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खिषका. श्रावण वाद जवध्रध्ाव 


पाइअ-सद्द-महण्णाशों 


(प्राकृत-शब्द-पहाणंवः ) 


श्र्थात्‌ 


विविध प्राकृत भाषाओं के शब्दो का संस्कृत प्रतिशव्दो से युक्त, हिन्दी श्रथों से अलक्ृत, 
प्राचीन ग्रन्थों के श्रनल्प अवतरणो और परिपूर्ण प्रमाणो से विभूषित वृहत्कोश 


कर्ता 
पडित हरगो विन्ददास त्रिकसचंद सेठ 


&मोतीलाल बनारसीदास 
मुख्य कार्यालय वगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्‍ली ११० ००७ 


शाख्ाएँ चौक, वाराणसी २२१ ००१ 
अशोक राजपथ, पटना ८०० ००४ 
१२० रायपेट्टा हाइं रोड, मैलापुर, मद्रास ६०० ००४ 


प्राकृत ग्रन्थ परिपद्‌ ग्रन्यादू ७ 
दितीय सस्करण वाराणसी, १६६३ 
पुनर्मुद्रण. दिल्‍ली, १९५६ 


88980 8[-208-0239-% 


भरेन्क्रप्रकाश जैन, मोतीलाल वनारसीदास, दिल्‍ली ७ 
द्वारा प्रकाशित तथा जैनेन्द्रप्रकाश जैन, श्री जैनेन्द्र श्रेस, ए-४५, 
फेज-१, तारायणा, नई दिल्‍ली २८ द्वारा मुद्रित 
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तादाणाशर णी ॥6 [क्षाइप१९6९ प्रात 850 ॥6 00ए798 #940॥7959 |श 09286 थात 
ऑश्रर्धाएा8 


भ्र्क 
( भ्रप 
( श्रशो ) 
उम 

कर्म 
कवक्ठ 


प्ठ मं ञ्जा 


( चूपे ) 


[दे ] 


पुन 


० 


भ्रव्यय । 
भ्रकमंक घातु । 

अ्रयश्र थे भाषा । 

अशोक शिलालेख । 

सकमंक तथा भ्रकर्मक धातु । 
कमरिण-वाच्य । 
कर्मेणि-वर्तमान-कदन्त । 
कृत्य-प्रत्ययान्त । 

क्रियापद । 

क्रिया-विशेषण । 

गुजराती । 

चूलिकापैशाची भाषा । 
त्रिलिज्भु । 

देश्य-शब्द । 

नपुसकलिज्भध । 

पुंलिड्ध । 

पुलिज् तथा नपुसकलिड्ध । 
पुलिज्र तथा जीलिड्भ । 


संकेत---सूची 


(पे) 
प्रयो 


मक्त 
भवि 


मुका 
भूक 
(मा ) 
वह 


(शौ) 


संक्ृ 


सक 


जोन 
हे 


पैशाची भाषा । 
प्रेरशार्थक खिजन्त । 
बहुबचन । 
भविष्यत्कृदन्त । 
भविष्यत्काल । 
भूतकाल । 
भुत-कदन्त । 

भागघी भाषा । 
वर्तमान कुदन्त । 
विशेषण । 

शौरसेनी भाषा । 
सर्वेनाम । 

सवन्धक छुदन्त । 
सकमंक घातु । 
छोलिज़ । 

छीलिग तथा नपुंसकलिज्ध 
हेत्वरथं कदन्त । 


प्रसाण-भन्‍्धों [ रेफरेन्सेज़ ] के संकेतों का विवरण 


सकेत ग्न्य का नाम रास्करण प्रादि जिसके मे दिए 
गए हूं वह 
प् हि प्रगविज्णा प्राकृत ग्रन्थ परिषदु, वाराणसी--५, १६५७ 
झग नर भ्रंगचू लिग्रा हस्तलिखित | 
स्र्त 5. श्रतगइदसाश्रो #& १ रॉयल एसियाटिक सोसाइटी, लडन, १६०७ हा 
२ आागमोदय-समित्ति, बवई, १६२२ 2 प्र 
प्र्च्चु घर प्रच्चुअ्रस भ्रम वाणीविलास प्रेस, मद्रास, १८७२ हैं गाया 
श्रजि ध् श्रणिग्रसतिधव स्व-संपादित, कलकत्ता, सवतु (६७८ 82 
अ्रज्फ च् भ्रष्यात्ममतपरीक्षा १ भीमप्िह माणक, सवत्‌ १६३३ | 
२ जैन ग्रात्मानन्द समा, भावनगर 9 ग् 
झरणु हि भणाओगदारसुत्त २ राय घनपतिसिहजी बहादुर, कलकत्ता, संवत्‌ १६३६ ** 
२ शझ्रागमोदय समिति, १६२४ वम्बई, ला पत्र 
अनु ० भणात्तरोववाइम्रदसा &8 १ रॉयल एसियाटिक सोसाइटी, लडन, १६०७ 
२ आागमोदय-समित्ति, बम्बई, १६२० 2०% पत्र 
अ्रभि घर भ्रभिज्ञानशाकुन्तल नि्यसागर प्रेंस, वम्बई, १६१६ ह$% पृष्ठ 
अवि घट श्रविमारक्क त्रिवेन्द्र सस्कृत सिरोज् रे 
भ्राउ न झ्राउरपच्चनखाणपयद्नो १ जैन-घधर्म-प्रमारक सभा, भावनगर, सवत्‌ १६६६ जा गाया 
२शा वालाभाई ककलभाई, भ्रहमदावाद, सवत्‌ १६६२ * * का 
भ्राक मद १ प्रावश्यककथा हस्तलिखित > ला 
२ श्रावश्यक-एर ज्यालु गन्‌ डाँ इ, ल्युमेनू-संपादित, लाइपजिंग, १८६७ न पृष्ठ 
श्राख्या नर झाख्यानकमणिकोश प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌, वाराणसी--५ 
आचा तर श्राचारांगसूतर &8 १ डॉ, डबत्यु शुश्रिग सपादित, लाइपजिय, १६१० 
+ २ झागमोदय-समिति, वम्बई, १६१६ श्रुतस्कन्ध, झ्व्य० 
३ प्रो रवजीभाई देवराज-संपादित, राजकीट, ६६०६ ऋ 
आचानि लः श्राचाराग-नियु क्ति श्रागमोदय-समिति, वम्बई, १६१६ हड गाया 
आचू न्द भ्रावश्यकचूर्णि हस्तलिखित है गा श्रष्ययन 
प्रात्म नर प्रात्मसवोधकुलक 'ै' हस्तलिखित हक $ः गाथा 
ग्रात्महि पल आात्महितोपदेश-कुलक छ *४६ 5 3) 
झ्ात्मानु नर प्रात्मानुशास्ति-कुलक गा ल्‍ दे हा 
झानि प्ले आवश्यकनियु क्ति १ यशोविजय-जैन-ग्रथमाला, बनारस । २ हस्तलिखित । 


88 ऐसी निशानी वाले सस्करणो में श्रकारादि क्रम से शब्द-सूची छपी हुई है, इसमे ऐसे संस्करणो के प्रष्ठ आदि के भ्रंको का उल्लेख 
पड बे क मे हा नहीं किया गया है, क्योकि पाठक उस शब्द सूत्री मे हो श्रमिलपित शउ्द के स्थल वो नुरन्त पा सकते हैं। जहां किसी 
प प्रयोजन से अंक देने की भ्रावश्यकता प्रतीत भी हुई है, वहाँ पर उसी ग्रन्य की पद्धति के अनुसार अक दिए गए हैं 
8, | हल] ष्छ 4 0 > जिसमे 
भ्रभ्नीए स्थल पाने मे विशेष सुविधा हो । है न्‍ ० डीजल 


+ इन संस्करणों में श्रुतस्कन्च, श्रष्ययत भर उद्देश के श्रड्धू समान होने पर भी सूत्रों के भद्धू भिन्न-भिन्न हैं। इससे इस 
टट] * 3 5 फोप मे 
जिस सस्करणा से जो शब्द लिया गया है उसी का सूत्राड़ू, वहाँ पर दिया गया दि अं कल आ 
या है। की 
आर गो परे है। सूत्राड़ू, वह है। श्रक की गिनतो उसी उद्देश्य या प्रध्ययन के प्रथम सूत्र से 


पे श्रद्धेय श्रीयुत केशवलालभाई प्रेमचन्द मोदी, वी. ए , एल एलू,, बी, से प्राप्त ! 


सकेत 


श्राप 
भारा 
श्राव 
ग्रावटि 
ध्रावदी 
आ्रवपगा 
ब्रावम 
ड््दि 
द््क 
उत्त 


उ्त्त 
उत्त का 
उत्तनि 
उत्तर 
उप 
उप दे 
उपपं 
उप पृ 
उर 
उब 
रवकु 
उबर 
उवा 
ऊद 
भोध 
ध्रोष भा 
भीप 
क्प्प 
फप्पू 
म्म्म १ 
मघम्म २ 
फ्म्म रे 
क्म्म ४ 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


॥। 


| 


॥ 


| 


॥ 


| 


ग्रेत्य का नाम 


प्राराधनाप्रकरण 
श्राराधतासार 

आ्रावश्यकसृश्र 

भावश्यक टिपण 

श्रावश्यक दीपिका 
झ्रावश्यकसूओरे पतन गाया 
आावश्यकसूत्र मलयगिरि टीका 
एन्द्रियपराजवशतक 

दि कोस्मोग्राफी देर इदेर 
उत्तराध्ययनसूत्र 


उत्तराष्ययन सूत्र 
8 

उत्तराव्ययननियु क्ति 
उत्तररामचरित 
उपदेशपद 
उपदेशपद-टीका 
डपदेशप चाशिका 
उपदेशपद 
उपदेशरत्नाकर 
उवएसमाला 
उवदेशकुलक 
उपदेशरदृस्य 
उवासगदसागम्रो 
ऊद्भग 
श्रोघनियु क्ति 
धोघनियु क्ति-माष्य 
प्रौपपहतिकसूत्र 
कल्पसूत्र 
कपूंरमब्जरी 
कमंप्रयथ पहला 

» दूसरा 

४ तीसरा 

» पौया 





( रे) 


मंम्करण प्रादि 


शा, बालाभाई क्कलभाई, प्रहमदावाद, संवत्‌ १६६२ 
मानिकचद-दिगंवर-जैन-गप्रंथमाला, संवत्‌ १६७३ 


हम्तनिशि्त 
देवचन्द लालभाई 
विजयदानसूरि ग्रंथमाला 


(हरिमद्र टीका) 
हस्तलिखित 


भीमसिह माणऐेक, बंबई, संवत्‌ १६६८ 


# डां, डचल्यु, किर॒फेल-कृत, लाइपजिग, १६२० 


१ राय घनपतिसिह बहादुर, कलकत्ता, सवत्‌ 
२ स्व-संपादित, कलकत्ता, १६२३ 


+ दे हस्वलिखित 
देवचन्द लालभाई 


डो, जे कारपेंट्प्रर-संपादित, १६२१ 


हस्तलिखित 


निर्यसागर प्रेस, वम्बई, १६१५ 


हस्तलिखित 
हस्तलिखित 
5 


जैन विद्या-प्रचारक वर्ग, पाल़ोताणा 
देवचन्द लालमाई पुस्तकोद्धार फड, बम्बई, १६१४८ 


# डॉ, एल , पी. टेसेटोरि-संपादित, १६१३ 


'ै' हस्तलिखित 


मनसुखभाई भगुभाई, भ्रहमदाबाद, संवत्‌ १६६७ 
# एसियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता, १८६० 


त्रिवेन्द्र संस्कृत-सिरीोज 


आगमोदय समिति, वम्दई, १६१६ 


7) 


# डॉ इ. ल्युमेनु-संपादित, लाइपलिग, १८८३ 


# डॉ, एच. जेकोबी-सपादित, लाइपजिंग, १८७६ 


# हा्वेडे_श्रोरिएन्टलू मिरोज, १६०१ 

6 झ्ात्माननद-जैन-पुस्तक-प्रचाएक्क मणएडल, 
श्र 95 हि । 

फ १३4 है] 

श् 


| 7 


भडार से ण़ेय शोयुत्‌ के, प्रे, मोदी द्वारा प्राप्त हुई थी, इस प्रति के पत्र १८६ हैं। 


ने भरदेप श्रीमरत के, प्रें, मोदी द्वारा प्राप्ठ । 


श्रागरा, 


जिसके भ्रक दिए. 
गए हैं वह 
गाया 
9) 
गाया 
१६३६ प्रष्ययत, गाया 
कस न न 
है] के ञ 
१६4 
७ 3; 
पृष्ठ 
गाया 
मूल-गाया 
रा गाया 
पृष्ठ 
प्रश, तरंग: 
दम गाया 
कस + | 
स्क्क पृष्ठ 
ऋष कक गाय ।६ 
जा 93 
१६१८ गाया 
हु] 2 
4 ह्‌ ५ & 7 
१६२३ ,, 


+ सुवोधा नामक प्राकृत-बहुल टीका से विभूषित यह उन्तराष्ययन सूत्र की हस्त-निश्चित प्रति प्राचार्य श्रोविजयओपसूरिनों के 


संकेत । ग्रन्थ का नाम 
कम्म ५ न कम ग्रन्य पॉँचवां 
बम्प ६ न » छैठवाँ 
क्म्मप न बर्मप्रकृति 
करु बे क्ठ्रावज़ायुधम्‌ 
कणों स्ल कर्णंमार 

कपूर पद कपू'रचरित्त (भाण ) 
कर्म दि कर्मकुलक 
कल्पभाष्य गज बृहत्कल्प-साष्य 

9 गो ्यि » गाथा 

कस हः&  (बृतत) कल्पसूच 
कहा न्‍ः कहावली 

काप्र नल काव्यप्रकाश 

काल मल कालकाचार्यंकथानक 
किरात पल फिराताजुनीय (व्यायोग) 
कुप्र नर कुमारपालप्रतिवोध 
कुमा जि कुमारपालचरित 
क्ुम्मा पद दुम्मापुन्नचरिश्र 
कुलक ् घुलकसग्रह 
खा पे खामणाकुलक 
खेत्त ्य लघुक्षेत्रममास 
गउड पथ गउडबहो 

गच्छ प्दध गच्छाचारपयन्नो 
गए प्र गग्पुबरस्मरण 
गरिु झः गणिएविज्जापयननी 
गा सः गायासप्तशती 

टि। द्ध भुरुपारतन्त्य-स्मरण 
जुण पद गरुणानुरागकुलक 
गुभा न्‍्द् गुरु वच्दनभाष्य 


4 श्रद्धेय के, प्रे, मोदी द्वारा प्राप्त । 


+ लाइपजिगवाले सस्करण का नाम “सप्तशतक डेस हाल” है श्रौर वम्बईबाले का “गायासप्तशती” । 
वम्बईवाले सस्करण में सात शतकों के विभाग में करीब ७०० गाथाएँ 
४०० तक की गाथाएँ दोनो सस्करणो में एक सी हैं, परन्तु 
का धौर ७०० के भीतर भी जहाँ गाथाक के श्रनन्तर “हा द्या 


(8) 


सस्करण श्रादि 


१ भीमसिह माणेक, वम्बई, सवत्‌ १६६८ 
२ जैन-घर्म-प्रसारक सभा, भावनगर, सवत्‌ १६६८ 


7 
जैन-ध्म-प्रमारक-सभा, भावनगर, १६१७ 
श्रात्मानन्द जैन-सभा, भावनगर, १६१६ 


चिवेन्द्र-सस्कृत-मिरीज 
गायकवाड श्रोरिएन्टलू सिरीज, न. ८, १६१८ 
| हस्त-लिखित 


भात्मानन्द सभा 
& डॉ डवबल्यु शुत्रि सपादित, लाइपजिंग, १६०४ 

श्रपुद्रित 

वामनाचायंद्षत टीका-पुक्त, निर्णयसागर प्रेस, वम्बई 
# डॉ एच जेकोबवी-सपादित, णेड्-डी-एम्‌-जी, 

खेंड ३४, १८८० 

गायकवाड श्ोरिएन्टल सिरीज, न ८: १६१८ 

गायकवाड शोरिएएटल सिरीज, १६२० 
# बबई-सस्क्रत सिरीज, १६०० 

स्-सपादित, कलकत्ता, १६१६ * 

जैन श्रेयस्कर मडल, म्हेसाया/ १६१४ 
पै' हस्तलिखित 

भीमसिंह माणोेक, ववई, संवत्‌ १९६८ 
# ववई-सस्कृत-सिरीज, १८८७. *** 

१ हस्तलिखित ४ 

२ चदुलाल मोहोलाला कोठारी, 


स्व-सपादित, कलकत्ता, सवत्‌ १६७८ 

राय घनपतिसिंह बहादुर, कलकत्ता, १८४२ 
+ १ डॉ. ए. वेवर -संपादित, लाइपजिंग, १८८१ 

२ निर्ण॑यसागर प्रेस, वम्वई, १६११ 

स्व-सपादित, बलकत्ता, सवत्‌ १६९७८ 

अ्रवालाल गोचघैनदास, वम्बई, १६१३ 

भीमसिह माणेक, वम्वई सवतु १६६२ 


अ्रहमदाबाद, संचतू १०८६० 
ई सेठ जमनाभाई भग्ूमाई, श्रहमदावाद, १६२४ 


जिसके श्रंक दिए 
गए हैं वह 
गाया 


० 


| 


2१ 
प्न् 
पृष्ठ 


ह्ॉँ 


98 


गाया 


पृष्ठ 


०० 


“ झधिकार, गाया 


99 
99 
गाया 


7) 


प्रन्य एक ही है, परन्तु 


छपी है भर लाइपजिगवाले मे सीधे नबर से ठीक १००० । एक से 
गाथाओं के क्रम में कही कही दो चार नवरो का झागा-पीछा है। ७०० फे वाद 
है वह नबर केवल लाइपजिग के ही संस्करण का है। 


गुए 
गोय 
प्व्ठ 


जय 
लिन 


जीत 
जीव 


जीवस 


जीया 


टी 
ढा 
णंदि 


शमि 


णाया 


तदु 


ति 
तित्य 

त्तो 

प्र 


कतज जाओ संकल्प अन्त +। 


॥ 


|| 


॥ 


॥ 


|| 


| 


॥ 


॥ 


| 


ग्रंथ का नाम 


गुरुप्र दक्षिणाबुलक 
गीतमबु लक 
चठउमरणपयत्नो 


घउपन्‍नमहापुरिसचरियं 
प्राइ तलक्षण 

चदपप्नत्ति 

चारदत्त 
चेएयवदणमहाभास 
चेत्यवन्दन भाष्य 
ज॑वृद्वीपप्रज्ञप्ति 


जयतिहुप्रण स्तोन्न 
जिनदत्तास्यान 
जीवधिचार 
जीतवल्प 
जीवाजीवाभिगमसूप्र 
जीवमसमासंप्रफरणु 
जीवानुशासनकुलक 
ज्योतिप्करएडक 
+ टिप्पण (पाठान्तर) 
4 टीका 
ठाणगमुत्त (स्थनायसूत्र) 
एदिसूत्र 


एामिऊण न्मरण 
खायाघम्पकहासुत्त 
तंदुलवेयालियपयप्रो 


तिजयपहुत्त 
तित्युग्यातियपयन्नों 
तोघ॑वल्प 

भिपुरदाह (डिम) 


पे श्रद्ेय लरीयुत्‌ के० प्रे- मोदो द्वारा प्राप्त । 


अर, 


संस्करण झादि 
अगलाल गोवघनदास, बम्बई, १६६३ ह 
भीममिट माणोक, वम्बई, सबत्‌ १६६५ ५४2३ 
१ जैन-धर्म-प्रसारक-सभा, भाउनगर, सयत्‌ १६६६ है 


२ शा, वालाभाई ककनभाई, ध्रहमदाबाद, संतत्‌ १६६२ ** 
प्राइत ग्रथ-परिपदू, वाराणसी---५, १६६१ हो 


# एसियाटिक सोसासायटी, बगाल, कलकत्ता, १८5८० *०० 
हम्तनिश्वित हे १6 
भिवन्द्र-सस्कृत-मिरीज श्र 
जैन श्रात्मानन्द समा, भावनगर, संवत्‌ १६६२ ४४४ 
भीमममिह माणेक, बम्बई, सवत्‌ १६६२ ४ 
१ देवचंद लालभाई पु० फंड, बम्वई, १६१० 
२ हस्तलिखित ह्र्श 
जैन प्रभावर प्रिटिग प्रेस, रतलाम, प्रयमावृत्ति डैगव 
स्रिधी जैन सिरीज 
प्रात्मानन्द जैन-पुस्तक-प्रचारक मडल, श्रागरा, संबत्‌ १६७८ 
हम्तलि खित न्ग० े्०० 
देवचद लालभाई पुस्तकोद्धार फठ) वम्बई, १६१६ / 

९ हस्तलिखित हि 
अवालाल गोवर्धनदास, वम्बई, १६१३ हु 
हस्तलिशित 0्०भ ०१० >०्क 
श्रागमोदय-समिति, वम्बई, १६१८-६१६२२ हा 
१ हस्तलिखित 230 
२ आगमीदय समिति, वम्थई, १६२४ है! 
स्‍्वन्सपादित, कलकत्ता, सवत्‌ १९६७८ *०* 
शागमोदय समिति, वम्यई, १६१६ कर 
१ हम्तलिखित १7% 
२ दे० ला० पुस्तकोद्वार फढ, वम्पई १६६२ ही 
जैन-ज्ञान-प्रसारक-मडल, वम्बई। ६६११ 453 
हस्ततिणित आई ११ 
हस्ततिखित हड 8 

गायफवाड प्ोरिएएटलू सिरोज, ने ८ औ६?१८ दे 


जिमके पह्ंक दिए 
गए 6 बट 


गावा 


पाहुए 
पृ्ठ 
गाया 


है 


पद्षस्कार 


हे 


गाया 


प्रतिपत्ति 
गाया 


पाहुड 


ठाख ० 


प्र 


गाषा 
श्ुतम्वन्ध, प्रष्य्० 


प्त 
गाया 


ब्त्प 
प्र्ठ 


+ पाठन्तर वाले रंम्परणो मे जो पाठान्तर हमे उपादेय मादूम पड़े हे उन्हें मी एस योप में स्थान दिया है भ्ीर प्रमाण के पाता 
दि! शन्‍्द जोष्ट दिया है गिमसे उप शः-्द पो उसो स्यान के टिप्पन झा समझना चाहिए । 


$ जर्एा पर प्रमाए में प्रय संवेप पौर स्थान-निर्देश के प्रन्तर 'थै! शज्द लिया है बहां उस ग्रय के उसी स्थान यो लोगा हे प्राइतारश 
से महन्तद है। 


सकेत 


दस 
दशपगर्तूय 
दशवैच्ू 
दस 


दसचू 
दसनि 


दशवैवुद्ध 
द्सा 
दीव 
दूत 


देवदिन्त 
देवेन्द्र 


द्र्ग्य्‌ 
घर 
घम्म 


धम्मि 
घम्मो 
धर्म 
धर्मर 
घरमवि 
घमंस 
घ॒र्मा 
घात्वा 


नंदीटिप्प 
नलदवरास 


प् 


॥ 


॥ 


| ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


ग्रथ का नाम 
दंडक प्रकरण 


दर्शनशुद्धि प्रकरण 


दशवैकालिक प्रगस्त्य सिहचूणि 


दसवैकालिकसूत्र 


दशवैकालिकचूलिका 
दशवेकालिकनिग्रु क्ति 


दशवैकालिक वृद्ध विवरण 
दशाश्ुतस्कन्ध 
दोवसागरपन्नत्ति 
दूतघटोत्कच 
देशीनाममाला 

देवेब्धस्तव प्रकीणक 
देवदिन्न कयानक 
देवेन्द्रनरकेन्द्रप्रकरण 
द्रव्यसित्तरी 


द्रव्यस ग्रह 
फ्रपभपचाशिका 
घर्मरत्नप्रकरण सदीक 


( ६) 


संस्करण भ्रादि 


१ जैन-ज्ञान-प्रसारक-मडल, बम्बई, १६११ 
२ भीमसिह माणेक, वम्बई, १६०८ 


हस्तलिखित 
9. १. 5. 


१ भीर्मासह मारेक, वम्बई, १६०० 

२ डाँ० जीवराज घेलामाई, भ्रहमदावाद, १६६२३ 
33 93 १9 

१ भीमसिह माणेक, वम्बई, १६०० 

२ देवचन्द लालभाई 


मुद्रित चूणि, ऋषभदेव केसरीमल 
हस्तलिखित 


93 
चिवेन्द्र सस्कृत-सिरीज 
वम्बई-सस्कृत-सिरोज, १८८० 
हस्तलिखित॑ 

१) 

जैन झ्रात्मानन्द समा, मावनगर, १६२२ 
१ जैन घमे-प्रसारक-सभा, भावनंगर, संवत्‌ १६५८ 
२ शा० वेणीचद सूरचद, म्हेसाणा, १६०६ 
जैन-ग्रंथ रत्नाकर-कार्यालय, वंवई, १६५६ 
फकाव्यमाला, सप्तम गुच्छुक, बंबई, १८६० 
१ जैन विद्या-प्रचारक वर्ग, पालीताणा, १६०५ 
२ हस्तलिखित 


धम्मिलहिंडी (वसुदेवहिडी प्रन्तगंत) अत्मानन्द समा 


घम्मोवएसकुलक 
धमंसंग्रह 
घर्मरत्नलघुवृत्ति 
धर्मंचिधिप्रकरण सटोक 
घर्मसग्रहणी 
धर्माम्युदय 
प्राकृतधात्वादेश 
ध्वन्यालोक 
ननन्‍्दीटिप्परणु 
नलदवदंतोरास (ऋषिवधंन), 





पृमद्धेय श्रीयुत के० प्रें> मोदी द्वारा प्राप्त 


प' हस्तलिखित 
जैन-विद्या-प्रचारक-वर्ग, पालीताणा, १६०५ 
झ्रात्मानन्द सभा 


जेसंगभाई छीटालाल सुतरोया, भहमदावाद, १६२४ 


दे० ला० पुस्तकोद्धार फंड, बवई, १६१६-१८ 
जैन-प्रात्मानन्द-सभा, मावनगर, १६१८ 
एसियाटिक सोसाइटी भ्रॉफ बगाल, १६२४ 
निणंयसागर प्रेस, बंबई 

॥ की 

वेन्डर संपादित 


जिसके प्रंक दिए 
गए हैं वह 
*१* गाया 


93 
न त्तत्व 


*** प्रध्ययन ० 
है 

न्ड्ब घूलिका० 

प्रध्यमन, गाथा 


पृष्ठ 
बगे, गाया 


३१७ गाया 


43 


है 
मूल-गापा 


| 


हि हे गाया 
58० प्रधिकार 


पत्र 


०५ गाथा 
७१७ पृष्ठ 


99 


संकेत 


नंव 


त्ताट 
नित्रू 
निर 


निम्ता 
निसी 
पठम 
पठम 
पच 


पंचभा 
पचव 
पंचा 
पंचू 
पति 
पंण्‌ 
पंसू 





| 


|| 


॥ 


॥ 


इन्‍्ये का नाम 


नवतत्त्वप्रकरण 


 , 


सस्कररण शादि 


१ ग्रात्मानन्द-जैन-सभा, भावनगर 
२ झाय-जैन धर्म-प्रवत्तेक-सभा, भ्रहमदाबद, १६०६ 


| नाटकीयप्राकृतशब्दसू ची 


निशोयचूर्णि 
निरयावलोसूत्र 


निशाधिरामकुलक 
निशीयमूत्र 
पउमचरिम्न 
पंउमचरिय 
पंचसंग्रह 


पंचक्लमभाष्य 
पँचवस्तु 
पंचासवप्रफरण 
पंचकल्पचूरिं 


पंचनिग्रन्यीप्रकफरण 


पंचरात्र 
पंचसूत्र 


हस्तलिखित 

१ हस्तलिखित 

२ श्रागमोदय-समिति, वम्बई, १६२२ 

| हस्तलिसित 

हस्तलिखित 

जैन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, प्रथमावृत्ति 
प्राकृत-ग्रथ-परिपद्‌, वाराणसी-५ 

१ हस्तलिखित 

२ जैन प्रात्मानन्द सभा, भावनगर, १६१६ 
हत्तलिखित 

४ 

जैन-धर्म-प्रसारक समा» भावनगर, प्रथमावृत्ति 
हम्तलिखित 

झात्मानन्द-जैन सभा, भावनगर, संवत्‌ १६७४ 
त्रिवेन्द्र संस्कृत-सिरीज 
हृस्तलिपित 


लिसके अंक दिए 
गए हैं वह 
गाथा 
99 
उद्देश 
वर्ग, भष्य० 
॥7 
गाया 
उद्देंश 
पर्वे, गाया 


रॉ 
छार, गाथा 


47 


द्वार 
परचासक 


गाया 
पृष्ठ 
सूत 


३ सेंट्रल लाइब्रेरी, वडोदा में स्थित एक मुखपृप्ठ-होन पुस्तक से गृटीत, जिसके पूर्व भाग में क्रमदीश्यर का प्राकृत व्याकरण भ्ौर उत्तर 


भागम 'प्राकृताभिधानम' शीपक से कतिपय ग्रधो से उद्दवूत प्राकृत शम्दो की एक छोटी सी गूची छपी हुई है । एस सूची में उन प्रो के जो 
सक्षिप्त नाम और प्रष्ठाड्ड, दिए गये हू वे ही नाम तथा परध्ाद्व ज्यों के त्यों प्रस्तुत फोप में भी ययास््यान 'नाट' के वाद रखे गये हैं । उक्त पुस्तक 
मे उन ग्रंथों के सक्षित नामी तथा सस्करणों का विवरण इस तरह हे,-- 


मालती 407 
चेत्त न 
विक्र 3५ 
साहित्य 
उत्तर के 
रत्ना ४१ 
मृच्छ | 
प्राप्र हा 
सु | 9 ॥) 
माल मि 
वेरि हि 
पाप्र हि 
महावी 5 
पिंग ल्‍ 


है शरद्धेय के, प्रे, मोदी द्वारा प्राप्त 


मालतोमाधवम्‌ (४0:69 70807007 07 890 
चेतन्यचन्द्रोदयम्‌ का 884 
विक्रमोव॑शी मर 880 
साहित्यदपंण आताधा070 0 487800 80069 
उत्तररामचरित 0०७४५ जिता007 04 488] 
रत्नावली $ 4882 
मृच्छुकटिक ध 889 
प्राकृतप्रकाश >। (00588 7;707007 0£ 884 
शबुन्तना (०67009 80॥907 07 830 
मालगिकारिनमित्र १०9०६ ४ 07807 04 880 
टेणशिसहार फंप्रःणिशारह ॥त007 ०7 858 
सल्लिप्तसारस्य प्राकृत।ध्याय* 

महावी रचरितम्‌ एव 8 फर्यात00 ०६ 7848 
पिगल- 8, 


सक्रेत 


पक्सि 
पष्च 
पड्डि 


परंण 
प्ण्ह 
पभा 
प़्व 


पस 
पाग्र 
पार्थ 


विग 
पिड़ 


पिडमा 
पुष्फ 
प्रति 
प्रवो 
प्र्यी 
प्रवि 
प्राकृ 
प्राप 
प्राप्र 


प्रामा 
प्रारू 
प्रासू 
वाल 


डूह्‌ 
भग 


मत्त 


भवदृकथा 


॥ 


॥ 


( 


॥(। 


॥| 


ग्रस्धथ का नाम 


पर्व्खिसूत्र 
महापष्चक्खा णापयन्नों 
पंचप्रतिक्रमणसूत्र 


पराणवरणासुत्त 
प्रश्नव्याकरणसुत्र 
पत्वक्वाणभाष्य 
प्रवचनसारोदार 


प्रशापनोपाज़ तृतीयपदसग्रहणी 


पाइग्रलच्छीनाममाला 
पार्थपराक्रम 

ग्रामेटिक्‌ देर्‌ प्राकृत स्प्रासन्‌ 
प्राकृताविगल 

पिंडनिय्रु क्ति 


पिडनियु क्तिभाष्य 
पुष्पमालाप्रकरण 
प्रतिमानाटक 

प्रवोधचन्रोदय 
प्रतिज्ञायौगन्वरायण 
प्रश्रज्या-विधान-कुलक 
प्राकृतसवंत्व (मार्कएडेयक्रत) 
इल्ट्यडकशन्‌ ट्रु दि प्राकृत 
प्राकृतप्रकाश 


प्राकृतमार्गोपदेशिका 
प्राकृतशन्दरूपावली 
प्राइंतसू ऋरत्नमाला 
बालचरित 
बृहत्कल्पभाष्य 
भगवतीसूत्र 


भत्तपरिरणापयत्नो 


भवभावनावृत्तिकथा 


+ द्वार--आरस्म के पूर्वे के प्रस्ताव के लिए 'पव' के बाद केवल गाथा के श्र 
' श्रद्धेय श्रीयुत के श्रें, मोदी द्वारा प्राप्त । 


( ८ ) 


संस्करण पश्रादि 


भीमसिह माणेक, वम्बई, संवत्‌ १६६२ 
शा बालाभाई ककलभाई, भ्रहमदाबाद, सवत्‌ १६६२ 
१ जैन-ज्ञान-प्रसारक-मंडल, बम्बई, १६११ 
२ प्रात्मानन्द-जैन-पुस्तक-प्रचारक मंडल, श्रागरा, १६२१ 
राय घनपतिपिंह बहादुर, बनारस, सवत्‌ १६४० 
भ्रागमीदय समिति, वम्बई, १६१६ 
भीमसिंह माणेक, वम्बई, सवत्‌ १६६२ 
१ गे संवत्‌ १६२४ 
२ दे- ला» पुस्तकोद्धार फड, बम्बई, १६२२-२५ 
ग्रात्मानन्द-जैन सभा, भावनगर, संवत्‌ १६७४ 
# वी वी एण्ड कंपनी, भावनगर, सबत्‌ १६७३ 
गायकवाड भ्रोरिएएटल सिरीज, न ४, १६१७ 
डा, शझ्ार्‌ , पिशेल कृत, १६०० 
# एसियाटिक सोसाइटी, बगाल, कलकत्ता, १६०२ 
१ हस्तलिखित 
२ दे० ला० पुल्तकोद्धार फंड, वम्बई, १६२२ 
)9 
जैन-श्रो यस्कर-मंडल, म्हेसाणा, १६११ 
भिवेच्ध सस्द्ृत-सिरोज 
निर्णयसागर प्रेस, चम्बई, १६१० 
त्रिवेद्ध सस्कृत पिरीज 
| हस्तलिखित 
विभागापटम्‌, विशाखापट्णम 
# पंजाब युनिवर्पिटी, लाहौर, १६१७ 
# १ डा, कावल-सपादित, लंडन, १८ ८ 
# रे बगीय-साहित्य-परिषद्‌, कलकत्ता, १६१४ 
# शाह ह॒पेचन्द्ु भूराभाई, ववारस, १६११ 
# सेठ मनसुखभाई भगुभाई, भ्रहमदावाद, सवत्‌ १६६८ 
जैन-चिविध-साहित्य शाक्ष-माला, वनारस, १६१६ 
त्रिदेन्द्र-संस्कृत-सिरीज हे 
हस्तलिखित ; 
# २ जिनागमप्रकाश सभा) वम्वई, सवत्‌ १६७४ 
२ हस्तलिखित 
हे आगमोदय समिति, बम्बई, १६१८-१६ १६-१६२१ 
१ जैन-घर्म-परसारक-सभा, भावनगर, सवत्‌ १६६६ 


२ शा, वालाभाई ककलभाई, अहमदाबाद, सवत्‌ १६६२ 
देवचन्द लालभाई 


दिए गए हैं । 


जिसके अ्रंक दिए 
गए हैं वह्‌ 


गाया 


पद 
श्रुतस्कन्ध, द्वार 
गाया 
+ द्वार 


3 
गाधा 


प्र्छ 
पैरा 


गाधा 


जे) 


जग 


प्छ 


2 
गाथा 


गाया 
पृष्ठ 
उद्देश 

शतक, उद्देशः 


9) 
गाया 


डरा 


(४ ८हि। धय 


संकेत ग्रन्थ का नाम संस्करण आदि जिसके श्रक दिए 
गए हैं वह 

भवि न भविसत्तकहा ४ १डा एच. जेकोबी-सपादित १६१८ 

क २ गायक्रवाड श्रोरिएएटल सिरीज, १६२३ 

भाव रद भावकुलक श्रवालाल गोवर्ध॑ंनदास, वम्बई १६१३ गाया 

भास नल भाषारटहस्य सेठ मननुखभाई भगुभाई, अहमदाबाद मर 

मगल न मगलकुलक | हस्तलिखित 

मव्य ब्द मध्यमव्यायोग त्रिवेन्द्र सम्कृत-सिरीज श्ह्ड पृष्ठ 

मन घट मनोनिग्रहभावना | हस्तलिखित गाया 

महा लः झ्राउसगेव्यालते एरस्पथालुंगनू. 88 टॉ, एच जेकोवो-संपादित, लाइपजिग, १८८६ 

इन महाराष्ट्री 

महानि मन महानिशोयसूत्र हस्तलिखित प्रध्ययन 

मा मद मालविकार्निमित्र निर्णयसागर प्रेस, वम्बई १६१५ हि पृष्ठ 

माल न मालतीमाघव गन 9 ्क 9 

मुणणि नर मुनिसुव्नतस्वामिचरित हस्तलिखित गाया 

मुद्रा च्द मुद्रारातस वम्बई-संस्क्ृत-सिरीज, १६१५ पृष्ठ 

मृच्छ -> मृच्छुकटिक १ निणंयसागर प्रेस, वम्बई, १६१६ गा 

२ वम्बई-सस्कृत-सिरीज, १८६६ हि 
मै चल मैथिलीकल्याण मारणिकचन्द-दिगम्वर जैन ग्रन्थयमाला, वम्बई १६७३ 
मोह स्ः मोहराजपराजय गायकवाड श्रोरिएन्टल सिरीज, नं, ६, १६१८ है 
यति स्ड यतिशिक्षापंचाशिका '' हस्तलिखित ४ गाथा 
र्भा सर रंभामजरी # निर्णयसागर प्रेस, वम्वई, १८८६ गा 
र्त्त बन रत्नत्रयकुलक (' हस्तलिखित गाधा 
रयण च्द रयणसेहरनिवकहा स्व-सपादित, वनारस, १६१८ पृष्ठ 
राज ब्द अ्भिधानराजेन्द्र # जैन-प्रभाकर प्रिंटिंग प्रेस, रतलाम 
राय न्‍्ः रायपसेणीसुत्त १ हस्तलिखित * 

२ प्रागमोदय-समिति बम्बई, १६२५ है पत्र 
रूविस न इक्मिणी-हरण ( ईहामृग ) गायकवाड श्रोरिएन्टल सिरीज, न ८, १६१८ पृष्ठ 
लघु पर लघुस ग्रहणी भीमसिह माणेक, वम्वई, १६९०८ ४ गाथा 
लहुम्म न लघुश्जितशान्ति स्मरण स्व-सपादित, कलकत्ता, सवत्‌ १६७८ 9 
लोक घट लोकप्रकाश देवचन्द लालभाई 
बजा घट वजालग्ग एसियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता पृष्ठ 
बव नर व्यवहारसूत्र, सभाष्य १ हस्तलिखित 5 उद्देश्य 

२ मुनि माणेक सपादित, भावनगर, १६२६ 
चसु ब्ड वसुदेवहिंडी १ हस्तलिखित है 

२ भात्मानन्द सभा 
वां ि वागूभटकाव्यानुशासन निणंयसागर प्रेंस, वम्बई, १६१५ पृष्ठ 
वाप्र न वागृूभटालकार गा १६१६ गन 
वि न विपयत्यागोपदेशकुलक | हस्वलिखित है गाथा 


ने श्रद्धेव श्रीयुत के, प्रें, मोदी द्वारा प्राप्त । 


संकेत स्न्‍्य का नाम 

विक्र पउ विक्रमोव॑शीय 

विक्र सन विक्रान्तकी रव 
विचार पथ विचारसारप्रकरण 
बिपा व विपाकश्नुतत 

विवे घट विवेकमजरी प्रके रण 
विसे चर विशेषावश्यकभाष्य 
वृष पः वृषभानुजा 

वेणी सः वेणीसहार 

वै न्‍्ल वैराग्यशतक 

श्रा घट श्राद्धप्रतिक्रमणुसूश्रवृत्ति 
श्रावक न आवक प्रज्ञप्ति 

श्र ले श्र्त स्वाद 

प्‌ न्‍ः पड्भाषाचन्द्रिका 
स्‌ हम समराशइचकहा 

स्‌ घर सवोधसत्तरी 

सक्षि प्र सक्षिप्सार 

संग ८5. बवृहत्सग्रहणी 

संघ स्द संघाचारमाष्य 

सच प्यि शान्तिनाथचरित्र (देवचन्द्रसूरि-कृत ) 
सति ् सतिकरस्तोत्र 

सा पर सथारगपयद्नो 
सबोध न सवोधप्रकरण 

संवे न्‍ः सवेगचू लिकाकुलक 
सवेग न्‍्ः सवेगमजरी 

सद्ठि स सट्टिययपयरण 
सण घट सनत्वुमारचरित 
सत्त सर उपदेशसप्ततिका 
सम न समवायागदुृत्र 

सम्रु न्त ससुद्रमन्‍्यत (समवकार) 
सम्म कफ सम्मतिसूत्र 





पे शरद्धेय श्रीम्रुत के, प्रे मोदों द्वारा प्राप्त 
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निर्शायमागर प्रेष, बम्बई, १६१४ 
माणिकचन्द-दिगम्बर-जैन-ग्रन्थ-माला, सवत्‌ १६७२ 
झागमोदय-समिति, वम्बर, १६२३ 
स्व-सपादित, कलकत्ता सत्रत्‌ १६७६ 
स्व-सपादित, बनारस, सवत्‌ १६७५-७६ 

स्व सप दित॑, वनारस, वीर-सत्रतु २४२१ 
निर्णयसागर प्रेस: बम्बई, १८६५ 

निर्ण॑यसागर प्रेस, वम्बई, १६१५ 
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ग्राया 


है 


पद, सूत्र 


प्रथम संस्करणा में लेखक का निवेदन 


कोई भी भाषा के ज्ञान के लिए उस भाषा का व्याकरण और कोव प्रवात सावन है। प्राकृत भाषा के प्राचीन व्याकरण प्रनेक हैं, 
जिनमे चड का प्राकृततलक्षण , वररुचि का प्राकृतप्रकाश हेसाचाये का सिद्धहेम (श्रट्टम प्रध्याय ) साक्रण्डेय का प्राकृतसबेस्व प्रौर 
लक्ष्मी वर की पड़भाषाचन्द्रिका मुरुय हैं। और श्रर्वाचीन प्राकृत व्याकरणो की सहुया झल्त होने पर भी उनमे जम॑नी के सुप्रसिद्ध प्राकृत- 
विद्वान डाँ पिशल, का प्राकृतव्याकरण सर्वश्रेष्ठ है जो भ्रतिविस्तृत भ्रीर तुलनात्मक है। परन्तु प्राकृत-कोष के विषय में यह बात नही है। 
प्राकृत के प्राचीन कोपो में अद्यावि पर्येन्त केवल दो ही कोष उपलब्ध हुए है--परिडत धनपालछ-कृत पाइअरूच्छीनाममाला श्रौर हेमाचा-- 
प्रशीत देशीनाममालछा । इनमें पहला श्रतिसक्षिप्त--दो सौ से भी कम प्मो में हो समाप्त श्रीर दूसरा केवल देश्य शब्दों का कोष है। 
इनके सिवा श्रन्य कोई भी प्राकृत का कोप न होनेमे प्राकृत के हरएक श्रम्यासी को अपने श्रस्पाम में बहुत असुविधा होती थी, खुद मुझे भी 
प्रपने प्राकृत-ग्रत्यो के अ्रनुशीलन-काल में इस श्रभाव का कठु प्रतुभव हुआ करता था । इससे श्राज से करीब पनरह साल पहले पूज्यपाद, प्रात - 
स्मरणीय, गुख्वय शाक्ष-विशारद जैनाचार्य श्री १-०८ श्री विजयवर्मसूरी श्वर जी महाराज की प्रेरणा से प्राकृत का एक उपयुक्त कोष बनाने 
का मैंने विचार किया था । 


इसी प्ररसे में श्री राजेन्द्र सरिज़ी का अभिवानराजेन्द्र नामक कोप का प्रथम भाग प्रकाशित हुप्ना और भ्रमी दो वर्ष हुए इसका 
प्रन्तिम भाग भी बाहर हो गया है । वडी वडो सात जिल्दों में यह कोप समाप्त हुआ है | इस सपूर्ण कोप का पृूल्य २६०) रुपये हैं जो 
परिश्रम श्र प्रन्य-परिमाण में श्रधिक नही कह्टे जा सकते । यद्यपि इस कोप की विस्तृत श्रालोचना करने की न तो यहां जगह है. न 
प्रावश्यकता ही, तथापि यह कहे बिना नही रहा जा सकता कि इसकी तत््यारी में इसके कर्ता और उसके सहकारियो को सचमुच घोर 
परिश्रम करना पडा है शोर प्रकाशन में जैन खेतास्वर संघ को भारी घन-व्यय । परन्तु खेद के साथ कहना पडता है कि इसमे कर्ता को 
सफलता की अ्रपेक्षा निष्फलता ही भ्रधिक मिली है धौर प्रकाशक के घनका श्रपव्यय ही विशेष हुझ्ला है। सफलता न मिलने का कारण भी 
स्पष्ट है। इस ग्रन्य को थोडे गौर से देखने पर यह सहज ही मालूम होता है कि इसके कर्ता को न तो प्राकृत भाषाओ्रों का पर्याप्त ज्ञान था 
श्लौर त प्राकृत शब्द-कोप के निर्माण की उतनी प्रवल इच्छा, जितनो जैन दर्शंन-शात्न शोर तक॑-शाक्ष के विषय में श्रपने पारणिवित्यप्रस्यापन की 
घून । इसी धुन ने प्रपने परिशक्षम को योग्य दिशा में ले जानेत्रालो विवेक-बुद्धि का भी हास कर दिया है। यही कारण है कि इस कोप का 
निर्माण, केवल पचद्तत्तर से भी कम प्राकृत जैन पुस्तको के हो, जिनमे अ्रधंभागधी के दर्शनविषयक ग्रथधों की बहुलता है, श्राधार पर किया 
गया है भौर प्राकृत की ही इतर मुख्य शाखाग्रो के तथा विभिन्न विपयो के भप्रनेंक्र जैन तथा जैनेनर प्रत्थों में एक का भी उपयोग नही किया 
गया है। इससे यह कोष व्यापक न होकर प्राकृत भापा का एकदेशीय कोष हुमा है। इमके सिवा प्राकृत तथा सस्छृत ग्रन्थों के विस्तृत 
परशों को ध्रौर कही-कही तो छोटे-वडे सपुर्ण ग्रन्थ को ही श्रवतरण के छप में उद्घृत करने के कारण प्रृष्ठ-सख्या मे बहुत बडा होने पर भी 
शब्द-सख्या में ऊन ही नहीं, बल्कि आघार-भुत ग्रथो में श्राए हुए कई उपयुक्त शब्दों को छोड देने से श्रीर विशेषाय-होन प्तिदीघं सामासिक 
शब्दों की भरती से वास्तविक शब्द-सख्या में यह कोष भ्तिन्युन भी है। इतना ही नहीं, इस कोष में भ्रादर्श पुस्तकों की, भ्रस्तावधानी की 
श्रौर प्रेंस की तो भ्रसंख्य भ्रशुद्धियां हैं हो, प्राकृत भाषा के श्रज्ञान से सवन्ध रखनेवाली भूलो की भी कमी नही है। श्रौर सवसे वढकर दोष 
इस कोष में यह है कि वाचस्पत्य, अनेकान्नजयवताका, अष्टक, रत्नाकरावतारिफा भ्ादि केवल सस्क्ृत के भौर जैन इतिहास जैसे 


१. जैसे 'चिइय' शब्द की व्याख्या में प्रतिसाशतक नामक सटीक सहक्ृत ग्रन्थ को श्रादि से लेकर श्रन्त तक उद्बृत किया गया है । 
इस ग्रथ की शछोक-सख्या करीब पाँच हजार है । 


२. भ्रक्त ८ श्रक॑ श्रादि । 
३ जैसे भ्रदइ-तिवख-रोस, प्रइ-दुवख्च-बम्म, श्रइ-तिब्व-कम्म-विगम, भ्रकुसल-जोग-रिरोह, भ्रचियते(?)उर-पर-घर-प्पवेस, श्रजिम्म(?)- 


कत-णयणा, भ्रजस-सय-विसप्पमाण-हियय, प्रजहएणुको(?)स-पएसिय श्रादि। इन शब्दों का इनके श्रवयवों की श्रपेक्षा कुछ 
भी विशेष प्र्थ नही है। 


( १४ ) 


रे |! 
कैवल श्राधुनिक गुजराती भ्रन्थो के सस्कृत श्रौर ग्रुजराती शब्दों पर से कोरी निजी कल्पना से ही बनाये हुए प्राकृत शब्दों की इसमें खूब 
मिलावट की गई है, जिससे इस कोष की प्रामारिषिकता ही एकदम नष्ट हो गई है। ये शरीर श्रत्य श्रनेक श्रक्षम्य दोपो के कारण साधारण 
प्रम्यासी के लिए इस कोष का उपयोग जितना श्रामक श्लौर भयकर है, विद्वानों के लिए भी उतना ही वलेशकर है । 


इस तरह प्राइृत के विविध भेदो श्रौर विपयो के जैन तथा जैनेतर साहित्य के यथे९ शब्दों से सकलित, झावश्यक प्रवतरणो से युक्त, 
शुद्ध एव प्रामारिक कोष का नितान्त अभाव यना ही रहा। इस प्रभाव की पृत्ति व लिये मेंवे श्रपने उक्त विचार को फार्य-छ्प में परिणत 
करने का हृढ सकल्प किया भौर तदनुसार शीघ्र ही प्रयत्न भी शुरु कर दिया गया, जिसका फल अ्रत्तुत कोप के हप में चौदह वर्षों के कठोर 
प्रिश्रम के पश्चात्‌ श्राज पाठकों के सामने उप्म्थित है । 

प्रस्तृत कोप की तम्यारी में जो अनेक कठिनाइयाँ मुझे कैलनी पडी हैं उनमे सर्व-प्रधम प्राइत के शुद्ध पुस्तकी के विषय में थी । 
प्राकृत का विशाल साहित्य-मरडार विविध-विषयक ग्रथ-रत्नो से पूर्ण होने पर भी श्राजतक वह यथेठ रूप में प्रकाशित ही नही हुआ है। श्रीर 
हस्त-लिखित पुस्तकें तो वहुधा अ्ज्ञान लेखको के हाथ से लिखी जानेके कारण प्राय भ्रशुद्ध ही हुमा करती हैँ, परन्तु प्राजतक जो प्राकृत की 
पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं वे भी, व्युनाघिक परिमाण में, श्रशुद्धिश्रो से खाली नहीं है। श्रलवत, यूरोप वी श्रौर इस दश की झुद पुस्तकें ऐमी 
उत्तम पद्धति से छपी हुई हैं कि जिनमे प्रशुद्धियाँ बहुत हो कम हैं, श्रीर जो कुछ रह भी गई हूं वे उनमे टिप्पणी में दिए हुए श्रन्‍्य प्रतियो के 
पाठान्तरो से सुधारी जा सकती हैं। परन्तु दुर्भाग्य से ऐमे सस्करणो की सख्या बहुत ही ग्रल्म---नगएय हु । सचमुच, यह बढे खेद की बात है 
कि भारतीय भौर खास कर हमारे जैन विद्वान्‌ प्राचीन पुस्तकों के सशोधन में श्रधिक हस्तलिखित पुस्तकों का उपयोग करने की श्रीर उनके 
भिन्न-भिन्न पाठों को टिप्पणी के श्राकार में उद्घृत करने की तकलीफ ही नही उठाते | इसका नतीजा यह होता हैं कि सशोधक वी वृद्धि में 
जो पाठ शुद्ध मालूम होता है वही एक, फिर चाहे वह वास्तव में अशुद्ध ही क्यो न हो, पाठकों को देखने को मिलता है। प्राकृत के इतर 
मुद्रित ग्रन्यो की तो यह दुर्दशा है ही, परन्तु जैनों के पविश्नत्म श्रीर श्रति प्राचीन श्रागम-प्रन्थो वी भी यही भ्रवस्था है। कई वर्षो के पहले 
मुर्शिदाबाद के प्रसिद्ध घन-कुबेर राय धनपतिसिंदजी वहादुर ने भ्रनेक श्रागम-प्रन्य भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों में भिन्‍न-मिन्‍्न सशोधकों से सपादित 
करा कर छपवाये थे, जिनमें भ्रधिकाश भ्ज्ञानी सशोधको से सम्पादित होनेके कारण खूब ही भ्रशुद्ध छपे थे | किन्तु भ्रभी कुछ ही वर्ष हुए हमारी 
आगमोदय समिति ने भच्छा फड एकत्रित करके मी जो प्रागमो के ग्रन्थ छपवाये है वे कागज, छपाई सफाई श्रादि वाह्य शरीर की सजावट 
मे सुन्दर होने पर भी शुद्धता के विषय में बहुघा पूर्वोक्त सस्करणो की पुनरावृत्ति ही है। क्योकि, न किसी भें भाद्श-पुस्तको के पाठान्तर देने 
का परिश्रम किया गया है, न मूल भौर टीका के प्राकृत शब्दों की संगति की झोर ध्यान दिया गया है, भ्ौर न तो प्रथम सह्करण की साधारण 
भ्रशुद्धियाँ सुधारने को ययोचित कोशिश हो की गई है । क्या ही श्रच्छा हो, यदि श्रीआगमोद्यसमिति के कार्य-कर्ताओ का घ्यान इस तथ्य की 
प्रोर ध्राकृट हो झौर वे प्राकृत के विशेषज्ञ श्रौर परिश्रमी विद्वानों से सपादित करा कर समस्त (प्रकाशिन प्रौर प्रप्रकाशित) प्रागम-प्रन्यो का 
एक शुद्ध (007004)) सल्करण प्रकाशित करें, जिसकी अ्रनिवायं श्रावश्यकता है । 


इस तरह हस्त लिखित और मुद्रित प्राकृत-प्रन्य प्राय प्रशुद्ध होने के कारण भ्रावश्यकतानुसार एकाघिक हस्त-लिखित पुस्तरो का 
प्रत्य-ग्रयो में उद्बृत उन्ही पाठो का झौर भिन्‍न भिन्‍न सस्करणो का सावधानी से निरोक्षण करके उनमें से शुद्ध प्राकृत शब्दों का तथा एक ही 
शब्द के भिन्‍न-मिन्‍्न परन्तु शुद्ध रूपो का हो यहाँ ग्रहरा क्रिया गया है प्रौर भ्रशुद्ध शब्द या रूप छोड दिए गए हैं। झीर जिस ग्रन्य को एक 
ही हस्त-लिखित प्रति श्रथवा एक मुद्रित सस्करण पाया गया है उसमें रही हुई श्रशुद्धियों का भो सशोधन यथामति किया गया है भीर 
सशोधित शब्दों को ही इम कोप में स्थान दिया गया हैं। साधारण स्थलो को छोड कर खाम खास स्थानों में ऐसी प्रशुद्धियों का उल्लेख भी 
उन पाठो को उद्‌बृत करके किया गया है, जिसम॑ विद्व/न्‌ पाठक को मेरी की हुई शुद्धि की योग्यता या श्रयोग्यत्ता पर विचार करने की सुविधा 
हो । इस प्रकार जैसे मूल प्राकृत शब्दों की श्रशुद्धियो के सशोत्रन मे पूरी सावधानी रक्खीं गई है वैसे हो श्राधुनिक विद्वानो की की हुई छाया 
(सस्कृत प्रतिशव्द) भौर भ्रर्थ की भुलो को सुधारने की भी पूरी कोशिश की गई हैं। साराश यह कि इस कोप को सर्वाज्र-शुद्ध बनाने में सपुर्णो 


घ्यान दिया गया है। ५ 3 यह जानकर संतोष हुआ है कि मेरे इस प्रयलल की कदर भी प्रोफेघर ल्य्रोमेन जैसे प्राकृत के सुप्रसिद्ध जमंन- 
विद्वानु तक ने को है । 


१. देखो श्र्नगर, अ्खडणाणरज्ज, भ्रगोरसच्वय, झचितग्रुणसमुदय, भ्रज्मत्तविंदु, अज्फत्तमयपरिवखा, ्रज्मत्यविंदु, भ्ज्मत्यमयपरिक्खा, 
प्रमक(?)व्यप्रोगसाहणजुत्त, प्रणेगतजयपडागा प्रभुति शब्दो के रेफरेंस । 


२, देखो श्रन्यत्र उद्घृत किए हुए इस ग्रंथ-विपयक अभिप्रायो में रॉयल एसियाटिक सोसाईटी के जल में प्रकाशित प्रो, ल्युमेन: 
का अ्मिप्राय | 





( १५ ) 


दूसरी मुख्य कठिनाई श्रथ॑ व्यय के बारे में थी। मेरी श्राथिक अवस्था ऐसी नहीं थी कि इस महान्‌ ग्रथ की तथ्यारी के लिए 
पुम्तकादि झावश्यक साधनों के श्रौर सहृ'्यक मनुष्यों के वेतन-छर्चे के अतिरिक्त प्रकाशन का भार भी वहन कर सकू” । भौर मुफ्त में किसी 
से प्राथिक सहायता लेना में पसन्द नहीं करता था। इमसे इम कठिनाई को दूर करने के लिए श्रग्मिम ग्राहक बनाने की योजना की गई, 
जिसमें उन प्रग्रिम ग्राहकों को हर पचीस रुपये में इस संपुर ग्रन्थ की एक कॉपी देने की व्यवस्था थी । इससे मेरी उक्त कठिताई सम्पूर्ण तो 
नही, किन्तु बहुत-कुछ कम हो गई । इस योजना को इतने दूर तक सफल बनाने का अ्रधिक श्रेय कलकत्ता के जैन श्वेताम्बर-श्रीसघ के 
प्रग्रगएय नेता श्रीमान्‌ सेठ नरोत्तमसाई जेठाभाई को हैः जिन्‍होने शुरू से ही इसकी सरक्षकता का भार अपने पर लेते हुए मुझे हर तरह 
से इस कार्य म सहायता की है, जिसके लिए में उनका चिर-कृतज्ञ हुेँ। इसी तरह अहमदावाद निवासी श्रद्धेय श्रीयुत्‌ कशवलालभाई 
प्रेमचन्द्र मोदी वी ए, एनएल वो फा भी मैं बहुत ही उपछृत हूँ कि जिन्होंने कई मुद्रित पुस्तकों में दी हुई प्राकृत शब्द सूचियो पर से 
एकत्रित किया हुआ एक वडा शब्द सम्रह मुझकें दिया था। इतना ही नहीं, वल्कि समय समय पर प्राकृत को श्रनेक हस्त-लखित तथा मुद्रित 
पुस्तकों का जोगाड कर दिया था शभौर उक्त योजना में ग्राहक-सख्या बढा देने का हांदिक प्रयत्न किया था। प्रात स्मरणीय, पृज्यपाद, ग़ुरुवर्य 
मुनिराज श्रोअसीबिजयजी महाराज, पूज्य जैनाचार्य श्रीच्रेजयमोहन “सूरिजी, ज यु, भट्टारक श्रो।अनचारित्रसुरिर्ज। तथा स्वतत्व- 
सम्पादक विद्वद्यं श्रीयुत्‌ अम्विकप्रसाठ जी चाजपेयी का भी में हृदय स॑ उपकार मानता हूँ कि जिनकी प्रेरणा से अ्रग्निम ग्राहकों की वृद्धि 
हारा मु्के इस कार्य में सहायता मिली हैं। उन महानुभावों को, जिनके शुभ नाम इसी प्रन्य में प्रन्यन्न दी हुई भ्रग्निम-ग्राहक-सूची में प्रकाशित 
किए गए हैं, अनेकानेक घन्यवाद हैं कि जिन्होने ययाशक्ति भ्रत्पाघिक सख्या मे इस पुस्तक की कॉपियां खरीद कर मेरा यह कार्य सरल कर 
दिया हैं। यहां पर मेरे मित्र श्रीयुत्‌ सेठ गिरचरलाल त्रिस्मछाछ प्रौर श्रीमान्‌ वावू डाल्यदजों सिघी के नाम विशेष उल्लेखनीय है। 
इन दोनों महाशयो ने श्रपनी श्रपनी शक्ति के अनुसार यथेष्ट सख्या में इस कोप की काँपियाँ खरीदने के झतिरिक्त मु्के इस कार्य के लिये समय 
समय पर विना सूद ऋण देने की भी कया की थी । यह कहने मे कोई श्रव्युक्ति नही हैं कि यदि उक्त सब महानुभावो की यह सहायता मुझे 
प्राप्त न हुई होती तो इस कोप का प्रक्राशव मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, प्रसंमव था । 
यहाँ इस बात का भी उल्लेख करना उचित जान पडता है कि श्राज से करीव दस वप॑ पहले मेरे सहाध्यापक श्रद्धेय प्रोफेसर 
मुरठीधर बनर्जी एम. ए महाश्य ने और मैंते मिलकर एक प्रस्ताव विशिट्ट पद्धति का प्राकृत इग्लिश कोप तैयार करने के लिए कलफऊत्ता- 
विश्वविद्यालय में उपस्थित किया था; परन्तु उम समय वह ग्रनिश्चित काल के लिए स्थग्रित कर दिया गया था । इसके कई वर्ष वाद जब मेरे 
इस प्राकृत-हिन्दी कोप का प्रथम भाग प्रकाशित हुमप्ना तत्र उसे देखकर कलफ्रत्ता-विश्वविद्यालय के कर्णंघार स्वर्गीय भ्ॉनरेवल जस्टिस 
आशुतोष मुकर्ज़ी इतने सतुष्ट हुए क्रि उन्होंने तुरत ही विश्वविद्यालय की तरफ से हम दोनो के तत्त्वावधान में इमी तरह के प्रमाण-युक्त 
एक प्राकृत-इज्िलश कोश तैय्यार श्रीर प्रकाशित करने का न केवल प्रस्ताव ही पाम करवाया, वल्कि उमको कार्य-छप में परिणत करने के 
लिए उपयुक्त व्यवस्था भी करायी है। इसके लिए उनको जितने घतन्यवाद दिये जायें, कम हूं। यहां पर मैं कछकतत्ता-विउ्वविद्यालय की भी 
प्रशंधा किए विना नहीं रह सकता कि जिसके द्वारा मुझे इस कार्य मे समय, पुम्तक श्रादि की श्रनेक सुविधाएँ मिली हैं, जिससे यह कार्य 
भ्रपेक्षा-क्त शीघ्रता से पूर्ण हो सका है। इस कोष के उपोदघात से सम्बन्ध रखनेवाले भ्रतेक ऐतिहासिक जटिल अ्रश्वो को सुलमाने मे श्रद्धे य 
ओफेसर मुरठीधर बनर्जी एम, ए ने श्रपने कीमती समय का विना सकोच भोग देकर घुमे जो सहायता की है उसके निए मैं उनका प्रन्त - 
करण से आभार मानता हूँ । 
इस कोप के मुद्रण-कार्य के श्रारम्भ से लेकर प्राय शेप होने तक, समय समय पर जैमे जैसे जो श्रतिरिक्त हस्त-लिखित झौर मुद्रित 
पुस्तकें या सस्करण मुझे प्राप्त होते जाते थे वैसे वेसे उनका भी यथेष्ट उपयोग इस कोप में क्रिया जाता था। यही कारण है कि तव तक के 
अमुद्रित भाग के शब्द उनके रेफरेंसों के माय साथ प्रस्तुत कोप मे ही यथास्थान शामिल कर दिए जाते थे और मुद्रित श्रश के शब्दों का एक 
अलग सग्रह तगयार किया जाता था जो परिशिष्ट के रूप मे इसी ग्रथ में श्रन्यत्र प्रकाशित किया जाता है । ऐसा करते हुए ठुतीय भाग के छपने 
तक जिन भ्रतिरिक्त पुस्तको का उपयोग किया गया था उनकी एक प्रलग सूची भी तृतोय भाग में दी गई थी । उमके वाद के श्रतिरिक्त पुस्तको 
की प्रलग सूची इसमें न देकर प्रथम की दोनो (द्वितीय प्रौर तृतीय भाग मे प्रकाशित) सूचियों की जो एक साधारण सूची यहाँ दी जाती है 
उसीमें उन पुस्तकों का भी वर्णानुक्रम से ययास्थान समावेश किया गया है, जिसमे पाठकों को भ्लग झलग रेफर्ेंस-सूचियाँ देखने की 
तकलीफ न हो । 
उक्त परिशिष्ट में केवल उन्हीं शब्दों को स्थान दिया गया है जो पु्व॑-सग्रह में न झाने के कारण एकदम नये हैं या भ्राने पर भी 


के हर पा पृर्वागत शब्द वी. श्रपेक्षा विशेषता रखते हैं। केवल रेफरेंस की विशेषता को लेकर किसी शब्द को परिशिष्ट में पुनरावृत्ति 
नहीं को गई है। 


१ “अ्रप्निम-ग्राहक सूची का भ्रश द्वितीय सस्करणा में नहीं छापा गया है--संपादक । 
२, 'परिशिष्ट' का संपूर्ण प्रश इस द्वितोय संस्करण में यथास्थान समावेश कर दिया गया है--संपादक । 
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यद्यपि मेरी माहुभाषा हिन्दी नही है तथापि वही एकमात्र भारतत्रयं की सर्वाधिक व्यापक श्रौर इसलिए राष्ट्रआपा के योग्य होने के 
कारण यहाँ भ्र्थ कै लिए विशेष उपयुक्त समभी गई है। 

प्रन्त में) श्रार्प से लेकर श्रपश्र श तक की प्राकृत भाषाश्रों के विविध-विपयक जैन एवं जैनेतर प्राचोन ग्रयो के (जिनकी कुल सस्या 
ढाई सौ से भी ज्यादा है) श्रतिविशाल शब्द-राशि से, संम्क्ृत प्रतिशब्दों से, हिन्दी श्र्थों से, समी श्रावश्यक श्रवतरणों से प्रीर सपुर्ण प्रमाणों से 
परिपुर्ण इस बृहत्‌ प्राकृत-कोप में, यथेष्ट सावधानता रखने पर भी) जो कुछ मनुष्य-स्वभाव-सुलभ श्रुटिया वा भूलें हुई हो उनको सुधारने के 
लिए विद्वानों से नम्न प्रार्थना करता हुप्ना यह श्राशा रखता हूँ कि वे ऐसी भूलों के विषय में मु सतर्क करेंगे ताकि द्वितीयावृत्ति में तदनुसार 
सशोधन का कार्य सरल हो पडे । जो घिद्वान्‌ मेरे भ्रम प्रमादो की प्रामाणिक पद्धति से सूचना देंगे, में उतका चिर-कृतज्ञ रहेंगा । 


यदि मेरी इस कृति से, प्राकृत-साहित्य के श्रभ्यास में थोडी भी सहायता पहुँचेगी तो म॑ अपने इस दोध॑-काल-व्यापों परिश्रम को 
सफल समभूंगा। 


कछकृप्ता | 
ता० 3९-9-२८ 


हरगोविन्द्‌ दास टि. सेठ 


प्रथम संस्करण का उपोदधघाद 


जो भाषा अतिश्राचीन काल से इस देश के आय छोगों की कथ्य भापा--बोछचाल की भाषा-थी, जिस भाषा 
में भगवान्‌ महावीर और बुद्धदेव ने अपने पवित्र सिद्धान्तों का उपदेश दिया था, जिस भाषा को जैन और वौद्ध विद्वानों 
मे विविध-विपयक विंपुल साहित्य की रचना कर अपनाई है, जिस भाषा में श्रेष्ठ काव्य-निर्माण द्वारा श्रवरसेत् द्वाल आदि 
महाकवियों ने अपनी अनुपम प्रतिभा का परिचय दिया है, जिस भाषा के मौलिक साहित्य के आधार 
महित वि बा है पर सस्कृत के अनेक उत्तम ग्रन्थों की रचना हुई हे, संस्कृत के नाटक ग्रन्थों में संस्क्रव-भिन्न जिस 
भाषा का प्रयोग दृष्टिगोचर होता ढे, जिस भाषा से भारतवर्ष की वर्तमान समस्त आये भाषाओं की उत्पत्ति हुई है. और 
जो भाषाएँ भारत के अनेक अदेशों में आजकल भी वोछी जाती दें, इन सब भाषाओं का साधारण नाम है प्राकृत, क्योकि 
ये सब भाषाएँ एकमात्र प्राकृत के ही बिभिन्न रुपान्तर हैँ जो समय और स्थान की भिन्नता के कारण उत्पन्न हुई हैं । इसीसे 
इन भाषाओं के व्यक्ति-बाचक नामों के आगे प्राकृत'!ं शब्द का श्रयोग आजतक किया जाता है, जैसे प्राथमिक प्रात, 
आप या अर्धमागघी प्राकृत, पाली प्राकृत, पेशाची प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अपश्र'श प्राकृत, हिन्दी 
प्राकृत, बंगला प्राकृत आदि १ 


भारतवर्ष की अर्वाचीन और प्राचीन भाषाएं ओर उनका परस्पर सम्बन्ध 


भाषातत्त्व के अनुसार भारतवर्ष की आधुनिक क्थ्य भापाएँ इन पॉच भागों में विभक्त की जा सकती है --(१) 
आये (0987), (?) द्राविड (07890॥90), (३) मुण्डा (४॥70१५), (४) मन्‌-र्मेर (॥४०7-॥70'४७) और (५) तिब्वत- 
चीना (7706४0-07977886). 


भारत की वर्तमान भाषाओं में मराठी, वेंगछा, ओडिया, बिहारी, हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिन्धी 
और काइमीरी भाषा आये भाषा से उत्पन्न हुई ढूं। पारसी तथा अग्रेजोी, जमेनी आदि अनेक आधुनिक युरोपीय भाषाओं 
की उत्पत्ति भी इसी आय भाषा से ढे। भाषा-गत साहश्य को देखकर भापा-तत्ख ज्ञाताओं का यह अनुमान हे कि इस 
समय विच्छिन्न ओर वहु-दूरबर्ती भारतीय अपये-भाषा-भार्ष, समस्त जातियाँ और उक्त चुरोपीय भाषा भापी सकछ 
जावियोँ एक ही आये-बंश से उत्पन्न हुई हे । 

तेलयु, वामिल और मल्यारुम प्रश्नति भापाएँ दाविड भाषा के अन्तगत हैं, कोल तथा सॉथाली भापा मुण्डा भापा 
के अन्तर्भृत हैं, खासी भाषा मन्ख्मेर भाषा का और भोटानी तथा नागा भाषा तिव्वत-चीना भापा का निद्शेन है। इन 
समस्त भाषाओं की उत्पत्ति किसी आये भाषा से सम्बन्ध नहीं रखती, अतएव ये सभी अनाये भसापाएँ है। यद्यपि ये 
अनाये भाषाएँ भारत के ह्वी दक्षिण, उत्तर और पूर्व भाग में बोली जाती दवू तथापि अग्नेजी आदि सुदूरवर्ती भापाओ के 
कक हिन्दी म आये भाषाओं का जो वश-गत ऐक्य उपलछव्व होता हे, इन अनाथ भाषाओं के साथ वह्द सम्बन्ध नहीं 

खा जाता है । 


ये सब कथ्य भाषाएँ आजक्छ जिस रूप में प्रचलित दे, पृवेकाछ में उसी रूप मे न थीं, क्योंकि कोई भी कथ्य 
भाषा कभी एक रूप मे नहीं रहती । अन्य वस्तुओं की तरह इसका रूप भी सबेदा बदछता ही रहता है--देश, काछ ओर. 
व्यक्तिगत उच्चारण के भेद से भाषा का परिवर्तव अनिवाये होता ढे। यद्यपि यह परिवर्तेन जो छोग भाषा का व्यवद्दार 
करते हैं. उनके द्वारा ही होता हे तथापि उस समय वह छुक्ष्य में नहीं आता। पूर्वकाछ की भाषा के सरक्षित आदर्श के 
साथ तुछना करने पर वाद में द्वी वह जाना जाता है। प्राचीन कार की जिन भारतीय भाषाओं के आदर्श सरक्षित ह-- 
जिन भाषाओं ने साहित्य में स्थान पाया है, उनके नाम ये दवं--वैदिक संस्कृत, छौकिक सस्क्ृत, पाठी, अशोक छिपि तथा 
उसके बाद की लिपि की भाषा और प्राकृत भाषा-समूह। इनमे प्रथम की दो भाषाएँ कभी जन साधारण की कथ्य भाषा 
न थीं, केवछ लेख्य--साहित्यिक भापा-ही थीं। अवशिष्ट भाषाएँ कथ्य और लेख्य उभय रूप में श्रचत्ति थीं। इस 
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समय ये समस्त भाषाएँ कथ्य रूप से व्यवह्त नहीं होतीं, इसी कारण ये मस्त भाषा (व&ढते न कक कहलाती हैं । 
उक्त वैदिक आदि सब भाषाएँ आये भाषा के अन्वर्गत हें, और इन्हीं प्राचीन आर्य भाषाओं में से कईएक क्रमशः रूपान्तरित 
धोकर आधुनिक समस्त आये भाषाएँ उत्पन्न हुई हैँ । 


ये प्राचीन आर्य भाषाएँ कौन युग मे किस रूप में परिवर्तित द्वोकर क्रमशः आधुनिक कथ्य भाषाओं में परिणत 
हुई, इसका सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है । 


प्राचीन भारतीय आये भापाओं का परिणति-क्रम 


सर जॉज ग्रियर्सन ने अपनी लिग्विस्टिक सर्वे श्रॉफ इडिया ((ा2परा560 5पए89 ए॑ 700) सामऊ पुस्तक में 
मारतवर्षीय समस्त आये भाषाओं के परिणाम का जो क्रम दिखाया है उसके अनुसार वेदिक भाषा वक्त साहित्य-भाषाओं 
में स्वे-प्राचीन है। इसका समय अनेक विद्वानों के मत में खिस्ताव्द-रर्थे दो हजार वर्ष (20/0५.। ४ ) और प्रो. 
वेद-माषा शोर लौकिक “नमूलर के मत में स्तिस्ताव्द-पूर्वे बारह सी बे (200 8. 0.) है। यह वेद-भाषा क्रमश. 
परिमाजित द्वोती हुई ब्राह्मण, उपनिपद्‌ और यास्क के निरक्त की भाषा मे और वाद मे पाणिनिलप्रभ्न॒ति 
के व्याक्रण-द्वारा नियन्त्रित होकर छीकिक संस्कृत में परिणत हुई है। पाणिनि आदि के पद-प्रश्नति के 
नियम-रूप सस्कारों को प्राप्त करने के कारण यह सस्क्ृत कहलाई। मुख्य रूप से “संस्कृत” शब्द का प्रयोग इसी भाषा 
के अर्थ में किया जाता है। यह सस्कृत भाषा वैदिक भाषा से उत्पन्न होने से उसके साथ घनिष्ट सम्बन्ध रखने से वेद- 
भाषा के अर्थ में भी 'सस्कृत' शब्द धाद के समय से प्रयुक्त होने छूग गया है। पाणिनि के बाद सस्कृत भाषा का कोई 
परिवर्तन नहीं हुआ है। यह परिवतेन होने में--वेद-भापा को लीकिक संस्कृत के रूप में परिणत होने मे--प्राय डेढ़ 
हजार बर्ष छंगे दें। पाणिनि का समय गोल्डस्टुकर के मत में स्स्ताबव्द पूर्व सप्तम शताब्दी और बोथलिंक के मत में 
खिस्ताव्द-पूर्च चतुर्थ शत्ताब्दी है । 


यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि डॉ हॉनेलि और सर ग्रियसेन के मन्त॒व्य के अनुसार आर्य 

लोगों के दो दछ भिन्न-भिन्न समय से भारतवर्ष मे आये थे । पहले आया के एक दल ने यहाँ आकर मध्यदेश मे अपने 

उपनिवेश की स्थापना की थी। इसके कई सौ वर्षों के बाद आयों के दूसरे दल ने भारत में प्रवेश कर प्रथम दल के 

बेद भौर वैदिक सभ्यता आया को मध्यदेश की चारों ओर भगा कर उनके स्थान को अपने अधिफार में किया और मध्यदेश 

को ही अपना वास-स्थान व्वयम किया। उक्त विद्वानों फो यह मन्तव्य इसलिए करना पड़ा है कि 

मध्यदेश दे चारों पार्श्ना में स्थित पंजाब, सिन्ध, गुजरात, राकपूताना, महाराष्ट्र, अयोध्या, बिहार, बंगाल और उड़ीसा 

प्रदेशो की आधुनिक आये क्थ्य भाषाओं में परस्पर जो निकटता देखी जाती है. तथा मध्यदेश की आधुनिक हिन्दी भाषा 

[ पाश्ात्य ट्विन्दी ] के साथ उन खब प्रान्तों की भाषाओं से जो भेद पाया जाता है, उस निकटता और भेद का अन्य 

कोई कारण दिखाना असम्भव दे! मध्यदेशवासी इस दूसरे दल के आर्यों का उस समय का जो साहित्य और जो सभ्यता 
थी उन्हीं के; ऋ्रश नाम हैं वेद और चेद्क सम्यता। 


सस्कृत 





१ श्रार्य लोगो के प्रादिम वास स्थान के विषय में श्राधुनिक विद्वानों में गहरा मत-मेद है। कोई स्कान्दीनेविया को, कोई जमेनो 
को, कोई पोलएड को: कोई हंगरी को, कोई दक्षिण रशिया को, कोई मध्य एशिया को प्ार्यों की भ्रादिम निवास-भूमि मानते हैं 
तो कोई-कोई पंजाब भौर काश्मीर को ही इनका प्रथम वसति-स्थान बतलाते हैं । फिन्तु भ्रधिकाश विद्वान भाषा-तत्त्व के द्वारा 
इस सिद्धान्त पर उपनीत हुए हैं कि धुरोपीय शौर पूर्वेदेशीय श्रार्यों में प्रथम विष्छेद हुआ । पीछे पूर्वदेश के भाये लोग 
मैसेपोटेमिया भौर ईरान में एक साथ रहे भौर एक ही देव-देवी की उपासना करते थे। उसके बाद वे भी विच्छिन्न होकर एक 
दल फारस में गया भौर प्रन्य दल ने प्रफगानिस्तान के बीच होफर भारतवपं में प्रवेश और निवास फिया। परन्तु जैन भौर हिन्दू 
शाज्नो के प्ननुसार भारतवर्ष ही चिरकाल से भायों का आदिम निवास-स्थान है। कोई-कोई आधुनिक विद्वान ने पुरातत्त्व की 


नृतन खोज के श्राधार पर भारतवर्ष से ही कुछ आये लोगो का ईरान श्रादि देशो में गमन श्रौर विस्तार-लाभ सिद्ध किया है, 
जिमसे उक्त शाल्लीय प्राचीन मत का समर्थन होता है। 


नल 


( १६ ) 


उक्त वेद-भाषा प्राचीन होने पर भी वह वैदिक युग सें जन-साधारण की कथ्य भाषा न थी, ऋषि-लोगों की 
साहित्य-भाषा थी । उस समय जन-साधारण में बेद्‌क भाषा के अनुरूप अनेक प्रादेशिक भाषाएँ (08॥8५७०) कंथ्य रुप से 
प्रचलित थीं। इन प्रादेशिक भाषाओं में से एक ने परिमा/र्जित होकर बैदिक साहित्य में स्थान पाया है। ऊपर वैदिक युग से 
पूर्व काल में आए हुए प्रथम दल के जिन आया के मध्यदेश के चारों तरफ के प्रदेशों में उपनवेशों 


मइत-माता क काउल्लेख किया गया है उन्होंने वैदिक युग अयवा उसके पूर्व-काल में अपने-अपने प्रदेशों की कध्य 


४० ५ पद भाषाओं में, दूसरे दल के आर्यों की वेद-स्चना की तरद्द, किसी साहित्य की रचना नहीं की थी। 
पु ६००) इससे उन प्रादेशिक आये भाषाओं का तात्कालिक साहित्य मे कोई निर्देशन न रहने से उनके 


प्राचीन रूपों का सपूर्ण छोप हो गया है। वैदिक काल की और इसके पूर्व की उन समस्त कथ्य 
भाषाओं को सर मियर्सन ने प्राथमिक प्राकृत (2007५ /2760705) नाम दिया हे। यही प्राकृत भाषा-समूह का प्रथम 
स्तर (7+ » -७४९) है। इसका समय खिस्त-पूषे २००० से स्रिस्त-पुर्वे ६०० तक का निर्दिष्ट किया गया हे । प्रथम स्तर 
की ये समस्त प्राकृत भाषाएँ स्वर और उ्यच्ूजन आदि के उच्जारण में तथा विभक्तियों के प्रयोग में वेदिक भाषा के अनुरूप 


थीं। इससे ये भाषाएँ विभक्ति-बहुल (897॥76:70) कह्दी जाती है । 


वैदिक युग मे जो प्रादेशिक प्राकृत भाषाएँ कथ्य रूप से प्रचलित थीं, उनमे परवर्ति-काऊ मे अनेक परिवर्तेन हुए 
जिनमे ऋ ऋ आदि स्वरों का, शब्दों के अन्तिम व्यत्म्जनों का, संयुक्त व्यण्जनों का तथा विभक्ति और बचन-समूह का 
लोप या रूपान्तर मुख्य हैं। इन परिवतेनों से ये कथ्य भाषाएँ प्रचुर परिसाण से रूपान्तरित हुईं। इस तरह द्वितीय स्तर 
(8००000 2०९०८) की प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति हुई। द्वितीय स्तर की ये भाषाएँ जैन और चौद्ध 


प्राकृत-भाषाधो का द्वितीय ५ ड ्य 
स्तर ( खिल्त-पुर्व धमम के प्रचार के समय से अर्थात्‌ खिस्त-पू्वे पष्ठ शताब्दी से लेकर स्तिस्तीय नवम या दशम शताब्दी 
<६०० से छिस्ताव्द पर्यन्त प्रचलित रहीं । भगवान्‌ महावीर और वुद्धदेव के समय ये समस्त प्रादेशिक प्राकृत भाषाएँ, 
६००) अपने द्वितीय स्तर के आकार मे, भिन्न-भिन्न अदेशों मे कथ्य भाषा के तौर पर व्यवहृत द्ोती थीं । 


उन्होंने अपने सिद्धान्तों का उपदेश इन्हीं कथ्य प्राकृत भाषाओं में से एक मे दिया था। इतना ही 
नहीं, बल्कि बुद्धदेव ने अपना उपदेश संस्क्रत भाषा में न लिखकर कथ्य आकृत भाषा मे लिखने के लिए अपने शिष्यों को 
आदेश दिया था। इस तरह प्राकृत भाषाओं का क्रमशः साहित्य की भाषाओं में परिणत होने का सृत्रपात हुआ, जिसके 
फलस्वरूप पश्चिम मगध और सूरसेन देश के मध्यवर्ती प्रदेश मे प्रचलित कथ्य भाषा से जेनों के धर्म-पुस्तकों की अ्े- 
मागवी और पूर्चे मगध से प्रचलित लोक-भाषा से बौद्ध धसे-प्रन्थों की पाढी भाषा उत्पन्न हुई | पाढी भाषा के डत्पत्ति-स्थान 
के सम्बन्ध में पादचात्य विद्वानों का जो मतभेद है उसका विचार हम आगे जा कर करेंगे। ख़िस्ताव्द से २५० धर्ष पहले 
सम्राट्‌ अशोक ने बुद्धदेव के उपदेशों को भिन्न-मिन्न प्रदेशों में वह्ाँ-चहाँ की विभिन्न प्रादेशिक प्राकृत भाषाओं में खुदबाए। 
इन अशोक शिल्लेखों में द्वितीय स्वर की प्राकृत भाषाओं के अर्संद्ग्ध सर्व-प्राचीन निदर्शन संरक्षित हैं। द्वितीय स्तर के 
सध्य भाग में--प्राय: स्िस्तीय पंचम शताच्दी के पूर्च में मिन्न-मिन्न प्रदेशों की अपश्रंश भाषाओं की उत्पत्ति हुईं। इस 
स्तर की भाषाओं में चतुर्थी विभक्ति का, सब विभक्तियों के द्विबचनों का और आख्यात की अधिकांश विभक्तियों का छोप 
होने हे भी विभक्तियों का प्रयोग अधिक मात्रा में विद्यमान था। इससे इस स्तर की भाषाएँ भी विभक्ति-बहुल कही 
जाती हईैं। 


सर प्रियसेन ने यह सिद्धान्त किया है. कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति द्वितीय स्तर की प्राकृत 
भाषाओं से, खासकर उसके शेष भाग में प्रचलित विविध अपश्रश भाषाओं से हुई है और आधुनिक भाषाओं को 'हतीय 
प्राकृत भाषाओं का तृतीय स्तर. पर की आ्राकृत (00ाक्ाए शा्दत्ता8) कह कर निर्देश किया है। इन भाषाओं की उत्पत्ति 
या झाघुनिक भारतीय भाय॑. ऊी समय ख़िस्तीय दशम शताव्दी है) इनका साधारण छक्षण यह है कि इनसे अधिकाश 
भाषाओं की उत्तत्ति. पि्भेक्तियों का छोप हुआ है, एवं भाषाओं की प्रकृति विभक्ति-बहुल न द्योकर विभक्तियों के 
बोधक स्व॒तन्त्र शब्दों का व्यवहार हुआ है । इससे ये विश्लेषणशीछ भाषाएँ (7०9४0 

7,802792०४) कही जाती हैं। 
जिस प्रादेशिक अपश्रश से जिस आधुनिक भारतीय आये भाषा की उत्पत्ति हुई है उसका विवरण आगे “अपभ्रंश! 

शीर्षक में दिया जायगा। 


(खिस्ताब्द ६००) 


( २० ) 


ट्वितीय स्तर की ग्राक्ृत भाषाओं का इतिहास 

प्रस्तुत कोप मे ट्वितीय स्तर की साइत्विक प्राकृत भाषाओं के शब्दों को ही स्थान दिया गया है। इससे इन 
भापाओं की उत्पत्ति और परिणति के सम्बन्ध भे यद्दों पर कुछ विस्तार से विवेचन करना आवश्यक हं। 

साधारणत लोगों की यही धारणा हे कि सस्क्त भाषा से दी द्वितोय स्तर की समस्त प्राकृत भाषाएँ और आधुनिक 
भारतीय भाषाएँ उत्पन्न हुट हैं। कई प्राकृत-वैशकरणों ने भी अपने प्राकृत-व्याकरणों से इसी मत का समर्थन किया दे। 
परन्तु यह मत उद्दों तक सत्य है. इसका विचा९ करने के पहले इन भाषाओं के भेदों को जानने की जर्रत है.। 
प्राकृत का सस्कृत-सापेक्ष प्राकृत वैयाकररणों ने प्राइत भाषाओं के शब्द, संस्कृत शब्दों के साहश्य और पाथकक्‍्य के अनुसार 

विभाग इन तीन भागों मे [वक्त कए हें --(१) तत्सम, (२) वद्धव और (३) देश्य या देशी । 


(») जो शब्द संरक्त और प्राकृत मे विछऊुछ एक रूप हैं उनको 'तत्सम' या 'सस्कृतसम' कद्दते हैँ, जेसे---प्रब्जलि, 
भ्रागम, इच्छा, ईहा, उत्तम, उढा, एरड, श्रोद्धार, किद्धूर, खन्‍्ज, गण, घण्टा, चित्त, छल, जल, भाद्धार, टठद्भार, डिम्म, उक्‍्का, तिमिर, दप्त, 
घवल, मोर, परिमल, फल, वहु, भार, मरण, रस, लव, वारि, सुन्दर, हरि, गच्छन्ति, हरन्ति प्रश्न॒ति। 


(२) जो शब्द सस्कृत से वर्ण-लोप, वर्णागम अथवा वर्ण-परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न हुए हैं वे 'तद्भधवः अथवा 
'सस्क्ृतभव' कहलाते हैं, जेसे --भग्र ८भग्ग, श्रार्य ८ भारिश्न, इ्ट 5 इट्ठु, ईर्ष्या -- ईसा, उद्ठम ८+उग्गम, कृप्ण 5 फसण, खजूँर ८ 
खज्जूर, गज ८ गश्म, घर्म - घम्म, चक्र > चक्‍क, क्षोम >छोह यक्ष 5 जक्ख, घष्यान ८ भाण, दंश ८ डंस, साथ ८ णाह, विदश - तिपस, 
हृष्ट 5 दिट्ु, घामिक ८ घम्मिश्न, पश्चात्‌ 5 पच्छा, स्पर्श - फंस, वदर-वोर, भार्या « भारिआ्रा, भेघ >मेह, भरणय ८ रणएण, लेश ८ लेस, 
शेष ८ सेस, हृदय र हिभ्रप्न भवति - हवहष्ट, पिवति ८ पिश्नट्ट पृच्छति पुच्छ्द, प्रकार्पीत्‌ ८ झ्कासी, भविष्यति ७ होहिइ इत्यादि | 

(३) जिन शब्दों का सस्कृत के साथ कुछ भी साहदय नहीं है--कोई भी सम्धन्ध नहीं है, उनको 'देश्य” या 'दिशी! 
वोल्य जाता है, यथा--प्रगय (दैल्य), श्राकासिय (पर्याप्त), इराव (हस्ती), ईस (कीलक), उम्नचित्त (प्रषणत), ऊसप्र (उपघान), एलविल 
(घनाब्य, वृषभ), श्रोडल (घम्मिल्ल), कदोट्ट (कुम्रुद)/ खुड्टिम्र (सुरत), गयसाउल (विरक्त), घढ (स्तूप), चउक्कर (कातिवेय) छक्ुई (कपिवच्छू), 
जब्च (पुरुष), रश्प्प (शीघ्र), टका (जच्धा), डाल (शाखा) ढढर (पिशाच, ईर्ष्या), णित्तिरडिश्र (श्रुटित), तोमरी (लता), थमिप्र (विस्मृत) 
दाएि (शुल्क), घयण (गृह), निम्खुत्त (निश्चित), पणिझा (करोटिका), फुंटा (केश-बन्ध), बिट्ट (पुत्र), भुंड (सूकर), महा (बलात्कार), रत्ति 
(भाज्ञा), लच (कुब्कुट), विच्छहु (समूह) सयराह (शोप्र), हुत्त (अभिमुख), उम्च (पश्य), खुप्पद् (निमजति) छिवइ (स्पृशति), देक्खइ, 
निम्नच्छइ (पश्यति), चुक्‍्कइ (अश्यति), चोप्पडइ (म्रक्षति), भ्हिपच्चुअ्रद (गृह्माति) प्रभ्भुति। 

उपयुक्त विभाग प्राकृत के साथ सरकृत के साहइ्य और पार्थक्य के ऊपर निर्भर करता है। इसके सिवा संस्कृत और 
प्राकृत के प्राचीन ग्रन्थऋरों ने प्राकृत भाषाओं दा और एक विभाग किया है जो प्राकृत भाषाओं के उत्पत्ति-स्थानों से संबन्ध 

रखता हे । यह सीगोलिक विभाग (96087/शए760) (]880708007) कहा जा सकता है। भरत- 

प्राइत भापाप्रो का. प्रणीत कहे जाते नाव्य-शासत्र मे, सात भाषाओं को जो मागधी, अवन्तिजा, प्राच्या, सुरसेनी, 
भौगोलिक विभाग अधेसागधी, वाह ढीका और दाक्षिणात्या ये नाम हैं, चण्ड के प्राकृत-व्याकरण मे जो  पैशाचिकी और 
_मसागधिका ये नाम मिलते हैँ, दण्डी ने काव्याद्श मे जो महाराष्ट्राश्रया, शौरसेनीं, गौडी और छाटी 

ये नाम दिए हैं, आचाये देमचन्द्र आदि ने मागवो, शोरसेनी, पेशाची और चूलिकरपैशाचिक कह कर जिन नामों का निर्देश 





१ “मागध्यवन्तिजा प्राष्या सूरसेन्यध॑मागघी । 
वाहीका दाक्षिणात्या च सप्त भाषा प्रकोतिता |” (नाव्यशात्ष १०, ४८) । 


२ “पैशाचिक्या रणयोल॑नौ! (प्राकृतलक्षण ३, ३८)। 
“शगधिकाया रसयोलंशी' (प्राकृतलक्षण ३, ३६) | 


१4 


४ “ महाराष्ट्राक्नया भाषा प्रक्ृष्टं प्राकृतें विदु । 
सागर सूत्ति र्नाना सेतुबन्धादि यन्मयम्‌ ॥ 
शौरसेनी च गौंडी च लाटी चान्या च ताहशी । 
याति प्रकृतमित्येव ध्यवहारेपु सन्निधिम ॥” (काव्यादश १, ३४ ३५) ' 
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किया है और माकण्डेय ने अपने प्राकृतसर्वस्त्र में ग्राकृतचन्द्रिका के कतिपय इलॉंको को उद्घृत कर महाराष्ट्री, आबन्ती, 
शौरसेनी, अर्धभागघी, वाहूछीकी, मागघी, प्राच्य और दाक्षिणात्या इन आठ भाषाओं के, छह विभाषाओं से द्राविड़ और 
ओद्रज इन दो विभाषाओं के, ग्यारह पिशाच-भाषाओं में काव्-चीदेशीय, पाण्डय, पाहऋचालछ, गौड, मागघ, न्राचड, 
दाक्षिणात्य, शौरसेन, कैकय और द्राविड़ इन दस पिशाच-भापाओं के और सताईस अपभश्रशों सें ब्राचड, छाट, वेद, 
बाबर, आवन्त्य/ पाठचाल, टाक्क, मालव, केक्रय, गौड, उड़, हेव, पाण्ड्य, कौन्तछ, सिंह, कालिड्न, प्राच्य, कार्णांट, काम, 
द्राविढ़, गौजर, आभीर और मध्यदेशीय इन तेईस अपश्र शों के जिन नामों का उल्लेख किया है वे उस, भिन्न-भिन्न देश 
से ही संचन्ध रखते हैं. जहाँ-जद्ों बह-चढ़ भाषा उत्पन्न हुई ,है। पड़भायाचन्द्रिका के कर्ता ने 'शुर्सेन देश में उत्पन्न 
भाषा शौरसेनी कही जाती है, मगव देश में उत्नन्त भाषा को मागवी कहते हैं. और पिशाच-देशों की भाषा पैशाची और 
चूलिकापैशाची है” यह लिखते हुए यद्दो बात अधिक स्पष्ट रूप में कही है। 
पूबे सें प्रात भाषाओं के शब्दों के जो तीन प्रकार दिखाए हैं. उनमें प्रयप्त प्रकार के वत्सम शब्द संस्क्रः से ही सच 
देशों के प्राकृनो मे छिये गए हैँ, दूसरे प्रकार के तदूभव राजद संस्कृत से उत्पन्न दोने पर भी 
'प्राकृत वैयाकरणों के मत से. कालू-क्रम से भिन्न-मिन्न देश मे भिन्न-भिन्न रूप को प्राप्त हुए हे और तीसरे प्रकार के देश्य शब्द 
तत्सम भ्ादि शब्दों जेदिक अथवा लोकिक संस्कृत से उत्पन्त नहीं हुए हैँ, किन्तु भिन्‍्त-भिन्न देश में प्रचलित सापाओं 
की प्रकृति से गृहीत हुए हैं। प्राकृत वेयाकरणों का यही मत है। 
देश्य शब्द 
पहले प्राकृत भाषाओं का जो भोंगोलिक विभाग बताया गया है, ये ठुतीय प्रक्रार के देशोशब्द उम्ती भौगोलिक 
विभाग से उत्पन्न हुए है । वेदिक ओर छोकिक्र संस्क्रव भाषा पंजाब ओर मध्यदेश में प्रचलित वैदिक 
मूल काल की आकृत भाषा से उत्पन्न हुई है । पजाव और मध्यदेश के चाहर के अन्य प्रदेशों मे उस समय 
आये छोगों की जो प्रादेशिक प्राकृत भाषाएँ प्रचलित थीं उन्हीं से ये देशीशब्द ग्रृद्गीत हुए हैं । यही 
कारण है. कि वैदिक और संस्कृत साहित्य में देशीशव्दों के अनुरूप कोई शब्द (प्रतिशव्द नहीं पाया जाता है। 
प्राचीन काल में भिन्न-भिन्न प्रादेशिक प्राकृत भाषाएँ हयात थीं, इस बात का प्रमाण व्यास के मद्दाभारत, भरत के 
नाख्यरास्ष और चात्त्यायन के कामघुत्र आदि प्राचांन संस्कृत ग्रन्थों मे और जेनों के ज्ञाताधर्मकथा, विपाकश्र॒त, ओऔपपाति- 
कसत्र तथा राजप्रदनीय आदि प्राचीन प्राकृत प्रन्यों में भी मिलता हे । इन ग्रन्थों मे 'नानाभाषा', 'देशभाषा' या 'दिशीसाषा! 
शब्द का प्रयोग प्रादेशिक प्राकृत के अर्थ में हो किया गया है । चंड ने अपने प्राकृत व्याकरण में जदों देशीप्रसिद्ध प्राकृत 


१. ये श्लोक “पैशाची' श्रीर 'अपभ्रश' के प्रकरण में दिए गए हैं । 

२. “शूस्सेनीड्रवा भाषा शौरमेनीति गीयते । 

मगघोत्पन्नभाषा ता मागधी सप्रचक्षते । 

पिशाचदेशनियत पैशाचीद्वितय भवेतु ॥” (पड्भाषाचच्द्रिका, पृष्ठ २) । 

“नानाचरमंमिराच्छ्ा नानाभाषाश भारत । कुशला देशभापासु जल्पन्तो>््योन्यमीश्वरा'” (महाभारत, शल्यपर्व ४६, १०३) । 

“झत्त ऊब्चें प्रवध्यामि देषभाषाविकल्पनम्‌ ४” 

“अ्रथवा ज्छन्दत कार्या देशभापा प्रयोक्‍तुमि-” (नाव्वशाज्ञ १७, २४; ४६) । 

“नात्यन्त संस्कृतेनेव नात्यन्तं देशभाषया | कथा ग्ोष्ठीपु कथयंज्लोके वहुमतो भवेत्‌” (कामसूत्र १, ४, ५०) । 

“तते खुं से मेहे कुमारे , , भ्रद्टारतविहिषगारदेसीभासाविसारए.., होत्या”, “तत्य णँ चपाए नयरीए देवदत्ता नाम गणिया 

परिवसइ झड्ढा,.  अटद्वारसदेसीभासाविसारया” (ज्ञाताधमंकथासूत्र, पत्र ३८५० ६२)। 

“तत्य ण॒ वाणियगामे कामज्कया णार्म गणिया होत्या, . .अद्वारसदेसीभासाविसारया” (विपाकन्न ते, पत्र २१-२२) । 

“तए ण॒ दढपइएे दारए_.. अट्टारसदेसभासाविसारए” (प्रौपपातिक सूत्र, पेरा १०६) । 

“तए ण से दढपतिएणे दारए.. अट्वारसविहृदेसिप्पगारभासाविसारए” (राजप्रश्नीयसूत्, पत्र १४८) । 

४ “सिद्ध । प्राकृत त्रेषा त्रिप्रकारं भवति--संस्कृतयोनि रसस्कृतसमं. ,,. “देशीप्रसिद्ध तच्चेदं हित - ल्हसिश्न॑”(प्राकतलललण 
इृष्ठ १-२)। 


0 
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का उल्लेख किया है वहाँ मी देशी शब्द का अर्थ देशीभाषा ही है । ये सब देशी यथा प्रादेशिक भाषाएँ मिन्न-भिन्न प्रदेशों 
के निवासी आर्य छोगों की ही कथ्य भाषाएँ थीं । इन मापाओं का पजाब और मध्यदेश की कथ्य भाषा के साथ अनेक 
अशों में जैसे सादृश्य था वैसे किसी किसी अश में सेद भी था। जिस जिस अश में इन भाषाओं का पजाव और सध्यदेश 
की प्राकृत भाषा के साथ भेद था उसमें से जिन भिन्न-भिन्न नामों ने और धातुओं ने प्राकृतसाहित्य में स्थान पाया हे वे 
ही दूँ प्राकृत के देशी वा देशय शब्द । 
प्राकृत-बैयाकरणों ने इन समस्त देश्य शब्दों में अनेक नाम और धातुओं को संस्क्रत नामों के और घातुओं के 
स्थान में आदेश-द्वारा सिद्ध करके तद्भधव-विभाग में अन्तर्गत किए हैं. । यही कारण है कि आचार्य हेमचन्द्र ने अपनी 
देशीनाममाला में केवल देशी नामों का ही संग्रह किया है और देशी धातुओं का अपने प्राकृत-व्याकरण में संस्क्रत धातुओं 
के आदेश-रुप मे उल्लेख किया है; थद्यपि आचार्य हेमचन्द्र के पूर्ववर्ती कई वेयाकरणों ने इनकी गणना देशी घातुओं मे द्वी 
की है. । ये सब नाम और थातु संस्कृत के नाम और घातुओं के आदेश-रूप में निप्पन्न करने पर भी तद्धभव नहीं कह्दे जा. 
सकते, क्योंकि सस्क्ृव के साथ इनका कुछ भी साहश्य नहीं हे । 
कोई कोई पाश्चात्य भापातत्त्वज्ञ का यह मत हे कि उक्त देशी शब्द और घाठु भिन्न-भिन्न देशों की द्राविड्, मुण्डाः 
आदि अनाये भाषाओं से लिए गए हैं। यहाँ पर यह कद्दा जा सकता है. कि यदि आधुनिक अनायें भाषाओं में इन देशी- 
शब्दों और देशी-धातुओं का प्रयोग उपलब्ध हो तो यह अनुमान करना असगव नहीं है। किन्तु जवतक यह प्रमाणित नह्दो 
कि ये देशी शब्द और धातु वर्तमान अनाये भाषाओं मे प्रचलित हैं, तब॒तक ये देशी शब्द और घातु-प्रादेशिक आये 
भाषाओं से ही ग्रह्ीत हुए हैं? यह कहना दी अधिक सगत प्रतीत होता है.। इन अनायें भाषाओं में दो-एक देश्य शब्द और 
धातु अ्रचलित होने पर भी 'वे अनाये भाषाओं से ही प्राकृत भाषाओं में लिए गए हैं? यह अनुमान न कर प्राकृत भाषाओं 
से द्वी वे देश्य शब्द और धातु अना* भाषाओं में गए हैं” यह अनुमान किया जा सकता है । हों, जहाँ ऐसा अनुमान 
करना असंभव दो वहाँ हम यह रवैकार करने के लिए वाध्य होंगे कि ये देश्य शब्द और धातु अनाथ भाषाओं से दी 
प्राकृत मे लिए गए है, क्योंकि आर और अनाथ ये उभय जातियाँ जब एक स्थान मे मिश्ित द्ो गई दूँ. तव कोई कोई 
अनाये शब्द और धातु का आये भाषाओं मे प्रवेश करना असंभव नहीं है । 
डॉ. काल्डवेल (0०80%8)) प्रश्धति के मत मे बेदिक और लौकिऊ संस्कृव मे भी अनेक शब्द द्राविडीय भाषाओं 
से गृद्दीत हुए हैं। यह वात भी सदिग्ध ह्वी हे, क्योंकि द्वाविडीय भाषा के जिस साहित्य मे ये सब शब्द पाये जाते हैं. चह्‌ 
वेदिक सस्क्ृत के साहित्य से प्राचीन नहीं है। इससे 'बेदिक साहित्य मे ये सब शब्द द्राविडीय भाषा से ग्रद्दीत हुए है! 
इस अनुमान की अपेक्षा 'आये छोगों की भाषा से ही अनायाँ की भाषा में ये सब शब्द लिए गए हैं” यह अनुमान दी 
विशेष ठीक मालूम पड़ता हे । 


जिन प्रादेशिक देशी-भाषाओं से ये सब देशी शब्द प्राकृत-साहित्य में गृह्दीत हुए दूँ वे पूर्वोक्त प्रथम स्तर की 


जद प्राकृत भाषाओं के अन्तगंत और उनकी समसामयिक दैँ। खिस्त-पूर्वे पछठ शताब्दी के पहले ये सब 
देशीभाषाएँ प्रचलित थीं, इससे ये देश्य शब्द अर्वांचीन नहीं, किन्तु उतने द्वी श्राचीन दे जितने कि 
वेदिक शब्द । 


द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति--बैदिक या लौकिक संस्कृत से नहीं, किन्तु 


है प्रथम स्तर की पग्राकृतों से 
के आहत के वेयाकरण-गण आक्ृत शब्द की व्युत्पत्ति में प्रकृति शब्द का अर्थ संस्कृत करते हुए प्राकृत भाषाओं की 
उत्पत्ति छ।+क संस्कृत से सानते हें । सस्कृत के कई अलंकार शाज्रों के टीकाकारों ने भी तद्धव और तत्सम शब्दों में स्थित 
१. देखो हेमचद्ध-प्रात-व्याक रण के द्वितीय पाद के १२७, १२६, १३४, १३६० १३८, १४१, १७४ वगैरह सूत्र भौर चतुर्थ पाद 
के २, ३, ४, ९, १०, ११, १२ प्रमृति सुत्र । 


२, एे चान्यदेंशीपु पठिता भ्रपि अस्मामिर्षात्वादेशीकृता ! (हे० प्रा० ४, २), शर्थात्‌ भनन्‍्य विद्वानों ने वज्जर, पज्जर, उप्पाल प्रभुति 
घातुग्रों का पाठ देशी में किया है, तो भी हमने सस्कृत घातु के भ्रादेश-रूप से ही ये यही बताए हैं । 
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'तत' शब्द का सम्बन्ध संस्कृत से लगाकर इस मत का अनुसरण किया है! । कतिपय प्राकृत-व्याकरणों में प्राकृव शब्द की 
व्युत्पत्ति इस तरह की गई है - शक 

'प्रकृति संस्कृत) तत्र भव तत झागते वा प्राकृतम (हेमचन्द्र प्रा० व्या०) । 

नअक्रृति संस्कृत तत्न भवं प्राकृतमुच्यते” (प्राकृतसवंस्व) । 

ब्रक्ृति संस्कृत तत्र भवत्वात्‌ प्रात स्मृतम' (प्राकृतचन्द्रिका) । 

“्रकृते” सस्क्ृतायास्तु विकृति- प्राकृतों मता' (पड़भापाचन्द्रिका ) । 

ध्राकृतस्य तु सर्वमिव सस्कृते योनि." (प्राकृतसंजीवनी) । 


इन व्युत्पत्तियों का तात्पर्य यह हे कि ग्राकृत शब्द प्रकृति शब्द से बना है, प्रकृति”! का अथे है संस्क्रत भाषा, 
संस्कृत भाषा से जो उत्पन्न हुई हे वह हे प्राकृत भाषा। के 

प्राकृत वैयाकरणों की प्राकृत शब्द की यह व्याख्या अग्रामाणिक और अब्यापरऊ ही नहीं है, भाषा-तत््य से असगव 
भी है। अग्रामाणिक इसलिए कही जा सकती है कि प्रकृति शब्द का मुख्य अर्थ सस्कृत भाषा कभी नहीं द्ोता--सस्कृत के 
क्रिसी कोष मे प्राकृत शब्द का यह अर्थ उपलब्ध नहीं दे, और गौण या छाक्षणिक अथे तबतक नहीं लिया जाता जबतक 
मुख्य अर्थ मे वाध न हो। यहाँ प्रकृति शब्द के मुख्य अर्थ स्वभाव अथवा जन-साधारण लेने मे किसी तरह का बाघ भी 
नहीं है। इससे उक्त व्युत्पत्ति के स्थान मे भ्रकृत्या स्वमावेन सिद्ध प्राकतमः अथवा 'प्रकृतीना साधारणजनानामिदं प्राइृतमम यद्दी 
व्युत्पत्ति संगत और प्रामाणिक हो सकती है । अव्यापक कह्दने का कारण यह है कि प्राकृत के पूर्वोक्त तीन प्रकारो में तत्सम 
और तद्धव शब्दों की ही प्रकृति उन्होंने सस्कृत मानी है, तीसरे प्रकार के देश्य शब्दों की नहीं, अथच देश्य को भी प्राकृत 
कहा ै। इससे देश्य प्राकुन में वह व्युखत्ति लागू नहीं होती। प्राकृत की सस्‍्कृत से उत्पत्ति भाषा-वत्त्व के सिद्धान्त से भी 
सगति नहीं रखती, क्योंकि वेडिक सस्कृत' और छौकिक सस्कृत ये दोनों ही साहित्य की मार्जित भाषाएँ दें। इन दोनों 
भाषाओं का व्यवहार शिक्षा की अपेक्षा रखता है। अशिक्षित, अज्ञ और वालक छोग किसी काछ मे साह्वित्य की भाषा का 
न तो स्वयं व्यवह्ार कर सकते हैँ और न सममद्वी पाते हैं। इसलिए समस्त देशों में सबंदा द्वी अशिक्षित लोगों के 
व्यवहार के लिए एक कथ्य भाषा चालू रहती है जो साहित्य की भाषा से स्वतन्त्र--अछा होती है। शिक्षित छोगों को भी 
अशिक्षित छोगों के साथ बातचीत के प्रसंग में इस कथ्य भाषा का द्वी व्यवद्दार करना पड़ता है। वैदिक समय में भी ऐसी 
कथ्य भाषा प्रचलित थी। और जिस समय लछौकिऊ संस्कृत भाषा प्रचलित हुईं उस समय भी सावारण लोगों की स्व॒तन्त्र 
कथ्य भाषा विद्यमान थी, यह नाटक आदि से संस्कृत भाषा के साथ प्राकृत-भाषी पात्रों के उल्लेख से प्रमाणित द्ोता है। 


पाणिनि ने संस्कृत भाषा को जो छौकिक भाषा कही है और पतउठजलि ने इसको जो शिषप्ट-भापा का नाम दिया है, 
उसका मतठ्व यह नहीं दे कि उस समय्र प्राकृत भाषा थी ही नहीं, परन्तु उसका अथ यह है कि उस समय के शिक्षिव लोगों 
के आपस के वार्तालाप में, वर्तमान काल के परिडत छोगों में संस्कृत की तरह और भिन्नदेशीय लोगों के खाथ के व्यवहार 
[8०७ 7०70० की साफिक संस्कृत भाषा व्यवह्नत होती थी। किन्तु वाल्क, स्त्रियों और अशिकज्षित छोग अपनी माठ- 
भाषा में वातचीत करते ये जो संस्कृत-भिन्न साधारण कथ्य भाषा थी। साधारण कथ्य भाषा किसी देश में किसी काल मे 
साहित्य की भाषा से गृद्दीत नहीं होती, वल्कि साहित्य-भाषा द्वी जन-साधारण की कथ्य भाषा से उत्पन्न होती है । इसलिए 
'सस्कृत से प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई है? इसकी अपेक्षा 'क्या तो वैदिक संस्कृत और क्या छौकिक सस्कृत दोनों द्वी उस 
समय की प्राकृत भाषाओं से उत्पन्न हुई हैं? यही सिद्धान्त विशेष युक्ति सगत है। आजकल के भाषा तत्तवज्ञों में इसी 
सिद्धान्त का अधिक आदर देखा जाता दे । यह सिद्धान्त पाश्चात्य विद्वानों का कोई नूतन आविष्कार नहीं हे, भारतवर्ष के 





१. 'प्रकृते सस्क्ृतादागत प्राक्ृतव्‌” (वाग्मटलंकारटीका २, २) 'संस्कृतरूपाया प्रकृतेर्पन्नवात्‌ प्राकतम' (काव्यादर्श की प्रेमचन्द्र- 
तर्कवागीश-कृत टीका ११ रे३) ! 


२, 'प्रकृतियोनिशिल्पिनो- । पौरामात्यादिलिगेपु गुणासाम्यस्‍्वभावयो । प्रत्यात्‌ पृविकाया च! (अनेकार्यसंग्रह ८७६-७)। 
३. 'स्वाम्यमात्य' सुहृत्कोशो राष्ट्रदुगंवलानि च । 
राज्याड्रानि प्रकृतय पीराणा श्रेणयोर्थप च ॥ (अभिषानचिन्तामण्ि ३, रे७८) । 
धयत्‌ काद्य --भमाव्यायाब्व पौराष सदिम प्रकृतय- स्मृता ' (झ्र० चि० ३, ३७८ को टीका )। 
४, कोई कोई भझाधुनिकत विद्वान प्राकृत भाषा की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से मानते हैं, देखो 'पाली-प्रकाश' का प्रवेशक पृष्ठ ३४-३६ । 


(रह ) 


ते प्राप्वी रज्ञों में भी यद्द मत प्रचलित था यह निम्नोदूध्ृत कतिपय ऋचीन ग्रन्थों के अवररणों से स्पष्ट प्रतीत 
ही प्राचीन भापातत्तवज्ञ हू रा श 
होता है। रुद्रट-कुत काव्यालझ्वार के एक उल्लेक की व्याख्या मे खिरत की ग्यारहवी शताब्दी के जैन-विद्वान्‌ नमिसाधु 
ने लिखा है कि -- रु ह 
“प्राकृतेति । सकलजगलन्तुना ध्याकरणादिभिरनाहितसुस्कार सहजो वचन व्यापार प्रकृति', तंत्र भव सेव वा प्राकृतम्‌। भारि- 
सवयणों सिद्ध देवाण अद्धमागहा वाणी इृत्यादिवचनाद वा प्राक्‌ पूर्व कृत प्रावक्षत बाल-महिलादि-सुवोध सकलभाषानिवन्चनभूत वचतमुष्यत्ते । 
मेघनिमुक्तजलमिवैकस्वरूप तदेव च ,देशविशेषात्‌ सस्कारकरणाच्च समासादितपिशेष सत्त्‌ सस्कृतादत्तरविमेदानाप्नोति | श्रत एवं शाक्षक्षृता 
प्राकृतमादी निर्दिष्ट तदनु सस्कृतादीनि । पारिन्यादिव्याकरणोदितशब्दलक्षणेत सस्करणात्‌ सस्कृतमुच्यते ।” 


इस व्याख्या का तात्पय यह हैं कि--'प्रकृति शब्द का श्रर्थ है लोगो का व्याकरण श्रादि के सस्कारों से रहित स्वाभाविक 

वचन-व्यापार, उससे उत्पन्न श्रथवा वही है प्राकृत । श्रथवा 'प्राक्‌ कृत! पर से प्राकृत शब्द बना है, प्राक्‌ कृत' का श्र है पहले किया गया! । 
बारह अग-प्रत्थो में ग्यारह भ्रग ग्रन्थ पहले किए गए हैं श्रौर इन ग्यारह भ्रज्भ-प्न्यो की भाषा ध्ाप॑ वचन में--स्‌त्र में प्रधंभागधी कही गई है जो 
बालक, महिला श्रादि को सुवोध--सहज गम्य है श्रीर जो सकल भाषापो का मूल है। यह अरध॑मागघी भाषा ही प्राकृत है। यही" प्राहृत, 
भेघ-मुक्त जल की तरह, पहले एक झूपवाला होने पर भी, देश-भेद से श्लौर सस्कार करने से भिन्नता को प्राप्त करता हुभ्ना सस्कृत श्रादि 
प्रवान्तर विभेदो मे परिणत हुआ है भ्रर्थात्‌ भ्रध॑मागवी प्राकृत से सस्कृत भ्रौर श्रन्यान्य प्राकृत भाषाश्रो की उत्पत्ति हुई है। इसी कारण से 
मूल ग्रन्थकार (रुद्ट) ने प्राकृत का पहले भौर ससस्‍्क्ृत श्रादि बाद में निर्देश किया है। पाणिन्यादि व्याकरणों भे बताएं हुए नियमो के 
श्रनुसार संस्कार पाने के कारण ससस्‍्कृत कहलाती है । 

* भ्रक्ृश्रिमस्वादुदैनंन जन जिनेद्ध साक्षादिव पासि भाषितै ” (द्वािशद्द्वात्रिशिका १, १८) । 

४ प्रक्ृत्रिम॒स्वादुपदा जैनीं वाचमुपास्महे ।” (हेमचन्द्रकाव्यानुशासन, पृष्ठ १) । 


उक्त पयों में क्रमश महाकाब सिद्धस्रेन दिवाकर और आचार्य हेमचन्द्र जैसे समर्थ विद्वानों का जिनदेव की वाणी 
को 'अकृत्रिम' और रूरकृत भाषा कं कृत्रिम! कहने का भी रहस्य यही है. कि प्राकृव जन-साधारण की माठ्भापा होने के 
कारण अकुत्रिम- स्वाभाविक है. और संस्कृत भाषा व्याकरण के संस्कार-रूप बनावटीपन से पूछे होने के द्वेतु क॒न्रिम है। 
प्र 
१, “प्राकृतसंस्कृतमागधपिशाचमाषाथ शौरसेनी च । 
पष्ठीष्त भुरिमेदों देशविशेषादपञ्न श ॥ (काव्यालकार २, १२) । 
२, वारहवाँ श्रज्भू-प्रथ, जिसका नाम हृष्टिवाद है भ्रौर जिसमें चौदह पूर्व (प्रकरण) थे, सस्कृत भाषा मे था| यह बहुत काल से छुप्त हो 
गया है । यद्यपि इसके विषयों का सक्षिप्त वर्णन समवायाजूसूच्र में है। 
“चतुदशापि पूर्वाणि सस्क्ृतानि पुराहमवन्‌ ॥११४।॥ 
प्रज्ञातिशयसाध्यानि तान्युच्छिननानि कालत । भ्रधुनेकादशाज़थस्ति सुधम॑स्वामिभाषिता ॥ ११४॥ 
वालब्ीमूढमूर्खा दिजनानुप्रहुणाय स । प्राक्ृता तामिहाकार्पीत्‌ (प्रमावकचरित्र, पृ० ६८-६६) । 
३. “मुत्तरा दिद्विवायं कालियउक्कालियगसिद्धं त। थीवालवायणत्थ॑ पाययमुइय॑ जिणवरेहि ॥! 
(भ्राचारदिनकर में उद्घृत प्राचीन गाथा) । 
“बालक्लीमन्दमूर्खाणा तुणा चारित्रकाक्षिणाम्‌ । श्रनुग्रहार्थ तत्त्वज्ञ॑ सिद्धान्त प्राकृत कृत ॥” 
(दशवैकालिक टीका पत्र £ ० में हरिभद्रसूरि द्वारा श्रौर काव्यानुशासन की टीका ० १ में श्राचायें हेमचन्द्र द्वारा उद्धघृत 
किया हुआ प्राचीन श्लोक ) । 

- ४. “प्रक्ृत्रिमारिण--असस्कृतानि, श्रत एवं स्वादूनि मन्दघियामपि पेशलानि पदानि यस्यामिति विग्नह.” (काव्यानुशासवटीका) । प्राचार्य 
हेमचन्द्र की 'अक्ृत्रिम' शब्द की इस स्पए *णख्या से प्रतीत होता है कि उनका श्रपने प्राकृत-व्याकरण में प्राकृत की प्रकृति सस्कृत 
कहना सिद्धान्त-निल्पण के लक्ष्य से नहीं, परन्तु श्रपने प्राकृत-व्याकरण की रचना-शैली के उपलक्ष में हैं, क्योकि सभी उपलब्ध 
प्राऊंव-व्याकरणो की तरह हेमचन््र-प्राक्षत-व्याकरण में भी ससक्ृत पर से ही प्राकृत-शिक्षा की पद्धति भ्रद्धत्यार की गई है भौर 
इस पद्धति में प्रकृति---मूल के स्थान मे सस्कृत को रखना प्रमिवाय॑ हो जाता हैं। भ्रथवा यह भी प्रसम्भव नही है कि व्याकरण- 
रचना के समय उनका यही मिद्धान्त रहा हो जो वाद में बदल गया हो और इस परिवर्तित सिद्धान्त का काव्यानुशासन में प्रति- 
पादन किया हो । काव्यानुशासत की रचना व्याकरण के बाद उन्होने की है यह काव्यानुशासन की “शब्दानुशांसने&स्मा्ि* 
साध्थ्यो वाचो विवेचिता ” (पृष्ठ २) इस उक्ति से ही सिद्ध है। 


( २५ ) 
केवल जैन विद्वानों में ही यद्द मत प्रचलित न था, खिस्त की आठवीं शताब्दी के जेनेतर मद्दाकवि वाक्पतिराज ने भी 
अपने 'गडडवहो” नामक मद्दाकाव्य में इसी मत को इन स्पष्ट शब्दों मे व्यक्त किया हे -- 
“सयलाशो इम वाया विसंति एत्तो य खेंति वायाप्रो । 
एति समुदं चिय णेंति सायराश्रों चिय जलाई ॥६३॥ 
अर्थात्‌ इसी प्राकृत भाषा मे सव भाषाएँ प्रवेश करती हैं श्ौर इस प्राकृत भाषा से ही सव भाषाएँ नि्गत हुई हैं, जल (प्रा कर) 


समुद्र में ही प्रवेश करता है भौर समुद्र से ही (वाष्प रूप से) बाहर होता है। वाक्यति के इस पद्म का मर्म यही है कि प्राकृत भाषा की 
उत्पत्ति भ्रन्य किसी भाषा से नही हुई है, वल्कि सस्क्ृत श्रादि सब भाषाएँ प्राकृत से ही उत्न्न हुई हैं। 


सिस्त की नवम शनाब्दी के जैनेतर कवि राजशेखर ने भी अपने वालरामायण' में नीचे का श्छोक लिखकर यद्दी सत 
प्रकट किया है. -- 

“यद्‌ योनि किल संस्कृतस्य सुहशा जिह्वासु यन्मोदते, यत्र श्रोश्रपथावत्तारिरि फटुर्माषाक्षराणा रस* । 

गद्य चूणंपद पद॑ रतिपतेस्तत्‌ प्राकृत यद्रचस्तॉल्लाटॉल्ललिताजि पश्य नुदती दृष्टेनिमेषत्रतम्‌ ॥” (४८, ४६) । 

जैन और जैनेतर विद्वानों के उक्त बचनों से यह स्पष्ट है. कि प्राचीन काछ के भारतीय भापातच्खज्ञों मे भी यह 
मत प्रवछ रूप से प्रचछित था कि प्राकृत की उत्पत्ति सस्क्ृत भाषा से नहीं हे । 

प्राकृत भापा छौकिक सस्क्ृत से उत्पन्न नहीं हुई है इसका और भी एक प्रमाण है। वह यह कि प्राकृत के अनेक 
शब्द्‌ और प्रत्ययों का छौकिक संस्कृत की अपेक्षा वैदिक भाषा के साथ अधिक मेल देखने में आता हे। प्राकृत भाषा 
साक्षाद्रप से लौकिक सस्क्त से उत्पन्न होने पर यह कभी सभव नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी भ्राकृत के 
अनुरूप अनेक शब्द और प्रत्ययों के प्रयोग विद्यमान ह.। इससे यह अनुमान करना किसी तरह असंगत नहीं हे. कि वेदिक 
संत्कृत और प्राकृत ये दोनों द्वी एक प्राचीन प्राकृत भाषा से उत्पन्न हुई हैँ और यही इस साहइ्य का कारण है। चैदिक 
भाषा और प्राकृत के साइश्य के कतिपय उदाहरण हम नीचे उद्गुत करते हैं, ताकि उक्त कथन की सत्यता से कोई संदेह नहीं 
हो सकता। 

वैदिक भाषा ओर पभ्राकृत में सास्थ्य 

१ प्राकृत में अनेक जगह सस्कृत ऋकार के स्थान में उकार होता है, जैसे--बृन्द - बुन्द, ऋतु > उड, प्रुथिवी ८ 
पुदवी, वेदिक साहित्य मे भी ऐसे प्रयोग पाये जाते है, जैसे--कृत 5 कुठ ( ऋग्वेद १, ४६, ४ ) । 

२ प्राकृत में सयुक्त वणवाले कई स्थानों में एक व्यक्षन कर छोप होकर पूर्व के हस्व स्वर का दीघे होता है, 
जेसे--दुर्लेभ + दूलद्, विश्राम - वोसाम, स्पशे-फास, बैदिक भाषा में भी वैसा होता है, यथा-दुललैभ + दूल्भ ( ऋग्ेद 
४, ६, ५ ), दुणांश - दूणाश ( शुक्लयजु प्रातिशाखत्य ३, ४३ ) । 

... २ सस्कृत व्य्षनान्त शब्दों के अन्त्य व्यक्षन का प्राकृत में स्वेत्र छोप होता है, जैसे--तावत्‌ 5 ताब, यशस ८ 
जस, पेदिक साहित्य में भी इस नियम का अभाव नहीं हे, यथा--पश्चात्‌ 5 पत्चा ( भ्रथवंसंहिता १०, ४, ११), उच्चात्‌ 5 उच्चा 
( तैत्तिरीयसहिता २, ३, १४), नीचात्‌ - नीचा ( तैत्तिरीयसंहिता १, २, १४ ) 

४ प्राकृत में संयुक्त र और य का छोप होता है, जैसे--प्रगल्भ ८ पगज्भ, इयामा र सामा, बेद्क साहित्य 
में भी यह पाया जाता है, यथा--अ-प्रगल्म 5 अ-पगल्भ ( तैत्तिरीयसहिता ४, ५» ६१ ), अचयच -“ त्रिच ( शतपथघब्राह्मण 
१, ३, है, रे रे ) | 

५. प्राकृत में सयुक्त वर्ण का पूर्व स्वर हुस्व होता है, यथा-पात्र 5 पत्र, रात्रि >रत्ति, साध्य 5 सज्क इत्यादि, 
वैदिक भाषा मे भी ऐसे प्रयोग हैं, जेसे--रोदसीप्रा - रोद्सिप्रा ( ऋगवेद १०० ८८, १० ), अमात्र - अमन्र ( ऋग्वेद 
३, ३६, ४ ) । 

६. प्राकृत मे संस्कृत द का अनेक जगह ड द्ोता हे, जेसे--दण्ड 5 ढण्ड, दंस-डंस, दोल्य #डोला, वैदिक 
साहित्य में भी ऐसे प्रयोग दुलेभ नहीं है, जैसे-दु्देभ + दूडभ ( वाजसनेयसंहिता ३, ३६ ), पुरोदास >पुरोडाश ( शुक्ल- 
यजु प्रातिशाख्य ३, ४४ )। 


१, सकला एइद वाचो विशन्तीतश्च निर्यन्ति वाच* । झायन्ति समुद्रमेव निर्येन्ति सागरादेव जलानि ॥६३॥ 


( २६ ) 


७. प्राकृत से घकाह होता है, यथा--बधिर 5बहिंर व्याव“वाद्द, वेद-भाषा मे भो ऐसा पाया जाता है, 
जैसे--प्रतिसघाय  प्रतिसद्दाय ( गोपपन्राह्मण २, ४ )। 

८ प्राकृंव से की शब्दों मे सयुक्त व्यक्ञनों के बोच में स्रर का आगम होता हे, जैसे-क्लिष्ट + किलिट्र, 
स्प॒ > सुब्, तस्त्री > तणुत्री, बैदिक साहित्य में भी ऐसे प्रयोग बिरछ नहीं है, यथा--सहस्य् - सह्ख्तियः, स्वगे ८ सुब्गे, 
( तैत्तिरीयमहिता ४, २, ३ ) तन्‍्व >तनुव ,स्व॒ >सुब ( तैत्तिरीयप्रारएयक ७ २२, १५ ६१ २, छ )। 

८. प्रारृंत में अकारान्त पुलिज्ञ शब्द के प्रथमा के एकबन में भो होता है, जेसे--देवो, जिणो, सो इत्यादि, 
बैदिक सापा से सी प्रथमा के एफ्बचन मे कहीं-कहीं श्रो देखा जाता डे, यथा--संवत्सरे अजायत ( ऋग्वेदसहिता १०, १६०, 
२ ), सो चित्‌ ( ऋग्वेदसंहिता १, १६१, १०-११ )। हि 

१०, ढतीया विभक्ति के बहुब्रचन में प्राऊृत में देव आदि अछारान्त शब्दों के रूप देवेहि, गरभीरेदि, जेट्टे दि 
आदि होते है, वेद्रिफ साहित्य में भी इसीके अनुरूप देवेमि , गस्भीरे। भ', ज्येष्ठेभि आदि रूप मिलते हैं । 

१ प्राकृव की तरह बेदिक भापा में भी चतुर्थी के स्थान में पष्ठी विभक्ति होती हे । 
२, प्राइत में पन्षमो के एकबचन मे देवा, बच्छा, जिगा आदि रूप द्वोते हें, वेद्क साहित्य में भी इसी 
तरह के उच्चा, नीचा, पश्चा प्रश्नुति उपलब्ध होते है । 

१३ प्राकृत में द्विवचन के स्थान में बहुचन ही द्वोता है. वैदिक भाषा मे भी इस तरह के अनेकों प्रयोग 
मौजूद हैं, यथा--इन्द्रावरुणों' के स्थान में इन्द्राबरुगा', 'मित्रावरुणौ" को जगह 'मित्रावरुणा', यो सुरथो रथितमी 
द्विस्पृशावश्विनों' के बदले या सुरथा रथीतमा द्विस्तशा अश्विना', नरी हे! के स्थल मे 'नरा हे” आदि । 

इस तह्दर अनेक युक्ति और प्रमाणों से यह साबित होता है कि श्राकृत की उत्पत्ति वेदिक अथवा लछौकिक सस्कृत 
से नहीं, किन्तु बेदिक सस्कृत की उत्पत्ति जिस प्रथम स्तर की प्रादेशिक प्राकृत भाषा से पूर्व में कही गई है उसीसे हुई है। 
इससे यद्दों पर इस वात का उल्लेख कएना आवश्यक है कि संस्कृत के अनेक आलेंकारिकों ने और प्राकृत के प्राय सम्रस्त 
वैयाकरणों ने 'तत' शब्द से सस्कृतर को लेकर 'तद्भव' शवद्‌ का जो व्यवहार “सस्कृतसव! अथे से क्रिया है वह किसी तरह 
सा गहीं हो सक़ना। इसलिए वहाँ 'तत्‌ शब्द से सस्कृत के स्थान मे बेदिक काल के प्राकृत का ग्रहण कर तिद्धव' शब्द्‌ 
का अयोग “बेद्क काछ के प्राकृत से जो शब्द सस्कृत से छिया गया है उससे उत्पन्न! इसी अर्थ मे करना चाहिए । 
सस्कृत शब्द और प्राकृत तद्धव शब्द इन दोनों का सावारण मूल वैदिक काछ का प्राकृत अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्राथमिक प्राकत था 
प्रथम स्तर का प्राकृत हैं। इससे जहाँ पर 'तद्भव' शब्द का सैद्धान्तिक अथे 'सस्कृतभर्वा नहीं, किन्तु 'बेदिक कांड के 
प्राकृत से उत्पन्न! यद्दी समझना चाहिए। 


द्वितोय स्तर की ग्राकृत भाषाओं का उत्पत्ति-क्रम और उनके प्रधान भेद 


३३५ जब उपयु क्त कथन के अनुसार वैदिक तथा छोक़िक सरकृत ओर समस्त ग्राकृत भाषाओं का मूल एक द्वी है और 
चेंदिक तथा छोफ़िक सस्कूत द्वितोय स्तर की सभी प्राकृत भाषाओं से प्राचीन है, तब यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं 
है कि द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं के उत्पत्ति-क्रम का निणेय एकमात्र उसी साहश्य के तारतम्य पर निर्भर करता है जो 
डउभय संस्कृत और प्राकृत तद्भव शब्दों में पाया जाता है। जिस प्राकृत भाषा के तद्भव शब्दों का बेदिक और छौकिक 
संस्कृत के साथ जितना अधिक साइश्य होगा वह उनती ही प्राचीन और जिसके तद्भव शब्दों का डभय सस्कृत के साथ 
जितना अविक भेद दोगा वह उतनी ही अरवाचीन सानी जा सकती है, क्‍योंकि अधिक भेद के उत्पन्न होने में समय भी 
अधिक लगता है. यह निर्विवाद है । 

द्वितीय स्वर की जिन प्राकृत भाषाओं ने साहित्य मे' अथवा शिलालेशों से स्थान पाया है उनके शब्दों की वैदिक 
और लोकिक सम्कृत के साथ, उपयुक्त पद्धति से तुछना करने पर, जो सेद्‌ (पार्थक्य) देखने मे आते हैं. उनके अनुसार 
द्वितीय स्तर की पाकृव भाषाओं के निम्नोक्त प्रधान भेद ( प्रकार ) दोते हैं, जो क्रम से इन तीन मुख्य काल-विभागों मे बॉटे 
जा सकते हँं--(१) प्रथम युग--खिस्त-पूर्व चार सो से लेकर ख़िस्त के बाद एक सी वर्ष तक (400 8, ९. ६० 400 & 
73. ), (४) सध्ययुग -खिस्त के बाद एक सौ से पॉच सौ वष तक ( 700 & 0 $४० 500 ». 0 ), (३) शेष युग -खिस्तीय 
पॉच सी से एम हजार बे तक ( 500 & ॥) ६० 000 &. 0, )। 


१ “चतुथ्यर्थे बहुल छन्दरसि” ( पारिनि-व्याकरण २, ३, ६२ )। 


( २७ ) 


प्रथम युग ( खिस्त-पूव ४०० से खिस्त के घाद १०० ) 
(क) हीनयान बौद्धों के त्रिपिटक, मद्दावश और जातक-प्श्रति मन्‍्थों की पाछी भापा। 
(ख) पेशाची और चूलिकापैशाची । 
(ग) जैन अग-पन्यों की अधथेमागघी भापा । 
(घ) अंग-अन्य-मिन्न ग्राचीन सुत्रों की और पउम-चरिअ आदद प्राचीन अन्थों की जन महाराष्ट्री भाषा। 
(ड) अशोक-शिलालेखों की एवं परवर्ति-काल के प्राचीन शिलालेखों की भाषा | 
( च) अश्वघोष के नाटकों की भाषा। 


मध्ययुग (खिस्तीय १०० से ५००) 


(क) त्रिवेन्द्रम से प्रकाशित भास-रचित कद्दे जाते नाटकों की और वाद के काल्दास-प्रश्ति के नाठकों की 
शौरसेनी, मागधी और मह्दाराष्ट्री भाषाएँ। 

(ख ) सेतुबन्ध, गाथासप्तशती आदि काव्यों की महाराष्ट्री भापा । 

(ग) प्राकृुत व्याकरणों मे जिनके छक्षण और उदाहरण पाये जाते हू वे महाराष्टी, शौरसेनी, मागधी, पेशाची 
घूलिकापेशाची भावाएँ। 

(घ) दिगम्बर जैन ग्रन्थों की शौरसेनी और परवति-काल के इवेताम्बर ग्रन्थों की जेन महाराप्ट्री भापा। 

(ड) चंड के व्याकरण में निदिष्ट और विक्रमोवशी मे प्रयुक्त अपश्रश भापा। 


शेप युग ( खिस्तीय ५०० से १००० वर्ष ) 
भिन्न-भिन्न भ्रदेशों की परवर्ती काछ की अपश्र श भाषाएँ। 
अब इन तीन युगों में विभक्त प्रत्येक भापा का लक्षण और विशेष विवरण, उक्त क्रम के अनुसार (१) पाछि, (२) 
पैशाची, (३) घूलिकापैशाची, (४) अर्धभागधी, (५) जैन महाराष्ट्री, (६) अशोकलिपि, (७) शौरसेनी, (८/ मागधी 
(६) महाराष्ट्री, (१०) अपश्रंश इन शीपकों में क्रश दिया जाता है। 


( १ ) पालि 
दवीनयान बौद्दों के धर्म-प्रन्थों की भाषा को पालि कहते है | कई विद्वानों का अनुमान है कि पाछि शब्द 'पहक्ति 

पर से वना ढे । पडक्ति' शब्द का अथे हे श्रेणी! । प्राचीन बौद्ध लेखक अपने श्न्य में धर्मे-शासत्र की चचन-पड॒क्ति को 
उद्धृत करते समय इसी पाछि शब्द का प्रयोग करते थे, इससे बाद के समय में बौद्ध धर्म-शास्में क्री भाषा का ही नाम 

पाढि हुआ | अन्य विद्वानों का मत हैं कि पालि शब्द 'पडक्ति' पर से नहीं, परन्तु 'पल्चि' पर से हुआ 
निर्देश भोर व्युतत्ति है। पह्चि' शब्द असल में सस्कृत नहीं, परन्तु प्राकृत है, यद्यपि अन्य अनेक प्राकृत शब्दों की तरह 

यह भी पीछे से संस्कृत मे छिया गया हे । पद्चि शब्द जेनों के प्राचीन अंग-प्रन्थों में भी पाया जाता 
है । पह्चि! शब्द का अथं है ग्राम या गाँव | 'पालि' का अर्थ गावों मे बोछी जाती भापा -प्राम्य भापा-होता है। 'पदक्ति 
पर से 'पालि' होने की कल्पना जितनी क्लेश-साध्य है 'पह्छि' पर से 'पाछि! होना उतना ही सहज-वोध्य है। इससे हमें 
एणिछला मत द्वी अधिक सगत मालूम होता है । 'पाछि' केवल ग्रामों की द्वी भापा थी, इससे उसका यद्द नाम हुआ हे यद्द बात 
नहीं है। वल्कि प्रदेश-विशेष के ग्रामों की तरह शहरों के भी जन-सावारण “की यह भाषा थी, परन्तु सस्कत के अनन्य-भक्त 


१ “पड क्ति>पक्ति- पति > परिट < पंटि 5 पलि ८ पल्लि ८ पालि, श्रथवा पड़ क्ति ८ पत्ति ८ पट्टि >पल्लि > पालि” (पालिप्रकाश, 
प्रवेशक, पृष्ठ ६) । 

२ “सेतुस्सिं तन्तिपन्तीसु नालियं पालि कथ्यते” (अंभिषानप्रदीपिका €६६)। 

हे देखो, विपाकश्न॒ त (पत्र ३८, ३६) । 


( २८ ) 


चै पट 
आह्म्णों की ही ओर से इस भाषा की तरफ अपनी स्वाभाविक घृणा को व्यक्त करने के लिए इसका यह नाम दिया जाना 
और अधिक प्रसिद्ध हो जाने के कारण पीछे से बौद्ध विद्वानों का भी मागधी की जगद्द इस शब्द का प्रयोग करना आश्वर्ये- 


जनक नहीं जान पड़ता । 
उक्त श्राकत सापा-समृद्द में पालि भाषा के साथ चैदिक सस्ऊृत का अधिक साइश्य देखा जाता है। इसी कारण से 
द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं में पालि भाषा सर्वापेक्षा ग्राचीन मालूम पड़ती हे। 


पालि भाषा के उत्पत्ति-स्थान के बारे मे विद्वानों का मत-भेद्‌ हूँ। बौद्ध छोग इसी भाषा को मागधी कहते दें 

और उनके मत से इस सापा का उत्पत्ति-स्थान मगध देश हेँ। परन्तु इस भाषा का मागधी प्राकृव के साथ कोई 

साहइय नहीं है। डॉ. कोनो (7)/ ॥०7छ ) और सर प्रियर्सेन ने इस भाषा का पेशाची भाषा के साथ साहइय 

देखकर पैशाची भाषा जिस >ेश में प्रचलित थी उसी देश को इसका उत्पत्ति-स्थान बवाया है, 

उत्पत्तिस्थाना यद्यपि पैशाची भाषा के उत्पत्ति-स्थान के विषय में इन दोनों विद्वानों का मतेक्य नहीं है । डॉ. कोनो 

के मत में पेशाची भाषा का उत्पत्ति-स्थान विन्ध्याचछ का दक्षिण प्रदेश है और सर प्रियर्सन 

का मत यह है कि “इसका उत्पत्ति-स्थान भारतवर्ष का उत्तर-पश्चिम प्रान्त है, वहाँ उत्पन्न होने के बाद सभव है कि कोंकण- 

प्रदेश-पर्यन्त इसका विस्तार हुआ द्वो और वहाँ इससे पाछी भाषा की उत्पत्ति हुई द्ो ।' परन्तु पालि भाषा अशोक के गुजरात- 

अदेश-स्थित गिरनार के शिलालेख के अनुरूप होने के फारण यह्द मगध मे नहीं, किन्तु भारतवर्ष के पश्चिम आन्त में उत्पन्न 

हुई है और वहाँ से सिहल देश में ले जाई गई है? यही मत विशेष सगत प्रतीत होता ढे, क्योंकि निम्नोक्त उदाहरणों से 

2: ५ गिरनार-शिलाछेख के साथ साहइ्य और पृर्व-प्रान्त-स्थित धीलि (खडगिरि) शिलालेख के साथ पार्थक्‍्य 
खा जाता है-- 


संस्कृत पाली गिरनारशिला> धौडिशिला० 
राज्ञ राजिनो, रब्नो राणो लजिने 
कृतम्‌ फ्तं फ्तं कटे 


इस विपय मे डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी का कहना हे कि “बुद्धदेव* के समस्त उपदेश मागधी भापासे बाद के समय 
में मध्यदेश (/0000) की शौरसेनी श्राकृत मे अनुवादित हुए ये और वे ही खिस्त-पूवे प्राय दा सौ बे से पालि-भाषा के 
नाम से प्रमिद्द हुए है ।” किन्तु सच तो यह है कि पालि भाषा का शोस्सेनी ओर मागधी की अपेक्षा पैशाची के साथ ही 
अधिक साहश्य हे जो निम्नाक्त उदाहरणों से स्पष्ट जाना जाता है । 


संस्कृत पालि पेचाची शौरसेनी सागधी 
#क (लोक)... क ( लोक ) क ( लोक ) ० ( लोप्म ) ० ( लोध ) 
#ग ( नग ) ग( नग ) ग( नग ) ० ( णप्न ) ० (सम ) 
#च(शची) च(सची) च( सची ) ० ( सई ) ० (शई ) 
#ज ( रतत ) ज( रजत) ज ( रजत ) ० (रप्द ) ८ (लझृद ) 
#त ( छू) त॑ (कत ) त (कत ) द्‌ ( कद ) ड ( कड ) 

र ( कर ) र॒( कर ) र॒ ( कर ) र (कर ) ल (कल ) 





१. “लोकायत क्ुत्क॑ च प्राकृत म्लेच्छमापितम्‌ । 
न श्रोतव्य द्विजेनेतदघों नयति तदु द्विजम्‌” (गरडपुराण, पूर्वंखएड ६८५, १७)। 
२. 796 0घ877 ६8०१ 00700ए०76 ० ४6 36788]68 7/89878४९, ४०॥, ॥, 9988 8प. 


३. इन उदाहरणों में प्रथम वह श्रक्षर दिया गया है जिसका उस्त उस भाषा के नीचे दिए गए श्रक्षरो मे परिवर्तन होता है भौर भक्षर 
के वाद ब्राकेट मे उसी झक्षरवाला शब्द स्पष्टता के लिए दिया गया है। 


# स्वर वर्णो के मध्यवर्ती प्रसंयुक्त वर्ण । 


( २६ ) 


संस्कृत पालि पेशाची शौरसेनी सागधी 

श्‌ (वश ) स॒(वस ) स॒(वस ) स॒(वस ) श॒ ( वश ) 
प॒ (मेष ) स(भेस ) स (मेस ) स (मेस ) श॒ (मेश ) 
स (सारस ) स (सारस) स (सारस) स (सारस) श (शालश) 
न ( वचन ) न (वचन ) न्(वचन ) ण(वश्नण) ण(वप्नण) 
ट्ृ (पट) हू (पट्ट) ट्टृ( प्ट्ट ) ट्टू ( पट्ट ) स्‍्ट ( पस्ट ) 
थे (श्र ) त्थ(्‌ भ्रत्य ) स्थ (अत्य) त्थ (पत्य ) स्त (अभ्रस्त) 
स्‌ (वृक्ष. ). ओ (रखो) ओ (रक्ज़ो) ओ (स्क्खो) ए ( जुक्खे ) 

बुद्धदेव की सम- 


पालि भाषा की उत्पत्ति का समय खिस्त के पूबें पछठ शताब्दी कह्य जाता है, किन्तु बह काछ बुढ्धद 

-उत्पत्ति-समय सामयिक कथ्य मागधी भाषा का दो सकता है। पाछि कथ्य भाषा नदीं, परन्तु बाढ़ धर्मे-साहित्य 
( 

की भाषा है। संभवत यह भाषा खिस्त के पथ चतुर्थ या पद्चम शताब्दी मे परिंचम भारत मे 


अत्पन्न हुई थी। 
इस पालि-भाषा से आधुनिक सिंहली भाषा की उत्पत्ति हुई हे। हर 
प्राकृत शब्द से साधारणत. पालि-भिन्न अन्य भाषाएँ ही सममी जाती दें। इससे, किक हर हराप 
खतन्‍्त्र कोप होने से, श्रस्तुत कोप मे पाछि भाषा के शब्दों को स्थान नहीं दिया गया है.। इसलिए पालि भाषा 


आहढोचना करने की यहाँ आवश्यकता नहीं ह्ै। 


(२) पैशाची 


गुणाव्य ने सुहत्कथा पैशाची भाषा में लिखी थी, जो लुप्त द्वो गई हैं। इस समय पेशाची भाषा हम 
निदर्शन प्राकृतप्रकाश, आचाये हेमचन्द्र का प्राकृवव्याकण, पडभापाचन्द्रिका, प्राकृत-सेस्व और संक्षिप्त सार 
आदि प्राकृत-व्याकरणों में आचाये हेमचन्द्र के कुमप्ारपाल-चरिव तथा काव्यानुशासन में, मोहराज- 


पराजय नामक नाटक में और दो-एक षड्भाषास्तोत्रों में मिलते हैं. । 


डे प्‌ 
भरत के नाथ्यशास्त्र में पेशाची नाम का उल्लेख देखने में. नहीं आता है, परन्तु इसके परवर्ती रुद्रट, . के शव- 
मे इस भाषा को “भूवभाषित' के नाम से 


मिश्र आदि सस्कृत के आलंकारिकों ने इसका उल्लेख किया है। वाग्भट 
अभिष्दित फी है । 
ध्बागूभट तथा किशबमिश्र ने क्रम से भूत और पिजशञाच-प्रश्नुति पात्रों के लिए और “बड़भाषा-चन्द्रिकाकार ने 
विनियोग राक्षस, पिशाच और नीच पात्रों के लिए इसका विनियोग चतछाया है.) 
कम कील अटल 

१. पुँलिय में प्रथमा के एक वचन का श्रत्यय । 

२, भाचाय॑ उद्द्योतत की कुवलय माला में) दरडी के काव्यादरश में, 
वासवदत्ता में भौर भ्रन्यास्य प्राहृत-सल्कृत ग्रेथो में इमका उल्लेश्व पाया जाता है। ज्ेमेश्रकृत वृह॒त्कयामड्जरी भौर सोमदेवमई- 
प्रणीत कथास रित्सागर इसी ब्ृहत्कथा का संल्छत अनुवाद है। इस बृहत्कया के हो मिन्न-मिन्न अझंशों के भाषार पर वाख, श्लीहृष॑, 
भवभूति झादि सस्कृत के महाकवियों की कादम्बरी, रत्नावली, मालतीमाघव-प्रमुति झ्नेक संस्कृत प्रथों की रचना की गई है । 

जे पृष्ठ २२९, २३३ । 

४« काव्यालंकार २, १२ । 

५. 'संस्कृतें प्राइतं चैव पैशाची मागघी तथा! (अ्रलझ्भार शेखर, १5 ५) । 

६, 'संस्कृतं प्राकृत तस्यापञ्र शो भूतमापितम्‌ (वाश्मठालझ्भार २, १)। 

७. “यद्‌ भूतैरच्यते त्िव्चित्‌ तद्भीतिकमिति स्मृतम्‌' (वाग्मटालद्ार २, ३)। 
८, 'वैशार्ची तु पिशाचाद्या. प्राहु' (अलझ्भारशेखर, पृष्ठ ९) | 

£, रक्ष पिशाचनीचेपु पैशाचीहितय भवेत्‌ ॥३४॥ (घड्मापा-चन्द्रिका, पृष्ठ ३) । 


बाण के हर्पचरित में, घनरुजय के दशडयक में, सुबस्धु की 


( ३० ) 
पड़भाषाचन्द्रिकाकार पिशाच-देशों की भाषा को ही पेशाची कहते हेँ ओर पिशाच-देशों के निर्देश के लिए नीचे 


उत्पत्ति-स्थान के श्छोकों को उद्घृत करते हैं. -- 
* पारब्यकेकयवाह्ीक्सक्चनेपालकुन्तला । 
सुधेष्णभोजगान्धारहैवकन्नोजनास्तथा । 
एते पिशाचदेशा स्यु 


मार्कण्डेय ने अपने प्राकृतसबेस्व में प्राकृतचन्द्रिका के 
काश्चीदेशी यपाएल्यों च पाब्चाल गौड-मागघम्‌ । 
ब्राचड दाक्षिणात्यं च शौरसेनं च कैकयम्‌ ॥ 
शाबरं द्राविड चैव एकादश पिशाचजा । 


इस वचन को उद्धृत कर ग्यारह प्रकार की पेशाची का उल्लेख किया है, परन्तु बाद मे इस सत का खण्डन करके 
सिद्धान्त रूप से इन तीन प्रकार की पेशाची का पहण किया है, यथा--'केकय शौरसेन च पाव्म्याल्मिति च त्रिधा पैशाच्य ! । 

लक्ष्मीधर और मा्केण्डेय ने जिन प्राचीन वचनों का उल्लेख किया है उनमे पाण्ड्य, काग्बी और केंकय आदि प्रदेश 
एक दूसरे से अतिदृरवर्ती प्रान्तों में अवस्थित हैं। इतने दुरवर्ती ; देश एकदेशीय भाषा के उत्पत्ति-स्थान केसे हो सकते हैं ? 
यदि पेशाची भांपा किसी प्रदेश वी भाषा न हो कर भिन्न भिन्न प्रदेशों मे रहनेवाली क्रिसी जाति-विशेष की भाषा हो तो 
इसका सभव इस तरह द्वो भी सकता हे कि पूलंकाल मे किसी पक देश-विशेष में रहनेवाढी पिशाच-प्राय मनुष्य-जाति- 
बाद में भिन्न-भिन्न देशों मे फैलती हुई वहाँ अपनी भाषा को ले गई हो। माकेण्डेय-निर्दिप्ठ तीन प्रकार की पैशाची पररुपर 
सनिद्वित प्रदेशों की भाषा है, इससे खूब ही सभव॑' हैः कि यद्द पहले केकय देश मे उत्पन्त हुई हो और बाद में उसी के 
समीपस्थ शूरसेन और पव्ग्जाव तक फैल गई हो। मा्कण्डेय ने शौरसेन-पेशाची और पादग्वाल-पेशाची की प्रकृति जो केकय- 
पैज्ञाची कद्दी है इसका मतलब भी यही हो सकता हे । सर ग्रियस्न के मत में पिशाच-भाषा-भाषी छोगों का आदिम बास- 
स्थान उत्तर-पश्चिम पठ्जाब अथवा अफगानिस्थान का श्रान्त अदेश है ओर बाद में वहाँ से ही समवत इसका अन्य देशों 
मे विस्तार हुआ है। किन्तु डॉ. हॉनोंल का इस विषय मे और ही मत हे। उनका कहना यह है कि अनाय॑ जाति के छोग 
आये-जाति की भाषा का जिस विक्ृत रूप में उच्चारण करते थे वही पेशाची भाषा है, अर्थात्‌ इनके मत से पैशाची भाषा 
न तो किसी देश-विशेष की भाषा हे और म्ष वह वास्तव में भिन्न भाषा ही है। इसमें सर ग्रियर्सन का मत ह्वी ग्रामाणिक 
प्रतीत द्ोता है. जो मार्केण्डेय के मत के साथ अनेकांश में मिल्ता-जुल्ता है । 


वररुचि ने शौरसेनी प्राकृत को ही पेशाची भाषा का मूल कहा है । मार्केण्डेय ने पैशाची भाषा को केकय, शौरसेन 

और पाञचाल इन तीन भेदों में विभक्त कर संस्कृत और शौरसेनी उभय को कैक्रय-पैशाची का और केकय-पैशाची को 
शौरसेन-पेशाची का मूल वतल्ाया है । पाव्चाल-पैशाची के म॒ल का उन्होंने निर्देश दी नहीं किया है, किन्तु उन्होंने इसके 
जो केरी (केलि ) भौर मदिल ( मन्दिरम ) ये दो उदाहरण दिये हैं इससे मालूम होता है कि इस पाठ्चाल- 

प्रकृति पेशाची का केक्य-पंशाची से रकार और छकार के व्यत्यय के अतिरिक्त अन्य कोई भेद नहीं है सुतरा 
शौरसेन-पेशाची की तरह पाउ्-्चाल-पैशाची की प्रकृति भी इनके मत से केकय-पेशाची ही हो सकती ह्ं। 

यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि माकंण्डेय ने शौरसेन-पैशाची के जो लक्षण दिए हैँ उन पर से शौरसेन-पैशाची का 

१, वर्तमान मदुरा शौर कन्याकुमारी के आसपास के प्रदेश का नाम पारब्य, पव्चनद प्रदेश का नाम केकय, श्रफगानिस्थान के 

वर्तमान वाल्खनगरवाले प्रदेश का नाम वाहीक, दक्षिण भारत के पश्चिम उपकूल का नाम सह्य, नमंदा के उत्पत्ति-स्थान के 

निकटवर्ती देश का नाम कुन्तल, वर्तमान काबूल भौर पेशावरवाले प्रदेश का नाम गान्धार, हिमालय के निम्न-वर्ती पार्वत्य प्रदेश-- 

विशेष का नाम हैव और दक्षिण महाराष्ट्र के पावंत्य अब्चल का नाम कन्नोजन है। 


२ “प्रकृति शौरसेनो” (प्राकृतप्रकाश १०, २) । 
३. 'सस्य श ”+ “रस्य लो भवेत्‌”, “चवर्गंस्योपरिष्टादु य” “कृतादिषु कडादय ”, “क्षस्य ऋछ”, “स्थांवकृते एस्य श्त गो 


स्पात्‌' है ढ़ 


“त्तत्वयवो श ऊष्व स्यात्‌”, “भरत सोरो (१रें) त्‌” (प्राकृतसवंस्व, पृष्ठ १ २६) । 
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शौरसेनी भापा के स/थ कोई भी सबन्व प्रतीत नहीं होता, क्योंकि केझय-पेशाची के साथ शौरसेन-पेशाची के जो भेद 
उन्होंने बताएं देँ वे मागधी भाषा के ही अनुरूपहेँ, न कि शौरसेनी के । इससे इसको शोरसेनच-पेश।चा न कह कर मागघ- 
'पेशाची कहना ही संगत जान पड़ता ह । 

प्राकृत वैयाफरणों के मत से पेशाची भाषा का मृ_त्न शौरसेनी अथवा संस्कृत भाष हे, किन्तु हम पहले यह 
भरीभॉति दिखा चुके हैं. कि कोई भी प्रादेशिक कथ्य मापा, सस्कत अथवा अन्य प्रादेशिक सापा से उत्पन्न नहीं हे, परन्तु 
वह उसी कथ्य अथवा प्राकत भाषा से उत्पन्न हुई है जो वंद्क युग से उस प्रदेश में प्रचलित थी । इस लिए पेशाची भाषा 
का भी मूल सस्क्‌त या शोरसेनी नहीं, किन्तु वह प्राकृत भापा ही हे जो बेदिक युग मे भारतव्प के उत्तर-पश्चिम म्रान्त की 
था अफगानिस्थान के पूव् प्रान्त-बर्ती प्रदेश की कथ्य भाषा थी। 

प्रथम युग का पैशार्च। भाषा का कोई निदशेन साहित्य में नहीं मिलता है। गुणाठ्य की बृहत्कथा संभवत इसी 

प्रथम युग की पेशाचा माया में रची गई थी, किन्तु बढ आजकल उपलब्ध नहीं हे। इस समय हम 
समय । व्याकरण, नाटक और काव्य में पेशाच्री भाषा के जो निद्शन पाते हैं. वह मध्ययुग की पेशाची भाषा 
का है। मध्ययुग की यह पेशाची सापा ख़िस्त की द्वितोय शताब्दी से पॉचवबीं शताब्दी पयेन्त 
प्रचलित थी । 
पेशाची भाषा का शोरसेनी सापा के साथ जिस-जिप अश में भेद है वह सामान्य रूप से नीचे दिया जाता है। 
इसके सिच्रा अन्य सभी अंशों में बह शौरसेनी के ही समान है । इससे इसके बाकी के लक्षण शौरसेनी 
22 के प्रकरण से जाने जा सकते हैं। 
बर्ण-भेद 

१. ज्ञ, न्‍य और र॒य के स्थान में व्ज होता है, यया--प्रज्ञा  पह्मा; ज्ञान - आन, कन्यका न कअअका, असि- 
सन्यु > अभिमच्य्यु, पुण्य  पुख्ञ्य । 

२. ण और न के स्थान मे न द्वोता है, जेसे--गुण ८ ग़ुन, कनक 5 कनक । 

३ तऔर द की जगह त होता है, जेसे -भगवत्तो ८ भगवती, शत्र ७ सतत, सदन > मतन, देवज्तेव । 

४. लकार छ में बदलता है, यथा--सील-<सीक, कुज्ञ ८ कुछ । 

५ द्ु की जगह 5 और तु होता है, जैसे--कुटुम्बक, कुटुम्बक, कुतुस्वक । 

६. महाराष्ट्री के लक्षण में असयुक्त-व्यक्षन परिवरतेत के १ से १३, १५ और १६ अंकवालें जो नियम वतलाए 
गए है वे शौरसेनी भाषा मे लागू होते हे, फिन्तु पैशाची में नहों, यथा-छोक 5 कोक, शाखा“ साखा; 
भट » भठ, मठ >मठ, गरुड ८ गरुड, प्रतिभास >पतिभसास, कनक + कनक्र, शपथ 5 सपथ, रेफ रे रेफः 
शबत्न + सवक, यशस्‌ - यस) करगीय ८ करणाय, अगार 5 इंगार, दाह > दाह | 

७. यादृश आदि शब्दों का ह परिणत द्वाता हे ति मे, यथा-याहश > थातिस, सदृश > सतिस । 

नाम-विभक्ति 

१. अफऊारान्त शब्द की पद्चमी का एक्बचन भातो ओर शातु होता है, जैंसे -जिनातो, जिनातु । 

आख्यात 

१ शौरसेनी के दि और दे प्रत्य गे ही ज्गद्‌ ति ओर ते होता है, यथा-गच्ऊुति, गच्ज॒ते, स्मति, स्मते । 
भविष्य-काल में स्सि के बदल एय्य हवाता ढे, जेसे-भविष्यति ८ हुवेयप । 

३ भाव और के में ईप्न तथा इज के स्थान में रुूव्य होता ढे, यथा--पत्न्यते 5 पठिय्यते, हसिय्यते । 

कद्न्त 

१ छा प्रत्यय के स्थान मे कहीं तून ओर कहो त्युन ओर छल होते हूँ, यया पढित्वा> पठितून, गत्वा -गन्तून, 

नष्टवा « नत्थूत, नदूधून, त्ष्ट्वा 5 तत्थुन, तद्घून । 
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(३) चूलिकापेशाची 
चूलिकापैशाची भाषा के छक्षण आचाये द्ेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण में और पडित लद्मीघर ने अपनी 
पढ़ भाषाचन्द्रिका में दिए हैं| आचाये देमचन्द्र के कुमारपालचरित और काव्यानुशासन में इस भाषा 
निदर्शन के निदर्शन पाये जाते है। इनके अतिरिक्त हम्मीरमद्मदंन नामक नाटक में ओऔर दो-एक छोटे-छोटे 
षड, भापास्तोत्रों मे भी इसके कुछ नमूने देखने मे आते हैं। सी 
प्राकृतलक्षण, प्राकृतश्रकाश, सक्षिप्ततार और प्रातसबेस्व बगेरह्‌ प्राकृत-व्याकरणों में और सरक्त के अलंकार ग्रन्थों 
मे चूडिकापैशाची का कोई उल्लेख नहीं हे? अथ च आचार्य हेसचन्द्र ने और प॑ छक्ष्मीघर ने चूलिकापेशाची के जो छक्तण 
दिए हैं वे चंड, वररुचि, ऋ्रमदीरवर और माकेण्डेय-प्रश्न॒ति वेयाररणों ने पेशाची भाषा के लक्षणों मे ही अन्तर्गत किए ड। 
इससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि उक्त बैयाऊरण-गण चूलिकापैशाची को पंशाची भाषा के अन्तभू त 
पैशाची में इसका ही मानते ये स्वतन्त्र भाषा के रूप मे नहीं। आचार्य हेसचन्द्र भी अपने अभिधानब्रिन्तामणि नामक 
भ्रन्तर्भाव सस्क्ृत कोष-अन्थ के “भाषा: पद्‌ सस्कृतादिका (काएड २,१६६) इस वचन की “संस्कृत-प्राकृत-मागवी-शीरसेनी- 
पैशाध्यपञ्न शलक्षणा ” यह व्याख्या करते हुए चूलिकापैशाची का अलग उल्लेख नहीं करते। इससे मालूम 
पड़ता है कि वे भी चूलिकापैशाची को पेशाची का ही एक भेद मानते दे। हमारा भी यही मत हे । इससे यहाँ पर इस 
विषय में पैशाची भाषा के अनन्तरोक्त विवरण से छुछ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं रहदती। सिफ आचाये हेमचन्द्र 
ने और उन्हीं का पूरा अनुसरण कर ५० रक्ष्मीघर ने इस भापा के जो लक्षण दिए हूँ वे नीचे उद्धृत किए जाते हैं। इनके 
सिवा सभी अशों में इस भाषा का पेशाची से कोई पार्थक्य नहीं हे । 
लक्षण 
१. वर्ग के ठतीय और चतुर्थ अक्षरों के स्थान में क्रमश. प्रथम और द्वितीय होता दे., यथा-नगर - नकर, 
व्याप्र  वक्‍ख, राजा 5 राचा, निर्मर +निच्छुर, तडाग + तटाक, ढक्षा  ठकका, मदन > सतन, मधुर » मथुर, 
बालक - पालक, भगवती > फकब॒ती | 
२. २ के स्थान से वैकल्पिक ल होता है, यथा--रुद्र 5 लुंदद, रुद । 


(४) अधमागधी 


भगवान मद्दावीर अपना धर्मोपदेश अर्धभागधी भाषा मे देते थे । इसी उपदेश के अनुसार उनके समसामय्रिक 

गणधर श्री सुधर्मस्वामी ने अर्धमागधी भाषा में ही आचाराद्-अश्वति सृत्र-अन्थों की रचना की थी | ये प्न्थ उस समय लिखे 
नहीं गए थे, परन्तु शिष्य परम्परा से कण्ठ-पाठ द्वारा सरक्षित होते थे। दिगम्बर जैनों के मत से ये समस्त अन्थ विलुप्त 
प्राचीन जैन सुत्री की. ऐ गए ६ परन्तु श्वेताम्वर जैन द्गिम्घरों के इस मन्तव्य से सहमत नहीं हें। इवेताम्बरों के मत के 
भाषा भधेमागघी.._ ये सूत्र-मन्थ मद्दावीर-निवाण के बाद ९८० अर्थात्‌ सख़रिस्ताव्द ४५४ में वलभी (वर्तमान वव्ण, 
काठियाबाड) मे श्षादेवद्धिगणि क्षमाश्रमण ने बतेमान आकार मे लिपिवद्ध किए। उस समय लिखे. 

जाने पर भी इन अन्थों की भाषा प्राचान है। इसका एक कारण यह है कि जैसे ब्राह्मणों ने कण्ठ-पाठ-द्वारा बहु-शताब्दी- 
पर्यन्त वेदों की रक्षा की थी वैसे ही जन सुनियों ने भी अपनी शिष्य-परम्परा से मुख-पाठ द्वारा करीब एक हजार वर्ष तक 
अपने इन पवित्र ग्रन्थों को याद रखा था। दूसरा यह है कि जैन धर्स से सुत्र-पाठो के शुद्ध उच्चारण के लिए खूब जोर दिया 
गया है, यहां तक कि मात्रा या अक्षर के भी अशुद्ध या विपरीत उच्चारण करने में दोष माना गया है. । तिस पर भी सूत्र- 
प्रन्‍्थों की भाषा का सूक्ष्म निरीक्षण +रने से इस बात को स्वीकार करना ही पडेगा कि भगवान्‌ महावीर के समय की अध- 





१ प्रन्य वैयाकरणों के मत से यह नियम शब्द के श्रादि के श्र्षरों में लागू नही होता है (हे० प्रा० ४, 
२. “भगव च ण अद्धमाहीए भासाए घम्ममाइक्खइ/” (समवायाद्भ सूत्र, पत्र ६०) । 
“तए ण समणे भगव महावोरे कूरिप्रस्स रणयो भिभिसारतपृत्तस्स * * भ्रद्धभागहाए भासाए भासाइ । साविय 
ण श्रद्धमागहा भासा तेसि सब्वेसि झारियमणारियाण अ्रप्षणो सभासाए परिणामेण परिशमइ” (प्लौषपातिक सूत्र) । 
३. “प्रत्यं भासद भ्रिद्ा, सुत्त गथति गणहरा निउण” (आवश्यकनियुक्ति) । 


3२७) । 


( हेईे ) 


मागधी भाषा के इन भ्रन्थों में, अज्ञातभाव से ही क्‍यों न हो, भापा-विषयक परिवर्तन अवश्य हुआ है। यह परिवतेन होना 
असमव भी नहीं है, क्योंकि ये सूत्र-मन्ध वेदों की तरह शब्द-प्रधान नहीं, किन्तु अर्थ-अधान हैं.। इतना ही नहीं, बल्कि ये 
ग्रन्थ जन-साधारण के बोध के लिये ही उस समय की कथ्य भाषा में रचे गये थे. और कथ्य भाषा मे समय गुजरने के 
साथ-साथ अवश्य होनेवाले परिवर्तन का प्रभाव कण्ठ-पाठ के रूप में स्थित इन छुत्रों की भाषा पर पड़ना, अन्ततः उस- 
उस समय के लोगो को सममाने के उद्देश्य से भी, आश्वरयकर नहीं हे । इसके सिवा, साषा-परिवर्दन का यह भी एक मुख्य 
कारण माना जा सकता है कि भगवान्‌ मद्दावीर के निर्वाण से करीब दो सी वर्ष के बाद (ख़िस्त-पूर्वे ३१०) चन्द्रगुप्त के राजत्व- 
काल में मगध देश में बारह वर्षो का सुदीर्ष अकाल पड़ने पर साधु छोगों को निर्वाह के लिए समुद्र-तीर-बर्ती प्रदेश 
(दक्षिण देश) में जाना पड़ा था । उस समय वे सूत्र प्रन्थों का परिशीलन न कर सकने के कारण उन्हें भूल से गए थे। 
इससे अकाल के बाद पाठलिपुत्र मे सघ ने एकत्रित होकर जिस-जिस साधु को जिस-जिस अज्भ ग्रन्थ का जो-जो अंश 
जिस-जिस आऊार मे याद्‌ रह गया था, उस उस से उस-उस अद्भ भ्रन्थ के उस-उस अश को उस-उस रूप में 
प्राप्त कर ग्यारद अन्भ-मन्धों का संकछन किया | इस घटना से जैसे अद्भग्न्थों की भाषा के परिवर्तत का कारण समम मे 
आ सकता है, चैसे इन ग्रन्थों की अरधमागघी भाषा मे, मगध के पाश्वर्ती प्रदेशों की भाषाओं की तुलना मे दूखर्ती 
मद्दाराष्ट्रपदेश की भापा का जो अधिक साम्य देखा जाता है उसके कारण का भी पता चलता है। जब ऐतिहासिक प्रमाणों 
से यह बात सिद्ध दे कि दक्षिण प्रदेश मे श्राचीन काछ मे जेन घधममे का अच्छी तरह प्रचार और प्रभाव हुआ था तब यह्‌ 
अनुमान करना अयुक्त नहीं है कि उक्त दीधेकालिक अकाल के समय साधु छोग समुद्र-तीर-चर्ती इस दक्षिण देश मे ही गए 
थे और वहाँ उन्होंने उपदेश-द्वारा- जेन धर्म का प्रचार किया था। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उक्त साधुओं 
को दक्षिण प्रदेश में उस समय जो भाषा प्रचलित थी उसका अच्छी तरह ज्ञान हो गया था, क्योकि उसके विना उपदेश- 
द्वारा धर्म-प्रचार का काये थे कर द्वी नहीं संकते थे। इससे यह असंभव नहीं है. कि उन साधुओं की इस नव-परिचित भाषा 
का प्रभाव, उनके कण्ठ-स्थित सूत्रों की भाषा पर भी पड़ा था। इसी प्रभाव को लेकर उनमे से कईएक साधु-छोग पाटलिपुत्र 
के उक्त समेलन में उपस्थित हुए थे, जिससे अड्डों के पुन सकलन में उस प्रभाव ने न्यूनाधिक अंश मे स्थान पाया था। 
उक्त घटना से करीब आठ सौ वर्षों के बाद बलभी (सौराष्ट्रर और मथुरा मे जैन ग्रन्थों को किपि बद्ध करने के लिए 
मुनि-समेलन किए गए थे, क्योंकि इन सूत्र प्रन्थों का और उस समय तक अन्य जो जेन ग्रन्थ रचे गए थे उनका भी क्रमश. 
विस्मरण द्वो चछा था और यदि बह्दी दशा कुछ अधिक समय तक चालू रहती तो समग्र जेन शास्रों के छोप हो जाने का डर 
था जो वास्तव में सत्य था। संभवत. इस समय तक जन साधुओं का भारतवर्ष के अनेक प्रदेशों में विस्तार हो चुका था 
और इन समस्त प्रदेशों से अल्पाधिक संख्या में आकर साधु छोगों ने इन संमेछनों मे योग-दान किया था। भिन्न-भिन्न 
प्रदेशों से आगव इन मुनियों से जो ग्न्थ अथवा अन्य के अंश जिस रूप में श्राप्त हुआ उसी रूप में वह छिपि-बद्ध किया 
गया। उक्त झ्ुुनिर्यों के भिन्न-भिन्न प्रदेशों मे चिर-काछ तक विचरने के कारण उन प्रदेशों को भिन्न-भिन्न भाषाओं का, 


१, “मुत्तूण दिद्ठिवाय कालियउकालियंगसिद्धत । 
थीबालवायणत्य पाययम्ुइपय जिखवर्रेंहि !।! 
(आराचारदिनकर में श्रीवधमानसूरि द्वारा उतृधृत की हुई प्राचीन गाथा) । 
“बालज्लीमन्दमू्खाणया नृणा चारित्रकाहि क्षणाम्‌ । 
अनुग्रहाय॑ तत्त्वज्ञ सिद्धान्त प्राकृत कुत ऐप! 
(हरिमद्रसूरि की दशवैकालिक टीका में भौर हेमचन्द्र के काव्यानुशासन मे उद्धृत प्राचीन श्छोक) । 
, देखो 37709) ७००४४ ए 387800 50009, 36789), ]898 में डॉ, हॉनेलि का लेख । 


“इत॒थ तस्मिन्‌ दृष्काले कराले कालरात्रिवतु । निर्वाहार्थ साधुसड्डस्तीर नौरनिषेयंयी ॥॥५५॥ 

प्रगुएयमान तु त्दा साघूता विस्मृर्त श्रुतम्‌ । भ्ननम्यसनतों नश्यत््यधीतं घोमतामपि ॥५६॥ 

सघोथ्य पाटलोपुश्रे दुष्कालान्तेडखिलोईमिलतु । यदज्भाध्ययनोद्देशाद्यासीदु यस्य तदाददे ॥५७ा। 

ततबैकादशाज़ानि श्रीसघोश्मेलयतु तदा । हृष्टिवादनिमित्त च तस्थो किश्विद्‌ विचिन्तयन्‌ ॥५८॥। 

नेपालदेशमार्गस्थ भद्रवाहुं व पूर्विणम्‌ । ज्ञात्वा संघ समाद्धातुं तत. प्रैषीन्‍्मुनिद्यम्‌ ॥५६॥ 
(स्थविरावलीचरिदं, सगे ६) । 


न्णण्ण 0 
छ 


( 3४ ) 


उच्चारणों का और विभिन्न प्राकृत भाषाओं के व्याफरणों का कुछ-न-कुछ अलक्षित प्रभाव उनके कण्ठ-स्थिव धर्म-म्न्थों की भसापा 
पर भी पडना अनिवार्य था! यही कारण है कि अग-अन्थों मे, एक ही अन्नन्प्रन्थ के प्िन्न-भिन्न अंशों मे' और कहीं कह्दीं तो 
एक ही अग-मनन्‍्थ के एक ही वाक्य में परस्पर सापा-सेद्‌ नजर आता है। सभवत सिन्न-मिन्न प्रदेशों की भाषाओं के 
प्रभाव से युक्त इसी भापा-भेद्‌ को छक्ष्य में लेकर खिस्त की सप्तम शताब्दी के ग्रन्थकार श्रीजिनदासगणि ने अपनी निशीधथ- 
चूर्णि में अरवमागधी भाषा का “भ्रट्टारसदेसीभासानियय वा अ्रद्धमागह” यद्द्‌ वैकल्पिक लक्षण किया हैं। भाषा-परिवर्तेत के उक्त 
अनेक प्रवछ बारण उपस्थित होने पर भी अग-प्रन्थों की अधमागधी भाषा में, पाटलिपुत्र के समेलन के बाद से, आमूल वा 
अधिक परिवर्तन न होकर उसके बदले जो सूक्ष्म या अल्प द्वी भाषा-सेद हुआ है और सेकड़ों की तादाद मे उसके श्रगचीन 
रूप अपने असर आकार मे जो संरक्षित रह सके हैँ उसका श्रय छुत्रों के अशुद्ध उच्चारण आदि के लिए श्रदर्शित पाप-बन्ध 
के उस धामिक नियम को है जो सभव॒त, पाटछीपुत्र के संमेलन के वाद निर्मित या दृढ किया गया था। 


यहाँ पर प्रसग-वश इस बात का उल्लेख करना उचित प्रतीत द्वोता है. कि पमवायाग सृत्र में निर्दिष्ट अग-म्न्थ- 
सम्बन्धी विषय और परिमाण का वर्तेमान अद्ज-म्न्थों मे कहीं-कहीं जो थोड़ा-बहुत क्रशश दिसंवाद और हास पाया जाता 
है और अन्जन्‍मन्यों में दी बाद के उपाज्ञ ग्रन्थों का और बाद की घटताओं का जो उल्लेख दृष्टिगोचर द्वोता है उसका 
समाधान भी हमको उक्त सम्मेलनों की घटनाओं से अच्छी तरह मिल जाता है। 


“समवायाज् सूत्र, व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र, औपपातिक सूत्र और भ्रज्ञापना सुत्र में तथा अन्यान्य प्राचीन जैन अन्धों में 

जिस भाषा को अधेमागधी नाम दिया गया है, स्थानाइ्सुत्र और अज्ञयोगद्वारसृत्र भे जिस भापा को ऋषिभापिता' कहा 
प्रधेमागपी भौर धार्ष या हैं और सम्भवत इसी “ऋषिभाषित” पर से आचाय द्ेमचन्द्र आदि ने जिस भाषा की आ' 
एक हैं ( ऋषियों की भाषा )? संज्ञा रखी है वह वस्तुत एक दह्वी भाषा है अथोत्‌ अर्धभागधी, ऋषिभाषिता 

और आपे ये तीनों एक द्वी भाषा के भिन्न-भिन्न नाम हैं, जिनसें पहला उसके उत्पत्ति-स्थान से और 

बाकी के दो उस भाषा को सर्वे-प्रथम साहित्य मे स्थान देनेवालों से सम्बन्ध रखते हैं। जैन सूत्रों की भाषा यही अध- 
सागधी, ऋषिभाषिता या आप॑ है। आचाये देमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण में आप प्राकृत के जो लक्षण और उदादरण 


१, समवायाज्भ सूत्र, पत्र १०६ से १२५। 
२. “जहा पत्नचणाए पढमए आहास्द्रेंसए! ( व्यास्याप्रज्ञप्ति सुत्र १५ १--पत्र १६ )। 
३, देखो, स्पानाज़ सूत्र, पत्र ४१० में वशित निहव-स्परूप । 
४, देखो, पृष्ठ १६ में दिया हुआ समवायाज्ुसूत्र भौर भ्रौपपातिकसूत्र का पाठ । 
“देवा ण॒ भते ! कयराए भासाए भासति ? कयरा वा भासा भासिजमाणी विसिस्सति ? गोयमा | देवा ए अद्धमागह्यए 
भासाए भासति, सावि य ण अद्धमागद्ा भासा भासिज्जमाणी विसिस्सति ।” ( व्याख्याप्रज्ञप्तिूत्र ५, ४--पत्र २२१) । 
से कि ते भासारिया ? भासारिया जे णं अद्धमागह्दाए भासाए भासति' ( प्रज्ञापनासूघ्र १--पत्र ६२) । 
मगहद्धविसयभासाणिबद्धं अद्धमागह, भ्रट्टाससदेसीभासाणियय वा अद्भधमागह” ( निशीधनूर्णि ) । 
“आरिसवयणे सिद्ध देवाण अद्धमागहा वाणी” ( काव्यालकार की नमिसाधुकृतटीका २, १२) । 
“सर्वाधेमागर्धी सर्वभाषासु परिणामिनीम्‌ । 
सर्वेपा सर्वती वाच सावज्ञी प्रसिदष्मदे ।/” ( वाग्भटकाव्यानुशासन, पृष्ठ २ )। 
भर, “सक्षता पागता चेव दुहा भण्िितीमो भ्राहिया । 
सरमडलम्मि गिज्जते पसत्या इसिभासिता ॥” ( स्थानाजुसुत्र ७--पत्र १६४ )। 
ध्सक्षया पायया चेव भरिईश्रो होंति दोरिण वा। 
सरमंडलम्मि गिज्ज॑ते पसत्या इसिभासिआ ॥” ( श्रनुयोगद्वारसूत्र, पत्र १३१ ) । 
« देखो, देमचन्द्र-प्राकृतव्याकरण का सूत्र १, ३। 


की 


“आर्षोत्यमाप॑तुल्य॑ च द्विविध प्राकृत विदु ”! ( प्रेमचन्धतकंवागीश द्वारा काव्यादशंटीका ?, ३३ में श्रद्धृत किया हुआ पद्माश ) । 


( ३५ ) 


च ठ्यारू मेँ ली के गह 
बताए हैं उनसे तथ; “अठ एत्‌ सौ पुसि मागव्याम्‌ ( हे० प्रा० ४, २८७) इस सूत्र की व्याख्या में जो “ यदपि “ पोराणमद्धमागह- 
भासानियय हवद्ट सुत्त ” इत्यादिना आर्पस्य भ्रधमागधभापानियतत्वमास्नायि वृद्धेस्तदपि प्रायोध्स्येव विधानातु, न व््यमाणलक्षणस्य यह 
कहकर उसी के अनन्तर जो दशबैकालिक सूत्र से उद्धृत “कपरे प्रागच्छइ, से तारिसे जिइदिए” यह डदाहरण दिया है उससे 
उक्त बात निर्विवाद सिद्ध दोती हे । 

डॉ. जेकोवी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर “जेन महाराष्ट्री' नाम दिया है। डॉ. 
पिशल ने अपने सुप्रसिद्ध प्राकृत-व्याकरण में डॉ जेकोच्री की इस बात का सप्रमाण खडन क्रिया हे. और यह सिद्ध किया है. 
कि आपे और अधैमागधघी इन दोनों में परस्पर भेद नहीं है, एव प्राचीन जेन सूत्रों की--गद्य और पद्म दवा की भाषा 
परम्परागत मत के अनुसार अधेमागधी है. । परवर्ती काल के जैन प्राक्ृत ग्रन्थों को भाषा अल्पाश मे अधंमागधी की और 
अविकाश मे मह्दाराष्ट्री की विशेषताओं से युक्त होने के कारण “जैन महाराष्ट्री! कही जा सकती है, परन्ठु प्राचीन जैन सूत्रों 
की भाषा को, जो शौरसेनी आदि भाषाओं की अपेक्षा महाराष्ट्री से अधिक साम्य रखती हुई भी, अपनों उन अनेक 
खासियतों से परिपृर्ण है. जो महाराष्ट्र आदि किसी प्राकृत में दृष्टिगाचर नहीं द्वोती हैं, यह ( जैन मद्दाराष्ट्री ) नाम नहीं 
दिया जा सकता | 


पडित वेचरदास अपने गुजराती प्राकृत-व्यारकण की प्रास्तावना में जैन सूत्रों की अर्धभागधी भाषा को प्राकृत 

( महाराष्ट्री ) सिद्ध करने की विफल चेष्टा करते हुए डॉ. जेफ़ोबी से भी दो कदम आगे बढ गए हूँ, क्योंकि डॉ जेकोवरी जब 

इस भाषा को प्राचीन मद्दाराष्ट्री--साहित्व-निव८ महाराष्ट्री से पुरातन महयराष्ट्री बताते है तब पडित चेचरदाप्त, प्राकृत 

भाषाओं के इतिहास जानने की तनिक भी परवाह न रखकर, अरवाचीन महाष्ट्री से इस प्राचीन 

प्रवेमागघी महाराष्ट्री से अर्धभागधी को अभिन्न सि७ करने जा रहे है । पढित वेचरदास ने अपने सिद्धान्त के समर्थन में जो 

मिन्न है दलीलें पेश की हैँ वे अधिकांश मे भ्रान्त सस्फारों से उत्पन्न होने के कारण कुछ महत्त्व न रखती हुई 

भी कुतूहूल-जनक अवश्य हैं। उन दलीलों का साराश यह हे--(१) अर्वमागधी मे महदाराष्ट्री से मात्र दो-चार रूपों की दी 

विशेषता, (२) आचार्य देमचन्द्र का इस भाषा के छिए स्व॒तन्त्र व्याकरण या शौरसेनी आदि की तरह अलग-अलग सूत्र न 

बनाकर ग्राकृत ( मद्दाराष्ट्री ) या आपे प्राकृत में ही इसको अन्तगेत करना, (३) इसमे मागधी भाषा की कतिपय विशेषताओं 

का अभाव, (४) निश्वीथचूर्णिकार के अधंमागधी के दोनों में एक भी लक्षण की इसमे असगति, (५) प्राचीन जेन ग्रन्थों मे 

इस भाषा का 'प्राकृत शब्द से निर्देश, (5) नाख्य-शास्न में और प्राकृत-व्याकरणों मे निदिष्ट अर्धभागधी के साथ शस्तुत 
अधेमागधी की असमानता । 





१, मागघी भाषा में अकारान्त पुलिंग शब्द के प्रथमा के एकवचन में 'ए' होता है। 


२, इसका भ्रथ॑ यह है कि प्राचीन भ्ाचार्यो ने “पुराना सूत्र भ्रघ॑मागधी भाषा में नियत है” इत्यादि वचन-द्वारा श्राप॑ भाषा को जो 
भ्रधमागघी भाषा कही है वह प्रायः मागघी भाषा के इसी एक एकारवाले विघान को लेकर, न कि श्रागे कहे जानेवाले मागघी 
भाषा के भ्रन्य लक्षण के विघान को लेकर | | 

३. इसी वचन के झाधार पर डॉ, होनेलि का चणइ-कृत प्राकृतलक्षण के इन्ट्रोडक्शन ( एष४्ठ १८-१९ ) मे यह लिखना कि 
हेमचन्द्र के मत में 'पोराण! श्राप प्रात का एक नाम है, भ्रम-पुर्णा है, क्योकि यहाँ पर 'पोराण” यह सूत्र का ही विशेषण है, 
माषा का नहीं । 

४, पग्रावश्यकसूत्र के पारिष्ठापनिकाप्रकण ( दे० ला० पु० फं० पत्र ६२८ ) में यह सपुर्ण गाथा इस तरह है :--- 

“धुन्वावरसंजुत्त वेरग्गकर॑ सतंतमविरुद्ध । पोराणमड्मागहभासानिययं हवइ सुत्त ॥0” 

३ 098 57079, 580766 300!8 06 ६86 78७0, ५०, हा, 

६० पाशियाप8गर 867 एिक्वाद्ात-5979०7७0, 6-7. 

७ जैसे ध्राचाय॑ हेमचन्द्र ने श्रपने प्राकृत-व्याकरण में महाराष्ट्री भाषा के प्रथ॑ में प्राकृत शब्द का प्रयोग किया है वैसे पंडित वेचरदास 


ने भी भपने प्राकृत-व्याकरण में, जो केवल हेमाचाय॑ के ही प्राकृत व्याकरण के भ्राधार पर रचा गया है, सर्वत्र साहित्यिक 
महाराष्ट्र के भर्थ में ही प्राकृत शब्द का व्यवहार किया है। 


( ३६ ) 


प्रथम दलील के उत्तर में हमें यद्दों अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं, इसी प्रकरण के अन्त में महाराष्ट्री से 
अधमागधी की विशेषताओं की जो सक्षिप्त सुची दी गई है वही पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त डॉ बनारसीदास की 
अर्धभागधी रीडरः, मुनि श्रीरत्नचन्द्रजी की 'जैन सिद्धान्त कौमुदी? और डॉ. पिशल का आकृत-व्याकरण' मौजूद है, जिनमें 
ऋमश अधिकाधिक संख्या में अर्धभागधी की विशेषताओं का स्म्रह है। आचार हेमचन्द्र के ही प्राकृत-व्याकरण के 
आम सूत्र से, इसकी स्पष्ट और सर्व-सेद-प्राही व्यापक व्याख्या से और जगह-जगद्दू किए हुए आप के सोदाहरण 
उल्लेखों से दूसरी दलीछ की निर्मूलता सिद्ध होती है। यदि आचाये हेमचन्द्र द्वारा द्वी निर्दिष्ट की हुई दो+क विशेषताओं के 
कारण चूलिकापैशाची अछूग भाषा मानी जा सकती है, अथवा आठ-दस विशेषताओं को लेकर शौरसेनी, मागधी और 
पैशाची भाषाओं को भिन्न-भिन्न भाषा खीकार करने में आपत्ति नहीं की जा सकती, तो कोई वजह नहीं है कि उसी 
चैयाकरण के द्वारा प्रकारान्तर से अ+च स्पष्ट रूप से बताई हुई वैसी ही अनेक विशेषताओं के कारण आप या अधमागघी भी 
भिन्न भाषा न कह्दी जाय । तीसरी दुलाछ की जड़ यद्द आ्रान्त सरकार है कि वही भाषा अधेमागधी कह्दी जाने योग्य दो सकती 
है. जिसमें सागधी भाषा का आधा अश हो!। इसा आन्त संस्कार के कारण चौथी दलील मे उद्धृत निशीयचूर्णि के 
अर्धमागधी के प्रथम लक्षण का सत्य और सीधा अर्थ भं उक्त पडितजी की समझ में नहीं आया हे । इस अन्त संस्कार का 
निराकरण और निशीथचूर्णिकार द्वारा बताए हुए अर्धमागधी के प्रथम छक्षण का और उसके वास्तविक अथे का निर्देश इसी 
प्रकरण में आगे चलकर आर्थमागधी के मूल की आलोचना के समय किया जायगा, जिससे इन दोनों दलीलों के उत्तरों को 
यहाँ दुद्दरने की आवश्यकता नहीं दे । पॉचवीं दलील भी प्राचीन आचार्यों के द्वारा जैन सूत्र-गन्थों की भाषा के अर्थ में अयुक्त 
किए हुए प्राकृतः शब्द को 'मदाराष्ट्री! के अर्थ मे घसीठने से द्वी हुई है। मालूम पड़ता हे, पंडितजी ने जैसे अपने 
व्याकरण से 'प्राकृतः शब्द को केवल मद्दाराष्ट्री के छिए रिजवे कर रखा है बेसे सभी श्राचीन आचार्यों के 'आकृत' शब्द को 
भी वे एकमात्र महाराष्ट्री के ही अथे में मुकरर किया हुआ समम बैंठे हैं. । परन्तु यद् समझ गछत है। प्राकृत शब्द का 
मुख्य अर्थ है आदेशिक कथ्य भाषा- छोक-भाषा। प्राकृत शब्द की व्युस्पत्ति भी वास्तव में इसी अथ्थ से संगति रखती हे. 
अह्दू हम पहले दी अच्छी तरह प्रमाणित कर चुके हें. । ख्िस्व की पछ शवाव्दी के आचाये द॒ण्डी ने अपने काव्यादश में-- 


'शौरसेवी च गौडी च्‌ लाटी चान्या च ताहशी । याति प्राह्ृमतमित्येव व्यवहारेपु सनिधिम ॥ (१, ३५) । 


इन खुले शब्दों में यही वात कही है । इससे भी यहद्द स्पष्ट है कि प्राकृत शब्द मुख्यत' प्रादेशिक लोक-भाषा का ही 
वाचक है. और इससे साधारणत- सभी प्रादेशिक कथ्य भाषाओं के अर्थ में इसका प्रयोग होवा आया है। दण्डी के समय 
तक के सभी प्राचीन प्रथों में इसी अथे में प्राकृत शब्द का व्यवद्दार देखा जाता है। खुद दंडी ने भी मद्दाराष्टी भाषा मे 
प्राकृत शब्द के प्रयोग को 'प्रकृष्ट शब्द से विशेषित करते हुए इसी बात का समन किया है. । दण्डी के मह्दाराष्ट्री को 
“प्रक्ृष्ट प्राकृत' कद्दने के वाद ही से विशेष प्रसिद्धि होने के, कारण, मद्दाराष्ट्री के अर्थ में 'प्रकृष्ट! शब्द को छोड़ कर केवल 
प्राकृत शब्द का भी प्रयोग हेमचन्द्र आदि, किन्तु दण्डी के पीछे के ही विद्वानों ने, कद्ीं कहीं किया है | प॑डितजी मे वररुचि 
के समय से लेकर पीछले आचार्यों का महाराष्ट्री के ही अर्थ में प्राकृत शब्द का व्यवद्दार करने की जो वात उक्त टिप्पणी में 
ही लिखी दे उससे प्रतीत होता है कि उन्होंने न तो वररुचि का ही व्याकरण देखा है. और न उनके पीछे के आचार्यों के ही 
प्रन्थों का निरीक्षण करने की कोशिश की हे, क्योंकि वररुचि ने तो शेप महाराष्ट्रीवत' (प्राकृतप्रकाश १२, ३२) कहते हुए इस 
अथ में महाराष्ट्री शब्द का द्वी प्रयोग किया है, न कि प्राकृत शब्द का । आचाये हेमचन्द्र ने भी कुमारपालचरित में धाइश्ाहि 
भासाहि' (१, १) में वहुबचन का निर्देश कर और दृशीनाममाछा (१, ४) मे “विशेष! शब्दुल्गाक्र प्राकृत' का प्रयोग साधारण 


न 


- आप प्राकृत वहुल भवति | तदपि यथास्थान दर्शयिष्पाम. । आर्पे हि सर्वे विधयो विकल्प्यन्ते! (है० प्रा० १, ३)। 

« देखो, देमचद्ध-प्राकृत व्याकरण के १, ४६५ १, ५७, १, ७६, १, ११८; १, ११६, १, १५१५ १, १७७» १, २२८, १ 
२५४) २: १७) २, २११ २, ८५६० २ १०१, २, १०४ २, १४६, २, १७४ ३५ १६२» भौर ४, २८७ सूत्री की व्याख्या । 
परना वधा उल्लेखोमा वपरायेत्रों प्राकृतं शब्द प्राकृत माषानो सूचक छे, श्रतुयोगद्वारमा' 'प्राकृत” शब्द प्राकृत मापाना श्रथ॑मा 
वपरायेलो छे, (० १३१ स०)। वेयाकरण वररुचिना समयथी तो ए शब्द ज अर्थमां बपरावों आव्यो छे+ अने 
ए पछीना आधार्योए पण ए शब्दने एज अथेमां बापरेलो छे, माटे कोईए प्रहो ए शब्दने मरडवों नहीं।” (पराइत- 
व्याकरण, प्रवेश, एछ २६ टिप्पणी) । 

४ "महाराष्ट्राश्नया भाषा प्रक्नएं प्राकृतं विदु ' (काव्यादश १, ३४) । 


ह7। 


ख्ज्ण 


( ३७ ) 


लोक-भाषा के ही अथ में ही किया है। आचार्य दण्डी और हेमचन्द्र ही नहीं, वल्कि खिस्त की नववों शताब्दी के कवि 
राजशेखर ,, ग्यारहवीं शताब्दी के नमिसाधु , उन्नोसवीं शताब्दी के प्रेमचन्द्रतर्कवागीश प्रश्नति प्रभूत जैन और जैनेतर 
विद्वानों ने इसी अर्थ में प्राकृत शब्द का प्रयोग किया है॥ इस तरद जब यह अश्वान्त सत्य है क्रि प्राचीन काल से लेकर 
आजतक प्राकृत शब्द्‌ प्रादेशिक कथ्य भाषा के अर्थ में व्यवहनत होता आया है और इसका मुख्य ओर प्राचीन अर्थ 
साधारणव सभी और विशेषत कोई भी प्रादेशिक भाषा है, तब प्राचीन आचार्यों द्वारा भगवान्‌ महावीर की उपदेश-माषा 
के और उनके समसामयिक शिष्य सुबर्मस्वामि-प्रणीत जैन सूत्रों की मापा के द्वी अभिप्नाय मे प्रयुक्त किए हुए 'प्राकृतः शब्द 
का अर्थ मगव-अदेश (जहाँ भगवान्‌ महावीर भौर सुधमंस्वामी का उपदेश और विचरण होना प्रसिद्ध है) की छोक-भाषा (अधघेमागघी)? 
इस सुसंगत अथ को छोड़ कर मगघ से सुदूरवर्ती प्रदेश 'महटराष्ट्र (जहाँ न तो भगवाच्‌ महावीर का भौर न सुघमस्वामी का ही 
उपदेश या विहार होना जाना गया है) वी भाषा (महाराष्ट्री)/ यह असगत अथे छगाना, अपनी ह्वीन विवेचना-शक्ति का परिचय 
देना है। इसी सिलसिले में पढितजी ने अनुयोगद्वार सूत्र की एक अपूर्ण गाथा उद्धृत की है। यदि उक्त पडिवजी अलुयोगद्वार 
की गाथा के पूर्वार्ध का यहाँ पर उल्लेख करने के पहले इस गाथा के मृल स्थान को दूंढ पाते और वे प्राक्ृत शब्द से जिस 
भाषा (महदाराष्ट्री) का ग्रहण करते हें इसके और प्राचीन सूत्रों की अधेमागधी भाषा के इतिहास को न जानते हुए भी सिफे 
उत्तराध-सहित इस गाथा पर ही प्रकरण-संभति के साथ जरा गौर से विचार करने का कष्ट उठाते, तो हमारा यह विश्वास है 
कि वे कम से कम इस गाथा का यहाँ हवाछा देने का साहस और अनुयोगद्वार के कर्ता पर अधेमागधो के विस्मरण का 
व्यज्ञ-बाण छोड़ने की धृष्टता कदापि नहीं कर पाते। क्योंकि इस गाथा का सूछ स्थान है ठृतीय अग-ग्रन्थ जिसका नाम 
स्थानाह्न-सूत्र है। इसी स्थानाज्न-सुत्र के सम्पूर्ण स्व॒र-प्रकरण को अनुयोगद्वार-सूत्र में उद्च्रत किया गया हे जिसमे वह 
गाथा भी शामिल है। वह सम्पूर्ण गाथा इस तरह हे -- 
“सफ्कता पागता चेव दुह्य भणिईश्रो झ्ााहिया । सरमडलम्मि गरिज्जते पसत्या इसिमासिता ।। 


इसका शब्दाथे है---“संस्कृत भर प्राकृत ये दो प्रकार की भाषाएँ कही गई हैं, गाये जाते स्वर-समूह (पडज-प्रमृति) में 
ऋषिभाषिता--भाष॑ भाषा प्रशस्त है ” यहाँ पर प्रकरण है सामान्यतः गीत की भाषा का। वर्तमान समय की तरह उस समय 
भी सभी भाषाओं में गीत द्ोते थे । इससे यहाँ पर इन सभी भाषाओं का निर्देश करना ही सृत्रकार को अभिप्रेत हैं. जो 
उन्होंने संस्क्ृत--व्याकरण-संस्कार युक्त भापा और प्राकृत--व्याकरण-संस्कार-रद्दित--लोक-भाषा इन दो मुख्य विभागों 
में किया है । इस तरह इस गाथा में पहले गीत की भाषाओं का सामन्य रूप से निर्देश कर बाद मे इन भाषाओं में जो 
प्रशस्त है वह 'ऋषिभाषिता' इस विशेष रूप से वताई गई है । यदि यहाँ पर प्राकृत शब्द का प्रादेशिक लोक-भाषा” यह 
सामान्य अथे न लेकर पंडितजी के कथनालुसार “महाराष्ट्री' यद्द विशेष अर्थ लिया जाय तो गीत की सभी भाषाओं का 
निर्देश, जो सूत्रकर को करना आवश्यक हे, केसे हो सकता है ? क्या उस समय अन्य लोक-भापाओं में गीत द्योते दी न 
थे? गीत का ठेका क्‍या सस्क्ृत और मद्दाराष्ट्री इन दो भाषाओं को द्वी मिला हुआ था ? यह कभी संभावित नहीं है । इसी 
गाथा के उत्तराधे के “पसत्था इसिभासिता” इस वचन से अधेंस।गधी की सूचना द्वी नदीं, बल्कि उसका श्रेछपन भी सृत्रकार 
ने स्पष्ट रूप में बताया है। इससे पडितजी के उस कथन में कुछ भी सत्याश नजर नहीं आता हे, जो उनसे सूत्रकार के 
आअधेमागधी की अलग सूचना न करने के बारे में किया गया हे । 

जैसे वौद्धसूत्रों की मागधी (पालि) से नाव्य-शास््र या प्राकृत-व्याकरणों में निदिष्ट सागधी भिन्न हे बेसे जेन सत्रों 
की अधमागघी से नास्य-शासत्र की या प्राकृत व्याकरणों की अर्थथागधी भी अलग है। इससे वौद्धसूत्रों की मागधी नाख्य- 
शास्त्र या प्राकृत-व्याकरणों की मागधी से मेल न रखने के कारण जेसे मददाराष्ट्री न कही जाकर सागधो कह्दी जाती है बेसे 
जैन सूत्रों की अर्धभागवी भाषा भी नास्य-शासत्र या प्राकृत-व्याऊरणों की अधेमागधी से समान न द्वोने की वजह से ही 
महाराष्ट्री न कह्दी जाकर अधेमागघी द्वी कद्दी जा सकती है । 


१. 'परुसों सक्‍्कप्न-वंधो पाउप्न-वंधोवि होद सुउमारो” (कपूरमञ्जरी, भद्ध १) । 
२, सूरसेन्यपि प्राकृतमापैव, तथा प्राकृतमेवापश्र श ” (काव्यालडूर-टिप्पण २, १२) । 


३. 'सर्वासामेव प्राइतमापाणा' --(काव्यादएँ-ठीका १, ३३), 'ताहशोत्यनेत देशनामोपलक्षिता सर्वा एवं भाषा" प्राकृतसंज्ञयोष्यन्त 
इति सूचितम! (काब्यादर्श-दहोका १, ३५) । 


( ३१८ ) 


भरत-रचित कहे जाते नाव्य-शात्र मे जिन सात भाषाओं का उन्लेख हे उनमें एक अर्धमागधी भी हद | इसी 
नाव्यशास्त्र में नाटकों के नौकर, राजपुत्र और श्रेष्ठी इन पात्रों के लिए इस भाषा का प्रयोग निर्दिष्ट क्रिया गया है । इससे 
नाटकों में इन पात्रों की जो भाषा है वह अध्मागधी क्ट्टी जाती हे। परन्तु नाटकों की अध॑मागधी और जन सुत्रों की 
अर्धमागधी मे परस्पर समानता की अपेक्षा इतना अधिक भेद है कि यह्‌ एक दूसरे से अभिन्न कभी 

माटकीय भर्धमागधी . नहीं कही जा सकती। मार्कण्डेय ने अपने ग्राकृत-व्याऊरण में मागधी भाषा के लक्षण बताकर उसी 
जैन-सुत्रो की भ्रध॑मागवी प्रकरण के शेष मे अधेसागधी भाषा का यह लक्षण कहा है--“ शौरखेन्या प्रदूरत्वादियमेवाघमागघी” 
ते भिन्न है. अर्थात्‌ शौरसेनी भाषा के निकट-बर्ती होने के कारण मागधी द्वी अर्धमागवी है । इस लक्षण के 
अनन्तर उन्होंने उक्त नाव्य-शास्त्र के उस बचन को उद्धृत किया है, जिसमे अर्धमागधी के प्रयोगाह 

पात्रों का निर्देश है और इसके बाद उदाइरण के तौर पर वेणीसद्दार की राक्षस्ती की एक उक्ति का उल्लेख कर अर्धमागधी का 
प्रकरण खतम किया है ! इससे यह स्पष्ट मालूम होता है. कि भरत का अर्धमागधी-विपयक उक्त वचन और मार्कण्डेय का 
अधेमागधी-विषयक उक्त छक्षण नाटटीय अर्धभागदी के लिए ही रचित है, जेन सूत्रों की अर्धमागधी के साथ इसका कोई 
संवन्ध नहीं है । ्रमदीइवर ने अपने प्राकृत-व्याकरण से अर्थमागधी का जो लक्षण छिया है वह यह हे-- महाराष्ट्रीमिमा& 
घँमागधी” अर्थात्‌ महाराष्टी से मिश्रित मागधी भाषा द्वी अर्धभागधी हे । जान पद़ता हे, क्रमदीश्बर का यह लक्षण भी 
नाटकीय अर्धमागवी के लिए ही प्रयोज्य है, क्‍योंकि उक्त नाव्यशासत््र में जिन पात्रों के छिए अधमागधी के प्रयोग का नियम 


बताया गग्म है, अनेक नाटकों मे उन पात्रों की भाषा भिन्‍न-भिन्‍न हैं । समवत इसी भिन्नता के कारण ही क्रमदीइवर ने 
ओर मार्केण्डेर ने अधेमागधी के भिन्न-सिन्न छक्षण किए है) 


जेंसे हम पहले कह चुके है, जैन सूत्रों की अधेमागधी मे इतर भाषाओं की अपेक्षा महाराष्ट्री के छक्षण अधिक 

देखने में आते हैं। किन्तु यह याद रखना चाहिए कि ये लक्षण साहित्यिक महाराष्ट्री से जैन अरधमागधी में नहीं 

आये हैं| इसका कारण यह है कि जैन सुत्रों की अधेमागधी भाषा साहित्यिक महाराष्ट्री भापा से अधिक प्राचीन है और 

इससे यही (अधेमागधी) महाराष्ट्री का मूल कही जा सकती है।' डॉ. हॉर्नलि ने जैन अर्धभागधी 

महाराष्ट्री से भ्रधंभागषी को दी आधे प्राकृत कहकर इसीको परवर्ती काल में उत्पन्न नाटकीय अधेमागधी, महाराष्ट्री और. 

प्राचीन है शौरसेनी भाषाओं का मूल माना है । आचाये हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याफ़रण मे महाराष्ट्री नाम 

न दे कर प्राकृत के सामान्य नाम से एक भाषा के लक्षण दिए हैं और उनके उद्ाइरण साधारण 

तौर से अवांचीन महाराष्ट्री-साहित्य से उद्‌ध्रृत किये हैँ, परन्तु जहाँ अर्धभागधी के प्राचीन जेन अन्थों से उदाहरण लिए हैं 

वह इसको आधे प्राकृत का विशेष नाम दिया है। इससे श्रतीव होता है. कि आचार्य हेमचन्द्र ने भी एक द्वी भाषा के प्राचीन 
रूप को आर्ष प्राकृत और अवोचीन रूप को महाराष्ट्री मानते हुए आपे प्राकृत को मद्दाराष्ट्री का मूल स्वीकार किया है। 

नाटकीय अर्धमागधी में मागधी भाषा के लक्षण अधिकांश मे पाये जाते हैं. इससे 'मागधी से ही अधमागधी भाषा 

की उत्पत्ति हुई दे और जैन सूत्रों की भाषा मे मागधी के छक्षण अविक न मिलने से वह अर्धमागधी कहलाने योग्य नहीं? 

यह जो श्रान्त संस्कार कई छोगों के मनन मे जमा हुआ है, उसका भूछ है. अधेसागधी शब्द को मागधी भाषा के अर्धागा. 





१. “मागध्यवन्तिजा प्राच्या सुरसेन्यघेमागघी । वाहीका दाक्षिणात्या च सप्त भाषा प्रकीतिता ” (१७, ४८)। 

२ “चेटाना राजपुश्राणा श्र हिना चार्घमागघी” (भरतीय नाट्यशाक्ष, नि्ंयसागरीय सस्करण, १७, ५०) | 
मार्कं्डेय ने श्रपने व्याकररा में इस विषय में भरत का नाम देकर जो वचन उद्बृत किया है वह इस तरह है--“राक्षसी- 
श्रे प्विविटानुकम्यदिरघंमागधी' इति भरत ” यह पाठान्तर ज्ञात होता है । 

३, प्राकृतसववेस्व (पृष्ठ १०३) ॥ 

४, संक्षिप्रसार (पृष्ठ २८) । 

५ देखो, भास-रचित कह जाते 'चारुदत' श्रौर 'स्वप्नवासदत्त' में क्रश चेट तथा चेटी की भाषा और शूद्रक के 'मृच्छुकटिक' में चेट 
झौर श्रेट्ठी चन्दनदास की भाषा । 

६. “6 05 86९708 4 706 ए७ए ढॉ९9७, 986 क॥ा6 शक्नर-र णएण (0४8४208 78 06 3४8०४ 07 
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मे ग्रहण करना, आर्थत्‌ अधे मागध्या ? यह व्युत्पत्ति कर जिसका अधाश मागधी भाषा वह अधमागधी' ऐसा करना | 
वम्तुन. अधेमागधी शब्द की न वह व्युत्पत्ति ही सत्य हे और न वह अर्थे ही। अधमागधी शब्द 
प्रधमागघी शब्द की की वास्तविर व्युस्पत्ति है. 'अधेमगधस्येयम्‌' और इसके अमुखार इसका अथे है. 'मगध देश के अधोग 
संगत-व्युत्यत्ति की जो भसापा वह अर्धभागधी” । यद्दी बात स़िस्त की सातवीं शताब्दी के ग्रन्थकार श्रीजिनदा[सगणि 
महत्तर ने निशीयची नामक अन्य मे “पोराखमद्धमागहभासानियय हवइ सुत्त इस डल्लेख के “अर्धभागघ? 
शब्द की व्याख्या के प्रसद्ध मे इन स्पष्ट गब्दों मे कही हैं ---“मगहद्धविसयभासानिवद्ध श्रद्ममगह” अर्थात्‌ मगब देश के अधे 
प्रदेश की भाषा में निवद्ध होने के कारण प्राचीन सत्र 'अर्धभागध' कद्दा जाता हे। 
परन्तु, अर्धभागधी का मूल उलत्ति स्थान पश्चिम मगव अथवा मगव और शूरसेन का मध्यवर्ती प्रदेश ( अयोध्या ) 
होने पर भी जैन अधसागधी मे मागधी और शौरसेनी भाषा के विशेष लक्षण देखने में नहीं आते। महाराष्ट्री के साथ ही 
इसका अधिक साहश्य नज़र आता है। यहाँ पर भ्रश्व होता है कि इस साहश्य जा कारण क्या है? सर ग्रियर्सन ने 
अपने प्राकृत-भाषपाओं के भौगोलिक विषरण से यह स्थिर किया है कि जेन अर्धसागधी मध्यदेश 
( शुरसेन ) और मगध के मध्यवर्ती देश ( अयोध्या ) की भाषा थी एव आधुनिऊ पर्वीय हिन्दी उससे 
उत्पन्न हुई है । किन्तु हम देखते है कि अधेमागधी के लक्षणों के साथ मागवी, शौरसेनी और 
आधुनिक पूर्वीय हिन्दी का कोई सम्बन्ध नहीं हे, परन्तु मद्दाराष्ट्री आकृत और आधुनिक मराठी भाषा के 
साथ उसका साहदश्य अधिक है । इसका कारण कया ? किसीने अभीतक यह्‌ ठीऊ-ठीक नहीं बताया 
है। यह सम्भव है, जैसा हम पाटह्पुत्र के सम्मेलन के प्रसग मे ऊपर कद्द आये है, चन्द्रगुप्त के राजलवकाल मे 
( खिस्त-पृ वे ३१० ) बारह वर्षो के अकाल के समय जेन सुनि-संघ पाटलछीपुत्र से दक्षिण को ओर गया था। उस समय वहों 
के प्राकृत के प्रभाव से अग-प्रन्थों की भापा का कुछ-छुछ परिवर्तेत हुआ था। यही मद्याराष्ट्री कृत का आपे प्राकृत के 
साथ सादृश्य का कारण हो सकता है। 
सर आर, जि. भाण्डारकर जेन अधेमागवी का उत्पत्ति-समय ख्िस्तीय द्वितीय शताब्दी मानते हँ। उनके मत में 
कोई भी साहित्यिक प्राकृत भाषा स़िस्त की प्रथम या द्वितीय शताब्दी से पहले की नहीं हैँ । शायद्‌ इसी मत का अनुसरण 
कर डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी ने अपनी 07877 806 क्‍70678]09प्ञ७४फ-/ 04 907296९७ 4/98007926 नामक पुस्तक में 
( [7070०67४०४00, 7088० 8 ) समस्त नाटकीय प्राकृत-भाषाओं का और जैन अधैमागधी का उत्पत्ति- 
काल स्िस्तीय तृतीय शताब्दी स्थिर किया हे। परल्तु त्रिवेन्द्रम्‌ से प्रकाशित भास-रचित कहे जाते 
नाटकों का निर्माण-समय अन्तत स्िस्त की दूसरी शवाच्दी के बाद का न होने से और अगश्वघोष-कृत बौद्ध-धर्म-विषयक 
नाटकों के जो कतिपय अंश डॉ ल्युडसे ने अकाशित किए हैं उनका समय ख़िस्त की प्रथम शताब्दी निश्चित होने से यह 
प्रमाणित द्वोवा है कि उस समय भी नाटकीय प्राक्ृत भाषाएँ प्रचलित थीं। और डॉ  ल्युडर्स ने यह स्वीकार किया है कि 
अश्वघोष के नाटकों मे जेन अर्धमागधी भाषा के निद्शन हैं। इससे जैन अधेमागधी की प्राचीनता का यह भी एक 
विधघस्त प्रमाण हे। इसके अतिरिक्त, डॉ जेकोवी जेन सुत्रों की भापा और मथुरा के शिलालेखों ( खिस्तीय सन्‌ ८३ से 
१७६ ) की भाषा से यद्द अनुमान करते हैं. कि जेन अग ग्न्थों की अधेमागधी का काल ख़िस्त-पूर्व चतुर्थ शताब्दी का शेष भाग 
अथवा सर॒िस्त-पू्वे हृतीय शताब्दी का प्रथम भाग है) दम डॉ. जेकोबी के इस अतुमान को ठीक सममते हैं. जो पाटलिपुत्र 
के उस सम्मेलन से सगति रखता है जिसका उल्लेख हम पूर्व कर चुके हैं. 

- संस्कृत के साथ मद्दाराष्ट्री के जो प्रधानअधान भेद है, उनकी संक्षिप्त सुची मद्ाराष्ट्री के अ्रररण में दी जायगी। 
यहाँ पर महाराष्ट्री से अधमागघी की जो मुख्य-मुख्य विशेषताएँ हू उनकी सक्षिप्त सुची दी जाती है। उससे अथे मागधी के 
लक्षणों के साथ महदाराष्ट्री के लक्षणों की तुलना करने पर यह अच्छी तरह ज्ञात हो सकता है कि 
महाराष्ट्री की अपेक्षा अधेमागवी की वेदिक और लोौकिक सस्कृत से अधिक निकटता है जो अधे- 
आगधी की प्राचीनता का एक श्रे०ट प्रमाण कद्दा जा सकता है । 


जैन श्रध॑भागघी का 
अत्पत्ति - स्थान और 
उसका “महाराष्ट्री के 
साथ साहश्य का कारण 


उत्पत्ति-समय 


लक्षरा 


वर्ण-भेद्‌ 
स्व्रोँ [० भ रु कप पे ५ "प ७ 5 
१. दो ख्रों के मध्यवर्ती असंयुक्त क के स्थान में प्राय सबत्र ग और अनेऊ स्थरों में त और य होता है, जैसे-- 
ग--अ्रकेल्प ८ पमप्प, श्राकर ८ आगर, झाकाश ८ झागास, प्रकार ८ पगार, श्रावक्र ८ सावग, विवेक ७ विवजग, निषेवक - रिसेवग, 
लोक ८ लोग, श्राकृति » झागइ | 


७ १५ 
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त--भाराघक ८ पआ्राराहत (ठाणगसूत्र--पत्र ३१७), सामायिक ८ सामातित (ठा० ३२२)? विशुद्धिक ८ विशुद्धित (ठा० ३२ २), भ्रधिक ८ 
भ्रहित (5० ३६३), शाकुनिक 5 साउशित (ठा ३६३ ),नैषद्यिक ८ रोमजित (6० ३६७), वीरासनिक ८ वीरासणित (ठा० ३६७), 
वर्धकि ८ वडुति (ठा> ३६८), नेरगिक ८ नेरतित (ठा० ३६६), सीमतक सीमतत (ठा० ४४८), नरकात्‌ ८ नरतातो (6० 
४५८) माडम्बिक ८ माडवित (ठा> ४५६), कौटुम्बिक ८ कौडु बित (ठा० ४५६), सचक्षुप्केश सचक्खुतेण (विपाकश्रुत--पन्र 

५), कूणिक > कूणित (विपा० ५ टि), श्रन्तिकात्‌ र भ्रंतितातो (विप[० ७), राट्सकेन ८ रहस्सितेश (विपा ४ १८) इत्यादि। 
य--कायिक ८ काइय, लोक > लोय वगेरह । 

दो खर्रों के बीच का असयुक्त ग॒ प्राय कायम रहता है। कही-कीं इसका व और यददोता है, जेसे--श्रागम ० 

आगम, आशागमन 5 श्रागमण, भ्रानुगामिक ८ झासुगामिय, श्रागमिष्यत्‌ -भागमिस्स, जागर जागर, श्रगारित्‌ ८ श्रगारि, भगवन्‌ ८ 

भगवं) झतिंग # भ्रतित (ठा० ३६७), सागर ८ सायर । 

दो स्वरों के बीच के असयुक्त च और ज के स्थान मे त और य उभय द्वी होता है। च॒ के उदाहरण, जसे--नाराच ८ 

णारात (ठा० ३५७), वचस्‌ > वति (ठा० ३६८, ४४५० 9 प्रवचन ८ पावतरणा (ठा० ४५१), कदाचितु ८ कयाती (विपा० १० ३ ०)/ 

वाचना 5 वायणा, उपचार > उवयार, लोच ८ लोय, प्राचार्य > झ्रायरिय | ज के कुछ निदशेन ये हेँ-- भोजिन्‌ 5 भोति (सूप्र० २, 

६» १०), बन्न # वतिर (ठा० ३५७) पूजा पूता (ठा० ३५८), राजेश्वर » रातीसर (ठार ४५६), भ्रात्मज 5 भ्रत्तते (विपा० ४ दि), 

प्रजात 5 पयाय, कामध्वजा ८ कामज्मया, झात्मज 5 प्त्तय । 

दो स्वरों का मध्यवर्ती त प्राय कायम रहता है कहीं-क्दीं इसका य होता है, यथा--वन्दते > वदति/ नमस्यत्ति 5 नमंसति, 

पु 'पास्ते > पज्जुवासति (सुप्र २, ७, विपा--पत्र ६), जितेन्द्रिय -- जितिदिय (सूप्र २५ ६, ५), सतत ८सतत (सूत्र १, १, ४, १२), 

भवति ८ भर्वात (ठा०--पत्र ३१७), भ्रतरित ८ भ्रतरित (ठ० ३४६), बैवत्त  घेवत (ठा० ३६३), जाति ८ जाति, भाकृति 5झ्रागिति, 

विहरति 5 विहरति (विपा--४), पुरत >पुरतो, करोति ८ करेति (विपा० ६), तत 5तते (विपा० ६५ ७3 ८), सदिसतु ८ सदिसतु 
संलपति ८ सलवति (विपा० ७, ५), प्रभृति > पर्मचिति (विपा० १५, १६), करतल ८ करयल । 

ख्रों के वीच मे स्थित द का द और त ही अधिकाश में देखा जाता है, कहीं-कह्दी य भी होता हे, जेसे-- 

दू--प्रदिश ८ पदिसो (झ्ाचा), भेद ८ भेद, भ्रनादिक ८ भ्रणादिय (सुश्र २, ७), वदतु ८ वदमाण, नदति ८ णदति, जनपद 5 जण॒वद, 
वेदिष्यति > वेदिहिती (ठा०--पतन्र क्रश ३२१, ३६३, ४५८, ४५६) इत्यादि | 

त--यदा > जता, पाद ८ पात, निषाद ८ निसात, नदी  नती, मुपावाद ८ मुसावात, वादिक > वातित, भन्यदा 5 भ्रश्नता, कदाचित्‌ ८ 


कताती (ठा२--पत्र क्रमश ३१७, ३४६, ३६३, ३६७५ ४४५०, ४५१, ४५८, ४५६)» यदि ८ जति, चिरादिक ८ चिरातीत 
(विपा० पत्र ४) इत्यादि। 


य--पअ्रतिच्छादन > पडिघ्छायण, चतुष्पद -- चउप्पय बगेरह । 
दो स्वरों के मध्य मे स्थित प के स्थान में प्राय सर्वन्न व ही होता है, यथा--पापक पावग, सलपति &संलवत्ति, 
सोपचार > सोवयार, श्रतिपात - भतिवात, उपनीत ८ उवणीय, भ्रध्युपपन्न & भज्फोववएण, उपगूढ + उवगूढ, प्राधिपत्य  भ्राहेवच,, 
तपक - तवय, व्यपरोपित - ववरोबित इत्यादि | 
रचरों के मध्यवर्ती य प्राए कायम रहता है, अनेक स्थानों में इसका त देखा जाता हे) जैसे-- 
य--वायव » वायव, प्रिय -- पिय, निरय ८ निरय, इन्द्रिय ८ इन्दिय, गायति --गायइ प्रभ्ृति | 
त- स्पात्‌ 5 सिता, सामायिक ८ सामातित, कायिक > कातित, पालयिष्यन्ति ८ पालतिस्सति, पर्याय ८ परितात, नायक रू णातग 
गायति 5 गातत्ति, स्थायिन्‌ ८ ठाति, शायिन्र्‌ & साति, नैरयिक ८ नेरतित (ठा० पत्र क्रश ३१७, ३२२, ३२३, ३५७, ३५८, 
३६३, ३६४, ३६७, ३६८, २६६), इन्द्रिय -- इन्द्त (ञा० ३२२, ३५५) इत्यादि | 
दो स्वरों के बीच के व के स्थान मे व, त, भौर य होता है, यथा--- 
व--वायव ० वायव) गौरव 5 गारव, भवतति ८ भवत्ति, भ्रनुविचिन्त्य 5 भणुवीति (सूभ्र १, १» ३, १३) इत्यादि। 
त--परिवार ८ परिताल, कवि -- कति (ठा० पच क्रमश ३५८) ३६३) इत्यादि | 
य--परिवर्तन 5 परियट्टरा, परिवर्तना ८ परियद्रणा (ठा० ३४६) बगेरद । 


मद्दाराष्ट्री में स्वर-म्रध्य-चर्ती असयुक्त क, ग, च, ज, त, द, प, य, व इन व्यच्ज्जनों का प्राय सर्वत्र छोप होता है और 
प्राकृतत्न ।श आदि प्राकृत-व्या रणों के अनुसार इन लुप्त व्य्जनों के स्थान में अन्य कोई बणणण नहीं होता। 
सेतुबन्ध गाथासप्तशती और क' रमच्जरी आदि नाठकों की महाराष्ट्री भापा मे भी यह छक्षण ठोक-ठीक देखने मे 


१०. 


१९. 


१२२, 


( ४१ ) 


आता है। आचार्य हेमचन्द्र के प्राकृत-व्याकरण के अनुसार उक्त लुप्व व्यब्जनों के दोनों तरफ अबण (प्रया श्रा) 
होने पर लुप्त व्यब्जन के स्थान मे 'य होता है. ( “गड्डवहों” में यह यू! अधिक मात्रा में (उक्त व्यब्जनों के पूर्व मे 
अवणे-भिन्‍्म स्वर रहने पर भी) पाया जाता हे। परन्तु जेन अर्धभागवी मे, जेसा हम ऊपर देख चुके दूँ, प्राय. उक्त 
व्य्जनों के स्थान में अन्य अन्य व्यत्ज़न होते है और कहीं कहीं तो वद्दी वय&जन कायम रहता हूँ ; हाँ, कहीं कहीं 
उक्त व्यम््जनों के स्थान मे अन्य व्यच्जन होने या वही व्यच्जन रहने के बदले महाराष्ट्री की तरह छोप भी देखा 
जाता है, किन्तु यह छोप वह्दों पर ही देखने मे आता हे जद्दों उक्त व्यग्ज्जनों के बाद श्र या भ्रा से भिन्न कोई स्वर होता 
हैः जैसे--लोक - लोगो, रोचित ८ रोइत, भोजिन्‌ ८भोइ, श्रातुर ८ श्राउर, भादेशि ८ भाएसि, कायिक ८ काइय, आवेश ८ 
आ्राएस बगेरह । 
शब्द के आदि मे, मध्य मे और सथोग में सर्वेन्न ए की तरह न भी होता हे, जैसे--नदी ८ नई, ज्ञातपुत्र ८ नायपुत्त, 
प्रारनाल ८ भारनाल) श्रनल ८ झनल, प्रनिल ८ झनिल, प्रज्ञा > पन्‍ना, अ्न्योन्य ८ भन्‍्नमन्न, विज्ञ ८ विन्नु, सर्वज्ञ ८ सब्वन्नु इत्यादि । 
एव के पूर्व के भ्रम के स्थान सें श्राम होता है, यथा--यामेव 5 जामेव, तामेव ८ तामेव, क्षिश्रमेव 5 खिप्पामेव, एवमेव ८ एवामेव, 
पूव॑मेव - पुच्वा मेव श्त्यादि | 
दीर्घ स्वर के बाद के इति वा के स्थान मे ति वा और इ वा होता है; जेसे--इन्द्रमह द्रति वा > इदमहे ति वा, इदमददे इ 
वा इत्यादि । 
यया और यावत्‌ शब्द के य का छोप और ज दोनों द्वी देखे जाते है, जेसे--यथाख्यात ८ प्रहक्वाय, यथाजात > भ्रहाजात, 
यथानामक ८ जहाणामए, यावत्कथा - भ्रावकहां, यावजीव ८ जावजीव । 
चर्णागंम 

गद्य भे भी अनेक स्थलों मे समास के उत्तर शब्द के पहले म्‌ आगम होता है, यथा--निस्यगामी, उदड्डु गारव, दीहगारव, 
रहस्संगारव, गोशमाइ/ सामाइयमाइयाई, भ्रजहएणमणुक्कोस, प्रदुबघमसुहा आदि। मद्दाराष्ट्री के पद्म मे पादपूत्ति के लिए ही 
कहीं कहीं म्‌ आगम देखा जाता हे, गद्य मे नहीं। का 

5 शब्द-भेद्‌ 
अधमागधी में ऐसे प्रचुर श्द हैं. जिनका प्रयोग महाराष्ट्री सें प्रायः उपछब्ध नहीं होता, यथा--पज्मत्यिय, अज्कोव- 
वरुण, भखसुवीति, भाषवणा, भाषवेत्तन, श्राणापाणु, श्रावीकम्म, कएहुइ, केमहालय, दुरूढ, पच्चत्यिमिल्ल, पाउकुव्व॑, प्रुरत्यिमिल्ल, 
पोरेबच्च, महतिमहालिया, वक्‍क, विउस इत्यादि । 


ऐसे शब्दों की संख्या भी बहुत वड़ी है जिनके रूप अधैमागधी और महाराष्ट्री में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं । 
उनके कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं --- 


अर्धभागधी महाराष्ट्र अधेमागघी महाराष्ट्री 
अभियागम श्रव्माभ्रम तब (तथ्य) तच्छ 
शाउंटण आउंचण तेगिच्छा चिद्दच्छा 
प्राहरण उमप्माहरण दुवालसग वारसग 
उप्पि उर्वरि, श्र्वरि दोच्च दुइश्म 
किया किरिश्रा नितिय रिष्व 
फीस, केस केरिस निएय सिप्रश्न 
केवध्विर किम्रचिर पडुप्पन्त पच्छुप्पएरण) 
गेहि गिद्धि पष्छेकम्म पच्छाफम्म 
चियत्त चदइ पाय (पात्र) पत्त 

जप हब पुटो ( व्रथक्‌ ) पु, पिह 
जाया जचा पुरेकम्म पुराकम्म 
णिगण, खिगिण (नग्त) ख्ग्ग पुव्वि पु््व॑ 
णिगिणिण (नाग्न्य) णग्गत्तण माय (मात्र) भत्त, मेत्त 


तब्च (तुतीय) तट माहण बम्ह्य 


( ४२ ) 


अधेैमागघी मद्दाराष्ट्र अर्धमागधी मद्दाराष्ट्र 
सोभारा, सुसारा ससाण 

मिलव्खु, मेच्छ मिलिच्छ 

वग्ग़ु वाह्ना सुमिण सिमिण 

वाहसया ( उपानह_ ) उवाणभा सुहम, सुहुम सरह 

सहेज्ज सहाप्र सोहि सुद्धि 


और, दुवालस, वारस, तेरस, भ्रउणवीसइ, वत्तीस, पणतीस, इगयाल, तेयालीस, पशयाल, भ्रद्ययातत, एगद्ठि, वाबट्ठि, तेवट्टि, छावदि, 


भटसट्टि, प्रदणत्तरि, वावत्तरि, पररात्तरि सत्तहत्तरि, तेयासो, उलसीइ, वाणउद प्रश्नति संख्या-श्दों के रूप अरधमागधी में मिल्ते हें, 


महाराष्ट्री मे वेसे नहीं। 


१५ 


२, 
डे 


५ 


नाम-विभक्ति 
अधमागधी में पुलिंग अकारान्त शब्द के प्रथमा के एकबचन में प्राय. सबेत्र ए और क्बचित्‌ भ्रो होता हे, किन्तु 
मद्दाराष्ट्री में भरो दी होता है । 
सप्तमी का एक बचन स्सिं होता हे जब महाराष्ट्री में म्मि | 
चतुर्थी के एक बचन में भाए या भाते द्वोता हैं, जेसे--देवाए, सवणयाएं, गमणाए, भरष्टाए, भ्रहितादे, धसुमाते, भ्रखमाते (ठा० 
पत्र ३५८) इत्यादि महाराष्ट्री में यह नहीं हे । 
अनेक शब्दों के तृतीया के एकबचन में सा होता है; यथा--मणसा, वयस्ता, कायता, जोगता, बलसा, चक्खुसा, महाराष्ट्री 
में इनके स्थान में क्रमश' मणेण, वएण, काएण, जोगेण, वलेण चक्खुणा | 
फम्म और घम्म शब्द के ठृतीया के एक वचन में पालि की वरद्द कम्मुणा और धम्मुणा होता है, जब कि महाराष्ट्र में 
कम्मेण और धम्मेण । 
'प्रण्मागधी में ठत्‌ शब्द के पद्चमी के बहुवचन में तेव्मो रूप भी देखा जाता है। 
युष्मत्‌ शब्द की षष्ठी का एकबचन संस्कृत की वरह तव और श्रस्मत्‌ की पष्ठी का वहुबचन श्रस्मा्क अधमागधी 
मे पाया जाता है जो मद्दाराष्ट्री में नहीं हे । 
आख्यात-विभक्ति 
अथमागधी में भूतकाछ के वहुबचन मे इंसु प्रत्यय है, जेसे-पुच्छिंतु, गष्छिसु, भ्राभाषिसु इत्यादि । महादाष्ट्री में 
यह प्रयोग लुप्त दो गया है। कै 
घातुन्ख्प 
अधमसागधी में प्राइक्ख्, फुत्वद, भुवि, होक्खती, वूया, भ्रव्बवी, होत्या, हत्या, पहारेत्या, भाषे, दुल्हद, विर्गिचए, तिवायए, प्रकासी, 
तिउटटई/ तिउट्टिजा, पडिसंघयाति, सारयती, घेच्छिदद, समुच्धिहितिः भाहंसु प्रश्नति अमूत प्रयोगों में घातु की प्रकृति, प्रत्यय 
अथवा ये दोनों जिस भ्रकार में पाये जाते हैं, महाराष्ट्री में वे भिन्न भिन्न अकार के देखे जाते देँ। 


घातुनप्रत्यय 


« अधेमागधी में त्वा प्रत्यय के रूप अनेक वरहद के होते हैं .-- 


(क) द्‌ढु जैसे--कद6, साहटठ, प्रवहटद्ठु इत्यादि । 

(उ) इतता, एता, इत्ताणं और एत्ताएं, यथा--चह्त्ता, विउद्टित्ता, पासित्ता, करेत्ता, पापित्तारँ, करेत्तारा इत्यादि । 
(ग) इसु, यथा--दुलूहिततु, जाणित्तु, वषित्त प्रश्नति | 

(घ) घा. जैसे--किच्ा, णघा, सोचा, भोचा, चेचा वगैरह | 

(ड) इया, यथा--परिजाणिया, दुरूहिया आदि । 


(च) इनके अतिरिक्त विउक्क्रम्म, निसम्म, समिच, स्भाए, श्रणुवीति, लद्धं,, लद,ण, दिस्सा इत्यादि प्रयोगों में ला! के 
रूप भिन्न भिन्न तरह के पाये जाते हैं। 


तुम्‌ पत्यय के स्थान में इच्तए या इत्तते प्राय. देखने में आता हैं, जैसे--करितए, ग्छित्तए, संभुंजित्तए, 
» ए, संभुंजित्तए, उव॑ंसामित्तते (विपा० 
१३), विहरित्तए आदि। स्‍ ' 


ते 


ऋक़ारान्त धातु के त प्रत्यय के स्थान में ड होता है, जैसे--कड, मड, भमिहृड, वावड, संबुड, वियड, वित्यड प्रभ्नति | 


( ४३ ) 
तद्धित 


१ तर प्रत्यय का तराय रूप होता है; यथा--श्रणिट्ठतराए, भ्रप्पतराए, वहुतराए, कंततराए इत्यादि | 
२, भ्राउसो, आउसंतो, गोमी, बुसिमं, भगवतो, पुरत्विम, पत्चत्विम, ओयंसी, दोसिणों, पोरेवच्च आदि प्रयोगों में मतुप्‌, और अन्य 
तद्धित प्रत्ययों के जेसे रूप जेन अर्धंमागधी में देखे जाते हैं, महाराष्ट्री में वे भिन्न तरह के होते है । 
महाराष्ट्री से जेन अधेमागधी में इनके अतिरिक्त और भी अनेक सुृक्ष्म भेद है, जिनका उल्लेख विस्तार-भय से 
यहाँ नहीं किया गया है। 


(५) जैन महाराष्ट्र 


जेन सूत्र-अन्थों के सिवा इवेताम्बर जनों के रचे हुए अन्य ग्रन्थों की प्राकृत भाषा को 'जेन महाराष्ट्री! नाम दिया 

नाम-निर्देश भौर गया है।। इस भाषा में तीथंकर और प्राचीन मुनियों के चरित्र, कथाएँ, दर्शन, वक, ज्योतिष, भूगोल, 
साहित्य स्तुति आदि विषयों का विशाल स्गहित्य विद्यमान है। 

प्राकृत के प्राचीन वैयाकरणों ने 'जेन मह्दाराष्ट्री! यह नाम देकर किसी भिन्न भाषा का उल्लेख नहीं किया है। किन्तु 
आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों ने व्याकरण, काव्य और नाटक-प्रन्थों में महाराष्ट्री का जो रूप देखा जाता है उससे रवेताम्बर 
जनों के ग्रन्थों की भाषा में कुछ कुछ पार्थक्य देख कर इसको “जेन महाराष्ट्री' नाम दिया है। इस भाषा में प्राकृत-व्याकरणों 
में के हुए मद्दाराष्ट्री भाषा के लक्षण विशेष रूप से मौजूद होने पर भी जेन अर्धभागधी का बहुत-कुछ प्रभाव देखा 
जाता हे । 


जेन मह्दाराष्ट्री के कतिपय श्रन्थ प्राचीन हैं । यह द्वितीय स्तर के प्रथम युग के प्राक्वतों में स्थान पा सकती हैं। 
पयन्ना-अन्य, नियु क्तियाँ, पठमचरिआ, उपदेशमाला अश्वति ग्रन्थ प्रथम युग की जेन महाराष्ट्री के उदाहरण हैं । बृहत्कल्प- 
'भाष्य, व्यवहयास्सूत्र-भाष्य, विशेषावश्यक-भाष्य, निशीयचूर्णि, धर्मसंग्रहणी, 'समराइच्चकहा प्र भ्वति ग्रन्थ सध्य-्युग और 
सास शेष-युग में रचित होने पर भी इनकी भाषा प्रथम युग की जन मद्दाराष्ट्री के समान हैं | दशम शताब्दी 
के बाद रचे गये प्रवचन-सारोद्धार, उपदेशपद्‌टीका, सुपासनाहचरिआ, उपदेशरहस्य प्रश्नति भन्धों की 
भाषा भी प्राय प्रथम युग की जेन महाराप्ट्री के ही अनुरूप हैं। इससे यहाँ पर यद्द कहना होगा कि जेन महाराष्ट्री के ये 
ग्रन्थ आधुनिक काल में रचित द्ोने पर भी उसकी भींषा, संस्कृत की तरह, अतिप्राचीन काल में द्वी उत्पन्न हुई थी और यह्‌ 
भी अनुमान किया जा सकता हैं. कि जेन महाराष्ट्री क्रश परिवर्तित होकर मध्यन्युग की व्यक्षन-लोप-बहुल महाराष्ट्री में 
रुपान्तरित हुई हैं। 
अधमागधी के जो लक्षण पहले बताये गए हैँ उनमें से अनेक इस भाषा में भी पाये जाते हैं। ऐसे लक्षणों में 
लक्षण कुछ ये हैं '-- 
क के स्थान में अनेक स्थलों में ग। 
लुप्त व्यञ्ञनों के स्थान में यू । 
शब्द के आदि और मध्य मे' सी ण की तरह न। 
यथा और यावत्‌ के स्थान सें क्रश' जहा और जाव की तरह श्रह्य और झ्ाव भी । 
समास में उत्तर पद के पूर्व में 'म! का आगम । 
. पाय, माय, तेगिच्छम, पढुप्पएण, साहि, सुहम, सुमिण आदि शब्दों का भी, पत्त, मेच, चेइच्छय आदि की तरह प्रयोग । 
तृतीया के एकबचन में कहीं कहीं सा प्रत्यय । 
झ्राइक्सद, कुब्वद ग्रभ्नति धातु-रूप । 
सोघा, कि, वंदितु आदि त्वा प्रत्यय के रूप । 
कड, वावड, संबुद, प्रभ्नति त-प्रत्ययान्त रूप | 


बटर 
|] 


2 ही & का # ०४ ० 2० 


हि 8 
9 


( ४४ ) 
(६) अशोक-लिपि 


सम्राद अशोक ने भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न स्थानों में अपने धर्म के उपदेशों को शिल्वाओं में खुदबाये थे। ये सब 
शिलालेख उस समय में प्रचलित भिन्न-भिन्न प्रादेशिक भाषाओं में रचित हैं | सापा-साम्य की दृष्टि से ये सब शिलालेख8४ 
प्रधानत, इन तीन भागों मे विभक्त किये जा सकते हैं!-- हि 

(१) पंजाब के शिलालेख । इनकी भाषा सस्क्ृव के अनुरूप है। इनमें र का छोप नहीं देखा जाता | ५ 

(२) पूर्व भारत के शिलालेख । इनकी भाषा का मागधी के साथ साहश्य देखने में आता है । इनमें र के स्थान में 

सबेत्र ल हे । हि 

(३) पश्चिम भारत के शिछालेख । ये उज्जयिनी की उस भाषा में है जिसका पालि के साथ अधिक साम्य है । 

इन तीनों प्रकार के शिलालेखों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं जिन पर से इनका भेद्‌ अच्छी तरह समम में 
आ सकताहें | आज 


स्क्क्त कपदेगिरि (पजाब) घौलि (उद्दोसा) गिरनार (प्र॒ुजराठ) 
देवानाप्रियस्य देवानप्रियस देवानपियस देवानंपियस 
राज्ञ र्णो लजिने रानो, रनो 
वृक्षा* न+-+ लुखनि बच्छा 
शु्रषा सुश्रवा सुसूसा सुसुसा 
नास्ति नस्ति, नास्ति सेधि, नि, नथा नास्ति 


इन शिलालेखों का समय सिस्त-पू्चे २५० वर्ष का है । हि 
इन शिलालेखों की भाषा की उत्पत्ति भगवान्‌ मद्दाबीर की एवं सम्भवतः बुद्धदेव की उपदेश-भाषा से दी हुई हे । 


(७) सोरसेनी 
संस्क्ृत-नाटकों में प्राकृत ग्यांश सामान्य रूप से सौरसेनो भाषा में लिखा गया है। अश्वधोष के नाढकों में एक 
निद्शन तरह की सौरसेनी के उदाहरण पाये जाते हैं, जो पालि और अशोकलिपि की भाषा के अनुरूप और 
पिछले काल के नाटकों में प्रयुक्त सौरसेनी की अपेक्षा प्राचीन है। भास के, कालिदास के और इनके 
बाद के अधिक नाटकों में सौरसेनी के निद्शन देखे जाते हैं । 
वररुचि, देेमचन्द्र, क्रदीश्वर, र्छ्मीधर और मार्कण्डेय आदि के प्राकृत-व्याकरणों में सौरसेनी भाषा के लक्षण और 
सदाहरण पाये जाते हैं । 
दृण्डी, रुद्रर और वाग्भट आदि सस्कृृत के अलकारिकों ने भी इस भाषा का उल्लेख किया हे । 
भरत के नाख्यशासत्र में सौरसेनी भाषा का उल्लेख हैं, उन्होंने नाटक में नायिका और सखियों के लिए इस भाषा 
विवियोग का प्रयोग बताया हैं।' 
भरत ने विदुपक की भाषा प्राच्या कट्दी है, परन्तु मार्कण्डेय के व्याऋरण में प्राच्या भाषा के जो लक्षण दिये गये हैं 
प्राज्या भाषा सौससेनी के “से और नाठमों में प्रयुक्त विदृूषक की भाषा पर से यह मालूम द्वोवा हैं. कि सौरसेनी से इस भाषा 
अस्त (प्राच्या) का कुछ पिशेष भेद नहीं है। इससे हमने भो प्रस्तुत कोष में उसका अछग उल्लेख न करके 
सोरसेनी में द्वी अन्तर्भाव किया है। 
द्गिम्बर जैनों के प्रबचनसार, द्रव्यसगह प्रश्नति प्रन्थ भी एक तरद्द की सौरसेनी भाषा में द्वी रचित हैँ। यह भाषा 
बैन सौरसेनी.... 7 तरों की अवम्तागधी और आहइृत-व्याकरणो में निर्दिष्ट सौरसेनी के मिश्रण से बनो हुई हे । इस 
भाषा को “जैन सौरसेनी” नाम द्या गया है। जैन सौरसेनी मध्ययुग की जैन महाराष्दी की अपेक्षा 
जैन अर्द्धमागधी से अविक निक्टता रखती है ओर मध्ययुग की जैन महाराष्ट्री से प्राचीन है। 


१. हाल ही में डॉ० प्रिभुवनदास लह्ेरचद ने भ्रपने एक ग्रुजराती लेख में श्रतेक प्रमाण भौर य्रुक्तियों से यह सिद्ध किया है कि प्रशोक 


के शिलालेखो के नाम से प्रसिद्ध शिलालेख सम्राद अशोक के नहीं परन्तु जैन सम्राद के खुदवाये 
« 568 ॥) 2 8 [7908 88॥8806 )078, ४8४० 87. ६ सम्रति के खुदवाबे हुए हैं। 


« “नायिकाना सखीनां व सूरतेनाविरोधिनी” (नाख्यशाह्न १०, ५१) । 
« “प्राच्या विदूषकादीना (नाव्यशाज् १०, ५१) | 


(0 0 


( ४५ ) 
सौरसेनी स्राषा की उत्पत्ति सूर्सेन देश अर्थात्‌ मथुरा प्रदेश से हुई है । 


बररुचि ने अपने व्याकरण में सस्कृत को ही सौरसेनी भाषा की प्रकृति अर्थात्‌ मूल कह है. । किन्तु यद्द दम पहले 

की प्रमाणित कर चुके हैं कि किसी प्राकृत भाषा की उत्पत्ति सस्क्षत से नहीं हुई है । सुतरां, सौरसेनी प्राकृत का मूल भी 

प्रकृति बेदिक या छौकिक सस्क्ृ॒त नहीं है । सौरसेनी और संस्कृत ये दोनों द्वी बेंदिक युग में प्रचलित सूरसेन 

अथवा मध्यदेश की कथ्य प्राकृत भाषा से ही उत्पन्न हुई हैँ। संस्कृत भाषा पाणिनि-प्रश्धति के व्याकरण 

द्वार नियन्त्रित होने के कारण परिवर्तन-हीन मत-भाषा में परिणत हुई। बेदिक काल की सौरसेनी ने प्राकृत-व्याकरण द्वारा 

नियन्त्रित न होने के कारण क्रमश, परिवर्तित होते हुए पिछले समय की सौरसेनी भाषा का आकार घारण किया। पिछले 

समय की यह सौरसेनी भी वाद में प्राकृत-व्याकरणों के द्वारा जकड़े जाने के कारण संस्कृत की तरह परिवर्तेन-शुल्य होकर 
सत-भाषा में परिंणत हुई है। 

अश्वघोष के नाटकों में जिस सौरसेनी भाषा के उदाहरण मिलते हैं चहू अशोकलिपि की सम-सामयिक कट्दी जा 

समय... *ऊती है। भास के नाटकों की सौरसेनी का और जैन सौरसेनी का समय सम्भवत. स्िस्त की प्रथम 


था द्वितीय शताब्दी मालूम होता है। 
मह्दाराष्ट्री भापा के साथ सौरसेनी भाषा का जिस-जिस अंश मे भेद है बह नीचे दिया जाता हे। इसके सिवा 
नह महाराष्ट्री भाषा के जो लक्षण उसके प्रकरण में दिये जायेंगे उनमे महाराष्ट्री के साथ सौरसेनी का 


कोई भेद नहीं है । इन भेदों पर यह ज्ञात होता है. कि अनेक स्थछों मे मद्दाराष्ट्री की अपेक्षा सौरसेनी 
का संस्कृत के साथ पार्थल्य कम और साहश्य अधिक हे । 
बर्ण-भेद्‌ 
१. स्वर-वर्णों के मध्यवर्ती असयुक्त त और द के स्थान में द होता है, यथा--रजत > रप्रद, गदा ८ गदा । 
२, खरों के बीच असयुक्त थ का ह और घ दोनों होते हैं; जेंसे--वाय 5 णाघ, णाह । 
३, येंके स्थान में ग्य और ज होता है, यथा--प्रार्य 5 प्रग्य, भज, सूर्य - सुग्य, सुज । 
नाम-विभक्ति 
९. पद्चमी के एकबचन में दो और दु ये दो ही प्रत्यय होते हैँ और इनके थोग में पूवे के अकार का दीघे होता हैं, यथा-- 
जिनातु > जिणादो, जिणादु। 
आख्यात 
१ ति और ते प्रत्ययों के स्थान में दि और दे होता है, जेसे--हसदि, हसदे, रमदि, रमदे । 
२, भविष्यत्काल के प्रत्यय के पूबे में स्सि छगता है, यथा--हसिस्सिदि, करिस्सिदि । 
सन्धि 
१ अन्त्य मकार के बाद इ और ए होने पर ण्‌ का वैकल्पिफ आगम होता हे, यथा--श्रुक्तम इदम्‌ ० जुत्त णिम जुत्तमिम, एवम्‌ 
एतत्‌ ८ एवं ऐोद, एवमेद । 
१. खा प्रत्यय के स्थान में इम्च, दूण और त्ता होते हैं, यथा--पदढित्वा --पढिप्र, पढिदूण, पढित्ता । 


१. वश्नचणासूत्र के “सोत्तियमइया (?मई य) चेदी वीयमय सिघुसोवीरा । महुरा य सूरसेणा पावा भेंगी य मासपुरिवद्ठा” (पत्र 
६१) । इस पाठ पर “चेदिषु शुक्तिकावती, वीतमय सिन्धुषु, सौवीरेषु मथुरा, सूरसेनेषु पापा, भज्डें(? ज्ि)षु मासपुरिवद्ठा” 
इस तरह व्याख्या करते हुए भ्राचायं मलयग्रिरि ने सूरसेन देश की राजघानी पावा वतलाकर श्राजकल के विहार प्रदेश को ही 
सूरसेवन कहा है। नेमिचन्द्रसूरि ने श्रपने प्रवचनसारोद्धारनामक ग्रंथ में पन्नचणासूत्र के उक्त पाठ को श्रविकल रूप में उद्घृत 
किया है। इसकी दीका में श्रीसिदसेनसूरि ने श्राचाय मलयगिरि की उक्त व्याख्या को अतिव्यवहर्त' कहकर, उक्त मूल पाठ की 
व्याख्या इस तरह की है --'शुक्तीमती नगरी चेदयो देश , चीतमय नमर॑ सिन्धुसौदीरा जनपद*, मथुरा नगरी सूरसेनास्यो देश , 
पापा नगरी भद्भयो देश”, मासपुरी नगरी वर्तो देश.” (दे० ला० संस्करण, पत्र ४४६) । 

२. प्राकृतप्रकाश ( १२, २ ) ) 


( ४६ ) 


(८) मागधी 
मागधी प्राकृत के सर्व-प्राचीन निदशेन अशोकलसाम्राज्य के उत्तर और परवे भागों के खाल्सी, मिरट, लोरिया, 
( 7.807798 ), सहसराम, बराबर ( ]397 00087 ), रामगढ़, घौलि और जोगढ़ ( 72०28१॥७ ) ग्रश्नति स्थानों के अशोक- 
कक शिलालेखों में पाये जाते हैं। इसके बाद नाटकीय प्राकृतों में मागधी भापा के उदाहरण देखे जाते हैँ । 
0७ नाटकीय मागधी के सर्वेप्राचीन नमूने अश्वघोष के नाटकों के खण्डित अंशों में मिलते हैं। भास के 
नाठकों में, कालिदास के नाटकों में और रच्छकटिक आदि नाटकों में मागधी भाषा के उदाहरण विद्यमान दे । 


वस्रुचि के प्राकृतप्रकाश, 'चण्ड के प्राकृतलक्षण, द्ेमचन्द्र के सिद्धहेमचन्द्र (अष्टम अध्याय), क्रमदीश्वर के संक्षिप्त- 
सार, लक्ष्मीघर की पड़भाषाचन्द्रिका और माकेण्डेय के प्राकृतसबेस्व आदि प्राय, समस्त प्राकृत-व्याकरणों में मागधी भाषा 
के छक्षण और उदाहरण दिए गए हैं । 
भरत के नाव्यशास्त्र में मागधी भाषा का उछ्ेंख हे और उन्होंने नाटक में राजा के अन्त पुर में रहदनेवाले, सुरंग 
खोदनेवाले, कलवार, अश्वपालक बगैरह पात्रों के लिए और विपत्ति मे नायक के ल् भी इस भाषा का प्रयोग करने को कहा 
पे है। परन्तु मार्केण्डेंय द्वारा अपने श्राकृतसबेस्व में उद्धृत कियें हुए कोहक के ' राक्षसमिशुक्षपणकचेदाया 
माणघी प्राहु” इस बचन से मालूम होता हे. कि भरत के कहे हुए उक्त पात्रों के अतिरिक्त भिक्षु, क्षपणक 
आदि अन्य छोग सी इस भाषा का व्यवद्दार_ करते थे। रुद्रट, चाग्सट, देमचन्द्र आदि आहंकारिकों ने भी अपने-अपने 
अलकार-पन्धों में इस भाषा का उल्धेख किया हैँ । 
मगध देश ही मागधी भाषा का उत्पत्ति-स्थान हे। मगघ देश की सीमा के बाहर भी अशोक के शिलालिखों में जो 
इसके निद््शन पाये जाते हैं. उसका कारण यह है. कि मागधी भाषा उस समय राज-भाषा दोने के कारण मगधघ के बाहर भी 
इसका प्रचार हुआ था। सम्भवत राज-भाषा होने के कारण ही नाढकों में सर्वेत्र ही राजा के 
अन्त पुर के लोगों के छिए इस भाषा का व्यवद्वार करने का नियम हुआ था। प्राचीन भिक्षु और 
क्षुपणक भी मगघ के ही निवासी दोने से, सम्भव हे, नाटकों मे इनकी भाषा भी मागधी ही निर्दिष्ट की गई हे। 
वररूचि ने अपने प्राकृत व्याकरण में सागधी की प्रकृति--मूछ होने का सम्मान सौरसेनी को दिया है. ।, इसीका 
अनुसरण कर सार्केण्ेय ने भी सौरसेनी से द्वी मागधी की सिद्धि कद्दी है । किन्तु मागधी और सौरसेनी आदि प्रादेशिक 
बह भाषाओं का भेद अशोक के शिलललेखों में भी देखा जाता है। इससे यह सिद्ध है कि ये सब 
प्रादेशिक भेद प्राचीन और समसामयिक हैं, एक प्रदेश की भाषा से दुसरे प्रदेश मे उत्पन्न नहीं हुए 
हैं। जैसे सौरसेनी मध्यदेश में प्रचलित वैदिक युग की कथ्य भाषा से उत्पन्न हुई है वैसे मागधी ने भों उस कथ्य भाषा 
से जन्म-मरहण किया है जो वेद्किकाल मे मगघ देश में भ्रचलित थी। 
अशोक-शिलालेखों की और अश्वघोष के नाटकों की मागधी भाषा प्रथम युग की मागधी भाषा के निद्द्शन हैं। 
भास के और परवर्ती काल के अन्य नाटकों की और प्राकृत-व्याकरणों की मागघी मध्य-युग की मागघधी 
भाषा के उदाहरण हैं । 
शाकारी, चाण्डाली और शावरी ये तीन भाषाएँ मागधी के दी प्रकार-भेद--रूपान्तर हैं। भरव ने शाकारी 
भाषा का व्यवहार शवर, शक आदि और उसी भ्रकृति के अन्य लोगों के लिए कट्दा है, किन्तु मार्केण्डेय ने राजा के साले 
की भाषा शाकारी बतलाई है । भरत पुक्षस आदि जातियों की ज्यवहार-भाषा को चाण्डाडी और अंगारकार, व्याध, 


उत्पत्ति-स्थान 





१, “मागघी तु नरेन्द्राणामन्त पुरनिवासिनाम्‌” (नाव्यशाज् १७५ ५०)। 

६६. 

सुरज्भाखनकादीना शुएडकाराश्वरक्षिणाम्‌ । व्यसने नायकाना स्थादात्मरक्षासु भागधी ॥” (नाव्यशाज्ञ १७, ५६) । 

२. “प्रकृति सौरसेनो” (प्राकृतप्रकाश ११, २) । 
३, “मागघी शौरसेनीत ” (प्राकृतसवंस्व, पृष्ठ १०१)। 
४. “शवबराणा शकादीना तत्स्वभावश्व यो गण । शक्रारभाषा योक्तव्या” (नाव्यशानक्ष १७, ५३) | 
प्र शकारस्थैय शाकारी, शकारथ 

'राकोज्नूढा श्राता श्यालस्त्वैश्वयेसपन्न, । 


मदपूर्लत्ताभिमानों शकार इति दुष्कुलीन स्यात्‌' इत्युक्ते ” (प्राइतसवेस्व, पृष्ठ १०५) । 


( ४७ ) 


“शाकारी भादि भाषाएँ. “कर और यन्त्र-जीवी छोगों की भाषा को शावरी कहते है।। इन तीनों भाषाओं के जो लक्षण और 
मागधी के ध्न्तगंत हैं. पर्दिरण मार्कण्डेय के प्राकृत-व्याकरण में और नाटकों के उक्त पात्रों की भाषा में पाये जाते हैं उनमें 
ओर इतर प्राकृत-व्याकरणों की मागघी भाषा के लक्षण और उदाहरणों में तथा नाठकों के मागघी- 
भाषा-भाषी पात्रों की सापा में इतना कम भेद और इतना अधिक साम्य है कि उक्त तीन भाषाओं को मागधी से अछग नहीं 
कही जा सकतीं। यही कारण है कि हमने प्रस्तुत कोष में इन भाषाओं का मागधी में ही समावेश किया है। 
मसृच्छुकटिक के पात्र माथुर और दो द्यूतकारों की भाषा को 'ढक्की' नाम दिया गया है। यह भी मागधी भाषा का 
ही एक रूपान्तर प्रतीत होता है। मा्केण्डेय ने ढक्की' को दी टाक्की! नाम से निर्देश किया है, यद्द उनके वहाँ पर उद्धृत 
'किये हुए एक 5लोक़ से ज्ञात द्ोता है. । मार्केण्डेय ने पदान्त में उ, ठृतीया के एकबचन सें ए, पद्चमी के बहुवचन से हुए 
ढकी याठाक्षी दि जो इस भाषा के लक्षण दिए हैँ उनपर से इसमें अपश्र श का ही विशेष साम्य नजर आता हे । 
इस लिए मार्क॑ण्डेय ने वहाँ पर जो यह कद्दा है कि 'हरिश्वन्द्र इस भाषा को अपश्रश मानता है? 
चह मत हमें भी संगत मालूम पढ़ता है । | 
मागधी भाषा का सौरसेनी के साथ जो प्रधान भेद है वह नीचे दिया जाता है। इसके सिवा अन्य अंशों में मागधी 
लक्षण भाषा साधारणत सौरसेनी के ही अनुरूप है । 


वर्ण-भेद्‌ 
रच ४ 
2 र के स्थान में स्वेत्र ल होता है, यथा--नर 5 णल, कर ८ कल | 
२, श) प और स के स्थान में तालव्य श होता है; यथा--शोभव < शोहरा, पुरुष ८ पुलिश, सारस --शालश । 
रे 
४ 


भाषा 


« संयुक्त प और स के स्थान मे दन्त्य सकार होता है? यथा--शुष्क ८ शुस्कः क8 ८ कस्ट, स्खलति - स्खलदि, बृहस्पति > बुहस्पदि । 
, हट और ४ के स्थान में स्ट होता है, यथा--पट्ट 5 पस्ठ सुब्दु > शुस्द्र । 
५, स्थ और थें की जगद्द स्व होता है, जेसे--उपस्यित ८ उवस्तिद, साथ - शस्त | 
६. ज,द्य और य के बदले य होता हे, यथा--जानाति ८ याण॒दि, दुर्जन > दुग्पण, मच -मण्य, भ्रद्व - भ्रय्य, याति ८ यादि, 
यम ८ यम । 
७. नये, एय, ञ्ञ और ज के स्थान में व्य होता है? यथा--प्रन्य ८ भव्ज, पुर॒य --पुन्ज, प्रज्ञा 5 पव्ा, प्रब्जलि - भ्रत्जलि । 
-८. अनादि छ के स्थान में व द्वोता हे, यथा--गच्छ 5 गद्य, पिच्छिल ८ पिख्विल । 
९. क्ष की जगह स्क होता है. , जेसे--राक्षत 5 लस्कश, यक्ष ७ यस्क । 
नाम-विभक्ति 
अकारान्त पुंलिंग-शब्द के प्रथमा के एकबचन में ए होता है, यथा--जिन ७यिएे, पुदष, ८ पुलिशे । 
अकारान्त शब्द के षष्ठी का एकब्रचन स्स ओर भ्राह होता है, यथा--जिनस्य ८ यिणस्स, यिणाह । 


अकारान्त शब्द के पष्टी के बहुबचन में भ्राय और भ्ाहं ये दोनों छोते हैं, जेसे--जिनानाम्‌ ८ गिणाण, यिणाह । 
अस्मत्‌ शब्द्‌ के एकवचन और बहुवचन का रूप हमे ददोता है । 


20 20 ०६२ 
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* “चाएडाली पुकसादिपु । भ्रगारकरव्याधाना काहयत्लोपजीविनाम्‌ । योज्या शवरमाषा तु” (नाव्वशाज्न १७, ५३-४) । 
« “प्रगुज्यते ताठकादी चूतातिव्यवहारिभि. । 
चरणिगूमिहीनिदेहिश्व तदाहुएकमापितम्‌” (प्राकृतसबंस्व, पृष्ठ ११०) । 
३, “हरिब्द्धस्त्विमा भाषामपश्न श इतीच्छति” (प्राकृतस० पृष्ठ ११०) । 
४, मार्कस्डेय यह नियम वैकल्पिक मानते हैं, “रस्य लो वा मवेत्‌” (प्राकृतस० पृष्ठ १०१) । 
५, हेमचन्द्र-प्राकत व्याकरण के श्रनुसार क्ष' की जगह जिह्वापुलीय “१<क' होता है? देखो हे० प्रा० ४, २६६ | 
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( ४८ ) 


(९ ) महाराष्ट्र 


प्राकृत काव्य और गीति की भाषा महाराष्ट्री कही जाती ढे । सेतुबन्ध, गाथासप्तशती, गउ्डबहों, कुमार॒पालचरित 
प्रश्नति अ्न्‍थों में इस भाषा के निदशेन पाये जाते हैं.। गाथा (गीति-साह्वित्य) में महाराष्ट्री प्राकृत ने इतनी प्रसिद्धि आप्त की 
जल थी कि बाद के नाढकों में गद्य में सीरसेनी बोलनेवाले पात्रों के लिए सगीत या पद्म मे महाराष्ट्री भाषा 
का व्यवहार करने का रिवाज सा बन गया था। यद्दी कारण हे कि काल्दास से लेकर उसके वाद के 

सभी नाटकों में पद्म में प्राय महाराष्ट्री भापा का द्वी व्यवह्यर देखा जावा हे। 


चंड ने अपने प्रातलक्षण में 'मह्दाराष्ट्री! इस नाम का उल्लेख और इसके विशेष लक्षण न देकर भी आपे-प्रकृत 
अथवा अर्धमागधी के और जैन महाराष्ट्री के लक्षणों के साथ साधारण भाव से इसके लक्षण दिए हैँ। वररुचि ने अपने 
प्राकृत-व्याकरण में इस भाषा के ' मद्दाराष्ट्री! नाम का उल्लेख फ़रिया है और इसके विशेष छक्षण और उदाहरण दिए हैं। 
आचार्य देमचन्द्र ने अपने व्याकरण मे 'महाराष्ट्री' नाम का निर्देश न कर प्राकृत' उस साधारण नाम से महद्दाराष्ट्री के दी 
लक्षण और उदाहरण बताए हैँ । क्रमदीइबर का संक्षिप्तसार, त्रिविक्रम की प्राकृतव्याऊरणसृत्रवृत्ति, ढक्ष्मीधर की 
पडभाषाचन्द्रिका और मार्कुण्डेय का प्राकरतसर्व॑स्व प्रभृति प्राकृत-व्याजरणों में इस भाषा के लक्षण और उदाहरण पाये 
जाते हैं | चंड-सिन्न सभी प्राकृत वैयाररणों ने महदाराष्ट्री का मुख्य रूप से विवरण दिया हे और सीरसेनी, मागधी प्रश्नति 
भाषाओं के मददराष्ट्री के साथ जो भेद हैं वे द्वी वतलाए हैं । 
सस्कृत के अलंकार-शास्त्रों मे भी भिन्न-भिन्न प्राकृत भाषाओं का उल्लेंख मिल्ता है। भरत के नास्य-शास्त्र में 
द्ाक्षिणात्या' भाषा का निर्देश है, किन्तु इसके विशेष लक्षण नहीं दिए गए हैं। संभवत. वह मद्दाराप्ट्री भापा ही हो सकती 
है, क्योंकि भरत ने मह्दाराष्ट्री का अलग उल्लेख नहीं किया है। परन्तु मा्केण्डेय के आकृतसर्वस्व में उद्घृत प्राकृतचन्द्रिका 
के बचन में और प्राकृतसवेस्व के खुद मार्केण्डेय के वचन मे मद्दाराष्ट्री और दाक्षिणात्या का भिन्न भिन्न भाषा के रुप में 
उल्लेख किया गया है। दण्डी के काव्याद्श के 
भहाराष्ट्राअ्याँ भाषां प्रकृष्ट प्राकृत विदु- । 
सागर सृक्तिरत्नाना सेतुबन्धादि यन्मयम्‌ ॥” (१, ३४) । 
इस श्लोक मे महाराष्ट्री भापा का और उसकी उत्क्ृष्टता का स्पष्ट उल्लेख है। दण्डी के समय मे मद्दाराष्ट्री प्राकृत 
का इतना उत्कषें हुआ था कि इसके परवर्ता अनेक अन्‍्थकारों ने केवछ इस मद्दाराष्ट्री के ही अर्थ मे उस प्राकृत शब्द का 
प्रयोग किया है जो सामान्यत सर्वे आ्रदेशिक भाषाओं का वाचक हैं। रुद्रट का काव्यालंकार, वाग्भटालकार, पाइअलच्छी- 
नामसाला, द्ेमचन्द्र का प्राकृत-व्याकरण भ्रश्नृति ग्रन्थों मे महाराष्ट्री के द्वी अर्थ में श्राकतत शब्द व्यवहृत हुआ है | अछकार- 
शास्त्र-मिन्न पाइअछच्छीनाममाला और देशीनाममाला इन कोष-अन्यों में भी मद्दाराष्ट्री के उदाहरण हैं । 
डॉ. हॉन्नेलि के मत में महदाराष्ट्री भाषा मद्दाराष्ट्र देश मे उत्पन्न नहीं हुई है । वे मानते हैं: कि मद्दाराष्ट्री का अर्थ 
“विशाल राष्द्र की भाषा' है और राजपूताना तथा मध्यदेश प्रश्नति इसी विशाल राष्ट्र के अन्तर्गत है, इसीसे भहाराष्ट्री 
उतपति-स्थान.. जय आइत कही गई है। किन्तु दण्डी ने इस भाषा को महाराष्द्र देश कीही भाषा कट्दी है| सर 
प्रियसेन के मत मे मद्दाराष्ट्री आ्रकृत से दो आधुनिक मराठी भाषा उत्पन्न हुई है। इससे मद्दाराष्ट्री प्राकृत 
का उत्पत्ति-स्थान महाराष्ट्र देश द्वी हे यह वात नि सन्देहद कद्दी जा सकती है । 


आचाये छ्ेमचन्द्र ने अपने व्याकरण मे मद्दाराष्ट्र को ही आ्ाकृत' नाम दिया है और इसकी अक्वति संस्क्त कही है। 
बह इसी तरह 'चण्ड, रक्ष्मीघर, मार्केण्डेय आदि वैयाकरणों ने साधारण रूप से सभी प्राक्ृत भाषाओं का मूल 


(प्रकृति) सस्क्ृत बताया है। पा हम यह पहले ही अच्छी तरद्द प्रमाणित कर आए हैं. कि कोई भी 
प्राकृत भाषा सस्कृत से उत्पन्न नहीं हुई हे, बल्कि वैदिक काल में भिन्न-भिन्न प्रदेशों मे प्रचलित आया की कथ्य भाषाओं 





१. “शेष महाराष्ट्रीवत” (प्राक्रतप्रकाश १२, ३२) । 


२, “महाराष्ट्री तथावन्ती सौरसेन्यघंसागधी । वाहीकी मागपी प्राध्यत्यप्टी ता दाक्षिणात्यया ॥” (प्रा० स० पृष्ठ २)। 
३, देखो प्राकृतसवंस्व, पृष्ठ २ श्रौर १०४ । 


(:४४. ) 


से ही सभी प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, सुतरा महाराष्ट्री भापा की उत्पत्ति प्राचीन काल के मद्दाराष्ट्रननिवासी आर्यों की 
कथ्य भाषा से हुई है। 

कौन समय आया ने महाराष्ट्र में सबे-प्रथम निवास किया था, इस वात का निर्णय करना कठिन है, परन्तु अशोक 
के पहले प्राकृत भाषा मद्दाराष्ट्र देश में प्रचलित थी, इस विपय में किसीका मत-भेद नहीं हे। उस 
समय महाराष्ट्र देश मे प्रचलित प्राकृत से क्रमश काज्यीय और नाटफीय महाराष्ट्री भाषा उत्पन्न हुई है। 
प्राकृतप्रकाश का कर्ता वररुचि यदि वृत्तिकार कात्यायन से अभिन्न व्यक्ति ह्वो तो यह स्वीकार करना होगा ऊफ़ि महाराष्ट्री 
में अन्तत ख़िस्त-पूर्व दो सौ बप के पहले ही साहित्य में स्थान पाया था। लेकिन महाराष्ट्री भाषा के तद्भव शब्दों मे व्यक्त 
बर्णों के छोप की बहुलता देखने से यह विश्वास नहीं होता फ्लि यह भापा उतनी आचीन हे। वररुचि का व्याकरण 
संभवत खिस्त के बाद ही रचा गया है। जेन अधमागधी और जेन महाराष्ट्री मे महाराष्ट्र प्राकृत के प्रभाव का हमसे 
पहले उल्लेख किया हे। महदाराष्ट्री भापा में रचित जो सब साहित्य इस समय पाया जाता है उसमे खिस्त के बाद की 
महाराष्ट्री के ही निद्शन देखे जाते हैं। प्राचीन मद्दारा'ट्री का कोई साहित्य उपलव्ब नहीं हे । प्राचीन महाराष्ट्री मे वाद 
की महाराष्ट्री की तरह व्यव््जन-वर्ण-छोप की अधिकता नहीं थी, इस बात के कुछ निदर्शन चण्ड के व्याकरण में मिलते हैं| 
जैन अर्धभागधी और जैन मह्दाराष्ट्री मे आचीन महाराष्ट्री भाषा का साहहय रक्षित है। 


भरत ने नास्यशासत्र में आवन्ती और वाह लीकी भाषा का उल्लेख कर नाटकों में धूतत पात्रों के लिए आवन्ती का 
प्रावस्ती श्र वाहीकी और चूतकारों के लिए वाह छीकी का प्रयोग कहा है। माकेण्डेय ने अपने प्राकृतसरवस्थ में आवन्ती 
महाराष्ट्री के... स्यान्मद्दाराष्ट्रीशौरसेन्योस्तु सकरात! और आवबन्त्यामेव वाह छीकी किन्तु रस्यात्र लो सवेत्‌” यह कह 
प्रन्तगंत है कर इनका सक्षिप्त लक्षण-निर्देश किया है। मार्कण्डेय ने आबन्ती भाषा के जो ला के स्थान में तूरा 
और भविष्यत्‌ काछ के ग्रत्यय के स्थान में ज और जा श्रश्नति लक्षण वतछाए है वे महाराप्ट्ी के साथ साधारण है। उनके 
दिए हुए किराद, वेदस, पेच्छदि प्रश्धति उदाहरणों मे जो तकार के स्थान में दकार है वहाँ शौरसेनी के साथ इसका (आवन्ती 
का) साहइ्य है परन्तु वह भी सववेत्र नहीं है, जेसे उनके दिए हुए होइ, सुब्वई, लिजइ, भएणए आदि उठाहरणों मे। इसी 
तरह वाह लीकी में जो र का ल होता है वही एकमात्र मागधी का साहश्य है । इसके सिचा सभी अशों में यह भी आवन्ती की 
तरद महाराष्ट्री के ही साइश है । खुवरा, ये दोनों भाषाएँ महाराष्ट्री के ही अन्तर्गेत कही जा सकती है । इससे हमने भी 
इनका इस कोष में अलग निर्देश नहीं किया हे । 
संस्कृत भाषा के साथ मद्दाराष्ट्री भापा के वे भेद नीचे दिए जाते हैं. जो महाराष्ट्री और सम्कृत के साथ अन्य प्राकृत 
लक्षण भाषाओं के साहश्य और पार्थक्य की तुलना के छिए भी अधिक उपयुक्त हैं. । 


समय 


स्वर 

१ अतेक जगह भिन्न खरों के स्थान मे भिन्न-भिन्न स्वर होते हैं, जेसे--समृद्धि 5 सामिद्धि, ईपत्‌ 5 ईसि, हर ८ होर, ध्वनि ८ 
भ्ृणि, शय्या - सेज्जा, पद्म ८ पोम्म; यथा ८ जहू सदा ८ संइ, स्त्यान < थीण, सास्ना ८ सुएहा, झासार ८ ऊमार, ग्राह्म ८ गेज्फ, 
भाली 5 भोली, इति > इृश्न, पथिनु ८ पहू, जिद्धा ८ जीहा, हिवचन ८ द्ववश्मण, पिएड - पेंड, द्विधाकृत 5 दोहाइमअ, हरीतकी ८ हरडई+ 
कश्मोर 5 कम्हार/ पानीय ८ पाणिश्र, जीणएँ ८ जुएएण, होन - हुए, पीयुष ८ पेऊस, मुकुल 5 मउल, श्र कुटि 5 भिवडि, क्षुत 5 छीम्, 
मुसल - मूसल) तुएड ८ तोड, सुक्ष्म ८ सरह, उद्बथूढ 5 उब्बीढ, वातूल ८ वाउल, नृपुर 5 ऐेठर, तूणीर 5 तोणीर, वेदना 5 विश्नणा, 
स्तेन > धूण, मनोहर -- मणहर, गो ८ गउ, गा सोच्छुवास ८ सूसास । 

२. महाराष्ट्री मे ऋ, ऋ छ, लू ये स्वर सर्वेथा लुप्त हो गये है । 

३. ऋ के स्थान मे भिन्न-भिन्न स्वर एवं रि होता है, यथा--ठुण ८ तण, मृदुक ८ माउक्क, कृपा ८ किवा, मातू & माइ, माउ, 
वृत्तान्त > वुत्तंत, मुपा > मुसा, मूसा, मोसा, वृन्त ८ विंठ, वेंठ, वोट, ऋतु --उउ, रिऊ ऋद्धि ८ रिड्धि, ऋक्ष +- रिच्छ, सहश ८ सरिस, 
हप्त 5 दरिभ । 

४ छ के स्थान में इलि दोता है, जेसे--क्छप्त - किलित्त, वल॒त्त ८ किलिएण । 

५. ऐंका प्रयोग भी प्राय महाराष्ट्री में नहीं है। उसके स्थान में सामान्यत' ए और विशेषत श्रइ होता है, यथा-- 
शैल् - सेल, ऐरावण « एरावण, वैद्य & वेज, वैधव्य ८ वेहव्व) सैन्य + सेएरएण, सइएण, कैलाश - केलास, कइलास, देव - देव्व, दइव» 
ऐश्वर्य > भइ्सरिझ्न, दैन्‍्य ८ दइएणा । 

हि 


८ 


बी १ ० 


ल्‍्दी 
ल्‍ 


6 


१०. 
११ 

५१२, 
१३. 
१७, 
श्र 
१6. 
१७ 


६ 5० / 
प्रो का व्यवहार भी प्राय महाराष्ट्र मे नहीं हे। उसके स्थान में सामान्यत प्रो और विशेष स्थ्ों में उ या भ्रठ 
होता हैं, यथा--कौघरुदी + कोमुई, यौवन - जोन्वण: दौवारिक - दुवारिप्र, पौलोमी 5 पुलोमी, कौरव ८ कउरव, गरीड ८ गउढ, 
सौघ + सउह । 
असयुक्त व्यञ्ञन 

स्व॒रों के मध्यवर्ती क, ग, च, ज, त, द, य, व इन व्यञ्ज्जनों का ग्राय छोप द्वोता है, जैसे क्रमश --लोक < लीश्र, नग ८ 
ए॒प्म) शची ८ सई रजत > रप्रश्न, यती -+ जईं, गदा ८ गश्ना, वियोग ८ विश्रोश्न, लावएय ८ लाग्रएण । 

स्व॒रों के वीच के ख, घ, थ। घ और भ के स्थान में ह होता हे, यथा क्रमश --शाखा > साहा, श्छाघते * लाहइ) नाथ > णाह, 
साधु ८ साहु, सभा ८ सहा । 

स्वरों के बीच के ८ का ड द्वोता है, यथा--भद ८ भड, घट + घड । 

स्वरों के बीच के ठ का ढ द्ोता है, जेंसे---मठ ८ मढ) पठति - पढइ । 

स्व॒ररों के बीच के ४ का ल प्राय होता है, यथा--गरुड 5 गरुल/ तडाय 5 तलाप्म । 

खरों के बीच के त का अनेक स्थल में ड होता हे, यथा--श्रतिभासस 5 पडिह्ास, प्रभृति > पहुडि, व्याप्त ८ वावड, 
पताका 5 पडाप्ना । 
न के स्थान में सर्वन्न ण होता है, यथा--कनक --कराप्र, वचन 5 वश्नण, नर “ णर, नदी ८ राई, प्रन्य 5 भ्रएण, देन्य ८ दइणएण ॥। 
दो स्व॒रों के मध्यवर्ती प का कह्दी-कद्दीं व और कहीं-कहीं लोप होता है, यथा--शपथ > सवह, शाप < साव, उपसर्ग - 
उवसर्ग, रिपु ८ रिउ, कपि ८ कट । 
खरों के बीच के फ के स्थान मे कहीं-कद्दीं भः कहीं-ऋहीं ह और कहीं-कहीं ये दोनों द्वोते हैं, यथां--रेफ ८ रेम, शिफा ८ 
सिमा, मुक्ताफल * मुत्ताहल, सफल 5 समल, सहल, शेफालिका र सेमालिभा) सेहालिग्रा । 

ख्रों के मध्यवर्ती व का व होता हे, जेसे--भलाबू > भलाबू, सवल :+ सवल । 

आदि के य का ज होता है, यथा--यम <- जम, यशप्त्‌ & जस, याति & जाइ। 

कद॒न्त के प्रतीय और य प्रत्यय के य का ज होता है/ जेसे--करणीय ८ कररणिज) पेय > पेज । 

अनेक जगह र का ल होता ढे; यथा--हरदि ८ हलिद्दा, दरिद्व 5 दलिद, युधिष्ठिर + जहुद्विल, भ्रैगार 5 इंगाल। 

श और प का सर्वेत्र स होता हे, यथा--शब्द --सहू, विश्वाम 5 वीसाम, पुरुष & पुरिस, सस्य > सास, शेष > सेस । 

अनेक जगह्ट ह का घ होता है, यथा--दाह 5 दाघ, सिह 5 सिंघ, संहार ८ संघार । 

कह्दी-कद्दी श, प और स का छ होता हे, जेसे--शाव > छाव, पष्ठ  छट्ठ, सुधा - छुह्टा । 

अनेफ शब्दों मे स्व॒र सह्दित व्यज्ञन का लछोप होता है, यथा--राजकुल ८ राउल, भ्ागत ८ आगम्म, कालायस ८ कालास, हृदय < 
हिँम्र, पादपतत - पावडण, यावत्‌ ८ जा, श्रयोदश ८ तेरह, स्थविर ८ थेर, वदर » बोर, कदल - केल, कर्शिकार ० करणेर, चतुर्देश +- 
घोहह, मयुख - मोह । 

संयुक्त व्यक्ञन 

क्ष के स्थान में प्राय ख और कहीं-कद्दीं छ और र दोता है, जैसे--क्षय - खय, लक्षण ८ लक्खरा, प्रक्षि> भ्रच्छि, क्षीण > 
छीोण, भोरा । 

त्व, थ्व, 6 और घ्व के स्थान से कहीं- 3 आ 

विद्वानु  विजं, बुदुष्वा - बुज्का । शक लक ६ हक व जरा हो तो है5 गा हल 25 सब, की नल मिस; 


हस्त परचता थ्य च्ब, त्म आर ॥ र्प्स के स्थान मे छ् हो | ता जैसे से “_-पथ्य ८ पच्छ, प' च्बात्‌ त्‌ ज पच्छा, उत्साह स्का उच्छाह, 
त्व स्वर के ठ । । ह 


१. सस्कृत के 'भयि' शब्द का महाराष्ट्री में 'ऐ! होता है। इसके रि हु 
सवा किसी किसी के मत में 'ऐ! तथा री 
है; जैसे--कैतव - कैश्नव, कौरव - कौर (हे० प्रा० १, १)। के का भी अयोग होता 


२. वरदचि के भ्रारंत-व्याकरण ढ कि ला 
भाईत-व्याकरण के "नो णः सर्वत्र (२, ४२) सूत्र के प्रनुसार सत्र 'न! का रा होता है। सेतुवन्ध प्रौर गाया- 


धप्तशती में इसी तरह सावंत्रिक 'ण' पाया जाता है। हेमचन्ध प्रादि कई प्राइत वैयाकरणों के मत से शब्द के ध्ादि के न 


का विकलल्प से 'ण॒! ध्ट 
ल्प से 'ख* होता है, बधा--नदी 5 राई, नई, नर 5 खार, नर । गउडबहो में खकार का वैकल्पिक प्रयोग देखा जाता है। 


( ५१ ) 


द्, ग्य और ये का ज होता है, यथा--मद्र - मज, जय्य 5 जल, कार्य ८ कज । 
घ्य और ध्व का झ होता है; यथा--ध्यान & झाण, साध्य ८ सज्फ, गुह्य + गुज्फ, सह्य ८ सज्क । 
ते का ध्राय' ८ होता है, जसे--नतंकी > णट्टई, कैवर्त > केवट्ट । 
एके स्थान में ठ होता है; यथा--प्रुष्ठि 5 मुट्टि, पुष्ट 5 पृष्ठ, काष्ठ 5 कट्ठ, इष्ट ८ इट्ठ । 
म्न का ण होता हे, यथा--निम्त 5 णखिरण, प्रद्युम्न -पज्जुएए । 
ज्ञका ण और ज होता है, जेसे--ज्ञान > णाण, जाण' प्रज्ञा पएणा, पज्जा । 
स्‍्त का थ होता है, जेसे--हस्त ८ हत्य, स्तोत्न + थोत्त, स्तोक 5 थोव । 
डम और कम का प होता है, यथा--कुड्मल ८ कुपल, रुक्मिणी » रुप्पिणी । 
ष्प और स्प का फ होता हे, यथा--पुष्प रू पुण्फ, स्पन्दन ८ फदण । 
हृ का भ होता है, यथा-+जिद्ना ८ जिव्मा, विह्वल ८ विव्मल । 
नम और ग्म का म होता है, जैसे--जन्मन्‌ > जम्म, मन्मथ - मम्मह, युग्म ८ जुज्म, तिग्म ८ तिम्म । 
श्म, प्म, सम और हा का म्ह होता है, यथा--काश्मीर ८ कम्हार, प्रीष्म ८ गिंस्ह, विस्मय ८ विम्हश्न, ब्राह्मण 5 वम्हण । 
श्र, प्णा, क्ष, ह, हु और 4ण के स्थान में रह होता है, यथा--प्रश्न >परह, उष्ण ८ उण्ह, स्ताव ८ रहाण, वह वरिह,. 
पूर्वाह्न 5 पुष्वणहू, तीक्ष्ण + तिएह । 
ह का लल्‍्ह होता है, यथा--प्रहाद ८ पल्हाप्म, कहार - कल्हार । 
सयोग में पूर्वचर्ती क, ग, 5, ड, त, द, प, श, प और स का लोप होता है, जेंसे--अ्रक्त ८ भुत्त, मुग्ध 5 मुद्ध, पद्पद ८ छप्पश्न, 
खड़ग ८ खग्ग, उत्पल  उप्पल, मुद्दर > मुग्यर, सुप्त ८ सुत्त, निश्वल 5 रिचल, निष्ठुर -- णिट्‌ ठर, स्खलित 5 खलिञ्म । 
संयोग में परवर्ती म, न और य का छोप होता है, यथा--स्मर ८ सर, लग्न ८ लग्ग, व्याघ ८ वाह । 
संयोग से पूर्वचर्ती और परवर्ती सभी ल, व और र का लोप होता है, यथा--उल्का 5 उक्का, विक्वव ८ विक्षव, शब्द ८ सह, 
पक्क ८ पक्ष, श्रवों ८ प्रक, चक्र - चक्क । 
संयुक्त अक्षरों के स्थान मे जो-जो आदेश ऊपर कहद्दा हे उसका और संयुक्त व्यक्षन के छोप होने पर जो-जो व्यक्षन 
बाकी रहता है उसका, यदि वह शब्द के आदि में नहो तो, द्वित्व होता है, जेसे-ज्ञात्वा 5 णा, म्य मज, 
भ्रुक्त-भुत्त, उल्का उक्का । परन्तु वह आदेश अथवा शेष व्यञ्ञन यदि धर्ग का द्वितीय अथवा चतुर्थ अक्षर हो तो 
द्विव्व न दोकर उसके पूरे में आदेश अथवा शेप व्यञ्ञन के अनन्तर-पूत्रें व्यज्षन का आगम होता है, यथा-- 
लक्षण ८ लक्सरणु, पश्चात्‌ ८ पच्छा, इृए्ट ८इडु, मुग्ध >+ मुद्ध । 
विश्लेषण 

हैँ; शैं, प॑ के मध्य मे और सयोग मे परचर्ती ल के पूर्व भे स्वर का आगम होकर सयुक्त व्य्ञनों का विश्लेषण किया 
जाता है, यथा--प्रहँत्‌ - प्ररह, भरिह, भ्ररह/ भादश्श ८ प्रायरिस, हप॑ ८ हरिस, क्लिठ्ट 5 किलिट्ठु । 

: व्यत्यय 
अनेक शब्दों मे व्यक्षन के घ्थान का व्यत्यय होता है, यथा--करेणु ८ करोरू, प्रालान-शाणाल, महाराष्ट्र > मरहद्ल, 
हरिताल » हलिझार, लघुक ८ हलुझआ, ललाट 5 ण॒डाल, गुह्य - ग्रुम्ह, सह्य ८ सय्ह । 

सन्धि 

समास में कहीं-कहीं ह॒स्व स्वर के स्थान मे दीघे और दोधे के स्थान मे हस्त होता है, यथा--भन्तवें दि - भ्रन्तावेइ, 
पतिग्ृह - पहहर, यम्रुनातट ८ जेंउणुप्रड, नदीखोत 5 णइसोत्त । 
स्व॒र पर रद्दने पर पूरे स्वर का छोप होता है, जेसे--चरिददेश -+ तिश्नसीस । 
सयुक्त व्यज्ञन का पूर्व स्वर हुस्त्र होता हे, जेसे--भ्रास्य ८ भस्स, मुनीन्द्र 5 मुशिद, घुएों -- छुएण, नरेन्द्र 5 णरिद, म्लेच्छ ८ 
मिलिच्छ, नीलोत्पल ८ णीलुप्पल । 

सन्धि-निषेध 


उद्‌बृत ( व्यज्षन का लोप होने पर अवशिष्ट रहे हुए ) स्वर की पूवे स्वर के साथ प्रायः सन्धि नहीं होती है, यथा-- 
निशाकर ८ सिसाप्तर, रजनीकर -- रप्रणीमर । 


( ५२ ) 


एक पद्‌ में स्वरों की सन्धि नहीं होती है, जैसे--पाद « पाप्त, गति गई, चगर 5 णप्नर । 

ह, ई, और क की, असमान स्वर पर रहने पर, सन्धि नहीं होती है, यथा--वग्गेवि प्वयासो, दणुईदों । 
ए और भो की परवर्ती स्वर के साथ सन्धि नहीं दोती हे, यथा--फले प्रावधो, भालक्खिमो एणिह । 
आख्यात के स्वर की सन्धि नहीं द्दोती हे, जेसे--होड इह । 


नाम-विभक्ति 


अकारान्त पुलिंग शब्द के एकबचन में प्रो होता है, जेसे--जिन > जिणो, वृक्ष >वच्छो। 
पद्चमी के एकबचन में त्तो, श्रो, उ, हि और लोप होता है और त्तो-भिन्न अन्य प्रत्ययों के प्रसंग भें अकार का आकार 
होता है; जेसे--जिनात्‌ ८ जिणात्तो, जिशाओ्रो जिणाउ, जिणाहि, जिणा । 
पन्नमी के बहुबचन का प्रत्यय त्तो, श्रो: 3 और हि द्वोता हे, एवं त्तो से अन्य प्रत्यय में पूर्व के भ्र का भरा होता हे, हि 
के प्रसंग मे ए भी होता है, यथा--जिखत्तो, जिणाश्रो, जियाउ, जिणाहि, जिशेहि | 
पत्चमी के एकवचन के प्रत्यय के स्थान मे हितों और बहुवचन के प्रत्यय के स्थान में हितो ओर सुंतो इन स्वतन्त्र शब्दों 
का भी प्रयोग होता है, यथा--जिनात्‌ 5 जिणा हिंतो, जिनेम्य ८ जिया हिन्तो, जिणे हिन्तो, जिणा सुंतो, जिणे सुंतो । 
षष्टो के एकबचन का प्रत्यय स्प होता है, यथा--जिण॒स्स, मुण्स्स, तरुस्स | 
अस्मत्‌ शब्द के प्रथमा के एकबचन के रूप म्मि, भ्रम्मि, प्रम्हि, हूं, प्रह और भहय॑ होता है । 
अस्मत्‌ दब्द के प्रथमा के बहुबचन के रूप भ्रम्ह, पम्हे, भ्रम्हो, मो, व्य और भे होता है । 
अस्मत्‌ शब्द्‌ के षष्ठी का बहुबचचन णे, णो, मज्म, भ्रम्ह, भ्रम्ह, भ्रम्हे, भम्हो, भम्हाण, ममाण, महाण और मज्माण होता है । 
युष्मत्‌ शब्द के पष्ठी का एकबचन छइ, तु, ते, तुम्हः तुह, तुहं, तुब, तुम, तुमो, तुमाई, दि, दे, ४, ए, तुब्म, तुम्द, तुज्क 
उब्म, उम्ह, उज्क और उय्ह होता है । 

लिड्ड व्यत्यय 


संस्कृत में जो शब्द केवल पुंलिंग है, उनमें से कईएक महराष्ट्री में खोलिंग ओर नपुसक लिंग भी है, यथा--प्रश्व ८ 
पण्हो, पणहा, गुणा > गुणा ग़ुणाइ» देवा ८ देवा, देवारित । 

अनेक जगह ख्रीलिंग के स्थान मे पुंलिग होता है, यथा--शरव्‌ ८ सरपक्‍्रो, प्रावुद्‌ < पाउसो, विद्युता > विज्जुणा । 

सस्‍्कृत के अनेक क्लीबलिंग शब्दों का प्रयोग मद्दाराष्ट्री में पुलिंग और स्लीलिग में भी होता है, यथा--यश < जसो, 
जन्म > जस्मो, श्रक्षि 5 भच्छी, पृष्ठम्‌ ८ पिट्टी, चौयँम्‌ ८ घोरिभा । 


आख्याव 
ति और ते प्रत्ययों के व का लछोप होता है, जेसे--हसति < हसइ, हसए, रमते ८ रमइ, रमए । 
परस्मेपद ओर आत्मनेपद का विभाग नहीं हे, महाराष्ट्रं। से सभी धातु उमयपदी की तरह हैं। 
भूतकाल के ह्यस्तन, अय्वन ओर परोक्ष विभाग न होकर एक ही तरह के रूप होते हं और भूवकाल भे आख्यात 
की जगह त-प्रययान्त ऋद॒न्त का ही श्रयोग अधिक होता है । 
भविष्यत्‌-काल के भो सस्कृत का तरह श्स्तन और भविष्यत्त्‌ ऐसे दो विभाग नहीं ह्वै। 
पल के है के हर गो है, यथा--हसिष्यति + हसिहिद, करिष्यति,>करिहिई । 
चर्तेम्ान काल के, भविष्यत्काल के ओर विधि-लिंग को ग्ंक प्रत्ययों के ण्ज और 
न कि पा । और आज्ञार्थक प्रत्ययों के स्थान मे ज्ज और ज्जा होता है, यथा-- 


भाव और करे सें ईप्र और इच प्रत्यय द्वोते हैँ, यथा--हस्यते > हसीमइ, हसिलइ । 
कद्न्त 

शीछाय्थेक एृ-प्रत्यय के स्थान में इर द्ोता है, यथा--गन्तु > गमिर, नमनशील - शमिर । 

ध्वा-प्रत्यय के स्थान में तुम्‌ , भर, तूणा, तुआण और त्ता होता है, जेसे--पठित्वा ० पृढिउ, पढिम्न, पढिऊण, प॑ठिउप्राण, पढित्ता । 
तद्वित 


२. ल-प्रत्यय के स्थान में त्त और त्तण होता है, थथा--दैवत्व » देवत, देवत्तणा । 


( ९३ ) 


(१०) अपभ्रंश 
महर्षि पत्ञ्ञलि ने अपने महाभाष्य से लिखा है कि “भुगासोउपशब्दा छल्पीयास शब्दा ।एकैकस्य हि शब्दस्य वहवोध्पश्रशा , 
सथया--गौरित्यस्स शब्दस्य गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्येंबमादयोअपश्न'|शा ” अर्थात्‌ अपशब्द बहुत और शब्द (शुद्ध) थोडे हूँ, 
क्योंकि एक एक शब्द के बहुत अपभ्रंश हैं, जेसे गौ” इस शब्द के गाबी, गोणी, गोता, गोपोतलिक्रा इत्यादि अपभ्रश हैं । 
अ्पन्न'श' शब्द का. हों पर अपश्र'श' शब्द अपशब्द के अथ में ही व्यबहत है और अपशब्द का अर्थ भी “संस्क्ृत- 
श्ौर व्याकरण से असिद्ध शब्दः है, यह स्पष्ट है। उक्त उदाहरणों में गावी” और 'गोणी” ये दो शब्दों 
सामान्य झोर विशेष प्रर्थे ० की २. छ् 
का प्रयोग प्राचीन जेन-सूत्र-अन्धों में पाया जाता है और चंड तथा आचाये हेमचन्द्र आदि 
प्राकृत-वैयाकरणों ने भी ये दो शब्द अपने-अपने प्राकृत-व्याकरणों में लक्षण-द्वारा सिद्ध किये हैं | दण्डी ने अपने काव्यादशे 
में पहले प्राकुत और अपश्रश का अछाग-अछग निर्देश करते हुए काव्य में व्यवह्ृत आशभीर-पश्नति की भाषा को अपभ्र श 
कही हैं और बाद मे यह लिखा है. कि शास्त्र मे संस्क्रत भिन्न सभी भाषाएँ अपभ्रश कही गई है” । यहाँ पर दण्डी ने 
शा्ब-शब्द का प्रयोग महाभाष्य-प्रभृति व्याकरण के अर्थ में ही किया है। पतअलि-प्रश्नति संस्कृत-बेयाकरणों के मत में 
संस्कृत-भिन्न सभी प्राकृत-माषाएँ अपभ्र'श के अन्तगेत हैं, यह ऊपर के उनके लेख से स्पष्ट है। परन्तु प्राकृत-बैयाकरणों के 
मत में अपश्रद भाषा प्राकृत का ही एक अबान्तर भेद है। काव्यालुंकार की टीका मे नमिसाधु ने लिखा है कि “प्राकृतमेवा- 
पतञ्नश ? (२ १२) अर्थात्‌ अश्र'|श भी शौरसेनी, मागधी आदि की तरह एक प्रकार का प्राकृत ही है। उक्त क्रमिक उछेखों से 
यह स्पष्ट हे कि पतञ्ञलि के समय मे जिस अपश्र श शब्द का 'संस्कृत-व्याकरण-असिद्ध (कोई भी प्राकृत)' इस सामान्य अर्थ 
में प्रयोग होता था उसने आगे जाकर क्रमश “प्राकृत का एक भेद! इस विशेष अर्थ को धारण किया है | हमने भी यहाँ 
पर अपश्र श शब्द का इस विशेष अर्थ में ही व्यवहार किया है। 
अपश्र'श भाषा के निदर्शन विक्रमोव॑शी, घर्माम्युदय आदि नाटक-अन्थों में, हरिचशपुराण, पद्रमचरिप्त (स्वयंभूदेवकृत) 
निवर्शन भविसयत्तकहा, सजममजरी, महापुराण, यशोघरचरित, नागकुमारचरित, कथाकोश, पार्श्रपुराण, सुदर्शवचरित्र, 
करकेड्रवरित, जयतिहुअण स्तोत्र, विलासवईकहा, सणकुमारचरिप्त, सुपासनाहचरिश्र, कुमारपालचरित, कुमारपाल- 
अतिवोध, उपदेशतरंगिणी प्रश्नति काव्यप्रन्थों मे, प्राहृतलक्षण, सिद्धहेमचन्द्रव्याकरण (अषप्टम अध्याय), संक्षिप्तार, षड्भाषावन्द्रिका, 
प्राइतसवेस्व बगेरह व्याकरणों में और प्राकृतपिज्चल नामक छन्द-प्रन्थ से पाये जाते हैं। 
डॉ, दॉनेलि के मत में जिस तरह आये छोंगों की कथ्य भाषाएँ अनाये लोगों के मुख से उच्चारित होने के कारण 
प्रकृति भौर समय... जिस विक्रत रूप को धारण कर पायी थीं बह पेशाची भाषा है. और वह कोई भी प्रादेशिक साषा 
नहीं है, उस तरह आरयों की कथ्य भाषाएँ भारत के आदिम-निवासोी अनाये लोगों की मिल्न- 
अभिन्न भाषाओं के प्रभाव से जिन रूपान्तरों को प्राप्त हुईं थीं वे ही सिन्न-मिन्न अपभ्र'श भाषाएँ हैं और ये मद्दाराष्ट्री की 
अपेक्षा अधिक प्राचीन हैं । डॉ हॉनेलि के इस मत का सर ग्रियसन-प्रश्नति आधुनिक भाषातत्त्वज्ञ स्वीकार नहीं करते हैं। 
सर ग्रियसेन के मत मे भिन्न-भिन्न प्राकृत भाषाएँ साहित्य और व्याकरण मे नियन्त्रित होकर जन-साधारण में अप्रचलित 
होने के कारण जिन नूतन कथ्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई थी वे ही अपश्र'श हूँ। ये अपश्र श-साषाएँ स्िस्तीय पद्नम शताब्दी 
के बहुत काल पूर्व से ही कथ्य भाषाओं के रूप मे व्यवह्नत होती थीं, क्योंकि चण्ड के प्राकृत-व्याऊरण में और कालिदास 
की विक्रमोवेशी मे इसके निद्शन पाये जाने के कारण यह निश्चित है. कि खिस्तीय पद्चम शताब्दी के पहले से ही ये साहित्य से 
स्थान पाने लगी थीं। ये अपश्र श भापाएँ प्राय दशम शताब्दी पर्यन्‍त सादित्य की भाषाएँ थीं। इसके बाद फिर जन- 
साधारण में अप्रचलित होने से जिन नूतन कथ्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई वे ही हिन्दी, चगछा, गुजराती वगैरह आधुनिक 





१ “खीरीशणियाओ गावीध्रो”, “गोण वियाल” ( आचा २, ४, ५ )। 
हध ! 
ण॒गरगावी क्रो” (विपा १, २- पत्र २६) । 
“गोणीण संगेल्ञ (व्यवहारसूत्र, उ० ४) | 
२, “भोर्वावी” (प्राकइतलक्षण २, १६)। ३. “गोणादय ” (हे० प्रा० २, १७४) । 
४. “भामीरादिगिर फाव्येष्वपन्न श इति स्मृता । 
शाज्ष तु सस्कृतादन्यदयञ्र शतयोदितम” (१, ३६) । 


( ८<४ ) 


आये कथ्य भाषाएँ हैं । इनका उत्पत्ति-समय खिस्त की नववीं या दसवीं शताब्दी है। सुबरा, अपश्रश भापाएँ खिस्त की 
पद्म शताब्दी के पूरे से लेकर नवबीं या दश्वी शताब्दी पर्यन्त साहित्य की भाषाओं के रूप में श्रचलित थीं। इन अपश्र श 
भाषाओं की प्रकृति वे विभिन्न प्राकृत-भाषाएँ हैं, जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में इन अपअ्रशों की उत्पत्ति के पूर्वकाल मे 
० ह अपभंश के बहुत भेद हैं, प्राकृतचन्द्रिका में इसके ये सताईस भेद्‌ बताये गए हें । 
“त्वाचडो लॉटवैदर्मावुपनागरनागरी । बावेरावन्त्यपाब्चालटाक्षमालवकैंकया ॥ 
गौडोढ्दरैवपायात्यपाएव्यकौन्तलसेहला । कालिगयप्नाध्यकार्णाटकान्च्यद्राविड्गौर्जरा ॥ 
झाभीरो मध्यदेशीय सुक्ष्ममेदव्यस्थिता । सप्तविशत्यपश्न शा बेतालादिप्रमेदत ॥ 
मार्केण्डेय ने अपने प्राकृतसर्वस्व में प्राकृतचन्द्रिका से सताईस अपश्रशो के जो लक्षण और उदाहरण उद्धृत किए 
है. । वे इतने अपर्याप्त और अस्पष्ट हैं कि खुद मार्कडेय ने भी इनऊो सुक्ष्म कह कर नगण्य बताये हैं और इनका प्रथगू-पथग्‌ 
लक्षण-निर्देश न कर उक्त समस्त अपश्रंशों का नागर, त्राचड और उपनागर इन तीन प्रधान भेदों मे ही अन्तर्भाव माना है. | 
परन्तु यह बात मानने योग्य नहीं है, क्योंकि जब यद्द सिद्ध है कि जिन भाषाओं का उत्पत्ति स्थान भिन्न-भिन्न अदेश हे 
और जिनकी प्रकृति भी भिन्न-भिन्न प्रदेश की भिन्न-भिन्न प्राकृत भाषाएँ हैँ तब वे अपभ्रंश भापाएँ भी भिन्न-भिन्न 
ही हो सकती हैं और उन सब का समावेश एक दूसरे में नहीं किया जा सकता। वास्तव में वात यह है कि वे सभी 
अपभ्रश भिन्न भिन्न होने पर भी साहित्य में निबद्ध न होने के कारण उन सब के निद्शन द्वी उपलब्ध नहीं हो सकते थे। 
इसीसे प्राकृतचन्द्रिकाकार न उनके स्पष्ट लक्षण ही कर पाये हैं और न तो उदाहरण द्वी अधिक दें सके हैं। यही करण हे कि 
सार्कण्ठेय ने भी इन भेदों को सृक्ष्म कहकर टाल दिये हैं। जिन अपभ्रंश भाषाओं के साहित्य-निवद्ध होने से निदशेन पाये 
जाते हैं उनके लक्षण और उदाहरण आचाये हेमचन्द्र ने केबछ अपश्रश के सामान्य नाम से और मार्केण्डेय ने अपभ्रंश के 
तीन विशेष नामों से दिये हैं. । आचाये हेमचन्द्र ने 'अपभ्र श” इस सामान्य नाम से और मार्केण्डेय ने 'नागरापभ्रश' इस 
विशेष नाम से जो लक्षण और उदाहरण दिये हैं वे राजस्थानी-अपश्र श या राजपूताना तथा गुजरात प्रदेश के अपभंश से 
ही संबन्ध रखते देँ। व्राचडापश्रश के नाम से सिन्धप्रदेश के अपश्रश के लक्षण और उदाइरण मार्केण्डेय ने अपने व्याकरण 
में दिये हैं, और उपनागर-अपश्रश का कोई लक्षण न देकर केवछ नागर और ब्राचड के मिश्रण को “उपनागर-अपंश!' 
कट्दा है. । इसके सिवा सौरसेनी-अपश्रंश के निदशेन मध्यदेश के अपनश्नंश मे पाये जाते है। अन्य अन्य प्रदेशों के अथवा 
महाराष्ट्री, अधेमागधी, सागधी और पेशाची भाषाओं के ओ अपश्रश थे उनका कोई साद्वित्य उपलब्ध न होने से कोई 
निद्शेन भी नहीं पाये जाते है । 
भिन्न-भिन्न अपअश भाषा का उत्पत्ति-स्थान भी भारतवर्ष का भिन्न भिन्न प्रदेश है। रुद्रट ने और वाग्भट ने 
उत्पत्ति-त्यान अपने अपने अल्टार-प्रन्थ मे यह बात सक्तेप मे अथच स्पष्ट रूप मे इस तरह कही हे -- 
“बष्ठोष्त्र भुरिमेदो देशविशेषादपञ्र श.” (काव्यालसछूार २, १२)। 
“अपन्र शस्तु यच्छुद्ध तत्तदेंशेषु भाषितम (वाग्मटालद्भार २, ३) । 
खिस्त की पवन्चम शताब्दी के पु से लेकर द्शम शताब्दी पर्यन्त भारव के भिन्न-भिन्न प्रदेश मे कश्य भाषाओं के 
झाधुनिक प्राय कप्य रूप से भ्रचलित जिस जिस अपभ्र श भाषा से भिन्न-भिन्न अदेश की जो जो आधुनिक आर्य कथ्य 
भाषाओं की प्रकृति भाषा (१40०6977 ४७77००ए!०७7) उत्पन्न हुई हे उसका विवरण यों है :-- 


१. वंगीयसाहित्यपरिषत्‌-पत्रिका, १३ १७ । 


२. “टाक्क ट्वक्रमाषानागरोपनागरादिस्योध्वघारणीयम्‌ । तुबहुला मालवी । वाडीबहुला पाव्चाली । उल्लप्राया वेदर्भी । संबोधनाव्या 
लाटी । ईकारोकारबहुला श्रौढ्दी । सवीप्सा कैकेयी । समासाब्या गौडी । डकारबहुला कौन्तली । एकारिणी च पारण्या | युक्ताव्या 
सहली । हिंगुक्ता कालिगी । प्राच्या तहेंशीयमाधषाव्या । ज(भ)ट्वादिवहुलाएमी री वर्विपयंग्रात्‌ु काणदी । मध्यदेशीया 

तद्देशीयात्या । संस्कृताब्या च गौजरी । चकारात्‌ पुर्वोक्ततकभाषाग्रहयाम्‌ । रत(ल)हमा' व्यत्ययेन पाथ्ात्या । रेफ व्यत्येत 

द्राविडी । ढकारवहुला वेतालिकी । एडओबहुला काठ्ची । शेषा देशभाषाविम्ेदातु ।? 


३. “नागरो ब्राचडब्योपनागरश्चेति ते त्रय । अपक्र शा, परे सक्ष्ममे | ये 
52% 280 सूक्ष्मभेदत्वान्न पुथह_ मता ” (प्रा० स० ६; हर 
2 पल पल अं (प्रा० स॒० पृष्ठ ३)। “पन्येबामपन्न शा 
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मद्दाराष्ट्री-अपश्रश से मराठी और कॉकणी भाषा । 

मागधी-अपश्रंश की पूर्व शाखा से वगलछा, उड़िया और आसामी भाषा | 
सागधी-अपश्रंश की विद्यारो जाखा से मेथिडी, मगद्दी और भोजपुरिया | 
अर्धभागघी-अपश्रश से पूर्वीय हिन्दी भाषाएँ अर्थात्‌ अवधी, बचेली ओर छत्तीसगढ़ी । 
सौरसेनी-अपभ्रंश से बुन्देली, कन्नौजी, त्रजसापा, वॉगरू, हिन्दी या उदू ये पाश्चात्य हिन्दों भाषा: । 
नागर-अपश्रश से राजस्थानी, माल्यी, मेवाड़ी, जयपुरी, मारवाड़ी तथा गुजराती भापा। 
पाछि से सिंदली और मालदीवन | 

टाक्की अथवा ढाक्की से लहण्डी या पश्चिमीय पंजाबी । 

टाक्की-अपश्र श (सौरसेनी के प्रभाव-युक्त) से पूर्वीय पजाबी । 

ब्राचड-अपश्रश से सिन्धी भाषा । 

पेशाची-अपभ्रश से काश्मीरी भापा। 


लक्षण नागर-अपश्र'श के प्रधान लक्षण ये हैं. -- 
बर्ण-परिवर्तन 
भिन्न-भिन्न स्रों के स्थान से भिन्न-भिन्न स्वर होते हैं, यथा--कत्य 5 कच, काध, वचन वेण, वीणा वाहु ८ वाह, बाहाः 
बाहु, पृष्ठ > पट्‌ढि, पिट्ठि, पुटुछि, तुण 5 तण, तिण, तृण, सुक्ृत > सुकिद, सुक्ृद, लेखा ८ लिह, लोह, लेह । 
स्व॒रों के मध्यवर्ती असंयुक्त क, , त, थ, प और फ के स्थान से प्राय क्रमश ग, घ, द, घ, व और भ होता है, यथा-- 
विच्छेदकर ८ विष्छोहगर, सुख ८ सुघ, कथित ८ कघिद, शपथ ८ शवघ, सफल ८ सभल । 
अनादि और असयुक्त म के स्थान में चैकल्पिक सानुनासिक व होता है, यथा--कमल ८ कर्वेल, कमल, भ्रमर ८ भर्वर, भमर । 
सयोग मे परवर्ती र का विकल्प से लोप होता है, यथा--प्रिय 5 पिय, प्रिय/ चन्द्र - चन्‍्द, चन्द्र । 
क्हीं-कहीं सयोग के परवर्ती य का विकल्प से र होता है, जेसे--व्यास ८ ब्रास, वास, व्याकरण - ब्रागरण, वागरण । 
महाराष्ट्री मे जहाँ म्ह होता है वहाँ अपश्र गण में म्म और रह दोनों होते हैं, यथा-- प्रीष्म ८ गिम्म, गरिम्द, श्लेष्म 
सिम्म, सिम्ह । 
नाम-विभक्ति 
विभक्ति के प्रसंग मे हुस्व स्वर का दीधे और दीघे का हस्त प्राय होता है, यथा--श्यामत्त >सामल , खड़गा ८खग्ग 
इंष्टि > दिद्ठि, पुत्री > परुत्ति । 
सावारणत सातों विभक्ति के जो प्रत्यय दे वे नोचे दिये जाते हू । लिंग-मेद्‌ में और शब्द-सेद में अनेक विशेष 


प्रत्यय भी हैं, जो विस्तार-भय से यद्दोँ नहीं दिये गए हू. । 


एकबचन बहुवचन 
प्रथमा उ, हो ० 
द्वितीया 98 ् 
तुतोया एं हि्‌ 
चतुर्थी सु, हो, स्सु हैँ, ० 
पन्‍्चमी हे, हू हूं 
पष्ठी सु, हो, स्सु है, ० 
सप्तमी टू, हि हि 

आख्यात विभक्ति 

एकबचन वहुचचन 
१ पु० उं नि 
२ पु० हि हु 


है पु० ड्ड,ए्‌ हि 


( ५६ ) 


, सध्यम पुरुप के एकबचन में आज्ञाथे में इ, उ और ए होते हैं, यथा--कुछ ८ करि, कर, करे । 
३. भविष्यत्काल में प्रत्यय के पूरे मे स आगम होता है, यथा--भविष्यति 5 होसइ । 
कृद्न्त 
१, तव्य-प्रत्यय के स्थान में इएब्बउ, एव्वठ और एवा होता है, यथा--कतंव्य - करिएव्वउं, करेव्वउ, करेवा । ता 
२ खा के स्थान मैं इ, इछ इवि, श्रवि, एप्पि, एप्पिण, एवि, एविण, होते हैं, यथा--#ल्वा 5 करि, करिउ) करिवि, करवि, करेप्पि, 
करेप्पिणु करेवि, करेविणु | हि | 
तुम्‌-प्रत्यय की जगह एवं शरण, भ्रणह, श्रण॒हिं एप, एप्पिणु। एवरि, एवियु होते दे, यथा--कतुम्‌ ८ करेव, करण» करणह कर- 
णहि, करेप्पि, करेप्पिणु, करेवि, करेविशा । हि 
४. शीलायर्थक तु-प्रत्यय के स्थान में भ्रणत्र होता है? जेसे--कर्द 5 करणम्न, मारयितु 5 मारणम्र । 
तद्वित 
? तल्वऔर ता के स्थान में पण द्वोता हे, यथा--देवत्व > देवप्पण, महत्त्व 5 वहुप्पण । 


नए 
गय 


हम पहले यह कद्द आये हैँ कि वैदिक और छौकिक सस्कृत के राज्छों के साथ तुछना करने पर जिस प्राकृत भाषा में 
बर्ण-छोप-अभृति परिवर्तन जिवना अधिक प्रतीत हो, वह उतनी ही परवर्ता काछ में उत्पन्न मानी जानी चाहिए। इस नियम के 
पपन्रशो का भिन्न तो हम देखते हे क्र महाराष्ट्री प्राकृत मे व्यञ्जनों का छोप सबापिक्षा अधिक हे, इससे वह 
आग आते अन्यान्य ग्राकृत-भाषाओं के पीछे उत्पन्न हुई हूं, ऐसा अनुमान कया जाता ६। परन्तु अपन्रश मे 
उक्त नियम का व्यत्य देखने मे आता है, क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रदेशों की अपश्न श भाषाएँ यद्यपि, 

मद्दाराष्ट्रीके बाद ही उत्पन्न हुई है तथापि मद्दाराष्ट्री में जो व्यझ्जन-वर्ण-छोप देखा जाता है, अपभ्र'श में उसकी अपेक्षा अधिक 
नही, बल्कि कम दी वर्ण-छोप पाया जाता है और ऋ स्वर तथा संयुक्त रफार भी विद्यमान है । इस पर से यह अनुमान करना 
असगत नहीं हूँ कि वर्ण-लोप की गति ने महाराष्ट्री श्राकृत मं अपनी चरम सीमा को पहुँच कर उसको (महाराष्ट्री को) अस्थि- 
हीन-माँस पिण्ड की तरह स्वस-वहुल आकार में परिणत कर दिया । अपश्र श मे उसोकी पतिक्रिया शुरू हुई, ओर प्राचीन स्वर 
एवं व्यठ्ज़नों को फिर स्थान देकर भापा को भिन्न आदर्श में गठित करने की चेंष्टा हुई। उस चेष्टा का ही यह फल है कि 

पिछले समय मे. ससस्‍्क्ृत-भाषा का प्रभाव फिर प्रतिष्ठित होकर आधुनिक आये कथ्य भाषाएँ उत्पन्न हुई हं। 


जन 





प्राकृत पर संकृत का प्रभाव 


जैन और बो्दों मे सस्क्ृत भाषा का परित्याग कर उस समय की कथ्य भाषा में घर्मोपदेश को छिपिवद्ध करने की 
प्रथा प्रचलित की थी। इससे जो दा नया साहित्य-भापाओं का जन्म हुआ था, वे जैन सूओं की अधमागधी और वौद्ध-धर्म- 
ग्रन्थ की पाछि भाषा है। परन्तु ये दो साहित्य-भाषाएँ और अन्यान्य समस्त ग्राकृत-सापाएँ सस्क्ृत के प्रभाव को उल्लूघन नहीं 
कर सकी हैँ । इस बात का एक प्रमाण तो यह है कि इन समस्त प्राकृत-भाषाओं मे सस्कृत-मापा के अनेक शब्द्‌ अविकछ 
रूप मे गृद्दीव हुए दें । ये शब्द तत्सम कहे जाते हें। यद्यपि इन तत्सम शब्दों ने प्रथम स्वर की प्राकृत-भाषाओं से ही 
संस्कृत मे स्थान और रक्षण पाया था, तो भी यह्‌ स्वीकार करना दी होगा कि ये सब शब्द परवर्ती काल की प्राकृत-भाषाओं 
में जो अपरिवर्तित रूप में व्यवह्त द्वोते थे बह सस्क्रत-साहित्य का ही प्रभाव था। 

इसके अतिरिक्त, संस्क्षत के ह्वं। प्रभाव से वौद्धों मे एक मिश्र-सापा उत्पन्न हुईं थी। महायान-बौद्धों के मद्दावेपुल्य- 


सूत्र-नामक कतिपय सूत्र प्रन्थ है । छलितविस्तर, सद्धमं-पुण्डरीक, चन्द्रश्रदीपसूत्र प्श्नति इसके अन्तगत हैँ। इन प्रथों की 
गाया-भाषा भाषा सआधकाश शब्द तो सस्क्ृत के हूँ दी, अनेक प्राकृत शब्दों के आगे भी सस्क्रव की विभक्ति छगा- 


े ५ कर उनको मो सस्कृत के अनुरूप फ़िये गए हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने इस भाषा को गाथा! नाम 
दिया ह। परन्तु यहाँ पर यद्द कहना आवश्यक है कि इसका यह “गाथा” नाम असगत है, क्‍योंकि यह ससकृत-मिश्रित-प्राकृत 
का प्रयोग वक्त भ्रथों के केवल पयांतों में दी नहीं, बल्कि गद्यांश मे भी देखा जाता है। इससे इन मंथों की भाषा को गाथा' 
न कहकर 'प्राकृत-मिश्र-सस्कृत' या 'सस्कृत मिश्र-प्राकृतः अथवा सक्तेप मे सिश्र-माषा' हीं कहना उन्चित है | 


न 5 राजेन्द्र लाल सित्र का मत हे कि, ससस्‍्कृत भाषा, क्रमश परिवर्तित होती हुई प्रथम गाया भाषा 
के रूप मे और बाद के पालि-भापा के आकार से परिणत हुई है। इस तरद्द गाथा भाषा संस्कृत और पालि की मध्यवर्ती. 


( ५७ ) 


होने के कारण इन दोनों के ( संस्क्रत और पालि के ) छक्षणों से आक्रान्त हैं। यह सिद्धान्त सवेथा आन्त है, क्योंकि 
हम यह पदले दी अच्छी तरह प्रमाणित कर चुके दे कि सस्कृत-भापा ऋश परिवतित होकर पाछि भाषा में परिणत नहीं 
हुई है, किन्तु पालि-भापा बेदिक-युग की एफ प्रादेशिक भाषा से ही उत्पन्न हुई हं। और, गाथा-भापा पालि-भाषा के 
पहले प्रचलित न थी, क्योंकि गाथा-भाषा के समस्त अन्धो का रचना-काछ सखिस्त-पुर्षे दो सौ वर्षो से लेकर ख्रिस्त की तृतीय 
शताब्दी पर्यन्त का ढै, इससे गाया-भाषा बहुत तो पालि भाषा की समकाछान हो सकती है, न कि पालिसापा की पूर्वावस्था। 
यह भाषा संस्कृत के प्रभाव को कायम रखकर विभिन्न प्राइत-भाषाओं के मिश्रण से बनी हे, इसमे सन्देह नहीं है। थही 
कारण है कि इसके शब्दों को प्रस्तुत कोप मे स्थान नहीं दिया गया हे । 
गाथा-मापा का थोड़ा नमूना लब््तिविस्तर से यहाँ उद्धृत किया जावा है -- 


“भ्रह्नुव त्रिभव॑ शरदअनिभ, नटरज्समा जगि जन्मि व्ुति । 
गिरिनद्यसम लघ्ुशीघ्रजव, ब्र॒जतायु जगे यथ विद्यु नभे ॥ १ ॥! 
८टउदकचन्द्रसमा इमि कामग्रुणा » प्रतिविम्व इवा गिरिघोष यथा । 
प्रतिभाससमा मटरज़ूसमास्तथ स्वप्तसमा विदितायेजने, ॥ १ ॥” ( पृष्ठ २०४, २०६ )। 


बुद्धदेव और उसके सारथी की आपस में बातचीत -- 


“0षो हि देव पुरुषों जरयाभिभृत., क्षीणेन्द्रिय सुदु खितों बलवीयंहीन- । 
बच्धचुजनेन परिभृत शभनाथभूत , कार्यसमर्थ श्रपविद्ध वनेव दारू ॥ 
कुलधर्मं एप भ्रयमस्य हि त्व भणाहि, श्रयवापि सर्वेजगतोःस्य इयं हावस्था। 
शीघ्र' भणाहि वचन यथभूतमेतत्‌, श्रुत्वा तथार्थमिह योनि सचिन्तयिष्ये ॥ 
नैतस्य देव कुलघर्म न राष्ट्रध्म , सर्वे जगस्य जर यौवन घर्षयाति। 
तुम्यपि मातृपितृवान्धवज्ञातिसंघो, जरया श्रमुक्त नहि श्रन्यगतिजेनस्य ।॥ 
घिक्‌ सारथे अ्रवुधवालजनस्य बुद्धियंद्‌ योवनेन मदमत्त जरा न पश्ये। 
प्रावतेयस्विह रथ पुनरह प्रवेदये, कि मह्य क्रीडरतिमिजेर्या श्रितस्य ॥7! 


संस्कृत पर प्राकृत का प्रभाव 


पहले जो यह कहद्दा जा चुफा है कि वैदिक काल के मध्यदेश-मप्रचछित प्राकृत से ही वैदिक संस्कृत उत्पन्न हुआ है. 
आर बह साहित्य और व्याकरण के द्वारा क्रश माजित और नियन्त्रित होकर अन्त में छोकिक संस्क्रत भे परिणत हुआ है; 
एव प्राकृत के अन्तर्गत समस्त तत्सम शब्द सस्कृत से नहीं, परन्तु प्रथम स्तर के प्राकृत से द्वी संस्कृत मे और द्वितीय स्वर 
के प्राकृत में आये है, प्राकृत के अन्तर्गत तद्भव शब्द भी सस्कृत से प्राकृत में गहीत न होकर प्रथम स्तर के प्राकृृत से ही 
क्रमश परिवर्तित होकर परवती काल के प्राकृत मे स्थान पाये है और ससस्‍्क्ृत व्याकरण-द्वारा नियन्त्रित होने से वे शब्द 
संस्कृत में अपरिवर्तित रूप में द्वी रह गये हैं, इसी तरह प्राकृत के अधिकाश देशी-शब्द्‌ भी बेंदिक काल के मध्यदेश-मिन्न 
अन्यान्य प्रदेशों के आये-उपनिवेशों की प्राकृत-भाषाओं से ही बाद की प्राकृत-भाषाओं में आये है; इससे उन्होंने ( देशी 
शब्दों ने ) मध्यदेश के श्राकृत से उत्पन्न वैदिक और छोकिक संस्कृत में कोई स्थान नहीं पाया है। इस पर से यह सहज 
ही सममा जा सकता हे कि प्राकृत द्वी संस्क्त भाषा का मूल हे। 


.. अब इस जगह दम यह बताना चाहते हैं. कि प्रात से ल केवल वेदिक और छौकिक सस्कृत भाषाएँ उत्पन्न ही 
हुई हैं, वल्कि संस्क्रत ने सतत होकर साहित्य-भाषा मे परिणत होने पर भी अपनी अग-पुष्टि के छिए प्राकृत से ही अनेक शब्दों 
का सम्रद किया है। ऋग्वेद आदि मे प्रयुक्त वंक ( बक्र ), बहू ( वच्चू ), मेह ( भेष ), पुराण ( पुरातन ), तितड (चालनी )) 
उच्छेक ( उत्सेक ) प्रश्मति शब्द और छौकिक ससस्‍्क्ृत में प्रचलित तितड ( चालनी ), आवत्त ( भगिनीपति ), खुर (छुर ), 
गोखुर ( गोश्ुर ) गुग्गुलु ( गुल्युलु ), छ॒रिका ( श्षुरिका ), अच्छु ( ऋल ), कच्छ ( कक्ष ), पियाल ( प्रियाल ), गल्ल ( गएड )» 
चन्द्र ( चन्र ) इन्द्रि ( इन्ध » शिथिक्त ( रझूथ ), सरन्‍्द ( मकरनद ), फरिसछ ( किसलय )» दवाला ( सुराविशेष ), हेवाक 


( व्यसन ), दाढा ( दष्ट्रा ), खिडकिका ( लघुद्वार, भाषा में खिड़की), जारुज ( जराग्रुण ), पुराण ( पुरातव ) बगैरद शब्द प्राकृत 
पड 


( ५८ । 


से ही अविऊछ रूप में गृहीत हुए हैं. ओर मारिप ( माप ), जहिष्यसि ( हास्यसि ) ब्रृमि ( ब्रवोमि >» निकृन्तन ( निकर्तेन ), 
लटभ ( सुन्दर ), प्रश्नति प्राकृत के ही मूठ शब्द माजित कर सस्कृत में छए गए हू | 





ग्राकृत-माषाओं का उत्कप 

कोई भी कथ्य भाषा क्‍यों न हो, बह सर्वेदा द्वी पारवतन-शीछ ह्वांती हे । साहित्य ओर व्याकरण उप्तको नियम 
के बन्वन में जकड़कर गति-द्वीन और अपरिवतेनीय करते हू । उसका फछ यह द्वोवा हे कि साहित्य की भापा ऋमश, 
कथ्य भाषा से भिन्न द्वो जाती है और जन-साधारण में अश्रवलित खत-भाषा में परिणत होवी है। साहित्य की हरकोई 
भाषा "कु समय की कथ्य भापा से ही उत्पन्न होती है. और बह जब मत-भाषा में परिणत होती हे तब कथ्य भाषा से फिर 
एक नयी साहित्य की भाषा की सृष्टि होती है । इस तरह एक समय की कथ्य भाषा से दी वेदिक और लौकिफ सस्कृत 
उत्पन्न हुई थी और वह साधारण के पक्ष में दुर्वाध द्वोने पर अधमागधी, पालि आदि ग्राकृत भाषाओं ने साहिल मे स्थान 
पाया था। ये सब प्राकृत-भाषाएँ भी समय पाकर जन-साधारण में दुर्वोध हो जाने पर सस्क्ृत की तरह मृत-भापा में 
परिणत हो गई और भिन्न-भिन्न प्रदेश की अपभ्र श-साषाएँ साहित्य-भाषाओं के रूप में व्यवह्नत होने लगीं। अपभ्र श- 
भाषाएँ भी जब दुर्वोध होकर सत-भाषाओं से परिणत हो चली तब हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी प्रश्गुति आधुनिक आये 
कथ्य भाषाएँ साहित्य की भाषाओं के रुप में ग्रह्दीत हुई ढं। उक्त समस्त कथ्य भाषाएँ उस उस युग की साहित्य की 
मृत-भाषाओं की तुलना में अवठ्य ऐसे कतिपय उत्कर्षा से विशिष्ट होनी चाहिए जिनकी वदौछत ही ये उस-उस समय की 


मृत-भाषाओं को साहित्य के सिंहासन से च्युत कर उस सिह्ाासन को अपने अधिकार में कर पायी थीं। अब यहाँ हमें 
यह जानना जरूरी है कि ये उत्कर्प कौन थे ? 


हरकोई भाषा का सर्व-प्रथम उद्देश्य होता है अर्थ-प्रकाश। इसलिए जिस भाषा के द्वारा जितने स्पष्ट रूप से और 
जितने अल्प प्रयास से अर्थ-प्रकाश क्रिया जाय वह उतना ही उत्कृष्ट भापा मानी जाती हे । इन ढो कारणों के वश 
होकर ही भापा का निरन्तर परिवर्तन सावित होता हे. और भिन्न-भिन्न काल में भिन्न-भिन्न ऊथ्य-भाषाओं से नय्री-नयी 
साहित्य भाषाओं की उत्पत्ति होती है। वैडिक़ सस्क्ृत क्रमश लुप्त होकर छोकिक सस्क्ृत की उत्पत्ति उक्त दो कारणों 
से ही हुई थी। वैदिक शब्द-समूह अप्रचलछित होने पर उसके अनावश्यक प्रकृति और प्रत्ययों को वाद देकर जो सहज 
ही समझ मे आ सके वेसी प्रकृति और प्रत्ययों का सम्रह् कर वेदिक भाषा से छोकिक संस्कृत की उत्पत्ति हुई थी | 
सस्क्ृत-भाषा के प्रकृति-प्रत्यय काल-क्रम से अप्रचलित होकर जबत्र दुख-बोध्य हो उठे तव उस समय की कथ्य भाषाओं से 
ही स्पष्टाथंक, सुखोच्चारण-योग्य, मधुर और कोमल प्रकृति-प्रत्यर्यों का सम्रह् कर सस्क्ृत के अनावश्यक, दुर्वोध, कष्टोच्चारणाय, 
कठोर और कर्कश प्रक्धति-प्रत्यय-सन्विन्‍्समासों का वजन कर अधमागवी, पाली और अन्यान्य प्राकृृत-भापाएँ साहित्य- 
भाषाओं के रूप में व्यवह्मत होने छगीं। यदि इन सत्र नूतन साहित्य-भाषाओं में संस्कृत की अपेक्षा अवथ-प्रकाश 
की अधिक गक्ति, अल्प आयास से और सुख से उच्चारण-योग्यता प्रभुति गुण न होते तो ये कम भी सस्कृत जेसी समृद्ध 
भाषा को साहित्य के सिदहासन से च्युन्‌ करने में समर्थ नद्ोतीं। ऋरू-क्रम से ये सब प्राकृत-माहित्य-भापाएँ भी जब 
व्याकरण-द्वारा नियन्त्रित होकर अगप्रचलित और जन-सावारण में दुर्वोध दो च्लीं तव उस समय प्रचलित आ्रदिशिक अपश्र श 
भाषाओं ने इनकी हृटाकर साहित्य-भापाओं का स्थास अपने अविकार में क्िया। यहाँ पर यह प्र हो सकता है फि साहित्य 
की प्राकृत-भाषाओं की अपेक्षा इन अपश्र श-भाषाओं में बह कौन-सा गुण था जिससे ये अपने पहले की प्राकृत साहित्य- 
भाषाओं को परास्त कर उनके स्थान को अपने अधिकार में कर सकीं ? इसका उत्तर यह है कि कोई भी गुण चरम सीमा में 
पहुँच जाने पर फिर बह गुण द्वी नहीं रहने पाता, दद्व दोप में परिणत हो जाता हे ) सस्कृत की अपेक्षा श्रकृत-भाषाओं में 
यह उत्कर्प था कि इनमें सस्कृत के ककंश और कष्टोच्चा रणीय असयुक्त और संयुक्त व्य>जन बर्णों के स्थान मे सब कोमल 


और सुश्रोच्चारणीय बण्णे व्यवह्ग॒त होते थे । किन्तु इस गुण की भी सीमा हे, मद्दाराप्ट्री-प्राकृत मं यह गुण सीमा का अतिक्रम 
कर गया, यहातिक कि संस्कृत के अनेक व्यहूजनों का एकदम दा लोप कर उनके स्थान में स्वर-बर्णों को परम्परा-द्वारा समस्त 
लू गठित होने लगे | इससे इन शब्दों के उच्चारण सुख-साध्य होने के चदछे अधिकतर कष्टसाध्य हुए, क्योंकि बीच बीच 
में व्यव्जन-वर्णों से व्यवद्वित न द्ोकर केवछ स्व॒र-परम्परा का उच्चारण करना कष्टफर होता है। इस तरह प्राकृत-भाषा 
अद्दाराष्ट्री-आकृत में आकर जब इस चरम अवस्था में उपनीत हुईं तबसे ही इसका पतन अनिवार्य हो उठा | इसकी भ्रतिक्रिया- 


( 5& ) 


स्वरुप अपश्र श-भाषाओं में नूतन ज्यव्ज़न वर्ण बेठा कर सुखोच्चारण-योग्यता करने की चेष्टा हुई । इसका फल यह हुआ 
कि प्रादेशिक अपश्र श-भाषाएँ साहित्य की भाषाओं के रूप में उन्नीत हुइ। आधुनिक प्रादेशिक आयये-भाषाएँ भी प्राकृत 
भाषाओं के उस दोप का पूर्ण संशोधन करने के लिए नूतन सस्कृत शब्दों को ग्रहण कर अपश्र शों के स्थान को अपने अधिकार 
में करके नवीन साहित्य-भाषाओं के रुप में परिणत हुई । आधुनिक आर्य-भाषाओं मे पूृरे-वर्ती प्राकृतों और अपश्र'शों 
की अपेक्षा उत्कप यह हे कि इन्होंने शब्दों के सम्बन्ध में प्राकृत और सस्क्ृत को मिश्रित कर उभय के गुणों का पक सुन्दर 
सामञ्जस्य किया है । इनके तद्भधव और देश्य शब्दों में प्राकृत की कोमछता और मधुरता है और तत्सम शब्दों मे संरक्षत की 
ओजस्विता। आधुनिक आय-भापाओं में सस्क्ृत और प्राकृत दोनो की अपेक्षा उत्क५ यह हे कि ये सस्क्रत और प्राकृतों के 
अनावश्यक लिंग/ वचन और विभक्तियों के भेदों का वर्जेन कर, उनके बदले भिन्न भिन्न स्व॒तन्त्र शब्दों के द्वारा लिंग, 
वचन और विभक्तियों के भेदों को प्रकाशित कर और सस्क्ृत तथा आ्राकृतों के विभक्ति-बहुक स्वभाव का परित्याग कर 
विश्लेषण-शील-भापा मे परिणत हुई द। इस तरह इन भापाओ ने अल्प आयास से वक्ता के अर्थ को अधिकतर स्पष्ट रूप में 
प्रकाशित करने का मा्गे-प्रदरन किया है । उक्त गुणों के कारण ही आधुनिक आये-भाषाओं ने वैदिक, सस्क्ृत, प्राकृत और 
अपश्र श इन सब साहित्य-भाषाओं के स्थान पर अपना अधिकार जमाया है । 
सस्क्ृत की अपेक्षा प्राकृत-भापाओं मे जो उत्कष--गशुण ऊपर बताये हैं वे अनेक प्राचीन ग्रन्थकारों ने पहले ही 

प्रदर्शित किये हैँ । उसके ग्रन्थों से, प्राकृठ के उत्कप के संवन्ध मे, कुछ बचन यहाँ पर उद्धृत किए जाते है. -- 

)अमिन्न॑ पाउग्र-कब्व पढिउं सोरऊं च जे रण प्राणंति । 

कामस्स तत्त-तत्ति छुएंति, ते कह ण लज्जति ? ॥ (हाल की गायासप्तशती १, २)। 


अर्थात जो छोग अम्ृतोपम प्राकृत-राव्य को न तो पढ़ना जानते हैं और न सुनना जानते हैं अथच काम-तत्त्व की 
आलोचना करते हैँ उनकी शरस क्यों नदीं आती ९ 
“उस्मिल्लइ लायणणं पयय-च्छायाए सक्‍कय-वयाणं । 
सक्‍्कय सक्‍कास्वकरिसरोण पययस्सवि पहावो ॥।' (वाक्पतिराज का गउठडवहो ६५) । 
सस्कृत शब्दों का छात्रण्य प्राकृत की छाया से द्वी व्यक्त द्ोता हे, सस्कृत-भाषा के उत्कृष्ट संस्कार में भी प्रक्ृत का 
प्रभाव व्यक्त होता है । रे 
८ ग॒वमत्य-दसरं सनिवेस-सिसिराग्रो बघ-रिद्धीतो । 
प्रविरलमिणमों शझाश्मुवण-वंघमिह स्वर पययम्मि ॥ (गउडवहो ७२)। 
सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर आजतक प्रचुर परिमाण में नूतन नूतन अर्थों का दशेन और सुन्दर रचनावाली प्रवन्व- 


सपत्ति कहीं भी हे तो वह केवल श्राकृत में दी 
हरिस-विसेसो वियसावश्ो य मउलावस्ो य भ्रच्छीर । 


इह वहि-हत्तो भंतो-मुहो य हिययस्स विप्फुरइ ॥7 (गउडवहों ७४) । 


प्राकत-काव्य पढ़ने के समय हृदय के भीतर और बाहर एक ऐसा अभूत-पूवे हर्ष होता दें. कि जिससे दोनों आँखें 
एक ही साथ विकसित और मुद्रित होती हैं । 
परुसो सक्‍्कप्न-बंघो पाउअ बंधोवि होइ सुउमारो। 
पुरिस-महिलाएं जैत्तिप्नमिहत्तर तेत्तिश्नमिमाण ॥! (राजशेखर की कपूरकब्जरी, भ्रद्धू १) । 
सस्कृत-भाषा ककेश और भप्राकृत भाषा सुकुमार है। पुरुष और महिला में जिनना अन्तर है, इन दो भाषाओं में भी 
उतसा ही अभेद है । 


१ धमृत प्राकृत काव्य पठितु श्लोतु चये न जानन्ति | कामस्यतत्त्वचिन्ता कुर्वन्ति, ते कर्थ न लज्जन्ते ? ॥ 
२, उन्मोलत्ति लावएय प्राकृतच्छायया सस्कृतपदानाम । सस्क्ृतसस्कारोत्कपंणेन प्राकृत्तस्थापि प्रभाव ॥ 
३, नवामार्थंदशंन सनिवेशशिशिरा बच्चद्धय । अविरलमिदमाश्ुवनवन्बमिह केवल प्राकृते ॥। 

४ हर्पविशेषो विकासको म्ुकुलीकारकश्याश्णो ।इह बहिमुंखोस्तमुखब्ब हृदयस्य विस्कुरति ॥ 

५. परुष सस्कृतवन्ध प्राकृतवन्वस्तु भवुति सुकुमार । पुरुवमहिलयो्यावदिहान्तर तावदनयों ॥ 


(६8: 


गिर श्रव्या दिव्या प्रकृतिमधुरा प्राकृतगिर । 
सुभव्योप्पश्नंश सरसरचने भूतवचनम्‌ / (राजशेखर का वालरामायण १, ११) । 
सस्क्ृत-भापा सुनने योग्य हैं, प्रात भाषा स्वमाव-मघुर है, अपश्र श भाषा भव्य हैं. और पेशाची-भापा की रचना 
रस-पूर्ण हैं। ु 
/ सक्‍कय-कव्वस्सत्यं जेण न याणति मद-बुद्धीया । 
सब्वाणवि सुह-वोह तेरीम पायय रहय ॥ 
गुढत्य-देसि-रहिय सुललिय-वन्नेहि विरदइय रम्मं । 
पायय-कव्व लोए कस्स न हियय॑ सुहावेइ ?॥ (महेश्वरसूरि का पन्‍्चमीमाहात्म्य) । 
सामान्य मनुष्य सस्कृत-काव्य के अ4 को समभ नहीं पाते है । इसलिए यह ग्रन्थ उस्त ग्राकृत-भाषा में रचा जाता 
है जो सब लोगों को सुख-बोध्य है । 
गूढार्थक देशी-शब्दों से रहित और सुछलछित पदों में रचा हुआ सुन्दर प्राक्ृत-काव्य किसके हृत्य को सुखी 
नहीं करता ९ 
£/ उज्कउ सक्‍कय-कव्व सककय-कव्व च निम्मिय जेण । 
वस-हरं॑ व पलित्त तडयडतद्ठत्तणण कुणाइ 47' 
(वज्जालग्ग (?) से श्रपन्र शकाव्यत्रयी की प्रस्ता०, पृष्ठ ७६ में उद्बृतत)। 
संस्कृत-काव्य को छोड़ो और जिसने सरक्ृषत काव्य की रचना की उसका भी नाम मत लो, क्योंकि वद (सस्क्ृत) 
जलते हुए बॉस के घर की तरद्द वड़ तड़ तट्ट! आवाज करवा है--श्रुतिकठ्ठ॒ छगता है । 
० 
& पाइश्न-कन्वम्मि रसो नो जायइ तह व छेय-भरिएहि । 
उययस्स य वासिय-सीयलस्स तित्ति थे बच्चामों ॥ 
ललिए महुरक्खरए जुबवई-यण-वल्लहे स-सिगारे । 
सते पाइय-कब्वे को सक्षइ सक्कर्य पढिउं ? 7” (जयवल्लम का वज्ालग्ग, पृष्ठ ६) 
प्राकृत-भापा की कविता में ओर विद्ग्ध के बचनों में जो रस आता है उससे, वासी और शीतल जल की तरह, दृप्ति 
नहीं होती है--मन कभी ऊबता नहीं हे--उत्कण्ठा निरन्तर बनी हीं रहती है। 


का गम सधुर, खज्ञार-सस-पूर्ण और युवतियों को प्रिय ऐसा प्राकृत-काव्य मौजूद है. तब संस्कृत पढने को 
न जाता है? 


१ सस्क्ृतकाव्यस्यार्थ यैन न जानन्ति मन्दबुद्धथ । सर्वेषामपि सुखबोध तेनेद॑ प्राकृर्त रचितमु 
मुढार्थदेशोरहितं सुललितवर्ण|विरचितं रम््यम्‌ । प्राकृतकाव्यं लोके कस्य न हृदय सुखयति ? ॥। 
२ उज्मयता सस्कृतकाव्य सस्कृतकाव्य च निर्मित येन । वशगृहमिव प्रदीष्त वड्तडठट्टत्व॑ करोति ॥ 


३, प्राकृतकाव्ये रसो यो जायते तथा वा छेकरमण्पिति । उदकस्य च वासितशीतलस्य तृप्ति न ब्नजाम- ॥ 
ललिते मधुराक्षरके युवतिजनवल्लमे सम्दगारे | सति प्राकृतकाव्ये क. प्वप्कते संस्कृत पठितुम ? ॥ 


4 ५ 


इस कोष में स्वीकृत पद्धति 


प्रयम काले टाइपो में क्रम से प्राकृत शब्द, उसके वाद सादे टाइपो में उस प्राकृत शब्द के लिद्भ श्रादि का संक्षिप्त निर्देश, उसके 
पश्चातु काले कोष्ठ (ब्राकेट) मे काले टाइपो में प्राह्नत शब्द का सस्कृत प्रतिशव्द, उसके श्रनन्तर सादे टाइपो में हिन्दी भाषा में अर्थ 
झोर तदनन्तर सादे दाइयपो में क्षाकेट में प्रमाण (रेफरेंस) का उल्लेख किया गया है। 


शब्दों का क्रम नागरी वर्णा-माला के श्रतुसार इस तरह रखा गया है ---पश्र, भ्रा, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, भो, श्री, प्र, क, ख, ग श्रादि । 
इस तरह भ्रनुस्वार के स्थान की गणना सस्क्ृत-कोपो की तरह पर-सवर्णं श्रनुनासिक व्यब्जन के स्थान में न कर भ्रन्तिम स्व॒र के बाद 
प्ौर प्रथम व्यव्जन के पूर्व में ही करने का कारण यह है कि संस्कृत की तरह प्राकृत में व्याकरण की दृष्टि से भी श्रतुस्वार के स्थान 
में अनुनासिक का होना कही भी अनिवायं नही है भर प्राचीव हस्त-लिखित पुस्तकों में प्राय. सर्वत्र श्रनुस्वार का ही प्रयोग 
पाया जाता है । 


प्राकृत शब्द का प्रयोग विशेष रूप से श्रापं (अ्र्धभागघी) भौर महाराष्ट्री भाषा के श्रर्थ में भर सामान्य रूप से श्राप से लेकर भ्रपश्न श 
भाषा तक के श्रथें में किया जाता है। प्रस्तुत कोप के '्राकृत-शब्द-महाणंव' नाम में प्राकृत-शब्द सामान्य श्र में ही गृहीत है । इससे 
यहाँ श्राप, महाराष्ट्री, शौरसेनी, अशोक-शिलालिपि, देश्य, मागवो, पैशाचो, चूलिकरापैशाची तथा श्रतश्न॑श भाषाम्रो के शब्दों का 
संग्रह किया गया है। परन्तु प्राचीनता श्रौर साहित्य की दृष्टि से इन सब भाषाओं में श्रापं॑ श्रीर महाराष्ट्री का स्थान ऊँचा है। इससे 
इन दोनो के शब्द यहाँ पूर्ण रूप से लिए गये हैँ भौर शौरसेनी भादि भापाश्नों के प्राय उन्ही शब्दो को स्थान दिया गया है जो या तो 
प्राकृत (आप भौर महाराष्ट्री) से विशेष भेद रखते हैं श्रथवा जिनका प्राकृत रूप नही पाया गया क जैमे--“्येव, “विधुव', 'संपाद- 
इत्तप्न, 'संभावीग्रदिं' वगैरह । इस भेद की पहिचान के लिए प्राकृत से इतर भाषा के शब्दों श्र श्राख्यात-क्ृदन्त के रूपो के प्लागे सादे 
ठाइपो में कोष्ट में उस उस भाषा का सक्षिप्त ताम-निर्देश कर दिया गया है, जैसे हितो। )', (मा)' इत्यादि । परन्तु सौरसेनी श्रादि में 
भी जो शब्द या रूप प्राकृत के ही समान है वहाँ ये मेद-दर्शंक चिह्न नही दिए गए हैं । 

(क) श्राप श्रौर महाराष्ट्री से सौरसेनी श्रादि भाषाओ्रों के जिन शब्दो मे सामान्य (सर्व-शब्द-साधारण) भेद है उनको इस कोष 
में स्थान देकर पुनराधृत्ति-द्वारा अन्य के कलेवर को विशेष वढाना इसलिए उचित नहीं समझा गया है कि वह सामान्य 
भेंद प्राकृत-भाषाओ्रों के सावारण पश्रम्यासी से भी अज्ञात नहीं है शोर वह उपोदधात में भी उस उस भाषा के ल्षक्षण- 
प्रसद्भ में दिखा दिया गया है जिससे वह सहज हो रुयाल में भ्रा सकता है । 

(छ) श्राप और महाराष्ट्री में भी परस्तर उल्लेखनीय भेद है। तिस पर भी यहाँ उनका भेद-निर्देश न करने का एक कारण 
तो यह है कि इन दोनो में इतर भाषाओं से श्रपेक्षा-हुत समानता श्रधिक है, दूसरा, प्रकृति की श्रपेक्षा प्रध्ययों में ही 
विशेष भेद हैं जो व्याकरण से सम्बन्ध रखता है, कोष से नही, तोसरा, जैन प्रंथकारो ने महाराष्ट्रीलअथों में भी झाष॑ 
प्राकृत के शब्दों का श्रविक्ल रूप में श्रधिक व्यवहार कर उनको महाराष्ट्री का रूप दे दिया है 


४, प्राइृत में यश्रुतिवाला नियम खूब हो श्रव्यवस्यित हैं। प्राहृत-प्रकाश, सेतुवन्ध, गायासप्तशती भर प्राकृतरविगल श्रादि में इस नियम 


का एकदम प्रभाव है जवकि श्राप॑ं, जैन महाराष्ट्री तथा गठडबहो-प्रभृति प्रन्थो मे इस नियम का हद से ज्यादा भ्रादर देखा जाता हैं, 
यहाँ तक कि एक हो शब्द में कही तो यश्षुति है श्रौर कही नही, जैसे 'पश्न' भौर “पर्या, 'लोग्र' भौर लोग! । इस कोष में ऐसे शब्दों 
की धुनराबृत्ति न कर कोई भी (यश्नुतिवाले 'य, से रहित या सहित) एक हो शब्द लिया गया है । इससे क्रम तथा इतर समान शब्द की 


१. देखो प्राकृतप्रकाश, सूत्र ४, १४, १७, हेमचन्द्र-प्राकत-व्याकरणा, सूत्र १, २५५ भौर प्राकृतसर्वैस्व/ सूत्र, ४+ २३ झादि । 


२ प्राकृतसवंस्व (पृष्ठ १-३) श्रादि में इनसे भ्रतिरिक्त और भी प्राच्या, शाकारि श्रादि श्रनेक उपभेद बताए गए हैं, जिनका समावेश 
यहाँ सौरसेनो भ्रादि इन्ही मुुय भेंदों में यथास्थान किया गया है। 


३, इन सक्षिप्त नामों का विवरण सकेत-सूची मे देखिए । 


४, इसी से डॉ. पिशल्‌ झ्रादि पाशात्य विद्वानों ने श्राप॑-मिल्त जैन प्राकृत-्य्यों को भाषा को जैन महाराष्ट्रो/ नाम दिया है। देखो 
डॉ, पिशल्‌ का प्राकृतव्याकरण शऔर ड(, टेसेटोरी की उपदेशमाला की प्रस्तावना । 


५« द्ेमचन्द्र-प्राकृत व्याकरण का सूत्र १, १८० । 


१०, 


१६. 


१२, 


( ६२ ) 
तुलना की सुविधा के लिए श्रावश्यकतानुहूप कहों कही रेफरेंसवाले शब्द के श्र के स्थान में 'य' शरीर 'याँ की जगह भर 


किया गया है ! 
थ्राएँ ग्रन्थों में यश्नतिवाले यों की तरह 'त' का प्रयोग भी बहुत ही पाया जाता है, जैसे 'प्र्या (अज) के स्पान में 'अ्रत, 'अईम 
(अत्तीव) की जगह अतीय' झभादि । ऐसे शब्दों की भी इस कोष में बहुधा पुनरावृति वन करके त-बजित शब्दों को ही विशेष रूप से 
स्थान दिया गया है। 
संयुक्त शब्दों को उतके क्रमिक स्थान में श्रलग न देकर मूल (पूर्व भागवाले) शब्द के भीतर ही उत्तर भागवाले शब्द भ्रकारादि क्रम से 
काले ठाइपो में दिए गए हैं भौर उसके पृर्वे' (ऊध्वँ बिन्दी) का चिह्न दिया गया है। ऐसे शब्द का सस्कृत प्रतिशब्द भी काले टाइपो में 
चिह्न दे कर दिए गए हैं। विशेष स्थानों में पाठकों की सुगमता के लिए संयुक्त शब्द उसके क्रमिक स्थान में श्रलग भी बतलाये गए हैं 
और उसके श्रर्थ तथा रेफरेंस के लिए मूल शब्द में जहाँ वे दिए गए हैं, देखने की सूचना की गई हैं। 

(क) इन संयुक्त शब्दों मे जहां 'देखो"----.-! से जिस शब्द को देखने को कहा गया है वहां उस शब्द के उसी मूल शब्द के 

भीतर देखना चाहिए न कि भ्रन्य शब्द के भप्रन्दर 

त्त, त्तणा (त्व) भरा, या ( तल ), भर, यर, तराग (तर), भ्रम, तम (तम) आ्रादि सुगम पीर सर्वत्र-साधारण प्रत्ययवाले शब्दों में 
प्रत्ययो को छोडकर केवल मूल शब्द ही यहाँ लिए गए हैं। परन्तु जहाँ ऐसे प्रत्ययों में रूप श्रादि की विशेषता है वहां प्रत्यय-सहित 
शब्द भी लिए गए हैं। 
घातुभों के सव रूप सादे ठाइपो में भौर छदन्तों के हूप काले टाइपो में घातु के भीतर दिए गए हैं। 

(क) भाव तथा कर्म-कततरि रूपो का निर्देश भी घातु के भीतर “कर्म---! से ही क्रिया गया है हा 

(ख) भूत छृदत्त के रूप तथा भन्य भाख्यात तथा कृदन्त के विशिष्ट रूप वहुधा श्ललग अ्रलग अपने क्रमिक स्थान हे दिए गए हैं । 
जिन सस्करणों से शब्द-संग्रह किया गया है उत्तमें रही हुई सपादन की या प्रेस की भूलो को सुवार कर शुद्ध शब्द ही यहाँ दिए गए 
हैं। पाठको के ज्ञानार्थ साघारण भूलो को छोडकर विशेष भूलवाले पाठ रेफरंस के उल्लेख के भनन्तर-पु्व॑ में ज्यो के त्यों उद्घृत्त भी 
किये गए हे भ्ौर भुलवाले भाग की शुद्धि कौम में “४ (शद्धाचिह्क) के बाद वतला दी गई हैः जैसे देखो क्षोठ्भ, वज्भ श्रादि शब्द 


(क) जहाँ भिन्‍न भिन्न ग्रंथों में या एक ही प्रथ के भिन्‍त भिन्‍न स्थानों में या सल्करणो मे एक ही शब्द के भ्रनेक संदिग्ध रूप 
पाये गए हैं श्रीर जिनके शुद्ध रूप का निर्णय करना कठिन जान पडा है वहाँ पर ऐसे रूपवाले सव शब्द इस कोष मे 
यथास्थान दिए गए हैं भौर तुलना के लिए ऐसे प्रत्येक शब्द के अन्त भाग में 'देखो-- लिख कर इतर रूप भी सुचाया 
गया है. जैसे देखो 'पुक्खछच्छिभय, पोक्खलच्छिलय', 'पेसछ, पेसढेस, 'भयादि, सयाक्ि' प्रादि शब्द । 

एक ही प्रथ के एक या मिन्‍न भिल्‍न सस्करणों के श्रथवा सिन्‍न भिन्‍न ग्रथो के पाठ-मेदों के सभी शुद्ध शब्द इस कोष में यथास्थात दिए. 
गए हैं, जैसे--परिज्कुसिय (मगवतीसूत्र २५--पत्र ६२३) भ्रौर परिकुसिय (मग २५ टी--पत्र ६२५), णिव्विदेज्ज (भी, मा, का 
सुत्रकृताग १, २, 3» १२) श्रौर णिव्विदेज्ज (प्रा. स. का सूत्रकृताग १, २, ३, १२), पविरल्लिय (भा, स, का अ्रश्वव्याकरण १, 
५--पत्र ६१) झौर पवित्थरिल्ल (भ्रभिधानराजेन्द्र का प्रश्नव्याकरण १, ५), सामकोट्ठ (समवायाग-सूत्र, पत्र १५३) भौर सामिकुद्ध 
प्रवचनसारोद्धार, द्वार ७) प्रभृति । 
सस्कृत की तरह प्राकृत मे भी कम से कम शब्द के प्रादि के 'व' तथा “व! के विषय मे गहरा मत-भेद है । एक की शब्द कही बकारादि 
पाया जाता है तो कही वकारादि | जैसे भगवतीसूत्र में 'बत्थि' हैं तो विधाकश्रत्त में 'वत्यि' छुपा है। इससे ऐसे शब्दो को दोनों 
स्थानों में न देकर जो 'व या “व उचित जान पडा है उसी एक स्थल में वह शब्द दिया गया है और उभय प्रकार के शब्दों के 
रेफरेंस भी वहां ही दिये गये हैं । हाँ, जहाँ दोनों भ्रक्षरो के भ्रस्तित्व का स्पष्ट रूप से उल्लेख पाया गया है वहां दोनो स्थेलो मे वह 
शब्द दिया गया है, जैसे 'बृप्फाउछ' श्रौर 'वष्फाउछ”' श्रादि । 
लिज्भादि-वोधक संक्षिप्त शब्द प्राकृत शब्द से ही सवन्ध रखते हैं, सस्क्ृत-प्रतिशन्द से नही । 

(क) जहाँ भ्रथ॑-मेंद में लिज् आदि का भी म्रेद है वहाँ उ्त भर्थ के पूर्व में हो भिन्न लिय आदि का सूचक शब्द दे दिया गया है, 

जहाँ ऐसा भिन्न शब्द नही दिया है वहाँ उसके पु्॑ के प्रथ॑ या भ्र्थों के समान ही लिय भादि सममना चाहिए । 


*»* अजनय-+ जज ऑ-िल-+े.. “++-+>-+>++-- 


१० देशोनाममाला ६, ६२ का टीका । 


( ६३ ) 


(ख) प्राकृत मे लिंग-विधि खूब हो अनियमित है। प्राकृत वैयाकरणो ने भी कुछ श्रति सक्षिप्त परन्तु व्यापक सूत्रो के द्वारा इस 
बात का स्पए्ठ उल्लेख किया है । प्राचीन ग्रंथों में एक ही शब्द का जिस-जिस लिंग मे योग जहाँ तक हमे दृष्टिगोचर हुम्ना है, 
उस-उस लिंग का निर्देश इस कोष में उस शब्द के पास कर दिया गया है। जहाँ लिंग मे विशेष विलक्षणता पाई गई है वहाँ 
उस ग्रथ का श्रवतरण भो दे दिया गया है । 

(ग) जहू छ्लीलिंग का ।वशेप रूप पाया गया है वहाँ उस श्रर्थ के बाद छी-- निर्देश करके रेफरेंस के साथ दिया गया है। 

(घ) प्राक्ृत मे श्रनेक ग्रंथों में भ्रव्यय के वाद विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है। इससे ऐसे स्थानों मे श्रव्यय-सूचक “न के वाद 
प्राय लिग बोधक शब्द भी दिया गया हैः जैसे 'वर्ल के बाद अर. ल्लीं ८ (अव्यय तथा छीलिंग) । 

१३, देश्य शब्दो के सस्क्ृत-प्रतिशब्द के स्थान मे केवल देश्य का सक्षिप्त रूप 'दे” ही काले टाइपो में कोप्ठ में दिया गया है । 

(क) जो धातु वास्तव में देश्य होने पर भी प्राकत के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध व्याकरणो मे संस्कृत घातु के भ्रादेश कह कर तद्भवे बतलाये 
गये हैं उनके सम्कृत-प्रतिशब्द के स्थान में दे” न देकर प्राचीन वैयाकरणो की मान्यता बतलाने के उद्देश्य से वे वे भ्रादिशि 
सस्कृत रूप ही दिये गये हैं। इससे संस्कृत से बिलकुल विसहश ख्पवाले इन देश्य घातुझों को वास्तविक तख्भुव समभने की 
भूल कोई न करे | 

(ख) जो धातु तद्भव होने पर भी प्राकृत-व्याकरणो में उसको श्रन्य घातु का श्रादेश वतलाया गया है उस घातु के व्याकरण-प्रदर्शित 
श्रादेशि संस्कृत रूप के वाद वास्तविक सस्कृत रूप भी दिखलाया गया है यथा पेच्छ के [ दृश्‌ , प्र + ईक्ष्‌ ] भादि । 

(ग) प्राचीन अथो में जो शब्द देश्य रूप से माना गया है परन्तु वास्तव मे जो देश्य न होकर तड्भूव ही प्रतीत होता है, ऐमे 
शब्दों का सस्कृत-प्रतिशव्द दिया गया है भौर प्राचीन मान्यता वर नाने के लिए सस्क्ृत प्रतिशब्द के पूर्व में दे” दिया गया है। 

(घ) जो शब्द वास्तत्र मे देश्य ही है, परन्तु प्राचीन व्यास्याकारों ने उसको तख्भव बतलाते हुए उसके जो परिमारजित--छिल-छाल 
कर बनाये हुए संस्कृत--रूप भपने ग्रंथों मे दिये हैं, परन्तु जो सस्कृत-कोषो में नही पाये जाते हैं, ऐसे सस्कृत-प्रतिरूपो को यहाँ 
स्थान न देते हुए केवल 'दे! हो दिया गया है । 

(2) जो शब्द देश्य रूप से सदिग्ध है उसके प्रतिशब्द के पूर्व में 'दे? भी दिया है । 

१४. प्राचीन व्याख्याकारो के दिये हुए सस्क्ृत-प्रतिशब्द से भी जो भ्रधिक समानतावाला सस्कृत प्रतिशव्द है वही यहाँ पर दिया गया है, 
जैसे 'एहारिय! के प्राचीन प्रतिशव्द 'स्नापित” के बदले स्नानित' । 

१४, श्रनेक श्रथ॑वाले शब्दों के प्रत्येक श्र्थ १, २, ३ श्रादि शक के बाद क्रमश दिये गये हैं और प्रत्येक श्र के एक या श्रनेक रेफरेंस उम 
प्र के बाद सादे ब्राकेट में दिये हैं। 

(क) धातु के भिन्न-भिन्न खपवाले रेफरेंसो में जो-जो श्रथें पाये गये हैं वे सव १, २, ३ के श्रंकों से देकर क्रमश घातु के श्राख्मात 
तथा #दन्त के रूप दिये गये हैँ श्रोर उस्त-ठप्त रूपवाले रेफरेंस का उल्नेख् उसो रूत॒ के बाद ब्राकेट में कर दिया गया है । 

(ख) जिन शब्द का प्रर्थ वास्तव में सामान्य या व्यापक है, किल्तु प्राचीन ग्रयो में उसका प्रयोग प्रकरण-वश विशेष या संकोरं 
श्र में हुआ्मा है, ऐसे शब्द का सामान्य या व्यापक श्रर्थ ही इस कोप में दिया गया है, यथा--हत्यिच्चग' का प्रकरण-वश 
होता 'हाथ के योग्य श्राभूपण' यह विशेष श्रर्थ यहाँ पर न देकर 'हाथ सम्बन्धी यह सामास्य भ्रर्य हो दिया गया है। 'णशवद्नत्त 
(नाक्षत्र) श्रादि तद्धितान्त शब्दों के लिए भी यही नियम रखा गया है। 

१६, शब्द-रूप, लिग, भ्रथें की विशेषता या सुमाषित की दृष्टि से जहां भ्रतरतरण देने की श्रावश्यकता प्रतीत हुई है वह पर वह, पर्याप्त श्रश 
में, अर्थ के वाद भौर रेफरेंस के पूर्व में दिया गया है । 

(क) अ्रवतरण के बाद कोछ मे जहां अनेक रेफरेंसो का उल्लेख है वहाँ पर केवल सर्व-प्रथम रेफरेंस का हो अ्वतरण से संवन्च है, 
शेष का नहीं । 

१७, एक ही ग्रथ के जित प्रतेक सस्करणो का उपयोग इस कोप में किया गया है, रेफरेंस मे साधारणत सल्करण-विशेष का उल्लेख न 
करके केवल ग्रथ का हो उल्लेख क्रिया गया है | इसमे ऐसे रेफरेंसवाले शब्द को सत्र सस्करणो का या संस्करण-विशेष का समझना 
चाहिए । 


कार... जज वह जय महक डर व 


१, हेमचन्द्र-प्राकृत-व्याकरण सूत्र १, ३३ से ३५ । 


( ६४) 


(क) जहाँ पर संस्करण-विशेष के उल्लेख की खास प्रावश्यकता प्रतोत हुई है धहाँ पर रेफररेंस की सकेत-सूची मे दिये हुए सस्करण 


के १, २ श्रादि श्रंक रेफरेंस के पूर्व मे दिये हैं, जैसे पेतलछ भर पेसलेस शब्दों के रैफरेंस ्राचा' के पूर्व में “२?” का श्रक 
ग्रागमोदय-समिति के सस्करण का और “३” का प्लक प्रो> रवजी भाई के सस्करण का बोधक है। 
१८, जहाँ कही प्राकृत के किसी शब्द के रूप की, श्रर्थ की भ्रयवा सम्रुक्त शब्द श्रादि की समानता या विशेषता के लिये प्राकृत के हो ऐसे 
शब्दान्तर की तुलना बतलाना उपयुक्त जान पडा है वहां पर रेफरेंस के वाद 'देखो-- से उस शब्द को देखते की सूचना की गई है। 
१६. जहाँ कही दिखो” के बाद काले टाइपो में दिये हुए प्राकृत शब्द के श्रनन्तचर सादे टाइपो में लिगादि-वोधक या सस्क्ृत-प्रतिशब्द दिया गया 
है वहाँ उसी लिगय श्रादिवाले या संस्कृत प्रतिशब्दवाले ही प्राकृत शब्द से मतलब है, न कि उसके समान इतर. प्राकृत शब्द से । जैसे 
अ शब्द के देखो च भ्र' के च से पुलिंग च फो छोडकर दूसरा ही श्रव्यय-भुत च शब्द, भौर ओसार के 'देखो ऊसार -उत्सारं 
के 'ऊसार' से तीसरा ही ऊसार शब्द देखना चाहिए, पहले, दूसरे श्रौर चौथे ऊसार शब्द को नही । 
उक्त नियमों से अ्रतिरिक्त जिन नियमों का अनुसरण इस कोप में किया गया है वे आधुनिक नृतन पद्धति के संस्कृत श्रादि कोषो 
के देखनेवालो से परिचित भौर सुगम होने के कारण खुलासे की जरूरत नही रखते ! 


पाइअ-सद-महरणणावों । 


( प्राकृत-शब्द-महाणंवः ) 


णासिअ-दोस-समूह, भासिअणेगंतवाय-ललिअत्यं | 
पासिअ-लोआलोअ, वंदामि जिणं महावीर ॥ १॥ 


निक्षित्तिम-साउ-पयं, अइसइअ सयल-वबाणि-परिणमिरं | 
वाय॑ अवाय-रहिआ, पणमामि जिणिदू-देवाण ॥ २॥ 


पाइअ-भासामइअ, अवलोइअ सत्य सत्थमइविडलं। 
सद-महण्णव-णाम, रएसि कोस स-वण्ण-कम ॥| ३॥ 


अपु [अ] १ प्राकृत वर्णु-माला का प्रथम 
भ्रक्षर ( है १, १; भ्रामा ) | २ विष्ण, कृष्ण 
(से १, १) । 

अ देखो च श्र (श्रा १४, जी २, पठम ११३ 
१४, कुमा) | 

अ [दे] देखो इब, चदो भा (प्राक ७६) | 


अ' श्र [अ ] निम्न-लिखित प्रर्थों में से, प्रक- 
रण के प्रनुसार, किसी एक को वतलानेवाला 
अव्यय--£ निषेव, प्रतिपेष, श्रहसण” (सुर 
७, २४५), 'सव्वनिसेहे मश्रोड$कारो” ( विसे 
१२३२) | २ विरोध, उल्टठापन, 'अवम्म 
(णाया १, १०)। ३ अयोग्यता, श्रनुचितपन 
अयालः (पउठम २२,८५५) । ४ प्रल्पता, थोडा- 
पन, भधण' (गठड), अचेल' (सम ४०) ! 
४ भ्रभाव, श्रविद्यमानता, अग्रुण' (गउड)। 
६ भेद, भिन्नता, अमणास्स” (रंदि)। ७ 
साहश्य, तुल्यता, श्रचक्खुदसण” (सम १५) ) 
८ अप्रशस्तता, बुरापन, अभाई” (चार २६ 
६ लघुपन, छोटाई, 'अ्रतड' (ब्रृह १) । 

अ प्‌ [क] १ सूयं, सूरज (से ७, ४३) । 
प्र्नि, श्राग । ३ भयूर, मोर (से ६,४३)। 


ञ्ञ्न 


न पानी, जल (से १,१)। ५ शिखर, टोच | अइ सक [ आ+इ ] झागमन करना, श्रा 


(से ६,४३) । ६ मस्तक, सिर (से ६,१८)। 
अ वि['ज] उत्पन्न, जात (गा ६७१)। 


अअंख वि [दे] स्नेह-रहित, सूखा (दे १, 


१३) | 
अअर देखो अबर (पि १६५)। 
अअञअर देखो आयर (पि १६५) 





गिरना, अइईति नाराया' (सं ३८३) । 


अइइ जो [अदिति] पुनर्वसु नक्षत्र का भ्रधि- 


छ्टाता देव (सुज १०) | 


अइइ सक [अति+३ | १ उल्लंघन करना । २ 


गमन करना । ३ प्रवेश करना। वकू अइंत 
(से ६, २६, कप्प )। संकृ, अइध्न (सूत्र 


अइ श्र [अयि_] १-२ सभावना और झमत्नलण | १, ७, २५) । 
श्र्थ का सुचक प्रव्यय (हे २, २०५, स्वप्त | अइउट्ट वि [अतिवृत्त ] श्रतिगत, प्राप्त [सृश्र 
८) । १, ५, १, १२) । 
अइ श्र [अति | यह श्रव्यय नाम श्र घातु के । अध्च सक [अति + अद्ू ] १ अभिषेक 
पूर्व मे लगता है और नीचे के श्र्थों में से किसी , करन, स्थानापन्न करना। २ उल्लघन करना | 
एक को सूचित करता है---१ श्रतिशय, प्रति- | हे भ्रक दूर जाना (से १३, ८ ८६) । 
रेक, अइउराह', अइउत्तिः, अइचितत' (श्रा | अइचिअ वि[ अस्यश्वित ] १ मभिषिक्त, 
१४, रभा, गा २१४)। २ उत्कर्ष, महत्व, | स्थानापन्न किया हुश्लना (मे १३,८) । २ उल्ल- 
अहवेग” (कप्प) । ३ पुजा, प्रशसा, 'अइजाय” | घित, अतिक्रान्त (से १३,४)। ३ दूर गया 
(ठा ४)। ४ अतिक्रमण, उललघन, अइ- | हुआ [से १३, ८६) । 
उकसो” (दस ५,४,४२) | ५ ऊपर, ऊँचा? | अइछ देखो अइच (से १३, ८) । 
अइछिअ देखो अइचिआ [से १३, ८)। 
अइंछुण न [ अत्यख्वन_] १ उत्लघन (में १३, 
३८ )। २ पझ्ाकपंरणा, खीचाव (से ८ ६४) | 
अइत्त देखो अइइ >भ्रति +ड । 


अडमच', 'अइपडागा' (औप, णाया १,१) । 
६ निन्‍्दा: 'अ्रइपडियां (वृह्व १)। 

अइ श्र [ अति ] सामथ्य-सूचक श्रष्यय, भइ- 
वह (सुश्र १, २, ३, ५) | 


र 


>५>+++++ 














पाइअसदमहण्णवो 


अइंत वि [अनायत्‌ ] १ नहीं झाता हुआ । | अइगय वि [दे] १ श्राया हुआ। २ निसने 


२ जो जाना नजाता हो, गाहाहि परणइणीहि 
य खिजइ चित्त अइईतीहि' (वा ४) । 

अइंदिय वि [अतीन्द्रिय] इंद्रियो से जिसका 
ज्ञान न हो सके वह (विसे २८१५)। 

अइसमुत्त देखो अइमुत्त (प्राक ३२) । 

अइकम श्रक [अतिक्रम्‌] ग्रुजरना, बीतना/ 
ददेवश्वणस्स समझो भदकमइ दुद्धरस्स रायस्स' 
(सम्मत्त १७४) । देखो अइक्कम ८ श्रति + 
क्त्म्‌ । 

अइकाय पु [अतिकाय] १ महोरग --जातीय 
देवो का एक इन्द्र (हा २)। २ रावण का एक 
पुत्र से १६, ५६) | ३ वि, बडा शरीरवाला 
( साया १, ६ )। 

अइक्कंत वि [अतिक्रान्त ] ६ भ्रतीत, गुजरा 
हुआ, 'अइक्‍्क्तजोव्वणा! (ठा ५)। २ तीखों, 
पार पहुँचा हुआ (भाव)। ३ जिसने त्याग किया 
हो वह, 'सब्रस्तिरोहाइक्कता' (भ्ौप) । 

अइक्कम सक [अति + क्रम] १ उल्लंघन 
करना । २ श्नत-नियम का आ्ाशिक रूप से 
खराडन करना, अइक्कम है (संग) | वकू अइ- 
कमत, अइकममाण (सुपा २३८, भग) | 
कू अइक्षमणिज्ञ (सृश्न, २,७) । 

अइक्कम पुँ [अतिक्रम] १ उल्लंघन (गा 
३४८) । २ ब्रत या नियम का श्राशिक खणडन 
(ठा ३, ४) | 

अइक्कमण न [अतिक्रमण] ऊपर देखो (सुपा 
२३०८) । 

अइक्ख वि [ अतीक्ष्ण | तीद्ष्णतारद्वित, 
अइखा वेयरणी' (तदु ४६) । 

अइकक्‍्ख वि [अनोक्ष्य] अ्रदश्य, 'भइक्‍्सखा 
वेयरणी' (त्तदु ४२) । 

अश्गच्छ | अक [अति र्भ्‌ः गम | १ गुजरना, 

अश्गसम / बोतना। २ सक पहुँचना। ह३े 
प्रवेश करना । ४ उल्लंघन करना । ५ जाना, 
गमन करना । वकू अश्गच्छमाण (णाया 
१,१)। सक् अड्यश्य (आचा) / 'अइ्गंतूण 
अलोग' (विसे ६०४)। 

अइ्टगम पु [ अतिगम_] प्रवेश (विसे ३८६) । 
अद्गप्तण न [अतिगसन_] १ प्रवेश-मार्ग 
(णाया १, २)। २ उत्तरायणा, सूर्य का उत्तर 
दिशा में जाना (मग)। 


प्रवेश किया हो वहदे १,५७), 'ससुरकुलम्मि 
भ्रद्ाओं, दिद्ठा य सगउररव तत्यां (उप ५६७ 
टी)। ३ न मार्गका पीछला भाग ( दे १, 
५७) । 

अइ्टगय वि [_अतिगत | भ्रतिक्रान्त, गुजरा हुआ, 
'हिइतस्स भ्रदगय वरिसमेग” (महा, से १०, 
१८, विसे ७ टी) । 

अइगय वि [ अतिगत_] प्राप्त, एवं चुदिमई- 
गग्मो गब्भे सवसइ दुक्खिश्रों जीवो' (तदु 
१३) । 

अइचिरं श्र [अतिचिर्म्‌ ] बहुत काल तक 
(गा ३४६९) | 

अदच्च देखो अइृइ > भ्रति + इ। 

अइच्छु सक [गम ] जाना, गमन करना । 
श्रदच्छद (है ४,१६२) । 

अदइच्छु सक [अति+क्रम्‌ | उल्लपन करना ! 
प्रशच्छद (श्रोष ५१८ )। वकू अइच्छुत 
(उत्त १८) । 

अदृच्छा जो [ अदित्सा | १ देने की भ्रनिच्छा। 
२ प्रत्याख्यान विशेष (विसे ३५०४) । 

अइच्छिय वि [ गत_] गया हुआ, ग्र॒जरा हुमा 
(पंठम ३, १२२, उप 9 १३३)। 

अइच्छिय वि [ अतिक्रान्त_] भ्रतिक्रान्त, उल्ले- 
घित (पाश्न, विसे ३५८२) । 

अशइज़ाय पुं [अतिजात ] पिता से श्रधिक 
सपत्ति को प्राप्त करनेवाला पुत्र (ठा ४) | 


अइह्ठन वि [अदृष्ट| १ जो न देखा गया हो 
वहू। २न कर्म, दैव, भाग्य (मवि) । 'उब्ब, 
“बुव्व वि [पूर्व] जो पहले कभी न देखा 
गया हो वह (गा ४१४, ७४८) । 

अइठ्ठ वि [अदृष्ट | जो देखा न गया हो वह 
(हास्य १४६) ! 

अइट् वि [अनिष्ट ] १ श्रप्रिय। २ खराब, दु्ट, 
जो पुणु खलु खुद॒दु भ्रइट्डसग्र, तो किमब्म- 
त्यउ देइ अंग्र' (मवि) । 

अइट्ठा सक [ अति + स्था_ उल्लंघन करना । 
सक अइद्विय (उत्त ७) । 

अइट्टठिय वि [अतिष्ठित_] भ्रतिक्रान्त, उललघित 
( उत्त ७ )। 

अइग न [दे] गिरि-तट, तराई, पहाड का 
निम्न भाग (दे १, १०) । 
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अइण न [अजिन_ चर्म, चमडा (पाशञ्न) । 

अइणिय वि [दे अतिनीत_] भानोत, लाया 
हुआ (दे १,२४) । 

अइगिय । वि [अतिनीत ] १ फेंका हुआ (से 

अइणीय | ६, ५६) । २जो दूर ले जाया 
गया हो (प्राप) । 

अदइृणीअ वि [अतिगत _| गत, गया हुमा (सुख 
२,१३) । 

अइणीय वि [दे अतिनीत| भ्रानीत, लाया 
हुआ (महा) । 

अइणु वि [अतिनु] जिसने नौका का उल्लन- 
घन किया हो वह, जहाज से उतरा हुभझा 
( पड़ )। 

अइतद्दू वि [अवितथ_] सत्य, सच्चा (उप 
१०३१ टो)। 

अइतेया जो [ अतित्तेजा] पक्ष की चौदहवी 
रात (मुज्ज १०,१४) | 

अइठपज् न [ ऐदपय ] तालयें, रहस्य, भावार्थ 
(ठप ८६४, ८5७६) | 


अइदुसमा ) जो[ अतिदुष्पमा_देखो दुर्स- 
अइदुस्समा । मदुस्समा ( पठम २०, पके 
अइदूसमा | ६०, उप पृ १४७ )। 


अइदपज्ञ देखो अइृदंपत्ञ (पचा १४) | 
अह्घाडिय वि [अतिभाटित_] फिराया हुमा, 
घुमाया हुआ (पएह १,३) । 

अइनिट्ठ॒द्ावण वि [ अतिविष्टस्भन_ स्तव्घ 
करनेवाला, रोकनेवाला (कुमा)। 

अइन्न न [ अजीणे] १ बदहजमी, भ्रपच। २ 
वि जो हजम न हुप्मा हो वह । रे जो पुराना 
न हुझा हो, नृतन (उच्च) ) 

अइन्न वि[अदत्त |] नही दिया हुआ। +याण 
स [दान] चोरो (भ्राचा) । 
अइपंडुकबछसिला जी [अतिपाण्डकम्बल- 
शिला_] मेरु पर्वत पर स्थित दक्षिण दिशा की 
एक शिला (ठा ४) । 

अइपडाग पु [अतिपताऊ_] १ मत्स्य की एक 
जाति (विपा १, +)। २जञ्जली पताका के 
ऊपर की पताका (णाया १, १)। 

अइप रणास वि [अतिपरिणाम_] आवश्य- 
कता न रहने पर भी शअ्रपवाद-मार्ग का ही 
श्राश्षय लेववाला, शाद्नोक्त श्रपवादो की मर्यादा 
का उललधघन करनेवाला , 


अद्पाइअ--अइरिप 
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जो दव्वलेत्तकालभावकर्य ज जहि जया काले। | करने की अनुज्ञा न हो, अइमू्मि न गच्छेजा, 


तल्लेसुस्सुत्तमई, अइपरिणार्म वियाणाहि' 
(ृह १) । 
अइपाइअ वि [अतिपातिक_] हिंसा करनेवाला 
(सूत्र २, १, ५७) । 
अइपास पु [अतिपाश्े] भगवान्‌ अरनाथ 
के समकालिक ऐखत क्षेत्र के एक तीर्थंकर- 
देव (तित्य) । 
अइपास सक [ अति+ दृश्‌ ] अ्रतिशय 
देखना, खूब देखना । भ्रइपासइ (सूझ्र १, १, 
४, ६)! 
अइृप्पगे श्र [अतिम्रगे] पूर्व-प्रमात, बडी 
सबेर (सुर ७, ७८) । 
अद्ृप्पमाण वि [अतिप्रमाण_] १ तृप्तन होता 
हुआ भोजन करनेवाला । २न तीन वार से 
ग्रधिक भोजन (पिंड ६४७) । 
अइप्पसग पुं [अतिप्रसड़ | १ भतिपरिचय 
(पश्मा१०)। २ तकं-शाज्न मे प्रसिद्ध श्रति- 
व्याप्तिनामक दोप (स १६६, उवर ४८ )। 
अष्प्पसंगि वि [अतिप्रसद्निन्‌] अतिप्रसग 
दोपवाला (अश्रज्क १०)।॥ 
अदृप्पह्यय न [अतिप्रभात] बडी सबेर (गा 
६८ )। 
अइबल वि [अतिबल | १ वलिष्ठ, शक्ति-शाली 
(आप) । २न भ्रतिशय वल, विशेष सामथ्यं। 
३ बडा सैन्य (हे ४, ३५४)। ४प्रु॒ एक 
राजा, जो भगवान्‌ ऋषभदेव के पुर्वीय चतुर्थ 
भव में पिता या पितामह था (आचू)। ५ 
भरत चक्रवर्ती का एक पौन्न (ठा ५)। ६ 
भरत क्षेत्र मे श्लागामी चौवीसी में होनेवाला 
पाँचवा वासुदेव (सम ५) । ७ रावण का एक 
योद्धा (पउम ५६, २७)। 
अइ्भद्दा छी [अतिभद्रा] भगवान्‌ महावीर 
के प्रभास नामक ग्यारहवें गणधर की माता 
(आचू) । 
अइभूइ पु [अतिभूति] एक जैन मुनि, जो 
पत्रम वासुदेव के पूर्वे-जन्म में गुरु थे (पठम 
२०, १७६) । 
अइभूमि जो [अतिभूमि] १ परम प्रकर्ष। 
रे बहुत जमीन (से३, ४२) । ३ गृहस्थो 
के घर का वह भाग, जहाँ साघुओो का प्रवेश 


गोयरूगगशो मुणी”' (दस ५, १, २४) । 
अइमट्टिया ली [अतिम्रत्तिका] कीचवाली 
मट्ठटी (जीव ३) । 


अदइमत्त ) वि [अतिमात्र] बहुत, परिमाण 
अइमाय । से श्रविक (उव ठा ६) । 


अद्मुक ) पुं [अतिसुक्त, क] १ स्वनाम 


अइमुंन॒| ख्यात एक अन्तक्ृद्‌ (उसी जन्म मे 
अइमुंतय मुक्ति पानेवाला) जैन मुनि, जो 
अशइमुत्त | पोलासपुर के राजा विजय का पुत्र 


अशमुत्तय / था श्रीर जिसने बहुत छोटी ही 
उम्र में भगवान्‌ महावीर के पास 
दीक्षा ली थी (भ्रन्त)॥। २ कस 
का एक छोटा भाई (झाव) ॥ ३ 
वृक्ष-विशेष (पउम ४२, ८)। ४ 
माघवी लता (पाप्न, स ३५)। 
धन भ्रन्तगडदसा तामक श्रग-ग्रन् 
का एक श्रष्ययन (श्रन्त) । (है १, 
२६, १७८, पि २४६) । 
अइय वि [अतिग] झतिक्रान्त, 'अब्वो श्रदप- 
म्मि तुमे, णवरं जद सा न जूरिहिइ' (हे 
२, २०४) । २ करनेवाला, 'ठाणाइय॑ 
( श्रीप ) । 
अइय वि [अतिग |] प्राप्त (राय १३४) । 
अइय वि [दयित] १ प्रिय, प्रीतिपात्र | २ 
दया-पात्र, दया करने योग्य (से ६, ३१)। 
अद्वयक्न देखो अहृगच्छ । 
अइयण न [ अत्यद्न_] बहुत खाना, श्रधिक 
भोजन करना (वव २)। 
अइयय वि [अतिगत_] गया हुआ (स 
३०३) | 
अड्डयर सक [ अति +चर्‌ ] १ उल्लघन 
करना। २ ब्रत को दूषित करना। वकू 
अइयरत (सुपा ३५४)। 
अइया सक [अति+ या] जाना, गुजरना 
(उत्त २०) । 
अइया छी [अजिका_] बकरी, छागी (उप 
२३७) । 
“अइया छ्ी [दयिता] ही, पलो (से ६, 
३१ )॥ 
अइयाण न [अतियान_] १ गमन, गुजरना । 


रे 


२ राजा वगैरह का नगर प्रादि में घुम-धाम 
से प्रवेश करना (ठा ४) । 


अइयाय वि [अतियात_] गया हुआ, गुजरा 
हुआ ( उत्त २० )। 

अइयार पु [अतिचार ]उल्लघन, श्रतिक्रमण 
(मवि) । २ गृहीत त्रत या नियम में दूषण 
लगाना (आ ६) । 

अइर श्र [अचिर_] जल्दी, शीघ्र (स्वप्न ३७) $ 

अद्दर न [अजिर_] आगन, चौक (पाप्र) । 

अदइर पु [ दे ] भागुक्त, गावका राज-नियुक्त 
मुखिया (दे १, १६)। 

अइर न [दे अतर] देखों अयर « शभ्रतर 
(सुपा ३०) । 

अइर वि [दे] शब्रतिरोहित (पिड ५६०, 
५६१) । 

अइरजुबइ जी (दे) नई बहू, दुलहिन (दे १, 
४८) ॥ 

अइरत्त पु [ अतिरात्र] श्रधिक तिथि, ज्योतिष 
की गिनती से जो दिन भ्रधिक होता है वह 
(ठा६)। 

अदइरत्त वि [ अतिरक्त] १ गाढ़ा लाल। २ 
विशेष रागी। कंत्रढसिला, 'कत्रछा छी 
[कम्बलशिला, कम्बछा] मेरु पंत के 
पाहुक वन में स्थित एक शिला, जिसपर 
जिनदेवो का जन्माभिषेक किया जाता है 
(ठा२ ३)। 

अइरा भ्र [ अचिरात्‌ ] शीक्र, जल्दी (से 
३, १५) । 

अइरा जी [अचिरा] पाचर्वे चक्रवर्तों और 

अर । सोलहवें तीर्थकर-देव की माता (सम 

अइराण।| १५२ पठम २०, ४२) । 

अइराणी जी [दे] १ इन्द्राणी । २ सौमाग्य के 
लिए इन्द्राणी-त्रत करनेवाली जी (दे १,५८)।॥ 

अइरावण १ [ ऐराबण | इन्द्र का हाथी(पात्न)। 

अइ्दरावय पु [ऐरावत_] इन्द्र का हाथी (मवि)। 

अइ्राह्य ली [अचिराभा | बिजली, चपला 
(दे १, ३४ टी।। 

अइरि न [ अतिरि] घन या सुवर्ण का श्रत्ति- 
क्रमण करनेवाला, घनाव्य ( पड ) । 

अइरिंप पु | दे ] कथावन्ध, बातचीत, कहानी 
दि १,२६९) ! 


४ 


0 आ दप 
अइरिप्त वि [अतिरिक्त ] १ बचा हुआ, भव- 
शि्ट (पउम ११८,११६) | २ भ्रधिक, ज्यादा 
(56२, १) वधवद्माणाइरित्तगुणनिलगरो 
(साध ६३) ।  सिद्धासणिय वि [शय्या- 
समनिक । लम्बी-चौडी शबय्या और झासन रखने- 
वाला [साथ (आचू) । 
अवरूच वि [अतिरूप] १ सुछप, सुडौल 
(पठम २०,११३) । २ पु भूत-जातीय देव- 
विशेष (पणएण १)। 
अईरेइयवि [अतिरेकित ] श्रतिरेक-युक्त, श्रति- 
प्रमुत (राय ७८ टी) । 
अइरेग पु [अतिरेक ] १ भाषिक्य, अधिकता 
साइरेगग्रदुवासजायय (खाया १, ५)। २ 
अ्तिशय (जीव ३) | 
अइरेण ) भ्र [अचिरेण_] जल्दी, शीघ्र (गा 
अश्रे्ण | १३५, पठम ६२, ४, उवर ४०) । 
“ अइरेय देखो अइरेग (णाया १, १) | 
इच श्र [अतीब ] अतिशय, श्त्यन्त, 
'रित्त अइव महत 
चिट्टुठ मज्मस्मि तस्स भवणस्स । 
ता त सब्ब सुपुरिस ! 
श्रप्पायत्त करेलासु ॥ (महा)। 
अइवद्ूण न [अतिवत्तंन_] उल्लघन, पति: 
क्रमण (आचा) | 
अइचत्त सक [अति+वबृत्त्‌] श्रतिक्रमण 
करना श्रदववत्तद (आचा) | 
इवत्तिय वि [अतित्रतिक] १ जिसका 
उल्लंघन किया गया हो वह । २ प्रघानत, 
मुख्य । दे उल्लंघन करनेवाला (आचा) । 
अदवय सक [ अति + बृत्‌ ] उल्लंघत करना! 
सकू अइ्बछत्ता (सूत्र २, २, ६५) ॥ 
इबय सक [अति+ ब्रज] १ उल्लघन 
करना । २ संमुष जाना । ३ प्रवेश करना । 
अइवयति (पएह १,०) | वकू “नियगवयण 
अइबयंत गय सुमिणे पासित्ताएँ पडिवृद्धां 
(णाया १, १, कप्प) । 
अइवय सक [ अति + पत्‌_] उल्लंघन करना | 
२ सम्बन्ध करना । ३ प्रवेश करना। ४ प्रक 
मरना। ५ गिरजाना, '्रवरे रण-सोस-लद्ध- 
लक्खा सगामम्मि श्रइवयर्ति' (पएह १, ३), 
लोभपघत्या ससार श्रदधयति' (पणह १,५) | 
वकू जरं वा सरीरूद-विशासिणि सतरीर 


पाइअसइमहण्णवो 


वा अइवयमार्णि निवारेस (णाया १, १), 
अइवयत (कप्प)।! प्रयो अश्चबाएमाण 
(आचा, ठा ७) । 
अइवह सक [अति+वबह] वहन करने मे 
समर्थ होना । अइवहइ (सूझ १, २, $ ५) | 
अइचाइ वि | अतिपातिन_| १ हिसक (सूमझ 
१, ५)। विनश्वर (विसे १५४७८) । 
अइवाइत्तु वि [अतिपातयित्‌] मारनेवाला 
(ठा ३, २) ! 
अइवबाइय वि [अतिपातिक] ऊपर देखो 
(सूत्र २, १)। 
अदइवबाएत्तु देखो अइवाइत्तु (ठा ७)। 
इबाएमाण देखो अइबय ८ अति + पत्त्‌ । 
इवाय पु [अतिपात ] १ हिंसा झ्रादि दोप 
| (ओध ४६)। २ विनाश, 'पाणाइवाएण' 
| (णाया १, ५) । 
अइवाय पु [अतिवात ] १ उल्लघन। २ भय- 
। कर पवन, तूफान (उप ७६८ टी) | 
| अइबाहू सक [ अति+ वाहय्‌ ] वीताना, 
। गुजारना, सो श्रइवाहेइ दुन्नि दिशें (धर्मंवि 
| ३) || 
| अइविरिय वि [अतिवीर्य] १ बलिए्ठ, महा- 
| पराक्रमी । २ पु. इक्ष्वाकु वश का एक राजा 
। (पठम ५, ५)। ३ नन्‍्दावं नगर का एक 
राजा (पउम ३७, ३) । 
अइविसाल वि [अतिविशाल | १ बहुत वडा, 
विस्ती्ं । २ ज्ली यमप्रम नामक पर्वत के 
दक्षिण तरफ की एक नगरी (दीव) । 
अइस [अप] वि [ईह॒श] ऐसा, इस तरह 
का (हे ४, ४०३)॥ 
अइसइ वि [अधिशयिन_] श्रतिशय वाला, 
विशिष्ट, श्राक्षयें-कारक (सुपा २५७) । 
अइसइअ वि [अतिशंयित] ऊपर देखो 
(पात्र) । 
अइसवण देखो अइसघाण, “भितगाणति- 
सधण न कायव्य' (प्रा ७, २१) । 
अइसंघाग [अतिसधान_] ठगाई, वचना, 
“मियगाराइसंघार सासयवुड्ढी य जयणा 
(पचा ७) । 
अइ्सक्षगा की [अतिष्वष्कणा] उत्तेजना, 
प्रेरणा, बढावा (निसी) । 
अइसय सक [अति+शी] मात करना । 


अइरित्त--अईअ 


वक्ू. परवलम अइसयंत्तो! (पठम ६०, 
१०) । 

अइसय पुं [अतिशय_] १ श्रेष्ठठा, उत्तमता 
(कुमा १, ५) । २ महिमा, प्रभाव, वियणा- 
इसझ्रो' (महा)। ३ बहुत, भव्यन्त (सुर, १२, 
८१) | ४ चमत्कार (उर १, ३)। भरिय 
वि[ भृत] पुर्णं, पूरा भरा हुआ्ना (पात्र) । 

अइसरिय न [ऐड्वर ] वैमव, सपत्ति, गौरव 
है १, १५१)! 

अइसाइ वि [अतिशायिन ] १ श्रेष्ठ (धम्म 
६ टी)। २ दूसरे को मात करनेवाला। 
क्री णी (सुपा ११४)। 

अइसायण न [अत्तिशायन] उत्क्ृष्टता, 
उत्कपे (चेइय ५३३) । 

अइसार १ [अतिसार| सग्रहणी रोग, जठर 
की व्याधि-विशेष (लहुश्न १५)। 

अइसेस 0 [अतिशेप] १ महिमा, प्रभाव, 
आध्यात्मिक सामथ्य (सम ५६)। २ बचा 
हुआ, अवशिष्ट (ठा ४, २)। ३ अतिशय 
वाला (विसे ५५२) । 

अइसेसि वि [अतिरोपिन्‌_] १ प्रभावशाली, 
महिमान्वित । २ समृद्ध (राज) । 

अइसेसि वि [अतिशेपिन_] १ महिमान्वित। 
२ समृद्ध, ज्ञान भ्रादि के श्रतिशय से सम्पन्त 
(सट्टि ४२ टी) । 

अइसेसिय वि [अतिशेपित] ऊपर देखो 
(ओघ ३०)। 

अइसेसिय वि [अतिशेषित] ज्ञात, जाना 
हुआ (वव १)। 

अहृहर पुं [ अतिभर_] हद, भ्रवधि, मर्यादा, 
सत्तीय को भ्रइहरो ” (अच्चु २२) । 
इहारा जी [दे] बिजली, चपला [दे १, 
३४) । 

अइहि पुं [अनिधि_] जिसके श्राने की तिथि 
नियत न हो वह, पाहुन, यात्री, भिक्षुक, साधु 
आचा)। “सविभाग पु [ संविभाग_] साधु 
को भोजन आदि का निर्दोप दान (धर्म ३) । 
अई सक [गम _ जाना, गमन करना। भ्रईइ 
(है ४, १६२, कुमा), भ्द्दति (गउड) । 

अईअ पु [ अतीत] १ भूतकाल (पत्॒६०) | 
२वि. जो बीत चुका हो, गजरा हुआ, जे श्न 
अ्ईआ सिद्धा (पडि)। ३ श्ृत्िक्रान्त (सूझ 





अईअ--अकवाणिय 
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१, १०, साथ ४, विसे ८०८ )। ४ जो दूर 
हो गया हो (उत्त १५) | 
अईअ ) श्र [अतीब_] बहुत, विशेष, श्रत्यन्त 
अईव $ (मग २, १, पएह १, २ ) 
अईसत वि [ अ+ दृश्यमान | जो दिखता 
न हो [से १, ३५) | 
अईसय देखो अइसय (पउम ३,१०५, ७५, 
२६९) । 
अईसार १ [अतीसार | रोग-विशेष, सग्रहणी 
रोग (सुख १,३) । 
अईसार प्‌ [अतीसार_] ९ संग्रहणी रोग । 
२ इस नाम का एक राजा (ठा ५,३) । 
अउ देखो आउ->- ज्री, 'उत्लसिश्रों तमरूवो 
वलयागारो अउक्काग्रों' (पव २५४)। 
अउअ न [अयुत | १ दस हजार की सख्या । 
२ श्रउश्म॑ंण को चौरासी लाख से गुणने पर 
जो सख्या लब्ब हो वह (ठा २, ४) । 
'अड्झग न [अयुताज्ञ] 'भ्च्छणिउरों को 
चौरामी लाख से गुणने पर जो सख्या लब्ब 
हो वह (ठा २, ४) । 
अड्ठ वि [अकुण्ठ] निपुण, 
(गठड) । 
अडचित्त न [ओऔचित्य.] उचितपन (प्राकृ 
१०) । 
अडज्म वि [अयोध्य] १ युद्ध मे जिसका 
सामना न किया जा सके वह (सम१३७)। 
२ जिस पर रिपु-सैन्य झ्राक़मण न कर सके 
ऐसा किला, नगर आदि (ठा ४) । 
अउज्मा जी [अयोध्या ] नगरी-विशेष, इक्ष्वा- 
कुवश के राजाओं को राजधानी, विनीता, 
कोसला, साकेतपुर आदि नामोंसे विद्यात 
नगरी, जो झ्राजकल भी श्रयोध्या नाम ये ही 
प्रसिद्ध है (ठा २)। 
अडठण वि [एकोन_] जिप्मे एक कम हो 
वह । यह शब्द बीस से लेकर तीस, चालीस 
श्रादि दहाई सश्ष्या के पुर्वे मे लगता है और 
जिसका श्रर्थ उस सख्या से एक कम होता 
है। टिठ जी ['पष्टि] उतसाठ, ५६ 
(कप्प)। ]त्तरिज्री [ सप्तति] उनसत्तर, 
६६ (कप्प) 'त्तीस छीन [ जिशत्‌ ] उनतीस, 
२६ (णाया १, १३) । 'सद्दि छी ['घष्टि] 


कार्य-दक्ष 


[पग्चाशत्‌_] उनपचास, ४६ (जी ३०, पउम 
१०२, ७० )। देखो एगूण । 

अउणतीसइ ज्नी देखो अउण-त्तीस (उत्त 
३६, २४० )। 

अउणप्पन्न देखो अठणापन्न (जीवस २०८) । 

अडजणासद्ठि देखो अडण-सद्ठि (सुज्ज ६)। 

अजगोणिउत्ति छी [अपुनर्निधृत्ति] श्रन्तिम 
निवृत्ति, मोक्ष (अच्चु १०) । 

आअडण्ण १7 [अपुण्य] १ पाप (सुर ६, 

अउन्न | २२)। २ वि श्रपविन्न | ३ पुएय- 

रहित, पापी (पठम २८, ११२, 
सुर २, ५१) । 

अउम देखो ओम (गुमा १४)। 

अउमर वि [ अद्मर_] खानेवाला, मक्षक (प्राकृ 
श्द) | 

अउल वि [अतुल] असाधारण, भ्रद्धितीय (उप 
७२८ टी, पणह १, ४) । 

अउढीन वि [अकुलीन_ कुन-हीन, कुनाति, 
संकर (गा २५३) । 

अउव्ब वि [अपू5]] श्रनोख्रा, अद्वितीय (गा 
११६) । 

अडस पु [ दे] उपासक, पूजारी (प्रयो ८२) । 

अए श्र [अये] प्रामस्त्॒ण-सूचक श्रव्यय 
(कप्पू) । 

अओ श्र [ अतस्‌ ] १ यहा से लेकर (सुपा 
४७८) | २ इसलिए, इस कारण से (उप 
७३० ) || 

अओ' [अयस्‌_] लोह। घण प्र [घन] 
लोहे का हथौडा, 'सीसपि भिदति अभ्रग्नोध- 
णेहि (सूत्र १, ५, २, १४)। मय वि 
_मय_] लोहे की वनी हुई चीज (सूझ २, 
२)। मुद्द पु [मुख] १-२ इस नाम का 
अन्त्वीप और उसके निवासी (ठा ५) । ३ वि 
लोहे को माफिक मजबूत युह वाला, 'पक्खीहि 
खज्जति श्रग्नोमुहेहि (सूत्र १, ५, २, ४) । 
“मुद्दी जी [ मुखी ] एक नगरी (उप ७६४) । 


अओग्ग वि [अयोग्य_] नालायक (स ७६४)। 


अओज्मा देखो अउज्मा (प्रति ११५) । 

अश्न [दे] स्मरण-योतक श्रव्यय, “श्र दद्वव्वा 
मालइल,ा (प्राक्‌ु 5०) । 

अक पु [अकछ्ु] १ उत्सग, कोला (स्वप्न 


उनसाठ, ९६ (कप्प)। पपन्‍्त, तचन्त स्रीन । २१६)। २रून की एक जाति (कप्प)। 


3 नो की एक सख्या, 'कासी विक्मवच्छुरम्मि 
य गए वाणकसुन्नोड़ुवें! (सुर १६, २४६) 
४ संख्या-दर्शकम चिह्द, १, २, ३ ( परण 
२)। ५ नाटक का एक भर, 'सुरणा मणु- 
स्सभवणाडएसु निज्काइम्ा अका' (घण ४५) | 
६ सफेद मणि की एक जाति (उत्त ३४)। 
७ चिह्द, निशान (चंद २०)। ८ मनुष्य के 
बत्तीस प्रशस्त लक्षण में से एक (परह १, 
४)! ६ भ्रासन-विशेष (चद ४)। कण्ड 
पुन. [काण्ड] रत्लप्रभा पृथ्वी के खर-काएड 
का एक हिस्सा, जो श्रक रत्नो का है (ठा 
१०)। “अरेछ्ुुग, 'करेछुअ पु ['करेलुक] 
पानी में होनेंवाली एक जाति की वनस्पति 
(आचा)। ट्टिइ जी [स्थिति] श्रक रेखाशो 
की विचित्र स्थापना, ६४ कलाओो में एक 
कला (कप्प)। 'घर पु [ घर | चन्द्रमा (जीव 
३) | 'धाई ज्री [ धात्री] पाच प्रकार की 
घाई-माताझो में से एक, जिसका काम बालक 
को उत्सग में ले उसका जी वहलाना है (णाया 
१, १)। 'िवि जी ['छिपि] पठारह 
लिपियो में की एक लिपि, वर्णामाला-विशेष 
(सम ३५) | वणिय पु [ चणिक्‌ ] श्रक- 
रत्नो का व्यापारी (राय) । 'वालि, वाली 
स्री [ पालि, पाछी] श्ञलिगन (काप्र 
१६४) | हर देखो धर (जीव ३) । 

अंक [दे अछ्ू] निकट, समीप, पास [दे १, 
५) । 

अक पुन [अक्ल] एक देव-विमान (देवेन्द्र 
१३२) । 

अककरेलुअ, ग देखो अक-करेल्लुअ (आचा 
२, १, ८, »)। 

अकग न [अक्लन_] १ चिह्वित करना (पक्‍्राव) । 
२ बैल भ्रादि पशुश्रो को लोहे की गरम सलाई 
भ्रादि से दागना (पएह १,१)। ३ वि. अंकित 
करनेवाला, गिनती में लानेवाला, 'अंकरण जोइ- 
सस्स * सुर (कप्प)। 

अकणा स्त्री [अद्लना_] ऊपर देखो (णाया १, 
१७) । 

अकदास पु [अक्लदास | वालक को उत्सग 
में लेकर उमका जी बहलानेवाला नौकर 
(सम्मत २१७) । 

अऊवाणिय देखो अंक-बरणिय (राय १२६)॥ 


ह्‌ 


अंकार प॑. [दे] सहायता, मदद (दे १,६) | 

ओकावई जो [अज्लावती] १ महाविदेह क्षेत्र 
के रम्य नामक विजय की राजघानी (ठा २)। 
भेर की पश्चिम दिशा में बहती हुई शीतोदा 
महानदी की दक्षिण दिशा में वर्तमान एक 
वक्षस्कार पर्वत (ठा ५, २)। | 

अंकिअ न [ दे | प्रालिगन (दे १,११)। 

अकिअ वि [अछ्लित] चिह्नित, निशानवाला 
(औप) । 

अंकिइल्ल पुं [ दे] नट, नतंक, नचवैया (णाया 
१, १) । 

अकुडग पु [अड॒कुटक | नागदन्तक, खूंटी: 
ताख (जं १) । 

अंकुर पुं [अछ-कुर | प्ररोह, फुनगी (जी ६)। 

अंकुरिय वि [अदकुरित | भ्रकुर-युक्त, जिसमे 
झ्रकुर उत्पन्न हुए हो वह (उबा) । 

अकुस पु [अदकुश_ १ श्राकडी, लोहे का 
एक हथियार, जिससे हाथी चलाये जाते हैं, 
अकुसेरा जहा णागो धम्मे सपडिवाइश्नों 
(उत्त २२ । २ ग्रह-विशेष (छा २, ३)। ३ 
सीता का एक पुत्र, कुस (पठम ६७, १६) । 
४ नियन्त्रण करनेवाला, काबू में रखनेवाला 
(गठड) । ५ एक देव-विमान (राज) । ६ पुन 
ग्रुरु-वन्दन का एक दोष (पव २)। 

अंकुस पुन [अडकुश | १ एक देव-विमान 
ददिवेद्ध १४०)। २ पर भ्रकुशाकार खूँटी 
(राय ३७) । 

अकुसइय न [दे अकुशित_] अकुश के आकार- 
वाली चीज (दे १, रे८, से ६, ६३) | 

अकुसय पु [अड्कुशक ] देखो अकुस | २ 
सन्‍्यासी का एक उपकरण, जिससे वह देव- 
पूजा के वास्ते वृक्ष के पल्‍लवों को काटता है 
(झौप) । 

अंकुसा जी [अककुशा | चौदहवें तोर्थकर श्री 
झननन्‍तनाथ भगवान्‌ की शासन-देवी (पव २८)। 
अकुसिअ वि [अडछुशित_] भ्कुश की तरह 
मुटा हुआ (से १४, २६)। 

अंकुसी त्री [अक्कुशी] देखो अकुसा 
(संति १०)। 

अकूर देखो अकुर, 'सा पुण विरतमित्ता 
निबकूरे विसेसेश! (सुआनि ६१ टी) । 





पाइअसदमहण्णवो 


अंकेल्लण न [दे] घोडा आदि को मारने का 
चाबुक, कोडा, भ्ौंगी (ज ४) । 

अकेल्लि पु [ दे] प्शोक-वृक्ष (देश, ७) 

अंकोल् पु [अक्लीठ ] वृक्ष-विशेष (हे १,२००)। 


अगव पु [अन्न] १ इस नाम का एक देश, 
जिसको श्राजकल बिहार कहते हैं (सुर २, 
६७) | २ रामका एक सुभट (पउम ५६,३७)। 
३ न श्राचाराग सूत्र आदि बारह जैन श्रागम- 
ग्रथ (विपा २, १)। ४ वेदाग, वेद के शिक्षादि 
छ श्रग (झ्रानू)। ५ कारण, हेतु (पव १)। 
६ श्रात्मा, जीव (भवि)। ७ एन शरीर 
(प्रासू 5४)। ८ शरीर के मस्तक भ्रादि श्रवयव 
(कम्म १, ३४)। € श्र मित्रता का झाम- 
न्त्रर, सम्बोधत (राय) । १० वाक्यालंकार 
में प्रयुक्त किया जाता श्रव्यय (ठा ४) | ह पु 
[जित्‌_] इस नामका एक गृहस्थ, जिसने 
भगवान्‌ पाश्वनाथ के पास दीक्षा ली थी 
(निर)। इसि पु [पिं] चपा नगरी का 
एक ऋषि (आचू)। [चूलड्या] जी 
[चूलिका_ श्रग-ग्रथो का परिशिष्ट (पक्खि)। 
“च्छट्टिय वि [ छिन्नाहु] जिसका श्रग 
काटा गया हो वह (सूझ २, २, ६३)। 
जाय वि [जात] बच्चा, लडका (उप 
६४८) । द्‌ देखो य+> द्‌ (ठा ८)। 
“पविट्ठ न[ प्रविष्ट | १ वारह जैन अगनगन्यो 
में से कोई भी एक (कम्म १, ६) । २ झग- 
ग्रथो का ज्ञान (6२, १)। वाहिर न 
[बाह्य ] १ अग-ग्रथो के श्रतिरिक्त जैन आगम 
(आचू) । २ श्रग-ग्रथो से भिन्न जैन झागमो का 
ज्ञान ठा २)। 'मग न ['ज्भ] १ पअंग-अत्यग 
(राय) । २ हर एक अझवयव ( पड )। 'संदिर 
न [ सन्दिर्‌] चम्पा नगरी का एक देव-गृह 
(भंग १, १)। मदद, 'मद्दय पु [ मर्दे, 
“मर्दक] १ शरीर की चपी करनेवाला नौकर। 
२वि शरीर को मलनेवाला, चपी करनेवाला 
(सुपा १०८, महा, भग ११, १)। थपुं 
[द] १ हाली नामक विद्याघररान का 
पुत्र (पउम १०, १०, ५६, ३७)। २ न, 
बाजू दद, केहुटा (पणह १, ४)। य वि 
[ज] १ शरीर में उतपन्न। २ पु पुत्र, 
लडका (उप १३४ टी)। यात्री [जा] 
कन्या, पुत्री (पाग्न)। रकक्‍ख, रक्‍्खग वि 
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अकार--अंगवडढण 





['रक्ष, रप्तक] शरीर को रक्षा करनेवाला 
(सुपा ५२७, इक)। 'राग, राय पु [ राग] 
शरीर में चन्दनादि का विलेपन (प्रौप, गा 
१८६) | “राय पु [राज] १ अगदेश का 
राजा (उप ७६५) | श्रंग देश का राजा कर्ण" 
(णाया १, १६, वेशी १०४)। 'रिसि देखो 
“इसि | 'रुह वि [ रुह]| देखो य>' जज 
(सुपा ४१२, पठम ५६, ३२)। हा स्री 
['रुहा] पुत्री, लडकी (सुपा १५०)। विज्जा 
स्री [ विद्या] १ शरीर के स्फुरण का शुभा- 
शुभ फल बतलानेवाली विद्या (उत्त 5) । २ उस 
नाम का एक जैन ग्रंथ (उत्त ८) । 'वियार प्‌ 
[ विचार] देखो पूर्वोक्त श्रय॑ (उत्त १५) । 
सभूय वि [संभूत] सतान, वच्चा (उप 
६४८) । 'हारय पु [ हारक] शरीर के 
अ्रवयवों के विक्षेप, हाव-भाव (श्रजि ३१) । 
पैदाण ने [दान] प्रुस्पेन्द्रिय, पुरुष-चिह 
(निसी) । 

अग पु [अन्न] भगवान्‌ श्रादिनाथ के एक पुत्र 
का नाम (ती १४)। २ न लगातार बारह 
दिनो का उपवास (सवोध ५८) । ज देखो 
“थ (घमंवि १२६) । हर वि. [धर] भ्रज्ध- 
ग्रथो का जानकार (विचार ४७३ )। 

अग वि [आज्र ] १ शरीर का विकार (ठा 
८)। २ शरीर-सबधी, शारीरिक [सुम्र २, 
२)। ३ न शरीर के स्फुरण झादि विकारो के 
शुभाशुम फल को वतलानेवाला शाज्ल्र, निमित्त- 
शात्र (सम ४६) । 

अग वि [चर्च] सुन्दर, मनोहर (मवि)। 

अगइ्या जो [अन्जादिका_] एक नगरी, तीर्थ- 
विशेष (उप ५५२) । 

अंगंगीभाव ५ [अद्जाज्नीभाव] अमेद-भाव,. 
अभिन्नता, अ्रगगीभावेणश परिणएरुन्नसरिस- 
जिणधघम्में (सुपा २१८) । 

अंगण न [अन्जग] श्रागग, चौक (सुर ३, 
७१) ।॥ 

अंगणा जी [अनज्जना] छी, भौरत (सुर ३, 
८) | 

अगदिआ देखो अद्भइया (त्ती)। 

अंगवड़ढ़ण न [दे] रोग, बीमारी (दे १, 
४७) । 


अंगवटिज--अजण 


अंगवलिज् न [दे] शरीर को मोडना (दे १, 
४२)। 
अगार पु [अज्ञार] १ जलता हुआ कोयला 
हि १, ४७) | २ जैन साधुझो के लिए भिक्षा 
का एक दोप (प्राची) । मद्दग पु [ सर्देंक] 
एक श्रभव्य जैन-आचार्य (उप २४४) । बई 
जी [चती] सुमुमार नगर के राजा धुच्चुमार 
की एक कन्या का नाम (धम्म ८ टी) 
अंगारग | पु [अद्जारक] १-२ ऊपर देखो 
अगारय | [गा २६१)। ३ मगल-प्रह (परह 
१, ५) । ४ पहला महाग्रह (ठा २) । 
५ राक्षम-वश का एक राजा (पठम 
५, २६२) । 
'अगारिय वि [अज्ञारित] कोयले की तरह 
जला हुआ, विवरण (नाट, भाचा) । 
अगाल देखो अंगार, 'निदड॒ढंगालनिर्भा (पिंड 
६७५) । 
अगालग देखो अगारग (राज) | 
अंगालिय न [दे] ईख का हुकडा [दे १, 
२८) । 
अगालिय देखो अंगारिय (प्राचा) । 
अगि पु [अश्विन] १ प्राणी, जीव (गण 
प)। २ वि, शरीरवाला। रे श्रग-ग्नन्थो का 
ज्ञाता (कप्प) । 
अगिरस न [ अद्जिर्स | एक गोत्र, जो गोतम- 
गोश्न की शाखा है (ठा ७)१ 
अगिरस वि [आक्डिस्स] १ प्गिरस-गोत्न मे 
उत्पन्न (ठ ७)। २ पु एक तापस (१उम ४, 
८६) | 
अंगीकड | 








वि [अद्जीकृत ] स्वीकृत (ठा ५, 

अगीकय $ सुपा १२६) 

अगीकर । सक [अजन्लञी+ कु] स्वीकार 

अगीकृुण | करना। अगीकरेद (महा, नाट) । 
श्रगीकरेह्टि (स ३०६) संकृ अगीकरेऊण 
(विस २६४२) । 

अशुअ पुं [इच्ग्गुदु] १ वृक्ष-विशेष। २न 
इगुद वृक्ष का फल [हें १, ८६) । 

अंगुट्ट पु [अच्गुप्ट] श्रगूठा (ठा १०) 

पसिण प्‌ [ प्रदन] १ एक विद्या ।२ 

प्रश्षज्याफरण” सूत्र का एक लुप्त भ्रव्ययन 
ठा१०)।॥ 

अरुर्ट्री छो [दे] सिरका भवगुएठन, घुघट 
दे १, ६, स २८४) । 


पाइअसदहमदहण्णबो 





अंगुत्थल न [दे] श्ग्र॒ठी, श्रग्नलीय [दे १, 
३१) । 

अगुब्भव वि [अड्रोद्धव] सतान, बच्चा 
(उप २६४) । 

अंगुम सक [पृरय ] पूृत्ति करना, पूरा 
करना | श्रगुमइ (हें ४, ६८) । 

अगुमिय वि [पूरित] पुर्णा किया हुश्रा 
(कुमा) । 

अंगुरि, री जी [अडगुलि, ली] उगलो 
(गा २७७) । 

अगुरू न [अड्गुरू| यव के आठ मब्यमाग 
के बरावर का एक नाप, मान-विशेष (भंग ३, 
७)। 'पोह्चत्तिय वि ['पृथक्त्विक] दो से 
लेकर नव श्रग्रुल तक का परिमाण बाला 
(जीव १) । 

अगुलि जी [ अदगुलि] उंगली (कुमा ।) । 
कोस पु [कोश] प्रधुलि-त्राण, दास्ताना 
(राय) । “प्फोडण न ['स्फोटन_] उगली 
फोडना, कडाका करना (तु) । 


अगुलिश , न [अड्गुलीयक] श्रगुठो 
अगुल्जिक ; [दे ५, ६, कप्प, पि २५२) । 
अगुलिजजग 


अगुलिणी ली [दे] प्रियगु, वृक्ष-विशेष (दे 
१, ३२)। 


अंगुली जी [अज्जली] देखो अगुलि (कप्प) । 

अगले पुन [अड्गुलीयक | भ्रग्॒ठी 
अंग दीयंग | [सुर १०, ६४), 'पायवडि- 
अगुली । एण सामिय । समप्पिग्नो 
अजुडयय | गलीयप्ों त्तीए (पजम ५४, 
पक छुर १, १३२, पि २५२, 





अशुरूयय | पद्म ४६, ३५)। 


अंगुलेयग देखो अगुलियय (सुख २, २६)। 

अगुबंग न [अड्भोपाह्] १ शरीर के 

अगोवग अवयव (परण २३)। २ नख 
वगैरह शरीर के छोटे-छोटे श्रवयव, 'नह॒केसम- 
सुश्रगुलीगोट्टा खलु भ्ंगोवगारि/ (उत्त २)। 
जाम न [ नामसन्‌] शरीर के प्वयवो के 
निर्माण में कारण-भूत कर्म-विशेष (कम्म १, 
३४, ४८) । 

अगोहलि छी [३] शिर को छोडकर वाकी 
शरीर का स्नान (उप प्‌ २३) ।॥ 
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। अंधो श्र [अद्भ] भय-सूचक श्व्यय (प्रति ३६ 
| प्रयी २०५) । 

अच सक [ कृप्‌ ] १ खीचना | २ जोतना, 
चास करना । ३ रेखा करना । ४ उठाना । 
प्रंचइ (दे ४,१८७) । सकृ अचेहत्ता (आव)। 

अच सक [ अच्न्चू | पुजना, प्रूजा करना। 
अचए (भव) । 

अच सक [ अद््य | जाता। प्रंचति (पचा 
१६, २३), अभअक्छु गइ पृूयणाम्मि या, 
सोधीए पारमचई (बृह ४) । 

अंचल पु [अच्ज्चल] कपडे का शेष भाग 
(कुमा) । 

अंचि पु [अख्ि] गमन, गति (भग १५) | 

अचि पु [आशि] श्रागमन, आना (भंग १५)। 

अंचिय वि [अखग्त] १ युक्त, सहित (सुर 
४, ६७)। २ पुजित (सुपा २१८)। ३ प्रशस्त, 
छाधित (प्रायु १८६) । ४न एक प्रकार का 
नृत्य (ठा ४, ४, जीव ३)। ५ एक वार का 
गमन (भंग १५)। यचि पु [गख्वि] १ 
गमनागमन, झाना जाना (भंग १५)॥ २ 
ऊचा-नीचा होना (ठा १०)। 

अंचियरिभिय न [अमख्वितरिभित] एक 
तरह का नाख्च ( राय ५३ )। 

अचिया जो [अख्िका_] झाकपंरण (स१०२)। 

अछु सक [कृए | १ खीचना, भ्रद्धति वासु- 
देव श्रगडतइम्मि ठिय संत! (विसे ७६४) । 
२ झक लम्बा होता। वकृ अंछमाण (विसे 
७६५) | प्रयो श्रद्यवेइ (णाया १, १) । 

अछण न [कपेण] खोचाव (पणह २, ५) । 

अछिय वि [दे] भाइृष्ट, छीचा हुमा (दे 
१, १४)। 

अँज सक [अच्ज्‌ ] झ्राजना। क अंजियज्व 
(स ४४३) । 

अंजण पुं [अच्जन_] १ कृष्णा पुदगल-विशेष 
(सुज २०)। २ देव-विशेष (सिरि ६६७) । 

अजण पु [अञन_| १ पव॑त-विशेष (ठा ५)। 
२ एक लोकपाल देव ।ठा ४)। ३ परव॑त्त- 
विशेष का एक शिवर, जो दिग्हस्ती कहा 
जाता है (ठा २, ३, ८)। ४ वृत्त-वशेष 
जआाव) | ५ न, एक जाति का रन (णाया 
१, १)। ६ देवविमान-विशेष (सम ३५)। 
७ काजल, कजल (प्रासू ३०)। ८ जिसका 





जम बनता है ऐसा एक पार्थिव द्रव्य (जी 
४) । € पभ्राखको झ्राजना (सूझ १, ६)। १० 
तैल झ्रादि से शरीर की मालिश करना (राज) । 
११ लेप (स ५८२)। १२ रत्लप्रमा भ्रुथिवी 
के खर-काएड का दशर्वा श्रश-विशेष (ठा १०)। 
“केसिया छी [ केशिका] वनस्पति-विशेष 
(पएरा १७, राय)। “जोग प्रु [योग] 
कला-विशेष (कप्प)। 'दीब प्र [द्वीप] 
ट्वीप-विशेष (इक)। पुछय पु [ पुलुक] 
एक जाति का रत्न (ठा १०)। २ पव॑त-विशेष 
का एक शिखर (ठा ८)। पप्दा ज्री 
[ प्रभा] चौथी नरक-पृधिवी (इक) । रिट्ठ 
पु [रिप्ट] इन्द्रविशेष (मग ३, ८)। 
'सलागा क्री [ शलाका] १ जैन-मूर्तिकी 
प्रतिष्ठा । २ भ्रजन लगाने की सलाई (सुझ १, 
५)। सिद्ध वि [ सिद्ध] श्राख भे श्रजन- 
विशेष लगाकर श्रदृश्य होने की शक्तिवाला 
(निसी) | सुन्द्री स्री [ सुन्द्री] एक सती 
ज्री, हनूमान्‌ की माता (पउम १५, १२) । 
अंजणइसिआ जी [दे] वृक्ष-विशेष, श्याम 
तमाल का पेड (दे १, ३७) । 

अंजणई ज्री [दे] वल्ली-विशेष (परणः१)। 
अजणईस न [दे] देखो अजणइसिआ 
(दे १, ३७)। 

अजणग देखो अजण | 

अजणा ज्री [अजना_] १ हनूमान की माता 
(पठम १, ६०)। २ स्वनाम-र्यात चौथी 
नरकन्यूथिवी (ठा २, ४)। ३ एक पुष्करिणी 
(ज ४)। तणय प्रु ['तनय] हन्ृमान्‌ 
(पउम ४७, २८)। सुन्दरी स्री [ सुन्द्री ] 
हनुमान की माता (पठम १८, ५८) । 
अजणाभा स्त्री [अक्षनाभा] चौथी नरक- 
पृथिवी (इक) । 

अजणिआ स्त्री [दे] देखो अंजणइसिआ 
दि १, ३७) । 

अजणी स्त्री [अञझ्नी] कजल का प्राघार- 
पात्र [सृश्न १, ४ । 

अजलि, ली पुस्त्री |अअझलि] १ हाथ का 
सपुट (हे १, ३५) । एक या दोनो संकुचित 
हाथो को ललाठ पर रखना, 'एगेए वा दोहि 
वा मउलिएह ह्॒त्षेह्ि रिडालससितेहि भ्रजली 
भणणति' (निव्)। ३ कर-संपुट, नमस्कार 


पाइअसइमहण्णवो 


रूप विनय, प्रणाम (प्रासू ११०, स्वप्न ६ " | 

डड पुं [पुट] हाथ का सपुद (महा) । 

करण न [करण] विनय-विशेष, नमन 

(दे)। 'परगह पुं [ प्रग्रह] १ नमन, हाथ 

जोडना (मंग १४, ३)। २ सभोग-विशेष 

(राज) । 

अंजस वि (दे) ऋजु, सरल (दे १, १४)। 

अजिय वि [अजित] भ्राजा हुमा, श्रजन-युक्त 
किया हुआ (से ६, ४८ )। 

अजु वि [ ऋजु ] १ सरल, भ्रकुटिल, “अ्जुघम्मं 
जहा तच्च, जिणाण तह सुणेह में (सूम्र १, 
१, १, १, ४, 5५)। २ सयम में तत्पर, 
सयमी, 'पूट्रोवि नाइवत्तइ श्रजू! (आचा)। 
३ स्पष्ट, व्यक्त (यूम्र १, १)। 

अंजुआ स्त्री [अअञ्ञका| भगवान्‌ ग्रनन्तनाथ 
की प्रथम शिष्या (सम १५२)। 

अजू स्त्री [| अञ्जू | १ एक साथ्थबाह की 
कन्या (विपा १, १०)। २ “विपाकश्चुत' का 
एक अध्ययन (विपा १, १)। ३ एक इन्द्राणी 
(ठा ८)। ४ ज्ञाताधर्मकर्था सूत्र का एक 
प्रव्ययन (णाया २) । 

अठि पुन [अस्थि] हड्डी, हाड ( पड़्‌ )» 
अ्रहिप्रमहुरस्स श्रवस्स अश्रजोग्गदाए प्रएठी न 
भक्खीभ्रदि' (चारु ६) । 

अड न [ अण्ड, क] १ अभ्रड्य (कप्प+ 

अडअ , ओऔप)। २ अंड-कोश (महानि ४)। 

अडग | ३ 'ज्ञातावर्मकया' सूत्र का तृतीय 


अध्ययन (णाया १, १)। 'ऊड 
वि [कृत | जो अरडे से बनाया 
गया हो, 'बंभणा माहणा एगे, झाह 
अएडकडे जगे (सूझ्र १, ३)। 
“बंध पु [ वन्ध_] मन्दिर के शिखर 
पर रखा जाता श्रएडाकार गोला 
(गउड)। वाणियय पु [वाणि- 
जक_ भरडो का व्यापारी (विपा 
१, ३)। 

४ [अण्डज_] १ अरडे से पैदा 
होनेवाले जतु, पक्षो, साथ, 
मछली वगैरह (ठा ३, १, ५)। 
२ रेशम का घागा। ३ रेशमी वस्त्र 
(उत्त २९)। ४ शण का वस्त्र 
(सूझ्र २, २) । 


अडग 
अडय 





अंजणइसिआ--अंद 


अंडय पु [दि, अण्डज] मछली, मत्स्य (दे 
१, १६ )। 
अंडाउय वि [अण्डज] प्रएढे से पैदा होने- 
वाला (पउम १०२, ६७)। 
अत पुँ [अन्त] १ स्वरूप, स्वभाव (से ६, 
१८) । २प्रान्त भाग (से €, १८)। ३ 
सीमा, ह॒द (जी ३३)। ४ निकट, नजदीक 
(विपा १, १)। ५ भग, विनाश (विसे ३४५४, 
जी ४५) । ६ निणंय, निश्चय (ठा ३)। ७ 
प्रदेश, स्थान, 'एगतमतमवकम्ड (भग ३, 
२)। ८ राग भौर द्वप, 'दोहि शअतेहि 
प्रदिस्समाणो (आचा) । € रोग, बीमारी 
(विसे ३४५४) । १० वि इन्द्रियों को प्रति- 
कूल लगतेवाली चीज, श्रसुन्दर, नीरस वस्तु 
(पएह २, ४)। ११ मनोहर, सुन्दर (से ६, 
१८) । १२ नोच, क्षुद्र, तुज्छ (कप्प)। “कर 
वि [कर] उस्ती जन्म में मुक्ति पानेशला 
(सूत्र १, १५)। करण वि [करण] नएक 
(पणएह १, ६)। काल पु [काल] १ 
मृत्यु काल । २ प्रलय काल (से ५, ३२)। 
“किरिया स्त्री [किया] मुक्ति, ससार का 
ग्रन्त करना (ठा ४, १)। कुछ न [कुल] 
क्षुद्र कुल (कप्प)। रगड वि [छत ] उसी 
जन्म में मुक्ति पानेवाला (उप ४६१)। 
'गडद्सा स्त्री [ कदशा_] जैन श्रग-ग्रयो में 
श्राठवा। श्रगनग्रथ. (अणा १)। “चर वि 
[ चर| भिक्षा मे नीरस पदार्थों की ही खोज 
करनेवाला (परह २, १)। 
अंत वि [अन्त्य] श्रन्तिम, भ्रन्त का (परएणु 
१५)। क्खरिया स्त्री ['क्षरिका] १ 
ब्राह्मी लिपि का एक भेंद (परण १)। २ 
कला-विशेष (कप्प)। 
अत न [अन्त्र] आत (सुपा श्वर, गा 
५८५ )। 
अत श्र [ अन्तर ] मध्य मे, बोच मे (हे १, 
१४) । उरन [पुर] देखो अंतेडर 
(नाट) | करण, करण [करण] मन, 
हृदय, करुणारसपरवसंतकरणेण (उप ६ 
टी, नाट) ।रगय वि [गत] मब्यवर्ती, 
वीचवाला (हे १, ६०)। द्वा स्त्री [धा] 
१ तिरोधान | २ नाश (आाचू)। 'द्वाणन 
[ धान] भ्रदृश्य होना, तिरोहित होना 


अंत--अंतरेण 


ड्य १३६ टी)। “द्धाणी स्त्री [ घानी] 
जिससे अ्रदृश्य हो सके ऐसी विद्या (सूप 
२, २)। 'द्वाभुअ वि [घाभूत] नष्ट 
विगत, 'नट्टेत्ति वा विगतेत्ति वा श्रतद्धाभूतेत्ति 
वा एगद्ढा! (प्राचू)। 'प्पाअ पु [ पात] 
भ्रन्तर्भाव, समावेश (है २, ७७)। भाव पु 
[भाव] समावेश (विमे)। 'मुहुत्त न 
[मुहूर्त ] कुछ कम मुहत्ते, व्यून मुहूर्त (जी 
१४)। 'रद्धा स्त्री [धा ] १ तिरोधान। 
२ ताश, वुड़ढी सइम्नन्तरद्धा ( श्रा १६)। 
'रद्धा स्त्री [अद्भा] मध्य-काल, बीच का 
समय (उगवचा)। 'रप्प पु [आत्मन_] 
भ्ात्मा, जीव (हे १, १४)। रहिय, रिहिद्‌ 
(शौ) वि [ दित ] १ व्यवहित, भ्रतराल-युक्त 
(आचा) । २ मुप्त, प्रदृश्य (सम ३६» उप 
१६६ टी; भ्रम १२०) "वेइ पु [ वेदि] 
गगा श्रौर यमुना के वीच का देश (कुमा) | 
अत वि [ कान्त] सुन्दर, मनोहर (से १, 
५६) । 

अतअ वि [आयात | भ्राता हुप्ला (से ६, 
४६) । 

अतअ वि [अन्तग_] पार-गामी, पार-प्राप्त (मे 
६, १८) । 

अंतअ वि [अन्तद्‌] १ प्रविनाशी, शाश्रत । 
२ जिसकी सीमा न हो वह (से ६,१८)। 





अतअ ) वि [अन्तक] १ मनोहर, सुन्दर 

अतग ॥$ (से ६, १८०)। २ श्रन्तग्ंत, 
समराविष्ट (सुअर १, १५) ३ पय॑न्त, प्रान्त 
भाग) जे एव परिभासति भ्न्तए ते समाहिए 
(सूभ्र १,३) । ४ यम, मृत्यु (से ६, १८, उप 
६६६ टी), 'समागर्म कखति श्रन्तगस्स' (सूझ 
१, ७)। 

अतग वि [अन्तग] १ पार्णामी । २ 
दुस्पज, जो कठिनाई से छोडा जा सके: 
“पचिच्राण श्रन्तग सोय निरवेकतों परिव्वए 
(सूत्र १, ६) । 

अतगय देखो अत्त-ग्गय (वव १)। 

अतण न [यन्त्रण | वच्घन, नियन्त्रण (प्रयी 
२४)। 

अतद्भधाण वि [ अन्तर्धान ] तिरोघान-कर्तता(पिड 
7०० ) || 

२ 





अतब्भाव देखो अंत-साव (प्रज्म १४२) । 
अंतर न [अन्तर] १ मध्य, भीतर, “गामतरे 


पाइअसइमहृण्णवो 





पविट्टो सो (उप ६ टी)। २ मेंद, विशेष, 
फरक (प्रासु १६८) । ३ अवसर, समय 
(साया १, २)। ४ व्यवधान (ज १)।॥ 
५ अवकाश, अन्तराल (भंग ७,८) । ६ विवर, 
छिद्र (पात्र) | ७ रजोहरणा | ८ पात्र | ६ पुं, 
प्राचार, कल्प । १० सूत के कपडें पहनने का 
प्राचार, सौत्र कल्प (कप्प)। कप्प पूं 
[कल्प] जैन साधु का एक आत्मिक प्रशस्त 
प्रावरण (पचु) 'कंढ ए | कन्द] कन्द की 
एक जाति, वनस्पति-विशेष (परण१)। 
“करण न [करण] झ्ात्मा का शुभ अध्य- 
वसाय-विशेष (पच)। 'गिह न [ गृह ] 
१ घर का भीतरी भाग। २ दो घरो के बीच 
का अतर (बवृह ३)। णई स्त्री [नदो] 
छोटी नदी (ठा ६)। दीब पु [ द्वीप] 
१ द्वीप-विशेष (जी २३)। २ लवण समुद्र 
के वीच का हीप (परुण १)। सत्तुप्रु 
[ शत्रु] भीतरी शत्रु, काम-क्रोधादि (सुपा 
८ ५)। 

अतर सक [ अन्तरय्‌ ] व्यवघान करना, बीच 
में डालना | पअतरेहि, श्रतरेमि (विक्र १३६९)। 

अतर वि [आन्तर] १ प्रभ्यन्तर, भीतरी, सय- 
लसुराणपि झत्तरो अ्रप्पाणो (अच्चु २०)।॥२ 
मानसिक (उवर ७१) | 

अतरग वि [अन्तरद्भ] भीतरी (विसे 
२०२७ )। 

अतरजी स्त्री | आन्तरञ्ञी_] नगरी-विशेष (विसे 
२३०३)। 

अतरपल्ली स्त्री [अन्तरपल्ली | मूल स्थान से 
ढाई गव्युत की दूरी पर स्थित ग।व (पव७०)। 

अतरमुहुत्त देखो अत-सुहुत्त (पच २,१३) | 

अतरा श्र [अन्तरा_] १ मध्य मे, बीच में (उप 
६५४४ )। २ पहले, पूर्व में (कप्प)। 

अनराइय न [_ आन्तरायिक ] १ कमं-विशेष, 
जो दान श्रादि करने में विप्न करता है (ठा 
२)। २ विन्न, रुकावट (परह २,१ )। 

अनराईय न [ अन्तरायीय ] ऊपर देखो (सुपा 
६०१) । 


अंतरापह् पुं [अन्तरापथ | रास्ता का बीचला 
भाग (सुख १, १५)। 

अतराय पुन, [अन्नराय] देखो अतराइय 
(ठा २, ४3 स २०३) । 

अतराल १ [अन्तराल_] अभतर, बीच का भाग 
(अभि ८२ )। 

अतराबग पुन ॒ [अन्तरापण ] दूकान, हाट 
(चारु ३) । 

अनतरावास पु [अन्तरबर्ष, अन्तराबास] 
वर्षा-काल (कप्प)। 

अंतारेक्ेख पुंन [अन्तरिक्ष] अन्तराल, 
आ्राकाश (मग १७, १०, स्वप्त ७०) । जाय 
वि [ जात | जमीन के ऊपर रही हुईं प्रासाद, 
मंच श्रादि वस्तु (आ्राचा २, ५)। पासणाह्‌ 
प्‌ [पाश्वनाथ] खानदेश में प्रकोला के 
पास का एक जैन-तीर्थ और वहाँ की भगवात 
श्रीपाश्वनाथ की मूर्ति (ती) । 

अतरिक्ख वि [आन्तरिक्ष] १ झाकाश- 
संबंधी, आकाश का (जी ५)। २ ग्रहों के 
परस्पर युद्ध श्रौर मेंद का फल बत॑लानेवाला 
शस्त्र (सम ४६) | 

अंतरिज्ज न [अन्तरीय] १ वस्त्र, कपडा। 
२ शय्या का नीचला वस्त्र, 'प्रतरि्णज णाम 
णियसणा, भ्रहवा भ्रतरिज नाम सेजाए हेट्टिल्ल 
पोत्त' (निचू १५) । 

अंतरिज्ञज न [वे] करघनी, कटीसूत्र (दे १, 
३५ )। 

अतरिजिया स्त्री [अन्तरीया] जैनीय 
वेशवाटिक गचछ की एक शाखा (कप्प )। 

वि [अन्तरित] व्यवहित, श्रतर- 

वाला (सुर ३, १४३० से १, 

२७ )। 

अतरिया स्त्री [दे] समाप्ति, श्रत (ज २)। 

अतरिया स्त्री [अन्तरिका] छोटा भन्तर, 
थोडा व्यवधान (राय) । 

अतरीय न [अन्तरीप_] द्वीप, 'सरवरगिहत- 
राले जिणभवण आ॥आआसि भ्रतरीय व (घर्ंवि 
१४३) । 

अतरेण प्र [अन्तरेण] बिना, सिवाय (उत्त 


१) १ 


अतरित 
अतरिय 


५१० 


अंतरेण प्र [अन्तरेण_] बीच मे, मध्य में (स 
७६७) । 

अनलिक्ख देखो अगरिक्ख (णाया ३, १२ 
चारु ७) । 

“अति देखो पति (से ६, ६६) | 

अतिस वि [ अन्तिस | चरम, शेष, अन्त्य (ठा 
१)। 

अतिय न [अन्तिक] १ समीप, निकट (उत्त 
१) २ अवसान, श्रत, 'प्रह भिकयू गिलाएजबा 
आहारस्सेव अ्रतिया' (आ्राचा १,८)। रेश्नन्तिम, 
चरम (सूत्र २, २)। 

अंतीहरी स्त्री [दे] दूतो (दे १, ३५ )। 


अतेआरि वि [अन्तश्वारिन_] वीच में जाने- 


वाला, वीचक (हे १, ६०)। 

अतेडर न [अन्त पुर] १ राजस्त्रियो का 
निवासगृह । २ रानी, 'सणकुमारो वि तेसि 
बदरणत्य सतेउरो गग्मों तमुजाण (महा) । 


अतेउरिगा । स्त्री [ आन्त पुरिकी, री]. 
अंतेडरियां | भ्रत्त पुर में रहनेवाली स्त्री, 
अतेडरी ? 'ाज्ञी (उप ६टी) सुपा २२८, 


२८९)। २ रोगी का नाममात्र लेने से उसको 
नीरोग वनानेवाली एक विद्या (वव ५) । 


अतेह्ी स्त्री [दे] १ मध्य, बीच । २ उदर, 
पेट । ६ कल्लोल, तरग (दे १, ५५)॥ 


अतेवासि वि [अन्तेवासिन्‌ | शिष्य (कप्प)। , 


अतेबुर देखो अतेडर (प्रति ४७) । 

अंतो श्र [ अन्तर्‌ |] बीच, भीतर, 'गामतो 
संपत्ता! (उप ६ टी; सुर ३, ७४) | “खरिया 
स्‍त्री [ खरिका_] नगर मे रहनेवाली वेश्या 
(भंग १५)। गश्या स्त्री [ गतिका] 
स्वागत के लिए सामने जाना, सव्वाए 
विभूईए भ्रतोगइयाएं तणयस्सं (सुर १५, 
१६१) । 'गय वि [गत] मध्यवर्ती, 
समाविन (उप ६८६ टी) । 'णिअसणी 
स्त्री [ निवसनी_] जैन साध्वियो को पहनने 
“का एक वस्त्र (बृह ३)। दृहण न 
[दहन] हृदय-दाह (तदु)। “मब्झाव- 
साणिय पुन | मध्यावसानिक] अभिनय 
का एक भेद (राय)। 'मुहुत्त न[ मुह्त्ते] 
कम मुहूत्तें, ४५ मिनिट से कम समय 
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नदी (ठा २, ३)। 'वीसभ प्‌ [विश्रम्भ] 
हादिक विश्वास (हे १ ६०) । 'सलछ न 
[शल्य] १ भीतरी शल्य, घाव (ठा ४)। 
२ कपट, माया (श्रीप) । साला स्त्री 
[शाला] घरका भीतरी भाग, 'कोलालभड 
श्रतोसालाहितो वहिया नीणेश (वा) पि 
३४३) | हुत्त वि ['भुख | भोतर, 'अताहुत्त 
डज्मइ जायासुएणे घर्रे हलिश्रउत्तो' (गा 
३७३) । 
अतोहुत्त वि [दे] अ्रघोमुख, श्रौधा मुह वाला 
(दे १, २१)। 
अन्नडी (अप) स्त्री [अन्त्र प्रात, झातो (हे 
४, ४४५) । 
अद प्‌ [चन्द्र] १ चन्धमा, चाद 'पसुव- 
इणो रोसारुणपडिमासकतगोरिमुहअंद' (गा 
१)१। २ कपूर (में €, ४७)। राअ पु 
(राग) चन्रकान्त मणि ( से &, ४७ )। 
अदरा स्त्री [ कन्द्रा ] ग्रफा (से ६, 
४७ )। 
अदरू पु [कन्दरू] वृक्ष-विशेष (से ७, 
४७) । 
अदावेदि (शी) देखो अतावेइ (हे ४, 
२८६ ) | 
अंदु ) स्त्री [अन्दु] शखला, जजीर 
अदुया * (श्रीप, स ५३०)। 
अदेउर (शौ) देखो अतेडर (हे ४, २६१) । 
अदोल भ्क [अन्दोल्‌ ] १ हिचकना, भूलना । 
२ कपना, हिलना । ३ संदिग्ध होना, 'भ्रदोलइ 
दोलासु व माणो गस्झमोवि विलयाण' (स 
५२१)। वक् अद्ञेल्त, अद्देलिंत, अदो- 
लपाण (से 5५,५१,११,२५+ सुर ३,११६) | 
| अंदोल सक [ अन्दोलय्‌ ] कपाना, हिलाना । 
वकू अदोलूंत (सुर ३, ६७)। 
अदोछग पु [आन्दोलक] हिंडोला (राय)। 
अदोलण न [आन्दोलन] १ हिचकना, 
ऊकूलना (सुर ४, २२५)। २ हिंडोला | ३ 
मार्ग-विशेष (सूत्र १, ११) । 
अदोलय देंबो अंदोलग (सुर ३, १७५)। 
अंदोलि वि [ आन्दोलिन्‌ ] हिलानेवाला, 


कपानेवाला (गा २३७)। 


अतरेण--अधार 


(कप्प) । 'वाहिंणी स्त्री [वाहिनी] छ्षुद्र | अदोलिर वि [आन्दोलिए_] भुलनेवाला (मुपा 


७प ) | 

अदोछण देखो अदोलण । 

अंब वि [अन्ध] १ भ्रस्वा, नेत-हीन (विपा 
१, १)। २ श्रज्ञान, जञानरहित एुए खां 
भ्रधा मूठा तमप्पइट्रा' (भग ७, ७) । 
“कंटइज्ज न [ कण्टकीय ] श्रध पुरुष के कंटक 
पर चलने के माफिक अविचारित' गमन करना 
(प्राचा)। 'तम न [ तमस_] निविड प्रस्व- 
कार (सूश्न १, ४)। पुर न [पुर] नगर- 
विशेष (चृह ४) । 

अध पु [अन्ध] पाचवाँ नरक का चौथा 
नरकेद्धक, एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ११ )। 

अधघ पु व. [अन्प्र] इस नाम का एक देश 
(पठम ६८, ६७ )। 

अंध वि [आन्ध्र] प्रान्त्न देश का रहनेवाला 
(पणह १, १) । 

अध॑घु पं [दे] कूप, ढुंझा (दे १, १८)। 

अंधकार देखो अंघयार (चद ४ । 

अधग पु [दे] वृक्ष, पेड (भग १८, ४)। 
“बंण्हि प्‌ [बह] स्यूल अग्नि (मग १८,४)। 

अधग देखो अध (भग १८, ४)। वण्हि 
पुं [चहि]| सूक्ष्म श्रग्नि (भग १८, ४)। 
“वण्ह ५ (“वृष्णि) यदुवश का एक राजा, 
जो समुद्रविजयादि के पिता था (श्रत २)। 


अंघय | पु [अन्धक] १ श्रघा, नेत्र- 
अंधयग 4 होन (पणएह १, २)। २ वानर- 


वंश का एक राज कुमार (पठम ६, १८६) । 
अधघयार पुन [अन्धकार ] अंधेरा, श्रघधकार 
(कप्पण स ४२६)। 'पक्ख पु [पक्ष] 
कृष्णपक्ष (सु १३)। 
अधघयारण न [अन्धकार_] श्रन्चेरा (भव) । 
अधयारिय वि [अन्धकारित_] अ्रधकार- 
वाला (से १, १५५ ९३)। 
अंधरअ ] वि [अन्ध| श्रघा, नेश्रहीन 
अधघलू (गा ७०४ » हैं २, १७३)। 
अधलरिली स्त्री [ अन्धयित्री | झ्रघ वनाने- 
वाली एक विद्या (सुपा ४२८) । 


अधार पु [अन्यकार] श्रंघेरा (ओघ १११, 
२७० )।॥ 
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अंधार सक [ अन्यकारय्‌ | प्रत्धकास्युक्त 
करना। कर्म. 'मेहच्छन्ते सूरे अवारिजड 
न कि भरुवर्ण! (कुप्र ३८७)। 
अधारिय वि [ अन्धकारित_] भ्घकार वाला 
(सुपा ५४, सुर ३, २३० )। 
अंघाव सक [ अन्धय्‌ ] भ्रवा करना । श्रवा- 
वेद (विक्र ८४) । 
अधिअ वि [ अन्धित्त] भन्व बना हुआ (सम्मत्त 
१२१) । 
अंधिआ स्त्री [अन्विक्ा |] यूत-विशेष (दे २, 
१)। 
अधिआ स्त्री [आन्धका | चतुरिन्द्रिय जतु की 
एक जाति (उत्त ३६, १४७) 
अंधिल्कग वि [ अन्ध | प्रन्‍्था, जन्मान्ध (पराह 
२, ५)॥। 
अधिल्य देखो अंधिक्लाम, (पिड ५७२)। 
अंधीकिद (शी) वि [अन्धीकृत_] भ्रघ किया 
हुआ (स्वप्न ४६)।॥ 
अंधु पुं [अन्घु |कूप, कुँझा (प्रामा; दे (१,१८)। 
अंधेल्लण देखो अधिल्लग (पिएंड) । 
“अप पुं [कम्प] कंपन (से ५, ३२) । 
अत्र पु [अम्ब | एक जात के परमाघामिक देव, 
जो नरक के जोबो को दुख देते हैँ (सम २८)। 
अंबपु [आम्र| १ प्रामका पेड। २न 
झाम, आम्र-फल (है १, ८४)। गद्ठया स्त्री 
[दे | भ्राम की श्राठी, ग्ुठली (निन्ू १५)। 
चोयग न [दे] १ आम का रुछा (निनू 
१५)। २ श्राम की छाल (आचा २,७,२) ! 
डगछ न [दे] आम का ट्ुुकडा (निचु १५) 
'डाछा न [दे] धाम का छोटा ट्ुुकढा 
(ग्राचा २,७,२)। 'पेसिया स्त्री [पेशिका] 
श्राम का लम्बा ट्रुकडा (निचू १५)। 'भिन्त 
न [दे | झ्राम का टुकडा (निचु १५)। "सांग 
न दे | भ्राम की छाल (निचू १५)। "सालब॒ण 
न [ शाल्वन_] चैत्य-विशेष (राय) । 
अंब न [अम्ल] १ वक्र, मद्दा (ज ३)। २ खट्टा 
रस। हे खट्टी चीज (विसे)। ४ वि. निष्ठुर 
वचन बोलनेवाला (बृह १)। 
अँब वि [आम्ठ] १ खट्टी वस्तु | २ मट्टे से 
सस्‍्कृत चीज (ज ३) ॥ 
अन्र वि [पात्र] लाल, रक्तवणंंवाला (से 
३, ३४)। 


अगग देखो अब -शरात्र (प्रण) ट्विया स्त्री 
(स्थि] झाम की शुठली (अण॒)। 

अब्रट्ट पु [अम्बछ ] १ देश-विशेष (पउम ६८, 
६५) । २ जिसका पिता ब्राह्मण श्लौर माता 
चेश्य हो वह (सूत्र १, ६)। 

अब॒ड पु [अम्बड] १ एक परिद्वाजक, जो 
महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष जायगा 
(प्रीप) । २ भगवान्‌ महावीर का एक श्रावक, 
जो श्रागामी चौदवीसी में २२ वाँ तीर्थंकर होगा 
(ठा ६)। 

अचड वि [दे | कठिन (दे १,१६९)। 

अब वाई स्त्री [ अम्बाधात्र। | धाई माता (सुपा 
२ ६८) । 

अँचमसी स्त्री [दे | कठिन और वासी कनिक 
( दे १, ३७ )। 

आअवय देखो अंब (सुपा ३३४) | 

अंतर पुन [अम्वर| एक देव-विमान (देवेन्द्र 
१४४) । 

अंबर न [अम्बर_] १ प्राकाश (पाञ्म, भग २, 
२)। २ वस्त्र, कपडा (पाञ्मन, निदू १)। 
"विलय प्र [ तिलक | पर्वंत-विशेष (भाव) । 
“बत्थ न [ बल्ध] स्वच्छ वस्त्र (कप्प)। 

अंबरस पुन [ अम्बरस_] श्राकाश, गगन (मग 

- २०, २-न्यत्र ७७५) । 

अबरिस पुन [अम्बरीपष ] १ भट्टी, भाड (भंग 
३, ६) । २ कोछ्ठक (जीव) । ३ पु नारक- 
जीवो को दू ख देनेवाले एक प्रकार के परमा- 
घामिक देव (पव १८०) । 

अबरिसि पु | अम्बऋषि | १ ऊपर का तीसरा 
प्र देखो (सम २८)। २ उजयिनी नगरी 
का निवासी एक ब्राह्मण (भाव) । 

अंवरीस देखो अचरिप्त । 

अवरीसि देखो अंवरिसि । 

अप | हो अवगसी 

अब्हुर्ड। स्त्री [अम्बहुण्डी | एक देवी (महानि 
२)। 

अवा स्त्री [ अम्वा ] १ माता, मा(स्वप्न २२४)। 
२ भगवान्‌ नेंमिनाथ की शासनदेवी (सति 
१०)। ३ वललो-विशेष (पणण १)॥ 

अबाड सक [ खरण्ट्‌ | खरडना, लेप करना 
“चमढेति खरराटेति श्रवाडेति त्ति चुत्त भवति' 
(निनू ४) । 


अवाड सक [तिरसू + हू] उपालंभ देने 
तिरस्कार करना, 'तप्नो हवकारिय अवोडिश्र 
भशणिप्ना य! (महा) । 

अवाडग | पु [आम्रातक] १ भामला क 

अवाडय < (परण १५ पठम ४२, ६)। २ 
न. आमला का फल (शअनु ६)। 

अबाडिय वि [ तिरस्कृत_]| १ तिरस्क्त (महा) 
२ उपालब्ध (स ५१२) । 

अविआ स्त्री [अम्बिका | १ भगवान्‌ नेमिनाथ् 
की शासनदेवी (त्ती १०)। २ पाँचवें वासुदेव 
की माता (पठम २०, १८४)। समय प्र 
[समय] गिरनार पवत पर का एक तीथ्थ॑ 
स्थान (तो ४) ॥ 

आंबर न [आम्र] प्राम का फल (दे १,१५) । 

अबिल पु [आम्ल_| १ खट्टा रस (सम ४१)। 
२ वि, खठाई वाली चीज, खट्टी वस्तु (भ्रोष 
३४०) । ३ नामकर्म-विशेष (कम्म १,४१) | 

अंबिलिया स्त्री [अम्लिका] १ इमली का पेड 
(उप १०३१ टी)। २ इमली का फल 
(श्रा २०)। 

अंबु न [ अम्बु ] पानी, जल (पात्र)। “अ, 'ज 
न [ज] कमल, पदुम (अ्रष्यु ५५, कुमा) । 
णाह पु [नाथ] समुद्र (वव ६)। “रुद्द 
ल [ रूह | कमल (पाम्र)। “बह पुं [वह] 
मेघ, वारिस (गडड)। “वाह पु [ बाद | 
मेघ, वारिस (गउड)। 

अचुपिसाअ पूं [ दे] राहु (गा ८०४)। 

अबुसु पु [दे] श्वापद जन्तु विशेष, हिंसक 
पशु-विशेष, शरभ (दे १, ११)। 

अवेद्टिआ | स्त्री [दे ] एक प्रकार का जुआ, 

अवेद्टी 2 मुप्टि्यत (दे १, ७) 

अवेसि १ [दे] दवार-फलक, दरवाजे का तख्ता 
(दे १, ८5)। 

अबोच्ची स्त्री [ दे] फूलों को विननेवाली स्त्री 
(दे १, ६, नाठ)। 

अंभ पु [ अम्भस्‌ ] पानी, जल (आरा १२) + 

अंभु (प्रप) पुं [अश्मन्‌] पत्थर, पापाण 
( पड़ )। 

अभो पुं [ अम्भस्‌ ] पानी, जल। “अन 
[ज] कमल (दे ७, ३८)। “इणी स्त्री 
[ जिनी] कमलिनी, पदिमती (मे ६१)। 
लिदि पु [निधि] समुद्र (आ १२)। 


श्र 








“हद न [ रुद्द | कमल, पद्म, कुमभोस्हसर- 
जलनिहिणों, दिव्वविमाणरयणगणसिंहिणों 
(उप ६ टी) । 
अंभोद्दि पुं [अम्भोधि_] समुद्र (कुप्र २७१)। 
अस पु [अरा] १ भाग, भ्रवयव, खड, ट्ुकडा 
(पाप्म) । २ भेद, विकल्प (विसे)। ३ पर्याय, 
घ॒र्म, गुण (बिमे) । 
अस पु [अश_] विद्यमान कम, सत्ता-स्थित 
कर्म, 'अ्रस इति सतकम्म॑ भन्नई (कम्म ६,६)। 
“हर वि [धर] भागीदार (उत्त१३, २२) । 
अंस ] पु [अस] कान्घ, कधा (णाया 
असलग | १, १८: तदु)। 
अंसि देखो अस 5 अस्‌ । 
अं।से स्त्री [अशभ्रि] १ कोण, कोना (उप पृ 
६८) । २ घार, नोक (ठा ८५) । 
असिया स्त्री [अंशिका] भाग, हिस्सा (बृह 
३)। 
असिया स्त्री [अर्शिका_] १ बवासीर का रोग 
(भग १६, ३२)। २ नासिका का एक रोग 
(निनू ३) । ३ फुनसी, फोडा (निन्नू ३) । 
असु प्‌ [अंश] किरण (लहुप ६) । मालि 
पु [ साढिन_| सूर्य, सूरज (रयण १)। 
असु देखो असुय ८ भशुक (पच ३, ४०) । 
अंसु प्‌ [अशु] किरण । मत, वत वि 
[ मत्‌ | १ किरणवाला। २ पु. सूर्य 
(प्राक् १५) । 
अंधु न [अश्र] आंसू, नेत्र-जल । 'मत, “बंत 
वि[ मत्‌ | प्रश्नवाला (प्राकृ२५)। 
असु ) न [अश्र॒ु] प्रासू, नेत्र-जल (हे १, 
अंसुय 2 २६ कुमा)। 
असुय न [अशुकऊ | १ वस्त्र, कपडा (से ६, 
८२) । २ वारीक वस्त्र (इृह २)। ३ पोशाक, 
वेश (कप्प) । 
अंसोत्य देखो अस्सोत्य (पि ७४, १४२, 
३०६)। 
अंहू पुन [ अददस _] मल, 'मउय व वाहियो 
सो निरहसा तेश जलपवाहेण (धमंवि 
१४६) । 
अहि पुं [अहि] पाद, पाँव (कप्पू) । 
अकइ वि [अकति] श्रसख्यात, अनन्त (ठा 
३)। 
अकंछ देखो अयंड (गा ६६५)। 





पाइअसदमहण्णवो 


अकडतलिम वि [दे] १ स्नेह रहित । जिसने 
शादी न की हो वह (दे १, ६०)। 

अकपण वि [अकरम्पन] १ कप रहित । २ 
पु रावण का एक पुत्र (से १४,७०)। 

अकपिय वि [अकम्पित] १ कम्परहित 
२ पु भगवान्‌ महावीर का श्राठवराँ गणघर 
(सम १६ )। 

अकज् देखों अक्रय 5 गक्ृत्य ( उव ) | 

अक्ण्ण | वि [अकण] १ कर्ण रहित । 

अकन्न २-३ ० स्वनामख्यात एक श्रत्त- 
दीप श्रोर उसमें रहनेंवाला (ठा ४, २)। 

अक्रप्प ५. [अल्प] श्रयोग्य श्राचार, 
शास्त्रोक्त विधि-मर्याद[ से बाहर का श्राचरण 
(कप्प) । 

अकरप्प वि [ अस्ल्प्य] भ्रनाचरणीय, शास्त्र- 
निषिद्ध प्राहास-वस्त्र श्रादि पअ्ग्राह्य वस्तु 

(वव १) । 

अकप्पिय पु [अकल्पिक] जिसको शास्त्र 
का पूरा-पुरा ज्ञान नहो ऐसा जैन साधु 
(वव १) । 

अकप्पिय देखो अकप्प 5 अ्रकल्प्य (दम ५) । 

अकम वि [अक्रम ] १ क्रम रहित । २ 
क्रिवि एक साथ ( कुमा )। 

अकम्म ) न [ अकमन, 'क ] १ कर्म 

अकम्मग “ का श्रभाव (वृह १)। २ पु 
मुक्त, पिद्ध जीव (आचा)। ३ क्ृपि श्रादि 
कर्म रहित (देश, भमि वगेरह) (जी २४)। 
भूमग, भूमय वि [ भूमक] प्रकर्म-भूमि 
में उत्पन्न होने वाला (जीव १)। “भूमि, 
“भूमी स्त्री [ भूमि, भूमी] जिस भूमि में 
कल्प वृक्षों से ही आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति 
होने से कृषि वगेरह कर्म करने की आवश्यकता 
नही है वह, भोग-भूमि (ठा हे, ४)।॥ 
भूमिय वि ['सूमिज] शअ्रकर्म-भूमि में 
उत्पन्न (ठा ३, १) । 

अकम्दा भ्॒ [अकस्मात्‌ | भ्रचानक, निप्का- 
रण (सुपा ५६६)। 

अकदय वि [अक्ृत | नही किया हुआ (कुमा) । 
"मुह वि [मुख] श्रपठित, श्रशिक्षित (बृह 
३) | 'त्थ वि [थ_] असफल (नाठ) । 
अकय वि [अकहृूद्य | १-२ करने के श्रयोग्य 
या भ्शक्य । ३ न श्रनुचित काम। कारिं 


वि [ कारिन ] श्रकृत्य को करनेवाला 
(पठम 5०, ७१)। 

अकसय्य (मा) ऊपर देखो (नाट) ( 

अकरण न [अकरण_ १ नहीं करना (कस) 
२ मैथुन, 'जइ सेवति श्रकरण पचरहवि 
वाहिरा हुँति' ( बव ३ )। 

अक्राइय वि | अकायग्रिक] १ शारीरिक चेष्टा 
से रहित। २ पु मुक्तात्मा (मग ८, २)। 

अकाम प्‌. [ अक्राम ] १ प्रनिच्छा (सूश्र 
२, ६)। २ वि इच्छारहित, निष्काम 
(सुपा २०६) । "णिज्मरा स्त्री [निर्जेरा] 
कर्म-नाश की अनिच्छा से बुभुक्षा आदि कटष्टो 
को सहन करना ( ठा४,४) । 

अकामग ) [अकामक] ऊपर देखो। 

अफ्रामय ३ श्रवाछनीय, इच्छा करने 
के भ्रयोग्य (पणह १, १5 णाया१, १ )। 

अकामिय वि [अकामिक] निराश (विपा 
१, १) । 

अकाय वि [अकाय_] १ शरीररहित । २ पु 
मुक्तात्मा (ठा २, ३) । 

अकार पूं [अकार] 'श्र' श्रक्षर, प्रथम स्वर 
वर्ण (विसे ४६५)॥। 

अकारग पुं [अकारक ] १ श्ररुचि, भोजन की 
भ्रतिच्छा सूप रोग (खाया १, १३)। २ वि 
श्रकर्ता (सूत्र १, १)। वाइवि [ वादिन] 
श्रात्मा को निष्क्रिय माननेवाला ( सूझ्र १, 
१)। 

अकासि श्र [दे] निपेब-सूचक भ्व्यय, श्र॒लम्‌» 
'ग्रकासि लजकाएं (दे १, ८) | 

अक्रिंचवण वि [अकिद्वन] १ साधु, मुनि, 
भिक्षुक (पएह २, ५)। २ गरीब, निर्घन, 
दरिद्र (पापग्न) । 

अकिट्टू वि [अक्ृष्ट | नही जोती हुई जमीन 
अकिट्वजाय- (पउम ३३, १४)। 

अकिट्ठ वि [अक्लिषप्ट] १ क्लेशरहित, वाघा- 
रहितः 

पेच्छामि घचुज्क कत, 

सगामे कदवएसु दियहेसु । 
मह नाहेण विश्िहय, 
रामेण श्रकिट्र॒धम्मेणँ" ( पठम 

५३, ४२ )। 


आकारय- अक्ख 


अकिरिय वि [अक्रिय] १ भालसी, निरुद्मम । 


पाइअसइदसहण्णवो 


अक्क्ठ देखो अक्ड (श्राउ ५३) । 


२ प्रशुम व्यापार से रहित (ठा ७)। रे | अकंत वि [आक्रान्त] १ बलवान के द्वारा 


परलोक-विपयक क्रिया को नही माननेवाला, 
नास्तिक (ण॒दि)। ।य वि [ त्मन्‌] आत्मा 
को निष्क्रिय माननेवाला, साख्य (सूश्र १, 
१०) ) 

अकिरिया स्त्री [ अक्रिया | १ क्रिया का 
अभाव (मग २६, २) । २ दुष्ट किया, खराव 
व्यापार (ठा ३, ३) । ३ नास्तिकता (ठा ८)। 
“वाइ वि [ वादिन_| परलोक-विपयक किया 
को नहीं माननेव्राला, नास्तिक (ठा ४,४)। 

आक्रीरिय देखो अकिरिय, जे केद लोगम्मि 


श्रकीरियाया, श्रन्नेंण पुट्ठा घुयमादिसति' (सुश्र 
२, १०)। 
अकुइया स्त्री [अकुषचिका_] देखो अकुय । 
अक्ुओभय वि [अक्ुतो भय_] जिसको किसी 
तरफ से भय न हो वह, निर्मय (आचा) । 
अकुंठ वि [अकुण्ठ |] श्रपने कार्य में निपुण 
(गउड) । 
अकुय वि [अकुच | निश्वल, स्थिर (निन्ू १)। 
स्‍त्री अकुइया (कप्प)। 
अकोप्प वि [अकोप्य] रम्य, सुन्दर (पणह 
१, ४)। 
आअकोप्प ५ [दे] श्रपराघ, गुनाह ( पड्‌ )। 
अकीस देखो अक्कोस > श्रक्रोश । 
अकोसायत्त वि [अकोशायमान] विकसता 
हुण, “रविकिरणतस्णबोहियप्रकोसायतयउम- 
गभीरवियडरणामे' (श्रीप) । 
अक्ष प्‌ [ अके ] १ सूर्य, सूरज (सुर १०, 
२२३) । २ झाक का पेड (प्रासू १६८)। दे 
सुवर्ण, सोना, ेण श्रन्नुन्नसरिसो विहिशो 
“रयणकसजोगो” (रयण ५४)। रावण का 
एक सुभठ (पठम ५६,२)। तूल न [ तूछ | 
श्राक की रूई (पणएण १)। 'तेअ प्‌ [तेजस ] 
विद्याघर वश का एक राजा (पठम ५,४६)। 
'बोंदीया स्त्री [चोन्दिका] वल्ली-विशेष 
(परुण १)। 
अक्क प्‌ [दे] दूत, सदेश-हारक (दे १,६)। 
“अक्क देखो चक्र (गा ५३०, से १, ५ )। 
अकअ वि [अकृत_ नही किया गया । “पुव्व 
वि [पूर्व] जो पहले कमी न किया गया हो 
(से १२, ५०)। 


दवाया हुआ (णाया १, ८)। २ घेरा हुआ, 
ग्रस्त (आचा) | ३ परास्त, श्रभिभुत (सूत्र १, 
१, ४) । ४ एक जाति का निर्जीव वाग्रु (ठा 
५, ३)। ५ न आक्रमण, उल्लघन ( भग १, 
३)। दुक्ख वि [दुख]दु खसे दवा 
हुआ (सूत्र १, १, ४) । 

अक्तत वि [दे] बढा हुआ, प्रदृद्ध (दे १,६) | 

अक्कत वि. [अकान्त] श्रनिष्ट, भ्रनभिलपित, 
प्रनभिमत (सूत्र १, १, ४, ६)। 

अकद्‌ भ्रक [आ + क्रन्द्‌ ] रोना, चिल्लाना 
(प्रामा) । वक्त अक्षदुत (सुपा ५७४) । 

अक्कद ( भ्रप ) देखो अक्कम ८आ + क्रम । 
अकदइ, सकृ. अक्तदिऊण (सण) । 

अकद पु [आकरन्द ] रोदन, विलाप, चिल्ला- 
कर रोना ( सुर २, ११४ )। 

अक्कद वि [दे | त्राण करनेवाला, रक्षक (दे 
१, १५)। 

अक्कदावणय वि [आक्रन्दक] रुलानेबाला 
(कुमा) । 

अक्कदिय न [आकरन्दित] विलाप, रोदन (से 
४, ६४ पउम ११०, ५) । 

अक्कम सक [आ + क्रम] १ आक्रमण करना, 
दवाना। २ परास्त करना । वकू अक्कमत 
(पि ४८१)। सक्ृ. अकमित्ता (परह १,१)। 

अक्म प्‌ [आक्रम] १ दवाना, चढाई करना । 
२ परामव (आव) । 

अक्रमण न [आक्रमण] १--२ ऊपर देखो 
(से १४, ६६)। ३ पराक्रम (विसे १०४६)। 
४ वि श्राक्रमण करनेवाला (से ६, १)। 

अक्कमिअ देखो अक्कत  भप्राक्रान्त (काप्र १७२५ 
सुपा १२७) । 

अकाल स्त्री [दे | १ बलात्कार, जबरदस्ती । 
३ उम्मत्तन्सी स्त्री (दे १,५८)। 

अक्का स्त्री [दे] वहिन (दे १, ६) । 

अक्का स्त्री [अक्का] कुट्टनी, दूती (कुप्र १०) । 

अकासी स्त्री [ अक्कासी | व्यन्तर-जातीय एक 
देवी (ती ६)। 

अक्षिज्ञ वि [अक्रेय_] खरीदने के श्रयोग्य (ठा 
६)। 


१३ 


अक्षिट्ट वि [अक्लिष्ट] १ क्लेश-वजित (जीव 
३) । २ वाघारहित (भंग ३, २) । 

अक्िट्ट वि [ अक्ृष्ट | भ्विलिखित (भंग ३,२)। 

अक्केय वि [अक्रिय] क्रियारहित ( विसे 
२२०६ )। 

अक्कटु वि [दे] श्रष्यासित, भ्रविष्ठित (दे १, 
११)। 

अक्कुस सक [ गम ] जाता । ग्रक्‍्कुसइ (हे 
४, १६२) । 

अक्कुदहय वि [ अकुद्दक | निष्कपट, मायारहित 
(दस ६, २)। 

अक्कूर पं, [अक्रा_] श्रीकृष्ण के चाचा का 
नाम (रुक्मि ४६) । 

अक्क्ूर वि [ अक्रूर| ऋूरतारहित, दयानु (पव 
२३६) । ' 

अक्केज्ज देखो अकिजञ । 

अक्केल्य वि [ एकाकिन्‌ | भकेला, एकाकी 
(नाठ) । 

अक्ोड प्र [ दे | छाग, बकरा (दे १,१२)। 

अक्नोडण न [आक्रोडन_] इकट्ठा करना, स ग्रह 
करना (विसे) । 

अक्कोस न [अक्रोश_ जिस ग्राम के अति नज- 
दीक में श्रटवी, श्वापद या पर्वतीय नदी आदि 
का उपद्रव हो वह, 
जेत्त चलमचल वा, इंदमणिद सकोसमक्कीस । 
वाघातम्मि श्रकोस, अडवीजले सावए तेशो' 
(बृह ३) । 

अक्कीस सक [ आ+क्रृश ] भाक्ोश करना । 
वक्त अक्तोसिंत (सुर १९, ४०) । 

अक्कोस पूं [ आक्रोश ] कटठ्ठ वचन, शाप, 
भत्संता (सम ४०) । 

अक्कोसग़ वि [आक्रोशक] भाछोश करनेवाला 
(उत्त २) । 

अक्कोसणा स्त्री [ आक्रोशना_] ध्भिशाप, निर्मे- 
त्संना (णाया १, १६) । 

अक्कोसिअ वि [ आक्रोशित | कद वचनो से 
जिसकी भत्संना की गई हो वह (सुर ६, 
२३४ )। 

अक्कोह वि [अक्रोध] १ प्रल्प-छोघी (ज २)। 
२ क्रोवरहित (उत्त २)। 

अक्ख प्‌ [अक्ष] १ जीव, झात्मा (ठा १)। 
२ रावण का एक पुत्र (से १४, ६५) । ३ 


श्४ 


आ>त-+>लनल- लनकललत+ 5 लि ल+ 


चन्दनक, समुद्र में होनेवाला एक द्वीन्द्रिय 
जन्तु, जिसके निर्जीव शरीर को जैन साधु 
लोग स्थापनाचाय॑ में रखते हैं (रा १)। 
४ पहिया की घुरी, कोल (ओघ ५४६)। ४ 
चौसर का पासा (घण ३२) । ६ विभीतक, 
बहेडा का वृक्ष (से ६, ४४) | ७ चार हाथ 
या ६६ अग्ुलों का एक मान ( भरणु' 
सम) । ८ रद्वाक्ष (अण ३)। £ न इछ्धिय 
(विसे ६१ » घण ३२)। १० यूत, जूआा 
(से €, ४४) | 'चम्म न [चमेंन ] पखाल, 
मसक, 'अक्खचम्म उद्गुगडदेस' (णाया १, 
६) । 'पाडय न [ पादक | कील का ट्रुकडा, 
'राइणा हाहारवं॑ करेमाणेणा पहमो सो 
सुणभो भक्खपाडएणंति' (स २५५) | माल 
स्त्री [ माला] जपमाला (पउम ६६, ३१) । 
“हया स्त्री | लता] रुद्राक्ष की माला (दे)। 
बत्त न [ पात्र] पूजा का पात्र, तो 
लोगो । गहियक्खवत्तहत्यों एद गिह्टे 
वद्धावणत्थ” (सुपा ४८५) । 'चलूय 
न [बलय_] रुदाक्ष की माला (दे २, ८५१) । 
वाअ पु [ पाद] नैयायिक मत के प्रवर्तक 
गौतम ऋषि (विसे १५०८) । वाडग प्र 
[वाटक] भ्खाडा (जीव ३)। सुत्तमाछा 
स्त्री [ सृत्रमाला] जपमाला (अणु३) । 
अक्ख देखो अक्खा ८ श्रा + ख्या | श्रक्खइ 
(सण) । 
अक्खइय वि [आख्यात_] उक्त, कथित 
(सण) । 
अक्खउद्िणी देखो अक्खोद्ठिणी (प्राकृ३०) । 
अक्खड वि [अखण्ड] १ संपूर्ण । २ 
अखणिडित । ३ निरन्तर, अविच्छिन्न, 'प्रक्ख- 
रडपयाणेहि रहवीरपुरे गश्नो कुमरों ( सुपा 
२६६ )। 
अक्खंडल पुं [आखण्डल | इच्ध (पात्र) । 
अक्खंडिआ वि [अखण्डित] १ सपूण"ं, 
खरणड रहित (से ३, १२)। २ अविन्दछिन्न, 
निरल्‍्तर (उर ८५, १०)। 
अक्खत देखो अक्खा ८ भ्रा+ख्या । 
अक्खड॒ सक [आ+स्क्रन्द्‌] श्राक़मण 
करना, 'प्रब्खडद॒ पिया हिँम्रए, शरण 
महिलाम्मर्ण रमंत्तस्स॑ (गा ४४) । 


अक्खणवेल न [दे] १ मैथुन, संभोग । 


पाइअसद्दमहंण्णवो 


२ शाम, संध्या काल (दे १, ५६)। 
अक्खणिआ स्त्री [दे] विपरीत मैथुन 
(पाप्न) । 
अक्खम वि [अक्षम] १ असमर्थ (सुपा- 
३७०) । २ थ्युक्त, अनुचित (ठा ३, ३)। 
अक्खय वि [अक्षत_] १ घावरहित, ब्रण शून्य 
(सुर २, ३३)। २ अ्रसणिडत, सपूर्ण (सुर 
६, १११)। ३ प्‌ व. अखणड चावल 
(सुपा ३२६) । 
पैयार वि []चार] निर्दोष आचरणवाला 
(वव ३) । 
अक्खय वि [अक्षय] १ क्षय का पअ्माव 
(उवर ८३) । २ जिसका कभी नाश न हो 
वह (सम १)। 

'निहि पुन [सिधि] एक प्रकार की 
तपथ्वर्या (पव २७१) । तहया स्त्री 
[दतीया_] वेशाख शुक्त तृतीया (आनि)। 
अक्खर पुन [अक्षर] १ अक्षर, वर्ण (सुपा 
६५६) २ ज्ञान, चेतना: 'नक्खर्‌इ अणुव- 
प्रोगेवि, भ्रक्खवरं, सो य चेयणामावो' (विसे 
४५५) । ३ वि श्रविनश्वर, नित्य (विसे 
४५७) त्य पूं. [थे] शब्दार्थ (अभि 
१५१) | 'पुट्टिया स्त्री [ पुप्ठिका] लिपि- 
विशेष (सम ३५) । समास प [ समास | 
१ श्रक्षरों का समूह। २ श्ुत-ज्ञान का एक 

भेद (कम्म १, ७)। 
अक्खल प्‌ [दे] १अखरोटवृक्ष। २ न 
अ्रखरोट वृक्ष का फल (परण १६)। 
अक्खलिय वि. [दे] १ जिसका प्रतिशब्द 
हुआ हो वह, प्रतिध्वनित (दे १, २७)। 
२ भ्राकुल, व्याकुल (सुर ४, ८८) । 
अक्खलिय वि [अस्खलित_ १ भ्रवाधित, 
निरुपद्रव (कुमा)। २ ज्ो गिरा न हो वह, 
अपतित (नाठ) । 


अक्खबाया स्त्री [दे] दिशा (दे १, ३५) | 

अक्खा सक [आ + ख्या_] कहना, बोलना । 
वकू अक्खत (सणः घममं ३)। कवक 
अक्खिज्ंत (सुर ११, १६२)। हू 
अक्खेअ, अक्खाइयव्ब (विसे २६४७» गा 
२४२) | हेके अक्खाद (दस ८? सत्त 
३८टी)। 


रू 


| 


अक्ख--अक्खितर 


अक्खा स्त्री [आख्या ] नाम (विसे 
१६११)। 

अक्खाइ वि [ आख्यायिन्‌  कहनेवाला, 
उपदेशक, अधम्मक्खाई (णाया १, १८७ 
विपा १, १)। 

अक्खाय न [आख्यातिक] क्रियापद, क्रिया 
वाचक शब्द (विसे) । 

अक्खाइय वि [अज्ञितिकर] स्यायी, श्रनश्वर, 
शाश्वत, 'एव ते भ्रतियवयणदच्छा परदोसुप्पाय- 
णपसत्ता वेदति श्रक्वाइयवीएण अ्रषाण 
कम्मबंधरोेण' (परह १, २) । 

अक्खाइया स्त्री [आख्यायिकरा] उपन्यास, 
वार्ता, कहानी (कप्पू + मास ५०)। 

अक्खाडउ वि [आख्यातू] कहनेवाला (सूम्र 
१, १, ३, १३) । 

अक्ल्ाग पुं [आखर्याऊ] म्लेच्छो की एक 
जाति (सूत्र १, ५)। 

अक्खाडग | पूँ [अक्षवाटक] १ छझृझ्मा 

अक्खाडय < खेलने का श्रह्य । २ श्रश्नाडा, 
व्यायाम-स्थान (उप प्‌ १३०) ॥। ३ प्रेक्षको 
को बैठने का झासन (ठा ४, २)। 

अक्खाण न [आख्यान] १ कथन, निवेदन 
(कुमा)। २ वार्ता,इपकथा (पठम ४८, 
७७) । 

अक्खाणय न [आख्यानक] कहानी, वार्ता 
(उप ५६७ टी) । 

अक्खाय वि [आख्यात_] १ प्रतिपादित,. 
कथित (सुपा ३६५) । २ न, क्रियापद (परह 
२, २) । 

अक्खाय न [अखात_] हाथी को फ्कडने के 
लिए किया जाता गढा, खड्ा (पाप्म)। 


| अक्खाया स्त्री [आख्याता_] एक प्रकार की 


जैन दीक्षा 'भक्खायाए सुदसणो सेट्टी सामिणा 
पडिवोहिआओ' (पंचू) । 

अक्खि त्रि [अक्षि] झादख, नेत्र (हे १, ३३, 
३५, स २, १०४ प्राप्र, स्वप्न ६ १) | 

अक्खिअ वि [आक्षिक] पासा से जूझा 
खेलनेवाला, जुझ्लाडी (दे ७, ८) । 

अक्खिअ वि [ आख्यात_] प्रतिपादित, कथित 
(शा १४) | 

अक्खितर न [अक्ष्यन्तर| श्राख का कोठर 
(विपा १, १) । 


अक्खिज्त--अखादिम 


अक्खिजञंत देखो अक्खा ८ भ्रा + ख्या । 
अक्खित्त वि [आत्तिप्त] सब तरह से प्रेरित 
(सिरि ३६६) । 
अक्खित्त वि [आतक्षिप्त] १ व्याकुल। २ 
जिस पर टीका की गई हो वह । ३ भाक्ृष्ट, 
खीचा हुआ (सुर ३,११५)। ४ सामय्य से 
लिया हुआ (से ४, ३१) | 
अक्खित्त न [ अक्तिन्न] मर्यादित क्षेत्र के बाहर 
का प्रदेश (निदू १) | 
अक्खित्र सक [ आ+ ज्षिप | १ भ्ाकषेप 
करना, टीका करना, दोपारोप करता | २ 
रोकना । ३ गँंवाना । ४ व्याकुल करना । ५ 
फेंकना । ६ स्वीकार करना, श्रविखवइ पुरि- 
संगार'ः (उबर ४६)। हेकू अक्खिबिठ 
(निर १, १), तश्नो न जुत्तमिह कालम्‌ 
अक्खिविद! (स २०५५ पि ४५७७)। कर्म 
“अविखप्पड़ य में घाणी' (स २३ प्रामा) | 
अक्खिव सक [ आ+त्षिप्‌ ] प्राक़ोश करना। 
अव्खिवति (सिरि 5३१) । 
अक्खिवण न [आक्तेपण] व्याकुलता, घब- 
राहुट (परह १, ३) । 
अक्खीण वि [अक्वीण] १ हास-शुन्य, क्षय- 
रहित, अखूट (कप्प)। २ परिपुर्णं, समर्ण 
(कुमा)। 'सहाणसिय वि [ महानसिक] 
जिसको निम्नोक्त श्रक्षीण महानसी शक्ति प्राप्त 
हुई हो वह (पणएह २, १) महाणसी स्त्री 
[_'मदहानसो] वह अदुमुत आत्मिक शक्ति 
जिसमे थोडा भी भिक्नान्न दूसरे सैकटो लोगों 
को यावतृ-तृप्ति खिलाने पर भी तवतक कम ने 
हो, जवतक भिन्नान् लानेवाला स्वय उमे न 
खाय (पव २७०) 'महार्य वि [ मद्दाल्य] 
जिससे धोडी जगह में भी बहुत लोगो का 
समाधैश हो सके ऐसी भ्रदभुत आत्मिक शक्ति 
से युक्त (गच्छ २) । 
अक्खुअ वि [अश्ञत] प्रक्षीण, श्रुटि-्शून्य, 
अक्खुआयारचरित्ता' (पडि) । 
अक्खुडिअ वि [अखण्डित_] सपूर्ण, श्रवण्ड, 
शुटिरहित, 'भ्रवख्ुडिओो पक्खुडिध्ो छिक्कतोवि 
सबालबुडढजणो' (सुपा११६) | 
अक्खुण्ण वि [अक्लुण्ण]] जो हा हुए न हो, 
अविच्छिन्त (वृह १)। 


| 
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अक्खुदद वि [अछुद्र] १ गमीर, श्रतुच्छ 
(दव्व ५) । २ दयात्ु, करुण (एचा२)। ३ 
उदार (पा ७)। ४ यूक्ष्म बुद्धिवाल्ा 
(घमं २) । 

अक्खुद न [अक्षोद्रथ] छ्षुद्रता का श्रमाव 
(उप ६१५) । 

अक्खुपुरी स्त्री [अक्षपुरी| नगरी-विशेष 
(णया २) । 

अक्खुब्भमाण वि [ अक्षुभ्यमान_| जो क्षोम 
को प्राम न होता हो (उप ५ ६२) । 

अक्खुभिय देखो अक्खुहिय (णदि ४६)। 

अक्खुद्दिय वि [अल्लुभित] क्षोमरहित, 
भ्रद्वुव्ध (सणा) । 

अक्खूश सि [अक्षण] अच्यून, परिपूर्ण 
'भोयरावत्याहरण सपायंतेरश सब्वमक्‍्खुण' 
(उप ७२८ टी) । 

अक्खेअ देखो अक्खा 5झा + ख्या । 

अक्खेब पु [अ+क्षेप] शीघ्रता, जल्दी (सुपा 
१२६) । 

अक्खेब पु [आज्षेप | १ भ्राकपंण, खीच कर 
लाना (परह १, ३) । २ सामथ्य॑, श्रर्थ की 
सगति के लिए शअनुक्त श्र्थ को बतलाना (उप 
१००२)। ३ आशका, पूर्वपक्ष (भंग २, १५ 
विसे १४३६) । ४ उत्पत्ति, दइवेण फलक्खेवे 
झइप्पसंगो भवे पयडो' (उबर ४८) । 

अक्खेबग पर (आक्षेपक] १ खीचकर लाने- 
वाला, पक्राकषंक । २ समर्थक पद, अर्थसगति 
के लिए भनुक्त श्र्थ को वतलानेवाला शब्द 
(उप ६६६)। ३ साप्चिष्यकारुक (उवर १८८)। 

अक्खेबणी स्त्री [आक्तेपणी] श्रोताओो के 
मन को झाकषंण करनेवाली कथा (औप) । 

अक्खेबि वि [आश्षेपिन] श्राकपंरा करने- 
वाला, खीचकर लानेवाला (परह १, ३) । 

अक्खोड सक [ कृप्‌ ] म्यात से तलवार को 
खीचना, वाहर करना भ्रस्तोडइ (हेड, १८७) । 

अक्खोड सक [ आ + स्फोटयू ] थोडा या 
एक बार मटकना। अक््खोडिजा | वकू. 
अक्खोडत (दस ४) । 

अक्खोड पुं [अक्षोट] १ अखरोट का पेड । २ 
न प्खरोट वृक्ष का फल (पएण १७, सणा)। 
३ राजकुल को दी जाती सुवर्णो झ्ादि की भेंट 
(वव १ टी) । 
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अक्खोड पु [आस्फोट | प्रतिलेखन की क्रिया- 
विशेष (पव २) । 
अक्खोश्यि वि [कृष्ट | खीचा हुआ, वाहर 
निकला हुआ (खड्म) (कुमा)। 
अक्खोभ ) 5 झिंश्ोभ] १ क्षोम का 
>प्रभाव,, घबराहट का प्रभाव 
30080 (णाबा १५६) १२ यदुवंश के राजों 
भ्रन्यकवृष्णि का एक पुत्र, जो भगवान्‌ नेमि- 
नाथ के पास दीक्षा लेकर शश्रुजय पर मोक्ष 
गया था (अभ्रत १, ७)। ३ न, “भन्तकृदशा' 
सूत्र का एक श्रव्ययन (श्रत १, ७)। ४ वि 
क्षोमरहित, अचल, स्थिर (पणए्ह २,५+ कुमा) । 
अक्खोहणिज्ञ वि [अज्ञोभणोय_] जो क्षुब्ध 
न किया जा सके (सुपा ११४ )। 
अक्खोहिणी स्त्री [अक्तौद्धिणी] एक वडी 
सेना, जिसमे २१८७० हाथी, २१८७० 
रथ, ६५६१० घोडे श्ौर १०६३५० पैदल 
होते हैं (पउम ५५, ७ ११)। 
अखटड वि. [ अखण्ड ] परियुर, खण्डरहित 
(प्रौप) । 
अखडरू पु [आखण्डल | इन्द्र (पउम ४६, 
४४) । 
अखडिय वि [ अखण्डित_] नही हूदा हुभ्ा, 
परिपुर्ण (पचा १८ )। 
अखपण वि [ दे ] स्वच्छ, निर्मल, 'श्रायव- 
त्ताई | घारिति, 5विति पुरो अखम्पणं दप्परा 
केवि! (सुपा ७४)। 
अखज्न वि [ अखाद्य] जो खाने लायक न हो 
(साया १,१६) । 
अखत्त न [अश्षात्र| क्षत्रिय-धर्म के विरुद्ध, 
जुलुम, 'यपइ विजावलिगो, 
भ्रहह श्रखत्त करेद्द कोइ इमो' 
(धम्म ८टी)। 
अखम देखो अक्खम (कुमा)। 
अखरय पु ॒ [दे] भृत्य-विशेष, एक प्रकार का 
दास (पिंड ३६७) । 
अखलिअ देखो अक्खलिय ८ 
(कुमां) । 
अखादिम वि [अखाद्य] खाने के श्रयोग्य, 
झमक्ष्य, कुपहे घावति, भ्रक्तादिम खादति' 
(कुमा) । 


प्रस्तलित 


१६ 


| वि [अखात_] नही खुदा हुम्आ। तल 
न [तल] छोटा तलाव (पाप्न) । 
अखिल वि [ अखिल | १ स्व, सकल, परिपुर्ण 
(कुमा) । २ ज्ञान भ्रादि गुणों से पूर्ण, अखिले 
श्रगिद्धे भ्रणिएप्नचारी” (सूश्र १, ७) । 
अखुट्ट वि [दे] झखूठ (भवि) । 
अखुद्टिआ वि [अतुडित] श्रजृठ, परिपूर्ण 
(कुमा) । 

अखुडिअ देखो अक्खुडिअ (कुमा) | 
अखेयण्ण वि [अखेदज्ञ | श्रकुशल, अनिपुण 
(सूझ १,१०) | 

है देखो अक्खोड + प्रास्फोट (पव २ 
दा)! 

अखोहा स्त्री [अक्षोभा_] विद्या-विशेष (पउम 
७, १३७) । 

अग प्र [अग | ! वृक्ष, पेड । २ पर्वत, पहाड़ 
(से ६,४१) “उच्चागयठाणलट्डसठिय' (कप्प)। 
अगइ स्त्री [अगति_] १ नोच गति, नरक या 
पशु-योनि में जन्म (ठा २, २)। २ निरुपाय 
(अच्च ६६)। 

अगठिम न [अग्रन्थिम ] १ कदली-फल, केला 
( बृह १ )। २ फल की फांक, ट्रुकडा (निनू 
१६) । 

अगछिगेह वि [दे] यौवनोन्‍्मत्त, जवानी से 
उन्मत्त बना हुग्ना (दे १, ४०) | 
अगडूयग वि [अकण्डूयक_| नही खुजलाने- 
वाला (सूत्र २, २) । 

अगथ वि [अग्रन्थ] १ धनरहित। २ पुस्त्री, 
निम्नंत्थ, जैन साधु, 'पाव कम्म श्रकुव्वमारो 
एस मह अगथे विश्राहिए' (भ्राचा) | 
अगधघण पु [अगन्वन_] इस नाम की सर्पो की 
एक जाति, 'नेच्छति वतय भोत्तु कुले जाय ।॥ 
प्रगधएों' (दस २) । 

अगड पु [दे अबट] कूप, इनारा (सुर ११, 
८६» उब)। 'तड त्रि [तट] इनारा का 
किनारा (विसे)। दत्त पु [दत्त | इस नाम 
का एक राजकुमार (उत्त)। ददूदुर पु 
['दहुर] इंए का भेढक, भ्रत्पज्ञ, वह मनुष्य 
जो अपना घर छोड वाहर न गया हो (णाया 
१,८) | 

अगड पु [अबट |] कूप के पास पशुग्रो के जल 
पीने के लिए जो गते बनाया जाता है वह 
(उप २०५)। 
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६)। 

अगणि पु [अग्नि] भ्राग (जी ६)। काय पु 
[काय] श्रग्नि के जीव (भग ७,१०)। मुदद 
पु [मुख | देव, देवता (प्राचू) | 

अगणिअ वि [अगणित_ श्रवगणित, श्रप- 
मानित (गा ४८४) पठम ११७, १४ )। 

अगणिज्ञत वि [अगण्यमान_] जो गुणने मे 
न झाता हो, जिसकी श्यवृत्ति न की जाती हो 
अगरिज्जती नासे विजा' (प्रासू ६६) । 

अगत्थि | पु [अगस्ति, कर] १४एस नाम 

अगत्थिय 2 का एक ऋषि | २ वृक्ष-विशेष 
(दे ६, १३३ श्रनु) । ३ एक तारा, श्रठासी 
महाग्रहो में ५४ वां महाग्रह (ठा २, २३) | 

अगन्न वि [ अगण्य_ | १ जिमकी गिनती न हो 
सके वह (उप ७२८ टी) । 

अगजन्न वि [ अकण्य_] नही सुनने लायक, श्राश्रव्य 
(मवि) । 

अगम प्र [अगम] १ वृक्ष, पेड। 'दुमाय 
पायवा रुक्खा झा (? श्र) गमा विडिमा तर! 
(दसनि १,३५)। २ वि स्थावर, नही चलने 
वाला (महानि ४) । 

अगम न [ अगम_] झ्राकाश, गगन (भग २० 

२)। 

अगमिय वि [ अगमिक | वह शास्त्र, जिसमे 
एक सदृश पाठ न हो, या जिसमे गाथा वगैरह 
पद्म हो « गाहाई श्रगमिय खल्लु कालियसुय' 
(विसे ४४६) । 

अगम्म वि [आगम्य_] १ जाने के अयोग्य । 
२ स्त्री भोगने के अयोग्य, भगिनी, पर स्त्री 
श्रादि ( भवि, सुर १२, ५२ ) | गामि वि 
[ गामिन्‌ ] पर स्त्री को भोगनेवाला, पार- 
दारिक (पणह १,२)। 

अगय न [ अगद ] श्रौषष, दवाई ( सुपा 
४४७ )। 

अगय पु [दे] देत्य, दानव (दे १,६ ) । 

अगर पुन [अगरु | सुगन्धि काछ्ठ-विशेष (पएह 
२, ५)। 

अगरल वि [अगरल | सुविभक्त, स्पष्ट) 'भग- 
रलाए भरम्तम्मणाए सासाए भासेइ! 
(आप) । 

अगरु देखो अगर (कुमा) | 


अगड़ वि [अकछृत_] नही किया हुग्नमा ( वव 
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अगरुअ वि [ अगरुक] वढा नही, छोटा, लघु 

(गउड) । 

अगरुलहु वि [अगुरुल्घु] जो भारी भीन 
हो श्रौर हलका भी न हो वह, जेसे श्राकाश,. 
परमाणु वगैरह (विमे)। 'णाम्र न [ नामन] 
कर्म-विशेष, जिससे जीवो का शरीर न भारी 
न हलका होता है (कम्म १,४७) | 

अगलद॒त्त पु [ अगडद॒त्त | एक रथिक-पुन्र 
(महा) | 

अगलगय देखो अगर (ओरोप) । 

अगहण प्रु [दे] कापालिक, एक ऐसे मप्रदाय 
के लोग, जो माये की खोपडी में ही ज़ाने-पीने 
का काम करते हूं (दे १, ३१) | 

अगहिल वि [ अग्रद्दिल | जो भूतादि से श्राविष् 
न हो, श्रपागल (उप ५६७ टी) । 

“राय पु [ राज] एक राजा, जो वास्तव मे 
पागल न होने पर भी पागल-प्रजा के आक्रण से 
बनावटी पागल बना था (त्ती २१) । 

अगाढ वि. [अगाघ_] श्रथाह, बहुत गहरा 
'ग्रमाठपरणेसु वि भाविश्नप्पा' (सुत्र १,१३) । 

अगामिय वि [अग्रामिक] ग्रामरहित, 'अ्रया- 
मियाए अ्रडवीए' (प्रीप) । 

अगार १ [ अकार_] अर श्क्षर (विसे ४८४)। 

अगार न [अगार] १ गृह, घर (सम ३७)। 
२पु गृहस्थ, गृही, ससारी (दस १)। त्थ 
वि ['थ] गृही, (आचा)। “धम्म पुं 
[धर्म] गृहि-धर्म, श्रावक-घर्म (श्रप) । 

अगारग वि [ अकारक] भ्रकर्ता (सूअनि ३०)। 

अगारि वि [ अगारिन ] गृहस्थ, गृही (सूझ 
२,६) | 

अगारी स्त्री [अगारिंणी] गृहस्थ स्त्री (वव 
४) । 

अगाल देज़ो अयाल (स॒ ८२) | 

अगाह वि [अगाघ_] गहरा, गभीर (पात्र) । 

अगिषि देखो अग्गि (सक्षि १२) । 

अगिला स्त्री [अग्लानि_] प्र/खन्नता, उत्माह 

(ठा ५, १)। 

अगिला डी [दे] प्रवज्ञा, तिरस्कार (दे १, 
१७ )। 

अगीय वि [ अगीत _ शास्त्रों का पूरा ज्ञान 

जिसको न हो वैसा ( जैन साधु ) (उप परेईे 

टी) । 


अगीयत्य--अगिग 
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१) 
अगुज्मददर वि [दे] गुप्त वात को प्रकाशित 
करनेवाला (दे १,४३) । 
अग्ुण देखो अडण (पि २६५) । 
अगुण वि [अग्ुण] १ गुणरहित, निम्ु॑ण 
(गउड) । २ पु दोष, दूषण (दस ५) । 
अगुणासी देखो एगूणासी (पव २४) । 
अगुणि वि [अगुणिन_| गुण-वर्जित, निगु रण 
(गउड) । 
अगुरु ) वि [अगुरु] १ बडा नही सो, 
अगुरुअ | छोटा, लघु । २ पुन सुगन्धि काष्ठ 
विशेष, श्रगुरु चन्दनः 'घूवेण कि 
श्रगुरुणों किम्रु कंकशेण' ( कप्पू, 
पठम २,११ ) | 
अगुरुलहु | देखो अगुरुलहु (सम ५१, 
अशुरुलहुअ ॥ ठा १० )। 
अगुलु देखो अगुरु: सखतिणिसागुलुचदणाइ' 
(निचू २) । 
अर्ग न [अग्रव] प्रकर्ष (उत्त २०, १५)। 
अग्ग पुंन [दे] १ परिहास । २ वर्णन (सक्षि 
४७) । 
अर्ग न [अग्र] १ श्रागे का भाग, ऊपर का 
भाग ( कुमा )। २ पूर्वभाग, पहले का भाग 
(निदू १)। ३ परिमाण, “अग्ग ति वा परि- 
माण ति वा एगट्टा' (आचू १)। ४ वि प्रधान, 
श्रेष्ठ (सूपा २४८) । * प्रथम, पहला (प्राव 
१)। क्खंघ पु [ स्कन्‍्ध | सैन्य का अ्रग्र 
भाग (से ३,४०)। गामिंग वि | गासिऊ | 
प्रग्रगामी, भ्रागे जानेवाला (स १४७)। जज 
देखो य (दे ६, ४६)। जम्म [ जन्मन | 
देखो य (उप ७२८ टी)। 'जाय [ जात] 
देखो 'य (आराचा) । 'जीहा स्त्री [जिला] 
जीम का अम्न-माग । णिय, णी वि [ णी] 
अगुआ्म, मुखिया, नायक (कप्प, नाट)। 'तावस 
पु [त्तापस_] ऋषि-विशेष का नाम (सुज 
१०)। 'द्ध न [थे] पूर्वा् (निच्ू १)। 
“पिंड पु [ पिण्ड] एक प्रकार का भिक्षात्न 
(झआचा) । 'प्प्टार वि [ अ्रद्यारिन] पहले 
प्रहार करनेवाला ( झ्राव १ )। चीय वि 
[ बीज] जिसमे वोज पहले ही उत्पन्न हो 
जाता है या जिसकी उत्पत्ति में उसका अग्र- 
३ 


भाग ही कारण होता हैः जैसे श्राम, कोरटक 
झादि वनस्पति (पएण १५ ठा ४ १) । "मणि 
पु [ मणि] मुख्य, श्रेष्ठ, शिरोमरिण (उप 
७२८ टी) 'महिसी स्त्री [| महिपी_ पट- 
रानी (सुपा ४६)। यवि [ज] १ शभ्रागे 
उत्पन्न होने वाला | २ पु. ब्राह्मण । ३ बडा 
भाई । ४ स्त्री वडो वहन (नाट)। लोग 
पु [लोक] मुक्तिस्थान, सिद्धि-क्ेत्र (आरा १२)। 
हत्थ पु [ हस्त] १ हाथ का श््ग्र-माग 
(उवा) । २ हाथ का अवलम्बन सहारा (से 
४,३) । ३ अग्रुली (प्राप) । 

अग्ग न [अग्र | १ प्रभूत, बहु॥ २ उपकार 
( आचानि २८५ )। भाव न [ "भाव ] 
घनिष्ठा-नक्षत्र का गोत्र (ज ७, पत्र ५००)। 
“माहिसी देखो महिसी (उत्त १६, १) । 

अग्ग वि [अग्र्य ] १ श्रेष्ठ, उत्तम (से ८,४४)। 
२ प्रधान, मुख्य (उत्त १४)। 

अग्गओ श्र [अग्रतस्‌ ] सामने, आगे (कुमा)। 

अग्गथ वि [अग्रन्य] १घनरहित | २पु 
जैन साधु (श्रीप) । 

अग्गक्खध पु [दे] रणभूमि का अग्रभाग (दे 
१,२७)। 

अगाल न [अगेल_ १ किवाड बन्द करने की 
लकडी, आगल (दस ५,२)।२ पु एक महा- 
ग्रह (सुज २०)। पासय पु [ पराशक] 
जिसमे भ्रागल दिया जाता है वह स्थान (आचा 
२,१,५)। पासाय पु [प्रासाद] जहां 
आगल दिया जाता है वह घर (राय) । 

अग्गल वि [ दे ] प्रधिक, “वीसा एक्कग्गला 
(पिंग) । 

अग्गला स्त्री [अगला] ्रागल, हुडका(पाञ्र)। 

अग्गलिअ वि [अगेल्ति] जो आगल से बन्द 
किया गया हो वह (सुर ६,१०) | 

अग्गवेअ परु [दे] नदी का पूर (दे १,२६) ! 

अग्गह पु [आम्रह] झाग्रह, हठ, श्रभिनिवेश 
(सूभ्त १,१,३ स ५१३) । 

अग्गहण न [अग्रहण] १ श्रज्ञान (सुर १२, 
४६) । २ नहीं लेना (से ११,६८) । 

अगस्महण न [दे अम्रहण] झनादर, अ्रवज्ञा 
(दे १,१९७) से ११,६८) । 

अग्गहणिया स्त्री [दे] सीमतोन्नयन, गर्भाधान 
के बाद किया जाता एक संस्कार झीर उसके 


उपलक्ष्य में मनाया जाता उत्सव, जिसको गुज- 
राती भाषा में अ्रग्धयणी कहते हैं (सुपा 
२३) । 

अग्गह्दि वि [आगम्रह्दिन_] झाग्रही, हठी (सूत्र 
१,१३)। 

अग्गह्िअ वि [दे] १ निर्मित, विरचित | २ 
स्वीकृत, कबूल किया हुम्ना ( पड ) । 

अग्गाणी वि [अग्रणी ] मुख्य, प्रधान, नायक: 
दक्खिन्नदयाकलिडगी श्रग्गाणी सयलवशण्िय- 
सत्यस्स' (सुर ६,१३८) । 

अग्गारण न [ उद्गारण_ वमन, वान्ति (चारु 
७) । 

अग्गाह वि [अगाध_ ग्रगाघ, गरभीर, 'खीरा- 
दहिरणुव्व भ्रग्गाहा (गुरु ४) । 

अग्गाहार पुं [अग्राघार| ग्राम-विशेष का 
नाम (सुपा ५४५) । 

अग्गाह्दार पुं [दे अग्राह्मर] उच्च जीविका 
(सुख २,१३) । 

अग्गि पु [अभ्नि] नरकाबास-विशेष, एक 
नरक-स्थान (देवेद्ध २७)। मत, चत वि 
[ 'मत्तू ] प्रग्निवाला (प्रा ३५)। हुत्त 
देखो 'होत्त (उत्त २५,१६५ सुख २५,१६) । 

अगि पुं स्त्री [अपभ्नि] १ श्राग, वहि (प्रासू 
२२) एस पुर कावि अरग्गी” (सट्ठि ६१) । 
२ कृत्तिका नक्षत्र का अधिप्वायक देव (ठा २, 
३)। ३ लोकान्तिक देव-विशेष (प्रावम) । 
“आरिआ स्त्री [ कारिक! ! अरगि न-कर्म, होम 
(कप्प)। उत्त पु [ पु० | ऐस्त छत के 
एक तीर्यकर का नाम (सम १५३)। कुमार 
पु [कुमार] भवनपति देवो की एक अवा- 
न्टर जाति (परण १)। "कोण पु ['छोण_ 
पूर्व श्रीर दक्षिण के बीच वी दिशा (सुपा 
६८)। ज्स पु[ यशस | देव-विभेष 
(दीव) । 'ज्जीय पु [ झ्ोत] भगवान्‌ महा- 
वीर का पूर्वीय वीसवें प्राह्मण-जन्म का नाम 
(आज) । 'ट्ु वि[स्थ] आय मे स्टा हम 
(हे ८,४२६)। 'ट्रोम पु [ 2म] यन विशेष 
(पि १०/१५६)। थभणी स्त्री [ स्तर+ नी] 
श्राग वी शक्ति वो रोफ़नेवाली एक विद्या 
(पठम ७; १३६)। दत्त पु [दतच १२ 
भगवान्‌ पाश्व नाथ के समकालीन ऐस्वन लेप 
के एक तीयंकर देव (तित्व)। २ अदवाहू 
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स्वामी का एक शिष्य (कप्प)। दाग पु 
['दान] सातवें वासुदेव के पिता का नाम 
(पठम २०,१८२) | देव पु [ देव | देव- 
विशेष (दीव) । भूइ पु [ भूति] १ भग- 
वान्‌ महावीर का द्वितीय गणघर (कप्प) | २ 
भगवान महावीर का पूर्वीय भ्रठारहवें ब्राह्मण- 
जन्म का नाम (आहू) | माणन्र पु [_ माणव] 
अग्निकुमार देवो का उत्तर-दिशा का इन्द्र (ठा 
२,३) । "माली स्त्री | माली | एक इन्द्राणी 
(दोव) । बेस पु [ वेश] १ इस नाम का 
एक प्रसिद्ध ऋषि (सदि)। २न एक गोम्र 
(कप्प)। वेस पु [ वेश्मन्‌] १ चतुर्दशी 
तिथि (ज) । ९ दिवस का वाइयपव। मुह ते (चंद 
१०)। 'वेसायग पु ['वेइयायन] १ 
अग्निविश ऋषि का पौतच्र (णदि: स २२५) । 
२ अग्निवेश-गोल्न में उत्पन्न (कप्प)। ३ गोशा- 
लक का एक दिक्‍्चर (भग १५)। ४ विन 
का वाइसवाँ मुहूर्त (सम ५१)। “सक्कार पु 
['सस्कार | विधि-पूर्वक. जलाना, दाह देना 
(आवम)। सप्पभा स्‍त्री | सप्रभा]| भग- 
वान्‌ वासुपुज्य की दीक्षा समय की पालकी का 
नाम (सम) । सम्म पु [ "शमेच्‌ ] एक 
प्रसिद्ध तप्स्‍वी ब्राह्मण (आचा)। "सिह प्र 
['शख_] १ सातवें वासुदेव का पिता (सम 
१५२ )। २ अ्रग्तिकुमार देवों का दक्षिणु- 
दिशा का इत्र (ठा२, ३)। सिह पु 
[सिंह] एक जैन मुनि (उप ८८६)। 'सिद्दा- 
चारण प्‌, [ शिखाचारण| श्रग्नि-शिखा में 
निर्वाघतया गमन करने की शक्ति वाला साधु 
(पव ६८) । 'सीह पु [सिंह | सातवें वासु- 
देव के पिता का नाम (ठा ६)। 'सेण पु 
['पेण_] ऐखत क्षेत्र के तीसरे श्रौर वाईसवें 
तीर्थंकर ( तित्य, सम १५३ )। 'दोत्त न 
[होन्र] १ प्रग््याधान, होम (विसे १६४०) 
२पु ब्राह्मण (पठम ३५,६)। “होत्तवाइ 
वि[ 'होन्रवादिन्‌ ] होम से ही स्वयं की 
प्राप्ति माननेवाला (सूत्र १, ७) । 'होत्तिय 
वि ['होत्रिक] होम करनेवाला (सुपा ७०)। 


अग्गिअ पु [अगप्रिक] १ यमदग्ति नामक एक 
तापस (आह) । २ भस्मक रोग, जिससे जो 
कुछ खाय वह तुरन्त ही हज़म हो जाता है 
(विपा १,१५ विसे २०४८) । 
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अग्गिअ 7 [दे] इच्दरगोप, एक जातिका क्षुद्र 
कीठ (दे १,४५३) । ९ वि मन्द (दे १,५३) । 

अग्गिआय पु [दे | इन्द्रगोप, छ्ुद्र कीट-विशेष 

( पड )। 

अग्गिश्च वि [आग्नेय] १ अग्नि-सम्वन्धी । 
२ पुं लोकान्तिक देवों की एक जाति (णाया 
१,८)। ३ न गोच-विशेष, जो गोतम गोत्र 
की शाला है (ठा ७) । 

अग्गिच्चाभ न [ आग्नेयाभ _ देव-विमान 

(सम १४)। 

अग्गिज्क वि [ अग्राह्म | लेने के श्रयोग्य (पउम 
३१,५४४) । 

अग्गिम वि[अग्रिम्त] १ प्रथम पहला (कप्यू)। 
२ श्रेष्ठ, प्रधान, मुख्य (सुपा १) । 

अग्गियय पु [आग्नेयक] इस नाम का एक 
राजयुत्र (उप ६३७) । 

अग्गिल देखो अग्गिल्ल -अग्निल (सुज २०) 

अग्गिलिय देखो अग्गिम (पचव २) । 

अग्गिल्न पु [अग्रिल] एक महाग्रह (ठा २, 
३)। 

अग्गिछन वि [ आग्नम्त ] अग्रवर्ती (सिरि ४०६)। 

अग्गीय देखो अगीय (उप ८४०) । 

अग्गीवय न [ दे ] घर का एक भाग (पउम 
१६, ६४) । 

अग्गुच्छ वि [ दे] प्रमित, निश्चित ( पड्‌ ) । 

अग्गे श्र [अग्रे | आगे, पहले (पिग) । “यण 
वि [तन] भ्रंगे का, पहले का (आवम) 
सरवि [सर] प्रगुआ, मुखिया, नायक 
(श्रा २८) । 

अग्गेई स्त्री [ आग्नेयी] भ्रग्निकोर, दक्षिण- 
पूर्व दिशा (घण १८) । 

अग्गेणिय न [अग्नायणीय_ दूसरा पूर्व, वार- 
हवें जैनागम का दूपरा महान्‌ भाग (सम२६)। 

अग्गेणी देखो अग्गेई (आवम) । 

अग्गेणीय देखो अग्गेणिय (ण॒दि) । 

अग्गेय वि [आग्नेय] भ्ररिन (कोण) सम्बन्धी 
(अण २१५) । 

अग्गेय वि [आग्नेय] १ अग्नि-सम्बन्धी, 
अग्नि का (पठम १२,१२६ विसे १६६०)। 
२न शस्त्र-पिशेष (सुर 5८, ४१)। ३ एक 





अग्गिअ--अग्घाइज्जमाण 


गोन, जो वत्स गोत की शाखा है (ठा ७ )। 
४ अ्रग्ति-कोण, दक्षिण-पुर्व॑ दिशा (मत) । 
अग्गोदय न [अग्रोदक] समुद्रीय वेला की 
वृद्धि और हानि (सम ७६) । 

अग्घ भक [ राजू ] विराजना, शोभना, चम- 
कना । प्रग्धइ (हे ४,१००) । 

अग्घ सक [आ-प्रा] सूँघना । सकृ अग्घे- 
ऊण ( मम्मत्त १४२ ) । 

अगर्घ सक [ अह ] योग्य होना, लायक 
होना; 'कल खा श्रग्घई (खाया १,८) । 
अग्घ सक [ अधे_ ] १ अच्छी कीमत से 
बेचना । २ श्रादर करना, सम्मान करना 
पहिएण पुणो भणििय, तु्मेहि सिद्धि । 

फम्मि नयरम्मि। 

गतव्व सो साहइ, परिय श्रग्घिस्सए जत्य॑ 
(सुपा ५०१) | वकू अग्घायमाण (णाया 
१, १)। 

अग्घ पु [अघे] १ एक देव-विमान (देवेन्द्र 
१.२) । २ पूजा (राय १००) । 

अग्घ पु [अघे] १ मछली की एक जाति (जीव 
३)। २ पुजा-सामग्री (णाया १, १६)। ३ 
पुजा में जलादि देना (कुमा)। ४ मूल्य, मोल, 
कीमत (निचू २)। 'वत्त न [पात्र] पूजा 
का पात्र (गाउड) । 

अग्घ वि [अध्ये] १ पूजा मे दिया जाता 
जलादि द्रव्य (कप्पू)। २ कीमती, वहुमूल्य 
(प्राप) । 

अग्घव सक [ पूर्‌ | पूर्ति करना, पुरा करना। 
अग्घवइ (हे ४, ६६) | 

अग्घविय वि [ पूर्ण] १ भरा हुआ, सपुणं। २ 
पूरा किया गया (सुपा १०६, कुमा) । 

अग्घाचय वि [अर्थित] पूजित, सत्कृत, 
सम्मानित (से ११, १६, गउड) । 

अग्घा सक [आ+पघ्रा] सूँघना। वकू 
अग्घाअत, अग्घायमाण (गा ५६५, णाया 
१,८)। कवकू अग्घाइज्नमाण (परण २८)। 

अग्घाइ वि [आधघ्ायिन ] सूँधनेवाला, सम- 
मरपउमग्वाइरि ! वारियवामे ! सहसु इण्हि' 
(काप्र २६४) । 

अग्घाइअ वि [आप्रात] सूधा हुआ (गा 
६७) । 

अग्घाइजमाण देखो अग्घा । 


अग्धाइर--अश्चत्थ 


अग्घाइर वि [आदध्राठत] सूंघनेवाला । ली | 
"रो (गा ८८६) । 

अग्घाड सक [ पूर्‌ | पूर्ति करना, पूरा 
करना | अग्घाडइ (हें ४, १६६) । 





अग्घाड | पु [दे] वृक्ष-विशेष, श्रपामार्गं, 
अग्धाडग | चिचरंडा, लठजीरा (दे १,८५, 
पण्ण १)। 





अग्घाण वि [दे] तृप्त, सतुष्ट (दे १, १५)। , 

अम्घाय वि [आघात] सूधा हुआ (पात्र) 

अग्घायमाण देखो अग्ध 5 अधें_। 

अग्धघायमाण देखो अग्घा । 

अग्धिय वि [राजित] विराजित, शोमित 
(कुमा) 

अग्घिय वि [अर्थित] १ बहुमूल्य, कीमती: 
ग्धिय नाम वहुमोल्ल॑' (निन्चू २) । २ पूणित | 
(दे १,१०७, से २०२)। ः 

अग्घोदय न [अर्घोदिक_] पूजा का जल (प्रभि 
११ प) ॥ 

अघ न [ अब] १ पाप, कुकर्म (कुमा)। २ वि 
शोचनीय, शोक का हेतु, 'भ्रघ वम्हण॒भाव' 
(प्रयो ८०) । 

अघो देखो अहो (नाट)। | 

अचकच्खु पुन [अचलश्लुस्‌ ] १ आँख के सिवाय । 
वाकी इन्द्रियाँ और मन (कम्म १, १०)। २ | 
श्रांख को छोड वाकी इन्द्रिय और मन से होने- । 
वाला सामान्य ज्ञान (द १६)। ३ वि श्रवा, 
नेत्रहीन (कम्म ४)। 'द्ंसण न [दर्शन] | 





आँख को छोड वाकी इच्धिया भोर मनसे होने- | 


वाला सामान्य ज्ञान (सम १५)। दसणावरण 
न [दर्शेनावरण ] प्रचक्षुदर्शन को रोकने- 
वाला कर्म (ठा ६)। “"फास प्रु [स्पर्श] 
श्रघकार, श्रवेरा (णाया १, १४) । 

अचक्खुस वि [अधाल्लुप | जो भ्राख से देखा 
न जा सके (परह १, १)। 

अचक्खुस्स विं [अचछ्ुष्य |] जिसको देखने 
का मन न चाहता हो (बृह ३) । 

अचर वि [अचर_]| (प्रथिव्यादि स्थिर पदार्थ, 
स्थावर (दस) । 

अचल वि [अचल] १ निथल, स्थिर 
(आाचा)। २ पु यदुवश के राजा श्रन्यकवृष्णि 
के एक पुत्र का नाम (अत ३) । एक बलदेव 
का नाम (पद २०६)। ४ पर्वेत, पहाड (गउड 





पाइअसदमहण्णवो 


१२०) | ५ एक राजा, जिसने रामचन्द्र के 
छोटे भाई के साथ जैन दीक्षा ली थी (पठम 
८५,४) | पुर न [ पुर| ब्ह्म-दीप के पास 
का एक नगर (कप्प)। “'प्प न [त्मन] 
हस्तप्रहेलिका को ८४ लाख से गुणने पर जो 
सख्या लब्ध हो वह, अ्रन्तिम संख्या (इक) | 
“भाय पु [ अ्राठू] भगवान्‌ महावीर का 
नववाँ गण॒धर (कप्प)। 

अचल पु [अचल_| छठवाँ रुद्र पुरुष (विचार 
४७२) । 

अचल न [दे] १ घर। २ घर का पिछला 
भाग। ३ वि. कहा हुश्ना | ४ निष्ठुर, निर्दय । 
५ नीरस, सूखा (दे १, ५३)। 

अचला स्त्री [अचला| एथिवी। २ एक 
इन्द्राएी (णाया २) । 

अचिंत वि [ अचिन्त_] निश्चिन्त, चिन्तारहित। 

अचित वि [अचिन्त्य | श्रनिव॑ंचनीय, जिसकी 
चिन्ता भी न हो सके वह अदभुत (लहुआ ३)। 

अचितणिज्न | वि [अचिन्तनीय] ऊपर 

अचिंतणीअ | देखो (श्रमि २०३, महा) । 

अचितिय वि [अचिन्तित| श्राकस्मिक, 
श्रसमावित (महा) । 

अचित्त वि [आचत्त_] जीव-रहित, अचेतन, 
चित्तमचित्त वा शोेव सय अजिन्न गिरहेजा' 
(दस '४) । 

अचखियत ) वि [दे| £ भ्रनिट, श्रप्नीतिकर 

अचियत्त | (सूस २, २, पएह २, ३)। २ 
न श्रप्नीति, है प (ओघ २६१) । 

अचिरजुबइ देखो अइरज़ुबइ (दे १,१८ ढी)। 

अचिरा देखो अइरा (पठउम ३७, ३७) । 
अचिराभा स्त्री [ अचिराभा || विजली, विद्युत्‌ 
(पठम ४२, ३२) । 

अचिरेण देखो अइरेण (प्रारु)। 

अचेयण वि [अचेतन_] चेतन्यरहित, निर्जीव 
(परह १, २) | 

अचेल न [अचेल] १ बस्त्रो का भ्रभाव । २ 
अल्प-मूल्यक वस्त्र | ३ थोडा वस्त्र (सम 
४०)। ४वि वबस्त्र-रहित, नम्न । ५ जी 
वस्त्र वाला। ६ अ्रल्प वस्त्र वाला। ७ कुत्सित 
बस्र वाला, मेला, तह थोव-जुन्न-कुत्यियचेले- 
हिंवि भरणए अचेलोत्ति' (विसे २६०१)॥। 
“परिसद्द, परीसह पु [ परिषद्द, परीषह | 


१६ 


वल् के प्रभाव से श्रयवा जीणे, श्रल्प या 
कुत्सित वद्ध होने से उसे श्रदीन भाव से सहन 
करना (सम ४०, भग ८, 5) ( 
अचेलग ) वि [ अचेलक १ वद्न-रहित, 
अचेलय |' नम्न। २ फटा-टूटा बच्चन वाला। ३ 
मलिन वजद्ध वाला । ४ भ्रल्प बस्तर वाला । ४ 
निर्दोप वद्ध वाला, ६ श्रनियत रूप से वद्ध का 
उपभोग करनेवाला (ठा ५, ३) 
'परिसुद्धजिएण-कुच्छियथोवानिय- 
यत्तभोगभांगेहि' । 
मुणओ मुच्छारहिया, सत्तेहि श्रचेलया हुति' 
(विसे २५६६) । 
अच्च सक [ अर्चे_] पूजना, सत्कार करना । 
भ्रच्चेद (श्ौप)। भ्रच (दे २,३५ टी)। कवक्ू. 
अश्विजत ( सुपा ७८ )। कक अच्चणिज्न 
(णाया १,१)। 
अच्च पु [अच्य] १ लव (काल-मान) का एक 
भेद (कप्प)। २वि पृज्य, पूजनीय (हें १, 
१७७) । 
अश्चंग न [अत्य्भ] विलासिता के प्रधान 
झग, भोग के मुख्य साघन, 'श्रच्चगाण क 
भोगग्नो माण (पा १)। ४ 
अच्चत वि [ अत्यन्त ] ह॒द से ज्यादा, ग्रत्यधिक, 
बहुत (सुर ३,२२) | थावर वि [ स्थावर | 
अनादि-काल से स्थावर-जाति में रहा हुश्रा 
(आवम) । दूसमा जी [दुष्पमा_| देखो 
टुस्समदुस्समा (पठम २०, ७२)। 
अश्वतिअ वि [आत्यन्तिक] १ श्रव्यन्त, 
श्रधिक, श्रतिशयित । २ जिसका नाश कभी 
न हो वह, शाबत (सूत्र २, ६) । 
अद्धग वि [अचेंक_] प्रुजक (चेत्य १२)। 
अच्चग्गल वि [अत्यगेल_] निरकुश, भ्रनियत्रित 
(मोह ५७) । 
अच्चण न [अचेन_] पूजा, सम्मान (सुर ३, 
१३, सत्त १२ टी) । 
अच्नणा जी [अचेना_] पूजा (अच्चु ५७) | 
अच्चणिया जी [अचनिका_] प्रच॑न, पूजा (राय 
१० ८) । 
अच्चत्त वि [अत्यक्त | नही छोडा हुमा, श्रप- 
रिव्यक्त (उप पृ १०७)। 
अश्यत्थ वि [अत्यथे] १ अतिशयित, बहुत 





गभीर झरछ वाला 
ज्यादा, अत्यत (पुर १७ 
अज्षव्भुय (भित्यद्ध पडा आशय. 


ज्थुय व (अत 
(यू ४२)। 


अश्चय प (भित्यय] १ विपरीत 
२) | विनाश, +रण (उबर) 
अश्चय वि (अ्चक है| 








ठग (,फ्त्र 
२ व 
१५, + श्वय (छा ३ (-पत्र (१७) | 
_पासण ३ /अत्प '/ पक्ष का 30 
दिन, द्वादशी तिथि (युज १०, १४)। 
अश्वासणया क) (अत्यासनता जब कै 
देर तक था तरवार बना व छ)। 
यात्री अत्यशनना] सब | यु (अच्युत] £ विष्णु 
गिश्‌) ६ २ तरह बा देवलोक 5 (८ ३९) 
 चासण्ण ) / (अत्यासन्न] अति समीप | श्र जरहवा देवनोक 
अश्चासन्न / जैव नजदीक (भिग १, *, जवा)। ड _ चुत-देवलोकबासी देव, 'त 
अशच्चाताइय वि अत्याशात्ित [| ज्जुय ओ/ हैरणारेण पासति! 
अश्चासादिय / नि हैरान किया ४०0५ क ३ भाथ] 
१०, भग रे, २)। 
अधासाय (ः 








नी (जीक ३)। 
/ वि (अखुदार] अत्यन्त 
(स६० ०)। 


अच्चुन्नय (अल्युन्नत] पहत ऊना 
किप्प) 


अच्चुच्भड (अलुद्धर] प्रेति-अ्क्त 
(मवि) | 

अच्चुक्यार पु अव्युपकर] भहान्‌ उपकार 
(या ४१ ४) । 

अच्चुक्यार डे (अत्यु उचार। विशेप पैवा- 
उन्नूपा (गा ५९ ४) । 

अच्चुच्ञाय जाय के (ः जत्युट्ठ त। अत्यन्त घका 
इतना (हह३), जी 


अच्चुसि 


अच्छु--अच्चछलन्न 


शच्छु पु (ऋज्ष] रोछ, भालू (परह १, 
१)। 
हम वि [आच्छ_] अच्छे देश में उत्पन्न 
(पण्ण ११) । 
अच्छ प्‌, [अच्छ] मेरु पर्वत (युज ५)। 
“२ न, तीन बार श्रौटा हुमा स्वच्छ पानी 
(पडि) । 
अन्छ न [दे] १ अत्यत्त, विशेष | २ शीत्र, 
जल्दी (दे १, ४६) । 
“अच्छ वि [अक्षि_] प्ाख, नेत्र (कुमा) ! 
अन्छ प्‌. [कच्छ] १ श्रधिक पानोवाला 
प्रदेश । २ लताग्रो का समूह । ३ तृण, धास 
(से ६, ४७) | 
अच्छ १ [व्रक्ष] दक्ष, पेड (से ६,४७) । 
अच्छअ प्‌ [अक्षक] १ वहेडा का वृक्ष । 
२न स्वच्छ जल [से ९, ४७) । 
अच्छअर न [आख़ये] विस्मय, चमत्कार 
(कुमा) । 
अच्छद वि [अन्छन्द ] जो स्वाघीन न हो, 
पराघीन, ग्रच्छदा जे रण भ्रुजति ण से चाइत्ति 
बुच्चः' (दम २) । 
अच्छक देखो अत्थक्क (गरठड) । 
अच्छण न [आसन | १ बैठना (णाया १, 
१)। २ पालकी वगैरह सुखासन (प्रोध ७८)। 
“घर न [गृह | विश्वाम स्थान (जीव ३) । 
अच्छुग न [दे | १ सेत्रा, शुत्रुपा (बृह ३)। 
२ देखना, अवलोकन (वव १)। ३ श्रहिसा, 
दया (दस ८) । 
अच्छुणिउर न [अच्छनिकुर] श्रच्छनि- 
कुराग को चौरासी लाख से ग्र॒णने पर जो 
सख्या लब्ध हो चह (ठा २, १)। 
अच्छणिउरग न [अच्छनिकुराद्ध ] सख्या- 
विशेष, नलिन को चौरासी लाख से ग्रुणने 
पर जो सख्या लब्घ हो वह (ठा २,१) । 
हा वि [अच्छन्न] भग्ुप्त, प्रकट (बृह 
३) । 
अच्छु भछ पु [ ऋक्षभल] रीछ, भालू [दे १, 
३७० पणह १, १) ! 
अच्छुभल्ल प्‌ [दे] यक्ष, देव-विशेष (दे १, 
३७) । 
अच्छरआ देखो अच्छुरा (चड््‌)+ 


२१९ 


वह, 'अच्छिरिमीलियमेत्त, णात्यि सुह दुक्खमेव 
अणवद्ध । णरए ऐोरइआण, अहोखिस पच्च- 
माणाएं (जीव ३) | 'पत्त न[ पत्र] आंख 
का पक्ष्म, पपनी (मग १४, ८) । वेहंग पु 
('बेघक] एक चतुरिद्धिय जन्तु, क्षुद्र जीव- 
विशेष (उत्त ३६)। 'रोडय पु [ रोडक] 
एक चतुरिन्द्रिय जन्तु, क्षुद्र कीट-विशेष (उत्त 
३६) | ल्‍ल वि | मत्‌ ) १ श्र/ख वाला 


पाइअसइमहण्णवो 


अच्छुरय प्‌ [आस्तरक | शय्या पर विछाने 
का वल्च-विशेष (णाया १, १) । 

अन्छरसा १ री [ अप्सरस्‌ | १ इन्द्र की 

अन्छरा | पटरानी (ठा & )। २ 'ज्ञाता- 
घर्ंकथा' का एक अध्ययन (णाया २)। 
३ देवी (पटम २, ४१)। ४ छपवती ज्री 
(परह १, ४) | 

अच्छरा छी [दे अप्सरा] इटकी, ऋुटकी 
का आवाज [सूत्र २,२,५४) । प्राणी। २ चतुरिद्धिय जन्तु (उत्त ३६)। मल 

अन्छराणिवाय ०. [दे] ! इत्की। २ चुटकी | 9 [मर] ग्रॉख का मेल, कीट्ट (निच् ३)। 
बजाने मे जितना समय लगता है वह, अत्यल्प | अच्छिट सक | आ + छिंद्‌] १ थोडा छेद 
समय (पणण ३६) । | « करना । २ एक बार छेद करना । ३ बलात्कार 


नल जल लत लत बल जल तन बननननन न, .>2«न»ो---नन- जनम िनानननन "कम नननना लिन नमन 





अच्छरिआ ) [आश्चय | विम्मय, चम- से छीन लेना। वकू अच्छिद्माण (भग 
2 त्कार हि १, ५८5, प्रयौ ४२)। | 5 ३) । 

ह तो अच्छिंद पु [अक्षीन्द्र| गोशालक के एक 
है ह जय 23% 2038 दिकचर (शिष्य) का नाम (भग १५) । 


अच्छिदण न [आच्छेद्न] १ एक वार 


अच्छुवि वि [अन्छवि] जैन-दर्शन मे छेदना (निचू ३)। २ छीनना । ३ थोडा 


न पे हज | छेद करना, थोडा काठना (भंग १५)॥ 
अच्छविकर पु, '[अक्षपिकर] एक प्रकार ' 228 वि [दे] श्रस्वृष्ट, नहीं छुपा हुआ 
का मानसिक विनय (ठा ८) । | 
अच्छहल्ल पं [ऋश्षभल्‍ल_] रोड, भाज्र अच्छिघरुल्ल वि [दे] अप्रीतिकर। २ पूं 


(पाप्न) । । वेश, पोशाक (दे १, ४१) । 


अच्छा ली [अच्छा] वरुण देश की राज- अच्छिज्ञ वि [आच्छेद्य] १ जबरदस्ती जो 
घानी (पव २७५) । ! दूसरे से छीन लिया जाय (पिंड)। २ प्‌ 
“अच्छा छी [कक्षा] गये, श्रभिमान (से &, जैन साधु के लिए भिक्ना का एक दोप 


ड७) | (आचा | । 
अच्छाइ वि [आन्छादिन] ढकनेवाला, | अच्छिज्न वि [अन्छेद्य] जो तोडा न ता 
श्राच्छादक (स २५१) । सके (ठा ३,२) 


अच्छित्ति ल्ली [अच्च्छित्ति] १ नाश का 
अभाव, नित्यथता । २ वि नाश-रहित (विसे) । 
“गय पु [नय] नित्यता-वाद, वस्तु को 
नित्य माननेवाला पक्ष (पव) । 


अच्छिद वि [अच्छिद्र] ? छिद्र-रहित, 


अच्छायण न [आच्छादन] १ ढकना [दे 
७, ४५) । २ वद्ध, कपडा (झ्ाचा) । 

अच्छायणा बी[ आच्छादना _] ढकना,भ्राच्छा- 
दित करना (वव ३) । 

अच्छायत वि [अच्छावान्त_ तीक्ष्, धार- 


दार (पाप्न) । निविड, गाढ (ज २)। २ निर्दोष (भंग २,०) । 
अच्छि त्रि [अज्ति] भ्रांख, नेत्र (है १ ३३, | अन्छिण्ण | वि [आच्छिज्न] १ बलात्कार 
३५)। अच्छिन्न | से छीना हुआ । २ छेदा हा, 


वोडा हुआ (पाग्म) । 
अच्छिण्ण ) वि [अच्छित्न ] १ नही तोडा 
अच्छिज्न | हुप्मा, अलग नही किया हुआ (ठा 
१०) । २ भ्रव्यवहित, अन्तर-रहित (गउड) । 


"चमढण न[ सलत | श्राख का मलना (बृह 


२)। 
णिमीलिय न [ निमीलित | १ श्राख को मूँ दना, 
मीचना । २ आँख भिचने में जो समय लगे 


पाइअसदमहण्णवो 


अन्छोडिअ वि [आच्छोटित_] पटका हुप्ना, 
झास्फालित (कुप्र ४३३) ! 
अछिप्प वि [ अस्पृठ्य | स्पर्श करने के भ्रयोग्य 
मो सुणओ्रोव्व भ्रकिपो कुलुग्गयाण, न उण 
पुरिसो' (सुपा ४८५७) । 


र२ 


अन्छिप्प वि [अस्पृश्य| छूने के श्रयोग्य 
(सुपा २८१) । 

अच्चछिप्पत वि [अस्प्रशत्‌ | स्पर्श नही करता 
हुआ (शा १२) । 

अन्छिय वि [आसित] बैठा हुआ (पि ४५०, 








५६५) । | अज देखो अय > भश्रज (पउम ११,२५,२६) । 
अच्छिवडण न [दे] श्रंख का मूंदना (दे १, ' अजगए देखो अयगर (भव) । 
३६) । | अजड पु [दे] जार, उपपत्ति ( पड़ )। 


अन्छिविभच्छि स्ी [दे] परस्पर-प्राकपंणा, 
ग्रापस की खीचतान (दे १, ४१) । | 
अच्छिदरिल्ल | देखो अच्छिघरुलल्‍्ल (दे ' 
अन्छिहृरुल्ल / १, ४१)। | 
अच्छी देखो अच्छि (रभा) । | 
| 


अजड वि [अजड] १ पक्क, विकण्ति 
(गउड) । २ नियुर, चतुर (कुमा)। 

अजम वि [दे] १ सरल, ऋजु (पड )। २ 
जमाईन (पा १५)। 

अजय वि [अय्रत] १ पाप-कर्म से श्रविरत, 
नियम-रहित (कम्म ४) । २ अनुद्योगी, यल- 
रहित (अ्रघो ५४) । ३ उपयोग-शून्य, वेख्याल 
(सुपा ५२२) । ४ क्रिवि बे-ख्याल में, भ्रनुष- 
योग से, 'अ्रजय चरमाणों य पाणभुयाइ हिसइ 


अच्छुक्क न [दे ] ग्रक्षि-कृप-नुला, श्रांख का 
कोटर (सृपा २०) । 

अच्छुत्ता की [अच्छुप्ता] १ एक विद्याधि- 
प्लात्री देवी (त 5१)। २ भगवान्‌ मुनिसुव्रत 
सस्‍्वासी की शासनदेवी (सत्ति १०)। 


पक | (दस ४, उवर ४ टी । 
अच्छुद्डसिरी की [दे ] इच्चा से श्रघिक फल । अजय पु [अजय] पट॒पद छद का एक भेद 
की प्राप्ति, भसभावित लाभ ( पड्‌ ) । (पिग) । ह 


॥ 
अच्छुल्लूढ वि [दे | निष्कासित, वाहर निकाला , 
हुआ, स्थान-भ्रष्ठ किया हुझ्ना (वृह्व १) । 
अच्छेज्न देखो अन्छिज्ञ (ठा ३, २, ४) । 
अच्छेर ।न [आश्चये] १ विस्मय चमत्कार 
अन्छेरग , है १,१९८) । २ पुन विस्मय-जनक 
अच्छेरय घटना, अपूर्वे घटना (छा १० 


८5)। कर वि [कर] विस्मय-जनक, ' 
चमत्कार उपजानेवाला (श्रा १४) । 
अन्छोड सक [ आ + छोटय्‌ | १ पटकना, 
पछाडना । २ सिचना, छिठकना, अ्रच्छोडेमि , 
सिलाए, तिल तिल कि नु छिदामि' (मुर १५, रा विद्या-विशेष (पउम ७, १३६) । 
२३, सुर २, २४५)। | अजस पु [ अयडास्‌ _ १ अ्रपयश, भ्रपकी्ति 
अच्छोड पु [आच्छोट] १ सिचन। २। (उप ७६८)। “क्रित्तिणाम न [ 'कीति- 
आम्फालन करना, पटकना (धोघ ३५७) | सामन्‌ | भपकीत्ति का कारण-भूत एक कर्म 
अच्छोडण न आच्छोटन] १ सिचन । २ | (सम ६७)। 
श्रास्फालन (सुर १३, ४१५ सुपा ५६३, वेणी | अजस्स क्रिवि [अजख््र] निरन्तर, हमेशा, 
१०६) | ३ मृगया शिकार (दे १, ३७)। आमरणंतमजस्स सजमपरिपालण विहिणा' 


अजयगा स्री [अयतना] अनुपयोग, ख्याल 
नहीं रखना गफलती (गच्छ ३) ॥ 

अजर वि [ अज़र | १ वृद्धावस्था-रहित, ब्ुढापा- 
वर्णित । २ पु देव, देवता (आ॥्रावम) | ३ मुक्त 
श्रात्मा (ओघ) । 

अजराडर वि [दे ] उष्ण, गरम (दे १,४५)। 


मृत्यु से रहित 'रात्यि कोइ जगम्मि भ्रजरा- 
मरो' (महा)। २न मुक्ति, मोक्ष। ३ ली 


अच्छोडाविय वि [दे आच्छोटित | वधित, | (पचा ७)। 
बधाया हुआ (स ५२५; ५२६) । अजा देखो अया (कुमा) । 

आच्छोडिअ वि [दे] भ्राकृष्ट, खीचा हुआ | अजाण वि [अज्ञान] पनजान, मूर्ख (र्यण 
अ्च्छोडिग्रवत्यद्ध (गा १६०)। ८५) । 

अन्छोडिअ वि [ आच्छोटित] सिक्त, सिचा | अजाणअ वि [अज्वायक] प्रनजान, जानकारी- 
हुआ (मुर २, २४५) । । रहित (काल) | 


अजरामर वि [अजरामर_] १ बुढापा और , 





अच्छिप्प-- अजिर 


अजागणा ज्रो [ अज्ञान | जानकारी-रहित वे- 
समझी, 'अधारणाणाएं तजत्ती न कया तम्सिं 
(आ २८) । 

अजाणुय वि [अन्नायक] भ्रज्ञ, नही जाननें- 
वाला (ठा ३, ४) ! 

अजाय वि [अजात | शनुत्पन्न, श्रनिष्पन्न । 
*क्रप्प पु [ कल्प | शाल्लो को पूरा-्यूरा नहों 
जाननेवाना जैन साथु, श्रगीतार्थ, 'गीयत्य 
जायकप्यो ग्रमीआं खलु भवे प्रजाग्रों भर (धर्म 
३)। क्रप्पिय पु [ कल्पिक] भरगीतार्य 
जैन साधु (गच्छ १)। 

अजिअ वि [ अजित] १ अ्रपराणित, श्रपरा- 
भूत । २ पु दूमरे तीर्थंकर का नाम (अजि 

)। ३ नववे' तोर्थंकर का श्रघिष्ठाता देव 

(संति ७) । ४ एक भावों बलदेंव (ती २१ 
बा जी [ बहा] भगवान्‌ श्रजितनाथ की 
शापनदेवी (पव २७)। 'सेण प्र [सेन] 
१ एक प्रसिद्ध राजा (भाव) | २ घौथा कुलकर 
(ठा १०)। ३ एक विख्यात जैन मुनि 
श्रत ४) । 

अजिअ पु [अजित] भगवान्‌ मल्लिनाय का 
प्रथम श्रावक (विचार ३७८) । 


नाह पु [ नाथ] नववा 
४७३) 

अजिअ वि. [अजीब] जीव-रहिंत, श्रचेतन 
(कम्म १, १५) । 

अजिअ वि [अजय्य] जो जीता न जा सके 
(सुपा ७५) । 

अज़िया छो [अजिता] १ भगवान्‌ प्रजित” 
नाथ की शामन देवी (सति €£ । ३ चतुर्थ 
तीर्थंकर की एक मुख्य शिप्या (तित्य) । 

अज्ििण न [अज़िन|] १ हरिण आदि पशुओ 
का चमढा (उत्त ५, दे ७, २७)। २ वि 
जिसने राग-दे प का सर्वेधा नाश नहीं किया 
है वह (भग १५)। ३ जिन भगवान्‌ के तुल्य 
सत्योपदेशक जैन साधु, भजिणा जिणसकासा, 
जिए। इवावितहं वागरेमाणा (झौप) | 

अज़िण्ण देखो अइनच्न +श्रजीर्ण (आव) । 

अजियंधर पु [अजितधर | ग्यारह रुद्रों मे 
आठवा रुद्र पुरुष (विचार ४७३) 

अजिर न [ अजिर] झ्ाँगन, चौक (सण)। 


पुरुष (विचार 


अजीर-अल्निअ 
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आजीर | देखो अइन्न न भजीण (वव १, 

अजीस्य | णाया १,१३)। 

अजीरण देखो अइन्न > भजीरों (पिड २७, 
पव १३१) । 

अजीब प्‌. [अर्ज,व] भ्रवेतन, निर्जीव, जड 
पदार्थ (नव २)। काय पुं [काय] धर्मा- 
स्तिकाय झादि अजीव पदार्थ (मग ७,१०)। 

अज्ुअ पु [दे] दृक्ष-विशेष, सप्तच्छद, सतीना 
दे १, १७) 

अजुअ न [ अयुत ] दश हजार, ददोणिणि सहत्मा 
रहाण, पच अजुयाणरि हयाण' (महा) । 

अजुअल्वण्ण पु [अयुगलपणण ] सतौना 
१,४८) । 

अजुअल्बण्णा त्री [दे] इमली का पेड (दे 
१, ४८) ! 

अजुच्त वि [अयुक्त] श्रयोग्य, ल्‍ 
(विसे) । 'कारि वि ['कारिन_] भ्रयोग्य कार्य 
करनेवाला (सुपा ६०४) । 

आअजुत्तीय वि [ अयुक्तिक | युक्ति-शूल्य, श्न्याय्य 
(मुर १२, ५४) | 

'अज्जुय देखो अडआ,' पंच अ्जुयारि हयाण सत्त 
कोडीमो पाइकजणाण' (सुख ६, १) | 

अजेअ वि [अजय] जो जीता न जा सके, 
स्तो मउडरयणपहावेण शजेग्रा दोमुहराया' 
(महा) । 


पाइअसदइमहण्णवो 


अज्ज वि [आये] १ उत्तम, श्रेष्ठ छा ४,र२) । 


२ मुनि, साधु (कप्प)। हे सत्यकार्य करने- 
वाला (वव १)। ४४ पूज्य, मान्य (विपा १, 
१)। ४ पु. मातामह (निसी) । ६ पिंतामह 
(णाया १, ८5)। ७ एक करषि का नाम 
(णदि)। ८न गोत्र-विशेष (ण॒दि) | ६ जैन 
साधु, साध्वी प्रौर उनकी शाखाओं के पूर्व में 
यह शब्द प्राय लगता है, जैंसे अज्ञवइर, 
अज्नचंदगा, अज्ञपोमिला (कप्प) । उत्त 
पु [पुत्र] १ पति, भर्ता (नाठ) | २ मालिक 
का पुत्र (नाट) | धोस पु ['बोप] भगवान्‌ 
पार्शनाथ का एक गणगर (ठा ८) । मगु पु 
[ "मद्भ | एक प्राचीन जैनाचार्य (सार्थ २२) । 
पस्स्स वि [मिश्र] प्रृज्य, मान्य (अभि 
१३) । “"समुद्द पु [समुद्र ] एक प्रसिद्ध 
जैनाचार्य (साथ २२) । 


अज्ज भ्र [अद्य| श्राज (मुर २, १ ६७) । 


*त्त वि [तन] भ्रधुनाततन, भ्राजकल् क्‍ 
(रमा) | 'त्ता जी [ ता] भाज कल (कप्प) । 
पपश्चिह अर [अ्रश्नति] आज से ले कर 
(उवा) । 


अज् पु [दि] १ जिनेद्ग देव। २ बुद्ध देव दे 


१, ५) । 


अज्भ न [आज्य] घी, इत (पाप्र) । 
अज्न देखो रि>ऋ। 


अजोग पु [अयोग_] मत, वचन और काया 
के सब व्यापारो का जिसमें भ्रभाव होता है 
वह सर्वोत्कृट योग, शैलेशी-करण (प्ौप) + 

अजोग वि [अयोग्य_] झयोग्य, लायक नही 
चह (नीचू ११) । 

अजोगि प्र [अयोगिन_] १ सर्वोत्छष्ट यीग को 
प्राप्त योगी । २ मुक्त श्रात्मा (ठा २,१, केम्म 
४, ४७) ५०)। 

आजम सक [ अजे__] पैदा करना, उपाजेन 
करना, कमाना । श्रजड़ (हे ४,१०८) | सकृ, 
अल्निय (पिग)। 

अज्त वि [अ्य] १ वैश्य । २ स्वामी, मालिक 
दि १, ५) | 

अज्ज वि [आये] १ निर्दोष । २ पार्य॑-गोत्र मे 
उत्पन्न (णुदि ४६)। ३ शिप्ट-जनोचित,'अज्जाई 
कम्माद करेहि राय' (उत्त १९,३२) | खच्ड 
पे [खथुट] एक जैन झाचाये (कुप्र ४४०) | 


अज्न श्र [अद्य॒] श्राज (गा ५८) । 

अज्ञत वि [ आयत्‌ _ झागामी । काल पु, 
[काल] भविष्य काल (पाञ्म) । 

अजञद्विज्नो श्र [अद्यद्य |] प्राजकल (उप ५ 
३०४) । 

अज्जकालिअ वि [अद्यकालिक] श्ाजकल का 
(अणु १५८) | 

अज्वग देखो अज्जय ८ श्र्जेंक, 'अजगतरुमज- 
रिव्व' (सुपा ५३) । 

अज्नग देखो अज्ञय ८ झ्ायंक (निर १, १)। 

अज्जण सक [ अ्जे_] उपा्जन करना । सके 
अज्जणित्ता (सूत्र १, ५, २, २३) । 

अज्ञण ) [अर्जेन] उपाजंन, पेदा करना 

अज्ञनणण $ (आ १२ सत्त १ ८), रज केरिस- 
भेव॑ करेसुवाय तदजणरणों' (उप ७ टी) । 

अद्यम प्‌, [ अयेमन्‌ ] ९१ सूर्य (पि 
२६१) । २ देव-विशेष (ज ७)। ३ उत्तरा- 









णालानी नक्षत्र का भ्रधिष्ठायक देव (ठा २, 
३)। धन उत्तरा-फालानी नक्षत्र (ठा २, 
३) । 

अज्वय पु. [आयेक] १ मातमह, मा का 
वाप (पठम ९०, २) । २ पितामह, पिता का 
विता (भग ६, ३३), ज पुण श्रजय-पञ्ञय- 
जणयजियम्रत्यमज्भगो दाण परमत्यम्रो कलक 
तय तु पुरिसाभिमामीण' (यूर १, २२०)। 

अज्ञय वि [अजेक] १ उपार्जन करनेवाला, 
चैदा करनेवाला (सुया १२४)। २ १ इेक्ष- 
विशेष (परण १) । 

अज्ञय प्‌ [दे]१ सुरम नामक तृण । २ 
गुरेटक नामक तृण [दे १, ४४) । ३ तृण, 
घास (निनू ११) | 

अज्जल पु [आयेल] म्लेच्छो की एक जाति 
(परण १)॥। 

अज्जव न [आजेव] सरलता, निष्कपढता 
(नव २६) । 

अज्जब (अप) देखो अज्य ८आय॑। खि् पु 
[खण्ड] श्राय-देश (मवि)। 

अज्नवया ञ्री [आजब_] ऋजुता, सरलता 
(पक्खि) । 

अज्ववि वि [_ आजंबिन्‌ | सरल, निप्कपट 
(आचा) । 

अज्वविय न [आजेब_] सरलता (सूभ्र १, ५, 
२, २३)। 

अज्ञा की [आर्या] १ साथ्वी (गच्छ २)। 
२ गौरी, पावंती (दे १, ५) | ३ श्रार्या छन्द 
(ज २) । ४ भगवान्‌ मल्लिनाथ की प्रथम 
शिष्पा (सम १५२) । ५ मान्या, पूज्या छी 
(पि १०६, १४३, १४५) । ६ एक कला 
(पीप) । 

अज्ञा जी [आज्ञा] भ्रादेश, हुकुम (हे २, 
८३) ॥| 

अज्ञाय वि [अजात_] भनुत्पन्न, 'अजायस्सि- 
यरस्सवि एस सहावो त्ति दुग्बड जाए (धर्मंस 
२७ ०) ॥ 

अज्जाबव सक [ आ + ज्ञापय्‌ ] धाज्ञा करना, 
हुकुम फरमाना | # अज्नावेयव्व (सूत्र 
२, १) । 

अज्जिअ वि [अर्जित_] उपाजित, पेदा किया 
हुआ (आ १४) । 


२४ 


अजिआ जी [आर्यिका] १ मान्या, पृज्या ' 


क्री । २ साध्वी, सन्‍्यासिनी (सम ६४, पि 
४४८) । ३ माता की माता (दस ७)। ४ 
पिता की माता (स २५५) । 

अजिड्डीअ वि [दे] दत्त, दिया हुआ (वव 
१टी)। 

अजिणग देखो अज्ञणण (उप ६६४)। 

अज्जीव देखो अजीव, 'घम्माधम्मा पुग्गल, 
नह कालो प्र हुति अजीवा' (नव १०)। 

अज्जु (अप) श्र [अद्य] भाज (है ४, ३४३, 
भवि, पिंग) । 

अज्जुअ (शौ) देखो अज्ज ८ श्राय॑ (नाट) । 

अज्जुआ (शो) देखो अज्ञा « भार्या (पि 
१०५) । 

अज्जुण प्‌ [अज्ुन_] १ तीमरा पाएडव (णाया 
१, १६)। ३ वृक्ष-विशेष (साया १, ६, 
श्रीप)। ३ गोशालक के एक दिक्‍्चर (शिष्य) 
का नाम (संग १५)। ४न श्वेत सुवरणां, 
सफेद सोना, 'सब्वज्जुणसुवर॒ण॒ग्गमई' (औप)। 
५ तृण-विशेष (परण १)। ६ अजुन वृक्ष का 
पुष्प (णाया १, ९)। 
अज्जुणग नके | १-६ ऊपर देखो। 

अज्जुणय | 8 का नाम (अत १८) । 

अज्जू जी [आया | सास, श्रश्न॒, (हे १, ७७)। 

अज्ञोग देखो अजोग > अयोग (पच १)। 

अज्वोगि देखो अजोगि (पचर १) । 


अज्नो रूह न [ दे] वनस्पति-विशेष (पण्ण १) । 


अज्मक्ख वि [अध्यक्ष | अ्रधिष्ठाता (कप्पू)। 

अज्क पु [दे] यह (पुरुष मनुष्य) (दे १, 
५०)। 

अज्मत्त देखो अज्कप्प (सुप्न १, २, २, १ २)। 

अज्मत्थ वि [दे] भागत, भाया हुश्ला [दे १, 
१०) । 

अज्मत्थ | न [ अध्यात्म|| भ्रात्मा मे, श्रात्म- 

अज्मृप्प ) सबधी, श्रात्म-विषयक, (उत्त १, 
आचा) । २ मन में, मन सबधी, मनो-विपयक 
(उत्त ६० सूअ १, १६, ४) । ३ मन, चित्त, 
प्रज्फप्पसाणयर्ण (दसनि १, २९) । ४ शुभ- 
ध्यान, 'भज्फृप्प-रए सुसमाहि-अप्पा, सुत्तत्थ च 
विद्याणाइ जे स भिक्‍्खू” (दस १० ४११) ४ पु 
शात्मा (प्रोष ७४५)। "जोग पर [“योग] 
योग-विशेष, चित्त की एकाग्रता (सूभ्र १ ५१६, 


| 
| 


पाइअसदृमहण्णवो 


क्रोध, मान, माया और लोभ (सूत्र १, ६) 
'वत्तिय वि ['प्रत्ययिक] चित्त-हेतुक, मत 
से ही उत्पन्न होनेवाला शोक, चिन्ता श्रादि 
(सूत्र २, २, १६)। विसोहि ती["वशिद्धि] 
आत्म-शुद्धि (ओध ७४५)। सबुड वि 
[ सदृत_] मनो-निग्रही, मन को काबू में रखने- 
वाला (आचा)। सुई जी [पति] भ्रव्यात्म- 
शाज्ञ, आत्म-विद्या, योग-शात्र (पएह २, १)। 
'सुद्धि जी [शुद्धि] मन की शुद्धि (प्रात 
१)। सोहि ज्री [शुद्धि] मन "शुद्धि (आचू 
१)। 
अज्सत्थिय वि [आध्यात्मिक] भ्ात्म-विषयक, 
झारत्मा या मन से स०ध रखनेवाला (विपा १, 
७ भग ३, १) । 
अज्मत्थीअ देखो अज्कत्थिय (पव १२१ )। 
| अज्भष्पिश्ष वि [आध्यात्मिक] ! भ्रध्यात्म 
का जानकार (अ्ज्क २)। २ श्रव्यात्म सम्बन्धी 
(सृश्रनि ६४) । 
अज्कय वि [दे] प्रातिवेश्मिक, पडोसी दि! 
१७) । 
अज्कयण पुंत [अध्ययन] १ शब्द, नाम 
। (चंद १) । २ पढना, श्रभ्यास (विसे)। ३ 
। ग्रल्थ का एक श्रश (विपा १, १)। 
| अज्कयणि वि [ अध्ययनिन ] पढने वाला, 
' अ्रम्यासी (विसे १४६५)। 
अज्मयाव सक [ अधि + आप ] पढाना, 
सीखाना ।। श्रज्मयाविति (विसे ३१ ६६) । 
' अज्मवस सक [अध्यव + सो ] विचार करना, 
चितन करना। वकू अज्मवसंत (सुपा 
५९६५) । 
अज्मवसण | न [अध्यवसान_] चिन्तन, 
अज्मवसाण | विचार, श्रात्म-परिणाम, तो 
कुमरेण भरियं, मुस्पुगव | रइसुहज्मवस- 
झपि । कि इयफलय जायइ ?! (सुपा ५६१९, 
प्रासु १०४) विपा १, २) । 
अज्मवसाय पु [अध्यवसाय_] विचार, पात्म- 
परिणाम, मानसिक सकत्प (धाचा, कम्म ४, 
5२ )। 
अज्मबसिय वि [अध्यवसित] निश्चित, 
(धमंसं ४२८) । 


अज्िआ--अज्कमावग 


४) । दोस पु ['दोप] भ्राष्यात्मिक दोप-- | अज्मवसिय वि (अध्यवसित] १ जिसका 


चिन्तन किया गया हो वह (ध्रीप.। रन 
चिन्तन, विचार (अणा)। 

अज्मवसिय न [दे] मुंडा हुआ मुह दि १, 
४०) । 

अज्मसिय वि [दे] देखा हुआ, हृए दि १, 
३०) । 

अज्कस्स सक [आ + क्रुद्य] भ्राक्रोश करना, 
प्रमिशाप देना । श्रज्मस्सइ (दे १, १३ )। 

अज्मस्स ) वि[आक्रष्ट] जिस पर भाक़ोश 

अज्मस्सिय । किया गया हो वह (दे १, १३ )। 

अज्महिय वि [अध्यधिक] अत्यत, अतिश- 
यित (महा) । 

अज्मा जी [दे] १ असती, कुलटा । २ प्रशस्त- 
छ्ली । ३ नवोढा, दुलहिन । ४ युवती ज्ली । ९ 
यह (जी) (दे १, ५०, गा ८३८, ८६९६, 
वजा ६४) । 

अज्का ) सक [अधि + हु] भ्रध्यन करना, 

अज्काअ | पढना |अज्कामि, (सुख २, १ ३)। 
हेक श्रज्माइउं (सुख २, १३) । 

अज्काअ सक [_ अध्यापय्‌ | पढ़ाना। कर्म 
प्रज्काइजइ (सुख २, १३) । 

अज्कराइअव्ब वि [अध्येतव्य] पढने योग्य, 
'सुझ में भविस्मइ त्ति ्रज्फाइस्रव्वं भवइ? (दस 
६, ४, ३) । 

अज्काय पु [अध्याय] १ पठन, अ्रभ्यास 
(नाट) । २ ग्रन्य का एक झ्रश (विसे १११५, 
प्राप) । 

अज्मारूह पु [अध्यारुद्द] १ वृक्ष-विशेष । २ 
वृक्षो के ऊपर बढनेवाली बल्ली या शाखा 
वगैरह (परण १) । 

अज्मारोव पु [अध्यारोप] आ्रारोप, उपचार 
(धमंस ३५२, २५३) । 

अज्मारोबण न [अध्यारोपण] १ श्रारोपण, 
ऊपर चढाता। २ पूछना, प्रश्न करना (विसे 
र६२८ ) ! 

अज्मारोद्द पु [अध्यारोह] देखो अज्फारुद्द 
(सुझ्म २, ३, ७, १८, १६) | 

अज्माव देखो अज्काअ ८ भ्रध्यापयू । अज्का- 
वेइ (सुख २,१३)। वक, अज्भावअत (हास्य 
१२४) । 

अज्कावग देखो अज्मावय(दसनि १, १ टी) ।, 


अज्मावण--अट्ट 
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अज्मावण न [अध्यापन] पाठन (सिरि २०) । | अज्कोववज्ज थक [अध्युप + पदू_] श्रव्यासक्त | अट्टमद्ट वि [दे] निरयेंक, व्यथं, निकम्मा 


अज्मावणा जी [अध्यापना ] पढाना (कम्म 
१, ६०) । 

अज्मावय वि [ अध्यापक ] पढानेवाला, 
शिक्षक, गुरु (वसु » सुर ३, २६) । 

अज्मावस श्रक [ अध्या + वस्‌ ] रहना, 
वास करता । वकू अचज्कोवबसत (उवा)। 

अज्मास पु [अध्यास | १ ऊपर बेठना। ३ 
निवास-स्थान (सुपा २०) । 

अज्मासणा जी [अध्यासना] सहन करना 
(राज) । 

अज्मासिअ वि [अध्यासित] १ श्रात्रित, 
भ्रधिष्ठित । २ स्थापित, निवेशित (नाट) । 

अज्माइय वि [अध्याह्तत] १ उत्तेजित, 'सीय- 
लेण सुरहिगवर्मट्टियागवेण हत्यी भ्रज्काहग्रो 
वण सभरेद (महा) | 

अज्मीण वि [अधछ्लीण] १ अक्षय, भखुट | २ 
ने अ्रव्ययन (विसे ६५८) । 

अज्मुववज्ञ॒ देखो अज्ञोववत्ञ (वि ७७ 
झौप) । 

अज्भ्ुववण्ण देखो अज्मोवबण्ण (विपा १, 
१)। 

अज्मुव॒चाय देखो अज्मोबवाय(उप प्‌ २८१)। 

अज्कुसिञ वि [अध्युपित] प्राश्नित (पिड 
४५०) । 

अज्कुसिर वि [अशुषिर | छिद्र-रहित (ओघ 
३१३) । 

अज्मेड वि [ अध्येत ] पढनेवाला (विसे 
१४९५) । 

अज्मेल्ली जी [ दे ] दोहने पर भी जिसका दोहन 
हो सके ऐसी गैया (दे १, ७) । 

अज्भेसणा जी [अध्येषगा_] भधिक प्रार्थना, 
विशेष याचना (राज) । 

अज्कोयरग ) पु [अध्यव 

अज्मीयरय | हा परनिन ला हे 
साधु के लिए बढाकर की हुई रसोई (औप» 
पव ६७) । 

अज्मोलिआ जी [दे] वक्ष -स्थल के श्राभू- 
पणा मे की जातो मोतियो की रचना (दे १, 
३३ ) । 

अज्मावगमिय वि [ आभ्युपगमिक] स्वेच्या 
से स्वीकृत (पएण ३४) । 

४ 


होना, श्रासक्ति करना। श्रज्कोववजइ (पि 
७७) | भविश्नज्मकोववजिहिइ (पश्रौप) । 

अज्मोववण्ण ) वि [अध्युपपन्न] श्र्त्यंत 

अज्मेपवन्न £ भासक्त (विपा १,२, णाया १, 
२) महा, पि ७७)। 

अज्फोववाय पु [अध्युपपाद_| श्रत्यन्त श्रास- 
क्ति, तल्लीनता (पणह २,५)॥ 

अमावणा देखो अज्मावणा, 'पममों पसन्नव- 
यणो विहिणा सव्वाणभावणाकुसलो” (सबोघ 
२४) । 

अट | सक [ अद ] भ्रमण करना, धुमना । 

अट्ट | भ्रटइ (पड ,» है १, १६५), परिसप्रट्टइ 
(है ४, २३०) । 

अट्ट सक [ क्थ्‌ |] क्राथ करना | भट्टइ (हे 
४, ११६५ पड्‌ » गउड) । 

अट्ट अक [ शुघ ] सूखना, शुष्क होना । 
भ्रट्टति (मे ५, ६१)। वकृ अट्टंत (से ५, 
७३)। 

अट्ट वि [आतं] १ पीडित, दु खित (विपा 
१,१) | २ ध्यान-विशेष---इष्-सयोग, भ्रनिष्ठ- 
वियोग, सोग-निवृत्ति और भविष्य के लिए 
चिन्ता करना (ठा ४, १)। ण्णवि [ ज्ञ| 
पीडित की पीडा को जाननेवाला ( पड़ ) । 

अट्ट वि [ ऋत | गत, प्राप्त (णाया १, १०» भग 
१२, २) । 

अट्ट पुन [ अट्ट |] १ दूकान, हाट (शआ १४) । 
२ महल के ऊपर का घर, श्रटारी (कुमा) । ३ 
झ्राकाश (भाग) २०, २) । 

अट्ट वि [ दे] १ कश, दुबंल। २ बडा, महानु। 
३ निर्लज, वेशरम । ४ भ्रालसी, सुम्त। ५ पु. 
शुक, तोता । ६ शब्द, श्रावाज । ७ न सुख । 
८ भूठ, अ्रसत्योक्ति दे १, ५०) । 

अट्टट्ट वि [दे] गया हुआ, गत (दे १, १०) । 

अट्टट्टहास पुं [अट्टट्टद्दास | देखो अद्नह्मस 
(उव) । 

अट्टग न [अटद्टन_ १ व्यायाम, कसरत (आप) । 
२पु इस नाम का एक प्रसिद्ध मल्ल (उत्त 
४) । 'साला जी [ शाला] व्यायाम-शाला, 
कसरत-शाला (ओऔप कप्प) । 

अट्टण व [अटन_] परिभ्रमण (घर ३) । 

अट्टणा ञज्री [आवतेना] क्रावृत्ति आक ३१)। 


(सुख ५,८)। 

अट्टमट्ट पुं [दे] ९ श्रालवाल, कियारी [हें २, 
१७४) । २ प्रशुभ सकल्प-विकल्प, पाप-सवद्ध 
अव्यवस्थित विचार, 

अरख॒वद्ठिय मणो जस्स भाइ बहुयाइ भ्रट्टमट्टाइ । 
त॑ चितिय च न लहइ, सचिणुइ य पावकम्मा३ 
(उब) | 

अट्टूय पुं [अट्टक] १ हाट, दुकान (आ १२) + 
२पात्र के छिद्र को बन्द करने मे उपयुक्त 
द्रव्य-विशेष (बह १) । 

अट्टूयक्कली छी [ दूं] कमर पर हाथ रखकर 
खडा रहना (पाप्र) । 

अट्टद्वास पु [अट्टह्मास |] बहुत हँसना, खिल- 
खिला कर हंसता (पि २७१) । 

अद्रालग ] पुन [अट्टालक | महल का उपरि- 

अट्टाल्य $ भाग, श्रटारी [सम १३७, पउमर 
२, ६)। 

अट्टि की [आर्ति_] पीडा, दु ख (झाचा) । 

अट्टिय वि [आर्तित] शोकादि से पीडित, 
*भ्रट्टा भ्रट्टियचित्ता, जह जीवा दुक्खसागरमुर्वेति” 
(धौप) । 

अट्टिय वि [अर्दित] व्याकुल, व्यग्र 'प्रदृदुह- 
ट्वियचित्ता' (श्रौप) । 

अट्ट पु [अर्थ] संयम (सूत्र १,२,२,१६) । 

अट्ठ पुन [अथे] ५ बस्तु, पदार्थ (उबा २; 
प्रन्च)) 'भरट्टदसी (सूत्र १, १४), भ्रद्वाई, 
हेऊई, पसिणाइ! (भग २, १)। २ विपय, 
“इदियद्वा' (ठा ६) । ३ शब्द का श्रभिवेय, 
वाच्य (सूत्र १,६)। ४ मतलब, तात्पर्य (विपा 
२,१५ भास १८)। ५ तत्त्व, परमा्थे, तुब्मे- 
त्य भो भारहरा गिराण, श्रदु न याणाह प्रहिज 
वेए! (उत्त १२, ११) “इम्नो चुएसु दुहमहू- 
दुर्ग! (सुआ १, १०, ६)। ६ प्रयोजन, हेतु 
(हि २,२३) | ७ श्रभिलाष, इच्छा 'श्रद्टों भतते ! 
भागेहि, हता प्रट्टी' (णाया १,१६, उत्त ३)। 
८ उद्देश्य, लक्ष्य (सूत्र १, २, १)। ६ घन, 
पैसा (श्रा १४ श्राची)। १० फल, लाभ, 
अट्टजुत्तारिंम सिक्‍्खेज्जा रणिरट्राणि उ वजए! 
(उत्त १)। ११ मोक्ष, मुक्ति (उत्त १)। “ऋर 
पु [ कर]। १ मंत्री । २ निमित्त शात्ष का 
विद्यद्‌ (ञ ४, ३) । जाय वि [-जावार्थ] 


रद 
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जिसकी भझावश्यकता हो, जिसका प्रयोजन हो 
वह अद्ेण जस्स कज्ज सजात एस भद्ठुजाप्रो 
य! (वव २)। जाय वि [ याच| घनार्षी, 
धन की चाहवाला (वव २)। सइय वि 
_शततिक]) सौ प्र्थवाला, जिसका सौ श्र हो 
सके ऐसा (वचन भादि) (ज २)। 'सेण ५ 
[सेन] देखो अद्टिसेण, देखो अत्थन्प्र्ष 


अट्टू त्रिव [ अष्ठन्‌ ] सख्या-विशेष, झ्ाठ, ४ 
(जी ४१)। 'चत्ताल वि [ चल्वारिंश] 
भ्रठतालीसवाँ (पउम ४५, १२६)। 'चत्तालीस 
त्रि [चत्वारिंशत्‌] भ्रठतालीस (पि ४४५) । 
“टुमिया छी [ ।टटमिका] जैन साधुग्रो का 
६४ दिन का एक ब्रत, प्रतिमा-विशेष (सम 
७७) । 'ताढीस वि [ 'चत्पारिंशत्‌ ] झठ- 
तालीस (नाट)। तीस त्रि [ ।त्रिशत्‌ ] 
सख्या-विशेष, श्रठतीस ( सम ६५, पि ४४२५ 
४४५) । तीसइम वि [त्रिश] प्रठतीसवा 
(पउम ३८, ५५)। 'त्तरि क्ली [सप्तति] 
श्रठ्तर, ७८ की सख्या (पि ४४६) । त्तीस 
त्रि[ "त्रिशत्‌ ] भ्रठतीस (सुपा ६५९, पि 
४४५) । दस त्रि [ [दशन] भ्रठारह, १८ 
(संति ३)। 'दसुत्तरसय वि [द्शोत्तर- 
शत्त्‌ ] एक सौ भ्रठारहवा (पउम ११८,१२०)। 
'दह्द त्रि [ दशन | प्रठारह, १८ की संख्या 
(पिग)। पएसिय वि[ अ्रदेशिक ] श्राठ अव- 
यव वाला (ठा १०)। पया जी [पदा] एक 
वृत्त, छन्द-विशेष (पिग) 'पाहरिअ वि आह- 
रिक| श्राठ प्रहर संववी (सुर १५, २१५) । 
“मआइया छ्ली [ भागिका_] तरल वस्तु नापने 
का वत्तीस पल्ो का एक परिमाण (पण)। 
मन [म] तेला, लगातार तीन दितो का 
उपवास (सुर ४,५५)। मंगल पुन [मद्भल] 
स्वम्तिक श्रादि भ्राठ मागलिक वस्तु (राय) । 
मभत्त पुन [ मभक्त] ठेला, लगातार तीन 
दिनो का उपवास (णाया १,१)। मभत्तिय 
वि | मरभक्तिक] तेला करनेवाला (विपा २, 

१)! मीछी [सी] तिधि-विशेष, भ्रष्टमो 
(विपा २, १)। सुत्ति पृ [मूर्ति] महादेव, 
शिव (ठ ६)। याल त्रि [ “चत्वारिंशत्‌ ] 
श्रव्तालीस (मवि)। वन्न त्रि [ 'पद्चाशत ] 
सल्या-विशेष, भ्रद्नवन, ५८ (कम्म १, ३२) । 
“बरिस, 'वारिस वि [ बाबिक] झा वर्ष 
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की उम्र का [सुर २,१४६, 5,१०१)। विंह्‌ 
वि ['विध] भ्राठ प्रकार का (जी २४)। 
बीस स्लीन [[र्विशति | भ्रद्टाईस (कम्म १, 
५)। 'सट्टि कली [ पष्टि | सल्या-घिशेष, प्रठमठ 
(पि ४४२-६) । समइय वि [ सामयिक] 
जिसकी प्रव्रधि श्राठ समय की हो वह (झरौप)। 
सय न [ शत] एक सी श्राठ, १०८ (ठा 
१०)। “'सहस्स न [सददस््र] एक हजार पीर 
आठ (धौप)। सामइथय देखो समय (ठा 
८)। 'सिरवि[ शिरस्‌ , सिर | प्रए्ट-कोण, 
श्राठ कोण बाला (ओऔप) । 'सेण पुं [सेन] 
देखो अट्टिसेण। “हृत्तर वि [ सप्ततितम] 
प्रठत्ततवा (पठम ७८, ५७)। 'हत्तरि छरी 
['सप्तति_] भ्रठत्तर की सख्या ७८ (मम ८६)। 
हा प्न [धघा] आठ प्रकार का (पि४५१) | 

“अट्टू न [कराए] काष्ठट, लकडी (प्रयी ७४) । 

अट्ठुंग वि [अष्टाड्न] जिसका प्राठ प्रंग हो 
वह । 'णिमित्त न [ निमित्त] वह शात्र 
जिसमे भूमि, स्वप्न, शरोर, स्वर श्रादि श्राठ 
विपयो के फलाफल का प्रतिपादन हो (सूझ्र १, 
१२)। महाणिमित्त न [ महानिमित्त | 
भनन्तर-उक्त प्र्थ (कप्प) । 

अट्टम वि [अष्टास्र| प्र्टकोण (मूत्र २,१, 
१५)। 

अट्टदिट्टि की [अष्टदृष्टि ] योग की भ्राठ दृष्टियाँ, 
वे ये हैं --मिन्ना, तारा, बला, दीप्रा, व्विरा, 
कान्ता, प्रभा भ्रीर परा (सिरि ६२३) । 


अट्टूय न [अष्टक] भ्राठ का समूह (वव १)। 

अट्ठा जी [अष्टा | १ मुष्टि, 'चरउहिं अद्ठाहि लोयं 
करे (ज २ स १८५२) । २ मुदट्टीभर चीज 
(पचव २) । 

अट्गा छी [आस्था | श्रद्धा, विध्वास (सूत्र २,१)। 

अट्टा द्वी [अथ] लिए, वास्ते, 'तइया य मशी 
दिव्नो, समप्पिश्नो जीवरक्खट्टा' (सुर ६, ६, 
ठा ५, २)। दड़ पुं [दण्ड] कार्य के लिए 
की गई हिंसा (ठा ५, २)। 

अट्टाइस वि [अष्टाविंश_] भठाईसवां (पिंग) । 

अट्टाइपत | ज्लीन [अश्टविंशति] सब्या- 

अद्वाईंस “ विशेष, ग्रठाईस (पिंग, पि ४४२)। 

अट्ठाण न [ अस्थान_] १ भयोग्य स्थान (ठा ६, 
विप्ते 59४५) । २ कुत्सित स्थान, वेश्या का 
मुहल्ला वगैरह (वव२) । ३ भ्रयोग्य, गैरव्याजवी 


अद्ठ--अट्टावय 





“्रद्दाशमेय कुसला वयति, दगेण जे सिद्धिम॒या- 
हर॑ति' (सूत्र १, ७) । 

अट्टाण न [आस्थान] समा, समा-यृह (ठा 
५, १)! 

अट्टराणडइ ज्री [ अष्टानवति] श्रदानवे, ६८ 
(सम ६६) । 

अट्टागडय वि [ अष्टानवत_] ग्रठानवेवां, ६८ वा 
(पठम ६८, ७८) । 

अट्टाणबइ देपो अट्टाणउइ (बृष्र २१६) । 

अट्टाणिय वि [अस्थानिक] प्रपात्र, अनाश्रय/ 
अट्ञाणिए होद वह ग्रणाण जेएणाणमकाइ 
मुम॑ बएजए (सूत्र १, १३) । 

अट्टायमाण वह [ अतिष्ठन |] नही बठता हुआ 
(पचा १६) । 

अद्टार | ति व[ अष्टादशन ] नंम्पा 

अट्टारस ) विशेष, श्रठारह (पठम ३५, ७६५ 
सति ५) । ।चह वि [ विध] भरठा रह प्रकार 
का (सम ३५) । 

अट्टवास्सन न [अष्टादशऊ] १ प्रठारह का 
समूह (पंचा १४, ३)। २वि जिसका मूल्य 
जठारह मुद्रा हो वह (पत्र १११) । 

अट्टाससम वि [अषप्टादश १ प्रठ्ारहवां 
(पउम १५,५८)। २ न, लगातार आठ दिनो 
छा उपवास (णाया १, १) । 

अट्टारसिय वि [अष्टादशिक] भश्रठारह वर्ष 
को उम्र का (वव ४) | 

अद्टारह्‌ 

अपार | देखो अद्वार (पड़्‌, पिग) । 

अद्टावण्ण | जीन [ अष्टापग्चाशत्‌ ] संख्या- 

अद्टावन्न | विशेष, पचास भौीर झाठ, ५८ 
(पि २६५, सम ७४) । 

अद्वावन्न वि [अष्टापन्चाश ] प्रठावनवां (पउ- 
मे ५८, १६)। 

अट्टाचय पुं [ अष्टापद_] १ स्वनाम-स्पात पर्वेत- 
विशेष, कैलास (पएह १, ४)। २ न, एक 
जाति का जुप्मा (पएह १,४) | हे दूत-फलक, 
जिस पर जुप्मा खेला जाता है वह (परह १, 
४)। ४ सुवर्ण, सोना (घण ८)। सेल प्र 
[शैू] ! मेर-परवंत । २ स्वनाम-ख्यात पव॑त्त- 
विशेष, जहाँ भगवान्‌ ऋषभदेव निर्वाण पाये 
थे, 'जम्मि तुर्म भ्रहिसित्तो, जत्य य सिवसुक्ख- 
संपय पत्तो। ते प्रद्टाववसेला, सीसामेला गिरि- 
कुलस्स' (घणा ८) । 


अट्टवावय--अड्डिया 
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अट्ठावय न [अरथेपद] गृहस्थ (दस ३,४)। | अट्टिय वि [आर्थिक] ६ श्रथ॑ का कारए, श्र 


अद्बावय न [अरथेपद ] भ्र्ब-शाज्र, सपत्ति-शाह् 
(सूत्र १,६ पणह १,४) ! 
अद्वाबीस स्त्रीन [अष्टाविशति | अ्रठाईस, २८ 
(पि ४४२, ४४५) । 
अटद्टावीसइ जी [अष्टाचिशति | सख्या-विशेष, 
अठाईस, २८। विद वि [ विव] श्रठाईस 
प्रकार का (पि ४५१) ॥ 
अट्वाबीरादण वि [अष्टाबिंश | १ अठाईसवां 
(पउम २८०, १४१)।॥ २ न तेरह दिनो के 
लगातार उपवास (णाया १,१)। 
अट्टासट्टि की [अष्टापष्टि | सख्या-विशेष, प्रठ- 
सठ, ६८ (पिग) । 
अट्ठासि | द्री [अष्टाशीति] सख्या-विशेष 
अट्टासीड  भठासी, ८८ (पिम, सम ७३) । 
अट्टासीय वि [अष्टाशीत_] झठासीवा (पउम 
८, डंडे) । 
अट्टाहू न [अष्टाह_| झ्राठ दिन (णाया १,८)। 
अट्टाहिया त्री [अष्टाहिका] १ आ्नाठ दिनो 
का एक उत्सव (पंचा ८)। २ उत्सव (णाया 
१,८) । 
अट्टि वि [अर्थिन_] प्रार्थी, गरजवाला, अभि- 
लापी (आचा) । 
अट्टि पुं [अस्थि] १ हड्डी, हाड, 'भ्रय शअट्ठी' 
(सूत्र २, १, १६)। २ फल की मुट्ठी (दस 
५,१,७३) । 
अट्टि | छ्वीव [अरिथ, 'क] १ हड्डी, हाड 
अट्ठलिंग #- (कुमाः पएह १, ३)। २ जिसमे 
अट्ठिय । वीज उत्पन्न न हुए हो ऐसा श्रपरि- 
पक्‍व फल (बृह १)। ३ पु कापालिक, अट्टी 
विजा कुच्छियभिव्सू! (वृह्ठ १, बव २) । 
'मिजा दी ['मिझ्ञा] हट्टी के भीतर का रस 
(ठा ३,४) | 'सरवख प ['सरजस्क] कापा- 
लिक (वव ७)। 'सेण न ['पेण] १ बत्स- 
गोन्न की शाखारूप एक गोत्र। २ पु इस गोत्र 
का प्रवतंक पुरुष श्रौर उसकी सन्तान (ठा ७)। 
अट्टविय वि [अर्थिक] १ गरजू, याचक, प्रार्थी 
(सूत्र १, २, ३)। २ श्रर्थ का कारण, अर्थ 
सम्बन्धी । ३ मोक्ष का हेतु, मोक्ष का कारण- 
भूत: 'पसन्ना लाभइस्सति विउलं झ्रट्टियं सुय! 
(उत्त १)॥ 


सम्बन्धी । २ मोक्ष का कारण (उत्त १)। 

अद्ठगिय वि [अर्थित] श्रभिलपित, प्रार्थित 
(उत्त १)। 

अटद्ठिय वि [ अस्थित_] १ श्रव्यवस्थित, अ्नि- 
यमित (परह १, ३) । ९ चचल, चपल [से 
२, २४) । 

अठिय वि [आस्थिक] हड्डी-सम्बन्धी, हाड 
का, अ्रष्टिय रस सुणआा' (भत्त १४२)। 

अट्ठिय वि [आस्थित_ स्थित, रहा हुमा, (से 
१, ३५) । 

अट्टिय पु [अस्थिक] १ वृक्ष-विशेष | २न 
फल-विश्षेप, अस्थिक वृक्ष का फल (दम ९, 
१, ७३) | 

अंट्टिल्लय पुं [अस्थि] फल की ग्रट्टी (पिड 
६०३) । 

अट्ठुत्तर वि [अष्टोत्तर] श्राठ से अ्रधिक 
(औप)। सयन [ शत] एक सौ शौर 
आाठ (काल)। 'सय वि [शततम_ एक 
सौ आाठवाँ (पठम १०८, ५०) । 

अड ) देखो अद्ठु ८ श्र्ननु (पिग, पि ४४२ 
अड ॥ १४६, भंगः सम १३४) । 

अड सक [ अद्‌ |] भ्रमण करना, फिरनाः 
अडति ससारें (पएह १,१)। वक अडमाण 
(णाया १, १४) । 

अड पु [अबूट] १ कूप, इनारा (पान्न)। ३ 
कूप के पास पशुश्रों के पानी पीने के लिए 
जो गे किया जाता है वह (हे १, २७१)। 
“अड देखो तड >तट (गा ११७, से १, 
५५४)। 

अडइ + ज्रो [अटबि, वी] भयानक जंगल, 

अडई | वन (सुपा १८१, नाट) । 

अडडज्मिय न [दे] विपरीत मैथुन (दे १, 
४२) । 

अडखसम्म सक [दे | सभालना, रक्षण करना | 
कर्म 'भ्रडखम्मिज्जति सबरिय्राहि वो (दे १, 
४१) ।॥ 

अडखम्मिअ वि [दे] संभाला हुआ, रक्षित 
(दे १,४१)। 

अडड न [अटट] 'अट्टागं को चौरासी 
लाख से ग्रुणने पर जो संख्या लन्ध हो वह 
(ठा ३, ४) | 


२७ 


अडडग न [अटटाज्न_] संख्या-विशेष, 'तुडिय॑ँ 
या 'महातुडियं को चौरासी लाख से गुणने 
पर जो सख्या लब्ध हो वह (ठा ३, '४) | 
अडण न [अटन] भ्रमण, घूमना (ठा ६) । 
अडणी स्त्री [दे] मार्ग, रास्ता दे १ १६)। 
अडपछ्ण न [ दे | वाहन-विशेष (जीव) । 
अडयणा ) श्ली [दे] कुलटा, व्यभिचारिणी 
अडया ॥ जी (दे १, १८, पाग्न, गा २-४ 
६६२, वजा ८६) । 
अडयाछ न [दे] प्रशसा, तारोफ (पएण २) । 


अडयाल | जीन [अप्टचत्वारिंशन्‌ | भठ- 
अडयालहीस ॥ तालीम, ४८ की संख्या (जीव 


३ सम ७०)। 'सय न [शत] एक सौ 
और श्रठतालीस, १४८ (कम्म २, २५) । 

अडबड॒ण न [ दे] सखलना, रक-हक चलना, 

तुस्यावि परिस्सता अ्रडबडश काउमारद्धा' 
(सुपा ६४५) । 

अडाव ) छी [अटबि, वी] भयंकर जगल, 

अडवी $ गहरा वन (परह १, १, महा)। 

अडसट्टि जी [अष्टपष्टि ] अ्ठसठ (पि ४४२) । 
“मवि [तम] अ्रठसठवाँ (पउम ६८,५१)। 

अडाड पु [दे] बलात्कार, जबरदस्ती (दे 
१, १९)। 

अडिल्छ पुं [अटिल] एक जाति का पक्षी 
(परण १) । 

अडिल्लछा द्वी [अडिछ्ला] छन्द-विशेष (पिग) । 

अडोल्या जत्री [अठोलिका] १ एक राज- 
पुश्नी, जो युवराज की पुत्री श्रीर गर्दभराज की 
वहिन थी। २ मूपिका, चूही रह १)। 

अडोबिय वि [अटोपित] भरा हुआ्ला (परह 
१, ३) । 

अड्डु वि [दे] जो भ्राडे भ्राता हो, बीच में 
वावक होता हो वह, 'सो कोहाडयग्ो श्रहठो 
श्रावड्य्ो' उप १४६ टी) । 

अड्डक्ख सक [ क्षिप्‌ ] फेंकना, ग्रिराना | 
अ्रडुकखइ (हे ४, १४३» पड ) | 

अड्डक्खिय वि [ क्षिप्त] फेंका हुआ (कुमा) । 

अड्डुण न [अड्डुन_] १ चमें, चमडा । २ ढाल, 
फलकः 'नवमुग्गवरणअहुणढक्षिभ्राजाणुभीस- 
णसरीरा' (सुर २, ५)! 

अद्डिझ वि [दे] आरोपित (वव १ दी) | 

अड्डिया छी [अड्डिका_] मल्लो की क्रिया-विशेष 
(विस ३३५७) ! 


शर्ट 


अड्ढ देखो अद्ध ८ श्रध॑ (है २,४१५ चंद १०, 
सुर ६, १२६» महा) । 

अड्ढ वि [आढ्च_] १ सपन्न, वेभव-शालो, 
घनी [(पाश्न) उबा)। २ युक्त, सहित (पचा 
१२)। ३ पूर्ण, परिपृर्णो, विग्रणमवि ग्रुणडढ 
(प्रासू ७१) । 

अड्ढअक्कली जी [दे] देखो अट्टयक्कछी 
दि १, ४५) | 

अडढत्त वि [ आरव्ध | शुरू किया हुआ, प्रारव्ध 
से १३, ६) । 


अड्ढाइच्ल ) वि [अधेतृतीय] ढाई (सम 
अड्ढाइय ॥ १०३१५ सुर १,४४, भवि/ विस 
१४०१)। 


“अडिडिय वि [कष्ट | जोचा हुश्ना (से २,७२)। 

अड्‌ढुट्टू वि [अधेचतुथ] साढे तीन, “भड्‌ ढु- 
द्वाइ सयाह' (पि ४५०) । 

अड्ढेज्ज न [आढयत्व] धघनीपन, श्रीम॑ताई 
(ग १०)। 

अडढेज्ा जी [आढयेज्या] श्रीमत से किया 
हुआ सत्कार [ठा १०) । 

अड्ढोरूग पु [अर्धोरुक] जैन साब्वियों के 
पहनने का एक वद्ध (ओघ ३१५) | 

अढ (भप) देखो अट्ठ 5 भ्रएन्‌ (पि ७,३०४: 
४४२, ४४५) । 

अठढाइस (प्रप) ज्लीन [ अषप्टाविशति_] संख्या- 
विशेष, श्रठाईस, २८ (पि ४४५) । 

अढारसग देखो अट्टारसग (पिंड ४०२)। 

अढारसम देखो अट्ठाएसम (भग १५, णाया 
१, १८) | 

अण श्र ['अ, अन्‌ | देखो अ' (ह २,१६०, 
से ११, ६४)। 

अण सक | अणू ] १ श्रावाज करना। २ जाना। 
३ जानना। ४ सममकाना। अण॒इ (विसे 
इ४४१)। 


अण पु [अण] १ शब्द, भ्रावाज । २ गमन, 
गति (विसे ३४४०) । ३ कपाय, क्रोध आदि 
आनन्‍्तर शत्रु (वैसे १२८७)। ४ गात्तो, 
आक्रोश, अभिशाप (तदु) । ५ वे, पाप (पणह 
१, १)। ६ कर्म (आचा) 4 ७ वि कुत्सित, 
खराब (विसे २७६७ टी) । 

अण पए [अन_] देखो अणताणुबंधि (कम्म २, 
५, १४, २६) । 
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| अण पु [ अनस्‌ ] शकट, गाडी (घर्म २) । 


अण देखो अण्ण अन्य, झणहिभमग्रावि 
पिग्माण' (से ११, १६५ २०) । 

अण न [ऋण] १ करना, ऋण (हे १,१४१) | 
२ कर्म (उत्त १)। घारग वि [धारक] 
करजदार, ऋणी (णाया १, १७)। वल वि 
[बल] उत्तमणं, लेनदार (पणह १, २) । 
“सजग वि भज्ञक | देडलिया (पएह १,३)। 

“अण देखो गण (मे ६, ६६) । 

“*अण देखो जण, 'अण्ण महिलाअण रमतस्स' 
(गा ४४) भुस्मणपरवस पिश्न कि [ काप्र 
६१), 'दासअणाण' (अ्ज्चु ३२) । 

अप देखो तण [से ६, ६६) । 

“अणभरद देखो अणबरय (नाट) 

अणइबर वि [अनतिवर_] जिमसे वडकर 
दूसरा न हो, सर्वोत्तम, “भ्रच्छराश्रों 
अ्रणाइवरसोमचास्ख्वाओ' (औप) । 

अणइवुद्टि त्री [अनतिवृष्टि | श्रवृष्टि, वर्षा का 
अभाव, 'दृव्मिक्वडमरदुम्मारिईइअइबुट्टी श्रणइ- 
वृद्टी य' (सवोध २) । 

अगईइ वि [अनीति_] ईति-रहित, शवभादि- 
कृत उपद्रव से रहित अणईइपत्ता' (औप) । 

अणग पु [अनन्ञ] १ काम, विपयामिनाप, 
रमणेच्छा (श्रा १६० आव ६) ॥ २ कामदेव, 

सन्मथ (गा २३३, गउड, कप्पु)। हे एक राज- 
कुमार, जो आनन्दपुर के राजा जीतारि का पुत्र 
था (गच्छ २)। ४न विपय-सेवन के मुख्य 
शरगो के श्रतिरिक्त स्तन, कुक्षि, मुख श्रादि श्रग 
(ठा ५, २) । ५ बनावटी लिग आदि (ठा ५, 
२)। ६ बारह अंग्र-प्रन्यो से भिन्न जैन शाम 
(विसे ८४४) । ७ वि शरीर-रहित, भ्रग-हीन 
मृत, 'पहरडइ कह ण अणगो, कह रु हु विधतति 
कोयसुमा वाणा' (गउड), पईवमज्कें पडई पयगो, 
ख्वाणुरतो हवई अणगो' (सत्त ४५)। 'घरिणी 
जी [ ग़द्टिणी| रति, कामदेव को पत्नी (सुपा 
६६७) । पडिसेविणी तन [अ्रतिपेविणी] 
अमर्यादित रीति से विपय-सेवन करनेवालो जी 
(ठा ५, २)। 'पविट्ठ न [ प्रविष्ट| बारह 
अ्रग-ग्रत्यो से भिन्न जैन ग्रन्थ (विसे ४२७) । 
बाण पु [बाण] काम के बास (गा 
७४८)। छवृण पुं [ लत्नन_] रामचन्रजी का 
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अदढ--अणंत्त 
एक पुत्र, लव (पठम ६७,६)। 'सर पु [ शर | 
काम के बाण (गा १०००)। सेणा द्ली 
सेना] दारका की एक विख्यात गशिका 
(खाया १, ५, १६) | 


अणत पुँ [ अनन्त | चालू श्रवसपिणी काल के 
चौदहवे तीर्थकर-देल, 'दिमतपणत च जिणए' 
(पडि)। २ विष्णु, #प्ण (पठम ५, १२२) । 
३ शेप नाग [से ६,८६)। ४ जिसमें श्रतन्त 
जीव हो ऐसी वनस्पति कन्द-प्रत वगैरह (ओघ 
४१) । ५ न कैवल-जान गाया १ ८5)। ६ 
आकाश (मग २", २) । ७ वि, नाशनरजित, 
शा्त (सूत्र १,१,४, परह १,३)। ८नि सीम, 
प्रपरिमित, असख्य से भी कहो अधिक (विसे)। 
६ प्रमुत, बहुत, विशेष (प्रामू ३६५ ठा ४,१)। 
“काइय वि कायेक ] अनन्त जीववाली वन- 
स्पति, कन्द-मूल झादि (बर्म २)। काय पु 
[काय] कल्द-मूल श्रादि अनन्त जीववाली 
वनस्पति (पएण १)। 'खुत्तोत्र [ ऋत्वस ] 
प्रनन्‍्त वार (जी ४४) । जीव पु [जीव] 
देखो काइय (परुण १)। 'जीविय वि 
['जीविक] देखो काइय (भग 5,३)। गाण 
न [ ज्ञान] केवल-ज्ञान (दम २)। णाणि 
वि [ज्ञानिन्‌_] केउल-तानी, सर्वज्ञ (सूत्र १, 
६) । दसि वि [दरशिन्‌_|सवेज्ञ (पउम ४८, 
१०५) | 'पासि वि ['दरिन] ऐसखल क्षेत्र 
के वीसवे जिन-देव (तित्य)। मिस्सिया जी 
[_'मिश्रिका] सत्यमिश्न भापा का एक भेद+ 
जैसे भ्रनल्तकाय से लि प्रत्येक वनस्पति से 
मिली हुई अनन्तकाय को "गी श्रनन्तकाय कहना 
(परण ११) | मोस 4 न [ मिश्नक| देखो 
“मिस्सिया (ठा १२०)। रह पुं [रथ ] विस्यात 
राजा दशरथ के वडे भाई का नाम (पठम २१, 
१०१)। विजय पु !'श्जिय] भरतक्षेत्र के 
२४ वे श्रीर ऐखत क्षेत्र के बोसवें भावी तीव॑- 
कर का नाम (सम (२८)। वीरिय ब्रि 
[वबीये] १ श्रतन्त बलबाला । २ पु. एक 
केवलज्ञानी मुनि का ताम (पउम् १४,१५८)। 
३ एक ऋषि, जो कार्तेत्रोथं के पिता थे (पआाजू 
१)। ४ भरतक्षेत्र के एक भावी तीर्थंकर का 
नाम (ती २१) ससारयथ वि [_ससारिक] 
अनन्त काल तक ससार में जम्म-मरण पाने- 


वाला (उप ३८४)। संग पुं( सेन] १ चौथा 


अगंतइ--अणप्प 


कुलकर (सम १५०)। २ एक श्रन्तकृद्‌ मुनि 
भरत ३)। 
-अणतदइ पु [ अनन्तजित्‌ | चालू काल के चौद- 
हवें जिन-देव, (पठम ५, १४८) । 
अणतग | १ देखो अणत (ठा ५,३)। रन 
अ्णंत्तय | वद्न-विशेष (ओघ ३६)। ३ पु 
ऐरत क्षेत्र के एक जिनदेव (सम १५३) । 
अगंतय न [अनन्तऊ | वन्न, कपडा (पव २)। 
अण्णंतर वि | अनन्तर_] १ व्यवघान-रहित, भ्रव्य- 
वहित, अणतर चय चइत्ता' (णाया १,८)। 
२ पु वर्तमान समय (ठा १०)। ३ क्रिंवि बाद 
मे, पीछे (विपा १, १) । 
अणतरहिय वि [अनन्तर्हित | १ भ्रव्यवहित, 
व्यवधान-रहित (आचा) । २ सजीव, सचित्त, 
चेतन (निचू ७) । 
अणतसो भ्न [ अनन्तशस्‌ | अनन्त वार (द 
४५) | 
अणताणुबधि पुं [अनन्तालुयन्धिन्‌ | श्रनन्‍्त 
काल तक आत्मा को ससार मे भ्रमण कराने- 
वाले कपायो की चार चौकडियो में प्रयम 


चौकडी, अतिप्रचड क्रोध, मान, माया भौर लोभ | 


(सम १६) 
अणस वि [अनंश_ भ्रखएड (चर्मंस ७०६) । 
अणक्ष पु [दि] १ एक स्लेच्छ देश ।२ एक 
म्लेच्छ जाति (पण्ह १, १)। 


अणक्ख पु [दे] १ रोष, घ॒ुस्सा, क्रोध (सुपा 


१३५१३०,६१०: भवि)। २ लजा (स३७६)। | 


अणक़्खर न [अनक्षर्‌| श्ुत-ज्ञान का एक 
भेद--वर्ण के विना सपक के, छोंकना, छुटकी 
बजाना, सिर हिलाना श्रादि सकेतो से दूसरे का 
अभिप्राय जानना (ण॒द्धि) । 

अणगार वि [अनगार] १ जिसने घर-बार 
त्याग किया हो वह, साधु, यति, मुनि (विपा 
१, १४ भग १७, ३)। २ घर-रहित, भिन्कुक, 
भीखमँंगा (ठा ६)। ३पु भरतकेत्र के भावी 
पाचतरें तीथंकर का एक पूर्वभवीय नाम (सम 
१५४)। 
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अणगार वि [ अनाकार | प्राकृति-शून्य, भ्राकार- 
रहित, उवलभव्ववहाराभावश्नो नाणगार च 
(विसे ६५) । 

अगगारि पु [ अनगारिन्‌] साधु, यूति, मुनि 
(सम ३७) । 

अणगारिय वि [ आनगारिक] साधु-सवन्वी, 
मुनि का (विसे २६७३) । 
अणगाल प्र [अकाल] दुभ्भिक्ष, श्रकाल 
(वह ३) 

अणगिण वि [अनम्न] १ जो नंगा न हो, वन्नो 
से आाच्छादित। २पु कल्पवृक्ष की एक जाति, 
जो वज् देता है (तदु) । 

अगग्घ देखो अनघ (कुप्र १)। 

अणग्घ वि [ऋणध्न] ऋण-ताशक, कर्म- 
नाशक (दस) । 


अणगग्ध ) वि[अनध्य ] १ भपूल्य, वह॒मूल्य, 
अणग्घेय | कीमती (झाव ४» 'रयणाइ 


ग्रणग्घेयाइ हुति परचप्पयाखण्णाई (उप 
५६७ टी, स८०)। २ महान, ग्रुरु। ३ उत्तम, 
श्रेष्ठ, 'त भगवत श्रणह नियसत्तीए अ्र॒णग्घम- 
त्तीए, सकारेमि” (विवे ६५, ७१) । 


अणधघ वि [अनघ_] शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ (पचव 


४) । 
अणच्छ देखो करिस ८ कृप्‌ | श्रणच्छइ (हे 
४, १८७) | 


| अगच्छिआर वि [ दे | भ्रच्छिन, नही छेदा 


हुआ (दे १, ४४) । 

अगज्न वि [अन्याय्य_] श्रयोग्य, जो न्‍्याय- 
युक्त नही (पणए्ह १, १) । 

अणज्न वि [ अनार] भ्रायं-भिन्न, दुएट, खराव, 
पापी (पराह १, १ श्रभि १२३) । 

अणज्जव (श्रप) ऊपर देखो। खड पु [खण्ड ] 
श्रनाय॑ देश, (मवि ३१२, २) । 

अणज्मबसाय पु [ अनध्यवसाय_] श्रव्यक्त 
ज्ञान, श्रति सामान्य ज्ञान (विसे ६२) 

अणज्माय पु [अनध्याय_] १ श्रष्ययन का 
अभाव। २ जिसमे अ्रध्ययन निपिद्ध है वह काल 
(नाट) । 


सुय न [ श्रुत] सूत्रकृताग' सूत्र का एक भ्रव्य- | अगद्टू वि [अनाते] श्रारतंनध्यान से रहित, 


यन (सूत्र २, ५) । 
अणगार वि [ ऋणकार_] १ करजा करनेवाला। 
३ दुष्ट शिष्य, श्रपात्र (उत्त १) ' 


अणटा कित्ति पत्वए (उत्त १८, ५०) । 


आअणटू पु [अनथ्थ] १ नुकसान, हानि (णाया 
१, ६» उप 5 टी)! २ प्रयोजन का अभाव 


२९ 


(भश्राव ६) | ३ वि निष्कारण, वृथा, निष्फन 
(निचू १५ परह २, १)। 
“दड पु [ दण्ड | निष्कारण हिंसा, विना ही 
प्रयोजन दूसरे की हानि (सुञ्र २, २) । 

अणड पु| दे] जार, उपपति [दे १,१८५ पड )। 

अणडढ वि [अनधे] विभाग-रहित, श्रखएड 
(ठा ३, ३)। 

अणण्ण वि [अनन्य_| १ अभिन्न, श्रद्रवग्भृत 
(निचु १)। २ मोक्ष-मार्ग, अणरण चरमाणशे 
से ण छररणे ण॒ छणावए' (प्राचा)। हे पसा- 
धारण, श्रद्धितीय (सुपा १८९, सुर १, ७) । 
“तुल्लवि [ तुल्य |] श्रमाधारण, भ्रनुपम (उप 
६४८ टी) । 'दंसि वि ['दर्शिन्‌] पदार्थ को 
सत्य-सत्य देखनेवाला (श्राचा)। “परम वि 
[ परस |] सयम, इन्द्रिय-निग्रह, 'प्रणर्णपरमे 
णाणी, णो पाए कयाइवि' (प्राची)। सण, 
मणस वि [ मनर्ऊ] एकाग्न चित्तवाला, 
तल्लीन (श्ौप, पठम ९, ६३) । “सम्ताण व्रि 
[समान] भ्रमाघारण, भ्रद्घितीय (उप ५६७ 
टी) । 

अगत्त वि [ अनात्त] भ्रगृहीत, भस्वीकृत (ठा 
२,३) । 

अणत्त वि[अनातते] श्रतीडित, दव्वावइमाईसु 
श्रत्तमणत्ते गवेसण कुराइ” (वव १) । 

अणत्त वि [ऋणात्ते] ऋण से पीडिव (ठा 
३, ४) । 

अणत्त वि [अनात्र|] दु खकर, सुख-नाशक, 
'शेरइआण भते ! कि श्रत्ता पोग्गला अणत्ता 
वा (संग १४, ६) । 

। अगन्त न [दे] निर्माल्य, देवोच्छिए्ट द्रव्य 
दे १, १०)। 

अग॒त्थ देखो अणट्ु (पउम ६२, ४, श्रा २७५ 
सरा) । 
अणथत वकू[ अतिछत्‌ ] १ नही रहता 

हुआ । २ अस्त होता हुआ, “अणथंते दिवसयरे 
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जो चयद त्उन्विहपि झाहार!ः (पठम १८ 
१३४) ! 

अणन्न देखो अणगण्ग (सुपा १८६, सुर १, 
७, पउम ६, ६३) । 

अणपन्निय देखो अणवण्गिय (मगर १०,२) | 

अगप्प वि [अनप्ये] अपंण करने के श्रयोग्य 
या भ्रशक््य (ठा ६) । 


३० 


का बी 


अणप्प वि [अनलल्‍्प] अधिक, वहुत (भौप)। 

अणप्प पर [अनात्मन्‌_| निज से भिन्न, श्रात्मा 
से परे (पपम ३७, २२)। ज्जवि ['क्ष] 
१ निर्वोध, मूखं। २ पागल, भुताविष्ट, पराघीन 
(निचु १)। 'बसग वि [ वश] परवश, 
पराघीन (पठम ३७, २२) । 

अणप्प प्र [दे] खड़्ग, तलवार [दे १, 
१२) । 

अणप्पिय वि [अनर्पित] १ नही द्विया हुम्ना। 
२ साधारण, सामान्य, अविशेषित (ठा १०) । 
“णय पु [तय] सामान्य-ग्राही पक्ष (विसे)। 

अणव्भतर वि [अनभ्यन्तर | भीतरी तत्त्व 
को नही जाननेवाला, रहस्य-प्रतभिन्न, अराव्भ- 
तरा खु श्रम्हे मदणागदस्म वुत्ततम्स' (अभि 
६१) । 

अणभिग्गह न [अनभिग्रह| 'सर्वे देवा 
घन्य्ा ! इत्यादि रूप मिथ्यात्व का एक भेद 
(आ६)। 

अणभिग्गहिय न [अनभिग्रहिक] ऊपर 
देखो (ठा २, १)। 

अणभिग्गहिय वि [अनभिग्रहदीत | १ कदा- 
ग्रह-शून्य (आरा ६) । २ अस्वीकृत (उत २८) । 

अणभिण्ण ) वि [ अनभिज्ञ] भ्रजान, निर्दोध 

अण भिन्न | (अभि १७४, सुपा १६८) । 

अणभिलप्प वि [अनमिलाप्य] अनिवंच- 
नीय, जो वचत से न कहा जा सके (लहुगझम 
७)। 

अणमिस वि [अनिमिष ] १ विकमित, खिला 
हुआ (सुर ३, १४३) । २ निमेप-रहित, 
पलक-वजित (सुपा ३५४) । 

अणय पु [अनय | पनीति, श्रत्याय (शवा २७, 
स्‌५०१)। 

आअणयार देखो अणगार (पठम ११, ७)। 

अणरण्ण पु [ अनरण्य ] साकेतपुर का एक 
राजा जो, पीछे से ऋषि हुआ था (पउम १०, 
८७) ॥ 


अणरह । वि [अनह ) अयोग्य, नालायक 
अणपरिह : (कुमा), 'ण॒वि दिजंति श्रणरिहे 
अणरूुह | अणरिहतते तु इमो होइ (पचभा)। 


अणरहू ञ्री [दे | नवोढा, दुलहिन (पड़) । 
अणरामय पु [दे] भरति, वेचैनी (दे १, 
४५ भवि)। 


पाइअसदमहण्णवो 


अणराय वि [अराजक]| राज-शून्य, जिसमे 
राजा न हो वह (बृह १) । 

अणराद्द पु [दे] सिर मे पहनी जाती रग- 
विरगी पट्टी (दे १, २४) । 

अणरिक वि [दे] शअ्रवकाश-रहित, फुरसत- 
रहित (दे १, २०)। २ दथधि, क्षीर भ्रादि 
गोरस भोज्य (निचू १६)। 

अगरिदद ) वि [अनह] श्रयोग्य, नालायक 

अणरुद्द | (णाया १, १)। 

अणल भर [ अनल्म्‌ | श्रममर्थ (आचा २, 
५, १, ७)। 

अगल पु [अनलरू] १ भ्रग्नि, श्राग (कुमा) । 
२ वि ग्रममर्थ ) ३ अ्रयोग्य, 'अ्रणलों अ्रपच्च- 
लोत्ति य होति श्रजोगो व एगट्ठा' (निचू ११)। 

अणगवब वि [ ऋणवत्‌ ] १ करजदार । पु. 
दिवस का छत्तीसर्वां मुहूर्त (चंद) । 

अणगवकऊय वि [ अनपकृत | जिसका झपकार 
न किया गया हो वह (उब)। 

अणबगल्ल वि | अनवग्छान_| ग्लानि-रहित 
निरोगः 
भट्टस्म अणवगल्लस्स, निसवकिट्ठुस्स, जतुण 
एगे ऊमासनीमसामे एस पाणात्ति बुबई (ठा २, 
४)। 

अणवच्च वि [अनपत्य] सन्‍्तान-रहित, निवेश 
(सुपा २५६)। 

अणवज्ज न [अनवद्य| १ पाप का श्रमाव, 
कम का अ्रम्राव (सूत्र १, १, २)। २वि 
निर्दोष, निप्पाप ( पड )। 

अणबज्ज वि [अगवज्य] ऊपर देखो 
(विसे)। 

अणवट्टृप्प वि [अनवस्थाप्य] १ जिसको 
फिरसे दीक्षा न दी जा सके ऐसा गुरु भ्रपराघ 
करनेवाला (बृह ४) । २ न गुरु प्रायश्ित्त का 
एक भेद (ठा ३, ४)। 

अणवट्टिय वि [अनवस्थित ] १ भ्रव्यवस्थित, 
प्रनियमित (प्रासु १३७, सुर ४, ७६)। २ 
चचल, अस्थिर, 'भ्रणवद्धिय च चित्त! (सुर 
१२, १३०)। ३ पल्य-विशेष, नाप-विशेष 
(कम्म ४, ७३) । 

अग्रवण्णिय पु [अणपन्निक, अणर्पाणक] 
वानव्यतर देवो की एक जाति (परह १, ४५ 
भग १०, २) | 
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अणगप्प--अणह 


अणवत्थ वि [ अनवस्थ |] श्रव्यवस्थित, अनि- 
यमित अ्रममजस [दे १, १३६)। 

अणवत्था ज्ञी [अनवस्था] १ अवस्था का 
श्रभाव (उव) ॥ २? एक त्तक॑-दोप (विसे) । 
३ अव्यवस्था, 'जणणी जायडइ जाया, जाया 
माया पिया य पुत्तो य। श्रणवत्या संसारे, 
कम्मवसा सव्वजीवाण” (पिवे १०७) | 

अगबदग्ग वि [दे] १ श्रनन्त, श्रपरिमित, 
निस्मीम (भग १, ?)। २ श्रविनाशी (सूत्र 
२, ५)। 

अणबद वि [अनवद्य | निष्माप, निदोंप, शुद्ध 
(प्राक्‌ २१)। 

अणवन्निय देखो अणवण्गिय (ओऔरीप) । 

अगवयग्ग देखो अगबदग्ग (सम १२५, पणह 
१, ३, प्राप)। 

अणगवयमाण वकू | अनपबदत्‌ _] १ प्रप- 
वाद नही करता हुआ । २ सत्यवादी (वव 
३)। 

अणवरय वि [अनवरत_] १ सतत, निरन्तर, 
अविच्छित । २न सदा, हमेशा (गा २८०» 
६)। 

अणवराइस (श्रप) वि [अनन्याहश_] प्रसा- 
धारण, श्रद्धितीय (कुमा) । 

अगवसर वि [ अनवसर_| भ्राकस्मिक, श्रचि- 
न्तित (पाप्न) 

अगवाह वि [अवाध] वाघा-रहित, निर्वाव 

(सुपा २६८) । 

अगवेक्खिय वि [अनपेक्षित] उ्पेक्षित, 
जिसकी परवाह न हो । 

अगवेक्खिय वि [अनवेज्षित] १ नही 
देखा हुआ। २ भ्रविचारित, नही सोचा हुआ । 
*कारि वि [कारिन_] साहसिक । 'कारिया 
ज्री [ कारिता_] साहस कर्म (उप ७६८ टी) । 

अगसण न [ अनशन _] आह्वार का त्याग, उप- 
वास (सम ११६) । 

अणसिय वि [ अनशित_] उपोषित, उपवासी 
(आवम) । 

अगह वि [अनघ | निर्दोष, पवित्र (प्रीप, या 
२७२) से ६, ३) १ 

अणद वि [दे] प्रक्षत, क्षति-रहित, ब्रण- 
शून्य (दे १, १३ सुपा ६, ३३५ सणझ) । 


दण--द्ृत्यि 


रा हम्मिहिइ, हरणिहिइ (हे ४, २४४) । 
वकू, इृर्णत (आचा, कुमा)। कवकू हृण्णु, 
हणिज्ञमाण, हम्मंत, हम्ममाण [सूत्र १, 
२, ३, ५, श्रा १४, सुर १, &६ विपा १, 
२--यन्र २४४ पि ५४०)। सक्क हंता, 
ँतृण, हंतूण, इच्तूण, इृणिऊण, हृणिअ 
(पाचा, प्रासू १४७, प्राकृ ३४) नाट)। 
हैफू हरु, हणिउ (महा, उप पृ ४प)। 
कू, हृतव्य (से ३, हे) हैं ४, र२े४४५ 
प्राचा) । हु 

हण सक [श्र | सुनना । हराइ (हे ४, ५८)। 
हण वि [दे] दूर, अनिकट (दे ८५, ५६)। 
हण देखो हणण, 'हणदहणपयणमारण--- 
(पठम ८, २३२) । 

“हण देखो घण ८ घन (गा ७१५, ८०१) । 
हणण न [हनन] १ मारण, वघ, घात (सुपा 
२४५५ सण) । २ विनाश (पएह २७ ४५-- 
पत्र १४८) । ३ वि. वध-कर्ता | छी. 'णी 
(कुप् २२)। 

हृणिअ वि [हत_ जिसका वध किया गया हो 
चह (श्रा २७; कुमाः प्रासु १६५ पिंग) । 
हृणिअ देखो हृण ८ हन्‌ । 

हृणिआ वि [रत] सुना हुप्ा (कुमा) । 
हृणिद्‌ देखो दिणिद (गा &६३) । 

हृणिर वि [हन्तू] वध करनेवाला (सुपा 
६०७)। 

दृणिहदर्णि | भर [अहन्यह॒नि] १ प्रतिदिन, 
इर्णिह्णि | हमेशा (परएहू ३, ३--सत्र 
१२२)। २ सर्वंया, सव तरह से (परह २, 
#--पत्र १४८)। 

हणु वि [दे] स्ावशेष, वाकी बचा हुभा (दे 
८, ५९५ सण) | 

हणु पुकी [हनु) चिबरुक, होठ के नीचे का 
भाग, ठुठ्ठी, ठोढ़ी, दादी (झ्राचा, परह १, 
इत्र ७५)। 'आ, 'म, मत, “यंत पु 
[ मत्त ] हनुमान, रामचद्धजी का एक 
अस्यात्त अनुचर, पवन तथा अव्जनासुन्दरों 
का डे (पउम १, ५६, १७, १२१, ४७, 
२६, है २, १४६, कुमा, प्राप्र; पउम १६, 


१४, ५६, २१)। 'रह, “रूह न ['रूदद] 
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._ (पउम १, ६१, १७, ११८)। 
बे, बंत देखो 'म॒ (पठम ४७, २५, ५०० 
&, उप पृ ३७६) । 

हणुया छी [हनुका | १ ढुट्टी, ठोढी, दादी 
(प्रनु ५)। २ दंएा-विशेष दाढ़ा-विशेष 
(उवा) । 

हणू छी [हनू | देखो दृणु (पि ३६८ ३६६)। 
हण्णु देखो हण + हन्‌ । 

हत्त देखो हूय 5 हत (पि १६४, ५६५) ! 
“इत्तरि देखो सत्तरि (पि २६४) । 
हत्तु वि [हे] हरणा-कर्ता (प्राक २०) । 
हत्तृण देखो हण + हनु । 

हृत्थ वि [दे] १ शीघ्र, जल्दी करनेवाला (दे 
८, ४६) । २ क्रिवि जल्दी (श्रीप)। 
हत्थ पुन [हस्त] १ हाथ, भत्पित्तरोण 
ह॒त्यं पसारिय जस्स करहेए” (वज्जा १०६५ 
झाचा) कप्प: कुमा/ द॑ ६)। २ पुं. नक्षत्र- 
विशेष (सम १०, १७) । ३ चौबीस प्रगुल 
का एक परिमाण । ४ हाथी की सूँढ (हैं 
२० ४५ प्राप्र)। ५ एक जैन मुन्ति (कप्प)। 
“कप्प ने [कल्प] नगर-विशेष (णाया १, 
१६--पत्र २२६, पिड ४६१)। कम्मस त 
[किर्मेन ] हस्त क्रिया, दुश्वेष्टा-विशेष (सू्र 
१, ६, १७, ठा ३, ४--पत्र १६२, सम 
३६, कस) । 'ताड, तार पुं [ताड] 
हाथ से ताडन (राज, कस ४, ३ टि) । 'पहे- 
छिअ जीन [ 'प्रहेलिक ] संख्या-विशेष, 
शीपंप्रकम्पित को चौरासी लाख से गुणने पर 
जो सरुया लब्य हो वह (इक) । 'प्पाहुड न 
[प्राश्वत] हाथ से दिया हुआ उपहार (दे 
८, ७३) | 'मालय न [मालक] झाभरण- 
विशेष (पौप) | 'लहुत्तण न [ लघुत्व ] १ 
हस्त-लाघव । २ घोरी (पएह १, ३--मन्न 
४३) | 'सीस न [ "शीर्ष ) नगर-विशेष 
(णाया १, १६--अत्र २००)। भरण न 
(पिभरण] हाथ का गहना (मग)। यार 
पूं []ताड] देखो 'ताड (कस)। 'लंब 
पृ. [ ।छम्ब] हाथ का सहारा» मदद (से 
१, १६० सुर ४) ७१, कस) । 
हत्थकर पु. [ हस्तकुर ] वनस्पति-विशेष 
भाषा २, १०, २) ! 








हत्थदु | पुंन [हस्तान्दुऋ] हाथ बाँधने 

हत्थदुय ॥ का काठ आदि का बन्धन-विशेष 
(पिंड ५७३५ विपा १, ६-+पत्र ६६)। 

हत्थच्छुहणी ज्री [दे] नव-वध्चु, नवोढा (दे 
८, ६५) ! 

हत्थड़ (भ्रग) देखो हत्थ (हे ४, ४४५५ पि 
५६६) । 

दृत्थय न [हस्तक| कलाप-समूह (दश> 
प्रगस्त्य० सुत्र ५१ पत्र 5१) । 

इत्थछ पु [दे] १ क्रीडा के लिए हाथ मे लो 
हुईं चीज । २ वि. हस्त-लोल, चश्चन हाथ- 
वाला (दे 5, ७३) । 

हृत्थछ वि [इस्तछ] १ खराब हाथवाला | 
२ पूं, चोर, तस्कर (पणह १, ३--पत्र 
४३) । 

इृत्थछिज्न देखो हृत्थिलिज्ञ (राज) । 

हत्थल्ल वि [दे] क्रोडा से हाथ मे लिया हुआा 
(दे ८, ६०) । 

इत्थल्लिआ वि [दे] हस्तापसारित, हाथ से 
हटाया हुप्ला (दे ८, ६४) । 

हत्यछ्ी जी [दे] हस्त बसी, हाथ मे स्थित 
श्रासन-विशेष (दे 5, ६१) । 

हृत्यार न [दे] सहायता, मदद (दे ८, ६०)। 

हत्थारोह पुं [हस्त्यारोह] हस्तिपक, हाथी 
का महावत (विपा १, २--पत्र २३)। 

हत्थाचार न [दे] सहायता, मदद (भवि)। 

हत्थाहत्थि क्री [हस्ताहस्तिका] हाथोहाय+ 
एक हाथ से दूसरे हाथ (गा १७६)। 

इृत्थाहृत्थि भ्र, ऊपर देखो (गा २२६, ५५१० 
पुष्फ ४६३) । 

ह॒त्थि पुंद्री [दस्तिन| १ हाथी (गा १५६७ 
कमा, भ्रम्ति १८७) | जो. णी (णाया १, 
१--पत्र ६३)। २ पु नृव-विशेष (ती १४)॥ 
“आरेह पुं [आरोह] हाथी का महावत 
(घमंवि १६) । 'कण्ण, 'कन्न प्र [कर्ण] 
२ एक श्रन्तर्वीप। २ वि. उसका निवासी 
मनुष्य (इक ठा ४, २--पत्र २२६); 
'क्प्प न [कल्प] देखो हृत्य-क्रप्प 
(राज)। 'गुल्गुलाइय न [ गुल्गुछ्ायित] 
हाथी का शब्द-विशेष (राय) । 'णागपुर न 
[_सागपुर|] नगर-विशेष, हस्तिनापुर (उप 
६४८ टी; सण)। तावस पुं ['तापस] 
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ध्र [ खल) इस प्रयों दा ग्योतक श्रव्यय-- 
१ निश्रय (हें २, १६५, से १, १५७ कुमा, 
प्राक्ु छ८झ प्रापू ४४)। २ ऊह, वितके 
(है २, १६८५ कुमा, प्राक्‌ ७५) | २ सशय, 
सदेह (हे २, १६८, छुमा)॥। ४ संभायना 
(हे २, १६८ दुमाः प्राक्रु ७८५) । ४ विस्मय, 
श्राथ्षयं (है २, १६८, छुमा)। ६ किन्तु, 
परन्तु (प्रामू १०१)। ७ श्रपिः भीः हु 
अविमहृत्यम्मि व त्ति (चर्मत १४० टी)। 
८ वावय की शोमा (पचा छ, ३४५)।॥ &€ 
पादपूत्ति, पाद-पुरण ( परम ८5, १४६५ 
कुमा) । 
हू | देखो हृव ८ भू । हुप्नई, हुएद, हुति 
इरे, हुलइरे, हुज्ज, हृएज, हुंएु्रे 

हुएज्जइरे (पि ४७६, है ४, ६१५ पि ४४५, 
४६६) । भवि, हुकक्‍्खामि, होवस्ामि, हुब्ंख 
(उत्त २, १९, सुख २, १२)। वह, हुत 
है ४, ६१, स ३२४) ! 
हुअ देखो हुण--हु । हुश्नद (प,्राकृ ६६)। 
वक़, हुअत (घातल्वा १५७) | 
हुअ वि [हुत] १ होमा हुआ हवन किया 
हुआ (सुपा २६३, स ५५ प्राक्ु ६६) । २ 
ने होम, हवन (सूत्र १, ७, १२ प्राकू 
६६) । बह पुं [बह] प्रग्ति, श्राग (गा 


हीर--हुण 








लि कस 
द्वीर देषो हर > हर (है १, ११, छुमा, पड )। 

हीर पुं [दीर| १ विवम भग, श्रसमान छेद 
(पणणा १--पत्र ३७)। २ बारीक कछुत्सित 
हुए, मनन्‍्द श्रादि में होती वारिक रेखा (जीव 
३, ४, जी १२)। ३ पुन, हीरा, मणि- 
विशेष (स २०३, मसिरि ११५६; कप्यू)। 
४४ >वचिशेप (पिग)। ४ दाढा का श्रग्र 
भाग (से ४, *४)। 

हीर पुन [दे] १ सूई वी तरह तीक्ष्णा मुँह 





बाला फाए श्रादि पदार्थ (दे 5, ७०५ कस) । 
२ भस्म (दे ८ ७०)। ३ प्रान्त, प्रन्त भाग 
(गठड) । 

द्वीएत देखो हर ८ हू । 

हीरणा दी [द] लाज, शरम (दे 5 ६७, 
पड़्‌ )। 

दीर्माण देखो हर > हू । 

हील सक [ हेलय__] १ श्रवज्ञा करना, 
तिरस्कार करता । २ निनन्‍्दा करना । ३ 
कदर्थेन करना, पीडना । होलए (उव सु 
२, १९), होलति (दस ६, १, २) प्रासू 
२६) । वक़ू, हींछत (सद्दि ८६) । कवकू- 
हीछिक्लतत, हीछिज्लमाण (उप पृ १३३, 
णाया १, ८प++प्र १४४, प्रासू १६५)। 
कु, हीलणिज् (णाया १, ३) द्वीलियव्ब 


(पएह २, १०-पत्र ६१००, २, ५-पत्र | ९१७ पाप्म, णाया १, १--मत्र ६ 
१५०) । गउड)। [से 9 [श] झगित (गउड 


प्रज्फ १५०० भवि। हि १३)। सन पु 
[_पशन | वही श्रर्थ (भग) से ५,५४७) पाश्म) । 
१->पत्र १००, हुअ देखो हुअ--भूत (प्राप्र, छुमा, भवि, 
संट्टि १००)। सण) । 
हीछा छी [हेला] ऊपर देखो (उ्, उप पृ ' हुअग देखो भुअग, “चदननद्विब्ब हुश्रगदूमिग्रा 
२१६, उप १४२ दी) । । कि सु दु्मस' (गा ६२६)। 
| 


हीलण स्लीन [हेलन] १ भ्रवज्ञा, तिरस्‍्कार । 
२ निन्‍दा (मुपा १०४), र्ली, रण; (पएह २, 
श्रीप, उव) दस ६, १, ७, 


छ 


हीलिअ वि [ हीछित ] १ निन्दित । २ 
प्रपमानित, तिरकत (सुख २, १७ओोप 'हुश्न [ हुम ] इन धयों का सूचक श्रव्यय-- 
2२० बस, दम ६, १, ३)। हे पीढित, । १ दान। २ पृच्छा: प्रश्न [हे २, १६७ 
पदर्थित (प्राचा २, १६, ३)। । प्राफ्र कुमा)। ३ निवारण (हें २, १६७ 

हीसमण न [दे हेपित] हेपारव, प्रश्न-- | कुमा)। ४ निर्षारण (प्राप्र/ रगी)। ४ 
घोड़े प्रा शब्द (दे ८, ६८ है ४, २५८)। , स्वीकार (त्रा १२ झुप्त ३४५) | ६ हुद्ञार 


दीदी ) (शौ) प्र, विदृषक का हप-सूचक हि शब्द 'हुं फरति पुप्रग्य'! (मुपा ४६२) । 
दीदी भो | प्रव्यय (हे ४, २८५५ बुमा, प्राह् ७ झनादर (सिरि १५३) । 
६७, मोह ४१) । हंकय पुं [दे] भजलि, प्रणाम (दे ८, ७१) । 


| 
। 


|| 
हुअग देखो झुअग (गा ८०६, पि १८८) । 
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कार पुं [ हुझ्कर | ६ अनुमति-प्रकाशफ शब्द, 
हाँ (विसे ५६४४ से १० रशृध गा ३१६ 
श्रात्मानु ६)। २ हूं श्रावाज, हू ऐसा 
(हे ४, ४२२, मप्पू सुर ३, २४६) । 

हुआरिय न [ हद्कारित | हू ऐस्रो की 
हुई श्रावाज (सन ३७७) । 

हुकुरव पुं [दे | भ्रमलि, प्रणाम (दे ८, ७१) 

हुड न [हण्ड] १ शरीर की भ्राकृति-विशेष 
शरोर का देडव प्रवयव (ठा ६--पत्र ३५७५ 
सम ४८, 7४६)। २ कम-विशेष जिसके 
उदय से शरीर का प्रवयव प्रसपुर्णो बेढव--- 
प्रमाण शब्य श्रव्यवस्यित हो वह कर्म (कम्म 
१, ४०)। रे वि, बेढव अ्रंगवाला (विपा 
१ (पत्र ४५)। घसपिपणी छोी 
[वसर्पिणी] वर्तमानहीन समय (विचार 
५४०३) 

हुडी जो [दे] घटा (पान) । 

हुबचद्ध पु [ठै] बानप्रस्थ फपस की एक 
जाति (श्रौप, भंग ११५ ॥--पत्र ५१४ 
५१६)। 

हुहुय श्रक [हुहुु +क्] 'हु! 'हु' प्रावाज 
करना । वक्त हु हयत (वैद्य ४६०) ।॥ 

हुल्न देखो पहुच्च >प्र +भू । 

हुट्ट देखो होड् (आचा, पि ८४, ३३८) । 

हुड प्‌ [दे | १ मेष, मेढ्ा (दे ५, ७०)। २ 
शान, कुत्ता (मृच्छ २५३) । 

हड्डुअ पु | दे | प्रवाह (दे ८, ७०)। 

हुडुक पुंको [ठे. हडुक_] वाद्य-विशेष (ओप, 
कप्यू, सण, विक्र ८७)। छो. 'का (राय, 
सुपा ४५ ०+ १७५, २४२) । 

हुडम पृ [दे] पताका, ध्वजा (दे ८५, ७०, 

पाप्त) 

हुड्ड पुत्री [दे |] होड, बाजी, पण, शर्ते, दौव । 

ली, डरा (दे ५, ७०, मुपा २७६, पव 

३८), हुंड्वाहुटु मुयतेहि (सम्मत्त १४३)। 

देखो होड्‌ 

हुण सक [६ होम करता ) हुराइ (हू ४ 

२४६१, नंगे ११, ६-प्॒र ५१६ घुमा) । 

कर्म. टृव्यप हुणिज्जइ, हशणिज्ज्ए (हु ४ 

२८२ बुमा)। यप्रक्ष इगिल्लमार (वैवा 

६७) | सह्ू. हुणिऊण हुणेझग, हमिना 

(पढ़ » भग ११, ६--यत्र ४१६) । 
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बौद्ध साधु विशेष, हाथी को मारकर उसके 
माँस से जीवन-निर्वाह करने के सिद्धान्तवाला 
सन्‍्यासी (भ्रौप, सूश्रनि १६०) । नायपुर 
देखो 'नागपुर (भत्रि)। "पाल पु [पाल | 
भगवान्‌ महावीर के समय का पावापुरी का 
एक राजा (कप्प)। 'पिप्पली ,ल्ली 
['प्प्पली] वनस्पति-विशेष (उत्त ३४, 
११)। मुह पुं [ मुख] १ एक श्रन्तर्द्वीप । 
२ वि. उसका निवासी मनुष्य (ठा ४, २--- 
पन्न २२६, इक) । रयण न [रत्न उत्तम 
हाथी (प्रीप)। राय पुं [राज] उत्तम 
हाथी (युपा ४२६)। 'वाउय पु [व्याप्त] 
महावत (श्रौप) वाल देखो 'पाल (कप्प) । 
विजय न [विजय] वैेताब्य की उत्तर 
श्रेणि का एक विद्याधघर-नगर (इक) । 'सीस 
न [ शीर्ष] एक नगर, जो राजा दमदन्त 
की राजधानी थी (उप ६४८ टी)। 'सुडिया 
देखो 'सॉडिगा (राज)। 'सॉंड पु 
(शौीण्ड] त्रीन््रिय णन्तु-विशेष (पएण 
१--सत्र ४४)। 'सॉंडिगा छी [झुण्डिफा] 
श्रासन-विशेष (ठा ४, १ दी--पत्र २६६)। 
हृत्थिअचक्खु न [दे] वक्त भ्रवलोकन (दे 
८, ६५)। 
हृत्यिच्चर वि [हस्तीय, हस्त्य] हाथ का, 
हाथ-सबन्धी (पिंड ४२४) । 
हत्यिणडर , न [हस्तिनापुर] नगर-विशेष 
हृत्थिणपुर । (ठा १०--पत्र ४७७, सुर 


हत्थिणाडर | १०, १५५, महा, गउड, सुर 
हात्वणाएुर * ६४ ६४ नाद--शक्कु ७४५ 
श्रत) । 


हत्थिणी देखो हृत्थि । 


हत्यिमल्त पु [ठ] इच्द्र-हस्ती, ऐरावण हाथी 


(दे पद ६३) || 


हत्थियार न [दे] १ हथियार, शक्ल (घमंस्स 


१०२२, ११०४ भवि)। २ युद्ध, लडाई, 
'ता उद्ठेंहि सपय करेंहि हृत्यियार ति', 'देव, 
वोइसं देवेरा सह हृत्यियारकरणं' (स ६३७, 
नब्प८)। 


दृत्थाटल न [हस्तिलीय] एक जैन-मुनि- 


उुल (कप्प) । 
दब प्र [दि] ग्रह-मेद (दे ८, ६३) । 
हत्थिद्दरिह् ए [दे] वेष (दे 5, ६४) । 
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हत्थुत्तरा श्नी [हस्तोत्तरा] उत्तराफालनी 
नक्षत्र (कप्प) । 

हत्थुल्ल देखो दृत्व ( है २, १६४ पड ) । 

हत्थोडी छ्ली [दे] १ हस्ताभरण, हाथ का 
श्राभूषण । २ हस्त-प्राभृत, हाथ से दिया 
जाता उपहार (दे ८5, ७३)। 

हथलेब पुं [दे] हस्त-प्रहण, पाणि-ग्रहण 
(सिरि १५८) । 

हद्‌ देखो हय 5 हत (प्राप्र, प्राक् १२)। 

हद | पुं [दे | बालक का मल-मूत्रादि (पिंड 

हुद्द | ४७१) । 

हद्धय पुं [ दे] हास, विकास (दें ८, ६२) | 

ह्द्धि | श्र [ हा विक्‌ ] १ खेद । २ अनुताप 

हद्दी । (प्रा ७६, पड़ , स्वप्न ६९५ नाट-- 
शक्रु ६६) है २, १६२)। 

हमार (श्रप) वि [अस्मदीय] हमारा, हमसे 
संबन्ध रखनेवाला (पिंग) । 

हमिर देखो भमिर (पि १८८)। 

हम्म सक [हन्‌] चध करना । हम्मइ (हें ४, 
२४४: कुमा) संक्षि ३४, प्राकृ ६८) । 

हम्म सक [ हस्मू | जाना। हम्मइ (हे ४, 
१६२) । 

हम्म न [हस्ये] क्रीडा-यृह (से ६, ४३) । 

हम्म' देखो हण - हनू । 

हम्समार देखो हसार (पिंग) । 

हम्मिअ वि [हम्मित_] गत, गया हुप्ा (स 
७४३) । 

हम्मिअ न [दे. हम्ये ] गृह, प्रासाद, महल 
(दे 5. ६२, पाग्न, सुर ६, ६५०५ आचा २, 
२, १, १०)। 

हम्मीर पुं [हम्मीर| विक्रम की तेरहवीं 
शताब्दी का एक मुसलमान राजा (ती ५, 
हम्मीर २७, पिग)। 

हय वि [दत_] जो मारा गया हो वह (श्रौप, 
से २, ११, महा)। भमाफ़ोड पु [ मत्कोट ] 
एक विद्याघर-तरेश (पठम १०५ २०)। ॥स 
वि [श_ निराश (पठम ६१, ७४, गा 
२८१, है १, २०६, २, १६५, उव)। 

हय पुं [हय] श्रश्च, घोडा (श्रीप, से २, ११; 
कुमा)। कठ पु ['कण्ठ] रत्न-विशेष, 
प्श्च के कठ जितना बडा रत्न (राय ६७) । 
“कण्ण, 'कन्न पुं [कण] १ एक अ्न्तद्वीप। 
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२ वि. उसवः निवासी मनुष्य (इक, ठा ४, 

२--पत्र २२६)। ३ एक़ प्रनाय॑ देश (पव 
२७४)। मुद्द ( [ मुख] १ एक प्रदीप 
(इक) । २ एक झनायें देश (पव २७४) | 

दय देखो हिंआ 5 हूृत (महा, भविः राय 
४४)। 

हयथ देखो हर ८ द्रह । पॉडरीय पुं ['पुण्ड- 
रीक|] पक्षि-विशेष (पएह १, १--पतन्र ८)। 

हय देखो भय (गा ३८०) । 

हयमार पुं [दे हतमार] कऐेर का गाल 
(पाम्न) । 

हर सक [हु] १ हरण वरना, छीनना । २ 
प्रसन्न करता, खुश करता। हरद (हें ४, 
२३४, उब, महा) । कम, हरिजइ, होरइ, 
हरीप्रद, होरिज्जदू (है ४, २५०, धात्वा 
१५७) । व, दर॑त (पि ३६७) । कवकृ, 
हीरंत, हीरसमाण (गा १०५, सुर १२, 
१११, सुपा ६३५)। संकृ- हरिऊग 
(महा) । हेक्क हरिड (महा)। कृ. हिल, 
हेज्न (पिंड ४४६५ ४५३) । 

हर सक [ ग्रह _] ग्रहण करना, लेना | हरइ 
(हे ४, २०६९) । 

हर सक [हुदू] भावाज करना । 'हरइ (से 
५५ ७१)। 

हर पुं [हर] १ महादेव, शंकर (सुपा ३६३: 
कुमाः पड़्‌ » है १, ५१५ गा ६८७३ ७६४)। 
२ छन्द-विशेष (पिंग)। 'मेहल न ['मेखल] 
कला-विशेष (सिरि ५६)। वहद्दा छी 
['चबल्लभा_ गौरी, पार्वती (सुपा ५९७) । 

हर पूं [छुद] द्रह, वडा जलाशय (से & 
६५)। 

हर देखो घर > गृह, 'ता वच्च पहिय मा मगग 
वास॒य एव्य मज्म हरें (वज्जा १०० कुमा/ 
सुवा ३६३, है २, १४४) । 

“र देखो धर>घृ । # 'हरेअब्ब (पे 
३)। 

"हर देखो सर 5 भर (पठम १००, ४४? सपा 
४३२)। 

“हर वि [हर] हरण-कर्ता (सण)। 

“हर वि [धर] घारण करनेवाला (गा ३१४ 
३६५) । 
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ः न [हवन] होम (सृपा ६३) । 
हुणिअ देखो हुअ -- हुत (सुपा २१७० मोह 
१०७) । 

हुत्त वि [दे] अ्रभिमुख, समुख (दे 5, ७०, 
हैं २, १५८१ गउड, भवि)। 
हुत देखो हूअ & हुत ( है २, ६६)। 
“हुत्त देखो हुआ > भूत (गा २४५, ८५६६) । 
“हुमआ देखो भुसआ (गा ५०५५ पि १८८)। 
हुर देखो फुर 5 स्फुर | वकु 'कतीए हुरतीए! 
श्रादि (कुप्र ४२०)। 
हुरड पुल्लो [दे] ठृण भादिसे कुछ कुछ 
पकाया हुश्ना चना श्रादि धान्य, होला--होरहा 
(सुपा ३८९, ४७३) । 
हुस्‍््था भ्र॒ [दे] बाहर (श्राचा १, 5, २, 
१५ ३० २, १, ३, २० कंस । 
हुरुडी ह्लो [दे] विपादिका, रोग विशेष (दे 
८घ, ७१)। 

हुल सक [ क्षिप्‌ ] फेंकना । हुलइ (हे ४, 
१४३, पड्‌ )। 

हुल सक | सज्‌ ]मार्जन-करना, साफ करना। 
हुलइ (हूँ ४, १०५, पड )। 
हुलण वि [मार्जन] सफा करनेवाला (कुमा 
६, ६८) । 

हुलण न [क्षेपण_] फेंकना (कुमा)। 
हुल्जि वि [दे] १ शीघ्र, वेग-युक्त, “मइ 
पवणहुलिए' (दे 5, ५४६)। २ न. शीघ्र, 
जल्दी, तुरत (पराहू १, १--पत्र १४, स 
३४०, उप ७२८ टी) । 
हुलुभुलि ज्ली [दे] कपट, दम्म (नाट--मृच्छ 
२८२) । 

हुलुव्वी क्री [दे] प्रसव-परा, निकट-भविष्य 
में प्रसव करनेवाली छ्ली (दे ८, ७१)। 
'हल्ड देखो फुछ 5 फुल्ल (भवि) । 
हुंव देखो हुण ८ हू । हुवइ (प्राक्ु ६६)। 
हुव देखो हृव >भू | हुबति (दवैँ ४, ६०० 
प्राप्र)। भुका, हुवीआ (कुमा ५, ८८)। 
भवि. हुविस्सति (पि ५२१)। वह, हुबंत, 
हुवमाण, हुवेमाण ( पड्‌ )। संकृ, हुविअ 
(नाट--चैत ५७) । 
हुव (भ्प) देखो हुआ ८ भूत (भवि)। 
हुवे (भ्रप) देखो हुआ - हुत (भवि) । 
हुव्व देखो हुण > हु । 
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“हुब्चत देखो घुठ्यत >घुव >घाव्‌ (से ६, 
३४) । 

हुस्स देखो हरस 5 हस्व (शआचा) श्रीप, 
सस्मत्त १६०) । 

हुआ पुंन [हुहुक | देखो हूहूआ (अ्रणु ६६; 
१७६)। 

हुहुअंग पुंन [हुहुकान्न] देखो हूहूअंग 
(अणु ६६, १७६) । 

हुहुरु श्र [ हुहुरु | प्रतुकरण-शब्द-विशेष, 
हुहुएं ऐसा शब्द (हे ४, ४२३; कुमा) । 

हुआ देखो भुअ भूत (हे ४, ६४ कुमा; 
श्रा १४, १६) महा, सार्ध १०५)। 

हूआ वि [हूत| श्राहृत, श्राकारित (हे २, 
६६)। 

हआ देखो हुअ 5 हुतः 'मन्ने पंचसरों पुरा 
भगवया ईसेण हुमो सय॑, कोहघेण सम्रासुगोवि 
सघरणुहडोवि णित्तानले (रमा २५) । 


हूण पु [हण] १ एक पनायें देश। २ वि, 
उसका निवासी मनुष्य (पणह १, १--पश्र 
१४, कुमा) । 

हूण देखो हीण - हीन (हे १, १०३, पड)। 

हूम पु [दे] लोहार (दे ८, ७१) । 

हसण देखो भूसण (गा ६५५, पि १८८) । 

हूहू पुं [हूहू | गन्धवं देवो की जाति (घर्मवि 
४८» सुपा ५६) । 

हूह पुन [हहूऊ] संख्या-विशेष, हूहूभंग' 
को चौरासी लाख से ग्रुनने पर जो संख्या 
लब्ध हो वह (ठा २, ४--पत्र ८५६» भणु 
२४७) | 

हृहूअग पुंन [हहकाज्न] सख्या-विशेष, 
झवव' को चौरासी लाख से गुनते पर जो 
संख्या लब्ध हो वह (ठा २, ४--पत्र ८६, 
प्रस्ु २४७)। 

हे भ्र [हे] इन भ्र्थो का सूचक श्रव्यय--१ 
संवोधन । २ भ्राह्वात । ३ प्रसूयाः ईर्ष्या (हे 
२, २१७ टि, पि ७१, ४०३५ भवि) । 

हेअ देखो हा रहा । 

'हेअ देखो भेअ ८ भेद (गा ८२७) । 

हेअंगवीण न [हेयद्ववीन] १ नवनीत, 
मबखन । २ ताजा घी (नाट--साहित्य 
२३६) । 

हेआल पु [दे] हस्त-विशेष से निपेष, साँप 


हुणण-- ट्टैम 


के फण की तरह किए हुए हाथ से निवारण 

(दे ८, ७२)। 

हेउ पूं [हेतु] १ कारण, निमित्त/ 'हैऊइ' (राय 
२६० उबा। पएह २, २--पत्र ११४, कप; 
गठडढ, जी ५१५ महा/ पि ३५८)। २ अनुमान- 
वाक्य, पंचावयव वावय (उत्त 8, ८; सुख्ध ६, 
८घ)। ३ अनुमान का साधन (पर्स ७७, ठा 
४, ४ टी--पत्र २८५३) । ४ प्रमाण (अण)। 
धाय पुं [ वाद] ! बारहवों जैन प्रंग-प्रन्य 
दृष्टिवाद (ठा १०--पत्र ४६१)। २ तकँवाद, 
युक्तिवाद (सम्म १४०, १४२) । 

हेडअ वि [हँतुक] १ हेतुवाद को माननेवाला, 
तकंवादी, 'जो हेउत्रायपक्खम्मिहेस्पों झ्ागमे 
य प्रागमिप्रो” (सम्म १४२, उदर १४१)। 
२ हेतु का, हेतु से संवन्ध रखनेवाला । शी, 

के (बिसि ५२२) । 
च्च | 

हेझाणं | देखो हा नहा । 

हेज् देखो हर 5 हू 

हेद्द क्री [अधस_ ] नीचे, गुजराती में 'हेठ> 
नग्गोहहेट्ु॒म्मि' (घुर १, २०५, पि १०७ 
है २, १४१५ कुमा, गठड) हिटुओ' (महा)। 
छी दवा पीप, महा,पि १०७ ११४)। 
“मुह वि [मुख] भवाझ मुषः जिसने मुंह 
भीचा किया हो वह (विपा १, ६--त्र ६८२ 
दे १, ६३, भवि)। ।वणि वि [ अवनी] 
महाराष्ट्र देश का मिवासी, मरहट्वा-मसख्ंझ 
(पिंड ६१६) । 

हेट्चिम ) वि [अधस्तन_] नीचे का (सम 

हेद्विलल | १६, ४१३ भगः हे २, १६३५ प्म 
८७) पड; श्रीप) । 

हेडा की [दे] १ घटा: समूह (छुपा ३८७ 
५४३०) । २ धत भादि खेलने का स्थानः 
प्रख्चाडा (घम्म १२ टी) । 


बेडिप ] छा) देखो एरिस (पि १२) । 


हेपिअ वि [दे] उन्नत, ऊँचा (पड )। 

हेम न [हेम| १ सुवर्णे, सोना (पाप्त, ज॑ ४२ 
श्रौप, सक्षि १७)। २ घचूरा। ३ मासे का 
परिमाण । ४ पुं काला घोड़ा। ५ वि: 
पढित (संक्षि ७)। ६ पं. एक विद्या 
राजा (पठ्म १०, २१) | चद ए [. चन्द्र] 
१-२ विक्रम की वारहवी शताब्दी के दो 








हरअई--हरि 
। स्नी हिरीतफी] १ हरें का गाछ । 
हरडई | २ फल-विशेष, हरें (पड़, हें १, 
६६, कुमा) । 
हरण न [हरण |] १ छीनना (सुवा १८, ४३६; 
कुमा)। २ वि छीननेवाला (कुप्र ११४ 
घर्मंवि ३) । 
हरण न [अहण ] स्वीकार (क्ुमा)। 
हरण न [स्मरण] स्मृति, याद 
ग्रलिझकुविश्नपि कम्म मतुझव 
म जेसु सुह श्रणुणोतो । 
ताण दिप्नहाण हरणे झरुप्रामि, 
णा उणो श्रहं कुविश्ना 
(गा ६४१) । 
*हरण देखो भरण (गा ५२७ श्र) । 
हरतणु पु [हरतनु ] खेत में वोये हुए गेहूँ, 
जौ श्रादि के वालो पर होता जल-बिन्दु 
(कप्प, चेइ्य २७३, जी ५) | 
हरद देखो हर॒य (भंग) । 
हरपच्चुअ वि [दे] १ स्पृत, याद किया 
हुआ। २ नाम के उद्देश से दिया हुआ (दे 
घ, ७छडटी । 
हरय प्‌ [हुद_] वडा जलाशय, द्वह (प्राचा, 
भग, पणह २, ४>पत्र १४९, उत्त १२, 
४५३३ ४५: ह्दे २, १२०) || 
हरहरा छी [दे] युक्त प्रसग, योग्य भ्रवसर, 
उचित प्रस्ताव: 
निद्धूमग च गार्म महिला- 
धूम च सुएणय दट ठु । 
नीय च काया प्रोलिति 
जाया भिक्‍्सलस्स हरहरा! 
(विसे २०६४) । 
हरहराइय न [ हरहरायित_] “हर हर! श्रावाज 
(पएह १, ३--पत्र ४५) । 
हराविअ वि [हारित] हराया हुभा, जिसका 
परामव किया गया हो वह (हे ४, ४०६) | 
हरि पुं [दे हरि] शुक, तोता (दे ८, ५६)। 
हरि पु [हरि] १ विद्युक्रुमार-देवो की दक्षिण 
दिशा का इच्ध (ठा २, ३--पत्र ८घ४)।२ 
एक महाग्रह (ठा २, वे--भपत्र ७८) । दे 
इन्द्र, देव-राज (छुमा, कुप्र २३, सम्मत्त 





। 
| 


पाइअसदमहण्णवो 


२२६; श्रू ८६)। विष्णु) श्रीकृष्ण (गा 
४०६) ४१६१» सुपा १४३)। ५ रामचन्द्र 
(से ६, ३१) । ६ सिंह मृगरेद्र (से ६, ३१, 
छुमाः वुष्र ३८४६) । ७ वानर, वन्दर (से ४, 
२५५ ६, २२, धमंवि ५१, सम्मत्त २२२) । 
८ श्र, घोडा (उप १०३१ टी: ती ८ कुप्र 
२३) सुख ४, ६) | ६ भारत के साथ जैन 
दीक्षा लेनेवाला एक राजा (पठम ८५, ४) । 
१० ज्योत्तिपशाद्न-प्र सद्ध एक योग, गुरुहरि- 
विटठे गडबिइवाएँ (सवोध ५४) । ११ 
छुन्द का एक सेंद (पिंग)। १२ सप॑ साँप । 

३ भेक, मण्डक । १४ चनद्ध । १५ सूर्य । 
१६ वायु, पवन । १७ यम, जमराज | १८ 
हर, महादेव । १६ ब्रह्मा । २० किरण । 
२१ वर्ष-विशेष । २२ मयुर, मोर । २३ 
कोकिल, कोयल । २४ भर्तु'हरि नामक एक 
विद्वान । २५ पीला रंग । २६ पिंगल वर्ण । 
२७ हरा रंग। र८ वि, पीत घणंवाला । 
२६ विंगल वर्णावाला (हें ३३ ३८)। ३० 
हरा वर्णावाला, हरिमसिसरिच्छणिमप्ररुह 
(अच्छ ३२२) | ३१ पुन, महाहिमवत पव॑त 
का एक शिखर (ठा उ--पत्र ४३६) | ३२ 
विद त्मभ पर्वेत/का एक शिखर (ठा ६, इक)। 
३३ निवघ पंत का एक शिखर (ठा ६--- 
पत्र ४५४, इक) । ३४ हरिवरष-क्षेत्र का 
मनुष्य-विशेष (कप्प)। अंद प्‌ [अन्दर] 
स्वनाम्र प्रसिद्ध एक राजा (हे २, ८७) पड , 
गउठड, कुमा)। अदण न [ चन्दन] १ 
चन्दन की एक जाति (से ७३ ३७, गउड, 
घुर १६, १४) । २ पुं. एक तरह का कल्प- 
वृक्ष (सुपा ८७) गठड)। देखो चंदण। 
“अण्ण देखो अद्‌ (सक्षि १७)। आर 
पुंन [तार] ? पीत वर्णवाली उपघातु- 
विशेष, हरताल (णाया १, ३--पत्र २४, 
जी ३५ पव १५५५ क्रुमा, उत्त ३४, ८ २३६, 
७५) । २ पु, पक्षि-विशेष (हे २, १२१)।॥ 
देखो ताल । एस पुं [ केश] १ चडाल 
(झशओपघ ७६६५ सुख ६, १, महा)। २ एक 
चणडाल मुनि (उत्त १२) । 'एसवल पु 
[ केशवल] चएडालकुलोतन्न एक मुनि 
(व उत्त १२ १) | पएसिज्व वि 
[केशीय] १ चणएडाल-सबन्धी | २ हरि- 





६४१ 


केशबल नापक मुनि का (उत्त १२) | कंखि 
न [काड्िक्षन] नगर-विशेष (तो२७)। 
कत पु [कान्त_]| विद्य॒क्तुमार देवो की 
दक्षिण दिशा का इच्ध (इक) । कापयाय, 
कत्त्पवाय पु" [ कान्ताग्रपात_] एक द्रह 
(ठा २, ३--पत्र ७२ टी--पत्र ७५)। 
“कना छी [ कान्ता] १ एक महा-मदी (डा 
२, ३-पत्र ७२, सम २७, इक)।॥ २ 
महाहिमवान्‌ पर्वत का एक शिखर (इक, ठा 
पत्र ४३६) । 'केछि पु ['केंलि] 
भारतीय देश विशेष (कप्पू) । 'फेसचल देखो 
"एसवलल (कुलक ३१) । ेसि पूं 
[केशिन्‌] एक जैन मुनि (श्र, १४०) । 
गीअ न [गीत] छन्द का एक भेद (प्रिग) 
प्रगीच पु [भ्रीव] राक्षम-वश का एक 
राजा (पठम ५,२६०) | चंद पु [ चन्द्र ] 
१ विद्याधर-चश का एक राजा (पठम ५, 
४४) । २ एक विद्याघर-कुमार (महा)। 
चंदण पु [चन्दन] १ एक भ्रन्तकृद जैन 
मुनि (पंत १८)। २ देखो “अंदण (प्रामू 
१४५५ स ३४६)। 'णयर न [नगर] 
चैताब्य की दक्षिण श्रेरणि में स्थित एक 
विद्याघर-नगर (इक) | 'ताल प्रु [चाल] 
दहीप-विशेष (इक) | देखो "आर । दास 
पुं [ दास] एक वरिक्‌ का नाम (पउम ४, 
८३)। धणु न [ 'घनुप्‌ ] इन्द्र-घनुष 
(उप ५६७ टी) | पुरी छो [ पुरो] इन्द्र- 
पुरी, भ्रमरावती, स्वर्ग (सुपा ६३५) । भद्द 
पुं ['भद्र | एक सुविस्यात जैन श्राचार्य तथा 
ग्रन्थकार (चेइय ३४, उप १०३६, सुपा १)। 
सथ पुं [ मन्थ | घान्य-विशेष, काला चना 
(श्रा १८० पव १५६, सवोध ४३) । 'मेत्य 
र्ली [ मेला | वृक्ष-विशेष (भौप)। यह पुं 
[पति |] वानर-पत्ति, सुग्रीव (से १, १६) | 
'चस पु [ चश_] एक सुप्रस्िद्ध क्षत्रिय-कुल 
(कप्पण पठम ५» २) | 'वस्स, वास पूुं 
[वर्ष] ९ क्षेत्रविशेष (अणु १६१, झा २, 
३े--पन्न ६७, सम १२, परम १०२, १०६, 
इक) । २ पुन, महाहिमवान्‌ परवंत कया एक 
शिखर (ठा ८द--पत्र ४३६)। : निषध पर्वत 
का एक घिपर (ठा ६--पत्र ४१५७ इक) । 
वाहण पुं [वाहन] १ मथुरा का एक 


हेमत--दोरण 


पे जैन श्राचार्य तथा प्रन्यकार (दे ८, 
७७५ सुपा ६५८) । ३ विक्रम की पनरहवी 
शताब्दी का एक जेन मुनि (सिरि १३४१) । 
जाल न [ जाल | सुवर्ण की माला (श्रौप)। 
"तिल्य पु [तछूऊ] विक्रम की चौदहवी 
शताब्दी का एक जैनाचार्य (सिरि १३४०) | 
“पुर न [ पुर] एक विद्याघर-तगर (इक) । 
“म्य वि [ मय] सोते का बना हुआ (सुपा 
पघप) | महिहर पु [महिघर] मेरू पव॑त 
(गउ॒ड)। 'मालि् ब्ली [ सालिनों] एक 
दिककुमारी देवों (इक)। व पु [ बन ] 
फालुन मास (सुल १० १६) । 'पिमल पु 
['विमलू] एक जैन श्राचाये (कुम्मा ३५) । 
"से पु [स] चौथी नरक-पुणिवी का एक 
नरफ-स्थान (निर १५ १) | 

हेमंत पुं [हेमन्त ] १ ऋतु-विशेष, मगसिर या 
श्रगहन तथा पोस या पुस महिला (पान, श्राचा, 
कृप्स) कुमा)। २ शीतकाल (दस ३, १२) । 
हेम॑त वि [हेमनत] हेमत ऋतु में उत्पन्न 
(सुल १२--पत्र २१६) । 

हेम॑तिअ वि [हमन्तिक्र] ऊपर देखो (कप्प, 
प्रीप, ग। ६६५ राय ३०) । 

हेसग वि [हेसक] हिम का, हिम-संवन्धी 
(ठा ४, ४--पत्र २८७) । 

हेमवइ । पुन [ हेमबत] १ वर्ष विशेष, क्षेत्र 
हेमवय 2 विशेष (इक, सम १२, ज॑ ४---पत्र 
२६६, ३००, ठा २ ३ दी--पतन्न ६७, 
पंठम १०२, १०६) । २ हिमवंत पवेत का 
एक शिखर । ३ कूठ-विशेष (इक) | ४ वि, 
हिमवंत पव॑त का (राय ७४, झौप) । ५ पु 
हैमवत क्षेत्र का श्रधिष्ठाता देव (ज ४--पत्र 
३०० ) || 

हेम्म देखो हेम (संजि १७) । 
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हेरण्णिअ पु [ हेरण्यिक] सुवर्शांकार (उप 


प्र २१०) । 


हेस्‍ज्नवय देखो हेरण्णबथ (ठा २, ३--पत्र 


६७) ७६) । 

हेरिआ पु [हिरिक] ग॒प्त चर, जासूत (सुपा 
४६४८ ४०८६) । 

हेरिव पु [दे देस्म्ब] विनायक, गणेश (दे 
८) ७२ पड़ ) । 

हेरुयाछ सक [ दे] छुद करना, गुस्सा उपजाना । 
हेस्यालंति (णाया १, ८--पत्र १४४) । 

हेला की [हेला] १ जी की ः्ज्ञार-सवन्धी 
चेश-विशेष (पाश्न)।२ श्रवादर (पाप्न) से 
१,५५) | ३ श्रतायास, श्रत्प प्रयास, सहलाई, 
सरलता (से १, ५५५ कंप्पू, भ्रवि ११, वि 
३७५)। 

हेला क्षी [दे हेला] वेग, शीघ्रता (दे ८, 
७१, कप्पू, प्रवि ११५५ पि ३७४) । 

हेलिय पु [देलिक] एक तरह की मछली 
(जीव १ टी--पत्र ३६) । 

हेलुअ न दि] द्रुत, छींक (दे ८, ७२) । 

हेलका ज्ली [दे] हिक्ा, हिचकी (दे ८, 
७२) । 

टेल्लि (अप) भ्र [इले] सखी का श्रामल्रण, 
हैं सखि (हें ४, ४२२, ३७६, पि १०७) । 

हेव (भशो) देखो हेव (पि ३३६) । 

डेबाग पुं [हेवाक] स्वभाव, श्रादत (राज) । 

द्ेसमण वि [दे] उन्नत, ऊँचा ( पड )। 

हेसा जो [हेपा] भशव-शब्द (सुपा २८८ श्रा 
२७)। 

हेसिअ न [हेपित] ऊपर देखो (दे ८, ६८ 
पउम ५४, ३० श्रीप, महः भवि) । 

द्वेसिआ न [दे देषित] रसित, चीत्कार 
( पड )। 


देर सक [६] ९१ देखना, निरीक्षण करना । | हेहसूअ वि [दे] ग्रण-दोप के ज्ञान से रहित 


२ खोजता, श्रन्ययण करना! बढ, हेरत 
(पिग) । सक् हैे।रऊग (धर्मंचि ५४)। 
देरव पु [५] ६ मदिष, भंसा | २ डिणिध्म, 
वादय-विशेष (दे 5, ७६) । 
हेरण्णबय पुन [इरण्यवस] १ बर्ष-विशेष, 
एक युगलिवक्षेत्र (इक पठम (०२० १०६) | 
२ रुविम पर्वत का एक शिखर । ३ शिखरी 
पंवत का एक शिखर (इक २१८) ! 


ओर निरदस्म, भअ्ज्ञ किन्तु निख्ालस (चव १)। 
हेहय पर [हहय_] १ एक राजा (राज)। २ 
“इिथ पु [ डिम्ब| एक विद्याघर राजा 
(पउम १०, २०) । 
हो देखो हव >भू। होइ, होभइ, होभए, 
होएड, होति, होर्रे, होग्नइरे (हे ४, ६०५ 
पड़ » कप्स, उब, महा, पि ४५८, ४७६) । 


होल, होजा, होएल, होएका, होउ (हें ३, 








ई 
३ 


६५१ 


१५६, १७७, भग प्राप्र, पि ४६६)॥ 
भुका, होत्या, होहीमआ (कण: प्राप्र)। भवि- 
होहिई, होहिति, होहामि, होहिमि, होस्स, 
होस्सामि, होवखइ, होवख (ह ३, १६६, 
१६७, १६६) प्राप्र, पि ५२१), होसइ 
(अप) (हे ४, दे८८)। कर्म होइलइ 
होइज्जए, होईश्रद (पड पि ४७६) चक्ू, 
होंत, दोमाण (हे ३, *८०, ४, ३५४, 
३७२, कुमा) पि ४७६)। संक्र होऊण, 
होऊण, हाअऊण, होइऊण, दृत्रिय, 
होत्ता (गठड, पि ५८५ ५८४ कुमा)। 
हेक होड, होत्तए (महा, वि ४७५ कष्प) | 
कु, होयठय (कप्प, महा: उब, प्रासू १६, 
६१) । 

हो भर [है।] इन पर्थों का सूचक भ्रव्यय--१ 
विस्मय, श्राय्षय (पात्र, नाट--मृच्छ ११२)। 
२ सवोधन, झ्ामन्त्रण (सक्षि ४७, उप ५६७ 
टी) । 

होड वि [होठ] होम-कर्ता (गा ७२७) । 

होंड देखो हु ड (वैचार ५०७)। 

होद्द पु [ओए] हॉंठ, भ्रोठ (आचा) । 

होड़ देखो हुड्ड, 'तो हं छोडेमि होहुमो” (सुपा 
२७७, २७८) 

होढ पु [होड] मोष, चोरी की पस्तु (णाया 
१, २--पत्न ८६ पिंड ३८०) । 

होण देखो हूगहूण (पव २७४ विचार 
४३) । 

दोत्तिय पु [ द्वोज्िफ] १ वानप्रस्थ तापसो का 
एक वर्ग, श्रग्सिहोत्रिक वानप्रस्थ ( झौप, 
भग ११, ६--पत्र ५१५)। २ न, तुण- 
विशेष (पएण १--पत्न ३३) । 

दोस पुं [होस] हवन, श्रस्ति में मस्त-युवंक 
घुत आदि का प्रक्षेप (प्रभ्ति १५६) । 

होम सक [ होमय__] होम करना । हेकू, 
द्योमिड (ती ८) | 

होमिअ वि [होसित| हवन किया हुप्ला, 
अगशत्यपडियकुकव्यहविहोमिशो' (स ७१४) । 

होरभा की [होरम्भा] वाय-विशेष, महा- 
डक्का, बडा ढोल (राय ४६) । 

होरण न [दे] वल्ल, कपडा (दे ८, ७२, या 
७७१) । 
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राजा (पठम १२, २)। २ नन्दीखर के 
प्रपराध का अ्रधिष्ठाता देव (जीव ३, ४) । 
“घह देखो 'स्सद्व (राज) | 'सेण पुं ['पेण | 
१ दशवाँ चक्रवर्ती राजा (सम ६८» १५२)। 
२ भगवान्‌ नमिनाथजी का प्रथम श्रावक 
(विचार ३७८) । स्सह्द पुं | सह] १ 
विद्युलुमार-देवो की दक्षिण दिशा का इन्द्र 
(ठा २, रे--पत्र ८४ इक) । माल्यवन्त 
पर्वत का एक शिखर (ठा ६--पत्र ४५४) | 

हरि पुं [ हरित्‌ | १ हरा रंग, वर्णु-विशेष । 
२ वि, हरा रंगवाला (णाया १, १६ पत्र 
२२८) । ३ छ्ो, एक महा-नदी (सम २७, 
इक, ठा २, ३--पत्र ७२) | ४ पड॑ज ग्राम 
की एक मूच्छेना (ठा ७--पत्र ३६३)। 
“पवात, प्पवाय प्रु" ["प्रपात_] एक द्रह, 
जहाँ से हरित्‌ नदी निकलती है (ठा २, ३--- 
पत्र ७२, दी--पत्र ७५) । 

हरि देखो छ्टिरि (भग, पि ६८» उत्त ३२, 
१०३) । 

हरिअ पु [ हरित] १ वरणं-विशेष, हरा रंग । 
२वि हरा वणंवाला (श्रौप, णाया १. १ 
टी--पत्र ४४ १, ७--पत्र १६६, से ८, 
४६) गा ६६५) । ३ पु एक श्राय मनुष्य- 
जाति (ठा ६--पत्र ३४८) । ४ पुंन, 
वनस्पति-विशेष, हरा तृण, सब्जी (परण 
१--पत्र ३०, श्रौप, पाग्न, पच २० ५०५ 
दस १०, ३) । 

हरिअ देखो हिंआ > हृत (कस, महा) । 
“हरिअ देखो भरिअ ८ भरित (गा ६३२) । 


हरिअग | न [हरितक] जीरा श्रादि के 
हृरिअय ॥$ पत्तों से बना हुआ भोज्य विशेष 
(पव २५६, सुज २० दी) । 


हरिआ जी [ह४रिता] दूर्वा, दूब, तुरा-विशेष 
(से ७, ५६, ६, ३१)। 

हरिआ देखो हिरि (कुमा) । 

हरिआल देखो हरि-आल । 

हरिआली जी [दे. दृरितालछी] दूर्वा, दूब 
(दे ८० ६४ पाप्न) प्रत, कप्प, झणु २३) । 

हरिएस देखो हृरि-एस । 

हरिचद्ण देखो हरि-चदण । 

इरिचद्ण न [ दे. हरिचिन्दन_] झुंकुम, केसर 
(दे ८5० ६५) । 
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हरिडय पुं [हरितक] कोकण देश-प्रसिद्ध 
वृक्ष-विशेष (परण १-पत्र ३१) । 

हरिण पुं [हरिण] १ हिरत, मृंग (कुमा)। 
२ छन्द का एक भेद (पिंग)। च्छी जी 
["क्षी] सुन्दर नेजवाली त्ली (कप्पू)। ।रि 
पु [॥रि] सिह (उप पृ २९)। हि पु 
[धिप| वही (हे ३, १८०) | 

हरिणक पु [हरिगाक्ु] चन्द्र, चाँद (हे ३, 
१८०० कंप्पु, सणा) । 

हरिणंकुस पु [हरिणाडुश] चौथे वलदेव के 
गुद एक जैन मुनि (पउम २०, २०५) । 

हरिंणगवेसि देखो हरिणेगमेसि (पउम ३५ 
१०४) । 

हरिणी जी [हरिणी] १ मादा हिरन, हिरनी 
(पाग्म) । २ छन्द-विशेष (विंग) । 

हरिणेगमेसि पु [हरिनेगमपिन्‌] शक्त के 
पदाति सैन्य का अ्रधिपति देव (ठा ५, १-- 
३०२, श्रत ७, इक) | 

हरिद्दा देखो हलिद्दा (पि ३७५) । 

हरिमथ पुं [दे] काला चना, अप्न-विशेष 
(आ १५५ पव १५६५ सबोध ४३५ दे 5, ७० 
टि) | देखो हिरिमथ । 

हरिमिर्ग पु [दे] लगुढ, लट्॒ठी, लाठी, डडा 
(दे ८५, ६३) । 

हरियद्पुर न [हरिचन्द्रपुर| गधर्वेनगर 
(चउप्पन्न० ऋषभचरिचत्र ) । 

हरिली देखो हिरिल्ली (उत्त ३६, ६८)। 

'हरिल्ल वि [ भरवत्‌ ] भाराला, वोकवाला 
(गा ५४५) । 

दरिस पक [ हृथ्‌ ] खुशी होता। हरिसइ 
(है ४, २३४५, श्राप्र, पड ), 'हरिसिजदइ 
कयतावो रुदज्काणोवगयचित्तों' (संबोध ४६ )। 

दृरिस सक [हे] हुं से रोम खडा करना, 
धललोमादियं पि ण॒ हरिसे सुन्नागारगग्रो मुणी' 
(सूत्र १, २, २, १६) । 

हरिस पुं [पं] १ सुख | २ झानन्द, प्रमोद, 
खुशी (हे २, १०५ प्राप्र; क्रुमा/ भग) । ३ 
प्राभुषण विशेष (औप) । डर पुं [पुर | 
एक जैन गच्छ (सुपा ६५८) । छ वि 
[ बत्‌ ] हषं-युक्त (प्राक् ३५) । 

हरिसण पु [हषेंण] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक 
योग (सुपा १०८) । 


हरि--हलबोल 


हरिसाइय वि [हर्पित] हपे-प्राप्त (पउम 
६१, ७२) । 

हरिसाल देखो सरिसाल - हष॑-वतु । 

दरिप्तिअ वि [दर्पित] हपं-प्राप्त, झरातन्दित 
(प्रीप, भवि, महा, सण) । 

हरी देखो हिरी (सूत्र १, १३, & भग) । 

हरीडई देखो हरडई (प्राक्ृ १२)। 

हरे श्र [अरे] इन भश्रथों का सूचक भव्यय-- 
१ श्राक्षेप, निन्दा। २ सभापण । ३ रति कह 
(है २, २०२ कुमा, स ४३० पि ३३८)। 

हरेडगी देखो हरीडई (पचा १०, २५) | 

हरेणुया जो [हरेणुका] प्रियु गु, मालकांगनी 
(उत्तनि ३) । 

हरेस सक [ हुं पू ] गति करना (नाट-- 
वेणी ६७) । 

हल न [हल] हर, जिसमे खेत जोतते हैं 
(उवाः प्रीप)। उत्तय पुंन [युक्तक] 
हल जोतना, 'भसुमे समयम्मि कप्रो तेश 
हलउत्तम्रो खित्तें! (सुपा २३७७ २३७ सुर 
२० ७७) | 'कुट्ठाल, 'कुद्दाठ १ ['कुद्दा] 
हल के ऊपर का भाग (उवा)। धर पुं 
[घर] बलदेव, राम (पएण १७--ऋर 
५२६, दे २, ५५) । “धारण पु [धारण] 
बलमद्र, राम (पठम ११७, ६)। वाहग 
वि [वाहक] हालिक, हल णोतनेवाता 
(श्रा २१)। हर देखो 'घर [सम ११४ 
पव--गाया ४८; भौपः कुप्र २५७)। 
१ैठह पुँ [ँयुध] बलमभद्र, राम (पठ्म 
३८, २३, ७६, २६)। 

“हल देखो फल- फल (सुप्रा ३६६ भवि, 
त्रि१०३)। 

हल (मा) देखो द्विअय ८ हृदय (चाढ १६, 
नाट--म्रच्छ २१) । 

हलउत्तय देखो हल उत्तय । 

इलद्ा ) देखो हलिद्दा (हे १, ८० ऊँगोः 

द्लद्दी | पड्‌ )। 

हल्प्प वि [ दे  बहु-भाषी, वाताल (दे 
८, ६१) । 

हलवबोल प [दे] कलकल, शोरयुलः कोलाहन 
(दे ८, ६४, पाप्न, कुमा/ सुपा ५७, १३४ 
हृट्ठि १४०, कुप्र ३६२० पिरि ४३३? सम्तते 
१२२) । 
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किक नी बी [होरा] १ खडी या खलो से की हुई 
रेखा (गा ४३५)। २ ज्योतिष शात्न मे उक्त 
लग्न (मोह १०१)। ३ होराज्ञापक शाल्न्र 
(स६०२)। 

होल पुछ्की [दे] १ वाद्य-विशेष, होल॑ वाएह 
मे इत्य/ (धर्मंवि ४४), 'आढत मजपाण 
वायावेइ होल' (सुख ३ १)।२ पक्षि विशेष, 


होलाहगिद्धवुक्कुडहसत्रगाईसु साठण॒जाईसु |; 
ज॑ छुहवपेण खद्धा किमिप्राई तेत्रि' खामेमि' का पर्व-विशेष (सट्टि ७८ थी) । 


३ एक तरह की गाली, श्रपमान-सूचक शब्द--- है 
मूर्ख, वेवकूफ [प्राचा २, ४, १, ६, ११५ हुद्र देखो दह (पिंड ८४, पि ३६६ ए)। 


दस ७,१४, १६) "बाय पुं [वाद] दुर्बंचन | हरस देखो रहसस ८ हस्त (पि ३५४) | 
बोलना, गाली-प्रदान (सूझ्न १, ६, २७) । हास देखो हास ८ हाम (एदि २०६ टी) । 











दोडिया छी [होलिका] होली, फागुन मास 


(खा १३)। दोस" द्जों द्दो न्‍्भू। 


॥ इश्च पाइअसदृमहण्णबम्मि हग्राराइसहसकलशणों भ्रदुतोसइमो तरंगो 
समत्तो । समत्तो श्र तस्समत्तीए एस गथी !॥ 


पसत्यी [प्रशुस्तिः] 


आसाइ पच्छिमाए सारहइ-बासे इहृत्यि अइ-रम्मो । 
तस्सुत्तर-दिति-भाए पुर पुराणं पुराणमइ-पवर । 
चगाण .तुन्नाण वय-बड-मेअं चछेहि. चलिरेह्दि । 
णिअ-पाय-ण्णासेण वासेण य वासन्यालपेरत । 
तव्व॒त्थव्ता असी सिद्दी सिरिमाल-व॑स-वर-रयण् । 
आवय-सपत्तीण संपत्तीए वि जेण णिअचित्ते | 
अणवज्ञ-कल्न-सज्ना घम्म मणा धम्मपत्तो से घणिअं । 
तेसि दो तणुतञ्रम्मा आवल्षल लद्ध-वम्म-सकारा | 
सत्य-विसार॒य-जइणायरिएहि.._ विजयबम्म-सूरीहिं । 
गतूण सोभरेहिं तेहिं चेद्धिपि तत्यः सत्यथाण। 
खण-विट्वु-णठ्ु-भाव रूसार सार-बज्ञिअ णाउं। 
पडिवज्लिअ पव्वध्ञ अणुओ प*»णुअ-शाग-विद्देसों । 
जेद्ठा उण सत्याणं णाय-व्यायरणमाइ-विसयाणं | 
लंकाइ सिहल्सुं पाछी-मासाइ सुगय-समयाणं । 
कलिकायाए णाए वायरणे चेव लछद्ध-तित्थ-पओ । 
तत्थेव विस्सविज्ञाल्यम्मि सब्बुत्तमाइ सेणीए । 
तेण य पायय-भासाहिद्दाण गंथस्स विक्खमाणेणं । 
वाणारसीइ वरिसे सिअहय हय-अऊ-रयणिर्यण-सिए । 
कलिकायाए जाया पावय-वमु-अऊक इदु-परिग/णिए । 
तस्स सुभद्दादेवी-णामाइ सघम्सिमोइ एत्थ बहु । 
आरभस काऊण आरिस-सामाड आ अचब्भसा | 
बण्णाणमणुक्मेण सो सद्दो तम्मि अत्थए लिद्ठिओ । 
पाईण-पाइआणं भासाण बवहुत्त-सेअ-भिण्णाणं | 
जे उण अण-पत्तट्टा सय तयच्भासिणो य अ-सहाया । 
जइ थेवोबि हवेज्ञा तेसिं गन्थेणणेण उबयारो | 
अण्णाणेण मईए भम्ेण वा एत्थ किंचि जमसुद्ध ( 


गुजर णामा देसो पुच्च॑ छाढ़ो त्ति विक्खाओ ॥शा 
राहणपुर ति अच्छई सच्छाण जिणिदू-भवणाण ॥शा 
पडिसेहत पिच ज॒ गणिअनचासि-जणे अहम्माओ ॥१॥ 
ज॑ पुण क्रय पवित्त जय-गुरुपमुहेहिं सरीहि ॥४॥ [कछुछय_] 
णामेण तिअमचदो दक्सिण्ण-दयाइ-गुण-कलिओ जा 
दिण्णो णेवब कयाई विसाय दृरिसाण अवयासो ॥६॥ [जझ्ुग्ग] 
सीलछाइ-गुण-प्पह्यगा पहाणदेवि जि अ अद्वेसि ॥॥॥। 
जिट्ो दरगोविदों कणिट्टओ बुड्िड्चंदी ओ ॥ना 
कासीईइ महेसीहि. विज्ञागारस्मि. सठबरिए ॥९॥ 
सक्कय-प्रयमयाण अबव्भासो काउमारडो ।१-॥ 
एअतिअ-अच्च॑ंतिज-सोक्खेख मोक्‍क्ख च चाय-फर्ल ॥११॥ 
विहरइ त पाछितो विसालबिजओ त्ति पत्तमिहो ॥१श॥ [जुग्गं] 


बढणज्कावाण-सतोहणाइ-ऊ््नेसु दिण्ण-मणो ॥१श॥ 
अब्भास-परिक्‍्खासं पार. पत्तोप्प-जालेण ॥१श॥। 
खायाइ परिक्खाए.. उत्तिण्णो उच्च-कक्खाए ॥१३॥ 
पायय-सक्ृय-सत्थज्मावण-कज्जम्मि विणिख्तो ॥१॥॥ 


चिर-कालाउ अभाव आयर जोग्गस्स बिदुह्ाण ॥१ण! 
विहिओ उवक्‍्कमो विक्रक्माओ एअस्स गंथस्स ॥१८॥ 
बरिसे भद्दय-मासे सिञ-सत्तमीए समत्ती ओ ॥॥श्ध्ा 
आयरिअ साहिज्न विज्ञज्मयणाणुरत्ताए ॥२०॥। 
जो सद्दो जहिं अत्ये जत्य ग्गंथे उ उबछटद्धों ॥२१॥ 
तग्गन्थ-ठाण-दसण पुष्ब॑ णिडर्ण पिर्वेत्ता ॥रश। 
सद्दण्णव-पार जे गया तयट्टो ण एस समो ॥रशा 
ताणं॑.. दृत्थाढ्बण-दाणाएवस्स णिम्माणं ॥२६॥ 
ता उत्तिअमेत्तेण॑ मण्णे आयास-्साइल्‍ड ॥र५]। 
त॑ सोहिंतु पसाय काअणप. सयासया सन्यणा ॥र॥॥ 


॥ समाप्ता ॥ , 


हल्हुएयय दस 


जल सल०»> +०बे का>+>>+ फल >> टरओ के. कलम सेन»-मअर, >ोजकन-ं«-«+ सकन+-ब "अं क>+०>म- 


हल दर ज्नो हूए हर ८ हल-घर | 
हटइूख सेसी हटहड (दे) । (गा २१)। 
हूलहल | न [दे] १ तुमुल। कोलाहल, 
हल | शोरयुल दे 5, ७४, में १२, 
८६) । २ बौतुम, पुतुद्त दि ८। ७४, 
मत ७४४)। ह छ्वरा, हदबहीं, हलफल, 
५ 7 
शोग्रवा, 'हलहलमों तरा (पाप्र, से ७०४) । 
४ पौत्युवप, उल'ठा (गा २१; ७८०) । 
हल्डलछिआ् वि [दे] कम्पित, कांपा हुश्ना 
(ग्गि) ) 
हैएा भर [हा] सल्ली का झामन्त्रण, हे सखि 
(है २, (६२, स्वप्त ४०, प्रि २६, छुमा, 
गा ४३७ सुपा ३४६) । 
दृषाहइल न [हलाहुल | एक प्रकार का उप्र 
जहर विप विशेष (प्रासू ३८)। 
हृछाध्टा प्री [ दे) बमणिफा, बाम्हनी, जन्तु- 
विशेष (दे ८, ६३) । 
हलिपू [हलिन] बलराम, वलमभद्र (पठम 
७५५ ३४, बुष्र १०१) | 
हलिअ वि [हालिक] हज़ जोतनेवाला, क्ृपक 
(है १, ६७; पाप, प्राप्र, गा १०७, ३१७) 
३६६) । 
कै ५ 
हृल्आ देखो फलिआ (गा ६)। 
इलिआ छ्ो [हलिका] १ छिपकलो। २ 
शाम्हतो, उन्‍्तु-विशेष (कप्प)। 
एलिआर देखो हरि-आल  हर्ताल (हे 
2 १२१, पष्ट्‌ ) 
दलिद पूं हिरिठ्र, हारिद्र] १ वृक्ष-विशेष 
है १, २५४, भा ६६३)। २ वर्ण विशेष, 
बा रैगे। दे न. नामनकर्म का एक भेद, 
जिसे ददय में जीय का शरेर हल्दी के 
गमाय बोला होता है यह फर्म (कम्म १, 
४ )' 'पत्त व [पत्र] चहुरिद्धिय लन्‍्तु 
रे कि जाति (पएण --पत्र ४६)। 
मर्ज ब [ सत्य] मनी यी एफ जाति 
एसजन --पत्र २७) । 
एन्हि | 
ह्ल्दि 
२२६) ॥) 
प्फ गे आंत 
६ कह [हम््मिगर] मस्म्य वो एक 
हा 4 (६४एु (--पत्र ४७) । 


(६ हैं, ६८४ २४५४ गा ४८, ८०५ 





| 


| 
| 
'े [करिद्रा] प्रौषधि-पिशेष, हल्दी | दि 
| 7 टृप्फलिय देंगो हहएफ खिल (जय १३) 


पाइअसदमहण्णवो 


न अं नजा ऑन - 


ह्प्ट्र 


लत 





कक अऔी अथक+ अं 


्जयफए 7 
क्‍ वि [लघुक] हलका (हे २, १२२ | दृहोहलिआ दरों हहप्फलिज् (मिरि ६६४५ 


स्‌ ७४५) । 

हल्र वि [दे] सतृप्ण, सस्पृह् [दे 5, ६२)। 

हले श्र [हलें| हें ससि, सखी का संबोधन 
(है २, १६५, बुमा) । 

हट भ्रक [दे] हिलना, चलना। हल्लंति 
(सटद्दि ६८) । बकू, हल्त (उत्रकु २१५ सपा 
३४, २२३, वज्जा ४०, से ८५, ४५)! 

हट पु [हुछ] एक धरनृत्तरगामी जैन मुनि 
(प्रनु २ पडि)। 

हलअ न [ह हक] पश्च-विशेष, रच कट्ठार 
(विक्र २९) । 

दृह्पचिअ वि [दे] त्वरित, शीघ्र ( पढ़ ) । 

हऋप्फल न [ दे ] १ हलफल, हडवडी, 
श्रौत्सुवय, ध्वरा, शीत्रता (हे २, १७४, सम 
६०२» कुमा)। २ श्ावुलता, “भह उबसते 
करिणो हल्लप्फलए! (सुपा ६३६)। रे 
बि, फम्पनशील, कॉपता, चब्चल, पास- 
द्विभोवि दीवों सहसा हल्लप्फलों जाप्मों 
(वज्जा ६६) । 

हहप्फल्शि वि [दे] १ शीष्र, जल्दी। २ 
न. प्राकुलता, व्याकुलपन (दे ८, ५४६) । 
३ पि. व्याकुल (घर्मंवि ५६) । 

हृह्फल देखो हल प्फल (गा ७६) । 
हहप्फलिअ देखो हलप्फलिआ, “विमत्रो 
प्राह लोहेर, तो हल्लफलिमओ एम! (करा १२)। 
हृाविय वि [दे] हिलाया हुप्ला (गुर हे, 
१०६)। 


हहिभ वि [दे] हिला हुमा चलित (दे ८, | 


६२; भवि) । 

हल्लिर वि [दे] चघलन-शील, हिलनेवाला (म 
प्रछष, कुप्र ३५१)! 

हृष्टीस पु [दे] रासकः मणढलागार गिर 
प्लिपों पा नाथ (दे ८, ६६६ भवि) । 
इृछ्त्ताल ) ने [है] शीप्रवा, जत्यी। घर 
के हे 


हृल्त्ताउत्ट $ गुजराती में तापश (४ 
मुर १४५, ८८)! 


दृष्टोहुछ देसो झछप्फ्ल छाप एक | 


| 
| १६; है ४५ १६६ उर एर्द टी. मु रै८ 
॥॒ 


४१७ महा रधि) । 


। 
| 
] 
| 
। 


| 
+ 
4 
तर 
व 


। 
| 
। 
| 


| "हिड्य देशों भव 


६१४ भबि)। 
हृद्ोदत्टिय पुछ्ती [दि] सरट गिरगिद । रो, 
या (वप्स)। 


' हव भक [ भू]? होना। दस, प्रा 


करना । हब हरेद एबचलि [हे ६०६ 
एप्प, छत महा ठा ३, ६--पत्र १०६), 
एके इक्छुशडमय्मडिधों मती य३ महरत्ती 
(घर्मवि १७), हवेण्ज, हयेज्जा (वि ४७१)॥ 
वकू हबत, दृवेमाण ( पद )। 

व देसो भव 5 भय (उप ४६४) । 

हवण न [हवन] होम (विम १५६२) । 

हथि प्रंन [ हविस | £ छत, घी। ३ 
हवनीय वस्तु (सं & ७१४७ देसनि १, 
१०४) । 

हविअ मे [दे] सक्षित, छुपा हुपा (दे ४, 
२२, ८, ६२)। 

हठय प्रि [व्यू] हयनीय पदार्म, होसन्योग्स 
वस्तु (मुपा १५३) । वह पुं [चढ़] घरिनि, 
भाग (उप ५६७ टी. छुपा ४१६, गठड़) | 
वाह पूँ [बाह] यही (प्राचा, पाक 
मम्मत्त २२८० वेणी १६२६ दस ६, ३५)॥। 
हव्च वि [ अयाच _] १ भपर, पर में भय 
जो हव्पाए नो पाराएँ (भाषा: मृभ्त २, १» 
१० ८ १०, ६९) रे४) रेप ३३॥। २ ने, 
शीघ्र, जल्दी (णाया १, ३>तयप्र ३१, था, 
सम १६, विया १६ १+पप ८, हों १९५ 
ध्रौप, मध्य, बस)। हे मे«गृयास (दरह- 
फु० २-० ६ भरशणि) 

भाय (गा १६०, ४२० 


क्नन 


४७६) । 
हस धघत्र [ हस_ | एमरा, लय बराद। 
२ मर. एपम शरण मारा हरण। 
एसद हो।ई हगा, गगाओ, हरशधि, ४7 
शमिया, 772, शामि, हरी कुणाओं 
एमए वशाय, जज, 7 7 छिप 
8/6०, 7 +(१* १५४ (६३६ ४४४ हईैव, 
एश८ दी शॉए वर्टर गश्यु कह, 
हरिए #एर ले 3. 
3 मी ि आ किक 


एक पड: 

६१६, [७३० १३४, ' ४६१ 
ट्ः न दर्ज, र 3 £ के 

हानि मामी, गेतिटिए, दीप रराभ] मी (का, 


€४४ 


._ दि ३, १६६३ (६६७० १६८१ 
१६६) | कर्म, हसीअइ, हसिज्जइ, हसिजति 
है ३, १६०० १४२) । वह, हसत, हसेंत, 
हसमाण (प्रौप, है ३, १५४८) १८१, 
( पड )। फवक- हसिज्न॑त, हंसीअत, 
दसीअमाण, हसिज्ममाण, हसेजमाण 
(है ३, *६०, उप ५६९७ टी, सुर १४, 
१८० ) । सक्, हसिऊण, हसेऊण, 
दसिठआण, हसिउआणं, हसेंउडआण, 
हसेउआण, हसिऊण्ं (हे ३ १४७ पि 
भ्८घ४४ ५८५ )। हेक हसिड, हसेड 
है ३, १५७) | कं, हसिअव्ब, हसेअव्च, 
हसणीअ (पणह २, ५--पत्र १४६, हे 
३, १५७) पड़; सक्षि ३४, नाट--मृच्छ 
११४) । 

हस धझक [ हस_ ] हीन होना, कम होना । 
हसह (पच ५, ५३) । 

हस पूं [दास] हास्य (उप १०३१ टी) । 
हसण द्वीन [हसन_] हास्य, हँसी (मग, उत्त 
३६, २६२, पंचा २, ५)। स्लो. णा (उप 
पु २७५) । 

हसहस भ्रक [ हसहसाय__ १ उत्तेजित 
होना । २ सुलगना, 'सिगाररस्सत्तु (?) इया 
मोहमईफ फुमा हसहसेह (सुख १, ८)। 
वकू, हृस्दसित (दसनि ३, ३५)। संक्ृ, 
इदसहसेऊण (राज) । 

हसाव देखो हास ८ हासय_। हसावइ, हसावेइ 
हि ३, १४६)। 

हसिअ वि [ हसित] १ जिसका उपहास किया 


गया हो वह (उव ११३)। २ न हास्य, 
हँसी (उब २२४) । 






हसिअ वि [हुसित_] हास-प्राप्त हीन (पच 
भ नर ) ॥ 

हसिर वि [हसित] हास्य-कर्ता, हँसने की 
भ्रादतवाला (प्राप्र, गा १७४ उप ७२८ टी, 
सुर २, ७८, कुमा) | छी. 'री (गउड) । 

हसिरिआ छोी [दे] हास, हँसी (दे ८, ६२)। 


हस्स अरक | हुस__] कम होना, न्युन होना» 
क्षीय होना । वक़ू, हस्समाण (णुदि ८२ 
टी) । 
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हस्स देखो हस ८हस। 


२४६) | 


हरुस न [हास्य] १ हंसी (भ्राचा १, रु १, 


२पव ७२ नाट--मृच्छ €६२)। २ पु 


महाक्रन्दित नामक देवो का दक्षिण दिशा का 
इन्ध (ठा २, ३े-पत्र प५)। गय न 
[गत |] कला-विशेष (स ६०३)। रह पूं 
[राति] इन्द्र-विशेष, महाक्रन्दित-निकाय का 


उत्तर दिशा का इन्द्र (डा २, ३--पत्र ८५)। 


हस्स वि [हस्व] १ लघु, छोटा (सूत्र २, १, 


१५५ पव ५४) । २ वामन, खबवे (पाप्न)। 
३ अल्प, थोडा (भगः पंच ५, १०३६, कम्म 


५, ८४)। ४ पु. एक माधावाला स्वर 


(परुण ३६--पत्र ८४६» विसे ३०६८)। 


हस्सण वि [हरपण] ह॑-कारक “रोमहस्सणो 
जुद्धसंमदो' (विक्र ८७) । 

हस्सिर देखो हसिर, 'भ्र-हस्सिरे सदा दंतें' 
(उत्त ११, ४) सुख ११, ४) । 

हद्द्ह | श्र [हह्ह, हा] १ इन श्रर्थों का 

हद्दहा । सूचक प्रव्यय--र धाद्षये (प्रयो ७४)। 
२ खेद, विषाद (सिरि 5१२) । 

हहय पुं [हहा ] १ गन्धव देवो की एक जाति 
(हे ३, १२६)। २ श्र. खेद-सूचक श्रव्यय 
(सिरि २६८; ७६७) । 

हाश्र [हा] इन श्रथों का सूचक श्रव्यय-- 
१ विषाद, खेद (सुर १, ६६, स्वप्न २५७५ 
गा २१८, ७५४ ६६०, प्रासु २०)। २ 
शोक, दिलगीरी । ३ पीडा । ४ कुत्सा, निन्‍दा 
(हे १, ६७, २, २१७)। “कंद पुं [करन्‍्द] 
हाहाकार (पिंग) । रब पुं [ रब] वही श्रथें 
(सुर २, १११)। 

दा सक [हा] १ त्याग करना। २ गति 
करना । ३ क्षीण करना, होन करना) कम 
करना । हाइ ( पड )। कर्म, हायह, हायंति 
(भग/ उब), हिज्जद (भवि)» हिज्जउ (प्रयौ 
१०७) । कवकू- दायत (णाया १, १० 
दी--पत्र १७१), द्दीयसाण (काल) | सक्क. 
हाउ (उवकु १०, ११) दिखा, छिल्वाण 
(आचा १, ४, ४, १» पि ५८७), हेल्च, 
हेच्वा (युश्न १, २, ३, १, उत्त १८, ३५), 


हस्सइ (घात्वा 
१५७) । कर्म, हस्सइ (घात्वा १५७: है ४, 


हस--हार 


हेश्वाण, हेवाण (पि ४८७)। ह, हेअ 

(स ५६५, पंचा ६, २७, भच्चु ८५ गठड) । 

हा देखो भा--छी (गउड) | 

हाअ देखो दा--सक। हाम्रद, हाम्रए (पढ़ )। 

हाअ सक [ हादय _ भ्रतिसार रोग को 
उत्पन्न करना । हाएज्ज (विड ६४६) । 

'हाअ देखो भाअ > भाग (से ८, ८२ पड़ )। 

“हाअ देखो घाय ८ घात (से ७, ५६)। 

नहाअ देखो भाव भाव (से ३, १५)। 

हाउ देखो भाउ, 'मह वम्न्ण मइराग्रधिप्नति 
हाश्रा तुहँ भणई (गा 5७२)। 

हांसल देखो हंसल (राज) । 

हाकंद देखो हा-कद । 

हाकलि ज्रो [हाकलि] छन्द का एक भेद 
(पिग) । 

हाडहड न [दे] तत्काल, तत्थण (वव १)। 

हाडहडा ज्जी [दि] भ्रारोपणा का एक भेद, 
प्रायव्ित-विशेष (ठा ५, २३--पत्र ३२५, 
निदू २०) । 

हाणि ज्ली [हानि_] क्षति, प्रपचय (मवि) | 

दाम भ [दे] इस तरह, इस प्रकार, एंवं: 
'हाम भण' (प्राक ८१)। 

हायण पुँ [हायन_] वर्ष, संवत्सर (भौफ 
णाया १, १ ठी--पत्र ५७)। 

हायणी जी [हायनी_] मनुष्य की दस दरशाप्रों 
में छठवीं झ्वस्या (ठा १०--पत्र ११६, दर 
१०) । 

हार सक [ हारय__] १ नाश करना। रे 
हारना, पराभव पाना । हारेड, हार (उब, 
महा) । वह द्वारंत (सुपा १५४४) | 

हार पुँ [हार] १ माला, भ्ठारह सर की 
मोती झगदि की माला (कप्प, राय १०३, 
उवा, कुमा, भवि)। २ हरणः अपहरण (वव 
१) । ३ ह्वीप-विशेष । ४ समुद्र-विशेष (जीव 
३, ४--पत्र ३६७)। ५ हरण-कर्ता, भरदेतत- 
हारा! (आचा १, २, के १)। “पुडड पुत्र 
['घुट] घातु-विशेष, लोहा (पाचा २, 
१, १)। "भद्द एुँ [ “भद्ग || हास्डीप 
का अधिष्ठाता एक देव (जीव हे, ४-7 मी 
३६७) । 'पद्दाभद पुँ [ महाभद्र.] हार 
द्वीप का एक प्रचिष्ठाता देव (जीव हे; ४)! 
कद्वावर पु [महावर] हास्सपुद् का एस 


श्र 


अणायरणगा छी [अनाचरण_] ऊपर देखो 
(सम ७१) | 

अणायरिय देखो अगज्न 5 अनाये (परह १, 
१, पठम १४७, ३०) । 

अगायार देखो अणागार ८ श्नाकार (विसे) । 

अगायार पु [अनाचार] १ शाज्ष-निपिद्ध 
झाचरण ईस १८८) | २ गृहीत नियमों का 
जाननलुक कर उल्लघन करना, ब्रत-भज् 
(वव १) । 

अणारिय देखो अणज्ञ ८ अनाय॑ (उबा) | 

अणारिस वि [अनापे] जो ऋषिश्रणीत न 
हो वह (पउम ११, ८०) । 

अणारिस वि [अन्याहश] दूसरे के जैसा 
(नाठ) । 

अणाछत्त वि [अनाल्‍हूपित | भनुक्त, भ्रकपित, 
नहो बुलाया हुमझ्ला (उवा) । 

अणाल्वय पर [अनारूपक |] मौन, नही वोलना 
(पाप्म) । 

अणाव सक [आ + नाययू ] मगवाना, श्रणा- 
वेमि (सिरि ६४६) । 

अणावरण वि | अनावरण_ १ श्रावरण-रहित। 
२न केंवल-ज्ञान (सम्म ७१)। 

अणाविअ वि [आनायित] मग्वाया हुआा 
(सिरि ६६/ ७१ छ) ॥ 

अणावबिट्ठि | छी [अनाटयृष्टि | वर्षा का प्रभाव 

अग्रावुट्टि | (पठम २०, ८५७ सम ६०) | 

अणाविल वि [अनाविल_] १ निमंल, स्वच्छ 
(गउड) । 

अणाससि वि [अनाशसिन्‌ | अनिच्छू, निस्पृह 
(बृह् १)। 

अणगासण देखो अणसण (सूत्र १,२,१,१४) | 

अणासय पु [अनाश, क|] अनशन, भोजना- 
भाव) खारस्स लोणस्म अणासएण (सूत्र १, 
७, १३)। 

अणासव वि|[अनाश्रव] १ प्राश्चव-रहित । २ 
पु आाश्रव का भ्रमाव, सवर | ३ अहिसा, दया 
(पणह २, १)। 

अणासिय वि अनशित_] भूखा (सूझ्र १, 
५, २)। 

अणाह वि [अनाथ] २ शरण-रहित (निन् 
३)। २ स्वामि-रहित, मालिक-रहित। ३ रंक, 
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गरोव, वेचारा (णाया १, 5)। ४पु एक 
जैंत मुनि (उत्त २०) । 

अगाहार पुं [अनाहार] एक दिन का उरवास 
(सवोध ५०) । 


अणाहि ) वि[अनाधि, क| मानसिक 
अगाहिय | पीडा से रहित (में ३, ४४, पि 
३६५)। 


अगाहिट्ठि पु [अनाधृष्टि ] एक अन्तक्द मुनि 
(अन्त ३) । 

अणिदृण देखो अगगिण (घिचार २२) | 

अणिइय वि [ अनियत_| १ श्रनियमित, अव्य- 
वस्थित । २ पु ससार (भंग ६,३३) । 

अणिडचिय वि [अनिकुश्धित ] टेढ़ा नही 
किया हुआ, सरल (गउड) | 


42 | देखो अइमुत्त दे », ३५५ है 
अणिडेचय | (४८, कुमा)। 


अणिएय वि [अनियत_] अनियमित, श्रप्नति- 
बद्ध/ अखिले श्रगिद्धे श्रणिएयचारी, प्मयकरे 
भिक्खू अणाविलपा' (सूत्र १, ७, २८) । 
अ्णिद्य वि [अनिन्दित] १ जिसकी निनन्‍्दा 
न की गई हो वह, उत्तम (घर्म १)। २पु 
किन्नर देव की एक जाति (परण १)॥। 
अणिदि्य वि [अनिन्द्रिय | १ इद्विय-रहित। 
२पु मुक्त जीव । हे केवलज्ञानी (ठा १०)। 
४ वि शभ्ृतीछ्धिय, जो इद्रियो से जाना न जा 
सके, 'नय विजइ तग्गहणे लिगपि भ्ररणिदियत्त- 
खाञ्नो' (पुर १२,४८, स १६८, विसे १८६२)। 
अर्णिदिया छी [अनिन्दिता_] ऊर्ष्व॑ लोक मे 
रहनेवाली एक दिक्‍्कुमारी देवी (ठा ८)। 
अणिक्क वि [अनेक] एक से ज्यादा (नव ४२)। 
|बाइ वि [ वादिन_] अक्तियावादी (ठा ८) । 
अधणिक्षिणी छी [ अनीकिनी | ऐमी सेना जिसमे 
२१८७ हाथी, २१८७ रथ, ६५६१ घोडे प्ौर 
१०६३४ प्यादें हो (पउम ५६, ६) । 
अणिक्खित्त वि [अनिन्षिप्त] नहो छोड़ा 
हुआ, श्रपरित्यक्त, भ्विच्छिन्न, अरिक्सखित्तेर 
तवोकम्मेणण सजमेण तवसा अप्पाण मावेमारो 
विहर (उबा, औप) | 
अणिगण ३ देखो अणगिण (जीव ३, सम 
अगिगिण | १७) । 


अगायरणया--अगियण 


अगिर्गद वि [अनिम्रह] स्वच्छन्द, श्रसयत 
(पएह १, २)। 

अणिन्च वि [अनित्य] नथ्वर, श्रस्थायी (नव 
२४ प्रासू ६५) । 'भावणा ज्री [भावना] 
सासारिक पदार्थों की अनित्यता का चिन्तन 
(पव ६७) | णुप्पेह्दा क्री [लुप्रेक्षा] 
देखो पूर्वोक्त श्रर्थ (ठा ४, १) । 

अणिट्ठु वि [अनिष्ट ] अ्रप्रीतिकर, हेप्य (उब) । 

अणिट्टिय वि [अनिप्ठित_| श्रसपूर्ण (गउड) ।' 

अणिण देखो अणिरिण (नाटो । 

अणिदा जी [दे अनिदा] १ बिना ख्याल 
किये की गई हिसा (संग १६, ५) | २ चित्त 
की विकलता। ३ ज्ञान का श्रभाव (मग १,२) । 

अगिमा पत्नी | अणिमन्‌ | श्राठ सिद्धियो 
में एक सिद्धि, अत्यन्त छोटा वन जाने की 
शक्ति (पउम ७, १३६) | 

अणिमिस न [अनिम्िप] फल-विशेष (दस 
५, १, ७३) । 

अगिमिस | वि [अनिमिष, सेप] १ निमेष 

अगिमेस ॥ शूत्य (युर ३, १७३) | २ पु 
मत्स्य, मछली (दस ५, १) । ३ देव, देवता 
(विव १५ श्रा १६)। नयण पु [नयन] देव, 
देवता (विस ३४८६) । 

अणिय न [अनीक | सैन्य, लश्कर (कप्प) । 

अणिय न [अनृत ] असत्य, मूठ (ठा १०) । 

अणिय न | दे ] घार, श्ग्न-साग (पएह २,२)। 

आअणेय वि [अनित्य_] अ्रस्थिर, अनित्य (उब) । 

अणियट्ट पु [अनिव्त ] १ मोक्ष, मुक्ति (भाचा 
१,४,१) । २ एक महाग्रह (ठा २, ३) । 

अणियट्टि वि| अनिवर्तिन्‌ ] १ निवृत्त नही 
होनेवाला, पीछे नही लौटनेवाला (झौप) | २ 
त्त शुक्न्यान का एक भेद (ठा ४,१)। ३ पूं 
एक भहाग्रह (चंद २०)। ४ भागामी उत्सपिणी 
काल में होनेवाले एक तीथैकर देव का नाम 
(सम १९४) | 

अणियट्टि वि [अनिवृत्ति] १ निवृत्ति-रहित, 
व्यावृत्तिवजित (कर्म २, २) । २ नववां ग्रुण- 
स्थानक (कर्म २)। करण न [करण] 
श्रात्मा का विशुद्ध परिणाम-विशेष (आचा)। 
चादर न [ बादर | १ नववा गुण-स्थानक । २ 
नववें गुण-स्थानक में प्रवत्त जीव (आव ४) + 

अणियण देखो अणग्रिण (जीव ३) । 
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.- न [हारीत] १ गोन-विशेष, जो 
कौत्स गोन्न की एक शाखा है। २ पुंद्ली, उस 
गोत्र में उत्पन्न (ठा ७--पत्र ३६९०» णुदि 
४९, कप्प)। 'मालछागारी छी [मालाकारी_] 
एक जैन मुनि-शाखा (कप्प) । 
द्वारिअ वि [द्वारित] १ हारा हुआ, यू 
भ्रादि में पराजित (सुपा ३६६, महा भावि) । 
२ खोया हुआ ग़॒माया हुआ (वव १५ सुपा 
६६६) 

द्वारियद वि [हारिचन्द्र] हरिचन्ध का, 
हरिचन्द्रकवि का बनाया हुआ (गठड) । 
हारिया जी [ह्ारीता] एक जैन मुनि-शाखा 
(राज) । देखो हारिअ-मालागारी । 
द्रियायण न [हारिवायन] एक गोत्र 
(कप्प) । 

हारी छी [हारी] देखो हारि- हारि (उप 
पृ ५२, कुप्र ३४४, विंग) । 
हारीय पुं [हारीत_]| १ मुनि-विश्ेप | २ न. 
गोत्र-विशेष (राज)। वध पु ['चन्ध] 
छन्द-विशेष (पिग) । 
हारोस पु [हारोप | १ भनाय॑ देश-विशेष । 
२ घषि, उस देश का लिवासी (परण १-- 
पत्र ४८) । 

हाल पुं [दे हाल] राजा सातवाहन, गाथा- 
सप्तशती का कर्ता (दे 5, 5६, २, ३६, गा 
३» वजा ६४) । 

हाला जी [ हाला] मदिरा, दारू (पाप्न, क्षुप्र 
४०७; रंसा) | 

हालाहूल पु [दे] मालाकार, माली (दे ८, 
७५) | 

दालाइल पुंछो [हालाहछ] ९ जन्तु-विशेष, 
ब्रह्मसपे, वाम्हती (दे ६, 8०, पाश्न; गा 
६२) | ल्ली, छा (दे ८५, 9५)। २ त्रीन्द्रिय 
जन्तु-विशेष (पएण १-पत्र ४४५)। ३ 
पुन॒स्थावर विप-विशेष (दस ६, १, ७, 
गच्छ २, ४) । ४ पु, रावण का एक सुभट 
(पउम ५४६, ३३) । 
दालाहला त्री [हालाहछा] एक श्राजीविक- 
मतानुयायिनी कुम्हारिव (भंग १५--पत्र 
६५६) । 

हालिअ देखो हलिभ - हालिक (हे १, ६७, 
प्राप्र )। 


हालिज्ज न [हालीय] एक जैन मुतिनदुल 
(कप्प)। 

दालिद पु [हारिद्र | १ हल्दी के तुल्य रग, 
पीला वर्ण (प्रणु १०६, ठा ५, १०-पत्र 
२६१) । २ वि. पीला, जिसका रंग पीला 
हो वह (पएण १--पत्र २५५ सूझ्त २, १, 
१५, भग श्रौप)। ३ पुन एक देव-विमान 
(देवेन्द्र १३२) । 

दालिया त्री [हालिका] देखो हछिआ 
(राज) । 

दालुअ वि [दे] क्षीब, मत्त (दे 5, ६६) । 

हाव सक [ हापय__] १ हानि करना । २ 
त्याग करना । ३ परिभव करना । ४ लोप 
करना थडिलसामायारि हावेश (वव १), 
हावए (उत्त ५, २३, सद्दि २१ टी)। हाव- 
इज्जा (दस ८5, ४१) | वक्ृू, हावित ([विसे 
२७४६) । 

हाव पुं [हाथ] मुख का विकार-विशेष (पणह 
२, ४--पत्र १३२, भवि)।...._ 

हाव वि [दे] जघाल, द्ुतगामी, वेग से दौडने- 
वाला (दे ८, ७५) । 

“हाव देखो भाव 5 भाव, “ईसरहावेर' (प्रच्चु 
२५)। 

हावण वि [हापन_] हानि करनेवाला (हे २, 
२ ७४८) ॥ 

हाविर वि [दे] १ जघाल) द्ुतगामी। २ 
दीघे, लम्बा। ३ मन्यर | ४ विरत (दे ८, 
७५)। 

हास देखो हस < हस्‌ । वक्र, 'न हासमाणों 
वि गिर बइज्जा' (दस ७, ५४)। 

हास सक [ दासय__] हँसाना। हासेइ (हे 
३, १४६) | कर्म हासीआइ, हासिज्जदइ (हे 
३» १५२) | वक्, हार्सेत (प्रौप)। क्‍वक्ष 
दासिज्ञत (मुपा ५७) । 

दास पु [हास_] १ हास्य, हँसी (झओप: गच्छ 

३२, ४२० उव गा ११, ३३२)।२ कर्म- 

विशेष, जिसके उदय से हँसी श्रावे वह कमे 

(कम्म १, २१, ५७) । ३ प्रलकार-शाक्नोक्त 

रस-विशेष (प्रणु १३५)। “कर वि [कर] 

हास्य-कारक ( सुधा २४३ )। कारि वि 

[ कारिन्‌] वही (गठड) । 


अधिटप्वायक देव) 'हारसमुद्दें हार्वरहारवर- 
(?हार)महावरा एव्य दो देवा मुहिड्ीया' 
(जीव ३, ४--पत्र-३६७)। वर पु [ वर] 
१ हार-प्रमुद्र का एक श्रघषिष्ठाता देव। २ 
द्वीप-विशेष । ३ समुद्र-विशेष । ४ हाखर- 
सप्रुद्र का एक भ्रधिष्ठाता देव (जोव २, ४) | 
धरभद्द पुँ [ वरभद्र | हाखर-द्वीप का 
एक श्रधिष्टायक्त देव (जीव ३, ४)। 
वस्मद्ाभद्द पुं | वरमद्दाभद्र | हाखर- 
द्वीप का एक प्रधिष्ठाता देव (जीव ३, ४) । 
“बरमहावर पु [वरमहावर] हाखर- 
समुद्र का एक श्रधिष्ठायक देव (जीव ३५ ४) । 
बरावभास पु [ वरावभास | १ एक द्वीप। 
२ एफ समुद्र (जीव ३, ४)। चरावभास- 
भदद पुँ [वरावभासभद्ग ] हाखरामास- 
द्वीप का एक अ्रधिष्ठाता देव (जीव ३, ४) । 
“बरावभासमद्याभद्द पु [ बरावभासमहा- 
सद्र ] हारवरावभास-द्वीप का एक भ्रधिष्ठायक 
देव (जीव ३, ४)। वरावभासमद्दावर पूं 
[वरावसासमहावर] हारराभास-समुद्र 
का एक श्रधिष्ठाता देव (जीव ३, ४)। 
“बरावभासवर पुँ [ चरावभासवर_] दह्वार- 
वरावभास-सप्मुद्र का एक भ्रधिष्ठायक देव (जीव 
३, ४--पत्र ३६७) ! 
“हार देखो भार (सुपा ३६१५ भविं) । 
हारअ वि [दारक] नाश-कर्ता (अमि१११)। 
हारण वि [दहारण] ऊपर देखो, घम्मत्य- 
कामभोगाण हारणं कारणं दुहसयाण' (पुप्प 
२६२, घम्म १० टी) ॥ 
दारव देखो हार८-हारयू । हाखइ (हैं ४, 
३१) । भवि, हारविस्सइ (स ५६६) । 
द्ारविअ वि [हारित] नाशित (कुमा, सुपा 
४५१२)। 
धारा स्री [दे | लिक्षा जन्तु-पिशेष (दे ८» 
६६)। 
“धारा देखों घारा (कप्प, गा ७८५) । 
दारि जी [हारि] १ हार, पराजय (उप्र 
५४२) । २ पक्ति, श्रेणि (कुप्र २४४)। ३ 
छत्द-विशेष (पिग) । 
हारि वि [हारिन्‌] १ हस्ण-कर्ता (विसे 
३२४५, कुमा)। २ मनोहर, चित्ताकर्पक 
(गठउड) । 
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अणुइण्ण वि [अनुद्गीण ] बाहर नही निकला | अणुकपि वि हा १ दयालु, छपालु 


हुआ (ओप) । 

अणुरण्ग देखो अग्ुचिण्ण । 

अणुइण्ण देवो अणुदिण्ण। 

अणुऊल्ठ वि [अनुकूछ | भ्रप्रतिकूल, अनुकूल 
(गा ५२३)। 

अणुऊल मक [ अनुकूछ्य्‌ | भनुकूल करना। 
भवि अगाऊलइस्स (पि ५२८) । 

अणुओअ पु [अलुयोग] ९ व्याख्या, टीका, 
सूत्र का विस्तार से अर्य-प्रतिपादन (ओघ २)। 
२ पृष्छा प्रश्ष (भभि ४४) । 

अणुआइय वि [अनुयोजित ] प्रवतित, प्रवृत्त 
कराया हुआ (एदि) । 

अणुओग देखो अणुओअ (विस ६) । 

अणुओग पु [अनुयोग] सम्बन्ध (य १७) । 

अणुओगि पु [अनुयोगिन्‌ | सूत्रों का व्या- 
स्याता श्राच्यय, अ्रणुओगी लोगाण कल ससय- 
खासओग्रो दढ़ होइ' (पचव ४) । 

अणुओगिअ वि [अनुयोगिक्र] दीक्षित, मुनि- 
शिष्य (गदि) । 

अणुओयण न [अनुयोजन_] सबस्वन, जोडना 
(विस १३८६९ । 

अणुकप सक [ अनु +कम्प्‌ू ] १ दया करना। 
२ भक्ति करना । ३ हिंत करना। वक्ष अणु- 
कपंत (नाट) | # अणुकपणिल्न, अणु- 
कपणीअ (प्रमि ६४ स्यण १५) | 

अणुक्रप वि [ अनुरूम्प्य | अ्रतुकम्पा के योग्य 
दि १, २२)। 


अपुक्प | वि [अनुकस्प, क) १ दयाछु, 
अणुकपय $ करण । २ भक्त, भक्तिमान्‌ (उत्त 


१२), ट्ल्लाणुकपएण देवेण हरिसागमेसिणा' 
(कप्प)। ३ हितकर आयाराकँपए साममेगे, 
नो पराणुक्पएः (ठा ४ ४)। 


अशुकपण न | अनुकम्पन | १ दया, कृपा (वव 
३)। २ भक्ति, सेवा, माउगश्रणुकंपराट्टाएं 
(कप)। 

अणुऊपा छी [अनुकम्पा | ऊपर देखो (णाया 
१ १), आयरियणुकपाए गच्छो अ्र्ग॒कविश्नो 
महाभागो (क्प्पन्दी)। दाण न [ दान | 
करुणा से भरीवो को अन्न आदि देना, 'श्रणु- 
बापादाण सड़ढयाण ने कहिपि पड्िसिद्ध 
(वर्म २) । 


। 
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(माल ७५)। २ भक्ति करनेवाला [सूत्र 
१, ३, २)! 

अणुकापिअ वि [ अनुकम्पित | जिस पर अनु- 
कम्पा की गई हो वह (नाट) | 

अणुकड्ढ मक [ अनु + रूप ] १ खींचना। 
२ अनुमरण करना। वकू अणुकडंढमाण, 
अणगुकड्ढेमाण (विपा १, १ णदि) । 

अणुकड़िढ जी [अनुकृष्टि | श्रनुवर्तन, शअलु- 
सरण (प्र ५)। 

अणुकडिढ्य वि [अनुसृष्ट | श्रनुकमत, अनुर्त 
(स्‌१०३१)। 

अणुऊप्प पु [अनुकल्प | १ बडे पुरुपो के मार्ग 
का अ्रनुकरण । २ वि महापुर्पों का अनुकरण 
करनेवाला, 'शाणचरणुडढ्गाए पुब्वायरियाण 
अ्रणुकित्ति कुएाइ श्रणुगच्छइ गुणधारी, अशु- 
कप्प त वियाणाहि' (पचभा) । 

अणुक्रम पु [ अनुक्रम | परिपाटी, क्रम (महा) । 
सो भ [ शस्‌ ] क्रम से, परिपादी से 
(जी २८) । 

अणुकर सक [अनु + क] अनुकरण करना, 
नकल करना । अणुकरेइ (स ४३६) । 

अणुकरण न [ अनुकरण_| तकल (वव ३/। 

अणुफह सक [अनु + कथय्‌ | भ्रनुवाद करना, 
पीछे बोलना । 


। अणुफहण न [ अनुकथन | श्रनुवाद (सूत्र १, 








१३) । 

अणुकार पु [अनुफार | अनुकरण, नकल 
(क्यू) । 

अणुकारि वि | अनुकारिन | श्रतुकरण करने- 
वाला, 'किन्नराणुकारिणा महुस्गेएण' (महा) । 

अणुकिद्‌ क्ली | अनुकृति | अनुकरण, नकल, 
पुव्वायरियाण नाणग्गहणेण य तवोविहाणेसु 
थे अगुकिई करेइ (पत्न)। 

अणुकिण्ग वि [ अनुकीर्ण ] व्याप्त भरा हुआ 
(पंउम ६१, ७) | 

अणुकित्तण न [अनुकीत्तेन | वर्णन, प्रशसा, 
श्लाधा (पठम ६३, ७३) । 

अणुकित्ति देखो अणुकिद (पचभा) । 

अणुकुइय वि [अनुकुचित | १ पीछे फेंका 
हआा । २ ऊचा किया हुआ (निन्ू ८) । 








अणुशइण्णग--अगुगच्छ 


अणुकृुण सक [जल + क | अनुकरण करना । 
अण॒कुणइ (विक्र १२६) । 

अणुक़ल देखो अणुऊअलछ (है २, २१७) । 

अणुकूलण न [अनुकूलन] अनुकूल करना, 
प्रमन्‍्त करना ते कह | तम्मज्मे जिदुमुणरी 
तब्चित्तणुकूलणत्य ज' (सुपा २३४)। 

अणुकूलि वि [अनुकूछिन ] अनुकूल-कारर, 
मुहधिरजोगाणुकूलिणों भणियां (मंबोब ०)। 

अपषुक्कत वि [अन्वाक्कान्त] आचरित, बअनु- 
प्ठित (आचा) । 

अणुक्फत वि [ अनुक्रान्त] प्राचरित, विहित, 
अनुष्ठित, 'एस विह्दी असुक्कते माहणेण मई- 
मया (आचा) । 

अणुक्षम सक [ अनु + क्रम ] क्रम से कहता । 
भवि अशुक्षमिस्सामि (जीवस १)। 

अशुक्फम सक [ अनु + क्रम | श्रतिक्तमण 
करना । वकू अणुक्कमत (सूत्र १, ५, १, 
७) । 

अपुक्रकम देखो अणुफ्म (महा, नव १६) | 

अशुक्क्रमण न [अनुक्रमण] गमव, गत्ति, 
(सूञश्न १, ५, २, २१) । 

अशुक्कुइअ वि [अनुकुचित ] थोडा सकुचित 
(पव ६२) | 

अणुक्फरस पु [अनुक्रोश] दया, करुणा 
(ठा ४, ४) । 

अणुक्कीस पर [अनुत्कपे] १ उत्कपषं का 
श्रमाव। २ वि २ उत्कर्परहित (भंग ८, 
१०)। 

अणुक्खित्त वि [ अनुल्क्षिप्त | ऊचा न किया 
हुआ, 'दिंटु घणुक्खित्तमुह एसों मग्गो कुल- 
बहुण' (गा ५२६) | 

अणछुग वि [अनुग| भतुचर, नौकर (दे ७, 
६६) | 

अणुग वि [अनुग] अनुसरण-कर्ता (गच्छ 
३, ३१)। 

अणुर्गंतव्ध देवों अणुगस > श्रनु + यम्‌ । 

अणुगपा छी [ अनुकम्पा] करुणा, दया (स 
१४८) । 

अणुगंपिय वि [अलुकम्पित] जिस पर 
करुणा की गई हो वह (स ४७५) । 

अणुगच्छ देशो अशुगम ८ अनु + पद । शरणु- 

गच्छइः वक् अपुगच्छुत, अणुगच्छमाण 


६४६ 





हास पुं [हास] क्षय, हानि (धर्मंस १ ६४)। 

हास देखो दृरिस < हप॑ (प्रीप) । 

हासंकर देखो हास-फर (सुपा ७८) । 

हासंकुहय वि [हास्यकुहक| हास्य-जनक 
कौतुक-कर्ता (दस १०, २०)। 

हासण वि. [हासन] १ हास्य करानेवालो 
(पव ७३ टी)। २ हास्य-कर्ता (श्राचा २, 
१५, ५) । 

द्वासा छी [हासा] एक देवी (महा) । 


हामाविअ | वि [हासित] हँसाया हुमा 
हासिअआ $ (गा ११३ पड़, क्ुमा हे 
३, १५६) । 


हासि वि [हासिन_] हास्य कर्ता (भ्राचा २, 
१५, ५) । 

हासिआ वि [हास्य] हँसने योग्य, “चड़- 
श्रारश्न पईं मा हु पुत्ति जणहासिश्र कुणसु' 
(गा ६०५ है ३, १०५)। 

“हासिअ देखो भासिअ ८ भाषित (नाट-- 
विक्न ६१)। 

गसीअ न [दे हास्य] हास, हँसी (दे ८, 
६२) । 

हाहक्वार देखो हाहा-फार/ 'हाहकक्रारपुहरवा 
(पउम १७, १०) । 

हाहा पु [हाहा] गन्धवें देवों की एक जाति 
(सुपा ५६: कुमा, घमंवरि ४८)। २ श्र 
विलाप, हाहाकार, शोकण्वनि (पाश्न, भग 
७, ६८पत्र ३०५)। कय न [कृत] 
हाहाकार, शोक-शब्द (णाया १, ६--पत्र 
१५७)। कार पुं [| कार] वही (महा, 
भवि, वेणी १३६)। 'भूअ वि [भूत] 
हाहाकार को प्राप्त (भग ७७ ६--पत्र 
३०५)। 'रब पु [ रब] हाहाकार (महा; 
सुपा १३६, भवि)। हूहू [ हूहू] संख्या- 
विशेष 'हाहाहूहअग” को चौरासो लाग्व से 
शुनने पर जो संख्या लब्ध हो वह (इक)। 
हुहूअस न [ हृहअद्भ] संख्या-विशेष, 
मम! को चौरासी लाख से ग़ुनने पर जो 
संख्या लब्व हो वह (इक) | 

हि भ्र॒ [हि] इन भ्र्थों का सूचक अव्यय--१ 
झवघारण, निश्चय (स्वप्न १०)। २ हैतु, 
कारण (कुमा ८, १७० कप्प)। ३ एवम, 





पाइअसदमहण्णवो 


इस तरह (गठउड ३२४, सण) | ४ विशेष । 
५ प्रश्न । ६ सश्रम । ७ शोक । ८ श्रसूया । 
€ पाद-पुरण (कुमा, गयड, गा २४२ 
२६५५ ६०२) ६४८५ पिंगः है २, २१७)। 
हिअ वि [द्वत] १ अपहृत, छीना हुप्रा 
(णाया १, १६--पच २१५०५ पउम ५, ७३, 
३०) २०, सुर ६३ १७५)। २नीत, जो 
दूसरी जगह ले जाया गया हो वह (पाप्र, 
है १, १२८)। ३ विनए्ट, स्फोटित (पिड़ 
४१५) । ४ भ्राइए, खीचा हुम्ना, 'हियहियएँ 
(राय) । 
हिअ न [हित] १ मद्ल, कल्याण । २ 
उपकार, भलाई (उत्त १५६, पठम ६५, 
२१, उब, ठा ४, ४ टी--पत्र २८३७ प्रासू 
१४) । ३ वि, हित-कारक, उपकारी (उत्त 
११ २८० २६» उव ३२६, ४५० प्रासू 
१४) । ४ स्थापित, निहित (मत्त ७८)। 
कर वि [कर] १ हितकारक (ठा ६)। २ 
पु, दो उपवास (सवोध ५४८)। ३ एक 
वरिणक्‌ का नाम (पठम ५, २०)। कार वि 
[कार] हित-कारक (श्रु १४६)। 'यर 
देखो 'कर (पठम ६५, २१) । 
“हैआ देखो हिअय 5 हृदय (हे १, २६६५ 
कुमा, आचाः कप्प)। 'इट्रु वि [इष्ट | 
मन प्रिय (पठम ८५, २३) । डड़ावण वि 
[उड्डायन_| जित्ताकपपंण का साधन (णाया 
१, १४--पत्र १८७७) । २ चित्त को शून्य 
बनानेवाला (विपा १, २--पत्र ३६) । 


“हिआ न [घृत ] घी (सुख १८, ४३) । 
हिंअउछ (श्रप) देखो हिआय ८ हृदय (कुमा)। 


हिअंकर पु [हितकर_] राम-पुत्र छुश के पूर्वे 
जन्म का नाम (पठम १०४, २६) । 


ह्अड (श्रप) देखो दिअय < हृदय (हे 
हिअडुल्न | ४, ३५०५ प्रि ५६६, सरा)। 


हिअय न [हृदय] १ भ्न्‍्त करण, हिया, मन 
(हे १, २६६, स्वप्न ३३» कुमा, गउड, द 
४६० प्रासू ४४) । २ वक्षस_, छाती (से ४, 
२१)। ३ पर ब्रह्म (प्राप्र)। 'गमणीआ वि 
[गमनीय ] हृदयगम, मनोहर (सम ६०) । 
हारि वि [ हारिन्‌ ] चित्ताकर्पक (उप 
७२८ टी) 


हास--हिंड 


हिअय देखो द्विअ5 हित, 'ुद्धेहि जेहि 
जणो भयाणगो हिम्रयमग्गम्मि' (उप ७६८ 
टी) | 

हिअयंगम्त वि [हृदयंगम] मनोहर, चित्ता- 
फर्षक (दे १, १) । 

हिआली ज्ली [हृदयाली) काव्य-समत्या 
विशेष, गरृढाथंक काव्य-विशेष ( बज्जा 
१२४) ! 

हिंद ज्ी [द्वृति] १ भ्रपहरण। २न, सवा 
नान्तर में ले जाना (संक्षि ५)। 

हिएसय वि [हितेपऊ] हितेच्छू, हित चाहने- 
वाला (उत्त ३४, २८)। 

हिंएसि वि [हितेपिन] ऊपर देखो (उत्त 
१३, १५० उप ७२८ दी सुपा ४०४ 
पुप्फ १०) । 

हिओ श्र [ हास__] गत कल (प्रमि५६ 
प्राप, पि १३४)। 

हिंग पुं [दे] जार, उपपत्ति (दे १, ४) । 

हिंगु पुंन [हिल्लु] १ बुक्न-विशेष, होग का 
गाछ (परण १--पत्र ३४) । २ हींग, 'डाए 
लोणे हि सकामण फोडणोे घुमे! (पिड २३० 
स २५८) चार ७)। 'सिंव पर [ शिव] 
व्यन्तर देव-विशेष (दसनि १, ६६) । 

हिगुल पुन ॒[हिल्लुल] पाधिव घातु-विशेष, 
हिमुल, सिंगरफ (परुण १--पत्र २४ ती 
२, जी ३, सुख ३६५ ७५) | 

हिंगुल़ु पुंन [हिड्डलु] ऊपर देखो (उत रे) 
७५४०५ कृप्प) । 

हिंगोल पुन [ दे ] मृतक-भोजनः जिती कें 
मरए के उपलक्ष्य में दी जातो जमीन, 
श्राद्ध । २ यक्ष झादि के यात्रा के उपलक्त में 
किया जाता जीमनवार (पआ्राचा २, ७ 
४, १)। 

द्विचिअ न [दि] एक पैर से चलने की वार्ल- 
क्रीडा (दे ८, ६८)! 

हिजीर न [हिझीर] म्यव॒ल॒क, सिकरी, 
सकल (दे ६, ११६० गउड) । 

हिंड सक [ हिण्ड ] १ भ्रमण करता । है 
जाना, चलना । हिंडइ (सुपा ३८४ महा) 
हिंडिज्जा (मोघ २५४)। कर्म, दिंडिजाइ(आई 
४०) । वक्त, हिंडत (गा १ ३८) हि हिडिं- 
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अणुग्बास सक [ अनु +आसय्‌ ] खीलाना, 
भोजन कराना, असर वा पाण वा खाद वा 
साइम वा अशग्घासेज वा श्रणुपाएज वा 
(निसी ७) | वक्ु अणुग्वासत (निन्न ७) । 

अणुचय पु [अनुचय] फ्लाव र इकट्ठा करना 
(उप ए १५) । 

अणुचर सक [अनु+चर्‌ ] १ सेवा करना । 
२ पीछे-पीछे जाना, अनुसरण करना। रे 
अनुष्ठान करना । अशचरइ (आरा ६)। भर- 
चरति (स १३०) कर्म अणाचरिजइ। (विसे 
२५५४)। वक्ू अणुचरत (पुप्फ ३१३) 
सक् अणुचरित्ता (चड १४८) । 

अणुचर देखो अणुअर (उत्त २५) । 

अणुचरग वि [अनुचरक] सेवा करनेवाला 
(पव ६६) । ] 

अणुचरिय वि [अनुचरित | श्रनुठ्धित, विहित, , 
किया हुआ (कप्प)। 


अणुचि सक [ अनु + च्यू ) मरना, एक | 


जन्म से दूसरे जन्म में जाना | सक् अशुचि- 


ऊण (महा) । । 


अणुचित सक [ अनु + चिन्त्‌ ] विचारना, 
याद करना, सोचना । अ्रणुचिते (सवा ६६)। 
वकू अणुचिंतेमाण (णाया १,१)। सक्ृ 
अणुर्चीई, अणुचीति, अणुबीइ (श्राचा, सूझ्र 
१, ९५ ३, १३५ दस ७) ॥ 

अणुचितण न अनुचिन्तन_] सोच-विचार, 
पर्यालोचन (आवब ४) । 

अणुचिता ब्री [ अनुचिन्ता ] ऊपर देखो (श्राव 
४) । 

अणुचिट्ू सक [अनु+स्था] ? अनुष्ठान 
करना । २ करना । श्रणुचिट्गई । (महा) । 
अणुनिण्ण वि [ अनुचीणे | १ भनुष्ठित, आच- 
रित, विहितः 'मोहतिगिच्छा य कया, विरिया- 
यारो य अणचिस्णी' (ओघ २४६) । २ प्राप्त, 
मिला हुआ 'कायसफासमणुचिरणा एगइया 
पाणा उहाइया' (श्राचा) । ३ परिणमित 
(जीव १) । 

अणुचिण्णव वि [ अनुचीर्णबन _] जिसने 
अनुष्ठान किया हो वह (आचा) । 

अणुचिन्न देखो अशुचिण्ग (सुपा ६६२, 
रण ७५५ पृष्फ ७२) ।॥ 


जे 
8 
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अगुचिय वि [अनुचित | भ्रयोग्य (बृह १)। 
अणुचीइ १ 
अगचीति | 
अणुब्न त्रि [ अनुश्च ] ऊचा नही, नीचा। 
"छुइ्य वि [ऊुचिक] नीची झ्लीर अरस्थिर 
शय्या बाला (कप्प) । 
अणुन्छद्त व [ अनुत्सहसान_] उत्माह नही 
रखता हुआ (पठम १०,३१८) । 
अणुन्दछत्त त्रि [ अनुत्त्तिप्त] नही छोडा हुम्ना, 
ञ॥ यक्त (गठड २३८) । 
अणु न्छत्त वि [अनुत्यित] १ गब॑-रहिन, 
विनीन । २ स्फीत, समृद्ध । « सब से उन्नत्त, 
सवात्य 'पटिवद्ध नयर तुम, नारंदवया पयाव- 
वियटाप्‌। गहबलयमगाच्दिते धुव्ेब्व, परियत्तद 
णरिद' (गठठ) । 
अणुन्छूढ वि [अनुल्क्षप्र] अन्यक्त, नहों 
छोटा हुमा (गा ५२६) । 
अग॒ज प [अनुज] छोटा भाई (स ३८५) । 
अणुज्ञत्त न [ अनुय्रात्र] यात्रा मे, भअ्णया 
प्रगाजत्त निग्गग्रो पेच्छड कुसुमिय चूय (महा) 
अणु नत्ता जी [ अनुयात्रा | निर्मम, नि सरण 
(पिड छ८) | 
अणुज्ञा सक [अनु + या] भ्रनुमरण करना, 
पीछे चना । अ्रण॒जाइ (विसे ७१६) । 
अणुज़ाइ वि [ अनुयायिन ] प्रनुमरण करने- 
वाला (सुवा ८०५) । 
अणुज्नाइ जी [ अनुयाति] श्नुसरण (धर्म- 
वि ८६)। 
अग्ुज्ञाण न [ अनुयान |] १ पीछे-पीछे चलना । 
२ महोत्मव-विशेष, स्थयात्रा (बृह १)। 
अणुज्नाण सनक [अनु + ज्ञा] अनुमति देना, 
। सम्मति देंना। झणुजाएइ (उब)। भूका, 
| गग्गुजाणित्या (वि ४१७)। हेकू, अणुजा 
जित्तए (ठा२,१) । 
अणुज्ञ णण न [ अनुज्ञान | अध्ुमति, सम्मति 
(सूत्र १, ९) । 
अणुज्ञाणावण न [अनुज्ञापन_ अनुमति लेना, 
अगजाणावणविहिणा' (पचा ६, १३)। 
अशुजाणिय वि [अनुजात_] सम्मत, अ्रनुमत 
(सुत्रा ५८४) । 
। अणुजाय वि [अनुयात | १ श्रतुगत, अनुख्त 
(उप १३७ टी) । 


देखो अणुचित । 





। 
। 
| 





। 


| 


। 


| 


अणुग्धास-- अणुट्रा 


अणुजञाय त्रि [अनुजान] १ पीछे से उत्पन्न। 
२ सहश नुल्य बसभागजाएं (नुज १२)। 

अणुजीब सव [अनु+ जीव ] आश्रय करना । 
भ्रगाजीवनि उत्त १५, १ ८) । 

अणुवीबि वि [ अनुजीनिन | १ झाडित, 
मीवर, सेव परयरए बिय श्रगजीयिवच्छदे 
(सुत्य ३३७ पाक्रम “८३)। त्तण न 
[लि] आश्रय नौकरी (तरि ६७) । 

अणुज्ञुञ सा [ अनु + युज्‌ ] प्र« परना । 
कर्म श्रगजुझ्ते (उर्मंस २०३)। 

3 णुजुत्ति की [अनुयुक्ति | योग्य बुक्ति, उचित 
न्याय (सत्र ” ६ ३)॥ 

अणुनेद्र वि [अनु-्पेप्ट] १ बड़े के नत्टीक 
का (श्रायम)) ३२ छोटा, उनतरता (पउठम २२, 
७६) ।॥ 

अणुन्नोग देयो अगुओओअ (ठा १-)। 

अगुन्न प्रि [शनजे ] उसाह-रहित श्रनुत्याह़ी 
हताश (उष्प) । 

अणुज्ल पि [अनोजरक] तेजरह्ित, फीका, 
ब्रगज दीगायवणा चिहाई (कप्प)। 

अणुज्ञ वि [ अनृद्य] उद्देत्य लक्ष्य (वर्म १)। 

अणुज्ञा ज्रो [अनुता | प्रतुमति सम्मति (पठम 
३८, २४) । 

अणुज्ञा देखो अगोज्ञा (्राच्ा २ १५ ३)। 

अणु झ्ञप पि [अनूलित_] वल-रहित, निनल्‍्नंल 
(वह ३) । 

अगुश्जुय पि | अनू ज्ञुक | असरव वक्त, कपदी 
(गा ७८६) । 

अणुज्का सक्र [अनु + ध्या] चिन्तन करना, 
ध्यान वरना । सक्ू अणुज्माइत्ता (आयम)। 

अणुज्काण न [ अनुध्यान] चिन्तन, विचार 
(आ्वम) । 

अणुका देखो अणुज्का । वक्त अणुकासय्त 
(कुमा) । 

अणुमिअअ ब्रि [ दे] १ प्रयत, प्रय नन्‍शील । 
२ जागता जाबयान [ पड़े )। 

अणपुमिड्जि( वि [अनुज्नयिन ] श्लीण होने- 
वाला (बजा १ २)। 

अणुट्टु वि [अनुत्य | नहीं उठा हम्मा स्थित 
(श्रोघ ७०) । 

अणुट्टा सक [अनु + स्था ] १ श्रनुप्रान करना, 
शाज्नोक्त वि आन करना। २ करना। क्र अणु- 


पाइअसइमहण्णबो 
ः ग ने [दिन्दोलन] भूलना, दोलन 


हिडग-हित्या 


यव्व॒ (उप प्‌ ५०, महा)। सह हिंडिय 
(महा) । हेक्व- हिंडिईं (महा) । 
हिंडग वि [हिण्डक] १ अमण करनेवाला 
(पंचा १८, ८5)। २ चुलनेवाला (झरा 
१२६) । 
हिंडण न [हिण्डन] १ परिश्रमण, परययट्न 
(पठम ६७, रैफ से ४६) । २ गमन, गति 
(उप १०१७) । ३ वि. अ्मण-शोल दि २ 
१०६)! 
हिंडि ज्ली [दिण्डि] परिभ्रमण, परयंटनः 
धासुदेवाइणी हिडी राय-वसुन्मवाण वि,। 
तारुएऐेवि कह हुंता न हुंते जद्द कम्मर्य 
(कर्म १६) । 
हिंडि पुं [ह्विण्डिन] रावण का एक सुभट 
(पठम ५६, ३३) । 
हिंडिअ वि [द्िण्डित] १ चला हुप्रा, चलित, 
गत (महा ३४) । जहाँ पर जाया गया हो 
वह, हिंडिये प्रसेसे गामा (महा ६१ )।३ 
न, गति, गमन, विहार (णाया ९, ६“ पत्र 
१६५, शोध २५४) । 
हिंडुअ पुं [दे. हिण्डुक] भाव्मा, जीव, 
जन्मान्तर माननेवाला भ्रात्मा, हिन्दु (भग 
२०, २--पत्र ७७६) । 
हिंडोल न [दि] १ खेत में पशुओं को रोकने 
की झावाज । २ क्षेत्र की रक्षा का यन्त्र (दे 
८, ५६) | 
हिंडोल देखो दविंदोल (स ५२१) । 
हिंडोछण न [दे] १ रलावली, रत्नमाला। 
२ क्षेत्र की रक्षा की भ्ावाज, खेत में पशु 
प्रादि को रोकने का शब्द (दे 5, ३६) । 
हिंडोलय देखो द्विडोल (दे ५, ६६) । 
िंताल पुँ [हिन्ताल] घुल्न-विशेष (उप 
१०३१ टी) कुमा) । 
हिंदू सक [ग्रह _] स्वीकार करना, ग्रहण 
करना । हिंदद्द (प्राक्ृ ७०, घात्वा १५७)। 
कम, हिंदिजद (घाला १५७) । सक्ृ. 
दिंदिऊण (प्राक्ु ७०० घात्वा १५७) 
हिंदोलछ सक [ हिन्दोलय__] झूलता | वकू- 
दिंदोलअत (कप्पू)। 


दिंदोल पु [हिन्दोल] हिडोला, फूलना, 
दोला (कप) । 





(क्यू) । 

हिंविञ न [दे] एक पैर से चलने की वाल- 
क्ीडा (दे ८, ६८)! 

हिंस सक [हिंस_] १ वघ करना। २ पीडा 
करना । हिसइ, हिसई (झाचा, पव १२ १) ॥ 
भूका, हिंसिसु (झ्राचा, पव १ २१) । भवि, 
हिंसिस्सइ, हिसिस्सति, हिसेही (वि ५१६ 
प्राचा, पव १२१)। वक. हिंसमाण (झाचा)। 
कू, दिस, दिसियव्य (उप ६२५५ परह १, 
१--पत्र ५, २, १--पत्र १२०३ उव) । 

हिंस वि [हिंख] १ हिंसा करनेवाला, हिंसक 
(उत्त ७, ५, पएणह १, रणाान्र *, व्सि 
१७६३५ पंचा १, २३ उप&२५/ स ५०) । 
“पदाण, 'प्पयाण न॒[ प्रदान] हिंसा के 
साधन-भूत खड़ग भ्रादि का दान (औप: 
राज) । 

हिंस' देखो द्विंसा (पएद १, १--पत्र भ)। 
“पपेद्टि वि [ अक्षिन_] हिंसा को देखनेवाला 
(ठा ५, १--पत्र ३००) । 

हिंसअ ३ वि [छिंसक] हिंसा करनेवाला 

छिंसग | (मग/ श्रोध ७४५२» उत्त ३६, 
२५६, उवः कुप्र २६) । 

हिंसण न [दिंसन_] हिसा/ अहिसण सब्व- 
जियाण घम्मो' (सत्त ४२) | 

हिंसा की [दिसा] १ वध, घात (उवाः 
महा, प्रासू १४३) । २ धघ, वच्धन श्रादि से 
जीव को की जाती पीड़ा, हेरानी (ठा ४, 
१--पतन्र १८८) । 

हिसा स्री [दवपा] श्रश्ष फा शब्द, 'गयर्गनि 
हयहिंस च तप्युरओ्लो केवि कुव्वता' (सुपा 
१६४) । 

दविंसिय वि [हिंसित_] हिसा-प्राप्त (राज) । 

हिंसिय न [हेपित] भश्व शब्द (पठम ६, 
१८०० दस ३, १ टी) । 

हिंसी ज्ली [दिसी | लता-विशेष (गठड)। 

हिंहु पु [दे] हिन्दू, हिन्दुस्तान का निवासी 
(पिग) । 

हिकका छो [दे] रजकी, घोविन (दे ८, ६६)। 

हिका छी [टिका] रोग-विशेष, हिचकी (सुपा 
४८६) । 
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हिक्कास पुं [दे] पड्, कादा (दे ८, ५६) | 

हिक्किअ न [दि] हेपा-रव, श्रश्व-शब्द (दे ८, 
दृ८घ) । 

हिज्न देखो हर ८ हू ! 

हिज्ञ' देखो हा ! 

ह्य | प्र दि. छास__ गत कल (पड़: 


दे ८, ६० पाप्न, प्रयी १३ पि 
१३४) । 


हिज्जो श्र [दे] प्रागामी कल (दे ८, ६७) । 

हिंट्दु वि [दे] भ्राकुल (दे ५, ६७) । 

हिद्द देखो हेटू (सुर ४, २२५, महा, सुपा 
हं८) । 

हिद्वि देखो हट्ठ न हए (उब, सम्मत्त ७५) । 

हिट्नाहिड वि [दे] श्राकुल (दे ८, ६७) । 

हिद्विम देखो हेट्टिम (सिरि ७०८, सुज १०, 
५टी)। 

हिट्टठिल्ठ देखो हेद्मिल्ल (सम ८५७) । 

हिडिव पु [हिडिस्व] १ एक विद्याधर राजा 
(पठम १०, २०) । २ एक राक्षस (वेणी 
१७७) । ३ देश-विशेष (पउम ६८, ६५) । 

हिडिवा छही [ हिडिस्वा_] एक राक्षसी, हिडिम्व 
राक्षस की बहिन (हे ४, २६६) । 

हिडोलणय देखो द्विडोलण (दे ८, ७६) । 

हिड्डु वि | दे | वामन, खर्व (दे ८, ६७) । 

हिणिद वि [ भणित_] उक्त, कथित, 'खणपा- 
हुशिश्रा देश्ररजाश्रा ए सुह्न कि ति दे ह- 

_(हि)रिदा' (गा ६६३) । 

हिण्ण सक [_ ग्रह _] ग्रहण करना । हिएणइ 
(घात्वा १५७) । 

हिण्ण (प्रप) देखो हीण (पिंग) । 

डी देखो भिण्ण (गा ५६३) । 
अ? (पे बट 

हितिप | पड 93 कप 
३१०, कुमा, प्राक््‌ १२४) । 

द्वित्थ वि [दे] १ लबित (दे ८५, ६७) घण 
६) । २ त्रस्त, भय-भीत (दें ८5, ६७, है २, 
१३६ प्राप्र, गा ३८६॥ ७६३, सुर १६, 
६१, कुमा) । ३ हिंसित, मारा हुप्रा, 'हित्घो 
वण हित्यो मे सत्तो, भणियेंव न भणियं॑ 
मोस' (वव १) । 





| हित्था जो [दे] लजा, शरम (दे ८, ६७)। 





(कर्म) (भग १, २, ३), उदिएण ८ उदित' | 20, राह वि [अनुधावित्‌ ] पीछे दौडने- 


रे८ 

(भंग १, ४, ७ टी) । 
अणुदिण्ण ) व [अनुदीरित] १ जिसकी 
अणुदिन्न | उदीरणा दूर भविष्य में हो। 


२ जिसकी उदीरणा सविष्य मे न हो (संग 
१, ३) । 

अणुद्य वि [अनुदित] उदय को अ्रप्राप्त 
'मिच्छत्त जमुदित्त तन खीण भरण[ुदिय च उत्र- 
सता (भंग १, ३े टी) । 

अणुब्यिह न [अनुदिबस | प्रतिदिन, हेमेशा 
(मुर १, ११५) ' 

अणुद्व न [दि] प्रमान, प्रात काल ( पड्‌ )। 


अणुदिसा ) ली [ अनुदिक्‌ | विदिक्‌ , 
अणुदिसी “ ईशान कोर झादि विदिशा (विसे 


२७०० टी; पि ६८, ४? ३, कप्प) । 


| 
| 


अणुद्दिटू वि [अनुद्दिष्ट) जिसका उद्देश्य न . 


किया गया हो वह (पगह २, १)। 

अणुद्न वि [अनूध्ये] ऊचा नहों, नीचा 
(कुमा) । 

अणुद्धय वि [ अनुद्धत ] मरल, भद्र, विनयी 
(उप ७३८ टी) । 

अणुद्धरि पु [ अनुद्धरिन ] एक क्षुद्र जत्तु, 
कुथ्ु (कप्प)। 

अणुद्धिय वि [अनुद्‌ व्ृत] १ जिसका उद्धार 
न किया गया हो वह ।२ बाहर नहीं निकाला 
हुआ, 'ज कुणई भावसल्ल अखुद्धिय इत्य 
सब्वदुहमुला (श्रा ८०), 

अणुद्घुय वि [ अनुद्धूत | श्रपरित्यक्त, नही 
छोड हुआ (कप्प) । 

अणुधम्म पु [अणु उमे ] गृहस्थ-धर्म (विसे) । 
अणुधम्म पु [अनुधमे | अनुकूल--हितकर 


धर्म एसोगुपस्मो मुरिणा पवेइआ (सूअर , 


१२ १)। चारि वि [_ चारिन ] हितल- 
कर वर्म का अनुयायी, जैन-धर्मी (सूत्र १, 
२, २)। 

अशुवम्मिय वि [अलुधामिक_] धर्म के अनु- 
कूल, धर्मोचित, 'एय खु अणुधम्मिय तस्स 
(आचा) । 

अशुवाव सक [अनु + धाव्‌ ] पीछे दौडता। 
बकू, अणुवाचत (से ४, २१) । 
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वाला (उप ७२८ टी) । 

अणुनाइ वि [अनुनाडिन | प्रतिब्वनि करने- 
वाला (कप्प) । 

अणुनाय वि [अनुज्ञात| अनुमत, जिसको 
अनुमति दी गई हो वह, आहवणे मोक्लय 
श्रणनायाएं तए नाह' (सुपा ४७७)। 

अणुनास देखो अणुगास (जीव ३ दी) । 

अणुन्नव देखो अणुण्णब | वक अगुन्नवेमाण 
(ठा ५, ३)। कू अणुन्ननेयठ्य (कस)। 
संक अणुन्नवेत्ता (कम) । 

अणुन्नवगा देखो अणुण्णबणा (श्रोष ६३०५ 
कस) । 

अगुन्नवर्णी देखो अणुण्गबणी (ठा ८, १)॥। 

अणुन्ना देवों अगुण्णा (मुर », १३३ प्रासू 
श्८१) । 

अणुन्नाय देखो अणुण्गाय (ओध १५ महा) । 

अणुपय पु [अनुपथ] १ समीप का मार्ग 
(कस) । २ मार्ग के समीप, रास्ता के पास 
(बृह २) । 

अणुपत्त वि [अनुप्राप्त] प्राप्त, मिला हुआ 
(सुर ४, २११)। 

अणुपन्न वि [अनुपन्न] प्राप्त (कुप्र ४०१) । 

अगुपयट्ट वि [अनुप्रवृत्त| अनुछुत, अनुगत 
(महा) । 

अणुपयाण न [अनुप्रदान] दान का बदला 
प्रतिग्रहण (सवोध ३४) । 


अणुपरियद्धू सक [अनुपरि + अद्‌ | घूमना, 


परिभ्रमण करना | सक् अणुपरियद्धित्ताण+ 
ददिवे ण भते महिडिहए, पभु लवणस- 
मुद्द अगुपरियट्टित्ताण हृव्बमागच्छित्तत ?(भग 


१८, ७) । कु अणुपरियट्टियठ्त (णाया १, , 


६) | हे अणुपरियट्टेंड (णाया १, ६)। 
अणुपरियट्ट श्रक [ अनुपरि + बृत्‌_] फिरना, 
फिरते रहना, 'दुक्खाणमेव आातट्ट अणुपरिय- 
हुई! । (आचा) । वक् अणुपरियट्रमाण 
झाचा) । सकृ अणुपरियद्धित्ता (ओप) । 
[: ८ 
अणुपरियद्वण. न [अनुपर्यटन_] परिभ्रमण 
(सूत्र १, १, २)। 
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अगुदिण्ण - अशुपालणा 














अणुपरिवट्ट देखो अणुपरियद्ट ८ अंनुपरि + 
बृत्‌ । वक्त अशुपरिवद्माण (पि २८६) । 
अणुपरिवाडि, डी त्री [अनुपरिपारि, 'दी] 
प्रनुक्तम (में १५ ६६+ पउम २०, ११, ३२, 

१६)॥ 

अणुपरिंद्वारि वि [ अणुपरिद्वारिन _] परि- 
हारी' को मदद करतेवाला, त्यागी मुनि की 
सेवा-शन्ूवा करनेवाला (ठा ३, ४) ! 

अणुपरिद्दारि वि [अनुपरिहारिन्‌ ] ऊपर 
देखो (ठा ३, ४)। 

अणुपचन्न वि [अनुप्रपन्न | प्राप्त (सूत्र २, 
३, २१) । 

अणुपवा एत्तु वि [अनुप्रबाचयितृ] पढाने- 
वाला, पाठ, उपाध्याय (ठा ५, २) ! 

अणुपवाय देखो अगुप्प्वाय ८ अनुप्र + 
वाचय | 

अणुपविट्र वि [अनुप्रविष्ट | पीछे मे प्रविष्ट 
(साया १, १३ कप्प) | 

अणुपबिस सक [ अलनुप्र +विश्‌ ] १ पीछे 
से प्रबेश करना। २ प्रवेश करना, भीतर 
जाना । अणुपविस्‌इ (कप्प)। वह अणुप- 
बिसत (निवू २)। सह अणुपर्विसित्ता 
(कप्प) ! 

अगुपवेस पूं [अनुप्रवेश] प्रवेश, भीतर 
जाना । (निचू ७) । 

अणुपस्स सक [ अनु + दृश्‌ ] पर्यालोचन 
करना, विवेचना करना । संकृ अणुपस्सिय 
(सूअ्र १, २, २)। 

अणुपस्सि वि [ अनुदर्शिन्‌ ] पर्यालोचक, 
विवेचक्र (आचा) । 

अणुपाल मक [अवतु+ पालय ] १ शअनुभव 
करना । २ रप्षण करना । ३ प्रतीक्षा करना, 
राह देखना । भ्रणुपालेइ (महा) वक, 'साया- 
सोक्खम्‌ अणुपाल्तेण (पक्खि), अणुवालिव, 
अणुपालेमाण (महा)। सक्ृ. अणुपालेऊण, 
अगुपारिता, अणुपालिय (महा: कप्प+ पि 
५७०) ) 

अणुपालण न [अनुपालन] रक्षण, प्रति- 

पालन (पंचभा)। 


अणुवाबण सक [अनुधाबन_] पीछे दौडना | अणुपरियट्टण न [अनुपरिवर्तन] पसिवितंन, | अणुपाछुणा देखो अणुवारूणा (वित्वे २४५२० 


(मुपा ४०३) । 


ह 
| 
। 
| 
| 


फिरना (भंग १, ६) । 


टी) । 


€४८ 
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हिदिव्र[(हिदि] पहिदिय्र हद हवस मे 'हिंदि निरद्धवाउब्व' |. 'ग निरुद्धवाउव्य! | पाव्मदिगप्रश्त जस्स उ 


हृदय में 
(विसे २२०)। 
दिद्ध वि [दे] ज़त्त, खिसका हुप्रा, खिसक 
कर गिरा हथ्ा (प5 )। 


हिंग्ण्णबुद्दी सफचणा पडिया । 

तेण हिरणणगब्मो 
जयम्मि उवग्रिजएं उसभो । 
(पठम ३, ६८) | 


हिम न [हिंसा] १ तुपार, श्राकाश से गिरता । हिरि भ्रक [ही] लजित होता। हिरिश्रामि 


जल-कण (पान: श्राचा, से २, ११)।२ 
चन्दन: श्रीखएंड (मे २, ११)। ३ शीत, 
ठढी, जाडा (बृहू १)। ४ वर्फ, जमा हुम्ना 
जल (कप्प जी ५)। ५४५ छंठवी तरक- 
पृथिवी का पहला नरकेद्धक -नरक-स्थान 
(दिवेन्द्र १९) । ६ ऋतु-विशेष, मार्गशीषं तथा 
पौष का महीना (उप ७२८ टो)। कर पु 
[कर] चन्धमा, चाँद (मुपा ५१)। “गिरि 
पुं[गिरि] हिमाचल परव॑त्त (कुमा: भविः 
सण)। वाम प्रुँ [धामन] वही (घम्म 
६ टी) ! नग पु [नग] वही (उप्र 
३४४८) | 'यर देखो 'कर (पात्र) | 'ब, “दत 
पुं | बत्‌ ] १ वपंधर परव॑त-विशेष, 'हिमवो 
य महाहिमतो (पठ्म १०२, १०५, उबा, 
कप्प, इक) । २ हिमाचल पर्वत (पि ३६६) । 
३ राजा प्रन्धकवृष्णि का एक पुत्र (अत ३) । 
४ एक प्राचीन जैन मुनि, जो स्वान्दिलाचार्य 
के शिष्य थे, 'हिमबतखमासमणी वें! (णुदि 
५४२) । वाय पुं [पात] तुपार-पतन 
(झाचा) । सीयछ पु [शीतल | #ष्ण 
पुदुगल-व्शिप (सुज २०) । 'सेल पु [ शेलू] 
हिमालय पर्वत (उप २११ टी)। गम पूं 
[गम] ऋतु-विशेष, हेमन्‍्त ऋतु (गा 
३३०) । "णी छो [नी] हिम-समूह 
(कुप्र १६९७) | ॥यल पुं [॥चल ] हिमालय 
पवेत (मुपा ६३२)। लय पु [छय_] 
वही भ्र (पठम १०, १३५ गउड) । 


हिर देखो किए 5 किल (है २, १८६० छुमा) । 


हिंरडी जो | दे] चील पक्षी की मादा (दे ८५, 
६८)। 


ह्विर्ण्णि ] तन [हिरण्य| १ रजत, चांदी 
दिरक्ष | (उवा कप्प)) २ खुबरों, सोना 


(भाचा, कप्प) । ३ द्रव्य, घन (सुमन १, रे, 
२, ५)। क्ख पु ['क्ष] एक दैेत्य (से 
४, २२) | गठ्म पु [गर्भ] १ ब्रह्मा । 
२ प्रथम जिन भगवान्‌ (पठम १०६, १२), 


शभि २५५) । 

हिरि" देखो हिरी (जाया १, १६--पत्र २१७, 
पड्‌ )। स वि | सत्‌ ] लक्णलु, शरमिन्दा 
(उत्त ११, १३३ ३२ १०३» पिंड ५२६)। 
ेर पु [चेर] तृण-विशेष, सुगस्थवाला 
(पाश्र, उत्तनि ३) । 

हिरि पूं [िरि] भालुऊ भालू का शब्द (पठम 
४५) । 

हिरिआ वि [हीत] लज्जित (हे २, १०४) । 

हिरिआ स्षी [हीवा] लज्जाः शरम (उप 
७०६ कुमा) । 

द्विरिंव न [दे] पल्वल, छुद्र तलाव (दे ८, 
६६) । 

हिरिमिथ पु [दे] चना, भ्रम-विशेष (दे ८, 
७०) | देखो हरिमथ । 

हिरिली की [दे] कन्द-विशेष (उत्त ३६ 
&६५)। 

हिरिवंग पु [ दे] लग॒ड, लट्टी (दे 5, ६३) । 

हिरी ज्री [ही] १ लज्जा, शरम (ध्राचा, हे 
२, १०४) | २ महापद-हुद की श्रधिष्ठात्री 
देवी (ठ २, ३--पत्र ७२) । ३ उत्तर 
रुचक-पर्वेत पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी 
देवी [ठा ८-पश्र ४३७) | ४ सत्पुरुष 
नामक किपुस्पेद्र की एक श्रग्न महिपी (ठा 
४, -+पत्र २०४) । ५ महाहिमवान पर्वत 
का एक कूट (इक) | ६ देवप्रतिमा-विशेष 
(णाया १, १ ठो--पत्र ४३) । 

हिरीअ देखो हिरिआ (हे २, १०४)। 

हिंरे देखो हरे (प्राप्र) । 

हिला जी [दे] भुजा, हाथ, 

वचामों पेच्छता बणदलपावरण- 
साहुलिहिलाओ ॥? 
(पृथ्यी> चं०-शातिसुरि) 
साहुनिहिलाशो त्ति शाखाभुजा । 

(वृथ्वी ० चं० प्रथमभव, सकेतकार रत्नप्रमकृत)। 
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द््ि ] श्री [दे] वालुका, बायू, रतो (दे 5, 
हिला 4 ६६)। 


हिहिय पुंक्ी [दे] कीट-विशेष, परीन्िय जन्तु 
फी एक जाति (परुण १--सत्र ४५) 
हिहिरी क्वी [दे] मछली पकडती का शाव- 
विशेष (बिपा १, ८--सत्र 5५) । 

हिल्टूरी श्ली [दे | लहरी, तरड्डठ (दे ५, ६७)। 

हिल्लोडण न [दे] छत में पशुप्रो को रोकने 
की श्रावाज (दे ८, ६६) । 

हिंच देखो हृव - भू । हिवइ (हे ४, २३८)। 
हश्सोहिसा छी [दि] स्पर्धा (दे ५, ६१)! 

ही भ [दी] एन श्रर्यों का सूचक प्रव्यय-- 
१ विस्मय, श्रा्थर्य (सिरि ४७३२) । २ दुख 
(उप ५६७ दी) ।३ विपाद, खेद । ४ शोक, 
दिलगीरी (प्रा १६, छुप्र ४३६५ कुमाः रन, 
मत ३७)। ५ बितर्क (सिरि २६०)। ६ 
कन्द्प का अतिरेक। ७ प्रशान्त भा” को 
प्रतिशय (अश्रण १३६) । 

ही देखो द्विरी (विसे २६०३) । मवि[ मत्‌ | 
लज्जाशील, लज्जासु (मूझ्र १, २, २, १५) 

हींभ [ही ] मत्राक्षर-विशेष, मायावोण 
(सिरि १२१०)। 

दवीण वि [दीन] १ स्यूत, कम, भरू्ण (बा 
णाया १, $४--पत्र १६०)! २ रहित, 
वर्णित, 'हय॑ नाण कियाहीण/ (है ३, १०४)। 
४६ प्रधम, हलका। ४ निन्ध, निन्‍्दनीय 
(पासु १२५, उप एर८ थो)! २ ४. 
प्रतिवादि-विशेष (हे १, १०३) । जाइए 
वि [जातिक ] प्रधम जाति फा, गींच 
णाति का (उप ०२८ टी)। वाई 
[चादिन] वादि-विशेष [सुपा २८२)। 

हीण वि [ह्ीण] भीत (विपा १, २ टी-: 
पत्र २८) । 5 

दवीमाणदे | (शौ) श्र १ विस्मय, श्रावय ! 

हीमादिके / २ निर्वेद (हे ४, रे८३, कगो 
प्राक ६८५, मृष्छ २०२० २०६) | 

हीयमाण देखो हा । 

हीयमाणरग ) न [ द्वीयमानक | अ्रवधिज्ञान 

हीयमाणय _ का एक भेद, क्रमश फम होता 
जाता प्रवधिज्ञान (ठा एैनामि ३४० 
खंदि ) । 


४9 पाइअसइमहण्णवो अपुवज्क--अणुयंपा 
> हक पल ५७ + न स 


क्जज्- कामकाज शत 985 3+++००२ २०० जाओ 7 का पता हल कट जज आय 0 मम पल 
अणुश्चज्क ) वि [अनुवद्ग] १ वंधा हश्ना, गा वि (अनुभावक] वोबक, सूचक, | लिणों अग॒मरत्ति! (श्राउ ३५) | भवरि, प्रणा- 
अज्जुवद्ध | संबद्ध (से ११९, ६०)। २ सतत, (आवम) । | मरिहिद (पि ५२२) । 
्रविष्छिन्न, श्रणुवद्धतिब्बवेरा परोप्पर वेयश अ्ुभास सक [ अनु + भाष्‌ | ? अनुवाद | अगुमर श्रक (अनु + सृ] क्रम से मरना, पीछे- 
उद्दीरेति' (परह १, १2। ३ व्याप्त (णाया ऊरना, कही हुई बात को उसी शब्द में झब्दा- | 
, १)। ४ अतिवद्ध (साया १, २)। ५ न्तर मे या दूसरी भाषा मे हता । २ चिन्तन | स्ससो जावे! (विंड २७४) । 
अन्यत्, बहुत, अदावद्धनिस्तरवेयणानुः (परह | करना पश्रणुभासइ मुर्वयणा! (आज ६, बव । अथुमरण न (अनुमरण] अपन देखो (गउड)। 





निज 


१, १)। ६ उत्पन्न (उत्तर €२)। ३)। व्कू अपुभासयत, अणुभासमाग़ हे अणुमहत्तर वि (अनुमदृत्तर] मुखिया का 
उउपद्ध वि [अनबद्ध ] ? पुगत (पचा ६, | (से १८६४ विसे २१५१२) । | अतिनिधि (निन्नू ३)। 

?७) । + पीछे वंधा इंग्रा (सिरि ४७४७) । अणुभासग न ( अनुभाषण] सनु॒वाद, उक्त | अगुमाण न (अनुमान] + प्रटक्ल-जान, हेनु 
अणुबूह देखो अपुवृह । । बात का कहना (नाट) । | के द्वार अजान पस्नु का निर्णय (गा ३०५, 
अध्ुत्भड वि (अनुद्भट] प्रनु दर, अनुल्वण | अणुभासगा ब्री (अनुभाषगा] ऊपर देखो | ठा ८, ८)। 

(उत्त २) । (ठा ५, ३, विये २५२० टी) | | अणुमाण न (अनुमान] ६ अभ्प्राय-ज्ञान 
अपुच्भूय वि (अनुद् भूत] प्रकट, अनुत्पन्न | अगुभासय वि [अनुभाषऊ] अधुवादस, श्रनु- ,. (सूत्र १ १३,० 2) २ अनुसार (तदु २७) । 

(नाट) । वाद करनेवाला (बिसे ३ २१७) । | अश्युमाण सक [ ्न+ भानय्‌ | अनुमान 
अशुभअ देखो अणुभव - अनुभव (नाट)। अगुभासयत देखो अणुभास | ' करना | सक्क अश्ुुमाणइत्ता (वव १) । 
>अभत्र मक्ा अत + भू | १ अनुभव करना, अणुभुज्ञ कक [ अनु + भुजू ] भोग करना। अंणुमाय वि (अणुमात्र] बहुत थोडा, घोडा 

अताओं ( । ३ >मफन को भोगना । “| अशुधुजमाण (स १ ९)। । परिमाणवाना ा ५, हा बह 

वे ४७५) । वक्क अगणुभवतत भूइ अनुभू विसे. शुमाल श्रक अनु + माल्य ) शोक 

(पि ८५५ )। सक्त अणुभविअ अणुभवित्ता हा गे “अलुभूवि] 5, , होना, चमकना। सक्ध 5 पे 

/नलाट पर १, १)। हैक अगुभवि३् ' अशुमिण शक अनु + मा| अ्रग्कल 

(उत्त १५) । जा कर अयभय वि अनुभूव] जाते निश्चित (महा)। ' जानना । कम, हक (घमंस १२१६) 
अणुभव पु (अनुभव ] ? ज्ञान, बोध निथ्य गा बा र हा ज अनुभव , प्रशुमीयए (दसनि ८३ ०)। 

| प्र २ कम. गो छ | [ अप 

(एच ५)। २ कर्-फल का भोग (विस) | अणुभूस नकन अलु + भूष्‌ ] बदषत करना, | अँथुमेअ वि अनुमेय | अनुमान के योग्य 
अगुभवश न (अनुभवन] ऊपर देखो (आव | शोमित करना | प्रणपूनेदि (ला) (नाट) । । मैं ७३) । 

४ विने २०६०) | अणुमइ श्री [अ मत्ति] अऋमोदन | अपुनेरा बनी अनुमर्यादा] मर्यादा हद 
अणुभवि वि (अनुभविन] अनुभव करनेवाना का ह रे तुमोदन, सम्मति | (कर) । हित 

(विस १६५८) । ' 3 णुमोइय वि >जुमोदित ] अनुमत समत, 


अणुमत्च देखो अश्युमण्ण (बिसे ४६६ ०) । अज 
अणुमरग न [5] पीछे-पीछे, एव विचितयती | छ सा बिल सु] 
अशुमग्गेरेव चलिया हैं (सुर ४,१४२ महा)। | सुर्माय सक (अनु + मुद कई 5 न 
काम [भामिन] पीछे-पीछे जानेवाला । धत्ता करना। अगरमोयड (उब)। ऋगमोएमो 
(पि ८०५)। 
अजजमज्ज सक्र [ अतठु+ नस्ल । विचार | 84000 
आरना। सक्ष अगुम ज्त्ता (जीवस १६६)। । वाला (विसे)। 
ः ] तक [अनु + मन] श्रभुमति | अणुभोयण न (अजुमोदन] अनुमति, प्रम्मति, 
अरु- ! प्रशसा (उब, पचा ६)। 
मरणो, अ्रणुमन्नई (पि ४५७, महा)। व | अपुम्मुक्क वि (अलुन्मुक्त] नही छोडा हुआ 
अधुमण्गमाण (उबर ३१)। सक्क अण- | (परह १, ४)। 


मन्निउण (महा) । अनुन्मुख 
अलुमत | श्रनुमोदित, | हा हक 








अगुभव्य वि (अनुभव्य] आमन्न भव्य 
(सवोध ५ ४)। 
अणुभाग प (अनुभाग] £ प्रभाव, माहात्म्य 
(यूत्र १,४ १)। २ शक्ति, लामअ्यं (परुण २)। 
हर (अनुमोदऊ] अतुम,दन करने 
कर्मा का रस, क्मों मे स्‍ले उत्पन्न करने को 
शक्ति, 'ताण रसो श्र भागों! (कम्म १२ टी, 
व ३१)। चधपु [ बन्ध] कर्म-पुद्गलो 
में फन उत्पन्न रन को शक्ति का बनना (ठा 
४, २)। 
अणुभाय | ५ [अनुभाव] १-५ ऊपर देखा 
अशुभाव | (प्रा ३५, ठा ३, ३५ गउड, आचा, अणुमन्निय ) थ्रि [ न 
सम ६)। ५ मनोगत भाव की सूचक चेद्ठ, अगुभय | सम्मत (उप पृ २६ १)। 2“ हे जो । अशम्पुहो चिट्ठामित्त (महा)। 
जैसे भीह का चढाना वर्गेरह (नाट)। ६ पा, । अणुमर श्रक (अनु +स] १ मरना । २ सती | अजय पु [अणुक] वान्य-विशेष (पक १४ ६)। 


महरबानी (स॒ ३५ ५)। | होना, पति के मरने से मर जाना, “जे केव- | अणुयपा देखो अश्ुकपा (गउड, मं २ £४)॥ 


डी 
| 

बस 
हा 
न्प 
पा । 
रथ 

कं 

] 


अणह--अगणायरण 


अणद न [ अनभस्‌ | भूमि, पचिवी (से ६, 
३)। 
अगहृप्पणय वि [दे] श्रनष्ट, विद्यमान (दे १, 
४घ)। 
अगहबगय वि [ दे ] तिस्क्ृत, भत्सित 
( पड्‌ ) । 
अणहा जी [ अधुना_] इस समय (प्रा ५०)। 
अणहासय पुं [दे] खल्ल, खला, जिसका मध्य- 
नीचा हो वह जमीन (दे १, ३८)। 
अणहिअअ वि [अद्ददय] हृदय-रहित, 
निष्ठुर, निर्देय (प्राप, गा ४१) । 
अणहिंगय वि [अनधिगत_ १ नहों जाना 
हुआ । २ पु वह साधु, जिसको शात्रो का 
ज्ञान न हो, अ्गीतायें (चंच १) । 
अगदिंण्ण देखो अगभिण्ण (प्राप) । 
अगहियास वि [अनध्यास_] श्रम॒हिष्ण, 
सहन नहीं करनेंवाला (उच)। 
अगहिल | न [अगहिल्ल] ग्रजरात देश की 
अणदिल # प्राचीन राजघानी, जो श्राजकल 
'पाटन' नाम से प्रसिद्ध है (ती २६५ कुमा) । 
“बाडय न [पाटक] देखो अगद्विल (गु १०५ 
मुणि १०८८८)। 
आअगदह्दीण वि [अनधीन_ स्वतन्त्र, भनायत्त 
(संग १६१) । 
अणहुल्लिय वि [दे] जिसका फल प्राप्त न 
हुमा हो वह (सम्मत्त १४३) । 
अणाइ वि [अनादि | ग्रादि-रहित, नित्य (मम 
१२५) | 'णिहण, निहण वि [ निधन] 
आायन्त-वजित, शारयत (उब, सम्म ६५५ 
प्राव ४)। मत, 'वत वि [_ मत्‌ | भनादि 
काल से प्रवृत्त (पठम ११८, ३२) भवि) । 
अणाइज्ज वि [अनादेय] १ पनुपादेय, ग्रहण 
करने के अयोग्य । २ नाम-कमे का एक भेद, 
जिसके उदय से जोव का वचन, युक्त होने पर 
भी ग्राह्म नहो सममा जाता है (कम्म १,२७)। 
अणाइय वि [अनादिक | भ्रादि-रहित, नित्य 
(सम १२५)। 
अगाइय वि [अज्ञातिक] स्वजन-रहित, 
झकेला (मग १, १)। 
हक वि [अणातीत_] पापी, पापिषप्ठ (भंग 
१, १)॥ 








पाइअसइमहण्णवों 


अगाइय 4 [ऋणातीत] संसार, दुनिया 
(भंग १, १) । 

अणाइय त्रि [अनाहत] जिसका श्रादर न 
किया गया हो वह (उप ८रे३ टी) | 

अथाइल वि [ अनाविल |] १ श्रकल्र॒पित, निर्मल 
(परह २, १) ! 

अगाईअ देखों अगाइय (3१ १०३१ टी पि 


७ ०) || 
अग्राउ 7 पं [अनायुण्फ | १ जिन-देव (सूझ 
अणगाडय | १, ६)। २ मुक्तात्मा, सिद्ध (ठा 
१) । 


अगाउल वि [ अनाकुल | श्रव्याकुल, घीर (सूत्र 
१, २, २: णाया १, 5) ! 

अगाउत्त वि [अनायुक्त |] उपयोग-शून्य, वे- 
ख्याल, भ्सावघान (शौप) । 

अगाएज्न देखो अग्राइज्न (सम १५६)। 

अगागय पूं [अनागत_] १ भविष्य काल, 
अणागयमपस्सता, पच्चुप्पन्नगवेसगा । 
ते पच्छा परित्णत्ति, खीणे भ्राउम्मि जोव्वरोँ 
(सुञ्र १,३,४) । २ वि, भविष्य में होनेवाला 
(सूत्र १,२)। द्वा ज्री [[द्धा] भविष्य काल 
(नव ४२) । 

अणागलिय वि [अनगेलित_] नही रोका हुमा 
(उबा) । 

अगागलिय वि [अनाकऋलित] १ नही जाना 
हुआ, प्रलक्षित (णाया १,६) ! २ श्रपरिमित, 
अणागलियतिव्वचंडरोसं सप्परूवें विउत्बइ! 
(उवा) । 

अणागार वि [अनाकार] १ आकार-रहित, 
आकृति-शून्य (ठा १०)। २ विशेषता-रहित 
(कम्म ४,१९२) । ३ न दर्शन, सामान्य ज्ञान 
(सम ६५) । 

अणगाजीव वि [अनाजीव| १ श्राजीविका- 
रहित । २ झाजीविका की इच्छा नहीं रखने- 
वाला । ३ नि स्पृह, निरीह (दस ३) । 

अगाजीवि वि [अनाजीविन्‌_] ऊपर देखो, 
प्रगिलाई भ्रणाजीवी' (पद्चि, निचू १)॥ 

अणाड पु [दे] जार, उपपत्ति (दे १, १८) । 

अगाढिय वि [अनाइत_] १ जिसका प्रादर न 
किया गया हो वह, तिरस्कृत (श्रांव ३)। २ पु 
जम्बूद्वीप का अधिष्ठायक एक देव (ठा २,३)। 
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३ स्ली जम्बृद्वीप के भ्रधिष्ठायक देव वी राज- 
घानी (जीव ३) । 

अणाणुगामिय वि [अनानुगामिक] १ पीछे 
नही जानेवाला (ठा ५,१)। २ न श्रत्रधिज्ञान 
का एक भेद (ण॒दि) | 

अगादि देखो अगाइ (स ६८३) | 

अगादिय ) देखो अणाइय (इक, परह १, १, 

अगादीय | ठा ३,१) । 

अणदिज्न देखो अगाइज्ज (पएह १, ३)। 

अगाभिग्गद्द न [अनाभिग्रह] मिय्यात्व का 
एक भेद (पच ९, २) । 

अग्राभोग पुं [अनाभोग] १ अनुपयोग, बे- 
रुयाली, असाववानी (भ्राव ४)। २ न मिय्यात्व- 
विद्येप (कम्म ४, ५१) । 

अगामिय वि [अनामिक | १ नाम-रहित । २ 
पुं भ्रसाव्य रोग (तदु)। ३ छ्ली, कनिप्ठागुली 
के ऊपर की श्रगुली । 

अणाय वि [अज्ञात] नही जाना हुप्रा, भ्रपरि- 
चित (पठम २४७, १७)। 

अगाय पु [अनाऊ] मत्यंतोक, मनुष्य-लोक 
(से १, १)। 

अगाय पु [अनात्मन | प्रात्म-भिन्न, श्रात्मा से 
परे (सम १) । 

अणायग वि [ अनायक | नायक-रहित (पउम 
६६, ७०) । 

अग्राय्रग वि [ अज्ञात #] स्वजन-रहित, प्रवेला 
(निचू ६) | 

अणायग वि [अज्ञायक] प्रजान, निर्वोध 
(निचू ११)। 

अगायतण ) न [अनायत्तन] १ वेश्या भ्रादि 

अणाययण # नीच लोगो का घर (दस ५,१)। 
२ जहाँ सजन पुरुषों का संसर्ग न होता हो वह 
स्थान (परह २, ४)। रे पत्तित साधुम्ो वा 
स्थान (प्राव ३) । ४ पशु, नपुसक वगैरह के 
संसगंवाला स्थान (प्रोध ७६३) । 

अगायत्त प्र [अनायत्त] पराधीत (पउठम 
२६, २६) । 

अणायर पुं [| अनादर| प्र-वहुमान, भपमान 
(पाम्र) । 

अगायरण न [अनाचरण_] पनाचार, सराव 
प्राचरण । 


जिन 


डर 


. वि [अनुपजीविन_| १ श्रना- 
श्रित । २ श्राजीविका-रहित (पंचा १५) । 
अणुवजुत्त वि [अनुपयुक्त| श्रसावधान, 
ह्याल-शुन्य (अति १३१) । 
अणुबज्ञ सक [ गम्‌ ] जाना। श्रणुवजइ (हे 
४, १६२) । 

अणुव्ज सक [दे] सेवाणश्रूपा करना (दे 
१, ४१)। 

अणुवज्जण न [दे] सेवा-शुत्ष पा (दे १,४१)। 
अणुवल्लनिअ वि [दे] जिसकी सेवा-शुश्र पा 
की गई हो वह (दे १, ४१)। 
अणुवल्निअ वि [दे] गत, गया हुग्ना (दे 
१, ४१)। 

अणुबद् देखो अणुव्ा 5श्ननु +बुत्‌। के 
अणुबद्रणीअ (नाट) । 
अणुवष्टि देखो अणुवत्ति ८ झनुव्तिन्‌ (विसे 
२४१७) । 

भणुव॒ड सक [ अनु + पत्त्‌ ] श्रभिन्न होना । 
प्रणावइद्ध (उबर ७१)। 
अणुबडिअ वि [अनुपतित | पीछे गिरा हुआ 
(हम्मीर ५०) । 

अणुबत सक [ अनु +ब्ूत्‌ | १ भ्रनुसरण 
करना । २ सेवा-शुक्ष पा करना। हे अ्रनुकूल 
बरतना । ४ व्याकरण शभरादि के पूर्व सूत्र के 
पद का, अन्वय के लिए नीचे के सूत्र मे 
जाना। अ्रणुवत्तई (स ४२) । वकु अणुत्तत, 
अणुक्‍त्तत, अणुवनत्तमाण (प्राप्रः विसे 
३५६८)» वाट) । क अणुचद्ृणीअ, अणु- 
चत्तणीअ, अणुवत्तियव्य (नाट, उप १ ०३१ 
टी) 

अणुबच वि [अनुद्बृत्त] भनुत्पन्न (पिंड 
१८) | 

अणुब॒त्त वि [अनुबृत्त ] १ भनुसत, अनुगत । 
२ श्रनुकूल किया हुआ । ३ प्रवृत्त (वव २)। 
अणुचत्तग वि [अमुवत्तेंक| अनुकूल प्रवृत्ति 
करनेवाला, सेवा करनेवाला (उब) । 
अणुवत्तग वि [अनुयतेक] अरवुसरखण-कर्ता 
(सूअ्र १, २, २, ३२)। 
अणुबत्तण न [ अनुवत्तेन] १ प्रचुसरण (स 
२३६)। २ अनुकूल प्रवृत्ति (गा २६५) । ३ 


अणुवत्तणा जञ्ञी [अनुवत्तेना] ऊपर देखो 


पाइअसदमहण्णवो 


(उबर १४५) । 


अणुवत्तय देखो अणुवत्तग: अन्नमन्नच्छदाएु- 


वत्तया' (णाया १, ३) । 


अणुवत्ति जी [अनुवृत्ति| १ अनुसरण (स 


४५६)। २ श्रनुकल प्रवृत्ति । हे अनुगम (विसे 
७०५)। 


अणुवत्ति वि [ अनुवत्तिन ] श्रनुकूल प्रवृत्ति 


करनेवाला, भक्त, सेवक: 
'तुह चडि । चलणकमलाणवत्तिणों कह 


ण॒ु सजमिजति। 
सैरिहवहसकियमहिसहीरमाएेण व जमेण' 
(गउड) । 


अणुवत्ति वि [ अनुक्त्तिन्‌ ] ऊपर देखो 


(बर्मवि ५२, मोह १०२) । 


अणुवम वि [अनुपस_] उपमा-रहित, वेजोड, 


अद्वितीय (श्रा २७)। 


अणुबमा छी [ अनुपमा | एक प्रकार का खाद 


द्रव्य (जीव ३) ' 


अणुबमिय वि [अनुपमित ] देखो अणुवम 


(पुपा ६८) । 


अणुबय देखो अणुत्बय (पउम २, ९२) । 
अणुबय सक [ अनु + वद्‌ ] अनुवाद करना, 


कहें हुए भ्र्थ को फिर से कहना | वकू अणु- 
चयमाण (श्राचा) । 


अणुवरय वि [अनुपरत_] १ श्रसयत, श्रनि- 


अणुबवजीवि--अणपुवाल्ण 





अणुबह न [अनुपथ | पीछे, 'कुमराणवहेण 
सो लग्गी! (उप 5 टी) । 

अणुवहण न [ अनुबहन | वहन, 'तवोबहाण- 
मुयाणामणुवहर्ण' (छू १३५) । 

अणुबहय वि [अनुपहत]| श्रविनाशित 
(विंड) । 

अणुबहुआ ही [दे ] तवोढा ज्री, दुलहिन (दे 
१, ४८) | 

अनुवाड वि [ अनुपातिन्‌ ] १ अनुसरण 
करनेवाला (ठा £)। २ सम्बन्ध रखनेवाला 
(सम १५) । 

अणुधाइ वि [ अनुवादिन्‌ ] प्रनुवाद करने- 
वाला, उक्त श्र को कहनेवाला (सूत्र १, 
१२, सत्त १४ टी) । 

अणुधाइ वि [ अनुवाचिन्‌ | पढनेत्राला, 
भ्भ्यासी। 'सपुन्ननीसवरिसों श्रणुवाई सब्वसु- 
त्तस्म' (सत्त १४ टी) । 

अणुवाएज्ज वि [अनुपादेय_] ग्रहण करने 
के श्रयोग्य, (आरवम) । 

अणुबाद देखो अणुवाय ८ भनुवाद (विसे 
३४२७७) । 

अणुवादि देखो अणुबाइ- भ्रनुपातिनु (उत्त 
१5, ९) । 

अणुबाय पु [अनुपात | १ अनुमरण (परण 

१७) । २ सवन्ध, संयोग [भग १२, डो । 

३ आगमन (पचा ७) । 


ग्रही (ठा २, १)। २ क्रित्रि. निर्तर हमेशा | जपाय पु [अलुवात] १ अनुकूल पवन 


(रयण २५) । 

अणुवलद्धि ञ्री [अनुपलूव्धि] १ प्रभाव, 
श्रप्राप्ति। २ अभ्ाव-ज्ञान, दुविहा भणुवलद्धीए 
(विसे १६८२) । 

अणुबलब्भभाण वि [अनुपलभ्यमान_] जो 
उपलब्ध न होता हो, जो जानने मे न शझ्राता 
हो (दसनि १) । 

अणुवलेवय वि [अनुपलेपक] उपलेप-रहित, 
भ्रतिप्त (पएह १, २) । 

अणुबसत वि [ अनुपशान्त | झशान्त, कुपित 
(उत् १६) । 

अणुबसस पु [ अनुपशम ] उपशम का अभाव 
(उब) । 


पूर्व सूत्र के पद का अन्वय के लिए नोचे के | अणुवसु वि [अनुबसु] रागवाला, प्रीतिवाला 


सूत्र में जाना (विसे ३५६८) । 


(पराचा) । 


(राय) । २ वि अ्रनुकूल पवन वाला प्रदेश--- 
स्थान (मगर १६, ६) ! 

अणुवाय वि [ अनुपाय_] उपाय-रहित, निरू- 
पाय (उप पृ १४) । 

अणुवाय पुं [अनुबाद | अनुभापण, उक्त वात 
को फिर से कहना (उबा, दे १, १३१) । 

अग्रुवायण न [ अनुपातन_| भ्रवतारण, उता- 
रना (धर्म २) । 

अणुवायय वि [अनुवाचक] कहनेवाला, 
अभिवायक, 'पोसहसहो रूढोए एव्य पव्वाणु- 
सायझो भरिश्रो' (सुपा ६१६)! 

अणुवाल देखो अणुपाछ। वकू अणुवालेंत 
(स २३)। संक् अणुवालिऊण (स १०२)। 

अणुवालण न [ अनुपालन] रक्षण, परिपालन 
(आचा) । 


अगणियय -अणुइण्ण 


अणियय वि[अनियत | १ 


पाइअसहमहण्णवो ३३ 
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णि सत्य प्रति |. १३३७३) रन भ्रति- १,२,२)। २ निष्कपट, सरल (सुत्र १,5)। | अणु प्र [दि] घान-विशेष, चावल की एक जाति 
यमित (उव)। २ कल्पवृक्ष की एक जाति, जो | हे निर्मम, नि स्वृह (ग्राचा) । (दे १ ५)। 


वन्र देती है (ठा १०)। | 
अगिया देखो अणिदा (पिंड) । 
अगणिया जी [ दे] बार, अग्र-माग, गुजराती मे 
अ्रणी', 'सखारियाइ पदया' (धर्मोति १७)। । 
अणिरिक्क वि [दे | परतस्त्र, पराधीन । (काप्र 
५०) गा ६६१)। 
अशिरिण वि [अनृण | ऋण-व्जित, उक्रण, 
भ्रनूणी (श्रभि ४६५ चार ६६) | 
अणिरुद्ध वि [अनिरुद्ध | १ श्रप्रतिहत, नहीं | 
रोका हुआ । (सूत्र १, १२) । २ एक श्रन्त- 
क्ृद मुनि (अन्त १ 
णिल पु [अनिछ_| १ वायु, पवन [कुमा) । 
२ एक झतीत तीर्थकर का नाम (तित्य)! ३ , 
राक्षम-वशीय एक राजा (पठम ९, २६४) 
] 








अणिला ज्री [अनिटा_] बाईसवें तीर्थकर 
एक शिष्या (पत्र ६) । 

अणिल्ल न [दे] प्रभात, सवेरा (दे १,१९)। 

अणिस न [अनिश_] निरन्तर, सदा, हमेशा 
(गा २६२, प्रासू २६)। 

अणिसद् ) वि [अनिसृए | १ भअनिक्षित्त । 

अग्रिसिद्द | २ श्रसमत, अननुज्ञात । ३ ऐंसी 
भिक्षा, जिसके मालिक श्रनेक हो श्रोर जो सव की 
अनुमति से ली न गई हो, साधु की भिक्षा का 
एक दोप (पिड, औप) । 

आणेसीह वि [ अनिशीथ ] शान्न-विशेष, जो 
प्रकाश में पढ़ा या पढाया जाय (पश्रावम) । 

अणिस्सकड वि [ अनिश्रीकृत ] जिस पर 
किसी खास व्यक्ति का अधिकार न हो, सर्च- 
साघारण (घम्मं २) । 

अणिस्सा ज्षी [अनिश्रा] भ्रनासक्ति, श्रायक्ति 
का श्रभाव (उबर) । 

अगिस्सिय वि [अनिश्रित] १ अनायक्त, 
प्राक्षक्तिरहित (सुत्र १, १६) ! २ प्रतिबन्ध- 
रहित, रुकावटरहित (दम ?)। ३ श्रनाश्रित, 
किसी के साहारय की एल्छा न रखनेवाला 
(उत्त १६) । ४ न, ज्ञान-विशेष, झवग्रह-ज्ञान 
का एक भेद, जो लिय या पुस्तक के विना ही 
होता है (ठा ६) । 

अगिह वि [अनीह] १ घोर, सहिष्णु (सूत्र 

धर 
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“अणु जी [तनु] शरीर, 'सुश्रण' (गा २६६)। 
अणुअ देखो अणु 5 अण (पाश्र)। 
अणुअ वि [अत] श्रजान, मूर्ख (गा १८४, 
३४५) । 
अणुअ पु [दे] १ आर्क्रत, आकार। २ पुत्ली 
घान्य-विशेष (दे १ ४२५ श्रा १८)। 
अणुअ वि [अनुग]| श्रनुमरण करवेवाला 
अ्रधम्माणुए' (विया १, १)। 
| अणुअ वि [अनुज] १ पीछे से उत्त्न । २ पु 
छोटा भाई । ३ की छोटी वहिन (प्रभि ८२ 
पंउम २८,१०३) । 
अगणुअच सक|[ अतु+ कृप्‌ | पीछे लीचना । 
सक् अणुअचिबि (भवि) | 
अणुअप सक [ अनु + कम्प्‌ ] दया करता । 
क अणुअपणिज्ञ (हास्य १४४)। 
अणुअंपा ज्ली [अनुफम्पा ] दया, कव्णा [मे 
१, २४, गा १६३)। 
अणुअंपि वि [अनुकम्पिन_| दयातु, कश्णा 
करनेवाला (अ्रमि १७३) । 
अणुअत्तय वि [अनुवन्तेक | श्रनुकूल भाचरण 


अणिद्द वि [अस्निह | स्नेहरहिंत (मूत्र १,२, 
२, ३०) । 

आणहू वि [दे] १ महण, तुल्य । २न मुख, 
मुंह (दे १, ५१) । 

आणिददय वि [अनिहत_| अ्रहत नहीं मारा 
हुआ। रिउ पु [रिपु| एक अन्तकृद मुनि 
(अन्त ३) ! 

अणीइस वि [अनीदश | इस माफिक नहीं, 
विलक्षण (स ३०७) | 

अणीय न [अनोक ] सेना, लश्कर (ओप) । 

अगीयस पु [अनीयस_] एक अ््तझद मुनि का 
नाम (पअ्रन्त ३) । । 
अणीस वि [अनीश ] श्रसमर्थ (अभि ६०) ! 
अणीसफऊड देखो अगिस्सकड (बर्म २) । 
अणीद्वा'रम वि [अनिद्दोरिम ] ग॒फा झ्रादि मे 
होनेंवाला मरण-विशेष (भग १३, ८) । 
णु श्र [अनु] यह अव्यय नाम और धातु के 
साथ लगता है भौर नीचे के श्रर्थों मे से किसी 
एक को बतलाना है, १ समीर, नजदीक: 
अखुकुडल' (गठड)। २ लघु, छोटा अणु- 





गार्मा (उत्त ३)। ३ क्रम, परिपाटी) अरागुरु | करनेवाला, अनुसरण करनेवाला (विसे 
(बृह १)। ४ मे, भीतर, अणुजत्त' (महा)। | ३४०२) । 


५ लक्ष्य करना, अरण जिए अकारि सगीय 
इत्यीहि' (कुमा): 'श्रणा घार सदर भमोत्तिए 
अ्सिस्मि सच्चविया' (गउड)। $ योग्य, 
उचित श्रणुजुत्ति' (सूत्र १,०,१)। ७ वीप्मा, 
अ्रणुदिण' (कुमा)। ८ बीच का भाग, श्रण॒- 
दिसी” (पि ४१३)। € अनुकूल, हितकर, 
अशुवम्म' (सूत्र १,२ १)। १० प्रतिनिधि, 
अगुप्पभु' (निनू २)। ११ पीछे, वाद, अग- 
मजण' (गउड)। १२ बहुत, श्रत्यत, अणवक' 
(मा ६२) | १३ मदद करना सहायता करना 
अणापरिहारिं (ठा ३,४)। १० निरर्थंक भी 
इसका प्रयोग होता है, देखो अगाकृर्म', श्रणा- 
सरिस! । हु 
अणु वि [अणु | १ थोडा, श्रल्प (परह २,३)। 
२ छोटा (श्राचा)। ३ पु परमाण (सम्म 
१३५) । मय वि [मत] उत्तम कुल, श्रेष्ठ 
वश (कप्प)। विर्‌इ स्लो [विरति] देवों 
देसबिर्‌इ (कम्म १, १८)। 


अणुअत्ति देखो अणुचत्ति (पुष्फ ३२६) | 

अणुअर वि [अनुचर ] १ उायताकारी, सह- 
चर, (पात्र) । २ सेवक, नौकर (प्रामा) । 

अणुआअर वि [अनुचर | अनुसरण-कर्ता (हास्य 
१२१) । 

अणुअल्ल न [दे] प्रभाव, सुबह (दे १, १६)। 

अणुआ ज्री [दे] लाठी दे १, ५२)। 

अणुआर पु [अनुकार] अनुकरण (नाट) । 

अणुआरि वि [अनुकारिन्‌_] भनुकरण करने- 
वाला (वाट) । 

अणुआस पु [अनुकास] प्रसार, विकास 
(णाया १, १) । 

अणुइअ पु [दे] धान्य-विशेष, चना [दे 
१, २१)। 

अणुइअ देखो अगुंदिय । 

अणुइण्ण वि [अनुफीणे] १ व्याप्त, मरा हुआ। 
२ नहीं गिरा हुमा, श्रपतित, 'अवाइण्णपत्ता 
श्रणइएणपत्ता निद्धु यजरढपड्ुपत्ता (औप) । 


४४ 





करना । २ प्रीति करना । ३ परिचय करना | 


श्रणुसज्जन्ति (स)। भूका अगुसज्जित्या (संग 
६,७) 

अणुसज्जणा स्त्री [अनु पज्जना_| श्रनुसरण, 
अनुवर्तत (वव १) | 

अणुसट्ठ वि [अनुशिष्ट| जिसको शिक्षा दी 
गई हो वह, शिक्षित (सुर ११, २६) । 

अणुसद्ठि वि [अनुशिष्टि | १ शिक्षण, सीख, 
उपदेश (ठा ३, ३)। २ स्तुति, श्लाधा 
'अगुसद्ठी य थुइ त्ति एगट्टा (वव १) । ३ 
प्राज्षा, भ्रनुज्ञा, सम्मति, इच्छामों भरणुर्साट्टि 
पव्व ज॑ देह में भयव' (सुर ६, २०६) । 

अणुसमय न [अनुसमय_ प्रतिक्षण (भंग 
४१, १) । 

अणुसय प्‌ [अनुशय | १ पश्चात्ताप, खेद 
(से २, १६) । २ गे, श्रभिमान (अण) । 

अणुसर सक [अनु + स्त्‌] पीछा करना, 
प्रनुवतेन करना । प्रणुसरद्द (सण)। वह 
अणुसरत्त (महा)। $ अणुसरियव्ब (ठा 
४, १)। 

अणुसर सक [अनु + सम] याद करना, 
चिन्तन करना । वक् अणुसरत (पठम ६६, 
७) क अणुसरियव्व (आवम) । 

अणुसरण न [अनुसरण ] १ पीछा करना । 
२ अ्रनुवर्तन (विसे ६१३) । 

अणुसरण न [ अनुस्मरण | श्रतुचिन्तन, याद 
करना (प्रा १५ स २३१)। 

अणुसरि देखो अणुसारि, 'प्रासायण परिहारो 
भत्तो सत्तीइ पवयणाणुसरी ( सवोध ४) । 

अणुसरिउ वि [ अनुस्मते] याद करनेवाला 
(विसे ६२)। 

अणुसरिच्छ ३) वि [अनुसद॒श ] १ समान, 

अणुसरिस ; तुल्य (पउम ६४, ७०)। २ 
योग्य, लायक (से ११, ११४५ पठम ८५, 
२६) । 

अणुसार पु [ अनुस्वार | १ वर्ण-विशेष, विन्दी | 
२वि श्रतुनासिक वर्ण (विसे ४०१) । 

अणुमार पु [ अनुसार | भनुसरण, अशुवर्तंन 
(गउडः भवि)। २ माफिक, मुताबिक, 'कहिया- 
खुसारक्ो सव्वमुवगय सुमइणा सरम्भ (साथ 
१४४) १ 








पाइअसदमहण्णवो 









ः वि न अनुसरण करने 
वाला (गठड/ से १०१) सार्थ २६) । 
अणुसास सक [ अनु +शास्‌ | १ सीख 
देना, उपदेश देता। २ श्राज्ञा करना। ३ शिक्षा 
करना, सजा देना । श्रणुसासति (पि १७२) | 
वक्ू अणुसासंत (पि ३६७)। कवकू 
अणुमासिजंत (सुपा २७३)। कं, अणुसा- 
सणिज्ञ (कुमा)। हेक़, अणुपासिई (पि 
५७६) । 
अणुसासण न [अनुशासन_] १ सीख, उप- 
देश (सुत्र १, १५)। २ भाज्ञा, हुकुम (सु्र 
१, २, ३)। ३ शिक्षा, सजा (पचा ६)। ४ 
अनुकम्पा दया, 'अशणुकप त्तिवा श्रणुसततझति 
वा एगट्टा (पचचू)। 
अणुसासणा क्री [अनुशासना_] ऊपर देखो 
(णाया १, १३) । 
अणुसासिय वि [ अनुशासित ] शिक्षित (उत्त 
१, पि १७३) । 
अणुसिक्खिर वि [ अनुशिक्षित्‌ |सीजनेवाला, 
'ज ज करेसि ज ज, जंपसि जह जह 

तुम निम्नच्छेसि । 
तं तं श्रणुसिविखलरीए, दीहो दिश्रहो णा सपडइई। 
(गा ३७ ८) । 
अणुसिट्ट देखो अणुसद्ग (सूत्र १, ३, ३) । 
अणुसिट्ि देखो अगुसद्दि (ओघ १७३, बृह 
१, उत्त १०)। 
अणुसिण वि [अनुष्ण] गरम नही वह, 
ठणडा (कम्म १, ४६) । 
अणुसील सक [ अनु +शीछय ] पालन 
करना, रक्षण करना । अणु सीलइ (सण) । 
अणुसुत्ति वि [दे] अनुकूल (दे १, २५)। 
अणुसुमर सक [अनु + सम] याद करना। 
भणुसुमरद (घर्मवि ६)। प्रयो. अणुसुमरावेद 
(धर्मवि ६५) । 


| अणुसुय भ्रक [ अनु + स्वपू ] सोने का भनु- 


करण करना । अणुमुयद (तदु १३) । 
अणुसूआ छी [दे | शीघ्र ही प्रसव करनेवाली 
स्त्री (दे १, २३)। 
अणुसूय वि [ अनुस्यृत | भ्रनुविद्ध, मिला हुआ 
(सूत्र २, ३)। 


अणुछतूयग़ वि [अनुशूचक | जायूस की एक 


श्रेणी, 


। 


अणुसलणा-अणुद्दव 


'सूयग तहाणुसूयंग-पढिसूयग-सब्वसूयगा एवं। 
पुरिसा कयवित्तीया, वर्संति सामतनगरेसु । 
महिला कयवित्तीया, वस॒ति सामंतनगरेसु 

(वव १) । 
अणुसेढि त्री [अनुश्रेणि] १ सीधी लाइन । 
२न लाइनसर (पि ६६, ३०४) । 
अणुसोय पु [ अनुस्रोतस्‌ ] १ श्रनुकूल 
प्रवाह (ठा ४, ४)। २ वि श्रनुकूल, भणु- 
मोयसुहो लोगी पडिसोशओ्री श्राममोी सुविहियाणः 
(दसचू २)। ३ न, प्रवाह के अनुसार, 
अणुसोयपट्टिए बहुणणम्मि 
पडिसोयलद्धलक्खेण । 
पटिसोयमिव श्रप्पा, दायव्यों होउक़रत्रेण ७ 
(दसचू २) । 
अणुसोय सक [ अनु + शुच्‌ ] सोचना, 
चिन्ता करना, श्रफपमोस करना । वक्ू क्षणु- 
सोयमाण (सुपा १३३) । 

अणुस्सर देखो अणुसर « प्रनु +स्मु । संक, 
अणुस्सरित्ता (सुत्र १, ७, १६) । 

अणुस्सर देखो अणुसर ८ श्रनु +छ । वक्, 
अणुस्सरत (म १४०) । 

अणुस्सरण न [ अनुस्मरण_] चित्तन करना, 
याद करना (उव, स ५३५) । 

अणुस्सार पु [अनुस्तार | १ अनुस्वार, विन्‍्दी। 
२ वि श्रतुस्वारवाला श्रक्षर, भ्रनुस्वार के साथ 
जिसका उच्चारण हो वह (ण॒ुदि, विसे ४०३) । 

अणुस्सुय वि [अनुत्घुक] उत्करठा-रहित 
(सूत्र १, ६) । 

अणुस्छुय वि [अजुश्रुत| १ अ्रवधारित (उत्त 
४)। २ सुता हुमा (सूत्र १, २, २)। ३ न. 
भारत-आदि पुराण-शात्र (सूञ्न ९, ३, ४) । 

अणुद्दर सक [अनु + है| भ्रतुकरण करना, 
नकल करना । अणुहरद् (पि ४७७) । 

अणुदरिय वि [अनुह्त] जिसका श्रनुकरण 
किया गया हो वह, अनुक्ृत, 
'अणुहरिय घीर तुमे, चरिय निययस्स 
पुव्वपुरिसस्स । 
भरह-महानरवइसो, तिहुयणाविवस्ताय-कित्तिस्स' 
(महा) । 





अणुद्वव सक [ अजु + भू ] श्रनुमव करना। 


श्रणुहवइ (पि ४७५)। वक्ष अणुद्वमाण 
(सुर १, १७१) । $. अणुद्वियव्य, अणु- 


अणुगच्छण--अणुग्धायण 


बच कम मन तक रमन लक मत्न पल टाल 7 पर कपल 
| वकू अणुगवेसेमाग (भंग ८, *) 


(नाट/ सूत्र ?,१४) | कवक् 'अणुगच्छिज्त 
(णाया १,२)। सकृ अणुगच्छित्ता (कण) 
अणुगच्छग देखो अणुगमग (पुष्फ ४०८) । 
अणुगन्छिर वि [ अनुगामिन  अनुमर्ण 

करनेवाला (सण) 

अणुग़ज्न श्रक [ अनु + गज] प्रतिव्वनि 
करना, प्रतिशव्द करना। व# अणुगब्जे 
माण (साया १, १८) । 

अणुगम्र सक [ अनु + गम्‌ | १ प्रनुसरण 
करना, पीछे-गीछे जाना । २ जानता, सम- 
भना । ह व्याख्या करना, सूत्र के श्र्थो का 
स्पष्टीकरण करना । कर्म अणुगम्मड (विसे 
६१३) । ववकू अणुगम्संत, अणुगम्ममाण 
(उप ६ टी: सुपा ७८०२०८)। सह, अणुगम्भ 
(यूज १, १४) । # अणुगतब्ब (सुर ७, 
१७६, पराण १)। 

अणुगम पु [अनुगम | १ श्रनुसरण, भ्रनुवत्तेन 
दि २,६१)। २ जानना, ठीक-ठोक सममना, 
निश्चय करना (ठा १)। हे सूत्र की प्याख्या, 
सृत्र के श्र्थ का स्पष्टीकरण (वव १)। ४ 
श्रन्वय, एक की सत्ता में दूसरे की विद्यमानता 
(विसे २६९०) । ५ व्याख्या, टीका (विसे १३ 
५७) श्रणुगम्मइ तेण तहि, तझ्ो व अ्रणुगम- 
रमेव वाणुगमो । अणुणोणुरूवओे वा, ज॑ 
सुत्तव्याणमणुमरण (विसे ६१३)। 
अणुगमण न [ अनुगमन_] ऊपर देखो । 


अणुगमिञ्॒ वि [अनुगत] श्रनुछत (कुप्र 
४३) । 

अणुगमिर वि [अनुगन्त_] अनुसरण करे- 
वाला (दे ६, १२७)। 

अजुगय वि [अनुगत | १ अनुछझत, जिसका 
अनुसरण किया गया हो वह (परह १, ४)! 
२ ज्ञात, जाना हुआ्ना (विसे) | ३ शनुवृत्त, जो 
पूर्व से बरावर चला श्राया हो (पण्ह १, 
३) । ४ अतिक्रान्त (विसे ६५६) । 


अणुगर देखो अणुकर। श्रण॒गरेइ (स ३३४)। 


वक्त, अछुगरित (स ६८) । 
अणुगरण देखो अणुंकरण (कुप्र १७६) । 


अणुगवेस सक [ अनु + गवेप्‌ ] खोजना, 


शोषना, तलाश करना । श्रणुगवेसइ (कस) । 





पाइअस दमहण्णवो 


।कृ 
अणुगवेसियव्त (कम) । 

अणुगह्ू देखो अणुग्गद्द > अनु + ग्रह_(नाठ)। 

अणुगहिअ देखो अणुगिह्िआ (दे ८५, २६) 


8) । २ उपपुर, शहर के पास का गधव (ठा 
०, २)। ३ विवक्षित गाँव से दसरा गंव 
“गामाणुगाम दुइजमारे” (विपा १, १५ श्रौष, 
आचा) 

अणुगामि वि [अनुगामिन, मिक 

अणुगाप्रिय $ १ अनुसरण करनेवाला, पीछे 
पीछे जनिवाला (औप) । २ निर्दोप हेनु, शुद्ध 
कारण (ठा हे, २)। दे अतधिज्ञान का एक 
भेद (कम्म १, ८) । ४ अनुचर, सेवक (सूत्र 
१, २, ३)। 

अणुगारि वि [ अनुकारिन्‌ ] शभ्रनुकरण 
करनेवाला, नकालची (महा, घर्म ५, स 
६३०) । 

अणगिइ ज्ञी [अनुकृति] अनुकरण, नकल 
(श्रा १)। 

अणुगिण्ह देवो अणुग्गह्‌ ८ श्रनु + ग्रह । वक्र 

अणुगिण्हमाण, अणुगिण्हेमाण (निर १, 
१, णाया १, १६) । 

अणुगिद्ध वि [अलुगृद्ध] अत्यन्त आरमक्त 
लोलुप (सूत्र १, ७) । 

अणुगिद्धि ज्नी [अनुगृद्धि | भव्या्ाक्ति (उत्त 
3३२) । 

अणुगिल यक [अनु + ग] भन्नण करना । 
सन्ञ अणुगिलित्ता (णाया १, ७) । 

अणुगिद्दीअ वि [ अनुग्रृद्दीत ] जिस पर भेह- 

| रवानी की गई हो वह (स १४, १६३)। 

अणुगीय वि [अनुगीत ] १ पीछे कहा हुआ्रा, 
श्रतुदित । २ पूर्वे ग्रन्यकार के भाव के अनुकूल 
किया हुआ ग्रन्य, व्याद्यान भ्रादि (उत्त १३) । 
३ जिसका गान किया गया हो वह, कीत्तित, 

| वर्णित । ४ न, गाना, गीत, 'उजारे मत्त- 


| भिगाणुगीए' (पउम ३३, १४८) । 


| अणुगुण वि [अनुशुण ] १ अनुकूल, उचित, 
योग्य (नाट) । २ तुल्य, सहश मुणवाला, 
जाणस अ्लंकार्समो, विहवो 

॥ मइलेइ तेवि वड्ढंतो । 


|॒ [: 2 हि 
अणुगाम प्र [अणुम्राम] १ छोटा गांव, (उत्त 
| 

















र५ 


विच्छाएड मियंक, तुसार- 
वरिसों श्रणागुणेवि' (गउड) । 


अणुगुरु वि [अतुरुरु) ग्रर-परम्परा के अनु- 
सार जिस विपय का व्यवहार होता हो वह 
(ह १) । 
अणुगूछ वि [अनुकूछ | भ्रनुकूल (स ३७५) । 
अगुगेज्क वि [अनुग्राह्म | अनु ग्रह के योग्य 
क्ृपा-पात्र (प्राप)। 
अणुगण्ह देखो अणुग्गह ८ अनु+ प्रह 
अ्रणागेरहतु (पि ५१२) 
अणुग्गहद सक [ अनु + ग्रह__| कण करना 
मेहरवानी करना। के अणुग्गहइंदठब , अणु 
ग्गाहिद्व्य (शो) (नाठ) 
अणुग्गह पूं [अनुग्रह | १ कपा, मेहस्रानी 
(कप्पू)। २ उपकार (श्रौप)। ३ वि जिस 
पर श्रनुग्रह किया जाय वह (बव १)। 
अणुग्गह् पु [अनवग्रद्] जैन साधुओं को 
रहने के लिए शास्त्र-निषिद्ध स्थान 
णो भोयरे णो वणगोणियाण, णो बद्ध 
दुज्केति य जत्य गावों । 
शअ्रस्णात्य गोरोहिसु जत्य खुरण, स उ्गहो 
सेसमणुग्गहो तु' (बूह ३)। 
अणुग्गह्ठिंअ ) वि [अलुगृद्दीत] जिस पर 
अणुग्गहीअ + ऋपा की गई हो वह, भ्ाभारी 
अणुग्गिहीअ/ (महा, सुपा १६२, स ६७) | 
णुग्घाइम न [ अनुद्धातिम] १ महा-प्राय- 
थ्वित का एक भेद (ठा ३,४)। २वि महा- 
प्रायश्चित का पात्र (ठा ३,४) । 
अणुग्घाइय वि [ अनुद्धांतिक | १ अनुद्घातिक 
नामक महां-प्रायश्चित का पात्र (ठा ५, ३)। 
२ ने ग्रन्याश-विशेष, जिसमे श्रनुद्धातिक 
प्रायश्चित का वर्णन है (परह २, ५) । 
अणुग्धाय वि [ अनुद्धात | १ उद्घात-रहित। 
२न निशीय सूत्र का वह भाग, जिसमे अनु- 
द्घातिक प्रायश्वित्त का विचार है; 'उग्घायम- 
स॒ग्धाय आरोवश तिविहमो निसीह तु 
(आराव ३)। 
अगुग्धाय न [अनुदूधात| ग्रुरुप्रायक्षित्त 
(वव १) । 
अणुग्घायण न [अणोद्वातन_| कर्मो का नाश 
(आचा) ! 


४६ पाइअसहमहण्णवो अग्रोसिय--अण्णिया 











अणोसिय वि [अनुपित_] १ जिसने वास न | मरणति थीरहियशा, .. | अण्याड्ट | वि [अन्वाविष्ट| १ व्याप्त (भग 
किया हो। २ श्रव्यवम्थित, 'अ्रणोसिएण न बगइट्राणाइव कुलाइ' (गउड) । | १४, १)। २ परावीन, परवश (भग १८ 
करेड सा (वर्म ३ सुझ १,१४) । अण्णत्त श्र [अन्यत्र | दूसरे में, भिन्न स्थान | ) । 

अणोहंतर वि. [अनोघन्तर] पार जाने के | भरे (गा ६५५)। अण्णाइस (अ्रप) वि [अन्यादश] दूसरे के 
लिए अममर्भ, मुणिणा हू एय परवेइय अणो- | अण्णत्ति छी [दे] अबज्ञा, अपमान, निरादर | जैसा (पि२४५)। 
हंचरा एए, नो य श्रोह्ठ तरित्तएं (आचा)। दि १, १७) | अण्णाण न [ अज्नान_] १ भ्रज्नान, श्रजानकारी, 

अग्ोहड्गरय वि [अनपघट्टक ] निरकुश, स्व | अण्णत्तो देखो अण्णओ (गा ६३६) । मूखता (दे १, ७)। २ मिथ्या ज्ञान, भूठा 
च्छच्दी (जाया १, १६)। अण्णत्य देखो अण्णत्त (विपा १, २)। ज्ञान (भग ८, २)। हे वि ज्ञान-रहित, 
(वि १२०) । रहा हुआ (गा १५०) । | अण्णाण न [दे] दाय, विवाह-काल में वधू 

भुज | भोजन करता, खाना । के > को अ्रथवा वर को जो दान दिया जाता 

अण्ण सक [ भुज्‌ | भोजन कर अण्णत्थ वि. [अन्चर्थ] यथार्थ, यवा नाम | है 
श्ररणइ (पड़ ) । वह (दे १, ७)। 


तथा गुण वाल७ “ठियमरणत्ये तयत्यनिर- | कर 
कर मे अण्णाणि वि [ अज्ञानिन | १ ज्ञान रहित, 
अण्ण म [अन्य ] दूसरा, पर (प्राम १३१)। वेक्स” (बिसे) । णिवि[ अज्ञानिन ] १ हृ 


“न्‍स्थिय वि ['विर्थिक, अधिक] श्रन्य मूर्ख (सुझ्र १, ७) । २ मिव्या-त्ञानी (पंच 
दर्शन का अनुवायी (ूम ६०) । 'गाहुण न १)। & भ्रज्ञात को ही श्रेयम्कर माननेवाला, 
[अहण] १ गान के समय होनेवाला एक वि हि । अज्ञान-वादी (चूम १, १२) । 
प्रकार का मुख-विकार । १ पु गजेवाला, अण्णमय व दे] पुनन्क्त, फिर में कहा | अण्णाणिय वि [आज्ानिक] १ श्रज्ञानवादी, 
गास्पत्रिक, गवेया (निच्ू १७)। घिम्मिय वि | हंसी (दे १, २८)। । अज्ञानवाद की श्रतुयायी (झाव ६» सम 
_वार्मिक] भिन धर्म वाला (ग्रोव १४)। | अण्णय देखो अन्नय (धर्मस ३६२) । |. १० १) । २ मूर्ख, श्रत्ञानी (सूत्र १, १, २)। 

अणण न [अन्न] १ नाज, चावल श्रादि वान्य | अण्णयर वि [अन्यतर_] दो मे से कोई एक अण्णाय वि [अज्ञात श्रविदित, नहीं जाना 
(सूत्र ), ४, २) । २ भध्ष्य पदार्थ (उत्त२०)। | (कप्प) । | हुआ (पएह २ १)। 

३ भक्षण, भोजन (मूत्र ९, २)। इछाय, | अण्णया श्र [अन्यदा_] कोई समय में (उप | अण्णाय पु [अन्याय] न्याय का श्रभाव (था 
गगिलाय वि [ग्लायक] वासी श्रन्न को | ६ टी)। १२) । स्‍ 

खानेवाना (ओप) भग १६, ३)। “विहि | अण्णब पु [अर्णव] १ समुद्र | २ संसार, | अँण्णाय वि [दे] भाई, गोला (से ४, ६) । 
पुस्त्री [विधि] पाक-कला (अप) । अरणवसि महोघमि एंगे तिएणे दुरुत्तरे | अण्णाय वि [अन्याय्य] न्याय से च्युत, 


अप्णमण्ण देखो अण्णण्ण ८ अन्योत्य, श्रएण॒- 
मण्णमणारत्तया (णाया १, २)। 





आअण्ण न [ अणंस्‌ ] पानी, जल (उत्त ५) । (उत्त ५)। न्याय-विरुद्ध, जे विग्यहीए श्ररणायभाती, न 
अण्ण बि [दे] १ आरोपित । २ खरिइत ' अण्णव न [ ऋणबत्त्‌ ] एक लोकोत्तर मुहूर्त , से समे होइ अममपत्तें” (सूझ्र १, १३) । 
( पट )। का नाम (ज ७) | अण्णाय्य (शौ) ऊपर देखो (मा २०)। 
अणण देखो कण्ण कर्ण (गा ५६४, / अण्णह न [अन्चह| प्रतिदिन, हमेशा (धर्म | अण्णारिच्छ वि [अन्यादज्न_] दूसरे के जैसा 
88 १)। (प्रामा) । 


अण्णअ पु [दे] १ जवान, तरुण । २ घुतें, 
ठग। ३ देवर (दे १, ५५) । 

अण्णइअ वि [दे] १ तृप्त (दे १, १६)। 
२ सव विपयो मे तृप्त, सवर्थि-तृप्त ( पड )। 


अण्णद देखो अण्णत्त ( पड़ )। अण्णारिस वि [ अन्याह॒श | दूसरे के जैसा 
अण्णह ?श्र [अन्यथा] भत्य प्रकार से, | (पि २४५)। 


अण्णहा # विपरीत रीति से, उलठा ( पड्‌ , | अण्णासय वि [दे] विस्तृत, विद्याया हुआ 
महा)। भाव पुं [ भाव | वैपरीत्य, उलटा- ( पड )। 


अण्णओ श्र [ अन्यतस्‌ ] दूसरे से, दूसरी ' "न (बह ४) । अण्णिजमाण देखो अण्णे । 

तरफ (उत्त १)। देखो अन्नओ | मणगह बी अप कस | पह १। | अण्णिय वि. [अन्वित] युक्त, सहित (सूझ् 
अण्णण्ण वि [अन्योन्य_] परस्पर, आपस में | अण्णा छी [ आज्ञा] श्राज्ञा, श्ादेश (गा २३५ । १, १०: नाट) | 5 

( पड़ ) । | श्रभि ६३ मुद्रा १७) । | अण्णिया ञत्री [दे] देखो अण्णी (दे १, 
अण्णण्ण वि [ अन्यान्य_] और श्रीर, अलग- | अण्णाइड्ठ वि [अन्वादिष्ट | आदिए, जिसको । ५१) । 

झलग, प्रादेश दिया गया हो वह अज्जुणए मालागारे | अण्णिया ज्री [अज्निका] एक विस्यात जैन 

अणाण राणाई उ्वेंता, । मोग्गरपाणिणा जक्खेश भरणणाइट्रे समाणे' | मुनि की माता का नाम (ती ३६)। “उत्त 

ससारवहम्मि णिखसाणम्मि । (अंत २०) | पु [ पुतन्न | एक विख्यात जैन मुनि (ती ३६) । 


अणुट्राइ-अणुदिन्न 





ट्वियव्ब, अणुट्रेआ (मुपा १३७, सुर १४ 


५)। 

अणुट्इ वि [अनुष्टायिन्‌_] श्रनुप्तान करने- 
वाला (श्राचा) । 

अणुद्वाग न [अनुष्टतान] १छति। २ शाद्षोक्त 
विधान (आरचा) । 

अणुट्राण न [अनुत्थान] क्रिया का श्रभाव 
(उबा) । 

आणुट्राबग न [अनुष्टापन] श्रनुष्ठान काना 
(कस) । 

अणुटद्रिय वि [अनुध्ठित] विधि से सपादित, 
विद्धित, किया हुश्ना (पड़्‌ , सुर ४, १६६)॥। 

अणुद्धिय पि [ भनुत्यित ] १ उठा हुआ्न। २ 
श्रालसी, प्रमादी (श्राचा) । 

अणुट्टियव्ब देखो अणुट्र। | 

अणुद्ठ्ुम न [ अनुष्ट॒प्‌ | एक प्रसिद्ध छद, 
'पश्रक्खरगणणाए श्रगाट्‌ ठुभाण हवति दम 
सहस्मा (सुपा ६५६) । 

अगुद्े अ देखो अणुद्ा 

अणुण देखो अणुणी । श्रणणह (मवि) । 

अणुणत देखो अणुगी । 

अणुणय पु [ अनुनय ] विनय, प्रार्थना (महा: 
श्रभि ११९)। 

अणुणाइ वि [ अनुनादिन_] प्रतित्वनि करने 
वाल 'गजियमदृस्म श्रणुणाइणा' (कप्य) । 

आणुणाय पु [ अनुनाद |] प्रतिब्व॒नि प्रतिशब्द 
(विसे ३२००) । 

अणुणाय वि [अनुज्ञात | श्ननुमत, श्रनुमोदित 
(पचू) । 

अणुणास पुन [अनुनास_ | श्रनुनासिक, जो 
नाक से वोला जाता है वह श्रक्षर। २वि 
सानुस्वार, अनुस्वास्-युक्त (ठा ७), कागस्सर- 
मणणास च (जीव ३ टी) । 

अणुगासिअ पु [ अनुनासिक | देखो ऊपर का 
पहला अर्य (बजा ६) । 

अणुगी सक [अनु + नी] १ भ्रनुनय करना, 
विनय करना प्रार्थना करना । २ समभाना, 
दिलासा देना सास्वना देना । बक्ू अणुणन: 
पुरोहिय त कमसाणुणत' (उत्त १४ भवि) 
अणुगेत (गा ६०२) । कवकू अणुणिज्लत्त, 
अणुणल्नमाग, अणु गीअमाण (सुपा ३६७, 
में २, १६, पि ५३६) । 


पाइअसदमहण्णवो 


किया गया हो वह (दे ८, ४८) । 
अणुगेत देखो अणुगी । 
अणुण्णव पि [अनुन्नत] १ नीचा नम्र (दस 
५, १)। २ ग्रहित, निरभिमानी/ एव्यवि 
भिक्न्वृ श्रणाण्गए विणीए' (एृश्न १ १५)।॥ 
आअणुण्गव सक [ अनु + ज्ञापय ] १ भ्रनु- 
मति देना । २ श्षाज्ञा देना, हुकुम देना । कर्म 
श्रण॒ण्णाविजइ (उबा) | वढ़ अणुण्णवेमाण 
(ठा ६)। कू अणुण्णवेयव्य (झ्रोध ३८५ 
टी)। सकृ्त अणुण्गवित्ता, अणुग्णविय 
(आत्रम, श्राचा २ २, ६)। 
अणुण्गवणया ; मी [ अनुज्ञापना ] १ अनु- 
अणुग्गवग 3 मति, सम्मति। २ श्रान्ना 
फरमाइश (सम ४८, श्रोघ १८८ टी) । 
अणुण्गव्ी ज्री [अनुलापनी ] भ्रनुमति-प्रका- 
शक भाषा अनुमति जेने का वाक्य (ठा ८,३)। 
अणुण्णा छी [ अनुज्ञा ] १ भ्रनु मति, श्रनुमोदन 
(स॒श्न २२) । २ श्राज्ञा। ऋप्प १ [कल्प] 
जैन साघुओ के लिए वन्च-पात्रादि लेने के त्रिपय 
में शान्नीय विधान (एचभा) । 


अणुण्णगा त्री [अनुज्ञा] १ पढठन विपयंक 
गुरु-प्ाज्ञा-विशेष (अणु ३)।३२ सूत्र के भ्र्थ का 
श्रव्ययन (वव १) । 

अणुण्गाय्र वि [अनुन्नात] १ जिसको भ्राज्ञा 
दी गई हो वह । २ श्रनुमत, श्रनुमोदित (ठा 
३, »)। 

अणुण्ह वि [अनुण्ण] ठश्य जो गरम नहीं है 
वह (पि ३१२)। 

अणुतड पु [अनुतट_] भेद पदाथा का एक 
जाति का पृथक्रणः जैसे सतप्त लोहे को 


हथौडे से पीटने से स्कुलिंग (चिनगारी) पृबतः 


होते हू (ठा ५)। 

अणुतडिया ज्री [ अनुतदिका_] * ऊपर देखो 
(परुण ११)। २ तलाव, द्वह श्रादि का भेद 
(भास ७) । 

अणुतप्प श्रक [ अनु+तप ] श्रनुपात करना 
पछताना । प्रणुतय5 (स १८८) । 

अणुनप्पि वि [अनुतापिन | पद्चात्ताप करने- 
वाला (बच) । 

अणुताब सक्र [ अनु + तापय ] तपाना। 
संक अणुताचित्ता (सूत्र २, ४, १०)। 


अणुगीअ वि [अनुनीत] जिसका अनुनय 





५ 


मि। 





| अ्णुवाब प [अनुवाप| पश्चाताप (पाप्र, स 
१८४) । 

अणुतावग्र वि [अनुतापक | पश्चात्ताप बरने- 
वाला (सूश्र /८)। 

अणुवाबि देखो अगुतप्पि (उतर 3२८ टी)। 

अणुत्त बि [ अनुक्त | श्रकथित (पच्र ५) । 

अगन्तत दा अग॒वत्त । 

अगात्तप्प वि | अनुस्त्रण्य | १ परिपूर्ण शरीर । 
२ पूर्ण शरीरवाला, 'होइ अगात्तप्पो सो अपि 
गलडदियपडिप्पुएणो' (वव २)। 

अएत्तर वि [अनुत्तर | १ सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम 
(ठा १०)। ३ एक सर्वोत्तम देवलोक का 
नाम (अनु)। हे छोठा, 'श्रणत्तरों भाया' 
(पठम &€, ४)। ग्गा स्री [गग्रय्या] एक 
पृथिवी, जहः मुक्त जीवो का निव्रास है (सूत्र 
१,६) । णाणि वि-[ ज्ञानिन_] केवलन्ञानो 
(सूझ्र १, २, ३)। विसाण न [ विमान | 
एक सर्वोत्कृ2 देवलोफ (भग ६ ६)। “बवाइय 
त्र [ पपातिक ] श्नुत्तर देवलोक में 
उत्पन्न अनु) । बवाइयदसा ञ्ली व 
[_ “पपातिकदरशा ] नवव। जैन श्रगन्य्रथ 
(अनु) । 

अगुत्याण देखो अणुट्राण (सम ६४६) । 

अणुत्थारय वि | अनुत्साह _] हतोत्माह निराश 
(कुमा) । 

अणुच्त पु [अनुद्रात्त | नीचे ले घोला जाने- 
वाला स्वर (वृह १) । 

अणुक्य पु [अनुदथ ] १ उदय का श्रमाव । 
२ कर्म-फल के ग्रनुमव का प्रभाव (कम्म २ 
१३ १४, १५)। 

अणुद्रत्रि न [ दे | प्रभात सुबह (दें १, १६)। 

अणगुद्अ वि [अनुदित] जिसफा उद्यय न 
हुआ हो (भग) 

अणुदिअस न [ अनुदिवस |] प्रतिदिन, हमेशा 
(नाट) । 

अगुदिज्जत वि [ अनुदीयमान | उद्य मे न 
आना हथ्ा (भंग) । 


अणुदिग न [अनुदिन| प्रतिदिन, हमेशा 


(बुमा) 
अणुदिण्ण ) वि [अनुडित] ? उद्दयय को 
अणुदिनज्न # प्रप्राप । ३ फल-दान मे ब्रतत्पर 


श६ पा|इअसदमहण्णवो अगोसिय--अण्णिया 





अणोसिय वि [अनुपित] १ जिसने वास न । मरणति घीरहियमा, रु वि [अन्वाविष्ट | १ व्याप्त (सग 
किया हो। २ अव्यवस्थिव, अणोसिएण न वरगइट्टाणाइव कुलाई (गउड) । १४, १)। २ पराधीन, परवश (भग १८ 
करेंड णाचरा' (धर्म ३ सूअ १,१४८) । अण्णत्त ग्र [अन्यत्र] दूसरे मे, भिन्न स्थान | )। 
अणोहतर वि [अनोघन्तर] पार जाने के | भें (गा ६५५)। अण्णाइस (झ्रप) वि [अन्यादरश ] दूसरे के 
लिए अममर्थ, 'मुखिणा हु एय पवेइय श्रणो- | आण्णत्ति छी [दे] अवज्ञा, श्रपमान, निरादर | जैसा (पि २४५)। 
हतरा एए, नो य ओह तरित्तए' (आाचा)। (दे १, १७) | अण्णाण न [ अज्ञान_ १ भज्ञान, श्रजानकारी, 
अणोहड्भय वि [अनपघट्टक] निरकुश, स्व- | अण्णत्तो देखो अण्णओ (गा ६३४६) ! मूखंता (दे १, ७)। २ मिथ्या ज्ञान, भूठा 
च्छन्दी (णाया १, १६) | अण्णव्य देखो अण्णत्त (विपा १, २)। ज्ञान (भग ८, २)। ३ वि ज्ञान-रहित, 
अग्ोद्दीण वि [अननद्दीन ] हीनता-रहित आण्णत्थ वि [अन्यस्थ] दूसरे (स्थान) मे मूर्ख (भंग १, ६)। 
(पि१२०)। है रहा हुप्रा (गा ५५०) । अण्णाण न [दे] दाय, विवाह-काल मे वच्चू 
अण्ण मक [ आज | भोजन करना, खाना । अण्णत्य वि. [अन्चर्थ] यथार्थ, यथा नाम को श्रथवा वर को जो दान दिया जाता है 
अ्णणइ (पद ) । वह (दे १, ७) । 


तथा ग्रुण वाला; 'ठियमरणत्ये तयत्यनिर- 
अन्य | दसरा अण्गा 
अण्ण म॒ [अन्य ] दूसरा, पर (प्रास्‌ १३१)। चेक्स' (बिसे) । अण्णाणि वि [ अज्ञानिन्‌ ] १ ज्ञान रहित, 


“उत्थिय वि [ तिर्थिक, यूथिक] श्रत्य मूर्ख (सूम १, ७)। २ मिय्या-ज्ञानी (पच 
दर्शन का अनुयायी (सम ६ ०) । 'गहण न १ ) । ३ श्रज्ञान को ही श्रेयस्कर माननेवाला, 
[भ्रहण] १ गान के समय होनेंवाला एक हि अज्ञान-वादी (सूत्र १, १२) | 

प्रकार का मुख-्विकार। १ पु गानेवाला, अण्णमय वि [दे] पुनरक्त, फिर से कहा अण्णाणिय वि [आज्ञानिक | १ श्रज्ञानवादी, 
गास्थविक, गवैया (निच्ू १७)। “वम्सिय वि | ईशा (दे १, २८) । अज्ञानवाद का श्रनुयायी (आव ६» सम 
['वामिक] भिन्न धर्म वाला (ओव १५)। | अण्णय देखो अज्नय (धर्मंम ३६२)। १०६)। २ मूर्ख, भज्ञानी (सूझ १, १, २) । 
अण्ण न [अज्ञ] १ नाज, चावल श्रादि धान्य | अण्णयर वि [अन्यतर_] दो मे से कोई एक | अण्णाय वि [अज्ञात] श्रविदित, नही जाना 
[सूत्र १, ४, २) । २ भद्दय पदार्थ (उत्त२०)। | (कप्प) । हुआ (पणह २१)। 

३ भक्षण, भोजन (सूत्र १, २)। 'इलाय, | अण्णया श्र [अन्यदा_] कोई समय में (उप | अण्णाय पु [अन्याय] न्याय का श्रभाव (श्रा 
'गिल्यग वि [ग्लायक] वासी अन्न को | ६ ठी)। १२) । 

खानेवाला (श्रोप, भंग १६, ३)। 'विहि | अण्णव पु [अर्णब] १ समुद्र | २ संसार, | अण्णाय वि [दि] श्ाद्रं, गीला (से ४, ६)। 


अप्णमण्ण देखो अण्णण्ण > अन्योन्य, 'अरण- 
मरणणामणरत्तया (णाया १, २)। 





पुस्त्री [ विधि] पाक कला (परौप)। 'अरणवसि महोघसि एगे तिएणे दुरुत्तरे! | अण्णाय वि [अन्याय्य| न्याय से च्युत, 
अण्ण न [ अर्णेस्‌ | पानी, जल (उत्त ५)। | (उत्त ५)। त्याय-विरुद्ध, जे विग्गहीए प्रएणायमासी, न 
अण्ण वि [दे] १ श्रारोपित। २ खर्डित | अण्णब न [ ऋणबत्‌_ | एक लोकोत्तर मुहूर्त | से समे होइ अममपत्तें? (सूत्र १, १३) । 
( पट )। ! का नाम (ज ७)। अण्णाय्य (शो) ऊपर देखो (मा २०)। 
अण्ण देखो कण्ण>कर्ण (गा ५६४, | 08 न [अन्चह] प्रतिदिन, हमेशा (धर्म | अण्णारिच्छ वि [अन्याहक्ष] दूसरे के जैसा 
कृप्पू) । | १)। 
अण्णअ पु [दे] १ जवान, तरुण । २ चूत, । अण्णह देखो अण्णत्त ( पड )। 4०260 6 वि [अन्याहश] दूसरे के जैसा 
ठग। हे देवर (दे १, ५५) । | अण्णह्‌ ३ भ्र॒ [अन्यथा] अ््य प्रकार से, | (पि २४५)। 
अण्णइअ वि [दे] १ तृप्त (दे १, १६) । ' अण्णहा ॥ विपरीत रीति से, उलटा ( षड्‌ अण्णासय वि [दे] विस्तृत, विद्याया हुआ 
२ सव विषयो में तृप्त, सवर्थि-तृप्त ( पड़ )। । महा)। भाव पुं [ भाव] वैपरीत्य, उलटा- ( पड़ )। 
अण्णओ श्र [ अन्यतस्‌ ] दूसरे मे, दूसरी | पन (बह ४)। अण्णिजमाण देखो अण्णे । 
तरफ (उत्त १)। देखो अन्नओ | अणाहि देता अप्मत॥ पई ॥। । अण्णिय वि [अन्वित] युक्त, सहित (सूझ 
अण्णण्ण वि [अन्योन्य] परस्पर, श्रापस मे | अण्णा छरी [आज्ञा] भाज्ञा, श्रादेश (गा २३५ | (१, १०, नाट)। | 5५ 
( पड ) । अभि ६३० मुद्रा ५७) । अण्णिया जो [दे] देखो अण्णी (दे १, 
अण्पाण्ण वि [अन्यान्य_] और श्रौर, श्र॒लग- | अण्णाइट्र वि [अन्वादिष्ट | श्रादि", जिसको | ५१)। 
अलग, झादेश दिया गया हो वहः श्रज्जुणए मालागारे | अण्णिया छ्री [अन्निवा | एक विख्यात जैन 
'प्रर्त एसाइ उ्वेंता, मोग्गरपारिणा जक्खेणं अण्णाइट्र समाणे' | मुनि की माता का नाम (त्ती ३६)। “उत्त 


संसारवहम्मि रिएखसाणम्मि (अंत २०) । पु [ पुत्र | एक विख्यात जैन मुनि (ती ३६) । 


अणुपालिय -अणुब्धेल 


अणुपालिय वि [अनुपालित ] ; प्रति- 
पालित (ठा ८) । 

अणुपास देखो अणुपस्स। वक्त, अणुपा समाण 
(दसचू २) । 

अणुपिद्द न [अनुप्ठछ] श्नुक्तम, 'श्रणुपिद्र- 
मिद्धाइ” (सम्म)। 

अणुपिहा देखो अणुपेद्दा (द्रव्य ३५) । 

अणुपुख न [ अनुपुद्ड ] मूल तक, अन्त-पयेन्त, 
अगापुखमात्रडतावि श्रावया तस्स ऊसवा हुति' 
(कुप्न ३३) । 

अणुपुव्ब वि [अनुपूठवे | क्रमवार, भ्रानुक्रमिक 
(ठा ४, ४) | क्रिबरि क्रमश (पाश्र)। सो 
[शस्‌ ] भ्रनुक्रम से (आचा) । 

अणुपुव्च न [आलुपृठ्ये ] क्रम, परिपाटी, भ्रनु- 
क्रम (राय) । 

अणुपुष्ची ञ्ली [आलुपूर्वी | ऊपर देखो (पात्र) । 

अणुपेक्खा ज़ी [अलुप्रेक्षा ] भावना, चिन्तन, 
विचार (पठम १४, ७७)। 

अणुपेहण न [अनुप्रेक्षण] ऊपर देखो (उप 
१४२ टी) । 

अणुपेहा छ्ली [अनुप्रेज्ञा] ऊपर देखो (पि 
३२३) । 

अणुपेहिं वि [अनुप्रेक्षिन] चिन्तन-कर्ता 
(सूत्र १, १०, ७)। 

अणुप्पइन्न वि [अनुप्रकीण] पक दूसरे से 
मिला हुआ, मिश्रित (कप्प) । 

अणुप्पणी सक [अलनुप्र +णी] १ प्रणय 
करना । २ प्रसन्न करना। वर, अणुप्पणत 
(उप १ २८) । 

आअणुप्पगथ [अणुप्रग्नन्थ ] सन्‍्तोपी, भ्रल्प परि- 
ग्रह वाला (ठा ६) । 

अणुप्पगथ वि [अनुप्रग्नन्थ] ऊपर देखो 
(ठा ६) । 

अणुप्पण्ग वि [आनुत्पन्न] श्रविय्यमान (नीचू 
५)। 

अणुप्पत्त देखो अणुपत्त (कप्प)। 

अणुप्पदा सक [ अनुप्र+दा | दान देना, फिर- 
फिर देना । श्रणुणपदेइ (कस) । कू अणुप्प- 
दायव्य (कस) | हेकू अणुप्पदाउं (उवा)। 

अणुप्पदाण न [ अनुभ्रदान] दान, फिर-फिर 
दान देना (आव ६) | 





पाइअसदइमहण्णवो 


प्रतिनिधि (निचू २) । 
अणुप्पया देखो अणुप्पदा। श्र॒णुप्पएड (कम)। 
हेक अणुप्पयाड (उवा) | 
अणुप्पयाण देखो अणुण्पदाण (आचा) । 
अणुप्पवन्त सक [ अनुप्र + बत्‌ ] श्नुसरण 
करना । हेक़ अणुप्पवत्तए (विसे २२०७)। 
अणुप्पवाइत्तु १ वि [ अनुप्रवाचयित्ध | 
अणुप्पवाएतु ) श्रध्यापफ, पाठक परढानवानला 
(ठा ५, १ गच्छ १) । 
अणुप्पवाद पु [अनुप्रवाद ] कथन (सूम्र २ 
७, १३) | 
अणुप्पवाय सक [ अनुप्र+बाचयू ] पढाना। 
घकू अणुप्पवाएमाण (जं ३)। 
अणु"पबाय न [ अनुप्रवाद_] नववा पूववे, वार- 
हवें जन अ्ग-भ्रत्य का एक झश-विशेष (ठा ६)। 
अणुप्पविद्द देखो अणुपविद्ध (कम) । 
अणुप्पवित्ति ली [अनुप्रवृत्ति] श्रनुप्रवेश, 
श्रमुगम (विसें २१६०) । 
अणुप्पविस देखो अणुपविस | श्र॒णुपपविसड़ 
(उबा) । सह अणुप्पवेसेत्ता (निन्रू १)। 
अणुप्पवेस देखो अणुपवेस (नाट) । 
अणुप्पवेसण न [ अनुप्रवेशन | देखो अणुप- 
वेस (नाट) । 
अणुप्पसाद (शो) सक [ अलुप्र + सादय्‌ _ 
प्रसन्न करना । श्रगाप्पसादेदि (नाठ) । 
अणुप्पसुय वि [ अनुप्रसृत | उत्नश्न, पैदा 
किया हुआ (श्राचा) । 
अणुप्पाइ वि [अनुपातिन_| युक्त, सवद्ध, 
सवन्धी (निचू १) । 
अणुप्पिय वि [ अनुप्रिय | अनुकूल, च्ए (सूभ्र 
१, ७)। 
अणुप्पेंत वि [ अनुख्यन्‌ ] दूर करता, 
हटाता हुप्रा, 
जम्मि अविसण्णहिययत्तगोण ते 
गारव वलग्गति ! 
त विसममणुप्पेंतो गझयाएण विही खलो होइ? 
(गउड) । 
अणुप्पेच्छ देखो अणुप्पेह, 
तह पुन्विं कि न कय, न वाहए 
जेण में समत्योवि । 
एंणिह कि कस्स व कुपिमोत्ति घोरा । 
अगाप्पेच्छ' (उब) । 


अणुप्पञ्ु पु | अनुप्रश्भ | स्वामी के स्थानापन्न । 
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अणुप्पेसिय बि [अनुप्रेपित] पीछे से भेजा 
हुआ (माट) । 

अणुप्पेह सक [ अनुप्न + देत्त_] चिल्तन करना, 
विचारता अ्रणप्पेहति (पि ३२३) | कू अणु 
प्पेहियव्व (पसू १) 

अणुप्पेहा ञ्ली [अनुप्रेक्ता] चित्तन भावना, 
विचार, स्वाब्याय-पिशेष  (उत्त २९) । 
अगणुए्फास पु [अनुस्पण ] अनुभाव, प्रभाव, 
लाहस्मेव श्रगाप्फासो मन्नो अन्नयरामि' 
(व्स ६) । 

अणुफुसिय त्रि [ अनुप्रोडिछन ] पोद्ा हुप्रा, 
साफ क्या हुआ (स्‌ २८८) । 

अणुध्व सक [ अनु + वन्‍्ध ] १ अनुसरण 
करना । २ सव॒न्य बनाये रखना । श्रणवधर्ति 
(उत्तर ७१)। वक्, अणुबंधत (बेणी १८३)। 
वक्त अणुववीअमाण अगुवधिज्जमाण 
(नाठ) । हेक़ अणुबधिद (शो) (मा ६)। 
अणुवध पु [ अनुवन्च | ? सततपन निरत्त- 
रता विच्छेद का अ्रभाव (ठा ५५ उबर १२८)। 
२ सवन्ध (सं १३८. गठ३)। ३ कमा का 
संवस्ध (पचा १५) ' ४ कर्मो वा विपाय 
परिणाम (उबर ४, प्रा १८)। ५ स्लह 
प्रेम (स २७६) 
तियणाण पटउ वज, प्रहवा वजस्स 

बद्विल किवि । 

श्रमुशियजशेवि दिट्ु , श्रग॒वध जागिए कुब्बति' 
(सुर ४, २०) । ६ शांत्र के झ्रारम्भ में कहने 
लायक अ्रधिकारी विपय, प्रयोजन प्रोर सूप 
(प्रात १)। ७ निर्वन्ध आग्रह (सम ८५८)। 

अणुबवञ वि [ अनुबन्चक] श्रनुत्स्य करने- 
वाला (नाट) । 

अगुबधण न [ अनुवन्बन | झनुतूल बन्यन 
(उत्त २६, ४५, सुख २९, ४५) । 

अणुवबंधणा जी [अनुबन्वना] शअनुसन्वान, 
विस्मृत श्रर्य का सन्‍्यान (पचा १२,४४५) । 

अणुबधि वि [अनुवन्धिन | अनुवन्धवाता, 
अनुवन्ध करनेवाला (धर्म २ से १२७) | 

अणुबधिअ न [ दे] हिका-रोग, हिचकी (दे 
१, ४४) । 

अणुवधेल्ल वि [ अनुवन्विन ] विष्छेद-रहित, 
झनुगम॒वाला, श्रविनश्वर्‌ (उप २३३) । 
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अभद्र हो वह। २ पु आधाकर्म दोप (पिड 
६५) । 

अत्तद्व वि [आत्मार्थ] १ श्रात्मीय, स्वकीय 
(घर्म २)। २ पु स्वार्थ, 'इह कामनियत्तस्स 
प्त्तद नावरज्कइ' (उत्त 5) । 

अत्तट्विय वि [आत्मार्थिक] १ आात्मीय ।२ 
जो अपने लिए किया गया हो, 'उवकक्‍्सड 
भोयरण माहणाएं श्रत्तद्चिय सिद्धमहेगपक्ख 
(उत्त १२) । 

अत्तण ) देखो अप्प ८ श्रात्मन्‌ (मृच्छ 
अन्तणअ | २३६)। केरऊ वि [आत्मीय_] 
निजी, स्वकीय (नाट, पि ४०१) । 

अत्तणअ ) (शौ) वि [आत्मीय_| स्वकीय, 
अत्तणक | भपना, निजका (पि २७७ नाट)। 
अत्तणिज्निय वि [आत्मीय_| स्वकीय (ठा 
३, १)। 

अप्तणीअ (शौ) ऊपर देखो (स्वप्न २७)। 
अत्तमाण देखो आचत्त लगा + वृत्‌ | 

अत्तय पु [आत्मज| पुत्र, लडका। याद्धो 
[जा] पुत्री, लडकी (विपा १ १)। 
अत्तव्ब वि [अत्तव्य] खाने लायक, भक्ष्य 
(नाट) । 

अत्ता जी [दे] १ माता, माँ (दे १, ५१५ 
चारू ७०) । २ सासू (दे १, ५१, गा ६६७, 
हेका ३०) । ३ फूफा। ४ सखी (दे १,९१)। 
“अत्ता देखो जत्ता (प्रति 5५२) । 

अन्ताण देखो अत्त ८ आत्मनू, (पि ४०१)। 
अत्ताण वि [ अन्नाण] १ शरण-रहित, रक्षक- 
वर्जित (पएह १, १)। २ पु कच्चे पर लाठी 
रखकर चलनेवाला मुसाफिर। ३ फटे-टूटे कपडे 
पहनकर मुसाफिरी करनेवाला यात्री (वृह १)। 
अत्ति पु [अन्रि] इस नाम का एक ऋषि 
(गउड)। 

अत्ति छी [अत्ति] पीडा, दुख (कुमा, सुपा 
१८५) । 'हर वि [ हर | पीडा-ताशक, दु ख 
का नाश करनेवाला (झअ्रभ्ि १०३)। 
अत्तिहरी छी [दे | दूती, समाचार पहुँचाने- 
वाली ह्ली ( पड्‌ )। 

अत्तीकर सक [आत्मी+ कु] भ्रपने श्रधीन 
करना, वश करना । श्वत्तीकरेइ; वकू- अत्ती- 
करत (निन्तू ४) । 

अन्तीकरण न [आत्मीकरण_] शअपने वश 
करना (निदचू ४)।॥ 





| पुं [+च्छ] भ्रस्त-गिरि (कप्पू) । 


पाइअसद्दमहण्णवो अत्तद्न--अत्थमिय 


अुकरिस ) ५ [आत्मोकक्व] श्रभिमान, | अत्य न [अदा] हथियार, श्रायुव (पउम क,. | पु [आत्मोत्कर्प] अभिमान, | अत्य न [अश्जञ] हथियार, श्ागरुध (पठम ८, 
अच्तुकोस  यवं, तम्हा भ्रत्तुकरिसों वजें- | ५०, से १४, ६१)। 
यव्वो जइजणेण' (सूत्र १, १३, सम ७१)। | अत्थ सक [ अर्थय्‌ ] मागना, याचना करना, 
अत्तुक्कोसिय वि [आत्मोत्कर्षिक] गविष्ठ, | प्रार्थना करना, विज्ञप्ति करना । पत्ययए 
श्रभिमानी (श्रौप) । (निन्र ४) । 
अत्तेय पु [आत्रेय] १ अत्रि ऋषि का पुत्र | प्यि तरक [स्था_] बैठना । भ्रत्यड (आरा ७१) । 
(पि १०, ८३)। २ एक जैन मुनि (विसे | अत्य ३ देखो अत्त >प्नश्न (कप्प, पि २६३, 
२७६९)। अत्थं ३६१) । 
अत्तो श्र [ अतस्‌ ] १ इसमे, इस हेतु से अत्थडिल बि [अस्थण्डिल | साधुग्रो के रहने 
(गउड) । २ यहा ते (प्रामा)। | के लिए श्रयोग्य स्थान, छुद्र जन्तुप्रो से व्याप्त 








स्थान (शोघ १३) । 
अत्थ देखो अद्ग >श्रर्थ (कुमा, उप ७२८५ अल 
अत्थंत्त वक्र | अस्त यत्त्‌ | श्रम्त होता हुप्ना 
८८ टी, जी १५ प्रासु ६५, गउड) अरोइ- चलो का 250 


श्रत्थे कहिए विलाबों' (गोय ७)» अ्व्यसहों 
फलध्योय” (विसे १०३६, १२४३) | 'जोणि 
ली [ योनि] घनोपाजन का उपाय, साम, 
दाम, दरड रूप श्रथे नीति (ठा ३,३) । 'णय 
पु [ नय | शब्द को छोड श्र को ही मुख्य 
वस्तु माननेवाला पक्ष (भ्रगु)। सत्य न 
[शास्त्र] श्र शात्र, सपत्ति-शाल्न (णाया १, 
१)। वह पु [पति] १ धनी । २ कुवेर 
(वव ७) | बाय पु [ वाद ] १ ग्रुणवर्शान । 
२ दोप-निरूपण । ३ गुण-वाचक शब्द । ४ 
दोप-वाचक शब्द (विसे)। “विवि [चित ] 
अर्थ का जानकार (पिंड १ भा)। सिद्ध वि 
[सिद्ध] १ प्रमूत घनवाला (ज ७)। २ 
पु ऐखत क्षेत्र के एक भावी जिनदेव (तित्य)। 
"ैलिय न [लीक] घन के लिए श्रसत्य 
बोलना (पएह १, २)। लोयण न 
[१ल्लोचन_] पदार्थ का सामान्य ज्ञान (आज 

१)। छोयण न [लछोकन_ पदार्थ का | अत्थणिऊरग पुन [अथनिपूराज्ञ] देखो 
निरीक्षण, अच्छणिउरग (अण॒ु ६६) | 

अत्यालो यण-तरला,इयरकईण भमति बुद्धीओ। । अत्थत्थि वि [अथॉर्थिन्‌ घन की इच्छा- 

। 


अत्थकिरिआ ज्री [अर्थक्रिया] वस्तु का 
व्यापार, पदार्थ से होनेवाली क्रिया (धर्म 
४६६) । 

अत्यक्ष न [दे] १ अ्रकाएड, प्रकस्मात्‌, बे- 
समय (उप ३३०» से ११, २४, श्रा ३०५ 
भवि), 'श्रत्यकगजिउब्मतहित्यहिग्रिम्मा पहिग्म- 
जाओ” (गा ३८६) । २ वि, अश्रखिन्न (वजा 
६) । ३ क्रिवि प्रनवरत, हमेशा (गउड)॥ 

अत्थग्ध वि [दे] १ भष्य-वर्ती, वीच का: 
सभए अत्यग्घे वा ओइरेसु घण पट्ट” (झोघ 
३४) । २ अगाघ, गभीर । ३ न. लम्बाई, 
भायाम । ४ स्थान, जगह (दे १, ५४) । 

अत्थण न [अर्थन_ प्रार्थना, याचना (उप 
७र८ टी) । 

अत्थणिऊर पुन [अथैनिपुर| देखो अच्छ- 
णिउर (अणु ६६) | 





प्रत्यच्चेय निरास्म्भमेति हियय कइल्दाएं ।# | वाला (उव १३६)। 


(गउड) । अत्थम श्रक [अस्तमू + इ] भ्रस्त होना, भहदश्य 
होना । श्रत्यमइ (पि ५५५)। वक्त, अत्थसत 
(पठम ८२, ५६) । 

अत्थमण न [ अस्तमयन_] अस्त होना, भ्रदृश्य 
होना (झोघ १०७, से ८, ८५, गा २८४) । 

अत्थमाबिय वि [अस्तमापित_] पस्त कर- 
वाया हुआ (सम्मत्त १६१) । 


अत्थमिय वि [अस्तमित_ १ श्रस्त हुमा, 


अत्थ पुँ [अस्त] १ जहा सूर्य अस्त होता है 
वह पर्वत (से १०, १०))। २ भेद पर्वत 
(सम ६५) । ३ वि प्रविद्यमान (णाया १, 
१३)। 'गिरि पुं | गिर] भ्रस्ताचल (सुर 
३, २७७। पठम १६ ४५)। सेल पु 
['शैल] अस्ताचल (सुर ३, २२६) । पचछ 


अणुयत्त--अणुवच्चिअ 


पाइअसहमहण्णवो 


धर 





अणुयत्त देखो अणुवत्त > अरु + इद । अणु- | अणुरागय वि. [अन्वागत] १ पीछे श्राया | अणुढोम सक [ अल देखो अणुवन्त 5 अनु + बृत्‌ । अणु- | अणुरागय वि [अन्वागत] १ पीछे झ्राया | अणुलोम सक [ अनुलोमय्‌ ] १ हम से 


यत्त३ (मवि) | वक्ृ, अगुयत्तत, अणुयत्त- 
माण (पंचमा, विसे १०५१) | संकृ. अणु- 
यक्तिकण (गउंड)॥ 

अणुयचद देखी अणुवत्त - श्रनुवृत्त (मवि) । 

अणुयत्तग' ज्री [अनुवतेना] १ वीमार की 
सेवा-शुश्रूपा करना (बृह १)। २ अनुसरण । 
३ प्रनुकूल वर्तत (जीव १) । 

अणुयत्तिय वि [अनुबृत्त | अनुकूल किया 
हुआ, प्रसादित (सुपा १३०) । 

अणुयरिय वि [ अनुचरित_] श्राचरित, अनु- 
पछ्वित (णाया १, १) । 

अणएुया देखो अणुण्णा (सृत्र २, १) । 

अणुयाव देखो अणुताव (ध्व १८३) ॥ 

अणुयास प्र [अनुकाश_ विशेष विकास 
(णाया १, १)। 

अणुरगा जी [दे] गाडी (बृह १)। 

अणुरगि वि [ अनुरद्धिन _] श्रनुकरण-कर्ता 
(सुज १०, ५)। 

अणुरंगिय वि [ अनुरद्धित ] रगा हुआ (मवि)। 
अणुरज सक | अनु + रक्षय्‌ ] श्रनुरागी 
करना, प्रीणित करना । वक अणुरंजअत 
(नाट) । सकृ अणुरजिआ (नाट)। 


अणुरजण न [ अनुरक्षन | राग, भासक्ति (विसे 


२६७७) । 


अणुरंजिएल्य | वि [अनुरक्षित] भनुरक्त 
किया हुश्ना, अनुरागी वनाया 


अणुरजिय 
हुआ (ज ३, महा) । 


अणुरक्क वि [अनुरक्त] भ्रनुराग-प्राप्त, प्रेम- 


प्राप्त (नाठट) । 


अणुरज्ज अ्रक [ अनु+ रूज्‌ ] अनुसक्त 
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होना, प्रेमी होना, 'अखणुरजति खणेण जुबवईउ । 


खणेण पुण विरजति' (महा) । 
अणुरत्त देखो अणुरक्त (णाया १, १६)। 


। 
। 


हुआ । २ ठीकनठीक आया हुझ। देन 
स्वागत (भग २, १) । 

अणुरागि देखो अणुराइ (महा)। 

अणुराय देखो »णुराग (प्रासु १११)। 

अणुराहा छी [अनुराधा] नक्षत्र-विशेष (सम 
६/। 

अणुर्ध सक [ अनु +रुध ] १ श्रनुरोध 
करना । २ स्वीकार करना। रेआज्ञा का 
पालन करना । ४ प्रार्थना करना । ४ श्रक, 
श्रधोन होना | कर्म श्रणुरुधिजइ (हे ४, २४८ 
प्रामा) । 

अणुरुअ ) वि [अनुरूप ] १ योग्य, उचित 

अणुरूब # (से ६, ३६)। २ श्रनुकूल (सुवा 
११२)। ३ सहश, तुल्य (णाया १, १६)। 
४ न, समानता, योग्यता (सम्म)। 

अणुरोह पु [अनुरोध] १ प्रार्थना, ता ममा- 
णुरोहेण एत्य घरे निच्चमेव श्रागतव्ब' (महा)। 
२ दाक्षिएय, दक्षिणता (पाञ्न) । 

अणुरोहि वि [ अनुरोधिन्‌ ] श्रनुरोध करने- 
वाला (स १२१) । 

अणुलग्ग वि [अनुल्म] पीछे लगा हुआ (गा 
३४४० सुर ३, २२६ सूक्ता ७) । 

अणुलद्ध वि [अनुलव्ध] १ पीछे से मिला 
हुआ । २ फिर से मिला हुआ (नाट) । 

अणुराव पु [अनुल्यप] फिर-फिर बोलना 
(ठा ७) । 

अणुलिप सक [ अनु + लिप्‌ | १ पोतना, 
लेप करना । २ फिर से पोतना | संकू अणु- 
लिंपित्ता (पि ५५२) हेह अणुलिंपित्तर 
(पि ५७८) ॥ 


रखना । २ अनुकूल करना । सकृ अणुलोम- 
इत्ता (ठा ६) । 

अणुलोम न [अनुलोम_| १ अनुक्तम, यथाक्रमः 

वत्य दुह्मणुलोमेण तह य पडिलोमग्रो भव 

वर्त्या (सुर १६, ४८)। 

अणुल्ोम वि [अनुलोम] सीघा, अनुकूल 
(ज २) । 

अणुल्लग देखो अणुल्लय (सुख ३६, १३०) । 

अगुल्लण वि. [अनुल्वण_] श्रनुद्धत, भ्रनुद्धट 
(बृह ३) । 

अणुल्लय पु [अनुल्लक | एक द्वीन्द्रिय क्षुद्र जन्नु 
(उत्त ३६) । 

अणुल्मव पु [अनुद्भाप] खराब कथन, दुल्ट 
उक्ति (ठा ३)। 

अणुब पुं [दे] बलात्कार, जबरदस्ती (दे १, 
१६)॥ 

अणुबइद्ठ वि [अनुपदिष्ट | १ अ-कबित, श्र- 
व्यास्यात। २ जो पूर्व-परम्परा से न भाया हो, 
अ्रणुवइद्ट नाम ज॑ खो प्रायरियपरपरागय 
(नीचू ११) । 

अणुव॒उत्त वि [अनुपयुक्त] असावधान 
(विसे) । 

अणुवएस पु [अनुपदेश] १ श्रयोग्य उपदेश 
(पचा १२)। २ उपदेश का अ्रमाव। ३ 
स्वभाव (ठा २, १) । 

अणुबओग वि [ अनुपयोग_] १ उपयोग-रहित। 
२ उपयोग का श्रभाव, भसावधानता (श्रण) । 

अणुबक वि [अनुचक्र] अत्यत बक्र, बहुत 
टेढा, जाव अ्रगारशआं राप्ति विश्रन श्रण॒वके परि- 
गमणा णु करेदि' (माल ६२) | 


अणुलिपण न [अनुलेपन | लेप, पोतना (पएह ! अणुबदण न [अजुवन्दन] प्रति-ममन, प्रति- 


२, ३)। 
अणुलछित्त वि [अनुलिप्रि] लिप्त, पोता हुआ 
(कप्प) । 


अणुरसिय वि [अनुरसित_] बोलाया हुआ, । अणुलिह सक [ अनु + लिदद,_] १ चाटना । 


प्राहृत (णाया १, ६) । 


अणुराइ | वि [ अनुरागिन्‌ ] अनुराग- 
अणुराइ्ल 
सुर १३, १२०)। 


| 


२ छूना। वहकूु, अणुल्हित (सम १३१) 
गयणयलमणुलिहंत' (पठम ३६, १२)। 


वाला, प्रेमी (स ३३०» महा, | अणुलेवण न [अनुलेपन] १ लेप, पोतना 


(स्वप्न ६४)। २ फिर से पोतना (परुण २)। 


अणुराग पुं [अनुराग प्रेम, प्रीति (सुर ४, । अणुल्विय वि [अनुलेपित_] लिप्त, पोता हुमा, 


२२८) । 
हे 


| 


कम्माणुलेविश्ो सो (पठम ८२, ७४) 











प्रणाम (साथ ३६)।॥ 
अणुबक्क देखो अणुचंक (पि ७४)। 


ह अणुवक्ख वि [ अनुपाख्य | नाम-रहित, श्रनि- 


वंचनीय (वृह १) । 

अणुवक्खढ वि [अनुपस्कृत] सम्कार-रहित 
(पाक) (निनू १) । 

अणुवश्ध सक [ अनु + ब्रज ]) भनुसरण 
करना, पीछेसीछे जाता। श्रणुवष्चड़ (हे ४- 
२० ७) ृ 

अणुवश्चिञ वि [ अनुन्नजित_] भनु छत (बुमा)। 


५0 


पाइअसदइसदृण्णनो अत्थुरण--अदृहिय 

















अत्युरण न [दे आस्तरण] विछीना (स | 
६७) 

अत्थुरिय वि [दे आस्व्रृत] बिछाया हुमा 
(स२३*» दे १, ११३)। 

अत्थुबड न [दे] मल्लातक, भिलाव। वृक्ष का 
फल (दे १, २३) । 

अत्येक् वि [दे] झाकम्मिक, श्रचिन्तित [से 
१२, ४७) । 

अत्योग्गढ् देखो अत्थुग्गह (सम ११)। 

अत्थोग्गहण देखा अत्युग्गहण (भग ११ 
११) । 

अत्योडिय ब्रि [दे] प्राकृट, खोचा हुआझा 
(महा) । 

आत्थो भय त्रि [अम्तोभक] उत', (व! श्रादि 
निरर्थक शब्दों के प्रयोग से अद्रपित (सूत्र) 
(बृह १)! 

अत्थोवग्गह देखो अत्धुग्गह (परण १५)। 

अथक्क न [ दे] १ अकाएंड, ग्रनवसर, अक- 
स्मात्‌ ( पड )। २वि पसरनेवाला, फेलमे- 
वाला (कुमा) । 

अथव्वण पु [अथवेण] चौथा वेद-शात्त् 
(कप्प, णाया १, ५) । 

अथिर वि [अस्थिर] १ चचल, चपल 
(कुमा)। २ अनित्य, विनधर (कुमा)। रे 
अरृद, शिथिल (झोघ) ( ४ निर्देल (बब २)। 
५ मजबूती से नही बैठा हुआ, नही जमा हुग्ना 
(अभ्यास) अधिरस्म पुन्वगहियस्म, वत्तणा ज॑ 
इह थिरीकरण' (ण्चा १२)। णास न 
[ नामन्‌ | नाम-कर्म का एक भेद (सम ६७) । 

अद्‌ सक [ अद्‌ ] साना, भोजन करना । 
श्रदइ, प्रदएु ( पड़ ) । 

अदसण देखो अदूसण (पचभा) । 


अदसण पु [दे] चोर, डाकू (दे १, २६, । 


पड़ ) । 

अदंसिया ली [अदशिका] एक प्रकार की 
मीठी चीज (परण १७)। 

अदक्खु वि [अदृष्ट ] १ नहो देखा हुआ । २ 
भसवंज्ञ (सुञ्न १, २, ३) । 

अदुक्खु वि [अद॒क्ष ] श्रनिपुण, प्रकुशल 
(सूप्त ९, २, ३) । 

अदक्‍्खु वि [अदृश्य] १ नही देखनेवाला, 


लय 


जि । हे एक प्रणि“7 राजकुमार ओर पीछे से 





प्रत्था । २ श्रसवेज, अदतखब ! दम्खुवाहिय 


| सहृहसु भ्रददखुदसणा” (सूत्र १, २, ३) 

अदण न [अद्न] भोजन ृह १) । 

अदत्त वि [अदत्त ] नही दिया हुआ (परण 
१, ३)। दार वि [ हार] चोर (आरचा) । 
हारि वि [ हारिन ] चोर (सुत्र १,५,१) । 
भधढाण ने [दान] चोरी (सम १०)॥ 
दिागवेरम या ते [द्ानविरसण | चोरी से 
निवृत्ति, तृ्त)व त्रत (पणह २, ३) । 

अदन्न देखो 7०4 'मिरि ३१०) । 

अद्व्भ तर [जदभ्र] भ्नत्य, बहुत (ज ३)। 

आदय वि [अदय | निर्दय, निष्ठुर (निचू २)। 

अदिई देखो अहइ (ठा २, ३) | 

अदिण्ण देवो अदृत्त (ठा १) । 

अदित्त वि [अद्ृम| १ दव-रहित, नम्न (बृह 
१)॥ २ श्रहिसक (ओघ ३०२) । 

अवदिलन्न देखो अदत्त (मम १०)। 

अदिस्स देखो अहिरस (सम ६०, सुपा 
१५३) | 

अदिहि त्वी [अध्वति] श्बीराई, घीरज का 
श्रभाव (पाश्न) । | 

अदीण वि. [ अदीन_] दीनता-रहित। सत्तु 
पु [अन्न | हरितिनापुर का एक राजा (णाया 
१, ८)। 

अदु श्र [दे] १ झानत्तय-सूचक अव्यय, श्रव 
(आचा) । २ इससे (सूत्र १, २, २ 

आअदु भ्र [दे| १ शअ्रथवा, या (सूत्र १, ४, 
२, १५५ उत्त ५, १२, दसचू २, १४)। २ 
श्रधिकारान्तर का सूचक (सूझ् १, ४, २, 


.........................ज+++ लत तत3..++ 
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अदुत्तर श्र [ दे | श्रानन्तर्य-सूचक अव्यय, अव 
वाद (णाया १, १) । 
| अदुय न [अटद्र व] अ-शीघ्र, घोरें-धीरे (संग 
७,६) बधण न [| चन्चन_] दीर्घ काल के 
| लिए वन्चन (सूम्र २, २) । 
अदुब ] श्र [ दे | या, अथवा, श्रीर, 'हिसेज 
अठुवा $ पाणभूयाइ, नपते श्रदुव थावरे' (दस 
५, ४ आचा) । 
अदोलि ) वि [अदोलिन्‌] स्थिर, निम्बल 
अदोलिर | (कुमा 
अइ्द वि [आदर | १ गीला, भीगा हुआ, झक- 
ठिनि (कुमा)। २ पुँ इस नाम का एक 




























जैन मुनि । ४ वि. श्राद्र राजा के वशज | ५ 
नगर-विशेष (सूश्र २, ६)। कुमार प्‌ 
["कुप्तार] एक राजकुगार श्रीर बाद में जैन 
मुनि, 'अहकुमारों ददसहारी श्र (पढ़ि)! 
मुत्था त्ली [ मुस्ता] कन्द-विशेष, नागर 
मोया (श्र २०) | स्‍मलठ्य न [मलठक | १ 
हरा श्रामला | २ पीलु-वृक्ष थी कली (धर्म 
२)। ३ शण वृक्ष की कलो (पव ४)। “रिद्र 
पु [१रिप्ट] कमन कांग्रा (आवम) । 

अदह्द पु [अठ्द | १ मेव, वर्षा, बारिश (हें २ 
७६) । २ व, संबत्मर, सवत्‌ (सुर १३, 
७०) । 
देव पु [अदे ] झ्राकाश (नग २०, २) । 

अंद्द पुन [दे] १ परिहास । २ वर्णन (सक्षि 
४७) । 

अद्द सक [अदू ] मारना, पीटना (व १०)। 

अद्दइअ न [अद्वत] १ नेद का श्रमाव। २ 
वि भेद-रहित प्रहा वगेरह (नाट) । 

अददइज्ञ वि [आद्द्रीय] १आद्र कुमार-सम्वन्बी 
२ इस नाम का सूत्रकृताज्! सूतच का एक 
श्रव्ययन (सूत्र २, ६) । 

अद्दसण न [अद्शेन] १ दर्शन का निपेष, 
नही देखना (सुर ७, २४५)। २ वि परोक्ष, 
जिसका दर्शन ने हो, 'एक्कपएचिय हाहिति 
मज्क अदृदसणाः इंगिंहँ (सुपा ६१७)। ३ 
नहीं देखनेत्राता, श्रन्वा। ४ 'थीरण॒द्धी' या श्रवम 
निद्रा वाला (गच्द १५ पव १०७)। “भू, 
“हय वि [भूत] जो पअ्रहस्य हुआ हो 
(सुर १०, ५६, महा) 


अद्दण ] वि [दे] श्राकुल, व्याकुल (दे १, 
अहण्ण | १५ बृह १+ निच्ू १०)। 


अदन्न देखो अचद्ृण्ण (सुख १, १४) । 

अद्दव वि [आद्रब | गला हुआ्रा (श्राव ६) । 

अद्दव्च न [ अद्वव्य | अवस्तु, वस्तु का अभाव, 
(पचा ३) । 

अद्दृह सक [आ[+ द्रह] उवालना, पानी-तैल 
वगैरह को खूब गरम करना। अहृहेइ, श्रहद- 
हेमि, संकृ, अद्द्देत्ता (उबा) । 

अद्दृद्दिय वि [आहित] रखा हुआ, स्थापित 
(विपा १, ६) । 


अणुवालणा---अणुसज्न 


असदइमहण्णवो 


धरे 


अणुवारूणा जी [अलुपालना] १ ऊपर रेखो | अथुवूद्ेचु वि [अलुब॒दिल] अदुमोदन करने | अणुव्बिवाग स्ली [अलुपाल्ना] १ ऊपर टेखो | अणुवृद्देचु वि [अनुब॒हित | अनुमोदन करने | अणुव्बिवाग न [अनुबविपा5_] विपाक के 


(पंचू) । २ 'कप्प पु [कल्प] साधुनाण के | वाला (ठ' ७) । 


नायक की श्रकस्मात्‌ मृत्यु हो जाने पर गण 
की रक्षा के लिए शाज्लीय विधान (पचभा) | 

अणुवाल्य वि [ अनुपालक_ १ रक्षक, परि- 
पालक ॥२ पु गोशालक के एक भक्त का 
नाम (भग २४, २०) । 

अणुवास सक [| अनु + वासय्‌ ] व्यवस्था 
करना | झणुवासेलासि (आचा) । 

अणुवास पर [अनुवास_| एक स्थान में श्रमुक 
काल तक रह कर फिर वहीं वास करना 
(पचभा) । 

अणुवासण न [ अनुवासन_] १ ऊपर देखो । 
२ यन्त्र्वारा तेल श्रादि को श्रपान से पेट में 
चढाना (णाया १, १३) । 

अणुबासणा ज्री [अनुवासना] ऊपर देखो 
(पचभा/ णाया १, १३) कप्प पु [ कल्प | 
अनुवास के लिए शास्त्रीय व्यवस्था (पचभा) | 

अणुबासग वि. [अनुपासक_] १ सेवा नहीं 
करनेवाला । २ पुं जैनेतर यृहस्थ (निचू ८) । 

अणुवासर न [अनुवासर | प्रतिदिन, हमेशा 
(सुर १, २४१) । 

अणुवित्ति स्त्री [अनुवृत्ति] १ अनुकूल 
वर्तेव (कुमा)। २ भ्रनुसरण (उप परे 
टी) । 

अणुबिद्ध वि [अजुविद्ध | सबद्ध, जुडा हुआा 
से ११५, १५)। 

अणुबिस सक [ अनु + विश ] प्रवेश 
करना । प्र॒णुविसंति (सिक्सा ७७) | 
अणुविद्यण न [अनुविधान| १ अनुकरण | 
२ अनुसरण (विसे २०७) । 

अणुवीइ स्त्री [ अनुवीचि_] श्रनुकूलता, विया- 
खुवीइ मा कासि चोइच्जतो गरिलाइ से भुजो' 
(सूत्र १, ४, १, १६)। 

अणुवीइ ] भ्र॒ [अलुविचिन्त| विचार 
अणुवीाई | फर, पर्यालोचना कर (पि ५६३, 
अणुवीति | भ्ाचा/ दस ७) | देखो अणु 
अणुवीतिय | चिंत । 

अगुवी | देखो अणुबीई (सूत्र १, १२, 
अणुतीय » १, १०, १)। 

अणुवृह सक | अनु + बह] भ्रनुमोदन 
करना, भ्रशसा करना । भरणुवृहेद (कप्प) । 





अणुवेद सक [अनु + वेद्यू | प्रनुभव करना। 
वकू अणुवेदयत (सूत्र १, ५, १)। 

»णुवेध | पु [अनुवेध | १ अनुगम, भ्रन्वय, 

अणुवेद्द 4 सम्बन्ध (धर्मंस ७१२, ७१५)। 
२ समिश्रण (पिंड ५६) । 

अणुवेयण न [अनुवेदन | फल-भोग, प्नुभव 
(स ४०३) । 

अणुवेल श्र [ अनुवेछ_| निरन्तर, सदा (पाप्र)। 

अणुवेलधर पु [अलुवेलन्धर] नाग-कुमार 
देवों का एक इन्द्र (सम ३३) । 

अणुवेह देखो अणुप्पेह | वक अणुवेहमाण 
(सूत्र १, १०)! 

अणुव्बइय वि [ अनुब्रजित] श्रनुझत (सं 
६८७) । 

अणुव्बज सक [ अनु + ब्रज] १ अनुसरण 


करना । २ सामने जाना । श्रणुज्वजे (सूत्र १ | 


७, १, ३) । 
अणुव्बय न [अणुत्रत]| छोटा ब्रत, साधुओं 


के महाव्रतो की श्रपेक्षा लघु श्रत, जैन गृहस्थ | अेशुसघण 


के पालने के नियम (ठा ५, १) 

अणुव्वय न [ अनुत्रत_] ऊपर देखो (ठा ५, 
१) । 

अणुव्बय पु [अपणुब्रत] श्रावक-घर्म (पचा 
१०, ८)। 

अणुव्बयण न [ अनुत्रजन | श्रनुगमन (धर्मवि 
५४)। 

अणुव्व॒यय वि [ अनुव्रजक | अतुसरण करने- 
वाला, 'अन्नमन्नमणुव्यया' (णाया १, ३)। 

अणुव्बया स्त्री [अनुब्रता] पतिब्रता स्त्री 
(उत्त २०) । 

अणुव्बस वि [ अनुवश ] भ्रघीन, भायत्त, 'एवं 
नुव्भे सरागत्या श्रन्नमन्मण॒व्वसा (सूम्र १, 
३, ३) । 

अणुव्बाण बि [ अनुद्वान] १ प्र-बन्ध, खुला 
हुआ (उप २११ टी)। २ स्निग्ध, चिकना» 
धव्वाश किचिउत्वाणमेव किचिच्य होप्रणु- 
व्दाएं' (ओपघ ४८८) । 

अणुव्विग्ग वि [ अनुद्विश्न] ऋखिन्न, खेद- 


। रहित (णाया १, ८० गा २८५)। 





प्रनुमार, एवं तिरिक्वे मणुयासुरेसु चउरतणतं 
तयणाव्विवाग (सुञ्र १,५,२) । 

अणुच्बीइय देखो अणुबीइ (जीव) 

अणुसक्रम सक [ अनुस + क्रम] अनुसरण 
करना | श्र॒णुसंकमति (उत्त १३,२२९) । 

अणुसग पु [अनुपड़ | १ प्रसग, प्रस्ताव (प्रासू 
३६, भवि)। २ मससगं, सोहवत, 'मज्कठिई 
पुणा एप्ता, श्रण॒सड गेण हवन्ति गुण-दोसा 
(संद्ठटि २८, २७) । 

अणुसंगिअ वि [आलनुपन्चिक] प्रासज्भिक 
(प्रवि १५) । 

अणुसचर सक [ अनुस + चर्‌ ] १ परि- 
अ्रमण करना । २ पीछे चलना । श्रणुसंचरद 
(श्राचा, सूझ्र १, १०)। 

अणुसंज देखो अणुसज्ञा श्र॒णुसंगति (पद 
&६४८)। 

अणुसंघ सक [अन्ुस + धा] १ खोजना, 
ढूँगना, तलाश करना । २ विचार करना । 
३ पूर्वापर का मिलान करना। अणुसधेसि 
(पि ५००) | सक् अणुसधिवि (भवि) । 

) न [अनुसधान_| गवेपणा, 

अणुसंघाण / खोज (सवोध ४४) । २ पूर्वा- 
पर की संगति (घमंसे ३०३) । 

अणुसघण ) न [अनुसधान] १ खोज 
अणुसघाण | शोध । २ विचार, चिन्तनः 
अ्रत्तागुसंघणपरा सुसावगा एरिसा हुंति' 
(आरा २०) ।३ पूर्वापर का मिलान (पचा 
१२)। 

अणुसधिअ न [ दे | श्रविच्छिन्न हिका, निरन्तर 
हिंचकी (दे १, ५९) । 

अणुसंभर सक | अनु + सम] याद करना । 
भ्रणुसभरइ (दसनि ४, ४५) । 

अणुसवेयण न [अनुसवेदन] १ पीछे से 
जानना । २ प्नुभव करना (आचा) । 

अणुससर सक [ अनुसं + स्‌] गमन करना, 
अमण करताः “जो इमाग्नो दिसाओ्रो वा 
विदिसाओं वा श्रणुसंसरइ' (भाचा) । 

अणुससर सक [अजुस + स्मृ] स्मरण 
करना, याद करना । अणुसंसरइ (झाचा) । 

अणुसज्ज श्रक [अनु + सजू | १ प्नुसरण 
करना, पूवं काल से कालान्तर में अनुवर्तत 


शर्‌ 


अद्धक्खिअ न [दे] १ सज्ञा करना, इशारा 


करना, संकेत करना (दे १ ३४) | 
अद्धक्खिअ वि [अधाक्षिक] विकृत श्राख 
वाला (महानि ३) | 
अद्धज । ! ने [दे अधंजड्डा] एक प्रकार 
अद्धजघी | का जूता, मोचक नामक जूता, 
जिसे गुजराती में मोजडी' कहते हैं (दे १, 
३३, २ ४५ ६ १३६)। 


अद्वढ़ा :) [दे अद्भाद्धा] दिन श्रथवा रात्रि 


का एक भंग ईसच ६ टी) । 

अद्भपेडा त्री [ अर्धपेटा] सन्दूक के श्रर्ध भाग 
के आकरवाली गृह-पक्ति मे भिक्षाट्न (उत्त 
३०, १९) । 

अद्धर पु [अध्यर] यज्ञ, याग (पात्र) । 

अद्भर वि [ दे | प्रच्चन्न, गम» तम्हा एयस्स 
चिट्टियमद्धरट्विओ्ो चेव पिच्छामि, तप्नो राया 
तप्पिडिलग्गो/ (सम्मत्त १६१) । 


अद्भविआर न [दे] १ मणएडन, भूषा, मा | 
कुण श्रद्धविआर' (दे १, ४३)। २ मडल, | 


छोटा मडल (दे १, ४३)। 

अद्भा ज़ी [दे अद्धा] १ काल समय, वक्त, 
(ठा २,१, नव ४२)। २ सकेत (भग ११, 
११)। ३ लब्बि, शक्ति-विशेष (विसे)। ४ 
अ्र॒ तत््वत वस्नुत । ५ साक्षात , प्रत्यक्ष 
(पिंग)। ६ दिवस । ७ रात्रि (चत्त € ही) । 


“काल पु [+ल_ सूर्य श्रादि की क्रिया (परि- | 


अमण) से व्यक्त होनेवाला समय, 'सूरकिरिया- 
विनिट्ठी गोदोहाइकिरियासु निरवेबखों | श्रद्धा- 
कालो भएणई' (विमे)। छेय पु [छेद] 
समय का एक छोटा परिमाण, दो श्रावलिका 
परिमित काल (पच)। “'पश्चक्खाण न 
[ प्रत्याख्यान] श्रमुक समय के लिए कोई 
व्रत या नियम करना (आचू ६)। 'मीसय 
न [ भिश्रक | एक प्रकार की सत्य-मृपा भाषा 
(ठा १०)। पीसिया जी ["सिश्रिता] देखो 
पूर्वाक्त अर्थ (परण ११) । समय पु 
[ सम 7 | सर्व-सूक्ष्म काल (पराण ४) । 
अद्वाण पु [ अभ्यन्‌ | मार्ग, रास्ता (गाया १, 
१४० सुर ३,२२७)। 'सीसय न [*शीर्पक] 
मार्ग का अन्त, अटवी आदि का श्रन्त भाग 
(वव ४) बंह ३) । 


पाइअसदमदहृण्णवो 


| 
। 


मार्ग-स्थान (वव ४) । 
| अद्वाणिय वि [आव्व्रिक] पथिक, मुमाफिर 
(बह ४)। 
अद्वासिय वि [अभ्यासित_] १ श्रधिष्ठित, 
श्राश्चित (सुर 3, २१४४ उप २६८ टी)। २ 
शारूढ (स ६३०) । 
| अद्धि देखो इड्ढ, 
। घरणा वहिरघरओआ, ते चित्र जीग्रति 
मांणसे लोए। 
| खा सुणति खलवबणा, खलाण शअ्रद्धि न 
पेक्वति' (गा ७०४) । 
अद्विइ जह्ली [अधूति] धीरज का अभाव, 
श्रवीरण (पउम ११८, ३६) । 
अद्घुड्ञ वि [अर्वोदित_] थोडा कहा हुआ 
(पि १५८)। 
अदुधघुग्चाड वि [अरवद्घाट] श्राघा खुला, 
अद्वोग्घाडा थणया' (पठम ३८, १०७) | 
' अदूधुद्न वि [अर्धचतुर्थ] साढे तीन (सम 
१०१, विसे ६६३) । 
अद्धुत्त वि [अर्थोक्त] थोडा कहा हुप्ा 
(व १०)। 
अदूधुच वि [अप्रुव] १ चचल, श्रस्थिर, 
विनश्वर (स 5३६, पचा १६, पठम २९, 
३०) । २ श्रनियत (आ्राचा) । 
। अदूघेअद्ध वि [अर्धार्थ] ? द्विघा-भूत, दो 
ट्रकडेवाला, खण्डित । २ क्रित्रि आधा-आधघा 
जैसे हो, 


) 











अद्वेश्रद्धप्फुडिश्रा, भ्रद्धेमद्धकटउक्खअसिलावेदा। 


पवग्रभ्ुआाहमविसदा भ्रद्धेग्रद्धसिहरा पडत्ति 
महिहरा ॥/ (से ६, ६६) । 
अद्वोरु | देखो अड्ढोरुग (दे ३, ४५० भ्रोव 
अद्धोरुग 4 ६७६) । 
! अद्धोवमिय वि [अद्धौपस्य, अद्वौपमिक] 
काल का वह परिमाण जो उपमा से समझाया 
जा सके, पत्योपम झादि उपमा-काल (ठा २, 
४) ८) । 
। अध ध्र[ अधस्‌ ] नोचे (भ्राचा, पि १६ २)। 
अध (शौ) श्र [अथ_] श्रव, वाद (कप्पू) । 





। 
| 





१ 
। 
। 
। 


] 
| 
| 


| 
॥ 


है 








अद्धक्खिअ-- अधि 





अद्भाण पु [अध्वन्‌_] मार्ग, रास्ता, 'हवइ | अबइं (शी) [ अवाकम्‌ ] १ हाँ। २ श्रीर 
सलाम नरस्‍स अ्रद्धाण' (सुख ८५, १३) | | क्‍्या। ३ जरूर श्रवश्य (कप्पू)। 

“सीसय न [ शोपेक] जह। पर संपूर्ण साथ | अं श्र [ अधसू ] नीचे (पि ३४०) । 

के लोग आगे जाने के लिए एकत्र हो वह | अघट्ट वि [अश्षृष्ट | अ-ढीठ (कुमा) । 


अधण वि [अघन_| निर्धन, गरीव, 

“रमइ विहवी विभेसे, थिद्मत्त थोयवित्यरों 
महद । 
मग्गद सरीरमधणो, रोई जीए चिय कयत्यों ।! 
(गउड, सणा) 

अधणि वि [ अधनिव | घन-रहित, निर्घन 
(ता १४) ! 

अधण्ण वि [ अवन्य |] श्रकृतार्य निन्‍्य (परह 
१,१)। 

अधम देखो अहम (उत्त ६) | 

अधमण्ण | वि [अधमर्ण ] करजदार, देनदार 

अधमन्न ) (घमंवि १४६, १३५) । 

अधस्म पुं [अथर्म_] १ पाप-कार्य निपिद्ध कर्म, 
श्रनीति; 'श्रबम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणे बिह- 
रई (णाया १, १८)। २ एक स्वतस्त्र भरौर 
लोक-व्यापी श्रजीव वस्तु, जो जीव वगैरह को 
स्थिति करने में सहायता पहुँचाती है (सम २, 
नव ५) । ३ वि धर्म-रहित, पापी (विपा १, 
१)। केंड पु [केतु] पापिष्ठ (णाया १, 
१८) | 'क्खा३ वि [ख्याति] प्रसिद्ध पापी 
(विपा १, १)। क्खाइ वि [ख्यायिद ] 
पाप का उपदेश देनेवाला (भंग ३, ७) | 
त्थिकाय पु [स्तिकाय] अधम्म का 
दुमरा श्रर्थ देखो (अणु)। चुद्धि वि [बुद्धि] 
पापी, पापिष्ठ (उप ७२८ टी) । 

अधम्मिट्ट वि [अवर्भिष्ट) १ घ्मं को नहीं 
करनेवाना (भंग १२, २)। २ महा-पापी, 
पापिप्ठ (णाया १, १८) । 

अधम्मिट्दु वि [ अधर्मेट्ट) अवमे-प्रिय, पाप- 
प्रिय (संग १२, २) । 

अधस्मिट्ठु वि [अधमांए_] पाषियों का प्यारा 
(मग १२, २) । 

अधन्मिय देखो अहम्मिय (ठा ४, १)। 

अधर देखो अद्दर (उवा, सुपा १३४) | 

अधघवा (शौ) देखो अहवा (कप्पू | । 

अधा जी [अधघस्‌ | श्रघो-दिशा, नीचली दिशा 
ठा ६)। 

अधि देखो अहि - श्रधि । 


अणुहृवण--अणोवाहणय पाइअसइमहण्णवो 





जम (पठम १७,१४5 सुपा ४८१)। संक् | अणेगंत पुं [अनेकान्त_] अ्रनिश्रय, नियम का 
अणुद्वेऊण, अणुद्ृबिई (प्राह/ पचा २)। | अ्रमाव (विसे)। बाय पुँ [बाद] स्याद्वाद, 
अणुहृवण न [अनुभवन_] अनुभव (स २८७) । | जैनो का मुख्य सिद्धान्त, सत्व-अ्रमत्व श्रादि 
अणुहृविय वि [अनुभ्ूत] जिसका श्रनुभव | अनेक विरुद्ध चर्मो का भी एक वस्तु में सापेक्ष 





किया गया हो वह (सुपा ६) । स्वीकार, 
अणुद्दारि वि [अनुहारिन] अनुक्रुस करने | जेंण विणा लोगस्मवि, ववहारो 
बाला, नक्कालची (कुमा) । सब्वहा न निव्बडड । 


तस्स भरुवरोक्षयुरुणों नमी अणेगतवायस्स' 
(सम्म १६६) ! 
अणेगतिय वि [अनैकान्तिक] ऐव्शन्विक 
अगुद्दु मक [ अनु + भू ] अनुमत्र करना । हि है 25% सा किया 2 2 
वकू अणुल्त (पठम १०३, १५२) । मा कल हा मं कज। 
४> | सर्वेया अलग-अलग माननेवाला, श्रक्रियावाद- 
अणुद्ठुंज़ सक्र [अनु + भुझ | भोग करना, | अत का अनुयायी (ठा ८)। 
भोगना । अशहूजइ (मत्रि) । अणच्छत वि [ अनिच्छुत्‌ | नही चाहता 
अणुद्दुत्त देखो अशुद्दआ (गा ६५६) । । हुमा (उप ७६८ टी) । 
अणुट्अ वि [ अनुभूत] १ जिसका अनुभव | अणेज वि [ अनेज_] निश्वल, निप्कम्प (भाक) 
किया गया हो वह (दुमा)। २न अनुमव | अणेज्ञा वि [अल्लेय] जानने के श्रयोग्य, 
लि ४, २७) । जानने के अशक्य (महा) । 
अणुद्दो मक [ अनु + भू ] श्रतुमत्र करना । | अणेछिस वि [अनीहश] झलुपम, असावारण 
अगुहोति (पि ४७५)। वक्त आणुदत (पठम | «जे धम्म सुद्धमक्वाति पढिपुएणमणेलिस 
१०६, १७) | कबक अणुद्दोईअंत, अणु- | (लूञ्न १, ११) । 
होइजंत,अणुद्दोइजमाण: अणुद्देईअम्राण । अ्णेबंसूय वि. [अनेवम्भूत] विलक्षण, 
(पह)। $ अपणुहोदव्व (शो) (अभि | विचित्र अशेवभुयपि वेयण वेदतिं (भंग 
१३१)। ५,५) | 
अगुऊृप्प देखो अणुकप्प, 'एत्तो वोच्छं अणू- | अणेस देखो अण्णेस। वकु अणेसंत (नाट) । 


अणुद्गाव देखो अजुभाव (म ४०३० ६५६)। | 
अणुद्दियासण न [अन्वध्यासन_]| वैय॑ से 
सहन करना (ज २)। 


ता री ले: जी: मिक अणेसण न [ अन्वेषण_] खोज, तलाश (महा)। 
(कमा । । (00% की [अनेपणा ] एपणा का श्रमाव 
अणूय दा 

आग | 2303 2528 ०३ अणेसणिज्ञ वि [अनेपर्णाय] श्रकल्पनीय, 
वब ४) जैन साधुओं के लिए श्रग्राह्म (भिक्षा-आदि) 

अणेअ वि [अनेक | देखो अणेक्क (कुमा श्रमि | (ठा ३, १» णाया १, ५)। 
२४६) । अणोडया जी [अनृतुका] जिसको ऋतु-बर्म 


अणेकब्क वि [दे] चशच्चव, चपल (दे १, नआता हो वह ज्ली (ठा ५, २) । 


डे || [ 
है अणोकत वि [अनचक्रान्त] जिसका परामव 


अणेक्क अनेक] एक से अधिक बहुत | | 
अणेग | (जोक ह भ५३)। करण न | किया रा हो वह, अजित, 'परवाईहिं 
अणोक्षता (झ्रीप) । 


[ करण] पर्याय, घ्मे, अवस्था (सम्म १०६)। 





| 
| 
| 
। 





। 


४५ 






अग्रोज्ज वि [ अनबच्च] निर्दोष, शुद्ध (णाया 
१, ८) । 
अगोज्जगी जी [अनवच्याड्री ] भगवान्‌ महा- 
वीर की पुत्री का नाम (आजचू) । 
अणोज्ञा स्त्री [अनवच्या ] ऊपर देखो (कप्प) । 
अणोणअ वि [अनवनन_ नहीं भुत्रा हुआ्ना 
सि १, ?)। 
अगोत्तप्प देखो अगुत्तप्प (पव ६८) । 
अणोम वि [अन॑बम_] हीन-रहित, परिपूर्ण 
(आचा) । 
अगोमाण न [अनपसान_] श्रनादर का अमाव, 
सत्कार, एवं उमग्ममदोसा विजढा 
पइरिक्‍क्कया अणोमाण । 
मोहतिगिच्छा य कया, 
विरियायारो य अणुचिरुणो/ 
(ओबष २४६) । 
अणोरपार वि [दे | १ प्रचुर, प्रभूत (आवम) । 
२ श्रनादि-अनन्त (पचा १५, जी ४४)।॥ ६ 
श्रति विस्तीर्ण (प्ण्ह्‌ १, ) 
अपोरुम्मिअ वि [अनुद्वान] श्र-शुष्क, गीला 
(कुमा 
अणोछय न [दे] प्रमात, प्रात काल (दे १, 
१६)। 
अणोचणिहिया स्त्री [अनोपनिधिकी ] पावु - 
पूर्वी का एक मेंद, क्रम-विशेष (अरा) । 
अणोवणिहिया छ्ली [अनुपनिद्धिता] ऊपर 
देखो (पि ७७) 
अणोछ्ठ वि | अनाद्र] १ शुप्क, सूखा हुआ 
(गा ५०१) । 'सण वि [ मनस्क] अकदुण 
निप्छुर, निय (काप्र ८६) 
अणोवदर्ग वि [ अनवद्म् | श्रनन्त (सूत्र १, 
१२, ६) । 
अणोबम वि. [अनुपम] उपमा-रहित, भ्रद्वि- 
तीय (पठम ७६, २६५ सुर ३, १३०) । 
अणोबमिय वि [अनुपसित_] ऊपर देखो 
(पठम २, ६३) । 
अणोवसंखा क्लो [अनुपसख्या] ज्ञान, 
सत्य ज्ञान का भ्रमाव (सृश्न २, १२) । 
अणोवहिय वि. [अनुपधिक] १ परिय्रह- 


राशय वि [ राजिक] भ्रनेक रातो में होने- अणोरगद्द देखो अणुग्गह 5 ग्नवग्रह; 'नाग- | रहित, सतोषी । २ सरल, श्रकपटी (आाचा) । 


रणो संवट्टो भ्णोग्गहों' (चूह ३) । 


अणोग्घसिय वि [अनवघर्षित] नही घिसा 
हुप्ना, भ्रमाजित (राय) १ 


वाला, अनेक रात सबन्ची (उत्सवादि) 
(कम)। सो भ [ “शस्‌ ] श्रनेक वार 
(खा १४) । 





| 


अणोवाहइणग | वि [अनुपानत्क] छूता- 
अणोवाहणग् ६ रहित, जो जूता न पहिना हो 
आप; पि ७७)। 
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कक ०) 'काय प्र [काय_] पानी के जीव 
द१३)। 

अपचट्टाण देखो अप्पश्नट्राण (आचा, ठा ४, 
३)। 

अपइट्ठिअ पु [अप्रतिष्ठित | १ नरक-स्थान 
विशेष (दिवेन्द्र २९) । देखो अप्पइद्वअ 
अपइट्टिय देखो अप्पइंट्रिय (ठा ४, १)। 
अपएस वि [अगप्रदेश] १ निरश, श्रवयव- 
रहित (भग २०, ५)। २ पु खराब स्थान 
(पचा ७) । 

अपग पु [ अपान्न | १ नैत्र का प्रात्त भाग। 
२ तिलक । ३ वि हीन अ्रग वाला (नाट) । 
अपडिआ वि [ दे | भ्र-मष्ठ, विद्यमान ( पड़ )। 
अपडिअ [अपण्डित_] १ सदबृद्धि-रहित (बृह 
१) । २ मूर्ख (अ्रच्चु ५) । 

अपकरिस प्रु [अपकर्प] ह्ास (वर्मेस 
८३७) । 

अपगड वि. [अपगण्ड] १ निर्दोप । २ न, 
फेन, पानी का भाग (सूञ्र १, ३) | 

अपचय पु [अपचय]_] श्रपकपं, हीनता (उत्त 
१) । 

अपच् देखो अवजच्च, 
सत्ताणि' (पि ३६७) । 
अपनच्वय पु [अमप्रत्यय_] अविश्वास (परह १, 
२) । 

अपचल वि [अम्रत्यल| १ पअसमर्थ। २ 
श्रयोग्य (नचू ११) । 

अपच्छ वि [अपथ्य | १ श्र-हितकर (पठम 
८5२, ७२)। २१न नही पचनेवाला भोजन, 
नेवेण भ्रपच्छासेवरीरा रोगुव्व वडढेइ! (सुपा 
४३८) । 

अर्पाच्छस वि [अपश्थिम_| श्रन्तिम (स॒दिः 
पाश्न, उप २६४ टी) 


अपज्जत्त ।वि [अपयाप्त] १ श्रपर्याप्त 
अपज्ञप्तग | झसमर्थ (गठड)। २ पर्याष्ति 


(श्राह्रादि ग्रहण करने की शक्ति) से रहित 
(ठा २, १५ नव ४) । 'नाम न [ नामन्‌ _] 
नाम-कर्म का एक भेद (सम ६७)। 
अपज्नवसिय वि [अपयेवसित] १ नाश- 
रहित (सम्म ६१)। २ श्न्त-रहित (ठा १)। 
अपडिच्छिर वि [दे] जब्-ुद्धि, मूल (< १, 
४३) । 





अपचरित्विसेसारिंग 


पाइअसदमहण्णवो 





अपडिण्ण ) वि [अग्रतिश्न ] जे प्रतिज्ञा 

अपडिदन्न । रहित, निश्चय-रहित (आचा) 
२ राग-द्वेप श्रादि वन्‍्धनो से वजित (सूत्र १, 
३, ३) | ३े फल की इच्छा न रखकर श्रनु- 
छान करनेवाला, निष्काम, भन्धेसु वा चन्दरणा- 
माह सेट्र, एवं मुणीण अ्रपडिन्नमाहु (सूत्र 
१,६) । 

अपडिपोग्गल वि. [अग्नतिपुद्‌गल_] दरिद्द, 
निर्धन (निन्ू ५) । 

अपडिबद्ठ वि [अप्रतिबद्ग | १ प्रतिवन्ध- 
रहित, बेरोक, अ्पडिवद्धों श्रनलों व्य' (परह 
२५ ५४) । २ श्रामक्ति-रहित (पव १०४) । 

अपडियबाइ देखो अप्पडिबाइ (ठा &» श्रोध 
५३२ ण॒दि) । 

अपडिसलीण वि [अप्रतिसलीन_] भ्रसयत, 
इन्द्रिय आदि जिसके काबू में न हो (ठा ४, 
२)। 

अपडिहट्ड श्र [अग्रतिहृत्य| न दे कर 
(कस, वृह ३) । 

अपडिहय देखो अप्पडिह्य (णाया १, 
१६) । 

अपडीकार वि [अप्रत्तीकार] इलाज-रहित, 
उपाय-रहित (परह १, १)। 

अपडुप्पण्ण ! वि [अप्रत्युत्पन्न] १ भ-र्दे 

अपडप्पन्न 2 मान, अ्-विद्यमान (पि १६३)। 
२ प्रतिपत्ति में अ-कुशल (नव ६) । 

अपणटू वि [अश्रनष्ट | नाश को श्रप्माप्त [सुर 
४, २४०) । 

अपत्त देखो अप्पत्त रह १५ ठा ५, २ सूझ्र 
१, १४)। 

अपत्तिअ॒त वकृू [| अप्रतियत्‌ ] विश्वास 
नही करता हुआ (गा ६७८, पि ४८७) । 
अर्पाप्तय देखो अप्पतक्तिय (मग १६, ३२ 
पचा ७) । 

अपत्थ देखो अपच्छ (उत्त ७३ पचा ७) । 





अपभासिय देखो अवभासिय - अपभाषित 


(वव १) । 
अपमत्त देखो अप्पम्नत्त (आचा) । 


अपमाण न [अप्रमाण] १ भूठा, असतत्य 
(था १२)। २ वि, ज्यादा, भ्रधिक (उत्त 


२४) । 





अपइदट्बाण--अपरिग्गह 





२ पु. प्रमाद का प्रभाव, सावधानों (परह 
२, १)! 

अपय वि [अपद |] १ पाँव रहित, वृक्ष, द्वव्य, 
भूमि वगैरह पेर रहित वस्तु (साया १, ८)। 
२ पुं मुक्तात्मा, अ्पयस्स पं नत्यि' (आचा)। 
सूत्र का एक दोप (चृह १, बिसे) । 

अपय स्त्री [अग्रज] सनन्‍्तानरहित (बृह १)। 

अपर देखो अवर (निन््‌ २०)। २ वशेषिक 
दर्शन में प्रसिद्ध श्रवान्तर सामान्य (चिसे 
२४९१) । 

अपरच्छ वि [अपराक्ष] प्रसमक्ष, परोक्ष 
(पणह १, ३) । 

अपरद् देसो अवरज्म (कप्प) । 

अपरंतिया ज्री [अपरान्तिका] छन्‍्द-विशेष 
(अजि ३४) । 

अपराइय वि [अपराजित] १ प्र-परिभूत 
(पएह १, ४) | २ पुं सातवें वलदेव के पुर्व॑- 
जन्म का नाम (सम १४३)। ३ भरतक्षेत्र 
का छठवाँ प्रतिवासुदेव (सम १५४) । ४ 
उत्तम-पक्ति के देवों की एक जाति (सम५६)। 
५ भगवान्‌ ऋषभदेव का एक पुत्र (राज) । 
६ एक महाग्रह (ठा २,३)। ७ न श्रनुत्तर देव- 
तोक का एक विमान--देवावास (सम ५६) । 
८ रुचक पर्वत का एक शिखर (ठा 5)॥। 
६ जम्वृद्वीप की जगती का उत्तर द्वार (ठा 
४,२) | 

अपराइया त्री [अपराजिता_]| १ विदेह-र्षं 
की एक नगरी (ठा २, ३) । २ श्राठवें वलदेव 
की माता (सम १५२)। रे अगारक प्रह की 
एक पटरानी का नाम (ठा ४, १) । ४ एक 
दिशा-कुमारी देवी (ठा ८) | ५ प्रोपधि-विशेष 
(ती ७)। ६ श्रद्चनाद्रि पवेत पर स्थित एक 
पुण्करिणी (ती २) । 

अपराजिय देखो अपराइय (कप्प: सम ५६, 
१०२ ठा २, ३) । 

अपराजिया देखो अवराइया (ठा २, ३)। 

अपराजिया की [अपराजिता] १ भगवान 
मल्लिनाथ की दीक्षा-शिविका (विचार १२९) । 
२ पक्ष की दशवी रात (सुल १०, १४)। 

अपरिग्गद्द वि [अपरियरह] १ घन-घान्य 


अपमाय वि [अमग्रमाद] १ प्रमाद-रहित । | श्रादि परिग्रह से रहित (पएह २, ३)।२ 


अण्णी--अत्तकम्म 


द्ली दि] १ देवर की क्ली। २ पति की | 
बहिन, ननद । ३ फूुफा, पिता की बहिन [दे | 
१, ५१) । 
अण्णु ) वि [अन्न] भ्रजान, निर्वोध, मूर्ख 
अण्णुअ | (पड्‌» गा १८४) | 
अण्णुण्ण वि [अन्योन्य_ परस्पर, श्रापस मे 
(गउड) | 
अण्णूण वि [अन्यून |] परिपूर्ण (उप प्र 
२२४) । 
आअण्णे सक्र [अनु + है] अनुसरण करनता। 
प्रसणेइ (बिमे २५२६ )। अण्णेति (पि ४६३)। 
कवकू अण्णिज्ञमाणः (अन्वीयमान) (विया 
१, १)। 
अण्णेस सक [ कअ्षतु +इप्‌ | १ खोजना, 
टूँडना, तहकीकात करना | २ चाहना, 
वाछना । ३ प्रार्थना करना। अ्रएऐेसइ (पि 
१६३)। वक्ू अण्णेस्त, अण्णेसअत, 
अण्णेसमाण (महा, काल) । 
अण्णेसण न [अन्वेषण] खोज, तलाश, 
तहकीकात (उप ६ टी) । 
अण्णेसणा ख्री [अन्वेषणा] १ खोज तह- 
कीकात (प्राप)। २ प्रार्थना (आचा )। ३ गृहस्थ 
से दी जाती भिक्षा का ग्रहएा (ठा, ३, ४) । 
अण्णेसय वि [अन्वेषक] गवेपक (पव 
७१)। 
अण्णेसि वि [अन्वेपिन_| खोज करनेवाला 
(आ्राचा)। 
अण्णेसिय वि [अन्वेपषित] जिसकी तहकी- 
कात की गई हो वह, 'अश्ऐेसिया सब्बभो 
तुब्भे न कहिचि दिट्ठा' (महा) । 
अण्णोण्ण देखो अण्णुण्ण, 'भरण्णोएणसमणु- 
वर्ध णिच्छयप्रो मणियविसय तु! (पंचा ६, 
स्वप्न ५२) । 
अण्णोसरिअ वि [दे] अतिक्रान्त, उल्लघित 
(दे १, ३६)। 
अण्ह सक [ भुजू्‌ ] १ खाना, भोजन करना । 
२ पालन करना । ३ ग्रहण करना । अगहइ 
(हे ४, ११०, पड )। अराहाइ (शौप)। 
प्रणगहए (कुमा) । 
अण्दह न [अददन_] दिवस, दिन, 'ृन्वावरण्ह- 
कालसमयर्सिं (उवा)। 


पाइअसद्महण्णवो 





अण्हग ३ पु [आश्रव] व्न-वन्ध के कारण 
अण्हय | हिसादि (परह १,१,५, भप) । 
“अण्हा जी [ ठृष्णा] तृपा, प्यास (गा ६३)। 
अण्देअअ वि [दे] भ्रान्त, भूला हुआ्ला (दे १, 
२१) । 
अतक्किय वि [अतर्फित] १ अ्चिन्तित, प्राक- 
स्मिक, अतक्कियमेतव एरिस वसरणमह पत्ता 
(महा) । २ ढीक-ठीक नही देखा हुआ, अप- 
रिलक्षित (वव ८)। ३ क्रिवि अतक््किय 
चेव विहरिओ्रो रायहत्यी' (महा) । 
अतड त्रि [ अतट | छोटा किनारा, 'श्रतड॒व 
वातो सो चेव मग्गो' (वृह १)। 
अतण्हाअ वि [अतृष्णाक] तृष्णा रहित, 
नि स्वृह (प्रच्चु ६४) । 
अतत्त न [अतत्व] श्रस॒त्य, भूठ, गैरव्याजबी 
(उप ५०४)। 
अतत्थ वि [अन्नस्त_] नही डरा हुआ, निर्मीक 
(कुमा) । 
अतत्थ वि [ अतध्य |] अमगत्य, भूठा (आचा)। 
अतर देखो अयर (पव १, कम्म ५, भवि) । 
अतव पुन [अतपस्‌ ] १ तपश्चर्या का श्रभाव 
(उत्त २२) । २ वि तप-रहित (बृह ४) | 
अतव पु [अस्तव] श्र-प्रशसा, निन्‍दा (कुमा)। 
अतसी देखो अयसी (परण १)। 
अतहू वि [अतथ_] असत्य, श्र-वास्तविक, 
मूठा (सूञ्र १,१,२ आभाचा) । 
अतह वि [ अतथा_] उस माफिक नहीं, 
जाग्रो चिय कायब्बे उच्छाहेंति गरयाण 
कित्तीओ । 
ताझ्नो चिय श्रतह-रिगवेयणेण श्रलसेति 
हिययाई” (गउड) । 
अतार वि [अतार] तरने को श्रशक्य (णाया 
१, ६० १४) ! 
अतारिस वि [अतारिम_] ऊपर देखो (सूत्र 
१, ३, २) । 
अतिडट्ट भ्रक [ अति + च्रुट] १ खूब टूटना, 
हट जाना। २ सब बच्चन से मुक्त होना । 
श्रतिउट्टइ (सम १, १५, ५) । 
अतिउद्ट सक | अति + बृत्त ] १ उल्लघन 
करना । २ व्याप्त होना । तिउट्दइ (सूत्र १, 
१५, ६ टी)। 


पड 





अनुगत, व्याप्त, जसी गरहाए जलणोेतिउट्ट 
अ्विजाणशो डज्कइ लुत्तररणी' (स््र १,५, 
१,१२) | 

अतित्थ न [अतीथ_] १ तीर्थ (चनुविध सघ) 
का प्रभाव, तीथ की श्रनुत्पत्ति । ? वह वाल, 
जिममे तीथीे की प्रवृत्ति न हुई हो या उसका 
श्रभाव रहा हो (परण १)। सिद्ध वि 
[सिद्ध | अतीर्थ काल में जो मुक्त हुआ्ना हो 
वह, अतित्थमिद्धा य मरदेवी' (नव ५६)। 

अतिहि देखो अइहि । 

अतीगाढ़ त्रि [अतिगाढ़_| १ श्रति-निविड । 
२ क्रिति अत्यत, वहुतः अतीगाढ भीग्ी 
जक्खाहिवो' (पठउम ८5, ११३) । 

अतुल वि [अतुरू|] अनुपम, श्रमाधारण 
(पणह १, १) । 

अतुलिय वि [अतुलछित_| श्रासावारण, प्रद्वि- 
तीय (मवि) । 

अत्त देखों अष्प “श्रात्मन (सुर ३, १७४५ 
सम ५७) ण॒दि)। लाभ पु [ छाभ]| स्वरूप 
की प्राप्ति, उत्पत्ति (कम्म २, २५) | 

अत्त वि [आत्ते] पीडित, दुखित, हैरान 
(मुर ३, १४३, कुमा) । 

अत्त वि [आत्त] १ गृहीत, लिया हुआ (णाया 
१, १)। २ स्वीकृत, मजूर किया हुआ्मा (ठा 
२, ३) | ३ 9 ज्ञानी मुनि (वृह १) । 

अत्त वि [ आप्त] १ ज्ञानादि-गुण-संपन्न, ग़ुणी | 
२ राग-द्वेप वर्णित, वीतराग। ३ प्रायब्वित्त- 
दाता ग्रुरु, 
'नाणमादीरि शअत्तारि, जेण भ्रत्तो उ सो भवे । 
रागद्ोसपहीणों वा, जे व इट्ठटा विसोहिए 
(वव १०)। ४ मोक्ष, मुक्ति (सूझ १, १०)। 
५ एकान्त हितकर (भंग १४, ६)। ६ प्राप्त, 
मिला हुआ (व १०), भत्तप्पसणणणलेस्से' 
(उत्त १२)। 

अत्त वि [आत्र] दुख का नाश करनेवाला, 
सुख का उत्पादद (भंग १४, ६)! 

अत्त भझ [अन्न] यहा, इस स्थान मे (नाट)। 
“भव वि [ भवन्‌ | पूज्य, माननीय (पभि 
६१, पि २६३)। 

अत्तअ देखो अश्चय ८ श्रत्यय (प्राकृ २१) । 


अतिडट्ट वि [अतिवृत्त_] १ श्रविक्तत्त । २ | अत्तकम्म वि [आत्मकेन्‌] १ जिससे कर्म- 


पद 
अपोरिसिय ) वि [अपोरुषिक] पुरुष से 
अपोरिसीय | ज्यादा परिमाण वाला, भ्रगाघ 


(णाया १, ४, १४) | 

अपोरिसीय वि [अपौरुषेय] पुरुष से नही 
बनाया हुआ, नित्य (ठा १०) । 

अपोह सक [ अप+ ऊह्‌ ] निश्चय करना, 
निश्चय रूप से जानना। अश्रपोहए [विसे 
५६१) । 

अपोह पु [अपोद्द] १ निश्चय-ज्ञान (विसे 
३६६) । २ पृथर्भाव, भिन्नता (ओघ ३) । 

अप्प देखो अन्त -आप्त, 'अप्पोलभनिमित्त 
पढमस्स णायज्भयरास्स अ्यम्ट परणात्तेत्ति | 
वेमि'! (णाया १, १) 

अप्प वि [अल्प] १ थोडा स्तोक (सुपा 
२८०, स्वप्न ६७)। २ प्रभाव (जीव ३३ 
भग १४, १) । 

अप्प पु [आत्मन्‌_] १ श्रात्मा, जीव, चेतन 
(णाया १, १)। २ निज, स्व, अप्यणा 
अ्रपष्पणो कम्मक्खय करित्तए' (णाया १, ५)। 
हे देह, शरीर (उत्त ३)। ४ स्वभाव, 
स्वरूप (आ्राचा)। धाइ वि[ 'बातिन ] 
श्रात्म-हत्या करनेवाला (उप ३५७ टी) । 
छद वि [ च्छन्द | स्वेरी, स्वच्छन्दी (उप 
परे टी)। 'ज्व वि [जञ्ञ] १ श्रात्मज्ञ 
(है २, 5३)। २ स्वाघीन (निचू १)। 
ज्ोइ पु [ ज्योतिस्‌ ] ज्ञानस्वरूप, 
“किजोइरय पुरिसो श्रप्पजोइ त्ति खिह्दिट्टो' 
(विसे)। "णु वि [ज्ष] श्रात्म-ज्ञानी 
( पड्‌ )। बस वि [वश] स्वतस्त्र, स्वा- 
घीन (पाप्म, पठम ३७, २२)। च॒ह पु 





[वध] आत्म-हत्या, श्रषषात (सुर २, | अप्पडिआर वि [अप्रत्तिकार] इलाज-रहित 
१६६, ५, २३७)। वाइवि | वादिन] ' 


झाग्मा के श्रतिरिक्त दूसरे पदार्थ को नही 
माननेवाला (ण॒दि) 
अप्प पु [दे] पिता, वाप (दे १, ६)। 
अप्प सक [ अपेय्‌ | अपंण करना, भेंट 
करना। शअप्पेद (हे १, ६३)। अप्मन्द 
(नाट)। सक् अप्पिअ (सुपा २८०)। 
कु अप्पेयव्व (सुपा २६५५ ५१६)। 
अप्पआस देखो अप्पगास (नाट)। 
अप्पआस सऊ [ छू ] श्रालिज्न करना। 
भ्रप्पप्रासइ ( पड ) । 


। 





पाइअसदमहण्गवो अपोरिंसिय--अप्पडीबद्ध 


अप्पडिचक्त वि [ अप्रतिचक्र ] श्रतुल्य, 


अप्पइद्गाण पुन [अग्नतिष्ठान] १ मोक्ष, 


मुक्ति (आचा)। २ सातवी नरक-भूमिका | श्रतमान (ण॒दि)। 
बोचला श्रावास (सम २० ठा ५, ३)। अप्पडिण्ण 

7 देखो अपडिण्ण (आचा) । 
अप्पइट्टिआ वि [अगप्रतिष्ठित] १ अग्रति- | अप्पडिन्न | । (आचा) 


अप्पडिबंव पु [अप्रतिवन्ध_] १ प्रतिवनन्‍्व 
का श्रमाव। २वि प्रतिवन्‍्ध-रहित (सुपा 
६०८) । 

अप्पडिवद्ध देवो अपडिबद्ध (उत्त २९६, पि 
२१८) । 

अप्पडिबुद्ध वि [अग्नतिवुद्ध | १ श्र-जागृत । 
२ कोमल, सुकुमार (भश्रभमि १६१)। 

अप्पडिम वि [अप्रतिम_] भ्रसाधारण, भतु- 
पम (उप ७६८ टी. सुपा ३५) । 

अप्पडिरूब वि [अग्रतिरूप_] ऊपर देखो (उप 
७२८ टी) । 

अप्पडिल्द वि [अग्रतिलव्ध] श्रप्माप्त 
(णाया १, १)। 

अप्पडिलेस्स वि [अग्रतिलेश्य] भ्रसाधारण 
मनो-वलवाला (औप) । 

अप्पडिलेदण न [अगप्रतिलेखन]| श्रपयँवे- 
क्षण, अनवलोकत, नही देखना (आर ६)। 

अप्पडिलेहणा छी [अगप्रतिलेखना| ऊपर 
देखो (कप्प) । 

अप्पडिलेह्िय वि [अप्रतिलेखित_] श्र-पयवे- 
क्षित, श्रनवलोकित, नही देखा हुआ (उवा)॥ 

अप्पडिलोम वि [अप्रतिलोम ] अनुकूल (भग 


बढ ! २ अशरीरी, शरीर-रहित (श्राचा 
२, १६, १२)। देखो अपइट्टिअ । 

अप्पडलिय वि [अपक्वौर्षाध] नहीं पकी 
हुई फल-फलहरी (स ५०) । 

अप्पओजग वि [अप्रयोजक] श्-गमक 
अ-निश्वायक (हेतु) (घर्स ११२३) । 
अप्पंभरिं वि [आत्मम्भरि] श्रवेलपेट्, 
स्वार्थी (उप ५७०) । 

अप्पकप वि [अप्रकम्प] निश्वल, स्थिर 
(ठा १०) । 

अप्पकेर वि [आत्मीय] स्वकीय, निजी 
(प्रामा) । 

अप्पक्ष वि [अपक्त] नही पका हुआ, कच्चा 
(सुपा ४१३) । 

आप्पग देखो अप्प (आ्रव ४ श्राचा) । 

अप्पगास पु [अधप्रकाश| प्रकाश का भ्रभाव, 
श्रन्थकार (निन्वू १) । 

अप्पगुत्ता ज्ञी [दे] कपिकच्छू, कौंच वृक्ष 
(दे १, २६) । 

अप्पजाणुअ वि [आत्मज्ञ] प्रात्मा का 
जानकार (प्राकृ १८) | 











अप्पजाणुअ वि [ अल्पज्ञ ] भ्रज्ञ, मूर्खे (प्राक्ू । २५, ७, अभि २४)। 
१८) । | अप्पडिवरिय पु [अप्रतिवृत] प्रदोष काल 
अप्पज्म वि [दे] आलत्म-वश, स्वाघीन (दे | (बृह १)। 
१, १४) अप्पडिवाइ वि [अश्नतिपातिन्‌] १ जिसका 


नाश न हो ऐसा, नित्य (सुर १४, २६)। २ 
भश्रवधिज्ञान का एक भेद, जो केवल ज्ञान को 
विना उत्पन्न किये नही जाता (विसे) । 


उपाय-रहित (मा ४३) | 
अप्पडिकटय वि [अग्नतिकण्टक्‌ | प्रतिपक्ष- 
शून्य, प्रतिस्पधि-रहित (राय) । अप्पडिहृत्थ वि [अग्रतिहस्त] श्रसमान, 
अप्पडि+म्म वि [अग्नतिकर्मन्‌] सस्कार- | श्रद्धितीय (से १३, १२) | 
रहित, परिष्कार-व्जित: 'सुरणागारे व शअ्रप्प- अप्यडिंह्य वि [अप्रतिहत_] १ किसी से नही 
डिकम्मे' (पएह २, ५) । रुका हुम्रा (परह २, ५)। २ भखरिडत, 
अप्पडिक्कत वि [अप्रतिक्रान्त] दोष से | भ्रवाघित, 'अप्पडिहयसासणे' (णाया १,१६)। 
अनिवृत्त, प्रत-नियम में लगे हुए दूषणों की | ३ विसवाद-रहित 'अप्पडिहयवरनारणदंसराघरे 
जिसने शुद्धि न की हो वह (औप) | (भंग १, १)। 
अप्पाडकुटठ वि [अम्नतिक्रुष्ट] श्रनिवारित, | अप्पडीबद्ध देखो अपडिबद्ध, 'निम्ममनिरहं- 
नहो रोका हुआ (ठा २, ४) । कारा निश्यसरीरेवि श्रप्पडीबद्धा' (यथा ६०)। 


| 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
|] 





। 


अण्णी--अत्तकम्म 


.... सजी दि] १ देवर की स्ली। २ पति की | अण्द्दग 
बहिन, ननद । ह फूफा, पिता की वहिन [दे | अण्हय 


१, ५१) । 

अण्णु ) वि [अज्न] अजान, निर्वोध, मूर्ख 

अण्णुअ | (पड्‌» गा १८४) । 

आण्णुण्ण वि [अन्योन्य_ परस्पर, श्रापस मे 
(गउड) । 

अण्णूण वि [अन्यून] परिपूर्ण (उप ५9 
२२४) । 

अण्णे सक्र [अनु + इ| श्रनुसरण करना। 
प्राणेह (विमे २१२६ )। श्रएणेति (पि ४६३)! 
कवकू अण्णिज्वमाणः (अन्चीयमान) (विया 
१, १)। 

अण्णेस सक [ अनु +इपू ] १ खोजता, 
हूँढना तहकीकात करना | २ चाहना, 
वाछुना । ३ प्रार्थना करना। अण्शेसइ (पि 
१६३)। वकू अण्णेस्त, अण्णेसअत, 
अण्णेसमाण (महा, काल) । 

अण्णेमण न [अन्वेषण] खोज तलाश, 
तहकीकात (उप ६ टी) | 


अण्णेसणा त्री [अन्वेषणा] १ खोज तह- 
कीकात (प्राप)। २ प्रार्थना (आचा) | ३ गृहस्थ 
से दी जाती भिक्षा का ग्रहण (ठा, ३, ४) । 

अण्णेसय वि [अन्वेपक] गवेपक (पव 
७१)। 

अण्णेसि वि [अन्वेपिन_] खोज करनेवाला 
(आचा ) । 

अण्णेसिय वि [अन्वेपित] जिसकी तहकी“ 
कात की गई हो चह, 'श्रएणोेसिया सब्वझों 
तुब्मे न कहिचि दिद्ठा' (महा) । 

अण्णोण्ण देखो अण्णुण्ण, 'अरणोएणसमणु- 
चरद्ध॑ शिच्छयग्रों भणियविसय तु' (पंचा ६, 
स्वप्न ५२) । 

अण्णोसरिअ वि [दे] अतिक्रान्व, उल्लघित 
(दे १, ३६)। 

अण्ह सक [ भुज्‌ ] १ खाना, भोजन करना । 
२ पालन करता । हे अहर्ण करना। अरहइ 
(है ४, ११० पड्‌ )। प्रर्हाइ (श्रौप) । 
प्रसहए (कुमा) | 

'अण्द न [अहन्‌_] दिवस, दिन, 'पृन्वावरणह- 
कालसमर्यास (उा) । 


पाइअसदमहण्णवो 





पु [आश्रव ] कर्-वन्च के कारण 
| हिसादि (पणह १,१,५, भौप) । 
अण्द्दा ज्री [तृष्णा] तृपा, प्यास (गा ६३)। 
अण्हेअअ वि [दे] अ्रान्त, भूला हुआ (दे १, 
२१) । 
अतक्किय वि [ अतर्कित] १ अ्रचिन्तित, भ्राक- 
सस्‍्मिक, अ्रतक्कियमेव एरिस वसरामह पत्ता 
(महा) । २ ठीक-ठीक नही देखा हुआ, अप 
रिलक्षित (वव ८5)। ३ क्रिवि अतजिकिय 
चेव विहरिय्रो रायहत्यी' (महा) | 
अतड त्रि [ अतट_] छोटा किनारा, 'श्रतड़॒व 
वातो सो चेव मग्गो (बह १)। 
अतण्हाअ वि [अतृष्णाऊ] तृप्णा रहित, 
नि स्पृह् (अच्चु ६४) । 
अनत्त न [ अतत्व_] असत्य, मठ, गैरव्याजवी 
(उप ५०८)। 
अतत्थ वि [अतन्रस्त | नही डरा हुआ, निर्भीक 
(कुमा) । 
अतत्थ वि [अतथ्य ] असत्य, भूठा (आचा)। 
अत्तर देखो अयर (पव १, कम्म ५५ भवि) । 
अतब पुन [अतपस्‌ ] १ तपश्चर्या का श्रमाव 
(उत्त २३) । २वि तप-रहित (बृह ४) । 
अतव पु [अस्तव_] श्र-प्रशसा, निन्‍दा (कुमा)। 
अतसी देखो अयसी (परण १)। 
अतह वि [अतथ_] श्रस॒त्य, श्र-वास्तविक, 
भूठा (सूआ १,१,२५ श्राचा) । 
अतह वि [ अतथा_] उस माफिक नही, 
जाओ्रो चिय कायब्वे उच्छाहेति गरुयाण 
कित्तीशों । 
ताझो चिय श्रतह-रिवेयणेण श्रलसेति 
हिययाईं” (गउड) । 
अतार वि [अतार | तरने को श्रशक्य (णाया 
१, ६ १४) ! 
अतारिस वि [अतारिम_ ऊपर देखो (सूश्न 
१, ३, २)। 
अतिड॒ट्ट श्रक [ अति + ज्रुट_] १ खूब द्ृटना, 
टूट जाना। २ सव वन्चन से मुक्त होना । 
श्रतिउट्टर (सूम १, १५, ५) । 
अतिउट्टू सक [ अति + बृत्‌ ] १ उल्लघन 
करना । २ व्याप्त होना | तिउट्दइ (सूत्र १, 
१५, ६ टी) । 


पड 


श्रनुगत, व्याप्त, 'जसी ग्रहाएं जलणेतिउ्टट 
अविजाणमभ्ो इज्कइ लुत्तपणणो (सत्र १,५, 
१,१२) । 

अतित्थ न [अतीर्थ] १ तीर्थ (चतुविध सघ) 
का श्रभाव, तीथ॑ की श्रनुत्पत्ति । ? वह काल, 
जिममे तीथ॑ की प्रवृत्ति न हुई हो या उसका 
प्रभाव रहा हो (परण १)। सिद्ध वि 
[सिद्ध | श्रतीर्थ काल मे जो मुक्त हुआ हो 
वह, अतित्यसिद्धा य मरुदेवी' (नव ५६)। 
अतिहि देखो अइहि । 

अतीयगाढ व्रिि [अतिगाढ_] १ अति-निविड । 
२ क्रित्रि अत्यत, वहुतः 'अतीगाद भीओ 
जक्वाहिवो' (पठम ८, ११३) । 

अतुल वि [अतुल] अनुपम, भ्रमाधारण 
(पर्ह १, १) । 

अठुलिय वि [अतुछित ] आसावारण, श्रद्वि- 
तीय (भवि) । 

अत्त देखो अप्प -पश्रात्मनु (सुर ३, १७४५ 
सम ५७, ण॒दि)। लाभ पु [ छाभ_] स्वरूप 
की प्राप्ति, उत्पत्ति (कम्म २, २५)। 

अत्त वि [आत्ते] पीडित, दु खित, हैरान 
(सुर ३, १४३, कुमा)। 

अत्त वि [आत्त] १ गृहीत, लिया हुआ (णाया 
१, १)। २ स्वीकृत, मजूर किया हुआ (ठा 
२, ३) । ३ ए ज्ञानी मुनि (वृह १) । 

अत्त वि [आप्त] १ ज्ञानादि-गुण-संपन्न, गुणी | 
२ राग-ढं प वर्जित, वीतराग। ३ प्रायश्रित्त- 
दाता गुरु, 
ताणमादीरि अत्ताणि, जेण भ्त्तो उ सो भवे । 
शागद्दोसपहीणो वा, जे व इट्ठटा विसोहिए 
(वव १०)। ४ मोक्ष, मुक्ति (सूआ १, १०)। 
५ एकान्‍्त हितकर (भग १४, ६)। ६ प्राप्त, 
मिला हुआ (व १०), अत्तप्पसरणखलेस्से 
(उत्त १२) । 

अत्त वि [आत्र] दुख का नाश करनेवाला, 
सुख का उत्पादक (भग १४, ६) । 

अत्त भ्न॒ [अन्र | यहा, इस स्थान मे (नाट)। 
“भव वि [ भवत्‌ ] पूज्य, माननीय (प्रभि 
६१, पि २६३)। 

अच्अ देखो अश्चय - अत्यय (प्राक्ु २१)। 


अतिडट्ट वि [अतिद्ृत्त] १ श्रतिक्रात्त 3 २ | अत्तकम्म वि [आत्मकरमन्‌] १ जिससे कर्म- 


ः त्री [दि] उत्करठा, श्रोत्युक्य 
(पिंग) । 

अप्पाउड वि [अप्रावत_| अनाच्छादित, नग्न 
(सूअ २, २) । 

अप्पाउय वि [अल्पायुष्क| थोडा प्रायु- 
वाला (ठा ३, ३» पठम १9 ३०)। 
अप्पानरण वि [अप्राचरण ] १ नग्न। १ न 
वच्ञ का पश्रमाव | हे वंचछ्न नहीं पहनने का 
नियम (पचा ५५» पव ४) । 

अप्पाण देखो अप्प ८ श्रात्मनु (पणह १, २५ 
ठा २, २ प्राप्र/ है ३, ४५६)। 'रक्खि वि 
[ 'रक्षिन ] श्रात्मा की रक्षा करनेवाला 


(उत्त ४) । 
अप्पाबहु 2? न [अल्पबह॒त्व | व्युवाधिकता, 
अप्पाबहुय | कम-वेशीपन (नत्र ३२, ठा 
४, २) । 


आप्पावय वि [अआअप्रावृत] १ वद्न-रहित, 
तगन (परह २, १)। २ खुला हुआ, बन्द 
नही किया हुआ (सूझ्र १, ५, १)। 

अप्पाबिय वि [अर्पित] दिया हुम्ना (सुपा 
३३१) । 

अप्पाह सक [ स+दिश्‌ ] सदेश देना, 
खबर पहुँचाना। पम्रप्पाहुइ (पड्‌ , हे ४, 
१८०) | श्रप्पाहेई (गा ६३२ )। सक् 
अप्पाहटूटु, अप्पाहिवि (पि ५७७, 
भवि) । 

अप्पाहू सक [| आ+भापू ] सभापण 
करना । श्रप्पाहइ (प्राक््‌ु ७०) । 

अप्पाहू सक [ अधि + आपय्‌ _] पढाना, 
सीखाना । कर्म अ््पाहिजइ (मे १०, ७४)। 
चक्ू अप्पाहँत (से १०,७२) । हेके अप्पा- 
हेड (पि २८६) । 

आप्पाहणी जी [दे] सदेश, समाचार (पिंड 
४३०) । 

आ्पाहण्ण न [अप्राधान्य | मुख्यता का 
भ्रभाव, गौणता (पा १, भास ११) । 
अप्पाहिय वि [सदिष्ट] संदेश दिया हुआ 
(भ्रषि) । 

अप्पाहिय वि [अध्यापित] १ पाठित, 
शिक्षित [से ११, ३८० १४, ६१)। रन 
सीख, उपदेश, अप्पाहियसरण' (उप ५६२ 
दी) ॥ 


पाइअसदमहण्णवो 





अप्पिडि विढय रा श्रल्य॒ सर्वात्त 
वाला (भय पउम २, ७४) । 

अप्पिण सक [ अपेय्‌ | पर्पण करना, भेट 
करना, देना, अहीरोबि वारंगेण अ्रप्पिण३ 
(आक) । अ्रष्पिणामि (पि ४५७)॥।॥ अष्पि- 
ण॒ति (विसे ७ टी) । 

अप्पिणण न [अपेण] दान, भेट (उप 
१७४) । 

अप्पिणिश्चिय वि [आत्मीय] स्वकीय, 
निजी (भग) । 

अप्पिय वि [अर्पित] १ दिया हुआ्रा, मेट 
कया हुझा (विग्रा १, २० हैं १, ६३) । 
२ विवक्षित, प्रतिपादन करने को इए, 'जह 
दवियमप्पिय त तहेव श्रत्यित्ति पजवनयस्स 
(सम्म ४२) । ३ पुं पर्यायाथिक नय, अ्रष्पि- 
यमय विगेसों सामन्नमणप्पियतयस्स' (विसे) । 

अप्पिय वि [अप्रिय| १ श्रनिष्ट, श्रप्रीतिकर 
(भग १, ५, विपा १, १)। २ न. मन का 
दुख। ३ चित्त को शक्त, अदु णाईण व 
सुहीण वा श्रप्पिय दटठु एगता होति! (सूत्र 
१, ४, १, १४) । 

अप्पीइ जी [अप्रीति] अ्रप्रेम अरुचि (सुपा 
२६४) ! 

अप्पीकय वि [ आत्मीकृत ] ब्रात्मा से सवद्ध 
(विसे) । 

अप्पुट्ट वि [अस्पृष्ट | नहीं छुआ हुआ, श्रस- 
युक्त ज॑ श्रप्पुद्रा भावा श्रोहिनाणस्त हुति 
पतच्चदखा (सम्म ८५१) । 

अप्पुट्ट वि [अप्नष्ट] नहीं पूछा हुआ (सुपा 
१११) । 

अप्पुण्ण वि [दे आपूर्ण] परूं ( पड )। 

अप्पुल्ल वि [आत्मीय] श्रात्मा मे उत्पन्न 
(हे २, १६३, पड्‌ + कुमा) । 

अप्पुव्ब॒ देखो अपुव्धः अ्रप्पु्वों पडिवंबो 
जीवियमवि चयइ मह कज्जे' (सुपा ३११) । 

अप्पेयव्य देखो अप्प 5अ्रप॑य्‌ | 

अप्पोलि ञ्री [अग्रज्वछिता] कच्ची फल- 
फुलहरी (श्रा २१) । 

अप्पोह्ल वि [ दे] पील-रहित, नकर (बृह ३)। 


अप्फडिअ वि. [आस्फालित] श्रास्फालित, | अफछ वि [अफल _] निष्फल, 


झाहत (विसे २६९८२ टी) । 





अप्पाअप्पि - अफछ 





अप्फाल मसक [ आ + स्फाल्य | १ श्ास्फो- 
टन करना, हाथ से श्राघात करना । २ ताइना, 
पीटना । ३ ताल ठोकना | श्रप्फालेइ (महा) । 
कवक अप्फालिज्जत (राये)। सकू अप्फा: 
लिऊण (काप्र १८६, महा) । 

अप्फाल्ण न [ आरफालन_] £ ताल ठोकना। 
२ ताडन, झाधात (गा ४४८) से ४५, २२५ 
सुपा ८७) । 

अप्फालिय वि [आरफालित] १ हाथ से 
ताडित, आहत (पि ३११) । २ वृद्धि प्राप्त, 
उन्नत (राज) । 

अप्कुद सक्र [ आ+च्म्म | १ आक््मश 
करना । २ जाना, 'सकाराग्रो व्व खणह 
अ्रप्फुदद मलिश्नरविश्वर कुसुमरझ्रं (से ६, 
५७) । 

अप्फुडिय देखो अफुडिय (ज २; दस ६) । 

अप्फुण्ण वि [दे आक्रान्त] श्राक्रान्त, 
दवाया हुआ्ना (हैं ४, २५८) । 

अप्कुण्ण वि [अपृ०] अपूर्णं, शा 
(गउड) ! 

अप्फुण्ण ) वि [दे आपूर्ण] पुर, भरा 

अप्कुन्न | हुमा (दे १, २०, सुर १०, 
१७०, पाग्न), 'महया पुत्ततोएण शअ्रप्फुन्ता 
समाणी' (निर १, १)। 

अप्फुछय देखो आप्पुल्ल (गउड) । 

अप्फोआ ज्लो [दे] वनस्पति-विशेष (परुण 
१)। 

अप्फोड सक [ आ + स्फोटय्‌ ] १ बास्फा- 
लन करना, हाथ से त्ताल ठोकना । २ ताइन 
करना । वक्त अप्फोडत (खाया १, ८, 
सुर १३, १८२)। 

अप्फोडण न [आस्फोटन_] श्रास्फालन 
(गउ३) । 

अप्फोडिय ) वि [आस्फोटित] १ आस्फा- 

अप्फोलिय | लित, झाहत । २ न प्रान्‍्फा- 
लन आधात (परह १, २ कप्प) । 

अप्फोया लो [दे] वनस्पति-विशेष (राय 
८० टी) । 

अप्फोव वि [दे] वृक्षादि से व्याप्त, गहन, 
निविड (उत्त १८) । 

निरथंक ([ट्र 

१)॥ 


अत्थयारिआ---अंत्थुड 
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डूब गया, भदृश्य हुआ (धोघष ५०७, महा» 
सुपा १५५)। २ हीन, हानि-प्राप्त (ठा ४,३) । 

अत्थयारिआ छी [दे] सखी, वयस्या (दे १ 
१६) । 

अत्थर प्तकः [आ+स्तृ] बिछाना, शब्या 
करना, पसारना । श्रत्यरई (उव) । सक्ृ 
अत्यरिऊण (महा) । 

अत्थरण न [आस्तरण ] १ विछौना, शब्या 
(से १४, ५०) । २ विछाना, शय्या करना 
(बिसे २३२२) । 

अत्यरय वि [आस्तरक | १ श्राच्छादन करने- 
वाला (राय) । २ पु. विद्धीोने के ऊपर का 
बच्च (मग ११, ११, कप्प) । 

अत्थरय वि [अस्तरजस्क | निर्मल, शुद्ध (भग 
११, ११) | 

अत्यवण देखो अत्यमण (भवि) । 

अत्यसिद्ध पु [अर्थसिद्ध] पक्ष का दशवाँ 
दिवस, दशमी तिथि (सुल १०, ६४) । 
अत्था देखो अद्ढा ८ प्ास्था । 


क्त्था | सक [ अस्तायू ] श्रस्त होना, 
अत्वाअ ॥ डूब जाना, भ्रदश्य होना | भ्रव्याइ, 


प्रत्याए (पठम ७३, ३५) | श्रत्याश्नति (से 
७, २३) | वक़ू अत्थाअत (से ७, ६६) । 

अत्थाअ वि [अस्तम्ित] शअ्रस्त हुआ, ड्डवा 
हुआ्न 'तावचिय दिवसयरो शअत्याप्रो विगयकि- 
रणसघाम्रों' (पठम १०,६६५ से ६,४५२) । 

अत्थाइया जी [दे] गोप्टी-मए्‌डप (स ३६) । 

अत्थाण न [आस्थान] सभा, सभा-स्थान 
[पुर १, ८ ०)। 

अत्थाणिय वि [ अस्थानिन्‌] गैरूस्थान में 
लगा हुआ, 'झत्याणियनयर्णाहं (मवि)। 

अत्याणी छो [| आस्थानी ] सभा-स्थान (कुमा)। 

अत्थाणीअ वि [आस्थानीय] समा-सबन्धी 
(कुप्र ७८) । 

अत्थाम वि [अस्थामन्‌| वल-रहित, निर्वल 
(णाया १,१) । 

अत्थार पु [दे] सहायता, साहाम्य (दे १,६, 
णाप्र) 

अत्थारिय पु [दे] नौकर, कर्मचारी (वव ६)। 
अत्थावरगह देखो अत्युग्गह (पणण ५) ॥ 
अत्यावत्ति की [अथौपत्ति | अनुक्त भ्र्थ को 
भटक से समझना, एक प्रकार का झनुमान- 

ड़ 
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ज्ञान: जैसे देवतत्त पुष्र है भौर दित में नहीं 
[ 


खाता है! इस वाक्य से 'देवदत्त रात मे खाता 
है ऐसा श्रनुक्त श्र्थ का ज्ञान (उप &€८)। 


अत्थाह वि [अस्ताघ] १ भयाह, थाह-रहित, , 


गरभीर (णाया १, १४) । २ नासिका के ऊपर 
का भाग भी जिसमे डूब सके इतना गहरा 


जलाशय (बृह ४)। ३ पु श्चतीत चौवीसी ह 
में भारत मे समुत्यन्न इस नाम के एक तीर्थकर- 


देव (पव ६) । 
अत्थाह वि [ दे | देखो अत्थग्घ (दे १, ५४, 
भवि) । 
अत्थि वि [अधिन_] १ याचक, मंगरनेवाला 
(सुर १०,१००) । २ धनी, धनवाला (पचा)। 
३ मालिक, स्वामी (विसे)। ४ गरजू, चाहने- 
वाला, 
धरणमो घणत्यियाण, कामत्यीण च 
सव्वकामकरो । 
सग्गापवग्गसं गमहेऊ जिणुदेसिश्नो धम्मो ।!' 
(महा) । 
अत्थि न [अस्थि] हाड, हड्डी (महा) । 
अत्थि श्र [अस्ति] १ सत्व-सूचक श्रव्यय है, 
त्येगइया म्रुडा भवित्ता भ्रगाराओं श्रणगारिय 
पव्वइया' (श्रौप), अत्यि एणा भते | विमाणाई 
(जीव ३) । २ प्रदेश, श्रवयव/ “चत्तारि अत्यि- 
काया (ठा ४, ४) | 'अवन्तव्व वि [ अब- 
क्तव्य | सप्तमज्जी का पाचवां भद्भ, स्वकीय 
द्रव्य भरादि की भ्रपेक्षा से विद्यमान श्र एक 
ही साथ कहने को अ्रशक्‍्य पदार्थ, 
'सब्मावे श्राइट्रो देसो देसो श्र उमयहा जस्स | 
त प्रत्यिश्नवत्तवत्व च होइ दविश्न विश्नप्पवसा' 
(सम्म ३८) | 
*काय पु [काय|] प्रदेशों का--अ्रवयवों का 
समूह (सम १०)। 'णत्थवत्तव्ब वि 
[ नास्त्यवक्तठय_]] सप्तमद्भी का सातवाँ 
भड्, स्वकीय द्रव्यादि की श्रपेक्षा से विद्यमान, 
परकीय द्रव्यादि की अपेक्षा से श्रविद्यमान श्रौर 
एक ही समय में दोनो धर्मों से कहने को 
अ्रशक्य पदायथें, 
'सब्मभावासव्भावे, देसो देसो श्र उमयहा जस्स॥ 
त॑ भ्रत्यिणव्यवत्तव्बय च दविश्न॑ं विश्नप्पदसा' 
(सम्म ४०) । 


ते 


। 
| 
! 


४९ 


(सुर २, १४२)। त्ताछी [ता] सत्व, 
हयाती (उप पर ३७४)। "त्तिनय पुं [इत्ति- 
नय| द्रव्याथिक नय (विसे ५३७) ' “नत्यि 
वि [नारित] सप्तमद्भी का तीमरा भज़ू--- 
प्रकार, स्वद्रव्यादि की अपेक्षा से विद्यमान 
श्रीर परकीय द्रव्यादि की अपेक्षा रे अ्रविद्य- 
मान वस्तु, 
अह देसो सब्मावे देसोसव्भावपजबे निम्रश्नो। 
त॑ दविग्यमत्यिनत्यि श्र, आएसबिसेसिआ्र जम्हाँ 
(सम्म ३७) । 

चात्थप्षवाय न [ नास्तिग्रणद | वारहबें 
जैन अ्रद्ध-ग्रन्थ का एक भाग, चौथा पूर्व (यम 
२६)। 

आत्यक्क न [ आस्तिक्य] श्रास्तिकता, श्रात्मा- 
परलोक आदि पर विश्वास (श्रा » पुष्फ 
११०) । 

अत्थिय देखो अत्थि ८ श्रथित्‌ (महा, श्रीप) । 

अत्थिय वि [अर्थिक] घनी, घनवान्‌ (हे २, 
१५६) । 

अत्थिय न [अस्थिक्र १ हट्टी, हाड । २ पु 
वृक्ष-विशेष । ३ न वेहू वीजवाला फल- विशेष 
(पएण १) । 

अत्थिय वि [आस्तिक] श्रात्मा, परलोक 
श्रादि की हयाती पर श्रद्धा रखनेबाला 
(धर्म २)। 

अत्थिर देखो अथिर (पंचा १२) | 

अत्थीकर सक [अर्थी + कल] प्रार्थना करना, 
याचना करना । श्रत्यीकरेड (निन्नू ४) । वकू 
अत्थीकरत (निचू ४) । 

अत्थीकरण न [अर्थकरण | प्रार्यवा, याचना 
(निचू ४) । 

अत्यु मूक [ आ+स्तू ] बिछाता, शब्या करना । 

कर्म पअ्रत्युव्वइ, कक: अत्थुव्बंत (विसे 
२३२१) | 

अत्युअ वि [आस्तृत_] विछाया हुमा (वाप्रः 
विसे २३२१)। 

अत्थुग्गद्द पु [अर्थावम्रद्द] इन्द्रियां श्रोर मन 
द्वारा होनेवाला ज्ञान-विशेष, निविकल्पक ज्ञान 
(मम ११, ठा २, १)! 


| अत्युगहृण न [अर्थावग्रदण] फर का निध 


(नसग ११, ११) । 


"क्त न [लव] सत्व, विद्यमानता, हयानी | अस्थुड वि [दे] लघु, छोटा, दे १, ६) । 


६० 


... सम्मति देना । अ्रव्मणजारिस्सदि (शौ) 
(पि ५३४) | 

अव्भणुण्णा [अ +यनुज्ञा] प्रनुमति, सम्मति 
(राज) । 

अव्भणुण्णाय वि [अम्यलुज्ञात| अनुमत्त, 
समत (ठा ५, १) । 

अव्भणुन्ना देखो अव्भणुण्णा । 
अव्भणुन्नाय देखो अव्मणुण्णाय (णाया १, 
१, कंप्प, सुर ३, ८८) । 
अब्भण्ण न [अबश्यणे] १ निकट, नजदीक । 
२ वि समीपस्थ (पठम ६८ १८)। पुर 
न [पुर] नगर-गिशेष (पउम ६८, ४८) । 
अव्भत्त वि [अभ्यक्त] १ तेलादि से म्दित, 
मालिश किया हुआ । २ सिक्त, सीचा हुम्ना: 
'दिसि-दिसि चब्मत्तभूरिकेयारो, पत्तों वासा- 
रत्तो' (सुर २, ७८) । 
अमभ्यत्थ वि [अम्यरत] पढित, शिक्षित 
(सुपा ६७) । 

अव्भत्थ सक [ अभि+ अथय _] १ सत्कार 
करना । २ प्रार्थना करना। श्रव्भत्यम्ह (पि 
४७०) । संक अव्भत्यइअ, अव्मत्यिञ 
(नाट) । क् अव्भत्थणीय (श्रमि ७०) । 
अच्भत्थण न [अभ्यर्थन] १ सत्कार। 
२ प्रार्थना (कप्पू, हे ४, ३८४) । 
अब्भत्थणा | स्त्री [अभ्यथेना]१ झादर, 
अच्भत्यणिया ) सत्कार (में ४, ४८)। २ 
प्रा«ता, विज्ञप्ति (पचा ११, सुर १, १६)» 
न सहँद भ्रव्भत्थरिय, प्रमइ 
गयाएपि पिट्टिमसाई । 
दट्‌ हूण मासुरमुह, खलसोह 
को न वीहेइ' (बजा ११)। 
अव्भत्यिय वि [अश्यर्थित] १ भाहत, 
सत्कृत । २ प्राथित (सुर १, २१) । 
अव्भमन्न देखो अव्भण्ण (पाप्न) । 
अब्मपडल न [दे] उपवातु-विशेष, भोडल, 
श्रश्नक, अवरक (उत्त ३६, ७५) | 
अज्भपिसाअ पु [दे अश्रपिशाच] राहु (दे 
१, ४२) । 

अब्भय पु [अभेक] बालक, बच्चा (पाश्न) । 
अच्भय पु [अभ्रक] अ्वरख (जी ४) | 
अव्भरहिय वि [अभ्य्हित] सत्कार-प्राप्त, 
गौखशाली (बूह १)। 
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अठभवह रिय वि [अशभ्यवद्दत | भ्रुक्त (सुख 


२, १७)। 
अव्भवहार प्र [अम्यवहार | भोजन. खाता 
(विसे २२१) । 


अबच्भवालुया स्‍त्री [दे| प्रश्नक का चूर्ण 


(उत्त ३६ ७५)। 


अबठभठवत्र देखों अभवत्र/ अच्मब्बाण सिद्धा 


खणतगुणा णतया भव्वा' (पस ८४) । 
अव्मस सक [आभे+अस्‌ ) सीखना, 
श्रभ्यास करना। वक्ू अव्भसंत (स ६०६) । 
व; अव्भसियव्य (सुर १४, ८५)। 
अबच्भसण न | अम्यसन|] अभ्यास (दसनि 


१)। 


अव्मसिय वि [अभ्यरत_| सीखा हुमा (सुर 


१, १८०० ६, १६)। 

अचव्भहर पु [ दे] अश्नक (पच ३, ३०) । 

अव्महिय वि [अन्यधिक] विशेष, ज्यादा 
(सम २ मुर१ १७०)। 

अव्भाअच्छ वि [अस्या + गम] समुख 
श्राना, सामने झाना । अब्याग्रच्छइ (पड्‌ ) । 

अव्भाइक्ख देखो अच्सक्खा। अव्भाइक्वइ, 
श्रव्भाइकखेजा (आचा) | 

अब्भागम पु [ अभ्यागस ] १ समुखागमन । 
२ समीप स्थिति (निचू २) ) 

अव्भागमिय | वि [अश्यागत] १ समु- 

अव्भागय / खागत । २ पु आगन्तुक, 
पाहुन, भ्रतिथि (सूप्र १,२,३: सुपा ५) । 

अव्भायत्त | वि[ दे] प्रन्यागत, वापस श्राया 

अव्भायत्व ै हुआ (दे १, ३१)। 

अच्भास पु [अम्यास] छुणकार (अण ७४» 
पघिड ५५५)। 

अव्सास न [अम्याल] १ निकट, नजदीक 
(से ६, ६०, पाग्न)। २वि समीपवर्नी, पार्श्व- 
स्थित (पाञ्र) | हे पु शिक्षा, पढाई, सीख । 
४ आवृत्ति (पाग्म, वृह १)। ५ भादत (ठा 
४, ४) । ६ भावृत्ति से उत्पन्न सस्कार (धर्म 
२)। ७ गरित का संकेत-विशेष (कम्म ४, 
छपाप ३), 

अव्भास सक [अभि + अस] अश्रम्यास 
करना, श्रादत डालना, 

जे श्रव्भास्त३ जीवो, गुणं च दोस च 

एव्य जम्मस्मि 


अव्भणुण्णा--अव्भुक्खणीया 


त पावद पर-लोए तेण ये 
श्रच्भाम-जाएए' (धर्म +, भवि) । 

अब्भाहय वि [अख्याहत_] श्राघात-प्राप्त 
(महा) । 

अव्मिग देखो अब्भंग ८ श्रभि+श्रज्‌ । प्रयो- 
अब्मिगावेइ (पि २३४) । 

अच्भिंग देणो अब्भग £ श्रभ्यग (णाया १, 
१८) । 

अच्मिगण देखो अव्भगण (कप) । 

अव्मिगिय देखो अब्भागय (कप्५)। 

अव्मितर देखो अब्भतर (कप्प, स ७; परृह 
३, ४० णाया १, १३) । 

अव्मितरओ प्र [अभ्यन्तरतस ] १ भीतर 
से। २ भीतर में (अवम)। 

अब्मितरिय वि [आश्यन्तरिक] भीतर 
का, अत्चरग (सम ६७, वष्प, खाया १, 
१) 

अच्मितरुद्धि पु [अभ्यन्तरोध्विन_] कायो- 
त्यू्ग का एक दोप, दोनो पेर के अ्रज्ठो को 
मिलाकर श्रीर प्ृश्नियो को बाहर फैलाकर 
किया जाता ध्यान-विशेष (चेइय ४८७) । 

अडच्भिट्ठ वि [दे] सगत, सामने श्राकर भिडा 
हुआ 'हत्यी हत्योण सम प्रब्रमिद्दों रहवरो 
सह रहेण' (पठम ६, १८२ ६८, २७)। 

अच्मिड मक [ स+गम्‌ ] सगति करना, 
मिलना । श्रव्मिद॒ड (कुमा हैं ४, १६४) ! 
अच्मिड्सु (सुपा १५२) । 

आव्भडिअ वि [संगत] सगत युक्त (पात्र: 
दे १, ७ प्‌) 

अचज्मिडिअ वि [दे] सार, मजबूत (दे१, 
७८)। 

अब्भिण्ण वि [अभिन्न] भेदरहित (धर्म २)। 

अब्भुअअ देखो अच्सुद्य (मे १५, ६१, 
स्‌३०)। 
अव्भुक्तख सक [अभि + उक्त ] सोचन 
करना । वक्ृ. अव्भुक्खत (वज्जा ८६) । 

अव्मुक्खण न [अश्युक्षण | सिचन करना, 
छिडकाव (स ५७६)। 

अच्भुक्खणीया ज्ली [अभ्युक्तणीया] सीकर, 
झासार, पवन से गिरता जल (वृह १)॥ 





अद्दा--अद्धक्खण 


सा. स्नी [आरा] १ नक्षत्र-विशेष (सम 
५ २)। २ छन्द-विशेष (पिग) । 

अद्दाअ पु [दे] १ श्रादर्श, दर्पएा (दे १, १४५ 
प्राण १५७ निचू १३) । पसिण पुं [ प्रश्न 
विद्या-विशेष, जिससे दर्पण में देवता का श्राग- 
मन होता है (ठा १०)। 'विज्ञा छी [विद्या] 
चिकित्सा का एक प्रकार, जिससे बीमार को 
दर्पण में प्रतिविम्बित कराने से वह नीरोग 
होता है (वव ५) । 

अद्दाइअ वि [दे] शभ्रादर्श वाला, श्रादर्श से 
पवित्र (वृह १) । 

अद्दाग [दि] देखो अद्दाअ (सम १२३)! 
अद्दि पु [अद्वि] पहाड, पव॑त (गउड) । 
अदिट्ठ॒ वि [अदृष्ट | १ नही देखा हुशा (सुर 
१, १७२)। २ दर्शन का अविपय (सम्म 
६६) । 

अद्दिय वि [आर्द्रित्त] भ्राद्रः किया हुआ 
भिगाया हुआ (विक्र २३) । 

अद्विय वि [अर्दित] पीटा हुआ, पीडित 
(वव्‌ १०)। 

अद्विस्स वि [अदहदय_] देखने के श्रयोग्य या 
प्शक्‍य (सुर ६, १२०: सुपा ८५, श्रा २७)। 
अदिस्संतत ) वकू [अदृश्यमान] नहीं 
अद्विस्समाण ॥ दिखाता हुआ (नुपा १५४, 
४५७) ।॥ 

अद्दीण वि [अद्रीण] क्षोम को श्प्राप्त, 
झक्षुब्ध, निर्भीक (परह २, १)। 

अद्दीण देखो अदीण (प्रोष ५३७)। 

अदूदुमाअ वि [दे] पूर्ण, भरा हुमा (पड़ )। 
अद्देस वि [अद्ृहय] देखने के श्रशक्य (स 
१७० ) ॥ 

अद्देसीकारिणी छ्री [ अदृदयीफारिणी ] प्रहश्य 
बनानेंवाली विद्या (सुपा ४५४) । 

अद्देस्सीकरण वि [अदृश्यीकरण_] १ भ्रदृश्य 
करना । २ अश्रदृश्य करनेवाली विद्या, “किपुण 
विजासिज्मा श्रद्देस्सीकरणुसगशञ्रो वावि' (सुपा 
४५५) । 

अद्दोहिं वि [अद्रोहिन] द्रोह-रहित, होप- 
वर्लित (घर्म ३) । 

अद्भ पन [अधे | १ श्राधा (कुमा) । २ खणड, 


श्रश (पि ४०२) । 'करिस पुं [कप] परि- 


माणु-विशेष, फल का श्राठवाँ भाग (अणा) 
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'कुडब, कुलव पूं [ कुडब, कुछच_| एक 
प्रकार का घान्य का परिमाण (राय) । 
क्खित्त न [ ्षेन्न] एक शहोरात्र मे चन्द्र 
के साथ योग प्राप्त करनेवाला नक्षत्र (चद 
१०) खटल्ला ज्ली [ खल्वा] एक प्रकार 
का जूता (बृह ३)। “घडय पु [घटक | 
आधा परिमाएघाला घडा, छोटा घडा (उवा)। 
चंद पु [चन्द्र| १ भ्राघा चद्ध (गो 
५७१) । २ गल-हस्त, गला पकड कर वाहर 
करना (उप ७२८ टी)। ३े न एक हथियार 
(उप पृ ३६५) | ४ शर्श लन्‍ट के श्राकाखाले 
सोपान (णाया १, १)। ५ एक तरह का 
वाण, एसो तुह तिवखेण सीस छिदामि अ्रद्ध- 
चदेण”! (सुर ८, २७) | चक्तवाल न 
[चक्रवाल] गति-विशेष (ठा ७) | “चक्ति 
पु [ चक्रिन | चक्रवर्ती राजा से श्र 
विभूति वाला राजा, वासुदेव (कम्म १, १२)। 
च्छट्ट, छट्ट वि [पष्ट] साढे पाँच (पि 
४५० सम १००)। ट्वेम वि [मम] 
साढे सात (ठा ६)। णाराय न ['नाराच | 
चौथा संहनन, शरीर के हाडो की रचना- 
विशेष (जीव १)। णारीसर पृ | नारीग्वर | 
शिव, महादेव (कप्पु) । तइय वि [ ठृतीय | 
ढाई (पठम ४5, ३५) ! तेरस वि [ त्रयो- 
दश | साढे बारह (भग)। तेवन्न वि [ द्विप- 
खाश_| साढे वावत (सम १३४) । द्धूवि 
["थ] चौथा भाग, पौप्रा (इृह ३) । 'नवर्स 
वि [नवत्रम] साढे आठ (पि ४५०)। 
न्ञाराय देतो 'णाराय (कम्म ?, दरे८)। 
पचम ति [ पद्चस] साढे चार (सम 
१०२) | "पतलिअक वि [पयेक्क] आसन- 
विशेष (ठा ५, १)। 'पहर पु [ प्रहर ] 
ज्यौतिप शास्त्र प्रसिद्ध एक कुयोग (गण 
१८) | वठ्यर पु [ बबेर] देश-विशेष 
(पठम २७, ५)। 'मागहा, ही स्त्री 
['मागधी_ प्राचीन जैन साहित्य की प्राकृत 
भाषा, जिसमें मागधी भाषा के भी कोई २ 
नियम का अनुसरण किया गया हैः 'पोराण- 
मठमागहभामसानियय॑ हवइ सुरत्त' (हे ४, २८७, 
पि १६, सम ६०, पठम २,३४)। मास पूं 
_मास] पक्ष, पनरह दिन (दे १०)। 
सासिय वि [ सासिक] पाक्षिक, पक्ष- 
सम्बन्धी(महा)। यंद्‌ देखो चंद (उप ७२८ 
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टी)। 'रज्िय वि [ राज्यिक] राज्य का 
ग्राधा हिस्सेदार, अर्थ राज्य का मालिक 
(विषा १, ६)। रक्त पुं [रत] मध्य 
रात्रि का समय, निशीय (गा २३१)। 
“वेयाछी स्त्री [ वेताढी ] विद्या-विशेष (सूझर 
२, २) | “सकासिया स्त्री [ साताहियका_] 
एक राज-कन्या का नाम (आव ४)। सम 
न [ सम] एक वृत्त, छत्द-विशेष (ठा ७)! 
हार पु [ हार] १ नवसरा हार (राय/ 
भ्ीप) । २ इस नाम का एक द्वीप | ३ समुद्र- 
विशेष (जीव ३) । हारभद्द [ रभद्र ] 
अर्धहार-दीप का श्रथिष्ठाता देव (जीव ३) । 
हारमद्दा भद्द ५ [दास्महयभद्र | पूर्वोक्त ही 
भ्र्थ (जीव ३)। हारमहावर पु | हार- 
महावर | श्रध॑हार समुद्र का एक श्रधिष्ठायक 
देव (जीव ३)। 'हारबर पु ['द्वारवर ] 
१ द्वीप-विशेष । २ समुद्र-विशेष, । ३ उनका 
श्रधिष्ठायक देव (जीव ३)। हारबरभद्द पुं 
[ हारवरभद्र | भ्रधेहाखखवर द्वीप का एक 
यधिष्ठाता देव (जीव ३) । हाग्बरमह्ावर 
पुं [ हारवरमद्दावर | भर्धहारवर समुद्र का 
एक भ्रघिष्ठाता देव (जीव ३)। 'हारोभास पु 
[ हारावभास_ १ हीप-विशेष । २ समुद्र- 
विशेष (जीव ३) । द्वारोभासभदद पु ['हारा- 
बभासभद्र | प्रध॑हारावभास नामक द्वीप का 
एक श्रधिष्ठाता देव (जीव ३)। “हारोभास- 
सहाभद प| हारावभासमहाभद्र ] पुर्वोक्त 
ही भर्थ (जीव ३)। हारोभासमहावर पूं 
[ हारावभासमहावर | श्रव॑हारावभास नामक 
समुद्र का एक श्रचिष्ठाता देव (जीव ३)। 
“हारोभासवर पु [ हारावभासवर] देखो 
पूर्वोक्त श्र (जीव ३) । ढ्य पु ['ढ़ऊ] 
एक प्रक,र का परिमाण, श्लाढक का बाधा 
भाग (ठा ३, १)। 
अद्भ पु [अध्यन_| मार्ग, रास्ता (महा, प्राचा) । 
अद्धत प्‌ [दे] १ पयंन्त, अन्त भाग (दे १, 
१८७ से ६, ३२, पागञ्म), 'भरिजतमिद्धपहद्धतो 
(व्क्रि १०१)। २ पुब, कतिपय कईएक 
(से १३ ३२)। 
अद्धकक्‍्खण न [दे] १ प्रतीक्षा करना, राह 
देखना (दे १, ३४)। २ परीक्षा करना (दे 
१, ३४)॥ 


६२ 


मम आज जम मल अ अल अनशन 
झभय (सुपा १८) । 'सेण पुं [सेन] एक 


राजा का नाम (पिंड)। 

अभयकर वि [अभयंकर_| श्रमय देनेवाला, 
अहिसक (सूत्र १, ७, २८)। 

अभयक्रा ज्ञी [असयकरा] भगवान्‌ श्रभि- 
नत्दन की दीक्षा-शिविका (विचार १२६) | 
अभया ली [ अभया | १ हरीतकी, हरे, हरइई 
(निनू १५) । २ राजा दधिवाहन की ल्षी का 
नाम (तती ३५) | 

अभयारिद्रु न [अभयारिए्ट| मय-विशेष 
(सूअ १, ८) । 


अभवसिद्धिय | पु (अभवसिद्धिक , अ्रभव्य, 
अभवसिद्वीय | मुक्ति के लिये श्रयोग्य जोव 


(ठा २, २ ण॒द्धि ठा ?)। 

अभविय ) वि |अभव्य ] १ भ्रसुन्दर भ्रचारु 

अभव्य ॥ (विसे)। २ पु. मुक्ति के लिये भ्योग्य 
जीव (विसे, कम्म ३,२३) | 

अभाअ वि [ अभाग]] प्रस्थान, अयोग्य स्थान 
(से 5५,४२)। 

अभाइ वि [अभागिन्‌] अभागा, हत-भाग्य, 
कमनसीव (चाद २६) ) 

अभागधेज्न वि [ अभागधेय] ऊपर देखो 
(पठम २८, ८६) । 

अभाव पु [अभाव ] १ घ्वस, नाश (बृह १)। 
२ श्रविद्यमानता, श्र॒स॒त्व (पचा ३ )। ३ 
अ्रमम्भव (दस १)। ४ अशुभ परिणाम 
(उत्त १)। 

अभाविय वि [ अभावित | अयोग्य, श्रतुचित 
(ठा १०, वृह 5)। 

अभावुग वि [अभावुक] जिसपर दूसरे के 
सग की अमर न पड सके वह, “'विमहरमणी 
अभावुगदव्ब॑ जीवो उ भावुग तम्हा' (सुपा 
१७५७ ओच ७७३)। 

अभासग ) वि [अभापक| १ वोलने की 
अभासय 
वह। २ नही वोलनेवाला। ३ पु केवल त्वगू- 
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सामने, 'अ्भिगच्टणयाँ (औप)। २ चारो 
श्रोर, समनन्‍्तातू+ अभिदो (स्वप्न ४२) | दे 
बलात्कार, थ्रभिप्रोग। (धर्म २)। ४ उल्लधन, 
अ्रतिक्रण अ्रभिक्षत' (आंच) | ५८ अत्यन्त, 
ज्यादा, अभिदुग्ग (सूत्र १, 7, २)। ६ 
लक्ष्य, भ्रभिमुह । ७ प्रतिकूल, “ग्रम्िवाय! 
(आचा)। ८ विकत्य । € समावना (नि 
१)। १० निरथेंक भी इस शअ्रत्यय का प्रयोग 
होता है, अ्रभिमतिय' (मुर १६ ६२) । 

अभिअग पु [ अभिजन] १ कुल । २ जन्म- 
भूमि (नाट) । 

अभिआवण्ग वि [अभ्यापन्न] समुख-प्रागत 
(सूत्र १, ४, २)। 

अभिद ज्नी [ अभिजिन ] नक्षत-विश्ेप (ठा 
२, ३)! 

अभिद सक (अभि + इ] सामने जाना, समुख 
जाना । वकू अभिड्त (उप १८२ टी) । 

अभिडज देखो अभिजुज। सक्ू, अभि- 
उजिय (ठा ३, ८, दम १०)।॥ 

अभिओअ ३ पु [अभियोग] ९१ श्राज्ञा, 

अभिओग ई+$ हुकुम (श्रौप, ठा १०)। २ 
बलात्कार, अभिम्नोगे श्र निम्रोगे! (श्रा 9) । 
३ बलात्कार से कोई भी कार्य मे लगाना 
(बर्मे २)। ४ अभिमव, पराभव (आव ५) । 
५ कार्मण-प्रयोग, वशीकरण, वश करने का 
खूण्य या मन्‍्त-नन्‍्त्रादि, 
“दुविहो खलु अ्रभिग्नोगो, दब्वे भावे य 

होइ नायव्यो । 
दव्वम्मि होड जोगो, विजय मंता य भावस्मि/ 
(झोघ ५६७) ॥ 

६ गये, अभिमान (आव ५)। ७ आग्रह, हठ 
(नाट)। पण्णत्ति ज्री [ अज्ञप्ति] विया- 
विशेष (णाया १,१६)। देखो अहिओय । 


शक्ति जिसको उत्पन्न न हुई हो | अभिओग पु [अभियोग_] उद्यम, उद्योग 


(सिरि ५८) । 


इन्द्रिययाला एकेन्द्रिय जीव । ४ मुक्त श्रात्मा | अभिओगी ल्‍्वी [आभियोगी_] भावना-विशेष, 


(ठा २, ४ भगः श्रण॒)। 


अभासा जो [अभापा| १ असत्य वचन । 
२ सत्य-मिश्चित असत्य वचन (भंग २५, ३)। 


धघ्यान-विशेष, जो अभियोगिक देव-गति (नीकर- 
स्थानीय देव-जाति) में उत्पन्न होने का हेतु 


है (इह १) । 


आज» श्र [अभि] निम्नलिखित श्र्ों में से | अभिशोयग न [अभियोजन] देखो अभि- 


किसी एक को बतलानेवाला श्रव्यय-१ समुख, 


ओग (आवः पएण २०)। 





.......0ह....00.0...0..00..0......................+--->-->+>..-.००.०००++ग+ब-++०-..--++>त>तनन््न्‍+ “+++->०>्न्न् न ++++++++त+++ जम ५5 55 





अभयंकर--अभिगम 





अभिगण 
अभिजण 

अभिक्ख सक [अभि +काइक्ष_] झच्ठा 
करना, चाहना। श्रभिक्‍्लेजा (आचा) | बढ़, 
अभिकस्माण (दम ६, ३) | 

अभिकखा छ्री [अभिकाइच्षा] प्रभिनापा, 
इच्छा (आ्राचा) । 


|) देखो अब्भंगण (नाट, रंभा)। 


अभिकगम्बि ) वि [अभिन्राहि क्षन ] श्रभि- 
अभिक्‍खिर # लापी, 5च्छुफ़ (पि ४०५» मुपा 


१२६) । 

अभिक्कत वि [अभिक्रान्त] १ गत, प्रति- 
क्रान्न, श्रगमिकंत च खलु वय सपेहाएँ 
(प्राचा)। २ समुख गत । ३ भारतय । ८ 
उल्लघित (झाचा, यूत्र २, २) । 

अभिक्कम सक्र [ अभि + क्रमू ३ जाना, 
गुजरना । २ सामने जाना। ३ उल्लंघन 
करना। ४ शुरू बरना। वकू अभिक्ममाण 
(आचा) । संकू अभिक्कम्म [सूत्र ?,१,२) | 

अभिकम पु [अभिक्रम] १ उल्लघन। २ 
प्रारम्भ ॥ ३ समुख-गमन । ४ गमन, गति 


(आचा) | 
अभिक्‍रव | अर [ अभीक्ष्ण ] वारवार (उप 
अभिक्‍खण # १४७ टी; ठा २,४, वव ३) । 


अभिक्खा छी [अभिर्या] नाम (विसे 
१०४८) । 


कप 


अभिगन्छ सक [ अभि + गम्‌ ] प्राप्त 
करना । अ्रभिगच्छेड (दस ४, २१, २२, €, 
२, २)। 

अभिगच्छ सक [_ अभि+ गम्‌ ]) सामने 
जाना । श्रभिगच्छति (भग २, ५) । 

अभिगन्छणया क्वषी [अभिगमन] समुख- 
गमन (झोप) । 

अभिगन्छुणा देखो अभिगच्छणया (वव 
१) । 

अभिगज्ञ श्रक [ अभि + गर्ज_]] गज॑ना, 
खूब जोर से श्रावाज करना । प्र अभि- 
गलत (णाया १, १८ सुर १३, १८२) | 

अभिगम्त देखो अभिगच्छ । # अभिगम- 
णीय (ज्ञ ६७६) | 

अभिगम पुँ [अभिगम_] १ प्राप्ति, स्वीकार 
(पक्छि)। २ आदर, सत्कार (भंग २, ५)। 
३ (गुर का) उपदेश, सोख (खाया १, १)। 


अधिइ--अप 


अधिड देखो अ खिइ (युप ३४६)।. | करनेवाला) "मो थे नरथ अ्रनियमियणा' | ऋत् (सुपा ३५६) | 
अधिकरण देखो अहिगरण (परह १, २) ! 


अधिग वि [अधिक] विशेष, ज्यादा । 


(छह १)। 

अधिगम देखो अहिगम (घम २, विसे २२)! 

अधिगरण देखो अहिगरण (निद्ू १)। 

अधिगरणिया देखो अहिंगरणिया (पए्ण 
२१)। 

अविगार देखो अहिशार (सुञनि ५८) । 

अधिण्ण १ (अप) वि [अधीन] श्रायत्त, 

अधिन्न | परवश (पि ६१, हैं ४, ४२७)। 

अधिमासग पु [ अधिमासक_] श्रधिक मास 
(निचू २० ) ॥ 

अधिरोबिअ वि [अधिरोपित] श्रारोपित, 
'सूलाविरोविश्नो सो (घर्मंवि १३७) । 

अथघीगार देखो अहिगार (सुञ्लनि १८०) । 

अधीय देदो अ्हीय (उत्त २०, २२)। 

अघीस त्रि [अधीश] नायक, अ्रविपत्ति 
(कुम्मा २३) । 

अधुष देखो अदूधुब (णाया १, १, पठम 
६५, ४६९) | 

अध्ो देखो अहो ८ भ्रघम्‌ (पि ३४२) 

अनदि जी [अनन्दि | श्रमज्भल, श्रकुशल, 'त 
मोएउ अनदि' (अ्रजि ३७) । 

अनज्न देखो अणण०्ण (कुमा)। 

अनय देखो अणय (मुपा ३५१)। 

अनल देखो अणल (हे १, २२८५ कुमा)। 
अनागय देखो अणागय (मग) । 

अनागार देदो अशागार (मग)। 

अनाय देखो अणाय (सुपा ४७०, पि ३५०)। 

अनालफ (चूवे) वि | अनारम्भ_] पाप-रहित 
(कुमा) । 

अनाछूफ (चूपे) वि [अनाठुम्भ] अद्दिसक, 
दयातु (कुमा) । 

अनिगिण देखो अणगिण (सम १७)। 


8 ) देखों अणिदा (परण ३४)। 


अनिमित्ती जो [अनिमित्ती] लिपि-विशेष 
(विस ४६४ टी) । 


अनियमिय वि [अनियमित] १ अ्व्यव- 
स्थित । २ भ्रसंयत, इन्द्रियो का निग्रह नही 


पाइअसइमहण्णवो 


करनेवालाः गशोो य॑ नर॒य अ्रनियमियप्पा अ्रतो छएह मासाण पित्तजरपरिगयसरीरे दाह- 
वक्‍क्रतीए छउमत्ये चेव काल करेस्सर्सि' (मग 


(पठम ११४, २६) । 

अनियट्टि देखो अणियट्टि (सम २६५ 
२, सत्त ७१ दी) । 

आअनियय देखो अणियय (ओघ २) । 

अनिरुद्ध देखो अणिरुद्ध (अंत १४) । 

आभनिल देखो अणिल (हे १, २२८५ कुमा) । 

अनिसट्ठ देखो अणिसट्ठ (ा ३, ४) । 

अनिद्दारिम । देखो अगीहारिम (मगः छा 

अनीहारिम | २, ४) । 

अनु [झञत) देखो अण्गहा (कुमा) । 

अनुकूल देखो अणुकूल (सुपा ४७४)। 

अनुग्गह देखो अगुग्गह (अभि ४१) । 

अनुचिट्ठिय देखा अगुद्ठिय (सम १५) | 

अनुज्ञुय देखो अणुज्जुय (पि ४७) । 

अनुहृव देखो अणुहव >मभ्रनु +भू । वक् 
अनुहृक्त (रभा) । 

अज्ञ देखो आण्ण (सुपा ३६०, प्रासू ४३» पणह 
२, १, ठा ३, २ ०, १» श्रा ९)। 

अन्नइय देखो अण्णडय (भवि) । 

अन्नओ देखो अण्णओ। 'हुत्त क्रिवि [मुख] 
दूसरी तरफ (सुर ३, १३६) । 

अन्नत्तो देखो अण्णत्तो (कुमा)। 

अन्नत्थ |; देखो अण्णत्थ (आरचा, स १५०, 

अन्नत्य | कुमा) । 

अन्नढो देखो अण्णत्तो (कुमा) । 

अन्नमन्न देखो अण्णप्ण्ण (साया १, १२)। 

अन्नन्न देखो अण्णग्ण (महा कुमा) | 

अन्नय पु [अन्चय ] एक वी सत्ता मे ही दूसरे 
की विद्यमानता, जैसे श्रग्ति की हयाती में हो 
घूम की सत्ता, नियमित सम्बन्ध (उप ४१३, 
स्‌६५१)। 

अन्नयर देखो अण्णयर (युपा ३७०)। 

अन्नया देखो अण्णया (महा) । 

अजन्नव देखो अण्णव (युपा ८५५० ५२६) । 

अन्नह् देखो अ०्णहू (सुर १, १५६, कुमा) । 

अन्नह्दा देखो अण्णहा (पठम १००, २४; 
महाः सुर १, १४३ प्रासू ७)। 

अजन्नद्टि देखो अण्णद्धि (कुमा)। 

अन्ना स्त्री [दे] माता, जननी (दस ७, १६» 
१६)। 

अन्नाइट्र वि [अन्वाविष्ट ] भ्राक्रान्त, तुम रो 
श्राउसो कासवा ! मम्र तवेस झन्नाइट्रे समाणे 


कंम्म 


६] 


प्‌ रे 





१५) । 

अजन्नाण देखो अण्णाण 5 भ्रज्ञान (कुमाः सुर 
१, १५५ महा; उवर €५, कम्म ४, ६, 
११) । 

अज्नाणि देखो अण्णाणि (उबः सुपा ४८८) । 

अन्नाणिय देखो अण्णाणिय (पठम ४, 
२७) । 

अन्नाय देखो पहला श्रोर दूसरा अण्णाय 
(सुर ६, २, सुपा २५६) सुर २, ६, २०२: 
सम्म ६६, सुपा २३३) युर २, १६५, सुपा, 
३०८), नाएण ज न सिद्ध को खनु सहलो 
तयत्यमन्नाओं ?” (उप ७१८ दी) । 

अन्नारिस देखो अण्णारिस (हे १, १४२, 
महा) । 

अन्नाहुत्त वि [ठे] पराइमुख (सुख २,१७)। 
अज्नि वि [अन्यदीय_] परकीय, 'भन्‍त वा 
प्रन्ति वा! (सूभ्र २, २, ६) । 

अन्निज्ममाण देखो अण्णिज्माण (णाया १, 
१६) । 

अन्निय देखो अण्णिय । 

अन्नियसुय पु [अन्निकासुत] एक विख्यात 
जैन मुनि (उब) । 

अज्निया देखो अण्णिया (सथा ५६)। 

अन्नुत्ति स्त्री [अन्योक्ति] साहित्य-प्रमिद्ध 
एक श्रलड्जार (मोह ३७, सम्मत्त १४५) । 
अन्नुन्न देखो अण्णुण्ण (है १, १५६, 

अन्नुमन्न | कप) । 

अन्नूण वि [ अन्यून | भ्रनहीन (घमंवि १२६) । 

अन्नेस देखो अण्णेस। वकूृ, अन्नेसमाण 
(उप ६ टी) । 

अन्नेसण देखो अण्णेसण (सुर १०, २२८, 
सरण) । 

अन्नेसण देखो अण्णेसणा (ठा ३, ४) । 

अजन्लेसय वि [अन्वेषक_| गवेषक, खोज करने- 
वाला (स ५३५) । 

अन्तेसि १ देखो अण्णेसि (पि ५१६ 

अन्नेसिय | श्राचा)। 

अन्नोन्न देखो अण्णोण्ण (कुमा, महा)। 

अप ल्ली. व. [ अप ] पानी, जल [सुज्ज 


६४ 


अभिणिव्वद्द सक [ अभिनि+बृत्‌ ] । को ठगने के लिए लठके जिसको रास्ता पर 


रोकना, प्रतिपेष करना» 'से मेहावी श्रभि- | 


पाइअसदमहण्णवो 


रख देते हैं (दे १, ४४) । 


अभिणिव्वद्ट---अभिनिवेसिय 


तन. अडजड * ल्ल्ज- अआऋ अज्न्‍न्‍++.. »%ँ न 


दु ख उपजाना, हैरान करना, नुदति वायादि 
प्रभिदव णरा' (आ्रचा २, १६, २) । 


रिव्बट्टे ज्जा कोह च माण च माय च लोभ | अभिण्णाण न [अभिज्ञान] निशानी, चिह्व | अभिद्दविय वि [अभिद्र॒ त उपद्रुत, हैरान 


च पेज्ज च दोस च मोह च गब्म च जम्मं 


(श्रा १४) | 


किया हुप्रा (सुर १२, ६७)। 


च मार॑ च नरय च तिरिय च दुख चा | अभिण्णाय वि [अभिज्ञात] जाना हुआ, | अभिदुद्धुय देखो अभिदविय (णाया १, 


(आचा) । 


विदित (आचा) । 


६ स ५६) । 


अभिणिव्यद्ध सक [ अनिर +बूत्‌ ] १, अ भतज्ज सक [ अभि + तजे, ] तिरस्कार | अभिधाइ वि [ अभिधायिन्‌ ] वाचक, 


सपादित करना, निष्पन्न करना । २ उत्पन्न 
करना। संकृ--अभिणिव्वद्धित्ता, (भंग 
५ ४)। 
अभिणिव्यद्ध॒वि [अभिनित् त्त] ! 
निप्पन्न । २ उत्पन्न, 'इह खलु श्रत्तत्ताए तेंहि 
तेहि कुलेहि श्रभिसेणएण पश्रभिसमृझ्रा श्रभि- | 
सजाया अभिशिव्वद्टा श्रभिसबुटढा अभिसवुद्धा ! 
अभिनिक्‍्खता श्रणुपुन्वेण महामुणी' (श्राचा)। 
अभिणिव्युड वि [अभिनिवैत्त] १ मुक्त, । 
मोक्ष-प्राप्त (सृश्र १, २, १)। २ शान्‍्त, | 
अकुपित (आ्राचा) ) ह पाप से निवृत्त (सूझ्र । 
१, २, १ ) । | 
अभिणिसज्ञा क्री [अभिनिपद्या] जैन 
| 
। 
॥ 
) 
। 


साधुओं के रहने का स्थान-विशेष (वव १)। 
अभिणिसहु देखो अभिणिसिट्ट (सुज्ज ६)। 
अर्भिणिसिद्ध वि [अभिनिस॒ष्ट] बाहर 

निकला हुआ (जीव ३, । 
अभिणिसेहिया ज्री [अभिनेपेविकी ] जैन 

साधुओं के स्वाब्याय करने का स्थान-विशेष 

(वव १) । 


अभिणिस्सव॒श्रक [ अभिनिर +सत्र ] | 
निकलना । अभिरिस्सवत्ति (राय ७४)। . ! 


अभिणी सक [अमि + नी अ्रमिनय करना, 
नाल्‍्थ करना । वक् अभिणअंत (मै 
७५)। कवकझ अभिणइजत ट(सुपा 
३५६) । 

अभिणूम न [अभिनूस_] माया, कपट (सुग्र 
१, २, १)। 

अभिण्ण वि [अभिज्ञ] जानकार, निपुण 
(उप ५८०) | 

अभिण्ण वि [अभिन्न] १ प्रघ्रुटित, श्रवि- 
दारित, प्रखणिडत (उवा, पचा ११)। 
२ भेदरहित, भ्रपृथग्भुत (बृह ३) । 
अभिण्णपुड पुं [दे] खाली पुढिया, लोगो 


करना, ताडन करना | वक्त अभितज्नेमाण 
(णाया १, १८) । 

अभितत्त वि [अभितप्त] १ तपाया हुम्ना, 
गरम किया हुआ्ना (सूत्र १, ८, १, २७) । 

अभितव सक [ अभि+ तपू ] १ तपाना | 
२ पीडा करना, “चत्तारि भ्रगणिश्नो समार- 
भित्ता जेहि कूरकम्मा भितविति, वाल (सूझ्र 
१, ५, *, १३)। कवकू अभितप्पमाण, 
ति तत्य चिट्ठतिभितप्पमाणा मच्छा व जीव- 
तुवजोतिपत्ता' (सूश्र १, ५, १, १३)॥। 

अभिताव सक [अभि + तापय्‌ ] १ तपाना, 
गरम करना । २ पीडित करना । भ्रभितावयत्ति 
(सूत्र १, ५, १, २१, २२)। 

अभिताव पु [अभिताप] १ दाह । २ पीडा 
(सूत्र १, ५, १, २, ६) । 

अभितास सक [ अभि + त्रांसय्‌ ] प्रास 
उपजाना, भयभीत करना । वकू अभितासे- 
माण (णाया १, १८)। 

अभित्थु सक [अभि+ स्तु] स्तुति करना, 
श्लाधा करना, वर्णन करना । श्रभित्थुणति, 
अभित्युणामि (पि ४६४, विसे १०५४)। 
वकू. अभिव्थुणमाण (कप्प) । कवकू 
अमित्युन्बमाण (रयण ९८) । 

अभित्थुय वि [अभिष्दुत्त] स्तुत, श्लाधित 
(सथा) । 

अभिथु देखो अभिव्थु | वकृ. अभिश्ुुणत 
(णाया १, १)। कवक अभिशुव्यमाण 
(कप्प, ठा ६) । 

अभिद्ुग्ग वि [अभिदुग] १ दु खोत्पादक 
स्थान । २ अ्रतिविपम स्थान (सूत्र १, ५, १, 
१७) । 

अभिदो (शौ) श्र [अभितः] चारो श्रोर से 
(स्वप्न ४२) । 

अभिद्दव सक [ अभि + द्रु ] पीडा करना, 


। 
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कहनेवाला (विमे ३४७२) । 

अभिधार सक [अभि + घारय्‌ | १ चिन्तन 
करना । २ स्पट करना । झ्भिधारए (दस ५, 
२, २५५ उन २, २१) भ्रभिधारयामी (सूम्र 
२, ६, १६) | वकृ, अभिधारयत (उत्तनि 
3) ॥ 

अभिधारण न [ अभिधारण _] धारणा, 
चिन्तन (ब्रृह ३) । 

अभिषेज्ञ ) पु [अभिषेय] प्रर्थ, वाच्य, 

अभिधेय ई# पदार्थ (विसे १ टी) | 

अभिनद देखो अभिणद्‌ । वकू अभिनद्‌- 
माण (कप्प)। कवकू अभिनदिज्ञमाण 
(महा) । 

अभिनंदण देखो अभिणद्‌ण (कण) | 

अभिनदि री [अभिनंदि] आनन्द, खुशी, 
वावेउ श्र नंदिसिणमभिनदि! (श्रजि ३७) | 

अभिनिक्खत देखो अभिणिक्खंत (श्राचा) । 

अभिनिक्खम भ्रक.[ अभिनिर्‌ + क्रम ] 
दीक्षा (सन्यास) लेना, दीक्षा लेने की इच्छा 
करना, गृहवास से बाहर निकलना। वक्क 
अभिनिक्खमंत (पि ३६७) । 

अभिनिगिण्द्‌ देखा अभिणिगिण्द्ट (आचा) | 

अभिनिवुज्म देखो अभिणिवुज्क | अभिनि- 
वुज्भाइ (विस ६८) । 

अभिनिषद्ठ देखो अभिणित्रद्ट | सक्ृ- अभि- 
निवद्वित्ताण (पि ५८३) । 

अभिनिषिद्ध देखो अभिणिचिद्द (भग) । 

अभिनिवेस सक् [ अभिनि+ वेशय्‌ ] 
१ स्थापन करना । २ करना । अ्रभिनिवेसए 
(दस ८, ५६) । 

अभिनिवेसिय न [अभिनिवेशिक_] मिथ्या- 
त्व का एक प्रकार, सत्य वस्तु का ज्ञान होने 
पर भी उसे नही मानने का दुराग्रह (श्रा ६०० 
कम्म ४, ५१) । 


अपरिंग्गहा--अपेहय पाइअंसदमहण्णवो 
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जग । न [अपादान] की 
जिसमे पद्ममी विभक्ति लगतो हैं (विसे 
२११७)।॥ 

अपाण न [अपान] १ पान का प्रभाव । 
उप्र ८४४) । २ पानी जैसा ठढा पेय वस्तु- 
विशेष । (भग १५) | ह पुन- श्रपान चायु । 
४ गुदा (सुपा ६२०)। ५वि जल-वर्जित, 
निर्जल (उपवास), छटठेण भनेण अपाणएण 
(ज२)। 

अपायावगम्॒ पु [अपायापगम] जिनदव 
का एक अतिशय (सवोब २) । 

अपार वि | अपार_] पार-रहित, भ्रनत्त (सुपा 


ममता-रहित, भिर्मम/ अपरिगहा अ्रणारभा 
भिक्‍्खू ताण परिव्वएँ (सूत्र १, १, ४)। 
अपरिग्गद्द छ्ी [अपरिम्रद्दा] वेश्या (वव 
२)! 
अपरिगाहिआ छो | अपरियृद्दीता ] १ वेश्या, 
कन्या वगैरह अ्रविवाहिता क्री (पडि)। २ 
पति-होना की, विधवा (धर्म २)। ३ घर- 
दासी । ४ पनहारी । 9 देव-पुत्रिका, देवता 
को भेंट की हुई कन्या (आाचू ५)। 
अपरिच्छ॒ण्ण | वि [अपरिच्छन्न] १ 
अपारेच्छन्न ) ढका हुश्रा, श्रनावृत (वव 
२ परिवार रहित (व १) | 








नही 
३) | 





अपरिणय वि [अपरिणत ] १ झपान्तर को |_ ४५०)। 
श्रप्राप्त (ठा २, १)! २ जैन साधु की भिक्षा | अपारमग्ग पु [दे | विशाम, विश्ान्ति (दे १, 
का एक दोप । (झ्राचा) । ४३) । 





अपाच वि [अपाप] १ पाप-रहित (सूत्र १, 
१, ३) । ९२ न पुएय (उव)। 

अपावा ज्ञी [अपापा] नगरी-बिशेष, जहा 
भगवान्‌ महावीर का निर्वाण हुआ था, यह 
श्राजकल पावापुरी' नाम से प्रसिद्ध है शौर 
विहार से आ्राठ माईल पर है (राज) । 

आपेट्ट वि [दे] पुनरुक्त, फिरमे कहा हुग्ना 
(पड ) । 

अपिय वि [अप्निय] श्रनिट (जीव १) । 

अपिह अर [ अप्रथक ] भ्र-भिन्न (कुम्ा) । 

अपुणबधग | वि [अयुनबन्धक] फिर से 

अधवुणववय | उत्कुर कर्मचन्‍्धच नहीं करने 
वाला, ठीत्र भाव से पाप को नहीं करने 
वाला (पचा ३, उप २५३, ६५१) । 

अपुणव्भव पु [अपुनभेव] १ फिर से नही 
होता । २ वि जिससे फिर जन्म न हो वह, 
मुक्ति-प्रद (पएह २, ४) । 

अपुणव्माव वि [ अपुनर्भाव] फिर से नहीं 
होनेवाला (पच १)। 

अपुणभव देखो अपुणब्भव (कुमा) । 

अपुणरागम प्रु [अपुनरागम] १ 
आत्मा । २ मुक्ति, मोक्ष (दसच्चु १)। 

अपुगराबत्तग ) पु [अपुनराबर्त्क] १ 

अउणगराबत्तय $ फिर नही धृमने वाला, मुक्त 
आत्मा । २ मोक्ष, मुक्ति (पि ३४३, श्रौप, 
भग १ १)! 


अपरित्त वि [ अपरीत] अपरिमित, श्रनन्त 
(परणुण १८) । 

अपरिसेस वि [अपरिशेप] सब, सकल, 
नि शेप (पएह १, २, पठम ३, १४०) । 

अपरिंद्ारिय वि [अपरिहारिक] १ दोपो 
का परिहार नहीं करनेवाला। (आचा) | 
२ पु जैनेतर दर्शन का अ्रनुयायी गृहस्थ 
(निन्चू २) । 

अपवग्ग पु [अपवग] मोक्ष, मुक्ति सुर ८, 
१०६, सत्त ११) । 

अपविद्ध वि [अपविद्ध ] १ प्रेरित (से ७, 
११)। १न गुरु-बन्दन का एक दोप, गुरु 
को वन्दन करके तुरन्त ही भाग जाना 
(गुमा २३) । 

अपह वि [अप्रभ] निस्‍्तेज (दे १, १६४) । 

अपहत्य देखो अवहृत्थ (भवि) । 

अपहारि वि [अपहारिन |] अ्रपहरण करने- 
वाला (स २१७) ॥ 

अपहिंय वि [अपहृत] छीना हुआ (पठम । 
७६, ५) । 

अपहु वि [अप्रञ्ञु] १ भ्रसमर्थ । २ नाथ- 
रहित, श्रनाथ (पठम १०१, ३४) । 
अपाइय वि [ अपात्रित] पात्र-रहित, भाजन- 
वर्जित, 'तो कप्पइ्ट निग्गथीएं श्रपाइयाए 
होत्तए' (कस) । 
अपाउड वि [अपाधृत] नहीं ढका हुआ, 
वल्ल-रहित, नमन (ठा ५, १)। । 


मुक्त 


अपुणराचत्ति पु [ अपुनरातिन ] मुक्त 
श्रात्मा (पि ३४३) । 

अपुणरावित्ति पुं [अपुनरात्त्ति] मोक्ष, 
मुक्ति (पडि) । 

अपुणरुत्त वि [अपुनरुक्त | फिर से प्रकथित, 
पुनम्क्ति-दोष से रहित, 'अपुणकरतेहि महा- 
वित्तेहि सथुणई' (राय) । 

अपुणागम देखो अपुगरागम (पि ३४३) । 

अपुणागमण न [ अपुनरागमन_] १ फिर से 
नहीं झरना । ? फिर न अनुलति, अपुणा- 
गमणाय बत तिमिर उस्पूलिश्र रविणा 
(गठड) । 

आअपुण्ण न [अपुण्य | १ पाप। शवि पुराय- 

रहित, कम-नमीव, हत-माग्य (विपा १, ७) । 

आपुण्ण वि [अपू्ण] अबूरा, श्रपरियूरँ 
(विपा १, ७) । 

अपुण्ण वि [ दे | श्राक्रान्त (पड) । 

अपुन्त | वि [अपुत्र, क| १ पुल्न-रहित 

अपुत्तिय | (युप ४१२, ३१४)। २ स्व॒जन- 
रहित, निर्मम, नि स्थृह (अ्राचा) । 

अपुन्न देखो अधुण्ण (णाया १, १३) । 

अपुम न [ अपुस्‌ ] नपुसक (ओपघ २२६) । 

अपुल्ल देखो अप्पुल्ल (चड) । 

आअपुष्य वि [अवूबे] १ नूतन, नवीन। २ 
प्रदुभुत,  आाश्चयंकारक । ३ असाधा रग्प, 
अद्वितीय (हें ८, २७०, उप ६ टी)। “करण 
न [ करग] १ झामा का एक अभूतपूर्व 
शुभ परिणाम (आचा)। २ शब्राठवां श॒ुण- 
स्थानक (पव २२८, कम्म २, ६) । 

अपूय | पु [अधूप] एक भक्ष्य पदार्थ, पृश्रा, 

अपृत्र $ पूडी (ग्रीप, पएण ३६, दे १, १३४, 

६, ८१) । 

| अपेक्ख सक [ अप+इक्ष | श्रपेक्षा करना, 

| र रे 

राह देखना। हेंक अपेक्खिदुं (शो) 

(नाठ) । 

अपेच्छ वि [अप्रेक्ष्य] १ देखने के श्रशक्य । 
२ देखने के श्रयोग्य (उब) । 

अपेय वि [अपेय | पीने के श्रयोग्य, मय 
जादि (कुमा)। 

अपेय वि [अपेत] गया हुआ, नठ; 'अपय- 
चक्‍्खु' (बृह १)। 

अपेहय डि [अपेक्तफ] श्रपेक्षा करने वाला 
(आव ४) । 
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अभिलासुग वि [अभिलापुक] श्रभिलाषी 
(उप ३५७ टी) । 

अभिलोयण न [अभिलोकन_ जहाँ खडे रह 
कर दूर की चीज देखी जाय वह स्थान 
(पणह २, ४) ! 

अभिलोयण न [अभिलछोचन_ ऊपर दंखों 
(परह २, ४) । 

अभिवद्‌ सक [अभि + बन्दू ] नमस्कार 
करना, प्रणाम करना। वक्ष अभिवद्त 
(पउम्त २३, ६), कू जे साहुणो ते अभि- 
चदियव्वा (गोय १४) अभिवदणिज्ञ 
(विस्ते २६४३) । 

अभिवद्‌णा जी [ अभिवन्द्ना | प्रणाम, नम- 
सस्‍्कार (चेइय ६३९) । 

अभिवषद्‌्य वि [अभिवन्द्क] प्रणाम करने 
बाला (प्रीप) । 

अभिवड॒ढ भ्रक [ अभि + वृध्‌ ] बढना, 
बडा होना, उन्नत होना | श्रभिवड्ढामो, भूका. 
श्रभिवडिढत्या (कप्प)। वक्र अभिवड ढेमाण 
(ज ७) । 

अभिवडिढ देखो अभिवुडिढ (इक) । 
अभिवडिढ देखो अदिवडिह (सुज' १० 
१्२टी)। 

अभिवडिढ्य वि [अभिवधित्र] १ बढाया 
हुआ । २ भ्रधिक मास । ३ श्रघिक मासवाला 
वर्ष (सम ५६, चन्द ११) । 

अभिवड्ढे सक [ अभि + व्धेय्‌ ] बढाना । 
अभिडढेति (सुज ६) | वक अभिवडढेमाण 
(सुज ६)। सक्ु अभिवडढेत्ता (युज ६)। 
अभिवत्त वि [अभिव्यक्त] श्राविशृत् 
(घर्मंस ८८) । 

अभिवत्ति र्री [अभिव्यक्ति] प्रादुर्भाव 
(उप २८५) । 

अभिवय सक [ अभि + ब्रज_] सामने 
जाना | वकृ अभिवयंत (णाया १, ८)। 
अभिवाइय वि [अभिवादित_] प्रणत, नम- 
स्क्ृत (सुपा ३१०) । 

अभिवात प्र [अभिवात] १ सामने का 
पवन । २ प्रत्तिकूल (गरम या रूक्ष) पवन 
(भाचा) । 


अभिवाद 


सक [ अभि + वाद्य ] प्रणाम 
अभिवाय 


करना, नमस्कार करना । श्रमि- 


अन्‍ननननन+ अििनडिििनलिनल+ आर 
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वाएड (महा) । अ्भिवादये (विसे १०५४) । 
वकू असभिवायमाण (श्राचा)। क अभि- 
वायणिज् (सुपा ५६८) । 

अभिवाय देखो अभिवात॒ (आाचा) । 


अभिलासुग- अभिसित्त 


अभिसधारण न [अभिसंघारण] पर्या- 
लोचन, विचारना (आचा) । 

अभिसधि पुक्की [अभिसधि_] आशय, प्रभि- 
प्राय (उप २११ दी) । 


अभिवायण न [अभिवादन] प्रणाम, नम- | अभिसधिय वि [अभिसंद्धित | गृहीत, उपात्त 


सस्‍्कार (श्राचा, दसचू) । 

अभिवाहरण न [अभिव्याहरण] बुलाहठ, 
पुकार (पचा २)। 

अभिवाहार पु [अभिव्याहार] भ्रक्षोत्तर, 
सवाल-जवात्र (चिसे ३३६६) | 


(आचा) । 

अभिसंभूय वि [ अभिसभूत_] उत्पन्न, प्रादु- 
भृंत (प्राचा) | 

अभिसंबुद्ध वि [अभिसंबुद्ध | ज्ञान-आप्त, 
बोघ-प्राप्त (आचा) । 


अभिविद्धि पुत्री [अभिविधि_] मर्यादा, व्याप्ति । अभिसवुड्ढ वि [अभिसद्ृद्ध] वढा हुआ: 


(५चा १५५ विसे 5७४) । 

अभिवुद्धि ज्री [अभिवृष्टि] बृष्टि, वर्षा (पर 
४०) । 

अभिवुड्ढ देखो अभिवड॒ढ। सक् अभि- 
चुड्ढित्ता (सुज १)। 

अभिवुडिह जी [अभिवृद्धि] १ वृद्धि, 
बढाव। २ उत्तरभाद्रपद नक्षत्र का श्रधिष्ठाता 
देव (ज ७) । 

अभिवुड्ढे देखो अभिवड्ढे | सक्ष अभि- 
बुडढत्ता (सुज ६) । 

अभिवेदणा त्री [अभिवेद्ना_] अत्यन्त पीडा 
(सृश्र १, ५, १, १६)। 

अभिव्वजण न [अभिव्यञ्षन_] देखो अभि- 
वत्ति (सूत्र १, १, १)। 

अभिव्याहार देखो अभिवाहार (विसे 
३:१२) । 

अभिसकण न [ आभिशक्कुन| शका, वहम 
(सबोघ ४६) । 

अभिसका त्री [अभेशह्ला] सशय, सदेह 
(सूत्र १, ६, १, १४) । 

अभिसक्रि वि [अभिशद्डधिन्‌_] १ सदेह करने- 
वाला । २ भीर, डरनेवाला, “उज्जु मारा- 
भिसकी मरणा पमुच्नति' (श्राचा। णाया 
१, १८) । 

अभिसग पु [अभिष्वद्भ| श्रासक्ति (ठा 
३, ४)। 

अभिसजाय वि [अभिसजात_] उत्पन्न 
(आाचा) । 

अभिसथुण सक [अभिस + स्तु] स्तुति 
करना, वर्णन करना। वक अभिसंथधुणमाण 
(णाया १, ८) । 


उन्नत अ्रवस्था को प्राप्त (आचा) । 


अभिसमण्णागय वि [अभिसमन्वागत_] 
अभिसमन्नागय १ श्रच्छी तरह जाना 


हुआ, सुनिर्णाति (मग ५, ४)। < व्यवस्यित 
(सूत्र २,१)। ३ प्राप्त, लब्ब (भग १५५ कप) 
खाया १, ८) । 

अभिसमागम सक [ अभिसस्ता + गम ] 
१ सामने जाना । २ प्राप्त करना । ३ निर्णय 
करना, ठीक-ठीक जानना। सक्ू अभिससा- 
गम्म (आचाः दस ५)। 

अभिसमागम पुं [अभिसमागम_] १ समुष्त 
गन । ६ प्राप्ति । हे निर्णय (ठा ३, ४)। 


' अभिसमे सक [अभिसमा+इ] देखो अमि- 


समागम्त ८ भ्रमिसमा + गम । श्रभिसमेद (ठा 
३, ४) । सक् अभिसमेद्य (आचा) । 

अभिसर सक [अभि + सृ] प्रिय के पास 
जाना | वक्त अभिसरत (मोह ६१)। 

अभिसरण न [अभिसरण_] १ सामने जाना, 
समुख गमन (पराह १, १)! २ प्रिय के पास 
जाना (कुमा) । 

अभिसचे पु [अभिपव] १ मद्य आदि का 
भ्रक। २ मय्य मास श्रादि से मित्रित चीज 
(पव ६) । 

अभिसारिआ देखो अदिसारिआ (गा 
८७१) । 

अभिसिच सक [ अभि + सिच्‌ ] प्रभिषेक 
करना । भ्रभिर्सिचति (कप्प) | कवक्ू, अभि- 
सिद्चमाण (कप्प)। प्रयो , हेक. अभिसिंचा- 
वित्तए (पि ४७८) 

अभिसित्त वि [अभिषिक्त] जिसका अ्रभि- 
पेक किया गया हो वह (झावम) ! 


अप्पडिड्य--अप्पहिय 
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अप्पड्ढिय वि [अल्पद्धिक।] थोडी ऋद्धि- | अप्पत्तिय न [अप्रीति] १ श्रप्रीति, प्रेम का 


वाला, झल्प वैभववाला (सुपा ४३०) । 
अप्पण न [अपण] १ भेंट, उपहार, दान 
(आ २७) । २ प्रधान रूप से प्रतिपादन (वि 
१८४३) । 
अप्पण देखो अप्प ८ प्लाव्मन्‌ (प्राचा, उत्त 
९» महा, हैं ४, ४२२) । 
अप्पण वि [आत्मीय] स्वकीय, निजका, नो 
भ्रप्पणा पराया ग्रुरुणो कइयावि होति सुद्धाण' 
(सट्ठि १०५) । 
अप्पणय वि [आत्मीय_] स्वकीय, 
(पठम ५०,१६० सुपा २७९, है २,१५३) | 
अप्पणा श्र [ स्वयम | स्वय, श्राप, निज, 
खुद ( पड )। 
अप्पणिक्ल वि [आत्मीय_] स्वकीय, 
अप्पणिज्निय | स्‍्वीय (ठा १, श्रावम) । 
अप्पणो श्र [ स्वयम ] श्राप, खुद, निज, 
“विश्रमति श्र्पणों चेव कमलसरा' (हें २, 
२०६) । 
अप्पण्ण देखो अक्कम्त  श्रा + क्रम्‌। श्रप्पएणइ 
(प्राक्ृ ७३) । 
अप्पण्णुअ देखो अप्पजाणुअ - श्रात्मज्ञ, 
अल्पज्ञ (प्राक्॒ १८) । 
अप्पतक्तिय वि [अप्रतत्कित] अवित्कित, 
झसभाविच (स ५३०) । 
अप्पत्त पुन [अपात्र] १ अ्रमोग्य, नालायक, 
कुपात्र, 'अ्रणेवि हु भ्रप्पत्ता पररिद्धि नेय 
विसहति' (मुर ३, ४५, गा १५७) । २वि 
आधार-रहित, भाजन-शून्य (सुर १३, ४५) । 
अप्पत्त वि [अपन्र|] १ पत्ता से रहित (वृक्ष) 
(सुर ३, ४५)। २ पाख से रहिव (पक्षी) 
(सूत्र १, १४) । 
अप्पत्त वि [अमभ्नाप्त] प्रलव्ब, श्रनवाप्त (सुर 
१३,४५५ भ्रोध ५६)। कारि वि ['कारिन्‌_] 
वस्तु का बिना स्पर्श किये हो (दूर से) ज्ञान 
उत्पन्न करनेवाला, भअप्पत्तकारि णयण' 
(विसे) । 
अप्पत्ति जी [अप्राप्ति| नही पाना (सुर ४, 
२१३) । 
अप्पत्तिय पुन [अप्रत्यय] भ्रविधास (स 
६६७, सुपा ५१२) । 
८ 








प्रभाव (ठा ४, ३) । २ क्रोध, गुस्सा (सूत्र 
१, १, २)। ३ मानसिक पीडा (आचा)। 
४ प्पकार (निचू १)॥ 


आअप्पक्तिय वि [अपात्रिक] पात्र-रहित, 


प्राघार-जित (भंग १६, ३) । 


अप्पत्तियण न [ भअप्रत्ययन् ] श्रविश्वास, 


प्रशद्धा (उप ३१२) । 


अप्पत्थ वि [अप्राथ्ये] १ प्रार्थना करने के 


श्रयोग्य। २ नही चाहने लायक (सुपा ३३६)। 


निजी | प्पत्थण न [अग्रार्थन] ! श्रयाआा। २ 
| अ्रनिच्छा, अचाह (उत्त ३२) । 


| अप्पत्थिय वि [अप्रा्धित] १ भयाचित । 


२ भ्रनभिलपषित, श्रवाछित (ज ३) । पत्थय, 
“पत्थिय वि [ प्रार्थेक, 'थिंक] मरणार्थी, 
मौत को चाहनेवाला, कीस णु एस श्रप्पत्यिय- 
पत्यए. दुरतपतलक्खणे (भग ३, २० णाया 
१, 6, पिछ७ १ ) | 

अप्पत्थुय वि [अप्रस्तुत ] प्रसग के भनुपयुक्त, 
विपयान्तर (सुपा १०६) । 

अप्पदुद्द वि [अग्रद्विप्ट | जिसपर हंप न हो 
वह, प्रीतिकर (श्रोष ७४४) । 

अप्पदुस्समाण वक् [अग्रद्विष्यत्‌ | हे ष नहीं 
करता हुआ (प्रत १२) | 

अप्पप्प वि [अप्राप्य] प्राप्त करने के भ्रशक्य 
(विसे २६८७) । 

अप्पभाय न [अप्रभात | १ वही सवेर । २ 
वि प्रकाश-रहित, कान्ति-वजितः 'शअ्रज पुण 
प्रप्पभाए गयणे' (सुर ११, ११०) । 

अप्पभ्ु वि [अप्रभु] १ असमर्थ (भंग) । २ 
पु मालिक से भिन्न, नौकर वगैरह (धर्म ३) । 

अप्पमज्निय वि [अप्रमार्जित] साफ नही 
किया हुआ (उवा)। 

अप्पमत्त वि [अप्रमत्त ] प्रमाद-रहित, साव- 
घान, उपयोगवाला (पएह २,५० है १,२३१, 
प्रभ्ि १८५५) । 'सजय पुंी | सयत] १ 
प्रमाद-रहित मुनि । २न सातवा गुण-स्थानक 
(भग ३, ३) । 

अप्पमाण देखो अपमाण (बह ३» परह २,३)+ 
अइक्कमितता जिणरायम्राएं, तवति तिव्व 

ठवमप्पमाएं । 


पढति नाणएं तह दिति दाणं, सब्वंपि 
तेसि कयमप्पमाण (सत्त २०)। 

अप्पमाय पु [अग्रमाद| प्रमाद का भ्रभाव 
(निन्ु ११। 

अप्पमेय वि [अप्रमेय] १ जिसका मापन 
हो सके, भ्रनन्त (पठम ७५, २९) । २ जिसका 
ज्ञान न हा सके (धर्म १)। ३ प्रमाण से 
जिसका निश्चय न किया जा सके वह (परह 
१, ४)। 

अप्पय देखो अप्प (उब, पि ४०१) । 

अप्परिचत्त वि [अपरित्यक्त ] नहीं छोडा 
हुआ, अपरिसुक्त (सुपा ११०) । 

अप्परिबडिय वि [अपरिपतित_] श्रनष्ट, 
विद्यमान (श्रा ६) । 

अप्पलहुअ वि [अप्रलूघुक ] महानु, बडा (से 
१, १)! 

अप्पडीण वि [अप्रीन] श्रसंबद्ध, सज़भ- 
वर्जित (सूझ १ १, ४)। 

अप्पलीयमाण वक् [अग्रल्लायमान | भरासक्ति 
नही करता हुआ (आचा) । 

अप्पवित्त वि [अप्रवृत्त | प्रवृत्ति-रहित (पंचा 
१४) । 

अप्पवित्ति जी [ अप्रवृत्ति] प्रवृत्ति का भमाव 
(धर्म १)। 

अप्पसक्त वि [अप्रशान्त] भ्रशान्त, कुपित 
(पचा २)। 

अप्पससणिज्न वि [अप्रशंसनीय_] प्रशसा 
के श्रयोग्य (तदु) । 

अप्पसज्क वि [अप्रसह्य | १ सहने के अ्रश- 
कक्‍्य । २ सहन करने के श्रयोग्य (बव ७) | 

अप्पसण्ण वि [अप्रसन्न] उदासीन (नाट) । 

अप्पसत्थ वि [अप्रशस्त ] भ्रचारु, असुन्दर, 
खराब (ठा ३, रे भगः आर ४) । 

अप्पसत्तिय वि [अल्पसत्त्विक] भल्प सत्त्व 
वाला, सुसमत्याविसमत्या कीरति अप्पस त्तिया 
पुरिसा (सूत्र १, ४, १) । 

अप्पसारिय वि [अप्रसारिक_] निर्जंन, विजन 
(स्थान) (उप १७०) । 

अप्पहृवंत वक् [ अप्रभवत्‌ ] समर्थ नही 
होता हुआ, नहीं पहुँच सकता हुग्ना (स 
३०५) । 

अप्पहिय वि [अमप्रथित] १ अविस्तृत। २ 
श्रप्रसिद्ध (सुपा १२५) । 





रा पुं [अमर_] १ देव, देवता (पात्न)। २ 
मुक्त श्रात्मा (औप) । हे भगवान्‌ ऋषमभदेव 
का एक पुत्र (राज) । ४ अनन्तवीर्य नामक 
भावी जिनदेव के पूवंजन्म का नाम (ती 
२१)। ५ वि. मरणरहित, 'पावति श्रविग्वेण 
जोवा अयरामरं ठाण (पडि)। कका र्री 
(कहक्का] एक नगरी का नाम (उप ६४८ 
टी)। केड पुं [केतु] एक राजकुमार 
(दंस) । 'गिरि पुं ['गिरि] मेरु परत (पउम 
५, ३७) 'गेह न [ गेह] स्वर्ग (उप 
७२८ टी) । 'चन्दण न [ चन्दन] ६ हरि- 
चन्दन वृक्ष । २ एक प्रकार का सुगन्धित काष्ठ 
(पात्र) । तरू पु [ तरु) कल्पवृक्ष (सुपा 
४४) । दत्त पु [ दत्त ] एक श्रेष्ठि-पुत्र का 
नाम (घम्म) | नाह पु [ नाथ] इन्द्र (पउम 
१०१, ७५)। पुर न [ पुर] स्वर्ग (पउम 
२१४)। पुरी ज्री | पुरी] स्वगंपुरी, श्रम- 
रावती (उप प्‌ १०५)। 'पभ् पु[ प्रभ] 
चानर-द्वीप का एक राजा (पउम ६, ६६)। 
“बह पु [ पति] इन्द्र (पठम १०१, ७०५ 
सुर १, १)। बहू जी [ वधू ] देवी 
(महा) । सामि पु [ 'स्वामिन ] इल्द् 
(विमे १४३६ टी)। सेण पु [सेन] १ 
एक राजा का नाम (दंस)। २ एक राज- 
कुमार का नाम (णाया १, 5)। लय त्रि 
[छय_] स्वर्ग, 'वविउममरालयाए! (उप 
७२८ टी सुपा ३५) । बई छी [बत्ती] 
१ देव-नगरी, स्वगं-पुरी (पाप्म)। २ सत्यं 
लोक की एक नगरी, राजा श्रीसेन की 
राजघानी (उप ६८६ टी) । 
अमरगणा ज्ली [अमराद्भना] देवी (श्रा 
२७) । 

अमरिंद पु [ अमरेन्‍्द्र | देवों का राजा, इन्द्र 
(भत्रि) । 

अमरिस पु [अमपे] १ श्रसहिष्णुता (हे २, 
१०५) । २ कदाग्रह (उत्त ३४) । ३ क्रोध, 
गुस्सा (पएह १, के पाग्म)। 
अमरिसण न [अमपेण] १--३ ऊपर 
देखो। ४ वि असहिष्णु, क्रोधी (परह १,४)। 
४ महिप्ण, क्षमाशील (सम १५३) । 
अमरिसण वि. [अमसृण] उद्यमी, उद्योगी 
(सम १५३) । 


पाइअसइमहण्णवो 


अमरिसिय वि [असर्पित] १ मत्सरी, अस- 
हिष्णु (आवम, स ५६५) । 

अमरी जी [ अमरी_] देवी (कुमा) । 

अमरीस पु [अमरेश] इन्द्र चिइय ३१०) । 

अमल वि [अमर] ६१ तिमल, स्वच्छ (उतर, 
सुपा रे४) | ९ पु भगवान्‌ ऋषमदेव के एक 
पुत्र का नाम (राज) । 

अम्ल छी [अम॒छा] शक्र की एक श्वग्र- 
महिंवी का नाम, इच्द्राणी-विशेष (ठा ८)। 

अमवस्पा देखो अम्ावस्सा (पंचा १६, 
२०) | 

अमाइ ) वि [अमतायिन्‌_] निष्कपट, सरल 
अमाइछ | (आचा, ठा १०० द्र ४७) । 
अमाघाय देखो अमग्घाय (उवा) । 

अमाण वि [अप्रान] १ गवंरहित, नम्र 
(कप्प)। २ भ्रसंख्य, 'ठाणद्वाणविलोइज्जमा- 
णमाणोसहिसघूहों' (उबर ६ टी) । 

अमाय वि [अम्ात] नहों समाया हुआ्ना, 
सुसाहुवग्गस्स मणे श्रमाया (सत्त ३५) । 
अमाय वि [अमाय_] निष्कपट, सरल (कप्प)। 
अमायि देखो अमाइ (भग) । 


अमारि ली [ अमारि_] हिसा-निवारण, जीवित- 
दान (सुपा ११२)। बोस पु [धोष] 
अहिसा की घोषणा (सुवा ३०६)। 'पह॒ह पु 
[पटह _] हिंसा-निषेध का डिसण्डिम, 'भ्रमा 
रिपडह च घोसावेई (रयण €०)। 

अमावसा । ज्री [अमावास्या] तिथि 






अमावस्सा + विशेष, भ्रमावस (कप्प, सुपा 

अमावासा / २२६, णाया १, १०» चद 
१०)। 

असिज्न वि [अमेय_] माप करने के लिए 
अ्रशकक्‍्य, झसख्य (कप्प)। 

अमिज्क न [अमेध्य] १ झशुच्ि वस्तु भरि- 
यममिज्कस्स दुरहिगधस्स' (उप ७२८ टी) । 
२ विष्ठा (सुपा ३१३) । 

अमित्त पुंन [अमिन्न] रिपु, दुश्मन (ठा, 
४, ४, से ९, १७)। 

अमिय देखो अप्तय>अमृत (प्रासु गा 
२ विसे, झावम) पिंग) । कुड न [कुण्ड ] 
नगर-विशेष का नाम (सुपा ५७५) । गई 
ज्नो [ गति] एक छन्द का नाम (पिग)। 
'णाणि पुं [ ज्ञानिन_] ऐसवत क्षेत्र के एक 
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अमर--अमुग 


तीर्थंकर देव का नाम (सम १५३) । 'भूय 
वि [भूत] अमृत तुल्य (झाउ)। 'मेह पु 
['सेघ] श्रमृतवर्षा (ज॑ ३) । रुइ पु 
[रुचि] चन्र, चद्रमा (शा १६) । 

अमिय वि [अमित] परिमाण-रहित, भ्रसख्य, 
प्रनन्‍्त (मग ५, ४० सुपा ३१) श्रा २७)। 
थाई पु [गति] दक्षिण दिशा के एक इन्द्र 
का नाम, दिवकुमारी का इन्द्र (ठा २, ३)। 
“जस पर [यशस | एक चक्रवर्तों राजा का 
नाम (महा)। णाणि वि [ ज्ञानिन] १ 
सर्वज्ञ (विसे)। २ ऐखत क्षेत्र के एक जिन- 
देव का नाम (सम १५३) । 'ेय पूं 
[ तेजस ] एक जैन मुधि का नाम (उप 
७६प८टी)। 'बल पुं [बल | इक्ष्ताकु वा के 
एक राजा का नाम (पउम ९,४)। वाहण पूं 
[वाहन] दिक्कुमार देवो के एक इन्द्र का 
नाम (ठा २, ३)। 'चेग पुं [वेग] राक्षस 
वश के एक राजा का नाम (पउम १, २६१)। 
भैसणिय वि. [सनिक] एक स्थान पर 
नही बेठनेवाला, चचल (कप्प) । 

अमिल न [दे] ऊन का बना हुश्ना वस्र (श्रा 
१८)। २ पुं भेष, मेड (ओघ ३६८) | 

अमिल वि [दे आमिर] अ्रमित्र देश मे 
बना हुग्मा (आचा २, ५, १, ५)। 

अमिला ज्री [अमिला_] १ बीसवें जिनदेव 
की प्रथम शिष्या (सम १५२)। २ पाडी, 
छोटे भेंस (बृह १)। 

अमिलाण |; वि [अम्लान] १ म्लान- 

अमिलाय / रहित, ताजा, हुए (सुर ३,६५५ 
भग ११,११)। २ पुं कुरएटक वृक्ष । ३ न 
कुरणटक वृक्ष का पुष्प (दे १,३७)। 

अमु स [ अद्सू ] वह, भ्रमुक (पि ४३२) । 

अमुअ स [ अमुक | वह, कोई, अ्रमका-ढमका 
(प्रोध ३२ मा, सुपा ३१४) । 

अमुअ देखो अमय > प्रमृत (प्रासु ५१, गा 
६७६)। 

अमुअ देखो अम्तय ८ भ्रमय (काप्र ७७७) | 


अमुअ वि [अस्मृत] स्मरण मे नहीं श्राया 
हुआ (भग ३, ६)। 

अमुदद वि [अमोचिन] नही छोड्नेवाला 
(उब)। 

अमुग देखो अम्रुअ ८ प्रमुक (कुमा)। 


अफाय--अव्भणुजाण 


अफाय पुं [दे] भुमि-स्फोट, रे 
(पणण १) । 
अफास वि [अस्पशे ] १ स्पशं-रहित (भग)। 
२ खराव स्पर्श दाला (सूझ्र १, ५, १) । 
अफासुय वि [अप्रासुक] १ सचित्त, सजीव 
(भग २,६)। २ श्रग्राह्म (भिक्षा) (ठा ३,१) । 
अफुड वि [अस्फुट | श्रस्पए्ट, अव्यक्त (सुर ३, 
१०६, २१३, गा २६६» उप ७र८ टी) | 
अफुडिअ वि [अस्फुटित] अखरिडित, नहो 
दटा हुआ (कुमा) । 
अफुस वि [अस्पुठप | स्पर्श करने के भ्रयोग्य 
(भग) । 
अफुसिय वि [ अभ्यान्त] अम-रहित (कुमा)। 
अफुस्स देखों अकु (ठा ३, २) । 
अवभ न [अबन्नह्म | मैथुन, स्री-सज्ध (पणह 
१,४)। 'चारि वि [ चारिन] ब्रह्मचय॑ नही 
पालनेवाला (पि ४०५, ५१५) । 
अवद्धिय ५ [अद्धिक] “कर्मों का ग्रात्मा 
से स्पर्श ही होता है, व कि क्षीर-नीर की 
तरू ऐव्य ऐसा माननेत्राला एक निह्व--- 
जैनामास । २न उसका मत (ठा ७, विसे) । 
अचल वि [अब] वल रहित, निर्वल (पउम 
४८, ११७) । 
अवछा स्री [अवला_] छी, महिला, जनाना 
(पाग्न) । 
अवस पु [अबश |] वड्वानल (से १, १)। 
अबहिद्ठु न [दे अवहित्थ | मैथुन, छो-सज् 
(सूत्र १, ६) । 
अवहिम्मण वि [अवहिमेनस्क] पघरमिष्ठ, 
घमं-तत्पर (आाचा) । 
अबहिडेस ) वि [अवहिलेशय] जिसकी 
अबहिलेस्स $ चित्त-बृत्ति वाहर न धूमती हो, 
सयत (भग) परह २, ५) । 
अवाधा देखो अबाद्या (जीव ३) । 
अवाह पृ [अबाह्‌] देश-विशेष (इक) | 
अबाह्ा की [अवाघा] १ बाघ का श्रमाव 
(ओघ ५२ भा, भंग १४, ८) । २ व्यवघान, 
प्रत्तर (सम्र १६)१ ३ वाघ-रहित समय 
(भंग) । 
अबाहिर श्र [ अयदिसू | वाहर नही, भ्रीतर 
(कुमा)। 





पाइअसदमहण्णवो 


अवाहिर्य वि _ भीतरी, आम्यन्तर 

(वव १)। 

अवाहिरिय वि [अवाहिरिऊ] जिसके किले 
के बाहर वसति न हो ऐसा गाँव या शहर 
(वृह १) । 

अबीय देखो अबीय (कप्प) । 

अवुज्मञअ [अवुद्ध्या] नहीं जान कर, 
किसिधि तकक्‍काइ श्रतुज्क भाव (सूझ्र १, 

३, २०)। 

अवुद्ध वि [अबुध] १ अजान, मूर्ख। (दस 
२)॥। २ श्रविवेकी (सूत्र १, ११)। 

अचुद्धिय ) वि [ अवुद्धिक ] वुद्धि-रहित, घूर्खे 

अवुद्धीय | (णाया १, १७) सूत्र १, २,१ 
पठम ८, ७४) । 

अवबुह वि [अबुध] १ श्रणान। (सूत्र १, 
२, १५ जी १)। २ मुख, वेवकफ (पणह १, 
१) । 

अबोह वि [अवोध_ १ वोध-रहित, भ्जान । 
२ पु ज्ञान का अभाव (धर्म १) । 

अवोहि पुत्री [अबोधि_] १ ज्ञान का अभाव 
(सूत्र २,६)। २ जैंन धर्म की श्रप्नाप्ति | ३ बुद्धि- 
विशेष का प्रभाव (भग १, ६)। ४ मिथ्या- 
ज्ञान, 'अवोहि परियाणामि वोहि उवसप- 
जामि (आव ४)। ५ वि वोधि-रहिंत 
(भग) । 

अचोहिय न [अवोधिक] ऊपर देखो (दम 
६० सूञ्र १, १, २)। 

अब्‌_छी व [अप | पानी, जल (आ २३)। 

अव्यभ देखो अवंभ (सुपा ३१०) । 

अच्वभण्ण ) न [ अव्रह्मण्य ] ब्रह्मरय का 

अव्बम्हण्ण $ श्रभाव (नाट, प्रयो ७६)। 

अव्बीय देखो अबीय (चेइय ७३८) । 

अव्वुद्गसिरी स्नी [ दे। इच्छा से भरी श्रघिक 
फल की प्राप्ति (दे १, ४२) । 

अब्बुय यु [अथुंद ] पव॑त-विशेष, जो श्राज- 
कल 'ग्राद्! नाम से प्रसिद्ध है (राज) । 

अव्घुय न [अयुंद] जमा हुआ शुक्र और 
शोणित (तदु ७)। 

अवठ्भ न [ अश्र] १ भ्राकाश। (राय पाञ्न)। 
२ मेघ, वादल (ठा ४, ४, पाश्न) । 

अव्भ सक [आ+ भिद्‌] भेदन करना। 
अब्मे (आचा १, १, २, ३)। 
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अव्भग सक [ अभि + अञ्ू ] तैल आदि 
से मर्देन करना, मालिश करना। अव्भगइ, 
श्रव्भगेइ (महा)। सक्क॒ जन्भगिडं, अच्भ- 
गेत्ता, अव्भंगिता (ठा ३, १, पि 
२३४)। हेक अव्भंगेत्तए (कस) । 
अव्भंग पुं [अभ्यज्गञ] तेल-मर्दंन, शालिश 
(निन्नू ३) । 
अव्भगण न [ अभ्यज्ञन_] ऊपर देखो (णाया 
१, १ महा) । 
अच्भगिएल्य ३ वि [अभ्यक्त] तेलादि से 
अव्भगिय | मदित, मालिश किया हुझना 
(श्रोध ८२» कप्प)। 
अव्मतर न [अव्यन्तर ] १ भीतर, में (गा 
६२३) । २वथि भीतर का, भीतरी (राय, 
महा)। ३ समीप का, नजदीक का (सम्बन्धी) 
(ठा ८ )। ठाणिज्ञ वि[ स्थानीय ] 
तजदीक के सम्बन्धी, कौट्ुम्बिक लोग (विपा 
१, ३)। तब पुँ[ तपस ] विनय, वैया- 
वृत्य, प्रायश्वित्त, स्वाध्याय, ध्यान श्रौर कायो- 
त्सग्गं रूप अन्तरग तप (ठा ६)। 'परिसा 
क्ली [ परिपद्‌ | मित्र श्रादि समान जनो की 
सभा (राय)। लड्धि त्री [ लछूव्घि] भ्रवधि- 
ज्ञान का एक भेद (विसे)। सबुका ज्री 
स्नी [ शस्बूफा_] भिक्षा की एक चर्या, गति- 
विशेष (ठा ६)। सगड़ुद्धिया त्री [शक- 
टोड्िका) कायोत्सगं का एक दोष (पव ५)। 
अव्भतर वि [अभ्यन्तर] भीतरी, भीतर 
का (ज ७) ठा २, १, परण ३६)। 
अउव्भसि वि [ अर्श्वशन्‌ ] १ भ्रष्ट नही होने- 
वाला (नाट) । २ अ्रनछ्ठ (कुमा)। 
अव्भक्खइज् देखो अव्भक्खा 
अव्सक्खण न [दे] गअ्रकीत्ति, श्रपयश (दे 
१२, ३१)। 
अव्सक्खा सक [अभ्या + ख्या] भूठा 
दोप लगाना, दोपारोप करना। श्रव्भम्खाइ 
(भग ४, ७) । क, अव्भक्खइज्ज (आचा)। 
अव्भक्खाण न [ अभ्याख्यान] भूठा श्रभि- 
योग, अ्रसत्य दोपारोप (पढह १,२) । 
अच्यट्टु देखो अव्भत्विथ, 'उ(?प्रोब्भटरपरि- 
न्लार्थ (पिड २८१) । 
अव्भड श्र [ दे] पीछे जाकर (हे 9, ३६५) । 
अव्भणुज्ञाण सक [ अभ्यनु + क्षा] भ्रनुमति, 





अय न [ कर मई लोहा, लोह (भशोष ६२) । 
आगर पु [आकर ] १ लोहे की खान 
(निचू ५) | २ लोहे का कारखाना (ठा ८)। 
'कत, क्खेंत पु [ कान्त_] लोह-इुम्बक 
(आवम) | कडिल्छ न [दे 'कडिल्छ] 
कटाह (श्रोष) | कुडी ञ्ली [ कुण्डी] लोहे 
का भाजन-विशेष (विपा १,६) | कोट्टुय पु 
['कोछ्ठक] लोहे का कुशूल लोहे का गोला, 
'पोट्ट श्रयकोटुआ व्व वट्ट ' (उबा) । 'गोलय 
पु [गोलक] लोहे का गोला (श्रा १९)। 
“ट्व्वी जञ्री [दर्वी] लोहे की कडछी या कर- 
छुल, जिससे दाल, कढी श्रादि हिलाया जाता 
है (दे २, ७)। 'पाय न [ पात्र] लोहे का 
भाजन । 'सलागा ञ्री [_शल्ाका_ लोहे की 
सलाई (उप २११ टी) । 
अय सक [ अयू ] १ गमन करना, जाता । 
२ प्राप्त करना । ३ जानना । वक् अयमाण 
(सम ६३) । 
अयछ सक [ कृपू ] १ खीचना। २ जोतना, 
चास करना । 3 रेखा करना। अयछदइ (हे 
४, ९ ८७) ॥ 
अयछिर वि | कर्पिन्‌ ] कपंणशील, खीचने- 
वाला (कुमा) | 
अयड पु [अकाण्ड] १ अनुचित समय 
(महा )। २ श्रकस्मात्‌, हठात्‌ (पठम ५,१६४» 
में ४४ गउड)। ३ क्रिवि प्रननधारित, 
झतकित (पाप्न) | 
अयत वकू [ आयत्‌ | शञाता हुम्ना, प्रवेश 
करता हुआ (श्रावम) । 
अयनिय वि [अयन्त्रित] भ्रनादरणीय (उत्त 
२०, ४२) । 
अयपिर वि [अजल्पितू | नही बोलनेवाला, 
मौनी (पि २६६, ५६६) | 
अयपुलछ पु [अयपुछ] गोशालक का एक 
शिष्य (संग ८, ५) | 
अयस पु [आदरशो_] दर्षण, काँच | 'मुद्द पूं 
[मुख] १ इस नाम का एक द्वीप। २ द्वीप- 
विशेष का निवासी (इक) | 
अयसधि वि [इद्सधि]| उपयुक्त कार्य को 
यथासमय करनेवाला (आचा)। 
अयकरय पु [अयकरक | एक महाग्रह (सु 
२०)। 


पाइअसदमहण्णवो 


अयक्त 





अयग | पु [दे] दानव, श्रसुर (दे १,६)। 


अयगर पु [अजगर] अजगर, मोटा सांप 
(पणह १, १» पठम ६३, ५४) । 

अयड पु [दे अब] कूप, कुंश्रा (दे १,१८)। 

अयण न [अतन_] सतत होना, निरन्तर 
होना (विसे ३५७८) । 

अयण न [अयन_] १ गमन । २ प्राप्ति, लाभ 
(विप्ते 5३) । हे ज्ञान, निर्णय (विसे 2३)। 
४ गृह, मन्दिर, 'चडियायण (स ४३५) । ५ 
वि प्रापक, प्राप्त करनेवाला (विसे ६६०) । 
६ पुन वर्ष का आधा भाग, जिसमे सूर्य 
दक्षिण से उत्तर में या उत्तर से दक्षिण में 
जाता है (ठा २, ४) 

'एक्क अ्रञ्मएे दिश्वद्द, वीए रप्रणीग्रो 

होति दीहाओं । 
विरहाप्रणो श्रउव्वो, इत्य दुवे न्वेश्व वडढति' 
(गा ८४६) । 

अयण न [अदन_] १ भक्षण | २ खुराक, 
भोजन (स १३०, उर ८५, ७) । 

अयणु वि [अक्ष] श्रजान, मूर्ख (सुर ३, 
१६६)! 

अयणु वि [अत्तनु] स्थूल, मोटा, महान्‌ 
(सण) । 

अयतंचिअ वि [दे] पुष, उपचित (दे १, 
४७) । 

अयर वि [अजर | वृद्धावस्थारहित अयरामर 
ठाएं' (पडि, उव)। 

अयर पुन [अतर | १ सागर, समुद्र (द 
२८) । २ समय का मान-विशेष, सागरोपम 
(संग २१,२५, घण ४३) | ३ वि तरने के 
प्रशक्य (बृह १) । ४ असमर्थ, श्रशक्त (निन्चू 
१)। ५ ग्लान, बीमार (बृह १) । 

अयरामर वि [अजशमर] १ जरा शौर 
मरण से रहित (नव २)। २ न मुक्ति, मोक्ष 
(पउम ८, १२७)। 

अयल देखो अचल > अचल (पाश्न, गउड, 
उप १ १०५, श्रत ३, पठम ८५,४, सम ८८, 
कंप्प, सम १६)। 

अयलछा देखो अचला (पठउम १२०, १५६)। 

अयस देखो अजस (गउडः प्रासू २३५ 
१५३» गा १७८)। 


अय--अर 





अयसि वि [ अयशस्विन्‌ ] श्रजसी, यशो- 
रहित, कीति शून्य (गउड) । 

अयसि १ छी [अतसी | धान्य-विशेष, भ्रनसी, 

अयसी | तोसी (भगः ठा ७, णाया १, ५)। 

अया छ्री [अजा] १ वकरी। २ माया, 
श्रविद्या । ३ प्रकृति, कुदरत (है ३, ३२: 
पड़ )। 'किवाणिज्ञपुं [क्रपाणीय_] न्याय- 
विशेष) जैसे वकरी के गले पर भनधारी छुरी 
पडतो है उस माफिक अ्रनघारा किसी कार्य 
का होना (श्राचा)) पाल पु [ पाल] 
प्राभीर, वकरी चरानेवाला (स २६०)। 'चय 
पु [ब्रज] वकरी का वाढा (भग १६,३) | 

अयागर देखो अय-आगर (ठा ८)। 

अयाण न [अकज्षान_] ज्ञान का श्रमाव (सत्त 
६३)। 

अयाण वि [अनञ्न, अन्नान] प्रजान, श्रज्ञानी, 
मूर्ख (प्रोधष ७४, पठम २२, परे) गा २७१५, 
दे ७, ७३)। 

अयाणअ वि [अज्ञायक] ऊपर देखो (पाप्र, 
भवि) । 

अयाणत देखो अजाणंत (श्रोष ११) । 

अयाणमाण देखो अजाणमाण (नव ३६) । 

अयाणिय देखो अजाणिय (उप ७२८ टी) । 

अयाणुय देखो अज्ञाणुय (सुर ३,१६८ सुपा 
५४३) । 

अग्रार पु [अकार्‌| भ्र' भ्रक्षर (विसे ४७८) । 

अयाल पु [अकाल ] भ्रयोग्य समय, श्नुचित 
काल (पठम २२, ८५) । 

अयालि पु [दे] दुदिन, मेघाच्छन्न दिवस (दे 
१, १३)। 

अयाल्यि वि [अकालिक] आकस्मिक, 
अ्रकाण्डोत्पन्न, 'पडउ पडउठ एयस्स हत्यतले 
भ्रयालिया विज्जू' (रमा) । 

अयि देखो अइ ८ श्रयि (हे २, २१७)। 

अयुजरेवइ ज़ी [दे] श्रचिर-य्ुवति, नवोढा, 
दुर्लाब्न ( पड्‌ )। 

अयोमय देखो अओ-मय (अंत १६) । 

अय्यावत्त (शौ) पु [आर्यावर्त] भारत, 
हिन्दुस्तान (कुमा) । 

अय्युण (मा) देखो अज्जुण (है ४, २६२) । 

अर पुं [अर] १ घुरी, पहिये के बीचका 
काछु । २ भ्रठारहवाँ जिनदेव शौर सातवाँ 





अच्भुक्खिय---अभय 


. वि [अम्युक्षित] मिक्त (स 
३४ ०) ॥ 
अव्भुगम पु [अभ्युद्रम] उदय, उद्नति 
(यूत्र १,१४) ! 
अब्भुग्गय वि [अम्युद्रत] १ उन्नत। २ 
उत्पन्न (णाया १, १)। ३ ऊँचा किया हुआ, 
उठाया हुआ्ला (औप) । ७ चारो तरफ फैला 
हुआ (चद १८)। 
अब्भुग्गय वि [अश्रोद्‌गत| ऊंचा, उन्नत 
(भंग १२, ५) । 
अव्भुच्यय पु [अभ्युच्चय ] समुचय (मास 
६५)। 
अच्मुल्लय वि [अभ्युद्यतत] १ उद्यत, उद्यम- 
युक्त (णाया १, ४/)। २ तैयार (खाया १, 
१, सुपा २२२)। ३ पुँ एकाकी विहार 
(धम्म १२ टी) । ४ जिनकल्पिक मुनि (५चव 
४) 
अच्भुट्ठ उम [अम्युत्‌+ स्था_] १ भ्रादर करने 
के लिए खडा होना । २ प्रयत्न करना । ३ 
तैयारी करना। श्रव्मुटठेइ (महा)। वकू 
अब्झुट्टमाण (व ४१६) | सक् अवच्भुद्धित्ता 
(भग) | हेक अब्झुट्टित्तर (ठा २, १)। 
क अव्मुट्रेयव्च (ठा ८) । 
अब्भुद्दण न [अभ्युत्थान] श्रादर के लिए 
खडा होना (से १०,११) | 
अव्मुट्टा देखो अब्भुट्र । 
अब्झुट्टाण देखो अव्भुद्दण. (सम ५१५ सुपा 
३७६) । 
अच्भुटिठिय वि [अभ्युत्यित] १ सम्मान 
करने के लिए जो खडा हुआ हो (णाया १, 
5)। २ उद्त, तैयार, 'अब्भुट्टिएसु मेहेस' 
(णाया १, १, पडि) । 
अच्भुटठेत्तु [ अभ्युत्थातू ] भ्रम्युत्यान करने- 
वाला (ठा ५, १)। 
अच्भुण्णय वि [अश्युन्नत] १ उच्नत, ऊँचा 
(परह १, ४) । 
अच्मुण्णयत् वक्ष [अश्युन्नयत्‌ ] १ ऊचा 
करता हुआ। २ उत्तेजित करता हुमा, 
तीएवि जलंति दीववत्तिमव्मुएणुमंतीए' (गा 
२६४) । 
अच्भुत्त श्रक [सता] स्नान करना । श्रव्युत्तई 
(है , १४) | वह. अव्युत्तंत (कुमा) । 


अब्भुत्त श्रक [ प्र+दीपू ]१ प्रकाशित 





अव्मुन्थ 
अब्भुत्था 


पाइअसडमहण्णवो 


होना । २ उत्तेजित होना । भ्रव्मुत्तर (हें ४, 
१५२) । अव्मुत्तए (कुमा) | प्रयो अब्मुत्तेंति 
(से ५, ५९) । 


अव्भुत्तिअ वि [प्रदीघ्र] १ प्रकाशित । २ 


उत्तेजित (से १५, दे८) । 


अव्सुत्थ वि [अश्युत्थ ] उल्तन्न, 'पुच्बमवन्भु- 


व्यमिणेहाओ (महा) | 

| देखो अब्सुद्दा | वक्र॒ अव्धुत्थत 
(से १२, १८) । सकृ अव्यु- 

त्थित्ता (काल)। 


अब्भुदय पु [अम्युद्य] १ उन्नति, उदय 


(प्रयो २६), भ्रव्भुयभूयव्भुदय लद॒घूण नरभव 
सुदीहद्ध! (उप ७६८ दो) । 
अच्भुद्धर सक [अ म्युद्‌ + थू | उद्धार करना । 
श्रव्भुद्धरामि (भवि) । 
अब्भुद्धरण न [अम्युद्धरण] १ उद्धार (स 
५४३) । २ वि उद्धार-कारक (हें ४,३५४)। 
अव्भुन्नय देखो अब्भुण्णय (णाया १, १)। 
अव्भुव्भड वि [अभयुद्धट | अच्युद्धट, विशेष 
उद्धत (मवि)। 
अव्भुय न [अद्भुत ] १ भावये, विस्मय (उप 
७६८ टी)। २वि श्राश्चर्य-कारक (राय, 
सुपा, २५) । ३ पु साहित्य शाज््र प्रसिद्ध 
रसो में मे एक, 
“विम्हयकरो अ्रपुव्वो, श्रभूयपुव्वो य जो 
रसो होइ। 
हरिसविसाउप्पत्ती, लक्खणओ प्रव्मुओ नाम 
(अण) । 
अव्भुवगच्छ सक [ अभ्युप + गम |] १ 
स्वीकार करता । २ पास जाना | प्रयो , सक्ष 
अव्भुवगच्छाविय (पि १६३) । 
अब्युवगच्छाविभश वि [अभ्युपगमित] 
स्वीकार कराया हुआ, ताहे तेहि कुमारेहि 
सवो मज पाएत्ता अ्रव्युवगच्छाविश्नो विगयमग्रो 
चितेद्! (आक प्‌ ३०) । 
अव्झुवगम प्रु [अमभ्युपगम] १ स्वीकार, 
श्रद्भधीकार (सम १४५५ स १७०)॥। २ तके- 
शाक्ष-प्रमिद्ध सिद्धान्त-विशेष (बवृह १, सुर 
१, १२) । 
अच्भुवगमणा जो [अभ्युपगमना_] स्वीकार, 
अजद्भीकार (उप ८०९) | 


अबव्भुवगय वि [अभ्युपगत_| १ स्वीकृत (सुर 





६१ 





६, ५८) । २ समीप में गया हुआ (आचा)। 


अव्धुववण्ण वि [अभ्युपपन्न | श्रनुग्रह-प्राप्त, 


अनुगृहीत (नाठ, पि १६३५ २७६) । 


अव्मुववत्ति त्ली [अम्युपपत्ति] श्नुग्रह, 


मेहरवानी (अभि १०४)। 


अबव्भुत्रें सक [अभ्युप + इ] स्वीकार करना। 


प्रव्भुवेजामि (जाया १,१६ टी, पत्र २०५) । 


अव्भो देखो अउ्बों ( पड्‌ )। 
अव्भोक्खिय वि [अश्युश्षित] सिक्त, सीचा 


हुआ (सुर ६, १६१)। 


अव्भोज्ज वि [अभोज्य] भोजन के श्रयोग्य 


(पिंड १६०) । 


अब्भोय (श्रप) देखो आभोग (भवि) | 
अव्भोवगसिय वि [ आभ्युपगमिक ] 


स्वेच्छा से स्वीकृत । ॥ छ्ली [॥] स्वेच्छा से 
स्वीकृत तपश्चर्यादि की बेदना (ठा ४, ३) । 
अबच्हिड देखो अ्मिड । प्रन्हिड्इ ( पड )। 
अब्हुत्त देखो अच्युत्त भ्रव्दत्तर ( षड्‌ )। 
अभग्ग वि [अभग्न] १ भ्रखणिडित, श्रत्रुटित 
(पडि)। २ इस नाम का एक चोर (विपा 
१, १)। 
अभत्त वि [अभक्त | १ भक्ति नही करनेवाला 
(कुमा)। २ ने भोजन का शझ्रमाव (वव ७) । 
व पु ["थे] उपवास (आज, पडि, सुपा 
३१७) । 'ट्विंय वि [॥र्थिक] उपोपित, 
जिसने उपवास किया हो वह (पंचव २) । 
अभय न [अभय] १ भय का भ्रमाव, पैये 
(राय) । २ जीवित, मरण का श्रमाव (सूझ 
१,६) | ३ वि भय-रहित, निर्मीक (आचा) | 
४ पु राजा थ्रेणिक का एक विख्यात पुत्र भर 
मन्त्री, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
ली थी (श्रनु १, णाया १, १)! कुमार पूुं 
[ कुप्तार] देखो श्रनन्तरोक्त श्रर्थ (पडि)। 
दय वि | दूय | नय-विनाशक, जीवित-दाता 
(पडि)। 'दाण न [ दान] जीवित-दान 
(पएह २, ४)। देव पु देव] कईएक 
विख्यात जैनाचार्य भ्रीर ग्रल्थकारों का नाम 
(मणि १०८७४ गशु १४ तो ४०७ सार्थ 
७३)। प्पदाण न [प्रदान] जीवित का 
दान (सूत्र १,६)। बत्त न [ वत्त्व] निर्मेयता, 





डर 


ना शक जल चिप क्रोष, लोभ, मोह, मद, मात्सयें 
(सुञ्न १,१,४) । दमण वि [ द्सन_] १ रिपु 
विना शक। २ पु. इक्षवाकु वश के एक राजा का 
नाम (पठम ५, ७) । ३ एक जैन मुनि जो भग 
वान्‌ भ्रजितनाथ के पूर्वजन्म के ग्रुरू थे (पउम 
२०,७) । 'द्मणी स्री [ दसनी_| विद्या विशेष 
(पठम ७, १४५)। “िद्धसी ज्री [ विध्व॑- 
सिनी] रिपु का नाश करनेवाली एक विद्या 
(पउम ७, १४०)। 'सतास पु [ संत्रनासं | 
राक्षसव्श में उत्पन्न लख्छा का एक राजा 
(पठम ५, २६५) । हंत वि [ हन्त | १ 
रिपु-विनाशक । २ पु जिनदेव (आवम) । 

अरिअल्लि पुंछ्ली [ दे | व्याप्त, शेर दे १,२४) । 

अरिंजय पु [अरिक्षय] १ भगवान्‌ ऋषभदेव 
का एक प्रश्न । २ न, नगर-विशेष (पउम ४, 
१०६, इकः सुर ५, १०३) । 

अरिदर पु [अरिष्ट ] १ वृक्ष-विशेष (पण्ण १)। 
२ पनरहवें तीर्थंकर का एक गणधर (सम 
१५२) । ३ पुन एक देवविमान (देवेन्ध 
१३३) । ४ न गोत्र-विशेष, जो मारडव्य गोत्र 
की शाखा है (ठा ७) | ५ रत्न की एक जाति 
(उत्त ३४, ४० सुपा ६)। ६ फल-विद्येष, 
रीठा (पएण १७ उत्त ३४, ४) । ७ भ्रनिष्ठ- 
सूचक उत्पात (आचू)। 'णेमि, “नेमि पूं 
[_ नेमि] वर्तमान काल के थाईसवें जिनदेव 
(सम १७), प्रंत ५५ कप्प, पडि)। 

अरिद्वा जी [ क्रिष्टा| कच्छ नामक विजय 
की राजघानी (ठा २, ३) । 

अरित्त न [अरित्र] पतवार, कन्हर, नाव की 
पीछे का डाड, जिससे नाव दाहिने-वाये घुमायी 
जाती है (धर्मंवि १३२) । 

अरिरिद्दो भ्र [अरिरिहो] पादपुरक भ्रव्यय 
(है २, २१७) । 

अरिस देखों अरस (णाया १, १३) | 

अरिसल्छ ) वि [ अशेस्वत्त्‌ ) बवासीर 
अरिसिल्ल | रोगवाला (पान्न; विपा १,७)। 
अरिद्‌ वि [अहे] १ योग्य, लायक (सुपा 
२६६, प्राप्र) | २ पु जिनदेव (श्रौप) । 
अरिह सक [अहे__ १ योग्य होना। २ पूजा 
के योग्य होना। हे पूजा फरना। झरिहृद 
(महा) । भ्रिददेति (भंग) । 





अरिदद देखो अरह «“श्रहंत (हे २, १११५ 


पाइअसइमहण्णवों 








पड्‌ )। दत्त, 'दिण्णपुं [दत्त जैन 
मुनि-विशेष का त्ाम (कप्प)। 

अरिहणा देखो अरहणा (प्राक्र २८) । 

अरिधंत देखो अरहंत > भहंत्‌ (हे २, १११५ 
पड्‌ / णाया १ १)। “चेह्य न [_चेत्य] 
१ जिन-मन्दिर (उवा; आचू)। साम्षण न 
[शासन] १ जैन आगम-सप्रन्य । २ जित- 
श्राज्ञा । (परह २, ५) । 

“अरु देखो तरु (से २, १६, ५, ८५५) । 

अरु वि [ अरुज्‌ ] रोग-रहित (तदु ४६) । 

अरु देखो अरुब (तदु ४६) । 

अरुग न [दे अरुक] बण, घाव) ्रसगं 
इहरय कुत्यइ (बह ३) । 

अरुंतुद वि [अरुन्तुद| १ म्म-वेघक । २ 
मर्म-स्पर्शी, 'इय तदरुतुदवायावारेहि विधि- 
यस्सावि' (सम्मत्त १५८) । 


अरुण पु [अरुण] १ सूर्य सूरज (से ३, 
६)। २ सूर्य का सारथी। ३ सब्याराग, 
सत्या की लाली (से ८, ७)। ४ द्वीप- 
विशेष । ५ समुद्र-विशेष, 'गतूण होइ श्ररुणो, 
अ्ररुणो दीवो तगञ्नमो उदही (दीव)। ६ एक 
ग्रहन्देवतग का नाम (ठा २, क$ पत्र 
७८) । ७ गत्यावती-पर्वत का श्रधिष्ठाता 
देव (ठा २, रे) पत्र ६६)। ८ देव-विशेष 
(णंदि)। ६ रक्त रंग, लाली। (गउड)। 
१० न, विमान-विशेष (सम १४)। ११ 
वि. रक्त, लाल (गउड)। कतव न 
[कान्त]| देवविमान-विशेष (उवा)। 
[कील] न [कील] देवविमान-विशेष 
(उवा)। गगा जी [ गदड्जा] महाराष्ट्र 
देश की एक नदी (त्ती २८)। गव न 
[ गवब_ देवविमान-विशेष (उवा) | 'ज्कय 
न [घ्वज] एक देवविमान का नाम 
(उवा)। 'प्पभ, 'प्पदह न [अ्रभ] इस 
नाम का एक देवविमान (उवा)। भदद 
पु [भद्र ] एक देवता का नाम (सुज १६)। 
मरूय न [भूत] एक देवविमान (उबा) । 
'मद्दामद् पुं [ महाभद्र ] देव-विशेष (सु 
१६)। महावर पुं [महावर] १ हीप- 
विशेष । २ समुद्र-विशेष (इक) । 'वडदधिसय 
न [ बतसक_] एक देवविमान (उवा)। 


अरिअध्िि--अरूच 


वर पूं [ वर] १ द्वीप-विशेष । २ समुद्र- 
विशेष (सुज १६)। “वरोभास पूं 
[वरावभास_] १ द्वीप-विशेष । २ समुद्र- 
विशेष (सुज १६)। सिट्ठ न [शिष्ट] 
एक देवविमान (खवा)॥। मन [्म] 
देवविमान-विशेष (उवा) । 

अरुण न [ दे] कमल, पद्म (दे १, ८) । 

अरुण पुंन [ अरुण] १ एक देव-विमान । 
(देवेद्न १३१)। "प्पभ पुं [ प्रभ] १ 
श्रनुवेलन्धर नामक नागराज का एक आवाध्- 
पर्वत । २ उस पर्वत का निवासी देव। 
(ठा ४, २, पत्र २२६)। ॥भ पु [भ] 
कृष्ण पुदूगल-विशेष (सु २०) । 

अरुणिम पुंछी [अरुणिमन्‌_] लाली, रक्तता; 
'पाणिपल्लवार॒ुणिमरमणीर्य (सुपा ५८) । 

अरुणिय वि [अरुणित_] रक्त, लाल (गउड)। 

अस्णुत्तरचडिसग न [अरुणोत्तरावतंसऊ] 
इस नाम का एक देवविमान (सम १४)। 

कर पुं [अरुणोद_] समुद्र-विशेष (सुज 
१६) ॥ 

अरुणोद्य पु [अरुणोद्क] समुद्र-विशेष 
(भंग) ! 

अरुणोववाय पु [अरुणोपपात ] ग्रन्य-विशेष 
का नाम (णुंदि)। 

अरुय वि [ अरुप्‌ ] ब्रश, घाव (सूभझ्र १, 
३, ३) । 


। अरुय वि [ अरुजू्‌ | निरोगी, रोगरहित 


(सम १, श्रजि २१) । 

अरुद्द देखो अरह > अहंत्‌ (हे २,१११, पड: 
(भवि) । 

अरूुद्द वि [अरुद्द | १ जन्मरहित । २ पुं- मुक्त 
प्रात्मा (पव २७५, भग १, १)। ३ जिन 
देव (पउम ५, १२२) । 

अरुह् देखो अरिदू ८ भहँ_। भरुहसि (भमि 
१०४) | वकू अरुहमाण ( पड ) । 

अरूद्द वि [अहं] योग्य (उत्तर ८४) । 

अरूदूत देखो अरहंत > अहंव॒ (हे २, १११: 
पड्‌ )। 

अरुद्दत वि [ अरोहत ] १ नहीं उगता 
हुआ, जन्म नही लेता हुआ (भंग १, १)। 

अरूब वि [अरूप] खझूपरहित, श्रपूत्तें 
(पठम ७५, २६)। 


अमभिगमण--अभिणिव्वागड 





कव का एक भेद (ठा २, १)। ६ प्रवेश 
(से ८, ३३) । 
अभिगमण न [अभिगमन_] ऊपर देखो 
(स्वप्त १६, खाया १, १२) । 
अभिगमि वि [ अभिगमिन्‌ ] १ प्रादर 
करने वाला । २ उपदेशक । दे निश्चय-क्रार॒क | 
४ प्रवेश करने वाला ५ स्व्रीकार करने 
वाला, प्राप्त करने वाला (पण्ण ३४) । 
अभिगय वि [अभिगत] १९ प्राप्त। २ 
सत्कृत । हे उपदिष्ट । ४ प्रविष्ट (बृह १) । 
प ज्ञात, निश्चित (णाया १, १) । 
अभिगहिय न [अभिम्रहिक] मिध्यात्व- 
विशेष (कम्म ४, ५१) । 
अभिगिज्क श्रक [ अभि+ग्रूवू ] श्रति 
लोभ करना, श्रासक्त होना। वक्ू अभि- 
गिज्मति (सूत्र २, २) । 
अभिगिण्ह्‌ ) सक [अभि + ग्रह ] ग्रहण 
अभिगिन्‍्ह 2 करना, स्वीकारना । प्रभि- 
गिसटइ (कप्प।,। सक् अभिगिन्दित्ता, 
अभिगिज्क (पि ४८९५ ठा २, १) । 
अभिराह पु [अभिग्रह] १ प्रतिज्ञा, नियम । 
(ओघ ३) । २ जैन साधुओ्ो का भ्राचार- 
विशेष (वृह ?)। ३ प्रत्यास्यान, (नियम- 
विशेष) का एक भेद (श्राव ६)। ४ कदा- 
ग्रह, हठ5 (ठा २, १)। ५ एक प्रकार का 
शारीरिक विनय (वव १) | 
अभिग्गहूर्णी छ्ली [अभिग्नहणी_| भापा का 
एक भेद, असत्य-मुपा वचन (सबोध २१) । 
अभिर्गहिय वि [अभिग्नहिक] पभिग्रह 
वाला (ठा २, १, पव ६) | 
अभिग्गहिय वि [अभिगृहीत |] १ जिसके 
विपय में अ्रभिम्नह किया गया हो वह 
(कप्प, पव ६)। २ न शअ्रवधारण, निश्षय 
परण ११) | 
अभिषट्ट सक [ असि + घट्ट ] वेग से 
जाना । कवकू अभिषट्विज्म्ताण (राय) । 
अभिषाय पु [अभिघात_] प्रहार, मार-पीट, 
हिंसा (पएह १, १, इह ४) । 
अभिचंद्‌ पु [अभिचन्द्र] १ यदुवश के 
राजा अन्धकवृष्णि का एक पुत्र, जिसने जैन 
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लक 
४ ज्ञान, निश्रय, (पव १४६)। ५४ मम्य- | दीक्षा लीथी (अत ३)। २ इस नाम का 


एक कुलकर पुरुष (पउम ३, १५)। के 
मुह॒तं-विशेष । (सम ५१) । 
अभिजण देखों अभिअणग (स्वप्न २६) । 
अभिजस न [ अभियशस्‌ | इस नाम का 
एक जैन साधुझ्रो का कुल (एक श्राचायं की 
सतति) (कप्प) । 
अभिजाइ त्री [अभेजाति] कुलीनता, 
खानदानी (उत्त ११) । 
अभिजाग सक [अमि+ला] जानना। 
वक्ू अभिजाणमाग (शआाचा) । 
अभिजञात 9 [अभिजात_] पक्ष का ग्यारहवाँ 
दिन (सुज १०,१४) । 
अभिजाय वि [ अभिजात_] १ उत्पन्न, अभि- 
जायसडढो” (उत्त १४) | २ कुलीन (राज) । 
अभिज्ुंज सक [ अभि + युज्‌ ) ! मन्त्र- 
तनन्‍्त्रादि से वश करना। २ कोई कार्य में 
लगाना । ३ आलिंगन करना | ४ स्मरण 
कराना, याद दिलाना। संहू अभिज्जुजिय, 
अभिजुजन्ियाण, अभिजुजित्ता (भग २, 
५५ सूझ १, ५ २ आचा। भग हे, ५)। 
अभिजुत्त वि [अभियुक्त | १ ब्रत-नियम में 
जिसने दूषण न लगाया हो वह (खाया १, 
| १४)। २ जानकार, परिड्त (ण॒दि)। 
३ दुश्मन से घिरा हुम्ला (वेणी १२०)॥। 
अभिज्मा जी [ अभिध्या] लोभ, लोबुपता, 
आसक्ति (सम ७१, पणह १, ५) । 
अभिज्किय वि [अभिध्यित]| श्रभिलपित, 
वाछित (परण २८) । 
अभिट्टिआ वि [अभीएष्ट | श्रभिलपित (वजा 
१६४) । 
अभिट्ठुय वि. [अभेष्टुत] वर्णित, श्ला- 
घित, प्रशसित (आब २) । 
अभिड्डुय देवों अभिदूदुय (सत्र १, २, 
३)। 
अत] केक जमिणी 
अभिणद नक [ अधि + नन्दू ] १ प्रशंसा 
करना, स्तुति करना । २ आशीर्वाद देना | 
३ प्रीति करना। ४ खुशी मनाना। ५ चाहना, 


। इच्छा करना। ६ बहुमान करना, प्रोदर करना । 


| 


। अभिणदइ (से १६३)। वकू अभिणदत 


ध्राप, णाया १, १५ पठम ५, १३०)। 
कवकू अभिणविज्ञमाण (ठा & णाया 
१, १)। 

अभिणद्य वि [अभिनन्दित| जिसका 
श्रभिनन्‍दन किया गया हो वह (सुपा ३१०)॥ 

अभेणदण न [अ,सननन्‍्दन_] १ अभिनन्‍्दन । 
२ पु वर्तमान अ्रत्रसरपिणीकाल के चतुर्य 
जिनदेव (सम ८३)। ह लोफोत्तर श्रावशमास । 
(गुल १०)। 

अभिणय प्र [अभिनय _] शारीरिक चैेष्टा के 
द्वारा हृदय का भाव प्रकाशित करना, नास्य- 
क्रिया (ठा ४, ४) | 

अभिणव वि [अभिनव _| बृतन, नया (जीव 
३)। 

अभिणिक्खत वि [अभिनिष्क्रान्त] 
दीक्षित, प्रत्रजित (स २७५) । 

अभिणिगिण्ह सक [ अभिनि + ग्रह__] 
रोकना, अटकाना । सक्ू अभिणिगिज्क 
(पि ३३१, ५६१) । 

अभिणिचारिया त्री [अभिनिचारिकरा] 
भिक्षा के लिए गति-विशेष (वव ४) । 

अभिणिपया बञह्ली [अभिनिश्रजा] श्रलग- 
श्रनग रही हुई प्रजा (बव ६) । 

अभिणिवुज्क सक [ अभिनि+बुध्‌ ] 
जानना, इन्द्रिय आदि द्वारा निश्चित रूप से 
ज्ञान करना। श्रभिणिवुज्कए (विभे ८१) । 


| अभिणिबरोह पर [अभिनित्रो व] ज्ञान-विशेष, 
मति-ज्ञान (सम्म ८६) । 
अभिणिय्रट्ूग न [अभिनिषत्तेन] पीछे 
लौोटना, वापस जाना (आचा) । 
अभिणिविद्व वि [अभिनिविष्ट] १ तीन 
रूप से निविष्ठ । २ झाग्रही (उत्त १४) । 
अभिणिवेस पु [अभिनिवेश] श्राग्रह, हठ 
(णाया १, १२) । 
अभिणिवेसि वि[ अमिनिवेशिन्‌ ] कद्ा- 
ग्रही (अज्कम १५०) । 
अभिणिवेह पु [अभिनिवेव_] उन्नटा मापना 
| (आवम) । 
| अभिणिव्यागढ वि [दे अभिनिर्व्याक्रत] 


| भिन्न परिधि बाला, एुयग्मृतत (घर वगैरह) 


(वव १, ६)। 


उठे 
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अलय पु [अछक] १ विच्छू का काटा । 
(विपा १, ६)। २ केश, घुँघराले वाल। 
(पाश्न, स ६६) । 
अल्या ञ्री [अछका_] कुवेर की नगरी (पाम्र, 
णाया १, ४) | देखों अछूफा । 
अछव वि [अलूप] मौनी, नहीं वोलतैवाला 
(सूञ्र २,६)। 
अलब॒लबसह पु [दे] घूर्त वैल ( पड )। 
अलस वि [ अछप्त| १ प्रालसी, सुम्त (प्रासू 
७)। २ मन्द, धीमा (पाप्न)। ३ पु क्षुद्र कीट- 
विशेष, भू-ताग, वर्षाऋतु भे सांप सरीखा 
लाल रंग का जो लम्बा जन्तु उत्पन्न होता है 
वह (जी १५ पुपष्फ २६५) | 
अछस वि [दे] १ मधुर आ्रावाजवाला, ख 
अलस कलमंजुल' (पाश्न)। २ वुसुम्म रग से 
रगा हुआ । ३ न मोम (दे १, ५२)। 
“अछस देखो कछस [से १, ६, ११, ४०» गा 
३६६९) । 
अल्सग | पु [अछसक ] १ विसूचिका रोग 
अछसय | (उवा)। २ श्रयथ्रु, सूजन (आचा )। 
अलसाइअ वि [ अल्सायित | जिसने श्रालसी 
की तरह श्राचरण किया हो, मन्द (गा ३५२ )। 
अलसाय श्रक [ अलसाय्‌ ] झ्ालसी होना, 
श्रालसी की तरह काम करना । अ्रलसाभइ 
(पि ५५८) | वक अलसायत , अलसाय- 
साण (से १४, १, उप पृ ३१५, गच्छ १) । 
अलसी देखो अयसी (श्राचा, पड्‌ » हे २, 
११)। 
अछा ब्ली [अढा] १ इस नाम की एक देवी 
(ठा ६)। २ एक इन्द्राणी का नाम (णाया 
२)। 'वडिसग न ['वतसऊ] झलादेवी 
का भवन (णाया २)। 
“अला देखो कछा (गा ६५७) | 
अठाड न [अल्यवु ] तुम्बी फल, लौकी, तुम्वा 
(श्रीप प्रासु १५१) । 
अल्यऊ ] ज़ी | अछावू ] तुम्बी-लता 
अछावू / ( कुमा, पड ) | 
अछाय न [ अछात_| १ उल्मुक, जलता हुमा 
काए (दे १,१०७, श्रोष २१ भा)। २ श्रज्भार, 
कोयला (से दे, रे४) | 
अलावणी जी [अलाबुचीणा] वीणा-विशेष 
(प्राकु ३७) । 
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अलावु देखो अछाउ (ज॑ ३) । 

अलाबू देखो अछाऊ (पि १४१५ २०१) । 

अलाह पु [अल्य भ_ तुकसान, गैरलामः वव- 
हस्माणाण पुणो होइ सुलाहो कयावलाहो 
वा” (सुपा ४४६) । 

अलाहि देखो अछ (उब ७२८ टी, है २,१८६» 
णाया १, १» गा १२७)। 

अलि पु [अछि] अ्रमर (कुमा)। उलछन 
[ कुल | म्रमरों का समूह (हे ४, २५३) | 
“विरुय न [विरुत] श्रमर का गुज्ञारव 
(पात्र) । 

अलि पुछी [ आछिे | वृश्चिक राशि (विचार 
१०६) । 

अलिअल्डछी ज्ञी [दे] १ कस्तूरी । २ व्याप्र, 
शेर (दे १, ५६) । 

अलिआ जी [दे] सखी (दे १, १६)। 

अलिआर न [दे] दूध (दे १, २३) । 

अलिजर न [ अलिञ्ञषर] १ घडा, कुम्भ (ठा 
४, २) । २ कु, पात्र-विशेष (दे १, ३७) | 

अलिजरअ पु [अलिआ्षरक] १ घडा (उवा)। 
रगने का कुडा, रग-पात्र (प्र) । 

अलिंद न [ अलिन्द] पात्र-विशेष, एक प्रकार 
का जलपात्र (श्रोप ४७६) | 

अछ्थिग पुं [अछिन्द्रक] १ द्वार का प्रकोष्ठ 
(स ४७६) । २ घर के वाहर के दरवाजे का 
चौक। ३ वाहर का श्रग्न भाग (बवृह २ राज)। 

अलिदय पुन [आलिन्द्र+] घान्य रखने का 
पात्र-विशेष (अण १५१) । 

अलिण पु [दे] वृश्चिक, विच्छू (दे १, ११)। 

अलिणी जी [अलिनी_| भ्रमरी (कुमा) । 

अछित्त न॑ [अरित्र] नौका खेवने का ड,ड, 
चप्पू (आचा २, ३ १)। 

अलिय न [ अछिक] कपाल (पात्र) । 

अलिय न [अछलीक]| १ मृपावाद, असत्य 
वचत (पाम्मन)। २ वि भूठा, खोटा, 'अलिझ- 
पोस्सालाव'--(पाञ्म) । ३ निष्फल, निरथंक 
(परह १, २)। वाइ वि [ वादिन_] मृपा- 
वादी (पउम ११, २७, महा) । 

अडलिल्छ सक [ कथय्‌ _ कहना, बोलना । 
अलिल्लह (पिग) । 

अलिल्लद्द न [दे] १ छन्द विशेष का नाम। 
२वि श्रप्रयोजक, नियमरहित (पिंग) । 
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अडिल्ला स्लो [अलिल्ला_] इस नाम का एक 
छन्द (पिग) । 

अलीग ) देखो अलिय >शत्रतीक (सुर ४, 

अलीय | २२३ सुपा ३००५ महा) | 

अलीवहू त्री [| अलिवधू | भ्रमरी (कुमा) ! 

अलीसअ ज्री पु [दि] शाक-बृक्ष, साग का 
पेड (दे १, २७) । 

अलुक्खि वि [अरुक्षिन्‌] कोमल (भग 
११, ४)। 

अलेसि वि [अलेशियन_] १ उेश्यारहित । 
+ पुं मुक्त आत्मा (ठा ३, ४)। 

अलछोग पु [अलोक] जीव-पुद्वव श्रादि रहित 
आकाश (भग) । 

अलोणिय वि [अल्बणि ऊ] तृरारहित, नमक- 
शून्य निय अलोखियं सिल कोइ चट्टेढ' 
(महा) । 

अलोय देखो अलोग (सम १) | 

अलोभ पु [अलोभ_] १ लोभ का श्रभाव, 
सतोष । २ वि लोभरहित, सतोपषी (भग, 
उब) । 

अलोछ वि [अछोर] श्रलम्पट, निलॉन (दस 
१०, पि ८५ ) | 

अलोह देखो अलोभ (कप्प) । 

अल्ल न [दे] दिन, दिवस (दे १, ५) । 

अल्ल देखो अद्द (हे १, ८१) 

अल्छ श्रक [नम्‌] नमना, नीचे भ्रुकना | 
झोमग्रललति (से ६, ४३)। 

अल्लई ज्री [आद्रकी] लता-विशेष, आ्राद्वंक- 
लता (पण्ण १७)। 

अल्लग देखो अल्छय - भाद्वंक (घम २) । 

अल्ल्त्थ सक [ उत्‌ + क्षिप्‌ | ऊंचा फेंकना। 
अल्लत्यद हि *, १४४)। 

अल्ल्त्थ न [दे] १ जला, गीला पखा। २ 
केयर, भूषण-विशेष (दे १, ५४)॥। 

अल्छत्यिञ वि [उत्त्तिप्त] ऊंचा फेंका हुआ 
(कुमा) । 

अल्लय न [आद्र क] आदी, भ्रदरक (जी ६) । 
तिय न [ त्रिक] आदो, हल्दी शरीर कचूर 
(जी ६)। 

अल्लय वि [दे] परिचित, ज्ञात (दे १,१२)। 

अल्लय पुं [अल्छक] इस नाम का एक 
विख्यात जैन मुनि और ग्रन्यकार, उद्योतन- 


अभिनिव्वट्ट--अभिलासिण 


; देखो अभिणिव्वद्ध (कप्प, 
झाचा) । 

अभिनिव्यद् भ्रक [ अभिनि + बृत्‌ ] श्यक्‌ 
होता । वक्ष अभिनिव्वट्माण (सूझ २, 
३, २१) । 

अभिनिव्यद्ध सकः.[ अभिनिर्‌ + बृत्‌ ] 
खीचना । संकू कोसाओ्रो श्रस अभिनिव्व- 
ट्वित्ता (सृश्न २, १, १६) । 
अभिनिव्वागय्ठ वि [अभिनिर्ग्याकृत] 
विभिन्न हवार वाला (मकान) । (व १ टी) । 
अभिनिव्यिट्र वि [अभिनिर्विष्ट] सजात, 
उत्पन्न (कप्प)। 

अभिनिव्युड देखो अभिणिव्वुड (पि २१६)। 
अभिनिसद्ध वि [अभिनि सट] जिसका 
स्कन्च प्रदेश बाहर निकल आया हो वह (भग 
१५, पत्र ३६६) । 

अभिनिस्सव देखो अभिणिस्सव भभि- 
निस्सवरति (राय ७५) । 
अभिनिस्सव भ्क [अभिनि + ख्रु] टपकना, 
मरना । भ्रभिनिस्सवद (भंग) । 
अमिन्न देखो अभिण्ण (प्राप्र) । 
अभिन्नाण देखो अभिण्णाण (श्रोष ४३६, 
सुर ७, १०१)। 

अभिन्नाय देखो अभिण्णाय (कप्प)। 
अभिपल्ञाणिय वि [अभिषपयांणित] श्रष्या- 
रोपित, ऊपर रखा हुआ्आा (कुमा)। 
अभिपवुट्द वि [अभिप्नवृष्ट] बरसा हुआ 
(आचा २, ३, १, १)। 
अभिपाइय वि [आमिप्रायिक्] भ्रभिप्राय 
सम्बन्धी, मन कल्पित (अणा) । 
अभिष्पाय पु [अभिप्नाय] श्राशय, मन- 
परिणाम (भ्राचा, स ३४) सुपा २६२) । 
रा वि [अभिप्रेत ] इृए, श्रभिमत (स 
२३) । 

अभिभव सके [ अभि+ भू ] पराभव 
करना, परास्त करना | श्रनभिमवइ (महा) । 
सक अभिभविय, अभिभूय (भग ६, ३३५ 
पएह १, २)। 

अभिभव पु [अभिभव] परामव, पराजय, 
तिरस्कार (प्राचा, दे १, ५७)। 
अभिभवण * [अभिभसवन] ऊपर देखो 
(सुपा ४७६) १ 

&€ 
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ः । प्रभिमासे (पि १६६) । 
अभिभूइ जी [ अभिभूति_] परामव, अभिमव 
(दर ३०)। 

अभिभूय वि [ अभिभूत_| पराभुत, पराजित 
(आचा, सुर ४, ७५)। 
अभिमंजु देखो अभिमण्णु (हे ४, ३०५)। 
अभिमत सक [ अभि + मन्त्रयू ] मंत्रित 
करना, मन्त्र से सस्कारता। संकृ अभि- 
मतिऊण, अभिमतिय (निन्र्‌ ३, श्रावम) | 
अभिमतिय वि [अभिमन्त्रित] मन्त्र से 
सस्कारित (सुर १६, ६२) । 
अभिमन्न सक [ अभि + मन्‌ ] १ प्रभि 
मान करना । २ सम्मत करना। अभिमन्नई 
(विसे २१६०, २६०३) | 
अभिमय वि [ अभिमत] इए, अभिप्रेत (सूश्र 
२, ४) | 

अभिमाण पु [अभिमान_ श्रभिमान, गवं 
(निद्र १) | 

अभिमार पु [ अभिमार] वृक्ष विशेष (राज)। 
अभिमुद वि [अभिमुख] १ समुख, सामने 
स्थित । २ क्विवि सामने (भग) । 
अभिमुद्दिय वि [अभिम्नुखित_] सम्रुख किया 
हुआ (सूअ्रनि १४६) । 
अभियागम पुं [अभ्यागम_] समुख श्रागमन 
(सूझ १, १, ३, २) । 
अभियावन्न वि [अभ्यापन्न] संमुख प्राप्त 
(सूअ १, ४, २, २८)। 
अभिरइ की [अभिरत्ति] १ रति, संभोग । 
२ प्रीति, अनुराग, (विसे ३२२३)॥। 
अभिरम श्रक [ अमि + रम्‌ ] १ क्रीडा 
करना, संभोग करना । २ प्रीत्ति करना । रे 
तललीन होना, आसक्ति करना। भभिरमइ 
(महा) । वकु. अभिरमंत, अभिरममाण 
(सुपा १२०, णाया १, २, ४) ! 
अभिरमिय वि [ अभिरमित_] भनुरक्त किया 
हुआ, 'अमभिरमियकुमुयवणसर्ड ससिमंडले पलो- 
यई (सुपा ३४) । 

अभिरमिय वि [अभिरमित] सम्रुक्त, 'जेणा- 
मिरमिय परकलत्त' (घंवि १२८) । 


अभिरमिय ] वि ली मिरिय १ भ्रतुरक्त (सुपा 
अभिरय $ ३४), २ठल्‍लीन, ठत्परः साहू 


अभिभास सक [ अभि + भाष्‌ ] संभाषण 
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तवनियम सजमाभिरयाँ (पठम ३७, ६३, से 
१२२) ! 
अभिराम वि [अभिरास] सुन्दर, मनोहर 
(णाया १, १३ स्वप्न ४५) । 
अभिराम सक [ अभि + रासय्‌ ] तत्परता 
से कार्य मे लगाना। श्रभिरामयति (दस ६, 
४, १)। 
अभिरुइय वि [ अभिरुचित_] पसद, मन का 
प्रभिमत (णाया १, १, उतरा, सुपा रेडड 
महा) । 
अभिरुय सक [ अभि + रुचू ] पसंद 
पडना, रुचना । प्रभिस्यद्‌ (महा) । 
अभिरुयसि वि [ अभिरूपिन्‌ ] सुन्दर रूप 
वाला, मनोहर (झाचा २, ४, २, १) । 
अभिरुह सक [ अभि + रुह_ | १ रोकना | 
२ ऊपर चढना, आरोहना । सकृ« 
'चत्तारि साहिए मासे वहवे 
पाणजाइया श्रागम्म । 
झ्भिरज्क काय विह॒रिसु, 
झ्रारहिया ण तत्य हिसिसु' 
(आचा) । 
अभिरोहिय वि [अभिरोधित_] चारो ओर 
से निरुद्ध, रोका हुआ (णाया १, ६)। 
अभिरोहिय वि [अभिरोहित] ऊपर देखो, 
'परचवक्करायाभिरोहिया', (परचक्रराजेनापरसै- 
न्यनृपत्तिनाभिरोहिता सर्वत कृतनिरोधा या 
सा तथा” टी) (णाया १, ६) ' 
अभिलघ सक [ अभि + छड्॒घ्‌ ] उल्ल- 
घन करना। वकू अभिलंबमाण (णाया 
१, १) । 
अभिलप्प वि [अभिल्यप्य] कथन-योग्य 
निवचनीय (आचू १)। 
अभिलस सक [| अभि + लूप्‌ू | चाहना, 
वाब्छना । अहिलसइ (उब) । 
अभिलाअ ) पुँ [ अभिलाप | १ शब्द, 
अभिलाव _ घ्वनि (ठ ३, १: भास २७)। 
२ स भाषण (णाया १,८, विसे) । 
अभिलास पुं [अभिलाप] इच्छा, चाह 
(साया १,६ प्रयी ६१) । 
अभिलासि ) वि [अभिलापिन] चाहने 
अभिलासिण # वाला, इच्छुक (वमु, स ६५४, 
पउम ३१, १२८) । 


उई्‌ 


. पुं [दे] कठाक्ष (दे १, १५) । 

अवंगु )वि [दे अपाबृत] नहों ढका 

अवशुय | हुआ, खुला (भऔप, परह २, ४) । 

अवशुण सक [दे] खोलना । श्रवगुणेज्जा 
(आचा २, २, २, ४)। 

अवचिअ वि [अवाशख़ित | प्रघोमुख, भ्रवाड' _ 
मुख (वज्जा १०)। 

अच॑चिअ वि [अवशख्ित| नही ठगा हुआा 
(वज्जा १०) । 

अवमा वि [अवन्ध्य] सफल, भचूक (सुपा 
३२५)। 'पवाय न ['प्रवाद] ग्यारहवा 
पुवे, जैन ग्रन्याश-विशेष (सम २६) । 

अवतर वि [अवान्तर] भीतरी, वीच का 
(आवम) । 

अवति पुं [अवन्ति] भगवान्‌ आ्रादिनाथ का 
एक पुत्र (त्ती १४) । 

अवंति ) छी [अवन्ति, न्ती | १ मालव देश। 

अबती $ २ मालव देश की राजघानी, जो 
आजकल राजपुताना में उज्जैन नाम से प्रसिद्ध 
है (महा, सुपा ३६६, श्रावम) । गया छी 
श्िड्ढा] भ्राजीविक मत में प्रसिद्ध काल- 
विशेष (मग २४, १)। वड्ढण पर [वर्धेन] 
इस नाम का एक राजा (आव ४) । 'सुकु- 
माल पु [ सुकुमाल] एक श्रेष्ठिनपुत्र, जो 
श्रायंसुहस्ति श्राचार्य के पास दीक्षा लेकर 
देव-लोक के नलिनीग्रल्म विमान मे उत्पन्न 
हुप्ा है (पडि)। सेण पु [ पेण_] एक राजा 
(झाक) । 

अधंदिम वि [अवन्य] वन्दन करने के 
भ्रयोग्य, प्रणाम के श्रयोग्य (दमचू १)। 

अबकख सक [अव + काइक्ष] १ चाहना । 
२ देखना । अवकखइ (भग) । बहु. अब- 
कखमाण (खाया १, ६) । 

अवकंत देखो अवक्केत, कुमरोवि सत्यराओं 
उट्देत्ा सणियमवर्कतो' (महा) । 

अवकप्प सक [अब + कल्पयू ] कल्पना 
करना, मान लेना । भ्रवकप्पंति (सूत्र १, रे, 
३, ३)। 

अवकय वि [अपकृत |] १ जिसका श्पकार 
किया गया हो वह (उब)। २ श्रपकार, 
भहित (युपा ६४१) । 

अबकर सक [अप + क़ृू] अहित करना । 
प्रवकरेंति (सृप्र १, ४, १, २३) । 








अवकरिस पुं [अपकपे] भ्रपकप॑, 'हास, 
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हानि (सम ६०) । 


अवकलुसिय वि [अपकलुपित] मलिन 


(गठड) । 

अवकस सक [अब + कृप्‌ |] त्याग करना । 
सक् अवकसित्ता (चठउ १४)। 

अचफकारि वि [अपकारिन] भ्रहित करने 
वाला (पृठम ६, ८५) । 

अवकिण्ण वि [अवकीण परित्यक्त [दे १, 
१३०) । 

अवकिण्णग ) पु [अपकीणक] _ करकणएड 

अवकिण्णथ । नामक एक जैत महपि का पूर्व 
नाम (महा) । 

अवकित्ति जी [अपकीत्ति] भ्रपपश (दे १, 
६०) । 

अवकिदि छ्री [अपकृत्ति | अपकार, अरहित 
(प्राक्र १२) । 

अवकीरण न [अवकरण] छोडना, ध्याग, 
उत्सर्ग (झाव ५) । 

अवकीरिंआ वि [दे अबफीर्ण ] विरहित, 
वियुक्त (दे १, ३८५) । 

अवकीरियव्य वि [अवकरितव्य_] त्याज्य, 
छोडने लायक (पण्ह १, ५) । 

अवकूजिय न [ अबकूजित | हाथ को ऊँचा- 
नीचा करना (निनू १७)। 

अवकेसि पु [अवकेशिन_] फलचलूय वन- 
स्पति (उर २, ८) । 

अवकोडक देखो अवओडग (पणह १, १)। 

अवक्कंत वि [ अपक्रान्त] १ पीछे हटा हुआ, 
वापस लौटा हुआ (सुपरा २९२, उप १३४ 
टी, महा) । २ निक्ृष्ट, जघन्य (ठा ६) । 

अवक्कत पु [अवक्रान्त_] प्रथम नरक भूमि का 
ग्यारहवाँ नरकेद्धक--नरक-स्थान विशेष 
(देवेन्द्र ५) । 

अवकति छ्ली [अपक्रान्ति] १ प्रपसरण । 
२ निर्ममन (णाया १, 5) । 

अवकति छी [अवक्रान्ति] गमन 
(भाचा) । 

अवक्षम पभ्रक [ अप + क्रम ] १ पीछे 
हला । २ बाहर निकलना । ऋवक्ष मइ (महा, 
कप्प)। वक्ु. अवक्कममाण (विपा १,६) । 


गति 


अवंग--अवखिेर 


संक्र अवकमइत्ता, अवक्रम्म (कप्प, वव 

१)। 

अवक्कम सक [अब + क्रम] जाना । प्रवक- 
मइ (भग) | संकृ- अवक्कमित्ता (मग) । 

अवक्कषमण न [अपक्रमण] १ बाहर निकलना 
(ठा ५,२)। २ पलायन, भागना, निर्गमण- 
मवक्‍्कमण निस्सरण पल्रायण च एगट्ठा' (वव 
१०) । ३ पीछे हटना (साया १, १)। 

अवक्षमण न [अपक्रमण_ प्रवतरण, 'उत्त- 
रावक्कमण_ (भंग ६, ३३) । 

अवकग पु [ अबक्रय | भाडा, भादि (बृह १)। 

अवक्कय वि [अपकृत_] जिसका ग्रहित किया 
गया हो वह (चड) | 

अवकरस पु [दे] दार, मद्य (दे १, ४६; 
पाञ्म) । 

अवक्करिस ) पु [अपकर्पष] हानि, श्रपचय 

अबक्कास # (विसे १७६६, भग १२, ५) । 

अवकास पुं [अवकपे] ऊपर देखो (भग १२, 
५) । 

अवफास पु [अप्रकाश| श्रस्धकार, श्रंघेरा 
(संग १२, ५) | 

अवकोस पर [अवक्रोश] मान, श्रहकार (मम 
७१) | 

अवक्ल् सक [हश्‌] देखना। अवक्खइ 
( पड )। अवक्‍्खए (भवि)। वक्त अब 
क्खत (कुमा) । 

अवक्खंद ईं [ अग्रस्फन्द | १ शिविर, छावनी, 
सैन्य का पडाव । २ नगर का रिपु-सैन्य द्वारा 
वेष्टन, घेरा है २, ४, स ४१२) । 

अवक्खर पुं [अवस्कर_]| पुरीप, विछ्ठा (प्राक् 
२१)। 

अवक्खारण न [अपक्षारण] १ निर्मत्संना, 
कठोर वचन । २ सहानुभूति का अभाव (परह 
१, २) । 

अवक्खेब पुं [अवक्तेप] विष्त, वाघा (विपा 
१, ६)। 

अवक्खेवण न [ अवक्तेपण_] १ बाषा, धन्त- 
राय । २ क्रिया-विशेष, नीचे जाना। (प्ावमः 
विसे २४६२) । 

अवखेर सक [दे | १ खिन्न करना । २ तिर- 

स्कार करना। अवखेरदइ (भवि)। वकू. अब- 

खेरंत (भवि) । 





अभिसेअ--अमर 


अभिसेअ ) पु [अभिषेक | १ राजा, भ्राचाय॑ 
अभिसेग # श्रादिपद पर भ्रारूढ करना (सथा> 


महा)। २ स्वतान-महोत्सव, 'जिणाभिसेगे' 
(सुपा ५०) । ३ स्नान (श्रीप, स ३२) । ४ 
जहा पर अभिषेक किया जाता है वह स्थान 
(भंग) । ५ शुक्र शोणित का सयोग, 'इह खलु 
श्रत्तत्ताए तेहि तेहि कुलेहि श्रभिमेणण श्रमि 
सभूर्या (आचा १, ६, १)। ६ वि. आचार्य 
आ्रादि पद के योग्य (बृह ३)। ७ श्रभिषिक्त 
(निचू १५)। 

अभिसेगा ही [अभिषेका] १ साथ्वी, संन्‍्या- 
सिनी (निन्वू १५) । २ साब्वियों की मुखिया, 
प्रवत्तिनी (घर्में ३३ निचू ६)। 

अभिसेज्ञा ली [अमभिशय्या] देखो अभि- 
णिसज्ता (वंव १)। २ भिन्न स्थान (विसे 
३४६१) । 

अभिसेवण न [अभिपेवण] पूजा, सेवा, 
भक्ति (पठम १४, ४६) । 

अभिसेवि वि [अभिषेविन] सेवा-कर्ता (सूत्र 
२, ५, ४४) । 

अभिस्सग पु [अभिष्वद्धगा] प्रासक्ति (विसे 
२६६०) । 

अभिद्दट्‌द्ध श्र [ अभिह्त्य_] बलात्कार 
जबरदस्ती करके (श्राचा, पि ५७७) । 

अभिहड वि [अभिह्गत्त] १ सामने लाया 
हुआ (पचा १३)। २ जैन साधुओं की भिक्षा 
का एक दोप (ठा ३, ४)। 

अभिदण सक | अभि + हन्‌_] मारना, हिंसा 
करना (पि ४६६)। बढ़, अभिदणमाण 
(ज ३)। 

अभिहणण न [अभिहनन] अ्भिषात, हिंसा 
(भंग ८, ७) । 

अमभिहय वि [ अभिद्दत] मारा हुझ्ला, झ्लाहत 
(पढ़) । 

अभिद्दा जी [अभिधा] नाम, श्राल्वा (सण)। 
अभिद्दाण न [अभिधान_] १ नाम, श्राख्या 
(कुमा)। २ वाचक, शब्द (वव ६)। ३ 
कथन, उक्ति (विसे)। 

अभिद्दाण न [अभिधान] १ उच्चारण 
(सूप्ननि १३५) । २ कथन, उक्ति (घरमंस 
११११)१ ३ कोशग्रन्य (चेद्य ७४) । 
अमभिद्दिय वि [अभिद्दित] कथित, उक्त 
(आचा) । 


करके, 
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८४१) । 

अभीई १ जी [ अभिजित्‌ | १ नक्षत्र- 

अभीजि | विशेष (सम ८, १५)॥ २ पुं. एक 
राजकुमार (भग १३, ६)। ३ राजा श्रेणिक 
का एक पुत्र, जिसने जैन दीक्षा ली थी (अनु)। 

अभीरु वि [अभीरु] १ निडर, निर्शक 
(आचा)। २ छी मध्यम ग्राम की एक मूच्छेना 
(ठा ७)। 

असेज्का देखो अभिज्का (पएह १, ३)। 

अभोज्न वि [अभोज्य_] भोजन के श्रयोग्य 
(णाया १, १६)। घर न [गृह] भिक्षा 
के लिए अयोग्य घर, धोवी श्रादि नीच जाति 
का घर (बवृह १)। 

अम सक [ अम्‌ ] १ जाता। २ भावाज 
करना । ३ खाना | ४ पीडना । ५ श्रक 
रोगी होना, 'श्रम गच्चाईसु” (विसे ३४५४३)» 
भ्रम रोगे वा' (विसे ३४५४) । श्रमइ (विसे 
३४५३) । 

अमग्ग पु [अमार्ग] १ कुमार्ग, खराब रास्ता 
(उब) । २ मिथ्यात्व, कपाय श्रादि हेय पदार्थ, 
'भ्रमग्ग॑ परियाणामि मर्र्ग उपसंपजामि' 
(आव ४) । ३ कुमत, कुदर्शन (दस) । 

अमग्घाय पु [अमाघात] ९१ द्रव्य का झ- 
हरणा । २ मारिनिवारण, भ्रभय घोषणा (पचा 
६)। 

अमच्च पु [ अमात्य | मन्त्री, प्रधान (गौप, सुर 
४, १०४) । 

अमच्च पु [ अमत्ये] देव, देवता (कुमा) । 

अमज्म वि [अमध्य |] १ मध्य रहित, अ्रखणएड 
(ठा ३, २)। २ परमाणु (भग २०, ६) । 

अमण न [अमन_ १ ज्ञान, निरंय (ठा ३, 
४) । २ झन्त अवसान (विसे ३४५३) | 

अमण | वि [अमनस्क ] १ श्रप्रीतिकर, 

अमणक्ख # अभीष्ठ (ठा ३,३) । ३ मनरहित 
(आव ४, सूझ २, ४, २) । 

अमणाम वि [असनआप |] झनिष्ठ, भ्रमनोहर 
(सम १४६, विपा १, १) । 

अमणाम वि [अमनोम_] ऊपर देलो (भगः 
विपा १, १) । 

अमणाम वि [ अवनाम] पीड़ा-कारक, दु खो- 
त्पादक (सूझ २, १)। 


अभिद्देअ वि अल 


६७ 


अमणुस्स पुं [अमनुष्य | १ मनुष्य भिन्न देव 
आदि (णादि)। २ नपुसक (नि १)। 

अमत्त न [ अमत्र] भाजन, पात्र (सूत्र १,६)। 

अमम वि [अमम_] १ ममता-रहित, नि स्वृह 
(परह २, ५५ सुपा ५००)। २पु आगामी 
काल में होने वाले एक जिनदेव का नाम 
(सम १५३)। ३ थुग्म रूस से होने वाले 
मनुष्यो की एक जाति (ज ४)। दिन के 
२५ वा मुह॒र्त का नाम (चंद १०)। त्तवि 
[लव] ति स्वृह, ममता-रहित (पचव ४) । 

अमय वि [ असय ] विकार-रहित, 
अम्ग्नी य होइ जीवी, कारणविरहा 

जहेव श्रागास । 
समय च होअनिच, मिस्मयवडततुमाईय' 
(विसे) । 

अमय न [अम्ृत| १ श्रमृत, सुधा (प्रासू 
६६)। २ क्षीर समुद्र का पानी (राय) । ३ 
पु मोक्ष, मुक्ति (सम्म १६७ प्रामा)। ४ 
वि नही मरा हुआ, जीवित, “अमग्नो ह नय 
विमुझ्ञामि' (पठम ३३,८२)। कर पु [कर] 
चन्द्र, चन्द्रमा (उप ७६८ टी) किरण पूं 
[किरण] चल्र (सुपा ३७७)। कुड पूं 
[ कुण्ड | चन्द्र, चाँद (श्रा २७)। 'घोस पं 
[घोष] एक राजा का नाम (संथा) | "फल 
न [फल | भ्रमृतोपम फल (णाया १, ६) | 
मइय--सय वि[सय | अमृत-पूर्ण (कुमा» 
सुर ३,१२१५ २२३)। मऊह पु [ मयूख |] 
चन्द्र (में ६८) । 'वह्रि, बल्लरी स्त्री 
[वल्लरि, री) शयुतलता, वल्ली-विशेष, 
गुहूची । वल्छि, वल्छी स्नी [बल्लि, 
“ली ] वल्ली-विशेष, ग्रहची (आा २०५ पव 
४)। वास पुं [वर्ष] सुधा-वृष्टि (वाचा) । 
देखो अमिय > अमृत । 

अमय पु [दे] १ चद्च, चद्धमा (दे १,१५) । 
२ असुर, देत्य (पड )। 

अमयघडिशअ पु [दे. अमृतघटित | चद्धमा, 
चाँद (कुप्र २१) 

अमयणिग्गम॒ पुं [दे अमृतनिर्गेम] १ 
चन्द्र, चन्द्रमा (दे १,१५) ॥ 

अमर वि [ आमर | दिव्य, देव-सम्वन्धी, अमरा 
प्राउहमेया” (पठम ६१, ४६)। 





.ः वि [अपत्यीय| सत्तानीय, सतान- 
सबन्धी (ठा €) । 

अवच्छुण्ण न [दे] क्रोब से कहा जाता 
मामिक वचन (दें १, ३६) | 
अवच्छेय पु [अवच्छेद] विभाग, अंश (ठा 
३, ३) | 

अवछद वि [अपच्छन्दस्क| छन्द के लक्षण 
से रहित, छन्दोदोप-दुए (पिग) । 
अवजस पु [ अपयशस्‌ | श्रपकीति (उप पृ 
१८७) । 

अवजाण सक [अपनज्ञा] १ भ्रपलाप करना, 
धालस्स मंदय वीय ज च कड शअवजाणई 
भुज्ो' (सूम १, ४, १, २६) । 
अवजाय पु [अपजात_] पिता की अपेक्षा 
हीन वैभववाला पुत्र (ठा ४, १) । 
अवजिन्भ पुूं [अपजिह व दूसरी नरक- 
पुथधिवी का श्राठवा नखेन्द्रक--नरक-स्थान 
विशेष दिवेन्द्र ६) | 

अबजीव वि [अपजीव_] जीवरहित मृत, 
प्रचेतन (गठड) । 

अवज़ुय वि [अवयुत] एथग्मूत, भिन्न 
(व ७)। 

अवज्य न [अवद्य] १ पाप (परह २, ४) । 
२वि निनन्‍्दनीय (सूत्र १, १, २)। 
अवज्वस सक [ गम _] जाना, गमन करना । 
अ्रवजसइ (है ४, १६२) | वकू अवज्वसंत 
(कुमा) । 

अवज्ना जी [ अबज्ञा | अनादर (स ६०४) । 
अवज्म वि [अवध्य] मारने के अयोग्य 
(णाया १, १६) । 

अबवज्क सक [ दृश__] देखना (सक्षि ३६)। 
अवज्मस न [दे] १ कठी, कमर । २ वि. 
कठिन (दे १, ५६) । 

अवज्मा छो [अवध्या] १ श्रयोध्या नगरी 
(इक) । २ विदेह वर्ष की एक नगरी (ठा 
२, ३) । 

अवज्काण न [अपध्यान| बुरा चिन्तन, 
दुर्मवन (सुपा ५४६, उप ४६६» सम ५०५ 
विसे ३०१३) । 

आअवज्काण | पुंन | अपध्यान | दुर्ष्यन, 'चउ- 
अवमाण ४ ब्विहों अवज्माणों (क्लावक 
२८६० पचा १, २३, संवोध ४५) । 
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अवज्काय वि [3.पध्यात] * दुष्ष्यन का 
विपय। २ अवज़ात, तिरस्कृत (णाया १,१४)। 

अवज्माय (अ्रप) देखो ड्रवज्काय (दे १,३७) | 

अवद्र सक [ अप + वृत्त्‌ ] घुमाना, फिराता» 
अवट्ट श्रवट्ट त्ति वाहर॑ते करणहारे रज्जुपरि- 
वत्तरुजएसूं निजामएसु भ्रयडम्मि चेव गिरि- 
सिहरनिविंडिय विव विवन्न जाण॒वत्ता (सं 
३५५)। 

अबट्ट श्रक [अप+बृत्‌ ] पीछे हटना । अव- 
टुइ (प्रा ७२) । 

अवद्टा त्री [आचत्ता ] राजमार्ग से बाहर की 
जगह (उप ६६१) । 

अबट्ुभ पु [अवप्टम्म] अवलम्बन, आश्रय 
(परम २६, २७ स ३३१)। 

अबट्टम पु [ अवष्टस्म_| दृढ्ता, हिम्मत (घमंवि 
१४०) । 

अबट्ट भ देखो अवठंस । कर्म अवद्ुब्मति (स 
७४९) | 

अवटठभण ) न [अवष्टम्भन] झवलम्बन, 

अवद्गृह्ण | सहारा (स ७५६ टी, ७४६) । 

अब॒दुद्ध वि [अवष्टड्ध ] रोका हुआ (द्रव्य 
२७) । 

अबदुद्ध वि [अव्टव्घ | १ अ्रवलम्बित ! २ 
प्राक्ान्त, अवट्ठुद्धा महाविसोएण (स ५८४) । 

अचदुव सक [ अब + स्तम्भ्‌ ] भ्रवलम्बन 
करना, सहारा लेना। संक अबट्टूविज (विक्र 
&६४)। 

अबट्टाण न [अवस्थान] १ श्रवस्थिति, 
अवस्या । २ व्यवस्था (वृह ५) । 


अबद्विअ वि [अवस्थित] १ भ्रवगाहन करके ' 


स्थित (सूआ १,६,११)। २ कम-बन्ध विशेष, 
प्रथम समय मे जितनी कर्म-प्रकृतियों का बन्ध 
हो द्वितीय श्रादि समयो में भी उतनी ही 
प्रकृतियो का जो वन्ध हो वह (पच ५,१२)। 

अवद्ठिअ वि [अवस्थित_ १ स्थिर रहनेवाला 
(भंग) । २ नित्य, शाब्रत (ठा ३,३) । ३े जो 
चढता-घटता न हो (जीव ३)॥ 


अबडअ पु [दि] १ चच्चा, घास-कूस का पुतला, 
तृण-युरुष (दे १, २०) । 
अवडक पुं [ अबटड्टू] प्रसिद्धि, व्याति, 'नण- 


अवध्ीय--अधवणम 








'घाएण मग्रो, सहेण मई, चोजेण 


वाहवहुयावि । 
अवरठंभिऊण घणाह वाहेणवि मुक्किया पाणा' 
(बज्जा ४६) । 


अवठभ पुं [दे | ताम्बूल; पाव (दे १, ३६) । 
अब॒ड पु [अवट | कूप, दुश्ना (गउड) । 


अवड ) पु [दे] १ कूप, कुंश्रा। २ भ्राराम, 
अब्डअ | वगीचा (दे ३, ५३) । 


कयावडकेण निग्घिणसम्मों णाम” (महा) । 

अवडक्किअ वि [दे] कूप भ्रादि मे गिरकर 
मरा हुआ, जिसने श्रात्म-हत्या की हो वह (दे 
१, ४७)! 

अवडाह सऊ [ उत्‌ + क्रुअ__] ऊंचे स्वर से 
रुदन करना । श्रवडाहेमि (दे १, ४७) । 

अचडाहिअ न [दे] १ ऊंचे स्वर से रोदन 
(दे १, ४७) । २ वि. उत्कृष्ट ( पड ) | 

अवडिअ वि [दे] खिन्न, परिष्रान्त (दे १, 
२१) । 

अबडु पुं [अब | इकाटिका, घंटी या धादी, 
करण्ठमणि (पात्र) । 

अबडुअ पुं [दे] उददूखल, उल्लुखल (दे १,२६)। 

अव्डुहिअ वि [दे] कूप झ्रादि में गिरा हुआ 
( पड )। 

अबड्डा री [दे] कृकाटिका, घट्टी, गदंन का 
ऊंचा हित्मा (मग १५, पत्र ६७६) । 

| अबडढ वि [अपाध ] १ भ्राघा (सुज्ज १०)। 

। २ आाषा दिन, अवड्द पत्चक्खाइ! (पढ़ि, भग 

। १६, ३)। ३ आधे से कम (मग ७, १, नव 

। ४१)। क्खेत्त न [क्षेत्र] १ नक्षत्र-विशेष 

। (चद १०)॥ २ मुहत-विशेष (ठा ६) । 

| अवण पुं [दे | १ पानी का प्रवाह । २ घर 
का फलहक (दे १, ५५)। 

अबण न [अवन_] १ ग़मन। २ झनुभव 

। (ण॒दि, विसे पर ३) ॥ 

। अवणण देखो अबणयण (पिंड ४७३) । 


अवद्ठि जी [अवस्थिति_] भ्रवस्थान (ठा ३, | अवणद्ध वि [अवनद्ध] १ संबद्ध, जोडा हुआ 


४, विसे ७५८) । 


(सुर २, ७) । २ ग्राच्छादित (मग) । 


अवरठंभ सक [ अब + स्तम्भ्‌ ] भ्वलम्बन | अवणम श्रक [ अब + नम्‌ ] नीचे समना। 


करना। संकृ, 


वछ्, अवणम्त (राय)। 





अमुगत्थ--अय 


पाइअसइदमहण्णवो 


३ वि [अमुत्र] श्रमुक स्थान में (सुपा [दर्शिन्‌] १ ठोक-ठीक देखनेवाला (दस 


६०२) | 

अमुण त्रि [अज्ञ] भ्जान, मूर्ख (वृह्ठ १) । 

अमुणिय वि [अज्ञात] प्रविदित (सुर ४, 
२०) । 

अमुणिय वि [अज्ञान] मूल, श्रजान (पणह 
2२, २)। 

अमुत्त वि [अमुक्त] श्रपरित्यक्त (ठा १०)। 

अमुत्त वि [अमुत्ते] रूपरहित, निराकार 
(सुर १४, ३६) | 


अमुदग्ग | न [ अम्लुदग्म | १ भरतीन्द्रिय 
अमुयग्ग | मिथ्याज्ञान विशेष, जैसे देवताओं 


के पुदूगनरहित शरीर को देखकर जीव का 
शरीर पुदूगल से निमित नही हैं ऐसा निशंय 
(ठा ७)॥ 

अमुस वि [अम्ृप ] सच, सत्य, मुसे बरें' 
(सूअ् १, १०, १२)। 

अमुसा ली [अम्ृपा] सत्यवचन (सूत्र १, 
१०)। वाह वि [वादिन] सत्यवादी 
(कुमा) । 

अमुद्द वि [अमुख_] निरुत्तर (वव ६) । 

अमुद्दरि वि [अमुखरिन_] भ्रवाचाल, मित- 
भाषी (उत्त १)। 

अमूढ वि [अमूढ | भमुग्घ, विचक्षण (णाया 
१, ६) | णाण न [ ज्षान] सत्य-ज्ञान 
(आवम)। िट्ठि स्त्री [ दृष्टि ] १ 
सम्यग्दर्शन (पव ६)। २ भ्विचलित बुद्धि 
(उत्त २)। ३ वि, श्रविचलित दृष्टि वाला, 
सम्पदृष्टि (गच्छ १) । 

अमूस वि [अमृप_] सत्यवादी (कुमा) । 

अमेजन देखो अमिज्न (भग ११,११)। 

अमेज्म देखो अमिज्क (महा) । 

अमोल्ल वि [अमृल्य_] जिसकी कीमत न हो 
सके वह, बहुमूल्य (गठड, सुपा ५१६) । 

अमोसलि न [ दे. अमुशलि | वस्त्रादि निरी- 
क्षण का एक प्रकार (भीघ २६५) । 

अमोसा देखो अमुसा (कुमा) । 

अमोद्द वि [अमोघ] १ अवन्य्य, सफल 
(सुपा ८५३) ५७५) । २ पूं, सूर्य के उदय 
भौर भ्रस्त के समय किरणो के विकार से होने 
वाली रेखा विशेष ( भग ३, ६ )। एक 
यक्ष का नाम ( विपा १,४)। 'देखिदवि 


६)। ३ न. उद्यान-विशेष । ३ पु यक्ष-विशेष 
(विपा १, ३) । 'पहारि वि ["प्रह्मरिन] 
अचूक प्रहार करनेवाला, निशानवाज (महा) । 
रह पुं [ रथ] इस नाम का एक रथधिक 
(महा) । 

अमोह पु [अमोह] १ मोह का अ्रमाव, सत्य- 
ग्रह (विसे)। २ रुचक पर्वत का एक शिखर 
(ठ ८)१ ३६वि मोहरहित, निर्मोह (सुपा 
घ ३) । 

अमोह पुं [अमोध] १ सूर्य-तिम्ब के नीचे 
कभी-कभी दीखती श्याम श्रादि वर्णावाली रेखा 
(अणु १२१)। २ पुन. एक देवविमान 
(देवेद्र १४४) । 

अमोहण न [अमोहन_] १ मोह का प्रभाव 
(वव १०) । २ वि, मुग्धघ नहीं करनेवाला 
(कप्प) । 

अमोहा छी [अमोधा] १ एक जम्पृवृक्ष, 
जिसके नाम से यह जम्बृद्वीप कहलाता है 
(जीव ३) | २ एक पुष्करिणी (दीव) । 

अम्म देखो अब - भाम्ल (उर २, ६) । 

अम्मएव पु [आम्रदेव] एक जैन श्राचार्य 
(पव २७६, गा ६०६) । 

अस्मगा देखो अम्सया (उबा)। 

अम्मच्छ वि [दे] श्रसवद्ध ( पड )। 

अस्मड देखो अंबड (भीप) । 

अम्मडी (अप) जी [अम्बा] माता, माँ (हें 
४, ४२४) । हे 

अम्मणुअचिय न [दे] भनुगमन, भ्रनुसरण 
(दे १, ४६)। 

अस्मधाई देखो अबघाई (विपा १, ६) १ 

अम्मया ज्ो [अम्बा] १ माता, जननी 
(उवा)। २ पाचवें वासुदेव की माता का 
नाम (सम १५२) । थे 

अम्महे (शौ) प्र, हर्प-यूचक श्रव्यय (हे ४, 
२८४) । 

अम्मा ज्नी [दे अम्बा] माता, माँ (दे १, 
५)। "पिई्, पिछ, 'पियर, 'पीह पुुँ व. 
[पिठू] मां-बाप, माता-पिता (चच ३५ कप्प+ 
सुर ३,८५३, ठा ३,१० सुर ३,८८० ७,१७०)। 
'पेइय वि [पेठूक] मांन्चाप-संवन्धी (संग 
१, ७)१ 





६९ 


अम्माइआ स्त्री [दे] भनुसरण करने वालो 
स्री, पीछे-पीछे जानेवाली श्री (दे १,२२) । 

अम्मो भ | _?१ ]९१ प्रालय॑-सूचक 
अव्यय (हें २, २०८, स्वप्न २६)। २ माता 
का सवोधन, है माँ (उवा; कुमा) । 

अस्मोगइया री [दे] समुखन्गमन, स्व्रागत 
करने के लिए सामने जाना, 'राया सयमेव 
अम्मोगइयाए निग्गझ्मो' (सुख २, १३) । 

अम्मोस वि [अमष्य] श्रक्षम्य, क्षमा के 
ग्रयोग्य (सुपा ४८७) । 

अम्द स [ अस्मत्‌ | हम, निज, खुद (हे २, 
६६, १४२)। “ेर, क्ेर, श्वश्र व्रि 
["गैय] प्रस्मदीय, हमारा (हे २, ६६, सुपा 
४६६) । 

अम्हत्त वि [दे] प्रमृष्ट, प्रमाणित ( पड ) । 

अम्दर ) (प्रष) वि [अस्मदीय] हमारा 

अम्हारय # ( पड्‌ » कुमा) । 

अम्द्ारिच्छु वि [अस्माहक्ष ] हमारे जैमा 
(प्रामा) । 

अम्द्ारिस वि [अस्मादश] हमारे जैसा ( हे 
१, १४२) पड्‌ ) । 

अम्हेश्यय वि [अस्माक्] प्रस्मदीय, हमारा 
(कुम है २, १४९) । 

अम्दो भ्र [अहो] आश्वय-सूचक अ्रव्यय 
( पड )। 

अय पु [अग] १ पहाड, पर्वंत। २ सांप, 
सर्प । ३ सूर्य, सूरज (शा २३) । 

अय पु [अज_] १ छाग, वकरा (विपा १,४)। 
२ पूर्वभाद्रपद नक्षत्र का भ्रधिष्ठायक देव (ठा 

२, ३) । ३ महदेव । ४ विष्णु ॥ ५ राम- 

चद्ध । ६ ब्रह्म । ६ कामदेव (श्रा २३) । ८ 

महाग्रह-विशेष (ठा ६)। ६ बवीजोत्पादक 

शक्ति से रहित घान्य (पठम ११, २५) । 

करक १ [ करक] एक महाग्रह का नाम 

(ा २, ३) | चाल पु [ पाल] झ्राभीर (था 

२३) । 


अय पु [अथ] १ गमन, गति (विसे २७६३, 


श्रा २२)। २ लाम, प्राप्ति। ३ पनुमद 
(बिसे)। ४ न. पुएय (ठा १०)। ५ भाग्य, 
नसोव (श्रा २३) । 


अय न [अक | १ दु ख२ पाप (श्रा २३)। 


८० 


अवहार | देखो अवदार (णाया १, २ 
अबद्ाल । प्रारू) । 

अवद्दाहणा ज्ली. देखो अवदहण (विपा १, 
१)! 


अबदूदुस न [दे] उल्ूखल श्रादि घर का 
सामान्य उपकरण, ग्रुजराती मे जिसको 'राच- 
रचिलु ” कहते हैं (दे १, ३०)। 
अवडद्धंस पु [अवध्वंस | विनाश (ठा ४, ४)। 
अवधसि वि [अपध्वसिन_] विनाशकारक 
(उत्त ४, ७) । 
अबधार सक [ अधघ + घारयू ] निश्चय 
करना । रू अवधारियव्य (पचा ३) । 
अवधारण न [अवधारण] निश्चय, निर्णय 
(श्रा ३०)। 
अवधारणा जी [अवधारणा_ दीर्घकाल तक 
याद रखने की शक्ति (सम्मत्त ११८)। 
अवधारिय वि [ अवधारित |] निश्चित, निर्णात्त 
(वसु) । 
अवधारियव्ब देखो अचधार । 
अवधाव सक [ अप + धाव्‌ ] पीछे दौडना । 
श्रवधावदइ (सण)। वकू अवधावंत (स 
२३२) । 
अवधिक्ा जी [दे] उपदेहिका, दीमक (प०ह 
१, १)। 
अवधीरिय वि [अवधीरित_ तिरस्कृत, भ्रप- 
मानित (बृह १, ४) । 
अवधुण |; सक | अब +घू ] १ परित्याग 
अवधूण | करना। २ श्रवज्ञा करना | सेक्ृ 
अचधूणिअ, अवधूणिअ (माल २३२५ वेणी 
११०)। 
अवधूय वि [अवधूत] १ भ्रवज्ञात, तिरस्कृत 
(प्रोध १८ भा टी)। २ विक्षिप्त (आव ४) । 
अवनिद्यय पु [अपनिद्रक] उजागर, निद्रा 
का भरभाव (सुर ६, ८३) | 
अवज्न देखो अवण्ण ८ भ्रवर्ण (भग, उबः 
ओघ ३५१) | 
अवन्ना देखो अवण्णा (झोघ ३८२ भा: सुर 
१६, १३१, सुपा ३७२) । 
अवपगशुण ) पक [दे] खोलना | भ्रवपंमुणे 
अबपग़ुर ई# (सूप्र १, २, २, १३)। श्रव- 
पग्नुरे (दस ५, १, १८) । 
अबपका ज्री [| अचपाक्या_| तापिका, तवी, 
छोटा तवा (णाया १, १ टी--पत्र ४३) ॥ 
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अवपुट्ट वि [अबसपृष्ट | जिसका स्र्श किया 
गया हो बह, 
जीए ससिकतमणिमंदिराईं 

निमि ससिकरावपुद्टाई । 
वियलियवाहजलाईं रोयंतिव, 
तरणितवियाई (सुपा ३) । 

अवपुसिय वि [दे] सघटित, संयुक्त (दे १, 
३६)। 

अवपूर सका [ अब + पूरय | पूर्ण करना । 
अवपूर्रति (स ७१२) । 

अवपेक्ख सक [ अबप्र +ईक्ष ] श्रवलोकन 
करना । भ्रवपेकतनह (उत्त ६, १३) । 

अवप्पओग पु [अपमप्रयोग_] उलदा प्रयोग, 
विरुद्ध श्रीपधियों फा मिश्रण (वृह १) । 

अवप्फार पु [अचस्फार|] विस्तार, फैलाव 
ता किमिमिया श्रहोपुरिसियावप्फारपाएण? 
(स २८८) । 

अवबध १ [ अववन्ध_]) वन्ब, वन्धन (गउउ)। 

अवबद्ध वि [अवबद्ध | बंधा हुआ, नियन्मित 
(घ॒र्म ३) । 

अववबाण वि [ अपवाण ] बाणरहित 
(गउठड)। 

अवबुज्क सक [ अब + बुध्‌ ] १ जानना । 
२ समभना, 'जत्य त मुज्ममी राय, पेथत्य 
नाववुज्भसे! (उत्त १८, १३) | वकू अवब- 
चुज्मप्षाण (स ८५५) | सकृ अववुज्केऊण 
(स१६७)। 

अवचोह पु [अवधोध_] १ ज्ञान, वोध (सुपा 
१७)। २ विकास (गठड)। ३ जागरण 
(धर्म २) | ४ स्मरण, याद (श्राचा) । 

अवध्ोहय वि [अवचोधक] श्रववोध-कारक, 
'भवियकमलाववोहय, मोहमहातिमिरपसरमर- 
सूर' (काल) | 

अचबोहि ५ [अववोधि | १ ज्ञान। २ निश्चय, 
निणंय (झाचू १, विसे ११५४)। 

अवभास शक [ अब + भास्‌ ] चमकना, 
प्रकाशित होना । 

अवभास पु [अवभास] प्रकाश (सुज ३)। 

अवभास पु [अवभास] ज्ञान (घर्मस 
१३३३) । 

अवभासण वि [अवभासन] प्रकाश-कर्ता 
(सुख १, ४०) । 


अन्ृद्यर--अवमाणण 


अवभासय वि [अवभासक] प्रकाशक 
(विसे ३१७, २०००) | 

अवभासि वि [ अवभासिन | देदीप्यमान, 
प्रकाशने वाला (गउड) । 

अवभासिय वि [अचभासित_] प्रकाशित 
(बिसे) । 

अवभासिय वि [ अपभापित | श्रारूुए, 
अभिशप्त (व १)। 

अवम देपो ओम (शआ्राचा) 

अवमगा पु [ अपमागे ] ऊुमार्ग, खराब 
रास्ता (कुमा) । 

ए्‌ 

अवमग्ग पु [अपामाग] वृक्ष-विशेष, चिचटा, 
लटजीरा [दे १, ८5) । 

अवमच्चु पु [अपमृत्यु ] भ्रकाल मृत्यु, बिना 
मौत मरण (दे ६, ३, कुमा) । 

अवमद्ध सका [ अव+मृज्‌ | पोछता, 
भाढना, साफ करना । संकृ, अवमल्लिऊण 
(स ३४८) | 

अवमण्ण सक [अब + प्न] तिरस्कार 
फरना | भवमएणंति (उपर १२२) । 

अवमद्द पूं [अब्मदे ] मदन, विनाश (परह 
१, २)। 

अवमदइग वि [अवम्दक] मर्दन करने वाला 
(णाया १, १६) । 

अवबमज्न सक [अब + सन्‌] प्रवज्ञा करना, 
निरादर करना। श्वमन्नद (महा)! वक्ृ 
अवमन्नत (सूत्र १,३,४) सकू, अवमन्नि- 
ऊण (महा) । 

अवमन्निय ) वि [अबमत_ अ्रवज्ञात, झव- 

अवमभय  ।ै गणित (सुर १६, १२७, महा, 
उब) । 

अवमाण पु [अपमान | तिरस्कार (सुर १, 
२३५) । 

अवमाण पुत्र [अवमान_] १ अवज्ञा, तिर- 
स्कार। २ परिमाण (ठा ४, १)। 

अचमाण सक [अब + मानय्‌_] भवगणना 
करना । श्रवमाणइ (मवि) । 

अवमाणग न [ अवमानन_] भ्रनादर, प्रवज्ञा 
(पणएह १, ५, औप) । 

अवभाणग न [अपमानन_] तिरस्कार, भ्प- 
मान (स १०) । 


“अर--भरिं 








चक्रवर्ती राजाः 'सुमिणे अर महरिहं पासइ 
जणणी भरो तम्हा' (आव २५ सम ५३» उत्त 
4८) । ३ समय का एक परिमाण, कालचक्र 
का वारहवाँ हिस्सा । (ती २१) | 
“अर पु [ कर] १ किरण । गा ३४३, से १, 
१७) । २ हस्त, हाथ (में १, २८)। ३ 
शुल्क, चुगी (से १, २८) | 
अरइ क्ली (अरति| अरशं, मसा (भाचा २, 
१३, १)। 
अरइ द्वी [अरति | १ वेचैती | (भगः श्राचा» 
उत्तर) 'कम्म न [कमेन | भरति का हेतुभूत 
कर्मविशेष (ठा €) । 'परिसह, परीसह्द पु 
['परिपह, परोषपह] प्रति को सहन 
करना (पच ८)। सोहणिज्ञ न [ मोह- 
नीय] श्र्रत का उत्पादक कर्म-विशेष (कम्म 
१)। 'रइ जी [रति] सुख-दु ख (ठा १) । 
“अरंग देखो तरग (से २, २६) । 
अरजर पुन [अरक्र| घडा, जल-घट (ठा 
४, ४) | 
“अरक्‍्ख देखो वरक्‍्ख (से ६, ४४) | 
अरक्खरी छी [अराक्तरी] नगरी-विशेष 
(श्राक) । 
अरग देखो अर (परह २, ४ भग ३ ५)। 
अरज्मिय वि [अरहित] निरनन्‍्त, रमतत, 
अरज्मियाभितावा' (सूझ १, ५, १)। 
अरडु पु [अरटु| वृक्ष-विशेष (उप १०३१ 
टी) | 
अरण न [ अरण] हिंसा (उव) । 
अरणि पु [अरणि] ९१ वृक्ष-विद्येप ॥ २ इस 
वृक्ष की लकडी, जिसको घिसने पर अभि 
जल्दी पैदा होती है (आवमः णाया १, १५)। 
अर्राण पुत्नी [दि] १ रास्ता, मार्ग । २ पक्ति, 
कतार । ( पड ) । 
अरणिया जी [अरणिका_] वनस्पति-विशेष 
(आचा) । 
अरणेट्रय. ५ [दे अरणेटक] पत्थरों के 
टुकडों से मिल्री हुई सफेद मिट्टी (जी ३) । 
अरण्ण वि [ आरण्य] जगल में रहने वाला 
(सूआ १, १, १, १६) । 
अरण्ण न [अरण्य] वन, जगल (हे १, 
६६)। वडिंसग न [पवतंसक_] देवविमान 


पाइअसइमहण्णवो 


विशेष (सम ३६)। 'साण पुं ['शखन] 
जंगली कुत्ता (फुमा) । 

अरण्णय वि [ आरण्यक ] जगली, जगल-घासी 
(अभि ५२) । 

अरत्त वि [अरक्त | राग-रहित, नीराग (आचा)। 

अरज्ञ देखो अरण्ण (कप्प, उब) | 

अरबाग पु [दे] एक झनार्य देश, अरब देश 
(पव २७४) ! 

अरमतिया जह्ली [अर्मन्तिका] श्ररमणता, 
कार्य में अतत्परता (उवा) | 

अरय देखो अर (खेत्त १०८) ) 

अरय वि [अरजस | १ रजोगुण-रहित (पउम 
६, १४६) | २ एक महाग्रह का नाम (ठा | 
२, ३)। ३ वि. घुलीरहित, निर्मल (कप्य) । 
४न॒पाचर्वे देव लोक का एक प्रतर (ठा 
६) ॥ ५ रजोगुण का प्रम्ाव, अरो य अरय 
पत्तो पत्तो गइमणुतर' (उत्त १८५) | 

अरय वि [अरत | प्रनासक्त, नि स्वृह (प्राचा) । 

अरय पुत्र [ अरजस्‌ ] एक देवविमान 
(देवेद्ध १४१) । 

अरया जी [अरजा_] कुम्रुद नामक विजय की 
राजधानी (ज ४) । 

अरयरगि पु [अरत्ति] परिमाण विशेष, खुली | 
अग्रुलीवाला हाथ (ठा ४, ४) ! 

अरर न [अरर]| १ युद्ध । २ ढकना। 'कुरी 
जी [ कुरी | नगरी-विशेष (धम्म ६ टी)। 
अररि पुन [ अररि | किवाड, द्वार (प्रामा) । 

अरछ न [दे] १ चीरी, कीट-विशेष | २ 
मशक, मच्छंड (दे १, ९३) । 

अरलाया जी [दे] चोरी, कीट-विशेष (दे १, 
२६) । 

अरलु देखो अरड (पउम ४२, ८५) । 

अरविंद न [अरविन्द | कमल, पद्म (परह 
२, ४) । 

अरविंद्र वि [दे] दी्घ, लम्बा दि १,४५) 

अरस गर॒ [अरस ] रसरहित, नीस्स (णाया 
१, ५)। 

अरस पु [ अशेस्‌ ] व्याधि-विशेष, बवासोर 
(श्रा २२) । 
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अरस न [अरस ] तप-विशेष, निविकृति तय 
(संवोध ५८) । 

अरह वि [ अहेत्‌ ] १ पूजा के योग्य, पूज्य 
(पड्‌ , है २, १११) । २ पु जिनदेव, 
तीर्थकर (सम्म ६७)। 'मित्त पु [मित्र] 
एक व्ययारी का नाम (गच्छ २) । 

अरह देखो अरिह -भ्र॒ह । भरहइ (प्राकृ 
र८घ)। 

अरह वि [| अरहस | १ प्रकट । २ जिससे 
कुछ भी न छिपा हो। ३ पु जिनदेव, सर्वज्ञ 
(ठा ४, १, €)। “८ ! 

अरह वि [अरथ] परिग्रहरहित (भग) । 

अरहत वकू [ अहेत्‌ ] १ पूजा के योग्य, 
पुज्य (पड़्‌ , हैं २, १११५ भग ८५, ५) । २ 
पु जिन भगवान्‌, तोर्थंकरदेव (श्राचा, ठा 
३, ४)। 

अरहन वि [ अरहोन्तर्‌ ] १ सर्वज्ञ, सव कुछ 
जाननेवाला। २ पु. जिन भगवान्‌ (भग २,१)। 

अरहत वि [अरथान्त | १नि स्ठ॒ृह, निर्मम । 
२ पु जिनदेव (संग) । 

अरहत वछृ [ अरहयतू ] १ अपने स्वभाव 
को नहीं छोडनेवाला । २ प्रु जिनेधर देव 
(भंग) । 

अरहट्ू पु (अरघट्ू | भ्ररहट, रहट, पानी का 
चरखा, पानी निकालने का यन्त्र विशेष (गा 
४९६०» प्रासु ५५), 'भममिश्रो कालमणत श्रर- 
हट्टघडिव्य जलमज्में (जीवा १) । 

अरहट्डिय वि [अरघट्टिक] श्ररहट चलाने- 
वाला (कुप्र ५०) । 

अरद्णा ज्री [अहणा] १ पूजा । २ योग्यता 
(प्राक्ृ २८) । 

अरहण्गय पु [अरहज्ञक] एक व्यापारी का 
नाम (णाया १, ८) ! 

अरहज्ज पु [अहेन्न] एक जैन मुनि का नाम 
(सुख २, £) । 

अराइ पु [अराति]| रिपु, दुश्मन (कुमा) । 

अराइ जी [अरात्रि] दिन, दिवस (कुमा) । 

अरागि वि [ अरागिन्‌_] रागरहित, वीतराग 
(पठम ११७, ४१) । 

अरि देखो अरे (तंदु ५०, ५२ टी) 


अरि पु [अरि ] दुश्मन, रिपु (पउम ७३,१६९) | 


छव्बग्ग पु [ षड्वर्ग ] छ. श्रान्तरिक 


छर्‌ 





अबर से [अपर] १ पिछला काल या देश 
(महा) । २ पिछले काल या देश में रहा हुआ, 
पाद्मात्य (सम १३० महा) । ३ पश्चिम दिशा 
में स्थित, 'अवरदारेण' (स ६४६) । कफा 
स्री [क्ड्टा) १ घातकी-खड के भरतक्षेत्र की 
एक राजवानी । ३ इस नाम के 'नातघमे- 
बथा' सूत्र का एक अध्ययन (णाया १, १६)॥ 
“हू पु [हू] १ दिन का श्रन्तिम प्रहर (ठा 
४, २) । २ दिन का उत्तरी भाग (प्राचू १५ | 
गा २६६, प्रायु ५४)। 'दाहिण पु 
[क्षिण] १ नैक्रत्य कोण । २ वि नैक्रत्य 
कोण में स्थित (पचा २)। दाहिणा जी | 
_दक्षिणा] पश्चिम और दक्षिण दिशा के | 
वीच की दिशा, नैऋत कोर (वव ७)। "फाणु ' 
ह्ली ['पाप्णि] एडी, श्रद्गी का पिछला भाग 
(बव ८) ! राय ५ [ रात्र] देखो अवरत्तन , 
अपररात्र (भ्राचा)। “विदेह पु [विदेह] । 
महाविदेह नामक वर्ष का पश्चिम भाग (ठा २, , 
३, पडि)। "ब्रिदेहकूड न [ विदेहकूट | । 
पर्वेत-विशेष का शिखर-विशेेष (जं ४) | देखो | 
| 
| 
| 
| 





अपर | 

अबर स [अवर ] ऊपर देखो (महा णाया १, 
१६, वव ७) पचा २)। 

अवरमुद्द वि [अपराड मुख ] १ सम्रुख । 
२ तन्‍्पर (पि २६६) । 

अवरच्छ देखो अपरच्छ (परह १, ३) । 

अबरज्ज पु [द] १ गत दित | ? आ्रागामी 
दिन । ३ प्रभात, सुवह (दे १, ५६) | 

अध्रज्क श्रक [ अप + राव ] १ अपराध 
करना, ग्रुनाह करना । २ नष्ट होना | श्रव | 
रज्मड (महा; उव)। वकू अवरब्मंत 
(राज) । 

अवरत्त पु [अपररात्र, अवररात्र | रात्रि का 
पिछला भाग (मग, शाया १, १) | 

अघरत्त वि [अपरक्त ] १ विरक्त, उदास (उप 
पृ ३०८) । २ नाराज, नाछुग (मुद्रा २६७) । 


अवरत्तज | पु [दे | पश्चाताप, अनुताप (दे 

अवरत्तअ $ १, ४५, पात्र) । 

अवरदक्खिणा देखो अवर-दाहिणा (पव 
१०६) । 


अवरद्ध न [अपराद्ध | १ भपराघ, गुनाह (सुर 
२, १२१) + २ वि. जिसने भ्रपराघ किथा हो 
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वह, अपराधी, सगडे दारए मर्म श्रतेउर॑सि 
श्रवरद्ध/ (विपा १, ४; स २८) । ३ विना- 
शित, नष्ट किया हुआ्ना (णाप्रा १, १) । 
अवरक्तयि वि [अपराधिक|] १ भपराथी, 
दोपी। २ पु लुता-स्फोट। ह सर्पादि-देश 
(विड १४) । 
अवरद्धिग $ पुंझी [अपराधिक] ? सर्प- 
अवरहिय ॥ दंश। २ फुनसी, छोटा फोडा 
(ओघ ३४१, पिंड) । 
अवरा ली [अपरा_] विदेहवर्पं की एक नगरी 
(ठा २, ३) । 
अवरा ज्ली [अपरा ] पश्चिम दिशा (पत्र १०६)। 
अब्राइया देखो अपराहया (पठम २५, १५ 
ज ४, ठा २, ३)। 
अवराइस देखो अण्गाइस (पड़ » हैं ४, 
४१३) । 
अवराजिय देखो अपराइय (इक) 
आवराजिया देखो अपराइया (इक) । 
अवराह्‌ पु [अपराध] १ अपराब, ग्रुनाह 
(आाव १)। २ भनिष्ट, द्ुराई, अ्रवराहेसु ग्र॒रीसु 
य निमित्तमेत्त परो होश (प्रायु १२२) । 
अवराह पु [दे] कटी, कमर (दे १, २८) | 
अवराहिय न [अपराधित_] १ श्रपराघ, 
गुनाह, जपइ जणो महल्ल कस्सवि अ्रवराहिय 
जाय” (पठम ६४, २५, स ३२०) । २ श्रप- 
कार, श्रनिष्ट, श्रहित, 
“सिरि चडिग्रा खति प्फलई पुणु डालइ 
मोटति । 
तोबि मह॒ृददुम सउठणाह, अवराहिड न 
करति' (हैं ४, ४१) | 
अवराहिल् वि [अपराधिन_] श्रपरावी (प्राकृ 
५०) | 
अवराहुत्त वि [अपराभिमुख] १ पराइ- 
मुख | २ पश्चिम दिशा की तरफ मुँह किया 
हुआ (आव ४) ! 
अर | श्र [उपरि | ऊपर [दे २,९२६; प्राप्र)। 
अवरिक वि [दे] श्रवसररहित, श्रनवसर 
(दे १, २०) । 
अवसिलिश वि [ अपरिंगलित ] पुर्णं, भरपूर 
(से ११, ८८) । 
अवरिज्न वि [दे] श्रद्वितीय, श्रसावारण (दे 
१, ३६, पड्‌ )। 


अबरिह वि [उपरि | उत्तरीय वद्ध, चादर (हे 
२, ६६६, कुमाः गउडः पाग्न)। 

अबरिल्ठ वि [| अपरीय |] पायात्य, पश्चिम दिशा 
सवन्धी; तो ण वुब्में भवरिलल बरखुसंड गच्छे- 
ज्जाह (णाया १, ६)। 

अबरिहडढपुसण न [ दे] १ श्रकीत्ति, अजस। 
३ असत्य, मूठ । ३ दान [दे १, ६०) । 

अवरंड सक [दे] झालिज्भुन करना। श्रवरुदद 
दि १ ११, घुर ३, १८२५ भवि) ) कम, श्रव- 
रंंडिलइ (दे १, ११)। संके अ्रवरुंडिऊण 
(दे १, ११, स ४२१) । 

अबरंडण | न [दे] आनलिड्नन (मवि, पाग्नः 

अवरडिअ $ दे १, १९)। 

अवरुत्तर पु [अपरोत्तर | १ वायत्य कोण । 
२ वि. वायव्य कोण में स्थित (मंग) | 

अवसरुत्तरा त्रो [अपरोत्तरा] वायब्य दिशा, 
पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा (वव 
७) । 

अबरुद्र वि [अवरुद्ध] घिरा हुआ (विश्व 
२६७५) । 

अवरुप्पर देखो अवशेप्पर (कुमा, रंभा)। 

अवरूद्द श्रक [अब + रूह ] नोचे उतरना । 
अवर्हेहि ( मै १४) । 

अबरूब देखो अपुठ्य (प्राक्‌ु 5५५) । 

अबरोप्पर ३ वि [परस्पर] भ्रापस में (हे ४, 

अवबरोवर # ४०६, गउड, सुपा २२५ सुर ३, 
७६, पड़ )। 

अबरोह पुँ [अबरोध_] १ अन्त पुर, जनान- 
खाता (सुपा ६३) । २ श्रत्त पुर में रहनेवाली 
जी (विषा १, ४)। ४ नगर को सैन्य से 
घेरना (निन्ू 5)। ४ सक्षेप (विसे ३५५५)। 
५ प्रतिवन्‍्च, कहं सत्वत्यित्तावरोहो त्ति! (विसे 
१७२२) । जुबइ ज्ञी [ युवति] श्रन्त पुर 
की सी (पि ३८७) । 

अचरोह यु [ अवरोह् ] उयनेवाला (तु 
श्रादि) (गउड) । 

अवरोह पुं [दे] कटि, कमर (दे १, २८) । 

अबलय सक [ अब + ल्म्व्‌ू ] १ सहारा 
लेना, आय्रय लेना । २ लटकना । अ्रवलंवइ 
(कस) । अ्वलवबेइ (महा) । वकू अवलंब- 
साण (सम्म ५८)। कवकृ- अवर्टंबिद्यंत 
(पि ३६७) । संछ. अवलंविऊण, अवल- 
विय (आव ५, झ्ाचा २, १, ६)। हेकू- 


अरूबवि--अलय 


.. वि [अरूपिन_] ऊपर देखों (ठा १, 
३; श्राचा, परण १) । 
अरे भ [अरे] १-२ सभापण प्रौर रति- 
कलह का सूचक गअव्यय (हे २,२०१» पड्‌ )। 
अरे भ [अरे] इन श्रथों का सूचक श्रव्यय-- 
१ आक्षेप। २ विस्मय, झाश्चर्य । ३े परिहास, 
ठट्ठा (सक्षि ३८, ४७) । 
अरोअ श्रक [ उत्‌ + छस्‌ ] उल्लास पाना, 
विकसित होना । शअ्ररोञ्नइ (हे ४, २०२: 
कुमा )। 
अरोअअ पु [अरोचक | रोग-विशेष, श्रन्न की 
अ्र॒रुचि (श्रा २२) । 
अरोहइ वि [ अरोचिन्‌ |] भ्ररुचि वाला, रुचि- 
रहित, अरोइ अत्ये कहिए विलावो' (गोय 
७)। 
अरोग वि [अरोग] रोगरहित (भग १८, 
१)। चयाद्धी[ता] भारोग्य, नीरोगता 
(उप ७२८ टी)। 
अरोगि वि [अरोगिन्‌_| नोरोग, रोग-रहित । 
याद्वी [ ता ] आारोग्य, तदुरुस्ती (महा)। 
अरोग्ग ) देखो आरोय ८ भ्रारोग्य (आ्राचा २, 
अरोय ६ १५, २)। 
करोस वि [अरोप |] १ गुस्पा-रहित । २-६ 
पुँ, एक स्लेच्छ देश श्रीर उसमें रहनेवाली 
स्लेच्छ जाति (पएह १, १) । 
अल न [अल] १ बिच्छू के पुच्छ का श्रग्र 
भाग, 
अलमेव विच्छुपरणं, मुहमेव 
अरहीण तह य मदस्स । 
दिद्ठि-बिय॑ पिसुणारं, 
सब्व॑सब्वस्स भय-जणयं 
(प्रासू १९)। 
२ अलादेवी का एक सिहासन (णाया २) । 
३ वि. समर्थ (प्राचा)। “पद्ट न ['पहद्ट] 
बिच्छू की पूंछ जैसे भ्राकारवाला एक श्र 
(विपा १, ६) ! 
“अछ देखो तल (गा ७५, से १, ७८) । 
अल पन्न [ अल्प | १ पर्याप्त, पुर, 'प्रलमा- 
णर्द जणुतीएं (सुर १३, २१) । २ प्रतिपेघ, 
निवारण, वस (उप २, ७) | 
अलं प्र | अल्मू | भलद्धार, भूषा (सू्मनि 
२०२) ॥ 

१० 





अलंकर सक [अल्ं+क] भूषित करना, 
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विराजित करना । झलंकरेंति (पि ५०६)। 
ब॒क, अलकरंत (माल १४३)। संकृ, अल- 
करिआ (पि ५८१)। प्रयो, कर्म अलंकरा- 
वीयउ (स ६४) । 


अलकरण न [अलझ्भरण] १ भाभूषण, अ्ल- 


कार (रयण ७४, भवि)। २ वि शोभा- 
कारक, 'मज्ममलोशस्स अ्रलकर्राण सुलोग्ररि 
(विक्र १४) । 


अल॒ऊकरिय वि [ अलंकृत | सुशोभित, विभुषितः 


“कि नयरमलंकरिय जम्ममहेण तए महापुरिस।! 
(सुपा ५८४, सुर ४, ११८)। 


अलकार पु [अछक्षार| १ शाद्ल-विशेष, 


साहित्यशाक्ष (रुरि ५५, सिखा २)। २ 
पुन. एक देवविमान (देवेनद्र १३५) । 


अल्कार पु [अलकार] १ भूषण, गहना 


(श्रीप, राय) । २ भूषा, शोभा (ठा ४, ४) । 
सहा छी [सभा] भूपा-गृह, शज्ार-घर 
(इक) । 

अलंकारिय पुं [अलंफकारिक_] नापित, नाई, 
हजाम (णाया १, १३) । कम्म न 
[कर्मन्‌] हजामत, क्षौर कर्म (णाया १, 
१३) | 'सहा जी [सभा] हजामत वनाने 
का स्थान (णाया १, १३) । 

अलकिय वि [ अरुकृत_] १ विभूषित, सुशो- 
भित (कप्प, महा)। २ न संगीत का एक 
गुण (जीव ३) । 

अलकुण देखो अछंकर । भ्रलकुणति (रण 
५२)। 

अलूथ वि [अल्द्ध्य] १ उल्लघन करने 
के अयोग्य (सुर १, ४१)। २ उल्लघन 
करने के अ्रशक्य (उप ४६७ टी) । 


अलंघणिय | वि [अलड्डनीय] ऊपर देखो 


अलंघणीय । (महा, सुपा ६०१, पि ६६. 
नाठ) । 

अलूप पु [दे] छुक्‍्कुट, मुर्गा (दे १, १३) । 

अलबुसा सी [ अल्म्बुषा] १ एक दिक्‍कुमारी 
देवी का नाम । (ठा 5)। २ गुल्म-विशेष । 
(पाप्न) । 


अलमि झ्री [अछाभ] श्रप्राप्ति (शष २३५ 
भमा)। 
अलका स्नरी [अछका] नगरी-विशेष, पहले 


अलक्खिय वि [अलक्षित] 


रे 


प्रतिवासुदेव की राजधानी (परम २०, 

२०१)। देखो अलया । 

अल्क्ख पु [अलक्ष| १ इस नाम का एक 
राजा, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
लेकर मूक्ति पाई थी (अत १८०)। २न, 
अझतगडदसा' सूत्र के एक श्रध्ययतत का नाम । 
(अत १८) । 

अलक्ख वि [अल्क्ष्य | लक्ष्य मे न झा सके 
ऐसा (सुर ३, १३६० महा) ! 

अल्क्खमाण वि [अलक्ष्यमाण] जो पहि- 
चाना न जा सकता हो, गुप्त (उप ५६३ टी) । 

१ श्रज्ञात, 
भ्रपरिचित । (से १३, ४४)। २ न पहचाना 
हुआ ) (सुर ४४ १४०) । 

अलग देखो अछय ८ श्रलक (महा) । 

अलछगा देखो अलया (श्रत १) । 

अलग्ग न [दे] कलंक देना, दोष का भूठा 
श्रारोप (दे १, ११)। 

अलचपुर न [अचलपुर] नगर-विशेष 
(कुमा)। 

अलज्न वि [ अलज्ज] निज, वेशरम (पणएह 
१, ३) । 

अलज्िर वि [अलज्जालु] ऊपर देखो (गा 
६०० ४४५५ ६६१, महा) । 

अलट्टपल्लट्ू न [दे] पार्ख का परिवर्तन 
(दे १, 95५) । 

अलछत्त पु [अलक्त] श्रालता, ल्लियाँ हाथ- 
पैर को लाल करने के लिए जो रंग लगाती 
हैं वह (अनु ५)। 

अछत्तय पु [अलक्तक] १ ऊपर देखो । 
(सुपा ४०६) । २ वि श्रालता से रंगा हुआा 
(अनु) । 

“अलधोय देखो कलधोय (से ६, ४६९) । 

अल्मजुछ वि [दे] श्रालसी, सुस्त (दे १, 
४६)। 

अलमथु वि [अल्मस्तु| १ समर्थ। २ 
निपेवक, निवारक । (ठा ४, २) । 

अछ्मल पुं [दे] दुर्दान्त वेल (दे १,२५)। 

अल्मल्वसह पु [दे] उन्मत्त बैल (दे १, 
२५) । 

अलय न [दे] विद्रुम, प्रवाल (दे १, १६, 

भवि) । 
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अवसडण- अवस्स 


व रात वजन अल आस रुप व | अवसिद (शी) वि [अवसित]_] समाप्त, पुरां 


वसडढण न [ अपशक्ुन ] प्रनिषसूचक | अवसरण देखो ओसरण (पव ६२)। 


निमित्त, खराब शकुन (श्रीध ८5१ भा, गा 
२६१, सुपा ३६३) | 

अवसकि वि [ अपशक्लिन्‌ | अ्पसरण- 
कर्ता (सूत्र १, १२, ४)। 

अवश्चक्क सक [ अब + ष्वप्क्‌_ ] पीछे हट 
जाना । अवसक्केजा (भ्राचा) । 

अवसक्कण न [ अवध्वष्कण_] श्रपसरण, पीछे 
हटना (पंचा १३) । 

अवसक्ति वि [ अन्रष्वष्किन | पीछे हव्ने 
वाला (श्राचा)। 

अवसण्ण वि [दे] भरा हुश्ना, ठगका हुमा 
(पड्‌ )। 

अचसण्ण वि [अवसन्न] निमग्न, नागो 
जहा पकजलावसरणो' (उत्त १३, ३०) । 

अवसद पु [ अपशब्द ]१ श्रशुद्ध शब्द 
(सुर १६, २४८) । रे खराव वचन (हें १, 
१७२)। ३ श्रपकीत्ति, श्रपपश (कुमा)। 

अवसप्प श्रक [ अब + सृप्‌ ] पीछे हठाना। 
२ निवृत्त होना । ह उत्तरना। श्रवसप्पति 
(पि १७३)। 

अवसप्पण न [अपसपंण] झपसरण, श्प- 
वर्तत (पठम ५६, ७८) | 

अवसप्पि वि [ अपसर्पिन_] १ पीछे हटते- 
वाला। २ निवृत्त होनेवाला (सूझ्र १, २, 
२)। 

अवसप्पिय वि [अपसर्पित] १ श्रपद्धत । 
२ निवृत्त । ३ श्रवतीर्ण (भवि) । 

अवसप्पिणी देखो ओसप्पिणी (भंग ३, २» 
भवि) । 

अवबसमिआ (दे) देखो अबसमी (दे १ 
३७)। 

अवसय वि [ अपशद | नीच, श्रधम (ठा ४, 
४)। 

अवसर श्रक [अप+स्‌] १ पोछे हटना । 
२ निवृत्त होता । भ्रवसरइ (हे १, १७२)। 
क्र अवसरियव्व (उप १४६ टी)। 
अवसर सक [अव+स्‌| श्राप्नय करना। 
सकू श्रोसरणम अवसरित्ता' (चउ १८)। 
अवसर पु [ अवसर ] १ काल, समय 
(पा्न)। < प्रस्ताव, मौका (प्रासू ५७, 
(महा) । 


अवसरण न [अपसरण_] १ पीछे हटना । 
२ निवृत्ति (गउड)। 

अवसरिय वि [आवसरिक ] सामयिक, सम- 
योपयुक्त (सरा)।॥ 

अवसरीर पु [अपशरीर| रोग, व्याधि, 
'सब्वावसरीरहिशो' (उप ५६७ टी) । 

अवसचस वि [अपस्ववश ] पराघीत, पर- 
तस्र (णाया १, १६)। 

अवसव्य न [अपसव्य_] वाम पार्श्व (णदि 
१५९)। 

अवसब्बय न [अपसब्यक्र] शरीर का 
दहिना भाग (उप पू २०८)। 

अवसह पु [आवसथ_| घर, मकान (उत्त 
३२)। 

अबसह्‌ न [दे] १ उत्सव । २ नियम (दे 
१, ५८) । 

अवसाइअ वि [अप्रसादित_] प्रसन्न नही 
किया हुआ (से १०, ६३) | 

अवसाण न [अवसान_ १ नाश। २ श्न्त 
भाग (गउड, पि ३६६) । 


अवसाय पु [ अवश्याय_] हिम, वर्फ (गउड) । 


अवसारिअ वि [अप्रसारित_] न फैला हुआ, 
श्रविस्तारित ( से, १)। 


अवसारिअ वि [ अपसारित ] १ भाकृ३, 
खीचा हुआ (से १, १)। २ दूर किया हुमा, 
हटाया हुआ (सुपा २९२)। 

अवसावण न [अवस्नावण] १ काँजी (बृह 
१) ५ २ भात वगैरह का पानी (सूक्त 
८६) । 

अवसावणिया ज्ञी [ अवस्वापनिका ] 
सुलानेवाली विद्या (घर्मंवि १२४)। 

अवसिअ वि [अपसृत] पीछे हटा हुभ्रा 
(से १३, ६३) । 

अवसिअ वि [अवसित_] १ समाप्त, परि- 
पुर्ण । २ ज्ञात, जाना हुआ (विसे २४८२) । 

अवसिज्ज भ्रक [| अव+सद्‌ ] हारना, 
पराजित होना, 'एक्कोणि नावसिजइ (विसे 
२४८४) । 

अवसित्त वि [अवसिक्त] सीचा हुमा (रभा 
३१)। 





(अ्रभि १३३, प्रति १०६) | 

अवसिद्धंत प्र [अपसिद्धान्त | दूषित सिर्दधात 
(विसे २४५०, ६)। 

अवसीय प्रक [ अब + सद्‌ ] क्लेश पाना, 
खिन्‍न होता । वक्त. अवसीयंत (पउम ३३, 
१३१) । 

अवसुअ श्रक [उद्‌ + वा सूखना, शुप्क 
होना | प्रवसुम्नइ ( पड्‌ ) | 

अवसेअ पु [अवसेक] सिचन, छिड़काव 
(श्रत्ति २१०) | 

अवसेअ वि [अवसेय_] जानने योग्य (विसे 
२९७१) । 

अवसे (अ्रप) देखो अवस (हे ४, ४२७)। 

अवसेण देवों अबस॑ः “बत्रसेश प्ुजियव्वा 
(पठम १०२, २०१)। 

अवसेस पु [ अवशेप ] १ श्रवशिष्ट, वाकी 
(सुपा ७७) | २ वि. सव, सर्व (उप २११ 
टी) । 

अवसेसिय वि[ अवशेपित ] १ समाप्त 
किया हुश्ना, पार पहुँचाया हुम्ना ( से ४, 
४७)। २ वाकी का, अ्रवशिष्ट (मग) । 

अवसेह सक [ गम्‌ ] जाना । भ्रवसेहइ (हे 
४, १६२) | अवसेहति (कुमा) । 

अवसेह श्रक [ नश | भागना, पलायन 
करना । अ्वसेहइ (है ४७, १७८५ कुमा)। 

अबसोइया जी [अवस्वापिका_] निद्रा (सुपा 
६०६)। 

अवसोग वि [अपशोक] १ शोक-रहित। 
२ देव-विशेष (दीव) । 

अवसोण वि [ अपशोण ] थोडा लाल 
(गडड) । 

अवसोवणी ज्री [अवस्वापनी] निद्रा (सुपा 
४७) । 

अवस्स वि [अवदृय | जरूरी, नियत (पावम, 
श्राव ४) । 'कम्स न [ 'कमेन्‌ ] श्रावश्यक 
क्रिया (आचू १)। 'करणिज्ज वि[करणीय] 
भ्रवश्य करने लायक फर्म, सामयिक झ्ादि। 
“किरिया जी [ क्रिया] श्रावश्यक भनुष्ठान 
(भावू १) । किश्च वि [कृत्य] भावश्यक 
कार्य (दे) । 


अलल--अवंग 


सूरि का उपाध्याय अ्रवस्था का नाम (सुर 
१६, २३६) | 
अल्छल्ल ० [+ | मयूर, मोर (दे १, १३) । 
अल्लबिय [अप] देखो आलरूत्त आलपित 
(भवि) । 
अल्ला की [दे] माता, माँ (दे १,५)। 
अल्लि गे अल्ली | श्रल्लिइ 3, । 
अल्लिअ ै भल्लिग्रइ (दे १,१५८, है ४,५१४) । 
वक्ू अल्लिअत (से १२, ७१, पउम १२, 
५१) । 
अल्लिआ सक [ उप+सप्‌ ] समीप में 
जाना। पल्निम्रइ (हे ४,१३६)। वकू अल्लि- 
अत (छुमा) | प्रयो अ्लियात्रेइ (पि ४८२, 
५०१)। 
अल्लिअ वि [आद्रित] गीला किया हुझा 
(गा ४४०)। 
अल्लियावण न [ आलायन_] श्ालीन करना, 
छिप्ट करना, मिलान (भंग ८, ६) । 
अल्लिल्ल पु [दे] भमरा ( पड्‌ )। 
अल्छिब सक [ अपय्‌ ] भपंण करना। 
प्रल्लिवई (हे ४,३९६, भवि, (प १६६,४८५)। 
अल्ली )सक [आ+ढछी] १ भ्राना । २ 
अल्लीअ | प्रवेश करना । ३ जोडना । ४ 
झाश्रय करना । ५ श्रालिगन करना । ६ अक, 
संगत होना । भल्लीआइ (है ४, ५४) । भुका- 
भ्रह्लीसी (प्रामा) हेक अल्लीडं (वृह ६)। 
अल्लीण वि [आछीन] १ श्राश्टि। २ 
आगत । ३ प्रविष्ठ। ४ सगत । ५ योजित । 
६ थोडा लीन (हें ४, ५४)। ७ श्राश्रित 
(कप्प) | ८ तल्लीन, तत्पर (वव १०)। 
अल्लेस वि [अलेश्य] लेश्यारहित (कम्म 
४, ५०)। 
अल्लोग देखो अलोग (द्रव्य १६) । 
अल्द्ाद पुं [आह लाद] खुशी, प्रमोद, आनन्द 
(प्राप्र) । 
अब झ [अप] इन अर्थों का सूचक श्रव्यय--- 
१ विपरीतता, उल्टापन, 'अ्रवकय, भ्रवग्ुया । 
२ वापसी, पीछेषन, अवक्षमइ । ३ बुरापन, 
खराबपन, अ्रवमग्ग, भ्रवस॒हु” । ४ च्यूनता, 
कमी, अवड॒ढ! । ५ रहितपन, वियोगः 'अव- 
बाण । ६ वाहरपन, 'अवकमरा' । 
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अव भ्र [अब] निम्नलिखित प्रर्थों का सूचक 
झव्यय---१ निम्नता, अवइरएण”। २ पीछेपन, 
अ्रवचुल्ली/| । ३ तिर॒स्कार, अनादर, 'अव- 
गणत । ४ खराबी, बुराई, अवगुण | ५ 
गमन । ६ अनुमव (राज)। ७ हानि, हास, 
'ब्रवक्कास' | ८ श्रभाव, अवलद्धि' | € मर्यादा 
(विमे ८5२)। १० निरर्थक भी इसका प्रयोग 
होता है, अवपुट्ट, भ्रवगल्ल 

अब सक [ अब्‌ ] १ रक्षण करना, 'अवतु 
मुखिणों य पयकमर्ला (रयण ६)। २ जाना, 
गमन करना । हे इच्छा करना । ४ जानना । 
५ प्रवेश करना। ६ सुनना । ७ माँगना, 
याचना। ८ करना, बनाना । ६ चाहना । १० 
प्राप्त करना। ११ प्रालिड्रन । १२ मारना, 
हिंसा करना । १३ जलाना। १४ अक, प्रीति 
करना । १४ तृप्त होना। १६ प्रकाशना । 
१७ बढ़ना | भ्रव (श्रा २३) विसे २०२०) । 

अब पुं [अब] शब्द, आवाज (श्रा २३)। 

अवअक्ख सक [ दृश्‌ ] देखता । श्रवश्नक्खइ 
(है ४, १८१) कुमा) । 

अवअक्खिअ न [दे] निवापित मुख, मुंडाया 
हुआ मुंह (दे १,४०)। 

अवअच्छ न [ दे] कक्षा-वत्र (दे १,२६)। 

अवअच्छ भ्रक [ह लादू_] भानन्द पाना, खुश 
होना । श्रवअच्छद (हे ४, १२२) ।॥ 

अवअच्छ सक [ ह छादयू | खुश करना। 
श्रवग्नच्छइ (है ४, १२२) | 

अवअच्छिअ [दे] देखो अवअक्खिअ (दे 
१, ४०) । 

अवभअच्छिअ वि [हलादित] १ हृष्ट, 
झाहलाद प्राप्त) २ खुश किया हुआ, हित 
(कुमा) । 

अवअज्क सक [ दृशु | देखना | प्रवश्नज्भद 
( षड़्‌ )। 

अवअणिशअ वि [दे] असंघटित, भ्रसयुक्त (दे 
१, ४३)। 

अवअण्ण पु [दे] ऊखल, शूगल (दे १,२६)। 

अवजत्त वि [अपबृत्त] स्खलित (से १०, 
१५) । 

अवआस सक [ दृशु ] देखता । भ्रवश्ासइ 
(हे ४, १८९० कुमा) । 
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अवंइ वि [ अव्नतिन ] प्रतशून्य, भ्रविरत, 
असंयत (ृह १)। 

अवइण्ण वि [अवतीणे_] १ उतरा हुआ, नीचे 
भाया हुआ। २ जन्मा हुप्ना (कप्पू, पठम ७६, 
२८) । 

अबइढ (शी) वि [अवधित_] एकत्रित, इकट्ठा 
किया हुआ (अभि ११७) । 

अवइद (शौ) वि [ अपकृत_] १ जिसका भ्रहित 
किया गया हो वह) २ न अ्रपकार, भ्रहित 
(चारु ४०)। 

अवइन्न देखो अवइण्ण (सुर ३, १२२) । 

अब उज्ध सक [ अवकुब्ज्‌ | नीचे नमना। 
संक अवडज्निय (श्राचा २, १, ७)। 

अवडडक सक [| अप+ उज्मू ] परित्याग 
करना । छोड देना। सकृ, अवडज्मिकण 
(बृह ३) । 

अवउज्भ' देखो अबवह | 

अवउडग | देखो अवओडग (णाया १, २ 

अवउडय | प्रनु) । 

अवउठण न [अवगुण्ठन] १ ढकना। २ 
मुंह ढकने का वज्ध, घुँघट (चार ७०) । 

अवऊढ वि [ अवगृढ_] भालिगित, 'सभावहू- 
भ्रवकढों णववारिहरोब्व विज्जुलापडिभिन्नों 
(है २, ६ः स ४९६) | 

अवऊसण न [अपवसन_] तपश्चर्या-विशेष 
(पचा १६) । 

अवऊसण न [ अपजोषण_] ऊपर देखो (पचा 
१६) । 

अवऊहण न [अबवगूहन_| पशालिड्भन (गा 
३३४) ५५५, वजा ७४)। 

अवणएड पूं [अवएज_] तापिका-हस्त पात्र- 
विशेष (णाया १, १ टी-पत्र ४३) । 

अवएस पुं [अपदेश_] बहाना, छल (पाप्म)। 

अवओोडग न [अवकोटक_] गले को मरोडना, 
कुकाटिका को नीचे ले जाना (विपा १, २)। 
बंघण न [ बन्धन_] १ हाथ भौर सिर को 
पृष्ठ भाग से वाँघना (पर १, २)। २ वि- 
रस्सी से गला शौर हाथ को मोडकर पृष्ठ भाग 
के साथ जिसको वाघा जाय वह (विपा १, 
२) । 

अबंग पुं [अपाज्न_] नेत्र का प्रान्त भाग (धुद 
हे, १२४ ११, ६१)। 


८६ पाइअसद्दमहण्णवो अवहिय--अविक्खग 


हा देखो अवओडग 'सो वद्धो भ्रवहोड- 





सुपा ४२३) । 'भण वि [ 'मनस्‌ ] तल्लीन, अवार वि [अपार] पार-रहित, श्रनन्‍्त (में 


एकाग्र-चित्त (सुपा ६) | 
अवहिय वि [रचित] निर्मित, बनाया हुआा 
(कुमा) | 
अवद्दीण वि [अवद्दीन ] होन, उतरता, कम 
दरजा वाला (नाट; पि १२०) । 
अवद्दीय वि [अपघीक] निन्‍्य्र बुद्धिवाला, 
दुबुंद्धि (पएह १, २) । 
अवद्दीर सक [ अब + धीरय ] अवज्ञा 
करना, तिरत्कार करना । अवहीरेइ (महा) । 
वकू अआअवद्दीरंत (सुपा ३१२)। कवकू 
अदवद्दीरिज्जत (सुपा ३७६)। सक् अब- 
हीरिऊण (महा) । 
अवहीरण न [अवधीरण_] श्रवहेलना, तिर- 
स्‍्कार (गा १४६० भ्रमि ६८० गउड) । 
अवद्दीरणा क्री [अवधीरणा_| ऊपर देखो (से 
१३, १६, वेणी १८) । 
अवद्दीरमाण देखो अवहर >श्रप+ हू । 
अवद्दीरिअ वि [ अवधीरित_] भ्रवज्ञात, तिर- 
स्कृत (से ११, ७, गठड) । 
अवट्दील देखो अवद्दीर | श्रवहीलह (सण) । 
अवद्दीला ज्री [अवहेला] भनादर (सिरि 
१७६) । 
अवहूय वि [अवधघूत] मार भगाया हुभा 
(संवोध ५२) । 
अवद्देअ वि [दे ] दया-योग्य, कृपा-पात्र दे १, 
२२) । 
अवहेड सक [ मुच्‌ ] छोडना, त्याग करना । 
अवहेडद (हे ४, ६१)। सक् अवहेडिउ 
(कुमा) । 
अबहेडग ३ परन [अवहेटक_] आधे सिर का 
अवहेडय | दर्द, भ्राधा सीसी रोग (उत्तनि ३)। 
अवहेडिय वि [दे] नीचे की त्तरफ मोडा हुप्ना, 
झवमोटित (उत्त १२) । 
अधहेरि ) जी [अवद्देला] भ्रवगणना, तिर- 
अवहेरी | स्‍्कार (उप २९०, ५६७ टी. भवि, 
सुपा २६१, महा) । 
अवद्देलअ वि [अवद्देलक_] तिरस्कारक (सुपा 
१०६) ॥ 
अबद्देलण वि [अवहेलन] उपेक्षा करने वाला 
(सूत्र २, ६, ५३) ! 
अवद्दोअ पुँ [दे] विरह, वियोग ( पड़ ) | 


एण” (सुख २, २५) | 


अवहोमुदह वि [उभयमुख_] दोनो तरफ मु ह्‌ 


वाला (प्राक् ३०) । 


अवद्दोल भ्रक [ अब + होलय्‌ _] १ कूलना। 
२ सदेह करना । वक्ू अबहोलन्त (णाया 


१, ८) । 


अवाइ वि [अपायिन | १ दु ख्वी । २ दोपी, 
अपराधी» 'निव्भिघसचवाई होइ शभ्रवाई य नेह- 


लोएवि' (सुपा २७५) । 


अवाईण वि [अवाचीन_ श्रघोमुख (खाया 


१, १)। 


_अवाईण वि [अवातीन_| वाग्रु से श्रनुपहत 


(णाया १, १)। 


अवाउड वि [अन्व्याप्रृत] किसी कायं में 


न लगा हुआ (उप प्‌ ३०२)। 


अवाउड वि [अप्रावृत्त ] श्रनाच्छादित, नमन, 


दिगम्बर (णाया १, १» ठा ५, १)। 
अवाडिअ वि [ दे] वश्चित, प्रतारित ( पड्‌ )। 
अवाण देखो अपाण (पाञ्म, विपा १, ६)। 


आवाय पु [अपाय_] पानी का श्रागमन (श्रा 


२३) । 
आअवाय वि [अपाय_] भाग्यरहित (श्रा २३)। 
अवाय वि [अपाग] बृक्षरहित (श्षा २३) | 
अवाय वि [अपाक] पापरहित (श्रा २३)। 
अवाय प्र [अवाय | प्राप्ति (आर २३) । 
अवाय पु [अपाय |] १ प्रनथे, अनिए (ठा १)। 
२ दोष, दूषण (सुर 9, १२०)। ३ उदाहरण- 
विशेष (ठा ४, ३)। ४ विनाश (घर्मं १)। 
६ वियोग, पार्थक्य (णुदि)। ६ संशय-रहित 
निश्चयात्मक ज्ञान-विदेप (ठा ४, ४ ण॒दि)। 
“दर्सि वि [दर्शिन] भावी श्रनर्थों को 
जाननेवाला (ठा ८? द्र ४६)। विजय न 
[विचय, विजय] घ्यान-विशेष (ठा ४,२)। 
अवाय पुं [अवाय_] सशय रहित निश्चयात्मक 
ज्ञान-विशेष, मति ज्ञान का एक भेद (ठा ४, 
४ णुदि) । 
अशधाय वि [ अम्लान | भ्म्लान, म्लानरहित, 
ताजा अवाप्मलछमंदिया' (स ३७२) + 
अवायाण न [ अपादान_] कारक-विशेष, स्था- 
नान्तरीकरण (ठा ८, विसे २०६६) । 


६८)। 

अबार पं [दे दूकान, हाट (दे १, १२)। 
अवारी जी [दे] ऊपर देखो (दे १, १२) । 
अवालुआ ज्ञी [दे] होठ का प्रान्त भाग (दे 

१, २८) । 

अवाब पु [अवाप_] रसोई, पाक । कहा जी 
[कथा] स्सोई-सम्बन्धी कथा (ठा ४, २) । 
अवासे | (प्रप) देखो अबसें ( पड्‌ ) । 

अवाह पर [अवाह ] देश-विशेष (इक) । 

अचाह्द देखो अबाद्दया (आप) । 

अविं भ [अपि | निम्नलिखित अर्थो का सूचक 
झ्रव्यय---१ प्रश्न (से ५, ४) । २ श्रवधारण, 
निश्चय (आचा, गा ५०२) । ३ समुश्चय (विसे 
३५५१५ भग १, ७) । ४ समावना (विसे 
३५४८, उत्त ३)। ५ विलाप (पाग्म)। ६-७ 
वाक्य के उपत्यास भौर पादपूर्ति में भी इसका 
सब होता है (आचा, पउम ८5, ६४६» 
पड ) । 

अवि पुं [अवबि] १ भ्रज। २ मेष (विसे 
१७७४)। 

अविभ वि [दे] उक्त, कथित (दे १, १०)। 

अविअ वि [अवित | रक्षित (दे ५, ३५) । 

अधिअ श्र [अपिच | विशेषण-सूचक प्रव्यय 
(पंचा ७, २१) | 

अविअ अर [अपिच_| समुच्यन्योतक शअ्रव्यय 
(सुर २, २४६, भग ३, २) | 

अविअ पु [अविक | मेष, मेड (झाचा) । 

अविउ वि[ अवित्‌ | भ्श, मूर्ख (सट्टि ४६)। 

अविउक्कतिय वि [अव्युत्कान्तिक_] उत्तत्ति- 
रहित (भग) । 

अविडसरण न॒[अव्युत्सजेन] भरपरित्याग, 
पास में रखना (भंग) । 

अविकप वि [अविकम्प | निश्चल (पचा १८, 
३५) । 

अविकरण न [ अबिकरण]] गृहीत वस्तुओं को 
यथास्थान न रखना (बृह ३) । 

अविक्ख देखो अवेक्ख । भ्रविक्खइ (महा) । 
हेक अविक्खिडं (स ३०७) । कू अबि- 
क्खणिज्ञ (विसे १७१६) | 

अविक्खग वि [अपेक्षक | भपेक्षा करने वाला 

(विसे १७१६) । 





अवग- अवश्विज्न 


अबंग पुन [दे अवक] जल मे होने वाली | अवगरिस दे 
बनस्पति-विशेष (सूत्र २, रे, १८५)। 


अवगरिस देखो _ वित्त (१५८३) । 


पाइअसहमहण्गवो 





अवगछ वि [दे] आ्राक्रान्त ( पड्‌ ) । 


अबगइ सी [अपगति_] १ खराब गति । २ | अवगछ वि [अवग्लान | वीमार (ठा २, ४) । 


गोपनीय स्थान (सुपा ३४४) । 

अबगड न [अचगण्ड| १ खुबर्ण। २ पानी 
का फैन (सूझ १, ६) | 

अवगतव्ब देखो अवगम - श्रवगम्‌ । 

अवगच्छ सक [ अब + गम्‌ | जानना । 
प्रवगच्छद (महा) | भवगच्छे (स १५२) । 

अबगच्छ श्रक [ अप + गम्‌ ] दूर होना, 
निकल जाना । श्रवगच्छद (महा)। 

अबगण ) सक [_ अब + गणय्‌ ] श्रनादर 

अबगण्ग $ करना, तिरस्कारता । वक्त अब- 
गणत (श्रा २0))। सक्क अवगण्णिय 
(धारा १०५) | 

अबगणगा जी [ अवगणना] श्रवज्ञा, श्रवादर 
(दे १, २७)। 

अबगणिय ) वि [अवगणित | अ्रवज्ञात, 

अवगण्णिय | तिरमषक्ृत (दे, जीव १)। 

अचगद्‌ वि [दे] विस्तीएँं, विशाल (दे १, 
३०)। 

अवगन्न देखो अवंगण । श्रवगन्नड (भवि) । 
सकृ अवगन्निवि (मवि) | 

अबगन्निय देखो अबगण्णिय (सुपा ४२१५ 
भवि) । 

अबगम पु [अपगम_] १ अपसरण (सुपा 
३०२) । २ विनाश (स १५३, विसे ११८२)। 
अवगम सक [अव+ गम ] १ जानना । २ 
निर्णय करना। सक्ृ. अवगसित्तु (साध 
६३) | क अवगतव्व (स ५२६) । 
अवगस पु [अवगम_] १ ज्ञान। २ निणंय, 
निथयय (विसे १८० ) । 

अवगमण न [अवगरमन_] ऊपर देखो (स 
६७०, विसे १८६, ४०१) । 

अवगमिअ | वि [अवगत] १ ज्ञात, रा 
अवगय (सुपा २१८) । २ निश्चित, झभुव- 
घारित (दे ३, २३३ स १४०) । 

अवगय वि [अपगत_ गुजरा हुआ, विनट्ट 
(णाया १, १, दस १०, १६)। 

अकगर सके [अप +कृ] शभ्रपकार करना, 
भहित करना । अ्वगरेइ (स॒ ६३६) । 


अवगहण न [अवग्रहण | निश्चय, श्रवधारण 
(पव २७३) । 

अवगाढ देखो ओगाढ (ठा १५ भग/ स १७२)। 

अवगाठु वि [अवगाहित्‌_] अ्रवगाहन करने 
वाला (विसे २८२२) । 

अवगार पुं [अपकार] श्रपकार, अहित-करण 
(सुर २, ४३) । 

अवगारय वि [अपकारऊ] अ्रपकार-कारक 
(स्‌६६०)। 

अवगारि वि [अपकारिन_] ऊपर देखो (स 
६६०) । 

अवगास पु [अवकाश] १ फुससत (महा) । 
२ जगह, स्थान (आ्रवम)। ३ प्रवस्थान, अ्रव- 
स्थिति (ठा ४, ३) | 

अवगाहू सक [ अव+गाह,_] अ्रवगाहन 
करना । भ्रवगाहद्द (सण) । 

अवबगाह प्रु [अबगाह] १ अझवगाहन। २ 
श्रवकाश (उत्त २८) । 

अवगाहण न [ अवगाहन_] भ्रवगाहन, 'तित्या- 
वगाहरण॒त्य आगतब्व तए त्त्त्य॑ (सुपा ५६३) । 

अवगाहणा देखो ओगाहणा (ठा ४, ३, विसे 
२०८८ ) || 

अवर्गिचण न [दे अववेचन] पृथक्रण (उप 
पृ ६६)। 

अवगिज्क देखो ओगिज्का सह अब- 
गिज्मिय (कप्प) । 

अवगीय वि [अवगीत_| निन्दित (उप पृ 
१८१) | 

अवगुठण देखो अवउठण (दे १, ६)। 

अवगुठिय वि [»वगुण्ठित] भ्ाच्छादित 
(महा) । 

अवगुण पुं [अवगुण] ढुगण, दोष (हे ४, 
३६५)। 

अवगुण सक [ अब + गुणय्‌ ] खोलना, 
उद्घाटन करना ॥ अवगुणेजा (झाचा २, २, 
२, ४) । श्रवग्ुणति (मग १५)। 

अबगूढ़ वि [अबगृढ] १ श्रालिगित [हे २, 
१६८)। २ व्याप्त (णाया १, ५) । 

अचगूढ न [दे व्यलीक, अपराध (दे १,२०)। 


अवगूहण न [अवगूडून | श्रालिगन (सुर १४, 
२२०» पउम ७४, २४) । 

अबगूहाविय वि [अवगूहित] श्राश्लेपित 
(स६६६)। 

अवबग्ग वि [अव्यक्त] १ श्रस्पष्ट। २ पु. 
प्रगीतार्थ, शाज्रानभिनज्ञ साधु (उप ८७४) । 

अबग्गह देखो उगगह (पव ३०) । 

अवग्गदण न [ अवग्रहण | देखो उग्गह (विसे 
१८०) । 

अवच देखो अबय > अवच (भग) । 

अवचइय वि [अपचग्रिक] श्रपकर्षश्राप्त, 
'हासवाला (आ्रचा) । 

अवचय पु [अपचय |] हास, श्रयकर्ष (भंग 
११, ११५ स २८२) ! 

अवचय पु [अवचय _] इकट्ठा करना (कुमा) । 

अवचयण न [अबचयन]_| ऊपर देखो (दे ३, 
५६)। 

अवचि श्रक [ अप + चि] हीन होना, कम 
जाना । श्रवचिजइ (भर) । श्रवचिलति (भंग 
२५, २)। 

अवधि ? सक [अवकचि_] इकट्ठा करना 

अबाचिण | (फूल भ्रादि को चृक्ष से त्तोड 
कर)। भ्रवचिणइ (नाट) ! भवि अ्रवचिणिस्स 
(पि ५३१)। हेझ अवचिणेदु (शी) (पि 
प्ण्र्‌ ) ॥| 

अवचिय वि [अवचित्त] हीन, ह्ासप्राप्त 
(विसे ८६७) | 

अवचिय वि [ अपचित_ इकट्ठा किया हुमा 
(पात्र) । 

अवचुण्णिय वि [अचचूर्णिव] तोडा हुआ्ना, 
पूर-चूर किया हुआ (महा) । 

अवचुद्ध पु [अबचुल्ल ] चूल्हे का पीछला भाग 
(पिंडमा ३४) । 

अवचूल देखो ओऊछ (णाया १, १६, पत्र 
२१६) । 

अवच्च वि [अवाच्य_] १ वोलने के भ्रयोग्य 
२ बोलने के प्रशक्य (घर्मंस ६६८) । 

अवच्च न [अपत्य] सतान, बच्चा (कप्प, झाव 
१ प्रासु 5५९)। वरवि[ वबतू ] सतान- 
चाला [सुपा १०६) । 

अवश्विज्ज देखो अवश्चीय (सूत्ननि २०५)। 


पु 


- पु [दे | वालक, बच्चा (वृह १)। 

अविद्दव वि [अविभव_] दरिद्र (गउड) । 

अविदया ल्‍क्री [अविधघवा] जिसका पति 

जीवित हो वह की, सघवा (णाया १,१)। 

अविद्ा देखो अविदा (अभि २२४) । 

अविद्दाड वि [अविघाट | श्रविकट (वव ७)। 

अविहाबिअ वि [दे] १ दीन, गरीब। २ न. 

मौन (दे १, ५६) | 

अविद्ाविअ वि [अविभावित_ श्रनालोचित 

(गउड) । 

अविहि देखो अविधि (दस १)। 

अधिद्विअ वि [दे] मत्त, उन्‍्मत्त ( पड्‌ ) । 

अविहिंत वक् | अविश्नन्‌ ] नहीं मारता 

हुआ, (हिसा नही करता हुभ्रा, 

“बजेमित्ति परिणगो, सपत्तीए बिमुच्चई वेरा । 

भ्रविहितोबि न मुच्चइ, किलिट्रुभावोत्ति वा तस्स' 
(ओघ ६०) । 

अविहिंस वि [अविहिंस] श्रहिसक (प्राचा)। 

अविहिंसा त्री [अविहिसा_] भहिंसा (सूत्र 

१५२, १)। 

अविद्दीर वि [अप्रतीक्ष] प्रतीक्षा नही करने 

वाला (कुमा) । 

अविहेडय वि [अविहेटक_] श्रादर करनेवाला 

(दस १०, १०) | 

अबी देखो अबि (उत्त २०, ३८)। 

अवीइय श्र [अविविच्य] श्रलग न हो कर 

(भग १०, २) । 

अवीइय [अविचिन्त्य| विचार न कर (भग 

१०, २) । 

अचीय वि [अद्वितीय] १ भ्रसाघारण, धनुपम 

(कुमा) । २ एकाकी, श्सहाय (विपा १,२) । 

अचुक्त सक [ वि+ ज्षपय ] विज्ञप्ति करना, 

प्रार्थना करना । भवुक्कई (हे ४, २८) | वकू, 

अबुक्कंत (कुमा)। 

अबुडढ वि [अनृद्ध] तरुण, जवान (कुमा) । 

अवुग्गह देखो अविग्गह (ठा ५, १)। 

अबुद्द देखो अबुद्द (सण) । 

अवूह_ देखो अबोद्द (णाया १, १)। 

अवे सक [अब + ह] जानना । भ्रवेसि (विसे 

१७७३)। 

अबे भ्रक | अप+ह_] दूर होना, हटना । श्रवेइ् 

(स २०) भवेह (मुद्रा १६१) । 





पाइअसदइमहण्णवो 


अवेक्ख सक [अप + ईक्ष] भरपेक्षा करना । 
प्रवेक्तद (महा) । 

अवेक्ख सक [अव+ईक्ष्‌ | श्रवलोकन करना। 
श्रवेक्खाहि (स ३१७) सकृ अवेक्खिऊण 
(स्‌५२७)। 

अवेक्खा जी [अपेक्षा ] अपेक्षा, परवाह (सुर 
३, ८४, स ५६२) ! 

अवेक्खि वि [अपेक्षिन_] श्रपेक्षा करनेवाला 
(गउड) । 

अवेक्खिय वि [अपेक्षित] जिसकी भ्रपेक्षा 
हुई हो वह (श्रभमि २१६)। 

अवेक्खिय वि [ अवेक्षित | श्रवलोकित 
(अभि १६६) । 

अवेय वि [अपेत] रहित, वर्जित (विसे 
२२१३) । 'रुइ वि [रुचि] रुचि-रहित, 
निरीह (उप ७२८ टी) । 

अवेय ) वि [अवेद, क] १ पुरुष-वेदादि 

अवेयग # वेद से रहित (परुण १)। २ मुक्त, 
मोक्ष-प्राप्त (ठा २, १)। 

अवेसि देखो अवेससि (दे १, ५, पात्न) । 

अवेह देखो अवेक्ख - श्रव + ईक्ष्‌ । अ्रवेहद 
(सूझ्र ६) । 

अवोअड वि [अव्याकृत_] श्रव्यक्त, श्रस्प् 
(भास ७६) । 

अवोच्छिण्ण देखो अव्त्रोच्छिण्ण (आ्राचा) । 

अवोच्छित्ति देखो अव्वोच्छित्ति (ठा ५, 
३) । 

अवोह्द सक [अप +- ऊहू ] १ विचार करना 
२ निरणंय करना । श्रवोहए (आवम) । 

अवोह्द पु [अपोदह्द] १ विकल्पज्ञान, तर्क- 
विद्ोप । २ त्याग, वर्जन (उप ६६७)। ३ 
निर्ंय, निश्चय (ण॒दि)। 
अव्बईभाव पु [अव्ययीभाव_] व्याकरण- 
प्रसिद्ध एक समास (अणु) । 

अव्वग वि [अव्यज्ञ] भ्रक्षत, भ्रखएड (वव 
७)। 

अव्बग न [अव्यज्ञ] १ पूर्ण श्रग, पूरा 
शरीर । २ वि. भ्रविकल, भन्युन, सपूर्ण, 'परि- 
हियश्रव्वगधोयसियवसरणा ( घमंवि १७, 
१५)। 

अव्वक्खित्त वि [अव्याज्षिप्त] १ विक्षेप- 
रहित । २ वल्लीन, एकाग्र (उत्त २०)। 





अविहड--अन्वाइद्ध 


अव्वग्ग वि [अव्यग्र] ध्यग्रताशूत्य, श्रनाकुल 
(उत्त १५) । 

अव्बत्त ) वि [अव्यक्त] १ श्रत्पष्ट, श्रस्फुट 

अव्बत्तय | उप ७६८ टी; सुर ४, २१४ श्रा 
२७)। २ छोटी उमर का बालक, बच्चा 
(निन्ु १5)। ३ श्रगीतार्ण, शात्ष-रहस्यान- 
भिन्न (साधु) (घर्मं २ झाचा)। ४ पु. 
भ्रव्यक्त मत का प्रवर्तक एक जैनाभास मुनि 
(ठा ७) । ५ न साख्य मत में प्रसिद्ध प्रकृति 
(आवम) । मय न [मत_] एक जैताभास 
मत (विसे) । 

अब्बत्तव्व वि [अवक्तठय_] १ भ्रवचनीय । 
२ पु कर्मवन्ध विशेष, जब जीव सर्वथा कर्म- 
वन्धरहित होकर फिर जो कर्मंवन्ध करे वह 
(पव ५, १२) । 

अव्वक्तिय देखो अवत्तिय (धीष, विसें> 
प्रावम)। 

अव्वभिचारि वि [अठ्यभिचारिन्‌_] ऐका- 
न्तिक (पंचा २, ३७) | 

अव्यय न [अज्यय_] 'च' श्रादि निपात (चेइय 
६८३) | 

अव्बय न [अव्रत_] १ ब्रत का भ्रमाव (श्रा 
१६» सम १३२) । २ वि. ब्रतरहित (विसे 
२५४२)। 
अव्बय वि [अव्यय_| १ अक्षय, श्खूट (सुपा 
३२१) ॥। २ नित्य, शाश्वत (भंग २, १)॥ 

अव्ववसिय वि [अव्यवसित | १ अनिश्चित, 
सदिग्ध ] २ अपराक््मी (ठा ३, ४) । 

अव्वसण वि [ अव्यसन_] १ व्यसन-रहित । 
२ पुन लोकोत्तर रीति से १२ वां दिन (जे 
७)। 

अव्चह्द वि [अव्यथ] १ व्यथारहित। २ 
न निश्चल ध्यान (ठा ४, १, औंप) । 

अव्बहिय वि [अव्यथित]| १ श्रपीडित 
(१चा ५)१ २ निश्चल (जृह्व १) | 

अव्चा ज्ली [ अवाक्‌ ] पर से भिन्न, 'णो 
हव्वाए णो पाराए' (सुझ्न २, १, ६) | 

अव्बा ञ्री [ दे. अम्बा_ माता, जननी (दे १, 
४; ( पड )। 

अव्वाइद्ध वि [अव्याविद्ध| १ पधविपयंस्त, 

ग्रविपरीत । २ न, सूत्र का एक गुण, श्रक्षरो 

की उलट-पुलट का प्रभाव (बह १५ गच्छ २)। 


अवणमिय--अवदेस 


अवणमिय वि [अवनत_] अभ्रवनत (सुपा 
४२६) । 

अवणमिय वि [ अवनमित_] नीचे किया हु्रा, 
नमाया हुआ (सुर २, ४१) । 

अवणय वि [अवनत_ नमा हुआ (दस ५) । 

अवणय पु [अपनय_| १ अ्पनय, हठाना (ठा 
८) । २ निन्‍्दा (प६ १४०, विसे १४०३ ठी)। 

अवणयण न [अपनयन]_| हटाना, दूर करना 
(सुपा ११, स ४८५३, उप ४९६) | 

अवणाम पुं [अबनाम्म] ऊरब्व गमन, ऊँचा 
जाना, तुलाएं णामावणामव्य! (घर्मसं २४२) 

अवणि ज्री [अवनि] इथिवी, भूमि (उप 
३३६ टी) । 

अनरणितर देखो अबणी ८ श्रप + नी । 

अवणिद पु [अवनीन्द्र | राजा, भूप (भवि)। 

अवणिय देखो अवणीय, 'तं कुरासु चित्तनि- 
वसणमवश्ियनीसेसदोसमल' (विवे १३८)॥। 

अबणी देखो अवणि (सृुपा ३१०)। 'सर 
पु ['श्वर | राजा, भूमिपति (भवि)। 
अवणी सक [अप + नी] दूर करना, हटाना । 
प्रवणेइ, श्रवरोमि (महा)। वक्त अवणित, 
अवणेंत (निन्ू १, सुर २, ८5) । कवक्. 
अवणेज्ञत (उप १४६ टी) ) क अवशेञअ 
(द्र ३७)। 

अवणीय वि [अपनीत_] दूर किया हुश्रा 
(सुपा ५४) । 

अचर्णीयवयण न [अपनीतबचन] निन्‍्दा- 
वचन (आचा २, ४, १, १)। 

अवर्णेत देखो अबणी ८ श्रप + नी । 


अवणोय पु [अपनोद_] अश्रपतयत, हटाना 
(विसे ६८२) । 

अबणोयण न [ अपनोदन_] भपनयन, दूरी 
करण (स ६२१) | 

अचण्ण वि [अबर्ण] १ वर्णरहित, रूपरहित 
(भग)। २ पु निन्‍दा (पचव ४)। ३ अपकीर्ति 
(ओघ १८४ भा) | 'व वि [ बत्‌_] निन्‍्दक, 
तिसि श्रवरणव बाले महामोह पकुब्वइ (सम 
५१)। वाय पु [ बाद] निन्दा (द्र २६)। 

अवण्ण न [दे] भ्रवज्ञा, निरादर (दे १, 
१७) । 

अअवण्णा ली [अवज्ञा] निरादर, तिरस्कार 
(प्रौप) 


पाइअसदमहण्णवो 
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अवण्हअ पु [अपहृब | अ्रपलाप (पड्‌ )। 

अवण्हबण न [अपहृवन_] अपलाप (आचा) । 

अवण्हाण न [अवस्नान_] साबुन श्रादि से 
स्‍्तान करना (णाया १, १३५ विपा १, १)। 

अवतस देखो अवयस - श्रवतस (कुमा)। 

अवतंस पु [अवतस_ मेरुपवंत (सु १)। 

अवतरसिय वि [ अवतसित | विभूषित 
(कुमा) । 

अचतट्ट वि [अववष्ट] तनूकृत, छिला हुमा 
(सूत्र १, ५, २)। 

अववट्ठि देखो अबयद्ठि >अवतष्टि (सूझ 
१, ७)। 

अवतारण न [अब॒तारण] १ उतारना । २ 
योजना करना (विसे ६४०) । 

अवतासण न [अवत्रासन_| डराना (पव ७३ 
टी)। 

अवतित्थ न [अपतीर्थ ] कुत्सित घाट, खराब 
किनारा (सुपा १५)। 

अवत्त वि [अव्यक्त ] १ अस्प्ट (विसे)। २ 
कम उमर वाला (बृह १)। ३ भ्रसस्क्ृत (गच्छ 
१)। ४ पु देखो अवग्ग (निचू २)। 

अवत्त वि [अवात_] पवनरहित (गच्छ १)। 

अवत्त वि [अवाप्त] प्राप्त, लब्ध । 

अवत्त न [अबन्र | आमन विशेष (निन्रू १)। 

अवत्तय वि [ दे | विसस्थुल, भ्रव्यवस्थित (दे 
१,३४)। 

अवत्तठव॒ वि [ अवक्तव्य] १ वचन से कहने 
के अशक्य, अनिर्वंचतीय। २ सप्तभगी का 
चतुर्थ भग, 
अत्यतरभृएहि श्र नियएहिं दोहि समयमाईहि । 
बिग न दव्वमव्वत्तय॑ पडई (सम्म 
२६) । 

अवत्तिय न [अव्यक्तिक] १ एक जैनाभास 
मत, निहवप्रचालित एक मत । २ वि इस 
मत का अनुयायी (ठा ७) । 

अवत्थतर न [अबस्थान्तर_] जुदी दशा, मिन्न 
अवस्था (सुर ३, २०६)। 

अवृत्थग वि [अपार्थक] १ निरथंक, व्य्थ। 
२ भ्रसम्बद्ध भर्थवाला (सूत्र वगैरह) (विसे)। 

अवृत्थद्ध वि [अवृष्टड्घ] प्रवलम्बन-प्राप् 
जिसको सहारा मिला हो वह (णाया १,१८)। 

अवत्थय वि [अपार्थक] निरथंक (विसे ६६६ 
टी)। 


अवत्थरा ञ्ञी [दे] पाद-प्रहार, लात मारना 
(दे १,२२)। 

अवत्था जी [अवस्था] दशा, भ्रवस्थिति (ठा 
८, कुमा) | 

अव॒त्थाण न [अवस्थान_] अ्रवस्थिति (ठा ४, 
१, स ६२७ महा सुर १, २) । 

अवत्थाय सक [ अव+ स्थापय्‌ ] १ स्थिर 
करना ठहराना। २ व्यवस्थित करना । हेकू, 
अवत्थाविदु, अवत्थावइदु (शौ) (पि 
५७३, नाट) । 

अवत्थाविद ( शी ) वि [ अवस्थापित | 
श्रवस्थित किया हुआ (नाट) | 

अवत्थिय देखो अबट्टिय (महा, स २७४) । 

अवृत्थिय वि [ अवस्त॒ृत ] फैलाया ह॒श्रा, 
प्रसारित (णाया १, ८) । 

अवत्यथु न [ अवस्तु ] १ अमाव, असत्त्व (भवि: 
श्रावम) । २ वि निरर्थक, निष्फल (परह १, 
२)! 

अवधभ देखो अवठभ | संकू भ्रवथभिय 
(चेदय ४८१) । 

अवदग्य देखो अवयग्ग (सूत्र २, २, ५) | 

अवदलछ वि [अपदुछ | १ निसार, सार- 
रहित । २ कच्चा, अपक्च (ठा ४, ४)। 

अवद्हण न [ अवदहन_ दम्भन, गरम लोहे 
के कोश आदि से चर्म (फोडे भ्रादि) पर 
दागना (णाया १, ४) । 

अवदाण न [ अब॒दान | शुद्ध कम (ती १५) । 

अबदाय वि [अबदात_ १ पवित्र, निमंल, 
“दिशयरकरावदाय भत्त पेहित्तु चक्खुणा सम्म॑' 
(सुधा ४९१)। २ खेत, सफेद (परह १, 
४० पाञ्न) | 

अवदार न [अपद्वार] १ छोटी खिडकी। 
२ गुप्त द्वार (उप ६६१)। 

अवदाल सक [ अब + दुछय ] खोलना । 
प्रवदालेइ (आऔप)। सह अवदालेता (भौप)। 

अयदालिय वि [ अवद्लित_] विकसित, विजृ- 
स्मित, 'अवदालियपुडरीयनयणे' (प्रौप, पएह 
१, ४, उवा)। 

अवदिसा जी [ अपदिक्‌ ] भ्रान्त दिशा 
(स ९२६) । 


अवदेस देखो अवएस (अ्रमि ७६)। 


९० 


असगहिय वि [असग्रह्दीत | १ जिसका सग्रह 
न किया गया हो वह । २ श्रनाश्रित (ठा ८) । 

असगहिय वि [असम्रहिक] १ सग्रहन करने 
वाला। २ पूँ नैगम नय का एक भेद (विसे)। 

असगिअ पु [दे] १ अरब, घोडा। २वि, 
श्रनवस्थित, चश्चल (दे १, ५५४) । 

असंघयण वि [ असह्दनन_| सहनन से रहित । 
२ बच्च, ऋषभ, नाराच श्रादि प्राथमिक तीन 
सघयणों से रहित (निदू २०)। 

असजण न [ असञ्ञन | नि ज्भता, भनासक्ति 
(निचू १) । 

असजम वि [ असयम ] १ हिंसा, भूछ भ्रादि 
सावद्य अनुष्ठान (सुझ्र १, १३)। २ हिसा 
आदि पाप-कार्यो से श्रनिवृत्ति (धर्म ३)। ३ 
भ्रज्ञान (आचा)। ४ भ्रसमाधि (वव १) । 


असजय वि [असयत_] १ हिंसा झादि पाप 
कार्यो-से-श्रत्तिवृत्ष - (सूझ्॒ ++ १: )१7 “२ हिसा 
आदि करने वाला (भग ६,३) ।- ३ पु साधु 
भिन्न, गृहस्थ (आचा)। 

असजल पु [असज्वयल] १ ऐखत वर्ष के 
एक जिनदेव का नाम (सम १४३) । 

असजोगि वि [असयोगिन_] १ सयोग- 
रहित । २ पु मुक्त जीव, मुक्तात्मा (ठा 
२,१)। 

असत वक्त [ असत्‌ | १ शअ्विद्यमान (नव 
३३)। २ भूठ, श्रस॒त्य (पएह १ २)। ३ 
असुदर, भ्रचार (पएह २, २) ! 

असत देखो अस >अशू। 

अस्त वि [अशान्त] शणान्तरहित, क्रद्ध (पएह 
२, २)। 

असद वि [ अमत्त्व] सत्त्व-रहिंत, वल-शून्य 
(परह १, २) । 

असथड वि [दे असस्तृत | ग्रशक्त, असमर्थ 
(आ्राचा, बृह ५) । 

असथरत वक् [ दे असस्तरत्‌ ] १ 
न होता हुआ । २ खोज न करता हुआ (वव 
४) । ३ तृप्त न होता हुआ (झघ १८२) । 
असथरण न [दे असंस्तरण_ १ निर्वाह का 
अ्रभाव (वृह १)। २ पर्याप्त लाभ का अ्रमाव 
(पचव -) | ३ असमर्थता, श्रशक्त अवस्था 
(बम दे, निदू १) । 


पाइअसहमहण्णवो 


असंथरमाण वकू [दे असस्वरमाण|| देखो 
असथरत (वव ४? श्रोध १८१) । 

असधिम वि [ असं विम_] सघान रहित, झखर्‌ड 
(बृह ५) । 

असमभंत पु [असश्रान्त] प्रथम नरक का 
छठवां नरकेद्धक --नरक-स्थान विशेष (वेवेद्ध 
४) । 

असभव्व वि [असभाव्य] जिसकी सभावना 
न हो सके ऐसा (श्रा १२)। 

असभावणीय वि [असभावनीय | ऊपर 
देखो (महा) । 

असलप्प वि [असंलप्य ] 
(श्रण ) । 

असछोय पु [असंलछोक ] १ अ्रप्रकाश । २ वह 
स्थान जिसमे लोगों का गमनागमन न हो, 
भीडरहित स्थान (श्राचा) । 

असवर पु [असबर | श्राश्नव, सवर का श्रभाव 


अनिर्बंचनीय 


थ ( ठा%र ) । हा रह 


असवरीय वि [असंद्रत_] १ श्रनाच्छादित । 
२ नही रुका हुग्ना (कुमा) । 

असचुड वि [ असबृत_] अस्यत, पाप-कर्म से 
श्रनिवृत्त (सूझ्र १, १, ३) । 

अससइय वि [ असशयित] असंदिग्ध (सूश्र 
२, २)। 

अससट्टू वि [असंसृष्ट | १ दूसरे से न मिला 
हुआ (बृह २)। २ लेप-रहित (औप) । ३ 
ज्ली पिए्डैषणा का एक भेद (पवर ६६) | 

असंसत्त वि [असंसक्त | १ श्रमिलित (उत्त 
२) । २ श्रनासक्त (दस ८, उत्त ३)। 

अससय वि [ असशय | १ सशय-रहित (बृह 
१)॥ २ क्रिवि. नि सदेह, नक्षी (अभि ११०)। 

अससार पु [ असंसार] संसार का श्रभाव, 
मोक्ष (जीव १) । 

अससि वि [अख्रसिन_] श्रविनश्वर (कुमा) । 

असक्क वि [ अशक्य | जिसको न कर सके वह 
(सुपा ६५१) । 

असक्क वि [अशक्त] अश्रसमर्थ (कुमा) । 

असक्यय वि [ असस्क्ृत_] संस्कार-रहित (पएह 
१, २) । 

असक्कय वि [ असत्कृत्त] सत्कार-रहित (परएह 
१, २) । 

असक्कणिज्ञ वि [ अणशकनीय_] म्रशक्य(कुमा) । 


असगहिय--असणि 


। असगादह ) पु [असद्ग्रह | १ कदाग्रह (उप 
असर्गह (€ ६७२, सुपा १३४)। २ अति- 
सग्गाह्द  निर्वेन्च, विशेष आ्राग्रह (भवि) । 





असच्च न [असत्य] १ मूठ वचन (प्रासू 
१५१)। २ वि. झूठा (पणह १, २)। 'मोस 
न [ सप | मूठ से मिला हुआ सत्य (द्र २२)। 
चबाइ वि [ वादिन_] मूठ बोलने वाला (सम 
५०, पठम ११, ३४) | ॥मोस न [स्प 
न सत्य श्रीर न मूठ ऐसा वचन (भ्राचा) | 
“मोसा स्री [सपा] देखो अनन्तरोक्त श्र 
(पच १)! संधवरि [संघ] १ अमत्य- 


प्रतिज् ) २ श्रमत्य अभिप्राय बाया (महा: 
| परह १, २)। 
| असज्न वकू [ असजत्‌ ] सग न 


है 20002 80 करता हुआ (आचा); उत्त १४)। 
| असब्काइय वि [ अस्वाध्यायिक] पठन-पाठन 
का प्रतिवन्‍्धक कारण (पव २६८) । 
असब्माय पुं [अस्वाध्याय | भ्रनंव्याय, वह 
। काल जिसमे पठन-पाठन का निपेध्र किया गया 
है (गच्छ ३, ३०)। 
| 





असड्ढ वि [अश्रद्ध | श्रद्धारहित (कुमा) | 
असढ वि [| अशठ_] सरल, निप्कपट (सुपा 
५५०) | करण वि [करण] निष्कपट भाव 
से श्रनुष्ठान करने वाला (त्रृह ६) । 
असण न [ अशन_] १ भोजन, जाना (निन्नु 
११)। २ जो खाया जाय वह, खाद्य पदार्थ 
(पव ४) । 
असण पु [असन_ १ वीजक नामक वृक्ष 
(परुण १, णाया १, १५ भौप, पापम्न, कुमा) | 
| २ न, क्षेपण, फेंकना (विसे २७६५)। 
| असणि पुत्री [अशनि| १ एक प्रकार की 
| विजली (सुजल २०) ।२ पु एक नरक-स्थान 
, (देवेद्ध २६) । 
असणि पुंच्ी [अशनि] १ वज्र (पाप्न)। २ 
आकाश से गिरता अ्रम्मि-करा (परण १)॥ ३ 
| वज् का श्रमि (जी ६)। ४ अ्मि (स ३३२) | 
। ५ श्रत्नविशेष (स ३८५)। प्पह पु [ प्र] 
| रावण के मामा का नाम (से १२, ६१)। 
| मेह पु [सेघ] १ वह वर्षा जिसमे श्रोले 
| 
| 
| 





गिरते हैं। २ श्रति भयकर वर्षा, प्रलय-मेघ 
(भग ७, ६)! वेग पु [ वेग] विद्याथरो 
का एक राजा (पठम ६, १५७) 4 


अवमाणणा---भवर 








. ज्री [अवमानना] अ्रवगणना 
(काल) । 

अवमाणि वि [अवमानिन्‌_] श्रवज्ञा करने 
वाला (अभि ६६) । 

अवमाणिय वि [अपमानित _| तिरस्कृत (से 
१०,६६, सुपा १००)। 

अवमाणिय वि [अवमानित_] ! श्रवज्ञात, 
ग्रनाहत (सुर २, १७६) । २ अपूरित, अव- 
माणियदोहला' (भंग ११, ११) । 
अवमार पुँ [ अपस्मार] भयकर रोग-विशेष, 
पागलपन (झाचा) । 

अबमारिय वि [अपस्मारित, 'रिक] अप- 
स्मार रोग वाला (आचा) । 

अंवमारुय पु [अवमारुत | नीचे चलता पवन 
(गउड) । 

अवमिच्चु देखो अवमच्चु (प्रा) । 
अवमिय वि [दे] जिसको घाव हो गया हो 
वह, ब्रणित (बृहु ३) । 

अवमुक्ष वि | अवमुक्त | परित्यक्त (पि ५६६) | 
अवमेह वि [अपमेघ | मेघ-रहित (गउड) । 
अवय देखो अपय - अपद (सूत्र १, ८, ११)। 
अवय न [अठ्ज्ञ| कमल, पद्म (परण १) । 
अवय वि [अवच_| १ नीचा, श्रनुच्च (उत्त 
३) । २ जघच्य, हीन, अश्नेष्ठ (सूत्र १, १०)। 
ह प्रतिकूल (भग १, ६)। 

अवयंस पु [अवतंस_] १ शिरोमूपण विश्वेप 
कुमा/ गा १७३)। २ कान का श्राभूषण 
(पात्र) । 

अवयंस सक [ अवतंसय्‌ ] भूपित करना । 
भवश्रसभ्रति (पि १४२, ४६०) । 
अवयक्ख सक [अप + ईक्ष | श्रपेक्षा करना, 
राह देखना। अवयक्‍्खह (णाया १, ९)। 
वक्त अवयक्खंत, अवयक्खमाण (णाया 
१, ६, भग १०, २) । 

अवयक्स सक [ अव + ईक्ष ] १ देखना । 
२ पीछे से देखना। वकु. अवयक्खत (ओोघ 
१८८ भा) । 

कम ज़ी [अपेक्षा] भपेक्षा (णाया १, 
€)! 


है 80 न [दे] भ्रन्त, प्रवस्तान (भग १, 
१)। 
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अवयच्छ धक [अब + . जानना । श्रव- 
यच्छदइ (स ११३)। सकृ, अवयच्छिय 
(स्‌२१०)। 

अवयच्छ सक [ दृश | देखता । भ्रवयच्छइ 
(हे ४, १८१)। वकु. अवयच्छत (कुमा)। 

अवयच्छिय वि [दृष्ट | देखा हुआ (णाया १, 
८) । 

अवयच्छिय वि [दे] प्रसारित, "कु कारपव- 
णपिसुणियमवयच्छियमयगरमहा या (से 
११३) । 

अवयज्म सक [ दृश्‌ ] देखता । अवयज्माइ 
(हें ?, १८१) | सकृ, अवयज्मिऊण (कुमा)। 

अवयद्ठि ज्नी [अवतष्टि | तदन्ृकरण, पतला 
करना (आश्राचा) । 

अवयट्टि वि [ अवस्थायिन_] श्रवम्थिति करने 
वाला, स्थिर रहने वाला (आचा) । 

अवयद्ठि छी [अवक्ृष्टि | श्राकपंण (आ्राचा)। 

अवयडिढअ वि [दे] युद्ध मे पकडा हुआा 
(दे १, ४६) । 

अवयण न [ अवचन_] कुत्सित वचन, दूपित 
भाषा (ठा ६) । 

अवयर सक [अब॒+ तू] १ नीचे उतरना। 
२ जन्म ग्रहण करना। अ्रवयरद्द (हे १, 
१७२)। वक्त अवयरंत, अवयरमाण 
(पठम ८२, ६३, सुपा १८१)। सकृ अब- 
यरिठं (प्रासु) । 

अवयरिओअ पु [दे] वियोग, विरह [दे १, 
३६)। 

अवयरिअ वि [अपदृत_| १ जिसका श्रपकार 
किया गया हो वह । २ न. श्रपकार, भ्रहित- 
करण, को हेऊ तुह गमरणे तुह अवयरियं मए 
कि व” (सुवा ४२१) । 

अवयरिअ वि [अबतीणे] १ जन्मा हुआ। 
२ नीचे उतरा हुआ (सुर ६, १८६) । 

अवयब पुं [अवयवब_] १ पअंश, विभाग | २ 
अ्रतुमान-प्रयोग का वाक्याश (दसनि १, है १, 
२४५) । 

अवयबि वि [अवयविन्‌_ झ्वयव वाला (ठा 
१, विसे २३५०) । 

अवयाढ देखो ओगाढ (नाट, गठड) । 

अवयाण न [दे] खीचते की डोरी, लगाम 
(दे १, २४) । 
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अवयाय पं [अवचाय_] अपराव, दोष (उप 
१०३१ टी) । 

अवयाय वि [अबदात] निर्मेल (सिरि 
१०२७) । 

अबवयार पु [अपकार] श्रहित-करण (स 
४३७) कुमा, प्रामू ६) । 

अवयार पु [अवतार] १ उत्तरना । २ देहा- 
त्तर-घारण, जन्म-ग्रहण । ३ मनुष्य रूप में 
देवता का प्रकाशित होना, 'श्रज ! एवं तुम 
देवावयारों विय ग्रागईएं (स४१६ भवि) । 
४ सगति, योजना (विसे १००८) । ५ प्रवेश 
(विसे १०४३) । 

अवयार पु [अवतार] रमावेश (पव ८६)। 

अवयार पु [दे] माघ-पूर्णिमा का एक उत्सव, 
जिसमे इस से दतवन श्रादि किया जाता है 
(दे १, ३२)। 

अवयारण न [अवतारण_] उतारना (सिरि. 
१००४) ! 

अवयारय देखो अवगारय (स ६६०) । 

अवयारि वि [अपकारिन_] श्रपकार करने 
वाला (स १७६५ विवे ७६) | 

अवयालिय वि [अवचालित_]| चलायमान 
किया हुआ (स ४२) । 

अवयास सक [ झ्छिप्‌ | झ्ालिगन करना | 

श्रवयासइ (हे ४, १६०)। कवकू अब- 


| यासिज्माण (औप) | सक् अवयासिय 
' (णाया १, २)। 


अवयास सक [ अब + काद_ | प्रकट करना । 
सकृ अवयासेऊण (तदु) । 

अवयास देखो अवगास (गउड, कुमा) । 

अवयास पूँ [उछ्ेप] झालिंगन (ओघ २४४ 
भा) । 

अबवयासण न [इलेपण_] श्रालिगन (बृह १) । 

अवयासाविय वि [ श्लेपित_| श्रालिगन कराया 
हुआ (विपा १, ४) । 

अवयासिय वि [छ्ि्ट | श्रालिगित (कुमा; 
पाप्न) । 

अवयासिणी ज्नी [दे] नासा-रज्जु, नाक में 
डाली जाती डोर (दे १, ४६) | 

अबवर वि [अपर] श्रन्य, दूसरा, तद्धिन्न (शा 
२७) महा) | हा श्र [ था] भन्‍्यया (पचा 


८)। 


९२ 


['पत्त] (से ३, ४२) | हर वि [घर] 
तलवार-धारक, योद्धा (से ६,१८५) । हारा 
देखो घारा (उव) | 
जअसिद (श्र प) देखो असीइ (सण) | 
असिण न [ अशन_] भोजन, खाना, अर्ग- 
पिंड परिंट्रविजमाण पेहाएं, पुरा श्सिणा इत्ता 
अ्रवहारा इवा' (श्राचा २, १, ५, १)। 
असित्थ न [असिक्र्थ] झ्राठा लगे हुए हाथ 
या वर्तंन का कपडे से छना हुआ घोवन 
(पडि) । 
असिद्ध वि [असिद्ध] १ पभनिष्पन्न । २ तके- 
शाज्ञ प्रसिद्ध दुष्ट हेतु (विस २८२४) । 
असिय वि [अशित] भुक्त, खादित (पाप्मः 
सुपा २१२) । 
असिय वि [असित] १ कृष्ण, खेतरहित 
(पाञ्न)। २ प्रशुभ (विसे)। ई श्वद्ध, भ्- 
यन्त्रित (सूत्र १, २, १)» 'सिया एंगे अरा- 
गच्छति, श्रसिया एंगे भ्रण॒गच्छति' (प्राचा) । 
“क्ख पुं [ |क्ष] यक्ष-विदेष (सण)। 
असिय न [दे] दात्र, दांती (दे १, १४)। 
असियव्ब देखो अस ८ भ्रश्‌ 
असिलेसा जी [अदलेपा] नक्षत्र-विशेष 
(सम ११)। 
असिलोग पु [अशछोक_] प्रकीत्ति, श्रजस 
(सम १२)। 
अपिव न [अशिव_| १ विनाश । २ श्रसुख । 
३ देवतादि कृत उपद्रव (भोघ ७)। ४ मारी 
रोग (वव ४)। 
असिविण पु [ अस्वप्न | देव, देवता 
(प्रामा)। 
असिच्ब देखो असिव (वव ७, प्राप्र)। 
असिसुई जी [अशिगश्वी] शिशुरहित स्री 
(प्राक्ु २८) । 
असिद्द वि [अशिशख_] शिखारहित (वव ४)। 
असीइ ली [अशीति_] संख्या-विशेष, भस्सी, 
८० (सम ८५) । 'म वि [ तम] अस्सीवां, 
८० वाँ (पठम ८०, ७४)। 
असीइग वि [अशीतिक] श्रस्सी वर्ष की 
उम्र वाला (तंदु १७)। 
असीम वि [असीमन_] निस्सीम, 'भसीमंत- 
'मत्तिराएए' (उप ७२८ टो) । 
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असील वि [अशील]| १ दु शील, श्रसदा- 
चारी (पएह १, २)। * न श्रसदाचार, 
पनब्रह्मचयं | 'मंत वि [ वत्‌ ] १ भ्रन्नह्मचारी 
(शओघ ७७७) । २ श्रसयत (सूत्र १, ७) । 

अप्ठु पुं व [असु] १ प्राण (स डे८३)। 
२न चित्त ३ ताप (प्राप्र/ वृष ५१)। 

असु देखो अंसु (प्राप्र) 

असुइ वि [अशुचि_] १ श्रपवित्र, श्रस्वच्छ, 
मलिन (प्रौप" वव ३)। २ न श्रमेब्य, विष्ठा 
(ठा ६ प्रासू १६६) । 

असुइ वि [अश्रति] शाल्नश्रवण-रहित (भग 
७, ६) | 

असुईकय वि [अशुचीक्ृत ] श्रपविश्न किया 
हुआ (उप ७२८ टी) । 

असुग पुं [असुक_] देखो असु  भयु (हे १, 
१७७) । 

असुज्मत्त वि [अदृश्यमान_| नहीं दिखाता 
हुआ, 'प्रन्नपि जे श्रसुज्मेत । भुजतएण 
रक्ति' (पउम १०३, २५)! 

असुणि वि [अश्रोत्] न सुननेवाला, 'श्रलि- 
यपयपिरि श्रण्णिमित्तकोवरे श्रसुरि सुणसु 
मह वयण (वजा ७२) । 

असुद्ध वि [अशुद्ध ] १ श्रस्वच्छ, मलिन। 
२ न मैला, श्रशुचि | “विसोहय पु [ विशो- 
घक_] भगी, मेहतर (सुर १६, १६५) । 

असुभ देखो असुह्द ८ भ्रशुम (सम ६७५ भग)। 

असुय वि [अश्रुत] न सुना हुआ (ठा ४, 
४) | 'णिस्सिय न [निश्चित] शात्र-श्वरा 
के बिना ही होनेवाली बुद्धि--ज्ञान (ण॒दि)। 
“पुब्ब वि ['पूवे] पहले कमी नहीं सुना 
हुआ ( महा, णाया १,१५१ पठम ६५,१२४) | 

असुय वि [ असुत |] पुत्ररहित (उत्त २) । 

असुर पु [असुर | १ देत्य, दानव (पात्र) । 
२ देवजाति-विशेष, भवनपति श्ौर व्यन्तर 
देवों की जाति (पएह १, ४)! ३ दास-स्था- 
नीय देव (भाउ ३६)। कुमार पु [ कुमार ] 
मवनपति देवो की एक श्रवान्तर जाति (ठा 
१, १, महा)। राय पुं [राज] असुरो 
का इन्ध (पि ४००) | “वि पुं [बन्दिन] 
राक्षस (से ६, ५०)। 

असुरिंद पु [असुरेन्द्र] भ्रसुरो का राजा, 
इच्ध-विशेष (णाया १, ८: सुपा ७७)। 
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असमुह न [अश्युभ] १ श्रमंगल, श्रनिष्ट (सुर 
४, १६३) । २ पाप-कर्म (ठा ७, ०9)। ३ 
वि खराब, श्रसुच्धर (जीव १» कुमा) | 
णास न [सामन] श्रशुभ फल देनेवाला 
कर्म-विशेष (सम ६७) । 

असुद्द न [असुख] दु ख (ठा ३, ३)। 

असुअ सक [ असूय्‌ | श्रमूया करना । भसू- 
एहि (में ७)। 

असूया जी [असूचा_] १ सूचना का भ्रमाव। 
२ दूसरे के दोपी को न कह कर अपना हो 
दोप कहना (निचू १०)। 

असूया ज्री [असृया] भ्रमूया, श्रसहिप्णुता 
(दस) । 

असूरिय वि [असृर्य] १ सूयंरहित, भन्ध- 
कारमय स्थान ! २ पु नरक-स्थान (सूम्र १, 
५, १)। 

असेव्ब देखो असिच (प्राप्र) 

असेठ्य वि [ असेव्य ] सेवा के भ्रयोग्य 
(गउड) । 

असेस वि [अशेष] नि शेष, स्व (प्राप) । 
असोअ ? पुं [अशोक] १ देव-विशेष (राय 
असोग | ८१)। २ पुंन एक देवविमान 
(देवेनद्ध १४३) । हे शक्र भादि इन्द्रो का एक 
श्राभाव्य विमान (देवेन्र २६३)। 'वडिंसय 
पुंन [ वतंसक| सीधर्म देवलोक का एक 
विमान (राय ५६)। 

असोग पुं [अशोक | १ सुप्रसिद्ध वृक्ष-विशेष 
(शीप) । २ महाग्रह-विशेष (ठा २, ३)। 
हरा रंग (राय) | ४ भगवान्‌ मल्लिनाथ का 
चेत्य-वृक्ष (सम १५२) । ५ देव-विशेष (जीव 
३)। ६ न. तीय॑-विशेष (तो १०)। ७ 
यक्ष-विशेष (विपा १, ३)। ८ वि शोक 

|] रहित । चंद पुं [ चन्द्र | १ राजा श्रेण्यिक 
का पुत्र, राजा कोणिक (पग्रावम)। २ एक 

प्रसिद्ध जैनाचायय (सार्थ ७७)। ललिय पु 
[लछिलित] चतुर्थ वलदेव का पूर्व-जन्मीय 
नाम (सम १५३) । बण न [वन] भशोक 

वृक्षो वाला वचन (भग)। 'चणिया जी 
[ 'बनिका | प्रशोक वृक्ष वाला वगीचा 

(णाया १, १६)। सिरिपु [श्री] इस 

नाम का एक प्रख्यात राजा, सम्नाद प्रशोक 

(विसे ६२) । 


अवलंब--अवसं 





रा (दसा ७)। कु. अवरलंब्रणिय, 
अवलछविअव्ब (से १०, २६)। 
अब॒लंत्र | पुँ [असलम्ब, क| १ सहारा, 
अवल्यग । प्राश्नय (श्रा १६) ।९ वि लट- 
कनेवाला (औप, वव ४) । ३ सहारा लेनेवाला 
(पत्च॒ 5०)। 
अवलंबण न [अवलम्बन] १ लव्कना। २ 
झ्राश्नय, सहारा (ठा ५, २, राय) । 
अवलंबणया ज्री [अवल्म्बनता] शवग्रह- 
ज्ञान (णदि १७५) | 
अवलबि वि [ अवलम्विन्‌ ] अवलम्बन 
करनेवाला (गउड, विसे २३२९) । 
अवलदिय वि [अबलम्बित] १ लटका 
हुआ । २ आश्रित (णाया १, १)। 
अवलूषिर देखो अवरछाब (गा ३६७) । 
अवलक्खण न [अपलक्षण_ खराब लक्षण, 
छुरी आदत (भवि) । 
अबलरूग्ग वि [अचझरन] १ भारूढ । २ लगा 
हुआ, संलग्न (महा) । 
अवलछत्त वि [अपलपित | श्रपदुत, छिपाया 
हुआ (स२१२)। रा 
अवलडद्ध वि [अपलब्द्ध | श्रनादर से प्राप्त 
(ठा ६) । 
अबलड्धि छ्वी [अवलब्धि] श्रप्राप्ति (भग) । _ 
अवलय न [दे | घर, मक्तान (दे १, २३)। 
अवलब सक [ अप+ रूपू | १ असत्य 
बोलना । २ सत्य को छिपाना। कवकू, 
अवलबिज्ञत (सुपा १३२) | क अवलब- 
णिज्न (सुपा ३१५) । 
अवलाव पु [अपलाप] प्रपह्ठव (निनू १) । 
अवलिअ न [ दे] झसत्य, भू (दे १,२२) । 
अचलिंब पुं [ अवलिस्ब_] जीव या पुद्गलो से 
व्याप्त स्थान-विशेष (ठा २, ४) । 
अवलिच्छुअ वि [दे] भ्रप्राप्र, श्रवासादित 
(से ६, ७८) । 
अवलित वि [अबलिप्त] व्याप्त [सूत्र १, 
१३, १४)। 
अचलछित्त धि [अवलिप्त] १ लिप्त। २ गवितः 
अलसो सढोवलित्तो, प्रलबण-तप्परो 
भदपमाई । 
एवं उिप्लोवि मन्नद, श्रप्पाएं सुद्रिझो मित्ति' 
(उव) । 
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अवलुअ देखो अवल्लय (आचा २,३,१,६) । 

अवलुआ त्री [दे] क्रोध, गुस्सा (दे १,३६)। 

अबलुत्त वि [अचलुप्त | लोप-प्राप्त (नाट)। 

अवलेअ ) पुं[अवलेप] १ भहंकार, गयवें। 

अवलेब | २ लेप, लेपन (पाश्न; महा, नाट)। 
३ अत्रज्ञा, अनादर (गउड)। 

अवल्लेह् पु [अवलेद्द | चटनी (वा १०४) । 


का एक उपकरण (निन्चू १)। 
अवलेहि १ जी [अवलेखि, का] १ वास 
अवलेदिया | का छिलका (कम्म १, २०)। 
२ लेह्य विशेष (पव ४)। ३ चावल के श्राठा 
के साथ पकाया हुआ दूध (प्रा ३२) । 
अवलोअ सक [ अव+लोक्‌ _ देखना, अव- 
लोकन करना । वक्ृ. अवछोअत, अवछोए- 
माण (रयण ३६. णाया १, १) सक् अब- 


लोइऊण (काल) । #. अवछोयणीय (सुपा 


ह ०) ॥ 

अबवलछोग ) पु [अवलोक_] श्रवलोकन, दर्शन 

अवलोय | (ठप ६८६ टी, सुपा €/ स २७६» 
गउड) । 

अवलोयण न [अचलछोकन_] १ दर्शन, विलो- 
कन (गउड) । २ स्थान-विशेष, तुग श्रव- 
लोय॑रण चेंच” (पउम ८०,४)। ३ शिखर-विशेष 
(ती ४)। 

अवलोयणी की [अवलोकनी_ देवी-विशेष 
(सम्मत्त १६०) । 

अवस्लेव पूं [अपलोप] छिपाना, लोप करना 
(परह १, २) । 

अवलोबणी ज्री [अपलोपनी_] विद्या-विशेष 
(पडम ७, १३६)। 

अवलोह वि [अपलोद्द] लोहरहित (गढड) । 

अवलय न [दे अवछऊक| नौका खेवने का 
उपकरण-विशेष (आचा २, ३, १)। 

अवह्ायत्र ) पु [दे.अपलाप_] पअसत्यकथन, 

अवल्धावय | श्रपलाप (दे १, ३८)। 

अववब न [ अवब_] संख्या-विशेष, 'अववाज़ूु” को 
चौरासी लाख से ग॒णने पर जो संख्या लब्ध 
हो वह (ठा २, ४) | 

अवबंग न [अववाज्न_] संल्या-विशेष, 'झड्ड' 
को चौरासो लाख से शुराने पर जो संख्या 
लब्घ हो वह (ठा २, ४) । 


अवलेददणिया क्नी [अवलेखनिका_| १ बांस 
का छिलका (ठा ४,२)। २ घृूलि आदि भाडने 


८ररे 





अववक्कछ वि [ अपवल्कल | ल्चारहित 
(गउड) । 

अववका जी [अवपाक्या] तापिका, छोटा 
तवा (भंग ११, ११)। 

अववग्ग पुं [अपवर्ग | मोक्ष, मुक्ति (आवम) । 
अववद्टण न [अपवदेन] ६१ अ्रपमरण । २ 
कर्मपरमाणुश्रो की दीघे स्थिति को छोटी 
करना (पच ५) | 

अववबद्टणा क्वी [अपवर्तना] ऊपर देखो (पच 
५)। 

अवषष्त वि [अपवृत्त |] १ वापस लौटा 

हुआ । २ अपरझत (दे १, १५२) | 


अवचरक पुं [ अपवर॒क ] कोठरी, छोटा घर 
(मुद्रा 5१) । 

अववबह सक [अप+बह_ ] वाहर फेंकना, दूर 
हटाना । कर्म, श्र उज्कइ (प्रा १६, ६)। 

अववाइअ वि [आपवादि+क] श्रपवाद-सवंधी 
(अज्क १०८) । 

अववाइय वि [ अपवादि्क |] अपवादवाला 
(नाट) । 

अववाय पु [अपवाद_] १ विशेष नियम, ध्रप- 
वाद, (उप ७८१)। २ निन्‍दा, श्रवर्ण-वाद 
(परह २,२) । ३ भनुज्ञा, संमति (निचू १)॥ 
४ निश्चय, निर्णय वाली हकीकत (निन्ू ५) । 

अववास सक [ अव+काश || श्रवकाश देना, 
जगह देना । श्रववासइ (प्राप्र) । 

अववाद सक [ अब + गाह ] श्रवगाहन 
करना । भ्रववाहइ (प्राप्र) । 

अवविह पु [अवविध] गोशालक के एक 
भक्त का नाम (भग 5८, ५) । 

अवबीड पु [अवपीड_] निष्पीडन, दवाना 
(गउड) । 

अवचीडण न [ अवपीडन _| ऊपर देखो 
(गउड)। 

अवस वि [अवश_] १ अस्वाघीन, पराधीन 
(सूझआ १, ३, १)। २ स्वतत्त्र, स्वाधीन (से 
१, १)। 

अबस वि [अवश|_] श्रकाम, झनिच्छु (धरम 
७००) । 

अवसं श्र [ अवश्यम्‌ ] श्रवश्य, जरूर, 
निश्चय (हे ४, ४२७)। 


९४ 


रा देखो अस्सत्थ (पि ७४, १५२५ | अहऊारि वि [अहकारिन्‌] अभिमानी, गविष्ट 


३०६)॥ 
अस्सोयव्व वि [अश्रोतव्य_] सुनने के श्रयोग्य 
(सुर १४, २) । 
अहदू भ्र [अथ] इन श्रर्थों का सूचक भ्रव्यय--- 
१ श्रव, वाद (स्वप्न ४३, द ३१» कुमा)। 
२ शभ्रथवा, भौर, 
'छिलउ सीस अह होठ वधण चयउठ 
सन्वहा लच्छी । 
पडिवश्नपालणो सुपुरिसाण ज होइ त होठ ॥ 
(प्रासु ३) । 
३ मंगल (कुमा)। ४ प्रश्न । ५ समुचय | ६ 
प्रतिवचन, उत्तर (बृह १)। ७ विशेष (ठा 
७)। ८ यथार्थता, वास्तविकता (विसे १२७६)। 
 पुंपक्ष (विसे १७८३) । १०-११ वाक्य 
की शोभा बढाने के लिए और पाद-पूत्ति मे 
भी इसका प्रयोग होता है (सुञ्र १, ७» पचा 
१६)। 
अहू न [अहन_] दिवस, दिन (श्रा १४) पाप्म) | 
अह भ्र [ अधस्‌ ] नीचे (सुर २, ३८) । 
“छोग पुँ [लोक ] पाताल-लोक (सुप्रा ४०)।॥ 
त्थ वि [स्थ] नीचे रहा हुआ, निम्न-स्थित 
(पठम १०२, ६५) । 
अह स [ अदस्‌ |] यह, वह (पाम्म) | 
अह न [दे] दुख (दे १, ६)। 
अद्द न [अघ|] पाप (पाप्न) । 
अहू देखो अहा (हे १,२४५, कुमा)। 'क्रम, 
“क्मसो श्र [क्रम] क्रम के अनुसार, भनुक्तम 
से (भओघ ५ भाः स ६)। क्खाय, खाय 
न [ ख्यात] निर्दोष चारित्र, परिपूर्ण संयम 
(ठा ५,२, नव २६५ कुमा)। क्खायसजय 
वि [ ख्यातसयत_] परिपूर्ण संयम वाला 
(भग २५, ७)। “च्छुद देखो अहाछद (सं 
६)। 'त्थ वि [स्थ_] ठीक-ठीक रहा हु्रा, 
यथास्थित (ठा ५, ३)। 'त्थ वि [थे] 
वास्तविक (ठा ४५, ३)। 'प्पह्यण मअ् 
[प्रधान] प्रधान के हिसाव से (भंग १५४) । 
अहई भ्र [ अथकिम्‌ |] स्वीकार-सुनक 
प्रव्यय--हाँ, अच्छा (नाट': प्रयो ५)। 
अहेकार पु [अहकार_] प्रभिमान, भ्द (सप् 
१, ६, स्वप्न ८२) । 
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(गउड) । 

अहणिस न [अहर्निश] रात-दिन, स्वंदा 
(पिंग) । 

अहकम्म देखो अद्ेकम्म (पिंड १३५) । 

अहण वि [अधन_] निर्घंन, घनरहित (विसे 
२८१२) । 

अहण्णिस न [ अहर्निश ] रात-दिन, निरन्तर 
(नाट) । 

अद्दत्ता अ [ अधस्तात्‌ ] तीचे (भग) । 

अहन्न वि [ अधन्य | भ्रप्रशस्य, हतभाग्य (सुर 
२, ३७)।' 

अद्दन्निस देखो अहण्णिस (सुपा ४६२) । 

अहम वि [अधम] भ्रधम, नीच (कुमा) । 

अहमति वि [अहमन्तिन्‌_] भभिमानी, गविष्ठट 


(ठा १०) | 

अहसहमिआ । ज्ञजी [अहमहमिका] मैं 
अहमद्मिगया । इससे पहले हो जाऊ ऐसी 
अहमहमिगा | चेश्ठ, भव्युत्कतएठा (या 


५८०० सुपा ५४, १३२, १४८) । 

अहमिंद पु [अद्दमिन्द्र | १ उत्तम-श्रेणीय 
पूर्ण स्वाघीन देवजाति विश्वेष, ग्रवेयक भौर 
प्रतुत्तर विमान के “निवासी देव (इक) । २ 
अपने को इन्द्र समझने वाला, गविष्ट, संपइ 
पुण रायाणो नरिंद । सब्बेवि अहमिदा' (सुर 
१, १२६) । 

अहस्म देखो अधम्म (सूझ १, १, २: भग, 
नव ६० सुर २,४४ सुपा २५८, प्रासू १३६)। 

अहम्स वि [अधम्ये] धमंच्युत, धर्मरहित, 
गैर्याजवी (सण) । 

अहम्माणि वि [अहस्मानिन्‌_] श्रभिमानी 
(आावम ) । 

अहम्मि वि [अधर्मिन्‌_] धर्म रहित, पापी 
(सुपा १७२)। 

अहम्मिद्व देखो अधम्सिट्ट (मग १९, २ 
(राय) । 

छ्दाम्सय वि [अध्वार्मिक] भ्रधर्मी, पापी 
अधिपा १, १)। 

किहय वि [अह॒त_| १ श्रनुवद्ध, भ्रव्यवच्छिन्त 
ईठा ८, पत्र ४१८) । २ अक्षत, श्खण्डित 
(सूत्र २, २)। ३ जो दूसरी तस्क लिया 
गन हो (चद १६)। ४ नया, नुतव (शंग ८, 
६) । 





अस्सोत्थ--अहहद 


अहर वि [दे | प्रशक्त, श्रसमर्थ (दे १, १७) । 

अहर प्‌ [अघर] १ होठ, ग्रोौष्ठ (णंदि)। २ 
वि नीचे का, नीचला (पएह १, ३)। ३ 
नीच, अ्रधम (परह १, २) । ४ दूसरा, प्रन्‍्य 
(प्रामा)। गई झी ['गति_| श्रघोगति, 
दुर्गति, नीच गति, 'अरहरगई निति कम्माई 
(पिंड) | 

अहदरिय वि [अधरित_] तिरस्कृत (सुपा 
४७)। 

अहरी जी [अघरी] पेषण-शिला, जिस पर 
मसाला वगैरह पीसा जाता है वह पत्थर, 
सिलवट (उवा)। "लोट्ट पुं [लेट] जिससे 
पीसा जाता है वह पत्थर, लोढा (उवा)। 

अहरीकय वि [अघरीकृत ] तिरस्कृत, भ्रव- 
गरितत (सुपा ४) | 

अहरीभूय वि [अधरीभूत | तिरस्कृत, 
उयरेण घरतीए, नररयणमिम महप्पहं देवि ! 
भ्रहरीभुयमसेस, जय॑पि तुह रयणगव्भाए' 
(सुपा ३५) । 

अहसुद् पुन [अधरोछ] नीचे का होठ (पएह 
१, ३, हे १, ८४ षड्‌ ) ! 

अद्टरेमस देखो अहिरिस । श्रहरेमइ (हे ४, 
१६९) । 

अहरेमिआ वि [पूरित] पूरा किया हुम्रा 
(कुमा) । 

अहल वि [अफछ | निष्फल, निरथंक (प्रासू 
१३५, रंभा)। 

अहलद्‌ न [यथालन्द्‌] पाँच रात का समय 
(पव ७०) । 

अहलदि देखो अद्दालदि (पव ७०)। 

अदह्दव देखो अहवा (हे १, ६७)। 

अहवबइ (श्रप) देखो अहवा (कुमा) | 


अहवण ) श्र [अथवा] १ वाक्यालकार में 
अहदवा | प्रग्नुक्क किया जाता श्रव्यय (प्रण॒+ 


सूञ्र २, २) २ या, अथवा (वृह १, निचू 
१, पचा ३) है १, ६७)। 

अहय्व देखो अभव्व॒ (गा ३६०) । 

अहृव्बग १. [ अथवैन्‌ | चौथा वेद-शाज्ज 
(प्रौप) । 

अदृव्या जी [दे ]असती,-कुलटा ज्ञी (दे १, 
१८)। 

अहृह [| अहद्ृद्द | इन श्रर्थों का सुचक 


अवस्सं--अवहिय 


अवस्स श्र [| अवश्यम ] जरूर, निश्चय (पि 
३१५) । 
अचस्सप्पिणी देखो अवृसप्पिणी (संचोध 
४८)। 
अवस्साअ देखो अवसाय (विक्र)। 
अवस्सिय वि [ अवाशिित | श्राश्चित, अवलग्न 
(अनु ६)। 
अवहू सक [ रच ] निर्माण करना, बनाना । 
श्रवहुइ (हे ४, ६४) । 
अबह म [ उसय ] दोनो, युगल (हे २, 
१३८) | 
अवहू,वि [अबद्द ] न बहता हुआ, जो चालू नही 
है, बद, ओोसप्पिणीद अ्रवहो इमाइ जाग्रो 
तम्नो य सिद्धिपहो (घमंवि १५१) । 
अवहइ जी [अपहूति] विनाश (विसे २०- 
१९)। 
अवहृद्ट वि [दे] श्रमिमावी, गवित (दे १, 
२३)। 
अवहद्द देखो अवहर >ग्रप+ हू । 
अबहड वि [अपहृत | ले लिया गया, छीचा 
हुआ (सुप्रा २६६५ पएह १, ३) । 
अबहूड वि [अवद्वत | ऊपर देखो (प्रारू) । 
अवहड न [दे] मुसल (दे १, ३२) । 
अवहण्ण पु [दे] झखल, श्रोखल, उद्खल 
(दे १, २६) । 
अपदत्य पु [अपहस्त] मारने के लिए या 
निकाल वाहर करने के लिए ऊँचा किया 
हुमा हाथ, अवहत्येण हमग्नो कुमरो' (महा)॥। 
अवहृत्थ सक [ अपहस्तय ] १ हाथ को 
ऊंचा करना । २ त्याग करना, छोड देना । 
अवहत्येद (महा) । सकृ. अवहत्यिऊण, 
अवदृत्येऊण (पि ५८६, महा) । 
अवहृत्यरा जी [ दे] लात मारना, पाद-अहार 
(दे १, २२)। 
अवहृत्यिय वि [अपहस्तित ] परित्यक्त, दूर 
किया हुआ (महा काप्र ५२४, गा ३५३५ 
सुपा १६३: णुद्धि) 
अवहय वि [ऊपहृत्त] नए्ट, नाश-आ्प्त (से 
१४, २८) || 
अबदहदय वि [अघातक] अहिसक (शोघ 
छए० ) || 
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अवहूर सक [गत] जाता । भ्रवहरइ (हे ४, 
१६२) । 

अवहूर भ्रक [ नश ] भाग जाना, पलायन 
करना । श्रवहरइ (हे ४, १७८० कुमा) । 

अवहर सक [अप + हू ] १ छीन लेना, भप- 
हरण करना। २ भागाकार करना, भाग 
देना । श्रवहरइ (महा) पभ्रवहरेजा (उत्रा)। 
कवकू अवहरिज्ञत, अवध्दीरसाग (सुर 
के, १४२, भग २५, ४ साया १, १८)॥। 
संक, अवहूरिकण, अवहड्ट (महा: श्राचा 
भग) । प् 

अब॒हर सक [अप + हू ] परित्याग करना । 
सक्ू अवहदू (सूझ १, ४, १, १७)। 

अबहर वि [अपहर] अपहारक, छीन लेने- 
वाला (गा १५६)। 

अवद्दरण न [अपहरण |] छीन लेना (कुमा, 
सुपा २५०)! 

अवहूरिआ वि [गत] गया हुआ (कुमा) । 

अचहरिंअ वि [अपहत | छीन लिया हुआ्ना 
(सुर ३, १४१५ कुम्श ६) । 

अवहस सक [ अब, अप +हस्‌ | तुच्छ 
करना, तिरस्‍्कार करना, उपहास करना। झ्व- 
हसदई (णामा १, १८)। 

अवहसिय वि [अप , अवहृप्तित | तिरस्कृत, 
उपहसित (णाया १, ८, सुर १२, ६७) | 

अबहाउ सक [ दे] आक्रोश करना । भ्रवहाडेमि 
(दे १, ४७ दी) । 

अबह्दाडिभ वि [ दे] उत्कृष्ट, जिस पर भाक़ोश 
किया गया हो वह (दे १, ४७) । 

अच॒द्ाण न [अवधान_] १ ख्याल, उपयोग 
(सुर १०, ७१. कुमा) | २ ज्ञान, जानना (वर्से 
पर) । 

अवह्दाय पु [दे] विरह, वियोग (दे १, २६)। 

अवहाय श्र [अपहाय_| छोड कर, स्याग कर 
(मंग १५) । 

अवहार सक [ अब + धारय्‌ ] निर्णय 
करना, निश्चय करना । कर्म अवहारिलद 
(स १६६) | देक अवह्यरेल (सास १६)। 
अवद्दर (अभ्रप) देखो आअचद्दर ८श्रप +ह । 
अवहारद (मवि)। सकृू अवह्दारियि (मवि)। 
अदद्दार पुं [अपहार ] १ अपहरण (परुह १, 
३ सुपा २७५) । २ दूर करना, परित्याय 


प्‌ 


(णाया १, ६) । ३ चोरी (सुपा ४४६) | ४ 
बाहर करना, निकालना (निनू ७) । ५ भागा- 
कार (भंग २५, ४)। ६ नाश, विनाश [सुर 
७, १२५)। 

अवहार पु [अवधार] निश्चय, नि्ंय । “च 
वि बन्‌ ] निश्चय वाला (ठा १०) । 

अवह्ार पु [अवधघायें] ध्रुव राशि, गणित- 
प्रसिद्ध राशिविशेष (सुज १०, ६ दी) । 

अवहारण न॑ [अवधारण_] निश्चय, निर्णय (से 
११, १५, स १६६) । 

अवह्दस्य वि [ अपहारक | छीननेवाला, श्रप- 
हरण करनेवाला (सूर ११, १९)। 

अवहारि वि [अपद्रिन_] प्रपहारक, छीनते- 
वाला (सुपा ५०३) । 

अचद्वारिय वि [अवधारित] निश्चित (स 
५७६» पठम २३, ६» सुपा ३३१) । 

अबद्वाव सक [ क्रपू ] दया करना, कृपा 
करना । श्रवहावेइ (पड , हैं ४, १५१)। 
प्रवहावसु (कुमा) । 

अवद्दाबिअ वि [अवधावबित_] गमन के लिए 
प्रेरित (सिरि ४३४) । 

अवहास पु [अवसास| प्रकाश, तेज (गउड, 
प्राप्र) । 

अवहासिणी ज्ली [ अचह्ासिनी_] नासारज्जु, 
भमीत्तव्वे जोत्तश्रपरगहम्मि श्रवहासिणी मुफ्का 
(या ६६४) । 

अवद्यसिय वि [अवभाधित_] प्रकाशित 
(सुपा १४२) । 

अवृहि देखो ओहि (सुवा ८५६५ ५७८, विसे 
८२) ७३७)। 

अबृहिद्द वि [ दे] दपित, अमिमानी, गवित 
(पड्‌ ) । 

अवहिंटु न [दे] मेथुन, संभोग (सूत्र १, 8, 
१०) । 

अब॒हिय वि [अपहृत] छीन लिया हुम्रा 
(पउम २०, ६६, सुर ११, ३२; सुपा ४१३)। 

अवधिय वि [ अपहित_] भ्रहित (चड) । 

अवहिय वि [अवृध्ृत] नियमित (विसे 
२६३३) ! 

अच॒ह्विय न [अवधृत_] भ्रवघारण (वव १) । 

अवहिय वि [अवहिित_] सावधान, ख्यालवाला 
(पान्न, महा, खाया १, २० पउम १०, ६५५ 
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अहिक्खेव पु [अधिक्षेप] १ तिरस्कार | 
२ स्थापन । ३ प्रेरणा (नाठ)। 
अहिखिव देखो अहिक्खिव वकू अद्विखिवत 
(स ५७) । 
अहिंग देखो अहिय ८ अधिक (विसे १९६४३ 
टी) । 
अहिखीर सक [दे] १ पकडना । २ श्राघात 
करना । प्रहिखीरइ (भवि) । 
अहिगंध वि [अधिगन्ध_]] भ्रधिक गन्ध वाला 
(गउड ) । 
अहिंगम सक [ अधि + गम्‌ ] १ जानना । 
२ निर्णय करना। प्राप्त करना। छू, 
अहिंगम्स (सम्म १६७)। 
अहिगस सक [ अभि+ गम्‌ _ १ सामने 
जाना २ भादर करता! कृ अहिगम्म 
(सर) । 
अहिंगम पुं [ अधिगम _] १ ज्ञान (विसे 
६०८) । 
“जीवाईणमहिगमी मिच्छत्तस्स खश्नोवसमभावे' 
(धर २)। २ उपलम्भ, प्राप्ति (दे ७, १४)। 
हे गुरु श्रादि का उपदेश (विसे २६७५)। 
४ सेघा, भक्ति (सम ५१) । ५ न, ग्रुरु श्रादि 
के उपदेश से होनेवाली सद्धमं-प्राप्ति---सम्य- 
क्त्व (सुपा ६४८५) । 'रुइ ज्री [रुचि] १ 
सम्यक्त्व का एक भेद । २ सम्यक्ट्व वाला 
(पव १४५) । 
अदिगस देखो अभिगम (श्रौप, से ८, ३३» 
गउड)। 
अहिगसण न [अधिगसन] १ ज्ञान। २ 
निरंय । ३ प्राप्ति, उपलम्भ (विसे) । 
अधिगसय वि [अधिगमक] जनानेवाला, 
बतलानेवाला (विसे ५०३)। 
अहिंगसिय वि [अधिगत] १ ज्ञात। २ 
निश्चित (सुर १, १८१) | 
अहिगम्म देखो अहिगम > प्धि + गम । 
अहिगम्म देखो अहिगम ८ भ्रभि + गम्‌ । 
अहिगय वि [अधिकृत] १ प्रस्तुत (स्यण 
३६) । २ न, प्रस्ताव, प्रसग (राज) । 
अहिंगय वि [अधिगत] १ उपलब्ध, प्राप्त 
(उत्त १०)। २ ज्ञात (दे ६, १४८)। दे 
पु, गीताथ मुनि, शाज्ाभिज्न साधु (वव १)। 
अहध्ििगर एं [दे] प्रजगर (जीव १)। 
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अटहिगरण पुन [अधिकरण_] १ ग्रुद्ध, लडाई 
(उप हू २६८) । २ असयम, पाप-कर्म से 
प्रनिवृत्ति (उप ८७२) । ३ प्रात्म-भिन्न बाह्य 
वस्तु (ठा २, १) । ४ पाप जनक क्रिया 
(णाया १, ५)। » झाघार (विसे ८४)। 
६ भेंट, उपहार (वृह् १)। ७ कलह, विवाद 
(बृह १)। ८ हिंसा का उपकरण, 'मोहभेण 
य रइय हलउक्खलमुसलपमुहमहिगरण' (पिवे 
६१)। कड़, कर वि [ कर] कलहकारक 
(सूश्र १, २, २: श्राचा)। “किरिया स्थ्री 
[क्रिया] पाप-जनक कृत्ति, दुर्गति मे ले 
जानेवाली क्रिया (पएह १, २)। "सिद्धत 
पुं [ सिद्धान्त] भ्रानुपगिक सिद्धि करनेंवाला 
सिद्धान्त (सूझ्र १, १२) | 

अहिगंरणी जी [अधिक्रणी] लोहार का 
एक उपकरण (भग १६, १)। 'खोडि जी 
_खोटि_] जिसपर भ्रधिकरणी रखी जाती 
है वह काछ्ठ (भंग १६, १)। 

अहिगरणिया | त्री [आधिकरणिकी | देखो 

अहिंगरणीया  अद्िगरण-किरिया . (सम 
१० ठा २, १, नव १७)। 

अहिंगरी [ दे] झ्जगरिन, स्त्री श्रजगर (जीव 
२)। 

अहिगार पुं [अधिकार] १ वैभव, सपत्ति, 
“नियप्रहिगारणुरूव जम्मणमहिम विहिस्सामो” 
(सुपा ४६) । २ हक, सत्ता (सुपा ३५०)। 
३ प्रस्ताव, प्रसंग (विसे ४८५७) | ४ ग्रन्य- 
विभाग (वसु)। ४ योग्यता, पात्रता (प्रासू 
१३५) । 

अहिगारि | वि [अधिकारिन_] १ भ्मल- 

अहिगारिय 5 दार, राज-नियुक्त सत्ताघीश, 
ता तपुराहिगारी समागश्रों तत्य तम्मि खरों' 
(सुपा ३५०, श्रा २७)। २ पात्र, योग्य (प्रासू 
१३५, सण) । 

अहिगिश भ॒ [अधिकत्य_] भ्रधिकार करके 
(उवर ३६, ६६) । 

अद्दिघाय पर [अभिषात] श्रास्फालन, भ्राघात 
(गउड) । 

अद्विछत्ता ज्री [भहिच्छत्ना] नगरी-विशेष, 
कुरुजगल देश की प्राचीन राजघानी (सिरि 
७८) । 


अहिजाइ ली [अभिजाति_] कुलीनता (प्राप्र) 





अहिक्खेव--अहिट्ढा 


अहिजाण सक [अभि + ज्ञा] पहिचानना । 
भवि. श्रहिजाणिस्सदि (शी) (पि ५३४) । 

अहिजाय वि [अभिषात] कुलीन (मग ६, 
३३)। 

अहिजुंज देखो अभिज्जुज। संक्. अद्विजुंजिय 
(भंग) । 

अहिजुत्त देखो अभिजुत्त (प्रवो घ४) । 

अदिज सक [अधि+ ३8] पढ़ना, श्रम्यास 
करना । प्रहिजद (अंत २) | वकू अहिज्ंत, 
अहिज्माण (उप १६६ टी, उवा)। संक् 
अहिज़ित्ता, अछित्ता (उत्त १, यृप्र १,१२) 
हेक अदिज्निडं (दस ४) । 

अहिज्ज वि [अधिज्य] घनुप की डोरी पर 
चडाया हुआ (बाण) (दे ७, ६२)। 

अहिज्न | वि [अभिज्ञ] जानकार, निपुरा 

अहिज्वग | (पि २६६, प्रारू, दस) । 

अदिज्वण न [अध्ययन] पठन, भ्रम्यास (विसे 
७ टी)। 

अद्विज्ञाण (शथौ) देखो अहिण्णाण (प्राक्ृ ५७) । 

अहिज्ञाबिय वि [अध्यापित_] पाठित, पढाया 
हुआ (उप प्‌ ३३) । 

अहिज्निय वि [अघीत_ पठित, धम्यस्त (सुर 
८, १२११ उप ५३० टी) । 

अद्विज्किय वि [अभिध्यित] लोभ-रहित, 
प्रलुब्ध (भंग ६,३)। 

अहद्विद्द सक [ अधि+ घ्ला] करना । भ्रहिदुए 
(दस ६, ४, २) । 

अहिद्वग वि [अधिएठक] भ्रधिष्ठाता, विधायक, 
कारक, 
“नासदीपलिश्रकेसु, न निस्चिजा न वीढए। 
निग्गधापडिलेहाए, बुद्धवुत्तमहिद्दुगा' 

(दस ६, ५५)। 

अहिंट्रण देखो अद्विद्वाण (पंचा ७, ३३)। 

अहिद्दा सक [अधि+ स्था_] १ ऊपर चलना। 

२ आश्रय लेना। ३ रहता, निवास करना । 

४ शासन करना । ५ करना। ६ हराना | ७ 

आक्रमण करना । ८ ऊपर चड बैठना । ६ 

वश करना। प्रहिंट्ु इ (निद्ू ५), 'ता श्रहि- 

टं हि इम॑ रज्ज! (स २०४) | भ्रहिटू जा (पि 

२५२, ४६६) | वह, अहिट्ठुत (निचू ५) । 

कवक, अहिद्विजम।ण (ठा ४, १)। संकू- 

अहिट्रेइत्ता (निन्र॒ १२)। हेक- आंहट्वित्तए: 

(बह ३) । 





अविक्खण--अविस्साम पाइअसइमहण्णवो 
आविक्खण न [अवेक्षण_] अवलोकन, निरी- , अधिणयवइ ) पुं | दे] जार, उपपति [दे १ 
क्षरा (भवि) ! | अविणयबर | १८)। 
अविक्खण न॒[अपेक्षण] अपेक्षा, परवाह | अविणयबई जो [दे | भ्रतती, कुलटा (दे १, 
(विसे १७१६) । १८) । 


अविक्खा देखो अवेक्खा (कुमा) । | अविणिद्‌ वि [अबिनिद्र] निद्धाविच्चेदरदित 


अविक्खिय वि [अपेक्तित] १ अपेक्षित । 
२न अपेक्षा, परवह, “नाविविखय सभाएं | 
[था १४)। | 

अविक्खिथ वि [ अवेक्षित] भवलोकित (मुपा 
७२)। 


अविगइय वि [अविकृतिक] इत श्रादि | अविद्‌ 
विकार-जनक वल्नुओ का त्यागी (सूआ २, , अविदा 


| अविधि पुत्नी [अधिधि] १ विरुद्ध विधि। 


२)। 
अकिडिय वि [अविकरटित] अनालोचित | 
(व १) । 
अविगप्प देखो अवियप्प-(सुरु४:१घ७) । 
अविगप्यग वि [अविऊल्पक] १ विकल्प 
रहित। २न कत्पना-रहित प्रत्यक्ष ज्ञान | 
(घर्मेस ७४०) । 
अविगल वि [अविकल |] प्रखएड, पूर्ण (उप 
र८३)। 
अविगिच्छ वि [अविचिर्क्त्स्थ] जिसका 
इलाज न हो सके ऐसा, अ्रसाव्य व्याधिः 
(तालपुड गरलाएं, जह वहुवाहीरण 
खित्तिझ्ो वाही । 
दोसाणमसेसाएं, तह अविगिच्छो 
मुसादोसों (ला १२)। 
अविगीय पु | अधिगीत] श्रगीतार्थ, शाल्लो के । 
रहस्य का अनभिन्न साधु (वव ३) । | 
अधिग्गह वि [अविग्नह] १ शरौर-रहित । | 
२ युद्ध-रहित, कलह-वर्जित (सुपा २३४) 
३ सरल, सीधा (मग) | 'ग्गइ छी [ गति 
भ्रकुटिल गति (भंग १४, ५) । 
अविच्छ वि [ अवीप्स्य ] वीप्सारहित, व्याप्ति 
रहित ( पड ) । 
अविजाणय वि [अविज्ञायक | भनजान, मूर्ख | 
(सूत्र १, ९५, १)। 
अविज्ञ वि [अन्रीज] बीजशक्ति से रहित 
(पठम ११, २५) । 
अविणय पु [अविनय_ विनय का श्रभाव (ठा 
हे, ३) । 


निज लीन 


। (गा६६)। 
अविण्ण। जो | अवेज्ञा | अनुपयोग, स्याल का 
अभाव (सृुझ्र १, १, १)। 

। अचवितद्द वि [अवित्थ | सत्य, सच्चा (महा> 


उत्र)। 
) भ्र [अबिद, दा] विपाद-सूचक 
अव्यय (पि २२, स्वप्न शु८) । 


२_विधि का श्रमात्र (वृह रे झाजू १) । 


+अचिज्नांण वि [अविज्ञान] १ प्रजान। २ 


श्रज्ञात, अपरिचित (पठम ५, २१६) । 


अवियड॒ढ वि [अविरग्घ | अनियुण (सुपा ' 


५८२)! 


| अवियत्च न [अप्रीतिक | १ प्रीति का श्रभाव 
वि अप्रीतिकारक (परह 


(ठा१०)। 
» १)। 


१ 
अवियत्त वि [अव्यक्त | अस्फुट, झस्पष्ट, 


'अवियत्त दंसण झ्रणागार' (सम्म ६५) । 


अवियप्प वि [अविकल्प] १ भेदरहित 


वजरशापजायस्स उ पुरिसो पुरिसो त्ति निच्च- 

मवियप्यो” (सम्म ३५) । २ क्रिवि नि सशय, 
संशयरहित, 'सविश्नप्यनिब्वि्नप्पं इय पुरिसे 
जो सरणिज श्रवियप्प (सम्म ३५) । 


अवियाउरी री [ दे. अविजनयित्री ] वन्व्या 


ज्री (णाया १, २) । 


न] अधियाणय देखो अविजाणय (झाचा) ! 
अविरइ जी [अविरति | १ विराम का भ्रभाव, 


अनिवृत्ति। २ पाप कर्म से प्निवृत्ति (सम 
१०) परह २,१५)। ३ हिसा (कम्म ४) । ४ 
अब्रह्म, मैथुत (ठा ६)। ५ विरति-परिणाम 
का अभाव (सूत्र २२) | ६ वि, विरत्तिरहित 


ल्‍ 
! 











८७ 


अविरत्त वि[अविरक्त] वराग्यरहित (साया 
१, १४) । 

अधिरय वि [अविरत| १ विरामरहित, 
झविच्छिन्न (गा १५५) । २ पाप निवृत्ति से 
रहित (ठा २, १)। ३ चतुर्थ ग्ुणस्थानक 
वाला जीव (कम्म ४,६३) | ४ क्रिंवि सदा, 
हमेशा (पाञ्म)। सस्मठिद्ठि कली [ सस्य- 
रहृष्टि ] चतुर्थ गुरास्यानक (कम्म २,२)। 

अविरल वि [अविरल | निविड, घन (णाया 
१, १) । 

अविरहिं वि [अविरहिन] विरहरहित 
(कुमा) । 

अविराम वि [अविराम] १ विरामरहित । 
३ क्रिवि निरन्तर, हमेशा (पाप्न)। 

अविराय वि [अविलीन | प्रश्नह्ट (कुमा)। 

अविराहिय वि [अविराधित_] अ्रखरण्डित, 
आराधित (भग १५) । 

अविरिय वि [अबीये] वीयरहित (मग) । 

अविल पृ [दे] १ पशु॥ २वि कठिन (दे 
९, ५२) । 

अक्लिबिय वि [अविर्तम्क्त] विलम्व- 
रहित, शीघ्र (कप्प) | 

अविला छी [अचखिला_] मेपी, भेडी (पाम्र)। 

अविवेग पु [ अविवेक्र | १ विवेक का प्रभाव। 
२ वि विवेकरहित । 'बत वि [ 'वत्‌ _] 
अविवेकी (पठम ११३, ३९)। 

अचिसधि वि [अविसधि_]| पुवर्षर विरोध 
से रहित, संगत, सबद्ध (औप) । 

अविसंबाइ वि [अविसंचादिन] विसवाद- 
रहित, प्रमाण भूत, सत्य (कुमा/ सुर ६, 
१७८) । 

अविसम वि [ अविषमप्त] सहश, चुल्य (कुमा)। 

अविसाइ वि [अविपादिन_ विपादरहित 
(परह २, १) | 

अविसेस वि [अविशेष] तुल्य, समान (ठा 
२,३» उप ८७७) । 


अविसेसिय वि [अविशेषित_] (ठा १०) । 


(नाट)। 'वाय पु [ वाद] १ भ्रविरति की | अविस्स न [अविश्र] मास श्रौर रुघिर (पव 


चर्चा | २ मेथुन-चर्चा (ठा ६)। 


अविरइय वि [ अविरतिक] विरति से रहित्त, 


पापनिवृत्ति से वर्जित, पाप कर्म में प्रवृत्त 
(भंग, कस) । 


४०) । 

अविस्साम वि [ अविश्राम] १ विश्रामरहित 
(परह १,१)। २ क्रिंवि. निरन्तर, सदा (उप 
७र८ टी) । 


९८ 


अहिया सी [अधिका] भगवान्‌ श्रीनमिनाथ 


की प्रयम शिष्या (सम १५२) । 
अहियाड़ देखो अध्िजाइ ( पड )। 
अदियाय देवों अदिजाय (वात्र) । 
अहियार पुं [अभिचार] शत्रु के वध के लिए 
किया जाता मन्यादि-प्रयोग (गउड)। 
अहियार देखो अहिगार (स ५४३५ पात्रः 
मुद्रा २६६, सद्ठि ७ दी; भवि; दे छ, ३२) । 
अदिियारि देखो अहिगारिं [दे ६, १०८) । 
अहियास सक [ अधि + आस , अधि + 
सह] सहन करना, कष्टो को शान्ति से 
मेलना । अहियामइ, श्रहियासए, श्रहियामेइ 
(उब, महा) । कर्म भ्रहियासिज्जति (भंग) । 
वकू अद्वियासेमाण (आचा) । संकृ- अद्वि- 
यासित्ता, अहियासेत्तु (सूत्र १, ३, ४» 
आजा) हेझ अहियासित्तए (प्रावा) । क 
अहियासियव्ब (उप ५४३)। 
अहियास वि [अध्यास, अधिसह | महिष्णु 
(वह १) १ 
अधियासण न [अध्यासन अधिसहन] 
सहन करना (उप ५३६, स १६२) । 
अहियासण न [| अधिकाशन | भ्रधिक भोजन, 
अजीरण (ठा ६) । 
अहियासिय वि [अध्यासित, अधिपोढ] 
सहन किया हुआ (श्राचा) । 
अहिर पु [आभीर] प्रहीर, गोवाला (गा 
८5११) । 
अहिस्म देखो अभिरम | वकू अहिरमत 
(सम्रु १५४) ! 
अहिरिम भ्रक [ अभि + सम | क्रीडा करना, 
सभोग करना । अहिरमदि (शी) (नाट)। हेकऊ 
आअभिरमिद्ुु (जो) (नाट) । 
अहिरस्म वि [अभिरम्य] सुच्दर, मनोहर 
(भव) । 
अहि्राम वि [अभिराम] सुन्दर, मनोहर 
(पाञ्म) । 
अदिरासिण वि [अभिरामिव्‌] प्ानन्द देने 
वाला (सण) । 
अहिराय पु (अविराज] १ राजा (बृह ३)। 
२ स्वामी, पति (सण) | 
अद्दाय न [अधिराज्य] राज्य, प्रमुत्व 


(मट्टि ७) । 


पाइअसद्महण्णवो 


अहिरिश देखो अद्दति [वर ६३१)... | अद्विछाव पु [अमिल्वप] शब्द, कर देखो अधिरीअ (पिंड ६३१)! 
अहिरीअ वि [ अह्ी | निज, वेशरम [हे २, 
१०४) । 

अहिरीअ वि [दे] निस्तेज, फीका [दे १, 
२७) । 

अहिरीमाण वि[दे अह्यारिव, अहीमनस ] 
१ अमनोहर, मन को प्रतिकूल । २ श्लजा- 
कारक, 'एगयरे प्रतयरे प्रभिन्नाय तितिकव- 
माएं परिव्व्त जे य हिरो, जे य अहिरीमाणा' 
जाचा १, ६, २) । 

अहिस्व वि [अभिरूप] £ सुन्दर, मनोहर 
(प्रति २११)॥। २ प्रनुत्प, योग्य (चिक्र ३८) । 

अहिरेस सक [प्र] पूरा करना, पूत्ति कजा। 
भ्रहिस्मड़ [हे ४, १६६) । 

अदिरोटअ बि [दि] पूर्ण [ पढ़ ) । 

अहिरोहण न [अधिरोहण] ऊपर चहना, 
प्रारोहण (मा ४०)॥ 

अहिरोहि वि [अविरोहिन्‌] ऊपर चढने 
बाला (अभि १७०) | 

अहिरोहिणी ज्री [अविरोहिणी] नि श्रेणी, 
सीढी (दे ८५, २६) | 

अहिल वि [अग्पिल] सकल, सव (गठड, 
रभा)। 

अहिलंख । सक [काइक्ष] चाहना, भ्रभि- 


अदिलध | लाये केरना । अहिलखइ, श्रहि- 
अहिल्क्ख! लघइ (हे ४, १६२), 'भहिल- 


क्खति मुअ्त्ति श्र रब्वावार विलासिणीहिम- 
श्राई! (से १०, ५७)। 

अहिल्क्ख वि [अभिलल्ष्य] श्रतुमान से 
जानते योग्य (गठड) । 

अहिलय सक [ अभि+लपू ] सभापस 
करना, कहना । कक्‍्वक् अहिलप्पमाण (स 
छोड) । 

अहिलघ सक [ अमि + रूप ] अमिनाप 
करना, चाहना। अ्हिलमइ (महा)। वह 
अदिलसंत (नाट)। 

अहिडिसिय वि [अभिलूपित_] वाब्दित (सुर 
४, २४८) । 

अहिलसिर वि [अभिलपिन_] श्रमि्रापी, 
इच्चुक (दे ६, ५६)। 

अहिलाण न [अभिलान] मुख का वन्धन 
विशेय (णाया १, १७)। 


अहिया--अदिवदिडय 


अद्दविलाव पु [ अभिलाप] शब्द, श्रावाज (ठा 
२, 3) । 

अहिलाम पुं [अभिलाप] ्च्छा, वाम्छा, 
चाह (गउड) ॥ 

अटहिलासि वि [अभिव्यपिन_] चाहनेवाला 
(नाट)। 

अहिलिअ न [दे] १ परामव। २ कोघ, गुस्सा 
(दे १, ५७)। 

अद्विलिद तक [अभि+ लिख ] १ चिन्ता 
वरना । २ लिखना । श्रहिलिहति (मुद्रा 
१०४८) | मंकृ, अध्विलिहिआ (वेणी २४)। 

अहिलोयण न [अभिलोकन_] ऊँचा स्थान 
(परहु २, ४) ! 

अहिलोल वि [अभिरोलल] चपत, चम्चल 
(गउढ) । 

अहिलोहिआ म्वी [ अभिोमिफा_] तोडुपता, 
तृष्णा (से ३,४७) । 

अहिल् वि [ दे) घनवानू, धनी (दे १, १०) । 

अहिडिया स्ली [अहिल्प्रा] एक सती सनी 
(परह १, ०)। 

अहिव [अधिप] १ ऊपरी, मृुलिया (उप् 
७२८ टी) । २ मात्रिक, स्वामी (गउड)। 
हे राजा, भुप+ दुद्वाहिवा दंडपरशा हर्व॑ति! 
(गोय 5५) । 

अहिवइ वि [अविपति] ऊपर देखो (णाया 
१. ८० गउड, सुर ६, ६२)। 

अदि्विज्भु देवो अहिमजु ( पद )। 

अद्दविवदिय वि [अभिषन्दित_] नमस्कृत (स 
६४१) । 

अहिवज्नु देवो अहिमज्भु (पद )। 

अहिबड श्रक [अधि + पन्‌ ] क्षीण होना । 
चक्र एबं नित्सारे माणसत्तरों जीविए अहि- 
चडते' (त्तदु ३३) । 

अद्दिवड सक | अधि + पत्‌ ] श्राता । वहु 
अहिबडत (राज) । 

अहिचड्ड देखो अभिवड॒ढ॒ अहिवड्ढामो 
(कप्प) । 

अहिवडिड + जी [अभिव्वद्धि] उत्तर श्रोष्ठ- 

अहिवद्धि । पदा नक्षत्र का भ्रधिष्ठाता देवता 
(सुल १०, १२, जे ७--पत्र ४६८) । 

अहिचडिढिय वि [अभिवधित_] वढाया हम 
(स २४७)। 





अवच्वांगड - असंगय 


अव्वागड वि [अव्याकृत| श्रव्यक्त, अ्रस्कुट 
(आचाः सत्त ६ टी) । 
अव्वाण वि [आव्यान] थोडा स्तिग्ध (ोघ 
ड८प) ! 
अव्वाबादह वि [अन्यावाध ] १ हरज-रहित, 
बाधावजित (आव ३)। २ न रोग का 
श्रमाव (भंग १८, १०) । ३ सुख (आवम) । 
४ मोक्ष-स्थान, मुक्ति (भग १, १)। ४ पुं. 
लोकान्तिक देव-विशेष (णाया १, ८) । 
अव्बाबाह पुन [अव्यावाध_] एक देवविमान 
(देवेन्र १४५) । 
अव्बावड वि [अठ्ग्रापत] १ जो व्यवहार 
में न लाया गया हो, वध्यापार-रहित । २ एक 
प्रकार का वास्तु (वृह ३) | 
अव्वावन्न वि [अव्यापन्न] अविनटट, नाश 
को श्रप्नाप्त (भग १, ७) । 
अव्वाबार वि [अव्यापार] व्यापास-वरजित 
(स ५०)। 
अव्याहय वि [अव्याहृत] १ रुकावट-वर्जित 
(ठा ४,४० सुपा ८५६) । २ झनुपहत, श्राघात- 
रहित (णदि)। पुृव्वावरत्त न [पृवा- 
परत्व ] जिसमे पूर्वापर का विरोध या भ्रसर्गात 
न हो ऐसा (वचन) (राय) । 
अव्वाह्यर पु [अव्याह्वार] न बोलना, मौन 
(पाम्र) । 
अवग्याहिय वि | अव्याहृत_] न बुलाया 
हुआ (जीव ३» झाचा) । 
अव्विस्य वि [अविरत_] विरति-रहित (सद्ठि 
८)। 
अव्यो अ नीचे के श्र्थों में से, प्रकरण के शनु- 
सार, किसी एक श्रर्थ का सूचक श्रव्यय--१ 
सूचना । २ दु ख । ३ संभमापणु | ४ अपराध । 
५ विस्मय | ६ झानन्द | ७ आदर। ८ भय । 
६ खेद । १० विपाद | ११ पश्चात्ताप, 
्रव्वो हरति हियय, 
तहवि न वेसा हवति जुबईण । 
अव्वो किपि रहस्स, मुणति धुत्ता जणब्महिप्रा।। 
भ्रव्वो सुपहायमिण, 
श्र्वों भ्रज्जम्ह सप्फल जीथ॑ । 
अब्वो भ्रदम्न मम तुमे, नवर॑ जइ सा न 
जूरिहिद ॥ (हें २, २०४) । 
अव्बोगड वि [अव्याकृत] १ अविशेषित 
१२ 
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(वृह २)। २ फैलाव-रहित (दसा ३)। ३ 
नही वाटा हुआ । ४ अ्रस्फुट, श्रस्पूष्ट । ५ न 
एक प्रकार का वास्तु (बह ३) । 

अव्वोच्चिदिण्ण वि [अव्युच्छिन्न, अव्यव- 
च्छिन्न] १ श्रान्तर-रहित, सतत, विच्छेद- 
वर्जित (वव ७)। २ नित्य । ३ श्रव्याहत 
(गउड) । 

अव्बोच्छित्ति जी [अव्युच्छित्ति, अव्यव- 
च्छित्ति | १ सातत्य, प्रवाह, वीच में विच्छेद 
का श्रभाव, परपरा से वरावर चला आना 
(आवम) । 'नय पुं [ नय_] वस्तु को किसी 
न किसी खझूप से स्थायी माननेंवाला पक्ष, 
द्रव्याथिक नय (भंग ७, ३) । 

अव्बोच्छिन्न देखो अव्वोच्छिण्ण (ओघ 
३२२, स २५६) । 

अव्योयड देखो अव्बोगड (मग १०,४ भास 
७१)। 

अस सक [ अशू ] व्याप्त करना। श्रस॒इ, 
भसए ( पड ) । 

अस प्रक [ अस्‌ ] होना। अस्सि, हाहा 
हप्नोहमस्सि त्ति कट्टं (भग १५) । श्रंसि 
(प्राप) । भ्रत्यि है ३, १४६, १४७, १४८) । 
भूका झाधि, भ्रासी (भग) उवा) । 

अस सक [ अश्‌_] भोजन करना, खाना । 
प्रसइ, मव्वमणोसालूर नासइ दोसोवि जत्याही' 
(साथ १०६, भवि)। वक्त असंत (भवि) । 
कू असियव्य (सुपा ४३८) । 

अस वह्ष [ असत्त ] श्रविद्यमान, भ्रसत्‌, 
दुहमो णा विणस्सति, नो य उप्पज्जए असः 
(सूत्र १, १, १, १६) ! 

असइ ज्री [असृति | १ उल्टा रखा हुप्रा हस्त 
तल । २ घधान्य मापने का एक परिमाण । ३ 
उससे मापा हुआ घान्य (अणा, णाया १,७)। 

असहइसछ्नी [दे असत्त्व] भ्रभाव, भ्रविद्यमानता+ 
'पढम जईण दाऊण, 

भप्पणा पणामिऊण पारेइ । 
श्रसईय सुविहियाण, भुजेइ य. कयदिसालोग्ों' 
(उवा) । 
श्र | असकृत्‌ ] प्रनेक बार, वार- 


असइं 
है बार (भवि, भाचा, उप ८5३३ टी)। 


जंसई 
असई जी [असती_] १ कुलटा, व्यभिचारिणी 
ज्रो (सुपा ६)। २ दासी (भग ८,६)। 'पोस 


असहएक्‍़ | 


ण&€ 


[पु पोष] घत के लिए दासी, नपुंसक या 
पशुओ्रो का पालन, 'प्रसईपोस च॑ वजिजा' 
(आ २२)। 'पोसणया छी ['पोपणा] 
देखो अनन्तरोक्त श्रर्थ (पडि) । 

असउग पुन [ अशकुन_] अपशकुन ( पचा ७)। 

असक वि [अशइ्धू] १ शद्भा-रहित, असं- 
दिग्ध । २ निडर, निर्भय (आचा, सुर २, 
२६)॥ 

असंकल वि [अश्वद्धल] ःह्नला-रहित, 
झनियन्त्रित (कुमा) । 

असकि वि (अशज्जिन_| संदेह न करने वाला 
(सूत्र १, १, २)। 

असंकिलिट्ू वि [असंक्िष्ट| १ संबलेश- 
रहित २ बिशुद्ध, निर्दोष (औप, परह २,१)॥ 

असख वि [असख्य_] सख्या-रहित, परिमाण- 
रहित (सूपा ५६६, जी २७, ४०) । 

असंख न [ असंख्य ] साख्य मत से भिन्न दशेन 
(युपा ५६६)। 

असंखटड छीन [दे] कलह, भगडा, 'जत्य य 
समणीणमसंखडाइ गच्छम्मि नेव जायति' 
(गच्छ ३, ११)! जी 'डी (पव १०६)! 

असंखड न [दे] कलह, रंगडा (निन्ू १)। 

असखडिय वि [दे| कलह करने वाला, 
भंगडाखोर (बृह १)। 

असखय देखो असख  असंख्य (स ८५) | 

असखय वि [असस्क्ृत_] १ सस्कार-हीन । 
२ सघान करने के भ्रशक्य (राज) । 

असखिज्न वि [असख्येय] गिनती या परि- 
माण करने के भ्रशक्य (नव ३५) | 

असखिलजय देखो असखेज्जय (शरण) । 

असखेज् देखो असखिज्न (मग) । 

असंखेज्न ३” वि [असख्येय_] श्रमख्यातवा । 
“भाग पु [ भाग] प्रसंख्यातवा हिस्सा (औप; 
भग) । 

असंखेज्ञय पुन [असंख्येयक_] गणना-विशेष 
(पु) । 

असगर वि [असच्भ] १ निस्सद्भ, भ्रनासक्त 
(परुण २)। २पुं श्रात्मा (श्राचा)। हे 
मुक्त जीव । ४ न. मोक्ष, मुक्ति (पचव ३५ 
झौप) । 

असंगय न [दे] वछ्न, कपडा (दे १,३४) | 


२१०० 
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| बड़ अो न ग) ।| के शाह के गए गाता बात हे कहा | ५ किसी लक क० हक रख. वि [अफुल्ल | श्रविकमित (कुमा) । केवन शात्न ही प्रमाण माना जाता हो ऐसा 
अहुवंत वक [ अभबत्‌ ] न होता हुआ | वाद (सम्म १४०) | 


(कुमा) । 

अहूण देखो अद्वीण 5 भ्रह्न (कुमा) । 

अहूब वि [अभूत] जो न हुम्ना हो 'पुठ्त् 
वि [पूर्व] जो पहले कभी न हुआ हो (कुमा)। 

अहे भ्र [ अधघस्‌ ] नीचे (श्राचा)। 'कम्म 
न [कमन्‌_] श्राधाकर्म, भिक्षा का एक दोष 
(पिड)। 'काय पुं[ काय ] शरोर का नीचला 
हिस्सा (सूत्र १, ४, १)। “चर वि [चर] 
बिल श्रादि में रहने वाले सप॑ वगैरह जत्तु 
(आचा)। तारंग पु [ तारक] पिशाच- 
विशेष (पएण १) | 'ढिसा जी [ (दिक्‌ ] 
नीचे की [दशा (आचा)। 'छोग पु [ छोक] 
पाताल-लोक (ठा २ २)। वाय पु [ बात] 
नीचे बहनेवाला वायु (पएण १)। २ अपान- 
वायु, पर्दन (आवरम) | “विन वि [ विक्रट ] 
भित्त्यादिरहित स्थान, खुला स्थान, तंसि 
भगव अ्रपडिन्ने अश्रहेवियडे श्रहियासए दविए' 
(आ्राचा)। सत्तमा जो [ सप्तमी | सातवी 
या भ्रन्तिम नरकभूमि (सम ४१, णाया १, 
१६, १६९) । देखो अद्दो > भवस्‌ । 

अहे देखो अह 5 अथ (भग १, ६) । 

अद्ेउ पु [अह्ेतु)] १ सत्य हेतु का विरोधी, 
हेलाभास (ठा ५, १)। २वि कारणरहित, 
नित्य (सूत्र १, १, *)। वाय पु [वाद] 
आगमवाद, जिसमें तक--हेंतु को छोडकर 


आ पुं [आ] १ प्राकृत वर्णामाला का ह्वितीय 
स्वस-वर्णो (प्रामा)। इन भश्रर्थो का सूचक 
अव्यय---२ श्र मर्यादा, सीमा, आस- 
मुह (गठड, विसे ८७४)। ३ श्रभिविधि, 
व्याप्ति, प्रामूलसिरर फलिहर्थमाप्रों (क्ुमा, 
विसे ८5७४ )। ४ थोडापन, झल्पता: 


अहेउय ब्रि [अद्देतुक] हेतुवजित, निष्कारण 
(पउम ६३, ४) । 

अद्देकम्म पुन [अध कर्मन्‌] १ अ्रधोगति में 
ले जाने वाला कर्म । २ भिन्ना का आवाकर्म 
दोप (पिंड ६९) । 

अहेसणिज्ञ वि [यथैपणीय] संस्काररहित, 
कोरा, अहेसणिज्ञाईं वत्याइ जाएजा (प्राचा)। 

अह्देसर पु [अद्रीख्वर] सूर्य, सूरज (महा) । 

अद्दो देखो अद्द 5 भ्रघस्‌ (सम ३६, ठा २, २ 


अहुहल--आ 
य सिवाभितासिणो' (पउम ३१, १२८» पणह 
२, १)। 


| अद्दो श्र [अद्दो ] इन भ्र्थों का सूचक अव्यय-- 


१ विस्मय, श्राथय। २ खेद, शोक । दे श्राम- 
न्त्रण, सवोधन । ४ वितके । ५ प्रशंसा । ६ 
प्रसूया, हेप (है २, २१७) भ्राचा, गउड)। 
दाण न [ दान] पश्राश्चयं-कारक दान (उत्त 
२ कप्प)। 'पुरिसिंगा, 'पुरिसिया स्नी 
["पुरुपिका] गवें, प्रमिमान (स १२३ 
२८५) । विहार पुं [ विहार] सयम का 
धाश्चयजनक अनुष्ठान (आचा) । 


३, १, भग, णाया १, १, पउम १०२, ८५१५ | अहो प्र [अद्दो] दीनतानसूचक पश्रव्यय (प्रणु 


प्राव ३)। 
करण न [करण] कलह, झगड़ा (निनू 
१०)। गढ़ ज्री [_ गति] १ नरक या तियंश्व- 
योनि । २ ग्रवनति (पउम ८०, ४६)। 'गामि 
वि [ गामिन्‌] हुगंति में जानेवाला (सम 
१५३» श्रा ३३)। तरण न [ तरण_] कलह, 
झगड़ा (निन्नू १०)। मुद्द वि [मुख] 
श्रधोमुख, श्रवतत मुख, लज्षित (सुर २, १५५५ 
३, १३५, सुपा २४२)। लोइय वि 
[लीकिक] पाताल लोक से सवन्ध रखने- 
वाला (सम १४२)। हि वि [अवधि] 
१ नीछे दर्जा का पअ्रत्रधिज्ञान वाला (राय)। 
२ पुल्ती नीचे दर्जा का अ््रधिज्ञान, श्रव- 
घिज्ञात का एक भेद (ठा २, २)। 

अद्दो श्र [अहनि] दिवस मे, अहो य राग्रो 


इप्र सिरिपाइअसदमहण्णवे अयाराइसहसकलणो 


णाम पढमो तरगो समत्तो । 


त्श्रा 


आणीलककरुद्तुर वरण (गउड), भझामप्न॑व 
(से ६, ३१, विसे १२३५)। ४ समन्तातु, 
चारों ओर, अगणुकडलमा विवदृरएणसरस- 
कवरीविलंधियसम्मि! (गठ॒ड, विसे ८७५) । 
६ अ्रधिकता, विशेषता, भ्रादीण ( सूझ 
१,५) । ७ स्मरण, याद (पड्‌ )। ८ विस्मय, 


१६)। 

अद्दो' पुंन [अहन्‌] दिन, दिवस (पिग)। 
“णिप्त, निस, निसि न ['निश_] रात भ्रौर 
दिन, दिन-रात, 'सिरए णोरइयाण अ्रहोणिस 
पत्ममाणाण' (सूत्र १, ५, ९५ श्रा ५०), 'श्रंतो 
श्रहोनिसिम्स उं (विसे ८७३)। रक्त पु 
_'रात्र] १ दिन श्रीर रात्रि परिमित काल, 
ग्राठ प्रहद (ठा २, ४), 'तिणिण पहोरता 
पुण न खामिया कयतेए (पउम ४३, ३१) । 
२ चार प्रहद का समय (जो २)। 'राइया 
स्री[ रात्रिकी] ध्यानप्रधान पभनुष्ठान विशेष 
(पचा १८, श्राव ४७४ सम २१)। राइद्य 
न [ रात्रिन्दिव] दिनरात (भंग, भौप) । 

अद्दोरण न [दे] उत्तरीय वन्न, चारर (दे १, 
२५, गा ७७१)। 


ध्राक्षर्य (ठा ५)। ६-१० क्रियाशब्द के योग 
में भ्रथ॑विस्तृति श्रीर विपयंय, 'आरारुहई', 
आगच्छेता (पड्‌ , कुमा)। ११ वाक्य की 
शोभा के लिए भी इसका प्रयोग होता है 
(णाया १,२) | १२ पादपूर्ति मे प्रयुक्त किया 
जाता श्रव्यय (पड्‌ २, १, ७६) । 


अंसणी--असि 


असणी जी [अशनी_ एक इन्द्राणी (ठा ४, 
१)। 
असणी जी [अशनी_| जिह्ठा, जीमः अवखा- 
णगसणी कम्माण मोहण तह वयाण वर्भ च॑ 
(सुख २, ४२) । 
असण्ण वि [असन्ञ] सन्ञारहित, अ्चेतन 
(लहुप ६) । 
असण्णि वि [असजल्लिन्‌| १ सक्षि-भिन्न, 
मनोज्ञान से रहित (जीव) (ठा २, २)। २ 
सम्पग्दृष्टि भिन्न, जैनेतर (भंग १, २)। 'सुय 
न [श्रुत] जैनेतर शाज्र (णदि) । 
अस्त वि [अशक्त] श्रसमर्थ (सुर ३, २४४, 
१०, १७४) । 
असत्त वि [असक्त] भ्नासक्त (आचा) । 
असत्त न [असस्त्य | भ्रमाव, असत्ता (ण॒दि) । 
असत्ति जी [अशक्ति] सामथ्यं का प्रभाव । 
“परत वि | “मत्‌ | श्रसम्थ, श्रशक्त (पउम 
“६६, ३६)। 
असत्थ वि [अस्वस्थ] भ्तदुरुत्त, वीमार 
(सुर ३, १२७) । 
असत्य न [अशख्र|] १ शल्ल-भिन्न । २ सयम, 
निर्दोष भ्रनुष्ठान (आचा) । 
असदद पु [अशब्द| १ श्रकीत्ति, श्रपयश 
(गच्छ २) । २ वि शब्दरहित ूह ३) । 
असद्ध वि [अश्नद्ध | श्रदारहित । स्त्री. 'द्ी 
(उप व्‌ ३६४) ! 
असजन्नि देखो असण्णि (भग, जी ४३) | 
असचल वि [अशव॑र्ू] १ प्रमिश्नित । २ 
निर्दाप, पवित्र (परह २, १)। 
असव्भ वि [असभ्य ] श्रशिष्ट, जगली (स 
६४०) । भासि वि [सापिन_] पअसभ्य- 
भाषी (सुर & २१ )। 
असब्भाव पु [असद्धाव] १ यथाथंता का 
श्रभाव, भूठ (पिंड) । २ वि असत्य, भ्रययार्थ 
(उत्त डरे श्रीप) | 
असब्भावि वि [ असद्धविन_| भूठा, श्रसत्य 
(महा) । 
असब्भूय वि [ असदूभूत | असत्य (भग) । 
असम वि [ असम] १ प्रसमान, अ्रसाधारण 
(सुर ३, २४) | २ एक, तोन, पाच श्रादि 
एकाई सख्या वाला, विषम । सर पु [ शर ] 
कामदेव (गठंड) । 


| 


प्राइअसहमहण्णवो 


असमवाइ न [असमवायिन_] नैयायिक भौर 
वैशेषिक मत प्रसिद्ध कारण-विशेष (विसे 
२०६६)। 

असमजस वि [ असमञझस | १ भ्रव्यवस्यित, 
गैरूयाजवी (झाचा, सुर २, १३१, सुपा 
६२३, उप १०००)। २ क्रिवि, अव्यवत्यित 
रूप से (पाग्न) 

असमिक्खिय वि [असमसाक्षित] श्रना- 
लोचित, भ्रविचारित (परह १, २)। कार 
वि ['कारिन] साहसिक। कारिया छी 
['कारिता] साहस कर्म (उप ७६८ टी) । 

असरासय वि [दे] निर्दय, निष्ठुर हृदय 
वाला [दे १, ४०) ! 

असलीछ वि [ अग्लील | भ्रसभ्य भाषा (मोह 
८७) । 

असब पु [असु] प्राण, 'विउत्तासवो विश्व 
ठिप्नो कचि काल (स ३५७) । 

असबण्ण वि [असबवर्ण ] भ्रसमान, भसाधारण 
(सरण) । 

असवार पु [अश्ववार] घुडसवार (घर्मवि 
४१) । 

असह्द वि [असह्द] १ असहिष्ण (कुमा, सुपा 
६२०) । २ श्रसमर्थ (वव १) ॥ ३ खेद करने 
वाला (पाप्न) । 

असहण वि [ असहन_ भ्रसहिष्णी, कीघी 
(पान्न) । 

असह्ाय वि [असह्ाय] १ सहायरहित 
(मंग) । २ एकाकी (बूह ४) । 

असहिज्ज वि [असाहाय्य] १ सहायता- 
रहित । २ सहायता का अनिच्छुक (उवा) । 
असद्दीण वि [अस्वाघीन_] परतन्त्र, पराधोन 
(दस ८) । 

असहु वि [असह_| १ असहिष्णु (उब)। 
२ श्रसमर्थ, भ्रशक्त (श्रोष ३६, भा)। ३ 
धीमार, ग्लान (निर्‌ १)। ४ सुकुमार, कोमल 
(ठा ३, ३) । 

असहेज्न देखो असहिज्न (मग) । 
असागारिय वि [असागारिक] गृहस्थों के 
झाव/गमन से रहित स्थान (वव ३) । 
असाढभूइ पु [अपाढभूति_ एक जैन मुनि 
(पिंड ४७४) । 
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असाढय न [असाढ क_] तृण-विशेष (परण 
१, पत्र ३३)। 
असाय न [असात_]] दु ख, पीडा (पणएह १, १)+ 
'रागवा इह जीवा, 
दुल्लहलोयम्मि गाढमणास्ता । 
ज वेइंति श्रमाय, कत्तो त्त हदि नरएवि' 
(छुर ८5, ७६) 
वेयणिज्न न [ वेदनीय | दु ख का कारण- 
भूत कम (ठा २, ४) । 
असार ) वि [असार, |] निस्सार, सार- 
असास्य + रहित (महा, कुमा)। 
असारा जी [दे] कदली-वृक्ष, केला का पेड 
(दे १, १२) । 
असालिय पुल्ली [दे] सप॑ की एक जाति 
(सम २, ३, २४) । 
असासय वि [अशाघ्वत] प्रनित्य, विनधर 
(णाया १, १५ गा २४७) । 
असाहण न [असाधन_ श्रसिद्धि (सुर ४, 
२४८) । 
असाहारण वि [असाधार॥_] भतुल्य, भ्रनुपम 
(भग, दस) । 
असि पुं [ असि] १ खड़ग, तलवार (पाप्र) + 
२ इस नाम की नरकपाल देवो की एक जाति 
(मग ३, ६) | ३ छी. बनारस की एक नदी 
का नाम (ती ३८)। कुड न [| कुण्ड ] मथुरा 
का एक तीर्थ-स्थान (ती ७)। बाय पु 
[घात_] तलवार का घाव (पउम ५६, २५)। 
“चस्मपाय न [“चमपात्र] तलवार की 
स्‍्यान, कोश (भंग ३, ५)। धारा ज्री 
[घारा] तलवार की घार (उत्त १९)। 
ेणु, 'घेणुआ जी ['घेनु, 'घेनुका] छुरी 
(गउडः पाप्र)। 'पत्त न [पत्र] १ तलवार 
(विपा १, ६)। २ तलवार के जैसा तीढ्षण 
पत्र (मग ३, ६)। ३ तलवार की पतरी (जीव 
३)। ४ पु. नरकपाल देवों की एक जाति (सम 
२६) | 'पुत्तगा छो [ पुत्निफा] छुरी (उप 
पु ३३४)। सुद्धि छी [ भुष्टि| तलवार 
की मूठ (पाप्न)। रयण न [ रत्न] चक्रवर्ती 
राजा की एक उत्तम तलवार (ठ ७)। 'लट्टि 
ज्री [ यप्टि | खड़ग-लता, तलवार (विपा १, 
३) । चबण न [ धन] सड्गाकार पत्ते वाले 
बृक्षो का जंगल (पएह १, १)। चत्त देखो 
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मा सक [आ + प्रा] सूंघना। श्राह्घइ, 
श्राइग्घाइ ( षड्‌ )। हेक, आइग्घिउ (कुमा)। 
आइच्च भ्॒ [दे] क्दाचित्‌, कोशार (पर 
१७--पत्र ४८५)। 

आइच्च पु [आदित्य] १ सूर्य, सूरज, रवि 
(सम ५६)। २ लोकान्तिक देव-विशेष (णाया 
१, 5) ! हे न देवविमान-विशेष | ४ पूं 
तप्निवासी देव (पव)। ५ वि श्राद्य, प्रथम 
(सुज २०)। ६ सूरय सवन्धी, आइप्वे ण॒ 
मासे! (सम ५६) । 'गइ पु [गति] राक्षस 
वश के एक राजा का नाम (पठम ५,२६१) । 
जस पृ [_यशस्‌ ] भरत चक्रवर्ती का 
एक पुत्र, जिससे इक्ष्वाकु वश की शाखारूप 
सुयेवश की उत्पत्ति हुई थी (पठम ५,३ सुर 
२, १३४)। पभ न ['प्रभ] इस नाम का 
एक नगर (पउम ५,८२)। पीढ न [पीठ] 
भगवान्‌ ऋषभदेव का एक स्मृतिचिह---पाद- 
पीठ (आवम) । रबख पु [ रक्ष] इस नाम 
का लद्धा का एक राजपुत्र (पउम ५,१६६) । 
र्य पु [ रजस्‌ ] वानर वश का एक 
विद्याधर राजा (पउम ८, २३४) । 
आइज्ज देखो आएज्ज (नव १५)। 
आइज्जमाण वक् [आरदद्रीक्रियमाण] श्राद्र' 
क्या जाता, भीजाया जाता (आचा) । 
आइजूमाण देखो आढा रश्रा+ ह | 
आइटठ्ठ वि [आदिष्ट | १ उक्त, उपदिष्ट (सुर 
४, १०१) । २ विवक्षित (सम्म ३८) । 
आइट्र वि[आविष्ट | भ्रधिष्टित, भ्राश्चित (कस) । 
आइट्टि क्री [आदिष्टि | घारणा (ठा ७) । 
आइडिढ जी [आत्मद्धि] भ्रात्मा की शक्ति, 
श्रात्मीय सामथ्ये (भग १०, ३) । 
आइडिह्य वि [ आत्मद्धिक] प्रात्मीय शक्ति- 
सपन्न (भग १०, ३) | 

आइडिंहय वि | आछृष्ट | खीचा हुप्ना (हम्मीर 
१७) । 

आइण्ण देखो आइन्न ८ (दे) (तदु २०)। 
आइण्ण देखो आइचन्न (श्रौप, भग ७, ५, हे 
३, १३४) । 

आहत्त वि [आदीप्त] घोडा प्रकाशित---ज्व- 
लित (णाया १, १)। 

आइत् वि [आयत्त] भ्धीन, वशीभूत, तुज्फ 
सिरी जा परस्स प्राइत्ता! (जीवा १०)। 
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आइतक्तु वि [आदात] ग्रहण करने वाला 

(ठा ७)। 

आहइत्तृण देखो आइ-भा+दा | 

आइत्थ न [आतिथ्य_ भ्रतिथि-सत्कार (प्राकृ 
२१)। 

आइदि जी [आकहृत्ति] श्राकार (भप्राप्र/ स्वप्त 
२०)। 

आइड्व वि [आविद्ध | १ प्रोर्त (से७,१०)। 
२ स्पृष्ठ, छूम्रा हुआ (से ३, ३५) । ३ पहना 
हुआ, परिहित (श्राक ३८) । 

आइड्र वि [आदिग्ध] व्याप्त (णाया १, 
१) । 

आइचन्न वि [आकीण |] १ व्याप्त, भरा हुआा 
(सुर १, ४६, ३, ७१)। २ पु. वद्ध दायक 
कल्पवृक्ष (ठा १०)। 

आइन्न वि [ आचीण ] श्राचरित, विहित 
(आचा, चेत्य ४६)। 

आइजन्न वि [आदीर्ण] उद्विग्न, खिन्न, 'प्राइ- 
न्लाइ पियराइ तीए पुच्छति दिव्व-देवन्न' 
(सुपा ५६७) । 

आइजन्न पु [ दे] जात्यश्व, कुलीन घोडा (परुद्द 
१, ४) । 

आइंप्पण न [दे] १ आ्राठा (गा १६६ दे 
१, ७८५) २ घर की शोभा के लिए जो चूना 
प्रादि की सफेदी दी जातो है वह | $ चावल 
के भ्राटा का दूध । ४ घर का मएडन-- भूपण 
(दे १, ७८) । 

आइय ( श्रप ) वि [| आयात | श्राया हुप्ना 
(भवि) । 

आइय वि [आचित_] १ सचित, एकत्रीकृत । 
२ व्याप्त, श्राकीणँँ। ३ ग्रथित, ग्रुम्फित 
(कप्प, औप) । 

आइय वि [आहत] श्रादरप्राप्त (कप्प)। 
आइयण न [आदान] ग्रहण, उपादान (पणह 
१, ३)। 

आइयणया दी [आदान_ ग्रहण, उपादान 
(ठा२, १)। 

आइरिय देखो आयरिय >श्राचाय्यं (हे १, 
७३) । 

आइल वि [ आविछ_] मलिन, कलुष, भ्रस्वच्छ 
(परह १, ३) | 


आइग्य-- आईणग 





आइल्न वि [आदिम] प्रथम, पहला 
आइडिय । (सम १२६, भग)। 'भाइल्लियासु 
तिसु लेसासु' (पएण १७, विसे २६२४) । 
आदइवाहिअ पु [आतिवाहिक] देव-विशेष, 
जो मृत जीव को दूसरे जन्म में ले जाने के 
लिए नियुक्त हैः 
काहे श्रमाणवंता श्रग्गिमुहा, 
प्राइवाहिआ तव पुरिसा । 
भ्रदलपेहिति मम अ्च्चुआ | 
तमगहणनिउणयरकंतार 
(अच्चु ८५) । 
आइवाहिग प्रु [आतिवाहिक] मार्गदर्शंक 
(वासुदेवहिडी पत्र १५) । 
आइस सक [ आ + दिश्‌ | श्रादेश करना, 
हुकुम करना, फरमाना | श्राइसह (पि ४७१)। 
वकू, आइसंत (सुर १६, १३) | 
आइसण वि [दे] उज्मित, परित्यक्त (दे १, 
७१) । 
आईण वि [आदीन_] १ श्रतिदीन, बहुत 
गरीब (सूप्र १, ५)। २न दूपित भिक्षा 
(सूत्र १, १०)। 
आईण पुं [दे] जातिमान्‌ भश्व, कुलीन घोडा 
(णाया १, १७) । 
आईण 3) न[अआजिन, क] १ चमडे का बना 
आईणग ; हुआ बस्तर (णाया १, १, झ्ाचा) । 
१ पु द्वीप-विशेष । २ समुद्र विशेष (जीव ३) । 
“भद्द पु [भद्ग] भ्राजिन-द्वीप का श्रघिष्ठाता 
देव (जीव ३) । मद्दाभद पुं ['महाभद्र ] 
देखो पूर्वोक्त श्र्थ ( जीव ३ ) । 'महावर पूं 
[महावर] आजिन ओर शभ्राजिनवर नामक 
समुद्र का श्रधिष्ठाता देव (जीव ३)। वर पु 
[वर] १ द्वीप-विशेष । २ समुद्र-विशेष । 
३ आजिन और अजिनवर समुद्र का प्रधिष्ठाता 
देव (जीव ३)। वरभद्द पु [ वरभद्र] 
भाजिनवरद्वीप का अधिष्ठाता देव (जीव ३) । 
'बरमहासमद पु [ वरमहाभद्र ] देखो 
अनत्तर उक्त भ्रय (जीव ३)। “बरोभास पूं 
[ चरावभास_| १ द्वीप-विशेष। २ समुद्र- 
विशेष (जोव ३) । वरासासभद्द पु 
[ बरावभासभद्र ] उक्त द्वीप का श्रधिष्ठायक 
देव (जीव ३)। “वरोसासमद्दाभद्द पु 
[बरावभासमद्दा भद्र ] देखो पूर्वोक्त श्र्थे 





असोगा--अस्सोक॑तवा 


जी [अशोका_] १ इस नाम की एक 
इन्द्राणी (ठा ४ १) । २ भगवान्‌ श्री शीतल- 
नाथ की शासनदेवी (पव्‌ २७) । ३ एक 
नगरी का नाम (पठम २०, १८६)। 


असोभण वि [अशोभन_] भसुन्दर, खराब 
(पठम ६६, १६)। 
असोय देखो असोग (भगः महा. रंभा) । 
असोय पु [ अश्वयुक्‌ | श्राश्चिन मास (सम 
२९)। 
असोय वि [अशौच_ १ शौचरहित (महा) | 
२ न. शौच का श्रभाव, भ्रशुचिता । 'वाइ वि 
[ 'बादिन्‌ | भ्रशौच को ही माननेवाला 
(झोघ ३१८) । 
असोयणया ही [अशोचनता_] शोक का 
अभाव (पक्खि) | 
असोया देखो असोगा (ठा २, ३» स्ि 
६) । 
असोछिय वि [अपक्त] कच्चा (उवा) । 
असोहि छी [अशोधि] १ भ्शुद्धि । २ विरा- 
घना (ओघ ७८८५) | ठाण न [स्थान] 
१ पाप-कर्म । २ भरशुद्धि स्थान । हे दुरजेन का 
संसर्ग । ४ झ्नायतन (ओपघ ७६३) | 
अस्स न [आस्थ] मुख, मुंह (गा ९८५६) । 
अस्स वि [अस्व] १ द्रव्यरहित, निर्घेत । २ 
२ निर्ग्नन्य, साधु, मुनि (आचा) । 
अस्स पु [अश्व] १ घोडा (उप ७६८ ठी) । 
२ भ्रश्विनी नक्षत्र का श्रष्िष्टायक देव (ठा 
२, ३) । ३ ऋषि-विशेष (ज ७)। कण्ण 
पु [कण] १ एक भन्तहींप । २ इस भ्रन्त- 
हीप का निवासी (णदि)। 'कण्णी दल्ली 
[ "कर्णी ] बनस्पति-विशेष (पणण १)। 
करण न | करण _] जहाँ घोडा रखने में 
प्राता हो वह स्थान, अ्रस्तवल (श्राचा २, 
२०, १४)। “ग्गीव प्‌ [ श्रीव] पहले प्रति- 
चासुदेव का नाम (सम १९३) । तर पुझी 
[तर] खच्ड (पएण १) । मु पु [ मुख] 
१-२ इस नाम का एक भझन्‍्तद्वीप भौर उसके 
निवासी (ण॒दि, पएण १)। 'मेह प॑ ['मेघ] 
थज्ञ-विशेष, जिसमें भझ्रश्व मारा जाता है 
(भण) | 'सेण प्‌. [ सेन] १ एक प्रसिद्ध 
राजा, भगवान्‌ पाश्वनाथ का पिता (पव 
११) । २ एक महाग्रह का नाम (चन्द २०)। 
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यर पूं. [दर] विद्याघर वश के एक 

राजा का नाम (पठम ५, ४२) । 

अस्स न [असल] १ अश्नु, श्रांसू । २ रउषिर, 
खून (प्राक््‌ २६)। 

अस्संख वि [असंग्त्य] सख्या-रहित (उप 
१७)। 

अस्प्तगिअ वि [दे] झासक्त (पड़ )। 


अस्सघयणि वि [असहननिन्‌] सहनन 


रहित, किसी प्रकार के शारीरिक बन्ध से 
रहित (भग)। 

अस्संजम देखो असजम (उव ) । 

अस्सजय वि [अस्वयत | १ गुरु की श्राज्ञा- 
नुसार चलनेवाला, भ्रस्वच्छुदी (श्रा २१)। 

अस्सजय देखो असंजय (उव) | 

अस्संदम पु [अग्वन्दम] श्रश्च-पालक (सुपा 
६४५) । 

अस्सप्व देखो असच्च 'सुरिणों हवउ वयणा- 
मस्सर्च (उप १४६ टी) । 

अस्सण्णि देखो असण्णि (विसे ५१६) । 

अस्सत्थ पुँ [अश्वत्थ] वृक्ष-विशेष, पीपल 
(नाट) । 

अस्सत्थ वि [अस्वस्थ ] रोगी, वीमार (सुर 
३, १५१; माल ६५)। 

अस्पन्नि देखो असण्णि (सुर १४,६६५ कम्म 
४, २१ ३) । 

अस्सम पु [आश्रम] १ स्थान, जगह। २ 
ऋषियो का स्थान (अभि ६६० स्वप्त २५) । 

अस्समिअ वि [अश्रमित_] श्रमरहित, पन- 
भ्यासी (भंग) । 

अस्सवार देखो असवार (सम्मत्त १४२)। 

अस्सस कक [_ आ+इवस्‌ |] आश्वासन 
लेना । हेक अस्ससिददुं (शौ) (प्रमि १२०)। 

अस्साइय वि [ आस्वादित_ | जिसका भास्वादन 
किया गया हो वह (दे)। 

अस्साएमाग देखो अस्साय ८ श्ास्वादय । 

अस्साद सक | आ+ सादय्‌ ] प्राप्त करना। 

भ्रस्तादेंति, अस्सादेस्सामो (भग १५)। 

अस्साद सक | आ+स्वादय्‌ ] भास्वादन 
करना । 

अस्सादण देखो अस्लायण (सुज १०, १६) । 

अस्सादिय वि [आसादित] प्राप्त किया 
हुआ (भग १५) ॥ 


९३ 


अस्साय देखो अस्साद ८ झा + सादयू । 

अस्साय देखो अस्साद ८ भा + स्वादय्‌ | वक्ष. 
अस्साएमाणग (भग १९, १)। हू. अस्सा- 
यणिज्न (णाया १, १२) । 

अस्साये देखो असाय (कम्म २,७) भग) । 

अस्सायण पुं [आश्वायन | १ श्र्व ऋषि का 
सतान (जं ७)। २ अश्विनी नक्षत्न का गोत्र 
(इक) । 

अस्सावि वि [ आखाविन | भरता हुमा, टप- 
कता हुझा, सच्छिद्र, जहा श्रस्साविर्णि नाव 
जाइप्रंघो दुल्हए' (सूश्र १, १,२) । 

अस्सास सक [आ + खासय्‌ ] श्राश्वासन 
देना, दिलासा देना । श्रस्सासअदि (शौ) (पि 
४६०) पप्सासि (उत्त २४०» पि ४६१)। 

अस्सासण पु [आश्वासन] एक महाग्रह 
(सुज्ञ २०)। 

अस्सि जी [अशभ्रि] १ कोण, घर श्रादि का 
कोना (ठा ६)। ३९ तलवार श्रादि का प्रग्न- 
भाग--धार (उप प ६६)। 

अस्सि पु [अश्विन] अ्श्विती नक्षत्र का अधि- 
छ्टायक देव (ठा २, २) । 

अस्सिणी की [अग्विनी | इस नाम का एक 
नक्षर्त्र (सम ८) । 

अस्सिय वि [ आश्रित] प्ाश्नय-प्राप्त, 'विराग- 
मेगमस्सिश्नों' (वसु, ठा ७) सथा १८) | 

अस्सु पुन [अश्रु| भ्रांसू, अस्सू' (संक्षि १७)। 

अस्सु (शौ) न [अश्र] श्रांसू (अभि ५९ 
स्वप्त ५५)। 

अस्सुक वि [ अशुक्ल ] जिसकी चुगी या फीस 
माफ की गई हो वह (उप ५९७ टी) । 

अस्सुद (शौ) देखो अमुय > भश्नुत (अभि 
१६३) । 

अस्सुय वि [ अस्मृत] माद नही किया हुमा 
(भग) । 

अस्सेसा देखो असिलेसा (सम १७, विसे 
३४०८) । 

अस्सोई छी [आश्चयुजी] श्राश्वित मास की 
पूर्रिमा (चद १०) | 

अस्सोई जी [आश्वयुजी_] भ्राश्विन मास की 
भमावस (सुल १०, ६ दी) देखो आसोया । 

अस्सोक्तता जो [अश्वोत्क्रान्ता] संगीत-शात्र 

प्रसिद्ध मध्यम ग्राम की पाचवी मूच्छेता 

(ठा ७) । 
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आउट्टि--आएस 





आउट्टि जी [आकुट्टि] १ हिंसा, मारना 
(श्राचा7 उव) । २ निर्देयता (आप १८)॥। 

आउंट्टि जी [आवृत्ति] देखो आउद्टण ८ 
आवतेंत (बव १, १५ २, १० सूझ १, १५ 
भ्राचा) । ५ वार-वार करना, पुन पुन क्रिया 
(सुज १२) । 

आउट्टि वि [आकुट्टिन| १ मारनेवाला, 
हिंसक, 'जाण काएण णाउट्टी' (सूत्र) । २ 
अकार्ये-कारक (दसा) । 

आउट्टि वि [दे] साढे तीन, 'एगे पुणा एवमा- 
हंसु ता भ्राट्टि चदा प्रार्ट्ट सूरा सब्वलोयं 
श्रोभासेंति (सुज १६) । 

आउट्टिम वि [आकुटस्य_] कूट्कर बैठाने 
योग्य (जैंस सिक्के में अक्षर) (दसलि २, १७)। 

आउट्टिय देखो आउद्ट ८ आवृत्त (दसा)। 


आउट्टिय पु [आकुद्धिक_] दर॒ड-विशेष (भत्त 
२७)। 
आउद्टिय वि [आकुट्टित] छिल्न, विदारित 
(सूत्र) । 
आउडट्टिया जी [आकुद्धिका] पास में झाकर 
करना (पंचा १५, १८) । 
आउट्ट वि [आतुष्ट ] सतुष्ट (निच््‌ १)। 
आउड सक [_ आ+जोडय ] संवन्ध करना, 
जोडना। कवकू आउडिज्ञमाण (भग ५, ४)। 
आउजड सक [ आन+कुद ] १ कूटना, पीटना । 
२ ताडन करना, श्राघात करना । आउडेइ 
(जं ३)। कवक आउडिज्ञमाण (भग ५, ४)। 
आउड सक [ लिख ] लिखना, 'इति कद्‌द्ु 
णामग शभाउडेश' संकु, आउडित्ता (ज॑ ३--- 
पत्र २९०) । 
आजउडिय वि. [आकुटित_| प्राहत, ताडित 
(ज ३े--पत्र २२२) । 
आउड़ू श्रक [ सस्ज्‌ ] मज्न करना, हृवना । 
प्राउड्इ (हे ४, १०१, पड ) ! 
आउड्डिअ वि [मग्न] इ्ृूवा हुप्ा, तल्लीन 
(कुमा) । 
आउण्ण वि [आपुर्ण | पूर्ण, भरपूर, व्याप्त 
कुसुमफलाउएरहत्येहि! (पठम ८, २०३) । 
आउत्त वि [आयुक्त] १ उपयोग वाला, 
सावधान (कप्प)। २ क्रिवि. उपयोग-पुर्वेक 
(भंग) । दे न पुरीषोत्स्गं, फरागत जाना (?) 


(उप ६८५) । ४ पुं. गाँव का निमुक्त किया 
हुआ मुखिया (दे १, १६) ! 

आउत्त वि [आगुप्त] १ सक्षिप्त (ठा ३, १) 
२ समत (भग) । 

आउत्थ वि [आत्मोत्य] श्ात्म-कृत (वव ४) । 

आएउर वि [ आतुर | १ रोगी, वीमार (णंदि)। 
२ उत्कण्ठित । हे दुखित, पीडित (प्रासू २८, 
६५) । 

आउर न [दे] १ लडाई, युद्ध । २ वि. बहुत । 
३ गरम (दे १, ६५, ७६) ! 

आउरिय वि [आतुरित] दु खित, पीडित 
(श्राचा) । 

आउल वि [आकुछ] १ व्याप्त (श्रौप)। 
३ व्यग्र (आव)। ३ व्याकुल, दु खित। ४ 
सकीणं (स्वप्न ७३)। ४५ पुं समूह (विसे 
७००)। 

आउछ सक [ आकुलय | १ व्याप्त करना । 
२ व्यग्र करना । ३ दु खी करना । ४ सकी 


, फेरना। ४ प्रचुर करना । कवक--आ- 


लिज्ज॑त, आउलीअमाण (महा, पि ५६३) । 

आउलिल्ली [आतुलि | वृक्ष-विशेष (दे ५, ५)। 

आउलिअ वि [आकुलिन ] थ्राकुल किया हुआ 
(गा २५, पठम ३३, १०६५ उप पु ३२) । 

आउलीकर सक [ आकुली+क | देखो आउल< 
श्राकुलय्‌ । श्राउलीकरेंति (भग) । कवकू 
आउलीकिअमाण (नाट)। 

आउलीभमूअ वि [आकुलीभूत] घवडाया 
हुआ (सुर २, १०)। 

आउलय न [ दे | जहाज चलाने का काछुमय 
उपकरण (सिरि ४२४) | 

आउस अ्रक [ आ + बस _] रहना, वास 
करना । वक़ू, आउसंत (सम १) ॥ 

आउस सक [आ + क्रुश ] भाक्रोश करना, 
शाप देना, निष्ठुर वचन बोलना । आउसइ 
(मग १५) । श्राउसेज, श्राउसेसि (उवा)। 


आउस सक [आ + सश्‌ ] स्पर्श करना, 
छूता । वक आउसंत (सम १)॥ 

आउस सक [ आ+ जुषू्‌ | सेवा करना । 
वकू आउसत (सम १)। 

आउस न [दे] कूचें (दे १, ६५)। क्षुरकर्म 
(नंदीटि टिप्पनको 

आउस देखों आड - शभायुष्‌ (कुमा) । 


आउस ) वि [ अयुष्मत्‌ ] चिराग्रु, दीर्घायु 

आउसंत | (सम २९५ झ्राचा) । 

आउपणा जो [आक्रोशना_ भ्रमिशाप, निर्म॑- 
त्संत (णाया १, १८, भग १५) । 

आउस्स देखो आउस >झा + क्रश्‌ । श्राउ- 
स्सति (णाया १, १८) । 

आउस्स पु [आक्रोश] दुर्वंचन, भ्रस॒म्य वचन 
(सूत्र १, ३, ३, १८)। 

आउस्सिय वि [आवश्यक] १ जरूरी। २ 
क्रिवि. जरूर, प्रवश्य (पएण ३६)। करण 
न [ करण_| १ मन, वचन और काया का 
शुभ व्यापार । २ मोक्ष के लिए प्रवृत्ति (पर्ण 
३६) । 

आउह न [आयुध] १ शल्ल, हथियार (कुमा) | 
२ विद्याघर वंश के एक राजा का नाम (पउम 
५,४४) | 'घर न [ गृह] शल्लशाला (ज)। 
'घरसाढछा जी [ ग्रहशाल्ा_] देखो भ्रतन्तर- 
उक्त श्र (ज)। 'घरिय वि [गृहिक] 
श्रायुषशाला का श्रव्यक्ष--प्रधान कमंचारी 
(ज) । ।गार न [गार| शबज्लगृह (आऔप)। 

आउंहिं वि [आयुधिन_] योद्धा, शल्लषघारक 
(विसे) । 

आऊट प्रक [ दे] जुए में पण करना । आऊ- 
डइ (दे १, ६६)। 

आऊडिय न [दे] यूत-पण, जुए मे को जाती 
प्रतिज्ञा (दे १, ६८) । 

आऊर सक [ आ + पूरय्‌ ] भरना, पृत्ति 
करना, भरपुर करना | भ्राऊरेइ (महा) | छू. 
आऊरयत, आऊरमाण (पठम) १०२, 
३३० से १२, २०) । कवकृ. आऊरिज्माण 
(पि ५३७)। सकृ, आऊरिवि (अप) (भवि)। 

आऊरिय वि [आपूरित_] भरा हुमा, व्याप्त 
(सुर २, १६६)। 

आऊसिय वि [आयूषित_] १ प्रविष्ट। २ 
सकुचित (णाया १, ८५) । 

आएज् वि [आदेय] ग्रहण करने के योग्य 
उपादेय । णाम, नाम न [नासन्‌_] कर्म- 
विशेष, जिसके उदय से किसी का कोई भी: 
वचन ग्राह्य माना जाता है (सम ६७) । 

आएस वि [ ऐष्यत्‌ | श्रागामी, भविष्य में 
होने वाला (सूत्र १, २, ३, २०) । 


अदा ---अहिक्खिव 


प्रव्यय---१ झ्ामन्त्रण । २ खेद । ३ झाशवयें। 
9 दुख । ५ आधिक्य, प्रकर्ष (हे २, २१७० 
श्रा १४ कप्पू ५» गा ६५६)। 


अहा' श्र [यथा] जैसे, माफिक, श्रनुसार (हे 
१, २४५)। ंन्द वि [च्छन्द] १ 
स्वच्छल्दी, स्वेरी (उप 5३३ टी)। * न मरजी 
के भ्रनुसार (वव २)। जाय वि [ जात] 
१ नमन, प्रावरण-रहित (हे १, १४५४०)। २ न 
जन्म के अनुसार । ३ जैन साधुओं मे दीक्षा 
काल के परिमाण के शअ्रनुसार किया जाता 
वन्दन--तमस्कार (बर्म २)। णुपुठ्यी सी 
(लुपूर्ची | यथाक्रम, भनुक्रम (णाक््या १, १५ 
पउम १, ८5) | तश्च न [तत्त्व] तत्त्व के 
अनुसार (मग २, १)। तद्च न [ तथ्य] 
सत्य-सत्य (सम १६)। पडिरूब वि 
['प्रतिरुप]) १ उचित, योग्य (औप)। २ 
क्रिवि यथायोग्य (विपा १, १) | पव॒त्त वि 
[अवृत्त] १ पुर्वे की तरह हो फ्बृत्त, अपरि- 
वत्तित (णाया १, ५)। २ न. भात्मा का 
परिणाम-विशेष (स ४७) । 'पवित्तिकरण 
न प्रवृत्तिकरण] श्रात्मा का परिणाम- 
विशेष (कम्म ०)। वायर वि [ बादर | 
निल्मार, सार-रहित (णाया १, १)। भूय 
वि [ भूत | तात्त्विक, वास्तविक (ठा १, १)। 
जिय, 'रायणिय न ['रात्िक] यघा 
ज्येष्ट, बडे के क्रम से (णाया १, १, श्राचा) । 
रियर न [ऋज्ञु] सरलता के श्रनुार | 
(प्राचा) । “रिह न [है] ययोचित (ठा २, 
१)। २ वि उचित, योग्य (धर्म १)। रीय 
न [ रीत] १ रीति के अनुसार । २ स्वभाव 
के माफिक (मग ५, २)। 'छद पु [ लन्द ] 
काल का एक परिमाण, पानी से भीजा हुआा 
हाथ जितने समय में सूख जाय उतना समय । 
(कप्प)। 'बगास न [ वकाश_] अ्रवकाश 
के अनुसार (सूत्र २, ३) । “बच्च वि ['पत्य] 
पुत्र-स्यानीय (भंग ३, ७)। सथयद्ध वि 
| ससस्‍्तृत] शयन के योग्य (प्राचा) | “सबि- 
भाग पु [ सविभाग_ साधु को दान देना 
(उबा)। सच्च न [ सत्य] वास्तविकता, 
सचाई (आाचा) । 'सत्ति न [ शक्ति] शक्ति 
के अ्रनुमार (पसू ४)। 'खुत्त न [सूत्र] , 
प्रागम के अनुसार (सम ७७)। 'झुद न | 
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['छुख] इच्छानुसार (साया १, १०५ भग) । 


'सुहुम वि [ सूक्ष्म | सारभुत (भंग ३, १)। ' 


देखो अह । 

अह्यल्द वि [यथालन्द ] यथानुज्ञात (काल), 
इच्छानुसार (समय) (आचा २, ७, १, ३) ! 

अहालदि पुं [यथालन्दिन्‌_] “यथालन्द श्रनु- 
छान करने वाला मुनि (पव ७०) । 

अद्दासखड वि [दे | निप्कम्प, निश्वल (निन्नू 
२)। 
हासल वि [अहास्य | हास्य-रहित (सुपा 
६१०) । 

अहाद श्र [अहाह] देखो अहूहद (हें २, 
२१७) ॥ 

अहि देखो अभि (गउड, पाप्न, पंचव ४) । 

अहि भ [अधि] इन श्रर्थों का सूचक श्रव्यय--- 
१ आधिक्य, विशेषता, अहिगघ, अहिमास' । 
२ अ्रधिकार, सत्ता, 'अहिगय' | ३ ऐश्व्य, 
गहिद्वण' । ४ ऊँचा, ऊपर, “हिट्ठा' । 

अहि पुं [अद्दि] १ सर्प, सांप (पएण १० प्रासू 
१६५ ३६५ १०४) । २ शेष नाग (पिग) | 


१, १६) ती ७) । 'मड पुन [ मृतक] साँप 
का मुर्दा (साया १, ९) | चइ पु [पति] 
शेप नाग (अच्छु ६०)। 
[वृश्चिक | सर्प के मूत्र से उत्पन्न होने वाली 
वृश्चिक जाति (कुमा) । 


“विछिअ पं ' 


| 
।' 
| 
| 
| 
| 
| 





९५ 
करना । श्रहिकलइ (हे ४, २०८, पड * 
कुमा)। 

अहिओय प्‌ [अभियोग] १ सबन्ध (गउड) | 
२ दोधारोपण (स २२६) । देखी अभिआआाअ 
(भवि) । 

अहिंद पं, [अद्दीन्द्र] १ सर्पों का राजा, 
शेप नाग (अच्छचु १)। २ श्रेष्ठ सर्प (कुमा) । 
वुर न [पुर] वासुकि-तगर । बुरणाह पूं 
[ पुरनाथ] विष्णु, श्रच्युत (अच्छु २६) । 

अिंसग वि [अहिंसक| हिंसा न करने 
वाला (श्रोघ ७४०) | 

अहिंसण न [अहिसन | श्रहिसा (घर्में १) । 

अहिंसय देखो अहिंसग (पणह २, १) । 

अहिंसा छी [अहिंसा] दूसरे को किसी प्रकार 
से दुख न देना (निचू २ धर्म ३, सूभ्र १, 
११)। 

अहिंसिय वि [ अहिंसित_] श्रमारित, श्रपी- 
डित (सुत्र १, १, ४) । 

अहिकंख देखो अभिकंख़ वकृ. अहिकखन 
(पचव ४) | 


'उछत्ता जी [चछत्रा] नगरी-विशेष (शाया ' अहिकंखिर वि [अभिकाक्षिन्‌] श्रमिलापी, 


इच्छूक (सरा) । 


' अहिकसि देखो अधिकखिर (सुप्न १, १ 


अहिअल न [ दे] क्रोघ, गुस्सा (दे १, ३६, ' 


पड़ ) । 
अद्दिआअ न [अभिजात] कुलीनता, खान- 
दानी (गा ३८) | 


( पड )। 
अहिआर प्‌ [दे] लोक यात्रा, जीवन-निर्वाह 
दे १, २९)। 
अहिउत्त वि [दे | व्याप्त, खचित (गउ॒ड) । 
अहिउत्त वि [अभियुक्त | १ विद्वानू, परिडत। 
२ उद्यत, उद्योगी (पाग्न)। ३ शत्रु मे घिरा 
हुआ (वेणी १२३ दि) । 
अद्विऊर सक [अभि+ पृरय्‌ ] पुर्णे करना, 
व्याप्त करना । कर्म श्रहिऊरिजति (गठइ) । 
अहिंउऊल सक | दह्‌ ] जलाना, 


॥ 
दहन 


२२)। 
अद्िऊय वि [अधिकृत] जिसका श्रधिकार 
चलता हो वह, प्रस्तुत (विसे १५८) । 
अहिकरण देखो अदिगरण (निन्नू ४) । 
अहिकरणी देखों अहिंगरणी (ठा ८) । 
अदिकार देखो अहिगार (उत्त १४, १७) । 
अहिकारि देखो अद्वियारि (रभा) ! 


हा 2२ ' अहिक्िश् श्र [अधिक्ृत्य_]- श्रघिकार कर, 
अहिआइ जञज्री [अभिजाति] कुलोनता ' ० 4 


उद्देश्य कर (श्राचू १)। 

अहिक्खण न [दे] उपालभ, उलहना (दे १, 
३५) । 

अहिक्खित्त वि [अविश्षिप्त] १ तिरस्कृत । 
२ निन्दित । ३ स्थापित । ४ परिवत्यक्त । ५ 
क्षिप्त (नाट) ! 

अहिक्खिव सक [ अधि + क्षिप्‌ | १ 
तिरस्कार करना । २ फेंकना । ३ निन्दना | 
४ स्थापित करना । ५ छोड देना । प्रहिक्खि- 
चइ्ट (उव) | श्रहिक्खिवाहि (स ३२६) । वकू 
अद्दिक्खिवत (पठम ६५, ४४) । 
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आकिदि देखो आकिह (कुमा) । 
अकुंच सक [आ + कुद्थय्‌ | संकोच करना । 
आ्राकुचइ, सक्र आकुंचिवि (अप) (भवि)। 
आकुचण न [आकुख्न] सकोच, सक्षेप 
(सम्म १३३» विसे २४६२)। 
आकुचिय वि [आकुच्चित] सकुचित, “इद्ध 
गलय शभ्राकुचियाओं घमणीम पसरिया वियणा! 
(सुर ४, २३८) । 
आकुट्ठ न [आक्रृष्ट] १ श्राक्नेश। २ वि, जिस 
पर आक्रोश किया गया हो वह (दे ३,३२) । 
आकुल दे आउल (कप्प)। 
आकूय न [आकूत_] १ इज्धित, इशारा (उप 
७२८ टी) । २ श्रभिप्राय (विसे ६२८) । 
आकेवलिय वि [ आकेवलिक | श्रसंपूर्ण 
(झाचा) । 
आकोडण न [आकोटन_] कूट कर घुसेडना 
(परह १, ३) । 
आकोस देखो अक्कोस -पग्राक्रेश (पच ४, 
२३) । 
आकोसाय श्रक [ आकोशायू ] विकसित 
होना। वक्ु आफोसायत (परह १, ४)। 
आक्ृद (मा) देखो आकंद्‌। श्राक्क्दामि (पि 
घप८) | 
आखनच (श्र) सक [ आ+क्प्‌ ] पीछे 
खीचना । सके आखचिधि (भवि) | 
आखडल पुं [ आखण्डल ] इन्द्र (सुपा 
४७) | 'धणुद् न [ 'बनुप्‌ ] इन्द्रधनुप 
(उप &८६ टी)। भूइ पु [ भूति] भग- 
वान्‌ महावीर के मुख्य शिष्य गौतम-स्वामी 
(पठम ११८, १०२)। 
आगइ जी [आगति_| श्रागमन (आ्राचा, विप्ते 
२१४६) । 
आगड़ देखो आकिटट (महा) । 
आगनतव्ब देखो आगम < भा + गम्‌ । 
आगतगार ) न [आगणगन्त्रगार] धर्मशाला, 
आगतार । मुसाफिरखाना (प्रौप, शाचा) | 
आगतु वि [आगन्छ ] श्रातेवाला (सूझ)। 
आगन्तु देखो आगम > श्रा + गम । 
आगतुग ) वि 888, १ प्रानेवाला। 
अगतुय ) २ (स ४७१, चार २४: 
सुपा ३३६, शोघ २१६) । ३ कृत्रिम, अस्वा- 
माविक (सुर १२, १०)। 


पाइअसदमहण्णवो 


आगतृण देखो अधगगम >'श्रा + गम्‌ । 

आगंप सक [ आ + कम्पय्‌ ] कंपाना, 
हिलाना । वक्ृ. आगपयंत (स ३३१, ४४३)। 

आगपिय देखो आकपिय (पउम ३४, ४३) | 

आगच्छ सक [ आ+गम ] पाना, झाग- 
मन करना। श्रागच्छइ (महा) । भवि, 
प्रागच्छिम्सइ (वि ५२३) | वक्ू आगच्छत, 
आगच्छुमाण (काल, भग)। हेझे आग- 
च्छित्तए (पि ५७८) । 

आगत देखो आगय (सुर २, २४८)। 

आगत्ती ज्ली [ दे | कूप तुला (दे १, ६३) । 

आगम सक | आ + गम्‌ _] १ श्राना आगमन 
करना । २ जानना । भवि श्रागमिस्स (पि 
५२३, ५६०) | वक्ृ. आगममाण (श्राचा )। 
संक्. आगतृण, आगमेच्ता, आगम्पत (पि 
प्र८१, ४८२१ श्रौप)। कक आगंतव्य (सुपा 
१२) | हेझ आगंतु (काल) | 

आगम पुं [ आगम_ १ समागम (पंच, १४५)। 
२ ज्ञान, जानकारी, चोह्सविजाठाणाण भागमे 
कए' (सुख २, १३)। 

आगम पुं [आगम_] १ झागमन (से १४, 
७५)। २ शाल्ल्र, सिद्धान्त (जी ४८) | कुसलछ 
वि [ कुशछ ] सिद्धान्तो का जानकार (उत्त)। 
जन वि [ ज्ञ] शाजो का जानकार (प्रारू) । 
णीइ ल्री [ नीति] आ्रागमोक्त विधि (धर्म 
२)। एणणुवि[ ज्ञ] शाज्नो का जानकार 
(प्राई) । परतत वि [ परतन्त्र| सिद्धान्त 
के श्रघीन (पंचव) । वलिय वि [ बलिक_] 
रिद्धान्तो का श्रच्छा जानकार (भग ८, ८) | 
बबहार पु [ व्यवहार | सिद्धान्तानुमोदित 
व्यवहार (वव) । 

आगम सक [आ + गयृ] प्राप्त करना । सक 
आगमित्ता (सूत्र २, ७, ३६)। 

आगमण न [ आगमन_] भ्रागमन (श्रा ४) । 

आगमि वि [आगमिन_] आने वाला, भागामी 
(विसे ३१५४) । 

आगमिआ वि [आगमित_ विदित, ज्ञात, 
(तत्य श्रष्छतो भझागमिश्रों' (सुख १, ३)। 

आगमिय वि [आगमसिऊ] १ शाक्ष-सवन्धी, 
शाज-प्रतिपधादित (उबर १५१) । २ शाज्नोक्त 
वस्तु को ही माननेवाला (सम्म १४२) 


आकिदि--आगदिआ 


आगमिर वि [आगन्त] भानेवाला, शागमन 
करनेवाला (सण) । 

आगमिस्स वि [आगमिष्यत्‌ ] १ श्रागामी, 
होनेवाला (पठम ११८, ६३)। २ श्रानेवाला 
(सम १५३) । 

आममिस्सा जी [आंगमिष्यन्ती_] भविप्य- 
काल, “भ्रईग्रकालम्मि आगमिस्साए! (पत्च 
६०)। 

आगमेस ) देखो आगमिस्स (अत १६» 

आगमेसि | श्रीप) । 

आगम्म देखो आगम > श्रा + गम्‌ । 

आगय वि [आगत] १ श्राया हुमा (प्रामू ५)। 
२ उत्पन्न (णाया १, ७) | 

आगर देखो आकर ८ पाकर (प्राचा, उप ८३३ 
टी) 

आगरि वि [आक़रिन्‌ | खान का मालिक, 
खान का काम करनेवाला (परह १,२) । 

आगरिस प्रु [आकपे] ९ ग्रहरा, उपादान 
(विसे २७८०० सम १४७)। २ खीचाव (विसे 
२७४८०, हैं. १, १७७)। ३ ग्रहण कर छोड 
देना (श्राचू) । ४ प्राप्ति (भग २५, ७) । 

आगरिस सक [ आ+ कृपू ] खीचना । वक्ष. 
प्रागरिसत (घर्मंस ३७२) ! 

आगरिसग वि [आकपेंक] १ खोचनेवाला । 
२ पु. प्रयस्कान्त, लोह-इम्बेक (आवम) । 

आगरिसण न [आऊपेण_| खीचाव (सम्मत्त 
२१५)। 

आगरिसणी ज्री [आऊपेणी_] विद्या-विशेष 
(सुर १३, ८१) । 

आगरिसिय वि [आक्ृ्ट | खोचा हुआ (सुपा 
१६६, महा) । 

आग सक [_ आ+कलयू | १ जानना। 
२ लगाता। ३ पहुँचाना | ४ संभावना करना। 
श्रागलेइ (उव)। झागलेंति (भंग ३, २) । 
सक् 'ह॒त्यि खभम्मि आगलेऊण' (महा) । 

आगह्न वि [ आग्लान | ग्लान, वीमार (वृह १)। 

आगस सक [ आ+ कृष्‌ ] खीचना । झाग- 
साहि (श्राचा २, ३, १, १४) | संकृ, आग- 
सिर (विसे २२२) । 

आगह देखो आगाह। सकृ आगह्इत्ता (दस 
५, १, ३१)। 

आगहिआ वि [आगृद्दीत] संगृहीत (विसे 
२२०४) । 
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अहिद्ठाग न [अधिष्ठान| १ बैठना (निर्ू 
५)॥। २ आ्राश्नयण (सूझ्र१), २,३)। ३े मालिक 
बनना (आचा)। ४ स्थान, श्राश्नय (स ४६६) । 
अहिट्वायग वि [अधिष्ठायक] भव्यक्ष, श्रवि- 
पति (कुप्र २१६) । 
अदिद्ववण न [अधिष्ठापन] ऊपर रखना 
(निचु ५) । 
अहिट्टिय वि [अधिष्ठित] १ श्रष्यासित 
(णाया १, १४) । २ भ्रघीन किया हुआ 
(णाया १, १४) । ३ प्राक्तान्त, श्राविष्ट (ठा 
५, २)। 
अहिठाण न [अधिएप्तान] भ्रपान-प्रदेश (पव 
१३५) । श 
अहिडुय वि [ दे. अभिद्गुत_ पीडित, 'भ्रहिहयं 
पीडिश्म परद्धं व (पाम्न)। 
अहिणंद देखो अभिणंद्‌ । वक्त अधिणद्‌- 
माण (पठम ११, १२०) कवकू, अहिणं- 
दिज्लमाण, अहिणंदीअमाण (नाठ, पि 
५६३) । 
अहिणंदण देखो अभिणद्ण (पठम २०,३०, 
भवि)। 
अहिणदि वि [अभिनन्दिन्‌ ] आनन्द मानने 
वाला (स ६७७) । 
अहिणदिय देखो अभिणंदिय (पठम ८, 
१२३) स १४) । 
अदिणय देखो अभिणय (कप्पू; सर) । 
अद्दिणव पु [अभिनव ] १ सेतुवन्ध काव्य का 
कर्ता राजा प्रवस्सेन [से १२,६)। २ वि. नूतन, 
नया (णाया १, १, सुपा ३३०) । 
अहिणवेमाण देखो अहिणी । 
अहिणवेमाण देखो अहिणु 
अहिणाण देखो अहिण्णाण (भवि) 
अदिणिबोह पु [अभिनिवोध_] ज्ञान-विशेष, 
मतिज्ञान (पएण २६) | 
अहिणिवस सक[ अभिनि + वस्‌ ] वसना, 
रहना। वकृ, अध्विणिवसमाण (मुद्रा २३१)। 
अट्विणिविट्ट वि [अभिनिविष्ट | आ्राग्रह-ग्रस्त 
(स २७३) । 
अद्दिणिवेत्त पु [अभिनिवेश_] भाग्रह, हठ 
(स ६२३, अभ्रभि ६५) । 
अहिणिवेसि वि [अभिनिवेशिन_] श्राग्रही 
(पि ४०५) | 
श्३ 
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अहिणी ञ्लरी [अहि| नागिन (वजा ११४)। 

अहिणी देखो अभिणी बढ. अहिणवेमाण 
(सुर ३, १५०) । 

अहिणीछ वि [अभिनीछ] हरा, हरा रंग 
वाला (गउड) । 

अटिणु सक [अभि + नु] स्तुति करना, 
प्रशंसना। वकृ, अहिणवेमाण (सुर ३,७७)। 

अहिण्ण वि [अभिन्न] भेदरहित, भ्रप्यग्भूत 
(गा २६५५ ३८०) । 

अहिण्णाण न [अभिज्ञान_] चिह, निशानी 
(अभि १३) । 

अहिंण्णु वि [अभिज्ञ] नियुण, ज्ञाता (हे १, 
५६) । 

अद्वितत्त वि [अभितप्त] तापित, सतापित 
(उत्त २) । 

अहछित्ता देखो अहिज्ज ८ भ्रधि + 8 । 

अहिदायग वि [अभिदायक] देने वाला, 
दाता (सुपा ५४)। 

अहिदेवया जी [अधिदेवता_] अधिष्ठाता देव 
(सुपा ६०५ कप्पू) । 

अहिंदव सक [अभि + द्र॒] हैरान करना । 
अ्रहिदृवति (स ३६३) । भवि- अश्रहिदृविस्सइ 
(स्‌३६६)। 

अहिदूदुय वि [अभिद्गुत_ हैरान किया हुमा 
(स५१४) | 

अहिधाव सक [ अमि+धाव्‌ ] दौडना, 
सामने दौड कर जाना। वकू. अहिधावंत 
(से १३, २६) । 

अहिनाण | देखो अहिण्णाण (श्रा १६, सुपा 

अहिज्नाण ॥ २५०) | 

अधविनिवेस देखो अधहिणिवेस (स १२५) । 

अद्विपच्युअ सक [ अह ] अ्रहरा करना । 
भ्रहिपचुप्नद ( है ४, २०६, पड )। अहि- 
पच्चुअति (कुमा) + 

अहिपच्चुअ सक [ आ + गम्‌ | भाना। भहि- 
पब्चुआइ (हे ४, १६३) । 

अदिपच्चुइअ वि [आगत_ झायात (कुमा) । 

अहिपच्चुइअ न [दे] भनुगमन, भ्नुसरण 
(दे १, ४६)। 

अहिपड सक [ अभि + पत्‌ ] सामने भाना । 
झहिपडति (पद १०६) । 

अधहिपास सक [ अधि + दृश_ ] ६ भ्रधिक 


६७ 





देखना । २ समान रूप से देखना । अहिपासए 
(सूझ १, २, ३, १२) ! 

अहिप्पाय देखो अभिष्पाय (महा: कप्पू) । 

अहिप्पेय देखो अभिष्पेय (उप १०३१ दी» 
स॒३४)। 

अहिभव देखो अभिभव (गउड) | 

अहिमजु पुं [अभिमन्यु | श्रजुंत के एक पुत्र 
का नाम (कुमा) | 

अद्दविमतण वि [अभिमसन्त्रण_] मन्त्रित करना, 
मच से संस्कारता (अवि) । 

अहिमंतिअ वि [अभिमन्त्रित] मन्त्र से 
संस्कृत (महा) । 

अदमज्जु 

अहिमण्णु (देखो अहिसजु ( कुमा, पड ) + 

अहिमन्नु 

अहिमय वि [अभिमत] संमत, इए (स 
२० ०] ॥ 

अहिमयर पुं [अहिमकर | सूय्य, रवि (पात्र) । 

अहिमर पुँ [अभिमर] घनादि के लोभ से 
दूसरे को मारने का साहस करने वाला (सुर 
१, ६८) । २ गजादिघातक (विसे १७६४) । 

अहिमाण पु [अभिम्तान] गवं, श्रहकार 
(प्रासु १७) सरा) । 

अहिमाणि वि [अभिमानिन्‌] पश्रभिमानी, 
गविष्ठ (स ४३१) । 

अद्दविमार पु [अभिमार] वृक्ष-विशेष, (एम 
अ्रहिमारदारु्म शभ्रग्गी' (उत्तनि ३) । 

अहिमास | पु [अधिमास, 'क| श्रधिक 
अहिमासग ई# मास (प्रद्ध ९, निन्नु २०) । 

अहिमुद् वि [ अभिमुख_] समुख, सामने रहा 
हुआ (से १, ४४० पउम ८5, १६७४ ग़उ॒ड) । 

अहिमुहिहअ ) वि [अभिसुखीभूत_] सामने 

अध्मिदीदण | हा हुआ (पउम ६ १०५ 
४५, ६) । 

अदिय वि [अधिक] १ ज्यादा, विशेष (औप: 
जी २७» स्वप्न ४०)। २ क्रिवि बहुत, 
प्रत्यन्त (नि 

अहिय वि [अद्वित] भरहितकर, शप्रु, दुश्मन 
(महा, सुपा ६६)। 

अहिय वि [अधीत] पठित, श्रम्यस्त, 'अहिय- 
सुओओो पडिवजिय एगल्लविहारपडिम सो (सुर 
४, १५४) । 


श्०८ 


हे सक [ आ+चक्ष_] कहना। 
कू, आचिक्खणीय (स ४०) । 
आचिक्खिय वि [ आख्यात] कथित, उक्त 
(स११६) | 

आचुण्णिअ वि [आचूर्णित] १ घृरू्चूर 
किया हुआ (पठम १७, १२०)। 
आचेलक्क न [आचेलक्य_] १ वल्न का प्रभाव 
(कप्प) । २ वि श्राचार विशेष, “श्राचेलक्ो 
धम्मो' (पचा) । 

आच्छेदण न [आच्छेद्न_] १ नाश। २ वि: 
नाशक (कुमा) | 

आजत्थ देखो आगप्त +क झा ८ गम्‌ | भ्राजत्यइ 
(प्राक ७४) । 

आजाइ देखो आयाड (ठा, स १७८)। 
आजि देखो आइ > झ्राजि (कुमाः दे १,४६)। 
आर्ज रण पु [आजीरण] स्वनामस्यात एक 
जैन मुनि, 'पश्राजीरणो य गीओ' (संया ६७) | 
आज्ञीव पु [आजीव] १ आजीविका, 
आजीवग | जीवन निर्वाह का उपाय, 'भ्राजी- 
वमेय तु भ्रवुज्जमाणो पुणो पुणो पिप्परिया- 
सु्वेति' (सूत्र) । २ जैन साधु के लिए भिक्षा 
का एक दोप---गृहस्थ को अपनी जाति, कुल 
आदि की समानता वतलाकर उससे भिक्षा 
ग्रहण करना (ठा ३, ४) | ३ गोशालक मत 
का पनुयायी साधु (प6) | ४ घन का समूह 
(सूत्र) । 

आजीवग पु [आजीवक] १ घन का गदवें 
(सूत्र) । २ सकल जीव (जीव ३ टी) | देखो 
आजीवय । 

आजीबण न [आजीवन] १ श्राजीविका, 
जीवन-निर्वाह का उपाय। २ जैन साधु के 
लिए भिक्षा का एक दोप (वव) । 
आजीवणा ज्री [आजीवना] ऊपर देखो 
(दस, जीत) । 

आजीवय देखो आजीवगः '"भाजीवयदिट्ठ तेणु 
चउरासीतिजातिकुलकोडीजोरिगपमुहसयसहस्सा 
भवतीतिमक्खाया” (जीव ३) । 
आजीविय वि [आजीविक] गोशालक के 
मत का अनुयायी (परुण २०, उवा) । 
आजीबिय जो [आजीविका] १ निर्वाह 
(प्राव) । २ जैन साघु के लिए भिक्षा का एक 
दोष (उत्त) । 
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आजुच्त वि [आयुक्त | प्रप्रमादी (नि) । 

आजुज्क श्रक [ आ+ युघ्‌ ] लडना । हे 
आजुज्मिदुं (शी) (वेणी १२४) | 

आजुद् न [आयुध_] हथियार (मै २४) । 

आजोज्न देखो आभोज्न (विसे १५०३) | 

आडबर पु [आडम्बर | १ झाटोप, ऊपरी 
दिखाव (पाञ्म)। २ वाद्य की श्रावाज (ठा) । 
३ यक्ष-विशेष (आचू)। ४ न यक्ष का मन्दिर 
(पव) । 

आडवचर पु [आडम्बर] वाद्य-विशेष, पटह 
(अणु १२८) । 

आडबरिल् वि [ आडम्बरवबत्‌ |] आउम्ब्री 
(पाग्म) । 

आडवबिय वि [दे] £ चूणित, चूर-च्रुर किया 
हुआ ( पड ) । 

आइडविय वि [आटबिऊ_] जगल में रहनेवाला, 
जंगली (स १२१) । 

आइडह सक [ आ+ दृह _ चारो भ्रोर से 
जलाना । भाडहइ (पि २२३२, २२३)। श्राड- 
हृति (पि २२२, २२३) । 

आड॒ह्ू सक [आ + धा_ स्थापन फरना, 
नियुक, करना | श्राइह्‌इ। संकृ आइद्देत्ता 
(श्रीप) । 

आडाडा जी [दे] वलात्कार, जबरदस्ती (दे 
१, ६४)। 

आडासेताय पुं [आडासेतीक] पक्षि-विशेष 
(पणएह १, १)। 

आडि हो [आटि_] १ पश्षि-विशेष। २ मत्म्य- 
विशेष (दे ८, २४) । 

आडियत्तिय पु [दे] शिविका-वाहक पुरुष 
(?) (स ५३७, ५४१) । 

आडुआल सक [दे] मिश्र करना, मिलाना । 
श्डप्लालइ (दे १, ६६) । 

आइडुआलि पुं [दे] मिश्रता, मिलावट (दे १, 
६६)। 

आडोय देखो आडोव > आ्राठोप (सुपा २६२)। 

आडोलिय् वि [दे] रुद्व, रोका हुभा (णाया 
१, १ ८) | 

आडोव सक [ आ+ टोपय्‌ _] १ झाडवर 
करना । २ पवन द्वारा फूलाना। आडोवेइद 
(भग) । संक् आडोवेत्ता (भग)। 

आडोव पर [आटोप] प्राडम्वर (उवा, सण)। | 





आचिक्ख--आण 


आइडोविअ वि [दे] आरोपित, गुस्सा किया 
हुप्रा (दे १, ७०)। 

आडोविअ वि [आटोपिक] श्राठोपवाला, 
स्फारित (पणह १, ३) । 

आढई छी [आढकी_ वनस्पति-विशेष (पएण 
१) । 

आढ्ग पुन [आढक] १ चार प्रस्य (सेर) का 
एक परिमाण । २ चार सेर परिमित चौज 
(श्रौप, सुपा ६७) । 

आदत्त वि दे] आक्रान्त, 'एत्थ्तरम्मि विजय- 
वम्मनखइणा ग्राढत्तो लक्छिनिलयमामी सूर- 
तेग्नी नाम नरवई (स १४०) । 

आदत्त वि [आरव्घ] शुरू किया हुआ, प्रारब्ध 
(ओघ ४८२५ है २, १३८) । 

आदढत्तिअ ] वि[आरव्य_| प्रारम किया हुआ्ना 
आढविअ 6 (मगल २३, चेइय १४८) । 
आठप्प' देखो आढव । 

आढय देखो आढ्ग (महाः ठा ३, १) । 
आढ्व सक [ आ+ रभ्‌ | प्रारंभ करना, 
शुरू करना। झआढ्वइ (हैं ४, १५५५ धम्म 
२२)। कर्म श्राढप्पइ, झाढवीआइ (हें ४, 
२५४) । 

आठढा सक [ आ+ह ] आदर करना, 
मानना । झाढ़ाइ (उवा) | वकू आढामाण, 
आढायमाण (पि ५००, पश्राचा)। कवकू 
आइज्ममाण (आचा) । 

आढठा जी [आदर | संमान (पव २--गाया 
१५५५ संवोध ५५) । 

आहढिअ वि [ आहत _] सत्कृत, सम्मानित 
(हे १, १४३) । 

आहढिअ वि [दे] १ इए, भ्रभीष्ट । २ गरानीय, 
माननीय । ३ श्रप्रमत्त, उद्यक्त । ४ गाढ, 
निविड (दे १, ७४)। 

आण सक [ज्ञा] जानना, किव न श्राणह 
एश्व' (से १३, ३)। श्रारासि (से १५, २८)» 
अमिश्न पाइग्रकव्व पढिउ सोउ च जेण 
भ्राणंति' (गा २) | भाणे (अ्रमि १६७)। 

आण सक [आ+णी] लाना, भ्रानयन 
करना, ले श्राना | आणइ (पि १७, भवि)। 
वकू आणमाणे (णाया १, १६)। हेकृ 
आपगिवि (अश्रप) (भवि) । 

आण पुं [आन] १ श्वासोच्छुवास, सास । 

२ श्वास के पुद्गल (परणा ) । 


अद्विण्ण---अहुलण 


वण्ण वि [दे] पीला भौर लाल रग 
वाला (दे १, ३३) | 


अहिबज |; देखो अहिमजु (पड्‌ , कुमा। 
अहिवल्ली क्री [अहिचल्ली_] नाग-वल्ली (सिरि 
८७)। 
अहिवस सक [ अधि+वस्‌ ] निवास 
करना, रहना। वक अहिवसत (स २०८) ! 
अधह्िवाइय वि [अभिवादित] अभिनन्दित 
(स३१४)। 
अहिवायण देखो अभिवायण (भवि) । 
अहिबाल वि [अधिपाल] पालक, रक्षक 
(मवि) । 
अहिवास पु [अधिवास_] वासना, ससस्‍्कार 
(दे ७, ८७) | 
अदिवासण न [अधिबासन]] संस्काराघान 
(पचा ८) । 
अद्दविवासि वि [अधिवासिन_] निवासी 
(चेइय ६८७) । 
अहिवासिअ वि [ अधिवासित | सजाया 
हुआ, तय्यार किया हुआ (दस ३, १ टी) । 
अहिविण्णा ज़ी [दे] इत-सापत्या छी, उप- 
पत्नी (दे १, २५)। 
अहिसंका क्री [ अभिशक्का ] भ्रम, संदेह 
(पठम ४२, २१) । 
अहि्सिका जी [अभिशज्ध] भय, डर (सूत्र 
१, १२, १७) । 
अहिसजमण न [ अभिसंयमन] नियन्‍्रण 
(गउड) । 
अहिसधारण न [अभिसधारण_] श्रभिप्राय 
(पचा ६, ३६)। 
अहि्सिधि पुक्को [अभिसवि] अ्रभिप्राय, 
झाशय (पणह १, २, स ४६३) । 
अदहिसधि पु [दे] वार॑वार (दे १, ३२) | 
अहिसक्ण पुन [ अभिष्वष्कण ] समुख 
गमन (पव २) । 
अद्िसर सक [अमि + स्‌] १ प्रवेश करना। 
२ भपने दयित--प्रिय के पास जाना। प्रयो., 
कर्म श्रभिसारीज्रदि (शौ) (नाट)। हेके अभि- 
सारिदुं (शौ) (नाट) । 
अधहिसरण न [अभिसरण_ प्रिय के समीप 
गमन (स ५३३)। 
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अदिसरिआ वि [अभिसृत_] १ प्रिय के समीप 
गत । २ प्रविष्ठ (आवम) । 

अद्सर्णथ न [जविसदन] सहन करना 
(ठा६) । 

अहि्साअ देखो अक्कम  शभ्रा + कम्‌ । अहि- 
साम्रइ (प्राकृ ७३) । 

अद्दिसाम वि [अभिश्ञाम] काला, ऋृष्ण 
वर्ण वाला (गउड) | 

अहिसाय वि [द] पूर्ण, पुरा (दे १, २०)। 

अहिसारण न [ अभिसारण _] १ श्रानयन 
(से १०, ६२)। २ पति के लिए सकेत स्थान 
पर जाना (गउड)। 

अद्दविसारिअ वि [ अभिसारित_] झानीत (से 
१, १३) । 

अहिसारिआ छी [अभिसारिका] नायक 
की मिलने के लिए सकेत स्थान पर जानेवाली 
छी (कुमा)। 

अहिसिअ न [ दें] १ अनिष्ट ग्रह की श्राशका 
से खेद करमा--रोना (दे १, ३०) । २ वि, 
श्रनिष्ट ग्रह से भयभीत (पड्‌ )। 

अहिसिंच देखो अभिरसिंच । अ्रहिसिचइ 
(महा) | सकृ अधिसिचिऊण (स ११६)। 

अहिसिंचण न [अभिषेचन_] भ्रमिपेक (सम 
१२५) । 

अहिसित्त देखो अभिसित्त (महा; सुर ८, 
११६)। 

अहिसेअ देखो अभिसेअ (सुपा ३७, नाट) । 

अहिसोढ़ वि [अधिसोढ_ सहन किया हुआ्ना 
(उप १४७ टी) । 

अहिस्सग पु [अभिष्वद्ध] भ्रासक्ति (नाट)। 

अहिहय वि [अभिदतत] १ श्राघात-प्राप्त 
(से ५, ७७)। २ मारितत, व्यापादित (से १४, 
१२)। 

अहिहर सक [अभि + हू] १ लेना | २ 
उठाना । ३ श्रक, शोभना, विराजना | ४ 
प्रतिभास होना, लगना, 
वीयाभरणा श्रकयएणमंडणा 

अहिहरति स्मणीओशो । 
सुएणाओ व कुसुमफलतरम्मि 
सहयारबल्लीपो । 
इह हि हलिद्दाहयदविडसा- 
मलीगडमडलानील । 
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फलमसअलपरिणामावलबि 
श्रहिहर्‌द्द चूयाण (गउड) 

अहिदर न [दे] १ देदकुल, पुराना देवमन्दिर। 
२ वल्मीक (दे १, ५७)। 

अहिंदहव सक [अभि + भू] पराभव करना, 
जीतना । श्रहिहवति (स १६५) कर्म अ्रहिह- 
वीयति (स ६६८) । 

अहिहाण न [दे अमिधान] वर्णन, प्रशसा 
(दे ?, २१)॥ 

अहिहाण देखो अभिहाण (स १६५, गउड+ 
सुर ३, २५, पाप) । 

अहिहू देखो अहिहय | कवक अहिहूअम्नाण 
(अ्रभि ३७) । 

अहिहूअ वि [अभिभूत] पराभूृत, परास्त 
(दे १, १५४०) | 

अद्दी सक [अधि + इ| पढना । कर्म अही- 
यइ (विसे ३१६६) । 

अद्दी जी [ अद्दी ] नागिन, सपिणी (जीव २)। 

अहीकरण न [अधिकरण_] कलह, भंगडा 
(नि १०) । 

अद्दीगार देखो अहिगार, 'सेसेसु भ्रहीगारो, 
उवगरणसरीरसुक्लेस' (आचानि २१४) । 

अद्दीण वि [अधीन_] झायत्त, श्रघीन (परह 
२, ४) । 

अहीण वि [अ-हीन |] अन्यून, पूर्ण (विपा १, 
१ उबा) ! 

अद्दीय देखो अहिय > प्रधिक (पव १६८)। 

अद्दीय वि [अधीत_] पढित, श्रभ्यस्त, 'वेया 
श्रहीया ण॒भवत्ि ताण' (उत्त १५, १२ 
खाया १, १४ स ७८) ! 

अहीरग वि [अद्दीरक|] तन्तुरहित (फलादि) 
(जी १२) । 

अद्दीरु वि [अभीरु | निडर, निर्मीक (भवि) । 

अद्दीलास देखों अद्विछास, 'देहम्मि अ्रहिलासों' 
(तेंदु ४१) । 

अद्दीसर पु [अधीश्वर] परमेश्वर (प्रामा) । 

अहुआसेय वि [अहुताशेय] श्रभि के श्रयोग्य 
(गउड) । 

अहुणा भ [अधुना_] भ्रभमी, इस समय, श्राज- 
कल (ठा ३, ३, नाठ)। 

अहुणि (पै) देखो अह्ुणा (प्राक्र १२७) । 

अहुलण त्रि [अमाजेक] श्रनाशक (कुमा) । 


जाके 


११० 








- वि [ आज्षावत्‌ ] भ्राज्ञा मानने- 
वाला (पचा) । 

आणाइय वि [आनाथित] मैँगाया हुश्ा 
(कुमा २, २१) | 

आणापाण पु [आनप्राण] १ श्वासोच्छवास 
(प्रासु १०४)। २ श्वासोच्छवास-परिमित 
समय (झण) । पज्जत्ति जी [पर्याप्ति] 
श्वासोच्छवास लेने की शक्ति (भग ६, ४) | 
आणापाणु प्ली [आनप्राण] अपर देखो, 
आखापाणुओ (संग २५, ४) | 
ऊाणापाणुय प्र [आनप्राणऊ] श्वासो- 
ज्छ्वास-परिमित काल (कप्प) । 
आणाम पु [आनाम_] श्वास, भ्रन्त श्वास 
(भंग) । 

आणामिय वि [आनामित_] १ थोडा नमाया 
हुआ (परह १, ४)। २ शअ्रंघीन किया हुश्ा 
(पउम 8८, ३७)। 

आणाल पु [आलान_ १ बन्चन । २ हाथी 
बाँघते की रज्जु--डोरी । ३ जहाँ पर हाथी 
बाँधा जाता हैं वह स्तम्भ, कील (है २, 
१७७) प्रामा )। कक्‍्खभ, खभ पूँ 
[स्तम्भ] जहाँ हाथी बाँघा जाता है वह 
स्तम्भ (है २, ११७)।॥ 
आपयाब देखो आणव > श्रा + ज्ञपय्‌ । झाणा- 
वेइ (स १२६ )। कवक्. आणाविज्वत 
(सुपा ३२३) । क आणावेयठ्य (प्राचा)। 
आणाव सक [ आ+ नाययू ] मँगवाना। 
श्राणावई ( भवि )। सके आणावबिय 
(नाठ) । 

आणाव (प्रप) सक [आ+नी] लाता! 
झाणावइ (प्राक््‌ १२०) । 
आणावण न [आनायन | दूसरे से मंगवाना, 
“मयमाणयरणो पढमा वीया आणावरोण अर्न्नेहि 
(सबोध ७) । 

आगणावण न [ आज्ञापन | श्राज्ञा, हुकुम 
(पड़ )। 

आणाबिय वि [आज्ञापित] जिसको हुकुम 
किया गया हो वह, फरमाया हुआ (सुपा 
२५१)। 

आणाबिय वि [आनायित | मेंगवाया हुआ 
(सुपा ३८५) ॥ 
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आणि देखो आणी । $ आणियव्ब (स्यण 
६)। सक्त आणिय (नाट) 

आणिअ वि [आनीत |] लाया हुमा (हे १, 
१०१)। 

आणिञअ [ दे] देखो आदिअ (दे १,७०४) | 

आपणिक्क वि [दे] टेढा, वक़ (से ६, ८५६) । 

आणिक् न [दे ] तियंक्‌ मैथुन (दे १, ६१)। 

आणी सक [आ+नी] लाना । कर्म 
आशणीभइ (पि ५४८) । वक्त आणंतीए 
ग़ुणीसु, दोसेसु परमुह कुण तीए' (मुद्रा २३६) । 
सक् आणीय (विसे &१६ )। कवकृ 
आणिज्नत (सुपा १६३) | 

आणीय त्रि [आनीत_] लाया हुश्रा है १, 
१०१, काल) । 

आणुअ न [दे] १ मुख, मुँह ( दे १, ६२५ 
पड्‌ )। २ श्राकार, आकृति (दे १, ६ )। 

आणुओगिअ वि [आलनुयोगिक] व्याख्या 
कर्ता (ण॒दि ५१)। 

आएुफपिय वि [ आनुकम्पिक] दयालु, कृपालु 
(राज) । 

आणुगामि वि [अनुगामिन्‌_] नीचे देखो 
(विसे ७३६) । 

आणएुगामिय वि [ आनुगासिक्र] १ अनुसरण 
करनेवाला, पीछे-पीछे जानेवाला ( भग ) । 
२ न अ्रवधिज्षन का एक भेद (श्रावम) 

आणुगुण्ण | [आनुगुण्य] १ भ्ौचित्य, 

आणुगुन्न । भनुरूपता (पंचा ६, २६)॥ २ 
अनुकूलता (घर्मंस ११८६)। 

आणुधम्मिय वि [आनुधरमिक_] इतर घर्म- 
वालो को भी श्रभीष्ट, सर्वधर्म-सम्मत (आचा)। 

आणुपाणु देखो आणापाणु (कम्म ५, ४०)। 

आणुपुष्ब न [आलुपूव्ये] श्रनुक्रम, परिपाटी 
(निर १,१) | 

आपणुपुच्ची छी [आलनुपूर्वी ] क्रम, परिपाटी 
आअणु) | णाम, नाम त | नासन्‌_] नास- 
कर्म का एक भेद (सम ६७) । 

आणुछोमिअ वि [आनुछोमिक] श्रनुलोम, 
अनुकूल, मनोहर (दस ७, ५६)। 

आणुवित्ति जी [अनुद्ृत्ति] अनुसरण (स 
६१) । 

आएुग प्रुन [अनूप] सजलप्रदेश (घमंसं 
६२६) । 


आगाइत्त-आदित्त 


आणूब पु [दे] श्रपच, डोम (दे १, ६४)। 

आणे सक [आ+ नी] लाना, ले प्राना । 
आणेइ (महा) । # आशणेयव्ब (सुपा 
१६३) । सकृ- आणेऊण (महा)। 

आएे सक [क्षा] जानना । आणेइ (नाट)। 

आणेसर देखो आणा-ईसर (श्रा १०)। 

आत देखो आय < श्रात्मन्‌ (ठा १) । 

आतब देखो आयब * श्रातामत्न (स २६१)॥ 

आतित्थ देखो आइत्य (कुप्र १०० २८६) । 

आत्त देखो अत्त >आत्मन्‌ » 'प्राचहियं खु 
दुहेणा लब्भई (सूत्र १, २, २, ३०)। 

आत्त देखो अत्त 5 भात्त (अणग २१)। 

आत्त वि [आत्मीय_]] स्वकीय (अरणु २१) | 

आदस | देखो आयस (गा २०४ प्रति 

आदंसग #॥ ५; सूश्न १, ४) । 

आद (शौ) देखो अत्त ८ शआत्मन्‌ (द्रव्य ६) । 

आदद देखो आइ - श्रा + दा | भ्रादए (सृश्र १, 
८, १६) । 

आदण्ण | 

आदजन्न 
४२२) । 

आदयाण वि [आददान_| ग्रहण करता हुआ 
(श्रु १३८) । 

आदर देखो आयर -श्ना + ह। श्रादरइ (हैं 
४, पर३े)। 

आद्रिस देखो आयस (कुमा, दे २, १०७)। 

आदाउ वि [आदातू] ग्रहण करनेवाला 
(विसे १५६८)। 

आदाण देखो आयाण (ठा ४, १)» गब्मा- 
दाणेण सजुयासि तुम' (पउम ६५,६०५ उवा) | 

आदाण न [आद्रेंहण] उदाला हुआ, गरम 
किया हुआ (जल तैल श्रादि) (उवा) । 

आदाणिय न [आदानीय_| लाभ, नफा (सुख 
४, ६)। 

आदाणीय देखो आयाणीय (कप्प) । 

आदाय देखो आया - भ्रा + दा । 

आदि देखों आइ ८ भादि (कप्पः सुझ्त १,५)। 

आदिद्व देखो आइच्च (ठा ५, रे, ८५)। 

आदिच्छा जी [आदित्सा] ग्रहण करने की 
इच्छा (भ्राव) 

आदिज्न देखो आएज्ज (भग) | 

आंदिटु देखो आइट्टू (प्रमि १०६)। 

आदित्त देखो आइबश्व (वजा १६०)। 


वि [ दे | भाकुल, व्याकुल, घव 
डाया हुआ (उप प्‌ २२१, है ४, 





आ--आशग्ग 


रा. भ्र [आ] तोचे, भ्रथ (राय ३५, ३६) । 
आ भर [ आस ] इन भ्र्थों का सूचक शभव्यय- 
१ खेंद (गा ६२६)। २दुस्ख। ३ गुस्सा, 
क़ोध (कप्पू) । 
आ सक [या] जाना । पअव्बों ण॒ झामि छेत्त' 
गौ ८२१)! 
आअ वि [दे] १ प्॒त्यंत, बहुत। २ दीघे, 
लम्बा। ३ विपम, कठिन। ४न लोह, 
लोहा । ५ भुसल, मूषल (दे १, ७३) । 
आअ वि [आगत] शाया हुमा, पत्यति 
आग्ररोसा' (से १९, ६८० कुमा) । 
आअअ वि [ आगत | श्राया हुमा (से ३, ४, 
१२, १८० गा ३०१)। 
आअअ वि [आयत_] लम्बा, विस्तीर्ण (से 
११, ११), 

मरगयसुइंविद्ध व मोत्तिप् पिश्नद भ्राम्रभग्गीवी । 
मोरो पाउसग्राले तश॒ग्गलग्ग उम्रग्रविद्' 
(गा ३६४) । 
आआअंछु सक [ कप ] १ खीचना। २ जोतना, 
चास करना। ३ रेखा करना। क्‍्ाग्रछनइ (पड )। 
आअतब्ब देखो आगम -भा + गम्‌ । 
आशअतुअ देखो आगंतुय (स्वप्त २०, भ्रभि 
१२१)। 

आअंपिभ देखो आकंपिय (से १०, ५१) । 
आअब वि [आताम्र] थोडा लाल (से ६,३१५ 
सूर ३, ११०) । 

“आअव पु [ कादम्ब] हस, पक्षि-विशेष (से 
६, ३१)। 

आअक्ख सक [आ+चक्ष ] कहना, 
बोलना, उपदेश करना । श्रायक्खाहि (भंग) । 
कर्म श्रागक्खीअदि (शी) (नाट)। भूछ, झाश्र- 
क्खिद (शो) (नाट)। 
आअच्छ देखो आगच्छ | भाषच्छद ( पड्‌ )। 
संक्रु आअच्छिआ, आअच्छिऊण (नाट, 
पि ५८१) ५८४) । 

आअडु प्रक [दे] परखश होकर चलना। 
भागप्रहुद्द (दे १, ६६) । 
आअडइू पक [ व्या + प्र] व्यापृत होना, काम 
में लगना । भामहुइ ( सरा, पड़्‌ )। भाग्रह्ेद 
(है ४, ८१) । 

आअड्डिअ वि [दे] परवशचलित, दूसरे की 
प्रेरणा से चला हुआ (दे १, ६८)। 






आअब्डिअ वि [व्याप्रत_| कार्य में लगा हुश्रा 










पाइअसदमद्॒ण्णवो 


(कुमा) | 


आअण्णण देखो आयन्नण (गा ६५६) | 
आशअत्ति देखो आयइ (पिंग) । 

आअद देखो आंगय (प्राकृ १२) सक्षि ६) । 
आअम देखो आगम (प्रच्चु ७, 


श्रभि १८४, 
गा ४७६ स्वप्त ४८० मुद्रा ८5३) । 


आअभण देखो आगम्रण (से ३, २० मुद्रा 


१८७)! 


आअर सक [आ + हू | श्रादर करना, सत्कार 


करना। भ्रागरद ( पड्‌ ) । 


आअर न [दे] १ उददखल, ऊखल । २ कूचें 


(दे १, ७४)। 


आअल्न पु [दे] १ रोग, वीमारी (दे १, ७५, 


पात्र) । २ वि. चचल, चपल (दे १,७५)। 
“देखो आयलया । 


आअल्लि | ज्री [दे | फाडी, लताझो से नित्रिड 
आअल्डी 


प्रदेश (दे १, ६१)। 

आअव्य भक [ वेपू | कॉँपना। प्राग्रव्वइ 
( पड )। 

आओआमि देखो आगामि (प्रमि ५१) | 

आआस देखो आयस ( पड्‌ ) | 

आआसवअ [ दे | देखो आयासतल् ( पड्‌ )। 

आह सक [अ + दा] ग्रहरा करना, लेना । 
झाइएजा (सूत्र १,७,२६)। झआइयत्ति (संग) । 
कम, भाइयद (कस)। सह आहइत्तुण, 
आयइत्ता, आइत्तु (आचा, सूझ १, १२ 
पि ५७७) | प्रयो, भ्ाइयावेंति (सूञ्र २,१)। 
कू आइयठय (कस) । 

आइ पृ [आदि] (६ प्रथम, पहला (सुर २, 
१३२) । २ वगैरह, प्रभृति (जी ३)। ३ 
समीय, पास। ४ प्रकार, भेद । ५ अभ्रवयव, 
श्रश | ६ प्रवान, मुख्य, 'इग्र श्रासंसत्ति निसीह | 
सिहदत्ताइणी दिश्ला तुज्क (कुमा) सूझ १, 
१५) । ७ उत्पत्ति (सम्म ६५) । ८ ससार, 
दुनया (सूम्र १, ७)। गर वि[ कर] १ 
झादि प्रवत्तक (सम १)। २ पुं. भगवान 
ऋषभदेव (पठम २८,३६)। 'गुण पु[ गुण] 
सहमभावी ग्रुणा (ग्राव ४)। "णाह पुँ [नाथ] 
भगवान्‌ ऋषमंदेव (आवम)। “तित्थयर पूं 
['तीथेंकर] भगवान्‌ ऋपषमदेव (ण॒दि)। 
“देव पु [ देव] भगवान्‌ ऋषभदेव (मुर २, 





१०१ 





१३२)। मपुं [सम] प्रयम, आद्य, पहला 
(आव ५) | मूल न [ मूल | मुख्य कारण 
(आचा) 'सोक्ख पुं [मोक्ष] ससार से 
छुटकारा, मोक्ष । २ शीत्र ही मुक्त होने वाली 
श्रात्मा/ 'इत्योओ जे ण सेवति श्राइमोक्‍्खा 
हि ते जणा' (सुत्र १,७)। राय पुं [ राज] 
भगवान्‌ ऋपषपभदेव (ठा ६)। वराह पूं 
[राह] ऋष्ण, नारायण (से ७, २) | 

आइ वि [आदिन्‌_] खानेवाला (पंचा १८, 
३६) । 

आइ ज्ञी [आजि] सम्राम, लडाई (सथा) । 

आइअंतिय देखो अशच्चवतिय (भग १२, ६) । 

आइ प्र [दे] वाक्य की शोमा के लिए प्रयुक्त 
किया जाने वाला अव्यय (मग ३, २) । 

आइंखगा ]जी [दे] १ देवता-विशेष, 

आइखगिया -कएँ-पिशाचिका देवी (पव 

आइखिणिया | २५७३ टी--पत्र १५२ बृह 
१)। २ डोमिनी, चाडाली (बृह १) । 

आइंग न [दे] वाद्य-विशेष (पठम ३, ८७, 
६६, ६) । 

आ।इच देखो आयंच । आ्राइचइ (उवा) | 

आइच देखो अक्कम >भ्रा + क्रम । भ्राइचइ 
(प्राक्ु ७३) । 

आइचवार पु [आदित्यव(र] रविवार (कुप्र 
४११) । 

आइईंचिय वि [आदित्यिक] प्रादित्य-संवन्धी 
(सूश्रनि ८ ठी) । 

आइछ देखो आअंछ। भाइछदइ (है ४,१८७)। 

आइक्ख सक [ आ+ चक्त, ] कहना, उप- 
देश देना, बोलना) श्राइवखइ (उवा) । वह, 
आइक्खमाण (णाया १,१२)। हेक़ आइ- 
क्खित्तए (उबा) । 

आइक्खग वि [आज्यायक्र] कहनेवाला, 
वक्ता (परह २, ४) । 

आइक्खण न [आख्यान] कथन, उपदेश 
(बृह ३) । 

आइक्खिय वि [आख्यात] उक्त, उपदिष्ठ 
(स ३२)। 

आइक्खिया जो [आख्यायिका] १ वार्ता, 
कहानी (खाया १, १)। २ एक प्रकार को 
मैली विद्या, जिसमे चाएडालिवो भूत-काल झादि 
की परोक्ष बातें कहती है (ठा ६) | 

आइ्ग्ग वि [आविग्न] उद्विम्न, खिन्न (पात्र) । 


११२ 


आभिओगिय---आमुक्त 
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श्रादि से सस्कृत (आव) । 
आशभिओग्ग देखो आभिओग (परण २०)। 
आशभिग्ग६ह्विअ वि [आभिग्रहिक|| १ भभिग्नह- 
संबन्धी (पंचा ४, 5))। २न मिध्यातव- 
विशेष (पच ४, २) | 
आशभिग्गह्दिय वि [आभिग्नहिक] १ प्रतिज्ञा 
से सबन्ध रखनेवाला । २ प्रतिज्ञा का निर्वाह 
करनेवाला (आाव)। रे न, मिथ्यात्व-विशेष 
(श्रा ६) । 
आभिणदिय पुूं [आभिनन्दित] श्रावरा 
मास (चंद) । 
आभिद्र ) वि [दे] प्रवृत्त, 'प्राभिट्ट पर- 
आभिडिय + मरण' (पठम ४,४२,६,१६२, 
बजा ४२) । 
आशभिणिवोहिंग देखो आभिणिबोहिय (घममस 
छ२३)। 
आभिणिबोहिय न [आभिनिवोधिक ] इन्द्रिय 
भौर मन से होनेवाला प्रत्यक्षज्ञान-विशेष 
(सम ३३) । 
आमभिप्पाइअ वि [आभिप्रायिक] प्रभिप्राय- 
वाला (भ्रषण १४५) । 
आभिसेक वि [आभिषेक्य_] १ भ्रमिषेक के 
पोग्य (निर १, १) | २ मुख्य, प्रधान, आभि- 
सेक्‍्क हत्यिरयण पश्िकप्पेह” (औप) | 
आभीर , पुं [आभीर] एक शूद्र-जाति, 
आभीरिय |; पहोर, गोवाला (सूझ १, ८, सुर 
९, ६२) । 
आशभूुअ वि [ आभूत ] उत्पन्न (निर १, १) । 
आसभेडिय [दे] देखो आभिद्ट (उप प्‌ ४२)। 
आभोइओ वि [ आभोगित | देखा हुआ (कप्प)। 
आभोग पुँ [आभोग_] १ विलोकन, देखना 
(उप १४७)। २ प्रदेश, स्थान (सुर २, २२१)। 
३ उपकरण, साधन (ओघ ३६) । ४ प्रति- 
लेखन (ओघ ३) । ५ उपयोग, ख्याल (भग) । 
६ विस्तार (णाया १, १) | ७ ज्ञान, जानना 
(भग २५, ६० ठा ४)। देखो आभोय ८ 
आ्रामोग । 
आशभोगण न [आभोगन_] ऊपर देखो (ण॒दि)। 
आभोगि वि [ आभोगिन ] परिपुणं, 'जह 
कमलो निरवाझ्नो जाशो जसविहवाभोगी' (सुपा 


२७५)। 'णी जी [नी] मानसिक निरंय 
उत्पन्न करानेवाली विद्या-विशेष (बृह)। 

आभोय सक [ आ + भेगय्‌ ] १ देखता । 
२ जानना । ३े छपघाल करना । भाभोएइ (उवा» 
णाया) | वकू आभोएमाण (कप्प) | संक 
आभोइन्ता, आभो एऊण, आभोइअ (दस 
५५ महा, पंचव) । 

आभोय पु [आभोग_] १ सर्प की फणा (स 
६१०) । २ देखो आभोग (व, महाः सुर 
३, ३२) । 

आम प्र [आम]] प्रनुमति प्रकाशक भ्रव्यय-- 
हाँ (गा ४१७) सुर २, २४५/स ४५६)। 

आम श्र [ भवन्‌ | श्राप (प्राक्‌ ८१) । 

आम पु [आम_] १ रोग, पीडा (से ६, ४४)। 
२'वि, भ्रपक्त, कच्चा (श्रा २०)। ३ अशुद्ध, 
भ्रपवित्र (आचा) । जर पु [ ज्यर ] श्रजीणं 
से उत्पन्न बुखार (गा ५१) । 

आमइ वि | आमयिन्‌ ] रोगी (वव १)। 

आम भ्र [ आम_] १ स्वीकार-सूचक भ्रव्यय--हाँ 
(सुख २, १३) । २ अतिशय, अत्यन्त (घ॒र्मंस 
६४६) । 

आमंड न [दे] बनावटी भ्रामला का फल, 
कृत्रिम भ्रामलक (उप पृ २१४, उप १४५ टी)। 

आमडण न [दे] भाएड, पात्र (दे १, ६८) | 

आमत सक [ आ+ मन्त्रयू ] १ भ्राह्मान 
करना, संवोधन करना । २ झ्ममिनतन्दन करना। 
वकू आमंतेमाण (आाचा)। संक आमंतित्ता 
(कप्प)) आमतिय (सूत्र १, ४) । 

आमतण न [आमन्त्रण] भ्राह्वान, संवोधन 
(वव)। 'वयण न [वचन_] सवोधन-विभक्ति 
(विसे ३४५७) । 

आमतणी जी [आमन्त्रणी] १ सवोधन की 
भाषा, श्राद्बात की भाषा (दस ६)। २ भाठवीं 
संवोधन-विभक्ति (ठा ८5) । 

आमतिय वि [आमन्चत्रित] संवोधित (विपा 
१, ६) । 

आमग देखो आम (णाया १, ६)। 

आमधघाय पुं | अमाघात | प्मारि-प्रदान, हिंसा- 
निवारण (पचा ६, १५, २०, २१)। 

आसमज्ज सक [ आ + झज ] एक बार साफ 
करना। झामज्जेज (आचा) | वकु आसज्जत 
(निन्ू) । प्रयो, आमज्ज्ञावत (निन्ु) । 


आमद्द पुं [ आमदे] सघप, भ्राधात (कुमा) । 


आमय पु [आमय_] रोग, द्द॑ (स ५६६, 
स्वप्न ६०) | करणी ज्री [करणी_] विद्या- 
विशेष (सूत्र २, २)। 

आमय वि [आमत_ संमत, श्रनुमत (विवे 
१३६) । 

आमराय पुं [आमराज_] एक प्रसिद्ध राजा 
(ती ७)। 

आमरिस पुं [आमपे] स्पश (विसे ११०६) | 

आमल पुंन [आमलऊ] शभामला का फल 
(सम्मत्त १५६) । 

आमलई ज्री [आमलफी] प्रामला का पेड' 
(दि)। 

आमलकप्पा त्री [आमलऊलल्‍पा_] नगरी-विशेष 
(णाया २, १)। 


आमलग पु [आमरक| १ चारो श्रोर से 
का ) २ विपाक-श्रुत का एक अ्रष्ययन (ठा 
१०) ॥ 

आमल्ग ) पुंन | आमलक_] १ श्रामला का 

आमलगय । पेड (ठा ४)। २ भ्रामला का फल, 
मुक्खोवाशो भ्रामलगो विव करतले देसिग्नो 
भंगवया (वसु, कुमा) । 

आमलय न [दे] नृपुर-गृह, नृपुर रखने का 
स्थान (दे १, ६७)। 

आमसिण वि [आमस्ण_] १ थोडा चिकना । 
२ उल्लसित (से १२, ४३)। 

आमिल्ल सक [ आ+ भुच्‌ | छोडना। 
आमिल्लइ (भवि) | 

आमिस न [आमिष] नैवेध (पंचा ६, २६० 
कुप्र ४२३, ती १३) । 

आमिस न [आमिष] १ मास [खाया १, 
४)। २वि मनोहर, सुन्दर (से ६, ३१)। 
३ भासक्ति का कारण, भामिसं सब्वमुज्मित्ता 
विहरिस्सामो निरामिसा (उत्त १४)। ४ 
भ्राहार, फलादि भोज्य वस्तु (पंचा ६) । 

आमुच सक [ आ+सुच्‌ ] १ छोडना। 
२ उतारना । ३ पहनना । पक आसुचंत 
(झाक ३८) । 

आमुक्त वि [आमुक्त] १ त्यक्त (गा ५३९५ 
गउड)। २ उतारा हुमा (आक ३८) । ३ परि- 
हित (वेणी १११ टी)। 


आईनीइ--आउदट्टावण 


(जीव ३)। 'वरोभासमहद्दावर पुं [वराव- 
भासमद्दावर | भ्रजिनवरामास नामक समुद्र 
का भ्रषिष्ठाता देव (जीव ३) । 'चरोभासवर 
[ घरावभासवर ] देखो श्रनन्तरोक्त प्रथ॑ 
(जीव ३) । 
आईनीइ छी [आदिनीति] सामरूप पहली 
राजनीति (सुपा ४६२) । 
आईय देखो आइ ८ भादि (जी ७, काल) । 
आइय वि [आतीत_| १ विनेष-ज्ञात। २ 
ससार-प्राप्त, संसार मे घमनेवाला (श्राचा)। 
आईल पुन [ आचील _] पान का भूकना 
(पव) । 
आईव श्रक [ आ + दीप ] चमकना । वक् 
आईवमाग़ (महानि) । 
आईसर पूं [आदीश्वर] भगवान्‌ ऋपभदेव 
(सिरि ५५१)। 
आउ ल्री [दे] १ पानी, जल (दे १, ६१)। 
२ इस नाम का एक नदप्नत्र-देव (ठा २, ३)। 
काय, क्ाय पुं [ काय] जल का जीव 
(उप ६८५, पएण १)! काइय, काइय 
पु [कायिक] जल का जीव (परुण १५ 
भग २४, १३)। जीव पु [ जीव | जल 
का जीव (सूझर १, ११)। बहुल वि 
[बहुल] १ जल-प्रचुर । २ रत्नप्रभा पथिवी 
का तृतीय काएड (सम ८5) । 
आउ श्र [दे | श्रथवा, या, आउ पलोहेइ मं 
भ्रणउत्ततेसेश कोइ भ्रमाणुस्ो, श्राउ सच्चय 
चेव भ्रजउत्तोत्ति (स ३४६) | 
आडउ | न [ आयुष्‌ ] १ भागु, जीवत- 
आउअञअ | काल (कुमा, रयण १६)। २ उमर, 
वय (गा ३२१)। ३ भायु के कारणभुत कर्म- 
पुद्गल (ठा ५)। 'क्काल पु [ काल] मरण, 
मृद्ु (आ्राचा)। 'क्खय पु [ क्षय] मरण, 
मौत (विपा १, १०) | 'क्खेम न ['क्षेम] 
आयु-पालन, जीवन (आचा)। “विज्ञा छी 
[ विद्या ] वैेद्यकशाल्न, चिकित्साशाज्न, 
(प्रात) । व्वेय पुं [वेद] वैद्यक, चिकित्सा- 
शाद्ष (विपा १, ७) । 
आउंच सक [ आ+ कुद्बयू ] सकुचित 
करना, समेटना । सकृ आउडंचिदि (अप) 
(भवि) | 
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आउचण न [आकुख्चन] सकोच, गात्रसक्षेप 
(कस) । 

आउचणा ज़ो [आकुद्धना] ऊपर देखो 
(घर्मे ३) । 

अउंचिअ वि [आकुख्वित| १ संकुचित | २ 
उठा कर घारण किया हुप्ना [से ६, १७) । 

आउजि वि [आइहुख्विन्‌_| १ सकुचनेवाला । 
२ निश्चलत (गउड) । 

आउट देखो आउट्ट ८ प्र-वत्तंयू। आउटावेमि 
(णाया १, ५) । 

आएउंट श्रक [ आ+ कुछचू | संकोचता, 
प्रयो., संक्र आउटावित्तु (पव ५)। 

आउटण न [आकुग्टन] भावज॑न (पचा 
१७, १६)। 

आउटण न [ आकुदख्च न] संकोच, गात्र-सभेप 
(हे १, १७७) | 

आउवालिय वि [दे] श्राप्लावित, ट्त्राया 
हुआ, पानी झादि द्ववपदार्थ से व्याप्त (पात्र) । 

आउकछ | देखो आउ > प्रायुष्‌ (सुपा ६५५५ 

आउग 3॥ भग ६, २) | 

आउच्छ सक [ आ+ प्रच्छू ] भाज़ा लेना, 
श्रनुज्ञा लेना। वक् आउच्छत, आउच्ड्माण 
(से १२, २१, ४७) | संक् आउच्छिऊण, 
आउच्छिय (महा: सुपा ६१) | 

आउच्छुण न [आम्रच्छन| आज्ञा, झनुज्ञा 
(गा ४७, ५००) । 

आउच्छगा जी [आगभ्रच्छना] प्रश्व (पचा 
१२, २६) | 

आउच्छा ज्री[ आपच्छा ] शाज्ञा (कुप्र 
१२४)। 

आउच्छिय वि [आपृष्ट | जिसकी श्राज्ञा ली 
गई हो वह (से १२, ६४) । 

आउज्ज देखो आशओज्ज - पभातोद्य (हें १, 
१५६) । 

आउज् पुं [आवजे] १ सम्रुख करना। २ 
शुम क्रिया (परण ३६) । 

आउज्न वि [आवज्य ] सम्सुख करने योग्य 
(आवम)। 

आउज्ज वि [आयोज्य_] जोडने योग्य, सम्बन्ध 
करने योग्य (विसे ७४ ३२६६) । 

आउल्निय वि [आतोधिक] वाद्य वजानेवाला 
(सुपा १६६) ! 
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आउज्िय वि [आयोगिक] उपयोगवाना, 
साववान (संग २, ५) । 

आउज़्तिय वि [आवर्जित] सम्रख किया 
हुआ (वर्ण ३६) । 

आउज्िया जी [ आवर्जिका] क्रिया, ध्यापार 
(आवम) । करग न [ करण] शुभ व्यापार- 
विशेष (परण ३६) । 

आउज्जीकरण न [ आवर्जीकरण ] शुभ 
व्यापार-विशेप (पएण ३६) । 

आउट्ट सक [ आ+चबृत्‌ ].१ करनता। २ 
भूलाना । ई व्यवस्था करता। ४ अक 
समुख होना, तत्पर होना । ५ निवृत्त होना । 
६ घूमना, फिरना। आउट्टई, श्राउट्रति (मग 
७, १; निचू ३)। वक्ू आउट्टत (सम २२)। 
सक् आउद्विऊण (राज) | हेफ़ आउद्धित्तए 
(कप्प) | प्रयो, झ्राउट्रावेमि (णाया १, ५ 
टी) । 

आउट्ट सक [ आ + कुटट | छेदन करना, 
हिंसा करना । आराउद्रामो (आचा) | 

आउट्ट वि [आवृत्त] १ निवूत्त, पीछे फिरा 
हुआ (उतर ६६८), दप्पकए वाउटट्री जइ 
खिसति तत्यवि तहेव (बृह ३)। २ भ्रामित, 
भुलाया हुआ (उप्र &००)। ह ठीक-ठीक 
व्यवस्थित (श्राचा) । ४ कृत, विहित (राज)। 

आउट्ट पु [आकुट्ट | छेदन, हिसा (सूत्र १, 
१) । 

आउइट्ट ) वि [आहत] भादस-युक्त (पिड 

आउट्टिअ । ३१९, पव ११२)। 

आउट्टण न [ आकुट्टनन | हिंसा (सूत्र १, १)। 

आउट्टण न [आवत्तेत] १ श्राराघन, सेवा, 
भक्ति (वव १, ६)। २ अमिमुख होना, तत्यर 
होता (सूत्र १, १०)। ३ श्रमिनापा, इच्दा 
(झाचा) ! ४ घूमाना, भ्रमण ! ४ निवृत्ति 
(सूत्र १, १०)। ६ करना, क्रिया, कृति 
(राज) । 

आउट्टणया ज्री [आवत्तेनवा] पपायज्ञान 
(यदि) । 

४ जी [आवत्तेना] ऊपर देखो (निन्न 
२)। 

आउट्बावण न [आवत्तेन] श्रभिमुख करना, 
तत्पर करना (आचा २)। 
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रखनेवाला, मन शौर .. का निग्नह करने- 
वाला । २ श्रश्न श्रादि को सयत रहने को 
सिखानेवाला (ठा ४, २) । 

आयप प्र [आकरम्प] १ कपना, हिलना। 
२ कँपानेवाला (पठम ६९, १८) । 

आयपिय वि [आकऊरम्पित] कँपाया हुआ (स 
३५३) । 

आयब श्रक [ वेष्‌ ] काँपना, हिलना । 
भायबइ (हे ४, १४७) । 


आयब | वि [आताम्र] थोडा लाल 
आयबिर $ (झोप) सुर ३, ११०, सुपा ६, 
१८४)। 


आयबिछ न [ आचास्लछ_] तपो-विशेष, श्राविल 
(साया १,८०)। वड़ढमाण न [ वधे मान] 
तपश्चर्या विशेष (झत ३२५ महा) । 
आयविलिय वि [ आचाम्लिक] प्राम्विल-तप 
का कर्ता (ठा ७) परह २, १)। 
आयभर | वि [ आत्मम्भरि | स्वार्थी,भकेल- 
आगभरि । पेट्ट (ठा ४, ३) । 
आयवब अरक [ आ+ ऊम्पू ] कॉपता, हिलना 
(प्रामा) । 
आयस | पु [आदर्श] १ दरंण (पएह १,४, 
आयंसगण ० सुञ्र १,०)। २ बेल श्रादि के गले 
का भूषण-विशेष (अगा)। मुह पु [ मुख_| १ 
एक श्रन्तहींप । २ उसके निव्रासी मनुष्य (ठा 
४, २) । 
आयकब देखो आइक्ख | श्रायक्त्ाहि (भग)। 
अयग वि [आजऊ] देखो आय > भ्राज 
(श्राचा) । 
आयज्क अक [वेप्‌ ] काँपना, हिलना। 
आपरज्कद (है ४, १४९५ पड )। वकू 
आयज्मत्त (कुमा) | 
आयटद्ट सक [ आ+ वत्तेयू ] १ फिराना, 
घुमान।। २ उबालना । वकू आशअट्टत (से 
५, ७५५ ८, १६) । कवकू आयश्टिज्ममाण 
(णाया १, ६)। 
आयट्टण न [आवत्तेन_] फिराना (सुपा ५३०)। 
आयड्ढ सक [आ+कृपू ]) खीचना। 
आयड्ढइ (महा)। कवकू आअडिढ्ज्ञत (से 
५, २८)। सक्ृ आयडिढऊण (महा) । 
आयड॒डण न [ आकर्पण] श्राकपंणा, खीचाव 
(सुपा १२, ७६, गा ११८)। 


आयडिढ जी [आरृष्टि| ऊपर देखो (गउड, 
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दे ६, २१)। 

आयडिढ पुं [दे] विस्तार (दे १, ६४)। 

आयडिढ्य वि [ आक्ृष्ट ] खीचा हुआ (काल, 
कप्पू) । 

आयण्ण सक [_ आ+ कर्णेयू ] सुनना, 
श्रवण करना । भ्रा्मएशेइ (गा ३६५)। वकू 
आअण्णंत (से १, ६५५ गा ४६५; ६४३)। 
सक्क आयण्णिऊण (उबा) । 

आयण्णण न [आऊणेन] श्रवण (महा) । 

आयण्णिय वि [आकर्णित] सुना हुमा 
(उवा) । 

आययत वक् [ आददन ] ग्रहण करता 
हुआ (सूआ २, १)। 

आयत्त त्रि [आयत्त] अधीन, स्रवश (गा 
३७६) । 

आयज्ञ देखो आयण्ण | वक्ू आयज्नव (सुर 
१, २४७) | 

आयज्नण देखो आयण्णग (सुर ३, २१०) | 

आयम सक [ आ+ चम्‌ ] श्राचमन करना, 
कुल्ला करना। हेके आयमित्तर (कप्प)। 
वक्त आयममाण (ठा ५)। 

आयमग न [आचमन] शुद्धि, शीच (श्रा 
१२, गा ३३० निनू > स २०६, २५२) | 

श्गयम्िञ देखो आगमिअ (हे १, १७७)। 

आयमभिणी री [आयमिनी] विद्या-विशेष 
(सूझ्र २, २) । 

आयय वि [आगय्रत] १ लम्बा विस्तृत (उबाः 
पउम ८, २१५) | २११ मोक्ष (सूत्र १,२)। 

आयय सक [ आ + दद्‌ ] ग्रहण करना । 
आयए, श्राययति (दस ५, २, ३१० उत्त ३, 
७) | वकू भ्राययमाण (पिड १०७) । 

आययण न [ आयतन ] १ प्रक्रीकरण (सूत्र 
१, ६, १६)। २ उपादान कारण (सूझ्र १, 
१२, ५)। 

आययण न [आयतन_ १ घर, गृह (गउड)। 
२ झ्राश्नय, स्थान (आ्राचा)। ३ देव-मन्दिर 
(आवम) । ४ घामिक जनो का एकत्र होने 
का स्थान, 
जत्य साहम्मिया बहवे सीलवता बहुस्सुया । 
चरित्तायारसपरणा झ्ाययण त वियागण हु! 
(घम्म)। ४ कमे-वन्ध का कारण (झाचा) । 


आयप - आयब 





६ निर्णय, निश्चय (सूत्र १, ६)। ७ निर्दाप 
स्थान [साथ १०६) | 

आयर सक [आ+चर.,_] श्राचरना, करना। 
झ्ायरद (महा, उब)। वह आयरत, 
आयरमाण (भग)। कु आयरियव्य (स १)। 
आयर पृ [आकर] १ खानि, खान । २ समूह 
(काल, कणू) । 

आयर देखो आयार >झ्राचार (पुष्फ ३१५६)। 

आयर प्र [आदर] १ सत्कार, सम्मान 
(गउड) । २ परिग्रह, श्रसंतोप (परह १,५) | 
३ स्थाल, सभाल (कप्यू) | 

आग्ररग पु [आयरडर] इस नाम का एक 
म्लेच्छ राजा (पउम २७, ६) । 

आयरण न [ आचरण || प्रवृत्ति, अनुष्ठान (पडि)। 

आयरण न [ आदरण_] श्रादर (भग ११, ५)। 
आयरणा जो [आचरणा_ परंपरा का रिवाज 
(चेइय २५) । 

आयरणा जी [आचरणा_] भ्राचरण, श्रनुष्ठान 
(मंद्ठि १४५, उबर १४५) । 

अयरिय वि [आचरित_| ! शनुप्ठित, विहित, 
कृत (उवा) । २ न शाल्ल-मम्मत चाल-चलन/ 
'अमटेण समाइनन ज ॒क्त्यड़ केणाइ असावज । 
न निवारियमन्नेहि य, वहुमणुमयमेयमायरिय 

(उप ८१३) । 

आयरिय पु [आचाये] १ गणा का नायक, 
मुखिया (आवम) । २ उपदेशक, मुरु, शिक्षक 
(मग १, १)। ६ श्रर्थ पढानेबाला (भग 
5,छ ) । 

आयरिस देखो आयस (हें २, १०५)। 

आयल्ल भ्रक [ लम्बू | * व्याप्त होना । २ 
लटकना, 'केसकलाउ खधि श्रोणल्लइ, परि- 
मोकनु नियवि आयल्लई' (भवि) । 

आयल्लया डी [दे] वेचैत्ती, 'मयरामरविह- 
रियगी सहसा आायक्लय पत्ता (पउम ८, 
१८९), 'विद्धों अणगवारणेहि #त्ति श्रायल्लर्य 
पत्तों! (सुर १६, ११०)» 'कि उण पिश्नव- 
भ्र॒प्म मश्नणा्र्लश्न॑ श्त्तरो उद्ददेंहि भ्रक्खरेंहि 
णिवेदेमि! (कप्पू) | देखो आअल्लछ । 

आयल्लिय वि [दे] आक्नान्त, व्याप्त (उप 
१०३१ ठीः भवि) । 

आयब पुं [आतपचत्‌ | अहोरात्र का २४वां 
मुहूर्त (सुज १०, १३) । 


आएस--आक़िट्ठि 


आएस पूुं [आदेश] १ झपेक्षा । २ प्रकार, 
रीति (णंंदि १८४)। ३ वि. नीचे देखो (पिड 
२३०) । 
आएस देखो आवेस (भग १४, २) | 
आएस | पु [आदेश] १ उपदेश, शिक्षा । 
आएसग | २ प्राज्ञा, हुकुम (महा)। ३ विवक्षा, 
सम्मति (सम्म ३७)। ४ अ्रतिथि, मेहमान 
(सुत्र २, १, ५६) । ५ प्रकार, भेद, जीवे ण 
भते ! कालाएसेए कि सपदेसे अपदेसे! (भंग ६, 
४) जीव २, विस्ते ४०३)। ६ निर्देश (निन्ू )। 
७ प्रमाण, 'जाव न वहुप्पसन्न ता मीस एस 
इत्य श्राएसो' (पिड २९) | ८ इच्छा, अ्रभि- 
लापा, देखो आएसि। € दृष्ठान्त, उदाहरण» 
वाघाइयमाएसो श्रवरद्धों हुज अ्रश्नतरएण' 
(आचानि २६७) । १० सूत्र, ग्रन्थ, शाज्त् 
(विसे ४०५) । ११ उपचार, आरोप, आएसो 
उब्यारो' (विसे ३४,८८)। १२ शि्ट सम्मत, 
“बहुसुयमाइरर्णं तु, 
न वाहियरणेहि जुगप्पहाणेहि । 
भ्राएसो सो उ भवे, 
भ्रहवावि नयतरविगष्पो' (वव २,८) । 
आएसण न [आदेशन] ऊपर देखो (महा)। 
आएसण न [आदेशन, आवेशन] लोहा 
क्गैरह का कारखाना, शित्पशाला (आचा २, 
२,२,१०, श्रौप) । 
आएसि वि [आदेशिन] १ भादेश करने- 
वाला । २ अभिलापी, इच्छुक (आचा)। 
आएसिय वि [आदिषप्ट] जिसको श्राज्ञा दी 
गई हो वह (भवि)। 
आएसिय वि [आदेशिक_] १ भादेश संवन्धी। 
२ विवाह झादि के जिमन में बचे हुए वे 
खाद्यनयदार्य जिनको श्रमणों में वाँट देने का 
सकलप किया गया हो (पिंड २२९)। 
आओ भा [दे] श्रयवा, या, 'हत किमेयति, 
कि वाव सुविशशो, श्राप्नों इदजाल, श्ाओ 
मदविव्भमो, भ्राप्रो सच्यं चेवत्ति' (स ४५४) । 
आओग पुं [आयोग] १ लाभ, नफा (पऔप)। 
२ प्रत्यधिक सूद के लिए करजा देना (मग) । 
३ परिकर, सरंजाम (औप)। 
आओग पु [आयोग] प्रोपाय, प्रथोपाज॑न 
का साधन (सूझ्र २, ७, २)। 
श्छ्ट 
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आओगग परुं [आयोग्य] परिकर, सरजाम 
(औषप) । 

आओज्न पुन [आयोग्य] वाद्य, वाजा (महा, 
पड़ ) 

आओडज्न वि [आयोज्य ] संवन्ध-योग्य, जोडने 
योग्य (विसे २३) । 

आओड सक [ आ+ खोटय ] प्रवेश 
कराना, घुसेडना | आझाग्रोडार्वेति (विपा १,६)। 

आओडण न [आकोलन_ मजबूत करना (से 
६, ६) । 

आओडिश वि [दे] ताडित, मारा हुम्ना (से 
६, ६) । 

आओध श्नक [ आ + युध्‌ _ लडना। भाझो- 
घेहि (वेरि १११)। 

आओस सक [ आ + क्रुश_ , क्रोशय्‌ ] 
श्राक्रेश करना, शाप देना। भ्राओेसइ (निर १, 
१) भ्राग्मोसेजसि, झ्राग्मोस्तेमि (उवा)। कवकू 
आओसेज्नमाण (अंत २२)। 

आओस पु [दे] प्रदोष-समय, सख्या-काल 
(श्ोघ ६१ भा) । 

आओसणा ज्ली [आक्रोशना] निर्म॑स्सना, 
तिरस्कार (निर १, १) । 

आओहण न [आयोधन]| युद्ध, लडाई (उप 
६४८ टी, सुर ६, २२०)। 

आंत वि [ अन्त्य] भ्रन्त का (पचा १५,३९)। 

आकर सक [ आ + काडःक्ष__] चाहना, 
इच्छुना । श्राकखिहि (भवि) । 

आकंखा ज्री [आकादक्षा] चाह, इच्छा, 
प्रभिलाया (विसे 5१६) । 

आकंखि वि [ आकाहिन्तन | श्रभिलाषी, 
इच्छुक (धाचा) । 

आकद्‌ भ्रक [आ + क्रन्दू | रोना, चिल्लाना। 
श्राकदामि (पि ८८) । 

आकदिय न [आक्रन्दित_] १ प्राक़न्दन, रोदन | 
२थि जिसने भआाक्रन्दन किया हो वह (दे ७, 
२७)। 

आकप भ्रक [ आ + कम्पू ] १ थोडा काँपना । 
२ तत्पर होना । ३ झआराबन करना । संक्ष, 
आकंपइत्ता, आकंपइतु (राज) । 

आकंप पुं [आकम्प] १ थोडा काँपना | २ 
भाराघन ( वव )। ३ तत्परता, आावर्जन 
(राज) । 


१०४६ 


आकपण न [आकम्पन_] ऊपर देखो (बव/- 
घमं) । 

आकंपिय वि [आकरम्पित] ईपत चलित, 
कम्पित (उप ७र८ टी) । 

आकपिय वि [आकम्पित]| भ्रावजित, प्रसन्न 
किया हुआ (पिड 9३६) | 

आकड्ढ पृ [आकपे] खीचाव । “विकडिढ 
छी ['विक्ृष्टि ] खीच-तान (भग १५)॥। 

आकड्ढ़ण न [आकर्षेण_] खीचाव (निनरू) । 

आकडिढ्य वि [दे] बाहर निकाला हुग्रा, 
धुच्व व वच्छ तोए निग्भच्छिया 

ताघरितु गलयम्मि । 
पच्छिमअसोगवरियादारेणाकडिढिया 
मत्ति॥।' (घमंवि १३३) । 

आकण्णण न [आकर्णन] श्रवरा (नाट) । 

आकरण्णिय वि [आकर्णित] श्रुत, सुना 
हुआ (झाचा) । 

आऊदि देखो आकिदि (संक्षि ६) । 

आकम्हिय वि [आकस्मिक] भ्रकस्मात्‌ होने- 
वाला, विना ही कारण होनेवाला, 'बज्कनि- 
म्रित्तामावा ज॑ भयभाकम्हियं तति! (विसे 
३४५१) । 

आकर पु [आकर] १ खान। २ समूह 
(कुमा) । 

आकस देखो आगस । श्राकसिस्सामो (झ्राचा 
२, ३, १, १५) हेक. आकसित्तए (प्राचा 
२, ३, १, १५) । 

आकार देखो आगार (कुमा, द १३) । 

आकास देखो आगास (भग)। 

आकासिय वि [दे] पर्याप्त, काफी (पड़्‌ )। 

आकिइ ज्री [आकृति] स्वरूप, श्राकार (हे 
१, २०६) । 

आर्किचवण न [ आकिद््वन्य ] निल्वृहृता, 
निष्परिग्रहता/ आश्राकिचएण च॒ वंर्भ व जइ- 
घम्मो' (नव २३) । 

आक्किचणया जी [ आकिद्वनता ] ऊपर 
देखो (सम १२०) । 

आकिंचणिय ) देखो आर्किचण (आाचू, सुपा 

आर्किचन्न | ६०५)। 

आकिट्टि जी [ आकृष्टि ] प्राकर्पण (घर्म 
वि१५)। 


११६ 


आयासदइत्तिअ वि के ये तकलीफ 
देनेवाला (अभि ६३) । 

आयासतऊरू न [आकाशतलू]| चन्द्रशाला, 
घर के ऊपर की खुली छत (कुप्र ४९२) । 


आयासतल न [दे] प्रासाद का पृष्ठ भाग (दे 
१,७२) । 

आयासल्ब न [दे] पक्षियूह, नीड (दे १, 
७२) । 

आयासिअ वि [ आयासित ] परिश्रान्त, खिन्न 
(गा १६०) । 

आयाहम्म वि [ आत्मन्न] १ भ्रात्मविनाशक। 
२न आधाकर्म दोष (पिड ६५)। 

आयाहिण न [आदक्षिण] दक्षिण पाश्वे से 
अ्रमणा करना (उवा )! 'पयाहिण वि 
[ 'अदृक्षिण | दक्षिण पार्श॑ से भ्रमण कर 
दक्षिण पाशे में स्थित होनेवाला (विपा १, 
१) | 'पयाहिणा ञज्री ['प्रदक्षिणा] दक्षिण 
पार्शव से परिभ्रमण, प्रदक्षिणा (ठा १)। 


आयु देखो आउ 5 भायुप्‌ । 'बत वि [ बत्‌ ] 
चिरायुष्क, दीघ भ्रायुवाला (परह १, ४) | 

आर पु [आर] १ इह-लोक, यह जन्म (सूअ 
१,२,१,८) १६,२८० १,८,६)। २ मभनुष्य- 
लोक (सूझ १, ६, २८) | रे नुकीली लोहे 
की कील [(कुप्र ४३४)। ४ न गृहस्थपन 
(सूझ १, २, १, ८) । 

आर पु [आर] १ मंगल-ग्रह (पठम १७, 
१०८) सुर १०, २२४)। २ चौथा नरक का 
एक नरकावास (ठा ६) । ३ वि, अ्रवर्क्तिन, 
पूर्वे का (सुञ्र १,६) । 

“आरअ वि [ कारक] कर्त्ता, करनेवाला (गा 
१७९५ ३४८) | 

आरओ श्र [ आरतस्‌ ] १ पूर्व, पहले, 
अ्र्वाक्‌ (सुञ्न १, ८5, स ६४३) | २ समीप भे, 
पास में (उप ३३१)। हे शुरू कर के, प्रारम्भ 
कर के (विसे २२८५) । 

आरओ श्र [ आरतस्‌ | पीछे से (णादि २४६ 
टी) । 

आरद्र वि [दे] १ अनेकान्त । २ संकट, 
व्याप्त [दे १, ७८) । 

आरभ सक [ आ + रस्‌ | १ शुरू करना । 
२ हिंसा करना । प्रारंभ (हे ४, १९५)। 
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वह, आरभंत (गा ४२, से ८५, ८५१) | संकृू, 

आरंभदत्ता, आरंभिअ (नाट) | 

आरंभ पु [आरम्म] १ शुल्तात, प्रारम्भ 
(हे १, ३०)। २ जीव-हिसा, वध (श्रा ७) । 
३ जीव, प्राणी (परह १, १)। ४ पाप-कर्म 
(आ्राचा) । य वि ['ज]] पाप-कायं से उत्पन्न 
(आचा) । विणय पु [ विनय_| भारंभ का 
श्रभाव । 'विणद् वि | विनयिन] श्रार्रम 
से विरत (आचा) । 

आरभग | पु [आरम्भक] १ ऊपर देखो 

आरंभय । (सूभ्र २, ६)। २ वि, शुरू करने- 

वाला (विसे ६२०, उप पृ ३)। ३ हिंसक, 

पाप-कर्म करनेवाला (भाचा) । 


आरभि वि [आरम्भिन_] १ शुरू करनेवाला 
( गठड )। २ पाप-कार्य करनेवाला (उप 
८६६) ॥ 

आरमभिअ पुं [दे] मालाकार, माली (दे १, 
७१) । 

आरंभिअ वि [आरब्ध|] प्रारब्ब, शुरू किया 
हुआ (भवि) । 

आरमिअ देखो आरंभ 5 श्रा + रम्‌ । 

आरभिया ज्री [आरम्भिकी] १ हिसा से 
सम्बन्ध रखनेवाली क्रिया । २ हिंसक क्रिया 
से होनेवाला कमं-वन्ध (ठा २, १, नव १७)। 

आरक्ख न [आरद्ष्य ] कोतवाल का भोहदा, 
कोतवाली, आ्रारक्षकना (सुख ३, १)। 

आरक्ख वि [आरक्ष| १ रक्षण करनेवाला 
(दे ९, १५)। २ पु. कोतवाल, नगर का 
रक्षक (पाञ्म) । 

आरक्खग वि [आरक्षक] १ रक्षण करने- 
वाला, तन्राता (कप्प, सुपा ३५१)। <प्रु 
क्षत्रियों का एक वश ॥ ३वि. उस वश में 
उत्पन्न (ठा ६) । 

आरक्खि वि [आरक्षिन] रक्षक, त्राता (ठा 
३, १, भोष २६०) । 

आरक्खिग ) वि [आरक्षिक| १ रक्षक, 

आरक्खिय | त्राता । २ पुं. कोतवाल (निम्न 
१, १६० सुपा ३३६५ महा; स १२७, १५१)। 

आरज्क सक [ आ+ राधू ]आझ्राराघन करना। 
श्रारज्मइ (प्राक ६८) ! 

आरज्म वि [आराध्य_] पूज्य, माननीय (झच्चु 
७१)। 


आयासइत्तिअ--आरभ 


आरड रुक [ आ + रट्‌ | १ चिल्लाना, वूम 
मारना । २ रोना । वकू, आरडंत (उप १२८ 
टी) | संक, आरडिऊण (महा) । 

आरडिअ न [दे] १ बिलाप, ऋन्‍दन । + वि, 
चित्र-युक्त (दे १, ७५) । 

आरण पुं [आरण_] १ देवलोक-विशेष (श्रनु, 
सम ३६, इक) । २ उस देवलोक का निवासी 
देव, 'त वेव आरगाच्चुय श्रोद्दीनारोण पासति' 
(सग २२१, विसे ६६६) | 

आरण पुन [आरण | एक देवविमान (देवेन्द्र 
१३५) । 

आरण न [द] १ अ्धर, होठ । २ फलक [दे 
१, ७६) । 

आरणाल न [आरनाल] काजी, मादूद्ाना 





आरणाल न [दे] कमल, पद्म (दे १, ६७) 

आरण्ण वि [आरण्य_] जंगली, जगल-निवामी 
(से ८5, ५६)। 

आरण्णग | वि [आरण्यक ] १ जगली, जंगन- 

आरण्णय । निवासी, जगल में उत्पत (उप 
शर२६७० मा )। २ न शाज्न-विशेष, उपनिपद्‌- 
विशद्येप, (पउम ११, १०) ॥ 

आरण्गिय वि [आरण्यिक] जंगल में वसमें- 
वाला (तापस श्रादि) (सूश्न २, २) । 


आरत वि [आरत | १ थोडा रक्त (आचा)। 
२ श्रत्यन्त भ्रनुरक (पणएह २, ४) | 


आरत्तिय न [आरात्रिक] श्ारती (सुर १०, 
१६, कुमा) । 

आरदड् वि [आरब्ध] प्रारव्त्र, 
हुआ (काल) । 

आरद्र वि [दे] १ बढा हुआ । २ सतृष्ण, 
उत्सुक । दे घर में श्राया हुआ (दे १, ७५)। 

आरनाल देखो आरणाछ 5 झारनाल (पात्न) । 

आरनाल न [दे] कमल, पद्म ( पड्‌ ) | 

आरज्िय देखो आरण्गिय (सूत्र २, २, 
२१) । 

आरब देखो आरव । 

आरच्भ नीचे देखो । 

आरम देखो आरंभ ८शा+ रम्‌ । आरमसदइ 
(हे ४, १५५५ उबर १०) ! वक्ृ, आरभंत, 
आरमभमाण (ठा ७) | संक़्र, आरब्म (विसे 
७६५)। 


शुरू किया 
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आगाढ--आचारिभ 


रा वि [आगाढ] ९ प्रवल, दु साथ्य, 
कड्भगोसहव भ्रागाढरोगिणो रोगसमदष्छ (उप 
७रघ टी), नो कप्पद निग्गंयाण वा निग्ग- 
थीण वा श्रन्नमन्नस्स मोए झाइइत्तए, नन्नत्य 
आगदेहि रोगायके्िं (कस) ॥ २ अ्रपवाद, 
(वास कारण (पचभा) । ३ भ्रत्यन्त गाढ (निचु ) । 
जोग पु [थोग] योग-विशेष, गरि-योग 
(प्रोष ५४८) । पण्ण न [ प्रज्ञ] शाज्ष, 
श्रागम, आगाठपएणुसु य भावियप्पा' (वव) | 
सुय न [श्रुत] झागम-विशेष (निचू) । 





आगामि वि [आगामिन] श्ानेवाला (सुपा 
९) । 

आगार सक [| आ + कराय |] बुलाना, भाद्वान 
करना । संक् आगारेऊण (आराव) । 


आगार न [आगार_] १ घर, गृह (णाया १, 
१, महा) । २ वि. गृहस्थ, गृही (ठा)। त्थ 
वि [ स्थ] गृहो (पि ३०६) । 

आगार पु [आकार | १ भश्रपवाद (उप ७२८ 
दी, पद्ि)। २ इंगित, चेष्टा-विशेष (सुर ११, 
१६२) । ३ भाकृति, रूप (सुपा ११५) । 

आगारिय वि [आगारिक] गृहस्थ-सवन्धी 
(विसे) । 

आगारिय वि [आफारित] श! अ्राहूत। २ 
उत्सारित, परित्यक्त (आ्राव) । 

आगाल पु [आगालरू] १ समान प्रदेश में 
रहना । २ सम भाव से रहना (झाचा)। ३ 
उदीरणा-विशेष (राज) | 
आगास पुन [आकाश] श्राकाश, श्रत्तराल 
(उबा) । 'गमा छी | गसा_] विद्या-विशेष, 
जिसके वल से भ्राकाश में गमन कर सकता है 
(पउम ७, १४४) | 'गामि वि [ गासिन_] 
श्राकाश में गमन करने वाला, पक्षि-प्रभृति 
(आचा)। 'जोइणी छीो [ योगिनी_] पक्षि- 
विशेष, श्रागासजोइणीए भिसुओ्ो सदहोवि धाम- 
पासम्मि (सुपा १८०)। ढ'्थिकाय प्र 
[स्तिकाय] श्राकाश-प्रदेशो का समूह, 
प्रखएड आकाश-द्वव्य (पएण १)। 'थिग्गल्न 

[दे] मेघरहित श्राकाश का भाग (प्रावम) । 
“फरलिह, 'फालिय पु [रफटिक] निर्मल 
स्फटिक-रत्न (राय, श्ौप)। फालिया छी 
[फालिका] एक मीठा द्रव्य (पएण १७) | 





पाइअसइमहण्णवो 





"इवाइ वि [ ।तिपातिन्‌ ] विद्या भादि 
के बल से आकाश में गमन करनेवाला (झोप)। 

आमासिय वि [आकाशित_] भाकाश को 
प्राप्त (औप) । 

आगासिय वि [आकर्षित] खीचा हुआ 
(प्रीप) । 

आगासिया ज्ञो [आकाशिकी] आकाश मे 
गमन करने की लब्वि-शक्ति (सूअनि १६३)। 

आगाह सक [ अब + गाह ] भवगाहन 
करना, स्तान करना । आगाहइत्ता (दस ५, 
१, ३१)। 

आगिइ ज्ञी [आकृति] शभाकार, रूप, मूर्ति 
(सुर २, २२५ विपा १, १) । 

आगिट्टि छ्री [आऋृष्टि | श्राकपंण (सुपा 
२३२)। 

आगी देखो आगिइ, 'छिएणावलिस्यगागी- 
दिसासु सामाइय न ज॑ तासु” (विसे २७०७)। 
आगु पु [आऊ] श्रमिलाष, इच्छा (आक) । 
आधघ देखो आधव। 'सूत्रक्ृताग' सूत्र के प्रथम 
श्रुतस्कन्ध का दसरवाँ अ्रष्ययन (सुआ १,१०)। 

आधंस सक [आ + छृपू ] घपंण करना 
(निचू ) । 

आधस सक [ आ+घछृप्‌ | घिसना, थोडा 
घिसना । झ्राधसिज (झ्राचा २, २, १, ४) । 
आधस वि [आघपे] जल के साथ घिसकर 
जो प्रिया जा सके वह (पिंड ५०२)। 
आधघसण न [आधघपेण_] एक वार का घर्पण 
(निचू) । 

आधघयण न [दे] वव-स्थान (णाया १, ६-- 
पत्र १६७) | 

आधबव सक [आ+ ख्या] १ कहना, उपदेश 
देना । २ ग्रहण करना। श्राघवेइ (ठा)। 
कवकू भाषविजए (भग) । भूका- आ्रार्घ (सुश्र, 
पि ८८)। वकू आघवेधाण (पि ४४)। हेक 
आधवित्तए (पि ८5८)। 

आधवणा ज्ली [आख्यान| कथन, उक्ति 
(णाया १, ६) । 

आधवहत्तु वि [आख्यायक] कबक, वक्ता, 
उपदेशक (ठा ४, ४) । 
आधवबिय वि. [आख्यात_] उक्त, 

(पि ४४) । 


कहा हुआ 
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आधघविय वि [दे] गृहीत, स्वीकृत (अ्रणु 
२०)॥ 

आधवेत्तग वि [आख्यापयितृऊ] उपदेश, 
वक्ता (आश्राचा) । 

आधघस सक [ आ+घस ] थोडा घिसना।! 

>शाषसावैल (निचू) । 

आधा सक [आ + ख्या_] कहना । (श्राचा) । 

आघा सक [आ + प्रा] सूँघना । वक आधा- 
यत (उप ३५७ टी) | 

आधाय वि [ आख्यात_ कथित, उक्त (भ्राचा)। 

आधाय वि [आख्यात] १ उक्त, कबित 
(सूत्र २, १३, २)॥ २ न उक्ति, कथन (सूझ्र 
१, १, २, १) । 

आधघाय पुं [आघात] १ एक नरक-स्थान 
दिवेद्ध २६) । २ विनाश (उक्त ५, २३२१ सुख 
४, ३२)। 

आधाय पुं [आधात_] १ वध। २ चोट, प्रहार 
(कुमा, णाया १, ६) । 

आधायत देखो आधा ८ग्ना +प्रा। 

आधाव देखो आघव। श्राघावेइ (पि ८८; 
२०२) ! 

आधघुट्ठ वि [आधघुष्ट] घोषित, जाहिर किया 
हुआ (भवि) । 

आधुम्स अरक [ आ+घूर्ण_ ] डोलना, 
हिलना, काँपना, चलना । 

आधुम्मिय वि [आधूर्णित] डोला हुआ, 
कम्पित, चलित, श्राधुम्मियनयणजुओ (पउम 
१०, ३२, ८७, ५६) | 

आधोस सक [ आ+घोपय्‌ ] घोपणा 
करना, ढिढोरा पिट्वाना। आधोसेट (स&०)। 

आधोसण न [आयोपग] ब्टोरा, घोषणा 
(महा) । 

आचक्ख सक [ आ+ चक्ष ] कहना। 
वकू आचक्खन (पि २५, ८८, नाट) । 

आचक्खिद (शो) वि [आख्यात] उक्त, 
कथित (अभि २००)। 

आवरिय वि [आचरित] १ ग्रनुष्ठित, विहित। 
२न श्राचरण (प्रासू १११)। 

आचाम सक [ आ+ चामय्‌ ] चाटना, 
खाना, पीना । वक्ठ श्राचामत (कुप्र ३६) । 

आचार देखो आयार > श्राचार (छुमा) । 

आचारिअ देखो आयरिय > ग्ाचार्य (प्रापो । 
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_ वि [दे] १ मुकुलित, सकुचित । 
२ श्रान्‍्त। ३ मुक्त (दे १, ७७)। ४ रोमा- 
ब्चित, पुलकित (दे १, ७७ पाग्न) । 


आरेण भ्र [आरेण] १ समीप, पास (उप 
३३६ टी)। २ श्रवाक , पहले (विसे ३९१७) | 
रे प्रारम्भ कर (विस २२८४) । 

आरोअ श्रक[ उत्‌ + छस्‌ ] विकसित होना, 
उल्लास पाना । आरोचड (हे ८ २०२) । 
आरोअणा देखो आरोवणा (ठा ४, १, विसे 
२९६२७)। 

आरोइअ [दे] देखो आरेइअ (पड्‌ )। 

आरोग्ग सक [दे] खाना, भोजन करना, 
आरोगना । आरोग्गइ (दे १, ६६)। 

आरोग्ग न [आरोग्य] एकासन तप (सवोध 
भ८)। 

आरोग्ग न [आरोग्य_] १ नीरोगता, रोग का 
अभाव (ठा ४, ३» उब)। १ वि रोग- 
रहित, नीरोग (कप्प) | ३ प्र एक ब्राह्मणो- 
पासक का नाम (उप ५४०) । 

आरोग्गरिआ वि [दे] रक्त, रैंगा हुआ 
( पड़्‌ )। 

आरोग्गिअ वि [दे] भुक्त, खाया हुआ (दे 
१, ६९)। 

आरोद्ध वि [दे] १ प्रदृद्ध, बढा हुआा। २ 
गृहागत, घर में श्राया हुआ्ला ( पड )। 

आरोय न [आरोग्य] १ क्षेम, कुशल। २ 
नीरोगता, आरोयारोय पसूया' (श्राचा २, 
१५, 5) । 

आरोल सक [ पुछ्जू ] एकत्र करना, इकट्ठा 
करना, आ्रारोलइ (हे ४, १०२, पड़ ) । 
आरोल्आ वि [पुक्ित] एकत्रित, इकट्ठा 
किया हुआ (हुम्ग)। 

आरोब सक [ आ + रोपय्‌ ] १ ऊपर 
चढाना, ऊपर वैठाना । २ स्थापन करना। 
प्रारोवेइ (हे ४, ४७) । संक आरोचेत्ता, 
आरोषिडं, आरोविकण (भग, बुमा, 
महा) | 

आरोचण न [आरोपण_] ऊपर चढाना (सुपा 
२४६)। + सम्भावना (दे ३, १७४)। 
आरोदणा छी [आरेपणा] १ उपर चढाना। 
२ श्रायश्चित्त-विशेष (चच १)। ३ प्राल्यण्ा, 
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का एक प्रकार | ४ प्रश्न, पर्यनुयोग 
(विस २६२७, २६२८) । 

आरोबिय वि [आरोपित ] १ चढाया हुम्ना । 

-२ संस्थापित (महा पापग्न) । 

आरोस पु [आरोप] १ म्लेच्य देश-विशेष । 
२वि उस देश का निवासी (परह १, १५ 
कस) । 

आरोसिअ वि [आरोपित] कोपित, स्ट्ट 
किया हुआ (से ६, ६६, भवि, दे १, ७०) । 

आरोह सक [ आ+ रूह_] ऊपर चढना, 
बैठना । श्रारोहुइ (कस) । 

आरोह सक [ आ+रोहय ] ऊपर चढाना। 
क्ू आरोहडयठय (बव १) । 

आएऐदह पु [आरोह] १ सवार, हाथी, घोडा 
श्रादि पर चढनेव्राला (से १३, ७५)। २ 
ऊंचाई (बृह)। ३ लम्बाई (वव १, ५)। 

आरोह पुं [दे] स्तन, थन, च्ँची [दे १, 
६३) । 

आरोहग वि [आरोहक] १ सवार होनेवाला 
२ हस्तिपक, पीलवान, हाथी का रक्षक (औप)। 

आरोहि वि [ आरोहिन ] ऊपर देखो 
(गउड) । 

आरोहिय वि [आसर्ढ] ऊपर बैंठा हग्रा, 
ऊपर चढ़ा हुश्रा (भवि) । 

आह न [दे] भनथंक, मरुवा (सिरि ५६५) । 

आल न [ दे | १ छोटा प्रत्राह। २ वि कोमल, 
मृदू (दे १, ७३)। ३ श्रागत (रभा)। 

आल न [आलू] कलकारोप, दोपारीपण (स 
४३३) 'न दिल कस्सवि कूइझ्ाल' (सत्त २)। 

“आह देखो कार (गा ५५, से १, २६, ५ 
८, ६५, ४६) । 

आल देखो जाल (से ५, ५५, ६, ५६)। 

'आछ देखो ताल» 'समविसम णामति हरिग्राल- 
वकियाईं (से ६, ५६) । 

आलइञअ वि [ आलगित_] यवास्थान स्थापित, 
योग्य स्थान में रखा हुआ (कप्प)। 

आलइअ वि [आलयिक] गृही, श्राथयवाला 
(आाचा) । 

आलइय वि [आहरूगित_| पहना हुआ (झाचा 
२, १५, ५) । 

आहंकारिय वि [आहछट्टारिक] १ श्रतकार- 
शाह्न-ज्ञाता । २ श्र॒लकार-सवन्धी ।। ३ अ्ल- 


१ 


आरेइअ--आल्द्धू 


कार के योग्य, 'प्रालकारिय भठ उबगोहं 
(जीव ३) | 

आल्किअ प्रि [दे] पंग्र किया हुआ्मा (दे १, 
६८) ॥| 

आलंद न [आलन्द] समय का परियाण- 
विशेष, पानी से भीजा हुआ हाथ जितने समय 
में सूख जाय उतने से लेकर पाँच श्रहोरात्र 
तक का काल (व्रिसे) । 

आलहिअ वि [आउन्डिक] उप्गुक्त समय 
का उल्लंघन ने कर कार्य करनेग्राला (विसे)। 

आल्य मक [| आ+ रूम्यू ] श्रात्षय परना, 
सहारा लेना | मऊ, आटविय (भास ११)। 

आल्य पु [ आलम्ब] श्रात्रय, आवार (मृपा 
६३५)। 

आलब न [दे] भूमि-छत्र, वनम्पति-विशेष जो 
वर्षा मे होता है (दे २, ६४)। 

आल्त्रण न [आह्म्बन] १ आशय, श्रावार, 
जिसका भ्रवलम्बन किया जाय बह (णाया १, 
१)। २ कारण, हेतु, प्रयोजन (प्रावमः 
प्राचा) । 

आलबगणा हो | आल्म्बता] ऊपर देखो (पि 
३६5७) । 

आलबि वि [आ।ढम्बिय] श्रवलम्बन करने 
वाला, झाश्षयी (गउड) । 

आलमिय न [आजम्भिक] १ नगर-विशेष 
(ठा १)। २ भगवती सूत्र के ग्यारहवें शतक 
का वारहवाँ उद्देश (संग ११, १२) । 

आलमिया त्री [आलम्मिया] नयगरी-विशेष 
(भग ११, १२)। 

आलक्क पु [दे ] पागल कुना (भत्त १९५)। 

आलक्ख सक [आ + लक्षयू ] १ जानना। 
२ चिह से पहिचानवा। श्रालक्खमो (गउड)। 

आडक्खिय वि [आलक्तित] १ ज्ञात, परि- 
चित । २ चिह से जाना हुआ (गउड) । 

आछृूग्ग वि [आलभ्म] लगा हुआ, संयुक्त (से 
५, ३३) । 

आछत्त वि आलूपित] समापित, आभाषित 
(पउम १६, ४२० सुपा २०५, श्रा ६) । 

आलछत्तय देखो अलछत्त (गठ॒ड, गा ६४६)। 

आहल्त्थ पु [दे] मयूर, मोर (दे १, ६५)। 

आलद्ध वि [आल्व्ध॒] १ सं । २ समुक्ता। 
३ स्घवृष्ट, छुआ हुआ । ४ मारा हुआ (नाट) । 
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पा देखो जाग ८ यान (चारु ८) | 
आणछ देखो आअछ + श्राणछद्द ( पड्‌ )। 
आणत देखो आणी | 

आणतरिय न [आनन्तये] १ श्रविच्धेद, 
व्यवधान का अमाव (ठा ४, ३) । २ भनुक्रम, 
परिपाटि, 'श्राणतरियति वा भ्रणुपरिवाडित्ति 
वा श्रणुक्‍्कमेत्ति वा एगद्ठा' (भू) । 
आणद्‌ श्रक [ आ + नन्दू | भानन्द पाना, 
खुश होना । 

आपएंद सक [ आ + नन्द्य्‌ _] खुश करना । 
्राएंदेदि (शी) (नाट)। कू आणठिशअव्व 
(रयण १०) । 

आणद १ [आनन्द] १ अहोरात्र का सोल- 
हवाँ मुह॒र्त (सुज १०, १३)। २ एक देव- 
विमान (देवेन्द्र १३१)। 
आएंद पुं [आनन्द] १ हप॑, खुशी (कुमा)। 
२ भगवान्‌ शीतलनाथ के मुख्य-शिष्य (सम 
१५२) । ३ पोतनपुर नगर का एक राजा, 
जो भगवान्‌ भ्रजितनाथ का मातामह था 
(पठम ५, ५२)। ४ भावी छठवाँ वलदेव 
(सम १५४)। ५ नागकुमार-जातीय देवो के 
स्वामी धरणेन्द्र के एक रघ-सैन्य का श्रधिपति 
देव (ठा ५, १)।॥६ मुह॒तं-विशेष (सम ५१)॥। 
७ भगवान्‌ ऋषभदेव का एक पुत्र (राज)। 
८ भगवान्‌ महावीर के एक साधु शिष्य का 
नाम (कप्प) । &£ भगवान्‌ महावीर के दस 
मुख्य उपासको (श्रावक-शिष्य) में पहला 
(उवा) । १० देव-विशेष (ज) दीव)। ११ 
राजा श्रेणिक के एक पौन्न का नाम (निर 
२, १)। १२ 'उपासगदसा' सूत्र का एक 
अ्रष्ययत (उवा) । १३ भ्रणत्तरोपपातिक 
दसा' सूत्र का सातवाँ श्रव्ययन (भग)। 
१४ 'िरयावली” सूत्र का एक श्रध्ययन 
(निर २, १)। १५ व. देश-विशेष (पठम 
६८, ६६) | पुर न [पुर] नगर विशेष 
(बृह)। रक्खिय पु [ रक्षित] स्वनामस्यात 
एक जैन साधु (भग) । 
आणदण न [ आनन्द्न_| १ खुशी, हप॑ (सुपा 
४४०)। २ वि खुश फरनेवाला, प्लानन्द- 
दायक (स ३१३, रयण ३, सण) । 
आणंद्वड | पु [दे] पहली बार की रज- 
आशणेद्वस $ स्वत्रा का रक्त वश्न (गा ४५७५ 
दे १, ७२ पड )। 
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आणदा मञ्लरी [आनन्दा] १ देवी-विशेष, 
भेर की पश्चिम दिशा में स्थित रुचक पर्वत 
पर रहनेवाली एक दिककुमारी (ठा 5)॥ 
२इस नाम को एक पुप्करिणी (राज)। 

आणदिय वि [ आननिदित ] १ हपंप्राप्त 
(औप)। २ रामचन्द्र के भाई मरत के साथ 
दीक्षा लेनेवाला एक राजा (पठम ८५, ३) । 

आणदिर वि [आनन्दिन]| श्रानन्दी, खुश 
रहनेवाला (भवि)। 

आणक्ख सक [ परि+ईक्ष ] परीक्षा 
करना | हेके आणक्खेउ (श्रोघ ३६) । 

आणन्छ देखो आअछु | श्राणच्छइ (पड्‌ )। 

आणट्ट वि [आनष्ट] स्वेधा नष्ट (उत्त १५, 
५०५ सुख १८, ५०)। 

आणण न [आनन] मुख, मुँह (कुमा)। 

आणण न [आनयन_ लाना (महा) । 

आणत्त वि [आज्ञप्त | भादिष्ट, जिसको हुकुम 
दिया गया हो वह (णाया १, ८, सुर ४, 
१०० ) || 

आपणत्ति जी [आज्ञप्ति_] ग्राज्ञा, हुकुम (अमि 
८१) | अर वि [ कर] भ्राज्ञाकारक, नौकर 
से ११,६५)। किंकर वि [ 'किट्कुर ] 
नौकर (पणह)। हर वि [ हर] भाज्ञा- 
चाहक, संदेश-वाहक (अश्रमि 5१) । 

आपणत्तिया छ्ी [आशज्ञप्तिका] ऊपर देखो 
(उवा, पि ८८) । 

आणत्य न॒[ आनथ्ये ] अ्नर्थता (समर 
१५०) । 

आणप (श्रशो) देखो आणब > श्रा + ज्ञपय्‌ । 
झाणपयति (पि ४) । 

आणपपाण देखो आणापाण (नव 5) | 

आणप्प वि [अज्ञाप्य] भ्राज्ञा करने योग्य 
(सूझ १, ४, २, १५) । 

आणम शक [आ+अन_ खास लेना। 
झारामति (संग) । 

आणमणी देखो आणवणी (भास १८) पि 
८प) २४८) । 

आणय पुन [आनत_] १ देवलोक-विशेष 
(सम ३५) १ २ पु उस देवलोक-वासी देव 
(उत्त) । 

आणय पुंन [आनत_ एक देवविमान (वेवेद्ध 
१३५) । 
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आणयण न [आनयन_ लाना, झानना (श्रा 
१४, स ३७६) । 

आणतब सक [ आऊ+जक्षपय्‌ ] भाज्ञा देना; 
फरमाना । भाणवईइ, भ्रारवेसि (पठम ३३, 
१००० ६८) । वक आणवचेसमाण (पि 
५५१) । क आगवेयब्ब (महा) । 

आयच्र देखो आणांव 5 ग्ला + नाययू | 

आणवबण न [आज्नपन] प्राज्ञा, भ्रादेश, फर- 
माइया (उबा प्रामा) । 

आणवण न [_ आनायन | मँगवाना (सुपा 
प७८) । 

आगवणिय वि [आज्ञापनिक] प्लाज्ञा फर- 
मानेवाला (राय २५) । 

आणवणिया त्री [आज्ञापनिका, आनाय- 
निका_] देखो दोनो आणबणी (छा २, १)। 

आणवणी जी [आज्ञापनी] १ क्रिया-विशेष, 
हुकुम करना । २ हुकुम करने से होनेवाला 
कर्मंबन्ध (नव १६) | 

आणवणी छज्ली [आनायनी_] १ क्रिया-विशेष, 
मेंगवाना । २ मँगवाने से होनेवाला कर्म-वन्ध 
(नव १९) । 

आणा ञज्ली [आज्ञा] आदेश, हुकुम (प्रोध 
६०)। २ उपदेश, एसा श्राणा निग्गथियाँ 
(भ्राचा) । ३ निर्देश, उववाझो रिद्देसो श्लाणा 
विशभ्नो य होति एगद्ठा' (चव) | ४ झागम, 
सिद्धान्त (विसे ८९४) णदि)। ५ सूत्र की 
व्याख्या (औप) । ईसर पु [ ईश्वर] भाज्ञा 
फरमानेवाला मालिक (विपा १, १) । 'जोग 
पु [योग] ९ श्राज्ञा का सम्बन्ध (पंचा)। 
२ शाज्न के भ्रनुसार कृति, 'पाव विसाइतुल्ल 
प्राणाजोगो श्र मतसमो' (पचव) । सुइ री 
[रुचि] सम्यक्त्व-विशेष (उत्त)। २ वि- 
आगमो पर श्रद्धा रखनेवाला (पच) | वि 
[_ 'बनू | प्राज्ञा माननैवाला (०्चा)। चत्त 
न [पत्र] झाज्ञापत्र, हुकुमनामा (से १, 
१८) । चवहार पु [ व्यवहार] व्यवहार- 
विशेष (पचा)। विजय न ['विचय, 
“बिज्य] घमंध्यान-विशेष, जिसमे ग्राज्ञ--- 
आगम के गुणों का चिन्तन किया जाता है 
(ओऔप) । 

आणाइ पूं [दे] शकुनि, पक्षी (दे १, ६४) 
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आलीढ पुंच [आलीढ_] योद्धा का युद्ध समय 
का आसन-विशेष (वव १) | 
आढीण वि [आलीन] (१ लीन, आस, 
तत्पर (पठम ३२,६९६) । २ ग्ालियित, भ्राध्िष्टि 
(िप्प) । 
आलीयग वि [आदीपक | जलानेवाला, श्राग 
सुलगानेवाला (णाया १ २)! 
आलीयमाण देखो आली 5 आ + ली । 
आहलील न [दि] समीप का भव, पास का डर 
(दे १, 5५) । 
आडलीवग देखों आढीयग (परह १, ३) ! 
आहछीवण न [आदीपन | श्राग लगाना (दे 
१, ५१, विपा १, १)। 
आलीचिय वि [ आदीपित_| आग से जलाया 
हुश्ला (पि २४४) । 
आलु पुंन [आलु_] क्‍न्‍्द-विशेष, आलू (शा 
२०)। 
आलुई छी [आलुकी | वल्ली-विशेष (पव १०)। 
आलुंख तक [ दह_ _] जलाना, दाह देना । 
आलु खइ ( हैं ४, २०८ पड )। 
आलुख सक [ स्पृण | न्पर्श करना, छूना। 
आ्रालु खइ (है ४ १८२) । 
आलुखण न [स्पर्शेन] न्‍्पर्ण, छूना (पठड) । 
आलुखिअ वि [स्पष्ट | स्वृष्ठ, छत्मा हुआ (से 
१,२१५ पाग्म) । 
आलुखिअ वि [दग्ध ] जला हुझ्ला (सुर ६ 
२०३) । 
आलुध तक [ स्पूछ ] छूना। आलुघइ 
(प्राक्न ७४) । 
आलुप सक [ आ+ लुमू | हर करना। 
आलुपढ (आचा) । 
आलुंप वि | आलुम्प | श्रपहारक, हरण करने- 
वाला, छीन लेनेवाला (झाचा)। 
आलुग देखो आलु (परण १)।॥ 
आलुगा छी [दे] घदी, छोटा घडा (उप 
६६०) । 
आलुपारवि [दे] निरयंक, व्यर्थ निष्प्रयोजन, 
ता दसिनों समग्यं श्रन्नह कि श्रालुबारमरि- 
एहि (चुपा ३४३) । 
आलेक्ख , वि [आलिस्य] चित्रित, 'रत्ति 
आलेक्खिय | परिवट्टेंड लक्ख॑ आलेक्खदिसय- 





पाइअसद्महण्णवो 


राणवि न खर्मा (अच्चु २४ से ३, ४४ गा 
६४१५ गउड ) । 

आलेट्‌ड | देखो आसिलिस । 

आल्ेटठुअ 

आलेव पुं [आलेप] विलेपन, लेप, “प्रालेव- 
निमित्तं च देवीओो वलयालकियवाहाग्रो घसति 
चंदर्ण' (महा) । 

आलेवण न [आलेपन] ६ लेप विलेपन | 
२ जिसका लेप क्या जाता है वह वस्तु, जे 
निक्‍्रतू रत्ति श्रालेवशजाय पडिगाहेत्ता' (निन्न 
१२)॥ 

आलिेमिय वि [आइलेपित] श्ालियन कराया 
हुआ (चेइव ३७६) । 

आलेह पर [आलेख] चित्र (आवम) । 

आलेहिआ वि [आलेखित | चित्रित (महा) । 

आलोअ सक [ आ+लोफ ] देखना, 
विलोकन करना | वकृ- आलोअत, आलो- 
इंत, आलोएमाण (गा ५४६५ उप पृ ४३५ 
प्राचा) | क्वक्ू आल्योक्षन (से १, २१) । 
सक आलोणएऊण, आछोइत्ता (काल, ठा 
६)। 

आलोअ चक [ आ + लछोच्‌ ] १ देखाना | 
२ गुरू की अपना अपराध कह देना । $ विचार 
करना । ४ आलोचना करना। श्यलोएड 
(मग) । वकू आलोअत (पडि)। सह 
आलोएत्ता, आल्ो-डअ (भय, पि ५८२) । 
हेक आलोइत्तए (ठा २, १)। कू आलो- 
एयजञ्बय, आलोएइ्यउब्र (उप ६८२ ओोव 
७६६) | 

आलोअ पुं [आल्येक] १ तेज, प्रकाश (से 
२, १९) ! २ विलोकन, अच्छी तरह देखना 
(ओघ ३) । ६ पृथ्वी का समान-भाग, सम 
भू-नाग (भोव २६५) । ४ गवालादि प्रकाश- 
स्थान (श्राचा)। ४ जगत, संसार (आव) । 
६ ज्ञान (परह १, ४) । 

आलोअग ? वि [ आलछोचक ] प्ालोचना 
आलोअय | करनेबाला (आरा ४०, पुप्फ ३५४, 
३६०) ॥ 

आलोअण न [आलोकन_ विलोकन, दर्शन 
निरोक्षण (ओघ ५६ भा)» 
अ्रत्वालोग्रणतरला, इम्रस्कईणं भर्मति वुद्धीओ। 
व एवं निरारभ, एँति हियय कइंदाण 


(गउड) । 


] 


! 





) 





आडीढह--आवब 


आलोअग न [आलोचन] नोचे देखो (पणह 
२, १, प्राय २४) । 

आछोअणा छो [आल्म्ेचना] १ देखना, 
बतलाना । + प्रायश्वित के लिए अपने दोषों 
वो गुद को बता देना। ३ विचार करना 
(मग १७, २ श्रा ४२० स ४०६) । 

आलोइञअ वि [आलोचित_] दृष्ट, निर्रीक्षित 
(मे ६, ६४) ! 

आत्येइ» वि [ आलोचित] प्रदर्शित, छद की 
बताया हुआ (पद) 

आलोइअ देखो आलोअ 5 आ + लोच्‌ । 

आट्ोइत्तु वि [आलोक्यितृ] देखने वाला, 
द्रष्टा (सम १५) । 

आल्येइ्ट वि [ आल्येस्वन्‌ ] प्रशाश्यरुक्त 
(वज्ा १६०)! 

आलोक्न देखी आलोअ *श्रा + नोक्‌ । 

आलोग देखो आल्येअ ८ प्रानोक (श्रोघ 
५६५)। 'लयरन [ नगर] नगरूविगेष 
(पन ६5, ६७) । 

आलोच देलो आल्लोअ #ग्ना + नोच्‌। वह, 
आलोचंत (मुपा ३०७)। सकृू आहल्े- 
चिऊण (तर ११७)। 

आलेचण देवा आलोअण (उप ३३२) । 

आलोड सक्त [आ + लोढय ] हिलोरना, 
मथन करना। सकृ. आछोडियि (अप) 
(चरण) । 

आल्येडिय + वि [आलोडित] मथणित, 

आलोलिय | हिलोरा हुश्रा, प्रालोडिया य 
नयरी' (पठम ५३ १२६, उप १४२ टी) । 

आलोयण न [ आलोकन_] गवान्न (उत्त १६, 
४) । 

आलोच सक [ आ + लछोपय ] आच्छादित 
करना। क्वक्, आलोविज्ञमाण [स्व ३८२)। 

आलोव देखो आलोअ ८ भ्ालोकः “मत 
अत्यालोवे मेसज्जे भोयणें पियायनणे! (रना)। 

आलोबिय वि [आलोपित] ब्राच्छादित, 
ढका हझआा (साया १, १)। 

आतब वि [ यावन्‌ ] जितना । श्रावत्ति (पि 
३६६) । 


आव अर [ यावत्‌ | घव तक, जब लग। 


कद वि [कथ] देखो 'कहिय (विश 
१२६३, थ्रा १)। ऋहँ झ [ कम ] 





आदित्तु-आभिओगिय 


आदित्तु वि [ आदात | ग्रहण करनेवाला 
(ा ७)। 
आदिय सक [आ + दा] ग्रहण करनो। 
झादियदइ (उवा) | प्रयो आ्रादियावेंति (सूझ्र 
२, १)। 
आदिल् ) देखो आइल्ल (पि ५६५) । 
आइबिह्िग 
आदी जी [आदी] इस नाम की एक महानदी 
(ठा ५, ३२)। 
आदीण वि [आदीन | १ प्रत्यत दीन, बहुत 
गरीब (सुअ १, ५)। २ न दृषित भिक्षा। 
“ग्रोइ वि [भोजिन] दूषित भिक्षा को लेने- 
वाला, 'आदीणमोईवि करेति पार्व (सूत्र १, 
१०) । 
आदीणिय वि [आदीनिक] अत्यन्त दीन- 
सबन्धी, 'श्रादीणिय दुकडिय पुरत्या' (सूश्र 
१, ५)! 
आदु, (शी) देखो अदु (त्रि ६०)। 
आदिज्ज देखो आएज्ज (पणह १, ४)। 
आदेस देखो ओएस -श्रादेश (कुमा, बव 
२५)। 
आदेस पु [आदेश] व्यपदेश, व्यवहार (सूझ 
१, ८, २)। देखो आएस - श्रादेश (सूश्र 
२, १, ५६)। 
आधरिस सक [ आ + धर्षय॑ ] परास्त 
करना, तिरस्कारना । श्रार्धारिसहि (भ्रावम) । 
आधा देखो आहा (पिड)। 
आधार देखो आहार > श्राघार (परह २,५)। 
आवोरण पु [आधोरण_ हृस्तिपक, महावत, 
हाथीवान्‌ (घर्मंवि १३६) । 
आनय देखो आणय (भनु) । 
आनामिय देखो आणामिय (परह १, ४) । 
आपण देखो आब्ण (श्रमि १८८) | 
आपण्ण देखो आवचण्ण (श्रमि ६५) । 
आपत्ति जो [आपत्ति] प्राप्ति (सवोध ३५५ 
पव १४६)। 
आपाइय वि [आपादित_] १ जिसकी भ्रापत्ति 
की गई हो वह । २ उत्पादित, जनित (विसे 
१७४६) । 
आपायण न [आपादन_ सपादन (श्रावक 
८२, पचा ६, १९)। 
आपीड पृ [आपीड ] शिरोभूषण (श्ला २८)। 


पाइअसइमहण्णत्रो 


आपीण देखो आबीण (गउड)। 

आपुच्छ सक [ आ + प्रच्छ, | भाज्ञा लेना, 
सम्मति लेना । भ्रापुच्छइ (महा)। वहू- 
आपुच्छुंत (पि ३६७)। हक. आपुच्छुणीय 
(णाया १, १)। संक आपुच्छित्ता, आपु- 
च्छित्ताणं, आपुब्छिऊण, आपुच्छिर्ं, 
आपुच्छिय (पि ५८२० ५८३ कप्प, ठा 
५, १)। 

आपुच्छण न [आप्रच्छन] भाज्ञा, श्रतुमति 
(णाया १, ६) | 

आपुद्ट वि [आपृष्ट | जिसकी फ्रज्ञा या सम्मति 
ली गई हो वह (सुर १०, ५१)। 

आपुण्ण वि [आपूर्ण] पूर्ण, भरपूर (दे १, 
२० ) ॥ 

आपूर पुं [आयुर | पूरनेवाला, 'मयणासरा- 
पूर सर्म (कप्प)। 

आपूर देखो आऊर । कम, प्रापूरिजद 
(महा) । वक्त आपुरमाण, आपृरेमाण 
(भगः राय) । 

आपेड ] 

आपेड्डू देखो आपीड (पि १२२, महा) । 

आपेह्न || 

आप्पण न [दि] पिष्ट, आटा ( पड्‌ )। 

आफंस पुं [आरपशे ] भल्‍्प स्पर्श (हे १,४४)। 

आफर पुं [दे] चूत, जुझ्रा (दे २, ६३) । 

आफाल सक [ आस्फाल्य | श्रास्फालन 
करना, श्राघात करना । सकृ आफालित्ता, 
आफालिऊण (पि ५८२५ श्८६) | 

आफालग देखो अप्फाछण (गा ५४६) । 

आफुण्ण वि [दे | भाक्रान्त (अणु १६२) | 

आफोडिअ न [आस्फोटित_] हाथ पछाडना 
(परह १, ३) । 

आवध सक [ आ+ वन्धू ] मजबूत वाँधना। 
वकू आवधत (हैँ १, ७)। सक् आद॑- 
घिऊण (पि ५५६)। 

आबध पु [आवन्व ] सवत्व, सयोग (गठड)। 

आचवद्ध वि [ आवद्ध_] वंधा हुआ (स३५८)। 
आबाहा जञ्री [आबाधा] १ श्रल्प बाबा 
(साया १, ४)। २ अन्तर (सम १५)। ३ 
मानसिक पीडा (बृह) । 

आभकर पु [आभक्कर | १ ग्रह-विशेष (ठा 
२, ३)। २ न विमान-विशेष (सम ८५)। 
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“पसंकर न [ प्रभझूर | विमान-विशेष (सम 
८घ)। 

आभकक्‍्खाण देखो अव्भक्खाण (उवा) | 

आभट्ठट वि [आभाषित| १ कथित, उक्त 
(सुपा १५१) | २ संभाषित (सुर २,२४८) । 

आभरण न [आभरण_] श्रलकार, श्राभूषण 
(पि ६०३)। 

आभव्य वि [आभदय | होने योग्य, संभाव्य 
(वव, सुपा ३०७) । 

आभा लो [आभा] प्रभा, कान्ति, तेज (कुमा, 
श्रीप) । 

आभागि वि [आभागिन] भोक्ता, भोगी, 
अ्रणेगाण जम्ममरणाणं प्राभागी भेज! (वसु, 
णाया १, १८) । 

आभार पु [आसार] बोर, भार (सुपा 
२३६) । 

आभास सक [ आ+ भाप ] कहना, सभा- 
पण करना । श्राभासइ (हे 9, ४४७) | 

आभांस प्र [आभास] १ जो वास्तविक में 
चह न होकर उसके समान लगता हो। २ 
विपरीत, 'करणाभासेहि (कुमा)। 


आशभासिय पुं [आभाषिक ] १ इस नाम का 
एक म्लेच्छ देश । २ उममे रहनेवाली म्लेच्छ 
जाति (पणह १, १)। $६ एक श्रन्त्हींप । 
४ उसमें रहनेवाला, कहि खां मंते । श्राभा- 
सियमणुयाएँं श्राभपसियदीवे नाम दीवे! (जीव 
३, ठा ४, २) । 

आभासिय देखो आभदट्ठु (निर)। 

आमिओइय देखो आभिओगिय (महा) | 

आभिओग पु [आभियोग्य] ९१ किकर- 
स्थानीय देव-व्शिप (ठा ४, ४)। २ नौकर, 
किकर (राय)। ३ किकरता, नौकरी (दस 
६, २) । 

आभमिओगा जी [ आसियोग्या] ध्रामियोगिक 
भावना (उत्त ३६, २५५) । 

आभिओगि वि [ आभियोगिन्‌ ] किकर- 
स्थानीय देव (दस ६) ॥ 

आभमिओगिय वि [आमियोगिक] १ मन्त्र 
श्रादि से भाजीविका चलानेवाला (परुण 
२०)। २ नौकर स्थानीय देव-विशेष (णाया 
१, ८5)। ह वशीकरण, दूसरे को वश में 
करने का मन्त्रादि-कर्म (पंचा, बहा) । 
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आपदे जे आदि] बावसत दल ६॥। | ६ ५)। "पर है [ स्री [आध्ृति] भ्रावरण (संक्षि ६)। ६, ७)। पचिट्ठु वि श्रेणी से 
आवन्न देखो आवशण्ण (पठम ३४, ३०, णशाया | व्यवस्यित (सग)। वाहिर त्रि | वाद्य) 


१, २ से २५६, उजर १६०) । 
आवय पुं [आवत्त ] देखो आवत्त, 'कि ति- 
क्म्म बारसावर्य (समर २१)। 
आंबय देखो आवड। वक्ू आवयंत्, आवय- 
मांण (पठम ३३, १३ णशाया १, १, 5५) | 
आवया ज्री [ आपगा ] नदी (पाप्र, स 
६१२) । 
आबया ह्ली [आपद्‌ | आ्रापदा, विपदू, दुख 
(पाप्न धण ४२), 
न गणति पुब्ववेह, न य 
नीइ नेय लोय-प्ववाय । 
नय भाविश्रावयाओ्रो, पुरिस्ता 
महिलाण आयत्ता (गुर २, १५६) । 
आबर सक [आ +बू] श्राच्छादव करना, 
ढ'क्ता । कर्म आवरिज्वइ (भंग ६, ३३) । 
कबवकू. आवरिज्ञमाण (भय १५)। सक् 
आधबरित्ता (ठा)। 
आवरण न [ आवरण ] १ आच्लादन करने- 
वाला, ढकनेवाला, तिरोहित करनेवाला (सम 
७१५ णाया १, ५)। २ वास्ु-विदा (ठा 
६)। 
आवरणिज्ल वि. आवबरणीय]) १ श्राच्छा- 
दतीय । २ ढकनेवाला, प्राच्छादन करनेवाला 
(श्रौप) । 
आवरिय वि [आवृत] श्राच्छादित, तिरो- 
हित, आावरियों कम्मेहि' (निदू १) । 
आवरिसण न [आवर्षण] छिडकना, सिचन 
बह १) । 
आवरिसण न [आवधर्पण] सुगध जल की वृष्रि 
(अणु २५) । 
आवरइया ज्ली [दे] करिका, मय परोसने 
का पात्र-विजेप (दे १, ७१)। 
आवलण न [ आवत_] मोडता (परुह १, 
१)। 
आधब्छि ज्ञी [आवलि] १ पदिक्त, श्रेणी 
(महा) । २ पु एक विदुयार्थी का नाम (पउम 
५, ६५)। 
आवरलिआ ज्री [ आवलिका] १ पक्ति, श्रेणी 
(राय) । २ क्रम, परिपादों (सुल १०)। ३ 
समय-विशेष, एक सूक्ष्म काल-परिमाण (भग 
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विप्रकीरों, श्रेणि-बद्ध नहो रहा हुआ (भंग) । 

आवलिय वि [आवकछित] वेहित (सुप्ननि 
२० ०) | 

आवर्दा ज्ञी [आवबली] १ परक्ति, श्रेणी 
(पाग्र) । २ रावण की एक कंत्या का नाम 
(पउम ६, ११)। 

आवस सक [ आ+ब॒म्‌ | रहता, वास 
करना । आायसेजा [सूत्र १, १२)। वह्ू 
आगार आउयमसंना वि (सुश्र १, ६) । 

आवसद पु [आवसव] १ घर, श्राथय, 
स्थान (सूप्र है, ४)। २ मठ, संन्‍्यासियों 
का स्थान (पणहू, हैं २, १८०) । 

आवसहिय पु [ आवस,थ #] १ गृहस्थ, गृही 
(सूत्र २, २)। + सन्‍्यासी (सूत्र २, ७) । 

आवसिय वि [ आवश्यक] १ अवश्य-सत्ते्य, 

आधवस्सग |जरूरी । २ न सामयिकादि धर्मा- 

आवस्सय ; नुप्ठान, नित्य-कर्म (उत्र, दस १०, 
ण॒दि)। ३ जैन ग्रव्थ-विशेष, श्रावश्यक सूत्र 
(आवम) | शुआग पु [नुयोग] आाव- 
श्यक सूत्र को व्याध्या (ब्रिमे १)। 

आवरस्सय पुन [आपाश्रय] १--३ ऊपर 
देखो। » श्राधार आ्राव्य (जिसे ८७४) । 

आवस्सिया त्री [आधवश्यकी] सामाचारी- 
विशेष, जैन साधु का भनुत्ञान-विशेष (उत्त 
२६)। 

आवद् सक [ आ+ वह _] धारण करना, 
वहन करना, 'वितरोत्रि गिहिपसगो जद्धशण 
सुद्धस्त पकमावहुईं (उब), सो पृयण 
तबसा आ्रावदेजा' (यू १, ७) । 

आवह वि [ आत्रह् ] धारण करनेवाला 
(आचा) । 

आवा सक [आ+पा] १ पीना । २ भोग 
में लाता, उपभोग करना । हक 'वत इच्छसि 
आवेड, सेय ते मरर्ण भवे” (दस २, ७) । 
आवाइया ज्री [आवापिक़ा] प्रवाव होम, 
पत्युयाएं पदखावाइयाए (स्‌ ७५७) 
आवाग पृ [आपाक | झावा, मिट्टी के पात्र 
पकाने का स्थान (उप ६४८७ विसे २४६ 
टी)। 

आवबाड पु [ आपात _] भीलो की एक जाति, तेश 


आवदि--आवासिय 





कालेण तेश समएण उत्तरदठमरहें वासे बहवे 

झावाडा णामम चिलाया परिवसति' (ज ३) । 

आवाणय न [आपाणक] दुकाव, 'मिन्नाई 
श्रावाणयाइ” (स ५३०) । 

आवाय पुंच [आपात | अ्रभ्यागम, आ्रागमन 
(पव €१, ६१ टी) 

आवाय देखो आव्रांग (श्रा २३) । 

आवाय पु [आपात] १ प्रारम्भ, शुल्प्रात 
(पात्र, से ११, ७५)। २ प्रथम मेलन (ठा 
४, १)। ३ तत्काल, तुरत (था २३)।॥ ४ 
पतन, गिरना (था २३) । ५ सम्बन्ध, सयोग 
(उबः कस) । 

आवाय पु [आवाप] १ आवा, मिट्टी के पात्र 
पकाने का स्वान | * श्रालवाल। 3 प्रश्षेप, 
फेंकना । ४ शत्रु की चिन्ता । ५ वोना, बात 
(श्रा २३)। 

आवायण न [आपादन | सम्पादन, (वर्मस 
१०६८) । 

आवाल देखो आल्याढ (धर्मवि १६,११२)। 


आवचाल ; न [दे | जल के निकट का प्ररेश 
आवालय $ (दे २, ७०)। 


आवातर देखो आवाग्र  झ्रावाप। कटा ख्री 
[कथा ] रसोई सम्बन्धी कथा, थि, कथा ,उशेप 
(ठा 2, २) । 

आवास पु [आवास] १ वास-स्थान (ठा ६, 
पाञ्न)। २ निवास, श्रवस्थान, रहना (परुह 
१, ४? श्रीप) | ३ पद्षि-्गृह, नीड (वव १, 
१)। ४ पडाव, डेरा (सुपा २५६, उप पृ 
१३०)। 'पव्चय पु [पर्वत] रहने का 
पर्वत (इक) । 

आवास | देखो आवस्सय - श्रावश्यक (पि 

आवासग | ३८८, भ्ोध ६३८, विप्ते 5५०)। 

आवासणिया जी [ आवासनिका] प्रावास- 
स्थान (स १२२) । 

आवासय न [आवासक] १ आवब< 
जहरी । २ नित्य-कत्तंव्य धर्मानुष्ठान (हे ?, 
४३) विसे ८५८)। ३ पुं. पक्षि-गह, नो. 
(वव १,१) । ४ वि, सस्काराघायक, वासक । 
४ भाष्छादक (विसे 5७५) । 

आवासि वि [ आवासिन ] रहनेवाला, 
एग्रंतनियावासी' (उब)। 

आवासिय वि [ आवासित ] सनिवेशित, 
पडाव डाला हुआ्ना (सुपा ५६५ सुर २, १)। 


आसमुट्ट--आयंदम 


पे वि [आमृष्ट| १ सुए । २ उल्टा 
किया हुआ (झोघ) । 

आपमुय् सक्र[ आ+ मुच्‌ | छोडता, त्यागना। 
झाप्रुयद (गठड) ) 

आमुस सक [ आ + मृझ__ थोडा या एक 
बार स्पर्श करना । वक्त आमुसत, आमुस- 
माण (ठा १३ श्राचा, भग ८, ३) | 
आमेडणा छी [आम्रेडना] विपयंस्त करना, 
उलठा करना (पणह १, ३)। 
आमेल पु (दे) लठ, जठा (दे १, ६२)। 
आमेऊ | ( आपीड ] फूलो की माला, जो 
आमेलग >मुकुद पर घारण की जाती है, 
आमेलय | शिसोगूपण (हे १, १०४, पि 
१२२, भग ६, ३३)। 
आमेल्ठ देखो आमेल > श्रापीड (उवा २०६)। 
आमेछ्िअ वि [आपीडित] श्रवतसित, शिरो- 
भूषण से विभूषित (में ६, २१)। 
आमोअ भ्रक [ आ + मुद्‌_ | छुश होना । सक् 
आमोएवि (प्रप) (भवि) । 
आमोअ पुं [दे आमोद] हप॑, खुशी (दे १, 
६४) । 

आमोअ पुँ [आमोद ] सुगन्व, भ्रच्छी गत्व (से 
२, २३) । 

आमोअ पु | आमोद ] वाद्य-विशेष (राय ४६)। 
आमोअअ वि [आमोदक] १ सुगन्घ उत्पन्न 
करनेवाला । २ आानन्द-जनक (से ६, ४०)। 
आमोअअ वि [आमोदद्‌_] सुगन्व देनेवाला 
से ९, ४०) ॥ 

आमोइअ वि [ आमोदित | हृ,, हपित (भवि) । 
आभोक्‍्ख पुं [आमोक्ष_] मोक्ष, मुक्ति, पूर्ण 
छुटकारा (सूप्र १, १, ४, १३) । 
आमोक्‍्खा जी [आमोक्ष] १ छुटकारा । २ 
परित्याग (सूश्र १, ३५ पि ४६०) । 


आमोड १ [दे] जूट, लठ, समूह (दे १, ६२)। 

आमोडग न [आसमोटक] १ वाद्य-विशेष 
(आचू) । २ फूलो से धालो का एक प्रकार का 
बच्चन (उत्तनि ३) | 

आमोडण न [आमोटन] घोडा मोडना (परह 
१, १)। 

४0९७ वि [आमोदित] मदित (माल 
६०) । 

१५ 
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आमोद्‌ ३ देखो आमोअ (स्वप्न ५२, सुर ३, 

आमोय | ४१५ काल) । 

आमोय पुं [आमोक ] कतवार-पुल्ज, कतवार 
का ढेर, कूडे का पुन्ज (आ्राचा २, ७, ३) । 

आमोरअ वि [दे] विशेषज्ञ, अच्छा जानकार 
(दे १, ६६) । 

आमोस पुं [आमशे, 'पै] स्पर्श, छूना; 'सफ- 
रिसणमामोसो” (परुह २, १ टी, विसे ७८१)। 

आमोस पु [आमोष ] चोर (उत्त ६, २८) | 

आमोसग वि [आमोपक]) १ चोर, चोरी 
करनेवाला (ठा ५, २)। २ चोरों की एक 
जाति (उर २, ६) | 

आमोसहि पु [आमशॉपषधि_] लब्बि-विशेष, 
जिसके प्रभाव से स्पर्श मात्र से ही सब रोग 
नष्ट होते हैं (परह २, १५ श्रौप) । 

आय प्‌ [आग] १ लाम, प्राप्ति, फायदा 
(अण) । २ वनस्पति-विजद्वेप (पएण १) । ३ 
कारण, हेतु (विसे १२२६९, २६७६)। ४ 
भ्रध्ययत, पठत (विसे ६५८) । ५ गमन (विसे 
२७६२) । 


आय पु [आय | श्रष्ययन, शाज्ञाश-विशेष (प्रण॒ 
२५०) । 

आय वि [आज] १ भज-सम्बन्धी । २ बकरे 
के वाल से उत्पन्न (वल्लादि) (आचा) । 

आय वि [ आगत_] झाया हुआ (काल)। 

आय वि [आत्त | गृहीत, भायचरितो करेइ 
सामणएण, (सथा ३६)। 

आय पु [ आगप्त ] १ पाप। २ श्रपराघ, 
गुनाह (आ २३) । 

आय पुझी [आत्मन_] १ आत्मा, जीव (सम 
१)॥ २ निज, स्वयः 'भ्रहालहुस्सगाइ रयणाइ 
गहाय झायाए एगतमंत अ्रवक्कामति' (भंग ३, 
२)। ३ शरीर, देह (णाया १, ८) | ४ ज्ञान 
भ्रादि भरात्मा के गुण (आचा) । गुत्त वि 
[शुप्त] सयत, जितेच्रिय, आायमुत्ता जिई- 
दिया! (सूत्र )। 'जोगि वि [ योगिन] म॒मृष्षु, 
ध्यानी (सूत्र) । "ट्वि वि [वर्थिन] सुमरक्ष, 
एवं से मिक्‍्खू झ्रायट्री”' (सुप्र)। 'तत्त वि 
[ तन्‍त्र] स्वाधीन, स्वतन्‍्त्र (राज) । 'तत्त न 
[तत्व] परम पदार्थ, ज्ञानादि रत्न-त्रय 
(आचा) । प्पसाण वि [ प्रमाण] साढ़े तीन 
हाथ का परिसाण वाला (पव) । प्पवाय न 
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[ प्रवाद | वारह॒वे जैन शभ्रज्ज ग्रत्य का एक 
भाग, सातवां पूर्व (सम २६)। भावपूुं 
[भाव] १ आात्म-स्वरूप | २ निज श्रभिप्राय 
(भंग) । ३ विपयासक्ति 'विणइजश्रो सब्यह 
श्रायमाव' (सूत्र) । य पु [ ज] पुत्र, लडका 
(मवि)। 'रक्ख वि [ रक्ष] श्रद्धरक्षक 
(णाया १, 5)। चवि[ वबत्‌ ] ज्ञानादि 
झात्मग्रुणों से सपन्न (आचा)। हम्प वि 
['प्न] आत्मा को श्रधोगति मे ले जानेवाला। 
२ देखो आह्ाम्स्म (पिंड) । 

आय" देखो आत्र३+ 'किचायरव्रिखओ जो पुरिसो 
सो होइ वरिससय्राऊं (सुपा ४५३) । 

आयइ ज्ञी [आयति_] भविष्य काल (सुर ५, 
१३१)। 

आयइजणग न [आयतिजनक_] तपश्चर्या- 
विशेष (पद २७१)। 

आयइत्ता देखो आइ-प्रा+ दा । 


आयंक पु [आतछू] १ दुख। २ पीडा 
(प्राचा)। ३ दु साध्य रोग, प्राशु-घाती रोग 
(औप) । 

आयऊि वि [आतद्डिन] रोगी, रोग युक्त 
(ठा ५, ३, टी--पत्र ३४२)। 

आयगुल न [आत्माडुरू] परिमाण का 
एक भेद, 
जिण जया मणूसा, तेसि ज होइ माणख्व तु । 
ते भणियमिहायग्रुलमणिययमाण पुर इम तु । 

(विसे ३४० टी) । 

आयच सक [ आ+त्म्चू ] सीचना, 
छिंडकना । श्रायचइ, श्रायंचामि (उवा) । 

आय॑चणिया जी [आतद्वनिया_] कुम्मकार 
का पात्र-विशेष, जिसमें वह पात्र बनाने के 
समय मिट्टीवाला पानी रखता हैं (भग १५)। 

आयचणी जी [आतश्चनी_] ऊपर देखो (भंग 
१५)। 

आयत वि [आचान्त_] जिसने भ्राचमन क्या 
हो वह (णाया १, १, स १८६) । 

आयत देखो आया >झ्रा + य। । 

आयतम वि [आत्मतम] श्रात्मा को खिन्न 
करनेवाला (ठा ४, २)। 

आयतम वि [ आत्मतमस्‌ ] १ श्रज्ञानी, 
अंजान । २ क्रोची (ठा ४, २)। 

आयंदम वि [आत्मद्म] १ श्रात्मा को शान्त 


१२३ 


. त [आवेष्टन] ऊपर देखो (गउड, 
पि३०४)। 
आवेढिय वि [आवेष्टित] १ चारो श्रोर से 
वेष्टित (भग १६, ६? उप ( ३९७) । २ एक 
बार वेडित (ठा) । 

आवेयण न [आवेदन] निवेदन, मनो-भात 
का प्रकाश-करण (गउड, दे ७, <७)। 
आवेबअ वि [दे] १ विशेष झ्ासक्त | २ 
प्रवृद्ध, वढा हुआ ( पड )। 
आवेस सक [ आ + वेशय्‌ ] भूताविष्ट 
करना । सक् आवेसिऊण (स ६४)। 
आवेस पु [ आवेश_] १ श्रभिनिवेश। २ जोश । 
३ भूतग्रह । ४ प्रवेश (नाट) । 
आवेसण न [आवेशन] शून्यगृह, 'भ्रविसण- 
समापवासू परिययसालासु एगया वासो' 
(आाचा) । 

आस देखो अस्स ८ भ्रत्न (प्राक्ु २६) । 
आस भ्रक [ आस ] बैठना । वकु'अजय 
आसमाणों य पाणमूयाईं हिसइ' (दस ४) । 
हेछ आसित्तए, आसदइत्तए, आसइत्तु (पि 
५७८, कस, दस ६, ५४) । 
आस पु [अश्व] १ श्र, घोडा (णाया १, 
१७)। २ देव-विशेष, भ्श्विनी नक्षत्र का भ्धि- 
प्वायक देव (ज)। ३ प्रश्चिनी नक्षत्र (चद २०)। 
४ मन, चित्त (परण २)। कण्ण, कन्न पु 
[करण] १ एक पन्तहींप। २ उसका निवासी 
(ठा ४, २)। ग्गीब पु [ भ्रीव ] एक प्रसिद्ध 
राजा, पहला प्रतिवासुदेव (पठम ५, १५६)। 
तर पु [ तर] खबर (श्रा १८०)। त्थाम 
पु [ 'स्थामन्‌_] द्रोणाचाये का प्रस्यात पुत्र 
(कुमा) | द्धअ पु [ध्वज] विदूयाघर वश 
का एक राजा (पउम ५, ४२)। पधम्म पु 
[“वर्म ] देखो पूर्वोक्त भ्र्थ (पठम ५,८४२) । 
“घर वि [ धर | अश्वी को घारण करनेवाला 
(औप) । पुर न [ पुर | नगर-विशेष (इक) । 
“पुरा, ।पुरी जी [ पुरी | नगरी-विशेष (कस, 
ठा २, ३)। 'मक्खिया जो ['सक्षिका] 
चतुरिन्द्रिय जीव-विशेष (झोघष ३६७) । 
मदग, 'मद्दय पुं [मदंक_] अश्व का मर्दन 
करनेवाला (णाया १, १७)। “मैत्त पूं 
[ मित्र ] एक जैनाभास दाशनिक, जो महागिरि 
के शिष्य कौरिडत्य का शिष्य था भ्रौर जिसने 





पाइअसहमहण्णवो 


सामुच्छेदिक पथ चलाया था (ठा ७)। मुह 

पु | मुख] १ एक प्रत्तद्वीप । २ उमका 

निवासी (ठा ४,२) । 'मेह पुं [ मेघ] यज्ञ- 

विशेष (पउम ११, ४२)। रह पुं [ रथ] 

घोडा-गाडी (णाया १, १)। वारपु [ वार] 

घुड-सवार, घुड-चढैया (मुपा २१४) । वाह- 

णिया छी ['वाहनिका] घोडे की सवारी, 

घोडे पर सवार होकर फिरना (विपा १, ६)। 

'सेण पूँ [सेन] १ भगवान्‌ पार्श्ननाथ के 

पिता (कप्प)। २ पचवें चक्नतर्ती का पिता 

(सम १५२)। १रोह पु [रोह] घुड-सवार, 

घुड-चढेया (से १२, ६६) । 

आस पुल्ली [आश_] भोजन, 'सामासाए पाय- 
रासाएं (सूझ २, १) । 

आस पुं [आस] क्षेपण, फेंकना (विसे 
२७६५) । 

आस न [आस्य] मुख, मुंह (णाया १, ८५)। 

आसइ वि [आश्रयिन्‌_] भ्राश्य-स्थित, 'थमा- 
सइणी जाया सा देवी सालभजिव्य' (घमंवि 
१४७) । 

आसक सक [ आ+ शदक्‌ ] १ सदेह 
करना, सशय करना । २ भ्रक भयभीत होना। 
झ्रासकइ (स ३०) | वकू आसकत, आस- 
कमा (नाठ, माल ८३) । 

आसका सी [आशड्डा |] शद्धु, भय, वहम, 
सशय (सुर ६, १२१, महा नाट) । 

आसकि वि [आशब्विन_] श्राशद्भा करने- 
वाला (गा २०५) | 

आसंकिय वि [आशज्लित_] १ सदिग्ध, सश- 
यित । २ समावित (महा) । 

आसफिर वि [आशक्चित ] प्राशका करने- 
वाला, वहमी (सुर १४, १७, गा २०६) । 

आपएछंग पूं [दे] वास-गृह, शब्या-गृह (दे १, 
६६)। 

आसंग पुँ [आसद्भ] १ भासक्ति, प्रशिष्वग । 
२ संवन्ध । (गउड) । ३ रोग (आचा) | 

आसगि वि [आसज्निन] १ श्ासक्त | २ 
सवत्धी, सयोगी (गउड)। ज्ली. णी (गउड)। 

आसधघ सक [_ सं + भावय्‌ ] १ संभावना 

करना। २ श्रष्यवसाय करना। ३ स्थिर करना, 

निव्यय करना । आसंघइ (से १५, ६०)। 

वकु. आसघंत (से १५, ६२) । 





आवेढण--आसगलिअ 






आसध पु [दे] १ श्रद्धा, विश्वास (सुपा ५२६» 
पड्‌ ) । २ भ्रध्यवसाय, परिणाम (से १,१५)। 
३ आशसा, इच्छा, चाह (गठ॒झ) । 
आसंघा छी [दे] १ इच्छा, वान्छा (दे १, 
६३) । २ ब्रासक्ति (में २) । 
आसधिअ वि [दे | १ भ्रष्यवसित । २ अबव- 
धारित (से १०, ६६) | ३ संभावित (पुमा> 
स॑१३७)। 

आसजिअ वि [आसक्त | पीछे लगा हुमा 
(सुर ५, ३०, उत्तर ६१) । 

आसदय न [आसन्दक] श्रासन-विशेष 
(प्राचा, महा) । 

आएछंदय पुन [ आसन्दऊ] प्रासन-विशेष, मंच 
(सुख ६, १) । 

आसदाण न [आसन्दान] प्रवष्टम्मत, श्रव- 
रोघ, रुकावट (गठड) । 

आसदिआ जी [आसन्दिका] छोटा मश् 
(सूत्र १, ०, २, १४५५ गा ६९७)। 

आसदी जी [आसन्दी] भासन-विशेष, मश्न 
(सुत्र १, ६» दस ६, ५४) । 

आसधघी छो [ अग्वगन्वी ] वनस्पति-विशेष 
(सुपा ३२४) । 

आसंधर वि [आशास्घर] १ दिगम्बर, नग्न 
(प्रामा)। २ जैन का एक मुख्य भेद। हे 
उसका प्नुयायी (स २) । 

आससइय वि [असशयित्‌] संशय-रहित 
(सूक्ष २, २, १६)। 

आसंसण न [आशंसन_] इच्छा, अ्भिलापा 
(सास ६५) । 

आसंसा क्नी [आशंसा] प्रभितापा, इच्छा 
(प्राचा) । 

आससि वि [ आइंसिन_] प्रभिनापी, इच्छा 
करनेवाला (श्राचा)। 

आससिअ वि [आशसित_ प्भिलपित (गा 
७६)। 

आसक्खय पु [ दे ] प्रशस्त पक्षि-विशेष, श्रीवद 
(दे १, ६७) । 

आसग देखो आंस ८ अश्व (साया १,१२) | 

आसगलिआ वि [दे] भाक्तान्त, 'आासगलिगो 
तिव्वकम्मपरिणईए' (सं ४०४) । 

आसगलिअ वि [ दे] प्राप्त, 'एवं विसयविसुद्ध- 
चितरेण खविशो कम्मसघाभो, प्लासगलियं 
बोधिवीय! (स ६७६) । 


आयव-आयास 


आयब वि [आतप_] १ उद्योत, .. (गा 
४६) । + ताप, घाम (उत्त)॥ ३ न मुदृते- 
विशेष (सम ५१ )। णास, नाम न 
[ नामन | तामकर्म का एक भेद (सम ६७)। 
आयवत्त न [आतपत्र] छत्र, छाता (णाया 
१, १)! 
आयवत्त पु [आर्यावत्ते] भारत, हिंदुस्तान 
(इक) । 
आयबा छ्ी [आतपा | १ सूर्य की एक श्रग्र- 
महिपी---पटरानी । २ इस नाम का 'ज्ञाता- 
धर्मकर्था' सुत्र का एक शअ्रव्ययन (णाया 
२, १)। 
आयस वि [आयस ] लोहे का, लोह-निभित 
(गउड, निचू १)। 
आयसी झ्ली [आयसी | लोहे का कोश (पणह 
१, १)। 
आया देखों आय > श्रात्मन्‌ । 
आया सक [आ+या] श्राता, आ्रागमन 
करना । आयति (सुपा ४७)। श्रायाइति, 
प्रायाइसु (कप्प) | वकू, आयत । 
आया सक [आ + दा_] ग्रहण करना, स्वीकार 
करना । आयदइज्ज (उत्त ६)। कू आया- 
णिज्न (ठा ६)। सकृ् आयाए, आदाय, 
आयाय (कस, कप्प, महा) । 
आयाइ जी [ आजाति_] १ उत्पत्ति, जन्म (ठा 
१०)। २ जाति, प्रकार। ३ झाचार, श्राचरण 
(भ्राचा)। ट्राण न[ स्थान] १ ससार, 
जगत्‌ । २ आचाराज्ध' सूत्र के एक अ्रव्ययन 
का नाम (ठा १०) । 
आयाइ छी [आयाति| ९ श्रागमन । २ 
उत्पत्ति, गर्भ से वाहर निकलना (ठा २, ३)। 
३ श्रायति, भविष्य काल (दसा) | 
आयाए देखो आया >श्रा+ दा । 
आयाण पुन [आदान] १ ग्रहण, स्वीकार 
(श्राचा)। २ इन्द्रिय (भंग ५, ४)। ३ जिसका 
ग्रहण किया जाय वह, ग्राह्म वस्तु (ठा ४) सुझ्र 
२,७)। ४ कारण, हेतु, 'सति मे तउ श्रायाणा 
जेहि कीरइ पावर (सुझ्र १, १), "किया 
दुक्खायाएँं प्रहुज्काण समारहर्सि' (पठम ६५, 
४5५) । ५ आदि, प्रथम (शरण) । 
आयाण न [आदान | १ संयम, चरित्र (सूझ 
४, ६६, <९)। १ - श्रादेय, उपादेय (सम्र 
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१, १४, १७, तंदु २०))। पय न [पद] 
ग्रन्य का प्रयम शब्द (अणु १४०) । 

आयाण न [आयान_] १ झागमन । २ भ्रएव 
का एक झामरण-विशेष (गठड) | 

आयाम सक [ आ+ यमय्‌ ] लम्बा करना 
कक आशामिज्ञत [से १० ७)। सकृ 
आयामेत्ता, आयामेत्ताण (मंग/ पि ५८३)। 

आयाम सक [आ+यम्‌ ] शौच करना, 
शुद्धि करना । झ्रायामइ (पवर १०६ टी) । 

आयाम सक [दा] देना, दान करना । आया- 
भेइ (मग १५)।संकू आयामेत्ता (भग १५)। 

आयाव पु [आयाम _] लम्बाई, देध्यं (सम २» 
गउठड) । 

आयाम प्र [दे] वल, जोर (दे १, ६५) | 

आयाम न [आचास्‍्ल | तपो-विशेष, भ्रायंविल: 
नाइविगिट्रो उ तत्रो छम्मासे परिमियतु 
ग्रायाम' (आ्राचानि २७२, २७३) । 

आयाम १ न [आचाम | श्रवद्चावर, चावल 

आयामग | प्रादि का पानी (श्रोष २५६, उत्त 
१५)। 

आयामणया की [आयामनता_] लम्बाई 
(भंग) । 

आयासि वि [ आयामिन्‌] लम्बा (गउड) । 

आयामुद्दी ल्षी [आयामुखी ] इस नाम की 
एक नगरी (स ४३१) । 

आयाय देखो आया था क दा । 

आयाय वि [ आयात | श्राया हुआ (पउम १४, 
१३०० दे १,६६, कुम्मा १६) । 

आयार सक[ आ+ कारय ] बुलाना, श्राह्मान 
करना | ब्राश्रारेदि (शी) (नाट) | सकृ आओआ- 
रिआ, आयारेऊण (नाद, स ५७८) । 

आयार पु [आकार] १ झ्राकृति, रूप (साया 
२, १)। ९ इंज्ित, इशारा (पाप्न) । 

आयार पु [आकार] ' अक्षर (कुप्र ३२)। 

आयार पृ [आचार] १ आचरण, शनुप्ठान 
(ठा २,३० भाचा) । २ चाल-चलन, रीत-भात 
(पउम ६३, ५) । ३ वारह जैन श्रद्धप्रन्यो मे 
पहला ग्रन्य, आयारपढमसुत्तें' (उप ६८०) । 
४ निपुणा शिष्प (भमग १, १)। 'क्खेवणी 
छ्ी [ ज्षेपणी] कथा का एक भेद (ठा ४) । 
“सडग, 'सडय न [ भसाण्डक | ज्ञानादि का 
उपकरण--साधन (णाया १, १, १६) । 
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आयारिमिय न [आचारिमक] विवाह के 
समय दिया जाता एक प्रकार का दान (स 
७७) । 
आयारिय वि [आकारित |] १ भाहूत, बुलाया 
हुआ (पठम ६१, २०)। २ न श्राद्धान-वचन, 
प्राक्षेप-वचन (से १३, ८०) भ्रभि २०९) । 
आयाव सक [ आ+तापय | सूर्य के ताप 
| में शरीर को थोडा तपाना । २ शीत, आतप 
ग्रादि को सहन करना । वक आयावत पउम 
8६, ६१) आग्राबित (काल) आयावेंत 
(पठम २६, २१), आयावेमाण (महा: भग) । 
हेझ आयावेत्तए (कस) | सक् आयाबिय 
(आराचा) । 
आयाब पुं [आताप | भ्रसुरकुमार-जातीय देव- 
विशेष (मंग १३, ६) । 
आयाब पुं [आवनाप] श्रातप-तामकर्म (पच ५, 
१३७) । 
आयावग वि [आतापक] शीत आदि को 
सहन करनेवाला [सूत्र २, २) । 
आयाबण न [आतापन_] एक बार या थोडा 
ग्रातप आदि को सहन करना (णाया १,१६)। 
। भुमि छी [ सूमि] शीतादि सहन करने का 
स्थान ( भग ६, ३३) । 
आयावणया | ज्री [आतापना_] ऊपर देखो 
आयावणा ॥$ (ठा ३, ५)। 
आयावय वि [आतापक] शीत श्रादि को 
सहन करनेवाला (पढह २, १) । 
आयावल | पु [दे] सवेर का तडका, 
आयावलग्र ॥ बालातप (दे १, ७०, पाञ्न) | 
आयाबि वि[ आतापिन्‌ | देखो आयावय 
(ठा ४) ॥ 
आयास सक [ आ+यासय्‌ ] तकलीफ 
देना, खिन्न करता । श्राआमसति (पि ४६०) । 
सक् आआसिअ (मा ४५) । 
आयास पुं [आयास ] १ तकलीफ, परिश्रम, 
खेद (गउड) ।२ परिग्रह, असन्तोष (पणएह १, 
५)। छवि ज्री [ “लिपि ] लिपि-विशेष 
(परह १)। 
आयास देखो आयस ( पड्‌ ) । 
आयास देखो आगास (पउम्र ६६, ४०, हैं 
१, ८४) । तिछय न [ "तिछक  नगर- 
विशेष (भवि) | 
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अमान किक न [आस्थादुन|] स्वाद लेना, चखना 
(पठउम २२, २७; णाया १, ६) सुपा १०७)। 
आसायण न [आशातन_] १ नीचे देखो 
(विवे ६६) | २ अनन्तानुवन्धि कप्राय का 
बेदन (विसे) । 

आसायणा जो [ आशातना_ विपरीत वत्तंन, 
श्रपमान, तिरस्कार (पडढि) । 


आसार सक [ आ+ सारय्‌ ]तदुरस्त करना, 
वीणा को ठीक करना । सक्ू श्ासारेऊण 
(सिरि ७६४) । 

आसार पु [ आसार] समीकरण, वीणा को 
ठीक करना (कुप्र १३६) | 


आसार पु [आसार | वेग से पानी का वरमना, 
(से १, २०) सुपा ६०६) । 

आसारिय वि [ आसारित_] ठीक किया हुआ, 
आसारिया कुमारेण वीणा (कुप्र १३६) | 

ध्यूसालिय पुल्नी [आशालिक] १ सप॑ की 
शक जाति (परह १, १)। २ छ्ली विदुया- 
विशेष (पठम १२, ६४, ५२, ६) । 


आसावली जी [ आशापली ] एक नगरी (ती 
१५)। 

आसावि वि [ आस्राविन्‌ ] भरनेवाला, 
सच्छिद्र (सृश्र, १, ११) । 

आसास सक | आ+शास्‌ ] ग्राशा करना, 
उम्मीद रखना । श्रासास॒द (वेणी ३०) । 

आसास श्रक [ आ+ श्वासय्‌ | श्राश्वासन 
देना, सान्त्वना करना। श्रासासइ (वा १६)। 
वक् आसासत, आसासित (से ११, ८७ 
श्रा १२) । 

आसास १ [आश्धास | १ श्राश्वासन, सान्त्वना 
(श्रोध ७३, सुपा ८३) उप ६६२)। २ विश्राम 
(ठा ४, २)। ३ द्वीप-विशेष (आचा)। 

आसासअ पं [आश्यसक|] विश्वाम-स्थान, 
ग्रन्य का श्रश, सर्ग, परिच्छेद, श्रव्याय (से २, 
४६)। २ वि, श्राश्वासन देनेवाला, नाण 
श्रासासय सुमित्तुब्ब' (पुप्फ ३८)। 

आसाएरुग पुं [ आशासक | वीजक-नामक वृक्ष 
(श्रौप) । 

आसासण न [आम्ासन] १ सान्‍्लना, 
दिलासा (सुर ६, ११०, १२, १५, उप पृ 
५७) ६ ग्रहों के देव-विशेष (ठा २, ३) । 
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आसासण पु [आश्वासन] १ एक महाग्रह 
(सुज २०) | २वि. आधश्वासन-दाता (कुप्र 
११०)। 

आसासिअ वि [आश्चासित] जिसको प्राधा- 
सन दिया गया हो वह (से ११, १३६० सुर 
४, २८) । 

आसि सक [आ+श्रि] आश्षय करना । 
संक्. आसिज्ञ (श्रारा ६६) । 

आसि देखो अस 5 श्रस्‌ 

आसि वि [आशिन_] खानेवाला, भोजक 
(सट्ठि १३) । 

आसिअ वि [आश्विक] श्रश्व का शिक्षक, 
दुदरुवि य जो श्रासे दमेइ त श्रासियं विति' 
(वव ४) । 

आसिभ वि [आशित_] खिलाया हुप्मा, भीजित 
से ८, ६३)। 

आसिअ वि [आश्रित] आाश्रय-प्राप्त (कप्प, 
सुर ३, १७, से ६, ६५» विसे ०५६) । 

आसिअ वि [आसित_| १ उपवि९६, बैठा हुश्ना 
(से 5५, ६३) । २ रहा हुआ, व्यित (पउम 
३२, ६६) । 

आसिअ देखो आसित्त (णाया १, १, कप्प, 
श्रीप) । 

आसिअअ वि [दे] लोहे का, लोह-निर्मित 
(दे १,६७० सूत्र ऋ० चूर्णी सू० गा २८५)। 

आसिआ जी [आसिका_ बैठना, उपवेशन 
(से ८, ६३) । 

आसिआ देखो आसी > श्राशिप्‌ ( पड्‌ ) । 

आसिच सक [ आ+सिचू्‌ ] सीचना। 
कर्म श्रासिच्चंत (चेइय १५१) । 

आसिण वि [आशिन_] खानेवाला, भोक्ता, 
“'मसासिणस्स (पठम २६, ३७) । 

आसिण पुं [ आखिन_ भ्राश्विन मास (पाग्न) । 

आसित्त वि [आसिक्त] १ थोडा सिक्त (भग 
६, ३३)। २ सिक्त, सीचा हुआ्ना (श्रावम) । 
हे पु नपुसक का एक भेद (पृष्फ १२८)। 

आसित्तिया जी [दे] खाद्य-विशेष, “विसा- 
हाहि श्रासित्तियाओ्रो भोचा कर्ज सार्ेति' (सुल 
१०, १७)। 

आसियाचाय देखो आसीवाय [सूत्र १, १४, 
१६)। 


आसायण--भासुरीय 





आसिल पु [आसिल्‍ल | एक महपि (सूत्र १, 

३, ४, ३) । 

आसिलिटू वि [ आश्लिए | श्रालिगित (नाट)। 

आसिलिस सक [ आ+ श्लिपू ] श्रालिगत 
करना । हे आलेदद्शआ, आलेदूड (हें 
२, १६४) । 

आसिसा देखो आसी - भ्राशिप्‌ (महा, भ्रमि 
१३३) । 

आसी देखो अस्‌ ८ श्रस्‌ । 

आसी ज्ली [आशी_] दाढा (विसे)। विस 
पु [ विप] १ जहरिला संप, 'श्रासी दाढा 
तग्गयविसासीविसा मुऐोेयव्वा (जीव १ दीः 
प्रासू १९०) । २ परव॑त-विशेष का एक शिखर 
(6 २, ३) । ३ निग्नह भ्रोर शनुग्रह करने मे 
समर्थ, लब्बि विशेष को प्राप्त (नग ८, १) । 

आसी स्री [ आशिप्‌ ] श्राशीर्वाद (सुर १, 

३८)। वयण न [वचन] श्राशीर्वाद 

(सुपा ४६०) । वाय प्र [ वाद] झ्राशीर्वाद 
(सुर १२, ४३» सुपा १७४) । 

आसीण वि [आसीन]_ बंठा हुआ, “नमिऊण 
श्रामीणा तश्ों' (सु) । 

आसीवअ पु [ दे] दरजी, कपडा सीनेवाला 
(दे १, ६६)। 

आसीसा देखो आसी > श्राशिप्‌ ( पड )। 

आसु पुन [अश्र] अ्रसू (सक्षि १७) । 

आसु + भ्र [ आशु | शीघ्र, तुरत, जल्दी (साथ 

आसु | १८० महा, काल)। क्कार पुं [कार] 
१ हिंसा, मारना । २ मरने का कारण, विसू- 
चिका वगैरह (आव) | ३ शीघ्र उपस्थित, 
आसुक्कारे मरणे, भ्रच्छिन्नाए य जीवियासाए! 
(आउ ६)। पण्ण वि [ प्रञ्] १ शीघ्र- 
बुद्धि । २ दिव्य-ज्ञानो, केवल-ज्ञानी (सूत्र १, 
६» १ ४) ॥ 

आसुर वि [आसुर] असुर-सवन्धी (ठा ४, 
४० भ्ाउ ३६)। 

आसुरत्त न [ आसुरत्व | क्रोघिपन, युस्सा (दस 
८, २५) | 

आसुरिय पु [आसुरिक] १ श्रसुर, भमुर रूप 
से उत्पन्न (राज) । २ वि. असुर-सवन्धी (सूझर 
२, २, २७)। 

आसुरीय वि [ असुरीय ] अ्रसुर-सवन्वी, 


आरभड--भरूढ 





आमिर जम पर ये मिशन जीताज कि मल न [आरभट_| १ नृत्य का एक भेद 

(ठा ४, ४) | २ इस नाम का एक मुहृ्ततं, 

“छक्चेव य आरमडो सोमित्तो 

पंचशग्रुलो होई (गणि)। 

आरभड न [आरभट ] एक तरह की नाव्व- 
विधि (राय ५४) । “भसोल न ['भसोल] 
नाठ्यविधि-विशेष (राय ५४) । 

आरभडा छो [आरभटा_] प्रतिलेखना-विशेष 
(शओघ १६२ भा) । 

आरभिय न [आरमभित_] नाव्वविधि-विशेष 
(राय) । 

'आरय वि [आरत_| १ उपरत। २ श्रपगत 
[सूत्र १, १५) । 

आरय वि [आउरत_] उपरत, सवंथा निवृत्त 
(सूत्र १, ४, १, १, १, १०, १३) । 

आरव पुं [आरव] शब्द, , श्रावाज, ध्वनि 
(सण) । 

आख पुं [आरब | इस नाम का एक प्रसिद्ध 
म्लेच्छ-देश (पणह १, १) । 

आरबव । वि [आरव] श्रख देश में उत्पन्न, 
आरबग | भ्रस्व॑ देश का निवासी । स्त्री 'वी 
(णाया १, १) । 

आरविद वि [ आरविन्द्‌ ] कमल-सम्त्रन्ची 
(गउड) । 

आरस सक | आ+ रस्‌ ] बिल्लाना, वूम 
मारना | वक्ष, आरसंत (उत्त १६)। हेकू 
आरसि्ं (काल) । 

आरसिय न [आरसित | १ चिल्लाहठ) वूम । 
२ चिल्लाया हुआ (विपा १, २) | 

आरसिय पु [आदशे | दपँणा (कहावली) । 
आरह देखो आरभ । झारहइ ( पढ़ )। सक्ृ, 
आरहिअ (अ्रमि ६०) । 

आरहत | वि [आहत] भरहंन्‌ का, जिन- 
आरहतिय ॥ देव सम्बन्धी, आरहतेहि' (दस 
६, ४, ४० पव २--गाया १७०) । 

आरा ही [आरा] लोहे की सलाई, पैने मे 
डाली जाती लोहे की खीली (पएह १, १, 
सदईे ८) । 

आरा भर [आरात्‌ ] १ श्रर्वाक्‌ , पहले (दे 
१, ६३) | २ पूर्व-भाग (विसे १७४०) । 
आराइअ वि [ दे ] १ गृह्दोत, स्वीकृत | २ 
प्राप्त (दे १, ७०)। 
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आराडि जो [आराटि] चीत्कार, चिल्लाहट 


(सुख २, १५) । 


आराडी जी [दे] देखो आरडिआ [दे १, 


७५)। 

आराम पु [आराम] वगीचा, उपवन (झौप, 
णाया १ १)। 

आराम पुंन [आराम] वगीचा, उपवन, आरा- 
माणी' (आचा २, १०, २) । 

आरामिअ पुं [आरामिक] माली (कुमा) । 

आराब पुं [आराव] शब्द, श्रावाज (स १७७) 
गउड) । 

आराह्दू सक [ आ+ राधय ] १ सेवा 
करना, भक्ति करना | २ ठीक-ठोक पालन 
करना । श्राराहइ, भाराहेइ (महा: भग)। 
वकू, आराहंत (रयण ७०)। सकृ्क आरा- 
छित्ता, आराहदेत्ता, आराहिऊण (कप्प, 
भग, महा) । हेक, आराहिड (महा)। 

आराह वि [आराध्य_] झराघन-योग्य (आरा 
११)। 

आराहग वि [आराघक | १ आराघन करने- 
वाला । २ मोक्ष का साधक (मभग हे, १)। 

आराहण न [आरावन_] १ सेवना (शआलारा 
११)। २ अश्रनशन (राज) । 

आराहणा छ्ी [आराधना | १ सेवा, भक्ति । 
२ परिपालन (णाया १, १२» पचा ७)।॥ 
३ मोक्ष-मार्ग के अनुकूल वर्त्तत (पक्खि)। 
४ जिसका झाराघन किया जाय वह (आरा 
१)। 

आराहणा जो [आराघना_] आवश्यक, साम- 
यिक आदि षद्‌-कर्म (अणु ३१) । 

आराहणी की [आराधनी] भाषा का एक 
प्रकार (दस ७) । 

आराहिय वि [आराधित_| १ सेवित, परि- 
पालित (सम ७०) । ९१ अनुरूप, योग्य (स 
६२३) । 

आरिट्ठ वि [दे] यात, गत, ग्र॒ुजरा हुआा 
( पड्‌ ) 

आरिय न [आऋत ] झागमन (राय १०१)। 

आरिय देखो अज्ञ >आये। (भगः पड्‌ , 
सुपा ११५८, पठम १४, ३०५ सुर ८, ६३)। 

आरिय वि [आरित_] सेवित, 'भारिशो झाव- 
रो सेवितो वा एगदुत्ति' (आचू)। 
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आरिय वि [आकारित] शअ्राहुत, बुलाया 
हुआ, आरिझो प्रागारिओरों वा एगद्ठा 
(आराव) । 

आरिया देखो अज्जा >श्रार्या (प्रा) । 

आरिछ वि [दे] श्रर्वाक्‌ उत्पन्न, पहले जो 
उत्पन्न हुआ्ना हो (दे १, ६३) । 

आरिस वि [आप] ऋषि-सम्बन्धी (कुमा) । 

आरिहय देखो आरहत (दस १, १ ठी) । 

आरूुग्ग देखो आरोग्ग ८आरोग्य, श्रारगग- 
बोहिलाभ समाहिवर्मुत्तम दितु (पडि)। 

आरुट्टू वि [आरुष्ट |] छुद्ठ, रुए्ट (पउम ५३, 
१४१) । 

आरुण्ण (श्रप ) सक [ आ+ झिप ] 
झालिड्धुन करता । आरुएणइ (प्राक्ृु ११६) । 

आरुभ देखो आरुह्द -भ्रा +रह_। वह 
आरुभमाण (कस) | 

आरुबणा देखो आरोबचणा (विसे २६२८) | 

आरुस सक [_ आ + रुष्‌ ] क्रोध करना, रोष 
करना । सकृ आरुस्स (सूत्र १, ५)। 

आरुसिय वि [ आरुष्ट | कुछ, कुपित (णाया 
१, २)। 

आरुह सक [ आ+ रुह _] ऊपर चढना, 
ऊपर बैठवा। आरुहइ (पड्‌, महा)। 
भारुहेइ (भग) | वक आरुहृत, आरुद्रमाण 
(से ५, १६, श्रा३६) | संक् आरुहिऊण, 
आरुद्ििय (महाः नाट)। हेकू, आरुहिड 
(महा) । 

आरूुद्द वि [ आरुह | उत्पन्न, उद्मृत, जात, 
“गामारुह मिहि गामे, 

वसामि नपम्मरट्टिईं श॒ आाणामि । 
खाप्नरिश्लाण पइणो हरेमि 
जा होमि सा होमि' (गा ७०५)। 

आरुह्ण न [आरोहण_] ऊपर बैठना (णाया 
१, २ गा ६३०, सुपा २०३» विपा १, ७ 
गउड)। 

आरुदह्रण न [आरोहण] शभारोपण, ऊपर 
चढाना (पर १५५, राय १०६)। 

आरुद्धिय वि [आरोपित] १ स्थापित । २ 
ऊपर बैठाया हुआ (से ८, १३)। 

आरुद्दिय | वि नी जठ! १ ऊपर चढा हुआ 

आरूढ  ॥ (महा) । २ $त, विहित, “तीए 

पुरमो पहरुणा आरुहिया दुककरा मए सामि' 

(पठम ८, १६१) । 
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रा ८)। संकृ, आहबिडं, आद्ृविऊण 
(घमवि ६८) सम्मत्त २१७) । 
आहव पूँ [आहच] युद्ध, लडाई (पाम्म/ सुपा 
श८८ आरा ४१)। 
आहवण | न [ आह वान | १ बुलाना। 
आहव्यण $ २ ललकारना (श्रा १२ सचुपा 
६०, पउम ६१, ३० से ६४)। 
आहूबिअ देखो आहूअ - श्राहृत (ती ४) । 
आहबव्य वि [आभसाव्य] शाक्षोक्त क्षेत्रादि 
(पंचा ११, ३०» पव १०५) । 
आहबज्यणी छ्ली [ आह्वानी ] विद्या-विशेष 
(सूअ २, २) । 
आह्ा सक [ आ+ख्या ] कहना। कर्म, 
ग्राहिजदइ (पि ५४५), श्राहिजति (कप्प)। 
आहा सक [आ+थधा] स्थापन करना। 
कर्म आहिजइ (सूम्र २, २)। हेकू आहेड 
(सूत्र १, ६&)। सक्क आह्याय (उत्त ५)। 
आहा जी [आभा] कान्ति, तेज (कप्पू) । 
आह्दया ज्री [आधा] १ आश्रय, भाघार (पिंड) । 
२ साधु के निमित्त आहार के लिए. मन - 
प्रसिघान (पिंड) । कड वि [ कृत] झ्राघा- 
कर्म-दोप से युक्त (स १८८)। कस्मन 
[किरेन] १ साधु के लिए श्राहार पकाना । 
२ साधु के निमित्त पकाया हश्ा भोजन, जो 
जैन साधुओं के लिए निपिद्ध है (परह २, ३, 
ठा ३, ४)। कम्मिय वि [ कर्मिक |] देखो 
पूर्वोक्त अर्थ (अनु) । 
आहयण न [आवान_] १ स्थापन । २ स्थान, 
श्राश्रयः सब्वगुणाहाण (श्राव ४: उवर २६)। 
आहाण ३न [आख्यान, क] १ वक्ति, 
आहागय ॥ वचन । २ किवदन्ती, कहावत, 
लोकोक्ति (सुर २, ६६५ उप ७र८ टी) । 
आहातहिय वि [याथातथ्य] सत्य, वास्त- 
बिक (सूअ २,१५२७) | देखो आहत्तहीय । 
आहार सक [ आ+ हारयू ] खाना, भोजन 
करना, भक्षण करना। श्राहारइ, श्राहारेंति 
(भग) । वकू आहारेमाण (कप्प)। भक्क, 
आहारिब्जस्समाण (भग)। हेक़ आइदा- 
स्त्तिए, आहारेत्तए (कप्प)। कु. आहारे- 
यव्च॒ (ठा ३) । 
आहार पु [आहार] १ खुराक, भोजन (स्वप्न 
६०० प्रासू १०४) । २ खाना, भक्षण (पव)। 
इन देखो आह्ारुग (पठम १०२, ६८)। 





पाइअसद्महण्णवो 


“पज्जत्ति छी ['पर्याप्ति] भुक्त आहार को 
खल श्र रस के रूप में बदलने की शक्ति (भग 
६, ४) | 'पोसह पुं ['पोपध] ब्रत विशेष, 
जिसमे प्राहार का सर्वेथा या श्राश्िक त्याग 
किया जाता है (झआव ६)। सण्णा द्ली 
['सज्ञा] पभाहार करने की इच्छा (ठा ४)। 

आहार पुँ [आधार| १ प्ाश्नय, श्रधिकरण 
(सुपा १२८) संथा १०३) | २ झाकाश (भग 
२०, २)। ३ श्रवधारण, याद रखना (पुष्फ 
३५६) । 

आद्वार्ग न [आहारक] १ शरीर विशेष, 
जिसको चौदह-पुर्वी, केवलज्ञानी के पास जाने 
के लिए वनाता हैं (ठा २, २)। २वि भोजन 
करनेवाला (ठा २, २)। ३ शभ्राहारक शरीर- 
वाला (विसे ३७५)। ४ भ्राहारक शरीर उत्पन्न 
करने का जिसे सामथ्यं हो वह (कप्प)।॥ 
'जुगछ न [युगल | भ्राह्दर शरीर शौर 
उसके श्रगोपाज़ू (कम्म २, १७, २४)। 'णाम 
न [ नामन्‌] आहारक शरीर का हेतु-भूत 
कम (कम्म १, ३३)। 'दुग न [द्विक] 
देखा 'जुगलू (कम्म २, ३, ८, १७) । 

आहारण वि [आधारण_] १ घारण करने- 
वाला। २ भआाधार-भूत (से ६, ५०)। 

आहारण वि [आह्वारण] श्राकपंक (से ६, 
५०)। 

आह्वारय देखो आद्वारग (ठा ६, भग परण 
२८० ठा ५, १, कर्म १, ३७)। 

आह्याराइणिया दी [याथारात्रिकता_] यथा- 
ज्येष्ठ, ज्येष्ठानुक्रर (कस )। 

आहारि वि [आहारिन_] श्राहार-कर्त्ता 
(अज्क १११) । 

आहारिस वि [आहाये] १ खाने योग्य । 
२ जल के साथ खाया जा सके ऐसा योग्य चूरणं- 
विशेष (पिंड ५०२) | 

आद्वारिम वि [आहाये] श्ाहार के योग्य, 
खाने लायक (निनू ११) । 

आहारिय वि [आहारित] १ जिसने झाहार 
किया हो वह, 'तस्स कडरीयस्स रणणो त 
पणीय पाणमोयण शआ्राहारियस्स समाणस्स' 
(णाया १, १६)। २ भक्षित, मुक्त (संग) । 

आहावगा जी [आभावना_] श्रपरिगणना, 

गणना का अभाव (राज) । 
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आइहव--आहिय 


आहावणा जञ्री [आभावना] उद्देश्य (पड 
३६१) । 

आहद्वाविअ वि [आवाबित] दौडा हुआा 

(सिरि ७५२) । 


आह्वाविर वि [ आधावित ] दौडनेवाला 
(सर) । 

आदास देखो आभास > आ + भाष्‌। सक्ृ- 
आद्यसिवि (अप) (भवि)। 

आहाहइ भ्र [आहाह] भश्राथ्वर्य-द्योतक श्रव्यय 
(है २, २१७)। 

आहि पुत्री [|आधि |] मन की पीडा (घम्म 
१२टी)। 

आहिआइ ज्लरी [आभिजाति] कुलोनता, 
खनदानी (से १, ११)॥ 

आहिआई जी [आभिजाती_] कुलीनता (गा 
२८५) । 

आहिंड सक [ आ+हिण्ड |] १ गमन 
करना, जाना । २ परिश्रम करना। ३ घूमना, 
परिभ्रमण करना । वक्त आहिंडंत, आहिं- 
डेमाण (उप २६४ टी, णाया १,१) | सक्ू, 
आहिंडिय (महा, स १६३) । 

आहिडग | वि [आहिण्डक] चलतनेवाला, 

आहिंडय | परिभ्रमण करनेवाला (श्रोघ 
११५, ११८, औप) । 

आहिक् न [आधिक्य_] श्रधिकता (विसे 
२०८७) । 

आहिजाइ देखो आहिआइ (महा)। 

आहिजाई देखो आहिआई (गा २४) | 

आहितुडिअ पु [आहितुण्डिक] गारुडिक, 
सपहरिया, सपेरा (मुद्रा ११६) । 

आहित्य वि [दे] १ चलित, गत । २ कुपित, 
क्ुद्ध (दे १,७६५ जीव ३ टी)। ३ श्ाकुल, 
घवडाया हुआ (दे १, ७६) से १३, ८झे 
पाग्मो), आहित्यं उप्पिच्छे च आउलं रोस- 
भरिय च (जीव ३टी)। 

आहिद्ध वि [दे]१ रुद्ध, रुका हुआ। २ 
गलित, गला हुआ ( पड )। 

आहिपत्त न [आधिपत्य | मुखियापन, नेतृत्व 
(उप १०३१ टी) । 

आहिय वि | आहित | १ स्थापित, निवेशित (ठा 
४)। २ सम्पूर्ण हितकर (सूझ) । दे विरचित,. 





आलूप्प--आलीढ 





ः वि [आह्ाप्य] कहने के योग्य, 
निवंचनीय, सदसदणभिलप्पालपमेगं अ्रणेग' 
(छहुआ ८) ! 

आल्म सक [ आ + छम्‌ | प्राप्त करना । 
ग्रालभिजा (उबर ११)। 

आंड्मण न [आलभत ] विनाशन (घम॑सं 
८८२) । 

आलमभिया छी [आलूमिका_ नगरी-विशेष 
(उवा, भग ११, २)! 

आल्य पुन [आलय_] गृह, घर, स्थान (महा, 
गा १३५) । 

आय पुन [ आलय ] वौद्धदर्शन-प्रसिद्ध 
विज्ञान-विशेष (घर्म ६६५, ६६६, ६६७) । 
आलयण न [दे | वास-गृह, शब्या-गृह (दे १, 
६६, ८५, ४ ८ ) 

आल्य सक [ आ + लपू | १ कहना, वात- 
चीत करना । २ थोडा या एक बार कहना । 
वक आलवंत (गा ११८, श्रभि ३८), आल- 
बसाण (ठा ४)। आलविऊण (महा), 
आलविय (नाठ) । 

आल्वण न [ आलपन_] संभाषण, वातचीत, 
वात्तलाप (ओघ ११३, उप श१रण्द्ीः श्रा 
१६, दे १, ५६, स ६६) । 

आल्वाल न [आल्याछ] कियारी, थावला 
(पाग्न) । 

आहलस वि [आलस] भालसी, सुस्त (भंग 
१२, २)। 'त्तन [ त्व] आलस, सुस्ती 
(आ २३) । 

आलूसिय वि [आलुसिंत_] झालसी, मन्द 
(भंग १२, २) । 

आलसुय देखो आलसिय, सावि सायसीता 
श्रालसुया कुडिला' (सम्मत्त ५३) । 
आलस्स पुन [आल्स्य] यसुस्ती, 'भालस्सो 
रणरगणाप्रो' (वजा १६२) । 

आल्स्स न [ आल्स्य] आलम, सुम्ती (कुमा: 
सुपा २५१) । 

आहलस्सि वि [आलस्यिन_] झालसी, सुस्त 
(गच्द २, १)। 

आलछाअ देखो आठछाव (गा ४२८, ६१६, मैं 
१६) । 

आछाण देखो आणाल (पात्र, से ५, १७५ 
महा) ! 
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करिणी निवो समरसीहों (सुपा ४) । 


आलाव पु [आलूाप_] १ सभापण, बातचीत 
(श्रा ६)। २ अल्प भाषण (ठा२)। ३ 
प्रथम भाषण (ठा ४) | ४ एक वार की उन्कि 


(मंग ५, ४) । 
आलावफ देखो अ।छारग (सुल ८) । 
आलावग पु [आलापऊ] पैरा, पेरात्राफ, 
परिच्छेद, ग्रय का अश-विशेष (ठा २, २) । 


आलावण न [आछापन_] वाँवने का रज्जु 


श्रादि सावन, वन्धन-विशेष । 'चव पुं [ वन्व_] 
वन्च-विशेष (भव ८५, ६) | 

आठावण न [आलापन_| आलाप, सभापण 
(बजा १२४) | 

40 जी [ आलापने। | वद्विशेष (बजा 
८090)॥ 

आहछास पु [दे] इश्चिक, विच्छू (दे १, ६१)। 

आलाहि देखो अछाहि ( पड )। 

आलि पु [ अछि] अ्रमर, भमरा, मौंरा (पड्ि)। 

आलि देखो आली (राय, पाञ्म) । 

आलिग सक [ आ + लिदगू | आालिज्धन 
करना, मेंदना, गले लग।ना। आलछिइ 
(महा) । संक् आलिंगिकण (महा) । हेंक- 
आलिंगिड (मद्दा) । 

आहिंग पुं [ आलिड्ड | वाद्य-विशेष (राय) । 

आलिग वि [आलिद्ग्य] १ श्रालिड्भन करने 
योग्य । २ पु वाद्य-विशेष (जीव 3) । 

आलिंगण न [आलिल्लन] आालिगन, भेट 
(कप्पू)। बद्धि छी [ वृच्ति | गाल या कपोल 
का उपधान--तकिया, शरीर-प्रमाण उपधान 
(भग ११, ११)। 

आलिंगणिया जी [आलिड्ननिका] देखो 
आलिंगणपबष्टि (जीव ३) । 

आलिएणी जो [ आलिड्विनी_ जानु श्रादि के 
नीचे रखने का तकिया (पव ८४) । 

आलिंगिय वि [ आलिद्लित _] ग्राश्िट, जिसका 
धालिगन किया गया हो वह (काल) । 

आलिद्‌ पुं [आलिन्द ] वाइर के दरवाजे के 
चौकट्ें का एक हिलल्‍्सा (अभि १५६, अवि 
र८प) । 

आरलिप सक [ आ+लिप्‌ ] पोतना, लेव 
करता) आलिंपइ (उत्र)। हेक आहलि- 


आहलाणिय वि [ आलानित |] नियन्त्रिठ, मज- 
वृत्ती से वावा हुआ दिढभुयदडालाखियकमला- 
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पित्तए (कस) । वक्ष. आलिंपंत । प्रयो, 

आलिपावत (नि ३)। 

आहलिपग न [अल्िपण | १ लेप करना, विले- 
पन (रघण ५५) । २ जिसका लेप होता है 
वह चीज (निदू १२) | 

आहिया देखो आवलिआ (पंच ५, १४५) । 
आछित्त न [आलछित्र] जहाज चलाने का 
काए्र-विशेप (आचा २, हे, १, ६) । 

आहढिन्तत्रि [ आलिप्त] खरशिटत, खरडा हुमा, 
लिपा हुआ (पिंड २३४) । 

आदढित्त वि [आदंप्त] १ चारो श्रोर से जला 
हुआ, जह आलित्ते गेहे कोइ पसुत्त नर तु 
बोहेजा (वव १,३३४ खाया १,१,१४) । २ 
न श्राग लगती, श्राग से जलना, “कोट्टिमघरे 
वसते आलित्तम्मि थि न डज्कइ' (वव ४) । 


आलिद्ध वि [आउिलए्ट |] आलिगित (भग १६, 
३» सुर ३, २२२) । 

आहछिद्व वि [ आरलीढ़_] चखा हुआ, आस्वादित 
(से ६, ५६) | 

आहलिसदग पु [दे आलिसन्दक] धात्य- 
विशेष (ठा ५, ३, भग ६, ७) । 

आहिसिंदय पु [दे आलिसिन्दक] ऊपर 
देखो (ठा ५, ३) । 

आलिह सक [ स्पृश्‌ | स्पर्श करना, छूना । 
आलिहइ (हें ८ १८५२)। वहकू आहिहत 
(नाठ) । 

आलिह सक [ आ+ लिख ] १ विन्यास 
करना, स्थापतत करना। २ चित्र करना, 
चितरना या चित्र बनाना। वक् आलिहमाण 
(सुर १२,४०) । 

आहिहिअ वि [आलिखित_| चित्रित (सुर 
१, ८७)। 

आली सक [ आ+ ठी_| १ लोन होना, श्रासक्त 
होना । २ झालिगन करना। हे निवास 
करना। वकू आलीयमाण (गउड)। 

आलो ज्ञी [आछी] १ पक्ति, श्रेणी। २ 
सखी, वयध््या (हे १, ८परे)। ३ वनस्पत्ति- 
विशेष (णाया १, ३)। 

आहीढ वि [ आलोढ_] १ आसक्त, 'आमुलालो- 
लबूलीवहुलपरिमलालीढलोलालिमाला (पडि)। 
२ न, भ्रासव-विशेष (वव १) । 


्थ 


. श्र [ इतस्‌ ] १ इससे, इस कारण (पि 
१७४) | * इस तरफ (सुपा ३६४) । ३े इस 
(लोक) में (विसे २६८२) । 
इओअ श्र [ इतश्व॒] प्रसगान्तर-सूचक श्रव्यय 
(श्रा २८) । 

इंखिणिया ज्री [दे, इछ्धि निका| निनन्‍्दा, गा 
(सूझ १,२) । 

इखिणी जी [दे. इद्धिनी | ऊपर देखो (सूझ 
१, २)। 

इंगार । देखो अगार (पि १०२, जी ६० 
इंगाल 2 प्राप्र)। 'कम्म न [ कमन ] 
कोयला श्रादि उत्पन्न करने का श्रौर बेचने का 
व्यापार (पढडि)। 'सगडिया जो [ शक- 
टिका] प्रंगीठी, आग रुखने का वर्तन (भंग) । 


इगारडाह पुंत [ अज्ञारदाह | श्रावा, मिट्टी के 
पात्र पकाने का स्थान (प्लाचा २, १०, २) | 

इगाल वि [आजश्रार| पज्भार-सेवत्धी (दस 
५)। 

इगालछ्ग देखो अगारग (ठा २, ३) । 

इंगालूय देखो इगालग (सुज्ज २०) । 

इंगाली छ्ली [ दे] ईख का ट्रुकडा, गंढेरी (दे १, 
७६, पार) । 

इंगाढी की [आइ्ारी] देखो इगाल-ऊम्म 
(श्रा २२) । 

इंगिअ न [टनज्लित_] इशारा, सकेत, प्रभिप्राय 
के अनुख्प चेष्टा (पात्र) | ज्न, ण्ण, ण्णु वि 
[ज्ञ] इगारे से समभनेवाला (प्राप्र, हे २, 
८३» पि २७६)। मरण न [ धरण | मरण- 
विशेष (पचा) । 

इगिअज्ञाणुअ देखो इगिअज्न (प्राक १८) । 
इंगिओ छ्री [ इक्िती] मसण-विशेष, श्रवशन- 
क््या-विशेष (सम ३३) । 

इगुअ न [इच्चद | इगुदी वृक्ष का फल (कुमा, 
पउम ४२१, है) । 

इगुई त्नी [(इच्भुदी ] वृक्ष-विशेष, इसके 

इंगुदी | फ्ल तैलमय होते हैं, इसका दूसरा 
नाम त्रश-विरोपण भी है, क्योकि इसके तैल 
से ब्रण वहुत शीत्र भ्रच्छे होते हैं (आचा, भ्रि 
७३)। 

टथिअ वि [दे] प्रात, सूंघा हुआ (दे १,८०)। 

“इणर देखो किण्णर (से ८, ६१) । 

इंत देखो ए- भा+इ। 





इंद पुं [ इन्द्र | १ देवताशो का राजा, देवराज 
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(ठा २)। २ श्रेष्ठ, प्रधान, नायकः 'रण॒रिद 
(गठड), 'देविद! (कप्प)। ३ परमेश्वर, ईधर 
(ठा ४) | ४ जीव, प्रात्मा, 'इदो जीवो सब्वो- 
वलद्विमोगपरमेसरत्तणप्नो” (विसे २६६३) । 
५ ऐश्वय-शाली (आवम)। ६ विद्याघरों का 
प्रसिद्ध राजा (पठम ६,२» ७,८) । ७ पय्वी- 
काय का एक अधिष्ठायक देव (ठा ५, १)। 
८ ज्येष्ठा नक्षत्र का श्रधिव्वायक देव (ठा २, 
३)। ६ उद्नीसवें तीर्थंकर के एक स्वनाम- 
ख्यात गणधघर (सम १५२)। १० सप्तमी 
तिथि (कप्प)। ११ मेघ, वर्षा, कि जयइ 
सव्वत्या दुग्मिकर्ख झअह भवे इंदो' (दसनि 
१०५)। १२ न देवविमान-विशेष (सम 
३७)। इपुं[ जित्‌ ] १ इस नाम का 
राक्षस वेश का एक राजा, एक लकेेश (पठम 
५, २६२) । २ रावण के एक पुत्र का नाम 
(से १२, ५८५)। ओब देखो 'गोब (पि 
१६८) । काइय पुं [ कायिक] त्रीछ्धिय 
जीव-विशेष (पएण १) । कील पु [ कील | 
दरवाजा का एक प्रवयव (भौप)। क्रुभ पूं 
[कुम्भ] १ वडा कलश (राय) । २ उद्यान- 
विशेष (णाया १, ६)। के पूं [केतु] 
इन्द्र-ध्वज, इन्द्र य्टि (परह १, ४५ २, ४) । 
“खीछ देखो कील (औप पि २०६)। 
गाइय देखो काइय (उत्त १६)। गाह पूं 
[ अह्‌ | इन्द्रावेश, किसी के शरीर मे इन्द्र 
का श्रधिष्ठान, जो पागलपन का कारण होता 
है, इंदगाहा इवा खंदगाहा इव्रा (भग ३, 
७)। 'गोव, 'गोवग, गोवय पूुं [गोप] 
वर्षा ऋतु में होनेवाला रक्त वर्ण का श्वुद्र 
जन्तु-विशेष, जिशको ग्रुजराती में गोकुल 
गाया कहते हु (उबर ३२ सुर २, ८७० जी 
१७) पि १६८) । “रगह पुं | अह] ग्रह 
विशेष (जीव ३)। “ग्गि पुं [ग्नि] १ 
विशाखा नक्षत्र का श्रधिष्टायक देव (अणु)। 
२ महाग्रह-विशेष (ठा २, ३)। “ग्गीव पूं 
[अरीव | ग्रह्मविष्ठायक देव-विश्ञेप (ठा २,३)। 
जसा छी [ यशस्‌ ] काम्पिल्य नगर के 
ब्रह्मराज की एक पत्नी (उत्त १३)। जार 
न [जाल] माया-कर्म, छल, कपट (स 
४५४)। 'जालि, जालिअ वि ['जालिन, 
*क] मायावी, वाजीगर (ठा ४, सुपा २०३)। 


इओ इंद्‌ 





“जुरृण्ण पुं [ ्युतिज्ञ_] स्वनाम-स्यात इक्वाकु- 
वंश का एक राजा (पठम ५, ६)। ज्कय 
पुं [ ध्यज्ञ | वडी घ्वजा (पि २६६)। 
“ज्मया जी [ ध्यजा ] इन्द्र द्वारा भरतराज को 
दिखाई हुई श्रपन्ती दिव्य अ्रद्धलि के उपलक्ष में 
राजा भरत से उस अद्भलि के समान आकृति 
की की हुई स्थापना भौर उसके उपलक्ष में 
किया गया उत्सव (झ्ानू २०) । 'णील पुन 
[नील] नीलम, नीलमरि, रत्न-विशेष 
(गठड/ पि १६०) । तरूु पुं [तरु] दृक्ष- 
विशेष, जिसके नीचे भगवान्‌ संभवनाथ को 
केवल-ज्ञान हुआ था (पठम २०, २८)। "न्त 
न [त्व] १ स्वर्ग का श्राधिपत्य, इन्द्र का 
प्रसाधारण घर्मं। २ राजत्व । ३ प्राघान्य 
(सुपा २५३)। 'दृत्त पु [ दत्त] इस नाम 
का एक प्रसिद्ध राजा (उप ६३६)। २ एक 
जैन मुनि (विपा २,७) | 'दिण्ण पु ['दिन्न] 
स्वनाम-ख्यात एक जैन पब्राचार्य (कप्प)। 
“घणु न [| घलुष्‌ ] १ शक्र-धनु, सूर्य की 
किरण मेघो पर पडने से झ्राकाध् में जो धनुप 
का झाकार दीख पडता है वह । २ विद्यावर- 
वेंश के एक राजा का नाम (पठम ८,१८६) | 
न्ीछ देखो 'शील (पठम ३, १३२)। 
'पाडिवया ज्री [ 'अ्रतिपत्‌ ] कात्तिक 
(गुजराती आश्विन) मास के क्ृष्णपश्न को 
पहली तिधि (ठा ४)। 'पुरन [पुर] १ 
इन्ध का नगर, अ्मरावती (उप पृ १९६) । २ 
नगर-विशेष, राजा इन्द्रदतत्त की राजबानी 
(ठप ६३६) । पुरग न ['पुरक] जैनीय 
वेशवाटिक गण के चौधे छुल का नाम (कप्प)। 

प्पम पु [ प्रभ] राक्षस वंश के एक राजा 
का नाम, जो लड्जा का राजा था (पठम ५, 

२६१)। भूइ पु [ भूति| भगवान्‌ महावीर 
का प्रयम--म्ुुस्य शिष्य, गौतमस्वामी (सम 

१६५ १५२)। मह पुं [मह] १ इन्द्र को 
झ्राराधना के लिए किया जाता एक उत्सव । 

२ आशिन पूर्णिमा (ठा ४, २) । माली ज्ली 
[ माली | राजा आदित्य की पत्नी (पतम ६, 

१)। 'मुद्धामिसित्त पर [ मूद्धांसिषिक्त] 

पक्ष की सातवी तिथि, सप्तमी (चंद्र १०)। 

मेह्द पु [मेघ_] राक्षस वंश मे उत्पन्न एक 

राजा (पठम ५, २६१)। चथपुं [क]१ 

देखो इन्द्र (ता 5)। २ नरक-विशेष | ३ 
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है: 07% 077 7770 77, जीवन-सर्य॑त्त (आब) । कहा छी 
[_कथा_] जीवन-पयेन्‍त, 'धरुणा श्रावकहाए 
गुझ्कुलवार्स न मुंचति' (उप ६८१) । 'कहिय 
वि [क्रथिक] यावजीविक, जीवन-पयंन्त 
रहनेवाला (ठा ६, उप ५२०) । 
आव पु [आप] १ प्राप्ति, लाम (परह २, 
१)। २ जल का समूह। 'बहुल न [ बहुल | 
देखो आडउ-बहुछ (कस) । 
आवब सक [ आ+या_] आना, भश्रागमन करना, 
वरणवसिराणवि निच्च आवइ निद्ासुह तारा 
(सुपा ६४७) | श्रावेइ (नाठ) । आवति (मंग 
१९२)। 
आवआस सक [ उप + गृह_ _] श्रालिगन 
करना । झावश्रामइ (प्राक ७४) । 
आवबइ ली [ आपद | झ्रापत्ति, विपत्‌ु, सकट 
(सम ५७ सुपा ३२१, सुर ४, २१४५, प्रासू 
५, १५६) | 
आवग पु [दे] श्रपामार्ग, वृक्ष विशेष, लट्जीरा 
(दे १, ६२)। 
आचडु वि [आपाण्डु] घोडा सफेद, फीका 
(गा २९५) । 
आवंडुर वि [आपाण्डुर ] ऊपर देखो (से ६, 
७४) । 
आदवंत देखो जावत, 'भावंती के यावती लोगसि 
समणा य माहणा या (झाचा १, ७, २, ३५ 
१, २, २, १५ ४५ पि ३५७) || 
आवग्गण न [आवल्गन]| पश्व पर चढने की 
कला (भवि) | 
आवच्चेज् वि [अपत्यीय_] श्रपत्य-स्थानीय 
(कप्प)॥ 
आवज्ञ देखो आओज्ज (हे १, १५६) । 
आवज्ञ भ्रक [अ+ पदू | प्राप्त होना, लागू 
होना । आवजइ (कस) | क आवज़ियव्य 
(पर २, ५)। 
आवज्ज मक [ आ+व्ज_ ] १ समुख 
करना | २ प्रसन्न करनाः आवजंति गुणा 
खजु अवुहृपि जण भ्रमच्छरिय' (स ११) । 
आवज्ञ सक [आ+पदू]| प्राप्त करना। 
प्रावजई (उत्त ३२, १०३) । शावज्जे (सूभ्र 
१, १,२,१६, २०), श्रावज्जसु (सुक्ध २,६) । 
आवज्न । वि [आवजें, 'क] प्रोद्युत्यादक 
आवज्ून ॥ (पिंड ४३८) । 

१६ 
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आवज्ञण न [आवजेन_] १ संग्रुख करना। 
२ प्रसन्न करना (आतू )। ३ उपयोग, 
खयाल । ४ उपयोग-विशेष । ५ व्यापार-विशेष 
| (विसे ३०५१)॥ 
आवज्ञिय वि [आवर्जित] १ प्रसन्न किया 
हुआ । २ श्रभिम्रुख किया हुआ (महा, सुर ६, 
३१, सुपा २३२)। "करण न [करण] 
व्यापार-विशेष ( श्राचू ) 
आवजिय देखो आउज्जिय - भ्रातोधिक 
(कुमा) । 
आवज्जीकरण न [आवर्जकरण] उपयोग- 
विशेष या व्यापार-विशेष का करना, उदीर- 
णावलिका में कम-प्रक्षेप रूप व्यापार (ओऔप 
विसे ३०५०) । 
आवदट्ट श्रक [ आ + वृत्‌ ] १ चक्र की तरह 
घूमना, फिरना । २ विलीन होना । ३ सक 
शोपण करना, सुखाना। ४ पीडना, दु खी 
करना | श्रावट्टई (हें ४, ४१६५ सूझ १, ५, 
२)। वकू आवद्टमाण (से ५, ८०)! 
आधवट्ट देखो आवत्त (आचा, सुपा ६४ सु 
१, ३)। 
आवटद्टणा त्री [आवतेना] श्रावर्तन (पक 
३१) ! 
आवष्टिआ जी [दे] १ नवोढा, दुलहिन । २ 
परतन्त्र छ्ली (दे १, ७७) । 
आवड देखो आधवत्त ८ झावत्त (राय ३०) । 
आवड सक | आ+ पत्‌ | १ भ्राना, श्रागमन 
। करना । २ आ लगना । वक्के आवडत (प्रासू 
१०६)। 
आवडण न [आपतन_] १ गिरना (से ६, 
४२)१। २ झ्रा लगना (सं ३८४) । 
आवणवीहि जी [ आपणवीधि ] १ हट्ट-मार्ग, 
चाजार । २ रथ्या-विशेष, एक तरह का मुहल्ला 
(राय १००) । 
आवडिआ वि [आपतित_| १ गिरा हुश्रा 
(महा) । २ पास में आया हुश्ना (से १४, ३)। 
आवडिअ वि [दे] १ सगत, सवद्ध (दे १, 
७८, पाञ्न) । २ सार, मजबूत (दे १, ७८) । 
आवचण १ [आपण_] १ हाठ, दूकान (णाया 
१, १, महा) । २ बाजार [(प्रामा) । 
आवशिय पु [ आपणिक | सौदागर, व्यापारी 
(पाप्म) । 
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आवण्ण वि [आपन्न] १ भापत्ति-युक्त। २ 
प्राप्त गा ४६७) | सत्ता ल्ली [ सत्त्वा] 
गर्भिणी, गर्भवती ज्ली (अभि १२४) । 

आवण्ण वि [आपन्न_] झश्ित (सूत्र १, १, 
१, १६) । 

आवत्त सक [आ + वृत्त्‌ | आना, नावत्तइ 
नागच्छइ पुणो भवे तेरा अ्रपुणरावित्ति! (चेइस 
३५६) । 

आवबत्त श्रक | आ+चूत्‌ | १ परिभ्रमण 
करना । २ वदलता । ३ चक्राकार घृमना । ४ 
सके पठित पाठ को याद करना । » लुमाना। 
ग्रावत्तदई (सूक्त ४१)। वढकु, अत्तमाण, 
आवत्तमाण (हे १, २७१, कुमा) । 

आवत्त पु [आवत्ते] १ चक्राकार परिभ्रमण 
(स्वप्न १६) । २ मुहत्त-विशेष (सम ५१) ॥ 
३ महाविदेह क्षेत्रस्थ एक विजय (प्रदेश) का 
नाम (ठा २, ३)। ४ एक खुरवाला पशु- 
विशेष (पण्ह १, १)। ५ एक लोकपाल का 
नाम (ठा ४, १) । ६ पर्वतविशेष (ठा ६)। 
७ मण्ि का एक लक्षण (राय) । ८ ग्राम- 
विशेष (आवम) । € शारीरिक चेष्टा-विशेष, 
कायिक ध्यापार-विशेष, 'दुवालसावत्ते किति- 
कम्मे! (सम २१) | कूड न [कूट ] पवेत- 
विशेष का शिखर-विशेष (इक) । ॥यत वक् 
[यान | दक्षिण की तरफ चक्राकार घूमने- 
वाला (भग ११, ११)॥ 

आघबत्त पुन [आवत्ते] १ एक तरह का जहाज 
(सिरि ३८०३) । २न लगातार २४५ दिनो 
का उपवास (संवोध ५८) | 

आवम्त न [आतपत्र] छत्र, छाता (पाञ्म) । 

आवत्तण न [आवत्तेन_] चक्राकार भ्रमण (हे 
२, ३०)। पेढिया छी [पीटिका_] पीठिका- 
विशेष (राय) । 

आवचत्तय पु [आवच्तेक] देखो आवत्त | १० 
वि. चक्राकार भ्रमण करनेवाला (हे २, २०)। 

आवत्ता ज्री [आवत्ता] महाविदेह-क्षेत्र के 
एक विजय (प्रदेश) का नाम (इक) । 

आवत्ति जी [ आपत्ति | १ दोप-प्रसग, 'सब्ब- 
विमोद्खावत्ती” (विसे १६३४) | २ आपदा, 
कष्ट । ३ उत्पत्ति (विसे ६६) । 

आवत्ति क्वी [आपत्ति] प्राप्ति (धर्मंस 

| ४७३)। 
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; देखो एककारह (कम्म ६, ६६) । 
इक्तिक्क वि [एकेक] प्रत्येक (जी ३३ प्रासू 
११८० सुर ८, ४२) | 
इक्तिछ जीन [ एकचत्वारिशत्‌ ] एकचालीस, 
४१ (कम्म ६, ५६) । 
इक्कुस न [दे] नीलोत्पल, कमल (दे १, 
७६) । 

इक्ख सक [ ईक्ष,_] देखता । इक्खइ (उब) । 
इक्ख (सूझ १, २, १, २१) | 
इक्खअ वि [ईक्षक] देखनेवाला (गा ५५७)। 
इक्खण न [ई क्षण | भ्रवलोकन, प्रेक्षण (पठम 
१०१, ७)। 

इक्खाउ देखो इक्खागु (विक्र ६४) । 
इक्खाग वि [ ऐश्ष्वाक ] इक्ष्वाकु नामक प्रसिद्ध 
क्षत्रियवश में उत्तन्न (तित्य) | 
इम्खाग | पुं [इच्चाकु] १ एक प्रसिद्ध क्षत्रिय 
इक्खागु | राजवंश, भगवान्‌ ऋषभदेव का 
वश | २ उस वश में उत्पन्न (भंग ९, रे३३२ 
कप्प, श्रौप, अजि १३)। हे कोशल देश (खाया 
१,८) । “भूमि जो [ भूमि] श्रयोध्या नगरी 
(आराव २) । 

इक्खु पु [ इक्ष] १ ईख, ऊल (हे २, १७, 
पि११७)। २ धान्य-विशेष, 'वरट्टिका नाम 
काधान्य (आरा १८)। गठिया छी [ गण्डिका] 
गडेरी, ईख का ट्रुकंडा (माचा)। घर न 
[गृह] उद्यान-विशेष (विसे)। चोयग न 
[दि ईख का कुचा (आचा)। डाछग न 
[दे] १ईख वी शाला का एक भाग (आचा)। 
२ ईख का छेद (निचू १)। 'पेसिया जी 
['पेशिका_] गएडेरी (निच्ू १६)। भित्ति 
स्री [ दे] ईल का टुकडा (निचू १६)। भेरग 
न [ मेरक ] गणडेरी, कटे हुए ऊख के गुल्ले 
(आचा)। लाट्ड स्त्री [ यश्टि | ईश्व की लाठी, 
इक्षु-दर॒ड (आाचू) । वाड़ पुं [वाट] ईख 
का खेत, 'सुचिर्र पि भ्रच्छझपमाणों नलथमभों 
इच्छुवाडमज्मम्मि' (आव ३)। सालछग व 
[दि] १ ईख की लम्मी शाखा (झाचा) २ईख 
की बाहर की छाल (निचू १६)। देखो उच्छु । 
डग देखो एक्क (कम्म १, ८, रे३, सुपा ४०६५ 
क्रा १४, नव ८, पि ४४५ श्रा ४४, सम 
७५)। 
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४१ (कम्म 5, ५६) । 

इगवीसइम वि [ एकर्विश_] एक्कीसवाँ (पव 
४६)। 

इगुचाल वि [ एकचत्वारिंशत्‌ ] संख्या- 
विशेष, ४१--चालीस श्लौर एक (भगः पि 
४४५) । 

इगुणवीस वि [एकोनर्विंश_] उन्नी सवाँ (पव 
४६) । 

इगुणीस | ज्जी [ एकोनविशति_ उत्तीस (पव 

इगुबील | १८) कम्म ६, ५६) । 

इगुसद्दि जी [एकोनपषष्टि] उनसठ (कम्म ६, 
६१) | 

इग्ग वि [ दे] भीत, डरा हुआ (दे १, ७६) । 

इर्ग देखो एक्क (नाट) | 

इगम्घिअ वि [दे] भक्सित, तिरस्कृत [दे १, 
प ०) ॥ 

इच्चा देखो इ सक । 

इच्चाइ पुंन [ इत्यादि | वगैरह, प्रभृति (जी ३)। 

इच्चेव श्र [इत्येवम्‌ ] इस प्रकार, इस माफिक 
(सूत्र १, ३)! 

इच्छु सक [ इंष्‌ ] इच्छा करना, चाहना। 
इच्छुइ (उब, महा) | वक़ इच्छुव, इच्छ- 
साण (उत्त १, पचा ५)। 

इच्छु सक | आपू + स्‌ 5 ईप्स्‌ | प्राप्त करने 
को चाहना । कू इच्छियव्व (व १) । 

इच्छुकार देखो इच्छा-कार (पडि)। 

इन्छकार पुं [ इच्छाकार | 'इच्छा' शब्द (पंचा 
१२, ४) । 

इच्छा स्त्री [इच्छा] पक्ष की ग्यारहवी रात्रि, 
जयति-अपराजिया य ग(? इ)चछा य॑ (सुज 
१०, १४) । 

इच्छा स्त्री [इच्छा ] भ्रभिलाषा, चाह, वान्छा 
(उवा, प्रासू ४८५)। कार पुं [ कार] स्वकीय- 
इच्छा, भ्रभिलाप (पडि)। 'छद॒ वि [_ च्छन्द ] 
इच्छा के श्नुकूल (प्राव ३)। 'णुलोम वि 
['नुलोम] इच्छा के श्रनुकूल (पएण ११)। 
“णुलोमिय वि ['नुलोमिक] इच्छा के 
अनुकूल (ग्राचा)। 'पणिय वि [ प्रणीत] 
इच्छानुसार किया हुआ्ला (भाचा) । 'परिमाण 
न ['परिमाण] परिय्राह्म वस्तुप्नो के विषय 
की इच्छा का परिमाण करना, श्रावक का 
पाचर्वां ध्रत (ठा ५)। 'मुच्छा सती [ मुच्छां] 


इंकार--हट्टा 


प्रत्यासक्ति, प्रवल इच्छा (परह १, ३)। 'छोभ 

पुं [लोभ] प्रवल लोभ (ठा ६)। 'छोभिय 
वि ['लोमिक] महालोभी (ठा ६)। 'लोल 
पु [ लो] १ महाव्‌ लोभ। २ बि. महा- 
लोनी (बृह ६) । 

“इच्छा स्त्री [द्त्सा_] देने की इच्छा (झाव)। 

इच्चछिय [इष्ट ] इृए, प्रभिलषित, वान्छित (सुर 
४, १५३) । 

इच्चछिय वि [ईप्सित_] प्राप्त करने को चाहा 
हुआ, स्‍प्रभिलपित (संग) सुपा ६२५) । 
इच्छिय व्रि [ इच्छित_] जिसकी इच्छा की गई 
हो वह (भंग) । 

इच्छिर वि [ एपित्‌ | इच्छा करनेवाला 
(कुमा) । 

इच्छु देखो इक्खु (क्रुमाः प्रासू ३३) । 

इच्छु वि [इच्छु ] म्भिलापी (गा ७४०) । 

इज्म सक [आ + ३] झाना, झ्रागमन करना । 
चक्क. इज्ज॑त, 
“विणयस्मि जो उवाएण, चोइओ क्ुप्पई नरो॥ 
दिव्व॑ं सो सिरिमिज्ज॑ति, दडेरा पडिसेहए ॥/' 
(दस ६, २, ४)! 

इज्म पुँन [ इज्या_ यज्ञ, याग, “मिक्खट्टा वंभ- 
इजमि' (उत्त १२, ३)। 

इच्चा स्त्री [ इज्या] १ याग, पुजा। २ ब्राह्मणों 
का सन्व्याचेन (प्रणु ठा १०)। 

इज्जा स्त्री [दे] माता, जननी (प्रण) । 

इज्जिसिय वि [ इज्येषिक | पूजा का अभिलापी 
(मंग ९, ३३) । 

इज्म्मा भ्रक [ इन्ध्‌ ] चमकना (हे २, २८) । 
वकृू, इज्ममाण (राय) । 

इंट्रग पं [दे] सेवईं, ग्रु० सेव (पिडनि० गा० 
४६१, ४६६) । 

इट्टगा स्त्री [ इष्टका] नीचे देखो (परह २, २, 
पिंड) । 

इंट्टगा स्त्री [दे] खाद्य-विशेष, सेव (पिड 
४६१० ४६६० ४७२ )। 

इंट्टबाय देखो इद्टा-बाय (सम्मत्त १३७) । 

इद्ा स्त्री [ इष्टका | ईंट (गउड, है २, ३४) । 
“पाय, बाय पुँ [पाक] इंटो का पकना । 
२ जहाँ पर ईंट पकाई जाती हैं वह स्थान 
(ठा ८) । 


आवाह---आवेढ पाइअसदमहण्णवो १२३ 













ता सर व सूसंत | 

श्रणुसमयं मरमाएे, जीयति जणो कह भणाई ? 
(सुपा ६५१) । 

मरण न [ मरण_] मरण-विशेष (भग १३, 

७) । 

आवीकम्म न [आविप्करमेन] १ उत्पत्ति । 

२ अभिव्यक्ति (ठा ६, कप्प)। 

आवदीड सक [ आ+पीड़ ] १ पीडना | २ 

दवाना । श्रावीड्‌इ (सण) । 

आवीण न [आपीन_ सतत, थन (गउड)। 

आवबील देखो आपेत ८ श्रापीट (स ३१५)। 

आवबील देखो आवीड । सक्न आवीलियाण 

(आचा २, १, ८, १) । 

आवबीढण न [आपीडन_] समूह, निचय 

(गउड) । 


आविकम्म पुन॒[आविप्कर्मन] प्रकट-कर्मे, 
प्रकटरूप से किया हुआ काम (श्राचा २, १५, 
५)। 

आविग्ग वि [आविग्न] उद्विग्न, उदासीन 
(से ६, ८६५ १३, ६६) दे ७, ६३) । 

आधिट्ट वि [आविष्ट] १ भ्राबृत, व्याप्त (मम 
५१, सुपा १८७) । २ प्रविष्ट (सञ्र १, ३)। 
हे अधिप्ठित, आशित (ठा ५५ भास १६) | 


आवाह सक [आ + वाहय्‌ ] १ सानिष्य के 
लिए देव या देवाधिप्ठित चीज को बुलाना । 
२ बुलाना । संकृ आवाहिबि (श्रप 
(भवि) । 

आचाद्द पु [ आवाध_ पीडा, वावा (विपा १, 
६)। 

आवाह पुँ [आवाह ] १ नव-परिणीता चध्ू 
को वर के घर लाना (पणएह २, »)। २ 
विवाह के पूर्व किया जाता पान देने का एक । आविट्ठ वि [आविष्ट | भूत भ्ादि के उपद्रव 
उत्पव (जीव ३) । से मुक्त (सम्मत्त १७३) । 

आवाहण न [आवाहन] श्राह्मान (विसे | आविद्ध वि [आविद्ध] परिहित, पहना हुआ 
१८८३) । (कप्प) । प री 

आवाहिय वि [आवाद्धित] १ बुनाया हुआ, | आबिद्व वि [दे] लिप्त, प्रेरित (दे १, ६३)। 
श्राहृत (भवि] । २ मदद के लिए बुलाया हुआ आविव्ञाव १ [आविभांव] १ उत्पत्ति। 
देव या देवाधिष्ठित वस्तु, एवं च भरणंतेणं | * भादुर्भाव, भ्राभव्यक्ति, 'श्राविव्भावतिरोभाव- 





प्रावाहियाइ सत्थाई' (सुर ८५, ४२) । मेत्तपरिणामिदव्वमेवाय' (विसे) आवुअ पुं [ आवुक | नाठक की भाषा में पिता, 
आवबि न [दे] १ प्रसव-पीडा । २वि नित्य, | आविव्यूय वि [आविभूंत_] १ उत्पन्न । २| वंप (नाठ) । 

शाश्वत । ३ हुए, देखा हुआ (दे १, ७३)। | ब्रादुभूत (कष्प)। ३ अ्रभिव्यक्त (सुर १४, , आवुण्ण वि [आपूर्ण] पुर्ण, भरपुर (दे २, 
आवि श्र [चापि] समुच्चयन्योतक श्रव्यय | २११)। १०२)। 

(कप्प) । आविल वि [आविछ] १ मलिन, भ्रस्वच्छ | आवुत्त पु [दे] भगिनी-पति (श्रमि १८३)। 
आवि श्र [ आविस्‌ ] प्रकटता-सूचक श्रव्यय | (सम५१)। २ञआकुल, व्याप्त (सूत्र १, १५)। | आबुद वि [आजृत_ ढका हुआ (प्राक्म ८, 

(सुर १४, २११) । आविलिआ वि [दे] कुपित, क्ुद (प६३)। | २)। [ 
आविअ सक [आ[ + पा_] पीना, “जहा दुमस्स आविलुपिअ वि [आऊाडिज्ञत] अ्भिलपित आवुदि जी [आधृति| श्रावरण (प्राक ८, 

पुप्फेमु भमरो झ्ाविश्नद्द रस (दस १, २)। दि १, ७२) । हे १२)। 


आदूर देखो आपूर ८श्रा + पूरयू। वकू 
आवूरत (पउम ७६,५)। कवक, आधूरिज्ज- 
साण (स ३८२) । 

आवूरण न [आपुरण| पूर्ति (७ ४३६) । 

आदूरिय देखो आऊरिय (पउम ६४, ५२ 
स्‌छ७७)। 


2 वि [आवृत्त| भ्राच्छादित (से ६, आविस सक | आ+विश्य्‌ ] प्रवेश करना, 


विअ पु [ घुसना । आविसेइ (सम्मत्त १७३) । 
न ि आविस श्रक [_ 5 + विठ ह 

विशेष | २ वि. मथित, श्राल्ोडित (दे १, दो (+ वे लि १ सबद्ध होना 
७६)। ३ प्रोत (दे १, ७६, पाञ्न, पड ) । मुक्त होता । २ सके उपभोग करना, सेवना, 


आविआ वि [ आविच _ श्रविच-देशोत्पन्न 'परदास्माविसामित्ति! (विसे ३२५६), 


(राय) । जज समय जीवो, भ्ाविसई जेण जेण भावेण। | आवेझ सक [ आ + वेदय्‌ ] १ बिनति 
आधिअज्मा ज्री [दे] १ नवोढा, दुलहिन। | शो तम्मि तम्मि समए, सुहासुह वबए कम्म' | करना, निवेदन करना । २ बतलाना। आधवे- 
२ परतस्ता, पराघीन स्री (दे १, ७७)। (उव) | एइ (महा)। 


आविध सक [ आ+ व्यध्‌ ] १ विघना। | “विदंव श्रक [ आबिर + भू |] १ प्रकट 
२ पहनना। ३ मस्त्र से श्रधीन करना। होना ।२ उत्तन्न होना | श्राविहवद्द (स ४८) । 
श्राविध (झाक दे८5)। आविधामो (पि आविहूअ देखो आविव्भूय (स ७१८)। 
४८९)» 'पालव वा सुबरण्णसुत्त वा श्रावि- | आवी देखो आधवि८आविस्‌ , आती वा जइ 
घेज पिणिधेज व (घाचा २, १३, २०)। | वा रहस्ते' (उत्त १, १७) सुख १, १७)। 
कर्में. आविज्कभाइ (उच) । “कम्म देखो आविकस्म (आचा २, १५, ५)। 

आविधण न [आव्यधन] १ पहनना। २ | आवीअ वि [आपीत_] १ पीत । २ शोषित 
मन्त्र से श्राविष्ट करना, मन्त्र से श्रघोन्त करना । (से १३, ३१) । 
(पएह १ २ श्राक ३८)। आधवीइ वि [आवीचि_] निरन्तर, अविच्छिन्त, 


|; 


आवेश्न पुं [आवेग_] कष्ट, दुख (से १०, ५७, 
११, ७२) । 

आविड देखो आवबा। 

आवेडिड्य वि [आविष्टित] वेष्टिठ, पिरा 
हुआ (गा २८) । 

आवेड ) देखो आमेछ (हे २, २३४ 

आवेडय # कुमा 

आवेढ पु [आ,वेष्ट | १ वेएन। २ मरडलाकार 
करना (से ७, २७)। 


बज तन तत जम... 
आत६२२23+२२२२२२.-७+-+२.-.+-.---+००-.---००७--.०-..०-न--«-« ---००-००००७-००००---०-००-० 


१३४ 

इमेरिस वि [एताहश] ऐसा, इसके जैसा 
(सण) । 

इय देखो इस (महा) | 


इय देखो इइ (पड़्‌ » हे १, ६१, श्रौप) । 

इय न [दि] प्रवेश, पैठ (आवम) । 

इय वि [इंत_| १ गत, गया हुआ (सूझर १, 
६) । २ प्राप्त, उदयमिओ जस्सीमो जयम्मि 
चदुब्व जिणचदो' (साथ ७१» विसे)। ३ 
ज्ञात, जाना हुमा (आचा) । 

इयण्हि श्र [ इदानीम्‌ _] हाल में, इस समय, 
अधुना (ठा , ३)। 

इयर वि [इतर] १ अन्य, दूसरा (जी ४६, 
प्रासू १००)। २ हीन, जघन्य (आश्राचा १, 
६, २)। 

इयरहा अ [ इतरथा_] श्रत्यथा, नही तो, भव्य 
प्रकार से (कम्म १, ६०) । 

इयरेयर त्रि [इततरेतर) अन्योन्य, परस्पर 
(राज) । 


इयाणि ) श्र [ इंदानीम्‌ ] हाल मे, इस 
इयाणि 6 समय (भंग, पि १४४) । 


डर देखो किल (हे २, १८६» नाट) । 

इस्मदिर पु [दे] करम, ऊँट (दे १, ८५१) । 

इराच पु [दे] हाथी (दे १, ५०)। 

इरावदी (शौ)झ़ी [ इराबती ] नदी-विशेष 
(नाट) । 

“हरि देखो गिरि, 'विभइरिपवरसिहरे' (पठम 
१२०, २७ ) || 

इरिण न [ऋण] करजा, ऋण (चार ६६)। 


इरिण न [ठे] कनक, सुवर्णो (दे १, ७& ' 


गउड) | 

इरिये सक [ईर ] जाना, गति करना। इरि- 
यामि (उत्त १८, २६० सुख १८, २६) । 

इरिया छी [दे] कुठी, कुटिया (दे १, ८०) । 

इरिया छी [ ईयाो ] गमन, गति, चलना 
झाचा), वह पु [पथ] १ मा में 
जाना (ओघ ५४) । २ जाने का माय, रास्ता 
(भग ११, १०)। ३ केवल शरीर से होने- 
वाली क्रिया (सूझ्न २, २)। वहिय न 
[पथिक| केवल शरीर की चेष्टा से होनेव्ाला 
कमंवन्ध, कर्म-विशेष (सुझ् २, २ संग ८, 
८)। बहिया स्त्री ['पथिकी] कपाय- 
रहित केवल कायिक क्रिया, क्रिया-विशेष 


। इलिया स्त्री [इलिका] क्षुद्र जीव-विशेष, 
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(पडि, ठा २)। 'समिइ स्त्री [ समिति] । 
विवेक से चलना, दूसरे जीव को किसी 
प्रकार की हानि न हो ऐसा उपथोग-पुर्वेक 
चलना (ठा 5) । 'समिय वि [ सप्तित] 
विवेक-पुवंक चलनेवाला (विपा २, १)। 

इल पु [इल] १ वाराणसी का वास्तव्य 
स्वनाम-ख्यात एक गृहपति--गृहत्य (साया | 
२)। २ न इलादेवी के सिंहासन का नाम | 
(णाया २)। 'सिरी स्त्री [ श्री] इल नामक । 
गृहस्थ की स्त्री (णाया २) । 

“इछ्तअ देखो किछत (से ३, ४७) । 

इला स्त्री [इल्श] १ पृथिवी, भूमि (से २, 
११)। २ घररोेचद्ध की एक अग्रन्महिपी (णाया 
२) । ३ इल नामक गृहस्थ की पुत्री (खाया ' 
२)। ४ रुचक पव॑त पर रहनेवराली एक ' 
दिवकुमारी (ठा ५)। ५ राजा जनक की । 
माता (पउम २१, ३३२) । ६ इलावधेन नगर 
में स्थित एक देवता (आवम)। कूहन | 
['कूट] इलादेवी के निवास-भूत एक शिश्वर , 
(ठा ४)। पुत्त पुं [पुत्र] ब्लादेवी के | 

प्रसाद से उत्पन्न एक श्रेप्ठि-मुत्र, जिसने नटिनी । 
पर मोहित होकर नट का पेशा सीखा और , 
अन्त मे नाच करते-करते हो शुद्ध भावना से | 
केवलज्ञान प्राप्त कर मुक्ति पाई (आचू )। 'बइ 
पु [ पति] एलापत्य गोत्र का भ्रादि पुरुष 
(ण॒दि)। वडसय न | वतसक] इलादेवी 
का प्रासाद (णाया २) | । 

इलाइपुत्त देखो इल्य-पुत्त, 'घन्नो इलाइपुत्तो 
चिलाइपुत्तो श्र बाहुमुणी' (पडि)। 


भर 


चीनी झोर चावल मे उत्पन्न होनेवाला कीट- 
विशेष (जो १७) | ह 

इली स्त्री [इली ] शस्त्र-विशेष, एक जाति की 
तलवार की तरह का हथियार (परह १,३)। 

इल् पु [दे] १ प्रतीहार, चपरासी। २ 
लवित्र, दाँती। ३ वि दरिद्र, गरीब | ४ 
कोमल, मृदु । ५ काला, कृष्ण वर्णवाला 
(दे १, 5५२) | 

इलछपुलिद पु [द] व्याप्त, शेर (चंड) । 

इल्लि पु [दे] १ शादूल, व्याप्र । २ सिंह । 
३ छाता (दे १, ८३)। 

इछिय वि[ <_] भ्रामिक्त, उप्पेलणफुल्लाविभ्रहल्न- 


। 
। 
| 


भ्रफुल्लासवेल्लित्मल्लिग्राग्रक्वतल्लणण 
२३) । 

इल्लिया स्त्री [इल्लिका] क्षुद्र जीव-विशेष, 
प्रश्न में उत्पन्न होनेवाला कोट-विशेष (जी 
१६) । 

इल्लीर न [दे] १ श्रासन-विशेष । २ छाता । 
३ दरवाजा, गृह-द्वार (दे १, ८३) । 

इव श्र [ इवब_] इन श्रथों का द्ोतक श्रव्यय-- 
१ उपमा । २ साह्श्य, तुलना । ३ उत्प्रेक्षा 
है २, १८२, सण) । 

इप्तअ वि [दे] विस्तीण ( पड )। 

इसणा देखो एसणा (रभा) | 

इसाणी स्त्री [ ऐशानी ] ईशान कोण, पूर्व॑ 
और उत्तर के वीच की दिशा (नाट)। 

इसि पु [ऋषि ] १ मुनि, साधु, ज्ञानी, महात्मा 
(उत्त १२, श्रवि १४)। २ ऋषिवादि-निकाय 
का दक्षिण दिशा का इन्द्र, इन्द्र-विशेष (ठा २, 
३) । गुत्त पु[ गुप्त] १ स्वनाम-रुयात एक 
जैन मुनि (कप्प) । २ न जैन मुनियों का एक 
कुल (कप्प)। गुत्तिय न ['गुप्तीय] जैन 
मुनियो का एक कुल (कप्प)। दास पुं 
[दास] १ इस नाम का एक सेठ, जिसने 
जैन दीक्षा लो थी । २ 'अनुत्तरोववाइदसा' 
सूत्र का एक श्रध्ययन (प्रनु २)। दत्त, दिण्ण 
पु [ दत्त] एक जैन मुन्रि (कप्प)। 'पालिय 
पुं | पालित] ऐंखत क्षेत्र के पांचवें तीर्थंकर 
का नाम (सम १५३)। 'पालछिया स्त्री 
[_पाछिता] जैन मुनियो की एक शाखा 
(कप्प)। भद्दपुत्त पुं [ भद्रपुत्न] एक जैन 
श्रावक (भंग ११, १२)। 'भासिय न 
[सापित] ! श्रगग्नल्थो के श्रतिरिक्त जैन 
आाचारयों के बनाए हुए उत्तराष्ययन श्रादि 
शास्त्र (आवम) । २ 'प्रश्वव्याकरण' सूत्र का 
तृतीय श्रध्ययत (ठा १०)। 'चाइ, वाइय, 

वादिय पु [वादिन | घ्यन्तरो वी एक जाति 
(श्रीप: पएह १, ४) | वाल पु [पाल] १ 
ऋषिवादि-्यन्तरो का उत्तर दिशा का इन्द्र 
(गण २, ३) । २ पाचवें वासुदेव का पूर्व॑भवीय 
नाम (सम १५३) | 'वालिय पुं ['पाल्त] 
ऋषिवादिव्यन्तरों के एक इन्ध का नाम (देव)। 

इसिण पुं [ इसिन_] अनायें देश विशेष (णायाः 
१, १)। 


(विक्र 


आसज--भासानर 


अयस्मा सा लिनन ले भ [आसाद्य] प्राप्त करके (विसे 
३०) । 

आसड पुं [आसड | विक्रम की तेरहवी शताब्दी 
का स्वनाम-छ्यात एक जैन ग्रन्यकार (विवे 
१४३) । 

आसण न [आसन] १ जिसपर बैठा जाता 
है वह चौकी आदि (आाव ४)। २ स्थान, 
जगह (उत्त १, १)। हे शय्या (आचा) । ४ 
बैठना, उपवेशन (ठा ६) । 

आसण्िय वि [आसनित] श्रामन पर बेठाया 
हुआ (स २६२) । 

आसण्ण न [आसन्न] १ समीप, पास। २ 
वि समीपस्थ (गउड) । देखो आसन्न । 

अ्गमत्त वि [आसक्त| लीन, तत्पर (महा, 
प्रास्‌ ६४) । 

आसत्त वि [आसक्त] १ नीचे लगा हुमा 
(राय ३५)। २ पु नपुसक का एक मेद, 
वीयँंपात होने पर भी लो का श्लालिगत कर 
उसके कक्षादि भ्गो में छुडकर सोनेवाला 
नपुसक (पव १०६) । 

आसत्ति की | आसक्ति | भ्रभिष्वद्ध, तल्लीनता 
(कुमा) । 

आसत्व पुं [अश्वत्य] पीपल का पेड (पठम 
२३, ७६) । 

आसत्य वि |[आश्रस्त] १ प्राब्ासन-प्राप्त, 
स्वस्थ ।२ विश्वान्त (णाया १,१, सम १५०२, 
पठम ७, ३८५ दे ७, २८) | 

आसजन्न देखो आसण्ण (कुमा, गठड) । 'वत्ति 
वि [ वरत्तिन्‌] नजदीक में रहनेवाला (सुपा 
३५१)। 

आसम पु [आश्रम] तापस ध्रादि का निवास 
स्थान, तीथे-स्थान (पएह १,३ श्रौप)॥ २ ब्रह्म- 
चर, गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ भर भैक््य (सन्यास) 
ये चार प्रकार की श्रवस्था (पचा १०) ॥ 

आसमपय न [ आश्रमपद्‌] तापसो के आश्रम 
से उपलक्षित स्थान (उत्त ३०, १७) । 

आसमि वि [ आश्रमिन्‌ ] प्राश्नम में रहने- 
वाला, ऋषि, मुनि वगैरह (पंचव १)। 

आसय श्रक [ आसू ] बेठना। श्रासयति 
(जीव ३) । 

आसय सक [आ+ श्री] १ भाश्रय करना, 
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प्रवलम्बन करना । २ ग्रहण करना । झासयइ 
(कप्प) | वक्ृ, आसयंत (विसे ३२२) । 

आसय पुं [आशक | खानेवाला (आचा) । 

आसय पुं [ आश्रय] भावार, भ्रवलम्बन (उप 
७१९, सुर १३, ३६) । 

आसय पुं [आशय | १ मन, चित्त, हृदय (सुर 
१३, ३६, पाग्न)। २ श्रभिप्राय (सूत्र १, 
१५) । 

आसय न [दे] निकट, समीप (दे १, ६५)। 

आसरिअ वि [ दे] समुख-प्रागत, सामने श्राया 
हुआ (दे १, ६६) । 

आसव श्रक [ आ+खत्र॒] घीरे-बीरे भरना, 
टपकना । वक् आसावमाण (झाचा) । 

आसव सक|[ आ + सत्र ] भाना, आसवदि 
जेंण कम्मं परिणामेणप्पणों स विएरोग्रो भावा- 
सवो' (द्रव्य २६) । 

आसव पुं [आश्रव | सृक्ष्म छिंद्र, देखो, सय[- 
सर्वा (भंग १, ६) । 

है पु [आसव_] मद्य, दारू (उप छर८ 

। 


आसव पुं [आश्रव] १ कर्मो का प्रवेश-द्वार, 
जिससे कमंवन्ध होता है वह हिंसा श्रादि (ठा 
२, १)। २ वि श्रोता, ग्रुद-वचन को सुनने- 
वाला (उत्त १)। सक्कि वि [ 'सक्तिन | 
हिंसादि में आसक्त (आचा) | 

है न [दे] वास-गृह, शय्या-घर (दे १, 
६६) । 

आसचाहिया ही [अग्ववाहिका] प्रव-क्रीडा 
(घमवि ४) । 

आसाअ सक[ आ+ सादय | स्पश करना, 
छूना। श्रामाएजा। वकृू, आसायम्राण (पभ्राचा 
२ ३, २, ३)! 

आसस प्रक [ आ+ ख्स्‌ | भ्राधासन लेना, 
विश्नाम लेना । श्रामसद, झ्ासससु (पि ८८, 
४६६) ! 

आससण न [आशम्तन_] विनाश, हिसा 
(पएह १, ३)। 

आससा जी [आशसा_ अभिलापा, “जे तु 
परिमाण, त दुदुं आासता हाई (विसे २५१६) । 

आससिय वि [आश्वस्त | भ्राध्वासन-ग्राप्त (स 
३७८) । 

आसा जी [आशा] १ भ्राशा, उम्मीद (झप, 
से १, २६, सुर ३, १७७) । २ दिशा (उप 
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६४८ टी) । ३ उत्तर रुचक पर वसनेवाली 
एक दिवकुमारी, देवी-विशेष (ठा ८)।॥ 

आसाअ सक [ आ+ स्वाद | स्वाद लेगा, 
चखना, खाना । श्रासायति (भग)। वहक्क, 
आसाअञअत, आसाएँंत, आप्तायमाण 
(नाठ) से ३, ४२० णाया १, १)। 

आसाअ सक [ आ+ सादय_ | प्राप्त करना । 
वक्ू आसाएत [से ३, ४५) । 

आधसाअसक [ आ+ शातयू ] भ्रवज्ञा करना, 
भ्रपमान करना । झासाएजा (महानि ५) । 
चके आतायंत, आसाएमाण (श्रा & ठा 
४) । 

आसाअ पुं [आस्वाद | १ स्वाद, रस (गा 
५६३, से ६, ६८५, उप ७६५८ टी) । २ तृप्ति 
(से १, २६) । 

आसाअ पु [आइउस्व्राद्‌] स्वाद का विलकुल 
श्रमाव (तंदु ४५) । 

आसाअ देखो आसय 5 भ्ाश्रय (त्दु ४५) । 

आसाअ पृ [आसाद] प्राप्ति (से ६, ६८) । 

आसाइअ वि [आशातित] १ श्रवज्ञात, 
तिरस्कृत (पुष्फ ४५४) | ९ न पअत्रज्ञा, तिर- 
स्‍्कार (विवे ६२) । 

आसाइअ वि [आस्वादित] घख्रा हुमा, 
थोडा खाया हुआ (से ५, ४६) । 

आसाइअ वि [आसादित|| प्राप्त, लब्ध (हेका 
३०, भवि)। 

आसाढ पु [आपाढ] १ श्रासाढ मास (सम 
३५)। २ एक निहव, जो शझव्यक्तिक मत का 
उत्पादक था (ठा ७)। भूइ पु [भमूति]| 
एक प्रसिद्ध जैन मुनि (कुम्मा २६)। 

आसाढा छी [आपाढा| नक्षत्र-विशेष (ठा 
२)। 

आमाढी ज्ञी [आपाड़।] झापाढ मास की 
पूरिमा (सुल)। 

आसाढी ज्नी [ आषाढे।] १ भ्रापाद मणप्स की 
पूर्णिमा । २ श्रापाढ मास की श्रमावस (सुज 
१०, ६) । 

आसादेशु शि [आस्वादयितृ] आस्वादन 
करनेवाला (ठा ७) । 

आसामर पु [आशामर | सातवें वासुदेव ऋार 
वलदेव के पुर्व॑भवीय धर्मंगरुट का नाम व्म 
१५३) । है 





१२६ 


है: 7 आप पु [ईश्वर] भ्रणिमा श्रादि भ्राठ प्रकार 
के ऐश्वयं से सम्पन्न (पणु २९) । 

ईसरिय न [ऐश्वय] वैभव, प्रभुता, ईश्वरपन 
(पठम ८६, ६३) । 

ईसा ली [ईपा] १ लोकपालो की श्नग्रमहि- 
पियो की एक पाप॑दा (ठा ३, २) । २ पिशा- 
चन्द्र की एक परिषद्‌ (जीव ३)। ३ हल का 
एक काष्ठ (दे २, ६६) | 

ईसा जी [ईर्पा] ईर्ष्या, द्रोह (गउड) । रोस 
पुं ['रोप ] क्रोघ, गुस्सा (कप्पू) । 

ईसाइय वि [इष्यायित_] जिसको ईर्प्या हुई 
हो वह (सुपा ६१) | 

ईसाण पु [ईशान] १ देवलोक-विशेष, दूसरा 
देवलोक (सम २) । २ दूसरे देवलोक का एन्द्र 
(छा २, ३)। ३ उत्तर श्रौर पूर्व के वीच की 
दिशा, ईशान-कोण (सुपा ६८५) । ४ मुदृत्तें- 
विशेष (सम ५१)। ५ दूसरे देवलोक के 
निवासी देव (ठा १०)॥ ६ प्रभु, स्वामी 
(विसे)) बडिसग न [वतसक_ विमान- 
विशेष का नाम (सम २५) । 





ईसाण पुं [ईशान] भह्दोरात्र का ग्यारहवाँ 


पाइअसइमहण्णवो 





मुहूर्त (सुज १०, १३)। 
जा की [ऐशानी] ईशान कोण (ठा 
१०) । 


ईसाणी स्त्री [ऐशानी_] १ ईशान-फोण । २ 
विद्या-विशेष (पउम ७, १४१)। 

ईसालु वि [ईर्ष्यालु] ईर्ष्या, भ्रमहिप्ण, 
देपी (महा, गा ६३४; प्राप्र) | स्त्री, णी 
(पउम ३६, ४५) । 

ईसास देखो इस्सास॑, ईमासट्वाण' (निरः पि 
१६२) । 


ईसि श्र [ ईपत ] १ थोडा, प्रत्प (परएण 


३६)। २ प्रथिवी-विशेष, सिद्धिलक्षेत्र, मुक्त- 
भूमि (सम २२) । 'पठ्भार वि [ आाग्भार] 
थोडा भ्वनत (पचा १८) । पव्भारा स्त्री 
[ 'प्रागभारा ] इयिवी-विशेष, सिद्धि क्षेत्र 
(ठा ८, सम २२) । 
ईसिअ न [ईथणप्यित] १ ईर्ष्या, द्वप (गा 


५१०) । २ वि, जिसपर ईर्णप्या वी गई हो 


वह (दे २, १६) 


ईसिअ न [दे] १ भील के सिर पर का पन्न- 





ईसर--उअ 


पुट, भीलो बी एक तरह की पंग़टी। २ वि- 
वशीकृत, वश किया हुआ (दे १, ८४) । 
ईसि + देखो ईसि (महा, सुर २, ६६, कसः 
ईसीं | पि१०२)। 
ईंह सके [ ईक्ष , $ह ] १ देखना। २ 
विचारना | 3 चेष्टा करना | ईहूए (विसे 
५६१) | वकू ईहँत, ईहमाण (गउट, सुपा 
८८, विसे २५८) मंकू, “प्रनिप्राणो ईष्टि- 
ऊण मधशयपुव्व/ (पश्च ८5६; विसे २५७)। 
ईद्ण न [ईहन_] नीचे देखो (झावू १)। 
ईहा सो [ईहया] १ विचार, ऊद्दापोह, विमशे 
(णाया १, १५ सुपा ५७२) । २ चेष्टा, प्रयत्न 
(स्रोध ३)। ३ मति-ज्ञान का एक मेंद (परख 
१५५ ठा ४)। ४ इच्छा (स ६१२) | 'मिग, 
"मिय पुं [मग] १ बृक, सेडिया (णाया 
१, ९ भंग ११, ११)। २ नाटक का एक 
मेंद (राय) । 
ईहा स्री [ईशा] भवज्तोकन, विलोकन (पौप)। 
ईंट्विय वि [ईहित] च्रेप्टित (सूप्र १, १, ३)। 
२ विमशित, गिचारित, ईद्वा-विपयीकृत (विसे 
२५७)। 
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॥ इप्त सिरिपाइअसइमहण्णवे ईप्लाराइसहसंकलणो 


छ पु [उ] प्राहृत वर्णमाला का पञ्मम अक्षर, 
स्वर-विशेष (प्रामा)। २ उपयोग रखना, 
स्योल करना, उत्ति उवशोगकरणे (विसे 
३१६८)। ३ गति-फक्रिपा (झावम) । 
उभर [उ] निम्नोक्त भ्र्थों का सूचक भ्रव्यय-- 
१ संबोधन, झामत्तण । २ कोप-वचन, 
कोघोक्ति । ३ श्रनुकस्पा, दया । ४ नियोग, 
हुकुम । ५ विस्मय, झाद्य। ६ पभंग्रीकार, 
स्वीकार | ७ प्रश्न, पच्छा (हे २, २१७)। 


उपश्न [तु] इन भ्रथों का सूचक भव्यय-- १ 
विशेषण । २ कारण (वव १)। 


णाम चउत्यों तरगो समत्तो॥। 


उठ 


उप्र [तु] इन भ्र्थों का द्योतक भव्यय--१ 
समुच्चय, भौर (कप्प) । २ भ्रवघारण, निथ्यय 
(प्रावम) । ३ किन्तु, परन्तु (ठा ३, १) | ४ 
नियोग, प्राज्ञा। ४ प्रशंसा। ६ विनिग्नह । 
७ शंका की निवृत्ति (उव)। & पादपृत्ति के 
लिए भी इसका प्रयोग होता है (उब) । 

उ देखो उच, उम्रो उपे' (पड्‌ २, १, ६८) । 

उ' भर [ उत्‌ | निम्नोक्त भ्रयों का सूचक प्रव्यय--- 
१ ऊँचा, ऊघ्वें; 'उकमंत' (आवम) । २ विप- 
रीत, उलटा3 'उकमा (विसे)। ३ प्रभाव, 


विशेषः 'उक्ोविय (उप ७८५ विसे ३५७६)। 

उञ पभ्न [दे] विलोकन करो, देखो (दे १, ८५६ 
टी है २, २११)। 

उञअ प्न [उत_]| इन भर्थों का सूचक भव्यय--- 
१ विकल्प, अ्थवा। २ वितक, विमर्श (कुमा)। 
ह प्रस्‍्न, पृच्छा | ४ समुच्चयय। ५ बहुत, भति- 

. शय (हे १, १७२) १ 

उअ भ [दे] ऋजु, सरल ( पड )। 

उअ देखो उब (गा ५०» से ६, ६)। 

उअ न [उद्‌] पानी, जल। सिंघु पुं 


रहितता/ उक्कर' (णाया १, १)१ ४ ज्यादा, , [सिन्धु | समुद्र, सागर (पि ३४०)। 





आसुरुत्त--आइहव 






सडक दिस वाला गच्छति श्रवसातम' (उत्त 
७, १०) ! 

आसुरुत्त वि [आशुरुप्त] १ शीघ्र छुद्ध । २ 
भ्रति कृपित (णाया १, १) । 

आपुरुत्त वि [ आसुरोक्त ] श्रति कुपित (णाया 
१, १)। 

आपएुरुत्त वि [आशुरुष्ट | श्रति-कुपित (विपा 
१, ६)। 

आलसूणि न [आशूनिन_| १ वलिए्ठ बनाने- 
वाली खुराक । २ रसायन-क्रिया (सूत्र २, ६)। 
आस्‍ूृर्गी की [आशूनी | श्लाधा, प्रशसा (सुअर 
१ ६९६, १५)।॥ 

आसुणिय् वि [आशूनित | थोडा स्थूल किया 
हुआ (पएह १ ३)। 

आसूय न [दे] श्रौपयाचितक, मनौती (पिंड 
४०५) | 

आसेअगग्न वि [आसेंचनक] जिसको देखने 
से मन को तृप्ति न होती हो वह (दे १,७२)। 
आसेव नक्र [ आ + सेव ] १ सेवना । २ 
पातना । 3 आाचरना । श्रामवए [श्राप ६७)। 
आसेवण न [आसेचन] १ परिपालन, सरक्षण 
(सुपा ४३८) । २ आचरण (स २७१) । ३ 
मैथुन, रतिसमोग (दसचू १५ पव १७०) | 
आसेवणपा + छी [आसेवना] १ परिपालन 
आसेवणा | (सूत्म १, १४) । २ विपरीत 
श्राचरण (पव)। ३ भ्रम्यास (आचू)। ४ शिक्षा 
का एक नेद (धर्म ३)। 

आसेबा की [आसेवा] ऊपर देखो (सुपा 
१०)। 

आसेविय्र वि [आसेबित] १ परिपालित । 
२ अम्यस्त (श्राचा)। ३ आचरित, भनुद्ठित 
(मे ११०) । 

आखसोअ पु [ अश्वयुक्‌ ] श्राश्वचिन मास 
(स्यण ३६)। 

आसोअ वि [ आशोक] श्रशोक वृक्ष सबन्धी 
(गउड) । 

आसोइया त्री [दे आसोतिकरा] श्ोपधि- 
विशेष, 'आ्रामोड्याइमीस चोल घुसिर्ण कुमुमस- 
मीस' (सुपा ३६७) । 

आसोई छो [आश्चयुजी) बाधित पूरशिमा 
(इक) । 
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असहमदहण्णवो 





आसोई 

आसोया | मास की पूर्िमा। २ आशित 
मास की श्रमावस (सुल १०, ७; ६) । 

आसोकता ज्री [आरोऊान्ता] मव्यम ग्राम 
की एक मूच्छता (ठा ७) । 

आसोत्थ पु [ अश्वत्थ] पीपल का पेड (परण 
१, उप २३६) । 

आह सक [ ब्रुआ ] कहता । भूका--प्राहंस, 
आ्राहु (कप्प) ।.. 

आह सक [काड्चा_ ] चाहना, इच्छा करना। 
आह ( है ४, १६२० पड )। वक्त आहन 
(कुमा) | 

आहडछ देखो आखडल (हम्मीर १५)। 

आहतु देखो आहइण | 

आह्घृश्र [दे] १ अन्यथा । २ निष्कारण 
(वव १)। साथ पु [ भाव] कादाचितक्कता 
(पव्‌ १०७ टी) | 

आहब्व न [द] १ श्रत्यथ, बहुत, श्रतिशय (दे 
१, ६२)। २ श्र शीघ्र, जल्दी (आचा)। 
३ कदाचितु, कमी (भग 5, १०)। ४ उप- 
स्थित होकर (आचा) | ४ व्यवस्था कर (सूत्र 
२, १)। ६ विभक्त कर (भ्राचा)। ७ छीन 
कर (दसा) । 

आहच्चा छी [आहत्या] प्रहार, श्राधात (भंग 
१५)। 

आहट न [ दे] देखो आहटटठु > दे (पव ७३ 
टी) । 

आहटूट छी [दे] प्रहेलिका, पहेलियाँ, बुकी 
बल, तेसु न विम्हयद सय भाहटद्ुकुहेड्णह 
वा (पव ७३) । 

आहदडु देखो आहर >श्रा + हू । 

आहड [आहत] १ छीन लिया हुआ। २ 
चोरी किया हुआ (सुपा ६४३) | ३ सामने 
लाया हुआ, उपस्थापित (स १८८) । 

आहड न [दे] सीत्कार, सुरत शब्द ( पड़ )। 

आहण सक [आ + हन्‌] शभाधात करना, 
मारना । भ्राहणामि (पि ४६६)। सह 
आहणिअ, आइणिऊण, आहणित्ता (पि 
५६१, २८५, ५८२)। हेक आहतुं (पि 

५७६)। 

आहण सक [आ + दहन] ज्ठाना। सह 
आहु [? है] णिय (राय १८० २१)। 

आहणण न [ आहनन_] झ्ाघात (उप ३६६)। 
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जन कल«+-लक 


8 आन मल न पट मा लय के हि के 
त्री [आश्चयुजी] १ श्राश्विन | आहणाबिय वि [ आघातित_] श्राहत कराया 


हथा (स ५२७) । 

आहत्तद्दीय न [याथ्रावध्य | १ यवावस्थित- 
पन, वास्तविकता | ३ तथ्य-मार्ग--सम्यग्ज्ञान 
श्रादि] ३ 'सूत्रकृताड़ सूत्र का तेरहवाँ 
श्रध्ययन (सूत्र १, १३» वि ३३५) । 
आहम्म सक [आ + हमन्म ] श्राना, भागमन 
करना । श्राहम्मइ (है ४, १६२) । 
आहम्मिअ वि [अवार्धिक] अधमं-सबन्धी 
(दस ८, ३१) । 

आहम्मिय वि [ अवा्मिक] श्रधर्मी, पापी 
(सम ५१) । 

आहय वि [आदहव] आवात प्राप्त, प्रेरित 
(कप्प) । 

आहय वि [आहत] १ भ्राकृष्ट, खोचा हाआ। 
२ छीना हुआ (उप २११ टी) । 

आहरसक [आ + हू | १ छीनता, खीच लेना। 
२ चोरी करना । ३ खाना, भोजन करना । 
प्राहर्‌इ (पि १७३)। कचक आहरिज्जमाण 
(ठा ०)। मह आहदठु (पि २८६)। 
हैक, आहरित्तर (तदु)। 

आदर सक [आ+ह] लागा। भाहराहि 
(सूम १ ४, २, ४), शाहरेमों (सूआ्र २, २, 
५०५) । 

आद्वरण पुन [आहरण_] १ उदाहरण, हृष्टान्त 
(ओध ५३६, उप्र २६३/६५१)। २ थ्राद्वान, 
बुलाना (सुपा ३१७)। ३ गहरा, स्वीकार । 
४ व्यवस्यापन (भश्राचा)। ४ श्रानयन, लाना- 
(सूझ २, २) । 

आहरण पुंत [आभरण] भूषण, भलकार 
देह भ्राहरणा बहू (ल्रा १२: कप्पू) | 

आहरणा छी [दे] खर्राठ, नाक का खरखर 
शब्द (श्रोध २) । 

आहरिसिय वि [ आवषित_] तिरस्कृत, भत्सित, 
ओआहरिसियो दूशों समतेरा नियन्तिशों 
(आवम) । 

आहडछ (प्रप) अरक [ आ+चल्‌ ] हिलना, 
चलना » नः ४ दतपतो श्राहल्लइ, खलइ 
जीहा' (मवि) । 

आइहा ज्ञो [आहल्या_] विद्याघर-राज की 
एक कन्या (पठम १३, ३४) । 

आहूव सक [आ + ह॒वे | बुलाना । आह: 
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पाइअसइमदहृण्णवों 





जम पाक कर पका कांड आज ऋण 4) स्ि ने का काम करे | विशेष (विपा १, ७)। २ एक सायंवाह का हर 
उईरण देखो उदीरण (ठा ४, पुष्फ १६५)। | उंछअ पुं [दे] वस्त्र छापने का काम करने एक सा 
वाला शिल्पी, छापी, जो कपडा छापता है, | पुत्र (विपा ९, ७)। पंचग, पणग न 


उईरणया ] देखो उदीरणा (विसे २५१५५ 
उईरणा ८ टी, कम्मप १५८५ विसे २६६२) । 
उईरिय देखो उदीरिय (पुष्फ २१६) । 

उठ त्रि [ऋतु | १ ऋतु, दो मास का काल 
विशेष, वसन्त झादि छ प्रकार का काल 
(औप: प्रत्त ७) 'उऊए!, 'उऊई (कप्प) । 
२ ख्री-कुसुम रजो-दर्शन, स्त्री-धर्म (ठा ५, 
२) | वबद्ध पुं [ बद्ध | शीत भौर उप्णकाल, 
वर्षा-काल के श्रतिरिक्त श्राठ मास्त॒ का समय 
(ओघ २६५ २६०» दे४८)। मास पं 
['भास] १ क्षावरा मास (बव १ टी )। २ 
तीस दिनवाला मास (सम)। 'य वि [ज] 
ऋतु में उत्पन्न, समय पर उत्पन्न होनेवाला 
(परह २, ५» णाया १, १) दसग्रग्रुस्वर- 
पवरबृवण॒उउयमल्लाणुलेवणविहीसु । गधेसु 
रज्जमाणा स्मति घार्णिदियवसट्टा' (णाया 
१, १७)। 

“सधि पुस्मी [ सधि_] ऋतु का सन्वि-काल, 
ऋतु का अन्त समय (झाचा)। “संवच्छर 
पुं [ संबत्सर | वर्ष-विज्येप (ठा ५) देखो 
ड्ड ८ उठ । 

उडंबर देखो उबर ८ उदुम्वर (कुमा हें १, 
२७०, पड्‌ ) । 

डडवहिय न [ ऋतुचद्ध| मास-कल्प, एक 
मास तक एक स्थान में साधु का निवासा- 
नुष्ठान (आचा २, २, ७)। 

उऊखल ] पुन [ उद्खल | उल्ूखल, गूगल 

डउऊददल । (कुमा, पड़्‌ , हैं १, १७१) 

उएट्न पु [दे] शिल्प विशेष (अणु १४६)। 

उओग्गिअ वि [दे] सम्बद्ध, समुक्त (पड्‌ )। 

टं श्र [दे]इन प्रथों का सूचक भ्रव्यय--१ 
लेप, निन्दा । २ विस्मय । ३ खेंद। ४ 
वितर्क । ५ सूचन (प्राक्र ७६) | 

उघ पअ्रक [नि+द्रा] नीद लेना । उंघड। 
हि ४, २२)। 

उंचहिआ स्त्री | दे | चक्रवारा (दे १, १०६) | 

इंछ पुन [उच्छ] भिक्षा (सूत्र १, २, ३ 
१४) । 

उंछ पुं [उब्झ_] मिन्ना, माघुकरो (उप ६७७, 
गओऔोघ ४२४) । 


छीट बनाता है वह [दि १, ६८, पाग्न) । 
उंज सक [ सिच्‌ | सोचना, छीडकना | 
उंजिजा (राज)। भविं--उजिम्सइ (सुपा 
१३६) । 
उज सक [ युज | प्रयोग करना, जोडना» 
अहमवि उंजेमि तह किपयि (बम्म ८ टी) । 
इंजायण न [उज्ञायन] गोत्र-विशेष, जो 
वशिष्ठ-गोत्र की एक शाखा है (ठा ७) । 
उजिअ वि [सिक्त] सिक्त, छीड़का हुमा 
(सुपा १३६) । 
उंड । वि [दे] १ गमीर, गहरा (दे १ 
उछग 2 ८५१ सुपा 2५, उप १४७ टा; ठौ 
उडय | १० श्रा १६) । २ पु पिएड, 'वालाई 
मंसउडग मज्जाराई विराहेज्जा' ( ग्रोध २४६ 
भा)। ३ चलते समय पंच में पिएं झूय से 
लग जाय उतना गहरा वीचड, कर्दम (प्रोघ 
भा) । ४ धरीर का एक भाग, मास पिंड; 
हिययउडए” (विपा १, ५) । 


उडग ) न [दे] स्वडिल, स्थान, जगह (दम्त 
डडुअ ४, १, +, १, ८७) । 


उढल न [दे] १ मत्च, मचान, उचासन। 
२ निकर, समूह (दे ?, १२६)।॥ 
उठिया स्त्री [दे ] मृद्रा-विशेष (राज) 
डडी स्त्री [दे | पिएड, गोलाकार वस्तु, चत्य 
रण एगा वरमऊरी दो पुद्ें परियागते पिट्ठु- 
टीपंडुरे निव्वरशे निल्वहए भिम्नमुद्ठिप्पमारे 
मऊरीग्रडए पसवर्ति' (णाया १, ३) । 
उंदर ) पुत्री [ उन्दुर | मूपक, चूहा (गउठडः 
उद्द॒ुर | पणह १, १५ उत्रा) दे १, १०२)।॥ 
उंढु न [दे | मुख, मुंह (म्रण २६)।॥ " 
न [दे] मुंहसे वृषम भ्रादि की तरह भ्रावाज 
करना (श्रणु २६) । 
उद्दुर॒अ पुं [दे] लम्बा दिवस (दे २, १०५)॥ 
डंदुरु पुंस्त्री [उन्दुरु | मूपक, चूहा (दस २, 
७) । 
उंब पु [उम्ब| वृत्न-विशेष, 'निववउवर्उंवर' 
(उप १०३१ टी) । 
डंवर पुं [ उठुम्बर | १ दुक्ष-विश्तेप, घूलर का 
पेड़ (पएण १)। २न- गृतर का फल 
(प्राप्र) | ३ देहली, द्वार के नीचे की लकड़ी 
दे १, ६०)! दत्त पू [दत्त] ६ यक्ष- 
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उईरण--उककठा 


विशेष (विपा १, ७) । २ एक साथंवाह का 


['पद्चक] वड, पीपल, ग्लर, प्लक्ष भौर 
काकोदुम्वरी इन पाच वृक्षों के फल (सुपा 
४६, मग ६, ३३)। पुप्फन [ पुष्प] 
गूलर का फूल (भंग ६, ३३) । 

उंबर वि [दे] बहुत, प्रदुर (दे १, ९०) । 

उंवरडप्फ न [ दे ] नवीन श्रम्युदय, अ्पुर्व 
उन्नति (दें १, ११६) | 

डंवरय पुं [दे] छुष्ठ रोग का एक नेद (सिरि 
११४) । 

टंबा झ्री [दि] वन्चन (दे १, ८५६)। 

उंत्री दी [ दें ] पका हुम्रा गेहू (दे १, <६; 
सुपा ४७३) | 

उंवेभरिया स्त्री [दे] वृक्ष-विरेष (पएण १) । 

टंभ सक [ दे ] परूत्ति करना, पूरा करना 
(राज) ! 

डकिट्ठु देखो उक्षिट्ठु (पिग) । 

उकुरुडिया [दे] देखो उक्कुरुडिया (निर 
१, १)॥ 

उक्त वि [ उत्क] १ उत्सुक, उत्कणिठित (सुर 
३, ५३)। एक विद्याघर राना का नाम 
(पठम १०, २०) | 

उक्क वि [उक्त | कयित (पिंग) | 

टक्क न [दे] पाद-पतन, पाव पर गिर कर 
नमस्कार करना (दे १, ८५)। 

उक्कअ वि [दें] प्रद्ध, फैला हुप्ता ( पद )। 

उरक्कचण [दे] १ झूठी प्रशंसा करना, 

उक्तचणया # खुशामद (णाया १, २)। २ 
ऊँचा करना, उठाना (सूत्र २, २)। ३ माह 

निकालना ( निचू ५ )॥ ४ घूत, रिशवत 

(दसा २) । ५ मूर्ख पुरुष को ठगनेवाने घू्त 
का, समीपत््य विचक्षण पुरुष के भय से थोड़ी 
देर के लिए निरचेष्ट रहना (प्रीप)। दीव पूं 
(दीप | ऊँचा दंड्वाला प्रदीप (अ्रन्त) । 

उक्कछण न [ दे ] देखो उक्कंत्र०ण (राज)। 

उककठ अक [ उत्त्‌ + कण्द_] उत्कण्ठा 
करना, उत्सुक होना । उक्क्रठेहि (मैं ७३) । 
वह. उक्‍्कंठत (में ६३) । हेक उक्कठिंदुं 
(शो) (प्रमि १४७) । 

उक्कटठा छझी [उत्कण्ठा] उत्सुकता, झौत्लुक्य 
हि १, २५० ३०) । 


आहिय--इड पाइअसदमहण्णवो 

.. (पात्र) । रिंग पु [रिनि] अ्र्नि- 

होगीय ब्राह्मण (पठम ३५, ५) | 

आहिय वि [आहित] १ व्याप्त, अचिरेणा- 
हिझो एस जलोयखाहिणा' (कुप्र ४३)।२ 
जनित, उत्पादित। ३ प्रथित, प्रसिद्धि-प्राप्त 
(सूश्र १, २, २, २६)। ४ सर्वया हितकारी 
(सूत्र * २, २, २७) । 

आहिय वि [आख्यात_] कहा हुश्ना, प्रति- 
पादित, उक्त (पण्ण ३३, चुज १६) | 

आहियार पु [अधिकार ] श्रधिकार, सत्ता, 
हुक (पठम ५५, ८) । 

आदिवत्त देखो आदिपन्त (काल) । 
आहिसारिअ वि [अभिसारित_] नायक-बूद्ध 
से गृहीत, पति बुद्धि से स्वीकृत (से १३,१७)। 
आहदीर पु [आहीर] १ देश-विशेष (कप्प)। 
२३ शूद्र जाति विशेष, श्रहीर (यूअ १, १)। 
३ इस नाम का एक राजा (पउम ६८, ६४)। 
सख्ी री--भ्रहीरिन (सुपा ३६०) । 

आहु सक [आ + हवे] बुलाना । कु. आहु- 
णिज्ञ (औप)। 

आहु [आ + हु] दान करना, त्याग करना । 
क आहुणिज्ञ (णाया १, १)। 

आहु भर [आह] श्रयघा, या (नाट)। 

आह पु [दे] धरूक, उल्लू (दे १, ६१)। 
आहु देखो आह >म्नूत_ । 

आहुडइ वि [आहोदू] दाता, त्यागी ( णाया 
१, १)। 





आहुइ जी [आहुति] १ हवन, होम (गउढ)। 
२ होम का पदार्थ, वलि (स १७) । 

आहुदुर ] पुं [दे] बालक, वच्चा (दे १, 

जआाहुंदुरू < ६६)। 

आहुड न [दे] १ सीत्कार, सुरत समय का 
शब्द । २ पण्ित, विक्रय, वेचना (दे ३२,७४)॥। 

आहुड श्रक [दे] गिरना। श्राहुडइ (दे १, 
६६) । 

आहुडिअ वि [ दे] निपतित, गिरा हुश्ा (दे 
१, ६६९)। 

आहुण मक [आ+घु] कपाना, हिलाना। 
कवकू, आहुणिज्लमाण (साया १, ६)। 

आहुणिय वि [आधुनिक] १ भ्राजकल का, 
नवीन । २ पु ग्रह-विशेष (ठा २,३) । 

आहुत्त न [दे. अभिमुख] सम्मुख, सामने, 
'कुमरोवि पहाविश्नो तयाहुत्त' (महा, भवि) । 

आहूअ वि [आहूत |] बुलाया हुश्ना (पात्र) । 

आहूअ पुं [आहूक | पिशाच-विशेष (इक) । 

आहूअ वि [आभूत_] उत्पन्न, जात, “भ्राहमो 
से गव्मो' (वसु)। 

आहेटं देखो आद्या-श्रा + घा। 

आहेड । पुन [ आखेट, क _] शिकार, 

आहेडग। मृगया (सुपा १६७, स ६७ 

आहेडय दे)। 

आहेडिय वि [आखिेटिक_] म्गया-सम्बन्धी, 
आहेडियमसणेण' (सम्मत्त २२६) । 

आहददेण न [दे विवाह के वाद वर के घर 


। 
इप्न पाइअसदमहण्णवे आयाराइसहुसंकलणो 
विद्श्नो तरगों समत्तो । 


ट्ट 


हूं सक [इ] १ जाना, गमन करना। २ 
जानना । एदइ एति (कुमा)। वर, एंँत 
(कुमा)। सक् इच्चा (प्राचा) | हेकू. इत्तए, 
एत्तश (कप्फ कस) । 
हूअहरा देखो इयरहा (प्राकु ३७)।॥ 


इ पूं [३] १ प्राकृत वर्णमाला का ठृतीय स्वर- 
बण (प्रामा) । २-३ वाक़्यालद्भार गौर पाद- 
पूर्ति में प्रयुक्त किया जाता भव्यय (फप्प, हे 
२, ११७) पड्‌ )। 

इ देखो इंड (उबा)। 

श्७ ; 
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वधू के प्रवेश होने पर जो जिमाने का उत्सव 

किया जाता है वह (आचा २, १, ४) । 

आहेय वि [आधेय_] १ स्थाप्य। २ प्राश्रित 
(विसे ६२४) । 

आहेर देखो आद्वीर (विसे १४५४) । 

अहेवश्च न [आधिपत्य_] नेतृत्व, मुध्िियापन 
(सम ८६) । 

आहेवण न [आक्तेपण] १ भ्राक्षेप । २ क्षोम 
उत्पन्न करना (पएह १, २) । 

आहोअ देखो आभोग (से १, ४६५ ६, ३१ 
गा ८८) गउड) । 

आदहोअ देखो आभोय ८ श्रा + भोजय्‌ । 
सकृ, आहोइऊण (स ५५) । 

आहोइअ वि [आभोगित_] ज्ञात, दृष्ट (स 
४८५) । 

आहोइअ वि. [ आभोगिक _ उपयोग ही 
जिसका प्रयोजन हो वह, उपयोग-प्रधान 
(कषप्प) । 

आद्दोड मक [ ताडयू ] ताइन फरना, पिटना 
आद्ोडइ (हे ४, २७)। 

आहोरण [ आधोरण _] हस्तिपक, महावद 
(पाञ्म/ स ३६६) । 

आहोहि ? वि [आधोवधिक_] अवधि- 

आहोहिय | ज्ञानी का एक भेद, नियत क्षेत्र 

को अ्रवधिज्ञान से देखनेवाला (भगः सम 

६६)। 


इंड भर [इति] इन शभरयों वा सूचक प्रव्यय--- 


१ समाप्ति (प्राचा)। २ अवधि, हद (विमे)। 
३ मान, परिमाण (पव ८४)। ४ निश्षय (निनू 
२,१५) | ५ हेतु, कारण (ठा ३)। ६ एवम, 
इस तरह, इस प्रवार (उत्त २२) देखो इनि। 


की अल के की शक व ३ जल 


१४० 





ः न [उत्करपेण] १ उत्कर्प, बडाई, 
महत्व । २ स्थापन, भाधान » 
'उम्मिल्इ लायरएए 
पथयच्छायाएं सर्वकय वयाण । 
सकक्‍कयसक्कारुककरिसशेण 
पययस्सवि पहावो ॥४ (गउड) । 


उक्करिसिय वि [उत्कृष्ट] खोच निकाला 
हुआ, उन्मूलित (से १४, ३) । 
उक्कल देखो उक्कड (ठा ५, ३) । 
उककल शक [ उत्‌ + कल | उत्कट रूप से 
बरतना । उकक्‍कलइ (सुख २, ३७) । 
उककल वि [उत्कल_] १ धर्-रहित। २ न 
चोरी (परह १, ३, टी) । २ पु देश-विशेष, 
जिसको झाजकल “उडियाँ या उडीसा' 
कहते हैं (प्रवो ७८) । 
उक्फलब सक [ उत्‌ + लम्बयू ] फाँसी 
लटकाना | उक्कलंवेमि (स ६३) । 
उक्कलंबण न [ उल्लम्बन_ फाँसी लटकाना । 
(स ३५८) । 
उकऊला देखो उक्कलिया (उत्त ३६, १३८) । 
उतक्रकलिय वि [दे] उबला हुप्ना, शजराती मे 
“'उकलेलु/ ,'उसिणोदग तिदंडुक्‍कलिय (विचार 
२५७ )। 
उक्कलिया जी [उत्कलिका] १ लता, मकडी 
एक प्रकार का कीठा जो जाल बनाता है, 
+उक्कलियंडें! (कप्प)। २ नीचे की तरफ 
बहनेवाला वायु (गी ७) | ३ छोटा समुदाय, 
समूह-विशेष (ठा ३, १)। ४ लहरी, तरग 
(राज) । ४ ठहर-ठहर कर तरग की तरह 
चलनेवाला वायु (आचा) । 
उक्कस सक [गम] जाना, गमन करना । 
उक्कसइ (हे ४, १६२, कुमा)। प्रयो 
उक्कसावेइ । वकु उककसावत (निन्नु १०) 
उककस देखो ओकस | वह, उक्कसमाण 
(कस) । हेकू उक्कसित्तए (श्राचा २, ३, 
१, १५)। 
उकछस देखो उक्कुस (कुमा) । 
उक्क्स देखो उक्‍कस्स ८ उत्कपं (सूत्र १, 
१, ४, १२)? ववस्सी प्रहउक्कसो' ( दस ५, 
२, ४२)। 
उक्कसण न [उत्क्षेण] १ अ्रभिमान करना 
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( .. १, १३)। २ ऊँचा जाना। हे 
निवर्तन, निवृत्ति | ४ प्रेरणा (राज) । 

उक्कसाइ वि [उत्कशायिन्‌] सत्कागदि के 
लिए उत्कणिठित (उत्त ३) । 

उक्तसाइ वि [उत्कपायिन_] प्रवल कपाय- 
वाला (उत्त १५) । 

उक्कस्स प्रक [ अप+कृप्‌ | १ हास श्राप्त 
होना, हीोन होना । २ फिप्लना, गिरना, पैर 
रपटने से गिर जाना। वक्ू, उद्कस्समाण 
(ठा ५) । 

उक्तरस पु [उत्कपे] १ गज, श्रभिमात (सूश्र 
१, ९, ४, २)। २ अतिशय, उत्क्ृष्ठता 
(मवि) । 

उक्कस्स वि [उत्कपचन्‌] १ उत्कृ8, ज्यादा 
से ज्यादा, 'उत्कस्सठिईयाणए (6 १, १, ) 
“उक्‍्कस्सा उदीरणया' (कम्मप १६६)। 
२ अभिमानी, गविष्ठ (सूत्र १, १) | 

उक्का जी [उल्का] १ बुका, झ्राकाश से जो 
एक प्रकार का भ्रगार सा गिरता है (भोघ 
३१० भा; जी ६)। २ छिल्न-मूल दिग्दाह 
(आचू) । ३ अ्रग्नि-पिएड (ठा प)। ४ 
श्राकाश-वह्धि (दस ४) | 'मुह पुं [मुख] 
१ अन्तद्वीप-विशेष । २ उप्तके निवाथरी लोक 
(ठा ९, २)। वाय पु [ पात] तारा का 
गिरना, लूका गिरना । (मंग ३, ६)। 
उक्का ज्री [दे] कूप-तुला (दे १, ८७)। 
उक्काम सक [डन्‌ + क्राभय्‌ ] दूर करना, 
पीछे हटाना, 'उत्कामयंति जीव धम्म्राप्नो 
तेण ते कामा/ (दसनि २--पत्र ८७)। 
उक्कारिया देखो उक्क्रिया (पएण ११, भास 
७)। 

उक्कालिय वि [ उत्कालिऊ ] वह शास्त्र, 
जिप्का अम्रुक समय मे हो पढने का विधान 
नहो (ठा२, १)। 

उककरास देखो उक्कस्स # उत्कर्प (भग १२, 
५)। 

उक्कास वि [दे] उत्कृट, ज्यादा से ज्यादा 
( पड )। 

उकासिअ वि [दे] उत्यित, उठा हुमा [दे 
१, ११४)। 

उक्किद्द वि [उत्कृष्ट] १ ज्यादा (पैन्‍-न्या 
१५)॥। २ पुन. इमली आदि के पत्तों का 


ननननतनजलत-भ डी तल न तह: ::सक्‍इसतन 
>अनननननिनननन-+-ननीनीनीगाा॑ननननानन-न-+-+--- 


उक्करिसण---उकक्‍्कुक्कुर 





समूह (दस ५, १, ३४)। ३ लगातार दो 

दिन का उपवास (सवोध ५८) । 

उक्किट्ठ वि [उत्कृष्ट | १ उत्कृ2, उत्तम (हें 
१, ११८: द २६)। २ फल का शस्त्र द्वारा 
किया हुम्ना ट्रकडा (दस ५, १, ३४)। 

उक्किट्टि की [उत्कृष्टि] हपंच्वनि, भानन्द 
की श्रावाज (प्रौप, भग २, १)। देखो 
उकक्ट्ठि । 

उकिण्ग वि [उत्कीण] १ खोदित, खोदा 
हुआ (भमि १८२) | २ नष्ट (झाचू २) । 

उक्कित्त वि [उत्क्ृत्त] कटा हुआ (से ५४, 
५१)। 

उक्कित्तण न [उत्तकीत्तेन] १ कथन ( पठम 
११८, ६३ )॥। २ प्रशसा, श्लाघा (चठ १)। 

उक्कित्तिय वि [उत्कीत्तित] कथित, कहा 
हुआ (सुज्ज २० टी) । 

उक्किन्न वि [उत्फी्णे] १ चचित, उपनिप्त, 
“चदणोव्किन्नणायशरीरे' (तंदु २६)। २ खोदा 
हुआ (दसनि २, १७)। 

उकिर सक [ उत्त्‌ + कू] खोदना, पत्थर श्रादि 
पर अ्रक्षर वगैरह का शल्लन से लिखता। 
उक्किरद (पि ४७७)। 

उकिरणग न [उत्करणक] श्रक्षत श्रादि से 
बढाना, वघ्रावा, वर्धापन, पुष्फारुहणगाई 
उकिकिरणगाईं । पूर्य च चेदयाणं तैवि 
सरज्जेसु कार्रिति (घमंवि ४६) ! 

उक्तिरिय देखो उक्तरिआ >उत्कीर्ण (श्रा 
१४, सुपा ५१८) । 

उक्कीर देखो उक्तिर। उक्‍्कीरसि (अणु)। 
वक् उक्कीर्माण (प्रणु)। 

उक्कीरिअ देखो उक्करिअ ८ उत्की् (उप पृ 
३१५) । 

उक्कीलिय न [उत्क्रीडित] उत्तम क्रीडा 
(पउम ११५, ६ )। 

उक्कीलिय वि [उत्कीलित] कीलक से 
नियंत्रित, “उक्कीलिउब्व परिथभिउव्व सुन्नुब्ध 
मुक्कजीउत्च' (सुपा ४७५) | 

उक्क्रुचण न [उत्कुल्चन] ऊँचे चढाना 
(सृश्न २, २, ६२) । 

उक्कुड वि [दे | मत्त, उनन्‍्मत्त (दे १, ६१) । 

उककुक्कुर भक [उत्‌+ स्था_] उठना, खडा 

हीना । उक्कुक्कुरइ (हे ४, १७, पड) । 


इंदू--इक्कण पाइअसदइमहण्णवो 


द्वीप-विशेष | ४ न, विमान विशेष (इक) । । इदाणी जी [ इन्द्राणी] १ इन्द्र की पत्नी (सुर 
यार देखो “जाल (महा)। 'रह पु [ रथ] | १, १७०) । २ एक राज-पतनी (पठम ६, 
विद्याधर वश के एक राना का नाम (पठम | २१६)। 

५, ४४) | राय पु [ राज | इन्द्र (तित्य) ! | इंदासणि पु [इन्द्राशनि] एक नरक-स्थान 
लट्टि छी [ यप्टि] इच्ध-प्वज (णाया १, | (देंवेन्र २६) । 

१) | 'लेद्दा ली [ लेखा] राजा त्रिकसंयत | इदिंद्रि पु [इन्दिन्दिर] अ्रमर, भमरा, भौंरा 
की पत्नी (पठम ५, ५१)। पज्ञा स्त्री | (वाप्म, दे १, ७६)। 


[ वज्जा | छत्द-विशेष का नाम, जिसके एक | हृदय पुन [इन्द्रिय] १ भ्रात्मा का चिहठ, ज्ञान 








१३१ 
दियालीअ देखो इंद-जालिअआः न भवामि 
अभ्रह खयरो नरपुगव । इईंदियालीगशो' (सुपाः 
२४३) | 





इद्रि पु [ इन्द्रि ] भ्रमर, भमरा, भौरा> 


“ऑकारमुहरिंदिराइ! (विक्र २६)। 
दिरा जी [इन्द्रा] लक्ष्मी (सम्मत्त २२६) । 


इंदोबर न [ इन्दीवर | कमल, पदुम (पठम १०, 


३६) । 


पाद मे ग्यारह श्रक्षर होते हैं (पिग) । बसु | 


जो [ बसु] बरह्मराज की एक पत्नी (राज)। 
बाय पु [ वात] एक माएडलिक राजा 
(मवि)। 'वारण 


। 
| 
पुं [धारण] इन्द्र का | 


हाथी, ऐरावत (कुमा)। 'सम्प पर ['शर्मन] | 


स्त्रनाम-ख्यात एक ब्राह्मण (आवम) । साम- 
णिम्र पं [सामानिक] इस्ध के समान ऋद्धि- 
वाला देव (महा) ।  सिरी छी [श्री] राजा 
ब्रह्मदत की एक प्ट्ती (राज)। सुअ पुं 
['झ्ुत] इच्ध का लडका, जयन्त (दे ६,१६)। 
'सेगा की [ सेना] १ इन्द्र का सैन्य । २ 
एक महानदी (ठा ५, ३)। 'हृणु देखो घणु 
हि १, १८७) । उह न [युध] इन्द्रघनु 
(णाया १,१) | ।उहप्पभ पु [युधप्रभ] 


| 


इंदु पु [इन्दु | चन्द्र, चन्रमा (पाम्म) । 

इदुत्तरवर्डिसग न [ इन्द्रोत्तरावतसक ] देव- । 
विमान-विशेष (सम ३७) । 

इदुर पुंज़ी [उन्दुर | चूहा, मूषक (माट) । 

इृढोकत न [इन्दुमान्त_] विमान-विशेष (सम 
३७)। 

इदोब देखो इद-गोव (पात्र, दे १, ७६) । 

इदोचत्त पु [ दे] इद्धगोप, कीट-विशेष (दे १, 
पद १) | 

इंद्र देखो इृद्‌ -- इन्द्र (पि २६८) । 

इध न [ चिहृ] निशानी, चिह् (हे १, १७७० 
२, ५०० कुमा) । 

इधण न [ इन्धन_ १ ईंघन, जलावन, लकडी 


के साधन-भृत इच्द्रिय--श्रोत, चश्चु, प्राण, 
जिह्वा, खक भौर मनः 'त तारिस नो पयलेंति 
इदिया' (दसचू १, १९, ठा ६)। २ अग 
शरीर के अ्रवयव, "नो निग्गथे इत्यीणं इंदियाइ 
मणोहराइई मणोरमाइ श्रालोइत्ता निज्माइत्ता 
भवई' (उत्त १६)। 'अवाय पु [ ।पाय ]इन्द्रियो 
द्वारा होनेवाला वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान-विशेष 
(परुण १५)। ओगादहणा छी [[वग्रहणा| 
इन्द्रियो द्वारा उत्पन्न होनेवाला ज्ञान-विशेष 
(परण १५)। जय पुं [ जय ] १ इन्द्रियो 
का निग्रह, इन्द्रियों को वश मे रखना, 'अजि- 
इदिएहि चरण, कट्ठु व घुणेहि कीरइ असार । 
तो धम्मत्यीहि दृड्, जइमग्रव्व इृदियजयम्मि 


(इदि४)। २ तपो-विशेष (पव २७०)। 'ट्वाण 
न [ स्थान_ इच्द्रियो का उपादान कारण 
जैसे श्रौत्रेन्द्रिय का श्राकाश, चक्षु का तेज वगैरह 
(सूत्र १, १)। 'णिव्वत्तणा छी [ 'निर्वेत्तना ] 
इन्द्रियों के श्राकार की निष्पत्ति (परण १५)। 
'णाण न [ ज्ञान] इन्द्रिय-द्वारा उत्पन्न ज्ञान, 


वानरद्वीप का एक राजा (पठम ६, ६६)। 
धम्रअ पु [उमय] राजा इच्दाग्रघप्रभ का 
पुत्र, वानरद्वीप का एक राजा (पठम ६,६७)। 
इद पुन [ इन्द्र | एक देवविमान (देवेन्द्र १४१)। 
इृंद वि [ऐन्द्र] १ इन्द्र-संवस्ची (णाया १ 
१)। २ न. सस्क्ृत का एक प्राचीन व्याकरण 
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वगैरह दाष्म-वस्तु (कुमा)। २ श्रन्न-विशेष 
(पठम ७१, ६४) । ३ उद्दीपन, उत्तेजन (उत्त 
१४)। ४ पलाल, पुआ्नराल, तृण वगैरह, जिससे 
फल पकाये जाते हैं (निचू १५)। साला ज्री 
[शाला] वह घर, जिसमें जलावन रक्खे 
जाते हैं (निचू १६) । 


(आवम) । 

इंदगाइ पुं [दे] साथ में संलग्न रहनेवाले 
कीट-विशेष (दे १, 5१)। 

इंदग्गि पु [दे] वर्फ, हिम (दे १, ८०)। 

इंद्ग्गिधूम न [दे] वर्फ, हिम (दे १, 5५०) । 

इंदडढलभ पु [दे] इन्द्र का उत्थापन [दे १, 
८२)। 

इृदमह वि [दे | १ कुमारी मे उत्पन्न । २ न 
कुमारता, यौवन (दे १, ८५१) । 

इंदमहकामुअ पुं [ दे. इन्द्रमहकासुऊ ] 
कुत्ता, श्वान (दे १, ८२, पाग्न) । 

इंदा जी [ इन्द्रा | १ एक महानदी (ठा ५, ३)। 
२ धरणोद्ध की एक श्रग्न-महिपी (णाया २)। 
इंदा छो [ ऐेन्द्री | पुरवनं-दिशा (ठा १०) । 





प्रत्यक्ष ज्ञान (वव १०)। '्थ पु [रथ] इधिय वि [इन्धित] उद्दीपित, प्रज्वलित (बृह 
इन्द्रिय से जानने योग्य वस्तु, रूप-रस-गन्ध । ४)। 

वगेरह (ठा ६)। 'पज्जत्ति ञ्ली ['पर्याप्ति] | इक्र न [दे] प्रवेश, पैठ, “इकमप्पए पवेसण 
शक्ति-विशेष, जिसके द्वारा जीव धातुओ के (विसे ३४८३) । 

रूप में बदले हये भ्राहार को इच्धियों के रूप मे | इक्त देखो एक (कुमा, सुपा ३७७, द ४०५ 
परिणत करता है (परण १)। विजय पु | पात्र, प्रासु १०० कस सुर १०, २१२ श्रा 
[ विजय] देखो 'जय (पचा १८)। विसय | १०, द २१, रयण २» श्रा , पउम १ १5 


पु [विषय] देखो 'त्थ (उत्त ५)। ३२)। 
इदियिन [इन्द्रिय ] लिंग, पुरुष-चिह्न (घमंस इक्कड पूं [इक्कड ] तृण-विशेष (परह २, ३५ 
६८१) । परण १) । 
इंदियाल देखो इद्‌ू-जाल (सुपा ११७) महा)। | इक्तड वि [ऐक्कड] इक्ड तर का बना हुमा 
इंद्याल ३ देखो इद-जालि; 'तुह कोउयत्य- | (श्राचा २, २, ३, १४)। 
इद्यालि $ मित्यं विहिय मे खयरइदियालेण' | इक्कण वि [ दे] चोर, हरानेवाला (दे १,८० ), 


(सुपा २४२), 'जह एस इदियाली, दंसइ 
खरानस्सराइ ख्वाइ! (सुपा २४३)। 


“बाहुलयामूलेसु रइयाग्रो जणमणोेक्षणात्रो उ + 
वाहुस रियाउ तोसे! (स ७६) । 


श्४२ 


डक्खंद पूँ. [अवस्कन्द] १ पेरा डालना । 
२ छल से शत्रु-सैन्य को मारना (पणएह १, २) । 
उक्खभ पु [उत्तम्भ] श्रवलम्ब, सहारा 
(सथा) । 
उक्खभिय देखो उत्थंभिय (भवि) । 
उक्खभिय न [ऑऔत्तम्मिक] भवलम्ब, 
सहारा (राज) | 
उक्खडमड्डा भ्र॒ [दे] पुन पुन, वारं॑बारः 
'उक्खडमहुत्ति वा भुजो भरुजोत्ति वा पुणों 
पुणोत्ति वा एगट्ठा' (वव १)। 
लक्खण सक [उत्त्‌ + खन_] उखाडना, उच्छेदन 
करना, काटना | उक्खगादि (परह १, 
१) । सक् उकखणिऊण (नीचू १) | कर्म, 
उक्खम्मति (पि ५४०)। कवकू उक्खम्मत 
(से ७, २८०)। हू उक्खम्मिअव्ब ( से 
१०, २६) । 
उक्खण सक [दे] खाँडना, घुसल वगैरह से 
वब्रीहि श्रादि का छिलका दूर करना (दे 
१, ११५) । 
उक्खण वि [दे] प्रवकीणों, चूरित ( पड्‌ ) 
उक्खणण न ॒[उत्खनन_ उत्मूलन, उत्पाठन 
(वरह १, १)। 
उक्खणण न [दे] णाँडना, निस्तुषीकरण 
(दे १, ११५ टी। 
उक्खणिअ न [दे] खरिडत, निस्तुषीकृत 
(दे १, ११५)। 
उक्खत्त देखो उक्खय (पि ६०० १६३५ 
५६६) । 
उक्खम्म देखो उक्खण > उत्‌ + खन्‌ । 
उक्खय वि [डत्खात] १ उखाडा हुश्ा, 
उन्मूलित (णाया १, ७० है १, ६७, पड 
महा) । २ खुला हुआ, उद्घाटित, 
(ए॒त्यन्तरम्मि पत्तो, सुदाढविजाहरो तहि भवरो। 
उक्खयखग्गा दिद्ठा, जुयारा तेणवि दुवारे' 
(सुवा ४००) । 
उक्खल ) देखो उऊखल (हे २, ६०, सूझ 
उक्खलग ।$ १, ४, ९, १२) । 
उक्खलिय वि [दे उत्खण्डित| उन्मूलित, 
उत्पाटित (से ६, २६) । 
उक्खलिया । जी [दे] थाली, पात्र-विशेष 
जउक्खली | (दे ९, ८प८ )? उक्खलिया 
थाली जा साघुणिमित्त सा प्राह्मकम्मिया 
(निद्ू १) 


पाइअसद्दमहण्णवो 
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उक्खा कली [ऊखा] स्थाली, भाजन-विशेष 


(आाचा २, १, १)। 


उक्खाइद (शी) वि [उत्खातित] उद्धृत 


(उतर ६७) । 


उक्खाय देखो उकखय (हे १, ६७ गा 


२७३) । 

उक्खाल सक [ उत्‌+खन्‌, खालय ] 
उखाडना, उत्मुलन करना । संकृ उक्खल- 
इत्ता (रभा) । 

उक्खिण देखो उक्खण > उत्‌ + खन्‌ । उव्खि- 
णमि (भवि)। सकृ, उक्खिणिवि (श्रप) 
(भवि) । 

उक्खिण्ण वि [दे] १ श्रवकीणं, ध्वस्त, 
चूरित | २ श्राछत्न, ग्ुप्त। ३ पारवं में 
शिथिल, एक तरफ से ढीला (दे १, १३०) । 
उक्खित्त ? वि [उत्थ्रिप्त] १ फेंका हुआ । 
उक्खित्तय | २ ऊँचा उडाया हुआ (पाश्न) | 
३ ऊँचा किया हुआ (णाया १, १)।४ 
उन्मूलित, उत्पाटित (राज) । ५ वाहर 
निकाला हुआ (परह २, १)। ६ उत्यित 
(पिग)। ७न गेय-विशेष (राय, ठा 
४)। “चरय वि [ वरक_| पाक पात्र से 
वाहर निकाले हुए भोजन को ही ग्रहण करने 
का नियमवाला (साधु) (पएह २, १)। 
उक्खिप्प देखो उक्खिव > उत्‌ + क्षिप्‌ । 
उक्खिय वि [उत्तित] सिक्त, सीचा हुआः 
“चदणोक्खियगायसरीरें! (सूत्र २, २, ५५, 
कप्पू ) । 

उक्खिल्ल सक [दे] उल्लाडना। प्रयो , हे 
“उक्खिल्दाविउ माढत्तो थूमो' (ती ७) । 

डक्खिव सक [ उप + क्षिप्‌ ] स्थापन 
करना, 'सुयस्स य भगवशो चेक नाम उक्खि- 
विस्सामो' (स १६२) । 

उक्खिव सक [ उत्‌ + क्षिप्‌ ] १ फेंकना । 
२ ऊँचा फेंकना। ३ उडाना। ४ बाहर 
करना। ५ काटना । ६ उठाना । उव्खिवेदद 
(सूक्त ५६) । वह. 'पाएवि उक्खिवती न 
लजति राष्ट्रिया सुणेवत्या (बृह ३)। सहृ- 
उक्खिविउ; उक्खिप्प (पि ५७४० भ्ाचा 
२, २, ३) । कवकृ. उक्खिप्पत, उक्खि- 
प्पमाण (से ६, ३५, परणह १, ४), 
उच्चछिप्पत (से २, १३)। 





उक्खंद--उक्‍्खेवण 
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उक्खिवण न [उत्लेपण] १ फेंकना, दूर 
करना । २ वि, दूर करनेवाला (कुमा) । 

उक्खिवणा त्जी [उत्लेपणा] बाहर करना, 
दूर करना (बृह १)। 

उक्खिविय देखो उक्खित्त (सुर २, १८०)॥ 

उक्खुंड पर [दे] £ उत्मुक, श्रलात, मशाल। 
२ समूह । ३ वस्न का एंक अंश, श्रव्चल (दे 
१, १२९) । 

उक्खुड सक [ तुड्‌ ] तोडना, दुकडा करना। 
उक्खुडइ (हे ४, ११६) । 

उक्खुडिअ वि [तुडित] १ खण्डित, छिल्, 
भिन्न (फुमा/ से ४, २१, सुपा २६२) । २ 
व्यय किया हुमा, खर्च किया हुमा 
“उत्तियकाला इंरिंह, उक्खुडिय 

सालिमाइय नाउं | 


तुह जोग्ग तो सहसा, 
पुणो पुणो कुट्टिय हियय॑ 
(सुपा १५) । 


उक्खुत्त वि [ दे. उत्कृत्त | काट हुआ, 
रण्णु दुरदंतुबखुत्तविसंवलिय तिलच्छेत्त॑ (गा 
७६६) । 

उक्खुव्भ श्रक [ उत्त्‌ + छ्ुभ्‌ | छ्ुब्ध होना। 
उबखुब्भदइ (प्राक्‌ ७५) । 

उक्खुरुहुँचिअ वि [दे] उत््षिप्त, फेंका हुआ 
(दे १, ४) । 

उक्खुलप सक [दे_] खुजवाना । सकृ. उक्खु- 
लंपिय (आचा २, १, ६, २) । 

उक्खुहिआ वि [उ्क्षुव्ध] श्ुन्घ, क्षोम-प्राप्त 

(से ७, १ ६) [| 

उक्खेव पुँ [उत्क्ेप] १ उत्पाठन, उन्हूलन 
(औप) । २ ऊँचा करना (गउड)। ३ जो 
उठाया जाय वह, 'उक्खेवे निक्खेंवे महल्ल- 

भाण।म्मिं' (पिंड ५७०) । 

उक्खेब पुँ [डपक्तेप] उपोद्घात, भूमिका 

(उबाः विपा १, २, ३, ४) | 

उक्खेबाग वि [उत्क्तेपक] १ ऊँचा फकने- 

वाला । २ पु एक जाति का पखा, व्यजन- 

विशेष (परह २, ५)! 

उक्खेबण न [उत्तेपण] १ फेंकना (पठम 
३७, ५०) । २ उन्मूलन, उत्पादन (सूभ 
२, १)। 


इृट्टाल--इम 


इट्टाल न [इृषट्टाल] ईंट का ट्ुकडा (दस 
१, ६५)। 

इंटु वि [ इष्ट ] १ अ्भिलषित, अभिप्रेत, 
वाब्छित (विपा १, १? सुपा ३७०)।॥ २ 
पूजित, सत्कृत (भीप) । ३ भागमोदा, सिद्धान्त 
से भ्विरुद्ध (उप ८८२) । 

इट्ट न [इष्ट| १ स्वाम्युपगत, स्व-सिद्धान्त 
(घमंसे ५१९)॥ २ न. तपो-विशेष, निधि- 
कृति-तप (सम्बोध ५८) ॥ दे यागक्रिया (सं 
७१३) । 

इष्टि जी [इष्टि] ! इच्छा, अभिलापा, चाह 
(सुपा २४६)। २ याग-विशेष (श्रम २२७)। 
“इट्टि क्ली [ ऋष्टि |] खीचाव, खीचना (गा 
२ घ) || 

इडा क्षी [इडा_] शरीर के बाएँ भाग में स्थित 
नाडी (कुमा) । 

इड्ुर न [दे] गाडी (प्रोष ४७६) | 

इंडुरग ] न [दे] रसोई ढकने का बडा पात्र 
इड्डस्य । (राय १४०) । 

इडुरिया छी [दे] मि्टान्न-विशेष, एक प्रकार 
की मिठाई (सुपा ४८५) । 

इड्‌ढ वि [ ऋद्ध | ऋद्धि-सम्पन्न (भग) । 

इडिढ ली [ ऋद्धि | १ वैमव, ऐश्वयं, सम्पत्ति 
(सुर ३, १७)। २ लब्पि, शक्ति, सामथ्ये 
(उत्त ३) | ३ पदवी (ठा ३,४) | गारव न 
[गौरव] सम्पत्ति या पदवों श्रादि प्राप्त 
होने पर भ्रभिमान भौर प्राप्त न होनेपर 
उसकी लालसा (सम २, ठा ३, ४)। 'पत्त 
वि [ श्राप्त] ऋद्धिशाली (परण १९१५ सुपा 
३६०) । मे, सत वि [ सत्‌] ऋद्धिवाला 
(निनू १» ठा ६) । 

इंडिहसिय वि [ दे] याचक-विशेष, माँगन की 
एक जाति (भग ६, ३३ टी) । 


गो ॥ प्र [ एतत्‌ ] यह (दे १, ७६)। 

“इण्ण देखो दिण्ण (से ४, ३५) | 

*इण्ण देखो किण्ण (से ८, ७१)। 

इण्द्र न [चिह्ृ] चिह, निशान (से १, १२ 
चड्‌ )। 

_इण्डा स्री [कृष्णा] दृष्णा, प्यास, स्वृहा 
(गा ६३)। 


इण्हि भ्र | इदानीम्‌_] इस समय, इस ः 
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[दे १, ७६, पाप्न) । 

इतरेतरासय पु [इतरेतराश्रय] तकंशालह्न- 
प्रसिद्ध एक दोष, परस्पर एक दूसरे की 
श्रपेक्षा (घर्मंस ११५८) । 

इति देखो हुइ (पि १८) | ह्वास पुं [| हास] 
पुव॑वृत्तान्त, अतीतकाल की घटनाप्नो का विव- 
रण, पुरावृत्त (कप्प) । २ पुराणशास्त्र (मग)। 

इच्तए देखो इ सक | 

इत्तर वि [ इत्वर| १ अल्प, थोडा (अण॒)। 
२ अल्प-कालिक, थोडे समय के लिए जो किया 
जाता हो वह (ठा ६)। ३ थोडे समय तक 
रहनेवाला (श्रा १६)। परिग्गद्या ल्‍्ली 
[परिप्रद्ठा] थोडे समय के लिए रखी हुई 
वेश्या, रखैल, रखात श्रादि (झ्राव ६ )। 
“परिग्गद्टिया जी [ 'परिग्रृद्टीवा ] देखो 
“परिर्गद्दा (भाव ६) । 


इत्तरिय वि [इत्वरिक] ऊपर देखो (निचू 


२० आचाः उवा, पंचा १०)। 

इत्त रिय देखो इयर (सूम्र २, २)। 

इत्तरी छी [इत्यरी] थोडे काल के लिए रखी 
हुई वेश्या भादि (पचा १)। 

इत्तहे (अप) भ्र [अन्न] यहा पर (कुमा) । 

इत्ताहे भ [ इदानीम्‌ ] इस समय, इस 
वक्त, अधुना (पाश्न) | 

इत्ति देखो इंड (कुमा)। 

इत्तिय वि [ इयत्‌, एतावत्‌ ] इतना (हे 
२, १५६, कुमाः प्रासु १३८ पड )। 

इत्तिरिय वि [इस्वरिक] अल्पकालिक, जो 
थोडे समय के लिए किया जाता हो (स ४६, 
विसे १२६५) । 

इत्तिल देखो इन्तिय (हें २, १५६) । 

इचो देखो इओ (श्रा १७) । 

इत्तोअ देखो इओोअ (श्रा १४) । 

इत्तोप्प [दे] यहां से लेकर, इत प्रभुति 
(पाप्न) । 

इत्थ भ्र॒ [अन्न | यहाँ, इसमे (कप्प, कुमा, 
प्रासु १४१) । 

इत्थ भ्र [ इत्थम्‌ ] इस तरह, इस प्रकार 
(परुण २) । थ वि ['स्थ] नियत प्ाकार- 
वाला, नियमित (जीव १)। 
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इत्थंथ वि [इत्थंस्थ] इस तरह रहा हुआ 
(दस ६, ४, ७) । 
इत्थत्थ पु [इत्यर्थ] वह श्र्थ (मग) । 
इत्थत्थ पुं [स्त्यथ | स्ली-विषय (पि १६२) । 
इत्थयं देखो इत्थ (श्रा १२) । 
इत्थि जीन [स्त्री] महिला, नारी, इत्वीरिय वा 
पुरिसाणि वा (श्ाचा २, ११, ३) । 
| स्नी [स्त्री] जनाना, भौरत, महिला 
(सूत्र २, २, है २, १३०)। कल्म 
जी [ कला ] छी के गुण, स्ली को सीखने योग्य 
कला (ज २)। कहा ज्री [ कथा | त्ली-विषयक 
वार्तालाप (ठा ४)। शपुसग पुन [ नपु- 
सक || एक प्रकार का नपुसक (निचू १)। 
णाम न [ नामन्‌] कर्म-विशेष, जिसके 
उदय से द्वीत्व की प्राप्ति होती है (णाया 
१, ०) । परिसद्द पु [ परिपद्द | ब्रह्मचय 
(भंग ८, ८)। चपिप्पजद् वि [ विप्रजह | 
१ ज्ञो का परित्याग करनेवाला । २ पु मुनि, 
साधु (उत्त 5)। वेद, वेय पुं [ वेद] १ 
ज्री को पुरुष संग की इच्छा । २ कर्म-विशेष, 
जिसके उदय से ज्जी को पुरुष के साथ भोग 
करने की इच्छा होती है (भग, परुणा २३)। 
इत्थेण त्रि [स्लेण] ज्लियों का समूह, ल्ली-जनः 
लजसि कि न महतो दीणाग्रो मारिसित्येणा' 
(उप ७२८ टी) । 


। इदाणि देखो इयाणिं (श्राचा) । 


इदाणि (शौ) देखो इयाणि (प्राकृ घ७)। 

8 | देखो इदार्गि (संक्षि १६) । 

इद्वित्त (शौ) न [ इतिबृत्त ] इतिहास 
(मोह १२८) । 

इदुर न [दें] धान्य रखनें का एक तरह का 
पात्र (अणु १५१)। 

इंद्दड पुं [दे | भौंरा, मधुकर (दे १, ७६)। 

इग्गिघूम न [दे] दुहित, हिम (पढ़ )। 

इद्धि देखो इडिंह ( पड )॥ 

इध (शी) देखो इद्द (है ४, २६८) । 

इज्म पुं [इस्य | घती, भाव्य (पात्र) । 

इब्म पुं [दे | वरण्णिक्‌ , ध्यापारी (१, ७९) । 

इम पुं [इभ| हाथी, हस्ती (ज २» कुमा) 

इभपाल पुं [ इभपाल_| महावत (सम्मत्त 
१५७) 

इम स [ इदम | यह (हे ३, ७२)। 


१४४ 


उग्गाल पुँ धान आना० मम: विनिर्गम, वाहर निक- 
लना (वव १) | 

उग्गाह सक [ उद्‌ + ग्रह] ग्रहया करना: 
भायणवत्याई पमजइ, पमजइत्ता भायणाइ 
उग्गाहदेश' (उवा)। सक्क- उग्गदेत्ता जेणेव 
समणा भगरव महावीरे तेरोव उवागच्छई 
(उवा) । 

उग्गाहू सक [ अब + गाह__ प्रवगाहन 
करना, “ग्गाहेंति नाणाविहाग्रो चिगिच्छा- 
सहियाश्रो' (स १७)। 

उग्गाहू सक [ उद्‌ +ग्राहय ) १ तगादा 
करना । २ ऊँचे से चलना । उग्गाहुइ 
(प्राक््‌ ७२) । 

उग्गाह पु देखो उग्गाहा (पिंग) । 

उग्गाहण न [उद्ग्राहण] तगादा, दी हुई 
चीज की माँग (सुपा ५७८) । 

उग्गाहणिआ झस्ली [उद्ग्राहणिका] ऊपर 
देखो, 'उज्ञाण॒पालयाणं पासम्मि गगड्नो तया 
सोवि। उग्गाहण्णियाहेउ' (सुपा ६३२) । 

उग्गाहणी ज्जी [उद्आइर्णा] ऊपर देखो 
(द्र६)। 

उग्गाहा जी [ उद्‌गाथा_] छन्द-विशेष (पिंग)। 
उग्गाहिआ वि [दे उद्ग्राह्ठित] १ गृहीत, 
लिया हुश्ला। २ उत्क्षिप्त, फेंका हुआ। ३ 
प्रवतित (दे १, (३७)। ४ उच्चालित, ऊँचे 
में चलाया हुआ (पाप्मन स २२३) । 
उग्गाहिस वि [अबगाहिस_ तली हुई वस्तु । 
(पयह २, ५) । 

उर्गिण्ण ) वि [उद्गीणे] १ उक्त, कथित 
उरग्गिज्न | (भविी)। २ वान्त, उदगीरोँ 
(णाया १, १)। ३ उठाया हुश्ा, ऊपर 


किया हुआ 
“उग्गिन्नखग्गमवल अ्रवलोइय 
नरवईवि विम्हइग्नो । 


चितेडठ भ्रहों घट्टा, मज्क वहट्ठा 
इह पविद्ठा' (सुर १६, १४७) 
“निहय । निय॑ंविणीवह- 
कलकमलिणोब्ब रे तुम॑ जाओ । 
उग्गिन्नखग्गपस रतक्तिसा- 
मलियसब्वगो' (सुपा ९३८) । 
उग्गिर देखो उर्गिल । उग्गिरेइ (मुद्रा १२१) 
चक् उग्गिरत (काल) । 
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उग्गिरण न [उद्गरण_] १ वान्ति, वमन, 
कय। २ उक्ति, कथनः 
माणसिणोवि श्रवमाणवचणा 
ते परस्स न करेंति। 
सुहदुक्खुग्गिरणरथं, साहू 
उयहिष्व गभीरा” (उब) । 
उग्गिल सक [उद्‌ + गृ] १ कहना, वोलता । 
२ डकार करना। ३ उलटी करना, वमन 
करना । ४ उठाना । व, श्रग्गिजालुग्गिलंत 
वयण (णाया १, ५)। सकृ- उग्गिछित्ता 
(कस), उग्गिल्ेत्ता (निह ०)। 
उग्गिछिभ देखो उर्गण्ण (पात्र) | 
उग्गीय वि [उद्गीत_] १ उच्च स्व॒र से गाया 
हुआ (दे १,१६३)। २ न सगीत गीत, गान 
(से १, ६५) | 
उग्गीयमाण देखो उग्गा । 
उग्गीर देखो उग्गिर | वक्ू 'खग्ग उग्गीर॑तो 
इत्यिवह॒त्थं, हयासलोयाण” (सुपा १५८)। 
उग्गीरिअ देखो उर्गिण्ण, “उग्गीरिश्रो ममो- 
वरि, जमजीहादीहतरलकर॒वालो' (सुपा१५८)। 
उग्गीव वि [उद्मीव_] उत्कणिठत, उत्सुक 
(कुमा)।  "ैकय वि [कृत] उत्कण्ठित 
किया हुआ (उप १०३१ टी) | 
जग्गुलुंछिआ जो [ दे | हृदय-रस का उछलना, 
भावोद्वेक (दे १, ११८) । 
डग्गोब सक [उद्‌ + गोपय्‌ ] १ खोजना । 
२ प्रकट करना । ३ विम्रुग्घ करना | बक्कू 
'इत्यी वा पुरिसे वा सुविशंते एग मह 
किएहसुत्तमा था जांव सुकिल्लसुत्तग वा 
पासमाणे पासति उस्गोवेमाणे उम्गोवेइ 
(भंग १६, ६) । 
उरगोबणा स्री [उद्गोपना] १ खोज, 
गवेषणा, 
“एसणा गत्रेसणा लग्गणा 
य उग्गोवशा य बोद्धव्वा । 
एए उ एसणाएं नामा 
एगट्ठिया होति! (पड ७३) । 
२ देखो उग्गम, उग्गम उग्गोवरा मग्गणा 
य एगट्ठियाणि एयारिए (पिड ८५) । 
उग्मोविय वि [उद्गोपित ] विमोहित, भ्रान्त, 
उग्गोवियमिति श्रप्पाण मन्नति (भग 
१६, ६) । 


उगगाल--डमग्घाइय 


उमध देखो उतर । ऊघइ (पड़) । 

उम्घष्ठि ) जी [दे] श्रवतस, शिरो-भुषण (दे 

उम्घद्दी | १, ९०)। 

उग्घड़ सक [ उद + घाटयू | खोलना 
(प्रामा) 

उमघड भ्रक [उद््‌ +घट ] छुलना । 
उग्घडद (सिरि ५०४)। उग्घडति (धर्म 
वि७६)। 

उग्घडिअ वि [उद्घाटित] खुला हुप्ना (धर्म 
वि ७७)। 

उग्घडिअ वि उद्घाटित] खुला हुश्मा । २ 

छिन्त , नष्ट किया हुश्ना से १९, १३०)। 

उग्घर वि [उद्यगृह] ग्ृह-त्यागी, जिसने 
घरवार छोड कर सनन्‍्यास लिया हो वह, 
साधु » 
“चंदोब्व कालपक्खे परिहाई पए पए पमायपरो । 
तह उग्घरविग्घरनिरंगणो वि नय इच्छिय लह॒द 

(णाया १, १० टी) । 

उग्घप देखो अग्घव । उग्घवइ (हें ४, १६९ 
टि, राज) | 

उग्घसिय न [ अवधर्पित_] घपरा (राय ६७)। 

उम्घाअ पु [दे] १ समृह, सघात (दे १, 
१२६, स ७७, ४३६५ गउडः से ५, ३४) । 
२ स्थपुट, विपमोन्नत प्रदेश (दे १,१२६) । 

उम्घाअ पु [उद्घात |] १ श्रारम्म, प्रारस्म 
“उग्घाओ्ो श्रारभो (पाग्न)। २ प्रतिधात ठोकर 
लगता । ३ लघबृकरण, भाग-पात (ठा ३)। 
४ उपोद्धात, भूमिका (विसे १३४८) । ५ 
हास (ठा ५ २)। ६ न प्रायश्चित-विशेष । 
७. निशीथ सूत्र का एक श्रश, जिसमे उच्त 
प्रायश्चित्त का वर्णान है, उग्वायमणुग्वाय 
श्रारोवण तिविहमो निसीह तु (आब ३) । 

उमघाअ सक [ उद्‌ + घातय्‌ ] विनाश 
करना । उमग्घाएडइ (उत्त २६, ६) । 

उम्धाइम वि [उद्घात्तिम] १ लघु, छोटा । 
२न लघु प्रायश्चित्त (ठा २) | 

उम्घाइय वि [उद्धातित ] १ विनाशित (ठा 
१०)। २न लघु प्रायश्चित्त (ठा ५) ! 

उम्घाइय वि [उद्घातित_] नघ्रु प्रायश्चित्त 
वाला (वव १)। 

उग्घाइय न [उद्धातिक] लघु प्रायश्चित्त 
(कस) । 


इसिणय--ईसर 


मय वि [इसिनक_] इसिन-नामक प्ननायें 
देश में उत्पन्न (णाया १, १५ इक) । 
इसिया छ्ली [इंपिका] सलाई, शलाका (सुम 
२, १) । 

इसु पुं [इषु | वाण (पाप्त)। 

इस्स वि [ एप्यतू ] १ भविष्य काल, शुक्तं 
संपयमिस्स' (विसे) । २ होनेवाला, भावीः 
सभरद भूय मिस्स' (विसे ५०८) । 
इस्सर देवोईसर (प्राप्र, पि ८७) ठा २, ३) | 
इस्सरिय देखो ई सरिय (पठम ५, २७०० सम 
१३ प्रासु ७५)। 

इस्सा ज्री [ईष्यो] द्वोह, भ्रसूया (उत्त ३४, 
२३) । 


ई पु [६] प्राकृत वर्णमाला का चतुर्थ वर्ण, 
स्वर विशेष (प्रामा) । 

ईंआ स्‌ [ एनत्‌ , इंदमू ] यह (पि ४२६७ 
४२६) । 

ईंअ भर [इति] इस तरह, 'ईय मणोविसईण' 
(विसे ५१४) | 

ईइ पुंजी [इति] धात्य वगैरह को नुकसान 
पहुँचानेवाला चूहा भादि प्रारिग-गण (झौप) | 

ईइस वि [ईदश_] ऐसा, इस तरह का, इसके 
समान (महा, स १५) । 





पाइअसइमदृण्णवो 





इस्सास पुं [इष्वास ] १ घनुष, कामुक, शरा- 
सन । २ बाण-क्षेपक, तीरंदाज (प्रा) । 

इहद पु [इभ_] हाथी, हस्ती (प्रारू) । 

इृह श्र. [ इदानीम ] इस समय, अघुना (प्राक 
च० ) ॥ 

इ्द भ्र [इह] यहाँ, इस जगह (श्राचा, स्वप्त 
२२)। पारलोइय वि [ ऐहिक्रपारछौकिक ] 
इस झौर परलोक से सम्बन्ध रखनेवाला (सं 
१५६)। 'भविय वि [ऐहमभविक] इस 
जन्म सवन्धी (भग)। 'लोअ, लोग पु 
[लोक] वर्तमान जन्म, मनुष्य-लोक (ठा ३» 
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सबन्दी (कप्प, सुपा ४०८० पणह १, रे: स 
४८९१)» 'इहलोयपारलोइयसुहाद सब्वाइ तेण 
विन्नाई (स १५५)। 


का ऊपर देखो (पड्‌ , पउम २१, ७)। 


इहइ श्र | इदानोम्‌ ] हाल, संप्रति, इस समय 
(पात्र) । 

इ्ह्‌ ५ 

इ्ह्य | देखो इद्द + इह (प्रौप, श्रा १४) । 

इहरहा ) देखो इयर-हा (उप ८५६०५ भत्त ३६५ 

इहरा 5 है २, २१२)। 

इद्रा देखो इंह॒इ ८ इंदानीम्‌ (गउड) । 


प्रासु ७५५ १५३)। 'लछोय, लोइय वि [ऐहू- | इह्मामिय देखो ईहामिय (पि ५४) । 


लौकिक ] इस जन्म-सवन्धी, वत्तमान जत्म- | 


णाम तइझो तरंगो समत्तो |। 


ईंद्सि देखो ईईइस (स १४०, श्रम १८२५ 
कप्पू) । 

ईर सक [ ईर्‌ ] ६ प्रेरणा करना। २ कहना। 
३ गमन करना। ४ फेकना । ईंरेइ (विसे 
१०६०)» # टठाणगमणग्रुणजोगजुनरणा- 
जुगतरनिवातियाए दिट्लीए ईरियव्च' (परह 
२, १)। भुछ- ईरिंद्‌ (शी) (अभि ३०) । 

ईरिय वि [ईरित] प्रेरित (विसे ३१४४) । 

ईरिया देखो इरिया (सम १०, भोष ७४८, 
सुर २, १०४) । 


ईजिह श्रक [भा] ठृप्त होना | ईजिहद (प्राक् | ईरिस देखो ईइस (कुमा, स्वप्न ५५) । 


६५) । 
“ईंढ देखो कीड ८ कीट; 'दुहंसणरसिबईडसारि- 
न्द (गा ३०)। 
ईडा छो [ईडा] स्तुति (चेइय ८६८)। 
ईण वि [ईन] प्रार्थी, श्रभिलापी, “प्राह्मक्ड 
(व निकाममीएे” (सूझ १, १०, ८) । 
ईण देखो दीण से ८, ६१) । 
ईति देखो ईइ (सम ६०)। 


ईस न [दे] छूँठ, खीला, कीलक [दे १, 
८४)। 

ईस सक [ईप ] ईर्ष्या करना, हेष करना। 
ईसाझति (गा २४०) । 

ईस पृ [ईश] देखो ईसर- ईश्वर (कुमा, 
पठम १०२, ५८5)। २न ऐेचयं, प्रभुता 
(परुण २)। 


| ईस देखो ईसि (क्यू) । 


इहिं श्र [ बढ | यहाँ (रभा) । 


॥ दश्त सिरिपाइअसदमहण्णवे इआ्ााराइसहसकलणो 


ईसभअ पुं [दे] रोक, हरिण की एक जाति 
(दे १, ८४)। 

ईसत्थ न [इष्वस्शासत्र| घनुर्वेद, वाण- 
विद्या (आप, पएह १, ५)» 'विज्ञाणनाण- 
कुसला ईसत्यकयसस्‍्समा वीरा' (पठम ६५८, ४०५ 
पि११७)। 

इंसर पुं [दे] मन्मय, कामदेव (दे १, ८४)। 

इंसर पु [ईश्वर] १ परमेश्वर, प्रभु (हे १, 
८४) | २ महादेव, शिव (पउध १०९६, १२)। 
३ स्वामी, पति (कुमा)। ४ नायक, मुखिया 
(विपा १, १) | # देवताझ्रो का एक भावास, 
बेलघर-देवो का झ्रावास विशेष (सम ७३) | 
६ एक पाताल कलश (ठा ४, २) । ७ आ्राव्य, 
घनी (सुपा ४३६) | ८ ऐशरय-शाली, वेभवी 
(जीव ३) । € युवराज । १० माणएडलिक, 
सामन्त-राजा | ११ मनी (अंण )। १२ 
इन्द्र विशेष, भुतवादि-निकाय का इन्द्र (ठा २, 
३) । १३ पाताल-विशेष (ठा ४) | १४ एक 
राजा का नाम । १५ एक जैन मुनि (महालि 
६)। १६ यक्ष-विशेष (पद २७)। 
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उम्चर सक 
उत्तीर्ण होना । २ कहना, बोलना । ३ अ्क 
समर्थ होना पहुँच सकना । ४ बाहर निक- 
लना । उच्चरए [(यूक्त ४६)» पूलदेवेण य 
निरूवियाई पासमाईं जाव दिद्ठ निसियाप्ति- 
हत्थेहि वेढियमताणय मशयूसेहि । चितियं 
च णाहमेएसि उच्चरामि, कायव्यव॑ व मए 
चइरनिज्जायणः निराउहहों सपय, ता न 
पोरिसस्सावसरोत्ति चितिय भणिय_ (महा) । 
चक्ु 
भरिउदच्न रतपरिय्पिश्नसभरणपिसुणो वराईए॥ 
परिवाहो विश्रन दुक्खत्स वहद णजम्मणट्विन्नी वाहो' 
(गा ३०७) । 
उच्च एण न [उश्चरण] कथन, उच्चारण) 'सिद्ध- 
समक्ख सोहि वय-उच्चरणाइ काऊण (सुपा 
३१७) । 
उच्चरिय वि [उच्चरित | १ उत्तीर्ण, पार-प्राप्त 
'तोीए हत्विसभमृच्चरियाएं उज्मिकण भय, 
जीवियदायगोत्ति मुशिऊणा तुम साहिलासं 
पलोइमो' (महा) । २ उच्चरित, कथित उक्त 
(विस १०८३) । 
उश्चछण न [उच्चलन] उन्मर्दन, उत्पीडन 
(पाम्र) । 
उच्चलिय वि [उच्चछित_] चलित, गत (भवि)। 
उच्चछ वि [ दे ] १ श्रष्यासित, भारूढ । २ 
विदारित, छिंन्न ( पड ) । 
उच्चछ्च सक [ उत्‌ +चलठ ] १ 
जाना । २ समीय में पाना । 
उच्चछ्िय वि [उच्चछित] १ गत, गया हुआ । 
२ मप्तीप में श्राया हुग्रा, 
(जिणशभवशणदुवारद्वियउच्चल्लिय- 
फुल्लमालिग्रोहस्स । 
पुप्फाइ गेएहतो, भतो 
विहिणा पविट्टो हैँ 


चलना, 


(सुर ३, ७४) । 

उच्चा भ्र [ उच्चेस्‌ ] १ ऊँचा, 'तो तेण दुद्ु- 
हरिणा उच्चा हरिऊण लोय-पच्चकख। उब- 
णीमो सो रणणों (महा)। २ उत्तम, श्रेष्ठ 
(ठा २, १)। 'गोत्त, 'गोय न [गोत्र] 
१ उत्तम गोत्र, श्रेष्ठनचश । २ कर्म विशेष, 
जिसके प्रभाव से जीव उत्तम माने-जाते कुल 
में उत्पन्न होता है (ठा २, ४, श्राचा) | '“वय 


पाइअसदमहण्णवरो 


[ उत्त +चर_] १ पार जाना, | न ['ब्रत] १ महाद्त (उत्त १)।२ वि. 


महात्नतधारी (उत्त १५) । 

उच्चाअ वि [दें] १ श्रान्त, थका हुप्ना (ग्रोध 
भ्१८)। २ पु आलिंगन, परिरम्म (गुपा 
३३२)। 

उच्चाइय वि [दे उत्त्याज्ञित] उत्यापित, 
उठाया हुप्रा, 'उच्चाइया नगरा' (स २०६) । 

उद्चाग पुं [उच्चाग] हिमाचल पंत । 'य वि 
['ज] हिमाचल मे उत्पन्न, 'उच्चागयठाण- 
लदु॒स॒ठिया (कप्प) । 

उच्चाड वि [दे] त्रिपुल, विशाल (दे १, 
६७) । 

उच्चाड सक [द] १ रोकना, निवारना। २ 
श्रक श्रफसोस करना, दिलगीर होना (है २, 
१६३ ट)। 

उच्चाउण न [उद्चाटन_| १ एक स्थान से दूसरे 

। स्थान में उठा ले आना, स्क-स्थान से भ्रट , 

। करना। २ मन्त्र-विशेष, जिसके प्रभाव से 

। वस्तु श्रपने स्थान से उडायी जा सकती है, 

| “'उचाडणयभणमोहणाइ सब्वपि मह करगय 

| 

| 
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| 
। 
| 
। 
घ (सुपा ५६६) । 

उच्चाडणी ज्ली [उच्चाटनी] ब्रिया-विशेष 
जिसके द्वारा वस्तु भ्रपने स्थान से उडायी 
जा सकती है (युर १३, ५१) । 

। उच्चाडिर वि [ दें ] १ रोकतेवाला, निवारण | 
करनेवाला । २ श्रफसोस करनेवाला, दिलगीरः | 
गक उल्लावेंतीए, उभ्न जूरतीए कि नु भीझाए। 
उच्चाडिरीए वेन्जेत्ति, तीए भणिश्र न विम्टरिमों 

(है २, १६३)। 
उच्चार सक [ उत्त्‌ + चारय्‌ ] १ वोलना, 
उच्चारण करना । २ मलोत्सर्ग करना, पाखाना 
जाना । उचारेइ (उवा) । वक्त उच्चास्यन 
(स १०७) | उच्चारेमाग (कप्प, साया १, | 
१)। कू उद्चारेयव्य (उवा) । 
उच्चार पु [उच्चार] १ उच्चारण । २ विष्ठा, 
मलोत्सगग (सम १०० उबा; सुपा ६११) ! 

उच्चार वि [दे] विमल, स्त्रच्छ (दे १, ६७)। 

उच्चारण न [उच्चारण] कथन 'इसि हस्स- 
पचक्‍्खख्चारणद्धाएं (श्रीव)। 

उच्चारिअ वि [दे] गृहीत, उपात्त (दे १, 
११४)। 





उश्चर- उच्चिणिर 


उद्चारिअ वि [उच्चारित] १ कथित, उक । 
२ पाखाना गया हुम्रा (राज) । 

उच्चाल सक [ उत्‌+चालय | १ ऊँचा 
फेंकना । २ दूर करना। संकृ, 'डद्याल्दय 
निहाशिसु श्रदुवा झासणाप्रो खलइसु! 
(आचा) । 

उच्चाछ्इय वि [उम्चाल्यितृ] दूर करनेवाला 
व्यागनेवाला, ज॑ जाएऐेजा उच्चालइय ते 
जाएऐजा दुरालइय' (भ्राचा) । 


उच्चालिय वि [उश्चालित] उठाया हुप्रा, ऊँचा 
किया हुआ, उत्वापित, उद्यालियम्मि पाए 
इरियासमियस्स संवमद्भाएं (प्रोधष ७४८, 
दर्मान ४५)। 

उद्याव सक [उश्चय्‌ ] ऊँचा करना, उठाना। 
सक् उद्चावइनत्ता, 'दोवि पाएं उद्यावदत्ता 

सव्वशों समत समभिनोएज' (परण १७) । 

उच्चावयय वि [उधावच_] १ ऊँचा भीर 
नीचा (णाया, १, १५ पएण ३४) । २ उत्तम 
प्रीर श्रम (भग १५) । ३ श्रनुवूल झीर 
प्रतिनूल (भंग १, ६) । ४ प्रसमझस, अव्य- 
वस्थित (णाया १, १६) । ५ विविध, नाना- 
विध, “उच्चावयाहि सेज्याहि तवस्सी भिक्सू 
भामवा (उत्त ५)।६ उत्ृश्तर, विश्चेप 
उत्तम, 'तए ण तस्म श्राणदस्स समणोवासगस्स 
उद्चावएहि सीलव्वयगुणवेरमरणापश्चकखाणपोस- 
होववामेहि श्रप्पणा भावेमाणस्स”' (उतरा, 
श्रीप) । 

उच्चाविय वि [उदच्चित] ऊँचा किया हुमा 
(वज्जा १३२) । 

उच्चिचिट्ट प्रक [उन्‌ +स्था] खडा होना। 
उचिट्ठ (काल) । 

उचश्चिडिम वि [दे] मर्यादा-रहित, निलंज्ज, 
“उचिडिमं मुक््मजायं (पाप्म)। 

उचश्वचिण सक [उत््‌ +चि_] फूल वगैरह को 
तोड कर एकप्रित करना, इकट्ठा करना। उथि- 
णइ (हे ४, २४१)। वकू, उश्चिणत (मवि) । 


उऔश्चिणग न [उदच्चयन_] भप्रवचयन, एकप्रीकरण 


(सुपा ४६६) । 


उश्चिणिय वि [उदच्चित_] इकट्ठा किया हुभा, 


प्रवचित (पापञ्न) । 


उश्चिणिर वि [उद्चेत] फूल वगैरह को चुनने- 


वाला (कुमा) । 


उञअ--उई र्‌ 


किक वि[ उदव्न्चू | उत्तर, उत्तर दिशा में 
स्थित। 'महिद्र पुं [| सहिधर | हिमाचल- 
पर्वत (गठड)। 

उअअ न [ उदक_] पानी, जल (गा ५३, से 
६, ८८)। 

उअअ देखो उदय (से १०, ३१)। 

उअअ न [ उदर] पेट, उदर (से ६, ८८) । 
उअअ वि [दे] ऋछ, सरल, सीधा [दे १, 
छठ घ) ॥ 

उअअद्‌ (शौ) देखो उवंगय (नाट) । 
उअआरअ वि [उपकारक | उपकार करने- 
वाला (गा ५०)। 

उअआएर वि [उपकारिन |] ऊपर देखो (विक 
२५)। 

उअइब्च वि [ उपजीव्य | प्राश्रय करने योग्य, 
सेवा करने योग्य (से ६, ६) । 

उअऊह सक [ उप+गूह ] भालिंगन 
करना । सकृ, उअऊह्ेऊण (पि ५५६) । 
उअएस देखो उबएस (गा १०१)। 
उअंचण न [उद्व्_्चन | १ ऊँचा फेंकना | २ 
ढकने का पात्र, आच्छादक पात्र (दे ४,११)। 
छअचिद (शौ) वि [उदख््ित | १ ऊँचा 
उठाया हुमा, ऊँचा फेंका हुआ (नाट) । 
उजत पुं [ उद॒न्त] हकीकत, वृत्तान्त, समाचार 
(पाप्म5 प्रामा) । 

उअकिद्‌ (शौ) वि [उपकृत ] जिसपर उपकार 
किया गया हो वह (पि ६४)। 

उअक्विअ वि [दें] पुरस्कृत, श्ागे किया हुप्ना 
(दि १, १ ०७) || 

उअगअ देखो उवृगय (गा ६४४) । 
उअचित्त वि [दें] श्रपगत, निवृत्त (दे १, 
१०८) । 

उअजीबि वि [ उपजीविन_| श्ाश्रित (पपि 
४१८६) । 

उअज्माअ देखों उवज्माय (नाट)। 

उश्ट्टी ज्री [दे] नीवी, क्वी के कटि-वत्न की 
नाडी; 'उम्रद्टी उच्चग्ो नीवी' (पाप्न) । 
उअट्ठिअ देखो उबह्लिय (प्राप)। 


28 | देखो उबणीय (प्राक्॒ ६) । 


उञअण्ञास देखो उबण्णास (नाट)। 
उजञत्तत देखो उच्बद्ट 5 उद्‌ + बृत्‌ । 
श्ष 
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१३७ 


उआलभ देखो उवालभ 5 उपा + तभ्‌ । छ. 
उआलंभणिज्ञ (नाट) 


पाइअसइमहण्णवो 





उञअत्थाण देखो उवद्ठाण (नाट) । 
उअत्थिअ देखो उवट्टिय (से ११९, ७५) । 


उअदिद्ठ देखो उचइट्टु (नाट) । उआर्म देखो उवालंभ ८ उपालम्भ (गा 
<अभुत्त देखो उचभुत्त (रमा) २०१)। 
उअभोग देखो उवभोग (नाट)। उआलछभम देखो उआलम ८ उपा+ लम्‌ । 
उअमिज्नंत॒ वकू [डपमीयमान_] जिसकी | उद्रालमेंमि (त्रि 5२)। 
तुलना की जाती हो वह (काप्र 5६६) । उआलि ज्री [दे] श्रवतस, शिरोभूषण (दे १, 
उअर न [उदर_| पेट (कुमा) | ६०) । 
उअरिं ) देखो उबरि (गा ६# से 5, | वि [उदास_ नीचे देखो (पिग)। 
उञरि | ७५)। उआस देखो उवास ८ उपा + श्रास्‌ । कवक्ृ- 
५ श उमग्रासिजमाण (हास्य १४०)। 
हे हे 23230 3 उआसीण वि [उदासीन] १ उदासी, दिल- 
उञरूज्म देखो उबरज्क । उम्रस्ज्कदि (शौ) | '। र मच्यस्थ, तटस्थ (स ५४६, नाट) । 
(नाट)। लक देखो उदाहरण (मन ३) । 
बअगेओ उड्ड सक [उप+इ] समीप जाना। उएडड, 


उअरोह | देखो उबरोहद (प्राप; नाट) । 


उअल्द्ध देखो उबलद्ध (नाट) । 

उञअविट्रुअ न [औपविष्टक] भासन (प्राकृ 
१०) । 

उअविय वि [ दे | उच्छिष्ट, 'इहरा मे शिसि- 
भत्त उम्नवियं चेव ग्रुरुमादी' (बवृह १)। 

उअसप्प देखो उबसप्प। उम्रसंप्प (रकम ५१)। 


उअसम | देखो उवबमसमे- उप + शम्‌ । 
उअसम्म | उम्रसमइ, उवसम्मइ (प्राकृ ६६) 


उअह पभ्न॒ [दे] देखो, देखिए (दे १, &८५, 
प्राप्र) । 


उएउ (पि ४६३) | 

उड् श्रक [उद्‌ + ६ उदित होना। उएइ्ड 
(रंभा)। वक्ृ उद्दयत (रमा) । 

उड्ट देखो उठ, 'अन्नोवि हुतु उदझो सरिसा पर 
ते! (रंमा)। राय पु [राज] वसन्‍्त ऋतु 
(रमा) । 

उद्दअ वि [उद्ति] १ उदय प्राप्त, उद्गत 
(सुपा १२७) । २ उक्त, कथित (विसे २३३, 
८४६) । 'परक्कम पु [ पराक्रम] इक्षाकु- 
वंश के एक राजा का नाम (पठम ५, ६) । 

उड्ठअ वि [डचित_] योग्य, लायक (से ८, 


उअहस देखो उवहस | उम्नहसइ (प्राकु २४)। | १०३)। 
उञअहार देखो उवहार (नाट) | उद्दंत्तण न [दे] उत्तरीय वस्र, चादर [दे १, 
उअद्दारी छी [दे] दोग्छ्ी, दोहनेवाली क्री | १०३, कुमा) । 


(दे १, १० ८) ॥ 
उअहि पु [छद्घि_] १ समुद्र, सागर (गउड)। 
२ स्वनाम-स्यात एक विद्याघर राजकुमार 
(पउम ५, १६६) । ३ काल परिमाण, साग- 
रोपम (सुर २, १३६) । ४ स्वनाम र्यात 
एक जैन मुनि (पठम २०, ११७)। देखो 
उद्‌दि । 
उअहि देखो उच॒हि - उपधि (पत्च ६) । 
उअहुज्जत देखो उवभ्भुज । 
उअद्दोअ देखो उचभोग (प्रवो ३०५ नाट) । 
उआअ देखो उवबाय (नाट)॥ 
उआअण देखो उबायण (माल ४६) । 
डआर देखो उराल (सुपा ६०७५ कप्पू) । 
उञर देखो उबयार ( पड्‌ , गउड) । 
र्‌ 


उद्दद पुं [उपेन्द्र | इन्द्र का छोटा भाई, विष्णु 
का वामन श्रवतार, जो अ्रदिति के गर्म से हुआ्ना 
था (हे १, ६) । 

उड्हू वि [अपकृष्ट | हीन, सकुचित,'श्राउसिय- 
प्रवखचम्मउदददुगडदेस' (णाया १, ५) । 

उद्ण्ण देखो उद्ण्ण (ठा ५, विस्ते ४०३) | 

उट्वण्ण वि [उदीच्य_| उत्तर दिशा सम्बन्धी, 
उत्तर दिशा में उत्पन्न (आवम) । 

उद्न्न देखो ओइण्ण (सम्मत्त ७७) । 

उद्दयत देखो उइ८उद्‌ +$ दे । 

उईण देखो उदीण (राय)। 

उई्दर देखो उंदीएः उईरेइ श्रइपीर्डा (श्रा 
२७) | वकू उईरत (पुप्फ १३)। सकू- 
उईरइत्ता (सूत्र १, ६) । 
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श्ध्ठ5 


5 मन मन सक [ अब + छादय्‌ ] भ्राच्छादन 
करना, ढकना । संकृ उच्छाइऊण (चेइय 
४८५) 

उच्छायण वि [अवच्छादन] श्राच्छादक, 
ढकनेवाला (स ३२३) । 

उच्छायण वि [उच्छाद्न नाशक (स 
३२३, ५६३) । 

उच्छायणया | द्री [उच्छादना | १ उच्छेद, 

उच्छायणा ॥ विनाश (संग १५)। २ व्यव- 
च्छेद, व्यावृत्ति (राज)। 

उन्छार देखो उत्थार -श्रा + क्रम (हे ४, 
१६० टी) । 

डच्छाछ सक [ उत्‌ + शाल्य ] उछालना, 
ऊँचा फेंकना | वक्ृ, उच्छालित (कुम्मा ४)। 

उन्छालण न [उच्छालन_] उछालना, उत्कषे- 
पण (कुम्मा ५)। 

उच्छालिअ वि [उच्छालित_] फेंका हुश्रा, 
उत्क्षिप्त (सुपा ६७) । 

उच्छास देखो ऊसास (में ६८) | 

उच्छाह सक [ उत्‌ +साहय | उत्साह 
दिलाना, उत्तेजित करना । उच्छाहइ (सुपा 
३२५२) । 

उन्छाह पु [उत्साह] १ उत्साह (ठा २,१)। 
२ हृढ उद्यम, स्थिर प्रयत्न (सुज २०)। ३ 
उत्कठा, उत्मुकता (चंद २०) । ४ पराक्रम, 
बल | ४५ सामथ्यं, शक्ति (श्राचू १, हे १, 
११४, २, ४८५, पठम २०, ११८) । 

डच्छाद पुं [दे] सुत का डोरा (दे १,६२)। 

डन्छाहण न [उत्साहन_] उत्तेजन, प्रोत्साहन 
(उप ५६७ टी)। 

उच्छाहिय वि [उत्साहित] प्रोत्साहित, 
उत्तेजित (पिंड) । 

उच्छिद्‌ सक [उत्त्‌ + छिंदू ] उन्पूलन करना, 
उखाडना। संक उच्छिदिआ (सूक्त ४४) । 

उच्छिदण न [दे] उधार लेना, करजा लेना, 
सूद पर लेना (पिंड ३१७) | 

उच्छिंपग वि [अवच्छिम्पक] चोरों को 
खान-पान वगैरह की सहायता देनेवाला (परह 
१, ३)। 

डच्छिपण न [उत्तेपण] १ ऊपर फेंकना । 
२ बाहर निकालना (परह १, १ )। 








उच्छिट्ट वि [उच्चद्धिष्ट | जूठा, उच्छिंट (सुपा 
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११७, ३७५, प्रासू १५४८)। 

उच्छिट्ट वि [उच्लछिष्ट] श्रशिष्ट, श्रसम्य (दस 
३, १ टी) । 

उच्छिण्ण वि [उच्छिन्न] उच्छिन्न, उन्मूलित 
(ठा ५)। 

उच्छित्त वि [दे] १ उत्क्षिप्त, फेंका हुमा । 
२ विक्षिप्त, पागल (दे १, १२४) | 


उच्छित्त वि [उत्तकिप्त] फेंका हुआ (ले ५, 
६१, पाप्न) । 

उन्छित्त देखो उट्टिय (से २, ११, गउड) । 

उच्छित्त वि [उत्सिक्त| सीचा हुआ, सिक्त 
(दे १, १२३)। 

उच्छिन्न देखो उच्छिण्ण (कप्प)। 

उच्छिप्पत देखो उक्खित्र 

उच्छिय वि [उच्छित_ उन्नत, ऊँचा (राज) । 

डच्छिरण वि [दे] उच्छिर, जुठा ( पड्‌ )। 

डच्छिल्ल न [दे] १ छिद्र, विवर (दे १, 
६५)। २वि श्रवजीणं ( पड )। 

उच्छु देखो इक्खु (पाम्म/ गा १४१, पि १७७, 
श्रोष ७७१» दे १,११७)। जत न [चत्र| 
ईख पेरने का साचा (दे ६, ५१)। 

उच्छु पु [दे] पवन, वाग्र (दे १, ८५) । 

डच्छुअ वि [उत्सुक] उत्करिठ्त (हे २, 
२२)। 

उच्छुअ न [ दे] डरते-डरते की हुई चोरी (दे 
१२, ६५) । 

उच्छुअरण न [दे] ईख का खेत (दे १, 
११७)। 

उच्छुआर वि [दे] सछत्न, ढका हुमा (दे १, 
११५)। 

उच्छुडिआ वि [दे]१ वाण वगैरह से 
झाहत। २ अपहृत, छीना हुआ (दे १, 
१३५) । 

उच्छुग देखो उच्छुअ (युर ५,६१)। ॥भूय 
वि [ "भूत | जो उत्करिठत हुआ हो (सुर 
२, २१४) | 


उच्छुच्छु वि [दे] दृप्,, श्रमिमानी (दे १, 
६६)। 


उच्छाय--उच्छेच 





रइणावि शअखाुच्छुएणा, 
वीसत्य मारुएण वि श्रणालिद्धा । 
तिशअ्रसेहिवि परिहरिश्ा, 
पवगमेहि मलिशा सुवेलुच्छगां 
(से १०, २) । 
उच्छुद्ध वि[दे]१ विक्षिपत २ पतित 
(ओघ २२० भा) । 
उच्छुभ सक [ अप + क्षिप्‌ ] श्राक्रोश 
करना, गाली देना । उच्छुमह (भंग १५) । 
उच्छुमण न [उत्ल्ेपण] ऊँचा फेंकना (पव 
७३ टी) । 
उच्छुर वि [दे_ श्विनश्वर स्थायी (दे १, 
६०)। 
उच्छुरण न [दें] १ ईख का खेत । २ ईख, 
ऊख (दे १, ११७)। 
उच्छुल्ल पु [दे] १ अनुवाद । २ खेद, उद्देग 
दे १, १३१)। 
उच्छूढ वि [दें] श्रारूढ, ऊपर बैठा हुआ 
(पड्‌ ) । 
उच्छूढ़ वि [उर्क्षिप्त] १ व्यक्त, उज्कित 
(णाया १, १ उव)। २ मुपित, छुराया 
हुआ (राज) | ३ निष्कासित, बाहर निकाला 
हुआ (झौप) । 
उच्छूढ़ वि [उत्छुब्च ] ऊपर देखो, उच्छूढ- 
सरीरघरा अन्नो जीवो सरीरमन्न ति/ (उब 
पि६६)। 
उच्छूर देखो उल्लूर - तुड है ४, ११६टि)। 
उच्छूल देखो उच्चूल (उब)। 
उच्छेअ पुं [उच्छेद] १ नाश, उन्मूलन, 
“एगतुच्छेग्रस्मिवि सुहृदुक्खविश्रप्परामजुत्त ! 
(सम्म १८)। २ व्यवच्छेद, व्यावृत्ति, उच्छेश्रो 
सुत्तत्याण ववच्छेउत्ति वृत्त भवति' (नीचू १)। 
उच्छेयण न [उच्छेदन_] विनाश, उन्मूलन, 
बचितेइ एस समझो एयस्युच्छेयरो मज्मो 
(सुपा ३३५) | 
उच्छेर भक [उत्‌+ भ्रि] १ ऊँचा होना, 
उन्नत होना । २ श्रघिक होना, श्रतिरिक्त 
होना। वक्त उच्छेरत (काप्र १६४) । 


उच्छुण्ण वि [उत्छ्ुण्ण] १ खरिडत, तोडा जच्छेव पु [डल्त्तेप ] १ ऊँचा करना, उठाना। 


हुआ, उच्छुएएं मद्दि्ल च निहुलिश' (पाप्म)। 


। २ प्राक्नन्त, 


२ फेंकना (वव २, ४) । 


उच्छेव पुं [उत्लेप] प्रक्षेप (बच ४) । 


ः उक्कठिय--उकरिस 


उक्कंठिय ) वि [उत्करिंठत ] उत्सुक (गा 
उक्‍कंठिर । ५४२, सुर ३, ८६५ पउम ११, 
उक्कंठुलय ११८५५ वज्जा ६० )। 
उक्कंड वि [उत्कण्डित] खूब छठा हुप्रा, 
विशेष करिडित (पिड १७१) । 
उककंडय सक [उत्कण्टय | पुलकित करना, 
(दियसेवि भूमसंभावणाएं उक्कटयति अंगाईइ' 
(गउड) । 
डकक्‍्कंडय वि [ उत्कण्टक | पुलकित, रोमाब्चित 
(गउड) । 
डकक्‍्कंडा स्री [दे] घुस, रिशवत (दे १, 
६२) । 
उक्कंडिअ वि [दे] १ आरोपित। २ खणिडित 
(प्‌ )। 
उक्कत वि [उत्क्रान्त] ऊँचा गया हुआा 
(भवि) । 
उक्कति ) जी [दे] देखो उककदा (दे १, 
उक्कती [ ८७) 
उक्कद वि [दे] विप्रलव्घ, ठगा हुआ, वन्चित 
(पड )। 
उक्क्ंदल वि [ उत्कन्दुछ |] श्रकुरित (गउड)। 
उककाद ) दी [दि] कृपचुला (दे ९, ८७)। 
उककप शप्रक [ उत्‌ +कम्पू | काँपना, 
हिलना । 
उक्कंप पुं [ उत्कम्प] कम्प, चलन ( सण, 
गा ७३५ )। 
उक्कपिय वि [उत्कम्पित] १ चल्चल किया 
हुआ (राज)।२ न कम्प, हिलन + 
“णीसासुक्कपिश्रपुलइएहि जाणति ख्िं 
घएणा । भ्रम्हारिसीहि दिदठे, पिश्नम्मि 
भ्रप्पावि वीसरिश्रो' (गा ३६१) । 
उककपिय वि [दे] घवलित, सफेद किया 
हुआ (कप्प)] 
उक्कबण न [ दे- अवकम्वन_] काठ पर काठ 
के हाते से घर की छत बाँघना, घर का 
सस्कार-विशेष (बृह १)।॥ 
उककबिय वि [दे. अवकम्बित] काठ से 
वाँघा हुआ (राज) । 
उक्कच्छ वि [ उत्कच्छ] स्फुट, स्पष्ट (पिग)। 


पाइअसदमहण्णवो 


उक्कच्छा ज्री [ उत्कच्छा ] छन्द-विशेष 


(पिग) । 

उककच्छिआ छी [ ओऔपकक्षिकी ] जैन 
साध्विायो को पहनने का वल्न-विशेष 
(झओघ ६७७) | 

उक्कस्ज वि [ दे] भनवस्थित, चन्चल (पड्‌ )। 

उक्कट्ठि छी [अपकृष्टि] श्रपकर्ष, हानि 
(वृब्र १) । 
कं [ + 

उक्कट्ठि स्त्री [उत्कृष्टि| उत्तषं, महता 
उकट्टिसीहणादकलकलखेणं” (सुज्ज १९-- 
पत्र २७५) । देखो उाक्कट्ठि । 

डउक्कड वि [ उत्कट ] १ तीज्र, प्रचएड, प्रखर 
(णुँदि, महा) । २ विशाल, विस्तीर्ण (कप्प, 
सुर १, १०६)! ३ प्रवल (उवाः सुर ६, 
१७२ )। 

“डककड देखो दुककड (उप ६४६) । 

उक्कडिय वि [ दे ] तोडा हुमा, छिनन (पाम्न)। 

उक्कडिय देखो उक्कुडुय (कस) । 

उक्कड़्ढ सक [उत्‌ + कर्षय_] उत्कृ2 करना, 
वढाना । उकड़ढए (कम्म ५, €ृ८ टी )। 

उक्कड॒ढग पुँ [अपकपेक_] १ चोर की एक- 
जाति---जो घर से घन आदि ले जाते हैं । 
२ जो चोरो को बुलाकर चोरी कराते हैं । ३ 
चोर की पीठ ठोकने वाले, चोर के सहायक 
(परह १५ ३ टी) । 

उक्कड्डिय वि [उत्कर्पित] १ उत्पादित, 
उठाया हुआ । २ एक स्थान से उठा कर 
अन्यत्र स्थापित (पिंड ३६१) । 

उक्कण्ण वि [उत्कर्णे ] सुनने के लिए उत्सुक 
(से ६, १६) । 

उक्कत्त सक [ उत्‌ + कृत्‌ ] काठना, कतरना । 
वकू उक्कत्तत (सुपा २१६) । 

उक्कत्त वि [उत्क्ृत्त] कटा हुआ, छिन्न 
(विपा १, २) । 

उक्कप्तण न [उत्तत्तेन] काट डालना, छेदन 
(पुफ्फ ३८४) । 

उक्कत्तिय देखो उक्कत्त - उत्कृत्त (पठम 
५६, २४)! 

उक्कत्थण न [उत्कत्थन] उखाडना (पराह 
१, १)। 

उक्कप्प पु [ उत्कल्प ] शास्त्र-निषिद्ध झ्ाचरण 
(पचभा) । 
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उक्कनाह पुं [दे] उत्तम अ्रश्व की एक जाति 





(सम्मत्त २१६) । 

उक्कम सक [ उत्त्‌ +क्रम_] १ ऊँचा जाना। 
२ उलटे क्रम से रखना। वक्त उक्क्रमंत 
(प्रावम) । सक्ृ. उक्क्रमिऊर्ण (विसे 
३५३१) । 

उककम पु [उत्कम] उल्टा क्रम, विपरीत 
क्रम (विसे २७१) । 

उक्क्रमण न॒[उत्क्रमण| ऊध्वे गमन । २ 
बाहर जाना (समु १७२) । 

उक्कशित वि [उपक्रान्त |] १ प्रारव्ध । २ 
क्षीण, 'अव्मागमितम्मि वा दुह्े, भहवा उक्मिते 
भवंतीए । एगस्स गती य आगती, विदुम ता 
सरण ण मन्‍्नइ | (सूअ १, २, ३, १७)। 

उकक्‍कर सक [नत्‌ + क्ृ] खोदना। कवक्ृ, 
उक्करिज्जमाण (झावम)। 

उक्कर पूुँ [उत्फर] १ समूह, सघात, 'सक्‍्क- 
रुक्‍कररसडढे' (सुपा ५१८) | २ कर-रहित, 
राज-देय शुल्क से रहित (णाया १, १) | 


उककरड देखो उककर > उत्कर, 'कस्सावि 
उत्तरीयं गहिकण कहो श्र उक्करडो” 
( सिरि ७६५) । 

उक्करड पु [दे | १ श्रशुचि राशि। २ जहाँ 
मेला इकट्ठा किया जाता है वह स्थान (श्रा 
२७, सुपा ३५५) ! 

उक्करिअ वि [दे] १ विस्तीण, भायत । २ 
भारोपित ) ३ खरिडत (पड़) । 

उक्करिअ वि [उत्कीर्ण] खोदित, खोदा 
हुआ, “टकुक्करियन्व निश्चवलनिहित्ततोयणा' 
(महा) । 

उककरिद्‌ (शौ) वि [उत्कृत] ऊँचा किया 
हुआ (स्वप्न ३६) । 

उक्कारया जी [उत्करिका] जैसे एरएड के 
बीज से उसका छिलका श्रलग होता हैं उस 
तरह अलग होना, मेंद-विशेष (भग ५, ४) । 

उक्कारस सक [ उत्‌+कृष्‌ ] १ खीचना | 
२ गव॑ करना, वडाई करना । वक् उक्करिसंत 
(से १४, ६) । 

उक्करिस देखो उक्कस्स > उत्कप॑ (उब> 
विसे १७६६) । 


१५० 
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_ मोह, गोठ | को जालगा। ३ दि. उत अनोजालवाला | ०रल ट)। ३ ३ दे, रथि। ४ अति. 


को जानना। २ वि. थक्त मनो-ज्ञानवाला | ७२८ टी)॥ ३ पुं, सूये, रवि । ४ एक प्रसिद्ध 


उज्जाणी स्त्री [औद्यानी] गोष्ठी, गोठ 
(सुपा ४८५) | 
उज्जायण न [उद्यायन_] गोत्र-विशेष (सुज्ज 
१०, १ टी) ॥ 
उज्जाल सक [ उत्‌ + ज्वाल्य्‌ ] उज्ज्वल 
करना, विशेष निर्मल करना। सक्रू, उज्जा- 
लिय (श्रावक ३७६) | 
उज्जाल सक [उद्‌ + ज्वाल्यू ] १ उजाला 
करना । २ जलाना। सक्र उज्ालिय, 
उज्जालछित्ता (दस ५, श्राचा) । 
उज्ञालगण न [ उज्ज्वालन_] जलाना (दस ५)। 
उज्जालग न [ उज्ज्वालन_] उज्ज्वल करना 
(सिरि ६००) । 
उज्जालय वि [उज्ञ्चालक] भ्राग सुलगाने- 
वाला [सूझ्र १, ७, ५) । 
उज्जालिअ वि [उज्ज्वालित_] जलाया हुश्ना, 
सुलगाया हुझ्मा (मुर ६, ११७) । 
उज्जावण न [उद्यापन] ब्रत का समाप्ति- 
कार्य (प्रारु) । 
उज्जाबिय वि [ठे] विकासित (सण)। 
उज्जित देखो उज्जय्त (णाया १, १६) 
“उज्जितसेलसिहरे, दिकखा 
नाण निमीहिया जस्स । 
त धम्मचक्‍्कर्वाट्, 
प्ररिट्रनेसि नमसामि! (पढ्धि)। 
उज्जीरिआ वि [दे] निर्मत्सित, श्रपमानित, 
तिरस्कृत (दे १, ११२) । 
उज्जीवण न [उज्जीवन] १ पुनर्जीवन, 
जिलाना, 'तस्मपमावों एसो कुमरस्सुज्जीचशो 
जाओ्ो' (सुपा ५०४) । २ उद्दीपन (सण) । 
उज्जीविय वि [उज्जीवित_] पुनर्जीवित, 
जिलाया हुआ (सुपा २७०) । 
उज्जु वि [ ऋजु| सरल, निष्कपट, सीधा 
(ओऔप, भाचा)। 'कड़ वि [कृत] १ 
निष्कपट तवस्वी ( श्राचा, उत्त )। 'कड़ 
वि [ कृत्‌ ] माया-रहित आचरणवाला 
(भ्राचा)। जड, 'जड़ु वि [जड़] सरल 
किन्तु मूर्ख, तात्पयं को नहीं समभनेवाला 
(पचा १६, उत्त २९)। 'मइ जो ['मति] 
१ मन पयेव ज्ञान का एक भेद, सामान्य 
मनोज्ञान, सामान्य रोति से दूसरो के मनोभाव 


(पएहु २, १» भ्रीप)। चालिया जी 
[बालिका] नदी-विशेष, जिसके किनारे 
भगवान महावीर को केवल-ज्ञान उत्पन्त हुआ 
था (कप्पः स ४३२)। सुत्त पु [सूत्र] 
वतंमान वस्तु को ही माननेवाला नय-विशेष 
(ठा ७)। सुग्र पु [श्रुत] देखो पूर्वोक्त 
श्र्थ, 'पच्चुपपन्नग्गाही उज्जुमुश्ो णयविही 
मुऐोग्रव्वो' (अणु)। द्ृत्थ पु [दस्त] 
दाहिना हाथ (श्रोष ५११) । 

उज्जु प्‌ ऋजु] सयम (सूत्र १, १३, ७) । 

उज्जुअ वि [ऋजुक] ऊपर देखो (झ्ाचा, 
कुमा ५ गा १५६, ३५२)। 

उज्जुआइअ वि [ ऋजुफारित_] सरल किया 
हुआ (से १३५ २०)। 

उज्ज्ुग देखो उज्जुअ (पि ५७) | 

उज्जुत्त वि [डद्युक्त] उद्यमी, प्रयत्नशीन 
(सुर ४, १५ पाग्म) । 

उज्जुरिअ वि [दे] १ क्षीण, नट । २ शुप्क, 
सूखा (दे १२, ११९) । 

उज्जूढ वि [उद्‌व्यूढ ] घारण किया हुप्ला 
(संवोध ५३) । 

उज्जेणग प्रु िज्लयनक] श्रावक-विशेष, 
एक उपासक का नाम (झाचू ४)। 

उज्जेणी देखो उज्जइणी (महा काप्र ३३३) । 

उज्जोअ सक [ उद्‌ +द्योतय्‌ ] प्रकाश 
करना, उद्योत करना । उज्जोएड (महा)। वकू 
उत्मोयत, उज्जोइत, उज्जोयमाण, उद्धो- 
एमाण (णाया १, ११ सुप्रा ४७७ सुर ८, 
प७) सुपा २४२) जीव ३) । 

उज्जोअ पु [उद्योग] प्रयत्व, उद्यम (पउम 
३, १२६ सूक्त ३६ पुष्फ २८५, २६)। 
उज्जोअ पु [उद्द्योत] १ प्रकाश, उजेला। 
डर वि [कर] प्रकाशक; 'लोगस्स उज्जो- 
पगरे, घम्मतित्ययरे जिें (पद्धि, पाप्न, हे 
१, १७७) । २ उद्योत का कारण-भूत कर्म- 
विशेष (सम ६७ कम्म १) । 'त्थ न [बद्ध] 
शस्त्र-विशेष (पउम१२, १२८) । 

उज्जोअग वि [उद्द्योतफ] प्रकाशक, 'सब्ब 
जगुज्जयोगरस्स' (श॒दि) । 

उज्जोअण न [उद्द्योतन] १ प्रकाशन, प्रव- 
भासन । २ वि प्रकाश करनेबवाला (उप 


उल्लाणी--उम्मर 


जैनावार्य (मु ७ सार्थ ६२) । 

उज्जोअय वि [उद्द्योतक] १ प्रकाशक । 
२ प्रभावक, उन्नति करनेवाला (उर ८५, १२) । 

उज्जोइत देखो उज्जोअ ८ उद्‌ + योतय्‌। 

उज्जोइय वि [उद्दयोतित_] प्रकाशित (मम 
१५३ सुपा २०५) । 

उज्जोण्माण देखो उज्नोअ ८ ठद्‌ + योतय्‌। 

उज्जोमिआ स्त्री [दे] रश्मि, रसमी (दे १, 
२११५) 

उज्जोष देखो उज्नोअ ८ उद्‌ +द्योतयू । वकू- 
उज्नोवत, उज्जोवय्रव, उज्जादेत, उज्जो- 
वेमाण (पठम २१, १५५ स २०७५ ६३१५ 
ठा घ) || 

उज्जोवण न [ उद्योतन _ प्रकाशन (स 
६३१) । 

उज्नोविय देखों उद्ोड्य (कप्प: साया १, 
१, पणएह १, ४ पठम , १६०, स ३६) । 

उज्क सक [ उज्मू | त्याग करना, छोड 
देना | उज्मद (महा) । कवकू- उज्फिज्माण 
(उप २११ टी) | स#. उज्किअ, उज्मिईं, 
उज्मिऊण (प्रमि ६००पि ५७६५ राज) । 
हेझ उज्मित्तर (णाया १, ८) | क उज्मि- 
यव्च (उप ५६७ दो) । 

उज्म पुं [उज्म, उद्ध्य] उपाध्याय, पाठक 
(विमे ३१६८) । 

उज्कअ ) वि [ उज्मक] त्याग करनेंवाला, 

उज्कग | छोडनेवाता (सूत्र १, ३, उप १७६ 
टी) । 

उड्मूण न [उज्मन_| परित्याग (उप १७६ 
पु ४०३» पउम १, ६० भोष) | 

उज्क्णया | स्त्री [उज्कना | परित्याग (उप 

उज्मणा । ५६३» झाव ४) । 

उज्मणिअ वि [दे] विक्रोत, वेचा हुआ । २ 
निम्नीकृत, नीचा किया हुआ ( पड़्‌ )। 

उज्ममण न॒[ दे] पत्रायन, भागना (दे १, 
१०३) । 

उज्क्रमाण वि [दे] पत्ायित, भागा हुआा 
( पड्‌ )। 

उज्मर पु [निर्मेर] परत से गिरनेवाला जल- 
प्रवाह, पहाड का भरना (णाया १, १३ 
गउड, गा ६३६)। “ण्णी स्त्री [पर्णी] 
उदकन-पात, जल-प्रपात (निचू ५) । 


पाइअसदमहण्णवो 
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मा सुवण्णं, कत्यइ रुप्पयं, कत्यइ मण्पि- 
मोत्तियपवालाइ” (महा) । 

उक्कोट्टिय वि [दे] अवरोध-रहित किया 
हुआ, घेरा उठाया हुआ (स ६३९) । 
उक्कोड न [दे] राज-कुल मे दातव्य द्रव्य, 
राजा श्रादि को दिया जाता उपहार (वव 
१टी)॥ 

उक्कोडा जी [दे] घूस, रिशवत (दे १, ६२, 
परणह १, ३५ विपा १, १)! 

उक्कोडिय वि [दे] घुस लेकर काये करने- 
वाला, घुसखोर (णाया १, १, झ्ौप) । 


उक्कोडी जी [दे] प्रतिशब्द, प्रतिध्वनि (दे 


उक्कुज्ञ भ्रक [ उत्‌ + कुष्ज्‌ | ऊँचा होकर 
नीचा होना । संकृ उक्कुत्निय (श्राचा)। 

उक्कुज्ञिय न [उत्कूजित] भ्रव्यक्त शब्द 
(नीच) । 

डक्कुटू न [उत्कुष्ट | वनस्पति का कूठा हुप्ना 
चुर्ण (आचा, निन्ु १, ४) । 

डक्कुट्टू वि [उत्क्रृष्ट] ऊँचे स्वर से भ्राक्ु्ट 
(दे १, ४७) । 

उक्कुडडग | वि [ उत्कुदुक] भ्ासन-विशेष, | 
उक्कुड़य निपद्या-विशेष (मग ७, ६, श्रोघ 
१५६ भा; णाया १, १)। छ्रो उक्बुद्भधई 
(ठा ५ १)। असणिय वि [सनिक] 









'उत्कुद्रक-प्रामन से स्थित (ठा ५, १२)।। १, ६४)। | 
उक्कुद प्रक [उत्‌ + कूद ] कूदना, उछलना। | उक्कोय वि [डत्कोप] प्रखर, उत्कट (सण) । 
उक्बुहइ (उत्त २७, ५) | उक्कोयण देखो उक्कोवण (भवि) । 


उक्कोया जी [उत्कोचा] १ घूस, रिशवत । 
२ मूर्ख को ठगने में प्रवृत्त घूर्त पुरुष का, 
समीपस्थ विचक्षण पुरुष के भय से थोडी 
देर के लिए अपने कार्य को स्थग्रित करना 


डक्कुरुआ देखो उक्कुरुडिया (ती ११)। 
उक्कुरुढ पु देखो उक्कुरुडी (कुप्र ५५)। 

उककुरुड पु [दे | राशि, ढेर (दे १, ११०)। 
डक्‍्कुरुडिगा। जी [दे] घुरा, कूडा डालने 
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उक्कुरुडिया | की जंगह (उव ५६३ टी, विषा | (राज) । 
उक्कुरुडी / १, १, णाया १, २, दे १, | उक्कोल पु [दे] घाम, घूप, गरमो ( दे १, 
११०)। ८७)। 


डक्कुस सक [ गम ] जाना, गमन करना । 
उककुसइ (हे ४, १६२) । 
डक्‍्कुस वि [ उत्कृष्ट | उत्तम, श्रेष्ठ (कुमा) । 
उक्कूइय न [उत्कूजित | श्रव्यक्त महा-ध्वनि 
(पएह १, १) । 
उक्कूल वि [उत्कूछ] १ सन्‍्मा्ें से भ्रष्ट 


उक्कीवण न [उक्कीपन_] उद्दीपन, उत्तेजन, 
'मयणुक्कोवर्णा (मवि) | 

उक्कोविअ वि [उत्कोपित | भ्रत्यंत क्रुद्ध किया 

हुमा (उप 9 ७८) । 

उककीस सक [ उत्‌+क्रुश ] १ रोना, 





पर चिल्लाना । २ तिरस्कार करना। वहकू, 
करनेवाला । २ किनारे से ब्राहर का । ३े न. | उक्कोसंत (राज) । 
चोरी (परह १, ३) । उक्कोस वि [उत्कर्ष] उत्कृष्ट, प्रधान, मुख्य 
उक्कूव भक [ उत्‌ + कूज | पव्यक्त भावाज | (पंचा १, २) । 
करना, चिल्लाना । 


उक्कोस पूं [उत्कषें] १ प्रकर्ष, झतिशयः 
'उक्कोसजहनने्ण प्रंतपुहुत्त चिय जियंति' (जी 
३८, औौप) । २ गर्व, भ्रभिमान (सूझ्र १, २, 
२, २६, सम ७१५ ठा ४, ४-पत्र २७४)। 

उक्क्रोस वि [उत्कृष्ट] उत्कृष्ट, भ्रधिक से 
झ्रधिक, सुरनेरइयाण ठिई उक्कोसा सागराणि 
तित्तीस', (जी ३६): कोसतियं च मसास्सा 
उकोससरीरमाऐेण' (जी ३२), तप्नो वियड- 
त्तीशी पडिगाहित्तए, त॑ जहा--उक्कोसा, 
मज्मिमा, जहरखा! ( ठा ३» उब)। 


उक्कोस पुं [उत्कोश_ १ कुरर, पक्षि-विशेष 


(विपा १, ८ निर ३, १)। 

उक्केर पुं [उत्कर] १ समूह, राशि, ढेर 
(कुमा/ महा) । २ करण-विशेष, कर्मों की 
स्थित्यादि को बढाना (विसे २५१४)। ३ 
भिन्‍न, एरएड फे बीज को तरह जो प्लग 
किया गया हो वह (राज) । 

डक्केर पु [ दे] उपहार, भेंट (दे १, ६६) । 

उक्केझ्ाबिय वि [ दे ] उक्ेलाया हुमा, 
खुलवाया हुझा. 'राइणा उककेलियाईं चोल्ल- 
याई, निरूवियाई समन्तम्नो, जाव दिदूठ 


| 
वह. उक्कूवमाण 
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(पएह १, १)। २ वि जोर से चिल्लाने- 
वाला (राज) | 
उककोसण न [उत्क्ोशन] १ ऋदत। २ 
निर्मत्संन, तिरस्कार, 
'उकोसणातजणताडरणाम्रो 
प्रवमाणहीलणाभो य । 
मुणिणो मुख्ियपरमभवा 
दढप्पहारिव्व विसहृति'! (उव) । 
उक्कोसा ज्ली [उत्कोशा] कोशानामक एक 
प्रसिद्ध वेश्या (घर्मं वि ६७) । 
उक्फोधिआ वि [उत्क्रोशित] भत्सित, 
तिरस्कृत, दुतकारा हुप्ला (उप पु ७८) । 
उक्कोसिअ वि[ उत्कर्षिन_] देखो उकफो स ८ 
उत्कृष्ट (कप्प, भत्त ३७) । 
उक्कोसिअ पु [उत्कोशिक] १ गोज्र-विशेष 
का प्रवत्तंक एक ऋषि। २ न. गोत्र-विशेष, 
धेरस्स ण भ्रज्जवइरसेण॒स्स उककोपियगोत्तस्स 
(कप्प) । 
उक्कोसिअ वि [दे] पुरकृत, श्रागे किया 
हुआ (षड्‌ ) । 
उक्कोसिया जी [उत्क्ृष्टि | उत्कपं, भ्राधिक्य 
(भंग) । 
उक्कोस्स देखो उक्क्रोस ८ उत्कृष्ट (विसे 
५८७) । 
उकख सक [ उक्ष | सीचना (सूझ २, 
२, ५५)। 
उक्ख [उक्त] १ सबन्ध (राज)। २ जैन 
साध्वियो के पहनने के वल्ल-विशेष का एक 
प्रंश (वृह १)। 
उक्ख देखो उच्छ ८ उन्नन्‌ (पाप्म) । 
उक्खइअ वि [उत्खचित] व्याप्त, भरा हुझा 
(से १, ३३) । 
उकखड सक [उत्‌ + खण्डयू | तोडना, 
टुकडा करना । वक्॒ उक्खडत (नाट) । 
उक्खड पुं [दे] १ सघात, समूह । २ स्थपुट, 
विषमोग्नत प्रदेश (दे १, १२६) । 
उक्खडण न [ उत्खण्डन_] उत्कर्त्तन, विज्चेदन 
(विक्र २८) । 
उक्खडिअ वि [उत्खण्डित ] खस्डित, छिन्‍्न 
(से ५, ४३) । 
उक्खडिअ वि [दे] भाक्रान्त, दबाया हुआ 
(से १, ११२)। 


१५२ 






'जमह दिया य राझ्ो हज हुशामि महुसप्पिस 
तेण में उच्झो दड़ढो, जाय सरणझो भय 
(नि १) । 
उडाहिआ वि [दे] उत्क्षिप्त, फेंका हुश्ा 
( पडू ) । 
उडिअ वि [दे] भ्रन्विष्ट, खोजा हुआ ( पड्‌ )। 
उडिउ पु [दे] उडिद, उरद, माप, वान्य-विशेष 
(दे १, ६८) । 
उड़ पु [उड़] एक देव-विमान (वेंवेद्ध १३१)। 
“्प्म पुन [ प्रस] उद्स्‍ु नामक विमान के 
पूर्व तरफ स्थित एक देव-विमान (देवेन्ध 
१३८) । “मज्क पुन [मध्य] उद्भुविमान 
के दक्षिण तरफ का एक देव विमान (देवेन्द्र 
१३८) । 'यावत्त पुन [काचते] उद्भविमान 
के पश्चिम तरफ का एक देव-विमान (देवेन्द्र 
१३८) । 'सिद्द पुन [ सष्ट) उद्भधविमान के 
उत्तर तरफ का एक देव विमान (देवेन्द्र 
१३८) । 
उड्ु न [ उड़ | १ नक्षत्र (पाञ्न)। २ विमान- 
विशेष (सम ६६)। प, व प [प] १ 
चन्द्र, चन्द्रमा (श्रोप, सुर १६, २४६) । 
जहाज, नोका (दे १, १२२)। ३ एक की 
सख्या (सुर १६, २४६) । वह पु [ पति] 


चन्द्र (मम ३०० पएह १, ४)। वरपुं 
[चर | सूर्य (राज) । 
उड़ देखो डड (ठा २, ४२ ओझोघ १२१३ भा)। 


उड़ बरिज्िया जी [ उदुम्बरीया_] जैन मुनियो 
की एक शाखा (कप्प)। 

उड़॒हिअ न [दे] १ विवाहिता छ्ली का कोप । 
२वि उच्छि्ट, जूठा (दे १, १६७)। 

उद्ूखल ) पुन [उड्खल | उलूखल, उदूखल 

उद्धूहल | (पिंड ३६१, प्राक ७)। 

उड्ु पु [ उड़ ] १ देश-विशेष, उत्कल, श्रोड 
झ्ोड़ नामो से प्रसिद्ध देश, जिसको झजकल 
उठीसा कहते हैं (स २८६) । ३२ इस देश का 
निवासी, उडिया, संगजवरण-बब्बर-गाय मुरझु- 
डोडू भडग--- (परह १, १) ! 

उद्ज वि [दे] छुँझा श्रादि को खोदनेवाला, 
खनक (दे १, ८५५) । 

उद्धण पृ [दे] १ बेल, साड । २वि दीघ॑, 
लम्बा दे १, १२३) । 
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कुसुम यत्रोट्टीय, क्षुरिकाग्राक्लाघवेन समझ] 
पादाद्वविभिगच्छति, तद्विज्ञातव्यपु डिग्राहरणख 
(दे २, १२१)। 
उद्धिय वि [उद्बीन| उठा हुआ, 'तद्उड्िय- 
पश्सिणाव्व पगरे' (धर्मंवि १३६) । 
उद्धिष्ठिअ वि [द] झपर फेंका हुआ (पाप्न) 
उड्डी अ्रक [उद्ध + डी] उडना । उट्टेद, उद्ठिति 
(पि ४७४)। बकू उद्धिअत, उड्ेन (दे ६, 


उड्स देखो उद्दस (उत्त ३६, १३८)! 

उद्डुस पुं [दि] खटमल, खटकीरा, उडिस [दे 
१, ६६) । 

उड्डुद्वण पु [ठ] चोर, डाकू (दे १, ६१) । 

उड्डाअ पुं [दि] उद्गम, उदय, उद्धव (दे १, 
६१)। 

उद्बडाण न [उड्डयन_] उडान, उडनाः “मोरोवि 

झहव घिप्पदइ, हत तइजम्मि उड्ढारों (सुर ५, 


५२)। ६०७ उप १०३१ टी)। सक्ृ, उद्युझण, 
उड्डाण पु [दें] १ प्रतिशब्द, प्रतिब्वनि। २ उड्डेवि ( पा भव) । । 
कुरर, पक्षि-विशेष। ३ विछा, पुरीप। ४ | ही की [ऑओंड्री] लिपि-विशेष, उत्कल देश 
मनोरव, भ्रमिलाप । ५ वि गविष्ठ, अ्रभिमानी | 7 लिपि (विन ४६४ टी । 

(दे १, १२८)। उड्डीण वि [उद्धीन] उड्मा हुप्रा (णाया १, 
जद उद्धट कुप्त | पाप्र, सुप्रा ४६४) । 

उड्भामर वि [उद्भासर | उद्धट, प्रवल (कुप्र 4 
शहर) । बल उड़ डुअ पु [दे] डकार, उद्गार, 'जमाइएणँ 


उट्‌ टुएण घायनिसग्गेण (पढदि)। 
उड़ डुड्य ] पु [द] देखो उड्डुअ (चेइय 
उड्डोअ ८३८ ४३७)। 
उड्डवाडिय पुं [उड्ड॒ुवाटिक] भगवान 
महावीर के एक गण्य का नाम (कष्प)। देखो 
उद्दचाइअ । 
डघ्विआ देखो उड़हिआ (दे १, १३७) । 
उड्डोच देखो उड् डुअ (राज) । 
उड़ढ न [ऊषध्ब] १ ऊपर, ऊँचा (अगर) । २ 
वमन, उलटीः 'उडडठणिरोहो छुट्ट ' (दुह ३) । 
दे वि. उत्तम, मुख्य “अ्रहत्ताए नो उद्दच्त्ताएं 
परिणमति' (मगर ६, ३ आवम)। ४ खटा 


|| 
उड्डामर वि [उड्डामर] १ भय भीति। २ | 
श्राडम्बरवाला, टीपटापवाला (पाम्र) । 
डड्डामरिअ वि [उड्डामरित] भय-मीत किया । 
हुआ (कप्यू)। 
उड्डाव मक [ उद््‌ + ढडाययू | उडाना। 
उड्जावई (भवि)। वकृू- उद्भावंत (हें ४ 
३५२) । 
डड्डाव वि [ उड्जायक] उडानेवाला (पिंड ४७१)। 
उद्डावण न [डड्डायन_] १ उडाना,' मत्तजल- 
वायसुड्रावणेण जलकलुसण किमिर्मा (कुमा) । | 
२ श्राकर्पण, 'हियउड्डावरों' (साया १,१४)॥। 
उड्डाविअ वि [उड्डायित| उडाया हुआ (गा 
। 
| 


११०, पिंग)। दर्‌इायमानः खाणुब्व उट्डदेहो घाउस्मर्गं तु 
उड्डाविर वि [उड्डायित्‌] उडानेवाला (बजा | ठाइजा' (आब ६) | ५ ऊपर का, उपरितन 


&४)। 

डड्डास पुं [द] सताप, प्ररिताप (दे १,६६)। 

उद्डाह पुं [उदाह] १ भयड्भूर दाह, जला 
देना (उप २०८) । २ मालिन्य, निन्‍्दा, उप- 
घात (ओघ २२१) । 

उद्धिअ वि [ओऔड़] उडीसा देश का निवासी 
(नाट) । 

उड्िअ वि [ दें | उत्क्षिप्त, फेंका हुआ ( पड़ )। 

उद्धिअंत देखो उड़ी 5 उत् + डी 

उड्डिआहरण न [दे] छुरी पर रक्खे हुए फूल 
को पाँव की दो उंगलियो से लेते हुए चल 
जानए ध्वुस्थ्िग्गमुक्रपुप्फ॑ घेचुआ पायंगुलीहि 
उप्पयण | त॑ उड्डभ्राहरण' 


(उबा) । 'कड्टयग पु [कण्ड्यक] तापसो 
का एक सम्प्रदाय जो नाभि के ऊपर भाग में 
ही खुजलाते है (भंग ११, ६)। काय पु 
[ काय | शरीर का उपस्तिन भाग (राज)। 
काय पुं [का] काक, वायस, 'ते उड़्ढ- 
काएंहि पश्चजमाणा प्रवरेंहि सर्जति सणप्फ- 
एहि (मूत्र २,४ध,२,७)। गम वि [ गस] 
ऊपर जानेवाला (सुपा ४५६)। गामि वि 
| गामिन्‌_] ऊपर जानेवाला (सम १५३)। 
चर वि [चर | उपर चलनेवाला, श्राकाश 
में उडनेवाला (गृत्नादि) (आचा)। “'दिसा 
क्वी | दिश्‌ ] ऊरब्ब दिशा (उबाःबआाव ६)। 
*रेणु पु ['रेणु] पर्मिण-विशेष, श्राठ 


उक्खेविअ--उग्गाल 


रा वि [उत्लेपित] जलाया हुभ्ा 
(घरप) (भवि) । 

उक्खोडिअ वि [उत्खोटित] १ उत्ल्िप्त, 
उडाया हुशा (पाम्न)। २ छिलन्न, उखाडा 
हुआ (दे १, १०५, १११)। 

डउग श्रक [ उत्‌ + गम्‌ | उदित होना। 
उगडद (नाट) । 

उग (अ्रप) वि [उद्गत_] उदित (पिग) । 

उगाहिअ वि [दे] उत्क्िप्त, फेंका हुआ 
( पढ़ ) । 

उगुणपन्न ज्लीन [एकोनपशद्चाशत्‌ ] ऊनप- 
चास, ४६ (सुज्ज १०, ६ टी) । 

उगुणवीसा स्त्री [एकोनर्विशति] उच्नीस, 
१६ (सुज्ज १०, ६ टी) । 

उगुणुत्तर न [ एकोनसप्तति_] उनहत्तर, ६६» 
“उम्न॒णत्तराई' (सुज्ज १०, ६ टी) । 

उगुनउ३ स्त्री [एकोननवति_] नवासी, ८& 
(कम्म ६, ३२)। 

उगुसीइ स्त्री [एकोनाशीति_] उनासी, ७६ 
कम्म ६, ३०) । 

'उग्ग श्रक [ उद्‌ + गम] उदित होना। 
डग्गे (पिग)। वक् उग्गंत, देव । परणयज- 
राकल्लाणक्दुद्भविसट्टणुग्गतमिह-(?हि) राणु- 
गारिणी' (घर्मा ५) । 

उग्ग सक [उद्‌ + धाटय्‌ ] खोलना । उग्गइ 
(है ४, ३३) । 

उग्ग वि [उम्र] १ तेज, तीत्र, प्रवल (पठम 
परे, ४)। २पु क्षत्रिय की एक जाति, 
जिसको भगवान्‌ झादिदेव ने प्रारक्षक-पद पर 
नियुक्त की थी (ढा ३, १)। “वई स्त्री 
[ 'बती | ज्योति -शास्त्रअसिद्ध ननन्‍्दा-तिथि 
की रात (जं ७)। 'सिरि पर [श्रीक] 
राक्षस वश का एक राजा, स्वनाम-स्यात एक 
लकेश (पठम ५, २६४)। सेण पु [सेन] 
मथुरा नगरी का एक यदुवंशीय राजा (साया 

१, १६० अत) । 

उरगंठ सक [ उत्‌ + ग्रन्थ] खोलना, गाँठ 
खोलना । संकू उगगठिऊण (हम्मीर १७) । 
उरगध वि [उद्गन्ध] भ्रत्यन्त सुगन्वित 

(गउड) ॥ 
उरगच्छ ३ भक [ उद्‌ * गम ] उदय 
उरगमस $ होना । उप्गच्छदि (शौ) (नाट) । 


पाइअसदमहण्णबो 





उग्गमइ (वजा १६)। उर्गमेज (काल) । 
वकृ. उग्गसत, उर्गसमाण ([सुपा रे८, 
पणएण १) । 
उग्गम पु [उद्गम] १ उत्पत्ति, उद्भव, 
वत्युगगमो पसुई पभ्रवो एमाई होंति एगद्ठा 
(राज) । २ उदय, 'सूरुगमों (सुर ३, 
२५०) । ३ उत्पत्ति से सम्बन्ध रखनेवाला 
एक भिक्षा दोष (श्रोष ६५, ९५३० भा» ठा 
१०) । 
उग्गसण न डिद्गसन_] उदय (सिरि ४२८० 
सुज्ज ६) । 
उग्गमिय वि [उद्‌्गमित_| उपाजित (निचू 
। २) । 
उगगय वि [उद्गतं] उत्पन्न, जात (प्राव 
३) । २ उदित, उदय-प्राप्त (सुर ३, २४७) । 
३ व्यवस्थित (राज) । 
उरगह सक [रचय्‌ ] रचना, बनाना, निर्माण 
करना । करना । उग्गहइ (हें ४,६४) । 


उग्गह सक [_ उद्‌ + ग्रह | ग्रहण करना । 
उग्गहेइ (भग) | सक् उग्गद्धित्ता (भंग) । 

उग्गद्द पु [अवग्रह ] इन्द्रिय द्वारा होनेवाला 
सामान्य ज्ञान-विशेष (विसे)। * अवधारण, 
निश्चय (उत्त)। ३ प्राप्ति, लाभ (झाचू) । 
४ पाम्र, भाजन (पचा ३)। ४ साध्वियों 
का एक उपकरण (झोघ ६६६, ६७६) । ६ 
योनिद्वार (बृह ३) | ७ ग्रहण करने योग्य 
वस्तु (पएह १, ३)। ८ श्राश्नय, श्रावास- 
स्थाव, वसति (आचा), “प्राह्पडिखूवं उगगहं 
प्रोगिन्हित्ता! (साया १, १)। ६ वह वस्तु, 
जिसपर भ्रपना भ्रभ्ुत्व हो, श्रवीन चीज (बृह 
३)। १० देव या ग्रुरु से जितनी दूरो पर 
रहने का शास्त्रीय विधान है उतनी जगह, 
मर्यादित भू-भाग, ग्रुर्वादि की चारो तरफ की 
शरीर-प्रमाण जमीन, झणुजाणह मे मिउ- 
ग्गह' (पडि)। 'णंत, 'णंतग न [पनन्‍्व, 
के] जैन साब्वियो का एक गुश्याच्छादक 
वस्त्र, जाधिया, लँगोट, 'छादतोग्गहणत्त! 
(बृह ३)। पह्ट, पद्टग पुन [पट्ट, 'क] 
देखो पूर्वोक्त श्र्ं/ 'नो कप्पइ निग्यथाण 
उगग्हणंतग वा उग्गहपट्टग वा धारित्तए वा 
परिहरित्तएु वा! (बृह ३) । 


श्ष्ठ३ 


उग्गह पुं [अबग्रह | परोसने के लिए उठाया 
हुआ भोजन (सु्र २, २, ७३) । 
उग्गहण न [अवग्रहण] इन्द्रिय हारा होने- 


वाला सामान्य ज्ञान: 
ग्रवग्गह' (विसे १७६) । 

उगगहिआअ वि [रचित] १ निर्मित, विहित 
(कुमा) । 

उग्गह्विंअ वि [अवग्रह्दीत] १ सामान्य रूप 
से ज्ञात । २ परोसने के लिए उठाया हुमा 
(ठा १) | ३ गृहीत । ४ श्रानीत । ५ मुख में 
प्रक्षित, तिविहे उग्गहिए परणात्ते;--ज च॑ 
उग्गिणहइई, ज॑ च साहरइ, ज॑ च श्ासगम्मि 
पक्खिव्ति' (वव २, ८) | 

उग्गहिआ वि [दे] निपुण-गृहोत, ध्च्छी तरह 
लिया हुझ्ना दे १, १०४)। 

उरगा सक [उद्‌ + गे] १ ऊँचे स्वर से गान 
करना । २ वर्णान करना। ३ श्लाघा करना, 
उसगाइ गाइ हसइ, 

प्रसवुडो सय करेद कंदप्प । 
गिहिकज्जाचितगो वि य, 
श्रोसन्ते देइ गेएहूइ वा (उब) । 

वकू उग्गायंत (सुर ८5, १८६) । कवकू 
उरगीयमाण (पठम २, ४१) । 

उग्गाढ़ वि [उद्‌गाढ_] १ श्रति गाढ़, प्रवल 
(उप ६८६ टी सुपा €४)। २ स्वस्थ, 
तन्दुसुस्त (बवृह १)। 

उग्गासिय वि [उद्गमित] ऊपर उठाया हुआ, 
ऊँचा किया हुआ (सुख १, १४) । 

उग्गायत देखो उग्गा । 

उग्गार | पु [उद्गार] १ वचन, उक्तिः ते 

उग्गाल | पियुणा जे ण सहंति णिग्गुणा 
परयुणुग्गारे' (गठड)। २ शब्द, प्ाषाज, 
घ्वनि, 'तियसरहपेल्लिययणो णहदुंदुहिबहल- 
गजिझग्गारों, अहिताडियकंसुग्गारममकणा- 
पडिखाहोझो! (गठउड) । ३ डकार। ४ वमन, 
झोकाई ( नाठ, कस » “जिशमाणालण- 
डज्म्मंतमयणपूुमुग्गारेणश पिव केसकलावेण 
(स ३१३» निचू १०)। ५ जल का छोटा 
म्रवाह, 'उग्यालो छिछोली” (पापञ्न)। ६ 
रोमन्य, पग्नुराना, 'रोम॑थो उग्गालो' (पा्न)। 

उग्गाल पु [ दे. उन्लाछ] पान को पिचकारी 
(पव ३८) । 


अत्याणं उग्गहृण 


श्षछ 


उत्तण वि [ उत्तृण ] तृणवाली जमीन, 
“खित्तखिलभूमिवल्लराइं.. उत्तणघड्सकडाइ 
डज्मतु' ( पराह १, १) । 
उत्तणुअ वि [उत्तनुक] भ्रभिमानी, गविष्ठ 
(पाप्न) । 
उत्तत्त वि [उत्तप्त] श्रति-तप्त, वहुत गरम 
(सुपा ३७) । 
उत्तत्त वि [ दे | भ्रव्यासित, श्राहढ (पड्‌)। 
उत्तत्थ वि [उत्लस्त] भय-भीत, त्रास-आ्राप्त 
(परह १, ३. पाग्न) । 
उत्तद्ध देखो उत्तरद्ध (पिंग) । 
उत्तप्प वि [द्‌] १ गवित, ध्रभिमानी ( दे १, 
१३१, पाञ्न) । श्रधिक गुणवाला (दे १३१)। 
उन्तप्प वि [उत्तप्त] देदीप्यमप्त (राज) । 
उत्तम पुं [उत्तम] एक दिन का उपवास 
(सवोव ५८) । 
उत्तम वि [उत्तम | १ श्रेष्ठ, प्रशस्त, सुन्दर 
(कप्प, प्रासू ६) । २ प्रधान, मुख्य (पा ४) । 
३ परम, उत्कृष्ट, 'उत्तमकट्ठ॒पत्त (भंग ७,६)। 
४ अत्य्य, अन्तिम (राज) | ५ पु मेरु-परव॑त 
(इक) । ६ सयम, त्याग (दसा 9)। ७ 
राक्षस वश का एक राजा, स्वनाम-रुपात एक 
लकेश (पठम ५, २६४) । “व पु [र्थ] 
१ श्रेष्ठ वस्तु ।२ मोक्ष (उत्त २)। ३ मोक्ष- 
मार्ग) जीवा ठिया परमद्ठुम्मि (पठम २, 
८१) । ४ अनशन, मरण (पश्रोष ७ )। 
*ण वि ['णें] लेनदार (नाट) । 
उत्तम वि [ उत्तमस्‌ ] श्रज्ञान-रहित, 
तिविहतमा उम्मुक्‍्का, तम्हा ते उत्तमा हुति' 
(झावनि ५५, कप्प) । 
उत्तमग न [उत्तमाज्ञ] मस्तक, सिर (सम 
५०० कुमा) । 
उत्तमा छो [उत्तमा] १ 'सायाधम्मकहा' 
का एक श्रव्ययत (णाया २,१) | २ इन्द्राणी 
(णाया २, १५ ठा ४, १)। 
उत्तमा छी [उत्तमा] पक्ष की प्रथम रात्रि 
(सुज्ज १०, १४)। 
उत्तस्म भ्रक [उत्त्‌ + तम्‌ ] ख़िन्त होना, 
उद्विग्न होना | उत्तम्मइ (स २०३) । बहू, 
उत्तम्मतः उत्तम्ममाण (नाट)। संक 
उच्तम्मिज (नाट) । 


| 
| 
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उत्तम्मिअ वि [उत्तान्त] खिन्‍न, दिलगीर 
(दे १, १०२, पाञ्न) । 

उत्तर श्रक [उत्‌ +तृ ] १ बाहर निकलना । 
२ सक. पार करना। उत्तरिस्सामों (सं 
१०१)। वक उत्तरतः 
* पेच्छति श्रणिमिसच्छा पहिग्ना 

हलिग्रस्स पिट्ठुपट्टरिश्न । 
घूञ्न दुद्धसमुद्दुत्तरतलच्छि 
विश्न सम्रएहा (गा ३८८) 

उत्तरताण य मरु, खबतारो तिसाएु मरिउ- 
मारठो' (महा)। सक्ृ उत्तरित्तु (वि ५७७)। 
हेक्ल, उत्तरित्तए (पि ५७८) । 


उत्तर श्रक [अब + त्‌] उत्तरना, नीचे भ्राना । 
वकू उत्तरमाण, “उत्तरमाणस्स तो विमा- 
खाझ्रो' (सुपा ३४०) | उत्तर वि [उत्तर |] 
१ श्रेष्ठ, प्रधस्त (पठम ११८, ३२०)। २ 
प्रधान, मुख्य (सूम्र १, ३)। ३ उत्तर-दिशा 
में रहा हुआ (ज १)। ४ उपरि-वर्त्ती, 
उपरितन (उत्त २)। ५ श्रधिक, अतिरिक्त, 
अट ठुत्तर-- (श्रीप, सूम्म १, २)। ६ 
भ्वान्तर, भेद, शाखा, “उत्तरपगछ (कम्म 
१)। ७ ऊन का बना हुआ वद्छ, कम्वल 
वगैरह (कप्प)। ८ न जवाब, प्रत्युत्तर (वव 
१)। ६€वृद्धि (मग १३, ४)। १० पु, 
ऐरवत क्षेत्र के बाईसर्वें भावी जिनदेव का 
नाम (सम १५४) । ११ वर्षा कल्प (कप्प)। 
१२ एक जैन मुनि, श्राये-महागिरि के प्रयम 
शिष्य (कप्प)। 'कचुय पु [कब्वक] 
बस्तर-विशेष (विपा १, २)। करण न 
[करण ] उपस्कार, सम्कार,विशेप-ग्रुणाघान, 
खडियविराहियारण, 
मूलमुणाण सउत्तरगुणाण । 
उत्तरकरणं कीरइ, जह 
सगड-रहग-गेहाण' (श्राव ५) । 
करा जी [ कुरु ] स्वनाम-ख्यात क्षेत्र-विशेष+ 
उत्तरकुराए रा भंते | कुराए केरिसए आगार- 
भावपाडोयारे परणात्तें (जीव ३)। छुरू 
[झछुरुू] १ वर्ष-विशेष, “उत्तरकुरुमाण- 
सच्छरावों (पि ३२८: जम ७०, पण्ह 
४, पउम ३५, ५०) । २ देव-विशेष (जं२)। 
कुरुकूड न [ कुरुकूट | १ माल्यवंत पवेत 
का एक शिखर (ठा £)। २ देव-विशेष 





। 
| 
। 





उत्तण--उत्तर 


(ज ४) । 'कोडि ज्री [ कोटि] सगीतशाज्न- 
प्रसिद्ध गान्वार-प्राम की एक मूज्छेना (ठा 
७)। गवारा ञ्री [ गान्धारा] देखो 
पृर्वोक्त श्रथ (ठा ७)। गुण पु [गुण] 
शाखा गुण, श्रवान्तर गुण (मग ७, ३)। 
“चावाढा की [चावाला] नगरी-विशेष 
(आ्रावम) । 'चूल[ चूड_ ग॒रु-वन्दन का एक 
दोप, गुरु को वन्दन कर बडे शझ्रावाज से मत्य- 
एण वदामि! कहना (धर्म २) | 'चूलिया जी 
[चूलिका_] देखो प्रनन्तर-उक्त श्रर्य (वृह् ३: 
भुमा २४) न [थे] पिछला श्रावा 
भाग उन्तराघ (ज ४)। दिसा जी [ दि ] 
उत्तर दिशा (सुर २, २२८) | द्ध न [8] 
पिछला श्राघा भाग (पिंग) । 'पगड़, पयड्ि 
ज्ञी [प्रकृति] कर्मो के भ्रवान्तर भेद (उत्त 
३३५» सम ६६) । 'पश्चत्यिमिल पु [ पा- 
स्वात्य] वायव्य कोण (पि)। पढ्ट प्र 
[पद्ट| विछीना के ऊपर का व्न (झोघ 
१५६ भा)। 'पारणग न [ पारणऊ] 
उपवासादि ब्रत की समाप्ति, पारण (काल) ॥ 
“पुरच्छिम, 'पुरत्थिम पुं [ पोौररत्य ] 
ईशान कोण, उत्तर भ्रीर पूर्व के बीच की 
दिशा ( णाया १, १५ भगः पि ६०२ )। 
“"पोट्ठवया छ्ी [ औछ्टपदा_] उत्तरा भाद्रपदा 
नक्षत्र (सुल ४)। 'फग्गुणी छी ['फाल्गुनी ] 
उत्तर-फाल्युनी नक्नत्र ( कप्पू, पि ६२)। 
“वलि्स्सिह पु [ चलिस्सह | १ एक प्रसिद्ध 
जैन साधु (कप्प) । २ उत्तर वलिस्मह नामक 
स्थविर से निकाला हुआ्मा एक गएा, भगवान्‌ 
महावीर का द्वितीय गण--साघु-सप्रदाय 
(कप्प, ठा ६)। 'भद्दवया छी [ भाद्रपढा ] 
नक्षत्र-विशेप (ठा ६) । 'मंदा जी [ मनन्‍्दा | 
मध्यम ग्राम की एक मूच्छंना (ठा ७) 
“महरा ही [ मथुरा ] नगरी विशेष (दस) । 
चाय पु [वाद] उतरवाद (आचा)। 
'विक्षिय, वेडविब्रय वि ["वेक्रिय | 
स्वाभाविक-भिन्‍्न वेक्रिय, वनावटी चवैक्रिय 
(कम्म १ कप्प)। साला जी [ शाहू] 
१ क्रीडा-गृह। २ पीछे से बनाया हुआ घर । 
३ वाहन-गृह हायी-घोडा झादि बाँधने का 
स्थान, तवेला (निचू ५) | साहग, साहय 
वि [साधक] विद्या, मन्त्र गगैरह का 


उपधघाढ--उच्चय 


उम्घाड सक [ उद्‌ + घाटयू न १ खोलना। 
२ प्रकठ करना । हे वाहर करना । उस्घाडइ 
(है ४, दे३)। उम्घाडए (महा)। संकू 
उम्धघाडिऊण (महा) । # उग्घाडिअव्य 
वा १६)। कत्रक्र उम्घाडिज्जंत (से ५, 
१२)॥ 
उग्घाड पुं [उद्घाट] प्रकट, प्रकाश, किनु 
कप्नो वहुर्एहि उग्घाडो निययकम्माण' (सिरि 
प्र८ )। 
उग्घाड देखो उग्धाड > उद्‌ + घादय । हेकक, 
त॑ जिशहरस्स दार केणवि नो सक्किय 
उबाडेट' (सिरि ५२८) । 
उग्घाड वि [उद्घाट] १ खुला हुप्रा, 
श्रनाच्छादित (पठम ३६, १०७)। २ थोढा 
बन्द किया हुआ» उगघाडकवाडउग्घाडणाए 
(आब ४) | ३ व्यक्त, प्रकट । ४ परिपूर्ण, 
अन्युन, एत्यतरस्मि उग्धाडपोरिसीसूयंगो 
बली पत्तों (सुपा ६७)। 
उम्घाडण न [ उद्घाटन] १ खोलना (श्राव 
४)। २ बाहर करना, बाहर निकालना 
(उप प्‌ ३६७) । 
डउग्चाडणा जक्ली [उद्घाटना] ऊपर देखो 
(आव ४) । 
उग्घाडिआ वि [डद् बाटित | १ खुला हुआ । 
२ प्रकटित, प्रकाशित (में २, ३७)। 
उगघायण न [ उद्घातन_] १ नाश, विनाश 
(आचा) । २ पृज्य-स्थान, उत्तम जगह | ३ 
सरोवर में जाने का मार्ग (आचा २, ३) । 
उग्धार पूं [उद्घार] सिन्चन, छिडकाव: 
'विशितरुहिरुग्घार निवर्ड्शों घरणिवद्ठे' 
(स ५६८) । 
उम्धिद्द । वि [उद्छूए | सघृट, “नमिरसुर- 
उग्घुद्ध । किरीडुग्घिटुपायारविदें! (लहुझ् ४» 
से ६, ८०) । 
उम्घुद्ध वि [उद्घुष्ट | घोषित, उद्घोषित (सुर 
१०, २४ सण), 'अमखवहुग्चुदुजयजयारव 
(महा) । 
उग्घुटु वि [दे | उद्योन्छित, लुप्त, दूरीकृत, 
पिनाशित (दे १, ६६), 'उरघालिखेणीमुह- 
थणलग्मुग्चुदुमहिरआ जरणामसुआ ( से ११, 
१०२) । 
१९, 
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करना | उम्चुमइ (हें ४, १०५) | 

उग्घुस सक [ उद्‌ + घुप्‌ ] देखो उग्घोस । 
संकृ॒- उग्घुलिआ (नाट) । 

उम्घुसिअ वि [मसृष्ट ] माजित, साफ किया 
हुआ (कुमा) । 

उमग्घोसम सक [ उद + घोपय _] घोषणा 
करना, ढिढोरा पिटवाना, जाहिर करना । 
उग्घोसेह (विपा १, १) । वह, उग्धोसेमाण 
(विपा १, १ णाया १, ५)। कवर, 
उग्घोसिज्नसाण (विपा १, रो । 

उग्घोस पुं [उद्घोष] नीचे देखो (स्वप्न 
२१) । 

उम्घोसणा छी [उद्घोषणा | द्वग्गी पिटवाना, 
ढिढोरा पिटवा कर जाहिर करना (विपा 
१, १) । 

उग्घोसिय वि [मार्जित] साफ किया हुश्रा, 
उग्घोसियसुनिम्मलं व श्रायंसमंडलतल' (पणएह 
२, ५) । 

उमग्घोसिय वि [उद्घोषित_] जाहिर किया 
हुआ, घोषित (भवि) । 

उचूण वि [दे] पुर्ण, भरपुर ( पड )। 

उचिय वि [उचित | योग्य, लायक, प्ननुरूप 
(कुमा/ महा) । ण्णु वि [ज्ञ] विवेकी 
(उप ७६८ टी) । 

उच्च न [दे ] नाभि-तल (दे १, ५६) । 

उच्च ) वि [उच्च, क, उच्चेस ] १ ऊँचा 

उच्चअ | (कुमा)। २ उत्तम, उत्कृष्ट (हे २, 
१५९४ सूत्र १, १०)। च्छुद्‌ वि 
[ “ज्छन्दत्‌ ] स्वैर, स्वेच्छाचारी (पणह 
१, २)। "णागरी देखो 'नागरी (कप्प)। 
'क्त न [त्व] १ ऊँचाई (सम १२५ जी २५)। 
२ उत्तमता (ठा 5, १)। त्तमयग, त्तभ- 
यय पु [ त्वश्वतक्‌] जिससे समय भौर 
वेतन का इकरार कर यथासमय नियत काम 
लिया जाय वह नौकर (राज, ठा ४, १) । 
'क्षरिया ज्री [ त्तरिका ] लिपि-विशेष 
(सम ३५) । त्थवणय न [ स्थापनक ] 
लम्बगोलाकार वस्तु-विशेष, 'धरणुस्स ण॒ 
अणगारस्स गीवाए भ्रयमेयारूवे तवरूवलावन्ते 
होत्या, से जहानामए करगगीवा इवा कुडिया- 
गीवा इवा उच्चत्यवणए एवा' (अनु)। वचिआ 





उग्घुस सक [ मृज ] साफ करना, मार्जन 
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क्री [वचिका_] ऊँचा-तीचा करना, जैसे- 
तैसे रखना, 
कह तपि तुद ण णात्र जह सा 

प्रासंदिश्लाण बहुशारं । 
काउण उच्चवर्चिश्रं तुह 
दंसणलेहला पडिशा' 
(गा ६६७) । 

बाय पु [ बाद] प्रशसा, श्लाघा (उप ७२८ 
टी) | देखो उच्चा । 

उच्चइअ वि [उद्चयित] एकत्रीकृत, इकट्ठा, 
किया हश्ला (काल) । 

उच्चडिय वि [दे] ऊँचा चढाया हुभ्ना (हम्मीर 
र८)। 

उच्चतय प [उदच्चन्तग]| दन्तनरोग, दाँत में 
होनेवाला रोग-विशेष (राज) । 

उज्नपिअ वि [दे] १ दीघ॑, लम्बा, श्रायत (दे 
१, ११६) । २ श्राक्रान्त, दवाया हुझा, रोदा 
हुआ. सीस उच्चपिश्न' (तदु) । 

उच्चद्धिअ वि [दे] उत्क्षिप्त, ऊँचा फेंका हुआ 
(दे १, १०६) | 

उच्चत्त वि [डच्त्यक्त] पतित, व्यक्त (पात्र) । 

उच्चत्तवरत्त न [दे] १ दोनो तरफ का स्थूल 
भाग । २ श्रनियमित अ्रमण, श्रव्यवस्थित 
विवत्तंत (दे १, १३६९) । ३ दोनो तरफ से 
ऊँचा-तीचा करना (पाप्न ) । 

उच्चत्थ वि [दे] हृढ, मजबूत (दे १, ६७) 

उच्चदिअ वि [दे] मुपित, छुराया हुप्ना 
( पड़ ) । 

उच्चप्प वि [6] श्रार्ढ, ऊपर वेठा हुभा (दे 
१, १० ०) । 

उच्चय सक [ उत्‌ + त्यजू | त्याग देना. 
छोड देना ।क उच्चयणिद्ञ (पठम ६६, 
र८) । 

उद्चय पु [उच्चय] १ समूह, राशि। 'र्यणो- 
उचय विसाल' (मुपा ३४ कप्प)। २ ऊँचा 
ढेर करना (भंग ८, ६)। दे नीवो, छ्ली के 
कटी-बच्ध की नाडी (पाप्म )। वध पुं 
[वबन्ध] वच्च-विशेष, ऊपर ऊपर रख कर 
चीजो को बाँघना (भंग ८, ६) । 

उच्चय पु [अवचय | इकट्ठा करना, एकत्री- 
करण (दे २, ५६)। 
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पगाहि उत्तालं (ठा ७), 'भीय रा. 
व्यम्त्ताल च कमसो मुणेयव्वः (जीव ३)। 

उत्ताल न [ दे] लगातार रुदन, श्रन्तर-रहित 
क्रन्दन की आवाज (दे १, १०१)। 

उत्तालण देखो उत्ताडण । 

उत्तावकछ न [दे] उतावल, शीघ्रता । २ वि. 
शोप्रकारी, श्राकुल, 'हल्लुत्तावलिगिहृदासिवि- 
हियतक्कालकररिणज्जे' (सुर १०, १)। 

उत्तास सक [ उत्‌ + त्रासय्‌ ] १ भयभीत 
करना, डराना | २ पीडना, हेरान करना । 
उत्तामेदि (शौ) (नाठ) । क उत्तासणिद्ञ 
(तु) । 

उत्तास पुं [उत्तास] १ त्रास, भय। ६३ 
हैरानी (कप्पू)। 

उत्तासइत्तु वि [उत्त्रासयित्‌] १ भय-भीत 
करनेवाला । २ हैरान करनेवाला (आचा)। 


उत्तासगअ ] वि [उत्त्रासनक] १ भयकर, 
उत्तासणग | उद्देग-जनक । २ हैरान करनें- 


वाला (पठम २२, ३५० णाया १, ८) । 
उत्तासिय वि [उत्लासित] १ हैरान किया 
हुआ । २ भयभीत किया हुआ (सुर १, २४७५ 
झाव ४) । 
उत्ताहिय वि [ दे] उत्क्षिप्त, फेंका हुआ (दे 
१, १०६) | 
उत्ति जी [उक्ति] वचन, वाणी (आरा १४ 
सुपा २३५ कप्पू)। 
उत्तिंग पु [ उत्तिद्ञ | १ गदंभाकार कीट-विशेष 
( घर्मं २» निचू १३)। २ चीटियो का 
विल, 5त्तिगपणगदगमट्रीमक्कडासतारणासक- 
मरे (पडि)। ३ चीटियो की सन्तान (दसा 
३) । ४ तुण के श्रग्ममाग पर स्थित जल-विदु 
(आचा)। ५ वनस्पति-विशेष, सपंच्छन्रा, 
गुजराती में जिसको 'विलाडी नी टोप' कहते हैं» 
गहरीसु न चिंटिठज्जा, 
वीएसु हरिएसु वा। 
उदगस्मि तहा निच्च, 


उत्तिगपणगेसु वा! (दस ८, ११)। 


६ न, छिद्र, विवर, रन्त्र (निचू १८० आचा 
२, ३, ९, १६) | 'लोण न [ लयन_ कीट- 
विशेष का गृह--विल (कप्प) । 
उत्तिंगपषणग पुंन [उत्तिद्भपनक] कीटिका- 
नगर, चीौटियो का विल (दास ५, १, ५६)। 


उत्तिट्नु श्रक [ उत्त्‌ू + स्था] १ उठाना। २ 
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उदित होना । वक्त. उत्तिट्वन्ते दिवायरें (उत्त 
११, २४) | 


उत्तिण वि [उत्तण] तृरा-शूल्यः 


ममावाउत्तिणवरविवर- 
पलोट2तसलिलघाराहि । 
कुइलिहिआ्रोहिदिश्नह 
खसखइ श्रज्जा करभलेहि' 
(गा १७०)। 


उत्तिणिय वि [उच्नणित] तुण-रहित किया 
.. ८ ए 


हुआ, 'ममावाउत्तिरिएए घरम्मिं (गा १३५)। 


उत्तिण्ण वि [उत्तंर्ण ] १ बाहर निकला हुआ, 


“उत्तिएणा तलागाओो' (महा) दिदठ च महा- 
सरवर, मज्जिग्मो जहाबिहि तम्मि, उत्तिरणो 
य उत्तरपब्उिमतीरें (महा)। २ पार पहुँचा 
हुआ, पार-प्राप्त (सर ३३२), उत्तिरणा 
समुद्द, पत्ता वीयभय' (महा)। ३ जो कम 
हुआ हो, 'सचरइ चिर॒पडिग्गहलायरणुत्ति- 
सरणवेससोहग्गो' (गउड) | ४ रहित, 'सोहइ 
श्रदोसभावों गरुणोव्व जइ होइ मच्छरुत्तिरणो 
(गउड) । ४ निपटा हुआ्ना, जिसने कार्य समाप्त 
किया हो वह, 'हाणुत्तिएणाए'! (गा ५५५)। 
६ उल्लघित, श्रतिक्रान्त (राज) । 

उत्तिण्ण वि [अबतीण ] १ नीचे उतरा हुधा, 
रायादकखो, तेशा साहा गहिया, उत्तिरणो, 
निराणुदो किकायव्वविमूढो गग्मो चप' (महा)। 

उत्तित्थ पुंन [उत्तीथ ] कृपथ, भ्पमार्ग (भवि)। 

उत्तिम देखो उत्तम (पड्‌, पि १०१, हे १, 
४१, निदचू १) । 

उत्तिमग देखो उत्तमग (महा, पि १०१) । 

उत्तिन्न देखो उत्तिण्ण (काप्र १४६५ कुमा) । 


उत्तिरिविडि ] जी [दे] भाजन वगैरह का 
उत्तिवडा ऊँचा ढेर, भाजनों की थप्पी, 


गुजराती मे जिसको “उतरेवड” कहते हैं (दे 
१, १२२), फोडेइ विरालो लोलयाए सारेवि 
उत्तिवड' (उप ७२८ टी) । 

उत्तृंग वि [उत्तुज्न] ऊँचा, उन्‍्नत (महा, 
कप्पू, गउड) । 

उत्तुंड वि [उत्तुण्ड] उत्मुख, ऊच्व॑-मुख 
(गउड) । 

उत्तुण वि [दे] गय॑-युक्त, दप्त, अभिमानी 
दि १, ६६५ गठड) । 







उत्ताल---उत्थघ 


उत्तुप्पिय वि [दे] स्तिग्घ, चिकना (विपा 
१४2) 

उत्तुय सक [उत््‌ + तुद॒ पीडा करना, 
हैरान करना। वक्ृ उत्तुयत (विपा १, ७)। 

उत्तुरिद्धि जी [दे] गवं, भ्रभिमान। २ वि, 
गवित, श्रभिमानी (दे १, €६)। 

उत्तुवे वि [दे] दृ्ट, देखा हुआ ( पड्‌ ) | 

उत्तुह्िम वि [दि] उत्खादित, छिल्न, नए 
दे १, १०५, १११)। 

उन्तह पूं [दे] किनारा-रहित इनारा, तद- 
शून्य कूप (दे १, ६४) । 

उत्तेअ वि[ उत्तेजस्‌ |] १ तेजस्वी, प्रखर । 
२पु शात्रावृत्त का एक भेद (पिंग, नाट) । 

उत्तेअग न [उत्तेजन_] उत्तेजन (मुद्रा१६८)। 

उत्तेइआ १ वि [उत्तेजित ] उद्दीपित, प्रोत्सा- 

उत्तजिआ | हित, प्रेरित (दस हे पाग्न)। 

उत्तेड ) पु [6] बिन्दु ( पिएड १६ ) 

उत्तेडय | 'सितो य एसो घडउत्तडएहि' (से 
२६४) । 

उत्थ न [उक्थ] १ स्तोत्र-विशेष | २ योग- 
विशेष (विसे) । 

उत्थ वि [उत्थ] उतन्न, उत्यित (मुपा 
१६६, गउड ) । 

उत्थ (शो) देखो उट्ठु > उत्‌ + स्था । उत्वेदि 
(प्राकु ६४) । 

उत्थइय वि [अवस्तृत| १ व्याप्त (से ४, 
३८)। २ प्रसारित, फैलाया हुआझ्ला। ३ 
आच्छादित, “अच्छरगमउ यमसूरगउच्छ- (? 
त्य)-इय भद्दासणं रयावेश (णाया १, १५ 
पि३०६)।॥ 

उत्थंगिञ देखो उत्थधिआ ८ उत्तम्मिव (पि 
५०५)। 

उत्थघ सक [_ उद्‌ + नमय्‌ ] ऊँचा करना, 
उन्नत करना । उत्थघइ (हे ४, ३६) । 

उत्थंघ सक [ उतू + स्तम्भ ] १ उठाना । 
२ झवलम्बन देना। दे रोकना (गउडः से 
५, ६) | उत्थंघेद (गा ७२४) । 

उत्थध सक [ उत्त्‌ + क्षिप्‌ | ऊँचा फेंकना । 
उत्थघइ (हे ४७, १४४)। संकृ, उत्थधघिअ 
(कुमा) । 

उत्थघ सक [ रुधू ] रोकना । उत्थंधइ (हे 
४, १३३)। 
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मम नम, । २ वि. न्यून, हीनः 'उच्छत्ते वा च्यूत- 
त्वम! (पएह २, १)। 

उच्छुअ पुं [उत्सव] क्षण, उत्सव (हे २ 
२२) । 

“उच्छुअ वि [ ए्च्छुक | प्रश्त-कर्ता (गा १०)। 
उच्छुइअ वि [उच्छदित] श्राच्छादित, 
पालंवउच्छुइयवच्छपयलो' (काल) । 
उच्छंखल वि [उच्छुलछ्लछ | १ श्द्भुला-रहित, 
प्रवरोव-वजित, वन्धन-शून््य । २ उद्धत, निरं- 
कुश (गउड) । 

उच्छम्बलिय वि [उन्छुड्डलित | धवरोध- 
रहित किया हुश्ा, खुला किया हु, उच्छे- 
खलिथवणाण सोहर्ग॑ किपि पवणाण 
(गउड)। 

उच्छग पूुं [उत्सड्भ] मध्य भाग, “मउद्भच्छग- 
परिग्गहमियंकजोरहावभासिणों पसुवइसो 
(गउड, से १०,२)। २ क्रोड, गोद, कोरा 


(पाञ्न)) उच्छंंगे खिविसेत्ता' (झावम) | ३ 
पृष्ठ देश (झौप) । 
। 


उश्चिय देखो उचिय, 'तस्स सुप्रोच्चियपन्न- 
तरोण संतोसमणुपत्ता' (उप १६६ टी) । 
उग्चिवलिय न [दे] कलुपित जल, मेला पानी 
(पात्न) । 
उच्चुंच वि [दे] हृप्त, गविष्ठ, अ्रभिमानी (दे 
१, ६६)। 
उच्चुग वि [दे ] भ्रनवस्यित ( पड्‌ )। 
उच्चुड भ्रक [ उत्‌ +चुडू ] श्रपसरण 
करना, हटना। वकृू उद्चछत (गठड ७३३)। 
उच्चुप्प सक [ चट्‌ | चढना, श्राडढ होना 
ऊपर बेठना । उच्चुपइ (है ४, २५६) । 
उच्चुप्पिआ वि [दे चटित] श्राहढ , ऊपर 
चढ़ा हुआ (दे १, १००) । 
उच्चुरण [दे] उच्छिष्ठ, जूठा ( पड्‌ )। 
डउच्चुलडलिअ न [दे | कुतूहल से शीघ्र शीघ्र 
जाना (दे १, १२१)। 
डच्चुल्ल वि [दे] १ उद्विग्न, खिन्न । २ श्रधि- 
जढ, श्राख्ठ । ३ भीत, डरा हुआ (दे १, 
२७)। 
उच्चूड पुं [उच्चूड] निशान का नीचे लट- 
क॒ता हुआ शझ्गारित वस्त्राश (उब ४४६) | 
उच्चूर वि [दे] नानाविध, वहुविध (राज) । 
उच्चूछ पु [अवचूछ] १ निशान का नीचे 
लटकता हुआ झज्भारित वश्लाश (उप ४४६ 
टी)। २ श्रीधा-सिर--पैर ऊपर श्रौर सिर 
नीचे कर--खडा किया हुआ (विपा १, ६) 
उच्चे देखो उच्चिण। उच्चेइ (हे ४, २४१)। 
हेक, उच्चेड (गा १५६) । 
उच्चेय वि[ उच्चेतस्‌ ] चिन्तातुर मनवाला 
(पापञ्न) । 
उच्चेल्नर न [दे] १ ऊसर भूमि। २ जघन- 
स्थानीय केश (दे १, १३६)। 
उच्चेव वि [दे | प्रकट, व्यक्त (दे १, ६७)। 
उद्योड पु [दे] शोषण चदण॒ब्चोडकारी चडो 
देहस्स दाहो” (कप्पु, प्राप) 
उद्योदय पु [उद्योदय] चक्रवर्ती का एक देव- 
अत ग्रासाद (उत्त १३, १३)। 
उद्योल पुं [दे] १ छेद, उद्देग। २ नीवी, सी 
के कटी-वच्न की नाडी (दे १, १३१ 
उच्छ पु [उक्षन्‌_] बेल, वृषभ (हे २, १७) । 
उच्छ पु [दे] १ ध्रांत का आवरण [दे १, 







उच्छगिअ वि [उत्सन्धित] कोरा, कोली या 
गोद में लिया हुआ (उप ६४८ टी) । 
उच्छगिअ वि [दे] श्रागे किया हुप्ना, भागे 
रखा हुम्ना (दे १, १०७) । 
उच्छध देखो उत्यघ (हे ९, ३६ टी) । 
उच्छट पु [ दे] भडप से की हुई चोरी (दे १ 
१०१, पाञ्म)। 
उन्छट्ट पु [दे ] चोर, डाकू (दे १, १०१)। 
उच्छडिअ वि [दे | चराई हुई चीज, चोरी 
का मात्र [दे १, ११२)। 
च्छूण न [ प्रच्छुन] प्रश्न, पूछना (गा 
पए०० ) || 
उच्छण्ण देखो उच्छुन्न (हे १, ११४) 
उच्छुत न [अपच्छुत्र| १ अ्रपने दोप को 
ढकने का व्यर्थ प्रयत्न, गुजराती में 'ढाकपि- 
छोडो' । २ मृपावाद, मूठ वचन (परह 
१, २) 
उच्छुन्न वि [उत्सन्न] छिन्त, खरिडित, नष्ट 
कुमा, सुपा ३८४) 
उच्छप्प सक [ उत्‌ +सर्पेय्‌ | उन्नत करना, 
प्रभावित करना। उच्छप्पइ् (सुपा ३५२)। 
वक्ू. उच्छप्पंत (सुपा २६६)। 





| (सुपा २७१)। 


उच्छुप्पण न [उत्मप्ण| उन्नति, अ्रम्युदय | 
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उच्छुप्पणा त्री [उत्सप्णा] अपर देखो, 
“जिएपवयणाम्मि उच्छप्पणाउ कारेइ विवि- 
हाग्रो' (सुपा २०६, ६४६) । 

उच्छुलछ भ्रक [ उत्त्‌ + शल्‌ ] १ उछलना, 
ऊँचा जाना । २ कूदना ) ३ पसरना, फेलना। 
वकृू उन्छुलेंत (कप्प, गठड) । 

उच्छुलग न [उच्छुलन_] उछलना (दे १, 
११८, ६, ११५)। 

उच्छल्जि वि [उच्छुछित] उछला हुमा; 
ऊँचा गया हुआ (गा ११७, ६२४) गउड) । 
२ प्रखत, फैला हुश्रा/ 'ता ताण वरगघों | 
उच्छालयो छलिउँ पिव गध गोसांसचदण॒व- 
णास्स! (सुपा ३८५) । 

उन्छल्तिर वि [ उच्छुलितू | उछलनेवाला 
(घमंव १४: कुप्र ३७३) । 

उच्छुल देखो उच्छुछ। उच्छल्लइ (पि ३२७)» 
उच्छल्लति समुद्दा' (है ४», २२६) । 

उच्छुछ वि [उच्छुल | उछलनेवाला (सवि)। 

उन्छलणा जी [दे] श्रयवर्त्तना, भ्रपप्रेरणा 
/ कप्पसडप्पह्ाारनिदयप्रारक्खियलरफद्सवयण॒त- 
जणागलच्छल्लुच्छल्लणाहि विमणा चारगवर्साहि 
पवेसिया' (पएह १, ३)। 

उच्छल्ठिअ देखो उच्छुलिआ (मवि) । 

उन्छुलछिअ वि [दे] जिसकी छान दाटी गई 
हो वह, 'तरुणो उच्छक्षित्रा य दंदीहि' (दे 
१, १११)। 

उच्छच देखो उच्छुअ (कुमा)। २ उत्पेक 
(भवि) 

३० न [दे] शय्या, विछौना [दे१, 
१०३)। 

उच्छ् सक [ उत्त + सह] उद्यम करना । 
वकू उच्छह (दम ६, ३, ६) । 

उच्छुह श्रक [ उन +सह__] उत्साहित 
होना । वक्त उच्छुहंँत (भवि) । 

उच्छ.हय वि [ उत्सहिव ] उत्साह-गुक्त 
(सणा) । 

उच्छाइअ वि [अवच्छादित] श्राउछादित 
ढका हुआ (पंठम ६१, ४२, सुर ३, ७१)। 

उन्छाडिआ (श्रप) वि [अवन्छादित] ढका 
हुआ (भवि)। 

उच्छाण देखो उच्छ ८ उक्षन्‌ (प्रामा) । 

उन्द्रान पुं [उच्छाय_] उलेध, ऊर'* (ठा 

छ) १ 
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रा हृति, पानी भरने का मशक | उदयत देखो उदि । 


(णाया १, १८)। सिह्दा छी [ शिखा] 
वेला (ठा १०)। 'सीम पु [सीमन_] 
पवेत-विशेष (इक) । 
उद्ग्ग वि [उदग्र| १ सुन्दर, मनोहरः 'तत्तो 
दटठुतीए खूव तह जोव्वरणमुदग्ग! (सुर .१, 
१२२)। ४ उम्र, उत्कट, प्रखर (ठा ४, २१ 
णाया १, १० सत्त ३०)। ३ प्रधान, मुख्य 
'उदग्गचारित्ततवों महेंसी (उत्त १३) । 
उदडढ़ पुं [उद्ग्ध] एक नरक-स्थान (देवेन्द्र 
२७)। 
उदत्त वि [उदात्त] उदार, श्रकृपण (संवोध 
शे८) । 
उद्त्त वि [उदात्त] स्वर-विशेष, जो उच्च 
स्वर से बोला जाय वह स्वर (विसे ८५५२) | 
उदन्ना जो [उदन्या) ठुपा, तरस, पिपासा 
(उप १०३१ टी । 
उदय देखो उद्‌ग (णाया १, ८5: सम १५४३३» 
उप ७२८ टी) प्रासू ७२, पएण १)। 
डद्‌य पु [उद॒थ_] लाभ (सूझ्र २, ६, २४) । 
उदय पु [उदय] १ अभ्रम्युदय, उन्नति, 'जो 
एवविहपि कज्ज आयरइ, सो कि वभदत्त- 
कुमारस्स उदय इच्छद ? (महा) । २ उत्पत्ति 
(विसे) । ३ विपाक, कर्म-परिणाम, 
“हमारणुपबव्भवखाणदारा 
परघरविलोवणाईणं । 
सव्ब॑जहन्नो उदश्रो दसगुणिप्रो 
एक्कसि कयारा (उव) । 
४ प्रादुर्भाव, उद्गम) आइच्चोदए चंदगहा इंच 
निप्पमा जाया सुरा' (महा) 
“उदयम्मिवि श्रत्यमणेवि 
घरइ रत्तत्तएं दिवसनाहो । 
रिद्वीसु. भ्रावईसुवि 
तुल्लक्चिय रु सप्युरिसा ।' 
(पासू १२) | 
५ भरतक्षेत्र के भावी सातवें जिनदेव (सम 
१५३) । ६ भरतक्षेत्र में होनेवाले 


पाइअसदमहण्णवो 


उदयण पुं [उदयन] १ राजा सिद्धराज का 
प्रसिद्ध मंत्री (कुप्र १४३) । 

उद्यण पु [उदयन] १ एज राजकुमार, 
कोशाम्वी नगरी के राजा शतानीक का पुत्र 
(विपा १, ५)। २ एक विख्यात जैन राजा 
(कप्प) । ३ न, उन्नति, उदय । ४ वि, उन्नत 
होनेवाला, प्रवर्धभान (ठा ५, ३) । 

उद्र न [उदर] १ पेट, जठर (सूत्र १, ८5)॥ 
२ पेद की बीमारी, खयजररणलूझासाससो- 
सोदराणि' (लहुझ १५) । 

उद्रभरि वि [उद्रम्भरि] स्वार्यी, श्रकेलपेट्ट 
(पि ३७६)। 

उदरि वि [उदरिन्‌] पेट कौ बीमारीवाला 
(पएह २, ५) | 

उद्रिय वि [डदरिक्र] ऊपर देखो (विपा १, 
७)। 

उदवाह वि [उठवाह] १ पानी वहन करने- 
वाला, जलन्वाहक । २ पु छोटा प्रवाह 
(भंग ३, ६) । 

उदसी [दे] [ उद्ख्वित्‌ ? ] तक 

उद्हि पुं [उर्दाधि] १ समुद्र, सागर (कुमा) । 
२ भवनपति देवो की एक जाति, उदधिकुमार 
(पणह १, ४)। कुमार पुं [ कुमार | देवों 
की एक जाति (पएण १)। देखो उअहि | 

उदाइ पुं [उदायिन्‌ | १ एक जैन राजा, 
महाराजा कोणिक का पुत्र, जिसको एक दुष्ठ 
में जैन साधु घनकर धमंच्छल से मारा था 
झोौर जो भविष्य में तीसरा जिनदेव होगा 
(ठा ६, ती)॥ २पु राजा कूशिक का पट्ट- 
हस्ती (भग १६, १)। 

उदाइण देखो उदायण (कुलक २३) | 

उदात्त देखो उदत्त (णदि १७४ टी) । 

उदायण पुं [उदायन_| सिन्धु-देश का एक 
राजा, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
ली थी (ठा ८ भग ३, ६) | 


उदार देखो उरालू (उप प्‌ १०८) । 


तीसरे. जिनदेव का पूर्व-भवीय नाम | उदासि वि [उद्यसिन्‌] उदास, उदासीन। 


(सम १५४ ) । ७ स्वनाम-ख्यात 


बन [ त्व] भौदासीन्य (रमा/ स ४५६) । 


एक राजकुमार (पठम २१, ५६)। ॥यल | उदासीण वि [ उदासीन_ १ मब्यस्थ, तटस्थ 


पुं [चल | परदत-विशेप, जहाँ सूर्य उदित 
द्वोता है (सुपा <८)। 


(परह १, २)। २ उपेक्षा करनेवाला (ठा 
६)। 





सद्ग्ग--उदीणा 


उठाहड वि [उदाह्म॒त] कथित, हृष्टान्तित 
(राज) । 

उदाहर सक [उदा+ छू] १ कहना। २ 
इृष्टान्च देना । उदाहरति (पि १४१), "भासं 
मुर्से नेव उदाहरिआ (सत्त ४३)। भूका, 
उदाहु (श्राचा उत्त १४, ६), उदाहू (सूत्र 
१, १२, ४)। वक़. उदाहरंत (सूञ्र १, 
१२, ३)। 

उदाहरण न [उदाहरण] १ कथन, प्रति- 
पादन । २ दृष्टान्त (सूत्र १, १२, विसे) । 


उदाहिय वि [उदाह्मत] १ फचित, प्रति- 
पादित | २ दृष्टान्तित (प्राचा, णाया १,८)। 

डदाहिय वि [ दे ] उत्क्षिए, फेंका गया ( पड )। 

उदाहु देखो उदाहर । 

उदाहु श्र [उताहो ] श्रयवा, या (उतरा) । 

डदाहू देखो उदाहर । 

उदाह्दो देखो उदाहु ८ उताहो (स्वप्न ७०) । 

उदि भ्रक [उद्‌ +इ] १ उन्नत होना । २ 
उत्पन्न होना। (विसे १२६६, जीव ३)। वहू, 
उदयंत (भंग, पठम ८५२, ५६५ सुपा १६८)। 
कवकू उदिज्जत (विसे ५३०)। 

उद्क्खिअ वि [उदीक्षित] भ्रवलोकित (दे 
8, १४४) | 

उद्ण्ण वि [उदीच्य] उत्तर-दिशा में उत्पन्न 
(आवम) । 

डदिण्ण ३ वि [उदीर्ण ] १ उदित, उदय-प्राप्त 

उदिन्न | (ठा ५), 'इको वि इक्को विसमरो 
उदिन्नो' (सत्त ५२)। २ फलोन्मुख (कर्म) 
(परण १६, भग)। ३ उत्पन्न, 'जहा उदिएणो 
नण कोवि वाही' (सत्त ९, श्रा २७)। ४ 
उत्कट, प्रवल, अणुत्तरोववाइयाए भते ! देवा 
कि उदिएए मोहा, उवसतमोहा, खीणमोहा ?' 
(भंग ५, ४) | 

उदय वि [उदित] १ उदित, उद्गत (सम 
३६)। २ उन्नत (ठा ४)। ३ उक्त, कयित 
(विसे ३४७६)। 

उदीण वि [उदीचीन] १ उत्तर दिशा से 
सवन्ध रखनेवाला, उत्तर दिशा मे उत्पन्न 
(आचा) पि १६५) पाईणा स्री[प्राचीना ] 
ईशान-कोण (भग ५, १)। 

उदीणा की [उदीचीना] उत्तर दिशा (ठा 
१, १)। 





उच्छेचण--उज्जाणिया 





पाइअसदइमहण्णवो 


उच्छेवण न [उत्लेषण] ऊपर देखो (से ६, | उज्जग्गिर न [उज्जागर] जागरण, निद्रा का 


२०)। 
उच्छेवण न [6] छत, घी (दे १, ११६) | 
उच्छेद् पूं [उत्सेध ] ऊँचाई (दे १, १३०) । 
उच्छोडिय वि [उच्छोटित_| छुडाया हुप्रा, 
मुक्त क्या हुआ, 'उच्छोडिय-ववों सो रन्ता 
भणिशो ये भह । उवविसयु (सुर १, १०५)» 
पासंट्वियपुरिगेहि तकखराम्॒च्छोडिया य से 
बंबाँ (सुर २, ३६)। 
उच्छोभ वि [डच्छोभ] १ शोभा-रहित । 
२ न. पिशुनता, चुगली (राज) । 
उच्छोल सक [ उत्त्‌ + मुल्य | उन्मूलन 
करना, उखाडना । वकृ, उच्छोछत (राज) । 
उन्छोल सक [उत्‌+ क्षाल॒य्‌  प्रक्षालन 
करना, धोना । वक्ठ, उच्छोलत (निनचू १७)। 
प्रयो,, वक उच्छोलावंत (निनू १६) । 
उच्छोलण न॒[उत्क्षाउन] प्रभुत जल से 
प्रक्षालन, 'उच्छोलएणं च कक्‍क च्‌ त निज्ज 
परियाणिया! (सूञ्र १, ६, भौप) । 
उच्छोलणा छ्ली [ उत्त्ताल्ता | प्रक्षालन 
(दस ४) । 
उच्छोढा छ्ली [ढें] प्रभूत जल, 'नहदंतकेगरो 
में जमेइ उच्छोलघोयणो भ्रजओओ (उब) | 
उच्छोछित्तु वि [उर्क्षालयित.] इवोनेवाला, 
निमग्न करनेवाला ( सूत्र २, २, १८) | 
जज़ु देखो उज्जु (आचा, कप्प) 
उजुअ देखी उज्जुअ (नाट) । 
उद्ध देखो ओय - भ्रोजस्‌ (कप्प) । 
उज्ज न [ऊर्जे] १ तेज, प्रताप। २ बल 
(कप्प) । 
उद्वअणी ) ज्जी [ उज्जयनी, 'यिनि ] 
उज्इणी | नगरी-विशेष, मालव देश की 
प्राचीन राजघानी, झाजकल सी यह “उज्जैन! 
नाम से प्रसिद्ध है (चार ३९, पि ३५६)। 
उज्जगरू न [द] बलात्कार, जबरदस्ती। 
२वि दीघं, लम्बा (दे १, १३५)। 
उज्जगरय पु [उज्भागरक] १ जागरण, 
निद्रा का प्रभाव: 
जत्थ न उज्जगरम, 
जत्य न ईसा विसूरण माण । 
सब्भावचाहुयं॑ जत्य, 
नत्यि नेहो तह नत्यि' 
(उज्जा ६८) । 


अभाव (दे १, ११७) वज्जा ७४)। 
उज्जग्गुज्ज वि [दें] स्वच्छ, निर्मल (दे १ 
११३) । 
उज्जड़ वि [दे] उजाड, वसति-रहित (दे 
१, ६६)» 


“उक्किएणरयभरोणयत- 
लजज्जरभूविसट्टविलविसमा 


थोउज्जडक्कविडवा इमाश्रो 
ता उन्दरथलीओ' (गउड)। 

उद्भणिअ वि [दे] बक, टेढा दे १, १११)। 

उज्मम श्रक [ उद्‌ +यम्‌ | उद्यम करना, 
प्रयत्त॒ करना । उज्जमइ [घम्म १४)॥ 
उज्जमह (उव)। वकहू, उज्ममत, उज्जम- 
माण (पणह १, ३)» 'ण करेद् दुवंखमोवसख 
उज्जममाणावि संजमतवेसु' (सूत्र १, १३) । 
क उज्जमिअव्व, उज्जमेयठ्य (सुर १४, 
८३) सुपा २८७७) २२४)। हेकू, उज्वमिें 
(उब) । 

उज्वम पु [उद्यम| उद्योग, प्रयलल (उबः 
जी ५० प्रासू ११५) । 

उद्भमण (श्रप) न [ उद्यापन_] उद्यापन, ब्रत- 
समाप्ति-कार्य (भवि) । 

उज्नसि वि | उद्यमिन_] उद्योगी (कुप्र ४१९) । 

उज्जभिय (अ्रप) वि [ड्द्यापित] समापित 
(त्रत) (मवि) । 

उज्जम्ह भ्रक [ उत्‌+जुम्भू ] जोर से 
जेंभाई लेना । उज्जम्हइ ( प्राक््‌ ६४) । 
उज्जय हि [उद्यत] उद्योगी, उद्युक्त, प्रयत्न- 
शील ( पाश्न/ काप्र १६६, गा ४४८ ) । 
सरण न [ सरण] मरण-विशेष (आचा)। 
उज्यत १ [उज्जयन्त] गिरनार पव॑त, 'इय 
उज्जयतकप्प, झवियप्प॑ जो करेइ जिणभत्तों 
(ती, विवे १८)» ता उज्जयंत्तसत्तजएसु 
तित्येसु दोसुचि जिशिदे' (मुसिणि १०६७५)। 

उज्जर वि [दे] १ मब्य-गत, भीतर का। 
२पुं निर्जरण, क्षय (तदु ४१) | 

उज्जल भ्रक [ उद्‌ + ज्वलू ] १ जलना। 
२ प्रकाशित होना, चमकना ! उजलति 
(विक्र ११४) । बहू, उल्नललत (णदि)। 
उज्जल वि [उज्ज्यछ] १ निमेल, स्वच्छ 
(संग ७, 5८, कुमा)। २ दीोप्त, चमकीला 
(कप्प, कुमा) । 


१४९ 


उज्जल वि [ दे ] देखो उज्लल्छ (हें २, 


१७४ टि) 

उज्जलग वि [उज्ज्यलन_] चमकीला, देदीप्य- 
मान, 'जालुज्जलणगग्मवरव कत्यद पयत 
प्रद्वेगचंचल सिहि! (कप्प) । 

उज्जलिअ पुं [उज्ज्बलित ] तीसरी नरक-भूमि 
का सातवाँ नरकेद्धक--नरक-स्थान विशेष 
(दिवेन्द ८) । 

डजलिआ वि [उज्य्चित | १ उद्दीम्त, प्रका- 
शित (पठम ११८, ८छ श्रीप) । २ ऊँची 
ज्वालाओ से युक्त (जीव ३) | हे न. उद्दीपन 
(राज) । 

उज्जल्छ वि [५] स्वेद-सहित, पसीनावाला, 
मलिन, मुंडा कहविशट्ठगा उज्जल्ला 
प्रसमाहिया' (सुत्र १, ३)। २ बलवान, 
बलिए (हे २, १७४) | 

उज्जल्ल न [औज्ज्यल्य] उज्ज्वलता (गा 
६२६) । 

उज्जल्छा स्ी [दें] बलात्कार, जबरदस्ती 
(दे १, ६७)। 

उज्जव श्रक [ उद्‌ + यत्त्‌ ] प्रयत्न करना । 
वक्ू, सुट्ठुवि उज्जवमाण पंचेव करंति 
रित्तय समण' (उब) । 

उत्नवण देखो उज्ञावण (भवि) | 

उज्जह सक [डउद्+ हा] प्रेरणा करना। 
सकू उज्जद्वित्ता (उत्त २७, ७)। 

उज्जाअर | पुं [उज्जागर] जागरणा, निद्रा 

उज्नागर । का श्रमाव (गा ४५२ , वज्जा ७६)। 

उज्जाडिअ वि [दे] उजाड किया हुमा 
(भवि) । 

उज्लाग न [उद्यान] उद्यान, वगीचा, उपवन 
(अण॒, कुमा)। जत्ता जी [ यात्रा ] नेष्ठी, 
गोठ (णाया १, १)। 'पालआ, वाल वि 
[पालक, पाल] वगीचा का रक्षक, माली 
(सुपा २०८) ३०५)। 

उज्जाणिअ वि [ औद्यानिक] उद्यान-सर्वंधी, 
बगीचा का (मग १४, १)। 

उज्जाणिअ वि [5] निम्नीकृत, नोचा किया 
हुआ (दे १, ११३)। 

उज्ञाणिआ ! जी [ओऔद्यानिरा]) गोष्ठो, 

उज्ञाणिया | गोठः 'उज्जाण जत्य लोगों 
उज्जारिप्राए वल्चई (निदू ८ स १५१)। 


श्द२ 


आओ मम देखो उद्धा । 
उद्धवण न [उद्धावन_] नीचे देखो (श्रा १)। 
उद्धावणा छी [उद्धावना_] १ प्रवल प्रवृत्ति । 
२ दूर-गमन, दूर क्षेत्र मे जाना (धर्म ३)। हे 
का की शीघ्र सिद्धि (वव १)। 

“उद्धि देखो चुद्धि (पढ़ )। 

उद्ठि छी [दे] गाडी का एक प्रवयव, गुजराती 
उच्च (सुज १०, ८५ टी)ठा ३, २ टी-पन 
१३३) । 

उद्धिअ देखो उद्धरिअ८ उद्धृत (श्रा ४०, 
झौप) राय/ वव १, औप) पच्च २८) । 
उद्धी मुह वि [ऊर्ध्वीसुख] मुँह ऊँचा किया 
हुआ (चद ४)। 

उद्धु वलिय वि [दे] घुंघलाया हुआ (सण)। 
उद्धुणिय देखो उद्धुय (सर) । 

डउद्धुम सक [ पृ ] पूर्ण करना, पूरा करना । 
उद्भुम३ (है ७, १५६) । 

उद्घुमा सक [ उद्‌ + ध्मा ] १ भावाज करना । 
२ जोर से घमनी को चलाना। उद्धुमाइ उद्धं- 
माग्नइ (पड्‌ » प्रामा) । 

उद्घुमाइअ वि [उद्ध्मापित| ठढा किया 
हुआ्ना, निर्वापित (से १, ८5) । 

उदूघुमाय वि [ दे] १ परिपूर्ण, 'मायाइ उद्धु 
माया (कुमा) 'पढिहत्यमुद्धुमाय भाहिरेइय॑ 
व जाण श्राउण्णो' (णदि)। २ उन्मत्त 
मग्नरदरसुद्धुमाग्रमुहलमहुआर” (से ६, ११) । 
उद्घुय वि [उद्धूत ] १ पवन से उडा हुआ 
(से ७, १४) । २ प्रमूत, फैला हुआ गधुदु- 
याभिरामें (झोप)। ३ प्रकम्पित, वाउदुय- 
विजयब्रेजयती' (जीव ३) । ४ उत्कट, प्रवल 
(सम १३७) । ५ व्यक्त, प्रकट (कप्प) । 
उद्घुर वि [उद्घुर] १ ऊँचा, उच्च, उद्धुर 
उच्च' (पाग्र )। २ प्रचरणड, प्रवल (सुर ३,३६, 
१२, १०९)। 

घुव्चत 

डदू घुब्बामाण | केखो उद्धू 

उद्घुसिय वि [ उद्धुपित ] १ रोमाश्व, 
“श्रन्नोन्ननपिएहि हर्सिउद्धु सिएहि खिप्पमाणों 
या (उबव)। २ वि रोमाश्वित, पुलकित (दे 
१, ११५, २, १००) “उद्धुसियरोमकूवो 
सोयनपअनिलेण संकुदयगत्तो' (सुर २, १०१)» 
“उद्घुसियकेसरसढ' (महा । 
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हघू सके [ उद्‌ +घू ] १ कँपाना, 
चलाना । २ त्ामर वगैरह वोजना, पखा 
करना । कवकू उद्घुव्व॑त, उद्धुव्वमाण 
(पउम २, ४०० कप्प) । 
उद्धूणिय देखो डदूघुय (सण)। 
उद्धूद (शो) देखो उद्‌घुय (चाह ३५) | 
उद्घूल सक [ उद्‌ +घूलय्‌ ] १ व्याप्त 
करना । २ घुलि लगाना। उद्धूलेइ (हे 
४, २६) । 
उद्धूलण न [उद्घूलत] घूलि को श्र॒द्ठ 
पर लगाना, 
“जारमसाणसमुब्भवभूदसुहप्फससिजिर गीए । 
रण समप्पइ ण॒वकावालिग्नाइ उद्घूलणशारभो 7 
(गा ४०५) | 
उद्धूछिय वि[ उद्धूछित ] १ घूृलिसे 
लपेटा हुआ्ना | २ व्याप्त, 'तिमिरोदघूलिञ्रमवरण' 
(कुमा) । 
उद्धूवणिया छी [उद्घूपनिका_] धूप देना, 
क्रेवि हु विरालतन्नयपुरीसमीमेहि उ॒ग्गुलाईहि । 
उव्बरियम्मि खिवित्ता उद्धवरण्िय पयच्छति । 
(सुर १४, १७४) । 
उद्धूबिअ वि [उद्धूपित] जिसको घूप 
किया गया हो वह (विक्र ११३)।॥ 
उद्धोस पु [उद्धप] उल्लाम, ऊँचा होना 
(सद्ठि ६५)» 'ज ज इह सुहुमत्रुद्धीए चितिजइ 
त सव्व रोमुद्धोीस जणोद मह अ्रम्मो” (सुतरा 
६४) । 
उन्न न [ऊण _] ऊन, भेड या बकरी के रोम । 
“मय वि [ मय] ऊन का बना हुमा, 
भशोवालियाण विद नच्चावड फारमुत्तियाहारं । 
उन्नमयवासनिवसणपीणुन्नयधणहरामोग ॥! 
(सुपा ४३२) । 
उन्न (अप) वि [विपण्ण] विपाद-प्राप्त, 
खिन्च ( पड) । 
उन्नह देखो उण्णइ (काल, सुपा २५७) प्रासू 
२८, सार्थ ३४) । 
उन्नइज्जममाण देखो उन्नी । 
उन्नइय वि [उन्नीत | ऊँचा लिया हुआ्ना (पठम 
१०५, ५७)। 
लन्नद्‌ सक [| उद्‌ + नन्दू ] अभिनन्दन करना । 
कवकू 'हिययमालासहस्सेहि उन्नद्िज्माणे' 
(कप्प) । 


उद्धाव--उप्प 


उन्नय देखो उण्णय (युवा ४७६ सम ७१, 
कप्प) । 

उन्ना देखो उण्णा। मय वि [मय] ऊन 
का बना हुमा (सुवा ६४१) । 

उन्नाडिय न [उन्नाटित] हपं-द्योतक भ्रावाज 
(स ३७६) | 

उन्नाम पु [उन्नाम] १ ऊँचाई । + अ्भिमान, 
गर्व (सम ७१) । 

उन्नामिञ्र वि [उन्नमित] ऊँचा किया हुप्रा 
(पाग्मन; महा, स २७७) । 

उन्नालिअ वि [दे] देवो उण्णालिअ, 'उन्ता- 
लिश्न उन्नामिश्र (पाप्न) । 

उन्नाह पु [उन्नाह] ऊँचाई (पाप्न)। 

उन्निअ देखो उण्गिअ ८ भीखरिक ( ओोष 
०९ ) ॥ 

उन्निक्ख सक [उदन्नि+ खन_] उखाइना, उत्मू- 
लन करना । भवि, उदन्निक्खिस्सामि [सूत्र 
२, १, ६)। कू उन्निक्खेयव्य (सूत्र २, 
१, ७)। 

उन्निक्थमण न [उन्निष्क्मण] दीह्य छोड 
कर फिर गृहस्थ होना, साधुपन छोडकर फिर 
गृहस्व बनना (उप १३० टी, ३६६) । 





डन्नी देखो उण्णी। कबकू, उन्नइज्ज्साण 
(कप्प) । 

उन्हाल (अश्रप) पु [उप्णम्ाल| ग्रीष्म ऋतु 
(भवि) | 


उपक्खर न [डपस्कर] घर का उपकरण 
(उत्त ६, ६) | 
उपंत न [उपान्त] १ पिछला या पीछे का 
भाग । २वि समीपस्थ (गा ६६३) । 
उपर] देखो उचरि (विसे १०२१, पड )। 
उपरिल् देखो उचरिल्ल ( पड्‌ )। 
उपचवज्ञमाण देखो उबवाय ८ उप + वादय्‌ | 


उपसप्प देखो उत्सप्प । उपसप्पइ ( पड़ )। 
सक् उपसप्पिय (नाट) । 

उपाणहिय पुंज्ी [ उपानत्‌ ] जूता, 'झन्न- 
दिऐे जपाणेपाणहिए मुत्तमारुढ़ा ( सुपा 
३६२), तह ते निउपाणहियाउवि वाहिस्स! 
(सुपा ३६२)। 

उप्प देखो ओप्प ८ भ्पंय्‌ । उप्पेद (पि १०४, 
हैं १, २६६) । 


उज्करिंअ--उडव 


उब्मरि वि [दे] ठेढी नजर से देखा हुभ्ा। 
२ विक्षिप्त । ३ क्षिप्त, फेंका हुआ । ४ परि- 
त्यक्त, उज्मित (दे १, १३३) | 
उज्मल वि [दे | प्रवल, वलिष्ठ ( पड़ ) । 
उज्मलिअ वि [दे] १ प्रक्षिप्त, फेंका हुआ । 
२ विक्षिप्त ( पड )। 
उज्मस पु [दे] उद्यम, उद्योग, प्रयत्व (दे 
१, ६५) । 
डउज्कसिआअ वि [दे] उत्कृष्ट, उत्तम ( पड )। 
“उज्मा देखो अउज्मा (उप प्‌ ३७४) । 
'उज्माय पु [ उपाव्याय  विद्या-दाता ग्रुरु, 
शिक्षक, पाठक (महा, सुर १, १८०) | 
'उज्कमासि वि [उद्धासिन] चमकनेवाला, 
देदीप्यमान, 'ककरुज्मासिहत्या' (रमा) । 
उज्मिखिअ न [दे] १ वचनीय, लोकापवाद । 
२वि नित्दतीय । ३ कथनीय (दे ३, ५५) । 
उज्मिय वि [उज्मित] १ परित्यक्त, विमुक्त 
(कुमा) । २ भिन्न (आव ४) | ३२ न परित्याग 
(अण)। 'य पु [क]| एक साथंवाह का 
पुत्र (विषा १, २)। 
उल्मिय त्रि [दे] १ शुष्क, सूखा हुआ। २ 
निम्नीकृत, नीचा किया हुआ ( पड )। 
डब्मिया स्त्री [उज्मिता] एक साय॑ंवाह- 
पत्नी (णाया १, ७)। 
उद्ट पुत्री [उछ्ू] ऊँट, करम (विपा १, ६५ 
हैं २, ३४: उवा) | स्‍त्री उद्गी (राज) । 
उद्दार पु [अबतार| घाट, तीर्थ, जलाशय 
का त्तर, 
्रह ते तुरउद्दारे बहुमडमयरे सुसत्यकमलवणो । 
लीनायति जद्िष्छ समरतलाए क्ुमारगया' 
(पउम ६८, ३०) । 
उद्धविंगा देखो उद्धिया (घर्मस ७८)। 
उद्व्य | वि [औए्रिक] ऊँट सम्वन्धी । ऊँट 
उद्वियय । के रोप्ो का वना हुआ (ठा ५, ३२ 
झोघ ७०६)। ३ पुं भृत्य, नौकर (कुमा)। 
४ घडा, घट (उबा) । 
उद्धिया ली [उष्टिका] घढा, घट, कुम्भ (विपा 
१,६, उबा)। 'समण पु [अ्रसण] झाजी- 
विक-मत का साधु, जो बडे घडे में बैठ कर 
तपस्या करता है (प्लौप)। 


उद्ठ भ्रक [उत्‌ + स्था_] उठना, खडा होना । 
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उद्डइ (है ४,१७५ महा) । उदठेइ (पि ३०६)। 


१०१ 


डद्बावण देखो उद्वुवण (कस) । 


वह उद्धुत (गा ३८२५» सुपा २६६), उद्धित । उद्धावण देखो उबद्ठांचण, पव्वावणविहिमुद्ठा- 
(सुर ८, ४३३ १३, ५३) । सके. उद्ठाय, | वर्ण च प्र॒जाविहि निरवसेस' (उब) । 


उद्धित्तु, उद्धित्ता, उद्देत्ता (राज) आचा, पि 
५८२) | हेक उद्धगिड (उप ४ २५८)। 
उद्ध वि [उत्थ ] उत्वित, उठा हुआ (झोघ ७० 


उद्धावणा देखो उबद्वावणा (भ्त २५) । 

उद्दाविअ वि [उत्थापित_] १ उठाया हुमा, 
खडा किया हुआ (नाट) | २ उत्पातित; 'तुमए 
उद्बाविश्ञो कल्ली एम (उप ६४८ टी) | 


उबा)। 'वइस अप [पवेरा ] उठ-बैठ (हे ४, | उट्टिड ] 


४२३) । 

उद्द पु [ओछ] झोठ, श्रधर (सम १२५५ सुपा 
५२३) । 

उट्टू पर [उब्ट] जलचर जतु-विशेष (सूत्र १, 
७, १५)। 

उट्टूण देखो उद्बार (घमंवि १३०) । 

उद्नूभ सक [ अव+ स्तभ्‌ ] ६ भालम्बन 
देना, सहारा देना । २ श्राक्रमण करना 
कर्म उद्दृन्भइ (हे ४, ३६५)। सके डद्ग- 
भिया एंगया कार्या (भाचा १, ६, ३, 
११) । 

उद्धवण न [ उत्थापन_| उत्यापन, ऊँचा करना, 
उठाना (झोघ २१४ दे १, ८२) । 

उद्धंबिय वि [उत्थापित_ उत्पादित, उठाया 
हुआ, खडा किया हुआ, सा मणिय उद्दुविया 
भराद  किमागमण॒कारण सुणहें' (सुर ६, 
१६०) । 

उद्ठा देखो उद्ध ८ उत्‌ + स्था (प्रामा) । 

उद्घा क्ली [उत्था] उत्थान, उठानः “उद्बाए 
उट्ठेइ/ (साया १, १? श्रौप) । 

उद्बाइ वि [ उत्थाइन्‌_] उठनेवाला (भाचा)। 

उद्टाइअ वि [उत्थित_] १ जो तैयार हु्रा हो, 
प्रमुण (पठम १२, ६६) । २ उत्पन्न, उत्यित 
(स ३७६) । 

उद्वाइअ देखो उद्ठाबिआ (उचा) । 

उद्बाण न [ उत्थान] १ उठान, ऊँचा होना 
(उव) 'मग्सलिलेहि घडासु श्र वोच्छिजइ 
पसरिश्न महिरउद्वाएं (से १३, ३७)। २ 
उद्धव, उत्तत्ति (णाया १,१४) । ३ आरम्भ, 
प्रारम्भ (भग १५)। ४ उद्सन, बाहर निक- 
लना (णदि)। सुय न [ श्रुत] शाज्ष-विशेष 
(णदि) । 

उद्गाय देखो उद्ठु 5 उत्त्‌ + स्था । 

उदट्टाव सक [उत्‌ + स्थापय _] उठाना। 
उद्बावेइ (महा) । 





| 
। 
। 


| 


8 द्रि | 
है जे डट्ु ८ उत्‌ + स्था । 


उद्धित्तु / 

उट्टिय वि [ उत्थित] उत्यित, खडा हुआ (सुर 
३, ६६)। २ उत्पन्न, उद्भुत (परह १, 
३) “विहीसिया कावि उद्दिया एसा [सुपा 
५४१)। ३ उदित, उदय-प्राप्त, उद्दियम्मि 
सूरे (अगु)। उद्यत, उद्यक्त (श्राचा)। 
५ उद्डसित, वाहर निकला हुआ (श्रोध ६५ 
भा) । 

उद्टिर वि [ उत्थाठ_] उठनेवाला (सणा) । 
उद्ठिंसिय वि [उद्घुपित] पुलकित, रोमा- 
ख्ित (श्रोष, कुमा)। 

उद्बीअ (अप) देखो उद्धिय (पिंग) । 

उट्ठुभ | भरक [ अव+छीव्‌ | थूकना । 
डट्‌ठह | उद्‌ ठुभति, उद्‌ ठुमह (पि १२०), 
उट्‌ ठुहृह (भग १५)) सक् उट ठुहृइन्ता 
(भग १५) । 

उठिअ (प्रप) देखो उद्धिय (पिंग--पत्र 
५८१) । 

उड़ पुन [ कुट | घट, कुम्म» 
'पडिवक्खमणणुपुजे लावएणउडे श्रणगगम्रकुंसे । 
पुरिससग्रहिभ्रश्नवरिए कीस थणत्ती थरे वहसि' 

(गा २६०) 

'उड पु [कूट] समूह, राशि, 'सप्पी जहा 
अडउर्ड भत्तार जो विहिसई! (सम ९१) । 

'डढ देखो पुड (उवा, महा» गउड, गा ६६०, 
सुर २, १३० पभासू ३६)। 

उडक पुं | उटकू] एक ऋषि, तापस-विशेष 
(निचु १२) | 

उडंब वि [दे] लिप्त, लिपा हुआ ( पड्‌ )। 

उडज ॥ पु [उटज] कऋषि-झ्राश्नम, परा- 

उडय & शाला, पत्तों से बना हुआ घर (अ्रमि 

उडव | ११९० प्रति प४, श्रमि २७) स 


१०), उडवों तावसगेह' (पात्र) ; 


१६४ 


सविय विमन िरए नए सक [ उत्त्‌ +पाटयू ] १ ऊपर 
उठाना। २ उखाडना, उन्मुलन करना। उप्पा- 
डेह (पणह १,९१४ से ६५, काल)। के डप्या- 
डणिज्ञ (सुपा २४६)। सकृ उप्पाडिय 
(नाट) । 

उप्पाड सक [ उत्‌ + पादय्‌ ]उल्पन्न क्रता। 
सक्क॒ उप्पाडिऊण (विसे ३३२ दी) । 
उप्पाड पु [उत्पाट] उन्मूलन, उत्खनन+ 
“नयणोप्पाडो! (उप १४६ टी, ४८६ टी) । 
उप्पाडण न [डत्पाटन] १ उत्थापन, ऊपर 
उठाना । २ उन्मूलन, उत्खनन (सं २६६, 
राज)। 

उप्पाडिय वि [उत्पादित] १ ऊपर उठाया 
हुआ (पाश्र) प्रा) । २ उन्मूलित (आाक) । 
उप्पाडिय वि [उत्पादित | उत्पन्न किया हुआ 
“उप्पाडियशाणाण खदगमसीसारण तेसि नमो! 
(भाव १३) । 

उप्पादअ वि [उत्पादक] उत्तन्न कर्ता (प्रयौ 
१७) । 

उप्पादीअमाण देखो उप्पाय ८ उत्‌ + पादय । 
उप्पाय सक [ उत्त + पादय्‌ _ उत्पन्न करना, 
बनाना । उप्पाएहि (काल) । वक्ू उप्पाएंत, 
उप्पायंत (सुर २, २२, ६, १३)। सक्क 
उप्पाणत्ता (भग)। हेके उप्पाइत्ता, उप्पा- 
एड, उप्पाएत्तए (राज, पि ४६५, णाया 
१, ४)। कवकू उप्पादीअसाण (शौ) 
(नाट) । 

उप्पाय एन [उत्पात १ उत्पतन, ऊध्वं-नामन» 
न सग्गं गतुमणा सिक्खति नहभणुप्पाय! 
(सुपा १८०) । २ भ्राकस्मिक उपद्रव, पव- 
हणं व पासइ समुहमज्के उपाएण छम्मासे 
भमत ताहे अझ्णेण ते उत्पाय उवसामिय! 
(महा) । ३ भ्राकस्मिक उपद्रव का प्रतिपादक 
शाक्ष, निमित्त शाह्न-विशेष (ठा ६, सम ४७, 
परणह १,४)। निवाय पु [ निपात_ चढना 
शभौर उतरना (स ४११) । 

उप्पाय पूं [उत्पाद] उल्षत्ति, प्रादुर्भाव (सुपा 
६, कुमा)। “पव्चय पु [पर्वत] एक प्रकार 
के पर्वत, जहा श्राकर कई व्यन्तर-जातीय देव- 
देविया क्रीडा के लिए तरिचित्र प्रकार के शरीर 
चनाते हैं (सम ३३) जीव ३)। “पुष्बन 








पाइअसद्दमहण्णवो 





["पूबे] प्रथमपुर्व, ग्रन्याश-विशेष, वारहवें 
जैन अभड्-ग्रन्य का एक भाग (सम २६) | 

उप्पायग वि [उत्पादक] १ उत्पन्न करने- 
वाला। २ पु, त्रीछ्ििय जन्तु-विशेष, कीट- 
विशेष (बव ८) | 

उप्पायण न [उत्पादन] १ उत्पादन, उपाज॑न 
(ठा ३,४) । २ वि. उत्पादक, उपाजक (पउम 
३०, ४०) । 

उप्पायणया ] ज़ी [उत्पादना] १ उताजं॑न, 

उप्पायणा । उत्पन्न क्रता। जैन साधु की 
भिक्षा का एक दोप (श्रोष ७४६५ ठा ३, ४» 
पिएड १) । 

उप्पायय वि [ उत्पादक] उत्पन्न-कर्ता (सुख 
२, २५)। 

उप्पाल सक [ कथ्‌ | कहना, बोलना। उप्पा 
लइ (है ४, २) । उप्पालसु (कुमा) ! 

उ्प्पाव सक [ उत्‌ + प्लावय्‌ | १ लेंबाना, 
तैराना । २ कुदाना, उडाना। उप्पावेइ (हे 
२, १०६) । कवकू उप्पियमाण (उवा) | 

उप्पास सक [ उत्प्र + असू्‌ ] हँसी करना। 
उप्पासिति (सुख १, १६) । 

उप्पाहल न [दे] उत्कठा, उत्सुकता (पाग्र)। 

ठप्पि सक [ अपेय्‌ ] देना। उप्पिउ (कप्प)। 

उर्पिप श्र [उपरि] ऊपर, 'कहि ण॒ भते। जोइ- 
सिश्रा देवा परिवसति ? गोयमा ! उप्पि दीव- 
समुद्दाण इमीसे रयणप्पशाएं पुढवीए' (जीव 
३» णाया १, ६० ठा ३, ४» शौप)। 

उप्पिगलिआ जी [दे] हाथ का मध्य भाग, 
करोत्सग (दे १, ११८) । 

उर्पिपजल न [दे] १ सुरत, संभोग । २ रज, 
घूली । ३ श्रपकीत्ति, श्रपयश (दे १, १३५) 
उप्पिजल वि [उत्पिश्ल] श्रति-आकुल, 
व्याकुल (कप्प) । 

उप्पिजल श्रक [ उत्पिझ॒ल्य ] श्राकुल की 
तरह आचरण करना । वक्ू उर्पिपज्लख्माण 
(कप्प) । 

उप्पिच्छ [दे] देखो उप्पित्थ, 'आहित्य 

उप्पिच्छ च भ्ाउल रोसभरिय च॑, 'भीये दुय- 

मुप्पिच्छमुत्ताल च कमसो मुरणोयव्ब' (जीव ३)» 

हत्यी भ्रह तस्स सवडहुत्तो पहाविश्ो श्राय- 


उप्पाड - उप्पीलिय 


८, १७५, १२, ८७), उप्पिच्छमथराईहि' 
(भत्त ११६) । 

डप्पिण देखो उप्पण । वकू उप्पिणित (सुपा 
११) । 

उप्पित्थ वि [दे] १ तस्‍्त, भीत (दे १, 
१२६, से १०, ६१५ स ५७४, पुफ्फ ४४३ 
गउड). 'कि कायव्वविमूढ्ा सरणविहृणा 
भयुष्पित्या' (सुर १२, १६०)। २ कुपित, 
क्रद्ध । रे विधुर, श्राकुल (दे १, १३६, 
पाञ्न) । 

उप्पित्य वि [दे] स्वास-युक्त (गीत) (राय 
७७ टी) । 

उप्पिय सक [डत्त्‌+पा] १ श्रास्वादन 
करना | ९ फिर-फिर स्वास लेना । वहृ, 
उप्पियंत (पएह १, ३--पत्र १५५ राज)। 

उप्पिय वि [अर्पित] अपंण किया हुम्ना 
(है १, २६६) । 

उप्पियण न [उत्पान_] फिर-फिर स्व्रास लेना 
(राज) | 

डप्पियमाण देखो उप्पाय । 

उप्पिलण न [ उत्सावन_] लाधना (पिंड ४२२)। 

उप्पिछाव देखो उप्पाव । उप्पिलावेइ । वक्ष 
उप्पिलावत, "जे भिक्‍खू सरण नाव उप्पि- 
लावेइ, उप्पिलावत वा साइज्जई' (निचू १८)। 

उप्पीड पु [दे उत्पीड] समूह, राशि (से ४, 
३७, ८, हरे ) | 

डत्पीडण न [उत्पीडन_ १ कस कर वाँघना । 

२ दवाना (से ८ ६७)। 

उप्पीक सक [ उत्तू + पीडय |] १ कस कर 
वाँधघना । २ उठवाना 'सरणं वा णाव 
उप्पीलावेज्जा (भ्राचा २, ३3, १, ११)। 
उप्पीलवेज्जा (पि २४०) । 


उप्पील पु [दे| १ सघात, समूह (दे १, 
१२६, सुपा ६१» सुर ३, ११६, वज्जा ६०, 
पुफ्फ ७३) धम्म १२ टो) हुयासणों दहे 
सव्व जालुप्पीलो विशासएं (महा)। २ 
स्थपुट, विपमोन्नत प्रदेश (दे १ १२६) । 

उप्पीलण न|[ डत्पीडन ] पीडा, उपद्रव 
(स २७०) । 

उप्पीलिय वि [उत्पीडित_] कस कर वांघा 
हुआ, उप्पीलियचिधपट्टगहियाउहपहरणा (परएह 





रुप्पिच्छो, 'रक्खससेन्नपि श्रायरुप्पिच्छ (पठम | १, ३३ विपा १, २) । 


उड़ढं--उत्तण 


रु (इक) | 'लछोग, 'छोय पु 
['छोक] स्त्रगें, देव-लोक (ठा ५, ३ भग) । 
चाय पुँ [ वात] ऊँचा ग्रया हुआ वायु, 
वायु-विशेष (जीव १) । 
उड़्ढ ऊपर देखो, 'उडढ्जाण पहोसिरे काण- 
कोट्रोवगए' (मंग १, १ महा: श्रा ३३) । 
उड़्ढक न [6] मार्ग का उन्नत भू-साग (सूझ 





द् पु [ढ] उल्लास, विकास (दे १, 
उड्डल $ ६१)। 
उड़्ढविय वि [ऊध्वित] ऊँचा किया हुमा 
(बजा १४६) । 
डडढ़ा द्री | ऊध्या ] ऊब्ब-दिशा (ठा ६) । 
उडिढ [6 | देखो उद्धि (सुल १०, ८) | 
डडिढ देल्ो चुडिढ ( पड्‌ )। 
उडिढ देखो इद्धि ( पड्‌ )। 
उड्लिय देखो उद्धरिआ > उद्धृत (रसा) । 
डउडिढया ज्ली [दे ] १ पात्र-विशेष (स १७३)। 
२ कम्बल बगैरह झोढने का वद्ध (स ५८६)। 
उण देखो पुण  पुनर_ (पिंड ८२) । 
डण न [ ऋण ] ऋण, करजा ( पड्‌ ) | 
डग " देखो पुण (प्रामाः प्रासू ६१, कुमा, 


उण[ ( > 
उणाइ ह्‌ १, ६५) ॥ 


उणपन्न खीन [ एक्रोनपद्नाशत्‌ ] उन्तचास, 
४६ (देवेन्द्र ६६) । 

उणाइ पु [उश्मादि] व्याकरण का एक 
प्रकरण (पण्ह २, २) । 

डणाइ पु [दे ] प्रिय, पति, नायक, “उणाइ- 
साहढोल्ला प्रियार्थं' (सक्षि ४७) । 

डणो देखो पुण (गउड, वि ३४९, है १,६५)। 

उण्ण न [ऊण] मेड या बकरी के रोम, 
रोभा। देखो उन्न। कप्पास पु [ 'काप।स_] 
ऊन, मेड के रोम (निवू १)। णाभ पुं 
[_नाभ_] मकडी, कीट-विशेष (राज) । 

उण्ण देखो पुण्ण ८ पु्णो (से 5, ६१५ ६५)। 
उण्णअ सक [उद्‌+ नद] पुकारना, श्राद्वान 
करना । उरख्णुझद्द (प्रक्र ७४) | 

उण्णइ छ्ी [उर्ज्ञात] उन्नति, श्रभ्युदय (गा 
४६७) । 

उण्णइज्जमाण देखो उण्णो । 

उण्णम्त श्रक [ उद्‌+ नम ] ऊंचा होना, 
उन्नत होना । वकू, उण्णमत (पि१६६)॥। 

२७० 
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इड्दल | 
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सक्, उण्णमिय (आचा २, १, ५) | 


उण्णस वि [दें] पम्ुन्नत, ऊँचा दे १, ८८)। 
उण्णय वि [उन्नत] १ उचन्नत, ऊँचा (अश्रभि 


२०९६)। २ ग्रुणवान्‌, गुणी (णाया १, १)। 
हे अभिमानी (सूझर १, १६)। ४न अभि- 
मान, गवँ (भंग १९, ५)। 

उण्णय पु [उन्नय] नीति का अभाव (भग 
१२, ५)। 


उण्णा जी [ऊर्णा] ऊन, भेड के रोम 


(आवम) | पिपीलछिया स्ली [ पिपीलिका] 
चीटी, जन्तु-विशेष (दे ६,४८) । 

उण्णाअक वि [उन्नायक |] १ उचन्नति-कारक । 
२ पुन, छन्द शाज्ञ प्रसिद्ध मध्य-गुर चतुप्कल 
की सज्ञा (पिग)। 


उण्णाग पु [ उन्नाक] ग्राम-विशेष (झावम) । 
उण्णाम पुं [उन्नाम] १ उन्नति, ऊँचाई (मे 


६, ५६) । ३ गवे, अ्रभिभान। १ गये का 
फारण-भूत कर्म (भग १२, ५) । 

उण्णाम सक [ उद्‌ + नमय्‌ ] ऊँचा करना 
(से ४, ५६) । 

उण्णामिय वि [उन्नमित] ऊँचा किया 
हुआ ( गा १६० २५६ से ६, ७१) । 

उण्णारू सक [ उद्‌ + नमयू ] ऊँचा करना। 
उर्णालइ (प्राकृ ७५) । 

उणप्णाल्यिवि [दे] १ छश, दुबंल। २ 
उन्‍नमित, ऊँचा किया हुआ (दे १, १३६) । 

उण्णिअ वि [जन्नीत] वितर्कित, विचारित 
से १३, ७७) । 

उण्णिअ वि [और्णिक] ऊन का बना हुआझा 
(ठा ६, ३: श्रोष ७०९, ८६ भा)। 

उण्णिद्द वि [उन्निद्र] १ विकसित, उल्लसित 
(गउड) । २ निद्रा-रहित (माल ८५) । 

उ०णी सक [उद्‌ + नी] १ ऊँचा ले जाना । 
२ कहना । भवि उण्णेह (विसे ३१८५)। 
कबवकू, उण्णश्ज्जमाण (राज) । 

उण्णुइअ पु [दे] १ हुँकार । २ झाकाश की 
तरफ मुँह किए हुए कुत्ते की आवाज (दे 
१, १३२) | ३ वि, गवित, 'एवं भणिओझो सतो 
उण्णुइश्नो सो कहेइ सब्व तु” (वव २, १०)। 

उण्ह पु [उष्ण] १ श्रातप, गरमी (खाया 
१, १)। २ वि गरम, तप्त (कुमा)। 


५५३ 


उण्हवण न [उष्णन | गरम करना (पिंड 
२४०) || 

डण्हिआ झ्ली [वे] इसर, खिंचडी (दे 
१, ८5८)। 

उण्हीस पुन [उष्णीप] पगडी, मुकुट ( है 
२, ७५)। 

उण्होद्यभड पु [ दे] भ्रमर, भमरा, भौरा (दे 
१,१२०) । 

उष्दोला ज्जी [दे] कीट-विशेष (आवम) । 
उठाहो श्र [उताहो] श्रथवा, या (वि ५५) । 
उत्त वि [उक्त | कथित, श्रभिहित (सुर १०, 
७६, स ३७६ ) 

उत्त वि [उप्त] ३ वोया हुआ । २ निष्पादित, 
उत्पादित, दिवउत्तो श्रए लोए बमभउत्तेति 
यावरें (सूत्र १, १, ३) | 

उत्त पु [दे | वनस्पति-विशेष (राज) । 

“उत्त वि [गुप्त] रक्षित (सू्न १, १, ३, ५) । 

उत्त देखो पुत्त (गा ८४ सुर ७, १५८)। 

उ्त्तइय | वि [उत्तेजित] (दश० नि० गा० 

उत्तुइ्य ॥ १११. झग२) । 

उत्तंध देखो उत्थंध +रुघ। उत्तघड्ट (हें ४, 
१३३) । 

उत्तघ देखो उत्तम । उत्तघइ [प्राक्ृ ७०) । 

उन्तत देखो वुत्तत (घड्‌ / विक्र ३६)। 

उत्तंपिअ वि [दे] खिनत, उहिग्न (दे १, 
१०२) । 

उत्तंभ सक [ उत्‌ + स्तम्भू ] १ रोकना । 
२ शअ्रवलम्बन देना, सहारा दंना। कर्म, 
उत्तभिज्जइ, उत्तभिज्जेंति (पि ३०८) । 

उत्तभमण न [उत्तस्भमन] १ अ्रवरोध। २ 
अवलम्बन (उप पु २२१) । 

उत्तंभय वि [उत्तस्भक] १ रोकतेवाला। 
२ प्वलम्बन देनेवाला, सहायक (उप पृ 
२२०) । 

उत्तंस पु. [ अवततस | शिरो-भूषण, भ्रवतस 
(गउड, दे २, ५७) । 

उत्तस पुं [उन्तंस ] कणंपूरक, कनफूल, कर्ण- 
भूषण (पाञ्म) । 

उत्तइय वि [दे] उत्तेजित, श्रघिक दीपिव 
(दसनि ३े, ३५) । 

उत्तण वि दि] गवित (सट्ठि प्र दी) । 

देखो उत्तुण । 





१६६ पाइअसहमहण्णवों 


उब्युक्क मक [ उद्‌ + बुक ] बोलना, कहता। | बत्भग्ग वि [दि कहना। उब्भग्ग वि [दे] ग्ररिठित व्याप्त, “ मा 
उच्चुक्कइ (हे ४, २) । रोब्मग्गणिसमाए'! (दे १, ६५, नाट) । 


उच्घुक न [दे] १ अलपित, प्रलाप। २ | उब्मज्ि जी [दे] कोद्व-समूह (राज) । 
सकट । $ वलात्कार [दे १, १२८) | उठभड वि [उद्धभट] १ प्रवल, प्रचएड, 
उब्घचुड अरक [ उद्‌ + त्रुड_] तैरना उब्मटपवरापक्क पिरजयप्यडागाइई श्रदपयड्ड 


उद्बुड | पु [उद्त्रुड] तेरना। निवुड, | (सुपा ४६ ), “उन्मडकल्लोलभीसणारावे 
उच्बुडु / निव्युड्रृुग न॒ [निनत्रुड, ण] | (णामि ४)। २ भयकर, विकराल (मग ७, 


उमचुम करना (परह १,३, उप १२८ टी) । 

उब्चुड़ू वि [उद्ल्रुडित | उन्मग्न, तोणँ (गा 
३७, स्‌ ३६०) । 

उब्बुडण न [उद्‌ब्रुडन_ उन्मज्जन (कप्पू) 

उब्बुह् भ्रक [ उत्त + छुभ्‌  सक्षुब्ध होना ! 
उ्बुहृइ (प्राक़॒ ७५) । 

उब्बूर वि [दे] १ श्रधिक, ज्यादा। २ पूं 
सघात, समूह । ३ स्थपुट, विपमोन्नत प्रदेश 
(दे १, १२६)। 

डठ्भ सक [ ऊध्वेय्‌ ] ऊँचा करता, खडा 


६) ! ३ उद्धव, आडइवरी (पाम्र) 
अइरोसो अइतोसो श्रहहासों 
दुलणेहि सवासो । 
श्रइउन्मडों य वेसो पंचवि 
गरुयपि लहुअति । (घम्म) | 
उठ्भम पु [उद्भ्रम ] १ उद्देग २ परिश्रमण 
(नाट) । 
उत्भव श्रक [ उद्‌ + भू _] उत्पन्न होना । 
उब्मवइ (पि ४७५, नाट)। वकू उब्भवत 
(सुपा ५७१, ६५६) । 


ऊबध्च ९ बता 
करना। उच्मेंठ ( वज्जा ६४), उत्मेह | उव्भव श्रक [ ऊध्यय्‌ ] कँचा करना, खडा 
(महा) । इक; न 
उठ्भ देखो उड़ढ (हे २, ५६५ सुर २,६, | उत्भव पु [उद्भव] उत्लत्ति, प्रादुर्माव (विसेः 
पड़) । रे णाया १, २) । 


उब्भविय वि [ऊर्ध्वित] ऊँचा किया हुमा 
(उप प्‌ १३०, वज्जा १४) । 

उठ्भाअ वि [दे] शान्त, ठंढा, (दे १, ६६)। 

उव्भाम सक [ उद्‌ + भ्रामय्‌ ] घुमाता । 
उब्मभामेइ (राय १२६)। 

उब्भाम पुं [उद्भ्राम | १ प्ररिश्रमण (ठा 
४)। २ वि परिश्नमण करनेवाला (वव 
१)। 

उव्मासइलछा छी [डद्भ्रामिणी] स्वेरिणी, 
कुलटा ज्री (वव ४ बृह 5) । 

उब्सामय पु [उद्भ्रामक] जार, उपपतति 
(पिंड ४२०) ! 

उठ्भामग पुं [उद्भ्रामक] १ पारदारिक, 
परल्षी-लम्पट (श्रोध ६० भा) | २ वायु-विशेष, 
जो तृरा वगैरह को ऊपर ले डढ्ता है (जी 
७) । ३ वि परिश्नमण करनेवाला (वव १) 
डव्भामिया | स्नी [उद्भ्रामिका] कुलटा 
उठ्भामया | जी, स्वरिणी (वव ६, उप 
पृ २६४) । 

उठ्भालण न [दे] १ सूप झ्रादि से साफ- 
सुथरा करना, उत्पवन ॥ २ वि. अपुर्व, भ्रद्वि- 
तीय (दे, १, १०३)। 


उज्भड पुं [उद्भाण्ड] १ उत्कट भाँड, 
बहुखुपा, निर्लेज हडा, उग्र विदूषक, 
खरउत्ति कह जाणसि 
देहागारा कहिंति से हदि। 
छिक्‍्कोवरण उन्मडो 
रणीयासि दास्णसहावो ।/ (ठा ६ टी) । 
२न गाली, कुत्सित-वचन, 'उत्मडवयणु- 








महा) । 

उठ्भत वि [ उद्‌ भ्रान्त] १ झाकुल, व्याकुल, 
खिन्‍न [दे १, १४३)» 

अवलवह मा संकह ण इमा गहलघिओा 
परिव्भभमइ । अत्यक्कग़ज्जिउन्मतहित्यहिय्रग्ना 
पहिग्नमजाओा (गा ३८६)» “भवभमणुव्मतमा- 
णसा श्रम्हे' ( सुर १५, १२३)। २ मृच्छित 
(से १,८) | हे पान्तियुक्त, मौचक्‍का, चकित 
(है २, १६४)। 

उब्भत पुं [उद्आ्रान्त | प्रथम नरक-यूधिवी 
का चीया 
(देवेन्द्र ३) । 


(भवि) । 
उब्भत वि [ दे] ग्लान, वीमार (दे १, ६५, 
नरकेद्रक---एक नरक-स्थान 






| 


उद्घुक्क--उठ्मिग 


उव्भालिअ वि [दे] सूप श्रांद से साफ किया 
हुग्रा, उत्पुत, 'उब्मालिश्न॑ उप्पुणित्रं! (पाम्न) 
उठ्भाव श्रक [ रम्‌ | क्रीडा करना, खेलना । 
उद्मावइ (हे ४,१६८) पड )। वकू उब्भा- 
चंत (कुमा) | 
डब्भावणया । छी [उद्भावना] १ प्रमा- 
उठ्भावणा | वना, गौरव, उन्नति, 'पवयण- 
उब्मावणया (ठा १०--पत्र ५१४)। २ 
उत्प्रेज्ञा, वितर्॑णा, 'अ्रसव्भावउब्मावणाहि' 
(णाया १, १२--पत्र १७४) । 5 प्रकाशन, 
प्रकटीकरण (णुंदि) | 
उब्भाविअ न [स्मण | युरत, क्रीडा, सभोग 
(दे १, ११७) । 
उब्भास सक [ उद्‌ + भासय ] प्रका- 
शित करना । वकू उव्भासत, उच्भासेंत 
(पउम २८, ३६३ ३, १५४५५) । 
उठ्भासिय वि [डद्भासित] प्रकाशित 
(हेका २८२), 
अवरणात्रों नीहर॑ते जिशम्मि 
चाउब्बिहेहि देवेहि ! 
इतेहि य जतेहि य 
कहुमिव उब्मासिय गयएं ॥' 
(सुपा ७७) । 
उव्भासुअ वि [दे] घोमाहीन (दे १, 
११०) । 
उव्भासेंत देखो उब्भास 
उठ्भि देखो डब्मिय ८ उद्मिद्‌ (आचा) । 
डब्मसिउडि वि [उद्श्रुकुटि] भोंह चढाया 
हुआ (गउड) । 
उव्भिज्ता हरी [ उद्भेद्या ] भाजी, एक 
तरह का शाक (पिंड ६२७) । 
उब्भिद्‌ सक [डद्‌ + भिद्‌_] १ ऊँचा करना, 
खडा करना । २ विकसित करना । ३ अंकु- 
रित करना | ४ खोलना। कर्म उब्मिज्जति 
वकू उव्मिदमाण (श्राचा २, ७)। 
कवक्ू, 'भत्तिभरनिव्मरुव्मिज्ञमाणघसपुलय- 
पूरियसरीरा' (सुपा ६५६ ६७, मग १६, ६)। 
सकृ. उठ्भिदिय, उर्भिदिड (पा १३५ 
पि ५७४) 
उठ्मिग देखो उच्मिय ८ उद्भिद (परह १, 
४) । 


उच्दरओ--छत्ताल पाइअसइमहण्णवो 











जा क करनेवाले का सहायक [सुपा १५१, 
४ ३६६) | देखो उत्तरा। 


उत्तरओ श्र [उत्तरत _ उत्तर दिशा की तरफ 
(ठा ८5 भंग) । 

उत्तरग न [उत्तरद्व ] १ दखाजे का ऊपर 
का का (कुमा)। २ वि चपल, चचल 
(मुद्रा २६८) । 

उत्तरकुरु पु.व [उत्तरकुरु) १ देव-भूमि 
स्वर्ग (स्वप्न ६०) । २ क्ली भगवान्‌ नमिनाथ 
वी दीक्षाशिविका (विचार १२६) । 


उत्तरिज्ज ? न [ उत्तरीय ] चादर, दुपट्टा 

उत्तरिय | (उबा, प्राप्रड है १, २४८) 
जरजिप्न उत्तरिय (सुपा ५४६), 

उत्तरिय वि [उत्तीणे] १ उतरा हुआ, नीचे 
्राया हुआ (सुर ६, १५६) । २ पार पहुँचा 
हुआ (महा) । 

उत्तरिय वि [औत्तरिक, औत्तराह] देखो 
उत्तर (ठा १०, विसे १२४५) । 

उत्तरिल्ल वि [औत्तराह] उत्तर दिशा या 
काल में उत्पन्न या स्थित, उत्तर-सम्बन्धी, 
उत्तरीय, 'भ्रह उत्तरिल्लस्यगे! (सुपा ४२, 
सम १००, भग) । 


उत्तरण न [उत्तरण] १ उततरना, पार करना 
उत्तरीअ देखो डउत्तरिय ८ उत्तरीय (कुमाः है 


(ठा ४» स ३६२) । २ अ्रवतरण, नीचे 


श्राना (ठ १०) । १, २४८» महा) | 
उत्तरणवरडिया की [ दे ] उड्प, जहाज, उत्तरीकरण न [<प्तरीकरण] उत्कृष्ट बनाना, 
है विशेष शुद्ध करना, 'तस्स उत्तरीकरणोणं! 
डोगी (दे १, १९२) । (पढि) । प 
उत्तरविउब्विय वि [उत्तरवेक्रियिक] उत्तर- उत्तरोद् 9 उत्तरी्ट] १ ऊपर का झोठ (पि 
वैक्तियनामक लब्धि से सम्पन्त (पच२,२०)। | ३६७)। २ श्मश्र , मूँछ (राज) ॥ 
उत्तरसंग देखो उत्तरा-सग (पव ३८) । उत्तल्दअ पुं [ दें ] विठप, अकुर (दे १, 
उत्तरा जी [उत्तरा] १उत्तर दिशा (छा १०)। | ११६)। 
२ मध्यम ग्राम की एक मूच्छंता (ठा ७)। , उत्तव वि [ उतक्तवत्‌ ] जिसने कहा हो वह 
३ एक दिशा-कुमारी देवी (ठा८5)॥ ४ | (पि५६६)। 
दिगम्बर-मत-अवर्तक श्ाचार्य शिवभूति की | उत्तस श्रक [ उत्‌ + ल्लस्‌ ] १ त्रास पाना, 
स्वनाम ख्यात भगिनी (विसे)। ५ अ्रहिच्छत्ना | पीडित होना। २ डरना, भयभीत होना। वक्ू 
नगरी की एक वापी का ताम (ती)। णंदा | उत्तसंत (सुर १, २४६५ १०, २२०) । 
सी [ नन्‍्दा | एक दिक्‍्कुमारी देवी (राज)। | उत्तसिय वि [उत्त्रस्त] १ भयभीत । २ 
“पह पु [ पथ_ उत्तरदिशा-स्थित देश, उत्त- | पीडित (सुर १, २४६) । 
रोय देश (आन २)। फग्गुणी देखो उत्तर- | _ताड सक [ उत्त्‌ + ताडयू ] १ ताडना, 
फगगुणी (सम ७ इक)। भद्दवया देखों। साइन करना। २ वाद्य बजाना। कवक्, 
उत्तर-भद्दवया (सम ७ इक) । 'यण ्‌ 'त्ताडिज्नता्ं दहरियार कुडवाएं! 
[_यण]] उत्तरायण, सूर्य का उत्तर दिशा में (सम) । 
| 


गमन, माध से लेकर छ महीना (सम ५३) । 
यया जी [ यता] गान्वार-ग्राम की एक 
मूच्छंता (छा ७) । चह देखो पह (महा, 
उब १४२ टी) । संग पु [ सग] उत्तरीय 
वच्ल का शरीर में न्‍्यास-विशेष, उत्तरासण 
(कप्प, भग श्लीप)। समा जी [समा] 
मध्मम ग्राम की एक मूच्छेना (ठा ७)। साढा | 
द्री [ पाढा] नक्षत्र-विशेष (सम ६, कस)। , 

“हुत्त न [मिमुख] ६१ उत्तर की तरफ। 
२ वि, उत्तर दिशा को तरफ मुंह किया हुभा 
(झोघ ६५०, भाव ४) । 


उत्ताडहण न [उत्ताडन] १ ताडना करना 
(कुमा) । २ वाद्य वजाना (राज)! 

उत्ताण वि [उत्तान] १ उन्मुख, ऊब्व-मुख 
(पचा १८)। २ चित्त (विपा १, & ठा 
४, ४) । ३ विस्फारित, उत्ताणणयणपेच्छ- 
णिज्जा पासादोया दरिसरिणज्जा' (शऔप)। 
४ पझ्निपुरा, भकुशलः “उत्ताणमई न साहए 
घम्म! (घम्म ८) । साइय वि ['शायिन ] 
चित्त सोनेवाला (कस) । 


| उत्ताणअ ] ऊपर देखो (भगः गा ११०५ 
उत्ताणग $ कम) । 
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किक 8 मी जर 


उत्ताणपत्तय वि [दे] एरणड-सम्बन्धी (पत्तो 
वगेरह) , (दे ९, १२०)। 
उत्ताणिअ वि [उत्तानित] १ चित्त किया 
हुआ (से ६, ८९० गा ४६०)। २ चित्त 
सोनेवाला (दसा) । 
उत्तार सक [ अब + तारय्‌ ] नीचे उता- 
रना | वक्ू, उत्तारेमाण ा ५)। 
उत्तार सक [ उत्त + तारयू ] १ पार पहुँ- 
चाना । २ वाहर निकालना । ३ दूर करना» 
'देहो * नईए ज़ित्तो, तश्नो एए जइ नो उत्ता- 
रिता तो ह मरिऊण' (सुपा ३५७, काल)। 
उत्तार पुं [उत्तार] १ उतरना, पार करना 
अणुसोशो सेसारो पडिसोश्नो तस्स उत्तारों 
(दम २), णखइउत्ताराइ (उबर ३२)। २ 
परित्याग (विसे १०४२) । ३ उत्तारनेवाला, 
पार करानेवाला: 
“भवसयसहस्सदुलहे, 
जाइजरामरणसागरोत्तारे । 
जिणुवयणम्मि शुणायर ! 
खणुमवि मा काहिसि पमार्या 
(प्रासू १३४) । 
उत्तार पुं [दे] झावास-स्थान, गुजराती मे 
“उत्तारों (सिरि ७००)। 
उत्तारण न [उत्तारण] १ उतारना २ दूर 
करना । ३ बाहर निकालना । ४ पार करना» 
ता भ्रज्जवि मोहमहाग्रहिविसवेगा 
फुरति तुह बाढ़ । 
ताखुत्तारणहेउ, तम्हा 
जत्त कुणायु महू ।। 
(सुपा ५५७, विसे १०४०) । 
उत्तारय बि [उत्तारक] पार उतारतेबाला 
(स ६४७) । 
उत्तारिअ् वि [उत्तारित] १ पार पहुँचाया 
हुआ । २ दूर किया हुआ । हे बाहर निकाला 
हुआ तिणवि उत्तारिशों भूमिविवरात्रो 
(महा) । 
उत्ताल वि [उत्ताल] १ भहानू, बडा, 'उत्ताल- 
तवालयाण वरिएहि दिलमाणाण (सुपा 
५०२)। २ उतावला, श्षीघ्रकारी, 'बाहवि 
उत्तालो अप्पडिलेहियसेज्ज॑ गिएहतो! (सुपा 
६२०) । ३ उद्धत (दे १,१०१) । ४ चेताल, 
ताल विरुद्ध गान का एक दोप, 'गायतो मा 
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.. पिच्छद नन्‍त विणा कणया 
(मोह २२) ! 

उम्पत्थ सक [| अभ्या + गम] सामने 
श्राना । उम्मत्यद ( है ४, १६४, कुमा) । 
उस्मत्थ वि [दे] अश्रधो-पुख, विपरीत (दे १, 
६३) । 

उम्मर पु [ दे ] देहली, द्वार के नीचे की लकडी 
( दे १, ६५) । 

उम्मरिअ वि [हे | उत्बात, उन्मूलित (दे १, 
१०० पड़ ) | 

उम्मछ वि [दे] स्थ्यान, कठिन, घट्ट (दे १, 
६१) | 

उम्मलण न [उन्मदेन_ मसलना (पाञ्न) । 
उम्मल्ल पु [दे] १ राजा, तृप। २ मेघ, 
वारिश । ३ बलात्कार । ४ वि पीवर, पुष्ठ 
(दे १, १३१)। 

उम्मलाा ज्री [द] तृप्णा (दे १, ६४)। 
उस्महण वि [उनन्‍्मथन_] नाशक, विनाशकारी 
(सुर ३, २३१) । 

डम्माइअ वि [उन्मादित | उन्मत्त किया हुप्ना 
(पठम २४, ११) । 

उम्माडिय न [ दे उत्मुक जलता काप्ठ, घुज- 
राती में 'उबाद (सिरि ६८०) । 
उम्म्राण न [उन्मान] १ माप, माशा श्रादि 
तुला मान (ठा २, ४)। २? जो तौला जाता 
हैं वह (ठा १०) । 

उम्माद देखो डम्माय (भग १४, २) | 
उन्प्रादइत्तअ (शौ) वि [ उन्माठयितृ ] उन्‍्माद 
करानेवाला (अश्रभि ४२)। 
डम्माय श्रक [ उद्‌ + मद | उनन्‍्माद करना, 
उन्मत्त होना । वक्ू उम्मायत (उप ६८६ 
टी) । 

उम्माय पु [उन्‍्माद | १ चित्त-विश्वम, पायल- 
पन (ठा ६, महा) । २ कामाघीनता, विषय 





मे श्रत्यन्तासक्ति (उत्त १६) । ३ श्रालिज्भन 


(विसे) । 
उम्माल देखो ओमाल (पाग्न) | 
उम्मालिय व [उन्माल्ति] चुशोमित (भवि) । 
उम्माद पुं [उन्माथ | विनाश, 'निसेविजताबि 
(कामभोगा ) करेंति श्रहियगुम्माहय (महा) । 
उम्माहय वि [उन्म।/थक] विनाशक, श्रहो 
उम्माहयत्त विसयाणँं' (महा, भवि) । 





पाइअसदमहण्णवों 


उम्माहि वि [उन्माथिन] विनाशक ड़ 


टि)। 


उम्माहिय त्रि [ उन्मायित_| प्रिनाशित (बति)। 
उम्मि पुत्ती [ऊर्मि] १ बल्लोव, तरंग (कुमा, 


दे३ ६)। २ भीठ, जन-ममुदाय (भग २, 
१)। 'मालिणी जी [ मालिनी] नदी-विशेष 
(ठा २, ३) । 


डम्मिठ वि. [3] हम्तिपक-रहित, महावत- 


रहित, निरकुश, उम्मिठारियपरों उय उम्मू- 
लइनयसमूह सो' (सुत्ा ३८४८, २०३) । 


उम्मिण सके [उद्ध + मी) तीलना, नाप 


करना । कर्म उम्मिशिज्ञद (अरग १६३) । 


उम्मिय वि [डन्मित] प्रमित, कोडयोडि- 


जुगम्मियापि पिहिणो हाहा विचित्ता गदी' 
(रभा) । 

उम्मिल्रि वि [ उन्‍्मीलित] प्रिकासी, तत्व य 
उम्मिलिरपढमपल्लवारशियसयवसाहरस्स' (सपा 
८६५) । 

उम्मिल्ल भ्रक [ उद्‌ + मल ] १ विकसित 
होना । २ खुलना । ३ प्रकाशित होना। 
उम्मिल्लइ (गउड) | वकु उम्मिल्त (से १९, 
३१) । 

उम्मिल् वि [उन्मील] १ प्रिबसित (पाग्र, 
से १०, ४०, सम ७६)। २ प्रकाशमान (से 
११, ६४) गउड)। 

उम्मिलण न [उन्मीटन_] विकास, उल्लास 
(गउड) । 

उम्मिछिय वि [उन्मीलिन] १ विकसित, 
उल्लमित | २ उद्घादित, खुला हुआ, तदप्नों 
उम्मिल्लियारिय तस्स नयणारिय (श्रावमः 
स२८०)। हे प्रकाशित। ४ वहिफ्कृत, 
“पजरुम्मिल्लियमणिकरणागशूभियागे. (जीव 
४) । * न. विकास (भण) । 

उम्मिस प्रक [ उद्‌ +मिप्‌ ] खुलना, 
विक्‍सना । वक्ष, उम्मिसत (विक्त ३४) , 
उम्मिसिय वि [उन्मिपित] १ विकसित, 
प्रफुल्ल (भग १४, १)। २न विकास, 
उन्मेष (जीव ३) । 

उम्मिस्स देखो उम्मीस (पव ६७) । 
उम्मीलण देखो उस्‍म्मह्लण (कुमा, गउड)। 
उम्मीलणा ज्री [उन्मीलना_] प्रमत्र, उत्पत्ति 
(राज) । 





उम्मत्व--उ्म्मूल 





उम्मीलिय देसो उम्मिहिय (राज) । 

उम्सीस वि [उन्मिश्र] मिश्रित, मुक्त (सुपा 
७४४ प्राय ३२) । 

उम्मुअ देसो उमुय | वक्ृ.जणाम्मि पोऊुसमि- 
वुम्मुम्त चक्‍सु पसणणें गद् निश्चियेज्जाा 
(उप पृ २०) । 

उम्मुअ न [उल्मुक] ध्लात, छृवा (परप्र) । 
उम्मुच सवा [ उद्य + मुच ] परित्याग 
बरना। वक्ष उम्मुचत (विस २०५०) । 
उम्मुझ मिं [उन्मुक्त] १ प्िघुक, रहित 
ते धीरा बधागम्प्श्मा नायासलि जीविय' 
(मुप्र १, ६)। २ उत्द्विप्त (श्रीपी। ३ 
परिव्यक्त (प्रावम) । 

उम्मुग्ग वि [उन्मग्न | १ जल के ऊपर तैरा 
हुआ। २ ने मैरना। 'निमुग्गिया झी 
[ निमग्नना] उनच्रभ बरना, से भिज्लू 
वा० उदगसि प्रयमारे नो उम्म्रग्गनिमृग्गियं 
करेज्जा' (प्राचा २, ३, २, ३) | 

उम्मुग्गा ) त्लरी देंगो उसम्मरग रू उत्मग्न 
उम्मुजा | (परह १, ३३ पि १०४, २३४- 
ग्राचा) । 

उम्मुट्ट वि [उन्म्रष्ठ | स्टृण छप्ता हुआ 
(पाप्न ) । 

अम्मुद्विआ वि [उन्मुद्रित] १ विकसित, 
प्रफूल्ल (गठड ब्पू)। २ उद्घाटित, सोला 
हुआ, उम्मुद्दम्ो समुग्गो, तम्मजमें लहुस- 
मुग्गय नियई (सुपा १४४) । 

उम्मुयण न [उ्न्मीचन_] परित्याग, छोड 
देना (सुर २, १६०) | 

उम्मुयणा सी [उन्मोचना_] त्याग उज्मन 
(आवब ५) । 

उम्मुद्द वि [दे] दृप्त भ्रभिमानी (दे १, 
६६, पड्‌ )। 

उम्मुह वि [ उन्मुख | १ संमरुख (उपपषु 
१३४)। २ ऊच्वं-मुझ् (से ६, ८२) । 

उम्मूढ वि [उन्मूढ़] विशेष मूढ, भत्यन्त 
मुग्घ। विसृुड्या की | विसुचिका] रोग- 
विशेष, हैजा (सुपा १६) | 

उम्मूल वि [उन्मूल] उन्मूलन करनेवाला, 
विनाशक (गा ३५५)। 

उम्मूल सक [ उद्‌ + मूलय्‌ ] उखाडना, 
मूल से उखाड फेंश्ना। उम्पूलेद (महा)। 





पाइअसदमहण्णवो 


उत्थय--उदढग 








. 
भरनीसहा पडिया' (सुपा २०) । 
२ उत्यित, उठा हुआ (दे ७, ६२) | 
उत्थल न [उत्स्थछ] १ ऊंची घूल राशि, 
उन्नत रज पुन्ज (भग ७, ६ टी)। २ उन्मागगं, 
कुपथ (से ५, ६) । 

उत्थलिअ न [ दे ]१ घर, गृह। २वि 
उन्मुख-गत, ऊँचा गया हुआ (दे १ १०७» 
स१८०)। 


उत्थंध पु [उत्तम्भ| ऊष्वें-प्रसरण, ऊँचा 
फैलाना (से ६, ३३) । 

उत्थधण न [उत्तम्भन_| ऊपर देखो (गउड)। 

उत्थधि वि [ उत्लेपिन्‌ ] ऊँचा फेंकना 
(गउड) । 

उत्थविअ वि [उन्नमित] ऊँचा किया हुप्ा, 
उन्नत किया हुआ (कुमा) । 

इत्थघिअ वि [ रुद्ध | रोका हम्मा (कुमा) | 

उत्थघिअ वि [उत्तम्मित_] उत्थापित, उठाया 
हुआ (से ४, ६०)। 

उत्थभि वि [उत्तस्भिन्‌] १ श्राघात-प्राप्त, 
अ्रवलम्बन करनेवाला: 











कूदना । उत्यल्लइ ( पड ) । 






परिवत्तंन, उथल पुथल (दे १, १२२) । 







वि 2 मो सब । उत्थल्ला जी [दे] १ परिवत्तंन (दे १, ६३)। 
न हु श्रन्तजम्मनिम्मिञ्र- २ उद्धत्तंन (गउड) । है 
; सुहासुहो कम्म-परिणामों ४' उत्थल्विआ वि [डच्छूलित] उचला हुआ, 
(प्रामू १२७) । उत्यल्लिश्र॑ उच्छलिग (पाम्न) । 





उत्थाइ वि [डत्थायिन्‌ ] उठनेवाला (दे ८ 
१६) ! 

उत्थाइय वि [उत्थापित] उठाया हुश्रा, 
धुन्बुव्याइपनरवरदेंसे दडाहिवँ ठ्व्‌इ महा 
(सुपा ३५२) । 

उत्थाण न [उत्थान] १ वीर्य, वल, पराक्रम 
(विसे २८-२६) । २ उत्यान, उत्पत्ति 
“वछावाही श्रमज्फो न नियत्तर श्रोसहेहि कर्णाहि। 
तम्हा तीउत्याण निरुभियन्व हिएसी हि! 

(सुपा ४०४) । 

उत्थामिय (अप) वि [उत्थापित] उठाया 
हुआ (भवि)। 

उत्थार सक[ आ + क्रम ] भ्राक्रमण करना, 
दवाना । उत्थारइ ( है ४, १६०» पड्‌ )। 

उत्थार देखो उच्छाहू - उत्साह (है २, ४८० 
षड्‌ )! 

उत्थारिय वि [आक्रान्त] श्राक्रान्त, दवाया 
हुआ, 'उत्पारिश्रश्नतरंगरिउवग्गो' (कुमा, सुपा 
५४६ )। 

उत्थिय देखो उद्ठगिय (हे ४, १६५ पि ३०)। 

उत्थिय देखो उत्थइअ (पंचा८ ) । 

“उत्यथिय वि [ तीर्थिक_] मतानुयायी, दर्शना- 
चुयायी (उदा, जीव ३) । 

“उत्थिय वि [यूथिक |] यूथ प्रविष्ट, अदुण॒- 

! उत्यिय--/ (उवः जीव ३) । 





उत्थभिअ बि [उत्तम्भित] १ श्रवलम्बित । 
२ भका हुआ, स्वम्मित, 'श्रदपीण॒त्यणउत्थ- 
भिम्नाणरे सुप्रणु सुणसु मह वश्मण' (गा 
६२४)। ३ बन्बन-मुक्त किया हुम्ना (स 
५६८) । 

उत्थभिर देखो उत्तंसि (वज्जा १४२) | 

उत्थरघ पु [दे] सम, उपसर्दे (दे १, ९३) | 
उत्थप्पण देखो उद्धयण (कुप्र ११७) । 
उत्थय देखो उत्यइुय (कप्प), “निवडति 
तणोत्ययकूपियासु तुगावि मायगा (उप 
७२८ टी) । 

उत्थर सके | आ+ क्रम | भाक्रमण 
करना । संकृ उत्थरिति (अप) (भवि)। 
उत्थर सक [ अब + स्त_] १ श्राच्छादन करना, 
ढकना । २ परामभव करना । वकू, उत्थर॑तत, 
उत्थरमाण (परह १, ३, राज) । 

उत्थर ] सक [उत्त्‌ + स्व.])। आच्छादन 
उत्थछ् । करना (?)। उत्यरइ, उत्यल्लइ 
(आकृ ७५) । 

उत्थरिअ वि [आक्रान्त_] भाक़रात्त, दवाया 
हुप्रा, उत्यरिश्रोवग्गिग्राई अक्‍्कर्ते (पाश्न, 
भवि) । 

उत्थरिय वि [दे] १ निस्छत, निर्गत (स 
४७३)। 

























उत्थल्ल श्रक. [ उत्‌ +शल्ू | उचछलना, 


उत्यल्लपत्थल्ा स्त्री [दे] दोतो पार्श्वो से 


१५७ 


उत्थुभण न [अवस्तोभन]] भ्रनिष्ट को शान्ति 


के लिए किया जाता एक प्रकार का कौतुक, 
थु-थू श्रावाज करना । (चृह १) । 


उद्‌ न [उढ ] जल, पानी अभ्रवि साहिए दुवे 


वासे सीझोद॑ अमोच्चा निक्‍्संते (आचा, 
भग ३, ६) । “उल्ल “ओल्ल वि [ (दर ] 
पानी से गीला । (ओघ ४८६, थि १६१) । 
गत्ताभ न [ 'गर्त्ताम ] गोत्र-विशेष 
(ठ७)। 


उदइय देखो ओदइयर (मण) । 
उदइल्ल वि [ उदयिन्‌ ] उदयवानू, उन्‍मति- 


शील, सिरिश्रभयदेवसूरी भ्रपुव्वसू रो सयावि 
उदइल्लो' (सुवा ६२२)। 


उदक पु [उद्छू] जल का पात्र विशेष, जिससे 


जल ऊँचा छिडका जाता है (ज २) । 


उदच सक [ उद््‌ + अच्न्चू ] ऊँचा जाना 


(कुमा) । 


उठचण प [उद्दस्बन] १ ऊँचा फेंकना। 


१ वि ऊँचा फेंकनेवाला (अणा) । 


उदचिर वि [ उदगख्वित ] ऊँचा जानेवाला 


(कुमा) । 


उद्त पु [उदन्त | हकीकत, समाचार, वृत्तान्त, 


“खिप्रमेऊणा कइवल वीगमोदतो व्य राहवस्स 
उवरणिय्रो' (से ४, ५५, स ३०, भंग) । 


उठप पुं [डद्दृप्त] कष्णराज पुत्र उदय (नल- 


दव० रास० ऋषिवधन) 


उदग पुन [उदक] जल पानी “चत्तारि 


उदगा परणत्ता' (ठा ४, जी औ)|। २ 
वनस्पति-विशेष (दस ८५, ११) । ३ जलाशय 
(भग १, ८)। ४ पूँ स्वनाम-ख्यात एक 
जैन साधु । ५ सातवें भावी जिनदेव (सूत्र 
२, ७)। गठ्स पु [ गर्भ ] बादल, 
प्रश्न (भग २, ५)। 'दोणि जो ['द्रोणि] 
१ जल रखने का पात्र-विशेष, ठढा करने के 
लिए गरम लोह। जिसमे डाला जाता है वह 
(मग १६, १)। २ जो श्ररघट्ट में लगाया 
जाता हे वह छोटा घडा (दस ७)। 'पोग्गल 
न [पौद्ूगछ] बादल, मेघ (ठा ३, ३)। 
“मच्छ पु [ मत्स्य] इच्ध-घनुप का खरड, 
उत्पात-विशेष (भंग ३, ६)। माल पुल्नी 
[माल] जल का ऊपर घढ़तता तरग, उदक- 
शिखा, वेला (ठा १०, जीव ३) । वत्थि जी 


श्छ्र 





रा. देखो उल्ल ८ भ्राद्र यू । 
उल्लेब पु [दे] हास्य, हँसी (दे १, १०२) । 
उल्लेहड वि [दे] लम्पट, लुब्घ (दे १, १०४: 
पाञ्रो) । 

उल्लोइ्य न [दे] १ पोतना, भीत को चूना 
वगैरह से सफेद करना (श्रीप) । २वि पोता 
हुआ (णाया १, १, सम १३७)। 
उल्लोऊ वि [दे ] श्रुटित, छित्त (पड्‌ ) । 
उल्लोच पु [दे उल्लोच] चन्धातप, चादनी 
दि १, ६०) सुर १२, १, उप १०७) | 
जउल्लछोढ़ सक [ उल्लोध्रय |] लोध शभादि से 
घिसना । उल्लोढिज्ज (पश्राचा २, १३, १)। 
उल्लोय पुं [उल्छोक] १ श्रगासो, छत (णाया 
१, १, कप्प, भग)। २ थोडी देर, थोडा 
विलम्व (राज) । 

उल्लोय देखो उल्लोच (सुर ३, ७०, कुमा) । 
उल्छोल भ्रक [ उत्त्‌ + छुलू ] लठना लेटना । 
वकृ उल्छोछत (निन््‌ू १७)। प्रु शोकाकुल 
ल्ली-रदन शब्द (चठ० सगरचरिय) । 
उल्लोल सक [ उद्‌ + छोलयू ] पोछना । 
उल्लोलेदइ, सक उल्लोलेत्ता (आचा २, 
१५, ५)। 

उल्लोल पु [ दे] १ शत्रु, दुश्मन [दे १, ६६) । 
२ कोलाहल (पउम १६, ३६)। 
उल्लोल पुं [डल्छोछ] १ प्रवन्य, “उद्देसे 
आासि राराहिवाण वियडा कहुल्लोला' (गउड)॥. 
२ वि उद्भट, उद्धत) 'तरुणजणविव्भमुल्लोल- 
सागरें (स६७)। ३१वि उत्सुक, बहुसो 
घडंतविहृडतसइसुहासायसगमुल्लोले । हियए 
च्चेय समप्पति चचला वीइवावारा' (गउड) । 
उल्लोव (अप) देखो उल्कोच (भवि) । 
उच्दच सक [ वि + ध्मापय्‌ | ठढा करना, 
श्राग को बुकाना । उल्हवद (हे ४, ४१६) । 
उल्हविय वि [ दे, विध्मापित] दुफाया हुप्रा, 
शान्त किया हुप्ना (पउम २, ६६) । 
उन्दर्सिअ वि [दे] उदमट, उद्धत, (दे १, 
११६)। 

उल्हा श्रक [वि ध्पा] बुक णाना । उल्लाइ 
(स २८३) । 

उब भर [उप] निम्न लिखित श्रर्थों का सुचक 
प्रव्यय---१ समीपता, उवदसिय (परुण 
१)। २ सहशता, तुल्यता (उत्त ३)। 
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पाइअसद्दमहण्गवों 


+3 समस्तपन रा । ४ एकबार । ५ भीतर 
(आव ४) । 

उब न [उद्‌] पानी, जन, 'पाउवदाइ च 
रहाणुवदाइ च (णाया १,७--पत्र ११७)। 

उबअठ वि [उपक्रण्ठ| समीप का, भ्रासन्‍्न 
(गउड) । 

उचइट्ु वि [उपहिए्ट | कथित, प्रतिपादित, 
शिक्षित (भोघ १८ भा, पि १७३) | 

उबइण्ण वि [उपवीण_] सेवित (यू ३६) | 

उबइय वि [ उपचित_] १ मासल, पुष्ट (परह 
१, ४) । २ उन्नत (ग्रोप) । 

उबइय पुद्नछी [ ढे | त्रीन्द्रिय जीव-विशेष, देखो 
आवध्य (जीव १ टी, परण) । 

उबइस सक [उप्‌ +दिश_ | # उपदेश देना, 
सिखाना । २ प्रतिपादन करता । उबडसद् 
(पि १८४) | उवदसति (भंग) | 

उबउज़ सक [ उप + युज्‌ _] उपयोग करना । 
कर्म उवउज्जति (विसे ४४०) । सक्क 
उचडजिऊण, उबउज्न (पि ५८४, निन्नू १)। 

उबउज्न पु [दे | १ उपकार (दे १, १०८)। 
२वि उपकारक (पड )। 

उबउत्त वि [उपयुक्त ] १ न्‍्याय्य, वाजवी । 
२ सावधान, अप्रमत्त (उबर, उप ७७३) । 

उबऊढ वि [उपगूढ ] झालिड्धित (पाप्म, से 
१, ३८० गा १३३ )। 

उवऊद सक | उप+गूह ] आालिड्धन 
करना । उवऊह्‌इ (प्राकु ७४) । 

उबऊह॒ण न [उपगूहन_| आलिज्धून (से ५, 
४८) । 

उबऊह्विअ वि [उपगूहित] श्रालिज्धित (गा 
६२१) । 

उवएइआ जी [ दे] शराब परोसने का पात्र 
(दे १, ११८) । 

उबएस पुं [उपदेश ] १ शिक्षा, वोध (उब) । 
२ कथन, प्रतिपादन | ३ शाज्न, सिद्धान्त 
(आचा, विसे ८६४) । ४ उपदेश्य, जिसके 
विषय में उपदेश दिया जाय वह (घर्मं १) । 

उबएसग वि [उपदेशक] उपदेश देनेवाला, 
हिच्चाणं पुन्वसजोगं, सिया किन्चोवएसगा' 
(सूत्र १, १)। 

उबएसण न [उपदेशन_] देखो 'उवएस 

(उत्त २८० ठा ७) विसे २५८३) । 


पलेन्ता--उवृकर 


उबएसणया ) छ्ली [उपदेशना] उपदेश 

डपएसणा 3 (राज, बिसे २५८३) । 

डवएसिय वि [उपदेशित_] उपदिए, 'सामा- 
इयरिए्जुत्ति वोच्ड उवएसिय गुरुजणेण' 
(विसे १०८०, सण) । 

उबओग पु [उपयोग] ९ ज्ञान, चैतन्य 
(परण १२, ठा ४, ४, द ४) । २ स्थाल, 
व्यान, सावधानी, 'त पुण सबिग्गेण 
उवश्नोगजुएण तिव्वसद्धाए' (पचा 2)। ३ 
प्रयोजन, श्रावश्यकता (सुपा ६४३) । 
उब्रश्नोगि वि [ उपयोगिन_| उपयुक्त, योग्य, 
प्रयोजनीय, पत्ताईण विसुरद्धि साहेउं गिर्हए 
जमुवश्लोगि' (सुपा ६४३, स ५ )। 

उबंग पुन॒[डपाड़्] १ घोदा अ्रवयव, क्षुद्र 
भाग, 'एवमादी सब्बे उवगा भरणति' (निन्नू 
१)। २ ग्रन्य-विशेष, घूल-ग्रत्थ के अ्श-विशेष 
को लेकर उसका विस्तार से व्णंव करने- 
वाला ग्रन्य, टीका, संगीवगाण सरहस्साण 
चउरा॒ह वेयाण' (अप) । ३ “औशौपपातिक' 
सूत्र वगैरह बाहर जैन ग्रन्थ (कप्प, जे 
१, सूक्त ७०)। 

उबजण न [उपाञझ्नन] मुक्षण, मालिश 
(परह २, १) । 

उवकंठ देखो उबअठ (भवि) । 

डपकठ न [ उपकण्ठ_] समीप (सिरि ११२१)। 

उबकदुआ (शौ) भझ [उपकृत्य] उपकार 
फरके (प्राकृ ८८) । 

उबरकप्प सक [उप+क्लू] १ उपस्थित 
करना । २ करना, 'उवकप्पइ करेइ उबरोष्द 
वा होति एकट्टरा (पचभा)। उबकप्पति 
(सूत्र १, ११) । 

उबकृप्प पु [उपकल्प_] साधु को दी जाने- 
वाली भिक्षा, श्रन्तपान वगैरह (पचभा) । 


उबकय वि [ उपकृत | जिसपर उपकार 
किया गया हो वह, अनुगृहीत, अरणुवकयप- 
राणुग्गहपरायरा' (आव ४) । 

उवकय वि [दे] सज्जित, प्रगुण, तेयार 
दे १, ११६)। 

उबकर देखो उब॒यर ८४उप + कु । उवकरेउठ 
(उबा) । 

उबकर सक [ अव+क्‌ ] व्याप्त करना। 
भूका 'भ्रहवा पसुशा उवकरिसु' (झाचा १, 
६, ३, ११)। 





उदीर--उद्दाइत्ता 





उदीर सक [ उद्‌ + हरय्‌ ] ! प्रेरणा करना। 

२ कहना, प्रतिपादद करना। दे जो कर्म 
उदय-प्राप्त न हो उसको प्रयत्न-विशेष से 
फलोन्मुख करना । उदीरइ, उदीरेंति (भगः 
पंति ७८)। भूका, उदीरिस, उदीरेंसु 
(संग) । भवि, उदीरिस्सति (भग)। वह. 
उर्द'रंत (ठा ७) कुसलवइमुदीरतो' (उप 
६०४) । कवकृू, उदीरिज्जसाण (परुण 
२३)। हेक उर्दीरेत्तए (कस) । 

'उदीरग देखो उदीरय (प्र ५, ५) । 

उदीरय न [उदीरण_] १ कथन, श्रतिपादन । 
२ प्रेरणा । ३ काल-प्राप्त न होने पर भी 
प्रयत्न-विशेष से किया जाता कर्म-फल का 
अतुमव (कम्म २, १३)! 

चदीरणया ) त्ी [उदीरणा] ऊपर देखो 

उदीरणा (कम्म २,१३५ १) जे करणे- 
शोकट्टिय उदए दिजइ उदीरणा एमा' (कम्मप 
१४३» १६९) । 

'उदीरय वि [उदीरक] १ कथक, प्रतिपादक । 
२ प्रेरक,प्रवर्तंक, 'एकमेक्क विसयविसउदी रएसु' 
(परह १,४)। ३ उदीरणा करनेवाला, काल- 
प्राप्त न होने पर भी प्रयत्न-विशेष से कर्म- 
फल का अनुभव करनेवाला (कम्मप १५६) । 

'उदीरिद देखो उदीरिय (राय ७४)। 

डदीरिय वि [ उदीरित | १ प्रेरित, 'चालियाएँ 


घट्टियाण खोमियाणं उदीरियाणं केरिसे सद्दी ' 
। (दे १, १००)।२ स्फुटित, विकसित, 'फुडिश्न | 
घोरे घम्में उदीरिएं (प्राचा)। | 


भवति' (राय, जीव ३)। २ कथित, प्रति- 
पादित, 
३ जनतित, कृत, 'ससहूफासा फठसा उदीरिया' 
(आचा)। ४ समय-श्राप्त न होने पर भी 


कनललन लिन निज लत अजित 








पाइअसदमहण्णवो 


उदृहूछ देखो उऊह॒छ (आचा, पि ६६) ! 
उद्द न [दे] १ जल-मानुप । २ ककुद, बैल के 
कंधे का कूबड (दे १, १२३)। ३ मत्स्य- 


१५९ 


भवि, उद्वेहिड (भग १ ५) । कवकू उछ- 
विज्ञमाण (सूत्र २, १)। # उद्दवेयव्य 
सूझ २, ३)। 


विशेष । ४ उसके चर्म का बना हुआ वल्न | पउदेचे प्‌ [उद्द्वव, उपद्रव] १ उपद्रव। 


(झाचा) । 
उद्द वि [आदर] गीला, भाद' ( पड्‌ ) । 
उद्दअ वि [उद्यत] उद्यम-युक्त (प्राक्‌ २१)। 
उद्दड + वि [उद्ण्ड] १ प्रचएड, उद्धत 
उद्दडग | (कुमा, गठड)। २पु हाथ में 
दएड को ऊँचा रखकर चलनेवाले तापसों 
की एक जाति (श्रौप, निचू १) । 
उद्दतुर वि [उद्दन्तुर] १ जिसका दंत बाहर 
झ्राया हो वह। २ ऊँचा (गउड) । 


श्रादि छोटा कीट (कप्प)। 

उददड़्ढ पु [उहग्ध] रत्लप्रमा नरक-प्रथिवी 
का एक नरकावास (ठा ६)। मज्मिप्र पु 
[मध्यम_ रत्लप्रमा पुथिवी का एक नरकाबास 
(ठा ६)। वत्त पु [।बत्ते] देखो पुर्वोक्त 
श्र्थ (ठा 5)। ।वसिट्ट पुं [ वशिष्ट | देखो 
पूर्वोक्त श्र (ठा ६)। 

उद्ददर न [दे ऊध्वेदर] सुभिक्ष, सुकाल 
(बृह १) । 

उद्दम पुन देखो उज्जम ८ उद्यम (प्राक्त २१)। 

उद्दरिअ वि [दे] १ उत्खात, उखाडा हुश्ा 


फलिपश्न च दलिश्न उद्दरिश्र (पाष्न) 
उदरिश्॒ वि [उद्‌ + दृप्त] गवित, उद्धत, 
श्रभिमानी (ण॒दि) । 


प्रयत्न-विशेप से खीच कर जिसके फल का | उद्दछण न [उद्दलन_] विदारण (गउड) । 


अनुभव किया जाय वह (कर्म) (परुण २३५ 
भग) । 

उद्दु देखो उठ [(प्राप) प्रभि १८९० पि ५७) । 

डट्ुबर देखो उबर (कस)। 

ऊदुरुद्द सक [ उद्‌ + रुह_ |] ऊपर चढना । 

उदुरूहद्द (पि ११८) । 

उद्खल देखों उऊखल (पि ६६) । 

'उदृग पुन [ दे | पृथिवी-शिला (पचा ८, १० 
टी)। 

उदृलिय वि [दे] म्वनव, नीच नमा हुआ 
६ पड )। 


उद्दव सक [ उद्‌, उप+ द्र ) १ उपद्रव 
करना, पीडा करना। २ मारना, विनाश 
करना, हिसा करना, 'तए णा सा रेवई गाहा- 
वईणी अन्नया कयाई ताप दुवालमरहूं 
सवत्तोण अतर जाणिता छ सवत्तीशो सत्यप्प- 
भोगेणं उद्वेइ, उद्दवेइत्ता छ सवत्तीओ 
विसपओोगेण उद्दवेइ, उद्दवेइत्ता तासि 
दुवालसएहू सवत्तीण कोलघरिय एगमेग 
हिस्एणकोडि एगमेग वय सयमेव पडिव्जेइ, 
२ त्ता महासयएण समणोचासएएण संद्धि उरा- 
लाइ भोगमोगाइ म्रुंजमाणी विहरई (उवा)। 


| 
| 


| डद्दभ पुं [उद्ृस्म] छन्द का एक भेद (पिग)। | 
। उद्दस पु [उद्दंश] मधुमक्षिका, मत्कुण | 


| 


। 
| 


| 


२ विनाश, हिसा, भारंभो उद्ववओ' (श्रा ७)। 
उद्दवइ्त्तु वि [डद्द्रोढ़, उपद्रोतृ.] १ उपद्रव 
करनेवाला । २ हिंसक, विनाशकः से हंता 
छेता मेत्ता लुपित्ता उददबइत्ता विलु पित्ता 
श्रकड॒ करिस्सामि त्ति मन्नमाएें (आचा) । 
पद्धवग न [उद्द्रवग, उपद्रवग_] १ उपद्रव, 
हरकत, 'उद्दवरण पुण जाणसु श्रदवायवि वजिय॑ 
(पिंड, श्लौप) । २ विनाश, हिंसा (से ८४» 

श्राचा) । 

डद्दवण न [अपद्रावण | मृत्यु को छोडकर सब 
प्रकार का दुख, 'उद्वण पुण जाणसु 
अ्रइवायविवरिय॑ पीड' (पिडमा २५, पिंड 


६७) । 
उद्वणया २ बी [डद्द्रवणा, उपद्रवणा] 
डद्वणा ऊपर देखो (भग, पणह १,१)। 


उद्दवाइअ देखो उड़ डुबाइय, “समरास्स खां 
भगवओ्नो महावीरस्स ण॒व गणा हुत्या, त०--- 
गोदासे गऐे उत्तरवल्रिस्सहगणे उद्देहगणे 
चारणगणे उद्वातित-(इग्च)-गणे विस्सवाति- 
(इग् )-गऐो कामडिठ्त-(अ)-गऐे माणवगणो 
कोडितगणों (ठा ६)। 


 उद्दचिआ वि [डद्द्वुत, उपद्रत] १ पीडित, 


'सघाइआ संघट्टित्रा परियाविश्वा किलामिग्रा 
उद्विया ठाणाओ्र ठाण सकामिया' (पडि)। 
२ विनाशित, 'नाऊुण विभगेण नियजिट्ठसुयस्स 
विलसिय, तो सो सकुद्र'वो उद्विज्ञो (सुपा 
४०६) । 

उद्दवेत्तु देखो उद्दव॒इत्तु (आचा) । 

उद्द। सक [उद्‌ + दा बनाना, निर्माण 
करना । उहाइ (भग) । 

उद्दा श्रक [ अब + द्रा ) मरना | उद्दाई, 
उद्दायाति (मग)। सक्क उद्दाइन्ता (जीव 
३, ठा १०, भाग) । 

उद्दाइआ जो [“द्द्रोत्रो, उपद्रोन्नी] उपद्रव 
करनेवाली ज्ञो, ताए वा उद्घाइग्राए कोइ 
संजडो गहितों होज्जा' (प्रोष १८ भा टी) । 

उद्दाइन देखो उद्याय 5 शुभ्‌ । 

उद्दाइत्ता देखो उद्दा >अव +द्रा । 


श्ष्छ 






गन यम लिन मय, देखो उवगच्छ । सकृ उवगम्म 
(विसे ३१६६) | हेक उबगतुं (निचू १६)। 
उवंगय वि [डपगत_| १ पास श्राया हुआ 
(से १, १६, गा ३२१)। २ज्ञात, जाना 
हुआ (सम ८८, उप प्‌ ५६, साधे १४४) । 
३ युक्त, सहित (राय) । ४ प्राप्त (भंग) । 
५ प्रकर्प-प्राप्त (सम्भ १)। ६ स्वीकृत, 
अज्मप्ण्वद्धमूला, श्रस्णेहि वि उबगया 
किरिया' (उबर ५५) । ७ अ्रन्तभूत, अन्तर्गतः 
ज च महाक्रप्पसुयं, 
जाणि श्र सेसारिय छेम्नसुत्तारिय । 
चरणकरणाणुओगो त्ति 
कालियत्ये उवगयारिण' 
(विसे १२६५) | 


उबगय वि [उपकृत_] जिसपर उपकार किया 
गया हो वह (स २०१) । 
उवृगर सक [डप + कै] हित करना । उब- 
गरेमि (स २०६) । 
उबवगरण न [उपकरण_ १ साधन, सामग्री, 
साघक वस्तु (ओघ ६६६) । २ वाह्म इच्द्रिय- 
विशेष (विसे १६४) । 
उवगरिय न [ उपक्ृत् ] उपकार (कुप्र ४५) । 
उबगस सक [ उप + कस ] समीप श्राता, 
पास आना । संक उवगसित्ता (सूझ्न १, 
४) । वकू, 
“उबगसत मभपित्ता, पडिलोमाहि वग्गुहि । 
भोगभोगे वियारेई, महामोह पकुव्वइ 
(सम ५०) । 
उब॒गा सक [डप + गे] वरणंन करना, श्लाघा 
करना, गुणगान करना । कवकू उब॒गाइज्ज- 
साण, उवगिज्ञसाण, उवगीयसमाण (राय, 
भग ६, ३३, से ६३) । 
उबगार देखो उच॒यार ८ उपकार (सुर २, 
४३ )। 
उबगारग वि [ उपकारक _ उपकार करने- 
वाला (स ३२१) । 
उबगारि वि [उपकाररिन_] ऊपर देखो (सुर 
७, १६७)। 
उवगारिया छ्री [ उपकारिका] प्रासाद भ्रादि 
की पीठिका (राय ८१)। 


उवगित न [उपकृत] १ उपकार। २ वि. 
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जिसपर उपकार किया गया हो वह (स 

६३६ )। 

उचगिज्वमाण देखो उबगा। 

उदगिण्ड सक [ डउप+ग्रह_]१ उपकार 
करना । २ पुष्टि करना | हे ग्रहण करना । 
उबगिण्हह (पि ५१२)। 

उबगीय वि [डउपगीत | १ वर्णित, श्लाघित । 
२ न. संगीत, गीत, गान, वाइयम्रुवगीय 
नहुमवि सुय दिदठ चिद्ुमुत्तिकर (साथ 
१०८ ) || 

उवगीयम्नाण देखो डबगा | 

उबगूढ वि [डपगूढ़] ९ श्रालिड्भधित (गा 
३५१, स ४४८) । २ न, आलिंगन (राज) | 

उबगूह सक [उप+गुह_| १ आलिंगन 

करना | २ मुप्त रीति से रक्षण करना | 


३ रचना करना, वनाना | कवकू उबगूदि- 


ज्ञमाण (णाया १, १ औप) । 

उबगूहण न [डपगयूहन] १ आलिगन । २ 
प्रच्छन्न रक्षण । ३ रचना, निर्माण, आारुह- 
रणाणट्टरोहि वालयउवगूहरोहिं च (तदु) । 

उबगूहिय वि [उपगूढ़ | प्रालिगित (आवम) । 

उबगृहिंय न [डपगूहित] गाढ शालिगन 
(पव १६६) । 

उचग्ग न [उपाम्त | १ श्र॒म्न के समीप ॥ २ 
श्रापाढ मास, 'एसो घिय कालो पुणरेव 
गण उतबस्गम्मि' (वव १)। 

उबग्गह पुँ [उपग्रह | १ पुष्टि, पोषण (विसे 
१८५०)। २ उपकार (उप ५६७ टी, स 
१५४) ।॥ ३ ग्रहण, उत्पादन (प्रोष २१२३ 
भा)। ४ उपधि, उपकरण, साधन (ओघ 
६६६) । 

उबग्गह पु [उपग्रह | सामीप्य-सम्बन्ध (धर्मे्स 
३६३) । 

उबग्गहय वि [डपग्राहुक| उपकार-कारक 
(कुलक २३) । 

उबग्गहिआ न [उपग्रृहीत| उपकार ( तंदु 
५०)। 

उबग्गहिआ वि [उपगृहित] १ उपस्थापित 
(पणण २३) २ भ्रालिगनादि चेष्टा, 'उवह- 
सिर्णह उवग्गहिएह उवसददेहिं' (तदु)। ३ 
उपकृत (स १५६) । ४ उपप्टम्मित (राज) । 
उबग्गह्ठिअ देखो ओवग्गहिआ (एंचव) | 





उबगम- उवचरिय 





उबग्गाहि वि [डपग्राहिन्‌] सम्बन्धी, सम्बन्ध 
रखनेवाला (स ५२) । 

उबग्घाय पु [उपोद्धात] ग्रत्य के प्रारम्भ 
का वक्तव्य, भुमिका (विसे ६६२) । 
उबघायग वि [उपघातक_] विनाशक (धघर्मे- 
स॑ ५१२)! 

उबधाइ वि [डपघातिन्‌] उपघात करने- 
वाला (भास ८७) विसे २००८) । 

डबघाइय वि [उपघातिक] १ उपघात- 
कारक (विसे २००६)। २ हिसा से सम्बन्ध 
रखनेवाला, 'भुम्नोवघाइए' (पऔप) । 

उवघाय पु [उपघात | १ विरावना, श्राघात 
(ओपघ ७८८) । २ श्रशुद्धता (ठा ५)। ईद 
विनाश (कम्म १, ५४) । ४ उपद्रव (तंदु)। 
५ दूसरे का अशुम-चित्तन (मास ५१)॥ 
नाम न [ नामन्‌ | कर्म-विशेष, जिसके 
उदय से जीव श्रपनें ही शरीर के पडजीभ, 
चोरदत, रसौली श्रादि श्रवयवों से क्लेश 
पाता है वह कर्म (सम ६७) । 

उवधायण न [ उपधातन ] ऊपर देवों 
(विसे २२३) । 

डबचय पु [उपचय] १ वृद्धि (भग ६, ३) । 
२ समूह (पिड २, श्रोष ४०७) । ३ घशरीोर 
(श्राव ५) । ४ इच्द्रिय-पर्याप्ति (परण १५)। 

उवचयण न [ उपचयन | १ वृद्धि। २ 
परिपोपण, पुष्टि (राज) । 

उबचर सक [ उप+ चर__] १ सेवा करना। 
२ समीप में घुमना-फिर्ना। ३ कओ्ारोप 
करना । ४ समीप में खाना। ४ उपद्रव 
करना ॥ उदचरइ, उवबचरए, उवचरामो, 
उबचरंति ( बृह १, पि ३४६, ४५५५ 
आझाचा) । 

उवचर सक [| उप+ चर__] व्यवहार करना । 
उवचरति (पिडना ६) । 

उबचरय वि [उपचरक | १ सेवा के मिप 
से दूसरे के श्रहित करने का मौका देखने- 
वाला (सुञ्र २, २, २८)। २ पु जासूस, 
चर (भ्राचा २, ३, १, ५) ! 

उवचरिय वि [उपचरित_ | कल्पित (घमंसं 
२४५) । 

उवचरिय वि [उपचरित] १ उपासित, 
सेवित, वहुमानित (स ३०)। २ न. उपचार, 

| सेवा (पचा ६) । 


| 
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उप्पद्रअ वि [उत्पतित] ऊँचा गया हुआ, 


उडा हुप्ना, सेवि य श्रागासे उप्पइ्ण (उवा: 
सुर ३, ६६) । २ उप्नत, ऊँचा (आचा)। 
३ उदयुत, उत्पन्न (उत्त २) | ८ न उत्पतन, 
उडना (झीोप) । 
उप्पइआ वि [उत्पाटित उत्थापित, उठाया 
हुआ, खुडिउप्पइअमुणाल दटठण पिश्न व 
सिब्लिवलश्नम रार्लिर्ण (से १, ३०)। 
उत्पडअब्ब 
उप्पइड 
उप्पंक्र वि [ दे | १ वहु, अत्यन्त । २ पु पड, 
कीचड, काँदो । ३ उन्नति (दे१, १३०)। 
४ समूह, राशि (दे १, १३०, पाञ्म) गउड, 
स्‌ ४३७)। 
उाण्पग पु [दे] समूह, राशि, 
'णवपललव विसरणणा, पहिश्ा 
पेच्छंति चूआस्कखस्स। 
कामस्स लेहिउप्पगराइप्न 
हत्यमल्ल व ॥! (गा ५८५) । 
उप्पज्ञ भ्रक [उत्त्‌ + पद्‌| उत्पन्न होना। 
उप्पजति (कप्प) | वक्र उप्पत्नत, उप्पज्ञ- 
साण (ते 5, ५५० सम्म १३४, भग विसे 
३३२२) । 
उप्प्ड सक [ उत्त्‌ + पत्‌ ] उडना, ऊँचा 
जाना, कूदना (प्रामा) | 
उप्पड पुं [ उत्पट | श्रीछ्िय जन्तु-विशेष, क्षुद्र 
कीट-विशेष (राज) । 
उप्पडिअ देखो उप्पइअ (नाठ) 
उप्पण सक [ उत्‌ + पू ) धान्य वगैरह को 
सूप झ्रादि से साफ-सुथरा करना। कर्म. 'साली 
वीही जवा य लुब्व॒तु मलिज्जतु उप्परिज्जतु 
या (परह १, २)। 
उप्पणण न [ डत्पवन_| सूप भ्रादि से घात्य 
वगैरह को साफ-सुथरा करना (दे १, १०३) | 
उप्पण्ण वि [ उत्पन्न] उलन्न, संजात, उद्भुत 
(मगः नाट) । 
उप्पत्त वि [दे] १ गलित। २ विरक्त 
( पड )। 
उप्पत्ति वि [उत्पत्ति] उत्पत्ति, प्रादर्भाव 
(उब) । 
उप्पत्तिया जो [ओऔत्पत्तिकी] बुद्धि-विशेष, 


| देखो उप्यय ८ उत्‌ + पत्‌ । 


पाइअसदमहण्णवो 








विना शात्राम्यासादि के ही होनेवाली बुद्धि, 
स्वाभाविक मति (ठा ४, ४, णाया १, १) । 

उप्पन्न देखो उप्पण्ण (उबाः सुर २, १६०) | 

उप्पय सक [ उत्त्‌ + पत्त्‌ ] उडना, कूदना। 

उप्पयड (महा) । वक्त छप्पयंत्त, उप्पयमाण 
(उप १४२ दी; णाया १, १६)। संक उपय- 
इन्ता (औप) | कृ. उप्पइअब्ब (से ६,७८)।॥ 
हेक उप्पदड (सुर ६, २२२) । 

उप्पय देखो उप्पव । वक्त उप्पअत (से ५, 
५६) । 

उप्पय पु [उत्पात] १ उत्पतन, ऊँचे जाना, 
कूदना, उह्डुयन । ३ उत्पत्ति, भअ्रवष्टिए चले 
मदपडिवाउप्पयाई या (विसे ५७७)। 'निवय 
पु [ 'निपात] १ ऊँचा-नीचा होना: 
खरपवणुद्घुय सायरतर गवेगेहि हीरए नावा । 
गुरुकुल्लीलवसुट्टियनगरनियरेण धरियावि ॥। 
अणवरयतरगेहिं उप्पयनिवर्य कुणंतिया वह 
(सुर १३, १६७) । २ नाख्य-विधि का एक 
प्रकार (जीव ३) । 

उप्पयण न [उत्पतन_] ऊँचा जाना, उहयन 
(ठा १०) से ६, २४) ! 

उप्पयण न [उत्प्लबन] जल को लाँधना, 
तैरना (से ५, ६०) । 

उप्पयणी छ्ली [उत्पतनी_] विद्या-विशेष (सूत्र 
२, २, २७) । 

उप्परि (अश्रप) देखो उबरि (हे ४, ३३४: 
पिग)। 

उप्परिवाडि, डी ज्ली [उत्परिपाटि, टी] 
उलटा क्रम, विपर्यास, विपर्यय, 'उप्परिवाडी- 
वहरे चाउम्मासा भवे लहुगा' (गच्छ १) । 

उप्परोप्पर श्र [डपयु परि] ऊपर-ऊपर (स 
१४०) । 

उप्पछ न [उत्पल] १ कमल, पद्म (णाया १, 
१, भग)। २ विमान-विशेष, (सम ३८) । 
३ सख्या-विशेष, उप्पलग्गं को चौरासी लाख 
से भुणने पर जो सख्या लब्ध हो वह (ठा २, 
४) । ४ सुगन्वि द्रब्य-विशेषः 'परमुप्पलगधिए' 
(जं ३)। ४ पु, परिव्नाजक-विशेष (आाचू 
१) । ६ द्ोप-विशेष । ७ समुद्र-विशेष (पणण 
१५)। वेंटग पु [चबृन्तक] श्राजीविक 
मत का एक साघु-समाज (भौप) 

उप्पलंग न [उत्पछाड्ु | सल्या-विशेष, 'हुहुय' 
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को चौरासी लाख से शुणने पर जो संख्या 
लब्ध हो वह (ठा २, ४) । 

उप्पछा स्री [उत्पला | १ एक इद्धाणी, काल 
नामक पिशाचेन्द्र की एक श्रग्न-महिपी (ठा 
४, १) । २ इस गाम का ज्ञाताधर्मकथा' का 
एक श्रव्ययन (णाया ३, १)। हे स्वनाम 
ख्यात एक श्राविका (भग १२, १)। ४ एक 
पुष्करिणी (जीव ३)। 

उप्पलिणी छी [उत्पलिनी_] कमलिनी, कमल 
का गाछ या पौधा (परुण १) | 

उप्पल्ल वि [ दे ] श्रव्यासित, श्राहढ ( पद )॥ 

उप्पष सक [उत्‌ + प्लु] १ लॉघना, पार 
करना, तेरना। २ ऊँचा जाना, उडना | वक्ू, 
उप्पवत्त, उप्पवमाण (से ५,६१, ८५,८५६) । 

डप्पबइय वि [उत््रन्नज़ित] जिसने दीक्षा 
छोड दी हो वह, साधु होकर फिर गृहस्थ 
बना हुआ (स ४८५) । 

उप्पद्द पु [ उत्पथ | उन्मारग, कुमार्ग) 'पथाउ 
उप्पह नेंति (निचू ३, से ४, २६» हेका 
२५६) | 'जाइ वि [ यायिन्‌_] उलटे रास्ते 
जानेवाला, विपय-गामी (ठा ४, ३) । 

उप्पा जी देखो उप्पाय उत्पाद (ठा १-- 
पत्र १६, ठा ५, ३--पत्र ३४६)। 

उप्पाइ वि[ उत्पादिन्‌ |] उत्पन्न होनेवाला 
(विसे २८१९) । 

डप्पाइत्ता देखो उप्पाय ८ उत्त्‌ + पादयू। 

डप्पाइत्तु वि [उत्पादयित्‌ | उत्पादक, उत्पन्न 
करनेवाला (ठा ७)। 

उप्पाइय न [ओऔत्पातिक] भूकंप आदि 
उत्पातो का सूचक शाज्ष (सुझ्र १, १२, ६)। 

उप्पाइय वि [उत्पादित] उत्पन्न किया हुम्रा, 
“उप्पाइयाविच्छिएशकोउहलत्ते' (राय) । 

उप्पाइय वि [औत्पातिक_] १ भस्वाभाविक, 
कृत्रिम, उप्पाइयपव्वय व चकमंत। २ झाक- 
स्मिक, भ्रकस्मातु होनेवाला, 'उप्पाइया वाही' 
(राज) ३ न पश्रनिष्ट-सूचक श्राकस्मिक उपद्रव, 
उत्पात, भो भो नावियपुरिसा सकन्नघारा समु- 
जया होह। दीसइ कयतवयणं व भीममुप्पाइयं 
जेण' (सुर १३, १८६)। 

उप्पाएड 

उप्पाएत 

उप्पाएत्तज 





| देखो उप्पाय 5 उत्‌ + पांदयू। 
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उबयारय वि “हक उपकार करने- | छू वि [ तन_ ऊपर का, ऊष्वे-स्थित (सम 


वाला (धम्म ८ टी) । 

उवयारि वि [ उपकारिन ] उपकारक (स 
२०८, विक २३५ विवे ७६) | 

उचयारिआ वि [औपचारिक] उपचार से 
संबन्ध रखनेवाला (उवर ३४) । 

उवयालि पु [ उपजालि | १ एक भ्नन्तकृद्‌ मुनि, 
जो वसुदेव का पुत्र था श्ौर जिसने भगवान्‌ 
श्रीनेमिनाथजी के पास दीक्षा लेकर शप्रुज्नय 
पर मुक्ति पाई थी (अभ्रत १४)। २ राजा 
श्रेणिक का इस नाम का एक पुत्र, जिसने 
भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा लेकर श्नुत्तर- 
विमान मे देव गति प्राप्त की थी (अनु १)। 

उबरइ र्री [उपरति_| विराम, निवृत्ति (विसे 
२१७७, २६४०, सम ४४) | 

उबरज सक [ उप+ रज्ष ] ग्रस्त करना। 
कर्म उवरज्जदि (शौ) (मुद्रा ४८) । 

डउबरग देखो ओअरय, 'उवरगपविट्ठाए कणग- 
मंजरीए निल्‍्यणत्थं दारदेसट्विएण दिद्ठु त 
पुव्ववण्णियचेट्धिय' (महा) । 

उबरत्त वि [उपरक्त | १ भनुरक्त, राग-युक्त, 
कुमरगुणेसुवरत्ता' (सुपा २५६) । २ राहु से 
असित (पाञ्न)। ह स्‍लान (स ४७३)। 

उबरस श्रक [ उप+रम्‌ ] निवृत्त होना, 
विरत होना, 'भो उवश्मसु एयाझ्नो श्रसुमज्क- 
वसाणाप्रो” (महा) । 

उवरम पु [उपरम] १ नलिवृत्ति, विराम, 
(उप प्‌ ६३) । २ नाश (विसे ६२)। 

उबरय वि [ उपरत | १ विरत, निवृत्त (आचा, 
सुपा ५०८) । २ मृत (स १०४)। 

उवरय देखो उवरग, 'उवरयगया दारं पिहिऊण 
किपि भुणमुणती चिट्ठुझ (महा) । 

उबरल (भ्रप) देखो उठ्वरिय [दे] (पिंग) । 


उबराग) प्रूं [उपराग| सूर्य या चद्ध का 
उबराय | ग्रहण, राहु-अहण (परह, १, २, 


से ३, २६, गउड) | 
उवराय पु [उपरात्र | दिन, 'राप्ोवरायं श्रप- 
डिस्ने अ्रन्नगिलाय एगया पुजे' (आ्राचा)। 
उबरि भर [उपरि ] ऊपर, ऊष्वे (उव)। 'भासा 
जी [ भाषा] गुरु के बोलने के प्रनन्तर ही 
विशेष वोलना (पडि)। "सम, मग, मय, 


् . 
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४३० सुपा ३५, भग) हैं २, १६३, सम २२५ 
८६)। ुत्त वि [ अभिमुख] ऊपर की 
तरफ (सुपा २६६)। 

डबरि ऊपर देखो (कुमा) । 

उबरितण देवो उप्रि-म (घमवि १५१) । 

उचरुध सक [ उप+रुध्‌ ] १ प्रट्काव 
करना । २ भ्रडचन डालना । ३ प्रतिवन्ध 
करना, रोकना। कर्म उवरुज्मइ, उवरुधिज्जइ, 
(है ४, २४८) । 

उवरुद्द पु [उपरुद्र ] नरक के जीवो को दुख 
देनेवाले परमाधामिक देवों की एक जाति, 
रुद्ोवरुह काले श्र, महाकाले त्ति यावरें 
(सम २८) भजति अ्रगमगा णि, ऊरुवाहुसि- 
राणि करचरणा। कप्पेंति कप्पणीहि, उवरुद्य 
पावकम्मरया' 

(सूत्र १, ५) । 
उवरुद्ध वि [उपरुद्ध ] १ रक्षित । २ प्रतिरुद्ध, 
प्रवरुद्ध, पासत्यपमुहचोरोवरुद्धघणाभव्वसत्याण' 

(साथ ६८, उप पृ ३८५) । 
उचरोह सक [ उप+ रोधय्‌ ] भ्रढचन 
डालना | कु उबरोहणीय (सुख १, ४०)। 


उबरोह पु [उपरोव] १ श्रड्चन, वाघा 
(विसे १४१३» से ३१६) 'भुझवरोहरहिए 
(आवब ४) । २ श्रटकाव, प्रतिबन्ध (वृह १, 
स १५) । ३ घेरा, नगर श्रादि का सैन्य द्वारा 
चेष्टन, 'उवरोहभया कीरइ सप्परिखों पुरवरस्स 
पागारो' (वृह्ठ ३) । ४ निव॑न्ध, आग्रह 
(स ४५७) । 

उवरोहिआ वि [उपरोधित_] जिसको उपरोध 
--निवेन्ध किया गया हो वह (कुप्र १३५५ 
४०६) । 

उवरोहि वि [उपरोधिन्‌] उपरोध करने- 
वाला (श्राव ४) । 

उब्ल पुं [उपलछ] १ पाषणए, पत्थर (प्रासू 
१७५) । २ टाँकी वगैरह को सस्कृत करने- 
वाला पाषाण-विशेष (परण १)। 

उबलसस्‍्बण पु [डपलम्बन] साँकल (सिक्कड) 
वाला एक प्रकार का दीपक (अनु)। 

उबलंभ सक [उप + लभ्‌ | १ प्राप्त करना । 
२ जानना । २ उलाहना देता । कर्म. 





उबयारय- उबलदू घु 


उवलभिज्जद (पि ५४१) | वकू उचलभेमाण 

(णाया १, १८) । 

उवलभ पु [उपलम्भ] १ लाभ, प्राप्ति (सुपा 
६)। २ ज्ञान (स ६५१) | ३ उलाहना, एव 
बहुवलमें (उप ६४८ टी) । 

उबलंभ देखो उबालूभ ८ उपालम्भ, उवल- 
भम्मि मिगावई नाहियवाई वि चत्तव्वे/ 
(दसनि १, ७५) । 

उबलभण ने [उपल्म्भन] प्राप्ति (ण॒दि 
२१०)। 

उबवल्भणा जी [उपल्म्भना] उलाहना: 
“धधएण सत्यवाह वहहि जेज्जणाहि य रुटणाहि 
य उवलभणाहि य खैजमाणा य रुटमाणा य 
उवलभेमाणा य घरणस्म एयमट्ठ खिवेदेति' 
(णाया १, १८) | 

उबलफ्ख सक [ उप + लक्षय्‌ | जानना, 
पहिचानना । उवलक्चेइ (महा) । संझ, 
उवलक्खेऊण (महा) | कृ- उचलूक्खिज्ज 
(उप प्‌ “७)। 

उवलक्ख पु [उपलक्ष ] ज्ञान, खबर, मालूम 
'खित्ताइ श्रणावलक्ख रयणाई रुक्खगहराम्मि' 
(कुप्र ३२६) । 

उपलक्खण न [उपलक्षण] १ पहिचात 
(सुपा ६?) । २ श्रन्याथे-वीधक सकेत 
(श्रा ३०)। 

उवलक्खिअ वि [उपलत्षित] १ पहिचाना 
हुआ, परिचित (श्रा १२) । 

उबवलग्ग वि [उपलग्न| लगा हुआ, लग्न/ 
“पडमिणिपत्तोवलग्गजलविदुनिचयचित्ता (कप्प» 
भवि) । 

उवलद्ध वि [उपलब्ध ] १ प्राप्त। २ विज्ञातः 
जइ सव्व उवलद्ध , जइ श्रप्पा भाविश्नो 
उवसमेरण' (उव, णाया १, १३, १४)। रे 
उपालब्ध, जिसको उलाहना दिया गया हो वह 
(उप ७२८ टी)। 

उबवलद्धि ज्री [उपलब्धि] १ प्राप्ति, लाभ। 
२ ज्ञान (विसे २०६) । 

उवलद्धिय देखो उबलद्ध/ 'सत्तरत्तछुहियस्स मे 
भक्‍्खमुवलद्विय, ता तुम भव्खिस्स!' (कुप्र 
५६) । 

उबलदूधु वि [उपलब्धृ ] प्रहण करनेवाला, 
जाननेवाला (विसे ६२) । 





उप्पुअ--उच्ब्रिविर 


. वि [उत्प्लुत] उच्छलित, कूदा हुआ 
(से ६, ४८, पणह १, ३)। 
उप्पुसिअ देखो उप्पुसिञ (से ६, ८५) । 
उप्पुणिञ्र वि [उत्पूत] सूप से साफ-सुथरा 
किया हुम्ना (पाप) । 
उप्पुण्ण वि [ उत्पूर्ण |] पुर्"णों, व्याप्त (स 
२५) । 
उप्पुल्इअ वि [उत्पुलकिन] रोमान्चित 
(मे २८१) । 
उप्पुसिअ वि [उत्मोब््छित] लुप्त, प्रोग्छित 
(से ६, ८५ गउ३) । 
डप्पूर पु [ उत्पूर ] १ प्रारुर्य ( पएह १, 
३)। २ प्रकृष्ट-प्रवाह (औप) । 
उप्पेक्खे (श्रप) देखो उविक्ख । उप्पेक्स 
(पिंग) । 
उप्पेक्त्ष सक [ उत्प्र+ईक्ष ] संभावना 
करता, कल्पना करना। उप्पेकशासि (सं 
१४७) | उप्पेक्सेमि (स ३४६) । 
उप्पेक्खा छी [उत्प्रे्षा] १ अ्रलंकार-विशेष 
२ वितकंणा, समावना (गा ३३६) । 
उप्पेक्खिआ वि [उत््रेक्षित] सभावित, 
विकल्पित (दे १, १०६९)। 
उप्पेय न [दे] भ्रम्यग, तैलादि की मालिश, 
पुन्च च मगनटठा उप्पेय जइ करेइ गिहियाण' 
(वव ६) । 
उप्पेछ सक [ उद्‌ + नमय्‌ ] ऊँचा करना, 
उत्तत करना। उप्पेलइ (हे ४, ३६) ! 
उप्पेलिअ वि [उन्नमित] ऊँचा किया हुग्ना, 
उन्नत किया हुग्ना (कुमा)। 
उप्पेल्ल पु (उन्नमन_ ऊँचा करना (पठम ८, 
२७२) । 
उप्पेस प्रु [उत्पेप] प्रास, भय, डर (से १०, 
६१)। 
उप्पेहड वि [दे] उद्भठ, श्राइम्वरवाला 
(दे १, ११६, पाञ्म, स ४४६)। 
उप्फ देखो पुष्फ (गा ६३६)। 
उप्फण सक [ उत्त्‌ + फणू ] छाँटला, पवन 
में घात्य श्रादि का छिलका दूर करना। 
उप्फणति, भूका उप्फरिसु, भवि उप्फ- 
शिस्सति (आचा २, १, ६, ४) । 
28 वि [दे] चल, अस्थिर (दे १, 
१०२)। 








उप्फाल पु [दि] खल, दुर्जन (दे १, ६०, 
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पाप्न) |। 
डणप्फाल सक [ उत्त्‌ + पाटय्‌ _] १ उठाना । 
२ उखाडना । उपफालेइ (है २, १७४) । 


उप्फाल सक [ कथ्‌ ] कहना, बोलना । 
उप्फालेइ (हे २, १७४) । 

उप्फाछ्ठ वि [क्रथक] कहनेवाला, सूचक 
(स ६४४)। 

उप्फालिज वि [कथित] १ कथित । २ 
सूचित (पात्र, उप ७२८ टी स ४७८)। 

उप्फिड श्रक [ उत्त्‌ + स्फिट_ ] कुर्ठित 
होना, भश्रसमर्थ होना | उप्फिडड, उप्फेडइ, 
“एमाइविगप्पणेहि वाहिज्जमाणों उप्फि-(प्फे)- 
डइ परसु' (महा) । 

उप्फिड श्रक [ उन्‌ +स्फिट्‌ ] महक की 
तरह कूदना, उडना। उप्फिडइ (उत्त २७, 
५ )। वक्र उप्फिडत (पव २) । 

उप्फिडण न [उत्स्फेटन] कुरिठित होना 
(स ६६८) | 

उप्फिडिय वि [इत्स्फिटित] १ कुरिठित । 
२ बाहर निकला हुम्रा, त्यद नक्‍कुक्क- 
त्तियमिष्पिपुद्रुप्फिड्यमोत्तिय। .. नो' (सुर १३, 
२१३) | 

उप्फुकिआ जी [दे] घोषित, कपडा घोने- 
वाली (दे १, ११४) । 

उप्फुडिअ वि [दे] प्रास्तृत, विछाया हुमा 
(दे १, ११३)। 

उप्फुण्ण वि [ दे ] आ॥आलापूर्ण, भरा हुमश्रा, 
व्याप्त (दे १, ६२, सुर १, २३३) ३, 
२१५)। 

उप्फुन्न वि [दे] स्पष्ट, छुमआ हुआ (पव 
१५८ टी) 

उप्फुल्ल वि [उत्कुछ] विकसित (पाप्न, से 
६, ६६) । 

उप्फुछिआ जी [उत्फुलिका] क्रीडा विशेष, 
पाँव पर वेठ कर वारवार ऊँचा-नीचा होना, 

“उप्फुलिग्राइ खेल्लउ, 
मा ण वारेहि होठ परिऊढा । 
मा जहराभारगरई, 
पुरिसाश्रतों किलिम्मिहिद 
(गा १६६)। 





१६५ 


उप्फुस सक [उत्त्‌ +स्प्रश्‌ ] सिचना, छिड- 
कना । संक़ृ उप्फुसिऊण (राज) । 

उप्फेणउप्फेणिय क्रिवि [ दे ] क्रोब-युक्‍्त 
प्रवल वचन से, 'उप्फेणउप्फेणिय सीहराय॑ 
एवं वयासी” (विपा १, ६--पत्र &०) | 

उप्फेस पु [दे] १ त्रास, भय (दे १, ६४) । 
२ मुकुट, पगडी, शिरोवेध्टन, 'पच्॒ रायककुहा 
परणत्ता, त॑ जहा-खग्ग छत्त उप्फेस 
उवाहणाउ वालवियणी (ठा ५, १--पत्र 
३०३ श्रौप, आचा २, ३, २, २) | 

उप्फेसण न [दें] डराना, भयोत्यादन (सुख 
३, १) । 

उप्फोअ पु [ढें] उद्गम, उदय (दे १, 
६१)। 

उद्युस सक [ मसज ] मार्जन करना, शुद्धि 
करना, साफ क्ररना | डबुसइ ( पड )। 

उब्बंध सक [ उद्‌ +बन्ध्‌ ] १ फॉँसी 
लगाना, फसी लगा कर मरना। २ वेछ्न 
करना वक्त जलनिहितडम्मि दिंद्ा उब्च 
धंती इहृप्पाण' (सुपा १६०) । सकृ उद्ब- 
घिअ, उच्बधिऊकण (नाट, पि २७०, 
स३४६) | 

उब्बंधग न [उद्बन्धन] फाँसो लगाना, 
उल्लम्बन , ९ » ४) । 

उब्बण वि [उल्बग] उत्कुट (प २६६) । 
उब्बद्ध वि [उद्वद्ग | १ जिसने फाँसी लगाई 
हो वह, फाँसी लगा कर मरा हुप्मा। २ 
वेष्ठित, 'मुम्नगसंघायउब्बद्धों' (सुर ८५, ५७) । 
३ शिक्षक के साथ शर्त्तों से चँवा हुमा, शिक्षक 
के श्रायत्त (ठा ३)» 

'सिप्पाई सिक्‍्खतो, 
सिक्‍्खावेंतस्स देइ जा सिक्‍खा। 
गहियम्मिवि सिक्खस्मि, 
ज चिरकाल तु उच्बद्धों (बृह)। 

उब्बिव वि [दे] १ खिन्‍न, उद्विग्न | २ शून्य 
३ क्रान्त । ४ प्रकट वेप वाला | ५ भीत, डरा 
हुआ । ६ उद्भट (दे १, १२७) वज्जा ६२)। 

उब्वियलछ वि [ दे ] कथुष जलवाला [दे 
१११ टी)। 

उब्विवल न [दे] कलुप जल, मैला पानी 
(दे १, १११)। 

उर्विव्विर वि [दे] खिन्‍न, उद्विग्न (कप्पू)। 


श्घ० 


(खाया १,१६, गउड) | २ वि. सहित, युक्तः 
बुणसपग्नोववीम (विसे ३४११) । 

उबयीड भ्र॒[उपपीड | उपमर्दंन, 'सिविणो- 
ववीड आलिंगणेश गाढ पीडिशो' (रमा) । 

डबबूह सक [उप + वृह _] १ पुष्ट करना । 
२ प्रशमा करना, तारीफ करना। सक्ष 
उबवबूदहेऊअण (दसनि ३)। क उददवूद्देयठ्त 
(दसनि ३) । 

उबबूहण न [उपवुंहण] १ वृद्धि, पोषण 
(पर ७, १)। २ प्रशसा, श्लाघा (प्रा २)। 

उबबूहा ज्री [उपव॒दह्दा] ऊपर देखो उबदूह- 
थिरीकरणे वच्छल्लपभावणों शर्ट (पढडि)। 

डववूहणिय वि [उपवृहणीय_ पुष्टि-कर्त्ता 
(निचू ८) | जह्ली पट्ट-विशेष, राजा वगैरह के 
मोजन-समय में उपभोग मे श्रानेवाला पढ्ठा 
(नि ६) । 

उचयूहिय वि [डउपब॒द्दित] १ वृद्धि को प्राप्त, 
पुर्ठ (सं १५)। २ प्रशसित (उप पृ ३८९) । 

उवबूद्धिर वि [ उपबृहिन्‌ ] १ पोपक, पुष्टि- 
कारक । २ प्रशसक (सण) | 

उबबेय वि [डपेत ] युक्त, सहित (णाया १, 
१, औप वसु, सुर १, ३४, विसे ६६६) | 

उबसफस सक [ उपस+क्रमू ] समीप 
श्राना । वक्र उबवर्सकम्रत (दस ५, २, १०)। 

डउबसखड  सक [उपस+क्व] राबवता, 
पकाना । कवक्ू उबसखडिज्षमाण (आचा 
२, १ ४, २)। 

उच्रसस्वा जी [ उपसख्या | यथावस्थित पदार्थ- 
ज्ञान (सूश्न १, १२) । 

उबसगह् सक [ उपस + अद्द__] उपकार 
करना । कर्म उवसगहिलदइ (स १६१) । 

उवसंघर सफ [ उपस + हा] उपसहार करना। 
उवसबरमि (भवि)। 

उबसघरिय देखो उवसहरिय (भवि)। 

उबसधिथ वि [ उपसहृृत_] जिसका उपसंहार 
किया गया हो वह, समापित (विसे १०११)॥। 

उबसचि सक [उप + चि_] संचय करना। 
सक उवसंचिवि (सण)। 

उब॒सूठिय वि [डपसंस्थित] १ समीप मे 
स्थित । २ उपस्थित (सण) । 

उबसत वि [उपशान्त_] १ क्रोघादि विकार- 


पाइअसदमहण्णवों 


रहित (सूत्र १, ६, घममें ३)। २ नए, श्रपनत: 
“उबसंतरय करेह' (राय) | ३ पु ऐंरवत क्षेत्र 
के स्वनाम-घन्य एक तीर्थद्धूर-देव (पव्र ७) ! 
मोह पुं [मोह] ग्यारहवां गुरा-स्थानक 
(सम २६) | 

उबसंति ज्लो [उपशान्ति] उपशम (प्राचा) । 

उवसंघारिय वि [डपसधारित_] सकल्पित 
(निचू १)। 

उबवसपज्ज [ उपस + पद ] १ समीप में 
जाना । २ स्वीकार करना । ३ प्राप्त करना । 
उवसपजदइ (स १६१)। वकू उवसपज्ञत 
(वव १)। संक् उवसपज्जिता, उवसपल्ज- 
त्ताण (कप्प, उवा)। हेंरे उबसपल्निठ 
(बृह १) । 

उवसपण्ण वि [उपसंपन्न] १ प्राप्त) २ 
समीप-गत (घर्म ३) | 

उबसपया जी [ उपसंपदू्‌ ] १ ज्ञान वगैरह 
की प्राप्ति के लिए दूसरे गर्वादि के पास जाना 
(घर्मं ३)। २ श्रच्य गुरु श्रादि की सत्ता का 
स्वीकार करना (ठा ३, ३) । ३ लाम, प्राप्ति 
(उत्त २६) । 

उवसंहर सक [उपस + हू] १ हटाना, दूर 
करना । २ सकेलना, समेटना, ता उवसहर 
इम कोव' (कुप्र २८४)। सक् डवसहरिड 
नीमेसदेवमाय गग्नो जाव (घमंचि १८) | 

उवसंहरिय वि [उपसहृृत_] समेटा हुआ, 
वतरेण य उचसहरिया माया' (महा) । 

उबसहार पुं [उपसहार | सकोचन, समेट 
(द्रव्य १०) । 

उबसहार पुं [उपसहार | १ समाप्ति। २ 
उपनय (श्रा ३६) । 

उबसग्ग पु [डपसगे |] १ उपद्रव, वाघा (ठा 
१०)। २ अ्व्यय-विशेष, जो धातु के पूर्वे मे 
जोडे जाने से उस घातु के श्रर्य की विशेषता 
करता है (पणह २, २) । 

डवसग्ग वि [दे] मन्द, आलसी [दे १, 
११३) । 

उवसग्गिअ वि [डिपसर्गित] हैरान किया 
हुआ (मिरि १११७) । 

उवसज्त भ्रक [ उप+ सूजू ] झ्ाश्नय करना। 
उवसजिजा (झाचा २, 5५, १) ! 


लववीड--डउब साम 


उचसज्ञण न [उपसजेन_] १ श्रप्रधान, गौर 
(विसे २२६२)। ३ सम्बन्ध (विसे ३००४)। 

उवसत्त वि [उप्सक्त | विशेष भ्रासक्तिवाला 
(उत्त ३२) । 

उबसद् पुं [उपशब्द ] सुरत-समय का शब्द 
(तंदु)। 

उवसद पुंत [उपशब्द] £ प्रच्धन्न शब्द २ 
समीप का शब्द (तदु ५०) । 

उबसप्प सक [ उप + सप्‌ ] समीप जाना । 
सक उबवसप्पिऊग (महा, स ५२६) ! 

उब्सप्पि वि [उपस्पिन_| समीप में जाने- 
वाला (भवि) । 

उबसण्पिय वि [उपसर्पित_] पास गया हुआ 
(पाम्र) । 

व्वसम पु [ उप + शम्‌ ] १ क्रोष-रहित 
होना । २ शान्त होना, ठडा होना । ३ नए्ट 
होना । उवसमइ (कप्प, कस» महा)! ऋ 
उबसम्ियठ्य (कप्प)। प्रयो उवसमेइ (विसे 
१२८४), उवसमावेद्र (पि ४५५२)। $# उच- 
समाधियव्य (कप्प) । 

उबसम पुं [उपशम_] १ क्रोध का अ्रमार, 
क्षमा (आचा) । २ इच्धिय-निग्रह (धर्म ३) | 
३ पन्द्रहवां दिवस (चंद १०)। ४ मुहत्त॑- 
विशेष (सम ५१)। सम्म न [ सम्यक्त्व] 
सम्यक्त्व-विशेष (भग) । 

उबसमणा जी [उपशमना | आात्मिक प्रयत्न- 
विशेष, जिसमे कर्म-पुदूगल उदय-उदीरणादि 
के श्रयोग्य वनाए जाय वह (पंच) । 

उबसमि वि [ उपशमिन्‌ | उपशमवाला 
(विसे ५३० टी) । 

उबसमिअ पु [औपशमिक_] कर्मो का उप- 
शम (श्रणु ११३) । 

डवसमिय वि [डपशमित_] उपशम-प्राप्त 
(भवि) । 

उवसमिय वि [औपशसिक|] १ उपशम से 
होनेंवाला । २ उपशम से संवन्ध रखनेवाला 
(सुपा ६४८) । 

उवसाम सक [ उप + शम्तय्‌ | १ शान्त 
करना । २ रहित करना। उवसामेइ (भंग) । 
वक डबसामेमाण (राज)। क उवसामि- 
यव्ब (कप्प)। सकृ. उवसामइत्तु (पच)। 


उठि्भिडण--अउनम्मत्तय 





डब्मिडण ४ रा. लग कर अलग 
होना, श्राघात कर पीछे हटना« 
जिमु चिय कुठिजद, 
रहसुब्मिडएमुहलो महिहरेसु । 
तेसु चेय शिमिज्जइ, 
पहिरोहदोलिरों कुलिसों ॥ 
(गउड) । 
उब्मिण्ण ) वि [उद्भिन्न] १ श्रकुरित 
उब्मिन्न | (ग्रोष ११३), उब्मिल्ते पाणिये 
पहिया (सुर ७, ११४) । २ उद्घाटित खोला 
हुआ । ३ न जैन साधुओं के लिए भिक्षा का 
एक दोप, मिट्टी वगैरह से लिप्त पात्र को 
खोलकर उसमे से दी जाती भिक्षा, छगणाए- 
णखोवबउत्त उब्मिदिय ज॑ तमुब्मिएण (पंचा 
१३, ठा ३, ४)। ४ वि ऊँचा हुम्ना, खडा 
हुआ, 'हरिसवसुव्मिन्नरोमचा' (महा) । 
उब्मिय वि [उद्भिद्‌ ] परथ्वी को फाडकर 
उगनेवाली वनस्पति (पणह १, ४) । 
उड्भिय वि [ऊध्यवित] ऊँचा किया हुआ, 
खडा किया हुझ्ला (सुपा ८६, महा वज्जा 
८८) | 
उब्भिय न [उद्भिद्‌] १ लवण-विशेष, 
समुद्र के क्रिनारे पर क्षार जलके ससर्ग से होने- 
वाला नोन (प्राचा २, १, ६, ५)। २ पुन, 
खजरीट, शलभ श्रादि प्राणी (सवोध २०. 
घर्मंस ७२, सूत्र १, ६, ८) । 
उब्सीक्य वि [ऊर्ध्वीकृत] ऊँचा किया 
हुआ, 'उन्मीकयवाहुजुओं (उप ५६७ टी) | 
उदम्लुअ अक [ उद + भू ] उत्पन्न होना । 
उन्मुत्रइ (हैं ४, ६०) । 
उब्भुआग वि [दे] १ उबलता हुआ, भ्रग्नि 
से तप्त जो दूध वगैरह उछलता है वह (दे 
१, १०५७ ७, ८१) । 
उब्सुग्ग वि [द] चल, अस्पिर (दे १, १०२)। 
उब्मुत्त सक [उत्‌ + क्षिप्‌ ] ऊँचा फेकना। 
उत्मुत्तद (हे ४, १४४) । 
उत्भुक्तिअ वि [उत्तक्षप्त] ऊँचा फेंका हुआ 
(कुमा) | 
उन्भुत्तिअ वि[द] उद्दीपित, प्रदीषित (पात्र) । 
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उब्मूइआ छ्री [औदभूतिकी_] श्रीकृष्ण वासु- 
देव की एक भेरी जो किसी आगन्तुक प्रयो- 
जन के उपस्थित होने पर बजाई जाती थी 
(विसे १४७६) । 

उन्भेअ पुँ [उद्धभेद ] उद्गम, उत्पत्ति, 'उम्हा- 
अतगिरियडंसीमारिव्यडियकंदलुग्मेय' (गउड), 
श्रभिणवजोव्वणउत्मेयसुन्दा सयलमणहरा- 
रावा' (सुर ११, ११६) । 

उन्मेद्मम वि [उद्भेदिम] स्वय उलचन्न होने- 
वाला, उब्मेंइम पुण सयरुह जहा मसामुद्द 
लोण' (निचू ११) ! 

उभ पुं [उस] उभय, दोनों (पंच ६, ५८) । 

उभओ श्र [ उभयतस ] द्विवा, दोनो तरह 
से, दोनो श्रोर से (उब, श्रौप) । 

उभज्जायण देखो ओमज्ञनायण (सुज्ज १०, 
१६) । 

डभ्य वि [ उभय | युगल, दो, दोनो (ठा ४, 
४) | त्य श्र [ त्र] दोनों जगह (सुपा 
६४८) | "लोग पु [लोक] यह भौर पर 
जन्म (पंचा ११)। हाभ्न [था] दोनो 
तरफ से, द्विघा (सम्म ३८) । 

उमच्छु सक [ वहनच्‌ | ठगना, घूर्त्तना | 
उमच्छद ( हे ४, ९३ )। वक् उमच्छत 
(कुमा) । 

उम्च्छ सक [अभ्या + गम ] सामने प्राता। 
उमच्छद ( पड )। 

उम्मा जो [ उम्र | गौरी, पावती (पाग्र)। २ 
द्वितीय वासुदेव की माता (सम १५२)। ३ 
देव-गरिका-विशेष (श्राचू)। ४ ज्ली-विशेष 
(ुमा)। साइ [ स्वाति] स्वनाम घन्य 
एक प्राचीन जैंनाचार्य श्रीर विस्यात पग्रन्यकार 
(सा्घे ५०) । 

उमाण न [ढ] प्रवेश (आचा २, १, ६) । 

“उमार देखो कुमार (अच्छु २६)। 

उप्तीस वि [उन्मिश्र| मिश्रित, 'पलिलसिर- 
पलिप्रपीवलकरण॒घुमणुमीसरहवणजल'(कुमा)। 

उमुय सक [ उद्‌ + मुचू | छोडना। बहू, 
उम्रुयत (उत्त ३०, २३)। 

उम्मइञ वि [द] १ मूढ, मूर्ख (दे १, १०२)। 
२ उन्मत्त (गा ४६८, वज्जा ४२) | 


उच्भूञ वि [>्दुभूत] १ उत्पन्न (सुर ३, | उम्मऊद्द वि | उन्म्युख ] प्रमाशालो 
२३६) । २ झागन्तुक कारण (विसे १४७६)। | (गउड) । 
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उम्मड पुं [ढ] १ हठ । वि उद्वृत्त (दे १, 
१२४) | 

उस्मयिय वि [दे] दग्घ, जला हुमा (वज्जा 
5१२) । 

उम्मरग वि [ उन्म्रम्न] १ पानी के ऊपर आया 
हुआ, तीर (राजी । २ न, उत्मजन, तैरना, 
जल के ऊपर श्राना (श्राचोी) । जला जी 
[जला] नदी-विशेष, जिसमे पत्यर वगैरह 
भी तैर सकते हैं (जं ३)। 

उम्मग्ग पु [उन्मार्ग] ! कुपय, उलठा रास्ता, 
विपरीत भाग्ग (युर १, २४३ सुपा ६५) । 
२ छिद्र, रन्त्र (आचा) ३ भ्रकार्य करना 
(आचा) । 

उम्मग्गणा ज़ी [उन्म्रार्गंणा] छिद्र, विवर 
(आचा) । 

उम्मच्छु न [दे] १ क्रोव, ग्रुध्सा (दे १, 
१२५, से ११, १६, २०)। २ वि श्रसंवद्ध। 
मे प्रकारान्तर से कथित (दे १, १२५) । 

उम्मच्छर वि [उन्मत्सर] १ ईर्ष्यालु, हे पी 
(से ११, १४) | २ उद्मठ (गा १२७,६७५) । 

उम्मच्छुविअ वि[ दे ] उद्मठ (दे १, ११६)। 
उम्मच्छिअ वि [दे] १ रुपित, रुष्ट, २ 
ग्राकुल, व्याकुल ( दे १, १३७ )। 

उम्प्ज्ञ न [उन्मज्जन] तरण, पैरना। 
'णिमजिया सत्री [निमल्लिका] उमहुम 
करना, पानी में ऊँचा-तीचा होना (ढ। 
३, ४ )।! 

उम्मज्नग वि [ उन्मज्नक|| १ उन्‍्मजन करने- 
वाला, गोता लगाने वाला। २ उन्मजन से 
ही स्नान करनेवाले तापसो की एक जाति 
(और, भग ११, ६) । 

उम्मडू ज्लो [दे] १ बलाक्तार, जबरदस्ती 
(दे १, ६७)। २ निपेब, श्रस्वीकार (उप 
७२८ टी) | 

उम्मण वि [उन्मनस्‌ ] उत्करिठत, उत्सुक 
(उप पृ ५८) । 

उम्मत्त पु [दि] १ धतूरा, वृक्ष-विशेष । २ 
एरएड, वृक्ष-विशेष (दे १, ८६) | 

उम्मत्त वि [ उन्मत्त] १ उद्धत, उत्माद-युक्त 
(बृह १ )। २ पागल, भूतावि्ट (पिंड ३८०) । 
जला जो [जला] नदी-विशेष (ठा २, ३)। 

उम्मत्तय न [दे] घतूरे का फल, “उम्मत्तय- 





श्ध्र्‌ 


उबहिय वि [उपद्दित] १ उपकौकित, अर्पित । | अणुग्घाइय' (कस), 'नो से कपइ त॑ रयणि ... 'नाश्रोवादारों च्चिय मुच्छा लोभोति 


२ निहित, स्थापित (आाचा, विसे ६३७) । 
३न उपदौकन, अपंण (निन््‌ २०) । 


उबहिय वि [औपाधिक ] माया से प्रच्छन्‍्त 
विचरनेवाला (णाया १, २)। | 

उबहुज सक [ उप + भुज ] उपभोग करना, 
कार्य में लाना । उवहुंज३ (पि ५०७) । कवकू | 
उवहुज्जत (पि ५४६) । । 

उचहुत्त देखो उवश्लुत्त (पाप्न, से १०, ४५) | | 

उचाइकम सक [उपाति + क्रम] उल्लघन । 
करना । सके उदाइकम्म ( श्लाचा २, 
८, १)। 

उचाइण सक [उपाति + नी_| ग़जारना । सह, 
जउवाइणित्ता (आचा २, २, २, ७) | 

उदाइण सक [ उप+ याच्‌ ] मनौती करना, | 
क्सी काम के पूरा होने पर किसी देवता । 
की विशेष झ्ाराधता करने का मानसिक ' 
सकलप करना । हेकू “जति ण श्रह देवाणु- ! 
प्पिया | दारणग वा दारियं वा पयामि, ताण | 
भह तुब्मं जाय च दाय च भाग च प्रक्‍्ख- ' 
यणिहि च॒ श्रणुवड्ढ्ेस्सामि त्ति कट्ठु श्रीवाइय 
'डबाइणित्तए! (विपा १, ७) । 

जउबाइण सक [उपा+ दा] १ ग्रहण करना । 
२ प्रवेश करता। हेके उबाइणित्तए (ठा 
३) । प्रयो, 'त सेय खन्नु मम जितसत्तुस्स 
रणएणो सताण तज्चाण तहियाणं भ्रवितहाण 
सब्भूताण जिणपरणात्ताण भावाण श्रभिग- 
मणट्टयाए एयमट्ठ उचाइणाविष्तए! (णाया 
१, १२)। 

उवाइणाब सक [ अति + क्रम] १ उल्लघन 
करना । २ गुजारना, पसार करना । उबाइ- 
णावेइ । वक्त उवाइणारवेंत । हेके उबाइणा- 
वेत्तर (कस) , उवाइणावित्तए (कप्प), 
से गामसि वा जाव सत्तिवेसंसि वा बहिया 


| 
| 
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उवाइणावित्तए (कप्प) | 

उबाइणाविय वि [ अतिक्रान्त ] १ उल्लघित । 
२ गुजारा हुआ, पसार किया हुआ, विताया 
हुआ, “नो कप्पइ निग्गथाण वा निग्गथीण वा 
असरा वा ४ पढमाए पोरुसीए पडिग्गाहेत्ता 
पच्छिम पोरिसि उवाइणावेत्तए । से य भ्राहच 
उवाइणाविए सिया, त नो भप्पणा भुजेज्जा' 
(कस) । 


उवाइय देखो उवयाइय (णाया १, २) सुपा ' उदाय्ण न [डपायन_| भेंठ, उपहार, नज- 


१०, महा) ! 
उबाई ज्री [उत्शवकी] पोताकी-तामक विद्या 
की प्रतिपक्षभृत एक विद्या (विसे २४५४) । 


डवाएज्ज ] वि [उपादेय] ग्राह्म, ग्रहण करने 
उद्याएय | योग्य (विसे, स १४८) । 


उचागच्छ | सक [ उपा + गम] समीप में 

उवागम ) श्राना । उवागच्छुइ (भंग, कप्प) । 
भवि. उवाग्रमिस्सति (प्राचा २, ३, १, २) 
सक उवागच्छित्ता (भग/ कप्प)। हेंकू 
उवागच्छित्तए (कप्प) । 

उवागम ५ [उपागम_] समीप में झ्ागमन 
(राज) । 

उवागमण न [डपागमन_] १ समीप में 
भांगमन । २ स्थान, स्थिति ( शआ्राचानि 
३११)। 


उबागय वि [उपागत] १ समीप मे प्राया 
हुआ (शाचा २, ३, १, २)। २ प्राप्त, 
'एगदिवसपि जीवो पवज्जमुवागश्नो श्रणत्न- 
मणों (उब)। 

उवाडिय वि [ उत्पाटित ] उखाडा हुश्ना (विपा 
१, ६)। 

उवाणया ] 

उवाणहा । पुब्बमुत्तारियाओ. उवाणहाओो 
पएसु ठवियाओ” (सुपा ६१०, सूझ १, ४, 
२, ६)। 


से ण संनिविट्ट पेहाएं कप्पइ निग्गथाण वा | उवादा सक [उपा+दा] ग्रहण करना। 


निग्गधीस वा तद्दिवस भिक्खायरियाए 
गदूण पडिनियत्तए, नो से कप्पद त रयरि 
तत्थेव उवाइणावेत्तरए | जे खलु निरगथे वा 
निःगथी वा त रण तत्वेव उवाइणावेह, 
उवाइ्णावेंत वा साइज्जइ, से दुहझो वीइक्‍्क- 
ममाणे आजवज्जदइ चउमासिय परिहारद्वारां 


कम उवादीयति (भग) | संक्र उबादाय , 
उवादिएत्ता (भग)। कवकु, उबादीयमाण 
(आचा २) । 

उवादाण न [उपादान_] १ ग्रहण, स्वीकार । 
२ कार्यरूप मे परिणत होनेवाला कारण | 
है जिसका भ्रहण किया जाय बह, ग्राह्मः 


। 


| 
। 
। 
| 


उवहिय--उवास 


तो रागो 
(विसे २६७० ) | 

उवादिय वि [डपजग्ध_] उपधुक्त (राज) । 

उबाय पु [उपाय] १ हेतु, साधन (उत्त 
२२) । २ हृष्टान्त, 'उव्राओं सोसाघम्मेण य 
विधम्मेण य॑ (शआ्ाचू १)। ३ प्रतीकार (ठा 
४, ३)। 


, डबाय सक [ उप+ याचू _] मनौती करना । 


वक् उवायभमाण (णाया १, २० १७)। 


राना (उप २४५, सुपा २२४, ४१०, 
गउड )। 


' डवायणाब देखो उवाइणाव । उवायणावेह। 


जो [ उपानह, ] जूता (पड), , 


| 
। 
। 
। 


वकू उवायणारवेत्र | हेंके उवायणावेत्तए 
(कस), उचायणावित्तए (कप्प)। 

उबायाण देखो उबादाण (अ्रच्छु १२९, स २ 
बिसे २६९७६) । 


उवायाय वि [उपायात] समीप मे आया 
हुआ (निर १, १)। 

उचारुढ़ वि [डपारुढ़] भारूढ (स ३३१)। 

उचाल्भ सक [ उपा+ल्स्‌ ] उलाहना 
देना । उवालम्भइ (कप्प) | वक्ृ. उबाल्भत 
(पउम १६,४१)। सकू उचालमभित्ता (वृह 
४) । क उवालभणिज्ञ (माल १५५)। 

उवालंभ पु [उपाल्म्भ_] उन्नाहना (णाया १, 
१, मा ४)। 

उवालद्ध वि [उपाल्य्ध] जिसको उलाहना 
दिया गया हो वह, “उवालद्धों य सो सिवो 
बभणो' (निन्ू १, माल १६७) । 

उबाछ॒ह सक [ उपा +छभू ] उलाहना 
देना । भवि उवालहिस्सं (प्राप)। 

उबावत्त पुं [उपावृत्त] वह अ्रश्व जो लेटने 
से श्रम-मुक्त हुमा हो (चार ७०)। 

उवावत्तिद (शौ) वि [उपावृत्तित] उपग्रु क्त 
प्रश्व से युक्त (चार ७०)। 

उबास सक [ उप+आसू ] उपासना 
करना, सेवा करना; 'सुस्सूसमाणों उवासेजा 
सुपरएर्ण सुतवस्सिय' (सूत्र १, ६)। बढ, 
उवासमाण (ठा ६) । 

उबास पु [अवकाश] खाली जगह, श्राकाश 
(ठा २, ४ ८: भग) । 


उम्मूलग-- उडीण 


वह उम्मृूलत, . (से १, ४ स 
५६६) । संकृ, उम्मृलिऊण (मद्दा )। 

उम्मूलण न [उन्मूछन_] उत्पात्न, उत्खनन 
(पि२७८) | 

उम्मूलणा ज्ली [ उन्मूलना_] ऊपर देखो (पण्ह 
१, १) । 

उम्मूलिआ्॒ वि [ उन्मुल्लित| उत्पादित, मूल 
से उखाडा हुआ (गा ४७५४५ घुर ३, २४५) | 

उम्मेंठ [ दे ] देखो उम्मिठ (पठम ७१, 
२६, स ३३२) । 

उम्मेस १ [डन्मेष] उन्‍्मीलत, विकास (सम 
१३, ४) । 

उम्मोयणी ञ्ली [उन्मोचनी] विद्या-विशेष 
(पुर १३, ८१) । 

उम्ह पुंद्ी [ ऊप्मन्‌ ] १ सत्ताप, गरमी, 
उप्णता, 'सरीरउम्हाएं जीवइ सयावि” (उप 
५६७ टी, णाया १, १५ कुमा)। २ भाफ, 
बाप्प (से २, ३२, है २, ७४) | 

उ्म्ह्ड्अ | वि [ऊप्माय्रित| सतप्त, गरम 
उम्हबिय | किया हुआ (से ४, १, पठम २, 
६६ गउड)। 

उम्द्ाअ श्रक [ ऊप्माय्‌ ] १ गरम होना । 
२ भाफ निकालना । बक़ू, उम्हाअत, 
उम्हाअमाण (से ६, १०, पि ५५८) | 

उम्द्याल वि [ ऊष्मबत्‌ ] १ गरम, परितप्त। 
२ वाप्प युक्त (गउड) । 

उम्हाविअ न [दे] सुस्त, सभोग (दे १, 
११७)। 

डउयचिय वि [दे] देखो उविअ 5 परिकर्मितः 
“2यचियखोमदुगुत्लपट्पडिच्छएऐ' (णाया १, 
१--पत्र १३)। 

ड्यट्टू देखो उव्बद् >उद््‌+बृत्‌ । उयदेंतिः 
भूका उयद्विंस (भग)। 

उयट्ट देवों उब्बद्ट ८ उद्दत्त | 

उग्रत्त श्रक [ अप + बूत्‌ | हटना । उय- 
त्तति (दम ३, १टो) | 

डयर वि [उदार] श्रेष्ठ, उत्तम, 'देवा भवति 
विमलोयरक॒तिजुत्ता' (पउम १०, ८८) । 
डयरिया ज्ली [अपवरिका] छोटा कमरा 
(सम्मत्त ११६) । 

डयविय देपो उबिआ ८ (दे) (राय ६३ थे)। | 

श्र 





पाइअसदमहण्णवो 





डयाइय न [उपयाचित_] मनीती (सुपा ८० 
प्रछधी) । 
डयाय वि [उपयात ] उपगत (राज) । 
डथारण न [अबतारण] निछावर, उतारा, 
हर्प-दान, ग्रुजराती में उवारण ” (कुप्न ६५) । 
डउयाहु देखो उदाहु ( सुर १२, ५६ कालः 
विसे १६१०) | 
डउय्यकिआ वि [ दे ] इकट्ठा किया हुआा 
(पड ) । 
उय्यछ वि [दे] अव्यासित, आ्राू्ढ ( पड़ )। 
उर पुन [ उरस | वक्ष स्थल, छाती (हे १, 
३२)। आ, गपुलछ्नली [गत सर्प, साँप 
(काप्र १७१) + 
उरगगिरिजलणमसागरनह- 
तल्तरुगणसमो श्र जो होइ । 
भमरमियवरणिजलरुहरविपव- 
खसमो श्र सो समणो । (अणु)। 
तब पु [ तपस्‌ | तप-विशेष (ठा ४)। 
वत्यन [सत्र] भ्रक्न-विशेष, जिसके फंकनें 
से शत्रु सर्पो से वेष्टित होता है (पठम ७१, 
६६). 'परिसप्प पुंल्ली [ परिसर्प] पेट 
से चलनेवाला प्राणी (सर्पादि) (जो २०)। 
सुत्तिया ही ['सूत्रिका] मीतियो की हार 
(राज) । 
उर न [दे] श्रारम्भ, प्रारम्भ (दे १, ८६) । 
उरउरेण श्र [दे] साक्षात्‌ (विषा १, ३)। 
उरत्त वि [द] खण्टत, विदारित (दे १, 
६०) । 
उरत्थ वि [उर स्थ] £ छाती में स्थित । २ 
छाती में पहनने का श्राभूपण (शआराचा २, 
१३, १)। 
उरत्थय न [दे] वर्म, बख्तर, कवच (पाश्र) । 
उरब्भ पत्ती [उरभ्र] भेष, भेड (णाया १, 
१० परह १, १)। 
उरबव्भिअ वि [औरश्रिक] भेड चरानेवाला 
(सूत्र २, २, २८) । 
उराब्भज्ञ । वि [उरभ्रीय] १ मेप-सम्वन्धी। 
उरब्मिय | २ उत्तराव्ययन सूत्र का एक 
अ्रव्ययन, “तत्तो समुद्धियमेय उरब्मिज्जति 
प्रज्मय्ण (उत्तनि, राज) । 
उरय पु [ उरज | वनस्पति-विश्येप (राज)। 
डररि पृ [दे] पश्च, वकरा [दे १, ८८)। 
डरल देखो उरारू (कम्म १५ भग, द २२)। 
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उरबिय वि [दे] १ श्रारोपित 4 २ खस्डित, 
छिन्न ( पड )। 

टरसिज पुं [उरसिज्ञ] स्तन, थत (प्मवि 
६६)। 

उररस वि [उरस्य] १ नसत्तान, बच्चा (ठा 
४०) । २ हादिक, आभ्यन्तर, उरम्सवल- 
समणएणा।गय-- (राय) | 

उराल वि [उद्गर] १ प्रवल (राब)॥२ 
प्रधान, मुस्य (सुज्ज १)। २ सुन्दर, श्रष्ठ 
(सूझ्न १, ६)। ४ श्रदुभ्ुत (चन्द २०) । ५ 
विशाल, जिस्तोर्ण (ठा ५)। ६न शरोर- 
विशेष, मनुष्य ओर तियंब्च्‌ (पशु पक्षी) इन 
दोनों का शरीर (प्रग॒) । 

उराछ वि [उदार] स्थूल, मोटा (सूत्र १, १, 
४, ६) । 

उराल त्रि [दे | भयकर, भीष्म (सुज्ज १)। 

उरालिय न [ ओंदारिक ] शरीर-विशेष 
(सूख ) । 

उरिआ ज़ी [उड़िका | लिपि-विशेष (सम ३५)। 

उरितिय न [दे उरसि-त्रिक] तीन सर- 
वाला हार (भोप) । 

डरिस देखो पुरिस (गा २८२)। 

उस वि [उरु] विशाल, विस्तीरणं (पाग्र) । 

उरुपुल्ठ पु [दे] १ अपृप, पुत्रा । २ सिचटी 
(दे १, १३४) । 

उस्मछ ) 

उरुमिल्ल ब्रि [दे] प्रेरित (पड्‌ , दे १, १०४८)। 

उरुसोल्न! 

उरोरुद्द पु [उरोरुद्द] स्तन, थन (पत्र ६२) । 

उरोरुह न [उरोरुद] १ स्तन, घन । २ जैन 
साब्वियों का उपकरण-विशेष (श्लोप ३१७ 
भा) । 

“उल् देखो कुछ (मे १, २६५ गा ११६, सुर 
३, ४१, महा) । 

डलठय ;' पुन [डलप] तृण-विशेष (सुपा 

उलव ६ २६८९, प्राप्र) । 

उलयवी छ्ी [उलपी]| दुणा-विशेष, 'उलवी 
वीरण' (पात्र) । 

डलषिआ वि [दे] प्रमकुचित नजखवाता, स्फार 
दृष्टि (दे १, ८८५) ।॥ 

उछित्त न [दे] ऊँचा कुंग्रा (दे १, ८६) । 

'उर्ल'ण देखो कुढीण (गा २५५) । 
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डब्बट्ण न [उद्धत्तेन] तुले से उसके 
को अलग करना (पिड ६०३) । 
उठ्बट्रण न [अपवत्तेंत् ] देखो उव्बद्वणा 
अपवत्तंना (विसे २५१४) । 
उव्बट्रणा छी [उद्दधत्तेना] १ मरण, शरीर 
से जीव का निकलना (ठा २, ३)।२ पाश्वेँ 
का परिवत्तंन (श्राव ४)। ३ जोव का एक 
प्रयत्न, जिससे कर्म-परमाणाझो की लघु स्थिति 
दीघे होती है, करण विशेष (भग ३१, ३२) । 
उव्बट्टणा स्ली [अपबत्तेना] जीव का एक 
प्रयत्न जिससे कर्मों की दीर्घ स्थिति का हास 
होता है (विसे २७१५ टी) । 
उठ्बद्विअ वि [डद्धृव॒रतित] साफ किया हुभ्रा, 
प्रमाजित, 'करीसेणा वावि उच्वद्टिए (पिंड 
२७६) । 
उठ्बद्विय वि [उद्वृष्त] किसी गति से 
बाहर निकला हुआ, मृत, भआउक्खएर उत्व- 
दिया समाण? (परह १, १) । 
उठ्बद्टिय वि [उद्बत्तित] १ जिसने किसी 
भी द्रव्य से शरीर पर का तैल वगैरह का 
मैल दूर किया हो वह, 'तम्ो तत्यद्िओं' 
सेव अब्भगिग्नो उत्बदिशो उरहखलउदगेहि 
पमलिश्नो' (महा) । २ प्रच्यावित, किसी पद 
से अ्रष्ट किया हुआ (पिंड) । 
उव्बड॒ढ वि [ उद्वृद्ध | वृद्धि-प्राप्त (आवम)। 
उव्ब॒ण वि [उल्ब॒ण | प्रचएड, उद्धट (उप पृ 
७०» गउडः धम्म ११ ठी)। 
उव्बत्त देखो उठ्बट्न ८ उद्‌ + दृत्‌ । उव्वत्तई 
(पि २८९)। वक्त उव्वत्तत, उच्बत्तमाण 
(से ५, ४२, स॑ २५८० ६२७) । कवकझ 
उच्चत्तिज्ममाण (णाया १,३)। सेकू उठच- 
त्तिधि (भवि) । 
उब्वत्त देखो छव्वट्ट (दे) । 
उव्वत्त सक [ उद्‌ + वर्तेयू ] १ खडा 
करना । २ उलटा करना । उल्वत्तति (पव 
७१) सक्क उव्वत्तिया (दस ५, १, ६३) । 
उव्वत्त वि [ उद्वत्ते ] डा करनेवाला 
(पव ७१) । 
उच्चच्त वि [जदूवृत्त | १ उत्तान, चित्त [से 
४, ५२)। २ उल्लसित (हे ४, ४३४) । ३ 
जिसने पाएवें को घुमाया हो वह (झाव ३)। 


पाइअसदमद्ृण्णवो 





हुआ (प्राप) । 


उव्वत्त वि [अपवृत्त | उलठटा रहा हुप्ला, 


विपरीत स्थित (से १, ६१) । 


उव्वत्तण न [उद्वत्तेन] १ पार्वें का परिव- 


सन (गा २८३, निन्त्‌ ४)। २ ऊँचा रहना, 
ऊष्व-वत्तंन (ओघ १६ भा) । 


उब्बत्तिय वि [ उद्वत्तित] १ परिवर्तित, चक्रा- 


कार घुमा हुम्ना (स 5५), 'भमिय व वरातर्रहि 
उत्वत्तियय व सयलवसुहाए (सुर १२,१६६)। 

उव्बद्ध देखो उन्चंडढ़ (महा)। 

उठ्वम सक [ उद्‌ + बम्‌ ] उल्टी करना, 
पीछा निकाल देना । वक्क उठ्बसत (से ५, 
६, गा ३४१)। 

उव्ब॒मिअ वि [उद्धान्त] उलटी किया हुप्रा, 
वमन किया हुआ (पाश्म) । 

उव्वर भ्रक [उद्‌ + बृ] शेप रहना, बच 
जाना: तुम्हाण 'देंताण जमुब्वरेइ देज्जाह 
साहूण तमायरेण” (उप २११ थो)। वकू 
उठत्ररत (नाट) । 

उब्बर पु [दे] घम, ताप (दे १ ८७)। 

उव्वरिअ वि [दे] १ श्रधिक, बचा हुभझा, 
श्रवशिष्ट (दे १, १३२, पिग/ गा ४७४, सुपा 
११, ५३२५ श्रोघ १६८ भा) । २ भ्रनीष्पित, 
अ्नभीष्ट । ३ निश्चित | ४ अगणित । शन 
ताप, गरमी (दे १, १३२)। ६ वि श्रति- 
क्रान्त, उल्लच्चित, 'परदव्वहरणविरया निरया- 
इदुहाण ते खलुब्वरिया (सुपा ३६८) । 

उव्बरिज न [अपवरिका] कोठरी, छोटा 
घर (सुर १४, १७४) । 

उठ्वछ सक [ उद्‌ + बल ] १ उपलेपन 
करना । २ पीछे लौटना | हेकू उठ्बदित्तए 
(कस) । 

डव्व॒छ सक [उद्‌ + वछय्‌ | उन्मूलन करना। 
उच्चलए। वकू उव्चलमाण (पच ५,१६९) | 

उव्बलूण न [उद्दलन | १ शरीर का उपलेपन- 
विशेष (णाया १, १५ १३१) १२ मालिश, 
भ्रभ्यड्भन (बह ३, ओऔप) । 

उव्बछणा छी [उद्बलना] १ उन्यूलन | २ 
उद्दलन-योग्य क्मे-प्रकृति (पच हे, ३४) । 


४ ऊच्वे-स्थित) 'सो उत्वत्तविसाणों खबवसभो 
जाओ (महा) । ४ चुमाया हुआ, फिराया 


उव्बट्रण--उव्वासिय 


उव्वलिय वि [उद्वत्तित] पीछे लौटा हुमा 
(महा) । 

उब्बस वि [उद्बस] उजाड़, वसति-रहित 
(सुपा १८८३ ४०६) । 

उठप्सिय वि [उद्वसित] ऊपर देखो (गा 
१६४ सुर २, ११६, सुपा ५४१) । 

उठ्वसी जी [उर्वशी ] १ एक अप्सरा (सण) | 
२ रावण की एक स्वनाम-रुपात पत्ती (पउम 
७४, ८) । 

उव्बहू सक [उद्‌ + वह] १ धारण 
करना । २ उठाना । उच्बहइ (महा) । वकू, 
उव्बहंत्त, उठबहमाण (पि ३९७, से ६,५)। 
कवकू उ्बुज्ममाण (शाया १,९) | 

उव्वहण न [पद्बद्दन] १ घारण । २ उत्वा- 
पन । (गउडः नाट) । 

उव्वहण न [ दे ] महान्‌ भ्रावेश (दे १, ११०)। 

उठ्पा छी [दे] घम, ताप (दे १, ८७) । 

उब्वा ] श्रक [उद्‌+वा] १ सूखना, 

उठ्वाअ । शुष्क होना। उत्बाई, उत्पराग्नइ 
(पड्‌ , है ४: २४०) । 

उठ्वाअ वि [उद्धात_| शुष्क, सूखा (गउड) । 

उव्वाअ ] वि [दे] खिन्न, परिश्रान्त (दे १, 

उव्वयाइअ ॥ १०२) दृह १, वव ४ पाग्न गा 
७४५८५ सुपा ४३६) । 

उव्बाउल न [दे] १ गीत । २ उपवन, वगीचा 
(दे १, १३४) । 

उत्बाडुल न [दे] १ विपरीत सुरत। २ 
मर्यादा-रहित मैथुन (दे १, १३३) । 

उव्वाढ़ वि [दे] १ विस्तीर्ण, विशाल | २ 
दु खरहित (दे १, १२६) । 

उव्वाण देखो उव्वाअ ८ उद्गात (कुप्र १६६)। 

उव्वाय देखो उवबाय * उपाय (सूत्र १, ४, 
१, २)। 

उब्वार (अप) सक [डद्‌+ब्तेय त्याग करना, 
छोड देना । कर्म, उत्वारिजइ (हे ४, ४३८) । 

डठवाल सक [ कथ्‌ ] कहना, बोलना । 
उष्बालइ (पड ) । 

उब्वास सक [_ उद्‌+वासय्‌ | १ दूर 
करना । २ देशनिकाला करता । ३ उजाड 
करना । उव्बासइ (नाट, पिंग)। 

उव्बासिय वि [उद्धासित] १ उजाड 

किया हुग्रा (पउम २७, ११) । २ देश-वाहर 





उचबकरण--उबंगप्पिय 








.... देखो उबगरण (ओऔप) । 

उबऊस सक [ उप्‌+कष्‌ | प्राप्त होना, 
नारीश वसप्ुवकर्सतिं (सुत्र १, ४) । 

उबऊसिअ वि [ दे] १ सनिहित । २ परिसे- 
वित | ३ सजित, उत्पादित (दे १, १३८) | 

उब॒फार देखो उबगार (घर्मसम ६२० थी) । 

उवकारिया देखो उवगारिया (राय ८२) । 

उद्यकिइ ) ज्री [उपकृति] उपकार [दे ४, 

उबकिदि | ६४५ ८, ४५) । 

डउबकुल न [उपकुछ ] नक्षत्र-विशेष, श्रवण 
श्रादि वारह (ज ७) । 

उबकुछ पुन [डपकुछ | कुल नक्षत्र के पास 
का नक्षत्र (सुज्ज १०, ५) । 

उबरोसा जक्ली [उपकोशा] एक गरिका, 
कोशा वेश्या की छोटो वहिन (कुप्र ४५३) । 

उबफोसा छ्ली [उपकोशा_] एक प्रसिद्ध वेश्या 
(उब) । 

उचछंत वि [डपक्रान्त ] १ समीप में श्रानीत । 
२ प्रार्व, प्रस्तावित (विसे ६८७) । 

उबक्कम सक [उप+क्रम | १ शुरू करवा, 
प्रारम्भ करना । २ प्राप्त करना । ३ जानना। 
४ समीप में लाना । ५ सस्कार करवा । 
६ भ्रनुसरण करना। सीसो ग्रुरुणों भाव 
जमुवक़्मए' (विसे ६२९), ता तुब्मे त्ताव 
प्रववकमह लहूँ, जाव एयासि भावमुब- 
ककमामि लि” ( महा ), “जेणोवक्‍्क्रामि 
ज्जड़ समीवमारिज्जएं (विसे २०३६), 
जणएए इलकुलिआईहि खेंत्ताइ उवन्कमिज्जति 
से त खेत्तोवक्‍कम' (अणु)। वकू उवक्षमत 
(विसे ३४१८) । 

'उवक्कम पुं [उपक्रम] १ आरम्भ, प्रारम्भ | 
२ प्राप्ति का प्रयलल, सोच्चा भगवाणुसासर्ण 
सच्चे तत्य करेज्जुववकर्मा (सुञ्र १, २, 
हे, १४)। दे कर्मों के फल का श्रनुभव 
(सृञ्र १, ३, भंग १, ४)। ४ कर्मो को 
परिणति का कारण-भूत जीव का प्रयत्न 
विशेष (ठा ४, २) | ५ मरण, मौत, विनाश, 
हुज्ज इमस्मि समए उवक्‍्कमों जीवियस्स जद 
मज्क (पश्राउ १५) बृह ४)। ६ दूरस्पित 
फो समीप में लानए सत्यस्सोवक्कमरण 
उवक्‍कमो तेण तसम्मि श्र तञ्मो वा सत्यसमी- 
वीकरण' (विसे, अणु) । ७ श्रायुष्य विधातक 


पाइअसदसहएणवो 


हथियार, 
परिणाएं (घमं २)। ६ उपचार (स २०५)। 


१० ज्ञान, निश्वय | ११ अनुवत्तन, अनुकूल- 


प्रवृत्ति (विसे ६२६, ६३०)। १२ सम्कार, 
परिकरमें, 'क्षेत्तोवक्कर्में (अग॒ु) । 

उवक्कप्त पु | उपक्रम | भनुदित कर्मो को 
उदय में लाना (सृझ्ननि ४७) । 

उवक्कमण न [उपक्रमण_] उपर देखो (पणु, 
उवर ४६, विमे ६११, ६१७, ६२१) । 


उवक्कमिय वि [ ओपक्रसिक _ उपक्रम से 
सम्बन्ध रखनेवाला (ठा २, ४४ सम १४५७ 
परुण ३४५) । 

उवक्ाम देखो उवक्कषम ८ उप + क्रमू । कर्म, 
उवक्कामिज्जइ (विसे २०३६) । 


उवक्काम सक [ उप + क्रम ] दीघेकाल में 
भोगने योग्य कर्मो को अश्रल्त्र समय में ही 
भोगता । कम उवक्कामिज्जद ( धर्मेंस 
&६४८) । 

उचक्कामण न [उपक्रमण_] उपक्रम कराना 
(क्रावक १९७) | 

उवक्कामण देखो उचक्कमण (विसे २०५०) । 

उवक्केस पुं [उपक्लेश | १ वावा । २ शोक 
(राज) । 

उवक्खड सक [डउप+स्कू] १ पकाना, 
रसोई करना। १ पाक को भसाले से 
रोस्कारित करना । उवकक्‍्खडेइ, उवक्खडिति 
(पि ५५९) । संकृ,उवकक्‍्खडेस्ता (भाचा) । 
प्रयो उवबंखडावेद, उख़ंखंडाबिति (पि ५५६, 
कप्प) | संक्र उबक्खडावेचा (पि ५५६) | 


उवक्‍्खड | वि [उपस्कृत] १ पकाया 
उबक्खडिय | हुआ | २ मसाला बगैरह से 


सस्कार-युक्त पकाया हुआ (निन्ू ८० पि ३०६५ 
५५६९, उत्त १२, ११)। ३ पुन रसोई, 
पाक, भरियामहाणसणरा जह अभ्रज्ज उब- 
क्खडो न कायव्वों' (उप ३५६ टी, ठा ४,२, 
णाया १, 5 झोघ ५४ भा)। तस्तचि 
[मर] पकाने पर भी जो कच्चा रह जाता 
है वह, मूँग वगैरह भ्रन्न-विशेष, 'उवक्खडाम 
णाम जहा चणयादीण उवक्‍्खडियाणं जे ण॒ 
सिज्मृति ते ककद्भ॒याम उवक्‍्खडियाम भएणइ' 
(निन् ११)। 


वस्तु ठा ४, २, स २८७) । ८ शक, 
भुम्माहारूछेणए उवकक्‍्क्रमेण च॑ 
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१७रे 


उवक्खर पु [उपस्कर] १ संस्कार । २ जिससे 
संस्कार किया जाय वह (ठा ४, २) । 

उवक्खर पु [उपस्कर] घर का उपकरण, 
साधन (सूश्रनि ५) । 

उवच्खरण न [उपस्फरण_] ऊपर देखो। 
साला क्षी | 'शालढा ] रसोई-घर, पाक- 
गृह (निचू ६) । 

उवक्खा सक [डउपा + ख्या_] कहना । कर्म 
उवक्‍्खाइज्जति (सूअ २, ४, १०५ भग १६, 
३--पत्र ७६२) । 

उबक्खा ज्ली [उपाख्या| उपनाम (वर्मसं 
७२७) । 

उबक्खाइन्तु वि [उपख्यापयित्ध] प्रसिद्ध 


करानेवाला, 'अ्त्ताण उवक्खाइत्ता भवदँ 
(सूत्र २, २, २६) । 


उवक्खाइया जी [डपाख्यायिक्रा] उपकथा, 
भ्रवान्तर कथा (सम ११६) । 

उबक्खाण न [ उपाख्यान ) उपाख्यान, 
कथा (पठम ३३, १४६) । 

उबक्स्ित्त वि [उपक्षिप्त] प्रारव्ध, शुरू किया 
हुआ [(पुद्रा ९३) । 

उबवक्खिय सक [ उप + क्षिप्‌ ] १ स्थापन 
करना । २ प्रयत्न करना । ३ प्रारम्भ करना । 
उवक्खिव (पि ३१६) । 

उबक्खीण वि [उपक्षीण_] क्षय-प्राप्त (घरवि 
४२) । 

उवक्खेअ पु [उपक्तेप] १ प्रयत्न, उद्योग । 
२ उपायः णा भणामि तस्सिं साहरिज्जे 
किदो उवक्खेग्नो” (मा ३६)। 

उबक्ख्ेब पु [दे डपक्तेप] वालोत्याटन, 
मुएडन (त्तदु १७)। 

उबंग वि |उपग] १ अनुसरण करनेवाला 
(उप २४३» भौप) । २ समीप में जानेवाला 
(विसे २५६५) । 

उवगच्छ सक [ उप + गम | १ समीप में 
आता । २ प्राप्त करना । ३ जानना । ४ 
स्वीकार करना । उवगच्छइ (उबव, स २३७)। 
उब्रगच्छेति (पि ५८२) । संकर उवगच्छि- 
ऊण (म ४४) । 

उचगणिय वि [उपगणित| गिना हुश्रा, 
सख्यात, परिगणित (स ४६१)। 

उबगप्पिय वि [उपकल्पित] विरचित (सं 
७२१) 


१८८ पाइअसहमहण्णवो 


कर वि [कर] उल्करठा-जनक (साया | इस्सेह पु | उत्कएठा-जनक (खाया । इस्सेह पु [उत्सेध] १ निकल कं (विपा १, १)। 
१, ६)। २ शिखर, दोच (जीव ३)। ३ उन्नति, अ्रभ्यु- 

उस्सृण वि (विच्छून] सूजा हुआ, फूला हुआ | दयः 'पडणता उस्पेहा' (स ३६६) । 
उप ५६४ गठड, स २०३) । 

उस्सुर न [उत्सुर| सन्ध्या, शाम, “वच्चामो 
नियनयरे उस्सूरं वहुए जेण! (सूर ७, ६३, 
उप प्‌ २२०) । 

इस्सेअ पु [उत्सेक] १ सिचन। २ उ्नात । 
३ गर्व (चार ४५)। 

उस्सेइम वि [उत्स्वेदिम] श्राद्य से मिश्रित 
पानी, झाठा-घोया जन (कप्प, ठा ३, ३) | 


उस्सेहगुल न [डत्सेधाइगुल] एक प्रकार 
का परिमाणु (विसे ३४० टी) । 


डउह से [उभ] दोनो, युग्म, युगल ( पड )। 

उहट् प्रक [ अप + घट्ट 
उहटूइ (सम्मत्त १६२) । 

डहूट ठु देखो उठ्यट्ट 5 उद्‌ + बृत्‌ । 

उहय स [ उभय ) दोनो, गुग्म (कुमा, भवि)। 


बन 
नमन, 


खणाम पच्रमो तरगो समत्तों ॥॥ 


ऊ 


ऊड जी [ऊढा | वित्राहिता द्वी (पात्र) । 

ऊढिअय वि [दे] १ प्रावृत, श्राच्छादित । 
२ न. आच्छादन, प्रावरण (पाप्न)। 

ऊण वि [ऊन] न्यून, हीन (पउम ११८, 
११६) वीसइम वि ['विंशतितम] उन्नी- 
सवाँ (पठम १९, ८०) । 

ऊण न [ ऋण | ऋण, करजा (नाट) । 

ऊणब्थि वि [दे] भानन्दित, हित (दे १, 
१४१, पड़ )। 

ऊण्िमा जी [पूर्णिमा] पूर्िमा', तम्रो तीए 
चेच ऊण्णिमाए भरिकणा भंडस्स वहणाई 
पत्यिग्रो पारमउल' (महा) । 


ऊणिय वि [ऊनित_ कम किया हुआ (जे 


ऊ पु [ऊ] प्राकृत वर्णमाला का पह्ठ स्वर- 
वर्ण (है १, १ प्रामा )। 

ऊ श्न [दे] निम्नलिखित भश्र्थों का सूचक 
श्रव्यय--१ गा, निन्‍्दा, 'ऊ णिल्लर्जा । 
२ भ्राक्षेप, प्रस्तुत वाक्य के विपरीत भ्रर्थ की 
श्राशका से उसे उलदाना, 'ऊ कि मए 
भरिय्र । ३ वित्तय, श्राश्वयं, 'ऊ कह 
मुणिश्रा झहय । ४ सूचना, 'ऊ केण ण 
विएणाय' (है २, १६६, पड़ )। 
ऊअट्टू वि [ अवबृष्ट | वृष्टि से नए्ट (पात्र) । 
ऊआ ज़ो [दे] यूका, जूँ (दे १, १३६)। 
ऊआस पुं [उपचास| भोजनाभाव (है १, 
१७३) । 
ऊगिय बि [दे] झलंकृत (पड ) । 


ऊज्माअ देखो डउबज्काय (हे १, १७३३ | ४)! 
प्रामा) । ऊणिय पुं [ऊरणिक] सेवक-विशेष (प्रश्नव्या ० 
'ऊड देपो कूड (से १२, ७८, गा ५८ ३) । पत्र १३) । 


उढ़ वि [उठ] वहन किया हुमा, घारण 
विया टुप्रा, 'उठकल वज्जुण॒परिमलेसु सुरम- 
दिरतेयु! (गउड) । 


उ्ढवि [इ] परिणीत, विवाहित (चर्मस 
३६०) । 


ऊणोयरिआ छी [ऊनोदरिता] कम प्राहार 
करना, त्र-विशेष (मग २५, ७, नव २८) । 

ऊताहीस ] स्नी न [ एकोनचत्वारिंशत्‌ ] 

ऊयाल उनचालीस, ३६ (सुज्न २, ३, 
पत्र १३, देवेद्र २९४) । 


उस्सुण--उरु 


उहर न [उपगृह ] छोटा घर, प्राश्रय-विशेष 
(पण्ह १, १) | है 

डहस सक [ उप + हस्‌ ] उपहास करना । 
उहसइ (प्राकृ ३४) । 

डद्दार पु [डद्दार| मत्स्य विशेष (राज) । 

उहिंजल पुं [दे] चतुरिन्दिय जन्तु विशेष 
(सुख ३६, १४९) । 


-] नष्ट होता। | उहिजलिआ जी [दे] ऊपर देखो (उत्त ३६, 


१४६) । 
उह्ठु (अप) देखो अद्दो ८ अहो (सण)। 
उहुर वि [दे | धत्राड_मुख, श्रवोधुत्र (गउड)। 


इप्र सिरिपाइअसदृमहण्णवे उम्माराइसह्सकलणों 


ऊमिगण न [दे ] प्रोखणक, इमना (धर्म २) । 

ऊमिणिय वि [दे] प्रोब्छित, जिसने स्नान 
के बाद शरीर पोछा हो वह (स ७५)। 

ऊमित्तिअ न [दे] दोनो पाश्वों में श्राघात 
करना (दे १, १४२) । 

ऊर पु [दे] १ ग्राम, गाँव । २ सये, समूह 
(दे १, १४३) । 

ऊर देखो तूर से ८५, ६५) । 

'ऊर देखो पूर सि८ ६५ गा ४४५५ २३१)। 

ऊरण पु [ऊरण]] मेप, भेड (राय, बिसे) । 

ऊरणी बी [दे] मेष, मेड (दे १, १४०) | 

ऊरणीअ वि [औरणिक] भेडो चरानेवाला 
(अगु १४४) । 

'ऊरय वि [ पूरक | पृत्ति करनेवाला (भवि)। 

ऊरस वि [औरस] पुत्र-विशेष, स्व-पुत्र 
(ठा १०) । 

ऊरिसंकिभ वि [ दे] रुद्द, रोका हुमा (पड )। 

ऊरी भर [ऊरी] १ श्रगीकार । २ विस्तार । 
कय वि [कृत] श्रगीकृत, स्वीकृत (उप 
७रघ टी)। 

ऊरु पु [ऊरु] जड्डा, जाँघ (णाया १, (८० 


उबचि सक [उप+चि] १ न करना । 


उबचि--उवणय 


२ पृष्ठ करना । उवचिणइ, उवचिणाइः उब- 
वचिएाति। भूका उवचिणणिसु । भवि, उवचि- 
सिस्सति (ठा २, ४, भग) । कर्म उवचि- 
ज्जद, उबवचिज्जति (भंग) । 
उबचिट्ठू सक [डप + स्था_] उपस्थित होना, 
समीप श्राना। उवचिट्ठे, उवचिदठेज्जा 
(पि ४६२) | 
उवचिणिय देखो उवचिय (धमंवि १०६) । 
उबचिय घवि [ उपचित | १ पुष्ठ, पीन 
(परह १, ४५ कप्प)। २ स्थापित, निवेशित 
(कप्प, परण्ा २)। ३ उन्नति (श्रीप)। ४ व्याप्त 
(प्रणा) । ५ वृद्ध, वढा हुआ (श्राचा) । 
उबच्चया छी [डपत्यका] पर्वत के पास की 
नीची जमीन (ती ११)॥। 
उवन्छदिद (शो) वि [ उपच्छन्दित _| 
अभ्यधित (श्रभि १७३) । 
उबजगल वि [दे] दीघे, लम्बा (दे १, 
११६)। 
उबज़ा श्रक [उप+जन] उत्पन्न होना। 
उवजायइ (विमे ३०२९) | 
उबजाइ ज्री [ उपजाति_ छन्द-विशेष (पिंग)। 
डवजाइ्य देखो उवयाइय (श्राद्ध १६ सुपा 
३५४) । 
डउबजाय वि [उपजात_] उत्पन्न (सुपा ६००)। 
उबजीब सक [ उप + जीव | झाश्नय लेना। 
उबजीवइ (महा) । 
उवजीबग वि [उपजीवक_] आश्चित (सुपा 
११६)। 
उबजीबि वि [उपजीविन्‌] १ श्राश्नय लेने- 
वाला , “न करेइ नेय पुष्छ॑ई निद्धम्मा लिग- 
मुवजीवी ( उव ) । २ उपकारक (विसे 
२८८६) | 
उबजोडय वि [डउपज्योतिष्क] १ प्रग्नि के 
समीप में रहनेवाला । २ पाक-स्थान मे स्थित, 
“के इत्य खत्ता उवजोइया वा भ्रज्कमावया वा 
सह खडिएहिं (उत्त १२, १८)। 
उधज्ज भ्रक [उत््‌+पद्‌] उत्पन्न होना। 
उवज्जति (मूत्र १, १, ३, १६) । 
उवज्जण न [ उपाजन _ पैदा करना, कमाना 
(सुर ८, १४४ | 
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करना। उवलिशेमि (स ४४३) । 
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अमीर 2 अब रन 


का अल मन पक अम 
डबल्लिण सक [ उप + अजे_ ] उपार्जन | उबद्वाण न [ उपस्थान _] श्रनुष्ठान, भ्राचार 


(सूत्र १, १, ३, १४)। 


उवज्फमय | पु [उपाध्याय] १ श्रव्यापक, | उबदट्ठाणा छी [उपस्थाना_] जिसमे जैन सांघु- 


उवज्माय $ पढानेवाल, ( पठम ३६, ६०५ 
पड्‌ )। २ सूत्राव्यावक जैनमुनि को दी जाती 
एक पदवी (विसे) । 

उबज्मिय वि [दे] श्राकारित, बुलाया हुआ 
(राज)। 

उबम्माय देखो उचज्काय (सिरि ७७)। 

उषद्टण देखो उन्‍्बट्टण (राज) 

उबद्वणा देखो उठ्चद्रणा (भग, विसे २५१५ 
टी)। 

उबट्टू वि [उपस्थ_] एक स्थान में सतत श्रव- 
स्थित (वव ४) | काल पु [काल] श्राने 
की बेला, अम्यागम समय (वव ४)। 

उबट्गरु भ पुं [उपष्टम्भ] १ अवस्थान (मग) । 
२ श्रनुकम्पा, करुणा (ठा २)। 

उवद्नप्प वि [ उपस्थाप्य ] १ उपस्थित करने 
योग्य । २ ब्रत--दीक्षा के योग्य, “वियत्त- 
किच्चे सेहे य उदद्गप्पा य झ्ाहिया' (बृह ६)। 

उबद्बव॒ सक [ उप + स्थापय्‌ ] य्रुक्ति से 
सस्थापित करना । उदबद्ठयति (सूश्र २, १ 
२७)। 

उवबद्वुव सक [डप + स्थापय्‌ _] १ उपस्थित 
करना । २ ब्रतो का श्रारोषण करना, दीक्षा 
देना । उवद्ववेड, उवद्ठवेह (महा, उबा)। 
हेक॒, डबट्नवेत्तए (बृह ४) । 

उवद्ववणा ज्री [डउपस्थापना] १ चारित्र- 
विशेष, एक प्रकार की जैन दीक्षा (घर्म २) । 
२ शिष्य में ज्रत की स्थापना, वयद्ववरणमु 
बट्नुवणा (पचभा) । 

उबह्ुबणीय वि [ उपस्थापनीय _ देखो 
उपट्ठुप्प (ठा ३) । 

उबद्धा सक [उप + स्था] उपस्थित होना ! 
उब्रद्वाएजा (भग) । 

उबट्टाण न [डपस्थान_] १ बैठना, उपवेशन 
(णाया १, १)। ३ क्रत-स्थापन (महानि ७) । 
३ एक ही स्थान में विशेष काल त्तक रहना 
(वव ४) । 'दोस पुं [दोप] नित्यवास 
दोप (वव ४)। साला ज्ली [शाला] 
आस्थान-मरडप, सभा-स्थान (णाया १, १५ 
निर १, १)। 


लोग एक वार ठहर कर फिर भी शाम्र- 
निपिद-भ्रवधि के पहले ही श्राकर ठहरे वह 
स्थान (वव ४) । 


उचट्टाव देखो उबद्धव। उबद्ठावेहि (वि 
४६८) | हेक उबद्वावित्तए, उबद्वावेत्तर 
(ठा) 


उवट्वावणा देखो उबठ्बणा (बृह ६) । 

उवट्ठिय वि [उपस्थित] १ प्राप्त 'गणवाद- 
मुवद्धिश्रो' (उत्त १२) २ समीप-स्थित (झ्राव 
१०)। ३ तैय्यार, उद्यत (घर्म ३)। ४ 
आ्राश्चित, तिम्मत्तमुवद्धिश्ों (आउ, यूश्र १, 
२) | ४ मुमुक्षु, प्रश्नज्या लेने को तैय्यार» 
उबद्ठविय पडिर्य, सजय सुतवस्सिय । 
वृक्‍्कम्म धम्मान्नी भसेइ, महामोह पकुव्वइ' 
(सम ५१) । 

डबठावणा देखो उबद्रुबणा (पचा १७,३०)। 

उबडहित्तु वि [उपदहित | जलानेवाला, 
अगरिकाएएं कायमुवडहित्ता भवई (सुर 
२, २)। 

उवडिअ वि [दे] श्रवनत, नमा हुआ (पड)। 

उबणगर न [उपनगर_| उपपुर, शाखा-नगर 
(श्रौप) । 

उवणच्च॒ सक [ उप + नत्तेयू ] नचाना, 
नाच कराना । कवकू, उवणश्चविज्माण 
(त्रौप) । 

उवणद्ध वि [उपनद्ध_] घटित (उत्तर ६£१)। 

उवणम सक [ उप + नम | १ उपस्थित 
करना, ला रखना। २ प्राप्त करना। उब- 
णमदइ (महा) । वकृ, उबणमत (उप १३९ 
टी; सूत्र १, २)। 

उबणमिय वि [ उपनमित | उपस्थापित 
(सर ) । 

उवणय वि [उपनत | उपस्थित (से १, ३६)। 

उचणय पुं [उपनय_] १ उपसहार, हृष्टान्त के 
झर्थ वो शक्त में जोडना, हेतु का पक्ष में 
उपसहार (पव ६६० श्ोष ४४ भा)। २ 
स्तुति, श्लाघा (विसे १४०३ टी, पव १४० )। 
हे श्रवान्तर नय (राज)। ४ सम्कार-विशेष, 


। उपनयन (स २७२) । 
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ऊछ सक [ ऊह |] १ तक॑ करना। २ 
विचारना । ऊहदइ (विसे ८३१), ऊहेंमि (सुर 
११, १८५) | संक ऊहिऊण (पाठ ५२) । 

ऊहद न [ ऊधस ] स्तन (विपा १, २)। 

ऊह पु [ ऊह | १ विचार, विवेक-चुद्धि 
(राज) । २ तक, वितक (सूत्र २, ४)। हे 


ए पु [ए] स्वर वर्णो-विशेष (हे १,१/ प्रामा)। ' 

ए श्न [ए, ऐ] इन श्र्थों का सूचक प्रव्यय- 
१ भ्रामन्त्रण, सम्बोधन, ए एहि सवडहुत्तो 
सज्क' (पठम ८, १७४) । २ वाक्यालंकार, 
वाक्य-शोमा, 'से जहाणाम ए' (अगु)। ३ 
स्मरण । ४ श्रसूया, ईर्ष्या । ५ श्रनुकम्पा, 
करुणा । ६ भ्ाद्वान (है २, २१७, भवि, गा 
६०४) । 

ए सक [आ+ ३] पश्राना, झ्रागमन करना । 
एह (उवा)। भवि., एहिद (उवा)। वक्क 
एत (पठम ८, ४३, सुर ११, १४८), इत 

(सुर ३, १३), एज्जंत (पि ५६१), एज्जमाण 
(उप ६४८ टी) । 

ए' देखो एच्तिअ (उवा) । 

ए' देखो एवं (उबा) ॥ 

हे वि [एत] श्राया हुआ, भ्रागत ( सम्मत्त 

१६) । 

एअ स [ एतत्‌ | यह (भगः है १,११, महा) । 
परिस वि [हश] ऐसा, इसके जैसा 
(द्र३२)। रूख वि [ रूप] ऐसा, इस 
प्रकार का (णाया १, १, महा) । 

एअ देखो एग (गउड, नाठ, स्वप्न ६०५ 
१०६)। आइ वि [ किन ] श्रकेला 
(अभि १६०, प्रति ६५)। "रह त्रि व. 
[ दशन्‌ ] ग्यारह की सख्या, दश भौर 


एक (पि २४५)। परहस वि [" 
ग्यारदवाँ (सवि) | कर [दशा] । 
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ऊह--णक्क 


सख्या-विशेष (राज) । ४ झ्ोष-सज्ञा, श्रव्यक्त | ऊहा र्री [ ऊहा | तर्क, विचार-बुद्धि (भावम) । 


ज्ञान (विसे २२५ ४२३) । 
ऊहंग न [ऊहाड्भ ] सख्या-विशेष (राज) । 
ऊहदू वि [दे] उपहसित (दे १, १४०) । 


ऊद्दसिय वि [उपह्सित_] जिसका उपहास 


किया गया हो वह (दे १, १४०) । 


छट्ठों तरगो समत्तो ॥ 


के 


एअ देखो एव ८ एवं (कुमा) । 

णएञ ] देखो एव 'एग्र वि सिरीश्र विदा 

एञज (से ३, ४६, गठड, पिंग) 

एञऊंत देखो एक्तत (वेणी १८)। 

एआईस (पप) पृ व [ एकविंशति ] 
एक्कीस (पिग) । 

एयारिच्छ वि [ एताहश | ऐसा, इसके 
जैसा (प्रामा)। 

एइज्जमाण देखो एय ८ एज्‌ । 

एड्य वि [एजित] कम्पित (राय ७४)। 

एइस देखो एईस (सुख २, १७)। 

एईंस वि [एताहश] ऐसा (विसे २५४६)। 

एउजि (अ्रप) श्र [एवमेव] १ इसी तरह । 
२ यही (भवि) । 

एऊण देखो एगूण (पिंग) । 

एंत देखो हू 5 इ | 

एंत देखो ए--झा+इ । 

एक देखो एक्क तथा एग (घड्‌, सम ६६, 
पउम १०३, १७२, हेका ११६, परह २, 
४० पठम ११४, २४, सुपा १६५, कप्प/ 
सम ७१५ १५३)। इआ झा [दा] एक 
समय मे, कोई वक्‍त (हे २, १६२)। छल 
(अप) वि [क] एकाकी (पि ५६५)। 
“लछिय वि [पैरकिन्‌] एकाकी, अ्रकेला (उप 
७२८ टी)। ॥णउदइ द्ली [ नवति | संख्या- 
विशेष, एकानवे (सम ६५, पि ४३५) । 


ऊद्दापोह पु [ऊद्दापोह] सोच-विचार, मन में 
होनेवाला तक॑-वितक (कुप्र ६१) । 

ऊहिअ वि [ ऊदित] शनुमान से ज्ञात (से ६, 
४२)। 

ए पु [ए] स्वर-वर्ण विशेष (हे १,१+ प्रामा) । 


इश्न सिरिपाइअसदमहण्णवे ऊम्राराइसहुसकलणो 


एकूण देखो अठण - एकोन [(सुज्ज १६) | 


एक्क देखो एक तथा एग (हैँ २, ६६; सुपा 
१४३) सम ६६५ ५५, पउम ३१, १२८, 
गउड, कप्पु, मा १८, सुपा ४८९७ मा ४१ 
पि ५६५, नाट, णाया १, १५ गा ६१८, 
काल, सुर ५, २४२७ भग, सम ३६५ पउम 
२१, ६३, कप्प)। वए देखो एगपए 
(गठंड, सुर १, ३८) । सणिय वि [श- 
निक_| एक ही वार भोजन करनेवाला (पर्ह 
२, १)। सत्तरिज्ली [सप्तति] सख्या- 
विशेष, ७१, एकहत्तर (सम ८२) । 'सरग, 
'सरय वि [ सरक, सर्गे ] एक समान, 
एक सरीखा (उवाः भग १६) पणह २, ५) । 
सि श्र[ शस्‌ ] एक वार, सब्वजहन्तो 
उदभो दसग्रुणिश्नरो एक्कसि कयाण (भग)» 
एक्कसि क्नो पमाप्नरो जीव पाडेद्द भवसम्रु 
हम्मि! (सुर ८५,११२), 'एक्कसि सीलकलंकि- 
अह देज्जहिं पच्छित्ताईँ (हे ४, ४२८) । 
सि श्र [त्र] एक (किसी एक) मे, 
“४कक्‍्कसि न खु त्यिरों सित्ति पिश्लो फ्ीइवि 
उवालद्ों (कुमा )। सि, सिअ प्र 
[दा] कोई एक समय मे (हे २, १६२)। 
'सिं भ्र [ 'शस्‌ | एक वार (पि ४४१) । 
"इ वि [किन] अ्रकेला (प्रयो २३)। 
१ पुं [॥दि] स्वताम-र्यात एक माएडलिक 
(सूबा) ( विपा १, १)। णउय कि 


उबलभ--उववीअ 


उबवलभ देखो उबलम ८डउप + लभ्‌। बहू, 
उवलभंत (पि ४५७) । संकृ उवकव्भ 
क्नोी [दे] वलय, कज्ून 


(पि ५६०) | 
| (दे १, १२०) | 


उवलभत्ता 

उवल्यभग्गा 

उवलल श्रक [ उप + छल | क्रीडा करना, 
विलास करना । कवकू उबललूंत (महा)। 
प्रवो , वक उबलालिज्जमाण (णाया १,१)। 


उबलछलय न [दे] सुर्त, मैथुन (दे १, , 


११७) । 


उबलछलिय न [उपललित] क्रीडा-विशेष ' 


(णाया १, ६) । 

उबलह देखो उबल्लभ 5 उप +लम्‌। सके 
उबलहिय (स ३२), उबलद्विकण (सं 
६१०)। 

उचब्छा सक [डप+ छा] १ प्रहण करना । 
२ आश्रय करना । हेकू उबलयड (वर १) । 

उबलि देखो उव॒ल्ि । उवलिइज्जा (प्राचा २, 
३, १, २)। 

उबर्लिंप सक [ उप+ छिप | लीपना, 
पोत्तना। भवि उवर्लिपिहिंद (पि ५४६) ! 

उचलिप सक [ उप+ लिप | चुम्बन करना, 
वबलाण जो उ सीसाणएं जीहाए उवलिपए' 
(गच्छ १,५१६)। 

उबलित्त वि [उपलिप्त] लीपा हुभ्ा, पोता 
हुआ (णाया १, १) । 

उवलीण देखो उवल्लीण । 

उवलुअ वि [ दे | सलज्ज, लजा-युक्त (दे १, 
१०७)। 

उबलेव पु [उपलेप] १ लेपना। २ कर्म- 
वन्ध (भीप) । ३ सश्लेप (आचा) | ४ 
झाश्लेष (सूझ्र १, १, २) । 

उबलेवण न [डपलेपन] ऊपर देखो (भग 
११ ६, निदू १ श्रौप) । 

उबलेविय वि [डपलेपित] लीपा हुमा, 
पोता हुआ (कप्प)। 

उवलोभ सक [ उप + लोभय्‌ ] लालच 
देता, लोभ दिखाना। सक उचछोभेझऊण 
(महा) । 

उचलोहिय वि [ उपलोभित_] जिसको लालच 
दो गई हो वह (उप ७२८ टी) । 

उवल्लि सक [उप+ली] १ रहना, स्थिति 


पाइअसदमहण्णवो 


करना २ भ्राश्नय करना। उवल्लियइ (पि 
१६६, ४७४)» ति्नो संजयामिव वासावासं 
उवल्लिइज्जा (आचा २, ३, १, १, २) | 

उचल्लीण वि [डपलीन] १ स्थित । २ 
प्रच्छन्न-स्थित, “उवल्लीणा मेहुणवरम्म॑ विण्ण॒- 
वेंति' ( श्राचा २)। 

उबवइ पुं [उपपत्ति] जार (घर्ंवि १२८) । 

उबब॒ज्ञ भ्रक [उप + पद | १ उत्पन्न होना । 
२ सगत होना, युक्त होता । उवजइ) भवि 
उववज्जिहिई (भगः महा)। वक्त उबवद्ज- 
माण (ठा ४)। सकू । उबबजित्ता (मग 
१७, ६) | हेकू- उबवज्जिड (सूत्र २१) । 

डबबज्ञण न [डपवर्जन] त्याग, प्रसमजसो- 
ववज्जणमिह जायइई सब्वसगचायाशझ्रो” (सुवा 
४७१) । 

उववज्ञमाण देखो उववाय ८ उप+वादय। 

उबबज्क वि [ उपचाह्म ] राज प्रादि का वल्लभ 
--अबान, सेनापति श्रादि (दस ६, २, ५) । 

उबबज्म वि [औपचाह्म ] प्रधान श्रादि का, 
प्रधान श्रादि को बैठने योग्य (दस ६, २,५)। 

उबबद्ू अ्रक | उप + बृतू ] च्युत होना, 
मरना, एक गति से दूसरी गति मे जाना। 
उबवट्टइ (भंग) । वक् उचबद्रमाण (भंग) । 

उबवण न [डपवन_ वगीचा (णाया १, १, 
गउड) । 

उबवबण्ण वि [उपपन्न | १ उत्पन्त, 'उववर्णों 
माणुसम्शि लोगस्मि (उत्त ६)।२ संगत, 
युक्त (पचा ६, उबर ४७)। ३ प्रेरित, 
“उववरुणो पावकम्मुणा (उत्त १६) | ४ न. 
उत्पत्ति, जन्म (भग १४,१)। 

उववत्ति छ्ली [उपपत्ति] १ उत्तत्ति, जन्म 
(ठा २)। २ युक्ति, न्याय (पउम २, ११७, 
उबर ४६) ३ विपय | ४ सभव, 'विसउ त्ति 
वा संभउत्ति वा उबव त्तित्तिवा एग्टा' 
(आचू १) । 

उबचत्तु वि [ उपपत्तु ] उत्पस्त होनेवाला, 
'देवलोगेसु देवत्ताए उबवत्तारों भवति' (पलौप, 
ठा5)। 

उबवन्न देखो उबवण्ण (मग/ठा २, २स 
१५८० १६२) । 

उबवयण न [ उपपतन_ देखो उववाय ८ 
उपपात, “उववयण उवदवाप्नो/ (पचमा) । 
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उबववसण न [उपवसन] उपवास (सुपा 
६१६)। 

उबवाइय वि [औओपपादिक, औंपपातिक] 
१ उत्पन्न होनेवाला, अत्थि मे श्राया उब« 
वाइए, नत्यथि में श्राया उववाइए' (प्राचा)। 
२ देवरूप या नारक रूप से उत्पन्न होनेवाला 
(परह १, ४) । 

उबवाय सक [ उप + पादय्‌ ] सपादनत 
करना, सिद्ध करना । उववायए (उत्त १, 
४३, दस ८, ३३) । 

उबवाय पु [उप + बादय्‌ | वाद्य वजाना । 
कवकू उपबज्नप्ताण, उबवज्जमाण (कप्प 
राज) | 

उचवाय पु [डपपात_] १ देव या नारक जीव 
की उत्पत्ति---जन्म (कप्प)। २ सेवा, आदर, 
आशणोवबायवयणनिदेसे चिट्गुति' (भग ३,३)। 
३ विनय । ४ श्राज्ञा/ उबवाशों शिद्देंसो 
श्राणा विशश्नो य होति एगट्ठा (वव ४) । 
५ प्रादुर्भाव (पएण १६)। ६ उपसंपादन, 
सप्राप्ति (निचू ५) । 'कप्प पु [कल्प] 
साव्वाचार-विशेष, पाश्व॑स्थो के साथ रह कर 
सविग्न विहार की सप्राप्ति (पंचमा) । य 
वि ['ज_] देव या नारक गति में उतत्न 
जीव (झाचा) । 

उववास पुत्र [उपवास उपवास, श्रनाहार, 
दिन-रात भोजनादि का श्रभाव (उवा, महा) । 

डब॒वासि वि [ उपवासिन्‌| जिसने उपवास 
किया हो वह (पठम ३३, ५१, सुपा ४७८) । 

उबवासिय वि [उपवासित_] उपवास किया 
हुआ (भवि) । 

उववबिअ देखो उववीअः सब्बगं जुब्वणों च 
(? व) विशभो” (घमंवि ८) । 

उबविद्ट वि [उपविष्ट | बैठा हुआ, निपदण 
(प्रावम) । 

उचविणिग्गय वि [उपविनिगेत] सतत 
निर्गंत (जीव ३)। . , 

उवविस झक [ उप + विश_] बेठना । उब- 
विसइ (महा) । सकृ उवविसिञ (प्रमि 
३८5) । 

डबविसण न [उपचेशन_] बैठना (कुलक ७)। 

उवबीअ न [उपवीत] १ यज्ञसुत्र, जनेऊ 
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एल वि [दे] कुशल निपुण (दे १, १४४)। 


एछ 3 पु [एड, एल| १ मृगो की एक 
उलग | 
(सूत्र २, २)। मृंग वि [ मुक | 


१ मृक, नेंड की तरह अव्यक्त बोलनेवाला, 
जलएलमूअ्रमम्मणप्रलियवयणनैँपरोीं दोसा 
(त्रा?२ दस ५ भाव ४ निचू ११)। 

पलगरलछ न [एलफाक्ष ] स्व॒नाम-ख्यात नगर- 
विशेष (उप २११ टी) । 

एलय देखों एल (उबा/ पि २४०) । 

ए्लविढ वि [द्‌| १ बनाह्य, बनी । २पु 
वृषभ, वैर ( दे १, १४८: पड़ )। 

एल ज्री | एला] १ इलायची का पेड (मे ७, 
६२)। २ इलायची-फल (पुर १३६, ३३)। 
रप्त पु [_ रस] इलायची का रस (परण्ह 
२ ५)॥ 

एलालुय पुन [एलालुक] श्रानू की एक 
जानि, कन्द-विशेष (अनु ६) । 

एल्ावच्च न [एलापत्य] मारह्व्य गोत्र का 
एक शाखा-गोत्र (ठा ७) । 

जल्यबच्च वि [ऐल्ापत्य] एलापत्य-गोत्र का 
(गृदि ४६) । 

एल्ठबद्या खी [ एलापत्या] पक्ष त्षी तीसरी 
रात (चंद १०, १४) । 

ए्लिक्ख वि [ईदक्ष] ऐसा (उत्त ७, २२) । 

एलिध पु  एलिडु] वान्य-विशेष (पणह १) | 

एलिया छ्ली [ एडिका, एलिक्रा] १ एक जात 
की मृगी । २ सेडिया (है ३, ३२) | 

एल्िस देखो एरिस (सूझ १, ६, १)। 

ग्लु पु [ एलु ] वुक्ष-विशेष (उप १०३१ टी) । 
ए्लुग । प्रन [ण्लुक] देहली, द्वार के नीचे 
म्लुप |; वी लक्डी (जीव ३, आचा २)। 
एल बि | ८ दरिद्र, निवंत (द १, १७४) । 
सब श्र | झत्र॒ ] इन श्रर्थों का सूचक झव्यय ---१ 


क्‍ 


। 
। 


अवधार्ण, निश्चय (ठा ३, १ प्रासु १६)।२ , 


माद््य तुल्यता । हे चार-नियोग । ४ निग्रह । 
५ परिभव । ६ भ्रल्प, थोडा (हे २, २१७) । 
शव देखो एवं (हें १, २६५ पठम १५, २४) | 
एब्ड वि. [ इयत्‌ , एतावनू | इतना। 
अपुत्तो भर [ कत्वस्‌ ] इततींवार (कप्प)। 


>> ७340 + पी -ेउम लेन व 


॥ इम्  सिरिपाइअसदमहण्ण 
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इय वि [इयत्‌ , एतावत्‌ | इतना (कंप्पः 
विसे ४४४) । 


जाति (विपा १, ४) । २ मेप मेंड | एव अर [ एवम्‌ ] टूस तरह, इस रीति से, 


इस प्रकार (सूत्र १, १, हैं १. २६)। भूआ 
पुं [ भूत] १ य़ुलत्ति के अ्नुमार उस क्रिया 
से विशिष्ट श्रर्थ को ही शब्द का अभिवेय 
मानानेवाला पक्ष (ठा 9)। २ वि इस तरह 
का, एव-प्रकार (उप ८७७) । 'विध, चिह 
वि [विंव] इस प्रकार का (हे ४, ३२३, 
काल) । 

ए्बहास पु [एवहांस] इतिहास (गउड 
5२२) । 

एचड (अञ्रप) वि | इन | इतना (हे ४ 
४०८० कुमा, भवि) । 

एचमाइ देखों एमाइ (परह १, ३) 

ण्यमेच । देखो ग्मेव (हे ?, २७१, उबा)। 

एबामव 

एव्ब देखो एव (पड्‌ , अभि ७२, स्वप्न १०)। 

एठब् देखो एब-एवं (अ्रभि १३ स्वप्न ४०)। 

एव्वहि (अ्रप) श्र [ इदानीसम_| इस समय, 
प्रधुना ( पट )। 
एव्यारु पु [ इवोरु] ककडी (कुमा) । 


' एस सक [ इप्‌ | १ इच्छा करना। २ 


खोजना । ३ प्रकाशित करना। एसइ (पिंड 
७५)। 

एस सक [ आ+दपू | करना, “तम्हा 
विणयमेसिजा' (उत्त १, ७ सुख १, ७) | 

एस सक [ आ+इंपू | १ खोजना, शुद्ध 
भिक्षा की खोज करना । २ निर्दोष भिक्षा का 

हेण करना । एसति (झाचा २, ६, २) । 

वक्ृ, एसमाण (आज २, ५, १)। सक्क 
एसित्ता, एसिया (उत्त १ आ्राचा)। हेकू 
एसित्तए (आचा २, २, १)। 

एस वि [एण्य] १ भात्री पदार्थ, होनेवाली 
वस्तु (प्राव ५)। २ पु नविष्य काल (दसनि 
१) अकयव सपइ गए कह कौरइ, किह वे 
एसम्मि! (विसे ४२२) । 

एस देखो देसः भरा को ण रुस्‍्मइ जणो 

* पत्यिजतो प्रएसकालम्मि!ं (गा ४००) । 


0. 


सत्तमो तरंगो -समत्तो !। 


एल-एहिआ 


एसग वि [ एपक | अच्वेषक, गवेषक (आ्राचा )। 


। 
वे एआराइमहसकलणो 


एसज्त न [ऐव्यये] वभव, प्रमुत्त, सपत्ति 
(ठा ७) । 
एसण न [एपण] १ अच्वेपण, खोज । २ 
ग्रहण (उत्त २)। 
एसणा छ्ो [एपणा] £ अन्वेषण, गवेपण, 
खोज (आचा) । २ प्राप्ति, लाम। विसएसण 
भियायति' (सूत्र १, ११)। ३ प्रार्थना (सूम्र 
१, २)। ४ निर्दोष श्राहर की खोज करना 
(ठा ६)। ५ निर्दोष भिक्षा (भ्राचा २)। ६ 
इच्छा, श्रनिलाप (पिंड १)। ७ भिन्ना का 
ग्रहण (5 ३,८)। समिइ ज्री [ सम्रिति] 
निर्दोप भिक्षा का ग्रहण करना (ठा 9)। 
सम्रिय वि [ समित| निर्दोष भिक्षाकों 
टण करनेयाता (उत्त ६५ संग) । 
एसणिज्ञ वि [ ए्पणीय ] ग्रहरणा-योग्य (ग्याया 
/ *)। 
एसि वि [ एपिन ] श्रस्वपक, खोज करनेबाला 
(श्राचा) । 
एसिय वि [एपिक] १ खोज करनेवाला, 
गवेपक । २ पु व्याघ। ३ पाखणिड-विशेष 
(सूत्र १, ६)। ८ मनुप्यों की एक नीच 
जाति (झ्राचा २, १, २)। 
एसिय वि [एपित_] ग्वेपित, श्रस्वेषित (भग 
७, २)। २ निदोप भिन्ना (व ४)। 
एसिय वि [ एपित |] भिक्षा-चर्या की विधि से 
प्राप्त (सूत्र २, १, ४६)। 
एस्सरिय देखो एसज्ल (उबर) | 
एह भ्रक [ एथ्‌ ] बढना, उन्नत होता । एहइ 
( पड्‌ ) | प्रयो , कवक् 'दीसति दुहम्‌ पहता 
(दस €)। 
एह (अ्रप) वि [ ईटक ] ऐसा, इसके जेसा 
(पड़, भवि) । 
एडत्तरि (अप) छी [एकसप्तति] सस्प्रा- 
विशेष, ७१ (पिग) । 
एह्ा छो [| एधस्‌ ] समिघ, इन्धन (उत्त १२, 
४३, ४४) | 
एहिआ वि [ऐटह्क] इस जन्म-सबन्धी (ओघ 
5२) । 


उवसाम--उबहिंड 


उबसाम पु [उपशम | उपशाच्ति (पा 
२३५) । 
उबसाम-देखों उबसम (विसे १३०६) । 
डवसामग वि [उपशमक]) १ क्रीघादि को 
उपशान्त करनेवाला (विसे ५२६, श्राव ४)। 
२ उपशमसे सवन्ध रखनेवाला, 'उवसामग- 
सेट्गियस्स होइ उवसामग तु सम्मत्त (पिसे 
२७३५) । 
डबसामण न [ उपशसन_| उपशान्ति, उपशम 
(स्‌ ४६९) । 
उवसामणया जह्ली [उपशमना_] उपशम (ठा 
८) । 
उबसाप्तय देखो उवसामग (सम २६, विसे 
१३०२)। 
उबसामिय वि [औपशमिक] १ उपशम- 
संवन्धी । २ पु भाव-विशेष, 'मोहोवसमस- 
हावो, सब्वों उवसामिझो भावों (विसे ३४- 
६४)। ३ न सम्यक्त्व-विगेष (विसे ५२६)। 
उबसासिय वि [उपशमित_ शान्त किया 
हुआ (वव १) । 
उबसाह सक | डउप+ कथ्‌ ] कहना । उब- 
साहदइ (सण ) । 
उबसाहण वि [ उपसाधन_] निष्पादक (सण)। 
उवसाहधिय वि [उपसाधित] तैयार किया 
हुआ (पाउम ३४, ८, सर) । 
उबसित्त वि [उपसिक्त] सिक्त, छिंरका हुआा 
(रंभा) । 
डबवसिलोअ सक | उपश्छोकय्‌ ] वर्णन 
करना, प्रशमा करना। कु उबसिछोअदइदुउत्र 
(शौ) (मुद्रा १६८) | 
डचसुन्त वि [ उपसुप्त] सोया हुप्आ (से १५, 
११) । 
उबसुद्ध वि | उपशुद्ध | निर्दोष (सूआ्र १, ६)। 
डवसुइय वि [उपसूचित] ससूचित (सण)। 
उबसेर वि [दे] रति योग्य (दे १, १०४) 
उवसेवण न [उपसेवन] सेवा, परिचय (पत्र 
६) । हि 
उवसेबय वि [डपसेवकर] सेवा करनेवाला, 
भक्त (भवि) | 
उबसो भ भ्क [उप + झुभ्‌ ] शोमना, विरा- 
जना । वक्र उवसोभसाण, उवसोभेमाण 
(मग, णाया १, १)॥ 
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उवसोभिय वि. [उपशोकित] बुशोमित, | २ स्पश्ि वि [उपशोभित] सुशोभित, 
विराजित (झ्लीप) । 

उवसोह्य ही [उपशोभा] शोभा, विभूषा 
(सुर ३, १०४), 

उवसोध्टिय वि [डपशोधित_] निर्मल किया 
हुआ, शुद्ध किया हुआ (णाया १, १)। 

उवसोहिय देखो उदसोभिय (सुपा ५, भविः 
साध ६६) । 

उवस्सग्ग देखो डबूसग्ग (कम) । 

उवस्सय पुं [ उपाश्रय | जैन साधघुझो के 
निवास करने का स्थान (सम १८८, ओोघ 
१७ भा; उप ६४८ टी) । 

उवबस्सा छ्ली [उवाश्ना] हेप (वव १)। 

लबस्सिय वि [डपाशित | १ देपी (वब १) । 
२ भ्रद्धीकृत । ३ समीप में स्थित। ४न 


२ उपध्यित करना । ३ अपंण करना | उब- 
हरइ (हे ४, २५६) । भूका उबहरिसु (ठा 
६) । 

उबहस सक | उप + हस्‌ | उपहास करना, 
हँसी करना | क उबहसणिल्न (म ३) । 

उचहसिअ वि [उपहसित]| १ जिसका उप- 
हास किया गया हो वह (पि १५५)। रन 
उपहास (तदु) ! 

उब॒द्दा ज्री [पा] माया, कपट (घमे ३) । 

उबद्याण न [डपथान] १ तकिया, उसीसा 
(दे १, १४०५ घुर १२, २५५ सुपा ४)। २ 
तपश्चर्या ([सुआ १, ३, २, २१)। ३ उपाधि 
'सच्छषि फलिहरयण उबहाणवसा कलिजए 
काल' (उप ७२८ टी) । 
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ढेप (राज) । उबहार पु [डपद्दार| ६ भेट, उपहार (प्रति 
उबरस्सुदि छी [उपश्र॒ति] प्रश्न-फल को जानने ७४) । २ विस्तार, फेलाव, 'पहासमुदओोव- 
के लिए ज्योतिषी को कहा जाता प्रयम वाक्य | रेंहि सब्वम्ो चेव दीवयर्ता (कप्प) । 
(हास्य १३०)। उवद्दारणया देखो उबधारणया (राज) । 
उबद्द स [ठ भय_ दोनो, य्रगल (कुमाः हे २, | उवद्धारिआ वि. [डपधारित] श्रवधारित, 
१३८) | हे रे निश्चित (सूत्र २, ७) । 
| उदह श्र [दे] देखो” अर्थ को वतलानेवाला उबद्वारिआ ) छो [दे] दोहनेवाली स्री (गा 
अव्यय ( पड्‌ )। उबहारी | ७३१) दे १, १०५)। 
उवहृद्द सक [ समा + रभ्‌ ] शुरू करना, | उबहारुल्छ वि [ उपहारवत्‌ ] उपहारवाला 
आरम्भ करना । उवहट्ूइ ( पड )। (सक्षि २०) । 
डवहड वि [उपक्वत] १ उपढौकित, उपस्था- | उबहास पु [डपह्यास] हँसी, ठट्ठा, दिल्लगी 
पित (राज)। २ भोजन स्थान में ्रपित भोजन | (हे २, २०१) । 
(ठा ३, २)। उवद्दास वि [उपहास्य] हँसी के योग्य» 
उबहण सक [उप + हन्‌_] १ विनाश करना । 'सुसमत्यो वि हू जो, 


२ आघात पहुँचाना | उवहृणइ (उव) । कर्म 
उवहम्मइ ( पड )। वकू डबहृणत (राज)। 
उवहणण न [डपहनन_ १ प्राघात । २ 
बिनाश (ठा १०) । 
डवृहस्थ सक | सम्ता + रच्‌ ] १ रचना, 
बनाना । २ उत्तेजित करना । उवहृत्यदइ (हे 
४, ६५)। 
उवृहृत्यिय वि [ससारचित_] १ बनाया 
हुआ । २ उत्तेजित (कुमा)। 
उवहर्म्म' देखो उबहण। 
उबदहय वि [उपहत| १ विनाशित [प्रासू 
१३५) । २ दूषित (बृह १)। 
उबहर सक [ उप + छह] १ पूजा करना । 


जणायग्रज्जिय सपय निसेवेइ । 
सो झम्मि | ताव लोए, ममंब 
उवहासय॑ लहइ (सुर १, २३२) । 
उचद्यासणिज्न वि [ उपहसनीय _] हास्पास्पद 
(पठम १०६, २०) । 
उचहि पुं [उद्धि_| समुद्र, सागर (से ५, ४०» 
४२ भवि) । 
उचहि पुल्ली [ उपाधि ] १ माया, कपट 
(आचा)। २ कम (सुझ १, २)। ३ उप- 
करराु, साधन, “तिविहा उबही परणात्ता' 
(ठा ३५ श्ोघ २) । 
उवहिंड सक [ उप+ छिण्ड्‌ _]] पयंटन करना, 
घूमना, 'मिक्ख॒त्यं उबहिडे' (संवोघ ४१) । 
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प्पिप्रा ! सिघुए महाणईए पद्वत्यिमिल्ल॑ ओइण्ग वि [अबतीण] उतरा हुआ (पाश्रः 


णिव्खुड सर्सिधुसागरगिरिमेराग समविसमण्ि- 
बखुडाणि अ श्रोग्रवेहि' (ज ३) । सक्क 
ओअवेत्ता (ज ३) | 
ओअवण न [साधन_ विजय, वश करना, 
स्वायत्त करना (ज ३--म्त्र २४८) । 
ओआअ पु [ढ] १ ग्रामाघीश, गांव का 
स्वामी । २ भ्राज्ञा, आदेश । ३े हस्ती वगेरह 


ह ओदइन्त 


को पकडने का गत्ते । ४ वि श्रपहत, छीना 


हुआ (दे १, १६६) । 


ओआशअव प्‌ [दें] अस्त-समय (दे १, १६२)।.. 


ओओआर सक्र [ अप+वारय ] ढाकना, 
“कह सुज्ज हत्येण श्रोश्रारेसि! (में ४६) । 

ओओआर पुं [अपकार] अझनिष्ट, हानि, क्षति 
(कुमा ) । 

ओओआर पु [अवतार] १ अवतारण (ठा १: 
गउड) । २ अवतार, देहान्तर-धारण (पड) । 
३ उत्पत्ति, जन्म, 'शअ्रच्चतमणोयारों जत्य 
जरारोगवाहीण”' (स १३१) । ४ प्रवेश 
(विसे १०४०) । 

ओओआर देखो उबयार (पड ) | 

ओआरण न [ अवतारण_] उत्तारना, भ्रवतारित 
करना (दे ४, ४०)। 

ओआरिअ वि [अवतारित] उतारा हुश्रा 
( से ११, ९३, उप ५६७ टी) । 

ओओआहल पु [द] छोटा प्रवाह (दे १, १५१)। 

ओओआलछी ज्ञी [दे] १ खड़्ग का दोष | २ 
पक, श्रेणी (दे १, १६४)। 

ओआवल प्रु [दे] वालातप, सुबह का सूर्य॑- 
ताप (दे १, १६१)।॥ 

ओशआपउस देखो अबगास (हे १, १७२, कुमा, 
२०), अम्टारिसाण सुदर | श्रोग्रासो कत्य 
पावाण ( काप्र ६०३ । 

ओआस देखो उवयास (हे १, १७३, प्रारू)। 

ओआहिआ वि [अवगाहित] जिसका 
भ्रवगाहन किया गया हो वह (से १, ४, ८, 
१००) । 

ओइव सक [आ+समुच्‌ ] १ छोड़ देना, 
त्यागना, फेंक देना । २ उतार कर रख देना, 
'तो उज्किर्ण लज ओोइपइ क्छुय सरीराध्ो' 


(पठम ३४, १६), तहेव य रड़त्ति परिवा- 
डोए श्रोईंघइ त्ति! (झ्राक ३८) । 


गा ६३)। 
न [6] परिवान, वत्न (दे १, 
ओइन्तग | १५५) । 
ओइछ वि [दे] प्रारढ (दे १, १५८) । 
ओडउठण न [अवगुण्ठन_] ज्लजी के मुंह पर 
का वन्त्र, घूँघट (श्रमि १६८) । 
ओड'छिय वि [द] पुरस्कृत, श्रागे किया हुआ 
(पड ) । 
ओऊल न [अवचूछ] लट्कता हुआ वस्त्रा- 
ख़ल, प्रालम्व (पाञ्न), 'मरगयलवतमोत्तिझों- 
उल' (पठम ८, २५३) । देखो ओचूल । 


' ओ श्र [ओम] प्रणव मुख्य मन्त्राक्षर (पडि)। 





| 


ओकार पु [ओड्डार] '्रों' श्रक्षर (उत्त २५ 
5१)। 

ऑंगण भक [क्चरण्‌ ] प्रव्यक्त श्रावाज करना । 
झोगणइ (प्राक्ृ ७३) । 

ओऑघ देखो उच । झोषद (हे ४८, १२ ट) । 

ऑडल न [दे] केशन-गुम्फ, केश-रचना, 
घम्मिल्ल (दे १, १५०) । 

ओंदुर देखो उदुर (पड्‌ ) । 

ओबालछ सक [ छादय्‌ _] ढकना, श्राच्छादित 
करना । श्रोवालइ (हें ४, २१) | 

ओंवालछ सक [ प्ज्ञावयू ] १ छुब्ाना । २ 
व्याप्त करना । श्रोवालइ (हे ४, ४१) । 

ऑवालिअ वि [छाद्ति_] ढका हुआ (कुमा)। 

ऑवबालिअ वि [प्छावित | १ डुबाया हुआ । 
२ व्याप्त (कुमा) । 

ओकवण देखो उक्कत्रण (श्राचा २, २, ३े, 
१टी)॥ 

ओकच्लछिया देखो उक्कच्छिआ (पव ६२) । 

ओकड्ढ वि [ अपकृएट ] १ खोचा हुआ | २ 
न अपकपंरण, खीचाव (उत्त १६) । 

ओकड्ढग देखो उक्तड़ढ़ग (पणह १, ३) । 

ओकरग पु [अवकरक] विष्ठा (मन ३०) । 

ओक्कस सक [ अब + कृपू ] १ निमग्न 
होना, गड जाना । २ खींचना। ३ वह 
जाना । वक् ओकसमाण (कस) । 

ओक्कत वि [ अषक्रान्त | निराकृत, पराजित: 
परवाईहि अणेक्क्ता अण्णउत्यिए्टह 
अणाद्धसिजमाणा विहरति' (औप) | 

ओक्कदी देखो उक्कदी (दे १, १७४)। 


ओअवण--ओगाह्‌ 


ओक्कणी जी [दे | यूका, यूँ (दे १, १५६) | 
ओक्किअ न [दि] १ वास, वसन, भ्रवस्थान । 
२ वमन, उत्दी (4 १, १५१)। 
ओक्ख्चच सक [ आ+क्रपू ] खीचना। 
कर्म 'जह जह श्रोकसनचिजइ, तह तह वेग 
पगिरहमाएेण । नयव । तुरगमेरा, इहाणिओरो 
श्रासमे तुम्ह (सुर ११, ५१)। 
। ओक्खड सक [ अब + खण्डयू ] तोडना, 
भागना । क ओक्‍जखंडेअठ्य (से १०, २६)। 
ओक्सडिअ वि [दे | श्राक्रान्त (दे १, ११२)। 
ओक्खटद देखो जचकमबद (नुर १०, २१०, 
पठम ३७, २६)। 
ओक्खल देखो उऊखलछ (कुमा प्राप्र)। 
ओक्खटी [८ | देवो उक्खर्ल। (दे १,१७४) । 
ओक्खमाण (शी) वि [ भविष्यन्‌ ] भविष्य 
मे होनेवाला, भावी (प्राक्ु ६६) । 
ओक्खिण्ण वि [दे] १ ब्बकीर्ण । २ 
खरण्डित, चूणित (कमसः दे १, १३०)। २ 
छुन्तन, ढका हुआ । ३ पारश््व में शिश्िति 
(दे १, १३०) । 
ओक्खित्त वि [अवच्षिप्त] फेका हुआ (कस)। 
ओखच देक्ो ओक्खच । 
, ओगम देखो अवगम ।# ओगमिदव्व 
| (शी) (मा ४८५) । 
, ओगय वि. [डपगत] प्राप्त (सूत्र १, ५, 
। २, १०)। 
। ओगर देखो अ,गगार (पिग)। 
| ओगलिआ वि [अवगलिन_ गिरा हुआला, 
। खिसका हुझ्ला (गा २०५) । 
। ओगसण न [अपकसन ] हास (राज) । 
ओगहिंआ वि [अबग्रृह्दीत ] उपात्त, गृहीत 
, (ठा३)। 
। ओगाढ वि | अचगाढ ] १ प्राश्चित, श्रधिष्ठित 
। (ठा २,२)। २ व्याप्त (णाया १, १६)। 
३ निमग्न (ठा ४) | ४ गभीर, गहरा (पउम 
२०, ६४५, से ६, २६)। 
ओगास पुं [अवकाश] जगह, स्थान (विवे 
१३६ टी) । 


२, २१)। 


ओयाह सक [अब + गाह__] पंँव से चलना। 
बहू ओगाहँत (पिड ४७५) । 


| 

| 

| ४ 

। ओगास पु [अवकाश] मार्ग, रास्ता (सुख 
| 

| 

| 


उवासग--उन्चष्टण 


वि [डपासक | १ सेवा करनेंवाला | 
२ पुं. जैन था बुद्ध दर्शन का अनुयायी यृहस्थ 
(घमंस १०१३) । 
डवासग वि [उपासक] १ उपासना करने- 
वाला, सेवक । २ थुं श्रावक, जैन यृहस्थ 
(उत्त २)। दसा जी [दशा] सातवाँ 
जैन श्रग अ्त्य (सम १)। पढडिसा दी 
[ प्रतिमा | श्रावको को करने योग्य नियम- 
व्शिष (उत्त २) । 
उबासण न [ उपासन_] उपासना, सेवा (स 
५४३५ में ८५६) । 
उदासणा की [ उपासना ] १ क्षौर कर्म, 
हजामत वग्रेरह सफाई। ३ सेवा, शुश्नुपा, 
उवासणा मंसुकम्ममाइया, ग्रुरुरायाईणं वा 
उवायणा पज्जुवामणया (रावम) । 
उबासय देखो उवासग (सम ११६) । 
उबासय पु [डपाश्रय] जैन मुनियों का 
निवास-स्थान (उप १४२ टी) । 
उवासिय वि [डपासित् ] सेवित (पउम ६८, 
४२)। 
उबाहण सक [उपा + दहन] विनाश करना, 
मारना | वक्त उवाहरणत (परह १, २) । 
उचाहणा देखो उवाणहा (अनु, णाया १, 
१५) । 
उवादि पुल्लो [ उपाधि ] १ कर्म-जनित 
विशेषण (भाचा)। < सामीप्य, सनिधि 
(भग १, १) । ३ भ्रस्वाभाविक धर्म, सुद्धोवि 
फलिहमणी उपाहिवसभो घरेइ श्रन्नत्त! (धम्म 
११ टी)! 
उबि सक [डप + इ] १ समीप श्राना। २ 
स्वीकार करता । ३ प्राप्त करना । उविति 
(भंग) । वक्त उर्वित (पि ४६३, प्रामा) । 
उविअ देखो अविअ > श्रपि च (स २०६) । 
उबिअ वि [डपेत] युक्त, सहित (मवि) । 
उविअ न [दे] शीम्र, जल्दी (दे १, ८६) । 
२ वि परिकर्मित, संस्कारित, 'शाणामणिक- 
णुगरयणविमलमहरिहनिउशोवियमिसिमिसंत- 
विरदयसुसिलिदुविसिद्वुलदुसठियपसत्यप्राविद्ध- 
वीरूनए' (णाया १, १)। 
उविंद पुं [उपेन्द्र] कुष्ण (कुमा)। “बज्ना 
की [चज्ा] ग्यारह अकरो के पादवाला 
एक छल्द (पिंग) । 








उर्विंद पुन [ उपेन्द्र | एक देव-विमान (देवेन्द्र 
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१४१) । 


उब्िक्ख सक [ उप + ईक्ष ] उपेक्षा करना, 


अ्रनादर करना । वक् उतिक्खमाण (दर 
१६) । 


उविक्खा ञ्री [उ्येक्षा] उपेक्षा, श्रनादर 


(काल) । 


डविक्खिय वि [उपेक्षित] तिरम्क्ृत, धनाहत 


(सुपा ३६५) । 

उविक्खेव पु [उद्धिक्षेप] हजामत, मुएडन 
(तन्दु) । 

डउवियग्ग वि [उद्धिस्] खिनन, उद्देग-प्राप्त 
(राज) ! 

उवीघ श्रक | उद्‌ +विच्‌ | उद्देग करना, 
खिनन होना । उवीवइ (नाट) । 

डवे देखो डबि । उवेइ, उर्वेति (औप) | वक्ू 
उर्वेत (महा)। सक उवेज्च (सूत्र १, १४) । 

उवेक्ख देखो उविक्ख। उवेवखह (सुपा 
३५४) । कू उवेक्खियव्व (म ४०) | 

डवेक्खिअ देखो उविक्खिय (गा ४२०) । 

उवेश्न देखो उवे । 

उवेय वि [डपेत] १ समीप-गत । २ युक्त, 
सहित (सस्या ६)। 

उवेय वि [उपेय_] उपाय-साध्य (राज) । 

उवेल्ल भ्रक [ प्र + स्‌] फैलना, प्रमारित होना। 
उवेल्लदइ (हे ४, ७७) । 

डवेस श्रक [ डउप+विशू ] बैठता। वक्ष 
डउवेसमाण (पिंड ५८५) । 

उवेह सक [ उप + ईक्ष ] उपेक्षा करना, 
तिरकार करना, उदासीन रहना । उवेहईइ 
(घम्म १६)। वकू उवेहत, उवेहमाण (स 
४६, ठा ६) । क उचेहियव्य (सण) | 

उदेह सक [ उत्प्र + ईक्ष ] १ जानना, सम- 
मना । २ निश्रय करना । ३ कल्पना करना । 
उवेहाहि | वक् उवेहमाण, “उवेहमाणे श्रणु- 
वेहमाणएं चुया, उवेहाहि समियाए! (आचा) | 
संकू उवेद्याए (आचा)। 

उवेहण न [डपेक्षण] उपेक्षा, उदासीनता 
(संवोध १०५ हित २३) । 

उवेद्या छी [उपेक्षा ] तिरस्कार, भनादर, उदा- 


श्टरे 


सीनता (सम ३२)। कर वि [ कर] उसे“ 

क्षक, उदासीन (श्रा २८) । 

डवेहा जी [उस्प्रेक्षा] १ ज्ञान, समझ २ 
कल्पना । ३ श्रवधारण, निश्रय (औप) । 

उवेहिय वि [उपेक्षित] अ्रनाहत, तिरम्क्ृत 
(उप १२९, सुपा १३५) । 

“उ्ब देखो पुठ्च (गा ४१४)। 

उठ्बृत वि [उद्धान्त | १ बमन किया हुआ । 
२ निष्क्ान्त, नियत (अभि २०६) । 

डव्वक्त सक [ उद्‌ + वम्‌ ] १ बाहर निका- 
लना २ वमन करना । हुक उठ्य्रक्तिउ (सुपा 
१३६)। 

डब्बयक ? वि [उद्धान्त | १ बाहर निकाला 

डव्यक्किय | हुआ (वव १)। २ वमन किया 
हुआ; 

“'मतोसामयपाए, काउ उत्वक्किय हयासेण । 
ज गहिऊण विरई, कलकिया मोहमूढेण' 

( सुपा ४३५) | 

उठ्त्रग्ग देखो ओवग्ग | संकृ. उच्बग्गिति 
(भव) । 

उठ्बद्ू उम्र [ उद्‌+चूत्‌, बत्तेय ] १ 
घलना-फिरना । २ मरना, एक गति से दूसरी 
गति भे जन्म लेना। दे पिष्टिका श्रादि से 
शरीर के मल को दूर करना। ४ कर्म-पर- 
माणुओों की लघु स्थिति को हटाकर लम्बी 
स्थिति करना। ५ पष्टव को चलाना-फिराना । 
६ उत्पन्न होना, उदित होना। उच्बट्टइ 
(भग)। वकू, उव्बद्गत, उव्बटद्टमाण, उअन्तत 
(भग; नाट, उत्तर १०७, बृह १)। सहझ 
उब्बद्वित्ता, डहदट्ु, उव्बरद्टिय (जीव १५ 
विपा १, १/ श्राचा २, ७, स २०६)।॥ 
हे, उच्बद्धित्तए (कस) ) 

उव्यद्ट देखो उव्वद्धिय # उद्वृत्त (भग) । 

उब्बद्ट वि [दे] १ नीराग, राग-रहित। २ 
गलित (दे १, १२६) । 

उठ्बट्टण न [उद्धत्तेन] १ शरीर पर से मल 
वगैरह को दूर करना। २ शरीर को निर्मल 
करनेवाला द्रग्य---सुगन्वि वस्तु (उवा, णाया 
१, १३) | ३ दूसरे जन्म में जाना, मरण । ४ 
पारवं का परिवत्तेन (आव 9)। ५ कर्म-पर 
माणुझओ की ह॒स्व स्थिति को दीघ॑ करना 
(पंच) । 


श्ध्प 


ग्रोच्छाहिपो परेण व लद्धि- 
पसंसाहि वा समुत्तइग्रो ) 
भ्रवमाणिशत्रो परेण य जो 
एसइ माणएपिंडो सो ॥/ 
| 


(पिंड ४६५) । 
ओच्छिआ न [दे] केश-विवरण (दे १, 
१५०) । 


ओच्छिण्ण वि [अवच्दछिन्न] श्राज्छादित, 
पत्तेहि य पुप्फेहि य्रोच्छिएणपलिन्छिएणा' 
(जीव ३) । 
ओच्छुद सक [ आ+क्रम्‌ ] १ श्राक्रमण 
करना । २ गमन करना। श्रोच्छदति (से 
३, १६)। कर्म श्रोच्छु दइ (से १०, 
५४ )। 
ओच्छुण्ण वि [आक्रान्त] १ दवाया हुआ । 
३२ उल्लघित, “प्रोच्छगरादुग्गमपहा (से १३, | 
६३, १५, १३)। ॥ 
ओच्छोअअ न [दे] घर की छत के प्रान्त 
भाग से गिरता पानी 
“रक्ख्ेद्र पुत्तम्न मत्यएण। 
ओोच्छोश्रश्न पडिच्छती । 
असूहि पहिग्रथरिणी श्रोलि- 
ज्जंत ण लक्बेइ' (गा ६२१) 
ओजिम्ह श्रक [ श्रा] ठृप्त होना । श्रोजिम्दइ 
(प्राक्ु ६५ ) । 
ओज्जर वि [दे] भीर, इरपोक ( पड्‌ ) । 
ओज्जलछ देवो उज्जल (दे) | 
ओज्ञल्ल वि [दे] वलवान्‌ प्रवल ( दे १ 
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2५८) । | 
ओज्ञाअ पु [दे] गजित, गर्जारव (दे १ | 
१५४) । । 


ओज्क वि [दे] मैंला, श्रस्वच्छ, चोखा नहीं 
वह (दे १, १४८) । 

आज्मत देखो ओज्मा न श्रप + घ्या । । 

ओज्ममण न [दे] पलायन, भाग जाना (दे 
१, १०३)। 

ओज्मर पु [ नि्र ] करना, पवृत से ! 
निकलता जल-प्रवाह (गा ६४०० है १, ६८» | 
कुमा, महा) | 

सा [दे] देवों उज्करिआ (दे १, | 
आह । । 


प्‌ 
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ओज्मरी जञ्ली [दे] प्रोक, आत का झ्रावरण 
(दे १, १५७) | 
ओज्मा सक [अप + ध्या] खराब चिन्तन 
करना । कवकू ओज्मत (सवि) । 

ओज्मा देखो अउज्क्ा (उप 9 ३७४) । 

ओज्माय देखो उचज्काय (कुमाः प्रार)। 

ओज्माय वि [दे] दूसरे को प्रेरणा कर 
हाथ से निया हुत्ना (दे १, १५६)। 

ओज्मावग देखो उबवज्काय (उप ३४७ टी)। 

ओट्ड पु [ओछ्ठ] श्रोठ, श्रवर (पउ्म १, 
२४ स्वप्न १०४ कुमा) । 

ओट्िय वि [ओट्टिक] उप्द् सम्बन्धी, उप्र 
के वालो से बना हुश्लमा (कस, से ४५६) । 

ओडड्ढ़ वि [दे] अनुरक्‍्त, रागी (दे १, 
१५६) | 

ओडु पु[ ओड़ ] १ उत्कल देश | २ वि 
उत्कल देश का निवासी, उडिया (विंग )। 

ओड्लिअ वि [ओडीय ] उत्कल-देशीय (पिग)। 

ओड्ढण न [दि] ओढन, उत्तरीय, चादर 
(दे १, १५५)। 

ओडिडढगा ज्ी [दे] श्रोढ्नी (व २११) । 

ओढण न [दे] अवगुग्ठत (प्राकृ्‌ ३८) । 

ओण देखो ऊण > उन (रमा)। 

ओणंद मक [ अब + नन्‍्दू  श्रभिनन्दन 
करना | कवक्ृ, ओणदिज्जमाण (कप्प)। 

ओणम अ्रक [ अब + नम ] नीचे नमता । 
बहू ओणमत (में १, ४४) । सकृ, ओण- 
मिआ, ओणमिऊण (श्राचा २, निचू १)। 

ओणय वि [अवनत_] १ नमा हुआ (सुर २, 
४६)।२न नमस्कार, प्रशाम (मम २१)। 

ओणछह अक [ अब + रुम्बू ] तब्मना, 
'केसकलाबु खबे श्रोणल्लइ (भत्रि) । 

ओणबिय वि [अवनमित_] नमाया हुम्रा, 
अ्रवनत किया हुआ (या ६३५) । 





' ओणियट्ट दवों ओनियद्र (पि 


ओणाम सक [अब + नमयू | नीछे नमाना, 


अवनत करना ) श्रोणामेहि (मृच्छ ११०)। 
संक् ओणामित्ता (निचू) । 

ओणामणी छ्वी [अवनामनी_] एक चिघ्ा, 
जिसके प्रमाव से वृक्ष वगैरह स्वयं फलादि 
देने के लिए श्रवनत होते हु (उप प १५०, 
निचू १)। 


ओच्छिअ--ओत्यरण 
ओणामिय ) वि [अवनमित ] भ्रवनत किया 
ओणाबिय ॥ हुआ (मे ५, ३६, ६, ७» गा 


१०३५ भचि ) ॥| 

ओणिशअत्त प्रक [ अपनि + बृन्‌ ] पीदे 
हटना, वापिस श्राना । वक्त ओणिक्षत्तंत 
(से २, ७) । 

ओणिजअत्त वि [अपनिव्रत्त | पीये हटा हुम्रा, 
वापिस आया हुश्ना (से ४, ५४८) । 

ओपिमिद्न वि [ अवनिमीलित |] मुद्रित, मूँदा 
हुआ (से ६, ८७, १३, ८5२) । 


£-9:4%-।| 
ल्ल्जु 


)। 

ओगियव्य पु [ढे] बल्मीक, चीटियो का 
खुदा हुम्ना मिट्टी का ढेर (दे ३, १५१) । 

ओणीबी म्ली [दे] नीदी, कटि्यूत्र (दे १, 
१५० ) || 

ओणुणअ वि [दे | श्रभिभृत, पराभृत (दे १, 
१५८) । 

ओण्णिद न [ओऔदन्निद्रत्य] निद्रा का श्रभाक 
ओणिणएद दोच्बल्ला (काप्र ८५, दें १, 
१०१७)। 

ओण्णिय वि [और्णिक] ऊन का वना हु, 
ऊर्ण-निर्मित (क्स) । 

ओणेज्ञ वि [उपनेय] साचे मे ढाल कर 
बना हुआ फूल श्रादि, सांचे से बनता मोम वा 
पुतला: आउट्टिमउकिक्न्न श्रोण्णे (? रो) 
ज्ज पीलिम च रग च (दसनि २, १७)। 

ओत्तलहअ पु [दे] बिटप (दे १, ११६)। 

ओत्ताण देखो उत्ताण (विक्र २८) । 

ओत्थ सकर [ स्थगू ] ढकना । ओत्यइ (प्राक 
६५) । 

ओत्थअ वि [अवस्तृत | १ फेला हम्ना, प्रदत 
(से २, ३)। २ श्राउठादित, पिहित “समं- 
तन्ना अत्यय गयण (श्रावम, दें १, १४१५ 
मे ७७, ३५६)। 

ओत्थअ वि [दे] अवरदन्न, खिन्न वे १, 
१५१) । 

ओत्थड्ञ देसो ओन्‍छुडय (गा ५४१६ से 
८, ६२, मे ५७६) । 

ओत्थर देखो ओन्‍्छुर। ओत्यरड (पि ५०४० 
नाट) । 

ओत्थर पु [दे] उत्साह (दे १, १५०)। 

ओत्थरण न [अबस्तरण_] बिछीना (पउम 
४६, ८४) । 


उव्बाह - उव्नेल 


| किया हुआ (पु ये । ३ हुए किया | बल्वियणि हुआ (सुपा ५४२) । ३ दूर किया | उव्यियणित्तर वि [डद्वेजनीय] हे 


हुआ (गा १०६) । 
उत्बाह पु [ दे] घमं, ताप (दे १, ८७)। 
उब्चाह गु [डद्भाह] विवाह (मै २१)। 
उठ्बाह सक [ उद्‌ + चाघय विशेष 
प्रकार से पीडित करना । कवकू, उठ्बाहि- 
ज्ञमाण (श्राचा/ णाया १, २)! 
उव्याहिआ वि [दे] उत्क्िप्त, फेंका हुआ्ना 
(दे १, १०६)। 
उच्बचाहलन [दि] १ उत्मुकता, उत्करठा 
(भक्त दे १, १३६६) । २ वि. द्वेष्य 
श्रप्नीतिकर (दे १, १३६) । 
उव्चाहुलिय वि [दे] उत्सुक, उत्करिठत 
(भवि)। 
उबव्बिआइअ वि [डद्गेंदित] उल्ीडित (से 
१३, २६) | 
उठ्चिक्क न | दे] प्रलपित, प्रलाप (पड )। 
उठ्विग्ग वि [ उद्विग्न] १ खिनत | २ भीत 
घवडाया हुआ ( है २, ७६) । 
डब्विग्गिर वि [उद्देगणील] उद्देग करने- 
वाला (वाका ३८) । 
उठिविज्न देखो उच्विय | उव्विजइ (प्राक ६८) 
उत्विजति (वें 5६)। सकृ उब्बिजिऊण 
(धर्मंवि ११६) । 
उच्चिड वि [दे] १ चकित, भीत । २ क्लान्त, 
क्नेश-्युक्त (पड ) । हे 
उत्बिडिस वि [ दे] १ श्रधिक प्रमाण वाला । 
२ मर्यादा-रहित, निरेज्ज (दे १, १३४ 
चउ० पत्र २६९७-३१६ पद्च) | 
उब्विण्ण देखो उब्चिग्ग (पि २१६) 
उब्विद्न वि [उद्विद्ध] १ ऊँचा गया हुआ्रा, 
उच्छित (परणह १, ४)। २ गम्भीर, गहरा 
(सम ४४, णाया १, १) । ३ बविद्ध, 'कीलय- 
सर्णाह घरणियले उब्विद्धो' (सथा ८७) । 
उब्विद्ध वि [उद्धिद्ध] जिसकी ऊँचाई का 
माप किया गया हो वह (पव १५८) । 


उब्विन्न देखो उब्विग्ग (है २, ७६, सुर ४, | 


२४४६) ॥ 

उच्विय भ्रक [ उद्‌ + विज ] उद्देग करना, 
उदासीन होना, खिन्‍न होना, 'को उव्विएज्ज 
नरवर ! मरणस्स भ्वस्स गतव्वे! (स १२६)। 


पाइअमदमहण्णवो 





(पठम १६, ३६, सुपा ५६७) | 
| उव्विरेयग न [उहररेचन] खाली करना 
एवं च भरिवव्विरेयण कुब्वतस्स' (काल) 
उब्विल्छ श्रक [ उद्‌ + वेल ] १ चलना, 
कापना ) २ सक, वेए्टन करना । वक्त उठिय- 
ल्‍लत, उव्विल्ठमाग (सुपा ८प८, उप 
पृ ७७)। 
उब्यिल्ल प्रक [ प्र+ छू] फेलता, पसरना। 
उब्विल्लइ (भवि) । 
डठ्बिल्ल श्रक [ उद्‌ + बेल] १ तडफडाना 
इधर-उघर चलना, “उब्विल्लइ सयणीए 
देवो आसत्नचवरसाव्य' (घमंति ११२)॥। 
उव्विल्ल 
३४) । 
उब्बिद्दिर वि [ उद्धेलितू ] चलनेवाला 
हिलनेवाला (सुपा ८८) । 
उब्यिव श्रक [ उद्‌ + विज ] उद्देग करना 
खिन्‍न होना । उव्विलइ (पड) ॥ 
उव्बिद्य | देखो उठिविय । उव्विव्वइ, उठ्वे- 
उब्बेअ | श्रइ (प्राक्‌ ६८) । 
उब्विव्य वि [ दे] १ कृद्ध, क्रोध-युक्त (पड्‌ ) । 
२ उदभट वेष वाला (पाप्न) । 
उठ्विह सक [ उत्‌ +व्यध्‌ | १ ऊँचा 
फेंकना । २ ऊँचा जाना, उडना, से जहाणा- 
मए केइ पुरिसे उस उब्विहशं (पि १२६) । 
वकू, मणसावि उतब्विहंताइ अणेगाई श्रास- 
सयाइ पासति! (णाया १, १७ टी--पत्र 
२३१) । वकू, डव्यिहृमाण (मर १६)। 
सक उठिचहित्ता (पि १२६)। 
उठिविह पुं [ उद्धिह ] स्वनाम-र्यात एक 
श्राजीचिक मत का उपासक (मंग ८, ५) । 
उव्ची पु [उर्वी) प्रथिवी (से २, ३०)। 'स 
पु [श] राजा (कुमा)। 
उब्बीढ देखो उब्बूढ़ (कुमा, है १, १२०) । 
। उच्बीढ वि [ दे | उत्खात, खोदा हुम्ना (दे १, 
२०० ) | 
| उब्बीढ वि [उद्विद्व] उत्किप्त, 'तत्स उसुल्स 
उच्बीढस्स समाणास्स' (पि १२६) । 
। उब्बीक सक [ अब + पीडय्‌ ] पीडा 
| पहुँचाना, मार-पीट करना । वकू उत्चीले- 


[डद्वेल | चज्चल, चपल (सुपा 








श्८५ 


उत्बीलय वि [अपव्रीडफ] खज्जा-रहित 
करनेवाला, शिप्य को प्रायश्चित्त लेने भे 
शरम को दूर करने का उपदेश देनेवाला 
(गुरु) (भग २५, ७, द्र ४६) | 

उब्युज्कमाण देखो उब्यह । 

उब्चुण्ण ) वि [दे] १ उद्विग्न। २ उत्सिक्त। 
उब्युन्न | ३ शून्य (दे १, १२३) | ४उद्धूट 
उल्रण (दे १, १२३, सुर ३, २०१५ )। 

उब्यूढ वि [उद्व्यूढ़ | १ घारण किया हुआा 
पहना हुआ्रा (कुमा)। २ ऊँचा लिया हुआ, 
ऊपर घारण किया हुम्ना (से ५, ५४ &, 
११)। ३ परिणीत, इृत-विवाह [सुपा 
४५६) । 

उठ्वे अणीअ वि [ उद्वेजनीय ] उद्देग-कारक 
(नाट) । 

उठ्वेग पुं [उद्वेश | १ शोक, दिलगीरी (ठा 
३, ३)। २ व्याकुलता (मग ३, ६) । 

उठ्वेढ़ सक [उद्‌ +वेष्ट ] १ वाॉघना। २ 
पृथक्‌ करना, वन्यन-म्रुक्त करना। उन्बेढद 
( पड्‌ ), उन्बेढिज (श्राचा २, ३, २, २) । 

उव्वेढण न [उद्वेष्टन] १ वन्धत । २ वि. 
बन्धन-रहित किया हुआ (राज) । 

उब्वेढिअ वि [उद्वेष्टित] १ वन्धन रहित 
किया हुम्ना । २ परवेट्टित (दे ४, ४६) । 

उब्वेत्ताछ न [दे] श्रविच्छिन्चिल्लाना, 
निरन्तर रोदन (दे १, १०१)। 

डव्वेय देखो उठ्वेग (कुमाः महा) । 

डब्वेयग वि [ उद्वेजक_] उद्देग-कारक (रयण 
४०२) ! 

उब्वेयणग ३ पि [उद्देजनक] उद्देग-जनक 

उब्वेयणय | (आउ, पणह १, १)। 

उठ्वेयणय पुन [डट्टेजनक] एक नरक-स्यान 
(देवेन्द्र २८) । 

उव्वेल प्रक [ प्र + खू |] फैलना । उन्देलड 
( पड )। 

उठ्पेल थि [उद्वेल] 
३०) । 

उब्वेल्शि वि [उद्वेल्य्ति] फैला हुम्रा, 
प्रझ्श (माल १४२) । 

उव्वेल्ल देखो उब्बेहठ | उन्बेल्लई (हे ४, 

२२३) | कर्म, उन्बेल्लिज्जड (कुमा) । 


उच्छलित (में २, 


| उठ्बेल्ल सक [ उद्‌ +वेल्ल ] १ सत्वर 


२४ 


माण (राज) । 
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ओमत्थ वि [डे] नत, परोल धा्)।..| ओमीख नि. [अवमिश्र] १ मिश्रित । वि [ढ] नत, प्रधोमुख (पाश्र) । 
ओमत्थिय [दें] देखों ओमविय (आऔरोघ 
रे८६)। 
ओमछ न॒[ निर्माल्य] निर्माल्य, देवोच्छिए 
द्रग्य (पड )। 
ओमलछ वि [द |] घनीभुत, कठिन, जमा हुआ्ा 
(पड )। 
ओमाण पु [अपमान_] श्रपमान, तिरस्कार 
(उत्त २६) । 
ओमाण न [अधमान | १ जिससे क्षेत्र वगैरह 
का माप किया जाता है वह, हस्त, दण्ड 
बगेरह मान (ठा २, ४)। २ ज्सिका माप 
किया जाता है वह क्षेत्रादि (अर) । 
ओमाणण न [ अवमानन, अप] श्रपमान 
तिरस्कार (स ६६७) 
ओमाय वि [अबमित] परिमित, मापा हुथा 
(मुज्ज ६) । 
ओमाछ देखो ओमछ- निर्माल्य (हे १, ३८ 
कुमा, वज्जा ८८) । 
ओमाछ भ्रक [ उप+माछ ] १ शोभना, 
शोभित होना । २ सक सेवा करना, पूजना । 
संकहृ ओमालिबि (भवि) | कवकू 'अ्रहवावि 
भत्तिपणमततियसवहूसीसतु सुमदामेहि। ओमा- 
लिज्जतकमो, नियमा तित्याहिवो होइ 
(उप ६८६ टी) । 
ओमालिअ देतो ओमछ - निर्माल्य (प्राक् 
३४) 
ओमालिअ वि. [उपमालित] १ शोभित । 
२ पूजित, श्रचित (भवि) । 
आओमाहिआ जो [अवमाडिसज्ञ] चिमडी या 
मुरकाई हुई माला (गा १६४) । 
ओमास 9 [अवमश_] स्पश (से ६, ६७) 
ओमिण सक [अब + मा मापना, मान 
करना । कर्म ओमिशिज्जइ (शरण) । 
ओमिणण न [ दे] प्रोखनक, विवाह की एक 
रोति वर के लिये सास की ओर से किया 
हुआ न्‍्योछावर (पचा ५,२४५) 
आओमय वि [ अबमित_ परिच्छिन्न, परिमित 
(सुज्ज ६) । 
ओमीछ श्रक [ अब + मील _] मुद्रित होना 
बन्द होना । वक्त ओमीलंत (से ३, १) । 


न्राः 
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ओमीस वि [अवमिश्र] १ मिश्रित | २ 
समीपस्थ । ३ ने सामीप्य, समोपता, 
सुचिरपि श्रच्छमाणो 
वेखूलिशों कायमणियम्रोमीसे > 
न उबेद कायभाव, 
पाहननगुरीण नियएरण । 
(प्रोष ७७२) | 
ओमुक्क वि [अगमुक्त | परित्यक्त (सम्मत्त 
१५६) । 
ओमझुग्ग देखो उम्मुग्ग (पि १०८, २३४)। 
ओमुन्छिअ वि [अबमूरच्छित] महा-ूर्खा 
को प्राप्त ( पठम ७, १५८) । 
ओमुद्धग वि [अवमूधेऊ] श्रधोमुखल, 'भ्रोम्र- 
द्धगा धरणियले पडंति' (सूत्र १, ५) । 
आमुय सक [अव+मुच्‌ ]) पहनना। 
श्रोमुयद (कप्प) | वक्ू ओमुयत्त (कणष)। 
सके आमुदृत्ता (कप्प) । 
ओमोय पु [ओमोक] श्राभरण, श्राभपण 
(भग ११, ११) । 
ओमोयर वि [अवमोदर] भूख की श्रपेक्षा 
स्यून भोजन करनेवाला (उत्त ३०) । 
आमोयरिय न [अवमोदरिक्र] १ न्यून 
भोजनत्व, तय-विशेष (आचा)। २ दुभिक्ष 
श्रकाल (श्रोघ ७) । 
ओमोयरिया ज्री [अबमोदरिता, 'रिक्रा] 
च्यून भोजन रूप तप (ठा ६) । 
अ स्‍्माय पु [ उन्‍्माद ] उन्मचता (सवोध २१)। 
ओय न [| ओजसू ] १ विषम सख्या, जैसे 
एक, तीन, पाँच श्रादि (पिंड ६२६)। २ 
आहार-विशेष, श्रपनी उत्पत्ति के समय जीव 
प्रथम जो झाहार लेता हे वह (यूम्ननि १७१)। 
आय वि | आक्स | गृह, घर (वव ५)। 
ओय वि [ओज_ १ एक, असहाय (सूझर १, 
४, २, १)। २ मध्यस्थ, तटस्थ, उदासीन 
(बह १)। ३ ० विपम राशि (भग २५,३) । 
ओय न [ ओजस्‌ ] १ वल (आचा) ॥२ 
प्रकाश, तेज ( चद ५ )। ३ उत्पत्ति स्थान 
में श्राहत पुदूगलो का समूह (पराण ८, सग 
८२) । ४ आातंव, ऋतु-घर्म (ठा ३, ३) । 
ओयंसि वि [ओजस्विन्‌] १ वलवानु। 
२ तेजस्वी (सम १५२, झ्ौप) । 





ओमत्थ--ओरपिअ 


ओयद्टण न [अपवत्तेन] पीछे हटना, वापिस 
लौटना (उप ७६०) । 

ओयड्ढ सक [अप+कृप्‌ ] चना । 
फवक्ू ओयडिहयत (पठम ७१, २६) । 

ओयडिढया | त्री [दे] ओोढनी, भोढने 

ओयड्ढी का वन्न चादर, दुपट्टा (मुख 

» २०) | 

ओयगण देयो ओदण (पउम ६६, १६) । 

ओयत्त वि [अबवदृत्त] अवनत, श्रवोगुत 
(पात्र) । 

ओयत्त सक [ अप + वर्तेय्‌ ] उलदना, 
जाली करने के लिए नमाना । सक्क 
ओयत्तियाण (आचा २, १, ७, ५) | 

ओयत्तण न [अपवर्तेन.] खिसकाना, हठाना 
(पिंड ५६३) । 

ओयब्रिय वि [दे] परिकर्मित (पएह १, ४; 
श्रोप) । 

ओया ल्ली [ओजस ] शक्ति, सामथ्यं (णाया 
१, १०-पत्र १७०)। 

ओया ली [ओजस्‌ ] १ प्रकाश (सुज्ज ६)। 
२ माता का शुरूशोणित (तदु १०) | 

ओयाइअ देजों उबयाइय (सुपा ६२५३ दें 
४, २२) । 

ओयाय वि [डपयात_] उपागत, समीप पहुँचा 
हुआ (णाया १, ६» निर १, १)। 

ओयार सक [ अब + तारय्‌ | नीचे उता- 
रना । सक ओयारिया (दस ५, १, ६३) । 

ओयार पुं [अवतार] घाट, तीर्थ (चेइय 
पश्८) । 

ओयारग वि [अवतारक] १ उतारनेवाला । 
२ प्रवृत्ति करतेवाला (सम १०६) । 

ओयारण देखो उयारण (कुप्न ७१)। 

ओयावचत्ता श्र [ओजयित्या ] १ बल दिखा 
कर । २ चमत्कार दिखा कर ! ३ विद्या भ्रादि 
का सामथ्यं दिखा कर (जो दीक्षा दी जाय 
बह) (ठा ४) । 

ओर वि [दे] १ चार, सुन्दर (दे १,१४६) । 
२ समीप (दश० श्रग० चू०, श्रार्या० कोश 
पत्र घ७ गा० ६) | 

ओरपिअ वि [दें] १ आाक्रान्त | २ नष्ट [दे 
१, १७१)। 

ओरपिअ वि [दे] पतला किया हुआ, छिला 

हुआ (पाग्न) । 


ऊरुदग्घ--ऊसुरुछुंभिअ 


* । "जाल न [जाल | जाँघ तक लटकने- 
वाला एक आभूपण (ओऔप) । 
ऊरुदग्व वि [ऊरुदन्न] जघा-प्रमाण (गहरा 
वगैरह) (पड )। “ 
ऊरुद्रअस वि [ऊरुद्टयस] ऊपर देखो 
(पड) । 

ऊसुसेत्त वि [ऊरुमात्र | ऊपर देखो (पड़्‌ )। 
ऊल पुं [दे] गति-भग (दे १, १३९) । 
ऊछ देखो कूछ (गा १८६) । 
ऊस पर [उम्र] किरण हैं १, ४३)। 
'मालि पु [ मालिन ] यूय (कुमा) । 
ऊस पु [ऊप | क्षार-भूमि की मिट्टी (परण १५ 
जी ४) । 

ऊसभअ न [दे] उपधान, उसीसा, तकिया (दे 
१, १४० पड़ )। 

ऊसढ वि [उत्सुष्ट | १ परित्यकत । २ न. 
उत्सजंन, मलादि का त्याग, "नो तत्य ऊसदढें 
पकरेजा, त जहा, उच्चारं वा (श्राचा २, २, 
१, ३ )। 

ऊसढ वि [दे उन्छित] १ उच, श्रोष्ठ 
(आचा २, ४, २, ३२ जीव २)। २ ताजा, 
“भद्द भद्ृए॑रति वा, ऊसढढ ऊसढेति वा, रतिय 
रसिए ति वा! (भ्रावा २, ४, २, २) । 
ऊसण न [दे] गति-भज्भ (दे १, १३६) । 
ऊसण्ह्सण्दिया देखो उस्सण्हसण्हिया (पव 
२५४)। ! 
ऊसत्त देखो उसन्‍्त (कप्प) श्रावम) । 
ऊसत्थ पु [दे] १ जम्माई । २ वि श्लाकुल 
(दे १, १४३) । 

ऊसरश्रक [ उत्‌ +स्‌ ] १ खिसकता । ३ दूर 
होना ) ३ सक त्यागना । ऊसरदइ (भवि) 
संक ऊसरिवि (भवि) | 
ऊसर न [ऊपर] क्षार-भूमि, जिसमे वीज 
नही पैदा होता है, 'ऋसरदवदलियदड्ढरक्खना- 
एण' (सम्य १७, भक्त ७३) । 
ऊसरण न [ उत्सरण] भ्रारोहए, 'थाणूसरण 
तम्नो समुप्पयण (चिसे १२०८) | 
ऊसय पु [इच्छेय] १ उत्सेष, ऊँचाई। २ 
उत्सेधागुल (जीवस १०४) । 
ऊसल श्रक [ उत्त्‌ + छस ] उल्लसित होना । 
ऊसलइ (हे 8, २० रफद्‌ः कुमा) । 
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ऊसल वि [दे] पीन पुष्ठ (दे १, १४०) । 

ऊसलिअ वि [ उल्लसिन_] उल्लसित, पादुर्भु त 

ऊसलिअ वि [दे] रोमाब्वित, पुनकित 
(दे ९, १४१ पाश्न)। 

ऊसवब देखो उस्सब * उत्सव (स्वप्न,६३) | 

ऊसव देखो उस्सव्‌ ८उत्‌ + श्रि। उस्सवेह 


(पि ६४, ५५१) । सक् ऊसविय (कप्प 
भग) । 





“ऊसविअ वि [दे] १ उद्न्नान्त (दे १, १४३)। 


२ ऊँचा किया हुम्रा (दे १, १४३, णाया 
१, ८, पाग्न) ३ उद्घाल्त, वमित (पड़ ) । 
ऊसविय वि [डच्छित_ ऊष्बे-स्थित (कप्प) । 
ऊसस सक [उत्त्‌ + श्वस्‌ | १ उरसाँस 
लेना, ऊँचा सास लेना । २ विकसित होना । 
३ पुलकित होना। ऊससइ (वि ६४» ३१५) । 
वक्त ऊससत, ऊससमाण (गा ७४ 

घण् ४, पि ४६६) । 

ऊससण न [डिच्छवमन] उसाँस । लद्धि 
जी [ लछाठ्ध] श्वासोच्छेवास की शक्ति 
(कम्म १, ४४) 

ऊससिअ न [डच्छवसित] १ उसास 
कि । २ वि उल्लसित | ३ पुलकित 
सपर३)। 

ऊससिए वि [डच्छव॒सित्‌] उसास लेने- 
वाला (हे २, १४५) । 

ऊसाअत वि [दे] खेद होने पर शिथिल 

(दे १, १४१) । 

ऊसाइअ वि [दे] ! विज्विप्त । २ उत्क्षिप्त (दे 
१, १४१) । 

ऊसार सक [ उत्‌ + सारय्‌ ] दूर करना 
त्यागना । सकृ, ऊसारिवि (अप) (भवि) । 

ऊसार प्रु [दे] गत्त-विशेष (दे १, १४०)। 

ऊसार पु [ उत्सार] परित्याग (भवि) | 

ऊसार पु [आसार] वग वाली वृष्टि (हे १, 
७६५ पड ) । 

ऊसारि वि [ आसारिन _] वेग से वरसनेवाला 
(कुमा) । 

ऊसारिअ वि [उत्सारित] दूर किया हुआ 
(महा, भवि) । 

ऊसास पुं [उच्छतास] १ उसास, ऊँचा 
श्वास (भाचू ४)। २ मरण (बवृह १)।॥ 
“णास न [नामसन्‌_] कम विशेष (कम्म १ 
४४) । 


१८९ 


ऊसासय वि [उच्छ्वासक] उसाम लेने- 

- वाला (विसे २७१४) । 

ऊसासिअ वि [उच्छवासित_] वाघा-रहित 
किया हुम्ना दे १२, ६२) | ह 

ऊसाह पु [उत्साह] उत्साह, उछाह (मा 
१०) । 

ऊसि सक [उत्‌ + श्रि] ऊँचा करना, उन्नत 
करना । सक् ऊसिया (उत्त १०, ३५) | 

ऊसिक्क सक[ उत्‌ + ष्वष्कू | ऊँचा करना। 
सक् ऊसिक्षिऊग (मग १, ८ टी) । 

ऊसिक्किश॒ वि [दे] प्रदीप, शोभायमान 
(पाम्न) । 

ऊसित्त वि [उत्सिक्त] १ गबित । २ उद्धत । 
३ बढा हुआ | ४ झ्तिशायित (हे १, ११४)। 

ऊसित्त वि [अवसिक्त] उपलिप्त (पात्र) । 

ऊसिय देखो उस्सिय ८ उच्छित (औप, कप्प+ 
सण) । 


ऊसीस | न [उच्छीप, 'क] उसीमा, 
ऊसीसग ; सिरहाना (णाया १, ७ पाप्न, 


ऊसीसय । सुपा ५३, १२०) । 

ऊसुअ वि [ उत्सुक] उत्कठित (गा ५४३, 
कुमा) । 

ऊसुअ वि [उच्छुक] जहा से शुक उद्गत 
हुआ हो वह (हे १, ११४) ॥ 

ऊसुइअ वि [उत्सुक्तित] उत्सुक किया हुआ 
(गा ३१२) । 

ऊसुभ श्चक [उत्‌ + लसू | उल्लसित होना । 
ऊमुंगई (है ४, २०२)। 

ऊसुभिअ वि [उलछसित] 
(कुमा) । 

ऊसुभिअ न [ दे | १ रोदन-विशेष, गला बेठ 
जाय ऐसा रुदन (दे १,१४२ पड ) 

ऊसुक्किअ वि [ दे] विमुक्त, परित्यक्त (दे १, 
१४२) । 

ऊसुग देखो ऊस्ु अ-उत्सुक (उप ५९६७ टी) । 

ऊसुग न [दे] मष्य भाग (प्राचा २, १, 
८, ५) | 

ऊसुम्मिअ वि [दे] उसीसा या सिरहाना 
किया हुआ (पड़ )। 

ऊसुर न [दे] ताम्बूल, पान (है २, १७४) । 

ऊसुरुसुभिअ [दें] देखो ऊसुंभिअ (दे १, 
१४२) । 


उल्लान-प्राप्त 





श्र 
ओलिभा ज्ली [दे] उपदेहिबा दीमक (दे | (दे 
१, श्ण्३ गउट ) | 


ओलिक्ममाण देंगे अपलिह । 


पड ४ क् रु र्ल | 
ओडछिक्त बि [शायद उपस्यिि] लीपा 


इन्ना, इतलेप (पर १, 4, उब पाठग्र; दे 


रज 


१ १४८ शीप) 

ओलित्ती ल्ली [+] खट्ग श्रादि ता एक दोप 
(दे १, १५६१। 

जोलिप्प न [ दें ] हास 
१५३) । 

ओव्किपता दी [व] खद्ग श्रादि 
दोप २५० १ ६)। 


हंसी (दें १, 


का एक 


शेलिह सक [ अब + लिह_ ] आम्वादा | 


करना । कबकू जालिस्कमाण (कप्प) । 

आही मऊ [ >ब + ली] १ श्राममन करना। 
२ नीचे श्राना । 5 पीछे श्राना नौय च 
बाया ओनिति! (विस २०६४८) । 

ओछी ब्ली [अर्ल।] पक्ति, श्रणी (बुमा)। 

ओछी छी [दे] दुत-परिपाटी, कुताचार 
(दें १, १४८+। 

आओल्ुऊ वी [८] बातवा की एफ प्रकार वी 
क्रीडा (दें १, १५३) । 

जेलुड सक ['व+रचय्‌ ] करना टपकना, 
बाहर निकावना | श्ोलुडइ (है. ८, २६) । 

ओलुडिर त्रि [ विरचयितू ] करनेवाला 
(कुमा ) । 

>लुप पु [ अउल्ीप_] मसलता, मर्दन करना 
(गडद) । 

जालुपञ् पु [दे] तायिवा-हस्त, तवा वा 
हाथा।4 १, १६३) । 

| लुग्ग वि [अवरुर्ण] १ रोगी, वीमार 
पर्च)। २ भग्न, नष्ठ (परह १, १) 
सुक्ता भुक्खा निम्ममा झोलग्गा ओलुग्ग- 
सरारा (निर १, १)। 

ओलुग्ग वि [दे] १ सेवक नौकर। २ 
निम्नेज, निर्वेल, वल-हीन (दे १, १६४) । 
३ निग्छाय, निस्तेज (सुर २, १०२ दे १, 
१६४ से ४६६ ५०४)। 

ओलुग्गाबिय वि [दे] १ बीमार । २ विरह, 
पीडित (वज्जा ८६) । 

ओलुड्ू वि [दे] १ असघटमान, असगत । 
२ मिय्या, श्रमत्य (दे १, १६४)। 


पाइअसच्नहण्णबों 


ओलेहड वि [दे] १ अन्यामक्त 
पर | हे प्रवृद्ध दें १, १७२) । 
ओलछोाओअ देयो अवब्भअ । बजकर ओव्शाअन, 
ओले,ए्गाण (मा ४ णाप्रा "१६, १ ?)। 
ओछोद्ू सक [ अप + लुठ ] पीछे जोदना । 
बह आलोट्रमाण (राज) । 

ओलोयण न [अवलाकन] १ देसना। ३२ 
दृष्टि नजर (उप पर १२०) । 

ओलछोयण न [अयन्‍्शक्ल] गत्राक्ष दिद्वा 


श्रन्तया तेरा प्रावायणगएुण' (सुख २, ६)। 
6... 45 6 ० ब_ 
ओलछोयगणा ली [अयलछोरना | १ देखना । 


, स्पा प्र 


जाक्ष पु [7१ पति 


)। 
स्वामी । ४ दसड 


जल देयो (है, १ 5८० वाप्र 
१७२) । 

ओह इसो उच्ठ >ग्राद्ायू। सोत्लेए (पि 
१११)। वाह आशद्व (से १३ ६६)। 


बबझ ओटड्विक्षत (गा ६२?) , 

ओड्द्रग प्र [अवल्दन] एक नस स्थान 
(दद्च्द्र २८) । 

ओहलण न [आदियण] गीला करना, निजाना 
(पि'१२)। 

ओहर्ण। सी [दे] माणिता, एलायची दाव- 
चीनी आदि मसाला से सर्द्धत्त दधि (दें १, 
१५४) । 

ओहछरण न [ दे | स्वाप, साना (दे १ १६३) 

ओहलरिआ वि [दे] सुप्त, सोया हुआ्रा ( 
१६३ सुप्रा ११२)। 

ओे छविद (शो) नीचे देखा (वि १११, मृच्छ 
१०४) । 

ओआहिअ वि [आदद्रित] आझराद्र 
(गा ३३०; सण ) । 

ओहीो ज्ली [दे] पतक, कार, 
ऊर्ना (चेइ्य ३७३) । 

ओल्हब सक [ वि + ध्यापय्‌ ] बुक्काता । 
ठढा करना। कबकू. ओन्‍्हविज्जत (से 
२६२) | क ओल्हवेयव्ब (स ३६२) | 

ओल्दविअ वि [दे] देखो उल्हविय (सुर 
१०, १४६) ! 

ओब न [दे] हाथी वगैरह को व,धने के लिए 
किया हुआ गत्त (दे १, १८६) । 


किया हुआआा 


उजराती भे 


| 
| 
५ 


| 


ओलिभा -भोषद्र 


तशा- ! जोवअण न [ अवपतन_] नीचे गिरना, श्र 


प्रान सि ६ ७७ 


३, २२) । 

आओशख्इर्ण' क्री [अयपानतिनी) विद्या उिशेष, 
लिये प्रवाय से स्त्रय नोचे आता हया 
दूसने तो नीचे उतारता है (सूत्र २ २) । 

ओबइय वि | अबपतित |] ? अपतोर्ग, नीचे 
आया हा (स ६, २८ आप) । शत पद 
त्य्रा, आय त्म्रा (त5६ २६) ध्न 
पतन [ओप) ! 

ओबरट्ब पसक्ती [ढे] तीन ८द्धिययाता एक 
शुद्र जल्तू, 7 प्त तखदिया ? तेतदिय धरे 
पवित्र पगगाचा, कज्ञ जहां -प्रोगट्या पहि- 
णीया हस्विसोदा (जीप १ 

अं बटय पि [ आपचयिक ] उाबित, परिृट्र 
(रात) । 

ओवगारिय वि [ओपफारिर] उपयार करने 
बाला (मग १३, ६) । 


, ओवगसारित्र वि [ओपकारिफ] उपबरार के 


निमिच या डावारा्त | डेवेन्द्र ३२०६) । 
ओवबग्ग सम [ अप + क्रम ]] 


त्पराप्त 
बचाना । २ हटाना, ग्राइ्ठादन ऊरना। 
झोदागइ, ओवागठ (से ४, २५ ३ १०)॥। 


' ओवग्ग सत [ उप + बल्गू . आ+ क्रम ] 


£ ग्रारुमणा करना। २ पराभाव नाना । 
ओपरस: (बवि) । सक्न आवचरगियाोतरि (नत्रि)। 


आवग्माहेय पि [आपग्रहिक] जैन साघुग्रो 
के एक प्रकार वा उपकरण जो कारण- 


बिलेप से थोड़े समय के लिए लिया जाता है 
(पत्र ६०) 

आवग्गिम वि [दे उपचल्गित_] ४ अनिभृत 
£ झाक़ान्त (से ६ पाप्न सर 7३ 
४२) । 

ओबयाइय वि [औपघातिक] उपचात ध ने 
वाला पीछा उत्पन्न करनेवाला, 'सुप्र दा 
जह वा दिदूठ न लविज्जोवघाइय (दस ८) । 

आंबच्च मक [ उप + ब्रज] पास जाना, 
नुहाए श्रोवच्च वासटर (मवि) । 

ओबट्ट श्रक [अप+ बृत्त ] १ पीछे हटना । 
२ कम होना, ह्वास-प्राप्त होना। वह 
ओबदून (उप ७६२) । 

आवट्ू पर [अपवत्ते] १ हक्ास हानि। 
२ भागाकार, (विसे २०६२) । 


२०, 


एकक--णछ्ग 





निबत] ६१ वाँ (पठम ६१, ३०)। 
परसम वि [[दश] ग्यारहवाँ (बिग १, 
१, उबा, सुर ११, २५०)। रह ति व 
[पदशन_] ग्यारह, दश और एक ( पड्‌ ) । 
१सीइ जी [शीति] सख्या-विशेष, एकासी 
(सम ८५)। ।सीइविह वि | ।शीतिविव] 
एकासी तरह का (पएण १,१७)। [सीय वि 
[शीत] एकासीवाँ, 5१ वाँ (पठम 5१२ 
१६)।/' पेत्तरसब वि[ 'त्तरशततम_ एक 
सौ एक वाँ, १०१ वा (पठम १०१, ७६)। 
हेयर पु | दर] सहोदर भाई, सगा भाई 
पिउम ६, ६०० ४६, १८०) । स्‍यराज्ी 
[")दरा] सगी वहिन (पउम ८ १०६)। 
एक्त वि [ एकक | अकेला (हेका ३१) । 

णएक्क वि [दे] स्नेहटर, प्रेम-तत्वर (दे १, 
१४४) । 

एक्कई (भर) वि [ एकाकिन्‌ ] एकाकी, 
प्रबेला (भवि) । 

एक न [दे] चन्दन, सुगन्धि काए्ठ-विशेष 
(दे १, १४४) । 

'एक्कत पु [एकान्त] १ सवंया। २ तत्व, 
प्रमेय । ३ जरूर, श्रवर्य । ४ प्रसाघारणता, 
विशेष (में ४२३) । ५ निर्जन, निराला (गा 
१०२) देखो एगव । 

एक्क्क्क वि [एकेक] हर एक, प्रत्येक 
(बाद) । 

एक्कक्क्म [दे] देखो एक्केक्क्स (से ५, 
५९६)। 

एकासित्थ न [एकसिक्थ_] तपो-विशेष 
(पत्र २७१) । 

एक्कराग देखो एग-ग ८ एक-क (कुप्र ७६) । 

एक्कघरिछ पूं [दे] देवर, पति का छोटा 
भाई (दे १, १४६) | 

एक्रणड पुं [दे] कथक, कथा कहनेवाला (दे 
१२, १४५) । 
एक्कमुद् वि [दे] १ धम-रहित, निर्धमी । २ 
दरिद्र, निर्धेत । ३ प्रिय, इएट ( दे १, १४८) । 
एक्कसेक् वि [ एकेक | प्रत्येक, हर एक 
(है ३, १, पड्‌ , कुमा) । 
एकछ वि [दे | प्रचल, बलवान ( पड ) । 
एकल्पुडिंग न [दे] विरल-विन्दु-वृष्टि, भल्प 
विन्दुवाली वारिश (दे १, १४७) । 





पाइअसदमहण्णवो 


। श्र[ दे | १ शीघ्र, तुर्त। २ 
संप्रति, श्राजकल (हे २, २१३, षड )। 
एकसिरिआ श्र [दे] शीघ्र, जलदी (प्रा 
८१) ! 

एकसाहिल वि [दे] एक स्थान में रहने- 
वाला (दे १, १४६) । 
एकसिंबली हरी [ दे] शाल्मली-पुष्पो से नृतन 
फलवाली (दे १, १४६) । 
एकसेस देखो एग-सेस (अणु १४७)। 
एक्कह देखो एग (प्राक्ु ३५) । 
एक्कार देखो एक्कारह (कम्म ६, १६) | 
एकार पु [अप्रस्कार] लोहार (हे १, १६६ 
कुमा) । 


एक्की क्री [एका | एक (ज्ली) (मित्र १)। 


एक्कूण देखो अठण (पि ४४५) । 

एक्रेक्म वि [दे] परमपर, श्रन्योन्‍्य (दे १, 
१४५ ) 'सुहडा एक्क्रेककम श्रपेच्छता' (पउम 
६८, १५) । 


एक्केह 
एकोह | देखो एग (प्राकृ, ३५) । 


एग स [एक | १ एक, प्रथम-सर्या (भ्रणु ) । 
२ एकाकी, अक्रेला (ठा ४, १)। ३ श्रद्धितीय 
(कुमा) । ४ भ्रसहाय, नि सहाय ( विपा १, 
२)। ४५ अन्य, दूसरा, 'एवमेगे वदति मोसा” 
(परह १, २)। ६ समान, सहश, तुल्य 
(उबा)। इय देखो एग, 'भत्येंगइयाण 
नेरइयाण एग पलिश्रोवम ठिई पन्‍्तत्ता' (सम 
२ ठा ७ श्रीप)। 'इय वि ['क] भकेला, 
एकाकी (भग)। ओ श्र [तस्‌ ] एक 
तरफ (कप्प)। क्खरिय वि [क्षरिक] 
एक श्रक्षर्वाला (नाम) (अण॒ु)। खबी 
र्री | स्कन्ध | एक स्कन्ववाला (वृक्ष वगैरह) 
(जीव ३) । खुर वि [ खुर_] एक खुखाला 
(गी वगैरह पशु) (परण १)। 'गवि 
[क| एकाकी, श्रकेला (श्र १४)। “र्ग 
वि [प्र] तल्लीन, तत्पर (सुर १, ३०) । 
“चक्खु वि [ चल्लुष्फ| एक श्राँखवाला, 
एकाक्ष, काना (परह २, ५)! चत्ताल वि 
[ चत्वारिंश] एकतालीसवाँ (पठम ४१, 
७६)। 'चर वि [चर] एकाकी विहरने- 
वाला (आचा)। चरिया झ्लरी चर्या] 
एकाकी विहरना (शाचा)। *ारि वि 





[_चारिन्‌] अकेल-विहारी (सूअ १, १३)। 
चूड़ पूं [ चूड] विद्यावर वश का एक 
राजा (पठम ५, ४५)। चछत्त वि 
[च्छत्न] १ पूर्ण प्रमुत्ववाला, भ्रकएटकः 
एगच्छत ससागर भ्रुजिऊण वसुह (परह २, 
४)। २ श्रद्वितीय (काप्र १८९) । “जि 
वि [ जटिन्‌] महाग्रह-विशेष (ठा २, ३) ! 
जाय वि [जात] भकेला, निस्सहाय/ 
खग्गविसाण व एगजाएँ (पणह २, ५)। 
“हु वि [स्थ] इकट्ठा, एकत्रित (मग १४, , 
६) उप पृ ३४१)। 'द्व वि [र्थ] एक 
भ्रथंवाला, पर्याय-शब्द (ओपघ १ भा)। ट्र, 
“हु भ्र[ त्र] एक स्थान मे, 'मिलिया सब्वेधि 
एगट्ठ' (पठम ४७, ४४)। 'ट्रिय वि 
[पर्थिक] एक हो भ्रथंवाला, समानार्थंक, 
पर्याय-शब्द (ठा १)। 'ट्विय वि [स्थिक 
जिसके फल में एक ही बीज होता है ऐसा 
झ्राम वगैरह का पेड (परएण १) । 'णासा द्वी 
_नापा] एक दिककुमारी, देवी-विशेष 
(आव १) । त्तन[त्र] एक ही स्थान 
में, एगत्ते ठिश्रो! (स ४७०) । व्यू देखो 
“टु (सम्म १०६, निनू १)। “नासा देखो 
गासा (ठा ८५)। 'पए श्र ['पदे] एक 
ही साथ, बुगपत्‌ु (पि १७१)। 'पकख वि 
[पतक्त] १ असहाय (राज) । २ ऐकान्तिक, 
श्रविरुद्ध (सूत्र १, १२)। पन्नास ज्लीन 
[ 'पद्चाशत्‌ ] एकावन, पचास झौर एक । 
"पन्नासइस वि [ पद्चाशत्तम_] एकावनवाँ, 
५४१ वाँ (पठम ५१, २८)। पाइअ वि 
[ 'पादिक | एक पाँव ऊँचा रखनेवाला 
( झ्ातापना में ) (कस )। पासग घि 
[ 'पाहवेक ] एक ही पार्व॑ की भूमि से 
सम्बन्ध रखनेंवाला (आतापना में) (परह 
२, १)। “पासिय वि [पारिवेक] देखो 
पूर्वोक्त अर्थ (कस)। भत्त न [भक्त] 
ब्रत-विशेष, एकासन (पचा १२)। भूय वि 
[मूत] १ एकीभूत, मिला हुआ (ठ १)। 
२ समान (ठा १०)। सण वि[ सनस्‌ ] 
एकाग्रचित्त, तल्‍लीन (सुर २, २२६)। 
मेग वि [ एक] प्रत्येक, हर एक (सम 
६७)। य वि ['क] एकाकी, श्रकेला 
(दस ५) । य वि [ग] अकेला जानेवाला 
(उत्त ३)। 'यर वि [ तर] दो मे से कोई 


२०५ पाइअसदमहण्णवो ओवाह--ओसहद 


ओवाह सक [ अब + गाह __] अ्रवगाहना । | ओसक्कइत्ता, ओसक्िय, ओसक्िऊण | ओसमिआ वि [डउपशमित_] शान्ति-आ्राप्त 
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श्रोवाहइ (प्राप्नर) । (ठा ८ दस ४, सुर २, १५)। (सम ३७) । 
ओवाहिअ वि [अपवादधित] १ नीचे गिराया | ओसक्क वि [दे अवष्वष्कित ] श्रपदत, पीछे ओसर श्रक [ अब + त्‌॒] १ नीचे झ्राना। 
हुवा (से ६, १६० १३, ७२)। २ घुमाकर | हटा हुआ (दे, १, १४६, पाग्न) । २ श्रवतरना, जन्म लेना | श्रोमरद्द (पड ) । 


नीचे डाला हुआ (से ७, ५५)। 

ओबदविआअ वि [दे] १ श्रारोपित, अव्यासित । 
२ मुक्त, परित्यक्त । ३ हृत, छीना हुझा। 
४न खुशामद। ५ रुदित, रोदन (दे १, 
१६७)। ६ वत्रि परिकर्मित, संध्कारित 
(कप्प)। ७ खजबित, व्याप्त (आवम)। ८ 
उज्ज्वालित, प्रकाशित (याया १, १६) | £ 
विभूषित, शंगारित (प्राप) | देखो उविय । 

ओविद्ध वि [अपविद्व] १ प्रेरित, आहत 
(से ७,१२)। २ नीचे गिराया हुआ (से १३, 
२६) । 


ओसक्कण न [अवष्बष्फण] १ श्रपमरण (स | ओसर श्रक [ अप + स्‌] भ्रपमरण करना, 
६३) । २ नियत काल से पहले करना (धर्म | पीछे हटना । २ सरकना, खिसकना, फिम- 
३)। ३ उत्तेजन (बृह २) । ४, आता झोमरइ (महा/ काल)। वक ओसरंन 

से पहले किया हुआ (पिंड २६०) । व; 


४ ओसर सक [अब + स्‌] श्राना, तीर्थंकर 
ओसट्ट भ्रक [ वि+ सूप्‌ ] फैलना, पसरना। | आ्रादि महापुरुष का पघारना (उप ७२८ टी)। 


ओसर प्रु [अवसर] १ श्वसर, समय (मृपश्न 
१, २) । २ श्रत्तर (राज) । 


ओसरण न [अवसरण] १ जिन-देव का 
उपदेश स्थान (उप १३३, रयण १)।२ 


श्रोसद्इ (गा ८५६) । 
ओसट्ट वि [दे] विकसित, प्रकुल्लित ( पड) | 
ओसडिअ वि [दे] भ्राकीएँं, व्याप्त ( पड्‌ )। । 
ओसढ न [ओऔपव_ दवा, इलाज, भैपज 
। 

। 


_ ल्‍< | 
ओवीछ सक रा अब + पीडय्‌ न पहुं- | (है १, २२७) । । साधुम्नो का एकत्रित होना (सूत्र १, १२)। 
गा कह बबर । वीलेमाण | ओसढिअ वि [ओपधिक] वैद्य, चिकित्सक ओसरण न [अपसरण] १ हटना, दूर होता। 
४ कुमा) । रे बाला) " बहपावकम्मग्रोसरर्णं - + 


ओसण न [दे] उद्देग, खेद (दे १ १५५)। 

ओवुच्भमाण देखो ओवह। ॥॒ ओसण्ण वि [अवसन्न] १ खिन्न (गा ३८२० 

ओवेह्दा जी [उपेक्षा] १ उपदर्शन, देखना। से १३, ३०)। २ शिथिल, ढीला (वव ३) । 
२ शभ्रवधीरणः सजयगिहिचोयणचोयणे य | देखो ओसन्न । 


(कुमा १) । 

ओसरिंअ वि [दे] १ श्राकीर्ण, व्याप्त । २ 
आँख के इशारे से संकेतित या इग्रित ( पड्‌ ) । 
३ श्रघोमुख, भ्रवनत । ४ न. श्राँख का इशारा 


कक कह ला ओसण्ण वि [दे] श्रुवित, खरिडित [दे १, | (दे १, १७१)। 
“*ओव्बण देखो जोव्यण (से ७, ६२)। १५६, पड ) | का ९, 
ओव्बत्त श्रक [ अप+ बृत्‌ ] १ पीछे | ओसण्ण श्र [दे] प्राय बहुत कर (कप्प)। |; है हर ग्रागत, पधारा हुआ 
फिरना, लौटना। २ अ्रवनत होना । सक्ृ , ओसत्त वि [अवसक्त] सबद्ध, सम्रुक्त (णाया | (उप छरप टी)। 
ओबच्तिऊण (ओघ भा ३० दी) । । १, ३ स ४४६)। ओसरिओअ वि [अपसत_] १ पीछे हटा हुआ 
ओव्बत्त वि [अपवृत्त] पीछे फिरा हुश्ना | | ओसधि देखो ओसह्ठि (ठा २, ३) । (पठम १६, २३० पाग्न, गा ३५१) । २ न, 
२ नमा हुआ, भ्रवनत (से ८, ८ड)। ओसद्ध वि [दे] पातित, गिराया हुआ (पाग्र)। | /पसरण (मे २, ८५) । 


ओसजन्न देखो ओसण्ण - श्रवसन्न (सुर ४, | ओसरिआ वि. [उपस्ृत_| संम्रख्ागत, सामने 


ओदच्वेव्व देखो उव्वेब (सक्षि ३५)। 
( 2 ३४ खाया १, ५५स ६, पुप्फ २१)।३। आओ, राया हुमा, (पाञ्म)। 


ओस देखो ऊस » ऊप (दस ५, १, ३३) । न एंकान्त, ओसल्ने देइ गेएह्ड वा” (उब)। , ओसरिआ ज्री [दे] श्रलिन्दक, वाहर के दर- 
ओस पु [६] देखो ओसा (राज) । चारण ओसजन्न वि [अवसन्न] निमग्न (दसचू १, वाजे का प्रकोष्ठ (दे १, १६१) | 
पु [चारण] हिम के अवलम्बनसे जाने- | ५)। ओसब पु [उत्सव] उत्सव, आानन्द-क्षण 
वाला साधु (गच्छ) । ओसन्न देखो ओसण्ण (कम्म १, १३ विसे | (प्राप्र)। 
ओसक्क सक [ अब + प्वप्कू ] कम करना, | २२७५४)। ओसबिय देखो ओसमिआ (पिंड ३२६) । 


घटाना। सक ओसक्किया (दम ५,१,६३)। | ओसप्पिणी ज्री [अवशर्पिणी] दश कोटा- | ओसबिय वि [उच्छूयित_] ऊँचा किया हुआ्ना 
ओसक्क अक [ अव +प्वष्कू ] १ पीछे | कोटि सागरोपमपरिमित काल-विशेष, जिसमे | (पउम 5८, २६६) । 

हटना, अपसरण करना । २ भागना, पलायन | सर्वे पदार्थों के गुणों को क्रश हानि होती | ओसव्यिअ वि [दे] १ शोमा-रहित । १ न 

करना । हे उदीरण करना, उत्तेजित करना । | जाती है (सम ७२, ठा १)। अवसाद, खेद (दे १, १६८) | 

ओसकइ (पि ३०२३१५) । वकू ओसक्कत, | ओसम सक [_ उप + शमय्‌ ] उपशान्त | ओसह न [औषब_] दवाई, भेपज (श्रौप, 

ओसक्कसाण (से ५, ७३, स ६४)। संकृ, | करना। भवि, झोसमेहिति (ग्रिड ३२६) । स्वप्न ५६) । 





ऐ--ओअब 
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ऐ श्र [ अयि_] इन भ्रयों का सूचक अव्यय--- 
१ संभावना । २ आमनन्‍्त्रण, सवोधन । रे 


0 इमञ् सिरिपाइअसहमहण्णवे ऐग्राराइसह्सकलणो 


ओ पुं [ओ] स्वर वर्ण-विशेष (हे १, १, 
प्रामा) । 

ओ देवो अव 5 भ्रप हि १, १७२ प्राप्रः 
कुमा, पड़ ) । 


पे 


| 
$ 


अ्रट्टमो तरंगो समत्तो ॥ 


ञ्प्रो 


' ओअक्ख सक [ दृश ] देखना । श्रोश्रकखइ 


(है ४, १८१५ पड ) । 
ओअग्ग सक [ वि+आपू ] व्याप्त करना। 


| प्रोग्नग्गड (है ४, १४१) । 


ओ देखो अब (हैँ १, १७२ आआग्रः कुमा। | ओअग्गिअ वि [व्याप्त] विस्तृत, फैला 


पड्‌ )। 
ओ देखो उब (हे १, १७२» कुमा) | 
ओ देखो उअ ८ उत (हे १, १७३५ कुमा) । 
ओ अर [ओ_] इन श्रर्थों का सूचक प्रव्यय--- 
१ वितक । २ प्रकोप, विस्मय (प्राक्न ७5५) । 
ओ भ्र [ओ_] इल श्र्यों का सूचक भ्रव्यय-- 
१ सूचना, झो अश्रविणयतत्तित्ले' । २ पश्चा- 
त्ताप, भनुताप, शो न मए छाया दृत्तिप्राए' 
(हे २, २०३» पड्‌, कुम प्राप्र)। ३ 


सवोधन, श्रामल्रण (नाट--चैत ३४) | ' 


४ पादपूर्ति में प्रयुक्त किया जाता अ्रव्यय 
(पचा १, विसे २०२४) । 

ओअ न [दे] वार्त्ता, कथा कहानी (दे १, 
१४६) । 

ओअअ वि [ अपगत _] श्रपस्त, 'शोअप्राप्रव- 
(पि१६५)॥ 

ओअऊ पु [दें] गजित, गजेंना (दे १, १५४) । 

ओअद मक [आ + छिद््‌] १ बलात्कार से 
छीन लेना । २ नाश करना । श्रौ्रद३ (हे ४, 
१०५, पड )। 

ओअदणा ञ्री [आच्छेदना] १ नाश। २ 
जबरदस्ती छीनना (कुमा) । 


। 


! हुमा (कुमा) । 
| ओअग्गिअ वि [दे] १ अ्रभिभूत, परिभूत । 
२न केश वर्गेरह को एकत्रित करना (दे १, ' 


| ओअग्विअ ) वि [दे] प्रात, सूँघा हुआ 
| ओअधिअ | [दे १, १६२ पड ) 


| ओअण्ण वि [अवनत_] नमा हुश्ना, नीचे की 
तरफ मुडा हुआ (से ११, ११८) । 

' ओअत्त वि [अपवृत्त] श्रौधा किया हुश्रा, 

उलटा किया हुथरा, भ्रोश्नत्ते कुंममुहे जललव- 

' कणिग्रावि किठाइ ? (गा ६५४) । 


ओशअत्तअ वि [अपवर्तितव्य_] १ श्रपवत्तंन- 
योग्य ।२ व्यागने योग्य, छोडने लायक, 
तुसुमस्मि व पव्वाआए भमरोशत्तश्रस्मिं 

, ऐसे ३, ४८) । 

| ओअम्सअ॒वि [दे] श्रभिमृत, पराभूत 

* (पड़ )। 

ओअर सक [अव+त्‌ |] १ जन्म-प्रहण 
करना । २ नीचे उतरना | शोयरइ (हे ४, 
८५) | वकृू- ओयरंत (श्रोष १६१, सुर 
१४, २१)। हे, ओयरिड (प्रारझ)। 
ओयरियव्य (युर १०, १११)। 


प्रथ्भ । ४ अनुराग, प्रीति। ५ अनुनयः 
वीहेमि, ऐ उम्मत्तिए (हैं १, १६६) | 


ओअरण न [उपकरण _] साधन, सामग्री (गा 


६८१) । 
ओअरण न [अवतरण] उतरना, नीचे आना 
(गउड) । 


ओअरय पुँ [अपवरक] कमरा, कोठरी (सुपा 
४१५) । 


ओअरिअ वि [अबतीण] उतरा हुमा (पात्र) 


, ओअरिअ वि [ औदरिक] पेट-भरा, पेट्ट, उदर 


भरने मात्र की चिन्ता करनेवाला (श्रोघ 
११८ भा) । 

ओअरिया छी [अपवरिका] कोठरी, छोटा 
कमरा (सुपा ४१५) | 

ओअह देखो ओवट्ट 5 भ्रप + बृत्‌ । झोग्न॒ल्लड 
(प्राक्ृ ७०) । 

ओअल्ल भ्रक [ अव+चलू ] चलना । 
आ्रोग्नल्नति (पि १६७, ४८८) । वक्. ओअ- 
छत (पि १६७, ४८८) । 

ओअल्न पु [दे | १ अपचार, खराव आचरण, 
अहित आचररा (पड्‌ू, स ५२१) । २ कम्प, 
कापना (पड, दे १, १६५)। रे गौश्रो का 
वाडा । ४ वि पय॑स्त, प्रक्षिप्त ) ५ लम्बमान, 
लट्कता हुआ (दे १, १६५)। ६ जिसको 
आँखें निमीलित होती हो वह, 'मुच्छिज्जतो- 
श्र्ला अककता णिप्मश्नमहिहरेहि पवगा' (से 
१३, ४३) । 

ओअछअ वि [ दे ] विप्रलब्घ, प्रतारित (पड )। 


' ओअब सक [ साधय्‌ | साथना, वद्य मे 
। करना, जीतना 'गच्छाहि ण भो देवाणु- 


२०६ 


ओह | 
ओहट्टूय 
णाया १, १६» १८) | 


ओहडट्टिअ वि [दे] दूसरे को दवाकर हाथ से ' ओहली ञ्ली [ दे ] श्रोष, समूह (सुतरा ३६४)। 


गृहीत (दे १, १५६)। 


ओहटू पु [ढ] हात हंसी (दे १, १५३)। ' 
ओहट्ट वि [ अवघूष्ट ] घिसा हुआ (पउम | 


३७ ३)। 

ओहड वि [अपहृत] नोचे लाया हुश्रा (दस 
५, १, :६)। 

ओहडणी ब्ली [दे] श्रगंला (दे १, १६०) । 

ओहत्त वि [दे ] अ्वनत (दे १, १५६)। 

ओहत्थिअ वि [अपहस्तित ] परित्यक्त, दूर 
किया हुआ (में ३५)। 

ओहय वि [डपहत] उपघात-प्राप्त (णाया 
१ १)। 

ओहय वि [अबहत | विनाशित (श्रीप) । 

ओहर सक [अप + हू] अपहरण करना। 
कम ओहरीशामि (पि ६८) । 

ओहर अभ्रक [अब+ह] टेढा होना, वक् 
होना । २ सक उलटा करना | ३ फिराना । 
सक्र ओहरिय (श्राचा २, १ ७) | 

ओहर [उपग्रह] छोटा गृह, कोठरी (पणह 
१, १/॥। 


ओहरण न [ अपहरण _ उठाले जाना, | 


अपहार (उप ६७६) । 

ओहरण न [ दे ] १ विनाशन, हिंसा। २ 
अ्सभव अर्थ की सम्भावना (दे १, १७४)। 
३ झ्रक्न, हथियार (स ५३१, ६३७)। ४ 
वि श्रात्रात ( पड )। 

ओहरिअ वि [ दें. अपहृत] १ फेंका हुभ्रा 


(ने १६५, ३)। २ नीचे गिराया हुआ (से । 


३, २७) । ३ उतारा हुश्ना, उत्तारित (शोघ 
८०६) । ४ अपनोत्त. ओहरिअभरुव्व भार- 
वहों' (शत्रा ४०) । 

ओहरिस वि[ दे ] १ श्राप्रात, सूँघा हुप्ना । 
२१ चन्दन पिसने की शिला, चन्द्रौटा (दे 
१ १६६)। 

ओहरछ देखो उऊखल (हे १, १७१, कुमा) । 

ओह सक [अब + खलू ] घिसना। भवि- 
झोहलिहो (सुपा १३६) । 


पा 


पाइअसदमह ण्णवा 





अंसुजलोहलियगडयलों (सुर २, १८६, 
। सख)। 


| ओहस सक [ उप + हस्‌ _] उपहास करना । 
१५, १०)। #$ ओहसणिज्ञ (स ८) । 


ओहसिअ न [दे] १ वस्त्र, कपड़ा । २वि 
घृत, कम्पित (दे १, १७३२) । 


ओहसिआ वि [उपहसित] जिसका उपहास । 


किया गया हो वह (ग, ६०, दे १, १७३, 
से ४४८) | 
ओहाइअ वि[ दे | अ्रधो-मुख (१, १५८)। 
' ओहाइअ वि [अवधाबित] चरित्र से अ्रट 
| (दसचू १, १)। 
। ओहाडण न [अवघाटन] प्रायश्चित्त-विशेष 
(वव १)। 
ओहाडण न [अवधघाटन_] टकना, पिघान 
(वव१)। 
ओहाडणी ज़ी [दे अवधघाटनी_] १ पिघानी 
दि १, १६१)। २एक प्रकार की ओढनी 
(जीव ३) 
ओहाडिय वि [अवब्ाटित] १ पिहित, बन्द 
किया हुग्ना, 'वइरामयकवाडोहाडियाग्रो” (जं 
१-पत्र ७१) । २ स्थगित (आवब ५)। 
' ओह्वाण न [उपधान ] स्थगन, टकना (वव ४) । 
ओह्ाण न [ अवधान | उपयोग, ख्याल 
(आचा) । 
ओहाण न [अववावन_] शअ्रवक्तमण, पीछे 
हटना (निचू ६६)। 
| ओह्वाम सक [ तुलय्‌ | तौलना, तुलना 
करना | श्रोहामइ ( है ४, २५ )। वहू 
ओहामन (कुमा) । 
ओह्यामिय वि [तुलित] तौला हुश्ना (पात्र, 
सुपा २६९) । 
ओद्वामिय वि [ दे ] १ अ्भिमृत ( पड्‌ )। 
२ तिरस्कृत (स ३१३५ श्रोध ६०) । ३ बन्द 
किया हुआझा, स्थगित, 'जह वीणावसखा 
खणेण आहामिझ्ना सब्वाँ (पठम ४६, ६) । 














| 


ओहट्ू--ओहासण 


के बीच की शुष्क जगह, द्वीप । ३ श्रश, 
विभाग दे १, १६७)। ४ जलचरजत्तु- 
विशेष (पणह १, ३) | 

! ओहार पुं [अवधार] निश्चय। बे वि 


झोहसइ (नाट) । कवकू ओहसिज्ञत (से | [ ब॒न्‌ | निश्चयवाला (द्र ४६) । 


। ओहारदइत्तु वि [अवधारयित्‌] निश्रय करने- 
वाला (राज) । 
ओहारइत्तु वि [अवद्ारयित््‌] दूसरे पर 
मिथ्याभियोग लगानेवाला (राज) । 
ओह्ाारण न [अववबारण] नियम, निश्चय 
[द्र२)। 
| ओहारणी ज्री [अववधारणी] निश्रयात्मक 
भाषा ओहार्रण अप्पियकारिणि च भासं न 
भासिज सया स पुजो (दस ८, ३) | 
ओहारिण। त्वी [अववारिणी_] ऊपर देखो 
(भास १४) | 
ओहाब सक [ आ + क्रम्‌ _] झक्रमरा करना। 
धोहावइ ( है ४, १६० पड )। 
| ओहाब अ्रक [ अव+ घाब्‌ ] पीछे हटना । 
वकू ओहावत, ओहाबेत (झोबव १२६ 
वबव ८) । 
ओद्वाबग न [अववायन] १ अपसपंण, 
पलायन (वव १)। २ दीक़ा से भागना, दीक़ा 
को छोड देना (वव ३)। 
ओहाबण न [ अवभावन_ श्रपमान, अपकीति 
(पिंड ४८५६) । 
ओहावणा जी [अपद्यापना_] लाण्व, लचुता 
(जय २६) । 
ओहावणा ज्री [अपभावना] तिरस्कार, 
अनादर (उप १२६ टी, स ४१०) | 
ओहावगा खस्री [आक्रान्ति] श्राक्रमण 
(काल) । 
ओह्वाविअ वि [अपभावित] १ तिरस्कृत 
(सुपा २२४) । २ ग्लान, ग्लानि-प्राप्त (वव 
८) । 
हाविअ वि [अववाबित_] पलायित, श्रप- 
खत (दसचू १, २)। 
ओहास पु [अवहास, डपहास] हैँमी, 
हास्य (प्राप्र; मै ४३) । 





ओह्वार सक [ अव+धारय ] निश्चय | ओहासण न [अवभाषण] याचना, मांग, 
। करना। संक ओहारिओ (अ्रम्ि १६४)। | विशिष्ट भिक्षा आव ४)। 


स्््य हक की नस 0 अप 
वि [अपबद्गरक ] निवारक, हटाने-  ओहलिय वि [अपग्बलित] प्िमा हुआ, ओहार पृ [दे] १ कच्छप । २ नदी वगेरह 
वाला, निपेघक (विपा १, २, 


ओगाह--ओच्छाद्विय पाइअसदमहण्णवो 


ओगाहू सक [ अब + गाह__ अ्रवगाहन , ओग्गहिय वि [अबगृद्दीत] १ श्रवग्रह-ज्ञान 
में जाना हुआ, अ्रवश्रह का विषय । २ श्रनुज्ञा ; 
' ओचिदी (थो) ज्वी [ओवचिती] उचितता, 


करना । श्रोगाहद ( पड )। वकू ओगा- 
हन (श्राव २)। सक् ओगाइच्तत्ता, 
ओगाहिन्ता (दम ५५ भग ५, ४) | 
ओगाहण न [अवगाहन] अवगाहन (भग)। 
ओगाहणा छी [अवगाहना_] ? श्रावार-मृत 
प्राकाश-क्षेत्र (ठा ?)। २ शरीर (भग ६, 
८) । ३ शरीर परिमाण (ठा ४, १)। ४ 
अवस्थान, श्रवस्यिति (विस]। णास न 
[ 'नामन्‌  कर्म-विशेष (मंग ६ 5)। 
णाम प्र [ नाम] श्रवगाहनात्मक परिग्गाम 


से गृहीत । ३ बद्ध, बेंधा हुआ (उबा)। ४ 
देने के लिए उठाया हुआ (आप) 


गृहीत, अ्रवग्रहवाला (औप) 
ओग्गारण न [उद्भारण_] उद्गार (चारु ७) । 
। ओग्गालछ पु [ दे ] छोटा प्रवाह ( दे १, 
। १५१)। 
| ओग्गाछ सक [ रोमन्वाय ] पग्न॒राना, 
चवाई हुई वस्नु का पुन चवाना । ओग्गालइ 


(भंग ६ ८) । हे हि कि ) ! 
2 हे [ अब्गाहिम | पकवान | ओग्गालिर वि [रोमन्थायितृ_| पपुरानेवाला, 
नह | चवाई हुई वस्तु का पुन चवानेवाला 
ओगिज्फ | सक [अब + ग्रह, |] १ श्ाश्य को 
ओगिण्डह लेना । २ अनुज्ञा-पूर्वक ग्रहण रा हे 

करना । ३ जानता। ४ उद्देश करना। | अगाह देखो डग्गाहू >उद्‌+ग्राहयू । ' 


श्रोग्गाहुइ (प्राक्‌ु ७२) । 
ओग्गिअ वि [दे] भ्भिमूत, पराभूत (दे १, 
१५८) । 
ओग्गीअ पु [दे] हिम, वर्फ (दे १, १४९) । 
ओग्घ देखो उग्घड । झोग्घइ (प्राक्‌ ७१) । 


पर लक्ष्य कर कहना। ओगिणश्हड (मग 
कप्प) | सक ओगिज्मिय, ओगिण्डइन्त 
ओगिण्दहित्ता, ओगिण्हित्ताण (आचा 
णाया १, १५ कस) उबा)। # ओधघेत्तव्य 
(कप्प पि ५७०) । 

ओगिण्दण न [अवग्रहण_] सामान्य ज्ञान- 
विशेष, भ्रवग्रह (ण॒दि) । 

ओगिण्हणया ज्ञी [अवग्रहणता] १ ऊपर 
देगो (णुदि])। २ मनो विपयीकरणा, मन से 
जानना (ठा ८) । | 
ओगिन्ह देषो ओगिण्हू । सक्ष॒ ओगि- । 
निहत्ता (निर १, १)। 

ओगुडिय वि [अवगुण्डित ] लिप्त (वृह् १)। 


साफ सुथरा किया हुप्ना (राय) । 


५)। २ ससार, 'एते श्रोष तरिस्मंति समुदद 
ववहारिणो' (सूप्र १, 
श्रविच्छिन्नता (पएह १, ४)। ४ सामान्य, 
सावारण । सण्गा स्री [सत्ता] सामान्य 
ज्ञान (पएण ७)। [दिस पूं [ "देश ] 


ओगुट्टि जी [अपकृष्टि] श्रपकपं, हनकाई, | सामान्य विवक्षा (मगर २५, ३)। देखो 
तुच्छता (पठम ५६, १५) । ओह ८ भोघ ॥ । 
ओगृहिय वि [ अवगृहित ] श्रालिगित | ओघट्टिद (शी) वि [अवबद्टित] श्राहत 
(णाया १, ६) । (प्रयों २७) । 


ओग्गर पु [ओगर] धान्य विशेष, ब्रोहि- 
विशेष (पिंग) । 

ओग्गह देखो उगगह (सम्म ७५५ उबः कम+ 
मे ३५) ५६८) । 

ओरगहू सक [ प्रति + हप्‌ ] ग्रहण करना । 
झ्ोग्गहुइ (प्राक्‌ ७३) । 

ओग्गहण देखो ओगिण्हण । “पद्नग पुँन 
[पद्म] जैन साध्वियो के पहनने का एक 
गुश्याच्छादक वस्छ, जाघिया, लंगोट (कस) । 


सुर २, ६६)। 
ओवसिय देखो ओरचसिय | 
ओचघाययण न [ओघायतन_ १ परम्परा से 


का साधारण राघ्त्ता (प्राचा २, १०, २) | 
ओचेत्तव्व देखो ओगिण्ड । 
ओचार पुं दि अपचार] घान्य रुसने की 


ओग्गहिय वि [ अवग्रहिक | अनुजञा से , 


| ओग्घसिय वि [ अवधर्पित ] प्रमाजित, ' 
ओघ पुं [ओघ] १ समूह सयात (णाया १, 


३)। ३ शअ्रविच्चेद 


श€७ 


बड़ी कोठी-मिट्टी का पात्र-विशेष (अख 
१५४१) । 


प्रोचित्य (रसा) । 
ओचुबत सक [ अव + चुम्वू |) झुम्बन 
करना | सकृ ओचुथिऊण (भत्रि) | 
ओचुल्ल न [दे] चुल्दहा का एक भाग (दें १, 
१५३) । 


: ओचूल ) देषो आऊलल (बिपा १, २, सुर 
। ओचूलग स ३, ७०)। २ मुख्त से हटा हुत्रा 


शिथिल--छीला. (बन्च) ओचुलगनियत्था! 
(जं ३--पत्र २८४) । 

ओच्चय देखो अन्तर (महा) । 

ओधिया झी [ अबचाय्रिका | तोड कर 
(फूलों को) दइकद् करनेवाती (गा ७६७) । 

ओझेकर न [दे] उपर-भूमि । ३ जघन के 
रोम (दे १, १३६)। 

| ओन्‍छथ । वि [अवस्तृत_] १ श्राच्यादित। 
ओच्छुडय | २ निरुद्ध, रोका हुआ (परह १, 
४, गठड, से १६४) | 

ओच्छ॑टिआ वि [दे] १ श्रपहत । २ व्यथित, 
पीडित (पड) । 

ओच्छण्ण त्रि [अवच्छन्न] श्राच्छादित, 

| ढका हुप्ना/ 'णिच्चोडगो श्रसोगों श्रोच्छरणो 

.. सानसवलेण' (सम १५२) । देखो ओन्‍्छन्न। 

ओच्छनत्त न [दे] दन्त-धावन, दतवन (दे 
१, १५२) । 

ओन्छन्न देखो ओन्‍छण्ण (स ११२ झोप)। 
२ झवहृव्य, आक्रान्त (आचा) । 

ओन्छर (शी) सक [अब + स्व] १ विद्धाना, 
फैलाना । २ श्राच्ठादित करना, ढांकना । 
श्रोच्छरीभ्रदि (नाट --उत्तम १००) । 

ओन्‍लछविय ) वि [अवन्छादित] आ्राउछा- 

ओच्छाइय | दित टठ्ग हुआ, पुच्छलयार- 


॥ 


ओघसर पुं [दे] १ घर का जल-प्रवाह। , क्खमुम्मबष्लिउच्छओरोच्छाइय सुरम्म वेभार- 
२ श्रनर्य, खराबी, नुकमान (दे १, १७०, | गिरिकड्गपायमूल' (णाया १, १--पत्र २५५ 
| रृ८ टी, महा; से १५०)। 


ओच्लछाइवि नीचे देखो । 
ओच्छाय सक [अब + छादय्‌ ] प्राच्छादन 


पूजा जाना स्थान । २ तलाव में पानी जाने । करना। सह ओच्छाइतनि (भवि) । 


ओच्छायण वि [अबन्छादन] टाकना, 
विधान (स ५५७) । 
ओच्छाहिय देखो उच्छाहिय: 


णर्ःप 





जम 
कइअंकसइ | १३) । 

अइअब न [केतव _] कपट, दम्म (कुमा, प्राप्र)। 
कइआ अ [ कदा] कब, किस समय ? (गा 
१३८५, कुमा) । 

कइउल्ल वि [दें] थोडा, भ्रत्प (दे १, २१) | 
कइद पु [ कवीन्द्र | श्रेष्ठ कवि (गउड) । 
कइकच्छु छो [कपिकच्छु] वृक्ष-विशेष, 
केवाँच, कौंछ, कवाछ (गा ५३२) । 

कहगई जी [केकयी] राजा दशरथ की एक 
रानी (पउम ६५, २१) । 

कइत्थ पुं [कपित्थ] १ वृक्ष-विशेष, कैथ का 
पेट । २फल-विशेष, कैंथ, कैथा (गा ६४१)॥ 
कइम वि [ कतम_] बहुत मे से कौन सा ? (हे 
१, ४८, गा ११६)। 

कड़यव्य देखो कइअब (तदु ५३) । 

कइयहा (अप) भर [ कदा ] कब, किस समय ? 
(सण ) । 

कड़याइ भ्र [ क्दाचिन्‌ ] किसी समय मे 
(कुप्र ४१३) । 

कइर देखो कृयर ८ कतर (पिड ४६६) । 
कइर पु [कदर] वृक्ष विशेष, ज कइररक्ख- 
हिंट्टा इह दराकोडो दविशमत्यि! (श्रा १६) | 
कइरव न [कस ] कमल कुमुद (हे १, १५२)। 
कइरव पुन [ केरव | कुमरुद, 'कइरवो' (सक्षि ५)। 
कड़रविणी ज्री [केरविणी_] कुम्रुदिनी, कमलिनी 
(कुमा) । 

कइछास पृ [केल्ास, “श_ १ स्वनाम-छ्यात 
पवेत विशेष (पाञ्न, पठम ५, ५३३ कुमा) । 
२ भेरु पर्वेत (निचू १३)। ३ देव-विशेष, 
एक नाग-राज (जीव ३) । सथ पुं [शय] 
महादेव, शिव (कुमा) | देखो केछास ! 
कइछासा छ्री [केछासा, 'शा_ देव-विशेष 
वी एक राजवानी (जीव ३) । 

कइललचइल्ल पु [दें] स्वच्छन्द-चारी बैल 
(दे २, २५)। 

कइविया छी [दे] वरतन विशेष, पीकदान, 
पीकपानी (साया १, १ टी--पत्र ४३) । 
कइस (अप) वि [कीहश | कैसा (कुमा) । 
कईया (अप) देखो कइआ (सुपा ११६) । 
कईबय देखो कइचय (पठम २८, १६) । 


7 5 हु 


पुं [दे] निकर, समूह (दे २, । कईस पु [कवीश] श्रेष्ठ कवि, उत्तम कवि 
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(पिंग) । 

कईसर पुं [क्वीश्वर] उत्तम कवि (रंमा) । 

कउ पुं [ ऋतु | यज्ञ (कप्पू)। 

कड (श्रप) भर [ कुत | कहां से (है ४, ४१६) 

कडअ वि [दें] १ प्रधान, मुख्य । २ पुंन 
चिन्ह, निशान (दे २, १६ ) । 

कउच्छेअय पु [कोत्तेयक_] पेट पर वँघी हुई 
तलवार (है १, १६२» पड )॥ 

कडड न [दे ककुद] देखो कद 5 ककुद 
(पड़्‌ ) । 

कडरअ | पुँ [कीरब] १ कुरु देख का 

कठरव | राजा । २ पंली: कुरु वश्च में 
उत्पन्न । ३ वि कुरु (देश या वश) से सवन्ध 
रखनेवाला । ४ कुरु देश में उत्पन्न (प्राप्र 
नाठ, है १, १६२) | 

कउल न [४] १ करोप, गोईठा का चूर्ण (दे 
२, ७) । 

कउछ न [कौल_| तान्त्रिक मत का प्रवत्तंक 
ग्रन्य, कौलोपनिपद्‌ वगैरह । २वि शक्ति का 
उपासक । ३ तान्त्रिक मत को जाननेवाला । 
४ तान्त्रिक मतत का अनुयायी । ४ देवता- 
विशेष, 

“विस सिज्ज॑तमहापसुद - 
सणसभमपरोप्परासख्टा । 
गये च्चिय गधर्ठाड 
कुणति तुह कउलणारीग्री' 
( गउड) । 

कउलब देखो कडरव (चड) । 

क्उसल पुन [कीशल] चतुराई, “कउसलों' 
( सक्षि ६: प्राक् १०) । 

कडसलछ न [कौशल] कुशलता, दक्षता, 
होशियारी (हे १, १६२: प्राप्र) 

कउद्द न [ढ] नित्य, सदा, हमेशा (दे २, ५) । 

कउठह पुंन [ककुद] १ वेल के कंघे का 
कुब्बड । २ सफेद छत्र वगैरह राज-चिह्द । 
३ पर्वत का श्रग्रमाग, ठोच (हें १, २२५)। 
४ वि प्रधान, मुख्य: 
कलरिभियमहुरततीतलतालवसकठहामिरामेसु । 
सद्देस रज्जमाणा, रमती सोइदियवसट्दा । 
( णाया १, १७) | देखो ककुह । 

कउद्दा त्री [ककुम्‌ ] १ दिशा (कुमा)।२ 
शोमा, कान्ति ॥ ३ चस्पा के पुष्पो की माला। 





। 


कइअक--कंकडइय 





४ इस नाम की एक रागिणी | ५ शात््र | 

६ विकोण केश (हें १, २१) । 

कउठ॒हि वि [ककुदिन_| वृषम, बेल (अ्रणु 
१४२) । 

कए )] प्र [ते] वास्ते, निमित्त, लिए, 
कएण +# 6त्तो सो तस्म कए, खणेइ खाणी- 

कएण ) उलशेगठाएेसु' (कुम्मा १५५ कुमा» 
अवरणहमजिरीण कएण कामो वहूडह़ चार्वा 
(गा ४७३), 
लजा चत्ता मील च 

खेंडिय्न भ्रजमघोसणा दिणणा । 
जस्स कएण पिग्नस॒हि ! 
सो चेम्रम जणों जशो जाम्रो' 
(गा १२५ )। 

कएलल्‍ल वि [कृत] किया हृश्रा (सुख 
२, १५)। 

कओ श्र [कुव ] कहाँ से ? (प्राचा, उ्» 
रयण २६) । 'हुत्त क्रिवि [दे] किस तरफ 
कग्नोहुत्त गंतव्व ? (महा) । 

कभो भर [कक] कहाँ, किस स्थान में, 'कप्रो 
वयामो ” (णाया १, १४) । 

कओण्द्‌ वि [कदुष्ण] थोडा गरम (धर्मवि 
११२) । 

कओलछ देखो कचोलछ (ते ३, ४६) । 

कअ [कम्‌ | उदक, जल (त्तदु ५३)। 

कंइ भर [दै] किससे, 'कंइ पद सिक्खिठ ए 
गइलालस' (विक १०२) । 

कंक पुं [कु | १ पक्षि-विशेष (पणह १, १; 
४० श्नु ४) | २ एक प्रकार का मजबूत 
ओर तीदश लोहा (उप ४६४) । ३ वृल- 
विशेष» 'कंकफलसरलनयण-- (उप्र १०३१ 
दे)। पत्त न [पत्र] वाण-विशेष, एक 
प्रकार का वाण, जो उडता है (वेणी १०२)! 
“लोह पुंत ['लोह] एक प्रकार का लोहा 
(उप पृ ३२६, सुपा २०७)। “त्त देखो 
“पत्त (नाट) । 

ककइ पुं [कक्लति | दृक्ष-विशेष, नागवला- 
नामक झ्ोपधि (उप १०३१ टी) । 

ककड पुं [कड्ढूट] वर्म, कवच, 'रामो चावे 
सर्वंकडे दिट्टी देंतों' (पउम ४४, २१५ श्लौप) । 

कंकडइय वि [कझछ्डटित ] कवचवाला, वर्मित 
(परुह १, २) । 


ओव्थरिअ--ओमटद्ठ 
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न्ह्द 





ओत्थरिंआ् वि [अवस्तृत] १ विद्धाया हुमा । 
? व्याप्त (से ७, ४७) । 

ओत्थरिअ बि [दे]१ आक्रान्त। २ जो 
ग्राक््मण करता हो वह (दे १ १६६) । 

ओव्थल्ल देखो उत्थल्छ > उत्‌ + स्तू । श्रोत्य- 
ज्लइ (प्राक ७4) । 

आओव्यल्नपत्थल्ट्य देखो 
१, १२२) । 

ओत्थाडिय वि [अवस्तृन] विछाया 
(भवि) । 

ओत्थार सक [ अब + स्तारय्‌ ] ब्राच्छादित 
करना । कर्म श्रोत्यारिज्जति (स ६६८) । 

आदडइग देखो ओदडय (अज्क १३३) । 

ओदड्य पुन 
त्रिपात (भंग ७, १४) विसे २१७८) । २ वि 

उदय निप्पन्न (विस २१७८, मूआ १, १३) । 

३ पुँ कमादय झूप बाय क्स्मोदयसहाबों 
सब्पों झसुहो सुटो ये श्ोदइझ्ो' (बिसे ३४६ ८) । 
४ वि उदय हाने पर हानेवाना (विसे 
२१३७८) । 

ओंदल्य न [ ओढात्य ] 
(प्रा) । 

ओदज्ज न [ओढाये] उद्यरता (प्रा) । 

आओदण न [ ओदन_ भात, रीवा हआा चावल 
(पणह २, ४५, श्रोप ७१८, चार २) । 

ओदरिय वि [औदरिक | प5-भरा, पेट भरने 
के लिए ही जा साधु हुआ हा वह (निन्चु १)। 

ओदहण न [अवदह॒न_] तप बिए हुए नोहे 
के कोश वगरह से दागना (राज) । 

ओदारिय न [ ओऔंदाय ] उदारता (प्रारू) । 

ओद वि [आत्रे] गीला (प्राक््‌ २०)। 

ओच्पिश्षत्रि [द] १ श्राक्तान्त । २ नट 
(दे १, १७१)। 

ओदइस मसक [अब +ध्वस्‌ ] ९ गिराना । 
२ हटाना । ३ हराना। कब्॒रकू 'परवाईह 
अभ्रणेक्नता अण्णउत्यिएह अणाइसिज्ञ- 
माणा विहरति' (ओप) | 

ओघाय सक [ अब + वाव्‌ ] पीछे दोडना । 
श्रोधावद (महा, । 

आधुण रखो जे थुण। कर्म श्रोषुव्वति (पि 
४३६) | सक् जाधघुणअ (पि४६१)। 
आधूझ वि [ अदघृत | कम्पित (नाठ) । 


उत्थल्लपत्थल्ला (दे 


प्रा 
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उद्रात्तता श्रेष्टता 


[आओदयिक |] १ उदय, कर्म- | 


' ओधूसरिआ वि [अववूसरित_] घूसर रग- 
वाता, दलका पीला र॑गवाला (से १०, 
२१ ) || 

ओनडिय वि [ अवनदित_] अब्वगणित, विर- 
स््ृत, चिुओनडियग्रस्णपह' (सम्मत्त २६८)। 

| ओनियट्ट वि [अबनिवृत्त] देखा ओएणि- 

अत्त 5 अपनिवृत्त (कप्प) । 

| ओपल्ल वि [दे] श्रपदीर्ण कुण्ठित, 'तते 

णसे तेतलिपुत्ते नीलुप्पल ज श्रस खर्ये 

श्रोटरति, तत्यवि य से धारा श्रोपल्ला' (णाया 

२, १४)! 

| ओप्प वि [ दे] छठ, ओप दिया हुआ (पद्‌ )। 

ओएप्प सक [ अपंय |] अ्रप्ए। करना । ओप्पेड 
हैं १, ६३) । 

! ओप्पा ञ्ली [ ढे] शाण आ्रादि पर मरित वगैरह 
का धर्षण करना (दे १ १४८) | 

ओप्पाइय वि [ओत्पातिकर] उत्पात-सम्बन्ी 
(औप) । 

| आप्पिअ वि [अर्पित] समर्पित (हे १, ६३) | 
ओप्पिअ वि [दे] शाण पर घिमा हा 
| “स्पिवमउड्योग्पिग्रपयपणह (दे १, १४८) | 
ओप्पील पुं [दे] समूह, जत्या (पाञ्र) । 
ओप्पुसिअ |] देखो उप्पुसिअ (गउड, पि 
ओप्पुसिआ | ४८६) । 

| ओवड्ध वि [अबबद्द] १ व्धा हुआ। २ 

अवसन्न (वव १) । 
| ओबुड्क सक [ अब + बुब्‌_ ] जानना । 

! बक्र ओवुज्कमाग (आचा) 
आंव्भाटग देजो उच्भाल्ण (दे १, १०३)। 

' ओभरग वि [अवसग्न] भग्न, नह (से 

६३, १०, २.)। 

| ओभावचणा ली [अपश्राजना] लोक-निन्दा, 

अ्रपकीत्ति (राज) । 

! ओभास ब्रक [ अब + भास्‌ ] प्रकाशना, 

' चमकक्‍ना। वक् ओजनासमाण (भग १४, 
६)। प्रयो श्रोभासेइ (भंग) ओमभासति, श्रोभा- 
सेति (सुज १६) क्र 
१ १४)। 

आभास सक [ अब + भाष्‌ ] याचना करना 
मागना , कवक्ू ओमभासिज्ञमाण (निन्रु २)। 

ओभास पु [ अवमास] १ प्रत्माश (ओप)। 
२ महायह-विशेष (ठा २, ३)। 








ओभासमाण (सूत्र 


। 
| 
। 

। 

|| 

* 

| 
| 


। 


ओभासण न [ अवभासन _] १ प्रकाशन 
उद्योतन (भंग 5, ८5)। ? भआविर्भाव | ३ 
प्राप्ति (युत्र १, ३२)! 

ओभासण न [अवसमापण_] याचना, प्रार्थना 
(वव ८)। 

ओमभासिय वि [अवभाषित] १ बाचित, 
प्राथित (वव 5)। ३ ने याचनता, प्रार्यना 
तह १)। 

ओमुग्ग वि [अवसुन्न | बक्र, वांकाः (ग्याया 
१, ८--पत्र १३१) | 

ओ<« डिय वि [ अवमुक्त ] छुआवा सआ, 
रहित क्या हुप्रना तेणत्रि कडिटऊशलकख 
पित्र सुई-झोभोटिशों नियकुतकुडं (महा) । 

ओम वि. [अवम] अ्मार, निम्मार (ग्राचा 
२, ५ २, १)। 

ओम वि [ अचम ] १ कम, 
(आचा) | २ जबु छोटा (ओप २०२३ भा)। 
३ त. दुभिक्ष, श्रव्नाल (श्रोष १३ भा)। 
क्रोद्न वि [कोछ्ट] ऊनोदर, जिसने कम 
खाया हो वह (ठा ४) । 'चेलग, 'चेछय 
ति [चेलक] जीएं मोर मलिन वस्र धारण 
करनेवाला (उत्त १२५ श्राचा)। 'रत्त प्‌ 
[रात्र] ! दिन-क्षय, ज्योतिष की गिनती 
के श्रमुमार जिस तिथि का क्षय होता हैं 
(ठा ६)। २ शटहोरात्र, रात-दिन (पश्लोग 
२८५)। 

ओमइल वि [अयप्तलित | मलिन, मैला /४ 
२, २०) । 

ओमथ [ढ] देवा ओमत्थ (पात्र) । 

ओमबिय वि [द] श्रधामुल किया हुआा 
नमाया हम्ना (णाया १, १)। 

ओमशथिय वि [ अब्रमस्तिक] शीर्पास्तन 5 
स्थित, नीचे मस्तक आर ऊँचे पेर रखकर 
स्थित (एंदि १९८ टी) । 

ओमस वि [द] ब्रयदछत, श्रगगत (प्‌ ) । 

ओमज्जण न [ अयमज्ज त] स्तान-क्रिया (उप 
६८८ टी) ॥ 

ओमज्लायण पु [अवमज्ञायन] ऋषि- 
विशेष (ज ७) इंच) । 

ओमज्िअ वि [ अयमार्जित] जिसको स्पर्श 
कराया गया हो ए३ स्पश्चित (स ५६७) । 

आमद्ठु वि [अनछ 2 | स्टू7, छुपा हुआ्रा (से 
४, २१) । 


स्मपुत हीन 
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कचुग: देखो काचुआ (ओध ६७६० विसे 5 कंठुल्ल 


२५२८) । 
कचुगि देखो कचुड (मरा) । 
कचुलिआ जी [कब्बुलिका] कचली, चोली 
(कण) । 
कंछुली ज्ली [दे] हार, कण्ठामरण (भवि)। 
कंज्ञिअ न [ काजिक | काक्षिक (सुर ३,१३३» 
कृप्पू) । 
कट देखो कट (पिंड २००) । 
ऋटअन वि [ कण्टकायमान_| १ कर॒टक जैसा, 
कण्टक की तरह श्राचरता (से ६, २०)। २ 
पुलकित होता (प्रश्चु ४८) । 
ऋटइओअ वि [कण्टकित] १ कणटकवाला 
(में १,३२) । २ रोमाश्वित, पुलकित (कुमाः 
पात्र) । 
क्टइज्नत देखो कंटअत (गा ६७) । 
कटइल पुं [कण्टकिछ] १ एक जात का 
वाँस । २ वि कशणटको से व्याप्त (सूत्र १,५)। 
क्टइल् देखो कटइआ (परह १, १, कुमा) । 
कटडछब्नि वि [ठें] करट-ओत (दे २, १७) । 
कटकिल देखो कंटडआ [दि २, ७५) | 
कटग 3) पुं [कण्टक] १ काटा, कस॒टका 
कटय (कस, है १, २०) । २ रोमाश् 
पुलक (गा ६७)। ३ शत्रु, दुश्मन (णाया १, 
१) । ४ वृश्चिक की पूंछ (वव ६) । ५ शल्य 
(विपा १, 5८)! ६ दु खोधादक वस्तु (उत्त 
१) । ७ ज्योतिप-शाक्ल-प्रसिद्ध एक छुयोग 
(गण १६)। वोंदिया छी [ ढे | करटक- 
शाखा (शाचा २, १, ५) । 
कटाली छी [दें] वनस्पति विशेष, कणट- 
कारिका, भव्कटेया (दे २, ४)। 
कंटिय वि [कण्टिक] १ करटकवाला, 
क्ण्ट्कब्युक्त । २ वृक्ष-विशेष (उप १०३१ 
टी) । 
कटिया छी [ ऋकण्टिका | वनम्पति-विशेष (बृह 
१, झाचू १) । 
कटी छी [दे | उपकएठ, कशिठका, पर्वत के 
नजदीक की भूमि, 
एयाग्रो पर्दास्णफलभरव॑घुरिया भुमिखज्जूरा; 
वर्टीओ्नी निव्ववंति व, अमदररमंदपानोया' 
(गउड) । 


| 





| 


र् 


। 
| 


पाइअसदमहण्णबो 


[दे] देवो ककोड ८ दे) (पात्र 

कटोल | दे २, ७)। 

कठ पुं [दे] १ सूकर, सूम्रर। २ मर्यादा, 
सीमा (दे २, ५१) । 

कठ पु [ कण्ठ] १ गला, घाटी (कुमा)। २ 
समीप, पास । हे अ्रद्चल, कठे बत्याईस 
खिवद्धगठिम्मि! (दे २, १८) । 'दरखलिअ 
वि [ दरस्खलित] गदुगद (पात्र) । सुरय 
न [ मुरज | भ्राभरण विशेष (णाया १, )। 
“मुरवी स्री [ मुरवी | गले का एक श्राभरण 
(ओप) | मुद्दी” छी [ मुखी | गले का एक 
प्राभूपणा (राज)। 'सुत्त न [सूत्र] १ 
सुरत-वन्य-विशेष । २ गले का एक श्राभूषण 
(्रीप) । 

क्रठ वि [कण्ख्य] १ कएठ से उत्पन्न रे 
सरल, सुगम (निचू १५)। 

कंठकुची छी [दे] १ वस्त्र वगैरह के भ्रव्चल 
में वेंघी हुई गांठ। २ गने मे लटकती हुई 
लम्बी नाडी-ग्रन्यि [दे २, १८) । 

कठदीणार पु [ दे ] छिद्ठ, विवर (दे १, २४)। 

कठमछ न [ढ] १ ठठरी, मृत-शिविका । २ 
यात-पात्र, वाहन (दे ३, २०) । 

कठसारछ पुद्नी [ कण्ठमार | रोग-विशेष 
(कुप्र ४७१) । 

कठय पु [ कण्ठऊ] स्व॒नाम-ख्यात एक चौर- 
नायक (महा) | 

कठाकठि श्र [कण्ठाऊण्ठि| गलेनले में 
ग्रहण कर (णाबा १, ३>पत्र 5८) । 

कठाछ वि [ कण्ठवनू ] वडा गलावाला 
(धमंवि १०१) । 

कठिअ प्रु [ढै] चपरामी, प्रतीहार (दे २, 
१५) । 

कंठिआ की | कण्ठिस्ा ) गले का एक 
झाभूषण (गा ७५)। 

कठी रञझ देखो कठीरण (किरात १७) | 

कठीरव पुं [कण्ठीरव] सिंह, शादूल (प्रवौ 
२१) । 

कुंड सक [ कण्ड | १ ब्रीहि वगैरह का 
छिलका अलग करना । २ खीचना। ३ 
खुजवाना । वकू, कड॒व (श्रोध ४६८ गा 
६६३)» कडिंत (साया १, ७) | 

कड न [काण्ड] १ श्रग्नल का हसख्यातवा 


कचुग--कडरीय 








। भाग, कैंडति एट्य भन्‍्तइई अ्रमुलभागों प्रस॑- 
! खेंज्जों (पत्र २६० टी) । 
कंड पुंन [काण्ड| १ दएड लाठी। २ 
निन्दित समुदाय । + पानी, जल । ४ पर्व । 
५ वृक्ष का स्कत्थ। ६ वृक्ष की शाखा। 
७ वृक्ष का वह एक भाग, जहा से शाज्ाएँ 
निकलती हैँ। ८ भ्रस्थ का एक भाग । ६ 
ग़च्छ, स्तवक । १० अ्रश्व, घोडा । ११ प्रेत, 
पिछू श्रीर देवता के यज्ञ का एक हिस्सा। 
१२ रीढ, ए्रष्ठ भाग की लम्बी हड़्डी। १३ 
खुझामद । १८ जलाघा, प्रशंचा। ६५ उप्तता, 
प्रच्छन्नता । १६ एकान्त, निर्मेन । 7७ तुस- 
विशेष । १८ निर्जन गृथ्वी (है १, ३२०)। ?€ 
अवसर, प्रस्ताव ( गा ६६३)। २० समूह 
(णाया १,८5) । २१ बाण, शर (उप्र ६६६ )। 
२२ देव-विमान-विशेष (राज)। २३ पर्वत वगैरह 
का एक भाग (सम ६५) । २४ खरणइ, टुकड़ा, 
अवयव (झाचू १)। 'च्छारिय पु [ छारिक] 
१ इस नाम का एक प्राम। २ एक पम- 
नायक (वव ७) | देखो कूडग, कडय । 
ऋंड पु [दि] १ फेस, फीन | ? वि दुर्बल । 
३ विपन्न, विपत्ति-प्रस्त (दे २, ५१) | 
ऋडइल देखो कटड्आ (गा ५५४८) । 
| कडडज्नत देखो कटइज्जत (गा ६७ श्र) | 
' कड़ग न [कण्डक] १ सस्यातीत संयम-स्यान- 
| समुदाय (पिंड ६&६/ १००)। २ विनाण, 
। पत्नेत श्रादि का एक भाग (सूत्र १,६,१०) । 
कड्ग पुन [काण्डक] देखो कड़ ८ काणएड 
। ाचा श्रावम)। २४ संयम श्रेणि-व्रिशेष 
(बवृह ३)। २६ इस नाम का एक ग्राम 
| 
| 
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(आचू १)। देखो कडय । 

कंडण न [फण्डन]| ब्रीहि वगैरह को साफ 
करना, तुप पृवक्षर्ण (था २०)। 

कंडर्पडवा स्री [दे | यवनिका, परदा [दे २, 
२५) । 

कडय पुंन [का०्डक] देखो कंड ८ काणएड 
तथा कंडंग। २७ वृक्ष-विशेष, राक्षसों का 
चैत्य वृक्ष, तुलसी भुयाण भव, खखसाणं च 
कड्ग्नो' (ठा ८)। २८ तावीज, गएडा, बल्तः 
वज्कति क्ंडयाइ, पठणीकीरति अ्रगयाद 

| (सुर १६, ३२)। 
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| केडरीय पु [कण्डरीक] महाप्न राजा का 
| एक पुत्र, पुएडरीक का छोटा भाई, जिसने 





ओरख्त---ओलिंप 


.. वि [दि]१ गविष्ठ, प्रभिमानी। २ 
कुसुम्म से रक्त । ३ विदारित, काटा हुआ्ना 
(दे १, १६५: पाग्न) । 

ओरद्ध देखो अवरद्ध 5 श्रपराद्ध (प्रा ५०)। 
ओरस श्रक [ उप+ रम ] निवृत्त होना । 
श्रोस्म ( सुप्र १, २, १, १०) । 
ओरही की [दे] लम्बा और मधुर आवाज 
(दे १, १५४ पाप) । 

ओरस सक [अव+त, ] नीचे उतरना। 
झोरसइ (हे ४, ८५५) | 

ओरस वि [उपरस] स्नेह-य्ुक्त, अनुरागी 
(ठा १०) । 

ओरस वि [ओरस_] १ स्वोत्यादित पुत्र, 
स्व-पुश्र॒ (ठा १०) । २ भौरस्य, हृदयोतनन्न 
(जीव ३) । 

ओरसिआ वि. [अवतीर्ण] उतरा हुआश्ना 
(कुमा) । 

ओरस्स वि [ओरतस्य] हृदयोत्पत्त, आम्य- 
स्तरिक (प्रारू) । 

ओराल देखो उराल 5 उदार (ठा ४+ १० 
जीव १)। 

ओराल देखो उराल (दें) (चद १) । 
ओराल न [औदार | नीचे देखो (विमे ६३१) | 
ओरालिय न [औदारिक] १ शरीर विशेष, 
मनुष्य भौर पशुओ का शरीर (भऔप)। २ 
वि, शोभायमान, शोभा वाला (पापश्न)। ३ 
श्रीौदारिक शरीर वाला (विसे ३७५) | णाम 
न [नामन्‌_] श्रीदारिक शरीर का हेतुभूत 
कर्म (कम्म) । 

ओरालिय वि [दे] १ ष्याप्त २ उपलिप्त, 
“विट्टोब्हिरोरालियसिरो' (सुख १, १३) । 
ओरालिय वि [दे] १ पोछा हुआ 'पुहि 
करयलु देवि पुणु झोरालिउ मुहकमलु' (भवि)। 
२ पैज्लाया हुआ, प्रसारित, 'दसदिसि वृहकयबु 
श्रोरालिओ! (भवि) । 

ओराली देखो ओरही (सुर ११, ५६) । 
ओरिकिय न [अबरिद्वित_] महिष की श्रावाज, 
कत्यद महिसोरिकिय कत्यइ डुहटुहुड्रह्टतनइ- 
सलिल' (पठम ६४, ४३) । 
ओरिल पुं [दें] लम्बा काल, दीर्घ काल (दे 
१, १५५) । 

२६ 
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ओरी [दें] समीप (आरुषा० कोष, पन्च--८५ 
गा० १५)। 

ओरूंज न [दे] क्रीडा-विशेष (दे १, १५६)। 

ओर्भिय वि [उपरुद्ध | भावृत्त, भ्राच्छादित 
(गा ६१४) 

ओरुण्ण वि [अवरुद्ति] रोया हुझा (गा 
५३८) । 

ओरुद्ध वि [अवरुद्ध | उका हुआ, वन्द किया 
हुआ (गा ८००)। 

ओरुभ सक [ अब + रुह__] उतरना । वह 
ओरुभसाण (कस) । 

ओरूुम्मा श्रक [ उद्‌+वा_] सूखना, सूख 
जाना । श्रोरुम्माद (हे ४, ११) । 

ओरुह देखो ओरुभ । वकृ ओरुदमाण 
(संथा ६३» कस) । 

ओरुद्मण न [अवरोहण] नीचे उत्तरना 
(पठम २६, ५५, विसे १२०८) । 

ओरुहण न [अपरोहण_] नीचे उतारना, 
अ्रवतारण (पव १५५) । 

ओरो व देखो ओरोह + भ्रवरोध (विपा १, ६)। 

ओरोह देखो ओरुभ। वकृ, ओरोहमाण 
(कस, ठा ५) | 

ओरोह पुं [ अवरो व_| १ श्रत्त पुर, णनानखाना 
(श्रीप) | २ भ्रस्त पुर की स्ली (सुर १, 
१४३) । ३ नगर के दरवाजा का श्रवान्तर 
द्वार (णाया १, १० श्रीप) । ४ सघात, 
समूह (राज) । 

ओलअ पु [वें] १ श्येन पक्षी, वाज पक्षी। 
२ श्रपलाप, निहव (दे १, १६०) । 

ओलअगी छी [दें] नवोढा, दुलहिन (दे १, 
१६०) । 

ओलइभ वि [दे अवलूंगित] १ शरीर में 
सटा हुआ, परिहित (दे १ १६२: पापञ्म)। 
२ लगा हुआ (से १, १६२) । 

ओलइणी छी [दें] प्रिया, ज्री (दे १, १६०) । 

ओलल्‍लूड सक [ उत्त +लछट्ट_] उल्लघन 
करना । श्ोलडेंति (णाया १, १--पत्र ६१)। 

ओलब देखो अवलब ८ श्रव+लम्ब्‌ । सक्क 
ओलबिऊण (महा) । 

ओलब पु [अवलम्ब] नीचे लटकना (प्रौप, 
स्वप्त ७३) । 
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ओलंबण न [अवलम्बन_] सहारा, भराश्रय । 
दीव पृ [दीप] शह्लला-बद्ध दीपक 
(राज) । 

ओलबिय वि [ अवलम्बित_] आश्रित, जिसका 
सहारा लिया गया हो वह (निन्नू १)। २ 
लटकाया हुआ (झौपष) । 

ओलबिय वि [उलछबित] लटकाया हुआा 
(सूझ २, २ औौप) । 

ओलभ प्र [उपाल्म्भ_] उलाहना, '्रप्पोलभ- 
खिमित्त पढमस्स खायज्मयणस्स श्रयमट्ठे 
पणणत्ते क्ति वेमि! (णाया १, १)। 

ओलक्खिअ वि [डपलक्षित] पहिचाना 
हुआ (पठम १३, ४२, सुपा २५४) । 

ओलछगि (श्रप) देखो ओलछरिग (सिरि ५२४) । 

ओलग्ग सक [ अव + लगू ] १ पीछे 
लगना । ९ सेवा करना । श्रोलग्गति (पि 
४पप८) । हेझ ओलछरिगड (सुपा २३४५ 
महा) । प्रयो , सक्त ओलूग्गाविबि (सण) । 

ओहछग्ग वि [अवरुग्ण] १ ग्लान, बीमार । 
२ दुर्बल, निर्वल (णाया १, १>--सत्र २८ 
थी. विपा १, २) | 

ओलग्ग वि [अवलग्न] पीछे लगा हुग्रा, 
श्रमुलग्न (महा) । 

ओढूग्ग [ दे | देखो ओलुग्ग (दे १, १६४)। 

ओछग्गा जी [दें] सेवा, भक्ति, चाकरी, 
करे देवों पसाय मम श्रोलग्गाएं (से ६ 
३६), ्रोलग्गाए वेलत्ति जपिउ निग्गग्रो 
खुजो' (घम्म ८ टी) । 

ओलगिग वि [ अवल्गिन्‌ _] सेवा करने- 
बाला । छ्ी-णी (रंभा) । 

ओलरग्गिअ वि [अवलमग्म] सेवित (बज्जा 
३२) । 

ओछाबअ पु [ दे] श्येन, वाज पक्षी (दे १, 
२१६०, स २१ ३) । 

ओलि देखो ओछी - श्राली (हे १, ८५३) । 

ओलिदअ पु [अलिन्दक_] वाहर के दरवाजे 
का प्रकोष्ठ (गा २५४) । 

ओलछिंप सक [दे] खोलना। कवकू 'ओलिप- 
[ ?लिप्प ] माणे वि तहा तहेव काया 
कवाडम्मिविभासियव्वा' (पड ३५४) । 

ओलिंप सक [ अब +लिप्‌ ] लीपना, 
लेप लगाना । वकृ. ओलिंपमाण (राज) । 


गशश्र 


कनन्‍दगया ख्री [ऋन्‍दनता] मोटे स्वर से 
चिलाना (ठा ४, १) । 

कदप्प पु [ उन्‍्दपे] १ कामदेव, श्रतग (पाप्र)। 
« कामाह्ीपक हाल्यादि “कदप्पे युक्इए 
(पडि णाथा ?, १)। ३ देव-विशेष (पत्र 
०३)। ४ क्राम सबन्धी कपाया ४ वि काम- 
बुक्त, कामी।बृह ?)। 

कढप्प वि. [कान्दप] कान्दर्प सबस्धी (पव 
७३) । 

कदाप्प्‌ वि [उतख्दर्पिन] क्ामोद्दीपफ, वर्दर्ष 
का उत्तेजक (वव १) । 

कदप्पिय पु [कान्दर्पिक] ? मजाक करने 
बाला भागड वगेरह (श्रप, भग)। २ भाखड- 


प्राय देवी वी एक जाति (पएह २, २)। ३ ह 


शस्य वगैरह भाण्ड कर्म से श्राजीविका 
चलानेवाला (पराण २०)। ४ वि. वाम- 
सचन्ची (बृह २) । 

कदर न [ कन्‍्दर |] * रन विवर (साया ? 
>)॥ २ गुदा, गुफा (उवा, प्रासू ७३) । 

कदरा ! सी [ऊन्दरा] शहा, गुफा (से ४, 

क्री ६ शराज)। 

कदत्द पु [कन्‍्दठ] १ श्रकुर प्ररोह (सुपा 
८) । २ लता विशेष (खाया *, ६) | 

कृदछ न [ दे ] कपात (दे २, ४) । 

कदलग पु [ कन्दल्ऊ] एक खुरवाला जानवर 
विशेष (परगा 2)। 

कालिआ | वि [ कन्दलत्ठित] अकुरित (कु्मा 

कदटलिल्ल ॥ पि५६५)। 

कदली ज्री | कन्दठी | १ लता विशेष (सुपा 
६, पःम ४३ ७६)। २ अकुर, प्ररोह, 
द्धिरिहृइ्टमादनीयणदवो” (उप ७५८ टी) । 

कदली द्वी [ ऊन्‍्दृर्दा] कन्द-विशेष (उत्त २६, 
€ंए ६६): 

कलधिय पु [कान्दबिक] हलवाई, मिठाई 
वचनवाता (उप २३१ टी) | 

कदिद पु [कऋन्‍देन्द्र, ऋन्दितेन्द्र] ऋन्दित- 
सामक देय-निकाय का इन्द्र ठीा २ ४--पत्र 
घर) 

कदिय पु [ ऋन्दित] १ वाखव्यन्तर देवों की 
एज जाति (पएह १, ८; श्ौप) । २ न, शोदन, 
प्र/क्न्द (उत्त २) । 
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कढिर वि [ क्रन्दिन ] काँदनेवाला (मवि)। 

कटी ज्री [दे] मला कन्द विशेष (दे २ १)। 

कदु पुछ्ली [कन्दु] एक प्रकार का वरतन, 
जिसमे माएड वगैरह पकाया जाता है, हाडा 
(विपा १, के सूझ १, ४)। 

' कदुअ पु [कन्ठक | १ गेद (पाप्र, स्वप्न ३९, 

में ६१) । २ वनस्पति-विशेप (परुण १) । 

| कदुइअ पु [कान्दविक] हलवाई, मिठाई 
बेचनेवाला (दे २, ४१, ६५३) । 

कदुऊ देखो कटठुभ (सूत्र २ ३, १६) | 

कदुग देषो कठुआ (राज) | 

कदुट्ट न [दे ] देखो कदोट्व (पाग्र; धर्मा ५, 
समण) । 

कटुव्बय पुन [दे] कन्द-विशेष (सुख ३६, 
६८) । 

कंदुय देखो कठुइअ (कुप्र ६५)। 

कदोइय देखो कदुइआ (सुपा ३८५) । 

कदोट्ट न [दे] नील कमल (दे २, &, प्राप्र+ 
पड्‌ ; गा ६२२, उत्तर ११७) कप्पु, भवि) । 

कव देखो खब - स्कन्धच (नाट, वज्जा ३६)। 

क्घरा स््री [कन्दरा] ग्रीवा, गरदन (पाप्र, 
सुर ४, १६६» गएा ६) । 

कथार १ [दे] स्कन्ब, ग्रीवा का पीछला भाग 
(उप प्‌ ८६) | 

कृप अ्रक [ क्रम्प्‌ू ] कापना, हिलना। कपइ 
(है १, ३०)। चक् कपत, व.पमाण (महा, 
कप्प) | कवकू कपिज्जत (से ६, ३८५ १३, 
५४६) । प्रयो , वक्त कपाबित (सुपा ५६३) | 

| कप पु [कम्प| अ्रस्थैयें, चलन, हिलन (कुमा, 

। श्राउ)। 

! कपड पु [ढे] प्चिक, मुसाफिर (दे २, ७) 

' क्रपण न [कम्पन_] १ कम्प, हिलन (सवि) । 

। २ रोग-विशेष | 'वाइअ वि ['वातिक] 

| 
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कम्प वाग्ु नामक रोगवाला (अनु ६) । 
कपि वि [ कम्पिन्‌| कापनेवाला (कप्पू)। 
कपिअ वि [ कन्पित_] कापा हुआ (कुमा) । 
४ कंपिर वि [ कम्पितू] कापनेवाला (गा ६५६» 
/ सुपा १५४८ , श्रा २७) । 
' कपिल वि [कम्पवन्‌ ] कापनेवाला, अस्थिर, 


।.. निश्चमकपिल्ल परभयाहि उपिल्ञनामपुर' 
। (उप ६ टी/। 


' क्पलि पु [ऊाम्पिल्य] १ यदुवशीय राजा 
अन्वकवृष्णि के एक पुत्र का नाम (अन्त ३) । 


कदणया--कस 


२न पजाव देश का एक नगर (ठा १०, 
उप ६४८ टी)। पुरन [पुर] नगर- 
विशेष (पठम ८, १४३» उवा) । 

कब्र वि [कम्र] १ कामुक, कामी । २ सुन्दर, 
मनोहर (पि २६५) । 

फर्वा देखो कवा । 

कवर पु [दे] विज्ञान (दे २, १३) | 

कबल पु [ कम्बछ | १ कामरी, ऊनी कपड़ा 
(आचा, भग)। २ प्र स्वनाम रप्रात एक 
बलीवर्द /राज) । * गो के गले का कमडा, 
सास्ना, गवकवन, लहर (विपा ?, २)। 
कवा जो [कम्या] यहि लकक्‍्टी ढदिद्गा 
तजणएरणं, निसूडिए वबयाएहि। बढ़ों (सुपा 
३९६) । 

कवि | जी [कम्बि, म्थी] १ दर्वी 

कची ।+ कदछी। २ लीला-यटि, छटी, शोख 
से हाथ में रही जानी लक्डी (उप पृ २३७)। 

कावया जी [कम्बिका] पुस्तक का पुद्ठा, 
किताब का श्रावरण प्रृष्ठ (राय ६६) । 

कवु पुं [कम्यु] १ शह्न (पएह १, ४) । २इस 
नाम का एक द्वीप (पठ्म ४५, ३२) | रे 
पर्वत-विशेष (पठम ४५, ३२) । ४न एक 
देव-विमान (सम २२) । “ग्गीव न [ अ्रीब| 
एक देव-विमान (सम २२) | 

कवोय पु [कम्बोज_] देश-विशेष (पउम २७, 
ऊूसफक्र० ) | 

कवोय वि [काम्योज_] कम्बोज देश में उत्पन्न 
(स5०)। 

कभार पुव [कण्सीर ] इस नाम का एक 
प्रसिद्ध देश (हे २, ६८» पड )। जम्म न 
[जन्मन्‌ ] कुकुम, केसर (कुमा)। देखो 
कम्हार । 


| ऊँमरुर (अप) ऊपर देखो (पड )। 
, कल पु [कस] १ राजा उम्रसेन का एक पुन्र, 


रू 


श्रीकृष्ण का मानुल (परह १, ४) । २ महा- 
ग्रह-विशेष (ठा २, ३--पत्र ७५) ) : कासा, 
एक प्रकार की धातु (साया १, ७--पत्र 
११८) । णाभ प्र [नाभ] ग्रह-विशेष 
(सुज २०: इक) | बण्ण पुं ['चर्ण] 
ग्रह-विशेप (ठा २, ३--पत्र ७८)। बण्णाभ 
पु [चबर्णगांसम] ग्रहनविशेष (छा २, ३)। 
सद्दारण पु [सहारण] हृप्ण, विप्श॒ 
(पिग) । 


ओवडद्रण--ओवासत्तर पाइअसदमहण्णवों 








५-४ थक पक 7 ग्क 
ओबद्टण न [अपवत्तेन] हास, कमी (भावक | ओवम देखो ओवम्भ इदियपच्चक्छ पिय 

२१९६) । अगुमारा प्लोवम च मइनाणँ' (जीवस १४२)। 
ओबद्टणा छी [अपवत्तेना] भागाकार, भाग- | 


हरण (राज) । ्णु)। रे 
ओबद्धिआ न [दे] चाढु, छुशामद (दे १, | ओवमिय | न [औपम्य] १ उपमा (ठा 5 
१६२५) । ओवम्म । श्रण) | ९ उपमान, प्रमाण (सूत्र 
१, १०)। 


ओवदू वि [अबबृष्ट | वर्मा हुआ, जिसने 
वृष्ठि की हो वह (से ६, ३४) । 

ओबटू पु [दे अवबर्ष] १ वृष्टि, वास्शि 
(से ६, २५) । 
२ मेघ-जल का सिज्चन (दे १, १५२)। 

ओबद्ठिइअ वि [ओपस्थितिक] उपस्थिति 
के योग्य, नीकर (प्रयी ११) । 

ओबवड श्रक [ अब + पत्‌ ] गिरना, नीचे 
पटना । वक्ू ओवडत (से १३, २८) । 

ओवडण न [अवपतन_ १ अरब पात | २ 
भम्पा-्पात (से २, ३२) । 

ओबचडढ वि [डपार्थ] श्रावे के करीब । 
*"ज्लोयरिया स्लरी [उबमोदरिका] वारह 
कवल का ही आहार करना, तप-विशेष (अग- 
७, १)। 

ओबडिढ वि [अपचृद्धि | हम (निन्वू २०) । 

ओबड्ढा ञ्ली [दे] श्रोढनी का एक भाग ! 
(दे१ १५१)। | 
ओबण न [डपवन ] वगीचा, भ्राराम (कुमा)। 
ओवणिहिय पु [औपनिहित, औपनिधिऊ] 
भिन्नाचर विशेष, समीपस्थ भिश्ना को लेनेवाला 
साधु (ठा ४५, झोप) । 

ओवणिहिया छी [ओपनिधिकी_] आनुपुर्वी- । 
विशेष, अनुक्ण-विशेष (क्रौप)। 
ओवत्त सक [ अप + बवत्तंय्‌ ] १ उलट , 
करना । २ फिराता, घुमाना । ३ फरेकना ! 
सक् आओवत्तिय (दम ५)। क ओबन्तेंअज्य 


| ओवचप सक [अब + पत्‌ ] १ नीचे उतरना । 

| १ श्रा पडना । वक् ओयबत, ओवय्रमाण 

| कप्प, स ३७० पि ३६ » णावा १, १ ६) । 

ओवचयण न [दे अवपदन] प्रोद्लणाक, 

| चुमना (णाया १, १--पत्र ३६)। 
ओवयण न [अवपतन] श्रवतरण, नीचे 
उतरना (भंग ३, २>पत्र १७७) ! 

ओवयाइयय वि [औपयाचितऊक] मनौती 
से प्राप्त किया हुआ, मनीती से मिला हुमा 
(ठा १०)। 

ओवयारिय त्रि [औपचारिफ] उपचार- 
सवन्धी (एंचा ६: पुप्फ ४3६) । 

ओवर पु [८] निकर, समूह (दे १, १५७)। 

ओवचाइय वि [औपपातिक] १ जिसकी 
उत्पत्ति होती हो वह (पच १)। १ पु ससारी, 
प्राणी (आचा) । ३ देव या नारक-जीव (दस 
४)। ४न देंव या नार॒क जीव का शरीर 
(पच १)॥ १५ जैन श्रागम-ग्र्थ विशेष, ओोप- 
पातिक सूत्र (औप) । 

ओवचाइय वि [जीपपातिक_] एक जन्म से 
दूसरे जन्म में जानेवाला [सूझ्र १, १, ११)। 

ओआवसरब्गिय वि [ओपसशिक] १ उपसर्ग 
से सवन्ध रखनेवाला, उपद्रव---समर्थ रोगादि। 
२ णब्दर्नवणेप, प्र, पर आदि अव्यय रूप शब्द 
(अण ) । 

ओबसमिआअ पुन [औपशमिक] १ उपशम । 
२वथि उपशम से उत्पन्न। ३ उपशम होने 


| 
7 
। 
॥ 
व 


(से १०, ५०)। पर होनेवाला (विये २१७४) । 
आंबत्त वि [अपवृत्त] फिराया हुप्रा (से ओवसेर न [दे] १ चन्दन, सुगस्वि काए- 
६, ६१) । विशेष । २ वि रति-योग्य (दे १, १७३) | 


१5. त्त् 
ओचत्तिय वि [ अपवत्तित] १ घुमाया हुआ। 


ओबस्मय देखो उबस्सय, 'घट्टिजइ ओोवस्सय- 
२ ज्षिप्त (णाया १, १--पत्र ४७) । | 


तणय तेसाइरक्खद्धा/ (पद ८१) । 


ओवत्थाणिय वि [ओपस्थानिक] सभा का | ओचह सक [ अब + वह] १ वह जाना, । 
| वह चलना। २ इबना। कवकू, ओचुडभसाण | ओवासतर पुत्र [अवक्राञान्तर] आ्राकाण 


कार्य करनेवाला नाकर । स्ली या (भग ११ 


११)। (कम) । 


ओवमिय वि [औपमिक_] उपमा-सम्बन्धी 


॥| 
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ओबवहारिआ वि [ओऔपहारिक] उपहार 
संवन्धी (विक ७५) | 

ओवहितय् वि [ओऔपविक] माया से ग्रुप 
विचरनेवाला (णाया १, २)। 

ओवासअ पु [दे] प्रापातप, जल-सपूह वी 
गरमी ( पद )। 

ओवाइय देखो ओवबाइय (राज) | 
ओबाइय देखो उचय्राइय [सुपा ११३) । 

ओचाइय वि [आवपातिक_] सेवा करनेवाला 
(ठा १०) । 

ओबाडण न [अवपाटन_] विदारण, नाश 
(ठा २, ०) । 

ओवचाडिय वि [ अबपाटित _] विदारित (झोप)। 

ओबाय सक [ उप + याच्‌ ] मनौती करना। 
वक्त ओवबायत, ओवाइयमाण (सुर १३, 
२०६, णाया १, 5>पत्र १३४) । 

ओबाय पु [अवपात] १ सेवा भक्ति (ठा 
३,२ ५ श्रीप) । २ गत्ते, गडढा (पएह १ ?)। 
३ नीचे गिरना (पणह १, ४)। 

ओवाय वि [औपाय_] उपाय-जन्य, उपाय- 
सबन्धी (उत्त १, २८) । 

ओवार सक [ अप +ववार्य ] आच्छादन 
करना ढकना। सहकृ्त ओबारिअ (प्रभि 
२१३) । 

ओवधारि न [वें] धान्‍्य भरने का एक प्रकार 
का लम्बा कोठा, गोदाम (राज) । 

ओवारिअ वि [ढे] ढेर किया हथ्ा, राशि- 
कृत (स ४८०, ४८) । 

ओबारिश वि [अपवारित] आउच्छादित 
हवा हुआ्ना (में ६१)। 

ओवास अक [ अब + काश ] शाबना 
विराजना । श्रोवासइ (प्राप) । 

ओवास श्रक [ अब + काश ] प्रव्राश 
पाना, जगह मित्रना । श्रोबरासइ (प्राप्र' कुमा 
७, २३, प्राक ६६) | 

ओबास पु [अवकाश _] झवकाश, खाली जग? 
(पाप्न; प्राप्र, से १, ५४) । 

ओवास पु [उपवास] उपवास, भोजनाभाय 
(पठम ४२, ८६) । 


गगन (भग २०, २--सत्र ७७६) । 


२१४ 


वाघ न [ठे, कृत्य] कार्य गा (दे२ ३, 
( पद )। 

फच्य (ग) देसो का (प्राप्र) 

कंथ न [काच] कांच, शीणा, गब्च माणितहर 
पे सम झ्ाहरणे पठ्थीम्रदि (एप्प) । 

कश्त वि [कत्यमान] पीडित पिया शा 
(सूझ १, २, १) । 

कघरा सी [दे] १ गयग, गरना सरयना। 
३२ करा यो सूजार, सवार शोर मसारा 


डालगार बयाया गा साफ-विध, एप 
प्रयार गा श्ासार, गुजराती में डिपनो 


शाचरशा परटो ४, 
दिण्णर्मेया' (भि)। 
फशवार पु [ दे ] रययार एप (सूस #४)। 


है ९8)| | एश्यरा पदृष्दण 


' ऋच्डु१ 7 [यच्द्र] 


है| 
) 


॥ 


फ्याएणी यो [पात्यायनी] धगेरणिण, , 


भगरी (सम ३७)। 

कघायग ५ [फात्यायन] १ हागानयात 
क्रषिविश्य (सुम्ब 7०)॥ ६ ने, गौशिग 
गोन वी शासाहरण एग गोष । ? पुंग्ती 

गोष में इत्यन्त (ठा ए--प ३६०) + 

कयायणी री [यात्यायनी] पाती, गौरी 
(पाश् ) । 

फथ्ि भ्र [ फ्शित ] षा। श्रया गा सूतण 
झ्त्यय--? प्रश्न । ? मटत । हे धभिताप । 
४ हर्ष (पषि २३४ है २, २१७ २१५८१॥ 

कन्चु (अप) ऊपर देगा (7 ४, ३२९)। 

कल्चूर पृ [उभर] प्राणी विशेष, वह, 
गाजी रतदी (व २०)। 

पच्चा्ल । पुन [ उच्चोछृक ] पात्र-मिशेष, 

फ्थोठ्य $ प्याला (पउठ्म २०३, १२-७ भि 
सुपा २०१)। 

फल्छ पु [कक्ष] १ कांस, यगरी । २ यन 
जगल (भगग हे ६)। २ णएूण, धाम । ४ 
शुप्पः तुण । ५ बल्ली, लता ।६ शुप्य पाष्ठी 
वाला जंगल । ७ राजा वर्गरए का जनान- 
साना । ८ हाथी वो बाघने की डोर॥। ६ 
पाश्वय बाजू । १० ग्र्श्रमणा । ११ पा, 


श्ेणी । १२ द्वार दरवाजा। १२ चनस्पति- 


विशेष, ग्रूगन। १४ विभीतक चुक्ष । १५४ 
घर थी भीत । १६ स्पर्धा वा स्थान । १७ 
जल-प्राय देश (है २, १७)। 


बडे 


4 


फन्‍्यू हुए [क्छ]ह हु 


पाठ असझ माह ण्णाया 


ग्पताभिरयाव रँश्ष, 
जो आान्गाया भी वाई गाम से अधि ।! 
(पड्मा ६८ ६०, दें २, ? दी)। २ प्राय 
जज, जमनाहुत शा (गाया १, * >यव, 

३ पुम) । ३ सहाय, सेंगाट ।घुर २ 
१६)॥। ४ पशु गया गो भाटिया [ता 
धागा २, ३)। ४ मापा! यह । ल्थित 
एवी विजय प्रदेश (दाए, ३)।॥ ६ गए, 
विसास, गरताएह मष्द बक्‍तेंतो शंण्णाट 
पता (गा ३७३)॥। ७३% मे अपने 
कटित पे (जग) । ८ जयाात्‌ य्नं्त वा 
एया पुत्र धापछ]। ६ एप्प वा व 
साध । 2० बाधा एछिय का सी चापक दे५ 
(रु ८)। १है बाशपयी प्रमव «रा 
गा वे उसपर वे सतत या प्रा; 
४६६ 7) । १३१ दरिशिद, दो 
मा एड मेंद विंग 3 । मृष्ट ते [बड़] ३ 
भावा गर्ग पार परत था छा 
डिपग । 5 गाए विजय थे विधज्न छदप 
पद की हीएीयर परशावर्य दा शिचर 
(दा ६)। ३ नितणट यंग गा हवा शिपर 
(श ८)। पहिय एै. [वविप] वरद झेश 
गा राणा (नदित। हदियह पु [धिपरति] 
माप देश व गाया (डा) । 


की 
+ँ 


द्ष्र 


भा वाय »ो 
तोयी ज्मीव। ३ मझा झादि वी णझदी 
(पावा २, 5, 5, १), 
खझार पु [दि] शादिओआ, सस्नी पेघ- 
गाया । (सार प्र०. ४६२, २, ३२०--मर्म] । 
फ्च्छसाश्रर को [फरइशात्री) मार 
पर्ष मा एव विजय प्रदेश (&ा २, ३)। 
ल्छट्री फी [द] गछीदो, लेगोदी, गयी 
(सभा -- ़ि) । 
फन्डभ पु [कच्छप] $ एम, वरघ्रा (पर 
६,(/ साया ६ १) ३ राए, ग्रा' पिशेष 
(भग १२, ६)। 'रिगिय ये [रिश्वित] 
पुसम्फदा था एक दोप, गण को तरए 
सजते हुए बन्द करना (बट ३ गुमा) । 
कन्छभाणिया छो [दे] जल में होनेवाती 
यनस्पति-पिशेष (सूप्र २, ३, १८) । 
कच्छभी की [फन्ड्पी] £ फ्एप-फी 
यूर्मी। २ बाद पिशेष (पएंट २, ५)। ३ 


दुस््क 
प्रा 


; 


अत ८ >--+. >५०-जत><सक>+-9 का कनक-नन-अ की. +>+ जन ७-० कमन 0७०७५०७- >#क३७--+-क के ५नभा-.५ ५३५+७अमीनमक- नमन का पक नमन नाक जनलन 


जन न. 


प्रश-फन्ट्रुरी 
गारर वी साला (गाया १, १७ै । ८ “राइ- 
छिय (डा ४, 5) । 
फरइर ९ [3] पद्ठ, बीत, वर्द ६ २, ६ 
मे की ही [घम्णरी] एस कि ४ विए 
#-पप 2) 
धारएप दिए) है सिर] रणपाम प्रमिद 
बडे, विशेष + मा) । 
परड्ये देखा झहएश (पश्स 
$, 7६७ 775४) 7 
फस्टुयी देशो एम्टओी (दत7 ६)। 
परणड देते कर हु थे । पाप । 
फन्दा प्री [६] भिय हा [।ाद 
7६, ७०) । 7 ्ोयबा खयी है पेट 4 
मे धो जी काए। एसथोग्यडडर किला 3, 
मे जआव भ३ेः धीषात + मत, बात 
07। मी 70220 + कि 0 0 
'वमरग्माह धाफिच्टय दे एप कादय। हा दा के 
दाय गाया 
शा >]॥ ४ बमर दा बादीया एस दा 
६८४) । ६ “शाशादा, ग्राग था [दा छी। 
७ मैगापन ( ८६ श्धवज्यापव ) ६ प्र दी 
भाप । १० प्ररीध (7 २, 7७6) 
कन्टा हव [ 7 तो] ह्थियगा, हमरवा 
धापफा (दाप्र । बट ढो [दिती] रह 
परएगावई (४ ५) । चरम मे [ बनती- 
फूट |] पापविया व ॥ दिया पद्य: परेंठ 
भा एव िहर (एक । । 
[हि. सक्षारभ ] रोग दिखे 


कम रण कप व्पएप्रा 


72 34:904 ४432 
(मिरि १: 3) १ 

फराद हरी [ ४+४  * सुदसों शा ऐोए 
फि(धात रेंदों। दे गाए गो एप्स 
वरनेयाती घीषधि, रधिताए [पए" 5, 
५)। लि, ह&ति [_ मन |] शाण रोग 
पाला (राज, था, ?, ७) । 

फस्ह्युद्धिय लो [ दे. कत्छ पटिया ] गद्यीरी 
सेंगोटी (सभा) । 

पान्युरिआ पि [दे] * एपित, श्मिगी ईर्श 
भी जाप यत । २ गम. स्प्य [दि २, १६)। 

फाओुरिन वि [झन्टुरित] सवाल, राधित 
(पुम्मा ६ टी) । 

ड्छुरी की [दे] गफितरद, 
२, ११) । 


हेपांस ( दें 


ओसहि'--ओहट्ू पाइअसदमहण्णवी 


नकल + ५ ना अं 5 


ओसहि", दी छ्वी [ओपषधि] १ वनस्पति | ओसास (प्रप) देखो ओबास > अवकाश 
(परण १)। २ नगरी-विशेष (राज)। महिं- | (भवि)। 
हर पुँ [ 'महिधर ] परव॑त-विद्येप (्रच्चु | ओसिअ वि [दे] १ श्रवल, चल-रहित (दे 





४४) । १, १५०)। २ श्रपूव, श्रमाधारण ( पड ) । 
ओसहद्विआ वि [आवसथिक ] च्धार्ध-दानादि | ओसिअ वि [डपित] १ वसा हुआ्रा, रहा 


हुआ (सूम १, १४, ४)। २ व्यवस्थित 
(सूत्र १, ४, ९५ २०) ॥| 
ओसिअत वक्त [ अवसीदत्‌ ] पीडा पाता 


ब्रत को करनेवाला (गा ३४६) । 
ओसा ही [दे] १ भोस, निशा जल (जी ४, 
झ्राचा, विसे २५७६) । २ हिम, वरफ (दे १, 


१६४)! | हुआ (हे १, १०१५ से ३, ५१)। 

ओसाअ प्र [दि] प्रहार की पीडा (दे १, ' ओसिधिअ वि [दे] प्रात, सूँधा हुआ (दे १, 
१५२) | १६२ पाञ्न) । 

ओमाअ पु [अवश्याय] हिम, ओोस (से १३, | ओसिंचित्तु वि [ अपसेचयित्त | अ्पसेक 
प्र दे ५, ४३)। करनेवाला (सृ»& २, २) । 





| ओसिक्खिअ न [ढे] १ गति-व्याघात | २ 
श्ररचि-ननहित (दे, १, १७३)। 

ओसित्त वि [अवसिक्त] भीजाया हुम्रा, 
ओसाअण वि [दे] १ महीशान, जमीन का | सिक्त (आचा २, १, १, १)। 

मालिक । २ श्रापोशान ( पड्‌ )॥ ओसित्त वि [दे] उपलिप्त (दे १, १५८) । 
ओसाण न [अवसान] १ झन्‍्त (ठा ४)। | ओसिय वि [अवसित_ १ परयंवसित | * 

२ समीपता, सामीष्य (सुझ्र १, ४) । उपशान्त (सुत्र १, १३)। २ जीत, पराभूत 
ओसाण न [अवसान_] छुरु के समीप स्थान, ह 

अर के पास निवास (सूझ १, १४, ४)। 
ओसाणिद्दाण वि [दे] विधि-पुर्वंक अनुष्ठित | १, १५८) । 

दे १, १६३) । ओसीर देखो उसीर (परएह २, ५)। 
ओसाय पु [अवश्याय] ब्लोस, निशा-जल | ओसीस श्रक [ अप+बून्‌ ] १ पीछे 

(जीवस ३१) । हटना । २ घुमना, फिरना। सक्ू ओसी- 
ओसायण न [अत्साढन_] परिशाटन, नाश | सिऊण (दे १, १५२) । 

(विस) । ओसीस वि [अप + वृत्त ] श्रपवृत्त (दे १, 
ओसार सक [ अप + सारय्‌ ] दूर कला । | _(३९)। 


ओसाअन वि [दे] १ जेंभाई खाता हुप्रा 
आलसी | २ बैठता । ३ वेदनान्युक्त (दे १, 
१७०) । 


ओसिरण न [दि] बुत्मज॑न, परित्याग (पड) । 
ओसीअ वि [दे] भ्रवो-मुख, श्रवनत (दे 


श्रोमारेहि (स ४०८) । कर्म ओझोसारिज्जंतु ओखुअ वि [उत्सुक] उल्करिठित (प्राप्र) । 
(सम ४१०) । सक् ओसारिबयि (भवि)। हर वि [दे] उत्प्रेक्षित, कल्पित (दे 
१६१/। 


ओसार पु [दे] गो-वाट, गो-वाडा (दे १, 


१४६) | असुभ सक [ अव+पातय्‌ ] १ गिरा 


हे देता । २ नट्ट करना। कर्म श्रोसुब्मति 
ओसार पु [अपसार | अ्पसरण (से १३, १४)। 
रा - के ) (स ७, ६१)। वकृू ओसुभइ (से ४, 


ओसार देखो ऊसार - उत्सार (भत्रि) । ५४) । कवक ओसुव्भत (पि ५३४)। 

ओसार पु [ अवसार_] कवच, वस्तर (से १२, | ओसुक्त सक [ तिज्‌ ] तीदश करना, तेज 
५६)। करना । ओसुक्कइ (हे 2, १०४)। 

ओसारिआ वि [अपसारित] दूर किया ओसुक्क वि [अवशुष्फ] सूखा हुआ (पठम 
हुमा, अपनीत (गा ६६, पउम २३, ८) । ५३, ७६, ५, १४)। 


ओसारिअ वि [ अबसारिंद ] श्रवलम्बित, | ओसुक्ख श्रक [ अब + शुप्‌ ] सूखना । 
लटकाया हुग्ा (ओऔप) । बकू ओसुक्खन (से ६, ६३)। 
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| ओसुद्ध वि [ दे ] १ विनिपतित (दे १, 
। १५७) । २ विनाशित (से १३, २२) । 
। ओसुब्भव देवो ओसु भ । 

ओसुय न [ओऔत्सुक्य] उत्सुकता, उत्तएठा 
। (आप, पि ३२७ ए) | 
ओसोयणी ,ज्ी [ अवस्थापनी ] विद्या- 
ओसोवणिया। विशेष, जिसके प्रभाव से दूसरे 
ओसोवबगी /को गाढ निद्राधीन किया जा 


| चकता है (मुपा २२०० णाया १, १६ 
' कृप्प)। 
ओस्सकक पु [अवष्बष्क] श्रपसपंण, पीछे 





॥ 


हटना (पव २) । 
ओस्सक्कण देखो ओसकऊण (पिंड २८५)। 
ओस्सा [दे] देखो ओसा (कम) । 
ओस्साड पुं [ अवशाट ] नाश, विनाश 
(सण) । 
ओह देखो ओघ (परह १, ४ गा ५१८५ 
निचू १९, ओध २, धम्म १० टी)। ५ सूत्र, 
शाज्न-सम्बन्धी वाक्य (विसे १५७) । 
| ओह सक [ आअव+तू ] नीचे उत्तरना। 
| श्रोहइ (हे ४, ८५५) । 
| ओह पुन [ओघ'_ १ उत्सगे, सामान्य नियम, 
। (रण॒दि ५२) । २ सामान्य, साधारण (वव 
। १)। ३ प्रवाह (राय ४७ टी)। ४ सलिल- 
। प्रवेश । ५ आाद्धव-द्वार (आचा २, १६, १०)। 
| ६ संसार ( सूझ १, ६, ६)। सूयन 
[ श्रुत ] शाज्ञ-विशेप (सदि ५२) । 
ओहक पु [दि] हास हँसी (दे १, १५३)। 
ओहजलिय़ा जञ्लरी [दे] कछ्ुद्र जन्तु-विशेष, 
चतुरिन्द्रिय जीव-विशेष (जीव १) | 
ओहतर वि [ओघतर] संसार पार करने- 
| 
वाला (मुनि) , (आचा) । 
ओहंस पुं [दे] १ चन्दन। २ जिसवर 
चन्दन घिसा जाता है वह शिला, चद्रौटा 
। या होरसा (दे १, १६८) । 
| ओहूट्ट श्रक [ अप + घट्ट्‌ ] १ कम होना, 
। हास पाना। २ पीछे हटना। ३ सक 
हटाना, निवृत्त करता । श्रोहदुइ (हें ४, 
४१६) । व७ ओदहूद्ूत (से ८, ६०५ सुपा 
२३३) । 
ओह पु [दे] १ अवग्॒एठन । २ नीवी, 
कटि वल्च । ३वि अपदत, पीछे हटा हुश्रा 
[दे १, १६६: भवि) | 


| 
| 
। 
| 
। 
। 
| 


२१६ 








कद्लिअ पुँ [दे] चपरासी, प्रतीहार (दे २, 
१५)। 

कट्टिअ वि [कापछ्ठित] काठ से संस्कृत भीत 
वगैरह (भाचा २, २) | 

कट्टिण देखो कढिण (नाट--मालती ५६) । 

कट्टेअ वि [काप्ेय] देखो कट्टिअ--काष्ठित 
(आचा २, २, १, ६) ! 

क्ट्रोल देखो कट्ु कट (पिड १२) । 


कड वि [दे] १ क्षीण, दुर्बल । २ मृत, विन 
(दे २, ५१) । 

कड पु [कट] १ गरड-स्थल, गाल (णाया १ 
१ थतच्र ६५)। २ तृए, घास । ३ चटाई, 


श्रास्तरण-विशेष (ठा ४, ४ पत्र २७१)। 
लक्डी, यप्ट तेमि च जुद्ध लयालिद ठ- 


कडपामारादतनिवाएएहिं' (वसु)। ५४५ वश, 
बास (विपा १, ६ ठा ४, ४)। ६ तुण- 


विशेष (ठा ४, ४)। ७ छिला हुश्ना काप्ट 
(आचा २, २, १) | 'च्छेज्ज न [ न्छेत्य] 
कला विशेष (ग्रीप, ज २)। तड न [तट ] 
१ क्‍टक का एक भाग । २ गएड तल (साया 
१, १) | 'पृयणा ज्ली [ पृतना] व्यन्तरी- 
विशेष (विसे २४६) । 
कड वि [क्रृत | १ किया हुआ, वनाया हुआ, 
रचित (भग, पएह २, ४४ विपा १, १७ 
कप्प, सुपा २६) । २ पुन युग विशेष, सत्ययुग, 
(ठा ४, ३)। ३ चार की सख्या (सूझ्र १, 
२)। जुग न [युग] सत्यश्रुग, उन्नति 
का समय, आदि युग, १७२८००० वर्षो का 
यह घ्रुग होता है (ठा ४, ३)। जुम्म 
पुं [य्रुग्म] सम राशि-विशेष, चार से भाग 
देने पर जिसमे कुछ भी शेष न चचे ऐसी 
राशि (ठा ८ ३)। जुम्मकउजुम्म पु 
[_युम्मकृतयुग्म ] राशि विशेष (भंग रे४ 
१) । जुम्मकलिओय [ युग्मकल्योज | 
गशि विशेष (मग ३४, १)। जम्मतआग 
ए [घुम्मत्योज] राशि-विशेष (सम दे४, 
१)। जुम्मदावरजुम्म पु [ जुग्मद्वा पर- 
युग्म] राशि-विशेष (भंग ३४, १)। जोगि 


! 
| 


वि [योगन | १ क्तत-क्रिय (निन्ू १)।, 


२ गीताय॑, ज्ञानी (श्रोष १३४ भा)। 
परव्री (विचु १)। वाह प्‌ [ बादिन ] 
ऊरठू को नेवगिक ने मानकर बिसी की वनाई 


पाइअसदमहण्णवो 





हुई माननेवाला, जगत्कत्तत्ववादी (सूआ्र १, 
१, १) ॥इ ५ [दि] देखो जोगि (भगः 
णावा १, १--पत्र ७४)। देखो क्रय ८ 
कृत । 

कडअल्ल पु [दे | दीवारिक, प्रतीहार (दे २, 
१५)। 

कडअछी जी [दे | करठ, गला (दे २, १५)। 

कडइअ पु [दे] स्थपति, बढई (दे २, २२)। 

कडइअ वि [ कटकित  वलय की तरह 
स्थित (से १२, ४१) । 

कडइल पु [दे] दौवारिक, प्रतीहार (दे २, 
१५) । 

कडगर न [ क्डड्गर | तुप, छिलवा, भूसा (सुपा 
१२६) । 

कडंत न [दे] मूली, कनन्‍्द विशेष । २ मुसल 
(दे २, ४५६) । 

कडतर न [दि] पुराना सूप श्रादि उपकरण 
(दे २, १५ ) । 

क्डतरिअ वि [दे] दारित, विदारित, विना- 
शित (दे २, २०) । 

क्डव पु [ कडम्ब | वाद्य विशेष (विसे ७८ 
टी) ! 

कडवा पुत्ती [कदस्वा] वाद्य-विशेष (राय 
४६) । 

कडंभुअ न [दे] १ कुम्मग्रीव-नामक पात्र- 
विशेष । घड़े का कएठ-भाग (दें २, २०)। 

कड़क देखो कडंग (नाट--रत्ना ५८) ॥। 

क्रडकडा स्त्री [क्‍्डक्डा]) अनुकरण शब्द- 
विशेष, कड कंड श्रावाज (स २५७, पि 
५५८० नाट---मालती ५६) । 

कडकंडिअ वि [ कडकडित_] झिसने कर रूड 
श्रावाज किया हो वह, जीर्ए (सुर ३,१६३)। 

कडकडिर वि [क्डकडायितू] कडन्कड 
आवाज करनेवाला (सण) । 

कडक्तिय न [कटक्त]] कडकड आवाज 
(सिरि ६६२) । 

कडक्ख पु [कटाक्ष] कटाक्ष, तिरछी चितवन, 
भाव युक्त दृष्टि, श्ॉँख का सकेत (पाग्मः सुर 
१, ४३० सुपा ६)। 

फडक्ख सक [ क्टाक्षयू ] कटाक्ष करना । 

कडक्खइ (भवि) । सकू कडक्खेबि (मवि) 


कट्टिअ--कडप्प 


हे [ 
कडक्खण न [कटाक्षण] कठाज्ष करना 





(मवि) । 

क्डक्खिआ वि [कटाक्षित] १ जिसपर 
कटाक्ष किया गया हो वह (रभा)। श्न 
कठाक्ष (भत्रि) । 

कडग पुन [कटक] १ कड़ा, वलय, हाथ का 
आामूपषण-विशेष (णाया १,१)। २ यवनिका, 
परदा, अन्नस्म सग्गगमण होही कडतरनेणा त॑ 
सब्व । निसुयमुत्रज्माएण' (उप १६६ टी) । 
३ पर्वत का मूल भाग । ४ परवत का मध्य 
भाग । ५ पर्वत की सम भूमि । ६ पर्वत का एक 
भाग, गिरिफ्दरवड्गविरमदुग्गेमु' (पत्र ८२, 
पणएह १, हे) शाया १, ४० १८) | ७ श्वित्रिर, 
सेना रहने का स्वान (ृह २)। ८ पु देश- 
विशेष (णाया १, १--पत्र ३३)। देखों 
कडय । 

कडच्छु ञ्री [दे] परी, चमची, टोई (दे २, 
७) । 

कृदण न [कदन] 4 मार डालता, हिया 
करना । (उु्मा) । ६ नाश करना । ३ मर्दन। 
४ पाप । ५ झुद्ध । ६ विह्वतता, श्राकुलता 
(है १,२१४)। 

कडण न [कटन_] १ घर की छत्त। २ घर 
पर छत डालना (गच्छ १)। 

क्रहण न [कटन_| चठाई श्रादि से घर का 
सम्कार, चठाई श्रादि से घर के पार्श्व भागों 
का क्या जाता ग्राच्छादन (आचा २, २, 
३, £ टी, पत्र १३३) । 

क्डणा सती [कटना_] घर का श्रवयत्र विगेष 
(भंग ८, ६)। 

कडणी स्त्री [कटनी] मेखला, 'छुरग्रिस्किड- 
शिपरिदियतरए गरा सिरिमणहनति' (सुपा 
६5९१५ ) 

कडतला स्त्री [ दे] लोहे का एक प्रकार का 
हथियार, जो एक बाखाला श्रोर वक्र होता 
हैं (दे२, १६१। 

कडत्तरिअ॒ वि[ दे | देखो कडतरिआ (भवि) | 

कडदरिअ वि [दे] १ छिन्न, काटा हुआ । 
२न छिद्तता ( पट )' 

कडप्प पृ [दे क्टप्न] १ समूह, निकर, 
कलाप [दे २, ११, पड » गउड, सुपा &२ 
भवि; विक्न ६४) । २ वस्स वा एक सांग 
(दे २, २३)। 


ओहासिय-- कइआ 


ओहासिय वि [अवभापित] याचित (पच्रा | ओहिणए्ण वि[अपभिन्न] रोका हुमा, श्रट- 


१३, १०)। 

ओहि पुत्ती [जववि] १ मर्वादा सीमा हद 
(गा १७०,२०३)॥। २ हपियदार्थ का अती- 
र्विय तान-विशेष (उवा, महा)। छिण पूं 
[पिन] अबविज्ञानवाला साधु (परुर 
१)। 'गाण न [ लान] प्रवन्िनान (व 
१) शाणावर ग न [ जञानावरण | अ्व्ि- 
ज्ञान का प्रतिवन्धक कर्म (कम्म १)। डदसण 
न [टन] ही वस्तु का अ्रतीन्द्रिय सामान्य 
ज्ञान (नम १५)। 'दसणावरण न [ दर्शना- 
बरण] अउ्त्रिदर्शन या श्रात्ारक कर्म (ठा 
६,। “नाग 5गे णाग (आर)! मरण 
न [ मरण] मन्ण-पिशेष (नग १३, -) 


ओहिआ वि [ अचनीण | उतरा हुआ (छुमा)। 
ओहिआ वि [ ओविक] ओत्सगिक, सामान्य 
मप से उक्त (छरणा १६६, २००) । 


| 
! 
। 
। 
] 


पाइअसद्महण्णवों ज्‌्७७ 


ओहीरिअ त्रि [दे | १ उदगीत । २ अवसच्न, 


काया हुआ्ना [से १६ २४)। खिन्न [दे १, १६३)। 
ओहित्थ न [दे] १ विपाद, खेद । २ रमन, , आह थि [दे] अभिवुत, परामुत (दे 
वेग। ३ वि तरिचारित (दे २, १६८) । शश्घ) । 


आओहिर देखो ओहीर | श्रोहिर्‌इ ( पड ) । 

आहिर देखी ओऔहर ८ अप + हूं । कम ओहि 
रिप्रामि (पि ६८)! 

ओह्वीअद वि [अवहीयमान) क्रमश कम 
होता हआ (से १०, ४२) | 

ओद्वीण वि [ अब्हान_ १ पीखे रहा हुआ 
(अ्रभि ५६) । २ अवगत, शजरा हथ्ा (ले 
१२, €७)। 


आहनज देखो उचहज | ग्रोहुजड (नि) | 
ओहुड मि [दे] विफल, निष्फन (दे १, 
7७) । 
ओहुप्पत वि [ आकम्यमाग | जिसपर आक्र- 
मगा किया जाता हो वह (से ३, १८)! 
ओहूर वि [दे] १ प्रवनत, श्रवाद मुख 
(गउड)। २ खिन्न, उद-प्राप्त । ३ ज्नम्त, प्यस्त 


(दें ? १५७) 


ओहीर अरक [नि+द्रा] सो जाना, निद्रा लेना ह न 
हैं, १ रा ' वक् 5 (णावा १, | “हिट वि [दे] १ खिन्च । १ अ्रवनत, नीचे 
विपा २, १, कप)! कुंत्रा हआ्मा ( भवि) 
ओहीर श्रक्त [सदर] खिन्न होना। वक् | आहूणग न अन्रवृनन] १ कम्प। २ 
ओहीरत चर सीझश्रंत' (पाञ्र) । उल्लाड्डन । ७ श्रपुर्व करण से भिन्न ग्रन्थि का 


नेद करता (आचा १, ६, १)। 


ओहीरिआ वि [ अत्रवीरित_] तिरम्कृत, परि- 
ओआहय वि [ अवबूत | उल्लब्वित (बृह १)। 


भूत (आचा २, ?)। 


॥ इञ्र सिरिपाइअसहमहण्णवे ओशग्राराइनहसकलणो णावमों तरगो समत्तो। 


कप [क]!१ प्राकृत वर्ण-माला का प्रथम 
व्यवना तर, जिसजा उच्चारण-स्थान क्णठ ह 
(प्राप प्रमा) । २ ब्रह्म (दे 9, २६)। ३ 
किए हुए पाप दंग स्वीकार, 'कत्ति कंड में 
पाप! (आवम)। ४ ने, पानी, जल (न ६६११)। 
५ सुख (मुर १६,५५ ) | देखो 'अ>क। 

के देखो किम (गठद, महा) । 


हे 
॥।' 


ऋअबत देखो +य-ब ८ इतवत्त्‌ (प्राक््‌ ३४)। ' 


कड वि व [कनि] कितना, 'त भते | क्ददिस 
ओोभासेइ' (भग)। आअवबि [कर] कतिपय, 
कईएकः मोएमि जाव तुज्मे, पियर कइएयु 
दियहेमु (पठम ३४,२७)। अब वि[ पय] 


कत्तिपय, कईएक [हैँ १, २५०) । श्र 
[ चिन ] कईएक (उप प्‌ २)। '्थ वि 


[थ] कितनावाँ, कौस संध्या का ? (विमे 


तम्समत्तीए श्र सरविहाओवि समत्तो ।। 


६१७) | चड्य, 'चय, चाह वि [पथ] | १ बानरूद्रीप के एक राजा का नाम (पउठम 
कईएक (पठम ६१, १६, उत्रा पह  कुमा ' ६ ८३)।२ अजुन (हे २, ६०) | हसिआ 


हैं १, २४५०)। ,बदश्च [आप] कईएक न हसित्त] १ स्वच्छ झाकाश में अचानक 
०८५ > रह बोजली रू 
(काल, महा) । 'घिह वि [ विव] क्तिने । ली का दर्शन । २ बानर के समान विकृत 


प्रकार का (भग) । ! मुँह का हँसना (भंग ३,६) 

कइ वि [कृतिन |] १ विद्वानु, परिडत। २ | कड देखो काबें ८ कवि (गउड २७) 
पुरयवानु (सूझ्न २, १, ६०) । । अर (अ्रप) पु [कवि_| श्रेष्ठ कवि (पिग)। 
इञ्च [कचित्‌ _] कही, किसी जगह में । मांझी [ त्व] कव्रित्व, कविपन (पड )। 
दिसचू २, १४) । ! “राय प्‌ [| राज] १ श्रेष्ठ कवि (पिग) | २ 


कह भ्र॒[ कठा] कव, किस समय ?, 'एग्राई , गठडवहो” नामक प्राकृत काव्य के कर्त्ता 
उण मज्को थणभार कद णु उत्बहइ ?' | वाय्पतिराज-न ++% कवि 'भासि कइरायईघो 
(गा ८०३) । वष्पद्राओ त्ति पएइलयों (गडड ७६७) । 

कइ पु [कपि] वन्‍्दर, वानर (पाश्न)। | कइअ वि [क्रयिक] खरीदतेवाला, ग्राहक 


दीव पुं [द्वीप] होप-विशेष, वानर द्वीप | “किएंतों कइझओ होइ, विक्किणतो य वाशिग्रो 
(पठम ५५,१६) । द्धय, वय पुं [ध्वज] | (उत्त ३५, १४)। 


ज्‌श८ 











(सुपा २६२) । २ वि खीचनेवाला, श्राकर्पंक 
(उप पू २७७) । 

कडढणया स्ली [करपेणता] आकपंण (उप 
पृ २७७) 

कड्ढाविय वि [कर्पित] खीचवाया हुआ, 
वाहर निकलवाया हुमा (भवि)। 

कडिढअ वि [ दे ] बाहर निकला हुमा, 
गुजराती में 'काढेलु, तो दासीहि सुरउ व्व 
कडिट्यो कुट्धरिअण बहिं (प्िरि ६८६) । 

कडिटा वि [कृष्ट | १ आहट, खौचा हुआ 


पाइअसदमहण्णवो 





| कण सक [ कण्‌ ] झावाज करना । कणइ 





(पगह १, ३)। २ पठित, उच्चारित (स | 


१८२) ! 


कड्ढो कह न॒[ कर्पापकर्प ] खीचातान | 


(उत्त १६) । 

कढ सके [ क्थ्‌ | १ क्राथ करना। २ 
उदालना । ३ तपाना, गरम करता। कढ़इ 
(हे ४, २२०)। वकृ कढमाण (पि 
२२१) | कवक्ू 'राया जप्ठ एय सिचह रे 
* कढततिल्लेण' (सुपा १२०), कढीअमाण 
(पि२२१)। 

कढ ऊढ़कढेंत वि [कडक्डायसान_] कड-कड 
आ्रावाज करता (पठम २१, ५०)। 

कृहण न [क्कश्न] क्राथ करना, “रागगुणेण 
पावइ खडणकढणाइ मजिद्दा' (क्रुप्र १२३) । 

कढिअ न [दे] कढी (पिड ६२४) । 

कढिआ वि [कथित] १ उबाला हुआ । २ 
खूब गरम किया हुथा, “कढिश्रों खलु निबरसों 
अइकट्ुम्रो एव जाएड (श्रा २७, श्रोध १४७५ 
नुपा ४६६) । 

कढिआ ही [टे] कछो, भोजन-विशेष (दे 
२ ६७)। 

कडिण + वि [ कठिन] १ कठिन, ककंश, 

कंढिणग | कठोर, पठुप (परुह १ ३, पाप्न) । 
२न तुण-विशेष (श्राचा २, ३, ३)। ३ 
पर्ण, पत्ता (पणह २, ५) । 

क्ढोर वि [बठोर] १ कठिन, परुष, निष्छुर । 
२पु इस नाम का एक राजा (पठम ३२, 
२३)। 

कण मक [क्वण] शब्द करना, झावाज 
वरना । बणए (हे ४, २१६)। वकू कणत 
(सुर १५ २०१८» वज्जा ६६) । 





(है ?, २३६)। 
कण पु [कण] १ करण, लेश, श॒ुणकणमवि 
परिकहिंउ ने सवकई (सार्थे ७६)। २ 
विकीरणं दाना (कुमा)। 3 वनस्पति-विशेष, 
(परण १) ।४ पु एक म्लेच्छ देश (राज) । 
५ ग्रह-विशेष, ग्रहाविष्ठायक देव-विशेष 
(& २, ३--अत्र ७७) । ६ तरद्गल, श्रोदन 
(उत्त १२)। ७ कतन्तिक (आचा २, १)। 
८ विदु, विदुइश्म कणइश्र! (पाप)। इअ 
वि[ बत | विन्दुवाला (पाञ्म)। [ कुडग] 
पुं [कुण्डक| श्रोदन की वी हुई एक 
भक्ष्य वस्तु, 'कणकुडग चइताणा विद्ठ भ्रुजइ 
सूयरो” (उत्त १२)। “पृषदिया हरी 
[पूपलिका_] भोजन-विशेष, करिशक (आटा) 
की बनाई हुई एक खाद्य वस्तु (आचा २,१)। 
सक्‍ख पु [ 'भक्ष ] वेशेषिक मत का 
प्रवत्तंक एक ऋषि (राज) । 'ब्ित्ति छी 
[चवृत्ति] भिक्षा, भीख (सुपा २३४)। 
वियाणग पु [वतानक] देखो कणग- 
वियाणग (सुज्ज २०, इक) | 'सताणय 
पु [ 'संतानक ] देखो कणग-सनाणय 
(इक) । ।द्‌ पु [द] वेशेपिक मत का 
प्रवतेंक ऋषि (विसे २१६४) । 'यण्ण वि 
[कीणे ] बिन्दुबाला) (पाप्न) । 


कण पु [ कण ] शब्द, आवाज (उप पृ १०३)। 


| कणइकेड पु [कनऊिकेतु]| इस नाम का 


। 


एक राजा (दस) । 


। 
| 
| 


| कणइपुर न [ कनऊिपुर _ वनगर-विशेष, जो | 


| 


| 





| 


| 
। 





हर 


महाराज जनक के भाई कनक की राजवथानी 
थी (ती) । 

कणइर पु [ कर्णिकार ] करेर, वनस्पति- 
विशेष (पएण १--पत्र ३२) । 

कणइल पुं [दे] शुक्र, तोता, सुग्गा, सुश्रा 
(दे २,२१५ पड्‌ , पाग्न) | 

कणई स्नी [दें] लता, वल्ली (दे २, २५ 
पड» स ४१६, पात्र) । 

कणगर न [ कनद्भर ] पापाण का एक प्रकार 
का हथियार (विपा १, ६) । 

कणक्रग पु [कणक्ण] कंणछ-रुण आवाज 
(आवम) । 


। 
| 





कड्ढणया--कणग 





कणगकणकण श्रक [ दे) करण-करा आवाज 
करना । कणकरकणति (पउम २६, ५३)। 
वक्त कणक्रणगकणव (पठम ५३, ८६)। 


कणकणग प्‌ [ कनकनक्र ] ग्रह-विशेष, 
ग्रहाधिष्ठायक देव विशेष (ठा २, ३) । 

कणक्क्रणिअ वि [क्णक्रणित] कण-कण 
श्रावाजवाला (कप्पु) | 

कृणखल न [दे] उद्यान-विश्ेष (सट्टि ६ दी)। 
कणग वि [कानक] सुवर्णो रस पाया हुआ 
(कपडा) (ब्राचा २, ५, १, ५)। पढ्ू व्रि 
["पट्ट | सोने का पद्टावाला (श्राचा २, ५, 
१, ५)। 

कणग देंखो कण (कप्प) । 

कणग [व] देंखो कणय (दे) (परह १, 
२)। 

कणग पु [कनक ] १ ग्रह विशेष, ग्रह्मधिष्ठायक 
देव विशेष (ठा २, ३>-पत्र ७७)। ३ 
रेखा-सहित ज्योति -पिएड, जो श्राकाश से 
गिरता है (शओपघ ३१० भा, णी ६)।३ 

बिन्दु । ४ शलाका, सलाई (राज) । ५ घृतवर 

द्वीप का श्रधिपति देव (सुज १६)। ६ विल्व 
वृक्ष, बेल का पेड (उत्तनि ३)। ७ न. 
सुवर्ण, सोना (स 5४, जी ३)। कृत वि 
[कान्त] १ कनक की तरह चमकता 
(प्राचा २, ५, १) । २ पु देंव विशेष (दीव)। 
'कुड न [| कूट |] १ पव॑त-विशेष का एक 
शिखर (ज ४) । २ पु, स्वर्ण मय शिखरवाला 
पव॑त (जीव ३) । केड पूँ [ केतु] इस 
नाम का एक राजा (णाया १, १४)। 
मिरि पु [ गेरि] १ मेरु पवेत। २ स्वर्णा- 
प्रचुर पंत (ओप) | 'ज्कय पु [ ध्वज] 
इस नाम का एक राजा (पचा ५) | “पुर न 
[ पुर | नगर विशेष (विपा २, ६)। प्पभ 
पु [प्र] देव-विशेष (सुज १६)। "प्पमा 
स्त्री [ प्रभा] १ देवी-विशेष | २ ज्ञाता- 
धर्मसूत्र का एक अ्रष्ययन (णाया २, १) । 
'फुछि न [पुष्पित| जिसमें सोने के फूल 
लगाए गए हो ऐसा वस्त्र (निनू ७७)। माला 
स्‍त्री [ साला] १ एक विद्याघर की पुत्री 
(उत्त ६)। ? एक स्वनाम ख्यात साध्वी 
(सुर १५, ६७)। 'रह पु [रथ] इस नाम 
का एक राजा (ठा ७ १०)। छया सती 


कंकडुअ--कंचु इज्जत 





पाइअसदमहण्णवो ले 





ककडुअ ; १ [काइटुक] दुर्मेंत्र माप, 


कंकड़ग उरद की एक जाति, जो कमी 


पकता ही नहो, “ककड्ुम्नों विव मासो, सिर्द्ध 
न उबेइ जस्स ववहारो (वव ३) । 
कंकण न [कद्ठण | हाथ का प्राभरण-विशेष, 
कंगन (ला २८) गा ६६) । 
कम्ण पु [दें] चतुरित्धिय जन्तु की एक 
जाति (उत्त ३६, १४७) । 
ककणी छी [कहकुण] हाथ का झाभरण- 
विशेष, 'सयमेव मकणीए धणणीए त क्कणी 
बढ्ा (कुप्र १८५) । 
ककति पु [कछ्कृति | गाम- विशेष (राज) । 
कऊतिज्न पुंस्ी [काइतीय_ माघराज वश में 
उत्पन्न (राज) । 
कक्रय पु [कझ्ठडुत ] १ नागवला-नामक झोपधि । 
२ सर्प की एक जाति । ३ पुंक्की कघा, केश 
सँवारनें का उपकरण (सूआ १, ४) । 
कक्लास पु [कृकछास] कर्कोट, साप की 
एक जाति (पाप्न) । 
ककसी छी [दे] कघी, केश सँवारने का 
उपकरण (तो १५) | 
ककाछ न [कट्ढाल] चमडी भौर माम रटित 
श्रस्थिगपम्जर, 'क्कालवेसाए! (श्रा १६), 
'अह नरकरंकककालसकुले भीसणममारी' 
(वजा २०० दे २, ५३ )। 
ककादंस पु [कट्लावश] वनस्पति-विशेष+ 
(पण्ण ३३) । 
ककिल्लि देखो ककेल्लि (मुपा १५६ कुमा) । 
ककुण देखो कक्रण & दे (सुख ३६, १४७) । 
कफेलि पु [कट्ठेलि] पश्रशोक वृक्ष (मैं ६० 
विक्र २८) । 
ककेल्लि पुं [दे कट्केछि] श्रशोक वृक्ष (दे २, 
१२ गा ४०४ सुपा १४०, ५६२, कुमा)। 
ककोड न॒[दे. कर्कोट] १ वनस्पति विशेष, 
ककरैल, एक प्रकार की सब्जी, जो वर्षा में 
ही होती है दे २, ७, पाश्न)। २ पु एक 
नागराज । हे साप की एक जाति (हे १, 
२६, पड़ )। 
ककोल पु [कझगेल] १ कड्भोल, शीतल-चीनी 
के वृक्ष का एक भेद। २न उम वृक्ष का 
फल, सकपूरेलाककोल तबोल” (उप १०३१ 
टी) | देखो ककोलछ। 


र्ड 


तल +०-+>३०- काने कक 8 ००४ लक 


कंख सक [काड्क्ष्‌ ] चाहना, वाछना । कखइ । नाम (राज)। 'सेल पु ['शैछ] मेरू 
(हे ४७, १६२, पड )। पव॑त (कप्यू) । 

कंखण न [काइ्क्षण] नीचे देखो (धर्म २)। | कंचणग पुं [कागख्नक] १ पव॑त-विशेष 

कंखा जी [काडक्षा] १ चाह, अमिलाप (सूत्र | (सम ७०)। २ काग्वनक पर्वत का निवासी 





१, १५)। २ आसक्ति, भ्ृद्धि (भग)।३ | देव (जीव ३) । 
अन्य धर्म की चाह पभ्रथवा उसमे श्रासक्ति | कचणा ज्री [क्ख्ना] स्वनाम झरुयात एक 
रूप सम्यक्त्त का एक अ्रतिचार (पि)। | छी (पणह १, ४)। 


'मोहणिज्न न [मोहनीय_] कम विशेष 
(भग) । 

कखि वि [_ काडिक्षिन्‌ ] चाहनेवाला (आचा, 
गउड) सुर १३, २४३) | 

कखिअ वि [काडिक्षत] १ अभिलपित। २ | 
काक्षा युक्त, चाहवाला (उवा; भग) । 

कखिर वि [काडिश्षत्‌] चाहनेवाला, प्रभि- 
लापी (गा १५, सुपा ५३७) | 

कंगणी स्ली [ दे ] वल्ली-विशेष, कागनी 
(परण १)! 

कगु लीन [ कन्ु] १ धान्य विशेष, काँगत या 
काँगो (ग ७) दे ७, १)। २ वलली-विशेष [दे २, १)। 
(पएण १)। | कंचीरय न [वें] पुष्प विशेष (बजा १०८)। 

कगुलिया जी [दे कह्लुलिका] जित-मन्दिर | कचीरय न [काग्ीरत_ सुरत-विशेष (वा 
की एक बडी आशातना, जिन-मन्दिर मे या | १०८)। 
उसके नजदीक लघु या वृद्ध नीति का करना , कचु | पु [कब्बुक | १ ज्ली का स्तनाच्छा- 
(घमं २) । कचुआ | दक वल्ल, चोली (पठम ६, ११: 

क्‌चण पुन [काग्वन | १ एक देव-विमान पाग्च)। २ सपं-त्वक्‌ » साप की कँचली, कंचुली 
(देवेन्द्र १३१) । २ वि. सोने का, सुवर्ण का, | (विसे २५१७)। ३ वर्म, कवच (भग ६,३३) । 
'कंचण खड' (वजा १५८)। "पह न ['प्रभ] | ४ वृक्ष-विशेष (हें १, २५, ३०)। * बच्त, 
१ रत्न-विशेष । २ वि रत्न-विशेष का बना. कपडा/ तो उज्मिऊण लज्जा (लज्ज), श्रोदघड 
हुआ (देवेन्र २६६) । 'पायव पु [पादप] | कछुय सरीराशो' (पउम ३४, १५)। 
वृक्ष-विशेष (स ६७३) । । कचुइ पु [कग्बुकिन_| १ भ्रन्त पुर का प्रतो- 

कचण पु [काम्वन_] १ वृक्ष-विशेष । २ स्‍्व- ' हार, चपरासो (णाया १, १५ पउम ८, ३६, 
नाम-ख्यात एक श्रेष्ठी (उप ७२८ टी)। ३ चुर २, १०६)। २ साँप (विसे २५१७)। 
न सुवर्ण, सोना (कप्प)। उर न [पुर] | ह३ यव, जव । ४ चणक, चना । ५ जुझ्नार, 
कलिंग देश का एक मुख्य नगर (आक)। + श्रगहन में होनेवाला एक प्रकार का श्रन्न, 
“कूड न [ कूट | १ सौमनस-नामक वक्षस्कार | जोन्हरी । ६ वि जिसने कवच घारण किया 
पर्वत का एक शिखर (ठा ७)। २ देव- | हो वह (हे ४, २६३) | 
विमान-विशेष (सम (२)। हे रुचक परत | कचुइअ वि [कब्रबुकित_] कर्डुकवाला (कुमा, 
का एक शिखर (ठा ८5)। 'केअई ज्ी। विपा १, २)। 
[केतकी_] लता-विशेष (कुमा)। तिरूय | कचुइज्त पु [कम्बुकीय] भ्रन्त पुर का प्रती- 
न [तिलक] इस नाम का विद्याघरों का | हार (भग ११, ११)। 
एक नगर (इक) | त्थलछ न [स्थल ] स्व- | कचुइज्जत वि [क्द्वुस्यमान_] कञ्चुक की 
नाम ख्यात एक नगर (दस)। वल्यणग न | तरह प्राचरण करता, 'रोमचकचुइज्जत- 
[बल्ानक ] चौरासी तीर्था में एक तीर्थ का | सब्बगत्तो” (सुपा १८१)। 


कचणार पु [कबख्वनार] वृक्ष-विशेष (पठम 
५३, ७६, कुमा) । 

कंवणिया जी [काम़्निका] रद्वाक्ष माला 
(श्रौप) । 

कचा (पे) देखो ऊण्णा (प्राप्र) । 

कंचि ) जी [काश्रनि, व्वी] १ स्वनाम-रुपात 

कची स एक देश (कुमा)। २ कठी-मेखला, 
कमर का श्राभूषण (पराप्न) | ३ स्वनाम-ख्यात 
एक नगर (सुपा ४०६)। 

कची छी [दे | मुशल के मुँह में रक्वी जाती 
लोहे की एक वलयाकार चीज, सामी या साम 


॥ 
| 
। 





। 
। 
| 











२२० 


कणेडिढआ स्त्री [द] एम्जा, घुँघची (दे २, 
२१)। 


। 
। 
| 


कणेर देखो कण्णिआर (हे १, १६८ पि , 


२५८) । 

कणेरु १ स्त्री [करेणु] हस्तिनी, हथिनी 

कणेरुया | (ह२ ११६, कुमा, णाया १, 
१--पत्र ६४) ! 

कणोबअ न [दे] गरम किया हुआ जल, तेल 
वगेरह (दे २, १६) । 

कण्ग ५ [-र्पा ] राशि-विरेष, फर्या राशि, 
दुहों य करण॒म्मि वट्ुए उच्चो” (पठम १७, 
८१) । 

कृण्ण पु [कण्व] इस नामका एक परिव्वाजक, 
ऋषि विशेष (झ्ौप अ्रभि २६२) ! 


कण्ण पु [कर्ण] १ कोटि भाग, श्रग्राश (सुज 


१, १)। २एफ म्नेच्छ-जाति (मृच्छ १५२)। 
क्रण्ण पुन [कर्ण] १ कान, श्ववरा, श्रोत्र, 
करण्णाई (प्रि २५८, प्रामू २)। १ पु श्रद्ध 
देश का इस नाम का एक राजा, यधिष्ठिर 
जा बडा भाई (णाया १, १६)। ३ काना, 
वस्तु के छोर का एक अण [ श्रग० सूत्र ५१, 
६६)। उर , 'ऊर न [ पर] कान का 
श्राभूषण (प्राप्र, हका ४५) । गई स्त्री 
[गति] मेस्सम्वन्बो एक डारी (जो १०)। 
जयमिहदेव पु [ जयसिहदब_] ग्रुजतत 
देश का वारहयी शताब्दी का एक यणम्त्री 
राजा (ती)। दय पु [देव] विक्रम की 
नेरहवी शताददी का सोराप्-देशीय एक राजा 
(ती)। बार पु| बार] ताबिक, निर्यामक 
(शाया १, ८)। पराउरण प्‌ [ प्रावरण | 
१ इस नाम का एक श्रन्त्ग । २ उस श्रन्त- 
द्वीप का निवासी (परुण १)। पावरण 
देखा “पाउरण (इक) । पीढ न [पीठ | 


|; 


बन का एक प्रत्रार का घ्राभूपषण (ठा ६)। ' 


“पर दखो “ऊर (णाया १, ८)। 'रवा स्त्री 
[रा] नदी-विशेष (पठम ४०, १३) । 
वालिया स्त्री [पालिका] कान के ऊपर 
भाग गे पहना जाता एक प्रकार का आभूषण 
(ओप )। 'वेहणग ने [ वेघनऊ] उत्सव- 


विशेष, कएंवेबोत्सव (श्रोप) | 'सक्‍्कुली स्ली 


पाइअसदइमहण्णवो 


[शोघन_] काव का मैल निकालने का एक 
उपकरण (निनू ४)। हार पु [ वार] देखो 
वार (अच्चु २४, स ३२७)। देखो कन्न । 

कण्णआर देखो कष्गिआर (प्राक ३०) | 

कण्णउज्त पु [कान्यऊब्ज] १ देश-विशेष, 
दोआव, गद्भा श्रोर यघुना नदी के बीच का 
देश। २ न उस देश का प्रधान नगर, जिसको 
आजकल “कन्नौज' कहते है (ती, कणू) । 

कृण्णबाल न [दे] कान का प्राभूषण-- 
कुएटल बगैरह (दे २, २३) | 

कण्णगा देखो कन्नगा (श्राव ४) । 

कण्णन्छुरी ब्ली [ दे | गृह-गोधा, छिपकली (दे 
२, १६) | 

कण्णडटय (श्रप) देखों कण्ण (हैं ४, ४३२ 
४३३) । 

कण्णछ (अ्रप) तर [कर्णाट] १ देश-विशेष, 
कणटिक । २वि उस देश का निवासी 
(पिंग) । 

कण्णलीयण पुन [कर्णछो चन_ देखो कण्णि- 
छायण (सुज १०, १६) । 

कण्णल् पुन [कणेल] ऊपर देखो (सुज १०, 
१६ टी) । 

कण्णस वि [कन्‍्यस_] श्रवम जबन्य (उत्त 
५)। 

कण्णस्सरिय वि [ढे] १ कानी नजर से देखा 
हुआ । २न कानी नजर से देखना (दे २, 
२४)। 

कण्णा ज्री [कन्या] १ ज्योतिप शात्न-प्रसिद्ध 
एक राशि । २ कन्या, लडकी, कुमारी (कप्पु 
पि २८५२)। चोलय न [चोलऊ] धात्य- 
विशेष, जवनाल (णदि)। 'णय्र न | नय] 
चोल देश का एक प्रधान नगर, 'चोलदिसाव- 
यसे करणाणयनयरें (ती)। लिय न 
[छीक_] कन्या के विषय में बोला जाता 
भूठ (पणह १, ३) । 


' कण्णाआस न [दे] कान का प्लाभूषण-- 


कुएडल वगैरह (दे २, २३) । 
कण्णाइधण न [दे] काम का श्राभूषण--- 
कुएडल वगैरह (दे २, २३)। 


| शप्घ़ुर्ल रह | 
[शप्घुढी ] १ कान का छिद्र । २ कानकी. कण्णाड पु [कर्णाट] १ देश-विशेष, जो 


जबाई (णाया १, ८) । 


'सोहण वन ' 


झाजकल 'कर्णाटका नाम से प्रसिद्ध हैं। २ 


। 
| 


॥ 
। 
| 
। 
| 
| 
। 


| 


# ०. शी. 


कणाइड्डआ- कण्ह्‌ 


्ष् 


बन न्‍ 


वि उस देश में उत्पन्न, बहा का निवासी 
(क्णूू) । 

कण्णास पु [दि] पर्यन्त, श्रन्च-भाग (दे २ 
१८)। 

कण्णि पु [ऊर्णि] एक नरक-स्वान (देपेद्र 
२६) | 

कण्णिआ जी [ कणिका] १ पद्म-उदर, कमत 
का वीज-क्रोप (दे ६, १८०)। २ कोण, 
श्रक्ष (झगा, ठा ८)। हे शालि वगैरह के बीज 
का मुख-मूत तुप मुख (ठा ८) । 

कण्णिआर पु [ऊण्णिसार] १ वृक्ष विशेष, 
कनेर का गा (कुमा हे २ £€५, प्राप्र)। 
२ गोशालक का एक भक्त (भंग १४, १०)। 
३न कनेर का फूल (णाया १, ६)। 

कण्गिलाबण न [ कणिठायन_] नन्नत्र विशेष 
का एक गोत्र (इक) । 

कण्णीरह देसो कन्नीरह । 

कण्गुप्पन्न न [ कर्मोत्पछ] कान का श्रानूपण- 
विशेष (कप्पू)। 

कण्णेर देखो कण्णिआर (है ?, १५८) । 

कण्गोच्छुडिआ ज्री [दे] इूसरे की बात 
उपचुप सुननेवाली झछ्ली (दे २, २२) । 


डे 


, केण्गोडढ ) ज्लरी [दे] स्त्री को पहनते वा 
कण्णोडिढआ 2 वत्त विशेष, नीरबड्जी (दे 
२, २० टी)। 


| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 


| 


क्ण्णोढ्त्ती [ दे] देखो कण्णोन्छडिआ (दे 
२, २२)। 

फण्णोण्पछ देखो कण्णुप्पछ (नाट) । 

कण्णोछी स्त्री [दे] १ चश्ु, चोच, पक्षी का 
ठढोर, ठोठ । २ भ्रवतस, शेखर, भूषण विशेष 
दे २ ५७)। 

कण्णोवगण्णिआ स्त्री [कर्णोपस्णिका] 
फर्णाकर्णी: कानाकानी [दे १ ६१)। 

गोस्मरिअ [दे] देखो कण्णस्सरियर 

२, २४) । 

कण्ह पु [कृष्ण] कन्द विशेष (उत्त 
६६) । 

कण्ह पु [क्रष्ण] १ श्रीकृष्ण, माता देवकी 
श्लौर पिता वसुदेव से उत्पन्न नववाँ वायुद्देव 
(णाया १, १६) । २ पाचवां वासुदेव और 
बलदेव के पूर्व जन्म के शुरू का नाम (सम 
१५३)। ३ देशावकाशिक ब्रत को ग्रतिचरित 


क्‌० 
[दें 


5505 
४२५०, 


कंडरीय--कंद 


वर्षों तक जैनी दीक्षा का पालन कर श्रन्त में 
उसका त्याग कर दिया था (खाया १, १६» 
झ्ब) | 
कडरीय वि [कण्डरीक] १ श्रशोमत, श्र- 
सुन्दर । २ श्रप्रवान (सुअ्रनि १४७ १५३)। 
कहलि ) ञ्री [कन्दरिका | गुफा, कन्दरा 
कहंछिजा ॥ (पि ३३३, है २, ३८० कुमा)। 
कड़वा छ्ी [कण्डवा |] वाद्य-विशेष (राय) । 
कडार सक [उत्‌+क] छुदना, छील-थाल 
कर ठीक करना | सक्क, 
शण दुवे इह प्मावडणी जश्मम्मि, 
देहणिम्मवणजोब्वणदारादक्खा । 
एकें घडेइ पढ़म कुमरीणमग, 
कडारिऊण पस्मढेइ पुणो दुरईझ' (कप्पू)। 
कडावेल्ली जी [काण्डबल्लो] वनस्पति-विशेष 
(परण १)॥ 
कडिआ वि [ कण्डित] साफ-सुथरा किया हुप्रा 
दि १, ११५)। 
कंडियायण न [कण्डिकायन] वैशाली 
(बिह्ञार) का एक चेत्य (भग १५) । 
ऋडिल्ल पुँ [क्राण्डिल्य] १ कारिडल्य-गोत्र 
का प्रवत्तंक ऋषि-विशेष । २ पुस्नी कारिडल्य 
गोज उत्पन्न । ३ न, भोत्र-विशेष, जो मारडव्य 








गोत्र की एक शाखा है (ठा ७-यत्र ३९०)। | 


वैयण पु [यन_] स्वनाम झ्थात ऋषि- 
विशेष (चद १०) । 

कंडु देखो कद्धू (राज) । 

कडु देखो कदु (सूञ्न १, ५) 

कंडुअ सक [ कण्डूयू | खुजवाना । कंड्ुपरइ 
(है १, १२१) उव), कड्ुप्रण (पि ४६२) । 
वक्ू कडुअत (गा ८६०), कडअमाण 
(प्रासू २८) । 

कडुअ पुं [कान्द॒विक | हलवाई, मिठाई वेचने- 
वाला, राया चिंसेइ/ कग्मों कंटुयस्स जल- 
कतरयणसपत्ती ” (झ्ावम) । 

कडुअ ) 7 [कन्दुक| गेंद (दे ३, १६, 
कडग | राज) । 

कडुज्जुय वि [काण्डजु] वाण की तरह 
सीधा (स ३१७, गा ३५२) | 

कडुग्रग वि [ कण्डूयक_] खुजानेवाला (शऔरप)। 


। 
। 
| 
। 


पाइअसदमदहृण्णवो 


यस्स जहा, कंडुयएं दुक्खमेव मृढस्सा (से | 


५१५, उब २६४ टी गउंड) । ।$ 
कंडुयय देखो कंडुयग, 'श्रकड्डयएहि' (परह । 
३२, ६-पत्र १० ०) । ह 
कड॒रु पुं [ कण्डुरु| स्वनाम-रयात एक राजा, | 
जिसने रामचन्द्र के भाई मरत के साथ जैनी । 
दीक्षा ली थी (पउम 5५, ५) | | 
कड़ू जी [ कण्डू ] १ खुजलाहट, खुजवाना ! 
(णाया १, ५)। २ रोग-विशेष, पामा, खाज | 
(णाया १, १३)। | 
कड्डूइ जी [कण्डूति | ऊपर देखो (गा ५३२» | 
सुर २, २३) । 
कड्धूइअ न [कण्डूयित_ | खुजवाना (सूत्र १, | 
३, हे, गा १६१)। | 
कड्ूय देखो कडुअ 5 करदुयू। कड्टयइ (महा) । 
बहू, कट्डूयसाण (महा) । 
कड़्यग वि [कण्ड्यक | खुजवानेवाला (ठा 
५, १)। 
कंडूयग देखो कडुयण (उप २५६५ सुपा 
१७६, २२७) । 
कड्टूसय देखो कड्डयग (महा)। । 
कडूर पु [दे | वक, वगुना (दे २, ६)। | 
कड़ूल वि [ कण्डूल] खाजवाला, करडु-युक्त । 
(कुमा) । | 
कत सक [_ कृत्तू | १ काटना, छेदना। २ 
कातना, चरखे से सुृता बनाना 'सल्ल कतति 
श्रप्पणों (सूत्र १, 5, १०)। कतामि (पिडमा 
३५)। 
कंत वि [ कान्त ] १ मनोहर, सुन्दर (कुमा) । 
२ अमभिलपित, वान्टित (साया १, १)॥ 
पु पति, स्वामी (पाग्न)। ४ देव विशेष (सुज 
१६)। ५ न कान्ति, प्रभा (आचा २,५,१) | 
क॒त्त वि [ क्रान्त] गत, गुजरा हुआ (प्राप) । 
कता जी [कान्ता] १ ही, नारी (सुर ३, 
१४, सुपा ५७३) ) २ रावण की एक पत्नी 
का नाम (पठम ७४, ११)। ३ एक योग- 
दृष्टि (राज) । | 
कतार न [ कान्तार ] १ श्रुय, जगल 
(पाप्न)। २ दुए, दृपित । ३ निराक्षय। ४ ' 
पागल (कप्पू)। | 





न्पफ 





| कथक 


२११२ 


कति ज्ली [कान्ति] १ तेज, प्रकाश (सुर २ 


२३६) । २ शोभा, सौत्दर्य (पाश्न)। हे इस 
नाम की राबण की एक पत्नी (पठम ७४, 
११) । ४ अ्रहिसा (पएह २,१)। ४ इच्छा । 
६ चन्र की एक कला (राज, विक १०७) ॥ 
“पुरी छी [ पुरी] नगरी-विशेष (ती)। म, 
“छवि [ मन] कान्ति युक्त (श्रावम, गउड, 
सुपा ८ १८८) 

कृति ज़ी [क्रान्ति] १ परिवत्तव, फेरफार । 
२ गमन, गति (नाट--विक्र ६०) । 

कतु पर [दे] काम, कामदेव (दे २, १) । 

] पु [कन्यक | श्रश्चव की एक जाति 

कथग (“(ठा ४, २ उत्त २२), जहा से 

कंथय ) क्वोयाण भआाइन्ने कथए सिया 
(उत्त ११) । 

कथा छी [ कन्था] कघडी, गुदडी, पुराने वक्ष 
से वना हुआ ओढना (हें १, १८७) । 

कथार प्र॑ [कन्थार_] वृक्ष विशेष (उप २२० 


टी) 
कथारिया | छ्ली [कन्थारिका, री] इन्ष- 
कथारी विशेष (उप १०३१ टी)। 'बण 


न [ बन] उलजैन के समीप का एक जगत 
जद्दा अवन्तीसुकुमार-नामक जैन मुनि ने अन- 
शन ब्रतत किया था (आक)। 

कथेर पु [ कन्थेर ] वृक्ष-विशेष (राज) । 

कन्थेरी जी [ कन्थेरी] कएटकमय वृक्ष-विशेष 
(उर ३, २) । 

कद प्रक [ कन्‍्द | कॉँदना, रोना । कदइ (पि 
२३१) । भूका क्दिसु (पि ५१६) । वक्ू 
कदत (गा ५६४), कन्द्माण (खाया 
१, १) । 

कृद वि [दे] १ दृढ, मजबूत । २ मन, 
उन्मत्त । े न. स्तरण, भाच्छादन, (दे २, 
५१) । 

कद पु [ कन्द, क्न्दित] व्यन्तर देवों की एक 
जाति (ठा २, ३--पत्र ८५५)॥ 

कंद पु [कन्द ] १ गृदेदार भौर विना रखे की 
जड, जमीकन्द, सुरन शकरकन्द, विलारीरन्द, 
झोल, गाजर, लहसुन वगैरह (जी ६)। २ 
मूल, जड (गठड) । ३ छन्‍्द विशेष (पिंग) । 


डुयण न [कण्डूयन_| १ खुजली, खाज, | कंतार पुन [कान्तार] जल-फलादि-रहित ' कद पुं [स्कन्द)] कात्तिकेय, पडानन (कुमा 


पामा, रोग-विशेष । २ खुजवाना, 'पामागहि: 


अरणएय, कतारो” (सम्मत्त १६६) । 


है २, ५, पड )। 


शर्रर 


पाइअसदमहण्णवो 





कद (मा) देखो कड > कृत (प्राक्ु १०३) .. क्न्नो 

क्रदग देखो ऊयग (हम्मीर ३४) । 

कदण देवों ऋडगण ८ कदन (कुमा)। 

कदन्टी देखो कयली (परुण १--पत्र ३२)। 

कदु देखो कठ 5 क्रतु (प्राक्त १२) । । 

कदुअ (शौ) श्र [ कृत्वा ] करके (प्राक् ८८) । 

कटठ॒डया स्‍त्री [दे] वल्ली-विशेष, कदूदू, 
लौकी (पएण १--पत्र ३३)। 

कटुशण (मा) वि [फ्दुष्ण | थोडा गरम 
(प्राक १०२) । | 

कहम पुन [ क्ठेम ] कीचड, काँदो (कुप्र 
६६) | छ वि [_[छ_] वीचडवाला (सूअनि 
१६१) । 

कदम ) पर [कर्म] १ क दो, कीच (परह | 

कहमग ई १ ८)। २ ठेव विशेष, एक नाग- 
राज (भग ६, ३) ! 

कदमिअ वि [कक्मित] पड़ू-युक्त, कीचड 
वाला (से ७, २०, गउड)। 

कद्दमिअ पु [ दे | महिप, भसा (दे २, १५)। 
कन्न देखो कण्ण > कर्ण (सुर १ २ सुर २, ! 
१७१, सुपा ४२४, धम्म १२ टी ठा ४, 
२० सुपा १, पाश्न)। तयस प्‌ [बतस] , 
कान का ग्राभुपणा (पान) । । 
कन्न देखो कण्ण (कुलक) | 'एव देखो कण्ण- 
देव (बुप्र ४)। बट्टि, धयद्धि स्त्री ['्दृत्ति] | 
कियारा, शअ्रग्न भाग (कृुप्र ३३१, ३३४५ 
विचार ३२७ पव १२५)। 

कन्नउज्ज देखों कण्णउज्ज (कुमा)। 

कन्नगा स्त्री [ कन्‍्यका ] कन्या, लडकी, 
जुमारी (सुर ३, (२२, महा) । 

कन्नस वि [फऊनीयस्‌ ] कनिष्ठ, जघन्य 
कन्नसमज्मिमजेट्मा (पव १५७) । 

कन्ना देखो कण्णा (सुर २, १५४ पापञ्म) । 

कन्नाड देखो फण्णाड (भवि) । 

कन्नारिय वि [दे] विभूषित श्रलकृत, आये” , 
कन्नारिउ गइदु' (भवि) । 

कन्नीरह पु [ कर्गी रथ_] एक प्रकार की शिविका, 
धनाव्य का एक प्रकार का वाहन (शणाया 
१ ३)॥ 

कन्‍्तुटड (अ्रप) प्‌, [कर्ण] कान, श्रवशेच्धिय | 
(दुमा) । | 
ऊज्षरय देसो कण्णिआर (कुमा)। 
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कन्नोली [दे] देखो कण्णेही (पात्र) । 

कन्ह देखो कण्ह (मुपा ५६६, कप्प)। सह 
न [ सह | जैन साधुश्रो के एक कुल का 
ताम (कप्प) । 

कपव देखो कमन्ब [प्राकृ १४) । 

कपिजलछ प्‌, [कपिझलछ] पक्षि-विशेष--१ 
चातक । २ गोरा पक्षी (पणह १, १)। 

कपूर देखो कपूर (श्रा २७) । 

कप्प अक [ क्ृपू ] १ समर्थ होना। २ 
कल्पना, काम में आना। ३ सक, काटना, 
छेदना । कप्पद कप्यए (कप्प, महा, पिग)। 
कर्म॑ कप्पिजइ (है ४, ३५७)। कू काप- 
णिज्न (शआ्राव ६) | प्रयो क्प्पावेज्ज (निन्न 
१७) | वक्त कप्पावत (निनू १७) | 

कप्प सक [| कल्पयू ] १ करना, बनाना । 
7 वरणणेत करना । हे कल्पना करना। वकू 
कप्पेम्नाण (विपा १, १)। सक् कप्पेझण 
(पचव १)। 

कृप्प वि [कल्प्य ] ग्रहरा-योग्य (पचा १२) । 

कप्प पू. [कल्प] १ प्रक्षानन (पिंड २६६» 
२७१, ३०५, गच्छ २, ३२)। २ श्राचार, 
व्यवहार (वव १ पव ६६)। ३ दशाश्षु- 
तस्कन्व सूत्र । ४ कल्प-सूत्र । ५ व्यवहार 
सूत्र बवव १)।६ वि उचित (पचा १८, 
३०)। 'कालछ पू. [काल] प्रभूत काल 
(सूत्र १, १, ३, १६)। वर वि [धर] 
कल्प तथा व्यवहार सूत्र का जानकार 
(वव १) । 

कप्प प्‌ [कल्प| १ काल-विशेष, देवों के दो 
हजार युग परिमित समय, “कम्माण कप्पिझाण 
काहि कप्पतरेसु खिव्वेस' (अ्च्छचु १८३ 
कुमा)। २ शाज्नोक्त विधि, अनुष्ठान (ठा 
६)। हे शास्त्र-विशेष (त्रिसे १०७५, सुपा 
३२४) ४ कम्बल-प्रमुख उपकरण (श्रोघ 
४०) । ५ देवों का स्थान, वारह देवलोक 
(संग ५, ४) ठा २ १०) | ६ बारह देवलोक 
निवासी देव, वमानिक देव (सम २)। ७ 
वृक्ष-विशेष, मनोवाब्छित फल को देनेवाला 
वृक्ष, कल्प-वृक्ष (कुमा)। ८ शबस्त्र-विशेष, 
अमिलेडयकप्पतामरविहत्या/ (पठम ६, 
७३) । ६ श्रविवास, स्थान (बृह १)। १० 
राजा नन्द का एक मन्त्री (राज)। ११ वि. 





समर्थ, शक्तिमानु (णाया १, १३)। १२ 
सहृश तुल्य, किवलकप्प! (झआवम, परणह २, 
२)। ट्ठ प्‌ [स्थ] वालक, वच्चा (वव 
७) | ट्विइ स्त्री [ स्थिति] साधुओ का 
शास्त्रोक्त श्नुष्ठान (बृह ६)। (ट्विया स्त्री 
[ स्थिका] १ लडकी, बालिका (वव ४) । 
२ तरुण जी (वृह १)। ट्री स्ली ['स्था] 
१ वालिका, लडकी (वव ६) । २ कुलाडुना, 
| कुल वधू (वव ३)। तरू पं, [ तरू] कल्प- 
वृक्ष (प्रासू १६८) है २,७६)। त्वीज़ी 
[स्त्री] देवी, देव-क्ली (ठा ३)। “दुम, 
दूदढुम पं, [द्रम] कल्पनदृक्ष (बण ६» 
महा) पायव पु [ पादप] कल्प-बृक्ष (पढि, 
सुपा ३२६)। पाहुड न [्राश्बत] जैन 
ग्रत्य विशेष (ती)। 'रुक्‍्ख प्‌. [ वृक्ष] 
कल्प-वृक्ष (परह १, ४)। चबडढिंप्य न 
!। [वतसक] १ विमान-विशेष । २ विमान- 
वासी देव-विशेष (निर)। 'बडिसया छ्ली 
। _वतसिका] जैन ग्रन्थ-विशेष, जिसमे कल्पा- 
| वतसक देव-विमानों का वर्णन है (राय, निर 
| १)। विडचि प॑ [विटपिन्‌] कत्प-वृक्ष 
(सुपा १२६) साल प [ शारू] कत्प-वृक्ष 
(उप १४२ टी) । साहि प्‌ ['शाखिव ] 
कल्प-वृक्ष (नुपा ३६६)। सुत्त न [सूत्र] 
श्रीभद्रवाहु स्वामि-विरचित एक जैन प्रत्य 
(कप्प, कम)। खुय न ['श्रत] १ ज्ञान- 
विशेष । २ ग्रन्थ-विशेप (णदि)। 'ैईअ पु 
[वीत_] उत्तम जाति के देव-विशेष, ग्रेवेयक 
श्र शनुत्तर विमान के तिवासी देव (परह 
१, ५ पराण १) । गपु [ऊ] विधि को 
जाननेवाना (कसः श्रौप) । तय पुं ["य] 
कर, बुड्धी, राज-देय भाग (विपा १, ३) । 
कप्पत पु [फल्पान्त_] प्रलय-काल, सहार- 
समय (कप्पू) । 
कप्पड पु [कर्पेट] १ कपडा, वस्त्र (पउम 
२५, १८) सुपा ३४४, स १८०) । २ जोरण 
वस्त्र, लकुटाकार कपडा (परह १, ३)। 
| कंप्पाडअ वि [फ्रापटिक] सिक्कुक, मीखमगा 
। (णाया १, ८० सुपा १३८५ बृह १) । 
कप्पडिअ वि [कार्पटिक] कपटी, मायावी 
(णाया १, ८+-पत्र १५०) | 
| केप्पण ने [कल्पन] छेदन, काटना (सुपा 


($ १३४८) । 
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कस न [कास्य | १ घातु-विशेष, कामा । २ 
वाद्य विशेष । ३ परिमाण विशेष । ४ जल 
पीने का पात्र, प्याला (हें १, २६, ७०)। 
ताल न [ ताल |] वाय-विगेष (जीव ३)। 
“पत्ती, पाई छी [पान्री] कासा का वना 
हुआ पात्र-विशेष (कप्प,ठा &)। पाय न 
[पात्र] कासा का बना हुआ पान (दस ६)। 

कसार पु [ दे |] कसार, एक प्रकार की मिठाई, 
'ता करेंठ्ण कसार तालपुडसंजुय चेग 
विसमोयग गोसे उवशेमि एयाए' (स १८७)। 
कसारी छी [दे ] द्ीच्धिय क्षुद्र जन्तु की एक 
जाति (जी १८) | 

कसाछ ५ [कास्याल| वाद्य-विशेष (हे २, 
६०) सुपा ५०) । 

कसाला झ्ली [कसताला, कास्यताला]| वाद्य 
का एक प्रकार का निर्धोष, ताल (ण॒दि) | 


| उद्धतेन (पद २--गाया ११५)। कुरुया स्नी । 


कमालिया छी [ कास्यतालिका_| एक प्रकार , 


का वाद्य (सृपा २४२) । 
कसिअ पूं [कास्यिक] १ कमेरा, क्सारी, 


| 


| 
वाम्य-कार (है १, ७०)।२ वाद्य विशेष 


(सुपा २४२) । 

कमसिओआ स्री [कसिका] १ ताल (णाया १, 
१७) । २ बाय-विशेष (आचा २) । 

फ्रकाणि पुछी | 6] मर्म स्थान, “ब्रदस्स 
विज्कति ककाणओ से (सूत्र १, ५, २, 
१५)। 

कछुव ) देखो ऊउह ८ ककुद (पि २०६, 

ककुभ | है २, १७४) | 

ककुह देखो कठड॒हू ८ ककुद (ठा ५, १५ णाया 
१, (७, विपा १, २)। ५ हरिवश का एक 
राजा (पठउम २२, ६६) | 

ककुद्दा देखो कड॒हा (पड़ )॥ 

कक्ष पुं [कक्त ] १ ऊछत्त॑त-द्रव्य, शरीर पर 
फा मैल दूर करने के लिए लगाया जाता द्रव्य 
(सुञत्न १ ६ निवू १)। २ न पाप (भंग 
१२, ५)। ३ माया, कपट (सम ७१)। 


गिरुग न [ गुरुफ] माया, कपट (परह १, 
२--पत्र २८) । 


पाइअसदइमहण्णबो 


['करुका] माया, कपट (पव २) । 

कक्क पु [कर्क] १ चक्रवर्ती का एक देव-कृत 
प्रासाद (उत्त १३, १३) । २ राशि-विशेष , 
कर्क राशि (धर्मंवि ६६) । 

कक्कथ पु [ कक्रनध] ग्रहाधिष्ठायक देव विशेष 
ठा २, ३)। 

क्छघु री [ककेन्घु) बैर वा वृक्ष (पात्र) । 

कक्कड पु [कर्कट | कर्कशशि (विचार १०६)। 

कक्कड न [ककेट | * जलजन्तु विशेष, कुलीर 
(पाग्न) | २ ककडी, फल-विशेष (पत्र ४) । 
३ हृदय का एक प्रकार का वायु (भग १०, 
३)। 

जगह पु [ककेटाक्ष]) कऊडी, खीरा 
(कप्प) । 

कक्कडिया ३ ज्जी [कर्कटिफा, टी_| ककडी 

कक्कडी | (खीरा) का गाछ (उप ६६१)। 

कककणा स्त्री [कक्कना] १ पाप । २ माया 
(परह १, २) । 

ककक्‍्कब पुं [ढें] एड वनाते समय की इ्ु-रस 


की एक श्रवस्था, इक्षु रस का विकार-विशेष ् 


(पिंड २८३) । 

कक्कर पु [ऊर्कर| १ ककर, पत्थर (विपा १, 
२ गउड, सुत्रा ४६७) प्रासू १६८)। २ 
वि कठिन, परुप (आाज्ू ४) । ३ ककेर 
श्रावाज बाला (उत्त ७) । 


' क्क्करणया स्त्री [ऊर्करणता] १ दोपोद्भावन, 


दोपोदभावनगर्भित प्रलाप (ठा ३, ३--पत्र 
१४७) । 


कक्कराइय न [करक्ररायित] १ ककर की | 


तरह भ्राचरित । २ दोपोचारण, दोप-प्रकटन 
(आाव ४) । 

कक्कस वि [क्केश] १ कठोर परुष (पाप्मन, 
सुपा ४८, श्रारा ६० पठम ३१, ६६) | 
२ प्रखर, चराड । हे तीक्र, प्रगाढ (विपा १, 
१) । ४ अ्निष्ठ, हानि कारक (भंग ६, ३३)। 
५ निष्छुर, निर्देय (उग) । ६ चवा-चवा कर 
कहा हुआ वचन (श्राचा २, ४ १)। 


कक्कस | पु [दे] दप्योदन, करम्व (दे 
कक्मार | २ १४) । 


कक्क पुन [कक्त | १ चन्दन शआ्रादि उद्ठतंन द्रव्य | क्क्कसेण पु [स्क्रेसेन] झतीत उत्सपिणी- 


(दस ६, ६४) । २ प्रसूति-रोग आदि में 
किया जाता क्षार-पातन | ३ लोघ्र आदि से 


। 
! 
| 
| 
ै 
| 


काल मे उत्पन्न एक स्वनाम ख्यात कुलकर 
पुरुष (राज) । 


२१३ 


कक्कालुआ स्त्री [कक्रोरुफा] १ कूृप्माएड 
वल्ली, कोरडा का गाछ, ककालुओआ गोठइलि- 
त्तवेंटा' (मृच्छ ५६) । 
कक्रकिड पु [ढ] कृकलास, गिरगरिठ/ गुजराती 
में 'काकेडो' (दे २, १)। 
कक्कि पु [कक्तिन्‌] सावप्य 
पाटलिपुत्र का एक रजा (ती) । 
कक्किय न [ कक्षिक] मास (सूत्र २, १९) । 
कर्कअग पुन [कर्केतन_] रत्व की एक जाति 
(क्प्प पउम ३ ७५)॥ 
क्क्फेरअ पुँ [ककेरक] मणि-विशेष की एक 
जाति (मृच्छ २०२) । 
कक्फाड न॒[ कर्कोट ] शाक विशेष, ककरैल, 
कक्ोडा (राज) । देखो कक्फोड्य । 
कक्फोडई स्त्री [ कर्कोटकी] ककोडे का दृक्ष 
ककरेल का गाछ (पाण १--पत्र ३३) । 
| कक्कोड्य न [कर्कोटक ] देखो कककोड । 
|! २ पु झनुवेलन्धर-तामक एक नाग-राज 
| ह उसका श्रावास पवेत (भग ३, ६, इक) । 
। ककक्‍्कोलछ पु [कट्ठोल] १ वृक्ष-विशेष, शीतल- 
चीनी के वृक्ष का एक भेद (ग़ठड, स ७१)। 
। २न फल-व्शिप, जो सुगधी होता है (परुह 
| २, ५) | देखो कक्लोल । 
| कक्‍्कोली स्त्री [क्लोछो_] वृक्ष-विशेष (कुप् 
२४६) । 
| कफ्ख देंखो कक्छ ८ कक्ष (उब) कप्प, सुर १, 
| छ८) पठम ४४, १५ पि ३१८० ४२०) । 
| कक्खग वि [कक्षाग] १ वक्षा-प्राप्त । २पु 
। कक्षा का केश (त्तदु ३९) । 
ककक्‍्खड देखो कक्कलस (सम ४१, ठा १, १९ 
चज्जा ८२, उब) । 
कक्खटड वि [ढ] पीन, पुष्ठ (दे २, + १, कप्प 
। झाचा, भवि)। 
| कक्‍्खडगी जी [दे ] सखी, सहेली (दे २, 
| १६)। 
ऊक्‍्य्पलछ [6] देखो कक्फस ( पड )। 
कक्खा देखो कच्छा ८ कक्षा (पात्र, णाया 
१, ८) सुर ११, २२१) । 
करवाड पु [द] १ अपामागगं, चिरचिग, 
लटजीरा । २ क्लाट, दूध की मलाई [दि 
२, ५४) । 
कग्घायल प्रु [ दे ] किलाट, दूध का विकार, 
दूघ की मलाई (दे २, २२)। 


हल 


में होनेवाला 








| 


२२७ 





हे १50] 
१५, २०२, दे २, ५४: श्रणु/ कप्प, औप) । 


५ कलह, कगडा ( पड ) | 


कमल पुन [कमल] एक देव-विमान (देवेन्द्र 
१४२)। णैअण पु [नयन] विष्णु, 
नारायण (समु १५२) | 


कमल न [कमल | १ कमल, पद्म, श्ररविन्द, 
(कप्प, कुमा, प्रासु ७१)। २ कमलाख्य 
इन्द्राणी का सिहासन। ३ सख्या-विशेष, 
'कमलाग' को चौरासी लाख से ग्ुणने पर जो 
संख्या लब्ध हो वहु (जो २)। ४ छन्द- 
विशेष (पिंग) । ५ पु कमलाख्य इन्द्राणी के 
पूर्व जन्म का पिता (णाया २)। ६ श्रेष्ठि- 
विशेष (सुपा २७५) | ७ पिगल-प्रसिद्ध एक 
गए, अन्त्य श्रक्षर जिसमे गरुरुहों वह गण 
(पिग)। ८ एकजात का चावल, कलम 
(प्राप्र) । 'क्ख पु [ क्ष] इस नाम का एक 
यक्ष (सण)। जय न [जय] विद्याघरो 
का एक नगर (इक) । “जोणि पु [थोनि] 
क्ह्मा, विधाता (पाश्न)। पुर न [ पुर] 
विद्याधरो का एक नगर (इक)। 'प्पभा 
स्‍त्री [ प्रभा] १ काल-तामक पिशाचेन्ध की 
श्रग्न-महिषी (ठा ४, १) । २ "ज्ञाता धरंकथा' 
सूत्र का एक श्रध्ययत (णाया २)। बन्धु 
पु [ बन्धु] १ सूर्य, रचि (पउम ७०, ६२)। 
२ इस नाम का एक राजा (पठम २२, ६८)। 
“मारा स्त्री [ माछा] पोतनपुर नगर के 
राजा श्रानन्द की एक रानी, भगवान्‌ श्रजि- 
तनाथ की मात्तामही--दादी (पउम ५, ५२) | 
रियर पु [ रजस्‌ |] कमल का पराग 
(पाग्न)। बडिसय न [वतसक | कमला- 
नामक इन्द्राणी का प्रासाद (साया २)। 
“सिरी स्त्री [ श्री] कमला-नामक इब्द्राणी 
की पूर्व जन्म की माता का नाम (णाया २)। 
“झुदरी स्त्री [ सुन्द्री] इस नाम की एक 
रानी (उप ७२८ टी)। सेणा स्त्री [| सेना] 
एक राज-पुत्री (महा)। ॥अर, गर पु 
[कर] १ कमलो का समूह | २ सरोवर, 
हुद वगैरह जलाशय (से १, २६, कृप्प)। 
“पीड, मेल पु [पीड] भरत चक्रवर्ती 
का शभ्रश्व-रत्त (ज ३, पि ६२)। सण पु 
[]सन]] ब्रह्मा, विघाता (पाश्र, दे ७, ६२) | 








| 


| 





॥| 
| 
। 
| 
4 


4 


पाइअसदमहण्गवो 


लाख महांपद वी सख्या (जो २)। 

कमला स्त्री [ दे | हरिणी, म्ृगी (पार) । 

कमला स्त्री [कमला] १ लक्ष्मी (पाश्नः सुपा 
२७५) | २ रावण की एक पत्नी (पउम 
७४, ६) | ३ काल नामक पिशाचेन््र की एक 
श्रग्न-महिपी, इन्द्राणी विशेष (ठा ४, १)। 
४ ज्ञाताधमंकथा' सूत्र का एक श्रव्ययन 
(णाया २) । ५ छन्द-विशेष (पिग)। अर 
प्‌ [ कर] धनाव्य, घनी (से १, २६)। 

कमलिणी छी [क्मलिती_| पतद्मिनी, कमल 
का गाछ (पाप्र) । 


कमलग न [कमलाज्ञ] संख्या विशेष, चौरासी 


॥॒ 
| 
| 
| 
। 
| 


) 


कमलुच्भव प्‌ [ऊमलोद्धव | ब्रह्मा (त्रि८प२)। ' 


कमव ) श्रक [ स्वप्‌ ] सोना सो जाना। 

क्सवस | कमवइ ( पड्‌ )। कमवसइ (हे 
४, १४६ कुमा) । 

कमसो श्र [क्रमश ] क्रम से, एक-एक करके 
(सुर १, ११६) । 

कमिअ वि [ दे] उपसपित, पास श्राया हुआ 
दि२ ३)। 

कमिय वि [ क्रान्त ] उल्लघित (दप २, ५) । 

कमेलग ) पुद्नी [क्रमेलक] उट्ट, ऊँठ (पाग्र, 

कमेल्य | उप १०३१ टी, कर ३३) । जी 
गी (उप १०३१ टी) । 

कम्स सक [क्र] हजामत करता, क्षौर-कर्म 
करना । कम्मइ ( है ४, ७२, पड्‌ )। वक्क 
कम्मंत (कुमा)। 

कम्म सक [ भुज ] भोजन करना। कस्मइ 
( पड़ ) । कम्मेइ (हे ४, ११०) । 

कम्म देखो कम 5 कम्‌ 

कम्म पुन [ क््मन्‌ | १ जीव द्वारा ग्रहण 
किया जाता अत्यन्त सूक्ष्म पुदुल (ठा ४, 
४ कम्म १, १)। २ काम, क्रिया, करनी, 
व्यापार (ठा १» आचा): कम्मा णाणफला' 
(पि १७२) । हे जो किया जाय वह्‌। ४ 
व्याकरण -प्रसिद्ध कारक-विशेष (विसे २०६६९, 
३४२०) | ५ वह स्थान, जहाँ पर चूना 
वगेरह पकाया जाता हैं (पणह २, ५ - पत्र 
१२३)। ६ पूर्व-कृति, भाग्य, 'कम्मत्ता दुब्भगा 
चेव (सूझ्र १, ३, १, श्राचा ( पड )। ७ 
कार्मण शरीर । 5 कामंण-शरीर नामकमें, 
करम-विशेष (कम्म २, २१)। कर वि 
[कर] नौकर, चाकर (श्राचा) देखो 'गार। 





| 


फर्मत्ल--कम्म 


“करण न [करण] कर्म-विपयक बच्धन, 
जीव-पराक्रम-विशेष (भग ६, १)। कार 
वि [ कार _] नौकर (पठम १७, ७)। 
“किव्यिस वि [ किल्प्रिप] कर्म-चाएडाल, 
खराब काम करनेवाला (उत्त ३)। 'क्खध 
पूँ [ स्कन्ध] कर्म-परुहलो का पिएड (कम्म 
५) । गर देखो 'कर (प्रार)। गार पूं 
[कार] १ कारीगर, शिल्पी (णाया १, 
६)। देखो कर। “जोग पु [योग] 
आास्लत्रोक्त भ्रनुष्ठान ( कम्म )। ड्वाण न 
[ स्थान] कारखाना (झ्राचा)। "ट्विइल्री 
[स्थिति] १ कर्म-पुदूगलो का अवस्थान- 
समय (भग ६, ३)। २ वि. समारी जीव 
(भग १४ ६)। 'णिसेग पु ['निपेक) 
कर्म-पुदूगलों की रचता-विशेष (भग ६, ३) । 
घारय पुं [ धारय] व्याकरण प्रसिद्ध एक 
समास (शरण) । 'परिसाडणा जी ['परि- 
शाटना_]] कमं-पुद्गलो का जीव-प्रदेशों से 
पृथक्‍्करण (सूत्र १, १)। ढपुरिस पूं 
['पुरुप] कर्म-प्रधान पुरुप--१ कारीगर, 
शिल्पी (सुत्र १, ४, १)। २ महारम्म करने- 
वाले वासुदेव वगैरह राजा लोग (ठा ३, 
१--पत्र ११३)। प्पवाय न. प्रवाद] 
जैन ग्रन्थाश-विशेष श्राठवां पूर्व (सम २६) । 
वध पु [ वनन्‍्व] कर्म पुद्गलो का प्ात्मा में 
लगना, कर्मो से आत्मा का बन्धन (झ्राव 
३)। भूमग वि [ भूमिक] कर्म-भूमि मे 
उत्पन्त (परुण १)। भूमि छी [ भूमि] 
कर्म-प्रवान भूमि, भरत क्षेत्र वगैरह (जी 
२३) । 'भूमिग देखो भूमग (परण २३) । 
भूमिय वि [भूमिज] कर्म-भूमि मे 
उत्पत्त (ठा ३, १--पत्र ११४)। सास 
पु [ मास] श्रावण मास (जो १)। 'मासग 
पु [ सापक] मान-विशेष, पाँच गुछ्जा, पाँच 
रती (अग)। य वि[ज] १ कमंसे 
उत्पन्त होनेवाला । १ कर्म-पुद्गलो का बना 
हुआ शरीर-विशेष, कार्मश शरीर (ठा २, 
१, *, १)। यात्री [जा] श्रम्यास से 
उत्पन्त होनेवाली बुद्धि, अनुभव (णादि)। 
ल्ेम्सा ही [ लिश्या] कर्म द्वारा होनेवाला 
जीव का परिणाम (भग १४, १)। चर्गणा[ 
ली [ चर्गणा] कम-रूप मे परिणत होनेवाला 


कच्छुल--कट्ठा 


कच्छुछ पु [कच्छुल] उल्म-विशेष (पएण | 


१--पत्र ३२) | 


कच्छुल पु [कच्छुछ] स्वनाम स्यात एक | 


नारद मुनि (णाया १, १६) 
कच्छू देखो कच्छु (प्रासू ७२)। 
कच्छोटी स्री [ दे ] क्छोटी, लंगोटी 
(रमा--टदि) । 
कछ्त वि [कार्य] १ जो किया जाय वह । २ 
करने योग्य । ३ जो किया जा सके (हे २, 
२४) । ४न प्रयोजन, उद्दंश्यः ने य॑ साहेइ 
सकज्ज' (प्रासु २७, कप्प)। ५ कारण, हेतु 
(बच २) । ६ काम, काज: 
अन्नह परिचितिज्जइ, 
सहरिसकंड्ुज्जएण हियएए। 
'परिणमद्द अन्नह च्चिय, 
कज्जारभो विहिवसेण 
(सुर ४, १६) । 
जाण वि ['ज्ष] कार्य को जाननेवाला (उप 
६४०८) ।सेण पूं [ सेन] अतीत उत्सपिणी- 
काल में उत्पन्न स्वनाम ख्यात एक कुलकर- 
पुरुष (सम १५०)। 
कज्नआ (शौ) ली [ कन्यक्रा] कन्या, कुमारी 
(प्राक्ु ८७) । 
कज्जडड पु [दे] झनर्थ (दे २, १७) । 
कजमसाण वि [ क्रियमाण] जो किया जाता 
हो वह, कज्ज॑ च कज्जमाएं च आमगमिस्स 
च पावग (सूश्र २, ८) । 
कज्जछ न [कज्जल] १ काजल, मसी | २ 
श्रच्णन, सुरमा (कुमा )। प्पसा झऋ्ली 
[ प्रभा] सुदर्शना-नामक जम्बू-वृक्ष की उत्तर 
दिशा में स्थित एक पुष्करिणी (जीव ३ 
कज्ञरूइअ वि [ कज्जलित | १ काजलवाला 
२ श्याम, कृष्ण (पाम्र ) । 
कजलगी ज्री [किज्ललाड्थी] कज्जल-गृह, 
दीप के ऊपर रखा जाता पात्र, जिसमे काजल 
इकट्ठा होता हैं, कजरीटी (अत, णाया १, 
१--पत्र ६) । 
कज्लला जछ्ली [कज्जछा] इस नाम को एक 
पुप्करिणी (इक) | 
कज्जत्यव भ्रक [ ब्रुडू ] छवरा, बूडना 
भाउसंतोी समणा । एय ते णावाए उदय 


पाइअसदइमहण्णवो श्श्षु 








उत्तिमेण आ्रमवई, उवरुवरि वा णावा कज्ज- । कट्टोरग पुं [दे] कटोरा, प्याला, पातर-विशेष 
लावेई (आचा २, ३, १, १६)। वक्ष | तम्रो पासेहि करोडगा कट्टोरंगा मंकुग्रा 
कज्लावेमाण (झाचा २, ३, १, १६)। | सिष्पाप्रो य ठविज्ज॑ति' (निन् १)। 


कज्जलिआ देखो कब्जछडआ से २, ३६, । कट्टु न [कष्ट | १८ ख, पीडा, व्यया (कुमा) 
! 


गउड) | र२पाप। दे वि. कठ-दायक, पीडा-कारक 
कज्नव ) पु [दे]१ विछ्ठा, मैना। २तुरा. हि २, ३४ ६०)। हरन [गृह] कठ- 
कज्नवय / वगैरह का समूह, कूडा, क्‍तवार | धरा, काठ की वनी हुई चारदीवारी (सुर २, 


१०१) । 

कट्ट न [काछ| काठ, लकडी (कुमा, सुपा 
३५४) | २ पु राजगृह नगर का निवासी 
एक स्व॒नाम-ख्यात श्रेद्टी । (आवम ) । कम्मत 
न [कर्मान्त_] लकटी का कारखाना (आचा 
२, २)। करण न [ करण] श्यामक-नामक 
गृहस्थ के एक खेत का नाम (कप्प)। कार 
पु [कार] काठ-कर्म से जीविका चलानेवाला 
(अणु) । कोलब पु ['कोल्म्ब] वृक्ष की 
शाखा के नीचे भुकता हुआ श्रग्र-माग (अ्रनु)। 
खाय पु [ खाद] कीट-विशेष, घ्ुश (ठा 
४) । दुछ न [| दल | रहर की दाल 
(राज) । पाडया छी [ पादुका] काठ का 
जूता, खडाऊँ (प्रनु ४)। 'पुत्तलिया री 


(दे २, ११५, उप १७६, ५६३, स २६४५ 


(बव ३) । 
कज्नोवग पुं [ऋर्योपग_] श्रठासी महाग्रहो 
में एक ग्रह का नाम (ठा २, ३-पत्र ७८) | 


कज्माल न [दे] सेवाल, एक प्रकार की 
घास, जी जलाशयो में लगती है (दे २, ८)। 
कटरि (पभ्रप) भर [कटरे| इन अर्था का 
द्योतक अव्यय--१ आभाश्वयं, विस्मय, “कर्टारि 
थणतरु मुद्धच्हे, जे मणा विच्चिन माई (हे 
४, ३५०) । २ प्रशसा, श्लाघा। कटरि भालु 
सुविसालु, कटरि मुहकमल पसस्तिर्मा (धम्म 


११८टी)। [पुत्तलिक्ा] कठपुतली (श्रण)। 'पेज्ना 
कटार (श्रप) न [ दें ] छुरी, छ्षुरिका (हे ४, | द्री पिया] १ मूँग वगैरह का क्याय। २ 
४४५) । घृत से तली हुईं तरणडुल की राब (उवा)। 


कट्टू सक [ कृत्‌ ] काठना, छेदना। कट्ठई 
(भवि) | सकृू कट्टि, कट्टिवि, 
(रभाः भवि, पिग) । 

कट्ट वि [क्ृत्त] काटा हुश्रा, छिन्न (उप 


मह न [मधु] प्रुप-मकरनद (क्रुमा)। 
सुल न [ मूल | द्विदल धान्य, जिसका दो 
टुकडा समान होता है ऐमा चना, मूँग श्रादि 
भन्न (वृह्ठ १)। हारपु [हार| त्रीनिय 


। 
दे ६, ५६० शरण) 
कल्लिय वि [ कार्यिक| कार्यार्थी, प्रयोजनार्थी 
ट्र्ज 


१८०) । । जत्तु-विशेष, क्षुद्र कीट-विशेष (जीव १)१ 
कट्ट न [कष्ट) १ दुख) २ वि. कट्र-कारक, | हारय पु [ द्वारक] कठहरा, लकड॒हारा 
कप्ठदाई (पिंग) । (सुपा ३८५) । 


कट्टर पुँन [दे] कढी में डाला हुआ घी का 


कट्ठ वि [कष्ट | विलिखित, चासा हुआ, 'खीर- 
बडा, खाद्य-विशेष (पिंड ६३७) । 


दुमहेद्ुपधकट्टोल्ला इघणे य मीसो ये (श्रोघ 


कट्टर न [ दे] खरड, श्रश, ट्ुकडा, 'से जहा | ३३६) । 
चित्तयकट्टरे इ वा वियाणपद्टें इ वा (अनु)। | कठ्वण ने [ करपण ] आझ्राकपँरा, खोचाव 
कट्राय न [ दे | छुरी, शन्न-विशेष (स १४३) । | (गठड) । 


कट्ठारी छी [दे | क्षुरिका, छुरो (दे २, ४) । 

कट्टिअ वि [कत्तित] काटा हुआ, छेदित 
(पिंग) । 

क्ट॒टु वि [उत्त ] कर्ता, करनेवाला (पड़ )। 

कट छु भर [ कृत्या ] करके (जाया १, ५५ कप्प 
भंग) । 


कट्टद्दार पु [काए्टद्वार| कठहरा, लकडहारा, 
काछुवाहक (कुप्र १०४) । 

कट्ठा छी [काष्टा] १ दिशा (सम ४5८)। २ 
हद, सीमा, कवडस्स झहो परा कट्ठा' (श्रा 
१६) । ३ काल का एक परिमाण, श्रठारह 
निमेष (तंदु) । ४ प्रकर्प (सुज ६)। 
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पिय पु [ बनभालत्रिय ] इस नाग क एक 
यक्ष (विपा २, १)। वम्म पु [वबर्मन्‌] 
नृप-विशेप, नगवान्‌ विमलनाथ का पिता 
(मम १५१) ! “वीरिय प्‌ [ बीर्य] कार्ते- 
थाय॑ ले पिता का नाम (सत्र २, ८) । 
कय श्र [ क्नम |अलम्‌ वस (उबर १४४) | 
कयरला ली [क्नन्वल्ठा] आवमस्ती नगरी के 
समीप की एक नगरी (थग)। 
कयत पु [ कृतान्द ] १ श्रम मृत्यु मरण 
(लुपा १९६ सुर २५)।०२ शास्त्र सिद्धान्त, 
मणणति कय त जे कयतसिद्ध 3 सपरहिश्र 
(सार्च ११७, सुप्रा ११६)। ३ रण का 
इस नाम एक सुभट (पठम ५४६, ३१)। 
“मुद्द पु [ मुख | रामचद्य के एक सेनापति 
का नाम (पउम ६४ ६२)। वयण प्‌ 
[बदन] राम का एक सेनापति (पठम 
६४, २०) । 
वायधघ देखो कम्ध ( है १, १३९, पड़ ) | 
ऋकगद देखो क्लब (परुण १, है १,२२२) | 
कयव प्‌, [कदस्ब] समूह, “प्पाण पिच 
सव्व॑ जीवकयंव च रक्रवद सयावि' (सवोध 
२०)। 
क्यबिय वि [ कदम्बित] झलकृत, विनूषिद 
(कप्प) । 
कयबुअ देखो कलबुअ /कप्प) । 
कयग वि [कृतक | प्रयक्ष-जन्य (वर्मंस २६६, 
४१४) । 
कंयग वि [ क्राथऊ | खरीदनेवाला (वव १ ठी)। 
क्यग पं [कनक | १ वृक्ष-विद्येप, निर्मली। 
२न कतक-फल, निर्मेली-फल, पायपणारी, 
“जह कयगमजणाई जजवुट्टीओ विमोहिति' 
(विमे ५३६ टी । 
कउउ्तत वि [कदये] जूस, कृपण (राज) | 
कयड़ि पूं, [कंपदिन] इस नाम का एक 
यक्ष देवता (सुपा ५४२) । 
कयण न [ कदन_] हिसा मार डालना (हे १, 
२२७) । 
जनत्थ सा | बंद: * । हैरान करना, पीडा 
करना । कयन्थस (धम्म ८५ टी)! कवक्त 
कयत्थिज्नत (स ८) । 
क््यस्वण न [ कद्येन] हैरानी, हैरान करना, 
पीडन (सुपा १८०) महा) । 


पाइअसद्दमहण्णवा 


कयत्थणा खो [कदर्थना] ऊपर देखो (स 
४७२, सुर १५, ६)॥। 

कथत्थिय वि [करत] हेराव किया हुप्ा 
प्रीडित (सुपा २२७ महा) । 

क्यज्ञ वि [ऊदन्न] खरात्र श्रत्त (धर्मवि 
१३६)। 

कयम वि [ कनस | बहत में से कीन ? (से 
४०२) । 
कयर वि [कतर | दो मे मे कोन ? (है ३, 
भ८)। 

कयर प्‌. [क्रकर] ४ वृक्ष-विशेष, करीर, 
करील (स २५६)। २न करीर वा फल 
(परम १४), 

क्रयछ प्‌ [कदल] १ कदली-बृज़, केला का 
गाछु । २त कदलो फल, केता (है १, 
१६७) । 

कयल न [ दे ] प्रलिण्जर, पानी भरने का वडा 
गगरा, कमर, मटका (दे ?, ४)! 

ऊयलि, 'छी छो [ऊदछि, 'ढी] बेला का 
गाछ (महा, हैं १, २००)। समागम पूं 
[ समागम ] इस नाम का एक गांव 
(आवम)। हर न [गृह] कदली-स्तम्म से 
बनाया हुआ घर (पहा: छुर ३, १४५ ११६)। 

कयछय देखो कय ८ छत (सुख २ ३)॥ 

कयवर प्‌. [दे] १ कतवार, कूडा, मेला 
(णाया १, ६ सुप्रा ३८५ ८७, स २६४ 
भत्त ८६ पाग्न, सणा पृण्फ ३१, निदू ७)। 
२ विष्ठा (आ्राव १) | 

कयवरुड्किया स्री [दे कचबरोज्मिका] 
कूडा साफ करनेवाली दासी (साया १, ७--- 
पत्र ११७) । 

कयवाउ पुं [क्ृऊयाकु | कुछुट, छुकडा, मुर्गा 
(गउठड) । 

कयवाय पु [ कृकवाक ] कुक्कुट, कुकडा, मुर्गा 
(पाग्न ) । 

कयसण ने [ कद्शन_] खराब भोजन (विदे 
१३६) । 

कयसेद्टर पु [दे] बुकडा, मुर्गा, 'कयमेहराए 
सुम्मइ आलावो भत्ति गोसम्मिं (बजा ७२) । 
कया भर [ कदा | कव, क्सि समय ? (ठा ३, 
४० प्रासू १६६) । 

कयाइ अर [ कठापि] कसी ने, किसी समय 
भी (उबा। । 


कय--कर 


क | कदाचित्‌ ] १ किसी समय, 

कयाई | कभी (उबा, वरु) 'भ्रह प्रन्नया 

कयाई. फ्याई! (सुप्ता ४०६, पि ७:)। 
२ वितर्म-ब्ोतक अव्यय “नद्ठे सि कयाइत्ति' 
(भग १५) । 

क्याण न [क्रयाणर] वेचने योग्य वस्तु, 
करियाना (उण प्‌ १२०) । 

कयाणग पुंत देखो कयाण: दिव निप्रवा- 
हणाण कयाणगे कि ने विक्केहँ (सिरि 
४८)! 

फयार पु [दे] कतवार, कूडा, मेला [दे २, 
११५ भवि) || 

कयाघि देखों कयाइ 5 कदापि (प्रामू ६३६१)। 

कयोग पुँ [क्रियोग_] नट-विशेष, वहुरूपिया 
(बृह ४)। 

कर सक [ कू] करना, बनाना । करइ (हे ४, 
२३४)। भूझा कासी, वाही, काहीप्र, फर्रिसु, 
करें सु, प्रतासि, श्ररासी (हे ९, १६२ कुमा/ 
भग, कृप्प) । भवि काहिइ, काही, करिस्सइ, 
करिहिइ, काहँ, वगहिमि (हे १,४५५ पि ५३३» 
कुमा) | कर्म, कजइ, करीइ, करिजइ (भगः 
हे ४, २५०) | वह, करंत, करित, करत, 
करेमाण (पि ५०६९५ रयण ७२, से २, १५, 
सुर २, २४०, उवा)। कवकू कज्ञमाण, 
किरत, कीरमाण (थि ४४७, कुमा: गा 
२७२ रयण ८६) । सकू करित्ता, करि- 
त्ताण, करिदृूण, काड, काऊण, काऊर्णं, 
कट छु, करिअ, फकिच्चा, कियाणं (कप्प, दस 
हे) पंड » कुमा भंग प्रमि ४१५ सूझ १,१, 
१, श्रीप) । हेक, काउं, करेत्तए (कुमा, भग 
८, २)। कू करणिज्जन, करणीअ, करि- 
अव्च, करेअव्च, कायठ्य (दस १० एड + 
स २१५ प्रासू १४८ कुमा)। प्रयो करावेइ, 
करावेई (पि ५५३» ५५२) । 

कर पु [ कर_| एक महाग्रह (सुज् २०)। 

कर पूं [कर] १ हस्त, हाथ (सुर १, ४४ 
प्रामू ४७), २? महसूल, चुगी (उप्र ७६८ 
दी: सुर १, ५४) । ३ किरण, शशु (उप 
७६८ टी; कुमा) । हाथो की सूँड (कुमा)। 
५ करका, शिजा वृष्टि, शोला, 'करूछडामडि- 
यपक्खिउले! (पठम ६६, १५)! र्गद एु 
[_भ्रह] १ हाए ने लहरा करना 'लइआ- 


ऋक्रयाई । 


कडमड--फकड्ढण 


पाइअसदमहण्णवो 








कडसड पुंन [दे] उद्देग (सक्षि ४७) । 
कडय न [कटक_] ऊख आदि वी यष्टि (आचा 
२, १०, २)। 
कडय देखो रउडग (सुर १, १६३, पापग्मः | 
गउड, महा सुपा १६२, दे ५, ३३) । & | 
लश्कर, सैन्य (ठा ६) । १० पु काशी देश | 
का एक राजा (महा) | बई स्त्री । ।बती] | 
राजा कटक वी एक कचया (महा) । 
कडयड पु [कक] कड कट आवाज, 
कत्यद खरपवहाणयक्रडम(? य)डमजतदुम- 
गहण' (पठम ६४, ४४) । 
क्रड्यडिय वि [दे] परावत्तित, फिराया हुआ, 
चुशाया हुआ, “न वुम्मह क्डयटिय पिद्ठि नं 
पविहठ गिरिवर (सुपा १७६) । 
कडसक्करा स्त्री [दे] वश शलाका बस की 
सलाई (विपा १, ६) । 
क्डसार न [क्टसार] मुनि का एक उप- 
करण, शआ्रामन, न वि लेइ जिणा विछी 
(? छि) । नवि वुटो (?डि) कक च॑ 
कडसार' (विचार १२८) । 
कटसी ज्ली [दे] श्मशान, मसान (दे २, ६) । 
कड॒ह ५१. [ कटम्‌ ] इक्ष-विशेष (वृह्द १) । 
क्डा ली [ठ] कडी, सिकडी, जजीर की लडी+ 
“वियडकवाडकडाश खडक्खग्रो निमुण्िओो 
तत्तो' (सुपा ४१४) । 
कडार न [दे | नारिवेज, नरियर (दे २,१०)। 
कडार पु [कडार] १ वरणं-विशेष, तामडा 
वर्ण, भूरा रप । २वि कपिल वशणणंवाला, । 
भूरा रग का, मटमैला रग का (पाग्न, रयण 
७७० सुपा ३३५ ६२) | 
कडाली त्री [दे क्‍टालिका] घोडे के मुंह 
पर बाघने का एक उपकरण (प्रनु ६) । 
क्डाह पु [क्टाह | १ क्डाह, लोहे वा पात्र, 
लोहे की बडी क्टाही ( अनु ६, नाट--- 
मृच्छ २)। २ वृक्ष विशेष (पठम १३,७६) । 
३ पाजर की हुटी शरीर का एक शभ्रवयव 
(पण्ण १) । ह 
कडाइपल्ह्त्थिअ न [हे] दोनों पार्श्वा वा ह 
श्रपवत्तेन, पार्ण्वा को घुमाना-फिराना [दें २, । 
२५) । ' 
कडि छ्लो [कटि] १ कमर, कटी (विपा १, 
२: भ्रनु ६)। २ दुक्षादि का मध्य भाग | 
श्८ 
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(ज १)। तड न [ तट] १ कटी-तट । 
२ मब्य भाग (राय) । पद्टय न [ पट्टक ] 
घोती, वस्त्र-विशेष (बृह ४ )। पत्त न 
[ यन्न] १ सर्गादि वृक्ष की पत्ती । २ पतली 
कमर (प्रतु ०)। यल न [ तल | कटी- 
प्रदेश (भवि) । छल न [ टीय | देखो कडिल्ठ 
(दे) का दूसरा भर्थ। “वट्टी छ्ली [पट्टी] 
कमर का पट्टा, कमरपट्टा (सुपा ३३१)॥। 
“पत्थ न [वस्त्र] घोती, कमर मे पहनने 
का कपडा (दे २, १७)। सुक्त न [ स्ृत्र ] 
कमर का आभूषण, सेखला (सम १८३: 
कप्पु)। हत्थ पुं [ हस्त] कमर पर रखा 
हुआ हाथ (दे २, १७) । 
कडि वि [ कटिन्‌_] चठाईवाला (अभणु १४४)। 
कडिआ वि [_ कटित ] १ कट--चटठाई से 
झाच्छादित (क्प्प)। २ कट से सस्क्ृत 
(झाचा २, २, १) । ३ एक दूसरे मे मिला 
हुआ, 'घरणाकडियिकडिच्छाए'! (औप) | 
कडिअ वि [ दे ] प्रीरित, खुशी किया हुमा 
( पड़्‌ )। 


| कडिखभ पु [दे] १ कमर पर रखा हुआ 


हाथ (पाञ्र, दे २, ६७)। २ कमर में किया 
हुआ शआ्राघात (दे, २, १७) । 

क्डिण पुन [दे] ठुण विशेष (सूत्र २, २, ७)। 

कडित्त देखो काछत्त (णाया १, १ दी-- 
पत्र ६) । 

फडिमिल् न [ दे ] शरीर के एक भाग मे 
होनेवाला कुष्ठ विशेष । (रह ३) । 

कडिल्ल वि [ दे ]१ छिद्र-रहिंत, निश्थिद्र 
(दे २, ५२, पड्‌)। २न कटी-बस्त्र, 
कमर में पहनने का वस्त्र, धोती वगैरह 
दे २, ५२, पाश्र, पड्‌ , सुपा १५२, कप्पु, 
भवि, विसे २६००)। ३ वन, जगल, अटवो, 
ससारभवक डिल्ले सजोगवियोगसोगतरुगहरणो । 
कुपहपराट्टाण तुम, सत्याहों नाह ! उप्पन्नो ।' 
(पउठम २, ४४ वव २५ दे २, ५२)।४ वि 
गहन, निविड, सादर, 'मिल्लिभिल्लायइकडिल्ल 
(उप १०३१ टी. दे २, ५२० पड)।॥ ४ 
श्राशीर्वाद, श्रासीस। ६ पु दोवारिक, प्रतीहार। 
७ विपक्ष, शत्रु, दुश्मन (दे २, ५२, पड्‌ ) | 
८ कठाह, लोहे का वडा पात्र (भओघ ६२) । 
&£ उपकरण-विशेष (दस ६) । 





कडी देखो कडि (सुपा २२६)। 

कड़ु | पु [कुक] १ कडुन, तिक्त, रस- 

क्डुअ । विशेष (ठा १)। २वि तीता, तिक्त 
रस वाला (से १, ६१, कुमा)। ३ शझनिष्ठ 
(पएह २, ५)। ४ दारण, भयकर (पराद्द 
१, १)। ५ परुष, निष्ठुर (नाट-रत्ना ६६)। 
६ क्री घनस्पति-विशेष, कुटकी (हें २, 
१५५) । 

कडुअ (शौ) भर [कृत्वा | करके (हे २, २७२)। 

क्डुआल पु [ दे ] घरटा, घरट (दे २, 
५७) । २ छोटी मछली (दे २, ५७, पाग्म)। 

क्डुइय वि [क्टुकित] १ कडञ्ा किया 
हुआ । २ दूषित (गठडड)।... 

क्डुइ्या ज्नी [कटठुकी | वल्ली-विशेष, वृटकी 
(परण १) । 

क्डुन्छय | पुछ्ी [ दे | देखो कडन्छु 

कडुच्छु धूबकड़॒च्छयहत्या (सुपा ५१५ 

क्डुन्छुय ” पाप्म, निर ३, १५ धम्म) । 

कड़ुयात्रिय वि [दे] १ प्रहयत, जिस पर प्रह्मर 
किया गया हो वह (उप प्‌ ६५) । २ व्यथित, 
पीडित, 'सा य (चोरघाडी) कुमारपहारक- 
ड्रयाविया भग्गा परम्मुहा कया (महा) । 
३ हराया हुआ, पराभृत । ४ भारी विपद्‌ 
में फँसा हुआ (भवि) । 

क्डूइद (शी) वि [क्टूकृत| कटुक क्या 
हुआ (नाट) । 

कडेवर न [क्लेवर] शरोर, देह (रायः है 
४, २६५) । 

कड्ढ सक [ कृप ] १ खीचना। २ चास 
करना । ३ रेखा करता। ४ पढना । ४ 
उच्चारण करना। कडढछइ (हे ४, १८७) । 
व क्डढठत, कडढमाण (गा ६८5७ 
महा) । कवकू कडिढ्ज्जत, कड्डिज्रमाण 
(से ५, २६, ६, ३६ पणह १, ३)! सक्क 
कड्डिऊण, क्ड्ढेड, कडिढत्तु कड्हिय 
( महा ), 'कडढेत्तु, नमोक्कार' ( पचव ), 
कडिढ॒ड (पि ५७७)। कू क्डढेयव्य 
(सुपा २२६) । 

कड॒ढ पु [ ऊ५ ] खीचाव, श्राकर्पण (उत्त 
१६)। 

कड्ढ॒ग न [कर्पेण] १ खीचाव, श्राकर्पण, 


ग्र्८ 


क्रपत्त न [करपत्र] करपत्र, क्रकच (विपा 
१, ६)। 

करभ पु [करम | ऊँट उठ ( परह १, १ 
गउड) । 

करभी स्ली [ करभी | १ उट्टी, स्ती-ऊँट, जैटनी 
(पिंडी । २ बान्य भरते का वडा पात्र (वृह 
२ कम) | देखो फरह्टी । 

करम वि [दें] क्षीण, दु्बंव (दे२, ६ 
पइ )। 

करमंद पु [करमन्द | फलवाला वृक्ष-विशेष 
(गठंड) । 

करमद प्र [करमठे] वृक्ष विशेष, करोंदा 
(पराश १-पत्र ३२) । 

करमरी स्त्री [दे ] हृठ-हत स्त्री वांदी (दे २, 
१५४५ पड्‌ » गा ५२७, पाग्न) 

करय देखो करग (उप ७२८ टीः परण १५ 
कुमा, उत्रा ७) । ३ पश्षि-विशेप (परह १ 
१)। 

करयदी ज्नी [दे] मल्लिका वेना का गाछ 
(दे २, १८)! 

करयर अक [ करकराय्‌ ] कर-कर! आवाज 
करना । वक्त करयरत (पउम ६८ ३५)। 
क्ररुद्द पुं | कररुद्र | छत्द-विशेष (पिंग) । 


करलि ] ल्ली [कदलि, तती| १ पताका। 
करली $ २ हरिण की एक जाति । 5 हाथी 


का एक आरभरण (हैं १, १२० कुमा) | 

फ्रव पुन [दे करक | जल-पात्र, पालिकरवाउ 
नीर पाएउ पुच्छिय्रो' (मसुपा २१४९ ६३१) । 

करवदी छो [क्रसन्दी] लता-विशेष, एक 
जात का पेड (दे, ८, ३५)। 

करवत्तिआ स्री [करपात्रिका] जल पात्र- 
विशेष (प्रा ११)। 

करवाल पु [करवाल | खट्ग, तलवार (पाप्म/ 
सुपा ६०) । 

कर्वबिया की [दे करकिका] पान पात्र- 
विशेष (सुपा ४८८) ! 

फऊरवचीर पु [ क्रवीर | व्रक्ष विशेष, कनेर का 
गाछ (गउड)। 

करसी [दे] देखो कडसी (हे २, १७४) । 

करद पृ (करभ | १ ऊेँट, उप्टू (पठम ५४६, 
४४) पात्र, कुमा, सुपा ४२७) । २ सुगंधी 
द्रव्य-विशेष (गठड ६६४८) । 


| 


पाइअसहमहण्णवो 


करहच न [करहद्व | उद-विशेष (विग) । 

ऋरहाड पु [करहाट_] वृक्ष विशेष, बरहार 
शिफा कन्द मेनफल (गउड) । 

करहाडय पर [करहादक] १ उपर देखो । २ 
देश-विशेप, बरहाइयविसए धत्न>रयमनिवे- 
सम्मि' (स २५३) । 

क्रही देखो करभी। ३ इस नाम का एक 
छत्द (पिग)। स्ट्ट वि [ रोह] ऊँट सवार, 
उप्ट्री पर सय्रारी करने वाला (महा) । 

कराइणी लह्ली [दे] शामली बृल्ष, सेमर का 
पेड (दे? श१८)। 

करादल्ल पु [करादक्ल] स्वनाम स्थात एक 
राजा (ती २७)। 

कराल वि [कराल] १ उन्लतत, ऊँचा (अनु 
५)। २ दन्तुरिति जिसका ढतलम्बाओर 
बाहर नियला हो वह (गठड)। हे सयानक, 
भयकर (क्पण्पू) | ४फाइनेवाला। ५ विकमित 
(से १० ८१)। ६ व्यतवहित (से ११,६६)। 
७वि इस नाम का विदेह-देश का राजा 
(धर्म?) । 

करालछ सक [ कराल्यू ] १ फाइना छिद्र 
करना । २ विकसित करना। करानेइ (से 
१०, ४१) | 

करालिअ वि [ क्राल्ति ] १ दन्दुरित, लम्बा 
ओर वहिनिर्गंत दत्तवाला (से १२, १०)। 
२ व्यवह्ित किया हुम्ना, अन्तरालवाला बनाया 
हुआ (से ११, ८६)। ३ भयक्र वनाया 
हुआ्ना (कप्यू) । 

फरली स्त्री [ दे ] दतवन, दाँत शुद्ध करने का 
का [दे २, १२) । 

करावण न [कारण] करवाना, बनवाना, 
निर्मापन (सुपा ३२२, घम्म ८ टी) । 

कराबिय वि [कारित] कराया हुम्ना (स 
प्र&: महा ) । 

करिं पु [करिन्‌_) हाथी, हस्ती (पाप्र, प्रासू 
१६६) । घरणट्ठाण न [ घरणस्थान] 
हाथी को ब,धघने का डोर--रज्ज्ु, रस्मा (पाग्र)। 
साहू पु [ नाव] १ ऐराबण, इच्ध वा 
हाथी । ? उत्तम हस्ती [युपा १०६) | बचण 
त [ वन्वल |] हाथी पकडने का गत्ते (पाम्म) | 
मयर पुं [ मकर | जल हस्ती (पान) । 

करिअ पु [करिकर] एक महाग्रह (सुज २०) । 


का 


क्रपत्त--मरिसिद 

करिक्त ) 

करिअव्य | 

करिआ स्त्री [दै] मदिरा परोसले का पात्र 
(दे २, १४)। 


फरिएव्यबउ | 
करिएवठ्यड 


करित देसलो करज्छ । 

करिणिय्या ] न्त्रो [करिणी | हस्तिनी हृप्रिती 
कारगी (महा: परम 5०, ४३, स॒पा ४)। 
करिण पु [ऋरिन] हाथी हल्ती, 
ऋरिणाहम 


देखो कर >ऊझ् । 


(श्रप) देखो कायठगब्न (है ८, 


बल 


४३८० कुमा। वि २५४) 


हि 
7 इतना 
य्ड 


। क्रुजाय। समतजुवण्महणेण' 


(उप ६ थी) 
करित्ता 
कफरिताण देखो ऋर >कू । 
करिदूण 


करिमरी [दे | देखो ररमरी (गा ४४, ५५)॥। 

करिल् न [ढ] १ वंशाकुर वस वा कोपड, 
नेतीली भूमि में उसन्न होनेवाला दृल्न-वि"ेप, 
जिमे ऊंट खलने हैं (दे २, १०) । ३ करंला, 
तरकारी-विशेष “बाणपुरियादकुद्ठुप्पलाटस- 
मियकरिद्वरसाई! (विसे २६३)। ३ श्रकृर, 
कन्दल (श्रनु)। ८४पुं करील वृक्ष, करील (पड) 
४वि वहात्रुर के समान, हाहा ते चेय 
करिल्नपियवमात्राहुसयणदुल्नलिय”' (गउड) | 

करिस देखो क़ड॒ढछ८क्ृप । कन्सिंद्द (है ४, 
१८७) । वहूु, करिसत (सुर १ २३०)॥ 
संक्ू करिमित्ता (पि ४८२)। 

करिस पुं [कप] £ आाक़पेण, खीचाव। २ 
विनेखन नखा-क्रण । हे मान विशेष, पल 
का चौथा हिल्‍मा (जो १)। 

करिस देखो करीस (है १ १०१ पातन्न) ! 

क्रिसग वि [ कर्पफ] लेती करनेवाला, कृपी- 
वल (उत्त ३, आवम) 

करिसण न [ऊपेण] १ खीचाव, आकर्षण । 
२ चासवना, खेती करना । $ कृषि, झेनती 
(पण्ह १, १) 

करिसय देखो क रेसग (युपा २, २६०, सुर 
जप ७) | 

करिसावण पुन [कार्पापण] सिक्‍का-विशेष 
(विस ५०६ बअ्नरा)। 


, करिसिद (हो) वि किर्फित] १ आकपित । 


२ चासा हुश, जैसी किया हुमा ( हेका ३३१) 
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कंणि पुस्त्री [दे] स्फुरण, स्फूति, कणी 
फुरण (पाप्न) । 

कणिआर देखो कण्पिआर (कुमाः प्राप्र हें 
२, ६५) । 

कणिआरिआ ब्रि [दे] 
देखा गया हो वह। 
देखना (दे २, २४) | 

कणिय स्त्री [ कणिक्रा] कनेंक, रोटो के लिए 
पानी से भिजाया हुम्रा श्राठा (दे १, ३७) । 

कणिक्क वि [ कणिक्क] मत्स्य-विशेष (जीव 
१) । 

कंणिक्फा देखो काणिका (श्रा १४) । 

कणिट्ठ वि [कनिए] १ छोटा लबु (पडम 
१५, १२, है २, १७२)। २ निक्र्ट, जचन्य 
(रभा) । 

कणिय न [कणित] १ श्राक्तं-स्वर । २ 
ग्रावाज, ध्वनि (झाव ४) । 





पहला और दूसरा श्र्थ (पव २७१)। देखो 
कणय ८ कनक | 

कणगमसत्तरिं की [क्रनकसप्नति | एक प्राचीन 
भनेत्तर शाद्ष (अण ३६) । 

ऋणगणा स्त्री [ कनका] १ भीम-नामक राक्ष- 
सेन्र की एक श्रग्रमहिपी (ठा ४, २--पत्र 
७७) । २ पमरेद्ध के सोम-नामक लोकपाल 
की एक अग्र-महिपी (ठा ४, २) । ३ 'णाया- 
वम्मकहा' सूत्र का एक अ्रव्ययन (णाया २, 
१)। ४ क्षुद्र जन्तु-विशेष की एक जाति, 
चतुरिच्दिय जीव-विशेष (जीव १)॥ 

कणगुत्तम पु [कनकोत्तस] इस नाम का 
एक देव (दीव) | 

कणय पु [दें] १ फूतों को इकट्ठा करना, 
ग्रवचय । २ बाण, शरः असिलेडयक्णयतो- 

-- (पठ्म ८, ८5, पणह १, १, दे २, 

५६, पाञ्म) । 

कृणय पुन [ कनऊ | एक देव विभान (देवेन्द्र 





['छता] चमरेन्द्र के सोम नामक लोकपाल- | 
देव की एक श्रग्रमहिपी (ठा ४, १-प्र 
२००) | बियाणग पु [ वितानक | ग्रह- 
विशेष, ग्रह्मघिष्टायक देंव-विशेष (ठा २ 
३, पत्र ७७)। सताणग पु [सतानऊ] 
ग्रटविशेष, ग्रह्मधिष्ठायक देंब-विशेष (ठा 
१, २--पत्र ७७) । वि स्त्री [बाल ] 
१ सुबर्स का एक आभूषण, युवर्ण की 
मणियों मे बना आ्राभुषण (श्रत २७)। २ 
तप-विशेष, एक प्रकार की तपरचर्या (औप) । 
३ पुं द्वीप-विशेष। ४ सम्ृद्र-विशेष (जीव ३)। 
वलिपविभत्ति स्त्री [॥वालप्रविभक्ति] 
ताल्य का एक प्रकार (गाय) | [बलिभद 
पु [ बलिभद्र] कनकावलि द्रीप का एक 
श्रधिष्टायक देव (जीव ३)। 'वलिमहामद 
पु [ चलिमहाभद्र |] कनकावलिवर नामक 
समुद्र का एक अधिप्ठायक देव (जीव ३)। 
“वलिमहाबर पुं [ ।बल्सिहावर ] कनका- 


वानी भझणसि से जो 
ने कानी नजर से 


१८४) । कणिय ) देखो कणिकरा (रूप्प) | २ 
वलिवर नामक समुद्र का एक श्रघिष्ठाता देव कणय देखा कणंग ८ कतक [(परोष ३१० भा काीणिया $ करिका, चावल का टुकड़ा 
(जीव ३)। पबल्विर पु [पबलिवर] १ |. हे 8 हे 8 की के हि ? | (प्राचा २, १, 5)। 'कुडय देखो कण-ऊुच्ग 

प्रासू ४६५ है २, २२८७ उच+ * महा+ है 
इस नाम का एक द्वीप । २ इस नाम का एक रे हर ५ 5 3 - मा 
मप्ुद्र । कन्का समुद्र का कणिया स्त्री [ क्ाणिता | बीणा-विशेष (जीव 
सी कक अज हे जल आता ताम (पठम २८, १३२) । € रावण का इस ३)। . 
देव-विशेष (जीव ३) । "वल्विरभद्द पूं 


नाम का सुभद (पठम ५६, हेर२)। १० | क्रणिर वि [कणित_] श्रावाज करनेवाला (उप 


[वलियरभद्र] कनकावलिवर द्वीप का एक 
झधिपति देव (जीव ३) । ।वच्विर्महाभद 
पु | बलिविस्महा भद्र | कलकावलिवर नामक 
द्वीप का एक श्रचिष्ठाता देव (जीव ३ )। 
स्‍बल्थिर/।भास पु [ वल्बिरावभास_] १ 
इस नाम का एक द्वीप । २ इस नाम का एक 
समुद्र (जीव ३) । ॥बलिवरों मासभद्द पु 
[बछिवरावभासभद्र] कनकावलिवराव- 
भास द्वीप दा एक श्रघिष्ठाता देव (जीव ३) । 
अबलिविरोभासमहा भद्द १ [वलिवरा- 
पभामसद्दासद्र | कनकावलिवरावभास होप 
का एक भ्रविष्ठाता देव (जीव ३) । बलि 
पराभासमहाबर पु [वल्विशाबभास- 
वर] कनकावलिवरावभास-समुद का एक 
श्रविष्ठाता देव (जीव ३) । वबच्िरोसास- 
बर पु [बलिवतवभासव॒र] कनकावलि- 
परापसाम- पमुद्र वा] एक अधिष्ठात्त। देव (जीच 
है) बल्ध स्त्री [गवी] देखो "बलि का 


| 

| 

कुमा) | ५ पु राजा जनक के एक भाई का 
। 

। 

। 

। कंणविआणय 9 [कणवितानक | 

। 

। 


धतुरा, वृक्ष-चिशेप (में ९, ४८) | ११ वृक्ष- 
विशेष (परण १--पत्र हे३े) | शशून 
छन्द-विशेष (पिग)। “पव्चय पु [पर्वत] 
देखो कणग-गिरि (सुपा ४३)। सय वि 
[मय] सुवर्ण का बना हुआ (सुपा २०)। 
शृज्नन [सर] विद्यावरों का एक नगर 
(इक) । ल्ली स्त्री [छठी] घर का एक 
भाग (णाया १,१--पत्र १२) । वी स्त्री 
(बल | देवो रुणगावर्छी । ३ एक राज- 
पत्नी (पठम ७, ४५) । 


कणयदी स्त्री [द] वृक्ष-विशेष, पाउरी, पाठल 


दे २, ५८) । 
देखो 
कणगावयाणग ([सुज्ज २०)। 


कणवी स्त्री [दे] कन्या (वजा १०८) । 
कण पु [फरवीर | १ वृक्ष विशेष, कनेर 


(है १, २५३» सुपा १५१) । २ न क्शोर 
का फूल (परह १,३) | 
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पु १०३ पाम्र) । 

कृणिल न [कनिल्य] नक्षत्र-विश्वेष का गो 
(इक) । 

कणिलिका स्त्री [ कनिप्ठिफा | छोटी अगली 
(श्रगविजा, भ्रव्या० & श्लो० १७५३) । 

काणिस न [कणिश_] सस्य-न्यीयट, बान्य रा 
श्ग्र भाग (दे २,६)। 

कणिस न [ द] क्शार, सम्य-शूक, सत्य वा 
तीदरण शअ्रग्र भाग (दे २, ६५ भवि ) | 

कर्णीअ | वि[ कनीयस | ठोदा, उच्च 

कणाअस # (मय साया वशीसनो पह नाम! 
(वसु, वेणी १७६५ ऊप्प, अत १४) । 

कणीणिगा स्त्री [ऊनीनिका] १ श्ाख थी 
तारा । २ छोटी उगलो (7ज)। 

कणीर देखो फणर (चड)। 

फणुय न [कणुक] लग व्गे 
(आाचा २, १, ८५)। 

कणुया देशो कणिया ८ करिया (बा) । 


सह था अबयर 


२३० 


श्रावाज (भग & ३३ राय) । » चूना श्रादि | 
से मिश्रित जल (विण १, ६) । 

कृछकल अ्रक [ क्छकलायय्‌ ] कल कल 
श्रावाज करना | वक्त कछकलत्त, कलकलित, 
कलकलेत, कठकलमाण (परह १, १, ३५ 
श्रौप) । 

कलकलिअ न [ कलछकलित_] कोलाहल करना 
दि ६, ३६) । 

कलफलिअ वि [_ कलकलित_] क्लकल शब्द 
से युक (सिरि ६६४) । 

कल्क्ग्च देखो कडक्ख > कटाक्ष (गा ७०२)। 

कलचुलि पु [करचुटि | १ क्षत्रिय विशेष । 
२ इस नाम का एक क्षश्रिय-वश (पिग) । 

कलछण देखो करण 'तोसुवि क्लणेसु ह॒प्सु 
सुहसकप्पों (अच्चु ८२)। 

कलण न [कलछन] १ शब्द, आत्राज। २ 


सस्यान, गिनती (विसे २०२०)। ३ घारण ' 


करना (सुपा २५)। ४ जानना [युवा १६)। 
५ प्राप्ति, ग्रहण जुत्त वा सवलकलाकलण 
रबणायरसुश्रस्म' (शा १६) । 
कठणा ज्ली [कलना ] १ कृति, करण, जुएण 
कदप्प-दष्प खिहृवणकलणाकंदलित्ल कुणता' 
(कप ) २ धारण करना, लगाना, 'मज्मण्हें 
मसिरिखटपककलणा (कप्पू)। 
कलणिज्ञ देखो कल ८ कलयू । 
कलत्त न [ कलत्र] जी, भार्या (प्रासू ७६) । 
कलवीय देखो कलहोय (श्रौप) । 
कल्भ पुछ्ी [कलम] १ हाथी का वच्चा 
(णाया १, १)। २ बच्चा, बालक, 'उवमासु 
श्रपजत्तेभकलभदतावहासमू रुजुश्न (हैं १, ७) । 
कलछमिआ स्त्री [ कलमिका] हाथी का स्त्री 
बच्चा (णाया १ १--पत्र ६३) । 
कलम पुं [दे कलम] १ चोर तस्कर (दे २, 
१०, पाग्चन, आचा) । २ एक प्रकार का उत्तम 
चावल (उवा ज॑ २, पाप्न ) । 
कल्मल पु [ कलमलछ | १ पेट का मल (ठा ३, 
३)। २ वि दुर्गन्धि, दुर्गन्‍्घवाला (उप ८३३) 
कलछमल पुन | दे] ६ मदन-वेदन (सक्ष ४७)। 
२ कंपन, थरयराहट, घृणा, “असुईए भ्रट्टीण 


सोशियकिमिजालपुश्मसाण । नामपि चिंतियं 


खलू कलमलय जणइ हिययम्मि! (मन ३३)। 
ऋलय देखो व्यृत्य्य (है १, ६७)। 


पाइअसदमहण्णवी 


कलकल--कला 


कलय प [दे] १ श्रजुंन वृक्ष । २ सोनार, | कलहाअ देखो कलह ८ कलहायू । कनहाएदि 


सुवर्शकार (दे २ ५८)। 

कट्य पुं [ कछाद | सोनार सुवर्णंकार (पढ़ )। 

कलयदि वि [दे] १ प्रसिद्ध, विख्यात । २ 
स्त्री वृक्ष-विशेष, पाडरी, पाढल (दे २, ५८)। 

कल्यज्जल न [ दे] श्रोप्र-लेप, होठ पर लगाया 
जाता नलेप-विशेप (भवि) । 

कफलयल देखो कलफ्ल (है २, २२८ पाग्न, 
गा ५३५) । 

कलयलिर वि [ कलछकलायितृ_] कलकल करने- 
वाला (वजा ६६) । 

कलरुद्दाणी ज्ली [उलरुद्राणी] इस नाम का 
छन्द (पिग) । 

कलल न [ कटल] १ वीय॑ श्लोर शोणित का 
समुदाय, 'पाइज्जति रडता सुतत्ततवुतवसनिभ 
कलल' (पउम ११८ ८) वसकललसेंभ- 
सोणिय-- (पठम ३९ ५६)॥। २ गर्भ- 
वेप्टन चमे । ३ गर्भ के अ्वयव छप रेत विकार 
(गउड) । ४ काँदो, कीचड, कर्दम (गउड) । 

कुछलिय वि [कछलित_ कर्देमित, कीचवाला 
किया हुआ अ्ररणोएणकलहविश्नलियकेसरकी- 
लालक्ललियद्ाारा! (गउड)। 

कलविऊ पु [झलविड्डू| पक्षि विशेप, चटक 
गौरिया पक्षी, गौरैया ( पाग्न” गउड) । 

| कलवू स्त्री [दे] तुम्ती पात्र (दे २, १२ 
षड्‌ )। 

' कलस पु [कलश] १ कलश, घडा/ (उबा, 
णाण १, १)। २ स्कन्धक छन्द का एक भद, 
छन्द-विशेष (पिंग) । 

कलम पुन [कलरा| १ एक देव विमान । 
(दितेद्ध १४०) ) २ वाद्य-विशेष (राय ५० 
टी)। 

कलसिया स्त्री [कलशिका] १ छोटा घडा 

, (अणु)। २ वाद्य विशेष (आचू १ )। 

, कलह पुँ [कलह | क्लेश, कगडा (उव, श्रौप)। 

| कलह देखो कलभ (उव पृठम ७८, २८) । 

कलह न [ दे] तलवार की म्यान (दे २, ५, 

पाप्न) । 

कलह श्रक [ कलद्वायू | कंगडा करना, 

तडाई करना । वक्ष कलछहत, कलहमाण 
(पठम २८, ४० सुपा ११५ २३३५ ५४६) | 
/ कछहण न [कलद्न] मगडा करना (उब)। 
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' (शा) (नाट) | वकू कलद्मअत (गा ६०)। 
' कल्दाइअ वि [ऊलहायित] क्लहवाला, 
। ऊंगडाखोर (पाग्र) । 

। कलद्टि वि [कलहिन्‌] मंगडाखोर (दे ५, 

| ५४) । 

। कलछहोय न [कलधौत] १ सुबर्ण, साना 
(सरा) । २ चाँदी, रजत (गउड, पराह १, & 
पाग्न) । 

कहा स्त्री [कला] १ श्र, भाग, मात्रा 

| (अनु ४) । २ समय का सूकप भाग (विसे 

। २०२८)। ३ चन्द्रमा का सोलहर्वां हिस्सा 
(प्रासु ६५) । ४ कवा, विद्या, विज्ञान (कप्प) 

राय, श्रासु ११२)। पुरुष योग्य कला के 

मुख्य वहत्तर भौर स्त्री-योग्य कला के मुख्य 
चौसठ भेद हैः 'बावत्तरी कला (अण), 

वचावत्तरिकलापडियाबि पुरिसा! (प्रामु १२६)» 

“चउसट्टिकलाप डिया' (णाया १, ३) | पुरुप- 

कला ये हैं ---१ लिपि ज्ञान । २ श्रकगरित । 

३ चित्र कला। ४ नास्यकला। ५ गान, गाना । 

६ वात बजाना। ७ न्‍्वर गत (पडज, ऋपभ 

' वगैरह स्वर्रों का ज्ञान)। ८५ पुष्कर गत (मृदग, 

मुरजादि विशेष वाद्य का ज्ञान) | ६ समताल 

(सगीत के ताल का ज्ञान) । १० दूत कना। 
११ जनवाद (लोगो के साथ श्लालाप सलाप 

करने की विधि)। १२ पासे का खेल । १३ 

भ्रप्टादद (चौपाट जलने की रीति)। १४ 

शीघ्र कवित्व । १५ दक-मृत्तिका (प्रथक्वरण- 

विद्या) । १६ पाक कला ॥ १७ पान-विधि 

(जलपान के गुण दोप का ज्ञान) । १८ वस्त- 

विधि (वस्त्र की सजावट की रीति)। १६ 

विलेपन विधि । २० शयन-विधि । २१ श्रार्या 

(छन्द विशेष) वनाने वी रीति । २२ प्रहेलिका 

(विनोद क॑ लिए पहेलिया--मृढाशय पद्च) । 

२३ मागधिका (छल्द विशेष)। २४ गाथा 

(छन्द विशेष) । २५ गीति (छन्द-विशेष) । 
२६ श्लोक (अनुप्टरुपू छन्‍्द)। २७ हिरएय 

युक्ति (चादी के श्राभुषण की यथास्थान 

योजना) । २८ सुवरखु-बरुक्ति। २६ चूरां-य्रुक्ति 

(सुगन्धि पदार्थ बनाने की रीति) । ३० 

झमररा-तरिधघि (श्राभूषणो की सजावट) । 

, ३१ तरुणी परिकर्म (स्त्री को सुन्दर बनाने 


कण्डई--कथ 

करनेवाता एक उपासक (सुतरा ५६२) ॥ ४ 
प्रिक्रम की तुनीय शताब्दी का एक प्रमिद्ध 
जैनाचाय॑, दिगम्बर जैन मत के प्रवत्तंक 
लिपनृति मुनि के गुर (बिंस २५०४३)। ५ 
जाला वर्ण (आचा)। ६ इस नाम वा एक 
परित्राजक, तापस (भ्रीप )। ४ प्रि, श्याम वर्ण, 
छाला रगपाला (कुमा)। “ओराल पु 
[ओराल] वनस्पति-विशेष (पसुण १--नन्न 
३४)। कद पु [ कनद] वनस्प॒ति-विशेष, 
बन्द-विशेय । पणएएण १+--परा ३६)। कण्णि- 
यार पु [कगिह्वार] काती कनेर का गालछ 
(जीव ३।। कुमार पु [ कहुप्तार| राजा 
श्र शिव का एकर पुत्र (निर १, ४)। गोसी 
स्त्ी [ गामिस] काला शगाल करटगोमी 
जहा चित्ता, यटंग वा विचित्तय (वत्र ६)। 
णगाम न [ नामन्‌] क्म-विशेष, जिसके 
उदय से जीव का शरीर काला होता है 
(राज) । पक्िखय वि | पाक्षिफ] १ छर 
कम करनेवाला (सत्र २, २) । २ वहुत काल 
तत् ससार में भ्रमण करनेवाला (जीव) (ठा 
१, १)। 'बधुजीब पु [ बन्ध्रुज्ञीव] वृक्ष 
विशेष, श्याम पुप्पवाला दुपहरिया (जीव २) । 
भूम, भोम ५, [ सूम] कालो जमीन 
(ध्रावम, विसे १४५८) । राह, राई सती 
[रशजि, जी] १ काली रेखा (भग 5, ५५ 
ठा ५)। २ एक इन्‍न्द्राणी, ईऔशानेन्द्र की एक 
भ्रग्र-महिपी (ठा ५, जीव ४)। ३ ज्ञाता 
बर्मंकथा' सूत्र का एक अध्ययन--परिच्छेद 
णिाया २, १)। 'रिसि ५, [ ऋषि] इस 
नाम का एक ऋषि, जिसका जन्म शखावती 
नगरी मे हुआ था (ती) | 'लेस, लेस्स वि 
[ लश्य] इप्ण-नेश्यावाला (भग) । 'लेसा, 
लेस्सा स्त्री [ लेश्या] जीव का श्रति निकृष्ठ 
मन --सरिणाम, जधन्य-वुचि (भंग, सम 
११ ठा१ १)। चडिसय, 'वडेसय न 
[बतसक] एक देव-विमान (राज णाया 
२, १)। 'वल्ि, बहा न्त्री ['बह्टि, ही] 
घक्की-विशेप, नागदमनों लता (परुण १)॥ 
सप्प प्‌ [सप] १ काला साँप (जीव ३)। 
२ राष्ट्र (मुज २०) । देखो कन्ह । 


कण्द्ई भ्र [ कुतम्िन ] फिसी मे (सूत्र १, 
+, हे, ६५)। देवा कण्हुद । 


पाइअसहमहण्णवो 


कण्दा की [क्रषण्णा] १ एक इद्ाणी, इशा- 


नेन्र की एक श्रग्र-्महिपी (ठा 5६--पत्र ४२६ )। 
२ एक श्रन्तकृत्‌ स्त्री (अत २५) | ४ द्रोपदी, 
पाणटत्रों की स्त्री (राज) । ४ सजा शव गिर 
वी एक रानी (निर १, ४)। » ब्रह्म देश 
की एक नदी (आवम) | 

कण्ट्इ श्र [ कचित्‌ | कचित्‌, वही भी 
(सुत्र १, २)। २ कह! से ? (उत्त २)। 

कण्डूट्‌ देखो कण्हुड (नुत्र २ २, २१)। 

कतवार प [दे | कतार, बूटठा (4 २,११)। 

कंति देखा कड़े > वत्ति (पि ८६३५ भग) । 

कतु देंखे। क्उ ८ कु (कथ) । 

कत्त सक [ कूतू ] काटना, छेदना, बतरना । 
कत्ताहि (परह १ १)। वक्ू कत्तन (ओघ 
४६८) । 

कत्त सक [ कृनू ] कातना, चरखे से सूतत 
बनाना । वक्ू कत्तत (पिंड ४७८)। 

कत्त वि [क्लप्] निर्मित (सक्षि ४०) । 

कत्त न [दे] कलत्र, स्त्री ( पड़ )। 

कत्तग न [कर्तेन] कातना (पिंड ६०२)। 

कत्तण न [कत्तेंन] १ कतरता, काटना (सम 
१२५५ उप १ २)। २ वि काटनेवाला, 
कतरनेवाला (सुर १, ७२)। 

कन्तणया स्त्री [क्तेतता] लवन, कतराई 
(सुर १, ७२) । 

कत्तर प्‌ [दे] कतवार, कूडा, 'इत्तोय 
कविलमूसयकनरबहुकारिनिहुपभिईहि, केसप्- 
किसी विर्द्धा! (सुपा २२७) । 

कत्तरिअ वि [कृत्त, कक्तित] कनरा हुम्रा, 
वादा हुआ, लून (सुपा ४४६) । 

कत्तरी स्त्री [कत्तेरी] कतरनी, केची (कप्प) । 

कत्तवीरिअ पु [आत्तर्वये] दृप विशेष (सम 
१५३) प्रति ३६)। 

कत्तव्व॒ वि [कत्तेठ्य] १ करने योय (स 
२७२) । २ न काय, बाज, काम (शभ्रा ६) । 

कत्ता स्त्री [दे] भ्न्विया यूत यो कपदिका, 
कीडी (दे ? १) । 

कत्ति स्त्री [कऊत्ति | चमं, चमडा (स ४३६ 
गउडः णाया १, ८) ! 


, कत्ति/ वि | करते ] करनेयाला, 'फ़िरिया णा 


कत्तिरहियाँ (पर्स १४५)॥। 


२२९ 


कत्तिकआ प्‌ [कालिक्ेय्] महादेग का एक 
पुष्न, पदानन [दें ३, ५)। 

कत्तिगी स्त्री [फातिफी] कानित माए की 
पृणिमा (पठम ८६ ३०, उऊक्र) । 

क्त्तिम प्रि [ क्ृरियिम ] इृतिम, उनयरटी (यु 
८३, जे २) । 

कत्तिय प्‌ [ साक्तव] ? वातिर मास (से 
६५) । २ एम नाम वा एप श्रें्टी (निर ६, 
३)। ३ भस्त जेन्न के एक भावी तीर के 
पूर्व भत्र वा नाम (सम १५८) । 

फत्तिया स्त्री [ कात्त मा] नक्षत्र पिशेष (सम 
११, इफ) । 

कत्तिया स्त्री [ ऊत्तिता] कझतानी, ये ची (मुपा 
२६०८ ) || 

ऊंत्तिया स्त्री [कात्तिकी] १ जानत्तिक मास 
की पूरिमा (सम ६६) । « कात्तिक मास वी 
श्रमावाम्या ।चद १०) । 

कत्तिवविय वि [दे] कृत्रिम दिराऊ, कत्ति- 
वबियाहि उवहिष्पह्ाग्गाहिं' (सुझ्ननि १, ८)। 
कत्त बि [ कर्त ] करेबाला, कऊत्ता भुता व 
पुनवावाण (श्रा ६) । 

फत्तो भ्र [ कुन ] वहाँ से, उिपमे ? (वउम 
४७, ८, हमा)। अय वि [ त्य] यहा से 
उत्पन्न ? (यिसे १०१६) । 

कत्थ मक [ क्त्थ ] सलाघा वरना, प्रशसना । 
बत्यद (ढ्रे १, (५७) । 

कत्थ श्र [कुन ] वहाँ से ? ( पद )। 

कत्य भर [क, कुत्र | वहा? (पद , युमा, प्रासू 
१२६)। 2 हक्र [ चित ] वही, शिसी 
जगह (आचा कस ह₹ २, १७४) | 

क्स्थपि [क्यू] १ कहने योग्य, बबनीय । 
रन काब्य का एक भेद (ठा ८, ४>-पत्र 
२८०) । ई वनस्पति-विशेष (राज) । 

कृत्वंत देपो कह ८ 

कत्थसार्ण। की [ +स्तभानी | पानी से हाने- 
वानी वनस्पकिमिशेष (प्रणण १प्र 
३८)। 

क्थूरिया , को [ स्स्त्री] मृप्मद, हरिस् 
उल्थूरी | की नानि मे होनेवायी पुर्धायत 
वस्तु (सुपा १४० से २९६, व्यू ) 


सचय्‌। 


फथ वि [दे ] १ उारत, मुतता २ क्षोगा, दुर्दल 


( पद )। 





(ठा ३, के दे 5, ६५५) | ७ वि दक्ष, चतुर 


दि८, ६५) । 

कह्वत्त पु [कल्यवत्ते] कलेवा, प्रात्मजिन, 
जल-पान (स्वप्न ६०, नाट) । 

कल्बाल पु [कल्यपाल] कलवार, शराब 
बेचनेवाला (मोह ६२) | 

कलबिअ वि [दे] १ तीमित, आराद्रित । २ 
विस्तारित, फेलाया हुग्ना (दे २, १८) । 

कह्म जी [दे] मय, दारू (दे २, २)। 

क्छाकरल्ि | भ्र [कल्याकल्य | १ प्रतिदिन, 

कला ऊछि | हर रोज (विपा १, ३» णाया १, 
१८)। २ प्रति-प्रभात, रोज सुबह (उवा: 
प्राप) । 

कह्ायण न [कल्याण] सुवर्ण (सिरि ३७३) । 

कहाण पुन [कल्याण ] १ सुख, मगल, क्षेम, 
भुणट्वाणपरिणाम सते जीवाण सयलकल्लाणा' 
(उप ६००५ महा प्रासू १४६) । २ निर्वाण, 
मोक्ष (विसे ३४४०)। ३ विवाह, लग्न 
(वंसु)। ४ जिन भगवान्‌ का पुर्वं भव से 
प्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान तथा मोक्ष- 
प्राप्ति रूप अवसर पिच महाकल्लाणा 
सब्बेसि जिणाण होति शिक्षमेण' (पचा ६) | 
५ समृद्धि, वभव (कप्प)। ६ वृक्ष-विशेष 
(पएण १)। ७ तप विशेष (पव)। 9 देश- 
विशेष । & नगर विशेष 'कल्लाणदेसे 
कल्लाणनयरे सकरो शाम राया जिएण 
भत्तो हुत्या (ती ५४१)। १० प्ुस्य, 
शुभ कर्म (आचा)। १६१वि हित-कारक, 
सुख-कारक (जीव ३ उत्त ३)। 'कडय न 
[कतक_| नगर-विशेष (त्ती)। कारि वि 
[_कारिन_] सुखावह, मंगल-कारक (णाया 
१, १६)।॥ 

कहाणि वि [कल्याणिन_] कल्यास-प्राप्त 
(राज) । 

कहल्लाणी की [कल्याणी] १ कल्याण करने- 
वाली ज्जी (गउड) | * दो वर्ष की वछिया 
(उत्तर १०३)। 

कछाल पु [ कल्यपाछ |] कलाल, दारू बेचने- 
वाला (अ्र॒णु, आव ६) | 


कछल्लि भ्र [| कल्ये ] कल दिन, कल को (गा 
४०२ ) ॥| 


पाइअसदमहण्णवो कहवत्त-कवि 


कल्‍्ल॒ग $ [कल्छुर] दौलधिय जीवविशेष, | कवद्ठिया को पु [कल्लुऊ] द्वीन्रिय जीव-विशेष द्विया ल्लो [कपर्दिका] कौठी, वराटिका 
कीट की एक जाति (जीव ३) । 


(सुपा १९, ५८५) । 
कल्लुय पुं [कल्लुऊ] द्वीन्रिय जन्नु की एक | कबंग वि [ किप्र्‌ ] कोन ? (पउम ७२, ८ 
जाति (पणएण १--पत्र ४४) | | कुमा) । 


कल्ल॒रिया [दे] देखो कुछरिया (राज)। | क्रय पुन [कवच] बर्म, बस्तर (विपा १, 








कल्लेड्य पुंन [दे] कलेवा, प्रातराश (श्रोष । २, पठम २८, ३१५ पाग्न)। 

४६४ टी) । कचय न [दे] वनस्पति-विशेष, भूमिच्छत 
कल्लोडय पुं [दे] दमनीय बैल, सांड (आचा | (दे २, ३)। 

२, ४, २) । फबरी द्ली [ कब्ररी | केश-पाश, घम्मिल्ल (कुमा, 


कल्लोडिआ [दे] देखो कल्द्दोडी (नाठ) । 


वेणी १८३)! 
कल्लोल पुं [कल्लोल] तरग, ऊक्रमि (ग्रौप, 


कचल सक [ कचलय ] ग्रमना, हडप करना । 





प्रासू १२७) । कवलेइ (गठ॒ड)। कर्म कबलिजइ (गठड)। 
कछोल वि. [दे, कछ्लोल_] शत्रु, दुश्मम (द | कबकू कचलिज्नत (सुपा ७०)। सकृ, कब- 
२, २) । लिऊण (गउड 


कछ्लोछिणी जी [ऊछ्लोछिनी_] नदी (कण) ! 


कच॒ल पुं [ऊ्छ] कबल, आम (पत्र ४ 
कल्हार न [कह व्यर] सफेह कमल (परण 


भ्रीप) । 


९» दे २, ७६)। कवचलण न [ ऊक्घछन_] प्रसन, भक्षण (काप्र 
कल्हि देखो कल्लि (गा ८० २)। १७०) सुपरा ८७४)। 


कवलिआ वि [कचलित] ग्रसित, भक्षित 


| 
। 
कल्होड पुं [दे] वत्सतर, वछडा (दे २, ६) । 
(पाञ्न, सुर २, १४६, सुपा १२१, ३१६) । 
| 


कल्होडी ञ्ली [दे] वत्सतरी, वछिया (दे 
२, ६) । 

कब अ्रक [ कु] भ्रावाज करना, शब्द करना। 
कवइ (हे ४, २३३) । 

कवइय वि [ कबचित_] वल्तखाला, वॉमित 
(पठम ७०, ७१, श्रौप) । 

कव व देखो कस व (परह ?, ३» महा, गउड) । 

कवग्ग पु [ कबरग |] 'क' से (द' तक के पाँच 
अक्षर (घमंवि १४) । 

कव॒चिअ देखो कब॒इय (सिरि १३१६)। 

कवचिया ज्ली [ कवचिका ] कलाचिका, 
प्रकोष्ठ (राज) । 

कबद्टिअ वि [कदर्थित] पीडित, हैरान किया 
हुआ (है १, १२४) । 

कवड न [ कपट | माया, छम्म, शाउब (पाप्म, 
सुर ४, १६१) । 

कवडि देखो कबड्डि, तो भणाइ कवडिजक्खो | 
प्रज्जवि त पुच्छते एय' (सुपा ५४२)। । 

कवडु पु [कप] वडी कौडी, बराटिका (दे 
११० जी १५) । 


कवड्डि पु [कपर्दिन] १ यक्ष विशेष (सुपा 
५१२) । २ महादेव, शिव (कुमा) । 


कचलिआ छी [दे] ज्ञान का एक उपकरण 
(आप ८)। 
कबल पुं [ढ | लोहे का कडाह (सूत्र १, ५, 
» १०)। 
कवलि) दी [दे] पात्र विशेष, गुढ वगैरह 
कबचल्ली / पकाने का भाजन, कडाह, कराह 
भतेण य गिम्हे कालमिलाए कवल्लिभुयाएं 
(संया १२०५ विपा १, ३) ! 
| कबाल ) पुन [कपाट] किवाड, किवाडी 
कचाड -_ (गउडः झौप, गा ६२०) । 
कवाल न [कपाल_| १ खोपडी, सिर की हड्ढीः 
करकलिग्रकवालो (सुपा १५२)। २ घट- 
कपेर, मिक्षा-पात्र (आचाः हैं १, २३१) । 


कवास पु [दे | एक प्रकार का झूता, श्रध॑जद्ध 
(दे २, ५) । 

कवि देखो इक ८ कपि (सुर १, २७६) | 

कवि पर [कवि] १ कविता करनेवाला [सुर 
१, १८० सुपा ५६२, प्रासू ६३)। २ शूक्त, 
ग्रह-विशेष (सुपा ५६२)। तन [_त्व] 
कविता, कवित्त (सुर १,४२) | देखो कई 
कवि । 


कप्पपा--कमल 





कप्पणा जी [कल्पना] १ रखना, निर्माण । | क्प्पोचबत्तिआ जी [कल्पोपपत्तिका] देव- 


२ प्रहपणा, निल्पण (निचू १)। £ वल्पना, 
विकल्प (विसे १६३२) | 
क्ण्पणी जो [कल्पनी | कतरनी, कंची (परह 
१, १ विपा १, ४४ स ३७१) | 
कप्पर पु [कर्पर] खप्पर, कपाव, सिर की 
खोपडी [वृह ४, नाट)। देखो कुंप्पर ८ 
कर्षर 
ऋष्परिअ वि [ दे] दारित, चीरा हुआ (दे २, 
२०, बजा ३८ भवि)। 
क्प्पास ५ [तार्पास] १ कपास, रुई। २ 
उन (निचू ३) | 
कप्पासत्थि पु [कार्पोसास्थि_] त्रीन्दिय जीव- 
विशेष, छुद्र जन्तु-विशेष (जीव १) । 
कप्पासिअ वि [कार्पांसिक] १ कपास 
चेचनेवाला (अणु १४६)। २ न जैनेतर 
शाक्ष-त्रिशेष (श्रणु ३६, ए॒दि) 
कषप्पासिय वि [कार्पासिक] कपास का बना 
हुआ, सूती वगेरह (श्रण)। 
कप्पासी जी [ कर्पांसी ] रई का गाछ (राज)। 
कप्पिआऊप्पिअ न [ऋलल्‍पाकल्प_] एक जैन 
शाल्ष (णुदि २०२) । 
कप्पिय वि [काल्पत] १ रचित, निर्मित 
(झझोप)। २ स्थापित, समीप मे रखा हुआ* 
से अभ्रभए कुमारे त्त श्रल्ल मस रुहिर श्रप्प- 
कष्पिय करेद! (निर १,१)। ३ कल्पना निमित, 
परिकल्पित (दसनि १) । ४ व्यवस्थित (आ्राचा, 
सूत्र १ २)।४ छिन्न, काटा हुआ (विपा 
१, ४) । 
कप्पिय वि [ कल्पिक] १ श्रनुमत, भ्रनिपिद्द 
(उबर १३०) । २ योग्य, उचित (गच्छ १, 
चव ८) | हे पु गीतार्थ, ज्ञानी साधु, किया 
अ्रवाष्पिएस' (व १) । 
कष्पिया क्रो [कल्पिका] जेन ग्रत्य विशेष, 
एब उपाजू ग्रन्य (जे १५ मिर) । 
कपूर पु [ऊ९२] कपूर, सुगन्धि द्रव्य-विशेष 
(परुह २, ५, चुर २, ६, सुपा २६३) । 
कप्पोचग पु [क्ल्पोपर] १ कल्य-युक्त | २ 
देय पिशेष बारह देव लोक-वानी देय (परुण 
२१) । 
फप्पोचयण्ण पु [कल्पोपयन्ञ| ऊपर देखों 
(नुपा पष) || 








। 


! 
। 
| 


पाइअसद्महण्णवो 


लजििि++++++5++5+्7++ न *0त+*++*“+++*““**““““““ “खाए 


लोक विद्येप में उत्पत्ति (भग) | 

कप्फल न [कदफछ] इस नाम की एक 
वनस्पति, कायफल (हें २, ७७) । 

कप्फाड देखो ऊवाड़ ८ कपाट (गउंड) । 

कप्पाड [ दे | देखो कफाड (पात्र) । 

कफ पु [कफ] कफ, शरीर स्थित धातु विशेष 
(राज) । 

कफाड पुं [ दे] गुफा, ग्ृहा (दें २, ७) । 

कचव (शौ) देखो क्मध (प्राक्ु ५५) । 

कबच्बद्ठी जो [दे] छोटी लडकी (पिंड २८५)। 

कच्बड । पुन [ऊरबेट] १ खराब नगर, 

कच्बडंग $ उत्मित शहर (भग) पणह १, 
२) २पुं ग्रह विशेष, ग्रहाविष्ठायक देव-विशेष 
(ठा २, ३--पत्र ७८) | ३ वि कुतगर का 
निवासी (उत्त ३०) । 

कब्बर देखो कब्युर (प्राक्‌ ७) । 

कव्वाडभयय पु [ दे ] ठीका पर जमीन खोदने 
का काम करनेवाला मजदूर ठा ४ १-पत 
२०३)। 


कब्बुर | वि [कलर] १ कबरा, चितक 
कव्बुरय | वरा, चितला (गउड, श्रच्चु 


६)। २ पु ग्रह-विशेष, ग्रह्मधिष्ठायक देव- 
विशेष (ठा २, ३, राज) । 

कब्वुरिअ वि [कर्लरित] अनेक वर्णावाला, 
चितकवरा क्या हुआ. दिहकतिकब्बुरिय- 
जम्मगिह (सुपा ४४) » मशिमयतोरणपोर- 
शितस्णुपहाकिरणकवब्युरिश्र ( कुम्मा ६, 
पठम ८२, ११)। 

कभ (अप) देखो कफ ( पड )। 

कभछ्ल न [दे] कपाल, खप्पर (अनु ५, उवा) | 


। 
) 
॥। 
। 
| 
प 


। 





कम सक [ क्रम ] १ चलता पाँव उठाना। । 


२ उललधन करना। ईद श्रक फैलना, 
पसरना । ४ होना; 'मणसोत्रि विसयनियमों 
न बकरमइ ज्यों स सव्यत्य' (विसे २४६)» 
न एत्य उबायतर कमई (स २०६)। वह, 
कमत (से २, ६)। ह़़ कमाणज्ञ (श्रीप) । 

ऋम सक [_ फ्मू ] चाहना, वाहइउना । कबक् 
फ्म्ममाण (देर, ८५)। व कममीय 
(सुपा २८, २६२) उम्म (णाया १ १८ 
दीप ८८) | 

कस भा [ क्रम ] १ संगत होना, युन्त होना, 


$ 


| 
| 
| 


घटना | ? अधिक रहना । कम (पिंड २३१, 
पत्र ६१) । 

कमर पुं [ क्रमू ] १ पाद, पय, पाव (सुर ३, 
८)। २ परम्परा, नियक्रुलकमागयाओं पिडया 

विज्जाओं मज्क दिन्‍्नाग्रो' (सुर ३, २८)। 

३ अ्नुक्तम, परिषाटी (गठड)। ४ मर्यादा, 
सीमा (ठा ४)। ४५ न्याय, फेसला, 'भगझवि- 
आारिय कम झा वरिस्सदिं (स्वत २१)। 
६ नियम (बह १) ! 

क्रम प्‌ [क्कम] श्रम, थकावट, क्लान्ति (हे 
२, १०६: कुमा) | 

कमडलु पुन [कमण्डलु] सत्यासियो का 
एक मिट्टी या काप्छ का पात्र (निर ३, २, 
परह १, ४) उप्र ६४८ टी) 

क्मध एन [कबन्व] रुड, मस्तकहीन शरीर 
(है १, २३६, प्राप्र कुमा)। 

कमढ पु. [दे] १ दही वी कलशी। २ 
पिठर, स्थाली । ३ वलदेव । ४ मुख, मुंह 
(दें २, ४५५) । 

कसढ | प्‌, [कमठ, क_ १ तापस-विशेष, 

कमढग , जिसको भगवान्‌ पाश्वंनाथ ने वाद में 

कप्रढय| जीता था श्रौर जो मरकर देत्य हुग्ना 
था (णमि २२)। २? कूर्म, कच्छप (पाश्न) । 
३े वश, वांस। ४ शल्लकी वृक्ष (हें ?, 
१६६)। / ने मेल मल (निचु ३)। ६ 
साध्वियों का एफ पात्र (निनू १ शोघ ३६ 
भा)। ७ साध्वियों वो पहनने का एक बस्न 
(ओव ६७५, बृह ३) । 

कमण न [क्रमण] १ गति, चाल | २ प्रवृत्ति 
(श्राचू ४) । 

क्सणिया सी [क्रमणिका) उपानत्‌, जूता 
(वृह ३)। 

कमणिल वि [ क्रमणीबन ] जुतावाला, जूता 
पहना हुझा (चूह ३) । 

उ्सर्णी छी [ क्रमण] छूता उपानत्‌ (बृह ३)। 

क्मर्गी दी [दे] नि श्रेणि, सीढो (दे २, ८)। 

फकम्गीय वि [फिरमनीय |] सुन्दर, मनोहर 
(सुपा ३४, २- .)। 


फ्सछ प्‌ [दे १ मिछर, स्थाली। २ पदक 


टोल (दे २, प्७) । न मुख महा (दे २ 
५६, पटू )॥॥ ४ हरिण, मृग, तत्व थे एगो 
कमलो समब्नहस्णीए सगग्मों बस (उर 


२३४ 





कोडा (व्रिपा १, & सुपा ३४०) । 

कसा देवो कासा ( पद्‌ ) । 

कसाइ वि [ कपायिन_] १ कपाय रगवाला । 
२ क्रोघ-मान-माया-लोभवाला (परुण ६८? 
श्राचा) । 

कसाइअ वि. [कपायित_] ऊपर देखो (गा 
४८२) था ३४० श्राचा ) । 

कसाय सक [ कशाय ] ताइन करना, 
मारना । भूका कसाइत्या (आ्राचा)। 

क्साय पुं [कपाय] १ कोब, मान, माया 
प्रोर लोभ (विसे १२२६, द ३) । २ रस- 
विशेष, कक्‍्पेंता (ठा १)। ३ वर्ण विशेष, 
लाल-पीला रंग (उतना २२)। ८ क्वाश, 
काढा | ५ वि कपला स्वादवाला । ६ कपाय 
रगवाला | ७ सुगन्धी, खुशबूदार (हे २, 
१६५० ) ॥ 

कसार [दे] देखो कसार (भत्रि) ! 

कसि वि [कपिन ] मारनेवाला, विनाशकः 
“चत्तारि एए कमिणों कमाया सिचति मूजाइ 
पुराव्भवरस्मा (सुप्र १, १)। 

कसिआअ न [ कशिका] प्रनोद, चाबुकः अ्रघो 
मए नहृवदीए कसिश्र श्राढ॒! (प्रयों १०८) । 

कसिआ छठी ऊपर देखो (मुर १३, १७०) । 

कसिआ स्त्री [दे] फल विशेष, भ्रण्यचारी 
नामक वनस्पति का फव [दे २, ६) । 

कसिट (पै) देखो कट्ठ # 2ष्ट ( पद ) । 
कसिण देखो कसण - कृष्ण, शृत्म्त (हे २, 
७५५ कुमा; पात्र, दे ४, १२)। 

कफमुमीरा स्त्री [कश्मीर] एक उत्तर भारतीय 
देश (प्राक्ृ २८, ३३) । 


कमेरु ! पुन [कणेरू, 'क जलीय कन्द- 
कसरूय 2 विशेष (गउड, परुण १)! 


कसे झुग पुन [ कशेरुफ] जलम होनेवाली वन- 
स्पति की एक जाति (सूञश्न २ ३, १५८० श्राचा 
२, १, ८५, ५) । 

कसोति छी [दे] खाद्-बिशेष, "महाहि 
क्सोति भोचा कज सर्वेंति' (सुज् १०, १७)। 

कसम प्‌ [ दे | पह्दू, कर्दम, कांदो (दे २, २)। 

पा न [द]प्रभृत, उपयर, मेंट (दे २, 
श्र)! 


कसा श्री [कशा, ऊूसा] चर्म-यप्टि, चायुक, | कस्सब पु [काठ्प्प] १ बस 


! 
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बसुत्तरों' (विक्र ६५) । २ क्रपि विशेष 
(श्रत्ति २६) । 

कह सके [ कथय ] कहना, बोजना | बहड 
(है ४,२)! कर्म कयई, कहिजइ (हे १, 
१८७, ४, २४९) | चकू करत, कहित, 
कहेसाण (रयण ७२, सुर ११, १८८) । 
ववकू, कत्थत, कहिजनत, कठिज्माण 
(राज, सुर १, ४४ या १६८५ सुर १४, 
६४) । सक्ू कहिड, कहिऊण (महा» 
काल )। कू कहणिज््न, कहियव्य, कहेयव्त, 
कहणीय (सूत्र १, १, १५ सुर ४, १६२, 
सुधा ३१६, परह २, ४; सुर १२, १७०) | 

कह सक [ क्थ्‌ ] क्ताथ करना, उबालना । 
कहइ (पद )। 


' कह पु [कफ] कफ, शरीरसथ बातु-विशेष, 


वलगम (कुमा) । 

कह देखो कह (है १, २६» कुमाः पड़ )। 
“कहचवि देखो कह-क्हपि (गउट, उप ७२८ 
टी)। वि देखो कह-पि (प्रानू ११४ 
१४१) । 

कहओआ श्र [कथंवा] वितक ग्ोर प्राक्षय धर्थे 
को बतलानेवाला अव्यय (से ७, २४) । 

कहें श्र [ कथम्‌ ] १ कैसे, क्रिस तरह ? 
(स्वप्न ४५) कुमा) । २ क्‍यों किस जिए ? 
है १, २६, पड, महा ) । क्हपिश्न 
_'कथमपि] किसों तरह (वा १४६) | 
कहा जत्वी [कथा] रा हेप वो उत्पन्न 
करनेवाली क्या, थ्रिकवा (झ्ाचा)। 'चि, 
जी श्व [[ चित्‌ ] किसी तरह, किसी 
प्रवार से (व १६० उप ५३० टी) | पिश्न 
[अपि_] किसी तरह (गठड) । 

कहफकह पुं [कहकह ] प्रमोद-कलकल, खुशी 
का शोर (ठा ३, १--पत्र ११६, कप्प) । 
कहकद् श्रक [ कहदकहय्‌ |] खुशी का शोर 
मचाना । वक़ कहकहिंत (पएह १, २) । 


' कृहफहकह पुं [क्हकहकह | खुशी का शोर 


कर सन कल 


(भग) । 

कहकह पुं [कथकथा_] बातचीत (झाचा २, 
५ प्र हि २) क 

कहग वि. [कब] १ कहनेवाजा, (सद्ठि 


२४) । ? पुं कथा-कार (उप १०३१ टी)। , 


| 


॥ 


' कहि 


फक्ना-काडणी 


“विशेष, 'कस्सव- , कद्वण ने [ कथन] वन, उन्ति (धर्म १)। 


कहणा सी [ऊ्थना] ऊपर देसो (अत २ 
उप ४६० 5६८)। 

कदय देखो कहग (5 १, १८५) | 

फल पुन [दे] कर्पर, खप्पर (अ्रत १२) । 

कहा छी [ कथा_| बया, धार्ता, हपीतत (सुर 
२, २००: युमा, स्वप्न ८5२) । 

क्रहाणग ) ने [क्थानक) ? वा, वार्ता 

कहाणय | (था १२, उप पृ ११६)॥२ 
अमग, प्रस्तायन, कम ने सलाम जातिशिनि 
बहाणयविसेनेण! (स १६३, ५४5८८) । ३ 
प्रयोजन, कार्य, 'कहाणयत्रिसेसेण समागश्रों 
परादवाउदं (सर ५६५) । 

क्हाव सक [ कथय ] वहलाना, दुवयाना । 
कहावेड (महा) । 

कहावण ५ [कार्पापण] मिद्का-विदेप (हें २, 
७१५ ६६, छुमा) | 

क्हाविअ वि [ कथित] कहलाया हुग्ना (सुपर 
६5५, ४०७) । 

' श्र [क्व, कुत्र | कहा, किस स्थान 

कहिआ / में ? (उतरा, भग, नाठ छुमाः 

कह्ठधि [| उ)। 


' फहिक्तु वि [कथथित्‌] कहनेवाला, भाषक 


(सम १५) । 
फहिय वि [_ कशिन_] कथित, उक्त (उब नाठ)। 
कहिया छी [कथिका] कथा, बहानी (उप 
१०३१ दो) । 


' कह्ट (प्रप) श्र | कुत | कहा से ? (पड़ )। 


। 


। 


/ 


फह्देड वि [दे] तदणा, जवान (दे ०, १३) । 

कहेत्तु देवो कहित्तु (ठा ४, २) । 

काअइची ) श्री [काकचिचग्नी] 

बाइची | घु घत्तो (प्राक््‌ ३०) | 

क्राइअ वि [कायिक] शारीरिक, शरीर- 
सबन्‍परी (ल्ला ३४ प्रामा) । 

काइआ | सखी [कायिकी] १ शरीर सव- 

फाड़गा । थी किया, शरीर से निर्देत्त व्या- 
पार (ठा २,१, सम १०, नव ६७) २ शोच- 
क्रिया (स ६८६) । ३ मूत्र, पेशाव (झोप 
२१६, उप पू २७८) ! 

काइदी ज्लो [कराकन्दी] इस नाम की एक 
नगरी, विहार की एक नगरी (सथा ७६) | 

वाइणी जह्ीी [दे] ग़जा, लाल रक्ती (दे २, 
२१) । 


सच्चा, 


कम्स--कय 


पुदुगल-समूह (पच्) । बाइ वि [ब्राढिन] | गम हि करनेवाला (सुर १, ६८) | 


भाग्य को ही सब कुछ माननेवाला (राज) । 
भवबाग पुँ [_ विपाक] १ कर्म परिणाम, 
कम-फल | २ कमें-विपाक का प्रतिपादक 
ग्रन्थ ( कम्म १, १)! 
[सबत्सर] लौकिक वर्ष (युज्ज १०)। 
“साला छी [ शाल्य] १ कारखाना | २ 
कुम्मकार का घटादि बनाने का स्थान (वृह 
२) ! सिद्ध पु | सिद्ध | कारीगर, शिल्पी 
(श्रावम) । जीव [ जीव] १ कारीगर । 
२ कारोगरी का कोई भी काम वतलाकर 
मभिन्नादि प्राप्त करनेवाला साधु (ठा ५, १)! 
दाण न [दान] जिससे भारी पाप हो 
ऐसा व्यापार (मग८, ५)। थरिय पु 
[ये] कर्म से श्राय॑, निर्दोष व्यापार करने- 
वाला (परण १)। वाई देखो वबाह़ 
(आचा) । 
कम्म वि [कार्मण] १ कर्म-सम्बस्बी, कर्म- 
जन्य, कर्म-निमित, कर्म-मय । २ न कर्म- 
पुदुगलों का ही बना हुआ एक अत्यन्त सूक्ष्म 
शरीर, जो भवान्तर में भी श्रात्मा के साथ 
ही रहता है (ठा १, कम्म ४)। २ कर्म- 
विशेष, कार्मण-शरोर का हेतु-भूत कर्म 
(कम्म २, २१)। ३ कार्मण-शरीर का 
व्यापार (कम्म +, १५५ कम्म ४) | 
कम्मइय न [क्मेचित, कमेण] ऊपर देखो 
(पउम १०२, ६८)। 
कम्मत पु [दे कर्मानत] १ कर्म-बन्धन का 
कारण (ग्राचा, सुप्र २, २) | २ कर्म-स्थान, 
कारखाना (दे २, ५२) । 
कम्मत वि [ कुबेत्‌ ] १ हजामत करता 
हुआ । २ हजाम, नापित (कुमा) । 'साढा 
जी [ शाला] जहाँ पर उस्तरा--वान बनाने 
वा छूरा श्रादि सजाया जाता हो वह स्थान 
(निन्नु ८) । 
कम्मक्षर देखो कम्म-कर (प्रा २६) । 


'सबच्छर पुं | 
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'जोय 
पुं [ योग] का्मरा-प्रयोग (साया १, १४)। 

कम्मण न [ भोजन_] भोजन (कुमा) । 

कम्ममाण देखो कप्त ८ कम्‌ । 

कम्मय देखो कम्मंग (भग, पच) । 

कम्मव सक [ उप + भुज्‌ ] उपभोग करना । 
कम्मवइ ( हैं ४ १११, पड )। 

कम्मवण न [उपभोग] उपभोग, काम में 
लाना (कुमा) । 

कम्मस वि [ कल्मय] १ मलिन । २ न. पाप 
(पात्र, है २, ७६, प्रामा) । 

कम्मा जी [ कर्मन क्रिया, व्यापार (ठा ४, 
२-पत्र २१०) । 

कम्मार पु [ कर्मार ] १ लोहार, लोहकार 
(विसे १५६८) । २ ग्राम-विशेष (अ्राचू १?) । 


कम्मार | वि[ कमंकार, के] १ नौकर 
कृम्मारग;/ चाकर (स ४२७, श्रोष ४, ६४ 
कम्मारय| टी)। २ कारीगर, शिल्पी (जीव ३) 


कम्मारिया जी [कर्मफारिका] ज्री-नौऋर, 
दासी (सुपा ६३०)॥। 


कम्मि )वि[ कप्तिन्‌ ] कर्म करनेवाला, 
कम्मिअ | प्रस्यासी, 


'णवकम्मिएश उम्र पामरेण देट दृण पाउहारीग्रो। 


मोतव्वे जोत्तग्रपग्गहम्मि श्रवरासणी मुक्का।। 
(गा ६९४) । 
२ पाप कर्म करनेवाला (सूत्र १, ७, €)। 
कम्मिया जी [कर्मिका, कार्मिका] १ श्रभ्यास 
से उत्पन्न होनेवाली बुद्धि (साया १, १)। 
२ श्रक्षीण कमं-विशेष, श्रवशिप्ठ कम (भंग) । 
कम्हल न [ कदमलछ] पाप (राज) । 
कम्द्दा श्र [ कस्मात्‌ ] क्यो, किस कारण 
में ? (औप) । 
कम्दार देखो कभार (हे २, ७४)। 
[ज] केसर, कुकुम (कुमा) । 
कम्हिआ पु [ दे] माली, मालाकार (दे २, ८) | 
कम्ददीर देखो कूभार (मुद्रा २४२, पि १२०५ 
३१२) । 


कम्मग न [कर्मक, कारक, कार्मण_] देखो | कय पु [ कच ] केश, वाल (हे १, १७७, 


कम्म ८ कार्मंण (ठा २,२, पएण २१, (भग)। 

कम्मण न [कार्मण ] १ कर मय शरीर (द 

२२)। २ श्रीपघ, मन्त्र शादि के द्वारा मोहन, 

वशीकरण, उच्चाटन झादि कर्म (उप १३४ 

टी, स १०८)। “गारि वि ['कारिन] 
&६ 


कुमा) । 
क्रय पु | क्रय] खरीदता (सुपा ३४४) । 
कय देखो कड ८ कृत (आचा, कुमा, प्रासु १५) । 
'डउण्ण, उन्न वि [ पुण्य] प्रुएयशाली, 
भाग्ययाली (स ६०७ सुपा ६०६)। 'क 


ग्ग्५्‌ 


देखो “ग (पएह १, २)। कज्न वि [काय] 
कृतारथ, सफल-मनोरध (खाया १, ८ )। 
करण वि [करण | पश्रम्यासी, कृताभ्यास 
(बृह १, परह १, ३)। किल्च वि [ कृत्य | 
कृतार्थ, सफल मनोरथ (सुपा २७) । गवि 
[क]| १ अपनी उत्पत्ति में दूसरे की अपेक्षा 
करनेवाला, प्रयत्न-जन्य (विसे १८३७» से 
६५३) । पु दास-विशेष, गुलाम, भयगभत्तें 
वा वलभत्त वा कयगभतत वा! (निनू ६)। 
३न सुवर्ण सोना (राज) | ग्घवि [प्र] 
उपकार न माननेवाला, कृतघ्त (सुर २, ४४ 
सुपा ५८८)। जाणुअ वि [सज्ञायऊ] 
कृतज्ञ, उपकार को माननेवाला (पि ११८) । 
णणु वि [ज्ञ] उपकार को माननेवाला, 
किए हुए उपकार की कदर करनेवाला 
(धम्म २६)। ण्णुया ज्री | ज्ञता] इतज्ञता, 
एहसानमन्दी, निहोरा मानना (उप पर ८६) | 
स्थ वि [रथ] इृतकृत्य, चरिता्, सफल- 
मनोरथ (प्रामू २३)। नासि वि [ना- 
शिन्‌_] कृतध्त (प्रोधष १६६)। न्न, तु 
देखो ०णु, “जं कित्तिजलहिराया विवेयनय- 
मंदिर कयननगुरः (सुपा ३०१, महा: से 
३३, श्रा २८) । पजलि वि ['प्राजछि] 
कताउ्जलि, नमस्कार के लिए जिसने हाथ 
ऊँचा क्या हो वह (आब)। "पडिफड जी 
[ श्रतिक्ृति | १ प्रद्युपकार (पचा १६)। 
२ विनय-विशेष (बव १)। “पडिकइया 
ज्ली [प्रतिकृतिता] १ प्रद्युपकार (साया 
१, २)। २ विनय का एक मेंद (ठा ७)। 
बलिफम्म वि [ बलिऊर्मन्‌ ] जिसने 
देवता की पूजा की हैं वह (भग २, ५, णाया 
९, १६-पत्र २१०, तदु)। 'सगलछा सी 
[ मज्जछा] इस नाम की एक नगरी (सया)। 
माल, माल्य वि [ माल, 'क] १ जिसने 
माला बनाई हो वह्‌ । २ पु वृक्ष-विशेष, कनेर 
का गाछ; “अ्रकोल्लविल्लसल्लइकयमालतमाल- 
सालड्ढ (उप १०३१ टी)। ३ तमिख्ा- 
नामक गुफा का अधिष्ठायक देव (ठा २, ३) 
लक्खण वि [ लक्षण | जिसने अपने शरीर 
चिन्ह को सफल किया हो वह (भग ६, 

णाया १, १)। ब॒वि [ घन ] जिसने 
किया हो वह (विसे १५५५)। 'वणमाल- 


२३६ 


काम पु [काम] १ इच्छा, कामना, अ्भिलापा 
(उत्त १४: आचा. प्रामू ६६)। २ सुन्दर शब्द, रूप 
वगैरह विषय (भग ७,७, ठा ४,४)। ३ विपय 
का अमिलाप (कुमा)। ४ मदन, ऋन्‍्दर्प (कुमा 
प्रासु १)। ५ इन्द्रिय-प्रीत्ति (धर्म १)। ६ 
मैथुन (परण २) | ७ छत्द-विशेष (पिंग)। 
कित न [ दान्‍्त] देव-विमान-विशेष (जीव 
३)। +सम ने [दास] लान्तक देव-लोक 
के इन्द्र का एक यात्रा-विमान (ठां १ ०--पत्र 
४३७) | काम वि[ काम ] विपय को 
चाहवाला (पुण २) । 
['कामिन | विपयानिलापी (आचा) । 'क़ड 
न [ कूट] देव श्मिान-विशेष (जीव ३)। 
दाम वि [गम] १ स्वरेच्छाचारोे, स्वरी 
(जीव ३)। २न देखो 'क्स (जीव ३)। 
अगामि छ्ी [ गासी] विद्ा-परिशेष (पउम 
७, १३५)। गुणन [शुण | १ मैथुन 
(पएह १, ४)। २ शब्द-प्रमुख विपय (उत्त 
१४) | घड पु [घट | इईप्सित चीज को 
देनेवाला दिव्य कलश (था १४)। जरकून 
['जछ] स्तान-पीठ, जिसपर बेठकर स्वान 
किया जाता हैं वह पट्ठ: 'सिणाण्पीढ तु 
कामजल' (निन्ू १३)। जुग पु [युग] 
पक्षि-विशेष (जीव ३) । 'उ्कय न [ ध्वज] 
देवविमान-विशेष (जीव ३) ज्मया जी 
[ध्वजा] इस नाम की एक वेश्या (विपा 
१, २)। 'ट्वि वि [थिल ] विपयाभिलापी 
(णाया १,१)। 'डिढ़्य पु [द्धिक] १ जैन 
साधुम्रो का एक गण (ठा &--प्रत्न ४५१) । 
२न जैत मुनियो का एक कुल (राज)। 
गियर न [ नगर] वियावरों का एक नगर 
(इक) । दाइणी लछ्ली [ दायिनी] ईप्सत 
'फल को देनेवाली विद्या-विशेष (पठम ७, 
१३५)। 'टुह्ा त्री [ छुपा] कामघेनु (था 
१६) । 'देआ, दूध पु [ दूव|] १ श्रनग, 
कन्दर्प (नाट, स्पप्न ५५)। २ एक जैन 
श्रावक का नाम (उवा) | 'घेणु जी ['घेनु] 
ईप्सित फल देनेवाली गौ (काल)। पाल 
पुं [_ पाल] ६ देव-विशेष (दीव) । २ बलदेव, 
हलायुध (पाप्न)। पिपासय वि [ पिपासक | 


विपयामिलापी (सग)। पुर न ['पुर| इस | कामि वि [कामिन्‌_] विपयामिलापी (झाचा, 


नाम का एक विद्याघर नगर (इक) । "प्पभ 


ना 


है 
धर 


कामि वि । 


पाइअसदमहण्णवो काम--फाय 


न [प्रभ] देवविमान-विशेष (जीव ३)। | कामि वि [ फामिन_] श्रमिलापी (कुप्र १५०)। 
"कास पु [रपरण_] ग्रह-विशेष, ग्रहाधिष्ठाना | कामिअ वि [करामित] वाण्छित, श्रभितपित 
देव-विशेष (सुज २० )। महावग न (सुप्रा २५५)। 

['महावन] बनारस के समीप का एक ! करामिअ वि [कामिक] १ काम-सम्बन्धी, 
चेत्य (भग १५) । 'रुआ पु [ रूप] देश- | विपय-सम्बन्धी (भत्त १११)।२ न, तीर्थ- 
विशेष, जो श्रासाम में है (पिग)। लेस्स | विशेष (तो २५) । ३ सरोपर-विशेष, जिसमे 
[लिश्य] देव-विमान-विशेष (जीव ३)। | ईप्सित जन्म मिलता है (राज)। ४ वि 
चिण्गन [वि] एफ देख-विमात (जीव | इच्छा पूर्ण करनेताला (सं ३६०) ५ वि 
३)। सत्य न [शास्त्र] रति शात््र (घर्म । इच्छुक, एच्छावाला, सानिवाप (विपा १, १)। 
२) । समणुण्ग वि [ समनांत] कामा- , कामिआ स्री [कामिकरा] इच्छा, श्रभिनापा, 
सक्त, कामान्व (आचा )। 'सिगार न अयामिश्नाए चिए॒नि दुकख' (पणह १ ३)। 
[श्ज्नार | देव-पिमान विशेष (जीव ३)। ऊफामिजुल पु [कामिऊज्जुल] पक्षि विशप (दे 
'सिषप्ट न [शिषप्ट] एक देव विमान-विशेष , २, २६)। 

(जीव ३) । "बद्ट न [परत] देव-विमान- ' कामिडिह पूँ [कार्माद्धि] एक जैन मुनि, झाय॑ 
विशेष (जीव ३) । ।वसाइत्त स्ली [ वशा- |! सुहस्तिसूरि का एक शिप्य (कप्प)। 

ग्रिता] योगी का एक तरह बाऐश्ब्ये, जिसमे. कामिडिडिय न [कार्माहिक] जैन मुनियों का 
योगी अपनी इच्छा के श्रनुमार सर्व पदार्थों ' एक कुल (कप्प)। 

का श्रपने चित्त में समाय्ेश करता है (राज)। , कामिर्ण क्री [क्रामिनी] कान्‍्ता, छी (सूपा 
गससा छी [सा] विपयानिवाप (ठा ४)। 

८, ४) । कामिय वि [कामित] ययथेप्ठ, जितना चाहे 
काम भ्र [ कामम्‌ ] इन श्रर्थों का सूचक उतना (पिंड २७२)। 

अव्यय--१ भ्रवधारण (सुश्न ३, १)। ९ क्मुआ ? वि [कामुक] कामी, विपयामितापी 
प्रनुमति सम्मति (निन्वू १६) । ३ श्रभ्युपगम, कामुग | (में २५, महा)। 'सत्व न [शान] 
स्वीकार (सूत्र २, ६) । ४ अतिशय, श्रविक्य ' काम-शात्न, रति-शास्र (उप ५३० टी) । 


है २, २१७)। ह . _, कामुत्तर3डिसग न कामोत्तरावतसक _] 
कामग न [ कामाड्न ] कद््पर का उत्तेजक , देवविमान-विशेष (जीव ३) । 


सस्‍्तान वर्गेरह (सूम्र २, २) ! 
आग ित काय पु [काय] १ वनस्पति की एक जाति 
कामदुद्दा ज्री [काऊदुधा ] कामबेनु, ईप्सित सिम है 8, 65% एक संहोगह सिरे 


देते व्यं पउम २ ९ 
वस्तु को देनेवाली दिव्य गो (पठम ८२, २०)। ३ पुन जीव-निकाय, जीव-समूह, 


| 
| 
| 
है 
। 
। 
। 
। 
। 


१४) | | शयाई क्रायाउ हु 
| ३ पवेदिताइ' (सूत्र १, ७, २)। 
कामव पु [ कामान्ध_] विपयानुर, तीज्न वामी | 'मत वि[ व्‌ ] बडा शरीरबाला (सूप 
(आम बे । मा ._ | २, १, १३) | वह पु [व] जीय-हिसा 
हर प [दे गर्भ, गधा (दे २, । (आवक ३४६)। 


। काय पृ [ काय] १ शरीर, देह (ठा ३ १, 
कुमा )। २ समूह, राशि (विसे ६००)।॥ ६ 
देश-विशेष (पएह्‌ १, १)। ४ वि उम देश 

। में रहनेवाला (परुण १)। गुत्त वि| गुप्त] 

| शरीर को वश में रखनेवाला (भग) | 'गुत्ति 

| 

। 


कामग वि [ कामक | १ श्रभिलपणशीय, बाढ्ठ- 
तोय (पणह १, १)। २ चाहनेवाला, इच्छुक 
(सुञ्न १, २, २)। 

कामण न [कामन_] चाह, श्रभिलाप, 'परइ- 
व्थिकामणेण जीवा नरयम्मि वच्चंति' (महा) । 


हि की [ गुप्ति] शरीर को वश में रखना, 
कामय देखो कामग (उबा)। 


जितेच्रियता (भंग) । जोआ, जोग पु 
, [योग] शरीर व्यापार, शारीरिक क्रिया 


गउड) । (भंग) । जोगि वि [ योगिन_] शरीर-जन्य 


करअडी--करणीअ 


करगहलुलिओ घम्मिल्लों (गा ४४४) । २ 
पाणि-ब्रहए, शादी (राज)। यपु [ज] 
नस (काप्र १७२) । 'रूद्द पुन [ कररुह | 
१नख (हे १, 3१८)। < पुं नृप-विशेष 
(पडम ७७, ८प८)। व्यथव न [ छाघव_] 
कम्ा-विशेष, हस्त-लाथव (कप्प)। वबंदण न 
['चन्दन_ वन्दन का एक दोष, एक प्रकार 
का शुल्क समककर वन्दन करना (वृह ३)। 

करअडी  छी [दे] स्थूल वद्खध, मोटा कपटा 

करणओअरी ( (दे २, १६)। 

करआ की [करका] करका, भोला, शिवा- 
वृष्टि (अ्रच्चु ६०)। 

करइटी छी [दे] शुप्क-वृक्ष, सूखा पेंड (दे 
२, १७)॥ 

करंक प॑ [दे करइ] १ शिक्षा-पात्र (दे २, 
५५, गउड) । २ प्रशोक-वृक्ष (दे २, ५५) । 

करक पुंन [करइ] १ हड्ढी, हाई, 'करकच- 


यभीसणे मसाणम्मिं (सपा १७५)। २ ' 
प्रम्थि-पक्षर, हाड-पक्षर (उप छरेषटी)। 


३ पानदान, पान वगैरह रूूने की छोटी पेंटी, 
'तंबोलकरवाहिणीओ' (क्प्पू)। ४ हड्डियों 
का ढेर (सुर ६, २०३)। 

करज सक [ भठ्जू ] तोड़ना, फोडना, 
टुकडा करना । करजद (हू ४, १०६) । 

करज प्‌ [करक्ष | वृक्ष विशेष, करिज्ा (परण 
१, दे १, १३, गा १२१) । 

करज प्‌. [दे] शुप्क-त्वक , सूखी त्वचा (दे 
२, ८) । 

करजिअ वि [सप्न] तोडा हुआ (कुमा) | 

करड एूुँन [करण्ड] वंशाकार हड्डी (तंदु 


३५)। 
करंड - १, [करण्ड, क| १ करणड, 
पेरडग . डिब्बा, पेंटिका (परह १, ५» 
करडय 


श्रा १४, ठा ४, ४) । 

करडिया छी [करण्डिका] छोटा डिब्बा 
(णाया १, ७, सुपा ४२८) । 

करडी ज्री [करण्डी] १ डिब्बा, पेटिका (श्रा 
१४)। २ कुडी, पात्र विशेष (उप ५६३) | 

करडुय न [दे] पीठ के पास की हह्टी (परह 
१, ४-पत्र ७८)। 

करंत देखो कर >क्व । 


करंव प्‌ [क्रम्ब] दही भौर भात का बना , 


पाइअसहमहण्णवो 


हुआ एक खाद्य द्रव्य, दव्योदन (पापश्न, दे २, 


१४० सुपा १३६) । 
करंचिय वि [ करम्वित_] व्याप्त, खचित (सुपा 
३४५ गउड) । 
करकट प्‌. [करकण्ट] इस नाम का एक 
परिव्राजक, तापस-विशेष (भौप) 
| करकडु १, [ करकण्डु |] एक जैन महपि 
(महा, पड) । 
करफचिय वि [क्रकचित] करवत श्रादि से 
फाडा हुआ (श्रणु १५४)। 
करकड वि [दे, ककेर कर्कट] १ कठिन, 
परुष (उवा) । 
करऊडी छ्ली [दे करक्टी | चिथडा, निन्‍्दनीय 
वद्रन-विशेष, जो प्राचीन कण्ल में वध्य पुरुष 
को पहनाया जाता था (विपा १, २--पत्र 
२४) । 
करकय ५ [ क्रकच] करपत्र, करात, श्रारा 
(पर्स १, १) । 
करकर ५ [करकर_] कर-कर' श्ववाज (णाया 
१ ६)। 'झुठ पुन ['शुण्ठ] तुण-विशेष 
(पएह १--पत्र ४०) | 
करफरिग पु [करकरिक | ग्रह-विशेष, ग्रहाधि- 
छायक देव-विशेप (ठा २, ३े--भत्र छ८)। 
करग देखो कारग # कारक (ण॒दि ५०)। 
करग पुं [करफ] ? करका, ओला (श्रा २०५ 
शोघ ३४३, जी ५)। २ पानी की कलशी, 
जल पात्र (अनु ५, श्रा १६, सुपा ३३६० 
३६४) | देखो करय रू करक । 
करगय देखो क्रक्य (स ६६६) । 
करग्गह देखो कर-गह (सम्मत्त १७३) । 
| करवायल पु [दे] किलाट, दूध की मलाई 
' [दे २, २२)। 
करच्छीडिया जी [द्‌] ताली, ताल (सुख २, 
१५)॥ 
, करट्ट पु [दे] अ्पविश्न श्रन्न को खानेवाला 
ब्राह्मण (मृच्छ २०७)। 
करड पु [कर॒ट] १ काक, कौश्ा (उर १, 
१४) । २ हाथी का गणड-स्थल (सुपा १३६, 
पाग्म)। हे याय-विशेष (विक्र झ७)। ४ 
कुसुम्म-वृज्ञ । ५ करीर-बृक्ष । ६ गिरगिट, 
सरट । ७ पाजखडी, नास्तिक । ८ श्राद्ध-विशेष 
(दे २, ५५४ ही) । 


२२७ 


करड पु [दे] १ व्याप्र, शेर | २वि कब्ररा, 
चितकवरा (दे २, ५५)! 

करडा ञ्ली [ढे)] लट्वा--१ एक श्रकार का 
करज्ञ वृक्ष) २ पक्षि विशेष, चटक। 3 क्षमर, 
भोरा । ४ वाय-विशेष (दे २ ४५) ' 

करडि प्‌ [करटिन_] हाथी, हस्ती (सुर २, 
६६, सुपा ४०५ 2३६) । 

करडी छी [दे, करटी | वाच उशेप, अट्टमय 
करडीण' (ज २)। 

करडुयभत्त न [दे] श्राह-विशेष (पिंड) । 

करण न [करण] १ इच्द्रिय (सुर ४, २३६, 
(कुमा)। २ आसन, पद्मासन वमेरह (कुमा)। 
३ श्रधिकरण, ब्राश्रय (कुमा)। ४ कृति, 
क्रिया, विधान (ठा ३, ४, सुर ४, २४५) । 
५ कारक-विशेष, साधकदम (ठा ३, १, 
विसे १६३६) | ६ उपाधि, उपकरण (ओघ 
६६६) । ७ न्याबालय, न्याय-स्थल (उप एु 
११७) । ८ वीयं-स्फुरण (ठा ३, १>-यत्र 
१०६)। ६ ज्योति -शाज्ञ प्रसिद्ध वव-वाजवादि 
करण (सुर २, १६५)। १० निमित्त, प्रयो- 
जन (झाचू १)। ११ जेल, कैदवाना (भवि)। 
१२वि जो किया जाय वह (श्लोघ २, था 
३)। १३ करनेवाला (कुमा)। हिवइ पु 
[धिपति] जेल का श्रव्यक्ष (भवि) । 
साला ली [ शाल्त॒] न्यायालय (दस० वृ० 
हारि० पत्र १०८, २)। 

करणया जी [| करणता | १ श्रनुष्ठान, क्रिया । 
२ संयमानुष्ठान (णाया १, १--पत्र ४०) । 

करणसाला छ्री [करणशाछा_] न्याय मन्दिर 
(दम ३, १ टी) । 

करणि द्ली [दे] क्रिया, कम (अणु १३७) । 

करणि ज्री [ठ] १ रूप, श्राकार दि २ ७, 
सुपा १०५) ८७४; पाग्न)। २ साहरश्य समा- 
नता (अणा)। ३ अनुकरण, नकल करना 
(गठड)। ४ स्वीकार, श्रगीकार (उप दू 
३८५) । 

करणशिज्ज देखो कर छू। - 

करणिल् वि [दे] समान, सध्श मयणज्मल- 
तोणीसवरणिल्लेण पयामथोरेण वनिरत“ग 
च ऊस्जुयलेण' (स॒३१२), वधुयकर्राणल्लेण 
सहावास्णेण श्रहरेण (स ३१२) * 

करणीअ देखो कर - क 


र्३े८ 


कारायणी छी [दे] शाल्मलि-वृक्ष, सेमर का 
पेड दे २, १८) । 

कारात्र देखो कारच । कारावेइ (पि ५५२)। 
भवि काराविस्म (पि ५२८) । 


कारावण देखो कारवण (पणह १, हे? उप 
४०६)। रच 


कारावय वि [कार] करानेवाला विधायक 
(म ५५७) । 

काराविय वि [कारित] करवाया हुश्रा, 
बनवाया हुआ (विसे १०१६, खझुर हे, ९४, 
स१९६३)। 

कारि वि [ कारिन_] कर्ता, करनेवाला, एयन्स 
कारिणों वालिसत्तमारोविया जेण 
५६७ टी), 'एयप्रणत्यम्म कारिणी अहय॑ 
(सुर ८, ४६) । 

कारिका देखो कारिया (ठदु ४५) । 

कारिस वि [दे] इत्रिम, वनावटी, सकली 
दि २, २७) गा ४५७, पड / उप ७२८ टी, 
से ११६, प्रायू २०) । 

कारिय देखो कज् रकाये (सूत्र १, ३, हे, 
१०) दम ६, ६५) । 

कारिय वि [कारित] कराया हुआ, वनवाया 
हुआ (पणह २, ५) | कार्ये (सूत्र गा १५९ )। 

कारियछई छी [दे] वल्ली-विशेष, करता 
का गाछ (परुण १--पत्र देर) । 

कारिया की [कारिका] करनेवाती, कर्त्री 
(उवा) । 

कारिछ देखो कारि (सवोध ३८) । 


कारिद्टी क्रो [द_] वल्ती विशेष, करेला का 


गाछ (सक्त ६१) | 


कारीस पु [कारीप | गोइठा की श्रग्ति, कडा 


की आग (उत्त १२)। 

कारु पु [कारु] १ कारीगर, शिल्पी (पाप, 
प्रासू 5०) । २ चयबव प्रकार के कार चर्मंकर 
आदि 

कारुइज्ज वि [कारुकीय ] कारीगर से सम्बन्ध 
रखनेवाला (परह १, २) । 

कारुणिय वि [कारुणिक] दयाद्ु, कपालु 
(ठा ४, २० सण) । 

कारुण्ण न [कारुण्य ] दया, करुणा» (महा 
कारुन | उप ७२८ टी) । 

कारेमाण 


कारेयठ्य | देखो कार ८ कारव्‌ । 


“लत”... 
हक. जब. 


(उबव 


पाइअसहमहण्णयो 


कारेह्य न [दे] करता, तरकारी-विशेष 
(प्रनु ६) । 
कारोडिय पु [कारोटिक] १ कापालिक, 
भिक्षुव विशेष | ? ताम्यूल-वाहक, स्वगीत्र 
(औप) । 
| काछ न [दे] तमिल, श्रत्थकार दे २, २६ 
पड्‌ ) | 
काल पुँ [काल] १ समय वक्त (जी ४६) । 
२ मृत्यु, मरण (विप्ते २०६७, प्रासू ११२) । 
३ प्रस्ताव, प्रसंग, झ्रवसर (विसे २०६७)। 
४ विलम्ब देरी (स्वप्न ६१)। ५ उमर, 
वय (स्वप्त ४२) । ६ ऋतु (स्वप्न ७२) । 
७ ग्रह-विशेष, ग्रह्मथिप्ठायक्र देव-विशेष (ठा 
२, ३--पत्र ७८) | ८ ज्योति -शाज्न प्रसिद्ध 
एक कुयोग (गण १६) । ६ सातवों नरक- 
पृथ्वी का एक नरकावास (ठा ५, ३ --भत्र 
३४१, सम ५८) । ६० नरक के जीवों को 
दुःख देनेवाले परमाघामिक देवों वी एक 
जाति (सम २८)। ११ वैलम्ब इन्द्र का 
एक लोकपाल (ठा ४, १--पत्र १६८) ॥ 
१२ प्रभञ्जन इत्र का एक लोकपाल (ठा ९, 
१--पत्र १६८५ | १३ इच्द्-विशेष, पिशाच- 
निकाय का दक्षिण दिशा का इन्द्र (ठा२र 
३--पत्र ८५)। १४ पूर्वीय लवण समुद्र 
के पाताल कलशो का श्रधिष्ठाता देव (ठा ४, 
२--पत्र २२६)। १५ राजा श्रेंरिक का 


एक पुत्र (निर १, १)। १६ इस नाम का , 


एम गृहपति (णाया २, १)। १७ प्रभाव 
(बृद ४) । १८ पिशाच देवों वी एक 
जाति (परण १)। 7६ वि-विश्वेष (ठा 
६--पत्र ४४६) । २० वर्ण-विशेष, श्याम- 
वर्ण (परण २) । २१ न. देव-विमान-विशेष 
(सम ३५) | २२ “"निरयावली” सूत्र का एक 
भ्रव्ययन (निर १, १)। २३ काली-देवी का 
सिहासन (साया २)। २४ वि कृष्ण, 
काला रंग का (सुर २, ५) 'कख्रि वि 
[काडि क्षन] १ समय की अपेक्षा करने- 
वाला (आचा) । २ अवसर रा ज्ञाता (उत्त 
६) । कप्प पुं | कल्प] १ समय-सम्वन्धी 
शाज्लीय विवान । २ उसका प्रतिपादक शात्तर 
(पंचमा)। काल पु [ काल] मृत्यु-समय 
(विसे २०६६) । 'कूड न [कट] उत्कट 


कारायणी--कांलड 


विप-विशेष (सुपा ३१३८ )। क्खेय पुं 
['क्षप] विनम्ब, देरी (से १३, ४२)। 
आय त्रि [ गत] मृत्यु-प्राप्त, मृत (णाया 
२, १, महा)। चक्क न [ चक्र] १ बीस 
सागरोपम परिमित समय (एादि)। २ एक 
भयकर श्षम्त्र, 'जाहे एवमवि न सककड ताह 
कालचक्क विउव्वइ! (श्रावम)। अबूला ज़ी 
[चूडा] अधिक-मास वर्गैस्ह का श्रधिक 
समय (नियू १)। 'ण्णु वि [ल_] प्रवसर 
का जानकार (उप १७६ टी, श्राचा)। दट्ठ 
वि[दष्ट| मौत से मरा हुम्ना (उप ७२८ 
टी) | देव पु [ देव] देव-विशेष (दीव)। 
“थम्म पुं [वर्म ] मृठ्यु मरण (णाया १, 
१, विपा १, २)! न्न, न्तु देखों 'ण्णु 
(पि २७६५ सुपा १०९)। “परियाय पु 
[पर्याय] मृत्यु-्समव (आचा) । 'परिहीण 
न [परिद्दीन] विल्म्ब, देरी (राय)। पाल 
पु [पाल] देव ग्रिप, बरशेनद्र का एक 
लोकपाल (ठा 2, १)! वास पुं ['पाश] 
ज्योति -शास्त-प्रसिद्ध एक कुणेग ( गण 
१८ )। पिट्ट, पुद्द पुन [प्रष्ट] १ 
पघनुप । २ कर्ण का घनुपष। ३ काला 
हरिण। ४ कीौह्च पक्षी (पि ४३ )। 
“पुरिस पु [पुरुष] जो पुवेद कर्म का 
प्रनुभव करता हो वह (सूझ्र १, ४, १, २ 
टी) । एपभ पु [ श्र] इस नाम का एक 
पव॑त (ठा १०) । 'फोउय पुंसस्‍्त्री [ स्फोटक ] 
प्राशहर फोडठा | स्त्री 'डिया (रमा)। 
मास पुं [ मास] समृत्युसमब» “कालमामे 
कार्ल क्च्चा! (विपा १, १, २० भग ७, ६) | 
मासिणी स्त्री [मासिनी] गर्भिणी, 
ग्रुविणी (दस ५, १)। “मिग पु [ सर ] 
कृष्णा मृग की एक जाति (ज २)। 'रत्ति 
स्त्री [रात्रि] प्रतय रात्रि, प्रलय-काल 
(गउड) । 'बडिंसग न [दतंसक | देव- 
विमान-विशेष, काली देवी का विमान 
(णाया २)। 'वाइ वि [ बादिन] जगत 
को कालकृत माननेदाला, समय को ही सच 
कुछ माननेवाला (रांदि] । वासि एूँ 
[वर्षिन] पश्रवसर पर वरसनेवाला मेघ 
(ठा ४, ३े-न्पत्र २६०) । सदीव पु 
['सदीप_] घसुर-विशेष, श्िपुरासुर (आक) । 


करिसिय--ऋलछफऊल 


करिसिय वि | ऋशित] दुवंल किया हुझा 
(सूत्र १, ३) | 

करीर पु [ करीर] वृक्ञ-विशेष करीर, करील 
(उप ७२८ दी, था १६ प्रासू ६२) । 

करीस पर [ ऊरीप] जलाने के लिए सुखाया 
हुआ गोबर, बडा, गोइठा (हें १, १०१) । 

करूण देखों कलुण (स्वप्न ५३ सुपा २१६), 
उज्कइ उबारभाव दक्खिण कमरणाय च॑ 
श्रामुयझ (गउड) । 

करूंणा ज्री [करुगा | दया, दूसरे के दु ख को 
दूर करनें की एच्छा (गउड, कुमा) | 

करुणाट्य वि [ क्रुणायित_] जिसपर करुणा 
की गई हो वह (गठड) । 

करुणि वि [करुणिन_] करुणा करनेवाता, 
दयालु (सण) । 

करे सर [ कारय ] कराना । करेंइ (प्राकृ 
६०) । 

करेअव्ब 

करेत 

करेडु पुं [दे] इकलास, गिरगिठ, सरढ (दे 
२, ५४)। 

करेणु प्‌ [करेणु] १ हस्ती, हाथी । २ कनेर 
का गाछ, (एसो करेग्ए (हे २, ११६)। ३ 
जो हस्तिनी हथिनी (दे २, ११६, णाया १, 
? युर ५, १३६) । दत्ता ञत्ी [दत्ता] 
ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की एक ज्ली (उन १३) | 
'सेणा छी [सेना] देखो पूर्वोक अर्थ 
(उत्त १३) । 

करेणुआ जी [करेणु] हम्तिनो, हथिनी 
(पाञ्र/ महा) । 


0830 | देखो कर>क । 


करेचाहिय वि [करबाधित] राज-कर से , 
पीडित, महसूल से हैरान (औप)। 

करोड प्‌ [दे] १ नारिकेल, नारियल । २ | 
काक, कौग्रा । ३ वृषभ, वेल (दे २, ५४) । 

करोडग पु [दे] पात्र-विशेष, कटोरा (निनू 
१) 

करोडि स्ली [ऊरोटि]| सिर की हड्डी (सुख, | 
२, २९)। 

करोडिय पु [करोटिक] कापालिक, भिक्षुक- 
विशेष (णाया १, ८-पत्र १५०) | | 


| देखों फरज के । 


पाइअसदमहण्णवो 


करोडिया ? ज्ी [करोटिका, टी] १ इुंचा, 

करोडी | बडे मुँह का एक पात्र, कास्य- 
पात्र-विशेप (अगा, दे ७, १९, पात्र) । २ 
स्थगिका, पानदान (खाया १, १ टी-्यत्र 
४३) । ३ मिट्टी का एक तरह का पात्र 
(श्लीप) । ४ कपाल, भिक्षा-पात्र (णाया १, 
८) | ५ परोसने का एक उपकरण (दे, २, 
इ८)। 

करोडी छ्ली [दे] एक प्रकार बी चीटी, क्षुद्र- 
जन्तु-विश्ेप (दे २, ३) । 

करोडी ख्ी [दे] मुरदा, शव (कुप्र १०२) । 

कल सक [ कलयू ] १ संरबा करना । २ 
प्रावाज करना । ३ जानना । ४ पहित्रानना । 
५ सबन्ध करना । कलदइ (हें ८, २५६ 
पड )। कलयति (विसे २०२६)। भतरि 
कलइस्स (पि ५३३) । कर्म कलिजए (विसे 
२०२६) | वक्ृू कल्यत (सुप्रा ४) । कत्रक 
कलिज्जत (सुपा &४)। सकृ कलिऊण, 
ऋलिश (महा) श्रन्मि १८२)। क कलूणिज्ञ, 
कृूठगीअ (सुपा ६२२५ थि ६१) । 

कल त्रि [फ्छ_] १ मधुर, मनोहर (पाश्न)। २ 
पं श्रव्यक्त मधुर शब्द (णाया १, १६)। हे 
कोलाहल, बलवज (चंद १६)। ८ कर्दम, 
कीचड, वादों (भत्त १३०) । ५ धान्व-विशेष, 
गोल चना, मटर (ठा ५, +)। कठी स्त्री 
[कण्ठी] कोकिला, कोयल (दे २, ३०: 
कप्पू) । 'मजुछ वि [मजदजुल| शब्द 
से मधुर (पाश्न) | 'यठ पु [ कण्ठ_] कोकिल, 
कोयल (कुमा)। यटी देखो कण्ठी (सुर 
४, ४८) । हस पुं [हस] एक पक्षी, 
राज-हँस (कप्प, गउड)। 

कलक पु [कलह] १ दाग, दोप (प्रामू ६४)॥। 
7 लाब्छन, चिह्न (कुमा, गउड)। 

कलक सक [कलट्टड॑यू ] कलकित करना । 
कलकइ (भवि)। छू, कलकिय ठ्व (सुपा ४४८, 


२ बाँस की बनाई हुई वाड (णाया १, १८)। 
कछकण ने [कलछदकन] कलकित करना 
(पव ८) । 
कलछफल वि [कलडकल_] भ्रममंजस, अशुभ 


। 
। 
प८१)। । 
कलक प्‌ [द] १ वास, वश (दे २, ८5)। 
(ओ्रौप, सँंथा) । 


रर€ 


कलकलीसागि वि [ कल्न॒कुलीभागिन_] दु ख- 
व्याकुल (सूत्र २, २, ८१५ <३)। 
कछकलीसाव प्‌. [क्लट्दु्लोभाव| १दु स 
से व्याकुलता । २ ससार-परिश्रमण (शभ्रात्ा 
२, १६, १२) । 

कृत्ऊ़बई स्री [ठ] बृति, वाड, कदे श्रादि से 
परिच्छन्न स्थान-परितरि (दे २, २४) । 
कठकिअ वि [ ऋलद्धित | क्लकित, दागी [है 
४, ४३८) । 

कलुकिल् वि [ कलड्लिन_| कलकवाला, दागी 
(काल, पि ५६५) । 

कलतर न [कछाननर _] व्याज, सूद (कुप्र 
३५५)। 

कलद प्‌, [कवन्द| १ एुएंड, छुरडा, रग- 
पात्र (डवा)। २ जाति में झाये एक प्रकार 
के मनुष्य (ठा ६--अत्र ३४८) । 

कलय पु, [कदम्ब] १ वृक्ष-बिशेष, नीप, 
कदम का गाछ (हू १, २३०० २५२ गा ३७, 
फपु)। चीर न [चीर| शत्न-विशेष 
(विपा १, ६--्सत्र ६६९)। चीरिया ही 
[_चीरिफा] ठृए-विशेप, जिसका श्रग्न भाग 
श्रति तीदश होता है (जीव ३)। बालुया 
जी [ बालुकफा] १ कदम्ब के पुपप के आकार- 
वाली घूली । २ नरक की नदी, कलबंबा- 
नुयाए दड्ढपुब्बों अणतसो (उत्त १६)। 

कलबु स्ली [ढ] वल्ली-विशेष, नालिका (दे 
२, ३)। 

कलबुअ न [ कद्म्बक] कदम्ब-वृक्ष का प्रृष्प, 
'घाराहयकलबुरं पिव समुस्ससियरोमकूवे 
(कप्प)। 

कलबुआ [दे] देखो कछबु (परण १५ 
सुज ४)। 

कलबुआ छी [कल्म्बुका] १ कदम्ब पुष्प 
के समान मास-गोलक । २ एक गाँव का माम, 
जहाँ पर भगवान्‌ महावीर को कालहस्तो 
ने सताया था (राज)। 

कल्चुगा जी [कल्म्युका] जल मे होनेवाली 
वनस्पति की एक जाति (सूुझ २, ३, १८)। 

कल्युय प्‌, [ कदम्बक _] कदम्बन्बृक्ष (सुलल 
१६)। 

कलकल पु [कलक्छ] १ कोलाहल, कल- 
कलर (श्रा १४)। २ व्यक्त शब्द, स्पष्ट 
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कालुस्स न [कालुष्य ] ला (मा २)। 

कल्लेज्ञ न [दे] तापिच्छे, श्याम तमाल का 
पेड (दे २, १६)। 

कालेय न [कालेय ] १ काली देवी का पपत्य। 
२ सुगन्धि द्रव्य विशेष, कालचन्दन (स ७५)। 
३ हुदय का मास-खण्ड, कलेजा (सूुझ १, 
५, १५ र॑मा) | चीज (दे २, २६) | 

कालोद देखो कालोय (जीव ३) । कादुरिस देखो कापुरिस (स ३७५) । 

कालोदधि ण. [कालछोदवि_] समुद्र-विशेष | कावेअ न [ कापेय ] वानरपन, चब्चलता 
(परह्‌ १, ५)। ([प्रन्च्रु 8६२) [ 

कालोदाइ पु [ कालोटाय्रिन्‌] इस नाम का | क्रबोय वि [दे] काँवर वहन करनेवाला 
एक दार्शनिक विद्वान (भग ७, १०)। (अ्रणु ४६) । 

कालछोय पं, [कालोढ) सपुद्र विशेष जो | «स देखो कड्ढ ८ हपू । कासइ ( पड़) । 


घातकी-खणड ढीप को चारों तरफ घिर कर हि 
कास भ्रक [ कास्‌ | १ कहरना, रोग विशेष 


स्थित हैं (सम ६७) | 
र ) से खराब आवाज करना । २ कासना, खांसी 


काव ? ५ [दि] १ कवर, वहैंगी, दोक | कझरावान करता। २ लो 
कावड | ढोनेंके लिए तराजूनुमा एक वस्तु, 'ै श्रावाज करना ््‌ | खोखार करना। ४ 
छीक खाना । वक्ु कासंत, कासमाण (परह 


इसमें दोनो ओर सिकहर लटकाये जाते हूँ हे ता 
(जीव ३, पठम ७५, ५२) । “ोडिय पु ४ पात्र ४४) क्र फासित्त 
(जीव ३) । 


सा हे हे ता । कस पु (काश, स_ १ रोग विशेष, खाँसी 
(णाया १,१३)। २ तृणा-विशेष, कास, कास- 
कांड | ल्नी ४ [दे] कावर (कुप्र १२१५ कुसुमव मन्‍्ने सुनिष्फल जम्म-जीविय निययः 
काबोडि $ २४४, दस ४, १ टी) । 
हि ३ (उप ७२८ टी) “कासुकुसुमव विहल' (श्राप 
की, [दे] वेवधिक, कॉवर से भार | ५ ८)। ३ उसका फूल जो सफेद शौर शोभाय- 
ढोनेवाला (पठम ७२, ५२) । मान होता है, 'ता तत्य नियद् घूलि समहर- 
कावध पु [कावेध्य] एक महाग्रह, ग्रहाधि- | हरहासकाससकास' (सुपा ४२८, कुमा)। ४ 
छायक देव-विशेष (राज) । ग्रह विशेष, ग्रह-देव-ग्शिप (ठा २, ३)। ५ 
कावलिआ वि [दे] श्रसहन, श्रसहिप्णु (दे । रस (ठा ७)। ६ ससार, जगत्‌ (पआात्रा)। 
२, २८) । कास देखो कस - कास्य ( है १,२६५ पड़ ) | 
कावलिश वि [कावलिक | कवल-प्रक्षेप रूप | क्ासंकस वि [कासड्डाप | प्रमादी, ससार में 
आहार (भग/ संग १०१)! श्रासक्त (झाचा) । 
कावालिअ पु [कापालिक] वाम-मार्गी, भ्रधोर | कासग देखो कासय, 'जेण रोहति वीजाईं, 
सम्प्रदाय का मनुष्य (सुपा १७४ ३६७, दे | जेण जीवति कामगा' (निन्रू १)। 
१, ३१ प्रवो ११५)। कासण न [कासन_] खोखारना, खाटकार 
कावालिआ ? छी[कापालिकी ]कापालिक- | (शघ २३५)। 
कावबालिणी | प्रतवाली ज्री (गा ४०८) । | कासमदग पुँ [कासमदेक] वनस्पति-विशेष, 
काबिद्ठ न [कापिष्ठ] देव-विमान-विशेष (सम | ग्रच्छ-विशेष (परण १--पत्र ३२)। 
२७» पउम २०, २३) । कासय + पु [कर्पेक] कृषीवल, किसान (दे 
काबिल न [कापिछ] १ साख्य-दर्शंन (सम्म | कासव | १, ८७) पाप्न) 
१४५) । २ वि साख्य मत का झतुयायी | “जह वा छुणाइ सस्साई, 
(औप) । कासवो परिणयाईं छित्तम्मि । 


सवन्धी । २न कपिल मुनि के वृत्तान्तवाला 
एक पग्रन्याश, उत्तराष्ययनं सूत्र का आठवां 
भ्रध्ययत (सम ६४) ! 
काविसायण देखो ऊविसायण (जीव ३) । 
कावी ज्ली [दे] नीलवर्णवाली, हरा रंग की 





>>... >> “++-++++5 


कायम कह लक! 
काविलिय वि [क्रापिलीय_] १ कपिल मुनि- 





2 लग अकिजल न किए शधप बज अब 
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कालुस्स--कासि 


तह भुयाई कयतो, वत्थुमहावी इमो जम्हा' 
(सुपा ६५१) । 
कासव पूं [कश्यप] १ इस नाम का एक 
ऋषि (प्रामा)। २ हरिण की एक जाति । 
२ एक जात की मछली। ४ दक्ष प्रजापति 
का जामाता । ५ वि दारू पीनेवाला (हे १, 
डरे) पड )। 


कासव न [काश्यप] १ इस नाम का एक 
गोत्र (ठा ०» णाया १, १ कप्प)। २पु 
भगवान्‌ ऋपभदेव का एक पूर्व पुरुष | ३ वि, 
काश्यप गोत्र में उत्पन्न, काश्यप-गोत्रीय (ठा 
७--पत्र ३६०० उत्त ७, कप्प, सुझ्त १,६) । 
४ पुं नापित, हजाम (भंग ६, १०, शभ्रावम) । 
५ इस नाम का एक गृहस्वथ (अ्रत १८) | ६ 
न, इस नाम का एक अभ्रतगड़दसा सूत्र का 
श्रव्ययन (अश्रत १८) । 

कासवनालिया ज्री [काश्यपनालिका] श्री- 
पर्णफल (आचा २, १, 5, ६, दस ५, २, 
२१)। 

कासविज्जया छी [काश्यपीया_] जैन मुनियो 
की एक शाख्रा (कप्प)। 

कासवी ज्री [काश्यपी] १ एथिवी, घरित्री 
(कुमा)। २ कश्यकप-गोत्रीया छ्ली (कप्प)। 
“रइज्नी [रति] भगवान्‌ सुमतिनाथ वी 
प्रथम शिष्या (सम १५३) । 


कासा ज्री [कृशा] दुबंल जी (हैं ? १२७: 





कासाइया | स्नरी [कापायी] कपाय-रग से 
कासाई + रगी हुई साडी, लाल साडी (कप्प» 
उबा)। 


चासाय वि [ कापाय] कपाय-रग से रगा 
हुमा चल्भादि (गउड) | 

कासार न [कासार] १ तलाव, छोटा सरोवर 
(सुपा १६६) । २ पक्कान्न-विशेष, केसार 
(स१८६)। ३ पु समूह, जत्या (गठड)। 
४ प्रदेश, स्थान (गठड) । “भूमि जी 
[भूमि] नितम्ब-प्रदेश (गउड)। 

कासार न [दे | धातु-विशेष, सीसपत्रक (दे 
२, २७)। 

कासि पु [काशी] १ देश-विश्येप, काशी 
जिला, 'कासित्ति जण॒वश्नों (सुपा ३१, उत्त 
१८)। २ काशी देश का राजा (कुमा)। 
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की रीति) । ३३ स्त्री लक्षण (जो के शुभाशुम 
चिन्हो का परिज्ञान) । ३३ पुरुष लक्षण । ३४ 
अश्व लक्षण । ३५ गज-लक्षण | ३६ गो- 


लक्षण ॥। ३७ कुककुट-लक्षण ॥। रेप छत । 


लक्षण । ६६ दएड लक्षण । ४० श्रसि लक्षण । 
४१ मणि-लक्षण (रसन-परीक्षा) । 
काकशणि-लक्षण (रत्न विशेष की परीक्षा) । 
४३ वास्तुविद्या (गृह बनाने और सजाने की 
रीति) । ४४ स्कन्धावार मान (सैन्य परि- 
मारा) । ४५ नगर-माव । ४६ चार (ग्रह-चार 
का परिज्ञान) ! ४७ प्रतिचार (ग्रहों के वक्र- 
गमन वरगेरह का ज्ञान, शभ्रथवा रोगप्रतीकार 
ज्ञान) | ४८ ध्यूह (सैन्य रचना) । ४६ प्रतिब्यूह 
(प्रतिइनिद्ि ब्यूड़) । ५० चक्र व्यूह। ५१ गरुड- 

ब्यूहू । ४२ शक्ट व्यूह । ५३ युद्ध (मल्ल-युद्ध )। 
५४ नियुद्ध । ५५ युद्धातिबरुद्ध (खड॒गादि 
शम्त्र से युद्ध) । ४६ हृष्टि युद्ध । ४७ मुष्टि- 
युद्ध । ४८ वाहु युद्ध । ५६ लता युद्ध । ६० 
इपु-शास्त्र ( दिव्याक्ष-सूचक शास्त्र )। ६९ 


डर 


| 


कलाब पु [ कछाप] १ समूह, जत्या (हे १, 
२३१)। २ मयुरूपिच्छ (सुवा ४८5)। ३ 
शर्रब, तूरा, जिसमे बाण रखे जते हूं (दे 
२, १०) । ४ करठ का आ्राभूषण (झरीप) । 

कलावग न [ कछाण्क] १ चार श्लोको ही 
एक वाक्यता। २ ग्रीवा झा एक आगरण 
(पराह 5, ५) । 

कलावय न [कछापक ] चार पद्मों की एक 
वाक्यता (सम्मत्त १८७) । 

कछावि पुल्ली [कलापिन्‌ | मयुर, मोर (उप 
७रप टी) । 


' कलि प्‌ [ कलि] एक नरकावास (विवेन्द्र २६) । 


त्मर-प्रपात ( खड़्ग शिक्षा शास्त्र )। ६२ |, 


धनुर्वेद । ६३ हिरएय पाक (चाँदी बनाने की 
रीति)। ६४ सुतर्ण-पाक। ६५ सूत्रक्रीडा 
(एक ही सूत को श्रनेक प्रकार कर दिखाना )। 
६६ वस्त्र-क्रीडी । ६७ नालिका सेल (दूते- 
विशेष) । ६८ पत्र-च्छेय ( श्रनेक पन्नों में 
श्रमुक पत्र का छेदन, हम्त-लाघव)। ६६ 
कटनन्‍च्छेय (कट की तरह क्रम से छेद करने 
का ज्ञान)। ७० सजीव (मरी हुईं बातु को 
फिर भ्रमल बनाना) । ७१ निर्जीव (घातु- 
मारण, रमायण) । ७२ शकुन-रुत (शकुन- 
शास्त्र) » (ज २टी, सम ८३)। गुरु पु 
[ गुरु) कलाचार्य, विद्याध्यापक, शिक्षक 
(सुपा २५)। “अगरिय पूुं [चाय] देखो 
पूवाक्त भर्घ (णाया १, १)। वह द्ती 
[चतो] १ कलावाली छ्ली । २ एक पत्तिव्रता 


। 


ली (उप ७३६, पडि) । "सबण्ण न [सबण] 


सख्या-विशेष ठा १०) । 

कछाइआ जी [कलाचिका_] प्रकोष्ठ, कोनी से 
लेकर मशणिवन्ध तक का हस्तावयव (पाश्न) । 

ऊलाय पु [ कछाद] सोनार, सुवर्णंकार (परह 
१, २ णाया) १, 5) । 

कव्यय पु [कलछाय | धान्य विशेष, गोल चना, 
मटर (ठा ३, ४; अनु ५) । 


कलि प्‌ [कलि] १ कलह, कंगडा (कुमा, 
प्रामु ६४)। २ युग-विशेष, कलि युग (उप 
परे३)। हे पर्तत ग्शिप (ती ५४)। ४ 
प्रथम भेद (निन्नू १५)। ५ एक, श्रकरेला 
(युश्न १, २, २, भग १०, ४) । ६ दुए पुरुष, 
'दुट्ठी बली' (पाप्न)। 'ओग, आय पु. 
_ओज] युग्म-राशि विशेष (भग १८, ४५ 
ठा ४, ३)। ओयऊडजुम्म प्‌ [ओज- 
छूतयुउम | यरुग्म-राशि-विशेष ( भग ३४, 
१) “ओयकॉल्ओजोय ० ['ओजकल्योज_] 





। 
| 
| 
! 


| प्राय ६०)। २ कॉलिंग देश का राजा [विंग)। 


फऊलिंग प्‌ [ऋलिड्ड] भगवान्‌ आाइनाय 
का एक पुत्र (त्ती (४) । 

कलितर देखो फिलिय (गा ७७०) । 

कलिओ पु [ कलिख्त] कट, चटाई (लिचू १७)। 


ऋलिंज न [ दे] छोटी लकडी [दे २, ११)। 


कलियर पुन [कछिस्य] ३१ बॉस का पाज- 
विशेष, कलियों वसकप्परी' (गच्छ २)। २ 
सूखी लकड़ी (भग 5, ३) । 


कल्ित्त न [कऋटित्र] कमर पर पहना जाता 
! एक प्रकार का चर्म मय कवच (णाया १, 


१, ग्रौप) । 


कलिम न [दे] कमल, पद्म (हे २, ६) । 
कलिमल देखो ऊल्लमत्ठ ८ कलकल (तदु ४१)। 
कलिल वि [कलिल] गहन, घना, दुर्भेय 


(पाश्न) ! 


कलुण वि [फरुण] १ दीन, दया-जनव, 


क्रपा-पात्र (हे १, २५४ प्रासु १२६, सुर 
२, ९२६)। २ पु साहित्य शाल्ल-प्रसिद्ध 
नव रसो में एक र॒म (अणा) | 


कलुणा देखो करुणा (राज)। 


, ऊैलुस वि [कलुप] १ मतिन, श्रस्वच्छ, 


युग्म-राशि विशेष (भंग ३४, १) | ओजत- , 


ओय पर [ओज्त््योज] ग्रुग्म राशि विशेष 
(भंग ३४, १)। आयदढावरजुम्म प्‌ 
[ आजद्टापरयुग्म ] गुग्म-राशि-विशेष 
(भंग रे४, १)। 'कुड न [कुण्ड] ती्थ॑- 
विशेष (ती १५)। 'जुग न [ युग] कलि- 
युग (ती २१) । 

कलि १ [दे शत्रु दुश्मन (दे २, २)। 

कलिअ वि [ कलित] १ युक्त, सहित (परह 
१, २)। २ प्राप्त, गृहीत । ३ ज्ञात, विदित 
(दे २, ५६, पाग्न) । 

कलछिभ देखो क॒छ ८ कलय्‌। 

कलिअ प्‌ [दे]१ नकुल, न्योला, नेवला । २ 
वि गवित, गवं युक्त (दे २, ५६) । 

कलिओआ जल्री [दे] सखी, सहेली (दे २, ५६) । 


, कलिआ ऊ्री [कलिका_ श्रविकसित पुष्प, 


कली (पाश्म, गा ४४८२) । 
कलिग ५ [कलिज्ड ] १ देश विशेष, यह देश 


उडीसा से दक्षिण की श्रोर भोदावरो के मुहाने 


पर है (पठम ६5, ६७, झोध ३० भा: 


वन ०» ७3+-म+नम-अ»»म ७-3 जवान» ला 3, 


कलिकलुस! (विपा १, १; पाश्)। रन 
पाप, दोप, मैल (स १३२» पाग्म) । 


कलुसिअ वि [ ऊलुपित_ पराप-ग्रस्त, मत्रिन 


(से १०, ५, गउड)। 


कलुसीऊय वि [ कलुपीकृत_] मलिन क्षिया 


हुआ (उच) । 


कलेर पर [ दे] १ ककाल, भ्रस्थिग्पव्यर | २ 


वि कराल, भयानक (दे २, ५३) । 


कलेवर न [कलेबर | शरोर, देह (प्राउ ४५, 


पिंग) । 


कलेसुय न [कलेसुक| तृण-विशेष (सूत्र 


२, २) । 


कलछोवाइ छी [दे] पात्र-विशेष (आचा २, १, 


२, १)। 


कल न [फल्य| १ कल, गया हुआ यथा 


झ्ागामी दिन (पाश्न, णाया १, १, दे ८, 
६७) | २ शब्द, आवाज । ३ सत्या, ग्रिनती 
(विप्ते ३४४२) । ४ भरारोग्य, निरोगता, 
“कल्ल किलारूग (विसे ३४३६) | ५ प्रभात, 
सुबह (भणु)। ६वि निरोग, रोग रहित 


शहर 


क्रिनकख पु [द ] शिरीप-वृक्ष, मिर्स का पेड 


(दे २, ३१)। 

किणेद (शो) श्र [किमिदम्‌ , क्रिमितन्‌ ] 
यह क्या ? (पड़्‌ + कुमा) । 

कितु अर [ किन्तु ] परल्तु, तेकिन (सुर ४, 
३७)। 

क्थिग्ब देखो फिंयुग्घ (राज) । 

किदिय न [कन्द्र | £ वर्त्तुल का मध्य-स्थल | 
२ ज्तोतिप में इछ लग्न से पहला, चौथा, 
सातवाँ श्रोर दसवा स्थान “किदियठाणट्टिय- 
मुरम्मि' (सुपा ३६) । 

किदुअ पु [कन्दुक] करदुक, गेद (भवि)। 

किधर पु [दे] छोटी मछली (दे २, ३२) | 

किनर पु [किन्नर | १ व्यन्तर देवों वी एक 
जाति (पणह १, ४) । २ भगव्रान्‌ धर्मंनाथ 
जी के शासनदेव का नाम (सति 5८)॥ ३ 
चमरेन्द्र वी रय-सेना का श्रविपति देव (ठा 
५, १)। ४ एक इन्द्र (ठा २, ३)। ४» देव- 
गन, देव-गायक (कुमा) | कठ पु [ कण्ठ | 
किन्नर के कएठ जितना वंडा एक मरिण 
(जीव ३) | 

किनरी छ्ली [ किन्नरी ] किन्नर देव की जी 
(कुमा)। 

किनु भर [ क्िनु | पू्वपक्ष, श्राक्षेप, श्राशका का 
सूचक अव्यय (वव १) । 

किपय वि [दे] कृपण, कज़ूस (दे २, ३१) । 

क्रिपाग प्‌. [फ्रिम्पाक] १ वृक्-विशेष, हुति 
मुहि चिय महुरा विसया किपागमुरझहफल व 
(पुष्फ ३६२ श्रोप) । १न उप्तका फल, 
जो देखते भे ओर स्वाद में सुन्दर, परन्तु साने 
से प्राण का नाश करता हैः किपागफलोव्रमा 
विसया' (सुर १२, १६८) । 

ऊिपि भर [ क्रिमाय ] कुछ भी (प्रामू ६०)। 

फ़िपुरिस प्‌ [किपुरुप] १ व्यत्तर देवों 
की एक जाति (परह १, ४)। २ एक इन्द्र, 
किन्ना-निकाय के उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा 
२ ३)। ३ वरोचन वलीद्र की रबसेना 
का अभ्रश्रिपति देव (ठा ५, १ ३०२) । 
क्ठ प्‌ | कर्ड] मण्यि की एक जाति, जो 
किपुर्प के कएठ जितना बड़ा होता हैं 
(जीव २)। 


पाइअसदमहण्णवो 


हुआ (२, ३१) । 

किमज्क वि [क्रिमब्य] अस्तार, नि मार 
(पणह २, ४) । 

किवयती जी [ किघदन्ती ] जनश्रुति, जनरव 
(हम्मीर ३६) । 

किसारू ५ [क्रिगार] सस्य-शूक, सम्य छा 
तीदए अग्न भाग (दे २, ६) । 

किरुग्घ न [किस्तुन्न] ज्योतिप-प्रसिद्ध एक 
स्थिर करण (विस 5३५०) । 

किसुअ ५ [किशुक्र] १ पलाश का पड़, टेसू, 
ढाक (सुर ३ ४६) । २ न, पलाश का पुष्प 
(है १, २६, ८६) । 

किक्किडि पं [द] सर्प, साँप (रे २, ३२) । 

किक्तिधा स्री [क्रिप्फिन्या] नगरो विशेष 
(से १४, ५५) । 

किक्किधि पु [क्रिप्फन्धि] १ पर्व॑त-विशेष 
(पठम ६, ४५) । २ इस नाम का एक राजा 
(पठम ६, १५४ १०, २०)। पुर न 
[पुर] नगर विशेष (पउम ६, ४५) । 

किच्च वि [कृत्य] १ करने योग्य, कर्तंव्य, 
फरज (सुपा ८६५, क्रुमा)। २ वन्दनीय, 
पुजनीय, 'न पिट्ठुओं न पुरओो नेव किच्चाण 
पिट्ठुग्री' (उत्त ३)। ३ पु गृहसर््य (सूझ १, 
१, ४) । ४ न शास्त्रोक्त अनुष्ठान, क्रिया, 
कृति (आचा २ २, २, सूप्र १, १, ४)। 

किब्चत वि [झृत्यमान_ १ छिन्न किया जाता, 
काटा जाता । २ पीडित किया जाना, सताया 
जाता (राज) । 

क्िब्ण न [ढ] प्रक्नालन, घोना, 'हरिग्रच्छेयण 
छप्पश्यघच्ण किचणा च पोत्ताणा (शव 
१६८--पत्र ७२) | 

क्िच्चा स्त्री [कृत्या] १ काटना, करन (उप 
पृ ४५६)। ? क्रिया, काम, कर्म। ३ देव 
वगैरह की मूर्ति का एक भेद । ४ जादूगरी 
जादू । ५ रोग-विशेष, महामारी का रोग 
(है १, १२८) | 

किद्चा देखो कर 5क । 

किब्नि स्त्री [क्रात्ति ] १ मृग बगैरह का चमडा । 
२ चमड़े का वस्त्र । ३ भुजपतन्र, भोजपन्न | ४ 
कृत्तिका नक्षत्र (है २, १२ ८७७ पड) । 





किजक्स--फिद्ठी ऊय 





॥ पु [ प्रावरण |नहादेव, शित्र (कुमा)। 

हर " | वर] महादेव, शित्र (पड) । 

। फिचिर श्र [ कियशिरम्‌ ] कितने समय 
तक, कव तक ? (उप १२८ दे)। 

किच्छु न [ कृच्छु ] १ दुख कष्ट (ठा ५, 
१)। २ वि कष्ट-साब्य, कष्टयुक्त (हे १, 
१२८) । ३ क्रित्रि दुख से, मुश्किल मे 
(सुर पघ, ९ ४ंप) || 

किज्न वि [क्रेय] खरीदते योग्य, 'भ्रक्षिज 
किज्जमेव व! (दस ७) । 

किज्नत देखो कि # कक । 

किलह्नअ वि [ छूत ] किया गया, निर्मत 
(पिंग) । 

किट्ट सक [ कीत्तेयू ] १ श्लाधा करना, 
स्तुति करना । २ वर्णन करना । हे बहना, 
वोलना। किट्टद किट्टेंइ (आचा, भग) । वक्ष, 
किट्टमाण (पि २८६) । सक्क ऊिद्गइतता, 
किट्टित्ता (उत्त २६, कप्प)। हेक्क. किट्धित्तए 
(कस) ! 

किट्ट स्त्रीन [किट्ट| १ घातु का मल, मेल 
(उप ५३२) । २ रग-विशेष (उर ६, ५)। 
३ तेल, घो वगैरह का मेल। स्त्री. ट्री 
(प्रा ३३) । 

किट्टण देखो कित्तण (बृह ३) । 

किट्टि स्त्री [किट्टि] १ अल्पीकरण-विशेष, 
विभाग-विशेष, “अ्रपुन्वविसोहीएं श्रणुभागोरू- 
णविभयण किट्टी' (पच १२, श्रावम)। 
क्रिट्टिय वि [कीर्तित] १ वरणित, प्रशमित 
(सूम्र २, ६) । २ प्रतिपादित, कथित (सूश्र २, 
२, ठा ७)। 

किट्टिया स्त्री [कीटिका | वनस्पति-विशेष 
(परण १५ भग ७, २)। 

किट्टिल न [ किट्टिस] १ खली, सरसो, तिल 
श्रादि का तैन रहित चूएँ (अगु)। २ एक 
प्रकार का सूत, सूता (अ्रगु, आवम) । 
किट्टिस न [करिट्टेस] १ ऊन श्रादि का बाकी 
बचा हुआ्रा श्र | २ उससे वना हुआ सूत्ता । 
३ ऊन, ऊँट के बाल श्रादि की मिलावट का 
सूता (भझग ३४) । 

फिट्टी देखो किट ८ फिट । 

किट्टरीकय वि [ किट्ठोकृत ] आपस में मिला 
हुआ, एकाकार, जैसे सुबर्ण श्रादि का किट्ठ 


कविअ--कपतठव 





कविआ न [कविक_] लगाम जे सुपा 
२१३)। 
कर्विजल देखो कर्पिजल (आचा २) । 
कविकच्छु + देखो कइकच्छु (पणएह २, ५, 
कविगच्छु | श्रा १४; दे १,२६, जीव ३)। 
कविट्रु देखो कइत्थ (परएण १» दे ३, ४५) । 
कंबरिड न [दे] घर का पिछला आँगन [दे 
२, ६)। 
कवित्य देखो कइत्थ (उप ३०३१ टी) । 
कवियन्छु देखो कइकच्छु (स २३६) । 
कविल पु [दे] शान, कुत्ता (दे २,६, पाश्र) | 
कविल पु [कपिल] १ वर्णे-विशेष, भूरा 
रग, तामठा वर्ण (उत्रा २)।२ पत्नचि-विशेष 
(पणह १, ४) | ३ साख्य मत का प्रवत्तेक 
मुनि-विशेष (श्रावम, श्रौप) । ४ एक ब्राह्मण 
मह॒पि (उत्त झ) । ५ इस नामका एक वासु- 
देव (णाया १, १६)। ६ राहु का पुद्लल- 
विशेष (सुज २०)। ७वि भूरा रग का, 
मटमेला रग का (पठम ६,७०) से ७,२२) । 
१ छी [7] एक ब्राह्मणी का नाम (आज) । 
कबविल्डोछा करी [दे कपिलडोला] क्ुद्र 
जन्तु-विशेष, जिसको गुजराती मे खडमाकडो' 
कहते हैं (जी १८) । 
कविल्यस देखो कइछास, 'तेसुवि हवेज कावि- 
लासमेरुगिरिसंनिभा कूडा (उब)। 
कविलिअ वि [कपिलित_] कपिल रंगवाला 
किया हुप्ना, भूरे रंग से रंगित (गठड)। 
कविल्लुय न [दे] पात्र-विशेष, कडाही (बृह 
प्र्)। 
कविस पुं [कपिश_] १ वर्णु-विशेष, काला- 
पीला रंग, वादामी, कृष्णा-पीत-मिश्चित वर्ण । 
२वि कपिश वर्णावाला (पाम्न, गउड) । 
कविस न [दे] दारू, मद्य, मदिरा (दे २,२)। 
कविसा हरी [दे | अ्रध॑जद्धा, एक प्रकार का 
जुता (दे २, ५) । 
कविसायण पुँन [कवपिशायन_] मद्म-विशेष, 
गशुड का दारू (पर १७--पत्र ५३२)। 


कविसीसग - प्रुन [कर्पिशीर्षक] प्राकार 
कविसीसय | का श्रग्न-माग (प्रौप, णाया 
१, १५ राय) । 


कविदहसिय पुन [कपिहसित] श्राकाश मे 
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पाइअसइमहण्णबो 


श्रकस्मातु होनेवाली भयकर आवाज करती 
ज्वाला (श्र १२०) । 
कवेल्लुय देखों कविल्लुय (ठा ८प--पत्र 
४१७) । 
कबाड़ देखो ऊबोय (पिड २१७) । 
कवोय पु [कपोत] १ क्वृत्तर, पारावत, परेवा 
(गउड, विपा १, ७) | २ स्लेच्छ देश-विशेष 
(पठम २७, ७) | २ न कृष्माण्ड, 
कोहडा (भंग १५) । 
क्वोछ पु [कपोल] गाल, गणड (सुर ३, 
१२० है ४, २६५) । 
कबोशण (मा) वि [कदुप्ण] थोडा गरम 
(आकर १) । 
कव्य न [काठ्य_] १ कविता, कवित्व (ठा ४, 
४ प्रामू १)। ? पु ग्रह-विशेष, शुक्र (सुर 
३, ५३) । ३ वि वर्णंनीय, श्लाघनीय (हे 
२, ७६)। इत्त वि[ बत्‌ | काब्यवाला 
(हे २, १५६) । 
कव्ब न [क्रव्य ] मास (सुर ३, ५३) । 
कव्बट्ू पु [दे] वालक, बच्चा (गच्छ ३,१६)। 
कव्बड देखो क्व्वूड (भवि) | 
कव्या सी [क्रत्या] माया (सूत्र० चू० पत्र, 
१७५ सूत्र गा० ३४४ श्रव्या० € गा० १)। 
कव्बाड पु [दे] दक्षिण हम्त, दाहिना हाथ 
(दें २, १०) । 
कव्याडिशआ वि [दे] काँवर उठानेवाला, 
बहूँगी से माल ढोनेवाला (कुप्र १२१) । 
कव्वाय पुं [क्रव्याद] १ राक्षम, पिशाच 
(पठम ७, १०) दे २, १५५ स २१३)। २ 
वि, कच्चा मास खानेवाला (पठम २२, 
३५)। ३ मास खानेवाला (पाप्न) । 
क्व्यालन [दे] १ कम-स्थान, कार्यालय । 
२ गृह, घर [दे २, ५२) । 
कस सक | कप | १ ठार मारता। २ कसना, 
घिसना । ३ मलिन केरना । कसति (परण्ण 
| १३) । कवकू कसिल्नमाण (सुपा ६१५)। 


कस पु [ कश | चमं-य्टि, चाबुक (परह १, | 


# णाया १, २, स २८७) । 

कस पु [कप] १ कसौटी, कप-क्रिया, 'ताव- 
ज्छेयकमेहि सुद्ध पासइ सुवम्नमुप्पन्न (सुपा 
३८६) ) २ कसौटी का पत्थर (पाग्न)। हे 
वि, हिसक, मार डालनेवाला, ठार मारने- 
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वाला (ढा ४, १)। ४ पुन ससार, भव, 
जगत्‌ (उत्त ४)। ५न कर्म, कर्म-पुद्ूल» 
कम्म कस भवों वा कस” (विसे १२२०)। 
'पट्ट, वट्ट पु ['पट्ट) कसौटी का पत्थर 
(भण॒ु, गा ६२६, सुर २, २४) | हि पुद्ती 
[हि] सर्प की एक जाति (परणण १)। 
कसई ज्री [दे] फल विशेष, भ्ररण्यचारी 
वनस्पति का फल (दे २, ६) । 

कसट (पै) देखो कट्ठ 5 कष्ट (है 2, ३१०२ 
प्राप्र) । 

कसट्ट पु [ दे | क्तवार, कूडा (ओघ ५५७) । 

कसण पुं [क्रप्ण] १ वर्ण विशेष । २ वि. 
कृष्ण वर्णंवाला, काला, <्याम (हे २, ७५५ 
११० कुमा)। “"पक्ख पुँ [पत्त] कृप्ण- 
पक्ष, बदी पखवारा (पाश्न)। सार पु 
[सार | ! वृक्ष-विशेप । २ हरिण की एक 
जाति (नाट--मृच्छ ३) | 

कसण वि [छृत्सन] सकल, सव, सम्पूर्ण (हे 
१, ७५) । 

कसणसिअ पु [दे] बलमद्र, वासुदेव का 
वडा भाई (दे २, २३) । 

कसणिअ वि [ क्ृष्णित] काला किया हुआ 
(पाश्न) । 

कसमीर देखो कम्हीर (पठम ६८ ६५)। 

कसर पु [दे] झबम बेल (दे २, & गा 
७६५) 'नणु सीलमभर्व्वहरो, तेवि हु सीयति 
का (? क) सरव्य” (पुप्फ ६३) । 

कसर पुंत [दे कसर] रोग-विशेष, कह 
विशेष, 'कच्छुख (? क) सराभिभुझ खरतिवख- 
णाक्खक्डूइम्रविकयतणू' (ज २--पत्र १६५) । 

कसरक्क पुंन [दे ऊसरत्क] १ चर्बंशा-शब्द 
खाते समय जो शब्द होता है वह, खजइ न 
उ कसखकेहिं! (हें ४, ४२३, कुमा)। २ 
कुडमन, फूल की कली, ते गिरिसिहरा ते पीलु- 
पल्नवा ते करीरकसरक्का । लव्भति करहू । 
मरुविलसियाइ कत्तो वरणेत्यम्मि' (वजा ४६)। 

कसठप न [दे बाष्प, भाफ | २ वि स्तोक, 

श्रल्प । ३ प्रचुर, व्याप्त (दे २, ५३)। ४ 
धाद्र', गोला, 'रहिरकसव्वालवियदीहरवरणाको- 
लवब्मनियरंबा (स्‌ ४३७, दे २, ५३)। ५ 
ककंश, परुप, वृढोमयकयरवचुएणकलुस- 
पालासफलकसब्बाओ (गउड)। 
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कित्तय वि [ कीतेंक ] कीतंन-कर्ता ; 
२१६टी)। 

कित्तवोरिअ देखो कत्तवीरिञ्॒ (ठा ८) । 

कित्ता देखो किन्चा 5 छृत्या (प्राक््‌ ८) । 

कित्ति ज्ली [कीत्ति] १ यश, कीत्ति, सुख्याति 
(आरोप, प्रासू ४३३ ७४, ८०) । २ एक विद्या- 
देवी (पठम ७, १४१)। ३ वेसरि-द्रह की 
भ्रधि्ठात्री देवी (ठा २, ३--पत्र ७२)। ४ 
देव-प्रतिमा-विशेष (णाया १, १ टी--पत्र 
४३) । » श्लाघा, प्रशसा (५च ३)। ६ 
नीलवन्त पवेत का एक शिखर (ज४)। 
७ सौधरम देवलोक की एक देवी (निर)। ८ 
पूं इस नाम का एक जैन मुन्ति, जिसके पास 
पाँचवें बलदेव ने दीक्षा ली थी (पठम २०, 
२०५)! कर वि [कर] १ यशस्कर, 
ख्यातिकारक (णाया १, १) । २प्र 
भगवान्‌ झादिनाथ के एक पुत्र का नाम 
(राज) । 'चद्‌ पु [चन्द्र] हृप-विशेष 
(धम्म)। घम्म पं. [ व्म] इस नाम का 
एक राजा (दस)। “घर पु [वर] १ नृप- 
विशेष (त्तदु)॥ २ एक जैन मुनि, दूसरे 
बलदेव के गुरु (पउम २०, २०५)। पुरिस 
पु [ पुरुष] कीत्ति-प्रधान पुरुष, वासुदेव 
वगैरह (ठा ६)। 'मवि[ मन्‌ ]वीति- 
युक्त । मई जी [मती] १ एक जैन 
साध्वी, (आक)। २ ब्रह्मदत्त चकवर्ती की 
एक ज्री (उत्त १३)। यवि[ द] कीत्ति- 
कर, यशस्कर (औप) | 

क्रित्ति स्त्री [कृत्ति] चमें, चमडा, 'कुत्तो 
अ्रम्हाण बग्धकित्ती य॑ (काप्र ८६३, गा ६ ४०५ 
चज्जा ४४) । 

कित्तिस वि [ कृत्त्रिम ] वनावटी, नकली 
(सुपा २४, ६१२) | 

कित्तिय वि [कीत्तित] १ उक्त, कथित, 
'कित्तियवदियमहियां (पडि)। २ प्रशंसित, 
श्लाघित (ठा २, ४)। ३ निरूपित, प्रति- 
पादित (तदु) । 

कित्तिय वि [ फ्रियत्‌ ] कितना (गउड) । 
किन्न वि[ क्लिन्न] पाद, गीना (हे ४, ३२६) | 
किन्ह्‌ देखो कण्ह (कप्प) 

क्रिपाड वि [ दे] स्खलित, गिरा हुश्ना (पड) । 


पाइअसदइमहण्णवो 


ः न [किल्बिप] १ पाप, पातक 
(पण्ह १, २)। २ मास, “निग्गय च से 
वीयपासेण किव्बिस' (स २६३) । ३ पु, 
चाण्डाल-स्थानीय देव-जाति (भग १२, ५) । 
४वि मलित | ५ अभ्रधम, नीच (उत्त ३)। 
६ पापी, दुए (धर्म ३) । ७ कदुर, चित्तकवरा 
(तदु ) । 

फ़िव्बिसिय पु [फिल्बिपिक | १ चाएडाल- 
स्थानीय देव-जाति (ठा ३, ४--पत्र १६२) | 
२ केवल वेपघारी साधु (भग)। ३ वि 
श्रवम, नीच (सूझ १, १, ३)। ४ पाप- 
फल को भोगनेवाला दरिद्र, प्र वगैरह 
(णाया १, १)। ४ भाणड-चेप्ठा करनेवाला 
(झौप) । 

किव्बिसिया स्त्री [केल्बिपिकी] १ भावना- 
विशेष, धर्म-गुह वगैरह की निन्‍्दा करने की 
श्रादत (धर्म ३)। २ केवल वेप-घारी साधु 
की वृत्ति (भग) । 

क्रिम (अप) भ्र [ कथम्‌ ] क्यो, वैसे ? (हे 
४, ४०१) । 

किमण देखो किवण (प्राचा) । 

किमस्स पुं [फ्रिमग्ध] हृप-विशेष, जिसने 
एन्द्र यो सग्राम में हराया था भौर शाप 
लगने से जो मरकर भ्रजगर हश्ना था (निचू १)। 
किमी प्‌. [कृमि_| १ छुद्र जीव, कीट-विशेष 
(परह १, ३) । २ पेट में, फुनसी में श्ौर 
बवासीर में उत्पन्न होनेवला जतन्तु-विशेष 
(जी १५) । ३ द्वीन्रिय कीट-विशेष (परह १, 
१-पत्र २३)। यन [ ज] क्मि-तन्तु 
में उत्पन्त वस्त्र, कोसेज्जपट्टमाई ज, किमिय॑ 
तु पवुच्चदः (पचभा)। राग, राय प्‌ 
[राग] किरमिजी का रग (कम्म १, २०» 
दे २, ३२१ पएणह २, ४)। राखसि प 
[राशि] वनस्पति विशेष (परण १-- 
पत्र ३६) । 

किमिघरवसण [दे] देखो किमिहरबसण 
( पड )। 


। किमिच्छुय न [किमिच्छक] इच्छानुसार 


दान (णाया १, ८--पत्र १५०) ॥। 
किमिण वि [ कृमिमत्‌ ] कृमिय्युक्त 

“किमिणवहुदुरभिगधेसु' (पएह २, ५) | 
किमिराय वि [ दे ] लाक्षा से रक्त (दे २, ३२) । 





कित्तय- जिरण 


किमिहरवसण न [_ दे ] कौशेय-वस्त्र, रेशमी 
वस्ध (दे २, ३३)। 

किसु श्र [ किमु ] इन श्रथों का सूचक भ्रव्यय- 
१ प्रश्न । २ वितर्क। ३ निन्‍दा। ४ निपेव 
(है २, २१७: पिग) । 

किम्ुय भर [क्रिमुत] इन श्रर्यों का सूचक 
अ्रव्यय--१ प्रश्न । २ विकल्प । ३ वित्क । 
४ प्रतिशय (हे २, २१८), 'प्रमरनररायमहिय॑ 
ति पृथ्य तेहि, क्मुय सेसेहि' (विसे १०६१)। 

किम्मिय न [दे फ्रिम्मित] जडता, जाश्य 
(राज) । 

क्रिम्मीर वि [ किरमीर ] १ कबुँर, कबरा 
(पाप्र)। २ प्‌. राक्षस-विशेष, जिसको 
भीमसेन ने मारा था (वेणी ११७) । ३ वश 
विशेष, जाया किम्मीरवसे' (रमा) | 

किय देखो कीय (पिंड ३०६) । 

कियत वि [ ऊ़ियत्‌ ] कितना ( सम्मत्त 
२२८) । 

कियत्थ देखो कयत्थ (भवि)। 

कियव्य देखो कडअब॒ (उप ७२८ टी) । 

किया देंखो किरिया, 'हय नाण कियाहीण' 
(हे २, १०४) 'मग्गणुसारी सद्धों पत्न- 
वरिज्जो कियावरों चेवा (उप १६९» विसे 
३५६३ टी, कणु) । 

कियाडिया स्त्री [ दे ] कानबूद्टी, कान का 
ऊपरी भाग (वव १)। 

कियाण देखो कर 5 कछ । 

कियाणग न [क्रयाणक_] किराना, नमक, 
मसाला भ्रादि वेचने योग्य चीजे (सुर १,६०)। 

किर पूं [दे] सुकर, सूझर (दे २, ३० पड) । 

किर श्र [ किल | इन श्रर्थों का सूचक 

झ्रव्यय---१ संभावना । २ निश्चय । ३ हेतु, 

निश्चित कारण । ४ वार्ता-प्रसिद्ध श्र्थ। 

५ भ्ररचि । ६ श्रलीक, श्रस॒त्य । ७ सशय, 

सदेह (हें २, १८६, पड़, गा १२६ प्रासू 

१७) दस १)। ८ पाद पूर्ति मे भी इसका 

प्रयोग होता है (कम्म ४, ७६) । 


किर सक [_ क्‌ ] १ फेंकना । २ पसारना, 


फैलाना । रे विज्वरना । वक्त किरत (से ४ 
प्र ९४ ५७) ॥ 


किरण पुन [किरण] किरण, रश्मि, प्रमा 


सुपा ३५१५ गठड, प्रासु ८5२) । 


काई--काम 
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काई छी [काफी] कौए की सादा (विपा १ 
३) ॥ 

काउ स्री [कापोती] लेश्या विशेष, श्रात्मा 
वा एक प्रकार का परिणाम (#ग, आचा)। 
लेसा छी [ लेदया ] आत्म-परिणाम-विशेष 
(सम ठा ३, १)! 'ल्ेस्स वि [लिेश्य] 
कापोत लेश्यावाला (पएण १७ भग)। 
“ज्ञेम्सा देखो 'लिसा (पएण १७) । 

काडउ देखो कर > कू । 

काउंवर पुं [ काकोदुम्बर ] नीचे देखो (राज)। 

काउवरी छी [काकोटुम्बरी] श्रोषधि-विश्ेष, 
(निबंबदवडवरकाउंवरिवोरि-- (उप १०३१ 
टी, परण १) । 

काउकाम वि [कत्तू काम] करने को चाहने- 
वाला (श्रोध ५३७) । 

काउड्राबण न [कायोड्रावन_ उच्चादन, दूर- 


स्थित दूसरे के शरीर का श्राकर्पश करना 
(णाया १, १४) । 


काउदर पु [काफोदर] साँप की एक जाति 
(पर्ह्‌ १, १) || 

काउमण वि [ कत्तू सनस करने की चाह 
चाला (उद, उप प्‌ ७० से ६९०) | 

काउरिस पु [कापुरुप ] १ खराब आदमी 
नीच पुरुष । २ कातर डरपोक पुरुष (गउड 
सुर ८, १४० सुपा १६२/ । 

काइल् पुँ [दे] वक, वगुला (दे २, ६) । 


काउसग्ग | पु [कायोत्सग] १ शरीर पर 

काउस्सरग 2 के ममत्व का त्याग (उत्त २६)। 
२ कायिक-क्रिया का त्याग। ३ ध्यान के 
लिए शरीर की निश्चलता (पडि)। 

काऊ देखो काड (ठा १५ कम्म ४, १३) । 

काऊणं सन 

काऊण | दैहों झरल्कछ। 


काओदर देखो काउद्र (स्वप्न ६८) । 

काओलछी जो [काकोली_] कन्द-विशेष, वन- 
स्पति-ग्शिप (पएण १) । 

काओवबग प्रु [कायोपग] ससारी श्रात्मा 
सुञ्र २, ६) । 

काओसरग देखों काडसरग (मवि) । 

काक पु [काक] १ कौओ्ा, वायस (अनु ३) । 
३ ग्रह-विशेष, ग्रह्मधिष्टायक देव-विशेष (ठा 
२, ३--पत्र ७५)! जघा जी [ जद्चा] 


वनस्पति-विशेष, चकसेनी, चु घची (अ्रनु ३) । 
देखो काग, काय ८ काक । 

काकंदग पूं [ काकन्दक] एक जैन महंपि 
(कण) । 

काकदिय पु [काकन्दिक] एक जैन महपि 
(क्प्प)। 

कार्कदिया ल्ली [काकन्डिका] जैन मुनियो 
वी एक शाखा (क्प्प) । 

काकंदी देखो काइदी (णाया १, 8, ठा 
५, १)। 

काकरणि देखो कागणि (विण १, २) । 

काकलि देखो कागलि (ठा १०--पत्र ४७१)। 

काग देखो काक (दें १, १०६, प्रासू ६०)। 
'तारूसजीवगनाय पु | तारूसजीवकन्या- 
य] काकतालीयन्याय (उप १४२ दी)। 
तालिजज, तालीअ न [ ताबीय] जैसे 
कौए का श्रतकित आगमन श्रौर ताल फल 
का श्रक्स्मात गिरना होता है ऐसा श्रवितकित 
सभव, अ्रकस्मात्‌ किसी कार्य का होना (आराचा, 
हे 9५, १५) । थल न ॒[ स्थरू] देश-विशेण० 
दि २, २७)। "पाल पु [पाल] कुष्ठ- 
विशेष (राज) । 'पिडी स्त्री [पिण्डी] 
प्रग्न-पिएड (श्रात्ना २, १, ५) । देखो 
काय ८ काक । 

कागदी देखो काइठी (अनु २)।॥ 

कागणि स्त्री [दे] १ राज्य, “अ्रसोगसिरिणो 
पुत्तो अ्धो जायइ कागर्रिया (विसे 5६२) । 
२ मास का छोटा दुकडा (श्रीप) । 

कागणी देखो कागिणी (श्रा २७० ठा ७)। 

कागणी स्त्री [काकिणी ] सवा ग्रुजा का एक 
वाद (श्रणु १५५)। 


(अनु) । 
कागलि | स्‍त्री [काकलि, ली] १ सूक्ष्म 
कागली । गीत-व्वनि, स्वर-विशेष (सुपा 


५६, उप पु ३५)। २ देवी-विशेष, भगवान्‌ 
अभिनन्दन की शासन-देवी (प्र २७)। 
का्गिणी स्त्री [काकिणी] १ कौडी, कपदिका 


कौडो के मूल्य का एक सिक्का (उप ५४५) । 
३ रत्न विशेष (सम २७, उप £८६ टी) । 

कांगी स्त्री [काकी ] १ कौए की मादा (वा २ 
विद्या-विशेष (जिसे २०५३) । 


कागल पृ [काकलछ] प्रीवास्थ उन्नत प्रदेश 


(उर ७, ३» उब, आ रण टी)। २ बीस | 


२३५ 


' काकोणंद पु [काकोनन्द्र] इस नाम की एक 
म्लेच्छ जाति, ममिच्छा कागोणदा विक्धाया 
महियलम्मि ते सूरा (पठम ३४, ४१) । 
काठिण्ण न [काठिन्य] कठिनता (घन 
५१, ४४) । 
काढ पुं [काथ] काढा (कुलक ११)। 
' काण वि [ काण] काना, एकाक्ष (सुपा ६४३)। 
' काण वि [दे] १ सच्छिद्र, कना (आराचा २, 
१, ८) | २ चुणाया हुमा । 'क्रय् पु [क्रय] 
चुराई हुई चीज को खरीदना (सुपा ३४३५ 







३४४) । 
काणच्लि | छी [दे] टेढी नजर से देखना, 
काणबच्छिया $ कटाक्ष (दे २, २४ भवि) 


क्राणाच्छियाग्रो य जहा विडो तहा करेई 
(आवम) । 

काणण ने [कानन_ १ थन, जगल (पाण्र) । 
बगीचा, उपवन (अनु, झ्ोप) । 

काणट्येव॒ पुं [दे] विरल जल-बृष्टि, वूद-ुद 
वरसना (दे २, २६)। 

काणड्ठी छ्री [ दे] परिहास (दे २, २८)। 

काणिक्ा जी [दे] वडी इंट (वृह ३)। 

काणिट्ठा त्री [ काणेष्टा ] लोदे की ईंट 
(वव ४) । 

काणिआर देखो कण्णिआर (सक्षि १७) | 

काणिय न [काण्य] प्रांख का रोग, 'कारिय 
भिस्मिम्न॑ चेच, कुरिय खुज्जिय तहा' (आचा)। 

काणीण पु [ कानीन_] झुँवारी वन्य से उत्पन्न 
पुत्र (भवि) ! 

कादव देखो कायब (परह १, १)। 

कादववरी देखो कायबरी (प्रभि १८८) । 

कादूसण वि [ कदूपण ] श्रात्मा को दूषित 
करनेवाला । छी, शिया (भग ६, ४--पत्र 
२६८) । 

कापुरिंस देखो काउरिस (साया १, १) । 

काम पु [काम] रोग, बीमारी (दसनि २. 
१५)। एवं देखो कामदेव (कुप ४११)॥ 
“उघ न [ ज्ञ] भ्रायविल तप (सत्रीव ५८) । 
डहण पुं [ दहन] महादेव, शिव (वा 
६८) | रुय देखो कामरूआ (घमंवि ५६)। 

! क्राम सके | कामय ] चाहना, बाब्छना। 
कामेइ (पि ४६१) । कार्मेति (गउंड) । यक्त, 
कामत काम्रंअमाण (गा २५६, प्रमि 

' ६१)। 


२४६ 


किलीण देखो क्लिएण (भव) । 
किलीब देखो कीव (स ६०) । 
फिलेस अक [ क्तिश ] क्लेश पाना, हैरान 
होता । किलेसइ (प्राक्ृु २७) । 
किलेस पु. [क्केश] १ खेद, थकावट (औप)। 
२ दु ख, पीटा, बाधा (पठम २२, ७५: 'सुज 
२०) | हे दु ख वा कारण । «८ कर्म, शुमा- 
शुभ-कर्म (वृह १)। थर वि [ कर |] क्लेश 
जनक (पठम २२, ७५) । 
क्लि/सग्र वि [क्केशित_] दु खी किया हुआ 
(सुर ४, १६७, १६६) | 
किह् देखो किड्डा (में ६१)। 
किय पु [कृप | १ इस नाम का एक ऋषि, 
कृुपाचार्य (हें १, १२५)» “भाइसयसमग्ग 
गंगेय विदुर दोण जयह॒ह सठणी कीव 
( ? सउरिण किव) आगसत्याम” (खाया १, 
१६--पत्र २०८) । 
क्विं (अ्रप) देखो कह (कुमा) । 
किवण वि. [कृपण] १ गरीब, रक, दीन 
(सूझ १, १, 3» अच्छु ६७)।२ दरिद्र, 
निर्धभ (पएह १, २)।३ कशजूस, श्रदाता 
दि २ ३१) । ४ क्लीव, कायर (सूञ्र २,२)। 
किया स्त्री [कृपा] दया, मेहरवानी (हे १, 
१२८) । वन्न वि [पन्न] हूपा-प्राप्त, 
दयालु (पठम ६५,४७)। 
किवाण पुन [ करपाण] खड्ग, तलवार (सुपा 
१५८) है १, १२८, गउड) । 
किवालु वि [ कृपालु ] दयालु, दया करनेवाला 
(पठम ३४, ५०, ६७, २०)। 
किविड न [ दे ] १ खलिहान, अन्न साफ करने 
का स्थान । २वि खलिहान में जो हुमा हो 
वह [दे २, ६०)। 
किविडी री [दे] १ किवाड, पारवे द्वार । 
२ घर का पिछला श्ाँगन (दे, २, ६०)। 
किविण देखो किवण (हे १, ४६» १२८५ गा 
१३६, सुर ३, ४४ प्रासू ४५१५ परह १, १)। 
कित्रीडजोणि पु [क्ृपीटयोनि] अश्रग्नि 
(सम्मत्त २२६) । 
किस सक [क्रशयू ] हसित करना, श्रपचित 
करना । किसए (सूझ १, २, १, १४)। 
क्िसि वि [कृुश] १ दुर्वल, निर्दंल (उवर 
११३) । २ पतला [हे १, ११८) ठा ४, २)। 
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किसग वि [कृशाज्ञ] दुर्वंल शरीरवाला (गा 
६५७) | 


किसर पु [क्ृशर_ | १ पक्वान्न-विशेष, तिल, , 


चावल प्रौर दूध की बनी हुई एक खाद्य 
चीज । २ खिचडी, चावल श्रौर दाल का 
मिश्रित भोजन-विशेष (हे १, १२८५) । 

फ़िसर देखो केसर “महमहिश्रदसणकिसर' 
(है १, १४६)। 

किसरा छी [क्रृशरा] खिचडी, चावल-दाल 
का मिश्रित भोजन-विशेष (हे १, १२८५ दे 
१, ८८ ) || 

फ़िसछ देखो किसलय (हे १, २६६, कुमा)। 

किसछडय वि [ किसलयित_] श्रकुरित, नये 
श्रकुखाला (सुर ३, ३९) | 

क्िसलय प्रुन [किसलय | १ नृतन श्रकुर 
(आ २०)। २ कोमल पत्ता (जी ६) 
मव्वोवि किसलश्रो खलु उग्गममाणों श्रणतम्रो 
भरिश्रो' (पएण १)। माला जी [माला] 
छन्द-विशेष (अजि १६) । 

किसा देखो कासा (हें १, १२७) | 

फिसाणु पु [शान] १ अग्नि, वहि, आग । 
२ वृक्ष-विशेष, चित्रक वृक्ष ।३ तीन की 
सख्या (है १, १२८, पड्‌ )। 


' किसि ज्ली [कृषि] लेती, चास /विसे १६१५ 


सुर १५, २०० प्राप्र) । 
। किसिअ वि [कृशित_ दुबंलता-प्राप्त, कृशता- 
। युक्त (गा ४०, वजा ४०)। 
किसिअ वि [क्रपित] १ विलखित, रेखा 
किया हुआ । २ जोता हुआ, कृष्ट। ३ खीचा 
हुआ (है १, १२८५) । 
क्रिसीवछ पु [क्रषीवछ] कर्पषक, किसान, 


[। 


| 


। पाय परस्स धन्न भक्‍्खंति किसीवला पुव्वि! 
॥ 


। (श्रा १६)। 


| किसोर पु [ किशोर] वाल्यावस्था के बाद की 


) 
| 


किली ण--क्रीय 


कीअ देखो कीच ( पड , प्राप्र) । 

कीइस वि [कीटश_ कैसा, किस तरह का 
(स १४०)। 

कीकस पु [कीकश] १ क्ृमि-जन्तु-विशेष । 
२ न, हड्टी, हाड। ३ वि कठिन, कठोर 
(राज) । 

कीचअ देखो कीयग (वेणी १७७) । 

कीड देखो फ़रिड्ु > क्रीड्‌। भवि, कीडिस्स (पि 
२२६) | 

कीड पु [कीट] १ कीडा, क्षुद्र जन्तु (उतर) । 
२ कीट-विशेष, चतुरिद्धिय जन्तु की एक 
जाति (उत्त २) । 

कीडइल्न वि [ कीटवन्‌ ] कौडावाला, कीठक- 
युक्त (गउड) । 

कीडण न [क्रीडन] खेल, क्रीडा (सुर १, 
११०) । 

कीडय पु [ कीटक_] देखो कीड ८ कीट (नाट' 
सुपा २७०)। 

कीडय न [कीटज_ कीडे के तन्‍्तु से उत्पन्न 
होनेवला वज्न, वद्ल-विशेष (अ्रणु) । 

कीडा देखो किड्डा (सुर ३, ११६५ उवा) | 

कीडाविया देखो किड्डाविया (राज) । 

कीडिया छत्ली [कीटिका_] पिपीलिका, चीटी 
(सुर १०, १७६) । 

कीडी जी [ कीटी] ऊपर देखो (उप १४७ टीः 
दे २, ३) । 

कीण सक [क्री] खरीदना, मोल लेना। 
कीणाइ, कीणशए ( पड्‌ )। भवि, कीरणिस्स 
(पि ५११५ ५३४) । 

कीणास पुं [कीनाश] यम, जम [(पाप्नः सुपा 
१८३)। 'गिह [ ग्रह] मृत्यु, मौत (उप 
१३६ टी) । 

कीदिस (शौ) देखो कीरिस (प्राक्त ८३) । 


| अ्रवस्थावाला बालक) 'सीहकिसोरोव्व महाओ्रो . होय वि [क्रोत| १ खरीदा हुआ, मोल लिया 


| निग्गग्रो' (सुपा ४४१)। 
किसोरी ज्री [किशोरी] कुमारी, श्रविवाहिता 
| युवती (णाया १, ६) । 
| किस्स देखो किलिस + क्लिश्‌ । संकृ किस्स- 
इत्ता (सूझ्र ३, ३, २) । 


। किह्‌ ) देखो कह (आ्राचा, कुमा, भाग ३, २५ 
| कि | णाया १, १७)। 


। 


| 
| 
। 


हुआ (सम ३६, पराह २, १, सुपा ३४५) । 
२ जैन साघुओ के लिए भिक्षा का एक दोप 
(ठा ३, ४)। ३ न, क्रय, खरीद (दस ३, 
सूभश्र १, ९)। 'कड, “गड वि [कृत] १ 
मूल्य देकर लिया हुआ (बृह १)। २ साधु 
के लिए मोल से कीना हुझ्ना, जैन साधु के 
लिए भिक्षा-दोष-युक्त वस्तु (पि ३३०)। 


काय--फारा पाइअसहमहण्णवो 


क्रियावाला (भग)। ट्विंड ज्री [स्थिति | | कायबरी छ्ली [कादम्बरी | १ मदिरा, दारू 
मर कर फिर उसी शरीर में उत्पन्न होकर | (पाश्रः पठम ११२, १०)। २ श्रटवी-विशेष 
रहना (ठा २, ३) । 'णिरोद्द पु [निरोव] | (स५५१)। 

शरीर-व्यापार का परित्याग (आब ४)। | कायक न [दे कायक] हरा रग की झई से 
'तिगिन्छा छी [चिकित्सा] १ शरीर- | बना हुमा वद्ध (आचा २ ५, १)। 

रोग वी प्रतिक्रिया । २ उसका प्रतिपादक । कायत्थ पु [कायरथ] जाति-विशेष, कायथ 
शाप्ल (विपा *,८) । 'सवत्यथ वि [_ भबस्थ | । जाति, कायम्य नाम ने प्रसिद्ध जाति, लेखक, 





माता के उदर में स्थित (मग)। चंसपु 
[वन्ध्य | ग्रह-विशेष (राज)। समिअ वि 
[ “समित | शरीर की निर्दोष प्रवृत्ति करने- 
वाला /भग) । समिद्र ह्री [_स'मति_] परीर 
नी निदाप प्रवृत्ति (ठा ८5) । 
राग पु [कक] १ काझ्मा वायस (उप्र प 
२३५ हका ६८८, वा २६)। २ वनस्ति- 
विशेष, काला उम्बर (परण १--पत्र ३५)। 
देवो का के, कांग । 
काय पृ [फाच ] काँच, शीशा (महा: आचा)। 
काय पु [द] १ कावर, वहँगी, बोक ढोने 
के लिए तराजूनुमा एक वस्तु, ध्समें दोनों 
प्रोर सिकहर लटकाये जाते हैं (णाया १, ८ 
ढो--पत्र १५२)। "कोडिय्र पु ['फोटिक] 
काँवर से भार ढोनेवाला (णाया १, ८ टी) । 
देखो काब । 
काय पृ [द] १ लक्ष्य, वेब्य, निशाना । २ 
उपमान, जिस पदार्थ की उपमा दी जाय वह 
(दे २, २६) । 
कायचुलछ पु दे ] कामिब्जुल, जन-पक्षी- 
विशेष (दे २, २६) | 
कायदी छी [दे] परिहास, उपहास [दे 
२८) 
कायदी देखो काइदी (स ६)। 
कायबुअ पृ [दढ | कामिव्जुल जल-पक्षी 
विशेष (दे २, २९) । 
कार्यंत्र । पु [कादस्त्र, क| १ हंस-पक्षी 
कायबंग ) (पाश्रन, कप्प)। २ गन्बर्चे-विशेष । 
हे कदम्व वृत्र (राज) । ८ वि कदम्व-ृक्ष- 
सम्बन्यी, “कायवपुप्फगोलयमस्‌ रप्मइमुत्तयस्स 
उुप्फ व (पुष्फ २६७) । 
कायवर न [याइस्वर] मद्र-विशेष, श्रंड का 
दास, कायत्ररपसन्ना (पठडम १-२, १२२)। 
कायबरी ली [ फादम्वरी | एक उहा का नाम 
(वृप्र ६३) । 


२, 


लिखने का वाम करनेवाली मनुष्य-जाति (मुद्रा 
७६, मृच्छ ११७) । 


| कायपिडन्छा | क्वी | दे | कोकिला, कोयल, 
कायपिड्सटा ॥ पिक्री दि २, २०, पट )। 





कायर वि [ हातर] श्रवीर, टरपोक (साया 
१, १ प्रासू ४5५) । 

कायर बि [ दे] प्रिय, स्ेह-पात्र दे २, ४८) | 

कायरिय वि [ कातर] १ डरपोक, भयभीत, 
अ्रधीर, 'घोरणावि मरियव्व कायरिएणावि 
श्रवस्समरियव्व” (प्रासू १०६)। २ पु 
गोशालक का एक सक्त (संग 5, १) ! 

कायरिया ज्ली [कातरिका] माया, कपट 
सूत्र १, २, १) । 

कायल पुं [दे] १ काक, कौश्ना (दे २, ५८, 
पाग्र) । २ वि, प्रिय, स्नेंह-पात्र (दे २, 
भ८)। 

कायलि देखो कागलि (नाट--मृच्छ ६२) । 

कायव्क [कायबन्ध्य] ग्रह-विशेष, ग्रह 
घिष्ठायक देव-विशेप (राज) । 

कऋायव्य देखो कर >क्ृू । 

कायह वि [ फायह ] देश-विदेश में बना हुआ 
(वस्त्र) / (श्राचा २, ५, १, ७) । 

काया छी [ काया] शरीर, देह (प्रासु ११२) । 

फरार सक [ कारयू ] करवाना, वनवाना। 
कारेइ, कारेह (पि ४७२, सुपा ११३)। 
भूका कारेत्या (पि ५१७)। वक्ष कारयत 
(सुर १६, १०), कारेसाण (कप्प)। कवक् 
कारिजत [सुपा ५७)। सक्क कारिऊण 
(पि ४५८४) । कू कारेयव्य (पचा ६)। 

कार वि [दे] कदु, कडवा, तीता (दे २ २६) । 

कार पुन्न देखो कारा >कारा (स ६११५ 
खाया १ १)। 

कार प्‌ [कार | * क्रिया, कृति, व्यापार (ठा 
१०) । २ रूप, आइति । ३ सूध का मध्य 
भाग (व ३) । 
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' "कार वि ["कार] करनेवाला (पउम १७, ७)। 
कारफड वि [दे] परुष, कठिन (दे २, ३०)। 
कारड | पु [कारण्ड, क | प्षि-विशेष, हस- 
कारइग | कारंडवचक्कवाप्रोवसोभिय”/ (मवि 
कारडव | श्रोप, स ६०१५ णाया १, १, पएह 
१, £ विक्र ४१)। 
कारग वि [कारक] १ करनेवाला (पउम 
८२, “६ उप 0 २१५)। २ करातेंत्राला 
(शा $ विसे)। ३ न कर्ता, कर्म वगैरह 
व्याकरण प्रसिद्ध कारक (विमे ३.८४) । 
४ फारण, हेतु, कारण ति वा कारगति 
वा माहारण ति वा एगदा (झाचू १)। ५ 
उदाहरण, हटान्त (प्रोष १६ भा)। ६ पुन 
स्म्यकत्व विशेष, शाब्लानुसार शुद्ध क्रिया, 
ज॑ जह भण्णिय तुमए त तह करणम्मि 
कारगो होइ' (सम्य १४) । 
कारण न [कारण] १ हेतु निमित्त (विसे 
२०६८: स्वप्न १७) । २ प्रयोजन (झाचा) | 
३ अ्पवाद (कप्प) । 
कारणिज्ञ वि [कारणीय_ प्रयोजनीय (स 
३२६)। 
कार्रणय वि [कार्रणिक] १ प्रयोजन से 
किया जाता (उबर १०८)। २ कारण से 
प्रवृत्त (वव २) । ३ पु न्याय-कर्ता, न्यायाधीश 
(सपा ११८) । 
कारय देजो कारग (आ १६» विसे ३४२०) । 
कारव सक [ कारय्‌ | करवाना, वनवाना। 
कारवेइ (उव) | वकू कारवित (सुपा ६३२, 
पुष्फ ४७) । सक्ृक कारबित्ता (कप्प) । 
कारबण न [ कारण | तिर्मापन, बनवाना 
(राज) । 
कारवस पु [ कारबश | देश-विशेष (मवि) । 
कारवाहिय वि [कारबाधित_] देखो फरे- 
वाहिय (झोप) । 
कारबिय वि [ कारित] कराया हुशा (सुर १, 
२२६) । 
कारह वि [कारस_] करम सम्बन्धी (गउड)। 
कारा जी [फाग] केदखाना (दे २, ६०, 
। पाश्न)। गार पुन [| गार] कैदखाना, जेल 
' (सुपा १२२) सार्व ५१२) । घर न [ गृह | 


' कैंदखाना (अच्छु ५३)। 'मदिर न [सन्दिर | 
। केंदखाना, जेलखाना (कप्पू)। 
। कारा स्ली [ दे | लेखा, रेखा (दे २, २६)। 
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११)। 20007 पु [ समय| ९१ श्रनाप्त- 
प्रणीत शाज्ञ (सम्म १)। २ वि कुतीर्थिक, 
कुशात्र का प्रणेता और श्रनुपायी (सम्म १) । 
“सदिय वि [ शल्यिक] जिसके भीतर 
खराब शल्ब च्रुस गया हो वह (परह २, ४)। 
सील न [शील] १ खराब स्वभाव 
(प्राचा)। २ अन्नह्मचयं, व्यभिचार (ठा ४, 
४)। ३ वि, जिसका आचरण श्रच्छा न हो 
वह, दुराचारी (भोघ ७६३) । ४ श्रत्रह्मचारी, 
व्यश्नारी (ठा *, ३)। स्सुमिण पुन 
['स्वप्त_] खराब स्वप्न (श्रा ६)। 'हण वि 
[वन] श्र॒ल्प घनवाला दरिद्र (परह २, 
१>पत्र १००)। 
कु की [कु] १ प्रथिवी, भूमि, 'कुसमयवि- 
सामण! (सम्म १ टी-पत्र ११७ से १, 
२६)। त्तिअन ["त्रिक] १ तीनो जगत, 
स्वगं, मत्यं श्लौर पाताल लोक । २ तोन जगतु 
में स्थित पदार्थ (औप)। 'त्तिअ वि ["त्रिज] 
तीनो जगत्‌ में उत्पन्न वस्तु (आवम)। 
'क्तिआबण पुन [ त्रिकापण] तीनो जगत्‌ 
के पदार्थ जहाँ मिल सके ऐसी दूकान (भग, 
णाया १, १--पत्र ५३)। 'बलय न [वलय_] 
पृथ्वी-मएडल (श्रा २७)। 
कुअरी देखो कुओऑरी (पि २५१) । 
कुअलछुअ देखो कुचलय (प्राप्र)। 
कुओरी देखो कुमारी (गा २६८) | 
कुइअ वि [कुचित ] सकुचा हुआ (पव ६२)। 
कुइमाण वि [दे ] म्लान, शुष्क (दे २, ४०)। 
कुइय वि [कुचित_] श्रवस्यन्दित, क्षरित 
(ठा ६) । 
कुइय वि [कुपित] कुद्ध, कोप-यु क (भवि) । 
कुइयण्ण पु [कुविकर्ण ] इस नाम का एक 
गृहपति, एक गृहस्थ (विसे ६३२) । 
कुडअ पुन [कुतुप ] स्नेह पात्र, घी तैल 
वगैरह भरनें का चमडे का पात्र-विशेष 
तु्पाइ को (? कु) उश्नाइ (पाप्म) देखो 
कुतुब । 






कुडआ स्त्री [दे] तुम्वी-पात्र, तुम्बा (दे 


२, १२)। 
कुठब देखो कुठअ (पिंड ५५७) ।॥ 
कुझल न [दे] १ नोवी, नारा, इजारबन्द । 


पाइअसदमहण्णवी 





कु--कुंडग 


२ पहने हुए कपडे का गज भाग, श्रब्चल | कुंचिय पु [कुश्चिक] इस नाम वा एक जैन 
दि २, ३८) | उपासक (भत्त १३३) । 


कुऊहल न [कुतूहूछ ] १ श्रपुव॑ वस्तु देखने | कुचिया देखो कोंचिगा | रूई से भरा हुआ 


की लालसा --उत्सुकता । २ कौतुक, परि. 
हास (हे १, ११७ कुमा) । 

कुओ भर [कुत ] कहाँ से? (पड )। इ्‌ 
श्र [चित] कही से, किसी से (स १८५) | 
“वि श्र [अपि] कही से भी (काल) | 

कुंआरी स्त्री [ कुमारी ] वनस्पति-विशेष, 
कुवारपाठा, घीकुवार, घीगुवार (श्रा २०, 
जी २१० ) ॥ 

कुफण न [दे] १ कोकनद, रक्त-कमल (परण 
१--पत्र ४०)। २पूुं क्षुद्र जन्तु विशेष, 
चतुरिन्द्रिय कीडे की एक जाति (उत्त ३६) । 

कुंऊण पु [कोझ्लण] देश-विशेष (श्रगा) साध॑ 
३४)। 

कुकुण देखो कुकण (सिरि २५६) । 

कुकुम न [कुदकुम] केसर, सुगन्वी द्रव्य- 
विशेष (कुमा, श्रा १८) । 

कुग पु [ कुद्ध ] देश-विशेष (भवि) । 

कुच सक [ कुख्च ] १ जाना, चलना। २ 
श्र॒कः सकुचित होना। ३ टेढा चलना 
(कुमा, गउड) । 

कुंच पु [क्रोदख्य | १ पक्षि-विशेष (पएह १, 
१, उप प्‌ २०८, उर १, १४)। २ इस 
नाम का एक असुर (पाप्न)। ३ इस नाम 
का एक श्ताये देश । ४ वि उसके निवासी 
लोग (पव २७४)। 'रवा स्त्री [ रवा] 
दणंडकारएय की इस नाम की एक नदी 
(पठम ४२, १५)। वबीरग न [वीरक] 
एक प्रकार का जहाज (निन्चु १६)। “रि 
पु [रि] कात्तिकेय, स्कन्द (पाश्न)। देखो 
कॉँच। 

कुचल न [दे] मुकुल, कली, वौर (दे २, 
३६, पाशञ्न) । । 
कुंचि वि [कुख़िन] १ कुट्लि, वक़। २ । 
सायावी, कपटी (वव १)। 

कुंचिगा देखो कोचिगा । 


| 


पहनने का एक प्रकार का कपडा (जीत) । 
कुंचिया स्त्री [कुश्चिका] वुब्जी, ताली (पिड 
३५६) । 

कुजर पुं [कुअर | हस्ती, हाथी (हे १, ६६ 
पाप्त)। पुर न [ पुर] नगर-विशेष, 
हस्तिनापुर (पउम ६५, ३४) । "सेणा स्त्री 
[सेना] ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की एक रानी 
(उत्त २६)। ।चत्त न [वर्ते] नगर- 
विशेष (सुर ३, ८८) | 

कुट वि [कुण्ट ] १ कुब्न, वामन (आझाचा)। 
२ हाथ-रहित, हस्त-हीन (पव ११०, निचू 
११० भ्राचा) । 

कुटलविटल न [दे] १ मं-तंत्रादि का प्रयोग, 
पाखणएड विशेष (शझ्रावम )।॥ २ वि. मत्र- 
तत्रादि से श्राजीविका चलानेवाला (श्राक) | 

कुंटार वि [दे] म्लान, सूखा, मलिन (दे २, 
४०) । 

कुंटि स्त्री [दे] १ गठरो, गाँठ (दे २, ३४) । 
२ शस्त्र-विशेष, एक प्रकार का श्रौजार, 
'मुमलुक्व॒लहलद॒तालकुटिकु हा लपमुहसत्या्ण' 
(सुपा ५२६) । 

कुंठ वि [कुण्ठ ] १ मन्द, भालसी (श्रा १६)। 
२ मूर्स, बुद्धि-रहित (आाचा) । 

कुठी ज्री [दे] संडसी, चीमटा (वज्जा ११४)। 

कुछ न [कुण्ड | १ कुडा, पात्र-विशेष (पड़) । 
२ जलाशय-विशेष (णदि)। ३ इस नाम 
का एक सरोवर (तो ३४)। ४ श्ाज्ञा, 
झ्रादेश, वेसमणकुडघारिणोतिरियजंभगा देवा' 
(कप्प) । 'कोलिय पु [कोलिक_] एक जैन 
उपासक (उवा)। '"ग्गाम पूँं [ग्राम] 
मगघ देश का एक गाँव (कप्प, पउम २, 
२१)। “वारि वि [ धारिन_] श्राज्ञाकारी 
(कप्प) | पुर न[_ पुर | ग्राम-विशेष (कप्प)। 


कुंड न [दें] ऊख पेरने का जी कारड, 


जो बांस का वना हुआ होता है (दे २, ३३, 
४, ४५) ॥ 


कुचिय वि [कुद्चित] १ सकुचित (सुपा | कुडग पुन [कुण्डक] १ अन्न का छिलका 


५८) । २ कुएडल के प्राकारवाला, गोलाकृति 
(औप, ज॑ २)। ३ कुटिल, वक्त (वव १)। 


(उत्त १, ४» आचा २, १, 5, ६)। २ 
चावल से मिश्रित भूसा (उत्त १, ५) । 


कालजर--फालुसिय 


पपमय पु [ समय] समय, वक्त (सुज 
पो । समा स्‍त्री [समा] समय-विशेष, 
आरवक रथ समय (जो २) | सार पुं 
[सार] मृंग की एक जाति, काया मृग, 
श्री वि कालसारों ण॑ देइ गनु परयारिणव 
लतो' (गा २५)। 'सोअरियर पु [ सोक- 
रिक्र] स्व॒नाम ख्यात एक ऊूमाई (आक) | 
“गरु, गुरु, यरू न [गुरू] सुगन्वि 
द्रव्य-विशेष, जो घूप के काम में लाया जाता 
है (णाया १, ?। कप्य, श्राप गठठ)। ॥यस, 
स्तन न [यस] लोहे ही एक जाति (हे 
१, २६६९० तुमा, प्राप्र/ से ८५, ८६); 
भृस्तवेसियपुत्त पु [ स्पचेशिकपुत्र] इस 
नाम का एक जैन मुनि जो भगवान्‌ पाश्वेनाथ 
की परम्परा में ये (भंग) । 
कालजर पु [ काल्आर |] १ देश-विशेष (पिंग)। 
२ पव॑त विशेष (आझ्रावम) । देखो कान्टिजर । 
काल्कखर सक [दे] १ निर्भत्सना करना, 
फव्फारना । २ निर्वासित करना, बाहर 
निवाल देना, 'तो तेण भणिया मजा, हिए। 
पुत्तो वालक्खरियद एसो, तो सा रोसेण 
भणईइ ट्यभिमुह, मद जीवतीए इम न होइ 
ता जाउ दब्वपि, क्रि क्ज३ लच्छोए, पुत्त- 
तिउत्ताण पिउणा पिययम । जयम्मि! (सुपा 
३६६, ४००) । 
काल्क्खर पुन [कालाक्षर] ६ पअल्प-जान, 
श्रल्प-शिक्षा, २ वि प्रल्प-शिक्षित, 'छालक्ख- 
रूसिक्सिम्न धम्मिम ने निवकीटयसरिच्छ 
(गा ८७८) । 
फाल्कखरिअ वि [दे] १ उपालब्ब, निर्भ- 
त्सेत ।२ निर्वामित, 'तहवि न विरमइ 
दुलहो श्रणाहकुलडाए सममे, तत्तो कालबख- 
र्शो पिउणा! (सपा ३८८) तो पिछणा 
कालेण कालक्परिओं (सुप्रा ४८८) । 
फाल्यावरिआ वि [कालाक्षरिक] देरी से 
प्रक्षर जाननेशला, अशिक्षित, 'भो चुम्हाण 
मज्के श्रह्ट एको कालक्खरिय्रा' (कप्पू)। 


कफाल्ग | पु [कालक_] १ प्रसिद्ध जैनाचार्य 
फाल्य ह (पुप्फ १०८६, २४०) ।॥ २ श्रमर, 


भारा (राज) । देखो काछ (उच्ा, उप ६६६ 
थी) । 


पाल दरि [दि] घूर्त उग दे २, ८८ 














पाइअसइसहण्गवी 


काल्यट्र न [7, कालप्रए] घनुप (देर, 


२८) । 


। काछ्वेसिय पुं [क,लछूचेरिक] एक वेश्या- 


पुत्र (ती ७) । 


फाछा जी [काला] १ श्याम-वर्णवाली । २ , 


त्तिरम्कार करनेवाली (कुमा) । ३ एक 
इन्द्राणी, चमरेन्‍द्र की एक पटरानी (ठा ५, 
१)। ८ वेश्या-विशेष (ती ७)। 

काछाइक्तमय न [ कालछातिक्रमक | तद-विश्येप, 
दिन के पूर्मार्थ तक आहार-त्याग (संवोध ५८)। 

कालाक्रोण परन [काल्छयण] काला नोन 
या नमक (दस ३, ८) । 

कालि 9 [कालिन_] विहार का एक पव॑त 
(ती १३) 

कालिअमृरि पु [कालिकसूरि] एक प्रसिद्ध 
प्राचीन जेन आचार (विचार ५२६) । 

कालिआ जी [दे] १ शरोर, देह । २ काला- 
न्तर। दे मेघ, वारिण (दे २, ४८) । ४ मेघ- 
समूह, वादल (पाम्म) | 

कालिआ स्त्री [काछिक्ता] १ देवी विशेष 
(सुपा १८२)। २ एक प्रकार का तूफानी 
पवन (उप ७२८ टी, णाया १ ६)। 


कालिग पु [कालिड्ड] १ देश विशेष, पत्तो 
कालिगदेसओो (श्वा १२)। श्र कलिज्ञ 
देश मे उत्पन्न (पठश ६६, ५५)। 

कालिगी झी [ऋलिड्ठी | वल्ली-विशेष, तरबूज 
का गाछ (परण १) । 

कालिगी छी [ऊालिड्री | विद्या विशेष (सूत्र 
२, २, २७) । 

कालिजण न [दे | वापिच्छ, श्याम तमाल का 
पेड (दे २, २६) । 

कालिजर्णी छ्ी [ दे ] उपर देखो (दे २, २६)। 

कालिंजर पु [कालिझ्षर] १ देश-विशेष 
(पिंग) । २ पर्वंत-विशेष (उत्त १३) । ४ न 
जगल-नितेप (पउम ४८, 8६) । ८ तीर्थ- 
स्थान-पिशेष (त्ती ७) । 

कालिदी की [फालिन्दी] १ यमुना नदी 
(पाञ्न) ।7 एवं इद्धाणी, शक्रेन्द्र वी एक 
पटरानी (पठम १५०२, ११६) ! 


५ 


; कालित पु [7] १ शरीर, देढ़। ३ मेष 


वारिशि दे २, ५५) ॥ 
साम्िए देखो याखहिय रू कालिंग (जज) ! 


श्ड्ह्‌ 
वात्णित जी [कालिफकी] सन्ना-श्णिप, बहत 
समय पहले पुजरी हुई चीज का भी जिससे 
स्मरण टा सके बह (विम ५०८) । 
' कालिज्लि न [उालेय] हृदय का गढ़ मास- 
विशेष (तु) । 
कालिम पुद्नी [ काझडिमन्‌_| श्यामता, प्प्णता 
दागीपन [सुर ६ ४४ थ्रा १२)। 
कालिय पु [काल्िय ] इस नाम का एक सर्प 
(सुपा १८०१) । 
काल्यि वि [फालिफ] १ काल में उत्पन 
काल-सवन्धी ! २ अनिश्चित, श्रव्यवस्थित, 
ह्त्यागया इसे कामा काजिया जे श्रणागर्या 
(उत्त ५, कम १६) | ३ वह शात्र, जिसको 
अमुक समय में ही पढने की शाज्लीय श्ाना 
हैं (ठा २ १--पत्र ४६) । ढीव प 
[द्वीप | द्वीप-विशेष (साया १, १७--पत्र 
श२८)। 'पुत्त प्‌ [ पुत्र] एक जैस मुनि 
जो भगवान्‌ पाणश्वेनायथ की परम्परा में से थे 
(भग) । 'सण्णि वि [सजल्िन] कालिकी 
सजावाला (विसे ५०६) | खुद न [श्रित] 
वह शास्त्र जो श्रमुक समय में ही पढा जा 
सके (णादि) । णुभोग पर [वलुयोग] 
देखो पू4्वोक्त अर्थ (भंग) । 
काली जी [कार्ट] १ विद्या-देयी-विश्ेष 
(सति ५) । २ चमरेनद्ध की एक पटरानी 
(ठा ५, १» णाया २, १)। ३ वनम्पति- 
विशेष, कावजड्डा (अनु ८) । ४ श्यामवण- 
वाली ही, साझा गायइ महुर, वाली गायइ सर 
च रुफख च॑ (ठा ७)। ५ राजा प्लेणिक वी 
एक रानी (निर १, १)। ६ चौथी जैन 
शासन-देवी (सति ६)। ७ पात्रती, गीरी 
(पाञ्म) । ८ इस नाम का एक छद (पिग)। 
कालुण न [ कारुण्प | दया, करुणा ) 'बडिया 
छ्ी [ वृत्ति] नीव मांग पर श्राजोविका 
। वरना (विपा १, १)। 
' कालुणिय देखो फारुणिय (सूत्र १, १, 
१) । 
' कालुगीय तो कासणिय (यूत्र १,३,२,६) । 
' फाॉलुय पु [दे | शनन्‍्प वो एक उत्तम जाति 
(म्मत्त २१६) । 
बालुसिय गे | मालाब ] उच्ुपता पत्सिता 
(गाड) । 


२४० 





..ः पु [कुम्भ] १ स्व॒नाम प्रसिद्ध एक राजा, 
भगवान्‌ मल्लिनाथ का पिता [सम १५१५ पठम 
२०, ४५) । २ स्वनाम-ख्यात णैन महर्षि, 
अरठारहवें तीर्थंकर के प्रथम शिष्य (सम 
१५२)। ३ कुम्मकर्णा का एक पुत्र (से १२, 
६५) । ४ एक विद्यावघर सुभट का नाम 
(पठम १०, १३) । ५ परमावामिक देवों को 
एक जाति (सम २६९) । ६ कलश, घडा 
(महा, कुमा) । ७ हाथी का गरइ-स्थल 
(कुमा) । ८ धान्य मापने का एक परिमाण 
(अणा) । € तरने का उपकरण (निन्दू १)। 
१० ललाट, भाल स्थन (पर २)। ११ 
“आएण पु [कर्ण] रावण के छोटे भाई का 
ताम (१५, ११) | आरपु [कार] 
कुम्हार, घडा भ्रादि मिट्टी का बरदन बनाने- 
वाल (हे १,८)। डर न [पुर] नगर- 
विशेष (दस)। गार देखों आर (महा)। 
दिग न [ग्र | मगघ-देश-प्रसिद्ध एक परिमाण 
(राया १, ८पत्न १२५) । सेण पु 
[सेन] उत्सिपिणी काल के प्रथम तीर्घकर 
के प्रथम शिष्य का नाम (त्तित्व)। 
कुभड न [कृष्माण्ड] फल विशेष, कोहेडा, 
बुम्हढा (कणू) । 

कुमार पु [कुम्मकार | कुम्हार, घडा झ्रादि 
मिट्टी का बरतन बनानेवाला (हे १, ८५)। 
बाय पु [पाक] कऊुम्हार का वरतन 
पकाने का स्थान (ठा ८) । 

कुभि पु [कुम्सिन_] १ हस्ती, हाथी (सरा)। 
२ नपुसक-विशेष, एक प्रकार का पड़ पुरुष 
(पुष्फ १२७) । 

कुमिक्क देखो छु्िय (राय ३७)। 
कुशिणी स्त्री [दे | जल का गत॑ (दे २, ३८)। 
कुमिय वि [कुम्मिक] कुम्म-परिमाणवाला 
(ठा ४, २) । 

कुभिल पु [वे कुम्मिल] १ चोर, स्तेन 
(दे २, ६९२, विक ५६) | २ पिशुन, दुर्जन 
(दे २, ६२) । 

कभिल्ठ वि [दे] खोदने योग्य (दे २, ३६) । 
कुसी स्त्री [कुम्भी] १ पात्र-विशेष, घडे के 
भाकारवाला छोटा कोष्ठ (सम १२५)। २ 
कुम, घडा (ज ३)। पागपु [पाक] १ 





पाइअसद्दमहण्णवो 


एक प्रकार की यातना (सूत्र १, १, १) ! 

कुभी स्त्री [कूष्माण्डी] कोहँडा का गाछ, 
बअलियोे कुभीफल दतुरासु (गठड) । 

कुभी स्त्री [ढ] भेश-रचना, केश-सयम (दे २ 
३४) । 

कुभील पु [कुम्भील | जलचर प्राणि विशेष, 
नक्र, मगर (चारु ६४) | 

कुमुव्मच पु [कुम्मोद्‌ भव] ऋषि-विशेष, 
श्रगस्त्य ऋषि (कप्पू) । 

कुकम्मि वि [कुऊर्मिन] खराब कम करने- 
वाजा (सूत्र १, ७, १८) । 

कुकुला स्त्री [दे] नवोडा, दुलहिन (दे २, 
३३)। 

कुकुस [दे] देखो कुक्कुस (दस ५ १३४)। 

कुकुहाइय न [कुकुद्दाथित| चलते समय का 
शब्द विशेष (तदु)। 

कुकूछ पु [कुकूछ] करीपाग्नि, कडे की 
आग (परह १, १) । 

कुकक देखो कोक्‍क । कुक्कइ (पि १६७) 
४८८) । 

कुक्क पु [दे] कुत्ता, कुक्कुरः 'कुक्केहि 
वुक्काहि श्र बुक्‍कप्नते (मृच्छ ३६) । 

कुक्कयय न | दे] भाभरण-विशेष, अदु 
अ्रजरि अलकार कुर्वक्यय में पयच्छाहि' 
(सृञ्न॒ १, ४, २, ७) । देखो कुक्कुडय । 

कुक्की स्त्री [दे] कुत्ती, कुककुरी (मृच्छ ३६) | 

कुक्कुअ वि [कुत्कुच | भांड की तरह शरीर 
के भ्रवयवों की कुचेश्टा करनेवाला (घर्मं २, 
पव ६) । 

कुक्कुअ न [कौकुच्य] कुचेट्टा, कामोत्पादक 
श्रग-विकार (पउम ११, ६७ आझाचा)। 

कुक्कुअ वि [कुकूज] भाक़ल्दन करनेबाला 
(उत्त २१)। 

कुक्कुआ। स्त्री [ कुचकुचा | भ्वस्यन्दतत, क्षरण, 
रस-रस कर चूना, रसना (वृह्ठ ६) । 
कुक्कुइअ वि [कोऊुचिक] भड की तरह 
चुचेष्ठा करनेवाला, काम-चेठा करनेवाला 
(भंग: श्रौष) 

कुक्कुइअ न [ कौकुच्य ] काम-कुचेष्टा, 
भिडाईण व नयणाइयाण सवियारकरणमिह 
भणिय । कुक्‍्कुइय' (सुपा ५०६, पडि) । 


कुमी मे पकना (पएह २, ५) । २ नरक की 


कुभ--कुम्नथरा 


पा पु [कुकुंट] चतुरिन्दिय जन्तु की एक 
जाति (उत्त ३६, १४८) । 

कुक्कुड पु [कुक्कुट] १ कुक्‍दुट, मुर्गा (गा 
५८२७ उवा)। २ वनस्वति-विशेष (मग 
१५)। ३ विद्या द्वारा किया जाता हस्त- 
प्रयोग-विशेष (व १) । 'मसय न [ सास- 
क] १ मुर्गा का मास | २ वीजपुरक वनस्पति 
का गुदा (भग १५)। 

कुक्कुछ वि [दे | मत्त, उन्मत्त (दे २, ३७) । 
कुक्कुडय न [कुक्कुटक | देखो कुककयय 
(यूथ्र १, ४, २, ७ टी)। 

कुक्कुडिया | की [कुल्छाॉंटका टी] 

कुक्कुडी कक्‍्कटी, मुर्गी (साया १, ३ 
विपा १, ३) । 

कुक्कुडी छी [कुक्कुटी] माया, कपट (विड 
२६७) । 

कुक्कुठेंसर न [कुक्कुटेश्चर | तोथ॑ं-विशेष 
(ती १६) । 

कुक्कुर पु [कुक्कुर] कुत्ता, श्वान (पउम 
६४, ८०, सुपा २७७) । 

कुककुरुड पु [ दे] निकर, समूह (दे २, १३)! 
कुक्कुस पु [दे] धान्य शभ्ादि का छिलका, 
भुसा (दे २, ३६, दस ५, १, ३४) । 
कुक्कुह पु [कुक्कुभ_] पक्षि-विशेष (गउड) । 
कुम्कुहाइअ न [दे] चलते समय का अश्व 
का शब्द विशेंप (त्तदु ५३) । 

कुक्खि [दे कुक्षि] देखो कुच्छि (दे २, 
३४ श्रौप, स्वप्न ६१, कर ३३) । 
कुक्खिभरि देखो छु चिछेभरि (घमंवि १ ८६)। 
कुक्खेअअ देखो कुच्छेअय (सक्षि ६)। 
कुग्गाह पर [कुप्राह] १ कदाग्रह, हृठ (उप 
८३े३े टी) | २ जल-जन्तु विशेष, क्ग्गाह- 
गाहाइयजतुसकलो” (सुपा ६२६) । 

कुच पु [कुच | स्तन, थन (कुमा) । 

कुदोज्ञ न [कुचोद्य ] कुतक (घमंस ११७५)। 

कुब्च पु [कूर्च] केंघी, बाल संवारनें का उप- 
करण (उत्त २२, ३०)। 

कुच्च न [कूचे] १ दाढी-मुँछ (पाम्न, प्रमि 
२१२) । २ तृण-विशेष (परह २, ३) देखो 
कुचग । 

कुच्चधग जी [कूचंधरा | दाढो-मू'छ, धारण 
करनेवाली (पश्रोष परे भा) । 


कांसिअ--किजक पाइअसदमहण्णवो 


 स् 
३ छी. काशी नगरी, वनारस शहर (कुमा) ! | काद्वावण पु कार्पाएण] सिक्‍्क्रा-विशेष (हे 
धुर न [पुर] काशी नगरी, वनारस शहर | २, ७१५ परह १, २ पड्‌ , (प्राप्र)। 
(पठम ६,१३७)। राय पु [ राज] काशी | काहिय वि [काथिक_] कथा-कार, वार्ता करने- 
देश का राजा (उत्त १८)। वपुं [प]। वाला (बृह १)। 

काशी देश का राजा (पठम १०४, ११)। | काहिल पु [दें] गोपाल, ग्वाला, ज्री, रू 


वड़्ढ़ण पुं [वर्धन] इस नाम का एक | (दे २, ३८) | 
राजा, बिसने भगवान्‌ महात्रीर के पास दीक्षा | काहिछिआ जी [ढे] तवा, जिसपर पूरी श्रादि 
ली थी (ठा ८--पत्र ४३०) । पकायी जाती है (पाप्म)। 


काहीअ देखो काहिय (गच्छ ३, ६) । 

काहीइदाण न [कारिष्यतिदान_] प्रतद्युपकार 
की श्राशा से दिया जाता दान (ठा १०)। 

काहे श्र [कदा] कब, किस समय ? (हे २, 


कासिअ न [दे] १ सूक्ष्म बन्न, वारीक 
क्पडा। २ सफेद वद्ध (दे २, ५६)। 

कासिअ न [कासित | छीक, क्षुत्‌ (राज) । 
कासिज्ञ न [दे | काकस्थल-नामक देश [दे 


२, २७)। ६५, शभ्रत २४; प्राप्र) । 
कासिछ्ठ वि [कासिक] खांसी रोगवाला (विपा | फाहेणु ज्री [दे] ग्रज्ना, लाल रत्ती (दे २, 
१, ७--पत्र ७२)। २१)! 


कासी द्वी [काशी] काशी, बनारस (साया 
१, ८)। "राय पु [राज] काशी का राजा 
(पिग)। सपुं ['श] काशी का राजा 
(पिंग)। सर पुं [ख्वर] काशी का राजा 


कि देखो कि ( है १, २६, पड )। 

कि सक [कल] करना, बनाना, 'डुक्किय करण 
(क्सि ३३००) । कवकू फ़िज्नत [सुर १, 
६०, रे, २१४: ५६)। 


(पिग) । किअ देखो कथ - करत (काप्र ६२५० प्रासू १५५ 
काह सक [ कथय्‌ ] कहना । काहयते (सूत्र | धक्म २७) मैं ६५५ वजा ४) । 
१, १३, ३)! 


कि देखो क्रिव ८ कप ( पड़ ) | 

किआअत वि [ कियत्‌ | कितना (सख) | 

किअत देखो कयत (श्रच्चु ५५) । 

किआडिआ डी [ कृकाटिका_ गला का उन्नत 
भाग (पाम्न) । 

कि री [कृति] कृति, क्रिया, विधान (पड्‌ » 
प्राप्र, उव)। 'कम्म न [ कर्मन्‌] १ वन्दन, 


काहर देखो काहार (दस ४, १ टी) । 

काहूल वि [दे] १ मृदु, कोमल । २ ठग, घूर्तं 
(दे २, ५८) । 

काहल वि [कातर] कातर, डरपोक, श्रवीर 
(हे १, २१४ २५४) । 

काहल पुन [ काहूछ] १ वाद्य-विशेष (सुर रे, 
६६ श्रीप, णुदि)। २ भ्रव्यक्त श्रावाज (परह 


२, २)। प्रशमन (सम २१)। २ कार्य-करण (भग 
काहला छ्ली [काहछा] वाद-विशेष, महा- १४,३) ) ३ विश्वामणा (व्यब० गा० ६२)। 
ठक्का (विक्न ८७)। किस [ किय | कौन, क्‍या, क्‍ये, निन्‍्दा, 
फाहलिया ज्री [काहलिका] झाभूषण-विशेष | प्रश्न, श्रतिशय, अ्ल्पता और साहश्य को 
(प६ २७१)। बतलानेंवाला शब्द (हे १, २९, ३, ५५, 


७१५ कुमा/ विपा १, १, निन्ू १३), कि 
बुल्लति मणीझों जाउ सहस्सेहि घिप्पति' 
(प्रासु ४.)। डउणब्न [पुन] तब फिर, 
फिर क्या ? (प्राप्र) । 

किकत्तव्वया देखो किकायठ्यया (श्राचा २, 


काहली छी [दे] तरुणी, ग्रुवती (दे २,२६)। 

काइली छी [दे] १७छर्च करने का घान्यादि। 
है तवा, जिसपर पूरी या पूडी वगैरह पकायी 
जाती है (दे २, ५६) । 

काहार पु [दे] कहार, एक जाति जो पानी 


भरने भीर डोली वगैरह ढोने का काम करती २, ३)। 
है (दे २, २७, भवि) । किंकम्म पुं [क्िंकर्मन_] इस नाम का एक 
काद्दार पुन [दे] काँवर, वहेँंगी (सुज १०,६)। | गृहस्थ (अत) | 
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किंकर पुं [किट्टू र| नौकर, चाकर, दास (सुपा 
६०० २२३)। सच्च पु [ सत्य] १ पर- 
मेश्वर परमात्मा । २ अच्युत, विष्णु (प्रश्व 
२) । 

किंकरी सञ्री [किक्करी] दासी, नौकरानी 
(क्यू) । 

किंकाइअ देखो केकाइय (श्रणु २१२) । 

किंकायव्यया छी [किंकत्तेव्यता] क्या 
करना है यह जानना । "मूह वि [मूढ] 
किकत्तंव्य-विमृढ, हकावका, भोंचका, वह 
मनुष्य जिसे यह न सूक पडे कि क्‍या किया 
जाय (महा)। 

किंकार पुन [क्रेक्कार] पव्यक्त शब्द-विशेष 
(सिरि ५४१) । 

किंकिअ वि [दे] सफेद, शेंत (दे २, ३१) 

किकिब्जड वि [ किकृत्यजड | हृक्कावक्का, 
वह मनुष्य जिसे यह ने सूक पडे कि क्‍या 
किया जाय (श्रा २७) । 

किकिणिआ दी [ कि झ्लिणिका | क्षुद्र-घरिटिका, 

। करघनी (सुपा १५६) । 

। किंकिणी जी [किट्डधिणी | ऊपर देखो (सुपा 

१५४ कुमा) । 

| किकिह्ि देवो ककिछ्ि (विचार ४६१) । 

| किगिरिड पु [किद्डधिरिट| क्षुद्र कीट-विशेष, 
जीनि्रिय जीव की एक जाति (राज) । 

किंच भ [ किद्न_| समुश्चय-द्योतक भ्रव्यय, भौर 
भी, दूसरा भी (सुर १, ४०, ४१) । 

किंचण न [किब्वन_] १ द्रव्य-हरण, चोरी 
(विसे ३४५१) । २ श्र कुछ, किश्वित्‌ (वव 
२)। 

| किंचण न [क्िन्चन] द्रव्य, वस्तु (उत्त ३२, 
८, सुंच ३२, ८) । 

किचहिय वि [किश्विद्धिक] कुछ ज्यादा 
(सुपा ४३०) । 

किचित्र [ किदश्वित्‌ ] भ्त्प, ईपत, थोडा 
(जी १. स्वप्त ४७) । 

किचिस्मत्त वि [किग्न्मान्न] स्वल्प, बहुत 
थोडा, यत्किश्चित्‌ (सुपा १४२) । 

किचृण वि [किद्िदून_| फुछ कम, पूर्ण-प्राय 
(औप) । 

किजक्क पुं [ किजल्क | पुष्प-रेण, पराय 

। (णाया १, १)। 














२५२ 





कुडगी स्त्री [दे कुटछ्ली] वास की जाली, 
एक्कपहारेण निव्रडिया वसकुडंगी' (महा सुर 
१२, २००) उप पृ २५१) । 
कुडब देखो कुड व (महा: गा ६०६) । 
कुडग देखो कुड (श्रावम, सूत्र १, १२)। 
कुडभी स्त्री [कुटभी] छोटा पताका (सम 
६०) । 
कुडय न [दे] लता-गृह, लता से श्राच्छादित 
घर; कुटीर, फोपडी (दे २,३७) | 
कुडय पुन [कुटज] वृक्ष-विशेष, कुरैया 
(णाया १, ६, पएण १७, स १६४), 'कुडय 
दलइ' (कुमा) । 
कुडव पु [कुडव | अनाज या श्रन्न नापने का 
एक माप (णाया १, ७, उप पृ ३७०) । 
कुडाल देखो कुड्ठाछ (उवा) । 
कुडिअ वि [दे] छुब्ज, वामन, नाटा (पाञ्न) । 
कुडिआ स्त्री [दे] वाड का विवर (दे २, 
२४) | 
कुडिच्छ न [दे] १ वाड का छिद्र | २ कुटी, 
मोपडी । ३ वि ग्रुटित, छिन्न (दे २, ६४) । 
कुडिल वि [कुटिल] वक़, टेढा (सुर १, 
२०० २, ८६) । 
कुडिलविंडल न [दे. कुटिलविटल_| हस्ति- 
शिक्षा (राज) । 
कुडिल्ल न [दे] १ छिद्र, विवर (पात्र) | २ 
वि कुब्ज, कुबडा (पाप्न)। 
कुडिल्यय वि [दे कुटिलक] कुटिल, टेढा, 
चक्र (दे २ ४०» भवि) । 
कुंडिब्यय देखो कुलिव्यय (राज) । 
कुडी स्त्री [ कुटी ] छोटा गृह, भोंपडी, कुटीर 
(सुपा १२०) वजा ६४)।॥ 
कुडीर न [कुटीर] भोपडी, कुटी (हें ४, 
३६४ पठम ३३, ८५) । 
कऋुडीर न [दि] वाड का छिद्र दे २, २४) । 
कुडंग पर [दे] लतागृह, लताश्रो से ढका हुम्रा 
घर (पड्‌ ; गा १७५, २३२श्र)। 
कुडुव न [कुटुम्ब | परिजन, परिवार, स्वजन- 
वर्ग (उवाः महा, प्राश्ू १६७) । 
कुट्बय पुं [कुस्तुम्बक ] १ वनस्पति-विशेष, 
घनियाँ (पएण १--पत्र ४०)।॥ २ कन्द- 
विशेष, 'पलड्ुडुलसण॒कदे य कदली य कुड्ड वए' 
(उत्त ३६, ६८ का) । 
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पाइअसद्दमहण्णवों 
| 
कुडंबिअ | 
कर्पक (गउड) । ३ सम्बन्धी, 'सोभागुणसमुद- 
एण आणराकुड्स्‍ विएण' (कप्प)। 
कुडइंवीआ न [दे] सुरत, संभोग, मेग्रुन 
(पड्‌ )। 
कुडइंभग पर [दे] जल-मण्हक, पानी का 
मेढक (निन्ू १)। 
कुडडुक पुं [दे] लता गृह ( पड )। 
कुडुश्चिअआ न [दे] सुरत, समोग, मैथुन (दे 
२, ४१)। 
कुडुली (अप) ज्री [कुर्टाी] कुटिया, कोपडी 
(कुमा) । 
कुड्ड पुन ॒[कुड्य] १ भित्ति, भीत (पउम 
ध्८, ६$ हे २, ७८); 
अ्रज्ज गश्नोत्ति भ्रज गग्नोत्ति 
श्रज्ज गग्नोत्ति गणिरीए। 
पढमव्विग्न दिग्नहद्धे कुट्टो लेहाहि 
चित्तलिग्नो (गा २०८ )। 
कुड्ड न [दे] भ्राश्वयं, कौतुक, कुनूहल (दे २, 
३३ पाप्न, पड, है २, १७४) । 
कुट्ठगिलोई [ दें] गृह-गोधा, छिपकली (दे २, 
१६)। 
कुड्डलेवणी स्त्री [दे. कुड्यलेपनी] सुधा, 
चूना, खडी, खटिका (दे २, ४२)। 
कुड्डाछ न [ हे ] हल के ऊपर का विस्तृत झश 
(उवा) । 
कुढ पुन [दें] १ चराई हुई वस्तु की खोज 
में जाना (दे २, ६२, सुपा ५०३)। २ 
छीनी हुई चीज को छुडानेवाला, वापस 
लेनेवाला (दे २, ६२) | 
कुढार पु [कुठार] कुल्हाडा, फरमा (हे १, 
१६६, पड ) । 
कुढावय न [ दे] भ्नुगमन, 
१४३६ टी) । 


पीछे जाना (विभे 


नेउराइ पुणो पुणो वुढियपुरिसोर्न्वा (सुर ३, 
१४२) । 

कुढिय वि [दे] जिसके माल को चोरी हो 
गई हो वह (सुख २, २१)। 

कुण सक [क्व] करना, ववाना। कुणइ, 


वि कुटुम्बिनू, क_] १ कुट्॒म्व- प वक् कुणत, कुणमाण (गा १६५ सुपा 
युक्त, गृहस्थ । २ कुनवेवाला, | 





कुणठ, कुण (भंग) महाः सुप्रा ३२०)। ! 


कुडगी--कुत्तिय 








३६० ११३५ झाचा) । 

कुणक पु [कुणक_] वनस्पति-विशेष (पण्ण 
१--पत्र ३५) । 

कुंडव न [कुणप] £ मुरदा, मृत-शरीर (पाम्र, 
गउड) | २ वि. दुर्गन्वी (हे १, २३१) । 
कुणाल पु. व. [कुणाछ] १ देश-विशेष 
(णाया १, ८ उप ६८६ टी)। २ प्रसिद्ध 
महारान श्रशोक का एक पुत्र (विसे ५६१) । 
जनियर न [ नगर] एक शहर, उज्जैन, 
आमी छुणालनयरें (सथ्रा)। 

कुणाल श्री [कुणाला] इस नाम की एक 
नगरी (सुपा १०३) । 

कुणि | पु [कुणि] १ हस्त-विकल, हूंठ, 

कुणिआ $ हाय-कटा मनुष्य (पउम २, ७७)। 
२ जन्म से ही जिसका एक हाथ छोटा हो 
वह । दे जिसका एक पाँव छोटा हो वह, 
खब्ज (पएह २, ४--पत्र १५०, आाचा) । 

कुणिआ ज्जी [दे] बृति-विवर, वाद का छिद्र 
(दे २, २४) । 

कुणिम पुन [दे कुणप] १ शव, मृतक, 
मुरदा (पएणह २, ३)। २ मास (ठा ४, ४, 
झौप)। ३ नरकावास-विशेष (सूत्र १, ४, 
१)। ४ शव का रुधिर, वसा वगैरह (भग 
७, ६) । 

कुणुकुण भ्रक [ कुणुकुणाय ] शीत से कम्प 
होने पर “कडकड” श्ावाज करना। वक्त 
कुणुकुणत (सुर २, १०३) | 

कुण्हरिया ज्री [6] वनस्पति-विशेष (परण 
(--पत्र ३५) । 

कुत्त्ती त्री [दे ] मनोरथ, वाञ्छा [दे २, ३६)। 

कुतुच पुं [ कुस्तुम्ब] वाय्-विशेष (राय ४६) । 

कुतुचर पुं [ कुस्तुम्बर | वाद्य-विशेष (राय ४६)। 

कुतुब पुत्र [कुतुप | १ तेल वगैरह भरने का 
चमडे का पात्र (दे ५, २२) | देखो कुठअ । 


| कुत्त वु [द] क॒त्ता, कुक्कुर (रमा) । 
कुढिय वि [दे] कूढ, मूर्ख, वेममक कूयति | कुत्त न [दे, कुनफ] ठेका, इजारा (विपा 


१, १--पत्र ११)॥ 

कुत्तार वि [कुतार| श्रयोग्व तारक (गच्छ 
१, ३०)। 

कुत्तिय पुंल्ली [दे] एक तरह का कीडा, 
चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष, 'करालिय कुत्तिय 
विच्छू' (प्राप १७० प्रा ४९)। 


किद्र--कित्तणा 


उम्र मिल जाता है उस तरह मिला हुआा 
(उब) । 

किट्ठ वि [क्विप्ट] क्लेश-य्ुक्त (मग ३, २: 
जीव ३) । 

किट्ठ वि [छृष्ट | जोता ह॒श्ा, हल-विदारित 
(सुर ११, ५६, भंग ३, २)। २ न, देव- 
विमान विशेष, जे देवा सिरििच्छ सिरिदाम- | 
क्ड मल्ल किट्ट (? ट्र ) चावोएएणय अ्र- 
रणवर्डसग विमाण देवत्ताए उववण्णा 
(सम ३६) । 

किट्टि स्त्री [कऋष्टि | १ कपंण | २ खीचाव, | 
प्राकर्पण । ३ देवविमान-विशेष (सम ६)। | 
कूड न [ कूट | देवव्रिमान-विशेष (सम 
६) | घोस न ['घांप] विमान विशेष | 
(सम ६) । जुत्त न [ युक्त] विमान-विशेष 
(सम ६) उम्य न ध्वज] विमान विशेष 
(सम ६) | 'प्पभ न [ 'प्रभ ] देवविमान 
विशेष (सम ६) | वण्ण न [वबण_] विमान- | 
विशेष (सम ६)। 'सिंग न [खबड्ज]।! 
विमान-विशेष (सम ६)। सिद्ठ न [ शिष्ट | । 
एक देव-विमान (सम ६) | 

क्िट्वियावत्त न [क्ृष्टयावत्ते ] देवविमान- 
विशेष (सम ६) । 

क्टि ठुत्तस्मडिंसग न [कृष्टयुत्तरावतसक ] 
इस नाम एक देव-विमान, देव-मवन (सम 
६)। 

किडग वि [क्रीडक] क्रीडा करनेवाला (सूझ्र 
१, ४, ९, रे टी) ! 

फिडि पु [किरि | सूकर, सूभर (हे १, २५१, | 
पड्‌ ) । 

किडिकिडिया स्त्री [किटिकिटिका] सूखी । 
हड्डी की भ्रावाज (णाया १, १>--यत्र ७४) । 
क्डिभ पु [ किटिभ_] रोग विशेष, एक प्रकार 
का क्षुद्र कोढ (लहुप्र १५, भग ७, ६) । 
किडिया स्त्री [ दे] खिड़की, छोटा द्वार (स 
८३) । 

किड्डू श्रक [ क्रीड्‌ ] खेलना, क्रीडा करना। 
वक्त किब्रुत (पि ३९७) । 

किड्डुकर वि [ क्रीडाकर_| क्वीडा-कारक (श्ौप) । 
किड्डा स्त्री [क्रीडा] १ क्रीडा, खेल (विपा 
१, ७) | २ वात्यावस्था (ठा १०--पत्र 
५१६)। 








पाइअसद्महण्णवो 


किड्डाविया स्त्री [क्रीडिका] क्रीडन घात्री 
बालक को खेल-कूद करानेव्राली दाई (णाया 
१, १६--पत्र २११) । 


| किढि वि [दि] १ सभोग के लिए जिसको 


एकान्त स्थान में लाया जाय वह (वव ३)। 
२ स्थिर, वृद्ध (वृह १) । 

क्रिढिग न [[+ठिन] सनन्‍्यासियो का एक 
पात्र, जो वास का वन्ता हुआ्ना होता है (भग 
७, ६)। 

फ़िण सक [क्री] खरीदना । किणइ (हे ४, 
५२)। वक्ू 'से किण फिखणावेमाणे हर 
घायमारों (सूत्र २ १)। किणत (सुपा 
२६६) । सकृ क्रिणित्ता (पि ५८२) । प्रयो 
किणावेइ (पि ५५१) | 

किण प्‌ [क्विण] १ घपंणा-चिह्, घपंण की 
निशानी (गउड) । २ मास-ग्रथि । ३ सूखा 
घाव (सुपा ३७०, वजा ३६) । 

क्रिगइय वि [दे] शोभित, विभुषित (पउम 
६२, ६)! 

क्रिएणण न [क्रयण] कीनना, खरीद, क्रय 
(उप पृ २५८) । 

ऊिणा देखो क्रिण्णा (प्राप्र, हैं ३, ६६) 

क्िणि वि [क्रयिन्‌ ] खरीदनेवाला (सम्बोध 
१६) । 

किणिकिण श्रक [ किणिकिणयू्‌ ] किण॒- 
किए श्रावाज करना । वक्ष, क्रिणिकिर्णित 
(औप) । 

किणिय वि [क्रीत| कीना हुआ, खरीदा 
हुआ (सुपा ४३४) । 

क्रिणय पु [क्रिणिक] १ मनुष्य की एक 
जाति, जो वाजा बनाती और वजाती है 
( वव ३)। २ रस्सी बनाने का काम करनें- 
वाली मनुप्य जाति, 'किणिया उ वरत्ताओो 
वलिति' (पचू)। 

किणिय न [ क्रिणित] वाद्य-विशेष (राय) । 
किणिया जो [ किणिका_] छोटा फोडा, फुनसी, 

अन्तेवि सइ महियलनिसीय- 
शुप्पन्नकिरसियपोगिल्ला । 
मलिणुजरकप्पडोच्छइयविग्गहम 
कहवि हिंडंति! (स १८०) | 
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। फ़िणो श्र [क्रिमिति | क्यो, किसलिए ? [दे 
। २, २९ है २ २६६: पाञ्न, गा ६७, महा) 
ह क्रिण्ण वि [कीणं] १ उत्कीणें, खुदा हआा- 
उवलकिरश्णव्व कटुपडियव्व' (मुपा ५७१)। 
। २ ज्षिप्त, फेंका हुआ (ठा ९)। 
। फिण्ण प्‌, [ क्रिण्व ] १ फलवाला वृक्ष विशेष, 
। जिससे दारू बनता हैं (गठंड आधचा)। २ 
ह न सुरा वीज, विख्व-वृक्ष के वीज, जिसका 
दारू बनता है (उत्त २) | सुरा ज्ञी [ खुरा] 
किण्त्र-वृक्ष के फल से बनी हुई मदिरा 
(गउड) । 
फ़िण्ण वि [दे] शोममान, राजमान (देर 
३०) । 
क्रिण्ण श्र [ किनम्‌ | प्रश्तार्थंक श्रव्यय 
(उवा) । 
फ़िण्गर देखो किनर (ज १, राय इक) । 
क़िण्णा भ्र [कथम्‌] क्यो, क्यो कर, कैसे ? 
“किरणा ला किणए्णा पत्ता (विपा २, 
१-पत्र १०६) । 
किण्णु श्र [ किंतु ] इन श्रर्थों का सूचक 
झव्यय--१ प्रश्न) र२ वितको । हे साहश्य । 
४ स्थान, स्थल । ५ विकल्‍प (उवा» स्वप्न 


। 
| 
| २४) । 
| 


क्रिण्ह देखो कण्छू (गा ६४५५ खाया १, १५ 
उर ६, ५) पएण १७) | 
किण्हू न [दे] १ बारीक कपडा। २ सफेद 
कपडा (दे २, ५६)। 
किण्हग पु [दे] वर्षाकाल में घडा श्रादि मे 
| होनेवाली एक तरह की काई (जीवस ३६) । 
। किण्हा देखो कण्हा (ठा ५, ३--पत्र ३५४१ 
कम्म ८, १३) । 
। क्तिव पुँ [कितव] यूतकर, जूप्नारी [दे 
) ४, फ ) || 
| कित्त देखो किन्च (सक्षि १)। 
। कित्त देखो किट्ट ७ कीत्तयू । भवि कित्तइस्स 
(पडि)। सकृ कित्तइनत्ताण (पच्च ११६) । 





। क्रित्तण न [कीत्तेन] १ श्लाघा, स्वुति, 'तव 
| 


य जिखुत्तम संति कित्तण (अजि ४, से ११, 
१.३)। २ वर्णन, अ्तिपादन । ३ कथन, 
उक्ति (विसे ६४०५ गउड, कुमा) । 


किणिस सक [शाणयू ] तीक्ष्ण करना, तेज ( फ़ित्तणा छी [ कीतेना ] कोन, वर्णन 


करना । किणिसइ (पिग) । 


| प्रशसा (चेइय ७४८) 
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एक विजय-युगल, भूमि प्रदेष-विशेष (ठा २, 
३--पत्र 5००) | ३२ न चन्द्र-विकासी कमल 
(णाया १, ३े--पत्र ६६ से १,२६)। ४ 
संख्या-विशेष, कुमुदाड़ को चौरासी लाख से 
गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह (जो २) । 
५ शिखर-घिशेप (ठा 5)। ६ कि, एथ्वी में 
प्रानन्द पानेवाला । 
(से १, २६)। देखो कुमुद । 
कुमुअ पु [कुमुद ] देव-विशेष (सिरि ६६७) | 
“चंद पु [ चन्द्र | श्राचा्य सिद्धपेत दिवाकर 
की मुत्ति अवस्था का नाम (सम्मत्त १४१) || 
कुमुअंग न [ कुमुदाह्ञ ] सख्या-विशेष, 
भहाकालों को चौरासी लाख से ग्रुणने पर 
जो सख्या लब्घ हो वह (जो २)। 
कुमुआ जो [कुमुदा] १ इस नाम की एक 
पुष्करिणी (ज ४) । २ एक नगरी (दीव)। 
कुमुइणी जी [कुमुदिनी] १ चर्ध-विकासी 
कमल का पेड (कुमा, रभा)। २ इस नाम 
की एक रानी (उप १०३१ टी) । 
कुमुद देखो कुमुअ (इक) । देव-विमान-विशेष 
(सम ३३, ३५) । 'गुम्म न ['गुल्म_] देव- 
विमान-विशेष (सम ३५) । 'पुर न [ पुर] 
नगर-विशेष (इक) | प्पभा जह्ली [ प्रभा] 
इस नाम को एक पुष्करिणी (ज ४)। वण 
न ['वन_] मथुरा नगरी के समीप का एक 
जज्भल (ती २१)। ।गर पु [कर | कुम्ुद- 
षरणड, कुमुदो से भरा हुआ वन (पणह १, ४) । 
कुमुदग देखो कुम्कु अग (इक) । 
कुमुद्स न [कुमुदक] तृण-विशेष (सूझ 
२, २)। 
कुमुली री [दे] इल्ली, चूल्हा (दे २, ३६) । 
कुम्स पुं [कूस |] कच्छप, कछुप्ाा (पाप्न)। 
ग्गाम पु [ ग्राम] मगघ देश के एक गाँव 
का नाम (भंग १५) । 
कुम्मण वि [दे] म्लान, शुष्क, कुम्हलाया 
हुआ ( दे २, ४०) । 
कुम्मार पु [कूर्मार] मगध देश के एक गाँव 
का नाम (आचा २, १५, ५) | 
कुम्मास पु [कुल्माप | १ अन्न-विशेष, उरद 
(श्रोघ ३५६५ पएह २, ५)। २ थोडा भीजा 
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कुम्मी ल्री| कृर्मी | १ कछुई, कच्छपी । 
२ नारद की माता का नाम (पठम ११, 
५२)। पुन्त पु [ पुत्र] दो हाथ ऊँचा इस 
नाम का एक परुष, जिसने मुक्ति पाई थी 
(औौप) । 
कुम्ह पुब [कुट्मन | देश-विशेष (हे २,७४) | 
कुम्हड देखो कोहड (प्राक्‌ २२) । 
कुम्हंडी देखो कोहडी (प्राक््‌ २२) । 
कुय पु [कुच ] १ स्तन, थन। २ वि शिथिल 
(वव ७) । 5 अस्थिर (निनू १) । 
कुग्रवा दी [दे ] वच्ली-विशेष (परएुण १-- 
पत्र ३३) । 
कुरग पु [कुरज्ध | १ मभृग की एक जाति 
(ज॑ २)। २ कोई भी मृग, हरिण (परह १, 
१, गउड) | ञ्री गी ([पाश्र)। च्छी ली 
[क्षी] हरिण के नेत्र जैसे नेत्रवाली छी, 
मुगनयनी स्री (वाञ्न २०)।॥ 
कुरटय पुं [कुरण्टऊ| वृक्ष-विशेष, पियवांसा 
(उप १०३१ टी) । 
कुरकुर देखो कुस्कुर। वकू कुरकुराइत 
(रंभा) । 
कुरय पु [कुरफ] वनम्पति-विशेष (पर 
“पत्र ३५) । 
कुरय हे [ कुरबक | प्र॒ष्प विशेष (वज्जा 
१०६) । 
कुरर पु [कुरर] कुरर-पक्ी, उत्क्रोश (परह 
१, १, उप १०२६) । 
कुररी छ्ली [ दे] पशु, जानवर (दे २, ४०)। 
कुररी ज्री [कुररी | १ कुरर पक्षी की मादा। 
२ गाथा छन्द का एक भेद (पिंग)। ३ मेपी, 
भेढी (रभा) । 
' कुरछ पु [कुरल | १ केश, वाल, 'कुरल- 
कुरलीहि कलिग्नो तमालदलसामलो भइसरिटो' 
(सुपा २४: पाञ्न)। २ पक्षि-विशेष (जीव १)। 
| कुरली क्ली [कुरली] १ केशो की वक् सटा 
। (सुपर १, २४)। २ कुरल-पक्षिणी, 'कुरलिव्व 
नहगणे भमई (पठम १७, ७६)। 
| कुरबय पु [कुरबक_] वृक्ष-विशेष, कट्सरैया 
(गा ६० मा ४०) विक्र २६, स ४१४ कुमाः 
दे ५, ६)। 


हुआ मूंग वगैरह घान्य (परहू २, ५--पत्र | कुरा जी [कुरा] वर्ष-विशेष, भकर्म भूमि- 


श्डप) । 


विशेष (ठा २, ३, १०)। 
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कुमुअ--कुरुमाल 


कुरिण न [दे] वडा जगल, भयकर श्रटवी 
(शोघ ४४७) । 

कुरु पुं व [कुरु| १ श्रायं देश-विशेष, जो 
उत्तर भारत में है (णाया १, ८० कुमा) | 
२ भगवान्‌ श्रादिनाथ का इस नाम का एक 
पुत्र (ती १४) | ३ श्रकमे-भूमि विशेष (ठा 
६) । ४ इस नाम का एक वश्ध (भवि) | ५ 
पुन्नी कुछ वश मे उत्पन्न, कुरु वशीय (ठा 
६) | अरा, अरी देखो नीचे 'चरा, चरी 
( पड्‌ ) । 'खेत्त 'क्खेत्त न [क्षेत्र] १ 
दिल्ली के पास का एक मैदान, जहाँ कौरव 
श्र पाएडवों की लडाई हुई थी। २ कुछ 
देश वी राजधानी, हस्तिनापुर नगर (भवि: 
ती १६) | चद पु [ चन्द्र | इस नाम का 
एक राजा (धम्म, श्रावम)। चर वि[ चर] 
कुरु देश का रहनेवाला ॥ स्नी 'चरा, 
“चरी (हे ३, ३१)। 'जगल न [ जन्नल] 
कु र-भूमि, देश-विशेष (मवि, ती ७) । णाह 
पु [नाथ] दुर्योधन (गा ४४३» गठड)। 
दत्त पु [ दत्त] इस नाम का एक श्रेष्ठ 
शौर जैन मह॒पि (उत २५ सथा) | मई ही 
[ सती | ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की पठरानी (सम 
१५२) | राय पूं [राज] कुरु देश का 
राजा (ठा ७)। बइ पुं [पति] कुड देश 
का राजा (उप ७२८ टी) । 

कुरुकुया ज्री [कुरुकुचा] पांव का प्रक्षालन 
(झओघ ३१८) । 

कुरुकुरु अक [कुरुकुराय्‌ | कुर-कुर' आवाज 
करना, बुलकुलाना, बडबडाना । कुरुकु राश्नरि 
(पि ५५८) | वक्त कुरुकुराअत (कप्पु)। 

कुरुकुरिअ न [ दे] रणरुणक, श्रौत्मुक्य (द 
२, ४२) । 

कुरुगुर देखो कुरकुरु | कुस्मुरेंति (( ५०३) 

कुरुचिल्ल पु [द] १ कुलीर, जल-जन्तु-विशेष 
२न ग्रहण, उपादान (दे २, ४१)। देखं 
कुरुचिल्ल । 

कुरुच वि [दे] प्रनिए, अ्रप्रिय (दे २, ३६) 

कुरुड वि | दे | १ निर्दय, निष्ठुर (दे २, ६३ 
भवि) । २ निपुण, चतुर (दे २, ५३, भवि) 

कुरुण न [दे] राजा का या दूसरे का घः 
(राज) । 

कुरुसाछ सक [दे] व्टोलना, घीरे घीरे हा 
फेरना । वछ्ृ, कुरुमालत (कुप्र ४४) | 


किरणिलह- किलिस्सिअ पाइअसदमहण्णवो 


किरणिकू वि [ किरणवत्‌ ] किस्णवाला, | किरोल्य न [किरोलक] फल-चिशेष, किरे [किरोलूक] फल-विशेष, किरो- 


तेजस्वी (सुर २, २४२) । लिका वल्ली का फल (उर ६, ५) । 
किराड ) पुं [किरात] १ भ्रनाय॑ देश विदेश | किल देखो किर ८ किल (हे २, १८६५ गउड, 
किराय $ (पव् १४८) । २ भील, एक जंगली | कुमा) । 
जाति (सुर २, २७, १८०, सुपा ३६१, हे | किलत वि [क्लान्त] खिनन, श्रान्त (पड ) । 
१, १८३) । | क्रिल्ज न [किलिआ्ञ] वास का एक पात्र, 
किरात (शौ) देखो किराय (प्राकृ ८६) । जिसमे गैया वगैरह को खाना खिलाया जाता 
किरि देखो किर-- किल (सिरि ८३२, ८प३े४)। | है (उबा)। 
किरि पुं [किरि] भालु की श्रावाज, कत्यइ | क्रिलजण न [किलिस] तृण-विशेष (धर्ंवि 
किरित्ति कत्यद हिरिति कत्यद छिरित्ति | १३५, १३६) । 
रिच्छारँ सद्दो' (पउम ६४, ४५) | क्िलकिलछ श्रक [ किलकिछाय्‌ ] 'किल- 
किरि पुं [किरि | सूकर, सूअर (गउड) । किला श्रावाज करना, हँसना, “किलकिलइ 
किरिआण देखो कयाण 'जम्म॑तरगहिश्रपुन्न- | वव सहरिस मरिक्रंचीकिकिरिखिण' (कप्पू )। 
किरिप्राणो' (कुलक २१) । किलछफ्िलाइय न [ किलकिलायित_] 'किल- 


किरिदरिया ) स्त्री [6] १ कर्णपकर्णिका, किला ध्वनि, हपं-च्वनि (आ्रावम) । 
फिरिकिरिआ | एक कान से दूसरे कान गई | किलणी स्त्री [दे] रथ्या, गली (दे २, ३१)। 


किल्म्स श्रक [ क्रम | क्लान्त होना, खिन्न 
होना । किलम्मइ (कप्पू)। किलम्मसि (वा 
६२)। वक किल्म्मत (पि १३६)। 

किछाचक्त न [क्रीडाचक्र] इम नाम का 
एक छन्द--वृत्त (पिग) । 

किलछाड पु [फ्रिछाट_] दूघ का विकार-विशेष, 
मलाई (दे २, २२)। 

किलाम सक [ क्तमय्‌ ] क्लान्त करना, खिन्न 
करना, ग्लानि उत्पन्न करना। किलामेज 
(पि १३६) । वकू. किछामेत (भंग ५, ६) । 


हुई बात, गप । २ कुतूहल, कौतुक (दे २, 
६१) । 

'किरिकिरिया स्त्री [ दे ] वाद्य-विशेष, वास 
भ्रादि की कम्बा--लकडी से बना हुप्ला एक 
प्रकार का वाजा (आचा २, ११, १)। 

फिरित्तण देखो फित्तण (नाट--माल ६७) | 
फिरिया स्त्री | क्रिया] १ क्रिया, कृति, ब्या- 
पार, प्रयत्न (सूभ्र २, १, ठा ३, ३)। २ 
शास्त्रोक्त अनुष्ठान, घर्मानृष्ठान (सूत्र २, ४» 
पव १४६) । ३ सावद्य व्यापार (संग १७, 
१)। ४ 'द्वाण न [स्थान] कर्मेबत्थ का |. किलामीअमाण (मा ४६) । 
कारण (सूत्र २, २, श्राव ४७) । “वर वि किल्ाम पु [क्वम] खेद, परिश्रम, ग्लानि, 
["पर] भनुष्ठान कुशल (पड्‌ )। 'चाइ वि खमगणिदो मे किलामो' (पडि,विसे २४०४)। 
शवादिन] हि किटामणया स्त्री [क्कम्नना] खिनन करना, 
[वा १ भास्तिक, जीवादि का श्रस्तित्व 
उत्पन्न करना (मग ३, ३) । 


मानतेवाला (ठा ४, ४) । २ केवल क्रिया से किला मेगा हम कि 
ही मोक्ष होता है ऐसा माननेवाला (सम सणा स्त्री [क्रमना] कलम, क्लेश 
(महानि ४) | 


१०६)। विसाल न [विशाल] एक हु 
जैन ग्रन्याश, तेरहवां पूर्व-ग्रत्थ (सम २६)। फिलासिअ देखो क्छित (अणु १३६) | 

किरीड पुँ [फ्रिरीट] मुकुट, शिरो भूषण 
(पात्र) । 

किरीडि पुं [| किरीटिन | भजुन, मब्यम पाणडच 
(ेणी १६२) । 

किरीत वि [क्रीत] कीना हुआ, खरीदा हुप्रा 
(प्राप्र) । 


हैरान किया हुआ, पीडित, 'तर्हाकिलामसि- 
झंगो' (पठम १०३, २२, सुर १०, ४८) | 
किलिंच न [दे] छोटी लकडी, लकडी का 


दिनन! (भत्त १०२: पाग्न दे २, ११) । 
किलिंचिअ न [दे] ऊपर देखो (गा ८०)। 


+ 
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किल्ामिअ वि [क्लमित] खिन्न किया हुआ, । 


२०५ 


जम जि पका इस ज्क्य्ससल्च्य जय 
क्रिलिकिच भ्रक [ रम्‌ ] स्मण करना, क्रीडा 


करता । किलिकिचइ (हे ४, १६८) । 

फ़िलिकिंचिअ न [रत] रमणा, क्रीडा, संभोग 
(कुमा) । 

किलिकिल श्रक [ फिछडफिलाय _] 'किल-किल' 
श्रावाज करना । वकू क्रिलिकिल्त (उप 
१०३१ टी) । 

किलिकिलि न [ किलिकिलि] इस नाम का 
एक विद्याघरनगर (इक) । 

किलिकिलिफिल देखो क्लछिकिल । वकू, 
किलिक्रिलिक्लित (पठम ३३ ८) । 

किलिगिलिय न [ किलिफिलित_] 'किल-किल 
थ्रावाज करना, हर्प-योतक घ्वनि-विशेष (स 
३७०८ ३८५) । 

फिलिद्द वि [ क्विप्ट | १ क्लेश-युक्त (उत्त ३२)॥ 
२ कठिन, विषम । » क्लेश जनक (प्राप्र, हे 
२, १०६, उव)। 

किलिण्ण देखो फ्रिलिन्न (स्वप्न ८५५) । 

किछित्त वि [क्ल्भृप्त] कल्पित, रचित (प्राप्र+ 
पड़ , है १, १४५) | 

किलित्ति स्त्री [क्लरप्ति] रचना, कल्पना 
(पि ५६), 

किलछिन्न वि [क्लिन्न] श्राद्र', गीला है १, 
१४५, २, १०६) । 

किलिस्स देखो किल्म्म । किलिम्मइ (पि 
१७७) । वक्त फ्रिलिम्मंत (से ६, ८०, ११, 
५०)॥ 

क्रिलिम्मिअ वि [दे] कथित, उक्त [दे २, 
३२)। 

क्रिलिब देखो कीव (वव २, मैं ४३)। 

क्रिलछिस भ्रक [ क्लिश | खेद पाना, थक 
जाना, दु खी होना । वकू क्रिलिसत (पठम 
२१, ३८)! 


किलिस देखो क्रिलेस, 'मिच्छत्तमच्छमीयाण, 


किलिससलिलम्मि बुड्ाण (सुपा ६४) । 


किलिसिअ वि [ क्लेशित_ प्रायासित, क्लेश 
प्राप्त (स १४६) । 


टुकडा, दततरसोहणय किलिचमित्तपि श्रवि- | किलिस्स देखो किलिस ८ क्लिशू | किलिस्सइ 


(महा: उव)। वकू किलिस्संत (नाट-- 
माल ३१) । 


करीय पुं [किरीय] १ एक म्लेच्छ देश । २ | किछित देखो किल्त (नाट--मृच्छ २५७ पि | ज़िलिस्सिअ वि [क्लिप्ट) क्लेश प्राप्त, कलेश- 


उसमें उत्पन्न म्लेच्छ जाति (राज)। १३६) । 


युक्त (उप 9 ११६) । 


२५६ 






कुलाल पु [कुछाट| १ मार्जारि, ८777 । 
२ ब्राह्मण, विप्र (सुप्र २, ६) । 
कुलिगारू पु [कुलाड्ार] कुल मे कलक 
लगानेवाला, दुराचारी (ठा ४, (--सत्र 
२ ८५) || 
कुलिअ न [कुलिक] खेत में घास काटने का 
छोटा काएु-विशेष (अणा ४८) । 
कुलिक ] पु [कुलिक] १ ज्योतिप-शाज्न 
कुलिय ० में प्रसिद्ध एक कुयोग (गण १८) 
२न एक प्रकार का हल (पणह १, १)। 
कुलिय न [कुठ्य ] १ भीत, भित्ति (सूत्र १, 
२, १)। २ मिट्टी की बनाई हुईं भीत (वृह 
2 कस) ॥ 
कुछिया ही [ कुलिका ] भीत, कुश्य (बृह २)। 
कुलिर प्‌ [कुलिर_| मेप वगैरह बारह राशि 
में चतुर्थ राशि (पठम १७, १०८) । 
कुलिव्बय पु [कुटिब्रत_] परिब्राजक का एक 
मेंद, तापस-विशेष, धर में ही रहकर क्रोधादि 
का विजय करनेवाला (श्रौप) । 
कुलिस पुन [कुलिश] वज़न, इन्ध का मुख्य 
श्रायुच (पाश्न, उप ३२० टी)। 'निणाय पूं. 
[ निनाद_] रावण का इस नाम का एक सुभट 
(पठम ५६, २६) । सज्म न [मध्य | 
एक प्रकार की तपश्चयों (पठम २२, २४) । 
कुलीकोस पुं [कुटीक्रोश] पक्षि-विशेष (परह 
१, १--पत्र ८) । 
कुलीण वि [ कुठीन| उत्तम कुल मे उत्पन्न 
(प्रासू ७१)। 
कुलीर पु [कुलीर | जन्तु-विशेप (पाग्र, दे २ 
४॒१)। 
कुलुच सक [दह_, स्लें] १ जलाना। २ 
म्लान करना | सकू 'मालइकुसुमाई कुलु- 
चिऊण मा जाणि णिव्वुशओ सिसिरो' (गा 
(४२६) । 
कुलुक्किय वि [ दे] जला हुआ, “विरहटदवरिग- 
कुलुक्कियकायहो' (मवि) । 
कुछोवकुल पु [कुलोपकुल | ये चार नक्षत्र-- 
श्रभिजितु, शतमिषा, श्रार्द्न श्रौर अनुराधा 
(सुज १०, ५)। 
कुछ पुं [दे] १ ग्रीवा, कएठ। २वि प्रस- 


पाइअसद्महण्णवों 





मर्थ, श्रशक्त । ३ छिन-पुच्छ, जिसकी पूँछ 

कट गई हो वह (दे २, ६१)। 

कुछ पुन [दे] चूतड, गुजराती में बुलो 
(सुख घर, १३ ) || 

कुछ श्रक [कूदू ] फूदना | वकु, 'मारुईरक्ख- 
साए वल मुककव॒ुक्कारपाइक्ककुहनवग्गतसे- 
णामुह (पठम ५३, ७६) । 

कुछउर न [कुल्यपुर | नगर-विशेष (सथा) 

कुछड न [दे] १ इुल्लो, चूल्हा (दे २.६३) | 
२ छोटा पात्र पुडवा (दे २, ६३ पाग्न) । 

कुछरिअ पूुं [दे] कान्दविक, हलवाई, मिठाई 
बनानेवाला (दे २, ४१)॥ 

कुछहरिया ञ्री [ दे ] हलवाई की दूकान 
(आवम) । 

कुछा जी [कुल्या] १ जल दो नानी, सारिएं 
(कुमा, है २, ७६)। २ नदी, कृत्रिम नदी 
(कप्पू) । 

कुछाग पु [कुल्याऊ] सनिवेश-विशेष, मगव 
देश का एक गधव (कप्प)। 

कुल्ली देखो कुछा (धमंवि १६२) ! 

कुल्लुडिया जी [कुल्लुडिका_] घटिका, घडी 
(सूप्र १,४,२) । 

कुल्लुरी र्ली [दे] खाद्य-विशेष ग्रुजराती-- 
कुलेर! (पव ४)। 

कुल्लूरिअ [दे] देखो कुछरिआ (महा) । 

कुल्ह पुं [दे] श्गाल, सियार (दे २, ३४)। 

कुबणय न [दे] लक॒टठ, यपष्टि, लडकी, छड़ी 
(राज) 

कुबलूय न [कुबछय_] १ नीलोत्पल, हरा रग 
का कमल (पाश्न)। २ चन्द्र-विकासी कमल 
(श्वषा २७) । ३े कमल, पद्म (गा ५)। 

कुबली झ्री [दे] वृक्ष-विशेष (कुप्र २४६) ! 

कुविंद पर [कुविन्द] तन्वुवाय, कपडा बुनने- 
वाला (सुपा १८०८) | वल्ली ल्रो [ वही | 
वल्ली-विशेष (परण १--पनत्र ३३) । 

कुबिय वि [कुपित] क्रद्ध, जिसको गुस्सा 
हुआ हो वह (पएह १, १, सुर २, ५७ हेका 
७३, प्रासू ६४)। 

कुविय देखो कुप्प > कप्य (पणह १, ५७ सुपा 

४०६) । साला जी [शाला] विछोना 

श्रादि गृहोपकरण रखने की कुटिया, घर का 

वह भाग जिसमें गृहोपकरण रक्‍खे जाते हूँ 

(पएह १, ४--पत्र ११३) । 


कुझछाल--कुसी 


कुवेणी स्री [कुबेणी | शम्न-विशेष, एक प्रकार 
का हथियार (पएह १, ३--पत्र ४४) | 
कुवेर देखो कुचरेर (महा)। 


कुठ्य सके [क, कुब ] करना, वनाना। बुच्बइ 
(मंग) । भूका, वृब्वित्या (वि ५१७) । वक् 
कुब्चत, कुठ्बमाण (श्री १५ भा, णाया 
१, ६)। 

कुस पुन [कुश] तृणा-विशेष, दम, डाम 
काश (विपा ३, ६) निचू २)॥ २ प दाक्ष- 
री राम के एवं पुत्र का नाम (पठम १०० 
२) । ग्य [7प्र] दर्भ का श्रग्र-माग जो 
अत्यन्त तीक्ष्य होता ६ (उत्त ७) । 'गानयर 
न [प्रनगर | नगर-विशेष, विहार वा एक 

नागर, राजगृह, जो श्राजवन राजगिर' नाम 
से प्रसिद्ध है (पठम २, &८)। 'ग्गपुर न 
ग्रपुर] देखो पूर्वोक्त श्र (मुर १,८5१) | 

टू पु [उचत्ते ] झार्य देश-विशेष (सत्त ६७ 
टो)। द्व पु [उय] भ्रार्य देश-विशेष, जिसकी 
राजवानी शौर्यदुर थी (इक) । 'त्त न [ क्त, 
क्ति] श्रास्तरण-विशेष, एक प्रवार का 
विदछीना (णाया १, १--पत्र १३)। ल्थल- 
पुर न [ स्थरूपुर | नगर-विशेष (पठम २१, 
७६) । 'मट्टिया स्री [म्रत्तिका] डाम के 
साथ कुटी जानो मिट्टों (निचू १८) । चर प 
[चर] हीप-विशेष (अण--ठी) | 

कुस वि [फीश] दर्म का वना हुग्रा (प्राचा 
२, २, ३, १४)। 

कुप्तण न [द] तोमन, झ्ाद्र' करना [दे २, 
३५) । 

छुसण न [द_| गोरस (पिंड २८२) 

कुमणिय वि [दे] गोस्स से वना हुआ करम्वा 
श्रादि खाद्य, कुसु (? स) खियति (पिंड 
रघर टी) । 

कुसल वि [कुशन्३] ? निपुण, चतुर, दक्ष, 
अभिन्न (आचा, णाया १, २) ।२ न, सुख 
हित (राय) हे पुएणय (पचा ६) । 

कुसला ज्री [ कुशला_] नगरी-विश्षेष, विनीता, 
प्योव्या (पआ्रावम)। 

कुसार देखो कूसार (स ६८६) । 


कुसी छी [कुशी] लोहे का बना हुप्रा एक 
हथियार (दे ८, ५) ॥ 


क्रीयग--कु 





ः पु [कीचक_] विराट देश के राजा का 
साला, जिसको भीम ने मारा था (उप ६४८ 
टी) नवम दूय विराइनयर, तत्व ण॒ तुम 
कि (? की) यग॑ भाउसयसमग्ग” (णाया १, 
१६--पत्र २०९) । 

कीया ही [कीका]| नयन तारा, मरकतम- 
सारकलित्तनयणुकीयरासिवन्ने! (णाया १, १ 
टी--पतन्र ६) । 

कीर पु [ दे. कीर | शुक, तोता, सुग्गा (दे २, 
२१, उर १, १४) | 

कीर ९ [कीर] १ देश-विशेष काश्मीर देश । 
२वि काश्मीर देश सवन्धी। ३ वि काश्मीर 
देश में उत्पन्न (विसे ४६४ टी) । 
दर | देखो कर 58 
कीरढ पुँ [फीरलछ] देश-विशेष (पठम ६८, 
६४) | 

कीरिस देखो केरिंस (गा ३३४५ मा ४) । 
फरीरी जी | कीरी | लिपि-विशेष, कीर देश की 
निरि (विसे ४६४ टी) । 
कील श्रक [ क्रीड ] क्रीडा करना, खेलना । 
कीलइ (प्राप्र)। वक्त कीलत, कीलमाण 
(युर १,१२१, पि २४०)। सक कीलेत्ता, 
कीलिऊण (सुर १, ११७ पि २४०)। 
कील वि [दे] स्तोक, प्नन्‍्प, थोडा (दे २, 
२१)। 

कील देखो सील (पात्र । 
कील पुन [दे कीछ] कंठ, गला (सूत्र १, ५, 
१, ६)। 

कीलण न [फीलन_ कील से वन्वन, खीले में 
नियत्भएणा 'फरणिमणिकीलणदुब्ख॒ विम्हरिय 
पुदविदेवीए' (मोह २०)। 
कीछण न [क्रीडन] क्रीडा, खेल (श्रीप) । 
धाई जी [वात्री] बालक को छेल-कूद 
करानेवाली दाई (णाया १, १) । 
कीलणअ न [क्रीडनक] खिलौना (स्रभि 
२४२) । 

कीलणि ग्रली 
3 | ३ |] रघ्या, गली (दे २, 
रा ज़ी [दे] १ नव-बघू, दुलहिन (दे २, 
३३)। 

कीछा ज्ञो [कीला] सुरत समय में किया जाता 
द्वदय-ताडव विशेष (द २, ६४) । 


कीछा ज्वी [ क्रीडा] खेल, क्रीडन (सपा ३५८५ 
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सुर १, ११७)। वास पु [ बास| क्रीडा 
करने का स्थान (इक) । 

कीछाल न [ कीलालल्‍ ] रुघिर, लेन, रक्त (उप 
८६ पाम्र ) । 

कीटालिश वि [कीलशडित] उधिर-युक्त, 
खूनवाला (गठड) । 

कलावण न [क्रीडन] खेल कराना (णाया 
१, २)। 

बीछावणग्र न [क्रीडनक] खिलौना (तिर 
१, १)। 

कलिअ न [क्रीडित | क्रीडा, रमणा, क्रीडन 
(सम १५, स २४१) । 

कीलिअ वि [कीछित_] खूँढठा ठोका हुप्रा, 
“लिहियव्व वीलियव्य' (महा, सुपा २५४)। 

कीलिआ स्त्री [कीडिका] १ छोटा खूँटा, 
खूटी (कम्म १, ३९)। 7? शरीर सहनन- 
विशेष, शरीर का एक प्रकार का वांधा, 
जिसमे हट्टिया केवल खू टी से बँधी हुई हो 
ऐसा शरीर-वन्धन (सम १४६, कम्म १,३६)। 

कीच पु [क्लीव] १ नपुसक (बृह ४)। २ वि 
कातर, अधीर (सुर २, १४) णाया १, १)! 

कीब पूं [दे कीब] पक्षि-विशेष (परह १, 
१--पत्र ८) ! 

क्रीस वि [कीहश_] कैसा, किस तरह का 
(मंग/ परुण ३४) । 

कीस वि [फऊिस्प] फीन स्वभाववाला, कैसे 
स्वभाव का (भग) । 

कीस श्र [ कस्मान्‌ ] क्यो, किस से, किस 
कारण से ? (उबः हैं ३, ६८) | 

कीस देखो किलिस्स | कीसति (उत्त १६, 
१५, वे ३३) | वकू कीसत (व ८5३) । 

कु भ्र [कु] १ शल्प, थोडा। २ निपिद्ध, निवा- 
रित । ३ कुत्मित, निन्दित (हे २, २१७, 
से १, २६, सम्म १)। ४ विशेष, ज्यादा 
(णाया १, १४)। “रिस पु [ पुरुष ] 
खराब झादमी, दुर्जन (मे १२, ३३)। चर 
वि [[_ चर] खराब चाल-चलनवाला, सदाचार- 
रहित (आचा)। डड पु [ दण्ड] पाश- 
विशेष, जिसका प्रान्त भाग काष्ठ का होता है 
ऐसा रज्जु पास (पएह १, ३)। डडिस वब्रि 
[दण्डिस| दरड देकर छीना हुआ द्रव्य | 





(बिपा १, ३)। तित्थ ने [नीथ] १ 
जलाशय मे उतरने का पराव मार्ग (प्रासू 
६०)। ६ दूषित दर्शन (सूत्र १, १, १)। 
३ 'तित्यि वि [तीथिन] दूषित मतका 
श्रनुयायी (कुमा)। दडिंस देखो डंडिम 
(साया १, १>-पत्र ३७)। दलणश न 
[ दर्जन] दुष्ट मत, इूपित धर्म (पएण २) । 
“दसणि वि [दशेनिन ] १ दुष्ट दाशंनिक । 
२ दूपित मत का अनुयायी (श्रा ६)। "दिट्टि 
स्‍त्री [ दृष्टि | १ कुत्सित दर्शन (उत्त २८) । 
२ दूपित मत का अनुयायी (धम २)॥ 
'डिद्टिय वि [ हश्टिक] दुष्ट दर्शन का अनु- 
यायी, मिय्यात्वी (पठम ३०, ४४) । प्पच- 
यण न॒[ प्रवचन_| १ दूपित शास्त्र | २ 
वि दूपित सिद्धान्त को माननैवाला (म्रण)। 
“प्पयावयणिय वि [ श्रावचनिक] १ दूपित 
सिद्धान्त का श्रनुसरण करनेवाला (सूअ १, 
२, २)। २ दृूपित आ्लागयम-सवन्धी (अ्रनुष्ठान) 
(अणु) । भत्त न [ भक्त] खराब भोजन 
(पठम २०, १६६) । 'मार पुँ [ मार | १ 
कुन्सित मार (सूझ्र २, २) । २ श्रत्यन्त मार, 
मृत-प्राय करनेवाला ताडन (णाया १, १४)। 
“रडा स्त्री [ रण्डा] रॉड, विधवा (श्रा 
१६)। सरुब, स्वन [ रूप] १ खराब 
रूप (उप ३६२ टी, पएह १, ४)। २ माया- 
विशेष (मग १९, ५)। लिग न [ लिज्न] 
१ कुत्सित भेप (दस)। २ पु कीठ बगेरह 
क्षुद्र जन्तु (विस १७५४)। ३ वि कुतीथिक, 
दूषित बम का अनुयायी (आावम) । 'लछिगि 
पु [छिल्लिन | १ वीट वगरेरह क्षुद्र जन्तु 
(झोव ७४८) । २ वि कृती्थिक, श्रमत्य धर्म 
का श्रनुयायी (पएह १२) | बय न [ पद | 
खराब शब्द, 
'सो सोहदइ दूसतो, कइयरणारइयाद 


विविहकण्वाइ । 
जो भजिऊण कुवय, शअ्रश्नपय सुदर देडइ? 
(वजा ६) । 


“बियप्प पु [ विकल्प] कुत्सित विचार 
(सुपा ४४) | बुरिस देखो उरिस (पउम 
६५ ४५)। ससगा पु ['ससर्ग] खराब 
सोहवत्त, दुजंन-सगत्ति (वर्म ३)। “सत्य पुन 
[शाल्र] कुत्सित शात्र, श्रनाप्तग्॒णीत 
सिद्धान्त, ईमरमयाइया सब्बे कुसत्या! (नि 


रज८ 





अुहेटविलाउवदासजीबी न. गच्छई सब | (विपा १, २) । 'जाछ न [जाल] पोले | छूब ब्र न गच्छई सरण | 
तम्मि काले' (उत्त २०, ४५) | २ भ्राभाणक, 
वक्रोक्ति-विशेष, तिसु न विम्हयइ सय भ्राह- 
टूट्ुकुहेडएहिं वा (पव छरे टी, बृह १) । 

कुद्देडग पुन [दे] भ्रजमा (पचा ५, ३०) | 

कुद्देडगा खी [कुह्टेटका] करन्द-विशेष, 
पिणएडालु (पत्र ४) । 

कूअ देखो कूब ८ कूप (चड, हम्मीर ३०) । 

कूअग़ न [कूजन | १ शअ्रव्यक्त शब्द । २ वि 
ऐसी श्रावाज करनेवाला (ठा ३, ३) । 

कृूअणया जञ्री [कूजनता_] कूजन, श्रव्यक्त 
शब्द (ठा ३ ३)। 

कूइआ ज्ली [ कू बिका | कुई, छोटा कूप (चड)। 

कूडय न [कजित] श्रव्यक्त श्रावाज (महाः 
सुर ३, ४८) । 

कूइया ज्ञी [कृजिका] किवांड श्रादि का 
भ्रव्यक्त आवाज (पिंड ३५६ टी) । 

कूचिआ ज्री [कूचिका] दाढी-मूंछ का वाल 
(सवोध ३१) । 

कूचिया ज्ली [कूचिका_] बुदबुद, बुलबुला, 
पानी का बुलका (विसे १४६७) | 

कूज भ्रक [ कूज ] श्रव्यक्त शब्द करना। 
कूृजाहि (चारु २ १) | वक कूजत (मै २६)। 

कूजिअ न [कूजित | भव्यक्त श्रावाज (कुमा» 
में २०)। 

कूड सक [ कूटयू ] १ भूठा ठहराना। २ 
प्रत्यथा करना । कूंडे (अणु ५० टी)। 

कूड पुं [व कूट | पाश, फाँसी, जाल (दे २, 
४३५ राय; उत्त ५, सूत्र १, ५, २) । 

कूड पुन [कूट | १ भ्रसत्य, छल युक्त, 'कूठाः 
'कूटतुलकूडमाणें' (पडि)। २ श्रान्ति-जनक 
वस्तु (संग ७ ६)। ३ माया, कपट, छल, 
दगा, धोखा (सुपा ६२७)। ४ नरक (उत्त 
५) | ५ पीडा-जनक स्थान, दुं खोत्पादक 
जगह (सूत्र १, ५, २:उत्त ६)। ६ शिखर, 
ठोच (ठा ४, २: रभा) । ७ पव॑त का मध्य 
भाग (ज २)। 5 पापाणमय यत्त्र-विशेष, 
मारने का एक प्रकार का यन्त्र (भग १५)। 
& समूह, राशि (निर १, १)। 'कारि वि 
[_कारिन्‌ | घोलेवाज, दगाखोर (सुपा ६२७) | 
“ग्ाह पु [ग्राह] घोले से जीवों को 
फंमानेवाला (विपा १, २)। जी, “ग्गाहणी 
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(विपा १, २) | 'जाल न [जाल] धोजे 
का जाल, फॉसी (उत्त १६) । तुला स्री 
[तुला] झूठी नाप, बनावटी नाप (उवा 
१) । पास न [ पाश] एक प्रकार की 
मछली पकडने का जाल (विपा १, ८)। 
“पपओग पु [अयोग] प्रच्छन्न पाप (झ्राव 
४) | 'लेह पुँ [ लेख] १ जाली लेख, 
दूसरे के हस्ताकषर-तुल्य श्रक्षर बना कर धोलखे- 
वाजी करना । २ दूसरे के नाम से भूठो चिट्ठी 
वगैरह लिखना (पड़ि, उवा) । 'बाहि पूं 
[बाहिन_ बेल, वलीवर्द (श्राव ५)। 
सक्ख न [ साक्ष्य] भूठी गवाही (पचा 
१)। 'सक्सखि वि [ साक्षिन्‌_] #ूठी साक्षी 
देनेवाला (आर १४) | सक्खिज्ज न [ सा- 
ध््य | भूठी गवाही (सुपा ३७५) । "सामलि 
क्री [शाल्मलि] १ वृक्ष-विशेप के श्राकार 
का एक स्थान, जहाँ गझु॒ंड जातीय देवों का 
निवास है (सम १३» ठा २, ३)। २ नरक 
स्थित वृक्ष-विशेष (उत्त २०)। 'गारन 
["गार] १ शिखर के श्लाकारवाला घर 
(ठा ४, २)। २ पर्वत पर वना हुम्रा घर 
(श्राचा २, ३, ३)। ३ पव॑त मे खुदा हुप्ना 
घर (निचू १२) | ४ हिसा-स्थान (ठा ४,२)। 
पगारसाछा ञ्री [7गारशाला] पड्यन्त्र 
वाला घर, पड़यन्त्र करने के लिए बनाया 
हुआ घर (विपा १, ३) | 'ह्च न [हत्य] 
पापाण-मय यन्त्र की तरह मारना, कुचल 
डालना (भग १५)। 


कूड न [ कूट | १ पाश, जाल, फंस, फदा (सूथ्र 
१, ५, २, १८० राय ११४)। २ लगातार 
२७ दिन का उपवास (संबोधच ५८) । 

कूडग देखो क़ूड (आवम) । 

कृण श्रक [ कूणय्‌ ] सकृचित होना, सकोच 
पाना (गउड) । 

कूणिअ वि [कूणित | सकोच प्राप्त, सकोचित 
(गउड) । 

कूणिअ वि [दे] ईपद्‌ विकसित, थोडा खिला 
हुआ (दे २, ४४) | | 

कृणिअ पु [कृणिक] राजा श्रेणिक का पुत्र 
(ओऔप) । 

कृणिय वि [कृणित ] सडा हुआ्रा (कुप्र १६०) । | 


कुह्ेडय--कूच 


कूय अक [ कूज्ञू ] श्रव्यक्त श्रावाज करना। 
वकू. कूयत, कूयसाण (झोघ २१ भा विपा 
१, ७)। 

कूय पुं [क्रप] £ कूप, कुँप्रा (गउड)। २ धी, 
तेल वर्गरह रखते का पात्र, कुतुप (णाया १, 
१--त्र ५८ श्रौप) । “दददुर पु [दर्दर] 
१ कूप का मेढ़क । २ वह मनुष्य जो अपना 
घर छोड बाहर न गया हो, शअल्पज्ञ (उप 
६४८ टी । देखो कूच । 

कूर वि [क्रर] १ निर्दय, निप्कृप, हिंसक 
(परह १ ३)। २ भयकर, रौद्र (णाया १, 
८, सूअ १, ७)। ३ पु रावण का इस नाम 
का एक सुभठ (पठम ५६, २७) | 

कूर पुन [कूर] वनस्पति-विशेप (सूअ्र २, ३, 
१६) । 

कूर न [कूर] भात, झ्ोदन (दे २, ४३) । 
“गड़ुअ, “गड्ड डुअ पु [गड़ुक] एक जन 
महपि (प्राचा, भाव ८) । 

कूर श्र [ईपन्‌ _] थोडा, अल्प (हे २, १२६: 
पड्‌ ) । 

कूरपिउड न [दे] भोजन-विशेष, खाद्य-विशेष 
(झावम) । 

कूरे वि [क्रूरिन_] १ निर्देयी, कर चित्तवाला। 
२ निर्देय परिवारवाला (पणह १, ३) | 

कूछ न [दे] सेन्‍्य का पिछला भाग (दे २, 
४३) से १२, ६२) । 

कूल न [कूछ| तट, किनारा (पाप्न, खाया 
१, १६) । धमग पुं [ध्मायक्र | एक प्रकार 
का वानप्रस्थ जो किनारे पर खडा हो आवाज 
कर भोजन करता हैं (भ्रौप) । वालग, 
वालय पुं [बालक] एक जैन मुनि (आव; 
काल) । 

कूलकंसा ज्ली [कूलद्डूपा] नदी, तीर को 
तोडनेवाली नदी (वेणी १२०)। 

कूव पुन [दे] १ हुराई चीज की खोज में 

जाना [दे २, ६२५ पाग्म)। २ चुराई चीज 

को छुडानेवाला, छीनी हुईं चीज को लडाई 

वगेरह कर वापस लेनेवाला, 'तए णुसा 

दोवदी देवी पठमणाम एवं वयासी--एवं 

खलु देवा० जदबुद्वीवे दीवे भारहे बामे वारव- 

तीए णयरीए करहे णाम वासुदेवे मम 

प्पियभाउए परिवसति, ते जइ ण से छण्ह 


कुंडभी--कुभ 


कुडभी छी[ दें. कुटभी | छोटो पवाका 
(आवम) । 

कुडमोअ पुँन [कुण्डमोद्‌] हाथी के पैर की 
भांकृतिवाला मिट्टी का एक तर का पात्र 
(दस ६, ५१)! 

कुछल परुन॒[कुण्डल] १ एक देव-विमान 
दिवेन्द्र १४४) । २ तप-विशेष, पुरिमद्ठ 
या निर्विकृतिक तप (सवोध ५७)। 

कुडल पुन [ ऊुण्डल |] १ कान का श्ामुषण 
(भग, भौप) । २ पु विदर्भ देश के एक 
राजा का नाम (पउम ३०, ७७) । ३ हीप- 
विशेष । ४ समुद्र-विशेष । ५ देव-विशेष 
(जीव ३)। ६ पर्वत-विद्येप (ठा१०)।॥७ 
गोल आकार (सुपा ६२) | भद्द प्‌ [भद्र] 
कुएडल द्वीप का एक अ्रधिष्टायक देव (जीव 
३)। “मडिअ वि [भमण्डित] १ कुएडल 
से विभूषित । २ विदर्भ देश का इस नाम का 
एक राजा (पठम ३०, ७४)। महाभद 
प्‌. [महाभद्र] देव-विशेष (जीव ३े)। 
“महावर प्‌ [ महावर| कुएडलवर समुद्र 
का अधिए्ठाता देव (सुज्ज १६)। वर पूं 
[घर] १ दीप-विशेष । २ समुद्र-विशेष । 
३ देव-विशेष (जीव ३)। ४ पव॑त-विशेष 
(ठा ३, ४) । बरभद्द पं, [ रभद्र ] 
कुएडलवर द्वीप का एक शअ्रघिष्ठायक्र देव 
(जीव ३)। 'परमहाभद पं [ बरमद्दा- 
भद्र |] कुएडलवर द्वीप का एक श्रघिष्ठाता 
देव (जीव ३)। 'वरोभास पु [ बराव- 
भांस] १ द्वोप-विशेष । २ समुद्र-विशेष 
(जीव ३)। व्रोभापभद पु [ वराव- 
भाप्तमद् ] कुएडलवरावभास द्वीप का श्रघि- 
प्लवाता देव (जीव ३)। 'वरोभामप्रहामद 
पु | बरावभासमहा भद्र | देखो पूर्वोक्त श्र 
(जीव ३) । 'वरोभासमहावर पं, 
[ बरावभासमहावर | कुएंडलवरावभास 
समुद्र का अ्रधिष्ठायक देव-विशेष (जीव ३) । 
“बरोभासवर प्‌, [ वरावभासवर | समुद्र- 
विशेष का श्रधिपति देव-विशेष (जीव ३) । 
कुडछा जी [ कुण्डला ] विदेहवर्प-स्थित 
नगरी विशेष (ठा २, ३) । 

कुडलि वि [ कुण्डलिन ] कुणंडलवाला 
(भास ३३) । 

३३२ 
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कुडलिआ वि [कुण्डलित] वत्तुं ल, गोल 
श्राकारवाला (सुपा ६२, कप्पू ) । 

कुडलिआ वि [कुण्डलिका] छन्द विशेष 
(पिग) || 

कुडलोद पु [कुण्डलोद ] इस नाम का एक 
समुद्र (सुज्ज १९६)। 

ऋुडाग प्‌ [कुण्डाक | सनिवेश-विशेष, ग्राम- 
विशेष (ग्रावम) । 

कुंडि देंखो कुडी (महा) । 

कुडिअ प्‌ [द] ग्राम का अ्रधिपति, गाँव का 
मुखिया (दे २, ३७) । 

कुडिअपसण न [दे] ब्राह्मण विष्टि, ब्राह्मण 
की नौकरी, ब्राह्मण की सेवा (दे २, ४३)।॥ 

कुडिगा ) की [ कुण्डिका ] नीचे देखो 

कुडिया । (रा भ्रतु ५, भग) णाया २, ५) । 

कुडिण न [कुण्डिन] विद देश का एक 
नगर (कुप्र ४८)। 

कुडी छी [कुण्डी] १ कुरुडा, पात्र-विशेष, 
तिसिमहोभूमीए ठविया कुंडी य तेल्लपडि- 
पुल्ना' (सुपा २६६) । २ कमणडल, संन्यासी 
का जल-पात्र (महा) | 

कुढ देखो कुठ (सुपा ४२२) । 

कुढय न [ हे ] १ घुल्ली, चूल्हा । २ छोटा 
बरतन (दें २, ६३) । 

कुत पु [दे ] शुक, तोता, सुग्गा (दे २,२१) । 

कुन पु [कुन्त] १ हथियार-विशेंप, भाला 
(पण्ह १, १, झोप) । २ राम के एक सुभट 
का नाम (पठम ५६, ३८) । 

कुतल प्‌ [कुन्तल] १ केश, वाल (सुर १, 
१, सुपा ६१, २००)। २ देश विशेष (सुपा 
६१» उबव ४५५)। हार पु [ हार | 
घम्मित्ल, सयत केश, वाँघे हुए वाल (पाप्र)। 

कुतल पु. [ढें] सातवाहन, नृप-विशेष (दे 
२, ३१)॥ 

कुतला त्री [कुन्तला] इस नाम की एक 
रानी (दस) । 

कुततला छ्री [दे] करोटिका, परोसने का एक 
उपकरण (दें २, ३८)॥ 

कुतली लो [कुन्तली | कुन्तल देश की रहने- 
वाली छी (कप्पू)। 

कुंताकुति न [कुन्ताकुन्ति] वें की लडाई 
(सिरि १०३२) । 


ी 
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कुती छी [दे] मजरी, बौर (दे २, ३४) । 
कुतो छी [कुन्ती] पाएडवो की माता का 
नाम (उप ६४८) । विद्दार पे [ विहार] 
नासिक-नयर का एक जैन मन्दिर, जिसका 
जोणोद्वार कुन्तीजी ने किया था (ती २८) । 
कुतापोटूछय वि [ दे ] चतुष्कोण, चार 
कोनवाला, चौकोर (दे २, ४३) | 

कुथु पु [कुन्थु] १ एक जिन-देव, इस प्व- 
सर्पिणी काल में उत्पन्न सत्तरहवाँ तीर्थंकर ' 
श्ौर छठवाँ चक्रवर्तों राजा (सम ४३, 
पडि)। २ हरिवश का एक राजा (पठम 
२२, ६८)। ३ चमरेन्द्र की हस्ति-सेना का 
झ्रचिपति देव-विशेष (ठा ५, १--पत्र ३०२) । 
४ एक क्षुद्र जन्तु, त्रीन्रिय जन्तु दी एक 
जाति (उत्त ३६, जी १७)। 

कुद पूं [ कुन्द | १ पृष्पन्वृक्ष विशेष (रज 
२)। २ न॒पुष्प-विशेंप, कुन्द का फूल 
( सुर २, ७६, णाया १, १ )। ३ विद्या- 
घरो का एक नगर (इक) ! ४ पुन छत्द- 
विशेष (ग्रिग) । 

कुद्य वि [ दे | छृश, दुवंल (दे २, ३७) । 

कुंदा स्त्री [कुन्दा] एक इन्धाणी, मानिभद्र 
इंद्र की पटरानी (इक) । 

कुदीर न [दे] विम्बी-फल, कुन्द्रस्म का फल 
दि २, ३६) | 

कुदुक पु [ कुन्दुक्क] वनस्पति-विशेष (पएण 
१--पत्र ४१) | 

कुदु रुक पुं [ कुन्दुरुफ] सुगन्धि पदार्थ विशेष 
(णाया १, १--पत्र ४१, सम १३७) । 

कुदुल्लुअ पु [दे] पक्षि-विशेष, उलुक, उल्लू 
(पात्र) । 

कुधर पु [ढ] छोटी मछली (दे २, ३२) । 

कुपय पुन [कूपक] तैल बगैर रखने का 
पात्र-विशेष (रयण ३१) । 

कुपल पुन [ कुट्मलछ, कुड्मछ | १ इस ताम 
का एक नरक ।॥ २ मुकुंल, कली, कलिका 
(हैं १, २६ कुमा, पड )। 

कुबर [ठ] देखो कुंधर (पाम्म)। 

कुम पु [ कुम्म | १-३ साठ, अस्सी भौर एक 
सौ प्राढक की नाप (भ्रणु १५१, तंदु २६) । 
४ ज्योतिप-असिद्ध एक राशि (विचार १०६)। 
५ एक उजा (राय ४६) | 
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केक्काइय देखो केफाइय (णाया १, ३--पत्र केरी छली [क्रकटी| वृक्ष-विशेष: करीर का 


६५) । गाछ निवववोरिकेरि---/ (उबर १०३१ टी)। 
केगई देवों केफई (पठम १, ६४० २०, केल देखो कयलछ >कदन (हैं *, १६७) | 
१८४) । केलाइय वि [समारचित_] साफसुयरा क्रिया | 


केगाइय देखो केकाइय (राज) । 
केज्ज वि [क्रेय] बेचने की चीज (ठा ६) । 


केढ [केटभ_] १ इस नाम का एक 
केढव * प्रतिवासुदेव राजा (पठम ४ 


१५६)। २ देत्य-विशेष (हें १, २४० | 
कुमा) 'रिउ पु [ रिपु] श्रीकृष्ण, नारायण 
(कुमा) । 
क्षेत्त देखो केत्तिआ (हास्य १३६) । 
केक्तिअ ) वि [ कियत्‌ ] कितना ? (हे २, 
केत्तिल | १५७, कुमा, पड , महा) । 
केत्तुल (भ्रप) ऊपर देखो (कुमाः पड्‌ » हे ४, 


हुआ (कुमा) । । 

केलाय सक [ समा + रचय _ समारचन ! 
करना, साफ कर ठीक करना । केलायइ (हे ' 
४, ६५) | 

केछास पु [ऊेछास_] राहु का कृष्ण पुद्ल- 
विशेष (सुज २०) | 

केछास पुं [किलास] १ स्वनाम-प्रसिद्ध पव॑त- 
विशेष (से ६, ७३» गउड़, कुमा)। २ इस 
नाम का एक नाग राज (इक) । ३ इस नाग- 
राज का शावास-पर्वंत (ठा ४, २)। ५ मिट्टे 





कफ अक>कज अल  च 
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] 

४०८)। । का एक तरह का पात्र (निर १, ३) । देखो 
केत्यु (अप) अर [कुत्र] कहां, किस जगह ? |! कइलछास | 
_ है ४५ ४०५)। हि केलि देखो फयलि (कुमा) । 
केददद देखो केत्ति (है २, १५७ प्राप्र)। . केछिल्ञी [दे] कन्द-विशेष (उत्त ३६, ६८५ 
हु | मी की ही ही. "मल जय दो 
केम्ब $ ४१८) । | र्का हि | 
केय न [केत] १ गृह, घर। २ चिह, , केली ; जा हा बार पर 

निशानी (पव ४) । ' 


हास, हॉँसी, ठट्ठा (पाग्न, ओप) । हे काम- 
क्रीडा (कप्पू, भ्ौप)। आर वि [कार] 
क्रीडा करनेवानला, विनोदी (क्षप्प)। काणग । 
न [कानन_] क्रीडोयान (क्‍्णू)। किल, 

गिछ वि [_किछ | १ विनोदी, क्रीडा-प्रिय । 
(सुपा ३१४)। २ पु उ्यन्तर-जातीय देव 


केयण न [केतन] १ वक्र वस्तु, टेढी चीज । | 
२ चगेरी का हाथा (ठा ४,२--पत्र २१८)। | 
३ सकेत, सकेत स्थान (वव ४) । ४ घनुप ! 
की मूठ (उत्त ६)। ५ मछली पकडते का ' 
जाल (सूत्र १, ३, १)। ६ स्थान, जगह 
(आ्राचा)। ७ 'कडवल्लसठिता [सूत्र० घूर्णी ' वि स् 
पत्र २ गो० १७६) । शेप (सुपा ३२०) । $ पुन न-विशेष 
केयय देखो केफय (सुपा १४२) । 5 आह ह अर 
हट क्र कद । क्रोडा-गृह, विलास-घर (कापु)। विमाण 
केयव्ब वि [क्रेतव्य] खरीदने योग्य वस्तु | न [विमान] विलास-महल (कप्पू)। 
_(उत्त ३ हे १५)। टत कई सअग न [उयन_] काम शब्या (कप्यू)। 
हे गन चमक ला शल्य] न क्य लत। 
३५६५ ३७३, प्राप्र, भवि) | कैली देखो कयर्छ। (है १, १२०) | 
केरव न [फेरब_] १ कुछुद, सफेद कमल (पाप्र, 
सुपा ४६) । २ कैत्तव, कपट (हे १, १५२)। , 
रिच्छ वि [कीटक्ष] कैसा, किस तरह का? ' 
(है १, १०४ प्राप्र/ काल) । | 
केरिस वि [कीचहश_ कैसा, किस तरह का ? ! 
(प्रामा) । | 





स्नी (दे २, ४४) । 

केलीगिल वि [केलीकिल] केलीकिन स्थान 
में उत्पन्न (पउम ५५, १७) | 

केब देखो क (भग) पएुण १७--पत्र ५४५४५ 
चिसे २८६१) । 

केवें (अप) देखो कह (वुमा) । 


किच 


केकाइय--केवलिअ 


बइय वि [ कियत कितना ? (सम 
2३४, विमे ६४६ टी) । 

केवट्र प्रु [ कबत्ते ] धीयर, मछलीमार, 
मछ्पा (पात्र, स २४८ है २, ९०) । 

कबड (पश्रप) देवों केत्तिआ (है ४, ४०५, 
कुमा) । 

केबल वि [केचछ ] १ भ्केला, असहाय (ठा 
२, १» श्ोप)। २ अनुपम, भद्वितीय (भग 
६, ३३)। ३ शुद्ध, अन्य वस्तु से प्रमिश्रित 
(दस ४)। ४ सपूर्ण, परिपुर्ण (निर १, १)। 
५ श्रनन्त, श्रन्त-रहित (विसे ८5४) । ६ न, 
ज्ञान-विशेष सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, भूत, भावी वगेरह 
सर्वे वस्तुओ्रो का ज्ञान, सर्वज्षता (विसे ८5२७ )। 
कप्प वि [ कल्प] परिपूर्ण, संपूर्ण (ठा 
३, ४) | णाण न [ज्ञान] सवंश्रेष्ठ जान, 
सपुरँ ज्ञान (ठा २, १)। णाणि, 'नाणि 
वि [ ज्ञानिन| १ केवल-न्ञानवाला, सर्वज्ञ 
(कप्प, औप)। २ पु इस नाम के एक 
श्रहंन्‌ देव, प्रतीत उत्मपिणी-काल के प्रयर 
तोर्थकर (पच ६) | '०्णाण, 'नाण, न्नाण 
देखों णाण (विसे 5२६, ८२६, ८२३)। 
“उसण न [दशेन] परिपूर्ण सामान्य वोब 
(कम्म ४, १२)। 

केबल श्र [ केचल्मू ]) केवल, मिर्फ, मात्र 
(स्वप्न ६२५ ६३, महा) | 

केवल्मयआ सक [ समा+ रभ्‌ ] श्रारम्म 
करना, शुरू करना। केवलाग्रइ ( पड़्‌ )। 

केवलि वि [केवलिन_] केवल ज्ञानवाना, 
सर्वेज्ञ (भग)। पक्खिय वि [पालिऋ] 
१ स्वयदुद्ध । २ प्र जिनदेव, तीर्थंकर (भग 
६, २१)। 


केवलिअ वि [केवलिक्र| १ केवलज्ञानवाला 


(भग)। २ परिपूर्ण, सपुर्ण, 'मामाइय केव लिय॑ 
पसत्य' (विसे २६८१) । 


केली ञ्री [दे] भ्सतो, कुलटा, व्यभिचारिणी |केवलिआ वि [फेचलिक] १ कव॒ल-ज्ञान से 


सवन्ध रखनेवाला (द १७)। २ केंचलि- 
प्रोक्त (सूत्र १,१४) । ३ केवल-ज्ञानि सबन्धी 


। (ठा ४, २)। ४ न केवल ज्ञान, सपूुर्ण ज्ञान 


(भाव ४) । 
लिअ न [केबल्य_] केवल ज्ञान, केवलिए 
सपत्ते' (सत्त ६७ टी, विभे ११८०) । 


कुच्चग-कुडंगा 


पाइअसहमहण्णवो 


२४६१ 


कुच्चग वि [कीर्चक] शर नामक गाछ का वना | कुच्छिय वि [कुत्सित] खराब, निन्दित, | कुट्टिणी छी [कुट्टिनी] कूटनी, दुती (कप्यू» 


हुआ (आचा २, २, ३, १४) । 
ऊुचग | 
कुच्रय 


। गहित (पचा ७; भवि) । 
देखो कुच्र आचा २, २, ३) | कुन्छिल्ल न [दे] १ बृति का विवर, वाड का , कुट्टिस देखो कोट्टिम ८ कुट्टिम (मग ५, €> 
काल) । ३ कूँची, तृण-निर्मित * छिद्र (दे २, २४)। २ छिद्र, विवर (पात्र) । | राय, जीव ३) । 


तूलिका, जिससे दीवाल में चूना लगाया जाता । कुल्केअ / ५ [कीक्षेयक] तलवार, खड्ग 


है (उप ५ ३४३ कमा) । 


(दे १, १६१ पड ) । 


कुश्चिय वि [कूर्चिक] दाढी-मू छवाला (बृह | कुज पु [कुज्ञ] दक्ष, पेड (ज २) । 


१)। 

कुच्छु सक [ कुत्स्‌ | निन्‍दा करना, घिकारना। 
ककुच्छ कुन्छुणिज्न (आ २७; परह १, 
३) । 


कुच्छ पुं [कुत्स] १ ऋषि-विशेष । २ गोत्र- | 
विशेष, थेरस्स गम श्रजमिवर्भूउस्स कुच्छसमु 


त्तस्स' (कप्प) । 

कुच्छ देखो कुच्छ - कुत्स । 

कुन्छग पु [कुत्सक | वनस्पति विशेष (सूझ्र 
२२)। 

कुच्छणिज्न देखो कुच्छ ८वुत्म, भ्र्तेसि 
कुच्छणिरज साणार्ण मक्खरिज हि (त्रा 
२७)। 


कुन्छा स्री [ कुत्सा | निन्दा, छणा, जुम॒प्सा | 


(ओघ ४४४ उप ३२० टी) । 


कुजय पु [कुजय] झूझारी, जूआखोर (सुझ 
१, २, २)। 


कुज्न वि [कुठ्ज | १ कुब्ज, कुबढडा, वामन 


(सुपा २,कप्पू ) २ पुन पुष्य-विशेष (पड )। 

कुल्ञय पु [ कुब्जक ] १ वृक्ष-विशेष, शतपत्रिका 
(पउठम ४२, ८9 कुमा) | २ न, उस वृक्ष का 
पुप्प 'वबेउ कुजयपयूण' (हे १, १८१)। 

कुज्क सक [क्रंध्‌ ] क्रोाव करना, ग्र॒स्सा 
करना । वुज्भइ (हे ४, २१७, पड़ ) । 

कुट्ट सक [कुटट ] १ कूटना, पीटना, ताडन 
फ़रना । २ काटना, छेदना | ३ गरम करना ! 
४ उपालम्भ देना। भवि कुट्टइस्स (पि ५२८) 
वक्त कुट्टित (सुर ११, १)। कवक कुट्टि- 
ज्त, कुट्टिज्माण (सुपा ३४० प्रासु ६६, 
राय) । सके कुट्टिय (मग १४, ५) । 


कुन्छि पुत्री [कक्षि] १ उदर, पेट (हे १, | क्र (| [कट] घढा, कुम्म (सूत्र २, ७) । 
३५५ उत्रा महा) । २ अडतालीस अग्र॒ुल का | कुट्ट पुन [ढे] १ कोट, किला» दिज्ज॑ति कवा- 
मान (जज २)। 'फ़िमि पु [ क्रमि] उदर मे | डाइ कुद्दुवरि भडा ठविज्जति' (सुवा ५०३)। 


उत्पन्न होनेवाला कीडा, दीचि्रिय जन्तु-विशेष 
(परण १)। चार पु[ बार] १ जहाज 
का काम करनेंवाला नौकर, कुच्द्िघारकन्न- 
घारगव्भजसजत्ताणावावाणियगा' (णाया १, 
८-+पत्र १३३) । २ एक प्रकार का जहाज 
का व्यापारी (णाया १, १६)। 'पूर पु 
[ पूर] उदर-पूत्ति (वव ४) | 'वेयणा जी 
[ बेढना_] उदर का रोग-विशेष (जीव ३) | 
'सूछ पुन [ शूल्न ] रोग-विशेष (णाया १, 
१३, विपा १, १)। 

कुच्छिभरि वि [कुक्षिम्भरि ] अकेलपेट, पेट, 
स्वार्थी, हा तियचरित्तकुत्सि (? च्छि) 
भरिए !! (रभा) । 

कुच्चिमई ज्री [दे. कुक्षिमती] गर्भिणी, 
आपन्न-मत्त्वा (ढ २, ४१० पड़ ) । 


कुच्छिनद्विका (पा) देखो कुच्छिमई (प्राकृ 


१०२) । 





२ नगर, शहर (सुर १५, ८५१)। वाल पूँ 
[पाल] कोतवाल, नगर-रक्षक (सुर १५, 
८१) | 

कुट्टण न [ कुट्टन_] १ छेदन, चूणन, भेदन 
(भौप) । २ कूटना, ताउना (हे ४, ४३८)। 

कुट्टणा छी [कुट्टना | शारीरिक पीडा (सूत्र 
१, १२) । 

कुट्टणी ज्री [कुट्टननी] १ मूसल, एक प्रकार 
की मोटी लकडी, जिससे चावल श्रादि अन्न 
कूटे जाते हैं (वृह्व १)। २ दूती, कुटनी, 
कुट्टिनी (रंभा)। 

कुट्न्‍यरी ज्ञी [दे | चडी, पावंती (दे २, ३५)। 

कुट्टा जी [ दे | गौरी, पावंती (दे २, ३५) । 

कुट्टाय पु [ दे | चर्मकार, मोची (दे २, ३७) । 

कुट्टित देखो कुट्ट + कुट्ट 

कुट्टितिया देखो कोट्टतिया (राज) । 


| कुट्टिव [दे] देखो कोट्टिव (पाञ्म)। 


रंमा) । 


झुट्टिय वि [कुट्टित ] १ कूटा हुआ, ताडित 
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(सुपा १५, उत्त १६)। २ छिन्न, छेदित 
बह १)। 

कुट्द पुंन [कुछ ] १ पंसारी के यहाँ बेची जाती 
एक वस्तु, कूठ (विसे २६३, पएह २,५)। २ 
रोग-विशेष, कोढ (वव ६) । 

कुट्ठ पु [कोप्ट] १ उदर, पेट, “जहा विस 
कुटुगय मतमूलविसारया । वेजा हणति मतेहिं 
(पडि)। २ कोठा, कुशूल, धात्य भरने का 
बठा भाजन (पणह २, १)। बुद्धि वि 
[_चुद्धि] एक वार जानने पर नही भूलने- 
वाला (पएह २, १) । देखो कोट्ट, कोट्ठग । 

कुट्न वि [क्रष्ट] १ शपित, श्रभिशप्त । २ न- 
शाप, श्रभिशाप-शब्द, 'उड्डु कुट्ठ केहि पेच्छता 
श्रागया इत्थ” (सुपा २५०)। 

कुट्रग पुन [कोछएक] शूत्य घर (दस ५, १ 
२०, पर ) || 

कुट्टा क्री [कुछा] इमली, चिचा (बृह १)। 

कुट्ठि वि [कुप्ठित] कुछ रोगवाला (सुपा 
२४३, ५७६) ! 

कुड प्‌ [कुंट | १ घडा, कलश (दे २, ३४५ 
गा २२६, विसे १४५६)। २ पर्वत। ३ हाथी 
वगैरह का वन्धन-स्थान (णाया १, १--पत्र 
६३) । ४ वृक्ष, पेड, तड्डवियसिहडमडियकू- 
डग्गो' (सुपर ५६२)। कठ पुं ['कण्ठ] 
पात्र-विशेष, घडा के जैसा पात्र (दे २, 
२०)! 'दोहिणी ज्री [ दोहिनी] घडा भर 
दूध देनेवाली (गा ५३७) | 

कुडग पुन [कुटक] १ कुब्न, निकुष्न, लता 
वगैरह से ढका हुआ स्थान (गा ६८०» हेका 
१०५)। २ वन, जंगल (उप २२० टी) । 
३वॉँस की जाली, वास की बनी हुई छत 
(बृह १) । ४ गद्धर, कोटर (राज) | ५ वश- 
गहन (णाया १, ८ कुमा) | 

कुडग पुन [ दे कुटछु] लता-गृह लता से ढका 
हुआ घर (दे २, ३७, महा; पाञ्म, पड )। 

कुडगा छ्ी [कुटकला | लता-विशेष (पठम ५३, 
७६)। 


श्६्ृर 


कॉंड पु [कौण्ड , गौड़] देश-विशेष (इक) । 

कॉडल देखो कुडछ (राज)। "मेत्तग पूं 
['सित्रक] एक व्यन्तर देव का नाम (वृह 
३)। 

कॉडटग प्र [ कुण्डल्क | पक्षि विशेष (श्रौप) । 

कोडलिआ जी [दे | १ श्वापद जन्तु-विशेष, 
साही, ब्वावित्‌ । २ क्रीडा, कीट (दे २,५०)। 

कीडिआ पु [ढे] ग्राम-निवासी लोगो में फूट 
कराकर छल से गाँव का मालिक वन बेठने- 
वाला (दे २, ४८) | 

कोडिणपुर न [कीण्डिनपुर] नगर विशेष 
(रुक्मि ५१)! 

कॉडिया देखो कुडिया (परह २, ५)। 

कोडिण्ण देखो फोडिन्न (राज) । 

कोंढ देखो कुढ (है १, ११६) । 

कॉंढुल्लु पु [दे] उच्यूक, उल्लू, पक्षि-विशेष 
(दे २, ४६)। 

कोत देखो कु त (परह १, १ सुर २, २८)। 

कोतछ देखो कुतछ ८कुन्तल (प्राकृ ६. 
सक्षि ४) । 

कॉती देखों कुती (णाया १, १६--पत्र 
२१३) । 

कॉभी देखो कु भी (प्राक्ृ ६)। 

कोक पु [कोक] १ चक्रवाक पक्षी (दे ८, 
४३) । २ वृक, भेडिया (इक) | 

कोकतिय पुम्नी [ठें] जन्चु-विशेष, लोमडी, 
लोखरिया (पएह १, १)। क्री या (खाया 
१, १--पत्र ६५) । 

कोकणद देखो कोक्णय (संवोध ४७) । 

कोफणय न [कोकनद ] १ रक्त कुमुद ।२ 
लाल कमल (परण १०» स्वप्न ७२)। 

कोकासिय [6] देखो कोक्कासिय (पणह 
2, ४--पत्र छ८) । 

कोकुइय देखो कुक्कुडअ (ठा ६--पत्र ३७१)। 

कोक्क सक [ व्या+ हू ] इुलाना, श्राह्घान 
करना । कोक्‍्कइ (हे १, ७६, पड्‌ )। वक्ष 
कोक्कत (कुमा)। सकृ कोक्षिचि (भवि)। 
प्रयो कोक्‍्कावद (भवि)। 

कोक्ताम पु [कोक्तास] इस नाम का एक 
वर्धकि, वबढई (अआ्राचू १)। 

काक्ासिय [दें] देखो कोआसिअ (दे २, 
प्रू०)। 
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कोकिय वि [व्याह्मत] प्राहत, बुलाया हुआा 
(भवि) । 

कोक्‍्कुइय देखो कक्कुइअ (कमः श्ौप) । 

कोखुब्स देखो खोखुब्भ वक्॒ कोखुब्भमाण 
(पि३१६)। 

कोझ्नप्प न [दे] अलीक-हित, भूठी भलाई, 
दिखावटी हित (दे २, ४६) । 


कोश्चिय पुछी [ठे_] रैक्षक, नया शिष्य (बच 


६) । 
कोच्छ न [फोत्स ] १ गोत्र विशेष । २ पुस्ती 
कौत्स गोत्र में उत्पन्न (ठा ५--पत्र ३६०)॥। 
कोच्छ वि [कौक्ष] १ कुक्षि सम्बन्बी, उदर से 
सम्पन्ध रखनेवाला । २ न उदरघप्रदेश, 


“गणियायारकरोरुकात्य (? 5) ह॒त्वी' (णाया ' 


१, (>-पत्र ६४)। 

कोच्छभास पु [दे कुत्मभाप] काक, 
कौग्रा, वायस, “न मणी सयमाहस्सो श्रावि- 
ज्माइ कोच्छभामर््म' (उब) । 

कोच्छेअय देखो कुन्छेअय (हे १, १६१७ 
कुमा, पड ) | 

के ज्न देखो कुज्ज (कप्प) । 

कोज्लप्प न [दे] त्री रहस्य (दे २, ४६) । 


कोज्ञय देखो कुक्नय (णाया १, प--पत्र 


१२५) । 

कोज्नरिअ वि [दे] प्रापूरित, पूर्णो किया हुँश्रा, 
भरा हुप्ना (पड्‌ ) । 

कोज्मरिआ वि [दे] ऊपर देखो (दे २, 
५०) । 

कोटर देखो कोट्टर (चेइय १५१)। 

कोटिव पुं [दे] गो (निशीय ३५६५ गा०) । 

कोठुभ पुन [दे] हाथ से भ्ाहत जल, "कोट भो 
जलकरणप्फालो' (पा्म) | देखो कोट ठुभ । 

कोटीवरिस श्र [कोटीवर्पे] लाट देश की 
प्राचीन राजधानी (विचार ४६)! 


कोट्ट देखो कुट्ट ८ कुट्ट । कबक् कोट्टिज्ममाण ' 


(आवम) । सकृ कोट्टिय (जीव ३)। 

कोट्ट न [दे] १ नगर, शहर (दे २, ४५)। 
२ कोठ, किला, दुर्ग (णाया १, ८+-पत्र 
१३४, उत्त ३०) बृह १» सुपा ११८)। 
चाल पुं [पाल] कोटवाल, नगर-रक्षक 
(सुपा ४१३) । 


' क्रोट्टनिया ञ्लरी [कुट्टयन्तिका] तिल वगैरह 
को घूरनें का उपकरण (णाया १, ७--पत्र 
११७) । 

कोट्टकिरिया क्री [कोट्टक्रिया] देवी-विशेष, 
दुर्गा श्रादि स्द्र खूपवाली देवी (अणा २५)। 

कोट्रण देखो कुट्टण (उप १७६, परह १, १)। 

कोटूर देखो कोडर (महा, है ४, ४२२, गा 
५६३ श्र) । 

; कोट्वीर पु [कोट्रवीर] इस नाम का एक 
मुनि, श्राचार्य शिवभूति का एक शिष्य (विसे 
२५५२) । 

कोदा त्ली [दे]१ गौरी, पाती (दे २, 
३५--१, १७४)। २ गला, गर्दत (उप 
६६१) । 

कोद्टाग पु [ कोटटाक ] १ वर्घकि बढई 

। (आचा २, १,२)। २ न. हरे फलों को 
सुखाने का स्थान-विशेष (बृह १) । 

कोट्टिव पु [दे] दोणी, नौका, जहाज (दे 
२, ४७)। 

' कोट्टिम पुन [कुद्धिम] १ रतमय भुमि 
(णाया १, २)। २ फरस-वव जमीन, वंघी 
हुई जमीन (जं १)। ३ भूमि-तल (सुर ३, 
६००)। ४ एक या श्रनेक तलावाला घर 
(वव ४) । ५ मकोपडी, मढी । ६ रत्न को 
खान। ७ पग्रनार का पेड (हे १, ११६१ 
प्राप्र) । 

कोट्टिम वि [ कृत्रिम ] बनावटी, बनाया 
हुआ, अ्रकुदरती (पठम ६६, ३६)। 

| फोट्टिल ) पु [कौट्टिक] मुग्दर, मुगरी, मुगरा, 
कोट्टिलल | जोडी (राज, विपा १,६--पत्र ६६, 

६६)। 
कोट्टी क्वी [दे] १ दोह, दोहन । २ विपम 
स्खलना (दे २, ६४) । 

' कोटडुभ पुंन [दे] हाथ से आहत जल, 

'कोटठु मं करहए तोए! (दे २, ४७) । 

' कोट ठुम भ्रक [ रम्‌ ] क्रीडा करना, रमण 

करना । कोट ट्ु मइ (हे ४, १६८) । 
कोटटुबाणी द्वी [कोट्टुवाणी] जैन ग्रुनि- 
| गण की एक शाखा (कप्प) 

। कोद्ठ देखो कुट् - कुष्ठ (संग १६, ६, णाया 

| १, १७)। 





कुत्ती--कुमुअ 
_ कुत्ती छी [दि] कुत्ती, कुक्कुरी (रमा)।... |. 


(उत्तर १०४) । 
कुत्थ सक [ कोथय्‌ ] सडाना, नो वाऊ 
हरेज्जा, नो सलिल कुत्यिज्जां (पव १५४८ 
थी) कुच्छे (? त्थें) ज्जा (अण १६१)। 
भवि दुच्धि (?त्थि) हिंई (पिंड २३८) । 
छू कुत्य (दसनि १०, २४) । 
कुत्य देखो कढ। कृत्यसि, कुत्यमु (गा 
प०१ प्र) । 
कुत्मण ब्लीन [मोथन] सडना, सड जाना 
(बब ४) । 
कुत्थर न [दे] १ विज्ञान (दे २, १२)। २ 
कोटर वृक्ष की पोल, गह्दर (सुपा २४६)। 
३ सर्प वगैरह का बिल (उप ३५७ टी) । 
कुल्थल देखो कोत्थल, 'कच्छ (? त्य) लम- 
माणउपयरो' (धर्मंवि २७)। 
कुत्थटव पूं [ कुस्तुम्ब] वाद्य-चिशेष (राय) । 
कुत्थुभरी ज्री [कुस्तुम्बरी] वनस्पति-विशेष, 
घनियों (पएण १--पत्र ३१ । 
कुथुह्द पुन [कोस्तुभ] मणि-विशेष, जो 
विष्णु को छाती पर रहती है(हेका २५७)। 
इत्थयुहबत्थ न [दे] नीवी, नारा, इजारबन्द 
(दे २, ३८) | 
कुद्दे देखो कुओ (हे १, ३७) । 
कुद्द वि [दे] प्रमुत, प्रचुर (दे २, ३४) । 
कुद्दण ए [दें] रासक, रासा (दे २, ३८) । 
कुददब पुं [ कोद्रव ] धान्य-विशेष, कोदो, 
कोदव (सम्य १२) । 
कुद्दाछ पु [कुद्दाक] १ भूमि खोदते का 
साधन, कुदार, कुदारी (सुपा ४२६)। २ 
वृक्ष-विशेष (ज २) । 
कुद्ध वि [क्र] कुपित, क्रोध-युक्त (महा) । 
कुपचि (पै) श्र [| कचित्‌ ] किसी जगह में 
(प्राक््‌ १२९३) । 
कुप्प भक [ कुपू | कोप करना, गुस्सा 
करना। कुृप्पइ (उब> महा)। वक्ष, कृष्पत 
(मुपा १६७) | कू कुप्पियव्व (स ६१) 
कुप्प सक [ भाप्‌ | बोलना, कहना । कुप्पड़ 
(भवि) । 
कुप्प न [कुप्य ] सुवर्ण प्रौर चांदी को छोट 
वर भ्न्य धानु शरीर मिट्टी बगेरह के बने हुए ' 


कुत्थ श्र [कुत्र] कहाँ, किस स्थान में ? 
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१५ पडि) । कभारड देवों का स्त्रामी (ठा २, ३) | 
कुप्पढ पुं [दे ] १ गृहाचार, घर का रिवाज । | क्कुर देखो कुमार [है १, ६७) सुप्रा २४३, 

२ समुदाचार, सदाचार (दें २, ३६) । ६५६५ कुमा) । 
कुप्पर न [ढें] सुरत के समय किया जाता कुमरी देखो कुमारी (कप्पू, पा्र) । 

हृदय ताडन-विशेप । २ समुदाचार, सदाचार । [ 

मर, होती, ठटठो (२ 20). कुमार पु [कुमार | १ प्रथम-वय का बालक, 

[ «.. पांच वर्ष तक का लडका [ठा १०, णाया 

कुप्पर ५ [कूपर | जा कफोरि,, हाथ का १, २)। २ युवराज, राज्याई पुरुष (पणह 

की हक हु कब र आज 5: ५)। ३ भगवान्‌ वासुपुज्य का शासना- 
हक कप] देता कर: बंद को घिट्ठाता यक्ष (सति ७)। ४ लोहकार, लोहार+ 
डे जीण्‌-शीर्स “चवेडमुट्टिमाईहि कुमारेहि श्रय पिव” (उत्त 

परत, भीत का "तब गया २३) । ४ कात्तिकेय, स्कन्द (पाञ्म)। ६ शुक्र 

पाडलावड्डकुप्परा जुरणभित्तिश्रों (गउड)। | 'क्ली।७ घुडसवार । ८ सिन्धचु नद | हे 
कुप्पल देंखो कुपल (वि २७७) । वृक्ष-विशेष, वरुण-वृक्ष (हैं १, ६७)। १० 
कुप्पास पु [ कूपोंस ] कब्बुक, काँचली, भ्रविवाहित ब्रह्मचारी (सम ५०)। “गाम 

जनानी कुरती (हे १, ७२) कप्पू, पाप्न) । पु [ग्राम] ग्राम-विशेषप (आचा २, ३)। 
कुप्पिय वि [कुपित_] १ कुपित, छुदढ। २ | ग्दि पु [नन्दिना] इस नाम का एक 

न क्रोध, गुस्सा, 'कृष्पिय नाम कुज्मिय | सोनार (भ्रावम)। “धम्म पु [“धर्म] एक 


(आचू ४) । जैन साधु (कप्प)। वाल ५ 
कि पु [पाल] 
हक देखो कुप्पास (हैं १, ७२ दे २, | क्रम की वारहवी शताब्दी का गुजरात का 
० ॥ 


एक सुप्रसिद्ध जैन राजा (दे १, ११३ टी) । 

कुमार प्‌ [दे] कुआर का महीना, धराश्विन 
मास (ठा २, १)। 

कुमारा ज्ली [कुमारा] इस नाम का एक 
सनिवेश, तम्नो भगव कुमाराए सनिवेसे 
गशग्मो' (आवम) । 

कुमारिय पु [ कुमारिक  कसाई, सौनिक 


कुबर पुं [ कूबर | भगवान्‌ मल्लिनाथ का 
शासनाधिष्ठायक यक्ष (पव २६) । 

कुबेर पु [कुबेर] भगवान्‌ कुन्युनाथ के प्रथम 
श्रावक का नाम (विचार ३७८)। 

कुबेर पुं [कुबेर ] १ कुबेर, यक्ष-राज, धनेश 
(पाग्न, गउड) ) २ भगवान्‌ मल्लिनाथ का 


शासनाघिष्ठाता यत्न विशेष (सत्ति 5)। ३ (बृह १) । 
काश्नपुर के एक राजा का नाम (पउम ७, कुमारिया जी [कुमारिका] देखो कुमारी 
४५)। ४ इस नाम का एक श्रेष्ठी (उप | (पि३५०)। 


७२८ टी)। ५ एक जैन मुनि (कप्प)। 
“दिसा पु [| दिश्‌ ] उत्तर दिशा (सुर २, 
८५) । नयरी री [नगरी] कुबेर की 
राजधानी, श्रलका (पाप्म) । 

कुबेरा ज्री [कुत्रेरा] जैन साधु-गण की एक 


कुमारी ज्री [ कुमारी] १ प्रथम त्रय की लडकी 
२ अ्रविवाहित कन्या (हे ३, ३२)। ३ 
वनस्पति-विशेष, घीक्ुआरी (पव ४)। ४ 
नवमल्लिका । ५ नदी-विशेष । ६ जम्बू-द्ोप 
का एक भाग । ७ वनस्पति-विशेष, अ्रप- 


शाखा (कप्प) । राजिता । ८ सीता । £ वडी इलाची । १० 
कुब्बड वि [दे | कुवटा, कुब्ज, वामत (श्रा | वन्व्या ककडी की लता। ११ पक्षि-विशेष 
२७)। (हैं ३, १२) । 
कुब्बर पु [कूबर] वेश्वमण के एक पुत्र का | ऊुप्तारी स्री [दे कुमारी] गौरी, पार्वती (दे 
तमाम (अंत ५) । २, ३५)। 


कुछुअ पु [कुमुद] १ इल नाम का एक 
वानर (से १, ३४)। २ महाविदेह-वर्ष का 


कुभड पु [कुशाण्ड |] देव-विशेप की जाति 
(ठा २, ३--पत्र 5५५) । 


ही 
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८ शक सनकलयलआल का सजजकल 5 | के न्द्र विशेष 
गृह-उपकरण, 'लोहाई उवक्‍्खरो कुप्व' (बृह्ठ | कुभडिद यु [ कुभाण्डेन्द्र | इन्द्र-विशेष, 


२६४ पाइअसदमहण्णपो 


कोणाछी ज्ली [दे] गोष्ठी, गोठ (बृह १) । 


कोणिअ | पु [फोणिक] राजा श्रेणिकि का जिसने दाशरथि भरत के साथ जैन दीक्षा ली 
कोणिग पुत्र, नृप-विशेष (अतः खाया १, थी (पठम ८५, ४)। 


१, महा) उब) । 

कोणु स्ली [ठे ] लेखा, लकीर, रेखा (दे २,२६)। 

कोणेद्विया की [दे] ग॒ब्जा, ग्र० चणीठी 
( श्रनु० बू० हारि० पत्र० ७६ ) देखो, 
चणोट्टिया । 

झकोण्ण पु [दे कोण] गृह-कोण, घर का 
एक भाग, कोना [दे २, ४५) । 

कोतव न [कीतव_] मूपक के रोम से निष्पन्त 


कोप्प देखो कुप्प 5 कुप्‌ । कोप्पइ (नाठ) । 

कोप्प पु [दे] भ्रपराघ, ग्रुताह (दे २, ४०) । 

कोप्प वि [ कोप्य ] हेप्य, श्रप्नीतिकर, 
प्रकोप्जघजुगला' (पण्ह १, ३) । 

कोप्पर पु [कूरपर] १ हाथ का मब्य भाग 
(श्रोष २६६ भा, कुमा; है १, १२४) । २ 
नदी का किनारा, तठ, तीर (ओप ३०) । 

कोवेरी ज़ी [कोचेरी] विद्या-विशेष (पउम 


१४२) । 
सूता (राज) । के ४ 
कोतुददछ देखो कुऊहल (काल) । ४40४ ] पी जिभक) पक्षि-विशेष (अत, 
कोत्तला जी [दे] दारू परोसने का भारड, मत फल मद तक जोर 8 


पात्र-विशेष (२ १४)। 

कोत्तिअ वि [कोतुकिक] कौतूकी कुतूहली 
(गा ६७२) । 

कोत्तिअ पु [कोच्रिक] ? भुमि-शयन करने- 
वाला वानप्रस्थ (श्औप)। २न एक प्रकार 
का मघु (ठा ६) । 

कोस्थ देखो कोच्छ ८ कौंश्ष । 


पाञ्र, कप्पू) । 
कोसार वि [कौमार] १ कुमार से संवन्ध 
रखनेवाला, कुमार-सवन्बी (विपा १, ७१)। 
२ कुमारी सवत्वी (पाग्मन) । ३ कुमारी में 
उत्पन्न (दे १, 5१)। ज्ली रिया, री 
' (भंग १५)। 'मिश्च न [ सृत्य] वद्यक 
शाज्न-विशेष, जिसमें बालकों के स्तन पान- 
कोत्थर न [दे] १ विज्ञान दि २, १३)। २ संबन्ची वर्णन है (विपा १, ७-पत्र ७५)। 
कोटर, गहबर (मुपा २८७० निच्च १४५)। कोमारी ज्री [कौमारी] विद्या-विशेष (पउम 
कोत्थल पु [दें] १ कुशूल, कोप्ठ (दे २, , ५ १३७)। 
८८) । २ कोबली, जला (से १६२)। कोमुइया सत्री [कौमुदिका] श्रीकृष्ण वासुदेव 
“मरा छ्री [कारी] भौरी, कीट विशेष को एक मेरी, जो उत्सव की सूचना के समय 
बृह १) । वजाई जाती थी (विसे १४७६) । 


कोत्थुभ | पु [कौस्तुभ] वासुदेव के वक्ष कोमुई ज्री [दे] पूणिमा, कोई भी पूर्णिमा 
कोत्थुद्दू , स्थल की मणि (ती १० प्राप्र, (दे २, ४८) । 

कोशुभ | महा गा १५१५ परह १, ४)। । कोमुई छी [कौमुदी] १ शरू्‌ ऋतुकी 
काव्ड पु [कोदण्ड] धनुष, धनु, कामुंक, | पूर्णिमा [दे २, ४८५)। २ चन्द्रिका, चांदनी , 
चाप (भरत १६) । | (ओऔऔप, धम्म ११ टी)। ३ इस नाम की एक 
कोदडिम 


बा देखो कु-दडिम (ज ३, कप्प)। | नगरी (पठम ३६, १००) । ४ कात्तिक की 

कोर्टाड य्‌ | पूर्णिमा (राय) | 'नाह पर [ नाथ] चन्धमा, 

कोदूसग देखो कोद्धूसग (भग ६, ७) । चांद (धम्म ११ टी) । 'महूसव प [भहो- 

कोदब गेखो छुदब (भवि) । त्सब ] उत्सव-विशेष (पि ३६६) । 

कोदइविया की [दे] मातृवाहा, श्लुद्र की- | कोमुदिया देखो कोमुइया (णाया १, ५-- 
विशेष (सुख १८, ३५) । पत्र १००)। 

कोदाछ देखो कुद्दाछ (पएह १, १--पत्र | कोमुदी देखो कोमुई >कौमुदी (साया १, 
२३) । १२)। 

कोदालिया की [कुद्दाल्िका] छोटा कुदार, | कोयव वि [कौतव] चूहे के रोमो से बना 

कुदारी (विपा १, ३)। | हुआ (वर) (अणु ३४) | 


क्‍ 





| 


हि अआ अ आर 


कोणाली--कोछ 


कोध पु [कोध] इस नाम्र का एक राजा,  कोयब वि [कीयव_] 'कोयव' देश में नए 


(आचा २, ५, १, ५) | देखो कोयवंग । 


। 


कोयवग | पु [दे] हूई से भरे हुए कपड़े 
| क्ोयवय / का बना हुआ प्रावरण-विशेष, 


| रजाई (णाया १, १७--यत्र २२६)। 

। कोयवी छ्ली [दे] रझूई से भरा हुआ कपड़ा 

' (वह ३)। 
कोरंग पु [कोरद] पक्षि-विशेष (परह १, 
१--पत्र 5) । 

कोरट ) पुं [कोरण्ट, “क] १ वृक्ष-विशेष 

कोर्टग | (पाग्र)। १ न इस नाम का 
भृुगुकच्छ (भठीच) शहर का एक उपवन 
(वव १) | ३ कोरणटक वृक्ष का पुप्प (परह 
१, ४, ज॑ १)। 

कोरअ (शी) देखो कडरव (प्राक्र ८४) । 

कोरय | पुंन [कोरफ] फलोत्पादक मुकुल, 

कोरच | फल की बलो (पाञ्न), “चत्तारि 
कोरा पन्नत्ता! (5 ४, १--पत्र १८५)। 

कोरव देखो क्डरव (सम्मत्त १७६) । 

कोरविआ स्नी [कीरव्या] देखो फोरव्वीया 
(अणु १३०) । 

कोरव्य पुत्री [कीरव्य] १ कुरूचश में उत्पन्न 
(सम १५२, ठा ६)। २ कौरूप-गोत्नीय । 
३ पु श्रारवा चक्रवर्ती राजा ब्रह्मत्त (जीव 
३)। 

कोरव्बीया ज्री [कोौप्वीया| इस नाम की 
पडज ग्राम की एक मुच्छेना (ठा ७)। 

कोर्रिंट | देखो कोर॒ट (णाया १ १-- 

कोरिटय +« पत्र १६, कप्प, पठम ४२, ८० 

कोरेट | श्रौफ, उबा)। 

कोल पुं [दे] प्रीवा, नोक, गला (दे २, ८५)। 

कोल पुं [क्रोड] १ सूअर, वराह (परह १, 
१--पत्र ७, स १११) । २ उत्सड्, गोद, 
कोलीकय-- (गउड) । 

कोल पु [फोल] १ देश-विशेष (पठम ६८, 
5६) । २ घुण, काए कीट (सम ३६) । ३ 
शूकर, वराह, सुझ्ऋर (उप ३२० टी, णाया 
१, १ कुमाः पाग्म) । ४ मूपिक के आकार 
का एक जन्तु (पणह १, १--पंत्र ७) । ५ 
अद्च-विशेष (घम्म ५)। ६ मनुष्य की एक 
नीच जाति (आदू ४) | ७ बदरी वृक्ष, वेर 
का गाछ | ८ न. वदरी-फल, बेर (दस ५, 
१५ भग ६, १०) । पाग न [पाक] नगर- 


कुरुय--कुलाल 


कुरुय न [दे कुरुक | माया, कपट (सम । १)। 
कुस्या न्ली [दे कुरुका] शरीर-प्रक्नालन, 
स्नान (वेब १) । 
कुरर देखो कुरर (कुमा)। 
कुरुछ पु [दे] १ कुटिल केश, ठेढा बाल [दे 
६२५ भवि)। २ वि निर्दय । ३ निपुण, 
चनुर (दे २, ६३) । 
कुस्ल अक [कु] झावाज करना, कौए का 
बोलना । करलहि (सवि) | 
कुरुलिआ न [कुन] वायस का शब्द कौए 
की भ्रावाज (भवि) । 
छुरु4 देखो कुरू (पडम ११८, परे, भवि) । 
कुरुतग देखो कुरधय (सुपा ७७) | 
कुरुबिद पु [कुरुविन्द | १ मणि-विशेष, रत्न 
की एक जाति (गउड) | २ तृण विरोप 
(पर १, परह १, ४--पत्र ७८५)। ३ 
कटिलिक-नामक रोग, एक प्रकार का जथा 
रोग, एगीकुरुविदचत्तवट्टाणसापुव्वजघे' (श्रौप )। 
वत्त पुन [वत्ते] भूषण-विशेष (कप्प) । 
कुरविंदा स्री [ बुर्रावन्दा] इस नाम की एक 
वरशिगमायां (पउम ५५, ३८) । 
कुरुविल [दे | देखो कुरुचिछ्ध (पात्र) । 
कुछ पुन [कुल] १ कुल, वश जाति (प्रासू 
१७) | २ पेतृक वश (उत्त ३) । ३ परिवार, 
क॒टुम्च (उप ६, ७७)। ४ सजातीय समूह 
(पणह १,३) । ५ गोन्न (सुपा ८० ठा ४,१) । 
६ एक प्राचार्य की सतति (कप्प)। ७ घर, 
गृह (कप्प) सूश्र १, ४, १)। ८ सान्निव्य, 
सामीप्य (आचा) । ६ ज्योतिप-शात््-प्रसिद्ध 
नक्षत्र-सज्ञा (सुल १०) इक), बुलो, कु 
(हें १, २३) । 'उठ्य पु [पूर्ण] पू॑ंज, 
पुत-पुरुष (गठड) । कम पु [क्रम] 
कुलाचार, वश-परम्परा का रिवाज (सद्ठि 
७४) । कर देखो नीचे गर (ठा १०)। 
कोडि छी [फोटि] जाति विशेष (पव 
६५१, ठा €£ १०) । 'क्म देसो कम 
(सट्टि ६) | गर पु [ कर_] कुल की स्थापना 
करनेवाजा, दुग के प्रारम्भ में नीति बस्ड की 
व्यवस्था बरनेवाला महापुरुष (सम १२६, 
घण ५) “रह न[ गेह] पित गृह (सण )। 
घर न [ गुर | पितृ-गृह (झोप)। 'झञई 
[ज] नुलीन, खानदानी वुल मे उत्पन्न 





पाइअसदमहण्णवो 


(दर ५)। जे वि [जान] कुलीन, खान- 
दानी कुल का (सुप्रा ५६८) पाश्न)। जुभ 
वि ['युत] कुलीन (पव ६८)। णाम न 
[ नामन |] कुल के अनुसार किया जाता नाम 
(शरण) । ततु पु ['वन्तु] कुल-सतान, 
कुल-मतति (वत्र ६) । 'तिलछंग पुन 
[ तिछक] कुल में श्रेष्ठ (नग ११, १६)। 
व्थ वि [स्थ] कुतीन, खानदानी वश का 
(णाया १, ५) | स्पेर पु [ स्थविर | श्रेष्ठ 
राधु (पत्र) । दिगयर प्रु [ ठिनिकर] 
कुल में श्रेष्ठ (कप्प)। दीवब पु [दीप] 
कल प्रकाशक, कल में श्रेष्ठ (क'प))। देव 
पु [देव] गोत्र-दबता (काल) । “दवया 
स्री [देवता] गोत्र-देवता (मुपा ५६७)।॥ 
“देवी ञ्री [ देवी] गोत्र देवी (सुवा ६०२)। 
धम्म पु [ घस] कलाचार (ठा १०)। 

पठ्त्रय पु [ पचेत_] पर्वत-विशेष (सम ६६५ 
सुपा ४३)। पुत्त पु [ पुत्र] वश रक्षक 
पुत्र (उत्त १) । 'बालिया छी [ बालिका] 
कुलीन कन्या (सुर १, ४३, हंका ३०१)। 
मूसण न [ भूषण] १ वश को दिपाने या 
चमकाने वाला। २ पु एक केवली भगवान्‌ 
(पउम ३६,१२२) मयपु [ मद] कुल का 
श्रभिमान (ठा १०) । मयहारिया, 'महत्त- 
रिया द्री [महत्तरिका] कुल में प्रघान 
जी, वुद्र॒म्व की मुखिया (सुपा७६, श्रावम) । 
ये देखो ज (सुपा ५६८)। “रोग प्र 
[रोग] कुल व्यापक रोग (ज २) | बह पु 
[ पति] तापसो का मुखिया, प्रवान सन्यासी 
(सुपा १६०, उप ३१)। वंस पु [चर] 
कुल रूप वश, वण (भग ११, १०)। बस 
पु [चश्य] कुल मे उप्पन्न, वश में सजात 
(भग ६, ३३)। बडिसय ५ [वत्तसऊ] 
कुल-भूपण, कुल-दीपक (कप्प)। चहू स्त्री 
[ वधू ] कुलोन छ्री, कुलाज्ञना (आव ५, 
पि ३८७) । 'सपण्ण वि [ सपन्न] कुलीन, 
खानदानी बुल का (प्रौप)। 'समय्र पु 
[ समय] कुलाचार (सूत्र १, १, १)। 
सेल पु [ 'शेठ] बुल-पवन (सुपा ६००, 
स ११६)। 'सेल्या श्री [शेंठज्ञा] कुल 
पक्‍त से निकली हुई दी, वजसलयाप्ि 
सरिया पूण नोययर्मगासरइ' (सुपा ६००) । 
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“दर न [गृह] पितृगृह, पिता का घर (गा 


११, सुप्रा ३६४: से ६, ५३)। ।जीब 
वि [जब] झपने कुल की वडाई वतला 
कर आजीत्रिका प्राप्त करनेवाला (ठा 9,१)। 
जय न [[य] पक्षों का घर, नीड (पाग्न)। 
“थार पु [चार] कुलाचार वश-परम्परा 
से चला श्राता रिवाज (व १)। ॥रिय पु 
[ये | पितृ-पक्ष की श्रपेक्षा से श्रार्य (ठा ३, 
१) । छप्र वि [छप] गृहस्थो के घर 
भीख मगनेवाना (सृभ्र २, ६) । 

कुलऊकर पु [कुछड्टूर | इस नाम का एक राजा 
(पठउम ८२, २६) । 

कुलप पु [ कुल्म्प | इस नाम का एक्अनार्य 
देश । २ उसमे रहनेवाली जाति (सूम्र २,२)। 

कुछकुल देखो कुरकुर | कुलकुलइ (मवि) ! 

कुछ्क्ख पु [कुलक्ष | १ एक म्लेन्छ देश । 
२ उसमे रहनेवाली जाति (परह १, १, इक)। 

कुलाग्व पु [कुछाघ] एक श्रनाय देश (पत्र 
२७४) । 

कुलडा द्वी [कुलटा] व्यभिचारिणी ख्री, 
पुर्चली (सुपा ३८४) । 

कुलत्थ पुंद्ी [कुलत्थ| श्रन्न-विशेष, कुनथी 
(ठा ५, ३ जाया १,५)। ज्री था (श्रा 
१८) । 

कुछफसण पु [दे] कुल-कलक, कुल का दाग, 
कुल की झापकीति (दे २, ४२, भत्रि) । 

कुछय देखो कुडच (तदु २६, श्रण १५१) । 

कुल्य न [कुछक] तीन या चार से ज्यादा 
परस्पर सापेक्ष पद्म (समत्त ७६) । 

कुछल पु [कुछल] १ पक्षि-विशेप (परह १ 
१)। २ गृद्ध पक्षी (उत्त १४)। ३इकरर 
पक्षी (सूम्र १, ११)। ४ मार्जार, विठाल, 
जहा वुफ्तुडपायस्स सिक्च कुललओ भय 
(दस ४) । 

कुललय पुन [दे] कुल्ला, गडूप (पत्र ३८) 
कुलय देखो कुडब (जो २)। 
कुडसतःर नो [द] इल्ली चूल्हा (देर, :६)। 
कुछाअल प [कछुछाचल |] कुनपव॑त (त्रि ८२)। 
कुछाण देखो कुणाल (राज) । 
चुछाल १ [कुल्याल] वुम्भकार, कुम्हार (पात्र, 
गउड) । 
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कोस पुं [कोश, प| १ खजाना, भणडार 
(खाया ?, १३१, पठम ५, २४)।२ 
तलवार की म्यान (सूत्र १, ६) | ३ कुड्मल, 
क्मलकोसव्ब' (कुमा) । ४  मुकुल, 
कली (गठड) । ५ गोल, वृत्ताकार, "ता मुह- 
मेलियकरक्रोसपिहियपसर तद्रतर्रपसर' (सुवा 


२७) गउड) । ६ दिव्य-मेद, तप्त लोहे 
वा स्पर्श बगेरह शपथ (एव्य श्रम्हे 
कोसविसएहि पच्चाएमों (म ३२४)। ७ 


झभिवान शात्र णब्दार्थ-निहपक ग्रन्थ जैसा 
प्रस्तुत पुस्तक | ८ पुन पानपात्र चपक 
(पाञ्म)। ८ न नगर विशेष, कोम नाम 
नयर' (स १३३)। 'पाण न [ पान] 
सौंगध, शपथ (गा ४८८)। तहित्र पु 
[ ।विप | खजानची, भडारी (सुपा ७३) । 
कोसवथ पु [ कोशाम्र ] फल-वृक्ष-विशेष 
( पराण १-पत्र ३१ )। 'गड़िया ऋह्ली 
[गण्डिया] खड्ग-विशेष, एक प्रकार की 
तलवार (राज) । 
कोसबिया ब्ली [ कौशाम्बिका | जैनमुनि- 
गण की एक शाखा (कप्प)। 
कोसवी जो [ कीशाम्वी] वत्म देश की मुख्य- 
नगरी (ठा १०) विपा १,५) । 
कीसग पु [कोशऋऊ] साधुओं का एक चर्म- 
मय उपकरणा, चमडे की एक प्रकार की थैली 
(धर्म ३)। 
कोसट्टडरिआ री [दे] चरडी, पाव॑ती, गौरी, 
शिव-पत्नी दे २, ३५) । 
कोसय न [दे कोशक] लघु शराब, छोटा 
पान पात्र (दे २, ४७३ पाग्न) । 
कोीसलछ न [कारार] कुशलता, निपुणता, 
चातुरी (कुमा) | 
कोसलछ न [दे] नीवी, नारा, इजारबन्द (दें 
२, ३८)। 
कोसलछ १ पु [कोसछ "क] १ देश-विशेष 
की सछग | (कुमा, महा) | २ एक जैन मर्हापि 
सुकोसल मुनि (पठम २२, ४८) । ३ कोसल 
देश का राजा । ४ वि कोशल देण मे उत्पन्न 
(ठा ५, २)। ५ पुरन [पुर] अयोध्या 
नगरी (प्राक १) । 
कोसत्य क्वी [कोसछा] १ नगरी-विशेष, 







। 


पाइअसब्सह्रण्णवा 


प्यो्याार ( पच्म २०, ३८)। ३ | १४९ ( पठम २०, २८)। २ १५६)। १५ इस नाम का एक तापस 
अ्रयोव्या प्रान्‍्व, कोमल देश (भग ७, ६) । (भवि) । १६ पुस्ची बीशिक गोत्र में उत्पत्म, 


कोसलिश वि. [फ्रोशलिक] १ कोमल देश 
में उत्न्त, कोसल देश-सम्पस्थी (संग २० 
८) । २ प्रयोव्या में उत्पन्त, अयोध्या सवन्धी 
(ज २)। 

कोसलिअ न [दे फीगलिफ] प्राभृत, भेंट 
उपहार [दे २ १२, सणः सुपा--प्रस्तावना 
५) । 

कोसलिआ जी [ दे कोशालाा ] ऊपर 
देयो (दे २, १३, मुपा-प्रस्तायना ५४) । 

कोसछ न [फाणल्य] निवुणता, चनुराई 
(कुमा; सुपा १६, सुर १०, ८०) | 

कोमल न [दे] प्रामृत, भेंट, उपहार 'त 
पुरजणाकोसतल नरवइणा श्रप्पिय कुमारस्स 
(महा) । 

कोसलया छी [कोशल्य ] निपुणता, चतु राई, 
तह मज्कनीइकोसल्लया ये खीणखच्चिय 
इयाणि' (सुपा ६०३) । 

कोसदा त्री [कोशल्या] दाशरथि राम की 
माता (उतर पृ ३७४) । 

कोसछिआ न [दे फोलिक] भेठ, उपहार 
(दे २, १२, महा, सुपा ४१३५ ५२७५ 
सण ) । 

कोसा छी [कोशा] इस नाम को एक प्रसिद्ध 
वेश्या, जिसके यहा जैन महंपि श्रीस्थूलभद्र 
मुनि ते निविकार भाव से चातुर्मास (चोमासा) 
किया था (विवे ३३) ! 

कोसिण वि [कोष्ण] थोडा गरम (नाठ-- 
वेणी) । 

कोसिय न [फीशिक] १ मदुष्य का गोत्र 
विशेष (श्रभ्मि ४१, ठा ३६०) । २ चीसवें 
नक्षत्र का गोत्र (चद १०)। हे पुं उलूक, 
घूक, उल्लू (पाञ्म: सा्थ ५६)। ४ साप 
विशेष, चरंडकोशिक-तामक हृष्टि-विष सप, 
जिसको भगवान्‌ श्रीमहावीर ने प्रवोधित 
किया था (श्रावम)! ५ वृक्ष-विशेष। ६ 
इन्द्र | ७ नकुल । ८ कोशाव्यक्ष, खजानची 
६ प्रीति, श्रनुराग। १० इस नाम का एक 
राजा । ११ इस नाम का एक असुर। १२ 
सप॑ को पकडनेवाला, सपेरा, गाझंडिक । १३ 
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कोशिकगोवीय (ठा ७--पत्र ३६०)। १७ 
क्ली फोसिय् (मा १६)। 

सिया को [क्रोशिका] १ भारतवपं की 
एक नदी (कम) । २ इस नाम की एक विदया- 
धघर-राज-कन्या (पद्म ७, ५४)। ६ चमड़े 
! का जताः कोमसियमानाभूनियमिरोहरों विगय- 
/ वंसणों या (स २०३)। देखो फॉसी | 
क्रोमियार पूं [ऊॉशिफार] १ कीट-बिशेष, 
, रेशम वा बीटा (पगह १, ३)। शन 
रेशमी बन्र (ढठा ५, ३) । 
। कोसी स्री [काशी] £ सिम्त्री, छोमी, फली 
। (पाग्र)। २ तलयार मी म्यान (सूत्र २, १, 
| $६)। 
। कोर्सी श्री [कोओ] देखो फोसिया (ठा ५ 
| ३जत्र ३४१) । श गीलाकार एफ वस्तु, 
| 
|| 


। 
| 
। 


कचणकोमीपबिट्ठदताण' (ओप) | 

कोसुभ वि [ ऊीसुम्भ] कुसूम-सम्बन्धी (रंग) 
(सिरि १०५७)। 

कोसुम वि [फोसुम] फूल सम्बन्धी, छूल का 

[ बना हुआ्ना& कोसुमा बाणा (गठंड) । 

। फोसम्ह देखो कमृभ (सन्लि ४) 

। | न[ काशेय | १ रेशमी वस्त, 
गोसेज्न | रेशमी कपड़ा (दे २, ३३५ सम 
१५३ पगह १, ४)। २ तसर का बना 
हुआ वल्ल (जीव ३)। 

काह पुं [क्रोच] उस्ता, कोप (झोप २ भार 

। ठा ४, १)। 'मुड वि [सुण्ड] क्रोब- 

रहित (ठा ५, ३) । 


कोह पुं [कोथ] सउना, शीर्णता (मग ३, ६)। 
कोहपु [दे कोथ] कोयली, थैला (ब्रिऐे 
२६८८) । 

, कोह वि [ क्रीववन ] क्रोच-युक्त, कोप-सहित 
काहाए माणाएं मायाए लोभाएं. आसाय- 
णाएं (पड)। 

काहँगऊ पु [ कोभड्गक] पक्षि-विशेष (प्ौप) 

काहमाण न [ ऋषधध्यान_] क्रोष-युक्त विन्तम 
(आउ ११) । 

कोड न [कृप्माण्ड] १ दुष्मारंडी-फल, 


प्रम्विसार, मज्जा । १४ श्यूगार॒स्स (हे १, ॥ कोहेंडा (पि ७६, ८६, १२७)। २ न- 





कुसीलव- कुद्देडअ 


कुसतील्य पु [कुशीलब] प्रभिनयकर्ता नढ | 
(कप्पू) । 

कुसुभ पुन [कुछुम्म_] १ वृक्ष-विशेष, कसुम, 
बरें (ठा 5--पत्र ४०५) । २ न, कुसुम का 
पुष्प, ण्सिका रंग बनता है (जं॑ २)। ३ 
रग-विशेष (श्रा १२)। 


कुसुभिअ वि [ कुसुम्भित ] कुसुम्भ रगवाला 
(आ १२) । 


कुसुमिल पु [दे] पिशुन, दुर्णंत, छुगलखोर 
दि २३४ ०) ] 

कुछुभी कली [कुसुम्भी| वृक्ष-विशेष, कुसुम 
का पेड (पात्र) | 

कसम अक [ कुसुमय्‌ ] फूल झाना । कुमु- 
मति (सबोध ४७) । 


कुसुम न [कुसुम | १ पुष्प, पूल (पाप्न, प्रासू 
३४) । २७ इस नाम का भगवान्‌ पद्मप्रभ 
का शासनाधिष्ठायक यक्ष (सति ७) । केउ पुं 
[केतु] भण्णवर द्वीप का श्रधिष्ठायक्र देव , 
(दीव )। चाय, चाव प्र [चाप] । 
कामदेव, मकरब्वज ( सुपा ५६, ४३०० 
महा)। 'ज्कय पु [ध्वज] वसन्‍्त ऋतु | 
(कुमा)। णयर न [ नगर_| नतगर-विशेष, ढ 
पाटलिपुत्र, श्राजकल जो 'पटता' नाम से 
प्रमिद्ध है (आरवम) । 'दत पुं [दुन्‍्त] एक ! 
तीर्थद्धूर देव का नाम, इस श्रवसपषिणी काल 
के नववें जिनदेव, श्री सुविधिनाथ (पठम १ 
३)। दास न [ दामन] फूलो की माला 
(उबा) । वणु न [धलनुप्‌ | कामदेव (कुमा)। 
“पुरन [पुर | देखो ऊपर णयर (उप ४८६)। 
बाण पु [ बाण] कामदेव (युर ३, १६२ 
पाग्न)। रअ पृ [ रजस _ मकरन्द (पा्र)। 
रद पु [ रद] देखो दत (पठम २०, ५)। 
“लया छ्ी | लता] छन्द-विशेष (अजि १५) 
सभव पु ['सभव] मधुमास, चैतमास 
(अगर) । सर पु [ शर| कामदेव (सुर ३, 
१०६)। अर पुँ [उकर] इस नाम का 
एक छत्द (पिग) | पउह पु ["युध] काम, 
कामदेव (स ५३८) । ।वई री [वी] 
इस नाम की एक नगरी (पठम ४, २६)। 
पलव पुँ [उैस्व] किजल्क, पराग, पुष्प- 
रेणु (णाया १, १५ शभ्रौप) । 

३३ 
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कुसुमसभव पुं [ कुसुमसम्भव_] वैश्याख मास 


का लोकोीत्तर नाम (सुज्ज १०, १६)। 
कुसमालऊ वि [कुसमवत्‌ ] फूलवाला (स 
६६७) । 
कुसुमाल पु [दे] चोर, स्तेन (देर १०)। 
कुसुमालिअ वि [दे] शृत्य-मनस्क, अान्त- 
चित्त [दे २, ४२) । 


कुसुमिअ वि [कुसुमित्र] प्रष्पित, पुष्प- 
युक्त, खिला हुआ (खाया १, १५ पठम ३३, 


१४८) । 


कुसुमिल्छ वि [ कुसुमवत्‌ ] ऊपर देखो 


(सुपा २२३ )। 


| 
कुसुर [वे | देखो मसुर (हे २, १७४ टि) । 


कुछुल पु [कुशूल | कोष्ठ, भ्रन्‍्त रखने के लिए 
मिट्टी का वन एक प्रकार का बडा पात्र 
(पाञश्न) । 


कुस्सुमिण पु [कुस्वप्न] दुष्ट स्वप्न (सवोध ' 


४२ )। 
कुह श्रक [ कुथ ] सड जाता, दुर्गस्‍्थी होना । 
कुहद (भवि, हे ४, ३६५) । 


कुह् पूं [कुह | वृक्ष पेड, गाछः कुहा महीरुहा 
वच्छा (दसनि १) ॥ 
कुह देखो कह (गा ५०७ श्र) । 

कुहड पुं [कृष्माण्ड] व्यन्तर देवों की एक 
जाति (झौप)। 


कुहड न [कृष्माण्ड] १ कुम्हडा, पेठा, कोहँडा ' 


(कम्म ५, ८५५) । 

कुदडिया जी [कृप्माप्डी] कोहेडा का गाछ 
(राय 

कुददग | देखो कुहय (घमंवि १३४५, कुप्र ८)। 

कुहग पु [कुदहक | कन्द-विशेष, लाहिणीहू 
य थीहू य, कुहगा य _तहेव या (उत्त ३६, 
६६ का) । 

कुहदड वि [दे] कुब्ज, कूबडा (दे २, ३६)। 

कुहण पु [कुदन | १ दृक्षो का एक प्रकार, वृक्षो 
की एक जाति; से कि त कुहणा ? कुहरणा 
झणेगविहा परणत्ता' (पएण १-पत्र ३५)। 
२ वनस्पति-विशेष । ३ भूमि-स्फोट (परुण 
१--पत्र ३०० आचा) । ४ देश-विशेष । ५ 
इसमें रहनेवाली जाति (पएह १, १--सन्र 
१७ इक) । 
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कुदण वि [क्रोधन] क्रोची, क्रोध करनेवाला 
(परह १, ४--पत्र १००) । 
कुदणी क्री [5] कूपंर, हाथ का मध्य-भाग 
(सुपा ४१२) ! 
कुहय पुन [कुदहदक] १ वायु-विशेष दौडते 
हुए भ्रश्व के उदर-प्रदेश के समीप उत्पन्न 
होता एक प्रकार का वायु» 'घणगज्जिय- 
हयकुहए (गच्छ २)। २ ४च्धजालादि कौतुक, 
अलोलुए शअक्युहए भ्रमाई (दस ६, ३) | 
कुहर न [कुदहदर] १ परव्व॑त का श्रन्तराल 
(णाथा १, १--पत्र ६३) 'ेहव वित्तरहिश्र 
रिज्जरकुहर व सलिलसुरणविश्र (गा 
६०७) । २ छिद्र, बिल, विवर (परह १, ४, 
! पासू २)। ३ पु व. देश-विशेष (पउम्र ६८५, 
, ६७) 
कुह्दाड पु [कुठार | कुल्हाड, फरमा (विपा १, 
। / पंउम ६६, २४, स २८४) । 
। कुदाडी ज्री [कुठारी | कुल्हाडी, कुठार (उप 
। ९६३) ! 
' कुहावणा त्री [कुहना] १ श्राश्चर्य-जनक, 
दम्भ-क्रिया, दम्भ-चर्या। २ लोगों से द्रव्य 
। हासिल करने के लिए किया हुझ्ला कपट-मेप 
| 
। जीत) । 
कुहिअ वि [दे] लिप्त, पोता हुझा (दे 
३५) 
कुहिआ वि [कुथित| १ थोडी दुरगंस्थवाला 
(णाया १, १३--पत्र १७३)। २ सडा 
। हुम्ला (उप ५६७ टी )। ३ विनए (णाया 
१, १)। 'पूइ्य वि [पूतिक] श्रत्यन्त सडा 
हुआ (पण्ह २, ५) । 
कुहिणी री [ढ | १ कूर्पर, हाथ का मध्य 
भाग । २ रथ्या, महल्ला (दे २, ६२) । 
कुहिल पुंछी [कुहुमत्‌ ] कोयन पक्षी (पिग)। 
कुहु ज्री [कुह] कोकिल पक्षी की श्लावाज 
(पिंग) । 
कुह्ण देखो कुहण 
६६ का )। 


कुहन (उत्त ३६, 


' कुंहुव्वग्न पु [ कुहुत्रत_] कन्द-विशेष (उत्त ३६, 


६८)! 
कुह्देड पुं [द] श्रोपबी-विशेष, ग्ुरेटक 

प्रकार का हर का गाछ (दे २, ३५) । 
कुह्देड | पुं [कुद्ेट, क| १ चमत्कार 


कुहेडअ # उपजानेवाला मन्त्र तस्त्रादि ज्ञान, 
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सन फोन पा गत की ० 4 
खचड पु [खपुट | स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैना- 


साय (आवम, आचू) । 

खटर भ्रक [ छ्लभू ] १ छुब्य होना, डर से 
विह्ल होना । < सक कलुपित करना । 
खठरद (हे ४, १४९४ हमा) 'खररेति 
घिझग्गहण (से ५, ३) । 

स्वउर वि [द] कलुपित, 'दरदट्टविवरणविद्दु- 
मरग्रवघउरा' (से ५, ४७, स ४७८) । 

खडर न [क्षोर] क्षोर-कर्म, हजामत (हेका 
१८६) | 


न्‍ 


खडर पुन [खपुर] खेर वगैरह का चिकना 


रस गोद (वृह ३, निचू १६)। कढिणय 
न [कठिनक] तापसों का एक प्रकार का 
पात्र (विसे १४६५)। 


ख्वचरिअ त्रि [ क्लुब्ब] कलुपित (पाअ, बृह ! 


३)। 
ख्व्॒॒रिअ वि [ क्षौरित] मुस्डित, चुश्वित, केश- 
रहित किया हुआ (में १०, ४३) । 
खररिंआ वि [ ख्पुरित ] परण्टित, चिपकाया 
हुआ (निनू ५) । 
खडरीकय वि [खपुरीकृत | गोद वगैरह की 
तरह चिकना किया हुश्रा, 
“कलुसीकशों य किट्टीकश्नो य 
खउठरीकशो ये मलिणिग्रो । 
कम्मेद्दि एस जीवों, नाऊणवि 
मुज्मई जेण (उब) | 
खओोवसम पं [च्षयोपणम] कुछ भाग का 
विनाश झोर कुछ का दवना (भग) । 
खओवसमिय वि [क्षयोपशमसिक] १ क्षयो- 
पशम से उत्पन्न, क्षयोपशम-मंवन्धी (सम 
१४५५ ठा २, १ भग)। २ पुन क्षयोपशम 
(भंग) त्रिसे २१७५) | 
खखबर पु [| पलाश-बृक्ष (ती ५३) । 
खगार पु [खड्डार_] राजा खेंगार, विक्रम की 
वारहवी शताब्दी का सौराष्ट्र देश का एक 
भूपति, जिसको गुजरात के राजा सिद्धराज 
ने मारा था (ती ५)। गढ पु [गढ़] 
नगर विशेष, सोराष्ट्र का एक नगर, जो श्राज- 
कल “जूनागढ़' के नाम में प्रसिद्ध है (ती २)। 
खच सक | कृपू ] १ खीचना। २ वश में 
करना । ख़चइ (भवि), 'ता गच्छ तुरिय- 
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तुरिय तुरय मा खच मुच मुफ़लय! (सुपा 
१६८) | 

खचिय वि [कष्ट | ! खीचा हुमा (म ५७४)। 
२ वश में किया हुप्ना (भत्रि) । 

खंजञ श्रक [ खञ्जू ] छगडा होना (फप्यू)। 

खज वि [खजञ्जञ] लगठा, ण्गु, लूता (सुपरा 
२७६) । 

खज न [स्वञ्ञ] गाडी में लोहे के डडे के पास 
वाघा जाता सख श्रादि का गोत कृपड-- 
जो तेल श्रादि से भीजाया हुआ्रा रहता है, बि- 
उश्मा, खरंजणनयणनिभा' (उत्त ३०,४) | 

खजण पु [खझन] राहु का कृष्ण पुदुगल- 
विशेष (सुज्ज २०) । 

खंजण पु [खञन_] १ पक्षि विशेष, खज्नरीट 
(दे २७७०) । २ वृशक्ष-विशेष, 'त्ताटवडखजख- 
जणसुम्खयरगहीरदुक्ससचारें (स २५६) । 





खजण पु [दि] १ कर्दम, कीचठ (दे २,६६, 


पाप्म) । २ कजल, काजल, मपी (ठा ४,२)। 

३ गाडी के पहिए के भीतर का काला कीच 

(परण १७--पत्र ५२५) । 

' खजर पु [दे] सूखा हुप्रा पेड (दे २, ६८)। 

' खँजा छी [खज्ञा] छन्द-विशेष (पिग)। 

खजिअ वि [खज्लित_] जो लगडा हुम्ना हो, 
पग्ममूत (कप्पू)। 

खड सक [ खण्डयू ] तोडना, ट्रकडा करना, 
विच्छेद करना | खडइ (हे ४, ३६७) । कवक 
खडिज्जत (से १३, ३२, सुपा १३४) । हेक 
खडित्तण (उवा)। $ खडियठ्य (उप 
६र८ टी) । 

खंड पु [ खण्ड] एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २६)। 

' “फ्रठ्य न [ काठग्र]  खोठा काव्यग्रन्थ 
(सम्मत्त ८४) ! 

खट् (प्रप) देखो खग्ग, 'सुंडोरह खडड वसइ 
लच्छी' (मवि) । 

खड पुन [खण्ड] £ ट्वुकडा श्रश, हिस्सा 
(हे २, ६७) कुमा) । २ चीनी मित्नी (उर 
६, ८) । हे प्र्वी का एक हिस्सा: 
छत्खड-- (सण) | घडग पु [ घटक] 
भिक्षुक का जलयात्र (णाया १, १६) 
“प्पवाया ज़ी [ प्रपाता_] वैताब्य पर्वत की 
एक गुफा (ठा २, ३)। “भय पु [भेद] 
विच्छेद-विशेष, पदार्थ का एक तरह का 
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खटडड--खडावत्त 


पृयवक्ररणा, पटके हुए घडे की तरह प्ृथगूभाव 
(भग ५, ४)। भद्य पुन [ मछऊ ] भिक्ना- 
पान्न (णाया १, १६) । सो श्र [शस्‌ ] 
टुकडा-टुकडा, खणडइनयएड (प्ि ५१६)। 
गैप्य देसो भय (ठा १०)। 
खंड न [दे] १ ग्रुएद, शिर, मस्तक । २ 
दारू का वरतन, मयनपात्न [दे २, ६८)। 
खटई जी [दे] श्रसती, छुलटा (दें २, ६७)। 
खडग पुन [खण्डक] चीया हिस्सा (पव 
१४३) । 
र्ड॒ग न [स्वण्टऊ] शिखर-विशेष (ठा ६, 
। एफ) । 
! खंडण न [सण्डन_ १ विच्छेद, भग्जन, नाश 
(णाया १, ८)। २ कण्डन, घान्य वगैरह का 
छिलका श्रतग करना, खडणदवगाइ गिह- 
कम्में (मसुपा १४) | ३ वि, नाश करनेवाला, 
नाशक (सुपा ४३२) । 
सडणा जो [सग्डना] विच्छेद, विनाश 
(ष्पू, नि १) । 
सडपट्ट प्‌ [सण्डपद्ट | १ यूतकार, जूमारी 
(विपा १, ३) । २ घूत्तें, ठग । ३ अन्याय से 
व्यवद्वार करनेवावा (विपा १,३) । 
खडरकक्‍ख पं. [खण्डरक्ष] १ दाएड्पाशिक 
| फीतवाल (णाया १, १, परह १, ३ प्रोप)। 
| २ शुल्कपाल, छुगी वसूल करनेवाला (णाया 
१, १५ विसे २३६०, श्रोप) । 
| 








खडव न [साण्टव_] इन्द्र का वन-विशेष 
जिसको श्रजुंन ने जलाया था (नाट-लेणी 
११४) । 
सडा छ्री [खण्ड] मिस्री, चीनी, शफर, खांड 
(प्रोघ ३७३) । 
खटडा जी [खण्डा_] इस नाम की एक विद्यावर- 
कन्या (महा) । 
| खडाखडि श्र [ खग्डशस ] दुकड्मा-टुकडा/ 
। खणडखराड (उवा, णाया १,६)। डीकय 
वि [कृत | ट्ुुकडा-ट्रकडा किया हुमा (सुर 
१६, ५६) | 
| खडामणिकचण न [खण्डामणिफास्जन] 
इस नाम का एक विद्याधर-तगर (इक) | 
खडावत्त न [खण्डावत्तें] इस नाम का एक 
विद्याघरनगर (इक) । 








| 
| 
। 


कृब-केकसी 
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मासाएँ मम कूव॑ नो हत्वमागच्छई, तए ण | के वि [ कियत्‌ ] कितना ? चिरेण श्र, 


श्रह॑ देवा० ज॑ तुम वदसि तस्स श्राणाओोवा- 
यवयरणरणिद्वेसे चिट्टिस्तामि (खाया १, 
१६--पत्र २१५), 'दोवईए कूवग्गाहाँ (उप 
६४८ ही, ने ६, ६२) । 
कूंच ) [छूप, क] १ कूप, कुओआा, 
कूबग ८ गत्ते (प्रासू ४२) । २ स्नेह-पात्र, 
कूबय ) 
४१२) । ३ जहाजका मव्य स्तम्म, जहापर पाल 
बध्चा जाता है. (श्रौप, णाया १,८) | तुत्य 


कुतुप, कुप्पा (वजा ७२० उप पृ ' 


जी [ ठुल्म | कूपनुला, ढेंकुवा (दे १, ६३, 


८७) | मड़क पं [मण्डूक] १ कूप का 


भेढक । २ श्रल्पज्ञ मनुष्य, जो श्रपना घर 


छोड बाहर न जाता हो (निच्ू १) । 


कूबय पु [कृपक] देखो कूब ८ कूप (रथ ' 
३२) | स्व॒नाम-प्रसिद्ध एक जैन मुनि (अत 


३)! 


जहाज का मुख-भाग, संचुरणिणयकटुकूवरा' 
(णाया १, £--पत्र १५७)।२ रथ या 
गाडी वगैरह का एक प्रवयव, युगन्धर (से 
१२, ८४) । 
कूचछ न [द| जवन-वद्च (दे २, ४३) । 
कूविय न [कूजित | भ्रव्यक्त शब्द, 'तह कहवि 


['चिरेण] कितने समय मे ? (श्रत २४)। | 
“ज्र श्र ['ज्चिर] कितने समय तक ? (पि | 
१४६) । “चिरेण देखो 'चिरेण (पि, 


१४६) । दुरन [दुर] कितना दूर? 
केटूरे सा पुरी लका ? (पठम ४८, ४७)। 
“महालय वि [ महालय_] कितना बडा ? 


(णाया १, ८) | 'महालिय वि [ महन ] । केडग 
कितना वडा ? (परण २१)। महिडिढ्य , केड्य 


वि [महद्धिऊ] कितनी वडी ऋद्धिवाला 
(पि १४६) । 

केअड़ पु [ केकय_] देश-विशेष, जिसका भ्ावा 
भाग श्रार्य श्लोर झ्राधा भाग श्रनायें है, सिद्धु 
देश की सीमा पर का देश (इक) 'केयइ- 
प्रड्ट च आरिय भण्ियाँ (परुण १, सत्त ६७ 
टी) । 


, केअई छी [केतकी] वृक्ष-विशेष, केवडा का 
कूवर पुन [कूबर | १ जहाज का एक झवयव, ' 


कुणाइ सो सुरयकूविय तप्पुरों जेण (सुपा 


प्व्घ)। 

कूविय पुं [कृपिक ] इस ताम का एक सनि- 
वेश--गाव (आावम) । 

कृविय वि [द] मोप-व्यावत्तंक, छुराई हुई 
चीज की खोज कर उसे लानेवाला (णाया 
१, १८--पत्र २३६) । २ चोर की खोज 
करनेवाला (णाया १, १) । 


रे 
रा 
4 
+ 


कृविया त्री [क्ृपिफा] १ छोटा कूप (उप | हर ह 
केआरवाण पु [ढ] वृक्ष-विशेष, पलाश का 


७२८टी) । २ छोटा स्नेह-पात्र, कुप्पी (राज)। 

कूवी कली [कृपी | ऊपर देखो, 'एयाशो श्रमय- 
कूवीओ (उप ७२८ टी) । 

कूसार पु [ढे] गर्त्ताकार, गत्ते जैसा स्थान, 
खड्डा, 'कूसारखलतप्नो' [दे २, ४४) 
पाश्न) । 

कूहड पु [क्रप्माण्ड] व्यन्तर देवों की एक 
जाति (परह १, ४) । 

के मक [क्री] कीनना, खरीदना । केट्ट, केश्नइ 
(पड )। 


। 
| 
| 
| 
। 
| 


वृक्ष (कुमा: दे ८, २५) । 

केअग ? 9 [केतक] ९ वृक्ष-विशेष, केवडा 

केअय | का ग्राछ, केतकी (गठड)। २ 
न केतकी-पुष्प, केवडा का फूल (गठड) । ३ 
चिन्ह, निशान (ठा १०) | 

केअगी स्ली [कतकी] १ केवडा का गाछ या 
पौधा । २ केवडा का फूल (राय ३४) | 

केअल देखो केवछ (श्रमि २६) । 

केअब देखो कइअब > कैतव, “ज केग्रवेण 
पिम्म' (गा ७४४) । 

केआ जी [दे] रज्जु, रस्सी (दे २, ४९, 
भग १३, ६) । 

केआर पु [फदार] १ क्षेत्र, खेत (मुर २, 
७८) । २ श्ालवाल, क्यारी (पात्र, गा 
६६०) । 


पेड (दे २, ४५) । 


केआरिआ र्री [केदारिका] घासवाली 


जमीन, गोचर भूमि (कप्पु) । 
केड पु [केतु] १ ध्वज, पताका (सुपा 
२२६)॥ २ ग्रह-विशेष (सुल २०» गउड) | 


) 
| 
। 
| 
! 


॥ 
] 
| 


। 


| 
|] 


| 
| 
| 
! 


२५९ 


किन्नरेच्ध श्रौर किपुसुपेन्र की अग्र-महिपी का 
नाम, इन्द्राणी-विशेष (भंग १०, ५5 णाया 
२)। माछ न [माल] वताब्य पदत पर 
ध्यित इस नाम का एक विद्याधर-नगर (इक) | 
कडउ पु [ दे ] कन्द, काँदा ( दे २,४४ )। 
केड पुन [केतु] एक देवविमान [देवेच्र 


१३४) । 
पुं | केतुक | पाताल-कलश-विशेष 

| (सम ७१, ठा ४,२--पत्र २२६)। 

केऊर पुंत [केयूर| १ हाथ का आभूषण- 
विश्वेप, प्रद्भद, वाजूबन्द (पाश्न, भंग ६,३३)॥। 
२ पु, दक्षिण समुद्र का पात्ताल-कलश (पव 
२७२) । 

केऊरपुत्त पुं [ढें] गाय तथा भेंस का बच्चा 
(संक्षि ४७) । 

केऊब पु [केयूप] दक्षिण सम्रुद्र का एक 
पालाल-कलश (इक) । 

केंकाय भक [ केझ्लायू ] 'के-कें! भ्रावाज 
करना । वक्ू 'पेच्छइ तश्नो जडागि केफ़ायत॑ 
महोपडियाँ (पठम 9४, ५४) । 

केंसुअ देखो किसुअ (कुमा)। 

केकई री [केफ्यी] १ राजा दशरथ की एक 
रानी, केकय देश के राजा की कन्या (पउम 
२२, १०८) उप प्‌ ३७)। २ श्रांठवें वासुदेव 
की माता (सम १५२)। ३ श्रपर-व्रिदेह के 
विभीषण-वासुदेव की माता (श्रावम) । 

केकय पु [केकय] १ देश विशेष, यह देश 
प्राचीन वाह्लीक प्रदेश के दक्षिण की श्रोर 
तथा सिंधु देश की सीमा पर स्थित है। २ 
इस देश का रहनेवाला (परह १, १)। ४ 
केकय देश का राजा (पठम २२, ६०५)। 

केऊसिया जी [ केफसि का] रावण की माता 
का नाम (पछ्य ७, ५४४) । 

केका जो [केफा] मयुर्वाणी। रब पूं 
[रच] मयूर की श्रावाज, मयू र-शब्द (णाया 
१, १--पत्र २५)। 

केफाइय न [ केकायित_] मयुर का शब्द (सुपा 
७६)। 


३ चिन्ह, निशान (औप) | ४ तूल-सूच्र, रद केक्कई देखो केफ़ई (पठम ७६, २६)। 
का सूता (गठड)। “खेत्त न | क्षेत्र] मेघ-बृष्टि | केक्षय देखो केफय (पव २७४)। 
से ही जिसमे श्रन्न पैदा हो सकता हो ऐसा | केकसी स्री [कसी | रावण की माता (पउम 


क्षेत्र-विशेष (आव ६) । मई छ्री [ मती] 


१०३, ११४)। 


घर्७> 


खग्गि पु [ग्वडिगन] जस्तु-विशेष, गेटा 
(कुमा) । 

खग्गिअ पु [है] ग्रामेश गाव का मुल्तिया 
(दे २, ६६)। 

खग्गी त्री [खद्डी] विदेह वर्ष की नगरी- 
विशेष (ठा ९, ३) । 

खग्यूड वि [द] १ शठ-आ्राय बूत्ते महश 
(श्लरोघ ३६ भा)। २ धर्मरहित, नास्तिक- 
प्राय (प्रोधष ३५ भा) । ३ निद्रालु | ४ रस- 
लम्पट (बवृह १) । 

खच सक [_ खच्‌ ] १ पावन करना, पवित्र 
करना | २ कसतर वघना। खचइ (हे ४, 
८8) । 

खचिअ देखो खदझ 5>खनित (कुमा)। ३ 
पिज्जरित (कप्प)। 

खब्चद्ठ पु [दे] कऋ्रक्ष भल्लक, भालू [दे २, 
६६)। 

खद्चोल पु [द] व्याप्र, शेर (दे २ ६६)। 

खज्ञ पु [ ख्ज] दृक्ष-विशेष (व २५६) । 

खज्न वि [खाद्य] १ खाने योग्य वस्तु (पण्ह 
१, २)। २न खाद्य विशेष (भवि)। 

खज्ज वि [ क्षय्य] जिसका क्षय किया जा 
सके वह ( पड्‌ )। 

खज्जत देखो खा । 

खज्जग देखो खज्ज ८ खाद्य (भग १५)। 

खज्जमाण देखो खा । 

खज्ञय देखो खज्ज 5 खाद्य (पठम ६६ १६)। 

ख.ज्ञअ वि [व] १ जीणं, सडा हुआ । २ 
उपानब्ध, जिसको उलाहना दिया गया हो वह 
(दे २, ७८)। 

खज्जिर (अप) वि [खाद्यमान] जो खाया 
गया हो वह (सण) | 

खज्जू ्री [ खजूं ] छुजली, पामा (राज) । 
खज्जूर पु [खजूर] १ खजूर का पेड (कुमा/ 
उत्त ३४) । २न खजूर का फल (पठम ४१, 
६ सुपा ५७)। 

खज्जूरी जी [खजूरी | खजूर का गाछ (पात्र, 
परण १) ॥ 

खज्जोअ पु [दे] नक्षत्र (दे २, ६६)। 
खज्जोअ प्‌ [खद्योत] कीट-विशेष, जुगनू, 
(सुपा ४७, णाया १,८) | 


। 


। 


| खडक्तिय देखो खडक्कय (घमंवि ५६) । 


पाइअसदइमहण्णवो 


खट्ट ने [दे] १ तीमन, कढी, मोर (दे २,६७)। 
२वि सट्टा, अम्ल (पणण १--पत्र २७ 
जीव १)। 'सेह प्‌ [मंथ्र] सट्ट जज की 
वा (भग ७, ५) | 


खट्टग न [दे] छाया, आतप का श्रमात (दे 
२,६८)। 

न्वट्टंग न [ग्यदबाड्न] १ शित्र वा एक श्रायुध 
(कुमा) । २ चारपाई का पाया या पाटी । ३ 
प्रायथित्तात्मक भिक्षा मांगने का एक पान । 
४ तान्त्रिक मुद्रा-विशेष, 
ह्व्यड्विय कवाल, न मुयइ नुण्ण सणपि सट्टूंग। 
सा तुह विरहे वातवय, चाला बावालिणी जाया! 

(वजा ८८) । 

खट्टकग्बड पु [सत्वाज्ञक] रलप्रमा नामक 
पृथियी का एक नकरकाबास, काल काऊण 
रयशप्पमाए पुढवीए सहम्खटाभिहारे नरए 
पलिश्ोवमाऊ चेव नारंगो उमवम्नोतज्ति! (स 
८६) । 

खट्टा छी [ग्वट्या] खाट, पलग, चारपाई 
(सुपा ३३७, है १, १६५)” मह पु [ मह] 
बीमारी की प्रवलता से जो खाट से उठने 
सकता हो वह (बृह १) । 

खट्टिअ ) [दे खट्टिक] खटीक, सौनिक, 

खट्टिक्त | कंसाई (गा ६५२, सूभ्र २, २) दे 
२, ७ ०) || 


खड पु [दे | एक म्लेच्य-जाति (मृच्छ १५२)। 

खड न [दे ] तृण, घास (दे २,६७, कुमा)। 

खडइअ वि [दे] सकुचित, सकोच-प्राप्त (दे 
२, ७२)। 

खडग न [पडज्ञ| छ श्रग, वेद के ये छ 
ग्रग--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिप, 
छन्द, निरुक्त । ।ब वि[ चित ] छहो , 
अगो का जानकार (पि २६५) । 

खडक्कय पुन [खटत्कृत] आहट देना, ध्वनि 
के द्वारा सूचना, सिकडी वगैरह की श्रावाज, 
“वियडकवाडकडाण खडकओो निसुणिश्रो तत्तो' 
(सुपा ४१४) । 

खडकार पु [खटत्कार] ऊपर देखो (सुर 
११, ११२, विक्र ६०) | | 

खडक्किआ ) ख्री [दे] खिडकी, छोटा द्वार | 

खडक्की (कप्पू, महा; दे २, ७१) । | 


खगिगि--खग 


न हे - के 38०+०++++ ५५० ०+५+.७९+०+० ०० ०+६+++»+-२*० *« 


अलननलब नल ल++त 


' ग्रड़फ्सड पु [संटत्यट |] खट-खट श्रावाज 


(मोह ८६) । 
ग्वडफ्सर देखो छुडम्यर (सम्मतत १४३) । 


' खडस्बड़ पु [स्वडमढ] देखो खाडसड 


(इप) 

साइख्डग वि [दे] छोटा गौर लम्या (राज)। 

खडट्टाविल पु [दे] एक म्लेच्छ जाति (मृच्छ 
१५२)। 

सडणा स्री [६] गैया, गो (गा ६३६ श्र) । 

खसडहड पु [खटखट] सॉवल बर्गेरह वी 
ग्रायाज, सटत्वार (सुपरा ४२२) ॥ 

सटड्हडी उरी [दे) जन्तु-विशेप, गरिलहरी, 
गिल्ली (दे २, ७२) । 

खडिओअ देपो म्वद्विआ (गा ६८२ श्र) । 

सडिअ देखो खलिआ (गा १६२ ह) । 


' खडिअ पु [ढ] दवात्, स्याही वा पात्र (धर्ंवि 


५७)। 

ग्बडिआ ज्ली [खटिफा] खडी, लड़कों गो 
लिखने की सठी या सडिया (कप्पू) । 

खडी स्ली [खटी_ ऊपर देखो (प्रारू) । 

खडुआ रो [दे] मौक्तिक, मोती (दे २, ६८)! 

गसड़ुक श्रक | आविस + भू | प्रकट होना, 
उत्पन्न होना | सडक्षति (वजा ४६) । 

सडुक ) पुरी [दे] मुट सिर पद 

खडुग | का आघात (वव १)। 

खड्ु सक [ स्रद्‌ | मर्देन करना । घड्ढई (हे ४, 
१२५) । 

खड्ट + न [दे] १ श्मश्रु, दाढी-झुँछ (दे २, 

स्बड्डग | ६६, पाश्मो)। २ बडा, महान्‌ (विसे 
२५७६ टी)। ३ गत्ते के श्राकारवाला (उवा)।! 

खड़ा छी [द] १ खानि, आकर (दे २,६६)। 
२ पवव॑त का जात, पर्वत का गत्ते (दे २६६)। 
हे गत्ते, गड्ठा, खड़ा (सुर २,१०३, से १५२, 
सुपा १५, श्रा १६, महा; उत्त २ पचा ७)। 

खड्डिअ वि [मृदित] जिसका मर्दन किया 
गया हो वह (कुमा) । 

खड़ डुया ञ्री [दे] ठोकर, श्राघात, 'खड़्‌ डुया 
में चवरेडा में! (उत्त ९, ३८) | 

खड्डोलय पु [ दे ] खड़ा, गत्ते, गडढा (स ३६३) । 

खण सक [खन्‌_ खोदना । खराइ (महा) | 
कर्म खम्मइ, खशिज्जद (हे ४, २४४) ! 
वकू खणोेमाण (सुर २, १०३)। संकृ- 
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उंगली 


केवली--कॉड 


' केबढी ज्री [केचछी | ज्योतिष विद्या-विशेष । डकुडियछत्तछनुयंतुसपवित्तयकेमरीहत्यगए' 


हास्य १२६, १२६) | 

केस पु [केश] केश, वाल (उप ७६८ दी, 
प्रयों २६)। "पुरन [पुर] वतात्य पर 
स्थित एक विद्यावर-वगर (इक)। लोअ 
पु [छोच_] केशो का उत्मूलन (भग) परह 
२, ४) | 'वाणिज्ञ न [ वाणिज्य] केश- 
वाले जीवो का व्यापार (भंग 5,५) । हृत्थ, 
हत्थय पु [ हस्त, 'क] केशपाश, समा- 
रचित केश, संयत वाल (कप्प, पाग्न) । 

केस देखो केरिस । क्नी सी (अरणु १३२)। 

क्रेस देखो क्रल्लेस (उप ७६८ टीः धम्म 
२२)। 

केसर पु [क्ीश्वर] उत्तम कवि, श्रेष्ठ कवि 
(उप छ१८ टी) । 

केसर पुन [केसर] एक देवविमान (देवेन्ध 
१४२) । 

केसर पुन [केसर | १ पुप्प-रेण, पराग, किजल्‍क 
(से १, ४०» दे ६, १३)। २ सिंह वगैरह 
के कंघा का वाल, केसरा (से १, ५०७ सुपा 
२१५) । ३ पु वकुल वृक्ष (कप्पु, गउडः 
'पाग्म)। ४व इस नाम का एक उद्यान, 
काम्पिल्यथ नगर का एक उपवन (उत्त ६७)। 
५ फल विशेष (राज)। ६ सुवर्ण, सोना । 
७ छन्द-विशेष (है १, १४६)। ए पुष्प- 
विशेष (गठइ ११२२) । 

केसरा ज्री [केसरा] १ सिंह वगैरह के स्कन्च 
पर के वालों की सटा, 'किेसरा य सीहाण 
(प्रामू ४१, गउड, प्रामा) । 

केसरि पु [ केसरिन्‌ ] १ सिंह, वनराज, 
कराठीोरव (उप ७२८ टी, से 5, ९४, परह 
१, ४)। २ ह॒द-विशेष, नीलवन्त पर्वत पर 
स्थित एक छुद (सम १०४) । ३ नृप-विशेष, 
भरत-क्षेत्र के चतुर्थ प्रति वासुदेव (सम 
१४४)। दृह पु [द्रह] द्रह-विशेष (ठा 
२, ३) । 

केसरिआ ज्री [केसरिका] साफ करने का 
कपडे का टुकडा (भगः विसे २४०५२ हो) । 
केसरिल्ल वि [ केसरबन्‌ ]। कंमरवाला 
(गउड) । 

केसरी स्री [केसरी] देखो केसरिआ, 'तिद- 


| 


पाइअसदमहण्णवो 








(णाया १, ५-पत्र १०४)। 


(सम) । २ श्रीकृष्ण वासुदेव, 
(गउड) । 

केसि वि [क्लेशिन्‌] क्लेश-युक्त, क्लिष्ट (विसे 
३१५९४) | 

केसि पु [केशि] १ एक नैन मुनि, भगवान्‌ 
पाश्वंनाथ के शिप्य (राय, भग) । २ श्रसुर- 
विशेष, भ्रश्व के छूप को धारण करनेवाला 
एक देत्य, जिसको श्रीकृष्ण ने मारा था 
(मुद्रा २६२) । 

केसि पु [केशिन_] देखो केसब (पठम ७५, 
२०)! 

केसिअ वि [ केशिक_] केशवाला, वाल-युक्त । 
स्री, आ (सूत्र १, ४, २)। 


नारायण 
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जा, वि | 
' केसव पु [केशव] १ श्रधे चक्रवर्ती राजा | कोडग 


। 
। 
|] 


| 
॥ 


| 


+ 
| 


र६२ 


कोडआ ख्री [ दे | गोइठा की भ्रग्नि, करीपाग्ति 

(दि २, ४८ पाश्न) । 
| न [कौतुऊ] १ कुतूहल, श्रपूर्व वस्तु 

कफोडय | देखने का अभिलाप (सुर २, २२६)। 
२ झारचर्य, विस्मय (व १) | ३ उत्सव 
(राय) । ४ उत्सुकता, उत्कशठा (पचव १)। 
५ हृछ-दोपादि से रक्षा के लिए किया जाता 
काजल का तिलक, रक्षा-त्रच्धनादि प्रयोग (राय, 
झौप, विपा १, १ परह १, २ धममं ३)। 
६ सौभाग्य श्रादि के लिए किया जाता स्तपन 
विस्मापन, धुर, होम वगैरह कर्म (व १५ 
णाया १, १४) । 

कोउण्द वि [कदुप्ण] थोडा गरम (धमंवि 
११३) । 

को उहल | 

कोडह्लल 





देखो कुऋहल (हें १, ११७ 
१७१५ २, ६९, कुमा; प्राप्र)। 


केसी जी [ केशी] सातवें वासुदेव की माता | कोडहल्लि वि [ कुनूहलिन_] कुतूहली, कौतुकी, 


(पठम २०, १८४) । 

“केसी छी [ केशी_ केशवाली छी, 'विदएण- 
केसी” (उवा) । 

केसुअ देखो क्रिंसुअ (हे १, २६, ५६)। 


| 


वुतूहल-प्रिय (कुमा) । 
2455 | देखो कुकहूछ (कुमा, पि ६१) । 
कॉकण पु [कोडण] देश-विशेष (स ४१२) । 


केह्‌ (प्रप) वि [ कीदश्‌ ] कैसा, किस तरह | कॉकणग पु [कोक्ुणक] १ शनाय॑ देश-विशेष 


का ? (मवि, पड़ » कुमा) | 

केहिं (श्रप) श्र लिए, वास्‍्ते (हे ४, ४२५)। 

केअब न [केतव] कपट, दम्भ (हे १, १५ गा 
१२४) । 

कोअ देखो कोक (दे २, ४४ दही) । 

कोअ देखो कोच (गउड)। 

कोअड देखो कोड (पात्र)। 

कोआस श्रक [ वि+कस्‌ ] विकमना, 
खिलना । कोग्मासइ (हे ४, १६५)॥। 

कोआसिय वि [विकसित] विकसित, प्रफुल्ल, 
खिला हुआ (कुमा, ज २)। 

कोइल प्‌, [कोक्िछ] १ कोयल, पिक (परह 
१, ४, उप २३, स्वप्न ६१)। २ छन्द का 





(इक) । २ वि, उस देश में रहनेवाला (परुह 
१, १, विसे १४१२) । 

कोच पु [ऋंद्ध ] १ इस नाम का एक अनायें 
देश (पणह १, १)। २ पक्षि-विशेष (ठा ७)। 
३ होप-विशेष (तो ४५) ! ४ इस नाम का 
एक भ्रसुर (कुमा)। ५ वि, क्रौश्व देश का 
निवासी (पएह १, १)। रिबु पु [रिप] 
काक्तिक्रेय, स्कन्द (कुमा)। वर प्र [वर | 
इस नाम का एक द्वीप (अणु-ठी) 'चीरग 
पुन [ बीरक | एक प्रकार का जहाज (बृह 
१) | देखो कुच । 

कोंचिगा जी [कुश्लिका] ताली, कुजी (उप 
१७७) । 


एक भेद (पिंग) । च्छय प्र [“च्छद] | कॉंचिय वि [क्ुम्नित] भ्राकुश्चिन, संकुचित 


वनस्पत्ति विशेष, तलकशठक (पदुण १७--- 
पत्र ५२७) । 

कोइला छी [कोकिला] ज्लो कोयल, पिकी, 
'कोइला पचम सर (झणा, पाप्म) । 

कोइल् द्वी [दे] कोयला, काठ्ठ के श्रगार (दे 
२, ४६)। 


| 
| 
| 
| 


ः 


॥ 


परह १, ४)। 

कॉंटल्य न [दे_| १ ज्योतिष-सम्बन्धी सूचना । 
२ शक्रुनादि निमित्त -सम्वन्धी सूचना» 'पठजए 
कोटलयस्स' (झ्लोष २२१ भा) । 

कोंठ देखो कुठ (हे १, ११६ पि)। 

कोंड देखो कु (हे १, २०२) । 


रन 
खमावणया ] ज्री [क्षमणा] खमाना, माफी 
खमावणा | माँगना (मग १७, ३ राज) | 


खमाविय वि [क्षमित] माफ किया हुमा 
(हैं ३, १५२, सुपा ३६४) । 

खमिय वि [क्षमित] माफ किया हुझा 
(ुप्र १६) । 

खम्म देखो खण ८ खनु । खम्मइ (प्राकृ ६८) । 


खम्सक्खम प्‌ [दे] १ संग्राम, लडाई। २ 


मन का दुख। ३ पश्चात्ताप का निश्वास 
(दे २, ७६)। 

खय देखो खच । खम्मड ( पड )। 

खय श्रक [ क्षि] क्षय पाना, नष्ट होता । खग्नइ 
( पड )। 

खय देखो खग (पाश्च)। ३ आकाश तक ऊँचा 
पहुँचा हुआ (से ६,४२) | राय प्‌ [ राज] 
पक्षिओं का राजा, गरुड-पक्षी (पाग्न)। बह 
प्‌ [पति | गहड-पक्षी (से १५, ५०) । 

खय न [ क्षत_] २ ब्रण्, धाव, 'खारक्खेव व 


| 


॥ 
4 
| 
॥ 


खए' (उप ७२८ टी)। २ वि ब्रणित, 


घवाया हुआ, सुशमओोव्न कीडखओो (श्रा 
१४, सुपा ३४६, सुर १२, ६१)। यार 
स्‍त्री प्‌ [ "चार ] शिथिलाचारी साधु या 
साध्वी (वव ३) । 

खय वि. [खात] खोदा हुश्ला (पठम ६१, 
४२) । 

खय प्‌ [क्षय] १ क्षय, प्रलय, विनाश (भग 
११, ११)। 


२ रोग-विशेप, राज-यक्ष्मा , 


(लहुअ १५) । “कारि वि ['कारिन] नाश- 


कारक (सुपा ६५५)। काल, गाल पूं 
[_ काछ] प्रलय काल, (मविः हे ४,३७७)। 
ग्गिपु [स्‍प्लि] प्रलय-काल की आ्लाग (से 
२, ५१)। 'नाणि पु [ ज्ञानिन्‌_ केवल- 

ज्ञानी, परिपूर्ण ज्ञानवाला, सर्वेज्ञ (विसे 
५४१८) । समय पुं [ समय] प्रलय-काल 
(लहुझ २) । 

खयफऊर वि [ क्षयकर_ | नाश-कारक (पउम ७, 
८९१ ६६, ३४० पुपफ ८२) । 

खरयंतकर वि [ क्षयान्तकर ] नाश-कारक 
(पठम ७, १७०) । 

खयर पुछो [ख़चर_] १ श्राकाश में चलने- 
वाला, पक्षी (जी २०)। २ विद्याघर, विद्या 
वल से श्लाकाश मे चलनेवाला मनुष्य (सुर 


५... ०... मनन >+-म-+3->--+-० ००-०५ ननीनिनीीनानिनाननी भी नली नल न 3 ++++ 


पाइअसइमहण्णवो 
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३, ८८० सुपा २४०)। राय पु [ राज] | खर वि [क्षर] विनय्वर, भ्रस्थायी (विसे 


विद्याघरो का राजा (सुपा १३४) । 


| खयर देखो खट्टर ८ खदिर (श्रन्त १२ सुपा 


५६३) । 
खथरक्त वि [ खादिरक | खदिर-मम्बन्धी ।छो, 
क्वा (सुख २, ३) । 


४४७) । 

खरट सक [ खरण्टय्‌ ] १ धृत्कारना, निर्भ- 
त्संता करना | २ लेप करना | खरठए [(सृक्त 
४६) | 

खरट वि [खरण्ट | १ धृत्कारनेवाला, तिर- 
स्कारक । २ उपलिप्त करनेवाला। ३ भ्रश॒चि 


खयाल पुन ॒ [दे] वश-जाल, वाँस का वन | पदार्थ (ठा ४, १, सूक्त ४६) । 


(भवि) । 


नए्ठ होना । खरइ (विसे ४५५) । 


खर वि [ खर_] १ निष्ठुर, रुवा, परुष, कठोर 
(सुर २ ६: दे २ ७८, पात्म)। २ पुल्ली 
ग्दंभ, गधा (परह १, १५ पठम ५६, ४४) । 
३ पु, छन्द-विशेष (पिग)। ४न तिल का 
तेल (ओपघ ४०६) । 'कंट न [ कण्ट_] वबूल 
वगैरह की शाखा (ठा ३, ४)। 'कडन 
['काण्ड] रत्नप्रभा पृथित्री का प्रथम काएड- 
अ्श-विशेष (जीव ३) । 'कम्म न [कर्म] 
जिप्तमे श्रनेक जीवों की हानि होती हो ऐसा 
काम, निष्ठुर घंघा (सुपा ५०५) । 'कम्मिआ 
वि [ कर्मिन्‌] १ निष्ठुर कर्म करनेवाला । 
२ पु, कोतवाल, दाएडपाशिक (झ्रोध २१८) । 
“किरण पु | किरण] सूर्य, सूरज (पिंगः 
सण) | दूसण पु [दुपण] इस नाम का 
एक विद्याघर राजा, जो रावण का बहनोई 
था (पउम १०, १७)। नहर प्र ['नखर | 
श्वापद जन्तु, हिंसक प्राणी सुपा १३६५ 


४७४) । निस्सण पु [ नि स्‍्वन ] 
इस नाम का रावश का एक सुभट 


(पठम ५६, ३०)। मुद्द पुं [मुख] 
१ श्रनाय॑, देश-विशेष । २ श्वनारय देश-विशेष 
का निवासी (पएह १, ४) । समुद्दी रझ्री 
[ मुखी_| १ वाद्य-विश्लेप (पउम ५७, २३ 
सुपा ५०, शौप)। २ नप्‌ सक दासी (वव 
६) । यर वि [तर] १ विशेष कठोर 
(सुपा ६०६) । २ पु, इस नाम का एक 
जैन गच्छ (राज) | 'सज्नय न [ संज्ञक] 
तिल का तेल (श्रोध ४०६) | 'साविआ ज्ली 
[_शाविका] लिपि-विशेष (सम ३५)। 


ससर प्‌. [स्वर] परमाघामिक देवो की , 


एक जाति (सम २६) । 


| खरटण न [खरण्टन_| १ निर्भत्संत, परुप- 
खर श्रक [ ज्षर_]१ भरना, टपकना। २ । 


भाषण (वव १)॥। २ प्रेरणा (ओघ ४० भा)। 


| खरटणा जी [खरण्टना] ऊपर देखो (ओब 


७५)। 
खरंटिअ वि [खरण्टित_| निर्भत्सित (कुप्र 
३१८) । 


' खरसूया ज्जी [दे] वनस्पति-विशेष (संवोध 


४४) । 

खरड पु [दे] हाथी की पीठ पर विदाया 
जाता श्रास्तरण (पव ८5४) । 

खरड सक [ लिपू ] लेपना, पोतना । संकलन. 
खरडिंवि (युपा ४१५)। 

खरह पु [खरट] एक जघन्य मनुष्य जाति, 
“रह केणइ खरडेण किरिउ हट्ुम्मि वरुणव- 
शियस्स' (सुपा ३६२) । 

खरडिअ वि [दे] १ छ्ष, रुखा। २ भग्न, 
नए्ट दे २, ७६) | 

खरडिअ वि [लिप्त] जिसको लेप किया गया 
हो वह, पोता हुआ (श्लोघ ३७३ टी) । 

खरण न [ दे | ववूल वगैरह की कएटक-मय 
डाली (ठा ८, ३) । 

खरफरुस प्र॒[ख्रपरुप] एक नरक स्थान 
(देवेन्द्र २७) । 

खरय पु [खरक | भगवान्‌ महावीर के कान 
में से खीला (मास कील) निकालनेत्राला एक 
वद्य (चेइय ६६) । 

खरय पु [दे] १ कर्मकर, नौकर (भोघ 
४रे८) । २ राहु (मग १२, ६) | 

खरहर भक [खरखरायू | 'खर-खर' भावाज 
करना । वक् खरहरत (गउड) । 

खरहिअ प्‌ [दे] पौत्र, पोता, पुत्र का पुत्र 
(दे २, ७२)। 

खरा की [खरा] जन्तु-विशेष, नेवला की तरह 
भुज से चलनेवाला जन्तु-विशेष (जीड २) । 


कोट्ट--फोणालूग 


फोद्द पु [कोट] १ घारणा, श्रवधारित अर्थ | ६६)। सो श्र [ शस्‌ ] करोठो, अनेक | शाखा (कप्प)। १ घारणा, श्रवघारित श्र्थ 
का कालान्तर में स्मरण-योग्य श्रवस्यान 
(एदि १७६) । २ सुगत्वी द्रव्य-विशेष 
(राय ३४) । 
कोट्ठु | देखो कुट्टू ८ कोछठ (णाया १, १५ ठा 
गे। ३, १५ पाश्री)। ३ भाश्रय-विशेष, 
कोट्ुय | आ्रवास-विशेष (श्रोष २००, वब 


१) । ४ अ्रपवरक, कोठरी (दस ५, १, उप 
४८०६) । ५ चैत्य-विशेष (णाया २, १)। 
धगार ने [गार] धान्य भरने का घर 
(ओप, कप्प)। २ भाणडागार, भडार 
(णाया १, १)। 

कोद्वार पुंन [कोष्ठागार] भारडागार, भडार 
(पउम २, ३) | 

कोदि वि [कुष्टिन_] कुष्ठ रोगी (आचा)। 

कोट्टिया क्री [कोछ्िका] छोटा कोछ, लघु 
कुशल (उवा) । 

कोट्ठ पु [क्रोप्टू | श्यगाल, सियार (पड़) । 

कोडड देखो कोदड (स २५६) । 

कोडडिय देखो कोठड़िय (कप्प) । 

कोडब न [ दे कार्य, काम काज (दे २, २)। 

फोडय [दे] देखो कोडिअ (पाम) । 

कोडर न [कोटर] गह्नर, वृक्ष का पोल 
भाग, विवर [गा ४६२) । 

कोडल पु [फोटर] पक्षि-विशेष (राज)। 

कोडाफोडि द्वी [कोटाकीटि] सख्या-विशेष, 


पाइअसद्सहण्णवो 


६६)। सो श्र [ शस्‌ | करोठो, अनेक | शाखा (कप्प)। सर पु [ ख्र] करोड 


करोड (सुपा ४२०) | देखो कोडी । 

कोडिअ न [दे] १ छोटा मिट्टी का पात्र, लघु 
सराव, सकोरा [दे २,४७)। १ पु पिशुत, 
दु्जेन, छुगलखोर ( पड )। 

कोडिआ पु [कोटिक] १ एक जैन मुनि 
(कप्प)। २ एक जैन मुनि-गण (कप्पः 
ठा६)। 

कोडिआ वि [कोटित] सकोचित ( ध्मसं 
रेप८) | 

कोडिण्ण ) न [कोडिन्य] १ इस नाम का 

कोछिन्न | एक नंगर (उप ४८ टी) । २ 
वाशिष्ठ गोत्र को शाखा रूप एक गोत्र (कप्प) । 
३ पु, कीडिन्य गोत्र का प्रवर्तंक पुरुष | ४ 
वि. कौडिन्य-गोत्रीय (ठा ७--पत्र ३६०५ 


२६३ 


पति, कोटीश (सुपा ३) । 

कोडीण न [कोडीन] १ इस नाम का एक 
गोन, जो कौत्स गोत्र की एक शाखा छत है ! 
२वथि, इस गोत्र मे उत्पन्त (ठां ७--प्र 
३६०) । 

कोडुंच न [दे] कार्य, काज (दे २, २) । 

कोडंबि देखो कुडुत्रि (ठा ३, १--मत्र 
६२५) । 

कोडुविय पु [कौटुम्बिक] १ कुद्ुम्व का 
स्वामी, परिवार का स्वामी, परिवार का 
मुखिया (भग)। २ ग्राम-प्रयान, गाँव का 
झ्रादमी (परणह १, ५--पत्र ६०)। ३ वि, 
कुटुम्त मे उत्पन्त, कुद्ुम्ब से सम्परत्थ रखने- 
वाला, कुदुस्त-सम्बन्धी (महा, जोव ३) । 


कप्प)। ५ पु, एक मुनि, जो शिवभूति का | कोद्टूसग पु [कोदूपऋ] भ्रन्त-विशेष, कोदो 


शिष्य था (विसे २५५२) । ६ महागिरि- 
सूरि का शिष्य, एक जैन मुनि (कप्प)। ७ 
गोतम स्वामी करे पास दीक्षा लेनेवाले पाँच 
सौ तापसो का गुरू (उप १४२ टी) । 


| कोडिज्ना जी [कीण्डिन्या] कौडिन्य-गोत्रीय 


सी (कप्प) । 
कोडिछ पु [दे] पिशुत दुर्जन, 'छुगलखोर 
(दे २, ४०, पडू)। 


कोडिलह्ल देखो कोट्टिड (राज) । 


करोड को करोड से ग्रुनने पर जो सख्या | कोडिलल पु [कोंटिल्य] इस नाम का एक 


लब्ध हो चह (सम १०४५ कप्पः उब) । 
कोडालछ पु [कोडाल] १ गोत-विशेष का 
प्रवत्तेंक पुरुष । २ न, गोन्न-विशेष (कप्प) | 
कोडि ज्ञो [कोटि] १ धवुप का श्रग्न भाग 
(राय ११३) ॥ २ भेद, प्रकार (पिड ३६५) । 
फोडि छ्ी [ कोटि] १ संख्या विशेष, करोड, 
१००००००० (णाया १, ५, सुर १, ६७, 
४, ६९)॥ २ शभ्ग्न-साग, भणी, नोक (से 
१२, २६, पाश्न)। हे अंश, विभाग, भाग: 
नित्यिक्कसोी पएसो लोए वालग्गकोडिमित्तोवि' 
(पव्च ३६, ठा ९)। "“कोष्डि देखो कोडा- 
कोडि (मुगा २६६)। “बद्ध वि [बह] 
करोड सख्यावाला (वव ३)। भूम सती 
[भूमि] एक जैन तो्थ (ती ४३) । सिला 
छी [शिक्षा] एक जैन तीर्थ (पठम ४८, 


ऋषि, चाणक्य मुति (वच १५ शरण) । 

कोडिल्यय न [कोटिल्पक] चाएकय-प्रणीत 
नीति-शात्र (अगु) | 

कोडिसाहिय न [कोटिसहित] प्रत्याख्यान 
विशेष, पहले दिन उपवास करके दूसरे दिन 
भी उपवास की ली जातो प्रतिज्ञा (पव ४) । 

कोडी देखो कोड़ि (उब, ठा ३, १» जी 
३७)। करण न [ "करण ] विभाग, 
विभजन (पिंड ३०७) | 'णार न ['नार] 
इस नाम का सोरठ देश का एक नगर (त्ती 
५४६) । मातसा ज्री [ मातसा] गान्यार 
ग्राम की एक मूच्छेना (ठा ७--पत्र ३६३) । 
“वरिस न [वर्ष] लाट देश की राजधानी, 


की एक जाति (राज) । 

कोड [दे] देखो कुट्डू दे २, ३३, स ६४१, 
६४२, है ४, ४२२, णाया १, १६--अत्र 
२२४ उप ८६२» भवि) । 

कोड्रम देखो कोट्टुम (कुमा) । 

कोडुमिअ न [ रत] रति-क्वीडा-विशेष (कुमा)। 

कोड्डिय वि [दे] कुतृहली, कौनुकी, विनोद- 
शील, उत्करिठत (उप ७६८ टी) । 

कोड्ड ] पु [कुष्ति] रोग-विशेष, कुप्ठ-रोग 

कोढ $ पि ६६, शाया १, १३, श्रा २०) । 

कोढि वि [कुप्तिन] कुह-रोग से ग्रस्त, कुप्ठ- 
रोगी (श्राचा) । 

कोढिऊ) वि [ कुप्ठिक ] कुए्ट-रोगी, कुप्ठ- 

कोढिय | ग्रस्त (पणह २, ५ विपा १, ७)। 

कोण वि [दे] १ काला, श्याम वर्णवाला 
दि २, ४५)। २पुं. लकुट, लकड़ी, यष्टि 
(दे २, ४५, निन्नू १» पाग्म)। ३ वीणा 
वगेरह वजाने की लकडी, वीणा-वादन-दणए्ड 
(जीव ३) । 

कोण ॥ पुन [फोण] कोन, भत्न, घर का 

कोणग | एक भाग (गठड, दे ३, ४५५ र॑मा) । 

कोणब पु [की गप] राक्षम, पिशाच (पाप्न) । 

कोणायल पुं [फोगाचल_] भावान्‌ शान्ति- 
नाथ के प्रयम श्लावक का नाम (विचार 
३े७८) |] 


नगर-विशेष (इक, पव १७४)। वरिसिया | कोणालूग पु [कोनाहक] जलचर पक्ि-पिशेष 
की [ वर्षिफा ] जैन मुनि-्गण की एक । (परह १, १)। 


जरडछ 


पाइअसदमहण्णवो 


खब--खाण 





१, १८) | सक खबहइत्ता, खबतित्तु खपत: खस देश में रहनेवाला मनुष्य (पएह १--पत्र ' खाअ वि [खात ] १ खुदा हुआ। २ न, छुदा 


(भंग १५, सम्य १६, झौप) । 
खब पु [दे] १ वाम हस्त, वाया हाथ । २ 
गर्दभ, रासमभ (दे २, ७७) । 
ग्वचग वि [क्षपक] १ नाश करनेवाला, क्षय 
करनेंब्राला । २ पु॒ तपस्वी जैन-सुनि (उब 
भाव 5८)। ३ वि क्षपक श्रेणि में श्राहढ 
(कम्म ५)। सेढि छी [श्रेणि] क्षपण- 
क्रम कर्मो के नाश की परिपाटी (भय ६ 
११, उबर ११४) ! 
खब्ि+ ४ [ दे ] स्खलित, स्खलन-प्राप्त 
दे २, ७१)। 
खबग 3 न [क्षपण] १ क्षय, नाश (जीत)। 
खबणप | २ डालना, प्रनेप (कम्म ४, ७५)। 
३ पु जैन-मुनि (विसे २५८५० मुद्रा ७८) | 
ग्ववण देखो खम्ण, 'विहिय पक्‍्खखबरों सो 
(घर्म २३३) । 
ग्बवणा छी [क्षणणा] अ्रव्ययन, शाद्घ-प्रकरण 
(ग्रणु २५०) । 
ग्वचय प्‌. [ दे | स्कन्ध, कंघा (दे २, ६७) । 
खब्य देखो खबग (सम २६, झारा १३५ 
प्राचा) । 
खबलिअ वि [ दे] कुपित, क्द्ध (दे २, ७२) । 
खबल्ल पु [खबल्ल] मत्य-विशेष (विपा १, 
८--पत्र ८ई टी) । 
खबा छी [क्षपा] रात्रि, रात | 'जरछू न 
[जल] श्रावश्याय, हिम (ठा ४, ४) । 
खबिज वि [ क्षपित ] १ विनाशित, नए किया 
हुआ (मुर ४ ५७, प्राप)। २ उद्देजित (गा 
१३४) । 
खब्य पु [दे] १ वाम कर, वाया हाथ । 
२ रामभ, गघा (दे २, ७७) । 
स्वत्व वि [ख़र | वामन, कुब्ज, नाटा (पाञ्म)। 
खत्य वि [खिबे ] लघु, थोडा, “अ्रखव्वगब्यो 
बग्यो आरसि! (सिरि ६७५)। 
खठ-र देखो ऊद्चुर (विक्र २८) । 
खत्छुल न॒ [दें] मुँह, मुख (दे २, ६८)। 
खस अ्रक [दे] खिसकना, गिर पड़ना । खसइ 
(पिग) । 
खस पु व [ख़स] १ शझनाय॑ देश-विशेष, 
हिन्दुम्थान के उत्तर में स्थित इम नाम का 
एक पढाडी मुल्क (पउम €८ ६६) | २ पुत्नी 


+ 


! १४५ इक) । 


खससस प्‌ [खसखस_ पोस्ता का दाना, 
उशीर, खस (स ६६) । 

खसफस भ्रक [दे] खसना, खिसकना, गिर 
पडता । वक्त खसफसेसाण (सुर २,१५)। 

खसफसि वि [दे ] व्याकुल, श्रघीर। हूअ 
वि [भूत] व्याकुल बना हुआा (हें ४, 
४२२) । 


, हझा जलाशय, खाद्मोदगाई” ( कप्प )। ३ 
ऊपर में व्रिस्ताखाली भौर नीचे में सकुचित 
ऐसी परिखा | ४ ऊपर भ्ौर नीचे समान रूप 
से खुदी हुई परिखा (श्रौप) | ५ खाई, परिखा 
पाञ्न) । 

खाइ जी [ खाति_ ] खाई, परिखा (सुपा २६४)। 
खाइ जो [ख्याति] प्रसिद्धि, कीत्ति (सुपर 
२६ ठा ३, ४) | 


खसर देखो कसर >दे कसर (ज॑ २: स  खखाइ [दे] देखों स्थाइ (श्रौप) । 


ट्प ०) ॥ 
खसिअ देखो खइअ ८ खचित (है १, १६३) । 
खसिअ न [ कसित |] रोग-विशेष, खाँसी 
(हें १, १८१) | 
खसिअ वि [ दे] खिपका हुआ (सुपा २८१)। 
खसु पुँ [दे] रोग-विशेष, पामा, ग्रुजराती में 
'खर्मा (सणा) । 
| खद्द पुंन [खह] प्राकाश, गगन /भग २०, 
!। २--पत्र ७७५)। 
। खह्द देखो ग्व (57 ३, १)। 
| खद्यर देखो खयर (श्रौप, विपा १, १)। 
| ख्यरी ञ्लरी [खचरी] १ पश्षिणी, मादा 
पक्षी । २ विद्यायरी, विद्याधघर की ज्री(ठा 
३, १)। 


सवा | सक [खादू_] खाना, भोजन करना, 
खाअ | भक्षण करना । खाइ खाम्मइ, खाउ 


(हे ४ २२८) । खति (युपा २७० महा)। 
भत्रि खाहिइ (हे ४, २२८) । कर्म खज़इ 
(उव)। वकू खत, खायत, स्वायमाण 
(करु १४५ पठम २२, ७५, विपा १, १)» 
ख़ंता पिश्नता इह जे मरति पुणोवि ते खति 
पिश्नमति राय / (कर १४) । कवक् ग्वज्जत, 
खज्जमाण (पठम २२, ४३ गा २४८ 
परम १७, ८१» ८२, ४२) । हेक़ ख इड 
(पि ५७३)। 

खाअ वि [ ख्यात | प्रसिद्ध, विश्वुत (उप ३२९, 
६२३» नव २७, है २, ६०)। 'कित्तीय वि 
[कीर्तिक] यशस्वी, कीत्तिमानु (पठम ७, 
४८)। जस वि [ यशम्‌ | वही श्र 
(पउम ५ ८)। 

खाअ वि [खादत | भ्रुक्त, भक्षित, खाउग्गि- 
एण--+ (गा ६६८० भवि) | 








| 
| 
। 
| 





| खवाइअ देखो खड्अ ८ क्षायिक (विसे ४६५ 
२१७५ सत्त ६७ टी) | 
स्वाइअ वि [खादित] खाया हुम्रा, भुक्त, 
भक्षित (प्राप, निर १, १)। 
खाइआ जो [दे खातिका] खाई, परिखा 
(दे २, ७३, पाप्न, सुपा ५२६, भग ५, ७, 
पणह २, ५) 
खाइ भर [ दे | १--२ वाक्य की शोभा और 
पुन शब्द के प्र का सूचक श्रव्यय (भग ५, 
४, औप) | 
खाइग देखो खाइअ > क्षायिक (सुपा ५५१)। 
खाइम न [खा दिम] अन्न-वर्जित फल, प्रौपय 
वर्गेरह खाद्य चोज (सम ३६, ठा ४२, 
| श्रौप) । 
खाइर वि [खाद्रि] सदिर-वृक्ष-सम्वन्धी, खैर 
का, कत्यई (हे १, ६७) । 
खाउय न [खाद्यऊ] खाद्यपदार्थ (मूलशुद्धि 
गा० १७१, देवदिन्न कथा गा ६ पछी)। 
| खाओवसम देखो खओवसमिय (सुपा 
खाओवसमिअ | ५५१५ ६४८० सम्य २३) । 
खाओवसमिग देखो खाओवसमिआअ (अन्क 
६८, सम्यकत्वो ५) । 
खाड्इज वि [दे] प्रतिफलित, प्रतिविम्वित 
(दे २ ७३)। 
खाडखड ५ [खाडखड_| चौथी नरक-पृधिवी 
का एक नरकावास (ठा ६) 
खाडहिला छी [दे] एक प्रकार का जानवर, 
गिलहरी, गिल्‍ली (परह १, १» उप 9 २०५ 
विसे ३०४ टी) | 
| खाण पर [ दे ] एक म्लेच्छजाति (गृच्छ 
१५२)। 








खाण न [खादन_ भोजन, भक्नणः बाणेण 


कोल--कोस 


७.,०५०>०+०० ०-०५ ८४ बनकर “++ >> लिन >+>०क+० ॥६ ब०>4०+ ऑनिशनणड+++ ७५न्‍लओ->+ह+ “हीललललनलललत+3>>+ 9 +नक++ +++++++ 


पाइअसद्महण्णवो 


विशेष, जहाँ श्रीऋ्षपभदेव भगवानु का मंदिर | का श्रस्फुट शब्द दे २, ५०; हेका १०५५ 
है, यह नगर दक्षिण में है (ती ४५) | पाल | उत्त ६) । 
पु [पाल] देव विशेष, धरणेद्ध का लोकपाल : केछाहलिय वि [कोल्ाहलिक] कोलाहल- 


(ठा ३, १--पत्र १०७) । सुणय, सुणदद्‌ 
पुद्दी [शुनक] १ वडा शूकर, सूमर की 
एक जाति, जंगली वराहु (आचा २, १, 
५)। २ शिकारी कुत्ता (परुण ११)। 


स्लो 'णिया (पएण ११)। वास पुन 


[बास ] काष्ठ, लकडी (मम ३६) | 


कोल वि [कौल] १ शक्ति का उपासक, , 


तान्त्रिक मत का अनुयायी । २ तान्त्रिक मत 
से सबन्ध रखनेवाला, 'कोलों धम्मो कस्स णो 


भाई रम्मो! (कप्पू)॥) ३ ने बंदर-फल- ! 


सबन्धी (भंग ६, १०) । चुण्ण न [चूण 
बेर का चूर्ण, वेर का सत्त्‌ (दस ५, १)। 
ट्रिय न [स्थिक] बेर की ग्रुठ्या या 
ग़ुठली (भंग ६, १०)। 

कोलब पु [दे] पिठर, स्थालो (दे २, ४७० 
पात्र) । २ गृह, घर (दे २, ४७) । 

कोलच पु [कोलम्ब] वृक्ष की शाखा का नामा 
हुआ श्रग्न भाग (अनु ५) । 

कोछगिणी द्री [कोछी, कोलकी] कोल- 
जातीय री (आाचू ४) । 

फोलघरिय वि [कौलग्रृहिक] क्ुलगृह- 
सवन्धी, पितृगृह-सबन्बी, पितृगृह से संवन्ध 
रखनेवाला (उवा) | 


। 
। 
| 


। 
॥ 


रे 


वाला, शोरगुलवाला (पठम ११७, १६) । 


। 


! 


२६५ 


+सखल्‍्मबेननम>म० 5 बज किन ऑन अं अं आन टिक बअओ ं अआवनना बा ििलनननता 3 जा ओअिणओ आओ आञ 


कोलापुर न [फोहापुर| दक्षिण देश का एक 
नगर, महालक्ष्मी का स्थान (ती ३४) । 

कोह्यसुर पु [कोछासुर| इस नाम का एक 
दैत्य (ती ३५) । 


कोलिअ पुं [दे] एक श्रवम मनुष्य जाति | कोल्लुग [दे] देखो कोल्हुआ (वव ९» बृह 


(सुख २, १५) । 


१)॥ 


कोलिआ पु [दे] कोली, तन्तुवाय, जुलाहा, ' कोल्हाहल न [दे] फल-विशेष, विम्बी-फल 


कपडा बुननेवाला (दे २, ६५५ ण॒दि, पव २» 


उप प्‌ २९०) । २ जाल का कीडा, मकडा « 


(दे २,२५, पाशञ्म) श्रा २०आव ४ बृह १) । 


| कोछित्त न [दे] उल्मुक, लुका (दे २, ४६) । 
कोलिन्न न [कॉलीन्य ] कुलीनता, खानदानी । 


(घमंवि १४६) । 


। कोछीकय वि [क्रोडीकृत ] स्वीकृत, पंगीकृत 


| 


(गउड) । 
कोलीण न [कीलीन_] १ किवदती, लोक वार्ता 
जन-श्रुति (मा ३७) । २ वि. वंश-परपरागत 


| 


' 
। 
| 


(दे २, ३६) । 

कोल्हुअ पुं [दे] १ श्टगाल, सियार (दे २, 
६४५ पाप्र, पठम ७, १७ १०५, ४२)।, 
२ कोल्हू, चरखी, ऊख से रस निकानने का 
कल (दे २, ६५, महा) | 

कोव सक [ कोपय्‌ ] १ दूषित करना। 
२ कपित करना । कोवेइ (सूभ्रननि १२५), 
फोवइज्ज (कृप्र ६४) । 

कोच पु [कोप_] क्रोब, गुस्सा (विद्या १, ६, 
प्रासु १७५) । 


कुलक्रम से श्रायात । रे उत्तम कुल में उत्पन्न । कीचण वि [कीपन_ क्रोधी, क्रोव-ुक्त (पात्र, 


४ तान्त्रिक मत का अनुयायी (नाट--महावी 
१३३) । 
कोछीर न [दे] लाल रग का एक पदार्थ, 
कुरुविन्द, 'कोलीररत्तणयणोश्र (दे २, ४६) । 
कोलुण्ण न [कारुण्य] दया, भ्रनुकम्पा, करुणा 
(निचू ११) । पडिया, वडिया छी 


| 


| 


सुपा ३८५५ सम ३४७ स्वप्न 5२) । 


; कोबाय पु [कोपेक_] अनाये देश-विशेष (पद 


२७४) । 

कोवासिअ देखो कोआसिय (पात्र) । 

कोवि वि [कोपिन्‌] क्रोघी, क्रोब-युक्त (सुपा 
र८१, श्रा २०)। 


[ अतिज्ञा] श्रनुकम्पा की प्रतिज्ञा (निन्च | कोविअ वि [कोविद] निपुण, विद्वान, श्रभिन्न 


११)। 


कोलज्ञा ज्री [दे] घान्य रखने का एक तरह , कोलेज्ञ पुं [दे] रीचे गोल भौर ऊपर खाई 


का गत्ते (झाचा २, १, ७) | 
कोलर देखो कोटर (गा ५६३ श्र) 


| 
। 
। 


के श्राकार का धान्य झ्ादि भरने का कोठा 
(थ्राचा २, १, ७, १) । 


| 


(आचा, सुपा १३०» ३६२) । 


| कोचिअ वि [कोपित] १ हुद्ध किया हुप्ा । 


२ दूषित, दोप-युक्त किया हुआ, 'बइरो विर 
दाही वायणाति नवि कोविय वयरणा (उब) 


कोलव न [कील्ब_] ज्योतिप-शाल्न में प्रसिद्ध कोलेय पु [कौलेयक] श्वान, कत्ता (सम्मतत कोबिआ खी [दे] गाली, सियारिन (दे 


एक करण (विसे ३३४८) | 


१६०, घर्मवि ५२) । 


। 
| 


२, ४६) । 


फोछाल वि [कौलाल] १ कुम्मकार-सवन्धी । ' कोल प्रुन [दे] कोयला, जली हुई लकडी का । कोविआर पु [कोवचिदार] दृक्ष-विश्ेष (विक्र 


२न मिट्टी का पान (उा) | 

कोलालिय पु [कौठालिऊ] मिट्टी का पात्र 
वेचनेवाला (चृह २) ! 

कोलाह पुँ [कोलाभ] सांप की एक जाति 
(परह १) 


टुकडा (निचू १) । 


) 


ृ ३) ॥ 


कोलइर न [कोल्किर] नगर-विशेष (पिंड | कोविणी ज्री [कोपिनी_] कोप युक्त जी (मरा 


१२) । 


कोहपाग न [कोहपाक_] दक्षिखा देश का एक | कोशण (मा) वि [कदुण्ण] थोडा गग्म 


नगर, जहां श्री ऋषमदेव का मन्दिर है (तो 
४५) 


कोलाइल पु [दे] पक्षी की श्रावाज, पन्नी | कोर पु [दे] पिठर, स्थाली, घाली, थरिया 


का शब्द (दे २, ५०) । 


(दे २, ४७)। 


कोलाहल पु [कोलाहछ] तुमुल, शोरग॒ल, | कोछ्ला देखो कुछ (कमा) । 
रौला, हल्ला, वहुत दूर जानेवाला अनेक प्रकार | कोह्टाग देखो कृछाग (परत) । 


रेट 


(प्राक््‌ १०२) ! 


कीस पु [दे] १ कुसुम्भ रग से रगा हुआ 


रक्त वश्न । २ समुद्र, जलधि, सागर (दे २, 
६५) । 


कोस पु [क्रोश_] कोस, मार्ग की सम्बाई का 


परिमाण, दो मील (कप्प, जी ३२)। 


२७६ पाइअसदमहण्णवो खिंखिणी--खीण 


न्ल्नल्फजी जी जलती वी तन चल +-न्‍+जज लैस 


खिंखिणी सर [किक्लिणी] ऊपर देखो (ठा | खिड्ड न [ खेल ] खेल, क्रीडा, बला |! खिरिय वि [क्षरित] १ टपका हुम्ना। २ 


१०, णाया १, १, भ्जि २७)। । 'खिड्डेशा मए भणिय एये (सुपा ३०२), | गिस हुम्ना (पाम्न)। 

खिंखिणी ज्ली [दे] श्झगाली, ज्जी-सियार (दे । वालत्तण खिहपरो गमेइ' (सत्त ६६) । 'कर | खिलन [खिल] श्रकृट-भूमि, ऊसर जमीन 
२, ७४)। वि [कर] छेल करनेवाला, मज़ाक करनेवाला | (पएह १, २--पत्र २६)। 

खिग पु [ खिन्ठ ] रशेवाज, व्यभिचारी: | (सुप्रा ७८)। खिलीकरण न [खिलेोकरण] खाली करना, 


खिण्ण वि [खिन्न] १ खिल्न, खेद प्राप्त। | शून्य करन “जुवजणधीरखिलीकरणकवाइय्रो 
खिस सक [ खिस्‌ ] नित्दा करना, गहाँ | २ श्रान्त, थका हुम्रा (दे १, १२४, गा २२६)। | वेसवाइड्रो! (मैं ८)। 

करना, तुच्छुकारना । खिसए (पआलाचा)। | खिण्ण देखो खाण (प्राप) | खिल्ल सक [ कीलयू ] रोकना, रुकावट 
कर्म खिसिज्जद (बृह १)। कवक खिंसि- | खित्त वि [क्षिप्त] १ फेंका हुआ (सुर ३, | डालना, 'भणाई इसाण वन्धव। गमण 
ज्ञत (उप भ८८घ )। कू खिंसणिल्न | १०२ सुपा ३५७) । २ प्रेरित (दे १, ६३)। | डिल्लेमि कट्टिउ रेह (सुपा १३०)। 


अरेगरिगजणउत्बासियरसणों (रंभा)। 





(णाया १, ३) । इ्त, चित्त वि [चित्त] श्रान्त-चित्त, | खिल्ल प्रक [ खेल ] क्रीडा करना, खेल करना, 
खिंसण न [खिंसन] श्रवर्णावाद, लिन्‍्दा, | विक्षिप्त-मनस्क, पागल (ठा ५, ३» श्रोष | तमाशा करना । वकू, खिल्ल॑त (सुपा ३६६) । 
गहां 'औप) । ४६७, ठा ५, १)। मण वि [ सनमस्‌ ] | ग्बिल्ल पुँ [ढ] फोडा, फरूलसी, ग्रुजराती में 
खिस श जी [ खिसना_] निन्‍दा, गहां (श्रौप, | चित्त भ्रमवाला (महा) । खील' (त्ंदु ३८) । 

उप १३४ टी) । खित्त देखो खेत्त (श्रणाः प्रासू, पडि) । देवया | खिलण न [खेलन_] खिलौना, खेलनक (सुर 
ग्विसा छी [खिसा| ऊपर देखो (झोघ ६०, लो [देवता] क्षेत्र का अधिष्ठायक देव | १५, २०८)। 

द्र ४२) । (श्रा ४७)। बाल पु [पाल] देव-विशेष, | खिह्दड )? पु [दे. खिहहड] कन्द विशेष 
खिंसिय वि [ खिसित ] निन्दित गहित | क्षेत्र-रक्षक देव (सुपा १५२)। खिहहल  (श्रा २० धर्म २)। 

(ठा ६) । खित्तज़ पुं | क्षेत्रज] गोद लिया हुम्रा लडका, खिल्लुद्दडा स्त्री [दे] कन्द-विशेष (सवोध 
खिक्खिड पु [दें] कुकलास, गिरगिट, सरठ | “खित्तज सुएणावि कुल वह (कुप्र २०८) । ४४) । हि 

(दे २, ७४)। खित्तय न [ क्षिप्तक ] छन्‍्द विशेष (प्रजि २४, | खिंयें सक [ क्षिप्‌ | १ फेंकना। २ प्रेरता। 
खिक्खियत वि [खिखीयमान] “खिनखि' | २५)। ३ डालना । खिवइई, खिवेइ (महा)। वह 

श्रावाज करता (परह १, ३---पत्र ४६)। | खित्तय न [दे] १ भ्रन्थ, नुकसान | २ वि, खिवेमाण (णाया १, २)। कवकू खिप्पत 
खिक्खिरी स्ली [दे] डोम वगैरह का स्पर्श | दीप्त, प्रज्वलित (दे २, ७६) । | (काल) । संकृ, खिबिय (कम्म ४, ७४) | 

रोकने की लकडी दे २, ७३) । खित्तअ वि [क्षित्रिक] १ क्षेत्र-सम्बन्धी । २ । # खिवियव्ब (धुपा १४०)। 


खिवरण न [क्षेपण] १ फेंकना, क्षेपण (से 
१२, ३६) । २ प्रेरणा, इधर-उधर घलाना 
(से ५, ३) । 
खिविय वि [ज्षिप्त] ६ क्षिप्त, फेंका हुआ। 
। २ प्रेरित (सुपा २) । 
खिव्व देखो खिव | संकृ 'भ्रह खिब्विझण 
सव्व, पोए ते पत्विया रमणभूुरभि (धम्म 


खिल पुन [दे | खीचडी, छसरा (दे १, १३४)। | पु व्याधि-विशेष, 'तालुपु्ड गरलाण जह 
खिज्ज श्रक [खिदू ] १ खेद करनता,, भ्रफमोस | वहुवाहीण खित्तिश्नो वाही' (आ १२) । 
करना। २ उठिग्स होना, थक्र जाना। | खिन्न देखो खिण्ण - खिन्‍न (पाश्र, महा) । 


खिज्जई, खिज्जए (सं ३४» गउडः पि | (्धप्प श्ूक [ कृप्‌ ] १ समर्थ होना । २ 
४५७) । # खिज़ियव्य (महा/गा ५१३) । | दुबवंल होना । खिप्पई (सक्षि ३४) । 


खिजणिया सख्री [ खेदनिसा | खेंद-क्रिया | खिप्प वि [त्षिश्र] शीघ्र, त्वरा युक्त । “गई 





श्रफसोस, मन का उद्देय (साया १, १६-- | वि [गति] १ शोत्र गतिवाला। २पु. | १३४८ी)। 
| पत् २०२) । । अमितगति इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १)। , खिस अ्रक [दें] सरकता, खिसकना। सह 
खिज्जिज न [दे] उपालम्भ, उलाहना (दे | ख़िप्प॑ श्र [ ज्षिप्रम ] तुरन्त, शीघ्र, जल्दी । 'पह नियगामे गच्छतस्म खिसिऊण वाहरा- 


२, ७४) आर है | (प्रासु ३७, पद्धि)। । हितों पडिय (सुपा ४२७, ५२८)। 
खेद (स ५४५५)। ३ प्रणय-जन्य रोप खिप्पामेव भ्र [ क्षिश्रमेव] शोत्र ही, तुरुत | खोणों (पठम ३२, ३) । 





(णाया १, ६--पत्र १६५) । । ही (जं ३, महा) । खीण वि [क्षिण] १ क्षय-प्राप्त, नष्ट, विधिल 
खिज्लिअय न [ खेदितिक ] छन्द-विशेष | खिसा ल्री [क्ष्मा] प्थितरी (चड)। (सम्म ६०, है २, ३)। २ दुर्वत, कश 
(श्रजि ७) । खिर भ्रक [ क्षर ] १ गिरना, गिर पड़ना । । (मग २, ५)। दुहू वि [दुख] दु स- 


खिज्जिर वि [खेदितू | खेद करनेब्राला, खिन्‍न 


दो २ टपकना, करना । खिरड़ (हे ४, १७३) । 
होने की श्रावतवाला (ुमा ७, ६०) | 


रहित (सम १५३)। "मोह वि [मोह] 
वक्ृ, खिरत (पठम १०, ३२) । 


१ जिसका मोह नष्ट हो गया हो चह (ठां ३ 





| 
| 
!। 


कोहडी---खड़ब 
देव-विमान-विशेष (ती ५६) | ३ ए्‌. ब्यन्तर- 
श्रेणीय देव-जाति-विशेष (पव १६४) । 


(हे १, १२४, दे २, ५० टी) । 
कोहण वि. [क्रोधन] १ कोबी, ग्र॒म्माखोर 
(सम ३७) पठम ३५, ७) । २ पु इस नाम 
का रावण का एक सुभट (पउम ५६, ३२) । 
कोहल देखो कुऊहल (हे १, १७१) । 
कोहलिआ वि [ कुनतूहलछिन्‌ ] कुतूहली, 
कुतूहल-प्रेमी । क्री आ (गा ७६८) । 
कोहलिआ ज्ली [कृष्माण्डिका] कोहँडा का 
गा 
| “जह लंधेसि परवइ निययवद 
भरसहपि मोत्तुण | 


खपुं [ख] १ व्यजन-वर्ण विशेष, इसका ल्‍ २ क्षय रोगवाला, क्षय-रोगी (सुपा २३३, | खडज 


स्थान करएठ है (प्रामा, प्राप)। २ न झ्राकाश, 
गगन» गलते खे भेहा (हैं १, १८७: कुमा, 
दे ६, १२१)। ३ इच्द्रिय (विसे ३४४३) । 
आापु [ग] १ पक्की, खग (पाप्नः दे २, 
५०)॥। २ मनुष्य की एक जाति, जो विदा 
के वलसे श्राकाश मे गमन करती है, विद्याचर- 
लोक (श्रारा ५६)। देखो खय ८ खग। 
दइ ली [गति] १ भ्राकाशनाति। २ कर्म- 
विशेष, जो श्राकाश-गति का कारण है (कम्म 
२,३, नव ११)। गामिणी छी [ गासिनी | 
विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव से श्राकाश में 
गमन किया जा सकता है (पठम ७, १४५)। 
“पुण्फ न पुष्प | श्राकाश-कुसुम, भ्रसमावित 
वस्तु (कुमा)। 
खभञ ] सक[ खबू | संपत्ति-युक्त करना । 
खदर | खग्नइ, खठरइ (प्राक ७३) । 
ख़ुड वि [क्षयिन_ | १ क्षयचाला, नाशवाला । 


पाइअसदमहण्णवो 


तह मण्णे कोहलिए, श्रज्जं 


कल्लपि फुट्टिहिसि (गा ७६८) । 
कोहडी छी [कृष्माण्डी] कोहँडें का गाछ | कोहछी देखो कोहडी (हे २, ७३, दे २, 


५० टी) । 
कोहल् देखो फोहछ ( पड्‌ ) | 


कोहली ञ्ली [दे] तापिका, तवा, पचन-पात्र- 


विशेष (दे २, ४६) । 
कोहली देखो कोहडी ( पड्‌ )। 
कोहि्‌ ) 
| कोहिल्ल 


कोरव 

कौलब | देखो कठरव (हे १, १, चड) | 

क्विसिय देखो फ्िसिय ८ कृपित (उप 
छर८ दी) । 


वि[ क्रोधिन_]कोघी, क्रोची-स्वभाव का 
गुस्माखोर (कम्म ४, १४०, बृह २)। 


२६७ 


क्कूर देखो कूर ८ कूर। ( वा २६) । 

'क्वेर देखो 'केर (हें २, &६)। 

'क्खड देखो खड़ (गउड)। 

'क्खभ देखो खभ (से ३, ५६) । 

'क्खम देखो स्वझ (छागू २७) । 

“क्खछण देखो खन्‍्ठछण (गउ॒ड) ॥ 

"क्खिसा देखो खिसा (सुपा ५१०) | 

'क्खु देखो खु (कप्पु, श्रनि ३७) चार १४) । 

'क्खुत्त देखो खुत्त (गठड) । 

“क्खेड़ देखो खेडु (सुपा ५५२) । 

“क्खेव देखो खेव, 'खारखेब व खए (उप 
७२८ टी) । 

“क्खोडी देखो खोडी (पएह १, ३) । 


॥ इश्च सिरिपाइअसदमहण्णवे क्याराइसहसकलणो 


दसमो तरगो समत्तो ।॥॥ 


ख 


५७६) । 
' खइअ वि [क्षपित] नाशित, उन्मूलित (औप, 
। भवि) । 
। खद्दभ वि [खचित_ ९ व्याप्त, जटित। २ 
| मसण्डित, विभूषित (हे १, १६३» श्रीप, स 
| ११४) । 
| खडअ वि [खादित | १ खाया हुआ, भुक्त, 
ग्रस्त (पात्र, स २५०० उपपु ४६)। २ 
प्राक़नान्त, तह य होति उ कसाया । खद्दयो 
जेहि मणुस्मों कआकजाई न मुणेइ' (स 
११४) | ३ न, भोजन, भक्षण, 'खदएण व 
पीएण व नय एसो ताइओझओ हवइ शअ्रप्पा' 
(पश्च ६२७ ठा ४, ४--पत्र २७६) । 
खट्अ वि [ क्षयित | क्षय-प्राप्त, क्षीण, 'किमि- 
कायखदयदेहो' (सुर १६, १६१)। 
खट्अ एुं [ दे] हेवाक, स्वभाव (ठा ४, ४--- 
पन्र २७६) | 


पु [च्षायिक] १ क्षय, विनाश, 

खद्दग | उन्मूलन, से कि ते खददए ? खदए 
श्रदरह कम्मपयडीण खइएण' (श्रण)। २ 
वि. क्षय से उत्पन्न, क्षय-संवन्धी, क्षय से 
संवन्ध रखनेवाला । ३ कर्म-नाश से उत्पन्न, 
कम्मक्खयमसहावो खइझो” (विसे ३४६५, कम्म 
१,१५, ३,९१६, ४,२२, सम्य २३ श्ौप) । 

खह्त्त न [क्षेत्र] छेतो का समूह, श्रनेक खेत 
(पि६१)। 

खडइया जी [ खदिका ] खाद्य-विशेष, सेका हुआा 
ब्रीहि--धान, लावाः दहिघयपायसखइया- 
निश्लोए! (भवि) । 

खदर पु [खदिर | दक्ष विशेष, खैर का गाछ 
(आचा, कुमा) । 
इर वि [खादिर | खदिर-वृक्ष-सवन्धी [हे १, 
६७) सुपा १५१) । 

खइब [दे] देखो खडझ (ठा ४, ४--पत्र 
१७६ टी) । 


२७८ 








४४८) | सक, खुडिऊण (स ११३) | 
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खुडंतदित्तमोत्तिया (पठम ५३, ११२ से लीन) अर लीनः 'भश्रजरामरपहखुएणा साहू सरण सुकय- 


पुएणा' (चउ ३८१ सथा) । 


खुडक देखो खुडुक्क 5 (दे) । खुडकए (घम॑वि | खुण्ण वि [दे] परिवेष्टित (दे २, ७५) । 


७१) 

खुडक्किअ [दे] देखो खुडुक्तिआ (गा २२६)। 

खुडिभ वि [खण्डित] श्रुटित खण्डित, 
घिच्छिन्न ( हे १, ५३) षड्‌ )। 

खुड़क सक [ अप + क्रमयू ] हटाना, दूर 
करना । खुड़क्कइ (प्राकु ७०) । 


खुड़ुक् श्रक [दे] १ नीचे उत्ततना। २ स्खलित 
होना । ३ शल्य की तरह चुमना । ४ गुस्सा 
से मौन रहना। खुद़ुकइ (हे ४, ४६५)। 
वकू खुड़कत (कुमा)। 

खुड़क्तिआ वि [दे] १ शल्य की तरह चुभा 
हुआ, खटका हुआ (उप ३५५)। २ रोष- 
मूक, गुस्सा से मौन घारण करनेवाला । री. 
आ (गा २२६ श्र) । 

खुड्ड | वि [दे छुद्र कुक] १ लघु, 

खुड्दन ॥ छोटा (दे २, ७४) कप्प, दक्ष ३ 
धाचा २, २, ३) उत्त १)। २ नीच, श्रधम 
दुए् (पुपष्फ ४४१) । ३ पुं छोटा साधु, लघु 
शिष्य (सूत्र १, ३, २)। ४ पुन, अग्रुलीय- 
विशेष, एक प्रकार की श्रगूठी (श्औप, उप 
२० ४) | 

खुडूमड़ा भर [दे | १ बहु, भ्रत्यन्त । २ फिर- 
फिर (निनू २०) | 

खुड्डूय देखो खुडू (हे २, १७४. षड्‌ , कप्प 
सम ३५, णाया १, १)। 

खुड्डाग । देखो खुडुग (श्रौप, परण ३६५ 

खुड्ाय | णाया १, ७, कप्प)। 'णियठ न 
[लैग्रेन्थ] उत्तराष्ययन सूत्र का छठवाँ 
भ्रव्ययन (उत्त ६) । 

खुड्टिआ न [दे] सुरत, मैथुन, संभोग (दे २ 
७५) । 


खुत्त वि [दें] निमग्न, हुवा हुप्आा (दे २, ७४५ 
खाया १,१, गा २७६,३२४, सथा, गउड) । 

खुत्तो श्र [ 'कृत्वस ] बार, दफा (उबः 
सुर १४, ६१)। 

खुद्द वि [ क्षुद्र | तुच्छ, नीच, दुए, प्रधम (परह 
२, १, ठा ६)! 


| खुद्द न [क्षौद्रय] छाद्गरता, तुच्छता, नीचता 


(उप ६१५) । 

खुदिमा जो [छुद्विमा] गान्धार ग्राम की एक 
मूच्छेना (ठा ७--पत्र ३६३) । 

खुद्ध वि [ क्षुब्ध | क्षोम-प्राप्त, घवडाया हुआ 
(सुपा ३२५) । 

खुधा छी [ छ्षुध्‌ ] भूख (घमंस १०६२)। 

खुधिय वि [छ्लुधित_] श्षुघातुर, भूखा (सूश्र 
१, ३, १) । 

खुन्न देखो खुण्ण ८ क्षुएण (पि ५६८) । 

खुन्न देखो खुण्ण ८ (दे) (पाप्न)। 

खुप्प सक [ प्लुप्‌ | जलाना । खुप्पइ (प्राकृ 

५) । 


| खुप्प श्रक [ मस्ज ] हृवना, निमग्न होना । 


खुप्पइ (हे ४, १०१)। वक्त खुप्पंच (गउड 
कुमा, श्रोध २३, से १३, ६७)। 
खुप्पिड (तदु) । 
। खुप्पवासा ज्री [ल्लुत्पिपासा]) भूख और 
| प्यास (पि ३१८) | 
खुब्भ भक [ छ्षुभ ] १ क्षोम पाना, श्लुभित 
होना । २ नीचे डूवना । वक्त खुब्भत (ठा 
७ -पत्र ३८३) । 
खुब्भण न [चक्षोभण] क्लोम, घबडाहट 
| (राज) । 
खुभ भक [ छ्लुभ्‌ | डरना, घवडाना । खुभइ 





खुडिआ जी [दे- छ्ुद्गिका] १ छोटी, लष्वी | (या १६) # सु मियत्य/ परह २३) 
(ठा २, ३, झाचा २, २, ३)। २ डावर, | खुभिय वि [छुमित | १ क्षोम-युक्त, धवडाया 
नही खुदा हुआ छोटा तलाबव (जं १, परह | हा (परह १, ३)। २ न. क्षोम, घवडाहट 
२, ५) (प्रोव) । ३ कलह, झगड़ा (बृह ३) । 

खुणुक्खुडिआ ज्री [दे| प्रारा, नाक, नासिका | खुम्म भ्रक [ झ्षुध्‌ ] भूख लगता। खुम्मइ 
दि २, ७६)। (प्राक््‌ ६५) | 

खुण॥ वि [छुण्ण] १ मदित (गा ४४५ खुम्मिय वि [ दे] तमित, नमाया हुआ्ला (णाया 
निचू १)। २ चूरिंत (दे २, ४५)। ३ मग्न, | १, १--पत्र ४७) ! 

| 








खुडक- खुहिरी 


खुय न [ क्षुत] छीक (चेइय ४३३) । 

खुर प्र [खुर] जानवर के पाँव का नख (सुर 
१, २४८० गउडः प्रासू १७१)। 

खुर पु [छ्ुर| छूरा, उस्तरा (णाया १, ८, 
कुमा, प्रयी १०७)। पत्त न [पत्र] 
प्रस्तुरा या उस्तरा, छूरा (विपा १, ६)। 

खुरप्प पुन [श्लुरप्र] एक तरह का जहाज 
(सिरि ३८३) । 

खुरप्प पु [छ्ुरप्र] १ घास काटने का भ्रद्ध- 
विशेष, खुरपा (सम १३४) । २ शर-विशेष, 
एक प्रकार का वाण (वेणी ११७) । 


खुरताण पुं [खुरशान| १ देश-विशेष 
(पिंग) । २ खुरशान देश का राजा (पिग) | 
खुरहखुडी जी [दे] प्रशय-कोप ( पड़ )। 

खुरासाण देखो खुरसाण (पिंग) । 

खुरि वि [खुरिन_ खुरवाला जानवर (आव 
३)। 

खुरु पूं [खुरू] प्रहरण-विशेष, झ्रागुध-विशेष 
(सुर १३, १६३) । 

खुरुडक्खुडी जी [दे] प्रशय-कोप (दे २, 
७६) । 

खुरुप्प देखो खुरप्प (पउम ५६, १६, स 
(८४) । 

खुल क [दे | वह गाँव जहां साधुपो को भिक्षा 
कम मिलती हो या भिक्षा में छत झ्ादि न 
मिलता हो (वव १)। 

खुल देखो खुम्म । खुलइ (प्राक्॒ ६६) । 

खुलिअ देखो खुडिआ (पिग) । 

खुल॒ह पु [दें] ग्ल्फ, पैर की गांठ, फीली (दे 
२, ७५, पाश्न) । 

खुल्ल न [दे] कुटी, कुटीर (दे २, ७४) । 
खुल | वि [क्षुक्क क] १ छोटा, लघु 

खुलग ) छ्षुद्र (पएण १)। २पुं द्वीछिय 
जीव-विशेष (जीव १)। 

खुल्लग देखो खुड्डुग (कुप्र २७६) । 
खुल्लण (श्रप) देखो खुद्डू (पिग) । 

खुलय वि [छुडक| १ बघु, श्लुद्र, छोत 
(भवि)। २ कपदंक-विशेष, एक प्रकार की 
कौडी (णाया १, १८--पंन्‍त्र २३५) । 

खुल्लासय पु* [ दे ] खलासी, जहाज का 
कर्मचारी-विशेष (सिरि ३५५) । 





खुहिरी त्री [दि] सकेत (दे २, ७०) । 


खंडाहड--खग्गाखरिग 


खडाहंड वि [खण्डखण्ड] द्वुकड़ा-ट्रकडा 
किया हुप्ना (सुपा ३८५) । 

खंडिआ प्‌. [खण्डिक] छात्र, विद्यार्थी 
(श्रीप) 

खडिअ वि [ग्वण्डित] छिनन, विछिन्न (हें 
१, ५३, महा) । 

खडिअ पु [दे] १ मागघ, भाट, विरुद-पाठक । 
२वि शअ्रनिवायं, निवारण करने को श्रशव॒थ 
(दे २, ७८) 

खडिआ झछ्ी [खण्डिका] खरड, 
(अश्रभि ६२) । 

खड़िआ स्त्री [द_] नाप-विशेष, बीस मन की 
नाप (स २४) । 

यडी ज्लनी [ढ] १ भ्रपद्वार, छोटा गुप्त द्वार 
(णाया १, १८--पत्र २३६)। २ किले का 
छिद्र (साया १, २--पत्र ७६) । 

ग्यडु (अ्रप) देखो खरग । गुजराती में खाद 
कहते है (प्राक्तृ १२१) । 

खडुअ न [ दे] वाहु-चलय, हाथ का श्राभुषण- 
विशेष, वाजूबद (मृच्छ १८१) 

खड़य देखो स्वडग (पव १४३) । 

खत प्‌ [दे] पिता, वाप (पिंड ४३२, सुख 
२, ३े ४ 5) 

खत देखो खा । 

खत वि [क्षान्त] क्षमा-शील, क्षमा-युक्त (उप 
३२० टी, कप्पू, भवि) । 

खतव्च वि [क्षन्तव्य] क्षमा-योग्य, माफ 
फरने लायक (चिक्र रे८ भवि) । 

खंति जी [च्ञान्ति] क्षमा, क्रोध का श्रभाव 
(कप, महा: प्रासू ४८) । 

खति देखो रया । 

खतिया | स्री [दे] माता, जननी (पिड 
खतो ४३०० ४३१) । 

खडद़ पुं [स्फन्द |] १ कात्तिकेय, महादेव का 
एक पुत्र (हे २, ५५ प्राप्र, णाया १, १--पत्र 
३६)॥। २ राम का स्कत्द नाम का एक सुमट 
(पठम ६७, ११)। कुमार पुं [कुमार] 


ट्ुुकडा 


एक जैन मुनि (उब)। रगह पु [ग्रह] १ , 


स्वन्दकृत उपद्रव, स्कन्दावेश (ज २)।॥ २ 
ज्वर-विशेष (भाग ३, ६)। मह पु [ मह] 
स्कन्द का उत्मव (णाया १, १)। 





'सिरी ' 
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ज्री [ श्री | एक चोर-सेनापति की भार्या का 


नाम (विपा १, ३)। 
| खदग + पु [स्कन्दक] १-२ ऊपर देखो । ३ 
| खदय | एक जैन मुनि (उब भगः अ्रतः सुपा 
| ४०८) । ८ एक परित्राजक, जिसने भगवान्‌ 
| महावीर के पास पीछे से जन दीक्षा ली थी 
(पुप्फ ८४) । 
खदरुद्द न [स्न्दरुद्र] शाज्न-विशेष (घर्मंस 
६३५) । 
खदिल पुं [स्कन्दिल ] एक प्रव्यात जैनाचार्य, 
जिसने मथुरा में जैनागमों को लिपि-वद्ध किया 
(गच्छ १) । 
खब पु [स्कन्ध] भित्ति, भीत, दीयार (श्राचा 
२, १, ७, १)। 
खध पूुं [स्कन्च_] १ पुद्ल-प्रचय, पुद्ललों का 
पिरएड (कम्म ४, ६६) । २ समूह, निकर 
(विसे ६००)। ३ कन्या, कांघ (कुमा)। ४ 
पेड का धड, जहा से शाखा निकलती है 
(कुमा) । ५ छन्द-विशेष (पिग)। 'करणी द्ली 
[ करणी_ साब्वियों को पहतने का उपकरण- 
विशेष (प्रोधष ६७७) । 'मत वि [ 'मन्‌ ] 
स्कत्ववाला (खाया १, १)। चीय पूं 
[बीज] स्कन्‍्ध ही जिसका वीज होता है 
ऐसा कदली वगैरह का गाछ (ठा ४५, २)। 
'सालि पुं [_शालिन्‌_] व्यन्तर देवो की एक 
जाति (राज) । 
ख़धर्गि पु [दे स्कन्‍्वाग्नि_] स्यूल काष्ठो की 
। आग (दे २, ७०, पाञ्न ) । 
खधमंस १ [ढ] हाथ, 
७१)। 
खधमसी जी [दे] स्कन्ब-यट्टि, हाथ ( पड )। 
खधघय देखो खघ (पिग)। 
| खबयट्टि जी [ठें स्कन्वर्याट् | हाथ, भ्रुजा, 
(दे २, ७१) 
खबर पुछो [कनन्‍्धर_] ग्रीवा, गला, गरदन 
(मण) । जी. रा (महा) | 
खधलट्टि क्री [दे स्कन्वयप्टि] स्कत्ब-्यरि, 
हाथ, भ्रुजा ( पड़ )। 
खंबबार देखो खबावार (महा) । 
| खबाआर देखो खधघावार (प्राक्ृ ३०)। 
' ख़बार पु व [स्तन्धार | देश विशेष (पउम 
६८,६६)। 


2जा, वाहू (दे २, 
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खधार देखो खाबार (पठम ६६, २८» महा: 
विसे २४४१)! 

खधघाल वि [ स्कन्‍्बब॒त्‌ | स्कन्धवाला (सुपा 

! १२६)। 

| खबाबार पर [स्कन्धावार | छावनी, सैन्य का 

| पडाव, शिविर (णाया १, 57स 5०३, 

। महा) । 

! खधि वि [स्कन्धिन्‌_] स्कत्थवाला (पप)। 

' खंधिल देखो खबि (स ६६७) | 

| खबी ज्ली देखो खध (श्रौप) । 

| खंधीधार पु [द] बहुत गरम पानी की घारा 

(दे २, ७२)। 

खप सक [ सिच्‌ ] सिश्चनता, छिंडकना। 

खपदइ (भवि) । 

खपणय न [दे] वल्न, कपडाः वहुसेयमिन्न- 

मलमइलखंपरायचिकरणासरीरो' (सुपा ११) । 

खमभ पु [स्तम्भ] खमा थमा (हे १, १८७५ 
२ ४) ९» भग) महा) । 

' खभ सक [ स्क्भ्‌_] छुव्य होना, विचलित 
होना । वंभेजा, खभाएजा (ठा ५, १--पत्र 
२६२) | 

खभतित्य न [स्नम्भतीय] एक जैन तीर्थ, 
उजरात का प्राचीन खमणा' गाँव (कुप्र 
२१)। 

खमछिभअ वि [स्तम्भि | खने से वांधा हुमा 
(से ६, ८५) । 

| खंभाइत्त न [स्तम्भादित्य_] गूर्जर देश का 

एक प्राचीन नगर, जो श्राजकल खाता नाम 

से प्रसिद्ध है (ती २३) । 

| खभाछण न [ स्तम्भाल्गन_] खम्मे से वाबना 

| (परह १, ३)। 

खक्खरग पुन [ढ] सूखी रोटी (धर्म २)। 

| खरा पु [खड़ग ] १ पशु विशेष, गेंडा (उप 

| १४८, पएह १ १)। २ पुँन तलवार, श्रसि 

। 

| 

| 


| 
| 











(है ?, ३४४ स ५३१)। घेणुआ झ्नी 
[_घेनु] छूरी, चाकू (दस)। पुरा जो 
[पुरा] विदेट ,7 की स्व्रताम प्रसिद्ध नगरी 
(ठा ?, ३)। पुरी पो [पुरी] पूर्वोक्त हो 
श्र (एक) । 

' खग्गास्बरग्गि न [ स्पड्गास्मड़िग ] तलयाए नो 
लडाई (मिनरि १०३२) | 


२८२ 


खेर पं [दे] एकम्लेच्छ जाति (मृच्छ १५२) । 

खेरि जी [दे] १ परिशाटन, नाश, 'धररणलेरि 
वा (वृह २)। २ खेद, उद्वेग | ३ उत्क्ठा, 
उत्युक्ता (भवि) । 

खेल प्रक [ खेल ] खेलना, क्रीडा करना, 
तमाशा करना । खेलइ (कप्पू), खेलउ (गा 
१०६) । वक् खेलत (पि २०६) । 

खेल पु [दे] जहाज का कर्मचारी विशेष 
(स्रिरि ३८४) । 

खेल वि [खेल | खेल करनेवाला, नाटक का 
पात्र (धमंवि £ ) क्रो 'लिया (धर्मंवि ६) । 

खेल पु. [इलेपष्मन_] श्लेष्मा कफ, निष्ठीवन, 
घूथू (सम १०, झौप, कप्प: पडि)। 


खेलण ) न [ख़िलन, क] १ क्रीडा, 
खेलगय | खेल । २ खिलौना (श्राक/ स 
१२७) । 


खेलोसहि छो [श्लेष्मीपघ_] १ लब्ि- 
विशेष, जिससे श्लेष्पम श्रोषधि का काम देने 
लगे (पएह २, १, सति ३)। २वि ऐसी 
लब्विवाला (आवम, पव २७०) । 

खेल देखो खेल ८ खेल | खेल्लई (पि २०६) । 
वक् खेहमाण (स ४४) । प्रयो संझ 
खेलावेऊण (पि २०६) । 

खेल देंखों खेल - श्लेष्मन (राज) । 

खेल्लग देखो खेलग (स २६५) । 

खेलाबण ) न [खिेलनक |] १ खेल कराना, 

खेटावणय । क्रीडा कराना । २ न खिलौना 
(उप १४२ टी)। वाई ही [ धात्री] खेल 
कर।नेवाली द।ई (राज) | 

खेछिआ न [दे] हसित, हँसी, ठट्ठा (दे २, 
७६) 

खेल्लुड देखो खल्लूड (राज) । 

खेब ५ [लक्षेप] १ क्षेपण, फेंकना (उप ७२८ 
टी) । २ न्यास, स्थापना (विसे ६१२)। ३ 
सख्या-विशेष (कम्म ४, ८१ ८४) | 

खेब पं. [छ्षेप | विलम्ब, देरी (स ७७५) । 
खत पं [खिद] उद्देंग, खेद, क्लेश, “न हु कोइ 
गुरू खेंव वचइ सीसेसु सत्तिसुमहेसु (”' 
(पउम ६७, २३) । 

खेबण न [ क्षेपण] प्रेरण (णाया १, २)। 





पाइअसइमहृण्णवे। 


खेबिय वि [खेद्ति] खिन्‍न किया 
(भवि) । 

खेह पुंन [द] घृली, रज, “वग्गिरतुरगखर- 
खुस्कखयखेहाइन्नरिक्खप ह' (सुर ११, १७१)। 

खोअ प्‌ [क्षोद] १ इक्कु, ऊख । २ द्वीप- 
विशेष, इक्षुवर द्वीप । ३ भमुद्र-विशेष, 
इक्षुसस समुद्र (अर ६०) । 

खोइय वि [दे] विच्छेदित, 'सब्बे सघी 
खोइया' (सुख २ १५) । 

खोडदय पं. [क्षोदोदक] समुद्र-विशेष (सूझ 
१, ६, २०) । 


| खोओढ देखो खोदोद (सुज १६) । 


खोटग । पु [दे] खूटी, लूटा (उप २७८५ 

खॉटय स्‌२६३)। 

खोक्ख श्रक [ खोखू _] वानर का बोलना, 
वन्दर का श्रावाज करना । खोक्खइ (गा 
१७१ श्र) । 

खोक्खा ] ज्री [खोखा_] वानर की श्रावाज 

खोखा / (गा ५३२)। 

खेखुव्भ भ्रक [ चोल्लुभ्यू |] श्रत्यन्त भयभीत 
होना, विशेष व्याकुल होना। वकू खोखु- 
व्ममाण (झप पएह १,३) । 

खोज्ज प्‌ न [दे] मार्ग-चिह (संक्षि ४७) । 

खोट्ट सक [दें] छटखठाना, ठकठकाना, 
ठोकना । कवकू खोट्टिज्जत (झ्रोष ५६७ 
टी) | संहक खोट्टेड (प्रोष ५६७ टी) । 

खोट्टिय [दें] वनावटी लकडी (नदीटिप्प पत्र 
१४६) । 

खोट्टी त्री [दे] दासी, चाकरानी (दे २, ७७)। 

खोड प्‌, [स्फोट_] फोडा (प्राक्ृ १८) । 

खोड प्‌ [दे] १ सीमा-निर्घारक काष्ठ, खू टा । 
२वि घामिक, घमिष्ठ (देर, ८5०)।॥३ 
खज, लगडा (दे २, ८०, पिंग)। ४ 
अरगाल, सियार (मृच्छु १८३) । ४ प्रदेश, 
जगह, 'सिंगक्खोडे कलहो' (शोघ ७६ भा) । 
६ प्रस्फोटन, प्रमा्जन (ओघ २६५) ।| ७ न 
राजकुल में देने योग्य सुवर्स वगेरह द्रव्य 
(वव १) । 

खोडपज्ञालि प्‌ [दे] स्थूल काह की श्रग्नि 
(दे २, ७०)। 


| खोडय पु [क्ष्तोटक] नख से चर्म का निष्पी- 


स्वेचय वि [ क्षेपक | फेंकनेवाला (गा २४२)। ' डन (हे २, ६)। 


खेर--खो मग 


हुमा || खोब् खोडय पं. [स्फोटक] फोडा, फुसी (हे २, 


। 


खोडिय प्‌. [खोटिऊ] गिरनार पर्वत का 
क्षेत्रपाल देवता (त्ती २) । 

खोडी दी [दे] १ वडा काछ्ठ (परह १, ३-- 
पत्र ५३)। २ काप्ठ की एक प्रकार की पेंटी 
(महा) । ३ नकली लकडी (३ श्राववृ हारि, 
पत्र ४२१) । 

खोणि छी [क्षोणि] इथिवी, घरणी (सण) । 
चबइ पूुं [पति] राजा, भूपति (उप ७६८ 
दे) । 

खोणिद पु. [क्षोणीन्द्र] राजा, भूमिपति 
(सण) । 

खोणो देखो खोणि (सुर १२, ६१» सुपा 
२३८, रंभा) । 

खोद प्‌ [क्षोद] १ चुन, विदारण (भग 
१७, ६) २ इस्छु-सरस, ऊख का रस (सूझर 
१,६) । 'रस प्‌, [रस] समुद्र-विशेष 
(दीव) | चर प्‌ [ वर] द्वीप-विशेष (जीव 

३)। 

खोद ५. [क्षोद ] चूण, दुकनी (हम्मीर ३४) । 

खोदोअ | प्‌, [कदोद] १ समुद्र-विशेष, 

खोदोद | जिसको पानी इस्चु-रस के वुल्य 
मधुर है (जीव ३५ इक) । २ मघुर पानीवाली 
वापी (जीव ३) ।३ न मधुर पानी, इल्कु- 
रस के समान मिठा जल (पएण १)! 

खोद्द न [क्षौद्र] मछु, शहद (भंग ७, ६) । 

खोभ सक [ क्षोभय्‌_] १ विचलित करना, 
ठैये से च्युत करना। २ भ्ाश्चयं उपजाना । 
३ रज पैदा करना । खोमेंद (महा) वक्ू, 
खोभत (पठम ३, ६६, सुपा ४६३) । हेकक- 
खोभित्तए, खोभइड (उवा/ पि ३१६) । 

खोभ प्‌ [क्षोम] १ विचलता, संश्रम (आव 
५)। २ छस नाम का एक रावण का सुभट 
(पठम ५६, ३२) । 

खोभण न [क्षोभमण] क्षोम उपजाना, विच- 
लित करनाः 'तेलोक्कखोभणुकर' (पउम २, 
८२० महा) । 

खोभिय वि [ क्षोमित_] विचलित किया हुआ 
(पउम ११७, ३१)। 


खोम | न [क्षौम] १ कार्पासिक वज्र, 
खोमग ई# कपास का बना हुम्ना वद्ध (णाया 
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8 कह देखों खाणु ( दे २, £६ पद )। 
खण्णुअ प्र [ढे, स्थाणुऊ] कीलक, खोटी, 
खूँटा (दे २, ६८० गा ६४, ४२२ प्र) । 
खत्त न [दे] १ बात, खोदा हुम्ना (दे २, 
६६० पाग्र) । २ शत्र मे तोडा हुआ (शोघ 
३००)। ३ सेव, चोरी करने के लिए दीवाल 
में किया हुआ छेद (उप पर ११६५ णाया १, 
१८) । ४ खाद, गोवर (उप्र ५६७ टी) | 
खगग पु [खतक] सेप लगाकर चोरी 
करनेवाला (साया १, १८४)। 'ख़गण न 


खणेत्तु (आचा)। कवक् खजन्नमाण (पि 
प्र ४०) | 
गण पु 
समय (ठा २, ०?» है २, २०» गउड, प्रासू 
१३४) । जोइ वि [योगिन] क्षणमात्र 
रहनेवाला (सूत्र १, १, १)! भगुर वि 
[भन्लुर] क्षण-विनम्वर, क्षणिक (पठम ८, 
१०५, गा ४२३, विवे ११४) । यानी 
[डा] रात्रि, रात (उप ७६८ टी । 


श्षण] काल विशेष, बहुत थोडा | 


खगक्खग ] श्रक [ खगखगाय्‌ ] खख- 
सगखगखग / खण' श्रावाज करता । खख- | [ खिनत_] सेध लगाना (णाया १, १८)। 


खणति (पउम ३६, ५३)। वहक्ू खसग- 
करन (से ३८४) । 
सगग वि [ खनक | खोदनेवाला (स्थाया 


'मेह पु [सेब] करोप के समान रसवाला 
मेघ (भग ७, ६) । 
खत्त पु [क्षत्र | क्षत्रिय, मनुष्य जाति-विशेष 


हि (सुपा १६७, उत्त १२) । 
खणण न | खनन दना (पठम 5८६, ६०५ 
मम दा | 4 खत्त वि [शक्षात्र] १ क्षत्रिय-सवन्वी, क्षत्रिय 


का। २ न क्षत्रियत्व, अश्रियपन, “भ्रहह 
अखत्त करेइ कोइ इमो' (वम्म ८ टी। 
नाठ) । 

खत्तय पु [दे] १ खेत खोदनेवाला। २ 
सेंच लगाकर चोरी करनेवाला । ३ ग्रह-विशेष, 
राहु (भग १२, ६) । 


खगय देखो खग क्षण (आचा, उबा) | 

खगय कि [ खनऊ_] खोदनेवाला (दे १, ८५)। 

खणाविय वि [खानिन] खुदाया हुआ (सुपा 
४५४८ महा) । 

सणि ज्री [खनि_] खान, भ्राकर (सुपा ३५०) । 


खणिक ! देखो सणिय +क्षणिकः भद्दाइया | ख़ज्ति पु [दे] एक स्लेच्ड-जाति (मृच्छ 

खाणेग / कामग्रणा खणिकका (शरु १५२ | ५ ५२) 

धर्मेस २२८५) । ॥। त्रिन_| नीचे देखो, “ 
का खत्ति पुंल्नी [क्षत्रिन | नीचे देखो, 'खत्तीण 

खशणित्त न [खनिन्न] खोदने का भ्रस्त्र, खन्‍्ती सेट्टे जह सा न १, ६, २२)। 

दि ४, ४) । ँ 


खत्तिञ पुंडी [ क्षत्रिय] मनुष्य की एक जाति, 


खसंणमिय ब्रि क्षणिक] १ क्षण-विनश्वर, हे 
दर हि [ '] रण क्षत्री, राजन्य (विंग, कुमा, है २, १८५, 


क्षण-भगर (बिमे १६४७२) । २ वि फुरसत- 
वाला काम धवा से रहित, "नो तुम्हे विच 
श्रम्हू खणिया इय बुत्त नीहरिश्रो” (घम्म 
८टी)। 'वाइ वि [ वादिन] सर्वे पदार्थ 
को क्षण-विनश्वर मानतेवाला, वोद्धमत का 


नगर विश्ेप, जहा श्रीमहारीर देव का जन्म 
हुआ था (भंग ६, ३३)। कुंडपुर न 
[ कछुण्डपुर] पूर्वोक्त ही श्रर्थ (आ्राचा २, 
१५, ४)। विज्ञा को [विद्या] पनु- 


प्रनुपायी (राज ) । विद्या (सूत्र २, २)। 
संगिय वि [खनित | छुदा हुआ (मुपरा द्यत्तिणी )क्ली [श्षत्रियाणी_] श्षत्रिय जाति 
२५६) । खत्तियाणी | की सनी (पिंगः कप्प)। 


खर्णी देखो र्यणि (पाग्रे । 

खणुसा जी [द] मन का दुख मानसिक 
पीशा (दे २, ६८) । 

खसण्ग न [दे] घात, खोदा हम्ना (दे २, ६६, 
चृहट ३; वच १ ) ॥ 

सण्ण वि [स्वन्य] खोदने योग्य (दे २, ३६)। 


| 
खद्द न [दे] प्रभुत लाभ (पचा १७, २१)। 
रद्द वि [द] १ भुक्त, भक्तित (दे २, ६७ 
सुधा ६१०० उप पृ २ए२ सण, भवि)। 
२ प्रइुर, बहुत, चद्धे भवदुत्खजले तरइ 
विणा नेय सुउुरुर्तारँ (साथ ११४ दे २, 
। ६०७० पत्र २, बृह ८)। ३ विशाल, बडा 


प्रासु 5५०) । कुडग्गाम पु ['कुण्डग्राम ] | 


२७४१ 


| (श्रोष ३०७ ठा ३, ४)। ४म्र, शीघ, 
जल्दी (आचा २, १, ६)। पद्ाणिआ वि. 
[दानिक | समृद्ध, ऋद्वि-सपन्‍्न (झ्ोघ ८६) । 
खन्न [दे] देखो खण्ण (पाप) । 
खन्नमाण देखो सण > सन्‌ । 
खन्‍्नुअ [८] देखो खगण्णुअ (पात्र) 
खपुसा ब्ली [ दे ] एक प्रकार का जूता 
(बृह ३) । 
खप्पर प्‌, [कपेर] ? मनुष्य-जाति-विशेष, 
पत्ते तम्मि दससणणगेसु पवल ज॑ खा्पगणा 
चर्ला (रभा)। २ भिक्षा-्पात्न क्यात (सुप्ा 
४६५) । ३ खोपडी, कपान (हे १, १८१) । 
४ घट वगैरह का टुकटा (पउम २०, १६६) । 
खप्पर ) वि [दे] रुक्ष, रखा, निप्ठुर 
खप्पुर ) (दे २ ६६, पात्र) । 
खम सक [ क्षम्‌ ] १ क्षमा करना, माफ 
करना । २ सहन करना । खमइ (उबर ८३, 
महा) । कर्म खमिज्जद ( भवि )। कल 
स्वम्मियव्व (सुपा २०७७ उप छरप टी) 
सुर ४, १६७)। प्रयो खमावइ (भवि)। 
सके खमावइत्ता, खम्ावित्ता ( पडि, 
काल) | क खम्ावियव्य (कप्प)। 
खम् वि [क्षम] १ उचित, योग्य: 'सचित्तो 
ध्राहरो न खमो मणसा वि पत्वेड' (पत्र 
श४, पाप्म)। २ समर्थ, शक्तिमान्‌ (दे १, 
१७ उप ६५०, सुपा ३)। 
सखमग पु [ क्षमक क्षपक््‌] तपस्वी जैन साधु 
(उप ए ३६२, शोघ १४० भत्त ४४) । 
खमण न [क्षपण] तपश्चर्या, बेला, तेला 
श्रादि तर (पिंड ३१२)। 
खमण न [क्षपण, क्षमण] १ उपवास (वृष 
१ निन्चू २०)। २५, तपस्वी जैन साधु 
(ठा १०--पत्र ४११४)। 
खमय देखों खमग (झोघ ४५४४ उप ४८६+ 
भत्त ४०) । 
समा छो [क्षमा] १ प्ृथिवी, भूमि “उच्बूट- 
खमाभारों' (सुपा ३४८)। २ प्रोध या 
श्रमाव क्षाए (है २, १८)। घड प 
[पति] दाजा, तृप, भूषति (धर्म #६)।॥ 
समण ५, ['अ्रमग] साप्ठ, ऋषि मुनि 
(पढ़) । हर पं [वर] १ पव॑त, पहाड़ । 
| ३ साधु, मुनि (सुपा ३२६१ | 


श्धर 


पाइअसइमहण्णवो 


हिमाचल पव॑त पर का एक महाव्‌ हद, जहाँ | गण न [गन] ९ अप का एक महान्‌ छ॒द, जहाँ | गजण न [गञ्जञन] १ श्रपमान 


गंगली-- गंड 





हाव्‌ हद, ५ ५ तर्क वि मद “गा शो. | वि [ भेदक] १ ग्रन्यि को भेदनेवाला। २ 


से गगा निकलती है (ठा २, ३)। 'मोअ 
पु [ 'ख्तत्स्‌ | गगा नदी का प्रवाह 
(पि८5५)। 
गंगली ज्ञी [दे] मौत, हुणी (सुपा २७८» 
४८७) । 
गगा जी [गड्ढा] १ स्वताम-प्रमिद्ध नदी (कस, 
सम २७ कप्प) | २ जो-विशेष (कुमा)। ३ 
गोशावक के मत से काल-परिमाण-विशेष 
(भग १५) | ४ गगा नदी की श्रधिष्ठायिका 
देवी (झावम) । ४ भीष्मपितामह की माता 
का नाम (णाया १,१६) । छुड न [कुण्ड] 
हिमाचल पव॑त पर स्थित छुद-विशेष, जह। 
से गगा निकलतो है (ठा ८)। 'कूडन 
[क्रूट ] हिमाचल पर्वत का एक शिवर (ठा 
२, ३) दीब पु [द्वीप] द्वीप-विशेष, 
जहाँ गगा-देवी का भवन हैं (ठा २, ३)। 
“दवी छ्ी [देवी] गगा की अ्रधिष्ठायिका 
देवी, देवी विशेष (इक) । 'चत्त पु [“चत्ते] 
आवत्त-विशेष (कप्प)। 'सथय न [शत] 
गोशालक के मत में एक प्रकार का काल- 
परिमाणा (भग १५)। सागर पु [सागर] 
प्रसिद्ध तीथ-विशेष, जहाँ गंगा समुद्र में 
मिलती है (उत्त १८) | 
गगेअ पु [गाड्डेय| १ गगा का पुत्र, भीष्म- 
पितामह (णाया १, १६, वेणी १०४८)। 
२ द्वेक्रिग मत का प्रवत्तंक श्राचार्य (प्राचू 
१)। १ एक जैन मुनि, जो भगवान्‌ पाश्व॑- 
नाथ के वश के थे (भग ६, ३२) । 
गछ *पु [ दे |] वरुड, इस नाम की एक 
गछुय स्लेच्छ जाति (दे २, ८८) | 
गठिय पु [ढ | तैली। ग्रु० पची (लोक प्र: 
८६५।१-३१ संग) । 
गंज सक [| गझ ]१ तिरम्कार करना। २ 
उल्लयन करना । ३ मर्देत करना । ४ पराभव 
करना । गजइई (जय ५)। कक गजणीय 
(सिरि ३८) | 
गज पु [द | गाल (दे २, ८५१)। 
गज पृ [ गज्ञ] भोज्य-विशेष, एक प्रकार की 
खाद्य वस्तु (पएह २, ५-पत्र १४८)। 
“साला को | शारूू] तृण, लकडी वगैरह 
इन्चन रखने का स्थान (निन्रु १५)। 


हज 





(सुपा ४८०)» 
वेरिएवि रख्णुप्पन्ना, 
वज्माति गया न चेव केसरिणों | 
सभाविज्जद मरण, 
न गजणा घीरपुरिसाणएं' (वजा ४२)। 
२ कलक, दाग, गजणरहिश्नो जम्मों (वजा 
१८)। 
गजण वि [गञ्न_] मर्दंनकर्ता (सिरि ५४६) | 
गजा छी [गज्ञा] सुरा-गृह, मय की दूकान 
(दे २, ८५ टी) । 
गजिअ पु [गाओझलिक] कल्य-पाल, दारू वेचने- 
वाला, कलाल (दे २, ८५ टी) । 
गजिअ वि [गझित्र] १ पराजित, झभिभृत, 
तग्गरिमगजिशो इवाँ (उप €८६ टी)। २ 
हत, मारा हुआ, विनाशित (पिग) । ३ पीडित 
(है ४, ४०६) । 
गजिल्ल वि [दे] १ वियोग-प्राप्त, विय्युक्त। २ 
पअआन्त-चित्त, पागल (दे २, ८३) । 
गंजुलिय वि [दे] रोमाव्चित, पुलकित (जय 
१२) । 
गजोल वि [दे] समाकुल, व्याकुल (पड )। 
गंजोलिअ वि [दे] १ रोमाब्चित, जिसके 
रोम खडे हुए हो वह (दे २, १००, भवि)। 
२ न हुँसाने के लिए किया जाता श्रग-स्पर्श 
गुदगुदी, ग्रुदमुदाहूट (दे २, १००) । 
गठ सके [ अभ्रथ ] १ गठता, गूंथना। २ 
रचना, वनाना । गठइ (हे ४, १२०५ पड )। 
गठ देखो गथ (राय, सुझ २, ५, धर्म २) । 
गठि जी [ ग्रष्टि | एकवार व्यायी हुई गो (प्राकृ 
३२)। 
गठि पुल्ली [ग्रन्थि] १ गाँठ, जोड । २ वॉस 
श्रादि की गिरह, पर्व (हे १, ३५, ८, १२-)। 
हे गठरी, गाठ (णाया १, १» श्रौप)। ४ 
रोग-विशेष (लहुम १५)। ४ राग-ढेप का 
निबिड परिणाम-विशेष (उप २५३) 
“गठित्ति सुदुब्भेग्रो कक्खडघरारूढगूढगंठि व्व । 
जीवस्स कम्मजणिश्नो घणरागद्रोमपरिणामा 
(विसे ११६५) । 
छेअ पु [ >छेद | गाँठ तोडनेवाला, चोर- 
विशेष, पाकेटमार (दे २, ८५६)। 'सभेय पूं 
। _सेद | ग्रन्यि का भेदन (घर्मं १)। 'भेयग 


पुं. चोर-विशेष (शाया १, १८» परह १, 

। 'वण्ण पु [ पण_] सुगन्धि गाछ विशेष 
(कप्पु)। सहिय वि [ सहित] १ गॉँठ- 
युक्त ।२ न॒प्रत्याख्यान-विशेष, व्रत-विशेष 
(घर्मं २, पडि)। 


गठिम न [अन्थिम | १ प्रत्थन ले वनी हुई 
माला वगैरह (परह २, ५, भग ६, ३३) । 
२ गुल्म-विशेष (पएण १--सत्र ३२) । 
गठिय वि ! गथित |] गूँथा हुमा गठा हुआ 
पिरोया हुम्ना (कुमा) । 

गठिय वि [ग्रन्थिक] गाँठवाला (सूत्र २, 
५)। 

गठिल्ल वि [ ग्रन्थिमन्‌ | ग्रन्वि-युक्त, गाँठ- 
वाला (राज) । 

गड पु [दे] १ वन, जंगल। २ दाएइपाशिक 
कोतवाल | ३े छोटा मृग [दे २, ६६)। ४ 
नापित, नाई (दे २, ६६, श्राचा २, १, 
२)। + न गुच्छ, समूह, 'कुसुमदामगडमुव- 
ट्विय (महा) । 

गंड पुंन [गण्ड] १ गाल, कपोल (भंग) सुपा 
)। २ रोग-विशेष, गएडमाला, ता मा 
करेह वीय गडोवरिफोडियातुल्ल (उप ७६८ 
टी आचा)। ३ हाथी का कुम्मस्थल (पव 
२६) | ४ कुच, स्तन (उत्त 5५)। ५ ऊख 
का जत्या, इद्ु-समूहू (उप ४ ३५६) | ६ 
छन्द-विशेष (पिंग)। ७ फोडा, स्फोटक (उत्त 
१०)। ८ गठ, ग्रन्थि (अबि १७ अभि 
१८४) । सेअ, भेअअ पु [भेदक | 
चोर-विशेष पाकेटमार (अबवि १७ पश्रप्रि 
१८४) । साणिया छी [ साणि+] घान्य 
का एक प्रकार की नाप (राय) । साय जी 
[मात्रा] रोग-विशेष, जिसमे ग्रात्रा कूल 
जाती है (सण) यदछ न [ तल | कपोल- 
तल (सुर ४, १२७)। 'लेहा जी [ लेखा] 
कपोल-पाली, गाल पर लगाई हुई कस्तूरी 
वर्गंरह की छंटा (निर १,१, गउड) | वच्छा 
स्री [ वक्तस्का] पीन स्तनों से युन्त छाती- 
वाली स्ली ( उत्त 5)। बाणिया जी 
[ पाणिझा] वाँस का पात्र-विश्षेप” यो डाला 
से छोटा होता है (भग ७, ८५)! चास पु 
[ पारवे | गाल का पाश्व-माग (गउड) | 


खरिंआ--खब 


खरिंअ वि [दे] भ्रुक्त, भक्षित (दे २, ६७५ 
भवि) । 


खरिआ छी [दे] नौकरानी, दासी (झोघ 
४३८) । 
खरिसुअ पुँ [दे खरिंशुक्] कन्द-विशेष 
(श्रा २०) । 
खरुट्टी जी [ खरोष्ट्री | एक प्राचीन लिपि जो 
दाहिने से वाएँ को लिखी जाती थी! गाघार 
लिपि । देखो, खरोट्टिआ (परण १) । 
खस्ल् वि [दे] १ कठिन, कठोर । २ स्थपुट, 
विषम ग्रौर ऊँचा (दे २, ७८) | 
खरोट्विआा स्ली [खिरोप्टिका] लिपि-विशेष 
(सम ३५) । 
खल भक [ स्खल ] १ पडना, गिरना। 
२ भूलना । ३ रुकना | खलइ (प्राप्र)। वक़् 
खलत, खलमाण (से २, २७, गा ५४६, 
सुपा ६४१) । 
खल शभ्रक [ स्खल | भ्रपसरण करना, हटना । 
खलाहि (उत्त १२, ७)। 
खल श्र [खलु] पाद पृति मे प्रयुक्त होता 
प्रव्यय (प्राकृ ८१) । 
खल वि [खल_] १ दु्जन, श्रघम मनुष्य (सुर 
१, १९)। २न घान साफ करने का स्थान 
(विपा १ ७ श्रा १४)। पू वि[पू 
खलिहान या खलियान को साफ करनेवाला 
(कुमा/ पड़्‌ » प्रामा) । 
खलइअ वि [ दे_| रिक्त, खाली (दे २, ७१)। 
खल्क्खल भ्रक | खलखलायू ] 'खल खल' 
प्रावाज करना । खलक्खलेइ (पि ५५८) ! 
खलगडिआ वि [दे] मत्त, उन्मत्त (दे २, 
६७) । 


८, ४४» गा ४६६, वज्जा २६) | 

खलगणा जी [रखलना_] १ गिर जाना, निपतन 
दे २, ६४) । २ विराधना, भजन (श्रोघ 
७८८) । ३ अ्रट्कायत, र्कावट, 'होजा गुणो, 
ण खलणां करेमि जद अस्स वसरास्स (उप 
३३६ टी) । 

खलभालय वि [ दे ] छुब्घ, क्षोभ-प्राप्त (मवि)। 

खलहदूर |; पु [खलखल | नदी के प्रवाह की 

खटहूल $ आवाज, 'वहमाणवाहिणीणं दिसि- 
दिसिसुव्वतखलहरासहो' (सुर ३, ११, २, 
७५)। 
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शोभा के लिए भी इसका प्रयोग होता है 
(आचा, निन्ू १०) 'खित्त न [ क्षेत्र] जहाँ 
पर जरूरी चीज मिले वह क्षेत्र (वव ८) । 

खलुंक पर [दें] १ गली बैल, अविनीत बेल, 
(ठा ४, रे--पत्र २४८) । २ श्रविनीत शिष्य, 
कुशिष्य (उत्त २७)। 

खलुकिज्न पु [दे] १ गली वेल सबन्धी | २ 
न उत्तराष्ययन सूत्र का इस नाम का एक 
प्रध्ययत (उत्त २७) | 

खलुग देखो खलुय (पव ६२ )। 











खला श्रक [दे] खराव करना, नुकसान करना, 
ताणवि खलो खलाइ या (पठम ३७,६३) | 
खलिअ वि. [सखलित_] १ रुका हुआ। २ 
गिरा हुआ पतित [हें २, ७७, पाश्न)। ३ 
न. श्रपराघ, ग्रनाह । ४ भूल [से १, ६) । 
खलिआ वि [खलिक_] खल से व्याप्त, खलि- 
खचित (दे ४, १०) । 
खलिण पुन [खलिन_] १ लगाम (पाञ्म) | 
२ कायोत्सगग का एक दोष (पव ५४) | 
खलिया छी [खलिका_| तिल वगैरह का तैल- 
रहित चूर्ण, खली, खरी (सुपा ४१४) | खलुय न [खलुक] ग्ुल्फ, पवि का मणि- 
खतल्यार सक [खली+क्] १ तिरस्कार | बन्ध (विपा १, ६) । 
करना, घुत्कारना । २ ठगना। ३ उपद्रव | ख् न [दे] १ वाड का छिद्र । २ विलास 
करना । खलियारसि, खलियारेति (सुपा | (दे २, ७७)। ३ वि, पाली, रिक्त, जाया 
२३७) स ४६८) । खल्लकवोला परिसोसियमससोशिया घरिय! 
खलियार पु [खलिकार] तिरस्कार, निर्मत्संना | (उप ७२८ टी, दे १, ३८) । 


(पउम ३६, ११६) । > 
|! खल्ल वि [दे] निम्न-मध्य, जिसका मध्य भाग 
खलियारण न [खलीकरण | तिरस्कार (पठम | +चा हो वह (दे १, ३८) । 


आर  अड ,  >अ न का) 


३६, ८४) । कि 
खलियारणा ञ्री [खलीकरणा] वब्वना, | नि सहित अंक बुक 
ठगाई (स २८) । २ प्रह्ट, हप॑युक्त (दे २, ७६, गउड) । 
खह्ग | पुन [दे] १ पत्र, पत्ता । २ पन्न- 
खल्लय # पुटठ, पत्तो का बना हुआ पुड्वा या 


(पठम ६६, २)। २ वश्चित, ठगा हुआ (स 
रघ) । 

खलिर वि [स्खलितू] स्खलन करनेंवाला 
(वजा ५८५ सण) । 

खली छी [दे खली] तिल-पिण्डिका, तिल 
वगैरह का स्नैहरहित चूर्ण, खली (दे २,६६९» 
सुपा ४१५, ४१६) । 

खलीकय देखो खलियारिअ (चउ ४४) । 


दोना (सूत्र १, २, २, १६ टी, पिंड २१०, 


बृह १) । 
खल्लग ; पुन [दें] १ पांत्र का रक्षण 
खल्डय करनेवाला चमडा, एक प्रकार का 


जूता (धर्म ३)। २ थैला (उप १०३१ टी)। 
खल्ला ली [दे] चम, चमडा, खाल (दे २, 
६६, पाशञ) । 
खल्लाड देखो खल्लीड (निन्ु २०) । 
खहिरा छी [ दे ] संकेत (दे २, ७०) | 
खलिहड (अश्रप) देखो खल्लीड (हे ४, ३८६)। 
खड़ी छो [दे] सिर का वह चमडा, जिसमे 
केश पैदा न होता हो (प्रावम) । 
खल्लीड पूं [खल्वाट] जिसके सिर पर बाल 
न हो, गजा, चदला (है १, ७४, कुमा) । 


| 
खलियारिअ वि [खलीकृत] १ तिरस्कृत | 
| 
|। 
| 


करेइ (स २७)। कर्म खलीकरीयइ, खली- 
किजद (स २८, सण) | 

खर्कूण न [खलीन_] देखो खलिण (सुपा 
७७० स ५७४) । २ नदी का किनारा» 
खलीणमट्टिय खणमाणें (विपा १, १-- 


पत्र--१६) । ' खललूड पुँ [खल्लूट_] कन्द-विशेष (परण 
खलु श्र [खलु ] विशेष-सुचक भ्रव्यय (दसनि । १--पत्र ३६) । 
४, १६) । खब सक [ क्षपय्‌ ] १ नाश करना। २ 


खलु भ्र [खलु | इन भ्र्थो का सूचक भ्रष्यय---. डालना, प्रक्षेप करना। ३ उल्लघन करना | 

१ अ्वधारण, निश्चय (जी ७)। २ पुन, खबेइ (उब), खबयति (भग १८, ७) | कर्म, 

फिर (झाचा)। ३ पादपुर्ति श्रौर वाक्य की ! खबिजति (भग)। वहकु खवेसाण (णाया 
। 
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'छुन्वित लेप-द्रव्य (विपा १, ६)। चढ्टि | गधव्ब वि [गन्धर्व] १ गधक-संवन्ध लेप-द्रव्य (विपा १, ६)। वहष्टि | गधव्ब वि [गन्धवे] १ ही हि कक लक 3 गंवर्व | १ गन्धमादन पवत का एक शिखर (ज »)। 
स्री [वत्ति] गन्ध-द्रव्य की वनाई हुई गोली से सवन्ध रखनेवाला (ज १» श्रभि ११५)। | २ वेताब्य पर्वत का शिखर-विशेष (ठा ६)। 


(णाया १, १ श्रीप)। चह पुं [ बह] 
पवन, वायु (कुमा/ गा ४४२)। वास पु 
[वास] १ सुगन्धित वस्तु का पुट। २ चूण- 
विशेष (सुपा ६७) | 'समिद्ध वि [ समृद्ध 
१ सुगन्धित, सुगत्ध पुर्णों। २ न नगर-विशेष 
(श्रावम, इक) | 'सालि पुं [ शालि] सुग- 
स्थित द्रीहि, धान ( श्रावम )। हृत्थि पुं 
[ हृस्तिन |उत्तम हस्ती, जिसकी गन्व से दूसरे 
हाथी भा जाते हैं (नम १, पडि)। हरिण पूं 
[हरिण_] कम्तुरिया हिरन (कप्पू)। हारग 
पु [हाएक] १ इस नाम का एक म्लेच्छ 
देश । २ गन्धहारक देश का निवासी (परह 
१, १--पत्र १४) । 


गधण पु [गन्धन] एक सर्प-जाति (दस 
२, ८) ॥ 

गंधपिसाय पु [दे] गन्घिक, पसारी (दे २, 
८७) । 

गंधय देखो गध (महा) | 

गधलया छी [दे] नासिका, प्राण (दे २,८५)। 

गंधवाह पु [ सन्धवाह| पवन (सम्रु १८५०) । 


गंधव्य पु [ गन्धवे ] १ देव-गायक, स्वर्ग-गायक 
(उत्त १, सण) । १ एक प्रकार की देव-जाति, 
व्यत्तर देवो की एक जाति (पणह १, ४, 
झौप) | ३ यक्ष-विशेष, भगवान्‌ कुन्थुनाथ का 
शासनाधिष्ठायक यज्ञ (सति ५)। ४ न. 
मुह॒त्तं-विशेष (सम ५१) । ४ नृत्य-युक्त गीत, 
गान (विपा १, २)। कठ न ['कण्ठ | रत्न 
की एक जाति (राय)। घर न [ गृह | 
सगीत-गृह, सगीतालय, संगीत का श्रभ्यास- 
स्थान (ज १)। णगर, 'नगर न [ नगर] 
असत्य-तगर, सब्या के समय में प्राकाश में 
दीखता मिथ्या-नगर, जो भावी उत्पात का 
सूचक है (अणा, पव १६८)। पुर न [पुर] 
देखो णगर (गठड)। 'लिवबि छी [ लिपि] 
लिपि-विशेष (सम ३५)। ।वव्ाद्य पूं 
[विवाह] उत्सव-रहित विवाह, ज्ी-पुरुष 
को इच्छा के श्रनुसार विवाह (सण)। 'साठछा 
जो [ शाला] गान-शाला, सगीत-गृह, संगी- 
तालय (वत्र १०)। 
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गधिल्ीी ञ्ली [दे] छाया, छा्ट (उप १०३१ 


“गधब्वेश विवाहेणश सयमेव विवाहिया' | टी)॥ 
(आवम) । ३ न गीत, गान (पाप्न) । गधुत्तमा ञ्ली [गन्धोत्तमा] मदिरा, सुरा 
गंधव्वि वि [ गन्धर्विन] गानेवाला (दी ३)। | (दे २, ५६) | 


गघेद्दी स्ली [दे] १ छाया, छाह। २ मघु- 
मक्षिका (दे २, १००)। 


गंधव्विअ वि [गान्धर्विक] १ गवर्व-विद्या 
में कुशल (सुपा १६६) । 


गधा छ्ली [गन्धा] नगरी-विशेष (इक)। गंधोदग ) न [गन्धोदक] सुगन्धित जला 
गधाण न [गन्धान] छन्द-विशेष (पिग) । गधोदय । सुगन्ब-वासित पानी (शरीप, विप॑, 
गंधार पु [गन्धार] देश-विशेष, कन्बार (| ४४६)! 


गधोल्ली त्री [दै] १ इच्छा, प्रभितापा। २ 
रजनी, रात (दे २, ६६)। 

गंप्पि । 

गष्पिणु 

गंभीर न [गाम्मीये] १ गम्भीरता। २ 
भ्रवीद्धत्य (सूत्ननि ६६) । 

गभीर वि [गम्भीर] १ गम्भीर, श्रस्ताघ, 
झतुच्छ, गहरा (झौप, से ६, ४४ कप्प) । 
२ पुन गहन-स्थान, गहन प्रदेश, जहाँ प्रति- 
शब्द उत्यित हो (विसे ३४०४, बृह १) । 
३ पुं, रावण का एक सुमट (पठम ५६, ३) । 
४ यदुवश के राजा श्रन्धकवृण्णि का एक पुत्र 
(प्रत ३)। ५ न, समुद्र के किनारे पर स्थित 


३८) । २ पव॑त्-विशेष (स ३६)। ३ न, 
नगर-विशेष (स ३८) । 

गधार पु [गान्धार | स्वर विशेष, राग्रिनी- 
विशेष (ठा ७) । 

गधघारी जो [गान्धारी_] १ सती विशेष, कृष्ण 
वासुदेव की एक ज्जी (पढि, अ्रंत १५)। २ 
विद्यादेवी-विशेष (सति ६)। ३ भगवान्‌ 
नमिताय की शासनदेवी (सति १०)। 

गधारी झ्री [ गान्धारी] विद्या-विशेष (सूत्र 
२, २, २७)। 

गंधावइ + पुँ [गन्धापातिन_ स्वनाम-प्रसिद्ध 

गंधावाइ |; एक वृत्त, वेताब्ये पवेत (इक, ठा 
२, ३--पत्र ६६, ८०; ठा ४, २>-पत्र 


२ पु, उत्मव-होव विवाह, विवाह-विशेष: 
देखो गम ८ गम्‌ । 


२२३) । इस नाम का एक नगर (सुर १३, ३०) | 
गंधि वि [गन्विन] गंध-युक्त, गधताला पोय न [. पोत] नगर-विशेष (णाया १, 

(कप्प, 8.23 । जग १७)। मालिणी ज्री [ मालिनी] महा- 
गधिअ वि [दे] दुर्गच, खराब गन्धवाला (दे | वविहें्प की एक नगयी (ठा ३२ ३)। 

२, ८३)। गभीरा स्नी [गम्भीरा] १ गभीर-दृदया जो 


(वव ५)। २ मात्रा-छन्द का एक भेद 
(पिंग) । ३ क्षुद्र जंतु-विशेष, चतुरिन्द्रय जीव 
विशेष (पणण १) । 

गभीरिअ न [गाम्भीये] गम्भीरता, गम्मीरपन 


गधिअ पु [गान्धिक] गन्ध-द्रव्य वेचनेव्राला, 
पसारी (दे २, ८७) | 

गधिअ वि [ गन्विक] गध-युक्त, 'सुगत्ववर- 
गन्धगन्बिए' (प्रौप) | 'साछा जी [ शाला] 


दारू वगैरह गत्ववाली चीज की दूकान (वव | (हैं ७ १०७)। ह 
६)। गभीरिस प्रुद्बी [गास्सीय] ऊपर देखो 
गधिअ वि [गन्धित] गन्व-युक्त, गन्धवाला ' (सण) | 


गगण न [ गगन] भाकाश, अ्रम्बर (कप्प, स 
३४८)। 'णंदण न [ ननन्‍्दन_| वैताह्य पव॑तत 
पर का एक नगर (इक) | 'वह्भ, “बह 

गधिलछावई ज्री [गन्धिलावती] १ क्षेत्र- | न [ वलह्लभ] वैताब्य पर्वत पर का एक नगर 
विशेष, विजयवर्ष-विशेष (ठा २, ३» इक) | | (राज) इक) | 
२ नगरी-विशेष (द्र ६९)। कूड न [ कट] | गगणंण पुंन [गगनाज्ञ] छन्द-विशेष (पिंग)। 


(स३७२ गा ५४५) ८५७२)। 
गंधिल पुं [ गन्घिछ ] वर्ष-विशेष, विजय-क्षेत्र- 
विशेष (ठा २, हे; इक) । 


खाण-खिंखिणिया 





ए 


4 
भ्र पाणेण ञ्र तह गहिओ मंडलो भ्डञ्मणाएं | 
(गा ६६२७ पठम १४, १३६) | । 

खाण न [ख्यान_] कथन, उक्ति (राज) । 

खाणि की [ख़ानि] खान, श्राकर (दे २, 
६६, कुमा: सुपा ३४८) । 

खाणिअ वि. [खानित_] खुदवाया हुभ्ना (हे 
३, ५७)। 

खाणी देखो खाणि (पात्र) । 


खाणु | पुं [ स्थाणु ] स्थाणा, हुठा दृ, भ्रचल 
खाणुय | (पणह २, ४, हैं २, ७ कय)। 


खादि देखो खाइ * ख्याति (सक्षि ६) । 

खाम सक [क्षमय | खमाना, माफी मांगना। 
खामेद (मग)। कर्म खामिलड, खामीग्रइ 
हि ३, १५३) | संकृ खामेत्ता (भग) । 

खाम वि [क्षाम] १ कृश, दुचंल, “खामप 
डुकवोल (उप ६८६ टी) पाप्न)। २ क्षीण, 
श्रशक्त (दे ६, ४९) । 

खामण न [ क्षमण | खमाना (आवक ३६५, । 

खासणा की [क्षमणा] क्षमापता, मॉफो 
मांगना, क्षमा-्याचना (सुपा ५६४, विवे 
७६)॥ | 
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७ वि कट या चरपरा स्वादवाला, कठ्ठु चीज 
(पएएण १७--पत्र ५३०) । ८ खारो चीज, 
नमकीन स्वादवाली वस्तु (भंग ७, ६० सूप १, 
७) । 'तउसी [ त्रपुपी] कु त्रपुषी, वनस्प 
ति-विशेष (परण १७) | "तिल न [तेल] 
खारे से सस्क्ृत तैल (परह २, ५) । 'भेह्द पुं 
[मेघ] क्षार रसवाले पानी की वर्षा (भग ७, 
६)। चबत्तिय वि [ पात्रिक] क्षार-पात्र मे 
जिमाया हुआ । २ क्षार-पात्र का भावार भूत 
(प्रोप)। 'बत्तिय वि [ बृतक्तिक] खार मे 
फेंका हुआ, खार से सीचा हुश्ला (औप, दसा 
६)। वावी दी [ वापी] क्षार से भरी हुई 
वापी, कू भरा (परह १, १) । 


खारफिडी छो [दें | गोघा, गोह, जन्तु-विशेष 


(दे २, ५३)। 


खारदूसण वि [ खारदूपण] खरदूषपण का, 


खरदूपण-मम्बन्धी (पउठम ४५, १५)। 


खारय न [<_] मुकुल, कली (दे २, ७३) । 
खारायण पु; [क्षारायण] १ ऋषि-विशेष । 


२ माएडव्यगोन्र के शाखाभुत एक गोत्र (ठा 
७) | 


खामिय वि [क्षमित_] १ जिसके पास क्षमा | खारि जी [खारी ] एक प्रकार की नाप, रे४ 


मांगी गई हो वह, खमाया हुआ (विमे २३ ८८, 


सेर की तौल (गा 5१२) । 


है ३, १५२)॥ २ सहन किया हुम्ना। ३ | ख्ारिभरी स्री [खारिस्भरी] खारी-परिमित 


विलम्बित, विलम्ब किया हुप्ना, 'तिरिण 
अहोरता पुणु न खामिया में कयतेश (पठम 
४३, ३१) है ३, १५५) | 

खाय पु [खाद ] पाँचचवी नरक-भूमि का एक 
नरक-स्थान [देवेन्द्र १६)। 

खायर देखो खाइर (कर्म ६) । 

खार पु [क्षार] १ एक नरक स्थान (देवेन्द्र 
३०) २ भ्रुजपरिमपँ की एक जाति (सूझ २ 
३, २५)।४ बेर, दुश्मनी (सुख १, ३)। 
'डाह पुन [दाह] क्षार पकाने की भट्टी | 

(श्राचा २, १०, २)। तत पुन [तन्त्र ] | 

श्रायुरवेंद का एक भेद, वाजोकरण (ठा ८5-- 


बन अननत--.“/०-++++ 


+ 








खार पु [क्षार] १ क्षर्ण, भरना, सचलन 


वस्तु जिसमे भ्रट सके ऐसा पात्र भर दृघ देने- 
वाली (गा ८१२) | 


खारिक्त न [दें] फल-विशेष, छुद्दारा (सिरि 


११६६) । 


खारिय वि [छ्ारित] १ स्ावित, भराया 


हुआ (वव ६)। २ पाती में घिसा हुआा 
(भवि) । 


खारी देखो स्वारि (गा 5१२, जो १)। 
खारुंगणिय पु [ क्षारुणणिक ] १ म्लेच्छ देश- | 


विशेष । २ उसमे रहनेवाली म्लेच्छ जाति 
(मग १२, २) । 


| खारोदा जी [ क्षारोद[] नदी-विशेष (राज)। 
पन्र ४२८) । | 





। 
|| 


खाल सक [ क्षालूय ] घोना, पखारना, पानी | 
से साफ करना। छू. खालणिज्ज (उप ३२६)। | 


| 
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खालिआ वि [धहालित_] घौत, घोया हुमा 
(ती१३)। 

खावण न [ ख्यापन] प्रतिपादन (पंचा १०, 
७)। 

खाबणा छी [ख्यापना_] प्रसिद्धि प्रकथन, 
अ्रक्ख़ाणं खावणाविहाणं वा! (विसे) । 

खाबियत वि [ खाद्यमान_] जिसको खिलाया 
जाता हो वह, 'कागणिमसाइ खावियत' 
(विपा १, २--सत्र २४) । 

खावियग वि [खाद्तिक] जिस रे खिलाया 
गया हो वह, 'कागरिमसखाबियंगा' (श्रोप) । 

खार्वेत वि [ ख्यापयन्‌ ] प्रर्याति करता 
हुआ, प्रसिद्धि करता हुआ (उप ८३३ टी) । 

खास भ्रक [ कासू | खाँसना, खाँसी खाना । 
खासई (तंदु १६) । 

खास पु [कास_] रोग विशेष, खांसी की 
बीमारी, खाँसी (विपा १, १, सुपर ४२४५ 
सण) ! 

खासि वि [कासिन्‌_] खाँसी का रोगवाला 
(सुपा ५७६) । 

खासिअ न [कासित_] खाँसी, खाँसना (हे १, 
१८१)। 

खासिअ प्‌ [खासिक | १ म्लेच्छ देश विशेष | 
२ उसमे रहनेवाली म्लेच्छ जाति (पण्ह १, 
१--पत्र १४, इक, सूझ १, ५, १) । 

खि भ्रक [क्षि] क्षीण होना | कर्म 'खिज्जइ 
भवसतती”' (स्‌ ६८४)। खीयंति, खीयते 
(कम्म ६, ६६, दी) । 

खिइ जी [क्षिति_| पथिवी, घरा (पठम २०, 
१५६, स ४१६)। गोयर प्र [गोचर] 
मनुष्य, मानु प, भ्रादमी (पंउम ५३, '४३) । 
'पहंद्ू न [अ्रतिष्ट] नगरूविशेष (स ६) । 
'पहाद्वय न [प्रतिष्ठित | १ इस नाम का 
एक नगर (उप ३२० टी? स ७) । २ राजगृह 
नाम का नगर, जो श्राजकल बिहार में 'राज- 
गिर नाम से प्रसिद्ध है (ती १०)। सार 
पु [ सार] इस नाम का एक दुरगे (पठम 
८०, ३) । 


(ठा ८) । २ भस्म, खाक (णाया १, १२)। | खाल छोन [दे] नाला, मोरी, गदगी निकलने | खिख भ्रक [सिद्धय, | खिंलि झ्रावाज करना 


मे छार, क्षार, लवण-विशेष (सूञ्र १, ७)। | 


+ 


४ लवण, नोन (बृह ४) । ४ जानवर-विशेष 


(परण १)। ६ सजिका, सजी (सूत्र १,४,२)। | 


) 


का मार्ग (ठा २, ३) ज्री खाल्य (कुमा) । 


३२८) । 


जिखेइ | वक्न, खिखियत (सुख २, ३३) । 


खालण न [ क्षालन] प्रज्ञालल, पख्लारना (सुपा | खिखिणिया ही [किक्लिणिका] ब्ुद्र धरिटका 


| 


(उवा) । 
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गण पुं [गण] १ समृह, समुदाय. यूथ, 5 लपदाय पय, शोक गण रओ जी मिजाग ना यिओों 
(जी ३४) कुमा, प्रासु ४, ७५, १५१)। ३ 
गच्छ, समान आचार व्यवहारखाले साधुग्रो 
का समूह (कप्प) | ३ छन्द -शात्त्र प्रसिद्ध 
मात्रा-समृह (पिंग) । ४ शिव का श्रतुचर 
(पाप्न, कुमा) | ४ मल्लो का समुदाय (अ्रण॒) । 
ओ श्र [ तस्‌ ] प्रनेकश , बहुश (सूझ 
२, ६) । नायग पुं [नायक] गण का 
मुखिया (साया १, १)। नाह पु [नाथ] 
१ गणु का स्वामी, गणा का मुखिया (सुपा 
२, १०)। २ गणघर, जिनदेव का प्रधान 
शिष्य (पठम १२, ६) । ३ श्राचायं, सूरि 
(साथ २३) । भाव पुं [ भाव] विवेक- 
विशेष (गठड) । राय पु [राज] १ 
सामन्त राजा (संग ७, ६)। २ सेनापति 
(आ्राव ३, कप्प) | 'चइ पु [पति] १ गण 
का स्वामी । २ गऐेश, गजानन, शिवपुत्र 
(गा ३२७२ गउड)। ३ जिनदेव का मुख्य शिष्य, 
गणघर (सिग्घ २) | 'सामि पु [स्वामिन 
गण का मुखिया, गणाघर (उप २८० टी) । 
हर पुं [धर] १ जिनदेव का प्रधान शिष्य 
(सम ११३) | २ श्रनुपम ज्ञानादिगुण-समूह 
को घारण करनेंवाला जैन साधु, भ्राचाय॑ 
वगैरह, 'सेजंभव॑ गणहर! (प्रावम, पव 
२७६) । हरिद पु [धरेन्द्र] गणघरोमे 
श्रेष्ठ, प्रधान गणघर (पठम ३, ४३, ५८, 
१) | हारि पुं [ धारिन्‌_] देखो 'हर (गण 
२३० साथ १)। जीव पु [जीव] गए 
के नाम से निवांह करनेवाला (ठा ५, १)। 
ँबच्छेड्य, ।वच्छेदय, ।वच्छेयय पु 
[(वच्छेदक_] साधु-गण के कार्य की चिन्ता 
करनेवाला साधु (श्राचा २, १, १०, ठा ३, 
३» कप्प) | (हिवइ पुँ [ ।धिपति_] १ शिव- 
पुत्र, गजानन, गणेश (गा ४०३» पाम्मन)॥ 
२ जिनदेव का प्रधान-शिष्य (पठम २६,४) । 
गणग पुँ [गणक] १ ज्योतिपी, जोशी, 
ज्योतिष-शाक्ष का जानकार, दैवज्ञ (णाया 
१, १)। २ भंडारी, मारुडागारिक (णाया १, 
१--पत्र १६) । 
गणण न [गणन]_| गिनती, संख्यान (वव १)। 
गणणा जी [गणना_] गिनती, संख्या, संख्यान 
(सुर २, १३२ प्रासू १००: सूझ्र २, २)। 


कर मसल 2 
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गणणाइआ जी [दे गण-नायिका_ पावंती 
चरडी, शिवपत्नी (दे २, ८०) । 
गणय देखो गणग (झरीप, सुपा २०३) । 
गणसम वि [दे] गोष्टी-रत, गोठ में लीन (दे 
२, 5७)! 

गणायमह पुं [दें | विवाह-गणक (दे २, ८६)। 
गणाविअ वि [गणित_ गिनती कराया हुम्रा 
(स ६२९) । 

गणि वि [गणिन_] १ गण का स्वामी, गण 
का मुखिया | जो, गणिणी (सुपा ६०२)। 
२ पु', प्राचार्य, मच्छनायक, साधु-समुदाय का 
नायक (ठा ८) | ३ जिनदेव का प्रवान साधु- 
शिष्य (पठम ६१, १०) । ४ परिच्छेद 
निश्चय, सिद्धान्त (णदि) । पिडग न 
[पिटक_] १ बारह मुख्य जैन श्रागम ग्रन्य, 
हादशाड्री (सम १, १०६) । २ नियुक्ति 
बगेरह से युक्त जैत श्रागम (भ्रौप)। ३ पु. 
यक्ष-विशेष, जिन-शासन का श्रपिष्ठायक देव 
(संति ४) । ४ निश्चय-समूह, सिद्धान्त-समूह 
(णदि) | विज्ञा ज्ञी [विद्या] १ शात्र- 
विशेष । २ ज्योतिष श्र निमित्त शास्घ का 
ज्ञान (ण॒दि)। 

गणि पुद्नी [गणि | प्रध्ययन, परिष्देद, प्रकरण 
(रणंदि १४३)। 

गणिम न [गणिम] गिनतो से बेची जाती 
वस्तु, सल्या पर जिसका भाव हो वह (श्रा 
१८१ णाया १, ८) । 

गणिम न [गणिम] £ गणना, गिनती, सख्या। 
२वि संख्येय, जिसकी ग्रिनती की जा सके 
वह, (अणु १५४) | 

गणिय वि [गणित_]| १ गिना हुआ | २न 
गिनती, रुख्या (ञठा &» ज२)। ३ जेन 


गणित-शास्त्र (णंदि, शरण) । लिवि शी 
[ छिपि ] लिपि-विशेष, श्रक-लिपि (सम 
३५) । 

गणिय प्र [गणिक] गणित-शाज्ल का ज्ञाता, 
गरणियं जाणइ गणिा' (भगण) | 

गणिया जी [ गणिका| वेश्या, गणिका (श्रा 
१२ विपा १, २)। 





| गद्द 


गण-गदमभिल्ल 





| गणेत्तिआ ) स्री [दि] १ र्वाक्ष का बना 
| गणेत्ती 


$ हुआ हाथ का भाभूषण-विशेष 
| (णाया १, १६--अत्र २१३५ श्रीप भग, 
। महा) । २ प्रक्ष-माला (दे २, ८१)। 
| गणेसर पूुं [गणेश्वर] १ गण का नायक । 
| २ छन्द-विश्ेेप (पिग) । 
गण्ण वि [ गण्य] गणनीय, संख्येय (सवोध 
१०) । 
। गण्णा (मा) झ्री [गणना] गिनती (प्राक 
१०२)। 
गत्त न [गात्र] देह, शरीर (प्रीप, पापग्न, सुर 
१०१)। 
गत्त देखो गड्ढु (भग १५) । झ्ली, गत्ता (सुपा 
। २१४) 
गत्त न [दे] १ ईपा, चीपाई या चारपाई की 
| लकडी-विशेष। २ पंक, कर्देम (दे २, ६६) | 
३ वि गत, गया हुम्ना (पड )। 
दवत्तण वि [कर्तेन] काठनेवाला, छेदक (सूझ 
१, १५, २४)। 
गत्तडि ? जी गवादनी, गोचर-भूमि 
| गत्ताडी | (दे प्र । २ गायिका, गाने- 
। वाली झ्री (पड दे २, ८२) | 
| गत्थ वि [अस्त) कवलित, ग्रास किया हुप्रा, 
!। 'प्रइमहच्छनोमगच्छा (? त्या) (परह १, 
| ३--पत्न ४४ नाट--चैत १४६)॥। 
| गद सक [गद्‌] बोलना, कहना । वकू गदत 
। (नाठ--चैत ४५) । 
गदि देखो गढ़ ८ गति (देवेन्द्र ३२५१) । 
गदठुअ (शो) प्र [गत्वा] जाकर (प्राक्॒ ८८) । 
देखो गज्ञा ८ गद्य (प्राक्‌ २१) । 





। गदतोय पु [गढेतोय] लोकान्तिक देवों की 


एक जाति (सम ८५९ णाया १, ८) । 


| गद्दव्भ पुँ [दि] कटु-ब्वनि, करं-कठु श्रवाज 
साधुशो का एक कुल (क्प्प) । ४ अंक गरित, ' 


(दे २, पर पाग्म, स १११, ४२०)। 


' गद्दभ देखो गद्दहू 5 गद्दभ (प्राक) । 


गदहभय देखो गदहय (झाचा २, ३, १* 
प्रावम) । 


प्रित्राजक (भग) | 


| गहभाल पु [गर्देसाल] स्वनाम-असिद्ध एक 
| 
। गद्दभालि पु [गददेभालि] एक जैन मुनि (ती 


२५) । 


गणिर वि [गणयित्‌] गिनती करनेवाला (गा | गद्दभिन्ल पु [गर्देभिक्ल] उज्जयिनी का एक 


२०८) । 


राजा (नि १०, पि २६१, ४० ०) ॥ 





खीयमाण--खुड 


४) । २ न बारहवाँ गुण-स्थानक (सम २६) । | 





राग वि [राग] १ वीतराग, राग-रहित । , खीरि वि [च्ञीरिन] १ दूधवाला। २ पूं 


२ पु जिनदेव, तो्शकर देव (गक्छ १) । 

खीयमाण वि [क्षीयमाण] जिसका क्षय | 
होता जाता हो वह (गा &८5 टी) | 

खीर न [च्ीर] बेला, दो दित का उपवास 
(संबोघ ५८) । 'डिडिर पु ['डिण्डोर] 
देव-विशेष (कुप्र ७६)। 'डिंडिरा जौ 
[ डिण्डीरा_] देवी-विशेष (कुप्र ७६) | बर 
पु [वर] १ ममुद्र-विशेष । २ द्वीप विशेष 
(सुज्ज १६) । 

खीर न [क्षर| १ दुग्ध, दूध (हे २, १७ 
प्रास १३ १६८) । २ पानी, जल [हे २, 
१७)। ३पु क्षीरखवर समुद्र का श्रधिष्ठायक 
देव (जीव ३) । ४ समुद्र विशेष, क्षीर समुद्र 
(पठम ६६, १८) । कग्रव पु [कदम्ब] 
इस नाम का एक ब्राह्मण-ठपाष्याय (पठम 
२१, ६)। वाओली छ्ली ['काकोर्ला] 
वनस्पति-विशेषप, खीरविदारी, (पराण १)। 
जल पु [ जल] क्षीर समुद्र, समुद्र-विशेष 
(दीव) । 'जलनिष्ठि पृ [ जलूनिधि_] वही 
पूर्वाक्त अर्थ (मुपा २६५)। दुम, हम पु 
[ ट्रम | दूघवाला पेड, जिसमें दूध निकलता 
हैं ऐसे वृक्ष की जाति (भोघ ३४६, निचू 
१)। धाईं हछी [धघाज्री] दूध पिलानेवाली 





पाइअसदमहण्णबो 


खीरा (? र) इया वद्धफला' (शाया १, ७)। 


जिसमें दूव निकलता है ऐसे वृक्ष की जाति 
(उप १०३१ दी) । 
खीरिज्ञमाण वि [ ज्ञीयेयाण ] जिसका 
दोहन किया जाता हो वह ( श्आाचा २, 
१, ४) ! 
खीरिणी ज्ली [क्षीरिणी] १ दूधवाली (आचा 
२, १, ४)। २ वृक्ष-विशेष (पएण १ - 
पत्र ३१) । 
खीरी छी [क्षरेयी] खीर, पक्कात्न-विशेष 
(सुपा ६३६, पा्म) । 
खीरोअ पुं [क्षीरोद] समुद्र-विशेष, क्षीर- 
सागर (है २, १८२० गा ११७, गउड, उप 
५३० टी/ स ३४४) | 
खीरोआ ज्री [ क्षे'रोदा] इस नाम की एक 
नदी (इक ठा २, ३) । 
खीरोद्‌ देखो खीरोअ (ठा ७) । 
खीरोदक + पु [ क्षारोदक ] क्षीर-सागर 
खीरोदय / (णाया १, ८ धझौप) । 
खीरोदा देखो खीरोआ (ठा ३, ४--पत्र 
१६१) । 
खील १ पु [कीछ, क] खीला, खूंट, 
खीलग | कु [स १०६, सूत्र १, ११/है 
खीलव “ १, १८१, कुमा)। मग्ग पु 


दाई (णाया १, ₹)। पूर प ['पूर] | [भागे] मार्ग-विशेष, जहां घूली ज्यादा 


उबलता हुप्ना दूध (परण १७)। प्यन 
पु [ प्रभ|] क्षीवर द्वीप का एक अरधिष्ठाता 
देव (जीव ३)। 'मेह १ ['मेघ] दृध- | 
समान स्वादवाले पानी की वर्षा (तित्थ)। 
“बई जी [बती] प्रभूत दूध देनेवाली (बृह 
३)। वर पु [चर] द्वीप-विशेष (जीव 
३)। वारिन [ वारि] क्षीर समुद्र का 
जल (पठम ६६, १८)। हर पु [गृह, 
धर] श्षीर-सागर (वज्जा २४)। "सब 
पु [श्रव] लब्धि-विशेष, जिसके प्रभाव 
से वचन दूध की तरह मधुर मालूम हो। । 
२ ऐसी लब्बिवाला जीव (परह २, १ | 
। 
| 





भीप)। 
खीरइय वि [क्षीरकित] सजात क्षीर, जिसमे 
दूध उत्पन्न हुआ हो वह, तए ण॒ साली 
पत्तिया वत्तिश्रा गव्मिया पसूया श्रागयगन्धा 





रहने से खूंटे के निशान वत्ताये गये हो (सुभ 
१, ११) 
खीलावण न॒[क्रीडन_] खेल कराना, छीडा 
कराना । धाई छ्ो [ घात्री) खेल कूद 
करानेवाली दाई (णाया १, १--पत्र ३७) । 


खीलिया देखो कीलिआ (जीवस ४८) । 

खीलिया ज्री [ कीलिका | छोटी यूँ टी (आवम) | 

खीच पु [क्षीच] मद-आप्त, मदोन्मत्त, मस्त 
(दे, ८, ६६) । 

खु श्र [ खलु | इन श्रर्थों का सूचक 
झ्रव्यय---१ निश्चय, अ्रवघारण । २ 
वितकं, विचार। ३ सशय, सदेह । ४ समा- 
वना । ५ विस्मय, आश्चर्य (हे २, १६८५ 
पड़्‌ » गा ६५ १४२५ ४० १५ स्वप्न ६, कुमा) | 

खु देखो खुश (पएह २, ४» सुपा १६८७ 
णाया १, १३)। 
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खुइ जी [क्षति] १ छीक। २ छीक का 
निशान (णाया १, १६७ भग ३, १) । 
खुडय वि [दे] १ विच्छिन्ष । २ विध्यात 
शान्त, खुइया चिया (कुप्र १४०) | 
खखुणय पु [दे] नाक का छिद्र (दे २, ७६, 
पात्र) 

खखुणी जी [दे] रुब्या, मुहल्ना (दे २७६) 
खगाहू पु [दे] श्र्व की एक उत्तम जाति 
(सम्मत्त २१६) । 

खट पुं [दे] यूंठ, खूंदी। सोडय वि 
['भोटक] १ खूटे को मोडनेवाला, उससे 
छूटकर भाग जानेवाला । २ पु इस नाम का 
एक हाथी (नाट---म्रुच्छ ८४) | 

खुडय वि [दे] स्खलित, स्खलता-प्राप्त (दे 
२, ७१)। 

खद (शी) सक [ छुद] १ जाना। २ पीसना, 
कूटना । खुददि (प्राक्ु ६३) । 
द्‌ श्रक [ छुघ ] भूख लगता । खु दइ 
(प्राक 5६) । 

खपा छी [दे] बृह्टि को रोकने के लिए बनाया 
जाता एक तठृणुमय उपकरण (दे २, ७४ 
खुभण वि [शक्षोभण_] क्षोम उपजानेवाला 
(पएह १, १--पत्र २३)। 

खुज्न भ्रक [ परि+अस्‌ ] १ फेंकना। २ 
निराम करना । खुजइ (प्राक ७२)। 

खुज्न | वि [कुडज ] १ कूचडा । २ वामन 

खुज्य | (हे ३, १८१» गा ५३४)। ३ वक्र 
टैढा (भोष)। ४ एक पार्श्व से हीन (पव 
११०)। ५ न, सस्थान-विशेष, शरीर का 
वामन झ्लाकार (ठा 5, सम १४६, श्रीप) । 
क्ती खुज्वा (णाया १, १)। 

खुज्लिय वि [ कुष्जिन_] कूवडा (आचा)। 

खुट्ट सक [ तुड ] १ तोड़ना, ख्डित 
करना, टुकडा करना । २ भ्रक खूटना, क्षीणा 
होना। ३ द्वव्ना, चुटित होना। खुद (नाट--- 
साहित्य २२६, है ४, ११६), खुदति 
(उब) । 


खुद्द वि [दे | घ्रुटित, खरिड्त, छिल्न (है २, 
७४० भवि) | 


| 
खुड देखो खुट़ - तुड्‌ । खुडइ (हे ४, ११६)। 


| खुड़ेंति (से 5, ४८) | वक्ृ, 'पवगभिन्नमत्यया 
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१५, १४४) । ४ जाने योग्य। ५ भोगने 
योग्य--स्वपत्नी वगैरह (सुर १२, ५२)। 
गम्म न [ गस्य_] गमन, 'अगम्मगम्म सुविशेषु 
घन्म'ँ (सुख ८, १३) । 
गम्मसाण देखो गम ८ गम्‌ । 
गय वि [दे] १ घृर्णित, भ्रमित, घुमाया गया 
( दे २, ६६, पड्‌ )। २ मृत, मरा हुम्ना, 
निर्जीव (दे २, ६६) । 
गय वि [गत] १ गया हुआ्ना (सुपा ३३४) । 
२ झतिक्रान्त, गुजरा हुआ (दे १, ५६)। ३३ 
विज्ञात, जाना हुआ (गउड) । ४ नए्ट, हत 
(उप ७२८ टी)। ४ प्राप्त, आधईगयपि 
सुहए! (प्रासु परे १०७)। ६ घ्थित, रहा 
हुप्रा, 'मण्गय' (उत्त १)। ७ प्रविष्ट, जिसने 
प्रवेश किया हो (ठा ४, १) | ८ प्रवृत्त (सूप 
१, १, १)। ६ व्यवस्थित (झऔप)। १० न 
गति, गमन, 'उसभो गइदमयंगलसुललियगय- 
विक्की भयवं (वसु, सुपा ५७८० श्राचा) । 
"पाण वि [प्राण] मत, मरा हुआ (श्रा 
२७)। राय वि [ राग] राग-रहित, वीत- 
राग, निरीह (उप ७२८ टी)। वहया, 
“बई जछ्ी [ पतिका] १ विधवा, रांड , (भीप> 
पउम २६, ४२)। २ जिसका पति विदेश 
गया हो वह ज्ली, प्रोपित-मत्तुका (गा रे३२, 
पठम २६ ८२)। 'वय वि [ वयस्‌ ] 
वृद्ध, बुड्डा (पाप्न) । ।णुगइअ वि [ लुग- 
तिक] भघ, परम्परा का अनुयायी, अंब- 
श्रद्धालु (उवर ४६) । 
गय पुं [गज] १ हाथी, हस्ती, कुजर (प्रणु* 
श्रौप, प्रासू १४५४ सुपा ३३४)। २ एक 
अंतकृतु जैन मुनि, गज सुकुमाल मुनि (पंत 
३)। ३ इस नाम का एक सेठ (उप ७६८ 
टी) । ४ रावण का एक सुभट (पउम ५६, 
२)। डर न [ पुर] नगर-विशेष, कुरु देश 
का प्रधान नगर, हस्तिनापुर (उप १०८१४, 
महा, सण) । 'कण्ण, कनन्‍्न पुँ [ कणे] 
१ द्वीप-विशेष । २ उसमें रहनेवाला (जीव ३५ 
ठा ४,२) | 'कलभ पुँ [ कलभ_] हाथी का 
बच्चा (राय) 'गय वि [गत_] हाथी के ऊपर 
झ्रारूढ (झऔप)। “र्गपय पु [ग्रपद] 
पवत-विशेष (श्राक) । 
हाथी के ऊपर स्थित (पठम ८, ८५६) । पुर 


ना 


| 


त्थवि [स्थ] 
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देखो उर (सूत्र १, ५, *)। बबय पुं । 
[बन्धक] हाथी को पकउनेवाली जाति 
(सुपा ६४२)। 'मारिणी स्री [ मारिणी] 
वनस्पति-विशेष, ग्ुच्छ विशेष (पएण १--सत्र । 
३२) | मुह पं [ मुख] १ गणेश, गणपति 
शिव-पुत्र (पान्न) । २ यक्ष-विशेष (गण ११)। 
राय पुं [ राज] प्रधान हाथी, श्रेष्ठ हस्ती | 
(सुपा २८६) । चहइ पुं [पति] गजेद्ध, 
श्रेष्ठ हस्ती (णाया १, १५, सुपा २८६)। 
“वर पु [वर] प्रधान हाथी। वरारि पु 
[बरारि] सिंह, शादू'ल, वनराज (पउम 
| 


| 
। 
| 
| 


१७, ७६)। बहू त्लरी [ वधू ] हथिनी, 
हस्तिनी (पाञ्न)। वीही स्री [बीवी] शुक्र 
वगैरह महाग्रहो का चारुज्षेत्र-विशेष (ठा 
६) । ससण पु [ श्यसन_] हाथी की सूँड 
(प्लौप) । 'सुकुमाल पु [सुकुमाल] एक 
प्रसिद्ध जैन मुनि, उसी भव में मुक्ति-गत जैन 
साधु-विशेष (अश्रत, पडि)। रि पु [रि] 
सिंह, पव्चानन (भवि)। ॥रोह पु [१रोह] 
हस्तिपक, महावत (पापग्र) | 

गय प्र॒ [गढ़] रोग, विमारी (ओोपः सुपा 
भछ८) 

गयक पु [गजाडु_ देवों की एक जाति. 
दिक्‍्कुमार देव (ओऔप) । 

गयद्‌ पु. [गजेन्द्र | श्रेष्ठ हाथी (गउड) । 

गयकठ १ [ गज़कण्ठ_] रल-विशेष (राय ६७)। 

गयकन्न प [गजकण्णे] भनाय॑ देश-विशेष 
(पव २७४) । 

गयग्गपय न [गजाग्रपद] दशार्णकूठ का 
एक तीर्थ (झाचानि ३३२) । 

गयण न [गगन | ह' श्रज्षर (सिरि १६६) 
मणि पु [ सणि|] सूर्य (कुप्त ५१) । 

गयण न [गगन_ गगन, झाकाश, अ्रम्बर (हे 
२, १६४२ गउड)। “गई पु [गति] एक 
राजकुमार (दंस)। “चर वि [ चर] श्राकाश 
में चलनेवाला, पक्षी, विद्याधर वगैरह (सुपा 
२५०)। मडलछ पु [मण्डल] एक राजा 
(दस) । । 

गयणरइ पु [ दे ] मेघ, मेह, वादल (दे । 
२, ८5८) । | 

गयणिदु पुं [गगनेन्दु] विद्याघर वंश के एक * 
राजा का नाम (पउम ५, £५) , ; 


गयनिमीलिया ज्री [गजनिमीलिफा_] उपेक्षा, 
उदामीनता (स ५१) । 

गयमुह पु [गज़मुस्थ| शनाय॑ देश-विशेष 
(पव २७४) । 

गयसाउत्न | वि [दे] विरक्त, वैरागी [दे 
गयसाउल्ल । ८७, पड )। 

गया जी [गदा] लोहें का या पापाण का 
प्रश्न-विशेष, लोहे का मुगदर या लाठी (राय) । 
हर पुं [ धर] वासुदेव; (उत्त ११)। 

गया छहरी [[ गदा |] एक देव-विमान (देवेन्द्र 
१३३)। 

गया छो [गया] स्वनाम-प्रसिद्ध नगर-विशेष 
(उप २५१)॥ 

चार वि [कर | करनेवाला, कर्त्ता (सण)। 

गर पुँ [गर] १ विप विशेष, एक प्रकार का 
जहर (निचू १)। २ ज्योतिप-शाक्ष-प्रसिद्ध 
ववादि करणो में से एक (विसे ३३४८) । 
गरण देखो करण (रण ६३) | 

गरल न [गरल_] १ विप, जहर (पाम्र प्रासू 
३६)। २ रहस्य । ३ वि, श्रव्यक्त, प्स्पष्ठ 
प्र-गरलाए भ्र-मम्मणाएं (प्रीप)। 

गरलिगाबद्ध वि [गरलिकावद्ध] निक्षिप्त, 
उपन्यस्त (निन्ू १)। 

गरह्‌ सक [_ गहँ_] निन्‍्दा करना, एंणा 
करना । गरहद, गरहह (भग) । वकू गरहत 
(द्व १५)। कवकू गरहिज्लमाण (खाया 
१, ८)। सकृ गरहित्ता (आचा २, १४)। 
हेके गरहित्तए (कस, ठा २, १)। $. 
गरहणिज्ज, गरहणीय, गरहियव्य (सुपा 
१८४५ ३७६, पणह २, १)। 

गरहण न [गहँण_] निन्‍दा, छणा (पि १३२)। 

गरदहणया ] जी [गहणा] निन्दा, घणा (भग 

गरहणा ॥ १७, ३» औप, पएह २, १)। 

गरहा छी [ गहां | निन्‍्दा, घणा (भग)। 

गरहिअ वि [गर्दित_] निन्दित, छरित (स 
६३० द्वर ३३, सण) | 

गरिअ वि [कत्त] किया हुआ, निर्मित (दे 
७, ११) । 

गरिद्ध वि [गरिछ] अति श्रुढ, बडा भारी 
(सुपा १०० १२८ प्रासू १५४) । 

गरिस पुल्ली [गरिमन_| ग्ुस्ता, ग्रुदत्व, गौरव 
है १, ३५४० सुपा २२ १०६) । 


खुब--खेमा 


है. 7] पुं [क्षुप] जिसकी शाखा श्रौर मूल छोटे 
होते हैं ऐसा वृक्ष (णाया १, १--पत्र ६५)। 

खुबय पु [ ८ ] ठृण-विशेष, करटकि-शृरा, 
केटीवा घास [दे २, ७५) | 

खुब्ब देखो खुभ । खुन्बद ( पड्‌ ) । 

खुब्बय न [दे] पत्तें का पुडवा, दोना (वव 
२)। 

खुद देखो खुभ। क खुहियव्य (सुपा ६१६)। 

खुहा छ्री [ क्षय ] भूख, बुमुज्ा (महा 
प्रासु १७३)। 'परिसह, परीसह पूं 
[परिपह, परीपह] भूख की वेदना को 
शान्ति से सहन करना (उत्त २, पचा १)। 

खुद्िंअ वि [ क्षुमित] १ क्षोमआ्राप्त (से १, 
४६, समुपा २४१)! २ क्षोम, सत्रास (ओघ 
७)। 

खूण न [क्षग] नुकसान, हानि (सुर ४, 
११३, महा)। २ भपराघ, ग्रुनाह (महा)! 
हे च्यूनता, कमी (सुपा ७, ४३०) । 

खेअ सक [ खेदय्‌ ] खिन्न करना, खेद 
उपजाना । खेएइ (विसे १४७२; महा) । 
खेअपू [खेर] १ खेद, उद्देंय, शोक (उप 
७२८ टी)। २ तकलीफ, परिश्रम /स ३१५)। 
हे सयम विरति (उत्त १५)। ४ थकावठ, 
श्रान्ति (भ्राचा)। 'एण, "ज्न वि ['ज्ञ] 
निपुणा, कुशल, चतुर, जानकार (उप ६०८, 
श्रीघ ६४७)। 

खेअ देखो खेन्त (सूत्र १, ६: श्राचा) । 

खेअ पुं [क्षेप] ध्याग, मोचन (से १२, ४०५) ' 
खेअण न [खेदन_] १ छेद, उद्देग । २वि 
खेद उपजानेवाला (कुमा) | 

खेअर देखो खयर (कुमा» सुर ३,६)। 'द्विव 
पु [विप] विद्याघरो का राजा (पठम २८, 
५७)। "हिंचइ पु [घिपति_] विद्याघरो 
का राजा (पउम २५, ४४)। 

खेअरिंद पु [खेनरेन्द्र] खेचरो का राजा 
(पंउम ६, ५२)। 

खेअरी देखो खद्दयरी (कुमा) | 

खेआलु वि [दे] १ नि सह, मन्द, श्रालसी । 
२ प्रसहिष्ण॒ ईष्यलु (दे २, ७७)। 

खेश्य वि [खेत] खिनन किया हुमा (स 
६३४) । 
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। 





कि देखो खिअर (ठा ३, १) । 
खेल्ञण। स्री [ग्वेदना] खेद-मूचक वाणी, 
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२ कृपि भूमि, खेत (इृह १)। ३ जमीन, 
भूमि । ० देश, गाँव, नगर वगैरह स्थान 
(कप्प पँचू विसे)।४ भार्या, छो (ठा १०)। 
“क्रप्प पु [ कल्प] १ देश का रिवाज (वृह 
६)। २ क्षेत्र-संवन्धी अनुष्ठान । ३ ग्रन्य-विशेष, 
जिसमे क्षेत्र-विषयक श्राचार का प्रतिपादन 
हो (५च्ू) । पलिओचम न [पल्योपम ] 
काल का नाप-विशेष (अगु) । रिग्र पु 
[ये] प्राय भूमि में उत्पन्न मनुष्य (परण 
१) | देखो खित्त - क्षेत्र । 

खेत्तय प्‌ [क्ेन्रक] राहु (सुज २०) । 


खेद (णाया १ १४८)। | 

खेड सक [ क्ृप्‌ ] छेत्ती करना, चास करना । | 
खेंडइ (मसुपा २७६) श्रह श्रन्नया य दुन्निति 
हलाईं च्वेडनति अप्यणब्चेव (सुवा २३७) । 

खेड सक [ खेटयू ] हकनता । खेडए (चेइय 
३३७) कुप्र ७१) । 

खेड न [खिट] १ धूलो का प्राकार्वाला नगर 
(औप, परह १, २)। २ नदी झौर पवंततो 
से वेड्ित नगर (सूत्र २, २)। ३ पु. मृगया, । 


_शिकार (भवि) । खेत्ति वि [ चेन्रिन ] क्षेत्रवाला, क्षेत्र का स्वामी 
खेडग न [खिटक_] फलक, ढाल (पणह १, | (बसे १४६२)। 
३)। खेम न [ज्षेम] १ कुशल, कल्याण, हित 


खेडण न [+र्पण] लेती करना (सुवा २३७)। 


के (पउम ६५, १७, गा ४६६, भत्त ३६ 
खेडग न [खेटन_] खदेडना, पीछे हटाना रे 


स्यझ ६) । २ प्राप्त वस्तु का परिपालन 


(उप २२६) ! (णाया १, ५) । ३ वि 

५ न हि कुशलता-युक्त, हित- 

खेडगअ न [खेलनक] खिलौना (नाट-- कर, उपद्रव-रहित (याया १, १, दस ७) | 
रा ६२) । ४ पु पाटलिपुत्र करे राजा जितशत्रु का एक 


खेडय १ [ध्वेटक] १ विष, जहर (दे २, 
६) । २ ज्वर-विशेष (क्रुमा) । 
खेडय वि [स्फेटक] नाशक, नाश करनेवाला 


श्रमात्य (ग्राचू १)। पुरी स्नी [ पुरी] १ 
नारी-विशेष (पठम २०, ७)। २ विदेह- 
वर्ष की एक नगरी ( ठा २, ३) । 


है २ ६, कुमा) । खेमकर पु [क्षेसक्ुर] १ कुलकर पुरुष-विशेष 
खेडय न [ खेटक] छोटा गाव (पाप्म, सुर २, | (पठम ३, ५२)। २ ऐरत क्षेत्र के चतुर्थ 
१६२) | कुछकर-पुरुष (सम १५३) ॥ ३ ग्रह-विशेष 


ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेष (ठा २, ३)। ४ 
स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैन मुनि (पउम २१, 


खेडावग वि [खेलक] खेल करनेराला, | 

तमासगिर (उप प्‌ १८८) | 

खेडिअ वि [कष्ट | हल से विदारित (दे ६, ८०)। ५ त्रि कल्याण-फारक, हितत-जनक 
१३६) । | (उप २११ दी) । 

खेडिआ पु [स्फेटिक] १ नाशवाला, नश्वर । | खेमथर पु [क्षेमन्धर] १ कुलकर पुरुष- 
२ झनादरवाला (है २, ६) । । विशेष (पठम ३,५२) एखत क्षेत्र का पॉचवां 

खेड़ श्रक [ रम ] क्रीडा करना, खेल करना । | कुलकर पुरुष-विशेष (सम १५३) | ३ वि, 
खेडुइ (है ४, १६५) । खेंहुति (कुमा) । क्षेम-घारक उपद्रव-रहित (राज) । 





खेड़ ! न [खिल ] १ क्रोडा, खेल, तमाशा, | खेमए पूुं [क्षेमक] स्वनान-असिद्ध एक झन्त 
खेडुय | मजाक (है २, १७४ महा, सुपा | छद जैनमुनि (अत) । 


न 


| खमराय पुँ [क्षेमराज] राजा कुमारपाल का 
एक पूर्व पुरुष (क्रुप्र ५) । 

खेभलछिज्नया सी [क्षेमलिय्रा] जैनमुनि-गण 
की एक शाखा (कप्प) । 

खेमा छी [क्षमा] १ विदेह वर्ष की एक नगरी 
(ठ २, ३)। २ दोमपुरी-तामक नगरी-विशेष 
(पठम २०, १०) ॥ 


२७ +स ५०६)। २ वहाना, छल, मय- 
खेड्डय विहेऊण' (सुपा ५२३) । 

खेड्टा छी [क्रीडा] क्रीडा, खेन, तमाशा 
(श्रीप, पठम ८, र३े७० गच्छ २ ) । 

खेड्डिया की [दे | वारी, दफा, 'मह। पच्छिमा 
लेड्डिया' (स ४८५) | 

खेत्त पुन [क्ेत्र] ६ भाकाश (विसे २०८८)। 








२६० पाइअसद्दमहण्णवो 
गहूप्फोड पुं [दे] डमरुक, वाद्य-विशेष (दे | गवेस सक [ गवेपय्‌ | गवैपषणा करना, 
२, ८५६)। खोजना, तलाश करना। गवेसइ ( महा; पद )। 


भूका गवेसित्या (आ्राचा)। वकू गवेसनत, 
की गर्जना (माल ६०) । 
गल्लोछ न [दे] गड्डुक, पात्र विशेष (निचु १)। * सुर १, २०२, णाया १, ४)। हेकू गवे- 
गव पूंजी [गो] पशु, जानवर (सूझ १,२,३)। | सित्तए (कप्प) । 
गवक्‍ख पु [गवाज्ञ] १ गवाक्ष, वातायन, गवेसशत्तु वि [गवेपयित्‌] खोज करनेवाला, 
मरोखा (प्रोप, पएह २, ४)। २ गवाक्ष के. गवेषक (ठा ४, २) । 
श्राकृति का रत्न विशेष (जीव ३) | जाल न | गवेसग वि [गवेपक] ऊपर देखो (उप पृ 


| 
] 
। 
गल्लूरण न [दे] मांस खाते हुए कुपित शेर | 
। 
! 


[जाल] ? रत्न-विशेष का हेर (जीव ३» | ३३)। 
राय) | २ जालीवाला वातायन (भीप) ! । गवेसण न [गवेषण] खोज, श्रर्वपण (प्रौप» 
गवन्छ पुं [दे] श्राच्छादन, ढकना (राय)। सुर ४, १४३)। 





गवन्छिय वि [दे] प्राच्डादित, ढका हुआ 
(राय, जीव ३) । | 

गवत्त न [दे ] घास, तृण (दे २, ८५)। | 

गवत्थिय देखो गबच्छिय (पठमच० ४१-- 
५)॥। 

गबय पु [गबय ] गो की भ्राकृति का जगली 
पशु-विशेष, नील गाय (पणह १, १) । 

गवर पुं [ दे | वनस्पति-विशेष (परुण १-- । 
पत्र ३४) । 

गबल पुँ [गवरू]) १ जगली पशु विशेष, 
ज॑गली महिप (पठम ८८, ६)। २ न, महिप | पित, खोजा हुम्मा (सम &८)। 
का सिंग (पशण १७, सुपा ६२) । गवेसि वि [गवेपिन] खोज करनेवाला, 
गया छी [गो] गैया, गाय (पठम ८०, १३)। ! गवेपक (पुप्फ ४४०)। 

गयादणी देखो गवायणी (श्राचा २, १०, २)। | गवेसिअ वि [गवेपित] अन्वेपित, खोजा 


गवायणी ख्री [गवादनी] गोचर-भूमि (दे हुमा (घुर १५, १२६) । 
गव्ब पुं [गर्ये] मान, अ्रहकार, श्रभिमान (भग 


गवेसणया छी [गवेपणा_] ईहा-श्ञान, संभा- 
वना-ज्ञान (णदि १७४)। 
गवेसणय। + ल्ली [गवेषणा_] १ खोज, प्रन्वे- 
गवेसणा | 
शुद्ध भिक्षा की याचना (श्रोध ३)। ३ भिक्षा 
| का ग्रहण (ठा ३, ४)। 
गवेसय देखो गवेसग (भत्रि) 
गवेसाविय वि [गवेपित_] १ दूसरे से खोज- 
| वाया हुआ, दूसरे द्वारा खोज किया गया (स 





२, ८२)! । 
गवार वि [दे] गँवार, छोटे गाव का निवासी |_ 7 ३१६ )। 
2 गव्वर न [गह चर] कोटर, उहा (स ३६३)। 


ग़व्वि वि [ गर्विन्‌ | प्रमिमानी, गवेँ-युक्त (ला 
१२, दे ७, €१)। 

गव्विद्द वि [गर्वि्ट] विशेष अभिमानी, गवें 
करनेवाला (दे १, १२८) । 

गव्विय वि [ गर्वित] गवँ-युक्त, जिसको अ्भि- 
मान उत्पन्न हुआ हो वह (पाप्न, चुपा २७०)। 

गव्विर वि [गर्विन्‌] श्रहकारी, श्रभिमानी 


गवाल्य न [गवालीक_] गौ के विपय में 
अनुत भापण (पणह १, २)। 

गविअ वि [द्‌] अववबृत्त, निश्चित ( पड )। 

गविद्ठ वि. [गवेपित| खोजा हुझा (सुपा 
१५४) ६४०, स ४८७ पान) । 

गविल न [दे] उत्तम कोटि की चीनी, शुद्ध 
मिल्नी (उर ५, ६) । 

गवेधुआ जी [गवेधुका] जैनमुनि-गण की | ४५)। 
20308 203 ' ग़स सक [ अस्‌ ] खाना, निगलता, भक्षण 

गवेलग पुंछो [गवेलक] १ मेष, मेड (णाया | करना । गसइ ( है ४, २०४) पड्‌ )। वहू, 
१, ९: श्रीप)। २गौ शौर भेड़ (ठा ७)। ' गसत (उप ३२० दी) । 





गवेसयंत, गवेसमाण (था १२, सुपा ४१०० , 


पण (श्रीप/ सुपा २३३) । २ | 


२०७) श्रोष ६२२ टी)। २ गवेपित, अच्चे- ' 


(हे २, १५६, हेका ४५) | जो. री (हेका ' 


गल्वप्पोड--गह 


२५७)। 
गसिअ वि [ प्रस्त] भक्षित, निगलित (कुमा, 
सुर ६, ६०, सुपा ४८६) | 
गह सक [ ग्रथ |] गँथना, गठना। गहेति 
ह (सूश्रति १४० ) । 
गह सक [ ग्रह _] १ अहरण करना, लेना । 
२ जानना । गहेइ (सण) | वकू गह्वत (था 
२७) । सह, गदह्दाय, गह्िआ, गह्िऊण, 
गहिया, गहेई (पि ५६१ नाठ) पि ५८६७ 
सुत्र १, ४, १५ १, ५, २)। कृ. गहीअव्च, 
. गहेअब्ब (र्यण ७०) भग) 
गह प्‌ [म्रह| १ ग्रहण, भादान, स्वीकार 
(विसे ३७१, सुर ३, ६२)। २ सूर्य, चद्ध 
वगैरह ज्योतिष्क-देव (गठंड, पणह १, २) । 
३ कर्म का वन्य (दप्त ४)। ४ भृत पगैरह 
का श्राक्रमण, भावेश (कुमा: सुर २, १४४)। 
५ गृद्धि, आसक्ति, तल्लीनता (आचा)। ६ 
। सगीत का रस-विशेष (दस २)। खोभ प्र 
. ['क्षोभ] राक्षस वश् के एक राजा का नाम, 
एक लकेश (पठम ५, २६६) । 'गल्लिय न 
[गर्जित] प्रहो के संचार से होनेवाली 
श्रावाज (जीव ३)। 'गहिय वि ["मृह्दीत] 
! भृतादि से शभाक्रात्त, पागल (कुमा, सुर २, 
१४४) | चरिय न [ चरित] १ ज्योतिप- 
शात्र (वव ४)। २ ज्योतिप-शात्न का परिन्नान 
(सम ८५३)। 'ददंढ १ [ दण्ड] दरएडाकार 
ग्रह-पक्ति (भग ३, ७) । नाह पु [ नाथ] 
१ सूर्य, सुरज (आ २८) । २ चन्दन, चन्द्रमा 
(उप ७२८ टी)। 'झुसलछ न ['मुसरू] 
मुसलाकार ग्रह पक्ति (जीव ३)। 'सिंघाडग 
न [झड्भाटक] १ पानी-फल के आकार- 
वाली ग्रहपक्ति (भग ३, ७) । २ ग्रह युग्म, 
। ग्रह की जोडी 'जीव ३)। "हिंच हु ["धिप] 
[ सूर्य, सूरज (श्रा २८)। 
| गह्द पु [ग्रह] १ सबंध (घमंस ३६३) । २ 
। पकड़, धरना (सूत्र १, ३, २, ११५ घधर्मवि 
७२)। ३ ग्रहण, ज्ञान (घमंस १३६४) | 
अभ्रज्न न [ सिन्न] जिसके वीच से ग्रह का 
| गमन हो वह नक्षत्र (वव १)। सम न 
[सम] गेय काव्य का एक मेंद (दसनि २, 
२३) । 


| गसण न [असन] भक्षण, निगतना (स 
|] 


ते 


। 
| 
| 
। 
| 
ई 
| 


खोमिय--रगंग 











बना हुआ वच्ध (सम १२३, भग ११, ११, 
पणह २, ४) । ३ रेशमी वद्ध (उप १४६, 
से २००) | ४ वि. अतसी-संवंधी, 
सन-झसंवर्घी, (छा १०, भग १, १ 
११)। 'पसिण न [ प्रश्न] विद्या-विशेष 
जिससे बच्चन में देवता का श्राह्मान किया 
जाता है (ठा १०) । 


खोमिय न [क्षीमिक)] १ कपास का बना 
हुआ वन्ल (ठा 3), ३)। २ सन का वना 
हुआ वस्त्र (कप्प) । 


॥ इग्र सिरिपाइअसद्महण्णवे खश्नाराइसहसकलणो 


गपुं [ग] व्यब्जन-वर्ण विशेष, इसका स्थान 
कणठ है (प्रामा, प्राप) । 

जैवि[ग] १ जानेवाला। २ प्राप्त होने- 
वाला, जैसे--पारग, वसग (आचा, महा) । 

गअवंत वि. [ गतबत्‌ | गया हुभ्ा (प्राकृ 
३५) । 

गइ की [गति] १ ज्ञान, भ्रववोध (विसे 
२५०२) । २ प्रकार, भेद (से १, ११)। ३ 
गमन, चलन, देशान्तरप्राप्ति, ( कुमा )। 
४ जन्मान्तर-आ्रष्ति, भवान्तर-गमन ठा (१,१५ 
द )। ५४ देव, मनुष्य, तिर्यब्च, नरक 
श्रीर मुक्त जीव की श्रवस्था, देवादि-योनि 
(ठा ५, ३)। तस पु [च्रस] श्रग्नि 
भौर वायु के जीव (कम्म ३, १६, ४, १६)। 
नाम न | नामन्‌_] देवादि गति का कारण- 
भूत कम (सम ६७) | “प्पवाय पु ['भ्रपात] 
१ गति को नियतता (परण १६)। २ 
ग्रथाश-विशेष (भंग ८, ७) । 

गइद पु [ग्जेन्द्र] १ ऐरावण हाथी, इन्द्र- 
हस्ती । २ श्रेष्ठ हाथी (गठड, कुमा) । 'पय 

रे६ 


पाइअसद्महण्णवो 


२ सन-सम्वन्बी (पद १२७) | 

खोय देखो खोद (सम १५१, इक) । 

खोर ] न [दें ] पात्र-विशेष, कचोलक, कटोरा 
रय | (उप पु १३५, णादि)। 

खोल पु [द] १ छोटा गधा [दे २, ८5२)।॥ 
२ वबल्न का एक देश (दे २, ८०५ ५, ३०५ 
वृह १)। ३ मद्य का नीचला कीद कर्दम 
(झाचा २, १, ८) बृह १)। 

खोल पु [वे] ग्रप्तचर, जासूस (पिंड १२७) । 

खोल न [ दे ] कोटर, गह्कर 'खोलल कोत्यर 
(निचू १५) । 


एआरहमो तरंगी समत्तो ।! 


। 


न [पद] गिरतार पर्वत का एक जल-तीर्थ 
(ती ३) । 

गइछय देखो गय गत (सुख २, २२)। 

गड | पु [गो] बल, वृषम, साँड (हे १, 

गठअ / १५४५८) | 'पुच्छ पु न[ पुच्छ] 
१ चेल को पूंछ। २ वाण-विशेष (कुमा) । 

गउअ पुं [गवय ] गो-तुल्य श्राकतिवाला जगली 
पशु-विशेष, नील गाय (कुमा) । 

गउआ छी [गो] गैया, गौ (हे १, १५०८)। 

गउड पुं [गीड] १ स्वनाम र्यात देश, 
बंगाल का पूर्वी भाग (हे १, २०२ सुपा 
३८६) । २ गौड देश का निवासी [हे १, 
२०२)। ३ गौड देश का राजा (गउड, 
कुमा)। वह पूं [बव] वाक्मतिराज का 
बनाया हुआ प्राकृत-भापा का एक काव्य-प्रथ 
(गउड) ! 

गठण वि [गौण] भ्रप्रवान, भरमुख्य (दे 
१, ३) । 

गठणी छी [गोंणी] शक्ति-विशेष, शब्द की 
एक शक्ति (दे १, ३)। 

गउठरव देखो गारव (कुमा: है १, १६३)। | 


२८१ 


१, (--पत्र ४३ टी, उबा १) । ६ सन का | खोमि )। २ सन का खोमिय वि [ज्ञीौमिक] १ रेशम सम्बन्धी । ' खोसछय वि [दें] दन्तुल, लम्बे श्रौर बाहर 


निकले हुए दाँतवाला (दे २, ७७)। 

खोसिय वि [दे] जीएं-प्राय किया हुआा 
(विंड ३२१) । 

खोह देखो खोभ > क्षोमयू । खोहइ (भवि) । 
वक ग्वोहेंत (मे १५ ३३) । कबक ख्ोहि- 
ज्ञत (से २, ३)। 

खोह्द देखो खोभ - क्षोम (परह १, ४, कुमा 
सुपा ३६७) । 

खोहण देखो खोभण (श्रा १२, सुपा ५०२) १ 

खोहिय देखो खोभिय (सण) । 


गठरविय वि [गौरवित_] गौरव-युक्त किया 
हुआ, जिसका आदर--सम्मान किया गया 
हो वह, 'तज्जणयाइ तत्थागयाइ थेवेहि चेव 
दियहेहि, गउरवियाइ रयणायरेण ( सुपा 
३५६, ३६०) । 

गउरी ज्जी [गौरी] १ पाव॑ती, शिव-पत्नी 
(सुपा १०६) । २ गौर वर्णंवाली छी। ३ 
्ी-विशेष (कुमा)। पुन्त पु [पुत्र] 
पावंती का पुन्न, स्कन्द, कात्तिकेय (सुपा 
४०१) । 

गज देखो गय ८ गत, 'भीया 
पडिवज्ज गए! (रभा) ) 

गग पु [गल्ढ ] मुनि-विशेष, द्विक्रिः मत का 
प्रवत्तेंक श्राचार्य (ठा ७७ विस २४२५)। 
दत्त पु [ दत्त] १ एक जैन मुनि, जो पछ 
वासुदेव के पू्व॑जन्म के शुरू थे (स १५३) ।॥ 
२ नववें वासुदेव के पूर्वंजन्स का नाम (पठम 
२०, ७१)। ३ इस नाम का एक जैन श्रेष्ठी 
(मग १६, ५)। दत्ता जी [ दत्ता] एक 
साथवाह की ज्लो का नाम (विपा १, ७ )। 


जहागयगई 


गग देखो गंगा। प्पवाय पुं [ प्रषात] 


श्ध्र 





पाइअसद्महण्णवो 


गाढ वि [गाढ_] १ गाढ, निविड, सान्द्र (पाश्न, हा (आ्राचा) । २ वि. गाँव की जन में रहनेवाला 


सुर १४, ४५)। २ मजबूत, हृंढ (सुर ४, 
२३७) । ३ क़िवि. श्रत्यन्त, श्रतिशय (कप्प)। 

गाण न [गान] गीत गाना (हे ४, ६) | 

गाण वि [गायन] गवैया, गीत-प्रवीण (दे 
२, १०८) । 

गाणगणिअ पु [गाणड्रणिक] छ ही मास 
के भीतर एक साधु-गएा से दूसरे गण में 
जानेवाला साधु (बृह १) । 

गाणी छी [ दे | गवादनी, गोचर-भूमि (दे २, 
८२) । 

गाथा देखो गाहा (भग, पिंग) । 

गाध वि [गाघ] अस्ताघ-रहित, कम गहरा 
(दे ५, २४) | 


गाम पूं [ग्राम] १ समूह, निकर, “चलो 
इंदियगामो' (सुर २, १३८५)। २ प्राणि-समूह, 
जन्तु-निकर (विसे २८६६) । ३ गांव, वसति, 
ग्राम (कप्प/ णाया १, १८० झ्रौप)। ४ 
इन्द्रिय-समूह (भंग, झ्ौप) | 'कडग, कडय 
पु ['कण्टक] १ इचछ्धिय-समूह रूप काँठा 
(भगः श्रीप) | २ दुजनो का रूक्ष श्रालाप, 
गाली (आ्राचा) घायग वि [ घातक] गाँव 
का नाश करनेवाला (परह १,३)। 'णिद्धमण 
न ['निर्धेमन] गाँव का पानी जाने का 
रास्ता, नाला (कप्प)। 'धम्म पु [धर्म] 
१ विषयाभिलाप, विषय की वाब्छा (ठा 
१०)। २ इन्द्रियों का स्व्रभाव । $ विषय- 
प्रवृत्ति (झाचा)। ४ मैथुन (सूत्र १, २, 
२)। ५ शब्द, रूप वगैरह इच्द्रियो का 
विपय (पएह १, ४)। ६ गाँव का धर्म, गाँव 
का कतेंव्य (ठा १०) । “द्ध पुन [। थे] भाषा 
गाँव । २ उत्तर भारत, भारत का उत्तरप्रदेश 
(निन्नू १२) । मारी झ्री [ सारी] गांव भर 
में फैली हुई वीमारी-विशेष (जीव ३) । "रोग 
पु [रोग] ग्राम-व्यापक्त बीमारी (ज २)। 
“बइ पु [ पति | गाव का मुखिया (पाप्म) । 
गणुग्गाम न [लुप्राम] एक गाँव से दूसरे 
गांव (औप) । "यार प्रूं [चार] विषय 
(आ्रवम) । 
गामउड ३ पु [दे] गांव का मुखिया (दे २, 
गामऊड $ ८६, बृह ३ )। 
गामातय न [ ग्र/मान्तिक| १ गांव की सीमा 
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(दसा १)। ३ पु जैनेतर दाशंनिक-विशेष 
(सूप २, २) । 
8३ पु [दे]गाँंव का मुखिया (दे २, 
८६) । 


जा पु [आमऊ] गांव, छोठा गाँव (श्रा 

१६) | 

गासण न [ दे गमन | भूमि में गमत, भू-सपंण 
(भग ११, ११) । 

गामणह न [दे] ग्राम-स्थान, ग्राम-प्रदेश 
(पड्‌ )। 

गामगि देखो गामगी (दे २, ८६» पड्‌ )। 

गासणिसुअ पुं [दे] गांव का मुखिया (दे 
२, ८६) । 

गामणी पु [दे] गाँव का मुखिया (दे २, ८६, 
प्रामा) । 

गामणी वि [आमगी] १ बेष्ठ, प्रधान, तायक 
(से ७, ६०, घण १, गा ४४६) पड ) २ 
पुं, तृण-विशेष (दे २, ११२) । 

गामपिंडोलग पु [दे] भीख से पेट भरने के 
लिये गाँव का श्राश्नय लेनेवाला भीखारी 
(प्राचा) । 

गासरोड पु [दे] छल से गांव का मुखिया 
चन बेठनेवाला, गाँव के लोगो में फूठ उत्पन्‍्न 
कर गांव का मालिकहोनेवाला (दे २, ६०) । 

गामहण न [ दे | ग्राम-स्थान, गाँव का प्रदेश 
(दे २, ६०) । २ छोटा गांव (पात्र) । 

गामाग पुं [ग्रामाक] ग्राम-विशेष, इस नाम 
का एक सन्निवेश (आवम) । 

गामार वि [दे. ग्रामीण] ग्रामीण, छोटे गाँव 
का रहनेवाला (वजा ४) । 

गामि वि [गामिन्‌] जानेवाला (गा १६७५ 
ग्राचा) | क्वी णी (कप्प) । 

गासिअ वि [आमिऊ] १ देखो गामिल्ल (दे 
२, १००) । २ ग्राम का मुखिया (निन्नू २) । 
३ विषयाभिलापी (श्राचा) । 

गासिणिआ जह्ली [गामिनिका] गमन करने- 
वाली ज़ी, 'ललिग्रहसवहुगामिणिम्राहि' (झ्रजि 
२६)। 


गामिल्ल ) वि [ ग्रामीण ] गांव का 
गामिल्लुअ « निवासी, गेंवार, (पठम ७७, 
गामीण. ) १०८» विसे १ टी, दे ८, 


४७) | की 'छी (कुमा) | 





गाढ-गारि 


गामुअ वि [गामुक | जानेवाला (स १७४)। 
गामिडआ छ्ली [ग्रामेयिका] गाँव की रहने- 
वाली जी, गंवार स्लो (गउड) । 

गामेणी छ्ी [दे] छागी, भजा, बकरी (दे २, 
८४) | 

गसिय देखो गामेयग (घर्मवि १३७) । 
गामेयग वि [आमेयक] गांव का निवासी, 
गंवार (वृह १) । 

गामेरेड [दे] देखो गामरोड (पड )। 

गामेलुअ) देखो गामिल्ल (गृच्झ २७५५ 

गामेछ | विपा १, १० ब्सि १४११)। 

गामेस पुं [ग्रामेश_] गाँव का श्रधिपति (दे 
२, २७) । 

गायण वि [गायन_ गवेया, गायक (सिरि 
७०१)। 

गायरी छ्ी [दे] गगरी, गगरी, कलशी, छोटा 
घटा (दे २, ५६)। 

गार वि [कार] कारक, कर्ता (मवि) । 

गार पुं [दे आवन ] पत्थर, पापाण, कड्भूड 
(बव ४) । 

गार न [अगार] गृह, घर, मकान (ठा ६) । 
त्य पुंकी ['स्थ | गृहस्थ, गृही (निच्व १)। 
“त्थिय पुद्की [ स्थित_] गृहल्य, गृही, संसारी/ 
गारत्यियजएणउचियं भासासमिप्नो न भासिजा' 
(पुप्फ १८१५ ठा ६) । 

गारय वि [कारक] कर्ता, करनेवाला (स 
१५१) । 

गारव पुन [गोरव] १ भभिमान, भहंकार ! 
२ श्रभिलाप, लालसा) तप्नो गारवा पणणत्ता! 
(दा ३, ४, श्रा ३५) सम ८5) । हे महत्व, 
ग्ुरुत्व, प्रभाव (कुमा)। ४ प्रादर, सम्मान 
(पड « प्राप्र) । 

गारवित वि [गौरवित] १ गौरवान्वित, 
महत्त्वशाली । २ गर्वीला, अभिमानी । रे 
लालासावाला, अभिलाषी (सुझ्र १, १, १) | 

गारविछ वि [ गौरववत्‌ ] अपर देखो 
(कम्म १, ५६)। 

गारहत्थ वि | गाहेस्थ ] गृहस्प-सम्बन्धी, गृहस्य 
का (पव २३४५) । 

गारि पुंजी [अगारिन_] गृही, संसारी, गृहस्प 





। (उत्त ५, १६)। 





पाइअसदमहण्णवो 


गंड न [गण्ड] दोष, नाग (सुत्र १, ६ | गंडुअ न[गण्डु] भोसीसा, सिरहाना (महा) | 
१६) । माणिया छी [ मानिका] पात्र- | गडुअ न ॒[ गण्डुत्‌ ] तृरा-विशेष (दे २, 
विशेष (राय १४०) 'बिहवाय पुँ [ व्यति- | ७५)। 
पात्त] ज्योतिप-शार्-प्रसिद्ध एक योग (संवोध | मंडल पु [गण्डोल_] कृमि-विशेष, जो पेट में 
भी । | दैदा होता है (जी १४)। 

गडशया ज्ली [गण्डकिका] गंडवहाण न [गण्डोपधान_] गाल का तकिया 
(आवम ) । | (पव ८४)। 

गडय पुं [गण्डक | १ गेंडा, जानवर-विशेष 

| गडूपय पुं [गण्डूपद] जन्तु-विशेष (राज) । 


(पाप्र, दे छ, ५७)। २ उद्घोषणा करने- 
वाला पुरुष, टेर लगानेवाला पुरुष (प्रोध | गड्डूल देखो गंडुछ (पएह १, १--पत्र २३) । 


गंड--गंघच 





नदी-विशेष 


६४४) । गंड्डूस पुं [गण्डूष] पानी का कुल्ला (गा 
गंडली जी [दे] गेंडेरी, ऊल्न का ठुकडा (उप | २७०) सुपा ४४९), '“बहुमइरागड्सपाण 
4 १०६)। (उप ६८६ टी) । 
गड़ा देखो गठि >प्रत्यि (प्राक् १८) । गंडूस पुं [गण्डूप] पानी का कुल्ला (सूझनि 
गडाग पु [गण्डक] नाई, हजाम (श्राचा | ५४)। 
२, ९, २, २)। गत देखो गा । 
गडि पु [ गण्डि] जन्तु-विशेष (उत्त १) । गंतच्ब | बेल बाग “गम 
गडि वि [गण्डिन्‌] १ गएडमाला का रोग- ग्तता कर 


वाला (श्राचा) । २ गएड रोगवाला (पणह | गतिय न [ गन्तृक] ठुण-विशेष (परुण १ 
२, ५) ! पन्न ३३) । 

गडिया जी [गण्डिका_] १ गंढेरी, ऊख का | गंती स्ली [गन्त्री] गाडी, शकट (घम्म १२ 
ठुकडा (महा) | २ सोनार का एक उपकरण | से, सुपा २७७)। 
(ठा ४ ४) । ३ एक श्र के श्रधिकारवाली | गहुं देखो गम > गम । 


पर आज गठुपश्चागया स्री [गत्वाप्रत्यागता] भिक्षा- 
गडिल देके गिछ (ह)॥ चर्या-विशेष, जैन भुनियो की भिक्षा का एक 
गंडिलाबई देखो गधिछावई (इक) । प्रकार (ठा ६) । 
गडी जी [ गण्डी] १ सोनार का एक उपकरण गंतुकाम वि [गन्तुकाम] जाने की इच्छा 
(ठा ४, ४--पत्र २७१) ।२ कमल की | बाला (आ६४)। 
कर्णिका (उत्त ३६)। तिंदुग न [ तिन्दुक] गतुमण वि [ गन्तुमनस्‌ ] ऊपर देखो 
यक्ष-विशेष (ती ३८)। 'पय पर [पद] | (बसु) । के 
हाथी वगैरह चतुष्पद जानवर (ठा ४, ४)। गतृण 
पोत्यय पुन [पुस्तक] पुस्तक-विशेष (ठा | गंतूण | देखो गम + गम्‌ । 
४, २)। गथ देखो गठ--प्रन्य । गंधदइ (पि ३३३) । 
गडीरी की [दे] गएढेरी, ऊल का ठुकडा | कर्म गधीश्रति (पि ५४८) । 
ददे २, 5२)। गंथ पु [ग्रन्थ] १ शाज्, सूत्र, पुस्तक (विसे 
गडीव न [गाण्डीव] १ अ्रजुंन का घनुप | ८६४, १३८३) । २ धन-धान्य वगैरह वाद्य 
(विणी ११२) । मिथ्यात्व, क्रोष, मान झ्ादि झाम्यन्तर उपधि, 
गंडीव न [दे. गाण्डीव] घनुप, काम्रुंक (दे | परिय्रह (ठा २, १० बृद्द १० विसे २५७३)। 
२, ८४० महा, पाप्न)। ३ धन, पैसा (स २३६) । ४ स्वजन, संवन्धी 
गडीवि पु [गाण्डीविन] अज़ुंन, भष्यम | लोग (परएह २, ४)। ॥ईअ पुं [पत्तीत] 
पाएडव (वेणी ५८) | जैन साधु (सूझ १,६)। 





ड>ल्डका + >स्लॉकि: 


श्घरे 


गंथि वि [अन्थिन] रचना-कर्ता (सम्मत्त 
१३६) । 
गंथि देखो गंठि (पणह १, ३--पत्र ४४) । 
गंथिम देखो गठिम (णाया १, १३) 
गंदिला जी [गन्दिला ] देखो गंधि७ (इक) 
गंदोणी छी [दे] क्रीडा-विशेष, जिसमे श्र॑ंख 
बद की जाती है, श्रांख-मिचौनी (दे २,८३) । 
गदुअ देखो गंदुअ (पड़ )। 
गध पुं [ गन्ध_] १ गन्घ, नासिका से ग्रहण 
करने योग्य पदार्थों की वास, महक (भश्रौप 
भग; है १, १७७)। २ लव, लेश (से ६ 
)। ३ चूर्णा विशेष (पणह १, १) । ४ 
चवानव्यत्तर देवो की एक जाति (इक)। ५ 
न देव-विमान विशेष (निर १, ४) । ६ वि 
गन्धयुक्त पदार्थ (सूझ्र १, ६)। उडी जी 
[छुटी] गन्ब-द्रव्य का घर (गठड, हे १, 
८5)। कासाइया ज्ञी [ काधायिया ] 
सुगन्धि कपाय रग की साडी (उा, भग ६, 
३३)। गुण पूंँ [गुण] गन्बरू्प ग्रण 
(भग)। द्वय ने ['टूक] गन्धन्द्वव्य का 
बुर (ठा ३, १--पत्र ११७) डढ़ वि 
[ढय_] गन्घपुरां, सुगन्धपुर्ण (पंचा २) 
णाम न [ नामन्‌_] गन्ब का हँतुभृत कमे- 
विशेष (भणु) | तेल्ल न [तेऊ] सुगन्वित 
तैल (कप्पू)। 'दव्ब न [द्रव्य] सुगन्धित 
वस्तु, सुवासित द्रव्य (उत्त १)। देवी ज्री 
[देवी] देवी-विशेष, सौधर्म देवलोक की 
एक देवी (निर १, ४)। द्धणि दी 
[प्राणि] गत तृप्ति (णाया ३, ६--अत्र 
२४, हौप)। नाम देखो णाम (सम 
६७) । मय पु[ 'मऊग |] कस्तूरी मृग, 
कस्तुरिया हरिन (सुपा २) | मत वि 
[ वबत्‌ |] १ सुगन्धित, सुगत्ध-युक्त । २ 
प्रतिशय गनन्‍्धवाला, विशेष गन्ध से युक्त 
(ठा ५, ३--पत्र ३३३ ) । 'सादण, 
मायण पु [ मादन_] १ पवेत-विशेष, इस 
नाम का एक पहाड (सम १०३, परह २, 
२, ठा २,३--पत्र ६६) । २ पुंत पव॑त- 
विशेष का एक शिखर (ठा २, ३--पत्र 
८०)। दे न, नगर-विशेष (इक)। बिई 
स्री [ वती] भूतानन्द-तामक नागेद्ध का 
श्रावास-स्थान (दीव)। बद्ठय न [ ब्तंक] 





२६७ 
सिल्क श कर देखो गण गणय। गिणति (सद्टि 
६७) । 


गिण्ह देखो गह ८ ग्रह_। गिएह॒द (कप्प)। 
वकू गिण्हत, गिण्हसाण (सुपा ६१६, 
साया १, १)। सक्ष गिण्हिडं, गिण्हि- 
ऊण, गिण्हित्ता (पि ५७४, ५८४५ ५८२)। 
हेक़ गिण्हित्तए (कप्प)। क, गिण्हियव्व, 
गिण्हेयव्य (अणा, सुपा ५१३) । 

गिण्हण देखो गहण > ग्रहरा (सिरि ३४७, 
पिंड ४५९, तदु ५०) । 

गिण्हणा ज्री [प्रहण] उपादान, श्रादान 
(उत्त १६, २७)। 

गिण्ह्ाविअ वि [ ग्राहित | ग्रहरा कराया हुभ्रा 
(धमंवि ११६) । 

गिद्ध पु [ग्रृथ्न] पक्षि-विशेष, गोध (पाश्न, 
णाया १, १६) | 

गिद्ध वि [गरद्ध] आसक्त, लम्पट, लोलुप 
(परह १, २, श्राचू ३)। 

गिद्वपिट्ठ न [ गृद्ध स्पष्ट, गृधप्ठछ] मरण- 
विशेष, शभ्रात्महत्या के श्रभिप्राय से गीधघ श्रादि 
को श्रपना शरीर खिला देना (पव १५७)। 

गिद्धि जी [ग्रृद्धि| एक देव-विमान (देवेन्द्र 
१३४) । 

गिद्धि ज्जी [ग्रद्धि] आसक्ति, लम्पटता, गाष्य 
(सूत्र १, ६) । 

गिन्हणा देखो गिण्हणा (उत्त १६, २७) । 

गिह्म पु ॒[म्रीष्म] ऋतु-विशेष, गरमी का 
मौस्तिम (है २, ७४, प्राप्र) । 

शिक्षा क्षी देखो गिह्म, मिम्हासु' (सुख २, 
३७) । 

गिर सक [ गृ] १ बोलना, उच्चारण करना । 
२ गिलना, निगलना । गिरइ ( षड्‌ )। 


गिरा छी [ गिर्‌ ] वाणी, भाषा, वाक्‌ (हे 
१, १६९)। 

गिरि पूँ [गिरि] १ पहाड, पंत (गउडः 
१, २२)। अडी ज्री [तटी]| परवव॑तीय 
नदी (गउड )। 'कण्णई, 'कण्णी द्नी 
[*कर्णी] वल्ली-विशेष, लता विशेष (परुण 
१--पत्र ३३० श्रा २०) | कूड न [ कूट] 
१ पर्वत का शिखर। २ पु रामचन्द्र का 
महल (पठम ८०, ४) । जण्ण पुं [ यज्ञ ] 





॥ 


पाइअसदमहण्णवो 


कोकणा देश में वर्षाकाल में किया जाता एक 
प्रकार का उत्सव (बृह १)। णई ज्री 
[नदी | पर्वतीय नदी (पि ३८५४५)। 'णाल 
पु [ नार] प्रसिद्ध पर्वत विशेष, जो काठिया- 
वाड में श्राजकल भी “गिरनार के नाम से 
विख्यात है (प्री ३)। दाएिणी जी [ दा- 
रिणी| विद्या-विशेष (पठम ७, १३९)। 
“नई देखो गई (सुपा ६३५) । "पकखदण 
ने [ अस्कन्दन_] पहाड पर से गिरना (निनू 
११) । “यडय न [ कटक_] पंत का मध्य 
भाग (गउड)। 'पव्मार पु [ प्राग्भार] 
पर्वत्त-नितम्त्र (सथा)। राग्र पुं [राज | मेह 
पर्वत (इक) । चर पु [ चर] प्रधान पव॑त, 
उत्तम पहाड (सुपा १७६)। चरिद पूं 
[ बरेन्द्र] मेरु पर्वत (था २७) ।| सुआ ज्नी 
[चखुता_] पार्वती, गौरो (पिग) । 

गिरि पु [दे | वीज-कोश (दे ६, १४८) | 

गिरिद पु [गिरीन्द्र | १ श्रेष्ठ पचंत। २ मेरू 
पर्वत । ३ हिमाचल (कप्पू) । 

गिरिकन्नी देखो गिरि-कण्णी (पद ४)। 

गिरिडी छी [दे] पशुम्रो के दांत को वाधने 
का उपकरण-विशेष, 'दतगिर्रिड पवधइई! 
(सुपा २२७) | 

गिरिनयर न [गिरिनगर_] गिरनार पव॑ंत 
के नीचे का नगर, जो झ्लाजकल 'जुनागढ' 
के नाम से प्रमिद्ध है (कुप्र १७६) । 

गिरिफुछिय न [गिरिपुष्पित] नगर-विशेष 
(पिंड ४६१) । 

गिरिस पुं [गिरिश_] महादेश, शिव (पाप्र 
दे, ६, १२१)। वास पु [ बास_] कैलाश 
पर्वत (से ६, ७५) । 

गिरीस पु [गिरीश_] १ हिमालय पव॑त। 
२ महादेव, शिव (पिंग) । 

गिल सक [ गृ | गिलना, निगसना, भक्षरण 
करना । सकृ, गिलिऊण (नाठ) । 

गिरूण न [गरण_| निगरण, भक्षण (हे ४, 
४४५)। 

गिछा ) श्रक [गले] १ ग्लान होना, बीमार 

गिलाअ | होना | २ खिनन होना, थक जाना | 
३ उदासीन होना । गिलाइ, गिलायद, गिला- 
एमि (भगः कसः भ्राचा) । वक्ृ, गिठ्ययमाण 
(ठा ३, ३) । 
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ः स्री [ग्ठानि] १ बीमारी, रोग । २ 
पेंद, थकावट (ठा ८) । 

गिलाण देखो गिलाअः 'गिलाणइ कज्जें 
(स ७१७) । 

गिलछाण वि [ ग्लान] £ वीमार, रोगी (सूत्र 
१, ३, ३)। २ अशक्त, श्रममर्थ, थका हुप्रा 
(ठा ३, ४) ! ३ उदासीन, हपं-रहित (णाया 
१, १४ हैं २, १०६)। 

गिल्मणि द्ली [ग्लानि] ग्लानि, खेद, थकावट 
(ठा ५, १)। 

गिलछायय वि [ग्छायक] ग्लानि-युक्त, लान 
(ओीप) । 

गिल्यसि प्रृर्ठी [आसिन] व्याधि-विशेष, 
भस्मक रोग (श्राचा) | स्नी णी (भ्राचा) | 
गिलिअ वि [गिलित] निगला हुआ, मन्नित 
(सुपा ३, २०६, सुपा ६४०) | 
गिलिअचंत वि [ गिल्तिवन्‌ | जिसने 
मन्नण किया हो वह (वि ५६६) । 
गिल्लोड्या १ ज्ञी [दे] गृह-गोधा, छिपकनी 
मिलोई ६ (सुप्रा ६४०, पुण्फ २६७) । 
गिल्लि स्री [दे] १ हाथी की पीठ पर कसा 
जाता होदा, होदा (णाया १, १--मंत्र ४३ 
टी प्रीप)। २ डोली, दो आदमी से उठाई 
जाती एक प्रकार वी शिविका (सुअ २, २: 
दया ६) | 

गिव्चाण पूँ [गीवाँग] देव, सुर, तिदश 
(उप श३० टी) । 

गिह्‌ न [ग्रृह |] घर मकान (शआ्राचा, श्रा २३, 
स्वप्न ६४) | त्थ पुत्री [स्थ | गृहस्व, गृहो, 
ससारी (कप्पः द्र ५)। छी. त्वा (पठम 
४६, ३३) । नाह पु [नाथ] घर का 
मालिक (प्रा २०)। लिगि पुत्ची [ लि- 
ड्विन] गृहस्थ, गृही, ससारी (दस)। “चइ 
पुक्नी [पति] गृहस्थ, गृही, घर का मालिक 
(ठा ५, ३, सुपा २३४)। वास पु 
_बास] १ घर मे निवास । २ द्वितीयाश्रम, 
ससारिपन, 'गिहवास पास पिव मन्ततों वसइ 
दुषिखो तस्मि! (धम्म सूझ १, ६)। ।वद्ठ 
पुँ ["वबत्त] द्वितीय श्राश्मम, ससारिपन 
[सूत्र १, ४, १)। सम पु [श्रम] घर- 
चास, द्वितीयाक्षम (स १४८) | 


गग्ग--गण 


पाइअसइमहण्णवो 


२८४५ 


कम 2 रन हट नि मम वी दे 


गरग पु [गर्ग] १ ऋषि-विशेष । २ गोजे- 
विश्ञेष, जो गौतम गोत्र की एक शाखा है 
(ढ७)। 
गग्ग पुं [गर्ग] १ एक जैन महपि (उत्त २७, 
१)। २ विक्रम की वारहवी शताब्दी का 
एक श्रेष्ठी (कुप्र १४३) । 
गर्ग पु [गाग्ये] गये गोत्र मे उत्तन्न ऋषि- 
विशेष (उत्त २७)। 
गरगर वि [गद्गद] १ गद़द झावानवाला, 
श्रति भ्रस्प2 वक्ता (प्राप्र)। २ झ्ाानद या दु ख 
में भ्रव्यक्त कथन (हे १, २१६, कुमा) । 
गग्गरी जी [गगेरी] गगरी, छोटा घडा (दे 
२, ८६, सुपा ३३६) । 
गगिंगर देखो गग्गरः झजगग्गिरं ग्रेश्ना (गा 
८४३० सणा) । 
गन्छ सक [ गम ] १ जाना, गमन करना । 
२ जानता । ३ प्राप्त करना । गच्छुद (प्राप्र 
पड़ )। भवि, गच्छ (है ३, १७१: प्राप्र) । 
वकछू, गंच्छुत, गच्छुमाण (सुर ३, ६६५ 
भग १२, ६)। सकृ, गच्छिआ (कुमा) | 
हेक, गच्छित्तए (पि ५६८) । 
गच्छ पुन [गच्छ_] १ समूह, सार्थ, संघात 
(स १४८)। २ एक आचाय॑ का परिवार 
(भ्रीप, स ४७)। ३ ग॒ुरु-परिवार, गुझ्परिवारों 
गच्छो, तत्य वसताण रिजरा विउला' (पचव, 
धमं ३)। वास पु [वास] ग्रु-कुल मे 


गज श्रक [गर्ज, | गरजना, गडगडाना, घड- 


घडाना । गजइ (हे ४, ६८) | वक्त, गज्ज॑त, 
गज्जयत (सुर २, ७५, रयण ५८)॥। 

ग़ज्जण न [गर्जेन] १ गज॑न, भयानक ध्वनि, 
मेघ या सिंह का नाव । २ नगर-विशेष (उप 
७६५) | 

गज्जणसद्द पु [दे गजनशब्द] पशु भौर 
हाथी की आवाज (दें २, ८८)! 

गजल्फल | वि [दे] देंश-विशेष मे उत्पन्न 

गजल (वस्र) (आचा २, ५, १, ५ ०) । 

गज्नभ पु [ग्जेभ] पश्रिमोत्तर दिशा का 
पर्वन (आवम) । 

गज्जर पुं [दे] कन्द-विशेष, गाजर, गजरा, 
इसका खाना धर्म-शात्न मे निषिद्ध है। (श्रा 
१६, जी ६) || 

गज्लछ वि [गर्जेछ] ग़र्जन करनेवाला (निद्ु 
७)। 

गज्ह देखो गज्लभ (श्रावम) | 

गज्नि ज्री [गर्जि] गर्जन, हाथी वगैरह की 
प्रावाज (कुमा सुपा ८६, उप पु ११७) । 

गज्निअ वि [गजित] १ जिसने गर्जन किया 
हो वह, स्तनित (पाञ्म)। २ न गर्जन, भेघ 
वगैरह की श्रावाज (परह १, ३) । 


गज्ितु + वि [गर्जित] गर्जन करनेवाला, 
गजल्निर | गरजनेवाला (ठा ४, ४--पत्र 
२.६, गा ५५) । 


रहना, गच्छारिवार के साथ निवास (घर्म 


३) । “विद्वार पु ['विद्वार] गच्छ की गव्जिहिल ने | है. १ अबएुदी, धुदादाहद । 


सामाचारी, गच्छ का श्राचार (वव १)। 
'सारणा ही ['सारणा] गच्छ का रक्षण 
(राज) ! 

गच्छागच्छि श्र गच्छनाज्छ से होकर (औप)। 

गच्छिल्ल वि [ गच्छव॒त्‌ _ गच्छवाला, गच्छ 
में रहनेवाला (वृह १)। 

गज देखो गय्य ८ गज ( गड़्‌ , प्रास १७१, 
इक)। सार पुं [सार] एक जैन मुनि, 
दरएडक-पग्रन्य का कर्ता (दं ४७) । 

गज्ज पु [दे] जब, यव, अ्रन्न-विशेष (दे २, 
८१ पागश्न) । 


ग़ज्ज न [ गद्य] छन्द-रद्दित वाक्य, प्रबन्ध (ठा 


४, ४->-पात्र २८७) । 


| २ श्रग-स्पशे से होनेंवाला रोमाच, पुलक 
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( पड़) । 

गज्क वि [आह] ग्रहण योग्य (स १४०७ 
विसे १७०७) । 

गद्टण पु | गट्टल ] घरणंद्र की नाव्व-सेना का 
अ्रधिपति (राज)। 

गद्धिया जी [दे | गठिया, ग़ठली, 'अवगट्ठिया 
(निचू १५) । 

गड न [गड] १ विस्तीएँ शिला, मोटा पत्थर 
(दे २,११०)। २ गत, खाई (सुर १३,४१)। 

गड (मा) देखो गय > गत (प्राप्र) । 

गडयड पुन [दे] गजेन, भयानक ध्वनि, हाथी 
वगैरह की आवाज, ता गड़यड कुणंतो, 


समागझो गयबरो, तत्य' 'इत्ण्तरे सय चिय, 


। सो जक्खों गडयर्ड पकुब्बंतों' (सुपा २८१, 


भ४२) | 

गड़यड अ्रक [दें] गन करना, भयातक 
झ्रावाज करना । वक्ष गड़यडत (सुपा 
१६४) । 

गडयडी जी [दे] वद्ञ-निर्धोष, गडगढ श्रावाज, 
मेघ-ध्वनि (दे २, ८५, सण) ।, 

गडचड न [८] गड़बड, गोलमाल (सुपा 
५४१) । 

बज | देखो गम > गम्‌ । 

गड़ुल न [दे] चावल वगैरह का घोया-जल, 
चावल श्रादि का घोवन (घर्म २) । 

गड्डु पुंझी [गत्ते] गडह्ा, गइढ़ा (हे २, ३२, 
प्राप्र, सुपा ११४)। जी गब्बा (हे १, 
३५) । 

गड्डै न [दें] शकठ, गाडी (तो १५)। 

गड्डरिगा ? छी [ठ] भेडी, मेषी, ऊर्णातु 

गडुरिया | भहुरिगपवाहेण गयाणुगइयं जण 
वियाणंतो' (घम्म, सूश्र १, ३, ४) | 

गड्डुरी स्री [दें] १ छागी, भ्रजा, वकरी (दे 
२, ८४) | २ भेडी, मेषी (सद्दि ३८) । 

गड्डुद पुछ्की [गर्दंभ] गदहा, गषा, खर (हे 
२, ३७) | वाहण पुं [वाहन] रावण, 
दशानन (कुमा) । 

गड्डिआ । जी [दे] गाडी, शकट (प्रोध ३८६ 

गड्डी | टी, दे २, 5१, सुपा २५२) । 

गड्ढ़ न [दे] शब्या, विछोना (दे २, ५१) । 

गढ़ देखो घड ८ घट । गढइ (हैं ४, ११२) । 

गढ़ पुल्ली [दे] गढ, दुर्ग, किला, कोट (दे २, 
८१, सुपा २५, १०५)। ज्री गढा (कुमा)। 

गढिअ वि [घटित] गढा हुम्ना, जठित 
(कुमा) । 

गढिअ वि [ग्रथित] १ गूथा हुआ, निवद्ध, 
नेहनिगडगढियाए' (उप ६८६ टी. परह १, 
४) २ रचित, ग्रुम्फित, निभित (ठा २, १) ! 
३ गृद्ध, श्रामक्त, (आचा २, २, २» पणह 
१, २)। 

गण सक [गणयू्‌ | १ गिनता, गितती करना। 
२ आदर करना । ३ श्रम्यास करना, श्रावृत्ति 
करना । ४ पर्यालोचन करना । गणई, गऐेइ 
(कुमा, महा) । वढू, गगणत, गणेव (पचा 
४) से ४,१५)। कू गणेय्रठ्य (उप्र ५५४०) । 


२६६ पाइअसदमहण्णवो 


.. भग्न, खुशी में लीनः 'त॑ तह दट्‌5' भ्राण॑द- हि 0 पिव तक्खणा फुट” (उप ७२८ टी) । 
गु दल” (सुपा १३४) । ३ लिंग, पुरुष-चिह्व । ४ योनि, त्ली-चिह्न (धर्म 


गुंदबडय न [दे] एक प्रकार की मिठाई, गुज- | २) । ५ मैथुन, सभोग (पएह १, ४) । हर 


गुद्बडय--मुण 


गुण पुन [गुण] १ शुण, पर्याय, स्वभाव, 
घ॒र्म (ठा ५, ३) । २ ज्ञान, सुख वगैरह एक 
ही साथ रहनेवाला धर्म (सम्म १०७,१०६)। 





..] 


राती मे जिसको सु दव्डा कहते हैं (सुपा 
४८५)। 

गुंदा ] स्री [दे] १ बिन्दु २ प्रधम, नीच 
शुंपा 2 दि २, १०१)। 


वि [घर] ग्रुप्त बात को प्रकट नही करने- 


वाला [दे २ ४३) । हर वि [ हर] रहस्य- 


भेदी, गुप्त बात को प्रसिद्ध करनेवाला (दे २, 
६३) । 


गुँध सक [ प्रन्थ्‌ ] गठना। गरुंघइई (प्राक | गुज्कअ ) पुं [गुल्मऊ] देवो की एक जाति 


६३)। 

ग़ुंफ सक [ गुम्फू ] गूथना, गठना । शु॒ फइ 
(पड्‌ ) वक् गुफंत (कुमा)। 

गुफ पूं [गुम्फ| १ रचना, ग्ूँथना, ग्रन्यन 
(उप १०३१ टी दे १, १५०) ६, १४२)। 

गुंफ पुं [दे] ग्रप्ति, कारागार, जेल (दे २, 
६०)॥। 

गुंफण न [ दे | गोफन, पत्थर फेंकने का भ्रस्र- 
विशेष, 'गफणफेरणसुंकारएहि' (सुर २, ८५) । 

गुंफी ज्ञी [दे] शतपदी, क्षुद्र कीट-विशेष, 
गोजर, कनखजूरा (दे २, ६१)। 

गुग्गुर पुँ [गुग्गुल] सुगन्वित द्रव्य-विशेष, 
शुगल या ग़ुग्युल (सुपा १५१) । 

गुग्गुली छी [ गुग्गुल] गशगल का पेड (जी 
१०)। 

शुग्गुलु देखो गुग्गुल (स ४३२६) | 

गुच्छ | पुं [गुच्छ] १ गरच्छा, ग्ुच्छक, 

गुच्छय । स्तवक (उत्त २, स्पप्ण ७२)। २ 
वृक्षो की एक जाति (परुण १)। ३ पत्तों 
का समूह (जं १)। 

गुच्छय देखो गोच्छय (ओघ ६६८) । 

गुच्छिय वि [गुच्छित] ग्रच्छा वाला, गुच्छ- 
युक्त, निच्च गुच्छिया' (राय) | 

गुज्ज देखो गोज्ज (सुपा २८५१) | 

गुज्वजर पु [गूजर] १ भारत का एक प्रान्त, 
गुजरात देश (पिग)। २ वि. गुजरात का 
निवासी । जी. री (नाट) | 

गुज्रत्ता जो [गूजेरत्रा] गुजरात देश (सार्ध 
६८) । 

गुजलिअ वि [दे] संघटित (पद ) । 

शुब्क पु [ गुह्ा| एक देव-जाति (दस ७, 
५३)। 

शुब्क ) वि [ गुह्य ] १ गोपनीय, छिपाने 
शुब्मअ $ योग्य (णाया १,१, है २,१२४) । 


५, * 7. जप्त बात, रहस्य, 'सिमंतिरिहिययगर्य 


हा 


शुज्कगा | (ठा ५, ३)॥ 

गुट्र न , [दे] स्तम्व, तृण-काएडः 'भज्णुण- 
गरद्दु व तस्स जारएई (उवा)। 

गुट्ट देखो गोट्टू (पात्र, भत्त १६२) । 


गुट्ठी देखो गोट्टी (यूक्त ५८) । 

शुद्ध सक [ गुड़ ] १ हाथी को कवच वगैरह 
से सजाना । २ लडाई के लिए तप्यार करना, 
सजाना, शुड॒ह गइदे पठणीकरेह रहचक्कपा- 
इक्के! (सुपा २८८) । कवक 'मरुडिश्रगुडिज्ज- 
तभड़े! (से १२, ८७) । 

गुठ सक [ गुड ] नियन्त्रण करना। गुढ़ेइ 
(संवोध ५४) । 

गुड पुं [गुड] १ ग्रढ, ईख का विकार, लाल 
शक्कर (हे १, २०२, प्रासू १५१)। २ एक 
प्रकार का कवच (राज) । 'सत्थ न ['साथे] 
नगर-विशेष (झाक) । 

गुडदालिअ वि [दे] पिरडीक्ृत, इकट्ठा किया 
हुआ (दे २, ६२) । 

गुडा जी [गुडा] १ हाथी का कवच । २ 
भ्श्चव का कवच (विपा १, २) । 

शुडिअ वि [गुडित] कवचित, घमित, कृत- 
सनाह (से १२, ७३, ८७) विपा १, २) | 

गुडिआ ली [शुटिका] गाली (गा १७७)। 

शुढीलद्धिआ जी [दे] इम्बन (दे २, ६१)। 

गुडडर पुंत [ दे] खीमा या खेमा, तंदवू, डेरा, 
वल्ल-गृह (सिरि ४प२े, ६४४) । 

शुण सक [ शुणय्‌ ] १ गिनना । २ प्नावृत्ति 
करना, याद करना | गुणा (सूक्त ५१, हे 
४, ४२२), गु॒ुणेइ (उव)। वकु, शुणमाण 
(उप पु ३६६) । 

शुण पुं [गुण| उच्चारण (सूभ्ननि २०)। २ 
रसना, मेखला (प्राचा २, २, १, ७)। 


३ ज्ञान, विनय, दान, शौय, सदाचार वगैरह 
दोष-अतिपक्षी पदार्थ (कुमा, उत्त १६, प्रण॒, 
ठा ४, ३, से १, ४)। ४ लाभ, फायदा, 
'विहवेहि ग्र॒णाई मर्गंति' (हे १, ३४, सुपा 
१०३)। ४ प्रशस्तता, प्रशंसा (णाया १, 
१)। ६ रज्जू, डोरा, धागा (से १, ४)। 
७ व्याकरण-प्रसिद्ध ए, भरा श्रौर श्रर्‌ रूप 
स्वर-विकार (सुपा १०३) । ८ जैन गृहस्थ 
को पालने का ब्रत विशेष, गुण-त्रत (पचव 
३) । ६ रूप, रस, गन्व वगैरह द्रव्याश्रित 
घर, 'गुण-पश्चक्तत्तराझा मुणीवि जाम्रो घडाव्व 
पष्चक्खों' (ठा १, १, उत्त २८) । १० 
प्रत्यल्चा, घतुप का रोदा (कुमा) | ११ कार्य, 
प्रयोजन (भग २, १०)। १३ श्रप्रधान, 
भ्रमु्य, गौण (हे १, ३४)। १३ भ्र॑श, 
विभाग (अण॒ु) | १४ उपकार, हित (पंचा 
५) । कर वि | कर] १ लाम-कारक | २ 
उपकार-कारक (पंचा ५)। "कार पुं [कार] 
गुणा करना, प्रम्यास-राशि (सम ६०)। 'चद्‌ 
पुं [ चन्द्र |] १ एक राजकुमार (प्रावम)। 
२ एक जैन मुनि और पग्रन्यकार। ३ श्रेष्ठि- 
विशेष (राज)। 'ट्वाण न [स्थान] घझुणो 
का स्वरूप-विशेष, मिथ्यादृष्टि वगैरह चउदह 
गुण-स्थानक (कम्म ४ पव ६०)। '्विअ 
पुं [र्थिक] शुण को प्रधान माननेंवाला 
मत, तय-विशेष (सम्म १०७)। डूढ वि 
[ढ्य] गुणी, ग्रणवान्‌ु (सुर ३, २०, 
१३०) | ण्ण, णणु, 'न्‍त, तु वि [ज्ञ] 
गुग का जानकार (गउठड, उबर ८६» उप 
५३० दी; सुपा १२२) । 'पुरिस पुं [पुरुष] 
गरुणी पुरुष (सूम १, ४) 'संत्त वि [चबत्‌ ] 
गुणी, गुण-युक्त (आचा २,१,६) | 'रयणस- 
बच्छर न [ रत्नसंवत्सर | तपश्चर्या-विशेष 
(भग) | च, 'वत वि [ बचत ] ग॒ुणी, 
गुण-युक्त (आ ३६, उप घ७५)। व्ययन 
[त्रत] जैन गृहस्य को पालने योग्य-द्रत- 
विशेष (पडि)। 'सिंडय न [ शिलक] 
राजगृह नगर का एक चैत्य (णाया १, १)। 
'सेढि की [अ्रेणि] कर्म-पुदुगलो की रचना- 


गहमी--गम्म 


गदभी सक्री [गर्दसी] १ गघी, गदही (पि 
२६१) । २ विद्या-विशेष (काल) । 
गद्दह पु [गर्देभ] १ गदहा, गवा, खर (सम 
५०, दे २, ८० पाञ्न/ है २, ३७)। २ इस 
नाम का एक मंत्रि-पुत्र (वृह १) । 
गदह न [ दे] कुमुद, चन्द्र-चिकासी कमल (दे 
२, परे) ! 
गदहय पुं [गढेभक] १ छ्षुद्र जन्तु-विशेष, जो 
गोशाला वर्गरह में उत्पन्त होता है (जी 
१७) । २ देखो गद्दहद (नाट)। 
गदही देखो गदभी (ताट--मृच्छ ४८, नित्तू 
१०) । 
गद्दिझ वि [दे] गवित, गवं-युक्त (दे २, ८३) 
गद्ध ५ [सृश्र] पशक्षि-विशेष, गीव, गिद्ध 
(औप) । 
गन्न वि [गण्य] १ माननीय, झ्रादरास्पद, 
“हियमणणो करेंतो, कस्स न होइ गरुभो 
गुरुगन्तो, सब्बों गुणेहि गन्नो' (उब) । २न 
गणना, गिनती, 'मुल्लस्स कुणदइ गन्ना (सुपा 
२५३) । 
गठ्भ पु [गर्भ] १ कुक्षि, पेट, उदर (ठा ५, 
१)॥१ २ उत्पत्ति-स्थान जन्म-स्थान (ठा २, 
३)। ३ अर, अन्तरापत्य (कप्प)। ४ 
मब्य, श्रन्तर, भीतर का (साया १, ८)। 
रा छी [ करी] गर्माधान करनेवाली 
विद्या-विशेष (सूझ २, २) | घर न [ गृह ] 
भीतर का घर, घर का भीतरी भाग (णाया 
१, 5)। जञ वि [ज] गर्म मे उत्पत्न 
होनेवाला प्राणी, मनुष्य, पशु वगैरह (पउम 
१०२, ६७)। त्थवि [ स्थ| १ गर्म में 
रहनेवाला । २ गर्म से उत्यन्त होनेवाला 
मनुष्य वगैरह (ठा २, २)। मास पु 
(मसास] कालिक से लेकर माघ तक का 
महीना (वत्र ७) । 'य देखो 'ञञ (जी २३) | 
“बई ह्ली [ बर्त,] गर्भिणी लो (सुपा २७६)। 
“बक्‍कति छ्ी ["व्युत्कानित | १ गर्माशय 
मे उत्पत्ति (ठा २, ३)। 'वक्‍कतिअ वि 
[ युत्कान्तिए | गर्माशय मे जिसकी 
उत्पत्ति हातो हे वह (सम २, २२) | “हर 
देखो घर (सुर ६, २१५ सुपा १८२)। 
गठभर न [ गहर | १ कोटर, गरहा । २ गहन, 
विपम स्थान (माव ४ पि ३३२) । 


व 2 देखो गहर, गव्मरो' (प्राक्ु २५, संक्षि 


पाइअसइमहण्णवो 





१६) | 


गंब्भाद्मण न [गर्भाधान] सस्कार-विशेष 


(राय १४६) । 

गव्भिज्ज़ पु [दे गर्भेज] जहाज का निम्न 
श्रेणी का नौकर कुच्छिधारकत्नथारगव्मिज 
(? ज्ज) सजत्ताणावावाणियगा' (खाया १, 
८-सत्र १३३५ राज)। 

गठ्मिण | वि [गसित] १ जिसको गर्म 

गठ्मिय । पैदा हुआ हो वह गर्म-युक्त (हें 
१, १०५, प्राप्र, खाया १ ७)। २ युक्त, 
सहित, 'वेडिसदलनीलभित्तिगव्मिणय (कुमाः 
पड़्‌ ) । 

गव्मिल्ल देखो गव्भिज्ज (णाया १, १७-- 
पत्र २२८)। 

गम सक [ गम _] १ जाना, गति करना, 
चलना । २ जानना, समझना । ३ प्राप्त 
करना । भुका गमिही ( कुमा )। कर्म 
ग़म्मइ, गमिज्जद (हे ४, २४६)! कवकू, 
गम्ममाण (स ३४०) । संकृ गतु, गमिआ, 
गता, गतृण, गंतूणं (कुमा पड , प्राप्र, 
श्रौप, कम), गड़अ, गडिआ, गद्ुअ (शी) 
हि ४, २७२, पि ४८५९७ नाट--मालत्ती 
४०), गमेप्पि, गमेप्पिणु, गप्पि, ग्गप्पिणु 
(अ्रप), (कुमा) | हेझू गतुं (कसः श्रा १४) । 
क गतव्त्, गमणिज्ज, ग्रणीअ (खाया 
१, १» गा २४६, उब) भग, नाट)। 

ग़म सक [ गमयू ] १ ले जाना । २ व्यतीत 
करना, पसार करना, ग्रुजारना। गरमेति 
(गउड), थबुहा ! मुहा मा दियहे गमेह 
(सत्त ४) । कर्म गमेज्जति (गठड) | वक्ू, 
गमत (सुवा २०२)। सकृ गमिऊण [(पि) 
हेक़े गमित्तर (पि ५७८) । 

गम पु [गत] १ गमल, गति, चाल (उप 
२२० टी)। २ प्रतेश (पठम १, २६)। ३ 
शास्त्र का तुल्य पाठ, एक तरह का पाठ, 
जिमक्रा ताथ्र्थ मिल हो (दे १, १ विमे 
५८६» भंग)।॥। ४ व्यास्या, टीका विये 
६१३)। ५ बोज, ज्ञान, समक (अणु: णदि)। 
६ मार्ग, रास्ता (ठा ७) । 

गम पु [गत] १ प्रकार (वव १) । २वि. 
जगम (मद्ानि ४) । 





गसग वि [गसक_| बोघक, निश्वायक (विसे 
३१५) । 

गमण न [यमन] गन, गति (भंग प्रासू 
१३२)। २ वेदन, बोध (ण॒दि)। ३ व्या- 
ख्यान, ठोंका। ४ पुष्य वगैरह नत्र नक्षत्र 
(राज) । 

गमणया । ही [गर्मन| गमन, गति 'लोगत- 
गमणा । गमणयाए' (ठा ४, ३), 'पायवदए 
पहारेत्य गमणाएँ (णाया १,१--नत्र २६। 
गमणिज्जञ देखो गम > गम्‌ । 

गमणिया जञ्री [ गमनिका ] १ सक्षिपत, 
घ्याख्यान, दिगू-दर्शन (राज)। २ ग्रुजारना, 
अतिक्रमण, 'कालगमणिया एव्य उद्ाग्रो 
(उप ७२८ टी)॥ 

गमणी ज्री [गमनो_] १ विद्या-विशेष, जिसके 
प्रभाव से झ्ाकाश में गमन क्रिया जा सकता 
है (गाया १, १६--अत्र २१३) | २ जूता» 
'सत्वोधि जणों जल विगाहि तो उत्तारइ 
गमणीओं चरणाहितों (सुपा ६१०) ! 
गमणीअ देखो गस 5 गम । 

गमय देखो गसग (विसे २६९७३) । 

गमार वि [ दे गआम्य ] अ्रविदग्ध, मूर्ख 
(संक्षि ४७) । 

गमाव देखो गम ८ गमय्‌ । गमावइ (सणा) ! 
गमिअ वि [गिर] प्रकाखाला (बव १)। 
गसिद वि [दे] १ अ्रपूर्ण । २ गढ़ । ३ 
स्त॒लित ( पड ) । 

गमिय वि [ गमित_] १ गजारा हुआ, श्रतिक्रात 
(गउड)। २ ज्ञापित, वोचित, निेदित 
(विसे ५५६) | 

गप्तिय न [ गमेक ] शाज्र-विशेष, सहश 
पाठवाला शाल्न, भंग गणियाइ गमिय सरि- 
संगम च कारणवसेण' (विसे ५४७ ८५४)। 

गमिर वि [सन्त | जानेबाला (हे २, १४५) । 

कक || देखो गम 5>गष। 

गप्तेर देखा गधार (सक्षि ४७) । 

गमेस देखो गत्रेत । गमेसइ (हे ४, १८९)। 
समेसति (कुमा /। 

गम्स वि [गमस्व | १ जानने याग्य। २ जो 
जाना जा सके (खर १७०, सुत्रा ४२६) । 

क्‍ हे हराने बाग्य, आक्रमशाय (सुर १२६, 
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शुम्मइअ वि [दे] १ मूठ, मूर्ख (दे २,१०३ 
झोध १३६७ पाश्न) पड्‌ ) । २ श्रपूरित, पूर्णो 
नही किया हुआ (पड )। ३ पूरित, पूर्ण 
किया हुआ (दे २, १०३)। ४ स्खलित । । 
५ सचलित, मूल से उच्चलित । ६ विधटित, | 
वियुक्त ( दे २, १०३, पड ) । । 

गुम्मड देखो गुम्म । गुम्मडइ (हे ४, २०७)। | 

शुम्मडिअ वि [सोहित | मोह युक्त, मुग्घ 
किया हुआ (कुमा ७, ४०) । 

शुम्मागुम्मि श्र जत्यावन्य होकर (झभौप) । | 

गुम्सिअ वि [सुग्ध] १ मोह प्राप्त मूढ | 

(कुमा ७, ४७) । २ धण्ित मद से घूमता 
हुआ (चृह १) | 

गुम्मिअ पु [गौल्मिझ] कोतवाल, नगर- 
रक्षक (ओघ १६३, ७६६) । 

गुम्मिअ वि [ दे] मूल से उखाडा हुआ, उन्मू- 
लित्त (दे २, ६२)। 

गुम्मी ज्री [दे| इच्छा, अभिलापा (दे २, 
६०)। 

गुम्सी स्ली [गुल्मी] शतपदी, युका, खट्मल, 
जूँ (उत्त ३६, १३६, सुन्न ३६, १३६९), 

शुम्ह सक | गुस्फू ] शूथना, गठता। गुम्हदु 

(शौ) (स्वप्न ५३) । 

गुझ्य देखो गुज्म (हे २, १२४) । 

गुरव देखो गुरु जा उसे साहोएे धम्म 
साहेंइ पोढबुद्धिओो' (पउम ६, ११४) । 

शुरु )9 [गुरु] १ शिक्षक, विद्या-दाता, | 

गुरुअ | पढानेवाला (व १, अणा)। २ 
घर्मोपदेशक, घर्माचार्य (विसे &३०)। ३ 
माता, पिता वनैरह पूज्य लोग (ठा १०)। 
४ बृहस्पति, ग्रह-विशेष (पठम १७, १०८५ 
कुमा)। ४ स्वर विशेष, दो मात्रावाला प्रा, 
ई बगेरह स्वर जिसके पीछे श्रनुस्वार या 
सयुक्त व्यज्ञन हो ऐसा भी स्वर-वर्ण (पिंग) । 
६ वि, बडा, महान (उवा; से ३, ३८)। ७ 
भारी, बोभिल [ठा?, १» कम्म १)। ८ 
उत्कृठ, उत्तम (कम्म ४, ७२, ७६)। 'कम्म 
वि [कर्मन] कर्मों का बोझवाला, पापी 
(सुपा २६५) । कुछ न [ कुछ] १ धर्मा- 

चार्य का सामीष्य (पंचा ११)। २ गुरु- 











परिवार (उप ६७७)। “गइ ज्री [गति] । 


] 
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गुल॒द् प्‌ [गुलच्ब्] ग्रच्छ, ग्रच्चा (देर, 
६२) । 

गुलुगुद्ठ देखो गुल्गुछ् 5 उत्‌ + क्षिप्‌ । परद्ठ- 
मु छुइ (हे ७, १४४) । 

गुलुगुद्ल सकः [ उत््‌ + नमय्‌ ] ऊँचा 
करना, उन्नत करना । मुलुगु छट्ट (है ४,३६)॥ 

गुलुगुछ्धिअ वि उन्नमित ] ऊँचा किया हुँग्रा, 
उन्नमित (दे २, ६३, कुमा) । 

गुलुगुछिअ वि [दे] वाड से श्रन्तरित (दे 
२, ६३) | 

गुर्गुल देखो गुल्मुर्ल । ग्रलुगुलति (भवि)। 
बकू गुलुशुलेत (पि ५५८) । 

गुलुगुलाइय ) देखो गुलगुछाइअ (प्रीप, 

गुलुगुलिय 6 पणह १, # स ३६९)। 

गुलुच्छ वि [दे] भ्रमित, घुमाया हुआ, 
(दे २, ६२) | 

गुलुच्छ पु [गुलुच्छ | गुच्छा, स्तवक(पात्र) 

गुछइय वि [ गुल्मचत्‌ ] लता-समूहवाला, 
गुल्म-युक्त (णाया १, १--पत्र ५) । 

गुच देखो गुप्त > गुप्‌ । ग्रुवंति (भंग १५) ! 

'मुबवछय देखो कुतछ्य, 'मुद्दियमगु॒ुवलयनिहाएं' 
(णदि) । 

गुवालिया [ दे | देखो गोआलिआ (णी १७) 

शुविअ वि [गुप्त] व्याकुल, छुन्घ (ठा ३, 
४-पत्र १६१) । 

गुबिल वि [ गुपिल] १ गहन, गहरा, गाढ, 
निविड (सुर ६, ६६, उप प्र ३०० पणह १, 
३)। २ न. माडी, जंगल (उप एरेरे टी) 








गति-विशेष, भारीपन से ऊँचा-नीचा गमन 
(ठा 5५)। 'छाघव न [ लछाघव | सारासार, 
भ्रच्छा भौर बुरापन (वव ४)। सज्मिल्क्ग 
पुं [ सहाध्यायिक्र] गुर के भाई (बृह ४) । 

गुरुई देखो गरुई (णाया १, १)। 

गुरुणी जी [गुवी] १ ग़॒रु-स्थानीय ली (सुर 
११, २११)। २ धर्मोपदेशिका, साध्वी (उप 
७र८द टी) । 

गुरेड न [गुरेट] ठृण-विशेष (दे १, ५४)। 

गुल देखो गुद्ध >ग्रुड [ठा ३, ३, ६» णाया 
१, ८० गा ५५४, श्रोप) । 

गुलन [दें] चुम्बन [दे २, ६१) । 

गुल्शुंछ सक [ उन्‌ + क्षिप्‌ ] केंचा 
फेंकना । गुलगु छइ (हे ४, १४४)। संकृ 
गुल्युछिऊण (कुमा) | 

शुल्गुद्ध देखो गुलुगुंछ ८उद्‌ + नमय्‌। 
गुलगु छदद (हे ४, ३६) । 

गुलमुल भरक [ गुल्युलाय _] 'धुलग॒ल' श्रावाज 
करना, हाथी का हप॑ से चिघाडना या बोलता। 
वक्त गुल्गुलत, गुल्गुलेत (उप १०३१ टी» 
उवा; पठम ८, १७१५ १०२, २०)। 

शुल्गुछ्ाइअ + न [गुलशुल्वथित_] हाथी की 

गुलगुलिय | ग़जेंना (ज ५, सुपा १३७)। 

गुलछ सक [चारो क] खुशामद करना। गुल- 
लद् (है ४, ७३) । वकू गुठलत (कुमा)। 

गुल्छावणिया ली [गुडछावणिका] एक 
तरह की मिठाई, गोलपापडी | २ ग्रुड्वाना 


(पव २५६, सु र ० दी) । “इक्कों करइ फर्म, 
गुलहाणिया ज्री [गुडधानिऊा_] खाद्य-विशेष इक्को भ्रणहवइ दुक्कयविभार । 
(पव ४) | इको संसरइ जिग्यो, 


गुल्जि वि [उठे] मधित, विलोडित (दे २, 
१०३, पड्‌ )। २ पूं गेंद, कन्दुक, 'कंदुओ 
ग्रुलिओं (पाष्न)। 

शुल्िआ ह्ली [दे] १ बरुमिका। २ गेंद, 
कल्दुक । दे स्तवक, गु्छा (दे २, १०३)। 

गुलिआ जी [गुलिका] १ गोली, श॒ठिका 
(महा, णाया १, १३, सुपा २६२)। २ 


जरमरणचउर्गइगुविलं' (प्च॒ ४४)। 
गुविल वि [दे] चीनी का वना हुप्ना, मिल्री- 
वाला (मिप्ञान्न) (उर ५, १०) । 
गुव्विणी स्नी [गुर्विणी| गर्भवती जी (सुपा 
२७७) । 
गुह देखो गुभ । गरहद (हे १, २३६) । 
गुह पूँ [शुह] कात्तिकेय, एक शिव-पुत्र 
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वर्णोक द्रव्य-विशेष, सुगन्धित द्वव्य-विशेष | (पाप्म) । 
(झौप, णाया १ » (पत्र २४)! गुद्दा छी [ शुद्दा | गुफा, कन्दरा (पाञ्न, ठा २, 
गुल्लुइय वि [दे] ग्ुल्मित, ग्रुल्मवाला, लता | ३; प्रासु २७१) । 


समूहवाला (प्रौप, भग) । | शुह्विर वि [दे] गम्भीर, गहरा (पाम्म/ कप्प)। 


गरिह--गहत्य 


गरिंह देखो गरह । गरिहुइ, गरिहामि (महा 
पढ्ठि)। 





गरिद्द पूँ [गह] निन्‍्दा, गा (प्राप्र) । 
गरिद्ा को [गह्ा] निन्‍दा, शुणा, जुग्रप्सा 
(धोघ ७६१, स १६०) । 
२१४) | 
गरुअ वि [गुरुक | ग्रुर, वडा, महान (हे १, 
गरुअ सक [ गुरुकारयू | गुरू करना, वडा 
बनाता । गरुएड (पि १२३), 
झह सराण हंसेहि। 
प्ररणारणं चित्र एए, 
(हेका २५५) । 
गरुआ 3) श्रक [ गुरुकारय |] १ वडा 
करना। गरुआड, गरुभाअद (हे ३, १३८) । 
गरुइअ वि [गुरुकृत] बड़ा किया हुआ (से 
गरुई १ छी [गुर्वी | बडी, ज्येष्ठा, महती 
गरगी | (हे १, १०७, प्राप्र/ निचू १)। 
सिगारगुणगरुक्केण (प्राप) । 
गरुड देखो गरुछ (सति १; स २६५५ पिंग)। 
विशेष, उरगास्तन का प्रतिपक्षी अद्ध (पउम १२, 
१३०, ७१, ६६)। द्धय पुँ [ध्वज] 
[व्यूह] सेना की एक प्रकार को रचना 
(महा, थि २४०) । 
२ इफ््वाकु वश के एक राजा का नाम (पउम 
, ७) | 
१३४) । 
गरुल पुं [गरुढ] १ पक्षि-सज, पक्षि-विशेष 
शान्तिनाथ का शासन-यक्ष (संति 5))। ३ 
भवनपति देवो की एक जाति, सुपर्णंकुमार 


गरिहणया देखो गरहणया (उत्त २६, १)। 
गरु देखो गुरु, गस्यरगत्ताए खिविकण' (सुपा 
१८६, प्राप्र, प्रासु ३६) । 
हासाण सर्रेहि सिरी, सारिजेद 
भ्रप्पाण णवर गसुआअति' 
गरुआअ | बनना । बडे की तरह आचरण 
६, २०० गउड)। 
गरुक्क देखो गरुअः 'णवजोव्वराल्यपसाहिणा 
छन्द-विशेष (पिंग) । त्य न [ख््र] भज्न- 
विष्णु, वासुदेव (पउम ६१, ५७) | 'ूहू पुं 
गरुइंक पुं [गरुढाइुू] १ विप्णु, वासुदेव । 
ग़रुठ पुं [गरुठ] एक देव विमान (देवेन्द्र 
(परहू १, १)। २ यक्ष-विशेष, भगवान्‌ 
३७ 


पाइअसदमहण्णवो 


र८€ 


देव (पएह १, ४)। ४ सुपरणकुमार देवों का [बल्त्या की [दि] प्र... गरुत्था स्री [दे] प्रेंरणाः 


इच्ध (सूम १, ६)। के पुं [ केतु | देखो 
ज्मिय (राज) । ज्कय, द्धयपुं [ध्वज] 
१ गरुड पक्षी के चित्रवाली ध्वजा (राय)। 
२ वासुदेव, क्रृष्ण। ३ देव-जाति-विशेष, 
सुपर्णकुमार देव (पझ्रावम, समः पि) | व्यूह 
देखो गरुड-बूद्द (ज॑ २), सत्य न [शस्त्र] 
गरुडास्ध, अद्ध-विशेष (महा)। सण न 
[_उसन] आसन-विशेष (राय) । “बाय 
न [पपात_] शात्र-विशेष, जिसको याद 
करने से गरुडदेव प्रत्यक्ष होते हूँ (ठा १०)॥ 
देखो गरुड । 

गरुबी देखो गरुई (कुमा)। 

गछ भ्रक [ गल्‌ | १ गल जाना, सडना। २ 
खतम होना, समाप्त होना । ३ भरना, टप- 
करता, गिरना । ४ पिघलना, नरम होना । 
५ सक, गिराना, टपकाना, 'जाव रतती गलई 
(महा) । वक्ू, 'नवेण रस सोएहि गलतम्‌ 
प्रसुइरस” (महा, सुर ४, ६८, सुपा २०४) । 
गलत (परह १, ३» प्रासू ७२)। प्रयो., 
वक- गछावेमाण (णाया १, १२)। 

गल + पु [गल] १ गला, भ्रीवा, कएठ 

ग़ल्ञ | (छुपा ३३ पाप्म) २ विश, बंसी, 
मछली पकडने का काँटा (उप १८८७ विपा १५ 
८) सुर ५, १४०)। “गज झरी [गर्जि] 
गले की गर्जना (महा)। गल्िय न 
[गर्जित] गल-गर्जन (महा) | 'छाय वि 
[छात ) गले में लगाया हुआ, करणठन्‍त्यस्त 
(प्रीप) । 

गलई जी [गलकी] वनस्पति-विशेष (राज)। 

गलग देखो गलअ (परह १, १) । 

गल्त्थ देखो खिव । गलत्यद्द (हे ४, १४३५ 
भवि) 

गलत्थण न [क्षेपण_] १ क्षेपण करना, फेंकना। 
२ प्रेरण (से ५, ५३, सुपा २८) । 

गलत्थलिअ वि [दे] १ क्षिप्त, फेंका हुआ । 
२ प्रेरित (दे २, ८७)। 

गल्त्यछ पु [दे] गलहस्त, हाथ से गला पक- 
डना (णाया १,६, परह १,३--पत्र ५३)। 

गल्त्यछिञ्व [दे] देखो गल्त्थल्भि [से ५, 
४२० ८, ६१)। 


गरुयाण चिय भ्रुवणम्सि भ्रावया 
न उण हुंति लहुयाण । 
गहकल्लोलगलत्या, ससिसूराएं न ताराणु' 
(उप ७२८ टी) । 
गलत्थिअ थि [च्षिप्त] १ प्रेरित (सुपा 
६३५)॥। २ फेंका हुआ (दे २, ८७, कुमा) । 
३ बाहर निकाल हुआ (पाप्न)। 
गलद्धभ पुं [दे] प्रेरित, क्षिपत ( पड )। 
ग़ल्हत्थिअ वि [गलहस्तित] गला पकडकर 
बाहर निकाला हुप्ला (वजा १३८) | 
गलाण देखो गिलाण (नाट--चैत ३४) । 
गलि देखो गल 5 गल, “मच्छुव्व गलि गिलित्ता! 
(दसचू १, ६) । 
गलि वि [गढछि, क] दुविनीत, दुर्दम 
गलिअ | (श्रा १२५ 20 852 । 'गहह 
पु [गेम] भविनीत गदहा (उच्त २७)। 
“बइल् पुं [बलीवद ] दुविनीत वेल (कप्पू)। 
गैस्‍्स पुं [शव] दु्दंम घोडा (उत्त १) । 
गलिअ वि [ गलित_] १ गला हुप्ना, पिघला 
हुआ (कप्प) । २ क्षालित, प्रक्षालित (कुमा) । 
३े स्खवलित, पतित (से १, २)। ४ नए, नाश- 
प्राप्त (सुपा २४३, सण) । 
गछिअ वि [दे] स्मृत, याद किया हुभ्रा (दे 
२, ५१)। 
गलिंत देखो गल ८ गल । 
गलिश्व वि [गलीय, गल्य_ गले का (पिंड 
४२४) । 
गलिर वि [ गछितू_] निरन्तर पिघलता, टप- 
कता, वहुसोगगलिस्नयणेण” (क्रा १४)। 
गलुल देखो गरुक ( प्रच्छु १, पड ) । 
गलोई १ जी [गुड्डची| बल्ली विशेष, 
गलोया । ग्रिलोय, ग्रुरुच १, १२४ जी 
१०) । 
गल ४ [गले] १ गाल, कपोन (दे २, ८१५ 
उवा)। २ हाथी का गएड-स्थल, कुम्भ स्थल 
( पड)! 'मसूरिया छी ['मसूरिका] 
गाल का उपघान (जीत) । 
गहक पुत्र [दे] १ स्फटिक मरित (प्राप, पि 
२६६) । 
गद्धत्थ देखो गल्त्थ । गल्लत्यइ ( पड )। 


5 २) । दास पु [दास] १ एक जैन- 
मुनि, भद्रवाहु स्वामी का प्रथम शिष्य । २ 
एक जैनमुनिगण (कप्प/ ठा ६)। "दोदिया 
स्री [दोहिका] १ गौ का दोहन। २ 
झासन विशेष, गी दुहने के समय जिस तरह 
बैठा जाता है उस तरह का उपवेशन (ठा ५, 
१) | दुद्द वि [ दुह. | गी को दोहने- 
वाला (पड्‌ ) | 'धूलिआ सत्री [ घूलिका]| 
लग्न-विशेष, गौश्ो को चरा कर लौटने 
का समय, सायकाल, 'विलव्ब गोघूलिया! 
(सभा) । 'पय 'प्पय न [प्पद] १ गौ का 
खुर डूबे उतना गहरा, 'लद्धम्मि जम्मि जीवाण 
जायदइ गोपय व भवजलही'” (आ्राप ६६) । 
२ गोपद-परिमित भूमि (अगर)। 3 गी का 
खुर (ठा ४,४)। भद्द पुं [ भद्र | मशेंह्ठि- 
विशेष, शालिभद्र के पिता का नाम (ठा १०) 
“भूमि ज्ी [भूमि] गौझो को चरने की 
जगह (भावम) | स वि [ 'मन्‌ ] गीवाला 
( विसे १४६८) । मड न [ मत | गो का 
शव (णाया १, ११--पत्र १७३)। मय 
न [सय] गोवर, गौ का मल, गो-विष्ठा 
(भग ५, २)। मुत्तिया त्री [ मूत्रिका] 
१ गीौका मूत्र, गेमृूत्र (ओघ ६४ भा) । २ 
गोमृत्र के श्राकारवाली गृहपक्ति(पचव २) | 
'मुहिअआ न [मुखित] गी के मुख की 
आकारवाली ढाल (णाया १, १८) | रहूग 
पु [रथक] तीन वरं का बेल (सूत्र १, 
२) । 'रोयण ल्लीन ['रोचन] स्वनाम- 
ख्यात पीत-बर्ण द्रव्य-विशेष, गोमस्तकस्थित 
शुष्क-पित्त (सुर १,१३७) | स्लो णा (पचा 
४) | 'लेहणिया जी [ लेह॒निका] ऊपर 
भूमि (निचू ३) । 'लछेस पु [लोम_] १ गी 
का रोम, बाल । २ द्वीनिरिय जन्तु विशेष 
(जीव १)। बह पु [पति]१३ छल्द्र | २ 
सूर्य । ३ राजा (सुपा १४२) । ४ महादेव । 
५ बेल (है १,२३१) | 'घइय प्रु [ त्रतिक] 


गौशो की चर्या का श्रतुकरण करनेवाला एक 
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गीप्नो का वाडा (निचू ८) | 'दण न [ धन] 

भौश्ो का समूह (गा ६०९, सुर १, ४६) । 

गोअ देखो गोब ८गोपय्‌। क़ू गोअणिन्न 
(नाइ--मालती १२१) । 

गोअट पु [दे] १ गी का चरण । २ स्थल- 
अद्भाट, स्थल में होनेवाला श्ज्जाट या 
सिंघाडा फा पेड (दे २, ६८) । 

गोअग्गा जी [दे] र्या, मुहल्ला (दे २, ६६)। 

गोअछ्ा जी [दे] दूध वेचनेवाली छल (दे २, 
६८) 

गोअर पुं [ गोचर ] छात्रालय (दस ५, २ २)। 

गोअछिणी छी [गेपालिनी] ग्वालिन 

जो गयणमभुमिभडोयरम्मि जुन्हादहीय महशेण | 
पुश्निमगोग्नमलिणीए मवखण॒पिड्व्व निम्मविश्नो । 

(धमंधि ५५) । 

गोआ छो [गोदा] नदी-विशेष, गोदात्ररी 
नदी, गोग्राणइकच्छक्ुडंगवासिणा दरिप्रसी 
हेण' (गा १७५) 

गोआ जो [दे] गगरी, कलशी, छोटा घढा 
(दे २, ५६) । 

गोआअरी झ्ली [ गोदावरी _ नदी-विशेष, 
गोदावरी (गा ३५५) | 

गोआलिआ जी [दे] वर्षा ऋतु में उत्पन्न 
होनेवाला कीट-विशेष (दे २, ६८) । 

गोआवबरी देशो गोआअरी (हे २, १७४)। 


गोडर न [गोपुर] नगर या किले का दरवाजा 
(सम १३७, सुर १, ५६) | 

गोउलिय वि [गोकुलिक] गो-घन पर नियुक्त 
पुरुष, गोकुल-रक्षक (कुप्र ३१) 


ह | जी [दे] मजरी, बौर (दे २, ६५)। 


गॉड देखो कोंड  कौरड (इक) । 

गोंड न [ दे] कानन, वन, ज॑गल (दे २, ६४)। 

गोंडी ज्री [दे] मंजरी, वीर (दे २, ६५)। 

गोंदल देखो गुदल (भव) । 

गोंदीण न [दे] मगूर-पित्त, मोर का पित्त 
(दे २, ६७)। 


प्रकार का तपस्वी (णाया १, १५) । वय | गोंफ पुं [गुल्फ] पाद-प्न्यि, पैर की गाँठ 


देखो पय (राज)। बाड़ पु [ वाट] 


गौओ का वाडा (दे १,१४६) । “उचइय देखो 


बइय (झौप) । 'साछा स्री [शाल्य] 





(परह १, ४) । 


गोकण्ण ? पु [गोकर्ण] १ गौ का कान। 
गोकन्न । २ दो खुरवाला चतुप्पद-विशेष 


गोअ--गोटा 


(पराह १, १)। ३ एक प्रन्तद्वीप, द्वीप-विशेष । 

४ गोकर्ण-द्वीप का निवासों मनुष्य (ठा ४, २) । 

गोफिलिंज देखों गो-फर्लिजय (राय १४०)। 
गोक्खुरय पुं [गोक्षुरफ] एक प्रीषधि का 
नाम, गोखर (स २५६) । 

गोश्चय पु [दे] प्राजन-दणड, कोटा, चाबुक 
(दे २, ६७)। 

गोच्छ देखो गुल्छ (से ६, ४७, गा ५३२) । 

गोन्छआ ) पुन [गोन्छुक] पात्र वौख 

गोच्छग | साफ करने का वेन्लन-खएड (कसः 
पणह २, ५)। 

गोन्छड न [दे] गोमय, गो-विष्ठा (मृच्छ ३४)। 

गोन्छा रो | द_] मज्जरी, वीर (दे २, ६५)। 

गोच्छिय देखो गुच्छिय (भप, णाया १, १)। 

गोश्ड देखो गोन्छड (नाट--मृच्छ ४१) । 

गोजलोया छी [गोजली रा] छुद्र फीट-विशेष, 
दीन्द्रिय जन्तु-विशेष (परण १५) | 

गोज्न पूं [दे] १ शारोरिक दोपवाला बैन 
(सुपा २८१) । २ गानेवाला, गवेया, गायक, 
चीणावससणाह, गीर्य नडनट्ठछत्तगोज्जेहि । 
ब॑ंदिजणेण सहरिसं, जयसहालायए च फर्या 

(पठम ८५, १६) | 

गोट्ट प्र [गोछ] गोवाडा, गौप्नो के रहने का 
स्थान (महा, पउम १०३, ४०, गा ४४७)। 

गोद्टामाहिल पुं [गोष्टामाहिल_] कर्मं-पुद्रलो 
फो जीव प्रदेश से ग्रवद्ध माननेवाला एक 
जैनाभास श्राचाय॑ (ठा ७) । 

गोट्टि देखो गोट्टी (प्रावम)। 

गोट्टिल , पृ गीप्ििक] एक मरुश्ली के 

गोट्टि्ग, सदस्य, मित्र, समान-वयस्क दोस्त 

गोद्विद्य । (णाया १, १६--पत्र २०५, 
विपा १, २--पत्र ३७) । 

गोद्दी ल्ली [गाप्टी] १ मएडली, समान वय- 
वालो की सभा (प्राप्र, दसनि १, णाया १, 
६१६) | २ वार्चालाप, परामर्श (कुमा) । 

गोड पुं [गीड] १ देश-विशेष (स २५६)। 
२ वि, गौड देश का निवासी (पएह १, १)। 

गोड पुं [दे] गोड, पाद, पैर (नाट--मृच्छ 
१५५८)। 

गोडा जी [गोला] नदी-विशेष, गोदावरी 
(गा ५८; १०३) । 





गह --गाडिअ 


गई न [यह] घर, मकान । बह पुं [“पत्ति] | गहणी छो [अहणी ] कुक्षि, पेट (पद १०६)। | गहण ( श्रप ) देखो पति | 
गृहस्य, गृही, सँसारी (पठम २०, २१६, 
प्राप्री । “वहणी सी [ पत्नी | गृहिणी, छी 
(सुपा २२६) । 
गदक्‍होल प्र [दे- प्रहकल्लोल] राहु, ग्रह 
विशेष [दे २, ८६, पाभ्म) । 
गहगट अक | दे] हप॑ से भर जाना, अआनत्द 
पूर्ण होना | गहगहड (भवि) । 
गहण न [म्रहण] १ श्रादान, स्वीकार (से ४ 
३३५ प्रामू १४)। २ भ्रादर, सम्मान । रे 
ज्ञान, श्रववोध (से ४, ३०)। ४ शब्द, 
आ्रावाज (श्राचा २, ३, ३, आावम) | ५४ वि 
ग्रहण करनेंवाला। ६ न इच्दिय (विसे 
१७०७)। ७ चद्ध-सूर्य का उपराग--अहरण 
(मग १२, ६) । रवि ग्राह्मय, जिसका ग्रहण 
किया जाय वह (उत्त ३२) । ६ न शिक्षा 
विशेष (आब) । 
णन [ग्राहण] ग्रहण कराना, श्रगीकार 
करानाः जो झासि वभचेरुूगहरागुर 
(कुमा) । 
गहण न [ग्रहण | १ श्रादान का कारण । २ 
श्राक्षेकक, “चकयुस्स खव गहरण वर्यति' (उत्त 
३०२, २२)। 
गहण ने | गहन | भ्रणय-क्षेत्र (शाचा २, ३ 
३, १)। विदुग्ग न [चिदुर्ग] परव॑त के 
एक प्रदेश में स्थित वृक्ष-्ली-समुदाय (सूश्र 
२, २, ८5) । 
गहूण वि [ गहन_| १ निविड, दुर्भेद्र, दुर्गम, 
काले भ्रणाइरिहरी जोशीगहणम्मि भीसणे 
इत्यः (जी ४६), 'फलसारणलिणिगहणा' 
(गउड) | २ वन, झाडी, घना कानन (पाप 
भग)। हे बृक्ष-गह्वर, वृक्ष का कोटर (विपा 
१, ३--पन्न ४६) । 
गहण न [दे] १ विजंल-स्थान, जल-रहित 
प्रदेश [दे २, 5२, श्राचा २, ३, ३)। २ 
वन्चक, धरोहर, गिरी (सुपा ५४८)। 


गहणय न [दे] गहना, श्राभुषण (सुपा १५४)। 


गदणया री [ग्रहण] ग्रहरा, स्वीकार, उपा- ' 


दान (कप) । 
गहणी जी [अहणी | गरदाशय, गाँड (पएह १, 
भ्रीप) । 


पाइअसदमहण्णवो 


गहणी छी [महणी | कुक्षि, पेट (पद १०६)। 
गहणी छी [दे] जबरदस्ती हरण की हुई ली 
| चांदी या वदी (दे २, ८४, से ६, ४७) । 
गहत्थि पुं [गर्भस्ति] किरण, त्विड्‌ (पाम्म)। 
गहर पूं [दे] गृत्न, गीव-पक्षी (दे २, ८५४ 

पाश्न) । 
गहर पुन [गहरर] १ निकुज। २ वन, जंगल । 

हे दम, कपठ । विपम-स्थान । ५ रोदन । 

६ ग्रुषा | ७ अनेक श्रनर्यो का सकठः गहरों 

(प्राक्‌ २८) 
गहचइ पु [गृहपति | कृपक, छेतती करनेवाला 

(पान्न) । 
गहबइ वि [दे | १ ग्रामीण, गाव का रहने- 

वाला (दे २, १००)। २पु चद्धमा, चाँद 

(दे २, १००) पाप्न वान्न १५) । 
गहिअ वि [दे | वक्रित, मोडा हुग्ना, टेढा. 
| किया हुआ (दे २, ८५५) | 
गहिअ वि [ ग्रद्दीत | १ उपात्त, स्वीकृत (औप, 
। ठा ४, ४)। २ पकड़ा हुम्ना (पणह १, ३) 

। ३ ज्ञात, उपलब्ध, विदित ( उत्त ३५ ण्ड्‌ )। 
| गह्अ वि [गृद्ध] शामक्त, तल्लीन (आचा)। 
| गहिआ छी [दे] १काम-भोग के लिए 
। जिसकी प्रार्थना की जाती हो वह ज्ली (दे २, 
) 
। 





)। २ ग्रहण करने योग्य स्री ( पड ) 
गहिर वि [गर्भीर] गहरा, गम्भीर, भ्रस्ताघ 
(दे १ १०१५ काप्र ६२५, कप्प, गउड, 
श्रीप, प्राप्र) । 
गदह्दिल वि [ग्रहिंछ] भूतादि से श्राविष्ट, 
पागल (श्रा १४)। 


गहिलिय ] वि [दे ग्रहिल] श्रावेश-युक्त, 
गहिल्ल॒ # पागल, श्रान्त-चित्त (पठम ११३, 


गद्दीअ देखो गद्दिआ > गृहीत (श्रा १२ रयण 
दृफो । 

गद्दीर देखो गभीर (प्रासू ६)। 

गद्दीरिआ न [गासीये] गहराई, गम्भीरपन 
(है २, १०७)। 

गद्दीरिम पुल्की [ गरभीरिसन_] गहराई, गम्भी- 
रता (है ४, ४१६) । 


गह्देअव्व ३ 
अहिए || देखो गह 5 ग्रह। 


| ४३५ पड्‌ , श्रा १२, उप ५६७ टी, भवि) । 
| 


२६१ 





गहूण (श्रप ) देखो गह्दू ८ ग्रह । गछलइ 


गाअ | बणंत करना | ३ श्लाघा करना । 
गाई, गाश्नइ (हे ४, ६)। वक गत, गाअत 
गायमाण (गा ५४६ पि ४७६५ पठम ६४ 
२४) । कवकू गिज्नत (गठड, भा ६४२७ 
सुपा २१५ सुर ३, ७६)। सकू, गाइड 
(महा) । 

गाअ प्रु [गो] बेल, दृपम, सॉड (हे १, 
१४५८) । 

गाअ न [गात्र] १ शरीर, देह (सम ६०) । 
२ शरीर का अवयव (भौप) । 

गांअ वि [ गायक] गानेवाला (कुमा) । 

गाअऊ पुं [ गवाड्ू | महादेव, शिव (कुमा) 

गाअग़ वि [गायन_] गानेवाला, गवेया (सुपा 
५५, सण) । 

गाइअ वि [गीत] १ गाया हुआ, 'किन्नरेण 
गाइय गीय! (सुपा १६)। २न गीत, 
गान, गाना (श्राव ४) । 

गाइआ छी [गायिका] गानेवाली जी (गा 


( पड )। 
गा । सक [गे] १ गाता, श्रालापना । २ 
| 
| 


५८)। 
गाई छी [गो] गैया, गो (हे १, १४८, दें 
४, २८, गा २७१, सुर ७, ६५)। 
गाड [गव्यूत] १ कोस, क्लोश, दो 
गाउअ । हजार धनुप-प्रमाण जमीन (पि 
गाऊअ | २५४: श्रीप, इक जी १८» विसे 
८रे टी))। २ दो कोस, क्रोश-युग्म (श्रोघ 
१२)॥ 
गागर पुं [दे ] की को पहनने का वल्ल-विशेष, 
लहँगा, घँधरा या घाधरए गुजराती मे 'घाघरों' 
(पएह १, ४) । २ मत्स्य-विश्ञेप (परण १)। 
गागरी [ दे] देखो गायरी (पि ६२) । 
गागलि पु [गागलछि] एक जैनमुनि (उत्त 
१०)। 
| गागेज्ज वि [दे] मथित, मथा हुआ, श्रालो- 
डित (दे २, ८८) | 
गागेज्जा जी [दे] नवोढा, दुलहिन (दे २, 
८८) । 


गाठिअ वि [दे] विधुर, वियुक्त (दे २,८३)। 


६४४) । 
गाइर वि [गाथक] गानेवाला, गवया (सुपा 
] 
| 





३०२ पाइअसदमहण्णवो 


[चखिर] गर्दभ की एक जाति (पर्ण १)। 
गोतम गोत्रीय, 'ने गोयमा ते सतविहा परणात्ता' | 'गिरि पु ["गिरि] परवंत विशेष, हिमाचल 
ठा ७, भग जे १)। २ पूँ भगवान्‌ महावीर | (नि १)। मिग पु [मग] ? हरिण की 
का प्रघान-शिष्य (मग १४, ७» उबा)।!' एक जाति। २न उस हरिण के चमडे का 
३ इस नाम का एक राज-कुमार, राजा | बना हुआ वस्॒ (आचा २, ५, १)। 
अन्धकवृष्णि का एक पुत्र, जो भगवाद्‌ नेमि-। गोरअ देखो गोरब (गा ८६) । 

नाथ के पास दीक्षा लेकर शब्रुढ्जय परवेतपर। गोरंग वि [ गौराद्ड ) गोरा शरीरपाता, 
मुक्त हुआ था (प्रन्त २)। ४ एक मनुष्य ' युक्त शरीरवाला (कप्यू) । 

जाति, जो बैल द्वारा भिक्षा मांग कर श्रपना। गोरफिडी छी [दे | गोघा, गोह, जन्तु-विशेष 
निर्वाह चलाती है (णाया १, १४)। ५ एक। [दे २, ६८)। 

ब्राह्मण (उप ६१७) । ६ द्वीप विशेष (सम, गोरडित वि [द_] हस्त, घ्वस्त (पड )। 
८०» उप ५६७ ही) । "केसिज्ज न! गोरब न [ गीरब | १ महत्व, ग्रुरटा (प्रासू 
[केशीय] उत्तराव्ययन सूत्र का एक श्रव्य-. ३०) ।२ श्ादर, सम्मान, बहुमान (विसे 
यन, जिसमें गौतम स्व्रामी और केशिमुनि का। ३४७३५ रयण ५३) । ३ गमन, गति (ठा ६) । 


सवाद है (उत्त २३ ) | सशुत्त वि। तोरधिअ वि [गीरवित] सम्मानित, जिसका 
[सगोत्र] गोतम गोत्रीय (मग) झ्रावम)। ग्रादर किया गया हो वह (दे ४, ५)। 


सामि पु [ स्वामिन] भगवान्‌ महावीर | गोरव्य वि [गौरव्य] गौरव-योग्य (वर्मवि 





गोयम वि [गौतम] १ गोतम गोत्र मे उत्पन्न, 








के सर्व-प्रधान शिप्व का नाम (विपा १, १--- 
पत्र २)। गज गज कि आफ स त 
/ नि ४ जैनमुनि गा गे 
गोयमजिया | की [गौतमार्थिका] जैनमुनि- 2553 3न [गोरस] गोरम, दृध, दही, मद्ठा 
गोयमेज्जिया | गण की एक शाखा (राज, छाद्ध वगेरह (णाया १, ८० ठा ४, १)। 
कप्प) । गोरस पु [गोरस_] वाणी का श्रानन्द (सिरि 


गोयर पु [गोचर] १ गौप्रो को चस्ते की। ४०) कर मकि, 
जगह, शो गोयरे णो वणगाणियाण' (बृह । गोरह पर [दे] हल मे जोतने योग्य बैल 
३)। २ विपय, 'वुरहगोयर णमह * । (श्राचा २, ४२, ३) । 

सयभु' (गउड) ॥ हे इन्द्रिय का विपय, प्रत्यक्ष, ! गोरा ज्नी [दि] लाजुल-पद्धति, हल रेखा । २ 
“इश्र राया उज्जाण त कासी नयणगोप्रर | पश्ष, भ्ाख । ३ ग्रीवा, गर्दन या डोक (दे २ 
सव्य' (वुमा)। ४ भिक्षाटन, भिक्षा के लिए | १०४) । 

भ्रमण (ओघ ६६ भा, दस ५, १)। ५ | गोरि देखो गोरी (हे १, ४)। 

भिक्षा, माघुकरी (उप २०४) । ६ वि. भूमि | ग्रोरिअ न [गौरिक ] विद्याधर का नगर विशेष 
में विचरनेवाला, विभवरणुगोयराण पुलिदाण” | (इक)। 

(गठड) । “चरिआ ज्री [चर्या] भिक्षा के | गोरी जी [गौरी] १ शुक्ल-वर्णा स्नी (हें ३, 
लिए अ्रमण (उप १३७ टी: पठम ४, ३)। | २८) । २ पाव॑ती, शिव-पत्नी (कुमा: सुपा 
“भूमि जी [| भूमि] १ पशुझो को चरते की | २४०० गा १)। ३ श्रीकृष्ण की एक स्ली का 
जगह (दे ३, ४०)।२ भिक्षा-अत्रमण की | नाम (श्रत १४) । ४ इस नाम की एक विद्या- 
जगह (ठा ६)। वत्ति वि [ वत्तिन ] | देवी (सति ६)। कूड न [कूट] विद्याघर- 
भिक्षा के लिए भ्रमण करनेवाला (गा २०४)। । नगर-विशेष (इक) । 

गोयरी छी [गौचरी_] भिक्षा, माधुकरी (सुपा | शोरी छ्लो [गौरी] विद्या-विशेष (सूत्र २, २, 
२६६) । २७) ॥ 

गोर पु [गोर) १ शुक्ल-वर्णं, सफेद रग। २ 
वि गौर वणवाला, शुक्ल (गउड, कुमा)। 
हे भ्रवदात, निर्मेल (साया १, ८५)। खर पु 


११२) । 
गोल पुं[ दें ]१ साक्षी (दे २, ६५)। २ 


गोरूव न [ गोरुप | प्रशस्त गाय (घर्मंवि | 


गोयम-गोव 
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। पुरुष का निल्दा गर्म आ्रामस्त्रण (णशाया १, 
६)। ३ नि:टुस्ता, कठोरता (दस ७)।॥ 

! गोल पुं [गोल] १ वृक्ष-विशेष, 'कदम्बगोल- 

| ग्िहक्ट्ग्रतणिश्रगें (अ्रच्चु ५८६) । २ गोला- 

। कार, वृत्ताशझर मंसंटताकार वस्तु [ठा ८, ४, 

। श्रनु ५)। ३ गोलक, कुठा [सुप्रा २७०) । 

, ४ गेद, कन्दुक (सूझ्र १, ४) । 

! गोल पुद्नी [दे] गोवा, जार से उत्पन्न, कुंड 

। (दम ७, १४) | छी ली (दम ७, १६)। 

| गोलग ) पु [गोल] ऊपर देखो (मूत्र २, 

' गांज्ञय | २, उप ए २६२ वान ) | 

| गोल्व्वायण न [गोलवठ्यायन_ गोत्-विशेष 

| (मुझ १०, १६)। 

गालछा तक्ली [दे] गो, गैया (दे २, १०४ 
पाप्न) । २ नदी, बोई भी नदी। ३ सखी, 
सहेली, समिनी (०, १०४) | गोदावरी 
नदी (दे २, १०४, गा ५४८, १७५ हेंका 
२६७ पि ८5५, ६६४ पाग्र, पड )। 

गोलिय पु [गोंडिक] उड़ वनानेवाला (वव 
६)। 

गोलिया री [ दे ] ? गोली, ग्रटिका (राय, 
प्रण) । गेंद, लडको के सेलने की एक चीज, 
'त्ीए दासीए घटडो गोलियाएं भिन्‍नों (दसनि 
२) । ३ वडा कुरडा वडी, घाली (ठा 5)॥ 
'लिछ, 'लिच्छ न [लिब्छ, 'लिच्छ] 
१ घुल्ली, चूल्हा। २ भ्रग्निविशेष (ठा 
८- पत्र ४२७) । 

गोलियाय्रण न [ गोलिकायन_ * गोत्र-विशेष, 
जो कौशिक गोद वी एक शाखा है । २ वि, 
गोलिकायन-गोत्रीय (ठा ७) । 

गोली ली [दे] मयनी या मथावी मथनिया, 
दही मथने की लकडी, रही (दे २, ६५)। 

गोलहन [ठे] विम्बी-फल, कुन्दरन का फल 
(णाया १, ८ः कुमा) । 

| गोल्ल पुं [गोल्य] १ देश विशेष (आवम) | 
२न गोत्र-विशेष जो काश्यप गोत्र की 
शाखा हैे। ३ वि गौल्य ग्रोत्र मे उत्पन्न 
(ठा ७)। 

गोल्हा वी [दे] विम्वी, वल्ली-विशेष, फुन्ददन 
की लतर (दे २, ६५, भ्ावम) पाग्न)। 

गोव सक [ गोपय्‌ ] १ छिपाना । २ रक्षण 
करना । गोवए, गोवेइ (सुपा ३४६० महा) | 








गारिहत्यिय--गिड्जिया 


.. जीन [गा्स्थ्य | गृहस्प-सवन्धी, 
संसारि-सवन्धो । छ्ली, या (पव २३५) | 
गारुड ] वि [गारुढड] १ गएरड-संवन्धी । 
गासछ । २ सर्प के विष को उतारनेवाला, 
सप-विष को दूर करनेवाला । ३ पुं, सप विष 
को दूर करनेवाला मत्त्र (उप ६८६ टी) से 
१४, १७) । ४ न. शाज्न विशेष, मत्त्र शाज्न- 
विशेष, सपंविष नाशक मन्त्र का जिसमे वर्रान 
हो वह शाज् (ठा ६)। मत पुं [ मन्त्र] 
सर्प-विध का नाशक मन्त्र (सुपा २१६)। 
“बिठ वि [ वित्‌ ] गारुड मन्त्र का जानकार, 
ग़ारुड शास्र का जानकार (उप ६८६ टी) । 
गारू सक | गाल्य ] १ गालना, छानना । 
२ नाश करना । ३ उल्लघन करना, पतिक्र- 
मण करना । गालयद (पिसे ६४)। वह, 
गलिमाण (भग ६, ३३) । कवकू, गालि- 
ज्त (युपा (७३) प्रयो, गालावेइ (णाया 
१, १२) । 

गालण न [ गालन_] छालना, गालना (परुह 
१, १, उप पु ३७६) | 

गाढुण छी [गालना_] १ गालना, छातना । 
२ गिरवाना । हे पिघलवाना (विपा १, १) । 
गालवाहिया छी [दे] छोटो नौका, डोंगी, 
(एव्यंतरम्मि समागया गरालवाहियाएं निजा- 
मयाँ (स ३५१)। 

गालि छी [ गालि ] गाली, गारी, श्रपशब्द, 
भसभ्य वचन (सुपा ३७०) । 
गालिय वि [गाछित] १ छाना हुआना। २ 
अतिक़ान्त । ३ विनाशित । ४ क्षिप्त, गालिय- 
मिठो निरंकुसो वियरिश्रो रायहत्यी' (महा)। 
गाली जी [गाली_] देखो गालि (पव ३८) । 
गाव (अप) देखो ग[। गावइ (पिंग) । बक्त, 
गावत (थि २५४) । 

गाव (अ्रप) देखो गव्य (भवि) । 
गाव वि [दे] गत, गया हुआ, ग्रुजरा हुमा 
(पड ) । 





गाव | पु [ग्रावन्‌] १ पत्थर, पापाण 
सावाण | (पाप्न)। २ पहाड, गिरि (हे ३, 
५६) । 


गावि (अप) देखो गव्बिय (सवि) । 
गावी छी [गो गौ, गेया (हे २, १७४, विपा 
१, २ महा) । 
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पाइअसदमहण्णवो 


गास पुं [आस] ग्रास, कवल ४घ८) । 


गास पुं [आस] भोजन (पव ६५) । 
गाह देखो गह - ग्रह । कर्म, गाहिजद्द (प्राप्र)। 


गाह सक [ ग्राहयू ] ग्रहण कराना । गाहेंद् 
(झौप) । 

गाह सक [ गाह__]१ गाहना, हूँढना । २ 
पढना, अझम्यास करना । ३ अनुभव करना । 
४ टोह लगाना ! गाहदि (शौ), (मृच्छ ७२) । 
कबकू. गाहिजह्ल॑त (वजा ४) । 

गाह पु [गाध] प्रस्ताव-रहित, थाह (ठा ४, 
४)। 

गा पर [आह] १ गाह, छुभीर, नक्र, जल- 
जन्तु-विशेष, मगर (दे २,८६, णाया १, ४ 
जी २०) । २ भाग्रह, हुठ (विसे २६८६, पउम 
१६, १२) । ३ ग्रहण, भादान (निन्रु १)। 
४ गारुडिक, सर्प को पकझनेवाली मनृष्य- 
जाति (वृह १)। बह जी [बती] नदी- 
विशेष (ठा २, ३--मत्र ८०) । 

गाहग वि [ग्राहक] १ ग्रहण करनेवाला, 
लेनेंवाला ( सुपा ११ )। २ सममनेवाला, 
जाननेवाला (सुपा ३४३) । ३ सममरानेवाला, 
शिक्षक, श्राचार्य, भुर् (भऔप) | ४ ज्ञापक, 
वोघक । क्री गाहिगा (ओोप) | 

गाहऊ वि [ ग्राहक | प्राप्ति करनेवाला, गाहग 
सयलग॒णाण' (स ६८२) । 

गाहण न [आहण_] १ ग्रहण कराना । २ 
ग्रहण, झादान, 'गाहुए तवचरियस्सा गहरा 
चिय गाहणा होति (पचभा) । ३ शाज्र, 
सिद्धान्त (वव ४) । ४ वोधक-वचन, शिक्षा, 
उपदेश (परह २, २) । 

गाहणया |] जी [आहणा_] ऊपर देखो (उप 

गाहणा । ५ ३१४, आाचा, गच्छ १) । 

गाहय देखो गाहग (विसे 5३१, स ४६८) । 

गाहा छी [गाथा] अध्ययन, प्रन्य-प्रकरण 
(उत्त ३१, १३)। 

गाहा जी [गाथा] १ छन्‍्द-विशेष, श्रार्या, 
गोति (ठा ५, ३३ अजि ३७, ३८०)। २ 
प्रतिष्ठा । ३ निश्यय, 'सिसपयाण य॑ गाहा' 
(आवब ४) | ४ सूृत्रकृताग' सूत्र का सोलहवाँ 
अध्ययन (सूप्र १, १, १) । 

गाद्दा ली [दे | गृह, घर, मकान, 
ग्रिहमिति एगट्टा' (वव ८)। “बह पुंद्री 
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_पति] १ गृहस्थ, गृही, ससारी (ठा ४, 

४० सुपा २२६)। २ घनो, धनाव्य (उत्त 

१) । ३ भडारी, भारडागारिक (सम २७)। 

स्री. णी (साया १, ५५ उवा) | 

गाहाल पुं [ग्राहल| कीट-विशेष, श्ीदछिय 
जन्तु विशेष (जीव १) | 

गाहावई स्री [आहावती] १ नदी विद्येप । 
२ द्वीप-विशेष । ३ हृद-विशेष, जहाँ से 
ग्राहवती नदी निकलती है (जं ४) । 

गाह्यावय वि [ आहित ] जिसको ग्रह 
कराया गया हो वह (सुर ११, १८३) | 

गाहिणी ज्ञी [गाहिनी] १ गाहने वाली 
ली । २ छल्द-विशेष (पिंग) । 

गाहिपुर न [ गाधिपुर | नगर-विशेष (गउड)। 

गाहिय वि [ग्राहित] १ जिसको ग्रहण 
कराया गया हो वह । २ भ्रामित, उकसाया 
हुमा (सूत्र १, २, १)। 

गाहीकय वि [गाथीकृत] एकत्रित, इकट्ठा 
किया हुआ (सूश्ननि १, १६) । 

गाहु जी [गाहु] छल्द-विशेष (पिग) । 

ग[हुलि पूंजी [दे] ग्राह, नक्त, मगर, क्र जल- 
जन्तु विशेष (दे २, ८५६) ! 

गाहुछिया देखो गाह्या 5 गाया (सुपा २९४)। 

गिंठि [ग्ृष्टि] १ एक बार व्यायी हुई । २ 
एक वार व्यायी हुई गाय (हे १, २६) । 

गिंघुअ [ दे] देखो गंठुअ (पात्र) । 

गिघुल्ल [ दे] देखो गेंठुल्ल (पाप्म) । 

गिंभ (अप) देखो गिह्म (हे ४, ४४२) । 

रिंह देखो गिह्म ( पड ) | 

गिज्न॑त देखो गा । 

गिज्क भ्रक [ गृध्‌ ] श्रासक्त होना, लम्पट 
होना । गिज्कइ (हे ४, २१७)। गिज्मह 
(खाया १, ८5)। वकू गिज्मत (झऔप)। 
कु, गिज्मियठ्य (परह २, ५)। 

गिज्क वि [गुृह्य, ग्राह्म] १ ग्रहण करने 
योग्य । २ अ्रपनी तरफ मे किया जा सके 
ऐसा (ठा ३, २)। 

गिट्टि देखो गिंठि, 'वारेंतस्सवि बला दिद्ी 

गिट्टिब्व जवसम्धिं (उप ७२८ दी) पाम्न 

गा६४०)। 


गाहा घर | गिद्डिया जी [दे] गेही, गेंद खेलने की लकडी 


(पव ३८) ॥ 
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घ पुं [घ] कएठ-स्थानीय व्यज्जन वर्णै-विशेष 
(प्रापः प्रामा) । 
घञअद न [दे] मुकुर, दपणा (पड ) । 
घईं (झप) भ्॒ पाद-पुरक और श्रनर्थेक प्रव्यय 
(है ४, ४२४० कुमा) । 
घओअ ? पु [घृतोद] १ समरुद्र-विशेष, 
घओद | जिसका पानी घी के तुल्य स्वादिष्ट 
है (इक ठा ७) । २ मेघ विशेष (तित्य) ३ 
वि जिसका पानी घी के समान मधुर हो ऐसा 
जलाशय । क्री आ, दा (जीव ३» राय) । 
घंघ पु [दे] गृह, मकान, घर (दे २, १०५)। 
साला जी [शाला] प्रनाथ-मएडप, 
भिक्षुओ का प्राश्नय-स्थान (शोघ ६३६५ वव 
७० भ्राचा) । 
घघरू (अप) न [मकट] १ रंगठा, कलह 
(है ४, ४२२) । २ मोह, धवराहट (कुमा) । 
घघलिआअ वि [दे] घबडाया हुप्ला (संवे ६५ 
घमंवि १३४)। 
घंघोर वि [दे] अमण-शोल, भटकनेवाला (दे 
२, १०६) | 
घ॑चिय पर [दे] तेली, तेल निकालनेवाला, 
गुजराती में 'घाची” (सुर १६, १६०) । 
घंट पुल्ली [ घण्ट_] घर॒टा, कास्य-निमित वाद्य- 
विशेष (झ्लोष ८५६ भा)। छी., टा (हे १, 
१६५, राय) | 
घटिय पु [ घण्टिक_ | चाएडाल का कुल-देवता, 
यक्ष विशेष (बह १)। 
घंटिय पुं [घाण्टिक] घरटा वजानेवाला 
(कप्प) । 
घटिया छक्ी [घण्टिका] १ छोटी घरटी 
(प्रामा)। २ किकिणी, धुँघुर (सुर १,२४८, 
ज॑ २) | ३ भाभरण-विशेष (णाया १, ६) । 
घंस पुं [घघे] घषंण, घिसन (णाया १, 
१--पत्र ६३) । 
घसण न [घणषेंण] घिसन, रगढ (स्‌ ४७) । 
घसिय वि [घर्षित] घिसा हुप्ता, रगढा हुआ 
(मौप) । 
घककूण देखो थे । 


घ 


घग्घर न [दे] घंघरा, घघरा, लहंगा, प्ियो 
के पहनने का एक वच्नञ (दे २, १०७)। 

घग्घर पुं [घघेर | १ शब्द-विशेष (गाप००)। 
२ खोखला गला, घग्घरगलम्भि' (दे ६,१७)। 
३ खोखला श्रावाजः रुयमाणी घग्घरेण- 
सद्देण' (सुर २, ११२)। ४ न श्याद्दल, 
शैतराल या सेवार वगैरह का समूह (गउड) । 

घट्ट सक [ घट्ट |] १ स्पर्श करना, छूना। 
२ हिलना, चलना । हे सघपे करना । ४ 
झाहत करना । घट्टई (सुपा ११६)। वक्ू- 
घट्दत (ठा ७) | कवक्ू, घट्टिज्जंत (से २, 
७) । 

घट्ट सक [घट्टय ] हिलाना। संकृ घट्टियाण 
(दस ५, १, ३०) । 

घट्ट भ्रक [ श्रश्‌ ] भ्रष्ट होना । घट्टइ (पड ) । 

घट्ट पुं [दे] १ कुसुम्म रंग से रंगा हुमा वच्न । 
२ नदी का घाठ । ३ वेरणु, वंश, वास (दे २, 
१११)। 

घट्ट पुं [घट्ट | १ शकराप्रमा-तामक नरक-भूमि 
का एक नरकावास (इक) | २ पुंन, जमाव 
(जा २८)। ३ समूह, जत्या, हयघट्टाइ' 
(सुपा २५६) । ४ वि. गाढा, निविड, 'मुल 
घहकरघ्हओ' (सुपा ११) । 

घट्टसुअ न [दे, घटचंशुक] वज्न-विशेष, 
बूटेदार कौसुम्भ वस्न (कुमा) । 

घट्टण वि [ घट्टन_] चालाक, हिला देनेवाला 
(पिड ६३३) । 

घट्टण न [घट्टन] १ छूना, स्पर्श करना | २ 
चलाना, हिलाना (दस ४) । 

घट्टणग पुं [घट्टनक_ पात्र वगैरह को चिकना 
करने के लिए उस पर घिसा जाता एक प्रकार 
का पत्थर (बृह ३) । 


घट्टणया ) छी [घट्टना] १ आघात, भाह- 

घट्टणा + नन (झौप, ठा ४,४)। २ चलन, 
हिलन (श्रोधष ६&)। ३ विचार | ४ पृच्छा 
(बृह ४) | ५ कदथ्थना, पीडा (श्राचा)। ६ 
स्पर्श, छूना (परण १६) । 

घट्टय देखो घट्ट (महा) । 


घट्टिय वि [ घट्टित] १ भाहत, सघर्ष-युक्त 


घ+-घड़ा 


(ज १)। २ प्रेरित, चालित (पणह १, ३)। 
३ स्पष्ट, छुम्ा हुआ (ज १५ राय) । 

घट्ट वि [घृष्ट| १ घिसा हुआ (हे २ १७४, 
झौप, सम १३७) । 

घड सक [ घट्‌ | १ चेष्टा करना। २ 
करना, बनाता । श्रक, परिश्रम करना । ४ 
संगत होना, मिलना । घडइ (हे १, १६५) 
वकू, घडत, घडमाण (से १, ५, निचू १)। 
कु. घाडयव्य (णाया १, (--पत्र ६०)। 

घड सक [घटय्‌ ] १ मिलाना, जोडना, 
सयुक्त करना । २ बनाना, निर्माण करना । 
हे संचालन करना । घढेइ (हे ४, ५०) । 
भवि, घडिस्सामि (सं ३६४) । वह घड़त 
(सुपा २५५) । संकृ. घडिआ (दस ५, १) । 

घड पु [घट] घडा, कछुम्म, कलश (हे १, 
१६५) । कार पुं [ कार] कुम्मकार, मिट्टी 
का वरतन बनानेवाला (उप पर ४१५)। 
चेडिया स्त्री ['चेटिका] पानी भरनेवाली 
दासी, पनहारित (सुपा ४६०)। दास पूं 
[दास] पानी भरनेवाला नौकर, पनिहारा 
प्राचा)। दासी स्त्री [ दासी] पानी भरने- 
वाली, पनिहारी (सूत्र १, १५) । 

घड वि [दे] रट्टीकृत, बनाया हुआ ( पड्‌ )। 

घडइअ वि [ दे _] सकुचित ( षड्‌ )। 

घडग पुं [घटक] छोटा घडा (ज २० भर)। 

घटगार देखो घड-कार (वव १)। 

घडचडग पुं [घटचटक_| एक हिसा-प्रधान 
संप्रदाय (मोह १००) । 

घडण छीन [घटन_] १ घटना, प्रसंग (व्रि 
१३) । २ अन्वय, संबध (चेइय ४६७) । 

घडण न [घटन_ १ घडना या गढना, कृति, 
निमाण (से ७, ७१)। २ यत्न, चेट्टा, परि- 
श्रम (प्रनु ४७५ पणह २, १) । 

घडणा जी [घटना] मिलान, मेल, संयोग 
(सूझ १, १, १)। 

घडय देखो घड़ग (जं २)। 

घडा ही [घटा] समूह, जत्या (गउड) । 


४: 





अरे, 


गिहिको इला-- शुंदल 


गिहिकोइन्श ही [ग्रहकोकिला_] गृहगोघा, 
छिपकली (स ७५८) । 

गिहमेहि पु [ग्रहमेधिन] गृहस्य (घमंवि 
२६) । 

गिहवड पु [ग्रहपति_] देश का भ्रधिपति, सूबे- 
दारः 'तह गिहवईवि देस्स नायगो (पव ८५५)। 

गिहि पुं [गृहिन्‌] गृही, संसारी, गृहस्थ 
(ग्रोष १७ भा? नव ४३)। चधम्म पुं 
[धर्म ] गृहस्थ-घर्म, श्रावक-घर्मं (राज) । 
"छ्ंग न | छिड्ढ] गृहस्थ का वेश (बृह १)। 

गिहिणी क्री [ ग्रहिणी | गृहिणी, भार्या, स्री 
(सुण ८३) श्र १६)। 

गिद्दीअ वि [ग्रह्दीत] भ्रात्त, उपात्त, ग्रहण 
किया हुआ (स ४२८) । 

गिहेलुग देखो गिह्ठेलुय (आाचा २, ५, १, ५)। 

गिहेलुय पुं [ग्रदेलुक] देहली, द्वार के नीचे 
की लकडी (निद्ू १३) । 

गी जी [ गिर्‌ ] वाणी, भाषा, वाक्‌ » 
'थिरमुज्जल च छायाघणएं च॑ गीविलसियं 
जरस्सा (गउड) । 

गीआ ही [गाता] श्रीमद्भगवदगीता, ज्ञानमय 
उपदेश, छन्द-विशेष (पिग) । 

गीह जी [गीति] १ छन्द-विशेष, भार्या-वृत्त 
का एक भेंद । २ गान, गीत (ठा ७) उप 
१३० टी) । 

गीश्या स्ली [गीतिका] ऊपर देखो (पप, 
णाया १, १) । 
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(औप)। २ पर. गल्व॑व देवों का एक एल | गुजेछलिअ वि [दे] पिएडीकृत, इकट्ठा किया 
(इक, भग, हे, ८5)। ३ गन्ववं सेना का | हुआ (दे २, ६२) | 
|. भ्रविपति देव-विशेष (ठा ७) । ४ वि. सगीत- ! गुजोल्ठ सक [ बि+ लुल्‌ ] विलेरना । ग्र॒ जो- 
| प्रिय, गान-प्रिय (विपा १, २)। । ल्‍लइ (प्राकं ७३) । 
| गीचा छी [सवा] करठ, गरदन (वाप्न) | 3 विक उत्त्‌ + हज उल्लास पा 
। विकसित होना । ग्रु जाललइ [हे ४, २०२)। 
शुर्च देती गुच्च है २६) ह गुजोल्िअ वि [उलछसित] विकसित, विक- 
गुछा जी [दे] १ बिन्दु | २ दाढी-मूंड । ३ , दस्त (कुमा)। 
| श्रघम, नीच (दे २, १०१)। सुंठ सक [ उद्‌ +धूछय्‌ , गुण्द | धुन 
गुंज श्रक [ हसू ] हँसना, हास्य करना। , बाला करना, घूली के रंग का करना, घुस- 
यु जइ (हे ४, १६६) | रित करना । ग्रुठ्‌इ (हे ४, २६) । वह, 
मुंज भ्रक [ गुझ ] १ गुन-गुन करना, भ्रमर , खझुंठंत (कुमा)। 
श्रादि का श्रावाज करना । २ गर्जना, सिंह | ग़ुठ पु [दे ] श्रघम भ्श्व, दुछर घोढा (दे २, 
वगैरह का आवाज करना, 'गुजति सीहा' | ६९? स ४५४)। २ वि मायावी, कपदी 
(महा) | वकू गुजत (णाया १, १--पत्र | (व ३)। 
५ रभा) । गुठा जी [दे] माया, दम्म, छल (वव ३) । 
गुज पुं [गुआ] १ गुब्जारव करता वायु (पउम गुठिअ वि [गुण्ठित] १ बूसरित । २ व्याप्त 
१३, ४३) । २ पर्वेत-विशेष, 'ग्र॑जवर॒पच्वय । ३ भ्राप्छादित (दे १, ८5५) । 
ते! (पउम ८, ६०० ६४) । गुठी क्षी [दे] वीरंगी, ह्ली का वन्न-विशेष 
गुजाजी [गुआ] १ जताविशेष (सुर २, . (दै ५ &०)। 
६) । २ फल विशेष, घुंघची (णाया १, ९» | रोड़ न [दे] म॒स्ता से उत्पन्न होनेवाला तुण- 











गा ३१०)। ३ भम्मा, वाद्य-विशेष (आचा)। , 
४ परिणाम-विशेष (ठा ४, १)। ५ ग्रुब्जारव, 
गरुजन, सशुन-गुत श्रावाजः “गुजाचवककुह- 
रोवगूढ! (राय) । ६ वायु-विशेष, ग्रुब्जारव 
करनेवाला वायु (जीव १, जी ७) फल, 
“हल न [ फल ] फल-विशेष, घुघची (सुर | 





गीय वि [गीत] १ पद्म-मय वाक्य, गेय, जो | ७ ४ जैपा २६१)। 

गाया जाय वह (पणह २, ५० श्रगु)। २ | गुजालिआ जी [गुज्लालिका] गभीर तथा ' 
कथित, प्रतिपादित (णाया १, १)। ३। टवेंढी वापी--बावली या बावडी (प्राचा , 
प्रसिद्ध, विख्यात (संचा) । ४ ने गान, ताल | ४ से के १) | ' 
और वाजे के अनुसार गाना (ज २, उत्त १) | ! रा|जालिया जी [गुआलिका_] वक्र-सारिणी, 
५ संगीत-कला, गान-कला, सगीत-शास्न का | टेंढी कियारी (णाया १, १)। २ गोल 
परिज्ञान (णाया १,१)। ६ पु गीतार्थ, उत्सर्ग  एप्करिणी (निन्रू १२)। ह वक्त नदी (पएण 
श्रीर श्रपवाद वगैरह का जानकार जैन साधु, | १5) ! 

विद्वान जैन मुनि (उप ७७३)। “जस पुं | शुज्ञाविअ वि [हासित] हँसाया हुआ (कुमा | 
[यशस्‌ ] इन्ध-विशेष, गन्धवं देवो का एक | ७, ४१)। | 
इन्द्र (ठा २, ३+ इक)। 'त्थपु [पथ] | गुजिअ न [ गुझित | युन-युन श्रावाज, अमर 
१ विद्वान जैन मुनि (उप छरे३ हो वव | वगैरह का शब्द (कुमा)। | 
४० सुपा १२७) । २ सगोत रहस्य (में १४) | गुजिर वि [गुझितू] गुन-गुत श्रावाज करने- | 
पुरन [पुर] नगर-विशेष (पठम ५५, | वाला (उप र०्च्शटी। । 
५३) । रइजी [रति] १ संगोत-क्रीडा | गुजुल्न देखो गुजोछ ग्र जुल्लइ (हे ४, २०२)। । 


॥;॒ 


विशेष (दे २, ६१) । 

गुंडण न [गुण्डन | घूलि का लेप, घूल का 
शरीर मे लगाना, 'रयरेणुगु डणाणि य नो 
सम्म सहसि! (णाया १, १--पत्र ७१)। 

गुंडिअ वि [गुण्डित] £ घृलि-लिप्त, धूलि- 
युक्त (पाश्न)। २ लिप्त, पता हुप्रा, बुएण 
गु ड्य्रिगात! (विपा १, २०-पत्र २४)। ३ 
घिरा हुआ, सठणी जह पसुगु डिया (सूझ्र 
१, २, १) | ४ भ्राच्छादित, प्रावृत (आावा)। 
५ प्रेरित (पणहु १, ३) | 

गुथण न॒[ग्रन्थन|] शृघना, गठना (स्यण 
१८)। 

गुद पुं [ गुन्द्र | इक्ष-विशेष (पान्म)। 


गुदछन [दे. गुन्दल] १ आनन्द-ध्वनि, 


खुशी की झावाज, हप॑ की तुम्ुलब्बनि, 'मत्त- 
वरकामिएणीसघकयमगुदल! (सुर ३, ११५)! 
“करिणीहिं कलहेहि य खणमेक्क हरिसगु दल 
काउ (सुपा १३७)। २ हपं-मर, झानन्द- 
संदोह, खुशो की वृद्धि, 'अमदबझ्माणदगु दल- 
पुरुव्व, श्राणदगु दलेणं लल॒इ लीलावईहिं 
परिकलिझों (सुपा २२० १३६) | वि झानन्द- 
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घय न [घृत्त] घी छत (है १, १२६, सुर | 
१६, ६६३)। आसब पु [श्रव ] जिसका 
बचन घी की तरह मघुर लगे ऐस। लब्धिमानु | 
पुरुष (आवम)। 'फिट्टठ न [किद्न ] घी 
का मैल (घर्म २)। (कट्टिया छ्ली [कि , 
ट्विका] घी का मैल (पवर ४)। गोल न | 
[गाल] घी भोर ग्रुढ की वनी हुई एक | 
प्रकार की मिठाई, मिट्रान्न विशेष (सुपरा | 
६३३)। पचहट्ट पुं [घट्ट) घी का मेल | 
(बह १) | 'पुन्त | [पूर्ण] वेवर, मिश्र 
विशेष (उप १४२ टी)। पूर पु| ,२] 
घेवर या घीवर मिष्ठान्त-विशेष (सुपा ११)॥ 
“पूसमित्त पु [ पुष्यमित्र | एक जैन मुनि, 
श्रार्यरक्षित सूरि का एक शिष्य (पाचू १)। 
से पु [ सण्ड] ऊपर का घी, छतसार ' 
(जीव ३)। पिल्लिया कली ['इलिका] 
वी का कीट, छुद्र जन्तु-विशेष (जो १६) । 
“मेह प्‌ [मेघ] घी के तुल्य पानी बरमने- 
वाली वर्षा (ज ३)। चर पु [ बर] हीप- 
विशेष (इक)। सागर प्र [सागर | 
समुद्र-विशेष (दीव)। 

घयण पु [ हे ] भारड, भांडा, भडवा (उप 
पु २०४, २७५) पचव ४) । 

घयपूस पूं [छ्तपुष्थ] एक जैन महपि 
(कुलक २२) । 

घर पुन [ ग्रह | घर, मकान, गृह (हें २, १४४ 
ठा ५, प्रासू ७४)। कुडी ज्ी [ कुटी | 
१घर के बाहर की कोठरी। २ चौक के 
भीतर की कुटिया (श्रोध १०५)। ३श्नी 
का शरीर (तदु)। "कोइछा, 'फोइलिआ 
द्वी ['कोफिला | गृहगोघा, छिपकली (पिड, 
सुपा ६४०) | 'गोठी ज्नी [गोली] गृह- 
गोधा, छिपकली (दे २, १०५)। “गोहिआ 
स्री [| गोविफा ] छिपकली, जन्तु-विशेष (दे 
२, १६)। जामाउय पु [ जामातक | 
घर-जमाई, ससुर घर में ही हमेशा रहनेवाला 
जामाता (णाया १, १६)। त्थ प्‌ [ स्थ] 
गृही, ससारी, घरवारी (प्रासू १३१)। नाम 











'समुदाणिय पु [समुदानिक_| श्राजीविक 
मत का प्रनुयायी साधु (झशौप)। सामि 
[स्थामिन्‌_] घर का मालिक (हे २, १४४)। 
सामिणी क्री [ स्वामिनी] गृहिणी, छी 
(पि&२)। 'सूर [ शूर| भ्रलीक शूर, 
भूछा शर, घर में हो वहादुरी दिखानेवाला 
(दे )। 

घरगण न [ ग्रद्मद्नग] घर का श्रॉंगन, चौक 
(गा ४४०) । 

घरकूडा स्री [ग्रहकूटी ] ल्ली-शरीर (तदु ४०) । 

घरग देखो घर (जीव ३) । 

घरघट पु [ढे] चटकः गौरेया पक्षी (दे २, 
१०७; पाग्म) । 


« घरघरग पूं [दे] गला का भाभूषणा-विशेष 


(ज१)। 

घरद्ट पु [बरद्द] जाता, चक्की, भ्रत्त पीसने 
का पापाण यन्त्र ([[ 5००» सण) । 

घरद्ट प्‌ [दे] परघट्ट, भरहट, पानी का 
चरखा (निनू १)। 

घरट्टी जी [घरद्वी | शतप्नी, तोप (दे ३, १०)। 
घरणी देखो घरिणी, 'त वरघरंरणि वर्रश 
वा (७२८ टी; प्रासु ४५) । 


घरयद पु [दे] श्रादश, दर्पण, शीशा (दे २, 
१०७) । 


। घरस पुं [द ग्रहवास] गृहाश्रम, गृहस्थाश्रम 


(बृह ३ ) । 
घरसण देखो घसण (सण) । 
घरित वि [ग्रहवत्‌ _ घरवाला, गृहस्थ (प्राकृ 
३५) । 
घरिणी स्री [ग्रहिणी | घरवाली, ज्री, भार्या, 
पत्नी (उप ७रं८ टी. से २, ३८) सुर २ 
१००५ कुमा) । 
| घरिल्ल पुं [ग्र हन्‌| गृही, ससारी, घरवारी 
| (गा ७३६) । 
 घरिज्वा लज्ली [गृहिर्ण,] घरवाली, जी, पत्नी 
। (कुमा) | 





पु [ शकुनि | पालतू जानवर हुए २) २) । | घरिसण न [घर्पग] घर्षण, रगड (सण )। 





घय-घसी 


घरोइला जी [दे] गृहगोत्रा, छिपकली, विश्तु- 
इया (पि १६८) । 





| घरोल न [दे] गृह-भोजन-विशेष (दे २, 
१० ६) | 
घरोलिया ) जी [दे] गृहगोधिका, छिपकली, 
घरोली ॥ ग्रुजराती में घरोली' (परह १, 
१, दे २, १० ५) । 
घल्वल पर [चछघछ] 'घल-धर्ा आवाज, 
घ्वनि-विशेष (विपा १, ६ )। 
घल्ल सक [ ज्ञिपू | फेंकवा, डालता, धालना । 
|. घल्लइ, घन्कति (भविः है ४, ३३४) ४२२)। 
घह्ल वि [दे] भनुरक्त, प्रेमी (दे २, १०५)। 
३६, १३०) । 
घह्चिअ वि [क्षिप्र] फेंका हुआ, डाला हुम्ना 
(भवि) । 
घल्िअ वि [ दे | घढ्िति, निर्मित, किया हुमा, 
| “प्रइस्ट्ट णं तेणवि धन्निप्रो तिदलखर्गगुसुघाप्नो' 
। [सुपा २४६) । 
घस सक [ छूपू | १ घिसना, रगडना। २ 
मार्जव करना, सफा करना। घसइ (महा; 
पड ) संक घसिऊण प्ररणिकट्ट भग्गो 
पज्जालिशो मए पच्छा' (सुर ७, १८६)। 
घस जीन [दे] १ फटो हुई जमीन, फाटवाली 
भूमि (आचा २, १०, २)। २ शुषिर भुमि, 
पोली जमीन । दे क्षार भूमि (दस ६, ३२) । 
। घसण देखो चसण (सुपा १४» दे १, १६६)। 
घसणिअ वि [ दे] प्नन्विष्ट, गवेषित (पड़्‌ ) । 
घसणी जी [घपेणी] सर्प-रेखा, टेढी लकीर 
(स ३५७) । 
घसा ज्ली [दे] १ पोलो जमीन । २ भुमि- 
रेखा, लकीर (राज) | 
घसिय वि [घृष्ट) घिसा हुझा, रगडा हुश्ना 
(दसा ५) । 


घल्लतस । प्र [दे] हीन्द्रिय जीव की एक 
घल्ठीय ) णाति (युख्व॒ ३६, १३०, उत्त 
घसिर वि [असित्‌ ] बहु-मक्षक, बहुत खाने- 
वाला (ओघ १३३ भा) । 











! 


न [ नामन्‌_] भ्रसली नाम, वास्तविक नाम | घरिद्ली त्री [ दें गृहिणी] गृहिणो, पत्नी | घसी सो [दे] १ भुमि-राजि, लकीर। २ 


(महा)। वाडय न ['पाटक] ढकी हुई | 


(दे २, १०६)! 


नीचे उतरना, श्रवतरण (राज) । 


जमीन वाला घर (पाप्त)। बार न [द्वार] ' घरिस पुं [घप] धपंण, रुगड (णाया १, | घसी जी [दे] जमीन का उतार, ढाल (आावा 


घर का दस्ताजा (काप्र १६९५)। 'सर्यणि 


। १६) १ 
॥ 


| २, १, ५, ३)। 


गुण-शुम्म 


 + (पंच) । 'सेण पुं [ सेन] इस नाम 
का एक प्रसिद्ध राजा (स६)। हर वि 
[घर] १ गो को घारण करनेवाला, ग्रुणी। 
२ तन्तु-घारक । सख्ती रा (सुपा ३२७)। 
भूयर पुं [कर] गुणो की खान, भनेक गुण- 
वाला, गरुणी (पठम १५, ६८ प्रासू १३४) | 
शुण देखो एगूणः 'गुणसट्टि प्रपमत्ते सुराउब्धं 
तु जइ इहागच्छे! (कम्म २, ५, ४, ४४, 
प६, श्रा ४४) । 

“मुण वि [गुण] गुना, प्रावृत्तः वीसम्रणो 
तीसग्रणो' (कुमाः प्रासु २६) । 

शुणण न [ गुणन_| १ ग्रशकार (पव २३६)! 
२ ग्रन्य-परावतंन, श्रावृत्ति, गरुणण (? ग्रुण- 
णणरण) पेहासु प्र श्रसतों (पिंड ६६४) । 
गुणणा जी [ गुणना_ ऊपर देखो (सम्यक्त्वो 
१५)। 

गुणयालीस छीन [ एकोनचत्वारिशत्‌ ] 
उनचालीस, ३६ (राय ५६)। 

गुणवुडिढ जी [गुणबृद्धि| लगातार पाठ 
दिनो का उपवास (सवोध ५८) । 
गुणसेण पु [गुणसेन_] एक जैन श्राचारयय जो 
सुप्रसिद्ध हेमाचाय॑ के प्रगुरु थे (कुप्र १६) । 
गुणा छी [दे] मिट्टान्न-विशेष (भवि) । 
गुणाविय वि [शुणित_] पढाया हुप्मा, पाठितः 
तत्य से भ्रजएण सयलाप्रो घणुव्वेयाइयाओो 
महत्यविजञाओ्रोी ग्रुणाविश्यो' (महा) । 
शुणि वि [गुणिन | गुण॒-थुक्त, गुशवाला (उप 
५६७ टीः गठड प्रासू २६) | 

शुणिअ वि [गुणित | १ गुना हुआ, जिसका 
गुणा किया गया हो वह (श्रा ६) । २ चितित, 
याद किया हुप्ला (से ११, ३१) । ३ पठित 
प्रबीत (ओप ६२)। ४ जिस पाठ की श्रावृत्ति 
की गई हो वह, परावत्तित (वव ३) । 
गुणिल्छ वि [ गुणवत्‌ ] ग्ुणी, ग्रुण-ुक्त 
(पि ५६५)। 

गुण्ण देखो गोण्ण (अणु १४०) । 
गुण्ह (भ्रप) देखो गिण्ह | ग्ुरहई (प्राकृ 
११६) । 

गुत्त न [गोन्न] साधुत्व, साधुपन (सूझ २, 
७, १०)। 

गुत्त वि [गुप्त] ग्र॒प्त, प्रच्छन्न, छिपा हुमा 
(णाया १,४० सुर ७,२३४)। २ रक्षित (उत्त 
३८ 
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युक्त, मन वगैरह की निर्दोष प्रवृत्तिवाला 


(उप ६०४) । ४ एक स्वनाम-प्रसिद्ध जैनाचार्ये 


(श्राक) । 

गुत्त देखो गोत्त (पाञ्म, भग, भ्रावम) 

शुत्तण्हाण न [दे] पितु-तर्पण (दे २, ६३)। 

गुत्ति जी [गुप्त] १ कैदखाना, जेल (सुर १, 
७३ सुपा ६३) । २ कठपघरा (सुपा ६३) । 
३ मन, वचन झौर काया की श्रशुर प्रवृत्ति 
को रोकना। ४ मन वगैरह की निर्दोष 
प्रवृत्ति ठा २, १, सम 5)। शगुत्त वि 
[गुप्त] मन वगैरह की निर्दोष प्रवृत्तिवाला, 
सयत (परह २, ४)। “पाल पुं [पाल] 
जेल का रक्षक, कैदखाना का अध्यक्ष (सुपा 
४६७) | "सेण पुं [सेन] ऐरबत क्षेत्र मे 
उत्पन्न एक जिनदेव (सम १५३) । 

शुक्ति जी [ गुप्ति] गोपन, रक्षण (ग्ु १२)। 

शुत्ति जी [दे] १ वन्धन (दे २,१०१; भवि)। 
२ इच्छा, झभिलापा। ३ वचन, आवाज । 
४ लता, वलज्ली। ५ सिर पर पहनी जाती 
फूल की माला (दे २, १०१) । 

गुत्तिंदिय वि [ गुप्नेन्द्रिय | इंद्रिय-निग्रह करने 
वाला, संयतेंद्रिय (मग/ णाया १, ४) । 

गुत्तिय वि [गौप्तिक] रक्षक, रक्षण करने- 
वाला, 'नगरमुत्तिएण सहावेइ! (कप्प) । 

गुत्तिय वि [गौत्रिक] गोती, समान ग्रोत्र- 
वाला, गोतिया (कुप्र ३४४) । 

गुत्तिवाल देखो गुत्ति-पाल (घमंवि २६) । 

शुत्थ वि [ ग्रथित] ग्ुम्फित, गूंथा हुआ (स 
३०३, प्राप, गा ६३, कम्पु) । 

गुत्यंड पुं [दे] भास-पक्षी, पक्षि-विशेष (दे 
२, ६२)। 

गुद पुंछी [गुद] गाँड, गर॒दा (दे ६, ४६) । 

गुद्दह न [गोद्रह] नगर-विशेष (मोह ८८) । 

गुप्प भ्रक [ गशुप्‌ ] व्याकुल होना। गुप्पइ 
(है ४, १५० पड )। वक्त. शुप्पंत, 
गुप्पसाण (कुमा ६, १०२) कप्प, झौप) । 

गुप्प वि [गोप्य] १ छिपाने योग्य। २न 
एकान्त, विजन (ठा ४, १) । 

शुप्पई ज्री [गोष्पदी] गौ का पैर हुवे उतना 
गहरा ,को उत्तरि जलहिं, निब्युहुए ग॒ुप्पई- 
नीरे! (घम्म १२ थी) । 





२६७ 


१५) ॥ ३ स्व-पर की रक्षा करनेवाला, श॒प्ति- | गुप्पंत न [दि] १ शयनीय, शय्या । २ वि. 


गोपित, रक्षित (दे २, १०२)। ३ संमूठ, 
मुग्घ, घवडाया हुप्ता, व्याकुल (दे २, १०२५ 
से १, २ २, ४)! 

गुप्पय देखो गो-पय (सूक्त ११)। 

गुप्फ पुं [गुल्फ] फीली, पैर की ग्रॉठ (स 
३३, है २, ६०) । 

गुफगुमिअ वि [दे] सुगन्धी, सुगन्ध-युक्त 
(दे २, ६३) ! 

गुब्भ देखो गुण्फ ( षड्‌ )। 

गुभ सक [ गुफ्‌ ] शूथना, गठना। गुभइ 
हि १, २३६) । 

शुस सक [ भ्रम्‌ | घूमना, पर्यटन करना, 
अ्मण करना । गुमइ (हे ४, १६१)। 

गुमगुम ] श्रक [ गुमगुमाय ] १ घुम- 

गुमगुमाअ | गर्म श्रावाज करता। २ मधुर 
भ्रव्यक्ष ्वनि करना। वकृ गुमगुम व, 
गुमगुर्मित, गुमगुमायंत (औप; णाया १, 
१, कप्प, पउम ३३, ६)। 

गुमगुमाइय वि [गुमगुमायित] जिसने 
'गुम-गुम' श्रावाज किया हो वह (झौप) । 

गुमिअ वि [ अ्रमित] भ्रमित, घुमाया हुभा 
(कुमा ) । 

गुसिछ वि [दे] १ मूढ, मु्घ। २ गहन, 
गहरा 4 ३ प्रस्वलित | ४ भ्रापूर्ण, भरपूर (दे 
२, १०२) । 

गुमुगुमुशुम देखो गुमगुम | वक्त गुमुगुमु- 
गुमत, गुमुगुमुगुमेंत (पठम २, ४०५ 
६२, ६)। 

शुम्म श्रक [ मुह ] मुग्ध होना, घबडाना, 
व्याकुल होना । गुम्मइ (हे ४, २०७) ) 

शुम्म पुं [ गुल्म] परिवार, परिकर, “इत्थी- 
भुम्मसपरिवुद्दं (सुम्र २, २, ५५) । 

गुम्म पुन [गुल्म] १ लता, वल्ली, वनस्पति- 
विशेष (परण १)। २ भाडी, वुक्ष-घटा 
(पाप्न) । हे सेना-विशेष, जिसमे २७ हाथी, 
२७ रथ, ८५१ घोडा और १३४ थ्यादा हो 
ऐसी सेना (पठम ५६, ५) | ४ वृन्द, समूह 
(भौप, सूभ २,२) । ५ गच्छ का एक हिस्सा, 
जैनमुनि-समाज का एक झ्रश (औौप)। & 
स्थान, जगह (प्रोध १६३) | 


३०८ पाइअसद्दमहण्णबो घित्त-घे 
ही मल मम 0 के 3 पल कट पक पल इस गज पार डक 24 सकी मलिक सम 

घित्त (अप) वि [टक्षिप्त] फेंका हुआ, डाला घुणहुणिआ , श्री [दे] कर्रॉपकशिका, | घुरुघुरि पुं [दे] मएहूक, मेढक, भेक, बेंग 

हुआ (मवि)। घ॒ुणाहुणी | कानाकानी (दे २, ११० | (दे २, १०६) 

घिचुमण वि [ ग्रद्दीतुम॒नस्‌ | ग्रहण करने. महा) घुरुघुरु) देखो घुरुघुर। घुण्हरद (महा)। 


की इच्छावाला (सुपा २०६) । 

चित्तण 

चिप्प | देखो घि ॥ 

घिस सक [ ग्रस्‌ ] यसना, निगलता, भक्षण 
करना | घिसइ (हे ४, २०४) । 

घिसरा जी [ दें ] मछली पकडने का जाल- 
विशेष (विपा १, ८--पत्र ८5५) । 

घिसिअ वि [ग्रस्त] कवलित, निगला हुश्रा, 
भक्षित (कुमा ७, ४६) । 


घुघुरुद पु [द ] उत्कर, ठग, ढेर, समूह 


(दे २, १०६) । 

घुट पु [६ | घूँठ, एक वार पीने योग्य पानी 
ग्रादि (है ४, ४२३) । 

घुग्घ ! (प्राय) पुन [ घुग्धिका ] कपि-चेष्टा, 

घुम्विअ ) बन्दर की चेष्टा (हे ४, ४२३, 
कुमा) । 

घुम्घुल्डुण न [दे] खेद, तकलीफ, परिश्रम 
दे २, ११०) । 

घुग्घुरे पु [दे | मएहक, भेक, मेटक (दे२ 
१०६)। 


घुग्घुस्मुअ वि [दे] नि शक होकर गया हुभ्ा | 


(पड) । 

घुग्घुस्सुसय न [दे |] साशक वचन, भ्ाशका 
युक्त वाणी (दे २, १०९) । 

घुघुघुघुधुष अभ्रक [ घुघुघुघाय ] ६धुघु 
ध्रावाज करना, घूक या उल्लू का बोलना । 
वक्र घुघुघुघुघुघेंत (पठम १०५, ५६)। 

घुधुप भ्रक | घुघुय |] ऊपर देखो। वक्त 
घुघुयत (णावा १, प+-पत्र १३३) । 


घुट्टग पु [घृष्टक | लिपे हुए पात्र को घिसने । 


का पत्थर (पिंड १५)। 

घुट्धघुणिभ न [ दे ] पहाड की बडी शिला 
(दे २, ११०) । 

घुदु वि [घुष्ट | घोषित, ऊँची श्रावाज से 
जाहिर किया हुआ (पउम ३, ११८, भवि)। 

धुडक श्रक [ गजे_] गरजना, गर्जारव 
करना । घुड़ुकइ (हे ४, ३६५)। 

घुण पर [घुण] काष्ट-मक्षक फीट, घुन (ठा 
४ १० विसे १५३६) । 


घुणिय वि [घुणित] घुणो से विद्ध, घुना हुमा | उरहर 


(बृह १)। 
। ध्रुण्ण देखो घुम्म | बकू, घुग्णत (नाट)। 
। घुण्णिअ वि [घूर्णित] १ घुमा हुआ। २ 
आनन्‍्त, भठका हुप्ना (दे 5, ४६) । 


हुम (दे २,१०६) । 

' घुन्न ३ देखो घुस्म। घरुमइ (पिंग)। वकू 

घुम | घुन्नत (पणह १, ३)। 

| घुमघुमिय वि [घुमघुमित_] १ जिससें घुम 
घुर्मा ग्रावाज किया हो वह। २ न 'चघुम-चबुर्मा 
ध्वनि, 'महुरगभीरघुमब्रुमियवरमहल' (सुपा 
हि ०) || 

, घुम्म भ्रक [घु्ण_] घ्रमना, चक्राकार फिरना। 

।. धुम्मइ ( है ४, ११७१ पड्‌ )। वक्त घुम्मत, 
घुम्ममाण (हेका ३३» णाया १, ६)। सक्क 

। घुस्मिऊण (महा) | 

। घुम्मण न [घुर्णन_] चक्राकार भ्रमण (कुमा)। 


घुत्तिअ वि[ दे ] गवेषित, प्रज्नेपित, खोजा 
| 


। वहकू घुरुधुरुमाण (महा)। 
घुल देखो घुम्म | घुलइ (है ४, ११७) | 
घुलिकि स्त्री [3_] हाथी की श्रावाज, करि-शब्द 
(विंग) । 
घुलधुल श्रक [ घुलघुछाय्‌ | "ब्रुल धुल 
आ्रावाज करना । चक्र घुलघुलाअमाण (पि 
५५८) | 
लिअ वि [धूर्णित] चक्राकार ध्रुमा हुमा 
(कुमा 
घुछ ही [द] कीट-विशेष, द्वीद्विय ज्लु की 
एक जाति (परुण *)। 
घुसण देखो घुसिण (कुमा)। 
घुसछ सक [ मधथ्‌ ] मधना, विलोडना। 
घुसलइ (है ४, १२१) । 
घुसलिअ वि [मथिन_] मथित, विलोडित 
(कुमा) 
घुसिण न [घुछ्तण] कुक्रुम, सुगन्वित द्वव्य- 
विशेष, केसर (हे १, १२८) । 


घुसिणल् वि [ घुसगवत्‌ | कुंकुमवाला, 


घुम्माविअ वि [ घूर्णित | घुमाया हुआ (वजा । कुकुम-युक्त (कुमा) । 


१२२) । 
स्सिय वि [घुर्णित] प्रुमा हुआ, चक्र की 
तरह फिरा हुप्ला (सुपा ६४) । 

घुम्मिर वि [घूर्णित्‌ | घ्रमनेवाला, फिरनेवाला, 
चक्राकार घृमनेवाला (उप प्‌ ६२, गा १८०५ 
गउड) । 

घुयग पु [दें | एक तरह का पत्थर, जो पात्र 
वगैरह को चिकना करने के लिए उस पर 

| घिसा जाता है, खराद या चरखी (पिंड) । 

घुरहुर देखो घुरुघुर। वक्त घुरहुरत (श्रा 
१२)। 

, घुरुक्त भ्रक [दें] घुरकना, घुडकना, गरजना । 
'घुरक्कति वग्घा' (महा) | 

घुरुकार प्र [घुरुत्कार] सूम्रर श्रादि की 
भ्ावाज (किरात ६) । 


घुरुघुर पक [ घुरुघुराय्‌ ] घुरघुराना, घुर- ' 


| घुसिणिअ वि [ह] गवेपित, भ्रन्विर (दे २ 


० ६) || 

घुसिम न [द_] घुछण, कुकुम ( पड्‌ )। 

घुसिरसार न [दे] अवस्तान, विवाह के श्रव- 
सर में स्तान के पहले लगाया जाता मसूरादि 
का पिसान, उबटन [दे २, ११०)। 

घुसुल देखो घुसल | वक्त घुसुल्त, घुसुलित 
(पिंड ५८७) ५७३) । 

घुसुछण न [मथन_] विलोडन (पिंड ६०२) । 

घूअ पुछी [घूक्] उलूक, उन्लु, पक्षि विशेष 
(णाया १, 5 पउम १०५, ५६)। जी. घूई 
(विपा १,३) | रि पु [॥रि] काक, कौम्रा, 
वायस (त्तदु ) । 

घूणाग पुं [घृणाक] स्वनाम-ख्यात सन्निवेश- 
विशेष, ग्राम-विशेष (झचू १)। 

घूरा जी [दे] १ जघा, जॉघध। २ खलका, 


धुर आावाज करना, व्याप्र वगैरह का बोलना। | शरीर का प्रवयव विशेष, “गद्भाण वा घूराशो 


घुरचुरंति (प ५५८)। वह. घुरुघुरायत 
» [सुपा ५०५)। 


कप्पेंति' (सुप्न २, २, ४५) । 
थे देखो गद्द 5 ग्रह_। घेद ( षड्‌)। भवि, 


गृह-गो 


पाइअसदमदहण्णवो 


श्ह्द 





गृह वि [गृढ़] ग्रुप्त, प्रच्चन्न, छिपा हुग्ना ! 
(परह १, ४ जी १०)। दत पु [दन्त] | 
१ एक श्रन्तद्वीप, द्वीप विशेष । २ द्वीप-विशेष । 
का निवासी (ठा ४, २) । ३ एक जैन मुनि । 
४ 'श्रनुन्नरोपपातिक दर्शा' सूत्र का एक प्रध्य- 
यन (अनु २)। ५ भरत क्षत्र का एक भावी 
चक्रवर्ती राजा (सम १५४) । 

गृह सक [ झुह | छिताना, श॒ुप्त रखना । 
वक्त गृहत (स ६१०) । 

गृह न [गुथ]] गू, विष्ठा (तु) । 

गृहण न [गृहन_] ठिपाना (सम ७१)। | 

गृद्दिय वि [गृह्वित] छिपाया हुआ (स १८६)। । 





ग्रण्ड | (प्रप) देखो गिण्ह्‌ । गृन्हइ (कुमा)। 
गृन्ह | सक् ग्रृण्हेण्पिणु (हे ४, २६४) । 





गेअ वि [गेय] १ गाने योग्य, गाने लायक, 
गीत (ठा ४, ४--पत्र २८७, वजा ४४) | ! 
२न गीत, गान। मणहरोयमकुणीएं (सुर | 
३, ६६, गा ३३४) । | 

गेठुअ न [दे] स्तनो के ऊपर की वल्न ग्रन्वि 
(दे २, ६३) | 

गेठुड न [दे] कव्चुक, चोली (दे २, ६४) । 

गेंड न [दे] देखो गेंठुअ (दे २, ६३) । 

गेडुई ज्ली [दे] क्लीडा, खेल, गम्मत, विनोद 
(दे २,६४) । 

गेंदुअ पुँ [मन्दुऋ] गेंद, गेंदा, खेतने की एक 
वस्तु (है १, ५७, १८०२, सुर १, १२१)। 

गेज्न वि [दि] मथित, विलोडित (दे २ +८प)। 

गेज़लछ न [दे] ग्रीवा का श्राभरण (दे २, 
६४) । 











गेड्क वि [गआरह्य] ग्रहरान्योग्य ( है १,७८)। | | 


गेडण न [दे] १ फेंकना, क्षेपणा । २ दे देना, | 
'तत्त बगेडणकए ससंभ्रमा श्रासमाउ लहु! 
(उप ६४८ टी) । 

गेड़ु न [दे] १ पद, कीच, कांदों | २ यव, | 
श्रन्न-विशेष (दे २, १०४) | | 

गेड्ठी स्री [दे] गेढी, गेंद खेलने वी लकड़ी | 
(कुमा) । । 

गेण्ड देखो गिण्ठ । गेरहद (हे ४, २०६, उब» 
महा)। भूका गेयहीआ (कुमा)। भवत्रि 
गेरिहम्सइ (महा) । वह गेण्हन, चोण्हमाण | 

(मुर ३,७४) विपा १,१)। सक गेण्द्ित्ता, 


ले 


पेण्हण न 


ओ 


गा । छलछ्ण्ण्‌ 
गेलन्न 


गेण्दिऊण, गेण्हिआ (भग/ थि ५८६० 
कुमा) । क गेण्हियव्य (उत्त १)। 


(उप ३३६० स्‌ ३७५)। 


गेण्हणया जी [ग्रहणा] ग्रहण, भादान (उप 


५२६) । 


गेण्द्ाविय वि [ ्राहित] ग्रहण कराया हुप्रा 


(स ५२६५ महा) । 


गेण्हिअ न [दे] उर -सूत्र, स्तनाच्थादक-वस्ध 


(दे २, ६४)। 


गेद्ध देखो गिद्ग (शष)। 


गेरिअ॒ | पुन गिरिक] १ गेर, लाल रज्भ 
गेरुअ 


की मिट्टी (स २२३, पि ६०५ 
११८) । २ मखि-विशेष, रत्न की एक जाति 
(पएण ६--पत्र २६)। ३ वि. गेरु रग का 
(कप्पू)। ४ पु त्रिदएडी साधु, साख्य मत 
का श्रनुयायी परिव्राजक (पव ६४) । 

न [ ग्लान्य_] रोग, वीमारी, ग्लानि 
| (विसे प्४० उप ४६६, श्रोघ 
७५ २२१) | 


गेविज्ज । न [अवेयक] १ ग्रीवा का श्राभू- 
| गेवेञ्ञ | पण, गले का गहना (झौप, णाया 
गेवेजय | १, २)। २ ग्रेवेयक देवों का 


विमान (ठा ६) | ३ पुं उत्तम श्रेणी के देवो 
की एक जाति (कप्य, श्रौप, भग, जी ३३५ 
इक) । 
गेवेय देखो गेवेज्ज (श्राचा २, १३, १)। 


गेह पुन [गेह] घर, 'न नईन वण न उज्जडो 


गेहों (वजा ६८) । 

[गेह ] गृह, घर, मकान (स्वप्न १६५ 
गउड)। जामाउय पुं [ जामातूफ | घर- 
जमाई, स्वंदा ससुर के घर मे रहनेवाला 
जामाता (उप पर ३६६) । गगार वि 
[कार] १ घर के श्राकास्वाला २ पूं 
कल्पवृक्ष की एक जाति (सम १७) | लु 
वि [ वत_] घरवाला, गृही, संमारी (पड़ )। 
पसम पुं [।श्रम] गृहस्वाश्षम (पठम ३१, 
परे) । 

गेद्दि ति [सृद्ध) लोछुप, भ्रत्यामक्त (प्रो 
८७ )।॥ 
गेहि की [ग्रद्धि] पासक्ति, गाष्यं, लालच 
(स ११३, पणह १, ३) । 


किक 


। 


[अहृण_] श्रादान, उपादान, लेना | 


॥॒ 


गेह्दि वि [गेह्िन] नीचे देखो (णाया ?, 


१४))। 


गेहिआ वि [गेहिक] १ घरवाला, गृही । २ 


पुं, भरता, धनी, पति (उत्त २) । 


' गेहिआ [ग्रद्धिक] श्रत्यासक्त, लोलुप, लालची 


) 


(परह १, ३) । 


' गेहिणी की [गहिनी] गृहिणी, क्री (सुपा 


३४१५ कुमा: कप्पू) | 


' गो पु [गो] भूष, राजा, तहओो गो तृपपसुर- 
| स्सिणो त्ति! (वव १)। माहिसक्कष न 


['भमादिपक] गी श्रीर भेंस का कुंड या 
समूह “निव्वुय गोमाहिसक! (स ६८६) । 


गो पूं [गो] १ रश्मि, किरण (गडड)।॥ २ 


स्व, देव-भूमि (सुप्रा १४२) । ३ बल, 
बलीवर्द | ४ पशु, जानवर । ५ छी गया, 
अ्रपरप्पेरियतिरियानियमियदिग्गमण प्रो रणिलों 
गोव्व (विसे १७५८० पठम १०३, ५०५ 
सुपा २७१५)। ६ वाणी, वाग्‌ (सृशझ्र १, 
१३) । ७ भूमि, 'ज महद विकवणगोयराण 
लोगो पुलिदाणा (गठड, सुपा १४२)॥ 
आल देखो 'वाल (पुष्फ २१६) । इत वि 
[मत्त्‌ ] गो-युक्त, जिसके पास श्रनेक गा हो 
वह (दे २, €८)। 'डल न [कुल] १ 
गौन्ो का समूह (श्राव ३)। २ गोष्ठट गो- 
वाडा) सामी गोउलगम्मो/ (आवम) | उलिय 
वि [ कुलिक] गो कुलवाला, गोकुल का 
मालिक, गोवाला (महा)। 'क्िज्जय न 
[ फिल्शक ] पान्न-विशेष, जिसमे गा को 
खाना दिया जाता है (भंग ७, ८) | 'फ्रीड़ 
पु [कीट] पशुग्रो की मक्खी, बधा (जी 
१६)। क्खीर, खीर न [क्षीर] गैया 
का दूध (सम ६०० णाया १, १)। ग्गह 
पु [ अह] गाय की चोरी, गा को छीनना 
(पएह है, ३)। ग्गहण न [ग्रहण] 
गो-प्रहण (णाया १, १८) । णिसज्ना त्ी 
['निपद्या] भासन विशेष, गी वी तरह 
बैठना (ठा १, १) । 'तित्थ न ['तोथ] १्‌ 
गौग्नो का तालाब श्रादि मे उतरने का रास्ता, 
क्रम से नोची जमीन (जीव ३)। २ लवण 
समुद्र वगैरह की एक जगह (ठा ?०)। 
्तास वि [-त्रास] १ गौप्नो यो श्स 
देनेवाना । २ पु एक कूटग्राह का पुत्र (बिपा 


चश्न[च] अथवा, या चसछो विगप्पेण' 


(पच ३, ४४) । 

चपु[च] तालु-स्थानीय व्यन्जन-वरं-विशेष 
(प्राप, प्रामा) । 

धवश्न [च] इन श्रर्थों मे प्रशुक्त किया जाता 
प्रव्यय---१ और, तथा (कुमा, है २, २१७) । 
२ पुन , फिर (कम्म ४, २३० ६६ प्रासू 
५)। ३ प्रवघारण, निश्चय (पच १३) । ४ 
भेद, विशेष (निन्ू १)। ४ श्रतिशय, भ्राधिक्य 
(आचा, निनृ ४)। ६ भ्रनुमति, सम्मति 
हा १)। ७ पाद-पृत्ति, पाद-पूरण (निन्तू 
१) । 


चआ जी [ त्वक्‌ ] चमडी, त्वचा (पड़ )। 
इअ वि [शरकित | जो समर्थ हुआ हो, शक्त 
(से ६, ५१)। 

चडइअ देखो चचिआ (पठम १०३, १२६) । 

चइअ वि [व्यक्त] मुक्त, परित्यक्त (कुमा 
३, ४६) । 

चइअ वि [स्याजित] छुडवाया हुआ, मुक्त 
कराया हुआ (श्रोष ११५) । 

चइअ देखो चय > त्यज्‌। 


चइअ देखो चु । 

चइडअ देखो चेहआ ( पड्‌ )। 
प्य्‌ड्ड ] > मह 
चइऊण देखो चय - व्यज्‌ । 


चइऊण देखो चु । 
चइत्त देखो चेइअ (हे २, १३, कुमा) 


चहइत्त पु [चेंत्र] मास-विशेष, चैत्र मास (हे 


१, १५२)। 
चद्त्ता देखो चु 
चद्त्ताण 


चइयव्य | देखो चय -व्यज्‌। 


चइद (शो) वि [ चकित] भीत, शकित (प्रमि 


२१३) । 
चइयव्य देखो चु । 


चड वि[ चतुर | चार, संख्या-विशेष, ४ 
(उवा/ कम्म ४,२२ जी ३३) आलीस ख्रीन 
['चत्वारिशत्‌_] चौप्रालोस, ४४ (पि ७५, 
१६६) । क्ट्ट न [ काष्टा] चारो दिशा 
कुमा) कट्टी छी [ काष्टी | चौकठा, चौकठ, 


| 


। 
| 


| 
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चौखटा, द्वार के चारो शोर का काठ, द्वार का 
ढाँचा (नि १)। 'क्वोण वि [कोण] चार 
कोणवाला, चतुरख (णाया १ १३)। 'ग 
न देखो चउक्क - चतुष्क (द ३०) गइ ज्री 
[गति] नरक, तियंगू , मनुष्य और देव की 
योनि (कम्म ४, ६६ )। 'गइअआ वि 
[गतिक] चारो गति मे भ्रमण करनेवाला 
(आ ६) । “गमण न [गमन] चारो 
दिशाएँ (कप्प) | गुण, ग्गुण वि [ गुण] 
चौगुना (हे १, १७१, पड्‌)। “चत्ता दी 
[ 'चत्वारिशत्‌ ] संख्या विशेष, चौग्नालीस 
(भंग) । चरण पु [ चरण_ चौपाया, चार 
पैर के जन्तु, पशु (उप ७६८ दी. सुपा ४०६) । 
“चूड पु [ चूड_] विद्यावर वश के एक राजा 
का सलाम (पठम ५, ४५)। ट्ट देखो त्थ 
(हे २, ३३) | द्वाणबडिआ वि [_स्थान- 
पतित | चार प्रकार का (भग) ! णउइ जी 
[नवति] सख्या-विशेष, चौरानवे, ६४ 
(पि ४४६) | णउय वि [नवत] चौरा- 
नवेवां, ६४ वाँ (पठम ६४, १०६९) | 'णवइ्‌ 
देखो णउ॒इ (सम ६७) श्रा ४४)। 'ण्ण 
(अप) । देखो पत्न (पिंग)। "तिस, तीस 
न [ चब्रिंशत्‌ ] चौतीस, ३४ (भग) श्रौप) । 
“तीसइम देखी 'त्तीसइम (पठम ३४,६१)। 
'तीसा जी देखो तीस (प्रारू)। 'त्तालीस 
वि [ चत्वारिश] चौप्नालीसवाँ, ४४ वाँ 
(पउम ४४, ६८) । त्तीसइस वि [_ त्रिश ] 
१ चौतीसवाँ ३४ वाँ (कप्प)। २ न, सोलह 
दिनो का लगातार उपवास (णाया १, १-- 
पत्र ७२)। त्थवि [थ] १ चौथा (हे 
१, १७१)। २ पुन, उपवास (भग)। 
्थचउत्थ पुन ['थचतुर्थ] एक एक उप- 
वास (भंग) । त्थभत्त न [थभक्त] एक 
दिन का उपवास (मग)। 'त्यथभत्तिय वि 
[थभ्नक्तिक| जिसने एक उपवास किया हो 
वह (पएह २, १)। त्थिमगछ न [ थीम- 
छल | वधु-वर के समागम का चतुर्थ दिन, 
जिसके बाद जामाता अकेला अपने घर जाता 
है, चौठारी (गा ६४६ भ्र)। त्थी जी [थी] 


हि 
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१ चौथी। २ सप्रदान-विभक्ति, चतुर्थी विभाक्ति 
(ठा ८५) । ३ तिथि-विशेष (सम €)। दंत 
देखो इंत (राज)। दस त्रि व [ दशन_] 
संख्या-विशेष, चौदह (नव २, जी ४७)। 
“दमपुव्वि पु" [ दशपूर्विन्‌] चौदह पूर्व॑ 
ग्न्थो का ज्ञानवाला मुनि (श्रोघ २)। “दसम 
वि. देखो हसम (णाया १, १४) | “दसहा 
श्र [दशधा ] चौदह प्रकार से (नव ५)। 
“दसी ज्री [ दशी_] तिथि विशेष, चतुर्दशी 
(रयण ७१) । दत्त पु [ दन्त] ऐरावत, 
इन्द्र का हाथी (कप्प)। इस देखो दस 
(भग) । 'हसपुव्वि देखो 'दसपुव्य (भग 
५, ४) | 'दइसम वि [ दश ] १ चौदहवाँ, 
१४ वा (पठम १४,१५८) | ३ पुंन लगा* 
तार छ दिनो का उपवास (भग)। इसी 
देखो दूसी (कप्प)। दइसुत्तरसय वि 
[दशोत्तरशततम_] एक सौ चौदह॒वां, 
११४ वां (पउम ११४, ३५)। “हद देखो 
“दस (पि १६६, ४४३) । “दही देखो 
“दसी (प्राप्र)। दस, 'द्विसिंप्न [दिश ] 
चारो दिशाश्रो की तरफ, चारो विशाश्रों में 
(भगः महा, ठा ४, २)। '्वा श्र [धा] 
चार प्रकार से (उव)। “"नाण न [ज्ञान] 
मति, श्रुत, अवधि और मत पयंत्र ज्ञान (भगः 
महा) । 'नाणि वि ['ज्ञानिन_] मति वगैरह 
चार ज्ञानवाला (सुपा ८5५३, ३२०) “ण्ण 
देखो 'पत्न !। पण्गइम वि ['पद्नाश | १ 

चीवनवाँ, ५४ वा ]२ न लगातार छब्वीस 
दिनो का उपवास (णाया २--पत्र २४१)॥ 
“पन्न, पन्नास ह्लीन [ बच्नासत्‌ ] चौवन, 
2४ (पठम २०, १७, सम ७२, कृप्प)। 

“पन्मनासइस वि [ पद्चाशत्तम] चौवनतवों, 
प४वाँ (पठम ५४, ४८) । पय देखो 
एपय (णाया १, ८, जी २१)। पान 
[पाल] सुूर्याम देव का प्रहरण-कोश 
(राय) । पहया, प्पइया ञ्री [पदिका] 
१ छन्‍्द-विशेष (पिंग) | ३ जन्तु-विशेष की 
एक जाति (जीव २) । 'प्पई जी [पदी]| 
देखो 'पहया (सुपा १६९०)। पपन्न देखो 
“पन्न (सम ७२) । प्पय पुंछी [ पद | १ 


गोढी--गौमय 


गोडी छी [गीडी_] गुढ की _ हुई मदिरा, 

गुड का दारू (बृह २) । 

गोडु वि [गौड] १ गढ़ का बना हुआ । २ 
मधुर, मीठा (भग १८, ६५) | 

गोडू [दि] देखो गोड (मृच्छ १२०) | 

मोण पुं [दे] १ साक्षी दे २, १०४)। २ 
बैल, वृषभ, वलीवर्द (दे २, १०४, कुमा, 
है २, १७४ सुपा ५४७० श्रौप; दस ५, १५ 
झ्ाचा २, ३, ३? उप ६०४ विपा १, १)। 
“इस वि [ वत्‌ ] गाय वाला, गौमो का 
मालिक (युपा ५४७)। वह पुंज्ी [पति] 
गौशो का मालिक, गौ वाला (सुपरा ५४०) | 

गोण (शा) प्रुन [गो] बैल, 'गोणो, गोण' 
(प्राक्ृ ८८) । 

गोण वि [गौण_] १ झा निष्पन्त, ग्रुण-युक्त, 
भयार्थ (विपा १, २ भीप) । २ भ्रप्रधान, 
प्रमुख्य (भीप) । 

गोणगणा ज़ी [गवाद्चना] गैया, गाय (सुपा 
४६५) । 


गोणत्त ? पुन [दे] वैद्य का भ्रौजार रखते 
गोणत्तय | का थैला (उप ३१७, स ४५४)। 


गोणस पुं [गोनस_| सर्प की एक जाति, 
फरण-रहित साँप की एक जाति (परणह १, 
१५ उप पृ ४०३) । 

गोणा छी [दे] गाय, गैया, गऊ ( पड ) । 

गोणिक्क पुं [ दे | गो-समूह, गौम्ो का समूह (दे 
२, ६७) पाग्म) । 

गोणिय ब्रि [ दे] गौप्नो का व्यापारी (वव ६)। 

गोणी छी [दे] गाय गैया (प्रोध २३ भा) । 

गोण्ण देखो गोण > गौण (कप्प, खाया १, 
१--पत्र ३७) । 

गोतिद्दाणी छी [दे गोन्रिह्ायणी_] गोवत्सा, 
गौ की वछ॑डी (तदु ३२) । 

गोत्त पु [गोत्र] १ पव॑त, पहाष, (श्रा १४)। 
२स, नाम, प्रभिवान, प्राल्या (से १५, 
१०)। ३ कर्म-विशेष, जिसके प्रभाव से 
प्राणी उच्च या नीच जाति वा कहलाता 
है (ठा २, ४)। ४ पुन, गोत, वश, कुल, 
जाति, 'सत्त मूलगोता परणत्ता! (ठा ७)। 
'क्खलिय न॒['स्खलित_] नाम-विपर्यास, 
एक के बदले दूसरे के नाम का उच्चारण 
(से ११, १७)। 'देवया छी [देवता] 
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['स्पर्शिका] वल्ली-विशेष (परुण १) । 


गोत्त पुन [गोत्र] १ पूर्वज पुरुष के नाम से 
प्रसिद्ध भ्रपत्य--सतति (रांदि ४६, सुज्ज 
१०, १६) | २ विं वाणी का रक्षक (सूत्र 


१, १३, ६)। 

गोत्ति वि [ गोत्रिन्‌ ] समान गोत्रवाला, 
कुट्रम्बी, स्वजन (सुपा १०६)। 

गोत्ति देखो गुत्ति (( २४२)। 

गोत्तिअ वि [गोन्रिक्र] समान गोत्रवाला, 
स्वजन, भाई-बद (श्रा -७)। 

गरेत्थुभ देखो गोशुभ (इक) । 

गोत्थूमा देखो गोथुभा (इक) । 

गोथुम , पु [गोस्तृप |] १ ग्यारहवें जिन- 

गोथूभ | देव का प्रथम-शिष्य (सम १५४२ 
पि२०८)। २ वेलन्धर नागराज का एक 
झावास-प्वत (सम €६)। ३ नः मानुषोत्तर 
पर्वत का एक शिखर (दीव)। ४ कौस्तुभ- 
रत्न (सम, १४५) । 

गोथुभा ज्ञी [गोस्तूपा] १ वापी-विशेष, 

झंजन पवृत पर की एक वापी (छा ३, ३) । 
२ शक्रेंद्र की एक भ्रग्रमहिपी की राजघानी 
(४, २) । 

गोदा छी [दे गोदा] नदी-विशेष, गोदावरी 
(पड्‌ , गा ६५५) । 

गोध पु [गोध] १ म्लेच्छ देश। ३ गोघ 
देश का निवासी मनुष्य (राज) । 

गोधा ज्री [गोधा] गोह, हाथ से चलनेवाली 
एक साप की जाति (पर्ह १, १, खाया 
१, ८)। 

गोन्न देखो गोण्ग (णाया १, १६--पत्र 
२०० ) || 

गोपुर देखो गोउर (उत्त ६, श्रसि १८५) । 

गोप्पद्देलिया छ्ली [गोप्रहेलिका] भौम्ो को 
चरने की जगह (प्राजा २, १०, २) । 

गोफणा स्त्री [दे] गोफन, पत्थर फेंकने का 
अस्त्र-विशेष (राज) । 

गोमदा स्त्री [दे] रु्या, मुहल्ला (दे २, ६६)। 

गोमाअ ) पु [गोसायु] र्ूगाल, सियार,गीदड 

गोसाउ | (नाठ--मृच्छ ३२०, वि १६५, 
खाया १, ४ स २२६, पाप्त) | 


कुल-देवी (श्रा १४)। पफुस्सिया ज्री 
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गोमाणसिया स्त्री [गोमानसिकरा] शब्या- 

कार स्थान-विशेष (जीव ३) । 

गोमाणसी स्त्री [गोमानसी] ऊपर देखो 
(जीव ३) । 

गोमि | वि [गोमिन्‌_] जिसके पास प्रनेक 

गोमिआ । गौ हो वह, (प्रणु, निन्र २) । 

गोमिआ देखो गोम्मिआ (राज)। 

गोमिआ, [दे] देखो गोमा (शरण २१२) । 

गोमिक (मा) [गीरबित_] समानित (प्राकृ 
१०१)। 

गोसी स्त्री [दे] कमखजूरा, त्रीन्रिय जत्तु- 
विशेष (जी १६) । 

गोमुद् पु [गोमुख] १ यक्ष-विशेष, भगवान्‌ 
ऋषमदेव का शासन-यक्ष (सति ७) । २ एक 
भ्न्तदीप, हीप विशेष । द गोमुख-हीप का 
निवासी मनुष्य (ठा ४, २) । ४ न. उपलेपन 
दि २, ६०) । 

गोमुद्दी स्त्री [गोमुखी ] वाद्य-विशेष, (अणु, 
राय) । 

गोमुद्दी [गोमुखी] वाद्य-विशेष (राय ४६, 
प्रणु १२५) । 

गोमेअ ) प्रुं [गोमेद्‌] रत्व की एक जाति, 

गोमेज्ज ) राहुरत्न (कुमा ७०, उत्त २)। 

गोमेद्द पु [गोमेध] १ यक्ष-विशेष, भगवान्‌ 
नेमिनाथ का शासन-देव (स८घ)। २ यज्ञ- 
विशेष, जिसमे गौ का वघ किया जाता है 
(पठम्त ११, ४१) । 

गोम्मिअ पु [गौल्मिक] कोतवाल, नगर- 
रक्षक (पएह १, २) । 

गोम्ही देखो गोमी (राज) । 

गोय देखो गोत्त (सम ३३, कम्म १)। 
शवाइ पि [ वादिन_] अपने कुल को उत्तम 
माननेवाला, वशाभिमानी (झ्राचा) । 

गोय न [ दें | उदुस्बर--मुल्तर वगैरह का फल 
(राव ६) । 

गोय न [गोत्र] मौन, वाकू-संयम (सूत्र १, 
१४, २०)! बाय प [ बाद] गोत-सूचक 
वचन (सूत्र १, ६, २७) । 

गोयम पु [ग्गेवस_] ऋषि-विशेष (ठा ७)। 

२ छोटा वैल (प्लौप)। ३ न, गोत्र-विशेष 


(कप्प, ठा ७) । 
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३१२ पाइअसद्दमहण्णवों चडबवीस--चडंसु 


चडवीस वि घ्टपए मम चौवीसवाँ (पव 
४६)। 

चउवीसिगा स्त्री [ चतुर्विशिका | समय-मान- 
विशेष, चौवीस तीर्थंकर जितने समय में होते 
हैं उतना काल-एक उत्सपिणी या एक श्रव- 
सरपिणी-काल (महानि ४) । 

चठवेद १ वि [चतुलेद] चारो वेदों का 

चडबेय (/ज्ञाता, चतुर्वेदी, चौवे (धर्मंस 

चडठवेद्‌ / १२३८) मोह १०) | 

चडसट्टिआ स्त्री [चतु'पष्टिका] रसवाली 
च्चीज तौलने का एक नाप, चार पल का एक 
माप (अण १५१)। 

पडसर वि [दे ] चोंसर, चार सरा (लडी)वाला 
(हार आ्रादि) (सुपा ५१०० ५१२)। 

चजहत्थ पु' [ चतुहेस्त ] श्रीकृष्ण (सुख ६, १)। ४, २, ३) । 


| 
| 
चउह्दार पु. [चतुराहार] चार प्रकार का ' चंगवेर पु [दे] काछ्-पात्री, काठ का द 
श्राहार, अ्रशन, पान, खादिम श्ौर स्वादिमः हुआ। छोटा पात्र-विशेष, 'पीढए चगवेरे याँ 









चचलिआ वि [चश्वलित] चब्चल किया 
हुआ, 'मणयाण्िलचंचे (? च) ल्लिग्रकेसराइ 
(विक्र २९) । 

चचा जी [चद्धा] १ नरकट की चटाई। 
२ चमरेन्द्र की राजधानी, स्वग-नगरी-विशेष। 
हे घास का पुतला (दीव) | 

चंचाल (श्रप) देखो चंचल (सर) । 

चंचु छ्वी [चञ्न्चु ] चोच, पक्षी का ठोर [दे 
३, २३)। 

चचुचिय न [दे चब्म्चुरित, चब्म्चूश्वित) 
कुटिल गमन टेडी चाल (शभ्रौप)। 

चंचुमाल्डय वि [ दे] रोमाब्चित, पुलकित 
(कप्प, झौप) । 

चच्ुय पुं [चड्न्चुक] १ भ्रतायें देश-विशेष । 
२ उस देश का निवासी मनुष्य (पएह १, १)। 

चचुर वि [ चव्म्चुर] चपल, चचल (कप्यू) । 

चछ सक [ तक्ष्‌ ] छिलना । चंछद (पड) । 

चूड सक [ पिप्‌ ] पीसना | चडइ ( पड्‌ )। 

चड देखो चंद (इक) | 

नचड वि [चण्ड] १ प्रबल, उग्र, प्रखर, तीत्र 
(कप्प)। २ भयानक, डरावना (उत्त २६५ 
श्रौप) । हे श्रति क्रोवी, क्रोध-स्वभावी (उत्त 
१, १०५ पिंग/ णाया १, १८) । ४ तेजस्वी, 
तेजिल (उप पृ ३२१) । ५ पु राक्षस वश के 
एक राजा का नाम (पठम ५, २६४)। 
६ क्रोध, कोप (उत्त १)। फिरण १ 
[क्रिरण] सूर्य, रवि (उप पृ ३२१)। 

का एक नरकावास (इक)। २१न देव- | "क्लोसिय पु [कौशिक] एक सर्प, जिसने 

विमान-विशेष (इक) । भगवान्‌ महावीर को सताया था (कप्प)। 

| 
। 


चकम्म पक [ चक्रम्य] देखो चक्रम | वकू 
चकम्मत, चकऊम्ममाण (गा ४६३, ६२३ 
उप पर २३०, पणह २, ४» कृप्प) । 

चंकम्मण देखो चक्रमण (णाया १, १-- 
पत्र ३८) | 

चकम्मिञज देखो चक्रमिआ (मे ११, ६६)। 

चार पु [चकार] च॒ वर्ण, “च॑ श्रक्षर 
(ठा१०)। 

चग वि [दे. चज्ध] सुन्दर, मनोहर, रम्य 
(दे ३, १, उप पृ १२६) सुपा १०६, करू 
३५५ घम्म € टी, कप्पू: प्राप्र सणा, भवि) । 

चग क्रिवि [दे] श्रष्छा, ठीक (२५) । 

चगदेव पु [चद्भच देव] हेमाचार्य॑ का गृहस्था- 
वस्था का नाम (कुप्र २०) । 

चगवेर पुन [दे] काठ का तख्ता (आचा २, 


'कतासिज्जपि न संछवेमि वउहारपरिहारो' | (दस ७)। 

(सुपा ५७३)। चगिम पुछी [दे चदब्लिमन्‌_] सुन्दरता 
चओर पुंन [दे] पात्र-विशेष, “भुत्तावसाणे | सौन्दर्य, श्रेष्ठतता, चारुपन (नाट) | जी, मा 
य आयमणवेलाए भ्रवणीएस चप्रोरेसु! | (विवे १००, उप पृ १८१५ सुपा ५५ १२३, 
(स २५२)। २६९३)। 
चओर | पुछ्ी [ चोर ] पक्षि-विशेष | चगेरी ज्ली [दे] टोकरी, चगेली, डलिया, 
चओरग ॥ (परह १, १५ सुपा ३७) । कठारी, तुणा आदि का बना पात्र-विशेष 
चओवचइय वि [चयोपचयिक] वृद्धि- 
हानिवाला (उप २५८ दी; श्राचा) । 

चफकमस श्रक [ चडक्रम_] वार वार चलना । 
२ इधर उघर घुमना । ह बहुत भटकना। 
४ टेढा चलना । ५ चलना फिरना। वकू, 
चुकमत (उप १३० टी, &८५६ टी) हेक्क 


(विसे ७१०, पएह १, १)। 
चच देखो चलछु | चंचइ (प्राक्ु ६५) । 
चंच पु" [चग्व] १ पद्धूप्रभा नरक-पुथिवी 


चंन्चपुड पुन [ दे | श्राघात, भ्रमिधात॑, 'खुर- 
चकमिउ (स ३५६)। कु चकमियव्व | वलणचचपुडेहि घररिश्बल अभिहरामाण' 
(पि ५५६) । (जे ३) । 

चकमण न [चड्क्रमण] १ इधर उघर | व्वचप्पर न [दे] श्रसत्य, भूठ, अनुत, 'चच- 
अमण | र२ बहुत चलना। हे वारवार | प्पर न भरिमो! (दे ३, ४)। 

चलना । ४ टेढ़ा चलना । ५ चलना-फिरना। | चचरीअ पुं [चन्रीक] भ्रमर, भौंरा (दे 
(सम १०६ णाया १, १) । ३, ६)। 

चकमिय वि [चंक्रमित_] १ जिसने चंक्रमण | चंचल वि [ चम्बल] १ चपल, चल्चल (कप्प, 
या भ्रमण किया हो वह । २-६ ऊपर देखो | चारु १)। २ पुं. रावण के एक सुभट का 
(उप ७२८ टी; निचू १) । नाम (पठम ५०, ३६) । 

चकमिर वि [ चक्रमित्‌_] चंक्रमणा करनेवाला | चचला जी [चत्नल्य] १ चनब्चल छ्वथी । २ 
(मण) । ' छ्द-विशेष (पिंग)। 


दीव पु [द्वीप] द्वीप-विशेष ( इक )। 
'पत्ञोअ पु ['भ्रद्योत] उजयिनी के एक 
प्राचीन राजा का नाम (श्रावम) । 'भाणु 
पु [ भानु | सूर्य, सूरज (कुम्मा १३) । रुद्द 
पु ['रुद्र | प्रकृति-क्रोधी एक जैन प्राचार्य 
(भाव १७)। वडिंसय पुं []वतसक] 
नृप-विशेष (महा) । बाल पु [पाल] नृप- 
विशेष (कण्यू)। सेण पु [सेन] एक 
राजा का नाम (कप्पू)। ।लिय न [छीक] 
क्रोष-वश कहा हुआ्ना भूठ (उत्त १) | 

चडसु पु [चण्डाञु] सूर्य, सूरज, रवि 
(कप्पू) । 











गोब--ग्गदण पाइअसदमहण्णवो ३०३ 
कवकू गोविज्जत (सुपा ३३७) सुर : ११, | गरोवालि पू.. ' | गोवालि पु [गोपालिन्‌] ख्वाला गोप, गोसण्ण वि [दे] मूर्ख, वेबकूफ (दे २, ६७) 














१६२ प्रासू ६५)।  झहीर (सुपा ४३२, ४३३) । ! पड़ )। 

गोत्र ) पु [गोप | गौम्मो का रक्षक, ग्वाला, | गोबालिगी जो [गोपालिती_] गोप-स्ली, भही- | ग्ोसाल ) पुं व [मोशाल] १ देश-विशेष 

गोबअ | गोपाल (उदा ७) दे २, ४८ | रन, ग्वालि सुपा ४३२) । | गोसाल्ग | पिउम ६८, ६५)। २ पु. भगवान्‌ 
कप्पू)। ज़िरि पु [मिरि| पव॑त विशेष: | गोचाछिय पु [गोपालिक] गोप, शहीर, । महावीर का एक शिष्य, जिसने पीछे भ्रपता 
गोवगिरिसिहरसंठियचरमजिणाययणदारमव- | ग्वाला (सुपा ४३३) । झ्राजीविक मत चलाया था (भग १५) | 

यश हैक | (पि२६१)। | गोवालिया की [गोपालिका | गोप-ल्ली, गोपी, | गोसाविआ खज्नी [दे] १ वश्या, वारागना 

गोबण न [गोपन] १ रक्षण । २ छिपाना | प्रहीरिन (णाया २, १६) । (मृच्छ ५५) । २ मूर्ख-जननी (नाट--मृच्छ 
(श्रा २८० उप ५६७ टी) । | गोवाली छ्ली [गोपाली ] वल्ली-विशेष (पएण | ७०)। 

गोवद्धण पु [गोवर्धन] १ पर्व॑त-विशेष (पि ' १)। गोसिय वि [दे] प्रमातिक, प्रात काल-सबन्धी 
२६१) २ ग्राम विशेष (पठम २०, ११५)। 252 वि का प्रजल्पाक, नहीं बोलनेवाला | (सण) । 

गोचय वि [गोपक | छिपारेवाला, ढॉँकनेवाला | (दें २, ६७)। गोसीस न गिशीर्ष है देर 
(सवोध रा | गोविअआ वि [गोपित] १ छिपाया हुआ। २ (23020 505 72 02 

गोबर पुन [ढ] गोवर, गोमय, गो-विष्ठा (दे | रक्षित (सुर १, ८८) निर ३, ३े)। १४५ सण) । 


गोह पुं [दे] १ गांव का मुखिया (दे २,८६)। 
२ भट, सुमट, योद्धा (दे २, ८६५ महा) । 
३ जार, उपपति (उप 9२१५) । ४ सिपाही, 
पुलिस (उप प्‌ ३३५) । ४ पुरुष, झादमी, 
मनुष्य (मृच्छे ५७) । 


गोबर पुं [गोबर] १ मगव देश का एक गाँव, | (कमा, गा ११४) । । 
गौतम-स्वरामी की जन्मभूमि (झआक) । २ | गोबिंद पु" [गोपेन्द्र | १ छनाम-रुयात एक 
चर्ग्‌ -विशेष (उप ५६७ दी )। योग-विपयक पग्रन्यकार । २ एक जैनमुनि 
गोवल न [गोचल_| १ गोघन, गीकुल, गौप्नो | (पचव, णांदि) । 
का समूह, रिति गोवलाई (सुप्रा ४३३)। । गोविंद पु [गोविन्द] १ विष्णु, कृष्ण। २ 


२, ६६, उप ५९७ टी) । गोविआ छ्री [गोपिका_] गोपागना, भ्रहीरित 





२ गोम-विशेष (सु १०)। एक जैन मुनि (ठा १०)। "णिज्जुत्ति जी ' गोह पु [दे] कोतवाल श्रादि ९ सध्य (सुल 
गोवलायण देखो गोवक्लायण (सुल १०)। ['निर्युक्ति] इस नाम का एक़ जैन दार्शनिक |. ६)। २ वि ग्रामीण, ग्राम्य, गंवार या 
गोबलिप पूं [गोबलिक| ग्वाला, श्रहीर | प्रन्य (निन्नू ११)। गेंवाड, देहाती (सुख २, १३) । 

ता डज॥] ् गोहा देखो गोघा (दे २, ७३, भग ८,३) । 
रा गोविह्न न [दे] कब्डुक, चोली (दे २, ६४)। | हे 

(६ ही )। गोवी छी [दे] वाला, कन्या, कुमारी, लडकी | गोद्दिया ज्री [गोधिका] १ गोघा, गोह, जल- 
गोवह्मयण वि [गोबलछायन] ६ गोवन गोत्र | व ७ ६६) । | अन्तु-विश्ेप (चर ३०, ६ ८६) । २ साँप की 

में उत्पन्न । २न ग्रोन्र विशेष (इक)। गोवी ज्ञी [गोपी] गोपागना, भरहीरिन (सुवा | के जाति (जीव २) । ३ वाद्य-विशेष 
गोवा पु [गोपा] गौओों का पालन करने- | ४५) अणु) । 

वाला, ग्वाला (प्रामा)। । गोव्चर [दि] देखो गोबर (उप ५६३, ५६७ | गोहुर न्न दि] गोमय, गौ-विष्ठा (दे २, ६६) । 
गोबाय सक [ गोपाय्‌ ] १ छिपाना। २| टी)। मोहूम पूँ [गोधूम] श्न-विशेष, गेहूँ (कस) । 





रक्षण, करना । वकृ, गोबायत (उप ३५७) । | गोस पुन [दे] प्रभात, सुबह, प्रात काल (दे 
गोवाल पु [गोपाल] गौ पालनेवाला, ग्वाला, |? ७ एः गउ़ड, वब ६, पचव २ 


गोह्देर | पु [गोबेर] जन्तु-विशेष, सप 





अ्हीर दि २, २८५) । 'गुजरी जी [गुजेरी] | मम पड़ » पच ४) । गोहेरय 4 की तरह का जानवर (पउम ४८, 
भैरव रागब्रालो भाषा-विशेष, गुजरात के गोसधिय पु [गांसंघित] गोपाल, प्रहोर | ॥॒ ६२७ ६१)। 
झहीरो का गीत (कुमा) । (राज) । | 'ग्गह देखो गहू 5 ग्रह (उठड) । 


'रगहण देखो गहण 5 ग्रहण (झमि ५६)। 
। ग्गह्ृण देखो राटण 5 ग्रहाण (कुमा) । 


॥ 


गोवालय पु. [गोपालक] ऊपर देखो (पठम । गोसग्ग पुर [वे गोसर्ग] प्रात काल, प्रभात 
+, ६६) | | (दे २, ६६५) पाप्न ) ॥ 





॥ इञ्च सिरिवाइअसदमहण्णवे गमप्नारास्सदसवचणों 
वारहमो तरंगो समत्तो ॥ 


३१४ 








राक्षस-बश का एक राजा, एक लकापति 
(पठम ५,२६६) । विकप पुन [ विक्रम्प] 
चन्द्र का विकम्प-क्षेत्र (जो १०)। विमाण 
न [विमान] चल्ध का विमान (ज ७)। 
“विछासि वि [ विलासिन्‌_] चद्र के तुल्य 
मनोहर (राय)। वेग पु [वेग] एक 
विद्याघर-नरेश (महा)। सबच्छर पुं 
[सचत्सर] वर्ष-विशेष, चान्व मासो से 
निष्पन्न सवत्सर (चद १०)। साला जी 
[शाला] भरट्टालिका, श्रटारी (दे ३, ६)। 
सालिया जत्री [शाछिऊा] श्रट्टालिका 
(णाया १, १)। 'सिंग न [ शड्भ] देव- 
विमान-विशेष (सम ८५)। 'सिद्दु न ['शिष्ट] 
एक देवविमान (सम ८)। 'सिरी जी [ श्री] 
द्वितीय कुलकर पुरुष की माँ का नाम (आाचू 
१)। सिहर पु [ शिखर] विद्याघर वंश 
का एक राजा (पउम ५, ४३)। सुरदसा- 
वणिया, 'सुरपासणिया ज्नी [सुरदशे- 
निका] बालक का जन्म होने पर तीसरे दिन 
उसको कराया जाता चन्द्र और सूर्य का दर्शन 
श्रीर उसके उपलक्ष्य में किया जाता उत्सव 
(भंग ११, ११, विपा १, २)। 'सूरिपु 
[ सूरि] स्वनामविरुषात एक जैन श्राचार्य 
(सण) । 'सेण पृ [सेन] १ भगवान्‌ 
झादिनाथ का एक पुत्र। २ एक विद्याघर 
राज-कुमार (महा)। "सेहर पु [शेखर] 
१ भूप-विशेष (ती ३८) । २ महादेव, शिव 
(पि ३६५)। हास पु [ हास] खडग- 
विशेष, तलवार (मे १४, ५२, गउड) । 
चंद पु [ चन्द्र | सवत्सर-विशेष, जिसमे भ्रधिक 
मास न हो वह वर्ष (सुज ११)। “उड़ प्र 
[ऋ”?। | कुछ भ्रधिक उनसठ दिनो की एक 
ऋतु (मुज १२) | 'परिवेस पु ['परिवेष ] 
चन्द्र-परिघि (प्रणु १२०)। प्पद्दा जी 
[अ्रसा] देखो चद्‌-प्पभा (विचार १२६, 
कुप्त ४४३) | ।वदी जह्लो [उवती] एक 
नगरी (मोह ८८) । 
च॒द्‌ वि | वान्द्र] चन्द्र-सबन्धी (चंद १२)। 
कुछ न [ कुछ | जेन मुनियो का एक कुल 
(गच्छ ४) । 
चदुआ देखो चद्‌ 5 चन्द्र (है २, १६४) । 
चद््‌इल्ल पु. [दे] मयूर, मोर (दे ३, ५)। 


उन्न्‍्न्‍न्लनटे 


| 
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चदक पु [चन्द्राइ्र] विद्याधर वश का एक 


स्वनाम-प्रसिद्ध राजा (पउम ५, ४३) । 

चदग [चन्द्रक] देखो चंद। 'विज्म, 
वेज्के न [ वेध्य] राघावेध। 'चदगविज्म 
लड्ें, केवलसरिस समाउपरिहोण (सथा 
१२२, निचू ११)। 

चद्द्धिआ जी [दे] १ भुज, शिखर, कन्धा। 
२ युच्छा, स्तवक (दे ३, ६) । 

चद्‌ण पु [चन्दन] १ एक देवविमान (देवेन्द्र 
१४३)। २ रत्नकी एक जाति (उत्त ३६, 
७७)। ३ प्‌. द्ोच्दिय जीव-विशेष, अक्ष का 
जीव (उत्त ३६, १३०) । 

चदण पुन [ चन्दन_ १ सुगन्धित वृक्ष-विशेष, 
चन्दन का पेड (प्रासू ६)। २ न. सुगन्धित 
काछु-विशेष, चन्दन की लकडो (भग ११, 
११, है २, १०२)। ३ धिसा हुआ चन्दन 
(कुमा) । ४ छन्द-विशेष (पिंग)। ४ रुचक 
पर्वत का एक शिखर (ज)। कलस प्‌ 
[कलश _ चन्दन-च्चित कुम्म, माज्भगलिक 
घट (श्रौप)। घड प्‌, [घट] मगल कारक 
घडा (जीव ३)। बाला जी [ बाला] एक 
धाघ्वी छ्ी, भगवान्‌ महावीर की प्रथम शिष्या 
(पडि)। वह पुँ [पति] स्वनाम-ख्यात 
एक राजा (उप ६८६ टी) | 

चंदूणग प्‌ न [ चन्दूनक] १ ऊपर देखो | २ 
प्‌. द्वीद्धिय जन्तु-विशेष, जिसके कलेवर को 
जैन साधु लोग स्थापनाचार्य मे रखते हैं (पणएह 
१, १/ जी १५)! 

चादणा जी [ चन्दना] भगवान्‌ महावीर की 
प्रथम शिष्या, चन्दनवाला (सम १५२, कप्प)। 

चदृणि छ्ी [दे] भाचमन, कुल्ला । 'उयय न 
[उदक | कुल्ला फेकने को जगह (झाचा २, 
१, ६, २)। 

चदणी जो [दे] चर्च को पत्नी, रोहिणी, 
दो विय चदणीजोगो' (महा) । 

चद्मस पु [ चन्द्रसस्‌ ] चन्द्रमा, चाँद (भग) । 

चंद्रुद देखो चंड-रुदद (पचा ११, ३५)। 

चद्वडाया जो [दे] जिसका आधा शरीर 
ढका धौर भ्राघा नंगा हो ऐसी छ्ली (दे ३,७)। 

चदा ज्ली [चन्द्रा] चद्ध-द्वीप की राजधानी 
(जीव ३) । 
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पदू--चंदिमाइय 


पदाअब प्‌ [ चन्द्रातप] ज्योत्स्ना, चन्द्रिका, 
चन्द्र की प्रभा, धाँदनी (से १, २७) । देखो 
चदायय | 
चदणण प्‌, [चन्द्रानन] ऐखत क्षेत्र के 
प्रथम जिनदेव (सम १५३)॥। 
चंदाणणा जी [चन्द्रानना] १६ चन्द्र के तुल्य 
ग्राहाद उत्पन्न करनेवाली, चद्धमुंखी । २ 
शाश्वती जिन-प्रतिमा-विशेष (ठा १, १) । 
पदाभ वि [चन्द्राभ] १ घद्ध के तुल्य 
प्राहदद-जनक | २ पं, श्राठवाँ जिनदेव, चन्द्र- 
प्रभ स्वामी (झ्राचू २)। हे इस नाम का एक 
राज-कुमार (पठम ३, ५५)। ४ न एक 
देवविमान (सम १४) | 
पवदायण न [चान्द्रायण_] तप-विशेष, जिसमें 
चन्द्रमा के घटने-बढने के प्रनुसार भोजन के 
कौर घटाने-वढाने पडते हैं (पचा १६) । 
चदायण न [चन्द्रायण] चद्ध का छ छ 
मास पर दक्षिण भ्ौर उत्तर दिशा में गमन 
(जो ११) | 
पंदायय देखो चदाअब। १ आाचष्छादनत- 
विशेष, वितान, चँँदवा (सुर ३, ७२) । 
चंदाला न [दे] ताम्र का भाजन-विशेष 
(सूत्र १, ४, २)। 
चदावत्त न [चन्द्रावत्त] एक देवविमान 
(सम ८ ) । 
चदाविज्कय देखो चद॒ग-विज्क (णदि)। 
चदिअ वि [ चान्द्रिक | चन्द्रका, चन्द्र-संवन्धी 
(पव १४७१) । 
चंदिआ जी [ चन्द्रिका ] चॉदनी, चत्ध की 
प्रभा, ज्योत्स्ता (मे ५ २० गा ७७)। 
चंद्फोज्जछीय वि [दे. चन्द्रिकोज्ज्बलिन] 
चन्द्र-कान्ति से उज्वल बना हुप्मा (चद) । 
पदिण न [ढे] चन्द्रिका, चन्द्रप्रभाः 
मेहाण दाएण चदाण, 
चदिए तर्वराए फलनिवहो । 
सप्पुरिसाण विढत्ते, 
सामन्‍्न सयललोझाएं ॥। (आ १०)। 
चदिमि देखो चंद्म (भौप, कप्प)। २ एक जैन 
मुनि (प्रनु २)। 
चदिसा जी [चन्द्रिका] चन्द्र की प्रभा, 
ज्योत्स्ता, चांदनी (हे १, १८५)। 
चद्मिइय न [चान्द्रिक] 'ज्ञाताधर्मकथा' 
सूत्र का एक अध्ययन (राज) । 


घढाधडी--घम्मो डी 


घटाघडी ज्जी [ दे ] गोष्ठी, सभा, मएडली 
( पड ) । 
घडाव सक [ घटय |] १ बनाना। २ 
बनवाना । ३ सयुक्त करता, मिलाना | 
घडावइ (हे ४, ३४०) | संकृ घढ़ावित्ता 
(झ्रावम) । 
घडि वि [घटिन्‌] घटवाला (अर १४४) । 
घडि' स्नी [घटी] देखो घडिआ  +- घटिका 
(प्रायु ५५)। मतय, मत्तय न [ मात्रऊ] 
छोटे घड़े के श्राकार का पात्र-विशेष (राज, 
कस) । 'जत न [यन्त्र] रेट रेंहठ, पानी 
निकालने का कल (पाप्न) । 
घडिअ वि [घादेत | १ कृत, निर्मित (पाञ्मी 
२ संसक्त सवद्ध, डिए्ट, मिला हुझा (पाप्न, 
स १६४ भीप, महा) । 
घडिअघडा की [दें] गोह्ठी मण्डली (दे 
२ ६१०५)। 
घडिआ री [ घटिका ] १ छोठ घडा, 
क्लशी (गा ४६०६ श्रा २७०)। २ घडी, 
मूहुत (सुपा १०८) । ३ समय बतानेवाला 
यन्त्र, घटी-यन्त्र, घडी (पाग्म)। 'छय न 
[लिय] घरटागृह, घरटा बजाने का स्थान 
(मुर ७, १७)। 
घडिआ ] छ्नी [ दे | गोष्ठी, मएडलो (पड़्‌ » 
घड़ी 3 दे २, १०५)। 
घडिगा देखो घडिआ (सूत्र १, ४, २, १४)। 
घडी छी [घटी | देखो घडिआ (सं २३८५ 
प्रारू) । 
घडुकय पर [घटोत्कच_] भीम का पुत्र (हे 
४, २६६)। 
घड़ुव्मव वि [घटोद्‌ भव] १ घट से उलन्न। 
२ पूँ ऋषि-विशेष, अगस्त्य मुनि (प्रारू) । 
घढ न [ दे ] धूहा, टीला, स्तूप (पाम्म)। 
घण पुँ [घन] १ भेघष, गदल (सुर १३, 
४४० प्रासु ७२) | २ हथोडा (दे ६, ११) । 
हे गण्णित-विशेष, तीन श्रको का पूरण करना, 
जैसे दो का घन झ्ाठ होता है (ठा १०--पत्र 
४६६ विसे ३५४०)। » वाद्य का शब्द- 
चिशेष, कास्यताल वगैरह (ठा २, ३)। 
५वि हढ, ठोस (श्रीप)। ६ श्रविरल, 
निबिड, निश्छिद्र, सान्द्र (कुमा, झोप)। ७ 





गाढ, प्रगाढ, जाया पीई घणा तेसि! (उप 
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प्र६&७ टी)। 
(राय) । ६ कठिन, तरलता-रहित, स्व्यान 
(जी ७, ठा ३, ४) | १० न देवविमान- 
विशेष (सम ३७)। ११ पिएंड (सूझ १, 
१, १)। १२ वाद्य-विशेष (सुज्ज १२)। | 
“उद्द्वि देखो घणोद॒हिं (भग]े । णिचिय 
वि [“निचित_] अत्यन्त निविड (मग ७, ८+ 
श्रीप)। तब न [ तपस्‌ ] तपर्चर्या- 
विशेष (उत्त ३)। ढत पु [दन्त] १ 
इस नाम का एक अ्रन्वरीवीप। २ उसका 
मिशसो गदुष्य (ठा ४, २)। माछन 
[माल] वैताब्य पर्वत पर स्थित विद्यावर- 
नगर-विशेष (इक)। मुद्ग पु [ सदज्ञ] 
मेष की तरह ग्रम्भीर श्रावाजवाला वाद्य 
विशेष (भौप) । रह पु [ रथ | एक जैन 
मुनि (पठम २०, १६)! वाउ पु [ वायु] 
स्थान वायु, जो नरक-पृथ्वी के नीचे है 
(उत्त ३६) । वाय पु [ बात] देखो 'बाउ 
(भग, जी ७)। वाहण पु [वाहन] 
विद्याघरो के राजा का नाम (पठम ५, ७७)। 
“विज्जुआ जी [ विद्युता] देवी-विशेष, 
एक दिक्‍्कुमारी देवी का नाम (इक) । समय 
पु [समय] वर्षा-काल, वर्षा ऋतु (कुमा 
पाप्न) । 
घणगुल प्रुन॒ [घनाह्ुछ | परिमाण-विशेष, 
सूची से गुना हुआ प्रतरागुल (अर १५८) । 
घणसमद पु [घनसम&_] ज्योतिप-प्रसिद् 
योग विशेष, जिसमे चन्द्र या सूर्य ग्रह श्रथवा 
नक्षत्र के बीच में होकर जाता हैं वह योग 
(सुज्न १२--पत्र २३३) । 
घणबगाइय न [घनघनायित] रथ की 
घनघनाहुट या गडगडाहट, श्रव्यक्त शब्द- 
विशेष (पणह १, ३)। 
घ+वाह पु [दे ] इन्द्र, स्वगंपति (दे २ 
। १०७) । 
| घणसार पु [घनसार ] कपुर (पाप्न, मवि) । 
“मजरी छी [ मझजरी | एक ज्री का नाम 
(कप्पु)। ह 
घणा छ्ी [घना] धघरणोेन््र की एक श्रग्न-महिपी, 
इन्द्राणी-विशेष (णाया २, १--पत्र २४१)। 
। घणा छी [घृणा] शस्या, जुय्रप्सा, गहा (आग्र)। 
| घणिय न [घलित_] गज॑ना, गर्जेन (सुज २०)। | 
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८ गतिशय प्यामिक  अत्यक्त श्रधिक, श्रत्यन्त | घणोदहि पुं [घनोद्धि] पत्थर की तरह 


कठिन जल-समूह (सम ३७) । वज्ञय न 
[वल्लय| वलयाकार कठिन जल-समूह 
(पणण २) । 

घण्ण पुं [ ०] १ उर, वक्षस्‌, छाती। 
२वि रक्त, रगा हुआ (दे २, १०४)। रे 
घात्य, मार डालने योग्य (सूत्र कृ० २-७, 
पत्र ४१०) । 

घत्त सक [ क्षिप्‌ |] १ फेंकना, डालना । 
२ प्रेरणा | घत्तद (हे ४, १४ )। सकृ 
श्रंकाओ्रों घत्तिऊकग वरबीण (पठम ४८, 
२०, स ३५१)। 

घत्त सक [ अह__] ग्रहण करना । भवि 
घत्तिस्सं (प्रयी ३३) । 

धत्त सक [ गवेपय्‌ ] खोजना, ढूँढना श्नु- 
सघान करना । घत्तद (हे ४, १८६) | सके 
घत्तिअ (कुमा) | 

घत्त सक [यत्‌ _] यत्न करना, उद्योग करना। 
घत्तह (तदु ५६) ! 

घत्त वि [घात्य] १ मार डालने योग्य । २ 
जो मारा जा सके (पि २८१, सूत्र २, ७ 
६, ८) | 

घत्तण न [क्षेपण] फेंकना (कुमा) । 

घत्ता छो [घत्ता] छन्द विशेष (विंग) । 

घत्ताणद न [ घत्तानन्द ] छन्द-विशेष (विंग) । 

घत्ति श्र [ दे ] शीघ्र जल्दी (प्राकृ ८५१)। 

धत्तिय त्रि [क्षिप्त] प्रेरित (स २०७)। 

घत्तु वि [घातुऊ] मारनेवाला घातक जल्लाद 
(उत्त १८ ७) | 

श्रत्य वि [ग्रस्त] गृहीत, पकडा हुप्ना (पिंड 
११६) । 

घत्थ वि [ग्रस्त] १ भक्षित, निगला हुमा, 
कवलित (पउम्त ७९, ५१, परह १, ४)। 
२ आक्रान्त, समिभूत (सुपा ३५२ महा) । 

घम्म पु [घर्म] घाम, गरमी सताप घूप 
(दे १, ८७, गा ४१४) । २ पसीना, स्वेद 
(हे ४, ३२७) । 

घम्मा ज्री [ वर्मा ] पहली नरक पृथिवी (ठ ७) । 

घम्मोई जी [दे] तृण विशेष (दे २ १०६)। 

घम्मोडी ज्ञी [ दे ] १ मब्याह काल। २ 
मशक, मच्छर, छुद्र जन्नु-विशेष । ३ ग्रामणी 
नामक-तुण (दे २, ११२)। 


पाइअसदमहण्णवो चक्कलिअ--चगोर 


चक्खु परत [ चल्लुप्‌ | १ भ्रांख, नेत्र, चक्षु 
(हे १, ३३, सुर ३, १५३ सम १)। २ 
पुं इस नाम का एक कुलकर पुरुष (पठम 
३, ५३) | ३ न देखों नीचे दसमण (कम्म 
३, १७ )। ४ ज्ञान, बोघ (ठा ३, 
४) । ५ दर्शन, श्रवनोकन (झ्राचा)। 'कत 
पु [ कान्‍त] देव-विशेष, कुएडलोद समुद्र का 
श्रधिष्ठाता देव (जीव ३) | कंता दी 
['क्रान्‍्ता] एक कुलकर प्रृर्ष की पत्नी 





३१६ 
वि [चक्रिन, चक्रिक] १ घक्र- 
वाला, चक्रत्रेशिट । २ प 


३, २०: भवि। वजा ६४ आवमः 3 )ी। हि ) 
४ विशाल, विस्तीण (दे ३, २०५ भवि) । चाक्तिय ः 


कर हु किया हेमा हैं चक्रवर्ती राजा, सम्राट (सण)। हे तेली । 
चकलिआ वि [दे | चक्कर री ४ कुम्भार (कप्प, श्रीप, णाया १,१) 
११, ६८० स ३८४, गउठड)। सिण्ण वि 


[भिन्न] गोलाकार खएड, गोल ट्रुकडा पर के [कल लत को 
(बृह १) । 


याई जी [ चक्रताफी] चक्रताक-पक्षी का चक्षिय वि [ चकित | भयगीत, सपुदृगभीर- 
8 हे समा दुरामया, भ्रचक्िकिया केणइ दुष्पट सिया! 
मादा, चकवी, चकई (रभा) । 


' (उत्त ११)। 
चक्कवाग ) 3. [ चक्रवाक ] पक्षि-विशेष, । 





चक्कताय | चकवा (णाया १, १, परह १, 
१, स ३३७) कप्पु, स्वप्त ५१) । 

चक्षवाल न [ चक्रवाल] १ चक्राकार भ्रमण, 
रीइज न चक्‍कवालेण (पुष्फ १७८) ।२ 
मण्डल, चक्राकार प्रदार्थ, गोल वस्तु (पणण 
३६५ श्रौप, णाया १, १६)। ३ गोल जला- 
शय, 'ससारचक्कवाले' (पत्च ५२) | ४ गोल 
जल-समूह, जल राशि, 'जह खुहियचयकवाले 
पोय रमणशभरियसमुदम्मि । निजामगा घरिती!” 
(पत्च ७६) । ५ भावश्यक कार्य, नित्य-कर्म 
(पंचव ४) ६ सपूह, राशि, ढेर (प्राउ) । 
७ पु पर्व॑त-विशेप (ठा १०)। विक्खभ 
प्‌. [विष्कृम्त] चक्राकार घेरा, गोल 
परिधि (संग, ठा २, ३)। सामायारीद्धी 


। 





'क्िय प्‌ [ चाक्रिक] १ चक्र से लखनेबाला 
योद्धा । २ भिश्ुक की एक जाति (श्रोप, 
णाया १, १) । 


चक्किया क्रि[ राक्नुयात्‌ ] सके, कर सके, 


समर्थ हो सके (कप्प, कम थि ४६५) | 


पक्की त्री [चक्र' ] छन्द-विशेष (पिंग) । 
| चक्कुछटा ज्री [दे] सर की एक जाति (दे 


पु ) । 


चक्केसर १ [चक्रेश्वर] १ चम्रवरत्ती राजा 
(भवि)। २ विक्रम की तेरहवी शताब्दी का 


एक जैन ग्रत्थकार मुनि (राज) । 


चक्केसरी स्री [ चक्रेश्वरी] १ भगवान्‌ श्रादि- 


नाथ की शायनदेवी (सति ६)। २एक 


(सम १५०)। दसग न [ठशन] चद्चु 
से वस्तु का सामान्य ज्ञान (सम १५)॥ 
दसणबडिया स्ली ['ठशनप्रतिजञा] प्रांख 
से देखने का नियम, नयनेच्द्रिय का संयम 
(नि ६, श्राचा २, २) । देय वि [ढय] 
ज्ञान-दाता (सम १५ पडि) । “पढ़िलेदा प्रो 
['भ्रतिलखा_] श्रांख से देखना (निद्ू १)। 
परिन्नाण न [परिलान] रुप-विपयक्र 
ज्ञान, भ्रॉख से होनेव्राला ज्ञान (प्राचा) | 'पह 
पुं [पथ] नेत्र-मा्गं, नयन-्गोचर (पण्ह 
१, ३)। फाम पु [ स्पर्श] दर्शन, भ्रव- 
लोकन (श्रोप)। “भीय वि [ 'भीत | 
पवलोकन मात्र से ही डरा हुआ (आचा)। 
मे, मत वि[ सन्‌ ] १ लोचन-वुक्त, 


| विद्यानदेवी (सति ५) । 
| चकोडा ञ्री [दे] श्रग्नि-मेद, श्रग्नि विशेष 
| (दे ३ २)। 
चक्ख (अप) सक [ आ+चक्ष ] कहना । 
चक्खइ (प्राक ११६) । 
चकख सके | आ+स्पादय ] चखना, 
चोखना, स्वाद लेना । चक्रखद्ट (पि २०२) । 
वक्ू चकक्‍खत (गा १७१) । कवकझू 
चक्सग्िज्जत, चकखीअत (पि २०२)। सकृ 


श्रखत्राला (विस) । २ पु एक कुलकर पुरुष 
का नाम (सम १५०) | 'छोल वि ['छोल] 
देखने का शौकीन, जिसकी नयनेन्द्रिय सयत 
न हो वह (कस) | 'छोलुय वि [ छोलुप] 
वही पूर्वाक्त श्र (कस) । 'छोयणल्लेस्स वि 
[ 'छोकनल्लेद्य  सुरूप, सुन्दर रूपवाला 
(राय, जीव ३)। 'वित्तिहय वि [ बृत्ति- 
हृत_] दृष्टि से अपरिचित (वव ८५) । स्सच 
पु [अ्रवस्‌ ] सर्प, साँप (स ३३४) | 


[सामाचार, | नित्य-कर्म विशेष (पचव ४)। 
चक्तबाला ञ्ली [चक्रवाढा] गोल पक्ति, 
चेक्राकार श्रेणी (ठा ७) । 

पचक्काअ देखो चक्षत्राय (हें १, ५) । 

चक्काग न [ चक्रक | चक्राकार वस्तु, 'चक्‍्काग 
भजमारणस्स समो भगो ये दीसई (पएण १५ 
पि१६७) | 

चक्कार प्‌, [चक्रार] राक्ल वश का एक 


राजा, एक लकापति (पउ्म ४, २६३)। | अक्खिऊण (में १३, ३६) । हेछ चक्खिड 
बद्ध न [ बंद | शकट, गाडी (दस ५, १) | (बज्जा ४६) । 


चक्ताआाप पुन देखो चक्ृत्राय मिलियाई |यकखडिआ न [दे] जोवितव्य, जीवन (दे 


| 
! 
| 
| 


चक्खुडूग न [द] प्रेश्षणक, तमाशा [दे 
२, ४) । 


सक्‍कावायाइ' (ल ७६८)। ३, ६) चकक्‍्खुय देखो चकक्‍खुस (झ्रावम) | 
चक्काह पु [चक्राभ] सोलहवें जिन-देव का 'चक्‍्खुरक्खणी ज्ली [दे] लज्जा, शरम (दे 
प्रथम शिष्य (सम १५२) । (उप प्‌ २५२) । ३, ७)। 


चक्खुस वि [चाश्लुप] प्राँख से देखने योग्य 


। 
| चक्खण न [आस्वादन_ भ्रास्वादन, चीखना 
। 

क्‍ 
| 
| 
। 


चक्काहव प, [चक्राधिप] चक्र्वर्त्ती राजा, , चक्खिअ वि [अस्वादित] श्रास्वादित, चीखा हम 
सम्राद्‌ (सर) । हुआ (हे ४, २५८, गा ६०३५ वज्जा ४६)। |“ फे नयन-प्रह्य (परह १, १५ विसे ३३११)। 
चक्तादिवइ पं, [चक्राधिपति] ऊपर देखो चक्खिद्य न [चक्लुरिन्द्रिय] नयनेच्धिय, | परेखुद्दर वि[चश्लुद्देर] दर्शनीय (राय १०२)। 
(सर) । | श्रांख, चक्षु (उत्त २६, ६३) । चंगोर देखो चुओर (प्रारू) । 


घसुमर-घिणिल्ल 


घसुमर वि [घस्मर] खाने की झादतवाला, 
खाघुक (प्राक्त २८) ! 
घाइवि [घातिन्‌] घातक, नाशक, हिसक 
(गा ४३७) विसे १२३८० भग) | कम्म न 
[कर्मेन्‌_] कर्म-विशेष, ज्ञानावरण, दर्शना- 
बरण, मोहनीय शोर प्रन्तराय ये चार कर्म 
(भ्रव) ) “चउक्त न [ चतुष्फ] पूर्वोक्त चार 
कर्म (प्रारू) । 
घाइअ वि [घातित] १ मारित, विनाशित 
(णाया १, ८ उब)। २ घवाया हुश्रा, जो 
शक्ति-शुन्य हुआ हो, सामथ्यंरहित, 'करणाईं 
घाइयाईं जाया भ्रह वेयणा मंदा' (सुर ४, 
२३६) । 
घाइआ। ज्री [घातिका] १ विनाश करनेवाली 
स्री, मारनेवाली ज्रो (ज २) । २ घात, 
हत्या । ३ घाव करना (सुर १६, १५०) । 
घाइजमाण 
घाह्यव्य 
घाइयव्व देखो घाय ८ घातय्‌ । 
घाइर वि [घराथिन_] सूँघनेवाला (गा ८८६)। 
घाडकाम वि [हन्तुकाम | मारने की इच्छा- 
वाला (णाया १, १५)। 
घाणएत देखो घाय ८ हन्‌ । 
घाड प्रक [ श्रश | भ्रष्ट होना, च्युत होना! 
घाडइ (पड़्‌ )। 
घाड पु [घाट] १ मित्रता, सौहाद (बृह 
खाया १, २)। २ मस्तक के नीचे का भाग 
(णाया १, प+--पत्र १३३) । 
घाडिय वि [घाटिक] वयस्य, मित्र (साया 
१, २ बृह १) । 
घाडेरुय प्‌ [दे] खरगोश की एक जाति (?) 
जे तुह संगसुहासारज्जुनिवद्धा दुह मए झद्धा । 
धाडेस्यससया इंव श्रवंधणा ते पलायंति' 
(उप ७२८ टी) । 
घाण पर [दे] १ घानी, कोल्हू, तिल-पीडन- 
यन्त्र (पिड)। २ घान, चक्की श्रादि में एक 
वार डालने का परिमाण (सुपा १४)। 
घाण पुंन [ ब्राण] नाक, नासिका, 'दो घाणा! 
(पुएण १५५ उप ६४८ टी दे २, ७६)। 


| देखो घाय ८ हन्‌ । 


“रिस पुंन [ ।शेस्‌ ] नासिका मे होने- 
वाला रोग-विशेष, पीनस (शोघ १८४ भा) । 


पाइअसदमहण्णवो 





| चार्णिदिय न [धाणेन्द्रिय] नासिका, नाक 


(उत्त २९)। 
घाय सक [ हन्‌_] मारता, मार डालना, विनाश 
करना । वकू घाएहू (उव) | वकू, 'घाएत 
रिउमडहवे” (पठम ६०, १७) | घायत 
(पउम २४) २६) विसे १७६३) । कवकू, से 
घणे चिलाएएण घोरसेणावइणा पच्रहि चोर- 
सएहि सर्दधि गिह घाइज्जमाण पासई (णाया 
१,१५)। वकू घाइयठ्व (पठम ६६, ३४) । 
घाय मक [घांतयू ] मरवाना, दूसरे द्वारा 
मार डालना; विनाश करवाना। वक़्ू 
घायमाण (सूझ २,१)| # घाइयठ्व (पठम 
६६, ३४) । 
घाय पु [घात] गमन, गति (सुज १, १)। 
घाय पु [घात_] १ प्रहार, चोट, वार (पउम 
५६, २५)। २ नरक (सूझ १, ५, १)। ३ 
हत्या, विनाश, हिंसा (सुञश्र १, १, २)। ४ 
ससार (सूभ्र १, ७) 
घायग वि [घातक] मार डालनेवाला, विना- 
शक (स २६४, सुपा २०७)। 
| घायण न [हनन] १ हत्या, नाश, हिसा 
| (सुपा ३४६, द्र २९) । २ वि. हिंसक, मार 
डालनेवाला (स १०८)। 
घायण पुं [दे ] गायक, गवैया (दे २, १०८: 
हैं २, १७४, पड़ )। 
घायणा छी [हनन] मारना, हिंसा, वध 
(पणएह १, १) । 
घायय देखो घायग (विसे १७६३, स२६७)। 
। 
| 


घायय पुं [| घात्तक ] नरक-स्थान विशेष 
(देवेन्द्र २६, ३०) । 

घायावणा जो [घातना] १ मरवाना, दूसरे 
द्वारा मारता । २ लूटपाट मचवाना/ बहुग्गा- 
मवायावर्णाहि ताविया (विपा १, ३) । 

घार भरक [ घारयू ]१ विष का फैलना, 


विप की असर से वेचेन होना । २ सक, विष , 


से वेचेन करना । ३ विष से मारना । कर्म, 
'घारिजतो य तश्ो विसेणा (स १८६)। हेझ. 
घारिल्लिउ (स १८६) । 

घार पु [दे] प्राकार, किला, दुर्ग (दे २, 
१०८) | 


घारण न [घारण_] विप की प्रमर से होने- 
वाली वेचेनी (सुपा १२४) । 
घारिय वि [घारित] जो विप की अ्रसर से 
बेचैन हुआ होः तत्तश्नो भोगो। सब्बत्य 
त्दुवधाया विसधारियभोगतुल्लौत्ति| (उप 
४४२) 'विसवा (? घा) रियस्स जह वा 
घणचन्दण॒कामिणीसगों. ( उबर ६७ )/ 
“विसघारिशो सि धत्तुरिश्ो सि मोहेर कि 
ठगिश्नों सि (सुपा १२४, ४४७) । 
घारिया छी [दे] मिश्टान्न-विशेष, एजरातो मे 
जिसे 'धारी” कहते हैँ (भवि) । 
| घारी ब्ली [द] १ शकुनिका, पक्षि-विशेष (दें 
२, १०७, पाश्न) । २ छन्द-विशेष (पिंग) । 
घाल सक [ छूपू ] १घिसता। २ पीडा 
करना । कर्म घासदइ (सूझ्र १, १३, १५) । 
घास पुं [घास] तुृण, पशुझो को खाने का 
तृणा (दे २, ५५ श्रौप) । 
घास पु [ग्राम] १ कवल, कौर (श्रौप, उत्त 
२) । २ भाहार, भोजन (आचा» प्रोध ३३०)। 
घास पु [ घपण ] घपंण, रगढ, “जो मे उवजि- 
भ्रो इह करख्हघसरोश चरणघासेण (सुपा 
१४) । 
घाससगा छ्ी [आसैपणा] आहार-विपयक 
शुद्धि भ्रशुद्धि का पर्यालोचन (ोघ ३३८) । 
' थि देखो थे । भवि घिच्छिद (विसे १०२३) । 
कर्म, घिप्पति (प्रासू ४)। सकू घित्तृण 
| (कुमा ७,४६)। हेक. घित्त (सुप्रा २०६)। 
छू, घित्तव्ब (सुर १४, ७७) | 
घिअ न [घृत_] घी, घीव, श्राज्य (गा २२) । 
| घिअ वि [दें] भत्सित, तिरस्कृत, श्रवधीरित 
। (दे २, १०५) | 
[्घि | पु [ग्रीएप] १ गरमी की ऋतु, ग्रीष्स 
! घिसु | काले, घिसिसिरवासे! (आंघ ३१० 
भा) उत्त २, ८5. पि ६, १०१)। २ गरमी, 
। प्रभिताव (सूञ्र १, ४, २) । 
| घिट्टू वि [ढ_] कुब्ज, कूबडा (दे २, १०८) । 
। घिट्टु वि [घछूष्ट ] घिसा हुआ, रगडा हुआ (सुपा 
| रछ८ गा ६२६ श्र) । 
। घिणा छी [घृणा] १ जुग॒प्सा, श्रदचि | २ 
दया, अनुकम्पा (हे १, १२८)। 








| 


' घारत पुं [दे] छतपूर, घेवर, एक प्रकार की ' घिणिल्ल वि [ घृणावत्‌ ] छणावाला, नफ- 


| मीठाई (दे २, १०८५) । 


रत करनेवाला (पिंड१७६) । 


हर अपनी 
चडुला की [दे ] रत-तिलक, सोने की चत्त पुन [दे | तक, तकुझा, सूत बनाने का 


३१८ 





पाइअसद्दमहण्णवो 





भेखला मे लटकता हुआ रत्न निर्मित तिलक | यन्त्र, तकली (दे ३, १० घर्में २) । 


(दे ३, ८)। 


३, ८) । 


| चत्त वि [त्यक्त] छोडा हुआ, परित्यक्त (पणह 
चडुलातिलय न [दे] ऊपर देखो (दे | २, ९ कुमा १, १६)। २ सूत की आंटी 


(प्रश्वव्या० ८०, १) । 


चडुलिया छी [ दे ] श्रन्त भाग में जला | चत्तर देखो चच्चर (पि २६६, नाट) । 
हुआ घास का पूला, घास की श्राँटी (णदि)। । चत्ता देखो चत्ताढीसा (उवा)। 


्यड्ू सक [सद ] मदन करना, मसलना। 
चडुइ (हे ४, १२६) ! प्रयो चट्ढावए 
(सुपा ३३१) । 

चड्ु सक [ पिपू ] पीसना। चहुइ (हें ४, 
१८५) । 

चड्बु सक [ भुजू ] भोजन करना, खाना। 
चहुइ (हे ४, ११०) । 

प्यद्ु न [दे] तैल-पात्र, जिसमें दीपक किया 
जाता है; गुजराती में 'चाहु' (सुपा ६३८५ 
बृह १)। 

चडुण न [ भोजन] १ भोजन, खाना। २ 
खाने की वस्तु, खाद्य-्सामग्री (कुमा) । 

चड्डावछ्ली छली [चड्डावल्ली] इस नाम की एक 
नगरी, जहाँ श्रीघनेश्वर मुनि ने विक्रम की 
ग्यारहत्री सदी में 'सुरसुदरी-चरिप्र” तामक 
प्राकृत काव्य रचा था (सुर १६, २४६) । 

घद्धिअ वि [ सद्ति] मसला हुआ, जिसका 
मर्देन किया गया हो वह (कुमा) । 

चड्डिआ वि [ पिष्ट] पीसा हुआ (कुमा) । 

चढ़ देखो चड - भ्रा + रह । सकृ चढिऊण 
(सम्मत्त १५६) । 

चढण देखो चडण (सबोध २८)। 


चणअ ई# (जं ३, कुमा, गा ५५७, दे १,२१)। 

चणइया जी [ चणकिका_] मसूर, भ्रन्न-विशेष 
(ठा ५, ३) | 

चणग देखो चणअ (सुपा ६३१, सुर ३, 
१४८)। गाम पुं [ग्राम] ग्राम-विशेष, 
गौड देश का एक ग्राम (राज) । पुर न 
[पुर] नगर-विशेष, राजगृह-नगर का श्रसली 
नाम (राज)। 

चणयरगाम देखो चणग-गास (घरंवि ३८) | 
चणोट्ठिया ज़ी [दे] ग्र॒ जा | ग्र० “चणोड्ी', 
देखो कोणेट्टिया (झनु० थु० हारि० पत्र 
७६) । 





| चप्पडग न 
| ३--पत्र ५३) । 
चण | पु [ चणक ] चना, भ्रन्न विशेष | चष्परण न [दि] तिरस्‍्कार, निरास (मु ६) । 


चत्ता जी [चर्चा] १ शरीर पर सुगत्वी वस्तु 
का विलेपन | २ विचार, चर्चा (प्राक्ु ३८)। 

चत्ताल वि [ चत्वारिंश| चालीसवाँ (पउम 
४०, १७) । 

चत्तालीस न [ वत्वारिशत्‌ ] १ चालीस, 
४०, “चत्तालीस विमाणावाससहस्सा पणणत्तों 
(सम ६६ » कप्प)। २ वि चालीस वर्ष की 
उम्रवाली, “चत्तालीसस्स विन्नाण' (तदु)। 

चत्तालीसा ज्लरी [चत्वारिंशत्‌ ] चालीस, 
४०, 'तीसा चत्तालीसा (परुण २) | 

चत्थरि पुंखी [ दे- चस्तरि ] हास, हास्य (दे 
३, २)। 

चपेटा जो [दे चपेटा] कराघात, थप्पड, 
तमाचा (षड़्‌ ) । 

चप्प सक [ आ+क्रम्‌ |] प्राक्रमण करना, 
दवाना । संकू चप्पिवि (भवि) । 

चप्प सक [ चर्च _] १ अ्रव्ययन करना। 
२ कहता । ३ भत्संना करना। ४ चन्दन 
श्रादि से विलेपन करना । चप्प्ट (प्राकृ, ७५ 
सक्षि ३५)। 

[दे] काए्-यन्त्र-विशेष (परह १, 


चप्पछअ वि [दे] १ असत्य, भूठा (कुमा ८, 
७६) । २ वहुमिथ्यावादी, वहुत भ्ूठ बोलने- 
वाला (पड़्‌ )। 


| चप्पिय वि [आक्रान्त] श्राक्रान्त, दवाया 


हुआ (भवि) । 
पच्वप्पुडिया ) जी [चप्पुटिका | चपटी, छुटकी, 
चप्पुडी ई। अ्रंगुष्ठ के साथ श्रगुली को ताली 
(णाया १, ३--पत्र ६५; दे 5, ४३) । 
चप्फल + न [दे] शेखर-विशेष, एक तरह 
चप्फलय | का शिरोमूषण । २ वि शमसत्य, 
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चडुला- चमर 








चमक्क पु [चमत्कार] थिस्मय, श्राश्चर्य; 
सजणियजणचमक्कों (धम्म ६ टी, उप 
७६८ टी) । यर वि [ कर]| विस्मय-जनक्र 
(सणा) । 
चमक |] सक [ चमत्‌ +क्व ] विस्मित 
चमककर / करना, आश्चर्यानवित करना । 
चमवकेइ, चमककति (विवे ४३, ४८) वक्क 
चमकरत विक्र ६६)। 
चमकार पु [ चमत्कार | श्राश्चय॑, विस्मय 
(सुर १०, ८, वजा २४) । 
चमक्तिअ वि [चमत्कृत] विस्मित, आश्च- 
यान्वित (सुपा १२२)। 
चमड ] सक [ भुज्‌ ] भोजन करना, खाना | 
| चमढ / चमडइ (पड़ ) चमढइ (हे ४, 
११० ) ] 
चमढ सक [दे] १ मर्देत करना, मसलना। 
२ प्रहार करना । ३ कद्थन करना, पीडना । 
४ निनन्‍्दा करना। ५ श्राक्मण करना। ६ 
उहिग्न करना, खिन्‍त करना । कवक्ू चम- 
ढिज्जत (भोघ १२८ भा: वृह १) । 
चमढण न [भोजन] भोजन, खाना (कुमा)। 
| चमढण न [दे] १ मदन, भ्रवम्दन (ओरष 
१८७ भाः स २२)। २ श्राक़्मण (स 
५७६) । ३ कदर्थन, पीडन। ४ प्रहार 
(श्रोघ १६३)। ४ निन्‍्दा, गहँणा (शभोघ 
ै ७९) | ६ वि जिसकी कदर्थना की जाय वह 
। (श्रोध २३७) । 
चमढणा जी [दे ] ऊपर देखो (बृह १)। 
चमढिअ वि [दे] मदित, विनाशित (वव 
२)। 
चमर पु [ चमर ] पशु-विशेष, जिसके वालो का 
चामर या चेंवर बनता है, वराहरुरचमरसे- 
विए रण! (पठम ६४,१०५, पणह १, १)। 
२ पु पाचर्वे जिनदेव का प्रथम शिष्य (सम 
१५२) । ३ दक्षिण दिशा के असुरकुमारों का 
इन्द्र (ठा २, ३)। चच पु [ चन्न] चम- 








। रेन्द्र काझावास-पव॑त (भग १३, ६) ।" चचा 


स्ली [ चद्धा_] चमरेन्द्र की राजघानी, स्वर्ग 
पुरी-विशेष (णाया २)। पुर न [पुर] 
विद्याघरो का नगर-विशेष (इक) । 


झूठा, मिथ्यामापी (दे ३, २०, है ३, ३८० + चमर पुन [ चासर_| चँवर, चामर, वाल- 


कुमा ८, २५)। 


प्‌ 
| 
। 


वप्यजन (हे १, ६७) | धारी, हारी दी 


चेडर--बोसिअ पाइअसदमसहण्णवो 


घेच्छ (विस ११२७) | कर्म घेप्पइ (हे ४, 
२५६) । कवकू चेप्पत, वेप्पमाग (गा | २ धोडे की नाक। हे सूअर का मुख-प्रदेश 
प्र८१० भग। से १५२)। सकृ. चेऊण, | (से २, ६४» गउढ) | 
घक्कूण, चेक्‍्क्रूग, चेत्ुआण, घेत्ुआणं, | घोर श्रक [घुर ] निद्रा मे चघुर-घुर' श्रावाज 
चेत्तृण, चेत्तुर्ण (नाट--मालती ७१, पि | करना। घोर॑ति (गा ८००)। बहू, घोरत 
भ८४ हैं ४, २१०, पि, उबः प्राप्र)। हेंके | (स ४२४ उप १०३१ ठी) । 
चेत्त , वेत्तण (हे ४, २१०० पठम, ११८, | घोर वि [ढे] १ नाशित, विनाशित | २ पुं. 
२४) । # चेत्तव्य (हे ४, २१० प्राप्र)। । गीब, पक्षि विशेष (दे २, ११२)। 





घेडर पुंन [६] घेवर, घृतपुर, मिट्टान्न-विशेष, | घोर वि [घोर] भयंकर, भंयावक, विकट (सु हि 


१, ५, १, सुपा ३४४५) सुर २, २४३० प्रासू 
१३६) । २ निर्देय, निष्ठुर (पाम्न)। 

। घोरि पु" [दें] शलम पशु की एक जाति (दे 
। २, १११)। 


ध्वा भणइ नियगेहेवि हु घयघेठरमोयणं समा- | 
कुणाई (सुपा १३) । 

घेक्क्रूण देखो थे । 

चेत्तुमण वि [ ग्रहीतुमनस्‌ ] ग्रहणकरने 
की इच्छावाला (पठउम १११, १६) । 





घेप्पए ] बकू घोलव (कप्प, गा ३७१० कुमा) । 
चेप्पंप॑_ देखो थे । घोल सक [घोल्य ] १ घिसना, रगडना। २ 
चेप्पणाण | मिलाना (विसे २०४४ से ४, ५२) । 


चेबर [दें] देखो घेदर (दे २, १०८)। | घोल न [दें] कपडे से छाना हुआ दही (पमा 


धोट्ट ) सक [पा] पीता, पान करना । ३३)। 
घोट्टव | घोट्टइ (हे ४, १०)। वक्ष घोटड़- | घोलण न [घोछन_ घर्पण, रगढ (विसे 
यत (स २५७)। हेह्ल, घोट्टिव (कुमा)। २०४४) । 


चोड देखो घुम्म | घोडइ (से ५, १०)। घोलणा ज्री [घोलना] पत्थर वगैरह का पानी 
घोड ] पुद्ली [घोट, 'क]] घोडा, श्रश्च, | की रगड से गोलाकार होना (स ४७)। 
घोढग + हय दि२, १११, पंच ५२ | घोल्बड ! न [दें] एक प्रकार का खाद्य 
घोडय | उवा, उप २०८)। २ पुं, कायो- | थोलबडय | द्रव्य, दढीवडा (पत्रा ३३ श्रा 
त्सगें का एक दोष (पद ५)। 'रकखग पु | ९० सुपरा ४६५)। ग 
[ रक्षक] प्रश्चपाल, साईस (उप १६७ टी)। घोलाविअ वि [बा छत] मेश्रित किया हुआ, 
पगीब [ प्रीव] भ्रश्नम्रीव-नामक प्रतिवासुदेव, | मिलाया हुआ (से ४, ५२)। 
नृपविशेष (झ्रावम)। मुह् न [मुख] ' घोलिअ न [दि] १ शिलातल। २ ह॒ठ-कृत, 
जैनेतर शाज्ल विशेष (अण) । बलात्कार (दे २, ११२) | 
घोडिय पु. [दें] मित्र, बयस्य (वृह ५)।.. | घोलिअ वि [घुर्णित] घुमाया हुआ (पाम्र) । 


| अल मी 
घोडी को [घोटी] १ घोडी । २ वृक्ष-विशेष, । घोलिअ वि [घूर्णित] त्यन्त लीन, अज 


'सीयल्लिघोडिवच्चुलकयरखइराइसकिएएं (से । रा 32200 20200, 
२५६) । 
[ ; घोलिआ वि [घोछित] प्राम की तरह घोला 
घोण न [घोण] घोडे की नाक (सरा) । हुभा [यूप्त २. २, ६३)। 
घोणस प्र [घोनस_| एक प्रकार का साँप । घोलिअ वि [घालित] रगडा हुआ, मदित 
(पठम ३६, १७) । । (औप) । 


| 
॥ 
$ 
| 


4 
| 
] 
(॒ 
4 


+ 


घोल देखो घुम्म | घोलइ (हे ४ ११७)। . 


| 


| 


| 





| पा हज [ या हा 
* घोणा छ्ो [घोणा_] १ नाक, नासिका (पाग्र)। घोलिर वि [घृण्णितू] घूमनेवाला, चक्राकार 


फिरनेवाला (गा ३३८० स ५७८, गउड) । 
घोस सक [घोषयू ] १ घोषणा करना, ऊँची 
प्रावाज से जाहिर करना । २ घोखना ऊँची 
ग्रावाज से अ्रव्ययत करना, जोर-जोर से वोल 
कर पढना या रटना। घोसइ (हे १, २६०५ 
प्रामा) | प्रयो घोसावेड (मग) 

घोस पु [बोप] १ ऊँची श्रावाज (स १०७, 
कुमा, गा ५४) । २ श्राभीर-पल्नी, भ्रहीरों का 

महल्ला, अहीर टोली (है १,२६०) । ३ गोष्ठ। 

गौग्नी का वाडा (ठा २,४-पत्र ८६५ पाञ्म) ४ 
स्तनितकुमार देवो को दक्षिण दिशा का इन्द्र 
(ठा २, ३)। ४ उद्ात्त श्रादि स्वर-विशेष 
(वव १०)। ६ श्रनुनाद (भंग ६, १) | ७ न 
देव-विमान विशेष (सम १२, १७) । 'सेण 
पु [सेन] सातवें वासुदेव का पुर्वेजन्म का 
धर्म गुरू, एक जैन मुन्ति (पउम २०, १७६) ! 

घोस न [घोष] लगातार ग्यारह दिनो का 
उपवास (संबोघ ५८) । 

घोसण न [घोषण_] १ ऊँची श्रावान (निनू 
१)। २ घोपणा, ढिंढोरा पिववाकर जाहिर 
करना (राय) | 

घोसगा लो [बोपणा_] ऊपर देखो (णाया 
१, १३, गा ५२४) | 

घोसय न [दे] दर्पण का घरा, दपंण रखने 
का उपकरण-विशेष (अ्रंत) । 

घोसाडई ज्री [घोषातकी] लता-विशेष 
(पएण १७--मत्र ५३०) । 

घोसाडिया देखो घो छाडई (राय ३१) । 

घोसालई | जी दे] शरद ऋतु में होने- 

घोसाली ई# वाली लता-विशेष (दे २, १११, 
पराुण १--पत्र ३३)। 


। घोसावग न [घोषण] घोषणा, डोडी या डुग्गी 
) 


पिटवा कर जाहिर करना (उप २११ टी) । 


। घोसिअ वि. [घोषित] जाहिर किया हुप्ता 


॥ 


ई 
| 


(उव)। 


0 इम्र सिरिपाइअसहमहण्णवम्सि घप्ताराइसहसंकलणो 


तेरहमी तरंगो समतो | 


३२० 


(३, ७) | 'करण न [ करण] सम का | आरित्ति पु्ती का | चरित्ति पुस्री [चारित्रिन_] सयमवाला 


एक, बा, | चलण न [चलन] चव साधु, चलण न [ चलन_] चलना, गति, चाल, प्रया, 
रिवाज (से ६, १३)। 


मूल और उत्तर शुण (सूत्र १, १ सम्म 
१६४) । करणाणुओग पु [“ऊरणानुयोग] 
संयम के मूल भौर उत्तर ग्रुणी की व्याख्या 
(निनू १५) | कुसील पु [ कुशीलछ | चारित्र 
को मलिन करनेवाला साधु, शिथिलाचारी 
साधु (पव २)। णय [नयथ_] क्रिया को 
मुख्य मानतेवाला मत (आचा)। "मोह पुन 
[मोह _] चारित्र का भ्रावार्क कर्म-विशेष 
(कम्म १) । 

चरम वि [चरम] १ पअ्रन्तिम, श्रत्त का, 
परयय॑न्तवर्त्ती (ठा २, ४, भग ८, ३» कम्म ३, 
१७, ४, १६) ६७)। २ भ्रनन्तर भव में 
मुक्ति पानेवाला । ३ जिसका विद्यमान भव 
भ्रन्तिम हो वह (ठा २, २)। काल पूं 
[काल] मरणसमय (५चव ४) | जलूहि 
पुं [ जलूधि] श्रन्तिम समुद्र, स्वयभुरमण 
समुद्र (लहुआ २) । 

घरमत पुं [चरमान्त_| सब से श्रन्तिम, सब 
से प्रान्त-वर्त्ती (सम ६६) । 


धरय देखो चरग (श्रौप, साया १, १५)। 

चरि पुल्ली [चरि] १ पशुओ को चरने की 
जगह । २ चारा, पशुम्रो को खाने की चीज, 
घास (कुप्र १७) । 

घरिगा देखो चरिया ८ चरिका (राज) । 


घरित्त न [ चरित्र] १ चरित, श्राचरण । २ 
व्यवहार (भविः प्रासू ४०)। ३ स्वभाव, 
प्रकृति (कुमा) । 

चरित्त न [चरित्र] जीवन कथा, जीवनी, 
कहानी (सम्मत्त १२०) | 

चरित्त न [चारित्र] सयम, विरति, ब्नत, 
नियम (ठा २, ४, ४, ४» भग)। कप्प पु 
[कल्प] सयमानुप्ठान का प्रतिपादक ग्रन्थ 
(पचभा) । 'मोह पुन [मोह] करम-विशेष, 
समम का झावारक कम (भंग) । 'मोहणिल्ञ 
न [मोहनीय] वही पूर्वोक्त श्र (ठा २, 
४)। चरित्त न [चारित्र] श्राशिक 
संयम, श्रावक-धर्म (पडि, भग ८, २)। 


पैयार पु [उपचार] संयम का श्रनुष्ठान । 


(पडि) । "रिय पु [उय_] चारिश्र से आ्लाये, 


विशुद्ध चारिश्रवाला, साधु, मुनि (पएण १)। | 


पाइअसदमहण्णवो 





मुनि (उप ६६६, पचव १) । 


चरिम देखो चर्म (सुर १, १०५ श्रौप+ भग, 


ठा २, ४) । 


चरिय पु [चर] चर-पुरुष, जासूस, दूत 


(सुपा ५२८) । 


चरिय न [चरित| १ चेष्टित, श्राचरण 
(ओऔप, प्रासु ५६) | २ जीवनी, जीवन-चरित 
(सुपा २)। ३ चरित्र ग्रन्थ (सुपा ६५८)। 


४ सेवित श्राश्रित (पणह १, ३) | 


चरिया ज्ली [ चरिक्रा] १ परिप्राजिका, सत्या- 
सिनी (झ्ोघ ५६८) । २ किला शौर नगर 


के वीच का मार्ग (सम १३७, परण १,१) । 
चरिया स्री [चयो] १ श्राचरण, भनुष्ठान, 
दुक्‍्करचरिया मुखिवराण (पठम १४, 
१५२) । २ गमन, गति, विहार [सूत्र १,१, 
४) । ३ गाडी (आराख्या० पत्र ११५ गा &८)। 
चरीया देखो चरिया > चर्या, 
चरीया य दसेक्कारस जोगियु' (पच ४,२०)। 


चरु पु [चरु| स्थाली-विशेष, पात्र-विशेष 


(झ्ौप, भवि) । 
चरुगिणप देखो चारुइणपय (इक) । 
चरल्लेव न [दे] नाम, श्राज्या (दे ३, ६) । 
चल सक [ चल ] १ चलना, गमन करना । 
२ भ्रक कांपना, हिलना । चलइ (महा, 
गउड) । बक्ू चलत, चलमाण (गा ३५६५ 
सुर ३, ४०) भग) । हेहक चछ्िउ (गा 
४८४) । प्रयो सक चलढत्ता (दस ५,१)। 
चल वि [चर] १ चंचल, अ्रस्थिर (स ४२०५ 


'तरणुफासो 


चरस--चव 





चलणा की [चलना] १ चलन, गति | २ 
कम्प, हिलन (भंग १६, ६)। 

चलणाउह प्र [चरणायुध] कुक्कुठ, मुर्गा 
(दे ३, ७) । 

चलणाओह पुं [दे चरणायुध] ऊपर देखो 
(पड्‌ ) । 

चलणिया ल्ली [चलनिका_ नीचे देखो (आ्रोघ 
६७६) । 


चलणिया | छी [चलनिका, नी] जैन 
पचलणी साध्वियों को पहनने का कदि- 


वद्ध (पव ६२)। 

चलणी ज्ली [चलनीं | १ साब्बियो का एक 
उपकरण (ओशोघ ३१५ भा) । २ पेर तक का 
कीच (जीव ३» भग ७, ६) | 

चलबलण न [दे] चटपठाई, चचलता (पउम 
१०२, ६) । 

चलाचलछ वि [चल्मचल] ४धचल, श्रस्थिर 
(पठम ११२, ६) । 

चलिदिय वि [ चलेन्द्रिय] इन्द्रिय-निग्रह करने 
में श्रसमर्थ, जिसकी इन्द्रियाँ काबू में न हो 
वह (आझाचा २, ५, १) । 


चलिअ न [चलित_| १ विकलता, श्रस्थेयं, 


चंचलता (पात्र)। २ वि चला हुआ, कम्पित 
(आ्रावम) । ३ प्रवृत्त (पाञ्म, श्ौप) । ४ विनष्ट 
(धम्म २) । 


चलिर वि [चलित| चलनेवाला, भ्रस्यिर, 


चपल चचल, चलिरभमराली (उप ६६६ 
सुपा ७६, २५७, स ४१) ॥ 





चल्ठ देखो चल - चल | चल्लइ (हे ४, २३१ 
पड़) । 

चलणग न [दे | जघनाशुक, कटि-वद्ध (पड )। 

चह्ठधि जी [दे | नाचते समय की एक प्रकार 


वजा ६६) । २ प्‌ रावण का एक सुमट 
(पठम ५६, ३६) । | 
चलचल वि [ चहूचल] १ चचल, श्रस्थिर, 
धचलचलयकोडिमोडणकराई नयणाइ तरु- 


णीण' (वजा ६०) । २ पु घी में तली जाती | की गति (कमप्पू)। 
हुई चीज का पहला तीन घान (निनच्ू ४)। । चह्ि छ्ी [ दे] मदन-बेदना (सक्षि ४७) । 


चलण पु [चरण] पाँव, पैर, पाद (भौप/ से | चलिअ देखो चलिआ (सुर २, ६१५ उप ४ 
६, १३) । मालिया जी [मालिका] | ५०)। 
पैर का आाभृषण-विशेष (परह २, ५५ श्रीप) । | चच्र सक [ कथय | कहता, वोलना। चवई 
"चंदूण न [ बन्दन_] पेर पर सिर भुका कर | (हे ४, २) | कम, चविजइ (कुमा) । वक्त, 
प्रणाम, प्रशाम-विशेष (पठम ८5, २०६) । चवत (भवि)। 


पडठक--च5रुत्तरसय 


चीपाया प्राणी, पशु (जी ३१)। रन 
ज्योतिप-प्रसिद्ध एक स्थिर करण ( विसे 
३३४०)। प्पद्द पु [पथ] चौहट्टा, 
चौराहा, चौरास्ता (प्रयाँ १००)। 'प्पुड 
वि ['पुट] चार पुट्वाला, चौसर, चौपड 
(वबिपा १, १) | 'प्फाल वि [ फाल| देखो 
“पपुड (णाया १, १--सपत्र ५३)। च्चाहु 
वि [बाहु] १ चार हाथवाला। २५. 
चतुभुंज, श्रीकृष्ण (नाट) | 'व्मुअ [ सुज_] 
देखो वाह (नाठः सूप्र १, ३ १)। 'भग 
पुन [ भद्भ | चार प्रकार, चार विभाग (ठा 
४, १)। भगी स्री [ भद्जी] चार प्रकार, 
चार विभाग (भग )। भाशइ्या सज्नी 
[भागिका] चौसठ पल का एक नाप 
(अणु) । 'मट्टिया छी [म्त्तिका] कपडे 
के साथ कूटी हुई मिट्टी (निनू १८) |  सड- 
छा न [ मण्डठक] लग्न मएडप, विवाह- 
मशडप (सुपा ६३) । 'मासिअ देखो चाउ- 
म्मासिअ (श्रा ४७)। 'मुद्द, म्मुद्द पु 
[मुख] १ ब्रह्मा, विधाता (पठम ११, 
७२, २८, ४५) । २वि. चार मुहवाला, 
चार द्वाखाला (भौप, सण)। वरग्ग पुन 
[चधिर्गं] चार वस्तुओं का समुदाय (निनू 
१५) । 'चण्ण, 'बन्न क्लीन [ पत्चाशत] 
चौवन, पचास श्र चार, ५४ (पि २६५, 
२७३, सम ७२) । वार वि [द्वार] चार 
दरवाजेवाला (गृह) (क्ुमा)। चिद्द वि 
_विध_ चार प्रकार का (द ३२, नव ३) ! 
“चीस छीन [ विशत्ति] चौवीस, बीस भौर 
चार, २४ (सम ४३, द १,पि ३४)। 
'बीसइ (अप) | छी ['विंशति] वीस और 
चार, चौवीस (पि ४४४५)। 'वीसइस वि 
['विंशतितम_] १ चौबीसवॉँ (पठम २४, 
४०)। २ न॒ग्यारह दिनो का लगातार उप- 
वास (सग)। व्यग्य देखो वर्ग (भ्राचा 
२, २)। व्वार पुंत [चार] घार वार, 
चार दफा (है १, १७१, क्ुमा)। “व्यिष्त 
देखो बिह (ठा ४, २)। “व्वीस देखो 
चीस (सम ४३) । “व्वरीसइम देखो 'चीस- 
इम-(णाया १, १)। सद्धि छी [पष्टि] 
चौसठ, साठ भ्रौर चार (सम ७१५ कप्प) । 
“सट्टिम वि ['पशष्टितम| चौसठवां (पठम 


। 
| 


| 
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(पात्र, वेणी ६६)। २ क्रिवि, निपुणता से 
होशियारी से, 'केसी गायइ चउर' (ठा ७) | 
। चठर॒ग वि [चतुरद्न] १ चार प्रंगवाला, 
चीहडा, बाजार (महा श्रा २७५ सुपा ४५५ चार विभागवाला (सैन्य वगैरह) (सखण)। 
हत्तर वि [ सप्तत] चौीहत्तरवाँ, ७४ वा, २ न. चार अग, चार प्रकार (उत्त ३)। 
(पउम ७४, ४३) ी हत्तरि स्र्ी ['सप्तति | | घचुठटरगय न [ चतुरदड्भ क | एक तरह का जुआ 
चौहत्तर, सत्तर भ्ौर चार (पि २४५० [| (मोह ५५) । 

२६४)। हा श्र ['धा] चार प्रकार से | चरगि वि [चतुरझ्लिन_] चार विभागवाला 
(ठा ३, १० जी १६)। देखो चो। (सैन्य वगैरह)। जी, णी (सुपा ४५६) । 
चउक्क न [ चतुष्क | चीकडी, चार वस्तुओं का | चदर॑त वि [चतुरन्त | १ चार पर्यन्तवाला, 
सपूह (सम ४०, सुर १४, ७८» भुपा १४), | चार सोमाएँवाला। २ पुं ससार (झ्ोप)। 
धरणुचउक्केणु' (शा २३) || जो ता [ता] पुथिवी त घररणी (ठा ४, १ ) । 
चउक्क [दे. चतुष्फ] चौक, चौराहा, जहां | चउरत न [चतुरन्त | चक्र, पहिया (चेइय 

चार रास्ता मिलता हो वह स्थान, चौमुहानी (दे | ३४३) । 
३, २५ पड , णाया १, १; झौप, कृपष्प, अगयणा, चउर्स वि [चतुरस्र | चतुष्कोण, चार 
बृह ११ जीव १, सुर १, ६३ भग)। २ | कोणावाला (भग, श्राचा/ द १२)। 
भांगन, प्रागण (सुर ३, ७२) । चउर॑ंसा स्री [चतुरसा] छन्द विशेष (पिग)। 
चउक्कर पर [दे] कात्तिकेय, शिव का एक पुत्र | ब्वडरय पु [दे) चौरा, चबूतरा, गाँव का 
(दे ३, ५)। सभा स्थान (सम १३८ टी) । 
चउक्कर वि [ चतुष्कर ] चार हाथवाला, | चटर॒स्स देखो चउर॑स (विसे २७६७) । 


चतुभुंज (उत्त ८५) । चठरचिध पु [दे] सातवाहन, राजा शालि- 
चउक्किआ ज्ञी [दे. चतुष्किका] पांगन, | वाहन (दे ३, ७) । 


६५, ४७)। स्सट्ठि देखो सदट्टि (कप्पू)। ' 
स्ताठ न शारू] चार शालाग्रो से युक्त घर 
(स्वप्न ५१) हड्ड, दृद्ठय पुंच [ दृद्, क] 


छोटा चौक (सुर ३, ७२) चउराणण वि[ चतुरानन_] १ चार मुहवाला। 
चउज्माइया री [दे] नाप-विशेष (भग २पु ब्रह्मा, विधाता (गउड) । 

७ ष) ) चतुरशीत् 

|; चउरासी ) जी[ चतुरशीति | सख्या-विशेष, 

चउड पु [चोड_ देश-विशेष (सम्मत्त ६०)। | चउरासीइ | चौरासी, ८४ (जी ४५५ सण, 
धचउद्‌ देखो जि  फक २३) । | उवा; पठम २०, १०३» सम ६०, कप्प) | 
चउद्दह वि | चतुदंश | चौदहवाँ (प्राक्त ५) | सीइम वि [: तितम] चौरा- 

ली. हो धराक २ | धचठरासीइम चतुरशी रा 


सीवाँ, ८४ वाँ (पठम ८४, १२, कप्प)। 

चउठरासीय छीन [चतुरशीति_] चौरासो, 
“चउरासीय तु गणहरा तस्स उप्पन्ना' (पठम 
४, ३५४)। 

चउरिंदिय वि [चतुरिन्द्रिय | लक्‌ , जिद्दा, 
नाक भौर चक्षु इन चार इच्द्रियवाला (जन्तु) 
(भग ठा १, १» जी १८) । 

चररिसा जत्री [चतुरिसन्‌_| चतुरता, चतुराई, 
चातुयं, निपुणदा (सद्ठि १६) । 


चडठफचस वि [ चतुष्पद्च] चार या पांच 
(सूम २, २, २१)। 
चजपाडिवय न [ चतुष्प्रतिपत्‌ ] चार 
पडवा या परिवा तिथियाँ (पव १०४) । 
चडउप्पाय प॑ [ चतुष्पाद] एक दिन का उप- 
वास (सवोध ५८) ! 
चउप्फल्न वि [ चतुष्फल ] चौगुना, 'महल- 
वाय चउप्फललोय' (सिरि १५७) | 
चठबोछ जीन [ चौबोल ] छन्द-विशेष | चउरिया ) स्री [दे] लग्न-मणएडप , मडवा, 
(पिग) । री "ला (पिग) । प्वउरी | विचाह-मणएडप, गुजराती मे 'चोरी' 
चउम्मुह पु [चतुर्मेख] दो दिन का उपवास, | (रँमा, सुपा ५५२) । 
चेला (सवोध ५८) । चयरूत्तरसय वि [चतुरुत्तरशततम ] एकसी 
चउठर वि [चतुर] १ निपुण, दक्ष, होशियार । चारवाँ, १०४ वा (पठम १०४, ३५) । 
| 
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म्मासिअ (घममं २, ध्राव)। 

चाउरग देखो चडरग (पउम २, ७५) | 

चाटरगि देखो चउरगेि (भगः णाया १, 
१--पत्र ३२) | 

चाउरागज्न व [चतुरड्भीय] १ चार श्रगो 
से सम्बन्ध रखनेवाला । २ न उत्तराध्यय न 
सुन्न का एक श्रष्ययत (उत्त ४) । 

चाउरत देखो चररत (सम १५ ठा ३, १५ 
है १, ४४)। 

चाउरत पु [चातुरन्त | १ चक्रवर्त्ती राजा, 
सम्राट (परह १, ४) २न लग्न-मणंडप, 
चौरी (स ७ ८) । 

चउरत न [ चातुरन्त_] भरत-लेत्र, भारतवर्ष 
(चिइय ३४०, ३४१) । 

चाडरत न [चतुरन्त | चक्र, पहिया (चेइय 
(३४४) । 

चाउरक्क वि [ चातुरक्य ] चार वार परिणत। 
“गोखीर न ['गोक्षीर] चार बार परिणत 
किया हुमा गो-दृध, जैसे कतिपय ग्रीओ्नो का 
दूध दूसरी गौश्ो को पिलाया जाय, फिर 
उनका श्रत्य गौप्नो को, इस तरह चार वार 
परिणत किया हुमा गो-दुग्ध (जीव ३) । 

चाउल वि [दे] चावल का, 'तहेव चाउ्ल 
पिट्ठ! (दस ५, २ २२) । 

चा।उल पु [दे] चावल, तरडुल, (दे ३, ८» 
आचा २, ६, रे! ६५ छः उपप्र २३१, 
श्रोध ३४४, सुपा ६३६५ रमण ६०, कप्प)। 


चाउलछग न [दे] पुरुष का पुतला--न्लत्रिम 
पुरुष (निचू १)। 

चाउवण्ग देखो चाउवन्न (सम्मत्त १६२) । 

चाउवन्न ] वि [चातुवेण्य | १ चार वर्ण- 

चाउव्वण्ण | वाला, चार प्रकार वाला । २ 
पु साधु, साध्वी, श्रावक श्रौर श्लाविका का 
समुदाय (ठा ५, २--सनत्न ३२१), चाउव्व- 
रण्णस्स समणसघसत्स (पठम २०, १२०)। 
३ न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रौर शूद्र ये 
चार मनुष्य-जाति (मग १५) । 

चाटव्विज्ज देखो चाउव्वेज्न (वी ७) | 

चाउव्वेज्ज न ॒[चातुर्वेद्य] १ चार प्रकार 
की विद्या--न्याय, व्याकरण, साहित्य भोर 
धर्म-शास्त्र । २ पुं चीबे, ब्राह्मणों का एक 
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(महा) । 
चाउस्साला त्री [ चतुदशाढा] चारो तरफ 
के कमरा से युक्त घर (पव १३३ टी) ! 
चाएत देखो चाय ८ चय । 


चॉउडा द्वी [ चामुण्डा] स्वनाम-ख्यात देवी | चाग्रव 


(हे १, १७४)। 'काउअ प्र [कामुक] 
महादेव, शिव (कुमा) । 

चाग देखो चाय -व्याय (पंचव १)। 

पध्वागि देखो चाइ (उप प्‌ १०५) । 

'चाड वि [दे] मायावी, कपटी (दे ३, ८) | 






चाडु पुन [चाट | १ प्रियवाक्य । ? खुशामद ' 


(हे १, ६७, प्राप्र)। थार वि [कार] 
खुशामदी (पएह १, २) । 

चाडुअ न [चाटुक_] ऊपर देखो, कुमा) । 

चाणक प्र [चाणक्य] १ राजा चन्द्रमुप्त का 
स्वनाम-प्रसिद्ध मन्‍्त्री (मुद्रा १४०) । २ एक 
मनुष्य-जाति (भवि) । 

चाणकी की [चाणक्यी_] लिपि-विद्येप (विप्ते 
४६४ टी) । 

चाणिक देखो चाणक्क (आक) । 

चाणूर पूं [चाणूर] मल्ल-विशेष, जिसको 
श्रीकृष्ण नें मारा था (परह १, ४» पिग) । 

चामर पुंत [चामर |] चेवर, वाल-व्यजन (हे 
१, ६७) । २ छन्द-विशेष (पिंग)। गाहि 
वि[ प्राहिन ] चामर वीजनेवाला नौकर। 
जी. णी (भवि) | छायण न [ च्छायन] 
स्वाति नक्षत्र का गोत्र (इक)। ज्मय पु 
[ध्वज] चामर-युक्त पताका (प्रौप)। 
“धार वि [ धार] चामर वीजनेवाला (पउम 
८०, रेप) । 

चामरच्छ न [चामरथ्य | गोत्र विशेष (सुज्ज 
१०, १६)! 

चामरा स्री, उपर देखो (झ्रौप, घसु, भग €, 
३३)। 

चामीअर न [ चामीकर _ सुवर्ण, सोना 
(पाग्म, सुपा ७७) णाया १, ४) । 

चामुंडराय पुं [चासुण्डराज_| गुजरात का 
एक घौलुक्य वंश का राजा (क्ुप्र ४) । 
धाम डा देखो चॉउडा (विसे) पि) । 

साय देखो चय ८5शर््‌। वकू, चायत, 
घाएंत (सूत्र १, ३, १, वव १)। 


चाउम्मासी--चारण 


ध्याय देखो चांव (सुपा ५३०, से १४, १४ 
पिग)। 
चाय पुं [व्याग] १ छोडना, परित्याग (आरयू 
८० पंचव १)। २ दान (सुर १, ६४)। 
पायग | पु [चातक] पक्षि-विशेष, चातक- 
पक्षी (संणा, पाप्न, दे ६, ६०) । 


चार सक [ चारय ] चराता, खिलाता। 
चारेद (घर्मंवि १४३) । 

चार पुं [चार] १ गति, गमन, 'पायचारेण' 
(महा, उप ५ १२३५ रयण १५) । २ भ्रमण, 
परिश्रमण (स १६)। ३ चर-पुरुष, जासुम 
(विपा १, ३» महा, मवि)। ४ कारागार, 
कैदसाना ( भवि )। ५ संचार, सचरण 
(प्रीप)। ६ पश्रनुष्ठान, प्राचरण (प्राचानि 
४५७५ महा) । ७ ज्योतिप-क्षेत्र, भ्राकाश (ठा 
२, २) । 

चारपुं [दे] १ वृक्ष-विशेष, पियाल वृक्ष, 
चिरोजी का पेड (दे ३, २१, अणु, पएण 
१६)। २ वन्धन-म्थान (दे ३, २१)! ३ 
इच्छा, श्रमिलाप (दे ३, २१, भवि) सुण 
५११)। ४ न. फल-विशेष, मेवा-विशेष 
(पएण १६)। वबकग्न पुं [क्रय] वेचने- 
वाले की इच्छानुमार दाम देकर खरीदना 
(सुपा ५११) | 

चारए देखो चर-चर्‌ | 

चारग दे [चारक] देखो चार (मौप, णाया 
१, £+ पएह १, ३ उप ३५७ टी)। पाल 
पुं [पाल] जेलखाना का भ्रध्यक्ष (विपा १, 
६--पत्र ६५)। 'पालग पुं [ पालक] 
कैदखाना का श्रष्यक्ष, जेंलर (उप ५ ३३७) | 
"संड न [भाण्ड] कैदी को शिक्षा करने 
का उपकरण (विपा ?, ६)। (द्विव पु 
[_पधिप]_] कैदखाना का प्रव्यक्ष, जेलर (ठप 
५ ३३७)। 

चारण पुं [ दे] ग्रंन्थि-न्छेदक, पाकेटमार, चोर- 
विशेष (दे ३, ६) । 

चारण पु [चारण_] १ आकाश में गमन करने 
की शक्ति रखनेवाले जैन म्रुनियों को एक 
जाति (झप, सुर ३, १५, झजि १६)। २ 
मनु प्य-जाति-विशेष, स्तुति करनेवाली जाति 
भाट (उप ७६८ टदोः प्रामा)। ३ एक जैन 
मुनि-गण (ठा ६) । 





चंडण--चंद्‌ 


अ्भण सच देखो चदण, चडण, चडणो” (प्राकृ 
१६)॥ 
खड़सा पु [ चन्द्रसस्‌ | चन्रमा, चाँद (पिंग)। 
घचडा क्वी [ चण्डा] १ चमरादि इन्दो की 
मव्यम परिपद्‌ (ठा ३, २ भग ४, १)।२ 
भगवान्‌ वासूपूज्य की शामनदेवी (सति१०)। 
घचडातक न [ चण्डातऊ] क्ली का पहनने का 
बच्चन, चाला, लहँगा (दे ३, १३) । 
चडार पु न [ द | भरडार, भाएडागार (कुमा)। 
चंडाल पुं [चण्डाछ] १ वर्णंसकर जाति- 
विशेष, शृद्व भौर ब्राह्मणी से उत्तन्न (आरा: 
सूत्र १, ८) । २ डोम (उत्त १, अर ) | 
चडालिय त्रि [ चाण्डालिक | चएडाल-सवन्धी, 
चसडाल जाति में उतसन्न (उत्त १)॥ 
चंडाली स्लरी [चण्डाछी ] १ चरडाल-जातीय 
छी । २ विद्या-विशेष (पउम ७, १४२)। 
चूडिअ वि [दे] $त, छिन्न, काटा हुआ [दि 
३, |) । 
चडिक्क पुन [द चाण्डिक्य | रोप, गुस्सा, 
क्रोब, रौद्रता (दे ३, २, पड्‌» सम ७१) । 
चंडिक्तिआ वि [दे चाण्डिक्रियत] १ रोप- 
युक्त, रौद्राकारवाला, भयंकर (साया १, १५ 
पण्हु २, २, भग ७, ८+ उवा ) ॥ 
चडिज्ल पु [द] कोप, क्ोव, ग्रुम्मा । २ वि 
पिशुत, खल, दुर्जन (दे ३, २०) | 
चडिस प्रुद्धो | चण्डिमन्‌ | चणइता, प्रचएडता 
(चुपा ६६) । 
चडिया छी [चण्डिका] देखो चंडी (स 
२६२, नाट) । 
चडिलछ वि [दे | पीन, पुष्ठ (दे ३, ३) । 
चडिल प्‌ [चण्डिढ | हजाम, नापित (दे ३, 
२ पाञ्म, गा २६१ श्र) । 
चडी जल्ली [ चण्डी | १ क्रोष-युक्त स्री, 
कर्केशा और उम्र स्ली (गा ६०८)। २ पाव॑ती, 
गौरी, शित-पत्नी (पान्म)। ३ वनस्पति- 
विशेष (परुण १)। "देवग वि [देवर] 
चरशडी का भक्त (सूअरनि ६०) । 
चद पु [चन्द्र | १ चन्द्र, चन्रमा, चाद (ठा 
२, हे; प्रासु १३५ ५५५ पाग्न)। २ नृप-विशेष 
(ठप ७२८ टी) । ३ रामचन्ध, दाशरयी राम 
[से ३, ३४)। ४ राम के एक सुभट का नाम 
(पठम ५६, ३८) । ५ रावण का एक सुभट 
८३ 
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(पठम ५६, २)। ६ राशि-विशेष । ] 
७ झाहादक वस्तु । ८ कपुर। &€ स्व, 
सोना । १० पाती, जल (हे २, १६४)। 
११ एक जैन आचार्य (गष्छ ४)। १२ एक 
द्वीप का नाम, दोप-विशेष (जीव ३)। १३ 
राबावेध की पुतल्ली का वाया नयन, श्रख का 
गोला (ण॒दि])। १४ न, देवविमान-विशेष 
(सम ८) । १५ झुचक पर्वत का एक शिक्षर 
(दीव)। अन देखो 'कत (विक्न १३६)। 
उत्त देखो शुक्त (मुद्रा १६८५)। कत पूं 
['कान्त] ? मणि-विशेष (स ३६०)। २ 
न देवविमान-विशेषप (सम ८) । » वि चद्ध 
की तरह श्राह्नदक (आवम)। कता छी 
[कान्ता] १ नगरी विशेष (उप ६७३) । 
२ एक कुलकर-पुरुष की पत्नी (सम १५०)॥। 
*कूड न [ कूट] १ देवविमान विशेष (सम 
८)। २ रुचक पर्वत का एक शिखर (ठा ८)। 
'गुत्त पु [ शुप्त | मौयंवंश का एक स्वनाम- 
विख्यात राजा (विसे ८६२)। चार प्रु 
[चार] चन्द्र की गति (चद १०)। 'चूड, 
“चूल पु [| चूड) विदाघर वश का एक 
स्वनाम प्रसिद्ध राजा (पठम ५, ४५, देंस) । 
“उ्छाय पु [ हछाय] पझग देश का एक 
राजा, जिसने भगवान्‌ मल्लिनाथ के साथ दीक्षा 
ली थी (णाया १,८5)। जसा छी [ यशस ] 
एक कुलकर पुरुष की पत्नी (सम १५०)। 
ज्किय न [ ध्वज] देवविमान-विशेष (सम 
८प)। 'गवखा स्त्री [नखा] रावण की 
चहित का नाम (पठम १०, १८)। णह पु 
[लेख | रावण का एक सुभट (पठम ५६, 
३१)। 'णही देखो 'णक्रख्वा (पठम ७,६८)। 
'गागरी छी [ नागरी] जैन मुनि-गण की 
एक शाखा (कप्प)। दरिसणिया की 
[दर्शनिका_] उत्सव-विशेष, बच्चे के पहली 
बार के चन्द्र-दर्शंन के उपलक्ष्य में किया जाता 
उत्सव (राज)। 'दिण न [दिल] प्रवि- 
पदादि तिथि (पच ५)। दीब पु [द्वीप] 
द्वीप-विशेष (जीव ३)। 'द्ध न [(थे] श्रावा 
घ॒न्द्र, श्रष्टमी तिथि का चन्द्र (जीव ३) ! 
“पडिसा छी [ पअतिसा] तप-विशेष (ठा २, 
३)। पन्नत्ति ज्ली [ प्रज्ञप्ति] एक जैन 
उपाजू ग्रन्थ (ठा २, (--पत्र ११६)। 
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“पण्वय पु [ परवृत_] वक्षस्कार परव॑त्त-विशेष 
(ठा २, ३)। 'पुर न [पुर] वेताब्य पर्वत 
पर स्थित एक विद्याघर-तगर (इक) । पुरी 
जी [पुरी] तगये-विशेष, भगवान्‌ चल्रप्रम 
की जन्म-भूमि (पठम २०, ३४)! प्यभ 
वि [प्रभ] १ चनत्र के तुल्य कान्तिवाला 
२पुं श्राठवें जिनदेव का नाम (धर्म २)। ३ 
चन्द्रकात्त, मणि-विशेष (पएणा ?) । ४ एक 
जैन मुनि (दस)। ५न देवविमान-विशेष 
(सम ८5) । ६ चन्र का सिहासन (णाया २, । 
१)। प्पभा जी [ अ्रभा] १ चन्द्र की एक 
प्रग्र-महिपी (ठ ४, ?)। २ मदिरा-विशेष, 
एक जात का दारू (जीव ३) । ३ इस साम 
की एक राज-कन्या (उप १०३१ टी) । ४ 
इस नाम की एक शिविका, जिसमे बैठकर 
भगवान्‌ शीतलनाथ श्रौर ॒महावीर-स्वामी 
दीक्षा के लिए बाहर निकले थे (प्रावम) । 
“प्पह देखो 'पपभ (कप, सम ४३)। भागा 
स्नी [ भागा] एक नदी (ठा ५, ३१ 
मेडल पुन [ मण्डल | १ चरद्र का मस्‌इल, 
चन्द्र का विमान (ज ७, भग) | २ चन्द्र का 
विम्ब (परह १,४) । "मग्ग पु [सागे] १ 
चन्द्र का मरंडल-गति से परिभ्रमण । २ चद्ध 
का मणंडल (सुज ११)। "मणि पु ['म्रि] 
चन्द्रकान्त, मरि-विशेष ( बिक्र १२६ )। 
"माला की [ साछा_] १ चन्द्राकार हार, चन्द्र- 
हार। २ छन्द-विशेष (पिंग)। सालिया जी 
[मालिक] वही पूर्वोक्त अर्थ (औँप)। 
मुद्दी ज्री [ मुखी| १ चन्ध के समान 
भराहदक मुखवाली स्नरी । २ सीता-पुत्र कुश 
की पत्नी (पठम १०६, १२)। रह 7 
[रथ] विद्यायर वश का एक राजा (पठम 
५, १५० ४४) । 'रिसि पु [क्र पि] एक 
जैन ग्रत्यकार मुनि (प्च ५)। ल्स न 
[क्षद्य | देवविमान-विशेष (सम ८५)। लिेहा 
ज्री [ लेखा] १ चद्र की रेखा, चन्द्रकला। 
२ एक राज-पल्ली (तो १०)। वह्धिसयग न 
_पबतेसक| १ चल्ध के विमान का नाम 
(चद १८)। २ देखो चंडवंडिसग (उत्त 
१३)। वण्ण न [वर्ण] एक देवविमान 
(सम ८5)। वयण वि [बदन] १ चन्द्र 
के तुल्य श्राह्ददजनक मुंहवाला। २ पु. 
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। जी [ त्विष्‌ | कान्ति, तेज, प्रभा | चिंचा ज्ञी [दें, चिद्वा] इमली का पेड (दे | चिंता छी [चिन्ता] १ विचार, 


( पड )। 
चिआ देखो चियगा (सुपा २४१५ महा) । 


पाइअसइमहण्णवो 


३, १०) पाप्न, विपा १, & सुपा १२४ 
प८र ५८३) । 


चिइ क्ली [चिति] १ उपचय, पुष्टि, वृद्धि | चिंचिअ वि [मण्डित] भूषित, पलंछृत 


(पव २)। २ 8कट्ठा करना (उत्त ६)। ३ 
बुद्धि, मेघा (पाञ्न) | ४ भीत वगेरह बनाना । 
५ चिता (पणह १, १--पत्र 5)! कम्म 
न [कर्मन्‌] वन्दन, प्रणाम-विशेष (प्राव 
३)। 
चिट देखो चेइअ (उप ५६७, चैत्य १२, 
पंचा १)। 
चिद्गा देखो चियगा (जं १)। 
चिइन्छु सक [ चक्त्सि ] १ दवा करना, 
इलाज करना । २ शका करना, सशय 
करना । चिइच्छद (हे २, २१५ ४, २४०) । 
चिइच्छुअ वि [चिकित्सक | १ दवा करने- 
वाला, इलाज करनेवाला । २ पु, वैद्य (मा 
३३) । 
चिइय देखो चिंतिय, 'जेण एस सुचरियतवोधि 
सुचिइयजिशिदवयणोवि' (महा) । 
खिउर पु [ चिकुर] १ केश, घाल (गा १८८) ! 
२ पीत रंग का गन्धद्रव्य-विशेष (परुण 
१७--पत्र ५२८० राय) । 
चिच | सके [ सण्ड्यू | विभूषित करना, 
चिचअ ! श्र॒लकृत करना । चिंचइ, चिचम्नइ 
(है ४, ११५५ पड )। 
चिचइअ वि [ मण्डित] शोभित, विभूषित, 
श्लकृत (पठम १५, १३, सुपा ८८ महा: 
पाप्नः प्राप, कुमा) । 
चिचइअ वि [दे] चलित, चला हुभ्ना (दे 
9, १३ ) ॥ 
चिचणिआ 
चिचरणिगा 
चिचणी 
चिचणी जी [दे] घरद्विका, श्र॒न्न पीसने की 
चक्की (दे ३, १०)। 
चिंचा ही [चद्वा] ६१ ठुण की बनाई हुई 
चटाई वगेरह । पुरिस पुं [पुरुष] ठूण 
का मनुष्य, जो पशु, पक्षी भ्रादि को डराने 
के लिए खेतों में गाडा जाता है (सुपा 
१२४) । 


ज्री [दे] देखो चिचिणी (कुमाः 
सुपा १२, ५४८३) । 


(कुमा) । 

चिंचिणिआ स्नी [दि] इमली का पेड 
चिंचिणिचिंचा . (प्रोष २६; दे ३, १०, 
चिंचिणी सुपा ५८४ पाप्न)। 


चिंचिल्ल सक [मण्डय्‌ू ] विभृूषित करना, 
धलकृत करना । चिचित्लद् (हे ४, ११५७ 
पड्‌ )। 

चिंचिष्ठिअ वि [मण्डित] विभूषित, अलकत, 
सँवारा हुआ (पाप्म, कुमा) । 

चिंत सक [ चिन्तय्‌_ ] १ चिन्ता करना, 
विचार करना । २ याद करना। ३ ध्यान 
करना । ४ फीकिर करना, श्रफत्तोम करना । 
चितेइ, चितेमि (उब, कुमा) | वक्ृू, चिंतंत, 
चिंतेंत, चिंतिंत, चिंतयत, चितयमाण, 
चिंतेमाण (कुमा, उब; पठम १०, ४५ प्रभि 
५७, है ४,३२२,३१०, सुर ४,२३)। कवक्ृ, 
चिंतिज्त (गा ६५१)। संकृ, चिंतिउं, 
चिंतिऊण (महा, गा ३५८) । कृू चिंत- 
णीय, चिंतियव्य, चिंतेयव्य (उप ७३२» 
पचा २५ पठम ३१, ७७, सुपा ४४५) । 

चिंत वि [चिन्त्य] चिन्तनीय, विचारणीय, 
विचार-योग्य (उप ६८५) । 

चिंतग वि [चिन्तक] चिन्ता फरनेवाला, 
विचारक (उप प्‌ ३३३, ३३६ टी) । 

चिंतण न [चिन्तन_] १ विचार, पर्यालोचन 
(महा) । २ स्मरण, स्मृति (उत्त ३२३ 
महा) । 

चितणा छक्षी [चिन्तना] ऊपर देखो (उप 
६८६ टी)। 

चितणिया ज्ली [चिन्तनिका] याद करना, 
चिन्तन करना (ठा ५, ३) । 

चिंतय वि [चिन्तक_] चिन्ता करनेंवाला (स 
५६५, निर १, १) । 

चिंतव देखो चित ८ चितयू। चितवइ (कुमाः 
भवि) । 

चिंतबिय वि [ चिन्तित] जिसकी चिता की 
गई हो वह (भवि) । 
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चिआ--चिकुर 





पर्यालोचन 
(पाष्म, कुमा) । २ श्रफसोस, शोक, दिलगीरी 
(मुर २, १६१५ सूम्र २ १५ प्रासू ६१)। 
हे ध्यान (आव ४)। ४ स्मृति, स्मरण 
(ण॒ुदि)। ५ दुष्ट प्राप्ति का सदेह (कुमा)। 
उर वि [ तुर] शोक से व्याकुल (सुर ६, 
११६)। दिठ्न वि [हृष्ट| विचार-पुर्वंक 
देखा हुमा (पाप्न)। महृअ वि [मय] 
चिन्ता-युक्त, 'सप्रणे वितामइग्र काऊण पिश्न 
(गा १३३)। 'भणि पुं [मणि] १ मनो- 
वाब्छित प्रर्थ को देनेवाला रत्न-विशेष, दिव्य 
मणि (महा) | २ वीसशोक नगरी का एक 
राजा (पठम २०, १४२)। वर वि [पर] 
चिन्ता-मग्न (पठम १०, १३) । 

चिताय्रग ) वि [ चिन्तक_] चिन्ता करनेवाला 

चितावग | ( झ्ावम )। स्री. गा (सुपा 
२१)। 

चिंतिय वि [चिन्तित_] १ विचारित, पर्या- 
लोचित (महा)। २ याद किया हुप्ना, स्मृत 
(णाया १, १ पड्‌ )। हे जिसको चिता 
उत्पन्न हुई हो वह (जीव ३ श्रीप)। ४ न 
स्मरण, स्मृति (भंग ६, ३३३ भौप) । 

चिंतिर वि [ चिन्तय्रिद | चिन्ताशील, चिन्ता 
करनेवाला (श्रा २७) सण) । 

चिध न [चह] १ चिह, लाब्धन, निशानी 
(हे २, ४० प्राप्र, णाया १, १६)। २ 
घ्वजा, पताका (पाश्न)। पढ्ट पुं [ पढ्े ] 
निशानी रूप वल्ष-खए्ड (णाया १, १)। 
"पुरिस पु [पुरुष] १ दाढी-मूँछ वगैरह 
पुरुष की निशानी वाला नपुसक, हिजडा। २ 
पुरुष का वेष धारण करनेवाली ज्ली वगैरह 
(ठ३, १)। 

चिंधालछ वि [ चिह्ृ॒वत ] चिह्युक्त, निशानी- 
वाला (पउम १०६, ७)। 

चिंधाल वि [दे] १ रम्ब, सुन्दर, मनोहर । 
२ मुल्य, प्रधान, प्रवर (दे ३, २२) | 

चिंधिय वि [ चिहिन_] चिह-पुक्त (पि २६७)। 

चिफुलणी की [दे] जो का पहनने का वल्ल- 
विशेष, लहँगा (दे ३, १३) । 

चिकिच्छु देखो चिइच्छु । चिकिच्छामि (स 
४८४) । क चिकिच्छिअव्ब (श्रमि १६७)। 

चिछुर देखो चिउर (पि ५०६) | 


चंद्छि--चकछल पाइअसइमहण्णवो 
ला 77 नक7770 राजा (सण)। 'पाणि पु [ पाणि] 
१ चक्रत्र्त्ती राजा, सम्राट ) २ वासुदेव, श्रधे- 
चक्रवर्ती राजा (पठम ७३, ३) । पुरा, 






चदिल पुं [चन्दिछ] नापित, हजाम (गा 
२६१, दे ३, २) ॥ । 
चंदुत्तरचडिंसम न॒[चन्द्रोत्तरावतंसक | 


न [वन] चम्पक वृक्षों की प्रघानतावाला 
वन (भंग) ! 
चपयवडिसग्र पुं [चम्पकरावतंसक | सौधमं 


एक देवविमान (सम ८) । 

चदेरी स्री [ दे | तगरी-विशेष (ती ४५) । 

प्वृढोज्ज | न [दे] कुमरद, चन्द्रगविकासी 

चदीस्य । कमल (दे ३, ४) | 

चदोत्तरण न [ चन्द्रोत्तरण | कौशाम्बी नगरी 
का एक उद्यान (विपा १, ५--पत्र ६०)। 

चदोयर पुं [चन्द्रोदर| एक राज-कुमार 
(धम्म) । 

चंदोचग न [चन्द्रोपक्] संन्यासी का एक 
उपकरण (ठा ४, २) । 

चदोबराग पुँ [चन्द्रोपराग] चद्र-ग्रहण, 
चन्द्रमा का ग्रहण, राहु-प्रास ( ठा १०, भग 
३, ६) । 

चूद्र देखो चद्‌ (हे २, ८०, कुमा) । 

चुप सक [दे] चाँपता, दावना, दवाना। 
चंपइ (आरा २५) | कर्म, चपिजइ (हे ४, 
३६५) । 

च्वप सक [ चच्चे_] चर्चा करता। चपइ 
(प्राप्र) । सकृ, चंपिऊण (वजा ६४) । 

पंप सक [ आ+रुहद _] चढ़ना। चंपइ 
(प्राक्‌ ७३) । 

चंप देखो चपय (राय ३०) ! 

प्वपग पुन [ चम्पक] एक देवविमान (देवेन्द्र 
१४२) । 

पध्वपग देखों चपय, 'भरसुइट्राएे पडिया, चेपग- 
माला न कीरइ सीसे' (आव ३) | 

चपडण न [दे] प्रहार, आघात, 'सरभसचलं- 
तविश्नडगुडिग्रगंघसिधु रसिवहचलराचंपडरणस- 
मुप्पह्झमा , -घूलीजालोली” (विक्र ५४) | 
पपण न [ दे] चाँपना, दवाना (उप १३७ 
टी)। 

चंपय पुं [चंपक] १ वृक्ष-विशेष, चम्पा का 
पेड (स १४२, भग) । २ देव-विशेष (जीव 
३)।३न चम्पा का फूल (कुमा)। माला 
सकी [ माछा] १ छन्द-विशेष (पिंग)। २ 
चम्पा के फूलो का हार (प्राव ३)। लया 
की | छूता] १ लताकार चम्पक वृक्ष | २ 
चम्पक वृक्ष की शाखा (जे १५ भौप)। वण 


देवलोक में स्थित एक विमान (राय ५६) । 

चपा स्री [चम्पा] श्रंग देश की राजघानी, 
नगरी-विशेष, जिसको आजकल भागलपुर 
कहते हैं (विपा १, १) कप्प) 'पुरीछी 
[पुरी] वही अर्थ (पउम ८, १५६)। 

पा छ्री देखो चंपय । 'कुसुम्र न [कुसुम] 
चम्पा का फूल (राय) | चण्ण वि [वर्ण] 
चम्पा के फूल के तुल्य रगवाला, सुवर्ण-वर्णो । 
जो, ण्णी (भ्रप) (हे ४, ३३०) । 

चपारण (अश्रप) पु [चम्पारण्य | १ देश- 
विशेष, चपारन, तिरहुत कमिश्नरी (विहार) का 
एक जिला। २ चपारन का निवासी (पिग)। 

चपिअ वि दि] चौाँपा हुआ, दवाया हुमा, 
म्दित (सूपा १३७, १३८) । 

चपिआ न [ दे] श्राक्ृमण, दबाव (त्तदु ४४)। 

चंपिल्निया छक्ली [चम्पीया] जैन मुनिगण 
की एक शाखा (कप्प)। 

प्वंभ पु [दे] हल से विदारित भूमि-रेखा (दे 
३, १)! 

चकप्पा जी [दे] त्वक्‌, त्वचा, चमडी (दे 
३, ३) ! 

चचकिद्‌ देखो चइद (कुमा)। 

चोर पुत्री [चकोर] पक्षि-विशेष, चकोर 
पक्षी (सुपा ४५७) । ज्ली 'री (स्यण ४९)। 

चक्क पुं [चक्र] १ पक्षि-विशेष, चक्रवाक 
पक्षि (पाग्र, कुमा, सण ), 'तो हरिसपुलइयंगों 
चक्की इव दिदुसग्गययपयगों' (उप ७२८ टी)॥ 
२ न, गाडी का पहिया (पणह १, १)। ३ 
समूह (सुपा १५० कुमा)। ४ श्रद्न-विशेष 
(पठम ७२, ३१» कुमा) । ५ चक्राकार 
धाभूषण, मस्तक का झाभरण-विशेष (श्रौप)। 
६ व्यूह-विशेष, सैन्य की चक्राकार रचना- 
विशेष (णाया १, १, झौप) । कत पुं 
[कान्‍्त_] देव-विशेष, स्वयमुरमण समुद्र का 
प्रधिष्ठाता देव (दीव) । “जोहि पुँ [योधिन ] 
१ चक्र से लडनेवाला योद्धा (ठा &)।॥ २ 
वासुदेव, तीन खंड पृथिवी का राजा (आव 
१) | ज्कय पूं | ध्यज] चक्र के निशान- 
वाली घ्वजा (जं १) । पहु पुं [ प्रभु] 


“पुरी छी [पुरी] विदेह वर्ष की एक नगरी 
(ठा २,३» इक) । प्पहु देखो पहु (सण) ४ 
यिर पु [चर] भिक्षुक, भीखमगा (उप 
६१७)। 'रयण न [रत्न] भ्रत्न-विशेष, 
चक्रवर्तों राजा का मुख्य भायुघ (पएह १,४) । 
बइ पु [पति] सम्राट (पिंग)। बइ, 
चट्टि पु ['बर्तिन्‌ ] छ खशड भूमि का 
श्रधिपति राजा, सम्राट्‌ (विंग) सा, ठा ३, 
१, पड प्रासु १७५) | धवद्ठित्त न 
[चर्तित्व] सम्रादपन, साम्राज्य (सुर ४, 
€६१)। 'वच्ति देखो 'वद्टि (पि २५६), 
“विजय पुं [ विजय] चक्रवर्त्ती राजासे 
जीतने योग्य क्षेत्र-विशेष (ठा ६)। साला 
क्री [शाला] वह मकान, जहां तिल पेरा 
जाता हो, तैलिक गृह (वव १०) । 'सुह पु 
[ शुभ, “सुख | देव-विशेष, मानुषोत्तर पर्वत 
का भ्रधिपति देव (दीव) | 'सेणपु [सेन] 
स्वनाम-ख्यात एक राजा (दंस)। हर पु 
[धर] १ चक्रवर्त्ती राजा, सम्राट्‌ (सम 
१२६, पठम २, ८५७ ४, ३६, कंप्प)। २ 
वासुदेव, भ्रध-चक्री राजा (राज) । 

पचक्त न [ चक्र] एक देवविमान (देवेन्द्र १३३)। 

चक्कआअ देखो चक्कवाय (पि ८२) । 

चकग पुं | चक्राज्न ] पक्षि-विशेष (सुपा ३४) । 

चक्कणभय न [दें] नारगी का फल (दे ३, 
७)। 

चक्कणाहय न [दे] ऊमि, तरज़, कल्लोल (दे 
३, ६) । 

चक्तम |] भ्रक [ भ्रम | घुमना, भटकना, 

चक्षम्म ) भ्रमण करना । चक्कमइ (दे २, 
६) । चक्‍्कम्मद (हे ४, १६१) । बहू. 
चक्कसत (स ६१०) । 

चक्कम्मविअ वि [भ्रप्तित] ध्रुमाया हुमा, 
फिराया हुपा (कुमा) । 

प्क्कयय देखो चक्क (पएण १)। 

चक्कल न [दे] कुरएडल, कर्ण का श्राभूषण । 
२ दोलाफलक, हिंडोला का पटिया (दे ३, 
२०)। ३ वि. वत्तुल, गोलाकार पदार्थ (दे 


३२६ 


चिततेरा (सुर १ मय १०४) गाया १, ८)। 
गुत्ता री [ गुप्ता] १ देवी-विशेष, सोम- 
नामक लोकपाल की एक श्रग्न-महिषी (ठा ४, 
१)। २ दक्षिण रुचक परवृत पर बसनेवाली 
एक दिक्‍्कुमारी, देवी-विशेष (ठा 5) | पक्‍ख 
पु [पक्ष] १ वेणा देव नामक इन्द्र का एक 
लोकपाल, देव-विशेष (ठा ४, १)। २ क्षुद्र 
जन्तु-विशेष, चतुरिन्द्रिय कीठ-विशेष (जीव 
१) | 'फल, फलग, फलय न ['फलक | 
तसवीखाला तख्ता (महा, भग १५ पि 
५१६)। भित्ति छो [ भित्ति] १ चित्र- 
वाली भीत । २ छो की तसवीर (दस ८) । 
यर देखो गर (णाया १, ५)। रस पुं 
[ रस_] भोजन देनेवाली कल्पवृक्षो की एक 
जाति (सम ६७५ पउम १०२, १२२)। 
ल्ेह्दा क्रो [ लेखा | छन्द-विशेष (प्रजि 
१३) । 'सभूइय न ['सभूतीय] चित्र 
झौोर संभूत नामक चाणडाल-विशेष के वृत्तान्त 
वाला 'उत्तराष्ययनसूत्र' का एक प्रध्ययन (उत्त 
१२)। "सभा छी [सभा] तसवीरखाला 
गृह (णाया १, ५) | "साला छी [शाला] 
चित्र-गृह (हेका ३३२) । 

चित्तग पु [ चित्राह्ल] पुष्प देनेवाले कल्प- 
वृक्षो की एक जाति (सम १७) )। 

चित्तग देखो चित्त--चित्र (उप पु ३०) । 

चित्तजाणुअ देखो चित्त-ण्णु (प्राक् १८) । 

चित्तठिअ वि [दे] परितोषित, खुश किया 
हुआ (दे ३, १२)। 

चित्तण न [चित्रण] चित्र-कर्म (घमंवि ३४)। 

चित्तदाउ पुं [दे] मधघु-पटल, मधपुडा (दे 
३, १२)। 

चित्तपत्तय पुं [चित्रपत्रक] चतुरिन्धरिय 
जीव की एक जाति (उत्त ३६, १४६) | 
चित्तपरिच्छेय वि [दे] लघु, छोग (भग, 
७, ६) । 

चित्तय देखो चित्त ८ चित्र (पाप्त) । 
चित्तयलया झी [चित्रकलता_ वल्ली-विशेष 
(हम्मीर २८)॥ 

चित्तल वि [दे] १ मण्डित, विभूषित । 
२ रमणीय, सुन्दर (दे ३, ४) | 

चित्तल त्रि [चित्रल] १ चितला, कबरा, 





(प्रजि २७)। 'गर पुँ [कर] चित्रकार, | 
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चितकवरा (पाश्र)। २पुं जगली पशु-विशेष, 
हरिण के शआ्राकारवाला द्विखुरा पशु-विशेष 
(जीव १, पणह १, १) । 

चित्तलि पुत्नी [चित्रलिन] साँप की एक 
जाति (परण १) । 

चित्तलिञअ वि [चित्रलित, चित्रित] चित्र- 
युक्त किया हुआ, 'पढम व्विश्न दिश्नटद्धे कुट्टो 
रेहाहि चित्तलिशों (गा २०५)। 

चित्तविअअ वि [दे] परितोषित ( पड्‌ )। 

चित्तवीणा हो [चित्रवीणा] वाद्य-विशेष 
(राय ४६) ! 

चित्ता जी [ चित्रा] १ नक्षत्र-विशेष (सम २)। 
२ देवी-विशेष, एक विद्युत्कुमारी देवी (ठा 
४, १)। ३ शक्नेद्न के एक लोकपाल की 
स्री, देवी-विशेष (ठा ४, १--पत्र २०४) । 
४ झौषधि-विशेष(सुर १०, २२३ परण १७)। 

चित्ताचिहडय ) पुं [दे] जगली पशु-विशेष 

चित्ताचेल्नरय । (आचा २, १, ५, ३, ४)। 

चित्तावडी छी [चित्रपटी_] वल्ल-विशेष, छीट 
(बूटीदार) झ्रादि कपडा, 'उबविट्ठवा चित्ता- 
वडिमसूरयम्मि विव्ममवई कमलया या (स 
७३८) । 

चित्ति पुं [ चित्रिन्‌_] चित्रकार, चितेरा (कम्म 
१, २३) । 

चित्तिअ वि [चित्रित] चित्र-्युक्त किया 
हुमा (झोप, कप्प, उप ३६१ टी, दे १, ७५)। 

चित्तिया जी | चित्रिका] जी-चीता, श्ापद- 
विशेष की मादा (पएण ११) । 

चित्ती देखो चेत्ती (सुज १०, ७) | 

चित्ती क्री [चेत्री] चैत्र मास की पूर्णिमा 
(हक) । 

चिदृविअ ) वि [दि] निर्णाशित, विनाशित 

चिद्दाविअ । (दे ३, १३ पाप्न, भवि) । 

चिन्न देखो चिएण (सुपा ४४ सण, भवि) । 

चिप्प सक [ दे] १ छूठ्ता । २ दवाना । कर्म, 
“वि (? जि)-प्पिजसि ज तस्सि केणवि गोमह- 
वसहेण' (दे २, ६६ थे) । संक्र, चिप्पित्ता 
(बृह २) । 

चिप्पग पुन [दे] कूठी हुई छाल गुजराती में 
नेपो' (कस २, ३० टि) । 

चिप्पड देखो चिविड (घमंवि २७) । 

चिप्पय देखो चिप्पण (कस २, ३० टि)। 


चित्तंग --चिर 


चिप्पिअ पु [दे] नपुंसक-विशेष, जन्म के 
समय में श्रगृठे से म्दंन कर जिसका ध्रढडकोश 
दवा दिया गया हो वह (पत्र १०६ टी) । 

चिप्पिडय पु [दे] श्रन्न-विद्योप (दसा ६) | 

चिबुअ न [चिद्युऊ] होठ के नीचे का अ्व- 
यव, ठोढ़ी (कुमा) | 

चिव्भड न [चिसिट ] खीरा, ककडी, फल- 

विशेष, ग्रुजरातो में चीमड्ु ' (दे ६, १४८) । 


चिज्भडिया जी [चिमिंटिका] १ वल्ली- 
विशेष, ककडी का गाछ । २ मत्स्य की एक 
जाति (जीव १) । 
चिड्भिड देखो चिठभड (सुपा ६३०५ पापश्न) । 
चिमिट्ठ ) वि [चिपिट_] चिपटा, बैठा हुप्रा, 
चिमिद | दवा हुआ (नाक) (णाया १, ८, 
पि २०७, २४८) ॥ 


चिमिण वि [दे] रोमश, रोमाशित, पुलकित, 
गद्दद (दे ३, ११५ पड ) । 

चिय देखो चेइअ ८ चैंत्य, 'सो पन्नया कयाइ 
चियपरिवार्डि कुण तझ्ो नयरे! (सम्मत्त १५६)। 
चियका ) जी [चित।] मुर्दे को फूँकने के 

चियगा | लिए छुनी हुई लकडियो का ढेर 
(परह १, ३े--पत्र ४५, सुपा ६५४७, स 
४१६) । 

चियत्त देखो चत्त (मग २, ५, १०, रे 
कप्प, निचू १) । 

चियक्त वि [दे] १ श्रभिमत, सम्मत (ठा ३, 
३)। + प्रीतिकर, राग-जनक (औप)। ३ 
प्रीति, रुचि । ४ प्रप्रीति का प्रभाव (ठा ३, 
३--पत्र १४७) । 

चियया देखो चियगा (पठम ६२, २३) | 

खचियाग ) देखों चाय >व्याग (&छा ५, १५ 

चियाय 6 सम १६) | 

चिर न [चिर] १ दीघे काल, बहुत काल 
स्वप्न 5५३, गा १४७)। २ विलम्ब, देरी 
(गा ३४) । ३ वि. दीघं काल तक रहनेवालाः 
'हियइच्छियपियलभा चिरा सया कस्स जायति' 
(वजा ५२) । आरअ वि [कारक] 
विलम्ब करनेवाला (गा ३४)। जीवि वि 
[_'जीविन्‌_] दीर्घध काल तक जीनेवाला (पि 
५६७) । जीविआ वि [जीवित] दी्े 
काल तक जीया हुमा, वृद्ध (वाश्न २, ३४) । 


"ट्विइ, ट्विइय, द्विईय वि [स्थितिक] 
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चश्न सक [ चर्चे_] चन्दन श्रादि का विलेपन चथ्िय वि [चचित] विलिप्त (चेइय ८४५) | 


करना । चच्चेद (धर्मत्ि १५)। 
चश्च पुं [ च्च ] हेमाचाय के पिता का नाम 
(कुप्र २०) । 
चशञ्ज पूं [ चचे] समालम्मन, चन्दन वगैरह 
का शरीर में उपलेप (दे ६, ७६) । 
चचर न | चलर | चीहट्टा, चौरास्ता, चौराहा, 
चौक (णावा १,१, पएह १,३, सुर १,६२, 
(हैं ९, १३ कुमा) । 
चघ्चरित्त पु [दे चत्नरीक] न्रमर, भौरा 
(पड) । 
चब्रिया क्री [चचेरिका] १ दुत्य-विद्येष 
(रमा) । २ देखो चचचरी (स्तर ३०७) । 
चचरी की [चर्चरी] १ गीत-विशेष, एक्र 
प्रकार का गान: वित्वरियच्श्नरीरवमृहरियउ- 
लाणभूभागें (सुर ३,५४) पारमसियचच्चरी- 
गीया (सुपा ५५)। २ गानेवाली टोली, 
गानेवाली का बूथ: पवत्तें मबणमहुसवे 
निःगयासु विचित्ततेसामु नयरचचरीसु', 'कह 
नीवचबचरी अम्हाण चचचरीए नमामन्न 
परिववदश (सम ४२)। ३ छद्द-विशेष 
(पिंग)। ४ हाथ की ताली की श्रावाज 
(आब १)। 
चच्सा ही [दे | वाद्य-विशेष, 'प्रदुसय चच- 
सा, प्रट्स्नय चचसयावायगाण! (राय) । 
चअच्यः की [/ | १ शधरोर पर नुगन्धि पदाद 
का लगाना, विनेपन (दे ३, १६, पाफ्र ज॑ 
१, खाया १, १, राब)। २ तल प्रहार, 
हाय की ताली ( दे ३, १६, पड़ ) । 
चचार सक [ उपा + छभ्‌ ] उपालम्भ देता, 
डलाहना देना । चच्चार्‌इ ( पड़ ) | 
चश्चिक्त वि [दे] १ मस्डित, विभुषित, 
“चदुज्जयचन्चिक्का दिसाउँ (दे ३, ४) 
रणुप्पहापटलचच्चिक्कों (घम्म ६ टी) 
साहू गुणरयणचच्चिक्का! (चठ ३६)।॥ २ 
पुन, विनेपन, चन्दनादि सुगन्धि वस्तु का 
शरीर पर मनलना (हें २, ७४)» चचिद्ो' 
( पड़े ) 'कुकुमचच्चिक्छुरियंगो”. (पठम 
२८ टी), 'पेच्छइ सुवन्नकलस सुरचदरण- 
पंकचश्चिक्क! (उप्र ७६८ टी), 'घणलेहिद 
पंकचचिकों (मुच्छ ११०) | 


चच्चुप्प सक्त [ अपय | श्रपंण करना, 
देना | चच्छुप्पइ (हे ४, ३६) | 


€ चच्छ चक्र [ ठक्ष ] छिलता, कादना। 


| चज्ञ सक्र [ धथ 
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चच्छइ (हे ४, १६४)।॥ 

चच्छिआ वि [तष्ट ] छिला हुआ (कुमा) । 

» _ देखना, अश्रवलोकन 
करना । चज्जइ ( दे ३, ४» पड )। 

चज्ना छी [चर्चा] १ श्राचरण, वतंन। २ 
चलन, गमन । ३ परिनापा, सकेत (विसे 
२०४४) | 

चज्िय वि [हृष्ट| श्रवलोफित, देखा हुश्रा 
(महा) ! 

चटुअ देखो चटद्ुअ (गा १६२)। 

अंद्न सक [दे] चाटना, अवलेह करना, न 
य श्रलोणियं सिल कोइ चंट्टंइ (महा) । 

चढट्ट पँन [दे] १ भूख, बुमुक्ञा, जीवति 
उदहिपडिग्ना, चट्‌ टुच्छिन्ना न जीवति' (सूक्त 
७०)। २ पुं चट्टा, विद्यार्थी। साझा छ्ली 
[शान्त] चटढ्शाला, चट्मार, छोटे वालको 
वी पाठशाला (वृह १) । 

च्‌ट्र वि चिट्टिन | चाट्तेवाला (कप्पू) । 

77 अर [ दे ] दाद-हल्त, थाठ वी 

चटठुअ , कलछी, परोनने का पात्र-विशेष 
चट्दुछझ (दे३, (गा १६२पश्रच)। 

चड सक्क [ आ+ रूह _] चढना, ऊपर 
बैठना, आ्राहट होना । चडइ (हे ४, २०६) । 
सक्त चडिउ, चडिऊण (सुपा ११४: कुमा) | 

चड पं, [दे] शिखा, चोटी (दे ३ १)। 

चडक्क पंच [ठ] १ चब्त्कार, चटका (हे 
४, ४०६» भत्रि)। २ शक्ल्-विशेष (पठम 
७, २६) । 

चडक्कारि वि [चटत्कारिन] “चट्तः शब्द 
करनेवाला (पवन श्रादि) (गठंड) । 

चडग देखो चडय (पएण १) । 


चडढगर पु, [दे] १ समूह, युय, जत्या (पठम , 


६०, १५, णाया १, १--पत्र ४६)। २ 
आहडम्वर, आ्राठोप. 'महया चडगरत्तरोण 
श्र॒त्यकहा हाई! (दसनि ३) । 

'चडचड पु" [चंडचड_] “चड-चड' भ्रावाज 
(विपा १, ६)। 
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चडचडचड श्रक [ चडचढाय्‌ ] चड- 
चड श्रावाजअ करना । चडचडचडति (विपा 
१, ६)। 

चडड पूं. [चटट_ ध्वनि-विशेष, ब्रिजली के 
गिरने की श्रावाज (सुर २, ११०) | 

चडण न [आरोद्ण] चढवा, ऊपर बेंठना 
(आ १४ प्रासू १०१, उप ७र८ टी, भश्रीध 

०, सट्टि १४२, वज्ञा ५४)। 

चडपड श्रक [ दे ] चट्पटाना, छट्पठना, 
क्लेश पाना । वकू, चडपडन (मुद्रा ०२) । 

चडय पत्नी [चटऊ] पक्षि-विशेष, भीरेया 
पक्षी दि २,१०७) । ली या (दे 5, ३६)। 

चडवेला जी देवो चवेडा (पएह १, रे--- 
पत्र ५३)। 

चडावण न [आरोहण ] चहुना (उप १५२)॥। 

चडाविय वि [आरोहित] चढाया हुआ, 
ऊपर स्थापित, 'रणखस्मउरजिणहरे चडाविया 
कणयमयकलसा' (मुणि १०६०१, सुर १३, 
३६ महा) । 

चडाबिय वि [ दे ] प्रेषित, भेजा हुमा, 
आाउह्विसिंपि तेणं चडात्रिय साहण तम्रा 
सोवि' (सुपा ३६५) । 

चडिअवि [आस्ढ] चढा हुआ, शभ्राखूढ 
(सुपा १३७) १५३५ १५६, हैं ४, ४४५) । 

चडिआर प्‌ [ढ] प्राटोप, श्राडम्बर (दे 
३, ५)। 

चड़ पु. [चढ्ध | १ प्रिय वचन, प्रिय वाक्य । 
२ प्रती का एक श्रामसन । ३ उदर, पेट । ४ 
पुन प्रिय संमापण, खुधामद (है १, ६७५ 
प्राप्र) । आर वि [ कार] खुशामद करने- 
वाला, खुशामदी (पएह १, ३))। आरअ 
वि [मारफ] खुशामदी (गा ६०४) । 

चडुकारि वि [चटुकारिन_] खुशामदी (पिड 
४१०)। 

चडुत्तरिया छ्री [ दे ]१ उतस्वढ । २ 
वाद-विवाद (मोह ७) । 

चड़यारि देखो चड़कारि (पिड ४८६) ! 

चडुल वि [८दठुल| £ चचल, चपल (मे २ 
४५, पठम ४२, १६/। २ वपवाला, हिलता 
हुआ (से १, ५२)। 


| चड़ुल्ग वि [ठि. चदुलऊ ] खर॒ड-खरड क्रिया 
» हुआ, 'विदुलयचडुलगछिन्नें (सूम्रनि ७१) । 


२३२८ 


चिहुर पुं [चिकुर| केश, बाल सुपा 
२८१) । 
) देखो चेदअ (हे १, १५९ साथ 
४१७, ६२) । 


चीअ न [चिता] घुर्दे को फूकने के लिए 
चुनी हुई लकडियो का ढेर, “चीए बधघुत्स व 
भ्रट्धिमाईं रुमई समुचिणह! (गा १०४) | 

प्वीह देखो चेइअ (सुर ३, ७५) । 

चीड वि [दे] काला काँच की मणिवाला 
(सिरि ६८०) | 

चीण वि [चीन_] १ छोटा, लघु, 'चीणाचिमि- 
ढवकभग्गणास' (णाया १, ८--पत्र १३३)। 
२पु स्लेच्छ देश-विशेष, चीन देश (परह 
१, १ स ४४३) । ३ चीन देश का निवासी, 
सीनी या चीना (पएह १,१)। ४ घान्य-विशेष, 
ब्रीहि का भेद (सण) “चीणाकूर छलिया- 
तफ्केरा दिल! (महा)। “पढ्ट पुं ['पद्न] 
चीन देश में होनेवाला व्ध-विशेष (परह १, 
४) | पिट्ठ न ['पिष्ट] सिन्दूर-विशेष (राय, 
परण १७) । 

प्नीणंसु | पुं | घीनांशु, क_| १ कीट-विशेष, 

प्वीणसुय 2 जिसके तन्तुओ से वल्न बनता है 
(बृह १)। २ चीन देश का वल्ल-विशेषः 
'वीणसुसमूसियधयविराइय' (सुपा ३४० भ्ण॒* 
ज॑२)। 

पवीया झ्री, देखो चीअ८चिताः “घीयाए 
पक्खिउ तत्तो उद्दीविशो जलणों' (सुर €, 
८८) | 





चीर न [ चीर| वस्न-खरएड, कपडे का ट्रुकडा 
(ओघ ६३ भाः श्रा १२, सुपा ३६१) । 'कड्टूस- 
गपट्ट पु [ कण्डूसकपट्ट | जैन साधुमों का 
एक उपकरण, रजोहरुण का बन्धन-विद्येष 
(निन्ू ५) । 

प्वीर॒ग पुं [चीरक] नीचे देखो (गच्छ २)। 

चीरिय पु [चीरिंक] १ रास्ता मे पड़े हुए 
सचीथडो को पहननेघाला भिक्षुक । २ फटा-्टूटा 
कपडा पहननेवाली एक साधु-जाति (णाया 
१, १५--पत्र १६३)॥। 

चीरिया छी [चीरिंका] नीचे देखो (सुर ८, 
१८८) । 

चीरी जी [चीरी| १ वल्ल-खए्ड, वज्नष का 
टुकडा3 'तो तेस् निययवध्यचलाउ चीरीठ 




















पाइअसहमहण्णवो 


करेऊण' (सुपा ५८४) । २ क्षुद्र कीट-विशेष, 
मीगुर (कुमा, दे १, २६) । 


च्वीवट्टी जी [दे] भल्ली, भाला, शबल्न-विशेष 


(दे ३, १४)। 


चीवर न [ वीवर | वज्र, सन्यासियों या भिक्षुप्तो 


के पहनने का कपंडा (सुर ८, १८८, ठा 
५, २)। 


प्चीहाडी जी [ दे] चीतककार, चिल्लाहट, पुकार, 


हाथी की गर्जना या चिघाडना (सुर १०, 
१८२) । 


चीद्दी जी [दे] मुत्ता का तुण-विशेष (दे ३, 


१४, ६२)। 


व्ु शक [च्यु ] १ मरना, जन्मान्तर में जाना। 


२ गिरना । भवि, चहस्सामि (कप्प)। संकृ 
चइऊण, घचहनत्ता, चहअ (उत्त & ठा 
८० भग) | क. चद्यव्व (ठा ३, ३)। 


चुआ पभ्रक [ श्चुत्‌ ] करना, टपकना। 


चुप्रद (हे २, ७७)। 


चुआ सक [ त्यजू | त्याग करना, परिहार 


करना; 'एयमट्ट' मिगे छुए' (सूझ ९, १, २, 
१२)। 


पुअ वि [च्युत| १ ध्युत, मृत, एक जन्म 


से दूसरे जन्म में श्रवत्तीण (भंग, महा, ठा 
३, १)। २ विनष्ट, चुअझकलिकलुस” (भ्रजि 
१८)। ३ भ्रष्ट, पत्तित (णाया १, ३)। 


चुद जी [ च्युति_] च्यवन, मरण (राज) । 
चुंकारपुर न [चुझ्लारपुर | एक नगर (सम्मत्त 


१४५) । 


चुचुअ पु [दे] शेखर, अवतस, मस्तक का 


भूषण (दे ३, २६) । 


चुचुअ पुं [चुज्नचुक | १ म्लेच्छ देश-विशेष । 


२ उस देश में रहनेवाली मनुष्य जाति 


(इक) । 


डुचुण पूं [चिल्चुन] इम्य (घनी) जाति- 


विशेष, एक वैश्य-जाति (ठा ६--पत्र ३५४८)। 
चुचुणिअ वि [दे]१ चघलित, गत। २ 
च्युत, नष्ट (दे ३, २३)। 


-चुंचुणिआ झी [दे] गोष्टी की प्रतिध्वनि । 


२ रमण, रति, समोग । हे इमली का पेड | 
४ दुत-विशेष, मु्टि-युत । ५ युका, खट्मल, 
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)। 

चुंचुमालि वि [दे] १ प्रलस, भालसी, दीर्ष- 
सूत्री (दे ३, १८)। 





चिहुर- चुक्क 


पु [दे] १ छुंन्छ चोंच। २ चुलुक, 
पसर, एक हाथ का सपुटाकार (दे ३, २३)। 

चुंचुलिआ वि [दे] १ भ्रवधारित, निब्टित 
२ न. तृष्णा, लासच, सस्पृहता (हे ३,२३) । 

चुंचुलिपूर पु [दे] छुछुक छ॒ल्तू, पसर (दे 
३, १८) । 

चुछ वि [दे] परिशोषित, सूखाया हुमा (दे 
३, १५)। 

चुद्धिअ वि [दे] सुख्ता हुआ, परिशोषित, 
'चुंछियगल्ल॑ एयं, मा भत्तार हला कुणसु' 
(सुपा ३४६) । 

चुंट सक [चि] फूल वगैरह को तोड कर 
इकट्ठा करना । वक्ष, चुंटंत (सुपा ३३२)। 

चुंटिर वि [दे] इननेवाला (दे ६, ११६ थी)। 

चुढी कली [दे] थोडा पानीवाला श्रखात जला- 
शय (खाया १, १--पत्र ३३)। 

चुंपालय [दे] देखो चुप्पाल्य, 
ताव य सेज्जासु ठिम्रो, 

जदगइखेयरो निसासमए । 
चुपालएण पेच्छइ, 
निवर्ंत रयण॒पज्जलिय 
(पठम २६, ८०) । 

चुब सक [ चुम्वू | चुम्बन करना। छुवइ 
(हे ४, २२६)। वह चुंवेत (गा १७६: 
५१६) | कवकू. चुबिज्त [से १, ३२)। 
संकृ, चुविवि (प्रप) (हे ४, ४३६)। #. 
चुत्रिअठ्च॒ (गा ४६५) | 

चुबण न [चुम्बन_] छुम्वन, घुम्वा चूमा (गा 
२१३० कप्पु) 

चुबिअ वि [चुम्बित_] १ छम्बा लिया हुमा, 
कृत-चुम्बन। २ न. चुम्बन, 'चुम्बा (दे ६, 
६८) । 

चुंबिर वि [चुम्बित| छ्रुम्बन करनेवाला 
(भवि) । 

चुंभल पु [दे | शेखर, अवतंस, शिरो-भृषण 
(दे ३, १६) । 

प्युक् भक [ अंश ] १ चूकना, भूल करना। 
२ भ्रष्ट होना, रहित होना, वन्चित होता । 
हे सक. नष्ट करना, छरडन करना । जुक्कद 
(हे ४, १७७, पड्‌ )) 'सो सब्बविरदवाई, 
प्लुक्‍्कइ देसें व सव्यं था (विसे २६८४) । 





चमरी--चरण 
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तल चम्मयष्ट हल 2 च्यब जन्मान्तरः 
_'घारिणी] चामर बीजने या डोलानेवाली , चम्मट्टिआ श्रक [ यू] चर्म-यष्टि | चयण न [च्यवन_| १ मरणा, जन्मान्तर-गमन 


जी (मुपा ३३६, सुर १०, १५७)। 


मरी छी [ चमरी ] चमर-पशु की मादा, मुरही 
गाय (से ७, ४८ स ४४१५ भ्रीप/ महा) । 


चमस पुन [चमस] चमचा, कलछी, दर्वी 
(औप, महा) । 


चमुकार पु [चमत्कार | १ भ्राश्चय्य, विस्मय, 
'पेच्छागयमुरकिप्नरचित्तचमुक्कारकारया (सुर 
१३, ६७) । २ बिजली का प्रकाश, 'ताव य॑ 
विज्जुचमुक्कारणतर चडचडडससहो” (सुर 
२, ११०)! 


चम्‌ त्री [ चमू ] १ सेना, सैन्य, लश्कर 
(झआवम)। २ सेना-विशेष, जिसमें ७२६ 
हाथी, ७२६ रथ, २१५७ घोड़ें भौर ३६४५ 
पैदल हो ऐसा लश्कर (पठम ५६, ६) । 


धम्म न [ चर्मन्‌ ] छाल, त्वक्‌, चमडा, 
खाल (है १, ३२, स्वप्न ७० प्रासू १७१)। 
किड वि [फिट] चमडे से सीमा हुआ 
(मग १३, ६) । 'कोस, कोसय पुं [कोश, 
क्र] १ चमडे का बना हुआ थैला २ एक 
तरह का चमडे का जूता (भोप ७२५५ श्राचा 
२, २, ३, बव 5 )। "कोसिया स्लनी 
[कोशिका] चमडे की बनी हुई यैली (सूत्र 
२, २)। खडिय वि[ खण्डिक ] १ 
चमडे वा परिधानवाला । २ सब उपकरण 
चमडे का ही रखनेवाला (णाया १, १५)॥। 
विवि [कर] चमडे का बना हुआ चर्ममय 
(सूआ २, २)। पक्खि पु [ पक्षिन्‌ ] 
चमडे की पःखवाला पक्षी (ठा ४, ४--पत्र 
२०१) | 'पद्ठ पु [ पदट्ट) चमडे का पढ्टा, 
बच्चन (विपा १, ६)। प्राय न [पात्र] 
चमडे का पान्न (आाचा २, ६, १)। “यर 
पूं, [कर] मोची, चमार (स २ ६, दे २, 
३७)। रयण न [ रतन] चक्रवर्ततों का 
रत्न-विशेष, जिससे सुबह में वाये हुए शालि 
वरैर्ध उसी दिन पक कर खाने योग्य हो 
जाते हैं (पप्र २१२)। “रुक्ख प्‌ [वृक्ष] 
वृक्ष-विशेष (भग ८, ३) । 


चम्मद्ठि जो [चर्मेयष्टि] च्म-मय यष्टि, चर्म- 
दंड, चमष्ठा लगी हुई छड़ी (कप्पु)। 
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। 


| 


की तरह श्राचरण करना | वक्, चम्मट्रिअंत | (ठा १--पत्र १६) । २ पतन, गिर जाना । 


(कप्पू) | “क्प्प प्‌ [कल्प] १ पतन-प्रकार, चारित्र 
चम्मट्टिठ प्‌, [ चर्मास्थिल || पक्षि-विश्ञेष वगैरह से गिरने का प्रकार। २ शिपिल 
(परह १, १) । साधुझो का विहार (गच्छ १, पचमभा) । 
चम्मार पु [चर्मकार] चमार, मोची (विसे 
२६८८) । ४१) । 
चम्मारय पं, [ चमकारक ] ऊपर देखो प्वर सक [ चर] १ गमन करना, चलना, 
(प्राप) । ० जाना । २ भक्षण करना । ३ सेवना। ४ 
हद जानना | चरइ (उच) महा)। भूका चरियु 
३859 गा 3५3%9# (गउड) भवि चरिस्स(पि १७३)। वह, चरत, 


चरमाण (उत्त २ भगः विपा १, १)। 
सक्ू चरिअआ, चरिऊण (नाट--प्रुच्छ १०५ 
झावम) | हेकू चरिंड, चारए (प्रोष ६५५ 
कंस) । कू चरियव्य (भंग ६, ३३) | प्रयो, 
चारियव्य (परण १७--पत्र ४६७) | 

चर ए [चर] १ गमन, गति। २ बर्तन 
(दस, श्रावम ३ दूत, जासूस (पाप्तन, भवि) । 
चर पूँ [चर] जंगम प्राणी (ऊुप्त २४) । 
“चर वि [ चर] चलनेवाला (श्राचा) । 

चरती जी [चरन्ती] जिस दिशा मे भगवान्‌ 
जिनदेव वगेरह ज्ञानो पुरुप विचरते हो वह 
(वव १) 

चरग प्‌, [चरक | १ देखो चर>चर।२ 
सन्यासियों का 'मकुएड विशेष, बुषवध घुमने 
वाले प्रिदरणिडिायो की एक जाति (मगः गच्छ 
२)। ३ भिनश्तुकों की एक जाति (परुण 
२०) । ४ दश-मशकादि जन्तु (राज) । 

चरचरा को [चरचरा] “चर-चर' प्रावाज 
(स २५७) । 

चरड १ [ चरट | लुटेरे की एक जाति (धम्म 
१२ टी; सुपा २३२५ ३३३) | 

चरण पुन [ चरण] १ सयम, चारित्र, 'सम्म- 
त्तनाणचरणा पत्तेय अट्टठाप्रट्रमेइल्ला' (संबोध 
२२)। २ भाचरण (सूमनि १२४) । 

चरण न [चरण] १ सयम, चारित, पश्वत, 
निमम (ठा ३, १५ ओघ २, विसे १)।२ 
चघरना, पशुओं का तृणादि-मन्नण (मुर २, 
३) । ३ पद्म फा चौया हिलल्‍्सा (पिग)। ४ 
गमन, विहार (एादि, सूम् १, १०, २)। ५ 
सेवन, भादर (जोव २) । ६ वाद, पांव 


चम्मेट्ट पं, [चर्मेष्ट | प्रहरण-विशेष, चमडे से 
वेष्टित पापाणवाला आग्घ (पणएह १, १) । 

चम्मेट्रुग पुछ्छी [चर्मे् | श्न-विशेष (राय 
२१) | जी. गा (शरणु १७५) । 

चय सक [ त्यज्‌ ] छोडना, ध्याग करना। 
चयद (पाघध) है ४, ८६) | कर्म, चइजइ 
(उव) | वक्त चयत (सुपा रे८प८)। सके, 
पइअ, चइउ, चित्रा, चइऊण, चहृतत्ता, 
चइत्ताणं, चहइ्त्तु कुमा, उत्त १८० महा, 
उवा, उत्त १) । क चद्दयव्व (सुपा ११६५ 
४०५, ५२१)। 

चय सक [ शक्‌ ] सकना, समर्थ होना । 
चयदइ (हे ४, ८५६) । वकू चयत (सूत्र १, 
३, ३े, से ६, ५४०) । 

चय अक [ चयु | मरना, एक जन्म से दूसरे 
सन्‍म में जाना । चयद (भमवि) चयति 
(भग) । वकू, चयमाण (कप्प) । 

चय पुं [चय_] १ शरीर, देह (विपा १, १» 
उवा)१ २ समूह, राशि, ढेर (विसे २२१६, 
सुपा ५७१५ कुमा) । ३ इकट्ठा होना (अणा) । 
४ वृद्धि (आ्राचा) । 

चय पं [च7] इंठो की रचना-विशेष (पिंड 
२)। 

चय ५ [च्यच| च्यव जन्मास्तर-गमन (ठा 
छ, कृप्प) || 

चयण न [ चयन] १ इकट्ठा करना (पथ २)। 
२ ग्रहण, उपादान (ठा २, ४)। 

चयण न ॒[त्यजञन] त्याग, परित्याग (सद्टठि 
३६) ॥ । 


चयण न [ न्यवन] च्युति, ञश, क्षय (तदु 
| 


३२३० 


[पिठू] चाचा, पिता का छोटा भाई रा 
१,३) | "माया जी [मात] १ छोटी माँ, 
माता की छोटी सपत्नी, विमाता, सौतेली माँ 
(उप २६४ टी? णाया १, १५ विपा १, ३)। 
२ चाची, पिता के छोटे भाई की छ्ली (विपा १, 
३--पत्र ४० )। सगय, सयय पु 
_शनक] भगवान्‌ महावीर के दर मुख्य 
उपासको में से एक (उबा)। हमचत पु 
[ हिमवन्‌ ] छोटा हिमवाद्‌ पर्वत, परव॑त 
विशेष (ठा २, ३, सम १२) इक) ।  दविम- 
वंतकूड न [ हिमवत्कूट | १ क्षुद्र हिमवानू- 
पर्वत का शिखर-विशेष । २ पु. उसका 
अ्रधिपति देव-विशेष (ज ४)। “हिमवत्त- 
गिरिकुमार पु [हिमवद्‌गिरिकुमार | 
देव-विशेष, जो क्षुद्र हिमवत्कूद का श्रधिष्ठायक 
है (जं ४) । 
प्युलग न [दे] सदूक (कुध्र २२७) २२५) । 
चुलंग [दे] देखो चोछक (शआाक) । 
त््री चूल्हा, जिसमें 
डे | 2 रा ही है वह 
(दे १ ८७, सुर २, १०३) | 
चुली ज्ञी [दे] शिल्रा, पापाण-खण्ड (दे 
३, १५) । 
चुल्लुच्छुल भ्रक [दे] छलकना, उछलना, 
“चुल्तुच्छलेद ज होइ ऊणय, रित्तय कणकरणोइ। 
भरियाइ ण खुब्भती सुपुरिस विन्ताणमंडाई ॥! 
(सूञ्रनि ६६ टी) । 
चुललोडय पु [दे] वडा भाई (दे ३, १७) । 
चूअ पु [दे | स्तन-शिखा, थन का श्रग्न भाग, 
चूची (दे ३, १८)। 
चूअ पु [चूत] १ वृक्ष-विशेष, भाज्, श्राम 
का गाछु (गउड, भग, सुर ३, ४८५) । २ 
देव-विशेष (जीव ३)। बडिसगन ["बत- 
सक्र ] सौधम विमान-विशेष (राय)। वरडिंसा 
स्रो [वतसा] शक्रेद्र की एक श्रग्र-महिषी, 
इन्द्राणी-विशेष (इक, जीव ३) । 
चूआ जी [चूता) शक्रेद्न की एक श्रग्न- 
महिषी, इन्द्राणी-विशेष (इक, ठा ४, २) । 
चूचुआ पुन [चूचुक] स्तन का श्रग्न-माग 
(प्राक्त ११) । 
प्यूड पुं [दे] चूडा, बाहु-मपण, वलयावली 
दि ३, १८० ७, ५२, ५६: पाश्न)। 


पाइअसद्दमहण्णवी 





पूडा देशों चून्य (सुर २, २४२५ गउडः 
णाया १, १, सुपा १०४) । 

घूडु छआ (श्रप) देखो चूड (हे ४ ३२६ ५)। 

घूर सक [ चूरय , चूणंय ] सणड करना, 
तोडना, टुकडा-टुकडा करना । चघूरेमि [घम्म 
६ टी)। भवि चुरइस्स (पि ५२८)। वहू« 
पघुरंत (सुपा २६१, ५६०) । 

घूर (अ्रप) पुंन [ चूण ] चूर, भुरभुर, 'जिह 
गिरतसिंगहु पड्चिप्र सिल, श्रन्नुवि चूद करेड' 
(हे ४, ३३७) । 

घूरण देखो चुन्नण (कुप्र २०३) । 

पूरिअ वि [चूर्ण, चूर्णित] बरर-ब्ूर किया 
हुमा, टुकडा-टुकडा किया हुम्ना (भवि) । 

घ्यूरिस पुंन [दे] मिठाई विशेष, घूर्मा लड़ डु 
(पव ४ टी) । 

पूल” देखो चूछा। मणि न [मणि] 
विद्याघरो का एक नगर (इक) । 

पूल [दे] देखो चूड (नाट) । 

घूल्य जी [चूढा] १ चोटी, सिर के बीच की 
केश-शिखा (पाप्न)। २ शिखर, टोचः 'प्रवि 
चलइ मेस्चूलां (उप ७२८ टी)। ३ मयूर- 
शिखा । ४ कुक्कुट शिखा । ४५ शेर की 
केसरा । ६ कुत वगेरह का प्रग्न माग | ७ 
विभूषण, प्रलकार, 
तिविहा य दब्बचुला,सचित्ता मोसगा य अ्चित्ता। 
क्ुक्फुड सीह मोरसिहा, चूलामरि भ्रग्गकुंतादी 
चूला विभूसणाति ये, सिहरति यहोति एगद्ठा 

(निन्नू १)। 

८ भ्रधिक मास । € झ्रधिक वर्ष । १० भ्रन्‍्य 
का परिशिष्ट (दसचू १) । "कम्म न [कर्मन] 
संस्कार-विशेष, मुसडन (आवम) । "मणि 
पुंत्री [मणि | १ सिर का सर्वोत्तम आमृषण 
विशेष, मुकुट-रत्न॒ शिरो मणि ( श्लौपः 
राय) । २ सर्वोत्तम, सर्च-श्रेष्ठ, 'तिलायचूला- 
मरि नमो ते' (घण १)। 

घूलिय पु [चूलिक] १ श्रनाये देश-विशेष । 
२ उध देश का निवासी (पणह १, १)। ३ 
छीन सख्या विशेष, चूलिकाग को चौरासी 
लाख से गरुणते पर जो सख्या लव्ध हो वह 
(इक) ठा २, ४)। स्री या (राज) । 

घूलियंग न [ चूलिकाज्भ |] सख्या-विशेष, 
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चुलग--चेइअ 


प्रयुत को चौरासी लाख से ग्रुणने पर णो 
संह्या लब्ध हो वहू (ठा २, ४, जीव ३) । 

घूलिया देखो चूला (सम ६६५ सुर ३, १२ 
णदि, निचू १; ठा ४, ४) । 

चूच (प्रप) देखो चृअ (भवि) । 

घूह सक [ क्षिप्‌ | फेकना, डालता, प्रेरणा । 
चूहर ( पड )। 

चे श्र [ चेतू ] यदि, जो, भ्रगर (उत्त १६), 
एवं च कप्नो तित्य, न चेदचेलोत्ति को 
गाहो ? (विसे २५८६) 

चे देखो चय » ध्यजू। चेड्ट, (प्राचा) | सक्, 
चेश्या (कप्प, झोप) । 

वे ? देखो लचि। चेइ चेप्नइ, चेए, चेग्रए 

चेअ | ( पड़ )। 

चेअ श्रक [ चित्‌ ] १ चेतना, सावधान 
होना, ख्यात रखना । २ सुध घाना, स्मरण 
करना, याद भ्राना । चेपइ (स ५३८) । रे 
सक, जानना । ४ अ्नुमव करना। चेयए 
(झावम) 

चेअ सक [ चेतय ] १ ऊपर देखो। २ 
देना, श्र॒पंशा करना, वितरण करना । रे 
करना, बनाना, जो श्रवराय॑ चेएई (सम 
५१) | चेराइ, चेएसि, चेएमि (प्राचा)। वह, 
चेते[ए]|माण (ठा ५, २--तत्र ३१४ 
सम ३६) । 

चेअ भर [एव] अ्रवधारण सूचक प्रव्यय, 
निश्चय वतानेवाला श्रव्यय (हे २, १८४) । 

चेअ न [ चेतस्‌ ] १ चेत, चेतना, ज्ञान, 
चैतन्य (वित्त १६६१, भग १६) । २ मन, 
चित्त, प्रन्त करण (दस ५, १५ ठा ६, २)! 

चेइ पु [चेढि] देश-चिशेष (इक सत्त ६७ 
टी)। वह प्रु [ पति] चेदि देश का राजा 


पिग) । 
| पुन [चेत्य] १ चिता पर बनाया 
चेइआ ई हुआ स्मारक, स्तुप, कवर या कद्न वगै- 


रह स्मृति चिह्ृ, 'मडयदाहेसु वा मडयथूमियासु 
वा मडयचेइएसु वा (झाचा २, २, ३)। 
२ व्यन्तर का स्थान व्यन्तरायतन (भंगः 
उवाः राय: निर १, १, विपा १, १५ २)! 
हे जिन-मन्दिर, जिनन्गृह, अरहंन्मन्दिर (ठा 
४, रेल्‍+मपत्र ४३०० पंचमा। पा १२ 
महा, द्र ४ २७)» 'पडिम॑ कासी ये चेदए 
रम्मे! (पद ७६)। ४ दृष्ट देव की मूर्ति, 


चब--चाउम्मासी 


पा प्रक [च्यु] मरना, जन्मान्तर में जाता । 
चदइ (हे ४, २३३) । संकृ- चविऊण 
(प्राष्ठट) । छू. ्ववियव्य (ठा ३, ३) | 
चव पु [च्यच] मरण, मौत, “मन्नंता श्रपुणा- 
ख्वं, (उत्त ३, १४) | 

पवचव पूं [चदचव] “चवन्चव' श्ावाज, 
घ्वन्ति-विशेष (झ्ोघ २८६ भा) । 

चवण न [ च्यवन_] १ मरण, जन्मान्तर-प्राप्त 
(सुर २, १३६, ७, ५, द ४) | २ पतन, 
गिर जाना (बृह १) | 

पबल वि [चपल] १ चचल, भ्रस्थिर (सुर 
१२, १३४८ प्रासू १०३) । २ श्नाकुंल, व्या- 
कुल (प्रौप) । ३ पुं रावण का एक सुमट 
(पठम ५६, ३६) । 

पघवल पु [ दे ] भन्न-विशेष, बोड़ा (जा १८) । 
चबलूय पु [दे] धान्य-विशेष, गुजराती में 
नचिका (पव १५४) | 

चबछा की [चपला_] विद्युतु, बिजली (जोव 
३)। 

चविआ वि [च्युत्त] मृत, जन्मान्तर-प्राप्त 
(कुमा २, २६) । 

चबिअ वि [कथित] उक्त, कहा हुआ (मवि)। 
चबिआ छी [चविका] वनस्पति विशेष 
(पएण १७--पत्र ५३१)। 





चविडा 
स्ली [ चपेटा] तमाचा, थप्पड 
33 | हि १; १४६, कुमा) । 


प्ववेडी क्षी [दे] १ श्लिप्ट कर-संपुट । २ संपुट, 
समुद्र, डिब्बा (दे ३, ३) । 

पवेण न [दे] वचनीय, लोकापवाद [दि ३, 
३)। 

घवेला देखो चविडा (आरू) । 

चव्य सक [ चर्व_] चबाता (सक्षि ३४) । 

चज्व (शौ) देखो चन्च ८ चर्च । चन्व॒दि (प्राकृ 
६३) । 

चव्वक्षि वि [दे] घवलित, चूने से पोता 


हुआए “चन्वक्कक्‍िया य घुन्नेण नासिया (सुपा 
४५५)। 


प्वज्यण न [व्वचेण] चबाता (दे ७, ८२) । 
'चव्वाइ देखो चव्वागि (राज) । 


घव्याक ) पुँ [चाबोक] नास्तिक, बृहस्पति 
चच्चाग ॥ का शिष्य, लोकायतिंक (प्रयो 
७८० राज) । 
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पाइअसइमहण्णवो 
ध्वव्यागि वि [चार्वोकिन्‌] १ चबानेवाला | 
२ दुव्यंबहारी (बव ३) । 


१३, १२३) । 
चस सक [ चप्‌ ] चखना, प्रास्वाद लेना। 


। (शी) (रंसा) । 
। चसग | दुं चिषक] १ दारू पीने का प्याला 
घसय | (जं॑ ५ पाभ्न)। २ पान-पात्र, प्याला 


(सुर २, १६० पठम ११३, १०)। ३ पक्षि- 
विशेष (दे ६, १४५) । 

चहतिया छी [दे] इटकी, छुटक्रीभर, 'जोग- 
चुरएणवहतियामेत्तपक्खेवेण (काल) । 

चहुट्ट भ्रक [ ठे ] चिपकना, चिपटना, लगनाः 
गुजराती में चोद्वु » 'रे मूढ तुह भकज्जे 
लीलाइ चहुट्एं जहा चित्त” (संवेग १६) । 
चहुट्टइ (कुप्र २४६) । 

प्वहुद्ट वि [ दे ] १ निमग्न, लीन (दे ३, २, 
बजा ३८) 'मण-ममरो-पुण तीए मुहारविदे- 
ख्विय चहुट्टों (उप ७२८ टी)। 

प्च विः [दि] चिपका हुआ, लगा 

बवटिये | हुआ (घमंवि १४१५ उप ७२८ 
दीः कुप्र २७) । 

पद्दोड पुँ [दे] एक मनुष्य-जाति (भवि) । 

पवाह वि [स्यागिन] १ ध्याग करनेवाला, 
छोड्मेचवाला । २ दानी, दान देनेवाल्ला, उदार 
(सुर १, २१७, ४, ११८)। ३ नि संग, 
निरीह, संयमी (झाचा) । 

चाइय वि [त्याजित_| छोड्वाया हुआ (धर्मवि 
८) । 

प्वाइय वि [शक्तित| णो समर्थ हुभा हो 
(पठम ७, १२१) सूझ १, १४): सब्वोधा- 
एहि जया पेत्तूणा न चाइया सुरिदेणं। ताहे 
ते मेर्‌इया (पठम ११८, २४) 

धाउअंगी छी [चादेद्धी] सुन्दर प्ंगवाली 
छी (प्राक् २६) । 

चाउड पु [चामुण्ड] राक्षत्-वश का एक 
राजा, एक लद्भा-पति (पठम ५, २६३) । 

चाउकाल न [ चतुष्कारू] चार वक्‍त, चार 
समय (विसे २५७६) । 

चाउक्कोण वि [चतुष्कोण] चार कोनावाला, 
चतुरज (जीव ३)। 








व्व्विय वि [चर्वित] चबाया हुआ (सुर 


वकूृ, चसद (शौ) (रा) | हेक. चसिद्ं 


२३२१ 





चाउग्घंट | वि [चतुघेण्ट] चार घंठवाला, 
चाउघट $ चार घण्ठाओ्री से प्रुक्त (साया 
१, १५ भग ९, ३३५ निर १) ॥ 


चाउज्जाम न [चातुर्याम] चार महाद्वत, 
साधु-धम---अहिसा, सत्य, अस्तेय पीर भपरि- 
ग्रह ये चार साधु-ब्रत (णाया १, ७, ठा ४, 
१)। 

चाउज्ञाय न [चातुजात] दालचीनी, तमा- 
लपत्र, इलायदी श्रीर नागकेसर (उप पृ 
१०६, महा) । 

धाउत्थिग देखो चाउत्यिय (उत्तनि ३) । 

चाउत्विय पुं [ चातुर्थिक रोग वशेप, चौथे- 
चौथे दिन पर होनेवाला ज्वर, चौथिया 
बुखार (जीव ३) । 

चाउड्सिया जी [चतुदेशिका] तिथि-विशेष, 
चतुर्दशी, चौदस, 'हीणपुरणचाउद्सियाँ 
(उवा) | 

ाउद्सी ञ्री [चतुरददेशी] ऊपर देखो (भगः 
जो ३)। 

चाउद्दाह (अप) त्रि, व. [ चतुदंशन ] 
चौदह, १४ (पिंग) ॥ 

घाउद्दिसि देक्षो चउ-द्विसि (महा, सुपा ३६५) 

चाउप्पाय न [ चतुष्पाद | चतुविध, चार 
प्रकार का (उत्त २०, २३, सुख २०, २३)। 

चाउमास पुन [चातुर्मांस] १ चौमासा, 

प्वाउस्मास 2 जैसे झाषाढ़ से लेकर कारतिक 
तक के चार महीने (उप पु ३६०, पंचा 
१७)। २ आपषादे, कांतिक और फाल्युन 
मास की शुक्ल चतुर्दशी, 'पक्खिए चाउमासे' 
(लहुप्न १६) । 

चाउम्मासिअ वि [चातुर्मासिक] १ चार 
मास सम्बन्धी, जैसे झापाद से लेकर कारतिक 
तक के चार महोने से सम्बन्ध रखनेवाला 
(णाया १, ५) सुर १४, २२८)। २ न. 
प्राषाढ, कात्तिक भौर फाल्युन मास की शुक्ल 
चतुर्दशी तिथि, प्े-विशेष (श्रा ४७) भ्रजि 
३८) । 

चाउम्मासी जी [चातुर्मासी] चार मास, 
चौमासा, श्रापाढ से कात्तिक, कार्तिक से 
फालान भौर फाल्युन से श्रापाठ तक के चार 
महीने (पठम ११८, ५८) । 





३३२ 


चोणअ न [चोदन] ः प्रेरशा (भत्त 
३६९» उत्त २८)। 

चोइअ वि [चोदित | प्रेरित (व १५० सुपा 
१४०, औप, महा) । 

चोए सक [ चोदय्‌ ] ६ प्रश्न करना । २ 
सीखना, शिक्षण देना । चोएइ, चोएह (वव१)। 

पोक्त [दें] देखो चुक्क ८ (दे) (महा) । 

पोक्ख वि [दे] चोखा, शुद्ध, शुचि, पवित्र, 
(णाया १, १, उप १४२ टो, वृह १५ भग €, 

३४ रायः प्रौप) । 

चोक्खलि वि [दें] चोखाई करनेवाला, शुद्धता 
वाला (पिंड ६०३) । 

चोक्खा जी [चाक्षा] परित्राजिका-विशेष, 
इस नाम की एक सन्यासिनी (णाया १,८) । 

चोज्ज न [दें] भावधय, विस्मय (दे ३, १४: 
सुर 3, ४, सुपा १०३, सद्दि १५६, महा ) ] 

चोज्न न [चोर] चोरी, चोर-कर्म, 'तहेव 
हिस भ्रलिय, चोज्ज॑ श्रवमसेवण” (उत्त ३५, 
३» णाया १, १८) । 

चोज्न न [चोद] १ प्रश्न, पुच्छा । २ 
श्राथ्वय॑, प्रदभुत । २ वि. प्रेरणा-योग्य (गा 
४०६) । 

चोट्टी जी [दें] चोटी, शिख्रा (दे ३, १) । 

चोडू न [दे] बुन्त, फल भर पत्ती का वन्धन, 
(विक्र २८) । 

प्योढ़ पुं [दे] विल्व, वृक्ष-विशेष, वेल का पेड 
(दे ३, १६)। 

चोण्ण न [दें] १ कलह, झगडा (निन्नू २०)। 
२ काष्ठानयन झ्रादि नघन्य कर्म (सुझ २, 
२)। 

चोत्त | पुंन [ दें ] प्रतोद, प्राजन-दर॒ड, 

चोत्तअ | चावूक (दे ३,१६, पाग्र)। 

चोद [ दे ] देखो चोय (पएह २, ५--पत्र 
१५०) । 

चोद्ग देखो चोअअ (प्रोध ४ भा) । 

चोदणा ञ्री [चोदना] प्रेरणा, किसी प्रभाव- 
शाली व्यक्ति की ओर से कुछ कहने या करने 
के लिए होनेवाला सकेत (घरमंस १२४०)।॥ 

चोप्पड सक [ ्रक्ष्‌ ] स्निग्प करना, घी 
तेल वगैरह लगाना । चोप्पडइ (हे ४, १६१)। 
बक्ू, 'चोप्पडमाण (कुमा) । 





पाइअसदमहण्णवों 


चोप्पड न [म्रक्तण] घी, तैल वगैरह ल्विग्घ 
वस्तु, गेहल्वयस्स जोरगं किचियि कणचोप्- 
डाईय” (सुपा ४३०) । 

प्चोप्पडिय वि [दें] छुपडा हुआ (पव ४) | 

चोप्पाल पु [चतुप्पाल] सूर्याम देव की 
प्रायुध-शाला (राय ६३) । 

चोप्पाल न [दें] मत्ततारण, वरणडा (जं 
२)। 

प्वोफुच्न वि [दे] स्निग्व, स्नेहवाला, प्रेम-युक्त, 
प्रेमी (दे ३, १५) । 

चोय + न [दें] त्वचा, छान (पएह २, 

चोयग | ५--पत्र १५० टी)। २ शाम 

वगैरह का रुछा (निवू १५» प्राचा २, १, 
१०)। ३ गन द्रव्य-विशेष (श्रणु/ जीव १५ 
राय) । 

चोयग देखो चोअअ (रण॒दि) । 

चोयणा ज्रो [चोदना] प्रेरणा (स १५, उप 
६४८ टी) । 

प्वोयय पुं [दें | फल-विशेष (अणा १५४) । 

चोयालीस ज्जीन [ चतुग्नस्वारिंशत] चौवा- 

लीस, ४४ (चेइय ३६२) | 

चोर पुं [चोर] तस्कर, दूसरे का धन चुराने- 


चोढ्य 


चोणअ-घोव्वड 


, चोरिआ वि [चौरिक] १ चोरी करनेवात्ा 


(पव ४१)। २ पुं. चर, जासूस (पणह १,१)। 
चोरिअ वि [चोरित_] छुराया हुप्रा (विश 
८५७)। 


चोरिआ छी [ चौये, चीरिका ] जोरी, 
प्रपहरण (गा २०६, पढ़; है १, ३४, 
सुर ६, १७८) | 
चोरिक्ष न [चौरिक्य] ऊपर देखो (परह 
१, ३)! 
| चोरी जी [चौरी] चोरी, प्रपहरण (श्रा २७)। 
चोल वि [ठ] १ वामन, कुब्ज (दे ३, १८)! 
२ पु. पुरुष चिह्य, लिड्भ (पव ६१)। ३ न. 
गन्बद्धव्य-विशेष, मणिष्ठा (उर ६, ४)। 
'पद्ठ पुं [ पट्ट] जैन मुनि का किजवद्र 
(ओच ३४) | 'यपुं [ज] मजीठ का रग 
(उर ६, ४)। 
पोल पु [चोल] देश-विशेष, द्रविड भौर 
कलिझ्भ के वीच का देश (पिंग, सण)। 
चोलअ न [दें] कवच, वर्म (नाट)। 
चोलभ ] न [चोंलठ, “क]| संस्कार-विशेष, 
मुएडन, 'विहिणा चूलाकरम्मं वालाणं 
घोलय नाम” (धावम, पणह १, २)। 


वाला (है ३, १३४, पएह १, ३) | कीड पु | चोलुक्क देखो चालुक् (ती ५)। 


[कीट] विष्ठा मे उत्पन्न होता कीट (जी | चोलोयगग 


१७)। 

चोरकार पुं [चीयकार] चोर, तस्कर: 
'चोरकारकर ज॑ थूलमदत्त तय वज्जें (सुपा 
३३४) । 

चोरग वि [चोरऊ] १ छुरानेवाला । २ पुंन 
वनस्पति-विशेष (परएण १--पत्र ३४) । 

चोरण न [ चोरण] १ चोरी, चुराना (सुर ८, 





न[चूठापनयन_ १ चूलोप- 

चोलोचणय *$ नयन, सस्कार-विशेष, सुंडन 

चोलोवणयण | (खाया १, १--पत्र ३८) । 
२ शिखा-धारण, चूडा-घारण ( भग ११, 
११-पत्र ५४४ शझोप) । 

चोहक [द] देखो चालग (पएह २, ४)। 

चोछक ) प्रुन [दे] १ भोजन (उप 9 १२ 

चाह्ग | धरावम, उत्त ३)। २ वि, क्षुद्रक, 


१२२)। २ वि चोर, चोरी करनेवाला | छोटा, लघु (उप प्‌ ३१)। 


(भवि) । 

चोरली की [दे] श्रावरा मास की कृष्ण 
च॒तुर्देशो (दे ३, १६) । 

चोराग पुं [चोराक] सनिवेश विशेष, इस 
नाम का एक छोटा गाँव (श्रावम) । 

चोराव सक [ चोरय्‌ ] चोरी करना। 
चोरावेइ (प्रा ६०) । 

चोरासी ३ देखो चडरासी (पिं ४३६» 

चोरासीइ | ४४६) । 

चोरिअ न [चौये] चोरी, भपहरण (हे २, 
१०७ ठा १, १; प्रासू ६५, सुपा ३७६) । 


चोछय पुंन [दे] थैला, घोरा, गोन/ 'पर मम 
समक्ख तोलेह चोल्नए', “राइणा उक्केल्ला- 
वियाईं चोल्लयाई (महा) । 

चोवत्तरिं क्री [चतु सप्तति] सत्तर भौर 
चार, ७४ (पच ५, १८) । 

चोवालय पुन [चतुद्वोर] चोवारा, ऊपर 
का शयन-गृह, इप्चो य एगा देवी हत्यिमिठे 
झ्रापतता। ण॒वरं हत्यी चों-(? चो)वाल- 
याञ्रो हत्येण अवतारेइ! (दस २, १० टी) । 

चोज्वड देखो चोप्पड > ज्रक्ष्‌। चोव्वडइ 
( पड )। 


चारणिआ--चिअ 


चारणिआ जी [चारणिका] गणित-विशेष ्वाशायित क चा चारुणय पुं [चारुनक] ऊपर देखो (प्रौप)। ' चावह्न न [चापल्य_] ऊपर देखो (स ५२६)। 


(श्रोष २१ टी) । 


सैनिक (पणह १, २० १, ३ बृह १) 
चारभड पु [चारभट] छुटेरा (पिंड ५७६)। 


चारय देखो चारग (सुपा २८०७७ ल १ प्र) ] 

चारवाय पु [दे] ग्रीष्म ऋतु का पवन [दे 
३, ६)। 

चारहड देखो चारभढ (घम्म १२ टी, भवि)। 

चारहडी जत्वी [चारभटी_] शौर्यवृत्ति, मैनिक- 
वृत्ति (सुपा ४४१५ ४८४२, है ४, ३६६) । 

चारागार न [ चारागार | कैदखाना, जेलखाना 
(सुर १६, १७)। 

चारि की [चारि] चारा, पशुओरों के खाने 
की चीज, घास शभ्रादि (श्रोष २३८) । 

चारि वि [चारिन] १ प्रवृत्ति करनेवाला । 
(विसे २४३ टी, उव, आचा)। २ चलने 
वाला, गमन शील (प्रौप, कप्पू) । 

चारिअ वि [चारित] १ जिसको खिलाया 
गया हो वह (से २, २७)। २ विज्ञापित 
जताया हुआ (पएण १७--पत्र ४६७)। 

चारिअ पु [चारिक] १ चर पुरुष, जासूस 
(परह १, २ पठम २६, ६५), 'चोदुत्ति 
चोरिउत्ति य होइ जश्नो परदारगामित्ति' (विसे 
२३७३)। २ पचायत का मुखिया पुरुष 
समुदाय का श्रगुप्ना (स ४०६)। 

चारित्त देखो चरित्त > चारित्र (ओष ६ भा, 
उप ६७७ टी) । 

चारित्ति देखो चरित्ति (पुष्फ १५४)। 
चारियव्य देखो चर ८ चर्‌ । 

चारिया जो [चर्या] १ भावरण, इघर-उबर 
गमन, जीविका । २ चेष्ठा (उत्त १६, ८५१, 
८२७ ए८४ ८५) || 

चारी छ्ली [चारी] देखो चारि ८ चारि (स 
४८७, श्रोघ २३८ टी) । 

चारु वि [चारु] १ सुन्दर, शोभन, प्रवर 
(उत्रा/ शौप) | २पु तोसरे जिनदेव का 
प्रथम शिष्प (सम १५२) । ३ न, प्रहरण- 
विशेष, शल्ल-विशेष (जीव १५ राय) । 
चारुइणय पुं [चारफ़्निक] १ देश-विशेष । 
२ वि. उस देश का निवासी (भौप, झत)। 
छी, णिया (औष) । 
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दी. 'णिया (म्रप: णाया १, १) | 


(पउम ६८, ६४) | 
चारुसेणी छी [ चारुसेनी ] छन्द-विशेष 
(पिंग) । 
चाल सक [ चालय्‌ | १ चलाना, हिलाना, 
केपाना । २ विनाश करना। चालेइ (उब» 
स्‌ ४७४) महा) | कर्म, चालिज्जद (उव)। 
वकू, चालत, चालेमाण (सुपा २२४, जीव 
३) | कवकू चालिज्जमाण (णाया १, १)। 
हे चाछित्तए (उबा) । 
चालण न [चालन] १ चलाना, हिलाना 
| (रमा)। २ विचार (विसे १००७)। 
। चालण न॒[चालन_] शका, प्रश्न, पृव॑पक्ष 
| (चिेइय २७१ 
चालणा जी [ चालना_ शंका, पृव॑पक्ष, श्राक्षेप 
(अरणु, बह १) । 
चालणिया जो [ चाल्निका | नीचे देखो (उप 
३४ टी) । 
चालणी की [चालनी] भाखा, छानने का 
पात्र चलनी या छलनी (झावम) । 
चाल्वास पु [दे] सिर का भूषण-विशेष 
(दे ३, ८) | 
प्वालिय वि [ चालित | चलाया हुआ, हिलाया 
हुआ; 'पुप्फवईए चालियाए सियसकेयपडागाए 
| (महा) ) 
पालिर वि [चालयित] १ चलानेवाला। 
२ चलनेवाला, 'खरपवरणचाडुचालिरदवग्गिस- 
रिसेण पेम्मेण' (वज्जा ७०) । 
चाली जी [ चत्यारिशत्‌ ] चालीस, ४० 
(उवा) । 
चालीस ज्रीन | चत्वारिशत्‌ | चालीस, ४० 
(महा, पिंग) की. सा (ति ५)। 
चालुक पुंछी [चोलुक्य] १ चादुक्य वश 
में उत्पन्न । २ पुं- गुजरात का प्रसिद्ध राजा 
कुमारपाल (कुमा) | 
चाव सक [चर्बे__] चवाना | कु, चावयव्य 
। (उत्त १६, हे८)। 
चाव पुँ [चाप] घनुप, कामु क (स्वप्न ५५)। 
| चावल न [चापल_] चपलता, चचलता (प्रमि 
* २४१)। 


३२३ 


' च्चावाली छी जचावाली_| ग्राम विशेष, इस 
चारभड पुँ [चारभट] शूर पुरुष, लडवेया, | चारुवच्छि पु व. [चारुवत्सि] देश-विशेष । 


ननन्भिजननी अल तन तन नल नत-++#त8क्>तत+>त+त+++++ ७+०+०५>------ कक बन; 


नाम का एक गाव (आवम) । 

चाविय वि [चर्वित] चवाया हुआ (घर्मेवि 
४६, १४६) । 

चाविय वि [ च्यावित_] मरवाया हुआ (परह 
२, १)! 

चावेडी त्री [ चापेटी] विद्या-विशेष, जिससे 
दूसरे को तमाचा मारने पर वीमार प्रादमी का 
रोग चला जाता है (वव ५)। 

चावेयव्च देखो व < चब्‌ । 

चावोण्णय न [चापोन्नत] विमान-विशेष, 
एक देव-विमान (सम ३६) । 

चास पु [चाप] पक्षि-विशेष, स्वणं-चात्क, 
पपीहा, लहटो रवा (परह १, १, पएण १७, 
णाया १, १, झोघ ८४ भा, उर १, १४) | 

चास पु [दे] चास, हन-विदारित भृमि रेखा, 
लेती (दे ३, १) । 

चाह सक [ वाबछ__] १ चाहना, वछना। 
२ श्रपेज्ञा करना । ३ याचना । चाहइ, चाहसि 
(भवि, पिंग) ॥ 

चाहिणी त्री [चाहिनी_] दहेमाचाये की माता 
का नाम (कुप्र २०) । 

चादिय वि [वाड्छित] १ वाब्छित, प्रभि- 
लपित | २ श्रपेक्षित । ३ याचित (भवि) | 
चाहुआग पु [चाहुयान] १ एक प्रसिद्ध 
क्षत्रिय-वचश, चीहान वश । २ पुश्ली, चौहान 
वश मे उत्पन्न (चुपा ५५६) । 

चि देखो चिण। कर्म॑ चित्वइ, चिम्मइ, चिज्जति 
(है ४, २४३, भग)। 

चिअ श्र [एव] निश्चय को बतलानेवाला 
भ्रव्ययः 'प्रणुवद्ध त चिश्र कामिणीण' (हे २, 
१८४, कुमा> या १६, ४६५ द १) । 

चिअ श्र [इध] १--२ उपमा झौर उस्प्रेक्षा 
का सूचक अ्रव्यय (प्राप्न) । 

चिअ वि[ चित ] १ इकट्ठा किया हुप्मा 
(मग) । २ व्याप्त (सुपा २४१)। ३ पुए्ठ, 
मासल (उप ८७४५ टी)। 

चिअन [चित_] इंट भादि का ढेर (अणु 
१५४) । 

चिअ देखो चित्त ८ चित्त प्राकु २६) । 


३३४ 
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अत्तेटरपुरबलवाहरी हि कि आल मा छगण न [स्थगन_ पिघान, ढकना (वव ४) । 


धरसिरिघरेहि मुस्खिवसभा । 
कामेहि वहुविहेहि य 
छव्ज्निताबि नेच्छति' (उतर) । 
संक्, छोंदिआ (दस १०)। 
छंद पुन [छुन्द ] ! इच्छा, मरजी, श्रभिलाषा 
(प्राचा, गा२०२५ स २३६, उव, प्रासू ११)। 
२ अ्रभिप्राय, भाशय (आचा, भग ) । ३ वशता, 
भ्रघीनता (उत्त ४, है १, ३३)। 'चारि वि 
[चारिन्‌] स्वच्छन्दी, स्वैरी (उप ७६८ 
टी) | इन वि [_ चबतू ] स्वैरो (भवि) । 
“णुवत्तण न [ पनुवत्तेन ] मरजी के 
प्रनुसार बरतना [(प्रासु १४) । ।णुवत्तय 
वि [ नुबत्तेक ] मरजी का भ्नुसरण 
करनेवाला (णाया १, ३) ! 
छंद पुन [ छन्द्स ] १ स्वच्छन्दता, स्वैरिता 
(उत्त ४) । २ अ्भिलाष, इच्छा | ३ आ्राशय, 
प्रभिष्राय (सूत्र १, २, २ श्राचा, है १, 
३३) । ४ छत्द -शात्र (सुपा २८७) श्रौप) । 
५ वृत्त, छन्द (वज्जा ४) | ण्णुय वि['ज्ञ] 
छत्द का जानकार (गउ॒ड) । 
छंदण पुन [छादन] ढकना, ढकक्‍्कन (राय 
६६) । 
छद॒ण न [ छन्दन_| निमच्त्रण (पिंड ३१०) । 
छद॒ण न [ वन्द्न_] वन्दन, प्रणाम, नमस्कार 
(गुमा ४) । 
छद॒णा जी [छन्दना | १ निमनन्‍्त्रण (पंचा 
१२) | २ प्रार्थना (बृह १) । 
छदा सनी [छुन्दा] दीक्षा का एक भेद, श्रपने 
या दूसरे के श्रभिप्राय-विशेष से लिया हुआा 
सन्यास (ठा २, २, पंचभा) । 
छुदिआ वि [छुन्दित] श्ननुज्ञात, श्रनुमत 
(ओघ ३८०) । २ निमन्त्रिव (निचू २)। 
छदो" देखो छद्‌ ८ छन्दस (आचा, भ्रम १२६)। 
छुक् वि [पटक] छका, छ का समूह, 
'अतररिउछक्काप्रक्‍कता (सुपा ५१६, सम 
३५)। 
छुग देखो छु ८ षष्‌ (कम्म ४) | 
छग न [दे] पुरीष, विष्ठा (पणह १, ३-- 
पत्र ५४, ओघ ७२) | 
छग देखो छुक (पव २७१)॥ 


छुगण न [ दे] गोमय, गोवर (उप ५६७ टी, 
पंचा १३» निचू १२) | 

छुगणिया जी [दे] गोईंठा, कडा (अनु ५) । 

छुगल पुत्नी [छगल]| छाग, अज, बकरा 
(परह १,९१० भ्ोप)। क्री ली (दे २,८४)। 
“पुर न [पुर | नगर-विशेष (ठा १०)। 

छुग्ग देखो छक्क (द ११) । 

छग्गुरु पु [पडगुरु] १ एक सो श्र अस्सी 
दिनो का उपवास । २ तीन दिनो का उपवास 
(ठा २, १) । 

छब्छुदर प्रुन [दे] छछुंदर, गूसे या चूहे 
की एक जाति (स १६) । 

छुज्ल श्रक [ राज] शोभवा, चमकना। 
छज्जइ (है ४, १००) । 

छुज्जिअ वि [राजित] शोभित, अ्रलकृत 
(कुमा) । 

छज्जिआ ज्नी [दे] पुष्प-पात्र, चगेरी (स 
३३४) । 

छट्ठा [दे] देखो छटा ( पड्‌ )। 

छट्ट वि [प्ठ] १ छठवाँ (सम १०४: हे १, 
२६५) | २ न, लगातार दो दिनो का उपवास 
(सुर ४, ५५) । क्खमण न [ क्षमण, 
“क्षुपण] लगातार दो दिनो का उपवास 
(अत ६, उप प ३४३)। क्खमय पु 
['क्षमक, क्षपक] दो-दो दिनो का वरावर 
उपवास करनेवाला तपस्वी (उप ६२२) । 
*भत्त न [ भक्त] लगातार दो दिनो का 
उपवास (घर्में ३)। भक्तिय वि[ भक्तिक | 
लगातार दो दिनो का उपवास करनेवाला 
(पणह १, १)! 

छट्ठी जी [पट्टी] १ तिथि-विशेष (सम २६)। 
२ विभक्ति-विशेष, संबन्ध-विभक्ति (णदि 
है १, २६५) । ३ जन्म के वाद किया जाता 
उत्सव-विशेष (सुपा ४७८) | 

छुड सक [ आ+ रुद्द_] श्राहढ होना, 
चढना । छड॒इ ( पड ) । 

छुडक्खर पुं [दे] स्कनन्‍्द, कात्तिकेव [दे 
२, २६)। 

छडछडा की [छुटच्छटा_ सूप॑ (सूप) वगेरह 
से प्न्त को फाडते समय होता एक प्रकार का 
श्रव्यक्त श्रावाज (णाया १, ७--पत्र ११६)। 


छद- छण 


छडा जी [दे | विद्युत, विजली (दे ३, २४)। 

छडा जी [छटा] १ समूह, परम्परा (सुर ४, 
२४३० वा १२)। २ छीटा, पानी की बूँद 
(पात्र) । 

छडाल वि [ छुटावत्‌ ] छठावाला (पठम 
३५, १०)। 

छडिय्र वि [छुटित_| यूप श्रादि से छेंटा या 
फटका हुआ (तदु २६, राय ६७)। 

छुड़ू सक [ छदैय , मुच्‌ ] १ वमन करना। 
२ छोडना, त्याग करना । ३ डालना, गिराना। 
छहूइ (है २, ३६५ ४, ६१, महा, उब)। 
कर्म, छड्टिजइ (पि २६९१)! बहू छड्ढत 
(भाग) । संकू छड़ेंड भूमीए खीर जह पियइ 
टरट्रमजारी' (विसे १४७१)। छड्ठित्त (वव २)। 

छुड़ग न [छिटेन, मोचन] १ परित्याग, 
विमोचन (उप १७६, ओघ ८६९) । २ वमन, 
वान्ति (विपा १, ८5) | 

छुड्डय वि [छटेक] छोडनेवाला (कुप्र ३१७) | 
२ पु. एक सेठ का नाम (कुप्र ३६६) । 

छुड्डढण न [छर्देन, मोचन_] १ छुडवाना, 
मुक्त करवाना । २ वमन कराना । ३ वि. 
वमन करानेवाला । ४ छुडानेवाला (कुमा) । 

छड़बय वि [छदंक, मोचक | ध्याग कराने- 
वाला, व्याजक [दे २, ६२) | 

छड़ावण देखो छड्॒बण (सुपा ५१७) । 

छुड्डाविय वि [छर्दित, मोचित] ६१ वमन 
कराया हुआ। २ छुडवाया हुआ (झावमः 
बृह १)। 

छड्डि ज्री [छर्दि | वमन का रोग (पड़्‌ , दे २, 
३६)। 

छड्डि क्री [ छुर्दिस ] छिद्र, दूषपणः 'जो 
जग्गइ परछाहि, सो नियछट्टीए कि सुयइई' 
(महा) । 

छड्डिय १वि [छद्ित, मुक्त] १ वान्त, 

छड्डियल्धिय | वमन किया हुआ । २ च्यक्त, 
मुक्त (विसे २६०६, दे १, ४६० भ्रौप) । 

छण सक [ छ्ूण्‌ ] हिंसा करना। छणे 
(आचा) । प्रयो. छणावेइ (पि ३१८) । 

छण तक [ क्षण | छैदन करना। छणह 
(सूझ्र २, १, १७)। 

छग पुं [क्षण] १ उत्सव, मह (हे २, २०) । 
२ हिंसा (भाचा)। 'चढद पु [ चन्द्र | शरद 





चिक्त-चित्त 


चिक्क वि [दे] १ स्तोक, थोडा, भल्प | २ 
न, छुत्‌, छीक ( पड़ ) | 

चिक्रण वि [चिक्करण] चिकना, स्तिग्ध 
(परह १,११ सुपा ११)। २ निबिड, घना, “जे 
भाव चिक्करणं तए बद्ध (सुर १४ २०६) । 
३ दुर्भेद्य, दु ख से छूटने योग्य (परह १, १)। 

चिका स्ली [दे] १ थोडी चीज । २ हलकी 
मेघ-बूष्टि, यूक्ष्म छींटा दे ३, २१)। 

चिक्कार पु [चीत्कार|] चिल्लाहट, विधाड 
(सण) । 

चिक्षिग देखो चिक्कण (कुमा)। 

क्‍चिक्खअग वि [दे] सहिष्णु, सहन करने- 
वाला ( पड्‌ )। 

उचिक्खल् पु [ दे] कदम, पक, कीच (दे ३, 
११, है ३, १४२, पणह १, १) । 

पिक्खल्लय न [ चिक्खछक ] काठियावाड का 
एक नगर (ती २) । 





् । [दि] देखो चिक्खल्ल (गा ६७० 
चिखिल्ल | 7? ४४४, ६८४ झ्ौप) । 


चिगिचिगाय पक [ चिकचिकाय्‌ | चक- 
चकाट करना, चमकना। वकृ- चिगिचिगायत 
(सुर २, ८६) । 

चिगिन्छमग देखो चिइच्छआ (विवे ३०) | 

चिगिच्छुण न [चिक्रित्सन] चिकित्सा, 
इलाज (उप १३४ टी) । 

पिगिज्छय देखो चिंइच्छुअ (स २७८, 
णाया १, ५--पत्र १११)। 

चिगिल्छा ली [चिझ्त्सा_] दवा, प्रतीकार, 
इलाज (स १७) | 'सहिया जी [ संहिता] 
चिकित्सा-शात्नर, पे्यक-शाज् (स १७) । 

चित्र वि [दे] १ चिपटी नापस्तिकावाला, बेठी 
हुई नाकवाला (दे ३, ६)। २ न. रमण, 
सभोग, रति (दे ३, १०)। 

चिघ्च वि [ त्याज्य] छोड्ने योग्य, परिहरणीय/ 
खरकम्माइ पि चिघाई! (सुपा ४६८) । 

चिझ्चर वि [दे] चिपटी नामिकावाला (दे 
३, ६)॥ 

चिह्न देखो चय > त्यजू । 

चि6झ्रि पूं [चिझ्चि] चीत्कार, चिल्लाहठ, 
भयकर भझावाज, 'चिचरीसर--(विपा १,२--- 
पन्न २६)। 


। 


चिद्ि पुं [दे] _ प्रग्नि दे ३, १०) । 


पाइअसइमदण्णवो 


पघिट्टें भर [दे] भव्यन्त, श्रतिशय (आचा १, 
४, २, २) | 

चिट्टू श्रक [स्था_] वेठना, स्थिति करता। 
चिट्ठइ (हे १, १६) | भूका, चिट्टिसु भाचा) । 
वक्ू. चिट्ठुत, चिट्टेमाण (कुमा, भग)। 
संक् चिट्ठिउं, चिट्ठऊण, चिट्ठदिण, 
चिद्दित्ता, चिट्टित्ताण (कप्प, हे ४५ १६ 
राज, पि)। हेकू चिट्टित्तए (कप्प)। 
चिट्टणिज्ञ, चिट्धिअव्व (उप २६४ टी, 
भग) । 

चिट्ठ देखो चेट्ठ | वक्ष. चिट्टमाण (पंचा २)। 

चिट्टृ्‌इत्तु वि [स्थाठू] वैन्‍्नेवाला, ठहरनेवाला 
(भंग ११,११५ दसा ३) । 

चिट्ठण न [स्थान खडा रहना (पव २) । 

चिट्ठण न [चेष्टन] चेट्टा, प्रयत्न (हिं २२) । 

चिट्ट॑णा जो [स्थान_| स्थिति, बैठना, भ्वस्थान 

(वह ६) । 

चिट्ठा देखो चेट्ठा (सुर ४, २४५, भपासू 
१२५) । 

चिट्ठिय वि [चेप्टित | १ जिसने चेष्टा की हो 
वह (पणह १, ३, णाया १, १)। रन 
चेट्ठा, प्रयत्न, (पएह २, ४) । 

चिद्ठिय वि [स्थित] १ भ्रवस्थित, रहा हुआझा। 
२ न. अ्वस्थान, स्थिति (चंद २०) | 

चिडिंग पु [चिटिक] पक्षि-विशेष (परह 
१, १)॥ 

खिण सके [चि]] १ इकट्ठा करना। २ फूल 
वगैरह तोडकर इकट्ठा करना। चिणइ (हे 
४, २३५८) । भूका, चिणिसु (संग) । भवि, 
चिणिहिइ (हे ४, २४३) । कर्म चिरिज्जद् 
(हे ४, २४२) । संकृ, चिणिऊण, चिणेऊण 
( पड ) । 

चिण देखो चण (श्रा १८) । 

चिण देखो चित्त (प्राक्‌ २६) ! 

चिंणित वि [चित्त] इकट्ठा किया हुआ 
(सुपा ३२३० कुमा) । 

चिणोट्ठी जी [दे] ग़्॒जा, घुंघची, लाल रत्ती, 
गुजराती में “वणोठी” (दे ३, १२) । 

चिण्ण वि [चीणे] १ आचरित, भनुष्ठित 
(उत्त १३) । २ अंगीकृत, भ्राहत (उत्त ३१)।॥ 
३ विहित, कृत (उत्त १३) । 





। 


३२५ 
चिण्द न [चिह्न | निशानी, लाछन (हे २, 


५०५ गउड) । 
चित्त सक [ चित्रय्‌ ] चित्र बनाना, तसवीर 
खीचना । चित्तेइ (महा)। कवकृ चित्तिज्जत 
(उप भू ३४१) । 
चित्त न [चित्त] १ मन, अ्रन्त करण, हृदय 
(ठा ४, १ प्रासू ६१९, १५५)। २ ज्ञान, 
चेतना (आ्राचा) । ३ बुद्धि, मति (भव ४) | 
४ अभिप्राय, श्राशय (झचा) । ४ उपयोग, 
ख्याल (अण) । 'णणु वि [ ज्ञ] दिल का 
जानकार (उप पृ १७६)। “निवाह वि 
[निपातिन ] प्रमिप्राय के अनुसार वरतने- 
वाला (आाचा) | मंत वि [ बत्‌ ] सजीव 
वस्तु (सम ३६, भाचा) । 
चित्त देखो चइत्त - चैत्र (रभा, ज॑ २, कप्प) | 
चित्त न [चित्र] १ छवि, भ्रालेख्य, तसवीर 
(सुर १, ८५६५ स्वप्न १३१)। २ झा, 
विस्मय (उत्त १३)। ३ काप्ट-विशेष (प्रतु 
४)। ४वि विलक्षण, विचित्र (गा ६१२५ 
प्रासू ४२) | ५ भ्रतेक प्रकार का, विविध, 
नानाविध (ठा १०)। ४ प्रद्धुत, भ्रा््चर्य- 
जनक (विपा १, ६: कप्प)। ७ कवरा, 
चितकबरा (साया १, ८)। ५८पुं एक 
लोकपाल (ठा ४, (>नपत्र १६९७)। ६ 
पवंत-विशेष (पणएह १, ४--पत्र ६४)। १० 
चित्रक, चीता, श्वापद विशेष (साया १, 
२--पत्र ६५)। ११ नक्षत्र-विशेष, चित्रा 
नक्षत्र, हत्यो चित्तो थ तहा, दस वुद्धिकराईं 
नाणस्स' (सम १७)। उत्त पु [गुप्त] 
भरत क्षेत्र के एक भावी जिनदेव (सम १५४)। 
कणगा छी [ कनका_] देवी-विशेष, एक 
विद्युल्कुमारी देवी (ठा ४, १)। कम्म न 
[ 'कमेन्‌ ] प्रालेख्य, छवि, तसवीर (गा 
६१२) । कर देखो 'गर (अण)। कह 
वि [कथ] नाना प्रकार की कथाएँ कहने- 
वाला (उत्त ३)। 'कूढ पु [कट] १ 
सीतानदी के उत्तर किनारे पर स्थित एक 
वक्षस्कार-पर्वत (ज॑ं ४)। २ पर्वत-विशेष 
(पठम ३३, ६)। ३ न नमर-विशेष, जो 
धाजकल मेवाड में “चित्तौढ' नाम से प्रसिद्ध 
है (रयण ६ ) । ४ शिलर-विशेष (ठा २, 
३)। क्खराज़ो ['क्षरा] छन्द-विशेष 


३३६ 


छुल" देखो छू ८ पप्‌ (कम्म ६, ६) । 

छुल सक [ छलयू | ठगना, हे । 
छलिज्जेज्ना (स २१३) । सक्ष. छलिउ, 
छुलिऊण (महा)। छू. छुलिअव्ब (आआा१४)। 

छुल न [छल] १ फपट, माया (उव) । २ 
व्याज, बहाना (पाप्त, प्रासू ११४) | ३ श्र्थ- 
विघात, वचन-विघात, एक तरह का वचन- 
युद्ध (सुप्र १, १२) | तययण न [यतन] 
छल, वचन-विघात (सूझ १, १२) । 





छत्तस वि [पड ] पट-कोण, छ कोणवाला । 


(ठा ८) । 

छलसिआ वि [पडस्तरिऊ] छ कोणवाला 
(सुश्न॒ २, १, १५)। 

छुलण न [ छलन] प्रक्षेपण, फेंकना (प्राचानि 
३११)। 

छुलण न [छलन_ ठगाई, वन्चना (सुर ६, 
१८१) । 

छुलणा री [छुछना] ६ ठगाई, वव्चना 
(ओोघ ७८५५, उप ७७६) । २ छल, माया, 
कपठ (विसे २५४५) । 

छल्त्थ वि [पडर्थ] छ श्रर्थवाला (विसे 
६०१)। 

छुलसीअ द्वीन [पडशीति] सख्या-विशेष, 
भ्रस्ती और छ , ८५६ (भग) । 

छुलसीईइ जी. ऊपर देखो (सम ६२) | 


छुलिकआ वि [छुलित | १ वब्चित, विप्रतारित, 
ठगया हुश्रा (मवि, महा) । २ श्वुद्धार-काव्य । 
३ चोर का इशारा, तस्कर-संज्ञा (राज) । 

छलिओअ वि [ दे] विदुघ, चालाक, चतुर (दे 
३, २४ पाप्न ) । 

छुलिआ न [छलिक] नास्व-विशेष (मा ४) । 

छुलिआ वि [स्खलित_] स्खलन-प्राप्त (पोघ 
७८६) । 

छुलिया देखो छालिया» 'चीणाकूर्र छलियात- 
क्केण दिन्ने' (महा) । 

छलुअ ) प्र [पड़ुलूक] वैशेपिक मत- प्रव- 
छुलुग ४ संक कंणाद ऋषि (क्षप्प/ ठा ७ 

छुलूअ ) विसे २३०२)» दव्वाइछपयत्यो- 


वएसणाओ छलुउत्ति' (विसि २५०८,२४५५)। 

छुछ्ी ज्री [दे] लचा, वल्कल, छाल (दे ३, 
२४० जी १३) गा ११५, ठा ४, १. णाया 
१, १३)। 


| 
। 


पाइअसइमहण्णवो 


छुव देखो छित्र | छ्रेम (सुपा ५७३) । 

छबडी जो [दे] चर्म, चाम, चमडा (दे ३, 
२५) । 

छवि छी [छवि] १ कान्ति, तेज (कुमा 
पाप्मो)। २ श्रग, शरीर (परणह १, १)। 
चमम, चमडी (पाग्र, जीव ३) । ४ श्रवयव 
(पडि) । ५ श्रगी, शरीरी (ठा ४, १) ६ 
श्रलद्धार-विशेष (अग) । च्छेअ प्र 
[ज्लछेद] भज् का विच्छेद, अवयव कत्तंन 
(पडि)। 'चछेयण न [चछेदन_] श्रग- 
ज्छेद (पएह १, १)। '्ताण न [ त्राण] 
चमडी का आच्छादन, कबच, वर्म (उत्त २)। 

छुविअ वि [स्पष्ट | छूम्ा हुमा (श्रा २७)। 

छविपव्य न [छुविपवेन्‌] भ्रौदारिक शरीर 
(उत्त ५, २४) । 

छवीइय वि [छविसत्‌ ] १ कान्तिवाला । 
२ घन, निबिड (आचा २, ४, २, ३) | 

छव्बग [दे] देखो छब्बय (राज) । 

छुव्बिअ वि [दे ] पिहित, श्राच्छादित (गउड)। 

छह (प्रप) देखो छ + पप्‌ (पि ४४१) | 

छुद्दत्तर वि [पट्सप्तत] छिहत्तरवों, ७६ वाँ 
(पठम ७६, २७) । 

छट्दत्तरि ज्री [पट्सप्तति | छिहत्तर, ७६ (पव 
१६) । 

छाअ देखो छाव (प्राक् १५) । 

छाइअ वि [ छादित_| भाच्छादित, ढका हुआ 
(पठम ११३, ५४ कुमा) । 

छाइल वि [ छायावत्‌ | छायावाला, कान्ति- 
युक्त (है २, १५६५ पड्‌ )। 

छाइलछ पु [दे] १ श्रदीप, दीपक, 'जोइक्खं 
तह छाइल्लय॑ च दीव॑ मुणेजाहिं' (वव ७ दे 
३, ३५) । २ वि, सहश, समान, तुल्य | ३ 
ऊन, श्रघुरा (दे ३, ३५) | ४ सुरूप, सुडौल, 
रूपवान्‌ (दे ३, ३५५ पड ) । 

छाई देखो छाया (पड्‌ ) । 

छाईजी [दे] माता, देवी, देवता (दे ३, 
२६) | 

छाउमत्थ न [छादुमस्थ्य] छम्मस्व-भवस्था 
(सद्ठि ६ टी) । 

छाउम्त्थिय वि [छाद्मस्थिक] केवलज्ञान 
उत्पन्न होने के पहले की अ्रवस्था में उत्पन्न, 
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छुल--छायणी 


छल्ल॒य देवो छलुअ (पि १४५)।....>“ सर्वेषता की पूर्वावस्‍्था से संवन्ध रखनेवाल देखो छलुअ (पि १४८) । | सर्वेज्ञता की पूर्वावस्था से संवन्ध रखनेवासा 


(सम ११; परुण ३६) । 

छाओवग वि [छायोपग] १ छाया-पुक्त, 
छायावाला (वृक्षादि) ३ पुं, सेवनीय पुरुष, 
माननीय पुरुष (ठा ४, ३) । 


छागल वि [छागछ | १ अज-संबन्धी (ठा ५, 
३) ! २ पुं, भ्रज, बकरा। जी, ली (पि 
२३१) । 

छागलिय पुं [छागलिक ] छागो से भ्राजीविका 
करनेवाला, श्रजा-पालक (त्रिपा १, ४) । 

छाण न [दे] १ धान्य वगैरह का मलना [दे 
३, ३४) ।॥ २ गोमय, गोवर (दे ३, ३४» 
सुर १२, १७, णाया १, ७) जीव १)।३ 
वच्र, कपडा (दे ३, ३४/ जीव ३) । 

छाणण न [दे] छानना, गालन, “भुमीपेहणा- 
जलछाणणाई जयणाग्रो होइ न्हायाई (सद्ठि 
४४ टी) । 

छाणवइ (प्रप) देखो छण्णवड़्‌ (पिंग) । 

छागी त्री [दे] १ घात्य वगैरह का मलन । 
२ वल्ल, कपड़ा (दे ३, ३४) | ३ गोमय, 
गोबर (दे ३, ३४, धर्म २) । 

छाणी ज्री [दे] कंडा, गोवर का इन्चन (पव 
३८) । 

छाय वि [छात_| ब्रणाद्वित, घाववाला (दस 
६, २, ७) । 

छाय सक [ छादय ] भाच्छादन करना, 
ढकना । छायइ (हे ४, २१) । बढ, छायंत 
(पउम ७, १४) । 

छाय वि [दे- छात्त] १ वुमुक्षित, भुखा (दे 
३, ३२७ पाञझः उप ७६८ टी. श्रोध २६० 
भा) । २ छृश, दुर्वल (दे ३, ३३५ पाम्न) । 

छायंसि वि [ छायावत्‌ ] कान्तिमान्‌, 
तेजस्वी (सम १५२) । 

छायण न [छादन_ भाच्छादन, ढकना (पिंग, 
महा, स ११) | 

छायण न [छादुन_| १ घर की छत, छानन 
(पिंड ३०३) २ ठक्‍्कन, झ्रावरण । ३ वल्ल, 
कपडा (सुख ७, १५) । 

छायणिया ) छी [दे | ढेरा, पड़ाव, छावनीः 

छायणी | तो तंत्येव ठिप्रो एसो कुणिता 
गिहछायरि' (आा १२० महा) । 


चिर--चिचिढ़ 


(मक सूत्र १, ५, १) एयाईं फासाईं 
फुर्सति वाल, निरतर तत्य चिरद्विईया (सुश्र 
१, ५, २)। सराअ पुं [ रात्र] वहु काल, 
दीघ काल (झाचा) । 
चिर श्रक [चस्यू |] १ विलम्ब करना। २ 
प्रालस करना । लिरभदि (शी) (वि ४६०) | 
वचिरश्न [ चिरम्‌ ] दीघ॑ काल तक, प्रनेक 
समय तक (स्वप्व २७ जी ४६)। तण 
वि [तन] पुराना, बहुत काल का (महा) । 
चिरच्िय वि [ चिरचित] जिरकाल से उप- 
जित--इकट्ठा किया हुआ या बढ़ा हुआ (पच 
५, १६७) । 
चिरडी छी [दे] वर्ण-माला, अ्रक्षरावली, 
'जिर्रडपि अयाणुता लोपा लोएंह गोरवब्भ- 
हिप्रा' (दे १, ६?)। 
चिरड्िहिल | दे | देखो चिरिड्विहिल्ल (पाश्न)। 
चिरमाल सक [ प्रति + पाठ्य ] परिपालन 
करना । चिस्मालइ (प्राकृ ७५) | 
चिरया डी [दे] कुट्द-कोपडी (दे ३, ११)। 
चिरस्स भ्र | चिरस्य_] बहुत काल तक (उत्तर 
१७६, कुमा) । 
चिराअ देखो खचिर८वचिरय्‌। चिरायइ (स 
१२६) जिराभ्रसि (मै६२)। भवि चिराइस्सं 
(गा २०), बढकू, चिराअम्राण (नाट--- 
मालती २७)। 
चिराइय वि [चिरादिक] पुराना, प्राचोन 
(णाया १, ११ भ्रीप) । 
चिराईय वि [चिरातीत] पुराना, प्राचीन 
[(विपा १,१) । 
चिराउ भ्र [ चिरात ] चिर काल से, लम्बे 
समय से (कुप्र ३६७) । 
चिराणय (अप) वि [चिरन्तन] पुरातन, 
पुराना, प्रायीन (भव) । 
चिरादण वि [चिरन्तन] ऊपर देखो (बृह ३)। 
चिराय भक [ ।चरयू ] १ विलम्ब करना । 
२ श्रालस करना । ३ सक- विलम्व कराना, 
रोक रखना जिराबदइ (भवि) । चिरावेह 
(काल) मा णे चिरावेहि' (पठम ३,९२६)। 
चिराविय वि [चिरायित] १ जिसने विलम्ब 
किया हो वह । २ विलम्बित, रोका गया । 
३न वितम्ब, देरी; भणिप्नो चंदामाए कि 
पद चिरावियं सामि !! (पठम १०५, १०१)। 


लम्बा श्रायरुष्यवाला, दी्घें काल तक रहनेवाला | चिरिंचिरा सर [दे] जलघारा, वृष्टि (दे ३, 


पाइअसदमहण्णवो 


१३) । 

चिरिक्का की [दे] १ पानी भरने का चमें- 
माजन, मशक्त )२ अ्रत्प वृष्टि। ३ प्रात 
काल, सुबह (दे ३, २१)। 

चिरिचिरा [दे] देखो चिरिंचिरा (दे ३, 
१३)॥ 

चिरिंडी देखो चिरडी (गा १६१ श्र) । 

चिरिड्विहिल्ल न [दे] दि, दही (दे ३,१४)। 

चिरिहििट्टी छो [दे] ग्रज्ञा घुगची, लाल 
रती (दे ३, १२) । 

चिल्ाअ पुं [द्िरात] १ श्रनाय॑ देश-विशेष । 
२ किरात देश में रहनेव्राली म्लेच्छ-जाति, 
भिलल्‍्ल, पुलिद (हे १,१८३,२५४ परह १,१५ 
झौप, कुमा)। ३ घन सार्थवाह (व्यापारी) 
का एक दास--नौकर (णाया १, १८) । 
चिलाइया स्री [किरातिका] किरात देश की 
रहनेवाली कली, कियतिन (णाया १, १)। 
चिलाई ज्री [किराती] ऊपर देखो (इक)। 
'ुत्त पु [पुत्र] एक दासी-पुशत्र भौर जैन- 
महषि (पडि, णाया १, १८) । 

चिलाद देखो चिछाअ (प्राक १२) । 

चिलिचिलिआ जी [दे] धारा, वृष्टि (पड्‌ )। 
चिलिचिलिय वि [दे] भीजा या भीगा हुमा, 


भाद्वित, गीला (तदु ३८) । 

चिलिचिल्ल | वि [दे] श्राद्र, गीला (परह 
चिलिघिल | १, ३--पत्र ४५५ दे ३, 
चिलिब्यील | १२) । 
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चिलिण [ दे | देखो चिलीण, 'छकायसंजमम्मि 
श्र॒ चिलिणे सेहन्नहामावों (प्रोष १६५) । 

चिलिमिणी । प्री [दे ]यवरनिका, परदा, 

चिलिमिलिगा [ श्राच्छोदन-पट (प्रोष भा, 

चिलिमिलिया | सूझ २, २, ४८० कस; 

चिलिसिली झोघ ७८५ ८०) || 

चिलीण न [दे] भझशुति, मैंला, मल-मृत्र, 
सजंति चिलोरे मच्छियाश्रो घणचदर्ण मोत्तुं / 
(उप १०३६१ टी) ! 

चिह्ल पु [दे] १ वाल, बच्चा, लडका (दे ३, 
१०) । २ चेला, शिष्य (पझ्रावम) | 

चिह्न पु [च॒छ] १ वृक्ष-विशेष (राज)। २ 
न पुष्न-विशेष । 
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धूय कुणति देवा, कचणकुसुमेमु जिएवरिदाणं। 
एह पुण चिल्लदलेसु, नरेण पुरा विरइयव्वा ॥ 
(पउम ६६, १६)। 

चिट्ठ न [दे] सूप, सूप, छाज (प्राक्त २८) । 
चिल्लअ न [दे] देदोप्यमाव, चमकता, “मेंड- 
णोडुणप्पगारएहि फेहि केहिंवि श्रवंगतिलय- 





| पत्तलेहनामएहि चिल्लएहि' (श्रजि २८, श्रीप)। 


चिह्लनग [दे] देखो चिट्धिय (पएह १, ४--- 
पत्र ७१ टी) । 

चिल्लड़ [दे] देखो चिल्लल (दे) (प्राचा २, 
3, ३) । 

चिह॒णा ज्री [चिल्ृणा[] एक सती ज्री, राजा 
श्रेणिक की पत्नी (पडि)। 

चिल्य न [दें] अपचक्षु, खराव भांख (पणह 
है, १ टी--पत्र २५) । 

चिलछल पु [चिल्वऊ] १ भ्रनाय॑ देश विशेष । 
२ उस देश का निवासी (इक) । 

चिछल पुजी [दें] १ श्रापद पशु-विशेष, 
पीता (पएह १, १--मतन्र ७, णाया १,१--- 
पत्र ६५)। छ्ली, लिया (पएण ११) | न, 
काँदोवाला जलाशय, छोटा तलाब श्रादि 
(णाया १, १--पत्र ६३)। ३ देदीप्यमान, 
चमकता (साया १, १६--पत्र २११) । 

चिह्न जी [दे] चील, पक्षि-विशेष, शक्रुनिका 
(दे ३, ६» ८, ८ पाग्म) । 

चिछिय वि [दे] १ लोन, श्रासक्त (णाया १, 
१)। २ देदीप्यमान (णाया १, £ प्रीप» 
(कप्प)। 

चिह्लिरि पु [दे] मशक, मच्छर, क्षुद्र जलु- 
विशेष (दे ३, ११) । 

चिल्लूर न [दे] मुसल, एक प्रकार को मोटी 
लकडी जिससे चावल भ्रादि प्न्न कूटे जाते 
हैं (दे ३, ११)। 

चिल्हय पु [दे] चक्र-मार्गं, पहिंपे की लकीर, 
गुजराती में चीलो' (सुपा २८०) । 

चिचिट्ठ ] वि [चिपिट_ चिपटा, बैठा या 

चिविद | घँंसा हुभा (नाक), 'चिविद्नासा' 
(पि २४८५ पठम २७, ३२» गउड) । 

चिविडा रो [चिपिटा] गस्व-द्वव्य-विशेष 
(दे ३, ७१)। 

चिबिढ देखो चित्रिड (युर १३, १८१) । 





. पुं | छिच्छिकार | निवारण-सूचक 
या घृणा सूचक शब्द, छि, छि (पिड ४५१) 
छिछ्लि श्र[ दे घिक्धिक्‌ ] छि छि, घिकू- 
घिक्‌ , झनेक घिक्कार (हे २, १७४ पड़ )। 
छिज देखो छिंद >छिद्‌। देह. छिज़िउं 


। 

छिल्म वि [छेद्य] १ खर्डित किया जा सके। 
२ छेदने योग्य (सुश्न २, ५)। ३ न, छेद, 
विच्छेद, द्विघाकरण, 'पावति बघवहरोहछिज- 
मरणावसाणाई” (प्रोष ४६ भा; प्रष्फ 
१ ८६) । 

छिज्लत वि [क्षीयमाण] क्षय पाता, दुबंल 
होता, 'छिजतेहि श्रण॒ुदिण, पश्चक्खम्मिधि 
तुमम्मि झंगेहि' (गा ३४७) | 


बिजमाण | ऐसे जिं 

छिड्ड न [छिद्र ] १ छिद्र, विवर (पठम २०, 
१६२, प्रनु ६, उप पु १३५) । २ प्रवकाश, 
अवसर (पणह १, ३) । ३ दुषण, दोष (सुपा 
३६०) । “पाणि प्रु [ पाणि] एक प्रकार 
का जैन साधु (झाचा २, १, ३) । 

छिद्वु पुन [छिद्र | प्राकाश, गगन (भंग २०, 
२--पत्र ७७५) | 

छिण्ण देखो छिन्न (णाया १, १८ सूप 
१, 5) । 

छिण्ग पु [दे] जार, उपपति (दे ३, २७, 
षड्‌ )। 

छिण्णच्छोडण न [दे_] शीघ्र, तुरन्त, जल्दी 
(दे ३, २६)। 

छिण्णयड वि [ दे ] टंक से छिनन (पाप्म) । 

छिण्णा जी [ दे] प्रसती, कुलटा (दे ३, २७)। 

छिण्णाल पु | दे | जार, यार, उपपति, छिनाला 
या छिनरा (दे ३, २७, पड्‌ )। 

छिण्णाल्ओआा ')] असती, कुलटा, 

छिण्णाली ; या छिनारी, छिनाल, 
व्यभिचारिणी । (मृच्छ ५५५ दे ३, २७) । 

छिण्गोव्मवा स्त्री [दे] हुर्वा, दूब (घास), 
दाम (दे ३, २६)। 

छित्त देखो खित्त क्षेत्र (झौप; उप एरेदे 
टी, हेका ३०) । 

कछित्त वि [दे] स्पष्ट, छुपा हुमा (दे ३, २७: 
गा १३ सुंपा ५०४ पाप्न) । 





पाइअसदमहण्णवो 


छित्तर [दे] देखो छेत्तर (स ८५, २२३५ 
उप प्‌ ११७, ५३० टी) । 

छित्ति क्ली [छित्ति] छेद, विच्छेद, खण्बन 
(विसे १४५८: लहुप्र ५) । 

छित्तु वि [छेठ] छेदनेवाला (पव १)। 

छिद्द देंखो छिड्ड (णाया १, २ ठा५, १, 
पउठम ६४, ६) | 

छिद पु [दे] छोटो मछली (दे ३, २६) । 

छिद्दिय वि [छिद्वित] छिद्र-श्रुक्त, छिद्रवाला 
(गउड) । 

छिन्न वि [ छिन्न] १ ख्डित, श्रुटित, छेद-युक्त 
(मग) प्रासु ६४६) । २ निर्धारित, निश्चित 
(ृह १)! ३ न छेद, खण्डन (उत्त १५) | 
*राथ वि [_ ग्रन्थ] स्नेह-रहित, स्नेह-मुक्त 
(परह २, ५)। २ पु त्यागी, साधु, मुनि, 
निम्नन्य (ठा ६) | 'च्छेय पु [च्छेद ] नय- 
विशेष, प्रत्येक सूत्र को दूसरे सूत्र की श्रपेक्षा 
से रहित माननेवाला मत (ण॒दि) | द्वाणतर 
वि [घ्वान्तर| मार्ग-विशेष, जहाँ गाँव, 
नगर वगैरह कुछ भी न हो ऐसा रास्ता (बृह 
१) | मडंव वि [ सडम्ब] जिस गाँव या 
शहर के समीप में दूसरा गाँव वगैरह न हो 
(निनू १०)। 'रुह वि [रूह] काठ कर 
वोने पर भी पैदा होनेवाली वनस्पत्ति (जोव 
१०) पएण ३६) । 

छिन्नाल वि [दे] हल की णात का बेल भ्ादि 
(उत्त २७, ७)। 

छिन्नालिंगा ) ज्री [दे] स्थलचर पक्षि-विशेष 

छिण्णारलिंगा |; ( भंग वि, भ० ५८ )। देखो 
छिण्णालिआ। 

छिप्प न [क्षिप्र] जल्दी, शीघ्र। तूर न 
[ये] शीघ्र। २ बजाया जाता एक बाजा, 
तुरही (विपा १, ३ णाया १, १८) । 

छिप्प न [दे] १ मिक्षा, भीख (दे ३, ३६० 
सुपा ११५) | २ पुच्छ, लागूल (दे ६, ३६५ 
पाप्न) | 

छिप्पंत देखो छिच > स्वृश्‌ । 

छिप्पती ज्ली [दे] १ ब्रत-विशेष । २ उत्सव- 
विशेष (दे ३, २७) ! 

छिप्पंदूर न [दे] १ गोमय खरड, गोबर- 
खराड । २ वि. विषम, कठिन (दे ३, ३८) । 





छिच्छिकार--छिवाडी 


तप डल्स +_्तततत++__3+त3+तत. व... 


छिप्पाल पूं [दे] सस्यासक्त बैल, खाने में लगा 
हुपा बैल (दें ३, २८) । 

छिप्पालुअ न [वे] पूँछ, लागूल (दे ३, 
२६)। 

छिप्पिंडी की [दे] १ दत-विशेष । २ उत्सव- 
विशेष । ३े पिष्ट, पिसान (दें ३, ३७) | 

छिप्पिअ वि [दे] क्षरित, भरा हुप्रा, टपका 
हुझा (पाप्त) । 

छिप्पीर न [दे] पलाल, पुप्राल, हृण (दे ३, 
२८) । 

छिप्पोह्ी छी [दे] भजादि की वि्ठा (निच्‌ १) 
छिंउभ सक [ क्षिप्‌ ] फेंकना । छिब्मंति 
(सूम १, ५, २, १२) । 

छिमिछिमिछिम भ्रक [ छिमिदिमाय्‌ ] 
'छिम-छिमा ध्रावाज करना। वकू, छिमि- 
छिमिछिमंत (पठम २६, ४८)। 

छिरा छी [शिरा] नस, नाडी, रग (ठा २, 
१, हैं १, २६६) । 

छिरि पुं [दें] भानु की श्रावाज (पठम ६४, 
४५)। 

छिल्ल न [दें] १ छिद्र, विवर (दें ३, ३४५ 
पड्‌ )। २ कुटी, कुटिया, छोटा घर। रे 
बाड का छिंए (दे ३, ३५) । ४ पत्ाथ का 
पेड (तो ६) । 

छिल्लर न [दे] पल्वल, छोटा तलाव (दे ३, 
२८० सुर ४, २२६) । 

छिलर वि [दें] भसार, छिछदं, खाल । 

छिल्ली जी [दे] शिखा, चोटी (दे ३, २७) । 

छिंच सक [ स्प्ृश | स्पर्श करना, छूना । 
छिवइ (हे ४, १८२) ! कर्म, छिप्पइ, छिंवि- 
जद (हे ४, २५७)। वकू. छिवत (गा 
२६६) । कवक्ू, छिप्पंत, छिविज्वमभाण 
(कुमा: गा ४डडरे: स ६३२, श्रा १२) | 

छिबट्टू [दे] देखो छेवट्ट (कम्म २, ४)। 

छिवण न [स्पशेन] स्पर्श, छूना (उप १८७ 
टी. ६७७) । 

छिया जी [ दे] श्लक्ष्ण कप, चीकना चाबुकः 
'छिवापहारे य॑ (णाया १, २--पत्र ८३ 
परणह १, ३) विपा १, ६) । 


छिवाडिआ | छी दि] १ वक्षि वगैरह की 
ड्ि छिवाडी 50 


पुस्तक-विशेष, पतले पस्नेंवाली ऊँची पुस्तक, 


चक्त-चुल्ड 


वि [अ्रष्ट] १ चूका हुप्ता, भूला हुप्रा, 
विस्मुत, “छुक्कसकेशझा, 'चुक्कविसपक्‍्नम्मि! 
(गा ३१८० १६५)। भ्रष्ट, वब्चित, रहित: 
“दंसणमेत्तपसरणे हऋुकका सि सुहाण वहुआखं' 
(गा ४६५० चउ ३६, सुपा ८७)। हे धन- 
चहित, वे-ख्याल (से १, ६) । 

चुक पुं [दे] ग्रष्टि, मद्टी दे ३, १४) । 

चुकार पुं [दे] भावाज, शब्द (से १३, 
२५)। 

चुक्कुड पुँ [दे] छाग, बकरा, भ्रज (दे 
३, १६) । 

प्वुक्ख [ढे] देखो चोक्ख (सूक्त ४६)। 


चुसुय ] ने [चुचुक] स्तन का श्रग्न भाग, 
चुन्त्चुय ॥ थन का बुन्त, चूची (पएह १, ४ 
राय) । 


चुचूय पुंन [चुचुक| स्तन का श्रग्न भाग, 
स्तनों की गोलाई, चूची (राय &४)। 

पुच्छ वि [तुच्छ] १ भल्प, थोडा, हलका। 
२ हीन, जघन्य, नगण्य (हे १, २०४ 
पड ) । 

चुज्ज न [ दे | झाश्चयं (दे ३, १४ सद्ठि 
८र३े)। 

चुडण न [दे] जीणंता, सड जाना (श्रोष 
३४६) । 

चुडलिआ न [दे] ग़ुरु-वन्दन का एक दोप, 
रजोहरण को भ्रनात की तरह खडा रखकर 
वन्दन करना (शुमा २५)। 

चुडली [दे ] देखो चुडुली (पव २) । 

चुडिली देखो चुडुली (तदु ४६) । 

चुडुप्प न [दे] १ खाल उतारना (दे ३, ३)। 
२ घाव, क्षत (गउड)। ३ चमडी, त्वचा 
(पात्र) । 

चुडुप्पा ज्नी [दे] त्वचा, चमडी, घाल (दे 
३, ३) । 

चुडुली स्नी [दे] उल्का, झलात, जलती हुई 
लकडी, उल्पुक (दे ३, १५५ पाग्म, सुर १३, 
१५६, स २४२) । 

च्ुण सक [चि_] चुनन, ुगना, पक्षियों का 
खाना । घुणाइ (हे ४, २३८), 'काशो लिवो- 
हलि धुराद (सूक्त ८६)। 

चुणअ पुं [दे] १ चाएडाल | २ वाल, बच्चा । 
है छुन्द, इच्छा | ४ भ्रदचि, भोजन की 

षर 


चुणिअ वि [दे] विधारित, धारण किया 
चुण्ण सक [ चूर्णय्‌ ] चूरना, ट्ुकडा-टुकडा 


च्युण्ण पुन [ चूर्ण ] १ चूर्ण, दूर, बुकनी, 


चुण्ग न [चौण] पद विशेष, गम्मीरार्थक पद, 


चुण्णइअ वि [दे] चूर्णाहत, चूरन से भाहत, 


चुण्णग पुं [चूणेक] वृक्ष-विशेष (आचा २, 


२२६ 
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भ्रप्नीति । ५ व्यतिकर, सम्बन्ध । ६ वि. अ्रल्प, 
थोड़ा । ७ मुक्त, व्यक्ष। ८ प्राप्रात, सूँघा 
हुआ (दे ३, २२) । 


चुज्नण न [चूर्णन] चूर-चूर करना (खा 
३)। 

चुन्नि देखो चुणिण (विचार ३५२० चंड) । 

पुन्निअ देखो चुण्णिअ (परह २, ४) । 

चुज्निआ देखो चुण्णिआ (भास ७) । 

चुप्प वि [दे] सस्नेह, स्तिग्ध (दे ३, १५) । 

चुप्पल पुं [दें] शेखर, झवतस (दे ३, १६) । 

चुप्पलिआ न [दें] नया रंगा हुआ कपडा 
(दे ३, १७) 

चुप्पालय पुं [दे] भरोखा, गवाक्ष, वातायन, 
जगला (दें ३, १७) । 

चुरिम न [दें] खाद्य-विशेष (पव ४) । 

चुलचुल शक [ चुलचुलाय्‌ ] उत्करिठत 
होना, उत्सुक होना। वक्ृ, चुल्चुलंत (गा 
४८१) । 

चुलणी ज्ञी [चुलनी] १ द्ुपद राजा की 
क्री ( णाया १, १६१ उप ६४८ टी) | 
२ ब्रह्मदत चक्रवर्त्ती की माता (महा) | 'पिय 
पु [ पितृ] भगवान महावीर का एक मुख्य 
उपासक (उबा) | 

चुलसी ज्नी [चतुरशीति] चौरासी, ध्रस्सी 
भौर चार, ८४ (महा जी ४७७) चुलसीए 
नागकुमारावाससयसहस्सेसु! (मंग) । 

चुलसीइ देखो चुलसी (पठम २०, १०२, 
ज॑२)। 

चुलिआला ज्री [चुलियाला] छन्द विशेष 
(पिग) । 

चुलुअ पुन [चुलुक] घुल्लू, पसर, एक हाथ 
का सपुटाकार (दे ३, १८, सुपा २१६, 
प्रासु ५७) । 

चुलुक देखो चालुक्क (दे १, ८४ टी) । 

चुलुचुल भ्रक [ स्पन्द्‌ ] फडकना, फरकना, 
थोडा हिलना । चुलुठुलइ (हे ४, १२७) । 

चुलुचुलिआ वि [स्पन्दित] १ फरका हुमा, 

कुछ हिला हुआ । २ न॒स्फुरण, स्पन्दन 







हुआ (दे ३ १५) । 





करना । सक्ृ, चुण्णिय (राज) । 






बारीक खण्ड (वृह १» है १, ८४ झाचा)। 
२ ध्राठा, पिमान (भ्राचा २,२,१) । ३ घूली, 
रज, रेण (दे ३, १७) । ४ गन्ध द्रव्य का रज, 
बुकती (भंग ३, ७)। ४ चूना (हें १, ८५४७ 
विपा १, २)। ६ वशीकरणादि के लिए 
किया जाता द्रव्य-मिलान (णाया १, १४)। 
'कोसय न ['कोशक_] भक्ष्य-चिशेष (परह 
२, ५) । 











महार्थंक शब्द (दसनि २) । 






जिस प्रकार चूर्ण फेंका गया हो वह (दे ३, 
१७, पाञ्न) । 






१०, २३) । 

चुण्णा छी [चू्ा | छन्‍्द-विशेष, वृत्त-विशेष 
(पिंग) । 

चुण्णाआ ञ्री [दे] कला विज्ञान (दे ३, 
१६) । 

चुण्णासी जी [दे] दासी, नौकरानी (दे ३, 
१६) । 

चुण्णि क्री [चूणि] ग्रन्थ की टीका-विशेष 
( निचू ) । 

चुण्णिअ वि [चूर्णित] १ चूर-चूर किया हुमा 
(पात्र) । २ घूली से व्याप्त (दे ३, १७) । 

चुण्णिआ जी [घूर्णिका] भेद-विशेष, एक 
तरह का प्ृथग्भाव, जैसे पिसान का अझ्वयव 
भलग-प्रलग होता है (पएण ११)। 














| (पाप्र) । 
चुण्णिय वि [चूणिक] गणित-असिद्ध सर्वा- | चुल्ुप्प पुं [दे] छाग, श्रज, बकरा (दे ३, 
वशिष्ट अ्श (सुज्ज १०, २२--सत्र १८५, | १६)। 


१२--पत्र २१६)। 
चुद्दस देखो चउ-दहस (सुर ८, ११८) । 
चुज्न देखो चुण्ण (क्रुमा, ठा ३, ४ प्रासू 
१८७ भाव २, पा ३१)। 


चुल पु [दे] १ शिशु, बालक | २ दास, 
नौकर (दे ३, २२)। ३ वि. छोटा, लघ्चु 
(ठा २, ३)। ताय पुं [ तात] पिता का 
छोटा भाई, चाचा (पि ३२५)। “पि पूँ 


बन 


३४० 


छुरी छी [क्षुरी] छुरी, चाकू (दे २, ४ 
"प्राय ६४५) ।  * छा 
छुछ देखो छुड़ (सुपा १५६)॥ 
छुल्ल॒न्छुछ देखो चुल्लुच्छुल)। छुल्लु- 
घ्छुलेद (सूअ्ननि ६६ टोी)। (४& 7, 
छुघब सक [ छुप, | स्परश “करना छूना। 
कम, छूपइई, छुविज्जद हि 7४, २४६) 
कवकू छुप्पंत (उप-३३६,:७२५ दी) । 
छुट्ट सक [ स्लिप | .फेंकुना, डालना | छुहइ 
(उबः है ४, १४३) । संक छोढ़ण, छोढ़ण 
(स 5५ विसे ३०१)। 2582 
छुटद्दा जी [सुवा:| १. भगृत, पीयूष (हें १, 
२६४५, कुमा) .. , २ खडी, मकान पोतने का 
श्वेत द्रव्य-विशेष, चूना (दे,१, ७5 कुमा) । 
आर पु [ हर] चन्द्र, चन्द्रमा ( पड़्‌ ) । 
हा.ज्री [ छल .] खुघा, ,भुख, वृभुक्षा (हे 
कि के ० 22000 हे १ एज 
छुट्ाइअ वि [ क्षुधित | भूखा; वृभुक्षित 
“पाश्न)5 ६, - 
छुद्द।उल वि [छ्लुदाकुछ | ऊपर देखो (गा 
, औपर ) है ऑड 
छुह्मलु वि [छ्लुधालु-] ऊपर-देखो - (उप प्र 
६०, १५० टी) 5] +हणा «» 
छुटिअ वि [ छुधित-] ऊपर देखो (उब,-उप 
। ४२८ टी/प्रासू ८०)॥ - 7; 
छुहट्िअवि [दे] लिप्त, पोता हुआ -यदे ३, 
३०) । 
छू वि [ ज्षिप्त] क्षिप्त, परित (हे, ६२ 
श्र७छ कुमा)। , ०. # 
छूुहिआ न [| दे-]-पाश्व का-परिवर्त्तन, (- पड़ ) । 
छेआ मक [ छेदय -| १, छिनन्‍त करना। 
२ तोडवाना, -छेदवाना ।-- कर्म, छेइज्जति 
(पि ५४३) । संकृ छेणता (मेंहा)। - , 
अ पुं [दे] ? अन्त, -प्रान्त, पर्यन्त (दे-३, 
! 9८) पाञ्म। से ७, : ४८ कम्में १, ३६)। 
९ देवर, पति की छोटा” भाई (दे ३, ३८) । 
हे एक देश, एक भाग (से; १४ ७)। ४ 
( निविभाग पभ्रश (कम्म ४, परे)॥ ;..., 
छेके वि लि] निपुर, चंतुर, हुशियार 
(पाम्न, प्रामू १७२ श्री, णाया १, १)॥ 
7 पयार्य पु [ चाच॥ शिल्याचार्य, कलोचोये 
(भग ७, ६) । (ईक /ल बट 





(46 ७४7 (४5६. 


_ मालिका, लता-विशेष (दे ३, ,३६) । 


पाइअंसदमहण्णबो 


छेअ वि [दे छेक-] १ विशुद्ध, निमंल, _ 
३, ३५५ ३८)। २ न कालोचित हित (घम- 
से ५४३) । है 

छेअ पुं [छेद | १-नाश, वित्ताश/-विज्जाल्देग्रो 
कम्मो - भह! , [सुर..५, '१६४) |, २ खण्ड 
विभाग (से .१, ७)।॥ ३“ छेदन, कत्तंन+ 

जीहाछेप्न (गा १५३) से ७, ४८)। ४ 

छ जैन श्रागम ग्रत्य, .वे ये हँ--निशोयसूत्र, 
महानिशीयसूत्र,... दशा-श्रुतल्कन्ध्, , वृहत्कल्प, 
व्यवहारसूत्र, पत्चकल्पसूच _(विसे-२२६५) । 
५ छिन्न विभाग, अलग किया हुम्ा[_ श्रर्थ (से 
७, ४८) । ६ कमी, न्यूनता,(पच्चा १६)। 
७ प्रायश्चित्त-विशेष (ठा ४, १)।., ८ शुद्धि 
परीक्षा का एक श्रय, घमे-शद्धि. जानिने-का 
एक लक्षण, निर्दोष वाह्य श्राचरणः _ सो 
छेएण सुद्धोत्ति' (पंच्रव ३)।' थपरिह्ट न 
["हूं] प्रायथ्षित्त विशेष (ञ १०)। 
छेअअ ] वि [ छेदक ] छेदन करनेवोली 

छेअग “ काटनेवाला (नाट, विसे ५१३) । 

छेअण न [छेदन_] १ खरडत, कत्तंत, दिघा 
करण (सम ३६ प्रास १४०)। २ कमी 
न्यूनता, हास (आ्राचा)। ह३ शत्र, हथियार 
(सूअ २, ३)। ४ निश्वायक वचन (बह 
१)। ४५ सूक्ष्म अवयव (वृह १)। ६ जल- 
जीव-विशेप (सूझ २ ३)। 

छेओबद्दावण न [छेद्ोपस्थापनीय_ जैन 
सेयम-विंशेष, बडी दीक्षा (मेंव २६, अरत्रा 


5]: हे 





छेओवट्टावणिय न्ञ [ छेदोपस्थापनीय-] 

ऊपर देखो (सक) | “7: 
छेंछई [दे] देखो छिछई (गाः३०१)। - 
छेंड [दे] देखो छिंड (दे ३, २५) । 


* ४ ४६. 


छेंडा छी [दे] १ शिखा, चोटी। २ नवे- 


छेंडी जी [ दे| छोटी गली, छोटा रास्ता (दे 
३, ३१)। > 

छेंग देखो छेअ > छेक (दे ) थे 

छेज्ज देखो छिंज्ी (दसनि २, महा)। 

छेज्जा छो [छेया] छेदन-क्रियां (सूत्र १.४) । 

छेण पर [दे]स्‍्तेन चोर (पड्‌ु)।  ' , 

छेत्ते देखों खेत्त (गां-६, उप्र १५४७८; ४स 
१६४ भवि)श ४: 2? पएय+५ ६ 


धा 


न+ छुरी--छेषट्ू 


छेत्तर न [दे] सूप वगैरह पुराना गृहोपकरणा 
दे ३, ३२)- 7  + 
छेत्ततोवणय न [दे] खेत मे :जागना (हे 
$9 हेरओ एप ही मत उस का 5 
छेज़ु॒ वि [छित] छेदनेवाला,, काटनेवाता 
(आचा) । टिक हे 
छेद देखो छिआ ८ छेदय । कर्म चेदीश्रति [पि 
-/ ४३) ।-;सक् 'छेद्ऊिण, छेदेत्ता-( 
५८६, भग)। , /2/६ 
छेद देखो; छेअ 5 छेद (परम +४४ ६७४ 
आ्रीपफ वव १) ॥7 | क्हान्‍न 
छेद्अ वि [ छेदक | छेदनेवाला (पि 7२३३) 
छेदण वि [ छेदन] 'छेदन-कर्ता। ही. णी 
(स्‌ ७६६) । 
'छेद्ोबट्रावणिय >ेखो। छेओवट्टाबणिय (ठग 
४, ४) | 0०. 6 दर 22722... 
छेव पर [दि] १ स्थासक, चत्दनादि सुथनन्त्रि 
- वस्तु का विलेपन ।२ चोर,/चोरी करनेवाला 
(दे ३, ३६) । १८ 
छेप्प न [दे. शेप] पुच्छ, ,लाज्ूल, पूँछ (गा 
६२५ विपा १, २ गउड) ॥ ८ 
छेभय पुं [दे] चन्दन धादि का /विलेपव, 
स्थासक (दे ३, ३२)। ..८, - +-.८ 


छेल । पुक्नी [दे] श्रज, छाग, वकरा (दे 


छेछग + ३, ३२, स १५०)॥ जो, 'लिआ, 
छेलय / 'छी (पि २३१, पएह १, १-- 
पत्रश्छी। ५ लिन के 
छेलावण न [दे] १ उत्कृ४ हप॑-घ्वनित २ 
वाल फ्रीडन । ८३ चोीलढ्कारें,, घ्वर्तिं-विशेषष, 
'छेलावरामुक्किद्ठाइ वालकीलावरा-च्न सेंद्राइ 
सझआवम)नत - 
छेलिय न [दे] सेणिट्त, नाक ;छीकने का 
शहद, .अव्यक्त -घ्वनि-विशेष, (परह :३, 3? 
विसे ५०१) 
छेली की [दे] ,थोड़े फूलवाली, माला[(दे 
३,३२१) । 
छेचग न [दे] महामारी था मारी वगैरह 
फैंली हुई बीमारी (वव ४५ निदु-१)। 
ड [ दे, सेवात्तें, छेदबृत्त |! 
सहनन-विशेष, शरीर-रचना-विशेष, 
पजिसमें मर्कट-बेंन्ध, बेठन और! खीला ने होकर 
यो ही हड्डियाँ श्रापस में” जुडी हो ऐसी 


चेइअ--चोअअ 


प्रभीए देवता की प्रतिमा, 'कल्लाण मंगल 
बुइय पम्जुवायामों (औप, भग)। ४ श्रहं- 
व्पृतिमा, जिन-देव की मूत्ति (ठा ३, १५ उवा, 
पणह २, ३, झ्राव २» पडि), बिदवएण 
उप्पाएण नदीसरवरें दीवे समोसरण करेइ, 
तहिं चेइयाइ वदइ! (मगर २०, ६) “जिण- 
विवे मंगलचेदयति सबयन्नुणों विति! (पत्र 
७६)। ६ उद्यान, वगीचा, 'मिहिलाए चेइए 
बच्छे सीगच्छाए मणोरमे' (उत्त ६ ६)। ७ 
समा-वृक्ष, सभा-गृह के पास का वृक्ष ) ८ चवृतरा- 
वाला वृक्ष । ६ देवो का चिह-भूत दृक्ष । ६० 
वह वृक्ष जहां जिनदेव को केवल ज्ञान उत्पन्न 
होता है (ता ८ सम १३५१५६) | ११ वृक्ष, 
पेड, 'वाएण हीरमाणम्मि चेदयम्मि मणोरमें 
(उत्त €£, १०)। १२ यज्ञ स्थान । १३ 
मनुष्यों का विश्वाम-स्थान ( पड्‌, हे २, 
१०७) । खभ पुं [ स्तम्भ] स्तूप, धूभ, 
सम ६३, राय, सुज्ज १८)। घर न 
[सूद | जिन-मन्दिर, अहुन्मन्दिर (पठम २, 
१२, ६४, २६)। “ज़त्ता छी [यात्रा] 
जिन-अ्रतिमा-सम्वन्धी महोत्सव-विशेष (धर्म 
३)। थूभ पुं [ स्तृप] जिन-मन्दिर के 
समीप का स्तूप (ठा ४, २० ज १)! दव्य 
न [ द्रव्य] देव-द्वव्य, जिन-मन्दिर-संबधी 
स्थावर या जगम मिल्कत (बव ६» पग्ममा 
उप्र ४०७, द्व ४)। 'परिवाडी छी ['परि- 
पाटी | क्रम से जिन _मन्दिरों की यात्रा (धर्म 
२) । “मह पुं [ मह] चैत्य-सम्बन्धी उत्सव 
(आचा २, १, २)। सरुक्ख पु [ वृक्ष] 
१ चबृतरावाला वृक्ष, जिसके नीचे चौतरा 
बाधा हो ऐसा वृक्ष । २ जिन-देव को जिसके 
नीचे केवल ज्ञान उत्पन्न होता है वह वृक्ष । 
३ देवताओ्रो का चिह्न भूत वृक्ष । ४ देव-समा 
के पास का वृक्ष (सम १३, १५६, ठा ८) । 
चन्‍न्दण न [ वन्दन] जिन-प्रतिमा की 
मन, वचन औौर काया से स्तुति (पव १, 
सघ १, ३)। वंदणा ञ्री [वन्दना] 
वह्दी पूर्वोक्त श्र्थ (तथ १)। चास पु 
[ वास] जिन मन्दिर में यतियों का निवास 
(दस) । दर देखो “धर (जोव १, पठम 
*४, ६२० सुपा १३५ द्र ६५, उबर १६०)। 


पाइअसदमहण्णवो 


३३१ 


। अगारीहि अगाराई चेइग्माईं अगारहि अंगाराद वेइमा अवति आचा रे उसादातेए: आविटक: कलमाविलेवेयस (आचा २, 


१, २, २)» 'चेइआं कइमेगट्ट! (बृह २, कस)! 
चेंध देखो चिध (प्राप्र) । 
चेश्चा देखो चे ८ त्यज । 
चेट्ठु श्रक [ चेष्ट ] प्रयत्त करना, भाचरण 
करना । वक् चेट्टमाण (काल) । 
चेट्ट देखो चिट्ठ ८ स्था (दे ९, १७४) । 
चेटुण न [स्थान] स्थिति, श्रवस्थान (वव ४)। 
चेट्टण देखो चिद्ठण > चेट्टन (उपयं ११) । 
चेट्टा ञ्री [चेष्टा] प्रथल, आचरण (ठा ३, 
१ सुर २, १०६) । 
चेट्टिय देपो चिट्ठिय - चेष्टित (औप, महा) । 
चेढ पुं [ढे] वाल, कुमार, शिशु (दे ३, १०, 
णाया १, २५ वृह १) । 


चेड ) पुँ [चेट, क] १ दास, नौकर 
चेडग । (झौप, कप्प) । २ नृप-विशेष, 
चेडय ) वेशालिका नगरी का एक स्वनाम 


प्रसिद्ध राजा (आदचू १५ भग ७, ६, महा) । 
३ मेला देवता, देव की एक जघन्य णाति 
(सुपा २१७) । 

चेडिआ स्त्री [चिटिका] दासी, नौकरानी 
(भग &€, ३३० क्प्पु ) । 

चेडी स्री [चिटी] ऊपर देखो (प्रावम) । 

चेडी छी [दे] कुमारी, वाला, लडकी (पाश्)। 

चेत्त न [चेत्य |] चैत्य-विशेष (पड ) । 

चेत्त पुं [चेत्र| १ मास-विशेष, चैत मास 
(सम २६, है १, -१५२)। २ जैन मुनियों 
का एक गच्छ (वह ६) । 

चेत्ती ज्री [ चेत्री] १ चैत मास की पूरिमा । 
२ चैत मास की अमावस (सुल १०, ६) | 

चेदि देखो चेइ (सण) । 

चेदीस पु [चेदीश_] चेदि देश का राजा 
(सण) । 

चेयग वि [चेतक] दाता, देनेवाला ( उप 
६५७) । 

चेयण पुं [चेतन] १ श्रात्मा, जीव, प्राणी 
(ठा ४, ४) । २ वि. चेतनावाला, ज्ञानवालाः 
भ्रुवि चेयणं च किमरूव (विसे १८४५) । 

चेयणा जी [चेतना] ज्ञान, चेत, चैतन्य, सुध, 
ख्याल (आ्रव ६, सुर ४, २४५) । 

चेयण्ण ) न [चेतन्य] ऊपर देखो (विसे 

चेयन्न $ ४७५, सुपा २०० सुर १४, ८) । 


चेइआ वि [चेतित] छत, बिहित, 'तत्व २ | चेयस देखो चेअ ८ चेतस्‌ » 


ईसादासेण झ्राविटठे, कलुमाविलवेयसे । 


जे अ्रतराय॑ चेएद, महामोह पकुव्वइ 
(सम ५१) । 
चेया देखो चेयणा पत्तेयमभावाग्रो, न रेगु- 
तेलल व समुदए चेया (विसे १६५२) । 
चेल ) न [चिल]| बच्चन, कपडा _(प्राचा 
चेल्य | भ्ौप) । क्रण्ण न [कर्ण] 
व्यजन-विशेष, एक तरह का पंखा (स ५४६)। 
गोछन [गोरहू] वत्न का गेंद कन्दुक 
(सूत्र १, ४, २)। दर न [ ग्रह] तम्वू, 
पट-मणएडप, रावटी (स ५३७)। 
चेलय न [दे] तुला-पात्र, दिद्वीनुलाए भुवरणं, 
तुलति जे चित्तचेलए निहिय' (वजा ५६) | 
चेलिय देखो चेछ, “र्यणकचणाचेलियवहुधन्न- 
भरमरियाँ (पठम ६६, २५, शझ्ाचा) । 
चेलुंप न [दे] मुसल, मूपल दे ३, ११) । 
चेल ] [दे] देखो चिल्ल (दे) (पउम ६७, 
चेछआ $ १३; १६, स ४६६५ दसनि १५ 
उप २६८) ! 
चेहग ) [दें] देखो चिहग (पएह १, 
चेल्लय |; हि ६४८ ती ३३) ॥ &$ 


चेव भ्र [एव, चेंब] १ अवधारण सूचक 





प्रव्यय, निश्चयद्शंक शब्द, जो कुणाइ पश्म्स 
दुईं पावइ त चेव सो भरणंत-गुणु (प्रास्‌ २६५ 
महा): अवहारणे चेवसही या (विसे 
३५६५) । २ पाद-पूरक श्रव्यय (पठम ८, 
छप) 

चेव श्र [इव] साहश्य-द्योतक श्रव्यय, 'पेच्छइ 
गणहरवसह सरयरवि चेव तेएण (पउम ३, 
४, उत्त १६, ३) ! 

चो देखो चड (हे १, १७१५ कुमा; सम ६०, 
श्रौप, भग, णाया १, १, १४, विपा १, १» 
सुर १४, ६७) आला जी [ चत्वारि- 
शत ] चालीस भर चार, ४४ (वसे २३०४)। 
“बद्ठि छी [पष्टि] चौसठ, ६४ (कप्प) । 
“बत्तरि जी [सप्तति| सत्तर श्रीर चार, ७४ 
(सम ८४) । 

चोअ सक [ चोदयू | १ प्रेरणा करना। 
२ कहना । चोएड (उव/ स १५)॥। कवद्ठ- 
चोइज्जंत, चोइज्ममाण (सुर २,१०, णाया 
१, १६) | सक चोइऊण (महा) । 

पोअअ वि [चोदक | प्रेरक, प्रश्न-कर्ता, पु्व- 
पक्षी (अर) । 


३४२ 


पा हि मिश ि १, १)। 'विश्न [अपि] जो भी 
(महा) । 

जइ श्र [यत्र] जहाँ, जिस स्थान में ( पड़ )। 
जद वि [जयिन_] जीतनेवाला, विजयी 
(कुमा) । 

जइअच्ब वि [जेतव्य] जीतने योग्य (प्रवि 
१२) । 

जइआ श्र [यदा] जिस समय, जिस वक्‍त 
(उबः है ३, ६१) । 

जइच्छा जी [यहच्छा] १ खवतन्रता। २ 
स्वेच्छाचार (राज) । 

जइण वि [जैन] १ जिन-देव का भक्त, जिन- 
धर्मी। २ जिन भगवान्‌ का, जिन-देव से 
संबन्ध रखनेवाला (विसें रे८र३े) घम्म ६ टी, 
सुर ८५, ६४) | जी. णी (पचा ३) | 

जहइण वि [ जयिन्‌_| जीतनेवाला, 'मणपवर- 
जदइ॒रणवेगा (उवा, शाया १, १--पत्र ३१)। 
जहण वि [जविन्‌] वेगवला, वेग-युक्त, 
त्वरान्युक्तः 'उवद्ययउप्पइयचवलजइणसिग्धवे- 
गादि' (औप) । 

जदृत्त वि [जेन्र] १ णीतनेवाला, विजयी 
(ठा ६)। २ पु. तृप-विशेष (रंभा)। 
जद्चत्ता देखो जय >जि। 

जइय वि [जयिक | जयावह, विजयी (णाया 
१, प--पत्र १३३) | 

जइय वि[ यष्ट्‌ ] याग करनेंवाला, 'तुब्भे 
जडया जन्नाण' (उत्त २५, ३८) | 

जययव्ब देखो जय - यत्‌ । 

जह्वा ञ्॒ [ यदि वा] भ्थवा, या (वव १)। 
जइम (श्रप) वि [याहृश_] जैसा, जिस तरह 
का (पड )। 

जउ न [ जतु]| जाक्षा, लाख, लाह (ठा ४,४) 
उप पु २४)। 

जज पु [यदु] १ स्वनाम-ख्यात एक राजा | 
२ सुप्रसिद्ध क्षत्रिय वंश (उब) । 'णद॒ण पु 
[ ननन्‍्दन | १ यदुवंशीय, यदुवंश में उत्पन्न । 
२ श्रीकृष्ण (उव) । 

जड पूं [ यजुष्‌ ] वेद-विशेष, यजुर्वेद 
(अण॒) । 

जठण पुं [यमुन_| स्वनाम-प्रसिद्ध एक राजा 
(ठप ४५७)। बे 














पाइअसदइसहण्णवो 





जउण । ज्ली [यमुना] 

जेंउण" ; प्रसिद्ध नदी, जमुना (ठा १, २, है 

जेंउठणा | १, ४, १७८) । 

जजणा देखो ऊँडणा (वजा १२२ प्राक़ ११)। 

जओ प्र [यत | १ क्योंकि, कारण कि, चूं कि 
(श्षा २८)। २ जिससे, जहाँ से (प्रासू ८२, 
१४८) । 

जभञ्म[ यत्‌ ] १ क्योंकि, कारण कि। २ 
वाक्यान्तर का संवन्ध-सूचक श्व्यय (हे १,२४५ 
महा, गा ६६)। किंच प्र [किस्बित्‌ ] 
१ जो कुछ, जो कोई (पडि, पणह १, +) । 
२ असंबद्ध, श्रयुक्त, तुच्छ, नगएय (पचव ८)। 

जकयसुकय वि [दे] प्रल्प सुकृत से प्राह्य, 
थोडे उपकार से श्रघीन होनेवाला (दे ३, 
४५)। 

जंगम वि [जगम] १ चलनेवाला, जो एक 
स्थान से दूसरे स्थान में जा सकता हो वह 
(ठा ६» भवि) । २ छन्द-पिशेष (पिंग) । 

जंगल पु [जन्नल_ १ देश विशेष, सपादलक्ष 
देश (कुमा, सत्त ६७ टी)। २ निर्जल प्रदेश 
(बृह १)। ३ेन मांस, “गयकुभवियारिय- 
मोत्तिएहि ज॑ जगल किणईं (वजा ४२) । 

जंगा ज्ली [ठ] गोचर-भूमि, पशुझ्ो को चरने 
की जगह (दे ३, ४०)। 

जगिअ वि [जाद्डमिक] १ जगम वस्तु से 
सेंबन्ध रखनेवाला, जगम-संवन्धी । २ न. 
जगम जीवो के रोम का बना हुम्ला कपडा 
(ठा ३, ३» ५, रे कस) । 

जगुलि जी [जाह्लुलि] विप उतारने का मन्त्र, 
विष-विद्या (त्ती ४५) । 

जगुलिय पुं [ जाह्लु छिऊ] गारुडिक, विषमन्त्र 
का जानकार, विषहरिया (पठम १०५,५७)। 

जगोछ छीन [जाज्ुल] विष-विधातक तस्त्र, 
विप-विद्या, श्रायुरवेद का एक विभाग जिसमें 
विष की चिकित्सा का प्रतिपादन है (विपा 
१, ७---पत्र ७५) | स्री. लो (ठा ८) । 

जंघा री [जल्डा] जाँघ, जानु के नीचे का 
भाग (झाचा, कप्प)। “चर वि [चर] 
पादचारी, पैर से चलनेवाला (प्रणु)। चारण 
पु [ चारण] एक प्रकार के जैन मुनि, जो 
झपने तपोबल से झाकाश में गमन कर सकते 
हैं (भंग २०, ८ पव ६७) । “सतारिस वि 


जईइ--जप 
जलाशय 


भारत की एक | [सताये] जांघ तक पानोवाला 


(झाचा २, ३, २) | 

जघाच्छेअ पु [दे] चत्वर, चौक (दे ३, 
४३)। 

जघामय | वि [दे] जघाल, द्वुत-गामी, वेग 

जंघालुअ से जानेवाला [दे ३, ४२ पड )। 

जघाल वि [ जद्बाल_|| द्वत-गामी (दे ५, ७८)। 

जत सक [ यन्त्र | १ वश करना, काबू में 
करना । २ जवडना, वांधता (उप पर १३१)। 

जत न [यन्त्र] १ कल, युक्ति-पुवंक शिल्प 
प्रादि कर्म करने के लिए पदार्थ-विशेष, तिल- 
यन्त्र श्रादि (जीव ३, गा ५५४७ पडि, महा, 
कुमा)। २ वशीकरण, रक्षा वगैरह के लिए 
किया जाता लेख प्रयोग (परह १, २)। ३ 
सयमन, नियन्त्रण (राय)। पत्थर पु 
[ प्रस्तर | गोफण का पत्थर (परह १, २) । 
“पिह्णकम्म न ['पीडनकमेन्‌_] यन्त्र द्वारा 
तिल, ईख श्रादि पीलले या पेरनेका घघा 
(पष्ठि)। “पुरिस पूं ["पुरुप] यन्त्र-निमित 
पुरुष, यन्त्र से पुरुष की चेष्टा करनेवाला पुतला 
(भावम)। 'बाडचुली की ['पाट्चुही_] 
इक्षु-रस पकाने का चूल्हा (ठा ८-पत्र 
४१७) । हर न [गृह] घारा-गृह, पानी 
का फवारावाला स्थान (कुमा)। 

जंत देखो जा >या । 

जतण न [यन्त्रण] १ नियन्त्रण, संयमत, 
काबू । २ रोकनेवाला, प्रतिरोधक, (से ४, 
४६) । 

जतिअ पु [यान्त्रिक] यत्र-कर्म करनेवाला, 
कल चलानेवाला (गा ५५४) । 

जतिअ वि [ यन्त्रित | नियन्त्रित, जकडा हुमा 
(पठम ५३, १४४)! 

जतु पु [जन्तु] जीव, प्राणी (उत्त ३: सण)। 

जतुग न [जन्तुक] जलाशय मे होनेवाला 
तुण-विशेष (परह २, ३--पत्र १२३) । 

जतुय वि [ जान्तुक] जन्तुक नामक तृण का 
(आचा २, २, ३, २४) | 

जप सक [ जल्‍्पू ] बोलना, कहता | जप 
(प्राप्र)) वक्त जपंत, जंपमाण (महाः गा 
१९८) सुर ४, २)। सहकृ जपिऊण, 
जपिऊणं, जपिय (प्राछ्, महा)। हेक्क 
जंपिठ (महा)। ह. जंपिअव्व (गा २४२)! 


श-छर्‌ 





पाइअसइमहण्णवों 


ञ््झ [कस] पयपासानूण अलग है २ | लि कहे चिट (हे ९, (कक | चेंज सा बेब लए (व 0९. की १९)। प्रवधारण-सूचक श्रव्यय (हे २ | ध्विअ देखो चिअ 


३३३ 


>एवं (है २, १८४ | घेअ ) स्लो चेच > एवं (पि ६२, जी ३२)। 
(5४ कमा, पद) ॥ कुमा)। घेच | एवं ( ) 


॥ इप्म सिरिपाइअसइमहण्णब्रम्सि चयाराइमह्संकलणो 


छुपु [७] १ तालु-स्थानीय व्यब्जन वर्णे- 
विशेष (प्राप, प्रामा)। २ भावछादन, हकना/ 
'छ त्ति य दोसाण छायणे होई! (आवम) । 


छुत्रि व. [ पप्‌ ] संख्या-विशेष, छ+ 'छ 
छेडिश्राश्नो जिणसासराम्मि! (श्रा ६, जी ३२, 
भग १, 5)। डत्तरसय वि [ उत्तर- 
शत्ततम_| एक सौ झौर छठवाँ (पठम १०६, 
४६) | क्रम्स न [कर्मन] छ प्रकार के 
कर्म, जो ब्राह्मणों के कत्त॑व्य हैं, यधा-- 
यबन, याजन, पव्ययन, भ्रध्यापन, दान भीर 
प्रतिग्रह (निच, १३)। क्ाय न [काय] 
छ प्रकार के जीव, प्रथिवी, भग्नि, पाती, 
वायु, वनस्पति शोर न्रस जीव (प्रा ७, 
पंचा १५)। शुण, ग्गुण वि [गुण] 
छठ॒ना (ठा ६, पि २७०)। चरण पुं 
[चरण] भ्रमर, भीरा (कुमा)। ज्जीव- 
निकाय १. [ जीवनिफाय] देखो काय 
(आचा) | ण्यउइ, 'ण्णघइ [णवति] 
संख्या-विशेष, छानवे, ४६ (सम ६८: प्रजि 
१०)। ्तीस छीन [ च्रिशत्‌ | सख्या 
विशेष, छत्तीस, २६ (कप्प)। त्ीसइम 
वि [च्िंशनम_] छत्तीसवाँ (पठम ३६, 
४३) पएण ३६) । दस त्रि, व [पोडशन_] 
पोब्श, सोलह । 'इसहद्मा भ [पोडशधा] 
सोलह प्रकार का (वव ४)। 'द्विसि न 
[ दि] छ. दिशाएँ---पूर्व, पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण, ऊध्वं भर प्रघोदिशा (भग) । 
'द्वाभ्र[ घा] छ प्रकार का (कम्म १, 
३८)। नव, सुबह ्नउ॒इ देखो 
णणठह (कम्म ३, ४४ १२, सम ७०)। 


चउहसमो तरंगो समत्तो । 


नल 


“न्वडय वि. [ णवत| छानवेवों, ६६ वाँ 
(पठम ६६, ५०)। प्पण्ण, प्पन्न ज्लीन 
[ 'पद्चाशत्‌ | छप्पन, ५६ (राज, सम 
७३)। प्पन्न वि ['पचाश] छप्पनवाँ 
(पठम ५६, ४८) । साय पु [भाग] 
छठवाँ हिस्सा (पि २७०)। चव्भासादी 
_'सापषा] प्राकृत, संस्कृत, मागधी, शौरसेनी, 
पैशाचिका शौर श्रपश्रश ये छ भाषाएँ 
(रंमा) । मासिय, म्सासिय वि [पाए- 
मासिक] छ मास में होतेवाला, छ मास 
सम्बन्धी (सम २१, भौप) । वरिस वि 
_वार्षिक] छ वर्ष को उम्रवाला (साथ 
२६)। वीस देखो 'उ्वीस (पिंग)। 
>उिघिह वि ['बिघ] छ प्रकार का (कस, 
नव ३)। व्वीस छीन [ 'विंशति ] 
उत्बीस, वीस और छ (सम ४५) । व्वी- 
सइम वि [ विंशतितम] १ छब्बीसवाँ 
२६ वाँ (उम २६, १०३)। २ लगातार 
बारह दितो का उपवास (णाया १, १)। 
“सट्टि ज्ञी [पष्टि] सख्या विशेष, साठ 
श्रीर छ (कम्म २, १८)। स्सयरि ज्नी 
[ सप्तति] छिहत्तर (कम्म २, १७)। 
“हा देखो “द्ध। (कम्म १ ५, ८)। 
छुट्ट देखो छुवि छवि (वा १२)। 

छुटट्श वि [स्थगित] शावजृत्त, श्राच्छादित, 
तिरोहित ( हे २, १७५ पड्‌ ) । 

छुइल !। वि [दें] विदग्घ, चतुर, होशियार 
छुडडल ) (पिग दे ३, २४० गा ७२०५ वजा 
पापञ्म/ कुमा) । 
छठआ वि [ दें] तनु,झृश, पतला दे ३, २५)। 


छुठम पुप [छुद्दान] १ कपट, शठता, माया 
(सम १, पड )। २ छल, वहाना (है २, 
११२, पड )। ३ आवरण, श्रान्छादन (सम 
१,ठा २, १)। 

छुठम न [छुदूसन्‌] जश्ञानावरणीय प्लादि 
चार घाती कर्म (चेइय ३४६) । 

छुड्मत्थ वि [छुद्मस्थ] १ धसवंत्त, संपूर्ा 
ज्ञान से वव्चित । २ राग-सहित, सराग (ठा 
४, १५ ६० ७) । 

छठलूआ देखो छलूआ (राज, विसे २५०८) । 

छुंकुई ज्री [ दे ] कपिकच्छू, वृक्ष-विशेष, 
केवांच, कवाछ (दें ३, २४)। 

छट पु [ दे ] छीठा, जल का छोटा, जल- 
घब्छुटा । २ वि, शीघ्र, जल्दी करनेवाला ( दे 
३, ३३२) ) 

छंट सक | सिच्‌ ] सीचना | छंट्सु (सुपा 
२६८) । 

छंटण न सिचन] सिंचन, सिंचना (सुपा 
१३६, कुमा) । 

छंटा छी [ दे ] देखो छट (पाभ्न) | 

छटिअ वि [ सिक्त ] सीचा हुआ (सुपा १३८) । 


| छा देंखो छुड्डु  घुचू। छंडइ (पश्रारा ३२ 


भवि) । 

छुटिअ वि [ दे ] छन्‍न, गुप्त (पड )। 
छंंडिअ वि [मुक्त] परिव्यक्त, छोडा हुप्ा 
(झारा/ भाव) । 
छुंद्‌ सक [छन्द्‌ | १ चाहना, वान्छना। २ 
प्नुज्ञा देना, संमति देना। ३ निमन्रण 
देना । कवकः 


२४४ 


(पडि)। “भद्द पुँ [भद्ग] यक्षद्वीप का 
प्रधिपति देव-विशेष (चद २०) । महलूप- 
विभत्ति दी [ मण्डलप्रविभक्ति | एक तरह 
का नाव्व (राय)। 'मह पुं [मह] यक्ष 
के लिए किया जाता महोत्सव (श्राचा,२, १, 
२)। महाभद्द पुं | महमभद्र] यक्ष दीप 
का श्रधिपति देव (चद २०)। “महावर प्र 
[महावर | यक्ष समुद्र का श्रषिष्ठाता देव- 
विशेष (चंद २०)। राय पुं [ राज| १ 
यक्षो का राजा, कुबेर | २ प्रधान यक्ष (सुपा 
४६२) । ३ एक विद्याघर राजा (पउम ८, 
१२४)। वर पुं [वर] यक्ष-समुद्र का 
झधिपति देव-विशेष (चंद २०)। [इद्दू वि 
["विष्ट | यक्ष का श्रावेशवाला, यक्षाघिष्ठित 
(ठा ५, (/ वव २)। दिक्तय, छित्तय 
न [द्िप्रक] १ कभी-कभी किसी दिशा मे 
बिजली के समान जो प्रकाश होता है वह, 
प्राकाश में व्यन्तर-कृत अभग्नि-दीपन (भग ३, 
६, वव ७) | २ श्लराकाश में दीखता भरगिन- 
युक्त पिशाच (जीव ३) | "वेस १ [वेश] 
यक्ष-कृत पश्रावेश, यक्ष का मनुष्य-शरीर में 
प्रवेश (ठा २, १)। 'द्विव पुं [धिप 
१ वेश्रमणा, कुबेर, यक्ष राज । २ एक विद्या- 
घर राजा (पठम ८5, ११३)। हववइ पुं 
["धिपति] देखो पूर्वोक्त श्र्थ (पाञ्म, पउम 
८ ११६) । 
जक्खरत्ति छी [व यक्षरात्नि] दीपालिका, 
दीवाली, कात्तिक वदि श्रमास का पर्व [दे ३, 
४३) । 
जक्खा जी [यक्षा] एक प्रसिद्ध जैन साध्वी, 
जो महंषि स्थूलभद्र की बहित थी (पद्ठि) | 
जक्खिद पुं [यक्तेन्द्र| १ यक्षो की स्वामी, * 
यक्षो का राजों (ठा-४, ६) । २ भगवान 
प्रनाथ का शासनाघिष्ठायक देव (पव २६ 
सत्ति 5)। 
जक्खिणी स्ली [यक्षिणी_] १ यक्ष-योनिक जी 
देवियो की एक जाति (झ्रावम)। २ भगवान्‌ 
श्रीनेमिनाथ की प्रथम शिष्या (सम १५२) । 
जक्खिणी छी [यक्षिणी] देखो जक्खा 
(मगल २३)। 
जक्खी ज्री [याक्षी| लिपि-विशेष (विसे 
४६४ टी) । 


ज+ न्‍ धर 
3 «है [ कक 


पाइअसदमहण्णवो - 


जक्खरत्ति--जघण , 


जक्खुत्तम पु [यक्षोत्तम] यक्ष-देवो की एक-| कदथँत, पीडन, सिण, -खिय वम्महणायगस्स, 


प्रवान्तर जाति (परण १)। |, 


जक्खेस पु [यक्षेश] १ यक्षो का स्वामी । 
२ भगवान्‌ श्रभितन्दन का शासन-यक्ष (संति 
७)। 

जग न [ यक्ृत्‌ | पेट की दक्षिण ग्रन्यि 
(परह १, १) । ' 

जग पु [दे | जन्तु, जीव, प्राणी, 'पुददें जगा 
परिसखाय भिक्‍सू! (सूक्ष १, ७, २०) । 

जग पुन [ जगत्‌ ] प्राणी, जीव, 'पुढंविजीवे 
हिसिजा जे भ्र तन्निस्सिया जगरें। (दस ५, १, 
६८० सूञ्र १, ७, २०, १, ११, ३३) । 

जग न [ जगत्‌ ] जग, ससार, दुनिया' (स 
२४६, सुर २, १३१) । गुरु पु [ गुरु| 
१ जगत्‌ में स्व-श्रेष्ट पुर्प। २ जगत का 
पुज्य । ३ जिन-देव, तीर्थंकर (स २१, पा 
४) | जीवण वि [जीवन] १ जगत्‌ को 
जीलानेवाला । '॑ प्रु जिन-देव (राज) ।' 
"णाह पुं [नाथ] जगत्‌ का पालक, परमेश्वर, 
जिन-देव (णदि)। पियामह पु [पिता- 
मह ] १ ब्रह्मा, विधाता। २ जिनदेव (रादि)। 
“प्पगास वि [प्रकाश जगत्‌ का प्रकाश 
करनेवाला, जगत्प्रकाशक (पउम २२, ४४७) । 
“प्पदह्याग न [भ्रघान] जगत में श्रेष्ठ 
(गउड) ः 

जगई जो [जगती | १ प्राकार, किला, दुर्ग 
(सम १३, 'चैत्य ६१) | २५१।थवी (उत्त १)। 

जगईपव्वय पु [जगतीपबंत_| पर्वेतं-विशेष 
(राय ७५) । 

जगजग श्रक [ चकास्‌ ] चमकना, दीपना । 
वकू ' जगजगुंतं, जगजंगेत (पठेम ७७, ' 
रहे) है४, १२४)। ' .$ / ' 

जगड सक [६] १ अंगडना, अऋंगडा करनां, 
कलह करना । २ 'कैंदर्थंत्त करना, पीडना। 
३ उठाना, जागृत करना । वकृ जगंडत 
(मवि)। कवकू जगडिज्जत (परम ८२, ६ 
राज) । ; 

जगडण न [दे] नीचे देखो (उब) । श 

जगडेण वि [दे] १ मंगढा करानेवाला | २ 
कदर्थना करानेवाला (धमंवि ८ ६, कुप्र ४२६)। 


| जगडणा ञज्री [दे] १ ऋंगढडा, कलह । २ 


जगजगडणापमत्तस्स! (उप ५३० टी) ।« 
जगडिअ घि [|] विद्रावित, कद्षित (दे ३, 
४४, साथ €७, उव)। : 
जगडिअ वि [दे] लडाया हुआ (धर्मवि' 
३१)। - | 
जगर पु [जगर | सनाह, कवच, वर्म (दे ३, 
४१) । 
जगल ने [दें] १ पद्टवाली मदिरा,-मदिरा 
का नीचला भाग (दे ३, ४१) । २ ईख की ' 
मदिरा का नोचला/भाग (दे ३, ४१ पाग्म) । 7 
जगार पुं [दे] राव, यवागू (पव ४) । ' 
जगार पु [जकार] “जे '्रेक्षरँ जि वर्ण 
(निनू १) । ः 
जगार पु [ यत्कार | 'यत्‌' शब्द, 'जग़ारहिदठाएं 
तगारेण निहेसों कीरई! (निनू ९) 


जगारी छ्रो [जगारी] भन्न-विशेष, एक प्रकार 
का क्षुद्र श्रन्न, 'श्रसण श्रोयणसत्तगमुग्गन- _ 
गारीई” (पंचा.५)। . . .,* 

जगुत्तम वि [जगदुत्तम] जगव्‌-श्रें्ठ, जगत 
मे प्रधान (परह २, ४) । ग 

जग्ग भक्त [जाय] ! जागना, नींद से उठता। 
२ सचेत होना, सावधान होना। जग्गइ, 
जग्गि (हे ४, ५०, पड्‌ 3 प्रासु ६८) । वक् 
जरगंत (सुपा १८४५)। प्रयो, जग्गावइ (पि 
भी ; 

जग्गण न [जागरण] जागना, निद्वान्‍त्याग 
(प्रोष १०६) | है बा 

जग्गविअ वि [ जागरित_ जयाया हुमा, नोर्दे 
से उठाया हुआ (सुपा ३३१)। . ' 


जग्गह् पु [यदूअह् | जो प्राप्त हो उसे ग्रहेंशः 


करने की राजाज्ञा, 'रएणा णरगहो « घोसिग्नों 


बह बढ, 


(पश्रावम)॥ * ; पर 


_जग्गाविअ देखों जग्गविअ [से १०, ५६)॥ 


हि 


जग्गाह देखो जग्गह (आाक)। हु 
ग्गिअ'वि [जाग्रत_] जगा हुप्ा, व्यक्त-निद्र 
(गा ३८५, कुमाईसुपा ६६३)॥। 

जग्गिर वि [जागरितू] १ जांगवेवाला।,२.. « 
सावचेत रहनेवाला (सुपा २१८) । * ५ 

जघण न [जघन_ कमर के नीचे का भाग, .. 
ऊरुत्थल (कप्प, भ्लौप)" | _ - - 


छुणण--छरु 





ः की पूरिमा का चद्धमा (सं ३७१)। 

ससि पु [शक्षिन्‌] वही पूर्वोक्त अर्े 

(सुपा ३०६)। 

छुणण न [छगन_| हिसत, हिंसा (आ्ाचा) । 

छणिदु पु [क्षणेन्दु] शरद्‌ ऋतु की पूर्णिमा 

का चर्दध (सुपा ३२३५ ४०४) ! 

छुण्ण वि [छन्न] १ गुप्त, प्रच्चन्न, छिपाया हा 

(बृह १५ प्राप)। २ भाच्छादित, ढका हुप्ना 

(गा ५८०)। ३ न माया, कपट [सूत्र १, 

२, २) । ४ निर्जेन, विजन, रहस्‌। ५ क्रिवि 

म॒प्त रीति से, प्रच्छन्न रूप से, 
ज छएएं श्रायरिय, 
तइपा जणाणीए जोवल्वएणमएण । 
त पडिव (? यडि) ज्जइ 
इरणि्ह सुएहि सील चयतेहि' 
(उप छरद८ टी) । 


छण्णाल्य न [दे पण्णालकऊ| त्रिकाप्ठिक, 
तिपाई, सन्यासियों का एक उपकरण (भगः 
प्रीप, साया १, ५)। 

छत्त न [छत्र | छाता, श्रातपात्र (णाया १, 
५, प्रासू ५२)। घार पु [ घार| छाता 
घारण करनेवाला नौकर (जीव ३)। पडागा 
ज्री [पताका] १ छत्र-युक्त ध्वज । २ छत्र 
के ऊपर की पताका (औप)। पलासय न 
[पलाशक] कृतमगला नगरी का एक चैत्य 
(भंग) । भग पु [ भद्भ] राज-नाश, नृप- 
मरण (राज) | द्वार देखो वार (आवम) | 
पह्च्छुत्त न | तिच्छत्र ] १ छत्र के 
ऊपर का छाता (सम १३७)। २ पुं. 
ज्योतिष-शाक्ष प्रसिद्ध योग-विशेष (सुल १२) । 


छुत्त न [छन्न | लगातार तैतीस दिनों का उप- 
वास (सवोध ५८)। पुन, एक देवविमान 
(देवेद्ध १४०) । ३ पुं ज्योतिष प्रसिद्ध एक 
योग जिसमें चन्द्र श्रादि ग्रह छत्र के श्राकार 
से रहते हैं (मुज्ज १२--पत्र २३३) । “इल् 
वि[ घन्‌ | छातावाला (सुख २, १३) । 
कार वि [कार] छाता वनानेवाला शिल्पी 
(अछु १४६)। ग पुंन [ के) वनस्पत्ति- 
विशेष (सृप्र २, ३, १६) । 

छत्त पुं [छात्र] विद्यार्थी, श्रम्यासी (उपष्ठ 
३३१, १६६ टी) । 





42 आमिर नम कक कितनी: विज: पल ड जग अर जल एस मिड नजर 2 3. शत जन जी ० है. लकी जल कक > उनकी क श्र अर "33 के जम डजओ रा अल मल कक लीक लत शीट कर ज 3, शक, कक जन कल "आज की ५वा मी मकीत जम नह कक, टी. अल व ॥रिजकजक जे आ आती अल आओ थ ५ 3 ना की 33 आफ मललक की 
हे अल ा: व रकम पर जी कर मी कलम लील रत ली नरक लत. जज, श आम» आन ड अल, की > पजीर 3 जल आल आह न जज आल लील .. बम 


पाइअसदमहण्णवो 


छत्ततिया जी [छुत्नान्तिका] परिषद्‌-विशेष, 
समभा-विशेष (वृह १) । 

छत्तच्छय (प्रप) पु [ सप्नच्छुद_] वृक्ष-विशेष, 
सतौना, छतिवन (सर) । 

छुत्तवन्न न | दे] घास, तृरा (पाप्न) । 

छत्तवण्ण देखो छुक्तिवण्ण (प्राप्र) । 

छत्ता जो [ छत्रा] तगरी-विशेष (अश्रावम) । 

छत्तार पुं [छत्रफार] छाता बनानेवाला 
कारीगर (परण १) । 

छत्ताद पु [छत्राभ | वृक्ष-विशेष, णग्गोहस- 
त्तिवएणे, साले पियए पियंग्रद्धताहें (सम 
१५२) | 

छत्ति वि [छत्रिन] छत्र-युक्त, छातावाना 
(मास ३३) ! 

छुत्तिवण्ण पुं [सप्तपर्ण | वृक्ष-विशेष, सतौना, 
छतिवन, (हे १, २६५» कुमा) । 

छत्तोय पु [छत्रीक] वनस्पति-विशेष, वृक्ष- 
विशेष (परुण १--पत्र ३५)।॥ 

छत्तोव पुं [छत्रोप] वृक्ष-विशेष (प्रीप, अंत)। 

छत्तोह पुं [छत्नीौघ | वृक्ष -विशेष (औप, परुण 
१--पत्र ३१, भंग) । 

छद॒मत्थ देखो छुठमत्थ (द्रव्य ४४) । 

छुदबण देखो छुड॒वण (राज) ! 

छद्डसम वि [पड़द्श] छ या दश (सूझ्र २, 
२, २१)। 

छद्दी दो [दे ] शब्या, विछीना (दे ३, २४)। 

छुन्न वि [क्षण] हिसा-प्रधान, हिसा-जनक 
(सूत्र १, ६, ९६) । 

छुन्न देखो छुण्ण (कप्प, उप ६४८ टी, प्रास 
८२) । 

छुप्पइगिल्ल वि [ पटपदिकावत्‌ | युका-युक्त 
युकावाला (बृह ३) , 

छुप्पइ्या छी [पटपदिका_] युका, एूँ (ओघ 
७२४) ॥ 

छुप्पती स्ली [दे] नियम-विशेष, जिसमे पद्म 
लिखा जाता है (दे ३, २५) । 

छ्प्पण्ण |] वि [दे पद्प्रक्षक] विदग्घ, 

छुप्पण्णय । चतुर, चालाक (दे हे, २४५ 
पाग्न, वजा ५८) | 

छप्पत्तिआ छो [दे] १ चपत, थप्पड, 
तमाचा । २ चपाती, रोटी, फुलका» 
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छष्पत्तिआवि खज्जइ, 
निप्पत्ते पुत्ति । एत्य को देसो ?। 
निम्रपुरिसिवि रमिज्जड, 
परपुरिसविवज्जिए गामे 
(गा ८८७) । 
छप्पन्न [दे] देखो छप्पण्ण (जय ६) | 
छप्पय पु [पटपद] १ भ्रमर, भौंरा (हे १, 
२६५, जीव ३)। २ वि, छ स्थानवाला 
३२छ प्रकार का (विसे २८६१)।४न 
छन्‍्द-विशेष (पिंग) ! 
छुब्ब | पुंग [दि] पात्र-विशेष (झाचा २, 
छव्बग ॥ १, ८, १, पिंड ५६१, २७८) । 
छुब्वचय न [दे] वंश-पिटक, घी वगैरह को 
छानने का उपकरण-विशेष, 'पमुईगाईमक्कोड- 
एहिं समत्तगं च नाऊरण। गालेज्ज छब्बएण' 
(ओध ५४५८) । 
छुव्भामरी जी [पटभ्रामरी ] एक प्रकार की 
वीणा (णाया १, १७--पत्र २२९) | 
छमच्छम श्रक [ छमच्छमाय ] 'छम-छर्म 
ग्रावाज करना, गरम चीज पर दिया जाता 
पानी की श्रावाज | छमच्छमइ (वज्जा ८८) । 
छम देखो छमा । रूह पुं [ रुद्द] वृक्ष, पेड, 
दरख्त (कुमा)। 
छुमलय पुं [दे| सम्च्छई, वृक्ष-विद्येष, 
सतोना, छतिवन (दे ३, २५) । 
छमा र्री [क्षमा, क्ष्मा] प्रथिवी, घरिणी, 
भूमि (हे २, १८) | हर पु [घर] परव॑त, 
पहाड (पड ) । देखो छुम” । 
छमी जो [ शमी | वृक्ष-विशेष, श्रीनि-गर्म वृक्ष 
(है १, २६५) । 
छुम्म देखो छुठम (है २, ११२, पड्‌, पतम 
४०, ५, सणा)। 
छम्मुह पुं [पण्मुख | १ स्कत्द, कार्तिकेय (हे 
१, २६५) । २ भगवान विमलनाथ का 
भ्रघिष्टायक देव (सति ८५) ॥ 
छय न [छंद | १ पर्ण, पत्ती, पत्र, पत्ता (औप)। 
२ शावरशण, भ्राच्छादन (से ६, ४७) । 
छय न [ क्षत्‌] १ ब्रण, घाव (हूं २, १७)। 
२ पीछित, ब्रष्णित (सूझ्र १, २, २) । 
छुयल [दे] देखो छटछ (रमा) 
छरु पु [त्सरु] खड्ग-मुष्टि, वलवार का हाथा 
(पएह १, ४) । प्पवाय न ['अ्रवाद] 
खड्ग-शिक्षा-शास्र (ज २) । 
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६५, स्पप्न .. ६)। २ देहाती मनुष्य (सूझ्र 
१, १, २)। ३ समुदाय, वर्ग, लोक (कुमाः 
पंचव ४) । ४ वि, उत्पादक, उत्पन्न करने- 
वाला 'जेण सुहज्मप्पजण' (विसे ६६०)। 
जता छी [यात्रा] जन-समागम, जन- 
संगति, 'जणजत्तारहियाणं होइ जद्तत्तं जईएण 
सया' (दस ४) द्वाण न[ स्थान] १ दणड- 
कारएय दक्षिण का एक जगल | २ नगर- 
विशेष, नासिक (ती २५) । “बह पुं [पति] 
लोगो का मुखिया (भौप)। वय पुं [ ब्रज | 
मनुष्य समूह (पठम ४, ५)। चवाय पुं, 
[बाद] १ जन-श्रुति, किवदल्ती, उठती खबर 
(सुपा ३००)। २ मनुष्यों की आपस मे 
चर्चा (श्रौप) । ३ लोकापवाद, लोक में 
निन्‍दा/ 'जण॒वायभएणं” (प्रव १)। स्खुइ 
ज्जी [ श्रुति ] किवदन्ती । 'ववाय पूं 
[पवाद | लोक में निन्दा (गा ४८४) । 
जणइ छी [जनिका] उत्पादिका, उत्पन्न 
करनेवाली (कुमा)। 
जणइड | पु [जनयितृ | १ जनक, पिता 
जणहतु | (राज)। २ वि उत्पादक, उत्पन्न 
करनेवाला (ठा ४, ४)। 





जणउत्त पु. [ दे | ग्राम का प्रधान पुरुष, गाँव 
का मुखिया (दे ३, ५२» पड )। २ विट, 
भारएड, भाड, विदुषक (दे ३, ५२) | 

जणगम प्‌ [जनद्म] चाएडाल, 'रायणो 
हूंति रका य बंभणा य जणगर्मा (उप 
१०३१ दी, पाग्म) ! 

जणग देखो जगय (भग, उप प्‌ २१६, सुर 
२, १३७) । 

जणण न [जनन | १ जन्म देना, उत्पन्न 
करना, पैदा करना (सुपा ५६७) सुर ३, ६, 
द्र ५७)। २ वि. उत्पादक, जनक (उर ६, 
&, कुमा; भवि » “जणमणापसायजणणा' 
(बसु) । 

जणगि ) छी [जननि, नी] १ माता, 
जणणी | भम्बा (सुर ३, २५, महा, पाञ्म)। 
२ उत्पत्न करनेवाली छो, उत्पादिका (कुमा)। 
जगदण पु [जनादुन_] श्रीकृष्ण, विष्णु 
(उप ६४८ दी, पिग) । 

ज़गप्पवाद पु | जनप्रवाद_] जन-रव, लोकोक्ति, 
अफवाह (मोह ४३) । 


जणमेअअ प' [जनमेजय_] स्वनाम-प्रसिद् 
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नृप-विशेष (चारु १२)। 


जणमेजय देखो जणमेअअ (घमंवबि ८१) । 
जणय वि [जनक] १ उत्पादक, उत्पन्न 


करनेवाला, दिटद्विविय पिसुणाण सब्बं 
सब्वस्स भयजणय' (प्रासू १९)। २ पु. पिता, 
वाप (पाप्म, सुर ३,२५५ प्रासू ७७)। ३ देखो 
जण ८5 जन (सूत्र १, ६)। ४ मिथिला का 
एक राजा, राजा जनक, सीता का पिता 
(पठम २१, ३३)। ५ पुन व, माता-पिता, 
माँ-बाप, 'ज॑ किपि कोई साहद, तज्जणयाद्द 
कुणति त सब्बः (सुपा ३५६० ५६८)। 
"तणआ ज्री [तनया] राजा जनक की 
पुत्री, राजा रामचन्द्र की पत्ती, सीता, जानकी 
(से १, ३७) | 'दुहिया, 'धूआ [ दुद्विद] 
वही श्र्थ (पउम २३, ११, ४८, ४)। 
“नदृण पु ['नन्‍्दन_] राजा जनक का पुत्र, 
भामरंडल (पठम ६५, २५)। “नदणी 
जी [ नन्‍्दनी | सीता, राम यत्नी, जानकी 
( पठम ६४, ४६)। 'ंदिणी ज्री 
[नन्दिनी | वही श्र (पठम ४५, १८)! 
“निबतणया छी [ नृपतनया | राजा 
जनक की पुत्री, सीता (पठम ४८, ६०)॥ 
“पुत्ती जी [ पुत्री | वही भ्रथ (स्यण ७८) । 
'सुअ पु [खुत] जनक राजा का पुत्र, 
भामएंडल (पठम ६५, २८)। 'सुआशज्नो 
['खुता] जानकी, सीता (पठम ३७, ६२, 
से २, ३८५, १०, ३) । 
जणयगरया जी [जनकाड्जा] जानकी, 
सीता, राजा रामचन्र की पत्नी (पठम 
४१, ७८) । 
जणवय पु! [जनपद्‌_| १ देश, राष्ट्र, जन- 
स्थान, लोकालय (भौप) । २ देश-निवासी 
जन-समूह, प्रजा (पएह १, ३. श्राचा) । 
जणवय वि [ जानपद्‌] देश में उत्पन्न, देश 
का निवासी (भ्राचा) । 
जणस्सुइ जो [ जनश्रुति | किवदन्तो, 
अफवाह, कहावत (घमंवि ११२) । 
जणि (झ्रप) भ्र [इच ] तरह, माफिक, जैसा 
( है ४, ४४४ पड़ )॥ 
जणिअ वि [_ जनित ] उत्पादित, उत्पन्न 
किया हुप्मा (पाम्न) । 





जणइ--जण्द्ई 


जणी जी [जनी] छी, नारी, महिला (णाया 
२--पत्र २५३, पठम १५, ७३) । 

जणु देखो जणि (हे ४, ४४४ कुमा, पड्‌ )। 

जणुकलिआा जी [जनोत्कतिद्रा) मनुप्यो 
का छोटा समूह (मग) । 

जणुम्मि क्री [जनोर्मि] तरंग की तरह 
मनुष्यों की भीड (मग) । 

जणेमाण देखो जण ८ जनयू । 

जणेर (भप) वि [जनक] १ उत्पादक, पैदा 
करनेवाला । २ पुं, पिता, वाप (मवि) । 

जणेरि (प्रप) जी [जननी] माता, माँ (मवि) । 

जण्ण पु [यज्ञ] १ यज्ञ, याग, मस्त, ऋतु 
(प्राप्र, गा २२७)। २ देव-पूजा | ३ शाद्ध 
(जीव ३)। इ, जाइ वि [याजिन] यज्ञ 
करनेवाला (भ्रीप, निद्ू १)। “इज्ज वि 
[छीय] १ यज्ञन्सम्बन्दी, यज्ञ का। २ 
न, 'उत्तराष्ययन' सूत्र का एक प्रकरण (उत्त 
२५)। टद्वाणन [स्थान] १ यज्ञ का 
स्थान । २ नगर-विशेष, नासिक (ती २०)। 
मुद्द न [मुख] यज्ञ का उपाय (उत्त २५)। 
चाड पुं [वाट] यज्ञ-स्पान (गा २२७) । 
सेट्ठ पु [ओ्रेष्त श्रेष्ठ यज्ञ, उत्तम याग 
(उत्त १२)। 

जण्ण देखो जन्न  जन्य (घमस १००) । 

जण्णय देखो जणय (प्राप्र) | 

जण्णयत्ता जी [ दे. यज्ञायात्रा ] बरात, 
विवाह की याप्रा, वर के साथियों का गमन 
(उप ६५४) । 

जण्णसेणी ज्जी [याक्षसेनी ] द्रीपदी, पाएडव- 
पत्नो (वेणी ३७) । 

जण्णदर पु [ दे | नर-राक्षस, दुए-मनुष्य 
( पड्‌ )। 

जण्णिय पु [याज्षिक_] याजक, यज्ञ करानेवाना 
(आवम) ! 

जण्णोबईय 2 न [यज्ञोपवीत] यज्ञ-सूत्र, 

जण्णोबवीय “ जनेऊ (उत्त २, श्रावम) । 
जण्णोह्ण पु [ दे ] राक्षस, पिशाच (दे 
३, ४३) । 

जण्ह न दि] १ छोटी स्थाली। २ वि, 
कृष्ण, काले रंग का (दे ३, ५१) । 

जण्द्ई जी [जाह॒बी] गंगा नदी, भागीरयी 
(अ्रच्चु ६) । 


” ' छाया--छिच्छय 


_ की [छाया] '१ प्रांतपं का'ग्रभाव, 
, छाह (पात्र) । २ कान्ति, प्रभा, दीप्ति (है १, 
४ २४६३ श्रीपः पार) ।' ३ शोभा “श्रोप) । ४ 
प्रतिबिम्ब, परछाईं (प्रासु ११४, उत्त २)। 
५ धूप-रहित स्थान/-भ्रनातप देश (6 २, 
_४ी। गई जी | गति.| १ छात्रा के अनुसार 
! । गमन । २ छापा के श्रवल॑म्बन से गति (पएण 
१६) | पास प्र [पासव] हिमाचल पर 
स्थित भगवान्‌ पाश्व॑नाय की शूत्ति (ही ४५ 
छाया की [दे] १ कीत्ति, यश, व्याति। २ 
अमरो, ममरो, भरी (दे 3, ३४) / 













' पाइअसदेमहण्णवी 


मर वि [तम_] छिहृत्तरवा (भग)। मम 

छावलिय वि [ पंडावछिक ], छ आवलिका- 
परिमित समयवाला (विंसे १३१) ॥  _ 
छार्सिद्ठ वि) [-पंट्पंष्ट.], छियासठवां (पठम 
६६, ३७) ।॥ ! 5 
छासी छी [दे | छाछ, तक्र,मद्ठा (दे ३, २६) | 
छासीड छी ,[घपडशीति] छियासी, अस्सी 


हा 


श्र छ- | -म्‌ वि [:तम | छियासीवॉ:-८६ 


वा (पउम ८६, ७४) | 


छायाइत्तय वि! [छायावन्‌ ] छयावाला, ।>छाहत्तर देखो छातत्तरि (पब २३६) | 


छाया-युक्त । क्री इन्तिआ (हे २, १०३) । 
छायांटी की [ पट्चत्वारिदात्‌ | छियालीस, , 
चालीस और छ , ४६ (भग) 


छायालीस स्लीन॑ ऊपरदेखों (सम ६६५ कप्प)। ँ 
छायालीस वि [पंटचत्वारिश | घिरयालीमर्वा, ||; 


४६ वा (पठम ४६, ६६). * हु 
” “छोर वि [क्षार] १ पिघलनेवाला, करनेवाला । 
२ खारा, लवण-रमवाल[। ३ पु, लवण 
/ न्ोन, नमक । ४ सजी, सजीखार । ४ गुड 
' है २, १७, प्रांप्र) । “६ भप्म, भूति (विसे 


डॉ 


! १२५६, स॑ ४४१ प्रसू १४५, णाया १,२) ।- 


,. ७ मात्सय॑, झसहिप्णुता (जीव ३) । 

' छारपु [दे] भच्छमल्ल, भालुक ( २६)! 
छारय देखो छार (आ_२०)। . .. - 
छारय न [दे | १ इस्कु-शल्के, ऊल की छाल 

(६, ३, ३४) । २ मुकुल, कली (दे३, ३४: 
_ पातञ्न 
छारिय वि [छारिक_] क्षार-सम्बन्धी (दस ५, 
 १,७)। ६५ 
छोल पु [छांग] भ्रज, बकरा (हे १, १६१) | 
छालिया की [छागिका] अजा, छागी (सुर 
_. ७, ३०» सण) । दर 
छाली जी [छागी| ऊपर देखी (प्रामा) । 
“पलावसु [शात्र |- ज़ालक, बचा, शिश (हे १, 
२६५४ प्राप्र, वव ,१)) - ४ ++, 
छावण देखो छायण (बृह।१)। .  , 





छाह्ा ]छी [छाया] _? छाह, आतप 
छाहिया का श्रमाव। २ प्रतिविम्ब, परछाई 
छाद्दी | (पड़ ; प्राप, युर २,२४७, ६ 
६५५ हैं १, २४६, गा ३४) । + ”, 
छाहीं छो [दे] गगन, भ्राकाश । मंणि पुं 
[संणि] सूर्य, सूरज (दे ३: २६)।  ' 
छिअ देखो छीओं (दे ८, ७२, प्रामा) | 

जी. [दे] श्रसंती,..कुलग (हे २, 
“4७४, गा. ३०६; ३५०, पाथ, धर्मरत्न- 
लघ्ुवृत्तिपप्न ३१, १)। ,- ४ 5-८ 
छिंछटरमिण न [दि] क्रीडा-विशेष, 4, चक्षु- 
स्थगन की क्रीडा (दे ३; ३०) | ४ 76 
छिंछय पु [दे] १ देह, शरीरत २ जार 


“| उपपत्ति।, ३ न फल-विशेष, ,शल्राटु-फत्र 


(दे ३, ३६) न्‍ 
छिंछोली ज्री [ढे] छीटा जल-प्रवाह (दे ३ 
र७, पाग्म)७ . , २ 
छिंड न [दे] १ बूढा, ,चोटी|(दे ३, ३५ 


5प+ 


- ध्लपीश्र) । २ छत्र, छाता, 7३ घुप-यन्त्र, (दे' 


-ह २१), । - - ४ 
छिंडिआ की [दे] १ वाड,का छिदद। २ 
अपवाद, छ छिडिश्राप्नो जिणसासणम्मि' 
(पव ईडबांश्ा६)। | 
छिंडो की [दें] बाढ का छिद्र (णाया १, 
२--पत्र ७६) । 7 

छिंद सक [छिद] छेदना, , विच्छेद करना । 
छिंदइ (प्राप्र, महा) ।- भवि छेच्छ (हे ३, 


श्रौर छ ७६ (पठम १०२; ८५६५ सम ८५) ।. 


१३७ 


छिंदिऊण, छिंदित्ता, छिंदित्त, छिंदिय, 
छेत्तृण (पि'५८५) भंग १४, ८, पि ५०६» 
ठा ३, २; महा)। #. छिद़ियव्य (परह 
२, १)। हेक छेत्त (आंचा)। ' 

छिंदण न [छेदन] छेद, खराडन, कर्तंत 
(झोघ १४५४ भा) । 

छिदावण न [छेदन] कटावाना, दूसरे हारा 
छेदन कराना (महानि ७) 

छिंदाधिय वि [छेदित] विश्विन्न कराया 
गया (स २२९) । 

छिपुय पुं [ छिम्पक ] कपडा छाप॑ने का काम 
करनेवाला (दे १, ६८ प्राग्म) | 

छिंक न [ढं] छ्षुत, छींक (दे ३, ३: *कुमा)। 

छिक्क वि [ दे छुप्त | स्ष्ट, धूम हुआ 
(दे ३, ३६, है २; १३८० से ३, ४६: 
४४४) । 'परोइया ज्री [ “अरोदिका ] 
वनस्पत्ति-विशेष (विसे १७५४) | ह 


, छिक्क वि. [ छील्कृत ] छी-छीं पावाज से 
श्राहृत, (पुव्विपि वीरसुरिषप्ना छिक्‍्काछ्लिक्का 
पटावए तुर्रिय” (श॥ोघ्‌ १२९४ भा) । 

छिक्कत वि [दे] छीक करता हुप्ला (सुपा 
११६)। 
छिकका ज्री [दे | छिक्‍का, छीक (स ३२२)। 
छिक्कारिअ वि [छीत्कारित] छीं-छी श्रावाज 
से भ्राहृत, | भ्रव्यक्त श्रावाज से बुलाया हुआ 
(प्रोष ११४ भा टी)। 
छिक्किय न [दे] छीकना, छीक करना (स 
३२४) । 
छिक्कोअण वि. दे ] असहन, प्रसहिष्ण 
(दे३, २६)... ., 
छिंकोइली की. [ दे ] १ पैर की प्रावाज । 
२ पाँव से घान्य का मलना । ३ गोइठा का 
ठुकडा, गोवर-खणड (दे ३, ३७) 
छिक्‍कालिआ वि[ दें] तनु, पतला, कुश 
(दे ३,- २५). 
छिक्‍्कोवण | दे -] देखो छिक्‍्करोअण (ठा 
६--पन्नर ३७२)१ 

छिग्ग (शौ) सक [8 छुप | छूना । छिग्गदि 
प्राक ६३) । 





| 






। 


| छावदि &ी [पटपष्टि] छांछठ, ,छिपासठ १७१)। कर्म, छिज्जइ ( मंहा )। बुक, | छिब्बोत्य पु [ दे ] देखो छिव्बोल (पात्र) । 
६६ (सम ७८ विसे २७६६ )। हि छिंदमाण (णाया १, १) । कवकू, छिज्ज॑त, “छ्च्छ बम ( पई 3 
छावत्तरिं जी [परदेसप्रति] छिह्तर, सत्तर' | छिजमाण (ला ६ विपां १ श। सह, | छिच्छाय देखो छिंछेय (पेड )। 
३ 


३४८ 





. स्‍त्री [यामी] दक्षिण दिशा (ठा १०- 
पत्र ४७५) ।' 

जमालि पु' [जमालि] स्वनाम-त्यात एक 
राज-कुमार, जो संगवान्‌ महावीर का जामाता 
था: जिसने भगवान्‌ महांवीर के पास दीक्षा 
ली थी शौर पीछे से श्रपना श्रलग पन्य 
निकाला था (णाया १, ८, ठा ७) । 
जमावण न [यमन_| १ नियन्त्रण करना । 
२ विषम वस्तु को सम करना ( निचू १)। 
जमिअ वि [यमित्‌] नियन्यित, संयमित, 
काबू में किया हुआ (से ११, ४१, सुपा ३)। 
जमुण। देखो जेंडणा (पि १७६, २५१) 
जमू छ्ली [ जम ] ईशानेन्द्र की एक श्रग्न- 
महिषी का नाम (इक) । ॥ 
जम्म श्रक [ जन्‌_| उत्पन्न होना | जम्मदइ (हे 
४, १३६, पड्‌ )। वकू. जस्मत (कुमा) 
+जम्मतीए सोगो, वड्ढंतीए य वड़ढ॒ए चिंता 
(सूक्त ८८) । 

जम्म सक [जम] खाना, भक्षण करना। 
जम्मइ (पड ) | 

जम्म पुत [ जन्मन्‌_] जन्म, उत्पत्ति (ठा ६ 
महा: प्रासू ६०) । 

जस्मण न [जम्मन्‌| जन्म, उत्पत्ति, उत्पाद 
(है २, १७४ खाया १, १, सुर १, ६)। 
जम्मा जी [याम्या] दक्षिण दिशा (उप पृ 
३७५) । 


जम्हाअ ) देखो जभाअभ । जम्हाग्रइ, 
जम्हाहू ८ जम्हाहद, ज़म्हाहाइ (प्राकृ 
जम्हाडा 2) ६४) | 


जय सक [जि] १ जीतना । २ भ्क, उत्कृष्ट 
पन से बरतना । जयइ (महा) । जयति (सं 
३९) । सक्ृ, जहन्ता (ठा ६)। 

जय सक [यजू ] १ पूजा करना । २ याग 
करना । जयई (उत्त २५, ४) । वक्ष, 
जअमाण (प्रमि १२५) । 

जय,श्रक [ यत्‌ '] १ यत्व करना; चेष्टा करना। 
२ ख्याल करना, उपयोग करना । जयद 
(उव) । भवि जदस्सामि (महा)। वह 
जयत्त, ,जयमाण (स २६० श्रा २४६, श्ोष 
१२४ पृष्फ २४१)। झ जइयव्च (उब 
सुर १, ३४) १ के 


जंय न [जगत्‌ ] जगत, न समार 








पाइअसद्महण्णवो 








(प्रासु १५५) से ६, १) | 'त्तय न [ त्रय] 
स्वयं, मर्त्य गौर पाताल जोक ईयुपा ७६५ 
६५) | 'नाह पु [ नाथ] परमेश्वर, परमा- 
त्मा (पउम ८६, ६५) । 'पहु पु [प्रभु] 
परमेश्वर (सुपा २८० प:) । णद्‌ वि 
[१ननन्‍्द] जगत्‌ को श्रानन्द देनेवाला (पउम 
११७, ६) | 


जय वि [यत] १ सयत, जितैन्द्रिय (मास 


६५) । २ उपयोग रखनेवाला, ख्याल रखने- 
वाला (उत्त १/झ्राव ४) । हे न, छठवा गुण- 
स्थानक (कम्म ४, ४८) | ४स्थाल, उपयोग, 
सावघानता (णाया १, १--पत्र ३३), जय 
चरे जय चिटठे (दस ४) । ' 


जय पुं [जब] वेग, शीत्र-गमन, दीड (पात्र) । 


जय पुं [जय] १ जय, जीत, शत्रु का परामव 


(झौप, कुमा) | २ स्वनाम-प्रसिद्ध एक चक्र- 
वर्त्ती राजा (सम १५२) | “डर न [पुर] 
नगर-विशेष (स ६) । 'कम्मा सक्ली [कर्मा ] 
विद्या-विशेष (पउम ७, १३१)। 'घोस पु 
[चघोप] १ जय ध्वनि | २ स्वनाम-प्रसिद् 
एक जैन मुनि (उत्त २५) । चंद पु 
[चन्द्र | १ विक्रम की वारहवी शताब्दी का 
कन्नोज का एक अन्तिम राजा । २ पतन्नरहवी 
शताब्दी का एक जैनाचार्य (रयण &४) 
जत्ता छ्ी [ यात्रा] शत्रु पर चढाई (मुपा 
५४१) । पडाया ज्री [ पताका] विजय 
का भंडा (श्रा १२)। पुर देखो उर (बसु) 
मगला जञ्री [मड्गला] एक राज-कुमारी 
(दंस ३) । लन्‍्छी जी [ लक्ष्मी] जय- 
लक्ष्मी, विजयश्री (से ४, ३१, काप्र ७४३)। 
चित वि [ चन्‌  जय-प्राप्त, विजयी (पर्ठम 
६६ ४६) | वबहहूँ पु [ वल्लभ | तृप-विद्ेष 
(दस १) | संघ ' पु [ सन्ध]| प्रुएडरीक- 
नामक राजा का एक' मसन्‍्त्री (श्रात्वू ४)। 

सधि पु [ सन्धि] वही पूर्वोक्त अर्थ 
(झाव ४) | 'सद परूं [ शंब्द | विजय-सूचक 
'झावाज (झौप) । सिंह पुँ [सिदद] १ 
सिहँल द्वीप का एक राजा (रयण ४४) । २ 
विक्रम की वारहवी शताब्दी का गुजरात का 
एक प्रसिद्ध राजा, जिसका दूसरा नाम 'सिद्ध- 
(राज थ 'जेरे जर्यासहदेवों राया भरिकएण 


जमा--जयती 


पयलदेसम्मि! (धुरि[ १०६००) । हे स्वताम- 
हयात जैनाचारय-विशेष (सुपा ६५४), 'सिरि- 
जयसिंहो सूगी सयमरीमरडलम्मि सुप्रसिद्धों 
(मुणि १०८७२) । सिरि. छी [ श्री 
विजयली, जयलथ्ष्मी (प्रावम)॥ 'सेण यु 
[सेन] स्वनाम-प्रमिद्ध एक सजा (महा) । 
(वह वि [बह] १ जय को वहन करने- 
वाला, विजयी (पठम ७०, ७, सुपा २३४) । 
२ विद्यावर-नगर-विशेण (इक) । [वहूपुर 
ने [बहपुर] एक विद्याघर-तगर (इक) 
वास न [वास] विद्याघरों का एक 
स्वनाम-स्यात नगर (इक) । ५ 

जय पुं [यत| प्रयत्न, चेष्टा, 'कोशिश (दस ५, 
१, ९६) । 

जय पुद्दो [जया] तिथि-विशेष--हृतीया, 
झट्टमी श्रीर त्रयोदशी तिथि (ज १) । 

जय" देखो जयाल-यदा । “्पसिइ प्र 
[प्रश्नुति] जब से, जिस समय से (स 
३१६) । 

जयंत पु [जयन्त_| १ इन्द्र का पुत्र (पात्र) । 
२ एक भावी वलदेव (सम १५४) | ३ एक 
जैन मुनि, जो वज़जसेन मुनि के तृतीय शिष्य 
थे (कषप्प)। ४ इस नाम के देव-विमान में 
रहनेवाली एक उत्तम देव जाति (मम ५६) । 
५ जवृद्वीप को जगती के पश्चिम हार का एक 
श्रधिष्ठाता देव (ठा ४, २) ।६ न देव- 
विमान-विशेष (सम ५६) । ७ जम्बूद्वीप की 
जगती का पश्चिम द्वार (ठा ४, २) । ८ रुचक 
पव॑ंत का एक शिखर (ठा ४) । 

जयती ज्ली [ जयन्ती | $ पक्षें की नववी रान 
(सुल १०, १४) । २ भगवान्‌। धरनाथ को 
दीक्षा-शिविका (विचार १२६)। ., 

जयतोी जो [जयन्ती] १ बल्ली-विशेष, धरणी, 
वर्ष गांठ (पएण १)।२ सप्तम ब्नलदेव की 
माता (सम १५२) । ३ विदेह वर्ष की एक 
नगरी (ठा २, ३) | ४अगारक-नामक ग्रह की 
, एक श्रग्र-महिपी (ठा ४, १)। ,५ जम्बूद्वीप 
के भेर से पश्चिम दिशा मे स्थित रुचक पर्वत 
पर रहनेंवाली एक दिक कुमारी देवी (ठा ८) । 
६ भगवान्‌ महावीर को एक 'उपासिका (मंग 
१२, २)। ७ भगवान्‌ महावीर के आठवें 
गएघर की माता (झ्रावम)। ८ अजनक 





छिविअ-छुरिय 


पाइअसइमहण्णवो 


जिसके पन्ने विशेष लम्बे भौर कम चौडे हो जय छीरल पु [ध्वीरछ] हाथ से चलनेवाला एक 


ऐसी पुस्तक (ठा ४, २; पव ८०) । 

छिविअ वि [स्पृष्ट | १ छूमा हुआ (दे ३, 
२७) २ न, स्पशं, छूना (से २, ८) | 

छिविअ न [दें | ईख का ट्ुकडा (दे ३, २७) | 

छिवोहअ [दे] देखो छिव्वोल्ल (गा ६०५ 
प्र) । 

छिव्य वि[ दें ] कृत्रिम, बनावटी (दे ३, 
२७)। 

छिव्बोह्ल न [दे] £ निन्दार्थक मुख-विकूणन/ 
श्ररचि-प्रकाशक मुख-विकार-विशेष | २ विकू- 
णित मुख (दे ३, २८) । 

छिद सक [ स्पृशू ] स्पर्श करता, छूना। 
छिहई (है ४, १८२) । 

छिहंड न [शिखण्ड | मयुर की शिखा (णाया 
१, १--वन्र ५७टी) | 

छिहडआ पुं [दे] दही का बना हुप्ा मिप्ठान्न, 
दविसर, गुजराती में जिसे 'सिखंड” कहते हैं 
(दे ३, २६) । 

छिहडि पु [शिखण्डिन्‌] १ मयूर, मोर। 
२ वि, मगरपिच्छ को घारण करनेवाला 
(णाया १, १--पन्र ५७ टो)। 

छिहली स्री [दें] शिखा, चोटी (बृह ४) | 


छिद्दा छी [स्पृद्य] स्पृह्ा, श्रभिलाप (कुमा, 
हैं १, १२८० पड्‌ )। 

छिह्टिंडिभिल्ल न [दे] दघि, दही (दे ३, 
ब््‌ ०) ॥ 

छिह्विंज वि [स्पष्ट | छूम्रा हुआ (कुमा) । 

छीअ स्नीन [छ्ुत] छिक्‍़का, छीक (हें १, 
११२, २, १७ भोघ ६४३» पडि)। दी, 
आ (श्रा २७)। 

छीअमाण वि [ छुबत्‌ ] छोक करता (झ्ाचा 
२, २, ३) ! 

छीण वि [क्वीण] क्षय-प्राप्त, कृश, दुबंल (हे 
२, दे) गा ८४) । 

छीयंत वि [ क्षुबत्‌ ] छीक करता (ती ८५)। 

छीर न [क्षीर] जल, पानी । २ दुग्ध, दूध 
(दे २, १७० गा ५६७) । “बिराली झी 
[ बिडाली_ वनस्पति-विशेष, भूमि-कूष्माएड 
(पएण १---पत्र ३५) | 


तरह का तन्तु, साँप की एक जाति (परह 
१, १)। 

छीवोछअ [दे] देखो छिव्बोछ्त (गा ६०३) | 

छु सक [ छुदू ] १ पीसना। २ पीलना । 
कम, छुअद (उव)। कवक, छुल्नस्ाण (संथा 
६०)। 

छुआ देखो छीअ (प्राप्र) 

छुआ देखो छुव । छुम्नइ (प्राक ७६) । 

'छुई स्री [दें] बलाका, बकपंक्ति दि ३, ३०)। 

छुंछुई जो [दे] कपिकच्छु, केवाँच का पेड़ 
(दे ३, ३४) । 

छुछुमुसय न [दें] रुणरणक, उत्सुकता, 
उत्कएठा [दे ३, ३१) | 

छुंदू वि [ आ+क्रम |] भाक़मण करना । 
छुदइ (है ४, १६०) पड्‌ )। 

छुद सक [दें] बहू, प्रभुत (दे ३, ३०)। 

छुक्कारण न [घिक्कारण] घिक्कारना, 
निंदा (वृह २) । 

छुच्छ वि [तुच्छ_] तुच्छ, छ्षुद्र, हलका (हे 
१, २०४) । 

छुच्छुक्कर सक [ छुन्छ +क ) छूट 
झावाज करना, श्वानादि को बुलाने को 
भावाज करना । छुच्छुक्करेति (पझ्राचा)। 
खुज्जमाण देखो छु । 

छुट्ट भक [छुट्‌ ] छूटना, वन्धन-मुक्त होना। 
छूटई॑(भवि) | छुट्ह (घम्म ६ दी) । 

छुट्ट वि [छुटित] छूटा हुआ, वन्धन-मुक्त 
(सुपा ४०७: सुक्त ८६) । 

छुट्ट वि [दे] छोटा, लघु (पात्र) । 

छुट्टण न [छोटन] छुटकारा, मुक्ति (आा 
२७)। 

छुट्ट वि [दे] १ लिप्त २ क्षिप्त, फेंका हुमा 
(भवि) । 

छुडु भ [दे] १ यदि, जो (हे ४, ३८५४ 
४२२) । २ शीघ्र, तुरन्त (हे ४, ४०१) | 

छुट्डं वि [छुद्र| छुद्र, तुच्छ, हलका, लघु 
(प्रौप) 
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छुण्ण वि [ क्षुण्ण] १ चइूणित, चुर-चुर किया 
हुआ । २ विहृत, विनाशित । ३ श्रम्यल्त (है 
२, १७ प्राप्र) । 

छुत्त वि [छुप्त] स्वृष्ट, छूप्ा हुआ (हें २, 
१३८ कुमा) । 

छुत्ति जी [दे] छूत, श्रशीच (सुक्त ८६)। 

छुद्दद्दीर पुं [दे] १ शशि, बच्चा, वालक। 
२ शशी, चन्द्रमा (दे ३, ३८) । 

छुट्दिया देखो छुड्डिया (पएह २, ५-सत्र 
१४६) । 

छुद्ध देखो खुद्ध (प्राप्र) । 

छुद्ध वि [द |] क्षिप्त, प्रेरित (सर) । 

छुघ वि [क्षुघ | भूखा (प्राक्‌ २२) । 

छुन्न पूंन [छ्लुण्ण] क्लीव, नपुंसक (पिड 
४२५) । 

छुन्न देखो छुण्ण, “ज॑तम्मि पावमदइणा छुल्ना 
छन्नेण कम्मेए (सथा ५६) । 

छुप्पंत देखो छुच । 
छुब्म भक [ छ्लुभ्‌ ] क्षुब्घ होता, विचलित 
होना । छुल्मति (पि ६६) । 

छुव्भत्थ [दे] देखो छोव्भत्थ (दे ३, ३३)। 

छुम देखो छुद्द । छुमइ, छुमेइ (महा, रयण 
२०) | संकृ छुमिप्ता (पि ६६) । 

छुमा देखो छुमा (दसचू' १) । 

छुर सक | छुर | १ लेप करना, लीपना | 
२ छेदन करना, छेदना। $ व्यांप्त करना 
(वा १२५ पठम २८, २८) । 

छुर पुं [छुर] १ छुरा, नपित का श्रत्न । २ 
पशु का नस्ल, खुर। हे वृक्ष-विशेष, 
गोखरू। ४ बाण, धार, तीर (हे २, १७, 
प्राप्र)। ५ न. तुण-विशेष (पएण १)॥ 
“घरय न [ गृहक | नापित के छुरा वगैरह 
रखने की थैली (निनू १)। 

छुरण न [ क्षुरण | प्रवलेपन (कप्पु) । 

छुरमड्डि पुं [ दे] नापित, हजाम (दे ३, ३१)। 

छुरहत्थ पुं [दे- क्षुरहस्त] नापित, हजाम 
(दे ३, ३१) । 

छुरिआ ही [दे] मृत्तिका, मिट्टी (दे ३, ३१)। 

छुरिआ ] सनी [क्लुरिका] छुरी, चाकू (महा, 

छुरिंगा * सुपा रे८१, स १४७) । 


छुट्टिया छो [ छुद्धिका ) भामरण-विज्ञेप |छुस्यि वि [छुरित] १ व्याप्त। २ लिए 


(पर २, £--पत्र १५६ टी) । 


(पठम २८, २८) । 
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मय घर मम छ्ी [ चारिका] क्षुद्र जन्तु-विशेष, 
चतुरिन्द्रिय जीव की एक जाति (राज) । 
जित न [ यन्त्र पानी का यन्त्र, पानी का 
फवारा (कुमा) । 'णाद्द पु [नाथ] समुद्र, 
सागर (उप ७२८ टी)। 'णिह्ि पुं [निधि] 
समुद्र, सागर (गठड)। णीली ञ्री [ नीली | 
शैवाल (दे ३, ४२)। 'तुसार पु [ तुषार] 
पानी का विन्यु (पाप्न)। थश्िणी री 
[ स्तम्भिनी] विद्या-विशेष (पउठम ७, 
१३६)। दृपुं [द] मेघ, श्रश्न (मुद्रा 
२६२» पव १५)। 'दद्वाज्नी [द्रा] पानी 
से भीजाया हुआ पा (सुपा ४१३ )। 
"जिद्दि देखो 'णिहि (प्रासु १९७)। “"प्पभ 
पुं [प्रभ] १ इच्ध-विशेष, उदघिकुमार- 
नामक देव-जाति का उत्तर दिशा का इन्द्र 
(ठा २, ३)। २ जलकान्त नामक इब्ध का 
एक लोकपाल (ठा ४, १)। 'यन[ज] 
कमल, पद्म (पठम १२, ३७ श्रौप, पररण 
१)। 'य देखो दू (काल, गउड, से १, 
२४) । “यर पुंजी [चर] जल मे रहने- 
वाला ग्राहदि जन्तु (जी २०)। जी. 'री 
(णीव २) | 'रकु पु [ रह ] पक्षि-विशेष, 
ढेंक पक्षी (गा ५७८० गठड)। 'रक्खस पूुं 
[राक्षस | राक्षस की जाति (परुण १)। 
समण न [रमण] जल-क्रीडा, जल-केलि 
(णाया १, १३)। रय पुं [ रय] जलप्रभ- 
नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १)। 
“रासि पूं [राशि] समुद्र, सागर (सुपा 
१६५, उप २६४ टी)। रुद्द पुन [ रुद्द] 
पानी में पैदा होनेवाली वनस्पति (परुण १)। 
“रूब प्र [_रूप] जलकान्त तामक इन्द्र का 
एक लोकपाल (भंग ३, 5५)। छलट्ठिर न 
[ छिछ्िर] पानी में उत्पन्न होनेवाली वस्तु- 
विशेष (दस १) । वायस पुल्ली [वायस] 
जलकौमा, पक्षि-विशेष (कुमा) ! 'चासि वि 
[वासिन | १ पानी में रहनेवाला | २ पुं 
तापसों की एक जाति, जो पानी में ही निमग्न 
रहते हैं (भौप)। वाह पुं [चाह] १ भेष, 
भ्रश्न (उप पृ ३२) सुपा ८६)। २ जल्तु- 
विशेष (पठम ८८, ७)। “विच्छुय पुं 
[चश्विक] पानी का बिच्छू, चतुरिन्दरिय 
जन्तु-विशेष (परण १)। “ीरिय पं 
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[वीर] १ इक्बाकु वंश का एक स्वनाम- 
ख्यात राजा (ठा 5)। २ छ्ुद्र कीट-विशेष, 
चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक जाति (जीव १) । 
“सथ न [ शय_] कमल, पक्ष (उप १०३१ 
टी)। साला जी [शाला] प्रपा, पानी 
पिलाने का स्थान, प्याऊ (आ १२)। सुग न 
[शुक] १ शैवाल । २ जलकान्त-तामक 
इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १)। सेल 
पु ['शैलू] समुद्र के भीतर का पर्वत (उप 
५४६७ टी)। 'हृत्थि पु [ हस्तिन्‌_] जल- 
हस्ती, पानी का एक जन्तु (पाप्र)। हर पु 
[धर] ६१ भेघ, भ्रश्न (सुर २, १०४ से १, 
५६)। २ एक विद्याघर सुभट (पठम १२, 
६५)। हर पु [भर] जल-समूह (गउड)। 
“हर न | गृह] समुद्र, सागर (से १, ५६)। 
हरण न [हरण] १ पानी की क्‍्यारी 
(पाञश्न)। २ छन्द-विशेष (पिग)। हि पु 
['धि_] £ समुद्र, सागर (महा, सुपा २२३)। 
२ धार की सख्या (विवे १४४)। ।सय पुन 
[शय_] सरोवर, तलाव (सुर ३) १)। 

जलइय पु [ जछकित_] जलकान्त-नामक इन्द्र 
का एक लोकपाल (ठा ४, १--पत्र १६८) । 

जलजलि पु. [जलाअलि ] तपंण' दोनो हार्थों 
मे लिया हुआ जल (सुर ३५ ५१५ कप्पु)। 


जलग पं, [ज्वलक | झग्निः भाग (पिंड) । 


जल्जलिअ वि [जलछजलछित_] “जल जल 
शब्द से युक्त (सिरि ६६४) । 

जलजलिंत वि [ जाज्वल्यमान_| देदीप्यमान: 
चमकता (कप्प)। 

जलण पूं [ज्वलन] १ भ्रग्निः वहि (उप 
६४८ टी) ॥ २ देवो की एक जाति) भ्रग्नि- 
कुमार-नामक देव-जाति (परह १५ ४)। ३३ 
वि. जलता हुआ । ४ चमकता, देंदीप्यमानः 
“एईए जलणाजलणोवमाएँ (उब ६४८ टी । 
५ जलानेवाला (सूम्र १, १,४)। इन 
झग्नि सुलगाना (पएह १५ ३)। ७ जलाना: 
भस्म करना (गच्छ २)। “जडि पं, 
[जटिन| विद्याघर वंश का एक राजा 
(पठम ५५ ४६)। 'मित्त पुं [मित्र] 
स्वनाम-ख्यात एक प्राचीन कवि (गंउड) । 

जछावण न [ज्वालन_| जलाना, दग्घ करना 
(पणएह १५ १) । 


जलशइय--जब 





जलिअ वि [ज्वल्ति] १ जला हुम्माः प्रदीप् 

(सूत्र १५ ५५ १)। २ उज्वल, कान्ति-युक्त 

(पणएह २, ५) । 

जलिर वि [ज्वलिति जलता, सुलगता 
(पमंवि ३५, कुप्र ३७६) । 

जलूगा + जी[ जलोकस्‌ ] १ जच्तु- 
जलूया विशेष, जोक, जलिका, जल 
का कीडा (पठम १ २४ परह १५ १)। 
२ पक्षि-विशेष (जीव १) | 

जलूसग प्‌. [दें] रोग-विशेष (उप प३३२)। 
जछोयर न [जलोदर] रोग-विशेष, जलत्घर, 
जठराम (सण) | 

जलोयरि वि [जलोदरिन्‌] जलन्धर रोग से 
पीडित (राज) । 

जलोया देखो जलूथा (जी १५) | 

जल्ल पुँ [दे. जल] १ शरीर का मैल, सुखा 
पसीना (सम १०० ४०, भ्रीप)। २ नठ की 
एक जाति, रस्सी पर खेल करनेवाला नंद 
(पणह २० ४ श्रौपः णाया १, १)। ३ 
बन्‍्दी, दिरद-पाठक (णाया १५ १)। ४ एक 
म्लेच्छ देश। ५ उस देश में रहनेवाली म्लेच्छ 
जाति (पणह १, १--पत्र १४) । 

जल्लार पुं [जल्लार| १ स्वनाम-पसिद्ध एक 
झनाये देश । २ जल्लार देश का निवासी 
(इक) । 

जलिय न [दे. जलक_] शरीर का मेल (उत्त 
२४)। 

जल्लोसद्दि की [दे. जल्लीषधि] एक तरह 
की प्राध्यात्मिक शक्ति, जिसके प्रभाव से शरीर 
के मेल से रोग का नाश होता है (परह २ 
१, विसे ७७६)। 

जब सक [ यापय्‌ ] १ गमन करवाना/ 
भेजना । २ व्यवस्था करना । जबईइ (हे ४० 
४०) | हेक्क जवित्तए (सृझ्र १५ ३१ २) | 
क्र जवणिज्ञ, जवणीय (णाया १, ५, हे 
१५ २४८) । 

जब सक [ यापय्‌ ] काल-यापन करना? 
पसार करना । जवेंति (पिंड ६१९) । 

जब सक [ जपू ] जाप करना बारबार 

मन ही मन देवता का नाम स्मरण करना, 

पुन. पुन मन्त्रोघवारण करना । जबइ (रंमा) 

“तप्पंति तवमणेगे जवंति मंते तहा सुविजाप्ों 


छेषाडी--जह्‌ 


2 न रतन सित पड हद जग कर  लोडि जो दे। थोटो लत धर: (सम, ४४० - १४६,- भंग, क्म्मः | छोडि जी [दे-] छोटी, लष्वी, क्षुद्र । तर 


१, ३६)। २ कर्म-विशेंप, जिसके उदय-से | छोडिआ वि [छोटित | १ ,छोडा हुआ, वन्धन> 


पुर्वोक्त सहनंत की प्राप्ति होती हैं वह-कर्म- 
(कम्म १, ३६) । हु हि 

छेवांडी [दे] देखो छिवाडी (पर्व ८० 
निच १२५ जीव ३) । रण 

छह पु [दे क्षेप] प्रेरण, क्षेपण, 'तो वश्न- 
परिणामोर्श्रभुमआ्रवलिरुव्ममाण दिद्ठिच्छेहो' 
(से ९,१७)। 

छेहत्तरि (प्रप) देखो छाहत्तरिं (पिंग) 

छोअ पुं [ दे] छिलका (सूत्र २, १, १६) । 

छोट्टअ पु [दि] दास, नौकर (दे ३३)॥ 

छोइआ द्ली ' [दे] छिलका,' ईख वगैरह की 
छाल (उप ७४६८ टी) उन्छुखंडे पत्यिए 
छोइय परणामेद (महा) । कीफे 

छोकरी थी [दे | छोकरी, लडकी (कुप्न ५३) । 

छोड़ि की || दे ] उच्छिएता, जूंठाई (पिड 
प्८७)। 

छोड सक [छोंटय ] छोडना, वन्धन से मुक्त 
करना | छोडइ, छोडेद्न (वि; महा)। सकू 
छोडिबि (युपा २४६)। ..' 

छोड़य वि [दे] छोटा, लघु (वर्ज्जा १६४)। 

छोडाबिय वि [छोटित] छुडवाया हुमा 
बन्धन-मुक्त कराया हुआ (स 8२)। 


भ्क नस न 


ज पु [ज] तालु-स्थानीय व्यजन वर्ण विशेष 


(प्रामा, प्राप) कक 
जस| यत्त्‌ ] जो, जो कोई (ठा-३, १,.जी 
८) कुमा, गा १०६)। 
जवि[ ज] उत्पन्न, 'प्रासाइयरससेशो होइ 
विसेसेण ऐेहजों दहुणों (गा ७६६), आार- 
मर्जा (भ्राचा)। ४ 
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मुक्त किया हुआ, , वत्याग्रो छोडिय्नो गृठीः 
(सुपा ५०४) स ४३१), ।, २ घट्टित, श्राहत 


(पएह ११४-पत्र ७८)। ; के 


हि 


छोडिअ-देखो फोडिभ (झीप) । ' 
छोड़ण वि [दे] छोड्कर (कुप्र ३१) | 


2 


छोप्प वि [स्पृश्य] - स्परश-योग्य, छूने लायक 
आचा २, १५४५,.५)। - - 

छोदभ पु [दि] पिशुन, खल, दुर्जन _ (दे... ३, 
३३)। देखो छोभ., पा 

छोज्म वि [ क्षोभ्य] क्षोम-योग्य, क्षोम्रणीय, 
होति, सत्तप्रिवज्जिया य-छोभा (? ब्मा) 
सिप्पकलासमयसत्यपरिवज्जिया' - (परह ,९५ 
३--पत्र, ५५) । >> 5» ५ 

छोज्मत्थ वि [दे] श्रप्रिय, श्रनिष्ट (दे ३, ३३)। 
छोव्भाइत्ती'छी [ दें | १ अ्रस्वुश्या,' छूने 
के भ्रयोग्या । १३ द्वेष्या, भप्रीतिकर स्ली (दे 
हे, ३६)॥ / ' (+ 

छोभ [ दे ] देंखो छोच्स (दे ३, ३६ ठि)। 
२ निस्सहाय, दीन (पएह १,-३--पत्र ५५)। 


' ' ]। हपम्त सिरिपाइअसदमसहण्णवमस्मि छुश्नाराइसहुसकलणो 


पंचदसमों तरंगो समततो ॥। , 


/ ० । पक 0 की 

जअक्कार पूं [ जयकार_] जीत, श्रम्युदय (प्राकृ 
औै०)।॥ . - - हि 

जअड भ्रक [त्वर्‌_] त्वरा करना, शीघ्रता करना। 
ज़ग्नडद ( है ४,१७०, पड्‌ )। वकृ-जअडत 
, (है।४, १७०)। प्रयो जग्नडावंति,(कुमा)। 

जअछ वि [दे] छन्न, भाच्छादित, ढका हुप्ा 
(पढ़ 0 कर 
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३ न.;अम्यात्यान, कलंक-भारोपण, दोपारोप; 
बह १, वव २)। ४ न वन्चनर्नवशेष, दो 
खमासमण-ूप वन्दन (गुमा १) ॥ ५ श्राघात, 
'कोत्रेश धमघमतों ,दतच्छोमे ये देश सो 
तम्मि! (महा) ! है, >म 

छोम देखो छुठम (णाया १:६--पत्र १५७) ।८ 


छोयर पु [दे] छोरा, लडका, छोकरा (उप 


ला आटा 


वु२१५)। '! | 
छोलिअ देखो छोडिआ 5 छोटित (पिग)”। 
छोल् मक [ तक्ष ] छीलना, छाल 'उत्तारना। 
छोल्लइ ( पड )। कम छोल्लिज्जतु (हे ४ 
३६५)! 
छोल्लण न [तिक्षण] छीलना, निस्तुपीकरश; 
छिलका 'उत्तारना (णाया १, ७) 
छोछिय वि [तष्ट] छिंलका उत्तारा हुआ, तुष- 
रहित किया हुआ (उप १७५) । 
छोह पुं [दे] १ समूह, युथ, जत्या । “२ विक्षेप 
(दे _३, ३६)।/ ३ ग्राघात, /वाव य सो: 
मायग्रो छोह-जा देह उत्तरिजम्मि! (महा) । 
छोह पुं [क्षेप | १ क्षेपण, फेंकना, “नियविद्धि- 
धछोह्मयघाराहि' (सुपा २६८) | श 
छोद्दर [दें] देखो.छोयर .(सुपा ५५२)। . 
छोहिय वि [क्षोभित] क्षोम-प्राप्त, घवडाया 
हुआ, व्याकुल किया गया (उप १३७ टी) 


3/24 


#* 5 


85, ९$ 


हम + का 
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कन। काजलत 


जह पु [यति] १ साधु, जितेस्धिय, संन्यामी 
(प्रीप, सुप्रा;४४४)-।-२ छन्द-शात्न मे प्रसिद्ध 
विश्वाम-स्थान, कविता का स्थान 
(घम्म १ दो) । ह 

जइ वि [यति_] जितना (वर्च १) । 

जइ श्र [यदा_ जिस समय,|जिस-वक (प्राप्र) । 

जइ श्र [यदि] यदि, जो, श्रगर (सम १४५, 


रे५२ 

ज॑सो देखो .. । आ सऊ्री[दा] १ 
नन्द्र नामक गोप की पत्नी (गा ११२ 
६५७) । २ भगवान्‌ महावीर की पत्नी 
(कप्प) | 'कामि वि [ काौमिन_] यश चाहने- 

* वाला (दस २) ।' 'क्रित्तिनाम न | कीत्ति 
नामन्‌_] कमं-विशेष, जिसके प्रभाव से सुंयश 
फैलता है (सम ६७)। घर पु [घर] १ 

- घरणोेद्द के श्रख-सैन्य का' श्रधिपति देंव (ठा 
५, १)। २ न ग्रेवेवक देवलोक का प्रस्तर 
(इक) ! हरा ज्ली | धरा] १ दक्षिण झचक 
पववत पर रहनेवाली एक दिशाकुमारी देवी 
(ठा ८5)। २ जम्बू-वृक्ष विशेष, सुदर्शना 
(जीव ३) । ३ पक्ष की चौथी रात्रि (जो ४) । 
जसोधर देखो जस-हर (सुज १०० १४) । 

' जसोधरा देखो जसो-हरा (सुज १०, १४)। 
जसोया ज्री [यशोदा_] भगवान्‌ महावीर की 
पत्ती का नाम _ब्राचा २ १५५ ३)। 


जह्‌ सक [हा] त्याग देना, छोड देना। 
जहइ (पि ६७) | वकू जहूत (वव ३)। 
कु जह॒णिज्ञ (राज)। सहृ जहित्ता (पि 
५८२) । 
_जह्द श्र [यत्र] जह जिसमें (हे २, १६१) । 
जहू भ्र [यथा | जिस तरह से. जैसे (ठा ३ 
१) स्वप्त २०)। क्रम न [ क्रम] क्रम के 
अ्रनुसार, अनुक्रम (पचा €)। क्खाय देखो 
अह-क्खाय (श्रावम) । 'ट्विंय वि [ स्थित] 
वास्तविक, सत्य (सुर १, १६३० सुपा ५७)। 
-स्थ वि, [थे] वास्तविकः सत्य (पंचा 
+ १५) त्थनाम वि [थेनाॉमन] -नाम के 
« श्रनुसार गुणवाला/ अन्चर्थ--(आ -१६)। 
. /व्थवाइ वि [थैवादिन] सत्य-वक्ता, (सुर 
१४० १६) | 'प्प ने [याथात्थथ |; वास्त- 
विकता) सत्यता (राज) ७ रिह--त [ हैं] 
, उचितता के अनुसार (सुपा १६२) | 'वट्टिय 
वि. ['बृत्त] सत्य, यथार्थ (सुपा। ५२६) । 
“विहि पुंछ्ी | विधि] विधि के प्नुसार, 
* गलहगामिणिपमुहाप्रो जहविहिएा साहियब्वाओो' 
(सुर ३, २०) । 'सख न [ संख्य] संख्या 
के क्रम से, क्रमानुसार (नाट)। देखो जहा < 
यथा । 
जहण न [जघन_ कमर के नीचे का. भोग 
(गा १६६, णाया १५ ६) । 
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जहणरोह पु [दे] ऊरु) जधा, जाँघ [दे ३» 
>४४)। 


जदहणा छी [हान_] परित्याग (सवोध १६) । 


जहणूसव )न [दे] भर्वाएक “जर्घनाशुक 

जहणूसुअ | सक्नी को पहनने का -वल्ले-विशेष 
(दे ३३ ४४ पड़) । ् 

जहण्ण | वि [ जघन्य | निक्ृष्ट, हीत; श्रवम, 

जदन्न '$ नीच (सम, ८ भग, ठा १५ १» जी 

वैसी द ६)॥ ४ '77 


जहा - देखो जह ८ हां। (पि' ३५०) | ' सं 
जहाइप्ता, जहाय (सुत्र १२ १५/पि 
५६१) । जि आम के 
जहँ। देखों जह्‌ ८ यथा (हे १, ६७ कुमा)। 
_जुत्त वि [ युक्त] यथोचितः योग्य (सुर 
२० २०९)। जेट्ट न [ज्ये्ठ] ज्येष्ठता के 
क्रम से (अण) ! णामय वि [नासक] 
जिसका नाम न कहा ग्रया हो, अनिदिए-नामा+ 
कोई (जीव ३)। तज्च न, [ तथ्य] . सत्य 
वास्तविक (आ्राचा) । तह न. [ तथ ] सत्य 
वास्तविक (राज)। “तह न, [याथातृथ्य ] 
_ वास्तविकता, सत्यता, 'जाणासि रा भिम्खु 
जहातहेण' (सूझ १, ६)। २ 'सूत्रकृताड़” 
सूत्र का एक श्रव्ययन (सूत्र (१५ १३)। 
पचद्ठकरण न [“अबृत्तक्रण,] प्रात्मा का 
परिणाम-विशेष (आचा) | भूय वि [भूत] 
_ सच्चा, वास्तविक (णाया १, १) राइणिया 
' जी [राज्रिकता] ज्येप्ठता के क्रम से 
बडप्पन के श्रनुसार (कस) | 'रुह-देखो -जह- 
- रिंह (स-४६३)।, चित्त न [- बृत्त ]..जैसा 
हुआ हो वसा, यथार्थ (स २४) | -सत्ति 
_ज्ञीन ,[ शक्ति] शक्ति के- भ्रवुसार (पचा 
के) |... 3 5 ८० ०. २० 
वजहाजाय वि, [-दे,>यथाजातव]-णजड़» मूर्ख 
वेवकूफ (दे ३, ४१, परह १, ३)जाः ८ 
जदट्ठि ! देखो जह + यत्रें+ [हें २7११६९5 गा 
जहिं । १३१, प्राय्‌ ५६) “८ 
ध्वहिय देखो जदि (पिड #४)ग | 787 
जहिच्छे न [यथेच्छे] इच्छा के _भनुसार 
सुपा १६; पिंग)। 
जहिच्छिय न [यंथेप्सित] _ इच्छानुकूलः 
| इच्छानुसारं (पंचा १)। 


बन बिन 


६० के 














जंसो --जाइ 
जहिच्द्ियां जी [यदच्छा]] मरजी, स्वैच्छा, 


स्वच्छन्दता (गां ४५३, विसे ३१६ 
३३२)।॥ ४7 काका 
जहिंद्विंछ पुं [थ्रुधिष्टिर| पारडुरोजा का 
ज्ये्ठ पुत्र, ज्येप्ठ पाएडव (हे १३+८१६०७ 
प्राप्र) ३ न 


जहिमा जी [दे] विदग्ध पुरुष की घनाई 


हुई गाया (दे इ। ४२) । काटा: 
-जहुह्विल देखो" जबिडविल “हैः ७ 7६६ 
१ ०७) रे आशा आर 0 आस 


जहुत्त न [यथोक्त] कथनाबुसार (पडि) । 
_जहदेअं श्र [यश्रैव | जैसे हो (से &/',१६)। 
'जहेच्छ देखो जहिच्छ (गा दफर) 
जहोइय न [थथोदित] कथितानुमार _(वर्म 
३)।०५४। 
-जदीइय- ?-न [यथोचित,| योग्यता के भ्रनु- 
जद्दीचिय | सार (से ८ ५५ सुपा ४७१) | 
जा श्रक [ जन_] उत्पन्न होना। जाभ्ई (हें 
४» १३६)। 'वक़ * जायत -कुमा)। सक् 
(एक्क्रे ज्चिय निव्विए्यां पुणे-ुणों लाइड 
च मरिउ्च (सं१३०)। हट ८ 
जा सक '[या| १ जाना/ गंमत करना। २ 
प्राप्त करना | ३ जानना । जाइ (सुंपा ३०१)॥ 
जति (महा)। चक्छ; ज्ञत (मुर ३११४३३-१०५ 
११७) | कवक जाइज्नलमाण (पएह १४४)। 
जा सक [या] सकता समर्थ होना कितु 
मम एत्य न जाइ पव्वइउ, /बहिट्ठियाणं कि 
- जायदइ श्रज्काइउ' (सुख, २० १३) ॥ -. 
जा देखो जाव # यावत्‌ हि १५ २७१५ कुमा: 
सुर १५४५ १३८) ......, (-। 
जाअ देखो जाव ८जाप (हास्य १३२)। _ 
क्‍ देखो जा ८या । जां्नइ (प्रार्क ६६) । 
जाअर देखो जागर (मुद्रा १८५७)। 
जांआ जो [ थात्‌ | देवर-भार्या, देव की पत्ती 


कई 


। 'देवरानी (प्राक -छ३) (| ४८2 
“जाइजी [जाति| १८पुष्प-विशेष,” सालती 


(कुमा) । सामान्य नेयायिको के भत से एक'घम्म- 


#विशेषज़ो व्यापक हो? जैसे मनुष्य का मनुष्यत्व 


गो का गोत्व (विसे १६०१) । ३ जातः कुल» 


' गोत्र वक्त ज्ञाति (ठा ४४-२५! सूभ्र:&-१३/ 


कुमा)-। ४ उत्पत्ति, जन्म! (उत्त-3/ पृष्ि) 4 ४ 
क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य भादि जाति (उत्त.३) । 
६ पुष्प-प्रघान वृक्ष, जाई का पेड (परण १)। 





ज॑पण--जक्ख 
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जंबुअ पुं [दें] १ वेतस वृक्ष, वेंत | २ पश्चिम 


लंपण न [जल्पन] उक्ति, कथन, कहना 
(शआा १२, गउड) ! 
जयवण न [दे] १ प्रकीत्ति, प्रपयश । २ मुख 
मुंह (दे ३, ५१, भवि) । 
जंपय वि [जल्पक] वोलनेवाला, भाषक 
(पणह १, ३)। 
जंपाण न [जम्पान] १ वाहन-विशेष, सुखा- 
सन, शिविका विशेष (ठा ४, ३» औप, सुपा 
३६३, उप ६५६) । २ मृतक-यान, शव-यान 
(सुपा २१६)। 
ज॑ंपिच्छय वि [दे] जिसको देखे उसी को 
चाहनेवाला (दे ३, ४४ पाग्न) । 
जपिय वि [ जल्पित_] कथित, उक्त (प्रासू 
१३०)! 
जंपिय देखो जंप। 
जपिर वि [जल्पित] १ जल्पाक, वाचाट 
दे २, ६७) | २ बोलनेवाला, भाषक [हें 
२, १४५ श्रा २७, गा १९२, सुपा ४०२) । 
जपेक्खिर्मग्गिर ) वि [दे] जिसको देखे 
जपेच्छिरमगिगिर | उसी की याचना करने- 
चाला (पड्‌ , ३, ४४) । 


जंबवई स्नी [जाम्बव॒ती] श्रीकृष्ण की एक 
पत्नी (अत १४ भ्रानू १) । 

जबबत पु [ जाम्बवत्‌ ] एक विद्याघर 
राजा (कुप्र २५६) । 

जबाह न [दे] १ जंवाल, सैवाल, जलमल, 
सिवार या सेवार (दे ३, ४२, पाश्न)। 

जबाल पुंन [जम्बाल] १ कदम, काँदो, पक 
(पाश्मन, ठा ३, ३) । २ णरायु, गर्म-वेष्टन चर्म 
(सूप १, ७) । 

जेवीरिय (पत्र) न [जम्बीर] नीदू या नीबू, 
फल-विशेष (सण ) । 

जद पूं [जम्यु | १ जम्बुक, सियार उद्धमु- 
हुन्नइयजबुगण' (पठम १०५, ५७) । २ एक 
प्रसिद्ध जैन मुनि, सुघर्म-स्वामी के शिष्य, 
प्रन्तिम केवली (कप्प, बसु, विषा १, १)। ३ 

न जम्बू वृक्ष का फल, जामुन (आरा ३६) । 

जथु पुन [ जम्बु] जम्बू वृक्ष का फल, जामुन, 
ति चिंति जदू भक्खेमो” (संवोध ४७) । 

जबु देखो जबू (कप्प, कुमा, इक* पठम ५६, 
२२ से १३, ८५६)। 





| 


दिकपाल (दे ३, ५२) । 

जंबुअ | पु [जम्चुक] १ सियार, गीदड 

जंचुग ॥ (प्रासू १७१, उप ७६८ टी, पठम 
१०५, ६४) । २ न, जम्बृवृक्ष का फल, 
जामुन (सुपा २२६) । 

ज॑ंयुल पुं [दे] १ वानीर वृक्ष, बेंत । २ न, 
मदभाजन, सुरापात्र (दे ३, ४१) | 

जबुल्ल वि [दे] जल्पाक, वाचाट, वकवादी 
(पाप्र) । 

जबुबई देखो जबबई (अत पडि) । 

जँयू ज्री [ जम्बू | १ वृक्ष-विशेष, जामुन 
का पेड (णाया १, १ श्रीप)। २ जंबू वृक्ष 
के आकार का एक रत्नमय शात्रत पदार्थ, 
सुदर्शना, जिसके कारण यह द्वीप जवृद्वीप 
कहलात है (जं १)। ३पुं एक सुप्रसिद्ध 
जैन मुनि, सुघमं-स्वामी का मुख्य शिष्य (जं 
१)। दीव पु [ द्वीप] भूखएड विशेष, 
सब द्वीप भौर समुद्रो के बीच का द्वीप, जिसमें 
वह भारत श्रादि क्षेत्र वत्तमान है (जं १, 
इक) । 'दीबग वि [ द्वीपक] जम्बूद्ीप- 
सबन्धी, जम्वृद्वीप में उत्पन्न (ठा ४, २, ६)। 
'दीवपण्णत्ति ज्ञी [द्वीपप्रज्ञप्ति] जैन 
प्रागम-ग्रत्थ-विशेष, जिसमें जबूद्वीप का वरंन 
है (ज॑ १) । "'वीढ, 'पेढ न [पीठ] 
सुदर्शना-जम्वू का अधिष्ठान-प्रदेश (ज ४, 
इक) । पुर न [पुर] नगर-विशेष (इक) । 
“मालि पु [ मालिन_] रावण का एक पुत्र, 
रावण का एक सुभट (पठम ५६, २२, से 
१३, ८५६) | मेघपुर न ['मेघपुर | विद्या- 
धर-तगर-विशेष (इक) । 'संड पुं ['पण्ड] 
ग्राम-विशेष (प्रावम)। सामि पुं ['स्वामिन्‌_] 
सुप्रसिद्ध जैन मुनि-विशेष (प्रावम) । 

जंबूअ पं [जम्वूक] सियार, गीदड (भोष 
८ भा) । 

ज॑बृूणय न [जाम्वूनद्‌] १ सुवर्ण, सोना 
(सम ६५, पठम ५, १२६) । २ पुं. स्वनाम- 
प्रसिद्ध एक राजा (पठम ४८, ६८) । 

जबूलय पुन [जम्वूलक] उदक-माजन-विशेष 
(उवा) 

जभ पृ [दे] तुप, भूसा, धान्य वगैरह का 
छिलका [दे ३, ४०) । 


रै४३ 


जा दल के 2 0 अल पक ज अल का आल विस 


जमंत देखो जंभा ८ जुम्म्‌ । 
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जंभग वि [जम्भक] १ जेंमाई लेनेवाला । 
२ पु. व्यन्तर-देवों की एक जाति (कप्प, 
सुपा ४०) । 

जभणभण ) वि [दे] स्वच्छन्द-भापो, जो 

जंभणमण “ मरजी में शभ्रावे वह वोलने- 

जमणय | वाला (पड़, दे ३, ४४) । 

जभणी जी जुम्भणी] तन्त्र-प्रसिद्ध विद्या- 
विशेष (सूम्र २, २२ पठम ७, १४४) । 

जंभय देखो जंभग (साया १, १ श्रक भग 
१४, ८) । 

जंभल पुं [दे | जढ, सुस्त, मन्द (दे ३, ४१) । 

जंभा जो [जुम्भा] जेंमाई, जृम्मरा (विपा 
१, )। 

जभा जी [जुम्मा] एक देवी का नाम 


(सिरि २०३) । 
जभा ! प्रक [जुम्म्‌ ] जंभाई लेना । 
जंभाअ * ज॑माइ, जमाभई (हे ४, १५७, 


२४०) प्राप्र, पड) | वकृ जंभंत, जमभाअत 
(गा ५४६, से ७, ६५, कप्प)। 

जंभाइअ न [जुस्मित] जेँमाई, णृम्मा 
(पडि)। 

जंभिय न [जुम्मित] १ जेंभाई, जृम्मा। २ 
पु. ग्राम-विशेष, जहाँ भगवान्‌ महावीर को 
केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था; यह गाँव पारस- 
नाथ पहाड़ के पास की ऋजुवालिका नदी के 
किनारे पर था (कप्प)। 

जक्ख पु [यक्ष]| १ व्यन्तर देवो की एक 
जाति (परह १, ४» भौप) । २ घनेश, कुंवेर, 
यक्षाघिपति (प्राप्र) । ३े एक विद्याघर-राजा, 
जो रावण का मौसेरा भाई था (पम ८, 
१०२) । ४ द्वीप-विशेष । ५ समुद्र-विशेष 
(चंद १६) । ६ श्वान, कुत्ता) 'परह प्रायविरा- 
हणया उक्खुछ्लिहऐे पवयणम्मिं (प्रोघ १६३ 
भा) | 'कद्दम पुं [कदम] १ केसर, भ्गर, 
धन्दन, कपूर भौर कस्तुरी का सममाग मिश्र 
(भवि) २ द्वोप-विशेष । ३ सपुद्र-विशेष 
(चद २०) । “रगह पर [प्रह] यज्नावेश, 
यक्षकृत उपद्रव (जीव ३, ज॑ २)। 'णायग 
पुं [ नायक] यक्षों का प्रधिपति, क्षुबेर 
(पणु) । दित्त न ['दीप्त] देखो नीचे 
'द्त्तिय (पद २६)। 'दिन्ना जी [दत्ता] 
मह॒पि स्यूलमद्र की बहिन, एक जैन साम्दी 





दे५७ 





जाणय वि [लापक] जनानेवाला, समभाने- 
वाला (श्ौप) । 

जाणया छी [ज्ञान] ज्ञान, समक, जानकारी, 
“(एएसि पयाण जाणुजाए सवणयाए! (भग) । 

जाणवय वि [ जानपढ_| १ देश में उत्पन्न, 
देश सबस्धी (भग/ णाया १, १--पत्र ६)। 

जाणाब सक [ ज्ञापय ] ज्ञान कराना, 
जनाना । जाणावह, जाणावेइ (कुमा, महा)। 
हेक. जाणाविड, जाणावेड (पि ५५१) । 
क जाणावेयव्व (उप ए २२) । 

जाए बण न [ ज्ञापन ज्ञापन, वोघन (पउम 
११, ८८ सुपा ६०६) । 

जाणावणा | ज्नी [ ज्ञापनी | विद्या-विशेष 

जाणाबणी | (उप पर ४२, महा) ! 

जाणाविय वि [ ज्ञापित_] जनाया, विज्ञापित, 
मालूम कराया, निवेदित ( सुपा २५६५ 
श्रावम ) । 

जाणि वि [ नानिन्‌_| ज्ञाना, जानकार (कुमा) | 

जाणिअ वि [ज्ञात] जाता हुआ्ना, विदित 
(सुर ४, २१४) ७, २६) | 

जाणु न [ज्ञाउु] १ घोंद्ठ, घुटना। २ ऊरु 
और जघा का मध्य भाग (तदु निर १, ३, 
णाया १, २) । 


जाएु | वि [ज्ञायक] जाननेवाला, ज्ञाता, 
जाजुअ । जानकार (ठा ३, ४ खाया १, 


१३)। 
जाणे श्र [जाने] उत्प्रेक्षातूचक श्रव्यय, 
मानों (अभि १५०) । 
जाम सक [ मसज्‌ | मार्जन करना, सफा 
करना । जामइ (नाट-प्रात्न 5० टी) । 


जाम पु [राम] १ प्रहद, तीन घणटा का 
समय (सम ४४» सुर ३, २४२) । २ यम) 
अ्रहिसा आदि पाँच जब्रत। ३ उम्र विशेष, 
ग्राठ से वत्तीस, वत्तीस से साठ शोर साठ से 
अधिक वर्ष की उम्र (आचा)। ४वि यम- 
सवन्बी, जमराज का (सुपा »०५)। “इछु 
वि[ वन्‌ ] १ प्रहस्वाला (हे २, १५६)। 
२ पु. प्राहरिक, पहरेदार, यामिक (सुपा 
५)। 'ददिसा जो [ 'दिश_] दक्षिण 
दिशा (सुपा ४०५४)। बह ज्री [“बती] 
रात्रि, रात (गउड) । 


पाइअसदमहण्णवो 


जाम देखो जाव 5 यावत्‌ (ग्रारा ३३) | 
जामाइ देखो जामाड (पिंड ४२४) । 
जामग्गहण न [यामग्रहण] प्राहरिकत्व, 
पहरेदारी (सुख २, ३१) | 
जामाउ ) पुं [जामाठ, क| जामाता, 
जामाउय | दामाद, लडकी का पति (पठम 
८६, ४० है १, १३१, गा ६८३)। 
जामिज्ली [जामि, यामि] वहिनः भगिनी 
(राज) ! 
जामिअ देखो जामिंग (धर्मवि १३५) | 
| जामिंग पूँ. [यामिक्र] प्राहरिक, पहरुआा» 
पहरू, पहरेदार (उप ८5३३) । 
जामिणी ज्ञी [यामिनी] रात्रि, रात (उप 
७रप टी)। 
| जामिल्ल देखो जामिंग (सुपा १४६, २६६)। 
| जामेअ प्रृ [यामेय] भानजाः भागिनेय/ 
। बहिन का पुत्र (घर्वि २२) । 
। जाय सक [ याच्‌ ] प्रार्थना करना, माँगना । 
| वक्ठ, जायत (वरह १५ ३)। कवक्ू जाइ- 
| ज्वत (पउम ५, ६८)! 
जाय सक [ यातयू ] पीडना, यल्रणा 
' करना। जाएंइ (उब)। कवकू जाइज्जत 
(परह १, १)। 
जाय देखो जाग (णाया १, १)। 
। जाय वि [जात] १ उत्पन्न, जो पैदा हुमा 
| हो (ठा ६)। २ न, समूह, सघात, (दस 
४)। ३ मेद, प्रकार (ठा १० निचू १६)। 
| ४ वि. प्रवृत्त (प्रौप)। ४ पु लडका, पुत्र 
। (भग ६, ३३, सुपा २७६९)। ६ न वच्चा, 
सतानः जाय तोए जइ कहवि जायए पुन्त- 
जोगेरा' (सुपा ५६६)। ७ जन्म, उत्पत्ति 
(णाया १, १)। "कम्सम न [कमेन_] 


विशेष (वसु)। 'तेय पु [ 'तेजस्‌ | झग्नि, 
वह्दि (सम ५०) । "निद्दुया जी [ निद्रुता] 
सुत-वत्सा छ्वी (विपा १, २)। वि मूअ 
वि [मृक्र| जन्म से मूक (विपा १ १)। 
“रूब न [ रूँप] १ सुवर्णो, सोना (औप) । 
२ रूप्य, चांदी (उत्त ३५)। ३ सुवर्णा- 
निर्मित (सम ६५)। 'ेय पर | वेदस | 
झरिति, वहि (उत्त १२) । 
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१ प्रसूति-कर्म (णाया १, १)। २ सस्कार- ' 


] 
| 


] 





जाणय--जाड 


जाय वि [यात| गत, गया हुआ (सूम्र १, 
३, १)। २ प्राप्त (सुआ्न १, १०)।३ न, 
गमन, गति (झआाचा )। 

जाय पु. [जात] गीतार्थ, विद्वान्‌ जैन मुनि 
(पव--गाथा २४) । 

जायग वि [याचक्र] १ मॉगनेवाला। २ 
पुं, भिक्षुक (आरा २३, सुपा ४१०) | 

जायग वि. [याजक्र| यज्ञ करानेवाला (उत्त 
२५, ६) । 

जायण न [याचन_ याचना, प्रार्थना (श्रा 
१४, प्रति ६१)। 

जायण न [यातन_] कदथेन, पीडन (परह 
१, २) । 

जायणया ] 

जायणा 
स२६१)। 

जायणा जी [ यातना  कदथना, पीडा 
(पण्ह १ १)। 

जायणी ञ्ली [याच्रनी] प्रार्थना की भाषा 
(ठा ४, १)। 

जायब पुछ्नी [यादव] यदुवंश में उत्पन्तः 
यदुवशीय (णाया १, १६५ पठम २०, १६)। 

जाया जी [यात्रा] निर्वाह, गजारा, वृत्ति 
साय वि [सात्र] जितने से निर्वाह हो 
सके उतना, 'साहुस्स विति घीरा जाया माय 
च औझोम॑ च (पिंड ६४३) । 

जाया ज्ञी [जाया] ज्ली, भ्रौरत, (गा ६? 
सुपा २८६)। 

जञाया देखो जत्ता (पएह २, ४: सूझ १, ७)। 

जाया जो [जाता] चमरेनद्र श्रादि इन्धो की 
वाह्य परिषतु (मंग/ ठा ३, २) । 

जायाइ पु [यायाजिन_[_] यज्ञ-कर्ता, याजक, 
यज्ञ करानेवाला (उत्त २५, १) । 

जार पुं [जार | १ उपपति, यार (हे १,१७७)। 
२ मरिय का लक्षण-विशेष (जीव ३) । 





ज्री [याचना_] याचना, प्रार्थना 
मांगना (उप पू ३०२५ सम ४०, 


जारिच्छु वि [यादक्ष ] ऊपर देखो (प्रामा) । 


जारिस वि [यादहृश_] जैसा, जिस तरह का 
है १, १४२) । 


जारेकण्ण न [जारेकृष्ण] गोत्र-विशेष, जो 


वाशिष्ट गोत्र की एक शांखा है (ठा ७) । 


जाछ सक [ ज्वालय ] जलाना, दग्ध करना/ 


तो जलियजलणजालापलीसु णालेमि नियदेह' 
(महा) । संक जालेबि (महा) । 


जच्च-जण -“: _ पाइअसदमहण्णवो ३१४५ , 


जच्च पु,[ दे] प्रुषष, ,मरद, भादमी (दे ३,/]  जज्वरिय,वि जजेरित] जीए किया ,गया,।|,जडिअ वि, जिटित] .। वि [जजेरित] जी किया ,गया, !।,जडिअ वि, [जटित,] ,पिहित, ढका>,हुआ - 


४०) । )' - - खोखला किया हुआ, पुराना (ठा ४, ४» सुर + (सिरि ५१६)-। । 
जब वि [जात्य] $ उत्तम जातवाला, कुलीन, [- ३, १६४५, कस)। , _- <«- -- ++« [ढ, जटित] जडित जडा हुआ, -, 
श्रेष्ठ, उत्तम, सुन्दर '(णाया है, १५ श्रा १२७ _>खचित, सलण्न (दे ३३ ४१, महा, पाम्न)।* 


'जज्निग पु. [जय्यिक | एक जैन आचार का 
सुपा ७७, कप्प)। २ स्त्रामाविक, झकजिम ,। नाम (ती१५)। 9, ; जडिम पुल्नी- [जडिमन_] जडतो, “जडपन,# 
जाष्य (सुपान्‍६) |. ।+ ५४ (5 


(तदु) + ३ >सजातीय, “विजाति-मिश्रण से | जज्जिय ).व [ यावज्जीब-] जीवन-पयंन्त, 
रहित, शुद्ध (जीव ३)। *,- - , , जज्जीव | जिन्दगी भर, “जज्जीव श्रहिगरण _| जडियाइछग ४४ [दे जटिकादिलक] ग्रह- 
सचजण म [जाल्याञझन] -१ श्रेष्ठ श्रव्जन, (पिड ५०६, ५१२) । है न जडियाइट्य 4 विशेष, ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेष ८ 
सुन्दर ऑजन (णाया। १४ १)। २ मदितः | 'ज्ट पुं [जते] ३ देश-विशेष (भव) । २ उस |, (ठा, २, हेःचन्द २०) । श " 
प्रव्जन, तैल वगैरह से मरदित झ्रब्जन (कप्प) । | देश का निवासी (हे (२, ३०)। - | जडिल वि [जटिछ] १ जठवाला, जया-युक्त, 
जब्चदण न [दे] १, भेगर; सुर्गन्धि-द्रव्य- | जट्टू वि [इ्ट | यजन किया, हुआ्ना, याग किया आ 5 0 
विशेष, जो, घूप के काम में श्राता है। २ | हुआ (स ५५) | जी पतन ते जग पी 
वा (सुपा'४६५) । ,३ पु, सिंह, केसरी । 


कुंकुम, केसर (दे ३, ४२)। * , ' ' | जद न [इंट्ट] यजन,' यागे, यज्ञ (उत्त १२; 
जद्ध वि. [जात्यन्ध] जस्म से प्रत्था, जल्माघ | ४०, २६, ३०)१.४ हे हे 0 हे आह हक 
। पव&४) । । 


सुपा ३६५) | कं हो की हे नं अल वि 

ला वि- जित्यन्विता] सुकुर्ष मे ०) छ्ली [यप्ट] लकडी, जट्ठिमर॒द्ठिलडडपहा- | जडिल्य पुँ [ दे. जटिलक] राहु, ग्रह-विशेष 
जचनन्निय | उत्पन्न, श्रेष्ठ -जाति का (सूञ्र १ रेहि (महाः प्राप्र)। _ _ | सुल २०)। 

१० बृह ३३३ '-,- ५ ॥ । जड वि. [जड] १ श्रवेतन, जीव रहित पदार्थ ।. | जडिलिय |] विः [जटिलित_ जटिल किया 
जबच्चास पूं [जात्यश्व, जात्माश्व]- उत्तम . २ मूर्ख, श्रालसी, विवेक शूत्य (पाप्न) प्रासू जडिलिल्ल | हुआ, जटा-युक्त किया हुआ (युपा 
जाति का घोड़ा (पउम ५४, २६)। ७१) | ३ शिशिर, जाड़े से ठंढा होकर चलने अर २६६)। 

जश्निय' (अप) वि [जातीय] समान 'जाति'| को श्रद्मक (पाश्र) । न हे मा जिटिन] जटावाला, जदघारी 

श हम ; - +जड देखो जढ ( पड)। “ * - 
है 00 2 किक न । जग॒ल देखो जडिल (भग १४५--पत्र ६७०)॥+ 
जज्चिर न [यच्चिर] जहां तक, जितने समय |' जड़ ).दछी [जटा_]-सदे हुए वाल, मिले हुए 
- | जडा | बाल (हेका २५७० सुपा २५१। | ड़ वि [दे] भ्रशक्त, श्रसमर्थ ((व १०७) । 


तक (वव ७) । 
5 बर वि [वर] १ जठा को घारंण करने- | गर्ड न [जाइथय_] जडता, जडपत (उप ३२० 


जन्छ सक [ यम्‌ ] १ उपस्म करना, विराम " 
करना । २ देना, द्वान 'करना। णच्छ॑द (हे [7 वाला | २ पुं जठाधारी तापस, संन्यासी | ८ सार्थ १३०) । 













॥। 


४, २१५ कु मा) ।' '. ८: | “ (पठम ३६,७५) | थधारि पु- धारिन्‌, | जड्डू देखो जड़ (पव १०७, पचमभा) ! 
जच्छ पुं [यमन] रोग-विशेष, यदमा/ क्षय- | “जो पवोक्त श्र्थ (पडम ३३, १)। जड्डू पु [दें] हाथी, हस्ती (प्रोष २३५५ 
रोग (प्राकूरए)॥ _ 7” “«” /जडदह्ारि देखो जड-घारि (कुप्र २६३) । बृह १)। 


जड्डा जी [ढ] जाडा, शीत (सुर १३, २१५५ 
पिग्र) । 
जढ वि [व्यक्त | परित्यक्त, मुक्त, चित (हे 
'“जडागि पु [जटाकिन्‌] | ऊपर देखो (पठम | ४ ९५८० श्रौध ६०) 'जइवि न सम्मत्तजढो' 
| ४१, ६१)। - घट - सत्त ७१ ठी)। 
जडाल वि [ जटावत्‌ ] जटा-युक्त,, जठाघारी |- जअढर | न [जठर | पेट, उदर (है १, २५४० 
(है २, १४९) । जढल । प्राप्र/ पड )। 
-जण सक [ जनयू | उत्पन्न करना, पैदा 
करना  जणेइ, जणंति (प्रासू १५, १०४८० 


जच्छंद्‌ वि [दे] स्वच्छन्द, स्वर (दे ३, ४३५ 
पड.) ॥ 0 
जज देखो जय “-यज । वक्त जजमाण 
(नाट->शकुःछर२) | 8 -ै हे! 
जज्जञु देखो जउ 5 यजुप्‌ (णाया १, ५, भगे) 
जज्न वि [जय्य] जो/ जीता जा सके वह 
जीतने को शक्‍य (हें २, २४) 
जब्नर वि [जजेर] जीएँ, सच्छिद्र/ खोंखलां, | जडासुर पु [जटासुर |- ्तुर-विशेष (वेणी 
जॉजर, झाँकरा या काँकर (गा १०१/सुर ३, | १७७)।  [(- | से 
१३६) । जद हू 5 7 । जडि-वि [जटिन्‌] १ जठावाला, णजट्युक्त ! महा) । जरणायत्ति (झाचा)। वक्त जणत, 
जज्ञार सक [जर्जरय्‌ ] जीखो करना, खोखुज़ा 4 २ पु जठावारी तापस (भौष भत्त १००)। जणेमाण (युर १३, २१, द्र ३६, उब)। 
करना ।कबक, जज्जरिज्ञत:जज्नरिज्ञामाण,| जडिअ वि [जटिक] देखो - जडि , (कुप्र,| जण:पु+ [जन] १ मनुष्य, मानव, श्रादमी, 7 
(नाट---चैत ३३: सुपा ६४) । « >£| २६३)। हक लोग, व्यक्ति (कप, झाचा, कमा, प्रासू €$ 
४४ 


जडाउ- | जटायु] स्वताम-प्रसिद्ध गृद्ध 
जडाउण ॥ पक्षि-विशेष (पठम ४४, ४४५ 


घी । «>> ६. ५ 


$क के 


जिअ झक [ जीव ] जीना, प्राण-घारण 
करना । जिप्नइ, जिश्नठ (हे १, १०१)। वक्- 
जिअत (गा ६१७)। 

जिअ पु' [जीव] भ्रात्मा, प्राणी, चेतन (सुर 
२, ११४ जी ६, प्रासु ११४, १३१०) । 
'छोअ पु [लोक] संसार, दुनियाँ (सुर 
१२, १४३) । 

जिअ न [ जित] जीत, जय (प्राक़ ७०)। 
"गासि वि [ काशिन्‌] जीत से शोभवेवाला 
विजेता (सम्मत्त २१७) । सत्तु पृ [शत्रु] 
श्रग-विद्या का जानकार दूसरा रुद्र-पुरुष 
(विचार ४७३) । 

जिअ वि [ज्ञित] १ जीता हुम्ना पराभूत, 
प्रभिभृत (कुमा, सुर ३३ ३२) । २ परिचित 
(विसे १४७२) । 'प्प वि [त्मन्‌] जिते- 
न्द्रिय, सयमी (सुपा २७६) । भाणुपपुं 
[_भानु] राक्षस-वंश का एक राजा, एक 
लका-पति (पठम ५, २५६) । सत्तु पृ 
[ शत्रु ] १ भगवान्‌ श्रजितताथ का पिता 
(सम १५०) । २ नृपर्नवशेष (महा, विपा १५ 
५) | सेण पु. [सेन] १ जैन प्राचार्य॑- 
विशेष । २ नृप-विशेष । ३ एक चक्रवर्ती 
राजा | ४ स्वनामस्यात एक कुलकर (राज) । 
॥रि पु [रि] सगवान्‌ सभवनाथजी का 
पिता (सम १५०)। 

जिअदी छ्ी [जीवन्ती] वल्ली-विशेष (परण 
१) | 

जिअब वि [ जीतवतू ] जय-प्राप्त (परह 
१, १)। 

जिइंद्यि | वि [ जितेन्द्रिय] इच्द्रियो को 

जिए्ॉड्य । वश में रखनेवाला, संयमी 
(पठम १४ ३६५ है ४, २८७) । 

जिंघ सक [पा] दूँघनाः गत्ध लेना । कृ 
जिंघणिज्न (कप्प) । 

जिंघण न [व्राण] सूँघवाः गन्ध-प्रहण (स 
५७७) । 

जिंधणा ज्री [घाण] उपर देखो (ओोष 
३७६) । 

जिंघिअ वि [घाव] सूँघा हुआ (पाप) । 
जिडद पुन [दे] कन्दुक, गेंद, 'जडहगेहिप्रा- 
इस्मण (पव ३८) घर्म २) । 


पाइअसद्महण्णवो 


जिंडुद्द पु [दें | कन्दुक, गेंद (पव ३८) । 
जिंभ देखो जमाय । जिम (प्रभि 

जिभाअ |; २४१) | वक्ृ,. जिंभाअत (से 
११, ३०) । 

जिभिया ज्ली [जुम्भा] जम्माई, जृम्भणः 
मुख विकाश (सुपा ५८३) । 

जिगीसा छी [जिगीपा] जय की इच्छा 
(कुप्र २७५) । 

जिग्घ देखो जिंघ । जिग्घद (निनू १)। 

जिग्धिअ वि [दे] प्रात, सुँधा हुआ (दे ३, 
४६) । 

पे |; देखो ज्ञिण "जि । 

जिट्ट वि [ज्येप्ट| १ महान वृद्ध, बडा (सुपा 
२३४, कम्म ४) ८३)। २ श्रेष्ठ) उत्तम । 
३ पुं, बडा भाई, “जिट्ठ व करिद्ठ पि हु 
(धर्म २) । “भूइ पु [सूति] जैन साधु- 
विशेष (तो १७)। मृली छ्ली [ मूली ]| 
ज्येप्ठ मास की पूरिषम। (इक 

जिट्ट पु [ब्येप्ठ | मास-विशेष, जेठ (राज )। 

जिट्टा ब्ली [ज्येष्टा] १ भगवान्‌ महावीर की 
पुत्री । २ भगवान्‌ महावीर की भगिती (विमे 
२३०७)। ३ नक्षत्र-विशेष (ज १ )। देखो 
जेट्ठा । 

जिट्टाणी ज्री [ज्येप्ठा] वडे भाई की पत्नी, 
जिठानी या जेठानी (सुपा ४८७) 

जिट्टिणी ज्री [ज्येट्टी] जेठ मास की श्रमावस 
(सट्टि ७८ टी) । 

जिण सक [जि] जीतना, वश करना। 
जिण॒इ (हे ४, २४१, महा)। कर्म, जिखि- 
ज्जद्द, जिव्वइ (हे ४, २४२)। वक, जिणत, 
जिणयत (पि ४७३, पठम १११, १७) 
कवक, जिव्वमाण (उत्त ७, २२)। सक्क 
जिणित्ता, जिणिऊण, जिणेऊण, जेऊण, 
जेडआण (पि, है ४, २४१५ षड्‌ + कुमा) । 
हेक- जिणिड, जेउं (सुर १, १३०५ रंमा) । 
फू, जिश्च, जिणेयव्य, जेयव्य (उत्त ७ 
२२, पउम १६, १६० सुर १४, ७६) | 
जिण पु [जिन] १ राग श्रादि भन्तर॑ग 
शत्रुप्नो को जीतनेवाला, भ्रहूँन्‌ देव, तीर्थंकर 
(सम १५ ठा ४, १५ सम्म १)। २ बुद्ध देव, 
बुद्ध भगवान्‌ (दे १, ५)। ३ केवल-न्ानी, 





। 
| 
ल्‍ 
। 
| 


जिअ--जिण 


सर्वज्ञ (पएण १)। ४ चौदह पूर्व ग्रन्यो का 
जानकार (उत्त ५)। ५ णैन साधघु-विशेष, 
जिनकलपी मुनि । ६ श्रवधि-न्नान पश्रादि भ्रती- 
र्दिय ज्ञानवाला (पचा ४ ठा ३, ४)। ७ 
वि. जीतनेव्राला (पचा ३, २०)। “इद््‌ पं 
[इन्द्र] श्रहेनू देव (सुर ४, ८१)। “ऋष्प 
पु [ कल्प_| एक प्रकार के जैन मुनियों का 
प्राचार, चारित्र-विशेष (ठा ३, ४ वृह १)। 
“कप्पिय पुँ [कल्पिक | एक प्रकार का जैन 
मुनि (शोघ ६६९)। 'किरिया ज्ली क्रिया] 
जिनदेव का वतलाया हुआ घर्मानुष्ठान (पचव 
१)। घर न [ सृह] जिन-मन्दिर (मंग २, 
८, खाया १, १६--पत्र २१०)। चढ़ पु 
[चन्द्र] १ जिनदेव, शहंन्‌ देव (कम्म ३, 
१» श्रजि २६)। २ स्वनाम-ख्यात जैन प्राचार्य 
विशेष (गु १२, सण)। जत्ता थी [ चात्रा] 
भ्रह्ंतू देव की पुजा के उपलक्ष मे किया जाता 
उत्सव-विशेष, रथ-यात्रा (पचा ७)। पणाम 
न [नासन_] कर्म-विशेष जिसके प्रभाव से 
जीव तीर्थंकर होता है (राज)। दत्त पु 
[दत्त] १ स्वनाम-प्रसिद्ध जैनाचार्य-विशेष 
(गण २६, साध॑ १५०)। २ स्वनाम-ख्यात 
एक जैन श्रेष्ठी (पउम २०, ११६) । दृव्ब 
न॒[ द्रव्य] जिन-मन्दिर-सम्बन्बी घनादि 
वस्तु, 'वड्ढतो जिणदव्व तित्यगर्त लहंई 
जीवों (उप ४१८० दस १)। दास पु 
[दास] १ स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैन उासक 
(आज ६)। २ स्वनाम-रुपात एक जैन मुनि 
श्रीर ग्रत्थकार, निशीयन-सूत्र का चूर्णिकार 
(निचू २०)। "देव ५ [देव] १ अहंव 
देव (ग्र॒ु ७)। २ स्वनाम-प्रसिद्ध जैनाचार्य 
(आक) । ३ एक जैन उपासक [स्राचू ४) | 
धम्म ए. [वम्मे] जिनदेव का उपदिष्ट 
धर्म, जैन धर्म (ठा ५, २, है १, १८७)। 
नाह प्‌ [साथ] जिनदेव, भ्रहँन्‌ देव 
(सुपा २३५)। “एडिसा छ्री [ अतिमा] 
प्रहँनू देव की मूत्ति (णाया १, १६१ 
१०, राय जीव ३), 'जिखसपडिमादंसऐेण 
पडिवुद्ध' (दसचू २)। 'पवरयण न[ अब- 
सन जैन आगम, जिनदेव-अणीत शात्र 
(विसे १३५०)। “पसत्थ वि [भ्रशस्त | 
तीर्थकर-भाषित, जिनदेव-कथित (परह २» 


जण्दढी--जमलोइय 





जण्हली छी [दे] पे नारा, इजाखन्द 
दि ३, ४०) । 
जण्दत्री क्री [जाहृवी] १ सगर चक्र्वर्त्ती 
की एक पत्नी, भगीरथ की जननी (पउम 
५, २०१) । २ गद्भा-नदी, भागीरथी (पठम 
४१, ५१० कुमा) 
जण्हु पुं[ जह _ _] भरत-वंशीय एक राजा 
(प्राप्र; है २, ७४) । सुआ जी [सुता] 
गड्भान्नदी, भागीरयी (पापग्म) | 
जण्हुआ छ्री [ दे] जानु, घुटना (पाम्र) । 
जण्हुकन्ण छ्री [ जह कन्या | गगा-नदी 
(कुप्र ६६) । 
जत्त देखो जय ऋयत्‌ । भवि जत्तिहामि 
(निर १, १)। 
जत्त पुं [यत्न] उद्योग, उद्यम, चेष्ठा (उप 
पु ४८)। 
जता छी [यात्रा] १ देशान्तर-गमन, देशाटन 
(ठा ४, १, श्रौप) | २ गमन, गति, जत्तत्ति 
होइ गमण' (पंचभा/ श्रीप) | ३ देव-पूजा के 
निम्मित्ति किया जाता उत्सव-विशेष, भ्रद्माहिका, 
स्थ-्यात्रा श्रादि, हुं नाय॑ं पारद्धा सिद्धाययणेसु 
जत्ताश्रों' (सुर ३, ३८) । ४ तीथर्थे-गमन, 
तीथ-अभ्रमण (घर्मं २)। ५ शुभ-प्रवृत्ति (भग 
१८, ९ ०) ॥ 
जत्ता ज्ली [ यात्रा ] संयम-निर्वाह (उत्त 
१६, ८५) । 
जत्ति छी [ दें ] १ चिन्ता । २ सेवा, सुश्पाः 
अजाणणाए तज्जत्ती न कया तम्मि केणवि! 
(श्रा २८)। 
जत्तिअ देखो यतक्तिअ (उवा २० दि)। 
जत्तिय वि | यावत्‌ ] जितना (प्रासू १५६, 
आ्रावम) । 
जत्तो देखो जओ (हें २, १६०) | 
जत्य भ्॒ [ यत्र] जहाँ, जिसमे (हे २, १६१५ 
प्रासू ७६) ! 
जदि देखो ज४- यदि (चिच्रू २) । 
जदिच्छा देखो जइच्छा (वृह ३५ मा १२) | 
जद्दु देखो ज़ड «> यदु (कुमाउ ठा ८) । 
जद्दर पुन [दें] वस्त्र-विशेष (सम्मत्त २१८ 
२१६) 
जथा देखो जहा (ठा २, ३० ३, १)। 


जन्न देखो जण्ण (परह १, २५ ४ पउम 


पाइअसहमहण्णवो 


११, ४६) ! 


जन्न वि [जन्य] १ जन-हित, लोक-हितकर 


(यूआ २, ६, २)। २ उत्पन्न होने योग्य 
(घमेंस २८०) । 


जन्नत्ता ] जी [दे] वरात, गुजरातो में जान 
ज़न्ना 


जन्नसेणी देखो जण्णसेणी (पार्थ ४) । 
जन्नु देखो जाणु (पठम ६८, १०) । 
जन्नोब॒इय देखो जण्णोबईय (सुख २, १३)। 


(सुपा ३९९, उप ७६८ टी) । 


जन्नोबर्दय देखो जण्णोबईय (खाया १, 
१६--पत्र २१३)। 

जन्हवी देखो जण्हवी (ठा &, ६)॥ 

जप देखो जब >-जपू्‌ ( पड़्‌ )। 

जपिर वि [जपित] जाप करनेवाला ( पड्‌ ) 

जप्प देखो जप | जप्पइ ( पड़ )। जप्पंति 
(पि २६६) । 

जप्प पुं [जल्प] १ उक्ति, कथन । २ छल 
का उपालम्भ रूप सापण (राज) । 

जप्प वि [याप्य] गमन कराने योग्य । 
जञाण न [ यान] वाहन-विशेष, शिविका 
(दे ६, १२२) । 

जप्पमिइ ) श्र [यत्पभ्वति] जब से, जहाँ से 

जप्पभिद | लेकर (णाया १, १; कप्प)। 

जप्पिअ वि [जल्पित] १ उक्त, कथित 
(प्राप)। २ न वक्ति, वचन (भन्चु २) । 

जम सक [ यमय ] १ कावू में रखना, 
नियन्त्रण करना । २ जमाना, स्थिर करना । 
जमेद (से १०, ७०)। संक जमभधइन्ता 
(झौप) । 

जम पुं [यम] १ श्रहिसादि पाँच महाक्नत, 
साधु का क्त (णाया १, ५» ठा २, ३)। 
२ दक्षिण दिशा का एक लोकपाल, देच- 
विशेष, जम-देवता, जमराज (पशह १, १५ 
पाप्म, है ९, २४५)। ३ भरणी नक्षत्र का 
भ्रधिपति देव (सुज्ज १०) । ४ किप्किन्चा 
नगरी का एक राजा (पठम ७, ४६)। ५ 
तापस-विशेष (झावम) | ६ मृत्यु, मौत (भाव 
४, महा) | ७ संयमन, नियन्रर (आवम)। 
*काइ्य पुं [_ कायिक |] भ्रसुर-विशेष, परम- 
घामिक देव, जो नारकी के जीवो को द्रुख 
देते हैं (पण १, १)। घोस पुं [घोष] 


३४७ 


ऐरवत वर्ष के एक भावी जिन-देव (पव ७)॥ 
“पुरी दी [पुरी] जम की नगरी, मौत का 
स्थान- को जमपुरीसमाणे समसाणे एवं- 
मुललवइ? (सुपा ४६२)। प्पभ पु [ भ्रम] 
यमदेव का उत्पात-परवत्त, पर्वत-विशेष (ठा 
१०)। “भड पुं [सट] यमराज का सुभट 
(महा)। मद्रिन [मन्दिर] यमराज का 
घर, मृद्यु स्थान (महा)। ॥लय न [छय_] 
पूर्वोक्त ही भ्र्थ (पउम ४५, १०) । 
जमग पुं [यम्क] १ पक्षि-विशेष । देव- 
विशेष (जीव ३) । ३ परवेत-विशेष (जीव ३५ 
सम ११४) इक) । ४ द्रह-विशेष, दह, कील 
(जीव हे, इक) । देखो जमय । 
जमग | श्र [ दें ] एक साथ, एक ही 
जमगसमग | समय मे, थुगपतु (घम्म ११ 
टी. साया १, ४० श्रौप, विपा १, १) | 


जमणिया छी [जमनिका] जैन साधु का 
उपकरशणा-विशेष (राज) । 

जमदग्गि पुं [जमदभि] तापस-विशेष, इस 
नाम का एक सन्यासी, परशुराम का पिता 
(पि२६७)। 

जमद्श्गिजडा ञ्री [यमदपग्निजटा] गन्ध- 
द्रव्य-विशेष, सुगत्ववाला (उत्तनि ३) । 

जमय देखो जमग ५न श्रलंकार-शात्नर मे 
प्रसिद्ध अनुप्रास-विशेष । ६ छन्द-विशेष (पिग)। 

जमरू न [यमरू] १ जोडा, युग्म, युगल 
(णाया १, १, हें २, १७३, से ५, ५६)। 
२ समान श्रेणि में स्थित, तुल्य पक्तिवाला 
(राय) । हे सहवर्ती, सहचारी (भंग १५)। 
४ समानः तुल्य (राय, भीप) | उज्जुणमजग 
पु ['ज्जुनभख्जक] श्रीकृष्ण वासुदेव (परह 
? ४)। पद, पयन [पद] ६ प्राय- 
ध्ित्त-विशेष (निचू १)। २ श्राठ श्रको की 
संख्या (परण १२)। पाणि पृ" ['पाणि] 
मुष्टिः मुंद्दी (भग १६, ३)। 

जमलिय वि [यमलित_] १ युग्म रूप से 
स्थित (राय) । २ सम-श्रेरि। रूप से श्रवस्थित 
(णाया १५ १, श्रीप) । 

जमलोइय वि. [यमलौकिक्र] १ यमलोक- 
सम्बन्धी, यमलोक से सम्बन्ध रखनेवाला । 
२ परमाघामिक देव, शसुरों की एक जाति 
(सूश्न १, १२) । 


जिव देखो जीव: का अरह भणिओो कायव्वा | जीरण न [जीणणे] १ श्रन्न पाक। २ वि. 


३५८ 





वच्छ जिवदया तुमए! (घमंवि ५) । 

जियें ) (अप) देखो जिध (कुमाः पड़्‌, हें 

जिद $ ४, ३३७)। 

जिहा देखो जीहा (पड ) । 

जीअ देखो जय ८ जीव्‌ । जीक्रद (गा १२४, 
है १, १०१) | वहकृ, जीअत [से ३, १२, 
गा८?६)। 

जीअ देखो जीव 5 जीव (गउड) । * पानी, 
जल (से २, ७) । 


जीआअ देखो जीविअ (हे १, २७१ प्राप्र; सुर 
२, २३०)। 

जीअ न [जीत ] १ आचार, रिवाज, प्रथा, रूढि 
(औप) राय, सुपा ४३)। २ प्रायखित से 
सम्बन्ध रखनेवाला एक तरह का रिवाज, 
जैन सूत्रों में उक्त रीति से भिन्‍न तरह के 
प्रायश्चितों का परम्परागत श्राचार (ठा ५, 
२) । ३ श्राचार-विशेष का प्रतिपादक ग्रन्थ 
(ठा ५, २० वव १)। ४ मर्यादा, स्थिति, 
व्यवस्था (रांदि)। कप्प पु [ कल्प] १ 
परम्परा से भध्रागत झाचार | २ परम्परामत 
आचार का प्रतिपादक ग्रन्थ (पचा ६» जीत)। 
“क्रप्पिय वि [ कल्पिक] जीत कल्पवाला 
(ठा १०)। धर वि [वर] १ आचार- 
विशेष का जानकार । २ स्वनाम-छ्यात एक 
जैनाचार्य (णादि) | वबहार पु [ व्यवद्दार ] 

परम्परा के श्रनुमार व्यवहार (धर्म २४ 
पचा १६) | 

जीअण देखो जीवण (नाट-चैत २५८) । 

जीअब वि [ जीवितवत्‌ |] जीवितवाला' 
श्रेष्ठ जीवनवाला (पण्ह १, १) । 

जीआ छी [ज्या] १ घनुप की डोर (कुमा) । 
२ प्रथिवी, भूमि। दे माता, जननी (हे २, 
११५, पड ) ॥ 

जीण न [दे अजिन_] जीनः श्रश्व की पीठ 
पर विछाया जाता चमंमय श्रासन (पृव ८४)। 
जीमृअ पु [जीमूत_] १ मेघ, वर्षा (पाश्नः 
गठड) । २ मेध-विशेष, जिसके वरसने से 
जमीन दश वर्ष तक चिकनी रहती है 
(ठा ४, ४) । 

जीर देक़ो ज़र->ज। 


पाइअसदमहण्णवो 





पुराना, पचा हुआ, अजीरण' (पिंड २७)। 


जीरय न [जीरक_ जीरा, मसाला-विशेष 


(सुर १, २२) । 


जीरब सक [ जीरयू | पचाना । जीरखइ 
(कुप्र २६६) । 


जीव भ्रक [ जीव्‌ | १ जीना, प्राण धारण 
करना । २ सक. श्राश्नय करना। जीवइ 
(कुमा)। बक्ू जीवत, जीवमाण (विपा 
१,५, उप ७२८ टी) | हेछ जीविड (आचा)। 
संक्र॒ जीविअ (नाट)। छू जीबिअव्ब, 
जीवणिज् (सूत्र १, ७)। प्रयो, जीवावेहि 
(पि ५५४२) । 


जीव पुंन [जीव] १ श्रात्मा, चेतन, प्राणी 
(ठा १, १, जी १५ सुपा २३५), जीवाई! 
(पि ३६७ )। २ जीवन, प्राण-धारण, 
'जीवोत्ति जीवण पाणघारणं जोवियति 
पज्जाया (विसे ३५०८० सम १)। ३ पुं, 
बृहस्पति, सुर-ग्रुरु (सुपा १०८)। ४ बल, 
पराक्तम (भंग २, १)। ५४ देखो जीअ८ 
जीव। काय पु [काय] जीव-राशि, 
जीव-समूह (सूत्र १, ११)। ग्गाहू न 
[ ग्राह् ] जिन्दे को पकडना (णाया १, २)। 
णिक्राय पु [ निकाय] जीव-राशि (ठा 
६)। 'त्थिकाय पु [स्तिकाय] जीव- 
समूह, जीव-राशि (भग १३,४, अण॒ु) | दूय 
वि [दय] जीवित देनेवाला (सम १)। 
“दया छ्री [ दया] प्राणि-दया, ढु खो जीव 
का दु ख से रक्षण (महानि २)। देव पुं 
[देव] स्वनाम-ख्यात प्रसिद्ध जैन श्राचाय॑ 
श्रौर ग्रथकार (सुपा १)। पएस पु 
[प्रदेशजीव_] झन्तिम प्रदेश में ही जीव की 
स्थिति को माननेवाला एक जैनाभागस दाशं- 
निक (राज)। पसिय पु [ प्रादेशिक] 
देखो पूर्वोक्त श्र (डा ७)। 'ल्ञोग, 'लछोय 
पुं [ छोक| १ जीव-जाति, प्राणि-लोक, 
जीव-समूह (महा) | विजय न [ विचय_] 
जीव के स्वरूप का चिन्तन (राज)। 'विभत्ति 
जी [विभक्ति] जीव का मेद (उत्त ३६) । 
'बुडढय न [ बृद्धिक| श्नुज्ञा, समति, 
अनुमति (र॒दि) | 
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जिव--जीविओसविय 


जीव न [जीव] सात दिन का लगातार 
उपवास ( सवोध ५८ )। 'विसिट्ठू न 
[विशिष्ट ] वही श्र्थ (सवोध ५८) । 
जीवजीव पुं [जीवजीव_] १ जीव-वल, श्रात्म- 
पराक्रम (भग २, १)। २ चकोर-पक्षी, 
चकवा (राज)। 

जीवंत देखो जीव > जीव । मुक्क पु [मुक्त] 
जीवन्पुक्त, जीवन-दशा में ही संमार-वन्धन से 
मुक्त महात्मा (अच्चु ४७) | 

जीवग पृ" [जीवक] १ पक्षि-विशेष (उप 
५८०) । २ नृप-विशेष (तित्य) | 

जीवजीवग पु [जीवर्जीबक] चकोर पश्ती, 
चकवा (पणह १, १--पत्र ८) । 

जीवण न [जीवन] १ णीना, जिन्दगी (विसे 
३४२१५ पठम ८, २५०)। २ जीविका, 
प्राजीविका (६ २२७, ३१०) । ३ वि, 
जिलानेवाला (राज)। “वित्ति छ्री [ वृत्ति] 
झ्ाजीविका (उप २६४ टी) । 

जीवमजीव पुं [जीवाजीव_] चेतत और जड 
पदार्थ (प्रावम ) । 

जीवम्मुत्त देखो जीवत-मुक्त (उवर १६१)। 

जीवयमई छह्ली [ दे ] मृगो के ध्राकपंण के 
साधन-भूत व्याब-मृगी (दे ३, ४६) । 

जीवा ज्ञी [जीवा |] १ घनुप की डोरी (स 
इं८घ४) । २ जीवन, जीना (विसे ३५२१) । 
३ क्षेत्र का विभाग-विशेष (सम १०४) । 

ज॑,वाउ पु [जीवातु ] जिलानेवाला श्षध, 
जीवनौपघ (कुमा) । 

जीवाबिय वि [जीवित_] जिलाया हुप्ना (उप 
उद्टप्टी)। 

जीवबि वि [जीविन_] जीनेवाला (गा ८४७)। 

जीविअ बि [जीवित] १ जो जिन्दा हो। 
२न जीवित, जीवन, जिन्दगी (हे १, २७१५ 
प्राप्र)। 'नाह पु [ नाथ | प्रास-पति 
(सुपा ३१५)! 'रिसिका छत्री [ रिसिका] 
वनस्पति-विशेष (परुण १--पत्र ३६) । 

जीविआ ज्री [जीविका] १ श्राजीविका, 
निर्वाह सावक वृत्ति (ठा ४, २, स २१८, 
णाया १, १) । 

जीविओसबिय वि [ जीवितोत्सविक _] 

जीवन में उत्सव के तुल्य, जीवनोत्सव के 

समान (भग ६, ३३: राय) । 


 जयण--जल 


' पर्वत की. एक बापी (ती २४))। ६ नवमी | जर वि [ ज़रत्‌ ] जीणं, पुराना, कमी “जरिए अर गे जाएँ वरानों। वेद वेद वृद्ध, 


“+तिथि (ज॑ ७) । १० जैब मुनियों की एक 
शाखा (कप्प)। 5 ४ 
““जयण न [जन] १ याग; पूजा) २ श्रमंय- 
दान (पणह २, १)- - ' | ४! 
“ज्ञयण न/|[यतन | 2 _यत्न, प्रयत्न, चेटा, 

' उद्यम, 'जयणघडण-जोग-चरिता (प्रनु)। २ 
' यतना, प्राणी की रक्षा (पएह र। १) 4: 

जयण वि [ जवन_] वेगवाला, वेगन्यु्कत (कप्प)। 
» जयण न [जयन_]- १ जीते, विजय “(परुद्रा 
“ श६८+ कप्परन २ वि ज्जीतनेंवाला (कप्प) । 
जयण न [ढ] घोड़े का बस्तर, ः्हय-सनाह 
हि ॥ ४०) ता ८ 
जयणा छ्ी [बतना_] १ प्रयत्त;चेष्टा, कोशिश 
(निचू १) | २- प्राणी की “रक्षा, हिसा का 
परिव्याग (दस ४) | ३- उपयोग, ,किसी जीव 
-> की दु व न हो इस तरह प्रवृत्ति, करने का 
स्याल (निचू १, स ६७, औप) |... _ 


: जयदह ४ [ज़्यद्रथ ] मिन्धु देश का स्वनाम 


0 
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वृंढा 
/ (कुम सुर २, ६६, १०४)।॥ स्ली. “ई (कुमा» 

भा ४७२ ओ) ।* रगव पु [गब] बूंढा 
: (बृह' १५ अ्रतु ४)॥ “गयी (ली [गयी] 


/ बूढी' गाय (गा ४६२)- ग्गु-पुं [ ग॒ु १ 


“बूढ़ा बेल ।२ छी बूढ़ी गाय, “जिएणा य 
जरूगवो पडिया (पठम ३३: १६) ॥- ' 
जर देखो जरा (कुमा, अत १६ वव ७) । 

जुरंड वि [दे] वृद्ध, वृढा (दे ३३ ४०)॥* 
जरग्ग वि [ ज़रत्क॑] जीएं, परात्रा (अनु ५)! 
जर॒ठ वि. [ जरठ_] १ कठिन, पुरुष] २ जीरा, 
पुराना (णाया ८१, १--प्र ५) ) देखो 
' ज़रढ +. - 
जरड वि [ दे-] वृद्ध, बुद्ध (दे; ३४४० 2- 
जरढ देखो ज़रठ (पि१६८, से १००" ३८) । 
2 ३"प्रौढ, मजबूत [से १४४३) |, 7, 
जरण न(जरण | जीणंता/ श्राहारं का हजम 
होना, हाजमा (घमस ११३५)॥ ८ 7 


थ 


प्रसिद्ध एक राजा,- जो दुर्योधन का वहनोई | जरय पुं [जरक | रत्नप्रभा नामक नरक पृथिवी 


-था (णाया १, १६)। , 
जया श्र [ यदा] जिस समय, जिस,वक्त (क्प्प 
काल) । 2 
# जया छी [जया | १ विद्या-विशेष (पृठम ७ 
१४१) २ चतुर्थ चक़्वरत्ती राजा की श्रग्न- 

- महिपरी (सम १५२) ।.३ भगवान्‌ -वासुपृज्य 
की स्वनाम स्यात माता (सम १५१)। ४ 
तिथि-विशेष--तृतीया, श्रष्टमी श्रोर श्रयोदशी 
तिथि (सु १०)। ५ भगवान्‌ पार्थ्नाय की 
शासनदेवी (ती_ ६) । ६ श्रोपधि-विशेष 
(राज) ५ 

जयार पु [जकार] १“! ग्रक्षर। २ जका- 
रादि अश्लील शब्द, जत्य जयास्मयारं समणी 

, ऑपइ ग्हत्यपत्चक््ख (गच्छ ३, ४) । 


» जायिण देखो -ज़इण-८ ज़यिनू (परह८१, ४) । 


है 


” को एक नरकावास “(ठा ६-+पत्र ३९५) | 
मब्म पु [मध्य] 'नरेकावास-विशेष (ठा 
६) व॑त्त पू॑ गिवर्त] 'नरंकावासे-विशेष 
(अं ६) | धवसिंह-ं/ पु: [विवशिप्ट | नर- 
कावास-ढ्रिशिष (ठा ६) ।.-०. 

-जरलद्िअ- वि [दे ग्रामीण: ग्राम्य (दे 

जरलबिर् | ३, ४४)॥ .-+ ,-5 

जरा;ज्ी [जरा] बुढापा, वृद्धत्व (आचा,-कुस, 
प्रासु १३४) । कुर्मार-प, [कुमार | 
> श्रीक्षष्णा , का. एक भाई-(अंत) | संघ प्‌. 
[सन्व ] - राजगृह ,नंगर का -एक्‌ राजा, 
नववाँ प्रतिवासुदेव,-जिसको श्री कृष्ण वासुदेव 

-मैं मारा था-, (सम १५३)-॥ -:सिंध॑ पं 
['सिन्व | वही.पुर्वोक्त अर्थ (परह १५४-- 
पत्र ७२) ।, स्रिघु-. पं, -[ सिन्घु] वहीं 


जर भक [ ज्‌ ] जीणों होना, पुराना होना, बूढा «वक्त, श्र्थ “(णाया.६० -१$, -- पत्र ३०६५ 


“होनाआ जरइ (हे ४ पर३४)। कम जीरेंड, जिम १? 2९) ।- . 


4 कि 


5 


जरिज्जइ' (हे ४; २५०) । वह “जरत [>संरा की [जरा] वसुदेव की एक पत्ली (क्ुप्र 


दुआ ० कुकर 


(अच्चु ७६).। ः 
पजर पुं | ज्यर |-रोग-विशेष, घुखार-(कुमा) । 
(जर पु-| ज़र ]-३ हावणा,का एक सुमट (पठम 
» 48६>:३) ।., २ वि, जीखों, पुराना (दे ३;५६)। 


जऊआः दी: 


६६) । 
जराहि्रिण (अप) देखो ,जल,हरफ़ (पिग) | 
जरि वि ज्वरिन|]-बुखारवाला/' ज़्वरः-से 

पीडित (सुपा २४३) । ' 5 / 7०) 


३ चाजए 








- ३४६ 


हि कब 


जंरि वि [जरिन्‌] जरा-पुक्त, पुद्ध, बूढ़ा (दे 
'हे ४७७ उर ३३ १)। | 7 

जरिअ वि [ज्यरित] ज्वस्-यगुक्तः बुखारबाला 
(गा २९६, सुपा २८६) | ' -' 


गटि 
जल प्रक [ ब्यूलू ] १ जलना, दग्घ होता । 


' “२ चमकना । जलइ (महां)। 'वकृ. जलंत 
(उवा, गा २६४) | हेके जलिउ (महा) 
' प्रयो, वकृ जब्त [महानि७)। , 
जल देखो जडड (आ १२ श्राव 0) ।._ 
जल न [ जाइय_] जठ्ता, मन्देता, ज॑लघीय- , 
जललेवा' (साथ ७३, से १, २४) । 
जल पुं [ज्विछ] देदीप्यमान,, घमकीला (सूप 
१, ५, १)। |  ' 
अले न [जल] वीर्य (वजा १०२)। 
पुन [ कान्त] एक 'देवविभान (देवेन्द्र 
. १४४) । “कारि पुंछी [ कारिन] चतुरि- 
-” ैरिद्रिय जन्तु-विशेष (उत्त ३६, १४६)। ये 
' वि [ज] पानी में उत्पन्न (श्ु ६८)। 
वारिअ पु [वारिक] चतुरिद्धिय जन्तु 
“की एक जाति (सुख ३६, १४६) 
जल न [ जरू] १ पानी, उदक (सूझ्र १, ५ 
/ २४ जी २। २ पु जलकान्त-तामक इन्द्र का 
एक लोकपाल (ठा ४, १)। कत पु 
[कान्त_] १ मरणि-विशेष, रत्न की एक जाति 
(पएण १३ कुम्मा ,१५)। २ इब्दविशेष, 
#व्उदघिकुंमार-नामक देव-जाति का दक्षिण दिशा 
का इन्द्रे (हा २, ३)। ३ जलकान्त इन्द्र का 
” एक लोकपाल - (ठ ४, १)। करप्फाल पूं 
- [करास्फार्ल] हाथ से झ्ाहत पानी (पाप्र)। 
| करें पुंक्ो [करिन्‌|' पानी का हाथी, 
7 जल-जन्तु विशेष (महा)। कलंब पु 
[करदम्व] केंदम्ब वृक्ष की एक जाति 
(गउड) * कीडी, 'कीछा ज्ो [ क्रीडा] 
पात्ती में की जाती क्रीडा, जल-केलि (णाया 
। १२) । केलि जी _'केंछि] 'जल-क्रीडा 
7 (कुमा) चर देखो यर। (कप्प; है १, 
7 १७७) चार पु [ चार | पानी में चलना 
:(भाचा २, ५, २४७। चारण पु [ चारण] 
जिसके प्रभाव से पानी में ' भी भूमि की तरह 
चला जा, सक्रे ऐसी प्नौकिक्त शक्ति रखते- 
वाला मुनि (गच्छ २)। चारे पु परिन] 
- पांवी' में रहनेवाला जंतु (जी “२०)। 


३६० पाइअसद्महण्णवो 








विभागों दीवपगासाण जुगवजम्मेवि” (विसे | जुडिअ वि [दे श्ापस में जुटा हुआ, लडने 


५३६ ही, श्रौप) । के लिए एक दूसरे से भीडा हुआ 'सुहरेंहि 
जुगुन्छ देखो जुउच्छ । जुगनच्छद (हे ४, सम सुहडा जुडिया तह साइणाबि साईहि 
हा जुड्च्छ । जुग्॒च्छइ (है (जग पक गा 


खदस्वणवा | का [जय] चए; | जा [हि] हिलण शिव ६ 

जुगुच्छा तिरस्कार (स१६७, प्राप् )। | ४७)। 

जुगुच्छिय चि [जुगुप्सित ] घुणित्त, निन्दितत जुण्ण वि [जी] जूना, पुराना (हैं १ $ १ ०२, 
(कुमा) । गा ५३४) | 

जुग्ग न [युग्य] १ वाहन, गाडी वगैरह यान | | डिगग न [जीणदुग] नगर-विशेष, जो 
(आाचा) | २ शिविका, पुरुषन्यान (सूझ्र २, '. भ्रोजकल भी 'जुनागढ' नाम से प्रपिद्ध है 
२, थ॑ २)। ३ गोल्ल देश मे प्रसिद्ध दो हाथ | (पी २)। 
का लम्बा-चौडा यान-विशेष, शिविका-विशेष | जुण्ह्‌ देखो जोण्हू > ज्यौत्स्त (चुज १६) । 
(णाया १, १, औप) । ४वि यान वाहक । जुण्दा जी [ज्यित्स्ना_] चांदनी, चन्द्रिका, 
अ्रश्व श्रादि। ५ मार-वाहक (ठा ४, ३)। | चह्ध का प्रकाश (सुपा १२१, सण) । 
"ैयरिया, श्रिया स््री [पचयों] वाहन की । जुत्त सक [युक्तय्‌ ) जोतना। सक्ृ जुत्तित्ता 


गति (ठा ४, ३--पत्र २३६) । (ती १५)। 
जुग्ग वि [योग्य] लायक, उचित (विसे , जुत्त वि [युक्ती] १ संगत, उचित, योग्य 
२६६२) स ३१, प्रासू ५९६, कुमा) । | (णाया १, १६० चद२०)॥ २ संयुक्त, जोडा 


जुग्ग न [युग्म] थ्रुगल, हन्द्, उमय (कुमा, 20 मिला हुआ, सवद्ध (सूझ्र १, १, ११ 
प्राप्र/ श्राप) । । प्राचू) । ३ उद्युक्त, किसी कार्य में लगा हुमा 
जुल्ल देखो जुज। जुजइ (हें ४, १०६, पड्‌ )। ! (पव ६४) । ४ सहित, समन्वित (सूझ १, 
जुल्नत देखो जु । (| ० है श्राचा) । ।संखिज्ञ न [ (सख्येय] 
जुर सख्या-विशेष (कम्म ४, ७८) । 
ज्क श्रक [ युध्‌ |] लडाई करना, लड़ना । | 
जुज्माइ (हे ४, २१७, पड्‌ ) | वक जुज्मत, | झैपाणंतय पुंन [युक्तानत्तक] गणना- 
जुज्मम्ताण (मुर ६, २२२, २, ५१) | संक. 5200 (प्रणु र३े४)।. 
जुज्मित्ता (ठा ३, २) | ्रयो जुज्मावेइ | जुत्त देखो जुत्तासखिज्ञ (अ्गु 
(महा) । वक्र जुज्मावेंत (महा)। छू ' 2 
जुब्मावेयव्य [उप ६ २९५) । | संयोग (प्रीप, खाया १, १०)। २ न्याय, 
जुज्क न [युद्ध] लडाई, संग्राम, मे (णाया , उपपत्ति (उप ६५०, प्रासु ६३) । ३ साधन, 
० 77 जुसा, कपूएगा ६०४)। इजुड | हेतु (सूत्र ९, ३, ३) । ण्णवि ['क्ञ] 
ग तियुद्ध। महाबुद्ध, पुष्षो की वहत्तर | युक्ति का जानकार (भप) । "सार वि 
कलापरो में एक कला (झौप) । [*सार] ग्रुक्तिआघान, युक्त, न्याय-सगत, 
जुज्कमण न [योघन] मुद्ध लडाई (छुपा प्रमाण-पुक्त (उप ७र८ टी) | “सुबण्ण न्न 
४२७) । [झुबर्ण] वनावटी सोना (दस १०, ३६)। 
जुज्मिआ वि [युद्ध] १ लडा हुआ, जिसने | सेण पुं [ पेण] ऐरवत वर्ष के प्रष्टम 
संग्राम किया हो वह (से १५, ३७) | २न., । जिन-देव (सम १५३) | 


युद्ध, लडाई, संगाम (स १२६) । जुत्तिय वि | यीक्तिक] गाडी वगैरह मे णो जोता 
जुद्ध वि [जुष्ट | सेवित (प्रामा) । जाय; “जुत्तियतुरगमाण' (सुपा ७७) । 
जुद्द न [दे] शूठ, भसत्य; रा दृद्ठ तुम जुद्दा | जुद्ध देखो जुज्क युद्ध (कुमा)। 

जंपति' (घर्मवि १३३) । जुन्न देखो जुण्ण (सुर १, २४४) 


जुत्ति ल्लो [युक्ति] १ योग, योजन, जोड, । 


+ ननतन न ॥ नबी ना ऑिकल्नता वनडे -ह+ आह+ जे नन्‍ल » +++०+>+न+। 
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जुन्दा देखो जुण्दा (सुपा १५७) । 

जुप्प देखो जुज जुणई (हे ४, १०६)। 
जुप्पसि (कुमा) । 

जुम्म न [ युग्म] १ युगल, दोनो, उभय (हे 
२, ६२) कुमा)। २ पुं सम राशि [(प्रोध 
४०७, ठा ४, ३--पत्र २३७) । 'पएसिय 
वि [ आदिशिक ] सम-सख्य प्रदेशों से निष्पन्न 
(मंग २५, ४) । 

जुम्म न [युग्म] परस्पर सापेक्ष दो पद्म 
(सिरि ३६१) | 

जुम्ह स [युप्मत्‌ | द्वितीय पुरुष का वाचक 
सर्वेनाम, 'जुम्हदम्हपयरण' (हे १, २४६) । 

जुरुमिल्ल वि [दे] गहन, निबिड, सादर 
<दुहजुरुमिल्लावत्य' (दे ३, ४७) । 

जुब पु [युवन्‌| जवान, तरुण (क्ुमा)। 
राअ पु [राज] गद्दी का वारिस (उत्तरा- 
घिकारी) राजकुमार, भावी राजा [सुर २, 
१७५, श्रम्ि 5२) ! 

जुबइ ज्री [युवति] तरुणी, जवान जी (है 
१, ४» भौप, गउड, प्रासु ६३० क्ुमा) । 

जुबगव पुं [युवगव_] तरुण बैल (झाचा २, 
४, २) । 

जुवरज्ञ न [यौवराज्य] १ युवराजपन (उप 
२११ टी? सुर १६, १२७)। २ राजा के 
मरने पर जब तक युवराज का राज्याभिषेक 
न हुआ हो तवतक का राज्य (भाचा २, हे, 
१)। ३ राजा के मरने पर भौर घुवराज के 
राज्याभिषेक हो जाने पर भी जबतक दूसरे 
युवराज वी. नियुक्ति न हुई हो तवतक का 
राज्य (बवृह १) । 

जुबल देखो जुगल (स ४७८: पठम ६५, 
२३) ।॥ 

जुवलिय देखो जुगलिय (भग श्रौप) 

जुवाण देखो जुबच॒ (पठम ३, १४६» णाया 
१, १५ कुमा) । 

जुवाणी देखो जुबई (पउम ८, १८४) । 

जुब्बण ] देखो जोग्वण (प्रासू ४६, 

जुब्बणत्त 4 ११६)» 'पढ़म॑ चिय बालत्त, 
'तत्तो कुमरत्तजुव्वणत्ताई (सुपा २४३)। 

जुसिअ वि [जुष्ट] सेवित, 'पाएण देह लोगो 
उवगयारिसु परिचिए व जुसिए वा (ठा ४,. 
४) । 
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(सुपा २०२) । वकू, जबत हा. ) कवकू, 
जविज्ञंत (सुर १३, १८६) । 
जब प्‌ [जप] जाप पुन. पुन* मन्तरोघारण, 
बार-बार मन ही मन देवता का नम्म-त्मरण 
(परह २५ २, सुपा १२०)! 
जब पुं[यव] १ भ्रश्न-विशेष, जव या जी (साया 
१५१, पराह १५४) । २ परिमाणा-विशेष, भराठ 
यूका की नाप (ठा 5)। 'णाली स्त्री [ नाली] 
चह नाली जिसमें जौ बोए जाते हो (आचू 
१)। मज्क न [मबच्य] १ तप-विशेष 
(पठम २२५ २४)। २ भाठ युका का एक्र 
जाप (पव २५)। 'मज्मा जञ्री [मध्या] 
व्रत विशेष, प्रतिमा-विशेष (ठा ४» १) 'राय 
पूं [राज] बृप-विशेष (बह २)। बंसा 
जो [ वशा_] वनस्पति-विश्वेष (पएण १)। 
ज्ञव प्‌, [जब] वेकः दौड़, शीघ्र गति 
(कुमा) । 
जब पुन [यब] एक देवविमान (देवेन्द्र 
१४०) । नालग पुं [ नालक| कन्या का 
कँचुक (ण॒दि पप्टी)। ज्र न [॥न्न] 
यव-निष्पन्न परमान्न, भोज्य विशेष, जब फी 
खीर, जाउर (पव २५६) । 
जबजब प्‌. [यवयव |] भन्न-विशेष, एक तरह 
का यव-घान्य (ठा २, १) । 
जबण न [ दे] हल की शिखा, हल की चोटी 
(दे ३, ४१) । 
जवण न [जपन_ जाप, पुन पुन. मन्त्र का 
उच्चारण, “्रहिणा ददुस्स जए को कालो 
मत-जवराम्मिं (पठम ८६, ६०, स ६)। 
जलबण वि [जबन_ ९ बैग से जानेवाला (उप 
७६८ टी)। २ पूं . वेग, शीघ्र गति (झआवम)। 
जवण पु, [यवन] १ स्लेच्छ देश-विशेष 
(पठम ६८, ६४) । २ उस देश में रहनेवाली 
मनुष्य-जाति (पणएह १, १)। ३ यवन देश 
का राजा (कुमा) । 
जवण न [यापन_| निर्वाह, ग्र॒जारा, (उत्त 
छ)। 
जबणा ज्ली [यापना_] ऊपर देखो (पव २)। 
जबणाणिया छी [यवनानिक्रा] लिपि-विशेष 
(राज) | 


जव॒णालिया की [यवनालिका] कन्या का 


पाइअसइमद्वण्णवो 


कब्चुक (आ्रावम) । 

जबणिआ उस्ली [यवनिक्रा] परदा (दे ४, १, 
सर कप्पू) । 

जव॒णिल्ल देखो जब - यापय्‌ । 

जवणी ज्रो [यवत्ती| परदा, भात्छादक पट 
(दे २, २५)। २ संचारिका, दूती (अभि 
५७) । 

जवणी जी [यावनी | १ यवन को ज्ञी।२ 
यवन की लिपि (सम ३५, विसे ४६४ टी) । 

जबणीअ देखो जब - यापय । 

जबपचमाण पुं [दे ] जात्यश्व का वायु-विशेष, 
प्राण-वायु (गउड) । 

जबय ) पुँ [दे] जब का भकुर (दे ३, 

जवर॒य # ४२)। 

जबली ल्ली [दे | जब, वेग, गच्छंति गस्य- 
नेहेणा पवरतुर्याहिख्ठा जवलीए” (सुपा 
२७६) । 

जववारय [दे] देखो जबर॒य (पंचा ८)। 

जबस न [यबस_] १ ठुण, घास, “गिट्टिव्व 
जवसम्मिं! (उप ७२८ टी, उप पु ८घ४ड)। २ 
गेहूँ वगैरह घात्य (आ्राचा २ ३, २) | 

जवा छी [ जपा_] १ वल्ली-विशेष, जवा-सुष्प 
का धुल्ष । २ गुढहहल का फूल, श्रढहुल का 
पुष्प (कुमा) । 

जवास पुं [यवास| वृक्ष-विशेष, रक्त पुष्प- 
वाला वृक्ष-विशेष, 'पाउसि जवासो /(श्रा २३५ 
परण १), “जवासाकुसुमे ६ वा (परण 
१७)। 

जबि 

जविण 
(राज) । 

जविअ वि [जपित | १ जिसका जाप किया 
गया हो वह (मन्त्र श्रादि) (सिरि ३६६)। 
२ न, भप्रध्ययव, प्रकरण आभादि ग्रथाश (सुख 
२» १३)। 

जबविय वि [यापित | १ गमित, गुजरा हुआ | 
२ नाशित (कुमा) । 

जस पं. [ यशस्‌ ] १ कीत्ति+ इजतः सु- 
ख्याति (पझीप, छुमा)॥ २ संयम) ध्यागः 
विरति (वव १, दस ५, २)। ३ विनय 
(उत्त ३) ६ ४ भगवान्‌ भ्नन्‍्तनाथ का प्रथम 
शिष्य (सम १५२)। ५ भगवान्‌ पाश्व॑ंनाय 


वि [जविन_] १ वेगवाला, वेग-युक्त 
सुपा ११२) । २ पु. भरव, घोड़ा 


३५१ 





का ग्लाठवां प्रधान शिष्य (कप्प)। 'क्रित्ति 
स्री [ कीर्ति] सुरुयाति, सुप्रसिद्धि (सूत्र ३५ 
६ झाचू १) | “सद्द पूं [“भद्र] स्वनाम- 
ख्यात एक णैन आचाये (कप्प, साथ २३) । 
“मे मत वि [ वत्‌ ] १ यशस्वी/ इजतदार- 
कीत्तिवाला (पणह १५ ४)। २ पुं, स्वनाम- 
प्रसिद्ध एक कुलकर पुरुष (सम १५०)। 
बई जी [ वती] १ दितीय चक्रवर्ती सगर- 
राज की माता (सम १५२) २ तृतीब७ 
प्रष्टमी श्रीर श्रयोदशी की रात्रि (चंद १०)। 
“बम्म पुं [ वर्मेन ] स्वनाम-ख्यात नृप-विशेष 
(गउड) । वाय पुं [ बाद] साघुवाद, यशो- 
गान, प्रशंसा (उप ६८६ टी)। “विजय पुं 
[विजय] विक्रम की श्रठारहवी शताब्दी का 
एक जैन सुप्रसिद्ध ग्रन्यकार, न्‍्यायाचार्य श्रीमानु्‌ 
यशोविजय उपाध्याय (राज) “हरपपुं [घर] 
१ भारतवर्ष का भुत कालिक श्रठारहवां 
जिन-देव (पत्र झ) ।२ भारतवर्ष के एक 
भावी जिन-देव (पव ४६)॥ ३ एक राज- 
कुमार (धम्म) । ४ पक्ष का पाँचवाँ दिन (जं 
७)।४५ वि. यश को धारण करनेताला, 
यशस्वी (जीव ३) | देखो जसो"। 
जसंसि पुं [यशस्विन्‌] भगवान्‌ महावीर के 
पिता का एक नाम (झाचा २ १५, ३५ 
कृप्प)। 
जसद्‌ पुं [जसद्‌ | घातु-विशेष, जस्ता (राज) । 
जसदेब पुं [यशोदेव_] एक प्रसिद्ध जैनाचार्य॑ 
(पव २७६) । 
जसभद पुं [यशोभद्र] १ पक्ष का चतुर्थ 
दिवस (सुज्ज १०, १४) । २ एक राजपि, 
जो वागड देश के रत्नपुर नगर का राजा था 
प्रीर जिसने जैनो दोक्षा ली थी, जो भाचाये 
हेमचन्ध के ग्रुर थे (कुप्र ७, १८) । ३ न, 
उद् डवाटिक गए का एक कुल (कप्प) । 
जसवई छी [यशोमती] भगवान्‌ महावीर 
की दीहित्री का नाम (आ्राचा २ १५५ ३)। 
जसस्सि वि [यशस्विन्‌_] यशत्वी, कीर्तिमान 
(सूम १, &० 3; श्रु १४३) । 
जसहर पुंन [यशो०र] एक देव-विमान 
(देवेन्द्र १४१) । 
जसा ज़ी [ यशा_] कपिलमुनि की माता (उत्त 
८)। 
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ज्ैत देखो जइत्त (पि ६१) | 

जेत्तिअ | वि[ यावत्‌ ] जितना (हे २, 

जेत्तिठ | १५७, गा ७१५ गउड)। 

जेत्तिक (शौ) ऊपर देखो (प्राक ६५) । 

जेचुल | (भ्रप) ऊपर देखो (हे ४, ४३५) । 

जेत्तुल 

जेहह देखो जेत्तिअ (हें २, १५७, प्राप्र)। 

जेम सक[ जिम्‌ , मुज_] भोजन करना । 
जेमइ (है ४, ११०, पड्‌)। वक्त जेमत 
(पठम १०३, ८५५) । 

जेस (श्रप) भ्र [यथा] जैसे, जिस तरह से 
(सुपा ३८३) भवि) । 

जेमण ) न [जिमन_] जीमतन, भोजन (प्रोघ 

जेमणग | ८८ भ्ौप) । 

जेमणय न [दे] दक्षिण श्रग, गुजराती में 
जमणु ' (दे ३, ४५) । 

जेमणी ज्ञी [जेमनी] जीमन (सवोध 
१७) 

जेमावण न [जेसन_] भोजन कराना, खिलाना 
(भंग ११, ११) । 

जेमाविय वि [जेसित] भोजित, जिसको 
भोजन कराया गया हो बह (उप १३६ टी) । 

जेमिय वि [िमित] जीमा हुआ, जिसने 
भोजन किया हो वह (णाया १, १--पत्र 
४१ ही) । 

जेयव्व देखो जिण जि । 

जेब (शौ) देखो एच - एवं (रभा, कप्पू)। 
जेवें (भ्रप) देखो जियें (है ४, ३६७) । 
जेबड (अ्रपो देखो जेत्तिअ (हे ४, ४०७) 
जेब (शौ) देखो एवं ८ एवं (पि, नाट)। 
जेह (भ्रप) वि [ याहश ] जैसा (हे ४, 
४०२ पड़ ) । 

जेहिल पूं [जहर] स्वनाम ख्यात एक जैन 
मुनि (कप्प) । 

जो ) सक [ दृश्‌ ] देखना । जोइ (सर) » 

जोआ + 'एसा हु वंकंवर्क, जोयइ तुह सुमुहं 
जेण' (सुर ३, १२६) | जोयति (स ३६१)। 
कर्म, जोइजइ (रघण ३२) । वकु जोअत 
(घम्म ११ टी, महाः सुर १०, २४४) । 
कवकू जोइज्जत (सुवा ५७)। 

जोअ श्रक [ दुत््‌ ] प्रकाशित होता, चम- 
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(भग) । वकू जोअंत (कुमा/ महा) । 


जोप्नइ (सृश्र १, ६, १३) तस्सवि य 
गिहूं पुरा वालपडिया जोयए दुहिया' (सुपर 
६११) | जोएज्जा (विमे ६१२) | 

जोअ सक [ योजय्‌ ] १ समाप्त करना, 
खतम करना। २ करना। जोएड (सुज्ज | 
१०, १२--पन्न १८० १८१३ सुज १२-- | 
पत्र २३३)। | 

जोअ सक [ योजय्‌ ] जोडना, युक्त करना । 
जोएइ (महा) | वक जोइयव्ब, जोएअव्ब 
जेयणिय, जोयणिज्ञ (उप ५६६५ स 
५६८५ प्रीष, निचू १) ॥ । 

जोअ पु [दे] १ चन्द्र, चन्द्रमा (दे ३, ४८) । 
२ युगल, युग्म (णाया १, १ टील्‍नयन्र , 
४३)। 

जोअ देखो जोग (अबि २५, स ३६१५ 
कुमा)। वडय न [बटक] चूरो-विशेष, , 
पाचक चर, हाजमा (स २५२) । । 

जोअंगण [दे] देखो जोइगण (भवि) । 

जोअग वि [योतक] १ प्रकाशनेवाला २ न, 
व्याकरण-प्रसिद्ध निपात पगैरह पद (विसे , 
१००३) । | 

जोअड पुं [दे] खद्योत, कीट-विशेष, जुगनू | 
(पड़ )। 

जोअण न [दे] लोचन, नेत्र, चद्नु, 
(दे ३, ५०), 

लोअण न [योजन | १ परिमाण-विशेष, चार | 
कोश (भग, इक) । २ संवन्ध, सयोग, जोडना 
(परह १, १) । 

जोअण न [यौवन] युवावस्था, तरुणता, 
जवानी (उप १४२ टी, गा १६७) । 

जोअणा ज्ली [योजना] जोडना, सयोग 
करना (उप पु २२१)। 

जोआ जी [द्यो] १ स्वर्गं। २ प्राकाश 
(पघड्‌ )। 

जोआवहत्तु वि [योजयित] जोडनेवाला, 
संयुक्त करनेवाला (ठा ४, ३) । 

ज्ोइ वि [योगिन्‌] १ युक्त, सयोगवाला। 
२ चित्त-निरोध करनेवाला, समाधि लगाने- 
वाला । ३ पुं मुनि, यति, साधु (सुपा २१६» 





म्रॉंस 


जेत्त--जोश्स 


| करना । जोदइ ( बुमा )। भूका, जोइसू | २१७) । ४ रामचन्द्र का स्वनाम-स्यात एक 
| सुमठ (पउम ६७, १०)। 
जोअ सक [ द्योतय्‌ ] प्रकाशित करना । | जो 


इ पर [ ज्योतिस्‌ ] १ प्रकाश, तेज (मग, 
ठा ४, ३)।२ प्रग्नि, वढ़ि, 'सप्पि जहा 
जहा पडिय णोहमज्कें (सूत्र १, १३)। ३ 
प्रदीप आदि प्रकाशक वस्तु) 'जहा हि भधे सह 
जाइणावि' (सूत्र १, १२)। ४ प्रग्नि का 
काम करनेवाला कन्पवुक्ष (सम १७)। ५ 
ग्रह, नक्षत्र श्रादि प्रकाशक पदार्थ (चद १)। 
६ ज्ञान /७ शान-युक्त | ८ प्रसिद्धिषयुक्त । 
६ सत्कर्म-कारक (ठा ४, ३)। १० स्वर्ग । 
११ ग्रह वगैरह का विमान (राज)। १२ 
ज्योतिप-शाज्न (निर ३, ३)। अग पु 
[अड्ज] भ्रग्ति का काम करनेवाला कल्प- 
वृक्-विशेप (50 १०)। रस न [रस] 
रत वी एक जाति (णाया १, १)। देखो 
जोइस 5 ज्योतिस्‌ । 

जोइअ पु [दे] कीट-विशेष, सखतद्योत्त, जुम॒नू, 
पटवीजना (दे ३, ५०) । 

जोइभ वि [दृष्ट] देखा हुआ, विलोकित (सुर 
३, १७३)» महा भवि) । 

जोइअ वि [ योजित ] जोडा हुआ (स 
२६४) । 

जोइभञ देखो जोगिय (राज) | 

जोइगण पु [दे कीट-विशेष, इन्धन्गोप (दे 
डे ५०) 

जोइक पुन [ ज्योत्तिष्क] प्रदीप श्रादि प्रका- 
शक पदार्थ, कि सूरस्स दसणाहिगमे जाइकक- 
तर॑ं गवेसीयदि' (रमा) । 

जोइक्ख पुं [दे ज्योतिष्क] १ प्रदोष, दीपक 
(दे ३, ४६, पव ४, वत्र ७)। २ प्रदीप 
भ्रादि का प्रकाश (शओपघ ६५३) । 

जोइणी की [योगिनी] १ योगिनी, सन्या- 
सिनी । २ एक प्रकार की देवी, ये चौसठ है 
(सत्ति ११)! 

जोइर वि [दे] सखलित (दे ३, ४६) । 

जोइस न [दे] नक्षत्र दे ३, ४६)। 

जोइस देखो जोइ - ज्योतिस्‌ (चद १, कप्प, 
विसे १८७० जो १, ठा ६)। राय पुं 
[राज] १ यूयं। २ चद्ध (सुज २०० १८)! 
पल्य पुं [लय_ सूर्य ग्रादि देव (उत्त 
३६) । 





जाइ--जाणय 
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७ मद्र-विशेष (विपा १, २)। आजीव पु , जाइणी स्त्री [याक्रिनी] एक जैन साथ्वी | जागरिया छ्ो [ जागरिका, जागर्या ] 


[_आजीव _] जाति की ममानता बतला कर 
भिक्षा प्राप्त करमेवाला साधु (ठा ५ १)।॥ 
“ेर पु [स्थविर] साठ वर्ष की उम्र का 
मुनि (ठा ३३ २)। "नाम न [सनामन] 


कर्म-विशेष (सम ६७)। 'प्पसण्णा छी | 


(असना ] जाति के पुष्पों भ वासित मदिरा 
(जीव ३)। 'फछ न [ फछ | १ वृक्ष-विशेष। 
२ फल-विशेष, जायफल, एक गम मसाला 


(सुर १३ ३३, सण) । मंत वि[ मत्‌ ] 


उच्च जाति का (आचा २, ४४ २)। भय 
पु [ सद| जाति का श्रभिमान (ठा १०)। 
वत्तिया छी [पत्रिका] १ सुगन्वित 
फलवाला वृक्ष-विशेष । २ फल्चन-विशेष, एक 
गरम मसाला (सण)। सर पुं | समर ] 
१ पूव॑ जन्म की स्मृति । २ वि. पूर्व जन्म 
का स्मरण करनेवाला, पुर्व-जन्म का ज्ञान- 
वाला, “जाइसराइ 
सयललोपयर्स्स (सुर ४, २०८) । 


२२० टी) । 


त 
जाइ स्त्री [जाति] १ न्याय-शास्त्र-प्रसिद्ध 


दृपणामास--प्रसत्य दूसण (धर्मंस २६०, 
स ७३१)। २ माता का वश (पिंड ४३८) | 

जाई देखो जाया ( पड ) । 

जाइ डी [दे] १ मदिरा/ सुरा, दारू (दें 
है? ४५) । २ मदिरा-विशेष (विपा १५ २)। 

जाइ वि | याज़िन्‌ _ यज्ञ-कर्ता (दसनि १५ 
१४६)) । 

जाइ वि [यायिन्‌_] जानेवाला (ठा ४० ३) । 

जाइअ वि [याचित] प्राथित, मांगा हुआा 
(विस २५०४, गा १६५)। 

जाइञ देखो जाय ८ जात (वज्जा १४४) । 

जाइच्चि | वि[याहच्छिक] १ इच्छा- 

इच्छिय | नुसार, यथेच्छ (घर्स १२) | 

२ इच्छानुसारी (घर्मंस ६०२)। 

जाइच्छिय वि [याद॒च्छिक] स्वेच्छा-निर्मित 
(विसे २५)। 

जाइजत देखो जाय ८ यातयू । 

जाइज्जत ४५ 
जाइजमाण | देखो जाय ८ याच्‌ । 

५ 


मन्‍्ने इमाईं नयणाई | 
सरणन , 
[स्मरण] पृर्व॑ जन्म की स्मृति (उत्त १६)। , 
'स्सर देखो सर (कप्प, विसे १६७१५ उप , 


जिसको सुप्रसिद्ध जैन पग्रन्यकार श्री हरिभद्र- 
सूरि अपनी धर्म-माता समभते थे (उप 
१०३६) । 

जाश्यव्वय न [यातव्य_] गमन, गति (सुख 
२० १७)। 

! जाइअ वि [ जातीय ] जाति-सम्बन्धी 

। (श्रावक्‌ ४०) | 

| जाउ न [ जायु | क्षीरपेया/ यवागु, माड की 
काजी, लपसी, खाद्य-विशेष (पिड ६२५)। 

जाड श्र [जातु] कदाचितु, कभी (उवकु ११)। 

जाउ भ्र [जातु] किसी तरह (उप ५४७)। 
"कण्ण पु [कर्ण] पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र का गोत्र 
(इक) । 

; ज्ञाउ ज्री [यातृ | १ देवरूपत्नी, देंवरानी। 

| २ वि, जानेवाला (सक्षि ४) । 

जाडया ञह्री [याठुका] देवर-पत्नी, पतिं के 
छोटे भाई की छ्री, देवरानी (णाया १५१६)। 

जाइर पु [ दे ] कपित्यवृक्ष, कैथ का फल 
(दे ३, ४५) | 

जाउछ पुं [जातुरू) वल्ली-विशेष (पएण 
१--पत्र ३२)। 

जञाडद्दाण पु [यातुधान_ राक्षत (उप १०३१ 
दी, पाग्न) । 

जाग पं [याग] १ यज्ञ, भ्ष्वर, होम, हवन 
(पठम १४) ४७, स १७१)। २ देव-पूजा 
(णाया १५ १) । 

जागर श्रक [जाग] जागनाः निद्रा-त्याग 
करना । जागरद ( पड्‌ )। वक्त जागरसाण 
(विस २७१६) । हेक जागरित्तए, जाग- 
रेत्तए (कप्प, कस) । 

जागर वि [जागर] १ जागतेवाला/ जागता 
(झ्ाचा, कप्प श्रा २५)। २ प्‌, जागरण 
निद्रानत्याग (मुद्रा १८७७७ भग १२५ २, सुर 
१३५ ६७) । 

जागरहत्तु वि [ जागरितू | जागनेवाला 
(श्रा २३) । 

जागरिअ वि [जाग्रत]' जागा हुआ निद्वा- 
रहित, प्रबुद्ध (साया १५ १६५ श्रा २५) । 

जागरिअ वि [जागरिक] निद्रा-रहित (भंग 
१२७ २)। 


है 
4 
|] 


। 
| 
|| 
[ 
॥ 
| 


जागरण, निद्रा-त्याग (साया १, १५ श्रीप) । 
जागरुअ वि [जागरुक] जागता, जागा 
हुआ, जागने के स्वभाववाला (घर्वि १३५)। 
जाजावर वि [याया[वर्‌_] गमनशील, विनश्वर 
(सम्मत्त १७४)। 


जाडी ही [ दे | ग़॒ल्मः लता-प्रतान (दे ३, ४५)। 


जाण सक [ज्ञा] जाननए ज्ञान प्राप्त करना, 
सममता । जाणइ (हे ४, ७) | वक् जाणंत, 
जाणमाण (कप्प, विपा १५ १)। सक्क- 
जाणिऊण, जाणितता, जाणित्तु (पि 
प८५६० महा, भग)। हेक, जाणिड (पि 
५७६) । करू. जाणियव्य (भगः अत १२) । 

जाण पुंन [यान] १ स्थादि वाहन, सवारी 
(औपः परह २, ५५ ठा ४; ३)। २ यान- 
पात्र, नौका, जहाज, “नाणं संसारसमुद्॒तारणे 
वधुर जाण” (पुफ्फ २७) । दे गमन, गति 
(राज)। 'पत्त, बत्त न [पात्र] जहाजः 
नीका (नमि ५५ सुर १३,३१)। साला जी 
[शाला] १ तवेला, श्रस्तवल । २ वाहन 
बनाने का कारखाना (औप, धाचा २,२,२) । 

जाण न [ज्ञान] ज्ञान, वोध, समक (भंग, 
कुमा) । 

जार्णा वि [ जानतू | जानता हुआझा, जार 
काएण णाउट्टी' (सूत्र ३, ५, १) 'भासु- 
परणेण जाणया' (भाचा) । 

जाणई जी [जानकी] प्तीता, राम-पत्नी 
(पउम १०६, १८, से ६, 5) | 

जाणग वि [ ज्षायक | जानकार ज्ञानी, 
जाननेवाला (सूञ्र १, १, ६, महा सुर 
१०, ६५) । 

जाणगी देखो जाणई (पठम ११७, १८) । 

जाणण न [दे] वरात, ग्रजराती में जान 
जो तदवत्याए सम्रुचिश्रोत्ति जाणणणासओ 
(उप ५६९७ टी)। 

जाणण न [ ज्ञान ] जानना? जानकारी, 
समझ, बोघ (है ४, ७, उप ५ २३ सुपा 
४१६, सुर १०, ७१5 रयण १४ महा) । 

जाणणया १ स्री. ऊपर देखो (उप ५१६, 

जागणा | विसे २१४८० भरा, प्राचू ३)॥ 

जाणय देखो जाणंग (भग, महा) । 


३६४ 


पाइअसइमहण्णवो 


शाज्र (विसे १७७५)। 'सुलन [ शूल] | (प्रोष ६० भा)। २ घान्य का मर्दन, श्रन्त- 


योनि का एक रोग (णाया १: १६)। 

जोणिय वि [योनिक, यवनिक] श्रनायें 
देश-विशेष से उत्पन्न | ज्ली, "या (इक, 
भौप, णाया १५ (--पत्र ३७) | 

जोण्णलिआ जी [दे] शन्‍न-विशेष, जुआ्नारि, 
जोन्हरी (दे ३३ ५०) । 

जोण्हू वि [ज्यौत्स्त] १ शुक्र, ब्रेत) 'कालो 
वा जोएहो वा केणणुभावेण चदर्स्सा (सुज 
१६)। २ पूँ, शुक्ष पक्ष (जो ४) | 

जोण्हा स्त्री [ज्योत्स्ता] चन्द्र-प्रकाश (पड » 
काप्र १६९७) । 

जोण्हाल वि [ ज्योत्स्तावत ] ज्योत्स्ता 
वाला, चच्द्रिकायुक्त (हे २, १५६) । 

जोत्त देखो जुत्त - युक्त (कृप्र ३५१) । 

जोत्त ? न [योकत्र, क] जोत, रस्सी या 

जोत्तय | चमडे का तस्मा, जिससे बेल या 
घोड़ा, गाडी या हल में जोता जाता है 
(पएह २, ५» गा ६६२) । 

जोब देखो जोअ - दृश्‌ । जोवइ (महा/ भवि)। 

जोब पु [दे]१ विन्दु। २ वि स्तोक, 
धोडा (दें ३, ५२) । 


मलन (झोघ ६० भा) । 

जोचवारि हे [दि] प्न्न-विशेष, जुझ्नारि (दे 
३, ४५०) । 

जोबिय वि [दृप्ट] विलोक्ति (स १४७) । 

जोव्वग न [योवन] १ तारुएय, जवानी 
(प्राप्र, कप्प) | २ मव्य भाग [से २, १)। 


जोव्वणणोर | न [दे] वय -परिणाम, वृद्धत्व, ' 


जोत्बगवेआ : बूटापा, “जोब्वणणीर तरु- 
णतणें वि विजिएदियाण पुरिसाण' [दे 
३, ५४१)। 

जोव्वणिया स्त्री [ योवनिक्रा ) यौवन, 
जवानी (राय) । 

जोव्बणोबय न [दे] बुढ्मपा, वृद्धत्व, जरा 
(दे ३, ५१)। 


जोस देखो जुसम->जुप्‌। वक़ृ, जोसत 


(राज) । प्रयो , सक्त जोसियाण (बव ७)। 
जोस पु [ मोप] अ्रवसान, श्रन्त (सूत्र १, 
२, ३, २ टि)। 
जोसिअ वि [जुष्ट | सेवित (सूत्र १, २, ३)। 
जोसिआ स्त्री [ योपित्‌ ] स्त्री, महिला, 
नारी (पड़्‌ ; धमं २)। 
जोसिणी देखो जोण्हा (अ्रभि ३१) । 


| जोह श्रक[ युध्‌ ] लडना । जोहइ (भवि) । 


जोचण न [दे १ यत्य कल) 'आाउज्जोवण)' | जोहद पु. [याघ] सुभट, योद्धा (भौप कुमा) ! 


जोणिय--मख़ 


“हाण न [ स्थान] सुमठों का युद्ध कालीन 
शरीर-विन्यास, श्रग-रचना-विशेष (छा १; 
निचू २०) । 

जोहणा देखो जोण्हा (मैं ७१) । 

जोहा स्त्री [योधा] भुज-परिस्प की एक 
जाति (सूत्र २, ३, २५) । 

जोहार सक [दे] छुहारना, जोहार करना, 
प्रशाम करना । कर्म जोदह्ारिज्जद (पभ्राक 
२५, १३) । 

जोहार पु [ दे] जोहार, प्रशाम (पव ३८) । 

ज्ोद्दि वि [योधिन] लडनेवाला, सुमट 
(प्र ७१) । 


, जीहि वि. [योविन] लडनेवाला, लड वैया 


(प्र'प) । 

जोहिया स्त्री [योधिक्न] ज़तु-विशेष, हाथ 
ये चलनेवाली एक प्रकार की सर्प-जाति 
(र्जव २) । 

ज्््ञि ) (शी) श्र [दे] झ्वधारएण--निश्रय 


ज्व * का सूचक श्रव्यय (प्राक्ृ ८५) । 
“जेब ) (शी)। देखो एवं ८ एव (पि २३» 
लेब्य | ८५५)। 


ज्मछ देखो कड | ज्फमडइ (हे ४, १३० 5)। 
ज्म्ण्राविअ वि [दे] निवासित, निवास- 
प्राप्त ( पड )। 


॥ इच सिरिपाइअसदमहण्णवस्मि जप्माराइसह सकलणो 


सोलहमी तरंगो समत्तो ॥ 


भ्क 


मकपु [क]१ तालु-स्थानीय व्यन्जन वर्णँ- | संख सक [दे] स्वीकार करना। भंखहु 
विशेष [प्रामा, प्राप)। २ ध्यान (विसे | (प्रप) (सिरि ५६४) । 


३१६८) । 


भंकार पुं [ मद्ढार | हूपुर वगैरह की श्रावाज 


(सुर ३, १८) पडि। सरा) | 


मकारिअ न [ दे] झवचयत, फूल वगैरह का 


झादान या घचुनना (दे ३, ५६)। 


मख श्रक [ सं+तप्‌ | सतप्त होना, सताप 
करना । भखइ (हे ४, १४०)। 

मंख भ्रक [वि+लूप्‌ ] विलाप करना, 
बकवाद करना । भंखइ (हे ४, १४४८)।॥ 
वकू संखत (कुमा): 


'रानासाश्रो गहिलीभूझो रखइ नरेस | एस घु्व । 
सोमोवि भणई झखसि तुमेव वहुलोहगहगहिझों 
(शआ्रा १४)। 
मंख सक [ उपा + लभू ] उपालंभ देना, 
उलाहना देना। भंखइ (हे ४, १५६) । 


मेख ध्रक [ निर्‌ + श्स्‌ | निःबास लेना । 
भंखइ (हे ४, २०१) । 


जाल--जि 


जाल न [जाल] १ सह, सघात (सुर ४, 
१३५४, स ४४३) | २ माला का समूह, दाम- 
निकर (राय)। ३ कारीगरीवाले छिद्रो से बुक्त 
गृहाश, गवाक्ष-विशेष, मरोखा (औप, णाया १, 
१) ४ मछली बंगैरह पकडने का जाल, पाश- 
विशेष (पणह १,१) ४ मछली वगैरह पकडते 
की जाल) पाश-विशेष (परह १,१,४)। ५ पैर 
का आभूषण-विशेष, कड़ा (औप) | कडयस 
पुं | कटक] १ सच्छिद्र गवाज्नों का समूह । 
२ सच्छिद्र गवाक्ष-समृह से अ्रल॑कृत प्रदेश 
(जीव ३)। घरग न [ ग्रृहक ] सच्चछिद्र 
गवाक्षवाला मकान (राय, खाया १, २) । 
पजर न ['पञझ्र] गवाक्ष (जीव ३)। 
“हरग देखो घरग (श्रौप) । 

जाल पु [ज्वाल | ज्वाला, अग्नि-शिखा, श्राग 
की लपट (सुर ३, १८८० जी ६) । 

जालतर न [जालान्तर]| सच्छिद्र गवाक्ष का 
मध्यभाग (सम १३७) । 

जालंघर पुं [जालन्धर| १ पजाव का एक 
स्वनाम-स्यात शहर (भवि) ।२न गोतन्र- 
विशेष (कप्प) । 

जालंघरायण न [जाढन्धरायण_] गोत्र- 
विशेष (प्राचा २, १५)। 

जाछग देखो जाछ 5 जाल (पएह १, १५ ५५ 
श्रीप, णाया १, १)। 

जाला पुं [जारूफ | हील्‍्विय जीव की एक 

जाति, मकडी (उत्त ३६, १३० ) 
जाल्घडिआ छी [हे] चन्द्रशाला, श्रट्टालिका, 
झटठारी (दे ३, ४६) । 

जालग्र देखो जाछ -+ जाल (गउड) । 

जाल्बगी क्ली [द] संवाद, सम्हाल, खबर, 
गुजराती में 'जावूवरण (सिरि ३८५) । 
जाहा जी [ज्वाला १ भ्रग्नि की शिखा (प्रावा, 
सुर २, २४६) | २ नवम घक्रवर्त्ती की माता 
(सम १५२)। ३ भगवान्‌ चच्द्रप्रम की 
शासनदेवी (सति ६) । 
जाला प्र [यदा] जिस समय, जिस काल में, 
वाला जाझति गुणा, जाला ते सहिस्न्ह 
घेष्पति/ (हे ३, ६५) । 
जाछ्ाउ पु [ जाछायुप्‌ ] द्वीद्धिय जस्तु- 

विशेष, मकडी (राज) । 


पाइअसदहमहण्णबों 





जालाब सक [ज्वालय ] जलाना» _ देता । 
वक्ू जालावत (महानि ७) । 

जालाविअ वि [ज्वाल्ति] जलाया हुआा 
(सुपा १८६) 

जालि पुं [जालि| १ राजा श्रेशिक का एक 
पुत्र, जिसने भगवान्‌ महावीर क॑ पास दीक्षा 
ली थी (श्रनु 2) । २ श्रीकृष्ण का एक पुत्र» 
जिसने दीक्षा ले कर शव्रुक्ञय पर्वत पर मुक्ति 
पाई थी (अत १४ ) । 

जालिय पु [जालिक] जाल-जीवि, वामुरिक, 
बढेलिया, चिडीसार (गठड)। 

| जांलिय वि [ज्वालिति] जलाया हुआ, सुल- 

गाया हुआ (उब उप ५६७ टी) । 

जालिया ज्री [जालिका_ १ कन्चुक (पणह 
१५ ३-पत्र ४४० गउड) । २ वृत्त (राज) । 

जालुग्गाल पु [जालोद्‌गाल] मछली पकदने 
का साधन-विशेष (श्रमि १८०३) । 

जाव देखो जावईआअ (श्राचा २, २५ ३) ३) । 

जाब सक [ यापय्‌ | १ गमन करना) ग्ुजा- 
रता । २ वरतना । ३ शरीर का प्रतिपालन 
करना । जावइ (आचा) । जावेइ (हे ४५ 
४०) जावए (सूझ्र १, १५ ३) । 

जाव भ॒ [ यावत्‌ ] इन श्रर्यों का सूचक 
अ्रव्यय---१ परिमाण । २ मयदिा | ई प्रव- 
घारण, निश्चय, 'जावदय परिमाणे मज्जाया- 
एवघारणे चेइ' (विसि ३५१६, णाया १५ 
७) | 'ज्जीब छ्ली न [ ज्जीव] जीवन पर्य॑न्त 
(पाचा) | छी वा (विसे ३५१८० श्ौप) । 
ज्लीविय वि [ ज्जीविक] यावज्जीव-सबन्धी 
(स ४४१) । देखो जाव । 

जाब पुं [जाप] मन ही मन बार बार देवता 
का स्मरण, मन्त्र का उचारण (सुर ६५ 
१७४) सुपा १७१)। 

जाचइ प्‌ [ढ] वृक्ष-विशेष (पएण १--पत्र 
डें४ 

जावइअ वि [ यावत्‌ ] जितना, “जावच्या 
वयणपहा' (सम्म १४४) भत्त ६४)। 

जावई स्री [जानिपन्नी] १ कन्द-विशेष (उत्त 
३६» &८) सुख ३६) ६८) । २ गुच्छ वनस्पति 
की एक जाति (पएण १--पत्र दे४ड)। 

जावईय पं [जातिपन्नीक] कन्द-विशेष 
(उत्त ३७० ६८) । 


३५५ 


जाव॑ देखो जाबव (पठम ६८» ५०) । ताव 
श्र [ त्ावत्‌ ] १ गण्ित-विशेष । २ ग़ुणाकार 
(ठा १०)। 

जावव देखो जावइआ (मग १५ १)। 

जावग देखो जावय 5 यापक (दसनि १) । 


जावण न [यापन] १ वितानाः ग्॒जारना । 
२ दूर करना: इटाना (उप ३२० टी) | 

जावणा ली [यापना] ऊपर देखो (उप ७२८ 
टी) ! 

जावणिज्ञ वि [यापत्नीय] १ जो बवीताया 
जायः गरुजारने योग्य । २ शक्ति-युक्त, जाव- 
णिजाए शिसीहिशाए' (पषि) । 'तत न 
[ तन्त्र] ग्रन्थ-विशेष (धर्म २) । 

जाबय वि [यापक] १ बवीवानेवाला । २ पु. 
तक-शाल्ष-प्रसिद्ध काल-क्षेपक हेतु (ठा, ४, 
३) । 





| जाबय वि [जापक] जीतनेवाला, (जिणाण 


जावयाण” (पडि) । 

जावय पु. [यावक | भलक्तक, अलता, लाख 
का रग (गठड, घुपा ६६) । 

जाव/सय वि [ यावसिक | १ घान्य से ग्रुजारा 
करनेवाला (बृह १)। २ घास वाहक (प्रोध 
र्३े८) | 

जाविय वि [यापित] वीताया हुप्ना (णाय+ 
१, १७) । 

जास पु, [ जाम] पिशाच-विशेष (राज) । 

जासुम॒ग | प्रु [ जपासुमनस्‌ ] ? जपा 

जासुमिण का वृक्ष, पुप्पप्रघान (पएण १, 

जासुयण * खाया १, १)।२ न जपा का 
फूल (णाया १, १ कप्प)। 

जाहग पु, [जाहऊ] जन्‍्तु-विशेष, जिसके 
शरीर भे काटे होते हैं, साही या साहिल 
(परह १, १, विसे १४५४) । 

जाहत्व न [याथाथ्यें] सत्यपन, चास्तविकता 
(विसे १२७६)। 

जाद्दासख देखो जद्दा-सखः 'जाह्वासखमिमीणं 
नियकज्ज साहुवाधो या (उप १७६) | 

जाहे भझ [यदा] जिस समय, जब, (हे ३५ 
६५५ महा, गा ६८) | 

जि (पप) देखो एब-एवं (हे ४, ४२० कुमा, 
वजा १४) । 


न 





३६६ 


मम देखो भणज्मणिअ (सुपा ५०) । 
भणि देखो ऊुणि (रंमा) । 
भत्ति देखो कहठत्ति (हे १, ४२, पड्‌ , महाः 
सुर २, ६)। 

भंत्थ वि [दे] गत, गया हुआ | २ नए (दे 
३, ६१) । 

भपिअ वि [दि] पर्यस्त, उत्क्षिप्त (पड ) । 
मप्प देखो कण । भप्पइ ( पड )। 

ममाल न [ दे] इच्धजाल, माया-जाल (दे ३, 
५३) । 

भय पुंछी [ध्यज] ध्वज, पताका (हे २, २७: 
भ्ौप) | त्ली या (औप)। 

भऋर शभ्रक [ क्षर_] भरना, टपकना, चूना, 
गिरना । सरदइ (हे 2, १७३) । वकू मसरंत 
(कुमा: सुर ३, १०) । 

मर सक [स्सू] याद करना। भरद (हे ४, 
७४, पड्‌ )। #% भरेयव्य (बवृह ५)। 
मरक पुं [दे] ठृएा का बनाया हुमा 
भरत | पुरुष चश्चा (दे ३, ५५) | 
भरा वि [ स्मारक] चिन्तन करनेवाला, ध्यान 
करनेवाला, 'भणुगग करग॑ भरग॑ पावग 
णाणदसणगुणाण' (खणदि)। 

भरमार पुँ [मरमर | निर्कर या भरना 
झादि का भर-मर्र श्रावाज (सुर ३, १०) । 
मरण न [क्षरण] भरना, टपकना, पतन 
(वव १) । 

भरणा जी [ क्षरणा | ऊपर देखो (श्रावम) । 
भर पु [दे | सुवर्णकार, सोनार (दे ३,५४)। 
मरिय वि [ क्षरित] टपका हुआ, गिरा हुप्रा, 
पतित (उबः शोघ ७६०) । 

मरुअ पु [दे] मशक, मच्छंड (दे ३, ५४) । 
मलक्तिअ वि [दग्ध] जला हुआ, भस्मीभूतः 
जयमुस्णुरुविरहानलजालोलिभलक्तिय हिययाँ 
(सुपा ६५७) है ४, २६५) । 

मभछमल शभ्रक [ जाज्वलू _] भलकना/ चम- 
कना, दीपना । वक्ठ, कलमांलत (भवि) । 
मलमलिआ जी [दे] भोली, कोयली, थैली 
(दे ३, ५६)। 

मभलहूल देखो भलमाछ । भहहलह (सुपा 
१०६) । वक्ृु, ऋलहलत (श्रा २८) । 





पाइअसइमहण्णवो 


मणमंणिय--मकाम 





माल्हलिय वि न कक लक कह क्षुब,/ विचलित, 'घर- | मा वि [ ध्यायिन] चिन्तन करनेवाला, 
हारेयवचर भलहलियसायर चलियसयलकुलमेलं | घ्यान करनेवाला (झ्राचा) । 


(छुलक ३३) । 
माला जो [दे] मृगतृष्णा, धूप में जल-न्ञान, 
व्यर्थ तृष्णा (दे ३, ५३३ पाप्न) । 


मलुकिअ | वि [दे] दग्घ, जला हुम्ना (दे 
मभलुसिअ | ३, ५६) । 


भहरी छ्ली [ कछरी ] वलयाकार वाद्य-विशेष, 
हुड्डग बाजा, काल, कालर (ठा १०, प्रौप, सुर 
३, ६६) सुपा ५०, कप्प) | 

मभटरी ज्री [दे] प्रजा, वकरी (चड) । 

मलोज्मद्धिअ वि [दे] सपुर्णं, परिपुर्ण, भरपुर 
(भवि) । 

भमचणा जी [क्षपणा] १ नाश, फिनाश (विसे 
६६१) । २ अध्ययन, पठन (विसे ६५५) | 

मस पु मिप्र] १ एक देवविमान (देवेन्् 
१४०) | २ एक नरक-स्थान (देवेद्ध १९)॥। 

मेंस पु [कप] १ मत्स्य, मछली (पएह १, 
१)। २ चिधय पु [चिहक] कामदेव, 
समर (कुमा)। 

मंस पु [दे] १ श्रयश, श्रपकीति । २ तट, 
किनारा । दे वि. तटस्थ, मध्यत्थ । ४ दीघें- 
गभीर, लम्बा शीर गंभोर, वहुत गहरा (दे 
३, ६०) । ५ टक से छिन्न (दे ३, ६०: 
पाप्म) | 

मसय पु [ कपक] छोटा मत्स्य (दे २,५७)। 

मंसर पुन ॒[द] शज्ल-विशेष, श्रायुध-विशेष, 
'सरमसरसत्तिसब्वल-' (पउम ८5, ६५) । 

मसिअ वि [दे] १ परय्यस्त, उत्क्तित्त। २ 
झ्राक्रए, जिसपर आक्रोश किया गया हो वह 
(दे ३, ६२) । 

मसिंध १ [ कपचिह्न] काम, समर (कुमा) । 

भसुर न [दें] १ ताम्बूल, पान (दे ३, ६१, 
गउड) ! २ श्रथ (दे ३, ६१) । 

मा सक [ ध्ये] चित्ता करना, ध्यान करना। 
माह, भाग्रइ (हे ४, ६)। वक्त मायत, 
मायमाण (प्रार, महा)। सकृत काऊण 
(धारा ११२) | हेझ माइचतए (कस) । 
मायव्य, मेंय, माइयव्य, माएयव्य 
(कुमा, आरा ७८: भाव ४५ ति १० सुर 
१४, ८४) । 


भाइअ वि [ध्यात | चिन्तित (सिरि १२५५)। 

मरा वि [ ध्यातृ_] व्यान करनेवाला, चिन्तक 
(झाद ४) | 

माड न [ठ, काट] १ लता-नहन, निकृष्त, 
काटी (दे ३, ५७, ७, ८४ पाग्म, युर ७, 
२४३) । २ वृक्ष, पेड, आ्राश्नन्ली काइमेग्रम्मि! 
दि £, ६१) विट्टों य तए पोमाडज्कराइयत्स 
इम्म्मि पएसे विणिग्गओं पायप्रो' (स १४४)। 

माडण न [माटन_] १ कोप, क्षय, क्षीणता। 
२ प्रस्फोटन, काडना (राज) । 

माडल न [दे] कर्पास-फल, डोडो, कपास (दे 
३, ४७) । 

माडावण ज्लोन [माटन] कऋड़वाना, स्तफा 
कराना, मार्जन कराना | छी, 'णी (सुपा 
३७३) । 

माण वि [ध्यान] ध्यानकर्ता (श्रु १२८) । 

भाण पुन [ध्यान] १ चिन्ता, विचार, 
उत्कएठा-पूवंक स्मरण, सोच (प्राव ४, 5 
४, १, है २, २६)। २ एक ही बल्लु में 
मन को स्थिरता, लौं लगाना (ठा ४, १) | 
३ मन आदि की चेठा का निरोध। ४ हढ़ 
प्रयत्त से मन वगैरह का व्यापार (चिसे 
३०७१, ठा ४, १) । 

भाणंतरिया ल्ली [ध्यानान्तरिका] १ दो 
ध्यानो का मब्य भाग, वह समय जिसमे 
प्रथम ध्यान की समाप्ति हुई हो भौर दूसरे 
का झ्रारम्भ जवतक न किया गया हो पश्ौर 
श्रन्य अनेक ध्यान करने के वावी हो (ठा ६, 
भग, ५, ४) । २ एक ध्यान समाप्त होने पर 
शेप घ्यानों में किसी एक को प्रथम प्रारभ 
करने का विमश (बृह १) । 


माणि वि [ध्यानिन] ध्याव करनेवाला 
(आरारा ८६)। 

मास सक [ दह__] जलाना, दाह देना, दग्ध 
करना । भामेद (सुझ् २ २, ४४) | वह, 
मामत (सूत्र २, २, ४४) । 

माम वि [दे] दग्घ, जला हुआ (झाचा २, 
१, १)। 'थडिछ न [स्थण्डिल] दग्ध 
भूमि (मचा २, १, १) । 


जिणंदु--जिम्दद 


५) । पहु पुं [ प्रभु] जिन-देव, अहँनु देव 
(उप ३२० टी) । "पाडिहेर न[ प्रातिहाय] 
जिन-देव की भहंत्ता-सूचक देंव-कृत श्रशोक 
वृक्ष श्रादि झ्राठ वाह्य विमृतिया, वे ये हं---१ 
झशोक वृक्ष, २ सुर-कृत पष्पन्वृष्टि, ३ दिव्य॑- 
ध्वनि, ४ चामर, ५ पिहासन, ६ भामएंडल 
७ दुन्दुभि-ताद, ८छघचर (दस १)। पाठिय 
पु [ पालित_] चम्पा नगरी का निवासी एक 
श्रोष्ठि-पुत्र (गाया १, ६) । 'विव न 
[विम्ब] जिन-रत्ति, जिन देव की प्रतिमा 
(पड़ि, पचा ७) । भड पु [ सट] स्वनाम- 
प्रसिद्ध एक जन आचाय॑े, जो सुप्रसिद्ध जैन 
न्‍्थकार श्रीहरिभद्र सूरि के ग्रुरु थे (सार्थ 
५८) । भसद्द पु [ अद्ग| स्वनाम-प्रसिद्ध 
जैन श्राचाय श्ौर ग्रन्ययार (आवब ४)॥ 
भवण न [भवन] श्रहंत्‌ मन्दिर (पचव 
४) । मय्र न [मत] जैन दर्शन (पंचा 
४)। माया जो [मातृ] जिन-देव की 
जननी (सम १५१)। 'मुद्दाज्जी [मुद्रा] 
जिनदेव जिस तरह से कायोत्सर्ग में रहते 
हैं उास तरह शरीर का विन्यास, आसन- 
विशेष (पचा ३) । 'पद्‌ देखो “चद (सुर 
१, १०, सुपा ७६)। « #खय पु ['रक्षित] 
स्वनाम-ख्यात एक साथंवाह-पुत्र (णाया १, 
६) । वह प्रु [पत्ति] जिन-देव, भ्रहेंनु-देव 
(सुपा ५६)। बड़ छक्ो [| बाच्‌ | जिन- 
देव की वाणी (ृह १) | बयण न [ वचन] 





जिन-देव की वाणी (ठा६)। वयणन ! 


[ चदुन_| जिनदेव का मुख (औप) । 'बर पु 
[चर] भरहंन्‌ देव (पठम ११, ४, श्रजि १)। 
वरिंद पु [ बरेन्‍्द्र | भ्रहँन देव (उप ७७९)। 
वह॒ह पु [ बल्लभ] स्वनाम रुपात एक जैन 
प्राचार्य श्रौर प्रसिद्ध स्तोव-कार (लहुप १७) । 
वसहद्द पु [ ब्रूषभ] भ्रहन देव (राज)। 
सकहद्दा छी [ सक्थि] जिन देव की भ्रस्यि 
(भंग १०, ५) । सासण न [शासन] 
जन दर्शन (उत्त १८७ सूझ् १, ३, ४)। 
हँस पूं [ हस ] एक जैन श्राचार्य (द ४७)। 
दर देखो घर (पठम ११, ३५ सुपा ३६१५ 
महा) । हरिस पुं [हपे] एक जैन मुनि 
(रयण ६४) | तयय॒ण न [ ।यतन_] जिन- 
देव का मन्दिर (पचव ४) । 


पाइअसइमहण्णवो 


जिणद देखो जिणिंदू, 'सब्बे जिणंदा सुरविद- । जित्त देखो ज़िअ ८ जित (महा सुपा ३६५, 
वंदा' (पद्ि, जी ४८५)।॥ ६४३) 

जिणकप्पि पु [जिनकल्पिन्‌] जैन मुनि का | जिच्चिआ ? +ि [यावत्‌ | जितना (हे २ 
एक भेद (पचा श्प ६) । ञ्ज्तल है] १५६, पड़ ) 

जिणग न [ जयन_| जय, जीत (सखणा) । : ''तुल (अप) ऊपर देखो (कुमा) । 

जिणपह ५ [जिनप्रभ] एक जैन आचाय॑ | (जघ (अप) श्र [यथा] जैसे, जिस तरह से 
(ती ५) ॥| । /हे ४ ४०१) । 

जिणिद पु [ जिनेन्द्र] जिन भगवान्‌, प्रहंन्‌ | जिन्न देखो जिण्ण (युपा ६) । 


देव (प्रासू ५२)। 'गिह न [गृह] जिन- ! जिन्नासिय वि [जिज्ञासित] जानने के लिए 


मन्दिर (सुर ३, ७२) । चद चन्द्र ह 
(4३: (पठम ६५, ३६) 8. 4 । इए, जानने के लिए चाहा हुआ (मास ७२) । 


जिणिय वि [जित] परामृत, वशीकृत (सुपा ! जिन्नद्धार पूं [जीर्णोद्धार ] पराने भौर टूटे 

५२२, रयण २७) । फूटे मन्दिर आदि को सुधारना (सुपा ३०६)। 
जिणिमर देखो जिणेसर (सम्मत्त ७६,७७)। | जिव्भ ५ [जिह्] एक नरक-स्थान (देवेन्द्र 
जिणिस्सर देखो जिणेसर (पचा १६)। ६० २६)। 


३५७ 





जिणुत्तम पु [जिनोत्तम] जिन-देव (अरजि 


४)। 
जिणेंढ देखो जिणिद (चेहय ६०)। 
जिणेस पुं [जिनेश_] जिन भगवान्‌, श्रहेन्‌ 


जिव्मा ज्री (जिहया) जीम, रसना (पणह 
२, ५, उप ६८६ टी) । 

जिव्मभिदिय न [जिहवेन्द्रिय] रसनेन्द्रिय 
जीभ (ठा ४, २) । 


जिब्मिया स्नी [जिहिवका] १ जीम। २ 
जीभ के भ्राकारवाली चीज (ज ४) । 

जिम सक [जिम्‌ , भुज्‌ ] णीमना, भोजन 
करना, खाना । जिमइ (हे ४, ११०, पड ) । 


देव (सुपा २६०) । 


जिणेसर पु [जिनेश्वर] १ जिन देव, भ्रहंन्‌ 
देव (पठम २, २३) । २ विक्रम की ग्यारहवी 
शताव्दी के स्वनाम-स्यात एक प्रसिद्ध जैन 


भाचाय॑ श्रौर पत्पकार (सुर १६, २३६, | जिम (सप) देखो जिध (पड, भवि) । 
साधे ७६, गरु १९) । जिमण न [ जेमन, भोजन] जीमन, भोजन 





(श्रा १६, चैत्य ५६)। 

जिभण न [जेमसन_] जिमाना, भोज (धर्मंवि 
७०) ॥ 

जिमिअ वि [जिमित, भुक्त] १ जिसने 
भोजन किया हुप्ना हो वह (पठम २०, १२७, 
पुष्प २५, महा) । २ जो ल्वाया गया हो वह, 


जिण्ण वि [जीण| १ पुराना, जर्जर (हे ? 
१०२) चार ४६ प्रासू ७६)। २ पचा हुप्रा: 
जणएणे भोश्रणमत्ते”! (हे १, १०२) | ३ 
वृद्ध, दृढ्ा (वृह १)। सेट्धि पु [अधिन ] 
१ पुराना सेठ । २ श्रष्ठि पद से व्युत (आव 
४) । 








जिण्ण (भ्रप) देखो जिभ>जित (पिंग) । | मभैक्षित [दे ३, ४३)। 

जिण्णासा जी [जिज्ञासा] जानने की इच्छा | जिम्म देखो जिम # जिम्‌ । जिम्मइ (है ४, 
(पचा ३)। २३२०) ! 
ण्णिअ 


जिम्ह पुं [जिद्य ] १ भेघ-विशेष, जिसके 
वरसने से प्राय एक वर्ष तक जमीन में चिक- 
नापन रहती है (ठा ४, ४--पत्र २७०)। 
२ वि, कुटिल, कपठी, मायावी (सम ७१)। 


जिण्णीअ || (भ्रप) देखो जिणिय (पिग)। 


जिण्णोव्भवा छी [दे] दूर्वा, दूब (घास) (दे 
३, ४६)। 


जिण्हु वि [जिष्णु] १ जित्वर, जीतनेवाला, 
विजयी (प्रामा) । २ पु. अ्ज्भुत, मध्यम पाडव 
(गठड) । ३ विष्णु, श्रीकृष्ण । ४ सूर्य, रवि। 
५ इन्द्र, देव-नायक (हे २, ७५)। 


रे मन्द, श्रलस (ज २) | ४ न. माया, कपट 
(वव ३) । 

जिम्ह न [जेम्द] क्ुटिलता, वक्ता, माया, 
कपट (सम्र ७१) ) 


१६८ 


भूसमाण (शआ्राचा) | संछकृ भ्ूसित्ता, 
भूसित्ताणं, भूसेत्ता (प्रप' पि ५८३० 
भ्रत २७) । 

भूसणा छी [जोपषणा_] सेवा, श्राराधना (उवाः 
भरत, श्रौप, णाया १, १) । 

भ्ूसरिअ वि [दे] १ अत्यर्थ, भ्रत्यन्त | २ 
स्वच्छु, निर्मल (दे ३, ६२) । 

मूंसिय वि [जुष्ट] १ सेवित, श्राराधित ! 
(साया १, *» श्रौप) । २ क्षपित, क्षिप्तः | 
परित्यक्त (उवा, ठा २, २) । । 

मेंड्अ पूं [दें] कन्दुक, गेंद (दे ३, ५६) । 

भेय देखो मा । 

भेर पुँ [दे] पुराना घएटा (दे ३, ५९) । 

भोटिग पु [दे] देव-विशेष (कुप्र ४७२) । 

भोट्टी क्री [दे] अ्रध-महिपी, मेंस की एक 
जाति (दे ३, ५६) । 





पाइअसदमहण्णवो 


मोंडलिआ ज्ली [दे] रास के समान एक 
प्रकार की क्रीडा (दे ३, ६०)। 


मोड सक [ शाटयू ] पेड श्रादि में पत्र | 


वगैरह को गिराना | कोडइ (पि ३२६) । 

मोड न [दें] १ पेड श्रादि से पत्र श्रादि का 
गिराना। २ जीर्ख वृक्ष (शाया १, ११-- 
पत्र १७१) । 

मोडण न [शाटन_] पातन, गिराना (पर १५ 
१--पत्र २३) । 

मोडप्प पु [दे] १ चना, प्रश्न-विशेष | २ 
सूले चने का शाक (दे ३) ५६) | 

मोडिअ पु [दे] व्याव, शिक्रारो, बहेलिया 
(दे ३५ ६० ) | 

मोलिआ]) जो [दे भोलिफा] कोलो, 

मोछिआ | थैली, कोयली (दे ३, ५६, सूप्र 
२५ ४) । 

भोस देखो भ्कूम। भोसेइ (आरचा)। वहू 


भूसणा--टगर 


उन्‍सनननन+ +>>०++ “२ »+६, 


मोसमाण, मोसेमाण (सुपा २६, श्ाचा)। 
सक्क 'सलेहणाएं सम्म॑ झोसित्ता निययदेहं 
तु! (सुर ६, २४६) । 
मोस सक [ गवेपय ] पोजना, श्रस्ेषण 
करना । भोसेहि (बृह ३) । 
मोस सक [मोपय |] डालना, प्रक्षेप करना । 
कू भोसेयव्य (वव १)। 
भोस पु [मोप] राशि-विशेष, जिसके डालने 
। से समान भागाकार हो वह राशि (वव १)। 
मोस पुं [ढ] काडना, दूर करना (ठा ५,२)। 
। फोसण न [दे] गवेषण, मार्गणा, 'प्राभोगण 
' तिवा मग्गण तिवा कोसण तिया एगट्ठू 
(वत्र २) । 
मोसणा देखो कूसगा (सम ११६, भग) । 
मोसणा स्लो [जोपणा] श्रत्त समय की 
भ्रारावना, सलेखना (श्रावक ३७८) । 
भोसिअ देखो क्ूसिय (आचा, है ४, २५८) 


॥ इप्र सिरिप/इअसदमहण्णवम्मि मझ्ाराइसहसंकलणो 


टपु[ट] मूद्धं स्थानीय व्यञ्जन वरणं-विशेष 
(प्रामा, प्राप) । | 

टड्या जी [द] श्राह्मान-शब्द, पुकारने की 
शभ्रावाज, गुजराती में टीौको' (क्ुप्र ३०६) | 

टंक पु [टड्डू] चित्र-विशेष, सिक्षा पर का 
चित्र (पचा ३, ३५) । 

टक पृ [ट्कू] १ तलवार आ्रादि का प्रग्न भाग 
(परह १, १--पत्र १८) । २ एक प्रकार ' 
का सिक्का (श्र १२ सुप्रा ५१३)। 
३ एक दिशा में छिन्न पर्वत (णाया १, १-- 
पत्र ६३)। ४ पत्थर काटने का श्रत्न, टॉकी, 
छेनी (से ५, ३५, उप ह ३१५)। ५ ' 
परिमाण-विशेष, चार मासे की तौल (पिंग)। | 
६ पक्षि-विशेष (जीव *) । 

टक पुं [दे] १ तलवार, खड़ग। २ खात, 
खुदा हुप जलाशय । ३ जद्धा, जाँघध। ४ | 





। 








सत्तरहमी तरंगो समत्तो ॥। 


बज आल “जज *“ण+++ 


| 


भित्ति, भीत । ५ तठ, किनारा (दे ४, ४) । 
६ खनित्र, कुदाल (दे ४, ४) से ५, ३५)। 
७ वि, छिन्न, छेदा हुआ, काठा हुमा [दे 
४, ४) | 

टकण पु [टद्ढडान] म्लेच्छ की एक जाति, 
(विसे १४४४) । हि 

टंकवत्थुछू पु [दे] कन्द-विशेष, एक जाति 
की तरकारी (श्रा २०) । 

टका जी [दे] १ जंघा, जाँघ (पात्न)। २ 
स्वनाम-ख्यात एक तीर्थ (ती ४३) । 

टंकार पु [टक्षर] घनुष का शब्द (मवि) । 
टकार पु [दे] झ्लोजस्‌ , तेज (गउड) । 

टक्रिअ वि [दे] प्र्धत, फेला हुप्ा (दे ४, १)। 
टकिअ वि [टह्/कित] टढाँकी से काटा हुग्ना 
(दे ४, ५०) ॥ 


टंजिया छो [टछ्किका] पत्थर काटने का झन्न, 
टाकी (सम्मत्त २२७) । 

टवरय वि [दे] भारवात्रा, म्ुरू, भारी (दे 
४, २)। 

टक्क पुं [टक्क ] देश-विशेष (हे १, १६५) । 

टक्क वि [दक्ष | १ ठक्ष देशीय । २ पु भाट 
की एक जाति (कुप्र १२) | 

टक्कर पु [दे] ठोकर, झ्ग से भंग का भ्राघात 
(सुर १२, ६७) वव १)। 

टक्करा जी [दे] ठकोर, मुड-सिर मे उगली 

का प्राघात (वव १ टी) 

टकारा स्री [दे] भरणि-वृक्ष का फूल [दे 
४, २ ) | 

टगर पु [तगर_] १ वृक्ष-विशेष, तगर का 
वृक्ष। २ सुगन्धित काप्ठ-विशेष (हे १« 
२०४ कुमा) । 





जीविओसासिय--जुगव॑ 


पाइअसदमहण्णवो 


३५६ 





जीविओसासिय वि [जीवितोच्छवासिक] | जुअलिअ वि [दे] द्विग्रणित (दे ३, ४७) | | जुज्जुरूड वि [दे ] पश्यिह-रहित (दे ३, ४७)। 


जीवन को वढानेवाला (भर ६, ३३) । 

जीविगा देखो जीविआ (स २१८) । 

जीह भ्रक [ लस्जू ] लजा करना, शरमाना। 
जीहइ ( हे ४, १०३» पड्‌ )। 

जीद्दा स्नी | जिह॒बा | नीम, रसना (श्राचाः 
स्वप्न ७८)। लवि[ वत्‌ ] लम्बी 
जीभवाला (पठम ७, १२०» नमि 5, सुर 
२, ६२) । 

जीद्वाविअ वि [लज्जित| लजा-युक्त किया 
गया, लजाया गया (कुमा) । 

जु देखो जुज (कुम) | कवक जुज्जत (सम्म 
१०७) से १२, ८७) | 

जु ज्रो [34 | लडाई, युद्ध, 'जुधि " वातिभए 
घेप्पइ! (विसे ३०१६) । 

जु श्र [ दे | निश्चय-सूचक पश्रव्यय (सा ४) । 

जुअ देखो जुग (से १२, ६०, इक परह 
१, १)। ६ युग्म, जोडा, उमय (पिंग, सुर 
२, १०२) सुपा १६०) । 

जुअ वि [युत] युक्त सलग्न, सहित (दे १, 
८१५ सुर ४, ६४) । 

जुअ देखो जुब (गा २२८, कुमा/ सुर २, 
१७७)। 

जुअइ स्नी [युवति] तरणी, जवान छ्ली 
(गउड, कुमा)। 

जुअजुअ (अ्रप) भ्र॒ [युतयुत] जुदा-जुदा, 
अलग-अलग, भिन्‍न-भिन्‍न (है ४, ४२२) । 
जुअण [दे] देखो जुअल (दे) ( पड ) | 
जुअणद्व पुं [युगनद्ध_] ज्योतिष प्रसिद्ध एक 
थोग, जिसमें बेल के कथे पर रखे हुए गुग-- 
जुझ्ा या जुआठ की तरह चनल्र शभौर सूर्य 
तथा नक्षत्र भ्रवस्थित होते हैँ वह योग (सुज 
१२--पत्र २३३)। 


जुअय न [ युतऊ ] जुदा, एयक (दे ७, ७३)। 

जुअरव्ल न [ यौवराज्य | युवराज का भाव 
या पद, युवरापन (स २६८) । 

जुअछ न [युगल] १ य़रुग्म, ज्ोडा, उमय 
(पाप्र)। २थे दो पद्य जिनका श्रर्थ एक 
दूसरे से सापेक्ष हो (ला १४) ९ 

जुअल पु' [दे] युवा, तरुण, जवान (दे 
३, ४७) । 






जुअलिय देखो जुगलिय (णाया १, १)। 

जुअली ज्री [युगली | गर॒ग्म, जोडा (प्राक् ३८)। 

जुआण देखो जुबाण (गा ५७) २४६) | 

जुआरि ज्वी [ दे] जुझआरि, अत्त-विशेष (सुपा 
५४६५ सुर १, ७१) । 

जुड जी [द्युति] कान्ति, तेज, प्रकाश, चमक 
(श्रीप, जीव ३) | मं, सत वि | सत्‌ | 
तेजस्वी, प्रकाशशाली (स ६४१५ पठम 
१०२, १५६) | 

जुड ही [युति] सयोग, युक्तता (ठा ३, ३)। 

जुइ पु [युगिन_] स्वनाम रुयात एक जैन 
मुनि (पठम ३२, ५७) | 

जुईम वि [द्युतिमत्‌] तेजस्वी (सूत्र १, 
६, ८) । 

जुडच्छ सक [ जुगुप्स |] घणा करता, 
निन्‍दा करना । जुउच्छई (हे ४, ४ पड़्‌ » से 
५, ५)। 

जुडच्छिय वि [ जुगुप्सित ] निन्दित 
(निचू ४) । 

जुगिय वि [दे | जाति, कर्म या शरीर से 
हीन, जिसको सन्‍्यास देने का जैन शाज््ो में 
निषेध है (पृष्फ १२५) । 

| ज्जुगिय वि [दे] १ काटा हुप्ना (पिंड ४४६)। 
२ दूषित (सिरि २२३) । 

जुज़ सक [ युज्‌ | जोडना, युक्त करना। 
जुजद (हे ४, १०६) । वह, जुजत (शोध 

| ३२६) | 

| जुजग न [योजन_] जोडना, युक्त करना, 

| किसी काये में लगाना (सम १०६) । 

| ज्ञुजणया | स्नी [योजना] १ ऊपर देखो 
जुजणा * (औप, ठा ७)। २ करण-विशेप--- 
मन, वचन भीर शरीर का व्यापार, 'मणव- 
यणकायक्रिरिया पन्‍्तरसविहाउ जुजणाकरणा 
(विसे ३३६०) । 

जुजम [द] देखो जुज्ञुमय (उप ३१८) | 

जुजिअ वि [दे] वृभुक्षित, भूखा (णाया १, 

' शल्‍नयत्र ६६ ६८ टी) । 

। जुज्ञुजय न [दे] हरा तृण-विशेष, एक 

। प्रकार की हरी घास, जिसको पशु चाव से 

खाते हैं ((_ ४८७) । 





| 
| 
] 
। 
| 
] 


जुग पु [युग] १ काल-विशेष--सत्य, श्रेंता, 
द्वापर श्रीर कलि ये चार युग (कुमा)।२ 
पाँच वर्ष का काल (ठा २, ४--पत्र ८६२ 
सम ७५)। ३ न, चार हाथ का यूप (श्रीप, 
परह १, ४) । ४ शकठ का एक पझ्रंग, धुर, 
गाडी या हल खीचने के त्मय जो बलों के 
कन्धे पर रक्‍्खे जाते हैं (उप पु १३६, उत्त 
२)। ५ चार हाथ का परिमार (प्रग॒)। 
६ देखो जुअ >युग । 'प्पवर वि [ प्रवर] 
युग-थछ् (मग) । प्पहाण वि [ प्रवान] 
१ युग-श्र 6 (रमा)। २ पु. शुग-श्नोष्ठ जैन 
श्राचायं की एक उपाधि (पव २६८, गुरू 
१)। बाहु पु [बाहु] १ विदेह वपं में 
उत्पन्त स्वनाम-प्रसिद्ध एक जिनदेव (विपा 
२, १)। २ विदेह वर्ष का एक प्रि- 
खरण्डाधिपति राजा (आचू ४) । ३ मिथिला 
का एक राजा (वित्य)। ४ वि. यूप या खमा 
की तरह लम्बा हाथवाला, दीघे बाहु (ठा ६)। 
मच्छ पु [ मत्स्य] की एक जाति (विपा 
१, +पश्र॒ ८४ टी) सवच्छर पूं 
['सवत्सर | वर्ष-विशेष (ठा ५, ३)। 

ज्ुगतर न [युगान्तर_| ग्रुप-परिमित भुमि- 
भाग, चार हाथ जमीन (पणह २, १) । 
“पलायण ज्ली [प्रढ्ोफना]] चलते समय 
चार हाथ जमीन तक हृष्टि रखना (भग)। 

जुगधर न [युगन्धर] १ गाठी का काष्ठ- 
विशेष, शक्ट का एक श्रवयव (ज १)। २ 
पुं विदेह वर्ष में उत्पन्न एक जिन-देव (झाचू 
१)।३ एक जैन मुनि (पठम २०, १८) । 
४ एक जैन शआञचाय॑ (प्रावम) । 

जुगछ न [युगल ] युग्म, जोडा, उमय (प्रणु» 
राय) । 

जुगलि वि [ युगलिन्‌| ल्ली-पुरुष के गुग्म झप 
से उत्पन्न होनेवाला (रयण २२) | 

जुगलिय वि [ युगलित_] १ य्रग्म-युक्त, दन्द- 
सहित (जीव ३)।२ युग्म रूप से स्थित 
(राज) ! 

जुगव वि [युगवन्‌ ] समय के उपद्रय से 
वजित ([चणा, राय) । 


जुगव |; भ [ युगपत्‌ ] एक ही साथ 
जुगरव॑ | एक हो नमय में, 'कारणकजञ- 


३५७० 


ठ पुं [ठ] मृ-स्थानीय व्यब्जन वर्ण-विशेष 
(प्रामा) प्राप) । 


पाइअसह्महण्णवोी 


ठ 


ठरिअ वि [दे] १ गौरवित। २ ऊर्ष्व- 
स्थित (दे ४, ६) । 


ठइअ वि [दे ] १ उल्षिप्त, ऊपर फेंका | ठलिय वि [ दे ] खाली, शून्य, रिक्त किया 


हुआ्ल। २ पु . भ्रवकाश [दें ४, ५) । 
ठइ्अ वि [स्थगित] १ श्राच्छादित, ढका 
हुआ। २ वच्द किया हुआ, रुका हुआा 
(स१७३) | 
ठइअ देखो ठविआ (पिग) । 
ठंडिल्ल देखो थडिल्ल (उब) । 
ठेस देखो थभ् ८स्तम्भू। कर्म ठभिज्जद 
हैंर, ६)! 
ठभ देखो थभ 5 स्तम्भ ( है २, ६, षड )। 
ठकुर ] पु [ठकक्‍्कुर | १ ठाकुर, क्षत्रिय, 
ठकक्‍्कुर | राजपूत (स ५४८) सुप्ा ४१२. 
सट्ठि ६८)। २ ग्राम वगैरह का स्वामी, 
तायक, मुखिया (आवम) । 
ठककार पु [ठ कार | 5 अक्षर, 'तम्मि चलते 
करिमयसित्ताइ महीइ तुरगखुरसेणी । लिहिया 
रिऊण विजए मती ठक््कारपति व्य' (घमंवि 


२०) । 

ठग ) सक [स्थग_] बन्द करना, ढकता । 

ठय ॥ ठगेइ, ठएइ (स्ठि २३ टी, सुख २, 
१७)। 

ठग पु [ठक्र] ठग, घूर्ते, वश्चक (दे २, 
५८, कुमा) । 

ठगरिय वि [ दें ] वश्चित, ठगा हुआ, विप्र- 
तारित (सुपा १२४)। 

ठगिय देखो ठइय ८ स्थगित (उप पर ३८८) । 

ठट्टार पु [दें] ताम्नर, पितलप्नादि घातु के चर्तेन 
वनाकर जीविका चलानेवाला, ठठेरा (घर्म २)। 

ठड्ढ वि [स्तव्ध] हक्‍्कावक्‍्का, कुरिठत, 
जड (है २, ३६, वज्जा ६२)। 

ठप्प वि [स्थाप्य] स्थापनीय, स्थापन करने 
योग्य (शोध ६) । 

ठय सक [ स्थग्‌ | बन्द करना, रोकना। 
ठएुति (स १५६) । 

ठयण [स्थगन] ६ रुकाव, भ्रटकाव । २ वि, 
रोकनेवाला । ज्ञोी णी (उप ६६६)। 
ठयण न [स्थगन_] बन्द करना, 'अच्छिठयणं 
च! (पंचा २, २५)। 


गया (सुपा २३७) । 

ठल्ल वि [ दे ] निधन, घन-रहित, दरिद्र (दे 
४, ५)। 

ठव सक [ स्थापय्‌ ] स्थापन करना। ठवइ, 
ठव्रेइ (पिस, कप्प, महा) । ठवे (भग) । वहू., 
ठवत (रयण ६३) | सकृ ठविड, ठविऊण, 
ठवित्ता, ठवित्तु, ठवेत्ता (पि १७६५ ५५६, 
५८२, प्रास्‌ २७, पि ५८२) । 

ठव॒ण न [स्थापन_ स्थापन, सस्थापन (सुर 
२, १७७) । 

ठबणा छी [स्थापना | १ प्रतिकृति, चित्र, 
मूत्ति, झ्राकार (ठा २, ४, १० भ्रण)। २ 
स्थापन, न्यास (ठा ४, ३)। ३ साकेतिक 
वस्तु, मुख्य वस्तु के अ्रमाव या श्रनुपस्यिति 
भे जिस किसी चीज मे उसका सकेत किया 
जाय वह वस्तु (विसे २६२७)। ४ जैन 
साधुझ्ो की भिक्षा का एक दोप, साधु को 
भिक्षा मे देने के लिए रखी हुई वस्तु (ठा ३, 
४--पत्र १५६) । ४ श्रनुज्ञा, समति (णादि)। 
६ पयुपणा, भ्राठ दिनो का जैन पव॑-विशेष 
(निन् १०)। कुछ पुन [ कुल | भिक्षा के 
लिए प्रतिषिद्ध कुल (निचु ४)। 'णय पु 
_सिय_] स्थापन को ही प्रधान माननेवाला 
मत (राज) । पुरिस पुं [ पुरुष] एरुष की 
मूति या चित्र (ठा ३, १५ सुझ्र १, ४, १) । 
यरिय पुं [चाय] जिस वस्तु मे श्राचार्य 
का सकेत किया जाय वह वस्तु (घम्म २)। 
'सच्च न [ सत्य] स्थापना-विषयक सत्य, 
जिन भगवान्‌ की घृति को जिन कहना यह 
स्थापता-सत्य है (ठा १०० परुण ११)। 

ठबणा जी [स्थापना ] वासना (ण॒दि १७६)। 

ठवणी छ्लरी [स्थापनी | न्यास, न्यास रूप से 
रखा हुआ द्रव्य (श्रा १४)। मोस पूं 
[ मोप] व्यास की चोरी, न्यास का श्रपलाप, 
ददोहेसु मित्तदोहों, ठवणीमोसो असेसमोसेसु' 
(शा १४) । 
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5>ठाण 


ठविअ वि [स्थापित] रखा हुभ्ना, संस्थापित 
( पड्‌ , पि ५६४, ठा ५, २)। 


ठविआ जी [दे] प्रतिमा, मूर्ति, प्रतिकृति 
(दे ४, ५) । 

ठबिर देखो थबिर पि १६६)। 

ठा भ्रक [स्था] बैठना, स्थिर होना, रहना, 
गति का रुकाव करना । ठाइ, ठाम्नइ (हे ४, 
१६५ पड़ )। वक्ू ठायमाण (उप १३० 
टी) | सकृ, ठाइऊण, ठाऊण (पि ३०६, 
पंचा १८०) । हेक ठाइत्तए, ठाउ (कस, 
भ्राव ५) | छू, ठाणिज्ल, ठायव्ब, ठाए- 
यव्ब (णाया १, १४ युपरा ३०२ सुर ६, 
३३)। 

ठाइ वि [ स्थायिन्‌ ] रहनेवाला, स्थिर होने- 
वाला (श्रौप> कप्प) । 

ठाएयव्य देखो ठा । 

ठाएयव्ब देखो ठाच । 

ठाण पु [दें] मान, गयवें, अ्रभिमान (दे ४, 
५)! 

ठाण पुँत [स्थान] १ स्थिति, प्रवस्थान, गति 
फी निवृत्ति (मूश्न १,५, १५ बृह १)। २ स्वस्प- 
प्राप्ति (सम्म १२)। ३ निवास, रहना (सूभ 
१, ११, निन्ू १)। ४ कारण, निमित्त, हेतु 
(यूम १, १, २, ठा २, ४)! ४ पर्यक 
प्रादि श्रासन (राज)। ६ प्रकार, भेद (ठा 
१०, झाचू ४)। ७ पद, जगह (ठा १०)। 
८ गुण, पर्याय, घर्मं (ठा ५, ३, श्राव ४)। 
६ झ्राश्नय, भाधार, वसति, मकान, घर (ठा 
४, ३) । १० तृतीय जैन श्रग-प्रत्य, 'ठाणाग 
सूत्र (ठा १) ११ 'ठाणार्ग सूत्र का श्रष्ययन, 
परिष्छेद (ठा १,२.३५४,५) । १२ कायोत्सर्ग 
(शौप) । भट्ट वि[ अष्ट | १ भ्पनी जगह 
से च्युत (णाया १, ६) | २ चारित्र से पतित 
(तदु)। इय वि [ तिग ] कायोत्स्ग 
करनेवाला (भौप)। वयय नई उयत ] 
ऊँचा स्थान (वृह ५) । 

ठाण न [स्थान | १ कुकण (कोकण) देश का 
एक नगर (सिरि ६३६)। २ तेरह दिन 
का लगातार उपवास (सबोध ५८) । 





जुदिट्ठिर--जेत्त पाइअसइमहण्णवो 

जुह्िट्विर ) देखो जहिटद्विछ (पिंग) उप युपकर | शुक्ल पक्ष की द्वितोया 
जुदिद्विल | ६४८ हा जा ३, १६-- बज | 20%: में होती चन्द्र की 
जुदिट्टिंद्ठ | पत्र २०८० २२६) । कला और सब्या के प्रकाश का मित्र (अ्रणु 
जुहु सक [हु] १ देना, श्रर्पेण करना।२ । १२०) पव २६५) । 

हवन करता, होम करना । जूहुणामि (ठा ; जूर सक [गहे] निंदा करना | जुरति (सूप्र 

७--पत्र ३८१० पि ५०१) । ! २, २, ५५) । 


जूअ न [यूत] जुआ, दूत (पाम्र)। कर | जूर भर्क[ क्रुध्‌_] क्रोध करना, गस्ता करना । 
वि [कर] जुमारी, जुए का खिलाडी (सुपा | जूरइ (हे ४, १३२५ पड्‌ )। 
५२२) | कार वि [कार] वही पूर्वोक्त ! जूर भ्रक [ खिंद ] खेद करना, श्रफत्तोस करना। 
भ्र्थ (णाया १, १८) । कारि वि[ कारिन | जूरइ (हे ४, १३२, पड )। ज़र (कुमा)। 
जुम्रारी (महा) | 'केल्ि ली [ केलि | थुत- | भवि जूरिहिइ (हे २, १६३) । वहु 
क्रीडा (रयण ४५) । खलय न [ खछऊक ] । जूरव (हे २, १६३)। 
जुम्ना लेलने का स्थान (राज) । 'केलि | जूर श्रक [ जूर ] १ भरता, सूखना। २ 
देखो केलि (रयण ४७) । सक, वध करना, हिंसा करना (राज) । 
जूअ पर [यूप] १ जुआ, घुर, गाढी का श्रवयव- | जेरेण न [जूरण] १ सूखना, भरना । २ 
विशेष जो बैलो के कन्बे पर डाला जाता है, |. दा, गहँण (राज) । 
जुअड ( उप पु १३६ )। २ स्तम्भ-विशेष, | आन सके [ वद्च्‌ | ठगता, वचना। 
'जुप्र॒पहम्स छुसल सहस्स च उल्सवेह' (कप्प) |. शेवई (हैं ४, ६ ३) । 
३ यज्ञ-स्तम्म (ज॑ ३)। ४ एक महापाताल- | जूरवण वि [बच्चन] ठगनेवाला (कुमा) 
कलश (पव २७२) । जूरावण न [जूरण| 'मुराना, शोषण (भग 





जूअअ पुं [दे] चातक पक्षी (दे ३, ४७) । ३, २) । 
जूअग पुं [युपफ] देखो जूअ ल्‍यूप (सम | जूराबिअ वि [क्रोधित] छुद्ध किया हुआा, 
७१) । कोपित (क्ुमा) । 


जूरिआ वि [ खिन्न_] खेद प्राप्त (पात्र) । 
जूरुम्मिल्य वि [दे] गहन, निविड, सान्द्र 
(दे ३, ४७) ! 
जूलछ देखो जूर ८ क्रुघू । जूल (गा ३५४) । 
जूब देखो जूअ> यूत (णाया १, २--पत्र 
७६)। 
जूव ] देखो जूअ-यूप (इक, ठा ४, 
जूबय । २)। 
जूस देखो क्ूस (ठा २, १५ कप्प) | 
जूस पुन [यूप ] जूस, मूँग वगैरह का क्वाथ, 
कढी (झघ १४७) ठा ३, १)॥ 
जूसअ वि [दे | उत्त्रिप्त, फेंका हुआ (पड्‌ )। 
जूसणा ही [जोपणा_] सेवा (कप्प) । 
जूसिय वि [जुष्ट | १ सेवित (ठा २, १)। 


जूअग पुँ [यूपक] सन्व्या की प्रभा घोर चन्द्र 
की प्रमा का मिश्रण (ठा १०) | 
जूआ जी [यूऊा] १ झूँ, चीलड, खटमल, क्षुद्र 


आठ लिष्ता का एक नाप (ठा ६० इक) । 
'सेज्ञायर वि [शय्यातर] युकाग्रो को 
स्थान देनेवाला (भग १५) । 
जूआर वि [यूतकार| जुआरी, जुए का 
खेलाडी (रमा, मवि, सुपा ४००) । 
जूआरि | वि [द्यूतकारिन_] जुआ खेलने- 
जूआरिओआ 2 वाला, जुए का खेलाडी (द्र ४३, 
सुपा ४००० ४८८० से १५०) । 


जूम देखो जुज्क -युघ्‌ | क, यूमियव्व(सिरि 


१ ०२१) । २ क्षपित, क्षीणा (कप्प) । 
जूड ५ (जूट | कुन्तल्‌, क्केश-कलाप (दे ४, जूहन [थरिथ | समूह, जत्या (ठा १०, गा 
२४० भवि) । भ्८)। बह पु [ पति] समूह का भ्रवि- 


३६१ 


पूर्तोक्त ही प्र्थ (गा ५४८ )। हिवडक्‍़ 
पु [पविपति] यूध-नायक (उत्त ११) । 
जूह न [थृथ | युग्म, घुगल, जोडा (श्राचा २, 
११, २)। काम न [ काम] लगातार चार 
दिनो का उपवास (सबोध ५८) ! 
जूहिय वि [यू'थक] यूथ मे उत्पन्न (आचा 
२, २) । 
जूहियठाण न [यूथिऊस्थान_] विवाह-मरडप 
| बाली जगह (आ्राचा २, ११, २)। 
| जूहिया ञत्री [यु/थका)] लता-विशेष, जूही 
का पेंड (पएण १५ पउम ५३, ७६) । 
जूही छी [यूथी] लता-विशेष, माघवी लता 
(कुमा) । 
जेञ्म १ पाद-पूत्ि मे प्रयुक्त किया जाता 
प्रव्यय (है २, २१७) | २ श्रवधारण-सूचक 
भ्रव्यय (उव) । 
जेअ वि [जेय] जीतने योग्य (उक्मि ५०) । 
जेअ वि [जेतू | जीतनेवाला (सूत्र १, ३, १, 
| १, १, ३े, १, २) ॥ 
जेड वि जितृ] जीतनेवाला, विजेता (भग 
२०, २) । 
जेडआण ' 
जेडं , देखो जिण > जि । 
जेऊण , 
| जेक्कार पूँ [जयकार] “जय-जय' श्रावाज 
| स्वुति, हुंति देवाण जेक्कारों (गा ३३२) । 
| जेट्ट देशो जिट्नू 5ज्येष्ठ (है २, १७२, महा 
] उवा) । 
। जेट्रु देखो जिट्ठु > ज्यैष्ठ (महा) । 
, जेट्ठा देखो जिद्दा (सम ८, झ्राचू ४) । 'मुल 
| पु [ मूल] जेठ मास (झौप, णाया १, 
| १३)। मूल ञ्ली [मूली] जेठ मास की 
। 
| 
। 











पूर्णिमा (सुल १०) ॥ 
जेट्टामूली ज्री [ब्येप्टामुली] १ जेठ मास की 
पूरिमा । २ जेंठ मास की अ्रमावस्या (सुज 
१०, ६) । 
' जेग देखो जइण -जैन (सम्मत्त ११७) | 
जेण श्र [ येन] लक्षण-सूचक प्व्यय, 'भमरझ् 
जेण कमलवण' (हे २, १८३» कुमा) । 


जूय न [युप_] लगातार छ दिनो का उपवास 
(सवोध ५८) । 
ध्द 


कीट-विशेष (जी १६) । २ परिमाण-विशेष, 
। 


पति, यूथ का नायक [से ६, ६८) खाया १, , जेत्त वि [ याब॒त्‌ ] जितना। ज्री, "त्ती 
१, सुपा १३७)! हित पु [थधिप] , (हास्य १३०)। 





रडर 







.ः (पृठम ६८, 





प्रसिद्ध जगल, 


४२) । 
डंडि) जी [दे] सिले हुए वज्न-खण्ड (दे ४, 
ड्डो | ७) पणह १, ३) । 


डवर पुं [दे ] धर्म, गरमी, प्रस्वेद (दे ४, ८)। 
डबर पुं [डम्बर| प्राडस्वर, प्राठोत (उप 
श्ड्र टी पिंग) | 
डभ देखो दम (हे १, २१७)। 
डभमण न [दम्भन] दागने का शबल्लन-विशेष 
(विपा १, ६) । 
डंभण न [दम्भन_] बंचना, ठगाई (पव २) । 
डभमणया | छी [दम्भना] १ दागता । २ 
डभमणा | माया, कपट, दम्म, वज्चना (उप 
पृ ३१५, पएह २, १) | 
डमिअ पु [ढ] जुआरी, छुए का खेलाडी (दे 
४, ८5) । > 
डमिआ वि [दाम्मिक] वब्चक, मायावी, 
कपटी (कुमा, पड ) । 
डस सक [ दश्‌ ] डसना, काटना | डसइ, 
डंसए (पड़ )। 
डस पुं [दश ] क्षुद्र जन्तु-विशेष, डॉस, मच्छर 
(जी १८) । 
डंस पु [दश_] १ दल्त-क्षत। २ सप श्रादि का 
काटा हुश्ला घाव। ३ दोष । ४ खडन। ४ दांत 
६ वर्म, कवच । ७ मर्म-स्यान (प्राक् १५) । 
डसण प्रुन॒ [दशन_ वर, कवच) 'डंसणों 
(प्राक्ृ १५) । 
डक्क वि [ दए्ट ] डसा हुआ, दाँत से काटा हुआ 
(हैं २, २१ गा ५३१) । 
डक्क वि [ट] दन्त-गृहीत, दांत से उपात्त (दे 
४, ६) । 
डक्क क्लीन [डक्त | वाय-विशेष (सुपा १६५) । 
डक्‍्कुरिज्जत वह [दें] पीडित होता हुआा 
(सुत्र० चु० गा० ३१५) । 
डगण न [दें] यान-विशेष (राज) । 
डगमग श्रक [दें] चलित होना, हिलना, 
काँपना । डगमगीत्ति (पिग) । 
डगल न [दे] १ फल का टुकडा (निनू १५)। 
२ ईंट, पापाण वगैरह का टुकड़ा (ओघ 
३५९, ७छपघ भा) । 
डग्गल पुं [दे] घर के ऊपर का भुमि-तल, 
छत [दे ४, ८) । 


पाइअसदमहण्णवो 


डब्क । 

ड्ज्मत्त रा देखो हट । 

डउज्ममाण 

डद्ठ देखो ढक्क >दष्ट (है १, २१०) । 

डड्ढ़ वि [दग्ध] प्रज्वलित, जला हुमा (हे 
१, २१७, गा १४६)। 

डड्ढाडी छ्री [वे] दव-मार्गं, झ्राग का रास्ता 
दि ४, 5५) । 

डप्फ न [6] सेल, कुन्त, भाला, बरद्धी, श्रायुघ- 
विशेष (दे ४, ७) । 

डब्भ पु [दर्भ] डाम, कुश, तृण-विशेष (हे 
१, २१७)। 

डमडस श्रक [ डमसडमायू | 'डम-उम' 
प्रावाज करना, डम्रू भ्रादि का श्रावाज 
होना । वकृू, उमडसत (सुपा १६३) । 

डमडसिय वि [डमडमायित_] जिसने 'डम- 
डर शझ्रावाज फिया हो वह (सुपा १५१, 
३३८) । 

डसर पुन [डमर] १ राष्ट्र का भीतरी या 
बाह्य विप्लव, बाहरी या भीतरी उपद्रव 
(णाया १, १" ज २ पव ४ भौप)। २ 
कलह, लडाई, विग्नह (पएह १, २, दे ८, 
३२) । 

डसरुअ ) पुन [डमरुक| वाद्य-विशेष, 

डम्रुग | कापालिक योगियो के वजाने का 
वाजा, डमरू (दे २,८६६, पठम ५७,२३५ सुपा 
३०६० पड़ ) । 

डर भ्रक [ नत्रसू ] डरना, भय-भीत होना । 
डरद् (है ४, १६८) । 

डर पु [दर ] डर, मय, भीति (हें १, २१७५ 
सण) । 

डरिंआ वि [ त्रस्त] भय-मीत, डरा हुआ 
(कुम5 चुपा ६५५५ सणा) ! 

डल पु [दें] लोए, मिट्टी का ढेला (दे ४,७) । 

डल्ल सक [पा] पीना । डल्लइ (हे ४, १०) । 
ड्छ ) न [ठे] पिटिका, डाला, डाली, बाँस 
डलछ्ुंग | का बना हुआ फल-फूल रखने का 
पात्र (दे ४, ७० आवम) । 

डल्ला जी [दे] डाला, डाली (कूप्र २०६) । 

ड।छर वि [पातृ] पीनेवाला (छुमा) । 

डव सक [ आ+ रस्‌ ] प्रारम्म करना, शुरू 
करना | डवइई ( पड़्‌ )। 


डंडि--डाड 





डबडव भ्र [ दें ] ऊँचा मुंह कर के वेग से 
इधर-ठघर गमणन (ड़ ) | 

डब्ब पुं [दे] बाम हस्त, वार्याँ हाथ, गुजराती 
में 'डाबो' (दे ४, ६)। 

डस देखो डँंस | डसइ हि १, २१८, पि 
२२२) । हेझे डसिठ (सुर २, २४३)। 

डसण न [दशन_| १ दश, दत से काटना 
(हे १, २१०) । २ दाँत (कुमा)। 

डसण वि [ दशन_ काटनेवाला (सिरि ६२०)। 

डसिअ वि [दष्ट] ठसा हुआ, काटा हुप्रा 
(सुपा ४४६, सुर €, १८५)। 

ड॒हू सक [ दह __ जलाना, दग्ध करना। 
डहइ, डहुए (हे १, २१८५ पड्‌ » महा, उब)। 
भवि डहिहिई (हे ४, २४६) । कब, 
डब्मत्त, उच्कम्राण (सम १३०७, उप प्‌ ३४ 
सुपा ५५) | टेक डहिउ (पठम ३१, १०)। 
के डज्फ (ठा ३, २, दस १०)। 

डहण न [दृदन_] १ जलाना, भक्म करना 
(बृह १) २ पु प्रग्नि, वहिः भाग कुमा) । ३ 
वि. जलानेवाला, 'तत्म सुहासुहब्हणो ध्प्पा 
जलणो पयामेद्र! (आरा ८४) । 

ढहर पुं [दे] १ शिक्ष, बालक, बच्चा [ दें ४, 
८ पाग्र, वव ३ दस॑ ६, ६, सूम्त १, १, 
१; २, ३, २१, २२१ २३)। २वि लघु, 
छोटा, क्षुद्र (ओध १७८,२६० भा)। ग्गाम 
पु [ ग्राम] छोटा गांव (वव ७) ! 

डहरक पुं [6] वृत्ल-विशेष । २ पुष्प-विशेष 
'इहरकफुल्लग॒रता भ्रुजती वष्फल मुक्ति 
(घमंवि ६७) । 

डहरिया जी [दे] जनम से प्रठारह वर्ष तक 
की लडकी (वव ४) । 

डहरी जी [दे] भ्रतिज्षर, मिट्टो का घडा [दे 
४, ७) । 

डाअल न [व] लोचन, श्राँख, नेत्र (दे ४,६)। 

डाइणी जी [डाकिनी] १ डाकिनी, डायन, 
चुडैल, प्रेतिनी । २ जंतर मंतर जाननेवाली 
ज्री (परह १, ३: सुपा ५०४५५ स ३०७, 
महा) । 

डाउ पु [दे] १ फलिहंसक वृक्ष, एक जाति 
का पेड । २ गणपति की एक तरह की 

। प्रतिमा (दे ४, १२)। 


जोइस--जोणि 


रा पुं [ज्योतिष] १ देवो की एक जाति, 
सूये, चन्द्र, ग्रह श्रादि (कप्प, औप, दंड २७)। 
२न सूर्य आदि का विमान (ति १२) जो 
१)। ३ शाज्ष-विशेष, ज्योपिष-शाल्न (उत्त 
२)॥। ४ सूर्य श्रादि का चक्र । ५ सूर्य श्रादि 
का मार्ग, श्राकाश, जे गहः जाइसम्मि चार 
चर॑ति' (पएण ३)। 

जोइस पुं [ज्यीतिषप] १ सूयय, चन्द्र आदि 
देवो की एक जाति (कप्प, पचा २)॥ २ 
वि ज्योतिप शाह का जानकार, जोतिपी 
(सुपा १५६) । 

जोइसिआ वि ज्योतिविक] १ ज्योतिष 
शात्र का ज्ञाता, दैवज्ञ, जोतिपी (स २२५ 
सुर ४, १००) सुपा २०३) । २ सूर्य, चन्द्र 
प्रादि ज्योतिष्क देव (भोप, जी २४ परण 
२)। राय पु [_राज| १ सूर्य, रवि। २ 
चन्द्रमा (पएण २) । 
जोइसिंद पु [ज्योतिरिन्द्र] १ सूर्य, रवि। 
२ चन्ध, चन्रमा (ठा ६) । 
जोइसिण पु [ज्यौत्स्न] शुक्ल पक्ष (जो 
४) । 

जोइसिणा जी [ ज्योत्स्ता] चन्द्र की प्रभा, 
चन्द्रिका, चाँदनी (ठा २,४) पक्ख पु [पक्ष] 
शुक्ल पक्ष (चद १५)। भा जी [भा] 
चन्द्र की एक प्रग्र-महिपी (भंग १०, ५) । 
जोइसिणी छको [ ज्यौतिपी ] देवी-विशेष 
(परुण १७--पत्र ४६६) । 
जोई जी [दे] विद्युत, विजली (दे ३, ४६, 
पड्‌ )। 

जोईरस देखो जोइ-रस (कप्प, जीव ३) । 
जोईस पु [योगीश] योगीन्द्र, योगि-राज 
(स१)। 

जोईसर पु [योगीश्वर] ऊपर देखो (सुपा 
परे) रयण ६) । 

जोडकण्ण न [यौगकण _] गोत्र-विशेष (सुल 
१०, १६ टी) । 

जोडकण्णिय न [यौगकर्णिक] गोत-विशेष 
(सुज्ज १०, १६)। 
जोक्कार देखो जेकार (गा ३३२ झ) । 
जोक्ख वि [ दे ] मलिन, श्रपवित्र (दे ३, 
४८)। 
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जोग देखो जुर्ग >युग्म, “सपाउयाजोग 


समाजुर्त्ता (राय ४०) । 


जोग पु [योग] नक्षत्र-समूह का क्रम से चन्द्र 


शौर सुर्य के साथ सवध (सुल १०५ १) । 


जोग ५ [योग] १ व्यापार, मन, वचन भौर 
शरीर की चेट्टा (ठा ४ १५ सम १० से 
४७०)। २ चित्तनिरोब, मन -प्रणिधानः 
समाधि (पउम ६८० २३, उत्त १)। ३ वश 
करने के लिए या पागल आश्रादि बनाने के 
लिए फेंका जाता चूण-विशेष, 'जोगो महइमोह- 


करो सीसे खित्तो इमाण सुत्ताण' (सुर ८, 
२०१) । ४ सम्बन्ध, सयोग, मेलन (ठा १०)। 
४ ईप्सित वस्तु का लाभ (णाया १५ ५)। 
६ शब्द का भ्रवयवार्थ-सम्जन्ध (मास २४) । 
७ बल, वीय॑, पराक्रम (कम्म ५)। “क्खेम 
न [ क्षेम] ईप्सित वस्तु का लाभ और 
: उसका सरक्षण (णाया १५ ५)। 'त्यवि 
[ स्थ | योग-निछठ, ध्यान-लीन (पठम ६८, 
२३)। त्थ पुं [॥र्थ] शब्द के श्रवयवो 


का भ्र्थ, व्युत्पत्ति के भ्रनुसार शब्द का प्र 


(भास २४)। 'दिद्ठिल्ली ['दृष्टि] बित्त- 
निरोव से उत्पन्त होनेवाला ज्ञान-विशेष 
(राज) । धर वि [धर] समाधि मे 
कुशल, योगी (पठम ११६, १७)। “परि- 
व्याइया छी [ परिव्राजिका] समाधि- 
प्रधान ब्रतिनी-विशेष (णाया १, ६)। पिंड 
पु [ पिण्ड] वशीकरण श्रादि के प्रयोग से 
प्राप्त की हुई भिक्षा (पचा १३) निचू १३) । 
“मुद्दा छी [मुद्रा] हाथ का विन्यास-विश्येप 
(पचा ३)। व वि [ 'बत्‌ ] १ शुभ 
प्रवृत्तिताला (सूत्र १, २, १)। २ योगी, 
समाधि करनेवाला (उत्त ११)। "चबाहि वि 
[वाहिन्‌] !१ शाज्लज्ञान की प्राराधना 
के लिए शाह्रोफ तपश्चर्या को करनेवाला | 
२ समाधि में रहनेवाला (ठा ३, १--पत्र 
१२०) | विह्धि पुक्की [विधि] शाज्रो की 
श्राराघना के लिए शात्लर-निदिए श्रनुष्ठान, 
तपश्चर्या-विशेष, “इय बुत्तो जोगविही', 'एसा 
जोगविही' (भ्रग) | सत्थ न [शास्त्र] चित्त- 
निरोध का प्रतिपादक शाद््र (उदर १६०) । 


जोग देखो जोग्ग/ “इय सो न एत्य जोगो, 


३३१३ 


जोगो पुण होइ भ्रक्कूरो' (धम्म १२ सुर २, 

२०५, महा सुपा २०८) | 

जोगि देखो जोइ > योगिन्‌ (कुमा) । 
जोगिद पुं [योगीन्द्र | महान्‌ योगी, योगीश्वर 
(रयण २६) । 

ज्ञोगिणी देखो जोइणी (सुर ३, १८६) । 
जोगिय वि [यौगिक] दो पदो के सम्बन्ध 
से बना हुआ शब्द, जैसे---उप-करोति, श्रभि- 
पेणयति (परह २, २--पत्र ११४)। २ 
यन्त्र-प्रयोग से बना हुमा (उप पू ६४) । 
जोग|सर देखो जोईसर (स २०१) । 
जोगेसरी ज्री [योगेश्वरी ] देव-विशेष (सण)। 
जोगेसी जी [योगेशी] विद्या-विशेष (पउम 
७, १४२) । 

जोग्ग वि [योग्य] योग्य, उचित, लायक 
(ठा ३५ १५ सुपा २८)। २ प्रभु, समर्थ; 
शक्तिमानु (निचू २०) । 

जोग्गा जी [दे] चाहु, खुशामद, (दे ३; ४५)। 

जोग्गा की [योग्या] १ शाज्ल का श्रभ्यास 
(भंग ११५११, ज ३)। २ गर्म-धारण में 
समर्थ योनि (तदु) । 

जोज देखो जोआ -योजय्‌। भवि. जोज- 
इस्सामि (कुप्र १३०)। हू. जोज्ज (उत्त 
२७, ८) | 

जोड सक [ योजयू | जोडता/ संयुक्त 
करना। वक्त जोडेत (सुर »& १६)। 
सक् जोडिऊण (महा) । 

जोड पुंन [दे] १ नक्षत्र दि ३, ४६, पि ६)। 
२ रोग-विशेष (सर) । 

जोड (अ्रप) त्री [दे] जोडी, युगल, 'एरिस 
जोड न जुत्त' (कुप्र ४४३) । 

जोडिअ पु ॒[दे] व्याध, बहेलिया, चिडीमार 
(दे ३५ ४६) ॥ 

जोडिअ बि [योजित_] जोडा हुआ सयुक्त 
किया हुआ (सुपा १४६५ ३५१) । 

जोण पु [योन, यवन] म्लेच्छ देश-विशेष 
(साया १, १)। 

जोणि द्ली [यानि] १ उत्पत्ति-स्थान (भगः 
स॒ ८२» प्रायु ११५)। २ कारण) हेतु, 
उपाय (ठा ३, ३३ पचा ४)। ३ जीव का 
उत्तत्ति-त्यान (ठा ७) | ४ स्री-चिन्ह, भग 
(पर) । विह्यण न [विधान] उत्पत्ति- 


३७४ 


स्लेच्छ-जाति, डोम (पणह १, १५ इक, पव 


६) ३ देखी डुब (पाभ्न)। 
डॉबिडग 
डॉबिल्य । एक श्नायें जाति (परह १, १, 

इक)। हे डोम, चारडाल (स २८६) | 
डोकरी ज्री [दे] वूढी ज्ली (कुप्र ३५३) । 
डोड पु [दे] ब्राह्मण, विप्र (सुख ३, १)। 
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भूलना । २ सशयित होना, सन्देह करना । 
वक्ू डेलत (प्रच्चु ६०) । 


पुं [दे] १ म्लेच्छ देश विशेष । २ | डोल पूं [दे] १ लोचन, श्रांख, नयन, ग्ुज- 


राती मे 'डोलो' (दे ४, ६)। २ जत्तु-विशेष 
(बृह १)। ३ फल-विशेष (पचव २) । 


डोल पर [दे] चतुरिन्द्रिय जीव की एक जाति 


(उत्त ३६, १४८५ सुख ३६, १४८)। 


डोडिणी जी [ दे ब्राह्मणी (अनु० ६६ सूत्र)। | डोछा जी [दोला] हिंडोला, कूलना या झूला 


डोडिणी जी [दे] ब्राह्मणी (अण ४६) । | 

डोडू पु [दे] एक भसनुष्य-जाति, ब्राह्मण 

* “दिल्दों तक्‍्खणजिमिश्नो निग्गच्छतों बहि डोड़ो: 
तो तस्सुदर फालिगशं (उप १३६ ठी) । 

डोर पूं [दे] डोर, गुण, रस्सी (गा २११, 
वजा ६६) । 

डोल भ्रक [ दीलयू ] १ डोलना, हिलना, 


(हे १, २१७, पाप्म) | 


| डोलछा जी [दे] डाली, शिविका, पालकी (दे 


४, ११) । 


डोछाअत वि [ दोलायमान) सशय करने- 


वाला, डँवाडोल (श्रच्चु ७)। 


डोछाइअ वि [ दोलायित_] सशयित, डँवाडोल, 


'भडस्स डोलाइम्नं हिप्नप्न (गा ६६६) । 
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डोलायमाण देखो डोछाअत (निन्रू १०)। 

डोलाविय वि [दोलित] कम्पित, हिलाया 
हुआ (पठम ३१, १२४) । 

डोलिअ पु [दे] कृष्णसार, काला हिरन (दे 
४, १२) । 

डोलिर वि [ दोलावत्‌ _] डोलनेवाला, कॉपने- 
वाला, दरडोलिरसीस' (कुमा)। 

डोछणग पु [दे] पानी मे होनेवाला जन्तु- 
विशेष (सूत्र २, ३) । 

डोव [दे] देखो डोअ (णैंदि, उप प्‌ २१०)। 
ज्ली वा (प्रा २७)। 

डोसिणी ज्लरी [दे] ज्योत्स्ता, चत्र-प्रकाश, 
चाँदनी ( पड्‌ ) । 

डोहल पुं [ दोहद |] १ गर्भिणी की का 
प्रभिलाप | मनोरय, लालसा (हे १, २१७, 
(कुमा )। 


॥ इप्न सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि डयाराइसहसंकलणो 


ढ पु [ढ] व्यब्जन वर्णु-विशेष, यह मुद्ध॑न्य ' 
है, क्योकि इसका उच्चारण मूर्दधा से होता | 
है (प्रामा, प्राप) । 

ढक पुं [दे] काक, वायस, कौओा (दे ४, 
१३, ज॑ २ प्राप, सणा, भवि)ः पाप्च)। 
बत्थुछ न [वास्तुल] शाक विशेष, एक 
तरह की भाजी या तरकारी (घर २)। 
ढक पुँ [ढक्क] कुम्मकार-जातीय एक जैन 
उपासक (विसे २३०७)। 

ढक देखो ढक्क । भवि, ढंकिस्स (पि २२१) । 
ढकण न [दे छादन] १ ठकता, पिघान 
(प्रासू ६०, भरणा) । 
ढकण देखो ढिकुण (राज)। 
ढकणी छी [दे छादनी_] ढकनी, पिघानिका, 
ढकने का पात्र-विशेष (दे ४, १४) । 
ढकिअ देखो ढक्किआ (सिरि ५२६) । 


वीसइमो तरंगो समत्तो ॥। 


ढ़ 


ढकुण पं [दे] मत्कुरा, खटमल (दे ४, १४)। 
ढकुण पु [ढडकुण_] वाद्य-विशेष (श्राचा 


२, १११) । 

ढंख देखो ढक (दे) (पि २१३, २२३) । 

ढखर पुन [दे] फल पत्र से रहित डाल, 
“ढंखरसेसोवि हु महुप्नरेण मुक्‍्को रा मालई- 
विडवो' (गा ७५५, वज्जा ५२) । 

ढंखरअ [ दे ] ढेला | ग्ु० ढेखारा (भ्राख्या- 
नकम० को० नागश्री आ्राख्यानक पत्र--- 
४ पद्म ६१)। 

ढखरी ज्ली [दे | वीणा-विशेष, एक प्रकार की 
वीणा (दे ४, १४)। 

ढढ पु [दे] १ पंक, कीच, कर्दम, काँदो (दे 
४, १६) । २ वि, निरथंक, निकम्मा [दे ४, 
१६. भवि) । 


ढढ पु [ढण्ढण] एक जैन महर्षि, ढए्ठण 
ऋषि (सुख २, ३१) । 

ढंढ वि [दे] दाम्मिक, कपठी (सम्मत्त २१)। 

| ढढण पु: [ढण्ढन_] स्वनाम-रुयात एक जैन 

मुनि (विवे ३२, पद्धि) 

ढढणी ज्ञो [दे] कपिकच्छु, केवाँच, वृक्ष- 
विशेष (दे ४, १३)।॥ 

ढढर पु [ दे ]१ पिशाच। २ ईर्ष्या (दे 
४, १६) | 

ढढरिअ पु [ दे ] कर्दम, पक, कादा, कॉदो 
(दे ४, १५)। 

ढढल्ल सक [ अ्रम्‌ | घुमना, फिरना, भ्रमण 
करना । ढढल्लदइ (है ४, १६१) | 

ढंढल्छिआ वि [अन्त] ज्ान्त, धुमा हुमा 
(कुमा) । 


मंख - भणमणारव 


पी पजज नाक आम 


मख वि [दे] तुष्ट, संतुएट, छुथ (दे ३, ५३) | 
मंखण न॒[ उपाल्म्म] उपालम्भ, उलाहना 
(कुमा) । 
मंखर पुँ [दे] शुष्क तरु, सूखा पेड (दे 
३, ५४) ! 
मखरिअ [ दे] देखो ककारिअ (दे ३, ५६)। 
मखावण वि [ संतापक्र| सताप करनेवाला 
(कुमा) । 
संखिर वि [नि श्वसित्‌ | नि श्वास लेनेवाला 
(कुमा ७, ४४) । 
मम पूुं [मंमत] कलह, कंगडा (सम ५०)। 
“कर वि [_ कर | कलहकारी, फूट करानेवाला 
(सम ३७) | 'पत्त वि [ प्राप्त] क्लेश-प्राप्त 
(सूझ १, १३)। 
मंमण ] झक [ ममणाय |] मन-कन 
ममणक्त | शब्द करना। ममणई (गा 
प्छ५ झ) ! फमणक्कइ (पिग) । 
मंमणा जी [मकहमना] मत-मर्ना शब्द 
(गउड) । 
मंमा छी [ मह्मा ] वाद्य-विशेष, माँ, काल 
(राय ५० टी) । 
मंमा जी [ महूमा] १ प्रचएड वादु-विशेष 
(गा १७०, सण)। २ कलह, क्लेश, फंगडा 
(उब, बृह ३)। ३ माया, कपट । ४ क्रोघ, 
गुस्सा (सूत्र १, १३)। ४ सुष्णा, लोभ 
(सूआ॥मं २, २)। ६ व्याकुलता, व्यग्रता 
(भ्राचा) । 
मंमिय वि [मरमित] बुमुक्षित, भूखा 
(णाया १, १) । 
मंट सक [अ्रम्‌] घूमता, फिरना। भंठइ 
(छे ४५, १६१)। 
मंट भक [| शुबूज |] ग़ुक्लरव करना | चकू 
फ्टंतममिरभमरउलमालियं मालिय गहिउ” 
(सुपा ४२६) । 
मंटण न [अ्रमण] पर्यट्त, परिश्नरमण 
(कुमा) । 
मटल्ओआ दी [दे] चंक्रमणा, कुटिल गमन 
(दे ३, ५५)। 
मटिशअ वि [ दे] जिस पर प्रह्मार किया गया 
द्वो वह, प्रहत (दे ३, ५५)। 
मंटी छी [दे] छोटा किन्तु ऊँचा केश-कलाप 
(दे ३, ५३) | 
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मंडली ज्नो [दे] सती, कुलटा (दे ३,४५४) । 

मडुअ पूं [दे] बृक्-विशेष, पीलु का पेड (दे 
३, ५३)॥। 

मड़ुली छी [दे] श्रसती, कुलठा । २ क्रीडा, 
खेल (दे ३, ६१) । 

मंदिय वि [दे] प्रदुत, पलायित, भगाया हुआ 
( पड )। 

मप सके [ भ्रम | घ्मना, फिरना | कपई 
(है ४, १६१)। 

कप सक [ आ+न्छादय ] कॉँपना, 
आच्छादन करना, ढकना। भपइ (पिग्र) । 
सक्त भमापऊण, मपिवि (कुमा, भवि) | 

सप सक [आछक्रासय _ भाक़मण कर- 
वाना । ऋपइ (प्राक्ृ ७०) । 

मपण वि [ भ्रमण] अ्रमण-कर्ता (कुप्र ४) । 

मऋपण न [भ्रमण | परिभ्रमण, पर्यटन (कुमा) 

मपणी ज्ली [ दे] पक्ष्म, श्रांख की वरीनी, पाँख 
के बाल (दे ३, ५४ पाश्न) । 

मँपा जी [मम्पा] एकदम कूदना, भम्पा पात 
(सुपा १९८) । 

मपिअ वि [दे] १ ध्रुटित, हटा हुआ। २ 
घट्टित, भ्राहत (दे ३, ६१) | 

मपिञअ वि [आच्छादित] भा हुप्ला, बद 
किया हुआ (पिंग)), १ईवओ भपिशों मत्ति 
(महा), तो एव भणमाणस्म सहत्येण 
भपिश्न॑ मुहकुहर सुमइस्स णाइलेएण' (महानि 
घी) । 

मक्तरिअ न [ द] वचनीय, लोक-निन्दा (दे ३, 
५; भवि) । 

मख देखो मुख 5-वि+लप्‌। वकृ, कखत 
(जय २३) । 

महगड़ पुं [दे] कगठा, कलह (सुपा ५४६, 
भ४७)। 

मग्गुली छी | दे ] प्रभिसारिका, प्रिय से मिलने 
के लिए सकेत स्थान पर जामेवाली छी या 
न्यायिका (विक्त १०१)। 

मज्मर पुं [ कमर] १ वाद्य-विशेष, भाँम । 
२ पटह, ढोल । ३ कलि-युग । ४ नद-विशेष 
(पि२१४)। 

सज्मरिय वि [ममीरित] वाद्य विशेष के 
शब्द से युक्त (ठा १०)। 


३२६५ 


मज्मरी छ्ी [दे] दूसरे के स्पर्श को रोकने 
के लिए चाडाल लोग जो लकडी प्रपने पास 
रखते हैं वह (दे ३, ५४)। 

मड प्रक [दाद] १ कड़ना, पके फल श्रादि 
का गिरना, टपकना। २ हीन होना । ३ सक, 
भपट मारना, गिराना | रइइ (हे ४,१३०)। 
वकू, कडत (कुमा)। कवक्ू वासासु सीय- 
वाएहि कडिलतो' (झाव १)। सह, 'सडि- 
ऊण पल्लविल्ला, पुरोवि जायति तररवा तुरिय। 
धीराणवि घणरिद्धी, गयावि न हु दुल्लहा एवं । 

(उप ७र८)। 

भमडत्ति श्र [मटिति] शीघ्र, जल्दी, तुरंत, 
(उप ७२८ टी. महा) | 

भडप्व श्र [ दे | शीघ्रता, जल्दी (उप पु ११०, 
रभा) । 

मडप्प सक [आ+छिंदू] कपटना, पट 
मारना, छीनना । भहप्पसि (भवि)। सक्क, 
भडप्पिवि (भवि) । 

मडप्पड न [दे] कटठपट, भटिति, शीघ्र [हे 
४, ३८८) | 

मडप्पिअ वि [आजू्छिन्न] छीना हुमा 
(भवि) । 

भाडि श्र [मटिति| शीघ्र, जल्दी, तुरन्त, 
“मडि भापल्लवइ पुणो” (गा ६१३) । 

मडिअ वि [दे] १ शिथिल, ढीला, सुस्त 
(गा २३०)। २ श्रान्त, खिन्न, ( पड ) | 
हे भडा हुमा, गिरा हुआ करण्छंडाकडिय- 
पक्खिउले' (पठम ६६, १५) । 

भडित्ति देखो कडत्ति (सुर २, ४) । 

मडिल देखो जडिल (है १, १६४) । 

मंडी जी [दे] निरन्तर वृष्टि, कढी, गुजराती 
में 'फडी' (दे ३, ५३)। 

कग सक [ जुग॒ुप्सू ] शणा करना। कणइ 
( पड ) । 

मसणज्मण भक | कणमणाय  'कत-मन! 
झ्रावाज करना । वक्त मणज्मणत (प्राप) ! 

मणज्मणिअ वि [मणमणित_] 'कन-मन! 
झावाजवाला (पिग) 

मणमण देखो कणज्कग । कशमणईइ (वजा 
६६) । 

मषमणारव पु [ कणमकणारव] “कन-कनो 
झात्राज (पह्छ) । 
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उपस्थित किया हुआ (महा, सुपा १६८, 
भवि)। 

ढोंघर वि [ दे ] भ्रमण-शील, घुमक्डः 
घुमनेवाला (दे ४, १५) । 

ढोयण देखो ढोवण (चेड्य ५२ कुप्र १६८)। 


ढोइय वि [ढीकित_] १ भेंट किया हुआ। २ | ढोयणिया छी [ ढौकनिका ] 
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(घमंवि ७१) । 


ढोल पु [ दे ] प्रिय, पति (संक्षि ४७, हे 


४, ३े३०) । 


ढोल पु [दे] १ ढोल, पटह । २ देश विशेष, 


जिसकी राजघानी घौलपुर है (पिंग) । 


उपहार, भेंट | ढोवग 
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) न [ढोकन, “क] £ भेंट करना, 
ढोचणय | शभ्रप॑ण करना (कुमा) । २ उपहार, 
भेंट (सुपा २८०) । 


ढोविय वि [ढौकित] उपस्थापित, उपस्यित 
किया हुआ (स ५०८) । 


॥ इञम्र सिरिपाइअसद्महण्णवम्सि ढयाराइसहसकलणो 


णपुं [ण, न व्यब्जन वर्ण-विशेंष, इसका 
उच्चारण-स्थान मूर्दा है, इससे यह मृद्ध॑न्य 
कहाता है (प्राप, प्रामा) । 
णप्न [न] निषेषायंक श्रव्यय, नही, मत 
(कुमा/ गा २, आ्रासु १५६) । "उण, 'डणा, 
'उणाइ, 'उणोश्र [पुन] नतु, नही 
कि (है १, ६५, षड्‌ )। 'संतिपरलोगवाइ 
वि [शान्तिपरलोकवादिन्‌] मोक्ष भौर 
परलोक नहो है ऐसा माननेवाला (ठा ५) । 
णस[ तत्‌ ] वह (हे ३, ७२, कुमा) । 
णस [इंदम्‌ ] यह, इस (है ३, ७७, उप 
६६०) गा १३१, १६६) । 
णवि [ज्ञ] जानकार, परिडत, विचक्षण 
(कुमा २, ८८) । 
णअञअ देखो ण्र >नव (गा १०० ०, नोट--- 
चैत ४२) । दीअ पूं [द्वीप] बंगाल का 
एक विस्यात नगर, जो न्याय-शाक्ष का केन्द्र 
गरित्रा जाता है, जिसको श्राजफल नदिया! 
कहते हैं (नाट--चैत १२६) । 
णअचर देखो णत्तचर (चड) । 
णइ छी [नति] १ नमन, नम्नता | २ श्रव- 
सान, झन्त (राय ४६)। 
णहइ श्र, १ निश्यय सूचक भरव्यय, “गईए ण॒इ (हे 
९, १८४, पढ़ )। २ निषेधार्थक अव्यय, 
नह साया नेय पिया (सुर २, २० ६)। 


एक्कवीसइमो तर॑ंगो समत्तो || 


णु तथा न 


णई* देखो णई (गउड, हे २, ६७, गा १६७, 
सुर १३, ३५) । 

णइअ वि | नयिक] नय-युक्त, भभिप्राय-विशेष- 
वाला (सम ४०) । 

णइअ देखो णी >ती । 

णइ्मासय न [दें] पानी में होनेवाला फल- 
विशेष (दे ४, २३) । 

णइराय न [नीरात्म्य] श्रात्मा का श्रभाव । 
वाद पुं [ बाद] शआ्रात्मा के अस्तित्व को 
नही माननेवाला दर्शन, बौद्ध तथा चार्वाक 
मत (घर्मंस ११८५) । 

णई जी [नदी] नदी, पर्वत श्रादि से निकला 
वह स्रोत जो समुद्र या वडो नदों मे जाकर 
मिले (है १, २२६, पाशप्न) । कच्छ पु 
[ कच्छ |] नदी के किनारे पर की भाडी 
(णाया /, १) । गाम पु [आम] नदी 
के किनारे पर स्थित गांव (प्राप्र)। 'णाहू धुं 
[नाथ] समुद्र, सागर (उप ७२८टी)। 
बह पु [पति] समुद्र, सागर (परह १, 
३)। संतार पु [सतार] नदी उतरना, 
जहाज भादि से नदी पार जाना (राज) । 
सोत्त पुं स्त्रोतस ] नदी का प्रवाह 
(प्राप्र, है १, ४) । 

णड (प्रप) देखो इब (कुमा) । 

णउअ न [न्तयुत] 'नग्ुुताग को चौरासी 


लाख से गुराने पर जो सख्या लब्ध हो वह 
(ठा २, ४, इक) । 

णउअग न [ नयुताद्न] 'प्रयुत! को चौरासी 
से गुणाने पर जो सख्या लब्ध हो वह (ठा २, 
४, इक) । 

णउइ जी [नवति_ संख्या-विशेष, नव्वे, ६० 
(सम ६४) । 

णउइय वि [नवत_] ६० वाँ (पठम ६०, 
३१) । 

णउछ पु० [नकुछ] १ न्योत्रा, नेवला (परह 
९, १, जी २२)। २ पांचवां पाएडव (णाया 
१, १६)। 

णउल पु [ नकुछ] वाद्य-विशेष (राय ४६) । 

णउली छी [ नकुछी] एक महौषधि (ती ५) । 

णडली बरी [ नकुल्ली] विद्या-विशेष, स्प-विद्या 
को प्रतिपक्ष विद्या (राज) । 

णप्न [दि] इन धर्थों का सूचक प्रव्यय--१ 
प्रश्त । २ उपमा (प्राक्ृ ७६) । 

णं भ्र १ वाक्यालंकार मे प्रयुक्त किया जाता 
भव्यय (हे ४, २८३, उवा+ पडि) । २ प्रश्न- 
सूचक श्रव्यय, ३ स्वीकार-दोतक श्रव्यय॑ 
(राज) । 

ण (शौ) देखो णणु (हे ४, २८३) । 

ण॑ (अ्रप) देखो इच (हे ४, ४४४, भवि/ सरा» 
पडि) । 
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माम--म्ूस 
' भाम वि [ध्याम] अनुज्ज्वल (पएह है, २-- | मिमिय ! 
पत्र ४०) | मिम्सिय ६ जता (आचा)। 
मामण न [दे] जलाना, भ्राग लगाना प्रदीप- मिया देखो का । मियाइ, मियायइ (उवा& 
नक (चव २) । भग, कस, पि ४७६) । वह्च. मियायमाण 


(णाया १, १--पत्र २८० ६०) | 
मिरिड न [दे] जी कूप, पुराना इनारा (दे 
३, ५७) । 
। भिलिअ वि [दे] भीला हुम्ना, पकडी हुईं 


रोगवाला (उप ७६८ दी. श्रा १२) । 
मामलछ वि [ध्यामछ] श्याम, काला (घर्मंस | तह वस्तु जो ऊपरसे गिरती हो (सुपा १७८)। 
| मिल्ल भ्रक [सना] रीलना, स्तान करना । 


८०७) । 
मामलछिय वि [ध्यामलित] काला किया मिल्लइ (कुमा) | 
मिल्धिआ वी [ मिह्धिक्ञ ] कीठ-विशेष, त्ीन्द्रिय 
हुआ (कुप्र ५८) । ह 
सामिअ वि [दे] दर, प्रज्वलित (दे ३, ' जीव की एक जाति, भिन्‍्ली(पाम्न, परण १)। 
५६५ वव ७) श्रावम) । २ श्यामलित, काला ' मिल्िरिआ द्वी [दे] १ चीद्वी-तामक तुण । 


मामर वि [ दे] वृद्ध, वृढा (दे ३, ५७) । 
मामल न [दे] १ श्रांख का एक प्रकार का 
रोग, गुजराती मे 'भामरों | २ वि, फामर 
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किया हुआ । ३ कलकित, 'घणदडढपयगाएवि 
जीए जा मामिय्नो नेय (सार्व ६६) । 
ऊकाय वि [ध्यात]) भस्मीकृत, दरघ, जला | 


हुआ्ना (णदि) । ु 
| मिली जञ्री [मिल्ली] १ वनम्पति-विशेष 


मायव्य देखो का । 
मारुआ ज़ी [दे] चीरी, क्षुद्र जन्तु-विशेष 
दि ३, ५७)। 


२ मशक, मच्छड (दे ३, ६२) । 
मिहिरी जी [दे] मछली पकडने की एक 
तरह की जाल (विपा १, ८-पत्र ८५) | 


मिली ल्ी [दे] लहरी, तरग (गउड)। 


(परुण १, उप १०३१ टी) । २ कीट-विशेष, 
फीगूर (गा ४६४) । 


मावण न [ ध्मापन | देखो कामग (राज) | | क्रीण वि [क्षोण] दुबेल, छृश (हे २, ३, 


मावणा न [ध्मापना] दाह, जलाना, भग्नि- 


सस्कार (आावम ) । 


मावणा देखो अम्लावणा (संवोध २४) । 

मिंखग न [ दे] गुस्सा करना (उप १४३ टी)। 

मिंखिअ न [ दे | बचनीय, लोकापवाद, लोक- 
निन्‍्दा (दे ३, ५५) । 


मिंगिर ) प्र [दे | छ्षुद्र कीट-विशेष, त्रोन्द्रिय 
मिंगिरठ $ जीव की एक जाति, भींगूर या 
भमिलली (जीव १) । 


272 वि [ दे] बुभुक्षित, भूखा (वृह ६) । 
ज्नी प्रकार का पेड, 

मिंमिरी | | मा १०३१ टी: 
श्राचा २, १, ८० बृह १)। 

मिज्ञत वि [क्षीयमाण]| जो क्षय को 

मिज्नमाण | प्राप्त होता हो, कृश होता हुप्ना 
(से ५, ५८, ७२८ टी, कुमा) । 

मिल्क भक [क्षि] क्षीण होना । मिज्मद्र 
(प्राक ६३) । 

मिज्मिरी जी [दे] वल्ली-विशेष (भाचा २, 
१, ८, रे) । 

मिएण देखो मीण (से १, ३५५ कुमा) । 


पापञ्म)। 
मकीण न [दे]१ भ्रग, शरीर। ३ कीट, 
कीडा (दे ३, ६२) । 
मीरा जी [दे] लजा, शरम (दे ३, ५७) । 
मंख पु [ दे | तुराय नामक वाद्य (दे ३,५८)। 


| मुमिय वि [दे] १ वुभुक्षित, भूखा (परह 


१, रे--पत्र ४६) । २ अ्रुरा हुआ, मुरका 
हुआ (भग १६, ४) । 

अंम्रमुसय न [दे] मन का दुख (दे ३, 
प्रधी) । 

मटण न [दे] १ प्रवाह (दे ३, ५८)। २ 
पशु-विशेष, जो भनुष्य के शरीर की गरमीसे 
जीता है शौर जिसका रोम कपडे के लिये 
बहुमूल्य है (उप ५५१)। 

ऊपडा ज्ली [दे] मोपडी, तृण कुटीर, तुण- 
निमित घर (हे ४, ४१६, ४१८) । 

अऋंबणग न [दे] प्रालम्व (णाया १, १) । 

ऊ्रुब्क देखो जुज्क -युध्‌ । भ्रुज्फइ (पि 
२१४) । वकू ऊ्ुज्मत (हे ७, ३७६)। 
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न [दे | शरीर के भ्रवयवों की | भ्रुद्ठ वि [दे] मूठ, श्रतीक, प्रसत्य (दे ३, 


प्र्ध) ॥ 

ऊ्ुण सक [ जुगुप्स ] घरणा करना, नित्दा 
करना । 'कुणाइ (हें ४, ४, सुपा ३१८) । 

ऊ्रणि पुं [ध्वनि] शब्द, श्रावाज (हे १, ५१, 
पड़्‌ , कुमा) । 

ऊ्रणिअ वि [जुग॒ुप्सित] निन्दित, घणित 
(कुमा) । 

ऊुत्ती जी [दे] छेद, विच्छेद (दे ३, ५८) । 

मुमुकुसुसय न [दे] मन का दुख (दे ३ 
प्र८) । 

भुलुक पुं [दे| अकस्मात्‌ प्रकाश (आत्मानु 
६) । 

भुछ भ्रक | अन्दोल ] भूलना, डोलना, 
लटकना | वह. क्ुछत (सुपा ३२१७)। 

भुछण स्लीन [दे] छन्द-विशेष | ज्री. 'णा 
(पिग) । 

ऊुल्लुरी ज्ी [दे] ग्रुल्म, लता, गाछ (दे ६, 
भ्प ) 

भुस देखो कूस । सक् कूसित्ता (पि २०६) । 

अऋुसणा देखो झ्ू सणा (राज) | 

अऊुसिय देखो भूसिय (बह २) । 

झुसिर न [शुषिर] १ रूत्त्र, विवर, पोल, 
खाली जगह (शाया १, ८ सुपा ६२०) । 
२वि पोला, छूँछा (ठा २, ३, णाया १, 
२, परह १, २) । 

झूम देखो जूक | कूफृति (सवोध १८) । 

भूूर सक [सम ] याद करना, चिन्तन करना । 
भूरद (हे ४, ७४) | वकृ. भूरत (कुमा) 

कर सक [ जुगुप्स ] निन्‍्दा करना, इणा 
करना» 

“निरवममोहर्गमइ, दिट्ठुण तस्स ख्वगुणरिद्धि । 

इंदो! वि देवराया/ भ्ूर्‌द नियमेण नियस्व' 

(र्यण ४) । 

मूर भक [ छि। करना, क्षीण होना, सुखना । 
वढू, कूरत, भूरमाण (सा, उप पु २७)। 

कर वि [दे] कुटिल, वक्र, टेढा (दे ३, ५६) । 

भूरिय वि [स्वत] चिन्तित, याद किया हुआ 
(भवि) । 

म्ूस सक [ जुष्‌ ] १ सेवा करना । २ प्रीति 
करना । हे क्षीण करना, खपाता। वक्त, 


र्ज्प 





रू ह ग्रंथ-विशेष (ण॒दि)। ८ वान्छा, 
झमिलाप, चाह (सम ७१)। ६ गान्वार 
ग्राम की एक मूछेना (ठा ७)। १० पूं 
स्वनाम ख्यात एक राजकुमार (विपा १, १)। 
११ एक जैन मुनि, जो झपने आगामी भव 
में द्वितोय वलदेव होगा (पठम २०, १६०) । 
१२ वृक्ष-विशेष (पउम २०, ४२) | आज्रत्त 
देखो 'यावत्त (इक) | 'उडढ पु [ बृद्ध] 
एक प्राचीन कवि का नाम (कप्पू)। कर, 
बार वि [_कर] मगल-कारक (कप्प) णाया 
१, १)। गाम्त पु [ग्राम] ग्राम-विशेष 
(उप ६१७: श्राचु १)। घोल पृ [घोष] 
१ बारह प्रकार के वाद्यों की श्रावाज 
(णंदि)। २ न देवविमान-विशेष ( सम 
१७)। *“चुण्णग न [चूक] होठ पर 
लगाने का एक प्रकार का चूर्णो (सूत्र १, 
४, २) | 'तुर न [सूर्य] एक साथ वजाया 
जाता बारह तरह का वाद्य (बृह्व १)! पुर 
न [पुर] सारिडल्य देश का एक नगर 
(उप १०३१ टी)। फल पु [फल] वृक्ष- 
विशेष (णाया १,८5० १५)। 'भाण न 
["भाजन] उपकरण-विशेष (बृह १)। 
'मित्त पुं [सित्र] १ देखो णंद-मित्त 
(राज) । २ एक राजकुमार, जिसने भगवान 
मल्लिनाथ के साथ दीक्षा ली थी (णाया १, 
८)। मुडग पु [ मृदद्भ ] एक प्रकार का 
मृदग, वाद्य-विशेष (राय)। "मुह न[ मुख] 
पक्षि-विशेष (राज) । यर देखो कर (पउम 
११८, ११७)। यावत्त पु [आवत्ते] १ 
स्वस्तिक-विशेष (झ्ौप, पएह १, ४ )। 
२ एक लोकपाल देव (ठा ४, १)। ३३ क्षुद्र 
जन्तु-विशेष ( पएण १)॥। ४ न, देव- 
विमान-विशेष ( राज )। राय पु [ राज] 
पाएडवों के सम-कालीन एक राजा (णाया 
१, १६-पत्र २०८)। राय पु [ राग] 
समृद्धि में हप॑(मग २, ५)। सरुक््ख पु 
['बृक्ष | वृक्षतविशेष (पएण १)। बडढणा 
देखो बद्धणा (इक) | बद्धग पु [ ववेन] 
२ भगवान्‌ महावीर का ज्येठ्ठ श्राता (क्रप्प) । 
२ पक्ष-विशेष (कप्प)। दे एक राजकुमार 
(विपा १, ६)।४न नगर-विशेष (सुपा 
६८)। चद्धणा ञ्री [चर्वना] १ एक 


पाइअसदमहण्णवो 


दिक्‍्कुमारी देवी (ठा 5) । २ एक प्रुष्करिणी 
(ठा ४, २) | 'सेण पं. [पेण] १ ऐरवत 
वर्ष में उत्पन्न चतुर्थ जिन-देव (सम १५३) । 
२ एक जैन कवि (श्रजि ३८) | ३ एक राज- 
कुमार (ठा १०)।४ स्वनाम ख्यात एक 
जैन मुनि (उव)। ४ देव-विशेष (राज)। 
सेणा जो ['पेणा] १ प्रुष्करिणी-विशेष 
(जीव ३)। २ एक दिक्‍्कुमारी देवी (दीव) | 
सेणिया ज्रो ['पेणिका] राजा श्रेशिक की 
एक पत्नी (अश्रत)। 'स्सर पु [स्वर] १ 
देखो णंदीसर (राज) | २ बारह प्रकार के 
वाद्यो का एक ही साथ श्रावाज (जीव ३) । 


णद्दिअ न [दे] सिंह की चिल्लाहट दहाड (दे 


४, १६)। 

णंद्ज वि [नन्दित] १९ समृद्ध (प्ौप) २ 
जैनमुनि-विशेष (कप्प) | 

णदिक्ख पु [दे] सिह, मृगेन्द्र (दे ४, १६)॥ 

णदिधोस पु [नन्दिधोप_] वाद्य विशेष 
(राय ४६) । 

णद्िज्जि न [नन्‍्दीय] जैन मुनियो का एक 
कुल (कप्प)। 

ण्दिर्ण। छी [नन्दिनी_] पुत्री, लडकी (पउम 
४६, २)। 'पिउ पुं ['पितू] भगवान्‌ 
महावीर का एक स्वनाम-रुपात गृहस्थ उपा- 
सक (उवा) । 

णदिणी जी [दे] गऊ, गैया/ गाय [दि ४, 
१८) पात्र) । 

णद्िल पुं [नन्दिऊ] प्रायंमंगु के शिष्य एक 
जैनमुनि (णुदि ५०) । 

णहदिस्सर | पुं | नन्‍्दीश्वर | १ एक द्वीप । २ 

णदीसर )॥ एक ममुद्र (सुज १६)। ३ एक 
देव विमान [देवेन्द्र १४४) । 

णंदी देखो णदि (महा, श्रोष ३९१ भा, परह 
१, १» औप) सम १५२, ण॒दि)। 

णदी छी [दे] गऊ, गाय, गैया (दे ४, १८५ 
पाम्न) । 

णदीसर पु [नन्‍्दीश्वर] स्वनाम प्रसिद्ध एक 
दीप (णाया १, 5: महा)। चर पु [वर] 
नन्‍्दीख्वर-दह्ीप (ठा ४, ३) । “बरोद पूं 
[बरोद ] समुद्र-विशेष (जीव ३)। 
णंदुत्तर पुँ [नन्‍्दोत्तर] देव-विशेष, नाग- 
कुमार के भूतानन्द-नामक इच्ध के रय-सैन्य 
का अश्रधिपति देव (ठा ५, १, इक) | वर्डि- 


णंदिअ--णक्खन्नण 


सग न [वतसक ] एक देव-विमान (सप्त 
२६) । 

णदुत्तरा छी [नन्‍्दोत्तरा] १ पश्चिम रुचक 
पवत पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी 
(ठा ८: इक) | २ क्ृष्णानामक इन्द्राणी की 
एक राजधानी (जीव ३)। ३ पुप्करिणी- 
विशेष (ठा ४, २)। ४ राजा श्रेणिक की 
एक पत्नी (भ्ंतत ७) । 

णकार पु [णकार, नकार| साया ना 
श्रक्षर (विसे २०६७) । 

णक्क पु [नक्र] १ जलजन्तु-विशेष, ग्राह, 
नाका (पणएह १, १, कुमा)। २ रावण का 
एक स्वनाम स्थात सुमट (पठम ५६, २८) । 

णक्क पुं [द] १ नाक, नासिका [दे ४, ४६» 
विपा १, १५» श्रीप)। २ वि. मूक, वाचा- 
वाचा-शक्ति से रहित, रूँगा (दे ४, ४६) । 
“सरा क्वी [ सिरा] नाऊ का छिद्र (पाग्र)। 

णछचर पु [नक्तद्वर | १ राक्षस । २ चोर। 
३ विडाल। ४वि रात्रि मे चलते फिरने- 
वाला (हे १ १७७) । 

णक्ख पु [नख] नख, नाखून है २, ६९; 
प्राप्र) । 'अ वि [ज] नख से उत्पन्न (गा 
६७१)। आउद्ू पु [आयुध] पिंह, 
मृगारि (कुमा) । 

णक्खत्त पुन [नक्षत्र] कत्तिका, भ्रश्चिनी, 
भरणी श्रादि ज्योतिष्क-विशेष (पाग्न, कप्प 
इक, सुज्ज १०)। 'दमण पु [दमन] 
राक्षस-वश का एक राजा, एक लकेश (पठम 
५, २६६) । मास पु [मास] ज्योतिप- 
शात्न भें प्रसिद्ध समय-मान-विशेष (बव १)। 
“मुद्द न [सुख] चन्ध, चाँद (राज)। 
'सबच्छर पु [ सवत्सर ] ज्योतिप-शाद् 
प्रसिद्ध वर्ष-बिशेष (ठा ६)। 

णफ्खत्त वि [नक्षत्र] १ क्षत्रिय-जाति के 
अयोग्य कार्य करनेंवाला (धर्मंवि ३)। २ 
पुन एक देव-विमान (देवेद्ध १४३) । 

णक्खत्त वि [नाक्षत्र | नक्षत्र-सम्बन्धी, नक्षत्र 
का (ज ७)। 

णक््खत्तणेमि पु [दे नश्नत्ननेमि] विष्णु, 
नारायण (दे ४, २२) । 

णक्खन्नण न [ दे] नख भर कएटक निका- 
लने का शज्ल-विशेष (वृह १) । 


टह्मक पुँ [दे] लकडी श्रादि के प्राधात की 
झावाज (कुप्र ३०६) । 

ट्ट्टइआ जी [दे] जवनिका, परदा (दे ४, १) 

टप्पर वि [दे] विकराल कणंवाला, भयंकर 
कानवाला (दे ४, २, सुपा ५२०० कप्यू) । 

टमर पुं [दे ] केश-चय, वाल-समूह (दे ४, १)। 

टयर देखो टगर (कुमा) | 

टलटछ श्रक [ टलटलछायू ] “व्ल-टर्ला श्रावाज 
करना । वक्त. टट्टलत (प्रासु १६३) । 

टल्टलिय वि [टछटलित_] दल-टर्ला भ्रावाज 
वाला (उप ६४८ टी) । 

टलवल शभ्रक [दे] १ तडफडाना, तडपना । 
२ घबराना, हैरान होना । टलवलति (घमंवि 
३८) । वकू, टलवलत (सरि ६०८) । 

टल्िअ वि [दे] व्ला हुप्ना, हटा हुआ (सिरि 
६८३) । 

टसर न [ दे] विमोटत, मोड़ना (दे ४, १) । 

टसर पुं [त्रसर |] ट्सर, एक प्रकार का सूता 
(हैं १, २०५५ कुमा) ! 

टप्तरोट् न [दे] शेखर, प्रवतंस (दे ४, १) | 

टहरिय वि [दे] ढँचा किया हुआ, “टहरिय- 
कननो जाझ्ो मिग्रुव्व गीइ कहूँ सोउं (घरवि 
१४७० सम्मत्त १५८) । 

टार पृ [दे] श्रधम, श्र, हठी घोड़ा (दे 
४, २)» 'प्रदसिक्खिमोति न मुभद, श्रणय 
ठारव्व टारत्त! (श्रा २७)। २ व्ट हू, छोटा 
घोडा (उप १५५) | 

टाछ न [दि] कोमल फल, गुठली उल्नन्न होने 
के पहले की अवस्या वाला फल (दस ७) । 
टिंट ] [दे] देखो टंटा (मवि) । 'सालछा 
टिंट 2 ह्री [ शाला ] जुप्ताखाना, जुप्मा 

खेलनें का भ्रड्ठा (सुपा ४६५) । 

टिंवरु ) प्रन [दे | इक्ष-विशेष, तेंदू का पेड 

टिंवरुअ | (दे भी उप १०३१ दी, पापञ्न) । 
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टिंबरुणी की [दे] ऊपर देखो (पि २१८५)। 

टिक्क न [दे] १ टीका, तिलक । २ पिर का 
स्तवक, मस्तक पर रक्‍्खा जाता गुच्छा (दे 
४, ३) । 

टिक्किद (शो) वि [दे] तिलक विभूषित 
(कप्पू) । 

टिग्घर वि [दे] स्थविर, वृद्ध, बूढ़ा (दे 
४, ३)। 

दिट्विस पु [दिद्विस] १ पश्षि-विशेष, टिठि- 
हरी, टिट्हि । २जल-जन्तु विशेष (सुर १०, 
१८५) । छी. "सी (विपा १, ३)। 

टिट्टियाव सक [दे] वोलने की प्रेरणा करना, 
'टिटि' श्रावाज करने को सिखलाना। 
टिट्टियावेइ (णाया १, ३) । कवक्, टिट्टविया- 
वेज्जमाण (णाया १, ३--पव ६४) ! 

टिप्पणय न [टिप्पनक] विवरण, छोटी 
टीका (सुपा ३२४)। 

टिप्पी छी [दे] तिलक, टीका (दे ४, ३) । 

टिरिटिल् सक [ अम्‌ ] धुमना, फिरना, 
चलना । टिरिटिल्लइ (हे 9, १६१) । वहू, 
टिरिटिछत (कुमा)। 

टिहिक्किय वि [दे] विभूषित (घमंवि ५१) । 

टिविडिक्क सक [ मण्डय्‌ | मण्डित करना, 
विभूषित करना । टिविडिक्कइ (हे ४, ११५, 
कुमा) । वक्ृ, टिविडिक्कत (सुपा २८)। 

टिविडिक्किआ वि [ भण्डित ] विभूषित, 
अलकृत (पाञ्न) । 

छुट वि [दे] छिन्न-हस्त, जिसका हाथ कठा 
हुआ हो वह (दे ४, ३० प्रासु १४२, १४३)। 

डुद्ुण्ण भ्रक [ ढुण्टुणाय्‌ ] न द्रुन' ग्रावाज 
करना । वक्त ठुद्वुण्णत (गा &८५, काप्र 
६६५) । 
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डुवय पुं [दे] आ्राघात-विशेष, ग्रुजराती में 
ठवो' (सुर १२, ६७)। 

डुट्ट भक्त [ चुद | हटना, कट जाना । टुढ्ुइ 
(पिंग) । वक्त टुट्डत (से ६, ६३) । 

टुप्परग न [दें] जैन साधु का एक छोटा पात्र 
(कुलक ११) । 

टूबर पु [तुवर| १ जिसको दादी-मूछ न 
उगी हो ऐसा चपरासी । २ जिसने दाढी-मूँछ 
कटवा दी हो ऐसा प्रतिदह्ार (है १, २०५५ 
कुमा) । 

टेंट पुं [दें] १ मध्य-स्थित मणि-विशेष । 
वि, भीयण (कप्पू) । 

टेंटा छी [दें] जुआखाना, जुप्ा खेलने का 
झट्ठा (दे ४, ३) । 

टेंटा जी [दें] १ भक्षिगोलक । २ छाती का 
शुष्क ब्रण (कप्पु) । 

ठेंबरूय न [दे] फल-विशेष (आचा २, १, 
८, ५) | 

टेक्कर न [दें] स्थल, प्रदेश (दे ४, ३) । 

टोक्ण न [दें] दारू नापने का वरतन 

टोकणखड | (दि ४, ४) 

टोपिआ जी [दें] टोपी, सिर पर रखने का 
सिला हुआ एक प्रकार का वद्ध (सुपा २६३) । 

टोप्प पुं [दें] श्रेष्ि-विशेष (स ४५१) । 

टोप्पर पुंन [ दें ] शिरज्लाण विशेष, टोपी 
(पिंग) । 

टोल पु [ दे ] १ शलम, जन्तु-विशेष | २ 
पिशाच (दे ४, ४» प्रासु १६२)। गई द्ली 
[गति] ग्रुरू-वन्दन का एक दोप (पव २)। 
गैगइ छी [कृति] प्रशस्त भ्राकारवाला 
(राज) । 

टोल पु [ दे | १ विहो, विडी (पद २)। २ 
यूथ (कुप्र ५८) । 

टोलब पुं [ दे ] मघुक, वृक्ष-विशेष, महुझ्ा 
का पेड (दे ०, ४)॥। 


॥ इञ्र सिरिपाइअसइमहण्णवस्मि ट्याराइसहुसकलणो 


अ्रद्वारहमो तरगो समत्तो ॥॥ 


३८० 


_ः क्री [नटी] १नट की क्वी (गा &/ ठा 
६)। २ लिपि विशेष (विसे ४६४ टी)। रे 
नाचनेंवाली जी (बृह ३)। 
णडडुली छी [दे कच्छप, कछुप्रा (दे ४,२०)। 
णडूछ न [नडडुर] १ नगर विदोष (मोह 
पप८)। २ पुं देश-विशेष (ती १५)। 
णड्डरी ली [दे] मेक, मेढकः बेंग (दे ४,२०)। 
णड्डुल न [दे] १ रत, मैथुन। २ दुदिन, 
भेघाच्छन्न दिवस (दे ४, ४७) । 
णड डुली देखो णडुली (दे ४, २०) । 
णणदा जी [ननान्ट_] पति की बहिन, ननद 
(बड़ , हैं ३, ३५) । 
णणु श्र [ननु] इन भ्रशों का सूचक भ्रव्यय--- 
१ श्रवधारण, निश्चय (प्रासू १६१, निनू १) । 
२ श्राशका । हे वितर्के। ४ प्रश्न (उबः 
सण, प्रति ५५)। 

णण्ण पुं [दे] १ कूप, कुआँ। २ दुजन, 
खल । ३ बडा भाई [दे ४, ४६) । 
णत्त न [नक्त] रात्रि, रात (चद १०)। 
णत्त देखो णत्तु: श्रकनिवेसियनियनियपुत्त- 
पडिपुत्तनत्तपुत्तीय' (सुपा ६) । 
णत्तचर देखो णक्कचर (कुमा/ पि १७०)। 
णत्तण न [नतेन_] नाच, नृत्य (नाट--शकु 
८०) | 

णत्ति जी [ज्ञप्ति] ज्ञान (घमंस ८२८, णुदि 
६७ टी) । 

णत्तिअ पु [नप्ठक] १ पौत्र, पुत्र का पुत्र 
पोता । २ दौहित्र, पुत्री का पृत्र, नाती (हें 
१, १३७, कुमा) । 

णत्तिआ + जी [नप्न्री] १ पुत्र की पत्री, 
णत्ती | पौत्री (कुमा)। २ पुत्री की 
पुत्री, नातिन, नतिनी (राज) । 
ण्त्तु पु [नप्तू, क| देखो णतक्तिअ 
णत्तुअ । (निर २, ११ है १, १३७, सुपा 
१६२, विपा १, ३) | 
णत्तुआ देखो णत्तिआ (बह १, विषा १,३)। 
णत्तुइणी ज्ली [नप्तकिनी| १ पौत्र को ली । 
२ दौहित्र की ज्ली (विपा १, ३)। 
णत्तुई देखो णत्ती (विपा १, ३? कप्प)। 
णत्तुणिअ प्‌ [नप्तू] १ पौन, पोता। २ 
प्रपोन्न, परपोता (दस ७, १८) । 
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णत्तुणिआ देखो णत्तिआ (दस ७ १५) | 
णत्थ वि [न्‍्यस्त_] स्थापित, निहित (णाया 
१, १, ३, विसे ६१६)। 


णत्थण न [दे] नाक में छिद्र करना (सुर 
१४, ४१) । 


णत्था जी [दे] नासा-रज्जु, नाथा या नाथ 


(दे ४, १७) उवा) | 


णत्थि श्र [नास्ति] श्रभाव-सूचक श्रव्यय 


(कृप्प, उवा, सम्म ३६) । 


णत्थिअ वि [नास्तिक] १ परलोक श्रादि 
नही माननेवाला (प्रारू)। २ पूं, नास्तिक- 
मत का प्रवत्तंक, चावकि। वाय पं, 
[चाद्‌] नास्तिक-दर्शत (उप १३२ टी) । 

णत्यियवाइ वि [नास्तिकवादिन_] श्रात्मा 
श्रादि के अ्रस्तित्व को नहीं माननेवाला 
(घमंवि ४)। 

णद्‌ सक [नदू ] नाद करना, श्रावाज करना । 
वकू णदत (सम ५० नाट--मुच्छ १५५)। 

णद्‌ पु [ नद्‌] नाद/ भ्रावाज, शब्द, “गहहेव्व 
गवा मज्क्े विस्सर नयई नद' (सम ५०)। 

णदी देखो णई (से ६३ ६५५ परुण ११) | 

णद्धिअ वि [दे] दु खित (दे ४, २०)। 

णद्धिअ न [नर्दित] घोष, झावाज, शब्द 
(राज) । 

णद्ध वि [ नद्ध | १ परिहित, श्राच्छादित (गा 
४२०, पउम ७,६२, सुपा ३५५) । २ निय- 
न्त्रित, बेंधा हुआ (सुपा ३५५) । 

णद्धू वि [नद्ध |] कवचित, वर्मित (घमंवि ४)। 

णद्ध वि [दें] भारूढ (दे ४» १८) । 

णद्धंबबय न [ दें] १ श्रघ्णा, घृणा या 
घिन का भ्रमाव । २ निन्‍्दा (दे ४, ४७) । 
णपहुत्त वि [अप्रभूत] प्रपर्याप्त, अ्रपरिधूर्ण, 
यथे/रहित (गउड) । 

णपहुप्पत वि | अप्रभवत्‌ ] भ्रपर्याप्त होता 
(गउड) । 

णपुस | पुन [नपुसक] नपुंसक, क्लीब, 
णपुसग । नामदे, षड (पझ्लोध २१, श्रा १६५ 
णपुसय | ठा ३» १५ सम ३७) महा)। 'वेय 
पुं [वेद] कर्म-विशेष, जिसके उदय से ज्री 
शभौर पुरुष दोनो के स्पर्श की वाब्छा होती 
है (ठा ६)। 





णडी--णप्तिअ 





णप्प सक [ज्ञा | जानना । णणद (प्राप्र)। 
णभ देखो णह 5 नमस्‌ [है १, १८७ कुमा, 
बसु) 

णभसुरय पु [नभ शूरक] क्षष्ण पुद्लल- 
विशेष: राहु (सुल २०) । 

णम॒ सक [ नम्‌| नमन करना, प्रणाम करना । 
णमामि (भग)। वकृ- णमत, णममाण 
(पि ३६७, श्राचा)। कवक्ू. णमिर्जजत 
से ६, ३४) । सक्ष णमिऊण, णमिऊण, 
णमेऊण (जो १, पि ५८५, महा)। झू. 
णमणिज्ञ, णप्तियव्य (स्यण ४६५ उप 
२११ टी, पठम ६६, २१) । सक्त णमिअ 
(कम्म ४, १) | 


णमस सक [ नमस्यू ] नमन करता, नम- 
स्कार करना। रामसइई (भंग)। बढ, 
णमसमाण (णाया १०५ १, भग)। सक्क 
णमसित्ता (ठा ३, १» भग)। हेकू- 


णमसित्तए (उवा)। कक णमसणिज्ञ, 
णमसियव्य (श्रौप, सुपा ६३८» पठम ३४, 
४६) । 

णम्तसण न [न्मस्यन्त] नमन, नमस्कार 
(अजि ५, भग) । 

णमसणया ३ छी [नमस्यना_] प्रणाम, 

णम्सणा 8 नमस्कार (भंग) सुपा ६०) | 

णमसिय वि [ नमस्थयित_] जिसको नमन किया 
गया हो वह (पणह २, ४) । 

णमक्कार देखो णम्रोक्कार (पउड, पि ३०६)। 

णम्रण न [नमन _| प्रणतति, प्रणाम, नमता (दे 
७, १६० रयण ४६)। 

णम्सिअ न [ दे] उपयाचितक, मनौत्ी (दे 
४, २२) । 

णप्ति पु [नमि] १ स्वनाम-रुूपात एक्ीसवॉ 
जिन-देव (सम ४३) । २ स्वनाम-प्रसिद्ध 
राजपि (उत्त ३९)। भगवान्‌ ऋषभदेव का 
एक पौन्न (घर १४) । 

णमिअ वि [नत] प्रणत, जिसने नमत किया 
हो वह पडिवक्खरायाणो तस्स राशइणो 
नमिया (महा) । 

णमिअ वि [नम्ित) नमाया हुमा (गा 
६६०) । 

णमिअ देखो णम । 





ठांणग--डंडारण्ण 


ठाणग न [स्थानक] शरीर की चेष्टा-विशेष 
(पचा १८, १५) | 

ठाणि वि [ स्थानिन्‌ ] स्थानवाला, स्थान- 
युक्त (यू १, २ उव) । 

ठाणिज् देखो ठा । 

ठाणिज्ञ वि [दें] १ गौरवित, सम्मानित [दे 
४, ५)। २ न. गीरव (पड़ ) 





ठाणुक्कडिय ) वि [स्थानोत्तटुक] १ उत्क- 
ठाणुक्कुड़य $ ट्रक प्लोसनवाला ( परणह २, 


१, भग) । २ न. भ्रासन-विशेष (इक) । 

ठाणु देखो खाणु। खटड न [खण्ड] १ 
स्थाणु का भ्रवयव । २ वि, स्थाणु की तरह 
ऊँचा भौर स्थिर रहा हुआ, स्तम्मित शरीर- 
वाला (णाया १, १--सत्र ६६) । 

ठाम 

ठाय 

ठाय पुं [स्थाय] स्थान, श्राश्नय (सुख २, 
१७)। 

ठाव सक [स्थापय | स्थापन करना, रखना। 
ठावइ, ठावेद (पि ५५३, कप्प: महा) । वकू 
ठाव॑ंत, ठार्बित (चउ २०, सुपा ८८)। सक्. 
ठावशइत्ता, ठावेत्ता (कसः महा) छ. ठाएयव्ब 
(सुपा ५४५) | 

ठावण न [ स्थापन | स्थापत, घारण (पंचा 
१३) । 


|। (अप) । देखो ठाण (पिंग, सझ) । 


पाइअसइमहण्णवो 
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ठावणया ] देखो ठबणा (उप &८६ टी, ठा | ठिय वि [स्थित | १ भ्रवस्यित (ठा २, ४)॥ 


ठावणा ॥ ९ बृह ५)। 

ठावय [स्थापक्र] स्थापन करनेवाला (णाया 
१, १८) सुपा २३४) । 

ठावर वि [स्थावर | रहनेवाला, स्थायी (भच्छु 
१३) । 

ठाविअ वि [स्थापित_] स्थापित, रखा हुमा 
(ठा ३, १५ श्रा १२: महा) । 

ठावित्तु वि [स्थापयित्‌] ऊपर देखो (ठा 
३, १)। 

ठिअअ न [दें] ऊष्वें, ऊँचा दे ४, ६) | 

ठिई छी [स्थिति_| १ व्यवस्था, क्रम, मर्यादा, 
नियम, “जयद्विई एसा' (ठा ४, ११ उप ७२८ 
टी)। २ स्थान, अ्रवस्थान (सम २)। ३ 
प्रवस्था, दशा (जो ४८५)। ४ शभ्रायु, उम्र 
काल-मर्यादा (भग १४, ५५ नव ३१, परुण 
४० श्रीप)। क्खय पु [ क्षय] श्लागु का 
क्षय, मरण (विपा २, १)। 'पडिया देखो 
बडिया (कप्प)। बघ पु [ “बन्ध ] 
कर्म-बन्ध की काल-मर्यादा (कम्म ४, ८२)। 
“बडिया र्ली [ 'पतिता | पुत्र-जन्म-सम्बन्धी 
उत्सव-विशेष (णाया १, १) | 

ठिक न [दें] पुरुष-चिह् (दे ४, ५) । 

ठिक्रिआ जी [दे] ठिकरी, घडा का द्रुकडा 
(श्रा १४) । 


२ व्यवस्थित, नियमित (सुझ १, ६)। ३ 
खडा (भग ६, ३३) । ४ निपणण, वैंठा हुआा 
(निनू १, प्राप्र: कुमा) । 

टठिर देखो थिर (अ्रच्चु १, गा १३१ भ्र)। 

ठिविअ न [ दें ] १ ऊष्वे, ऊँचा । २ निकट, 
समीय । ३ हिक्‍का, हिचकी (दे ४, ६)। 

ठिव्ब सक [ वि+घुट्‌ ] मोडना। संकृ. 
ठिव्यविऊण (सुपा १६) । 

ठोण वि [स्त्यान_] १ जमा हुमा (घत झादि) 
(कुमा)। २ घ्वनि-कारक, प्ावाज करने- 
वाला । ३ न जमाव । ४ प्रालस्य। ४५ प्रति- 
ध्वनि (हैं रे ७४: २, ३३) ॥| 


ढुंठ पुन [ दें ] द्वंठा, ढूंढ, स्थाणु (ज १) । 


| ठुक्क सक [दा] त्याग करना। ठुक्कइ (प्राकृ 


६३)। 
ठेर पुल्नी [स्थविर] बुद्ध, बढ़ा (गा पप३ 
श्र, वि १६६)» 
धररजुवाणो गामो, महुंमासों 
जोप्मएँ पई ठेरो । 
जुएणसुरा साहीणा, भसई 
मा होउ कि मरठ ? 
(गा १६७) | जी, री (गा ६५४ श्र) । 
ठोड पु [दें] १ जोतिषी, दैवज्ञ । २ पुरोहित 
(सुपा ५५२) । 


॥ इम्र सिरिपाइअसइूसहण्णवम्सि ठयाराइसहुसकलणो 


डपुं[ड] मूद्धं-स्थानीय व्यल्नन वर्ण-विशेष 
(प्रामा, प्राप)। 

डओयर न [दकोदर] पेट का रोग-विशेष, 
जलोदर (निनू १) । 

डंक पु [दें] १ डक, वृश्चिक (विच्छू) भ्रादि का 
काटा (पणएह १,१)। २ दंश-स्पान, जहाँ पर 


एग्रूणवीसइमो तरंगो समत्तो ॥॥ 


ड़ 


वृश्चिक आदि डसा होः 'जह सब्तसरीरगय॑ 
विस निरुभित्तु डंकमार्रिति' (सुपा ६०६) । 

डंकिय देखो डक्क ८ दए (वै ८६)। 

डगा जी [दें] डांग, लाठो, यह्टि (सुपा २३८, 
इे८प) ५४५) । 

डंड देखो दृढ़ (हे १, १२७, प्राप्र) । 


डड न [दे] वस्न के सीए हुए ट्रुकडे (दे 
४, ७)। 

डंडगा ज्नो [दण्डका] दक्षिण देश का एक 
प्रसिद्ध भ्रएय--जंगल (सुख) । 

डंडय पुं [दें] रथ्या, महल्ला (दे ४, ८) । 
डडारण्ण न ॒[दण्डारण्य] दक्षिण का एक 


इट२ 
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णराच | पुन [नाराच] १ लोहमय वाण । 
णराअ | २ संहनन-विशेष, शरीर की रचना 


का एक प्रकार (हे १, ६७)। ३ छन्द-विशेष 
(पिग) । 

णरायण प्रु [नारायण] श्रीक्ृषष्णा, विष्णु 
(पिग) । 

णरिंद पुं [नरेन्द्र] १ राजा, नरेश (सम 
१५३, प्रासु १०७, कंप्प)। २ गाशंडिक, 
सप॑ के विष को उतारनेवाला (स २१६)। 
*क्षत न ['कान्त] देव-विमान-विशेष (सम 
२२) 'पह पु [पथ] राज-मार्य, महापय 
(पठम ७६, ८) | चसह पु [ बृपभ] श्रेष्ठ 
राजा (उत्त ६)। 

णरिंदुत्तरवडिंसग न [नरेन्‍्द्रोत्तरावतंसऊ] 
देव-विमान-विशेष (सम २२) । 

णरीस पु [नरेश] राजा, नर॒पति, सो भर- 
हंद्दनरीसो होही पुरिसों न सदेहो' (सुर १२, 
८०) । 

णरीसर पु [नरेश्वर] राजा, नरपति (भश्रजि 
११) । 

णरुत्तम ५ [ नरोत्तम ] श्रीकृष्ण (सिरि 
४२)। 

णरुत्तम पु [नरोत्तम] उत्तम पुरुष (पठम 
४८, ७५) । 

णरेंद्‌ देखो णरिद्‌ (पि १५९५ पिंग) । 

णरेसर देखो णरीसर (उप ७२८ टी) सुपा 
प्४७ ४६५१ ) ॥ 

णल न [ नड] तृण-विशेष, भीतर से पोला 
शराकार तुण (है २, २०२, ठा ८५) । 

णछ न [नल | १ ऊपर देखो (परुण १५ उप 
१०३१ टी, प्रासू ३३)। २ पु राजा राम- 
चन्द्र का एक सुमठ (से ८,१५८) | ३ वेश्रमण 
का एक स्वनाम-रुयात पुत्र (अत ५)। 
“कुब्बर, कूबर पु [ कूबर] १ दुलंधपुर 
का एक स्वनाम-र्यात राजा (पठम १२» 
७२) । २ वैश्वमण का एक पुत्र (आवम)। 
गिरि पु [गिरि| चरुडप्रद्योत राजा का 
एक स्वनाम-ख्यात हाथी (महा) | 

णछ्य न [दे ] उशीर, खस का ठूरा (दे ४, 
१६, पाश्म) । 

णलाड देखो जाल (हे २, १२३, कुमा)। 


पाइअसदमहण्णवो 


णलाडतव वि. [छतल्यटन्तप| ललाट फो 
तपानेवाला (कुमा) । 

णलिआ न [दे] गृह, घर, मकान (दे ४, 
२०० पड्‌ ) | 

णलिण न [नलिन_] १ लगातार तेईस दिन का 
उपवास (सवोध ५८) । २ पुन. एक देव- 
विमान (देवेन्द्र १३२) । 

णलिण न [नलिन] १ रक्त कमल (रायः 
चद १०५ पाग्न)। २ महाविदेह वर्ष का एक 
विजय, प्रदंश-विशेष (ठा २, ३)। ३ 
'नलिनाग को चौरासी लाख मे गुणने पर जो 
सख्या लब्ब हो वह (ठा २, ४ इक) | ४ 
देव-विमान विशेष (सम ३३, ३५)। ५ 
रुचक पर्वत का एक शिखर (दीव)। कूड 
पु [कूट | वक्षस्कार-पर्व॑त-विशेष (ठा २, 
३)। 'गुम्म न [ गुल्म] १ देव-विमान- 
विशेष (सम ३५) । २ नृप-विशेष (ठा ८)। 
३ श्रष्ययन-विशेष (प्राव ४) । ४ राजा 


श्रेिक का एक पुत्र (राज)। बर्ड दी | 


[बती | विदेह वर्ष का एक विजय, प्रदेश 
विशेष (ठा २, ३) । 

णलिणग न [नलिनाड़] सद्या-विशेष, पद्म 
को चौरासी लाख से ग्रुणने पर जो संख्या 
लग्घ हो वह (ठा २, ४, इक) । 


णलिणि' | कली [ नलिनी_] कमलिनी, पद्मिनी 
णलिणी । (पाश्नं, णाया १, १) गुम्म 


देखो णलिण-गुम्म (निर २, १, विसे)। 
“बण न [ बन |] उद्यान-विशेष (साया २)। 

णढिग्रोढ्य पु [नलिनोदक_] समुद्र-विशेष 
(दीव) । 

णछय न [दे] १ ठृति विवर, वाउ का छिद्र। 
२ प्रयोजत । ४ निमित्त, कारण । ४ व्रि 
कर्दमित, कीचवाला (दे ४, ४६) 

णव देखो गम | णवह (पड़्‌ | हे ४, १५८२ 
२२६) । 

णव्‌ वि [नव] नया, नूतन, नवीन (गठड, 
प्रासु ७१२)। बहुया, वहू छी [| वधू ] 
नवोढा, दुलहिन (हेका ५१, सुर ३, ५२)। 

णव न्रि व [नवन्‌_] सख्या-विशेष, नव, & 
(ठा ६) 'इ ल्वी [वि] सख्या-विशेष नव्बे, 
६० (सण) | सन [कक] नव का समुदाय 
दि ३८)। 'जोयणिय वि [योजनिऋ] 


णराच--णवरंगय 


नवे योजेन का परिमाणवाला (ठा ६)। 
“णडडइ, 'नउइ जो [ नवति_] संस्या-विशेष, 
निन्‍्यानवे, ६६ (सम ६६, १००)। 'नड्य 
वि [ नत्रत] ६६ वाँ (पठम ६६, ७५)। 
निवइ देखो 'णठ्‌द् (कम्म २, ३०)। 
लनिबमिया क्री [ नवमिकरा] जैन साधु का 
ब्रत-विशेष (सम ८55)। मे वि [म] 
नववा (उबा) । मी छो [मी ] तिथि-विशेष, 
। पक्ष का नववा दिवस (सम २६) । 'मीपक्र 
। पु [ मीपक्ष | श्राठवां दिन, प्रद्टमी (ज ३)। 
। णवकार देसो णमोछार (सद्ठि १, चैत्य ३०, 
सखझा) । 
णत्रकारसी ज्लो [नमस्फारसहित] प्रत्या- 
| झ्पान-विशेष, ब्रत-विशेष (सवोध ५७) । 
। णग्रब (प्रप ) वि [नत्र] अनोखा, नृतन, नया 
। [है ४, ४२२)। जो 'खी (हे ४, ४२०)। 
! णच्रणीअ पुंन [नवनीत_] नयतू मक्खन, मसका 
; (कप्प श्रीप, प्रामा), 'अणलहझ्रोब्व नव- 
णीझो' (पठम १६१८, २३) । 
| णब्रणीइया छ्ली [नवनीतिका] वनस्पति- 
विशेष (परण १) । 
णत्रपय न [सत्रपद ] नमस्कार-मन्त्र (सिरि 
५७६) । 
णबमालिया जी [नवमालिक्रा | प्रुणअवान 
। वनस्पति-विशेष, बसती नेवारी, नेबार (कप्प)। 
णवमिया स्ती [नवसिका] १ रुचक पव॑त पर 
रहनेवाली एक दिवकुमारी देवी (ठा प)। 
२ सत्वुरुष-तामक इन्द्र की एक प्रग्न-महिपी 
(ठा ४, १)। ३ शक्रेन्र की एक पटठरानी 
| (ठा ८)। 
णच्रय देखो जब-गा (पचा १७, ३०) | 
णवय्र देखो णयय (णाया १, १७)। 
णवबयार देखो णयकार (पंचा १५ पि ३०६)। 
णबर सक [ कथ_ _ कहना । कर्म खवरिजई 
(प्राक्ु ७७) । 
णवर ) भ्र॒ १ केवल, सिफ फक्त [हें २,१८७, 
णवर | कुमा) पड्‌ उबः सुपा ८० जी २७: 


गा १५)। २ श्रनन्तर, वाद मे (हे २, १८५, 
प्राप्र) । 


णचरग ] पुं [नवरज्न, क| १ नूतन रग, 
णवरंगय | नया वर्ण (सुर ३, ५२)! २ 





| छन्द-विशेष (पिंग)। हे कौसुम्म रंग का 


व्ञ (गउड, गा २४१५ सुर ३, ५२ पात्र) । 





डाग--डॉव 


-. पुंन [दे] भाजी, पत्राकार तरकारी (भंग 
७, १०२ दसा १, पव २)। 
डाग न [दें] डाल, शाखा (धाचा २११० »२)॥ 
डागिणी देखो डाइणी (१५ हे? ४) । 
ढामर वि [डामर | भयंकर, 'डमडमियडमब्या- 
डोवडामरों (सुपा १५१)। २ पुं. स्वनाम- 
ख्यात एक जैन मुनि (पठम २०, २१) । 
डामरिय वि [डामसरिक | लडाई करनेवाला, 
विग्नह-कारक (परह १, २) । 
डाय न [5] देखो डाग (राज) 
डायाल न [व] हम्यें-तल, प्रासाद भूमि 
छत (आचा २, २, १)। 
डाल स्लीन [द] १ डाल, शाखा, टहनी (सुपा 
१४०, पचा १६, है ४/ ४४५) । २ शाखा 
का एक देश ( श्राचा २ १, १० )। जी, 
छा (महा, पाप्त, चला २६), 'छी (दे ४, 
६, पत्च १०, सर, नितू १)। 
डाव पु [दे] वाम हस्त, वा हाथ, गुजराती 
में 'डाबो' दे ४, ६)। 
ढाह देखो दाह (हैं १, २१७ गा २२६ 
प३५, कुमा) । 

डाहर पु [दें] देश-विशेष (पिंग) । 
डाह्दाल पु [दे] देंश-विशेष (सुपा २६३) | 
डाहिण देखो दाहिण (गा ७७७, पिग)। 
डिअली छी [दे] स्थूण, खमा खूँटी (दे ४, 
8) । 

डिंडव वि [दे] जल में पतित ( पड्‌ ) । 
डिंढि पुँ [दण्डिन] राजकमंचारो-विशिष्ट 
भ्रधिकार-संपन्न (भव तु० कथा पत्न-४७०, 
लोक ४) । 

डिंडिस न [डिण्टिस ] डुगडुगी, डुग्गी, वाय- 
विशेष (सुर ६, १८१)। 
डिडिस न [डिण्डिम | काँसे का पात्र [धाचा 
२, १, ११, २)। 
डिंडिछिआ न [दे] १ खलि-खचित वल्च, तैल- 
किट्ट से व्याप्त कपठा । २ स्खलित हस्त (दे 
४, १०)। 

डिंडि ज़ी [दे] सिले हुए बच्ध खएड (दे ४, 
७) चध पु ['धन्ध] गर्म-संभव (निन्ू 
११)! 

डिंडीर पुंन [ डिण्डीर ] सपुद्र का फेन, समुद्र- 
फफ (उप ७२८ टी, सुपा २२२) । 
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ढिंडुयाण न [डिण्डुयाण_] नगर-विशेष (कुप्र 
१८) । 

डिंफिअ वि [दें] जल-पतित, पानी में गिरा 
हुआ [दे ४, ६) । 

डिंव पुंन [डिम्ब] १ भय, डर (से २, १६)। 
२ विघ्त, भ्रन्तराय (णाया १, ९पत्र ६२ 
श्रीप) । ३ विप्लव, डमर (ज २) । 

डिंव पुं [डिम्ब] शबरु-सैन्य का भय, पर-चक्र 
का भय (सूझ २, १, १३)। 

डिंभ भ्रक [ खसू ] १ नोचे गिरना। २ 
ध्वस्त होना, न8 होना । डिभइ (हें ४,१६७, 
पड़ ) ) वकू डिसंत (कुमा ७, ४२) । 

डिंभ पुंन [डिम्भ] वालक, वच्चा, शिक्षु 
(पाग्म, है १, २०२० महा, सुपा १६), भह 
दुक्खियाइ तह भ्रुक्थियाइजह चितियादईं 
डिप्ला्झ! (विवे १११) । 

डिंसिया छी [डिम्मिका] छोटी लडकी 
(साया १, १८) । 

डिक्क भ्रक [ गर्जे, ] साँड का गरजना। 
डिक्कइ ( पद ) । 

डिड्डर पुं [दे] मेक, मरहुक, मेढक, बेंग (दे ४, 
६)। 

डित्थ पुं [डित्य] १ काप्ठ का बना हुआझा 
हाथी । २ प्रुरष-विशेष, जो श्याम, विद्वान, 
सुन्दर, युवा भर देखने में प्रिय हो ऐसा पुरुष 
(भास ७७)। 

डिप्प भ्रक [ दीपू ] दोपना, 
हिप्पइ, डिप्पए ( पड )। 

डिप्प श्रक [ थि+ गलू्‌ ] १ गल जाना, सड 
जाना | २ गिर पटना । इडिप्पइ, डिप्पए 
( पड ) । 

डिमिल न [दे] वाद्य-विशेष (विक्न ८७) । 

डिछ्ली जी [दूं] जल-जन्तु-विशेष (जीव १)। 

डिव सक [डिप्‌ ] उल्लघन करना। डिव (वव 
१)। 

डीण वि [दें] प्रवतोएं (दे ४, १०) । 

डीणोवय न [दे] उपरि, ऊपर (दे ४, १०) । 

डीर न [दे] कन्दल, नवीन प्रेंकुर (दे ४,१०)। 

डुंगर पुं [दे | रैल, पर्वत, गुजराती में 'हुगर 
(दे ४, ११, हैं ४, ४४५, जे २) । 

डुघ पु [ठ] नारियल का बना हुमा पाव- 


चेमकना । 





रैथ्३े 


विशेष, जो पाती निकालने के काम में श्राता 
है दे ड,११)। 
<डुञ पुं [दे ] १ पुराना घएटा (दे ४, ११)। 

० बत् घणएटा (गा १७२) । 

डुड़छा स्री [दे] वाद्य-विशेष (विक्र 5७) । 

डडुड धक [ अ्रम_] घुमना, फिएा, चक्र 
लगाना । डु इल्लइ ( पड )। 

डंब पुँ [द] डोम, चाएडाल, श्पच [दे ४ 
११, २, ७३, ७, ७६)। देखो डोच (पव ६)। 

डुज्नय न [दे] कपडे का छोटा गद्ठा, बस्र- 
खण्ड, 'खिविउं वयणुम्मि दुज॒य श्रहयं, वद्धा 
स्कखस्स घुडे' (सुपा ३६६) । 

डुछ अक [ दोलय _| डोलना, काँपना, हिलना। 
द्ुलद (पिग) । 

डुलि पु [दे] कच्छप, कछुप्रा (उप 9 १३६)। 

ड॒हुडहुड्॒‌ह श्रक [ डुहड॒द्दाय ] हुह-हुह 
भावाज करना, सदी के वेग का खलखलाना | 
व्क्ृ 'ड॒हुडुहुडुहंत्नइसलिल' (पठम &४, 
४३) | 

डेकुण पर [दे] मल्कुण, खत्मल, क्षुद्र कीट- 
विशेष ( पड ) 

डेड डुर पर [दे] ददुँर, मेक, मण्डुक, मेढक, 
बेंग ( पड )। 

डेर वि [दे] केकटाक्ष, नीची-ऊँची प्रखिवाला 
(विंग) । 

डेव सक [ डिप्‌ ] उल्लघन करना, कूद 
जाना, भ्रतिक्रणण करना। वक्त, डेवमाण 
(राज) । 

डेबण न [डेपन_| उल्लंघन, प्रतिक्रमण (प्रोघ 
३६) । 

डोअ पु [दे] काठ का हाथा, दाल, शाक 
भ्रादि परोसनें का काप्ठ पात्-विशेष, गुजराती 
में 'डोयो! (दे ४, ११५ महा) । 

डोअण न [दे] लोचन, ध्ाँख [दे ४, ६) । 

डॉगर देखो डुंगर (प्रोधमा २० टी) । 

डॉंगिली छी [दे] १ ताम्बूल रखने का भाजन 
विशेष । २ ताम्वूलिनी, पान वेचनेवाले की 
क्री, तमोलिन (दे ४, १२) । 

डॉगी जी [दे] १ हस्तविम्ब, स्पासक । २ 
पान रखने का माजन विशेष (दे ४, १३) । 

डोंब पु [दे] १ म्लेच्छ देश-विशेष । २ एक 





णाइ (अ्रप) देंखो इब (कुमा) । 

णाइ (श्रप) नीचे देखो (मवि) । 

णाइ्‌ देखो ण -न (है २, १९०५ उचा) | 

णाइणी (अप) छी [नागी नागिन सर्पिणी 
(भबि) । 

णाइत्त ११ [ दे ] जहाज द्वारा व्यापार 

णाइन्तग | करतेवाला सौदागर (उप पु १०१५ 
उप ५६२) | 

णाइय जि [नादित] १ उक्त, कथितः 
पुकारा हुआ (णाया १, १ औप) । रन 
प्रावाज, शब्द (णाया १, १) । ३ प्रतिशब्द, 
प्रतिध्वनि (राय) । 

णाइल पु [नागिल] १ स्वनाम-ख्यात एक 
जैन मुनि (कप्प)। २ जैत मुनियो का एक 
वश (पउम ११८ ११७)। ३ एक श्रेष्ठी 
(महानि ४) । 

णाइला ) जी [नागिछा] जैन मुनियो की 

णाइली | एक शाखा (कप्प) । 

णाइलछ देखो णाइलछ (विचार ५३४) । 

णाइव वि [ ज्ञातिमत्‌ ] स्वजन-युक्त, 
नातेदार (उत्त ४)। 

णाड वि | ज्ञात ) जानकार जाननेवाला 
(द्र६)। । 

णाउड्डु पु [दे] १ सद्भाव, सल्निष्ठा । २ 
अ्रभिष्राय । रे मनोरध, वाब्छा (दें ४, ४७)। 

णाउल्ल वि [दे] गोमान्‌, जिसके पास श्रनेक 
गैया हो (दें ४; २३)। 

णाड 

णाऊण (देखो णा >ज्ञा । 

पाऊण | 

णाए पुँन [ नाऊ | स्वर्ग, देवलोक (उप ७१२)। 

णाग प्र [नाग] १ सप, साँप (पठम ८, 
१७८) । २ भवनपति देवो की एक श्रवान्तर 
जाति, नाग-कुमार देव (णदि)। ३ हस्ती: 
हाथी (औप)। ४ वृक्ष-विशेष (कप्प)। ४ 
स्वनाम-ख्यात एक गृहस्थ (अत ४) । ६ एक 
प्रसिद्ध वश । ७ त्ाग-वश में उत्पन्न (राज) । 
८ एक जैन श्राचार्य (कप्प)। € स्वनाम- 
छ्यात एक हीप । १० एक समुद्र (सुज्ज १६)। 
११ वक्षस्कार-पर्वेंत विशेष (ठ[२, ३)। 
१२ न. ज्योतिष-प्रसिद्ध एक स्थिर करण 
(विसे ३३५०)। कुमार पुं [कुमार] 
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मभवनपति देवो की एक अ्रवान्तर जाति (सम 
६६) । केसर पु [ केसर] पुष्प-प्रधान 
वनस्पति-विशेष (राज) । ग्गह पुं [ अद्द | 
नाग देवता के श्राविश से उत्पन्त ज्वर श्रादि 
(जीव ३) | 'जण्ण, 'जन्न पु [ यज्ञ] नाग 
पुजा) नाग देवता का उत्सव (णाया १७ 
८)। ज्जुण पु ['जुन] एक स्वनाम- 
ख्यात जैत श्राचायं (णदि) | दंत पु [ दन्त] 
खूंटी (जीव ३)। दत्त पुं [दत्त] १ एक 
स्वनाम-र्पात राज पुत्र (ठा ३, ४, सुपा 
५३५) । २ एक श्रेष्ठि-पुत्र (आक) । पढ़ पूं 
['पत्ति] नाग कुमार देवो का राजा, नागेन्दध 
(श्रौप)। “पुर न [पुर] नगर-विशेष 
(पठम २०, १०)। बाग पु [बाण] 
दिव्य श्रद्न-विशेष (जीव ३)। “भद्द पु 
_'भद्र ] नाग होप का श्रधिष्ठाता देव (सुज्ज 
१६)। भूय न [भूत] जैन मुनियो का 
एक कुल (कप्प) । महाभद्द पु [ मद्दाभद्र 
नागद्दीप का एक श्रधिप्टायक देव (सुज्ज १६)। 
महावर पूं [ महावर] नाग समुद्र का 


श्रधिपति देव (सुज्न १६९, इक)। 'मित्त पु | 


[मित्र] स्वनाम ख्यात एक जैन मुनि, जो 
श्राय॑ महागिरि के शिष्य थे (कप्प)। "राय 
पु [ राज] नागकुमार देवों का स्वामी, 
इन्द्र-विशेष (पठम ३, १४७) । रुक्‍्खपु 
[चृक्ष] वृक्ष-विशेष (ठा 5)। या ल्ली 
[ छता_] वल्ली-विशेष, ताम्वूली लता (पएण 
१)। वर पु [वर] १ श्रेष्ठ सपं। २ 
उत्तम हाथी (श्रौप)। ३ नाग समुद्र का 
श्रधिपति देव (सुज्ज १९)। 'चट्ठी जी 
[ बल्ली | लता-विशेष (सण)। सिरी जी 
[श्री] द्वीपदी के पुर्वे जन्म का नाम (उप 
६४८ टी)। सुहुम न [सृक्ष्म] एक 
जैनेतर शान्न (प्रण)। 'सेण पु [ सेन] 
एक स्वनाम ख्यात गृहस्थ (प्रावम) । 'हत्थि 
पुं। हस्तिनू_| एक प्राचीन जैन ऋषि 
(णंदि) । 
णागणिय न [नाग्न्य] नग्नता, नगापन 
(सूझ्न १, ७) । 
णागदत्ता ञ्ञी [नागदत्ता] चौदहवें जितदेव 
की दीक्षा-शिविका (बिचार १२६)। 


णाइ-पणाण 


एक जैन शाज्र (णुदि २०२) । 


णागर वि [नागर] १ नगर-सम्बन्धी। २ 
नगर का निवासी, नागरिक (सुर ३, ६६, 
महा) । 

णागरिअ पुं [ नागरिक] नगर का रहनेवाला 
(रंभा) । 
णागरिआ झ्लरी | नागरिक्रा ] नगर में 
रहनेवाली ली (महा) । 

णागरी जी [नांगरी] १ नगर में रहनेवाली 
छी। २ लिपि विशेष, हिन्दी लिपि (विसे 
४६४ टी) । 

णागिद पुं [ नागेन्द्र] १ नाग देवो का इन्द्र । 
२ शेपनाग (सुपा ७७, ६३६) । 

णागिणी ज्ली [लागी] १ नागित। * एक 
वश्िक्‌-पुन्री (कुप्र ४०८) । 

णागिल देखो णाइल (राज) । 

णागी छल [नागी_] नागिन, स्विणी (भ्राव ४)। 

। णार्गेद्‌ देखो णार्गिद (साया १, ८५) । 

| 

। णागोद पु [नागोद्‌_] एक समुद्र (सुज्ज १६)। 

णाड देखो णट्ट ८ नासय (णाया १, है टी-- 
पत्र ४३) 

णाडइज्ज वि [ नाटकीय _ वाटक-सम्बन्धी, 
नाटक में भाग लेनेवाला पात्र (णाया 
१, केप्प) | 

णाडइणी छ्ली [ नाटफिनी १ नत्तंकीः 
नाचनेवाली ज्नी (वृह ३)। 

णाडग ] न [नाटक] १ नाटक, अभिनय 

णाडय । नाव्य-क्रिया (बह १५ सुपा ११२२६ 
साथ ६५)। २ रग-शाला मे खेलने में उपयुक्त 
काव्य (हे ४; २७०) । 

णाडाल देखो णडाल (गउड) । 

णाडि जी [नाडि] १ रुण्जु, वरत्रा। रे 
नाडी, नस, सिरा (कुमा) । 

णाडी ज्री [नाडी_] ऊपर देखो (हे १, २०२)। 

णाडीअ पु* [नाडीक] वनस्पति-विशेष (भग 
१०० ७)। 

णाण न [ज्ञान] ज्ञान, बोध, चैतन्यः बुद्धि 
(अझग ८) २७ हे २, ४२) कुमाः प्रासू २८)। 
“धर वि [धर] ज्ञानी, जानकारः विद्वात 
सुपा ५०८)। 'प्पवाय न ['्रवाद] 








ढढसिआ पु [दें] £ ग्राम का यक्ष । २ गाँव 
का वृक्ष (दे ४, १५) । 
ढंहुल्ल देखो ढंढल्छ । ढहुल्लइ (सरा) । 
ढढोल सक [ गवेपय्‌ ] खोजना, अ्रन्वेषण 
करना । ढंढोलइ है ४, १८६) । सक्- 
ढढोलिआ (कुमा) । 
ढंढोल्ल देखो ढुंढुल्ल। संक् ढढोल्लिबि 
(सण) ! 
ढस भ्रक [ वि+चबृत््‌ ] धसना, घसकर 
रहना, गिर पडना । ढसइ (हे ४, ११८) । 
बढ, ढसमाण (कुमा)। 
हंसय न [ दे ] भयश, श्रपकी्ति (दे ४, १४)। 
ढक्‍्क सक [ छाद॒यू | १ ढकना, श्राच्छादन 
करना, वन्द करना | ढक्कइ (है ४, २१) । 
भवि दक्किस्स (गा ३१४)। कम 'डक्कि- 
ज्जउ कूवाई (सुर १२, ?०२)। संक्ृ- 
सत्य ढक्किईं दार', ढक्किकण, ढक्के- 
ऊण (युपा ६४०» महा/ पि २२१)॥। कब, 
हक्केयव्य (दस २) । 
ढक पुं [ढक्क] १ देश-विशेष | २ देश- 
विशेष में रहनेवाली एक जाति (मवि)। ३ 
भाट की एक जाति (उप प्‌ ११२) । 
ढक्कय न [ दे ] तिलक (दे ४, १४)। 
ढकफरि वि [ दें ] भद्भुत, भाश्चय-जनक 
(हें ४, ४२२)। 
ढकऊवत्थुल देखो ढंऋ-वत्थुछ (पव ४) । 
ढक्का जल्‍्ली| ढकका ] वाद्य-विशेष, डका, 
नगाडा, डमरू (गा ५२६, कुमा, सुपा २४२)। 
ढक्किअ वि [छादित] बन्द किया हुप्रा, 
झाच्छादित (स ४६६५ कुमा) । 
ढक्किअआ न [दे] बेल की गज॑ना (अर 
२१२, सु्वय ६, १)। 
ढग्गढग्गा ञ्री [दें] 'ढग-ढंग! श्रावाज, 
पानी वगैरह पीने की आवाज, 'सोणिय 
ढग्गढग्गाए घोट्ययतो' (स २५७) ।॥ 
ढज्जत देखो डज्कत (पि २१२, २१६) । 
डड्ढ पृ [दें] मेरी, वाद्य-विशेष (दे 
४, १३) । 
ढड॒ढर पूं [ दे ] राहु (सुज्ज २०)। 
ढड्ढर पुं [ दे ] १ वढी भावाज, महान ध्वनि 





(ओध १५६)। २ न, मसुल्वन्दन का एक , 


पाइअसदमहण्णवो 





दोप, बडे स्वर से प्रणाम करना £ २५)। 
३ वि, वृद्ध, वृढ़ाः ढड्डर-सट्टाण मग्गेणा 
(सार्ध ३८) ! 


ढणिय वि [ ध्वनित] शब्दित, घ्वनित (सुर 


१३, प४ ) || 


ढमर न [दें] १ पिठर, स्थाली या थाली (दे 
४, १७) पाञ्न)। २ गरम पाती, उष्ण जल 


दि ४, १७)। 

ढयर पु [दे ] १ पिशाच (दे४ड, १६ 
पाञ्र) । २ ईर्ष्या, दवेष (दे ४, १६) । 

ढल श्रक [दे] ट्पकना, नीचे पडना, 
गिरना । २ छुकना । वक्त ढरछूत (कुमा)» 
द्लतसेयचामसुणपीलो' (उप ६८६ टी) । 

ढलिय वि [ दें ] क्रुका हुआ (उप प्‌ ११८)। 

ढाछ सक [ दें ] १ ढालना, नीचे गिराना । 
२ भुकाना, चामर वगैरह का वीजना। 
ढालए (सुपा ४७) । 

ढलहलय वि [दें] मृदु, कोमल, मुलायम (वजा 
११४)। 

ढलिय वि [दें] गिरा हुआ, स्खलित (वा 
१०० ) || 

ढालिअ वि [ दे ] नीचे गिराया हुश्रा, 
सीसाप्रो ढालिग्ो सूरों' (सुर ३, २२८) । 

ढाव पुं [ दे ] प्राग्रह, निर्वन्‍्ध (कुमा) । 

ढिंकर पु [ढिक्ल] पक्षि-विशेष (परह १, १--- 


पत्र 5) । 

हिंकरण रा दे] क्षुद्र जन्तु-विशेष, गौ 

ढिकुण | शराद को लगनेवाला कीट-विशेष 
(राज: जी १८) । 

ढिंकछठीआ हऋ [ दे ] पात्र-विशेष (सिरि 
४२६) । 

ढिंग देखो ढिंक (राज) । 

ढिंढय वि [ दें ] जल में पतित (दे ४, १५)। 

ढिक्क श्रक [ गजें_] सॉँड का गरजना। 
ढिक्‍कइ (हे ४, ६६)। वक्ृ ढिक्क्माण 
(कमा) । 

ढिक्फय न [ दें ] नित्य, हमेशा, सदा (दे 
४, १५) । 

ढिक्किय न [ गजेत ] सांड की गज॑ना 
(महा) । 

ढिडिढ़स न [ढिडिह्स] देंव-विमान-विशेष 
(इक) । 
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हिल्‍्लछ वि [ दे ढीला, शिषिल (पि १५०)। 

ढिल्ली त्री [ढिल्ली] भारतवर्ष की प्राचीन 
शभौर अचतन राज-घानी, दिल्‍ली शहर (पिंग)। 
'न्ाह पुं [ नाथ | दिल्ली का राजा (कुमा) । 

ढुढ़ुल्ल सक [ भ्रम ] ध्रूमना, फिरना, चलना । 
ढु ढुल्लइ (हे ४, १६१) । ढु ढुल्लन्ति (कुमा)। 

ढुढ़ुह़् सक[ गषेपय ] हूँढना, खोजना, 
अ्रन्वेषण करना । ढु दुललद (हे ४, १८६) । 

ढुढुललग न [गवेप ग] खोज, भन्वेषण (कुमा) । 

ढुढुलिआ वि [ गवेपित] श्रन्वेषित, हूँढा हुम्ना 
(पाप्म) । 

ढुकक सक [ ढीक ] १ भेंट करना, श्रप॑ण 
करना। २ उपस्थित करना । ३ श्रक लगना, 
प्रवृत्ति करना । ४ मिलना । वक्ष, ढुक्‍्कत 
(पिंग)। कवकू हुक्‍कत (उप ६८६ टी, 
पिंग) । 

ढुकक सक [ प्र+विश ] ढ्ुकना, घुसना, 
प्रवेश करना | दुबकद्द (प्राकृ ७४) । 

ढुकक वि [दे ढोक्रिन] १ उपस्थित, हाजिर 
(स २५१)। २ मिलित (विंग) । ३ प्रवृत्त, 
बीचतिउं दुक्को' (आआ २७, सरय, भवि) | 

ढुक्कलुक्क न ॒[ दें] चमडे से भद्दा हुआ 
वाद्य विशेष (सिरि ४२६) । 

ढुक्किअ वि [ढौंकित] ऊपर देखो (पिग)। 

ढुम | सक [ श्रप््‌ ] अ्रमण करना, घुमना। 

डुस 3 द्रमइः ढुसइ (हे ४, १६१, कुमा) । 

डुरुढुल्ल देखो ढुडुल्ल > भम्‌ । बढ ढुरुढु़्]त 
(वजा १२८) । 

ढेऊ पु [ ढेक्ल ] एक जल पक्षी, पक्षि विशेष 
(वज्जा ३४) । 

ढेंझा ज्री | दे ] १ हफ॑, खुशी । २ ढेंकुवा, 
ढेंकली, कूप-चुला (दे ४, १७)। 

ढेंकिय देखो ढिक्किय (राज) । 

ढेंकी छी [ दे ] बलाका, बक-पक्ति (द॑ 
४, १५)॥ 

ढेंकुण पुं [ दे ] मत्कुरा, खटमल (दे ४, १४)। 

ढेढिअवि [ दें ] घृपित, घृष दिया हुमा 
(दे ४, १६)। 

ढेणियाछूग १ पत्नी [ ढेणिफाल ह 

ढेणियाल्य | पा रह हे यो 
“लिया (अनु ४)। 

ढेल्ल वि [दे] निर्धन, दि (दे ४, १६) । 

ढोअ देखो ढुक्क > ढौक । ढोएज्जह (महा) । 
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णारग पु [नारब्न] १ वृक्ष-विशेष, सतरे क्‍ 
वृक्ष । २ न, फल-विशेष, कमला तीबू, सवरा 
(पठम ४१, ६, सुपा २३०५ ५६३० गंउड, 
कुमा) । 

णारग देखो णारय ८ नारक (विसे १६००)। 

णारद्‌ देखो णारय (प्रयो ५१) । 

णारदीअ वि [नारदीय] नारद-सम्बन्धी, 
नारद का (प्रयो ५१) । 

णारय प्र [नारद] १ प्रुनि-विशेष, नारद 
क्रूषि (सम १५४ उप ६४८ टी) । २ गन्धरवं 
सैन्य का श्रधिपति देव-विशेष (ठा ७) । 

णारय वि [नारक| १ नरक में उत्पन्न, नरक- 
सबन्धी, नरक का. 'जायए नारय दुक्ख' (सुपा 
१६२)। २ पुं मस्क मे उत्पन्न प्राणी, नरक 
का जीव (भग) । 

णारसिह वि [नारसिंह] नरसिंह सम्बन्धी 
(उप ६४८ टी) । 

णाराय पु [ नाराच ] तौलने की छोटी तराजू, 
कांटा, 'ताराय मिख्खर लोहवत दोमुह य 
तुज्क कि भणिमों | गुजाए सम कणय तोलतो 
कह न लज्जे सि ” (वज्जा १५८० १५६)। 
णाराय देखो णराअ (हे १, ६७, उवा, सम 
१४६» भ्रजि १४)। तुला, गु० ताज़ूडी (पृष्प- 
माला ४६) ८५६)। वज्ज न [ ब॒ज्ज ] संहनन- 
विशेष (पउम हे; १०६) । 
णारायण पु [ नारायण_] १ विष्ण, श्रीकृष्ण 
(कुमा/ स ६२२) । २ श्रघ॑-चन्र्वत्ती राजा 
(पउम ५, १२२५ ७३५ २०) । 

णारायण पूं [नारायण] एक ऋषि (सूश्र 
१, ३, ४ २)। 

णारायणी ज्ञी | नारायणी ] देवी-विशेष, गौरी, 
दुर्गा (गउड) । 
णारि देखो णारी (कप्प, राज)। "कंता ली 
हवा नदी-विशेष (सम २७, ठा २, 
३)। 





णारिएर ] पु [नारिकेल] १ नारियल का 
णारिएल | पेड २ न. नोरियल या नरियर 


का फल ( श्रभि १२७, पि १२८ )। देखो 
णाब्थिर । 
णारिंग न [नारिड्र] नारंगी का फल, मीठा 
नीवू, कमला नींबू (कप्पू) । 
णारी छ्ी [सारी] १ ज्ञी, भौरत, जनाना, 
महिला (हेका २२८० प्रासू ६२, १५६)। 
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२ नदी-विशेष ( इक ) | डे पुं 
['कान्ताप्रपात_] द्रह-विशेष (ठा २ ३)। 
देखो णारि । 

णारुट्ट पु [दे] कुसार, गर्तताकार स्थान (पात्र) । 


णारोट्ट पुं [दे] १ विल, सॉप श्रादि का रहने 
का स्थान, विवर । २ कूसार, गर्त्ताकार स्थान 
(दे ४, २३) । 

णाल न [ नाछ] १ कमल-दणड (से १, २८) । 
२ गर्भ का श्रावरण (उप ६७४) ! 

णालदइज्ज वि [नालन्दीय] १ नालन्दा- 
संचन्‍्धी । न नालदा के समीप मे प्रतिपादित 
श्रष्ययन-विशेष, 'सूच्रकृता्ग' सूत्र का सातवाँ 
भ्रष्ययत (सूत्र २, ७) । 

णालद ज्री [नालन्दा] राजगृह नगर का एक 
मुहल्ला (कप्प) सूभ २, ७) । 

णाल्पिअ न [दे] श्राक्न्दित, श्राक्रत्द-ध्वनि 
(दे ४, २४) । 

णालवि पु [दे] ऊुन्तल, केश कलाप (दे ४» 
२४)। 

णाल्य न [नालक | द्यूत-विशेष (मोह ८५६) । 

णाला ) ज्ञी [नाडि_| नाडी, नस, सिरा [से १, 

णालि | २८, कुमा) । 

णालि री [नाछ] परिमाण-विशेष, भ्रजली 
(आवक ३५)॥। 

णालि वि [दे] छस्त, गिरा हुआ ( पड )। 

णालिअ वि [दे] मूढ, मूख॑, भ्रज्ञान (से ४» 
४२२) । 

णाल्अर देखो णारिएर (दे २, १०, पठम 
१, २०)। दीव पु [द्वीप] द्वीप-विशेष 
(कम्म १, १६) | 


णालिआ | जी [नालिका] १ नाल, डडी, 
णालिगा $ कमल की डडी (दस ५, २, १८) । 


२ परिमाण-विशेष, दंड, धनुष (अ्रणु १५७)। 
ह श्रर्ध मुहु्तं का समय, दो नालिया मुहुत्तो' 
(तंदु २२) । ४ नली, 'जह उ किर नालिगाए 
घरणिय मिदुख्यपोम्हमरियाएँ (घर्मस ६८०)॥। 
'खेड न [खेल] दर त-विशेष (जं २ टी-- 
पत्र १३६) । 

णालिआ ज्री [ नालिका_] १ घल्ली-विशेष (दे 
२, ३)। २ घटिका, धडी, काल नापने का 
एक तरह का यन्त्र (पाम्म, विसे ६२७) । ३ 
अपने शरीर से चार अंग्रल लम्बी लाठी 
(ओघ ३६) । ४ द्यूत-विशेष, एक तरह का 
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जुआ (झौप, भग ६, ७)। 'खेड्ढा ज्ो 

[ क्रीडा] एक तरह की द्यत-क्रीडा (औौप)। 

णालिएर देखो णारिएर (णाया १» ६)। 

णालिएरी ज्जी [नारिकेली] नरियर का गाद्द 
(गठड, पि १२९) । 

णाली ज्री [नाली] १ वनस्पति-विशेष, एक 
लता (परण १)। २ घटिका, घडी (जीव ३)। 

णाली ज्री [नाली] १ दत-विशेष (दस ३, 
४)। २ तीन हाथ और सोलह श्रग्रुल लंबी 
लट्टी या लग्गी (वास) (पव ८१) । 

णाली स्री [नाडो] नाडी नस, सिर (विपा 
१, १)। 

णालीय त्रि [ नाढीय_] नाल-सवन्घी (ग्राचा)। 

णालीय। देखो णालिआ (सूत्र १, ६, १८)। 
णावह (प्रप) देखो इच (हे ४, ४४४ भवि)। 
णावण न [दे] दान, वितरण (परह १, 
३--पन्र ५३)। 

णावा ज्लो [दे] प्रति, श्रजली, परिमाण- 
विशेष (पव १०६ टी) । 

णावा जी [नी] नौका, जहाज, नाव (नंगः 
उबा) । बाणिय पुं [ वाणिज_] समुद्र मार्ग 
से व्यापार करनेवाला वरणणिक्‌ (साया १,८) | 
णावापूरय प्‌ [दे] छलुक, 'इल्लूः 'तिरहि 
णावापुर्हि झ्रायामई' (बृह १) | 

णाविअ पु [नापित_] नाई, हज/म (हैं १, 
२३०) कुमा; पड्‌ )। “साला ज़ी [ शाला] 
नाइयो का भड्ठटा (श्रा १२) । 

णाविअ ५, [नाविक] जहाज चलानेवाता, 
नौका या नाव हॉकनेवाला, मल्लाक, केवट, 
माफी (णाया १, ६» सुर १३, ३१)। 

णास देखो णस्स । णासइ ( पड » महा) । 
वकृ, णासत (सुर १, २०२ २, २१)। 
कु, णासियव्य॒ (सुर ७, १२६)। 

णास सक [ नाशय्‌ | नाश करना। णातई 
(हे ४, ३१) | णासइ (महा» उव) । 

णास पु [नाश] नाश, घ्वंस (प्रासू १४३२ 
पाप्र)। यर वि [कर] नाश-कारक (सुर 
१२, १६४) । 

णास पूं. [न्यास] १ स्थापन (गा ६३ उप 
३०२) । २ घरोहर या प्रमानत, रखने योग्य 
घन झ्रादि (उप ७६८ टी. घ्म २) । 


णंगअ--णदि 


णगअ वि [दें] रु, रोका हुआ (पड) । 
णगर पूं [दि] लंगर, जहाज को जल-स्पान में 
थामने के लिए पानी में जो रस्सी आदि डाली 
जाती है वह (उप ७२८ टी, सुर १३,१६३, 
स२०२) | 
णगर ) न | लछाडइुल_] हल, जिससे खेत जोता 
एणंगल + श्रीर वोया जाता है (पठम ७२, ७३५ 
पराह १, ४ पान ) । 
णगल पुन [दें] चन्हु, चाँच, चोच, 'जडाउणो 
रुट्टो । नहणगलेसु पहरद्द, दसाणएं विउल- | 
वच्छयले (पठम ४४, ४०) । । 
णगछ पुन [लाइ्नल] एक देव-विमान (देवेन्द्र | 
१३३) । 
णगलि पु [ छाड्भ लिन ] वलभद्र, हली (कुमा)। 
णगलिय पुं [छाड़लिक_] हल के भ्राकारवाले 
शछ्ष-विशेष को धारण करने वाला सुभट | 
(कप्प, श्रीप) । 
णगूल न [छाइगूल | पुच्छ, पूछ (ठा ४, २५ 
हैं १, २५६) । 
णगूलि वि [लाइ्गूलिन_| १ लम्बी पूँछवाला 
२ पु वानर, बन्दर (कुमा) । 
णगूछि देखो णगोल्ि (पद २६२)। 
णगोल देखो णगूलछ (जाया १, ३, पि १२७)। 
णंगोलि । पूं [लाइगूलिन, 'क] १ श्रन्त- 
णगोलिय | दीप-विशेय । २ उसका निवासी 
मनुष्य (वि १२७, ठा ४, २) । 
णंतग न [दे] वद्न, कपडा (कस) श्राव ५) । 
णंद भ्रक [नन्‍्दू] १ छुश होना, श्रातन्दित 
होना । २ समृद्ध होना । णुदइ णंदए (पड ) । 
कवकू णंद्जिमाण (औप)। कू, णद़ि- 
अव्ब, णर्ेअव्य (पड) । 
णद्‌ पुं [नन्द] १ स्वनाम-अ्रमिद्ध पाटलिपुश्र 
नगर का एक राजा (मुद्रा १६८, णृदि) । 
२ भरत-क्षेत्र के भावी प्रथम वासुदेव (सम 
१५४)। ३ भरतस्क्षेत्र में होने वाले नववें 
तीयंकर का पू्व॑-भवीय नाम (सम १५४)। 
४ स्वताम-प्रसिद्ध एक जैन घुनि (पठम २०, 
२०) । ५ स्वनाम-स्यात एक श्रेष्ठी (सुपा 
६३८) । ६ न, देव-विमान विशेष (सम २६)। 
७ लोहे का एक प्रकार का वृत्त श्रासन (णाया 
१, >-सपत्र ४३ टी) । 5८ वि. समृद्ध होने 
४८ 








वाला (ध्रीप)। कंत न [ कान्‍्त_| देव- 
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विमान-विशेष (सम २६९)। कूड न ['कूट | 
एक देव-विमान (सम २६)। ज्कमय न 
[ध्वज] एक देव-विमान (सम २६)। 
प्पस ने [प्रभ] देव-विमान-विशेष (सम 
२६) । मई स्त्री [ मती] एक भन्तकृतु 
साध्वी (अन्त २५, राज)। मित्त पु [ मित्र] 
भरतक्षेत्र भें होने वाला द्वितीय चासुदेव (सम 
१५४) | लिेस न [लिश्य| एक देव-विमान 
(सम २६) । 'बई छ्ली [ बती| १ सातवें 
वासुदेव की माता (पठम ३२०, १८६) । २ 
रतिकर पव॑त पर स्थित एक देव नगरी 
(दीव) । 'बण्ण न [वर्ण] देव-विमान- 
विशेष (सम २६) । 'सिंग न [ श्द्ध | एक 
देवविमाव (सम २६) । 'सिद्ठ न[सष्ट] 
देव-विमान-विशेष (सम २९)। “सिरी ही 
[श्री] स्वनाम-ख्यात एक श्रेंप्ठि-कत्या (त्ी 
३७)। 'सेणिया जी [सेनिका] एक जैन 
साब्वी (श्रत २५) । 


णद्‌ पुं [ नन्‍्द | गोप-विशेष, श्रीकृष्ण का पालक 
गोपाल (वजा १२२) । 


णद्‌ पुद्ली [नन्दा_ पक्ष की पहली (प्रतिपदा), 
पष्ठी और एकादशी तिथि (सुज १०, १५)। 


णदु न [दे] १ ऊख पीलने या पेरने का 
काणएड | २ कुणडा, पात्र-विशेष (दे ४,४५)। 


णद््‌ग पुं [ नन्दक] वासुदेव का खडग (पएह 
१, ४) । 

णद्‌ण पुँ [नन्दून] १ पुत्र, लड़का (गा 
६०२) । २ राम का एक स्वनाम-रुयात सुभट 
(पठम ६७, १०)। ३ स्वनाम-रूयात एक 
चलदेव (सम ६३) । ४ भरतस्लेत्र का भावी 
सातवा वासुदेव (सम १५४) । ५ स्वनाम- 
प्रसिद्ध एक श्रष्ठी (उप ५५०) | ६ श्रोरिक 
राजा का एक पुत्र (निर १,२) | ७ मेरु पर्दत 
पर स्थित एक प्रसिद्ध वन (ठा २, ३, इक) | 
८ एक चेत्य (भग ३, १) । € चूद्धि (पण्ह 
१, ४) । १० नगर विशेष (उप ७२८ टी) । 
कर वि [कर] वृद्धिकारक । 'कूड न 
[छूट | नन्दन वन का शिखर (राज)। "सद 
पुं [“भद्र | एक जैन मुनि (कप्प)। 'वण न 
[वन] १ स्वनाम-र्यात एक वन जो मेरु 
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पवृत पर स्थित है (सम ६२)। २ उद्यान- 
विश्वेष (निर १, ५)। 

णद्‌ण पुं [ दे ] भृत्य, नौकर, दास (दे ४, 
१६)। 

णदण पुन [ नन्दन_| एक देव-विमान (देवेन्द्र 
१४३)। २न सतोष (ण॒दि ४५) । 

णद॒णा ली [ननन्‍्दना] लडकी, पुत्री (पाम्म) । 

णदणी जो [ननन्‍्दनी_] प्रुत्नी, लडकी (सिरि 
१४०) । 

णदतणय पृ. [नन्‍्द्तनय ] श्रीकुप्ण (प्राकृ 
२७) । 

णद्माणग पु [ नन्‍्द्सानक ] पक्षी की एक 
जाति (पण्ह १५ १) | 

णद््यावत्त | पुत्र [नन्दावत्ते] १ एक देव- 

णदावत्त | विमान (देवेन्र १३६)। २ पु 
चतुरिन्द्रिय जीव की एक जाति (उत्त ३६, 
१४८) | ३न लगातार एक्कीस दिनो का 
उपवास (सवोध ५८) । 

ण॒दा कली [नन्‍्दा] १ भगवानु ऋषभदेव की 
एक पत्नी (पठम ३,११६) । २ राजा श्रेरिक 
की एक पत्नी धीर श्रमयकुमार की माता 
(णाया १,१)। ३ भगवान्‌ श्री शीतलनाय की 
माता (सम १५१) ! ४ भगवान्‌ महावीर के 
भ्रचलञ्ञातु नामक गणघर की माता (झ्रावम)। 
५ रावण की एक पत्नी ( पठम ७४) १०)। 
६ पश्चिम रुचक-पर्वेत पर रहनेवाली एक 
दिक्‍कुमारी देवी (ठा ८५)। ७ ईशानेन्द्र फी 
एक श्रग्रमहिपी की राजधानी (ठा ४, २)। 
८ स्वनाम-र्यात एक पुष्करिणी (ठा ४, ३)। 
६ ज्योतिष-शात्न में प्रसिद्ध तिथि विशेष--- 
प्रतिपदा, पट्ठी श्रौर एकादशी तिथि (चद १०)। 

णदा जो [दे] गो, गैया (दे ४ १८)। 

णदावच पुं [नन्दावत्ते] १ एक प्रकार का 
स्वस्तिक (सुपा ५२)। २ छ़ुद्र जन्तु की 
एक जाति (जीव १)। ३ न देव-विमान- 
विशेष (सम २६) । 

णंदि पुस्नी [ नन्दि ] १ वारह प्रकार के वायो 
का एक हो साथ श्रावाज (परह २, ५, 
णदि)। २ प्रमोद, हें (ठा ५, २)। ३ 
मतिज्ञान श्रादि पाँचो ज्ञान (णदि)। ४ 
वाज्छित अधे की प्राप्ति । ५ मगल (वृह १, 
धनि ३८)। ६ समृद्धि (अगु)। ७ लैस 


रेघ८ 





.. सक [ लि+ वस्‌ ] पहनना। खिय- 
सइ (महा)। सकृत णियसित्ता (जीव ३» 
पि ७४) | प्रयो. णियसावेद (वि ७४) | 
णिअसण न [दे निवसन] वल्ल, कपडा 
(दे ४, ३८५, गा ३५१, पाश्न> गउड, परह 
१, ३, सुपा १५१५ हेका २१)।। 
णर्अंसणि जी [निवप्तन्ी] वन्न, कपडा 
(पव ६२) ! 

णिअक्त सक | हृशू ] देखना। णिक्षकइई 
(प्राप्र) । 

णिअक्कछ वि [दे] वतुंल, गोलाकार पदार्थ 
(दे ४, ३६९, पाञ्न)। 

णिअग वि [ निजक | आ्रात्मीय, स्वकीय (उवा)। 
णिअच्छ सक [| दृश्‌ ] देखना । णिम्रच्छइ 
(है ४, १८५१)। वकू, णिअच्छन, णिअ- 
घ्छुमाग (गा २३८, गठड, गा ५००)। 
सक् णिअच्छिऊझण, णिअच्द्िभ [सुर 
१, १५७» कुमा)। कू णिअन्छियव्व 
(गउड) । 

णिअच्छू सक [ नि+यम्‌ ] १ नियमन 
करना, नियन्त्रण करना। २ अवश्य प्राप्त 
करना । ३ जोडना। सक्क णिअच्छछन्ता 
(सूझ्न १, १, १, २)। 
णिअच्छ श्रक [ नि+गमू ] १ सगत होना, 
युक्त होना । २ सक्‌ श्रवश्य प्राप्त करना । 
नियच्छइई (सुश्र १, १, १, १०, १, १, २, 
१७, १, १, २, १८)। 
णिअच्छिअ वि [दृष्ट | देखा हुमा (पाम्म)। 
णिअट्टू श्रक [ नि + बृत्‌ ] निवृत्त होना, 
पीछे हटना, रुकना । खिप्रट्टद (सण) । वर. 
णियट्टमाण (आाचा) । 
णिअट्टू सकः [ निर्‌ + बृत्‌ ] बनाना, 
रचना, निर्माण करना (झऔप) । 
णिक्षट्ट सक [ नि+अदे _] श्ननुसरण करना 
(भौप) । 

णिअट्ट पुं [निवत्ते ] व्यावत॑न, निवृत्ति, “परिण- 
यट्गामीण' (श्राचा) । 
णिअट्ट वि [ निवृत्त | व्यावृत्त, पीछे हटा हुआ 
(घर्मं २)। 

णिअट्टि वि [निवत्तिन] निवृत्त होनेवाला 
(घरमंस ७६४) । 





णिअट्टि ज्जी [निवृत्ति] १ विवत्तंन, पीछे 
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हटना (पआ्राचु १)। २ अ्रष्यवसाय-विशेष 
(सम २६)। ३ मोह-रहित अवस्था (सूत्र 
१, ११)। बायर न [बादर] १ ग्र॒ण- 
स्थानक-विशेष (सम २६)। २ पु झुण- 
स्थानक-विशेष में वत्तेमान जीव (आव ४) । 


णिअट्टिय वि [निर्वात्तित| व्यावत्तित, पीछे 


हटाया हुआ (औप) । 


णिअट्टिय वि [नि्रर्तित] रचित, निर्मित, 


बताया हुआ (प्रौप) । 


णिअट्टिय वि [न्यर्दित] श्रनुगत, भ्रनुदत 


(औप) । 


णिअड न [निकट] १ निकट, समीप, नज- 


दीक, पास (गा ४०२, पाश्न) सुपा ३५२) । 
२वि पास का, समीप का (पाप्न)। 


णिअडि वि [निरकृतिन्‌| मायावी, कपटी 


(दस ६, २३) । 


णिअडि छी [निकृति] की हुई ठगाई को 


ढकना--छिपाना (राय ११४) । 


णिअडि जी [दे निकृति] माया, कपट 


(दे ४ २६, परह १, २, सम ५१, भग 
१२, ४» सूझ्ष २, २: णाथा १, १८२ 
ध्राव ५)। 

णिअडिअ वि [ निगडित_] नियन्त्रित, जकडा 
हुआ (गा ५५६, उप पु ५२, सुपा ६३) । 

णिअडिअ वि [निकटिक] समीप-वर्त्ती, 
पार में स्थित (कप्पु) । 

णिअडिछ वि [ निक्ृतिसत्‌_ | कपटी, मायावी 
(ठा ४, ८ श्रौप, संग ८, ६) । 

णिअड्ढ सक [_ नि+छ्ृपू | खीचना। 
सक्क नियडिढ्ऊण (सम्मत्त २२७) । 

णिअण वि [नप्न] नगा, वल्ल-रहित (पव 
२७१) । 

णिअ्त्त वि [निरछूत्त] काटा हुप्रा, छिन्‍्न 
(मग ६, ३३) । 

णिअत्त वि [नित्य] शाश्वत, भ्रविनश्वर, 
'सुक्व जमनियत्ता (तदु ३३» सूझ्र १, १, 
१, १६)। 

णिभ्तत्त देखो णिअट्ट > नि + बृत्‌ । खिप्नत्तइ 
(महा पि२८६) | वक्त णिअत्तंत, णिअत्त- 
माण (गा ७६, ५३७ से ५, ६७ नाट) । 
प्रयो खिम्रत्तावेहि (पि २८६) । 


णिञअ्ञत्त देखो णिअट्ठ ८ निवृत्त (पउम २२, 


णिअस--णिअय 








६२, गा ६४८, सुपा ३१७) । 
णिअत्तण न॒[निवत्तेन] १ भूमि का एक 
नाप (उवा) । २ निवृत्ति, व्यावत्तंन (म्राव ४)। 
णिअत्तणिय वि [ निवत्तेनिक _] निवत्त॑न 
परिमाणवाला (भग ३, १) । 
णिअत्ति देखो णिभ्रट्टि (उत्त ३१) । 
णिअत्थ वि [ढे] १ परिहित, पहला हुप्रा 
(दे ४, ३३, श्रावम, भवि) । २ परिघापित, 
जिसको वद्ध भ्रादि पहनाया गया हो वह 
'शणियत्या तो गणिग्राएं (विसे २६०७)। 
णिअद्‌ सक [नि + गद] कहना, बोलना। 
शिप्नददि (शी) (नाद--चैत ४५)। वह 
णिअंद्त (नाट) । 


णिअद्दिय देखो णिअट्टिय > न्यदित (राज)। 


णिअद्धण न [दे] परिधान, पहलने का वश्न 
( पड ) । 

णिअस सक [ लि+ यमय्‌ | तियन्त्रित 
करना, नियम में रखना । संकृ, णिअमेऊण 
(पि ५८६)। 

णिअम सक [ नि+यमय्‌ ] १ रोकता। 
२ वचन से कराना। ३ शरीर से कराना। 
निम्ममे (प्राचा २, १३, १) | 

णिअम पु [नियम] १ निश्चय (जी १४)। 
२ ली हुई प्रतिज्ञा, ब्रतः 'पस्ाविज्णइ 
रसिप्रमा शिश्रमसमत्ती तुमे मज्क' (उप ७२८ 
टी)। ३ प्रायोपवेशन, सकत्प-पुर्वेक भवशन- 
मरण के लिए उद्यम (से ५, २)। साभ् 
[ 'स्ात्‌ ] नियम से (प्रौप)। सो भर 
[ "शस्‌ ] निश्चय से (आला १४) | 

णिअमण न॒[नियमन_ नियल्रण सममत 
(विसे १२५८) | 

णिअमिय वि [नियमित_] नियम में रखा 
हुआ, नियन्त्रित (से ४, ३७) | 

णिअय न [दे] १ रत, मैथुन | २ शयनीय, 
शय्या । ३ घट, घडा, कलश (दे ४, ४८) 
४वि शाश्वत, नित्य (दे ४, ४८? पॉर्न, 
सूश्र १, ८५ राय) । 

णिअय वि [ निजक _ निजका, स्वकीय, 
आ्रात्मीय, अपना (पाप्म) ! 

णिअय वि [नियत] नियम-बद्ध, नियमानुसारी 
(उबा) । 


जी ] 


णक्खि--णडिअ 


णक्खि वि [| नखिन्‌] सुन्दर नखवाला (बृह 
१)। 
णख देखो णक्ख (कुप्र ५८) । 
णंग देखो णय ८ नग (पणह १, ४५ उप ३५६ 
ही, सुर ३, ३४) । राय पुं [राज] मेद 
पर्वत (दा ६)। [बर] पु [वर] श्रेष्ठ 
पर्वत (णाया १, १)। 'वरिंद पु [ वरेन्‍्द्र | 
मेरु-पर्बत (पठम ३, ७६) । 
णगर न [ नकर, नगर | शहर, पुर (बृह १५ 
कप्प, सुर ३, २०) गुत्तिय, 'गोत्तिय पु 
[गुप्तिक] नगर रक्षक, कोटपाल, कोतवाल, 
दरोगा (णाया ?, १८५ श्रौप, परह १, २, 
णाया १, २)। 'घाय पु [ घात | शहर में 
चूट-पाट (णाया १, १८)। 'णिद्धमण न 
['निर्धभन_] नगर का पानी जाने का रास्ता, 
मोरी, खाल (गाया १, २)। रक्खिय पु 
[_रिक्षिक] देखो 'गुत्तिय (निचू ४)। 
भैवास पु [वास] राजधानी, पाटनगर 
(ज ३--पत्र ७४) । 
णगरी देखो णयरी (राज) | 
णगाणिआ जछ्ली [नगाणिका] छन्द-विशेष 
(पिंग) । 
णगिद पु [नगेन्द्र] १ श्रेष्ठ पंत (पठम 
६७, २७)। २ मेरु पवेत (सूझ्र १, ६)। 
णगिण वि [नमन] नगा, वस्न-रहित (आ्राचा, 
उप ६ ३९३) । 
णग्ग देखो णग (तदु ४५) । 
णग्ग वि [नम्म] नगा, वल्न-रहित (प्राप्र, दे 
४, २०)। इ पु [ ज़ित्‌ ] गन्धार देश 
का एक स्वनाम-ख्यात राजा (झीप, महा) | 
णग्गठ वि [दे] निर्गत, बाहर निकला हुमा 
(पंड--पठ् १८१) । 
णग्गोह पुँ [न्यग्रोध] दक्ष-विशेप, वड का 
पेड (पाश्न, सुर १, २०५)। 'परिमंडल न 
[परिमण्डल] सस्थान-विशेष, शरीर का 
श्राकार-विशेष (ठा ६) । 
णघुस पु [नघुप] स्वनाम-छ्यात एक राजा 
(पठम २२५ ५५) । 
णचिरा देखो अड्डरा ८ श्रचिरात्‌ (पि ३६९) । 
णश्च भ्रक [ नृत््‌ ] नाचना, नृत्य करना। 
णुच्द (पड ) वकू णश्चंत्त, णश्चमाण (सुर 
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२, ७५, ३, ७७) | हेकू, णदच्चिठ (गा 
३६१) कू णश्चियव्य (पठम ८०, रे२)। 
प्रयो कवकू णच्चाविज्ंत (व २६)। 

णन्च न [ ज्षत्व ] जानकारी, परिडिताई (कुमा) । 

णश्च न [नृत्य] नाच, नृत्य (दे ५, ८५) । 

णच्चग वि [नतेक] १ नाचनेवाला । पु नट, 
तच॑वेया (वव ६) । 

णश्बण न [नतेन] नाच, नृत्य (कप्पू) । 

गन्नणी ज्ी [नतेनी_] ताचनेवाली री (कुमाः 
कप्पू, सुपा १६६) । 

णन्ना 

णन्चाण 

णश्माविअ॒ वि [नत्तित] नचाया हुआ (भोघ 
२६५, ठा ६) । 

णच्चासन्न न [नात्यासन्न] श्रति समीप में 
नही (णाया १, १) । 

णश्चिर वि [न्तितृ] नचवैया, नाचनेवाला, 
नत॑न-शील (गा ४२०५ सुपा ५४) कुमा) । 

णश्चिर वि [दे ] रमण-शील (दे ४, १८)। 

णच्चुण्ह्‌ वि [नात्युप्ण] जो प्रति गरम न 
हो (ठा ५, ३) | 

णज्ज सक [ज्ञा] जानना । राज्जइ (प्राप्र) | 

णज्ञ वि [ न्‍्याय्य_] न्‍्याय-सयत (प्राक्ु १६) । 

णज्ञज' 

णज मम | देखो णा >ज्ञा । 

णज्जर वि [ दे] मलिन, मैला (दे ४, १६) । 

णज्मर वि [दे] विमल, निर्मेल (दे ४, १६)। 

णट्ट श्रक [ नट ] १ नाचना । २ सक. हिंसा 
करना | णद्ुइ (हे ४, २३०) । 

णट्ट पु [नट_] नरत्तेंको की एक जाति, एाच्चति 
खाट्टा पमणति विष्पा' (रभा, सण कप्प)। 
णट्ट न [नाख्य] बृत्य, गीत भौर वाद्य, 
नट-कर्म (णाया १, ३ सम ८5३)। पाल 
पुँ [पार] नाव्व-स्वामी, सूत्रधार (भरानू 
१)। मालय पृ [मालक] देव विशेष, 
खणडप्रपात ग्रहा का भ्रधिष्ठायक देव (ठा २ 
३)। ।अरिअ पुं [वचाये] सृत्रघार 
(मा ४)। 

णट्ट [नृत्य | नाच, नृत्य (से १, ८ कप्यू)। 

णट्टआ न [साख्यक] देखो णट्ट ८ नाट्य 
(मा ४) । 


| देखो णा 5ज्ञा । 











रे७8 
णट्टअ ) वि [नत्तेक] नाचनेवाला, नचवैया 
णट्टग $ (प्राप्रं, साया १, १५ श्रौप)। ख्री, 


*ई (प्राप्र, हे २, ३० कुमा) । 

णट्टार पु [ नास्यकरार | नाट्व करनेवाला 
(सखणा) । 

णद्टावअ वि [नत्तेक] नचानेवाला (कप्पू)। 
णट्टिया जी [नत्तिका] नही, नर्तकी, नाचने- 
वाली छी (महा) । 

णट्‌ ठुमत्त पुं [नर्तत मत्त] स्वनाम-सुयात एक 
विद्यावर (महा) । 

णट्टू पु [नष्ट] एक नरक स्थान (देवेन्द्र २८) । 
२न पलायन (वुप्र ३७) । 

णट्टू वि [नष्ट] १ नष्ट, भ्रपगत, नाश-प्राप्त 
(सुझ १, ३, ह प्रास 5६) । २ पुन भ्रहो- 
रात्र का सतरहवां मुहृत्त (राज)। सुइअ वि 
[अ्रतिक] १ जो वधिर--वहरा हुआ हो 
(णाया १, १--पत्र ६३)। २ शालज्ल के 
वास्तविक ज्ञान से रहित (राज) । 

णद्ठुव वि [ नष्बत्‌ | १ नाश प्राप्त। २ न, 
भ्रहोरात्र का एक मुहूत्तं (राज) | 

णड श्रक [ गुप्‌ ] १ व्याकुल होना। २ 
सक खिन्न करना। खडइ, खझडति (हे ४, 
१५० कुमा)। कर्म शडिजइ (गा ७७) १ 
कवक णडिज्जत (सुपा ३३८) । 

णड देखो णट्ट  नट्‌ । णाडइ (प्राकृ ६६) । 

णड देषो णल “ नड (हे २, १०२) । 

णड पु [नट] १ नतंको की एक जाति, नंद 
है १, १६५५ प्राप्र)। खाइया क्की 
[खाडिता_] दील्ा-विशेष, नट की तरह 
कृत्रिम साधुपन (ठा ४, ४) । 

णडाल न [ छूट] भाल, कपाल (है १, ४७, 
२५७, गउड) । 

णडाछिआ छी [लल्यटिका] ललाट-शोमा, 
कपाल में चन्दन ञ्रादि का विलेपन (कुमा)। 

णडाबिअ वि [गोपित] १ व्याकुल किया 
हुआ । खिन्न किया हुआ (सुप्रा ३२५)। 

णडिअ वि [ गुपित्र | व्याकुल (से १०, ७०५ 
सण) । 

णडअ वि [दे] १ वशच्चित, विप्रतारित (दे 
४ १९) । २ खेदित, खिन्न किया हुप्ला (दे 
४, १६ पाप्मः णाया १५ ६)। 


रे९० 


' णिउत्त वि [ निवृत्त | विरत, उपरत, विमुख, 


विरक्त (प्राक्ृ 5) । 

णिउत्त वि [निर्द॑त्त] निष्पत्त, सिद्ध (उत्तर 
१०४) । | 

णिउत्तव्ब देखो णिडज़ ८ नि + युज्‌ । 

णिउत्ति जी [निवृत्ति] विराम (प्राक्॒ ८5) । 

णिउद्ध न [नियुद्ध] वाहु युद्ध, कुस्ती (उप ' 
२६२) । | 

णिडर पु [निछुर| वृक्ष-विशेष (णाया १, 
€ पत्र १६०)। 

णिउर न [ नूपुर | छी के पव का एक 
श्राभरण, पजनी, पायल (हे १,१२३, कुमा) । 

णिडर वि [दे] ? छिल्न, काटा हुआ । २ 
जी, पुराना ( पड ) । 

णिररव न [ निकुरम्ब] समूह, जत्या (पाश्, 
सुर ३, ६१, गा ४६५, सुपा ४५४) । 

णिउस्व न [निकुरुम्ब] समूह: जत्या (स 
४रे७, गा ४६५ श्र, पि १७७) । 

णिउल पु [दे] गठ, गठरी, एवं वहु भरि- 
ऊणए समप्पिश्ो दविणनिउलोत्ति' (महा) । 
णिऊढ वि [निगृढ़| ग्र॒प्त, प्रच्छुन्न, छिपा 
हुमा (पअ्रच्चु ४५) । ह 
णिएअ वि [ नियत ] नियम-युक्त, 'श्रणिए- । 
भ्रचारी' (सृञ्न १, ६, ६) । 

णिएल देखो णिअछ ८ निज (श्रावम) । 
णिओअ सक [_ नि + योजय_ _ किसी काये ' 
में लगाना । णिप्नोएदि (शौ) (नाठ--विक्र , 
५) । । 

णिओअ देखो णिओग (से ८, २६, श्रमि 
२७, सणः से ३४८) । १० शभाज्ञा, श्रादेश 
(स २१४)। 


| 


। 


। 
। 


णिओइअ वि [नियोजित] नियुक्त किया | 


हुमा, किसी कार्य मे लगाया हुआ (स ४४२, 
श्रमि ६६ )। 
णिओइअ वि [नैयोगिक] नियोग-सम्बन्धी 
(प्राक्ृ ६) । 
णिओग प्र [नियोग_] मोक्ष, मुक्ति (सूत्र १, 
१, १६, ५)। 
णिओग पर [नियोग] १ नियम, श्रावश्यक 
कतेव्य (विसे १८७६५ पचव ४) । २ सम्बन्ध, 
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व्याख्या (विसे) ४ व्यापार, कार्य (वव २) । 


५ अ्धिकार-प्रेरण (महा)। ६ राजा, नृप, 
प्राज्ञा-विधाता (जीत)। ७ गाँव, ग्राम/ ८ 
क्षेत्र, भूमि (वृह १)। ६ सयम, त्याग (सूझ 
१, १६) | देखो णिओअ । 'पुरन [ पुर] 
१ राजघानों । २ देश, राष्ट्र। ३ राज्य 
(जीत) । 
णिओग वि [नियोगिन_] नियोग विशिष्ट, 


नियुक्त भज्ञाप्राप्त, अधिकारी (सुपा ३७१)। ह 


णिओजिय देखो णिओइअ (प्रावम) । 

णिद् सक [ निन्दू ] निन्‍दा करना, बुराई करना, 
जुगुप्सा करना। रिदामि (पडि)। वक्त णिद्त 
(श्रा ३९) | कवक़ णिदिज्नित (सुपा ३६३)। 
संक णिदित्ता, णि.ट्आ (आश्राचा २, ३, १५ 
१, श्रा ४०) । हेक णिंदिउ, णिंदित्तए 
(महा, ठा २: १)। क णिंद्यव्य, णिंद्‌- 
णिज्न (पएह २, १, उप १०३१ टी. णाया 
१९, ३) । 

णिद्‌ वि [निन्‍्य] निन्दा-योग्य, निन्दनीय 
(पान १) । 

णिद्‌ (अ्रप) छी [ निद्रा] नीद निद्रा (भवि) । 
णिंदण न [ निन्दन] निनन्‍दा, छुणा, जुग़॒प्सा 
(उप ४४६५ ७२८ टी) । 


| णिंदणया देखो णिद्णा (उत्त २६, १) । 


णिदणा छ्लरी [निन्दना] निन्‍्दा, जुग॒ुप्सा 
(झ्रौप, श्रोष ७६१, पणह २, १)। 

णिदय वि [ निन्‍्दक | निन्‍दा करनेवाला (पउम 
६०० २१)। 

णिदा जी [निन्‍्दा | णा, जुग॒ुप्सा (आव ४)। 

णिटिअ वि [ निन्दित] जिसकी निनन्‍्दा की 
गई हो बह, दुरा (गा २६७, प्रासू १५८) | 

णिंदिणी छी [दे] कुत्सित तृणों का उन्मुलन 
(दे ४, ३५)। 

णिंदु क्षी [निन्‍्दु] मृत-वत्सा स्ली, जिसके 
बच्चे जीवित न रहते हो ऐसी ज्ञी (अंत ७५ 
श्ना१६)। 

णिंव पु [ निम्व | नीम का पेड (हे १, २३०५ 
प्रासू २६) । 

णिंवोलिया ञ्री [निम्बगुलिरा] नीम का 


नियोजन (बृह १)। ३ भ्रनुयोग, सूत्र की | फल (णाया १५ १६) | 


| णिकर पर [निक्र] समूह, जत्या, राशि, ढेर, 

| (कणृ)। 

' णिकरण न [ निकरण_] १ निश्चय, निणंय। 
२ निकरार, दुःख-उत्पादत (आचा) | 

णिक्रिय वि [ निकरित_] सारीकृत, स्वंथा 
सशोधित (औप) । 

| णिक्रस देखो णिहस (अण २१२)। 

णिक्राइय वि [ निकाचित | १ व्यवस्थापित, 
नियमित (ण॒दि)। २? अ्रत्यन्त निविड रूप से 
हुआ (कर्म) (उब) सुपा ५७६)। न कर्मो 
का निविड रूप से वन्धन (ठा ४, २) । 

णिक्कराम सक [ नि+कामय्‌ ] प्रसिताप 
करना । रिकामएजा [सूत्र १, १० ११)। 
वक णिज्नसयत (सुश्र ३, १० ११)। 

णिक्रात ने [ लिकाम] हमेशा परिमाण से 
ज्यादा खाया जाता भोजन (पिंड ६४५) | 

णिकाम न [निकराम] १ निश्चय, निर्णय । 
२ श्रत्यन्त, श्रतिशय (सूझ १, १०) । 

णिकाममीण वि [निक्राममीण] प्रत्यन्त 
प्रार्थी (सुआ्े १, १०० ८) । 

णिक्राय सक [ नि + काचय्‌ | १ नियमन 
करना नियन्त्रण करना। २ निविड ख्पसे 
वाँधता । ३ निमन्त्रण देना । णिकाइति 
(भग) । भूका णिकाइसु (भगः सूझ्र २, १) । 
भवि शिकाइस्सति (भग)। सक् णिक्राय 
(आचा) । 

णिक्राय पु [ निकाय] १ समूह, जत्या: बूवः 
वर्ग, राशि (ओघ ४०७) विसे ६०० दें 
र८प) । २ मोक्ष, मुक्ति (आचा) | र 
श्रावश्यक, श्रवश्य करने योग्य भ्रनुष्ठान-विशेष 
(अगु)। काय पु ['काय_] जीव राशि, 
छम्रो प्रकार के जीवों का समृह (दम ४) | 

णिक्राय प्र [निकाच] निमन्थणः त्यौता 
(सम २१) । 

णिज्ाय देखो णिक्राइय/ जेण खमासहिएए 
कएणा कम्माणवि निकायाण' (सिरि १२६२) 

णिक्रायण न [निकाचन_] निमल्त्रण (पिड 
४७५) । 

णिक्रायणा ह्ली [निकाचना] १ कारण- 
विशेष, जिससे कर्मो का निविड वन्ध होता 
है (विसे २५१४ टी, भग)। २ निविड 
वच्धचन । ३ दापन, दिलाना (राज) ! 
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णमग्मिआ--णरय 


णम्रिआ छी [नमिता_] १ स्वनाम-स्यात एक 
कली । २ 'ज्ञातावर्मंकथासूत्र” का एक अध्ययन 
(णाया २)। 
णमिर वि [नम्न] नमन करनेवाला (कमा, 
सुपा २७, सण) । 
णमुइ पु [नम्मुचि] स्वनाम-रुपात एक मन्‍्त्री 
(महा) । 
णम्मुद्य पृ निमुठ्य| श्राजीविक मत का 
एक उपासक (भग ७», १०) । 
णमेरु पूं [नमेरु] वृक्ष विशेष (सुर ७, १६, 
स६३३)। 
णमो भर [ नमस्‌ _ नमस्कार/ नमन (भगः 
कुमा) । 
णमोक्कार पूं, [नमस्कार] १ नमन, प्रणाम् 
(हे १, ६५२१ २० ४)। २ जैन-शाज्त्र में प्रसिद्ध 
एक सूत्र--मत्य-विशेष (विसे २८०५)। 
“सहिय न [ सहित] प्रत्याव्यान-विशेष, 
ब्रत-विशेष (पडि) । 
णप्तोयार देखो णप्तोक्षार (चड)। 
णम्म पुं न [नमन] १ हांसी, उपहास | २ 
क्रीडा, केलि (हे १, रे२ शत्रा १४ दे २, 
६४, पाप) । 
णम्मया जी [नमदा] १ स्वनाम प्रसिद्ध नदी 
(सुपा १८०) । २ स्वनाम-र्यात एक राज- 
पत्नी (स ५) । 
णय देखो णद्‌ ८ नद, विस्सर नयई नद 
(सम ५०)। 
णय प्‌ [नग] १ पहाड, पर्वत (उप पृ २१५६५ 
सुपा ३४८) २ वृक्ष, पेड (हे १, १७७)। 
देखो णग । 
णय श्र [नच_] नही (उप ७६८ टी)। 
णय [नत_] १ नमा हुभा, कुका हुभ्ना/ प्रणत, 
नम्न (णाया१,१)। २ जिसको नमस्कार किया 
गया हो वह “नीसेसवियडपडिवक्खनयकेमो 
विक्कमी राया' (सुवा ५६६) ३ न देवविमान- 
विशेष (सम ३७)। सच्च प्‌ [सत्य] 
श्रीकृष्ण, नारायण (प्रच्चु ७) । 
णय प्‌ [नय] १ न्याय, नीति (विसे ३३६५५ 
सुपा ३४८५ स ५०१)। रयुक्ति (उप ७६८)। 
के प्रकार, रीति, जलणा वि घेप्पई पवणा 
भ्रुयगो य केरशाइ नएण' (स ४५४)। ४ वस्तु 
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के श्रनेक धर्मो में किसी एक को मुख्य रूप से 
स्वीकार कर श्रन्य धर्मो की उपेक्षा करनेवाला 
मत, एकाश-ग्राहक बोध (सम्म २१५ विसे 
६१४ ठा ३, ३)। ५ विधि (विसे ३३६५)। 
“चद पुं [ चन्द्र | स्व्रनाम ख्यात एक जैन 
ग्रन्यकार (रंभा)। “त्थि वि [।र्थिन] 
न्याय चाहनेवाला (श्रा १४)। व, वत वि 
[ 'बत्त्‌ ] नीतिवाला, न्‍्याय-परायण (सम 
५० सुपा ५४२) | विजय पु [विजय | 
विक्रम की सतरहवी शताब्दी के एक जैन मुनि, 
जो सुप्रमिद्ध विद्वान्‌ श्री यशोविजयजी के भुरू 
थे (उबर २०२) । 

णयचक्क न [नयचक्र] एक प्राचीन जैन 
प्रमाण-प्रन्य (सम्मत्त ११०) । 

णयण न [नयन] १ ले जाना, प्रापए (उप 
१३४) । २ जानता, ज्ञान । 8 निश्चय (विसे 
६१४) । ४वि ले जानेवाला, वयणाईद 
सुपहनयणाई (सुपा ३७७)। ५ पुन, श्राख, 
नेत्र, लोचन [हे १, ३३, पात्र)। जल न 
[जल] पश्र / प्रांसू (पान) । 

णयय प्‌. [ दे नवत ] ऊन का बना हुमा 
भास्तरण-विशेष (साया १५ १--पत्र १३)॥ 

णयर देखो णगर (हे १, १७७ सुर ३, २० 
ओप, भग) । 

णयरगणा जी [नगराद्ना | वेश्या, गणिका 
(शआ्रा २७)। 

णयरी जो [नगरी] शहर, पुरी (उपा, पठम 
३६ १० ०) || 

णर पं [नर] १ मनुष्य, मानुप, पुरुष (हे १, 
२२६, सूझभ्र १, १ ३)। २ श्रजुन, मध्यम 
पाएडव (कुमा))। उसभ पूं [वृषभ] 
श्रेष्ठ मनुष्य, अगीक्ृषत कार्य का निर्वाहक पुरुष 
(औप) । कनप्पवाय पु [कान्तप्रपात] 
हृद-विशेष (ठा २,३) । 'कता द्ली ['कान्ता | 
नदी-विशेष (ठा २, ३३ सम २७)। कता- 
कूड न [ कान्वाकूट ]) रुक्मि पवेत 
का एक शिखर (ठा ८५)। दत्ता ज्ली 
[ दत्ता ] १ मुनिलसुब्रत भगवान्‌ फी 
शासनदेवी (राज ) २ विद्यादेवी-विशेष 
(संति ५) देव पु [देव] चक्रवर्ती राजा 
(ठा ५, १) "ायग पु [नायक] राजा, 
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[नाथ] राजा, भूपाल (सुपा ६» सुर १, 
६१)। 'पहु पुूं [ प्रभु] राजा, नरेश (उप 
७र८ टी, सुर २, ८५४)। पोरुसि पूं 
[पीरुपिन_] राज-विशेष (उप ७२८ टी) । 
“लोअ पु [लोक] मनुष्य लोक (जी २२ 
सुपा ४१३) | बह पु" [पति] नरेश, राजा 
(सुर १, १०४) | वर पु' [ धर] १ राजा, 
नरेश (सुर १, १३१: १५, १४)। २ उत्तम 
पुरुष (उप ७२८ टी)। 'बरिद पं ['वबरेन्द्र] 
राजा, भूमि-पति (सुपा ४६५ सुर २, १७६)। 
“चरीसर पु [ वरेश्वर] श्रेष्ठ राजा (उत्त 
१८) | “वसभ, वसह पु [ वृषभ] १ 
देखो उसभ (परह १, & सम १५३)। 
२ राजा, नृपति (पठम ३, १४)। ३ पु. 
हरिवंश का एक स्वनाम-प्रसिद्ध राजा (पठम 
२२, £७) । वाल पुं [पाल] राजा, 
भूपाल (सुपा २७३)। वाहण पृ [ वाहन] 
स्वनाम-ख्यात एक राजा (श्राक १, सण)। 
“वेय पु [ वेद] पुरुष वेद, पुरुष को ज्ली के 
स्पर्श की श्रभिलापा (कम्म ४) । “मिंघ, 
"सिंह, सीह पु [ सिह | १ उत्तम पुरुष, 
श्रेष्ठ मनुष्य (सम १५३, पठम १००, १६)। 
२ भ्रघें भाग में पुरुष का श्रौर श्रर्ध भाग में 
सिह का श्राकारचाला, ओीकृष्ण, नारायण 
(णाया १, १६) सुदर प्र [ सुन्दर] स्व- 
नाम-र्यात एक राजा (धम्म)। "हि पुं 
[विप | राजा, नरेश (गा ३६४ सुपा 
२५)। 


णरइद्य पु [नरकेन्द्रक] नरक-स्थान-विशेष 
(देवेन्द्र १) । 


णरकठ पुं [नरकण्ठ] रत्न की एक जाति 
(राय ६७)। 


णरसिह्‌ पु [नरसिह] १ बलदेव, “तत्तो 
लोयम्मि बलदेवों नरसिहों त्ति पसिद्धो' (कुप्र 
१०३) । २ एक राजकुमार ([कुप्र १०६)। 


णरग | पु [नरक] नारक जीवो का स्थान 
णरय ६ (विधा १, १» पउम्त १४, १७ था 
३, प्राम २९, उव)। वाल, 'चाल्य 
पुं [ पाल, क | परमाघामिक देव, जो नरक 
के जीवो की यातना (पीडा) देते हैँ (पठम 


नरपति (उप २११ टी )। चाह पर, २६७ १७ 5८, २३७)। 
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णिक्किद् वि [निेृष्ट] भ्रषम, नोच, होनः 
जघन्य, 'भइनिक्किट्पाविदुयावि श्हा (पा 
१४) २७० सुपा ५७१० सद्ठि १५८) । 
णिक्किण सक [निर्‌+ क्री] निष्क्रय करना, 
खरीदना । णिक्कियासि (मृच्छ ६१) । 
णिक्षित्तिम वि [ निष्क्ृत्रिम | भक्ृत्रिम, 
झसली, स्वाभाविक (उप ६८६ टी) । 
णिक्किय वि [ निष्क्रिय] क्रिया-रहित, श्रक्रिय 
(पणह १५ २) | 
णिक्तिव वि [निष्कृप] हपा-रहित, निर्देय 
(पाप्तः गा ३०० सुपरा ४०६) । 
णिक्कीलिय वि [निष्क्रीडित] गमन, गति 
(पव २७१) । 
णिक्कुड पु [ निष्क्रुट | तापत, तपाना (राज) । 
णिक्कूइछ छी [दे] जीत हुआ, विनिजित 
(दे १, ४) । 
णिक्कोडण न [निष्कोटन] वन्धन - विशेष 
(परह १, २--पत्र ५३) । 
णिक्कोर सक [निर्‌+ कोरय्‌ _] १ दूर करना। 
२ पात्र वगैरह के मुंह का बन्द करना । ३े 
पात्र श्रादि का तक्षण करना । णिकक्‍्कारेइ 
(बृह १)। 
णिक्कोरण न [निष्कोरण] १ पात्र झ्लादि के 
मुंह का बन्द करना। २पात्र श्रादि का 
तक्षण (बृह १) । 
णिक्ख पुँ [दे] १ चोर। २ सुवर्ण, काब्चन 
(दे २, ४७) । 
णिक्ख पुंन [निष्क | दीनार, मोहर, मुद्रा, 
प्रशर्फी, रुपया (हे २, ४) । 
णिक्खत देखो णिक्कत (सूत्र १, ८ सम 
१५१५ कस) । 
णिक्खध वि[_नि स्कन्ध | स्कन्ध-रहित, डाली- 
रहित (गा ४६८ झ) | 
णिक््खणण न [निखनन_] गाडना (कुप्र 
१६१) । 
णिक्खत्त वि [ नि क्षत्र | क्षत्र-रहित, क्षत्रिय- 
रहित (पि ३१६) । 
णिक्खस पक | निर+क्रम ] १ बाहर 
निकलना । २ दीक्षा लेना, संन्यास लेना । 
रिक्खमइ (सग)। खित्रखमंति (क्रप्प)। 
भुका. णिक्खमिसु (क्प्प)। भवि, णखिक्ख- 
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मिस्सति (कप्प )। वक़, णिक्खममसाण 
(णाया १, ४» पठम २२, १७)। सकू, 
णिक्खम्म (कप्प)। हेकू, णिक्खमित्तए 
(कप्प० कस) । 


णिक्खम पुंन [ निष्क्र] १ निर्ममन। २ 


दीक्षा-ग्रहरा (ठा १०० दस १०) । 


णिक्खमण न [निष्क्रमण_]] ऊपर देखो (सुज 


१३) णाया १, १६» पउम २३, ४) । 


णिक्खय वि [निखात_| गाडा हुश्रा (कुप्र 


२५) । 


णिक्खय वि [दे. निश्षत] निहत, मारा 


हुआ (दे ४, ३२ पाप्म) । 


णिक््खविअ वि [ निक्षपित_] नए किया हुभ्ा, 


विनाशित (पअ्रच्चु ३१) । 


णिक्खसरिंअ वि [दे] म्रुपित, जो लुट लिया 


गया हो, श्रपहत-सार (दे ४, ४१) | 


णिक्खाविअ वि [दे] शान्त, उपशम-प्राप्त 


( पड ) | 


णिक्खित्त वि [निक्षिप्त] १ न्यस्त, स्थापित 


(पाप्न, पण्ह १, ३)। २ मुक्त, परित्यक्त 
(णाया १, १५ वव २)। ३ पाक-माजन में 
स्थित (परह २, १)। “चर वि [चर] 
पाक-भाजन में स्थित वस्तु को भिक्षा के लिए 
खोजनेवाला (परह २, १५ श्ौप) । 
णिक्क्प्पमाण नीचे देखो । 
णिक्खिव सक [ नि+क्षिप्‌ ] १ स्थापन 


करना, स्वस्थान मे रखना। २ परित्याग 
करना । णिविखवइ (महा) । णिक्खिब्रत 
(निचू १६) । कवकू. णिक्खिप्पमाण 
(झ्ाचा)। सक्र णिक्खिवित्ता, णिक्खिविअ, 
णिक्खिविड (कस, पि ३१६५ नाट--विक्त 
१०३, वव १)। कक णिक्खिविअव्व, 
णिक्खेत्तव्व (परह १, १, विसे ६१७) । 
णिक्खिव सक | नि+छ्षिप्‌ | नाम श्रादि 
भेदो से वस्तु का निलूपण करना । निविख़िवे 
(अणु १०)। भवि निक्‍्खिविस्सामि (भरा 
१०)॥ 
णिक्खिव पु [निश्षेप] १ स्थापन। २ 
न्यास-स्थापन, घरोहर, घन भ्रादि जमा रखना 
(शा १४) । 
णिक्खिवण न॒[निश्चेपण] १ स्थापन। २ 
डालना (सुपा ६२६, पढ्धि) । 


णिक्खुड वि [दे] भअकम्प, स्थिर [दे४, 
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२८) । 


णिक्खुड प्रुंव [निष्कुट] १ कोटर, खोखला, 


विवर (तंदु २९) । २ प्रषिवी-खण्ड (विस्े 
१५३८, पंच २, ३२)। ३ गृहाराम, उपवन, 
घर के पास का बगीचा (राय २५)। 


णिम्खुड पुूं [निःकुट] भुमि-खण्ड (विसे 


१५३८) । 

णिक्खुत्त न [ दे] निश्चित, नककी, चोक्कस, 
श्रवश्य, 'पत्ते विणासकाले नासइ बुद्धी नराण 
निक्‍्खुत्त! (पठम ५३, १३८) वत्ता दाहामि 
निक्‍्खुत्त' (पउम १०, ८५) । 

णिक्खुरिआ वि [दे] भदढ, भ्रस्यिर (दे ४, 
४०) । 

णिक्खेड पु [ निष्खेट] अश्रधमता, नीचता, 
दुएता (सुपा २७६) । 

णिक्खेत्तव्च देखो णिक्खिव ८ नि+ क्षिप्‌ । 

णिक्खेब पुं [निशक्षेप] १ न्यास, स्थापन 
(भरा) । २ परित्याग, मोचन (झ्ाचा २, १, 
१, १)। ३ घरोहर, घन भादि जमा रखता 
(पउम ६२, ६) | 

णिक्खेबण न [ निश्लेपण] १ निश्षेप, स्था- 
पन (पव ६) | २ व्यपस्थापन, नियमन (विस 
६१२)। 

णिक्खेबणया ? ञ्लरी [निश्षेपणा] स्थापना, 

णिक्खेवणा | विन्यास (उवा, कंप्प) | 

णिक्खेबय प्रु [ निक्षेपक_] निगमत, उपसहार 
(बह १)। 

णिक्खेविय वि [निक्षिप्त] १ च्यस्त, स्था- 
पित । २ मुक्त, परित्यक्त (सण) । 

णिक्खेबिय वि [निश्षेपित] ऊपर देखो 
(भवि) । 

णिक्खोभ ) पुं [ निक्षोभ ] क्षोम-रहित, 

णिक्खोह > निष्कम्प (सम १०९६, चठ ४७) ! 

णिखय देखो णिक्खय (कुप्र २२३) । 

णिखव्य न [निखर्य] संख्या-विशेष, सौ खर्वेः 
सी प्ररब (राज) । 

णिखिल वि [निखिल] सर्वे, सकल संब 
(भर, नाट--महावीर ६७) । 

णिगंठ देखो णिअठ (विसे १३३२) । 

णिगड सक [ निगडय्‌ ] नियन्त्रित करना, 
बाँघना । संक्, निगडिऊण (कुप्र १८७)। 


णवरत्ति-णाड़ 
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प्राश्विन मास का एक पर्व (सट्टि ७८) । 
णवरि श्र [दि] शीघ्र, जल्दी, (प्राक््‌ ८५१) । 


देखो णवर (हे २, १८८» से १, 
३६ प्रामा, सुर, २६५ पड , गा 
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१७२) । 
णवरिआ न [दे] सहसा, जल्दी, तुस्‍्त (दे 
४, २२, पात्र) । 
णबरु देखो णच्चनर (चड) | 
णवल्या ली [दे] वह ब्रत, जिसमें पति का 
नाम पूछने पर उसे नहीं वत्तानेवाली छी 
पलाश की लता से ताडित की जाती है (हें 
४, २१)। 
एणचलछ देखो णव > नव (हैं २, १६५७ कुमाः 
उप ण्यूद टी) । 
णबसिअ न [दे] उपयाचितक, मनौती [दें 
४, २२५ पाश्च, वजा ८५६) । 
णवा छी [नवा] १ नवोढा, दुलहिनच। २ 
युवति छ्ली (सूप्र ', ३, २)। ३ जिसको 
दीक्षा लिए तीन वर्ष हुए हो ऐसी साध्वी 
(वव ४) । ४ भ्र॒प्रश्नाथथंक श्रव्यय, श्रयवा 
नही ? (रयण ६७) । 
ण॒वि श्र, १ वषपरीत्य-सूचक श्रव्यय, 'ण॒वि हा 
वश! (हें २, १७८ कुमा)। २ निपेधार्थक 
श्रव्यय (गउड) । 
णविअ देखो णमिअ ८5नत [हे ३, १५६, 
भवि) । 
णविअ वि [नव्य] नूृत्तन, नया (प्राचा २, 
२, ३)। 
णव्ीण वि [नवीन] मुतन, नया (मोह ८३, 
चमंदधि १३२) । 
णवुत्तरसय वि [नवोत्तरशततम_] एक नौ 
नत्रवां (पउम १०६, २७) । 
णवुछ्डडय (श्रप) देखो णब्‌ -- नव (कुमा) । 
णबोढा हृली [नवोढा] नव-विवाहिता जी, 
दुलहिन (काप्र १६७)। 
णयोद्धरण न [दे] उच्छिए्ग, जूठा (दे ४, 
२३)। 
णव्व पृ [दे] झायुक्त, गांव का मुखिया (दे 
४, १७) । 
णव्च वि [नठग्र] नूतन, नया, नवीन 
(क्षा २७) । 


णवरत्ति की [ नवराध्रि | नव दिलों का 
| 





मोल 0 की पक की 


णब्ब देखो णा -ज्ञा 


रैटरे 


४ रध् | पहसि वि [ नलवत.] खखबाता (स %.. णहंसि वि [ नखबत्‌ ] नखवाला (दस ६, 
णव्या त्त पु [दे] १ ईबर, घनाक्य, भोगो । | ५५)! 


२ निवागी का पुत्र, सूवेदार का लडका (दें 
४, २२)। 

णस सक [ नि+अस्‌ ] स्थापन करना। 
नमेज्ज (विसे €४४) | कर्म, नस्सए (विसे 
६७०) | सक्ृ नसिऊण (स ६०४) । 

एस श्रक [ नश ] भागता, पलायन करना । 
खणामइ (पिंग)। 

णसण न [ न्‍्यूसन | न्यास) स्थापन (जीव १) | 

णसा ज्ञी [दे | नस, नाडीः असुईरसनिज्मरणे 
हड टुककरडम्मि चम्मनसनद्धे' (सुपा ३५५)। 

णसिअ वि [नष्ट] नाश-ब्प्त (कुमा) 


णस्स देखो नस८नश्‌। णस्मइ, रास्सए, 
( पड्‌ , कुमा)। वक, नस्संत, नस्समाण 
(श्षा १६) सुपा २१५) । 

णस्सर वि [नश्वर] विनश्वरः भग्ुर नाश 
पानेवाला, “'खणनस्मराइ ख्वाई ( सुपा 
२४३) । 

णस्सा की [नासा] नासिका, प्राणेन्रिय 
(नाठ मृच्छ ६२) । 

णह देखो णक्ख (सम ६०० कुमा) । 

णह न [नमस्‌ | १ शभ्राकाश» गगन (प्राप्र) हे 
१५ ३२) ।॥२ पु. कावण मास (दे -१६) | 
“अरवि [चर | १ ब्राकाश में विचरनेवाला 
(से १४५ ३े८)। २ पू. विदयावर, आकाश- 
विहारी मनुष्य (चुर ६, १५६) । केउसडिय 
न[ केतुमण्डित ] विद्याधरो का एक 
नगर (इक) । गमा जी [ गमा_] श्राकाश- 
गामिनी विद्या (सुर १५० १८५६) । गापमरिणो 
ज्री [ गामेनी] श्राकाशगामिनोी विद्या 
(सुर ३४ २८)। चर देखो अर (उप 
५६७ टी)। “च्छेटणय न [-छेदनक] 
नख उतारने का शक्ल (आचा २, १, ७, १)। 
विलय न [ तिलक] १ नगर-विशेष। 
२ सुमठ-विशेष (पठम ५५, १०)। चाहण 
प्‌. [ वाहन | तृप-विशेष (सुर ६६ २६) । 
सिरन [ शिरस्‌ ] नख का श्रग्न भाग 
(मग ५, ४) । सिद्दा जी ['ठिखा] नख 
का श्रग्न भाग (कप्प)। सेण पु [सेन] 
राजा उग्रसेन फा एक पुत्र (राज)। हरणी 
जो [ हरणी | नख उतारने का शन्न (वृह ३)। 


णद्दमुद्द १ [दे] घूक, उल्लू (दे ४. २०) । 

णहर प्‌ [नखर] नख नाखून (सुपा ११, 
६०६)। 

णहरण १ [दे] नखीः नखवाला जन्तु, श्वापद 
(वज्जा १२) । 

णहरणी जी [नखहरणी] नहरनी, नख 
उतारने का शन्न (पंचव ३)। 

णह्राज्ञ पु [नखरिन_] नखवाखा श्वापद जतु 
(उप ५३० टी)। 

णहरी छी [दे] ध्षुरिका, छुरी (दे ४, २०) | 

णह्व्ली त्वी [दे] विद्यतु, बिजली (दें 
४, २२) ! 

णहारु न [स्नायु] स्नायू, रग, नस, नाडी । 

णहि पुं [नखिन | नख-प्रवान जन्तु, श्वापद 
जन्तु (शरण) । 

णहि वि | नखिन_] ऊपर देखो (श्रणु १४२)। 

णहि श्र [नहिं] निपेवार्थंक श्रव्यय, नहों 
(स्व्रप्न ४१, पिग/ सरणा) । 

णहु भर [नखल | ऊपर देखो (नाट--मृच्छ 
२६१, णाया १, ६)। 

णा सक [ज्ञा] जानना, समझना । भवि. 
णाहिइ (विते १०१३)। णाहिसि (पि 
५३४) । कर्म ण॒ब्बइ, णज्जइ (हे ४, 
२५२)। कक णज्नत, णज्ममाण (पे 
१३, १११५ उप १००१ टी)। सके णाउडें, 
णाऊण, णाऊण, णद्चा, णच्चाण (महा 
पि ५०६, औप, सूझ १५ २, ३, पि ५८७)। 
कू णायव्य, णेआअ (भग/ जी 5» सुर ४, 
७०, द २० है २, १६३, नव ३१) ! 

णा प्र [न] निपेव-सुचक श्रव्यय (गउड) । 

गाज । देखो णायग (प्राक्न २६) । 

णाअक्क (अभप) देखो णायग (पिंग) । 

णाइ पृ [ज्ञाति] इक्ताकु वंश में उत्तस्त 
क्षत्रिय-विशेष | पुत्त पुं [पुत्र] भगवान्‌ 
श्री महावीर (श्राचा)। सुय्र पु ['सुत] 
भगव्रान्‌ श्री महावीर (पश्राचा) । 

णाइ ख्री [ज्ञग] १ नात, समान जाति 
(पठम १००, ११, श्गीप, उवा)।॥ २ माता- 
पिता भ्ादि स्वजन, सगा (णाया १, १)॥ 
३ ज्ञान, वोध (श्राचा3 ठा ५, ३)। 


पाइअसद्दमहण्णवो 





३६४ 
णर्गिण्ह देखो णिगिण्ह रा. णिग्घोस पुं [निर्घोष | महान्‌ श्रव्यक्त शब्द 
(बिसे २४८२) । (परह १, सम १५३) । 





णिग्गिलिय वि [निर्गेलित] वान्त, वमन 
किया हुमा (स ३५८) । 

णिग्गुंडी स््री [निगुण्डी] आपधि-विशेष, 
वनस्पति सभालू (परुण १) । 

णिग्गुण वि [निर्गुग] ग्र॒रा-रहित, ग्र॒ुण-हीन 
(गा २०३५ उब, पणह १, २५उप ७र४८टी)। 

णिग्गुण्ण ) न॒[ नेगुंण्य ] ग्र॒ण-रहितपन, 

णिग्गुन्न | गुण-होनता, निमुणत्व ( वसु, 
भत्त १४)। 

णिग्यूढ़ वि [निर्मूढ] स्थिर रूप से स्थापित 
(सूम्र २० ७) । 

णिग्गोह पु [न्यग्राव] दुक्ष-विशेष, बरगद, 
बंड का पेड (पठम २०,३६५ पड्‌ ) परिसडछ 
न॒[ 'परिसण्डछ ] शरीर-सस्थान-विशेष, 
वटाकार शरीर का भ्राकार (सम १४६, 
ठा६)। 

जिम्घटु | पैको णिघंड (कण) । 

णिग्घट्टु वि [दे] कुशल, निपुण, चतुर (दे 
४, २४) । 

णिग्घण देखो णिग्घिण (विक्र १०२)। 

णिग्घन्तिअ॒वि [दे] क्षिप्त, फेंका हुआा 
(पात्र) । 

णिग्धाइय वि [निर्घातित] १ श्राघात-प्राप्त, 
आहत । २ व्यापादित, विनाशित (णाया १, 
१३) । 

णिर्घाय पुं [ निर्धात] राक्षस-वश का एक 
राजा (पठम ६, २२४) । 

णिग्घाय पु [निर्वात] १ प्राघात, “रंगिर- 
तुगतुरगमखुरग्गनिग्घायविहुरियं घररि (सुपा 
३)। २ विजली का गिरना (स ३७५५ जीव 
१) । ३ व्यन्तर-कृत गजेना (ठा १०)। ४ 
विनाश (सूश्र १, १५) । 

णिग्धायण न [निर्घोततत] नाश, विनाश, 
उच्छेदन (पड़, सुपा ५०३) । 

णिग्घिण वि [निर्धघुण] निर्दय, करुणा-रहित 
(गा ४५२ पणह १, १, सुर २, ६१) । 


णिवंटु पुं [ निधण्टु] शब्द-कोश, नाम सम्रह 
(झौय भग) । 

णिघस पर [ निकष] १ कसौटो का पत्थर 
(अर) । २ कसौटी पर की जाती सुवर्ण 
की रेखा (सुपा ३६१) । 

णिचय्र पुं | निचय |] संग्रह, सचय (सूभ १, 
१०, ६) । 

णिचय पुं [निचय] १ समूह, राशि। २ 
उपचय, पुष्टि (ओघ ४०७» स ३६६, भाचा: 
महा) । 

णिन्विअ वि [निञित] १ व्याप्त, भरपुर 
(अजि ५) | २ निविड, पुष्ट (भंग) । 

णिचुल पुं [ निचुल | पृक्ष-विशेष, वज़ुल वृक्ष 
(स १११ कुमा) । 

णिन्च वि [नित्य] १ श्रविनश्वर, शाश्वत 
(भ्राचा, शौप)। २ न. निरन्तर, सदा, 
हमेशा (महा. प्रासु १४७, १०१) | 'च्छणिय 
वि [ क्षणिक] निरन्तर उत्सववाला (णाया 
१, ४)। 'मंडिया छक्लो [ मण्डिता] जम्बू 
वृक्षविशेष (इक)। चवाय पु [बाद] 
पदार्थों को नित्य माननेवाला मत, 'सुहदुक्ख- 
सप्ोगो न जुज्जद निच्चवायपक्खम्मि'ं (सम 
१५)। 'सोभ [ शस्‌ ] सदा, सव्वेदा, 
निरन्तर (महा)। अलछोअ, ॥छोग, ।छोब 
पु [छोक] १ एक विद्याघर-राजा (पठम 
६, ५२) । २ ग्रह्मधिष्ठायक देव-विशेष (ठा 
२, ३)। ३ न, नगर-विशेष (पठम ६, ५२, 
इक) । ४ वि, सवंदा प्रकाशवाला (कप्प) । 

णिन्न देखो णीय ८ नीच (सम ५५) । 

णिश्वक्खु वि [ निश्चक्षुस ] चद्षु-रहित, 
पेन्न हीन, प्रन्धा (पठम ८5२, ५१)। 

णिन्चट्ट (अ्रप) वि [गाढ़] गाढ़ निविड (हे 
४, ४२२) । 

णिन्चय देखो णिच्छुय (प्रयी २१, पि ३०१)। 
णिशच्वर देखो णिव्वर। रणिच्चरदइ (हें ४० 
इ३टि)। 
































णिग्घेडं देखो णिगिण्ह्‌ । णिद्चल सक [ क्षर्‌] करना, ट्पकना, चूना । 
णिग्घोर वि [दे] निर्दंय, दया-हीन (दे ४, | णिच्चलइ (हे ४, १७३) | प्रयो णिचलावेइ 
३७)। (कुमा) 





णग्गिण्ड--णिच्छुक 


णिच्चल सक [ मुचू ] दुख को छोडना, 
दुख का त्याग करना। स्िखच्िलइ (हे ४, 
६२ ८)। भूका, एिच्चलीग्र (कुमा) । 

णिच्चल वि [निम्चल] स्थिर, दृढ, भ्रचल 
(है २. २९१० ७७) | पय न [ पद] मुक्ति, 
मोक्ष (पचव ४) । 

णिच्विंत वि [ निश्चिन्त ] चिन्ता-रहित, 
वेफिक्र (विक्र ४३ प्रासू २७, सुपा २२५)। 

णिश्विट्ट वि [निरचेष्ट| चेश्ा-रहित (सुपा 
१४) । 

णिब्विद (शौ) देखो णिच्छिय (वि ३०१) । 

णिच्चुज्ञोअ पुं [नित्योद्योत_] नन्दीश्वर 
द्वीप के मव्य की दक्षिण दिशा में स्थित एक 
झजनगिरि (पव २६६) । 

णिच्चुलोअ | वि [नित्योद्द्योत_| ( सदा 

णिच्चुल्जीव 2 प्रकाशयुक्त । २ पुँ. ग्रह-विशेष 
ज्योतिष्क देव-विशेष (ठा ३, ३)। रे न. 
एक विद्याघर-नगर (इक) । 

णिच्चुडु वि [दे] १ उद्बृत्त, बाहर निकला 
हुआ ( पड्‌ ) । २ निर्देय, दया-हीन (पाप्न)। 

णिच्चुव्विग्ग वि [ नित्योद्विग्न] सदा खिश्न 
(दस ५, २) । 

णिच्चेट्ठ देखो णिश्वित्र (णाया १, २, सुर 
३, १७२)! 

णिच्वेयण वि [निरचेतन_] चेतना-रहित 
(महा) । 

णिच्चोजया ज्जी [नित्यतुका ] हमेशा रजस्वला 
रहनेवाली स्री (ठा ५, २)। 

णिच्चोय सक [दे] निचोडता । निष्चोगई 
(कुप्र २१५) । 

णिच्चोरिक्त न [निम्वोये] १ चोरी का 
प्रभाव । २ वि चोरी-रहित (उप १३६ टी) 

णिच्छुइ्य वि [लैश्चयिक] १ निश्वय- 
सम्बन्धी । २ पुं, तिश्चय नय, द्रव्याधिक नये, 
परिणाम-वाद (विसे) । 

णिच्छुठस वि [ निरछझन_] १ कपट-रहितः 
माया-बजित (गण ८० सुपा ३५०)। २ 
क्रिवि. विता कपट (सार्घ ५१)। 

णिच्छुक वि [दे] १ निलंज्ज, वेशरम, धृष्ट, 

ढीठ (बवृह १, वव ५)। २ भवसर को नहीं 

जानमेवाला/ असमयज्ञ (राज) । 


(हम लक अकाल मन आम व जीन 
जैन ग्रन्याश-विशेष, पाँचवों पूर्व (सम २६) । 
“प्यार देखो यार (प्ठि)। व, वंतत वि 
[ बत्‌ ] ज्ञानी: विद्वान (पि ३४८० झ्ाचा, 
प्रचु ४६) । 'विवि[ वित्‌ ] ज्ञान-वेत्ता 
(आचा) । ।यार पु [चार | ज्ञान-विषयक 
शाज्नो क विधि (राज) | ।त्ररण न [वरण] 
ज्ञान का श्राच्छादक कम (घणु ४४)।॥ 
भृवरणिज्ञ न [घरणीय] श्रनन्तर उक्त 
प्रथ (सम ६६० भौप) । 

णाणक ३ न [दे] सिक्का/ मुद्रा (मृच्छ १७: 

णाणग | राज) । 

णाणत न [नानात्व| भेद विशेष, अन्तर 
(शोघ ६१८) । 

णाणता स््री [नानाता] ऊपर देखो (विसे 
२१६१)। 

णाणा प्र [ नाना भनेक, जुदा-जुदा (उवा& 
भंग, सुर १, ८६)। “पिह विविध] 
पनेक प्रकार का, विविध (जीव ३० सुर ४, 
२४५५ दे १३)। 

णाणि वि [ज्ञानिन_] ज्ञानी, जानकार, विद्वान 
(ध्राचा/ उव) । 

णादिय देखो णाइय (कप्प) । 

णामि पु [नाभि] १ स्वनाम ख्यात एक 
कुलकर पुरुष, भगवान ऋषभंदेव का पिता 
(सम १५०) । २ पेट का मध्य भाग। ३ 
गाडी का एक श्रवयव (दस ७) । नद॒ण पु 
[नन्‍्दन_] भगवान्‌ ऋषभदेव (पठम ४,६८)॥ 
णाम सके [_ नमय्‌ ] १ नमाना, नीचा 
करना । २ उपस्यित करना। ३ अपअ्रप॑ण 
करना । णामेइ (हेका ४६) । बक- णासयंतत 
(विसे २९६०)। संक णामित्ता (निनू १)। 
णाम पुँ [नाम] १ परिणाम, भाव (भग २५, 
५)। २ नमन (विसे २१७६) । 

णाम श्र [नाम] सभावना सूचक प्रव्यय (सूत्र 
१, १२) ३)। 

णाम प्र [ नाम] इन प्रथों का सूचक भव्यय--- 
संभावना (से ५, ४) । २ शझ्ामन्त्रण, सवोधन 
(बृह ३) जे १)। ३ भ्रसिद्धि, ख्याति (कप्प)। 
४ भनुज्ञा, अनुमति (विसे)। ५---६ वाक्या- 
लकार पाद-पूर्ति में भी इसका प्रयोग होता है 
(ठा ४) १५ राज) । 
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णाम न [_नामन्‌] नाम, भ्राख्या, भ्रभिधान 
(विपा १» १, विसे २५)। कम्म न 
[कमल ] कर्म-विशेष, विचित्र परिणाम का 
कारण-भूत कर्म (स ६७)। 'घिजल्न, पेज्ज 
देय न ['घेय | नाम, श्राष्पा (कप्पः सम 
७१, पठम ४) ८०) 'पुर न [पुर] एक 
विद्याघर-नगर (इक) । मुद्दा क्ली [ मुद्रा] 
नाम से श्रकित मुद्रा (पठम ५, ३२)। 
*सच्च वि [ सत्य] नाम-मात्र से सच्चा, नाम- 
घारी (गा १०)। 'हेआ देखो “घेय (पठम 
२०५ १७६ स्पप्न ४३)। 

णामण न [नमन] नमाना, नीचा करना 
(विसे ३००८) । 

णाममतक्ख पु [ दे ] श्रपराध, ग्रनाह (गउड) । 

णामागोत्त न [नामगोन्न] १ यथार्थ नाम। 
२ नम तथा गोत्र (सुज १६)। 

णामिय वि [न्मित) नमाया हुआ (साथ 
प ०) ॥ 

णामिय न [ नामिक_] वाचक शब्द, पद (विसे 
१००३) । 

णामुकसिअ ] न [दे] कार्य, काम, काज 

णामोकसिअ “ (हे २, १७४, दे ४, २५)। 

णाय वि [दे] गविष्ठ, झभिमानी (दे ४, २३)। 

णाय देखो णाग (काप्र ७७७) कप्पू: भ्ौपः 
गठड, वजा १४, सुप्रा ६३२६ पउठम २१, 
४६) । 

णाय पु [ नाद्‌] शब्द, भ्रावाज) घ्वनि (भौप, 
पउम्त २२, ३८, स २१३) । 


णाय पुं | न्याय] १ अ्रक्षपाद--प्रणीत न्याय- 
शात्ष (सुख ३,१, घर्मंवि ३८) । २ सामयिक 
प्रादि पट-कर्म (अणा ३१)। 


णाय पु [ नाद] भनुनासिक वर्ण, भ्रधंचन्धाकार 
भ्रक्षर-विशेष (सिरि. १६६) । 

णाय वि [न्याय्य] न्याय-युक्त (सूझ्न », १३, 
६) । 

णाय पुं [न्याय] १ न्याय, नीति (झीपः 
स १५६ भाचा)। २ उपपत्ति, प्रमाण 
(पचा ४० विसे)। 'कारि वि ['कारिन] 
न्‍्याय-कर्ता (पातू ३) रगर वि [कर] 
१ न्‍्याय-कर्ता । पु. न्यायाघीश (श्रा १४)॥ 
“णण वि [ज्ञ] न्याय का जानकार (उप 
३४९) । 
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णाय प्र [नाक] स्वयं, देव-लोक (पाप्न)। 

णांय पु [ज्ञात- १ भगवान्‌ महावीर (सु १, 
२,२,३१)। २ वि, प्रसिद्ध (सूझ १,६५२ १) । 

णाय वि [ज्ञात] १ जाना हुप्ता, विदित (उव+ 
सुर २, ३६) । २ ज्ञाति संवन्धी, सगा, एक 
विरादरी का (कप्प, श्राठ ६) । ३ चश- 
विशेष में उत्पन्न (प्रीप)। ४ पुँ बश- 
विशेष (ठा ६)। ५ क्षत्रिय-विशेष (सूझर १, 
६» कप्प)। ६ न. उदाहरण हृश्ाानत (उब, 
सुपा १२८)। कुमार पुं [ कुमार ] ज्ञात- 
वशीय राज-पुत्र (णाया १, 5)। 'कुछ न 
[छुछ| वश-विशेष (पएह १५ ३)। 'कुल- 
चद पु [ कुलूचन्द्र | भगवान्‌ श्री महावीर 
( प्राचा )। कुछनदण पुं [ कुलनन्दन | 
भगवान्‌ श्री महावीर (पएह १५१)। पुत्त पूं 
[पुत्र] भगवान्‌ श्री महावीर (आचा)। 
मणि पुं [मुनि] भगवान्‌ श्री महावीर 
(पएह २,१)। विहि पुंछी [ विधि] माता 
या पिता के द्वारा संवन्ध, संवन्धिपन (चव 
६) | सड न [ पण्ड ] उद्यान-विशेष, जहाँ 
भगवान्‌ श्रीमहावीर देव ने दीक्षा ली थी 
(शराचा २, ३, १)। 'सुय पुं [छुत] 
भगवान्‌ श्रीमहावीर। सुय न [ श्रुत ] 
'ज्ञाताधमंकथा' नामक जैन श्रागम-पन्य (णाया 
२, १) | ।धम्मकहा हरी ['घधर्मकथा] 
जैन प्रागम-ग्रथ-विशेष (सम १) ) 

णायग पु [नायक] हार के बीच की मणि, 
सुमेद (स ६८६) । 

णायग पु [नायक_| नेता, मुखिया, श्रगुझ्रा 
(उप ६४४८ ठीः कप्प, सम १५ सुपा २२) । 

णायत्त पु [ दे] सम्रुद्र मार्ग से ज्यापार करने- 
वाला वरिक्‌ , 'पवहणवाणिज्जपरा सुहंकरा 
भ्रासि नाम नायता' (उप ५६७ टी) । 

णायर देखो णागर (महा, सुपा १८८) । 

णायरिय देखो णागरिय (सुर १४, १३३)। 
जी. या (भवि) | 

णायरी देखो णागरी (भवि) | 

णायव्ब देखो णा ८ज्ञा 

णार पुं [ नार] चतुर्थ वरक्-इ्ृथिवी का एक 

प्रस्तर (इक) । 


॥ 


णारइअ वि [नारकिक | १ नरक प्रथिवी में 


उत्पन्न, नारकी । २ पु, नरक का जीव (हें 
१, ७६)। 


>-.स-.---->+ 
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“ज्षज्ञाण 4 लियोणो ! बाहर निकलना, | णिज्ुक्ति को [नियुक्ति] व्याल्या न [निर्याण] १ वाहर निकलना, | णिज्ुक्ति ज्ली [नियरु क्ति] व्याख्या, विवरण, 


निर्गेम (ठा ५, ३) । २ शावृत्ति-रहित गमन 

(पऔलीप) । ३ मोक्ष, मुक्ति (श्राव ४) । 
णिज्लाणिय वि [नैर्याणिक] निर्याण-सबन्बी, 

निर्गम-सवन्धी (भंग १३, ६» नि ८) । 


णिज्ञासग ) पु [ नियामक ] करणंंधार, 
णिज्ञामय $ जहाज का नियन्ता (विसे 


२६५६, णाया १, १७ भौपः सुर १३» 
४८) । 

णिज्लामण न [निर्यापन] बदला चुकाना, 
वेरणिज्जामण' (वव १)। 

णिज्ञामय पु [निर्यासक] १ बीमार की 
सेवा-शुश्र॒पा करनेवाला मुनि (पव ७१)। 
२ वि, झ्राराधना-कारक (पव-गाथा १७) । 

णिज्नामिय वि [निर्यामित_ पार पहुँचाया 
हुआ, तारित (महा) । 

णिज्ञाय पुं [दे] उपकार (दे ४, ३४) । 

णिज्ञाय वि [निर्यात] निर्गंत, नि छत (वसु, 
उप पृ २८९) । 

णिज्नायण न [ नियोतन_] वैर-शुद्धि, बदला 
(महा) । 

णिज्नायण। ल्ली [ निर्यातना_] ऊपर देखो (उप 
४३१ टी) । 

णिज्ञावय देखो णिज्ञामय (भवि)। 

णिज्जास पुँ [निर्यास] वृक्षों का रस, गोद, 
(सूत्र २, १) । 

णिज्निअ वि [निर्ञित] जीता हुआ, पराभूत 
(श्रोष १८ भा टी, सुर ६, ३६, श्रीप) । 

णिज्लिण सक [ निर + जि] जीतना, पराभव 
करना। निलिणइ (भवि) सक्ृ, निज्लिणिऊण, 
(महा) । 

पजि।्लणिय देखो णिज्लिअ (सुपा २६) । 

णिज्लिण्ण ] वि [निर्जीर्ण| नाश-प्राप्त, 

णिज्लिन्न | क्षीण (भग, ठा ४, १) । 

णिज्लीव वि [निर्जीव] जीव-रहित, चैतन्य 
चित (श्रौप, श्रा २०, महा) । 

णिज्जुज [निर_+ युज उपकार करना 
(पिंड २६ टी) । 

णिज्जुत्त वि [नियुक्त] ९ संबद्ध, समुक्त (विसू 
१०८५० श्रीघ १ भा)। २ खचित, जडित 
(प्रीप) । ३ प्रहूपित, प्रतिपादित (झावम) । 
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टीका (विसे ६६५५ श्ोघ २; सम १०७) । 

णिज्ञुद्ध देखो णिउद्ध (स ४७०)। 

णिज्जूढ वि [नियू ढ़ _ १ निम्सारित, निष्का- 
सिंत (णाया १, १--पत्र ६४) २ श्रमनोज्ञ, 
पसुन्दर (श्रोध ५४८) । ३ उदबुत, ग्रन्यान्तर 
से श्वतारित (दसनि १) । 

णिज्जूढ वि [ नियू ढ] रहित, “निद्वाण रस- 
निज्जूढद! (दस ८५, २२) । 

णिज्जृह सक [निर्‌+ यूह | १ परित्याग 
करना । २ रचना, निर्माण करना | कर्म, 
रिज्जूहिजइ (पि २२१) ।हेक णिन्लूहित्तण 
(वव २) । # णिज्लूहियव्य (कप्प)। 

णिजूह प्र [दे नियूह] १ नीब, छदि, 
गृहाच्छादन, पाटन (दे ४, २८5० स १०६) । 
२ गवाक्ष, गोख, 'इय जाव चितए मंती 
णिज्जूहट्विओ' (घम्म ६ टो/ बव १) । ३ 
द्वार के पास का काष्ट-विशेष (णाया १, १-- 
पत्र १२, पएह १, १)। ४ द्वार, दखाजा 
(सुर २, ८५३) । 

णिज्जूहूण वि [नियूहक] प्रत्यान्तर से 
उद्घृत करनेवाला (दसनि १, १४)॥। 

गिज्जूहण न [नियू दण ] देखो णिज्जूहणा 
(उत्त ३६, २५१, पव २)। 

णिज्जूहणया ] ज़ी [नियू हणा ] १ निस्सा- 

णिज्जूहूणा । रण, वाहर निकालना (वव 
१) । परित्याग (ठा ४, २)। ३ विरचना, 
निर्माण (बिसे ५५१) । 

णिज्जूहिआ देखो णिव्यूढ (दसनि १, १५) । 

णिज्जूहिआ वि [नियू हित] रहित (पव 
१३४) । 

णिज्नोअ पु [दे] १ प्रकार, राशि । २ पुप्पो 
का भ्रवकर (दे ४, ३३) । 


णिज्ञोअ ) पुँ [नियोग] १ उपकरण, 
णिज्जोग | साधन (राय ४५, ४६५ पिंड 


२६) । २ उपकार (पिंड २६)। 


णिज्ञोअ | पु [दे, निर्योग] परिकर, 
णिज्जोग + सामग्री, 'पायणिजोगों (ओघ 


६६८० णायाः १, १--पत्र ४४) । 
णिज्ञोमि पुं [दे] रू्जू, रस्दी (दे ४, ३१) । 
णिज्फ भ्रक [ स्निद्द,] स्नेह करना । रिएज्मइ 

(प्राक्ष २८) । 
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णिज्ञाण - णिट्टें किय 


हिएशडडज भरक [क्षि] क्षीण होना । णिज्मरद 
(हे ४, २० पड )। बढ, णिज्मरत (कुमा 
६, १३) | 

णिज्मर वि [दे] जीएँ, पुराना (दे ४, २६)। 
णिज्मर पुं [ निर्मेर] करना, पहाड से गिरता 
पानी का प्रवाह (हे १, ६८, २, ६०)॥। 
गिज्मरण न [निमेरण] ऊपर देखो (पठम 
६४, ५२, सुर ६, ६४, सुपा ३५५)। 
णिज्मरणी ही [निर्मेरणी] नदी, तरगिणी 
(कुमा) । 

णिज्कां सक [नि+ध्ये] देखना, निरीक्षण 
करना । ऐिज्काई, णिज्माप्रद (हे ४, ६) । 
बहू, गिज्माअंत, णिज्माएमाण (मां ४ 
भाचा २, ३, १)। सकू, णिज्माइऊण, 
णिञ्माइत्ता (महः झाचा) । 

णिज्मा सक [निर+ ध्ये] विशेष चिन्तन 
करना । संकृ. णिज्माइत्ता (आचा) | 
णिज्माइ वि [निध्यायिन्‌] देखनेवाला 
(झाचा) । 

णिज्माइच्तु वि [निध्यात] देखनेवाला, 
निरीक्षक (उत्त १६, सम १५) | 
णिज्माइत्तु वि [ निर्ध्योतू] प्रतिशय चिन्तन 
करनेवाला (ठा ६) । 

णिज्काइय वि [निध्यात] १ हृए्ट, विलोकित 
(स ३५४२, घण ४५) । २ न, दर्शन, निरी- 
क्षण (महा--75 ५८) । 

णिज्फराडिय वि [निर्धाटित] विनाशित (उप 
६४८ टी) । 

णिज्काय वि [दे] निर्देय, दया-रहित (दे ४, 
३७)। 

णिज्कमाय वि [निध्यात] हृए्ट, विलीकित 
(सुर ६, १८८० सुपा ४४८) । 

णिज्कूर वि [दे] जीएँ, पुराना (दे ४, २६)। 
णिज्मोड सक [छिंदू] छेदना, काटना। 
सणिज्काडइ [हे ४, १२४) ! 

णिज्मोडण न [छेदन_ छेदन, करत्तत (कुमा) । 
णिज्कोसइत्तु वि [निर्मोपयित्‌] क्षय करू- 
बाला, कर्मो का नाश करनेवाला (आचा) ! 
णिट्टकक वि [दे] १ टक-चौिछिन्न । २ विषम, 
प्रसमान ( ४, ५०)। 


णिट्टकिय वि [निश्टक्षित] निश्चित, भ्रव- 


घारित (सुपा २९०) । 


क्‍ सग- णिअविणी 


ग वि [लाशक] नाश करनेवाला (सुर 

२, ४८) । 

णासण न [सलाशन] १ पलायन, ध्रपक्रमण 

भागना (धर्म २)। २थि नाश करनेवाला (से 

३,२७) गए २२) | ज्नी णो (से ३, २७) । 

णासग न [नन्‍्यासन] ₹ अपन, रखना, व्यव- 

स्थापन (अ्रण) । 

णासगा स्री [नासना | विनाश (विसे ६३६)। 

णासव सक [ नाशय्‌ ] नाश करना । 

णासवद्द (हे ४, २१) । 

णा|सविय वि [नाशित_] नए्ट किया हुआा, 

भगाया हुआ (ठप ३५७ दी. कुमा) । 

णासा जी [ नासा] नाक, पराणेच्विय (गा २२» 

श्राचा, कुपा) । 

णासि वि [नाशिन ] विनश्वर, नए्ट होनेवाला 

(विमे १६८६) । 

णासिऊ देखो णासिक्त (णदि १६५) | 

णासिक्क न [ नासिक्य] दक्षिण भारत का एक 
स्‍्वनाम प्रसिद्ध नगर, जो श्राजकल भी “नासिक 
नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ शूपणंखा को नाक 
कटी थी, पचवटी (उप पु २१३, १४१ टी) । 

णासिगा छी [नासिका] नाकः प्रारेन्द्रिय 
(महा) । 

णासिय वि [ नाशित] नष्ट किया हुप्मा (महा)। 

णाप्चियव्य देखो णास ८ नश्‌ । 

णासिर वि [नशितू] नए्ट होनेवाला, विनश्वर 
(कुमा) । 

णासीकय वि[ न्यासीकृत | घरोहर या 
प्रमानत रूप से रखा हुआ (श्रा १४) । 

णासेकत देखो णासिक्कत (उप १४१)। 

णाह पुँ [नाथ] स्वामी, मालिक (कुमाः प्रासू 
१२, ६६) । 

णाहूड पु [नाहूट | एक राजा का नाम (ती 
१५)। 

णाहल पुं [छाहूछ] म्लेज्छे की एक जाति 
( हैं ११ २५६» कुमा ) । 

णाद्दि देखो णामि (कुमाः कप्पू)। 'रुह पु 
[रूह] ब्रह्मा» चतुमुंच (अच्छु ३६) । 

णाहि (भप) भर [नहि] नही, नाही (हे ४५ 
४१६५ कुमा, भवि) | 
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णाहिणाम न [दे] वितान के वीच की रस्सी 
(दे ४, २४)। 
णाहिय वि [नास्तिक] १ परलोक श्रादि 


को नहीं माननेवाला। २ पुँ नास्तिक मत | 
का प्रवर्तक । बाइ, वादि वि [ बाढिन | | 


नास्तिक मत का भ्रनुयायी (सुर ६, २० स 
१६४) । वाय प्‌ [ वाद] नास्तिक-दर्शन 
(गच्छ २) । 

णाहिविच्छेअ १ 

णाहीए-विन्छेअ ) 
२४)। 

णिप्न[नि] इन श्र्थों का सूचक अव्यय-- १ 
निश्चय (उत्त १)। २ नियतपन्, नियम (ठा 
१०) | ३ श्राधिक्य, भ्रतिशय (उत्त १, विपा 
१, ६)। ४ अ्रघोभाग, नीचे (सण)। ४ 
नित्यपन । ६ सशय । ७ झ्रादर । ८ उपरम, 
विराम । & भ्रन्तर्भाव, समावेश । १० सम्ी- 
पता, निकटता | ११ क्षेप, निन्दा। १२ 
वन्चन । १३ निपेघ । १४ दान । १४ राशि, 
समूह। १६ मुक्ति, मोक्ष (है २, २१७, 
२१८) । १७ भ्रमिम्ुखता, समुखता (सूझ्र १५ 
६)। १८ श्रल्पता, लघुता (पएह १, ४)। 

णिश्न[ निर्‌ ] इन श्रर्यो का सूचक भ्रव्यय--- 
१ निश्यय (उत्त ६) । २ झ्ाधिक्य, भ्रतिशय । 
(उत्त १)। ३ प्रतिपेष, निपेध (सम १३७५ 
सुपा १६८)। ४ वहिर्भाव। ५ निर्गेमन, 
निष्क्रमरा (ठा ३, १, सुपा १३) । 

णिअ सक [ दृश_ ] देखना | खिश्नइ (पड्‌ , 
है ४, १८०१)। वकू णिअंत (कुमाः महा, 
सुपा २६६) । सकू लिए3 (भवि)। 

णिआ वि [निज] आरात्मीय/ स्वकीय (गा 
१५०: कुमा, सुपा ११) । 


णिअ वि [नीत_] ले जाया गया (से ५, ६, 
सण) । 

णिअ वि [नीच] नीच, जघन्य, निकृए्ट (कम्म 
३, ३) ॥ 

णिअ देखो णिव्र (सुप्न २, ६, ४५) । 

णिअइ ज्ी [निकृति] माया, कपट, छल, 
घोखा (पएह १५ २)। 

णिअइ छ्ो [तियति] १ नियतपन, भवित- 
व्यता, होनी, भाग्य: नियमितता (सूझ्न १५१, 


प्‌ [दे ] जघत, कटी के 
नीच का भाग (दे ४ 


३८७ 


३)। २ प्रवश्य-भाविता (ठा ४,४० सूत्र १५१, 
२)। “पठ्यय पर [पर्वत] पर्वत विशेष (जीव 
३)। 'वबाइ वि [ वादिन्‌] 'सव कुछ भवित- 
व्यता के भअनुसार ही हुआ करता है, प्रयल 
वगैरह श्रकिश्विकर है! ऐसा माननेवाला, 
ग्यवादी या देववादी (राज) । 

णिअटिअ वि [नियन्त्रित] १ नियमित | 
२ न. प्रत्याख्यान-विशेष, हट से या रोगी से 
भ्रमुक दिन में अ्रपुक तप करने का किया 
हुआ नियम (पव ४)। 

णिअटिय वि [नियन्त्रित] १ वंघा हुआ, 
जकडा हुआ्मा। २ न भ्रवश्य-कत्तंव्य नियम- 
विशेष (ठा १०)। 

णिअंठ वि [निर्मन्‍्थ] १ घन रहित । २पूं 
जैनमुनि, सयत, यति (भंग) ठा ३, ९१५ 
५, ३) । ३ जिन भगवान्‌ (सूझ १, ६) । 

णिअठ पु [ निम्नेन्थ ] भगवान्‌ बुद्ध (कुप्र 
४४२) । 

णिअठि देक्षो 'णिग्गथी । 'पुत्त पु [ पुत्र] 
€ एक विद्यावर-पुत्र, जिसका दूसरा नाम 
सत्यकि था (ठा १०)। २ एक जैनमुनि, जो 
भगवान्‌ महावीर का शिष्य था (भग ५) ८)। 

णिअठिय बिि [निर्मन्थिक] १ निम्न॑स्य-सबन्धी। 
२ जिन देव-सबन्धी । छी. या, एसा भ्राणा 
णियठिया! (सुञ्र १५ ६) । 

गिअठी देखो गिग्गथी (ठा ६)। 

णिअत वि [नियत] स्थिर (सूम्र १, ८+ 
१२) । 

णिअत वि [ नियेत्‌ ] बाहर निकलता 
(सम्मत्त १५६) । 

णिअतिय वि [नियन्त्रित] सयमित, जकडा 
हुआ, चंधा हुआ (महा, सण) | 

णिभवण न [ दे] वद्ध, कपडा (दे ४, २८) । 

णिअच पु [नितम्ब] १ पर्वत का एक भाग, 
पव॑त का वसति-स्थान (धोघ ४०) । २ज्नी 
की कमर का पीछला भाग, कमर क॑ नीचे 
का भाग, चुतड (कुमा, गठंड)। ह मूल भाग 
(से 5,१०१) । ४ कटी-प्रदेश, कमर (जं ४) । 

णिअविणी ञ्लरी [नितम्विनी] १ सुन्दर 
निवम्बवाली जो । २ छ्ी, महिला (कप्पू, 
पाप्म, सुपा ५३८) । 
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कर्म शिरशहवीशभदि (शौ ) (नाठ-रतना 
३६) | वक्ु णिण्हबत, णिण्हवेमाण (उप 
२११ टी; सुर ३, २०१)। 

णिण्टवंग वि [निह्ावक] अपलाप करने- 
वाला (झोघ ४८ भा) ! 

णिण्हबण न [ निहुवन_] श्रपलाप (विपा १, 
२, उव) | 

णिण्हवण वि [ निहुवन _ प्रपलाप-कर्त्ता 
(सवोध ५)। 

णिण्हविद देखो णिण्हुबिद्‌र (नाट--शकु 
१२६) । 

णिण्हुय वि [ निहूनुत | श्रपलपित (सुपा 
२६८) । 

णिण्हुव देखो णिण्हव -नि+ह_ । कर्म, 
णिरहुविज्जति (पि ३३०) । 

णिण्हुविंद (शौ)वि [ नि+ह,त] श्रप- 
लपित (पि ३३०) । 

णितिय देखो णिन्च (आ्राचा, ठा १०) । 

णितुडिअ वि [नितुडित] दवा हुमा, छिल्न 
(अच्चु ५४) । 

णित्त देखो णेत्त (पाप्न, सुपा २६१, लहुभ 
१४)। 

णित्तम वि [निस्तमस्‌ _] १ प्रन्धकार-रहित । 
२ श्रज्ञान-रहित (भ्रजि 5) । 

णित्तल वि [दे] भ्रनिवृत्त (भग १५)। 

णित्ति (प्रप) देखो णीइ (मवि) । 

णित्तिस वि [ निश्चिश] निर्दंय, करुणा-हीत 
(सुपा ३१५) । 

णित्तिरंड वि [दे] निरन्तर, श्रव्यवहित (दे 
४, ४०) । 

णित्तिरडिअ वि [दे] श्रुढित, द्ृदा हुआ (दे 
४, ४१) । 

णित्तुप्प वि [दे] स्नेह-रहित, छत श्रादिसे 
वर्जित (बवृह १) । 

णित्तुल वि [ निस्तुलू] १ निरुपम, भ्रसाघारण 
(उप पु ५३) । २ क्रिवि. अ्रसाधारण ख्प 
से, अरुणहा नित्तुलं मर॒सिः (सुपा ३४५) । 
णित्तुस वि [ निस्तुप ] तुप-रहित, भूसा 
से रहित, विशुद्ध (पएह २, ४/ उप १७६ 
टी) । 

णित्तेंय वि [ निस्तेजस्‌ | तेज-रहित (णाया 
१, १)। 
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णिव्थणण न | निस्तनन_ विजय-सूचक ध्वनि 
(सुर २, २३३) । 

णित्थर सक [ निर+तृ ] थार करना, 
पार उतरना। खित्यरेदइ (सुपा ४४६), 
'णित्यर॑ति खलु कायरावि पायनिज्जामय- 
गुणेण महरणव (से १६३ ) । कवक्ठ 
णित्थरिज्जंत (राज)। कू णिल्थरियव्य 
(णाया १, ३» सुपा १२६) । 

णित्थरण न [निस्तरण_| पार-मन, पार- 
प्राप्ति (ठा ४; ४४ उप १३४ टो)। 

णित्थरिअ देखो णित्थिण्ण (उप १३४ दी) । 

णित्थाण वि [नि स्थान_ स्थान-रहितः स्थान- 
अए (णाया १, १८) । 

णित्थाम वि [लि स्थामन्‌_ निर्वेल, कमजोर, 
मन्द (पापश्न, गठड, सुपा ४८६) । 


णित्थार सक [ निर्‌ + तारयू ] १ पार 
उतारना, तारना । २ वचाना, छुटकारा 
देना । णित्यारसु (काल)। 


णिल्थार पुं [निस्तार| १ छुटकारा, मुक्ति । 
२ बचाव, रक्षा । हे उद्धार (गाया १, ६ 
टी--पत्र १६६, सुर २, ५१, ७, २०१५ 
सुपा २६६)। 

णित्थारग वि [निस्तारक| पार जानेवाला, 
पार उतरनेवाला (स १८३) । 


णित्थारणा छी [निस्तारण] पार-आपरा, 
पार पहुँचाना (ज ३) । 

णित्थारिय वि [निस्तारित_| बचाया हुमा, 
रक्षित, उद्घृत (मग, सुपा ४४६) । 

णित्यिण्ण ) वि [निस्तीण_] १ उत्तीर्ण, पार- 

णिव्यिन्न 6 प्राप्त. 'णित्विएणों समुर्दई (स 
३६७) । २ जिसको पार किया हो वह, 
णित्पिन्ना श्राववा गई! (सुर ८ ८६), 
“नित्यिएणभवसमुद्दीं! (स १३६) । 

णिदंस सक [ नि + दशेय | १ उदाहरण 
बतलाना, दृष्टान्त दिखाना। २ दिखाना । 
णिदंसेइ ( पिग )। वकृु, णिद्सत (सुपा 
८६) । 

णिदंसण न [ निदर्शन] १ उदाहरण, हृष्टान्त 
(प्रन्चि २०३) । २ दिखाना (ठा १०)! 

णिद्सअ वि [ निदर्शित| प्रदर्शित, दिखाया 
हुआः एवं विचितिऊर्ण निर्दंसिश्लो नियकरों 
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मए तीए! (सुर ६, ८२५ उप ६६७ साथ 
४०) । 

णिदरिसण देखो णिद्सण (उव, उप ३८४)॥। 

णिदरिसिम वि [निर्दशित_] उपदर्शित, बत- 
लाया हुआ (धर्मेस १०००) । 

णिदा ज्री [ठेै] १ वेदना-विशेष, ज्ञान-युक्त 
वेदना (भग १६, ५)। २ जानते हुए भी 
की जाती प्राणि-हिंसा (पिंड) । 

णिदाण देखो णिआण (विपा १, १०» श्रत 
१५, नाट--वेणी ३३) | 

णिक्षया देबो णिदा (पएण ३५) । 

णिठाह पु [निदाघ] १ घम, घाम, उप्ण । 
२ ग्रीप्म-काल, गरमी का मौसिम । हे जेंठ 
मास (आव ५)। 

णिद्ाह पं [निदाघ] तीसरा नरक का एक 
नरक-स्थान (देवेन्द्र 5) । 

णिदाह पुं [ निदाह | प्साघारए दाह (झाव 
५)। 

णिदेस पुं [निदेश] श्राज्ञा, हुकुम (कुंप् 
४२६) । 

ण़िदेसिअ वि [निदेशित_ १ प्रदर्शत। २ 
उक्त, कथित (पउम ५, १४५) । 

णिद्दोच्च न [छे] १ भय का भझमाव। २ 
स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती (पव २६८) | 

णिद्दकाण न [ निद्राध्यात] निद्रा मे होता 
ध्यान, दुर्व्यान-विशेष (श्राउ) । 

णिद्दद वि [ निद्/न्द्र | इन्द-रहित, क्लेश-वर्जित 
(सुपा ४५५)। 

णिद्दंभ वि [ निर्दम्भ] दम्म रहित, कपट-रहित 
(सुपा १४७) । 

णिद्दडी (अ्रप) देखो णिद्दा ८ निद्रा (पि ५६६)। 

णिददडढ वि [निर्देग्ध] १ जलाया हुभा, 
भस्म किया हुआ (सुर १४, २६ श्रंव १५)। 
२ पुं, नृप-विशेष (पठम ३२, २२) हे रल- 
प्रभा-तामक नरक-एथिवी का एक नरकावास 
(ठा ६)। मज्म पुँ [ मध्य] नरकावास- 
विशेष, एक नरक-प्रदेश (ठा ६) । वक्त एुं 
[विवर्त) नरकावास-विशेष (ठा $) ४ 
“सिट्ठ प्र [पवशिष्ट] नरक-प्रदेश-विशेष 
(ठा ६) । 

णिद्दय वि [निर्देय_] दया-हीत, करुणा-रहिंत, 
निष्ठुर (पएह १, १० गठड) । 


। 


... की [नियता] जम्दू-वृक्ष विशेष, 
जिसमे यह जम्बू-हीप कहलाता है (इक) । 
णिआर पुं [निकर] राशि, समूह, जत्या, ढेर 
(गा ५६६ पाग्म (गउड) । 
णिअरण न [दे] दरड, शिक्षा (स ४३६) | 
णिअरिअ वि [दे] राशि रूप से स्थित (दे 
४, हे८)। 

णिअछ न[ दे ] हूपुर, पेजनी या पावजेब, 
स्ली का पादामरण-विशेष (दे ४, २८) । 
णिअल पं [निगड] वेडी, स|कल (से ३, ८ 
बविप। १, ६) | देखो णिगछ । 


णिअलाइअ । वि [निगडित_] साकल से 

णिअछाविअ , नियन्त्रित, जकडा हुश्ना (गा 

णिअलिशआ | ४५४० ५०० पाप्न, गउड, से 
५, ४८) । 


णिअल पु [दे नियल्ल] ग्रहाधिष्ठायक देव- 

विशेष (ठा २ ३) । 

णिअछ वि [निज] स्वकीय, भाव्मीय (महा) । 

णिअस देखो णिअस । नियसदद (सुपा ६२)। 

णिअसण देखो णिअंसण (हेका ५६, काप्र 
२०१)। 

णिअसिय वि [निवसित_] परिहिंत, पहना 
हुआ (सुपा १५३) । 

णिअह देखो णिवह्‌ (नाट---भालती १३८) । 

णिआ छी [ निदा | प्रारि-हिंसा (पिड १०३)। 

णिआ" देखो णिअ्रय> (दे)। वाइ वि 
[वादिन_] नित्यवादी, पदार्थ को नित्य 
माननेवाला (ठा ८5) । 

णिआइय देखो णिक्राइय (सूझ १, ६)। 
णिआग पु [नियाग] १ नियत योग । २ 
निश्चित पूजा। ३ मोक्ष, मुक्ति (प्राचा 
सू्र १ १,२)। ४न श्रामन्त्रण देकर 
जो भिक्षा दी जाय वह (दस ३) । 

णिआग देखो णाय 5 न्याय (प्राचा) । 


णिआण न॒[ निदान] १ प्रारम्भ, सावद्य 
व्यापार (सूप्र १, १० १) । २ रोग-कारण, 
रोग की पहचान (पिड ४५६) । 

णिआण व [ निदान | १ कारण, हेतुः 
प्रहो भ्रष्प नियाण महतो विवाशों (स 
३६०) पाप्म, णाया १, १३)। २ किसी 
भतानुप्ठाना की फल-प्राप्ति का अमिलाप 
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संकल्प-विशेष (श्रा ३३, ठा १०)। ३ 
मूल कारण (श्राचा)। 'कड वि [ क्ृत्‌ ] 
जिसने अपने शुमानुष्ठान के फल का अमिलाप 
किया हो वह (सम १५३)। 'कारि वि 
['कारिन्‌] वही श्रनन्तर उक्त शर्थ (6 ६)। 

णिआण न [ निपान_] कूप या तालाब के पास 
पशुग्रो के जल पीने के लिए बनाया हुआ जल- 
कुरएड, आ्राहयव, हौदी, चरही, 'पदभवरा पह॒हटं 
पइमरग पइसह पइनियाण (उप्र ७२८ टी) । 

णिआणिआ ब्री [ दे ] खराव ठुृणो का 
उन्मुलन (दे ४, ३५) । 

णिआम देखो णिअम रू नियमयू। सकू, 
उवसग्गा णिआपमित्ता द्यामोक्खाए परिव्वए' 
(सूत्र १» ३, ३) । 

णिआम देषो णिक्राम (सूत्र १, १०, ५) । 

णिआसग ) वि [नियामऊ] नियम-कर्त्ता, 

णिआमय # नियन्‍्तो (सुपा ३१६ )। २ 
निश्चायक, विनिगमक (विसे ३४७०, स 
१७०)। 

णिआमिअ वि [नियमित_] नियम मे रखा 
हुआ, नियन्त्रित (स २६३) । 

णिआय पुं [| नियाग_] प्रशस्त धर्म (सुश्र १५ 
१, २, २०)। 

णिआर सक [काणेक्षित कू] कानी नजर से 
देखना । णिआरदइ (हे ४, ६६) । 

णिआरिअ वि [काणेक्षितीकृत] १ कानी 
नजर से देखा हुआ, श्राघी नजर से देखा 
हुआ । २ ने आधी नजर से निरीक्षण 
(कुमा) । 

णिआह पुं [ सिदाघ | १ ग्रीष्म काल, ग्रीष्म 
ऋतु । २ उष्ण, घमं, गरमी (गउड) । 

णिद्आ वि [नेत्यिक] नित्य का, 'निहए 
पिंडे दिज्जईइ! (प्राचा २, १५ १, ६)। 

णिद्दग | वि [दे. नित्य, नेत्यिक्र] नित्य, 

णिह्य $ शाश्वत, भ्रविनश्वर (परह २, ४-- 
पत्र १४१५ सूत्र १५ १५ ४ २१ ४ खदि, 
झाचा, सम १३२)। 

णिइ्व वि [ निष्कृप ] निर्देय, कठोर (प्राक् २६)। 

णिडअ वि [निदत] परिवेष्ठितः परीक्षित 
(है १, १३१)। 

णिउअ वि [ नियुत_] सुसगत, सुश्लिष्ठ (याया 

१, १८)। 
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णिउचिअ वि [ निकुम्ित_] संकुचित, सकुचा 
हुआ, थोडा मुडा हुआ (गा ५६३, से ६» 
१६, पाप्न, स ३३५) । 

णिउज्ञ सक [ नि + युज_ ] जोहना, सयुक्त 
करना, किसी कार्य में लगाना। कर्म रिउ- 
जीश्रसि (पि ४४६)। वक्त णिडजमाण 
(सूत्र १,१०)। संक् निउजिऊण, निदजिय 
(स १०८, महा )। छू, णिडजियव्ब, 
णिउत्तव्य (उप पृ २०० कुमा) । 

णिउज पु [निकुझ | १ गहन, लता प्रादि 
से निविड स्थान (छुमा, गा २१७)। २ 
गह्वर (दे ६, १२३) | 

णिव्स पु [निरुम्भ] कुम्मकर्शो का एक 
पुत्र से १२, ६२) । 

णिउभिलछा छी [निकुम्मिला] यज्ञ-स्थान 
(से १५, ३६) । 

णिडक्क वि [दे] तृष्णोक, मौत रहनेवाला 
(दे ४४ २७) पापञ्न) । 

णिउक्कण पुं [ दे] १ वायत, काक, कौग्रा । 
२वि मूक, वाक-शक्ति से हीन (दे ४, ५१)। 

णिउ्ज्ज न [न्युव्जञ] श्रासन-विशेष (ण॒दि 
१२८ टी) । 

णिउज्मम वि [ निरुयम _ उद्यम-रहित, 
झालसी (सूझ २, २) । 

णिउडडु श्रक [ मस्जू , नि+ त्ुड | मज्जन 
करना, डूवबना । रिउ्टद (हे १, १०१)। 
वक णिउड्डुसाण (कुमा) । 

णिड्डू वि [मग्न, निम्नुडित] डूबा हुम्रा, 
निमग्न (से १०, १५, १४५, ७४) | 

णिठण वि [निपुण] १ दक्ष, चतुर, कुशल 
(पाप्न स्वप्न ५३» प्रासु ११, जी ६)।॥ २ 
सूक्ष्म, जो सूक्ष्म बुद्धि से जाना जा सके (जो 
२, राय)। ३ क्रिवि दक्षता से, चतुराई से, 
कुशलता से (जीव ३) । 

णिडण वि [ निपुण] १ नियत ग्रुणवाला । २ 
निश्चित गुण से ग्रुक्त (राज) । ३ सुनिश्चित, 
विनिर्णीव (पच्ा ४) । 

णिडणिय वि [नेपुणिक] निपुण, दक्ष, चतुर 
(ठा ६) । 

णिउत्त वि [नियुक्त] १ व्यापारित, काये भें 

लगाया हुआ (पचा ८5)। २ निवद्ध (विसे 

३८८) || 








. देखो णिद्धुय (जीव ३)। 
णिद्धोअ वि [निर्धोत] १ धोया हुप्मा (गा 
६३६» से १४, १६, स १६१)। २ निम॑ल, 
स्वच्छ, निद्धोयददयकर्खिर--(वजा १५८) । 
णिद्धोभास वि [स्निग्घावभास_ चमकीला, 
स्तिग्धघपन से चमकता (णाया १,१--पतन्न ४)। 


णिधण न [ निधन _] विनाश, मृत्यु, मौत 


(नाट--मृच्छु २५२)। 

णिधत्त वि [निधत्त] निकाचित, निश्चित 
(ठा ८--मत्र ४३४) । 

णिधत्त न [ निधत्त ] १ कर्मों का एक तरह 
का श्रवस्थान, बचे हुए फर्मों का तप्त सूची- 
समूह को तरह श्रवस्थान । २ वि. निविड 
भाव को प्राप्त कम-पुद्टल (ठा ४, २)। 

णिधत्ति जी [निधत्ति] करण-विशेष, जिससे 
कमं-पुट्ूल निबिड रूप से व्यवस्थापित होता है 
(पंच ५)। 

णिघम्म देखो णिद्धम्म ८ निर्धमेन्‌ (भोघ ३७ 
भा)। 

णिधाण देखो णिद्दाण (नाट--महावीर १२०) । 

णिघूय देखो णिद्धुण । 

णिनज्नाम सक [ निर_+ नमयू | नमाना, 
फ्रुकाना । णिन्नामए (सूझ्र १, १३, १५)। 

णिन्नीय देखो णिण्णीअ (धमंवि ५)। 

णिपट्टू न [दे] गाढ (प्राक ३८) । 

णिपडिंय वि [ निपतित_ नीचे गिरा हुप्ता 
(सण) । 

णिपा सक्र [लि+ पा] पीना | सकृ- निपीय 
(सम्मत्त २३०) । 

णिपाइ वि [निपातिन| ६ नीचे गिरने- 
वाला । २ सामने गिरनेवाला (सूक्ष १, ५) । 

णिपूर पुं [निपूर] नन्दीवृक्ष (आचा २, ६, 
८, ३)। 

णिप्पर्थप देखो णिप्पकंप (से ६ ७८) । 
णिप्पएस वि [ निष्प्रदेश] १ प्रदेश-रहित । 
२ पुं, परमाणु (विसे) । 

णिप्पंक वि [ निष्पक्क | कर्दंम-रहित, पॉक- 
रहित (सम १३७ भग) । 

णिप्पकिय वि [ निष्पक्षिन्‌ | पंक-रहित 
(मवि) । 

णिप्पख सक [निर.+ पक्षय्‌ | पक्ष-रहित 


पाइअसदमहृण्णवो 





छ)। 


णिप्पंद्‌ वि [निष्पन्द| चलन-रहित, डर 


(से २, ४२)। 


णिप्पकंप वि [ निष्प्रकम्प ] कम्प-रहित, स्थिर 


(सम १०६, पएह २, ४) । 
णिप्पक्ख वि [ निष्पक्ष | पक्ष-रहित (गउड)। 


णिप्पगल वि [ निष्प्रगल | व्पकनेवाला, मरने- 
वाला, घुनेवाला (भोघ ३४, श्रोघ ३४ भा) । 
णिप्पन्नवाय वि [ निष्प्रत्यवाय_] १ प्रत्यवाय- 
रहित, निविध्न (भ्रोध रं४ टी)। २ निर्दोष, 
विशुद्ध, पवित्र, 'रिप्पश्ववायचरणा कर्ज 


साहति' (साघं ११७) । 


णिप्पच्छिम वि [ निष्पश्चिम] १ अन्तिम, 


प्रन्‍्त का (से १२, २१)। २ परिशिष्ट, 


अवशिए्ठ, वाकी का, 'रणिप्पच्छिमाईं भ्सई 


दुक्खालोशाईं महुश्रपुप्फाई” (गा १०४) । 


णिप्पट्ट वि [दे] श्रधिक [दे ४, ३१)। 


णिप्पद्ठ वि [नि स्पष्ट] भस्पष्ट, भ्रव्यक्त । 
“पंसिणवागरण वि [ प्रश्नव्याकरण_] निर- 
त्तर किया हुआ (संग १५ णाया १, ५» 
उबा)॥ 

णिप्पट्ट वि [निस्‍्प्रष्ट] नही छूम्रा हुमा । 
“पैंसिणवागरण वि [ अश्नव्याकरण_] 
निरुत्तर किया हुआआ (भंग १५) । 

णिप्पडिकृम्स वि [ निष्प्रतिकर्मेन्‌_] संस्कार- 
रहित, परिष्कार-वरजित, मलिन (सम ५७५ 
सुपा ४८५)। 

णिप्पडियार वि [निष्प्रतिकार] निरुपाय, 
प्रतिकार-वरजित (पएह २, ४) । 

णिप्पणिअ वि[ दे] जल-घौत, पानी से धोया 
हुआ ( पड्‌ )। 

णिप्पण्ण देखो णिप्फण्ण (गा ६८६) । 
णिप्पण्ण वि [ निष्प्रज्ञ] बरुद्धि-रहित, प्रज्ञा 
शून्य (उप १७६ टी) । 

णिप्पत्त वि [ निष्पन्न | पन्न-रहित (गा ८८७: 
वव १)। 

णिप्पत्ति ) देखो णिप्फत्ति (पंचा १८ सक्षि 
णिप्पद्दि । ६)। 

णिप्पन्न देखो णिप्पण्ण (कुप्र २०८) । 


णिप्पस वि [निष्प्रभ] निस्तेज, फीका 
(महा) 


करना, पल तोडना । णिप्पखेंति (विपा १५ 





णिद्धुय--णिप्पुछाय 


णिप्परिग्गह्‌ वि [निष्परिग्रह] परिग्रह-रहित 

(उत्त १४) । 

णिप्पलिबियण वि [निष्प्रतिवचन] निर्त्तर, 
उत्तर देने मे असमर्थ (सम ६०) । 

णिप्पसर वि [निष्प्रसर] प्रस॒र-रहित, 
जिसका फैलाव न हो (पि ३०५) | 

णिप्पह देखो णिप्पम (से १०, १९ है २, 
५३) । 

णिप्पाइय देखो णिप्फाइय (कुप्र १६६)। 

णिप्पाण वि [निष्प्राण] प्राण-रहित, निर्जीव 
(णाया १, २) । 

णिप्पाल देखो णेपाल (घमंवि ६६) । 

णिप्पाव पुं [ निष्पाप] एक दिन का उपवास 
(संवोध ५८) । 

णिप्पाव देखो णिप्फाव (पि ३०५) | 

णिप्पिच्छ वि [ दे] १ ऋजु, सरल। २६६५, 
मजबूत (दे ४ ४६) । 

णिप्पिट्ट्‌ थि [ निष्पिष्ट | पीसा हुआ (दे ८, 
२०० सखण) । 

णिप्पिट्ट न [निष्पिष्ट| पेषण की समाप्ति 
(पिंड ६०२) । 

णिप्पिवास वि [ निष्पिपास_| पिपासा-रहित, 
तृष्णा-वर्णित, नि सह (पएह १, १, खाया 
१, १ सुर १, १३)। 

णिप्पिवासा छी [निष्पिपासा] छृहा का 
श्रभाव (वि १८) । 

णिप्पिद् वि [निःस्पृदद] स्पृहा-रहित, निर्मम 
(है २, २३) उप ३२० टी) । 

णिप्पीडिअ वि [ निष्पीडित_] दवाया हु 
(से ५, २५) । 

णिप्पीलण न [ निष्पीडन] दवाव, दबाना 
(झ्ाचा )। 

णिप्पीलिय देखो णिप्पीडिआ । २ तिचोढा 
हुआ “निप्पीलियाई पोत्ताई! (स ३३२) । 

णिप्पुसण न [निष्पुंसन]| १ पोछना, 
मार्जन । २ अ्रभिमर्दन (हेंर, ५३) । 

णिप्पुन्न वि [निष्पुण्य] पुएय-रहित (कुप्र 
३१८)।॥ 

णिप्पुन्नग वि [ निष्पुणयक] १ पुरय-रहित । 
२ पु, स्वनाम-ख्यात एक कुलपुन्र (सुपा ५४५)। 

णिप्पुलाय पुं [निष्पुलाक] झागामी चौनीसी 

मे २१0४ एक स्वनाम-ख्यात जिन-देव (सम 

१५३) । 





णिर्कित--णिक्षिंचण 


हा सक [ नि+ कृत्‌ ] काठना, छेदता । 
णिकितद (पुपष्फ ३३७) उव)। शिकितए, 
(उब, काल) । 

णिरकरितय वि [निकर्तेक] काट डालनेवाला 
(काल) । 

णिकुट्ट सक [ नि+कुट्ट | १ कूटना। २ 
काटना । णिक्कुट्टे इ, रिक्ृट्रेमि (उचा) । 
पिक्रृूणिय वि [निकूणित | टेदा किया हुमा, 
चक्र किया हुआ (दे १, प८) । 
णिक्रेय पुँ [निक्रेत] गृह, झाश्रय, निवास- 
स्थान (णाया ९, १६, उत्त २ श्राचा)। 
णिक्रेयण न [निकेतल_] ऊपर देखो (सुर 
१३, २१० महा) । 

णिक्रोय पुं [लिकोच_] सकोच, सिमट [दे ७, 
१५) । 

णिक्क वि [दि] सुनि्मेल, सर्वया मल-रहित 
(णाया १, १) । 

णिक्क देखो णिक्ख  निष्क (प्राक्ु २१) । 
णिक्कइअव वि [ निष्केतव] १ कप८-रहित, 
निर्माय (कुमा) । २ कपट का प्रभाव, 
निष्कपटपन (गा ८५) । 

णिक्ककड वि [निष्कक्कूट] १ भावरण-रहित 
(श्रीप) । २ उपघात-रहित (समर १३७) । 
णिक्रेखि वि [निष्फाडिक्षत] प्मिलापा- 
रहित (उत्त १६, ३४) । 

णिक्कख्रिय न [ निष्फाडिक्षत | १ झाकाक्षा 
का श्रमाव । २ दर्शनान्तर की प्रनिच्छा (उत्त 
२, पढि)। 

णिक्रखिय वि [निष्फाडिक्षत, क]) १ 
झाकाक्षा-रहित । २ दर्शनान्तर के पक्षपात से 
रहित (सूत्र २, ७: श्रीप, राय) । 
णिक्तरचण वि. [ निष्कावचन_ सुवरणं-रहित, 
घन-रहितः नि स्व, निर्घन (तुपा १६८) । 
णिक्तटय वि [ सिष्कण्टक] कएटक-रहित्त, 
वाघारहित, शब्रु-रहित (सुपा २०८) | 
णिक्कड वि. [निष्फाण्ड] १ कारु्‌ड रहित, 
स्कन्ध-वर्जित, २ श्रवसर-रहित (गा ४६८) । 
णिक्कंत वि [निष्क्रान्त] १ निर्गंत, वाहर 
निकला हुप्ता से १, ५६) । २ जिसने दीक्षा 
ली हो वह, गृहस्थाप्नम से निर्गंत (आचा) । 
णिक्कतार वि [ निप्फान्तार] भरण्य से निगंत, 
(ठा ३, १)। 





णिक्कति जी [निष्कान्ति] निष्कमण, वाहर 
निकलना (प्राक्ु २१)। 
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णिक्कतु वि [निष्क्रमितू] वाहर निकलने- 
वाला (ठा ३, १)। 

णिक्कद सक [सि + कन्द्‌| उन्मूलन करना । 
निवक्‍दद (सम्मत्त १७४) । 

णिक्कप वि. [निष्कम्प] कम्प-रहित, स्थिर 
हि २, ४ श्रभि २०१) । 

णिक्कज्न वि [दे] प्रनवस्थितः चचल [दे ४, 
३३) पापञ्न) । 

णिक्षट्र वि [निष्कृष्ट| कशः दुबंच, क्षीण 
(ठा ४, ४--पत्र २७१)। 

णिक्कड वि [दे] १ कठित (दे ४, २६)। 
२ पु. निश्चय, निएंय (पड़ ) । 

णिक्कडिंढ्य वि [निष्कुष्ट, निष्कर्पित_] वाहर 
स्रीचा हुम्रा, वाहर निकाला हुआ (स ६०, 
२१५) । 

णिक्षण वि [निष्कृण] घान्य-कण-रहित, 
प्रत्यन्त गरीब (विपा १, ३) । 

णिक्षम भ्रक [ निर+क्रम ] १ बाहर 
मिकलना । २ दीक्षा लेता सन्यास लेना । 
णिकक्‍्कमामि (प ४८१) । वक्त. णिक्षमंत 
(हेका ३३२, मुद्र/ ८२) । 

णिक्कम पु [निष्क्रम] नीचे देखो (नाट-- 
मुद्रा २२४) । 

णिक्रमण न [निष्क्रमण | १ निर्गमन, बाहर 
निकलना (मुद्रा २२४) । २ दीक्षा, सनन्‍्यास 
(झाचा) । 

णिक्रम्म वि [ निष्कमेन्‌] क्मरहित, मुक्ति- 
प्राप्त, मुक्त (द्रव्य १४) । 

णिक्षम्म वि [निष्कर्मर] १ काय॑ रहित, 
निकम्मा (गा १६६) । २ मोक्ष) मुक्ति | ३ 
संवर, कर्मो का निरोध, (भाचा) । 

णिक्कय पु [निष्क्रय] १ बदला, उऋणपन 
(सुपा ३४१५ पउम ७७ १२६)। २ भृत्ति 
वेतन, मजूरी (हे २, ४) । 

णिक्करण न [निकरण| १ तिरस्कार। २ 
परिभव । ३ विनाश (संवोध १६) । 
णिक्करूण वि. [निष्करुण] करुणा-रहितः 
दया वनित (नाट---मालती ३२) । 

णिकल वि [ निष्क | कला-रहित (सुपा १)। 


२९१ 


णिक्कछ वि [दे | पोलापन से रहित (सुपा १५ 
भग १५) । 

णिक्कलंक वि [निष्कलछु] कलक-रहित, 
वेदाग (स ४१८० महा, सुपा २५३) | 

णिक्कलुण देखो णिक्करुण (पएह १, १) । 

णिक्कलुस वि [ निप्फल्लुप | १ निर्दोष, निमंल । 
२ निरुषद्रव, उपद्रव-रहित (से १२५ ३४) | 

णिक्षवड वि[ निष्कपट] कपट-रहित (उप 
पु १६०)। 

णिक्रत्य वि [ निष्क््नच ] कव च-रहितः वर्म- 
वर्जित (ठा ४, २) । 

णिक्षस श्रक [ निर्‌+ कस्‌ ] बाहर निक- 
लगना । णिक्षसे (सूअ १, १४, ४) | 

णिक्षस सक [ निर + कस्‌ ] निकासना, 
बाहर निकालना । कर्म णिक्कसिज्वइ 
(उत्त १)। 

णिक्कसण न [ निष्कूसन_] निर्गमन (राज) । 

णिक्कसाय वि [ निष्कपाय] १ कपाय-रहित, 
क्रोधादि वर्जित (आउ) | २ पु भरत-क्षेत्र के 
एक भावी तीर्थकर-देव (सम १५३) । 

णिक्का त्री [ नीफा] वाम-नासिका (कुमा)। 

णिक्काम वि [निष्फाम] अभिलापा-रहित 

णिक्कारण वि [ निष्फारण] १ कारण-रहितः 
श्रहेतुक (सुर २, ३६)। २ क्रिवि, विना 
कारण (श्राव ६) | 

णिक्कारण वि [निष्कारण| निरुपद्रव, 'नेस 
निक्‍्कारणो दहो' (पिड ५१६)। 

णिक्कारणिय वि [निष्कारणिक] कारण- 
रहित, हेतु-शन्य (ओघ ५) । 

णिक्कारिस वि [निष्कारण] बिना कारण 
(श्रक्यानक० २३ श्रधिकार, भावादेयाकथा, 
पद्म ५२५) । 

णिक्कषाऊ सक.[ निर्‌ + कासय्‌ ] वाहर 
निकालना। सकु निक्कालेठ (सुपा १३)। 

णिकालिअ देखो णिक्षासिय (तो १५)। 

णिक्कास पु [निष्छास |] नीकास, बाहर निका- 
लना [(घर्मवि १४६) ! 

णिक्कासिय वि | निष्कासित_] बाहर निक्राला 
हुआ (राज) । 

णिक्तिचण वि [निष्किन्वन_] निर्घन, घर- 

रहित नि स्व, गरीब (भश्रावम) ! 
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णिव्भक्छिअ वि [निर्मेत्सित] श्रपमानित, 
प्रवहेलित (गा ८६८, सुपा ४१७) । 

णिव्मस वि [निर्मेय] भय-रहित, निडर 
(खाया १, ४, महा) । 

णशिव्भर सक [ निर_+ भर ] भरना) पूर्णो 
करना । कवक़ णिव्भरेंत (से १५५ ७४)। ' 

णिव्मर वि [निनर] १ पूर्ण, भरपूर (से १०, | 
१७) | २ व्यापक, फेलनेवाला (कुमा)। ३ 
क्रिवि पूर्णां छप से 'मिघों य खिव्भर वरिसई' 
(प्रावम) । 

णिव्म्िद पक [ निर_+ भिद्‌_] ताडना, विदा- 
रण करना । कवकू जिडिसज्ञव, णिडेभ- 
ज्ञमाण (से १४ २६ भग १८, २) जीव 
३)। 

णिव्मन्न वि [निर्भीझ] भय-रहित, निडर 
(सुपा १४३, २४६, २७५) । | 

णिद्वि 

णिड्निजागाएं | देखो णिटिंसद । 

पिव्मिट्ट वि [दे] पश्राक्रान्त (सवि) । 

णिव्भिण्ण वि [निभिन्न] १ विदारित, तोडा 
हुमा (पाग्र) । २ विद्ध (से ५, ३४) | 
णिव्सीअ वि [निर्मीक] सय-रहित, निडर 
(से १३, 9 ०) । 

णिव्सुग्ग वि [दे| भग्न, खरिडत (दे ४, 
३२)। 

णिव्शुय देखो णिश्ुअ (चेइय ५८६) । 
णिव्सत पु [निर्भेद] भेदन, विदारण (सुपा 
३२७) । 

णिव्सेयण न [ निर्भेदन] ऊपर देखो (सुर 
२, ६६) । 

णिव्भरिंस वि [निर्मेरित_] प्रसारित, फैलाया 
हुआ (उन १२, २६) । 

णिभ् देखो णिह्ू ८ निम (उब ज॑ ३) । 

णिभच्छुग देखो णिउ्मच्छण (विड २१०)। 

णिभग प॒ [ निथद्भ] भज्जन, खरडन, त्ोटन 
(राज) । 

णिक्षाठ सम [ नि+भालय्‌ |] देखना» 
निरीक्षण करना । णिमालेहि (श्रावम)। 
वक् गिभालय॑ंत (उप प्‌ ५३) | कवक् 
णिमाल्ठिज्जत (उप ६८६ टी) । 


णिभिअ 
णिभुअ 
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देखो णिहुआ (पएह २, ३» गा 
८००) ॥ 


| 


णिमेल सक्र [ निर्‌ + भेलयू ] वाहर करना । 
कवक्ू णिभेल्लुंत (परह १, ३--पत्र ४४)॥ 

णिसलूण न [दे] गृह, घर, स्थान (कप्प) । 

णिम सक [ नि+अस्‌ ] स्थापन करना । 
णखिमइ (हे ४० १६६, पड्‌ )। णिमेद् (पि 
११८) | वक्ष णिमेत (से १, ४१) । 

णिमत सके [नि+ सन्त्रयू ] निमन्त्रण देना, 
न्योता देता । खिमतेद (महा)। वकू शिप्त- 
तेमाण (श्राचा २, २ ३) | सक्ष णिमनति- 
ऊण (महा) । 

णिमतण न [निमन्त्रग] निमन््रण, न्‍्यौता, 
बूलावा (उप प ११५) । 

णिमतण। जो [ निमन्त्रणा_] ऊपर देखो (पचा 
१२)। 

णिमतिय वि [ निमन्त्रित] जिसको न्योता 
दिया गया हो वह (महा) । 

णिमर्ग वि [निमग्न] डूबा हुआ (पठम 
१०६, ४, औप)। जला ज्री [जला] 
नदी-विशेष (ज ३) । 

णिमज्ज भ्रक [ नि+ ससज ] इतना, निम- 
जन करना । णिमलइ (पि ११८)। वकू 
णिमज्जत (गा ६०६ सुपा ६४) । 


' णिसब्जग वि [ निमज्जक_] १ निमजन करने- 


वाला । पु वानप्रस्थाश्रमी तापस-विशेष, जो 
स्तान के लिए थोडे समय तक जलाशय में 
निमग्न रहते हैं (प्रौप) । 

णिमज्जण न [ निमज्जन_] हृबना, जल-अवेश 
(सुपा ३५४) । 

णिप्ताणिअ देखो णिम्माशिञ्न 5 निर्मानित 
(भवि) । 

णिसे सक [ नि+युज | जोटना । शिमेइ 
(प्राक्तृ ६७) । 

णिमरिअ वि [ न्यस्त| स्थापित, निहित (कुमा, 
से १, ४२, स ६, ७६०५ सर) । 

णिमिअ वि [दे] झ्ात्रातः सूँघा हुआ (पड ) । 

णिमिण देखो णिम्म्राण निर्माण (कम्म १५ 
२५)। 


शिमालिय वि [निभालित] हट, निरोक्षित , णिमित्त न | निमित्त] १ कारण, हेतु (प्रासु 


(उप प्‌ ५८) । 


१०४) । २ कारण-विशेष, सहक्रारि कारण 


रे 
] 
। 
| 
। 


|| 


। 





णिव्भच्छिअ--णिम्म 


(सूअ्र २, २) | ३ शाज्ल-विशेष, भविष्य भ्रादि 
जानने का एक शात्ष (ओघ १६, भाष)। 
४ अतीद्धिय ज्ञान मे कारण-भृत पदार्थ (छा 
८) । ५ जन साघुग्रो की भिक्षा का एक दोप 
(ठा ३, ४) | 'पिड पु [पिण्ड] भविष्य 
श्रादि बतला कर प्राप्त की हुई भिक्ना (झाचा 
२, १, ६) । 

णिमित्ति वि [ निमित्तिन्‌] निमित्त-शात्न का 
जानकार (कुप्र ३७८) । 

णिमित्तिअ देखो णेमिक्तिअ (सुपा ४०२)। 

णिमेल्ल श्रक [ नि+सोलू ] भाँव दूँदना, 
श्राख मीचना । णिमिल्नइ (हे ४, २३२)। 

णिमिल्ल वि [ लिर्मालित] जिसने नेत्र बद 
किया हो, मुद्रित-नेत्र (से ६,६१५ ११, ५०)। 

णिमिलछ॒ण देखो णिमीलण (राज) । 

णिमिस अक [ नि+ सिपू ] भाँख मू दता । 
निमिसति (तदु ५३) । 

णिसिस पु [निर्मिष] नेत्र-सकोच, अक्षि- 
मीलन, पलक मारने भर का समय (गा ३८१७ 
सुपा २१६, गउड)। 

णिप्तीछण न [निमीलन_ भ्रक्षिगसकोच (गा 
३६७, सूञ्न १, ५, १, १२ टी)। 

णिम्सीलिआ वि. [निमीछित_] मुद्रित (नेन्न) 
(गा १३३, से ६, ८६» महा) । 

णिमीस न [निमिश्र] एक विद्याघर-नगर 
(इक) । 

णिमे सके [लि कसा] स्थापन करना । 
शिमेसि (गउड)। 

णिमेण न [दे] स्थान, जगह (दे ४, २७) । 

णिमेल स्लीन [दे] दन्त-मास (दे ४, २०) | 
ज्नीला (दे ४, ३०)। 

णिमेस प्रु [निर्रेष] निमीलन, भरक्षि सकोच, 
पलक का गिरना, पलक (श्रा १६, उव)। 

णिप्तेसि देखो णिमे । 

णिमेसि वि [निमेषिद्] श्रांख मूंदतेवाला 
(सुपा ४४) । 

णिम्म सक [निर_+सा]] बनाना, निर्माण 
करना । सिम्मइ (पड्‌ )। सिम्मेइ (धम्म 
१२ टी) । कवकू णिम्माअत (ताठ-ा 
मालती ५४) । 

णिम्म पुझो [नेम] जमीन से ऊँचा निकलता 
प्रदेश (राय २७) । 


छिगछिय--णिरिगिण्ण 


णिगडिय वि [निगडित] नियन्त्रित (हम्मीर 
३०)। 

गे पुं [दे] धमं, घाम, गरमी (दे ४ 
२७) | 

णिगण वि [नम्न] नंगा, वस्ध-रहित (सूझ्र १, 
२, १, £)। 

णिगद्‌ सक लनि+गदू] १ कहना। २ 
पढ़ना, श्रम्यास करना । वकृ- णिगदमाण 
(विसे ८५०) । 


णिगम पु [निगम] १ प्रक्ृष्ट वोध (विसे 
१२८७)। २ व्यापार-प्रधान स्थान, जहाँ 
व्यापारी, विशेष संख्या मे रहते हो ऐसा शहर 
श्रादि (पएह १५ ३० भौपः झाचा) । हे व्या- 
पारि-समूह (सम ५१) | 
णिगमण न॒[निगमन_] भनुमान प्रमाण का 
एक अ्रवयव, उपसंहार (दसनि १)। 
णिगमिअ वि [दे] निवासित ( पड्‌ ) । 
णिगर पु [ निकर] समूह, राशि, जत्या (विपा 
१५ ६५ उवा)। 
णिगरण न [निकरण]| कारण, देतु (भग 
७) ७) | 
णिगरिय वि [निकरित] स्वेधा शोधित 
(पएह १, ४) 
णिगल देखो णिअछ । २ वेडी के भ्राकार का 
सोवर्ण भाभूषण-विशेष (प्रौप) | 
णिगलिय देखो णिगरिय (जं २)। 
णिगाम देखो णिकास ८निकाम (पिंड 
६४५)। 
णिगाम न [ निकाम ] प्रत्यन्त, भ्रतिशय (ठा 
५, रे श्रा १६) । 
णिगास पूं [ निकषे ] परपर सगोजन, 
मिलाना, जोंड (मगर २५५ ७) । 
णिगिव्मिय देखो णिगिण्द । 
णिगिट्ठ देखो णिक्षिद्ठ (सुपा १८३) । 
णिगिण वि [नग्न] नग्न, नंगा (धाचा २, 
२, ३; २ ७, १, पि १३३) |। 
णिगिणिण न [नाग्न्य| नंगापन, नग्नता 
(उत्त ५, २१५ सुख ५, २१)। 
णिगिण्द सक [ नि+ग्रह] ९१ निग्नह 
करना/ दण्ड करना, शिक्षा करना । २ 
रोकना | हे श्रक बैठना, स्थिति करना । 
५० 
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सकर, णिगिज्मिय, णिग्घेड॑ (ठा ७» कप्पः 
राज) | फू णिगिण्टियव्व (उप ५ २३) । 

णिगुज भ्रक [ नि+शुझ्ल ] १ गूजता: 
झव्यक्त शब्द करना । २ नीचे नमना । वक्ष, 
णिगुंजमाण (णाया १, ६£--पत्र १५७)॥ 

णिगुज देखो णिउ्ज्ञ > निकुन्ज (आवम) । 

णिगुण वि [निगुण] ग्र॒ण-रहित (पणह 
१, २)। 

णिगुरंब देखो णिउरंव (परह १, ४) । 

णिगूढ वि[निगृढ़ | १ गुप्त: प्रच्छन्न (कप्प)। 
२ मौनी, मौन रहनेवाला (राज) । 

णिग्ूहू सक [ नि+ शुद्द_] छिपाना, गोपन 
करना । खिगूहद (उव, महा)। णिएरहंति 
(सद्ठि ३२) । संकृ- णिगृद्दिकण (स ३१५)। 

णियूहण न [निगृहन] गोपन, छिपाना 
(पचा १५) । 

णिगृहिआ वि [निगृदित] छिपाया हुश्रा» 
गोपित (सुपा ५१८) । 

णिगोअ पुं [निगोद] अनन्त जीवो का एक 
साधारण शरीर-विशेष (भग, परण १)। 
जीव पुं | जीव] निगोद का जीव (मग 
२५५ ६ कम्म ४, ८५५) । 

णिग्ग देखो णिग्गस ८ तिर्‌ + गम्‌ । वक्ू 
णिग्गंद (भवि) 

णिग्गठिद्‌ (शी) वि [निम्नथित] गुम्फित, 
ग्रथित (पि २१२)॥ 

मा | देखो णिग्गस ८ निर्‌ + गम्‌। 

णिग्गंथ देखो णिअंठ (झ्रौप+ प्रोध ३२८५ 
प्रास १३९५ ठा ५, ३) । 

णिग्गथ वि [ नेग्रैन्थ | निम्न॑न्य-सम्वन्धी 
(णाया १, १३३» उबा)। 

णिरगथी री [ लिम्नेन्थी ] जैन साध्वी (णाया 
१, १, १४ उवा, कप्प, औप)। 

णिग्गच्छ ) भ्रक.. [ निर + गम्‌ ] वाहर 

णिग्गम | निकलना । खिंग्गच्छ्द (उवा, 
कप्पू) | वह, णिग्गच्छंत, णिग्गच्छमाण, 
णिग्गममाण (सुपा ३३० खणाया १, १२ 
सुपा ३५१) । संफू, णिग्गच्छित्ता, णिग्गं- 
तूृण (कप्पण स १७)। हेक, णिग्गंतुं (उप 
७रप थे) । 

णिग्गम पुं [निर्मेम] १ उत्पत्ति, जन्म (विसे 
१५३६)। २ बाहर निकलना [से ६, ३६» 


रे६३ 


उप पु ३३२)। हे द्वार, दरवाजा (से २, 
२) । ४ वाहर जाने का रास्ता (से ८, ३े३)॥ 
५ प्रस्थान, प्रयाण (वृह १)। 

णिग्गमण न [निर्गमेमन_] १ नि सरण, वाहर 
निकलना (णाया १, २: सुपा ३३२० भग) । 
२ पलायन, भाग जाता। ३ श्रपक्रमण 
(वव १)। 

णिग्गसिआ वि [निर्मेमित] बाहर निकाला 
हुआ, निस्सारित (श्रा १६) । 

णिग्गमिय वि [निर्मित] गमाया हुमा, 
पसार किया हुआ (सम्मत्त १२३) । 
णिग्गय वि [निर्गेत] नि छत, बाहर निकला 
हुआ (विसे १५४० उबा)। जस वि 
[ यशस्‌ ] जिसका यश बाहर में फैला 
हो (णाया १, १८) | ॥मोअ वि [मोद ] 
जिसकी सुगन्व खूब फैली हो (पाप्न) | 

णिग्गय वि [निर्गेज] हाथी-रहित (भवि)। 

णिग्गह्‌ देखो णिगिण्ह्‌ । कु, णिग्गहियव्य 
(छुपा ५८०) । 

णिग्गह पुं [निम्नह] १ दरड, शिक्षा (प्रासू 
१७०, आव ६)। २ निरोध, श्रवरोध, 
रुकावट (भंग ७, ६)। ३ वश करना, काबू 
में रखना, नियमन (प्रासु ४५) । "द्वाण न 
[स्थान] न्याय-शात्ष-प्रसद्धि प्रतिज्ञा-हानि 
श्रादि पराजय-स्थान (ठा १५ सूप्र १, १२) । 

णिग्गहण न [निम्रहण] १ निग्रह, शिक्षा, 
दण्ड (सुर १६, ७)। २ दमन, नियमन, 
नियन्त्रण (प्रासु १३२) । 

णिग्गद्दिय वि [निमृह्दीत] १ जिसका निग्रह 
किया गया हो वह (स॑ ११५) । २ पराजित 
पराभृत (झ्रावम) । 

णिग्गद्दीय देखो णिग्गहिय (सुख १, १)। 

णिग्गा छी [दे] हरिद्रा, हलदी (दे ४, २५)। 

णिग्गाल पुन [निर्गाल] निचोड, रस, 'सीस- 
घड़ीनिग्गाला (तदु ४१) । 

णिग्गाज्षिय वि [निर्गाल्ित्त] गलाया हुप्ा 
(उप प्‌ ८४) । 

णिग्गाहि वि [लिग्राहिन्‌_] निग्रह करनेवाला 
(उत्त २५, २)। 

णिग्गिण्ण वि [ दे, निर्गीण ] १ निर्गत, 
वाहर निकला हुम्मा (दे ४, ३६५ पाश्)। २ 
वान्त, वमन किया हुप्ला (सै ५, २६) । 


४०४ 


पाइअसइमह ण्णवो 


णिम्मोहण--णिखञ 








णिम्मोडण न [ निर्मोटन] विनाश (मै ६१)। । णिरकक पूं [दि] १ चोर, स्तेन। २ पृष्ठ, 


पिम्नोल्ल वि [ निम्मेल्य ] गृल्य-रहित ' 
(कुमा) । ह 

णिम्मोद्द वि [निर्मोह॒] मोह-रहित (कुमः 
थ्वा १२)। 

णिरइ स्री [निऋति]मुल-नक्षत का अ्रधि- ! 
छायक देव (ठा २ ३)। । 

णिरटयार वि [निरितचार] अतिचार-रहित 
दूपणग्-वजित (सुपा १००) । 

णिरइसय वि [निरतिशय | प्रत्यन्त, सर्वा- 
घिक (वाल) | 

णिरइआर देखो णिरहयार (सुपा १००५ । 
रयणश १०८) । | 

णिरकुस वि [निरद्दुरा] अकुश-रहित, स्व- ' 
ज्छन्दी (कुमा श्रा २८)॥। 

णिरगण वि [निरद्नण| निर्लेष लेप-रहित 
(प्रीप, उद, णाया १, ६१--पत्र १७१) । 

णिरगं। ज्ली [दे] सिर का पश्रवगुएठन, धूँघट 
(दे ४, २१ २, २०)। । 

णिरज्ञण वि [ निरूलन]_] निर्लेप, लेप-रहित 
(स ५८२० कप्प) । 

णिरतय वि [निरन्तक] प्नन्त-रहित (उप 
१०३१ टी) । 

णिरतर वि [निरन्चर| भन्तर-रहित, व्यव- । 


घान-रहित (गउड, है १, १४) । । 


ड़ 
रु 
। 
| 


णिररतराय वि [निरन्तराय] १ निविष्न, ! 


निर्वाव । २ व्यवघान-रहित, सतत, “घम्म ' 
करेह विमलछ च निरन्तरायाँ (परम ४४, 
६७)। 

णिरंतरिय वि [निरन्तरित_] अ्रन्तर रहित, 
व्यववान-रदित (जीव ३)। 

णिरव वि [नीरन्श्र] दिद्र रहित (वक्त ६७) । 


णिरवर वि [निरम्वर] चल्ल-रहित, नग्न | 
(आ्रवम) । ८ 

' णिरत्थ | 
| णिरत्थग 


णिरभा झी [ निरम्भा] एक इन्द्राणी, वरोचन 
इन्द्र की एक भ्रम-महिपी (ठा ५, १ एक) | 

शिरस वि [निरणश] अ्रश-रहित, भ्रखएड, 
सम्पूर्ण (विस) । 


णिरद” वि [निरहस | निर्मेल, पवित्र, 'मडये ' 


व 


पोढठ | ३ वि स्थित [दे ४, ४६)। 
णिरक्किय वि [निराक्ृत| अपाकृत, निरस्त 
(उत्त ६, ५६) । 


णिरक्ख सक [ निर्‌+ईक्ष_] निरीक्षण ' 


करना देखना। रसिक्खइ (है ४, ४१८) 
“तोवि ताब दिट्वीए सिरक्खिजा' (महा) । 
णिरक्खर वि [निरक्षर| मूर्ख, ज्ञान-रहित 
(कप्पू, वज्जा १५८) । 

णिरमार वि [ निराकार | झ्राकार-रहितः 


(निरगारपच्चक्खाएऐेवि प्ररहंताईणमुज्मित्वा' 


(सबाघ ३८) । 
णिरग्गल वि [निरगेल] १ रुकावट से रहित 


(सुपा १६२, ४७१) । २ स्वच्छन्दी, स्वरी, ह 


निरकुश (पाक्ष) । 
णिरच्चण वि [ निरचेन ] प्रचेन-रहित 
(उव) । 
णिर्दू । वि [निरथं, 'क]) १ निरथेंक, 
णिरद्ंग । निष्प्रयोजन, निकम्मा (उत्त २०)। 
२ न, प्रयोजन का श्रमाव, “णिरदृगम्मि 
विरओो, मेहुणाझ्ो सुसवुडो' (उत्त २ ४२)। 
णिरण वि [निऋ ण] ऋण-रहित, करज से 
मुक्त (सुपा ५६३, ५६६) । 


| णिरणास देखो णिरिणास ८ नश्‌। खिर- 


णासइ (हे ४, १७८) । 

णिरणुकप वि [ निरनुकम्प ] भनुकम्पा-रहित, 
निर्देय (णाया १, २, बृह १)। 

णिरणुक्फ़ोस वि [निरनुक्रोश] निर्दय,, 
दया-शून्य (णाया १, २, प्रासू ६&८)। 

णिरणुताब वि [निरनुताप_] पश्चात्ताप-रहित 
(णाया १, २) । 

णिरणुतावि वि [ निरनुतापिन_] परश्चात्ताप- 
वर्जित (पव २७४) । 

णिरत्थ वि [निरस्त] प्रपास्त, निराकृत (वव 
८)। 

वि [निरथे, क | भ्रयार्थक,निकम्मा, 

निष्प्रयोगनन (दे ४, १६» पउम 

णिरत्थथ| ६५५ ४ पणह १,२ उक स 
४१)। 

णिरज्नय पुं [निरन्वय | प्रन्वय रहित (चर्मस 
४६६) । 


व वाहिध्रो सो तनिरंहमा तेश जलपवाहेणा | णिरप्प भक [स्था] बैठना । शिरप्पइ (हे 


घम॑बि १४६) । 


। 


४, १६) | भूका, णिरापरीष्र (कृमा) । 


पिरप्प पुं [दे] १ पृष्ठ, पीठ। २वि डे 
छत (दे ४, ४६) । 
णिरप्पण वि [निरात्मीय] भस्वकीय, पर- 
। कीय (वुषप्न ८६) । 
! णिरभिग्गह वि [निरभमिग्रह] भगिग्रह-रहित 
(झआव ६) | 
णिरभिराम वि [ निरमिराम ] असुन्दर, 
झचारु (परह १, ३) । 
णिरभिल्प्प वि [ निरभिलाप्य ] प्रतिवंच- 
नीय, वाणी से बतलाने को श्रशक्म (विसे 
८८८) । 
! णिरमिस्संग वि [निरमिष्वज्ञ] प्रासक्ति- 
रहित, नि स्पृहठ (पचा २ ६) | 
! णिरथ पुं [निरय_] १ नरक, पाप-मोग-स्थान 
| [6ा ४, १» आचा सुप्रा १४०)। २ नरक- 
! स्थित जीव, नारक (ठा १०) पाल पु 
! [पाल] देव-विशेष (ठा ८ १)। बलिया 


स्री [चलिका] १ जैन झागम-नन्य विरोष 
(निर १, १)। २ नरक-विशेष (परण २)। 

णिरय वि [निरत] प्रसक्त+ तत्पर, तल्नीन 
(उप ६७६ उब, सुपा २६) । 

णिस्य वि [ नीरजस्‌ ] रजो-रहित, निमंल 
(भग, गा प७छ८) । 

णिरव सक [ बुभुक्ष |] खाने की इच्छा करता। 
खिरवइ (पड ) | 

णिरव सक [ आ+ क्षिप ] पाक्षेपर करना। 
खिरवइ (पड )। 

णिरवइक्ख वि [ निरपेक्ष | भपेक्षा रहित 

णिरवकंख वि [ निरत्रकाइश्ष] स्इहा रहित 
नि स्पृह् (औप) । 

णिरवकखि वि [निरवकराडिक्षन_] नें सम 
(साया १ ६)। 

णिरबगाह वि [निरवगाह] श्रत्गाहन-रहित 
(पड़्‌ ) । 

णिरवग्गह वि [निरवग्रह] निरकुशः सं 
रछुन्दी, स्व॒री (पाप्म)। 

णिखन्न त्रि [नरपत्य] अपत्य-रहित, नि संतान 
(मग, सम १५०) । 

णिरवज्ञ वि [निररद्य] निर्दोष, विश्वुद (दम 
५, है, सुर ८, १८३)। 


णिच्छुम्म-णिज्लना पाइअसइसहण्णवो 


णिच्छुमण न [निश्षेपण] नि सारण, 
निष्कासन (तिचू १)। 

णिच्छुमाविय वि [निश्षेपित_| निस्सारित» 
बाहर निकाला हुश्ना (णाया १, 4) । 

णिच्छुद्द सक [ नि+क्षिप्‌ | डालना। 
निच्छुटद (सुख ७, ११)। 

णिच्छुद्दणा छी [निश्षेपणा_] बाहर निकलने 
की भाज्ञा, निर्मेत्संना (णाया १, १६ टो-- 
पत्र २००) । 

णिन्छूढ़ वि [ निक्षिप्र] १ उद्बृत्त, निगंत 
(हे ४, २५८)। २ फेंका हुप्रा, निश्षिप्त 
(प्रामा)। ३ निस्सारित, निष्कासित (णाया 
१, ८5--पत्र १४५० १, १६--पत्र १६६) । 

णिच्छूढ़ न [निप'थुत] थूक, खखार (विसे 
५०१)। 

णिच्छोड सक [ निर्‌ + छोटय _] १ बाहर 
निकलने के लिए घमकाना। २ निर्म॑र्सन 
करना। हे छुडवाना । रिच्छोडेड; खिच्छोडेंति 
(णाया १, १६, १८) । रिच्छोडेजा (उवा) । 
संकृ, णिश्छोडइत्ता (भग १५) । 

णिच्छोडग न [निश्छोटन] निर्भत्संत, वाहर 
निकालने की घमकी (उब)। 

णिच्छोडणा जी [निरछोटना] ऊपर देखो । 
(णाया १, १६--पत्र १६६) । | 

णिच्छोडिआ वि [निश्छोटित ] सफा किया | 
हुआ (पिंड २७६) । 

णिच्छोल सक [ निर्‌+चक्ष ] छीलना, 
छाल उतारना । निच्छोलेइ (निनू १) | वह, 
णिच्छीलत (निन््‌ १) | सकृर, निच्छोलिऊण । 


णिच्छुय सक [निर्‌ + थि_| निश्चय करना, 
निर्णय करना । वक्ष णिच्छुयमाण (उप 
उर८ टी) । | 
णिच्छुय प्‌ [निश्चय] १ निश्चय, निरंय 
(संग प्रासू १७७) । २ नियमः झविनाभाव 
(राज) । है नय-विशेष, द्वव्याथिक नय, 
वास्तविक पदार्थ को ही माननेवाला मत, : 
परिणाम-वाद (वृह ४ पंचा १३)। कहा 
स्नी [ कथा] अपवाद (निचू ५) | 
णिच्छुल्ल सक [छिद्‌] छेदना, काटना । 
रिच्छल्लइ (है ७, १२४) । 
णिच्छल्लिअ वि [छिलन्न] काटा हुआ (कुमा, 
स्‌ २५८) गउड) । 
णिल्छाय वि [ निश्छाय | कान्ति-रहित, 
शोमा-हीन (पएह १, २) । 
णिच्छास्य वि [निस्सारक] सार-रहित, 
“निच्छारयद्यारयघूलीण' (श्रा २७) । 
णिच्छिड़ वि [ निश्छिद्र | छिद्र-रहित (णाया 
१, ६० उप २११ टी) । 
णिच्छिण्ण वि [निच्छिन्न | ए्यक-कृत, भ्रलग 
किया हुआ, काटा हुआ (विसे २७३) । 
णिच्छद्द देखो णिच्छिडू (स ३५०) । 
णिच्छिन्न देखी णिच्छिण्ण (पुष्फ ४६३२ 
महा) १ 
णिच्छिय वि [निश्चित] निश्चित, निर्णीत, 
श्रसदिग्ध (णाया ३, १, महा) । 
णिच्छीर वि [नि श्दीर] क्षीर रहित, दुग्घ- 
वर्जित (परण १) । 
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(महा) । 
णिच्छुड वि [दे | निर्दय, करुणा-रहित (दे | णिज्ञाय वि [नियन्त्रित] नियमित, भ्रकुशित 
४+ ३२) ) (सुर न्‍ ४) । 
णिच्छुट्ट वि [निरछुटित_| निम्ुक्तः छूटा | णिजिण्ण देखो णिज्निण्ण (ठा ४, १)। 
हुआ (सुर ६, ७२) । 


णिजुंज॒ देखो णिडज ८नि+युज्‌। निजचुंजद 
(कुप्र ३४८) । 

णिजुद्ध देखो णिउद्ध (निन्ू १२) । 

णिजोजण न [नियोजन] निग्रुक्ति, कार्य मे 
लगाना, भारमसपेण (उप १७६ दी) । 

णिज्ोजिय देखो णिओइय (उप १७६ टी) । 

णिज्न वि [ दे सुछ्ठ, सोया हुआ (दे ४, २५५ 
पड )। 

णिज्ञत देखो णी > नी । 


णिच्छुम सक [ नि+क्षिप्‌ ] १ वाहर 
निकालना । फरेंकरना । णिच्छुमइ (भंग) । 
कर्म णिच्छुव्मइ (पि ६६) । कब, णिच्छु- 
व्भसाण (विपा १,२)। संक णिच्छुमित्ता, 
णिच्छुसि (मगर, निर १, १)। प्रयो, 
णिच्छुमावेइ (साया १, 5५) । 

णिच्छुभ पूं [निक्षेप] निष्कासन (पिड 
३७५) । 
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णिज्जण वि [निर्जेन] १ विजन, मनुष्य- 
रहित, सुननान। २न एकान्त स्थान (गउंड)। 


णिज्नप्प वि [निर्याप्य] १ निवहि-कारक । 
२ निरवेल, वल को नहीं बढानेवाला, 'अरस- 
विरससीयलुवखरिजप्पपाणमोयणाई ( परएह 
२० ५)! 

णिजर सक [| निर्‌ + जू] १ क्षय करना, 
नाश करता । २ कर्म-पुद्लो को आत्मा से 
श्रलग करना । रिज्जरेइ, णिजरए, रिलर्रेति 
(मगग/ ठा ४, १) | भुका, रिजरिसु, णिज्ज- 
रेंस (प ५७६० भग) । भवि, णिज्जरिस्सति 
(दा ४, १)। वक्ु. णिल्लरमाण (भग १८, 
३)। कवकू णिज्जरिज्लमाण (ठा १०० 
भग) । 

णिज्रण न [निजजेरण_] नीचे देखो (श्रौप) । 

णिजजरण। ज्जी [निजेरणा] १ नाश, क्षय । 
२ कर्म-क्षय, कर्म-नाश । ३ जिससे कर्मा का 
विनाश हो ऐसा तप (नव १५ सुर १४, ६५)। 

णिज्जरा छी [ निर्जेरा] कर्म-क्षय, कर्म-विनाश 
(भाचा, नव २४) । 


| णिज्जरिय वि [निर्जीणे] क्षण, विनाश- 


प्राप्त (तदु) । 


णिज्जय वि [निर्याप] निर्वाह करानेबाला 
(पचा १५, १४) । 


। णिज्जवग वि [निर्यापक] १ निर्वाह करने- 


वाला । २ आराधक, पश्राराधन करनेवाला 
(श्रोघ २८ भा)। ३ पूं, जैनमुनि-विशेष, 
जो शिष्य के भारी प्रायश्ित्त का भी ऐसी 
तरह से विभाग कर दे कि जिससे वह उसे 
निवाह सके (ठा 5 भग २५, ७) । 


णिज्नवणा छ्री [निर्यापना] १ निगमन, 
दर्शित भ्र्थ का प्रत्युध्वारण (विसे २६९३२) | 
२ हिंसा (पणह १, १) । 

णिज्ञवय देखो णिज्जवग (ह्लरोध २८ भा टी> 
द्र ४६) । हु 

णिज्जविउ वि [निर्यापयित्‌] ऊपर देखो 
(पव ६४) । 

णिज्ञा भ्रक [ निर_+ या] वाहर निकालना । 

रिज्जायति (संग)। भवि. रिज्जाइस्सामि 

(भौष) । वक्त, णिज्जायमाण (ठा ५, ३); 
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णिरालंवण वि [निराल्म्वन_ प्रालम्बन-रहित 
(औप, खाया १, ६) । 
णिरालवण वि [निराल्म्वन_| श्राशसा-रहित, 
संशय-रहित, प्रायंना-रहित, इच्छारहित, भनु- 
मान-रहित (आचा २, १६, १२)। 
णिराल्य वि [निरालय_] स्थान-रहित, एकत्र 
स्थिति नही करनेवाला (औप) । 
णिराछोय वि [निरालोक] प्रकाश-रहित, 
(निर १, १)। 
णिगबक्‌खि वि [ निरवकाडि क्षन | भाकाक्षा- 
रहित, नि स्एृट (सूत्र १, १०)। 
णिरावयबख वि [निरपेष्ल] श्रपेक्षा-रहित, 
निरीह (णाया १, १, ६» भत्त १४८) । 
णिरावरण वि. [निरावरण_] १ श्रतिवन्धक- 
रह्ति (प्रौप) | २ नग्न (सुर १४, १७८) । 
णिरावराहू वि [निरफ्राध] अ्रपराध-रहित 
(सुपा ४२३) । 
णिराविक्ख ३ देखो णिरावयवख/ 'विसएसु 
णिरावेक्ख | शिराविव्खा तरति ससार- 
क्तार' (भत्त ४६, पउम ६, ८, १००, ११)। 
णिरास वि [निराश_ १ श्राशा-रहित, हताश 
(पठम ४४, ५६, दे ४, ४८० संक्षि १६) । 
२न श्राशा का श्रमाव (परह १, ३) | 
णिरास वि [दे] नृसश, क्र ( पड्‌ ) । 
णिरासस वि [निराशस_] श्राकाक्षा-रहित, 
निरीह (सुपा ६२१) । 
णिरासय वि [निराश्रय] निराघार (वज्जा 
१५२)। 
णिरासव वि [ निराश्रव] झ्राश्रव-रहित, कर्म- 
बन्धन के कारणों से रहित (पणह २, ३) । 
णिरासस देखो णिरासस (आचा २,१६,६)। 
णिराह वि [दे] निर्दंय, निष्कसुण (दे ४, 
३७) । 
णिरिअ वि [दे] प्रवशेषित, वाकी रखा हुआा 
(दे ४, ४८) । 
पिरिइ देखो णिरइ (सुज्ज १०, १२) । 
णिरिक वि [दे] नत, नमा हुआ (दे४, ३०)। 
णिरिंगी [दे | देखो णीर॒गी (गउड) । 
णिरिघ्रण वि [ निरिन्धन_] इन्धन-रहित (मग 
७, १)। 
णिरिक्ख सक [ निर्‌+ईक्ष्‌ ] देखना, 
भ्रवलोकन करना । रिगरिक्‍खिइ, णिरिक्खए 


पाइअसदमहण्णव। 





' (सण, महा)। वह, णिरिक्खत, णिरि- 
। कखमाण (सणः उप २११ टी)। सह, 
| णिरिक्खिऊण (चरण) । हक णिरिक्ख- 
| गिड्ज (कप्पू) । 
' णिरिक्खण न [निरीक्षण] ध्वलोक्न (गा 
१५०)! 
णिरिक्खणा छो [ निरीक्षणा] श्रवलोकन, 
प्रतिलेखना (श्रोष ३) । 
' णिरिक्खिअ वि [निरीक्षित] झ्ालोकित, 
हृए्ट (कप्पू, पठम ४८) ४८)। 
णिरिग्घ सक [नि+ ली] १ श्राश्लेप करना: 
झालिगन करता । २ श्रक छिपना। शणिरिधइ 
(है ४, ५५)। 
णिरिग्धघिअ वि [निलीन |] श्राश्िए, श्रालिगित 
' (कुमा)। 
णिरिण वि [निऋण] ऋण-मुक्त, उन्कण 
(ठा ३, १, ठी--पत्र १२०) । 
णिरिणास सक [ गम ] गमन करना। 
।, णिरिणासइ (है ४, १६२) | 


(है ४, १८५) । 
णिरिणास भ्रक [ नश्‌ ] पलायन करना । 
भागना । स्िरिणासइ (हे ४ १७८३ कुमा)। 
णिरिणासिआ वि [गत] गया हुश्रा, यात 
, कुमा)। 
' णिरिणासिञ्ञ वि [पिष्ट | पीसा हुआ (कुमा)। 
णिरिणिज्ज सक [_ पिप्‌ ] पीसना | णिरि- 
सिज्जइ (हे ४, १८५)। 
। णिरिणिड्निअ वि[पिष्ट] पीसाहुआ (कुमा)। 


णिरित्ति छी [निरिति_] एक रात्रि का नाम * 


(कप्प) । 

णिरीह वि [ निरीह] निष्काम, नि सस्‍्प्रह 
(कुमा, ४२१) । 

णिरु (अप) ञ् निश्चित, नकक्‍्की (हे ४, ३४४» 
सुपा ८६९) मंण, भवि) । 

' णिरुअ देखो णिरुज (विसे १५८५, सुपा 

४४६) । 

' णिरुकय [निरुईजीकृत_] नीरोग किया गया 

(उप ५६७ टी) । 

| णिरुस सक [नि+रुध्‌ ] निरोध करना। 





णिरुव्मत (स५३१, महा)। सक्क, णिरूँ- 





णिरिणास सक [ पिप्‌ ]पीसना । णिरिखासद्द , 


रिरुंगई (औप) । कवकू णिस्ससाण, ' 


णिरालबण--पिरूुतन्ति 





| 


| भत्ता (सुत्र १,४,२)। क- णिरुमियव्य, 
| पिरुद्धव्य (मुपा ४०४, विसे ३०८१) । 

| णिरुभण ने [निरोधन] श्रव्काव, र्कावट 
! (सूत्र १, ५५ भवि) । 
| 
| 














णिरुकठ वि. [निरुत्कण्ठ| उत्कएठा-रहित, 
निस्त्माह (नाठट) । 
' णिरुग्ध देखो णिरिग्घ । णिवग्घड (पड़्‌ )। 
' णिरुघार वि [निरुबार] १ उच्चार-पुरी- 
पोत्सर्ग के लिए लोगो के निर्ममन मे वजित 
(णाया १, ८-+पत्र १४६)। २ पाज़ाता 
जाने से जो रोका गया हो (पएह्‌ १, ३)। 
णिरुच्छव वि [निरुत्सव| उल्तव-रहित 
(भ्रमि १८६) । 

णिरुन्छाहू वि [निरूसाह] उत्साह-होत 

। (से १४, ३५)। 

| णिरुज़ वि [निरुज] १ रोग-रहित । २ न, 

। रोग का श्रभाव । सिख न [ शिख] एक 

। प्रकार की तबथरययां (पव २७१) । 

' णिरुज्षस वि [ निर्यम] उद्यम-रहित, 
श्रालमी (उब, स ३१०, नुपा ३८४) | 

' णिसुट्राइ वि [ निरुधायिन_] वही उठनेवाला 
(उत्त १५ ३०) । 

निरुत्त वि [निरुक्त] १ उक्त, कबित (सतत 
७१)।२ न, निश्चित उत्ति (सु)।३ 
व्युत्पत्ति। (विसे २० ६६३) । ८४ वेदाज्ञ 
शाद्न-विशेष, जिसमे वृदिक शब्दों की व्यात्या 
है (श्रौप)। 

णिरुत्त वि [ निरुक्त |१ अनुक्तः भकषित, द्टटन्त 
'क्िनु निरुत्तो मावो परस्स नजइ कवित्तेए 
(सिरि ८४६)। २ ब्युलत्ति-युक्त (सिरि ३१) 

णिरुत्त क्रिवि [दे] १ निखित, तककी, चोकस 
(दे ४, ३०० पठम ३४, ३२ कुमा? (सएः 
भवि), 'तहवि हु मरइ निरुत्त पुरिसो संपत्विए 

। काले” (पम ११, ६१) | २वि निर्थित्त, 

' चिन्ता रहित (कुमा) । 

| णिरुत्तत्त वि [निरुत्तप्त] विशेष ताप-बुर्े 

संतप्त (उब) । 

। णिरूत्तम वि [निरुत्तम] भत्मत्त श्रेष्ठ (काल)! 

णिरुत्तर वि [निरुत्तर] उत्तर-रहित किया 
हुआ, परास्त (सुर १२, ६६) | 

णिरुत्ति की [निरुक्ति] ब्युत्वचि (विस 
६६२)। 


णिट ठुअ--णिण्ह्‌व 


ः श्रक [ क्षर_] व्पकना, चूना। 
णिद्दुमइ (हैँ ४, १७३) । 
णिट टुइअ थि [ क्षरित | व्यका हुआ (पाञ्म)। 
णिटदुद भ्रक [ वि + गल ] गल जाना, 
नष्ट होना । सिट दुहद (हे ४, १७५) । 
णिट्ठू देखो णिट्ठा 5 नि + स्था । निट्ठइ (भवि)। 
णिद्दय ] सक [ लि + स्थापय ] १ समाप्त 
पणिद्ठत्न ॥ करना, पूर्ण करना । २ श्रन्त करना, 
खतम करना। दे विशेष रूप से स्थापन 
करना, स्थिर करना । भुका, णिट्टेवसु (संग 
२६, १) | संक्र, णिट्रंचिअ (पिंग)। ऋ 
णिट्ठयशणिज्न (उप ५६७ टो) । 
ईणेद्ववण न [निप्ठापन] १ भ्रत्त करना, 
समाप्ति ।२ वि नाश-कारक, खतम करने- 
वाला (सुपा १६१, गठड)। ३ समाप्त करने- 
वाला (जी ५) । 

पणिट्रेबय वि. [ निछ्लछापक] समाप्त करनेवाला 
(आब ६) । 

णिट्ठचिअ वि [निष्ठापित] १ समाप्त किया 
हुआ (पंचव २)। २ विनाशित [से ६, १) । 
'णिट्टा श्रक' [नि+स्‍स्था] खतम होना, 
समाप्त होता । णिट्ठाइ (विसे ६२७) । 
णिट्टा ज्ञी [निष्ठा] ! भ्रत्त, भ्रवसान, समाप्ति 
(विसे २८३३, सुपा १३) । २ सख्भाव (भाजू 
१)। भासि वि [ भापिन] निप्ताययूदंक 
वोलनेवाला, निश्चय-पुर्वंक भापण करनेवाला 
(भ्राचा) । 

णिट्ठाण न [निष्ठान] सर्व-गुण-य्रुक्त भोजन 
(दस ८, २२) । 

णिट्टाण न [ निष्ठान] १ दही वगैरह व्यव्जन 
(ठा ४, २; पएह २, ५)। २ समाप्ति (निनू 
१)। कहा स्त्री [कथा] भक्त-कथा-विशेष, 
दही वगैरह व्यत्जन की बातचीत (ठा ४, 
२) । 

'णिट्टावण देखो णिद्ठवण (सुपा ३५७)। 
णिट्टिय वि [निप्ठित] १ समाप्त किया हुप्ला, 
पूर्ण किया हुआ (उप १०३१ हो, कम्म ४, 
७४) । २ नष्ट किया हुप्ला, विनाशित (सुपा 
४४६) | ३ स्थिर (से ५, ७) | ४ निष्पन्न, 
सिद्ध (पाचा २, १, ६)। ५ पु. मोक्ष, मुक्ति 
(पाचा)। 'टू वि[ "र्थ ] कऋृतकृत्य (परण 
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३६) | 'ट्टि वि [र्थिन ] मुम्रुक्षु, मोक्ष का 
इच्छुक (श्राचा) । ५ 

णिट्दिय वि [ नेप्टिक] निष्ठा-्युक्त, निहछावाला 
(पण्ह २, ३) । 

णिट्टीब पुँ [निष्टीव] थूक, मुँह का पानी 
(रंमा) । 

णिट्टीवण छीन [निष्टीयन] थूक, खखार। 
२ थूकना (सद्ठधि ७८ टी)। छ्री णा (वव 
१)। 

णिट्ठुअ न [निछयूत] घूक (कुलक ३०)। 

णिट्‌ ठ्ुभय वि [निष्टीवक] थूकनेवाला (परह 
२, १५ श्रीप) || 

णिट्‌ ठ्ुयण देखो निदठीवण (चेइय ६३) । 

णिद्ठुर ) वि निष्ठुर| निष्ठुर,परुष, कठिन 

णिट्‌ ठुछ # (प्राप्र, है १,२५४) पाप्म, गउड) | 

णिट्‌ ठुवण न [ निष्टीवन] १ थूक, खखार 
(वव १)१ २ वि, थूकनेवाला (ठा ५, १) । 

णिट्‌ ठुद् श्रक [ नि+स्तम्भ्‌ ] निप्वम्म 
करना, निश्चे्ट होना, स्तब्ध होना | णिट्‌ ठु- 
हइ (हे ४, ६७, पड्‌ ) । 

निट्ठुद भ्रक [नि+टष्टीवू ] थुकता 
निद्‌ ठुहमी (तदु ४१) । 

णिट ठुद्द वि [दे] स्तव्घ, निश्चेष्ठ (दे ४, 
३३) । 

णिट्‌ ठुद्ण न [दे निष्टीवन_] घूक, झुँह का 
पानी, खखार (महा) । 

णिट्‌ ुद्दाच्रण वि [ निठ्म्भक | निरचेष्ठ करने- 
वाला, स्तब्घ करनेवाला (कुमा) । 

णिद्‌ ठुह्दिंआ न [दे] घूक, निष्ठीवद, खज़ार 
दि ४, ४१) | 

णिड पुं [दे] पिशाच, राक्षस (दे ४, २५) । 


णिडलछ ) न[ लछाट | भाल, ललाट (पि 

णिडाल | २६०) पठम १००, ४७: सुपा 
२८) । 

णिड्ड न [ नीड] पक्षि-गृह (पाम्म) । 


णिड्डृह्रण न [निरेहन] जला देना (उप ५६३ 
टी)। 

णिड्‌ ड॒द देखो णिट ठुअ । खिद्‌ डुहृद (कुमाः 
पड ) । 

णिगाय पु | निनाद] शब्द, श्रावाज, घ्वनि 
(णाया १,१५ पठम २, १०३) से ६, ३०)। 





णिण्ण वि [ निम्न] १ नोचा, अघस्तन (उत्त 
१२, उव १०३१ टी)। २ छ्िवि. नीचे, भ्रघ 
(है २, ४२) । 

णिग्णक्खु क्ि [ निस्‍्सांरयति_] बाहर निका- 
लता है, “'ठाणात्रा ठाण साहरति, वहिया वा 
णिण्णवर्खु' (आचा २, २, १)! 

णिण्णगा छ्री [निम्नगा] नदी, छोतस्विनी 
(परएण १५ पणह २५ ४) ! 

0१% वि [निनेष्ट] नाश-प्राप्त (सुर ६, 
६२) । 

णिण्णग्र पु [निर्णय] १ निश्चय, श्रवधारण 
(हे १, ६२)। २ फैसला (सुपा ६६) । 

णिण०्णया देखो णिण्णगा (पात्र) । 

णिण्णार वि [नि्लेगर] नगर से निर्गत (भग 
१५)। 

णिण्णाला ज्लो [दे] चन्छ, चोच (दे ४, 
३६) । 

णिण्णास सक [ निर + नाशय ] विनाश 
करना । वक्त, निन्नासित (सुपा ६५४) । 

णिण्णास पुं [निर्णाश_] विनाश (मवि) । 

णिण्णासिय वि [निर्णाशित] विनाशित 
(सुर ३» २३१, भवि) । 

णिण्णिद्द वि [निर्निद्र] निद्रा-रहित (गा 
६५६)। 

णिण्णिमेस वि [निनिमेष] १ निमेष-रहित, 
विना पलक भपकाये, एकन्टक। २ चेष्ठा- 
रहित । ३ अनुपयोगी (ठा ५, २)। 

णिण्णी सक [निर_+ णी_| निश्चय करना । 
संक् निएणइड (घर्मंवि १३६) । 

णिण्गीअ वि [निर्णीत] निश्चित, नक्‍की 
किया हुआ (श्रा १२) । 

णिण्णुण्णअ वि [ निम्नोन्नत] ऊँचा-तीचा, 
विपम (अभि २०६) । 

णिण्णेह्‌ त्रि [नि स्नेह] स्नेंह-रहित (हे ४, 
३६७, सुर ३, २२२, महा) । 

णिण्द्इया जी [निहुविक्रा] लिपि-विशेष 
(सम ३५) । 

णिण्हग.पूं [निह्ृव ] १ सत्य का भ्पलाप 

णिण्हय , करनेवाला, मिय्यावादी (प्रोध 

णिण्हच. «<०मा/ ठा ७» प्लौप) २ पअप- 
लाप (सार्घ ४१) । 

णिण्हथ सक [नि + हर नु] भपलाप करना। 

शणिएणहवदइ (विसे २२६६५ हे ४, २३६) । 


छ्र्ण्प 





णिलिंत णिलिज्ञमाण, णिलीअत, णिली- 
अमाण (कप्प, सुश्न २,२: कुमा: उप ४७४)। 


णिलीड़र वि [निलेत] श्राश्लेष करनेवाला) , 
| णिल्लूरण न [छेद्न_ छेद, विच्छेद (कुमा)। 
, णिल्लूरिय वि [ छिन्न ] काटा हुमा, 


मेंटनेवाला (कुमा) । 
णिलुक्क देखो णिठीअ । णिलुकइ (हे ४, 
५५, पड्‌ ) | वक्त णिलुक्कत (कुमा) । 


णिलुक्त सक [ तुड्‌ |] तोडता | सिलुकइ 


(हे ४, १११) । 

णिलुछ वि [दे. निढीन] १ निलीन, खूब 
छिपा हुथा, प्रच्छन्न, गम, तिरोहित (णाया 
१, ८ से १५५ २ गा ६४, सुर ६, ५, उव* 


सुपा ६४०) । २ लीन, श्रासक्त (विवे ६०) । 
णिलुक्कण न [निल्यन_] छिपना (कुप्र २५२)। 


णिछक [ दे] देखो णिलक (दे ४, ३१)। 

णिछ्छण न [निलॉउ्छुन_] शरीर के किसी 
श्रवयव का छेदन (उवाः पडि) । 

णिलनन्छु देखो णेल्नच्छु (पि ६६) । 

णिहच्छुण वि [ निलेक्षण ] १ मूर्ख वेवकूफ 
(उप ७६७ टी) २ श्रपलक्षणवाला, खराब 
(श्रा १२) । 

णिछज्ज वि [निलेज्ज] लजा-रहित (हे २, 
१६९७, २००) | 

णिल्ज्निम पुली [निर्लेज्जिमन_] निलंजपन, 
वेशरमी (हे १, ३५)। छ्री मा (है १, 
३५)। 


णिछस श्रक [ उत्‌ + छस्‌ ] उल्लसना, 
" हा , णिवइ पु [नृपति] ऊपर देखो (ठा ३, १, 


विकसना । खिल्लसइ (हे ४, २०२) । 

णिल्लसज वि [ उल्लसित | उल्लास-युक्त, 
विकसित (कुमा) । 

णिर्छसअ वि [ दे] निर्गेत, निख्त, निर्यात 
(दे ४४ ३६) । 

णिल्ालिआ वि [निर्लाछित] निसारित, 
वाहर निकाला हुआ (णाया १, १५ ८प-- 
पत्र १३३, सुर १२, २३५५ महा) । 

णिछिद सक [ निर्‌ + छिख ] घिसना। 
णिल्लिहिज्जा (आचा २, ३, २, ३) । 


णिट्लुछ सक [ मुचु ] छोडना, त्याग 


करना । खिल्लु छद् (है ४, ६१) । 


णिल्लुलछिअ वि [मुक्त] त्यक्त, छोडा हुप्ा 


(कुमा) । 


णिल्लुत्त वि [ निलुप ] विनाशित (विक्र २५)। 
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णिल्लुर्‌इ (हे ४, १२४) । णिल्लूरह (आरा 
६८) । 


विच्छिन्न आ्रावत्तविददुमाहयनिल्लूरियदविय- 
सखउरल (पठम ८, २५८) । 


| णिछ्लेव वि [निर्लेप ] लेप-रहित (विमे ३०८३)। । 


णिछेबग पु [निर्लेपक] रजक, घोवी (आचू 
४)। 

णिल्लेबण न [निर्लेपन] १ मल को दूर करना 
(वव १)। २ वि निलेंप, लेप-रहित (ओपघ 
१६ भा) । काल पु [काल] वह काल, 
जिस समय नरक में एक भी नारक जीव न 
हो (मग) | 

णिछ्लेविआ वि [निर्लेपित] १ लेप-रहित 
किया हुआ । २ बिलकुल खूट गया हुआ 


(भंग) । 


णिल्लेदण न [निर्लेखन] उद्वत्तंन, पोछना 


(आचा २, ३, २)। 


णिल्लेम | वि [निर्लोभ] लोग-रहित, श्र- 
णिछ्लोढ । लुब्घ (सुपा ३६१, श्रा १२५ 
भवि)। 


। णिवर पुं [न्प] राजा, नरेश (कुमा/ रयण 


४७) । 'तणय वि ['संबन्धिन्‌_] राज- 
संवन्धी, राजकीय (सुपा ५३६) । 


पउम ३०, ६) | 'सग्ग पुं [मार्ग] राज- 
मार्ग, जाहिर रास्ता (पउम ७६, १६)। 

णिवइअ वि [निपतित | १ नीचे गिरा हुआ 
(णाया १, ७)। २ एक प्रकार का विप 
(ठा ४, ४)। 

णिवइ्नत्तु वि [निपतित | नीचे गिरनेवाला 
(ठा ४, ४) ! 

णिवच्छण न [दे] श्रवतारण, उतारना (दे 
४, ४०) । 

णिवज्त भश्रक [ निर_+ पन्‌_] निप्पन्न होना, 
नीपजना/ वनना । णिवज्जइ (पड़्‌ )। 


णिलीइर--णिवत्तण 


७४७ उसे ऊन शाखा तन 
' णिल्लूए सक [छिद्ध] छेदत करना काठना। , णिव्रज्ञ श्रक [नि+ सदू] सोना । णिवजइ 


। (उत्त २७, ५)। 
' णिव्रद्ट सक [ नि+वर्तेय्‌ ] निवृत्त करना। 
| निवट्टराजा (सूम्र १, १०, २१) । 
। णिवद्र भ्रक [ नि+ बन ] १ निवृत्त होना, 
। लौटना, हटना । २ रुकना । वकू णिवद्ठत 
! (सुपा १६२)। 
णिवट्टू वि [निवृत्त] १ निवृत्त हटा हुमा, 
प्रवृत्ति-विमुख । २ न, निवृत्ति (हे ४, ३३२)। 
निबट्रण न [निवर्तन] १ निद्ृत्ति, प्रवृत्ति- 
निरोध । २ जहाँ रास्ता वन्द होता हो वह 
। स्थान (णाया १, २--पत्र ७६)। 
णिवट्टिम वि [निेर्तित_] पका हुआ, फलित, 
सिद्ध (आचा २, ४, २, ई)! 
णिव॒ड श्रक [ नि+पत्‌ ] नीचे पढना, 
नोचे गिरना । रिवड्‌इ ( उब, पड, 
महा)। वक् णिवडत, णिवडमाण (गा 
३४) सुर ३, १२७)। संकृ णिवडिऊण, 
णिवरडिआ (दस ३» महा) । 
णिवडण न [ निपतन | भ्रध” पतन (राज) । 
णिवडिआ वि [ निपतित_ नीचे गिरा हुआ 
(से १४, ३४ गा २३४ उप १ २६)। 
णिवडिर वि [निपर्तित्‌] नीचें गिरनेवाला 
(सुपा ४६, सण) | 
| णिव्रण्ण वि [निपण्ण_] १ बैठा हुमा (महा, 
सथा ६५, ७३)। २ पुं. कायोत्सगं-विशेष, 
जिसमें धर्म श्रादि किसी प्रकार का ध्यान 
किया जाता हो वह कायोत्सग (आाव ५)। 
कंगबण्ग पु ['निषण्ण] जिसमे भारत और 
रौद्र ध्यान किया जाय वह कायोत्सगं व 
५)। 
णिवण्णुस्सिय पर [निपण्णोत्सृत_ का्योत्सग- 
विशेष, जिसमें धर्मं ध्यान और शुक्ल ध्यान 
| किया जाता हो वह कायोत्सग्गं (आव ४) | 
णिवत्त देखो णिवद्र न मि+बृत्‌। वह, 
णिचत्तमाण (वव १)। कू णिवत्तणीअ 
(नाट---शक्रु १०८)। प्रयो खिवत्तावेमि 
(पि ५४२) । 


णिवव्न श्रक [नि + सदू_] बैठना । शिवजयु | णिवत्त देखो णिबट्टू ८ निदृत (पद / काप)। 


(स ५०६)। वह, णिवज्ञमाण (स ५०३)। 
प्रयो, खिवजावेदइ (निर १, १) । 


णिवत्तण देखो णिबट्टण (महाः है २, २१० 
। कुमा)। 


णिद्लण--णिद्ध पाइअसदमहण्णवो 


रा न [निर्देलन] १ मर्द, विदारण 
(प्राचा)। २ वि, मर्दव करनेवाला (बजा 
४२) । 

णिद्डलिअ वि [निर्दुछित] मदित, विदारित 
(पाग्न, चुर ५, २२२० साथ ७६) | 
णिद्दद सक [ निर_+ दह ] जला देना, 
भस्म करना । निदृहई (महा: उप)। णिहृद- 
हेज्जा (पि २२२) । 

णिद्दा श्रक [नि+द्रा] निद्रा लेना, नींद 
करना । णिद्दाइ ( पड्‌ )। वक्ष, णिद्दाअंत 
(से १, ५६) ! 

णिह्य ज्ञी [निद्रा] १ निद्रा, नींद (स्वप्न ५६, 
कप्प । २ निद्रा-विशेष, वह निद्रा जिसमें 
एकाब आवाज देने पर ही ध्रादमी जाग उठे 
(कम्म १,११)। अत वि | बत्‌ | निद्रा- 
युक्त, निद्रित्त (सं १, ५६)। करी जी 
[करी] लता-विशेष (दे ७, ३४)। 'णिद्दा 
स्री [नद्रा] निद्रा-विशेष, वह निद्रा जिसमें 
बडी कठिनाई से झ्ादमी उठाया जा सके 
(कम्म १, ११, सम १५)। छ, लुवि 
[ 'बत्‌ ] निद्रावाला (संक्षि २०० पि ५६५, 
आ्राप्र)। वअ वि [प्रद] निद्रा देनेवाला 
सि ६, ४३)। 

णिद्दाअ वि [निद्रात] जो नोद मे हो (से १, 
५६)। 

णिद्दाअ वि [निर्देव_] भग्ति-रहित (से १, 
५६)। 

णिद्दाअ वि [ निर्दोय] दाय-रहित, पैशुक घन 
से वजित (से १, ५६) । । 
'णिद्दाइअ वि [ निद्वित_] निद्वा-युक्त (महा) । 
णिद्दाणी ज्ली [निद्वाणी] विद्यादेवी-विशेष 
पल नही णिद्धंत वि [ निर्ध्मात] भग्नि-संयोग से विशो- 
णिद्दाया देखो णिदा (परुण ३५) । विद, मल-रहित (पएद १, ४ झीप)। 
णिद्दारिअ वि [ निर्दारित_] खर्डित, विदारित | (जद्धंघस वि [6] ९ लिदय तिलक दि 
(से ५, पके १३, ९५)। 5 ह; 























णिद्दिस सक [ निर्‌+ दिश्‌ ] १ उच्चारण 
करना, कथन करना । २ प्रतिपादन करना, 
निरूपण करना । निदिसद (विसे १५२६) । 
कर्म शिहिसइ (नाट---मालवि ५३) | देक. 
निरद्देट ठु (प ५०६)। हक णिह्दिस्स, 
णिद्देंस (विसे १५२३) । 

णिद्दुक्ख वि [ निदु ख] ढ ख-रहित, सुखी 
(युपा ५३७)। 

णिद्दुर पुं [दे नेत्तर] देश-विशेष (इक) । 

णिद्दूसण वि [निर्दूषण_] निर्दोष (घर्मवि 
२०)। 

णिद्देस पु [निर्देश] १ लिग या श्र्थ-मात्र का 
कथन (ठा ८--पत्र ४२७) । २ विशेष का 
श्रभिवान, अविसेसियप्रु हेसो विसेसिश्नो होड़ 
निदेंसी! (विसे, १४६७, १५०३)। दे 
निश्चय पुवेक कथन (विसे १५२६) । ४ प्रति- 
पादन, निखूपण (उत्त १, णंदि) | ४ भाज्ञा, 
हुकुम (पाप्न, दस ६, २)। ६वि जिसको 
देश-निकाले की श्राज्ञा हुई हो वह (पठम ४, 

वि [ निर्देशक | निर्देश करने- 


८२)। 

णिद्देसग 

णिदेसय | वाला (विसे १५०८, १५० ०) | 

णिद्दोत्थ न॒[निर्दों स्थ्य | १ दु स्थता का 
अझमाव (वव ४) । २वथि स्वस्थ, दु स्थता- 
रहित (वव ७)। 

णिद्दोस वि [ निर्दोष] दोप-रहित, दूपण- 
वर्जित, विशुद्ध (गउड सुर १, ७३) । 

णिद्ध न [स्निग्ध] स्नेह, रस-विशेष (छा १५ 
श्रणु)। २ वि, स्नेंह-युक्तः चिकना (हैं २, 
१०६, उव पड्‌ )। ३ कान्ति-युक्त, तेजस्वी 
(बृद्द ३)। 


७» श्रोध ४४५५ पाग्न: ४५९४, 
णिद्दाव वि [निर्दाव] १ दावनल-रहित । २ | शा सुपा २४५५ आग कर 
ज॑गल-रहित (से ६, ४२) | | वेशरम (विवे १२८) । 
'णिड्विट्टू वि [निर्दिष्ट] १ कथित, उक्त (मग)। णिद्धण वि [निर्धन] धन-रहित, श्रकिचन 
२ प्रतिपादित, निरूषित (पचा ३५ दंस) । (हे २, ६०, णाया १, १८) दे ४, ५७ उप 
णिह्टिट्न , वि [ निर्देष्ट | निर्देश करनेवाला | ७६ टी, महा) । 
(विसे १५०४ विक्र ६४) । पिद्धण्ण वि [ निधोन्‍्य_] घान्य-रहित (तंदु) । 


३६८ 


णिद्धम वि [दे | झविभिन्न-गृहः एक हो घर 

में रहनेवाला (दे ४, ३८) । 

णिद्धमण न [दे] खाल, मोरी, पानी जाने का 
रास्ता (दे ४, ३६, उर २, १०» ठा ५, १५ 
आावम:ः तंदु/ उब+ णाया १, २) । 

णिद्धसण न॒[निष्पतान] १ तिररकार, श्रव- 
हेलता (उप पृ २४६)। २ पं, यक्ष-विशेष 
(धाव ४) । 

णिद्धमाय वि [दे] श्रविभिन्न-गृह, एक ही धर 
में रहनेवाला (दे ४» ३८) । 

णिद्वम्म वि [ दे] एकमुख-यायी/ एक हो तरफ 
जातेवाला (दे ४, ३५) । 

णिद्धम्म वि [ निर्धभेन] घर्म-रहित, श्रधर्मी 
(श्रा २७) । 

पिद्धय वि [दे] देखो णिद्धम (दे ४, ३८) । 

णिद्वाइऊण देखो णिद्धाव । 

णिद्वाड सक [ निर_+ धाट्य] वाहर निकाल 
देना । कर्म, निद्धाडिलई (संवोध १६) । 

णिद्धाडण न [ निर्घाटन_] निस्सारण, निष्का- 
सन, वाहर निकालना (परह १, १) । 

णिद्धाडाबिय वि [निर्धाटित_] श्रन्य द्वारा 
वाहर निकलवाया हुआ, भ्रन्य द्वारा निस्सारित 
(महा) । 

णिद्धाडय वि [निधोटित] निस्सारित, 
निष्कासित (पाष्मन, भवि) । 

णिद्धारण न [निर्धारण] १ गुण या जाति 
धादि को लेकर समुदाय से एक भाग का 
पृरथक्रण । २ निश्चय, भ्वधारण (विसे 
११६८) । 

णिद्धाव सके [ निर.+ धाव्‌ ] दौटढना | 
संक्ृ, णिद्धाइऊण (महा) । 

णिद्धाविय वि [निर्धावित] दौडा हुभा, 
घावित (महा) । 

णिद्धयुय सक [ निर्‌+ धू | १ विनाश 

करना। २ दूर करना। सह, निद्धुणे, णिधूय 

(दस ७, ५७) सुत्र १, ७)। 






णिद्ुणिय + वि [निधूंत] १ विनाशित, 
णिद्धुय | नए्ट किया हुझा। २ अ्रपनीत 
[सुपा ५६६: झौप) । 


णिद्धृूम वि [नि्धूस'] १ घुम-रहित (कप्प, 
पठम ५३, १०)। २ एक तरह का प्पलक्षण 
(वव २)। 


कि तास+हतऋ ५.२२... ०... ---..-..-०--ह२[हल०_लठुल0३०क्‍€०२&8ल8ॉल€ब2€२लुलु28ल0ल60क्‍0.ुवक्‍ुुक्‍ुॉ[२३0३0ह8३९ईी०झ३0३(ह३ई&३०हइ€8€९6&0क्‍0हक्‍020२ह€0€ी३0३९0३॥३$३8३ीय 
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पाइअसइमहण्णवो 





णिवुडिह ज़ी [निवद्धि] १ बृद्धि का भ्रभाव 
(ठा २, ३)। २ दिन की छोटाई (भग) । 

णिवुण देखो जिडण (भ्रच्छु ६६) । 

णिवुत्त देखो गिवद्ठ ८ निवृत्त (स ५८८) । 

णिवृद्धि ल्ली [ निश्नति | परिवेष्टन (प्राक्त १२)। 

णिवूढ देखो शिव्यूढ (सूत्र २, ७, रे८) । 

णिवेअ सक [ नि+ वेदय्‌ ] १ सम्मान-पुर्वक 
ज्ञापन वरना, श्रज॑ करना । २ श्रपंणा करना । 
३ मालूम करना। कर्म शिवेइजद (निन्ू १) । 
सक् णिवेइऊण (स ५६६)। हेक णिवेएड 
(पंचा १५) । क णिपेयगीआअ (स १२०) । 

णिवेअग वि [ निवेदक] सम्मान पूर्वक ज्ञापन 
करनेवाला, प्रार्थी (सुवा २६८) । 

णिवेशग ३ त[निवेदन_| १ सम्मान-पूर्वक 

णिवेअणग्र | ज्ञापन, विनय (पचा १, निचू 
११)। २ नैवेद्य, देवता को अ्रपित श्रन्न श्रादि 
(पउम ३२, ८३) । 

णिवेअणा ह्ली [निवेदना] ऊपर देखो 
(णाया १,५)। पिड पुं [ 'पिण्ड ] 
देवता को अपित प्रन्न श्रादि, नेवेय (नि 
११)। 

णिवेअय देखो णिवेअग (सुपा २२५, स 
५१६) । 


णिवेइ्य वि [ निवेदित_] सम्मान-पूर्वक ज्ञापित | 


(महा, मबि) । 

णिवेदइत्तअ वि [ निवेदयतू ] निवेदन 
करनेवाला (अभि १३६) | 

णिवेस सक [ नि+ वेशयू | स्थापना 
करना, वेठाना । रिवेसइ, खिवेसेइ (सण, 
कप्प)। सक् णिवेसह्त्ता, गिवेसिड 
णिवेसिफकण णिवेसित्ता, णिवेसिय 
(उत्त ३९ महा, सण, कप्प, महा)। ऋू 
णिवेसियठ्य (सुपा ३६४४) । 

शिनेस पु [निवेश] १ स्थापन, आधान 
(ठा & उप प्‌ २३०) । २ प्रवेश (निचू ४)। 
रे श्रावास-स्थान, डेरा (बृह १) । 

गिवेस पु [जपेश] १ महान्‌ राजा, चक्रवर्त्ती 
राजा (सुपा ४६३) । 

णिवेसण न [निवेशन] १ स्थान, बैठना 
(आचा)। ३ एक ही दरवाजेवाले श्रनेक गृह 
(प्राव ४) । 





णिवु डिह--णिव्वर 





| णिवेसण न [निवेशन] ग्रह, घर (उत्त णिव्वत्त सक [ निर्‌ + वत्तय ] बनाना, 


१३, १८) | 

णिवेसाविय वि [निवेशित_| बैठाया हुआा 
महा) । 

णिव्व न [नीत्र] छदि, पव्ल-प्रान्त (दे ४, 
४८ पाप्न) । 

णिव्य न [लीत्र] छपर के ऊपर का खपरेल 
(एदि १५६) । 

णिव्ब न [दे] १ ककुद, चिह्ृ। २ व्याज, 
वहाना (दे ४, ४८) । 

णिव्वक्र वि [दे] परिहास-रहित, सत्य 
(कुप्र १६७) । 

णिव्यक्कलछ वि [निरवक्कल] वल्कल-रहित, 
(पि६२)।॥ 

गिव्व्द्ट देखो णिव्बत्त रूनिर्‌+वत्तंयू। 
सकृक णिव्यद्धित्ता (ठा २, ४) । 

| णिव्वट्ट (अ्रप) देखो णिन्चट्ट (हे ४,४२२ टि)। 

| णिव्बट्टंग वि [निवर्तेऊ] बनानेवाला, कर्ता 

। (श्राव ४) । 

। णिव्वद्रिम देखो णिवद्टिम (दस ७, ३३)। 

| णिव्वृ्टिय वि [ निर्वर्तित ) निष्पादित 

| बनाया हुआ (आचा २, ४, २) । 

| 

| 

| 

। 

। 

| 

| 
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णिव्वड सक [ मुच्‌ ] दुख को छोडना | 
खित्बडइ ( पड ) । 

। णिव्वड् श्रक [ भू ] १ प्रथक्‌ होना, जुदा 
होना । २ स्रष्ट होना । णिव्वडइ (हें ४ 
६२)। 

णिव्यड देखो शिव्वकू>निर्‌ + पद (सुपा 
१२२) । 

णिव्यडिआ वि [सृत्त] १ इथग-भूत, जो 
जुदा हुआ हो (से ६, प८)। २ स्पष्टीमुत 
जो व्यक्त हुआ हो (सुर ७, १०४) ॥ 

णिव्यडिअ वि | निष्पन्न ] सिद्ध, कृत, निवृत्त 
(पाञ्च)) सुद्ुलुप्पती य गुणन्नुया य सम्में 

| इमीए खिव्वडिया' (सुपा १२२) 

णिव्यढ् वि [ दे] तरन, नगा (दे ४, २८)। 

। णिव्वण वि [निन्रण] ब्रण-रहित, क्षत- 
वर्जित, विना घाव का (णाया १,३» भौप)। 

णिव्वण्ण सक [निर्‌ + वर्णय्‌ ] १ श्लाघा 
करना, प्रशसा करना। २ देखना । वक्क 
णिव्वण्णत (से ३, ४४, उप १०३१ टी, 
महा) । 











। करना, सिद्ध करना। शिलवत्तेद (महा)। 
| सक णिव्बत्तिकण, णिव्वत्तेकण (मदा)। 
णिव्वत्त सक [ निर्‌ + वृत्तय ] गोल 
वनाना, वतुंल करना। कवकू णिव्बत्ति- 
ज्ञमाण (भग) | 
णिव्वत्त वि [निर्वत्त] निष्पनन, रचित 
निर्मित (महाः श्रौप) । 
णिव्तत्त वि [निदत्त्य] बनामें योग्य, साथ्य 
(प्राक्‌ २०) । 
णिव्यत्तग न [निववेत्तेन] निष्पत्ति, रचना, 
| बनावट (उप प १८-)। धिफरणिया, 
| हिगरणिया जी [गधिकराणकी] शल्न 
| 


बनाने की क्रिया (ठा २, १, भग ३, ३) 


सी [निरवेत्तना] ऊपर देखो 


णिव्बत्तगया | 
(परुण ३४ उत्त ३) । 


गिव्यत्तणा 

णिव्बत्तय वि [ निव॑त्तक] निप्पन्न करनेवाला, 
बनानेवाला (विमे ११४२५ से ५६३, हे २ 
३०) । 

णिव्वत्ति जी [ निर्वत्ति निष्पत्ति, विनिर्माण 
(विसे ३००२) । देखो णिव्वित्ति 

णिउ्वत्तिय वि [निवतित_] निष्पादित, बनाया 
हुआ (स ३३६० सुर १५, २२१० सक्षि १०) 

णिव्वत्तिय वि [ निर्वक्तित] गोलाकार किया 
हुआ (भग)। 

णिव्वमिअ वि [दे] परिभुक्त (दे ४, २६) 

णिव्वय् श्रक [ निर_+च ] शान्त होता, 
उपशान्त होना। कू णिव्वयणिज ( 
३०१)। 

णिव्वय्र वि [ निवेत] १ उपशान्त, शमआप्त 
(सूत्र १, ४, २)। २ परिण॒ुत, परिणाम- 

। प्राप्त (दसनि १)! 

। व्यय वि [निन्र त] द्रत-रहितः विवम 

| रहित (पठम २, ८८, उप २६४ थी) 

| णिव्वयण न [ निवेचन_] १ निरुक्ति, शब्दाई 

| कथन (आावम) । २ उत्तर, जवाव (ठा ०)। 

| है वि, निरक्ति करनेवाला, निवर्चिकः जात 

| दविश्योवद्नोगो, प्रपच्छिमविश्नपपतिब्ययणों 

। (सम्म 5)। 

| णिव्वयणिज्ञ देखो णिव्वय ८ निर्‌ न 8! 

 णिव्वर सक [ कथधय्‌ ] ढुख कहता! 





णिप्युछाय--णिव्भन्द्रणा 


जे 


कि: | जा हर है ई 
णिप्पुछाय वि [निष्पुलाक | चारितर-दोष से 


रहित (दस १०, 25) ! 

णिप्फद्‌ देखो णिए्पद (है २, “??, खाया 
१, २: सुर ३, १७२)। 

णिप्फस वि [दि] निद्चिश, निर्देय / पड )। 

णिप्फज्ञ श्रक [नर _+ पद | नीपजना, उप- 
जना, सिद्ध होना । णिप्फजड (स ६१६) | 
वकू णिप्फहल्नमाण (पएह १५ ४) । 

णिप्फडिअ वि. [निस्फटित] १ विशीर्ण। 
२ जिसका मिजाज ठिकाने पर ने हो। दे 
श्रंकुश-रहित (उप १२८ टी) । 

णिप्फण्ण वि [निः्पन्न] नीपजा हुमा, वना 
हुप्ाा, सिद्ध से २, १२ महा) । 

णिप्फत्ति वि [निष्पत्ति] निष्पादन, सिद्धि 
(उव) उप २८० टी साध १०६)। 

णिष्फन्न देखो णिप्फण्ण (कप्प खाया १, 
१६) । 

णिप्फरिस वि [दे] निर्देय, दया-हीन (दे ४, 
३७)। 

णिप्फछ वि [निष्फल_] फल-रहितः निरर्थक 
से १४, २६) गा १३६) । 

णिप्फाअ देखो णिप्फाव (प्राप्र) । 

णिप्फाइऊण देखो णिप्फाय । 

णशिप्फाइय वि [निष्पादित_] नीपजाया हुप्रा, 
बनाया हुआ, सिद्ध किया हुप्ना (विसे ७ दी, 
उप २११ टी, मद्दा)। 

णिप्फाय सक [ निर + पादयू ] वीप- 


जाना, बनाना, सिद्ध करना। सकू शिप्फाइ- | 


ऊण (ण्चा ७) । 

णिप्फायग वि [निष्पादक] नीपजानेवाला, 
बनानेवाला, सिद्ध करनेवाला (विसे ४८३५ 
ठा ६५ उप ८२८)। 

णिप्फायण न [निष्पादन] नीपजाना, 
निर्माण, कृति (आव ४) । 

णिप्फाव पु [निष्पाव] धान्य-विशेष, वल्ल 
(हे २, ५३, पएण १५ ठा ५, हे? श्रा १०)॥ 


णिप्फाव पुं [ निष्पाव_] एक माप, वॉट-विशेष 


(अण २१५५)। 


णिप्फड झक [ नि+स्फिट ] बाहर 


निकलना | वक्ष णिप्फिडत (स ५७४) । 


णिप्फिडिअ वि [निस्फिटित_] निगंत, बाहर 


पाइअसइमहण्णवों 


णिप्कुर पृ [निस्फुर] प्रा, तेज (गउ5) । 
णिप्फेड पर [निम्फेट | निर्मम, वाहुर निक- 
लता (उप पृ २५२) । 
शिप्फेडय वि [निरफेटफ] बाहर निकालने- 
वाला (सूझ २, २, ८०)। 
णिप्फेडय वि [निस्फेटत] १ निम्मारित, 
ै निष्कासित (सूत्र २, २)। २ भगाया हुआ, 
'. नसाया हुआ (पुष्फ १२४)/ ३ श्रपहत, छीना 
| हुम्ना (ठा ३, ४) । 
' गिप्फेडिया ञ्ली [निशफेटिका] श्रपहरण, 
। चोरी, “एसा पढमा सीसनिप्फेडिया (सुख २, 
१३, पव १०७)। 
णिप्फेस पुं [दे] शब्द-निर्गेम, भ्रावाज निक- 
लना (दे ४, २६) । 
णिप्फेस पु [निप्पेष] १ पेषण, पीसना । 
२ सधप॑ (हे २, ५३)। 
| णिवध सक [ नि+वन्धू्‌ ] १ बाँधना । २ 
२ करना । निवघइ (भग)। 
णिवध सक [ नि+ वन्धू | उपाज॑न करना। 
णिवववति (पा ७, २२) । 
| णिवध पुंन [निवन्ध] १ सवन्ध, सयोग 
(विसे ६६८)। २ शभाग्रह, हठ (महा), 
“णिवन्धारिणं (पि ३५८) । 
णिववण न [ निर्वंधन_] कारण, प्रयोजन, 
निमित्त (पाप्न, प्रासु ६€€)। 
| णित्रद्ध वि [निबद्ध | १ बँघा हुआ (महा) । 
२ सयुक्त, सबद्ध (से ६, ४४) । 
| णिविड वि [निविढ] साल्‍्र, घना, गाढ 
(गउड कुमा)। 
| णिविडिय वि. [सनिबिडित] निविड किया 
हुआ (गउड) | 
णिवुक्क [दे] देखो णिव्बुक्क (परह १५ ३-- 
पन्र ४६)। 
णिवुड़ू श्रक [ नि + मस्ज _] निमजन करना 
इवना। वकृ णिवुड्िज्नत, निवुड्डमाण 
| 
| 
| 





(अच्चु ६३, उवा) | 

णिवुड़ू वि [ निम्न] हवा हुआ, निम्न (गा 
३७) सुर ३, ५१, ४, ८०) । 

णिचुडुण ने [लिमज्जन डूबना, निमजन 
(पठम १०, ४३) । 

णिवोल देखो णिलुड्डु > नि +मस्ज । वकू 





निकला हुप्ला (पठम ६, २२७५ ५०, ६०)। । णिवोलिज्जमाण (राज) । 


५९ 


४८२ 


' णित्रोह पु [निवोव] ? प्रकृए् ब्रा, उत्तम 
ज्ञान] २ श्रनेक प्रकार वा बोध (विमे 
२१८७) । 

। णियोहण ने [निवानन] प्रवोध समकाना 

(पठम १०२, ५६२) । 

णिच्वव पु [निर्वन्‍्च] आ्लाग्रह (गा ६७१ 

महा मुर ३, ८) । 

णिव्यवण न॒[ निरन्तर) निबन्धन, हेनु, 

कारण, 'सारीरियलेयनित्पवण घग' (काल)। 
णिव्यछ देखों णिव्यज्ष 5 निर_+ पदू। शिल्व- 
लड़ (प्राक्ु ६४) । 

णिव्यछ वि [निर्वेद्ध] वल रहित 

(भ्राचा)। 

णिव्यहि भर [ निर्वेहिस ] प्रत्यन्त बाहर (ठा 

६--पत्र ३५२) । 

णिव्याहिर वि [निर्वाह्म] वाहर क्र, वाहर 

गया हुआ, संजमनिव्वाहिरा जाया' (उवा) | 


| णिब्वुक वि [दे ] १ निमूंल, मूल रहित । २ 
क्रिवि, मूल से, 'णिव्वुकछिएएाघय-- (पणह 
१५ ३--पत्र ४५) । 

णिव्युड्ू देखो णिवुड्डु > निमग्न (स ३8०५ 
गउड) । 

णिज्भछण देखो णिव्भन्छण (उब ३०३) । 

णिव्भमजण न [ दे ] पक्वान्त के पकाने पर जो 
शेष घत रहता है चह (प्रा ३३) । 

' णिव्मत वि [निश्रान्‍्त] निसदेह, सशय- 

।. रहित (ति १४) । 
णिव्भग्ग न [दे] उद्यात, बगीचा [दे ८, 

३४) । 

णिव्भग्ग वि [निर्भाग्य] भाग्य रहित, कम- 
नसीव, श्रभागा (उप ७२८ टी, सुपा ३८५) । 

णिव्मच्छ सक [ निर + भत्से_] १ तिर- 
स्‍्कार करना; श्रपमान करना, प्रवहेलना 
करना श्राकोश-पूर्णपफ़ अपमान करना । 
खिव्मचछेइ, खिव्मच्छेजा (णाया १५ १४८७ 
उबा) | सकृ णिव्भन्छिआ (नाट--मालती 
१७१)! 

णिव्मच्छण न [नर्भत्सेन] तिरम्कार, 
अपमान; परुष वचन से शायहलना (पराद् ९ 
३ गउठर)। 

णिव्भ-द्णा छ्री [निर्मत्सना] ऊपर देखो 
(भग १४७ णाया € १६)। 


दयल 


| 
। 
| 
। 
| 
] 
। 


ह्वश्र 


णिव्विइगिन्छा को [निर्तिचिकित्सा] फल- 
प्राप्ति में शक्रा का अभाव (प्रीप, पड़े) । 

णिव्विद शक [नर + विन्दू_] श्रच्छी तरह 
विचारना । निब्विदए (दस ४ १६, १७) । 

णिव्विद सक [निर_+विंद_] इणा करना । 
शिब्विदेज्ज (सूझ १, २, ३, १२) । 

णिव्यिकप्प | वि [लिर्विकत्प| १ सन्देह- 

णिव्विगप्प | रहित, नि सशय (कुमा+ गच्छ 
२) । २ भेद-रहित (सम्म ३३) | 

णिव्विगइय देखो णिव्विइय (सवोध ५८) । 

णिडिवगप्पण ने [ निर्तिकल्प + ] वौद-असिद्ध 
प्रत्यक्ष ज्ञान-विशेष (घर्मंस ३१३)। 

पिव्विगिअ देखो णिव्विइश (पव २) । 

णिव्विग्घ वि [नर्विन्न] विष्न-रहित- वाघा- 
वर्जित (सुपा १८७) सण) । 

पिव्विचित वि [निर्विचिन्त_] चिन्ता-रहित, 
निश्चिन्त (सुर ७, १२३) । 

णिव्विज्ज प्रक [निर_+ विद्‌_] निर्वेद पाना, 
विरक्त होना । णिव्विज्जेज्जा (उब) । 

णिव्विज्ञ वि [ निर्विद्य] मुंखें (उत्त ११,२)। 

णिव्विद्द वि [नर्वष्ट | उपाजित, “नानिब्विट्ठ 
लब्भई (पिड ३७०) । 

णिव्बिट्ठु वि [ दे] उचित, योग्य (दे ४,३४)। 

णिविवट्ठ वि [निर्विष्ट) उपमुक्त, भासेवित, 
परिपालित (पाप्र. झ्णु) । काइय न 
['कायिक] जैन शात्न में प्रतिपादित एक 
तरह का चारित्र (अगण॒, इक) । 

णिव्विण्ण वि [निर्विण्ण] निर्वेद-प्राप्त, खिन्न 
(महा) । 

णिवित्त्त वि [दे ] सो कर उठा हुआ (दे ४, 
३२)। 

णिव्वित्ति देखो शिव्व॒त्ति । २ इन्द्रिय का 
श्राकार, द्रव्येन्द्रिय-विशेष (विसे २६६४) । 

णिव्विद देखो णिछिंबद ८ निर+विद्‌ (सूप 
१, २, ३, १२) ! 


णिव्विदुगुद्ध वि [निर्विजुगुप्स] छणा- , 


रहित (घर १) | 
णिव्बिन्न देखो णिव्विण्ण (उतर) । 
णिव्विभाग वि [निर्तिभाग] विभाग-रहित 
(दंस ५) । 
2 ओ देखो णिव्विइआ (सवोध ५७, कुलक 
१२) । 


पाइअसहमदण्गवों 


णिव्वियण वि [निर्विजन_] ! मनुष्य-रहित । 
२ न एकान्त स्थल (सुर ६, ४२)। 

शिरव्चिर वि दे] चिपट, बेठा हुआ, 'भइरि- 
व्विरतासाएंँ (गा ७२८ टि) 

णिव्यिराम वि [निर्विराम] विराम-रहित 
(उप पर १८३) । 

णिव्यिलव क्रिंवि [नर्विलम्त्र] विलम्ब-रहित, 
शीघ्र (सुपा २५५० कुप्र ५२) । 


 णिव्यिवेअ वि [निर्विवेक] विवेक-शून्य , 


(सुपा ३२३५ ५००, गउड, सुर ८, १८१)। 
णिव्विस सक [निर_+ विश्‌ |त्याग करना । 
निव्विसिजा (कस) । वकु णिव्विसत (राज )। 


| णिव्विस सक [निर +विश्‌ ] उपभोग 
' करना (पिंड ११६ टी) 

। णिव्विस वि [निर्विष] विप-रहित (झऔौप) | 
' णिव्विसक्र वि [निर्विशक्ल] शका-रहित, 


निर्भय (सुर १२, १६) । 

णिव्विसमाण न॒[निर्विशमान] १ चारित्र- 
विशेष (ठा ३, ४) । २ वि उस चारित्र को 
पालनेवाला (ठा ६) । कप्पट्टिइ छी 


' ["कल्पस्थिति_] चारित्र-विशेष को मर्यादा 


(कम) । 


| णिव्विसय वि [ निर्वेशक] उपभोग-कर्ता | 


(पिंड ११६) । 
णिव्विसय वि [निर्विप्य] १ विपयो को 


शभिलापा से रहित (उत्त १४) । २ प्रनर्थंक, । 


णिव्बिइगिच्छा-पणिव्यृढ 


। णिह्वुअ वि [निवूत] निदुति-्राप्त [सर 
! ५६३) कप्प) । 
' णिव्युइ क्री [निर्वत्ति] १ निर्वाण, माक्ष, 
मुक्ति (उुमा, प्रायु १६४) । २ मन की 
स्वस्थता, निश्चिन्तता (सुर ४, ८६)। ३ 
सुख, दु ख-निवृत्ति (प्राव ४)। ४ जैन साधुमरो 
की एक शाखा (कप्प)। ५ एक राजकन्या 
(उप ६३६) । “कर वि [कर] निवृंतिजनक 
(पएण १) | “जअणय वि [ जनक] निदृंति 
का उत्पादक (गा ४२१) । 
' णिव्युइकरा श्ली [निर्वुतिकरा] भगवान्‌ 
सुमतिनाथ की दीक्षा-शिविका (विचार 
१२६)। 
! णिव्युड देखो णिव्वुअ (झ्ुमा, श्राचा)। 
' णिव्वुड वि [निर्युत] भ्रचित्त किया हुमा 
(दस ३, ६, ७) । 
णिव्युड्ड देखो णियुडु > नि+मस्जू । वहूृ. 
णिव्वुड्माण (राज) । 
णिव्वुड॒ढ देखो णिवुड्ढ । वह. णिल्युड्ढे- 
! माण (सुल ६---पत्र ५०)। संकृ, णिल्यु- 
डढठेत्ता (सु ६) । 
णिव्युड्‌ढ वि [निव्यू ढ.] निर्वाहित, निभाया 
हुआ (गा २३२) । 
णिव्वुत्त देखो णिवुत्त (गा १५५) । 
गिव्वुत्त देखो णिव्वत्त 5 निदृत्त (पिंग) | 


निरय्ंक (पचा १२, उप ६२५) । ३ देश से | पिव्चुत्ति देखो णिव्वत्ति (गा ८२५) । 
बाहर किया हुआ, जिसको देशनिकाले की | णिव्युद्‌ देखो णिव्दुअ (संक्षि ६) । 


सजा हुई हो वह (सुर ६, ३६, सुपा ५६६)। 


| णिव्बिसिट्ट वि [निर्विशिष्ट] विशेष-रहितः 


समान, तुल्य (उप ५३० टी) । 


| णिव्विसी जी [निर्विपी] एक महौपधि 


(ती ५)। 


| णिव्विसेस वि [निर्विशेष] १ विशेष-रहित, 


समान, साधारण (स २३, सम्म ६६, प्रासू 


६८) । २ भ्रभिन्‍न, जो जुदा न हो (से १५, ' 


६५) । 


५७) । 
णिव्बीय देखो णिव्विइअ (सबोध ५७) । 


' णिव्वीरा जी [निर्वीरा] पुत्र-रहित विधवा 


स्री (मोह ४६) । 


। 
। 
| 
| 


णिव्युदि देखो णिउ्युइ (प्राक ८) । 
णिव्युव्भ” देखो णिव्वद्द > निर्‌ + वह । 

णिव्वूढ वि [निव्यू ढ] १ जिसका निर्वाह 
किया गया हो वह । २ कृत, विहित निर्मित 
(गा २५५४० से १, ४६) ! ३ जिससे निर्वाह 
किया हो वह, पार-प्राप्त (विवे ४४) | ४ 
व्यक्त, परिमुकक (से ५, ६२) । ४ वॉहर 
निकाला हुमा, निस्सारित, “नित्वुढा य पएसा 
तत्तो गाढ्पप्रोसमावज्ना' (उप १३१ टी) । 


' णिव्वी ही [निर्विक्रति] तप-विशेष (संवोध ( णिव्वूढ़ वि [दे] १ स्तव्ब (दे ४, ३३)। 


न, घर का पश्चिम झाँगन (दे ४, २६)। 
णिव्वूढ वि [निव्यूढ] किसी ग्रंथ से 
उद्घृत कर बनाया हुआ ग्रन्थ (दसनि १, 
१२) । 


णिम्मइअ--णिम्मोअणी 


णिम्मइअ वि [निर्मित] रचित, इत (गा | णिम्मल्छ न [निर्मोल्य] देव का उच्छिष् 


२००, ६०० श्र) | 

णिम्मथण न [ त्तिमेथन] १ विनाश । २ वि. 
विनाशक, तह य पयट्टमु सिग्घ॑ ण॒ुत्यनिम्मथ्॒ं 
तित्य' (युवा ७१)। 

णिम्मस वि. [निर्मोस] माम-रहित, शुप्क 
(णाया १, १, भग) । 

णिम्मसा स्त्री [ दे] देवी-विशेष, चाम्ुएडा (दे 
४, ३५)। 

णिम्मसु वि [दे- नि श्मश्र] तरुण, जवान/ 
युवा (दे ४, ३२) । 

णिम्मक्स्थिअ देखों णिम्मक्छिआ < निर्मलिक 
(नाट) । 

णिम्सच्छु सक | नि + म्रक्ष] विलेपन करना । 
शिम्मच्छद (भवि) । 


णिम्मच्छुण न [ निम्नक्षण ] विलेपन (मवि) । । 


णिम्मच्छुर वि [निर्मात्सयय] मात्मयं-रहित, 
ईर्ष्या-शूल्य (उप पु ८४) । 

णिम्मच्छिय वि [ निम्नक्षित] विलिप्त (भवि)। 

णिम्मच्छिअ न [ निर्मेक्षिक] १ मक्षिका का 
अभाव । २ विजन, निर्जेनता (श्रम ६७) । 

णिम्मब्जाय वि [निमर्मेर्याद] मर्यादा-रहित, 
बेहया दि १, १३३) । 

णिम्मज्जिय वि [ निर्माज्ित] उपलिप्त (स 
७५) । 


णिम्मण वि | निर्मेनस्‌ ] मन रहित (द्रव्य ' 


१२) । 

णिम्मणुय वि [निर्मेनुज] मनुष्य-रहित 
(सण) । 

णिम्मदग वि | निर्मेहंक] १ निरन्तर मर्देत 
करनेवाला । २ पुं चोरों की एक जाति (परह 
१, २)। 

णिम्महिय वि [निर्मेदित] जिसका मर्दंत 
किया गया हो (पर्ह १, ३)। 

णिम्मम् वि [निर्मेम] १ ममता-रहित, नि 
स्पृह (अच्छु ६६, युपा १४०) | २ पुं भारत- 
वर्ष के एक भावी जिनदेव (सम १५४) । 

णिम्मय वि [दे] गत, गया हुआ्रा (दे ४, ३४)। 

णिम्मछ वि [निर्मेछ] मल-रहित, विशुद्ध 
(स्वप्न ७० प्रासु १३१)। २ पु. ब्रह्म-देव- 
लोक का एक प्रस्तर (ठा ६)। 





पाइअसदइमहण्णवो 


द्रव्य, देवता पर चढ़ाई हुई वस्तु का बचा- 
खुचा ( है १, ३८ पड़ ) । 
णिम्सव सक [निर्‌ + मा] ववाना, रचना, 
| करना । णिम्मवइ (हे ४, १६, पड़ )। 
, कर्म निम्मविजति (वज्ञा १२२)। 
' णिम्मव सक [ निर_+मापय्‌ ] बनवाना, 
कराना (ठा ४, ४० कुमा) । 
| णिम्मबइत्तु वि [लिर्मापयितृ] वनवानेवाला 
| (ठा ४, ४) । 
| णिम्मवण न॒[ निर्माण] रचना, कृति (उप 
| इडेंप टी; सुप ९३, ६५५ ३०५) । 
| णिम्मवण न [निर्मापण] बनवाना, कराना 
| (कप्पू)। 
| णिम्मविञ्॒॒ वि [निर्मित] वनाण हुश्ना, 
रचित (कुमाः गा १०१५ सुर १६, ११)। 
| णिम्मविअ वि [निर्मापित_] वनवाया हुप्मा 
| (कुमा) । 
| णिम्मद्दू सक [गम ] १ जाना, गमन करना । 
३ भ्रक फेलना । रिम्महइ है ४, १६२) । 
वकू णिम्महत णिम्महमाण (से ७, ६२» 
१५, ५३, स १२६) । 
णिम्मह पु [निर्मेथ] १ विनाश। २ वि 
विनाशक (भवि) । 
' णिम्पहण न [निर्सेथन] १ विनाश। २ 
वि विनाणश-कारक (सुपा ७५) स्री णो 
। (सुर १६, १८४) । 
णिम्महिआ वि [गत] गया हुआ (कुमा) । 
| णिम्महिआ वि [निर्मित] विनाशित (हेका 
५०)। 
। णिम्मा देखो णिम्म । सिम्माइ (प्राकु ६४)। 
। णिम्माअंत्त देखो णिम्म । 
। णिम्माइअ देखो णिम्माय (पि ५६१)। 
( णिम्माण सक [निर_+मा_] बनाना, करना, 





रचना रिस्माराइ (हे ४,१६५ पड़ , प्राप्र) | 


' णिम्माण न [निर्माण] १ रचना, बनावट, 


निर्माण में मियामक कर्म-विशेष (सम ६७) । 
' णिम्माण वि [निर्मान] मान-रहित (से ३, 
, ४४) ॥ 
णिम्माणअ॒ वि [निर्मायक] निर्माण-कर्ता, 
बनानेवाला (से ३, ४५) । 


कृति । २ कर्म-विशेष, शरीर के अ्रंगोपाग के ' 
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| णिम्माणिञ् वि [निर्मित] रचित, बनाया 
। हुआ (कुमा) । 
| णिम्माणिअ वि [निर्मानित]] श्रपमानित, 


। तिरस्कृत (भवि) | 
| णिम्माणुस वि [ निर्मानुप ] मनुष्य-रहित 
। (सुपा ४४४) | स्री सी (महा) । 
| शिम्माय वि. [निर्मात] १ रचित, चिहित, 
| कृत (उब, पाञ्न, बजा ३४)। २ निषुण, 
। श्रभ्यस्त, कुशल (औप» कप्प), “नाहियसत्थेसु 
| निम्माया परिवादयए (सुर १२, ४२)। 
| णिम्माय न॒[निर्माय] तप-विशेष, निवि- 
| क्तिक तप (सबोध ५८) । 
। णिम्मा|ढआअ देखो णिम्मछ (प्राक् १६) | 
| णिम्माच सक [ निर_+ मापथ्‌ | बनवाना, 
। करवाना । णिम्मावइ (सण)। छू, णिम्प्रा- 
| वित्त (सूत्र २, १, २२) । 
णिम्माविय वि [निर्मापित_] बनवाया हुपा, 
। कारित, कराया हुझ्ना (सुपा २६७) । 
| णिम्मिअ वि [निर्मित] रचित, बनाया हुमा 
। (ठा ८० प्रायु १२७)। 'वाइ वि ['वादिन_] 
! जगत को ईश्वरादि कृत मानतेवाला (ठा ८) । 
| णिम्मिस्स वि [निर्मिश्र] १ मिला हुआ, 
ह मिश्रित । "चली ञ्री [वही] श्रत्यत्त नज- 
| दीक का स्वजन, जैंसे माता, पिता, भाई, 
भनिती, पुत्र और पुत्री (वव १०) । 
णिम्मीस वि [ निर्मिश्न] मिश्रण-रहित (देलेन्द्र 
२६०) ॥ 
णिम्मीसुअ वि [दे] रमश्रु-रहित, दाढो-मूँछ 
वजित (पड़्‌ ) । 
। णिम्मुक्क वि [निमुक्त| मुक्त किया गया 
(सुपा १७३) । 
णिम्फुक्ख पु [निर्माक्ष] मुक्ति, छुटकारा 
(विसे २४६८) । 
, णिम्मूल वि [निर्मल] मूल-रहित, जिसका 
मूल काटा गया हो वह (सुपा ५०५) | 
' णिस्मेर वि [निर्मयांद ] मयदा-रहित, नि्लज 
(ठा ३, १, श्रीप, सुपा ६) । 
' णिम्मोअ पूं [निर्मोक] कञ्छुक, केंडुल, सपे 
। की त्वचा (है २, १८२, भत्त ११०, से १, 
च० ) । 
णिम्मोअणी ज्री [ निर्मोचनी ] कज्डुक, 
निर्मोक (उत्त १४, ३५) । 


| 
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णिसाम वि [निद्याम| मालिन्य-रहित, 
निर्मल (से ६, ४७) । 

णिसामण देखो णिसमण (सुपा २३) । 

णिसामिआ वि [दे निशमित] १ श्रुतः 
प्राकरणित (दे ४, २७, गा २६)। ३ उप- 
शमित, दवाया हुआ । ३१ सिमटाया हुआ्रा, 
सकोचित, “नस्सामि्रो फणाभोग्रों (स 
३५८) | 

णिसामिर वि [ निगरमयित्‌ |] सुननेवाला 
(0) 

णिसाय वि [दे] प्रसुप्त (दे ४, ३५)। 

णिसाय वि [निशात] शान दिया हुम्रा, 
तीएक्ष्ण (पाश्र) । 

णिसाय प्रु [निपाद] १ चाएडाल, एक प्राचीन 
जाति (दे ४,३५) । २ स्वर-विशेष (ठा ७)। 
णिसाय्त वि [निशातान्त] तीक्ष्ण धार- 
वाला (पाप्र)। 

णिसास सक [ निर_+ श्वासय्‌ ] नि श्वास 
डालना । वक्ू णिस्सासएत (पठम ६१५ 
७३) । 

णिसास देखों णीसास (पिग) । 

णिसि" देखो णिसा (हें १, ८, ७२, पड़ , 
सुर १, २७) । पाछल्श पु [पालक] 
उन्द-विशेष (पिग)। 'भत न [भक्त] 


रात्रिभमोजन (श्रोष छ८घ७ )। सभुत्त न ' 


['झुक्त | रात्रि भोजन (सुपा ४६१) । 

णिसिश देखो णिसीअ सिसिप्रइ ( सण, 
कप्प) | सकृत खिसिइत्ता (कप्प) । 

णिसिअ वि [ निशित] शान दिया हुआ, 
तीदेश (से ५, ४६, महा है ४, ३३०)। 

णिसिक्त सक [ नि+सिच्‌ ] प्रक्षेप करना, 
डालना । सक एणसिक्तिय (झाचा)। 

णिसिज्जा देखो णिसज्जञा (कप्प, सम ३५४, 
ठा ५, १) । ३ उपाश्रय, साधुओं का स्थान 
(पच ४) । 

णिसिज्ममाण देखो णिसेह 5 नि+ पिधू । 

णिसिद्ध वि [निस्रष्ट| १ बाहर निकाला 
हुआ (भास १०) । २ दत्त, प्रदत्त (झाच) | 
३ श्रनुज्ञात (ज्ृह १)। ४ बनाया हुआा। 
किवि “झ्रामयहराद् 
उबवरामेइ' (उप ६८६ टी) । 


। णिसिर सक [_ नि+सज्‌ | १ बाहर निका- 


पउमो निहो निसिद्ठः ' 


पाइअसद्दमहण्णवा णिसाम-णिसुद्धिअ 














णिसिद्ध वि [निपिद्ध] प्रतिपिद्ध, निवारित ' णिसीहिआ छी [ निशीथिका_] १ स्वाब्याय- 
। 


भूमि, श्रध्ययन स्थान (श्राचा २. २, २)। 
२ थोडे समय के लिए उपात्त स्थान (भंग 
१४, १०)। ३ श्राचाराड्भ सूत्र का एक 
भ्रध्ययन (आचा २, २, २)॥ 

लना । २ देना, त्याग करना। ३ करना। णिसीहिआ दी [निपेविकी ] १ स्वाध्याय- 
णिसिरइ (भास ५५ भग) 'णिखराहाण । भूमि (सम ४०)। २ पाप-क्रिया का त्याग 
निमिरति जे न दड, तेवि हु पाविति निव्वाण | (पड़ि, कुमा)। ३ व्यापारान्तर के निपेष हप 
पुर १५, २३४) । कर्म निसिरिज्जइ, | श्राचार (ठा १०)। देखो णिसेहिया। 
विसिरिज्णए (विते ३४०) हक्क निप्तिरत | णिसीदिणी परी [विनी नी) राधि, रात 
(पि २३५) | कवक निसिरिज्ञमभाण (पि | (उप पृ १२७)। नाह पुं [ नाथ] चत्धमा 
२३५) | सक् णिसिरित्ता (पि २३५)। | (क्ुमा)। 

प्रयो मिसिरावेंति (पि २२५) । | णिखुअ वि [दे निश्चत] श्रुठः श्राकशित 
| णिसिरण न [निमर्जेन] १ निस्मारण (भास | [दे ४८, २७, सुर ० १६६, २, २२६, 
| २)। २ त्याग (णाया १, १६)। महाः पात्र) । 

!' णिसिरणया ) कली [निसजेना] १ त्याग, णिसुंद पु [निसुन्द] रावण का एक सुभट 
| णिसिरणा | दान आचा २, १, १०)। । (पठम ५६, २६) | 


(पचा १२)! 
णिसिय वि [न्यस्त] स्थापित (धर्म ७३) । । 
। णिसियण न [निपदुन_| उपवेशन (पव)। 











(मा निस्सारण, निष्कासन (भग) । णिझ्ुुंभ सक [नि + शुस्म्‌ ] मार डालना, 
। णिसीअ श्रक [नि+ पद] त्ैठना । शिसीभ्रइ | व्यापादन करना । कबकू शिरुभत, णिछु- 
। (भग) । वक्त णिसीअत, जिसीअमाण 
। 
। 
॥ 





व्मत (से २, ६६, १४ के) पि ५४३५) | 

(भग १३, ६, सूभ्र १, ११ २)। सक्क णिसुभ प्र [ निद्युम्भ] १ स्वनाम स्यात एक 
राजा, एक प्रतिवासुदेव (पठम ४, १५६ 
पव २११) । २ देत्य-विशेष (पिंग) | 

णिसुभण न [निशुम्भन_] १ मद्दन, व्यापादत, 
विनाश । २ वि मार डालनेवाला (सूझ्र *ै, 
४, १)। 

। णिसीआवण न [निपादन] बैठाना (कस ४, | का ल्री [निश्ुम्सा] स्वनाम-स्यात एक 

२. टी) । । इन्द्राणी (णाया २; इक) । 

णिसीढ देखो णिसीह * निश्वीथ (हे १, २१६७ । णिझुमियर वि [निशुम्भित_] निपातित, व्या- 
कुमा) । पादित (सुपा ४६०) । 

णिसीदूण देखो गिसीअण (प्लौप)। णिसुद्ठ वि [दे] ऊपर देखो (हें ४ 

णिसीह्द पुन [निशीथ_] १ मब्य रात्रि (हे १, | णिसुद्धिज | २५८) से १०, ३६) | 

| २१६ कुमा)। २ प्रकाश का श्रभाव (निन्नू | णिछुड देखों णिसुढ ल्‍ नम्‌ । निसुडइ (पड )। 

| ३)।३ न जैन श्रागम-ग्रन्य विशेष (णदि)। | णिसुडढ देखो णिसुद्द (है ४, २५८ टि)। 

| णिसीह पुं [न्सिंहद] उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ मनुष्य , णिसुढ श्रक [नम] भार से श्राक्रान्त होकर 

(कुमा) । नीचे नमना, मुकना। खिसुरुद (हे ४,१४५८)। 
णिलीद्विभ वि [नेशीथिक] निज के लिए  णिसुढ सक [नि + शुम्भू | मारता मार 
लाया गया है ऐसा नही जाना हुआ भोज- | कर गिराना | कवकृ, णिसुढिज्जत (से हे, 
! चादि पदार्थ (पिंड ३३६)। | णिसुढिआ वि [नत_] भार से नमा हुप्ना 


णिप्तीइत्ता (कप्प) । हेके णिसीचइत्तए 
| (कस) | क णिसीइयव्य (णाया १, १५ 
। भंग) | 
| णिसीअण न [ निपदन ] उपवेशन, बेठना 
(उप २६४ टी/ स १८०) | |] 


के 





| 











| णिसीहिआ जी [नेपेधिकी] १ शव-परिंड्ठा-. (पाश्न) । 
पन-भूमि, श्मशान-भुमि (अणु २०)। २ | णिसुढिअ वि [निशुम्मित] निपातिंत (से 
* बैठने की जगह (राय ६३)। «. १२, ६१)। 


हू 


णाम देखो णिरोणाम (उब)। 

णिर्वयक्ख देखो णिरवइक्ख (खाया १, 

६, पठम २ ६३) । 

यब वि [ निरवयव | भ्रवयव-रहित, 

निरंश (विसे) । 

रयास वि [ निरव॒काश_] श्रवकाश-रहित 

(गउड) । 

णिखराह वि [निरपराध] भ्रपराघ रहितः 

बेगुनाह (महा) । 

णिरखवशहिं वि [निरफ्राधिन_] ऊपर देखो 

(ध्राव ६) । 

णिरवल्ञव वि [निरवलम्ब] सहारा रहित, 

प्रसहाय (परह १, ३) । 

णिरवछाव वि [ निरफलाप | १ भ्रपलाप- 
रहित । ग्रुप्त बात को प्रकट नही करनेवाला, 
दूसरे को नही कहनेवाला (सम ५७) । 

णिरवसंक वि [निरफ्शड्ु] दु शका-वरजित 
(भवि) । 

णिरख्वसर वि [ निरवसर ] अवसर-रहित 
(गउड) । 

णिख्साण वि [ निरवसान ] प्न्त-रहित 
(गउड) । 

णिखसेस वि [निरवशेष] सब, सकल (हे 
१, १४) पड , से १, २७) । 

णिरबह सक [निर_+ वह__] निर्वाह करना, 
निवाहना | निरवहेजा (सवोध ३६) । 

णिरवाय वि [_ निरपाय ] १ उपद्रव रहित 
विघ्न वजित | २ निर्दोष, विशुद्ध (श्रा १६, 
सुपा २७५)। 





णिरविक्ख , देखो णिरवइक्ख (श्रा ६, उब, | 


णिरवेक्स़ | पि ३४१, से ६, ७५, सूभ 
णिखेच्छ “ १५६, पच्ा ४) निदू २० 
ताट--चैत २५७) । 


णिरस सक [निर_+ अस्‌ ] प्रपास्त करना। | 


णिरसइ (सर) । 


णिरसण वि [ निरशन ] प्राहार-रहित, 
उपोषित (उप, सुपा १८१) । 

णिरसण न [निरसन_] निराकरण, हटा देना, 
दूर फरना, खंडन (चेदय ७२४)। 


णिरसि वि [निरसि] खड्ग-रहित (गउडड) । 


पाइअसइदमहण्णवो 


, णिरसिअ वि [निरस्त] परास्त, अ्रपास्त (दे 


; ५, ५६) । 


, णिरस्साय वि [निरास्थाद] स्वाद-रहित 

(उत्त १६, ३७)। 
णिरस्मावि वि [निराख/बिन्‌_] नही टपकने- 

। वाला, छिंद्र रहित | ञ्ली 'णी (उत्त २३, 

७१, सुख २३, ७१) । 

। णिरहकर वि [ निरहकार | गवं-रहित (उब)। 

। णिरद्वारि वि [निराहारिन_] भ्राहार-रहित, 
उपोषित, हवठ व वक्‍क्लधारी, निरहारी 
बमचेरवयधारी' (सुपा २५२) । 


णिरहिंगरण वि [निरधिकरण_] भ्धिकरण- 


रहित, हिंसा-रहित, निर्दोप (पचा १६) । 
णिरहिंगरणि वि [निरधिकरणिन्‌] ऊपर 
देखो (भंग १६, १) | 
| णिरहिलास वि [निरमिलाप_] इच्छा-रहित, 
निरीह (गउड)। 





| णिरहेड वि [निहेतु, क_] निष्कारण, 
| णिरहेउग | कारणरहित ( घमंस ४४३५ 
ह णिरहेतुग.. ४१७, ४००)। 


| निराइअ वि [निरायत_] लम्बा किया हुभा, 
| विस्तारित (से ४, ५२: ७, ३६) | 


णिराउस वि [ निरायुप्‌ | भायु-रद्दित 
(प्राक ३१) । 

णिराउह वि [ निरायुध ] प्राग्रुध-वजित, 
नि शत्लन (महा) । 

णिराकर ) सक [ निरा+ कु ] १ निपेध 

णिरागर | करना। २ दूर करना, हटाना । 
३ विवाद का फैसला करना। निराकरिमो 
(कुप्त २१५)। सकृू णिराकिच्च (सूत्र १, 
१, १, १, ३, ३ १, ११) । 


। णिराकरिअ वि [ निराकृत] निषिद्ध (घर्मवि 

। १४६) । 

| णिरागरण न [ निराकरण] निरास, निवारण, 

निषेघ, रोक (पंचा १७, १६)। 

| णिरागरण न [ निराकरण ] १ निषेष, 

| प्रतिपेष (पंचा १७)। २ फेसला, निपटारा 

| (स४०६)। 

। णिरागरिय वि [निराकृत_] हटाया हुआ, दूर 
किया हुआ (पठम ४६, ५४१, ६१, ५५) । 

| णिरागस वि [ निराकपे ] निधन, रक 

। (निचू २)। 


४०५ 





| णिरागार वि [निराकार | १ श्राकृति-रहित 
२ अपवाद-रहित (धर्म २)। 
णिरणद वि [ निरानन्द ] शानन्द-रहित, 
शोकातुर (महा)। 
| णिशाणिई (अ्रप) भ्र निश्चित, नक्की (कुमा) । 
णिर/णुक्रप देखो णिरणुकप, 'णिक्किवरणिरागु- 
कपो झासुरिय भावण कुणई (ठा;४,४), 'भ्रह 
सो णिराणु कपो (सथा ८४) पठम २६, 
२५)। 
णिरणणुवत्ति वि [निरनुवर्तिन_| १ भ्नुसरण 
। नही करनेवाला । २ सेवा नहीं करनेवाला 
(उबव) । 
| णिराद्‌ वि [दे] नह, विनाश-आप्त (दे ४, 
वि [निराबाध] झभावाघा-रहित, 


। ३०)। 
। णिराबाघ ] 
| णिराबाह ॥ हरक्षत-रहित (अ्रभि १११, सुपा 
२५३, ठा १० श्राव ४) । 
णिरामगध वि [ निरामगन्ध] दूषण रहित, 
निर्दोष चारित्रवाला (झ्राचा, सूझ १, ६) । 
| णिरमय वि [निरामय] रोग-रहित, नोरोग 
| (युपा ५७५) । 
णिरामिस वि [_ निरामिष | श्रासक्तिहीन, 
निरीह, निरभिष्वद्भ, 'आमिसं सब्बमुज्मित्ता 
विहरिस्सामो रिरामिसा (उत्त १४, ४६) । 
णिराय वि [दे] १ ऋजु, ससल । (दे ४, 
५०० पाप्न)। १ प्रकट, खुला | ह पु. रिपु, 
शप्रु (दे ४, ५०)। ४ वि. लम्बा किया हुप्रा 
(से २, »०)। 
णिराय वि [दे] श्रत्यन्त, प्रचुर, अधिक 
(सुख २, ७) । 
णिरायक वि [ निरातझूु | पातडू, रहित, 
भीरोग (श्रौप) । 
णिरायरिय देखो णिरागरिय ( पठम ६९१, 
४६) । 
णिरायव वि [ निरातप_] प्रातप-रहित (गउड) ! 
णिरायार देखो णिरागार (पठम ६, ११५) । 
णिरायास वि [निरायास_] परिश्रम-रहित 
(पणह २, ४) । 
णिरारभ वि [निरारम्भ] प्रारम्भ-व्जित 
(सुपा १४०, गउड) । 
णिशलब वि [ निराल्म्त्र | झालम्व-रहित 
। (गा ६५, झारा ८) । 











घ१६ 


५ अत री हल कह ० अ प 
णिस्सार सक [ निर +सारय्‌ ] बाहर | २ मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण (औप, एदि)। ३ ' णिहद्दत्त देखो णिवत्त (भग) । 


निकालना । निस्सारइ (कुप्र १५४) । 

णिस्सार ३ वि[ निसार ] १ सार-हीन, 

णिस्सारग | निरथथंक (अरणुः सूत्र १, ७, 
प्राचा) । २ जीणों, पुराना (आचा) । 

णिस्सारय वि [नि सारक] निकालनेवाला 
(उप २८० टी) | 

णिस्सारिय वि [निसारित] १ निकाला 
हुआ । २ च्यावित, श्रप्ठ किया हुगश्ना (सूभर 
१, १४) । 

णिस्सास प्रु [नि श्वास] नि श्वास, नीचा 
ख्वास (भग) । २ काल-मान-विशेष (इक) । 
३ प्राण-वायु, प्रश्वास (प्राप्र) । 

णिम्साहार वि [ निस्वाघार | निराघार, 
श्रालम्बन-रहित (सरणा) । 

णिस्सिंग वि [निश्टज्भञ] श्ूग-रहित (सुपा 
३१३) | 

णिस्सिघिय न [नि शिज्वित] अव्यक्त शब्द- 
विशेष (विसे ५०१) । 

णिस्सिंच ग्रक [निर + सिच्‌ ] प्रक्षेप 
करना, डालना, फेंकना | वक्ृ णिस्सिंचमाण | 
(राज)। सकृक णिस्सिचिया (दस ५, १)। 

णिरिसिणेह वि. [नि.'स्नेह] स्नेह-रहित (पि 
१४०) । 

णिस्सिय वि [ निश्चित ] १ पक्रात्रित, 
प्रवलम्बित (ठा १०, भास ३०) । २ भ्रासक्त, 
अनुरक्त, तललीन (सूप्र १, १, १» ठा ५, २)। 
३ न, राग, आ्रासक्ति (ठा ५५ २) । 

णिस्सिय वि [निश्चित] १ निश्यय से वद्ध 
(सूश्र २, ६, २३)। २ पक्षपाती, रागी 
(वव १) । 

णिस्सय वि [ नि.खृत | निगंत, निर्यात 
(भास ३८5) । 

णिस्सीछू वि [ निःशीछ ] सदाचार-रहित, 
दु शील (पउम २, ८८ ठा ३, २)। 

णिस्सुग वि [निशुक्] निर्दंय, निष्करुण 
(आला १२)। 

णिस्सेज्ञा देखो णिसेज्ञा (पव १२७) । 

णिस्सेणि क्षी [निणि] सीढी (परह १, 
१, पाञ्म) । 

णिस्सेयस न [ नि श्रेयल ] १ कल्याण, 


मगल, क्षेम (ठा ४, ४, णाया १, ८)। ' 





| णिह्ृणिअ वि. [निदवत_] मारा हुमा (सुपा 


पाइअसद्दमहण्णबो णिस्मार-विह्यआ 


प्रम्युदय, उन्‍नति (उत्त ८) । ' णिद्दत्तण न [ निधत्तन] कर्म का निशिड 
णिस्सेयसिय वि [ ने श्रयसिक्र ] मुमुक्ष, . बत्घन (भग) । 
मोक्षार्थी (भग १५) । णिद्दत्ति देखो णिधन्ति (राज) | 
णिस्सेस वि [निदेप] सं, सव, सकल | णिहृम्म सक [ नि+ हम्मू ] जाना, गमन 
(उप २००) । करना । शिहम्मइ (हे ४, १६२) | 
णिह वि [निभ] १ समान, तुल्य, सहश (से | णिद्दय वि [निहत_] मारा हुआ (गा ११८, 
१, भ८घ/ गा ११४ दे १, ५१)। २न, | सुर ३, ४६)। 
बहाना, व्याज, छल (पाग्र) । णिहय वि [निखात | गाडा हुआ (स ७५६)। 
णिह् वि [निद्द] १ मायावी, कपटी (सूझ्न १, | णिद्वर श्रक [ नि+ह्ू ] पाख़ाना जाना 





६)। २ पीडित (सूझ १, २, १)। ३ न. | (प्रामा) | 
श्राघात-स्थान (सूत्र १, ५, २) । णिहदर भ्रक [ आ + क्न्द | चिल्लाना । णिहर्‌इ 
णिह्द्‌ त्रि [स्निद्द ] रागी, राग-्युक्त (आचा)। | (पड़े )। 
णिह॒तव्य देखो णिहण >नि + हन्‌ । णिह्दर भ्रक [निर_+ सृ्‌ | वाहर निकलना। 
णिह्स पुं [निश्र्ष ] धपंणा (गठड) । रिहरइ ( पड ) | 
णिहसण न [ निघर्पण ] घर्पण, रगड (मे ५, | णिहरण देखो णीहरण ( णाया १, २-- 
४६, गउड) । ! पत्र ८६) | 
णिह॒ट्‌ टु श्र, १ जुदा कर, पृथक्‌ करके (आ्राचा)। | णिहव देखो णिहुव | खिहवइ (नाट, पि 
२ स्थापन कर (णाया १, १६)। | ४१३) । 


णिह्दय वि [दे] सुप्त, सोया हुप्ता ( पड )। 

णिह्दव पूं [ निवह | समूह ( पड )। 

णिद्दस सक [ नि + घूप्‌ | घिसना | संझ, 
णिदसिऊण (उव) । 

णिहस पु [निकृप] १ कपपट्टक, कसौटी का 
पत्थर (पाञ्न)। २ कसौटी पर की जाती 
रेखा (हे १, १८६५ २६०, प्राप्र) । 


णिहद्न वि [निघृष्ट | घिसा हुआ (हे २, 
१७४) | 
णिहण सक [ नि+हन्‌ | १ निहत करना, 
मारना । २ फेंकना। णिहणामि ( छुप्र 
२६२)। णिहणाहि ( कप्प )। भुका-- 
शिहरिसु (आचा) । वकू, निहणंत (सुख) । 
संक, णिहणित्ता (पि ४५२) । क् णिहंतव्व 
(पउम ६, १७) णिहस पुं [निधर्ष] घपंणः रगड़ (से ६, 
णिदण सक [सि+ खन_] गाडना । “निहरणंति | ३३) । 
घरा घरणीयलम्मि' (वज्जा ११५)। द्वेछ | णिहस पुं [दे वल्मीक, सर्प भ्रादि का वि 
“चोरो दव्व निद्दणि उम्र भारदो' (महा)। | (दे४, २५)। 
णिदण न [दे] कूल, तीर, किनारा (दे ४» | णिदेंसण न [निधरपेण]] घपंण, रगढ (से & 
२३) । | १७ गा १२१, गउडः वज्जा ११ ८) । 
णिदण त [ निधन] १ मरण, विनाश (पाप्म, । णिह्सिय वि [ निघर्पित] घिसा हुआ (वजा 
जी ४६)। २पु रावण का एक सुभट | १५०)। 
(पठम ४५६, ३२)। | णिद्दा जी [निद्दा] माया, कपठ (सुम्र १, 5)। 
णिहणण न॒[ निहनन  निहति, मारना । णिद्दा सक [नि +धा] स्थापना करनता। 
(महा, स १६३) । निहेठ (स ७३८)। कवक णिह्दिप्पंत [से 
८, ६७) । संक, णिद्दाय (सुत्र १, ७) । 
१५८५ सण) । | णिद्दा सक [नि+ हा] त्याग करता! सं: 
णिद्दत्त सक [ निधत्तय्‌ ] कर्म को निबिड , णिद्दाय (सूझ्न १, १३) । 
रूप से वाँधना। भूका शिहर्तिसु (मग)। , णिद्दा ३ सक [ हश ] देखना । णिहाइ, 
भवि रिहत्तेस्संति (भग) । । णिट्ठाआ | णिद्दाप्राइ ( पड़ ) | 

















णिरुक्तिअ--णिडीअ 


पाइअसदमहण्णवों 





णिरुत्तिअ वि [ नेरुक्तिक] ग्युलत्ति के भ्रनुसार 
जिसका प्रर्थ किया जाय वह शब्द (अण) । 
णिरुत्तिय न [ नेरुत्तिक] निर्दक्ति, व्युलत्ति, 
नो कत्यवि नाणित्ति निरुत्तिय॑ चेइसहस्स' 
(संवोध---१२) ! 
णिरुदर वि [निरूर| छोटा पेंटवाला, 
प्रनुदर । ख्री. रा (परह १, ४)! 
णिरुद्ध वि [ निरुद्ध | १ रोका हुआ (णाया 
१, १)। २ प्रावृत, आच्चादित (यूत्र १, २, 
३)। ३ पुं मत्य्य की एक जाति (कप्प)। 
णिरुद्ध वि [निरुद्द | थोडा, सक्षिप्त (सूत्र १, 
१४, २३) | 
हि फकल्य ) देखो गिरुम । 
णिरुलि पुद्ची [ दे | कुम्मीर--नक्र की श्राकृति- 
वाला एक जन्तु (दे ४, २७)। 
प्रिस्व॒किद्ु देखो णिरुवक्तिट्टू (भंग) । 
णिर्वक्कम वि [निरुपक्रम] १ जो कम न 
किया जा सके वह (आायुष्य) (सुर २, १३२५ 
सुप्ा २०४) | २ विप्ररहित, श्रवाव, निय- 
निशवक्कमविद्वमग्रक्तस मग्गरिउचको. (सुपा 
३६)। 
णिरुतक्षय वि [ढे] झकृत, नही किया हुआ 
दि ४, ४१)! 
णिस्वक्किटू वि [ निरुपक्लिए ] क्लेश-वर्जित, 
दु खरहित (भग २५, ७) । 
णिरूवक्क्रेस वि [ निरुपक्लेश] शोक झादि 
क्लेशों से रहित (ठा ७)। 
णिरुवक्स वि [निरुपाय] शब्द से न कहा 
जा सके वह, श्रनिर्वचनीय (घर्मंस २४१५ 
१३० ०) | 
णिरुधग वि [ निरुपक] भ्रतिपादक (सम्मत्त 
१६०) 
णिसुव्गारि वि [ निरुपकारिन_] उपकार को 
नही माननेवाला, प्रद्युपकार नहीं करनेवाला 
(झ्लावम) । 
णिरुंबग्गह वि [निरुपग्रह] उपकार नहीं 
करनेवाला (ठा ४, ३) । 
णिरुबट्ठाणि वि [ निरुपस्थानिन _] निरुयमी, 
शआ्रालमी (श्राचा ) । 


णिरुबद्दव वि [निरुपद्रव] उपद्रव-रहित, , णिरुबाबिअ वि [निरूपित] ग्वेषित, जिस | करना। ३ 


पश्रावाघा वर्जित (श्ौप) । 


णिरूवप्त वि [ निरुपम | असमान, असाधारण 
(श्रौप, महा) । 
| णिस्वयरिय वि [ निरुपचरित_] वास्तविक, 
तथ्य (णाया १, ५) । 
| णिरूत्रयार वि [निरुपफार| उपकार-रहित 
। (उब)। 
णिरुवलेत्र वि [निरुपलेप ] लेप वर्जित, भ्न- 
लिप्त (कप्प)) 'रमणमिव णिझवलेवा (पठम 
१४, ६४) ! 





। णिरुवसग्ग वि [निरुपसर्ग] १ उपसर्ग-रहित, ' 


उपद्रव-्बजित (सुपा २८७) । २ पु मोक्ष, 
मुक्ति (पडि, घर्म २) । ३ न. उपसर्ग का 
प्रभाव (वव ३) | 

णिर्व्रहय वि [निरुपहत_| १ उपधात-रहित, 
भ्रक्षत (भग ७, १)। २ रुकावट से शून्य, 
प्रश्वतिहत (सुपा २६८) । 

णिरुवहिं वि [निरुपधि] माया-रहित, 
निष्कपट (दसनि १) । 

णिरुवार सक [ग्रह] ग्रहण करना । सिरु- 
बारइ (हे ४, २०६)। 

णिरुघारिआ वि [ग्रृहीत] उपात्त, गृहीत 
(कुमा) । 

| णिर्त्रालभ वि [निमुपाल्स्म] उपालम्भ- 

| शल्य (गठड) । 

| णिरूव्विग्ग वि [निर्रद्धिप्न] उद्दे ग-रहित 

। (णाया १, १--पत्र ६) । 

| णिस्स्माह वि [निरुत्साह| उत्साह-हीन 

| (सूझ्र २ न] १) । 

| णिर्व सक [सि+ रूपय्‌ ] १ विचार कर 
| कहना | २ विवेचन करना । ३ देखना | ४ 
| 
| 
। 
६; 
] 





दिखलाना । ५ तलाश करता । निल्वेद 
(महा) । वकृू णिरूवित, निरुचमाण 
(सुर १५, २०५ कुप्र २७५) । सक्क 
णिरूचिऊण (पचा ८) | छ. णिरूवियव्य 
(पचा ११) | हेकू, निर्तवेड (कुप्र २०८) । 
णिरूबण न [ निरूपण_] १ विज्ञोकन, निरी- 
क्षण (उप ३३७) । २ वि, दिखलानेवाला 
जी णी (पठम ११, २२)। 
णिरूवणया छी [निरुपणा] निरूपण (उप 
&६३०)। 


' की खोज कराई गई हो वह (स ५३६५७४२)। 


भ>७छ 





' णिरूविअ वि [निरुपित] १ देखा हुग्ना (मे 
३, १४ सुपा ५२३)। २ प्लालोचना कर 

कहा हुआ । ३ विवेचित, प्रतिपादित (है २, 

। ४०) । ४ दिखलाया हुआ । ५ गवेषित (प्रारू)। 

| णिरुसुअ वि [निरुत्सुक] उत्कएठा-रहित 

। (गउड) | 

' णिरुद पु [निरूह ] श्रमुवासना-विशेष, एक 

' तरह का विरेचन (णाया १, १३) । 

। णिरेश्र वि [ निरेजस ] निष्कम्प, स्थिर 

. (भंग २४, ४) | 

| णिरेयण वि [निरेजन] निबल, स्थिर 

। 


(कप्प, झौप) || 

णिरोणाम प्रुं [निरवनाम_ नम्नता-रहित, 
गवित उद्धत (उब) ! 

णिरोय वि [ नीरोग_] रोग-रहित (श्रीप, णाया 
१, १)। 

णिरोच पु [दे] प्रादेश, झाज्ञा, शकका (सुपा 
२२४)। 

| णिरोबयार वि [निरुपकार] उपकार को 

; नहीं माननेवाला (श्रोष ११३ भा)। 

। णिरोवयारि वि [निरुपझारिन्‌] ऊपर देखो 

| (उबर) । 
णिरोधिअ देखो णिरुविअ (सुपा ४५६, 

।, महा) । 

| णिरोह पु [निरोध] रुकावट, रोकना (ठा 

'. ४, १० झौफ पाश्न) । 

| णिरोहग वि [निरोधक] रोकनेवाला (रभा)। 
णिरोहण न [निरोधन_] छकावट (पणह १, 

2 22] 

 णिलक पु [दे] पतदुग्रह, पीकदान, हीवन- 

पात्र, धूकने का पात्र (दे ४ ३१) । 
' णिलय पु [निलय_] घर, स्थान, श्राश्य (से 
२, २, गा 2२१, पाम्न) । 

| णिल्यण न [सिलयन] वसति, स्थान 

(बसे) | 

' णिलाड न [ छछाट_] भाल, कपाल (कुमा) । 

। णिलिआ देखो णि्लीअ । रिलिप्रइ (पड़्‌ ) ! 

! णिलिंत नीचे देखो । 


' शिलिज्ञ 
। णिडीअ | 





सक [ नी + ली |१ आश्लेप करना, 
मेंटना, गले से लगाना। २ दूर 
प्रक. छिंप जाना। रिगलिजद खिली- 
' श्रद् (हैं ४,५५)। खिलिजिजा (कप्प)। वक्ू. 
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णीजूह देखो णिज्जूह - दे. नियुंह (राज) । 

णीड देखो णिड़ू (गा १०२, हे १५ १०६) । 

णीण सक [ गम ] जाना, गमन करना। 
णीणइ (हे ४, १६२)। णीणति (कुमा) । 

णीण सक [नी] १ ले जाना। २ वाहर ले 
जाना, वाहर निकालना, 'सारभंडारि णीणेइ, 
प्रसार भ्रवउज्भाइ (उत्त १९, २२) । भवि 
नीरोहिइ (महा) | वक्ू णीणेमाण । कवक् 
नीणिज्जव णीणिज्ञमाग (पि ६२, 
श्राचा) | सकृ णीणेऊण, णीणेत्ता (महाः 
उवा) । 

णीणाविय वि [नायित] दूसरे द्वारा ले 
जाया गया, भन्य द्वारा श्लानीत (उप १३६ 
टी) । 

णीणिअ वि [गत_] गया हुप्ना (पाप्न) । 

णीणिअ वि [नीत] १ ले जाया गया (उप 
५६७ टी, सुपा २६१) । २ बाहर निकाला 
हुआ (णाया १, ४) “उयरःप्पविद्वृछुरिभाए 
नीरिओ प्ंतपवब्मारो! (सुपा ३८१) ) 

णीणिआ छी [नीनिका] चतुरिन्द्रिय जस्तु 
की एक जाति (जीव १) । 

णीम पूुं [नीप] १ दुक्ष-विशेष, कदब का पेड । 
२ न, फल-विशेष (दस ५, २५ २१)। 

णीम पुं [नीप]| वृक्ष-विशेपष, कदम्ब का पेड 
(परुण १, भौप, है १, २३४) । 

णीमस वि [निर्मम] ममत्व-रहित (अ्ज्क 
१०६) । 

णीमसी देखो णीची (कुमा, पड्‌ )। 

णीय वि [नीच] १ नीच, श्रधम, जघन्य 
(उवा, सुपा १०७) | २ वि. श्रघस्तन (सुपा 
६००)। पगोय न [ गोत्र] १ क्षुद्र योत्र । 
२ कर्म-विशेष, जो क्षुद्र जाति में जन्म होने 
का कारण है (ठा २, ४ भ्राचा)। ३ वि 
नीच गोत्र मे उत्पन्न (सुत्र २, १) । 

णीय वि [ नीत | ले जाया गया (झ्ाचा, उब, 
सुपा ६)। 

णीय देखो णिच्च ८ नित्य (उब) । 

णीयगमस वि [नीचंगप्त] नीचे जानेवाला 
(पुपष्फ ४४३) । 

णीयँंगमा छी [नोचंगमा] नदी, तरंगिणी 
(भत्त ११६) 
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णीर न [नीर | जल, पानी (कुमा, प्रासू ६७)। 
“लिहि पुं [निधि] समुद्र, सागर (सुपा 
२०१)। रुह न [ रुह] कमल (ती ३)। 
वाह पुं [ वाह] मेघ, श्रश्न (उप ए ६२) । 
“हर पु [ ग्रह | समुद्र, सागर (उप प्‌ ११६)। 
“हिपुं [घि] समुद्र (उप &८६ टी)। 
कर पु [कर ] समुद्र (उप ५३० टी) । 

णीरगी जो [दे तीरड्जा] सिर का भ्रवगुएठन, 
शिरोवज्ध, घूँघट (दे ४, ३१, पाप्म) | 

णीरज सक [ भव्ज ] तोडना, भँगना । 
णीरजइ (है ४, १०६) । 

णीरजिआ वि [भग्न] तोड हुप्रा, छिप्त 
(कुमा) । 

णीरघ वि [नीरन्प्र] निश्छिद (कप्पू)। 

णीरण न [ दे] घास,चारा, 'विमलो पंजलमग्गं 
नीरिषणनीरणाइसजुत्त! (सुपा ५०१)। 

णीरय वि [नीरजस्‌ ] १ रजो-रहित, निमंल, 
शुद्ध: सिद्धि गच्छइ णीरओो' (गुरु १६० परण 
३६, सम १३७, पृठम १०३, १३४, सार्घ 
११२)। २ पुं. ब्रह्म-देवलोक का एक प्रस्तट 
(ठा ६) । 

णीरव सक [ आ+क्षिप्‌ ] भ्राक्षेप करना । 
णीखदइ (हे ४, १४५) । 

णीरव सक [ बुभुक्ष_] खाने को चाहना। 
णीरवइ (हे ४, ५) । भुका- णीस्वीप् 
(कुमा) । 

णीरच वि [आशक्षेपक] प्राक्षेप करनेवाला 
(कुमा) । 

णीरस वि [नीरस_ रम-रहति, शुष्क (गठड+ 
महा) । 

णीरसजल न [नीरसज़र] श्रायविल तप 
(सबोघ ५८) | 

णीराग ] वि [नीराग] राग-रहित, वीतराग 

णीराय $ (गउड, कुप्र १२५, कुमा) । 

णीरेणु वि [ नीरेणु ] रजो-रहित, घूल-रहित 
(गउड) । 

णीरोग वि [नीरोग_ रोग-रहित, तंदुरुल्त 
(जीव ३) । 

णील पक [निर_+स््‌] बाहर निकलना । 
णीलइ (हे ४, ७६)। 

णील पुं [नील_ १ हरा वर्ण, नीला रंग (ठा 
१)। २ ग्रहाषिष्टायक देव-विशेष (ठा २, 





णीजूह--णीलुंछ 
३)। ३ रामचन्द्र का एक सुभट, वानर- 
विशेष (से ४, ५) । ४ छन्द-विशेष (विग)। 
५ परव॑त-विशेष (ठा२, ३)।६ न, रल 
की एक जाति, नीलम (खाया १, १)।७ 
वि, हरा वर्णंवाला (परुण १, राय) । 'कठ 
पुं [कण्ठ] १ शक्रेद्र का एक सेनापति, 
शक्रेन्द्र के महिप-सैन्य का भ्रधिपति देव-विशेष 
(ठा ५, १५ इक)।॥ २ मगर, मोर (पाग्रः 
बुप्र २४७ )। हे महादेव, शिव ( कुप्न 
२४७) । 'कणवीर पुं [ 'ऊरबवीर ] हरे 
रग के फूलोवाला कनेर का पेढ (राय)। 
गुफा क्री [ गुफा ] उतद्यान-विशेष 
(आवम) ! मणि पुद्ची [मणि] रुख विशेष, 
नोलम, मरकत (कुमा)। 'लेस वि [ लेश्य] 
नील लेश्यावाला (पएण १७)। लेसा ज़ी 
[लिदया] प्रग्गुम प्रव्यवसाय-विशेष (सम 
१११ ठा १)। ्षेस्स देखो 'लेस (पएण 
१७) | 'लेस्सा देखो 'लेसा (राजण)। वंत 
पुं | बत्‌ | १ पर्वत-विशेष (ठा २ » सम 
१२)। २ द्रह-विशेष (ठा ५, २)। ३ न. 
शिक्षर-विशेष (ठा २, ३)। 
णील वि [नील | कच्चा, भ्राद्र! (प्राचा २: ४, 
२,३)। 'केसी जी [केशी_] तस्णीः युवर्त 
(वव ४)। 
णीलवबंठी जी [दे_ वृक्ष-विशेष, बाण-ुक्ष (दे 
४, ४२) । 
णीला जी [ नीला] १ लेश्पा-विशेष, एक तरह 
का झात्मा का पश्रशुम परिणाम (कम्म ४, 
१३ भग) । २ तीलवरणंवाली छो ( पड ) ! 
णीलिआ वि [ नि खत ] निगंत, निर्यात 
(कुमा) | 
णीलिआ वि [नीछित] नील वर्ण का (उप 
पृ ३२)। 
णीलिआ देखो णीला (मग) । 
णीलिम पुल्ली [नीलिमन्‌_] नोलत्व, नीलापत, 
हरापन (सुपा १३७) । 
णीली जो [नीली] १ वनस्पति-विशेष, नील 
(पएण १, उर ६,५) । २ नोल वरणंवाली री 
(पड़ ) ३ झ्रांख का रोग (कुप्र २१३) 
णोल॒छ उक [कं] १ विष्पतत कला। २ 
प्राच्छझोटन करना । णीचु छद (हे ४, ७४७ 
पड़्‌ ) | वक्ष णीलुछत (कुमा)। 





हे 


णवत्तय वि [निवत्तेक] १ वापस प्राने- 

वाला, लौटनेंवाला । २ लौटानेवाला, वापस 

करनेवाला (हे २, ३०, प्राप्र)। 

णिवत्ति छी [निदृत्ति] निवर्तेंन (उब) । 

णिवक्तिआ वि [निवत्तित] रोका हुआ, प्रति- 

पिद्ध (स ३६४) | 

णिवत्तिअ वि [निवेत्तित] निष्पादित, 'निव- 

त्तिया सवपूर्या (स ७६३) । 

णिवधद्टि देखो णिवत्ति (संक्षि ६) । 

णिवन्न देखो णिवण्ण (स ७६०) | 

णिवय प्रक [ नि+पत्त्‌ ] समाना, भन्तपधूंत 
होना । निवयति (पव ८४ टी) । 

णिवय देखो णिव॒ड । खिवइजा, णिवएजा 
(क्‍ष्प, ठा ३,४)। वक णिवयंत, णिवयमाण 
(उप १४२ टी; सुर ४, ६५५ कप्प) । 

णिवय पुं [सिपात] नीचे गिरना, श्रघ -पंतन 
(सुर १३, १६७)। 

णिवरुण पु [निवरुण] वृक्ष-विशेष (उप 
१०३१ टी) । 

णिवस श्रक [ नि + बस्‌ ] निवास करना, 
रहना । णिवसइ (महा)। वक् णिवसत 
(मुपा २२५)। हेके णिवसिंड [(सुपा 
४६३) । 

णिवसण न [निवसन]_] बल्क, कपडा (प्रभि 
१३६५ महा सुपा २००) । 

णिवसिय वि [निवसित] जिसने निवास 
किया हो वह (महा) | 

णिवसिर वि [ निवसित्‌ | निवास करनेवाला 
(गउड) । 

णिवह सक [ गम | जाना, ग्रमन करना | 
णिवहदइ (हे ४, १६२) । 

णियह्‌ श्रक [ नश__ भागना, पलायन करना | 
णिवहइ (हें ४४ १७८)। 

णिवह सक [ पिप्‌ ] पीसना । खणिवहइ (हे 


| 
४, १८५४७ पड ) । 


॥ 
णिवह्‌ पुन [ निवद् ] समूह, राशि, जत्या (से ' 
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६८६) । संकू, णिवाडेइत्ता (जीव ३)। .., 

णिवाडिय वि [निपातित | नीचे गिराया हुमा | 
(महा) । 

णिवाडिर वि [निपातयितू| नीचे गिराने- 
वाला (सण) । 

णिवाण न [ निषान_] कूप या तालाव के पास 
पशुमो के जल पीने के लिए बनाया हुप्रा 
जल-कुरड, चरही (स ३१२) । साला री 
[शाला] पशुझो का पानी पिलाने का स्थान 
(महा) । 

णियाय देखो णिवाड । णिवायद्द (कुमा)। । 
णिवाएंजा (पि १३१) । | 

णिवाय प्र [दे] स्वेद, पसीना (दे ४, ३४» 
सुर १२, ८५) | 

णिवाय पु [निपात] १ पत्तन, श्रघ -पतन, 
गिरना (गा २२२, सुपा १०३) । २ संयोग, 
सवन्ध, “दिद्विशिवाप्रा ससिमुहीए” (गा १४८५ 
उत्त २० गठड) । ३ च, प्र श्रादि व्याकरण- 
प्रसिद्ध भ्रव्यय (परह २, २, सुपा २०३) । 
४ विनाश (पिंड) । 

णिवाय वि [निवात_] पवन-रहित, स्थिर 
(पएह २५ ३१ से ४०३५ ७४३)। 

णिवायण न [ निपातन_] १ गिराना, निपा- 
तन, ढाहना (परह १, २)। २ व्याकरण- 
प्रसिद्ध शब्द-सिद्धि, प्रकृति झादि के बिना 
विभाग किये ही अखंड शब्द की निष्पत्ति 
(विसे २३) । 

णिवार सक [न्ति+वारय ] निवारण करना, 
निपेघ करना, रोकना। खिवारेइ (उच, महा)। 
वकु णिवारेंत (महा)। कवकू णिवारी- 
अत, णिवारित्नमाण (नाट--मृच्छ १५४, 
१३५) । कू, णिवारियव्वय, णिवारेयव्य 
(सुपा ४८५२: महा) | 
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| णिवाड सक [ नि+ पानय्‌ ] नीचे गिराना। ; निवारण क्रनेंवाला, रोकनेवाला, “उवसग्ग- 
। निवाढेइ (स ६६०)। वक्ष, निवाडयंत (म ' निवारणों एसो' (अजि ३८)। 


णिव्वारय देखो णिवारग (उप ५३० टी) । 

णिवारि वि [ निवारिन्‌_] निवारक, प्रतिपेधक। 
छी 'रिंणी (महा)। 

णिवारिय वि [ निवारित_ रोका हुआ, निपिद्ध 
(भगः प्रासू १६६) । 

णिव्रास पु [निवास] १ निवसन रहना। 
२ वास-स्थान, टेरा (कुमा महा)। 

णिवासि वि [ निवासिन्‌] निवास करवेवाला 
रहनेवाला (महा) ॥ 

णिविअ देखो णिमिअ < न्यस्त (से १२ ३०)। 

णिविट्ट देखो णित्रद्ट 5 निवृत्त (संग) । 

णिविट्ट वि [निविष्ट] १ स्थित, बेठा हुआा 
(महा)। २ भ्रासक्त, लीन (राज) ! 

णिविट्टि वि [ निर्विष्ट | लब्घ, उपात्त गृहीत 
(ठा ५५२) । 'कप्पट्टिइ ्ली [ कल्पस्थिति ] 
जैन साधुओं का एक तरह का श्राचार (ठा 
५, २) । 

णिविड देखो णिविड (पड्‌, हैं १, २४०) । 

णिविडिआअ देखों णिविडिय (गठंड, पि 
२४०) || 

णिवित्ति छ्रो [ निवृत्ति] १ निवत्तेन उपरम» 
प्रवृत्ति का श्रभाव (विसे २७६८, से १५४) 
२ वापस लौटना) प्रत्यावत्तंत (सुपा ३३२)। 

णिविद्ध वि [दे] १ सोकर उठा हुप्ला। २ 
निराश, हताश | ३ उद्धूट । ४ नृशस, निर्देय 
(दे ४, ४८)! 

णिविन्न वि [ निर्विज्ञ] विशिष्ट ज्ञान से रहित 
(तंदु ५५) । 

णिविस श्रक [ नि+विश्‌ ] वेठना । वद्न, 
णि/बसत (श्रा १२)। 

णिविस (श्रप) देखो णिमिस (भवि)। 

णिविसिर वि [ निवेष्टू ] वेठनेवाला (सर) । 

गिदुज्ममाण वि [ न्युद्यमान| नीयमान, जो 
ले जाया जाता हो वह (झ्राचा २, ११, ३)। 


२) ४२) सुर ३, ३५० प्रासु १४४), 'प्रच्छठ | णिवारग वि. [निवारक | निपेव करनेवाला, | णिवुद्द वि [निबृष्ट | वरसा हुआ (आाचा २ 


ता फलनिवह” (बजा १५२)। 
णिवह्ू्‌ पुन [दे] समृद्धि, वेमव (दे ४,२६) । 
णिवहिआ वि [नष्ट] नाश-प्राप्त (कुमा)। 
णिव्रहिअ वि [पिष्ट | पीसा हुआ (कुमा)। | 
णिवाइ वि [निपातिन्‌] गिरनेवाला (झाचा)। / 
५२ 





रोकनेवाला (सुर १, १२६, सुपा ६३६) । ।ै 
णिवारण न [निवारण] १ निपेघ, रुकावट । 
(मंग £,३३)। २ शीत श्रादि को रोकनेवाला, | 
गृह, वल्ल शभ्रादि, न में निवारण प्रत्यि, | 
छवित्ताण न विज (उत्त २, ७)। ३वि ! 


४, १, ४) | 

णिवुड॒ढ सक [ नि+वर्धेयू ] १ त्याग 
करना, छोडना । २ हानि करना। वक्ू, 
णिवुड्ढेमाण (सुल १, १)। संकृू, णिवु- 
डिढ्त्ता (सुज १) । 


४२९० 


णीहम्स भ्रक [ निर +हम्मू | निकलना । 


णीहम्मइ (है ४, १६२) । 

णीहम्मिअ वि [निद्देम्मित] निगंत, निस्खत 
(दे ४, ४३) । 

णीहर भ्रक [ निर +सू] १ बाहर निक- 
लना । णीहरइ (हे ४ ७१) | वक्ू, नीहरत 
(सुप ४८२) | सकृ णीहरिज (निन्र ६)। 
कु, णीहरियव्य (सुपा ५६०) । 

णीहर शक [ आ + कऋनन्‍्दू ] प्राक्न्द करना, 
बविल्यादा । सीहरइ (हे ४, १३१) | 

णीहर भ्रक [ मनिर+हुदू ] प्रतिब्बनि 
करना । वक्ष णीहरत, णीहरिआअत (से ५, 
११, २, ३१) । 

णीहर सक्र [ निर_+ सारय्‌ ] बाहर निका- 
लना । हेक णीहरित्तए (भग ५, ४)। क्ष, 
णीहर्यिठ्य (सुपा ४८२) । 

णीहर भ्रक [निर_+हछ] पाखाना जाना, 
पुरीषोत्सग करना । नीहरइ (हे ४, २५६) । 

णीहरण न [निस्सरण, निहरण_] १ निग्गे- 
मन निर्गेम, बाहर निकालना (विपा १, ३; 
खाया १, १४) । २ परित्याग (निनू १)। 
३ श्रपनयन (सूझ्र २, २) । 

णीहरिअ देखो णीहर 5 निर+ छ । 

णीहूरिअ वि [नि सृत] निगंत, निर्यात (सुर 
१, १५५५ ३, ७५, पाष्त) | 

णीहरिअ वि [निहंद्ति] प्रतिध्वनित (से 
११, १२२) । 

णीहरिज न [दे |] शब्द, श्रावाज, ध्वनि (दे 
४, ४२) । 

णीहरिअतन देखो णीहूर -निर_+ हदु । 

णीहार पुं [चीहार | १ हिम, तुपार (अ्रच्चु 
७२ स्वप्न ५२, कुमा)। २ विष्ठा या मूष्र 
का उत्सगें (सम ६०) । 

णीह्वारण न [निस्सारण ] निष्कासन (ठा २, 
४) । 

णीहारि वि [निदहोरिन] १ निकलमेवाला । 
२ फैलनेबाला, 'जोयणणीहारिणा सरेख 
(आवम, सम ६०) । 

णीहारि वि [ निहाँदिन] घोष करनेवाला, 
गम जनेवाला (ठा १० पि ४०५) । 
णीह्ारिम देखो णिद्दारिम (ठा २, ४ झौपः 
णाया १, १)। 


पाइअसद्महण्णवो 


| भीहास वि [निर्दालत] हमर वि [निदांत] मकर (उत्त २२, 
२८)। 

णीहूय वि [दे] प्रकिश्विकर, कुछ भी नहीों 
कर सकनेवाला, 'पवयशणीहूयाण” (प्रावनि 
७८७) । देखो णिहुआ। 

णु श्र [नु] इन श्रथों का सूचक श्रव्यय--१ 
व्यग्य ध्वनि। २ बक्रोक्ति (स ३८६) । ३ 
वितक (सए) | ४ प्रश्न । ५ विकल्प | ६ 
प्रतुतय । ७ हेतु, प्रयोजन । ८ भ्रपमान | & 
पनुताप, शदुशय । १० प्रपदेश, बहाना 
(गउड, है २, २१७) २१८)। 

णु न्न[तु]। १ निन्दामूचक ग्रव्यय (दस २, 
१)। २ विशेष (सिरि ६५१) । 

ुअ वि [ज्ञक] जानकार (गा ४०५)। 
णुक्कार पुं [नुक्कार] 'नुक्‌ ” ऐसी श्रावाज 
(राय) । 

णुक्लिय वि [दे] वन्द किया हुप्ना/ मुद्वितः 
कट्टिया ऐेण छुरिया, णुजियं से वयण, 
छित्रा य हत्या (स ५८६)। 

णुत्त वि [नुत्त] १ प्रेरित । २ क्षिप्त, फेंका 
हुआ (से ३, १५)॥ 

छुम सक [ नि+अस्‌ | स्थापन करना। 
णुमइ (हे ४, १६६) । 

छुप्त सक [ छादयू ] ढकना, श्राच्छादन 
करना । णुमइ (हे ४, २१)। 

णुप्रज्ज श्रक [नि + सद्‌_] बैठना। णुमजद् 
( पड्‌ )। 

णुप्तज्ज श्रकः [ न्ि+मसज ] इबना। 
णुमज्जइ (हे १५ ६४)। 

णुम्रज्ज श्रक [ शी | सोना, सूतता । खुमज्जद 
(प्राक्ु ७४) । 

णुप्तज्जण न [ निम्रज्जञन_] डूबना (राज) । 
णुमण्ण वि [ निपण्ण] वैठा हुग्रा, उपविष्ट 
(षड़्‌ + हे १, १७४) । 

णुमण्ण + वि [ निसग्न] डूबा हुमा, लीन 
जुमन्न | (हे १, ६४ १७४) । 

णुमिअ वि [न्यस्त] स्थापित (कुमा) । 

णुमिअ वि [छादित_] ढका हुप्ता (कुमा) । 

णुद्ड देखो णोल्ल । सुल्लदई (पि २४४) । 

णुवण्ण वि [दे] सुप्त, सोया हुआ (दे ४, 
२५)। 


| 





णीहम्म--णेअ 





णुत्रण्ण वि [निपण्ण] बैठा हुभा, उपवि् 
(गउड, णाया १, ५५ स २४२), 'पासम्मि 
नुवएणा' (उप ६४८ टी) | 

णुव्त्र॒ सक [ प्रकाशय्‌ ] प्रकाशित 
फरना । शुब्बइ (है ४, ४५) | बढ़ णुव्ध्त 
(छुमा) । 

णुस्ता छी [स्तुपा] पुत्न-बधू, पुत्र की भार्या 
(प्रयी १०५) । 

णूउर देखो णिउर>वबूपुर (पड, 

)। 

णृण वि [ न्यून_] कम, ऊन (उप प्र ११६) 

णूण ) श्र [ लूनम ] इन प्रर्यों का सूचक 

णू्‌ण | प्रव्यय--१ निश्चय, अभ्रवघारण | २ 
तक॑ विचार। हे हेतु. प्रयोजन । ४ उपमान। 
५ प्रश्न (है १, २६, प्राप्र, फुमा, भंग) प्रासू 
१२, वृह ९ श्रा १२) । 

णृतण वि [नूनन_] नया, नवीन (मन ३०)। 

णपुर देखो णृडर (चार ११) 

णूम सक [ छादय १ ढकना, छिपाता। 
णूमइ (हे ४, २१)। णूमति (णाया ३, 
१६) | वकु णूमत (गा ८५६)। 

णूम न [दे] १ प्रच्छादन, छिपाना। रे 
प्रसत्य, मुठ (पएह १, २)। ३ माया, कंपट 
(सम ७१) । ४ प्रच्छन्न स्थान, ग्रफा वगैरह 
(सूझ्र १, ३, ३» भग १२, ४) । * भत्वकार, 
गाढ प्रन्चकार (राज) 

णूम न [दि] कर्म (सूत्र १, 3 » ३) 
गिह न [ गृह | भूमिन्यृह (झावा है ५ 
३० १) 

णूमिअ वि [छाडित] ढका हुमा, धरा 
हुआ, (से १, २२ पाम्म) कुमा) । 

णूमिअ वि [दे] पोला किया हुआ्मा (उप 4 
३६३) । 

णृल्म ज्री [दे] शाखा, डाल (दे ४, ४३) 

णेअञ्न पाद-पृत्ति में प्रयुक्त होता भव्यय (राज) 

णेअ देखो णा>ज्ञा । 

णेअ देखो णी ८ नी । 

णेअ वि [निक] भनेक, वहुत (पउम ६४, 
५१) | “विह वि [“विध_] भनेंक प्रकार को 
(पठम ११३, ५२) । 

णेअ प्र [निव] नही ही, कदापि नदी, कमी 

नही (से ४, ३०) गा १३६५ गउड, सुर ९! 

१८६ सण) । 


हे १ 





णिव्वर--णिव्विइगिच्छ पाइअसदमहण्णवोी 





शिव्वरइ (हे ४, ३)। भुका णिव्वरही | णिव्वहण न [ निवेहण ] निर्वाह, श्रन्त, 


(कुमा) । करमें । साटक की एक सचि (सुपा १७५, दुष््र ३७५)। 

“कह तम्मि निव्वरिज्जड्ड, णिव्वहण न [दि] विवाह, शादी (दे ४, 
दुक्‍्ख कंडुज्जुएण हिम्नएण । ! ३६)। 

श्रद्मए पडिविव व, जम्मि ' णिव्या भ्रक [ वि + श्रम ] विक्षाम करना । 


दुक्‍्स न संकमद्द (स ३०६) | 

णिव्यर सक [ छिंदू] छेदन करना, काटना । 
णिव्वर्‌इ (हे ४, १२४) । 

णिच्चरण न [कथन] दु ख-निवेदन (गा 


णिव्वाइ (हे ४, १५६) । वक् णिव्याअत 
(से ८, ८) । 

णिव्वाधाइस वि [निर्व्याघातिस |] व्याघात- 
रहित, स्खलना-रहित (श्रप) । 


२५५) । णिव्बाघाय वि [निरर्याघात] १ व्याघात- 
णिव्बरिंअ वि [छिन्न] काटा हुआ, खण्डित | वजित (णाया १, १५ भंग फप्प)। रन 
(कुमा) । व्याघात का अ्रभाव (परण २)। 


णिव्वल सक [ मुच्‌ | दुख को छोडना। 
णिव्वलेइ (हें ४, €२)। 

णिव्वह श्रक [ निर_+पदू ] निष्पत्न 
होना, सिद्ध होना, बनना । णिव्वलइ (हें ४, 


| 

। 

क्‍ 

। 

| 
१२८) । 


णिव्याघाया ली [ निर्व्याघाता_] एक विद्या- 
देवी (पउम ७ १४५)। 

णिव्वाण न [निर्वाण] १ म्रुक्तिः मोक्ष, 
निवृति (विमे १६७५)। २ सुख, चैन, 


शान्ति, दु ख-निवृत्ति, निउणमणों निव्वाण 
णिव्वल देखो णिन्वल८क्षर। शिव्वलइ | सुदरि निस्ससय कुणुई (उप ७२८ टी& 
(है ४, १७३ टि) । पठम ४६, १६)। ३ बुकाना, विष्यापन 


णिव्वल देखो णिव्वह भू! वकू णिव्वलत, 
णिव्वल्माण (से १, ३६, ७, ४३) । 

णव्वल्ठि वि [दे] १ जल-घौत, पानी से 
घोया हुप्ला । २ प्रविगरितत । ३ विघटित, 
वियुक्त (दे ४, ५१) । 

णिव्यव सक [निर_+ वापय्‌ _] ठंढा करना, 
बुकाना | णिव्ववेहि (स ४५५) । णिव्ववसु 
(काल) । बकू, णिव्यबत (सुपा २२५)। 
कु णिव्यविय्वव्य (सुपा २६०) । 5 


णिव्यबण न॒[निर्वापण] १ ढुकाना, शान्त | ब्वाणी सी 7 पनवाणी मं आग 


परना ॥. है नि शासि: करेजाला, ताप को । शान्तिनाथ की शासन-देवी (संति १, १०)॥ 
बुकानेचाला (सुर ३, २३७)। 


णिव्वचिअ वि. [निवापित्त] बुफाया हुप्रा, 
ठंढा किया हुआ (गा ३१७) सुर २, ७४) । 
णिव्यह श्रक [ निर +चह_] १ निमना, 


णिव्वाणो' (विसे १६६१, कुप्र ५१)। ५ 
पुूं ऐरवत वर्ष में होनेवाले एक जिन-देव का 
नाम (सम १५४) । 
णिव्वाण न [निर्वाण] तृप्ति (दस ५५ २, 
३८) । 
णिव्याण 
णिव्याणि पु [ निर्वाणिन्‌ ] भारतवपं में 
अतीत उत्मपिणी-काल में सजात एक जिन- 


। से १४, १४) । 
णिव्वाय वि [चिश्रान्त ] १ जिसमें विश्राम 
किया हो चह (कुमा)। २ सुखित, निवुत्त 


निर्वाह करना, पार पड़ना । २ श्राजीविका | (से १३, २३)। 
चलाना । खिव्वह्‌इ (स १०५५ वज्जा ६) | | णिव्वाय थि [निर्बांत] चायु-रहित (जाया 
कर्म, खिब्वुन्हइ (पि ५४१) | वक् णिव्यहत , १, १५ औष) । 


(का १२) कुप्र ३३)। हू. निव्वह्ियव्य 
(कुप्र ३७५) । ] 
णिज्व॒ह सक [ उद्‌ + वह] १ धारण 
करना । २ ऊपर उठाना । खिव्वहइ (पड्‌)। 


(से १४, ५४)। 


३५२) | संक णिव्याविऊण (निनर १)॥ 





(आव ४) । ४ वि बुमा हुझा 'जह दीवो 


! णिव्वाब देखो णिव्वव | णिव्वावेमि (स । 
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णिव्याव पु [निर्वाप] घी, शाक श्रादि का 

परिमाण (निन््‌ १)। कहा की [ कथा] 

एक त्तरह की भोजन कथा (ठा ४, २) । 

णिव्वावइत्तअ (शौ) वि [निर्वापग्रितृऊ] 
ठढा करनेवाला (पि ६००) । 

णिव्याबण न [निर्वोपण] बरुकाना, विध्यापन 

। (दस ४)। 

णिव्वाबणा न॒[निर्वापणा]| ब्रुकाना, ठढा 
करना, उपशान्ति (गउड) । 

णिव्याबेथ नि [निरपिक] भाग दुकांगवाला 
(सूअ १ ७, २) । 

णिव्वाविय वि [ निर्या पित] ठढा किया हृश्रा 
(णाया १, १५ दस ५, १)। 

णिव्यासण न॒[निर्वासन] देश निकाला 
(स्‌ ५३४, कुप्र ३४३)। 

णिव्वासणा छी [निवॉसना] ऊपर देखो 
(पउम ६६, ४१) । 

णिव्वाह पुं [निवाह] १ निभाना, पार-प्राप्ति 
२ श्राजीविका, जीवन-सामग्री, 'निव्याहु किपि 
दाउ च [सुपा ४८८) । 

णिव्वाहग वि [निर्वाहक] निर्वाह करने- 
वाला (रमा) । 

णिव्वाहूण न [ निर्वाहूण ] १ निर्वाह, 

निभाना (सुपा ३६४)। २ निस्सार करना 
राज) 


( 





५५ (राज) । 
व्याण न [दे | दु ख-कथन (दे ४, ३ ३) । , णिव्वाहिआ वि [ निर्वाद्दित ] पतिवराहित, 


विताया ह॒श्रा/ गुजारा हुआ (में ६, ४२) । 
णिव्याहिअ वि [ लिव्योंधिक] व्याधि-रहित, 
नीरोग (से &. ४२) । 
णिव्चिअप्प देखो णिविद्रिगप्प (सम्म ३३) । 


| णिव्याय वि [निर्वाण] वीता हुमा, व्यवोत | णिव्विआर वि [ निर्विकार | विकार-रहित 


(गा ५२६)। 
णिव्विइअ वि [ निविकृतिक] १ छत आदि 
विक्ृति-जनक पदार्थों से रहित (औप)। २ 
न प्रत्याख्यान-विशेष, जिसमें छत श्रादि विक्ृ- 
तियो का त्याग किया जाता है (प्र ४ 
पंचा ५)। 


! णिव्वालिय वि [भावित] ए्थक्‌ किया हुआ | णिव्विदगिच्छ वि [निर्विचिकित्स] फल- 
| प्राप्ति में शका-रहित (कस) घर्म २) । 


णिव्विइगिन्छु न [निर्विचिकित्स] फल- 
प्राप्ति मे सन्देह का प्रमाव (उत्त २८) । 


४२२ 


णेवत्थ न [नेपथ्य | १ वल्ल भ्रादि की रचना, 
वेष की सजावट, नाटक श्रादि में परदे के 
भीतर का स्थान जिसमें नट-नटी नाना प्रकार 
का वेश सजाते हैं, रगशाला, नाव्वशाला 
(साया १, १)। २ वेप (विसे २५८७, सुर 
३, ६२» सणः सुपा १५३) | 

णेबत्थण न [दे] निरुछन, उत्तरीय वस्र का 
प्रब्चल (कुमा) । 

णेवत्थिय वि [नेपश्यित_ जिसने वेप-भूषा 
की हो वह पुरिसनेव॒त्यिया' (विपा १, ३)। 

णेबाइय वि [नैपातिक] निपात-निष्पन्त 
नाम, श्रव्यय श्रादि (विसे २८४०, भग) । 

णेबाछ पुँ [नेपाल] १ एक भारतोय देश, 
नेपाल (उप प्‌ ३६३ कुप्र ४५८) | २वि 
नेपाल-देशीय, नेपाली (पउम ६६, ५५) । 
णेविज्ज ) न [निवेद्य] देवता के भ्रागे घरा 

णेवेज्न । हुआ अन्न श्रादि (स १२२, 
श्रा१६)। 

णेव्वाण देखो ।णव्वाण - निर्वाण (आाचा» 
सुर ६, २०० स ७४४) । 
णेब्वुअ देखो णिव्वुअ (उप ७३० टी)। 

णेव्बुइ देखो णिव्युइ (उप ४६८ टी) । 

णेसाग्गय देखो णिस्ग्गिय (सुपा ६)। 

णेसज्नि वि [नैपलिन] भ्रासन-विशेष से 
उपविष्ठ (पव ६७, पंचा १८)। 

णेसज््निअ वि [नेषद्िक] ऊपर देखो (ठा 
५ १ शप, परह २, १५ कस) । 

णेसत्थि पु [दे] वर्णिग्‌ मन्त्री, वरणिक्‌ प्रधान 
(देर, ४४) । 

णेसत्थिया ) जी [नेसृष्टिफी, नेशल्लिकी_] 
सर्त्थी १ मनिसर्जन, निक्षेपण । २ 
निसर्जन से होनेवाला कमं-बन्ध (ठा २, १, 
नव १८)। 


णेसप्प पुं [ नैमपे] निधि विशेष, चक्रवर्ती 


राजा का एक देवाधिष्ठित निधान (ठा ६, 
(उप ६८६ टी) | 


णेसर पु [दे] रवि, सूर्य (४, ४४) । 

णेसाय देखो णिसाय ८ निपाद (राज) । 

णेछु पुन [दे] १ श्रोष्ठ, श्रोौठ, होठ । २ पाँवः 
'तह निक्खिवतमता कूवम्मि निहित्तरोसुजुग 
(उप ३२० टी) । 

णेह पुं [स्नेह] १ राग, श्रनुराग, प्रेम (पाञ्न)। 
२ तैल धादि चिकना र॒स-पदार्थ । ३ चिकनाई, 
चिकनाहट (हे २, ७७, ४, ४०६ प्राप्र) । 


पाइअसदमहण्णवो 


णेहर देखो णेहुर (परह १, १) । 

णेहल पु [स्नेहछ ] छन्द-विशेष (पिंग) । 

णेहरू वि [ स्नेह ] स्नेही, स्नेह युक्त, 
(पियराइ नेहलाइ, श्रण॒रत्ताओ्रो गिहिणीश्रोँ 
(घमंवि १२५) । 

णेहालु वि [ स्नेहवन्‌ _] स्नेह-युक्त, स्निग्घ 
(हे २, १५६) । 

णेहुर पु [नेहुर] १ देश-विशेष, एक श्नाय॑ 
देश । २ उसमे वसनेवाली श्रनायें जाति 
(परह्‌ १, १--पत्र १४)। 

णो भ्र [नो] इन श्रथों का सूचक श्रव्यय--१ 
निपेध, प्रतिषेष, श्रमाव (ठा ६, कम, गउठड)। 
२ मिश्रण, मिश्रता: 'नोसद्ो मिस्सभावम्मि! 
(विसे ५०)। ३ देश, भाग, श्रशः हिस्सा 
(विसे ८८५८) । ४अ्रवधारण, निश्चय (राज)। 
आगम प्र [आगम] १ शभ्रागम का 
प्रभाव । २ श्रागम के साथ मिश्रण | ३ 
श्रागम का एक अ्रश (आवम, विसे ४६, 
५०, ५१)। ४ पदार्थ का श्रपरिज्ञान 
(णदि)। 'इद्िय न [ “इन्द्रिय ] मन, 
प्रन्त करण, चित्त (ठा ६, सम ११, उप 
५६७ टी)। 'कसाय पु [ कपाय_| कषाय 
के उद्ीपक हास्प वगैरह नव पदार्थ, वे ये 
हैं---हास्य, रति, श्ररति, शोक, भय, जुग॒ुप्सा, 
पुवेद, छीवेद श्ौर नपुंसकवेद (कम्म १५ १७, 
ठा ६)। केवलछनाण न [केवलछज्ञान_] 
ग्रवधि शौर मन पयंव ज्ञान (ठा २, १)। 
गार पु [ कार | नो शब्द (राज) | गुण 
वि [गुण] धययाथथ, श्रवास्तविक (पणा)। 
ज्ञीव पु [जब] १ जीव शौर श्रजीव से 
भिन्‍न पदाथ, श्रवत्तु॥ २ पजीव, निर्जीव । 
३ जीव का प्रदेश (विसे) | 'तह वि [“तथ_] 
जो वैसा ही न हो (ठा ४५ २)। 

णो भ्र [दे] इन श्रर्थों का सूचक श्रव्यय--- 
१ खेद । २ प्रामन्त्रण । ३ विचित्रता । ४ 
वितर्क | ५ प्रकोप (प्राक ८०) | 

णो पुं [क्र पुरुष, नर 'णोवावाराभावम्मि 
श्रएणहा खम्मि चेव उवलद्धी ( घमंस 
१२५३५ १२५६) । 

णोक्ख वि [दे] पनोखा, अपूर्व (पिग) । 

णोगोण्ण वि [नोगौंण] भश्रयथार्थ (नाम) 
(प्रणु १४०) । 


णेवत्थ-- ण्ह्माण 


णोज्ुग न [नोथुग] च्यून युग (सुज्ज ११)। 

णोदि्अ देखो णोछिआ (राज) । 

णोमछिआ छ्री [नव्रमछिका] सुगस्धि फूल- 
वाला वृक्ष-विशेष, नेवारी, वासंती (नाट, 
पि २५४) | 

णोमालिआ छो [नवमालिका_] ऊपर देखो 
(है १, १७० गा २८१) पड्‌, कुमा, 
प्रभि २६) । 

णोमि पु [दे] रस्सी, रज्जु (दे ४, ३१) । 

गोलइआ ] जो [दे] चब्छ॒, चोच, चाँच [दे 

णोल्च्छा ॥ ४, ३६) | 

णोछ सक [श्षिप्‌ , नुद्‌] १ फेंकना । प्रेरणा 
करना । णोल्लइ (हे ४, १४३५ पड्‌ ) | 
णाल्लेइ (गा ८७५)। कवकू, णोलिज्लंत 
(सुर १३, १६६) । 

णोछ्िअ वि [नोदित] प्रेरित (से ७ ३२ 
णाया १, €, पएह १, ३, स ३४०) | 

णोव्च पु [दे] भायुक्त, सूवा या सूवेदार राज- 
प्रतिनिधि (दे ४, १७)। 

णोहल पुं [लोहल] भ्रव्यक्त शब्द-विशेष (पढ्‌ 
पि २६०, सक्षि ११ )। 

णोह॒लिआ दी [ नवफलिफा ] १ वाणी 
फल्ली, नवोत्पन्न फली (है १, १७०)। २ 
नूतन फलवाली (कुमा)। ३ नूतन फल का 
उद्गमः 'सखोहलिग्रमप्पणो कि ण मग्गे, 
मग्गसे, कुरवश्नस्सः (गा ६) | 

णोद्दा जी [स्लुपा] पुत्र की भार्या, उुग्रवधु, 
पतोहू) वहू (पि १४८० सक्षि' १५) | 

“०एणअ वि [ज्ञक] जानकार (गा २०३)। 

णास देखो णास ८ न्यास (स्वप्न १३४) | 

“णजुअ देखो एणअ (गा ४०५)। 

एहूं श्र, १-२ थाक्यालकार भौर पादपूर्ति में 
प्रयुक्त किया जाता अ्रव्यय (कप्प, कस) । 

एहव सक [स्नपय्‌  नहलाना, स्वान कराता। 
ण॒हवेइ (कुप्र ११७) । कवकू ण्दविज्ञत 
(सुपा ३३)। सक् ण्हबिऊण (पि २१३) ! 

एहवण न [स्नपन_ स्नान कराना, नह॑लाना 
(कुमा)। 

एटद्टविअ वि [स्नपित_] जिसको स्नान कराया 
गया हो वह (सुर २, ५८, भवि) । 

ए श्रक [ सना] स्नान करना, नहांता । 

ण्ददाण | राई 4 ४, १४)। रहाणे 
एहाएँति (पि ३१३)। भवि. खहाइस्स 


णिव्वेअ--णिसाम 


णिव्वेअ पु [निर्वेद] छुक्तिको इच्छा 
(सम्मत्त १६६) । 

गिव्वेअ पु [निरषद्‌] १ खेद, विरक्ति (कमा, 
द्र ६२) । २ समार की नियुणता का अव- 
घारण--निश्चय (ज्ञान) करना (उप ६०६)। 


णिव्वेअग न [ निर्वेदन] १ छेद, वैंराग्य। , 
२वि वेराग्यजनक। स्री णी (ठा ४, २। , (निस | 
। णिसग्ग पुं [निसर्ग] १ स्वभाव, प्रकृति (ठा 


णिव्वेद्नू सक [ निर +वेष्टय ] १ नाश 
करना, क्षय करना । २ घेरना । ३ बाँधना । 
वकू णिव्वेट्रुत (विसे २७४५७ भाचा २, 
३, २) । 

णिव्वेढ सक [ निर +वेष्टयू ] त्याग 
करना । णिव्तेदरेइ (सुज्ज २, १) । 

णिव्वेढ सक [ निर,+ वेष्टयू ] मजबूती 
से वेट्न करना । एिल्वेढिज, णिव्वेढेज्ज 
(आचा २, रे, २१ पि ३०४) | 

णिव्वेढ वि [दे नग्न, नंगा (दे ४, २८) । 

णिव्वेद देखो णिव्वेअ (उत्त २६, २) । 

णिव्वेर वि [निर्वेर | वेर-रहित (पच्छ ५६)। 

णिव्वेरिस वि [दे] १ निर्दय, निष्कश्ण । 
२ भ्रव्यन्त, प्रधिक (दे ४, ३७) । 

णिव्वेह् श्रक [ निर_+ वेलू | फुरना, सत्य 
ठहरना, मावित होना। णिब्वेक्लई (पि १०७) 

णिव्वेद्धिअ वि [निर्वेछित | प्रस्फुरित, स्फूति 
युक्त (सै ११, १६)। 


६५) ! 

णिव्वेस पु [निर्वेश] १ लाभ, प्राप्ति (ठा 
५, २) । २ व्यवस्था; 'कम्माण कंप्पिश्राण 
काही कप्मतरेसू को णिव्वेस” (ग्रच्चु १५)। 

णिव्वेहणिया जी [निर्वेधनिका] वनस्पति- 
विशेष (सृप्र २, ३, १६) । 

णिव्योढव्य वि [ निर्वोढ्य] निर्वाह-योग्य, 
बहन फरने योग्य, निभाने लायक (भ्राव ४)। 

णिव्वोछू सक [कल] छोघ से होठ को मलिन 
फरना । णिव्योलन (है ४, ६६) । 

णिउव्योलण न [करण] फ्लोष से होठ को 
मलिन करना (कुमा) । 

णिस" देखो णिसा (कुमा, पडम १२, ६५) । 


णिस सक [ नि + अस्‌ ] स्थापन करना । 
शिमेद् (भौष) । 


पाइअसइमहण्णवो 


णिसंत वि [ निशान्त | १ श्रुत, सुना हुमा 
(णाया १, १५ ४ उवा)। २ अत्यन्त ठढा 
(झवम) १ ३ रात्रि का अवसान, प्रभात, 
नहा शिसते तवणघिमाली, पमासई केव्रल- 
भारहं तु' (दस ६, १, १४) । 

णिसस वि [नशस] क्र, निर्देव (सुपा 
४०६) । 


२, १, कुप्र १४८) । २ निस्जन, त्याग 

(विसे) । 

| गिसग्ग वि. [नेसगे] स्वभाव से होनेवाला, 

| स्वासाविक (सुपा ६४८) । 

' णिसग्ग न |निसर्ग] जात्यन्थध फी तरह 

। स्वभाव से शज्ञता (सूत्र २, ३, १६) । 

णिसम्गिय वि [ नैसगिक_] स्वामाविक (सण)। 

णिसज्ञ पु. देखो णिसज्ञा “निम्ण्जे वियड- 

णाए (वव १) । 

, णिसज्ञा की [ निपदया_] १ भ्रासन (दस ६) । 
२ उपवेशन, बेठना ( चव ४) । देखो 

| णिसिज्ञा । 


॥) 


व्यक्त २, १६) । २ दत्त, दिया हुआा (णाया 
१--्यत्र ७१)। 
णिप्तद्ठ वि [दे] प्रछुर, वहुत (भोघ ८७) । 


(सण) । 
, णिसदढ पुं [निपध] १ हरि क्षेत्र से उत्तर 
में स्थित एक पर्वत (ठा २ ३)। २ स्वनाम- 
ख्यात एक वानर, राम सेनिक (से ४, १०) ) 
३ बैल, संदि (सुज ४) । ४ वलदेव का एक 
पुत्र (निर १,५/ कुप्र ३७२) । ५ देश-विशेष । 
' ६ निपषघदेश का राजा (कुमा)। ७ स्वर-विशेष 
(हे १, २२६, प्राप्र)। 'कूड न ['कूट] 
निपध पर्वत का एक शिखर (ठा २, ३)। 
दृह पुं [द्रह] दरह-विशेष (ज ४) । 

णिसण्ण वि [निपण्ण] १ उपबिट, स्थित 
(गा १०८) ११६) उत्त २०) । २ कायोत्स् 
फा एक भेद (झाव ५) । 

मा वि[निसंत्त) सन्ञारहित मे ६, 
यथा 

णिसतत्त वि [दे] सतुःउ सताय-उ" [दे ड़, 

३२)। 


णिप्ट्ट वि [निछृष्ट] १ तिकाला हुमा, ! 


। णिस्रु (अप) वि [नि ' 
णिव्वेस वि [निद्टेप] द्वेप-रहित (से १५, | है (प्रप) [निपण्ण] बेठा हुमा ँ 


छ्श्ड 


णिसन्न देखो णिसणएग (उवः शाया १, १)। 

णिसम सक [ लि + समय ] सुनना । वह 
णिसमेत (आवम) । कबवकु, णिसस्मत 
(गउड) सक्र, णिसमिअ, णिसम्म (नाट, 
वेणी ६८, उवा; शभ्राचा) । 

णिसमण न [निशमसन] ख्त्रण, प्राकर्णन 
है १, २६६, गउड) । 

गिसम्म श्रक [ नि+पदू ] १ बैठना । २ 
सोना, शयन करना । णिसम्मठ (से ६, 

. १७) | हेक णिसम्सिउ (से ५, ४२) । 

| णिसर देखो णिसिर कवकू निसरिज्नभाण 
(भग) । 
णिसह् देखो णिस्सल (श्रा ४०)। 
णिसह देखो णिलढ (इक) । 
णिसद्द देखो णिस्सह (पड्‌ )। 
णिसह सक [लि + सद्द] सहन करना । 

णिसहद (प्राक्‌ ७२) । 
णिसा छी [निशा] धन्धकारवाली नरक- 
भूमि (सूप्र १, ५, १, ५) 

। णिसा [निश्ञा] १ रात्रि, रात (कुमाः प्रासू 
५५)। २ पीसने का पत्थर, शिलौट, सिलवट 
(उबा) , अर पु [ कर] चन्द्र, चाँद (हे १, 
८) पड्‌ )। अर पु [ चर] राफ़त (फप्पू, से 
१२, ६६) | अरेंद पुं [ घरेन्द्र] राक्षसो 
का नायक, राक्षस-पत्ति (से ७, ५६) | 'नाहू 
पुं [नाथ] चद्धमा (सुपा ४१९६)। 'छोढ़ 
न [ लोष्ट] शिला-पुत्रक, पीसने का पत्थर 
लोढा (उवा)। चइ पु [ पति] चन्द्र, चाँद 
चन्द्रमा (गउड) | देखो णिसि" । 

णिसाग सके [ नि + शाणय्‌ ] शान पर 
चढाना, पैनाना, तीक्ष्ण करना ।सक्ू निसा- 
णिऊण (स १४३) । 

णिसाग न [ निशाण_] शान, एक प्रकार का 
पत्थर, जिस पर हथियार तेज किया जाता 
है (गठ॒ड, सुपा २८) । 

णिस्ताणिय वि [निशाणित] शान दिया 
हुभा, पैनाया हुप्रा, तीक्ष्ण किया हुभा, पैना, 
घारदार, नुकीला (उप ५६)। 

णिसाम देखो णिस्तम् । शिक्षामेद (महा) । 
वकू. णसामत (सुर ३ ७८)। सकू, 
णिसामिऊग, णिम्ताम्तित्ता (महा, उत्त 
२)। 


४२७ पाइअसद्दमहण्णवो तं--तक 











































. न [तन्त्रीसम ] तन्त्री-शब्द के तुल्य 
या उससे मिला हुम्रा गीत, गेय काव्य | 
एक भेद (दसमि २, २३) । 
तती स्त्री [तन्त्री) १ वीणा, वाद्य-विशेष 
(फप्प, भौप) सुर १६, ४८)। २ वीणा- 
विशेष (पणह २: ५) । ३ तत, चमडे की 
रस्सी (विपा १, ५ सुर ३, १३७) ! 
तती ज्ञी [दे] चिन्ता, 'कामस्स तत्तततिं 
(गा २) । 

ततु पूं [तन्तु] सूत, तागाः घागा (पठम १, 
१३) । आअ, ग॒ पुं [ क] जलजन्तु-विशेष 
(पउम १४, १७) कुप्र २०६)। ज, यन 
['ज] सूती कपडा (उत्त २, ३५)। वाय 
पु ['वाय_ कपडा बुननेवाला, जुलाहा (श्रा 
२३) | 'साछा छत्री [शाला] कपडा बुनने 
का घर, ताँत-घर (भग १५) । 
तंतुक्खोडी जी [दे] तन्तुवाय का एक उप- 
करण (दे ५, ७) | 

तंदुल देखो तडुल (पठम १२, १३५)। २ 
मत्य्य-विशेष (जीव १) । 'वेयालिय न 
[वैचारिक] जैन ग्रन्य-विशेष (रांदि)। 
तदुलेज्जग पूुं [तन्दुलीयक | वनस्पति विशेष 
(परण १) । 

तंदूसय देखो तिदूसय (सुर १३, १६७)। 
तब पुं [स्तम्ब] तृणादि का गुच्छा (हे २, 
४५० कुमा) । 

तब न [ताम्र] १ घातु-विशेष, वाँवा (विपा 
१, & है २. ४५)। २ पु वर्णो-विशेष । 
३ वि श्ररुण वर्णंवाला, लाल (पएण १७५ 
श्रीप)। 'चूल पुं | चूड] कुक्कुट, मुर्गा(सुर३, 
६१) । 'वण्णी जी [पर्णी] एक नदी का 
नाम (कप्प) । सिह पु [ शिख] कुक्कुट, 
मुर्गा (पापन्न) । 

त॑बकरोड पुंन [दे ताम्र वर्णावाला द्रव्य- 
विशेष (पएण १७) | 
तबकिसमि पु (दे] कीट-विशेष, इन्द्रगोप (दे 
५, ६» पड़े ) । 

तबकुसुम प्रुन [दे] दृक्ष-विशेष, कुरुषक, 
कटसरैया [दे ५, ६, पड )। 
तंबक्क न [ दे] वाद्य-विशेष, 'प्रणाहयतंबक्केसु 
बज्जतेस' (तो १५) । 


तंवच्छिवाडिया ज्रो [दे] ताम्र पर्स का 
द्रव्य-विशेष (परुण १७) । 

तंबटकारी छी [दे] शेफालिका, पुष्प प्रचान 
लता-पिशेष (दे ५, ४) ॥ 

तबरत्ती जो [ दे] भेहूँ में कुकुम की छाया [दि 
५, ५)। 

तंबा छी [दे] गी, घेतु, गैया (दे ५, १५ गा 
४६०७ पाग्न, वज्जा ३४) । 


तथाय प्रुँ [तामाऊ] भारतीय ग्राम-विशेष 
(राज) । 

तविम पुंछी [ ताम्रत्व_] भ्रस्णता, ईपद्‌ रक्तता 
(गउड) । 

तंबिय न [ताम्रिक] परित्राजक॒ का पहनने 
का एक उपकरण (श्प) । 

तबिर वि [दे] ताम्र वर्णावाला (हे २, ५६, 
गउठड, भवि) । 

तबिरा [दे] देखो तंबरत्ती दे ५, ५)। 

तबुक्क न [ दे ] वाद्य-विशेषः चुकतंवुकसददुकड 
(सुपा ५०) । 

तंवरेम पुं [स्तम्वेरम_] हस्ती, हाथी (उप 9 
११७) । 

तवेद्दी छी [दे] पुष्प-प्रधान वृक्ष-विशेष/ 
शेफालिका (दे ५, ४) | 

तबोल न [ताम्बूछ] पान (है १, १२७ 
कुमा) । 

तबोलिअ पुं [वाम्बूलिक] १ तमोली, पान 
बेचनेवाला (श्रा १२)। २ पान में होतेवाला 
तंवीलिआ नाग । 

तबोलछी ज्री [ताम्बूली_] पान का गाछ (पड! 
जीव ३)। 

तंभ देखो थभ ( पड ) । 

तंस पुं [ज्यश | तीसरा हिस्सा (पंच ५, ३७, 
३६, कम्म ५, ३४) । 

तंस वि [च्यस्त्र] त्रि-कोश, तीन कोनवाला 
(हैं १, २६, गउड, ठा १५ गा १०, आाप्रः 
झाचा) । 

तक्क सक [ तके_] तक॑ करना, भवनुमान 
करना, भटकल करना । तक्‍्केमि (में १३) । 
संकृ, तक्षियाण (भ्राचा) । 

तक्क न [तक्र] मद्ठा छा (भोष ८७० सुपा 
प्रपरे उप पु ११६) । 


तश्न[ तत्‌ ] इन भ्र्णो को वतलानेवाला 
प्रव्यय--१ कारण, हेतु (भग १५)। २ 
वाक्य-उपन्यास, “'त तिश्रसवदिमोक्‍र्खा (हे २, 
१७६, पड ), ति मरणमणारंभे वि होइ, 
लच्छी उस न होइ (गा ४२)। जद्दा प्र 
[यथा] उदाहरख-प्रदर्शक श्रव्यय (आवा, 
झरा)। 

तंआ देखो तया ८ त्तदा (गठड) । 

तंट न [दि] पृष्ठ, पीठ (दे ५, १)। 

तंड न [दे] लगाम में लगी हुई लार । २ वि, 
मस्तक-रहित । ३ स्वर से शभ्रधिक (दे ५, 

१६)॥ 

तडव (अ्रप) देखो तड़ुच । तडवहु (भवि) । 

त्तडव भ्रक [ ताण्डवय्‌ ] नृत्य करना । तड- 
वेंति (प्रावम) । 

तंउब न [ताण्डव_] १ नृत्य, उद्धत नाच (पाप्न, 
जीव ३, सुपा ५६) । २ उद्धताई 'पासंडितुं- 
डश्नइचडतडवाडवरेंहि कि मुद्ध (घम्म ८टी । 

तडबिय वि [ताण्डवितः] नचाया हुमा, 
नतित (गउड) । 

तंडविय (अप) देखो तड़विज (भवि) । 

तड़ुल पु [तण्डुछ] चावल (गा ६६१)। 
देखो तदुल । 

तत न [ तन्त्र] १ देशः राष्ट्र (सुर १६, ४८) । 
२ शाज्न, सिद्धान्त (उबर ५) | ३ दशेन, मत 
(ठप ६२२) । ४ स्वदेश-चिन्ता । ५ विष का 
पौपध विशेष (म्रद्रा १०८) । ६ सूच, ग्रत्याश- 
विशेष, 'सुत्त भणिये तंत भण्िज्जए तम्मि 
व जमत्थों (विसे)। ७ विद्या-विशेष (सुपा 
४६६) । ननु वि [ ज्ञ] तन्‍्त्र का जानकार 
(सुपा ५७६) । चाह पुं [ वादिन_ विद्या- 
विशेष से रोग श्रादि को मिटानेवाला (सुपा 
४९६) । 

तत्त वि [ वान्त | पिच्न, क्लान्त (णाया १, ४, 
विपा १, १)। 

ततडी जी [दे | करम्ब, दही श्रीर चावल का 
बना भोजन-विशेष (दे ५, ४) । 

ततवग ] पुं [तान्त्रवक् | चतुरिन्द्रिय जंतु 
तंतवय ॥ की एक जाति (सुख ३६, १४६५ 
उत्त ३६, १४६) । 

ततिय पुं [वान्त्रिक] वीणा बचानेवाला 
(अ्रणु) । 





णिसुढिर--णिस्साण 


पाइअसदमहण्णवो 


8१५ 





णिसुढिर वि [ नम्र ] भार मे नमा हुमा । णिसेवि वि [निषेविन्‌ ] ऊपर देखो (स १०)। | णिस्संस वि [नि शप्त] श्लाधा-रहित (परह 


(कुमा) । 

णिस्छुण सक [नि+ श्रु | सुनना, श्रवण करना । 
नियुणइ, णिसुणोइ, शिसुणेमि (संण महा» 
सद्ठटि १९८) | वकृ, निसुणत, निमुणमाण 
सुपा १०६, सुर १२, १७४)। कवकू 
निमुशिग्नत (सुपा ४५५ रयण ६४)! 
सक्ष निम्लुणिड, निसुणिऊण, णिप्तुणिऊकण 
(सुपा १४ महा, पि ५८५) । 

णिझुद्व वि [दे] १ पातित, गिराया हुश्ा 
(दे ४, ३६ पाग्म से ५, ६८) । 

णिसुच्भत देखो णिसुँभ 5 नि + शुम्भ्‌ । 

णिमसूग देखो शिस्सृगर (सुपा ३७०)। 

णिसुड देखो ।गसुढ >नि+ शुम्भ्‌ । 
निम्ुड्िड (सपा ३६६) । 

णिसुढ देखो मिसह्‌ ८ नि + सह_। निसूढइ 
(प्राक्ृ ७२) । 

णिसेग देखो णिप्तेय (पंच ५, ४६) । 

ग्रिसेज्जा छी [निपद्या] वल्ल, कपडा (पव 
१२७ टी) । 

णिमेज्जा देखो णिस्तज्जा (उबर, पव ६७) | 

णिसेड्क वि [नियेध्य] निपेष-योग्य (धर्म- 
स्‌६६३) ! 

णिसेणि देखो णिस्सेणि (सुर १३३ १६०) । 

णिसेय पृ [निपेफ] १ कर पुदुगलो की 
रचना-विशेष (ठा ६)। २ तेचनः सीचना/ 
'ता स्पइई जिणवर्रविवदसणामयनिएग्य पीरि- 
ज्जउ तियदिषट्टि (मुपा २६६)» काम्रावि 
कुणंति सिरिखडरसनिसेय (सुपा २०) । 
णिसेब सक [नि + सेव्‌ ] १ सेवा करना, 
झादर करना । २ झाश्रय करना। नि्ेवइ, 
निमेवए (महा, उब)। वकू णिसेवसाण 
(महा) । कवक् णिसेबिज्जत (आओघ ५६)। 
क निसर्बागज्ज (सुपा ३७)। 

णिसेव सक [ नि+ सेव] प्राचरना | 
णिसेवए (झ्ज्क १७६) | 

णिसेबग देखो णिसेव्य (सूत्र २, ६, ५)! 


णिसेवणा की [निपेषणा] सेवा, भजना 
(उत्त ३२, ३) । 


णिसेवय वि [निपेवक] १ सेवा करनेवाला, 
सेवक । २ श्राश्रय करनेवाला (पुप्फ २५१) । 

णिसेव्रा री [ निपेवा] ऊपर देखो (सम्मत्त 
१५५५ सवोध ३४)। 


हक़ 


णिसेविय वि [निपेवित] १ सेवित, भाहत ' 


(आचम) । २ झाश्रित (उत्त २०) 


णिसेद्द सक [ लि + पिध्‌ ] निषेध करना: 
। निवारण करना । निसेहद्द (हे ४, १३४) । 
कवकू, निसिज्ममराण (सुपा ४७२)। 
हे निसेद्दिड (सम १६८) ।! क निसेद्दि- 
यठ्वा सययपि माया' (सत ३५) । 
णिसेह पुं [निषेध] १ प्रतिपेष, निवारण 
(उवः प्रासू १८१) । २ भपवाद (झोघ ५५)। 
णिसेहण न [निपेवन] निवारण (प्रावम) 
णिसेहणा ज्ी [ निपे वना_] निवारण (श्राव १)। 
णिसेहिया देखो णिसीहिआ > नैपेधिकी । 
१ मुक्ति; मोश्न | २ श्मशान-भूमि । ३ बेठते 
का स्थान । ४ नितम्ब, द्वार के समीप का 
भाग (राज) । 
णिस्स वि [ निस्‍्व ] निर्धन, घन-रहित 
(पाग्न)। यर वि [ कर] १ नि्धव-कारक। 
२ कर्म को दूर करनेवाला (आचा २, १६, 
६) । 
णिस्सक पुं [दे] निर्मीर (दे ४, ३२) । 
णिस्सक वि [ निशड्ड ] १ शद्भा-रहित 
(सुप्र २ ७) महा)। श्न शह्धा का 
अमाव (पचा €) | 
णिस्सक्रिअ वि [ निशल्डित |]! शहद्धा- 
रहित (ओघ ५६ भा, णाया १ ३)। रन 
शद्भा का श्रमाव (उत्त २८) । 
णिस्सग वि [निसज्ज] सद्भ-रहित (सुपा 
१४०) । 
णिस्सचार वि [निसचार| सचार-रहित, 
गमनागमन-वर्जित (साया १, ८) । 
णिस्सजम वि [ निस्सयम ] सयम-रहित 
(पउम २७, ५) । 
णिस्सत वि. [नि शान्त] प्रशान्त, श्रतिशय 
शान्त (राय) । 
जिस्सद्‌ देखो णीसद्‌ (पएह १, १, नाट-- 
मालती ५१)। 
णिस्सदेह वि [ निसस्‍्सदेह | संदेह-रहित, 
तिथ्षय/ नि सशय (काल)! 
। णिस्सधि वि [ निस्सन्धि | सन्धि-रहित, सांघा 
| से रहित (परह १५ १)॥ 
| णिस्सस वि [नृशस] क्र, निर्दंय (महा) । 


१, १)। 
| णिस्ससय वि [नि सशय] १ सशय-रहित । 
२ क्रिवि निसदेह, निश्चय (अ्रत्रि १८४ 
आवम) । 
णिस्सक्त सक [ लि+ ष्वष्कू ] कम करना 
घटाना। सक्ननिस्सक्किय (भ्राचा २, १, 
७, २)। 
णिस्सण पु [नि स्‍्वन] शब्द 
२७) । 
णिस्सण्ण वि [ नि संज्ञ] संज्ञा-रहित ( 
२१, ५, १)॥ 
णिस्सत्त वि [लि सत्त्व] वेय-रहित, सत्व- 
हीन (सुपा ३५६) । 
णिप्तन्न देखो णिमण्ण (रयण ५) 
णिस्मम्स झ्रक्र [ निर + श्रम ] कैठता। 
वक्त णिस्सम्मत (से ६, ३८) | 
गा पु [निश्चय] देवों णिस्सा (सवोध 
६ 


प्रावाज (कुत्र 


णिस्सर अक [निर + स्‌] बाहर निकलना । 
णिस्सरइ (कप्प) | वक्त णिस्सरत (नोट-- 
चेत ३८) । 

गिस्सरण वि. [नि सरण_] निर्गमत, बाहर 
निकलना (ठा ४, २) । 

णिस्सरण वि [ निशरण | शरण-रहित, 
आख-वर्जित (पठम ७३, ३२) 

| णिस्सरिअ वि [दे] तरस्त, खिसका हुो्रा (पे 

। ४, ४०) । 
णिस्सल्ल वि [नि शल्य] शल्य-रहित (उप 

| ३२० टी, द्र ५७) । 

। णिन्सस श्रक [ निर_+ खस्‌ | नि श्वास 
लेना । निस्मसदइ, शिस्ससति (भग)। चक्क 
णिस्ससिल्लनमाण (ठा १०) । 

णिस्मह्‌ वि [नि सह] मन्द, भशक्त (हे १, 
१३५ ६३, कुमा) । 

णिस्सा ज्ञी [निश्रा] १ प्रालम्बन, श्राश्रय, 
सहारा (ठा ५, ३) । २ श्वीनता (उप १३० 
टो)। ३ पक्षपात्र (वब ३) । 

| णिस्साण न [निश्चाण] निश्ना, श्रवलस्थन 

। [(पणह १, ३)। पस न [पद] श्रपवाद 

(बृह १)। 
' णिस्साण पुंच [दे] वाद्य-विशेष, निशान, 
' “वम्जिरनिस्साणतुररवगज्जो' (धर्मंवि ५६) ।* 
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_. वि [दे] भनवस्थित (षड़्‌ )। 


वढकार पुं [तटत्कार] चमकारा, 'तडित- 
डक्कारो' (सुपा १३३) । 

तडतडा भ्रक [ तडतडाय्‌ ] तड-तड श्रावाज 
होना । वह. तडतडत, तडतडेंत, तड- 
तडयत (राज, णाया १, ६ सुपा १७६) । 

वडतडा जी [तडतडा_] चड-तड पभ्रावाज (स 
२५७) । 


तडप्फड ] भ्रक [दे] तडफना, छंटपटाना, 
तडफड ॥ वडफडाना, व्याकुल होना । तड- 


प्फडइ (कुमा, हें ४, २६६, विवे १०२) । 
तडफडसि (सुर २,१४८)। वक्त त्तडप्फडत, 
डतफडत (उप ७६८ टी सुर १२, १६४: 
सुपा १७६ कुप्र २६) । 

तडफडिअ वि [दे] १ सब तरफ से चलित, 
तडफडाया हुम्रा, व्याकुल (दे ५५ ६, स 
५८६) । 

तडमड वि [दे] क्षुमित, क्षोभ प्राप्त (दे ५, 
७)। 

तडयड वि [दे] क्रिया-शोल, सदाचार-युक्त 
(सट्ठि १०७) । 

तडयडत देखो तडतडा । 

तडबडा ही [दे] वृक्ष-विशेष, श्राउली का 
पेड (दे ५, ५)। 

तडाअ ] न [तडाग] तालाब, सरोवर (गा 

तडाग ॥ ११०, पि २३१, २४०) । 

तडि ज्जी [ तहित्‌ | बिजली (पाञ्न)। “डड 
पु [ दण्ड] विद्युदंड (मह्दा)। 'केस पु 
[ केश] राक्षस-वशीय एक राजा, एक लंका- 
पति (पठम ६, ६६)। “वेअ पुं [वेग] 
विद्याधर वश का एक राजा (पठम ५, 
१८) । 

तडिअ वि [त्तत_] विस्तृत, फैला हुआ (पात्र, 
णाया १५ ८--पत्र १३३) । 

तडिआ ज्लो | तडित्‌ | बीजली (प्रामा) । 

तडिण वि [दे] विरल, श्रत्यल्प (से १३, 
५०)। 

तडिणी ज्लो [ तटिनी ] नदी, तरंगिणी 
(सर) । 

तडिम न [तडिम_] १ भित्ति, भीत। २ कुट्ठिम, 
पाषाण श्रादि से बँघा हुमा भूमितल (से २, 
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२)। ३ द्वार के ऊपर का भाग (से १२, 

६०) । 

तडी छत्ली [तटी] तट, किनारा (विपा !, ९१ 
प्रनु ६) । 

तड्डू | सक [तन] १ विस्तार करना। २ 

तड़ुव | करना । तहुइ, तड्डवइ (हे ४४ १३७)। 
भूका--तहुवीश्र (कुमा) । 

तडुविअ | वि [तत_] विस्तीर्ण फैला हुप्ना 

तब्डचिआ 2 (पाप्र, महा, कुमा, सुर ३, 
७२) | 

तडडु जी [ते] काठ की करछी (प्राकृ 
२०)। 

तण सक [ तन्‌ | १ विस्तार करना। २ 
करना । तणाइ, तणाए ( पड्‌ )। कर्म, तरि- 
ज्जए (विसे १३८३) । 

तण न [दे] उत्पल, कमल (दे ५, १)। 

तण न [तृण] ठुण, घास [(प्राप्र, उव) । 'इल 
वि[ बत्‌ ] ठृणवाला (गउड)। “जीवि 
वि [ जीविन्‌_ घास खाकर जीनेवाला (सुपा 
३७०) राय पु [राज] त्ाल-वृक्ष, ताड 
का पेड (गठड )। “बिंटय, “ेंटय पुं 
[बन्तक] एक क्षुद्र जतु-जाति, त्ीनि्रय 
जन्तु-विशेष (राज)। 

तणग वि [ठणक_] ठुण का बना हुआ 
(झाचा २, २, ३, १४) | 

तणय पुं [तनय_] पुत्र, लडक़ा (सुपा २४७, 
४२४) । 

तणय वि [ दे] सबन्बी, 'मह तणए' (सुर ३, 
८७ हैं ४, ३६१) । 

तणयमसुद्दिआ जी [ दे | भ्रगुलीयक, भ्रगूठी 
(दे ५, ६) । 

तणया जी [ तनया_] लडकी, पुत्री (कुमा)। 


तणरासि ) वि[ दे ] प्रसारित फैलाया 

तणरासिअ | हुआ (दे ५, ६) । 

तणवरडी जो [दे] उड्प, डोगी, छोटी नौका 
(दे के] ७) ॥ 

तणसोल्लि ?जी [दे] १ मल्लिका, प्रप्प- 

तणसोहिया # प्रधान वृक्ष-विशेष (दे ५, ६, 


णाया १, १६)। २ वि. तूरा-शून्य (षपड्‌ )। 
चणहार | पु [तृणद्वार | १ श्रीनचि्रिय णन्तु 
तणहार्य $ की एक जाति (उत्त ३६५ 
१३८०) । २वि. घास काटकर बेचनेवाला, 
घसियारा (अणु १४६)। 


तडकडिअ--तणुभव 


तणिअ वि [ तत |] विस्तीणँ, फैला हुप्रा 
(कुमा) । 

तणु वि [तनु] १ पतला (जी ७)। २ कृश, 
दुदंल (पचा १६) । ३ श्रल्प, थोडा दि ३, 
५१) । ४ लघु, छोटा (जीव ३)। ४५ सूक्ष्म 
(कप्प) । ६ जञ्री शरोर, काय (दे २, ५६, 
जी ८5)! तणुई, तण, झी [ तन्वी] 
ईपआग्मारा-तामक पृथ्वी (ठा ८घ> इक)। 
“पज्नत्ति जो [पर्याप्ति] उत्पन्न होते समय 
जीव द्वारा ग्रहण किये हुंए पुद्गलों को शरीर 
रूप से परिणत करने की शक्ति (कम्म ३, 
१२)। व्भव वि [ उद नव] १ शरीर से 
उत्पन्न । २ पुँ लडका (भवि)। “ज्भवा द्ली 
[उद्भवा] लडकी ( भव्रि )। “भू पुंछी 
[भू] १ लडका। २ लडकी (प्राक)। य 
वि [ज] देखो भव (उत्त १४)। रूह 
पुंन [ रुद्द] १ केश, बाल (रंमा)। २ पु. 
पुत्र, लडका (मवि)। वाय पुं [ बात] 
सूक्ष्म वायु-विशेष (ठा ३, ४) । 

तणुअ वि [तनुक_] ऊपर देखो (पठम १६, 
७) श्राव ५५ मग १४, पाम्र) । 

तणुअ सक [ तनय्‌ ] १ पतला करना । २ 
क्ृुश करना, दुर्वल करना । तणुएइ (गा ६१, 
काप्र १७४) । 

तणुआ ] प्रक [ तनुकाय्‌ ] दुवंल होता, 

तणुआअ | कृथ होना | तखुझाई, तसुआ- 
झइ, तणुआप्रए (गा ३०० २६२ ५६) वह. 
चणुआअत (गा २६८५) । 

तणुआअरअ वि [ तनुत्वक्रारक ) कशवा 
उपजानेवाला, दौव॑ल्य-जनक (गा ३४८) । 

तणुइअ वि [तनूऊत_ दुर्बंल किया हुमा, 
क्ृश किया हुआ (गा १२२» पठम १६, ४)! 

नणुई की [तन्वी] १ एस्बी-विशेष, सिद- 
शिला (सम २२)। २ पवला शरीखाती, 
कृशागी, कोमलागी स्ली (पड़्‌ ) । 

तणुईकय वि [तनूकृत_] पतला किया हुआ 
(पाप्न) । 

तणुग देखो तणुअ (जं २५ ३)। 

तणुज देखो तणु-य (धर्मेवि १२८) । 

तणुजम्म पुं [ तनुजन्मन ] पुत्र, लड़का 
(घमंवि १४८) । 

तणुभव देखो तणु-वभ्व (घमंवि १४२) । 
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रा वि [निखिल] सव, सकल (पक्‍्रच्छ | णिह्दो श्र [न्यगू | नीचे (सूत्र १, ५,१, ५)। 
६ आरा ५५)। णिद्दोड सक [नि+ वारयू ] निवारण करना, 
णिहिल्लय देशों गिह्विआ (सुख २, ४३) | निषेध करना । 

णिही छी [दे] वनस्पति-विशेष (राज) । णिहोडइ (हे ४, २२) । बक्ू. णिद्दोडत 
णिद्दीण वि [निद्दीन | च्यून (कुप्र ४४४)। | (कुमा) । 

णिद्दीण वि [निद्दीन] तुच्छ, खराब, हलका, | णिद्दोड सक [ पातय्‌ ] १ गिराना । २ नाश 
क्षुद्, अ्रत्यि निहीणे देंहे कि रागनिवधणं । करना । शिहोडइ (हे ४, २२)। 
बुज्क ?” (उप ७२८ टी) णिहोडिय थि [पातित] १ गिराया हुश्ना 
णिह्ठु ज़ी [ स्निहु] भौपधि-विशेष (जीव १)। | (दस ३) | २ विनाशित (उब ५४६७ टी) । 
णिहुआ वि [निम्वत_] १ ग्॒प्त, प्रच्छलन/ छिपा | णी सक [ गम्‌ ) जाना, गमन करना । णीइ 
हुआ (से १३,१५० महा)। २ विनीत, भ्रनुद्धत | (हे ४, १६२, गा ४६ श्र) भवि णीहसि 
से ४, ५६) । ३ मन्द, घीमा (पाञ्न) महा)। | (गा ७४९) | वक्त, णित, णेंव (से ३, २, 
४ निश्वल, स्थिर (उत्त १६)। ४५ असश्रान्त, | गठड, गा ३३४, उप २६४ टी, गा ४२०) । 
संश्रमरहित (दस ६) । ६ छत, घारण किया | संकृ णिंतृण, नी (गउडः विसे २२२) । 
हुआ । ७ निर्जन/ एकान्त । ८ भस्त होने के णी सक [ली] १ ले जाना । २ जानना। ३ 
लिए उपस्थित (हे १, १३१) । ६ उपशान्त | ज्ञान करना) वतलाना । रोइ, सायइ ( हें ४, 
(परह २, ५) । ३७, विसे ६१४) । वह, णेंत (गा ५० 
णिह्ठुअ वि [दे] १ व्यापार रहित, भ्रनुयुक्त, | क्षुमा) | कब णिज्जत, णीअमाण (गा 
निश्चेष्ट (दे ४, १०, से ४, १५ सुझ १, 5५ | ६८२ श्र, से ६, ५१५ सुपा ४७६)। सक्क, 
बूह ३) । २ तूष्णीक, मौन (दे ४, ५०० | णइआ, णेड, णेडआण, णेऊण (नाट-- 
सुर ११, का । हे न सुरत, मैथुन दि ४, | मृच्छ २६४) कुमा, पड्‌, गा १७२)। हेक 
78 30 850 णेड (गा ४६७) 

णिहुअण देखो णिह्ुुवण (गा ४५३)। ० हे 7 बा पर 
णिहुआ ही [दे] कामिता, संभोग के लिए | लेबाबइ (सर) पे 
प्राथित जी (दे ४, २६)। णीअअ वि [दे] समीचीन, सुन्दर (पिंग) । 
णिहुण न [दे | व्यापार, घन्धा (दे ४. २६) । | ग्रीआरण न [दे] वलि-घटी, वली रखने का 
णिहुत्त वि [दे| निमग्न, हुवा हुआ (पठम | छोटा कलश (दे ४, ४३) । 
१०२, १६७) । णीइ छी [नीति] १ न्याय, उचित व्यवहार, 
णिहुत्थिभगा छी [दे] वनस्पति-विशेष | न्याय्य व्यवहार (उप १८६, महा)। २ नय, 
(परएण १--पत्र ३५) । वस्तु के एक धर्म को मुख्यतया माननेवाला 
णिहुव सक [ कामय्‌ | संभोग का भ्रमिलाप | मत (ठा ७) | सत्य न [शास्त्र] नीति- 
करना । रिहुव॒इ (हे ४, ४४) । प्रतिपादक शाज्ञ (सुर ६, ६५, सुपा ३४०५ 
णिहुव॒ण न [निधुवन_| सुरत, संभोग (कप्पूड | महा)। 

काप्र १६४) “रिहुवणचन्॒विभ्रणाहिकूविश्रा! | णीका जी [ नीका | कुल्या, नहर, सारणि 
( मै ४२)। (कुमा) । 

णिहूअ न [दे] १ सुरत, मैथुन (दे ४,२६)। | णीखय वि [निक्षत] निश्चिल, सपूर्ण, 'नय 
२ वि, श्रकिश्वित्तः (विसे २६१७) । देखो | नीखयवक्‍्खाण तीरइ काऊए सुत्तस्स! (विचार 
णीहूय । 5) 

णिहेलण न [दे] १ गृह, घर, मकान (दे ४, | णीचअ न [ नीचेस्‌ ] १ नीचे, श्रथ (हे 
५१, है २, १७४, कुमा, उप ७रप्टी, स | १, १५४) । २ वि. नीचा, शअभ्रध -स्थित 
१८०० पाश्ठ भवि) । २ जघन, झ्ली के कमर | (कुमा) | 

के नीचे का भाग (दे ४, ५१) । णीछूढ़ देखो णिच्छूढ (ण॒दि) | 


























णिद्दाण न [निधान_| वह स्थान जहाँ पर 
घन झादि गाडा गया हो, खजाना भएडार 
(उधा, गा ३१८० गउढ) । 
णिहाय पुं [दे] १ स्वेद, पसीना (दे ४, ४६)। 
२ समूह, जत्या (दे ४ ४६, से ४, रे८० 
स्‌ ४४६, भवि, पाप्न, गठड) सुर ३३ २३१)। 
णिद्दाय पूँ [निघात] आघात, झास्फालन 
(से १५, ७०, महा) । 
णिह्ाय देखो णिद्दा नि + था, नि+हा | 
णिद्दाय पु [निहाद_] प्रव्यक्त शब्द (सुख 
४, ६) । 
णिहार पुं [निहार| निर्गंम (पणह १, ५» 
ठाफ८)। 
णिद्दारिस न [ निदांस्सि ] जिसके मृतक 
शरीर को वाहर निकालकर सस्कार किया 
जाय उसका मरण (भग) ! २ वि दूर जाने- 
वाला, दूर तक फैलनेवाला (पएह २, ५) । 
णिह्ाल देखो णिभाल। खिहालेहि (स 
१००)! वक्ू णिह्दालंत, णिद्दालयत (उप 
६८८ टी, ६५६ टी)। संकृ, णिह्ालेउं 
(गच्छ १) | छ, णिद्दालियव्ब (उप १००७)। 
गिद्दलण न [ निभालन_] निरीक्षण, श्रवलोकन 
(उप प्‌ ७२. सुर ११, १२, सुपा २३) | 
णिह्लिअ वि [ निभालित ] निरीक्षित 
(पाञ्म) स १००) | 
णिह्िं वि [निधि] १ खजाना, भडार (णाया 
१, १३) । २ धन आदि से भरा हुआ पात्र । 
(हैं १, ३५, ३, १६, ठा ५, ३)» 'भष्छेरंव 
णिहि विश सग्गे रज्ज व अ्रमग्रपाणं वे 
(गा १२५)। ३ चक्रवर्त्ती राजा की संपत्ति- 
विशेष, नैसप श्रादि नव निधि (छा ६)। 
जाह पुँ | नाथ] कुबेर, घनेश (पाञ्न) । 
णिहि पुंच्ी [निधि] लग्रातार नव दिन का 
उपघास (संबोध ५८) । 
णिह्िअ वि [निद्वित] स्थापित (हे २, ६६, 
प्राप्र) । 
णिट्िण्ण वि [नि्िन्न] विदारित (भच्छ 
१६) । 
णिद्दित्त देखो णिहिंआ (गा ५६५ कांप्र 
६०६, प्राप्र)। 
णिद्दिप्पंत देखो णिद्दा -नि+ घा । 
५३ 

















छ्र८ 


अप विन पु [तदूभव] वहीं जन्म, इस जन्म 
के समान पर-जन्म। 'मरण न [मरण] 
वह मरण, जिससे इस जन्म के समान हो 
परलोक में भी जन्म हो, यहां मनुप्य होते से 
श्रागामी जन्म में भी जिससे मनुष्य हो ऐसा 
मरण (भग २१, १) | 

तब्भारिय पु [तदुसाये] दास, नौकर, कर्म- 
चारी, कमंकर (भग ३, ७) | 

तब्भाग्त्रि पु [ तद्धारिक] ऊपर देखो (भग 
३, ७) । 

तब्भूम वि [तद्‌भौम] उसी भूमि में उलन्न 
(बृह १) । 

तमाचच श्र [ दे शीघ्र, जल्दी (प्राक ८१) । 
तम श्रक [ तम्‌ ] १ खेद करना। २ सक 
इच्छा करना | तमद (प्राकृ, ६६) । 

तम पूं [दे] शोक, श्रफसोस (दे ५, १)। 
तस प्रुव [ तमस्‌ ] १ भ्रत्धकार । २ श्रज्ञान 
(हें १, ३२ पि ४०९५ श्रीप, घमम २)। 
तम पु [ तम सातदी नरक-पृथिवी का 
जीव (कम्म ५, पंच ५)। तमप्पभा सी 
[वषद्ना_] सातवी नरक-धधिवों (अगु)। 
“*तमा जी | तमा]) सातवी नरक-प्रथिवी 
(सम ६६) ठा ')। 'तिमिर न [ तिमिर] 
१ भ्न्धकार (बृह ४)। २ भ्ज्ञान (पष्ठि) | 
३ श्रन्धकार-समूह (बृह ४)। 'प्पभा ऋह्ली 
[ प्रभा] छठवो नरक-पुथिवी (परण १) । 
तमग प्र [तमन्न] मतवारण, घर का वरणडा, 
छजा (सुर १३, १५६)। 

तमधयार प्र [तमोन्धकार] प्रवल श्न्वकार 
(पठम १७, १०) । 

तमण न [दे] घूल्हा, जिसमे श्राग रखकर 
रमोई की जाती है वह (दे ५, २) । 

तमणि पुद्नी [दे] १ भ्रुन, हाथ। २ 
वृक्ष-विशेष वी छाल, भोजपन्र (दे २, २०) | 
तम्य पु [8भक] १ चौथा नरक का एक 
नरक-स्थान (देवेन्द्र १०) । २ पचिवी नरक- 
भूमि का एक नरक-स्थान [दिवेद्ध ११)। 
तमस न [ तमस्‌ | श्रन्धकार, 'तमसाउ मे 
दिस या (पठम ३६, ८) । 

तम्तस वि [ तामस] अन्थकारवाला (दस ५, 
१, २०)। 
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तब्मव--तरंगछोछा 





तमस देखो तम ८ तमस्‌ , '्रतरिप्नी वा 


तममे वा न वदई बदई उ दीसतो' (पव २)। 


तमस्सई लो [तमस्वती |] घोर भ्त्यक्ाखाली 
रात (वृह १)। 

तमा ज्री [तमा] १ छठवी नरक-ठ्रथिवों 
(सम ६६» ठा ७)। २ श्रघोदिशा (ठा ३०)॥। 
तमाड सक [ श्रम्तयू ] चुमाना, फिराना। 
तमाडइ (हैं ४, ३०)। बढ, तमाडत 
(कुमा) । 

तमाल पुँ [तमाल] १ वृक्ष-विशेष (उप 


१०३१ टी, भत्त ४२)। २न तमाल वृक्ष । 


का फूल (से १, ६३) | 


तमिस पु [वमिस्र] पांचवा नरक का एक 
नरक-स्थान (देवेन्र ११) । 


तमिस न [तमिस्र] १ श्रच्धकार (सूझ १, 
५, १)। गुहा जी [गुदा] ग॒ुफा-विशेष 
(इक) । 

तमिसंघयार पु [तमिस्रान्धकार] प्रवल 
भ्रन्वकार, घोर श्रघेरा (सूत्र १, ५, १)। 

तमिस्स देखो तमिस (दे २, २६)। 

तसी छ्ी [तमी | रात्रि, रात (गठड) । 

तसुकराय देखो तमुक्कात्र (भग ६, ५--पत्र 
२, ६८) | 

तमुक्काय पु [तमस्फाय_| श्रथकार-प्रचय (ठा 
४, २)। 

तम्ुय वि [ तमस्‌ ] १ जन्‍्मान्च, जात्यन्ध । 
२ अत्यन्त भ्रज्ञानी (सुश्न २, २) । 

तमोकसिय वि [तम कापिफ] प्रच्छन्न क्रिया 
करनेवाला (सूश्र २, २) । 

तम्स प्रक [ तम्‌ ] खेद करना। (गा ४८३)। 

तम्स देखो तम ८ तम्‌। तम्मइ (प्राक्ु ६६) । 

तम्मण वि [ तन्मस्‌ ] तल्लीन, तब्रित्त (विपा 
१, २) | 

तम्मय वि [ तन्‍्मय_] ? तल्लीन, तत्वर। २ 
उसका विकार (पणह १, १)। 

तम्मि न [दे] वल्न, कपडा (गउड) । 

तम्मिर वि [तमिन्‌_] खेद करनेवाला (गा 
प्र८६)। 

तय वि [तत] विस्तार-युक्त (दे १, ४६, से 
२, ३१५ महा)। २न वाय-विशेष (ठा २, 
२)। 


तथ न [ त्रय] तीन का समूह, त्रिक, 'काल- 
त्तए्‌ वि न मय! (चढ ४५, था र८)। 

तय देखो तया>तदा। प्पभिद प्र 
[ प्रश्नति ] तव से (स ३१५) । 

तग्र! देखो तयाःत्वचू । क्खाय वि 
(खाद ] त्वचा को खानेवाला (ठा ४, १)। 

तया श्र [ तठा] उमर समय (दुमा)। 

तया ञ्री [ तव्च्‌ ] १ लचा, छाल, 
चुमडी (सम ३६)। २ दालचोनी (भत्त 
८2१) । मत वि [ मत्‌] छा 
वाला (णाया १, १)। विस पुं [विप] 
सर्प की एक जाति (जीव १)। 

तयाणनतर न [ तदनन्तर | उसके बाद (प्रीप) ! 

त्याणि | श्र [ तदानीम _ उस समय (पि 

तयाणि | ३५८५ हैं १, १०१)। 

तयाणुग वि [ तदनुग ] उसका श्रनुसरण 
करनेवाला (सूझ्र १, १, ४) । 

तर श्रक [ तू ] कुशल रहना नीरोग रहना। 
तरई (पिड ४१७) । 

तर भ्रक [ त्थर_] त्वरा होना, जल्दी होना, 
तेज होना । तर (विसे २६०१)। 

तर श्रक [ शक्कर ] समर्थ होता, सकना | तरइ 
(है ४, ५६)। वहू, तरंत (भोघ ३२४) । 

तर सक [ तू ] तैरना, तरइ (हें ४, ५६) । 
कर्म तरिज्जइ, तीरइ (हे ४४ २४० गा 
७१)। वहकू तरंत, तरमाण (पाप्नः सुपा 
*८२)। हेंक्ष तरिदँं तरीड (णाया १, 
१४ हैं २, १६९८)। के तरिअव्ब (प्रा 
१२, सुपा २७६) । 

तर न [ तरस्‌ | १ वेग | २ बल, पराक्रम । 
'मह्ठि वि [मह्ठि] १ वेगवाला। ३ वल- 
वाला | 'मट्िहायण वि ['महिहायन] 
तरुण, युवा (श्रौप) । 

तरग पु [तरज्जञ| १ कल्लोल, वीचि/ लहर 
(परह १५३, श्रीप) | “णंदण न [_ ननन्‍्दन] 
नृप-विशेष (दंस ३) । 'माल्ि पुं [ मालिन] 
समुद्र, सागर (पाप्नो)। वबई सतरी [बती] 
१ एक नायिका। २ कथा-प्रथ-विशेष (दस ३) । 

तरगछोला जी [तरदलोत्य] वप्पमट्टिसूरि- 
छत एक भ्रद्धुत प्राकृत जैन कथान्यथ (सम्मत्त 
१३८) । 


णीलुक--णीइूडिया 


णीलुक्कइ (हे ४, १५२)। 


कमल (हे १, ८४० कुमा) । 

णीलुय पुं [दे] अश्व क्वी एक उत्तम जाति 

(सम्मत्त २१६) । 

णीछोभास पु [नीछावभास_] १ पग्रहाधि- 

ष्टायक देव-विशेष (ठा २: ३)। २ वि. नील- 

ज्छाय, जो नीला मालुम देता हो (णाया 

१, १)। 

णीव पुं [नीप] वृक्ष-विशेष, कदम्व का पेड 

(है १, २३८, कप्प णाया १, ६) । 

णीवार पु [नीवार] वृक्ष-विशेष, तिल्ली का 

पेड (गउड।॥ 

णीवार पु [नीवार] ब्रीहि-विशेष (सूत्र १, 

३५ २४ १६)! 

णीवी छी [नीवी_| मूल-घन, पूँजी। २ नारा, 

इजारबन्द (पड्‌ / कुमा) । 

णीसक देखो णिस्संक ८ नि शंक (गा ३४५» 
कुमा) | 

णीसक पु [दे] बृषन, बेल (पड )। 

णीसकिअ देखो णिस्सकिआ (विसे ५६२: 
सुर ७, १५५)। 

णीसख्र वि [सि संख्य ] सख्या-रहित, प्रसख्य 
(सुपा ३५५) । 

णीसचार देखो णिस्सचार (पठम ३२, १)। 

णीसद पुँ [निःष्यन्द] रस-ल्तुति, रस का 
फऋरन (गउड)। 

णीसदिआ वि [निःष्यन्दित] भरा हुप्ना, 
ट्पका हुमा (पाश्न) । 

णीमदिर वि [ निष्यन्दित] करनेवाला, टप- 
कनेवाला (सुपा ५९) । 

णीसपाय वि [दे] जहाँ जनपद परिश्रान्त 
हुआ हो वह (दे ४, ४२) | 

णीसट्ठु वि [नि सृष्ट] १ विम्रुक्त (पएह १, 
१- पत्र १८) । २ प्रदत्त बृह २)। ३ क्रिवि, 
प्रतिशय, भत्यन्त, 'णीसट्रुमचेयणों ण॒ वा 
मरद (उब) । 

णीसण पुं [ नि'स्वन] धावाज, शब्द, ध्वनि 
(सुर १३, १८२, फुप्र ५६)। 

णीसणिआ ) छी | दे] नि श्रेणि 

मी | ] कह हे रा , सीढी (दे 








पाइअसदमहण्णवो 


(पठउम २१, ७५, कुमा) । 


णीलुप्पल्ल न [ नीलोत्पल ] नील रंग का | णीसद वि [नि शब्द] शब्द-रहित [दे ७, 


२८५ भवि)। 

णीसर शक [ रम्‌ ] क्रीडा करना, रमण करना । 
णीसरइ (हे ४, १६८) क णीसरणिज्न 
(कुमा) । 

र्ण|सर श्रक [ निर_ + स्‌] बाहर निकलना । 
णीसरइ (हे ४, ७६)। वकृू नीसरत 
(झोघ ४५८ टी) । 

णीसरण न [नि रास्ण] फिसलन, र॒पटन 
(व ४)। 

णीसरण न [नि सरण_] निर्गंमन (से €, 
१८) । 

णीसरिआ वि [ निसृत्त | निगंत, निर्यात 
(सुपा २४७) । 

णीसछ वि [निशरू] १ निश्चल, स्थिर। 
२ वक्रता-रहित, उत्तान, सपाठ, 'नीसलतड्िय- 
चदायएहि मडियचउक्कियादेस' (सुर ३,७२)। 

णीसछल वि [नि शल्य_ शल्य-रहित (भविं)। 

णीसब सक [नि + श्रावय्‌ ] निर्जरा करना, 
क्षय करता । वक्र, नीसवसाण ( विसे 
२७४६) । 

णीसवग देखो णीसवय (आ्लावम) । 

णीमसवत्त वि [नि सपत्न] शत्रु-रहित, विपक्ष- 
रहित (मृच्छु छः पि २७६) । 

णीसवय वि [ नि.श्रावक_] निर्जरा करनेवाला 
(विसे २७४६) । 

णीसस श्रक [ निर_+ ख्वस्‌_] नीसास लेना 
श्वास को नीचा करना । णीससइ (पड )। 
वक्ू गीससत, णीससमाण (गा ३३» 
कुप्र ४३ आचा २, २, ३)। संकृू. णीस- 
सिअआ, णं:ससिऊण (नाट, महा) | 

णीससण न [नि श्वसन_| नि श्वास (कुमा) | 

णीससिअ न [नि खश्वसित] निश्वास (से 
१७ रे८प)। 

णीसह वि [नि.सह्द] मन्द, भ्श्क्त (हे १, 
१३, कुमा) । 

णीसह वि [ नि'शाख _] शाखा-रहित (गा 
२३०)॥ 

णीसा छ्ली [दे] पीसने का पत्थर (दस ५, 
१)। 
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णोलुक सक [ गम.) जाता, गमन करना। | णीसत्त वि [नि सत्त्य] सत्वन्दीन, वल-रहित | णीमा देखो णिस्सा (क)।..े सक [ गम ] जाना, गमन करना । | णीसत्त वि [नि सत्त्व| सत्त्व-हीन, वल-रहित णीसा देखो णिस्सा (कप्प)। 


णीसाइ वि [नि स्वादिन_| स्वाद-रहित (प्रवि 
१०) | 

णीसाग देखो गिस्साण + (दे) धमंवि ८०) । 

णीसामण्ण ) वि [निसामान्य_] १ श्रसा- 

णीसामन्न | घारण (गउड, सुपा ६१, है २, 
२१२)। २ गुरु (प्राप्न) । 

णीसार सक [ निर्‌_+ सारय्‌ ] बाहर 
निकालना । णसीसारइ (भवि)। कर्म नीसा- 
रिज्जइ (कुप्र १४०) । 

णीसार पु [दे] मणडप (दे ४४ ४९) | 

णीसार वि [नि सार| सार-रहित, फल्गु (से 
३, ४५) । 

णीसारण न [नि सारण] निष्कासन, बाहर 
निकालना (सुर १५, २०३) । 

णीसारय वि [नि सारक | बाहर निकालने 
वाला (से ३, ४८)। 

णीसारिय वि [नि सारित_] निष्कासित (युर 
५, १८८) | 

णीसास देखो णिस्सास (हे १, ६३, कुमा, 
प्राप्र )। 

णीसास 7 वि [निश्यास, क] निश्वास 

णीसासय | लेनेवाला (विसे २७१५,२७१४)। 


णीसाद्वार देखो णिस्साहार, “तीसाहारा य 
पड॒द् भुगीए' (सुर ७, २३) । 

णीसित्त वि [ निष्पिक्त ] श्रत्यन्त सिक्त 
(पड़ ) । 

णीसीमिआ वि [दे] निर्वासित, देश-वाहर 
किया हुप्ना (दे ४, ४२) । 

णीसेयस देखो णिस्सेयस (जीव ३) । 

णीसेणि छ्ो [नि श्रेणी] सीढी (सूर १३, 
१५०)। 

णीसेस देखो णिस्सेस (गउडः उब)। 

णीहटटटु भ्र॒ निकाल कर (श्राज्ा २, ६, २)। 

णीहट ठु भ [नि + सृत्य] वाहर निकल कर 
(आचा २, १? १०) ४) । 

णीहड वि [ निह्नत ] १ निरयंत, निर्यात 
(झ्राचा २० १, १)। २ बाहर निकाला हुमा 
(बृह १५ कस) । 

णीहूडिया छी [निह तिका_] धन्य स्थान में 
ले जाया जाता द्रव्य (बृह २, सु० १८) ॥ 
गु० भाण । 
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तलह॒दटू सक [सिच्‌ |] सीचना । तलहटुडड, 
तलह॒ट्नए (सुपा ३६३) । वक्ष तलहटूत 
(सुपा ३६३) । 

तलहृ॒ट्टिया ज्ञी [दे] पव॑त का मूल, पहाड 
क॑ नीचे की भूमि, तलहटी, तराई, ग्रुजराती 
में---'तब्देटी! (सम्मत्त १३७) | 

तलाई जञ्री [ तड़ागिका ] छोटा तालाव 
(कुमा)। 

तलाग २ न [तड़ाग_] तालाव, सरोवर (प्रीप, 

तलाय | हैं १, २०३, प्राप्र, णाया १, 
८) उब)। 

तल्यर पुँ [दे] नगर-रक्षक, कोतवाल (दे ५, 
३» सुपा २३३५ ३६१, पड़्‌ , कुप्र १५५) | 

तलारक्ख पु [दे तलारक्ष] ऊपर देखो 
(त्रा १२)। 

तलाव देखो तत्यग (उवा) पि २३१) । 

तलिअ वि [तलित] भूना हुआ, तला हुमा 
(विपा १, २) । 

तलिआ | न [दि] उपानहः झूता, (प्रोध 

तलिंगा $ ३६, ६८, बृह १)। 

तलिण वि [तलिन_] १ प्रतल, सूक्ष्म, वारीक 
(परह १, ४, श्रौप, दे ५, ६)। २ तुच्छ, 
छ्ुद्र (से १०, ७) | ३ दुवल (पाप्म) । 

तलिम पुन [दे | १ शब्या, विछीना [दे ५, 
२०) पाझ्न, णाया ६, १६--पत्र २०१, 
२०२, गउड) | २ कुट्टिम, फरस-वन्द जमीन 
(दे ५, २०० पाश्न)। ३ घर के ऊपर की 
भूमि । ४ वास-मवनः शब्या-गृह । ५ आए, 
भूनने का भाजन--बरतन (दे ५, २०)। 

तलिमा छी [तलिमसा] वाद्य-विशेष (विसे 
७८ टी, ण॒दि टी) । 

तलुण देखो तरुण (णाया १, १६, रायः 
वा १५)। 

तलेर [दे] देखो तछार (भवि) । 

तलल न [दे] १ पल्वल, छोटा तालाव (दे 
५, १६) । २ तुण-विशेष, वरू (दे ५, १६, 
पणह २, ३)। ३ शब्या, विछीना (दे ५, 
१६, पड्‌ ) । 

तललक पुं [तल्लक_| सुरा-विशेष (राज) । 
तल्लछ्ड म [दे] शय्या, बिछौना (दे ५, २) । 
तल्लिच्छु वि [दे] तत्पर, तल्लीन, (दे ५, 
३, सुर १, १३ पाञ्म) | 


पाइअसदमहण्णवी 


तल्लेस ] वि [तल्लेश्य] उसी मे जिसका 

तल्लेरस / श्रध्यवसाय हो, तल्तीन, तदासक्त 
विपा १, २५ राज) । 

तल्लोविल्लि ल्ली [दे] तड्फडना तडफना/ 
व्याकुल होना, थोडइ जलि जिम मच्छलिया 
तलल्‍्लोविल्लि करता (पुप्र ५६) । 

तब भ्रक [ तप्‌ ] १ तपना, गरम होना । २ 
सक, तपश्चर्या करना । तबइ (हे १, १३१५ 
गा २२४)। भरूका, तविसु (भग)। वढू, 
तब॒माण (श्रा २७) । 

तय सके [तापय ] गरम करना। तवेद्द 
(भग) । 

तव प्रन [तपस्‌ ] तपस्या, तपरचर्या (मम 
११, नव २६, प्रायू २८५)। गन्छ पु 
[गच्छ_] जैन मुनियों की एक शाखा, गण- 
विशेष (संति १८)। गग पु [गण] 
पुर्वोक्त ही श्र्थ (द्र ७०) । चरण, चरण 
न [ चरण] १ तपश्चर्या, तप -करण (सूप्र 
१, ४, ९? उपय्‌ ३६०, अश्रभ्ति १४७) । २ 
तप का फल, स्वर्ग का भोग (णाया १, ६)। 
“चरणि वि [ चरणिन्‌_] तपस्या करनेवाला 
(ठा ५, ३) । देखो तबो । 

तब देखो थव (हे २, ४६५ पड्‌ ) | 

तब देखो थुण । तबइ (प्राक ६७) । 

तवग्ग पु [तबगे] 'त' से लेकर 'न' तक पॉच 
धक्षर । पविभत्ति न [ अ्रविभक्ति ] 
नास्व-विशेष (राय) । 

तवण पुं [तपन_| १ सूर्य सूरज (उप १०३१ 
टी, कुप्र २१५) । २ रावण का एक प्रधान 
सुभठट (से १३, ८५५) । दे न. शिखर-विशेष 
(दीव) । 

तवण पुं [तपन_] तीसरी नरक-भूमि का एक 
नरक-स्थान [देवेन्द्र )। 'तणया छी [तनया_] 
तापी नदी (हम्मीर १५)। 

तबणा छी [तपना_ भ्रातापना (सुपा ४१३) । 

तर्वाणज्ज न [ तपनीय_] सुबर्ण, सोना (पणह 
१, ४, सुपा ३६) । 

तवणिज्ञ पुंन [तपनीय_| एक देव-विमाच 
(देवेन्द्र १३२) । 

तवणी ज्री [दे] १ भक्ष्य, भक्षण-योग्य करा 
झादि (दे ५, १५ सुपा ५४८» वज्जा ६२)।॥ 


तटदृर--तस 


२ धान्य को खेत से काटकर भन्नण योग्य 
बनाने वी क्रिया (सुपा ४४६)। ३ तवा, 
पुप्रा श्रादि पकाने का पात्र (दे २, १५६) । 

तबणीय देखो तवणिज्ञ (सुवा ४८)। 

तवमाण देखो तव ८ तप । 

तबय प्रि [दे] व्यापृत, किसी माय भें लगा 
हुघ्ा (दे ५, २)। 

तबय पु [तप] तथा, भूनने का 'भाजन 
(विपा ?। | सुपा ११८ पाप्म)। 

तवसि देखो तवरिसः 'पयमित्त॑पि न कप्पद 
इत्तो तवसीण ज गंतु' (धरंवि ४३, १६)। 

तबस्सि वि [तपस्थिन्‌] १ तपस्या करनेवाता 
(सम ५१, उप ८३ ३ टी)। २ ९ साधु, मुनि, 
ऋषि (स्वप्न १५) | 

तविअ वि [तप्त_] तपा हुंसा, गरम (हे २, 
१०५ पाप्म) । 

तविअ वि [तापित_] १ गरम क्या हुमा । 
२ सतापितः 'एयाए को न तविध्नो, जयम्मि 
लच्छीए सच्दंदा (सुपा २०४, मह्दाः पिग)। 

तविअ वि. [तपित] तीसरी नरक-भूमि का 
एक नरक स्थान (देवेन्द्र ८) । 

तबिआ छी [तापिका_] तवा का हाथा (दे 
१५ १६३) | 

तथु देखो तई॒ (पठम ११८, ८) । 

तबी देखो तओ (रंभा) । 

तथो" देखो तब ८ तपस्‌ | 'कम्म न [कमन्‌] 
तप -करण (सम ११)। “घण पुँ [धन] 
ऋषि, मुनि (प्रार)। “घर पं [धर] 
तपस्वी, मुनि (पठम २०, १६४७ १०३॥ 
१०८) | वण न [बन] ऋषि का भाश्नम 
(उप ७४४५ स्वप्न १६) । 

तव्वणिय वि [दे] सीगत, बौद्ध, बुद्धदर्शन 
का भनुयायी, 'तत्वणियाण वियय॑विसयतुह- 
कुसत्यमावणाघरणिय' (विसे १०४१) । 

तव्वन्निग वि [दे ठृतीयवर्णिक] तृतीय 
ग्राश्नम में स्थित (उप पृ २६८) | 

तब्विह वि [तद्दिध] उसी प्रकार का (मग)। 

तस भ्क [ त्रस्‌ ] डरना, त्रास पाना । ठसई 
(हे ४, १९८) | कु तसियव्व (उप रे३६ 
टी)। 

तस पुं [प्रस] १ स्पर्श-इद्धिय से प्रधिक 
इन्द्रियवाला जीव द्वीछ्धिय श्रादि प्राणी (जोव 








णेअव्ब--णेवच्छिय 


णेअव्व देखो णी ८ नी । 

णेआइअ |] 

णेआउअ । ने प्रवाधितः न्यायानुगत, न्यायो- 
चित, 'ीप्राइश्रस्म मग्गस्स दुट्दें श्रवयरई वहु' 
[सम ५१, औप) पणह २, १) । 

णेआउय | वि[ नेतू | १ले जानेवाला 

णेड (सूत्र १५ ८० ११) । २ प्रणेता, 
रचयिता (सूत्र १, & ७) । 

णेआवण न [ नायन ] प्न्यनद्वारा नयन, 
पहुँचाना (उप ७४६) । 

णेआविअ वि [ नायित] श्रत्य द्वारा ले जाया 
गया: पहुँचाया हुश्ला (स ४२» कुष्र २०७) । 

णेड वि. [नेठ | नेता, नायक (पठम १४ 
६२; सूझ १५ ३, १) | 

णेड | देखो णी ८ नी । 

णेडडढ पु [दे] सदभाव/ शिष्टता (दे ४, 


ड४) । 

णेडण न [नेपुण] निपुणता, चतुराई (अ्रमि 
१३२) । 

णेडणिअ वि [नेपुणिक] १ निवुण, चतुर 
(ठा ६)। २ न. झनुप्रवाद-नामक पूव॑-प्रन्य 
की एक वस्तु (विसे २३६०) । 

णेडणिअ देखो णेडण्ण (दस ६, २, १३) । 

ऐेडण्ण ] न [नैपुण्य] निपुणता, चतुराई 

णेडन्न | (दर्स ६, २, सुपा २६३) । 

णेडर न [नू पुर | ल्लो के पाँव का एक आमु- 
पर, पायल (है ?, १२३५ गा १८५) । 

णेडरिल वि | नू पुरबत्‌ ] नृपुर्वाला (पि 
१२६, गउड) । 

88 | देखो णी>नी। 

णेंत देखो णी ८ गम्‌ । 

णेक्कंत देखो णिक्कत (गा ११)। 

णेग देखो णेआ ८ नैक (कुमा, पणह १, ३) । 
णेगम पु [नेगम_] १ वस्तु के एक झश को 
स्वीकारनेवाला पक्ष-विशेष, नय-विशेष (ठा 
७)। २ वरस्णिक, व्यापारी, जिखघम्म- 
भाविएएं, न केवल घम्मग्ो घंणाभोवि | 
नेगमभ्रदडहियसहसो, जेण कप्नो श्रप्पणों 
सरिसो' (श्रा २७)। ३ न व्यापार का 
स्थान (आचा २, १, २) । 


पाइअसदमहण्णवी 


। णेगुण्ण न [निर्गुण्य] भव्य देखो णी -बी।.. णेशुण्ण न [चिर्ुण्य] नि्म॑णता, नि मारता | णेमित्तिआ ) वि [नेमित्तिक] १ निमित नि सारता 


वि [नियायिक, न्याय्य] त्याय (_ मित्त १६३) । 


चड्य पुँ [ नेचय्रिक ] धात्य श्रादि का 
थोकबन्द व्यापारी (वव ४) । 

णेच्छइ्आ वि [ नेश्चय्रिक ] निश्चयनय- 
सम्मत, निरुपचरित, शुद्ध (विसे २८२) । 
णेच्छत वि [ नेच्छत्‌ ] नहीं चाहता हुश्ा 
(हेंका ३०६) | 

णेच्छिय वि [नेक्द्ित] इच्छा का भ्रविषय, 
श्रमनभिलपित (जीव ३) | 

णेट्टिआ वि [नेप्तिक] पयंन्‍्त-वर्ती (परह 
२, ३)। 

णेड देखो णिड्डु (कुमा: हे १, १०६) । 
णेडांढी क्री [दे] सिर का भृपण-विशेष 
(दे ४, ४३) । 

णेड्ड देखो णिड्डू (है २, ६६० प्राप्र, पड ) । 
णेडढरिआ झी [दे_| माद्रपद मास की शुक्ल 
दशमी का एक उत्सव (दे ४, ४५) | 

णेत्त पुन [निन्र] नयन, श्रांख, चक्चु (हे १, 
३३, श्राचा) । 

णेत्त पु [नेन्न| दृक्ष-विशेष (सूत्र २,२,१८) । 
णेद्दा देखो णिद्दा (पि १६२, नाठ) । 

णेपाल देखो णेब्राल (उप पृ ३६७) । 

णेम स [नेम] १ अर्घ, आबा (प्रामा)। २ 
न, मूल, जड (परह १५ ३» भग) । 

णेम्त न [दे] कार्य, काज (राज) । 

णेप्त पुन [ दे] कार्य, काम, काज (पिंड ७०)। 
णेम देखो णेम्म > दे (परह २, ४ दी--पन्र 
१३३) । 

णेमाल पुं,. व [नेपाल] एक भारतीय देशः 
नेपाल (पउम ६८, 5४) ! 

णेमि पु [नेमि] १ स्वनाम-रुपात एक जिन- 
देव, बाइसवें तीथंकर (सम ४३» कप्प) | 
२ चक्र की घारा (ठा ३, ३» सम ४३)। रे 
क्र परिधि, चक्के का घेरा (जोच ३) । ४ 
श्राचार्य हेमचन्द्र के मातुल---मामा का नाम 
(कुप्र २०) । चंद पु | चन्द्र ] एक जैना- 
चाय (साथ ६२) । 

णेमित्त देखो णिमिप्त (आवम)। 

णेमित्ति वि [ निम्मित्तिन्‌ ]) निमित्त-शात्र 
का जानकार (सुर १, १४४ सुपा १५४) । 


४२१ 
णेमित्तिअ | वि [नेमित्तिक] १ निमित्त- 
णेमित्तिग / शात्ल से सवन्ध रखनेवाना (धुर 


६, १७७) ।॥ २ कारणिक, निमित्त से होने- 
वान्ना, कारण से किया जाता: क्दाचित्क+ 
“उववासो ऐमित्तिगमो जश्नों भशिप्नों' (उप 
६८३» उवर १०७) ।॥ ३ निमित्त शात्र का 
जानकार (सुर १, २३८)। ८न निमित्त 
शाञ्न (ठा ६) ! 

णेमी सो [नेमी] चक्र घारा (दे १, १०६)। 

णेम्म वि [दे निभ] तुल्य, सहश, समान 
(पणएह २, ४--पतन्न १३०) । 

णेम्म देखो णेम 5 नेम (पणह १, ५--पत्र 
६४) । 

णेरइअ वि [ नेरयिक] १ नरक-सवस्धी, नरक 
में उत्पन्न (है १, ७६)। २ पु. नरक का 
जीच, नरक में उत्पन्न प्राणी (सम २, विपा 
१, १०)। 

णेर्‌इअ थि [नेऋ तिक] नैऋत कोण, दक्षिण- 
पश्चिम विदिशा (श्रणु २१५) । 

णेरई जी [नेऋ ती | दक्षिण भौर पश्चिम के 
बीच की दिशा (सुपा €८, ठा १०)। 

णेरुत्त न [नेरुक्त] १ ब्युत्षतत्ति के श्रनुसार 
श्र का वाचक शब्द (अण॒ु) । २ वि निरुक्त 
शाह्न का जानकार (विसे २४) | 

णेरुत्तिय वि [निरुक्तिक] ब्युलित्ति-निष्पन्त 
(विसे ३०३७) । 

णेरुत्ती छी [ नेरुक्ति ] ग्युलत्ति (बिसे २१८२)। 

णेछ वि [नेठ] नील का विकार (भंग, श्रौप)। 

णेल्नद्वण देखो णिलह्छुण (स ६६६) । 

णेढरछ पु [दे] नपुसक, पड (दे ४, ४४ 
पाश्र, है २, १७४)। २ वृषभ, बेल (दे 
४, ४४)! 

णेल्य पु [दे नेलन] रुपया (पद १११)। 

णेलिन्छी छी [दे] कूपतुला, टेंकवा (दे 
४, ४४) । 

णेह्नच्छ देखो णेलन्छ (पि ६६) । 

णेत्र देखो णेझ ८ नैव (उव, पि १७०) । 

णेवच्छ देखो णेवत्थ (से १२९, ६७, प्रति 
६ झौप, कुमा, पि २८०) | 

णेबच्छण न [दे] प्रवतारण, नीचे उत्तारना 
(दे ४, ४०) | 

णेवच्छिय देखो णेत्रत्थिय (पि २६८०) । 


ष्शेर 





० गुणाकार किया हो वह, “इक्कासीई 
सा कररणकारणाणुमइताडिशा होइ' (श्ला ६)। 
ताडिअय न [दे | रोदन, रोना (दे ५, १०)। 
वाडिज्नमाण देखो ताड़ ८ ताडयू। 
ताडी छो [ चाडी | वृक्ष-विशेष (गठड)। 
ताडीअंत 
वाडीअमाण 
ताण न [त्राण] १ शरण) रक्षण कर्ता (सुपा 
५७४) । २ रक्षण (सम ५१)। 
ताण पु [तान] संगीत-प्रसिद्ध स्वर-विशेष, 
'ताणा एग्रुरापरणास' (भरा) । 
ताणन न [ तानव_| कृशता, दु्बंलता (किरात 
१५)। 

ताणिअ वि [तानित |] ताना हुआ (ती १५)। 
ताद देखो ताअ ८ तात (प्राक् १२) । 
तादत्थ न [वादथ्य] तदर्थभाव, उसके लिए 
(श्रावक १२४, १२७) । 
तादवत्थ न | तादवस्थ्य ] स्वरूप का अ्रपश्र श 
वही अवस्था, भ्रभिन्नरू्पत्ता (धर्मेस ४०४, 
४०५, ४१९) । 

तादिस देखो तारिस (गा ७३८० प्रासु ३४) । 
ताम देखो तम्म>तम््‌ | तामइ (गा ८५३) । 
ताम (अ्रप) देखो ताव > तावत्‌ (हैँ ४, ४०६५ 
भवि) । 

तामर वि [दे] रम्य, सुन्दर (दे ५, १०) 
पाप्म) । 

तामरस न [तासरस_] कमल, पक्ष (दे ५, 
१० पाप्च ) । 

तामरस न [दे] पानी में उत्पन्न होनेवाला 
पुष्प (दे ५, १०)। 

तामलि पु [तामलि] स्वनाम-छ्यात एक तापस 
(भग ३, १ श्रा ६) । 
तामलित्ति छ्वी [ताम्रलिप्ति] एक प्राचीन 
नगरी, वंग देश की प्राचीत राजधानी (उप 
६८८» भग ३, १, पएणा १) | 
तामलित्तिया छी [ताम्रलिप्तिका] जैनपुनि- 
वश की एक शार्खा (कप्प) । 
तामस न [तामस_] १ अत्यकार | २ श्रच्घ- 
कार-समूह (चेइय ३२३) । 
तामस वि [तामस_] तमोग्रुणवाला (पठम 
८, ४०, कुप ४र८)। त्य॑न [स्तर] 
कृष्ण वर्ण का भ्रकत-विशेष (पठम ८, ५०)। 


| देखो ताड़ ८ ताडय्‌ 
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तामहि ) (पअ्रप) देखो ताब ८ तावत्‌ (पड 3 

तामहिं. | कवि, पि २६१५ हैं ४, ४०६) । 

तायण न [त्राण] रक्षण (धर्मंवि १२८) । 

तायत्तीसग पुं [ त्रायस्रिशक| गुरूस्यानीय 
देव-जाति (ठा ३, १५ कप्प) । 

तायत्तीसा जी [त्रय््चिशत्‌ | १ सख्या- 
विशेष, तेत्तीस । २तेत्तीम सख्यावाला, तेत्तीस, 
चायत्तीसा लोगपाला' (ठा, पि ४४७, कप्प)। 

तायव्च देखो ताअ  त्रै । 

तार पुं [तार] १ चौथी नरक का एक स्थान 
(वेवेच्र [०)। २ शुद्ध मीती। ३ प्रएाव» 
घोकार । ४ मायावीज, ही” अक्षर | ५ 
तरण, तैरना [है १, १७७) | 

तार वि [तार] १ निमंल, स्वच्छ (से ६, 
४२) । २ चमकता, देदीप्यमान (पाप्न)। दे 
प्रति ऊँचा (से 5; ४)। ४ अ्रति ऊँचा 
स्वर (राय, मा ४६४)। ५न चाँदी (ती 
२)।६ पुँ वानर-विशेष [से३१, ३४)। 
“बई जी [“वती] एक राज-कन्या (प्राचू ४)। 

तारंग न [वारब्ड | तरंग-समूह (से &, ४२) । 

वारग वि [ तारक ] तारनेवाला, पार उतारने- 
वाला (उप पु ३२)। २ पूं, तृप-विशेष, 
हितीय प्रतिवासुदेव (पठम ५, १५६) । ३ 
सूर्य श्रादि नव ग्रह (ठा ६) देखो तारय । 

तारगा छी [तारका] १ नक्षत्र (सूत्र २, ६)। 
२ एक इन्द्राणी, पुणंभद्र-नामक इन्द्र को एक 
पटरानी (ठा ४, १) । देखो तारया । 

तारण न [ तारण ] १ पार उतारना (सुपा 
२५७) । २ वि. तारनेंवाला (सुपा ४१७) । 

तारत्तर पूं [ दे] मुहूत्ते (दे ५, १०) । 

तारय देखो तारग (सम १५ प्रासु १०१) । ४ 
न, छन्द-विशेष (पिग) । 

तारया देखो तारगा । ३ श्रांख की तारा 
(गउड, गा १४८, २५४) । 

तारा छी [तारा] १ श्लॉख की पुतली (गा 
४११५ ४३५) । २ नक्षत्र (ठा ५, १, से १, 
३४)। ३ सुग्रीव की क्ली (से १, ३४) | ४ 
सुभूम चक्रवर्ती की माता (सम १५२) । ५ 
नदी-विशेष (ठा १०) । ६ बौद्धों की शासन- 
देवी (कुप्र ४४२) । “उर न [पुर] वारंगा- 
स्थान (कुप्र ४४२) । चद्‌ पुं [ चन्द्र] एक 
राज-कुमार (घम्म ७२ थी) । तणथ पुं 


ताडिअय--वाढ 








[ तनय_] वानर-विशेष, अद्भुद (से १३, 

६७)। 'पह पु [पथ] प्राकाश, गगन 
(अ्रगु)। पहु पुं [अम्भु ) चद्धमा (उप 
३२० टी) । मेत्ती की | 'मेत्री] नि लाये 
मित्रता (कण्मू)। यण न [ यत_] कनीनिका 
का चलना, श्ॉँख की पुतली का हिलनः 
भग्गं तारायणं नियई (सुपा १८७)। बह 
पुं [पत्ति] चन्द्रमा (गउड) । 

तारि वि [तारिन] तारनेवाला, तारक 
(सम्मत्त २१३०) । 

तारिम वि [तारिम] तरणीय, तैरने योग्य 
(मास ६३) । 

तारिय वि [तारित| पार उतारा हुमा 
(मवि) । 

तारिया छ्ली [तारिका] वार के भाकार की 
एक प्रकार की विभूषा, दिकली, ठिकियाः 
'विचित्ततंवततारियाइल्न' (सुर ३, ७१) । 

तारिस वि [वादश] वैसा, उत्त तरह का 
(कप्प, प्राप्र, कुमा ) । छी. सी (प्रासू 
१२५) । 

तारी त्री [तारी] तारकजातीय देवी (पव 
१६, ४) । 

तारुअ वि [तारक] तारनेवाला (चेइय 
५२१) | 

तारुण्ण ) न [तारुण्य] तस्णताः यौवन 

तारुनत्न | (गउंड, कप्पु, कुमा, सुपा २१६)। 

ताल देखो ताड -ताडयू। तालेइ (पि २४०)! 
वर, तालेंसाण (विपा १, १)। कंवड, 
तालिजत, तालिज्माण (पठम १६८, 
१००पि २४० ) || 

ताल सक [तालयू ] ताला लगाना, बन्द 
करना । सकृ तालेबि (सुपा ४२८)! 

ताल पुं [ताल] ९ बृक्ष-विशेष (परह १५ ४) | 
२ वाद्य-विशेष, कमिका (परह २, ५)। रै 
ताली (दस २)। ४ चपेण, तमाचा से $; 
५६) । ५ वाद्य-समृह (राज) | ६ भाजीवर्क 
मत का एक उपासक (भंग ८, ५) | ७ ने: 
ताला, द्वार बन्द करने की कल (उप ३३२)! 
८ ताल वृक्ष का फल [दे & १०२) । उढ 
न [पुट] तत्काल प्राख-ताशक विष-विशेष 
(साया १, १७४ सुपा १३७, ३१६)। जप 
पुं [जद्ब] १ ठुप-विशेष (घर्मे १)। ३ विं- 


एहाग--तओ 
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(पि ३१३) | बढ़. ण्ट्वायमाण (णाया १,  एद्वाय वि [स्नात] जिसने स्नान । एहाय वि [स्नात] जिससे स्नान किया हो 


(पि३१३)। बहू ण्हायमाण (णाया १, 
१३)। संकू, ण्हाइत्ता, ण्हाणित्ता (पि 
३१३) | 

एहाण न [स्नान] नहाना, नहान (कप्पः 
प्राप्री) । 'पीढ पुंच | पीठ] स्नान करने का 
पट्टा (णाया १, १) । 

प्हाणमहिया स्रो [स्नानमलिका_] स्नान- 
योग्य पुष्प-विशेष, मालतो-पुष्प (राय ३४) | 

एहाणिआ जी [ स्तानिका ] स्नान-क्रिया 
(पणह २, ४--पत्र १३१) । 

शह्णिय वि [स्नानित_] जिसने स्नान किया 
हो वह (पव ३८)। 


वह, नहाया हुप्रा (कप्प, भ्ौष) । 

ण्हायमाण देखो ण्हा 

एौद्वारुन [स्नायु] १ भस्थिलन्धनो सिर 
नस, धमनी (सम १४६५ परणह १, १ ठा 
२,१९० थ्राचा) ) २ भ्ररादश श्रेणी में की एक 
श्रेणी, कुम्हारः पटेल श्रादि (लोकप्रकाश 
४६४ पत्र, सगे ३१) । 

एद्वाव देखो णहथ । णहावद, णह्देद (भवि/ 
पि३१३)। वक़, ण्हाचअत (पि ३१३)। 
सक्ृ, ण्हाविऊण (महा) | 

एह्रविआ वि [ सस्‍्नपित ] नहलाया हुप्रा, 


४२३ 


| जिसको स्तान कराया गयाहो सह (महा 

भवि) | 

एट्टाव्रिअ पु [नापित] हजाम, नाई (हैं १, 
२३०, कुमा), 'ेत्तूत शहावियं भ्रागएण 
मु डाविश्नों कुमरो/ (उप ६ टी)। 'पसेबय 
पुं [ 'प्रसेघकफ ] नाई की प्पने उपकरण 
रखने की थैली (उत्त २) । 

एहु प्र[दे] निश्चय-सूचक प्रव्यय (जीवम 
१८०) । 

ण्हुसा जी [स्नुपा] पुत्र बदू, पुत्र की भार्या, 
पतोहू (प्रावम, पि ३१३) । 

एहुद्डा देखो ण्छुसा (सिरि २५१) । 


॥ इग्म सिरिपाइअसइमहण्णवे णप्राराइमहु्सकलणो, भ्रइएसेण 


त पु [त] दन्त-स्यानीय व्यम्जन वर्णो-विशेष 
(प्राप्रे, प्रामा) । 
सम|[ तन्‌ ] वह (छा के 9 है १, ७२ 
फप्प, कुमा) । 
त सं [लत] तू। 'फय वि [कृत] तेरा 
किया हुप्ला (स ६८०) । 
त" देखो तया ८ घवचू । 'दोसि वि ['दोपिन] 
१ घम-रोगी । २ कुष्ठो (पड ४७५) । 
तञ देखो तद-ठपस्‌ (द्वास्य १३५) । तह 
वि [तति] उतना (बव १)। 
तट्ट (पप) भ [त्त्र] वहाँ, उसमें (पड ) । 
तद भ [तदा] उस समय (प्राप्र) । 
ततअ वि [तृतीय] तोसरा (हे १५ १०१ 
फुमा ) 
तइअ (प्रप) वि [त्वदीय] तुम्हारा (भवि) । 
तइभअ भ [तदा] उस समयः 
'भणिषों रन्‍ना मंती, 
मएसागर तट्य पत्चर्यत्तेण 


नप्राराइमहु सकलणो वाईसइमो तरगी समत्तो ॥ 


त 


ताएण प्रह॑ मणि प्रो, 
भगिणी ठाणम्सि दायव्वा 
(सुर १, १२३) । 
त्तइअहद्य (प्रप) भ्र [तट] उस समय (भवि, 
सण) । 
तइआ पर [ तदा] उस समय (हे ३, ६५५ गा 
६२) । 
तश्ञा जो [दृतीया_] तियि-विशेष, तौज (सम 
२६) । 
तइया छो [ठ॒तीया] तीसरी विमक्ति (चेदय 
६८३) १ 
तइल देखो तेछ (उप ६२६) । 
तइलोई छी [ त्रिलोकी] तोन लोक--स्वर्ग, 
मत्यं और पातात (सुपा ६८) । 
तइलोका ) न [ चेले कय ] ऊपर देसो 
तचइलोय $ (पठम ३, १०५, ८७ २०२ से 
५७२, सुर ३, २०+ सुपा सदर, ३५५ 
इंटप८)। 


| वइस (प्रप) वि [ताहश_] वसा, उस तरह 
का (हे ४, ४०३, पढ़ )। 

तई जो [ त्यी ] तोन का सप्रुदाय (सुपा ५८)। 
तईअ देखो तहअ ८ तृतीय (गा ४११ भंग) । 
तड ] न [त्रपु) घातु-विशेष, सीसाः 
तडअ | रागा (सम १२५, भीप, उप ६८६ 
टी, महा) | वद्धिआ छी [ पद्टिका] कान 
का भागूपण विशेष (दे ५, २३) | 

तउस न ॒[त्रपुपष] देखो तडसी (राज)। 
'मिजिया जो [ मिझिका] छुद् वीट-पिशेष, 
त्रीन्द्रिय जन्नु की एक जाति (जीव १) । 

तडस न [ त्रपुप] छोर, करुडी (दे <,३५)। 

तउठसी छो [त्रपुपी] कर्यायवूक्षः सोरा का 
गाछ (गा ५३४) । 

तए भर [ तनस्‌ ] उसके उस कारण ने । २ 
घाद में (उत्त ३; विषा १ १)। 

त्तग्यारिस वि [त्वाटश] घुप दैया, तुम्हारे 

। उरह या (मं ५२) । 

( तओ देखो तए (ठा ३, २ प्रामू ७८) । 
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ति देखो तइभ 5 तृतीय (कम्म २, १६)। | देखो तइभ ८ तृतीय (कम्म २, १६) । | 


“भाग, 'भाय, 'द्वाअ पु [भाग] तृतीय 
भाग, तीसरा हिस्सा (कम्म २ णाया १५ 
१६--पत्र २१८५ कप्पू) । 

ति देक्ो थी, 'उलूबु गार्यति मणि समत्तिपुत्ता 
तिग्नो चच्चरियाउदिति' (रमा) | 


तितन्रिव [त्रि] तीन, दो भौर एक (नव ४, 
महा)। “अणुअ न ['अणुक्र] तीन पर- 
माणाओ्ों से वना हुआ द्रष्य, अ्रणुअतर्णह 
प्रार्धदव्वे तिश्रणुञ्म॒ति निद्वेंसा (सम्म 
१३६) । 'उण वि ['शुण] १ तोनगुना । 
२ सत्व रजस्‌ झौर तमस्‌ गुणवाला (अ्रच्चु 
३०)। डाणय वि ['गुणित] तीनपुना 
(भवि)। “त्तरसय वि [ उत्तरशततम ] 
एक सी तीसरा, १०३ वा (पउम १०३, 
१७६)। उलवि [तुल] १ तीन को 
जीतनेवाला | २ तीन को तौलनेवाला (णाया 
१, --पत्र ६४)। ओय न [ ओजस ] 
विपम राशि-विशेष (ठा ४, ३)। कड, 
“कडग वि ['काण्ड,ऊ] तीन कार॒डवाला, 
तीन भागवाला (कप्यू, सूप्र १, ६)। 'कडुअ 
न [ कठुक] सोठ, मरीच और पीपल 
(अर) । करण देखो 'गरण (राज)! 
काछ न [ काछ | भूत. भविष्य भौर वत्तं- 
मान काल (भगः सुपा 5८) । काल देखो 
'काछ (युवा १६६)। 'खड़ त्रि [ स्पण्ड] 
तीन खण्टवाला (उप ६८६ टी)। 'खडा- 
हिच३ पु [ सण्डाविपति_] श्रर्ध चक्रवर्ती 
राजा, वामुदेव (पठम ६१, २६)। 'गड़, 
'गडडुअ देखो कडुआ (स २५८ २६३) । 
“गरण न [करण] मन, वचन और काया 
(द २०)। शुभ देखो 'डण (अणा)। 
गुन वि ['शुप्त] मनोग्रप्ति श्रादि तीन 
ग्रप्िवाला, सयमी (स ८5)। गोण वि 
[कोण] तीन कोनेवाला (राज)। *“चत्ता 
छो [ चत्वारिशत्‌ |] तेतालीस (कम्म ४, 
५५) । जय न | 'जगनत्‌ ] स्वगं, मत्य 
झोर पाताल लोक (ति १)। 'णयण पूं 
[नयन_] महादेव, शिव (से १५, ५८० सुपा 
१३८, ५६६, गउड)। 'तुल देखो “उल 
(णाया १, १ दी-सत्र ६७)। "त्षिस 
(अ्रप) देखो 'त्तीस। त्तीस सछ्लोन [ त्रय- 


| 
। 
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ति-ति 


ख्िशत | १ संख्या-विशेष, ३३ । “ते >तरपार्या शा | मंतर रह, ले तेतीस । पुरुषार्थ (ठा ४, ४--पत्र २८३, स्‌ ७०३ 


संख्यावाला, तेत्तीस (कप्प, जी ३६, सुर १२, 
१३६ दं २७) | टड न [दण्ड] १ हथि- 


| 


यार रखने का एक उपकरण (महा) | १तीन ' 


दएड (भौप)। दि पु[ दण्डिन्‌ | सन्यासी, 
साख्य मत का श्रनुयायी साधु (उप १३६ टी, 
सुपा ४३६ महा)। नव5 ल्री [| नवति] १ 
सख्या विशेष, तिरानवे । २ तिरानवे संख्या- 
वाला (कम्म १, ३१) । पच त्रिव, 
['पद्चन_] पद्रह (ओघ १४)। 'पचासइम 
वि [ पद्माज_ तिपनवा (पउम्र १३, १५०)। 
“पह न [ पथ] जहां तीन रास्ते एकत्रित 
होते हो वह स्थान (राज)। परायण न 
[पातन_] १ शरीर, इन्द्रिय भ्रौर प्राण इन 
तीनो का नाश। २ मन, बचन श्रौर झाया 
का विनाश (पिंड)। 'पुड न [ पुण्ड] 
तिलक-विशेष (स ६)। पुर पुं [पुर] १ 
दानव-विशेष । २न तोन नगर (राज)। 
पुरा छी [पुरा] विद्या-विशेष (सुपा 
३६७) । दवभगाी जो [ भड्डी] छन्द-विशेष 
(विंग) । भहुर न [मधुर] घी, शकर शौर 
मधु (प्रणु)। 'मासिआ ज्लो [त्रमासिकी]) 
जिसकी श्रवधि तीन मास की है ऐसी एक 
प्रतिमा, ब्रत-विशेष (सम २१)। मुह वि 
[मुख] १ तीन मुखवाला (राज) । २पूं 
भगवान्‌ समवनाथजी का शासन-देव (सत्ति 
७)। 'रत्त न [ रात्र] रीन रात (स 
२३४२), “घम्मपरन्स मुहुत्तोत्रि दुल्लहो किपुरण 
तिरतत' (कुप्र ११८) | 'रासि न [ राशि] 
जीव, श्रजीव श्रौर नोजीव रूप तीन राशियाँ 
(राज) । 'लोअ न [ छोकी_] स्वर्ग, मत्य॑ 
श्ौर पाताल लोक (कुमा, प्रासु ५६, स १)। 
लछोअण पुं [छचन] महादेव, शिव 
(श्रा २८० पठम ५, १२२, पिग)। लाअ- 
पुज्ञ पूँ [ लोकपुज्य ] घातक्ीपएड के विदेह 
में उत्पन्न एक जिनदेव (पठम ७५, ३१)। 
“छोई जी [लछोकी] देखो 'छोअ (गउड, 
भत्त १५२)। लोग देखो 'लछोअ (उप पृ 
३) 'बई स्ली [पदी ] १ तोन पदों का समूह। 
२ भूमि में तीन वार पाँव का न्यास (झौप)। 
३ गति-विशेष (अभ्रत १६)। वग्ग पूं 
[वर्ग] १ धर्म, श्र श्लौर काम ये तीन 


+ 
॥ 


उप पु २०७) । २ लोक, वेद भ्रौर समय 
इन तीन का वर्ग । ३ सूत्र, भ्र्थ भौर उन 
दोनो का समूह (प्रादू १» ग्रावम)। 'वण्ण 
पु ["पर्ण ] पल्ाश दक्ष (कुमा)। 'वरिप्त वि 
[वर्ष] तीन वर्ष की अ्रवस्थावाला (वव 
३)। 'बढिस्ली [ वक्ति] चमडी की तीन 
रेखाएँ (कपू)। बलिय वि [ बलिऊ] 
तोन रेखावाला (राय) | 'वली देखो बलि 
(गा २७५; श्रौप) | 'ब्ठ पृ [ प्रछ| भरत- 
क्षेत्र के भावी नवम वासुदेव (सम १५४)। 
“बय न [पद] तीन पॉबवाला (दे ८, १)। 
बहआ। स्लरी [ पथगा] गगा नदी (से ६, 
८० श्रच्चु ३)। चायणा छो [पातना]| 
देखो पायग (परह ४» १)। िद्ु, 
विद ठु पु [प्ृष्ठ, बिष्ट| भारतक्षेत्र में 
उत्पन्न प्रयम श्रध॑-चक्रवर्त्ती राजा का नाम 
(सम ८८० पठम ५, १५५)। वह वि 
["विध] तीन प्रकार का (उवा/ जी २० 
नव ३)। “विहार पु [ बिहार| राजा 
कुमारपाल का बनवाया हुआ पाटण का 
एक जैन मन्दिर (कुप्र १४४)। सकुपु 
[ शह्दु] सूर्ववशीय एक राजा (प्रभि 5२) | 
सम न [सन्ध्य] प्रभात, मध्याह भौर 
सायंकाल का समय (सुर १९ १०६)। 
“सट्टु वि ['पह्ट] तिरमठ्वाँ, ६३ वाँ (पठ्म 
६३, ७३) । 'सट्टठि छी ['पष्टि] तिरम5, 
६३ (भवि)। सत्त त्रि,व [प्तन] 
एक्कीस (श्रा ६)। सत्तखुत्तो भ्र [ सम 

कृत्वस्‌ ] एक्कीम वार (णाया £, ६” आय 
४४६) । "समय वि [सामयिकर| तीन 
समय मे उत्पन्न होनेवाला/ तीन समय कीं 
प्रवधिवाला (ठा ३,४)। सरय न ['सरक] 
तीन सरा या लडीवाला हार (णाया ३, 
१५ श्रीप, महा)। २ वाद्य-विशेष (पउम ६७ 
४४) । “"सरा जी [सरा_] मच्छली पकडने 
का जाल-विशेष (विपा १५ ८)। सरिय न 
['सरिक] १ तीन सरा या लडी वाला हीरे 
(कप्प)। २ वाद्य-विशेष (पउम ११३, (६) 
३ वि, वाद्य-विशेप-संवन्धी (पठम १०९, 
१२३) | "सीस प्र [ “शीर्ष | देव-विशेष 
(दीव)। 'सूछ न [ शुल्न] शल्न-विशेष (पउम 


तक्क--तडंडडा 


ः पुं [तक] १ विमर्श, विचार, अ्रटक्ल- 
ज्ञान (श्रा १२: ठा ६)। २ न्याय-शात्र (सुपा 
२८७) | 

तक्कणा जी [दे] इच्छा, भ्रभिलाप (दे ५, ४) । 
तक्य वि. [तकेक] तक॑ करनेवाला (परह 
१, ३)। 

तक्कर पु [तस्कर | चोर (हे २, ४४ भौप) । 
तक्कलि स्ली [दे] कदली-वबृक्ष, केले का गाछ 
(आचा २५ १, ८५, ६) | 
तक्कत्ति ) क्ली [दे] वलयाकार वृक्ष-विशेष 
तक्कढी | (पण्ण १) । 
तका झ्ली [तक] देखो ते ८तक्रे (ठा १ 
सूझ १, १३, भ्राचा) । 
तक्काल क्रिवि [ तत्काछ | उसी समय (कुमा)। 
तक्किअ वि [तार्किक] तक शाज्ञ का जानकार 
(भच्चु १०१) । 

तक्षियाण देखो तक्क ८ तक । 
तक्कु पुँ [तु] सूत बनाने का यन्त्र, तकुझा, 
तकला, चरखा (दे ३, १)। 
तक्कुय पूँ [दे] स्वजन-घर्ग, 'सम्माणिया 
सामंता, अरहिएंदिया नायरया, परिझोसिशा 
तक्कुयजणा त्ति' (स ५२०) । 
तकख सक [ तक्ष ] छिलना, काठना। 
तकवदइ (पड , हे ४, १६४) । कर्म तक्खि- 
जइ (कुप्र १७) | वक्ष, तक्खमाण (अग) | 
तक्ख पुं [ताह्ष्ये ] गरड पक्षी (पाप्म) । 
तक्ख पु [ तक्ष्न्‌_ ] १ लकडी काटनेवाला, 
बढई। २ विश्वकर्मा, शिल्पी-विशेष (हें ३, 
५६) पड्‌ ) । सिल्मा जी [ शिला] प्राचीन 
ऐतिहासिक नगर, जो पहले बाहुबलि फी 
राजधानी थी, यह नगर पंजाव में है (पठम 
४, दे८ कुप्र ५३) । 
तवक्‍खग पु [तक्षक] १-२ ऊपर देखो। हे 
स्वनाम-प्रसिद्ध सपं-राज (उप ६२५) । 
तक्खण न [तत्थ्षण_] १ तत्काल, उसी समय 
(ठा ४, ४) । २ क्रिवि शीघ्र, तुरन्त (पाप्न । 
तक्खय देखो तक्खम (स २०७ कुप्र 
१३६))। 

तक्खाण देखो तकख ८ तक्षनु (है ३, ५६० 
पड्‌ )। 

तगर देखो टगर (परह २, ५)। 
पड 
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तगरा छी [तगरा] संनिवेश-विशेष (सं 


डद८) 


तगरा छी [तगरा_] एक नगरी का नाम (सुख 


5 ) || 

तग्ग न [दे] सूत्र-कंकण, धागे का कंकण 
(दे ५, १५ गउड) ] 

तग्गंविय वि [तदूगन्धिक] उसके समान 
गंधवाला (प्रासू ३४)। 

तश्च वि [कृत्तीय] तीसरा (सम ८, उवा) । 

तन्च न [नत्त्व] सार, परमार्थ (आचाः आरा 
११५) । बाय पु [ बाद] १ तत्त्व-वाद, 
परमार्थ-चर्चा । २ हृष्टिवाद, जैन श्लेग-प्रंथ- 
विशेष (ठा १०)। 

तश्च न [तथ्य] १ सत्य, सचाई (हे २, २१, 
उत्त २८)। २ वि वास्तविक, सत्य (उत्त 
३) स्थ पुं [उथे] सत्य, हकीकत (पठम 
३, १३) ।वाय पुँ [वाद] देखो ऊपर 
पृद्याय (ठा १०) 

तथ्च॑ श्न [त्रि.] तीन वार (भंग, सुर २७ 
२६) । 

तबच्चित्त वि [तशच्चित्त] उसी में जिसका मन 
लगा हो वह, तल्लीन (विपा १, २)। 

तच्छ सक [तक्ष__] छिलना, काटना । तच्छइ 
(हैं ४, १६४) पड्‌ )। सक्॒ तच्छिय (सूप 
१, ४, १) | कवकू, तच्छिज्जंत (सुर १५ 
२८) । 

त्त्च्छ वि [तष्ट] छिला हुआ, तनूकृत, 

तच्छिअ | 'ते भिन्नदेहा फलर्ग तच्छा' (सूझन 
१, ५, २, १४ १, ४, १, २१» उत्त १६, 
६६) । 

तच्छुण जीन [तक्षण] छिलना, कर्तेन (परह 
१, १) जी णा (साया १५ १३)। 

तच्छिड वि [दे] फराल, भयंकर (दे ५, 
३)। 

तच्चछिज्जत देखो तच्छ | 

तच्छिछ वि [दे] तत्पर (पड़ )।॥ 

तजा देखो तया -च्वच्‌ (दे १, १११)। 

तज्न सक [तर्जयू ] त्जन करना, भत्संन 
करना । त्तजद (मवि)। तज्जेइ (णाया १, 
१८) वक् तज्नत, तजल्ित तज्जयतत, 
वज्जममाण, तब्जेमाण (मवि, सुर १२, 
२३३, णाया १, ८ राज, विपा १, १-- 
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पत्र ११) | कवकू तजिर्ज्जत (उप्र पु १३४» 
उप १४६ टी) । 


तज्जण न॒[तर्जेन]] भत्संत, तिरस्कार (झौप, 
उब+ पठम ६५, ५३) । 

तज्जणा ञ्री [तर्जना] ऊपर देखो (पणह 
२ १, सुपा १) । 

तज्जणी की [तर्जनी] दूसरी श्रग्न॒ली, श्रेगूठे के 
पासवाली अगुली, प्रदेंशिनी (सुपा १, कुमा) । 

तज्जाय वि [तत्जात] समान जातिवाला, 
तुल्य-जातीय (आव ४)। 


जज्ञाविज | वि [तर्जिय] 70, भत्सित 
तक्लिअआ ॥ [स १२२» सुर २६२५ भत्रि) । 
त्ल्नित । 
तज्ििज्ञत ; देखो तज्ज । 
तब्जेमाण | 
तट्टवट्ट न [दे] भाभरण, आमृषण, 
सणियं सरिय वालत्तणाो 
तणुयाई तट्टवट्टाइ । 
श्रवहरिवि नियघराश्रो 
हारेइ रहम्मि खिल्लंतों 
(सुपा ३६६) । 


तड़िंगा जी [दे तट्टिका] दिगवर जैन साधु 
का एक उपकरण (घमंस १०४६, १०४८)। 

तट्टी जी [दे] बरति, बाड (दे ५, १) । 

तट्टू वि [त्रस्त] १ डरा हुमा, भीत (हे २, 
१३६ कुमा)। २ न. मुहत-विशेष (सम 
५१)। 

तट्ट वि [वष्ट] छिला हुआ (सूझ १, ७) । 

तट्टूंव न [ त्रस्तप |] मुहूत-विशेष (सम ५१) । 

ध्टि वि [वष्टिन्‌_] तनूझत, कृशतावाला (सूश्र 
१, ७, ३०) । 

तद्ठि ] पु [त्वष्टू ] १ तक्षक, विश्वकर्मा 

तट्‌ 3 । (गउड)।॥ २ नक्षेत्र-विशेष का श्रधि- 
छायक देव (ठा २५ ३)। 

तट ठ॒ 9 [्वष्टू ] पहोरात्र का वारहवाँ 
मुहूर्त (सुज १०० १३) । 

तड़ सक [_ नन्‌ ] १ विस्तार करना। २ 
करना । तड॒इ (हे ४, १३७)। 

तड पुंन [तट | किनारा, तीर (चाम्न, कुमा)। 
त्थ वि ['स्थ] १ मध्यस्थ, पक्षपात-हीन। 
२ समीप स्थित (कुमा: दे ३, ६०) । 

तडउडा [दे] देखो तडवडा (जीव ३» 
ज॑ १)। 


४२६ 


तिंदूस ! पुन [तिन्दूस, क] १ वृक्ष विशेष 

तिंदूसग | (पएण १)। २ करूदुक, गेंद 

तिंदूसय (साया १, १० सुपा ५३)। 
३ क्रीडा-विशेष (प्रावम) । 

तिकल्ल न [ज्रेकाल्य] तीनो काल का विषय 
(पणह २, २) । 

तिकूढ पु [ त्रिकूट] १ लका के समीप का 
एक पहाड, सुवेल पर्वत (पठम ५, १२७)। 
२शीता महानदी के दक्षिण कितारे पर 
स्थित परवत-विशेष (ठा २, ३--पत्र ८०) । 
सामिय पु [स्वामिन्‌_] सुवेल पव॑त का 
स्वामी, रावण (पठम ६५, २१) । 

तिक्ख वि [तीढण] १ तेज तीखा, पैना 
(महा, गा ५०४)। २ सूक्ष्म । ३ चोखा, 
शुद्ध (कुमा)। ४ परुष, निष्ठुर (भग १६, 
३)। ९ वेग-युक्त, क्षिप्र-कारी (ज २)। ६ 
क्रोघी, गरम प्रकृतिवाला । ७ तीता, कड़वा 
८ उत्साहो । ६ भ्रालस्य-रहित । १० चतुर, 
दक्ष । ११ न, विष, जहर। १२ लोहा । 
१३ युद्ध, सम्राम । १४ शल्ल, हथियार | १५ 
समुद्र का नोन । १६ यवक्षार । १७ ब्ेत- 
कुष्ठ । १८ ज्योतिष-प्रसिद्ध तीक्ष्ण गए, यथा 
अश्लेषा, प्राद्री, ज्येन्‍ष्ना और मूल मश्नत्र (हे 
२, ७५, ८५२)। 

तिक्ख सक [ त॑,कणय्‌ ] तीक्ष्ण करना, 
तेज करना । तिकखेद (हे ४, ३४४) । 

तिकखण न [तीक्ष्णन_] तेज-करण, उत्तेंजन 
(कुमा) । 

तिझबाल सक [ तीद्ष्णयू ] तीक्ष्ण करना । 
कर्म तिक्खालिज्जति (सुर १२, १०६) । 

तिकख।लिअ वि [दे] तीक्ष्ण किया हुपा 
(दे श्र पाम्र) ॥ 

तिक्खुत्तो श्र [ तिल ] तीन बार (विपा 
१, ६? कप्प, श्रौप, राय) । 

तिग देखो तिआ > त्रिक (जी ३२, सुपा ३१५ 
णाया १, १)। वस्सि वि [ वशिन] 
मन, वचन भौर शरीर को काबू में रखनेवाला, 
नतरस्स तिगवम्सिस्स विस त्तालउड जहाँ 
(सुपा १६७)। 

तिगसपुण्ण न [त्रिकसपूर्ण | लगातार तीस 
दिन का उपवास (सबोध ५८) । 
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तिगिंद पु [तिगिज्ल] द्रह-विशेष (इक) । 

तिगिंद्यायण न [तिगिझछायन_] गोम्र-विशेष 
(सुज्ज १०० १६ दी) । 

तिगिंछि पु [तिगिब्छि] १ पव॑त-विशेष 
(ठा २, ३--पत्र ७०० इकः सम, ३३) | 
२ द्रह-विशेष, निपध पर्वत पर स्थित एक 
हद (ठा २, ३--पत्र ७२)। 

तिगिच्छ सक [ चिफ़ित्स्‌ | प्रतीकार करना, 
इलाज करना, दवा करना । तिगिच्छइ (उत्त 
१६, ७६, पि २१५, ५५५) । 

तिगिन्छ पूं [ चिफ्रित्स | वैध, हकीम 
(वव ५) । 

तिगिच्छ १ [ तिगिच्छ ] १ द्रह-विशेष, 
निपध पर्वत पर स्थित एक द्रह (इक) ।॥ २ 
न देवविमान-विशेष (सम ३८) | 

तिग्रिच्छ न [ चेंकित्स ] चिकित्सा-शात्र 
(सिरि ५६) । 

तिगिच्छुग ] वि[ चिकित्सक | प्रतीकार 

तिगिच्छूय 2 करनेवाला । २ पुं, वेद्य, हकीम 
(ठा ४, ४४ पि २१५, ३२७) । 

तिगिच्छूण न [ चिक्त्सन चिकित्सा 
(पिंड १८८) । 

तिगिच्छुय न [चेकित्स्य] चिकित्सा-कर्म॑ 
(ठा ६--पत्र ४५१) | 

तिगिच्छा छी [ चिकित्सा] प्रतीकार, इलाज, 
दवा (ठा ३३ ४)। सत्य न [शास्त्र] 
श्रायुवेंद, वेद्रकशास्न (राज) । 

तिगिच्छायण न [तिगिच्छायन] गोजत्र- 
विशेष (सुज्ज १०, १६) । 

तिगिन्छि देखो तिर्गिछि (ठा २, ३--पत्र 
८०० सम ८४, १०४ वि ३५४) 

तिगिच्छिय पुं [ चेकित्सिऊ] वैद्य, चिकित्सक 
(पठम ८5० १२४) । 

तिग्ग वि [निग्म ] तोदण, तेज (हे २, ६२)। 

तिग्घ वि [ त्रिन्न] तिगुता, तीन-ग्रुना (राज) । 

तिचूड पु [ब्रिचूड] विद्याघर वश का एक 
राजा (पउम ५, ४५) । 

तिजड पु [त्रिजट] १ विद्याघर वश के एक 
राजा का नाम (पठम १०, २०) । २ राक्षतत 
वश का एक राजा (पठम ५, २६२) । 


तिजामा ? छी [ त्रियामा] रात्रि, रात (कुप्र 
तिजासी | २४७, रभा) | 


तिंदूस--तितिक्खया 


तिज्ज वि [ताय्रे] तैरने योग्य (मास ६३)। 

निड्ड पुद्नी [दे] प्रन्त-नाश करनेवाला कीठ, 
टिट्ठी (जी १८)। छ्ली डी (युपा ५८६)। 

तिड्रव सक [ ताडयू ) ताहइन करना। 
तिडवइ (प्राक ७६) । 

तिण न [ठण] हुण, धास (युपा २३३, 
प्रमि १७५७ स १७६) | 'सूय न [शूक] 
ठृण का अ्ग्र भाग (भंग १५) | 'हृत्थय पु 
[इृस्तक] घास का पुला (मग ३, ३) । 

तिणिस पुं [तिनिश] वृक्ष-विशेष, वबेँत (ठा 
४, २, कम्म १, १९ प्रीप) । 

तिणिम न [दे] मधु-पालः मघपुढा [दे ५, 
११, ३, १२)। 

तिथणिस वि [ तैनिश _] तिनिश-ृत्-संववो, 
बेंत का (राय ७४) । 

तिणीक््य वि [ठुणीकृत] तृण-तुल्य माना 
हुआ (कुप्र ५) । 


तिण्ण ) प्रक [ तिम्‌ ] १ भाद्र' होता। 
तिण्गाअइ | २ सके झाद्व' करता। तिरणा- 


प्रइ (प्राक ७५) । 

तिण्ण त्रि [तीणे_] १ पार पहुँचा हुमा (प्रौष)। 
२ शक्तः समर्थ (से ११, २१) । 

तिण्ण न [स्तैन्य्] चोरी, “तिलतिएणत्णसों 
(उप ५६७ टी) । 

तिण्ण" देखो ति>भ्रि। 'भग वि [ भज्ञ] 
त्रि-खएड, तीन खणडवाला (भ्रमि २२४)। 
“वह वि [विध] तीन प्रकार का (ना 
चेत ४२) । 

तिण्णिञ्न पु [तिन्निक] देखो तित्तिअः 
तित्तिक (इक) । 

तिण्द्‌ देखो तिक्ख (हें २, ४५, परे पि 
३१२) । 

तिण्द्दा देखो तण्दा (राज) वज्जा ६०) | 

तितड पु [तितड] चालनी या चलनीः माता, 
पाटा या मैदा छातनने का पात्र (प्रामा) । 

तितय देखो तिअय (वव १) | 

तितिक्ख देखो तिइक्ख । तितिवंख३, 
तितिक्खए ( कृप्पए पि ४५७ )। बढ, 
तित्तिक्वमाण (राज)। 

तितिक्खण न [तितिक्षण] सहन करना 
(ठा ६)। 

तितिक्खया देखो तितिक्खा (पिंड ६६६) | 


तणुवी--तब्भत्तिय 


तणुवी देखो तणुई (हे २, ११३: 
तणुबीआ | (कुमा)। 
तण, छ्री [ तनू | शरीर, काया (गा ७८, 
पाप, द ५)। २ ईपत्प्राग्मारा नामक पृथिवी 
(ठा ८५)। अ वि [ज] १ शरीर से 
उत्पन्न । २ प्र, लडका, पुत्र॒ (उप ६८६५) । 
“अतरा छ्री [ कतरा_] ईपतआग्मारा-नामक 
पृथिवी, जिसपर मुक्त जीव रहते हैँ, सिद्ध- 
शिला (सम २२) । 'रुदह पुन [ रुद्द | केश, 
रोम, बाल (उप ५६७ टी) । 
तण,इय देखो तणुद् (गउड) | 
तणेण (अ्रप) श्र लिए वास्ते (हे ४, ४२५५ 
कुमा) । 
तणेसि पु [दे] दृण-राशि ( दे ५,३५ पड्‌ )। 
तण्णय पुँ [वण क] बत्स, बछडा (पाप्न, गा 
१६, गउड) । 
तण्णाय वि [दे] भाद्र', गीला (दे ५, २७ 
पाप्न, गउड) से १, ३१, ११, १२६) । 
तण्हा जी [ठष्णा] १ प्यास, पिपामा 
(पाश्न) । २ स्पृहा, वाब्छा, इच्छा (ठा २, रे 
प्रौप)। लु, लुअ वि [ बत्‌ | तृप्णा- 
बाला, प्यासा/ समरतरणहालु” (पठम ८ ८७, 
८, ४७) । 
तण्हाइअ वि [ तृष्णित ] ठृपातुर, झति प्यासा 
(घमंवि १४१) । 
तत्त देखो तय 5 तत (ठा ४, ४) ! 
तत्त न [तत्त्व] सत्य स्वरूप, तथ्य, परमार्थ॑ 
(उप ७२८ टी, पुप्ठत ३२०)। ओ क्र 
[” तस्‌ ] वस्तुत (उप ६८६) । ण्णुवि 
_सऊ्ष] तत्व का जानकार (पा १)। 
तत्त पुँ [तप्त] १ तीसरी नरक-भूमि का एक 
नरक-स्थान (देवेन्द्र ६) । २ प्रथम नरक- 
भूमि का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ४) । 
तत्त वि [तप्त] गरम किया हुआ (सम १२५५ 
विपा १, ६: दे १, १०५)। जला फी 
[जला] नदी-विशेष (ठा २: ३)। 
तत्त श्र [तत्न] वहाँ। “भव, 'होंत वि 
[ 'भचत्त्‌ ] पूज्य ऐसे झाप (पि २६३, 
भ्रमति ५६) । 


पाइअसइमहण्णवो 


तत्तडिञ न [दे] रंगा हुआ कपठा (गच्छ 
२ ४६)! 

तत्ति ज्री [तृप्ति] तृप्ति, सतोष (कुमा, करु 
२६) | छ वि [ मत्‌ ] तृप्ति-युक्त, 
ठुप्त, सतुष्ट (राज) । 

तत्ति द्री [दे] १ भादेश, हुकुम (दे ५, २०, 
सण)। २ तत्परता [दे २०)। ३ चिन्ता, 
विचार (गा २, ५१, २७३ प्र सुपा २३७» 
२८०) । ४ वार्ता, बात (गा २, वज्जा २)। 
४ कार्य, प्रयोजन (परह १, २, वव १)। 

तत्तिय वि [ तावत ] उतना (प्रासु १५६) । 


तत्तिछ ) वि [दे] तत्पर (पड़ | दे ५, ३ 

तत्तिल्ल | गा ५५७: प्रासु ५६) । 

तत्तु (अप) देखो तत्थ ८ तन्र (हे ४, ४०४ 
कमा) । 

तत्तुडिल न [ दे] सुरत, संभोग (दे ५, ६) । 

तक्तरिअ वि [दे ] रज्षित ( पड्‌ ) 

तत्तो देखो तओ (कुमा, जी २९)। "मुह 
वि [ झुख |] जिसका मुंह उस तरफ हो वह 
(सुर २, २३४) । 

तन्तोहुत्त न [दे] तदभिम्रुख, उप्तके सामने 
(गउड) । 

तत्थ श्र [ तत्र] वहाँ, उसमें (हे २, १६१)। 
“भव वि [_ भवत्‌ | पूज्य ऐसे श्राप (पि 
२६३) । अथ वि [ त्य] वहां का रहनेवाला 
(उप ५६७ टी) । 

तत्थ वि [ त्रस्त ] भीत, डरा हुआ (हे २,१६१, 
छुमा) । 

तत्थ देखो तश्च - तथ्य (घमेंस ३०४ णुंदि 
५३) । 

तत्थरि पुं [ चस्तरि] नय-विशेष, 'तत्थरिनएण 
ठविश्ला सोहुठ मज्क थुई” (अ्रच्चु ४) । 

तदा देखो तया ८ तदा (गा ६६६) । 

तदीय वि [त्वदीय | तुम्दारा (महा) । 

तदो देखो तओ (है २, १६०)। 

तद्दीअचय न [ दे] दृत्य, नाच (दे ५, ८) । 


तद्अस हम [दे] प्रतिदिन, भनुदिन, 
तद्िअसिअ , हररोज (दे ५, ८० गउड/ 
तहिअद्द | पाञ्न) । 


तद्दोसि देखो त-दोसि - त्वग्दोषिन्‌ । 


तत्तदुसुत्त न [तत्त्वार्थसूत्र] एक प्रसिद्ध जैन | तद्धिय पुं [तद्धित] १ व्याकरण-प्रसिद् 


दर्शन-प्रन्य (भ्रज्फ ७७) । 


प्रत्यय-विशेष (परुद २, २, विसे १००३) । 
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२ तद्धित प्रत्यय की प्राप्ति का कारण-भुत 
प्र्थ (अर) । 

तथा देखो तद्दा (ठा ३, ६: ७) 

तन्नय देखो त्ृण्णय (सुर १४, १७४)। 

तन्हा देखो तण्दा (सुर १, २०३, कुमा) । 

तप देखो तब ८ तपस्‌ (चड) | 

तप्प सक [ तप्‌ ] १ तप करना । २ प्रक, 
गरम होना। तप्पइ, तप्पति (पिंग, प्रासू 
५२) । 

तप्प सक्र [ तर्पेयू ] तृप्त करना। चक्र 
तप्पमाण (सुर १६, १६)। हैक न इमों 
जीवो सक्को तप्पेठ कामभोगेहिं (प्राउ ५०)। 
कु सप्पेयव्व (सुपा २३२) । 

तप्प न [तल्प] शब्या, विछौना (पराञ्म)। 
अवबि [ग] शय्या पर जानेवाला, सोने- 
चाला (परह १, २)। 

तप्प पुंन [तप्र| डोगी, छोटी नौका (परह 
१, १, विसे ७०६) । 

तप्प पुन [तप्र| नदी में दूर से बहकर श्राता 
हुआ काष्ट समूह (णदि ८८ टी) । 

तप्पक्खिअ॒वि [तत्पाक्षिक] उस पक्ष का 
(श्रा १२) । 

तप्पज्न न [तात्पये  तात्पय, मतलब (राज)। 

तप्पण न [तर्पेण] १ सकतु, सतुझा, सत्तू (पएह 
२, ५) । २ ज्रीन तृप्ति-करण, प्रीणन (सुपा 
१६१३)। ३ स्निग्ध वस्तु से शरीर की मालिश 
(णाया १, १३) । 

तप्पणग न [दे] जैन साधु का पात्न-विशेष, 
तरपरणी (कुलक १०) । 

तप्पणाडुआलिआ छी [दे] मक्तुमित्रित 
भोजन (दश वे० घू०, वसुदेवहिंडी, धम्मि- 
लहिंडी) | 

तप्पशिइ भर [तत्प्रश्नति ] तबसे, तबसे लेकर 
(कप्प, शाया १, १) | 

तप्पसाण देखो तप्प ८ तपंयू । 

तप्पर वि [तत्पर] भासक्त [दे ५, २०) । 

तप्पुरिस प्र॒॒[तत्पुरुष| व्याकरण-प्रसिद्ध 
समास-विशेष (अर) । 

तप्पेयव्व देखो तृप्प ८ तपंय्‌ । 

तब्भत्तिय वि [तद्भाक्तक] उसका सेवक 
(भंग ५, ७) । 
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दल मिकीीनिक आी मम बह की ; | 
तिम्म भ्रक [ सतीम्‌ |] भीजनाः श्राद्र होना । 


वकू तिम्ममाण (पठम ३५, २०) । 

तिम्म सक [ तिम ] १ श्राद्र करना।२ 
प्रक गीला होना। तिम्मइ (प्राकु ७४) | 
सक्क, तिम्मेड (पिड ३५०) । 

तिम्म देखो तिग्ग (हे २, ६२) । 

तिम्मिअ वि [स्तीमित] भ्राद्र/ गीला, (दे 
१, ३७) । 

तिया त्री [स्लिका] ली, महिला। 'होही तुय 
तियवज्फा फुड जश्ो खत्यिमे जीय” (सुख 
४, ६५) | 

तियाल देखो ते-आलढीस (कम्म ६, ६०) | 

तिरकर सक [तिरस्‌ + कु] तिरस्कार करना, 
प्रवधी रणा करना । क, तिरक्तरणी अ (नाठ)। 

तिरक्कार पु [तिरस्कार] तिरस्कार, अपमानः 
श्रवहेलना (प्रवो ४१, सुपा १४४) । 


तिरक्वरिणी | ज्री [ तिरस्करिणी ] यवनिका, 
तिरक्खरिणी । परदा (पि ३०६ श्रमि 
१८९) | 


तिरच्क्ष देखो तिरिच्छु (प्राक १६५ ३८) । 

तिरि । श्र | तियेक _] तिरछा, टेढा (प्रा 

तिरिआ | ८० १६) । 

तिरिअ वि [तिरथश्व] तिर्यंच का, 'तिरिया 
मणुया य दिव्वगा उवसग्गा तिविहाहियासिया 
(सूत्र १, २, २, १५) । 

तिरिअआ ) वि[ तियेच्‌ | १ वक्र कुटिल, 

तिरिअच | बांका (चद २ उप प्र ३६६० 

ततिरिक्ख | सुर १३, १६३)। २ पु. पशु, 

तिरिच्छ । पक्षी श्रादि प्राणी, देव, नारक 
झौर मनुष्य से भिन्न योनि में उत्पन्त जन्तु 
(घण ४४ है २, १४३» सूझ १, ३, १: 
उप पु १८९, प्रासु १७६९, महा, श्ारा ४६, 
पउम २, ५६, जी २०) । ३ मत्यंत्रोक, मध्य 
लोक (ठा ३ २०)। ४ न, मध्य, बीच: 
(अण, भग १४ ५), तिरिय शअ्रसंखेजाण 
दीवसमुद्दाण मज्क मज्केण जेणेव जदबुद्दीवे 
दीवे” (कप्प) । गइ ज्री [ गति] १ तियंग- 
गोनि (ठा ५, ३)। २ वक्र गति, टेढी चाल, 
कुटिल गमन (चद २) । जभग पु 
[ जुम्भक] देवों की एक जाति (कप्प)। 
जोणि जी [योनि] पशु, पक्षी भ्रादि का 








पाइअसदृमहण्णवों 


उत्पत्ति-स्थान ( महा ) । ः वि 
[थयोनिक] तियंग्‌-योनि मे उत्पन्न (सम २ 
भग) जीव १, ठा ३, १)। जोणिणी जी 
[योनिका] तियंगू-योनि में उत्पन्न स्री 
जन्तु, तियंक क्ली (पएण १७--पत्र ५०३) । 
"दिसा दिसि स्री [दिश |] पूव प्रादि 
दिशा (भ्रावम, उवा) । 'पव्वय पुं ['परवेत] 
बीच में पडता पहाड, मार्गावरोधक पर्वत 
(भग १४, ५) । भित्ति ञ्ली [भमित्ति] 
वीच की भीत (प्राचा) | 'छोग पु [ छोक] 
मत्यं लोक, मध्य लोक (ठा ५, ३) । बसइ 
जी [ वसति] तियंगू-योनि (पएह १, १)। 

पिरिच्छु वि [तिरश्वोन] १ तिर्यगू गत 
टेढा गया हुप्रा (राज)। २ तिर्य॑गूसंवन्धी 
(उत्त २१, १६) । 

तिरिच्छि देखो तिरिआ (हे २, १४३५ पड्‌ )। 

तिरिन्छिय देखो तेरिच्छिय (झाचा २, १५, 
५)। 

तिरिच्छी की [तिरम्वी] तियंक-छ्ली (कुमा)। 

तिरिड पूं [दे] एक जाति का पेड, तिमिर 








| वृक्ष (दे ५, ११)। 


तिरिंडिअवि [दे] १ तिमिस्-युक्त । < विचित 
दि ५, २१)। 

तिरिड्डि पु [दे] उष्ण वात गरम पवन (दे 
५, १२)। 

तिरिश्वि (मा) देखो तिरिच्छि (हे ४,२६५)॥। 

तिरीड पुन [फिरीट | मुकुट, सिर का भाभूषण 
(परह १, ४४ सम १५३) । 

तिरीड पु [तिरीट| वृक्ष-विशेष (बृह २)। 
“पद्टय न [ पद्टक | वृक्ष-विशेष की छाल का 
बना हुझ्ला कपडा (ठा ५५ ३--पत्र ३३८) । 

तिरीडि वि [किरीटिन] मुकुट्बयुक्त, मुकुट- 
विभुषित (उत्त ६, ६०)। 

तिरोभाव प्रु [तिरोभाव] लय, श्रन्तर्घान 
(विसे २६६६) । 

तिरोबइ वि [दे] बृति से भन्तहित, बाड से 
व्यवाहत (दे ५, १३) । 

तिरोद्दा सक [ तिरस+घा _] भन्तहिंत करना, 
लोप करना, श्रहृश्य करना । तिरोहति (घमं॑वि 
२४) । 

तिरोहिअ वि [तिरोहित_] लुप्त, भ्न्तहित, 
पदृश्य, प्राच्छादित, ढका हुंझा (राज)। 





तिल पु [तिल] १ स्वनाम प्रसिद्ध प्रन्न-विशेष, 
तिल (गा ६६५) णाया १, १, प्रासु ३४, 
१०८)। २ ज्योतिष्क देव-विशेष,प्रह-विशेष (ठा 
२,३)। 'कुट्टी ली [ कुट्टी ] तिल की बनी हुई 
एक भोज्य वस्तु, तिलकुट (धर्म २)। 'पष्प- 
डिया ज्ली ['पर्पटिका_] तिल की वनी हुई एक 
खाद्य चीज,तिल पापड(पएण १) पुप्फवण्ण 
पु [ 'पुष्पवर्ण ] ज्योतिष्क देव-विशेष, प्रह- 
विशेष (ठा २, ३) । 'मह्ठी ज्रो [मही) 
एक खाद्य वस्तु (धर्म २)। संगिया द्री 
[संगलिका] तिल की फली (भंग १४)। 
सक्‍कुलिया क्री [शप्कुलिफा] तिल की 
बनी हुई पाद्य वस्नु-विशेष, तिलखुजिया (राज)। 
तिलइअ वि [तिलक्रित] तिलक को तरह 
झाचरित, विभूषित, “जयजयस हृतिलइम्ो 
मंगलज्मुणी' (वर्मा ६)। 
| तिलग १ [तिलद्ठ ) देश-विशेष, एक भारतीय 
दक्षिण देश, श्रात्र प्रात (कुमा, इक) । 
तिलगकरणी ज्री [तिलककरणी] १ तिलक 
करने की सलाई । २ गोरोचना, पीले रंग का 
एक सुगधित द्रव्य, जो गाय के पित्ताशय से 
निकलता है (सूत्र १, ४, २, १०) । 
तिल्ग ह? पर [तिलक] १ वृक्ष-विशेष (सम 
तिलय /# १५२, भौप, कप्प, णाया ३, ९? 


उप ६८६ टी, गा १६) । २ एक प्रतिवासु- 





देव राजा, भरतक्षेत्र मे उत्पन्न पहला प्रति- 
वासुदेव (सम १५४)। ३ द्वीप-विशेष | ४ 
समुद्र-विशेष (राज) । ५ न पुष्प-विशेष 
(कुमा) । ६ टीका, ललाट में किया जाता 
चन्दन श्रादि का चिह्न (कुमा घधर्मा ६)।० 
एक विद्याघर-नगर (इक) । 
तिलबट्टी ञ्री [तिलूपर्पटी_] तिल की वनी हुई 
एक खाद्य वस्तु, तिलपट्टी (पव ४ टी) । 
तिलितिलय पुं [दें] जल-जन्तु विशेष (कण) 
तिल्मि जीन [दे | वाद्य-विशेष (सुपा २४९ 
सण) | छ्री, 'मा (सुर ३ ६०) । 
तिलुक न [जत्रेलोक्‍्य] स्वगें, मत्यं पर 
पाताल लोक (द २३) । 
तिलुत्तमा देखो तिलोत्तमा (सम्मत्त १८८) । 
तिलेल्ल न [तिलतेछ] तिल का तेल (कुमा) । 
तिलोक देखो तिलुक्क (सुर १, ६२) । 


तरंगि--तलसारिअ 
ता वि [तरब्लिन] तरक-ुक्त (गउड 
कप्यू) । 


तरंगिअ वि [तरघ्वित] तरंग ग्रुक्त (गठंड/ 
से ८५, ११, सुपा १५७) । 

तरंगिणी ञह्ली [तरन्लिणी] नदी, सरिता 
(प्रासु ६६५ गठड, सुपा ५३८) । 

तरगिणीनाह पुं [तरड्विणीनाथ| समुद्र, 
सागर (वज्जा १५६) । 

तरड | पुंन [चरण्ड, 'फ] डोगी, नोका 

तरंडय | (सुपा २७२, ५००) सुर ८५, १०६५ 
पुफ्फ १०५) । 

तरग वि [तर, “%] तैरनेवाला, तैराक (ठा 
४, ४) । 

तरच्छ पुल्ली [तरक्ष] श्वापद जन्तु-विशेष, 
व्याप्र की एक जाति (पणएह १, १० णाया 
१, १ स २५७) | क्री च्छी (पि १२३)। 
“मल पुक्की [भलछ| श्वापद जन्तु-विशेष 
(पठम ४२, १२)। 

तरद्ट वि [दे] प्रगल्म, धृष्ट, समर्थ, चतुर, 
हानिरजवाब 'तसट्टो” (प्राक ३८) । 

तब्द्ठा ] ल्री [ दे | प्रगल्म छी, प्रौढा नायिका, 

तरद्रे। $ होशियार सी. 'भाणेण ट्रट्टदि चिर॑ 
तरुणी तरद्टी (कप्पू, काप्र ५६६), भट्ट व 
भागयात्रो तसुणतरद्वाप्नो एयाप्रो” (सुपा ४२)। 

तरण न [त्तरण] १ तैरना (म्ला १४ स 
३५६ सुपा २६२)।॥ २ जहाज, नौका 
(बिसे १०२७) | 

तरणि पु [तराण] १ सूर्य, रवि (कुमा)। 
२ जहाज, नौका। ३ घृतकुमारी का पेड, 
घीकुँश्लार का पेड । ४ श्रके वृक्ष, श्रकवन 
वृक्ष (हैं १, ३१) | 

तरतम्॒वि [तरतम्र] स्युनाधिक, 'तरतम- 
जोगजुत्तेहि' (कप्प)। 

तरमाण देखो तर > तू । 

तरल वि [तरल] चंचल, चपल (गउड, पाप्न, 
कप्पू प्रासू ६६, सुपा २०४५ सुर २, ८५६) । 
तरल सक [त्तरलयू ] चचल करना» चलित्त 
करना । तरलेइ (गउ॒ड)। वढरू, तरलत 
(सुपा ४७० ) । 

तरलण न [ तरलन_ तरल करना, हिलावाः 
'कण्णाडीणु कुणता कुरलतरलण (कप्पु)। 
तरलाविअ वि [परलित_] चचल किया हुम्ना/ 
चलायमान किया हुप्ला (गउड, भवि)। 


तरलि वि [ तरलिन्‌] हिलातेवाला (कप्पू) । 
तरलिभ वि [तरलिन] चचल किया हुआ 
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७६) | २ न, स्वरूप) 'धरणितलति' (कप्प), 
“कासवितलम्पि (कुमा)। ३ हथेली (जं १)। 
४ तला, भूमिका, 'सत्ततले पासाए! (सुर 
२, ८१)। ४ प्रवोमाग) नीचे (णामा १, 
१)। ६ हाथ, हस्त (कप्प, पणह २, ५) । 
७ मध्य खण्ड (ठा ८) | ८ तलवा, पानी के 
नीचे का भाग या सतह (परह १,३)। ताल 
पुन [ताल] १ हस्त-ताल, ताली। २ 
वाद्य-विशेष (कप्प) | 'प्पह्दार पुं [ अद्दार] 
तमाचा, चपेटा (दे) | “भंगय न [भड्ज क|] 
हाथ का झ्राभूषण-विशेष (प्रौप)। बट न 


पवार (दे ५, ५ पाग्न) | 
तरस न [दे | मास [दे ५, ४) । 
तरसा श्र [ तरसा _ शीघ्र, जल्दी (सुपा 
५८२) । 
तरा ह्ली [त्थरा ] जल्दी, शीघ्रता (पाम्म) । 
तरिअच्च देखो तर" तृ । 
तरिअउ्य न [दे] उड्भप१ एक तरह की छोटी 


नौका (दे ५, ७) । [. पढ्ट विछौने की चहर (वज्जा १०४) | 
तरिड वि [तरीद | तैसेवाला (जिसे १०२७)। | दे [पत्र] ताइ वृक्ष का पत्ता (वज्जा 
तरिउ देखो तर--तृ । १०४) । 
तरिया जी [दे] दूध झादि का सार, मलाई | तल पुंन [तर] १ वाद्य-विशेष (राय ४६) । 
(प्रमा ३३)। २ हथेली, “प्रयमाउसो करतले' (सूत्र २, १, 
तरिहि श्र [तहिं] तो, तव (सुर १५ १३२९ | १६)! वाल वृक्ष की पत्ती (सूत्र १, ५, 
११, ७१) । १२) | बर पुं | बर] राजा ने प्रसन्‍न होकर 


जिसको रत्न जटित सोने का पट्टा दिया हो 
वह (भ्रणु २२) । 
तलछअट सक [ अ्रभ] भ्रमण करना, घुमता, 


तरी की [तरी] नौका, डोगी (सुवा १११५ 
दे ६, ११०, प्रासू १४६)। 
तरु पु [तरु] दृक्ष, पेड) गाल (जी १४: 


प्रासु २६) । फिरना । तलअंटइ (हें ४, १६१) | 
तरुण वि [तरुण] जवान, मब्य वयवाला | तत्नआगत्ति पु [दे] कूप, इनारा (दे ५, ८)। 
(पठम ५, १६८) | 


तलओडा जी [ दे ] वनस्पति-विशेष (पएण १)। 


तलण न [ तलन | तलनाः भर्जन (पएह 


(गा ७८) उप प्‌ ३३, साध ११५) । 
तरबद्ट पु [दे] वृक्ष-विशेष, चकवड, पमाड 
तरुणग | वि [ तरुणक ] वालक, किशोर 





तरुणय | (सूत्र १, ३, ४) । २ नवीन, नया 

(भंग १५) । ही "णेगा, "णिया (आचा | ४ 2 

२, १)। तलूप्प श्रक [तपूं ] तपनाः गरम होना। 
तरुणरहस पुन [दे] रोग, वीमारी (ओघ | तंलप्पइ (पिग)। 

१३६) । तलप्फल पु [दे] शालि, प्रीहि, धान (दे 
तरुणिम पुल्ली [तरुणिमन्‌] यौवन, जवानी | ५,७)। 

(कप्प) | तलबत्त पु [दे] १ कान का श्राभुषण-विशेष 


तरुणी र्ली [ दरुगी | ग्रुवति द्वी, जवान ज्ली । 
(गउड, स्वप्त ८२० महा) । 

तल सक [ तल ] तलना, भूजना, तेल श्रादि 
में भूनना । तलेज्जा (पि ४६०) । वह, तलेत 
(विपा १, ३) | हेंझ तलिज़िं (स२५८)। 

तल न [दे] १ शब्या, विछीना (दे ५, १६, 
पड्‌ )। २ पुं. आमेश, गाव का मुखिया (दे 
५, १६)। 

तल्न पु [तल] १ वृक्ष-विशेष, ताड का पेड 
(साया १५ १ ठटी--पत्र ४३३ पठम ५३५ 


(दे ५, २१, पाश्न)। २ वराग, उत्तमाग 
(दे ५, २१) । 

तलबर पु [दे तलबर] नगर-रक्षक, कोतवाल 
(णाया १, १५ सुपरा ३, ७३, प्रीप, महा» 
ठा &» कप्प) राय? श्रणु, उबा) । 


तलबिंट ब्त ] जिम 
तल्वेंट  * .पालबन्त_] व्यजनः पंखा (हे 


चलबॉट ) १, ६७, प्राप्र 


तलसारिअ वि [दे] १ गालित। २ मुग्ध, 
मूखे [दि की 8) || 
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> जी [तुन्लिका] तगरी-विशेष (संग) । 

तुगियायण न॒[ठुन्लिकायन_| एक गोत्र का 
ताम (कप्प) | 

तुगी छ्ली [दे] १ रात्रि, रात (दे ५, १४)। 
१ आयुध-विशेष, 'असिपरसुकुंततु गीसघट्ट-- 
(काल) । 

हुगीय पु [तुद्डीय] पवेतत-विशेष (सुर १, 
२०० ) ॥ 

टुड छीन [तुण्ड] १ मुख, मुँह (गा ४०२) । 
२ प्रग्र-भाग (निन्ष १)। कली डी. “कि 
कोवि जीविय्व्यी कडुयह भ्रहिस्म तुरीए' 
(सुपा ३२२) । 

टुडीर न [दे] मधुर विम्बी-फल (दे ५, 
१४)। 

तुड्ूअ पु [दे] जी घट, पुराना घडा (दे 
५, १५) । 

तुतुक्खुडिआ वि [दे] त्वरा-्युक्त (दे ५५ 
१६) । 

ठुंद न [तुन्द] उदर, पेट (दे ५, १४ उप 
७र८ टी) । 

तुदिलि | वि [तुन्दिल] बडा पेटवाला, तोदेल 

तुंदिल्ल  (कप्पू, पि ५६५, उत्त ७)। 

तुंव न [ तुम्ब | तुम्बी, अलाबू, लौकी (पउम 
२६, ३८) श्रोध ३८, कुप्र १३६)। २ गाडी 
की नाभि न हि तु वम्मि विणदू प्रया 
साहारया हुति' (आवम)। ३ ज्ञाताधर्मकथा” 
सूत्र का एक प्रव्ययन (सम)। 'वृण न 
[बन] सनिवेश-विशेष, एक गाव का नाम 
(साथे २५)। वीण वि [बीण]) चीणा- 
विशेष को वजानेवाला (जीव ३) । वीणिय 
वि [ वीणिक] वही पूर्वोक्त भ्र्थ (औप, 
परह २, ४, णाया १, १) । 

छुब न [तठुम्ब] पहिए के चोच का गोल भ्रव- 
यव (एादि ४३) । वीणा ज्ञी [वीणा] 
वाद्य-विशेष (राय ४६) ! 

तुबरु देखो तु बुरू (इक) । 

तुबा छी [तुम्बा] लोकपाल देवों की एक 
प्रभ्यन्तर परिषद्‌ (ठा ३, २) । 

तुवाग पुन [तुम्बक| कद्दू , लौकी (दस ५,१ 
७०)। 

तु बिणी ही [तुम्बिनी | वल्ली-विशेष (हे ४, 
४२७० राजी । 
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ठुंवि्ली क्री [दि] १ मधु पटल, मघपुडा। 
२ उदुखल, ऊ्ल [दे ५, २३) । 

तुबी जी [तुम्बी] १ तुम्ब्री, अलाबू, लौकी, 
कह (दे ५, १४)। २ जैन साधुओरो का एक 
पात्र, तपरनी (सुपवा ६४१) | 


तुंबुरु पु [ठुन्दुरु। १ वृक्ष-विशेष, विवि 


का पेड (दे ४, ३) । २ गन्धर्व देवों की एक 
जाति (परण १५ सुपा २६४) । ३ भगवान्‌ 
सुमतिनाथ का शामनाधिष्ठायक देव (संति 
७) । ४ शक्रेन्द्र के गत्धवं-सैन्‍्य का श्रधिपत्ति 
देव-चिशेष (छा ७)। 

तुक्खार पु | दे] एक उत्तम जाति का श्रश्व 
या घोडा, 'श्रन्त च तत्य पत्ता तुत्खारतुरगमा 
वहुविहीया' (सुर ११, ४६, भवि)। देखो 
तोक्खार । 

तुच्छ पुक्की [तुल्छा] रिक्ता तिथि, चतुर्थी, 
नवप्ती तया चतुर्दशी तिथि ( सुज्ज १०, 
१५)। 

तुक्छ वि [ दे ] श्रवशुष्कः सूखा, नीरस 
(दे ५, १४)। 

तुच्छ वि [तुल्छ | १ हलका, जघन्य, निक्षए्ट, 
होन (णाया ?, ५, प्रासू &९)।२ श्रल्प, 
थोडा (भग ६, ३३) | ३ शृन्य, रिक्त, खाली 
(भ्राचा)। ४ श्रसार, निसार (मग १८, 
३)। ४ श्रपुर्ण (छा ४, ४) । 

तुच्छुइअ | वि [दे] रज्जित, श्रनुराग-प्राप्त 

तुच्चुय $ (दे ५, १५)। 

तुच्छिम पुत्री [तुच्छ॒त्व] तुच्छता (वज्जा 
१५६) । 

ठुज्ज न [तूर्य] वाद्य, वाजा (सुज १०) । 

तुट्ट भक [ चुट्‌ ,तुड्‌ |] १ दृटना, छिल्न होना, 
खरिडत होना ।२ खुटना, घटना, बीतना । 
ठुद॒इ (महा/ सणः है 2, ११६), 'अरखावरय 
देंतस्सवि तुट्टत्ति न सायरे रयणाइ! (वा 
१५६) | वक्र तुद्दत (सण)। 

तुद्द वि [त्रुटिर | हटा हुआ, छिनत, खसण्डित 
(स ७१४८ सूक्त १७, दे १, ६२)। 

तुट्टण न [ त्रटन_ विच्छेद, प्रथक्तरण (सूझ 
१, १, १० वजा ११६)! 

तुट्टिअ वि[ चुटित, तुडित] छिन्न, खणिड्त 
(कुमा) । 


ठुंगिया--तुण्णाय 

तुट्टिर वि [ चुटितृ] टृटनेवाला (कुमा, सण)। 

तुद्द वि [नुष्ट] तोप-प्राप्त, हुप्त, सतुए्ट खुश 
(सुर ३, ४१, उबा)। 

तुद्धि जला [तुप्टि] १ खुशी, श्रानन्द, संतोप 
(स्‌ २००, सुर ३, २५० सुपा २४६, निर 
१, १)१ २ कृपा, मेहर्वानी (कुप्र १)। 

ठुड भ्रक | तु | दृदना/ प्रलग होता | तुड्द 
है ४, ११६) । 

तुडि दी [त्रुटि | १ स्यूनता, कमी । २ दोप, 
दूपण (हे ४, २६०) । ३ सशय, सदेह (सुर 
३, १६१) । 

ठुडेआ न [ छुटिक | श्रत्त पुर, रनवास, 
तुट्किमस्त पुरमपरदिश्यतेी! (जीवाभि? चू०)। 

तुडिआ न [घुटिक] प्रन्त पुर, जनानखाना 
(सुज १८--पत्र २६५) । 

तुडिआ वि [ च्रुटित | टूटा हुमा, विच्धित्त 
(अच्छु ३३ दे १, १५६५ सुपा 5५) । 
ठुडिअ न [दे. च्रटित] १ वाद्य, वादित्र, 
वाजा (औष, राय/ जे ३» पएह २, ५)। २ 
वाहु-रक्षक, हाथ का प्राभरण-विशेष (पप, 
ठा ८० पठम ८३५ १०४ राय) । ३ सह्या- 
विशेषः तुडिश्नंगं को चौरासी लाख से गुणने 
पर जो संख्या लब्ध हो वह (इक, ठा २,४) | 
४ सांधा, फटे हुए चन्न श्रादि में लगायी जाती 
पट्टा, पेवन (निचू २)। 

तुडिअग न [दे चुटिताहु] १ सल्या- 
विशेष, 'पुर्व' को चौरासी लाख से गरुणने पर 
जो सछ्या लब्ध हो वह (इक) ठा २, ४)। 
२पुं वाद्य देनेवाला कल्नूक्ष (ठग १० 
सम १७३ पठम १०२, १२३)। 

तुडिआ ज्ली [ठुडिता] लोकपाल देंवों के 
भ्रग्म महिषियो की मध्यम परिषद्‌ (ठा 
३, २)। 

तुडिआ जो [दे तुटिका| बाहु-रक्षिका, 
हाथ का श्लाभरण-विशेष (परह ९, ४ 
णाया १, १, ठी--प्त्र ४३) । 

ठुणय पं [दे] वाद्य-विशेष (दे ५, १६) । 

घुण्णग देखो तुण्णाग (राज) । 

त॒ुण्णण न [ तुज्नन_| फटे हुए वल्ल का सन्वात 
(उप प्‌ ४१३) । 

तुण्णाग + पं [तुन्नचाय] वत्न को सांघने- 

तुण्णाय | वाला, रफू करनेवाला, शिली 
(णदि, उप ५ २१०, महा) । 











ससण--ताडिअ 


रा जी २)१ २ एक स्थान से दूसरे स्थान में 
जाने-आने की शक्तिवाला प्राणी (निदू १२)। 
काहय पूुं [ कायिक | जंगम प्राणी, 
द्वोन्द्रयदि जीव (परह १, १)। काय पुं 
[काय] १ त्रस समूह (ठा २, १)। २ 
जगम प्राणी (आचा)। णाम, नाम न 
_जिामन्‌] करम-विशेष, जिसके प्रभाव से 
जीव चसकाय में उत्पन्न होता है (कम्म १; 
सम ६७)। 'रेणु पुं ['रेणु] परिमाण- 
बिशेष, वत्तीस हजार सात सौ अश्रद़सठ पर- 
माणुओ का एक परिमाण (अणा/ पव २५४)। 
चाइया छी [ पादिका_] त्रीन्द्रिय जन्तु- 
विशेष (जीव) । 

तसण न [ त्रसन] १ स्पन्दन, चलन, हिलन 
(राज) । २ पलायन (सूश्र १, ७)। 
तसनाडी जी [ त्रसनाडी | त्रस जीवो के रहने 
का प्रदेश, जो ऊपर-नीचे मिलाकर चौदह 
रज्जू परिमित है (पद १४३)। 
तसर देखो टसर (कप्पु)। 
तसिश्ष वि [ दे] शुष्क, सुखा (दे ५, २)। 
तसिअ वि [कषित] तृषातुर, पिपासित, 
प्यासा हुआ (स्यण ८४) । 
तसिआअ वि [त्सस्‍्र] भीत, डरा हुआ (जीव 
३» महा) । 

तसियव्च देखो तस ८ तरस । 


तसेयर वि [ त्रसेतर_] एकेन्द्रिय जीव, स्थावर 
प्राणी (सुपा १६८)॥ 

तह श्र [तथा] १ उसी तरह (कम प्रासू 
१९, स्वप्न १०)। २ भौर, तथा (हे १, 
६७) । ३ पाद-पूर्ति मे प्रयुक्त किया जाता 
भव्यय (निनू १)। कार पु [कार] तथा' 
शब्द उच्चारण (उत्त २६)। 'णाण वि 
[ज्ञान] प्रश्न के उत्तर को जाननेवाला (ठा 
६)। २ न सत्य ज्ञान (ठा १०)। 'त्तिश्न 
[इति] स्वीकार-्योतक भव्यय--वैसा ही 
(जैसा भाप फरमाते हैं) (णाया १, १)। 
यप्न[च] १ उक्त भ्र्थ फी हृद्ता-सूचक 
झव्यय। २ समुज्चय-सूचक व्यय (पंचा २) । 
"वि श्र [पि] तो भी (गठढ) । “विह वि 
_विध] उस प्रकार का (सुपा ४५६)। 
देखो तहद्दा । 


पाइअसदमहण्णवो 





तह वि [तथ्य] तथ्य, सत्य, सच्चा (सूझ 


१, १३)। 


तह पुँ [तथ] प्राज्ञाकारक, दास, नौकर / (ठा 


४, २--पत्र २१३)। 
) ते तथ्य। १ स्वभाव, स्वरूप 
तददीय # (सूम्रनि १२२) ।“२ सत्य वचन (सूत्र 


१, १४, २१)। ८ 


तह देखो तह > तथा (भौप) । 
तहरी जी [दे] पद्भवाली सुरा (दे ५, २)। 
तद॒ल्िआ जी [दे] गो-वाट, गौश्नी का वाडा, 


गोशाला (दे ५, ८५)। 


तहा देखो तह ८ तथा (कुमा, गउड, श्राचा, 


सुर ३, २७)। गय पु [गत] १ मुक्त 
प्रात्मा । २ सर्वज्ञ (आचा) । 'भूय वि 
[भूत] उस प्रकार का (पउम २२, ६५)। 
रूव वि [ रूप | उस प्रकार का (भग 
१५)। विवि ['वित्‌ ] १ निपुरा, चतुर 
२पु सर्वज्ञ (सूम १,४, १) | 'दिश्न 
[हि] वह इस प्रकार (उप ६८६ टी) । 


तहि देखो तह ८ तथा (गा ८७८) उत्त ६)। 


भ्र॒ [तन्न] वहाँ, उसमे (गा २०६२ 


तहद्ठि | प्राप्र, गा २३४, ऊर १०५) । 
तहिय वि [तथ्य] सत्य, सच्चा, वास्तविक 


(साया १, १२) । 


तहिय॑ भ [तन्न] वहाँ, उसमें (विस २७५) । 
तह्देय | 


[तथैब] उसी तरह, उसी प्रकार 
कुमा, पड़ 


ताग्न [तदू] उससे, उस फारण से (हे ४, 
२७४८० गा ४६, ६७; उव)) 


ता देखो ताव >तावतू (हे १, २७१, गा 


१४१, २०१) । 


ताञ्न [त्तदा] तब, उस समय (रंभा, कुमा» 


सण) । 


ता श्र [तहिं] तो, तव (रभा, कुमा) । 


ता जी [ता] लक्ष्मी (ुर १६, ४८)। 

ता स [तदू_] वह । गंध पु [गन्ध] ! 
उसका गर्व । २ उसके गत्व के समान गन्ध 
(परण १७)। “फास पुं[ स्पर्श ) १ 
उसका स्पर्श । २ वैसा स्पर्श (परण १७)। 
“रस पुँ [रस] १ वह स्पशे । २ वैसा 
स्पर्श (पएण १७)। 'रूवन [रूप] १ 
घह रूप । २ वैसा रूप (परुण १७--पत्र 
४२२)। 





४३९ 


ताअ देखो ताव८त्ताप [गा ७६७» ८१४, 
हका ५०)। 

ताअ पुं [तात_] १ तात, पिता, बाप (सुर 
१, १२३) उत्त १४)। र२पुत्र, वत्स (सूभ 
१, ३, २) । 

ताअ सक रे] रक्षण करना । कू तायव्य 
(आरा १२)। 

ताअप्प न [ तादात्म्य] तद्गपता, अमेद, 
झ्रभिन्नता (प्राक २४) । 

ताइ वि [त्यागिन_] त्याग करनेवाला (गा 
२३०) । 

ताइ वि [तायिन_] रक्षक, परिपालक (उत्त 
८)। 

ताइ वि [तापिन_] वाप-युक्त (सूम १, १५)। 

ताइ वि [ त्रायिन] रक्षक, रक्षण करनेवाला 
(उत्त २१, २२) । 

ताइ वि [तायिन] उपकारी (सूझ्र १, २, 
२, १७) । 

ताइपुं [त्रायिन्‌] मुनि, साधु (दसनि २, 
8) । 

ताइअ वि [ त्रात] रक्षित (उब) । 

ताउ (अप) देखो ताव ८ वावत्‌ (कुमा)। 

ताठा (चुपै) देखो दढा (हें 8, ३२५) । 

ताड़ सक [ ताडयू ] १ ताडन करना, 
पीटना । २ प्रेरणा करना, श्राघात करना । 
३ शुणाकार करना। ताडइई (हे ४, २७)। 
भवि ताडइस्स (पि २४०)। वढृ, ताडित 
(काल) । कब, ताडिज्ममाण, ताडीअंत, 
ताडीअम्राण (युपा २६, पि २४०; श्रमि 
१५१) हेक ताडिठ (कणृ)। कु. ताढिआ 
(उत्त १६) । 

ताड पु [तार] चाड का पेड (स २५६) । 

ताडंक पुं [ ताडछू ] कान का भ्ाभूषण- 
विशेष, कुएडल (दे ६, ६३, कप्पू कुमा) । 

ताडण न [ताडन] १ ताडइन, पीटना (उप 
६८६ टी, गा ५४६) ५ २ प्रेरणा, प्राघात 
(से १२९, ८३) । 

ताडाविय वि [ताडित_] पिठ्वाया गया (सुपा 
र८८) । 

ताढिअ देखो ताड > ताडय्‌ । 

ताडिआ वि [ताडित] १ जिसका ताडन 

किया गया हो वह, पीठ हुआ (पान्न)। २ 


छ्ष्टर 





- ज्नी [दे] यहच्छा, स्वेरिता, स्वरेच्छा, 
प्रपनी मशा (विक्र ३५) । 

तुलण न [तुलन] तौलना, तोलन (कप्पू 
वजा १५७)। 

तुलणा ज्री [तुलना] तौलना, तोलन (उप 
पृ २७८; स ६६२) । 

तुलूणा ज्री [तुलना] तौल, वजन (घमंवि 
६)। 

ठुल्य वि [तोछक] तौलनेवाला (सुपा 
१६७)। 

तुलसिआ ज्री [तुलसिफा] नीचे देखो 
(कुमा) । 

तुलसी की [दे तुलसी] लता-विशेष, तुलसी 
(दे ५, १४ पएण १, ठा ८ पाप्न) | 
तुला छ्ली [तुछा] १ राशि-विशेष (सुपा ३६)। 
२ तराजू, तौलने का साधन (सुपा ३६०» 
गा १६१)। ३ उपमा, साहश्य (सूझ २, २)। 
सम वि [ सम] राग देेपसे रहित, मध्यस्थ 
(बृह ६) । 

तुला जी [तुला] १०५या ५०० पल का 
एक नाए (अ्रणु १५४)। 

तुलिअ वि [ तुलित] १ उठाया हुप्रा, ऊँचा 
किया हुआ (से ६, २०)। २ तौला हुआा 
(पाञ्म)। गुना हुआ (राज) । 
तुलेअव्ब देखो तुल । 

तुछ्ल वि [तुल्य] समान, सरीखा (भगः प्रासू 
१२, १ ४६) ॥ 

तुबद्ू देखो तुयट्ट । तुब्दू (व ४) । 
तुबद्द पु [त्वग्वते] शयन, लेटना (बव ४) । 
तुबर भ्रक [ त्वर__] त्वरा होना, शीघ्र होना, 
तेज होना । तुबरदइ (हे ४, १७०)। वकू 
तुबरत (हे ४,१७०)। प्रयो वक्ष तुबराअत 
(नाट--मालती ५०)। 

तुचर पुन [तुबर] १ रस-विशेष, कषाय रस 
दे ५, १६)। २वि कषाय रसवाला, 
कसैला (से ८५, ५५)। 

तुबरा देखो तुरा (नाट---महावीर २७) । 
तुवरी जी [तुबरी | प्न्न-विशेष, श्ररहर (श्रा 
१८० गा ३४५८) । 

तुस पु[ तुष ] १ कोद्रव--कोदव या कोदो 
श्रादि तुच्छ धान्‍्य (ठा ८५)। २ वान्य का 
छिलका, भूसी (दे २, ३६) । 





पाइअसइदसहण्णवो 


तुसणीअ वि [तृष्णीक] मौनी (प्रज्क 


१७६) | 

तुसली जी [दे] घान्य-विशेष, 'त तत्यवि 
तो तु्सलि वावद्द सो किशिवि बरवीय॑! (सुपा 
५४५), दिवगिहे जतीए तुज्क घुसली 
प्रगाएणाया' (सुपा १३ दि)। 

तुसार न [तुपार] हिम, बर्फ, पाला (पाप्न) । 
“कर पु [_कर| चन्द्र, चन्द्रमा (सुपा ३३) । 

तुसारअर देखो तुसार-कर (त्रि १०३)। 

तुसिण देखो ठुलणीअ (सवोध १७) । 

ट्सिणिय + वि [तृष्णीक] मौनी, हुप, 

ठतुसिणीय | बचन-रहित (णाया १, १-- 
पतन्न २८) ठा ३, ३)। 

तुसिणी श्र [ तृष्णीम्‌ ] मौन, छुप्पी, 
'तइग्ना तुसिणीए भ्रुजए पढमो' (पिंड १२२५ 
३१३) । 

तुसिय पु [तुपित_] लोकान्तिक देवो की एक 
जाति (णाया १, ८, सम ८५) | 

तुसेअजभ न [दे] दाद, लकडी, काष्ठ (दे 
५, १६) । 

तुसोदग + न [तुषोदक] ब्रीहि श्रादि का 

तुसोदय | घौत-जल--घोवन (राज, कप्प) । 

ठुस्स देखो तूस ८ तुप्‌ । तुस्सइ (विसे €३२)। 

तुह स [स्॒त्‌] तुम । 'तणय वि ['सब- 
न्धिन्‌_] तुम्हारा, तुमसे संवन्ध रखनेवाला 
(सुपा ५५३)। 

ठुहंग पु [तुहग] कन्द की एक जाति (उत्त 
३६, ६६)। 

तुद्दार (अ्रप) वि [त्वदीय] तुम्हारा (हे ४, 
४३४) । 

तुह्िण न [तुद्दिन] हिम, तुषार, वर्फ (पाम्र)। 
“इरि पुं ['गिरि] हिमाचल पव॑त (गउड) । 
"कर पु [ कर] चन्द्रमा (कप्पू)। गिरि 
देखो इरि (सुपा ६५८)। लय पु 
[छय | हिमालय पव॑त (सुपा ८८) | 

तुदिणायल पु [तुद्दिनाचल] हिमालय पर्वत 
(घमंवि २४) । 

तूअ पु [दे] ईख का काम करनेवाला (दे ५, 
१६) । 

तृण पु न [तृण_]| इपुधि, भाथा, तरकस, तूणीर 
(है १, १२५, पड़, कुमा) । 
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तुलूग्गा -- तृह्‌ 


तृणइल पु [ तृणावत्‌ ] तूणा नामक वाद्य 
वजानेवाला (पएह २, ४) श्रीप, कप्प) । 

तृणय प्र [तृणऊ] वाद्य-विशेष (प्रचा २, 
१९ १३)॥ 

तूणा + ञ्ली [तुणा] १ वाद्य-विशेष (राय, 

तूणिः | शरण) । २ इपुधि, भावा (ज ३, पि 
१२७)। 

तूयरी जी [तृत्री | रहरः भरहर (पिंड ६२३) 

तूर देखो तुरव । तूरइ (हें ४, १७१५ पड ) | 
वक्, तूरत, तूरत, तृरमाण, तूरेमाग (हे 
४, १७१, सुपा २६१) पड )। 

तूर पु न [तू] वाद्य, वाजा, तुस्ही (है २,६३, 
पड्‌ , प्राप्र)। बइ पु [पति] नहों का 
नटो का मुखिया (बह १)। 

तर | देखो तूर ८ तुरव । 

तूरविअ वि [त्व रत] जिसको शीत्रता कराई 
गई हो वह (से १२, ८३) । 

तूरिय पुं [तोर्यिक] वाद्य वजानेवाला, वज- 
निर्या (स ७०५) । 

तूरी री [दे] एक प्रकार की मिट्टी (जी ४) | 

तुरेंत 

त्रेमाण 

तूल न [तूल] 5६, रुूआ, वीज-रहित कपास 
(भ्रौप, पाग्म भवि) | 

तुलिआ न, नीचे देखो, 'नणु विणासिज्जइ 
महग्पिय तूलिय गड़यमाइय' (महा) । 

तूलिआ जी [तुलिका] १ रई से भरा मोद 
विछौना, गद्दा, तोशक (दे ५, २२)। २ तस- 
वीर--चित्र बनाने की कलम (णाया १,८) | 

तूलिणी जो [दे] बृक्ष-विशेष, शाल्मली का 
पेड (दे २५ १७) | 

तूलिल् वि. [ तूलिकावत्‌  तसबीर बनाने 
की कलमवाला, फूरचिका-युक्त (गउड) । 

तूली ज्ञो [तूली] देखो तूलिआा (घुर ३, 
८२) पठम ३५५ २४, सुपा २६२) | 

तूचर देखो तुबर (विपा १, (--पत्र १६) | 

तूस भ्रक [ तुप्‌ ] खुश होना । तूसई, तुमए 
(हे ४, २३६५ सक्षि ३६१ पड़्‌ )। #. 
तूसियव्य (पएह २, ५) । 

तह देखो तित्थ (हे १, (०४ २, ७२, कुमा/ 
दे ५, १६)। 


| देखो तूर ८ तुरव । 


रा. की तरह लम्बी जाँघवाला (णाया १, 
पो । व्मय पुँ [ध्वज] १ वलदेव 
(आवम) । २ हृप-विशेष (दंस १)। रे 
शब्रुक्य पहाड (ती १) । पलव 3 
['अल्म्ब_] गोशालक का एक उपासक (भा 
८, ५)। 'पिसाय ऐएुँ. [पिशाच] दीघ- 
काय राक्षस (पएण १) । पुड देखो श्ड्ड 
(१२) | यर पु [_चिर] एक मनुष्य- 
जाति, चाण्ण (ओशोष ७६६) । “त्रिट, चिंत, 
“बट, “वॉट न [ बून्‍्त | व्यजन, पा (पि 
५३, नाट--वेणी १०४७ हैं १, ६७, प्राप्र )। 
“सबुड पुं [संपुट] ताल के पत्नो का सपुट, 
ताल-पत्र सेचय (सूझ्र १, *५ ६) | शज्ष्म 
वि [सम वाल के अनुसार स्वर, स्व 
विशेष (ठा ७) । 
तालक पुँ [वाडझु] १ कुएडल, कान का 
श्राभुषण-विशेष । २ छुन्द-विशेष (पिग) । 
वाठके प्रुक्षी [तालक्विन] छतद-विशेष । 
ली. णी (पिग) । 
वाढ्ग न [तालक] ताला, हढ्वार वन्द करने 
का यन्त्र (उप दे३े६ टी) । 
ताडण देखो ताडण (औप) । 
तालणा छी [ताडना_] चपेटा श्रादि का 
प्रहार (पएह २, १२ श्रीप) । 
ताठप्फली जी [दे] दासी, नौकरानी (दे ५, 


१)। 

22 देखो तालग (सुपा ४१४, कुप्न २०२)। 

तालसम न [ताल्सम] गेय काव्य का एक 
भेद (दसनि २, २३) । 

तालहछ पु दि] शालि, बीहि (दे ५, ७)। 

ताला भ [तदा] उस समय, ताला जाझ्मति 
गुणा जाला ते सहिय्र्णदि घिप्पति! (हैं ३, 
६५७ काप्र ५२१) । 

ताला जी [दे] लाजा, खोई, धान का लावा 
(दे ५, १०) । 

ताछाचर पुँ [ताछचर_] ताल (वाद्य) वजाने- 
वाला (निषू १५) । 


तालाचर | पु [तालाचर] १ प्रैक्षक-विशेष, 
वालायर $ ताल देनेवाला प्रेक्षक (खाया 


१, १) । १ नठ, नत्तंक श्रादि मनुष्य-जाति 
(ह ३) । 
५५ 
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तालिआ वि. [ताडित_] श्राहतः पीटा हुआा 


(खाया १, ५) । 


तालिअट सक[ अमय्‌ | घुमाना/ फिराना । 


तालिश्रटइ (हें ४, ३०) | 


तालिअट न॒[तालवृन्त] व्यजन, ण्खा (स 


शेग्८) । 


तालिअंटिर वि [अ्रमयित्‌ | धुमानेवाला 


(कुमा) । 

ताढिज्ञित देखो ताछ ८ वाडयू। 

तान्सि देखो तारिस (उत्त ५, ३१) । 

ताली छी [ताली] £ इक्ष-विशेष (चार ६३) 
+ छन्द-विशेष (पिग)। “पत्त न [पत्र| 
ताल-बृक्ष के पत्ता का वता हुआ पंखा 
(चारू ६३)। 

तालु | न [तालु, क| तालु, मुँह के भन्दर 

तालुअ $ का ऊपरी भाग, तलुग्ना (सत्त ४६ 
णाया १, १६)। 

तालुग्घाडरणा जी [वाल्लद्धाटनी] विद्या- 
विशेष, ताला खोलने की विद्या (बसु) । 

तालुर पुं [दि] १ फेन, फीण । २ कपित्य 
वृक्ष, कैथ का पेड (दे ४:२१) । हे पानी का 
आवत्त दे ५, २१७ गा ३७० पाञ्म) | ४ पु 
पुष्प का सत्व (विक्र ३२) । 

तालेबि देखो ताछ ८ तालयू। 

ताव सक [तापय्‌ ] १ तपाना, गरम करना। 
२ सताप करना, दुख उपजाना। ताव्वेति 
(गा ८५०) । कर्मे. ताविज्जति (गा ७)। क. 
तावणिज्ञ (भग १५) | 

ताव पुँ [ताप] १ गर्मी, ताप (सुपरा ३८६ 
कप्पू) । २ सताप, दु ख (आव ४) । ३ सूय॑, 
रवि । 'दिसा छी [ दिश्‌ ] सूर्य-तापित 
दिशा (राज) । 

ताव श्र [ तावत्‌ ] इन श्रर्थों का सूचक 
प्रव्यय । १ तवतक (पउम ६८, ५०) । २ 
प्रस्तुत भर्थ (आवम )। हे भ्रवघारण, निम्बय। 
४ झवधि, ह॒द। ४५ पक्षान्तर । ६ प्रशंसा। 
७ वाक्य-भूपा | ८ मान । ६ साकल्य, 
सपूर्णता । १० तव, उस समय हि १, ११)। 

तावअ वि [तावक] लदीय, तुम्हारा (अरच्चु 
५३) । 

तावइअ वि[ तावत्‌ ] उतना (सम १४४ 
भग) । 
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ताब देखो ताव ८ तावत्‌ (भग )। 

तावें ( श्रप ) देखो ताव ८ तावतु 
तावेहि | (कुमा) 

ताबण पुं [तापन] चौथी नरकभूमि का एक 
नरकस्थान (देवेन्द्र ६) । २ वि तपानेवाला 
(त्रि६&७)। 

ताग्ण न [तापन] १ गरम करना, तपाना 
(निदू १) । २ पु. इछ््वाकु वश का एक 
राजा (पउम ५, ५) | 

तावणिज्ञन देखो ताब ८ तापयू । 

तावत्तीस | देखो तायच्तीसय (ओऔपः 


तावत्तीसग 
सी पि ४४५, ४३८) काल) । 


तावत्तीसय 
तावत्तीसा देखो तायत्तीसा (पि ४३८) | 

तावम पु [तापस] १ तपस्वी, योगी, 
सन्याप्ति-विशेष (श्रौप)। २ एक जैनमुन्ति 
(कप्प) । “गेह न [गेह] तापसो का मठ 
(पाप्न) । 

तावसा जी [तापसा] जैन मुनियो की एक 
शाखा (कप्प) । 

ताबसी छी [तापसी] तपस्विनी, योगिनी 
(गउड) | 


ताबिअ वि [तापित_ तपाया हुप्ला/ गरम 


किया हुआ (गा ४३३ विपा १, हे? सुर रे, 
२२०) । 


ताविआ ज्री [तापिका] तवा, पृश्ना भादि 


पकाने का पात्र [दे २, ५६)। २ कडाहीः 
छोटा कडाह (झ्रावम) । 

ताविच्छ पुँन [तापिच्छ_] दृक्ष-विशेष, तमाल 
का पेड (कुमा, दे १, ३७) सुपा ५८) । 


तावी स्री [तापी] नदी-विशेष (पठम डे१, 


१५गा २२६ ) ॥ 


तास पु [त्रास] १ भय, डर (उप प ३५) । 


२ उद्दे ग। सताप (पण्ह १, १) । 

तासण वि [त्रासन_] त्रास उपजानेवाला 
(पएह १, १) । 

तासि वि [त्रासिन] १ त्रास-युक्त, अस्त । 
२ प्रास-जनक (ठा ४, रे? कप्पू) । 

तासिअ वि [त्रासित] जिसको श्रास उप- 
जाया गया हो वह (भवि) । 

ताहे श्र [तदा_] उस समय, तब (हें ३, ६५)। 

ति श्र [त्रि ] तीन वार (झोष ५४२) । 
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तेड देखो तेअय (पव २३१) 
तेंडुअ न [दे] बृक्ष-विशेष, टीवरू का पेड [दें 
५, १७) । 


तेंदु | पु [तिन्दुक] १ वृक्ष-विशेष, तेंदु 

तेंदुअ | का पेड (पएण (१५ ठा 5८, पउम 

तेंदुग | ४२, ७) । २ गेंद, कन्दुक (पउम 
१५, १३)। 


तेंदुसय पु [दे] कन्दुक, गेंद (णाया १, ८)। 

तेंबरु पु [दे] छुद्र कीट-विशेष, भ्रीन्द्रिय जन्तु 
की एक जाति (जीव १)। 

तेगिन्छ देखो तेइच्छ (सुर १२, २११)। 

तेगिर्द्रंग वि [चिकित्सक] १ चिकित्सा 
करनेंवाला। २ पु वैद्य, हकीम (उप ५६४)। 

तेगिचछ। देखो तेइन्छा (सुर १२, २११)। 

तेगिच्छायण देंखो तिंगिच्छायण (राज) । 

तेगिच्छि देंखो तिर्गिद्धि (राज) । 

तेगिच्छिय वि [चेकित्सिक] १ चिकित्सा 
करनेवाला । २ पु, वेद्य, हकीम। ३ न. 
चिकित्सा-कर्म, प्रतीकार-करण । साला ज्नी 
[ शाला] दवाखाना, चिक्कित्सालय (णाया 
१, १३-पन्र १७६) । 

तेचत्ताराल देखो ते-आलीस (प्राक्त ३१) । 

तेज देखो तेज > तेजूय | तेजई, (प्राक्‌ ७५) । 

तेज पु [तेज] देश-विशेष (सम्मत्त २१६) । 

तेजसि देखो तअसि (पि ७४) । 

तेजपाल पु [तेजपाल] गुजरात के राजा 
वीरघवल का एक यशस्वी मत्री (तती २)। 

तेजलपुर न [तेजलपुर] गिरनार पव॑त के 
पाप्त मन्नी तेजणल का वसाया हुआ एक 
नगर (ती २) | 

तेजस्सि देखो तेअसि (वव १) । 

तेज्ज़ (श्रप) देखो चय - व्यज्‌ | तेजइ (पिग) । 
सक्ृ. तेज्जिआ (पिग) । 

तेड्जिअ (अप) वि [व्यक्त] छोडा हुभा 
(पिंग)। 

तेड सक [ दे ] बुलाना । तेडति (सम्मत्त 
१६१), 

तेडड पृ [दे] १ शलम, अन्न-नाशक फीट, 
व्ही । २ पिशाच, राक्षस (दे ५, २३) । 

तेण श्र [तेन] १ लक्षण-सूचक श्रव्यय, 'भम- 
रख्य तेण कमलवण| (हे २, १८३ कुमा) । 
२ उस तरफ (भग) । 
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तेण । प [स्तेत्त] चोर, (श्रौघ 

तेणग / ११, कस गच्छ ३५ झ्लोष ४०२) । 

तेणय | “प्पओग पु [प्रयोग] १ चोर को 
चोरी करने के लिए प्रेरणा करना । २ चोरी 
के साधनो का दान या विक्रय (बम २) । 


तेणिअ ) न [स्तन्य] चोरी, श्रदत्त वस्तु 
तेणिक्क़ ह$ का ग्रहण (श्रा १४ भ्ोध ५६६; 
परह १, ३)। 


तेणिप्त वि [तिनिश] तिनिशवृक्ष-सवन्धी, बेंत 
का (भंग ७, ६) | 

तेणो छती [स्तेना ] चोर ज्री (सम्मत्त १६१) । 

तेण्ण न [स्तैनन्‍्य] चोरी, पर द्रव्य का श्रपहरण 
(निन्र १)। 

तेण्हाइअ वि [तृष्णित] हउृष्णा-युक्त, प्यासा 
(से १३, ३६)। 

तेतलि पुं [तेतलिन_] १ धरणन्द्र के गन्वव॑- 
सेना का नायक (इक) । २ देखो तेअलि 
(णाया १, १४--पत्र १६०)। 

तेतिल देखो तीइछ (ज ७)। 

तेत्तिअ वि [ तावन्‌ | उतना (प्राप्र, गउड, 
गा ७१, कुमा) । 

तेत्तिक (शौ) देखो तेत्तिअ (प्राक्न ६५) । 

तेत्तिर देखो तित्तिर (जीव १) | 

तेज्ञिक॒ वि [ तावत्‌ ] उतना (हे २, १५७» 
कुमा) । 

तेत्तिछ न [तितिछ] ज्योतिष-प्रसिद्ध करण- 
विशेष (सूत्रननि ११) । 

तेत्तुछ ) (अप) ऊपर देखो (हे ४, ४०७» 

तेज्रेल्ल | कुमा, हे ४, ४३५ टि)। 

तेत्थु (मप) देखो तत्थ ८ तन्न (हे ४, ४०४ 
कुमा) । 

तेददह देखो तेत्तिछ (हे २, १५७ प्राप्र, पड़, 
कुमा) । 

तेन्न देखो तेण्ण (कस) । 

तेम (भ्रप) देखो तह & तथा (पिग) । 

तेमासिअ वि [ त्रेमासिक] १ तीन महीने में 
होनेवाला (भग) । २ तीन मास-संवन्धी (सुर 
5, २११, १४, २२८) । 

तेम्ब देखो तेम (हें ४० ४१८) । 

तेर वि [त्रयोदश_] तेरहवाँ (कम्म 5, १६) । 

तेर (पझ्रप) वि [ त्वदीय_] तेरा, तुम्हारा (प्राकृ 
१२०) । 


तेडउ--तैछोक् 


तेर 2 त्रि व [ त्रयोदशन्‌ ] तेरह, दस 

तेरस $ प्रौर तीन (श्रा ४४, द २१, कम्म 
२, २६, ३३) । 

तेरच्छ देखो तिरिच्छु > तियंच्‌ (प्राक १६) । 

तेरस देखो तेरसम (कम्म ६, १६, पव ४६) 

तेरसम वि [त्रयोदअ_] तेरहवाँ (सम २६६ 
णाया १, १--पत्र ७२)। 

तेरसया जी [दे] जैन मुनिम्नो की एक शात्रा 
(कप्प) । 

तेरसी ज्री [त्रयोदशी] १ तेरहवाँ । २ तिथि- 
विशेष, तेरस (सम २६, सुर ३, १०५) । 

तेरसुत्तरसय ब्रि [त्रयोदशोत्तरशततम] 
एक सी तेरहवाँ, ११३ वाँ (पठम ११३, 
७२)। 

तेरह देखो तेरए (हे १, १६४ प्राप्र)। 

तेरासि पुं [हिराशिक ] नपुसक (पिंड ५७३)। 

तेरासिअ वि [त्रेराशिक] १ मत विशेष का 
अनुयायी, श्रैराशिक मत--जीव, श्रजीव श्रोर 
नोजीव इन तीन राश्ियो को मानने वाला 
(झीप; ठा ७)। २ न. मत विशेष (सम 
४०, विसे २४५१, ठा ७) । 

तेरिच्छ देखो तिरिच्छ - तियंच्‌ (पव ३८) | 

तेरिच्छु देखो तिरिच्छ -तिरबीनः “दिव्य 
व मणुस्स वा तेरिच्छे वा सरागहिमएणं 
(ध्राप २१) । 

तेरिच्छ न [ वियेक्त्व ] तियंचपत, पशु 
पक्षिपन (उप १०३१ टी) । 

तेरिच्छिअ वि [तिरम्विक] तियंक-सबन्धी 
(झोघ २६६, भंग) । 

तेल न [तेल] १ गोत्र-विशेष, जो मारव्य्य 
गोत्र की एक घाखा है (ठा ७) | २ विन 
का विकार, तेल (सक्षि १७)। 

तेलग पु. व [तेलज्ञ] १ देश-विशेष। २ 
पुल्ली. देश-विशेष का निवासी मनुष्य, तैलगी 
(विंग) । 

तेलाडी ज्री [तेलाटी] कीट-विशेष, गधोली 
(दे ७, ८५४) । 

तेलुक 8 जिलोक्क] तीन जगत--स्वर्ग, 

तेलोअ ; मत्यं और पाताल लोक (प्रासू ६७२ 

तेलोक | प्राप्र, णाया ९१ ४> पठम ८ ४७६? 

है १५ १४८० २, ६७, पड्‌» सक्षि १७)। 

धद्सि वि [दर्शिन] सर्वेज्, स्वेदर्रो 


“ति--तिंदुय 


३२,३४७ से ६६६)। 'धुलूपाणि पु [शूल- | ३४ से ६६६)। सुरूपाणि पु [ शूल- | तिअलुक्क , न तिअलुक्क 


पाणि] १ महादेव, शिव। २ त्रिशूल का | तिअछोय 


हाथ में रखनेवाला सुमठट (पठम ५६, ३५) | 


पाइअसदमसहण्णवो 


जिलछोक्य] तोन जगतु-- 
| स्वर्ग, मत्यं और पाताल लोक 
(घर्मा ६०, लहुग्र ६)। 


"पुलिया स्री [शूलिका] छोटा त्रिशुल | तिअस पु [ त्रिद्श_ देव, देवता (कुमाः सुर १, 


(सूत्र १, ५, १)। द्वत्तर वि [ सप्तत] 
तिहनरदाँ, ७३ वाँ (पठम ७ , ६) । दा 
प्र [वा] तीन प्रकार से (पि ४४१ भ्रणु)। 
“हअण, हुण, हुवण न [ आुवन] १ 
तीन जगत्‌, स्वगं, मर्त्य और पाताल लोक 
(कुमा/ छुर १, 5, प्रासु ४६, भ्रच्छु १६) । 
२ पु, राजा छुमारपाल के पिता का नाम 
(कुप्र १४४) । 'हुअणपाल पु [ भुबन- 
पाल] राजा कुमारपाल का पिता (दुप्र 
१४४) | 'हुअणालकार पु [ सुवनालूकर ] 
रावण के पदुहस्ती का नाम (पठम ८१७ 
१२२) । हुणविद्दार पूं ['सुबनविद्दार | 
पाटरण (गुजरात) में राजा कुमारपाल का वन- 
वाया हुआ एक जैन मन्दिर (कुप्न १४४) | 
देखो ते" । 

"ति देखो इञ ८ इति (कुमा, कम्म २, १२५ 
२३)। 

तिअ (प्रप) भ्रक [ तिम , स्तिम्‌ ] १ भाद्र' 
होना । २ सक श्राद्र' करना । तिगम्रइ (प्राकृ 
१२०)। 

तिअ न [ त्रिक] १ तीन का समुदाय (श्रा १, 
उप ७२८ टी)। २ वह जगह जहां तीन 
रास्ते मिलते हो (सुर १, ६३)। 'संजअ 
पु | संयत_] एक राजपि (पठम ५, ५१)। 
देखो तिग । 

तिअ वि [त्रिज] तीन से उत्पन्न होनेवाला 
(राज) । 

तिअंकर पुं [त्रिकंकर] स्वनाम-स्यात एक 
जैनपम्रुनि (राज) । 


६)! गअ पुं [गज] ऐरावत या ऐरावर 
हाथी, इच्ध वा हाथी (छ ६,६९१) । नाह पुं 
[नाथ] इन्द्र (उप &८६ टी) सुपा ४४) । 
“पहु पु [ अश्चु] इन्द्र, देव-नायक (सुपा 
४७० १७६) । रिसि पूं [ऋषि] नारद 
मुनि (59 ३७३)। लोग पु [लोक] 
स्वगं (उप १०१६ )। चिलया जी 
[वनिता] देवी, जी देवता (सुपा २९७) | 
“सरि छो [| सारत्‌ | गगा नदी (मुप्र) | 
"सेल पु [ शैरू] भेरु पर्वत (सुपा ४८)। 
लय पुन []छय_] स्व (कुप्र १६, उप 
७२८ टी; सुर १, १७२)। ।हिंव पू 
[पधिप] इन्द्र (सुपा ३४)। हिवइ पु 
[पथघिपति] इन्द्र (सुपा ७६) । 

तिअससूरि पु [ त्रिदशसूरि ] बृहस्पति 
(सम्मत्त १२०) । 

तिअसिंद पु [ त्रिद्शेन्द्र] इन्द्र, 
(वज्जा १५४) । 

तिअसेंद देखो तिअसिंद्‌ (चेइय ६१०)। 

तिअसीस प्रु [ त्रिवशेश | इन्द्र, देव-नायक 
(है १, १०)। 

तिआमा द्वी [त्रियामा] रात्रि, रात (अनच्छु 
४६) । 

तिइक्ख सक [ तितिक्ष | सहन करना । 
तिइक्खए ( झ्ाचा )। वक्त. तिइक्खमाण 
(श्राचा) । 

तिइकक्‍्खा जी [तितिक्षा] क्षमा, सहिष्णुता 
(आ्राचा) । 


तिइज्न ) वि [ठतीय] तीसरा पि ४४६ 
तिइय ॥ सक्षि २०) 


तिअग न [ त्रिकक] तीन का समुदाय (विस्ते | तिडक्खर न [ त्रिपुब्कर ] पघाद्य-विशेष 


२६४३) । 


(प्रजणि ३१) । 


तिअडढा ही [त्रिजटा] स्वनाम-स्यात एक । पडिंट्टे सक | त्रोट्यू ] १ तोडना । २ परि 


राक्षसी (से १९, ८७)। 


तिअभगी बरी [ त्रिभद्भी ] छत्द-विशेष (पिंगो। 


तिअय न [त्रितय] तीन का समूह (विसे 
१४३२)। 


त्याग करना | तिउट्टिज्जा (सूझ्र १, १, 


होना, '“सब्वदुक्वा तिउद्वद (सूत्र १, 
१५५७ ५)। 


देव-पति 
| तिंगिच्छि जी [दे] कमल-रज, पद्म का रज, 
| पराग (दे ५,१२) गउड, है २,१७४, ज॑ ४)। 


४३५६ 


तिडट्ट वि [ इुद्ढ, गुटित_] १ दूध हुआ । २ 


प्रपसत (श्राचा) । 

तिडड पु [दे] कलाप, मोर-पिच्छ (पाप्न) । 
तिडडग पुन [ त्रिपुटक_] घान्य विशेष (दसनि 
६५ ८5० पव १५६) ) 

तिउडय न [ दे | १ मालव देश में प्रसिद्ध घान्य- 
विशेष (श्रा १८) | २ लौंग, लवग (श्रा पत्र 
६६)! 

तिउर न [ त्विपुर] एफ विद्याघर-नगर (दमा) । 

तिडर पु [ शत्रिपुर] असुर-विशेष (त्रि ६४) । 
'गाह पु [नाथ] वही (त्रि ८७) । 

तिडरा जी [ आ्िपुरी | नगरी-विशेष, चेदिं देश 
की राजबानी (कुमा) । 

तिउछ वि [दे] मन, वचन श्रीर काया को 
पीडा पहुँचानेवाला, दु ख का हेतु (उत्त २)। 

तिऊड देखो तिकूड (से ८, ८५३५ ११, ६८)। 

तिंगिआ जी [दे] कमल-रज (दे ५, १२)। 

तिंगिन्छ देखो तिगिन्छ (इक) । 

तिंगिन्छायण न [चिक्त्सियन_] नक्षत्र- 
गोत्र-विशेष (इक) । 


तिंत वि [तीमित] भीजा हुआ (स३३ 
है ४, ४३१) । 

तिंतिण 2वि [दे] वडबड करनेवाला, 

तिंतिणिय । वडवडानेवाला, वाब्छित लाभ 
ते होने पर खेद से मन में जो झ्ावे सो बोलने- 
वाला (वव १, ठा ६--पत्र ३७१, कस) । 

तितिणी की [तिन्त्रिणी] १ चिचा, इमली 
का पेड (भ्रम ७१)। 

तिंतिणी ऊी [दे] वडबडाना (वव ३) । 

तिंदुइणी ज्षी [ तिन्दुकिनी_] बृक्ष-विशेष (कुपम 
१०२) । 

तिंदुग | पु [त्िन्दुक| १ बृक्ष-विशेष, तेंदू 

तिंदुय का पेड (पाञ्न, पठम २०, ३७) सम 
१४२, परण १७)। २ न, फन-विशेष 
(पएण १७) । ३ श्रावस्ती नगरी का एक 
उद्यान (विसे २३०७) । 


) 
तिउट्ट भ्रक [ चछट ] १ हाना। २ मुक्त | तिंदुग | पुं [तिन्दुक| त्रीछ्रिय जन्त की 


तिंदुय एक जाति (उत्त ३६, १३९, सुख 
३६, १३९)॥ 


४४६ 





*पुन्त जन कण 7 एक प्रक प्रसिद्ध जैन प्राचा्ये 
(धावम) । 
तोसलिय पुं [तोसलिक] तोसलि-ग्राम का 
बधीश क्षत्रिय (्रावम) । 
तोसविअ | वि [तोषित] खुश किया हुप्ला, 
तोसिअ # संतोषित (हे ३, १५०) पउमें 
७७, पघ८) । 
तोहार (पप) देखो तुद्दार (विंग; पि ४३४) | 
त्त वि[त्र] त्राण-कर्ता, राक्षक, 'सकलत्ते 
संतुद्रों सकल त्तो सो नरो होइ' (सुपा ३६६) । 
"क्षण देखो तण (से १, ६१) । 





पाइअसद्दमहण्णवो 


'क्ति श्र [ इति ] उपालम्भ-सूचक श्रव्यय 
(प्राक्क ७८) । 

'त्ति देखो इअ ८ इति (कप्प, स्वप्न १०, सण)। 
्थ देखो एत्थ (गा १३२) | 

व्थ वि ['स्थ] त्थित, रहा हुम्ना (भ्राचा) । 
धतथ देखो अत्थ (वाग्न १५) | 

'व्थअ देखो थय > स्तृत (से १, १) । 
्यडड देखो थउड (गउड)। 

'त्थब देखो थव््‌ (चारु २०)। 

्थिम देखो थभ (कुमा) । 

त्थभण देखो थंभण (वा १०)। 


तोसलि्य-- थभण 


“त्यरु देखो थरू (पि ३२७) । 

'व्थल देखो थलल (काप्र ८७) । 

थी देखो थल्ली (पि ३८७) । 

त्थेव देखो थवसस्‍्तु। बवकू त्थव॑त 
(नाट) । 

त्थवञ्ञ देखो थब्रय (से १, ४०) नाट) । 

त्याण देखो थाण (नाट) । 

ँत्याल देखो थाल (कुमा) | 

“त्विञ देखो थिआ्॒ (गा ४२१) । 

“त्थिर देखो जिर (कुमा) । 

त्थोअ देखो थोअ (नाद--वेणी २४) । 





॥ इश्र सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि तयाराइसहुसकलणो 


थ पु [थ] दन्त-स्थानीय व्यब्जन-विशेष (प्राप» 
प्रामा )। 

थ भ्र १-२ वाक्यालंकार श्रौर पाद-पूति में 
प्रयुक्त किया जाता श्रव्यय, किथ तय 
पम्हुट्टु ज॑ थे तया भो जयंत पवरंम्मि 
(णाया १, १--पत्र १४८, पचा ११)। 

“थ देखो एत्थ (गा १३१, १३२, सर) । 

थइअ वि [स्थगित_] आझाच्छादित, ढका हुम्ना 
( से ५, ४३, गा ५७०) । 

था | छो | स्थगिका ] पानदानी, पान 

थइओआ | रखने का पात्र, पानदान (महा) । 'इन्त 
पु | “बल ] ताम्बूल-पात्र-वाहक नौकर (कुप्र 
७१) | वर पु [घर] ताम्बूल-पात्र का 
वाहक नौकर (सुपा १०७)। "वाहक पु 
[वाहक] पानदानी का वाहक नौकर (सुपा 
१०७) | देखो थगरिय” । 

थइआ जी [दे] घेली, यैलो, कोथली या 
बसनी--कमर में बाँधने की रुपयो की थैली 


'संवलथइप्ासणाहो , 'दसिया संवलत्यई (? इ) 
या (कुप्र १२० ८०)। 


थर॒उं देखो थय > स्थगयू | 


तेवीसइमी तरगी समत्तो ॥ 


थ 


थडड न [ स्थपुट | १ विषम झौर उन्नत 
प्रदेश दे २, ७८)। २ वि नीचा-ऊँचा 
(गउड) । 

थडडिअ वि [ स्थपुटित ]१ विपम भ्रौर 
उन्नत प्रदेंशवाला । २ नीचा-ऊँचा प्रदेशवाला 
(गउड) । 

थउड्डू न [दे] भल्लातक, वृक्ष-विशेष, भिलावा 
(दे ५, २६) । 

थग सक [ उद्‌ + नामयू ] ऊँचा करना, 
उन्नत करना । थंगइ (प्राक्ृ ३५) । 

थंडिल न [स्थण्डिल] १ शुद्ध भूमि, जन्तु- 
रहित प्रदेश (कस, निचू ४) । २ क्रोध, गुस्सा 
(सूझ्र १, ६)। 

थडिल्त पुं [स्थण्डिल | क्रोध, गुस्सा (सूत्र १५ 
६, १३) । 

थंडिछ न [स्थण्डिल | शुद्ध भूमि (सुपा ५५८, 
(ध्राचा) । 

थडिल्ल न [दे] मण्डल, वृत्त प्रदेश (दे ५, 
२५) । 

थंत्त देखो था । 


थंव वि [दे] विषम, प्रसम (दे ५, २४) | 

थंब पुं [स्तम्ब॒] हुए श्रादि का गुच्छ (दे ८, 
४६० शभोघ ७७१ कुप्र २२३) । 

थँभ श्रक [ स्तम्भ्‌ ] १ रुकना, स्तन्ध होना, 
स्थिर होना, निश्वल होना । २ सक: क्लिया- 
निरोध करना, अटकाना, रोकना, निश्चत 
करना | थंभइ (भसवि)। कर्म धमिज्जद 
(हे २, ६)। संकृ, थंभिड (कुप्र ३८५) | 

थभ पुं [ स्तम्भ] घेरा: “घंमतित्वत्यमर्त्यं एड 
रोसप्पसरकलुसिशो नाह सगामसीहो' (हम्मीर 
२२)। 'तित्थ न ['तीथे.] एक जैन तीर्थ 
(हम्मीर २२) । 

थंभ पु [स्तम्भ] १ स्तम्भ, धम्मा, खम्भा (है 
२, & कुमा, प्रासू ३३) । २ भ्रभिमान, गर्व 
भ्रहकार (सूभ्॒ १, १३, उत्त ११)। विज्ञा 
जी [विद्या] स्तव्ध--बेहोश या निरवेष्ट 
करने की विद्या (सुपा ४६३) । 


थँभण न [ स्तम्भन | १ स्तव्घ-करण, 


थर्माना (विसे ३००७» सुपा ५६६)। २ 
स्तब्घ करने का मन्त्र (सुपा ५६६)। रे 





तितिक्खा--विमिस्सा 


तितिक्खा देखो तिइक्खा (सम ५७) । 
वित्त वि [ तृप्त | तृप्त, संतुष्ट, खुश (विसे 
२४०६» शप, दे १, १६५ सुपा १६३) । 
वित्त वि [तिक्त] १ तीता, कहता (णाया 
१६)। २ पुं तीता रस (ठा १)। 
तित्ति देखो वस्ति + दे (सिरि २७, संवोब ६)। 
तित्ति छो [दक्ति ] ठृष्ति, सतोष (उप ५९७ 
दी: दे १, ११७, सुपा ३७५, प्रासू १४०)।॥ 
तित्ति [दे] तातये, सार (दे ५, ११, पड )। 
तित्तिअ त्रि[ वाचत ] उतना (हे २, १५६)। 
तित्तिअ पुं [ नित्तिऊ]| १ स्लेच्छ देश-विशेष 
२ उस देश में रहनेंवाली म्लेच्छ जाति 
(पणह १, १) | देखो तिण्णिअ । 
तित्तिर ) पुं [तित्तिरि | पक्षि-विशेष, तीतर 
तित्तिर | या तित्तिर (हें १,६०५ कुप्र ४२७)। 
तित्तिरिअ वि [दे] स्नान से आ्राद्रा (दे ५, 
१२) । 
तित्तिछ वि [तावत्‌] उतना ( पड ) । 
तित्तिह्ल पु [दे] द्वास्पाज, प्रठीहार (गा 
५१५६)। 
तित्तुअ वि [ दे | घुछ, भारी (दे ५, १२) । 
तित्तुल (झप) देखो तिक्तिछ (हें ४, ४३५) । 
तित्थ पुं [त्रिस्थ] सु, साध्वी, आवक श्रौर 
श्ाविका का सघुदाय, जैनसंघ (विसे १०३५) । 
तित्थ पुं [ ज्यथे] ऊपर देखो (विसे १३०३)। 
तित्यथ न [ तीथे ] प्रथम गणवर (सुदि 
१३० टी) | 
तित्व न [ तीर्थ] १ ऊपर देखो (विसे 
१०३३: ठा १)। २ दर्शन, मत (सम्म ८, 
विसे १०४:) | ३ यात्रा स्थान, पविन्न जगह 
(घर्म २, राय, श्रभि १२७) | ४ प्रवचन, 
शासन, जिन-देव प्रणीत हादशाजद्भी (धमे 
३)। » पुन झ्वतार, धाट, नदी वगैरह में 
उठरने का रास्ता (विसे १०२६, विक्र ३२५ 
प्रति 5२, प्रासू &०)। कर, “गर देखो 
यथिर (सम ६७, कप्प; पठम २०, ८, हे 
१, १७७)। जत्ता जी [यात्रा] तीर्थ- 
गमन (बर्म २) । 'णाह, 'नाह पु [नाथ] 
जिनन्देव (स ७६१५ उप पर ३५०) सुप्रा 
६५६० साथ ४३० से ३५) । “यर वि [कर] 


4 तीथे का प्रवत्तेंक। २ पुं. जिन-देव, जिन सय- ' 
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वान्‌ (णाया १,८ हैं रा १७७, सं १०१) छ्ी, 
री” (णदि)। यरणाम न [ करनामन | 
कर्म-विशेष, जिसके उदय से जीव तीर्थंकर 
होता है (ठा ६) । राय पुं [| राज] जिन- 
देव (उप ५ ४००) । सिद्ध पु [ सिद्ध ] 
तोथ॑-प्रवृत्ति होने पर जो मुक्ति प्राप्त करे वह 
जीव (ठा १,१)। हहिनायग पु. [धिना- 
यक_] जिनदेव (उप ६८६ टी) । द्विंव पु 
_पधथिप] सघनायक, जिन-देव (उप १४२ 
टो)। हदिवइ प्रु [विर्पाति] जिनदेव, 
जिन भगवान्‌ (पाप्न)। 

तित्थकर पु [ वीथेझ्डर ] देखो तित्थ-यर 
(चेइय ६५१) | 

तित्थि वि [ तीवयिन १ दाशंनिक, दशोत- 
शाक्ष का विद्वान । २ किसी दशंन का श्रनु- 
यायी (मु ३)। 

तित्थिञ वि [तीथिंक] ऊपर देखो (प्रवो 
७४)। 

तित्थीय वि [तीोर्थीय] ऊपर देखो (विसे 
३१९६) । 

तित्येसर पुं | तीर्थश्वर ] जिन-देव, जिन 
भगवान्‌ (सुपा ५१, ८६० २६०) । 

तिद्स देखो तिअस (ताद--विक्र २८) | 

तिदिव न [जिदिव] स्वर्ग, देवलोक (सुपा 
१४२५ कुप्र ३२०) । 

तिध (अ्रप) देखो तहा (हे ४, ४०१५ कुमा) । 

तिन्न देखो तिण्ण (सम १)। 

तिन्न वि [दे] स्तोमित, प्राद्र', गोला (णाया 
१, ६) । 

तिपन्न देखो ते-वण्ण (पच ५, १८) । 

तिप्प सक [ तिपू | देना। तिप्पइ (पिंड 
२६७) । 

तिप्प भ्रक [ ठप |] तृप्त होना ! वक्त, तिप्पत 
(पिंड ६४७) । 

विप्प सक [ तपेय्‌ ] तृप्त करना, हेझ न 
इमा जीवो सक्‍को तिप्पे काममोगेहि! (पच्च 
५५)। कू. तिप्पियव्य (पठम ११, ७३) । 

तिप्प प्रक [ पिपू ] १ झरना, चूना। २ 
अफसोस करना । हे रोना । ४ सक, सुख- 
घ्युत करना | तिप्पामि, तिप्पति (सूत्र २, १, 
२, २, ५५)। वह, तिप्पसमाण (णाया १, 








४३७ 


१--पश्र ४७) | प्रयो, वकृ- तिप्पयंत (सम 

५१) । 

तिप्प पुंन [ ज्ेंप ] श्रपान झ्रादि घोने को 
क्रिया, शौच (गच्ठु २, ३२) । 

तिप्प वि [ठप्त] संतुर, खुश (हे १, १२८) । 

तिप्पण न [तेपन_] पीडन, हैरानी (सूत्र २, 
२, ५५) । 

तिप्पणया ज्ञो [ तेपनता | अ्रश्नु-विमोचन, 
रोदन (ठा ४, १५ शौप) । 

तिप्पाय न [त्रिपाद] तप-विशेष, नीवी 
(सवीघ ५८) ! 

ल्सि (अप) देखो तहां (हे ४, ४०१, भवि, 
कम्म १)। 

तिमि पु [तिमि] मत्म्य की एक जाति (पएह 
१, १)। 

तिमिंगिछ पु [ दे ] मत्स्य, मछली, तिमि 
(मत्स्य) को निगलनेवाला मत्स्य (दे ५,१३) । 

तिमिंगिल पु [तिम्रिद्धिछ] मत्स्य की एक 
जाति (दे ५, १३) से ७, ८ पणह १, १)। 
“गिल पु [ गिल] एक प्रकार का महान 
मत्स्य, वडी मारी मछली (सूश्र २, ६) । 

तिमिगिलि पु [तिमिद्विलि| मत्स्य की एक 
जाति (पउम २२, ८३) । 

तिमिगिल देखो तिर्मिगिक ८ तिमिड्भिल (उप 
५१७) । 


तिमिच्छुय ) पुं [दे | पथिक, मुसाफिर (दे 
तिमिच्छाह $ ४, १३)। 


तिमिण न [ दे | गीला काष्ठ (दे ५, ११)। 

तिमिर न [तिमिर| १ श्रन्थकार, श्रवेरा 
(पडि, कप्प)। २ निकाचित कम (घमं २) । 
३ शअ्रल्प ज्ञान ) ४ भज्ञाव (आचू ५)। ४ पुं, 
वृक्ष-विशेष (स २०६) । 

तिमिरिच्छ पुं [दे] बुक्ष विशेष, करज का 
पेड (दें ५, १३) । 

तिमिरिंस पु [दे] इक्ष विशेष (पएण १-- 
पत्र ३३) । 

त्तिमिल जोन [तिमिल_] वाद्य-विशेष (पठम 
५७, २२) । ज्ञी, छा (राज) । 

तिमिस पु [तिसिष] एक प्रकार का पौधा, 
पेठा, कुम्हडा (कप्पू) । 

तिमिसा |; जो [तिमिस्रा] वतादय पब॑त 

तिमिस्सा $ की एंक ग्रुफा (ठा २, ३» परह 
१, ९--पत्र १४) ! 


थर प [दे] दहो की वर, दही के ऊपर की 
मलाई (दे ५, २४) | 

थरत्थर ) श्रक [ दे ] थरथरना, कापना। 

थरथर “थरत्यरद, थरथरेइ्द, थरहरदइ (सट्टि 

थरहर ) ६९, पि २०७) सुर ७, & गा 
१६५) | वकू, थरथरत, थरथ- 
राअत, थरथराअमाण, थरथरेंत (ओघ 
४७०» पि ५५८) नाट--मालती ५५५ पउम 
३१, ४४) । 

थरहरिअ वि [दे ] कम्पित (दे ५, २७, भविः 
सुर १, ७, सुपा २१, जय १०)। 

थरु पु [दे त्सरू] खड़ग-मुष्टि, तलवार की 
मूठ (दे ५, २४) । के 

थरुगिण पु [थरुक्नि| १ देश-विशेष। २ 
पुक्ली उस देश का निवासी। ज्ली " गिणिआ 
(इक) । 

थल न [स्थल] १ भूमि, जगह, सूखी जमीन 
(कुमा, उप ६८६ टी) । २ ग्रास लेते समय 
खुले हुए मुंह की फाक, खुने हुए मुंह की 
खाली जगह (वव ७) | 'इल्ल वि [ 'वत्‌ | 
स्थल-युक्त (गठड) | कुक्कुडियड न [ कुछु- 
ट्यूण्ड ] कवल प्रक्षेप के लिए खुला हुआ मुख 
(वव ७)। चार पु [चार] जमीन में 
चलना (आचा)। 'नलिणी जी ['नलिनी_] 
जमीन में होनेवाला कमल का गाछ (कुमा)। 
यवि[ज] जमीन मे उत्पन्न होनेवाला 
(परण १५ पउम १२, ३७)। यर वि 
[चर] १ जमीन पर चलनेवाला । २ जमीन 
पर चलनेवाला पचेन्द्रिय तिय॑च प्राणी (जीव 
३, जी २०५ झौप) ।स््नी भ्श (जीव ३) ॥ 

थल्य पु [दे] मंडप, तुणादि-निर्भित गृह (दे 
५, २५) । 


थरूहिगा ) छी [दे] मृतक-स्मारक, शव को 

थलहिया ; गाडकर उस पर किया जाता एक 
प्रकार का चबूतरा (स ७५६, ७५७) | 

थली ज्वी [स्थरी] जल शल्य भू-माग (कुमा 
पाप्र)। घोड़य पर [घोटक] पशु-विशेष 
(वव ७)॥ 

थली जी [स्थली ] ऊँची जमीन (उत्त ३०, 
१७) सुख ३०, १७) । 

थहिया ली [दें स्थालिका] घलिया, छोटा 
थाल, भोजन करने का वरतन (पठम २०५ 
१६६)। 
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थब सक [स्तु] स्तुति करना। वक्ु, थवत्त 
(नाट) । 

थव देखो थय “स्तव (हे २, ४६ सुपा 
४४६) । 

थव पुं [दे] पशु, जानवर (दे ५, २४) । 

थबइ पु [स्थपति] वर्धकि, वढई (दे २, 
२२) । 

थवबइय वि [स्तबकित_ स्तवकवाला, गुच्छ- 
युक्त (गाया १ १ श्रौप)। 

थच॒इल्ल वि [दे] जाघ फेलाकर बैठा हुम्रा 
(दे हक २६) ॥ 

थवक्क प्‌ [दे] धोक, समूह, जत्या, “लब्भइ 
कुलवहुसुरए थवकग्रो सयलसोक्खाण' (बजा 
६६) । 

थचण देखो थयण (आ्राव २) । । 

थवणिया ज्री [स्थापनिका] न्यास, जमा 
रखी हुई वस्तु, कन्नगोभूमालियथवरियश्रव- 
हारकूडसक्खिजं! (सुपा २७५)। 

थचय पं [स्तवक| फूच झ्रादि का गुच्छ (दे 
२, १०३५ पात्र) || 

थविआ जी [दे] प्रमेविका/ वीणा के श्रन्त 
में लगाया जाता छोटा काए्-विशेष (दे २, 
२५)। 

थविय वि [स्थापित || न्यस्त, निहिति (भवि)। 

थविय वि [स्तुत] जिसकी स्तुति की गई हो 
वह, 'छाधित (सुपा ३४३) । 


थविर वि [स्थविर्‌] वृद्ध, बूढा (धर्मवि 
१३४) । 

थवी [दें] देखो थविआ (दे २, २५) । 

5 | वि [दें] विस्तीणं (दे ५, २५)। 

थह प्‌. [दे] नित्य, भाश्नय, स्थान (दे ५, 
२५)। 

था देखो ठा । थाइ (भवि)। भवि. थाहिइ 
(पि ४५२४) । वकू थत (पउम १४, १३४५ 
भवि) | सकृ. थाऊण (हे ४, १६) । 

थाइ वि [स्थायिन_ रहनेवाला। 'णी जी 
[नो] वर्ष-वर्ष पर प्रसव करनेवाली घोडी 
(राज) । 

थागत्त न [दे] जदह्दाज के भीतर घुसा हुप्ा 
पानी (सिरि ४, २५) । 


थर--थाल 





थाण देखो ठाण (है ४, १६, विसे १८४६, 
उप पृ ३३२) । 

थाणय न [स्थानऊ| श्रालवाल, कियारी [दे 
५५ २७)। 

थाणय न [दे] १ चौकी, पहरा, 'भयाणया 
प्रडवि त्ति निविद्वाई घाणयाई, 'त्रों बहुवो- 
लियाए स्यणीए थाणएयनिविट्ठा तुरियतुरिय 
मागया सवरपुरिसा (स ५३७, ५४६)। २ 
प्‌, चौकीदार, घौकी करनेवाला आ्रादमी, 
पहरेदार, 'पहायसमए य विससरिएसू थाण- 
एस! (स ५३७) 

थाणिज्ञ वि [दे] गौरवित, सम्मानित (दे 
४, ५) । 

थाणीय वि [स्थानीय] स्थानापन्न (स६६७)। 

थाणु पु [स्थाणु] १ महादेव, शिव (हे २, 
७ कुमा) पाग्र)। २ दूठा वृक्ष (गा २३२ 
पाप्र), दवदइढथाणुसरिस (कुप्र १०२)। 
३खीला। ४ स्तम्म (राज) | 

थाणेसर न [स्थानेश्वर] समुद्र के किनारे पर 
का एक शहर (उप ७२८ टी. से १४५)। 

थाम वि [दे] विस्तीण (दे ५, २५) | 

थाम न [स्थामन्‌_] १ बल, वीयें, पराक्रम 
(हे ४, २६७, ठा ३, १)। २ वि, वंल- 
युक्त (निचू ११)। व वि [ बत्‌ | बलवान 
(उत्त २)। 

थाम पुंन [स्थामन्‌] १ बल । २ प्राणः 'धा 
(? था) मो वा परिहायइ ग्रुणणु (? ग्रण- 
णण॒) फेहासु श्र श्रसत्तो' (पिड ६६४) । 

थाम न [दें स्थान] स्थान, जगह [पिन 
४७७ स ४६ ७४३) 'सेवालियगूमितले 
फिल्लुसमाणा ये थामथामर्म्मि (सुर ५ 
१०५)। 

थार पुं [दे] घन, मेघ (दे ५, २७)। 

थारुणय वि [थारुकिन] देश-विशेष मे 
उत्पन्न । ज्री. 'णिया (प्रौप) | देखो 
थरुगिण । 

थार पुन [स्थाल] वडी घलिया, भोजन 
करने का पात्र (दे ६, १२, भंत ५५ उप $ 
२५७) । 

थालइ वि [स्थालकिन्‌_] १ घालवाला। ३ 

पु, वानप्रस्थ का एक भेद (भौप) | 


| थाल्म जी [दे] धारा ( षड्‌ ) ! 
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० छी [ठृपा] प्यास, पिपासा (सुर ६, 


तिलोत्तमा की [तिलोत्तमा] एक स्वर्गीय 
२०६, पाग्च)। 


प्रप्सरा (उप ७६८ टी, महा) । 


तिलोदग । न [तिलोदक] तिल का घोवन -- | तिसाइग्र ] वि [ तठपित ] तृपातुर, प्यासा 
तिलोदय | जल (झाचा; कंप्प) । कं (महा, उव, पणह १, ४» सुर १, 
१६६) | 


विल्ल न [विछ] तैल, तेल (सूक्त ३५० कुप्र 
२४०) । 

तिल्ल न [ तिल्ल] छन्द-विशेष (पिग) । 

तिल्लग वि [ तैलक ] तेल वेचनेवाला, तेलो 
(बह १)। 

तिहहडी श्री [दे] गिलहरी, ग्रु० खीसकोली 
(नंदी टि पत्र, १३३ मुद्रित) मारवाडी में 
तालोडी, ताली । 

तिछोदा छ्री [तैलोदा_] नदी-विशेष (निचू १)। 

पतिबें (अप) देखो तद्दा है ४, ३६७) ! 

तिब्रण्णी छ्ली [ त्रिवर्णा] एक महोपधि (ती 
५)१। 

तिवाय सक [ब्रि+पांतय्‌ ] मत वचन 
भौर काय से नह्ठ करना, जान से मार 
डालना । तिवायए (सूझ्र १, १, १, ३) । 
तिविक्रम पु [ त्रिविक्रम] जैनमुनिः “यहिया 
नियएहि (? तिपएहि ) मही, तिविकमों 


तिसिर पु व. [ त्रिशिरस्‌ ] १ देश-विशेष 
(पठम ६८, ६५) २ पु नृप-विशेष (पठम 
६६, ४६) । ३ रावण का एक पुत्र (से 
१२, ५६) । 

तिस्सगुत्त देखो तीसगुत्त (राज)। 

तिद्द (अ्रप) देखों तहा (कुमा) । 

तिहि पंछ्ी [विधि] पचदश चन्द्र-कला से 






१८०) । 


२०)। 

तीअ नि [अतीत] १ गुजरा हुझा, बीता 
हुपा (सुपा ४४६, भग) २ पुूँ भूतकाल (ठा 
३, ४) । 

तीइल पु [नैतिल] ज्योतिप-प्रसिद्ध करण- 
विशेष (विमे ३३४८) । 

तीमण न [तीमन_] कढो, खाद्य-विशेष, कोर 


तेण विवश्लाओं (घर्मंवि 5५६) । (दे २, ३५, सण) । 
तिविडा ही [द | सूची, सूई (दे ५, १२)। | तीमिअ वि [तीमित] श्राद्र', गीला (कृप्र 
तिविडी छी [दे] पुटिका, छोठा पुडवा (दे ५, | ३७३) । 


१२)। 

तिव्ब वि [तीत्र] १ प्रवल, प्रचएंड, उत्कट 
(भग १५५ श्राचा)। २ रोद, भयानक, डरावना 
(सुञ्र १, ५, १) । ३ गाढ़, निविड (पणह १, 
१)। ४ तिक्त, कहा (भंग ६, ३४)। ५ 
प्रकट, उत्तम, प्रकप-युक्त (णाया १, १--- 


तीय वि [ तैत ] तीन (सूम्र, १, २, २, 
२३) । 


तीर श्रक [शक्र्‌ ] समर्थ होना। तीरद (हे 
४, ८६) । 

तीर सक [तीरयू _] समाप्त करना, परिपूर्ण 
करना । तोरइ, तीरेइ (हे ४, ८६० भग)। 
संकृ तीरित्ता (कप्प) । 

तीर पुन [तीर] किनारा, तट, पार (स्वप्न 
११६, प्रासू ६०, ठा ४, १ कप्प) । 

तीरगप्त वि [तीरगम्त_] पार-गामी, पार जाने- 
वाला (आ्राचा) । 

तीरट्ट पं [तोरस्थ, तीराथें] साधु, मुनि, 
श्रमण (दसनि २, ६) 

तोरिय वि [तारित_] समापित, परिपूर्ण किया 
हुआ (पव ५)। 

तोरिया छी [दे] शर या तीर रखने का यैला, 
तरकश, तूणयीर, वाण॒धि ( ? )» गटियमणेण 
पासत्य॑ घणुवरं, सधिआ्ना तोरियासरों (से 
२६७) । 


तिच्च वि [द तीत्र] १ दु सह, जो कठिनता 
से सहन हो सके (दे ५, ११, सूझ्र १, ३, 
हे? १, ५, १? २, ६ भाचा)। २ शभत्यन्त 
प्रधिक, अत्यर्थ (दे ५, ११, घमम २, झ्रीप, 
पएह १, हे, पचा १५ धाव ६, उबा) । 

तिसंथ वि [चत्रिसस्थ] तीन वार सुनने से 
भ्रच्छो तरह याद कर लेने की शक्तिवाला 
(घमंस १२०७) । 

तिसला ज्री [त्रिशछा] भगवान्‌ महावीर की 
माता का नाम (सम १५१)। 'सुअपुं 
[ सुत] भगवान्‌ महावीर (वउम १, ३३) । 










युक्त काल; दिन, तारोख (चंद १० पि 


तीअ वि [तृतीय] तीसरा (सम १५०) सक्षि 
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तीस न[ जिशन | १ संख्या-विशेष, तीस, 
३०। २ तीसन्सख्यावाला (महा, भवि) | 

तीसआ ] जी [ त्रिंशत्‌ ] ऊपर देखो (सक्षि 

तीसइ 2 २१) | 'वरिस वि [वर्ष] तीस 
वर्ष की उम्र का (पठम २, २८) । 

तीसइम वि [तिश_] १ तीसव| (पउम ३०, 
६€८)। २न लगातार चौदह दिनो का उप- 
वास (णाया १, १)। 

तीसग वि [ त्रिशक| तीस वर्ष की उम्रवाला 
(तदु १७) । 

तीसगुत्त पु [तिष्यगुप्त ] एक प्राचीन भराचाय॑- 
विशेष, जिसने प्रन्तिम प्रदेश में जीव की सत्ता 
का पन्‍य चलाया था (ठा ७) । 

तीसभद्द पु [ तिष्यभद्र | एक जैनमुनि 
(कप्प) । 

तीसम वि [ त्रिंश] तीसवाँ (भवि) । 

तीमा जी देखो तीस (हे १, ६२) | 

तीसिया छ्ली [ त्रिशिका] तीस वर्ष के उम्र 
की स्री (वव ७) | 

तु म्न [तु] इन श्रर्थो का सूचक श्रव्यय--१ 
भिन्नता, भेद, विशेषण (पक्षा २७) विसे 
३०३५) । २ श्रवधारण, निश्चय (सूत्र १, 
२, २)। 3 समरुच्चय (सूम्र १, १, १)। 
४ कारण, हेतु (निनच्ू १)। ५ पाद-पुरक 
प्रव्यय (विसे ३०३५, पंचा ४) । 

तुअ सक [तुद्‌ | व्यथा करता; पीडा। करना । 
तुम्इ (पड़ ) | प्रयो, सक् तुयावइत्ता (ठा 
३, २) । 

ठुअर पु [ठुबर] घात्य-विशेष, रहर (जं 

| 











१)। 

तुअर भ्रक [ त्वर__ ल्वरा होना, शीत्र होना: 
जल्दी होना । तुश्नर (गा ६०६)। 

ठुंग वि [तुन्न ] $ ऊंचा, उच्च (गा २५६, 
श्रीप) । २ पु छन्द-विशेष (पिंग)। 

तुंगार पु [ तुन्नार | श्रग्ति कोश का पवन 
(श्रावम) । 

तुगिम पुछी [ तुट्ठटिमन्‌ ] ऊँचाई, उच्चत्व 
(सुपा १२४७ वजा १५०, कप्पू, सणा) । 

तुंगिय पु [तुन्निक] १ ग्राम-विशेष (प्रावम)। 
२ पवेत-विशेष, 'तुंगे तुगियसिहरे गंतु तिव्व 
तब तवई (कुप्र १०२) । ३ पुल्नी गात्र-विशेष 

| में उत्पन्न, 'जसमह तुगियं चेव (ण॒दि)। 
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थुक्ष श्रक [थूत्‌+क] १ थूकना। २ सक. थुल्ध वि [दे] परिवर्तित, बदला हुभ्ला (दे ५, | थेण प्‌ [स्तेन] चोर, तस्कर (हे १,१४७)। 


तिरस्कार करना, धुतकारना, प्रनादर के साथ 


पाइअसदमहण्णवो 
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२७)। 


| 


निकालना । धुक्केइ (वजा ४६)। संझू, | थुल्ल वि [स्थूछ] मोटा (हे २, ६६» प्रामा)। 


थुक्किकण (सुपा ३४६) । थुद्ड वि स्थूल_] मोटा, तगढा । ज्री, छी 
थुक्क न [थुत्कृत] थूक, कफ, खखार (दे ४, | (पिंड ४२६) । 
४१)। थुव देखो थुण । धुवइ (प्राक्र ६७) | 





थुककार पु [थूत्कार] तिरस्कार (राय)। | थुव॒अ वि [स्तावक] स्तुति करनेवाला (हे 





थुक्कार सक [ थूट्कारय ] तिरस्कार करना । | १, ७५)। 

कवक थुक्कारिज्नमाण (पि ५६३) । थुवण न [स्तवन] स्तुति, सतत (कुप्र ३५१)। 
थुक्तिअ वि [दे] उन्नत, ऊँचा (दे ५, २८)। | थुव्व॒ ] देखो थुण । 
थुक्तिअ वि [ थूट्कृत ] थूका हुआ (दे ५,२८० । पते 


थू श्र निन्‍्दा-सूचक श्रव्ययः/ 'थू निलल्‍्लजों 
लोशो' (हे २ २००० कुमा) । 

थुण प्‌. [दे] भ्रश्व, घोडा (दे ५५ २६) । 

थुण देंखों तेण 5 स्तेन (हे २, १४७) । 

थूणा ज्ञी [ स्थुण। ] खम्मा, खूंटी (पड़ + 


सुपा ३४९) । 

थुड न [दे स्थुड] वृक्ष का स्कन्घ, “चीरीठ 
करेऊण वद्धा ताण थुडेसु. (सुपा ५८४० 
३६६) । 
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थुडकिअय न [दे] रोष-युक्त वचन (पाम्न)। 

अडुकिये > ऊषित मै परुण १५)। 
का कि [ढ]१ है ७० छोटे को थुणाग प्‌. [स्थुणाक्] सप्निवेश विशेष, ग्राम- 
सकोच, थोडा गुस्सा होनें से होता मुंह का विशेष (आवम)। 


५ | 
संकोच । २ मौत 'छुपकी (दे ५, ३१)। थूथू भ्र [दे] घणा-सूचक श्रव्यय (चड) । 


थुभ प [स्तृूप] भ्रृहा, टोला, हूह, स्मृति स्तम्भ 
(विसे ६६८० सुपा २०६, कुप्र १६५, भ्राचा 


थुड्डद्दीर न [दे] चामर (दे ५, २८) । 
थुण सक [स्तु] स्तुति करना, ग्रुण-वर्णंन 





करना । धुणई (हे ४, २४१) | कम, थशुब्बईइ, | २, १५ २)। 
थुणिजद (हे ४, २४२)। वह. थुण्ंत | थूमिया 7 जी [स्तृपिका] १ छोटा स्तूप 
(भवि) । कवकह थुब्वत्त, थुव्व्माण (सुपा थूमियागा < (श्रीध ४३६, श्रीप)। २ छोटा 


८८० सुर ४० ६६, स ७०१) | सकृ, थोऊण | शिखर (सम १३७)। 
(काल) | हेकू, योत्तुं (मुणि १०८७५) । थुरी जी [ढे] तन्तुवाय का एक उपकरण (दे 


क्ञ थुव्य, थोअव्ब (भविः चैत्य ३४५७ से | ५, २८)। 

७१०)। थुल देखो थुछ्ध (पाप्न, पठम १४, ११३४ 
धुणण न [स्तवन_ गुरा-कीतन, स्तुति (सुपा | उबा) । “भद्द प॑ ["भद्र] एक सुप्रसिद्ध जैन 

३७)। महृपि (हे १, २५५, पडि) । 


शुणिर वि [ स्तोतृ.] स्तुति करमेवाला (काल) । थूलघोण पं [दे] सुकर, वराह (दें ५,२६) । 

थरुण्ण वि [ दे] हृप्त, श्रभिमानी (दे ५, २७) । | थूव ] देखो थूभ (दें ७, ४०, सुर १, 
[ बल थूह | ५८) । 

थुत्त न [स्तोन्न | स्तुति, स्तुति-पाठ (भवि) । 


हे बे थूहद पं [दे] १ प्रासाद का शिखर (दें ५, | 
धुत्थुक्कारिय वि [थुथुस्कारित] थुतकारा, ३२ पाञ्म)। २ चातक पक्षी । ३ वल्मीक, 
हुआ, तिरस्कृत, अश्रपमानित (भव) । 


दोमक (दे ५, ३२)। | 
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थुक--थोग 


थेणिल्िअ वि [दे] ६ दूत, छीना हुमा । २ 
भीत, डरा हुप्ना (दे ५, ३२)। 

थेप्प देखो थिप्प । थेप्पइ (पि २०७) संध्ति 

३४) । 

थेर वि [स्वविर] १ वृद्ध, वृढ़ा (है !,१६६। 
२, ८६; भग ६, ३२३)। २१ जैन साधु 
(ओपघ १७ कप्प)। 'कप्प पु [कल्प] १ 
जैन मुनियो का प्राचार-विशेष, गच्छ मे रहने- 
वाले जैन मुनियों का प्रनुष्ठान। २ प्राचार- 
विशेष का प्रतिपादक ग्रन्प (ठा ३, ४ भ्रोष 
६७०)। कप्पिय पु [ कल्पिक] प्राचार- 
विशेष का प्ाथ्य करनेवाला, गच्छ में रहने 
वाला जैन मुनि (पव ७०)। 'ूमि त्ञी 
[भूमि] स्थविर का पद (ठा ३, २)। 
भृत्रढ्ति वि [वछि] १ जैन मुनियों का 
समूह । २ क्रम से जैन मुनि-गण के चरित्र का 
प्रतिपादक ग्रथ-विशेष (ण॒दि, कप्प) | 

थेर पु [दे- स्थविर_] ब्रह्मा, विषाता (दे ४, 
२९ पाप्म) । 

थेरासण न [दे- स्थविरासन_] पत्म, कमल 
दि ५, २६) । 

थेरिअ न [स्थैये] स्थिरता (कुमा) । 

थेरिया ) छो [स्थविरा] १ बृद्ा, ब्ुढिया 

थेरी | (पाप्र, श्रोष २१ टी)। २ जैन 
साध्वी (कप्प) । 

थेरोसण न [ दे, स्थविरासन | भ्रम्बुज, कमल, 
पद्म (पड़ ) 

थेव पं [दे] बिन्दु (दे ५,२६ पाप, पड )। 

थेव देखो थोव (हे २, १२५५ पाञ्म, गुर ५ 
१८१) । 'कालिय वि [ कालिक] भन्त 
काल तक रहनेवाला (सुपा ३७५) | 

थेवरिआ न [ दे] जत्म-समय में बजाया जाती 
वाद्य (दे ५, २६)। 


थोअ देखो थोव (हे २, १२५, गा ४६, गठः 


संक्षि १)। 


थोअ पूं [दे] १ रजक, घोवी। २ मूलक, 


शुथुकार ४ [शुथूकार] तिस्कार (प्रयौ | थ्रेज वि [स्येय] १ रहने योग्य। र नो रह | पूत्ता, कन्द-विशेष दि ५, ३२)। 
5८१)। | सकता हो । ३ पुं. फैसला करनेवाला, न्याया- | ओोअज्य 
थुरुणुछ्मणय न [दे] शय्या, विछौना (दे ५, | घोश [है ४, २६७) । | धोऊण | देखो थुण । 
२८) । ँ थेग पूँ, [दे] कन्द-विशेष (श्रा २०० जी ६)। । थोक देखो थोक्क (प्रा ३८) । 
घुलूए प्‌ [दे | पट-कुटी, तबू, वज्च-गृह, कपड- | थेज्न न [स्थैये] स्थिरता (विसे १४) । 


कोट, खेमा (दे ५, २८) । | थ्रेज्ञ देखो थेअ (वव ३) । 


हक | देखो थोव (दे २, १२५० जो १)। 





तुण्णिय--तुलूग्ग 


रे वि [तुन्नित] रफू किया हुआ, साँघा 
हुपा (बृह् १) । 

तुण्दि भर [ तृष्णीम ] मौन, इप्पी, चुपकी, 
चुपचाप, चुपकेसे, मौन होकर (भवि)। 


तुण्दि ( [दे] सूकर, सूझर (दे ५, १४)। 
तुण्दि देखो तुण्द्दि > तृष्णीम (प्राक ३२) । 
तुण्हिअ + वि [तृण्णीक] मौत रहा हुआ» 
तुण्दिक | मौन रहनेवाला, ध्लुप रहनेवाला 
(प्राप्र, गा २०४ छुर ४, १४८)! 
तुण्हिक्त वि [दे] मृदु-निश्वल (दे ५, १५) । 
तुण्द्दीअ देखो तुण्दिआ (स्वप्न ४२)। 
तुत्त देखो तोत्त (सुपा २२७)। 
तुद्‌ देखो तुअ। तुदएु ( पड्‌ )। वह तुदं 
(विसे १४७०) । 
तुद पु [तोद] प्रतोद, भ्ररदार डडा) चाबुक 
(सूञ्न ३, ५, २, ३) । 
तुन्नण न [तुन्नन] रफू करना (गच्छ ३, ७)। 
तुन्नाय देखो तुण्णाय (णदि १६४)। 
तुतन्नार पु [ठुन्नकार | रफू करनेवाला शिल्पी 
(घमंवि ७३) । 
तुप्प पूं [दे] १ कौतुक । २ विवाह, शादी । 
३ सपंप, सरसो, घात्य-विशेष । ४ कुतुप, घी 
श्रादि भरने का चर्मे-पात्र (दे ५, २२)। ५ 
वि. प्रक्षित, छुपडा हुआ, घी भ्रादि से लिप्त 
दि ५, २२, कप्प, गा २२) २८९» है १, 
२००)। ६ स्निग्घ, स्नेह-युक्त (दे ५, २२५ 
झोघ ३०७ भा)। ७न घृत्त, घी (से १५, 
३८० सुपा ६३४० कुमा) । 
तुप्प वि [दे] वेध्ित अणा २६) । 
तय | वि [दे] थी से लिप्त (गा 
तुप्पविअ | ४२० भ्र) । 
तुमतुम पुं [ दे] कोघ-कृत मनो-विकार विशेष 
(ठा ८घ--पत्र ४४१) । 
तुमतुम पुं [दे] १ तुकारखाला वचन, 
तिरष्कार वचन, तु, तू (सूम्र १, ६, २७)। 
२ वाक-कलह, अप्पतुमतुमें' (उत्त २६, 
३६)। ३ कि, तूकारे से बात कहनेवाला 
(संवोघ १७)। 
तुमुल पूं [तुमुझ] १ लोम-हपंण युद्ध, भया- 
नक सग्राम (गठड)। २ न, शोरयणुल (पाप्न)। 
५६ 
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तुम्ह स [ युपष्मत्‌ |] बुम, पाप (हे १, 


पाइअसदमहण्णवो 


२४६) ! 


तुम्हकेर वि [त्वदीय_] तुम्हारा (कुमा) 


तुम्हकेर वि [ युष्मदीय] आपका, तुम्हारा 
(हे १, २४६, २, १४७) । 

तुम्दार (अश्रप ) ऊपर देखो (भवि) । 

तुम्दारिस वि [युधष्माहुश_] श्रापके जैसा, 
तुम्दारे जैसा (दें १, १४२५ गउडः महा) । 

तुम्ददेश्लय वि [यौष्माक] श्रापका, तुम्हारा 
(हैं २, १४६५ कुमा, पड़ )। 

तुयट्ट श्रक [ त्वगू+ बृत्‌ | पार्खे को घुमाना, 
करवट फिराना। तुयद्टई, (कप्प, भग) । 
तुयट्ट ज, तुयट् जा (भगः श्रीप) । हेक्क, तुय- 
ट्वित्तए (आचा)। #. तुयट्टियव्ब (णाया 
१, १, भग, शप) । 

तुयट्टण न [्वग्वतेन] पार्श्न-परिवर्तन, 
करवट फिराना (ओघ १५२ भा श्रीप) । 

तुयद्वावण न [त्वग्वतेन] करवट बदलवाना । 
(आ्राचा) । 

तुयावइत्ता देखो तुअ | 

ठुर श्रक [ त्वर__] त्वरा होना, जल्दी होना, 
शीघ्र होना | वक्त तुरंत्त, तुरेत, तुरमाण, 
तुरेमाण (हे ४, १७२, प्रासू ५८० पड्‌ ) | 

तुर ) जो [स्वरा] शीघ्रता, जल्दी (दे ५, 

तुरा | १६)। वबत वि [ बत्‌ ] ल्वरा-्युक्त, 

ठुरग पु [तुरज्ञ] प्रश्च, घोढा (हुमा, प्रासू 
११७)। २ रामचनद्ध का एक सुभट (पठम 
५६, ३८) । 

तुरगम पु [तुरह्वम] श्रश्च, घोडा (पाश्न, 
पिग) । 

तुरगिआ जी [तुरद्धिका] घोडी (पात्न)। 

तुरत देखो तुर ! 

तुरक्ष पु [दे तुरुष्क] १ देश-विशेष, तु्कि- 
स्तान । २ झनायें जाति-विशेष, तुर्क (ती 
१४) । 

ठुरग देखो तुरय (भग ११, ११, राय) । 
“मुह पु [मुख] भनाये देश-विशेष (सूप 
१, ५ ठी)। 'मेढ़ग पु [ 'मेढ़क ] भनाये 
देश-विशेष (सूश्र १, ५, १ टी)॥ 

घुर्मणी देखो तुरुमणी (सद्ठि ५७ दी) । 

तुस्माग देखो तुर । 
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तुरय पु [तुरग] १ अ्श्च, घोड़ा (परणह १, 
४) । २ छन्द-विशेष (पिंग)। 'देहपिजरण 
न [ देदह्ापक्रण_] भश्व को सिगारना, सँवा- 
रना, श्गार करता (पाश्र) । देखो तुरग । 

तुरयमुद्द देखो तुरग-मद्ध (पव २७४) । 
त्वरावाला, जल्दवाज (से ४, ३०) ! 

तुरिअ वि [त्वरित] १ घ्वरा-्युक्त उतावला 
(पाग्म, है ४, १७२: भौपः प्राप्र )। २ क्रिवि, 
शीत्र जल्दी (सुपा ४६४ भवि])। 'एइवि 
[गति] १ शीघ्र गतिवाला । २ पु 
श्रमितगति नामक इन्द्र का एक शोकपाल 
(ठा ४ १) | 

तुरिअ वि [ठुये] चौथा, चतुर्थ (युर ४, 
२५०, कम्म ४, ६६५ सुपा ४६४) । निद्दा 
स्षी [ निद्रा] मरणदशा (उप पृ १४:) । 

तुरिआि न [तय] वाद्य, वावित्र, वाजा, तुरि- 
याण सनिनाएण, दिव्वेण गगण फसे! (उत्त 
२२, १२)॥ 

तुरिमिणी देखो तुरुमणी (राज) । 

तुरी छी [दे] १ पीन, पुष्ठ। २शय्या का 
उपकरण (दे ५, २२)। 

तुरु न [दे] वाद्य-विशेष (विक्र ८७) । 

तुरुक् न [ तुरुष्क | सुगन्धि द्वव्य-विशेष, जो 
धुप करने में काम श्राता है, लोवान, सिल्हुक 
(सम १३७, णाया १, १, पठम २, ११५ 
श्रीप) ! 

तुरुक्त पु [ तुरुष्क] १ देश-विशेष, तुकिस्तान। 
२वि तुकिस्तान का (स १३) । 

तुरुको जी [तुरुष्की| लिपि-विशेष (विसे 
४६४ टी) । 

तुरुमर्ण जी [ दे | नगरी-विशेष (भत्त ६२)। 

तुरंत 

रथ |) देखो तुर । 

घुछ सक [ तोलय ] १ तौलना। २ उठाना। 
३ ठीक-ठीक निमश्बय करना । तुलइः तुलेइ 
(है ४, २५, उव, वजा १५८)। वकृू, तुलत 
(पिग)। सक्क. तुलेऊकण (बृह १)। कछ- 
तुज्ञेअच्च (से ६, २६) । 

छुल देखो तुला (सुपा ३६)। 
तुलगा देखो तुलूग्गा (अच्चु ८०) । 

ठुलूग्ग न [दे] काकतालीय न्याय [दे ५, 

१५, से ४, २७) । 
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ता १ दण्डन्दाता, अपराधविचार- 
कर्ता । २ सेनापति, सेनानी, प्रतिनियंत 
सेन्‍्य का तायक (परह १, ४ श्रौप, कप्प+ 
णाया १, १)। 'णीड़ जी [ नीति| नीति- 
विशेष, श्रनुशासन (ठा ६) । 'पह पुं [पथ | 
मार्ग-विशेष, सीधा मार्ग (सूत्र १, १३)। 
पास पु [परशथिन, पाशिन_] १ दसड 
दाता । २ कोतवाल (राज, श्रा २७)। 
“पुल्दणर न [ प्रोबःछनक ] दस्डाकार भाड़ 
( ज॑ ५) | “भी वि [भी] दण्ड से डरने- 
वाला, दरइ-भीर (श्राचा)। छत्तिद्र थि 
['छात_] दरइ लेनेतराला (वव १) । बह पूं 
['पत्ति] सेनानी, सेनापति (सुपरा ३२३) । 
वासिंग, वासिय पु [दाण्डयाशिक] 
कीतवाल (कुप्र १५५५ स २६५, उप १०३१ 
ठी)। “बी, र्य पु [बीये] राजा भरत के 
वश का एक राजा जिसयों प्रादरशं-गृह में 
केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था (ठा 5)। रास 
पुं | रास ] एक प्रकार का नाच (कप्पू)। 
इय वि [ यत_] दएड को तरह लम्बा 
(कस) श्रीप) । पयड्य त्ि [यतिक | 
पैर को दण्ड की तरह लम्बा फैलानेवाला 
(श्रौप, कस, ठा ५, १)। “रक्टखिग पु 
[रक्षिक] दरडबारी प्रतीहार (निन्नू ६) । 
रण्ण न [_ रण्य| दक्षिण भारत का एक 
प्रसिद्ध जगल (पठम ४१, १, ७६, ५) । 
पैसणिय वि [सनक] दरड की तरह 
पैर फैला कर बेंठनेवाला (कम) । देखो 
इडग, दडय । 


उड़ पु [दण्ड | १ दण्ड-नायकः सेनापति (वव 
१)। २ उबाल, उफान, 'उसिणोदग तिदडुक- 
लिये फासुयजलत्ति जद कप्प! (पव्र १३६७ 
पिंड १८० विचार २५७) । 


हंडग | ५ [दण्ड | १ कर्ण कुर॒इल नगर 
दडय ॥ का एक राजा (पठम १, १६)। 


२ दगडाकार वाक्य-पद्धति, ग्रन्याश-विशेष 
(राज) । ३ धव्रनपति भ्रादि चौंवीस दर्‌ंडक 
पद-विशेष (द १)। ४ न दक्षिण भारत 
का एक प्रसिद्ध जगल (पठम ३९, २५)। 
“गिरि पु [ गिरि] पर्वत विशेष (पठम ४२ 
१४) | देखो दंड (उप ८६१, बृह १, सूझ 
२, २ पउम ४० १३) | 
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दंडण न [दण्डन] दणड-करण, शिक्षा (सूत्र 
२, २, ८२ प३े)। 

दडपासिग पु. [दाण्डपाशिक] कोतवाल 
(मोह १२७) । 

दंडल्इअ वि [दण्डछातिक] दरड लेनेवाला, 
भ्रपराधी (वव १) | 

दुडाबण न [दण्डन] सजा कराता, निग्रह 
कराना (श्रा १४) | 

दुंडाविअ वि [ दृण्डित ] जिसको दरइ दिलाया 
गया हो वह (झओघच ५६७ टी) । 

दृडि वि [दण्डिन| १ दरणड-्युक्त। २प॑ 
दण्डघारी प्रतीहार, दरवान (करुमा/ ज ३)। 

दि" देखो दडी (कुप्र ४४) । 

दृडिश्॒ प्‌ [दण्डिक] १ सामन्‍्त राजा (पव 
२६८)। २ राज कुलानुगत पुरुष (पव ६१)। 
३ दासटपाशिक, कोतवाल (घर्मेस ४६६ )। 

दंडिआ वि [दण्डित] जिसको सजा दी गई 
हो वह, कैदी (सुपा ४६२) । 

दृिअ वि [दण्डिक] १ दण्डवाला। २ पूं. 
राजा, नृप (वव ४)। ३ दरड-दाता, श्रयराघ- 
विचार-कर्त्ता (वव १)॥ 

दंडिआ जी [दे | लेख पर लगाई जाती राज- 
मुद्रा, ठप्पा, मोहर (बृह १) | 

दंडिक्किआ वि [दे] श्रपमानित, 'दडिक्षिशो 
समाणो तमवद्ारेण नीऐोइ' (उप्र ६४८ टी) । 

दृडिणी ज्ली [दे दण्डिनी] रानी, राज-पत्नो 
(घिड ५००) । 

दडिस वि [दण्डिम] १ दण्ड से निवृंत्त । 
२न नजा करके वसूल किया हुमा द्रव्य 
(साया १, १--पत्र ३७) । 

दडी छी [दे] १ सूत्र-कनक । २ सांघा हुश्ना 
वद्ध युग्म (दे ५, ३३) । ३ साँधा हुआ जीरो 
वद्ञ (णाया १, २६--पत्र १६६, परह १, 
३--सपत्र ६३) । 

दृत वि [ दठत्‌ ] दान कर्त्ता, दाता (पिड 
५६४) । 

दंत पुं [दान्त | दो उपवास, वेला (सबोघ 
प८)। 

दंत वि [दान्त ] दो उपवास (संवोध ५८)। 

दंत पुं [दे] पव॑त का एक देश (दे ५, ३३)। 

दत वि [ दान्त| १ जिसका दमन किया गया 

हो वह) वश में किया हुप्ना, दंतेश चित्तेश 





दुड--दरतिंदिअ 


चरति घीरा (प्रामु १६५) । ३ जितेच्धिय 

(णाया १, १४५ दस १०)। 

दंत पु [ दनत्र | दत, दशन (क्ुमा। कषू)। 
“कुडी वी [_कुटी | दा, दाढ (तंदु) । >छअ 
पूं [“च्छुद्‌ | श्रोष्ठड श्रोढ, होठ (पात्र । 
वाबण न [ वाचन] १ दात साफ करना, 
दतवन करना । २ दांत साफ करने का काए्ट, 
दतवन (पणएह २,४, निन्चू ३)। पकखालण 
न [ अ्रक्षाल्न] वही पूर्वोक्त श्रथ॑ (सूत्र १, 
४,२)। पाथ न [ पात्र] द।त का बना हुमा 
पात्र (आचा २६,१)। पुर न [ पुर| नगर- 
विशेष (व १) | पदोयण न [ प्रधावन] 
देखो 'धावण (दम ३) | 'माठ पर [ माल] 
वृक्ष-विशेष (ज २) । वक्त पु [चक्र] 
दन्तपुर नगर का एक राजा (व १)। 
“बछदिया की [ चछसिकरा] उद्यान-विशेष 
(स ७०) । वाणिज्न न [ चाणिज्य] 
हाथी-दाँत वगैरह दांत का व्यापार (धर्म २)। 
"र पुं [कार] दत का काम करनेवाल्ा 
शिल्री (परुण १)। 

दुंतकार पुं [दन्तक्ार] दत वनानेवाला 
शिल्पी (अण १४६) । 

दंतकुंडी की [ढन्तकुण्डी] दाढ, दष्टा (तदु 
४१)। 

दंतवक्क पूँ [दान्तवाक्य] चक्र्र्ती राजा 
(सूत्र १, ६, २२) । 

टंतवण न [दे दन्तपव्न_ १ दन्त-शुद्धि । २ 
दतवन, दाँत साफ करने का काए्ठ (दे २, १२ 
ठा ६---पत्र ४६०, उवा, पव ४) | 

दतब्ण्ण पुन [दे दन्तपव्न_] दतवन (दस 
३, ६)। 

दतसोहण न [दन्तशोधन_] दतवन (उत्त 
१६, २७) | 

दुताल पुत्री [दे] शब्न-विशेष, घास काटने 
का हथियार (सुपा ५२६) | छ्ी ली 
(कम्म १, ३६) | 

दति पु [दन्तिन] १ हस्ती, हाथी (पाञ्न) 
२ पव॑त-विशेष (पठम १५, ६)। 

दतिअ पुं [दे] शशक, खरगोश, खरहा [दे 
५५ रे४)। 

दर्तिंदिआ वि [दान्तेन्द्रिय] जितेद्धियः 
इन्द्रिय-निग्रही (प्रोध ४६ भा) । 


तृहण--तेड 


तृदण ९. [दे] परृ्प, भादमी (दे ४, ९७) । | अ्रमिता पु' [दे] पुरुष, प्रादमी (दे ५, १७) । 

ते” देखो ति>त्रि। आहढीस जीन 
[ 'चल्वारिशत्‌ ] १ संख्या-विशेष, चालीस 
झोौर तीन की सख्या। २ तेझालीस की 
संख्यावाला (सम ६८)। आलोसइस वि 
[चत्वारिश ] तेग्नालीसवा, ४३वॉ(पठम ४३, 
४६)। 'आसी छी [ अशीति | १ संख्या- 
विशेष, भस्सी श्रीर तीन । २ तिरासी की 
संख्यावाला (पि ४४६)। आसीइम वि 
[अशीतितम_] तिरासीवाँ (सम ८६५ पउम 
८३, १४)। 'इंदिय पुं [ इन्द्रिय | स्पशं, 
जीभ श्रौर नाक इन तीन इन्द्रियवाला प्राणी 
(ठा २, ४, जी १७)। ओय पु 
[_ ओजस | विषम राशि-विशेष (ठा४, 
३) । “गउठइ छी [ नवति | विरानवे, नव्वे 
झ्ौर तीन, ६३ (सम ६७)। 'णडय वि 
[_नवत_] तिरानवेवाँ, ६३ वा (कप्प, पठम 
६३, ४०) | 'णत्रह देखो 'णउ्‌द् (सुपा 
६५४) । तीस, त्तीस छीन [ तयरिं- 
शत ] तेतीस, तीस भौर तीन (भंग, सम 
भ८)। क्री सा (हे १, १६५, पि ४४७) | 
“त्तीसइम वि [ त्रयस्रिश ] तेवीसवाँ (पउम 
३३, १४८) ! 'बट्टि छी [पष्टि] तिरसठ, 
साठ भौर तीन, 6 ३(पि २६५)। बण्ण, वन्न 
जोन [_ पहठ्म्चाशत्‌ | श्रेपन, पचास और 
तीन, ५३ (हें २, १७४, पड्‌ , सम ७२)। 
“बत्तरि जी [सप्तति] तिहृत्तर (पि २६५)। 
“वीस जीन [ त्रयोविंशति_] तेइस, वीस भौर 
तोन, २३ (सम ४२, हे १, १६५) । 'वीस, 
वीसइम वि [त्रयोविंश_] तेईस्वाँ (पउम 
२०, ८२, २३, २६, ठा ६)। समन 
[ सन्ध्य] प्रात ,मध्याह श्रीर सायकाल का 
समय ( पठम ६६, ११ )। 'संट्टि. री 
[पष्टि] देखो 'वष्टि (सम ७७)। 'सीइ 
की [ अशीति| तिरासी, प्रस्ती श्रौर तीन 
(सम ८&» कप्प)। सीइस वि [ अशीत] 
तिरासीवाँ (कप्प) ! 

तेअ सक [तेजय्‌ ] तेज करना, पैनाना, घार 
तेज करना, तीक्ष्ण करना । तेइय ( पड़ )। 


तेअ देखो तइअ - तृतीय (रंमा) । 
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भमिताप (हुमा: सूत्र १, ३, १) : ३ प्रताप। | तेआ छी [जता] बरुफविशेष, दूसरा बुफ (कुमा: सूम्र १, ५, १) । ३ प्रताप। | तेआद्ली [त्रेता] ग्रुग-विशेष, दूसरा युग 


४ माहात्म्य, प्रमाव। 
(कुमा)। 'मत्त वि [ 'विन्‌ ] तेजवाला, 


४ वल, पराक्रम 


तिम्राजुगे य दासरही रामो सीयालक्खण- 
सजुओवि' (तो २६) । 


प्रभा-युक्त (परएह २, ४)। चीरिय पु | तेआ" देखो तेअय (सम १४२» पि ६४)। 


['बीये] भरत चक्रवर्ती के प्रपौन्र का पौत्र, 


जिसको ग्राद्श भवन में केवलज्ञान हुआ था 


(ठा ८५) । 

तेअ न [स्तेय] चोरी (भग २, ७)। 

तेअ देखो तेअय (मग) । 

तेअ पु [?] टेक स्तम्म । 

तेअसि वि [तिजस्विन्‌] तेजवाला, तेजनयुक्त 
(झीप, रयएण ४, भग, महा; सम १५२५ 
पउम १०२, १४१) । 

तेअग देखो तेअय (जीव) | 

तेअण न [तेजन_] १ तेज करना, पैनाना । 
२३ उत्तेंजन (हे ४, १०४) । ३ वि, उत्तेजित 
करनेवाला (कुमा) । 

तेअय न [तिजस] शरीर-सहचारी सूक्ष्म 
शरीर-विशेष (ठा २, १, ५, १, भग) । 


तेअलि पु [तितलिन्‌] १ मनुष्य जाति-विशेष 


(ज॑ १, इक)। २ एक मन्त्री के पिता का 
नाम (णाया १, १४) । पुन्त पुं [पुत्र] 
राजा कनकरथ का एक भनन्‍्त्री (णाया १, 
१४) । पुरन [ पुर| नगर-विशेष (रणाया 
१, १४)। सुय पु ['सुत] देखो “पुत्त 
(राज) । देखो तेतलि । 


तेअब श्रक [प्र+दीपू ] १ दीपना, 


चमकना । २ जलना । तेग्रवइ (है ४, १५२, 
पड्‌ ) । 

तेअचाल देखो तेजपाल (हम्मीर २७) । 

तेअविय वि [ प्रदीक्त] जला हुआ (कुमा) । 
२ चमका हुमा, उद्दीम्त (पाप्न) । 

तेअविय वि [तेजित] तेज किया हुप्ना (दे 
८, १३) । 

तेअस्सि पु [ तेजस्विन्‌_] इछ्वाकु वश के 
एक राजा का नाम (पठम ५, ५)। 

तेआ छह्ली [तेजा] पक्ष की तेरहवी रात 
(युज्ज १०, १४) । 


तेअ पु. [ तेजस्‌ ] १ कान्ति, दीप्ति, प्रकाश, | तेआ जी [ त्तेजल्‌ ] श्रयोदशो तिथि (जो 
प्रमा (उबा; भग, कुमा, ठा 5घ)। २ त्ताप, | ४» ज॑ ७) | 


तेआलि पु [दे] वृक्ष-विशेष (पएण १, 
१--पत्र ३४) | 

तेइच्छ न [ चेकित्स्थ | चिकित्सा-कर्मे, 
प्रतीकार (दस ३) । 


तेइच्छा जो [चिकित्सा] प्रतीकार, इलाज, 


दवा [(श्राचा, णाया १, १३) । 


तेइच्छिय देंखो तेगिच्छिय (विपा १, १)। 
तेइच्छी त्ली [ चिकित्सा, चेकित्सी ] 


प्रतीकार, इलाज (कप्प)। 


तेइज्जग वि [तार्तीयीक] १ तीसरा। २ 


ज्वर-विशेष, जाडा देकर तीसरे-तीसरे दिन 
पर आनेवाला ज्वर, तिजारा (उत्तनि ३) । 


तेइल देखो तेअसि (सुर ७, २१७, सुपा 


३३)। 


तेड पु [ तेज्लस्‌ ] १ झ्ाग, अग्नि (भग, द॑ 


१३)। २ लेश्या-विशेष, तेजो-लेश्या (भग; 
कम्म ४, ५०) । ३ श्रग्निशिख नामक इन्द्र 
का एक लोकपाल (ठा ४, १)। ४ ताप, 
प्रभिताप (सुञ्र १, १, १)। ५४ प्रकाश, 
उद्योद (सूत्र २, १)। आय देखो 'काय 
(भग) । 'कत पु ['कान्त] लोकपाल देव- 
विशेष (ठा४, १)। काइय पु” ['कायिक] 
प्रस्ति का जीव (ठा ३, १)। "काय पु 
[*काय] अ्रग्नि का जीव (पि ३५५)। 
क्काइय देखो काइय (परुण १, जीव 
१)। प्पस पु ['प्रभ] प्रग्निेशिख नामक 
इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १) ।पफास 
पुं [स्पश] उप्ण स्पर्श (आ्राचा)। 'ल्ेस 
वि [ लेश्य ] तेजो-लेश्यावाला (भग)। 
सा ज्री [लेडया] तप विशेष के प्रभाव 
से होनेवाली शक्ति-विशेष से उत्पन्न होती 
तेज की ज्वाला (ठा ३, १» सम ११)। 
ल्षेस्स देखो 'लेस (पएण १७)। 'क्षेस्सा 
देखो लेसा (ठा ३, ३)। सिंह पु 

('शिख_] एक लोकपाल (ठा ४, १) । 
सोय न [शौच] भस्म झादि से किया 

जाता शौच (ठा ५, २)। 


४५४ पाइअसइमहण्णवो 





कम का पारितोषिक, दान, मेंट (कप्पु, सुर 
२, ५) | 'कंखि वि [ काडिक्षन्‌] दक्षिणा 
का श्रभिलापी (पठम ३०, ६३)। 'यण 
न [यन] १ सूर्य का वक्षिण दिशा में 
गमन । २ कके की संक्रान्ति से घन की 
संक्रान्ति तक के छ मास का काल (जो 
१)। वध, बह प्‌ [ पथ] दक्षिण देश 


भमडव पं. [मण्डप] १ मणडप-विशेष, 
जिसमें पानी ठपकता हो (पण्ह २, ५)॥ 
२ स्फटिक रत्न का वनाया हुश्ना मण्डप 
(ज १) | मद्ठिया, मद्ठी कछी [ मृत्तिका] 
१ पानीवाली मिट्टी (वह ४४ पडि)। २ 
कला-विशेष (जं २)। 'रक्खस पुं [ राक्षस ] 


(कप्पू, १४२ टी) । जल-मानुपष के भ्राकार का जंतु-विशेष (सूम्र 
दक्खिणापुव्वा देखो दक्खिण पुव्वा (व | ९» ७)। स्य पुंन [ रजस्‌ |] उदक-विन्दु, 
१०६) । जल-करशिका (कप्प)। वण्ण पूँ [वर्ण] 


ज्योतिष्क ग्रह-विशेष (युज्ज २०)। 'वारग, 
चारय पु [ वारक] पानी का छोटा घडा 
(राय) णाया १, २) । सीस पु [ सीमन ] 


दक्खिणिल्ल वि [दाक्षिणात्य] दक्षिण दिशा 
में उत्पन्न या स्थित (सम १००५ पठम ६, 








१५६) । ( 
द्क्खिणेय वि [दाक्षिणेय] जिसको दक्षिणा हि । 42220 3 5%5& 
दी जाती हो वह (विसे ३२७१) । 
दक्खिण्ण ? न [ दाक्षिण्य ] १ मुलाहजा दंग मं दिक स्पदिश रत (राय ७४)॥ 
द्क्खिन्न | मुख्वत, 'दक्णिएणेण वि एंतो । सोयरिआ वि [शौकरिक] साख्य मत 
सुहम सुहावेसि श्रम्ह ट्प्रिआई' (गा ८५५ स्वप्न |. मजुयावी (पिड ३१४) । 
दच्चा देखो दा । 


६८) । २ उदारता, श्रौदायं | ३ सरलता: 
मार्दव (सुर १, ६५, २, ६२» प्रासू ८)। 
४ भनुकूलता (दस २)॥ 

दक्खिय वि [दर्शित_] दिखलाया हुआ (भवि)। 

दक्‍्खु देखो दक्ख > दृश्‌ । 

दकखु देखो दुदख ८ दक्ष (सुत्र १, २, ३)॥ 


दच्छ देखो दृक्‍ख-“हश्‌। भवि, दच्छ, 
दच्छसि, दच्छिहिसि (प्राप्र, उत्त २२, ४४५ 
गा८१६)। 

दच्छ देखो दकख - दक्ष, रोगसमदच्छ श्रोसहूँ 
(उप ७२८ टी, पणह २, ३--पत्र ४५५ 


दक्‍्खु वि [पश्व, द्रष्ट] १ देखनेवाला । २ है.2% १8) हे 
पु सर्वज्ञ, जिन-देव (सूत्र १५ २० ३)। दच्छ वि [दे] तीढ्ण, तेज (दे ५, ३३)। 
दब्मः 
द्क्खु वि [दृष्ट] १ विलीकित। २ पु दंड | देखो दह ८ द्ह्‌। 


[भमद्बक] स्फटिक रत्न का मब्च (जं १) । 
। 
! 


दृद्द वि [दष्ट] जिसको दाँत से काटा गया हो 
/ वह ( पड़ » महा) । 
उढट्टू वि [दृष्ट ] देखा हुआ, विलोक्ति (राज)। 
दट्ठतिय वि [दार्शान्तिक] जिसपर हद्ान्त 
दिया गया हो वह श्रर्थ (उप एप १४३) । 
द्द्ठव्च 
द्द्डु 
दुट्‌ ठु वि [ द्रष्ट | देखनेवाला, प्रेक्षक, दर्शक 
(विसे १८६५) | 


| 
सर्वज्ञ, जिन-देव (सूत्र १, २, ३) । | 
दग न [ दुक] १ पानी, जल (स ५१, द॑ ३४) ' 
कप्प)। २पुं ग्रह-विशेष, ग्रहाविष्टायक देव- । 
विशेष (ठा २, दे) | ३ लवणा-समुद्र में स्थित 
एक श्रावास पर्वत (सम ६८)! “गब्भ पुं 
[गर्भे] श्रश्न, वादल (ठा ४, ४)। “तु 
पूं [तुण्ड] पक्षि-विशेष (परह १, १)। 
“पचवन्न पुं, [ पद्मनवण) ज्योतिष्क देव- 
विशेष, एक ग्रह का नाम (ठा २, ३)। 
“पासाय पु, [ श्रासाद_] स्फटिक रत्न का 
बना हुआ महल (जं १)। पिप्पढी छो | देंट ठुआण ) 
[ पिप्पछी | वनस्पत्ति-विश्वेष (परण १)। | दट छु मम 
भास पं, [भास] वेलन्बर नागराज का | दट ठूण | 
एक भ्रावास-पर्वेत (सम ७३)। 'मंचग पं. | दद द्रणं | 





| देखो दक्ख - हृश । 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


दक्खिणापुव्बा--दृढ 


दडवड प्‌. [दे] १ घाटी, दर्रा, प्रवस्कनद (दे 


५,३५५ है ४+४२२; भवि) । २ शीघ्र, जल्दी 
(चंड) । 

दडि जी [ दे | वाद्य-विशेष (मवि) । 

दड़ढ वि [ दग्घ] जला हुप्ा (हे १, २१७, 
भग) । 

दडढालि छी [दे ] दव-मार्ग ( पड ) | 

दढ वि [दृढ_] १ मजबूत, वलवानु, पोढ 
(औऔरप, से 5. ६०)। २ निश्चल, स्थिर, 
निष्कम्प (सूत्र १, ४, १» श्रा २८)। ३ 
समर्थ, क्षम (सुप्र १, ३, १)। ४ अत्ति- 
निविड, प्रगाढ (राय)। ५ कठोर, कठित 
(पंचा ४)। ६ क्रिवि, भ्रतिशय, प्त्यन्त 
(“चा १५ ७)। के पं [केतु] ऐखत 
क्षेत्र के एक भावी जिन-देव का नाम (पव 
७)। 'णेमि देखो 'नेमि (राज)। 'घणु 
[घनुप] १ ऐखत क्षेत्र के एक भावी 
कुलकर का नाम (सम १५३) | २ भरतनत्र 
के एक भावी कुलकर का नाम (राज)। 
“धम्प् वि ['धर्मेन्‌] १ जो घमं में निश्वल 
हो (बृह १)। २ देव-विशेष का नाम 
(आवम) | घिईय वि [ ध्ृृत्तिक| भतिशय 
वै्यंवाला (पठम २६, २२)। 'नेमि पं 
['ज्ञेमि ] राजा समुद्रविजय का एक पुत्र, 
जिसने भगवान्‌ नेमिनाय के पास दीक्षा ली 
थी श्रौर सिद्धाचल पव॑त पर मुक्ति पाई थी 
(अत १४) । “पइण्ण वि [ मअतिज्ञ] १ 
स्थिर-प्रतिज्ञ, सत्य-प्रतिज्ञ । २ पु. सूर्यास्त देव 
का भ्रागामी जन्म में होनेवाला नाम (राव) | 
“प्पह्यारि वि [ प्रहारित] १ मजबूत प्रहार 
करनेवाला । २ पूुं जैनम्ुनि-विशेष, जो 
पहले चोरों का नायक था श्लौर पीछे से 
दीक्षा लेकर मुक्त हुआ था (खाया ९, ६८ 
महा) । 'भूमि छी [भूमि_] एक गाँव का 
नाम (पआ्रावम)। सूढ वि [ मूढ_| नितान्त 
मूर्ख दे १, ४)। रद्द पुँ [रथ] १ एक 
कुलकर पुरुष का नाम (सम १५०)। ३ 
भगवान्‌ श्री शितलनाथजी के पिता का नाम 


| (सम १५१) ! रहा छी [रिथा] लोकपाल 


भादि देवो के पभग्र-महिपियों की चाद्म परिषद्‌ 
(ठा ३, सनयत्र १२७ )। ॥ड ३ 
[ "युप्‌ ] भगवाद्‌ महावीर के समय 


तेह--तोसलि 


(ओघ ५६६)। 'णाह पु [नाथ] तीनों 
जगत्‌ का स्वामी, परमेश्वर (पड )। मडण 
न [मण्डन] १ तीनो जगत्‌ का भूषण) 
२पु, रावण का पहुन्हस्ती (पठम ८०, 
६०) । 

सेल न [तैछ] तेल, तिल का विकार, स्निग्ध 
द्रव्य विशेष (हे २ ६८, अखझा पव ४)। 
"केला जी [ केला] मिट्टी का माजन विशेष 
(राज) | "पल न [पल्य] तैल रखने का 
मिट्टी का भाजन-विशेष (दसा १०)। 
“पाइया छी [ पायिका] छ्ुद्र जन्तु-विशेष 
(श्रावम) । 

तेक्ला न [वैछऊ] सुरा-विशेष (जोव ३) । 

तेहिअ पुं [ तैछिक] तेल वेचनेवाला (बच ६)। 

तेहलोअ । देखो तेलुक (पि १६६, प्राप्र )। 


तेलीक 

तेवें | (प्रप) देखो तह >तथा (हें ४, 

तेवेंद $ ३६७) कुमा) । 

तेबट्ट वि [च्रेप्ट| तिस्सठ की सबख्यावाला, 
जिसमें त्तिरसठ भ्रधिक हो ऐसी सख्याः 'तिप्नि 
तेबट्टाईं पावादुयसयाईं (पि २६५) । 

तेवड (श्रप) वि [ ताबत्‌ ] उतना (हें ४, 
४०७, कुमा) । 

तेबण्णासा छो [ त्रिप्वाशत्‌ ] श्रेपन, 
५३ (प्राकु ३१) । 

तेवीसइ जी [त्रतोवबिंशति] तेईस (प्राकृ 
३१)। 

तेचुत्तरि देखो ते-बत्तरि (कम्म ५, ४) । 

तेह (श्रप) वि [ वाहशू ] उसके जैसा, वैसा 
(हे ४, ४०२, पड ) | 

तेहिं (अप) भ्र वास्ते, लिए (हे ४, ४२५५ 
कुमा) । 

तेद्दिय वि [ ज्यादिक] तीन दिन का (जीवस 
११६) । 

तेहुत्तरि देखो ते-बत्तरि (रण १७७) । 

तो देखो तओ (झआाचा: कुमा) | 

तो भ्र [ तदा] तव, उस समय (कुमा) । 
तोअय पु [दे] चातक पक्षी (दे ५, १८) । 
तोंड देखो ठुढ (हे १, ११६ प्राप्र) । 
तोंतडि जी [दे] करम्ब, दही-भात की वनी 
हुई एक खाद्य वस्तु (दे ५, ४) । 


पाइअसदमहण्णवो 


तोकय वि [दे] विना ही कारण तत्पर होने- 
वाला (दे ५, १८) । 

तोक्खार देखो तुक्खार/ 'खुरखुरखयखोणीय- 
लझ्मसंखतोकखारलक्खजुओ (सुर १२, ६१) । 

तोटअ न [त्रोटफ] छन्द-विशेष (पिग) । 

तोड स॒क [ तुड्‌ | १ तोडना, मेदन करना । 
२ श्रक, ट्ृूटना । तोडइ (हे ४, ११६) । वह, 
तोडत (भवि) । सक्, तोडिड (भवि), 
तोडित्ता (ती ७)। 

तोड पुं [त्रोड] थ्रुटि (उप पृ १८) । 

तोडण वि [दे] श्रसहन, असहिष्णु (दे ५, 
१८) । 

तोडण न [तोदन] व्यथा, पीडा-करण 
(राज) । 

त्तोडर न [दे] टोडर, माल्य-विशेष (सिरी 
१०२३)। 

तोडह्विआ जी [दे] वाद्य-विशेष (प्राचा २, 
११) । 

तोडिअ वि [त्रोटित] तोडा हुआ (महा» 
सण) | 

तोड़ पु [दे] छुद्र कोट-विशेष, चतुरिन्द्रिय 
जीव की एक जाति (राज) । 

तोण पुन [तू] शरघि, भाया, त्रकस, तूणीर 
(पाप्न, श्रीप, हैं १, १२५: विषा १, ३)। 

तोणीर पुन [तृणीर] शरघि, भाषा (पाम्र, 
है १, १२४) भवि) । 

तोत्त न [तोतन्र] प्रतोद, वैल को मारने या 
हॉकने का वास का श्रायुध-विशेष, पैना, 
सोटा, चावुक (पाञ्र, दे ३, १६, सुपा २३७५ 
सुर १४, ५१)। 

तोत्तडि [दे] देखो तोतडि (पाप्म) । 

तोदग वि [तोदक] व्यथा उपजानेवाला, 
पीडा-कारक (उत्त २०) । 

तोमर पुंच [दे तोमर] मघपुडा, मघुमक्खी 
का घर या छत्ता, अह उड्डियाउ तोमर मुहाउ 
महुमक्खियाउ सब्वत्तो' (घमेंवि १२४) । 

तोमर पुं [तोमर] १ वाण-विशेष, एक प्रकार 
का बाण (परह १, ११ सुर २, २८; भौप)। 
२न छन्द-विशेष (पिंग) | 

तोमरिअ पुं [दे] १ शक्ल का प्रमार्जन करने- 
वाला (दें ५, १८) । २ शल्व-मार्जन (पड ) । 
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तोमरिगुंडी री [दे] वल्ली-विशेष (पाष्र) । 
तोमरी जी | दे] वह्ली, लता (दें ५, १७)। 
तोम्द्दार (भप) देखो तुम्हार (पि ४३४) । 
तोय न [तोय_ पानी, जल (परह १, के 
वा १४) दे २, ४७)। घरा, धारा, जी 
[ बारा] एक दिक्‍्कुमारो देवी (इक, ठा ८५)। 
पट, पिल् न [ प्रष्ठ) पानो का उपरि- 
भाग (परह १, ३ श्रीप) । 

तोय पुं [तोद ] व्यथा, पीड़ा (ठा ४, ४) । 
तोरण न [तोरण] १ द्वार का भ्रवयव-विशेष, 
बहि्दार (गा २६२)। २ वन्दनवार, फूल 
या पत्तो की माला (फालर) जो उत्सव में 
लटकाई जाती है (प्रौप)। डर न [ पुर] 
नगर-विशेष (महा) । 

तोरविअ वि [दे] उत्तेजित (पाप्न, कुप्र 
१६२) । 

तोरामदा जी [दे] नेत्र का रोग-विशेष 
(महानि ३)। 

तोल देखो तुछ-तोलय्‌ । तोलइ, तोलेइ 
(पिंग। महा) | चक्र तोछत (वजा १५८) । 
कवकू तोल्िज्िमाण (सुर १५, ६४) | हू. 
तोलियव्य (स १६२) । 

तोल पुंत [दे] मगव-देश प्रसिद्ध पल, परि- 
माणा-विशेष (तंदु)। 

तोछण पुं [दे] पुरुष, प्रादमी (दें ५; १७)। 

तोलण न [तोछन_ तौल करना तौलना, 
नाप करना (राज) । 

तोलिय वि [तोछित_] तौला हुआ (महा) । 

तोह्ल न [तौल्य, तौछ] तौल, वजन (मप्र 
१४९६) । 

तोवट्ट पु [दे] १ कान का पभ्राभुषण-विशेष । 
कमल की करिका (दें ५, २३) । 

तोस सक [ तोषय्‌ ] खुशी करना, सन्तुष्ठ 
करना । तोसइ (उव) । कर्म तोसिजद (गा 
प्र०्८)। 

तोस पुं [तोप] खुशी, भ्रानन्‍्द, संतोष (पाप्म, 
सुपा २७५) । थर वि [कर] संतोप- 
कारक (काल) । 

तोस न [दे] घन, दौलत (दे ५, १७) । 

ततोसलि पुं [तोसलिन_] १ ग्राम-विशेष । २ 
देश-विशेष | ३े एक जैन झाचाय (राज)। 


पाइअसइमहण्णवो 
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ः । ४ पशुओं को दी जाति शिक्षा (पठम 
०३, ७१)। 

दमणक ) पुन [द्मनक] १ दौना, सुगन्धित 
दूमणग ( पत्रवालो वनस्पति-विशेष ( परह 
दमणय ) २, ४५» पएण १, गउड)। छनत्द- 
विशेष (पिंग)। ३ गन्ध-द्रव्य-विशेष (राज) । 
दुमद्सा श्रक [ दमदमाय्‌ ] भ्राडम्बर 
करना । दमदमाइ, दमदमाश्रइ (हे ३, १३८)। 
दमय वि [दे द्रमक] दरिद्र, रक, गरीब 
(दे ५, ३४, विसे २८४५) । 
दमयती ज्ली [द्मयन्ती_] राजा नल की पत्नी 
का नाम (पड्ठि कुप्र ५४, ५६) । 
दमि वि [दमिन_] जितेन्द्रिय (उत्त २२) । 
दमिआ वि [दमित] निगृहीत, रोका हुझा 
(गा ८२३, कुप्र ४८) । 
दमिल पु [ द्रविड] १ एक भारतीय देश । 
२ पुल्ली उसके निवासी मनुष्य, द्राविड (क्ुप्र 
१७२, इक, औप) | ज्नी 'छी (णाया १, 
१, इक, प्रौप) ॥ 


दुमेयव्य | देखो दम + दमयू । 


दृम्म पुँ [ द्रम्म) सोने का सिक्का, सोना- 
मोहर (उप पृ ३८७, है ४, ४२२) । 

दुम्मत देखो दस -+ दमयू्‌ । 

दूय सक [ दूयू | १ रक्षण करना । २ कृपा 
करना । ३ चाहना । ४ देना । दयई (आचा)। 
वकू दअत, दअमाण | (से १२, ६४५ ३, 
१२, श्रभि १२) | 

दूय न [दे दऊ] जल, पानी (दे ५, ३३० 
बृह १)। सीम पुं | सीमन्‌] लवरा-समुद्र 
में स्थित एक श्रावास-परव॑त (सम ६८) । 















द्यावण | वि [दे] दीन, गरीव, रक (दे 

दयावजन्न | ५, ३५५ भवि; पठउम ३३, <६) 

दर सक [ह] आदर करना । दरदइ ( पड्‌ )। 

दर पुन [दर] भय, डर (कुमा)। २ श्र. 
ईपत, थोडा, श्रल्प (हे २२ २१५) । 

दूर पुन [दर] १ ग्रुफा, कन्दरा। २ गतें, 
गद्भा, गढा या गढहा, दरार, 'तेय दरा 
मिंढया ते य' (घर्मवि १४०) । 

दर न [दे] भ्रद्धं, आधा (दे ५, ३३० भवि, 
हैं २, २१५, बृह ३) । 

द्रदर पु [दे] उल्लास (दे ५, ३७) । 

द्रमत्ता क्वी [ दे ] वलात्कारः जबरदस्ती 
(दे ५, ३७)। 

दरमछ सक [ मर््यू ] १ चूर्ण करना, 
विदोरना । २ श्राघात करना । दरमलइदइ 
(मवि) । वक्ृ, दरमलत (भवि) । 

दरमलिय वि [ सर्दित ] आहत, चूणित 
(मवि) । 

दरवलिअ वि [दे] उपभुक्त (कुमा) । 

द्रवह्न पु [दे] ग्राम-स्वामी, गाँव का मुखिया 
(दे ५, ३६)। 'णिहेलग न [दे] शूत्य 
गृह, खाली घर (दे ५, २७)। चह्नह पूं 
[वल्लभ] १ दयित, प्रिय (दे ५, ३७) । २ 
कातर, डरपोक ( पड्‌ ) | 'विंदर वि [दे] 
१ दीर्घ, लम्बा । २ विरल (दे ५, ५२)। 

दरस (शौ) देखो दरिस। दरसेदि (प्राकृ 
६६) । 

दरि न [दरी] कन्दरा, ग्रुफा, दरीरिय वा 
(झाचा २, १०० २) । 

दरि देखो दरी। आर पुं [ चर| किनर 





















































दूय न [दे] शोक, श्रफसोस, दिलगीरी (दे ५, | (से ६, ४४) । 
३३) । दरिआ वि [हृप्त] गविष्ठ, अभिमानी (हे १, 
दय देखो दव 5 दव (से १, ५१, १२, ६५)।।| ६४४ पाश्न) । 


द्रिभ वि [दीणे] १ डरा हुआ, भीत (कुमा 
सुपा ६४५)। २ फाडा हुभ्ा, विदारित 
(अ्रत ७) । 

द्रिअ (भ्रप) पुं [दरिद्र | छन्द विशेष (पिंग)। 

द्रिआ जी [ दरिका_] कन्दरा, शुफा (नाट--- 

| विक्र ८५४) | 

द्रिद्र वि [दरिद्र] १ निर्घन, निस्‍व, धन- 
रहित । २ दीन, गरीब ([पाप्न, प्रासु २३, 
कप्पू) । 


दय वि [ दूय_ देनेवाला (कप्प, पड़े) । 

दया की [दया| करुणा, प्ननुकम्पा, कृपा 
(दस ६, १ )। वरवि [पर] दयालु 
(पउम २६, ४०) उप पृ १६१)। 

द्याइअ वि [दे] रक्षित (दे ५, ३५) । 

दयालु वि [दयालु_ दयावाला, करण (हे १, 
१७७, १८०० पद्म १६, ३१, सुपा ३४०० 
श्रा १६) । 
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दमणक--दृल 


द्रिद्धि ) वि [दरिद्विन , “क] ऊपर देखोः 

द्रिद्विय / अम्हे दरिदििणो, कह विवाहमंग्ल॑ 
रन्‍्तो य परुर्य करेमी' (महा, सणा/ पि २४७)। 

द्रिद्विय वि [दरिद्रित] दु स्थित, जो घन- 
रहित हुआ हो (महा, पि २५७) । 

द्रिंद्रीहूय वि [द्रिद्रीभूत | जो निध्॑न हुमा 
हो (ठा ३, १)। 

दरिस सक [ दर्शेय्‌_] दिखलाना, वतलाना। 
दरिसइ, दरिसेइ (हे ४, ३२५ कुमा, महा) । 
वक्ू, दरिसत (सुपा २४) |. दरिसणिज्ञ, 
दरिसणीय (ग्रौप, पि १३५५ सुर १०, ९)। 

दूरिंसण देखो द्ंसण -दर्शान (हें २, १०५)। 
पुर न [ पुर ] नगर-विशेष (इक)। 
“आवरणी जी [ ।वरणी | विद्या-विशेष 
(पउम ५६, ४०) । 

दरिसणिज्ज न [दशेनीय] १ भाइति, रूप । 
२ प्रवलोकन (तदु ३६) । 

दरिसणिज्ञ ? देखो दरिस ।२ न भेंट, उप- 

दरिसणीय | हार, गहिऊण दरिसणीय 
संपत्तो राइगो मुल' (सुर १०, ६) । 

द्रिसाव देखो दरिस । वक. दरिसावत (उप 
पु १८८) | 

दरिसाव पुं [ दर्शन ] दर्शन, साक्षात्तार 
“एसो य महप्पा कइवयघरेसु दरिसाव दाऊण 
पडिनियत्तई! (महा): 'पईव इव दाउ खणमेग 
दरिसाव पुणोवि प्रदसणीहोइ! (सुग्रा ११५)। 

द्रिसाव प्रु' [दशेन_] दिल्लावा (वव १)। 

दरिसावण न [दर्शन] १ दर्शन, साक्षात्कार 
(आव १)। २ वि, दर्शक, दिखलानेवाला 
(मवि) । 

दरिसि वि [दर्शिन] देखनेवाला (उवा, पि 
१३५, स॑ ७४२७) | 

दरिसिअ वि [ दर्शित ] दिखलाया हुभ्ा 
(कुमा, उव) | 

द्री जी [ दरी | गुका/ कन्दरा (साया १५ १ 
से ६, ४४; उप पु २६८, स ४१३) | 

दरुम्मिल्ल वि [ दे] घन, निबिड (दे ५, ३७) १ 

दुल सक [दा] देना, दान करना, अपंण 
करना । दलइ (कप्पः कस) » 'ज तस्स मोल 
तमह दलामि' (उप २११ टी)। वकू, दल- 
माण, दुलेमाण (कप्प' शाया १, १७-: 
पत्र २०४) ठा ४, २--पत्र २१६) सह, 


दलित्ता (कप्प) 








यभणया--थयण 


न न का एक नगर, जो श्राजकल 'खभात' । थग्गया जी [दे] चछ, चोच (दे ५, २६)। 


नाम से प्रसिद्ध है (वी ५१)। 'पुरन | थग्घ सक [ स्ताघ_] जल की गहराई को 


[पुर] नगर-विशेष, खमात (सिग्घ १) | 
थंभणया जी [स्तम्मन/| स्तब्ब-करण (ठा 
४, ४) । 
थंभणिया जी [स्तम्भनिका] विद्या-विशेष 
(घर्मंवि १२४) । 
थंभणी जी [स्तम्भनी] स्तम्मत करनेवाली 
विद्या-विशेष (णाया १, १६) । 
थंभय देखी थभ स्तम्भ (कुमा) । 
थंभिय वि [स्तम्मित_] १ स्तव्घ किया हुआ, 
धमाया हुआ (कुप्र १४१, कुमा, कप्प, 
श्रीप) । २णो स्तव्ध हुप्रा हो, श्रवप्ठव्ध 
(स ४६४) । 
थक्त भ्रक [स्था] रहना, बैठना, स्थिर होना । 
थवकइ (है ४, १६, पिग) । भवि, थक्किस्सइ 
(पि ३०६)। 
थक्ष प्रक [ फक्कू ] नीचे जाना थक्‍्कद 
(हैं ४, ८७) | 
थक्क भ्रक [ श्रमू | थकना/ श्रान्त होना। 
थवर्कति (पिग) । 
थक्ष वि [स्थित] रहा हुआ (कुमा, वज्जा 
३८, सुपा २३७, प्रारा ७७) सट्ठि ६)। 
थक्ष पु [दे] १ भ्वसर, श्रस्ताव, समय (दे 
५, २४४ वव ६, मह3 विमे २२६३)। २ 
वि, थका हुआ्ला, श्लान्त, 'यक्‍क्र सब्वशरोर 
हियए सूल॑ सुदूसह एड (सुर ७, १८५, ४ 
१६५) ॥ 
थक्तिअ वि [श्रान्त] थका हुआ (पिंग) । 
धक्कषत॒ सक [ स्थापय__ स्थापन करना, 
रखता । थक्‍्कवइ (प्राकु १२०) । 
थग देखो थग्र 5स्थगय्‌। भवि, थगइस्स 
(पि २२१) | 
थगण न [स्थगन | पिघान, ढकना, सवरण, 
झावरणा, श्राच्द्ादन, पर्दा (दे २, ८३» ठा 
४, ४) । 
थगथरग भ्रक [ थगवगाय्‌ ] घडकना, 
काँपना । वकु, थगथर्गित (महा)। 
थगिय वि. [स्थगित] पिहित, भाच्छादित, 
झावृत (दस ५, १५ भ्रावम) । 
थगिय "देवों थइअ। “गाहि पुं ['आहिन] 
ताम्बूल-चाहक नौकर (सुपा ३३६) । 
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नापना । कर्मे थरिघिज्जए (पर ८5१) । 

थग्घ पु [दे] थाह, तला, पानी के नीचे की 
भूमि, गहराई का अन्त, सीमा (दे ५,२४) | 

थग्घा क्री [दे] ऊपर देखो (पाम्न)। 

थट्ट पुत्र [ दे ] १ ठ्ठ, भीड, मुएड, समूह, 
यूथ, जत्या, “दुद्धरतुरंगयट्टा' (सुपा २८८), 
“विहडइ लहू दुदानिट्ठदोघट्टयट! (लहुआ ४) । 
२ ठाठ, ठाठ, तडक-भडक, सजबज, आडम्बर 
(मवि) । 

थद्टि छी [दे] पशु, जानवर (दे ५, २४) । 

थड पुन [दे] ठठ, यूव, समूह (सवि) । 

थड्ढ वि [स्तव्व| १ निश्चल । २ श्रभिमानी 
गविष्ठ (सुपा ४३७, ५८२) । 


थडिढ्अ वि [स्तम्भित] १ स्तव्ध किया 
हुआ । २ स्तब्घ, निश्चल । ३ न, मुरुनवन्दन 
का एक दोप, अभ्रकड कर गुरु को किया 
जाता प्रणाम (गुमा २३) । 

थरण पक [स्तन्‌] १ गरजना । २ श्राकन्द 
करना, चिल्लाना । ई झाक्रोश करना। ४ 
जोर से नीसास लेना। वछू, थणत (गा 
२६०) । 

थण पुं [स्तन] थन, कुच, पयोघर,चूची (झाचा, 
कुमा/ काप्र १६१) | जीवि वि ['जीविन्‌) 
स्तन-पाव पर निमनेवाला वालक़ (श्रा १४) । 
“बई ज्ली [ बती] बडे स्तनवाली (गउड)। 
“बिसारि वि [ विसारिन]। स्तन पर 
फैलनेवाला (गठड)। '“सुत्त न ['सुत्र] 
उर -सुत्र (दे)। हर पु [भर] स्वन का 
भार या बोक (है १, १८६) । 

थणंघय १ [स्ततन्धय] स्वन-पान करनेवाला 
बालक, छोटा बच्चा, 'नियय थण घधयत 
घणघय॑ हृदि पिच्छतिं (सुर १०, ३७, 
प्रच्चु ६३) । 

थणण न [स्तनन_ १ गरजंन, गरजना (सूत्र 
१, ५, २)। २ झाकन्द, चिल्लाहट (सूश्र १, 
४, १)। ३ आकोश, अभिशाप (राज)। ४ 
आवाजवाला नीसास (सूत्र १, २, ३)। 

थणय पु [स्तनक] दूसरी नरक-भुमि का | 
एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ६)। 






छेडे७ 


थणलोलुअ पु [स्तनलोलुप] दूसरी नरक- 
भूमि का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ७) ! 

थणिअ पु" [ स्तनित ] एक नरक-स्थान 
(देवेन्द्र ६, २६) । 

थणिय न [स्तनित_] १ मेघ का गर्जेन (वजा 
१२, दे ५ २७)। २ प्राक़न्द, चिल्लाहट 
(सम १५३)। ३ पु भवनपति देवों की 
एक जाति (औप, परणह १, ४)। कुमार 
पु [कुमार] भवनपति देवो की एक जाति 
(ठा १, १) ! 

थणिल्ल सक [चोरय ] इराना, चोरी करना! 
थरिल्लइ (प्राकु ७२) । 

थणिल्ल वि [ स्वनवत्‌ ] स्तनवाला (कप्पू) । 

थणुल्लअ पु [स्तनक] छोटा स्तन (गठड) । 

थण्णु देखो थाणु (गा ४२२) | 

थत्तिअ न [ दें ] विश्ञाम [दि ५, २६) । 

थद्ध देखो थडूढ (सम ५१५ गा ३०४ 
वज्जा १०)। 

थन्न न [स्तन्य_] स्तन का दूध । "जीवि वि 
[ जीविन्‌ ] छोटा वच्चा (सुपा ६१६)। 

थप्प सक [ स्थापय्‌ ] रखना, थप्पी करना । 
थप्पद (सिरि 5९७) । 

थप्पण न [स्थापन्न] न्यास, न्‍्यसन (कुप्र 
११७) । 

थप्पिअ वि [स्थापित] रक़श्बा हुम्ना, न्यस्त 
(विंग) । 

थव्स श्रक [ स्तभ्‌ ] प्रहंकार करना । 
थव्भद (सूझ्ने १, १३, १०) । 

थव्भर पु [ दे ] अयोध्या नागरी के समीप 
का एक द्रह-दइ या कील (ती ११) । 

थमिअ वि [दे] विस्मृत (दे ५, २५) । 

थय सक [ स्थगय्‌ ] आज्जादन करना, 
श्रावृत करना, ढकना | थएद, थएसु (पि 
३०६, गा ६०५)। भवि, थइस्स (गा 
३१४) | हेक थइउ (गा ३६४) । 

थय वि [स्तृत | व्याप्त, भरपुर (से ?*, १)।॥ 

थय पु [स्तव] स्तुति, स्तवन, गुण-कीत॑न 
(पति ३६, स॑ ४४) । 

थयण न [स्तवन_] ऊपर देखो, 'घुद्थयण- 

वंदणानमसणाणि एगट्िग्राशि. एयाइ 

(झाव २) । 


छ्प्र८ 


पक्ष, नय-विशेष/ <दव्वद्टियस्स सब्बं॑ सया 
प्रणाप्यन्नमविणद्र (सम्म ११, विसे ४५७)। 
“लिंग न ['लिज्ञ] बाह्य वेष (पचा ४) 
लिंगि वि [ लिब्लिन_] भेषघारी साधु (ग्र 
१०) | 'ज्ञेस्सा छी [ लेश्या] शरीर श्रादि 
पौद्गलिक वस्तु का रंग, रूप (भंग) | वेय 

['बेद] प्रुरुष श्रादि का बाह्य भ्राकार 

(राज) । ।यरिय पु, [चाय] श्रप्रघान 
श्राचाय॑, श्राचायं के गुणों से रहित आराचाय॑ 
(पचा ६) । 

दृठ्व न [द्रठ्य] योग्यता, समयम्मि दब्ब- 
सददो पाय ज जोग्गयाए रुढो त्ति, णिख्वच- 
रिता (पा ६, १०)। 

दृव्बद्धालथा जी [द्रव्यहलिका] वनस्पति- 
विशेष (पएण १ -पत्र ३५) | 

दुठिय देखो दृठबी (पड्‌ )। 

दव्विंदिआ न [्रव्येन्द्रिय] स्थूल इन्द्रिय 
(भंग) । 

दृत्बी ली [दर्वी | १ कर्ची, कलछी, चमची, डोई 
(पाप्री])। २साप की फन (दे ५५ ३७)। 
अर कर पुं [कर] सांप, सर्प (दे ५» 
३७ परुण १) । 

द॒व्वी छी [दे] वनस्पति-विशेष (पएण १-- 
पत्र ३४)। 

दस त्रि व [द्शन्‌] दस, नो श्रीर एक [हे 
१, १६२, ठा हे, ₹पत्र ११६ सुपा 
२६७)। उर न [ पुर ] नगर-विशेष 
(विसे २३०३) | क्ठ पुं [ ऊण्ठ] रावण, 
एक लका-पति (से १५, ६१)। अकंघर पुं 
[कन्धर] राजा रावण (गठड) कालिय 
न ['कालिक] एक जैत श्रागम-प्रथ (दसनि 
१)। गा न [ के] दश का समूह (दं 
३८० नव १२) । गुण वि [गुण] दस 
गुना (ठा १०)। गुणिअ वि [गुणित | 
दस-गुना (भग, श्रा १०)। ग्गीव पु 
[ प्रीव] रावण (पठम ७३) ८)। दस 
मिया ही [दशमिका] जैन साधु का 
एक घार्मिक श्रनुष्ठान, प्रतिमा-विशेष (सम 
१००) | 'द्विसिय वि [द्विसिक] दस 
दिन का (णाया १, ६--सत्र ३७)। “*द्ध 
पुंन [परे] पाँच, ५ (सम ६०, णाया १, 


। 
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१)। 'धणु पु [ घनुप्‌ 
एक भावों कुलकर पुरुष (मम १५३)। 
पएसिय वि [ प्रादेशिक] दस श्रतयव- 
वाला (ठा १०) | पुर देखो उर (महा) | 
पुव्धि वि [ वूर्विन] दस पूर्वनयत्यों का 
प्रभ्यासी (प्रोधष १) । बल पु [बल] 
भगवान्‌ बुद्ध (पात्र, है १ २६२)। मस॒र्वि 
[म] १ दसवाँ (राज) | ? चार दिनो का 
लगातार उपवास (श्राचा, णाया १, १५ चुर 
४, ५५) । मभत्तिय वि [ मभक्तिक] 
चार दिनो का लगातार उपवास करनेवाला 
(पएह २, ३)। 'मासिअ वि ['मापिऊ] 
दस मासे का तीलवाला, दस मामे का परि- 
माणवाला (कप्पू)। मो ज्री [मी]९१ 
दसवीं । २ तिथि-विशेष (सम २६)। 'मुद्दि- 
याणतग न [_सुद्रिकानन्तक] हाय की 
उगलियो की दस श्रगूठिया (प्रीप) | मुह 
पु [मुख] रावण, राक्षस-पत्ति [हे १ 
२६२ प्राप्र, हेका ३३४) । मुहसुअ पूं 
['मुखसुत_] रावण का पुत्र, मेघनाद झ्ादि 
(से १३, ६०) । य देखो ग(ठा१०)। 
रत्त न [ रात्र] दस रात (विपा १, ३)। 
रह पु [ रथ] १ राप्रचद्धजी के पिता का 
नाम ( सम १५२, पठम २०, १८३)। २ 
अतीत उत्सपिणी-काल में उत्पन्न एक कुलकर 
पुरुष (ठा &--पत्र ४४७) | रहसुय्र पूं 
[ रथसुत_| राजा दशरथ का पुत्न--राम, 
लक्ष्मण, भरत गश्रीर शब्रुघ्न (पउम ५६, ८७)। 
बअण पु [बदन] राजा रावण (से १०, 
५) । बल देखो 'बल (प्राप्र) | 'विह वि 
_विध] दस प्रकार का (कुमा) | 'वेआ- 
लिअ न [चेकालिक] जैन आ्गम-प्न्य- 
विशेष (दमनि १५ णदि)। हा श्र [धा] 
दस प्रकार से (जी २४) | ।णण पु [न] 
राक्षत्रेश्वर रावण (से ३, ६३) । पहिया 
स्नी [[हिका] पुत्र-जन्म के उपलक्ष्य में 
किया जाता दस दिनो का एक उत्सव (कप्प)। 
दूसग वि [दशक] दस व की उम्र का 
(तडु १७) | 
द्सण पुं [दशन_] १ दाँत, दन्त (भग, कुमा )। 
२ न, दश, काटना (पवर हरे८)। च्छुय पु 
[ च्छुद_] होठ, प्रघर, भोठ (सुर १२,२३४) । 
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दव्ब--दहू 


ऐखत क्षेत के | दसण्ण पु [दशा] देश-विशेष (उप २११ 


टी, फुमा)। कूड न [कूट] शिखर-विशेष 
(प्रावम) । पुर न [पुर] नगर-विशेष 
(ठा १०)। 'भद्द पुं ['भद्र] दशाएंप्ुर 
का एक विख्यात राजा, जो भअद्वितोय प्राइम्बर 
से भगवान्‌ महावीर वो वन्दन करने गया था 
प्रीर जिमने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
ली यो (पडि)। 'चइ प्रु [पति] दरशार्ण 
देश का राजा (कुमा) | 

दुसतोण न [दे] घान्य विशेष (पुण १-- 
पत्र २४) । 

दसन्न देखो दसण्ण (मत्त ६७ टी) । 

दूसा छ्ी [दशा] १ स्थिति, प्रवस्या (गा 
२२७5 २८४ प्रामू ११०)। २ सौ वर्ष के 
प्राणी की दस-दस वर्ष को भ्वस्या (दसनि 
१) | ३ सूत या अन का छोटा भ्रीर पतला 
धागा (भोव ७२५) । ४ व, जैन स्‍्रागम- 
ग्रन्य-विशेष (अणा) । 

दसार पुं [दशाहे] १ समुद्रविजय भादि दर 
यादव (सम १२६; है २, ८४, भरत २ 
णाया १, ४--भपत्र €€) । २३ वासयुदेव, 
श्रीक्षप्ण (णाया १, १६) । ३ वल्देव 
(प्रावम) । ४ वासुदेव की संतति (राज) | 
णेच पुं [नित] श्रीक्षष्ण (उव)। नादह्व 
पुं [नाथ] श्रीकृष्ण (पाप्र) । बह पु 
[पति] श्रीकृष्ण (बुमा) । 

दु्सिया देखो दसा (सुपा ६४१)। 

दसु पुं [दे] शोक, दिलगीरी (दे ५, ३४) ' 

दसुत्तरसय न [दशोत्तरशत_] १ एक सौ 
दस | २वि एक सी दसवाँ, ११० वां 
(पठम ११०, ४५)। 

दसुय पुं [ ठस्यु | छुटेरा, डाकू, घोर, तम्कर 
(उत्त १०, १६) । 

दसेर १ [दे] सूत्र-कनक (दे ५, ३३) । 

दस्स देखो दस दर्शयू। कृ. दस्सणीअ 
(स्वप्न ६५) । 

दस्सण देखो द्सण ( में २१) । 

दस्सु पु [दस्यु] चोर, तस्कर (आरा २७)। 

दृह सक [ दृह _] जलता, भस्म करनता। 
दहद (महा) । कम, दहिगदइ (हे ४, २५६) 
दज्मइ (भात्रा)। बढ. दहूंत (आ २८)। 


थाली--थ्रुइबाय 


थाली छी [ स्थाली_] पाक पात्र, हांडी; वव्लोही 
(ठा ३, १, सुपा ४८७)। 'पाग वि [ पाक] 
हँडी में पकाया हुआ (ठा ३, १) | 
थाव सक [_ स्थापय्‌ ] १ स्थिर करना। २ 
रखता । थावए (उत्त २, ३२) । 

थावच्ना छी [स्थापत्या] हारका-निवासी एक 
गृहस्य छी (णाया १,५)। 'पुत्त पु [ पुत्र | 
स्थापत्या का पुत्र, एक जैन मुनि (णाया १, 
५५ अंतो। 

थावण न [स्थापन_] न्यास, प्राधान (स 
२१३) | 

थावय प्‌. [स्थापक] समर्थ हेतु, स्ववक्ष- 
साधक हेतु (ठा ४, ३--पत्र २५४) । 

थावर वि [स्थावर | १ स्थिर रहनेवाला । २ 
पुं, एकेन्द्रिय प्राणी, केवल स्परों न्रियवाला-- 
पुृथिदी, पानी शोर वनस्पति भ्रादि का जीव 
(ठा ३, २१ जी २)। ३ एक विशेष नाम 
एक नौकर का नाम (उप २९७ टी)। काय 
पूं. [फाय] एकेन्द्रिय जीव (ठा २, १)। 
णास, नाम न [नासन्‌| कर्म-विशेष, 
स्थावरत्व-प्राप्ति का कारण-मूत कर्म (पंच 
३? सम ६७) । 

थासग [दे] कुदाल (आव० टिप्पण--पत्र 
भ६, १)। 

थासग + पु [स्थासक| १ दर्पण, आ्रादश्श, 

थासय | शीशा (विपा १५ २--सन्न २४) । 
२ दपंण के श्राकार का पात्र-विशेष (प्रौप, 
झनु, णाया १, १ ठो)। ३ श्रश्व का श्राभरण- 
विशेष (राज) । 

थाह पुं [दे] १ स्थान, जगह। २ वि 
पस्ताघ, गभीर जल-बाला। ३ विस्तीणों। 
४ दीघ॑, लम्बा (दे ५, ३०) । 

थाह्‌ पुं [ स्थाघ ] थाह, तला, गहराई 
का भ्रस्त, सीमा (पाप्चन, विसे १३३२» शाया 
१, ६ १४, से ८, ४०) || 

थादविअ पु [दें] झाल्नाप, स्वर विशेष (सुपा 
१६)। 

थिअ वि [स्थित] रहा हुआ (स २७०, 

| 





१०३५, भवि)।॥ 
थिद्द देखो ठिइ (से २, १८) गउड)। 


थिंदिणी स्लो [दे] छन्द-विशेष, थिंदिशिच्छुंद- 
रासेण' (सम्मत्त १४१)। 


प्र्ड 
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थिंप भ्रक [ ठृप्‌ ] ठृप्त होना, सतुष्ठ होना । 
थिंपद (प्राप्र) । भवि थिपिहिति (प्राप्र ८ 
रर२टी)। सक्ृ, थिपिअ (प्राप्र ५, २२ 
टी) । 

थिग्गल न [दे | १ भित्तिद्धार, भीत में किया 
हुआ दरवाजा (दस ४० १, १५)। २ फटे- 
फुटे वद्ध में किया जाता सघानः बज्न शभ्रादि 
के खडित भाग में लगाई जातो जोड (पएण 
१७) विसे १४३६ टी) । 

थेग्गछ पुन [ढ] १ छिद्र । २ गिरने के बाद 
दुश्सत (ठीक) किया हुआ गृह-भाग (ग्राचा 
२, १, ६, २) ! 

थिज्न देखो थेज्ज ८ स्पैयं (सबवोध ४६) । 

थिण्ण वि [स्व्थान] कठिन जमा हुमा (हे 
१, ७४, २, ६६, से २, ३०)। देखो थीण। 

विण्ण वि [दे] १ स्नेह-रहित दयावाला। 
२ अ्रभिमानी, गव॑-युक्त (दे ४, ३०) । 

थिन्न वि [दे] गवित, भमिमानी (पाम्र)। 

थिप्प देखो थिप | थिप्पइ (हे ४, १३८)॥ 

थिप्प श्रक [ वि+गछू_] गल जाना। 
थिष्पदद (हें ४, १७५) | 

थियुक्र पु' [स्विघुऊ] कन्द विशेष (पुख ३६, 
६६९) । 

थिस् सक [_ स्तिम ] भ्राद्र' करना, गीला 
करना । हेंक, थिमिड (राज) । 

थिमिअ वि [दें स्तिमित] स्थिर, निघ॒ल 
(दे ५, २७) से २, ४३» ८५, ६१» णाया १, 
१, विपा १, १, परह १, ४ २, ५» भीप, 
सुज १, सूक्ष १, ३, ४)। २ मन्यर, घीमा 
(पाश्न) । 

थिमिअ प्‌ [स्तिमित ] राजा श्रन्यकवृष्णि 
के एक पुत्र का नाम (श्रत ३)। 

थिम्म सक [ स्तिमू | १ पझ्ाद्र करना। 
भ्रक, भ्राद्र होना | थिम्मइ (प्राक््‌ १२०) । 

थिर वि [स्थिर] १ निश्चवल, निष्कम्प (विपा 
९० ११ सम ११६९, णाया १, ८)। २ 
निष्पन्न, संपन्न (दस ७. ३५)। 'णाम 
नाम व [ नामन्‌_] कर्म-विशेष, जिसके 
उदय से दन्त, हड्टी श्रादि भ्रवयवों की स्थिरता 
होती है (कम्म १, ४६५ सम ६७)। 
बलिया जी [“वल्निफा] जत्तु-विशेष, 
सप॑ की एक जाति (जीव २)। 
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थिरणासत वि [दें] चल-चित्त, चंचल-मनस्क 
(दे ५, २७) । 

थिरण्णेस वि [दें] भ्रत्यिर, चचल ( पड ) | 

थिरसीस वि [दे ] १ निर्माक, निडर। २ 
तिर्भर। ३ जिसने सिर पर कवच वाँधा हो 
वह (दे ५, ३१) | 

थिरिम पु छी [स्थैये] स्थिरता (सर) । 

थिरीकण न [स्थिरीकरण_] स्थिर करना, हृढ़ 
करना, जमाना (श्रा ६, रयण ६६)। 

थिल्ल वि [दे] ग्रप्त (चउपन्न० विवुवानद) । 

थिल्लि दी [दें] यान-विशेष--£ दो घोडे 

वग्घी। २ दो खचर श्रादि से वाह्य यान 

(पुत्र २, २९ ६२, णाया १, १ दी--सत्र 
४३५ प्रीप) |। 

थिवियिव झक [ यिवशथिचाय्‌_] 'थिव-यिव! 
श्रावाज करता | वकू, थित्रियिवत (विपा 
१, ७) । 

थिद्युग | पुं [स्तिबुक] जल-विन्दु ( विसे 

थिद्युय ॥ ७०४, ७०५, सम १४६)। सफक्रम 
पुँ [ संक्रम] करम-प्रकृतियों का श्रापस मे 
संक्रमण-विशेष (पा ५)॥ 

थीहु पुत्री [दे] कन्द-विशेष (उत्त ३६, 
६६)। 

थिह्ठु पु [स्तिश्रु] वनस्पति-विशेष (राज) । 

थी क्षी [स्री| की. महिला, नारी, भौरत 
(है २, १३०, कुमा, प्रासु ६५) । 

थीण देखो थिण्ण (हे १, ७४, दे १, ६१, 
कुमा, पाम्न) । गिद्धि छी [ग्रद्धि] निकृष्ट 
निद्रा-विशेष (ठा ६, विसे २३४, उत्त ३३ 
५)। 'द्विलछ्ली[ द्धि ] मम निद्रा-विशेष 
(सम १५) | द्विय वि [ द्विंक] स्व्यानद्धि 
निद्रा वाला (विसे २३५) । 

थु भ्र, तिरस्कार-सूचक भ्रव्यय (प्रति ८१) । 

थुअ वि [स्तुत] जिसकी स्तुति की गई हो 
वह, प्रशसित (दे ८५, २७ घण ५०५ ब्रणि 
्‌ छ) । 


थुअ देखो थुण | शुझ्नइ (प्राकु ६७) । 
थुद्द जी [स्तुति] स्तव, गुण-कीतन (कुमा, 


चैत्य १, सुर १०, १०३)। 


थुइवाय पु [स्तुतिवाद_] प्रशंसा-नचन (चेइय 


७४४) । 
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पु [दानव] दैत्य, असुर, दनुज (दे १, 
१७७) श्रच्चु ४१५ प्रासु ८५६) । 

दाणपदिद पु [दानवेन्द्र] श्र॒मुरो का स्वामी 
(णाया १ 5, पठम ६२, ३६ प्रासू १०७)। 

दाणि ह्लो [दे] शुल्क, छुगी (सुपा ३६०५ 
प्ष्ट८) । 


दाणि । श्र [इगनीस ] इस रमय, श्रनी 
दाणि , (प्रति ३६, स्वप्त २० है १, २६: 
दाणीं | ४, २७७) श्रभि ३७, स्वप्न २३) । 


दाय वि [४ स्व १ द्वार पर स्थित। २ 
पु प्रतीहार, द्वारपाल, चपरासी (दे ६,७२) । 

दादलिआ ज्ली [दे] श्रगुली, उगली [दे ५, 
३८)। 

दापण न [दापन_] दिलाना, अ्रव्युद्माण 
झजलिकरण तहेवासणदापण' (सत्त २६ टी)। 


दाम न [दामन] १ माला, स्रजू (परह १, 
४० कुमा)। २ रज्जु, रस्सी (गा १७२, हे 
१, ३२)। ३ पु वेलन्धर नागराज का एक 
श्रावास-पवंत (राज) | 'छत वि [ 'वत्‌ ] 
मालावाला (कुमा)। 


दामट्टि पु [दामस्थि] सौधम देवलोक के इन्द्र 
के वृषभ-सैन्य का श्रधिपति देव (इक) । 

दामडिह पु [दा्मद्धि] ऊपर देखो (ठा ५, 
१--पत्र ३०३) । 

दामण न [ दामन] वन्धन, पशुप्रो का रस्सी 
से नियन्त्रण (पव ३८)। 

दामण ज्लीन [दामनी] पशु को बाघने को 
डोरी--रस्सी, पगहा (धमंवि १४०)। श्लो, 
'णं (युज १०, ८) । 

दामणी ज्री [दामनी] १ पशुग्रो को बधने 
की रस्सी (भग १६, ६)। २ भगवान्‌ कुन्धु- 
नाथ की मुख्य शिष्या (नित्य)। ३ ज्री भौर 
पुरुष का रज्जु के श्राकारवाला एक शुभ 
लक्षण (पएह २, ४ टी--पत्र ८४) पणह २, 
४- पत्र ६८० ७६, ज २)। 

दामणा जी [ दे] £ प्रसव, प्रसूति । २ नयन, 
भ्राख (दे ५, ५२)। 

दासिय वि [दामित] सयमित, नियन्त्रित 
(सण) । 

दामिल्ी जी [द्राविडी] द्रविड देश की लिपि 
में निबद्ध एक मन्त्र-तिद्या (सूत्र २, २) । 
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दामी जत्री [दामी] लिपि-विशेष (सम ३५) | 


दामोअर पु [दामोदर] १ श्रीकृष्ण वामुदेव 
(ती ४)। २ श्रतोत उत्मपिणी काल में भरत- 
क्षेत्र मे उत्पन्न नवरवा जिनदेय (प्‌व ७) । 

दायग वि [दायक] दाता, देनेवाला (उप 
७२८ टी महा, सुर २, ४८, सुपा ३७८) । 

दायण न [दान] देना, दायीं श्र निकाए श्र 
भव्मुद्राणेत्ति श्रावरें' (सम २१) “तवो- 
विहाण तह दाणदाप (? य) ण' (सत्त २६)। 

दापणा सी [दापना] प्रष्ठ श्रव॑ का व्याग्या 
(विसे २६३२)। 

दायय देखो दायगः “अ्रजिम्रमतिपायया हुतु 
में सिवसुहाण दायया (प्रजि ३४) | 

दायव्व देखो दा ८ दा । 

दायाद पु [दायाद_] पैठुक संपत्ति का भागी- 
दार, पुत्र, सपिड छुटुम्बी (प्राचा)। 

दायार वि [दायार_] याचऊ प्रार्यी (कप्प) । 

दार सक [ दारय ] विदारना, तोना, चूर्ण 
करना । वकू, दारत (छुमा) । 

दार पु [दे] कटी-सूच, वांची (दे ५, ३८)। 

दार पुंन [दार] कलश्र, ज्री, महिला (सम 
४० स १३७) सुर ७, २०१, प्रासू ६५), 
दिव्वेण प्रप्पकाल गहिया वेसावि होइ परदार' 
(सुपा २८०) । 

दार न [द्वार] दरवाजा, निकलने का मार्ग 
(औप, सुपा ३६७) | गला जी [गगेला] 
दरवाजे का श्रागल (गा ३२२)। ट्ठ, त्थ 
वि [ स्थ_| १ द्वार पर म्थित। २ पुं, दरवान, 
प्रतीहार (बृह *, दे २, ५२) | "पाल, 'धाल 
पुं [ पाल] दखान, द्वार-रस्तक (उप ५३० 
टी सुर १०, १३६, महा)। वालुय, 
चालिय पु [ पालक, पालिऊ] दरवान, 
प्रतोहार (पउम १७ १६ सुपर ४६६) । 
दार + पु [दारक] शिक्ष, बालक, बच्चा 
दारग | (उप प्र ३०८) सुर १५, ११६, 
कप्प) । देखो दारय । 

दारद्धता जी [दे] पेटी, सदूक (दे ५, ३८)। 

दार्य वि [दारफ] करनेवाला, विष्वसक 
(कुप्र १३०) ॥ २ देखो दारग (कप्प) । 


दारिअ वि [दारित] विदारित, फाडा डुग्रा 
(पाञ्म) । 


दाणव--दालिआ 





दारिआ छ्लो [दारिफा] लडकी (स्वप्न १५, 
शाया १, *६, महा) । 

दारिआ झक्ी [द] वेश्या, बारागना (दे १, 
३६)॥ 

दारिद्द न [दारिद्रय] ६ नि्ंनता। २ दीनता 
(गा 5७१, महा प्रायु १७३)। ३ भालस्य 
(प्रामा) । 

दारिद्विय पि [दारिद्रित] दखिता-प्राप्त, दरिद्र 
(पठम ५५५ २५) | 

दारु न [ठारु] वाछू, लवही (सम ३६, बुष्र 
११४ स्वप्न ७०) । ग्गाम १ [ग्राम] 
ग्राम-विशेष (पठम ३०, ६०)। उहय पुन 
[दण्डफ] काप्ठ दएंड, साधुप्रो का एक 
उपकरण (कस)। "पठ्यय पु [पर्वत 
पर्वत-विशेष (जीव ३)। 'पाय न [पात्र] 
फाए का वना हुप्रा भाजन (ठा ३, ३)। 
“पुत्तय ए ['पुन्चऊ] वठपुतला (प्रच्छु ६९)। 
“मड पुं [मड] मरत-केत्र के एक भावी 
जिन-देव के पूर्व जन्म का नाम (सम १५४) | 
सम पूं [ सक्रम] काठ का बना हुमा 
एल, सेतु (प्राचा) । 

दारुअ पु [दारुऊ] ! श्रीकृष्ण वासुदेव का 
एक पुत्र, जिसने भगवान्‌ नेमिनाय के पास 
दीक्षा लेकर उत्तम गति प्राप्त को घी (अत 
३)। २ श्रीकृष्ण का एक सारधि (णाया १, 
१६)। ३ न का्ठट, लक्डी (पठम २६, ६)। 

दारुइज्ज बि [दारुफीय] काप्ठ-निमित लकडी 
का वना हुआ। पठ्यय पु [पवेत] वाष्ठ 
का बना हुप्रा मालूम पडता पवृत (राय «४)। 

दारुण वि [दारुण] १ विपमः भयंकर, बीपण 
(णाया १, २) पाप्म, गठड)4 २ छोघध-युक्त 
रौद्र (वव १)। ३ न कट, दु ख (स ३२२)! 
४ दुभिज्ष, ग्रकाल (उप १३६ टी) । 

दारुणी छो [ दारुणी ] विद्यादेरी-ग्शिप 
(पउम ७, १४२)! 

दाछूण न [ दारण_] विदारण, खडन (परह 
१, १)। 

दालि जी [दे दालि] १ दाल, दला हुमा 
चना, शअ्ररहर, मूंग प्रादि श्रप्त [सुपा ११, 
सण) । २ राजि, रेखा, लकीर (भोघ ३२३) 

दालि्भि न [दि] नेत्र, प्रांख (दे ५, ३८)। 


थोडेस्य--दंड पाइअसद्दमहण्णवो ४५१ 


योडेस्य देखो घाढेरुय रुप ७रू८टी)।..| वहकारा हृत्ति य प्रकारण थोमया हुति' (बूह ' थोष ] वि [स्तोक] १ भल्प, थोड़ा (हे 
थोणा देखो थुणा (हे १, १२५)। १५ विसते ६९६ टी) | थोबाग / २ १२५० उब, श्रा २७) श्रोष 


5 ०३० का 
थोत्त व स्तोत्र स्तुति, स्तव (हे २, ४४» | थोर देखो थुछ्ध (हे १, २५५५ २ ६६» पउम मे हा से ५ आओ 
सुपा २६६) । २: १६ से १० ४२) । थोह न [5] बल, पराक्रम (दे ५, ३०)। 
थोत्तू देखो थुण । थोर वि [दि] क्रम से विस्तीणुँ श्रय च गोल थोह्टर पुत्ली [दे] वनस्पति-विशेष, थरूहर का 
थोभ [कि [स्वोभ, 'क] 'च', व श्रादि | दि ५, ३०, वज्जा ३६) । पेड, सेहुँड (सुपा २०३) छी, री (उप 
थोभय 2 निरथेक श्रव्यय का प्रयोग, 'उय- | थोल पु [दे] वल्च का एक देश (दे ५,३०)। | १०३१ टी, जी १०, घमम ३) । 





॥ धप्म सिरिपाइअसहमहण्णवस्सि थयाराइसहुसंकलणों 


चउन्वीसइमो त्तरगों समत्तो ॥ 


द्‌ 


द्‌ पुं, [दे] दत्त स्थानीय व्यत्जन-वर्स विशेष । दइश्न पुं [ देत्य] दानव, श्रतुर (हे १, १५१ 


(प्राप प्रामा) । 
दुअच्छर पं [ दे | ग्राम-स्वामी, गाँव का 
भ्रधिपति (दे ५, ३६) । 


कमा पाग्म) । शुरू पुं [ गुरु] शुक्र 
शुक्राचार्य (पाप्न ) । 


दृइन्न न [देन्‍्य] दीनता, गरीबपन, गरीबी 


दुअरी जी [दे] सुरा, मदिरा, दारू (दे ५, | (है १, १५१)। 


३४) । 


| दृश्य पुन [ देव | देव, भाग्य, भहए, प्रारव्घ, 


द्‌इ क्षी [हति] मशक, चमम-निरमित जल-पात्र [ पूर्व-कहृतकर्म (हे १, १५३» कुमा, महा; । 


(प्रोष ३८) । 

दुइअ वि [दें] रक्षित (दे ५, ३५) | 

दइअ पुंकी [हतिका] मशक, चर्म-निर्मित 
जल-पाप्र, चमड़े का बना हुआ वह यैला 
जिसमें पानी भरकर लाते हैं, 'ददइएण 


पंउम २८, ६०) भ्रहवा कुविशो दइवों 
पुरिस कि हएणाइ लउडेशण (सुर 5, ३४)। 
व, ण्णु पं. ['ज्ञ] ज्योतिषी, ज्योति - 
शात्न का विद्वान (हे २, ८के। पड )। देखो 
देंच > दैव । 


वत्यिणा वा! (पिंड ४२) । स्री, 'आ (धरणु | दह़वय न [दैवतत] देव, देवता (परह २, १, * 


१५२, पिंडमा १४)। 


दुश्अ वि [दा्येत्त ] १ प्रिय, प्रेंम-पात्रः | दृइविग वि [दैविक] देव-सवन्धी, दिव्य, 


जाझो वरकामिणीदइओ्लो' (सुर १, १८३)। 


उत्तम (स ५०६) । 


२ प्रभीए, वान्छितः 'भ्रम्हार मणोदइय । दुइव्व देखो दृइब है १, १५३, २, ६६, 


दंसणमवि दुल्लह मन्‍्तें (सुर ३, २३८) । 
३ पूं पति, स्वामी, भर्ता (पाप्म, कुमा)। 
यस वि [तस] १ भत्यन्त प्रिय। २ पूं, 
पति, भर्ता (पद्म ७७, ६२) । 


(कुमा, महा, सुर ४, १२६) । 


दउत्ति (शौ) भ्र [ द्वागू ] शीघ्र, जल्दी 


| दृद्द्र 
दुइआ की [दयिता] ज्ीः प्रिया, पत्नी | दओदर 


| 
है १, १५१, कुमा) । | 
| 
| 


कमा; पउम ६३, ४) 


(प्राकु ६५) । 

|; न [दकोदर] रोग-विशेष, 
जल्ोदर, पानी से पेट का फूलना 

(णाया १, १३, विपा १, १)। 


दुओभास पु, [दकावभास] लवण-समुद्र 
में स्थित वेलघर-तागराज का एक श्रावास- 
पर्वत (इक) । 

दृठा देखो दाढा ( नाट---मालती ५९) । 

द॒ठि वि [दंट्टिन] बडे दाँतपाला, हिंसक 
जन्तु ( नाट--वेणी २४) । 

दृड सक [ दृण्डय ] सजा करता, निग्नह 
करना । कवक् दृडिज्वत (प्रासू ६६) | 

दुड पु [दण्ड] १ जीव-हिंसा, प्राण-नाश 
(सम १, णाया १, १, ठा १)। २ अपराधी 
को भ्रपराघ के भ्रनुसार शारीरिक या श्राथिक 
दरड, सजा) निग्रह, दमन (ठा ३, ३, प्रासू 
६३ है १, १२७)। ३ लाठी, यप्टि (उप 
४५३० टीः प्रासू ७४)। ४ दु ख-जनक, 
परिताप-जनक (आचा) | ५ मन, वचन और 
शरीर का पझशुभ व्यापार (उत्त १६, द 
४६) । ६ छन्द विशेष (पिग) | ७ एक जैन 
उपासक का नाम (संथा ६१)। ८ पुल. 
परिमाण-विरेष, १६२ श्रंग़ुल का एक ताप 
(इक) । ६ श्राज्ञा (ठा ४, ३)। १० पुन, 
सैन्य, लश्कर, फौज (परुह १,४, ठा ५, ३)। 
अल पुं [' करू | छन्द-विशेष (पिग)। 'जुज्क 
न [ युद्ध | य्टि-युद्ध (भाचा)। 'गायग पु 


धर 


.. वि [दे] मुख, भज्ञानी (दे ५, ३६)। 
दिअछी ज्ली [दे] स्थूणा, खम्मा, खूंटी 
(पात्र) । 

दिअस पुन [द्विस_] दिन, दिवस (गउड, 
पि २६४) | कर पु | कर] सूर्य, रवि (से 
१, ५३)। नाह पु [ नाथ] सूरय॑, सूरज॑ 
(पउम १४, ८३) । यर देखो कर (पाप्न) । 
देखो दिवस । 

दिअसिअ न [दे] १ सदा-भोजन (दे ५, 
४०)। २ श्रनुदित, प्रतिदिन (दे ५, ४०५ 
पापञ्म) । 

दिअद्द देखो दिअस (प्राप्र, पाप्न) । 
दिअहुत्त न [दे] पुर्वाक्ल का भोजन, दुपहर 
का भोजन (दे ५, ४०) | 

ठदिआ श्र [दिवा] दिन, दिवस (पाप्न, गा 
६६, सम १६, पठम २६, २६)। 'णिस 
न [_ निश_ दिन-रात, सदा (पिंग)। 'राअ 
न [ रात्र| दिन-रान, सवंदा (सुपा ३१८)। 
देखो दिवा । 

दि्आहम पु [दे] भास पक्षी (दे ५, ३६)। 
दिआइई देखो दुआइ (पाप्न) । 
दि जी [ ह॒ति] मशक, चमडे का जल-यात्र 
(अनु ५५ कुप्र १४६) । 

दिउण वि [गुण] दूना, दुगुता (पि२६८)। 
दिंत देखो दा > दा । 

दिक्काण पुं [द्रेष्काण] मेष भ्रादि लग्नो का 
दसवां हिस्सा (राज) । 

टिक्‍ख सक [ दीक्ष | दीक्षा देना, प्रत्रज्या 
देना, सन्यास देना, शिष्य करना। दिक्खे 
(उब) ! वक्ू दिक्खत (सुपा ५२६)। 
दिकख देखो देवख । दिक्खइ (पि ६६) । 
दिक्‍खा छी [दीक्षा | १ प्रवज्या देना, दीक्षण 
(प्रोघ ७ भा) । २ प्रत्नज्या, सन्‍्यास (घर्मं २)। 
दिक्खिआ वि [दीक्षित] जिसको प्रन्नज्या दी 
गई हो वह, जो साधु वनाया गया हो वह 
(उब) । 

दिगछा देखो द्गिछा (पि ७४) । 
दिगवर देखो दिअंबर (इक, श्रावम) । 
ठिगिद्ला छ्ी [जिघत्सा] वुभुक्षा, भुख (सम 
४०५ विसे २५६४ उत्त २, आचू) । 
दिगन्छ सक [जिघत्स _] खाने को चाहना । 
वकू दिंगच्छेत (आचा, पि ५५५)। 





पाइअसदमहण्णवो 





दिशु पु [द्विगु] व्याकरण-प्रसिद्ध एक समास 
(शरण: प्र ह्द) | 

दिग्सु देखो दिगु (अणु १४७) । 

दिग्घ देखो दीद्दू (हे २ ६१, प्राप्न) संक्षि 
१७, स्वप्न ५८, विभे ३४६७) । णगूल, 
लंगूल वि [ लाइगूल]| १ लम्बी पूंछवाला 
२पु वानर ( पड्‌ ) | 

द्ग्थिआ जी [दीधिका] वापी, सीढ़ीवाला 
कूप-विशेष (स्वप्न ५६५ विक्र १३६) । 

दिन्छा ज्जी [ठित्सा] देने की इच्छा (कृप्र 
२६६) । 

विज देखो दिआ - हिज (कुमा) | 

दिज्व वि [देय] १ देने योग्य । २ जो दिया 
जा सके । ३ पुन कर-विशेष (विपा १, १)। 

52: | देखो दा ८ दा । 

दिट्न वि [दिए्ट] कथित) प्रतिपादित, कहा 
हुआ (उप ७६८ टी) । 

दिट्ठु वि [दृष्ट | १ देखा हुआ, विलोकित (ठा 
४, ४० स्वप्न २८० प्रासू १११)। २ भ्रभिमत 
(अरणु) । ३ ज्ञात, प्रमाण से जाना हुआ (उप 
८८२ बृह १)। ४ न दर्शन, विलोकन 
(ठा २, १)। 'पाढि वि ['पाठिन्‌ |] चरक- 
सुश्रुतादि का जानकार (श्रोघष ७४ )। 
ज्ञाभिय पु [ लमिक] दृष्ट वस्तु को ही 
ग्रहरा करनेवाला जैन साधु (परुह २, १) । 

दिट्ठ न [दृष्ट] प्रत्यक्ष या भ्रनुमान प्रमाण 
से जानने योग्य वस्तु (घर्मं सं ४५१८५ ५१६)। 
"साहम्मव न [साधम्येवत्‌ ] अनुमान का 
एक भेद (भ्रणु २१२)। 

दिट्वत पुँ | दृष्ठान्त ] उदाहरण, निदर्शन 
(ठा ४, ४, महा) । 

दिद्वतिअ वि [द्रा्टोन्तिक] १ जिस पर 
उदाहरण दिया गया हो वह (विसे १००४५ 
टी)। २ न. भभिनय-विशेष (ठा ४, ४--- 
पत्र २८५) | 

दिद्वव्व देखो दक्ख ८ हृश्‌ । 

दिट्ठि छी [दृष्टि] १ नेत्र, श्रांख, नजर (ठा 
३, १, प्रासू १६९, कुमा)। २ दर्शन, मत 
(परण १६» ठा ४, १)। ३ दशशेत, श्रव- 
लोकनः निरीक्षण (भझरा)। ४ बुद्धि, मति 
(सम २५५ उत्त २)। ५ विवेक, विचार 
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(सूम्र २२) । कीब पुं [क्लीव_] नपुसक- 
विशेष (निन््‌ ४)। जुद्ध न [युद्ध] 
युद्ध-विशेष, श्रॉं्त की स्थिरता की लडाई 
(पठम ४, ४४) | बंध पुं [ वन्ध] नजर 
चाँधना (उप छरे८ दो)। से, मत वि 
[ 'मत्त ] प्रशस्त दृष्टिवाला, सम्यग-दर्शी 
(सूत्र १, ४४ १» भाचा) । राय पुं [राग] 
१ दर्शंन-राग, श्पने धर्म पर अनुराग (धर्म 
२)। २ चाक्षुप-स्नेह (अमि ७४)। छवि 
[ 'मत्‌ ] प्रशस्त हृष्टिवाला (पउम रष, 
२२) | बाय पुं [पात] ! नजर डालना 
(से १०, ५)। २ वारहवां जैन अ्ग ग्रव (ठा 
१०--पत्र ४६१)। चाय प्र [वाद] 
बारहवा| जैन श्रग-ग्रन्य (ठा १०, सम १)। 
“विपरिआसिआ लो ['विपयांसिका, 
सिता_] मति भ्रम (सम २५)। विस पुं 
['विप ] जिसकी दृष्टि में विष हो ऐसा सर्प 
(से ४, ५०) । सुर न [ शूल] नेत्र का 
रोग-विशेष (णाया १, १३--पत्र १८१)। 

दिट्टि ती [दृष्टि] तारा, मित्रा श्रादि योग-हंष्ट 
(सिरि ६२३) । 

विद्विआ श्र [दिष्टया] इत श्रथों का सूचक 
श्रव्यय---१ मगल । २ हुं, भानन्द, खुशी । 
३ भाग्य से (हे २, १०४० स्वप्न १& प्रमि 
६९५, कुप्र 5५) । 

दिद्विआ जी [दृष्टिका, जा| १ र्िया- 
विशेष---दर्शंन के लिए गमन । २ दर्शन से 
कर्म का उदय होना (ठा २, १--यत्र ४०)। 

विट्टीआ जी [दृष्टीया_] ऊपर देखो (नव १५)। 

विट्टीवाओवएसिआ छी [ दृष्टिवादो- 
पदेशिकी_] सज्ञा-विशेष (दं ३३) । 

विट्लेल्लय वि [दृष्ट] देखा हुप्रा, निरीक्षित 
(प्रावम ) । 

| दिड्ढ । देखो दृढ़ (नाट--मालती १७, से 
दिह 6 १, १४ स्वप्न २०५५ प्रासू ६२)। 
दिण पुन [द्नि] दिवस (सुपा ५६० द २७० 

जी ३५, प्रासू ६५)। “इद्‌ पुं [इन्द्र | 
सूर्य, रवि (सण)। 'कय पु [#त | 
सूर्य, रवि (राज) । “कर प्र [कर] सूर्य, 
सूरत (सुपा ३१२)। "सलाह प्रुं [नाथ] 
सूर्य, रवि (महा)। बघु पु [बन्धु] 
सूर्य, रवि (पुप्फ ३२७) । "मणि पृ [मणि] 
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.. न [दे] चावल का श्राटा वृह १)। 
दतिक्काग न [दे] मास (घमंस ६६१) ! 
दंतिया छी [ दन्तिका] एक वृक्ष विशेष, वडी 
संतावर (परुण १--पत्र ३२)। 
दंती छी [दनन्‍्ती] स्वनाम ख्यात वृक्ष (परुण 
१--पत्र ३६) । 

दंतुक्खलिय प्‌ [दन्तोलूखलिक] तापस- 
विशेष, जो दाँवो से ही द्रीहि या घान वगैरह 
को निस्‍्तुप कर खाते है (निर १, ३) । 
दूंतुर वि [ दन्तुर] उन्‍नत दॉातवाला, जिसके 
दांत उभड-खावब हो । २ ऊँचा-नीचा स्थान, 
विपम स्थान [दे २, ७७)। * भागे श्राया 
हुआ, आगे तिकल आया हुप्ना (कप्पू) । 
दंतुरिय वि [दन्तुरित] ऊपर देंखो, 'विचित्त- 
परामायपतिदतुरिय/ (उप्र १०३१ टी, सुपा 
२००) । 

दृद पु [द्वन्द | १ व्याकरण-प्रसिद्ध उमयपद- 
प्रवान समास (भ्रणु)। २ न परस्पर-विसुद् 
शीत-उप्ण, सुख्ल-दु ख श्रादि युग्म । ३ कलह, 
क्लेश । ४ युद्ध, संग्राम (सुपा १४७, कुमा) । 
दुंपइ पु व [दम्पति | छी पुरुष युगल--जोडा, 
पति-पत्नी, ति दपईउ तह तह घधम्मम्मि 
समुअमा निन्‍्च” (मिरि २४८) । 
दुंभ पुं [दस्म] १ माया, कपट (हे १, 
१२५७) । २ छन्द-विशेष (पिंग)। ३ ठगाई, 
बब्चना (पव २) । 

दभग वि [ दस्मऊ] दम्मी, पाखडी, ठग, घूत्तें 
दमगों त्ति निउमच्छिप्रों' (सुख २, १७) । 
दभोलि पु [दम्मोदि] वच्र (कुप्र २७०) । 
दस सक [ देय | दिखलाना, वतलाना। 
दसइ (हैं ४,३२, महा)। वकू दसत, दसित, 
दूसअत (मंग। सुपा ६२, श्रति १८४)! 
कवकू दसिज्जत (सुर २, १६६) । सक्क 
दर्सिअ (नाठ) । हक दंसियव्य (सुपा 
४५४) | 

दूस सक [ दश्श्‌ | काटना, दाँत से काठना । 
दसइ (नाठ---साहित्य ७३) ! दसतु (झाचा) ! 
वकू, दससाण (झाचा) । 
इस पु [दश | १ डांस, वडा मच्छड (भग, 
धाचा) । २ दस्त-क्षत, सर्प या झन्य किसी 
विपले कीडे से काटा हुप्ना घाव (हे १, 
२६० दि)। 






पाइअसदमहण्णवो 


दंस पु [दश] सम्यकत्व, तत्त्व-भद्धा (आवम )। 

दंसग वि [दर्शक] दिखलानेवाला (स ४८१) | 

दंसण पुन [दर्शन] १ श्रवलोकन, निरीक्षण 
(पृष्फ १२४० स्वप्त २६)। २ चद्छु, नेत्र 
प्रांत (से १, १७)। ३ सम्यकव, तत्त्व- 
श्रद्धा ठा १» ५ ३)। ४ सामात्य ज्ञानः 
“ज॑ सामन्‍्तग्गहण दसणामेप्र” (सम्म ५५) | 
५ मत, घर्मं । ६ शाह्न-विशेष (ठा ७, ८ः 
पंचा १२) । मोह न [भोह] तत्त्व-श्रद्ध 
का प्रतिवन्‍्धक कर्म-विशेष (कम्म १, १४)! 
मोहणिजल्नल न [मोहनीय_] कर्म-विशेष 
(ठा २, ४; भंग) । [बरण न [वरण] 
कर्म-विशेष, सानान्य-ज्ञान का श्रावरक कर्म 
(ठा ६) । "बरणिज्ञ न [ ववरणीय ] 
पूर्वोक्त ही भ्र्थ (सम १५) | देवो दृरिसण । 

दूसण न [दशन]_ दाँत से काटता (से १, 
१७)। 

द्सणि वि [दशेनिन्‌] १ किसी घम्म का 
ग्रनुयायी (सुपा ४६६) ॥। २ दार्शनिक, दर्शन- 
शाज्न का जानकार [(कुप्र २६, क्रुम्मा २१) । 
३ तल-श्द्धाचु (अगु) । 

द्सणिआ छी [दर्शनिका] दर्शन, अवलोकनः 
'चंदयुरदंघणिया' (प्रीप: णाया १५ १) । 

दंसणिज्न | वि | दशंतीय ] देखने योग्य, 

दसणीआ ॥ दशंन-योग्य (सुत्र २, ७, भ्रभि 
६८० महा ) । 

दंक्ाव सक [ दशेय्‌ ] दिखलाना । दसावेइ 
(प्राक ७१)। 

देसावण न [ दशन | दिखाना (उप २११ टी)। 

दूसाविअ वि [ दशित ] दिखलाया हुमा 
(सुपा ३८६) । 

दूसि वि [दर्शिन्‌] देखनेवाला (आचा, कुप्र 
४१० द॑ २३) । 

द्सिअ वि [दर्शित_] दिखलाया हुआ (पाश्र)। 
द्सिआ 


| 
दर्सित । सिम 
दे्सिज्त | देखो दस ८ दर्शय्‌ ! 
दुसियव्य॒ 


दक्क वि [ दृष्ट | जो दाँत से काटा गया हो वह 
(पड़ ) 

दुकक्‍ख सक [दृश्‌ ] देखना, भ्रवलोकन करना । 
दवंखामि, दकिेखमों (श्रम ११६, विक्र 
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२७)। प्रयो दक्खावइई (पि ५५४)। 
कर्म दीसइ (उब)। कवक् दिस्समाण, 
दीसंत, दीसमाण (आव ५५ गा ७छक्रे 
नाट--चैत ७?)। सकृ दक्खु, दटड्ु, 
दटठुआण, दृदटे, बददूग, दृद ठ्रण, 
दिस्स, दिसस, दिस्स[ (कप्प, पड्‌ » कुमा 
पि ५८५, सुभ्र ९, ३, २, १५ पि 

३३४) | हेक दृटदुं, (कुमा)। $ दृद्धव्ब, 
दिट्टुब्ब (महा, उत्तर १०७) । 

दक्ख्य सक [ दशेय्‌ ] दिखलाना, 'सोवि हु 
दरखइ बहुकोउयमतत्तताइ [सुपा २२२) । 

दक्ख वि [दक्ष | १ निषुण, चतुर, होशियार 
(कप्प, सुधा २८६) श्रा २८)। २ पु. भृता- 
नन्‍्द नामक इन्द्र के पदाति-सैन्य का श्रधिपति 
देव (ठा ५, १५ इक) | ३ भगवान्‌ मुनिमुव्रत- 
स्वामी का एक पौन्र (पठम २१, २७)। 

दक्‍ख देखो दकखा (पठम ५३, ७६, कुमा) 

दक्खज्ज पु' [दे] गृत्र, गीघ, पक्षि-विशेष 
(दे ५, ३४) | 

दक्खण न [देन] १ श्रवलोकन, निरीक्षण । 
२ वि, देखनेवाला, निरीक्षक (कुमा)। 

दक्खब सक [ दशैयू ] दिखलाना, वतलाना । 
दक्‍्खवइ (हे ४, ३२) । 

टठक्‍्खबिअ वि [दृशित] दिखलाया हुम्ना 
(पाश्न, कुमा) । 

दक्‍खा जी [ द्राक्षा] १ वल्ली-विशेष, दाख 
या अ्रमुर का पेड। २ फल-विशेष, दाख, अगर 
(कृप्पू, सुपा २६९७, ५३६)। 

दक्खायणी ज्ी [दाक्षायणी] गोरी, शिव- 
पत्नी (पाश्म) । 

दक्खिण वि [दक्षिण | १ दक्षिण दिशा में 
स्थिति (सुर ३, १८, गउड)। २ निषुण, 
चतुर (प्रामा)। ३ हितकर, श्रनुकूल । ४ 
अपसब्य, वामेत्तर, दाहिना (कुमा/ भौप)। 
“पच्छिमा छी [ पश्चिमा] दषिण और 
पश्चिम के बीच की दिशा, नेऋत कोण 
(आ्रवम) । 'पुठत्ा छो [पुर्चा] भ्र्नि-कोरा 
(चंद १) | देखो दाहिण । 

दक्खिणत्त वि [दाक्षिणाद_] दक्षिण दिशा 
में उत्पन्न (राज) | 

दक्खिणा ली [वृश्चिणा] १ दक्षिण दिशा 
(जो १)। २ दक्षिण देश (कप्पू) | ३ घमे- 
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न [ मालुप_] देव श्रौर मनुष्य संवन्धी हकी- ी 


क्यो का जिसमे वर्णोन हो ऐसी कथा-चस्तु 
(सर२)। 

दिव्य न [दिव्य] १ तेला, तीन दिन का 
लगातार उपवास (संबोध ५८) । २ वि देव- 
सम्बन्धी, 'तिरिया मंणुया य दिव्वगा, उव- 
सग्गा तिविहाहियासिया (सूत्र १, २, २, 
१५) | 

दिव्य देखो द्‌इव (सुपा १६१) । 

दिव्व देखो देव, 'प्रमोह दिव्वदसणंति' (कुप्र 
११२) । 

दिव्यांग पु [ दिव्याक] सर्प की एक जाति 
(रण १)। 

दिव्यासा ञ्लरी [दे] चामुणडा, देवी-विशेष 
दि ५, ३६) । 

दिस सक [ दिशु ] १ कहना । २ प्रतिपादन 
करना । दिसइ (भवि)। कवक दिस्ससाण 
(राज) । 

दिस प्रु [दिश] एक देव-विमान (देवेन्द्र 
१३१) । 

दिस वि [दिश्य] दिशा मे उत्पन्न (से ६, 
५०) । 

दिसआ जी [ हृपदू | पत्थर, पापाण (पड़्‌ )। 
दिसाइ देखो दिसा-दि (सुज्ज ५ दी--पत्र 
७८) । 

दिसा ) ही ।[दिश ] १दिशा, पूवे प्रादि 

दिसि ८ दस दिशाएँ (गठड, प्रासू ११३» 

द्सी' है महा, सुपा २६७, पणएह १, ४० 
द ३१) भग)। २ प्रौढा ज्री (से १, १६)। 
अक्क न [चक्र] दिशाप्नो का समूह (गा 
५३०)। कुमरी ज्ली ['छुमारी] देवी- 
विशेष (सुपा ४०)। 'कुसार पुं [कुमार] 
भवनपति देवों की एक जादि (परुण २; 
प्रीप)। कुमारी देखो कुमरी (महा) सुपा 
४१) । गअ पु! [गज] दिगू-हस्ती (से 
२, ३» १०, ४६) । गइंद पूं [गजेन्द्र| 
दिग-हस्ती (पि ११६)। “चक्त देखो अक्त 
(सुपा ५२३» महा)। “चक्तवाछ न [चक्र- 
वाल] १ दिशाशो का समुह । २ तप-विशेष 
(निर १, ३)। चर पूं [चर] देशाटन 
करनेवाला भक्त (मग १५)। “जत्ता देलो 
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यत्ता (उप ७६८ टी)। जत्तिय देखो |... । 
अ्रक्तिय (उवा)। 'डाह प्‌ [ ढाह ] 
दिशाओ्रो में होनेवाला एक तरह का प्रक्नाश, 
जिसमें नीचे भ्रन्थकार और ऊपर प्रकाश 
दीखता हैं? यह भावी उपद्रवों का सुचक है 
(भग ३, ७) । णुवाय पर [अनुपात] 
दिशा का अनुसरण (परण ३)। दति पं 
[दन्तिन्‌_] दिगू-हस्ती (सुपा ४५)। दाह 
देखो 'डाह (भग ३,७) । दि पु [आदि] 
भेरु पर्वत (सुज्ज ५) | 'देवया जी [ देवता] 
दिशा की श्रधिष्ठात्री देवी (रमा) । 'पोक्खि 
पु [प्रोक्षिन] एक प्रकार का वानप्रस्थ 
(औप)। भाअ पं [साग] दिग्माग 
(भंग, श्रौप, कप्पू, विषा १, १)। मत्त न 
[मात्र] अत्यल्प, सक्षिप्त (उप ७४६)। 
“मोह पुं [मोह] दिशा का भ्रम (निच्नु 
१९)। चयत्ता जी [ यात्रा] देशाटन, मुसा- 
फिरी (स १६५)। “यक्तिय वि [ यात्रिक] 
दिशाओ्रो मे फिरनेवाला (उवा)। 'छोय प्‌ 
[आलोक] दिशा का प्रकाश (विपा १, 
६&)। वह पुँ [वथ] दिशारूप मार्गें 
(पठम २, १००)। बाल प्रु [पाल] 
दिकपाल), दिशा का अश्रधिपतति (म ३६६) । 
“वेस्समण न [विरमण_] जैन गृहस्थ को 
पालने का एक नियम--दिशा में जाने-प्राने 
का परिमाण करना (धम्में २)। 'व्वय न 
[व्रत] देखो वेरसमण (औप) | 'सोत्थिय 
पु [ स्वस्तिक] स्वस्तिक-विशेष (झऔप)। 
>सोबत्थिय पु [ सौंवस्तिक] १ स्वस्तिक- 
विशेष, दक्षिणावत्तं स्वस्तिक (पणह १, ४)। 
२ न, एक देव-विमान (सम३८) । ३ रुचक 
पर्वत का एक शिखर (ठा 5)। दृत्थि पूँ 
[ दृस्तिन्‌_] दिग्गज, दिशाश्रो मे स्थित ऐरवत 
भ्रादि श्राठ हस्ती । 'हत्थिकूड पुन [ हस्ति- 
कूट | दिशा में स्थित हस्ती के प्राकारवाला 
शिखर-विशेष, वे श्राठ हैं--पद्मोत्तर, मील- 
वनन्‍्त, सुहस्ती, श्रन्जनगिरि, कुमुद, पलाश, 
भ्रवतंस श्रौर रोचनगिरि (ज॑ ४) । 


द्सिभ पुँ [दिगिभ] दिग्गज, दिगू-हस्तो 


(गउड) । 





दिव्य--दीब 
४ 
द्स्सि ;/ 
द्स्सि देखो दकख -हथ । 
दिस्समाण | 
दिस्समाण देखो दिस । 


दिस्सा देखो दक्ख > ह्श्‌। 

दिह्दा श्र [द्विधा] दो प्रकार (हे १५ ६७)। 

दिह्दि छ्ो [श्वृति] घैये, घीरज (हे २, १३१५ 
कुमा)। 'म वि [ 'मत्‌ ] वैय॑-शाल्ी, 
घीर (कुमा) । 

दीअ देखो दीव ८ दीप (गा १३५५ ५४७) | 

दीअअ देखो दीवय (गा १३५) । 

दीअम्ाण देखो दा €दा। 

दीण वि [दीन] १ रंक, गरोव (प्रामू २३)। 
२ दु खित, दु स्व (णाया १, १)। ३ हीन, 
न्‍्यून (ठा ४, २)। ४ शोक ग्रस्त, शोकातुर 
(विपा १, २, भग) ! 

दीणार पुं [दीनार] सोने का एक सिक्का 
(कप्प) उप पृ ६४ ५६७ टी) । 

दीपऊ ? (प्रप) पुंन [दीपक] छल्द-विशेष 

दीपक | (पिग) ! 

दीब देखो दिव- दिव्‌। वह्ठ, अकलेंहि कुंसु- 
नेहिं दीवय (सूत्र १, २, २, २३)। 

दीव सक [ दीपयू ] ६ दीपाता/ शोमाना। 
२ जलाना । ह तेज करना। 9 प्रकट करना। 
५ निवेदन करना। दीवइ (टप्रोध ४३४) | 
दीवेइ (मद्दा)। वकृू दीवयत (कप्प)। 
सक् दीवेत्ता (श्रोघ ४३४ कस)। #« 
दीवणिज्ञ (कप्त)। 

दीव पु [दीप] १ प्रदोष, दिया चिराग, प्रालौक 
(चार १६, णाया १, १)। २ कल्पतृक्ष की 
एक जाति, प्रदीप का कार्य करनेवाला 
कल्पवृक्ष (सम १७)। “चंपय न [चम्पक] 
दिया का ढकना, दीप-पिधान (भंग ८, ६) | 
पद्ी श्री [छठी] १ दीप-पक्ति। 
दोवाली, परव्वे-विशेष, कातिक वदी भ्रमावसत 
(दे ३, ४३)। “वी ज्री [वी 
पूर्वोक्त ही रथ (ती १६)। 

दीव पुं [द्वीप] १ जिसके चारो शोर जल 
भरा हो ऐसा भुमि-माग (सम ५१५ ठा १०)! 


दिस्स वि [दृश्य] देखने योग्य, प्रत्यक्ष ज्ञान | २ भवनपति देवो की एक जाति, द्वीपकुमार 


का विषय (घमस ४२८) | 


| देव (परह १,४/ श्रीप) । ३ व्याप्र (जीव १)। 


दृठगालि--दमण 


में तीयकर-नामकर्म उपार्जेन करने वाला एक 
मनुष्य [ठा ६--पत्र ४२५) । २ भरत- 
क्षेत्र के एक भावी कुलकर पुरष का नाम (सम 
१५४) 
दृढयालि जी | दे] वल्ल-विशेष, घोया हुपा 
सदश वल्च (पव ८४, दसनि १, ४६ टी) 
देखो दाढगालि। 
दढिअ वि [इृढित_] हृंढ किया हुमा (कुमा)। 
द्णु ) पु [दनुज] दैत्य, दानव (हें १, 
दुणुअ २६७, कुमा/ पड्‌ )। इंद, एद पुं 
[इन्द्र | १ दानवों का भ्रधिपत्ति (यठडः से 
१, २)। २ रावण, लंकापति (पंठम ६६, 
१०) | बह पुं [पति] देखो इंद (पठम 
१, १५ ७२, ६० सुपा ४५) । 
दत्त वि [दत्त] १ दिया हुझा, दान किया 
हुआ, वितीर्ण (है १, ४६)। २ न्यस्त, 
स्थापित (जं१)। ३ पूं स्व नाम-ख्यात 
एक श्रेप्ठि-पुत्र (उप ५६२, ७६८ टी)। ४ 
भरत-वर्ष के एक भावी कुलकर पुरुष (सम 
१५३) । ५ चतुर्थ वलदेव के पूर्व-जन्म का 
नाम (सम १५३) । ६ भरत-क्षेत्र में उत्पन्न 
एक भरर्घ-चद्रवर्तती राजा, एक वासुदेव (सम 
६२) । ७ भरतनोत्र में अ्रतीत उत्सपिणी 
काल में उत्पन्न एक जिन-देव (पद ७)। ८ 
एक जैन्प्ुनि (ध्राक)। ६ नृप-विशेष (विपा 
१, ७)॥ १० एक जैन श्ाचायें (कुप्त ६)। 
११ न. दान, उत्सर्ग (उत्त १) | 
दत्त न [दान्न | दाँती, घास काटने का हँसिया 
(दे १, १४) । 
दृत्ति जी [दत्ति] एक बार में जितना दान 
दिया जाय वह, प्रविच्छिन्ष रूप से जितनी 
भिक्षा दी जाय वह (ठा ५, १५ पंचा १८)। 
दृत्तिय पुद्ढी [दत्तिका] ऊपर देखो, 'सखो 
दत्तियस्स” (बच ६)। 
दत्तिय पुँ [दत्रिक] वायु पूर्णो चर्म (राज) । 
दृत्तिया जी [दात्रिका] १ छोटी दाँती, घास 
काटने का शन्न-विशेष (राज) । २ देनेंवाल्ी 
स्री, दान करनेंवाली की (चार २) | 
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ददर पूं [दे दर्दूर| कुतुप प्रादि के मुँह पर 


बाँघा जाता कपडा (पिंड ३४७५ ३५६५ राय 
छ5, २०० ) ॥ 


दददर वि [दे दृर्दर] १ घना, प्रचुर, अत्यन्त, 


'गोसीससरसरत्तचदणदद्रदिएणप्चंगुलितला। 
(सम १३७) | २ पु., चपेठा, हस्त-तल का 
भाघात (सम १३७) भौप खाया १, ८)। 
३ आघात, प्रहार 'पायददुरएएणं कपयतेव 
भेइर्ितितल (णाया १, १) ४ वचनाटोप 
(पएह १, ३---पत्र ४४) । ५ सोपान-वीथी, 
सीढी (सम १३७) । ६ वाय-विशेष (ज २)। 


ददरिगा देखो दरिया (राय ४६) । 


दद्रिया जी [दे दु्दरिका] १ प्रहार, भ्राघात 


(णाया १, १६)। २ वाद्य-विशेष (राय) । 

ददुदु पु [ददु ] दाद, क्षुद्र कुष्नरोग (भग 
७, ६) । 

ददूदुर पुं [दद्दुर] प्रहार, भाधात (पर्मंवि 
प्प्र) | 

दृदूदुर पुं [दर] १ सेक, मेढक, वेंग (सुर 
१०) १८७) प्रासू ४५)। २ घमडे से प्रवनद्ध 
म्ुंहवाला कलश (परुहु २, ५)। ३ देव- 
विजश्येप (शाया १, १३) । ४ राहु, ग्रह-विशेष 
(सुज्ज १६९)। ५ पवेत-विशेष (खाया १, 
१६) । ६ वाद्य-विशेष (दे ७, ६१, गउड)। 
७न ददुर देव का सिहासन (णाया १, 
१३) । बडिंसय न [वर्तंसक] देव-विशेष, 
सौधर्म देवलोक का एक विमान (खाया 
१, १३) । 

ददुदुरी छी [दर्ट्री] क्ली-मेढक, नेकी (णाया 
१२, १३)। 

दृदूदुछ वि [दद्र॒मत्‌ | दाद-रोगवाला (सिरि 
११६)। 

दृधि देखो दृहि (सम ७७, पि ३७६)। 

दद्ध देखो दड॒ढ (सुर २, ११२, पि २२२)। 

दृप्प पु [दपे] १ अहंकार, अभिमातः गयवं 
(प्रासु १३२)। २ वल, पराक्रम, णोर (से 
४, ३)। ३ घुएता, ढिठाई (मग १२, ५) । 
४ भ्ररुचि से काम का झ्ासेवन (निदू १)॥ 


दृत्थर पूं, [दे] हस्त-शाव्क, कर-शाटक (दे | दृष्पण पु [दरपेण] १ काच, शीशा, प्रादर्श 


४, ३४) । 
दुदुत देखो दा 


(खाया १, १, प्रासु १६१)। २ वि, दर्प- 


| जनक (परह २, ४) । 
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ज्ड वि [दर्षणीय] वल-जनक, पुष्टि- 
कारक (णाया १, ££ पएण १७ भ्ीप/ 
कप्प) । 

दृष्पि वि [दर्पिन] झभिमानी, गविए्ठ (कप्पू)। 
दप्पिअ वि [दर्पिक] दर्पजनित (उबर 
१३१)। 

दप्पिअ वि [दर्पित] श्रभिमानी, गवित (सुर 
७) २००) पणह १, ४) । 

दृष्पिट्ठ वि [दर्पि्ट] अत्यन्त श्रहकारी (सुपा 
२२) । 

दप्पुल्ल वि [ दर्पवत्‌ ] श्रहकारवाला हैं २, 
१५६, पड्‌ )। 

दव्भ पु' [दर्भ] ठुण विशेष, डाम, काश, 
कुशा (हे १, २१७)। पृष्कपु [पुष्प] 
साँप को एक जाति (पएह १५ १--पत्र ८) | 
दृष्भायण  ) ने [दार्भायन; दा + 4 विन ] 
दुृव्भियायण | चित्रा-नक्षत्र का गोत्र (इक, 
सुज १०)। 

दब्ठिभय न [दर्सिक] गोत्र-विशेष (सुज १०, 
१६ टी) । 


दम सक [दमय्‌ ] निग्रह करना, दमन करना, 


रोकना । दमेद (स २८६ )। कर्म, दस्मइ 
(ठव) कवकू दम्सत (उब)। सक् दर्मिझण 
(कुप्र ३६३) कू दर्मियव्य, दम्स, द्मेयदत्र 
(काल, आचा २, ४, २» उब) ! 


दम पु [दम] १ दमन, निग्रह । २ इन्द्रिय- 


निग्नह, वाद्य वृत्ति का निरोध (परह २५ ४५ 
खदि)। 'घोस प्र [ घोष] चेदि देश के 
एक राजा का नाम (णाया १, १९)। दृत 
पुं [दन्त] १ हस्तिशीपंक नगर के एक 
राजा का नाम (उप ६४८ टी)। २ एक जैन 
मुनि (विसे २७६६) । “वर पुं [घर] एक 
जैन मुनि का नाम (पठम २०, १६३) । 


दुसग देखो दसय (णाया १, १६ सुपा 


३८५७ वव ३, निद्नू १५५ बृह १, उव) । 


दमग वि [दम] दमन करनेवाला (निन्नु 


६)। 


दूमण देखो दमणक (राय ३४ १२१) । 
दूसण न [दूमन] १ निग्रह, दान्ति | २ वश 


में करना, काबू में करना, 'पतच्चिदियदमणपरा' 
(भाप ४०) । ३ उपताप, पीड़ा (परह १५ 


४६६ 


दु _ तु (दे २, ५४) । 

टु देखो दव ८द्भु | कर्म 5 दुयए (विसे २८)। 

दुवि व, [द्वि] दो, सख्या-विशेषत्राला (हे 
१, ६४, कम्म १५ उवा) । 

दु पु [द्रु] २ वृक्ष, पेड, गाछ (उर ५)। 
२ रुत्ता, सामान्य (विसे २८) । 

दुश्व[ द्वस | दो वार, दो दफा (सुर १६, 
पर) । 

टुश्न [दुर_] इन श्रर्थों का सूचक भ्रव्यय -- 
१ प्रभाव । २ दुष्टता, खराबी | ३ मुश्किल, 
कठिनाई । ४ निन्‍दा (हे २, २१७ प्रासू 
१५८० सुपरा १४३) णाया १, £» उवा) | 

डुअ न [ द्वत ] श्रश्वितय-विशेष (राय ५३)। 

हुआ न [द्विक] बर॒ग्म, श्रुगल, जोडा (मे 
६२१) | 

दुअ वि [द्रत] १ पीडित, हैरान किया हुआ 
(उप ३२० ठी)। १ वेग-युक्त । ३ क्रिवि 
शीघ्र, जल्दी (सुर १०,१०१५ भ्ण॒ु) । बिल- 
बिन [ विहम्बित ] १ छन्द विशेष । 
२ अभ्रभितय-विदेेप (राय) । 

डठुअक्बर पु [दे] पड, नपुसक (दे ५५ 
४७) । 

दुअकबर वि [दयक्षर] १ शज्ञान, मूख, 
अल्पन्न (उप १२६ टी)। २ पुछ्ली, दास, 
नौकर (पिंड)। स्ली “रिया (झ्रावम) | 

दुअणुअ प्‌ [दयणुक] दो परमाणुप्रो का 
स्कन्ध (विसे २१६२) । 

छुअर वि [दुष्फर| छुश्किल, कठिनाई भे जो 
किया जा सके वह (प्राकृ २६) । 

ठथक्ल न [ठुकूछ ] ? वल्ल, कपड़ा । २ महिन 
वच्न, सूध्मवद्ष (हे १, ११६, प्राप्र)। देखो 
डुक़ूछ। 

दुआइ पु [द्वजाति] ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रोर 
वैश्य ये तीन वर्ण (है १, ६७ २, ७६)। 

ठुआश्यख वि [दुराख्येय] दुख से कहने 
योग्य (ठा ५, १--सत्र २६६) । 

छुआर न [द्वार] दरवाजा, प्रवेश-मार्ग (हे 
१, ७६)। 

डुआराहू वि [दुराराध] जिसका भाराघन 
कठिनाई से हो सके वह (पणह १, ४)। 
दुआरिओ जी [द्वारिका] १ छोटा द्वार । २ 
गुप्त द्वार, श्रपद्वार (णाया १, २) । 
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दुआबत्त न [द्वयावत_] दृष्टिवाद का एक सूत्र 
(सम १४७)। 

ला [वि [द्वितीय] इसरा (हैं ६, १०१५ 
हट 

दुई्दआ [२०६ कुमा, कणू, रयण ४) । 

टुइल (अप) वि [द्विचतुर| दो-चार, दो या 
चार (प्राक १२०) । 

दुलछ /सक | जुगुप्स्‌ ] निन्‍्दा करना, 

डुव्च्छ | घृणा करना। दुउंछद, दुउच्छाद 
(हे ४, ४) । 

दुच्ण वि [द्विगुग] दूना, दुग्रना (दे ५, 
५२ है १, ६४)। अर वि [तर] दइूने 
से भी विशेष, अत्यन्त (से ११, 9७) । 

दुर्शणअ वि [ट्विगुणन] ऊपर देखो 
(कुमा) । 

दुऊल देखो टुअल्ल (प्राप्र, गा ५६६, पड ) । 

टुडुद ) पु [दुन्दुभ] १ सप॑ की एक जाति 

ठुठुभ 5 (दे ७, ५१)। २ ज्योतिष्क-विशेष, 
एक महाग्रह (ठा २, ३--अत्र ७८) । 

ठुद्ुभि देषो दुदुह्ि (मग ६, ३३) । 

दुदुमिअ न [द] गले की श्रावाज (दे ५, 
४५५ पड ) । 

ठुड्॒मिर्ण। जी [ दे] रूपवाली ज्नो (दे ५, ४५)। 

टंदुहि पुन्नी [दुन्दुभि] वाद्य-विशेष (कप्प» 
सुर ३, ६८, गउड, कुप्र ११८) | 

टठुबचती ज्ली [दे] सरित्‌, नदी (दे ५, ४८)। 

डुकड देखो दुकक्ड (दर ४७)। 

दुकप्प देखो दुक्तप्प (पत्)। 

टुकम्म न [दुः्ममेन्‌] पाप, निन्दित काज 
या काम (श्रा २७, भवि) । 

दुकान पु [ दुष्फाल |] भ्रकाल, दु्भिक्ष (सिरि 
४१)। 

टुकिय देखो ठुक्कय (भवि) | 

टुकूल पु [दुकूल | १ वृक्ष-विशेष । २ वि. 
दुकूल बृक्ष की छाल से बना हुग्ना वच्न झ्रादि 
(णाया १, १ टी--पत्र ४३) । 

टुकंदिर वि [दुष्क्रन्दिन] श्रत्यन्त ग्राक्रन्द 
करनेवाला (भसवि) । 

दुक्कड न [दुष्कृत ] पाप कर्म, निन्‍्य भ्राचरण 
(सम १२५, है १, २०६, पडि) । 

टुक्‍्कडि | वि [दुप्कृतिच, “ऋ] दुष्कृत 

टुकक्‍कडिय * करनेवाला, पापी (सूत्र १, ५, 
१,पि२१६)। 


हु-- दुक्स 


टुक्कप्प पु [दुष्कल्प| शियिल साधु का 
प्राचरण, पतित साधु का प्राचार (पचभा) | 
टुक्कम्म न [दुष्कर्मन ] दुए कम भ्रमदाचरण 
(सुपा २८३ १२०, ५४००) । 
टुक्‍कय न [टुष्क्ृत] पाप-कर्म (पणह १, १, 
पि४६)। 
दुककर वि [दुष्कर | जो दुख से क्रिया जा 
सके, मुश्किल, कप्ठ-साथ्य (हैं ४, ४१४, 
पचा १३)। आरअ वि [कारक] 
मुश्किल कार्य को करनेवाला (गा १७६, 
है २, १०४)। ऋरण न [ करण] रूठिन 
कार्य को करना (द्व ५४७)। कारि वि 
['कारिन | देखो आरअ (उप $ १६०)। 
टुककर न [दे] माघ मास मे शत्रि के चारो 
प्रहर में किया जाता स्नान (दे ५ ४२) । 
टुक्करकरण न [ दुप्करकरण_] पाँच दिन का 
लगातार उपवास (सवोध ५८) | 
दुक्‍कह वि [दे] शभरुचिवाला, अ्रोचको 
(सुर १, ३६० जय २७) | 
दुकाल पुं [दुष्फाल] प्रकाल, दुर्भिक्ष साथ 
३०) । 
दुकिय देखो दुककय (भवि)। 
टुक्कुकणिआ झी [दे] पीकदान, पीकदानी 
[दे ५, ४५) । 
टुक्कुज्ञ न [दुष्कुछ] निन्दित कुल (धर्म १)। 
टुक्कुद वि [दे] १ अ्रतहन, भसहिष्णु, चिढ- 
चिडा । २ रुचि-रहित (दे ४५ ४४) | 
टुकाव पुन [ठ नव] १ श्रसुख, कट, पीडा, 
क्लेश, मन का क्षोभ (हे १, ३३) झवा 
सारीरा माणसा व ससारें (सवा १०९६ 
श्राचा, भगः स्त्रप्त ५१५ ५८) प्रामू ६६, 
१५२, १८२) | २ क्रिवि. कष्ट से, मरुखिल 
से, कठिनाई से (वसु)। हे वि ढुं खवाला, 
दु खित, दु खयुक् (वे ३३)।| जो. कसा 
(भग)। कर वि [कर] दु ख़ जनक (सपा 
१६५) । "क्तवि[त्ते] दुख से पीडित 
(सुपा १६१, स ६४२ प्रासू १४४) | 
*त्तगवेसण न [_त्तेंगवेषण] ढुख से 
पीडित की सेवा, आत्त शुश्रृपा (पचा १६) । 
'मल्निय वि [अर्थितदु ख| मिसने दु व 
उपार्जन किया हो वह (उत्त ६)। राह वि 
(पिराध्य] दु ख से भाराधन-्योग्य (उच्जा 
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प्रक | दुलू |] १ विकसना। २ फटना, 
खरिडत होना, द्विघा होना + 'अहिसश्मरक्ति- 
रणणिउरंबवचु विभ॑ दलइ कमलवण (गा 
४६५)» “कुडय दलइ” (कुमा) | वकृ दल्नत 
(से १, ५८) । 
दल पक [ दलय ] चूर्ण करना, ट्ुकडे-टुकडे 
करना, विदारना । वक्ू, 'निम्पूल दलमागयों 
सयलत्तरसतुसिन्नवल' (सुपा ८५) । कवकू, 
दल्जित (से ६, ६२)। सकृृ, दृलिऊण 
(कुमा) । 
दल न [दल] १ सैन्य, लश्कर; फीज (कुमा) । 
२ पत्र पत्ता, पंखडी या पंखुडी, 'तूहृवललहस्स 
गोसम्मि श्रासि प्रहदहो मिलाणकमलदलों 
(हेका ५१५ गा ५; १८०, २५७७ ३६६५ 
५६२, ५६१, सुपा ६३ट८)। | धन 
सम्पत्ति। ४ सपुह, समुदाय, गरोह (सुपा 
६३८) । ५ खण्ड, भाग, प्रश (से 58 ६२)। 
दुलण न [दलन] १ पीसना, छूर्णत (सुपा 
१४ ६१६) । २ वि. चूणँ करनेवाला (सुपा 
२३४) ४६७) कुप्र १३२५ रे८प३ ) । 
दल्माण देखो दुछू ८ दा 
दल्माण देखो दल ८ दलय्‌। 
दलछमछ देखो द्रमछ। वकू, दरूमलत(भवि )। 
दुलय देखो दुछू-- दा । दलयइ (्रौप)। भवि, 
दलइस्सति (भोप) | वकू दलयमाण (णाया 
१२, >-सत्र २७) ठा ३3 १--पत्र ११७)। 
सकू, दलइच्ता (प्रीप) । 
दुलय सक [ दापयू ] दिलाना दलयइ 
(कप्प) । 
दलबट्ू देखो दूरमछ । दलवट्टइ (भवि) । 
दरचट्टिय देषो दल्मलिय (भवि) । 
दृढ्मव सक [ दापय्‌ ] दिलाना। दलावेइ 
(पि ५५२) । वक्त, दलावेमाण (ठा ४, २)। 
दलिअ वि [दलित] १ विकसित, खिला हुआा 
से १२, १)। २ पीसा हुत्ना (पाम्) 
<दलिप्रनपसालितद्ुलघवलमि श्रकासु राईसु' 
(गा ६६१) । ३ विदारित, खर्डित (दे १, 
१५६ सुर ४, १५२) | 
दुलिअ न [दलिकि] १ चीज, वस्तु, द्रव्य (भोघ 
५१५) » 'जह जोग्गम्मिवि दलिए सत्वम्मि न 
कौरए पड़िमा! (विसे १६३४) | २ परिडत 
(बृहु० क० भा० उ० ४) । 
५८ 
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ट्ढी ् की हो वह।२न उंगली (दे ५, 
५२) | काष्ट, लकडी (दे ५, ५२ पाश्न) | 

दल्ज्ित देखो दुल-दलयू। 

दलिद्द देखो दरिद्द (है ११२५४, गा २३०)। 

दल्द्वा भ्रक [ दरिद्रा | दुरगगंत होना, दरिद्र होना। 
दलिद्ाइ (हे १, २५४)। भुका, दलिहाईम 
(सक्षि ३२) । 

दृलिल्ल वि [ दल्वत्‌ | दल-युक्त, दलवाला 
(सण) । 

दुलेमाण देखो दुर ८ दा । 

दूव सक [ द्र ] १ गति करना । २ छोडना। 
दवए (विसे २८) । 

दूव पु [दव] १ जगल का अग्नि, वन की 
भाग (दे ५५ ३३)। २ वन, जगल । 'रिगि 
पुं [प्मि] जंगल का भग्नि (हे १, १७७, 
प्राप्र) । 

दव पु [द्रव] १ परिहास (दे ५, ३३)। २ 
पाती, जल (पचव २) । ३ पनीली वस्लु, 
रसीली चीज (विसे १७०७) । ४ वेग, दव- 
दवचारी” (सम ३७)। ५ सयम, विरति 
(आचा)। 'कर वि [+र] १रिहासकारक 
(मग £, ३३) | “"कारी, 'गारी जी [ कारी_| 
एक प्रकार की दासी, जिसका काम परिहास- 
जनक वातें कर जी बहलाना होता है (भग 
११, ११७ णाया १, १टी पत्र ४३)। 

दवण न [दवन_] यान, वाहन ( सूझनि 
१ ०८) ॥ 

दृवणय देखो दूमणय (भवि)। 

दृवद्व ] भ्र॒[द्रवद्रबम ] शीघ्र, जल्दी; 

दवद्वस्स $ 'दवदवचरा पमत्तजणा' (संवोध 
१४ उत्त १७,८), 'दवदवस्स न गच्छेजा' (दस 
५, १, १४) जह वरणदवों वर्ण दवद- 
वस्स जलिशो खणेण निदुह४/ (घर्ंवि ८६) । 

द्वद्वा स्री [ द्रवद्रवा | वेगवाली गति, 
'ाऊण गय खुहिय नयरजणो घाविश्नो दव- 
दवाएं (पठम ८5, १७३) । 

दवर पु [दे] ! वन्तु/ डोरा, घागा (दे ५, 
३५, झावम)। २ रज्जु, रस्सी (णाया 
१, ८)। 

दवरिया जी [दे] छोटो रस्सी (विसे)। 


दुलिअ वि [ दे ]१ निकूणिताक्ष, जिसने 
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दृवहुत्त न [ द॑ | ग्रीष्म-मुख, ग्रीष्म काल का 
प्रारम्म (दे ५, ३६) | 

दवाव सक [ दापय्‌ ] दिलाना। दवावेइ 

(महा) । वक्त, दवावेमाण (साया १,१४)। 

सक् दवावेऊण (महा) हेकू दवावेनत्तए 

(कस) । 


दवावण न [दापन_] दिलाना (निचू २) । 

दवाविअ वि [व्यपित_] दिलाया हुआ (सुपा 
१३०, स १६३, महा, उप ३८५, 
७२८ दी) | 

दृविज पुन [द्रठ्प्र] १ अन्वयी वस्तु, जीव 
भ्रादि मौलिक पदार्थ, मूल वस्तु (सम्म ६, 
विसे २०३१)। २ वस्तु, ग्रुशाधार पदार्थ 
(प्रोध ५, श्राचा, कप्प)। ३ वि, भव्य, 
मुक्ति के योग्य (सूत्र १, २, १)। ४ भष्य, 
सुन्दर, शुद्ध (सूत्र १, १६) । ५ राम-द्वेप से 
विरहिद, वीतराग (सुप्र १, ५)। ॥णुओग 
पुँ [[तुयोग] पदार्थ चिचार, वस्तु की 
मीमासा (ठा १०) । देखो दउ्च । 

दृविअ वि [ द्रविक्] सयम वाला, सयम युक्त, 
संयमी (श्राचा)। 

दृविअ वि [द्रवित] द्रव-य्रुक्त, पन्तीलो वस्तु 
(प्रोघ) । 

द्विढ देखो दृविल (सुपा ५८०) । 

द्विडी ज्ञी [द्राविडी] लिपि-विशेष, तामिल 
भाषा (विसे ४६४ टी) । 

दविण न [ द्रविण_] धन, पैसा, सपत्ति (पाम्न, 
कृप्प) । 


दविय न [द्रव्य] १ घास का जगल, बन में 
घास के लिए सरकार से प्रवरुद्ध भूमि (झाचा 
२, ३, ३, १)। २ तृण श्रादि द्वव्य-समुदाय 
(सूझआ २, २, ८५) ! 

दविल प्र [द्रविंड] १ देश-विशेष, दक्षिण 
देश-विशेष, मद्रास प्रात। पुंी द्रविड देश का 
निवासी मनुष्य, द्राविड (परह १, १--पत्र 
१४) । 
दुव्व देखो दृविज्ञ -द्रव्य (सम्म १२, भग, 
विसे २८, अरा, उत्त २८)। ६ धन, पैसा, 
सपत्ति (पाप्म) प्रासु १३१) ।७ भृत या 
भविष्य पदार्थ का कारण (विसे २८, पचा 
६) | ८ गौण, श्रप्रवान । & वाह्मः अ्रतव्य 
(पचा ४५ ६)। ट्विय पुं [र्थिक, स्थित, 
धस्तिक] द्रव्य को ही प्रघात माननेवाला 
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दुग्गम्म [सुर ६, १३५) । २ न 
मुश्किल (ठा ५ १) | 

टुग्गय वि [दुगगेत_] १ दरिद्र, घन-हीन (ठा 
३, ३े गा १८५)। २ दुखी, विपत्ति ग्रस्त 
(पाश्च) ठा ४, १--पत्र २०२)। 

दुर्गय न टगेत] १ दर्धिता | २ दुख! 
दोहतो जिणदव्व दोहिच्च॑ दुग्गय लहई 
(सवोघ ४) | 

टुग्गह वि [दुश्र है] जिसका ग्रहरा दुख से 
हो सके वह (उप प्‌ ३६०)! 

टुग्गा छी [दुर्गा] १ पाव॑ती, गौरी शिव- 
पत्नी (पात्र, सुपा १४८५) । २ देवी-विशेष 
(चड) । ३ पक्षि-विशेष (श्रा १६) । 


दुग्गाई ज्री [दादिवी] १ पाव॑ती, 
दुग्गाऐंवी शिव-पत्नी, गौरी । २ देवी- 


दुग्गादेई विशेष (पड्‌, है १ २७०: 

ठुग्गाबी कुमा) । 'रमण पु [र्मण] 
महांदेव, शिव (पड ) । 

डुग्गास न [दु््रॉस] दुर्भिक्ष श्रकाल (पिड- 
भा ३३) । 

दुग्गिउ्क वि [टुग्राह्मय, दुअ है] जिसका 

ग्रहण दु ख से हो सके वह (सुपा २५५) । 

दुग्गूढ़ वि [दुग्ढ] श्रत्यन्त गुप्त, भ्रति प्रच्छन्‍्त 
(वव ७) । 

दुग्गेज्क देखो दुग्गिज्क (से १, ३) । 

डुग्बद्ट वि [दुध्धेट्ट] जिसका श्राच्छादन दु ख 
से हो सक्रे वह, पारद्धसी उएहतरहवेअरणदुग्घ- 
टृतरहिया' (परह १, ३--पत्र ४४) । 

टुग्घड वि [ दुर्घट] जो दु ख से हो सके वह, 
क7-साध्य (सुपा ६३, ३६५) । 

टुग्घड वि [दुर्घट] असगत (घमंवि २७०)। 

टुग्घडिअ वि [दु्घेटित] १ दु ख से सयुक्त । 
२ खराब रीति से वता हुआ, दुग्घडिश्रमच- 
भ्रस्त व खो खशो पाम्नपडरोएं? (गा ६१०) । 

डुग्घर न [डुग्र हू] दुष्ट चर (मवि)। 


टुग्बास पुं [दुर्मास] दुभिक्ष, श्रकाल (बृह 


३) | 
टुग्घट्ट | पुं [दे | हस्ती, हाथी, करी (दे ५, 
ठुग्घोट्ू । ४४ पड , भवि। । 


दुघण पुं [दुघण | एक प्रकार का मुद्गर, 
मोंगरी, मुंगरा (पएह १,३--पत्र ४४) । 


मम अत न [ द्विचक्र] गाडी, शक (प्रोध रे८रे 





पाइअसदमहण्णवो 


भा) | 'बइ पु [ पति| गाडी का श्रधिपति 
या मालिक (श्रोघ ३८३ भा) । 

टुचिण्ण देखो दुश्चिण्ण (पि ३४०, श्रीप) । 

दुल्च न [दीत्य] दूत-कर्, समाचार पहुँचाने 
का कार्य (पापञ्न) । 

टुच्च देखो दोच्च - द्वितीय, द्विस (कप्प) । 

टुख्बंडिअ वि [दि] १ दुर्ललित । दुविदग्ध, 
दु शिक्षित (दे ५, ५५५ पाग्न) | 

टुलंचाल वि [दे] १ कलह-निरत, कगडाखोर । 
२ दुखरित, दुष्ट श्राचरणवाला। £ परुप- 
भापी, कडा बोलनेवाला (दे ५, ५४)। 

दुच्चज्ञ ] वि [दुस्त्पज] दुख से व्यागने 

दुश्यय । योग्य (कुमाः उप ७६८ टो)। 

दुब्चर वि [टुशख्वर | १ जिसमें दुख से 

दुच्चरिअ | जाया जाय वह (शआ्राचा)। २ 
दुख से जो किया जाय वह (उप ६४८ टी» 
पठम २२५ २०) । 'लाढ पूुं [लाढ] ऐसा 
ग्राम या देश जिसमें दु ख से जाया जा सके 
(आचा) । 

टुच्चरिअ न [दुश्वरित] १ खराब श्राचरण, 
दुए वर्तन (पठम ३८, १२५ उप ५ १११) । 
२वि दुराचारी (दे ५, ४५) | 

दुल्चार वि [दुश्चार] दुराचारी (भवि) । 

दुल्वारि वि [दुग्थारिन्‌] दुराचारी, दुष्ट 
श्राचरणवाला (स ५०३) । ज्ञी, णी 
(महा) । 

दुचितिय वि [दुश्विन्तित | १ दुए चिन्तित 
(पठम ११८५ ६७) । २ न खराब चिन्तन 
(पडि) । 

दुश्चिगिच्छ वि [ दुश्विक्त्मि] जिसका प्रती- 
कार मुश्किल से हो वह (स ७६१) ! 

दुश्चिण्ण न [दुर्ख्र्ण | १ दुए ग्राचरण, 
दुष्धरित ।२ दुए कर्म--हिंमा भ्रादि । ३ वि, 
दुष्ट सचित, एकत्रित की हुई दुए्ट वस्तु (विपा 
१, ९» णाया १, १६) ! 

दुब्चेद्टिय न [दुश्चेष्टित | खराब चेष्टा, शारी- 
रिक दुएट श्राचरण (पडि, सुर ६, २३२) । 

डुच्छुक् वि [द्विपदक| बारह प्रकार का, 
मूल दारं पद्ट्टाण, भ्राह्दरों भायणं निही । 
दुच्छक्कस्सावि घम्मस्स, सम्मत्तं परिकित्तियोँ 
(श्रा ६) । 





दुगय--दुज्मीसिअ 





[टुश्छद] दुस्त्घण, दुखसे 
छोडने योग्य, दुच्छह्ठा जीवियासा ज' (धर्मत्रि 
१२४) । 

डुच्छेज् वि [दुम्ेद'] जिम्रका छेद 
दु खसे हो सके वह (पठम ३१,१५६) । 

टुलक देखो दुच्छ क ( घमं २ )। 

टुजढि पु [ट्वजटिन] ज्योतिष्क देव-विशेष, 
एक महाग्रह (ठा २, ३)। 

दुतय देखो दुब्मय (महा) । 

दुनीह पुं [ ट्ृजिह व] १ सणए, संध | २ 
दुर्जेत खल पुरुष (सट्टि ६३, कुमा) । 

दुल्जत देखो दुल्ित (राज) । 

दुल्नण पुं [दुजेन] खल, दुं्ट मनुप्य (प्राम 
२०, ४०, कुमा) । 

दुल्य वि [टुजेय] जो क्ट से जीता जा सके 
(ठप १०३१ दी, सुर १३, १३४८ सुपा 
२६) । 

टुल्जाय न [दे] व्यसन, कष्ट: दु ख, उपद्रव 
(दे ५५ ४४ से १२५ ६३, पाग्म) | 

टुल्लाय वि [दुर्ान_] दु ख से निकलने योग्व 
से १२, ६३) । 

टुल्लाय न [टुर्यात_] दुए गमन, कुत्सित गति 
(श्राचा) । 

टुज्निव पुं [दुर्यन्त] एक प्राचीन जैनपुनि 
(कप्प) । 

टुज्जीच न [दुर्जीव] श्राजीविका का भव 
(बिसे ३४५२) । 

दुज्जीह देंखो दुर्जाह (बजा १५०)। 

दुल्लेअ वि [दुर्जेय ] दुख से जीतने योग्य 
(सुपा २४८, महा) । 

दुल्लोहण पुं [दुर्योधन] छवराष्ट्र का ज्ये8 
पुत्र (ठा ४, २) | 

दुज्क वि [दोह्य] दोहमे योग्य (दे १ ७) | 

दुज्काग न [दुर्ध्यान] दुए चिन्तन (धर्म २) 

दुज्काय वि [डुर्ध्यांत] जिसके विषय में दुष्ट 
चिन्तन किया गया हो वह (घर्म २) | 

दुज्मीसय वि [दुर्जाप] जिसकी सेवा कष्ट 
से हो सके ऐसा (झाचा) । 

दुज्कीसय वि [दु क्षप] जिसका वाश कट 
साध्य हो वह (झ्राचा) 

दुज्कोसिअ वि [डुर्जापित_] ढु ख से सेवित 
(आचा) । 


दह--दाणपारमिया 


पल शा जनक मिला कक शहर (र विलए॥ [रिका गवणव “मे दज्म॑त, दज्ममाण (नाउ--मालती 
३०० पि २२२) । 
दृहद पुं [द्रह| हद, वडा जलाशय, भीलः 
सरोवर (भगः उबाः णाया १, ४--पत्र 
६६» सुपा १३७) । ुछलिया की 
['फुलिका_] वज्ली-विशेष (पएण १) । 'बई, 
भबई स्री [ वबती) नदी-विशेष (ठा २, 
३--पत्र ८०, ज॑ ४) । 
दह देखो दस (हे १५ २६२: दं १२, पि 
२६२, पठम ७५, २५) से १३, ६४, प्राप्र; 
से १४, १६, ३, ११५ १०) ४, पउम ८, 
४४, प्राप्र) । 
दद्दण न [दहन १ दाह, भस्मीकरण । २ 
पु, अग्नि, वहि (परह १» ११ उप पर २२, 
सुपा ४७४, श्रा २८) । 
दहणी छो [दहनी] विद्या-विशेष (पठम ७ 
१३८) । 
दृद्दबोली छी [दे] म्थाली, थलिया, थरिया 
दे ५, ३६) । 
वह्ावण वि [दाहक_] जलानेवाना (सण) । 
दद्दि न [दधि_] दही, दूध का विकार (ठा हे 
१, णाया १, ९, प्राप्र)। 'घण पुं [घन] 
दघि-पिएड, झतिशय जमा हुश्रा दही (परण 
१७--पत्र ५२६) । मुद्द पु [मुख] 
१ द्वीप-विशेष (पठम ५१, १)। २ एक 
नगर (पठम ५१, २) । ३ पवंत-विशेष 
(राज) | 'वण्ण, वन्न पु ['पर्ण] १ 
एक राजा, नृप-विशेष (कुप्र ६६)॥। २ वृक्ष 
विशेष (श्रीप, सम १५२, परुण १--पत्र 
३१)। 'वासुया ही [ बासुका | वनस्पति- 
विश्वेष (जीव ३)। बाहण पु [ वाहन | 
नृप-विशेष (महा) ।” सर पुं | सर | खाद्य- 
द्रव्य-विशेष, मलाई, (दे ३, २६, ५, ३६) । 
दृहि त्रि [दधि] १ दही “जुन्हादहीय महऐोण' 
(धमंवि ५५), श्रयं तु दही (सूत्र <,१,१६)। 
२ तेला, लगातार तीन दिन का उपवास 
(सवोध ५८) । 
दहिंडप्फ न [दे] नवनीत, नैतूँ, मक्खन (दे 
२, ३५)। 
दृहिटु पुं [दे] बृक्ष विशेष, कपित्य, केंथ या 
कैय का पेड (दे ५, ३५)। 
दहिण देखो दाहिण (नाट--वेणी ६७) । 


पाइअसदमहण्णबो 


पु [ दे ] दघिसर, दही पर की 
मलाई, खाद्य-विशेष ( दे ५५ 


दश्व्थिर | 

दह्त्थिर 
३६)। 

दहिभुह पु [ दे] कि, वानर (दे ५, ४४) । 

दुृहिय पु [दे] पक्षि-विशेष, “ज लावयतित्ति- 
रिंदहियमोरं मारति भ्रदोस वि के वि घोर 
(कुप्र ४२७) । 

दा सक [ दा] देना, उत्मगे करना । दाइ, देइ 
(मवि, है २, २०६५ श्राचा/ महा; कस) । 
भवि दाह) दाह्ममि, दाहिमि (हें ३, १७०५ 
भ्राचा) | कर्म दिलद (हे ४, ४३८) | वकर 
दित, दें८, दच्त, देयमाण (सुर १, २१२५ 
गया २३ ४६४, हे ४, ३७६, बृह १» खाया 
१, १४--पत्र १८६)। कवक् दिव्वत, 
दिज्लमाण, दीअमाण (गा १०१५ सुर ३, 
७६९, १०, ४० सम ३६, सुप्रा ५०२) मा 
३३) | सके, दया, दाउ, दाऊण (विपा 
१, १, पि ५८७) कुमा, उव)। हेके दा 
(उचा) । क्र. दायव्य, देय (सुर १, ११०, 
सुपा २३३३ ४४४ ५३२) | हेक देव 
(अप) (हैं ४, ४४१) । 

दा देखों दम । थाल्य न [ स्थालऊ] 
जल से गीला थाल (भग १५--पत्र ६८०) | 
कलस पु [कलश _ पानी का छोटा घडा । 
कुभ [ कुस्म] जल का घडा। चरग 
पू [ बारक] जल का पात्र-विशेष (भग 
१५--पत्र ६८०) । 

दा देखो ता - तावत्‌ (से ३, १०)। 

दाअ देखो दाव - दर्शेयू। दाएंड (विसे ८४४)। 
कम, दाइजइ (विसे ४६०)। कवकू दाइ- 
ज्माण (कप्प)। 

दाअ पूुं [दे] प्रतिभु, जामिनदार, जमानत 
करनेवाला (दे ५, ३८) | 

दाअ पुं [दाय] दान, उत्सगगं (णाया १, 
१-पत्र ३७)। 

दइ वि [दायिन्‌] दाता, देनेवाला (उप पृ 
१६२) । 

दाइअ वि [दर्शित] दिखलाया हुप्ला (विसे 
१०१२) | 

दाइअ पु [दायिक] १ पैतृक संपत्ति का 
हिस्सेदार (उप प्र ४७, महा)। २ गोधिक, 
समान-गोत्रीय (कृप्प) । 





४४६ 


दाइज्नमाण देखो दाअ > दर्शय्‌ 
दृइज्जय न [देयक] पाणिग्रहण » 7मय 
वर-वघू को दिया जाता द्रव्य (सिरि ४६६) | 
दाउ वि [दाठ] दाता, देनेवाला (महा स॑ १० 
सुपा १६१) । 
ढाउ देखो दा > दा | 
दाओयरिय वि [ दाकोदरिक] जलोदर रोग- 
वाला (विपा १, ७)। 
दाकखब (भ्रप) देखो दक्खब । दावखवइ 
(प्राक्त ११६) । 

दाघ देखो दाह (हे ९, २६४) ? 

दाडिस न [दाडिस] फल-विशेष, भनार 
(महा) । 

दाडिमी जो [दाडिसी] अनार का पेड (पि 
२४०) । 

दाढगालि देखो दृढगालि (दसनि १,४६ टी) 

दाढा जी [ वष्टा ] वडा दाँत, दन्त विशेष, 
चौभड, चहू, दाढ (हे २, १३०५ गउड) । 

दाढि वि [दप्ट्रिन] १ दाढावाला । २ पुं, 
हिंसक पशु (वेणी ४६) । सुझ्नर, वराह 
'कि दाढ़ीमयभीमो नियय॑ सगुहं केसरी रियर! 
(पउम ७, १५८) । 

दाढिआ ज्री [दे] दाढी, मुख के नीचें का 
भाग, श्मश्रु, ठुड़ढी के नीचे या ठुड्ो पर के 

| बाल (दे २, १०१)। 

। दाढिआलि | ल्वी [दृष्ट्रिकावलि] १ दाढ़ा 
दाढिगांलि $ की पक्ति । २ वच्च-विशेष 
(बह ३ जीत) । 
दाण पुंच [दान ] १ दान, उत्समें) त्याग, 

| “एए हवति दाणा' (पठउम १४, ५४ कप्य+ 

प्रासु ४५५ ९७, १७२) । २ हाथी का मद 





(पाग्न, पड़्‌ , गछड) । ३ जो दिया जाय वह 
(गठड)। “विरय पु [ विर्त_] एक राजा 
(सुपा १००) । "साला ज्ली [ शाला] 
सम्रागार (तो ८) । 

दाणतराय न [दानान्तराय] कमं-विशेष, 
जिसके उदय से दान देने की इ5छा नहों होती 
है (राय) । 

दाणपारमिया छरी [दावपारमिता] दान, 
उत्सर्ग, समर्पण दितस्स हिरनन्‍नादी अश्रव्भासा 
देहमादिय चेव । अग्गहविणिवित्ती जा सेट्ठा 

| सा दाणुपारमिया' (घर्मंस ७३७) । 


७० 





रा पु [दुग्धोदधि_] समुद्र-विशेष 
टुद्गो दि | जिसका पानी दूध की तरह 
स्वादिए्ठ है; क्षीससमुत्र (गा ४७५, उप २११ 
दी) । 

टुद्धोलणी छ्ली [दे] गो-विशेष, जिसको एक 
बार दोहने पर फिर भी दोहन किया जा सके 
ऐसी गायः कामधघेनु (दे ५, ४६) | 
टुघा देखो दुद्दा (श्रमि १६१)। 
टुनिमित्त देखो दुण्णिमित्त (श्रा २७)। 
दुन्नय पुं [दुनेय ] १ दुष्ट नीति, कुनीति | २ 
प्रनेक घर्मवाली वस्तु में किसी एक ही 
घ॒र्मं को मानकर श्रन्य धर्म का प्रतिवाद करने- 
वाला पक्ष (सम्म १५)। ३ वि दुए नीति, 
प्रन्याय-कारी (उप ७६८ टी)। कांरि वि 
'कारिन_] अन्याय करनेवाला (सुपा ३४६) । 
टुज्लिकम देखो दोनिक्रम (भग ७, ६ दी-- 
पत्र ३०७) । 

टुज्लिग्गह नि [दुर्निप्रह | जिसका निग्रह दुःख 
से हो सके वह, श्रनिवायं (उप पु १५३) । 
दुन्निवोह वि [दुर्निवोध] १ दुख से जानने 
योग्य । २ दुलेम (सूत्र १, १५, २५) । 
टुन्निमित्त देखो दुण्णिमित्त (श्रा २७) । 
दुज्निय न [दु्नीत ] दुष्ट कम, दुप्कृत, 'बधति 
वेदति य दुनच्नियाणि' (सूझ्र १, ७, ४) । 
दुन्नियत्थ वि [दे] विट का मेपवाला, निन्‍द- 
नीय वेष को घारण करनेवाला, केवल जघन 
पर ही वज्ध-पहिना हुआ्ला/ 'लोए वि कुसंसग्गी- 
पिय जरा दुश्नियत्यमइवसणं निदई! (उब) । 
ठुन्निरिक्ख वि [ दुर्निरीक्ष्य] जो कठिनाई से 
देखा जा सके वह (कप्प, भवि) | 
दुन्निवार वि [दुर्निवार] सेकने के लिए 
अशक्य, जिसका निवारण मुश्किल से हो 
सके वह (सुपा १२३, महा) । 
टदुन्निवारणीअ वि [ दुर्निवारणीय, दुर्निवार] 
ऊपर देखो (स ३४३, ७४१) । 
डुज्निसण्ण वि [दुनिपण्ण] खराब रीति से 
बैठा हुआ (ठा ५, २--पत्र ३१२) 
दुप देखो दिआ-द्विप (राज) । 
डुपएस वि [ ट्विप्रदेश ] १ दो अवयववाला । 
२ पुं, दधण॒क (उत्त १) । 





पाइअसदमहण्णवो 


दुपएसिय वि [ट्विप्रदेशिक_] दो प्रदेशवाला 
(मग ५, ७) । 

टुपक्ख पु [दुष्पक्ष] दुष्ट पक्ष (सूत्र १, ३, 
३)। 

टुपक्ख न॒[ट्विपक्ष | १ दो पक्ष(सूत्र १, २, 
३)॥। २ वि. दो पक्षवाला (सूभ्र १५ १२, ५)। 

टुपडिग्गह न [द्विप्रतिग्रह| इप्लिद का 
एक सूत्र (सम १५७) । 

इुपडोआर वि [ट्विपदावतार_] दो स्यानो में 
जिसका समावेश हो सके वह (ठा २, १) । 

टुपडोआर वि [ द्विप्रत्यवतार] ऊपर देखो 
(ठा २, १)। 

दुण्मज्निय देखो दुप्पमत्ञिय (सुपा ६२०) | 

टुपय वि [द्विपद] १ दो पैरवाला | २पूं 
मनुष्य (णाया १, छः सुपा ४०६) । देन 
गाडी, शक्ट (प्रोध २०५ भा) । 

टुपय पुं [द्रपद] फापिल्यपुर का एक राजा 
(णाया १, १६) । 

टुपरि्विय वि [दुष्परित्यज] दुस्त्यज, दुख 
से छोडने योग्य (उप ७६५ टी, रयण ३४)।॥ 

टुपरिघ्रयणीय वि [दुष्परित्यजनीय, 
दुष्परित्यज] ऊपर देखो (फाल)। 

टुपस्स देखो दुष्पस्स (ठा ५, १--लत्र 
२६६) । 

ठुपुत्त पुं [टुष्पुत्न] कृपुत्र, 
२३) । 

डुपेन्छ वि [ठुष्पेक्ष] 
(भवि) । 

टुप्पड पुं [ दुष्पति ] दुष्ट स्वामी (भवि) । 

दुष्पठत्त वि [दुष्प्रयुक्त] १ दुरुपयोग करने- 
वाला (ठा २, ६--पत्र ३६)। २ जिसका 
दुरुपयोग किया गया हो वह (भग ३, १)। 

दुप्पठलिय | वि [दुष्प्रज्बलित | ठीक-ठीक 

दुप्पठल्ठ नहीं पका हुमा, अधपका (उवा/ 
पचा १)।॥ 

दुष्पओग पुं [ दुष्प्रयोग] दुरुपयोग (दस ४)। 

दुप्पओोगि वि [दुष्प्रयोगिन] दुश्पयोग 
करनेंवाला (परह १, १--पत्र ७) | 

डुप्पक्क वि [टुष्पक्त ] देखो दुप्पठल्ल (सुपा 
४७२) । 

टुप्पक्खाल वि [दुष्प्रक्षाठ] जिसका प्रक्षा- 
लगन कष्ट्साष्य हो वह (सुपा ६०८) । 





कपूत (पउम्र २६, 


दुर्देश, भ्रदर्शनीय 


। 


दुद्धोअद्दि-दुप्पतर 





दुष्पच्चप्पेक्खिय वि [दुष्परत्युटमेश्षित ] ठीक- 
ठीक नही देखा हुप्रा (पव ६) । 

दुप्पजीवि वि [दुप्प्रजीचिन] दु ख से जीने- 
वाला (दसचू १)। 

टुप्पडिक्त वि [ठुप्प्रतिकन्त] जिसका 
प्रायश्षित ठीक-ठोक न किया गया हो वह 
(विपा १, १)। 

टुप्पढिगर वि [दुष्प्रतिर ] जिसका प्रतोकार 
दु ख से क्रिया जा सके (बृह ३) । 

टुप्पडिपूर वि [दुष्प्रतिपूर] पूरे के लिए 
झशक्य (तदु)। 

दुग्पडियाणंद वि [दुष्प्रत्यानन्द | १ जो 
किसी तरह सतुप्ट न किया जा सके। २ प्रति 
कष्ठ से तोपणीय (विपा १, ३>-पत्र ११ 
ठा ४, ३) । 

टुप्पड्ियार वि [दुप्प्रतिकार | जिसका प्रती- 
कार 4 ख से हो सके वह (ठा हे, एप 
११७, ११६, स्‌ १८४, उव)। 

टुप्पडिलेह वि [दुष्प्रतिलिख] जो ठीक-ठीक 
न देखा जा सके वह (पव ८४) | 

टुप्पडिलेहण न [दुष्प्रतिलिखन_] ठीक-ठोक 
नही देखना (श्राव ४) । 

डुप्पडिलेहििय वि [दुष्प्रतिलेखित_] ठीक से 
नही देखा हुमा (सुपा ६१७)। 

टुप्पडढिवृह्द वि [दुष्प्रतिद् ह| १ बढाने को 
प्रशक्य । २ पालने को भश्क्य (झाचा)। 

दुप्पडिवृह्ण वि [दुष्प्रतिवृ हण| व्पर 
देखो (भ्राचा) । 

दुष्पणिहण न॒[टुष्प्रणिधान_] दुष्प्रयोष 
प्रशुभ प्रयोग, दुस्पयोग (ठा ३, ए की 
प्४०)। 

टुप्पणिद्दिय वि [टुष्प्रणिद्वित] इप्पबुर्फ, 
जिसका दुरुपयोग किया गया हो वह (सुपर 
५५८) । 

दुष्पणीह्याण देखो दुष्पणिद्दाण, कयताम६- 
झ्रोवि दुप्पणीहाण' (सुपा ५५३) ! 

डुप्पणोडिय वि [दुष्प्रणो्य] दुस्त्मज, घोडीी 
को भ्रयोग्य (सुप्न १, ३, १)। 

दुष्पण्णवणिज्ज वि. [ुष्प्ज्ञापनीय] कष्ट 
से प्रवोधनीय (झाचा २, ३, १) | 

दुप्पतर वि [दुष्प्रतर] दुस्तर (सूत्र ५ 

५, १)। 


दालिद-दिअर 
एन ०० निज मय कि वश देखो दारिद (हे १, २५४ प्रासू 
७०) || 


दालिह्विय देखो दारिद्दिय (सुर १३, ११६: 
वजा १३८)! 
दाल्सि देखो दाडिस (प्राप्र) । 
“दालियव न [दालिकरास्ल] दाल का बना 
हुआ खाद्य-बिशेष (परह २, ५) । 
दालिया छो [व्गल्कि_] देखो दाल (उवा)। 
दाली देखो दालि (ओघ ३२३)। 
दाव सक [ द> यू ] दिखताना, वतलाना । 
दावइ, दावेइ (हु ४, ३२) गा ३१५)॥। बढ़, 
दाब॑त (गा ६२०) | 
दाव सक [ दापय्‌ |] दिलाना, दान करवाना। 
दावेइ (कस) । वकू दर्बित (पठम ११७, 
२६५ सुपा ६१८) । हेक, दावेत्तण (कप्प) । 
दाव देखो ताथ 5 तावत्‌ (से ३, २६, स्वप्न 
१२, भ्रभि ३६)। 
दाव पु [दब] १ वन, जंगल । २ देव, देवता 
में ६, ४३)। रे जंगल का प्ग्नि (पाग्र) । 
“गिर पुँ [प्नि] जगल की श्राग (हैं१, 
६७)। ॥णलू, नल पुँ [॥नलू| जंगल 
की झाग (सण, सुपा १६७, पड़ि) | 
दावण न [दामन] छान, पशुओ को पेर में 
बाँधने की रस्सी (कुप्र ४२६) । 
टावण न [ दापन_] दिलाना (सुपा ४६६) । 
दावणया छी [दापना] दिलाना (स ४१ 
पडि)। 
टाचदव पु [ ढावद्रव] वृक्ष-विशेष (णाया १, 
१(९--पत्र १७१) । 
दावर १ [ट्वापर | १ युग-विशेष, तीसरा युग । 
२न हिंक, दो, 'नो तिय नो चेव दावर! 
(सृञ्न १, २, २, २३) । जुम्म पर [ युग्म] 
राशि-विशेष (ठा ४, ३--पत्र २३७) । 
दावाध सके [ दापयू ] दिलाना। संझ्. 
दायावेड (महा) । 
दाविञअ जि [दरशित] दिखलाया हुमा, प्रदर्शित 
(पाप्न, से २, ५३५ ५, ८०) । 
दाविअ वि [दापित_] दिलाया हुआ (सुपा 
२४९१) | 
दाविश्ञ वि [द्रायित] १ मराया हुआ, ट्प- 
काया हुआ । २ नरम किया हुआ (अच्चु 
८८) । 


दार्वेत देखो दाव ++ दापय्‌। 





पाइअसद्दमहण्णवो 


दास पर [दश] दर्शन, अवलोकन ( पड ) । 

दास प्र [दास] १ नौकर, करमंकर (ह २, 
२०६» सुधा १२२ प्रातू १७५, स॑ १८, 
कप्पू। २घीवर, मल्लाह किवट्टो घीवरो दासों 
(पाप्र)। “चेड, चेटग पुँ [चेट] १ 
छोटी उम्र का नौकर । २ नौकर का लडका 
(महा, साया १, २)। सच पु [ सत्य] 
श्रीकृष्ण (अ्रच्चु १७) | 

दासरहि पुं [दागरथि] राजा दशरथ का 
पुत्र रामचन्द्र (से १, १८)। 

टासी ली [दासी] नौकरानी (औप, महा) । 

दासीखच्यडिया छी [दासीकरवेटिका] जैन 
मुनियों की एक शाखा (क्‍प्प)। 

दाहड पुं [दाह] १ ताप, जलन, गरमी | २ 
दहन, मस्मीकरण (हे १, २६०, प्रासू १८५) । 
३ रोग-विशेष (विपा १, १)। ज्वर पूुं 
[ह्यर] ज्वर-विशेष (वुपा ३९१)। “बक्क- 
तिय वि [ व्युत्कान्तिक] जिसको दाह 
उत्पन्न हुआ हो वह (साया १, १--वन्र 
६४) । 

दाह् देखो दा दा । 

दाहग वि [दाहऊ] जलानेवाला (उबर ८१)! 
दाहण न [दाहन] जलाना, भस्म कराना 
(पठम १०२, १६१)! 

दाहुबिय वि [दाहित_ जलवाया हुश्ना, श्राग 
लगवाया हुआ (हम्मीर २७) । 

दाहदिण देखो दफ़्खिण (भग, कंस) हे १, 
४४ २, ७२) गा ४३३) ८१६)। दारिय 
वि [ द्वारिक] दक्षिण दिशा में जिसका 
द्वार हो वहं। २न श्रत्विनी-प्रमुख्त सात 
नक्षत। (ठा ७)। पश्चत्थिम वि 
[ पश्चिसीय] दक्षिण श्रीर पश्चिम दिशा 
के बीच का भाग, नेऋत कोश (भग)। 
“पह पु [पथ] १ दक्षिण देश की ओर का 
रास्ता । २ दक्षिण दंश, गच्छामि दाहिणपह 
(पउम ३२, १३) । 'पुरत्थिम वि ['पुर्वीय ] 
दक्षिण भौर पूर्व दिशा के बीच का भाग, 
प्रग्निकोण (भग)। अबत्त वि [चब्ते] 
दक्षिण मे आवर्तवाला (शंख आदि) (ठा ४, 
२--पत्र २११६) । 

दाहिणा देखो दक्खिणा (ठा ६ युज्ज १०) । 


टगहिणिल्ल देखो दक्खिणिल (पठम ७, १७५ 


४११ 








विपा १, ७)। 

दाद्दिणी जी [दक्षिगा] दक्षिण दिशा (कुमा) । 

द्वि, व. [द्वि] दो, दो को सख्यावाला 
(हें १, ६४ से ६, ४३) । 

दि" देखो दिसा (गा ८५६६)। कर पुं 
[करिन] दियूहस्ती (कुमा)। ग्गइंद पूं 
[ गजेन्द्र] दिगू-हस्ती (गठड) । 'ग्गय पूुं 
[गज] दिग्‌ हस्ती (व ११३) | “चक्तसार 
न [चक्रसार] विद्यावरों का एक नंगर 
(इक) । 'स्मोह पु [ मोह] दिशा-अ्रम (गा 
८८६) । देखो दिसा | 

दिअ पुंन [वे] दिवस, दिन दे ५, ३६), 
राइदिग्नाइ! (कप्प) । 

दिअपु [द्विंज] १ ब्राह्मण, विप्र (कमा; 
पाञ्न, उप ७६८ टी)। २ दन्‍्त, दति | ३ 
ब्राह्यय आदि तीन वर्ण--नाहाण, क्षत्रिय 
प्रौर वेश्य। ४ ग्रएछन, भ्रएढे से उत्पन्न 
होनेंवाला प्राणी । ४ पक्षी । 5 वृक्ष-विशेष, 
टिविझू का पैड (है १, ६४)। राय पूं 
[राज] १ उत्तम द्विज । २ चन्द्रमा (सुपा 
४१२, कुप्र १६) । 

दिऊ पु [द्विक] काक, कौप्ा (उप ७६८टो)। 

दिअ पु [द्विप] हस्तो, हाथी (हे २, ७६)। 

दिअन [ठिव] स्वर्ग, देवलोक (पिंग)। 
छाअ, 'छोग पुं [ लोक] स्वर्ग, देवलोक 
(पठम २२, ४५, सुर ७, १) | 

दिआ वि [दित]| छिल्न, काटा हुआ्ला (धम्मो 
१)। 

दिआ वि [हृत ] हत, मार डाला हुम्रा, “चंदेण 
व दियराएण जेण आाणदिय भुवण' (कुप्र 
१६) । 

द्ऑअन पर [दिगन्त] दिशा का प्रान्त भाग 
(महा) । 

द्अिवर वि [टिंगम्बर] १ नग्न, नंगा, बच्न- 
रहित । २ पु. एक जैन संप्रदाय (सत्रि, उवर 
१२२, कुप्र ४४२) । 

दिअज्क पु [ दे ] सुवर्शंकार, सोनार (दे 
५, ३६) । 

दिअधुत्त पुं [दे |] काक, कौप्ा दे ५,४१)। 

दिआअर पु [देचर] पति का छोटा भाई (गा 
३४५० प्राप्न, पाम्म, हे ९, १४६० सुपा ४८७) । 


घर पाइअसददमहण्णवो दुष्भिज्ज - दुरज्मवसिय 


५ मुहँ जोइज्जई, सो पुरिसों महीयले 
विरलो' (र्यण ३२) । 
२ भिक्षा का भ्रमाव (ठा ५, २)। ३ वि. 
जहाँ पर भिक्षा न मिल सके वह देश श्रादि 
(ठा ३, १--पत्र ११८) । 
दुव्भिज्ज देखो दुब्भेज्ज (पठम ८०, ६)। 
दुब्भूड जत्ी [ दुभूति ] अश्रशिव, श्रमंगल 
(बृह ३) । 

दुव्भूय पुन [हु त] १ नुकशान करनेवाला 
जन्तु--टि ड्री वगैरह (मग ३, २)। २ न, 
प्रशिव, भ्रमगल (जीव ३) । 
दुब्भूय वि [दुभू त] दुराचारी (उत्त १७, 
१७) । 

दुब्भेज्ज वि [टुर्मेद्य] तोडने को श्रशक्य 
(पि ८5४) २८७) नाट--मृच्छ १३३) । 
दुच्भेय वि [दुर्भेद] ऊपर देखो (राय) । 
टुभग देखो दुब्भग (नव १५) । 
टुभव न [द्विभव] वरतंमान और श्रागामी 
जन्म, दुभवहइसज्जो' (श्रा २७)। 
ठुभाग पं [ द्विभाग] आधा, भ्रंघ (भग ७, १) । 
ठहुम सक [ धवलय्‌ ] १ सफेद करना। २ 
श्रना श्रादि से पोतना । दुमइ (हे ४, २४) । 
दुमसु (गा ७४७) | वक्क दुसंत (कुमा)। 
दुम पूं [द्रम]१ वृक्ष, पेड, गाछ (कुमा, 
प्रासू ६, १४६)। २ चमरेन्द्र के पदाति- 
सैच्य का एक श्रघिपति (ठा ५, १--पत्र 
३०२, इक)। हे राजा श्रेण्िक का एक 
पुत्र, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
लेकर भ्रनुत्तर देवलोक की गति प्राप्त की थी 
(अनु २)। ४ न एक देव-विमान (सम 
३५)। कत न ['कान्त_] एक विद्याघर- 
नगर (इक)। 'पत्त न [पत्र] १ वृक्ष का 
पत्ता । २ उत्तराष्ययन” सूत्र का एक भ्रध्ययन 
(उत्त १०)। 'पुष्फिया ज्लो [“पुष्पिका] 
दशवैकालिक' सूत्र का पहला श्रष्ययन (दस 
१)। राय पु [राज] उत्तम वृक्ष (ठा ४, 
४)। सेणपुं ['सेन] १ राजा श्रेणिक 
का एक पुत्र, जिसने भगवान महावीर के 
पास दीक्षा लेकर श्ननुत्तर देवलोक में गति 
प्राप्त की थी (प्रनु २)। २ नववें बलदेव 
भौर वासुदेव के पृव॑-जन्म के घम्म-गुर (सम 
१०३» पउम २०, १७७)। 





पु [दे] केश-बन्ध, धम्मिल्ल---वेंधी 
चोटी, जूडा (दे ५, ४७) | 

ठुमण न [धवलन_|| चुना आदि से लेपन, 
सफेद करना (परुह २, ३) । 

दुमणी ज्ञी [दे] सुधा, मकान आ्रादि पोतने 
का खेत द्रव्य-विशेष, चूना (दे ५, ४४) । 
दुमत्त वि [ट्विमात्र] दो मात्रावाला स्वर- 
वर्ण (हे १, ६€४)। 

ठुमासिय वि [द्वेमासिक] दो मास का, दो 
मास-सम्ब न्घी )सणा) । 

दुमिअ वि [ धवलित ] चूना श्रादि से पोता 
हुआ, सफेद किया हुआ (गा ७४७, सुज्ज 
२०) । 

दुमिल देखो दुम्मिछ (पिग)। 

दुमुद्द ६ [द्विमुख] एक रा्जाप (उत्त ६) । 

ठुमुद्द देखो दुम्मुहद ८ दुमुंख (पि ३४०) । 

डुसहृत्त पंन [दुसहूते] खराब मुह, दुष्ट 
समय (सुपा २३७) । 

टुमोक्ख वि [दुर्मोक्ष] जो दुख से छोडा 
जा सके (सूझ्र १, १२) । 

ढुम्म देखो दूम -दावय्‌ । दुम्मइ (भवि)। 
दुम्मेंति, दुम्मेसि (गा १७७, ३४०) । कर्म, 
दुम्मिजइ (गा ३२०)। 

दुम्मइ वि [दुमंति] इढुंडि, दुए बुद्धिवाला 
(श्रा २७) सुपा २५१)। 

टुम्मइणी ञ्री [दे] रगडाखोर जी (दे ५, 
४७) षड्‌ )। 

दुम्मण वि [दुर्मेमस्‌ ] १ दुम्मना, खिन्त- 
मनस्क, उहिग्न-चित्त, उदास (विपा १, १५ 
सुर ३, १४७) । २ दीन, दीनतायुक्त । ३ 
हिट, हेष-युक्त (ठा ३, २--पत्र १३०)। 

ठुम्मण श्रक [दुर्मनायू ] उद्विग्न होना, 
उदास होना । वक्त डुम्मणाअत, टुम्मणा- 
यमाण (नाट--महावी ६९, मालती १२८५ 
स्यण ७९) | 

ठुम्मणिअ॒न॒[दौर्मेनस्य] उदासी, उद्देग, 
चिन्ता, वेचैनी (दस ६, ३) । 

डुम्मणिअ न [दौर्मनस्य_] दुष मनो-भाव, 
मन का दुष्ट विकार, दुर्जनता (दस ६, ३, 
5)। 

टुम्मय पं [द्रमक] भिखारी, भीखमंगा (दस 

७, १४) | 


डुम्महिला ज़ी [दुमेद्दिद्य] दुष्ट छ्री (भोष 
४६४ टी) । 
दुम्माण पु [ दुर्मान] भूठा प्रभिमान, निन्दित 
गवं (अच्चु ५४) । 
टुम्मार पु [दुमोर] विपम मार, भयंकर 
ताडन, 'दुम्मारेश मश्ो सोवि' (श्रा १२)। 
दुम्मारि ज्ली [दुर्मोरि] उत्कट मारी-रोग 
(सबोध २) । 
दुम्मारुय पुं [दुर्मारुत | दुष्ट पवन (वि) । 
दुम्मिअ वि [दून उपतापित, पीडित (गा 
७४ २२४३ ४३३» भविः काप्र ३०) । 
दुम्मिल स्रीन [दुमिल] छत्द-विशेष । छी 
छा (पिंग) । 
दुम्मुद्द देखो दुमुद्द > ढिमुख (महा) । 
ठुम्म॒द्द पु [दुसुंख] वलदेव का धारणी देवी 
से उत्पन्न एक पुत्र, जिसने भगवान्‌ नेमिनाथ 
के पास दीक्षा लेकर मुक्ति पाई थी (अ्रत ३५ 
परुह १, ४) । 
ठुम्मुह प॒ [दे] मर्कट, वानर, वन्दर (दे ५, 
४४) । 
दुम्मेह वि [दुर्मेधस्‌ ] ढुद्बंढिः दुमंति (परह 
+, ३) । 
दुम्मोअ वि [दुर्मोक] दुःख से छोडने 
योग्य (प्रभि २४४) । 
ठुयणु देखो दुअणुअ (घमंसं ६४०) । 
टुरइक्कम्त वि [दुरतिक्रम] दुनंध्य, जिसका 
उल्लघन दु ख-साध्य हो वह (प्राचा) । 
दुरइक्कमणिज्ञ वि [दुरतिक्रमणोय_] ऊपर 
देखो (णाया १, ५) | 
ठुरत वि [दुरन्त] १ जिसका परिणाम-- 
विपाक खराव हो वह, जिसका पयंन्त दुष्ट 
हो वह (खाया १, ८ परह १, ४--पत्र 
६५० स ७५०) उवा)। २ जिसका विनाश 
कष्ट-साध्य हो वह (तदु) । 
टुरदर वि [दे] दु ख से उत्तीएँ (दे ५, ४६) 
टुरकख वि [दरक्ष] जिसकी रक्षा करना 
कठिन हो वह (सुपा १४३) । 
टुरक्खर वि [दुरक्षर]| पुरुष, कठोर, कढा 
(वचन) (भवि) । 
टुरुगाह् पु [टुराग्रह] कदाग्रह (कुप्र ३७६)। 
ठुसज्मबसिय न [ दुरष्यवसित] दुष्ट चिन्तन 
(सुपा २७७) । 







































दिणिंद-दिव्य 


सुयय, दिवाकर (पाञ्न, से ३, १८, सुपा २३) । 
"मुह न [ मुख | प्रभात, प्रात काल 
(पात्मन)। थर देखो कर (गउड, भवि)। 
'स्यणिफरि जी [ रजनिऊरी ] विद्या-विशेष 
(पठम १३६८) । बइ पु [ पति] सू्॑, 
रवि (पि ३७६) । 

दिणिद पु [ दिनेन्द्र ] सूर्य, रवि (सुपा २४०) । 

दिणेस पु [दिनेश] १ सूर्य, सूरज (कप्पू)। 
२ बारह की संख्या (विवे १४४)। 

दिण्ण वि [ढत्त] १ दिया हुआ, विती्ण 
(है * ४६ प्राप्र, स्वप्स, प्रासू १६४)। 
२ निवेशित, स्थापित (परह १, १)। 
३ एप, भगवान्‌ पाश्वनाथ के प्रथम गर- 
घर (सम १५२) । ४ भगवान्‌ श्रेयासनाथ का 
पुवजन्मीय नाम (सम १५१) । ५ भगवान्‌ 
चन्द्रप्रम का प्रथम गणघर (सम १५२)। 
६ भगवान्‌ नमिताथ को प्रथम भिक्षा देनेवाला 
एक गृहस्थ (सम १५१)। देखो दिल्ल । 

दिण्ण देखो दइन्न (राज) । 

दिण्णेल्य वि [दत्त] दिया हुम्आ (भोष २२ 
भा, टी) । 

दित्त वि [दीप्त| १ ज्वलित, प्रकाशित (सम 
१५३) भ्रजि १७ लहुभ ११)। २ कान्ति- 
युक्त, मास्वर, तेजस्वी (पठम ६४, ३४५, सम 
१२२) । ३ तीक्ष्णभूत, निशित (सम १५३» 
लहुध ११) | ४ उज्ज्वल, चमकीला (रदि) । 
५ पुष्ठ, परिवृद्ध (उत्त ३४) । ६ प्रसिद्ध (भग 
२६, ३)। ७ मारनेवाला (श्रोध ३०२)। 
'ज्वित्त वि [चित्त] हप॑ के अतिरेक से 
जिसको वित्त-श्रम हो गया हो वह (चृह ३)। 

दित्त वि [हृप्त] १ गवित, गर्व-युक्त (श्रीप)। 
२ मारनेवाला । 2 हानि-कारक (ओघ 
३०२)। दत्त वि [ चित्त] २ जिसके मन 
में गये हो । २ हप॑ के भ्रतिरेक से जो. पागल 
हो गया हो वह (ठा ५, ३--पत्र ३२७) । 
दित्ति ञ्री [दीप्ति] कान्ति, तेज, प्रकाश (पात्र, 
सुर ३, ३२, १०, ४६» सुपा ३७८)। सम 
वि[ मत ] कात्ति-युक्त (गच्छ १) । 
दित्ति जी [दाप्ति] उद्दीपन (उत्त ३२, १०)। 

छवि [ भत्‌ |] प्रकाशवाला (सम्मत्त 

१५६) । 


पाइअसदमहण्णवो 





दि्दिक्खा ] 
दिच्छा । (राज, सुपा २६४) । 


दिद्व वि [द्ग्थि] लिप्त (निच्रु १)। 

दिल्न देखो दिण्ण (महा, प्रासु ५७) | ७ श्री 
गौतम स्वामी के पास पांच सौ तापसो के 
साथ जैन दीक्षा लेनेंवाला एक तापस (उप 
१४२ दी. कुप्र २९३) । ८ एक जैन श्राचार्य 
(कप्प) । 

दिन्लिय पुँ [दत्तऊ] गोद लिया हुआ पुत्र (ठा 
१०--पत्र ५१६) | 

द्विप्प श्रक [ ढीप्‌ |] १ चमकना। २ तेज 
होना । ३ जलना । दिप्पइ (हे १, २२३) । 
वक्त, दिप्पत, दिप्पप्ताण (से ४, ८० सुर 
१४, १६, महा, पराह १, ४» सुपा २४०) 
“दिप्पनाएें तवतेएण' (सम ६७५) । 

द्प्प भ्रक [ लृप्‌ ] तृप्त होना, सन्तुठ होना । 
दिप्पइ (पड ) | 

दिप्प वि [दीप] चमकनेवाला, तेजस्वी (से 
१, ९१ 

द्प्प (अप) पुं [दीप] १ दीपक । २ छन्द 
विशेष (पिग) । 

दिप्पंत पु [दे] श्नर्थ (दे ५, ३६) । 


दिप्पंत 
दिप्पमाण | देखो दिप्प दीप || 


दिप्पिर देखो दिप्प ८ दीप्र (कुमा)। 

दियाव सक [ दा] देना । दियावेइ (पचा १३५ 
१२) 

दिर्य पु [ द्विरद | हस्ती, हाथी (हे १,६४)। 

दिलदिलिअ [ दे | देखो दिलछ्लिदिलिआ (गा 
७४१) । 

दिलिदिलछ श्रक [ दिलदिलायू ] 'दिलू दिल्‌' 
झावाज करना। वक, दिलिदिलत (पठम 
१०२, २१) । 

द्लिवेडय पुं [द्लिवेटफ] एक प्रकार का 
ग्राह, जल-जन्तु की एक जाति (पएह १, १)। 

दिल्लिदिलिअ पु [दे] बालक, शिशु, लडका 
दि ५, ४०)। आ. वाला, लडकी 
(गा ७४१) | 

दिव उभ [ दिव्‌ |१ क्रोडा करना। २ 
जीतने की इच्छा करना । ३ लेन-देन करना। 
४ चाहना, वाछुना। ४ श्राज्ञा करना। । 
दिवइ दिवए (पड़ )। 


जी [दिद्क्षा] देखने की इच्छा | दिव न [ दिब्‌ ] स्व, देवलोक (कुप्र ४३ 
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भवि) । 
दिवड॒ढ वि [दर यपाधे] डेढ , एक झौर आधा 
(विसे ६६३, स ५५) सुर १०५ २०८, सुपा 
५८०० भवि; सम ६६, सुज्ज १५१०, ठा ६)। 
दिवस ) देखो दिअस (हे १, २६३, उबः 
दिवह | प्राय १२, सुपा ३०७, वेणी ४७)॥। 
पुहुत्तन [ प्रथकत्व] दो से लेकर नव 
दिन तक का समय (भग) 


दिवा देखो दिआ (णाया १, ४ प्रासू ६०)। 
['करीत्ति] चाएडाल, भगी (दे 
५, ४१)। कर पु [ कर] सूर्य, सूरज 
(उत्त ११) | 'फित्ति पु. [कीर्ति] नापित, 
हजाम (कुप्र २०५८) | गर देखो कर (णाया 
१, १, कुप्र ४१५)। मुद्द न [मुख] 
प्रभात (गठड) । यर देखो कर (सुपा ३६» 
३१४)। यरत्थ न [ करास्र] प्रकाश- 
कारक अज्ञ-विशेष (पठम ६१, ४४) । 


दिवायर पु [द्वाकर| १ सिद्धसेन नामक 
विख्यात जैन कवि झौर ताकिक । २ पुव॑ंघर 
परुनि (सम्मतत १४१) । 

दिवि देखो देव, “दिविशावि काणपुरिसे- 
ख॒ब्व एसा दासी अहं च विप्पवरो एगया दिट्वीए 
दिस्सामो” (रंभा) । 

द्विअ पुं [द्विचिद] वानर-विद्येप (से ४, ८ 
१३, ८२) । 

दिविज वि [द्विज] १ स्वगें में उत्पन्न । २ 
पूं देव, देवता (अश्रजि ७) । 

दिविद्व देखो दुबिट्द (राज) । 

दिवे (अप) देखो दिया (हे ४, ४१६, कुमा) । 

द्व्व वि [दिव्य] १ स्वगं-सम्बन्धी, स्वर्गीय 
(स २, ठा ३, ३)। २ उत्तम, सुन्दर, मनोहर 
(पठम ८, २६१५ सुर २, २४२) प्रासू 
१२८) । ३ प्रधान, मुख्य (श्रौप)। ४ देव- 

सम्बन्धी (ठा ४; ४ सूझ १, २, २)। ५ न 

शपथ-विश्वेष, भारोप की शुद्धि के लिए किया 
जाता प्रग्नि-प्रवेश श्रादि (उप ८०४)। ६ 
प्राचीन काल में श्रपुत्रक राजा की मृत्यु हो 
जाने पर जिस चमत्कार-जनक घटना से राज- 
गही के लिए किसी मनुष्य का निर्वाचन होता 
था वह हस्ति-गर्जन, भ्रश्व-हेषा श्रादि प्ललों 
किक प्रमाण (उप १०३१ टी)। साणुस 


ष्ड्ट 


टुलंध देखो दुछव (भवि) । 

दुलभ देखो ठुल्लभ (भवि) । 

दुलह वि [दुलेंभ] १ जिसकी प्राप्ति दुख 
से हो सकते वहू ( कुमा, गउ४) प्रासू 
१३४)। २ पूँ, एक वरििक-पुत्र (सुपा 
६१७) | देखो दुल्लह । 

दुलि पुद्धी [दे] कच्छप, कछुम्ना (दे ५, ४२० 
उप प्‌ १३५) | 

दुछ न [३] बन्न, कपडा दे ५, ४१) । 

दुछूघ वि [दुलंब्ठ] जिसका उल्लवन कठिनाई 
से हो सक्रे वह अ्रलघनीय (पठम १२, ३८५ 
४१५ हेका ३१, सुर २, ७८) । 

दुल्लभ वि [दुलेभ | दुराप, दुष्प्राप्प (उप्र 
१३६, सुपा १६३, सणो) | 

डुलक्ख वि [दुल्क्ष] १ दुविज्ेय, जो दुख 
से जाना जा सके, अलक्ष्य (से 5, ५, स 
६६ वजा १३६, श्रा २८)। २ जो कठि- 
नाई से देखा जा सके (कप्पू) । 

दुल्वग्ग वि [दे] श्रघटमान, श्रयुक्त (दे ५, 
४३)। 

डुहमा न [डुलेभ्न] दुष्ट लग्न, दुष्ट मुहूर्त 
(मुद्रा २११५)। 

दह्व्भ | देखो दुल्लहद, 'कि दुल्लग्भ जणों 

डुल्लमभ ) गुणग्गाही' (गा ६७५, निचू ११) 

डुहलि/ बि [ दुलेलित] १ दृष्ठ आदतवाला । 
२ दुए छच्जावाला, विलसई बवेसाण गिहे 
विविटलागेहि दुल्ललिग्ो', 'कीलइ दुल्ललिय- 
वालकीलाएँ (युपा ४८५७ ३२८)। 
व्यमनी प्रादतवाला, 
धन्ना सा पुन्दुकरिसनिम्मिया 

तिहुयणेवि तुह जणखणी । 
जोइ पसूर्ने मि तुम दीणुद्धरणिक- 
दुल्ललिशध्ो (सुपा २१६) | 

४ दुबदग्य, दुशिक्षित (पाश्न)। ५ न 
दुरामा: दुर्लभ यस्तु की अभिलापा (महानि 
६) 

मा की | दे] दासी, नौकरानी (दे ५ 
४६९) । 


| 
दुहद्द वि [दुलेभ] १ दुराप, जिसकी प्राप्त 


कठिनाई से हो वह ( स्वप्न ४६» कुमा, 
जी ५०, प्रासू ११, ४६० ४७)। २ विक्रम 
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की ग्यारहवी शताब्दी का गुजरात का 
एक प्रसिद्ध राजा (गु १०)। राय पृ 
[राज] वही श्र्थ सार्ध ६६० कुप्र ४) । 
लंभ वि [लम्म] जिसकी प्राप्ति ढुखसे 
हो सके वह (पउम ३५५ ४७० सुर ४४ २२६: 
वै६८ ) ॥ 

दुबई ज्ली [द्रपदी ] छल्द-विशेष (स ७१)। 

दुबण न [ दादन_ उपताप, पीडत (पण्ह १, 
२)। 

दुश्ण्ण | वि [दुर्वर्ण | खराब रूपवाला (संग) 

टुबन्न । ठा ८) । 

दुचय पु [द्पद ] एक राजा, द्रौपदी का पिता 
(णाया १, १६, उप ६४८ टी)। सुया जी 
[खुदा] पाएडव-पत्नी, द्रौपदी (उप ६४८ 
टी) । 

ठुबयगया जी [ट्रुपदाड़ जा] राजा दुवद की 
लडकी, द्रौपदी, पाएडवी की पत्नी ( उप 
६४८ टी) । 

दुबयगरुद्ा जी [द्रुपदाड्रुद्दा] ऊपर देखो 
(उप ६४८ टी) । 

डुवयण न [ दुर्वेचन] खराब वचन, दुष्ट उत्ति 
(पठम ३४, ११) । 

दुबयण न [ट्विववन] दो का बोधक 
व्याकरण -पसिद्ध प्रत्यय, दो सख्या की वाचक 
विनक्ति (हे १, 8४, ठा ३, ४--पत्र १५८) 

दुवार 3) देखो दुआर (हे २, ११२, प्रति 

ड॒वाराय | ४१५ सुपा ४८५७)» एगदुवाराएँ 
(कस) । "पाल पुं [ पाल] दरवान, प्रतोहार 
(सुर १, १३४ २ १४८)! चाहा जी 
[वाह] दार-माग (श्राचा २, १, ५)। 

ढुवारि वि [टद्वारिय] १ द्वाराला। २ पूं. 
दरवान, प्रतीहार, “वहुपरित्रारों पत्तों राय- 
दुवारी तहिं वरुणो' (सुपा २९५)। 

डुवारिअ वि [द्वारिक] दरवाजावाला, 'पभव- 
गुयदुबारिएं (कस) । 

दुवारिभ पुं [ठोवारिफ] दरवाव, द्वारपाल 
(है १, १६० सक्षि ६, सुपा २९०) । 

डुवालछस जिव, [द्वादइशन] बारह, १२ 
(कप्प, कुमा)। 'मुहित्तअ वि [मौहूतिक] 
बारह मुहूर्तों का पदिमाणवाला (समर २२)। 
“विह वि [विध] वारह प्रकार का (सम 
२१)। हा श्र [वा] वारह प्रकार (सुर 
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१४, ६१)। ववत्त न बर्ते] वारह 
श्रावतवाला वन्‍्दन, प्रशाम-विशेष (मर २१)। 

ठुबाछुप्तग ज्लोन [द्वादशाज्ली] बारह जैन 
भागम-प्रन्थ, 'आाचाराग' श्रादि वारह सूत्र प्रन्य 
(सम १. है १, २५४) | स्री, भी (राज)। 

दुवाल्संगि वि [टद्वादशाज्लिन] वारह श्रग- 
ग्रन्यों का जानकार (कप) | 

दुबाछसम वि [द्वादश) १ बारहवाँ। २ 
न, लगातार पाँच दिनो का उपवास (प्रातः 
णुया १.१ ठा ६, सण)। दी, सी (णाय 
१, ६) । 

दुबिद्द १ पु [द्विए्रछ, द्विविष्टप] ६ भरत- 

दुविद ठु |; क्षेत्र में हम प्रवसपिणी काल में 
उत्पन्न द्वितीय श्रध-चक्ती राजा (सम १५८ 
टी. पठम ५, १५५)। २ भरत-लषेत्र में उत्पन्न 
होनेवाला प्राठवाँ श्र्भ-चक्री राजा, एक वासु- 
देव (सम १५४) । 

दुविभज्ञ वि [टुर्थिभाज्य] जिसका विभाग 
करना कठिन हो वह--परमाणु (ठा ५,(-- 
पत्र २६६) । 

टुविभव्च देखो दुष्यिभव्य (ठा ९, १ दी)। 

दुवियड्ढ वि [ दुविदग्ध_] दृश्शिक्षित, जान- 
कारी का कुठा अ्रभिमान करनेवाला (उप 
पर३े३ टी) । 

दुवियप्प पु [दुर्विकल्प] दुष्ट वितर्क (मवि)। 

दुविलय पुं [दुविछक | एक झनाय॑ देश, 5 
(? दु) विलय-लसउसवुकस-- (पव २७४) | 

दुबिह वि [द्विविध] दो प्रकार का (है ९, 
8६४, नव ३) । 

दुवोस छीन [द्वाविशति] बाईस, २२ (नि 
२०, पड )। 

दुगष्बण्ण | देखो दुचण्ण (पउम ४९, ४ 

दुव्बन्न $ ण्एह १, ४)। 

दुब्बय न [दुब्नंत] १ दुट नियम । २ वें 
दुए ब्रत ररनेंवाला । ३ ब्रत-रहितः तियम- 
वजित (ठा ४, ३, विपा १५ £) | 

दुत्बयण न [दुबेचन] दुष्ट उक्ति, खराब 
वचन (परम ३३, १०६, विसे ५२० उ्े 
गा २६०) | 

दुग्बल देखो दुष्चछ (महा) । 

दुष्बसण न [दुव्येसन_] खराब भादत, बुरी 
पध्रादत (सुपा १८४, ४८९, भवि,) ! 
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ः पुं [कुमार] एक देव-जाति (भंग 
१६, २३) । ण्णु वि [ज्ञ] द्वीप के मार्ग 
का जानकार (उप ५६५) | “सागरपन्नत्ति 
स्री [ सागरप्रन्नप्ति ] जैन ग्रन्य-विशेष, जिसमे 
द्वीपो भौर समुद्रो का वर्णन है (ठा ३, २--- 
पत्र १२६) । 

दीच पुं [द्वीप] सौराष्ट का एक नगर, दीव 
(पव १११) । 

दीवअ पूं [दि] &कलास, गिरग्रिट (दे ५, 
४१) । 

दीवअ पु [दीपक | १ प्रदीप, दिया, चिराग, 
श्रालोक (गा २२२, महा) । २ वि दीपक, 
प्रकाशर, शोभा-कारक (कुमा)। ३ न छन्द- 
विशेष (ग्रज्ि २६) । 

दीवग पुं [दीपाजड्ड | प्रदीप का काम देनेवाले 
कल्पवृक्ष की एक जाति (ठा १०)॥। 
दीवबग देखो दीवअ ८ दीपक (श्रा ६, भ्रावम) । 
दीबड पुं [दे] जलजसन्तु-विशेष, 'फुरंतसिप्पि- 
सपुड भमतभीमदीवर्ड' (सुर १०, १८८) । 
दीवण न [दीपन_ प्रकाशन (झोछ ७४) । 
दीवणा छ्री [दीपना] प्रकाश, 'थुप्नो सतग्रुण- 
दीवरणाहिं (स ६७५) । 
दीवणिज्न वि [दीपनीय] १ जठराग्नि को 
बढानेवाला (शाया १, १--पत्र १६)। २ 
शोभायमान, देदीप्यमान (परएण १७) । 
दीवय देखो दीव < दिव्‌ । 
दीवयत देखो दीव < दीपय । 
दीवायण पूुं [द्वीपायन, देपायन] एक 
प्राचीन ऋषि, जिसने द्वारका नगरी जलाने 
का निदान किया था, भीर जो श्रागामी 
उत्सपिणी काल में भरत-क्षेत्र में एक तीर्थंकर 
होगा (अत १५; सम १५४ कुप्र ६३) । 
दीवि ? ४ [द्वीपिन] व्याप्त की एक जाति 
दीविअ | चीता (गा ७६१, णाया १५ १-- 
पत्र ६५, पएह १, १)।॥ 
दीविअ वि [दीपित_| १ जलाया हुआ्ला (पउम 
२२, १७)। २ प्रकाशित (प्लोघ) । 
दीविअग पु [दीपिका] कल्प-बृक्ष की एक 
जाति जो धन्धकार को दूर करता है (पठम 
१०२, १२५) । 

दीविआ छजी [दे] ? उपदेहिका, छुद्र कीट- 
विशेष । २ व्याध फी हरिणी, जो दूसरे 
श्& 
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हरिणो के प्रावर्पंण करने के लिए रखी जाती 
है (दे ५, ५३)। ३ व्याथ-सबन्धी पिंजडे 
मे रखा हुआ तितिर पक्षी (णाया १, १७-- 
पन्र २३२) । 

दीविआ स्त्री [दीपिफा] छोठा दिया, लघु 
प्रदीप (जीव ३) | 

दीविद्वग वि [ट्विप्य] द्वीप में उप्पन्न, दीप में 
पैदा हुआ (णाया १, ११--पत्र १७१) | 

दीची (अ्रप) देखो देवी (रंमा)। 

दीवी छ्री [दीपिका] लघु प्रदीप, छोटा दिया, 
दीवि व्व तीइ बुद्धी (श्रा १६) । 

दवूसव पु [दीपोत्सव_] कातिक वदी भ्रमावस, 
दीवाली, दीपावली (ती १६) | 

दीसत 

दीसमाण 

दीहू वि [दीघे] १ श्रायत, लम्बा (ठा ४, 


| देखो दक्ख - दृश्‌। 


२: प्राप्र, फुमा) । २ पुं दो मात्रावाला स्वर- 
(पिंग) | ३ कोशल देश का एक राजा (उप 
पृ ५८) । 'काय [ काय] श्रग्तिकाय 
(धाचा »अ्रष्य ० १---१--४)। 'काढिगी द्ती 
[कालिकी ] सज्ञा-विशेष, वृद्धि-विशेष, जिससे 
सुदीर्ध भुतकाल की वातो का स्मरण भौर 
सुदी्घ भविष्य का विचार किया जा सकता 
है (दं ३२, विसे ५०८)। "कालिय वि 
[_कालिऊ] १ दीोघं काल से उत्पन्न, चिरतनः 
“<दीहकालिएण रोगातकेणं' (ठा ३, १)। २ 
दीघंकाल-सम्वन्धी (आ्रवम) । जत्ता जी 
[यात्रा] १ लम्बी सफर। २ मरण, मौत 
(स ७२६) । डक्क वि ['दष्ट] जिसको 
सांप ने काठा हो वह (निनचू १)। 'णिद्दा 
जी [निद्रा] मरण, मौत (राज)। दृत 
पुं ['दन्त] १ भारतवर्ष का एक भावी चक्र- 
वर्त्ती राजा (सम १५४) । २ एक जैनमुनि 
(प्रंत)। दसि वि [दर्शिन] दूरदर्शी, 
दूल्देशी (सुर ३, ३३ से ३२)। दसा 
जी व, [ दशा] जैन ग्रथ-विशेष (ठा १०)। 
“दिट्टि वि [दृष्टि] १ दूरदर्शी, दूरन्देशो । 
२छ्ती दीघ॑-दर्शिता (घर्मं १)। पढ्ठ पुं 
[पृष्ट) १ स॒प, साँप (उप प्‌ २२। २ 
यवराज का एक मन्‍्त्री (वृह १)। पास पूं 
["पाश४] ऐरव क्षेत्र के सोलहवें भावी जिन- 
देव (पव ७) | 'पेहि वि ['प्रेक्षित] दुर- 
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दर्शी (पठम २६, २२५ ३१, १०६)। वाहु 
पुं [वाह] १ भरत-क्षेत्र मे होनेवाला तीसरा 
वासुदेव (सम १५४) । २ भगवान्‌ चन्द्रप्र्म 
का पूर्व जन्मीय नाम (सम १५१)। भद्द 
पुं | 'भद्र | एक जैन मुनि (कप्प)। “"सद्ध 
वि [ध्व| लम्बा रास्तावाला (णाया १, 
१८, ठा २, ? ५, २--पत्र २४०) | 'मद्ध 
वि [ड्ध] दीघंकाल से गम्य (ठा ५,२--पत्र 
२४०)। माउ न [युए | लम्बा श्युष्य 
(ठा १०)। रक्त, राय पुत्र [रा] १ 
लम्बी रात । २ वहु रात्रिवाला, चिर-काल 
(सध्दि १७ राज)। राय पु [ राज] एक 
राजा (महा)। छोग पु [ छोक] वनस्पति 
का जीव (श्राचा)। 'छोगसत्थ न [वेक- 
शस्त्र] भ्रग्नि, वहि (आचा)। 'वेयडढ पूं 
['बेताल्य] स्वनाम ख्यात पर्वत (ठा २, 
३--पत्र ६६) । सुत्त न [सत्र] १ वढा 
सूता (निवू ५)। २ श्रालस्य, मा कुणसु 
दीहसुत्त परकरज्जं सीयल परिगणुतों (पठम 
३०, ६)। 'सेण पु [सेन] १ श्रतुत्तर- 
देवलोक-गामी मुनि-विशेष (अनु २)।२ इस 
प्रवमपिणी काल में उत्पन्त ऐरवत क्षेत्र के 
थ्॒ वें जिन-देव (पव ७)। [उ, ॥डय वि 
['युप्‌ , ।युष्क] लम्बी उम्रवाला, बडी 
भ्रायुवाला, चिरंजीवी (हे १, २०, ठा ३, १५ 
पठम १४) ३०) ॥सण न [सन] शब्या 
(ज १) | 

दीहू देखो दिए (कुमा) | 

दीहध वि [[दवसान्थ| दिन को देखने मे 
प्रसमर्थ, “रत्तिघा दाहुघा' (प्रासु १७६) । 

दीहजीह पुँ [दे] शख (दे ५, ४१)। 

दीहपिट्ट देखो दीह-पट्ु (सिरि ६०५)। 

दीहर देखो दीहू- दार्घ (है २, १७१, सुर 
२, २१८० प्रासु ११३)। च्छ वि [कक्ष] 
लम्वी शभ्रांखवाला, बड़े नेश्रवाला ( सुपा 
१४७) । 

दीहरिय वि [दीघित_] लम्बा किया हुम्ना 
(गउड) । 

दीहिया जी [दीघिका_] वापी, जलाशय-विशेष 
(सुर १, ६३० कप्यू) । 

दीद्वीकर सक [दीर्घी + क] लम्बा करना। 
दीहीकरेंति (मग)। 
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दुस्सहिय वि [दुस्सोढ़ ] दु ख से सहन किया 


हुआ [सूत्र १, ३े, १) । 

दुस्सासण पुं [ दुश्शासन |] दुर्योधन का एक 
छोटा भाई, कौरव-विशेष (चारु १२ वेणी 
१० ७) | 

दुस्साएड वि [दुस्पह्मत] दु ख से एकत्रित 
किया हुभा, 'दुस्साहहड घण हिच्चा बहु 
सचिणिया रय ” (उत्त ७, ५)। 

दुस्साहिआ वि [दौस्साधिक] दुस्साध्य कार्य 
को करनेवाला (पि ८४) | 

दुस्तिक्ख वि [दुश्शिक्ष | दुए शिक्षावाला, 
दृश्शिक्षित, दुविदग्ध (उप १४६ टी) कुप्र 
२८३) | 

दुस्सिक्खिअ पि [दुश्शिक्षित] ऊपर देखो 
(गा ६०२) । 

दुस्सिज्जा स्ली [दुश्शय्या] खराब शब्या 
(दस ८) । 

दुस्सिलिट्ट वि [दुश्य्झए | कुत्मित श्लेप- 
वाला (पि १३६) । 

दुस्सील वि [ दुशशील |] दुष्ट स्वभाववाला | २ 
व्यभिचारी (परह १, १» सुपा ११०)। छी 
“ला (पाप्त) । 

दुस्सुमिण पुन [ दुस्स्वप्न | दुए स्वप्न, खराब 
स्वप्त--मसपना (पएह १, २) । 

दुस्सुय न [दुश्श्रत] १ दुए शात्र । २ वि, 
श्रुति-कट्ठ (परह १, २)। 

टुस्सेज्जा देखो दुस्सिज्जा (उब) । 

टुह सक [ द॒ह ] दृहना, दूध निकालना । 
दुहेज्जह (महा) | कर्म दुहिज्जई, दुव्भइ (हे 
४, २४५) भवि दुहिहिइः दुव्मिहिइ (हें ४, 
२४५) । 

डुढ्ढ सक [ द्रह_] द्ोह करना, द्वेप करना, 
वेर करना । दुह््व (विचार ६४७) । 

डुह देखो दोह 5 दोह (राज) । 

डुह देखो दुक्‍्ख 5दुख (हे २, ७२: प्रासू 
२६) २८, १६२)। अ वि [द]दख 
देनेवाला, ढु ख-जनक (सुपा ४३४) । ट्वू वि 
['त] दु ख से पीडित (विपा १, १. सूपा 
३३८)। 'ट्विय वि [र्तित] दुख से 
पीडित (श्रौप)। ट्व पु [।र्थ] नरक-स्थान 
(सूभ्र १, ५, १) ॥ ्क्ति देखो न्ट्टि (उप पु 


७६, ७२८ टी) | “फास पूं ['स्पश] 
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दु स-जनक स्पर्श (णाया १, १२)। “भागि 
वि [सागिन] दुखमे भागोदार (सुपा 
४३१)। मच्चु पु [मृत्यु] श्रपमृत्यु, 
भ्रवाल मौत (सुर ५, ५३)। “चिवाग पु 
['विपाक़] दुस रूप कम-फल (विपा १, 
१)। 'सिज्ञा, सेज्ना क्री [शब्या] 
दु ख-जनक शय्या (ठा ४, ३)। वह वि 
[वह] दु सअ-जनक (पठम ८२, ६१, सुर 
८, १६२ प्रासू १६६) । 

दुह्द देखो ठुद्दा (भय ८) ८) । 

दुह॒भ वि [दे] भूणित, घूर-चूर फिया हुप्ता 
(दे ५, ४५) | 

टुह॒अ वि [दुह्ेत] सराब रीति से मारा हुप्रा 
(श्राचा) । 

दुदआ वि [द्विहत] दो मे मारा हुझा 
(प्राचा) । 

टुद्अ देखो दुब्भग (पड़ )। 

दुह्ओ श्र [ द्विधातस्‌ ] दोनो तरफ से, 
उभग्र प्रकार से (भ्राचा, ठा ५, ३, कस» भग, 
पुष्फ ४७० भरा २७)। 

दुहड वि [द्विखण्ड] दो दुकडेयाला, 'किच्चेव 
बिव (? खो) दुहड' (रभा) । 

टुहृंग देखो दुब्भग (कम्म ३, ३)। 

दुहृट्ट वि [दुघेट्ट] इुनिरोध, दुर्वार (साया 
५८)। 

डुह्॒ण देखो दुघण (पएह्‌ १, १--पत्र १८) । 

डुहण पु [द्रहण_] प्रहरण-विशेष, “चम्मेट्ट- 
“घणमोद्वियमोग्गरवरफलिहजतपत्थरदुहणतोण- 
कुवेशी-- (पएह १, ३--पत्न ४४) । 

हा न [वोहन_ दोह, दोहना (परह १, 
२) । 

दुदृदुदग पु [दुद्ददुइक] “दुह-दुह श्रावाज 
(राय १०१) । 

टुद्दव देखो दृद्दव (पि ३४०, है १, ११५ 
टी) । ल्ली. वी” (पि २३१)। 

टुद्दा श्र [द्विधा] दो प्रकार, दो तरफ, उम- 
यथा (जी ८ प्रासु १४४)। “इअ वि 
[ कृत] जिसको दो खण्ड किये गये हो वह 
(प्राप्र, कुमा) । 

दुद्दाफर सक [ द्विधा + कू] दो खएड करना | 
कम दुह्मइजइ, दुह्वकिजडद (प्राप्र/ है १५ 





टुस्सहिय--दूअ 


६७)। पयक्ृ, 'कनल्नमाण, 'किज्ञमाण 
(पि ५४७, ४३६) । सक्र कांड (पमहा)। 
टुद्दाव सफ [छिद्‌] छेदना, छेदा करा, 
खरिष्तत वरना । दुद़्वइ (हे ४, (२४)। 


टुहाव सके [ दुःसय_] दु लो करना, दुमाना+ 
दुस्ताना (प्रामा) । 

दुद्धावग वि [ठु सन] दुखों करंवाला 
(सण) । 

दुद्यविभ वि [छिन्न] सणिडित (पाप्र, 
कुमा) । 

दुद्दाचिअ वि [दुग्ित] दुली किया हुमा 
(गठड) । 

टुद्दि वि [दु खिन] हु लो, व्यथितः पीडित 
(ठप ६८६ टी) | को 'णो (कुमा) | 

दुह्ििआ वि [ठु खिन_| पीढित, दु खबुक्त (है 
२, १६४ फुमा, महा) । 

दुह्दिआ वि [दुग्ध] जिसका दोहन किया गया 
हो वह (दे १, ७)। 'टुब्क वि [ दोहा] 
एक बार दोहने पर फिर भी दोहने योग्य, 
फिर-फिर दोहने योग्य (दे १, ७, ह, 
४६) । 

दुहिआ [टुहित] लडकी, पुत्री (सुपा १७६, 
है 5, ३५)। “दइअ पु [ठयित_| जामाता 
(सुपा ४५७)। 

दुद्दिण पुं [दरहिण] बरह्मा/ चतुमुंख/ 'भ्रवि 
दुहिणिप्पमुहेहि श्राणत्ती तुह प्रलघरिजपहावा' 
(प्रच्चु १६) । 

टुछ्वित्त पुं [दोह्विन्र] लडफी का लडका, नातो 
(उप ५ ७४) । 

दुद्दित्तिया री [दौदिब्रिफा] लडकी को 
लडकी, नतिनी (उप प्‌ ७४) । 

टुह्वित्ती जी [दौहितन्री] लडकी की लडकी, 
नतिनी या नातिनः 'ुत्तो तह दुहित्ती होई 
य भजा सवक्‍्की य' (श्रु ११७)। 

दुहिद्िआ (शौ) ल्री [दुद्वितू.] लडकी कन्या 
(प्राक ६५) | 

टुहिल वि [द्रहिल] द्रोहो, द्रोह करनेवाला 
(विसे ६६६ टी) । 

दू सक [ दू ) १ उपताप करना। २ कादना। 
कर्म 'दुज्जतु उच्छू' (पएह १, २)! 

दूअ पु [दूत] दूत, संदेश-हारक (पाम्मः पउम 
४३, ४३० ४६) । 








दुकख--टुग्गम्म 


.ः १२)। वह वि [बह] दु ख-्प्रद 
(पठम १५, १००)। ।सिया जी 
[पसिक्रा] वेदना, पीडा (ठा ३, ४)। 
देखो दुद्द न दू ख। 

टुक्ख न [दे] जघन, छी के कमर के पीछे 
का भाग चूतड़ (दे ५, ४२) । 
दुक्ख भ्रक [ दुखाय ] १ दुखनाः दर्द 
होना । २ सक, दुखी करना, सिर में 
दुक्खेश! (स ३०४) । दुक्खामि (से ११, 
१२७) । दुकखति (सूभ्र २, २, ५५)॥। 
टुक्खड देखो दुक्कर (चार २३) । 
दुक्खण न [दुखन_] दुखना, दर्द होना 
(उप ७५१, सूशञ्र २, २, ५५)। 
टुक्खम वि [दुक्षम] १ पभसमर्थ। २ 
अभशकक्‍य (उत्त २०० ३१) । 
दुक्खर देखो दुकर (स्वप्न ६६) । 
डुक्खरिय पुँ [ दुष्करिक ] दास, नौकर 
(निदु १६) । 

टुक्खरिया छी [ दुष्करिका ] १ दासी, 
तोकरानी (निन्रु १६) । २ वेश्या, वाराज्धना 
(नितू १)। 

दुक्खछिय (झप) वि [दु खित] दु ख-्युक्त 
(भवि) । 

टुक्खविअ वि [दढु खित| दु खी किया हुमा 
(उप ६३४, भवि) । 
टुकखाव सक [ दु खयू | दु ख उपजाना, 
दुखी करता। दुक्खावेइ (पि ५५६)। 
वक्त दुक्‍्खावेंत (पठम ५८, १८) | कवकू 
टुक्खाबिज्जत (आवम)। 
दुक्खावणया छी [दु खना_ दु खी करना, 
दर्द उपजाना (भग ३, ३) । 
डुक्खि वि [दुखिन्‌] दुखी, ढुखयुक्त 
(आचा) । 

दुक्खिअ वि [ठु खित | दु खयुक्त, दुखिया 
(है २, ७२ प्राप्र/ प्रासु ६३» महा सुर 
३, १६१)। 

दुक्खुत्तर वि [दु खोत्तार] जो दु ख से पार 
किया जाय, जिसको पार करने में कठिनाई 
हो (पएह १, १)। 

दुक्‍्खुत्तो श्र [ ट्विस ] दो वार, दो दफा 
(ठा ६, २--पत्र ३०८) । 





डुक्खुर देखो दुखुर (पि ४३६) । 
डुक्खुल देखो दुक्कूछ (प्रवि २१) । 
टुक्खोह पुं [दुःखीघ] दु ख-राशि (पठम 
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१०३, १५५४५ सुपा १९६१) । 


दुक्‍्खोद्द वि [दु क्षोभ] कए्-क्षोम्य, सुस्थिर 


(सुपा १६१, ६२६) । 


दुखड वि [द्विखण्ड ] दो द्रुकडेवाला (उप 


8८६ टी+ भवि) ॥ 


दुखुत्तो देखो दुक्खुत्तो (कस)। 
डुखुर पु [द्विखुर | दो खुरवाला प्राणी, गीः 


भंस भादि (परण १) । 


दुग न [द्विक] दो, गुग्म, मुगल, जोडा (नव 


१०) सुर ३, १७) जी ३३)। 


दुगंछ देखो दुगुंछ । वकू दुर्गंठमाण (उत्त 


४, १३) । क दुगछुणिज्ञ (उत्त १३, १६, 
पि ७४)। 


दुगंछणा जह्ली [जुगुप्सना] ध्णा/ निनन्‍्दा 


(पउम ६५, ६५) । 


डुगछा जी [ जुगुप्सा | इणा, निन्‍दा (पात्र; 


कुप्र ४०७) । देखो ठुगुछा । 


टुगघ देखो दुग्गंध (पठम ४१, १७) । 


दुगच्छ ) सक [ जुगुप्स्‌ | घुणा करना, 
हैगोव | किया, 


निन्दा करना । दुगच्छई, दुरगु छंद 
(पड्‌ » है ४, ४) । वह. दुगुछुत, दुगुंछ- 
साण ( कुमा, पि ७४, २१५ )। संक, 
डुगुछिड (घमं २)। छू. दुगुंछणीय 
(पठम ४६, ६२) । 

टगसंपुण्ण न [द्विगसपूर्ण ] लगातार बीस 
दिन का उपवास (सवोध ५८) । 

डुगुंछृंग वि [जुगुप्सक| छणा करनेवाला 
(झाव ३) | 

दुगुछ्ण न [ जुगुप्सन | एइणा, निन्‍्दा (पि 
७४) | 

दुगुद्कणा देखो दुगंछुणा (आचा) । 

दुगुद्या देखो दुर्गा (भग)। कम्म न 
[ 'कर्मन्‌ ] देखो पीछे का भ्र्थ (ठा १०) । 
मोहणीय न [सोहनीय_] करमं-विशेष, 
जिसके उदय से जीव को भ्शुम वस्तु पर 
घुणा होती है (कम्म १)। 

डुरुदि वि [जुगुप्सिन्‌_| घणा करनेवाला, 
नफरत करनेवाला (उत्त २, ४ ६, ८) । 





ढुगुछिय वि [जुगुप्सित] शणितः निन्दित 
(झोघ ३०२)॥ 

दुगुढुग पूँ [ दौगुन्दुक| एक समृद्धि शाली 
देव (सुपा ३२८) । 

दुगुच्छ देखो दुगुल्ल । इुग्रच्छद (हे ४ ४१ 
पड )। वह दुृुच्छव ( प्ठम १०४५ 
७५) | क टुग्ुच्छुणीय (पउम ८०, २०)। 

डुगुण देखो ठुउण (ठा २, ४» णाया १, १५ 
दें ६, सुर ३३ २१६)। 

दुगयुण सक[ द्विंगुगयू ] दुग्॒गा करना + 
दुगुरोइ (कुप्र २८५) । 

दुगुणिअ देखो दुडणिअ (कुमा)। 

डुगुल्ल | देखो दुअछ (हे १, ११६७ कुमा» 

दुगूछ | सुर २, 5०० ज॑ँ २) 

ठुगोत्ता कली [ द्विगोत्रा ] वल्ली विशेष 
(परुण १) । 

दुग्गन [दे]१ दुख, कष्ठ [दे ५, ५३» 
पड , परह १५ ३) । २ कटी, कमर [दे ५, 
५३) । ३ रणा, संग्राम, युद्ध आाढत्तं च 
रोणिमं दुग्ग” (स ६३६) । 

दुग्ग वि [ढुगे] १ जहाँ दु ख से प्रवेश किया 
जा सके वह, दुर्गंम स्थान (भग ७, ६ विपा 
१, ३) | २ जो दु ख़ से जाना जा सके (सुर 
१, ५, १) । ३ पुन, किला, गढ़, कोट 
(सुपा १४८) । 'नायग पु [ नायक] किले 
का मालिक (सुपा ४६०) । 

टुग्गइ जी [दुर्गेति] १ कुगति, नरक श्रादि 
कुत्सित योनि (ठा ३» ३ ५, १, उत्त ७, 
१८० आाचा) । २ विपत्ति, दु ख़। ३ दुदंशा, 
बुरी प्रवस्था । ४ कगालियत, दरिद्रता (पर्ह 
१, १ महा; ठा ३, ४; गच्छ २)। 

टुग्गंठि ज्री [ दुर्मन्थि | दुष्टप्रन्यि, गिरह 
कठिन गाठ (पि ३३३)! 

दुग्गध पुं [टुर्गेन्ध] १ खराब गर्घ । २ वि. 
खराब गन्धवाला, दुर्भन्धि (ता 5-- पत्र ४१८, 
सुपा २१५ महा) । 

टुग्गधि वि [दुर्गेन्धिन] दुर्गन्‍्धवाला (सुपा 
४८७) । 

डुग्गम वि [दुरगेम] जो कठिनाई से जाना 
जा सके वह (घमंवि ४) | 

दुग्गम | वि [दुर्गंम] १ जहाँ दुख से 

टुग्गम्स । प्रवेश किया जा सके वह (पठम 
४०, १२० भोघ ७५ भा). 'पडिवक्‍्खनरिंद- 
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ट- वि [दूपित| १ इृपखण-युक्त, कलझू- 
युक्त (महा: भव) । २ पु एक प्रकार का 
नपुंसक (वृह ४) । 

दूसिआ ज़ी [दूपिका_] भ्रांख का मेल (कुमा) | 
दूसुमिण देखो दुस्सुमिण (कुमा) | 

दृहअ वि [दु खक] दु ख-जनक, “असईएां 
दृहझो चंदा (वज्जा ६८) | 

दृहद्ु वि [दे] लज्जासे उद्विग्न (दे ५, 
४८) । 

दृहय देखो ठोधअ (सिरि ६६१) । 

दृहल वि दे] दुर्ग, मन्दभाग्य (दे ५, ४३)। 
दृहव देखो दुच्भग (हे १, ११५, १६२; 
कुमा, सुपा ४६७, भवि) । 

दृहव सक [ दु खय ] दूभाना, दु खी करना । 
देहवेइ (सिरि १६७) । 

दृहविअ वि | दु खित] दु खी किया हुआा 
दूभाया हुआ, “कि केण॒वि दृहविया (कुम्मा 
१२) । 

दृहिअ वि [दु खित ] दु ख-युक्त (हे १, १३ 
संक्षि १७)। 

दे श्र इन श्रर्थों का सूचक भ्रव्यय । १ समुख- 
करण । २ सखी को श्रामन्त्रण (हे २, 
१९२)। 

दे श्र [दे] पाद-पुरक अव्यय (प्राकृ ८५१) | 
देअ देखो देव (मुद्रा १६१, चड) । 

देअर देखो दिअर (कुमा, काप्र २२४५ महा)। 
देअराणी ज्ली [देवरपल्नी] देवरानी, पति के 
छोटे भाई को वहू (दे १, ५१)। 

देई देखो देवी (नाट--उत्त १८) । 

देडजछ न [देवकुछ] देव-मन्दिर (हे १ 
१७१०» कुमा)। 'णाह पृ [ नाथ] मन्दिर 
का स्वामी (पड्‌ )। बाडय पुन [ पाटक] 
भेवाड का एक गांव, 'दिउलवाडयपत्तं तुद्ण- 
सील॑ च अइमहस्घ' (वज्जा ११६) । 

देखडलिआ वि [देवक्ुलिक] देव स्थान का 
परिपालक (श्रोघ ४० भा) । 

देडलिआ की [देवकुलिका_] छोटा देव-स्यान 
(उप ए ३६६, ३२० टी)। 

ढेंत देखो दा >दा । 

देकख सक [ दहृशू] देखना, अ्रवलोकन 
करना । देक्खद (हे ४, १८५१)। वह 
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देकखत (त्रमि १४१)। सक्क, देक्खिअ 
थ्रभि १६६) । 
देकखालिआ वि [दशित] दिखाया हु्रा, 
बतलाया हुआ (सुर १, १५२) | 
देख (अ्रप) देखो देक्ख | देखइ (भवि) । 
देद्द देखो दिद्ठू 5 दृष्ट (प्रति ४०) । 
देण्ण देखो दृइण्ण (णाया १, १--पत्र ३३)। 
देपाल पु [देवपालछ] एक मत्री का नाम 
(ती २)। 
देप्प देखो दिप्प “दीप । वक्त --देप्पमाण 
(छुप्र ३४४) । 
पा ; देंखो दा >दा । 
देर देखो दार हार (हे १, ७६, २, १७२; 
दे ६, ११०)। 
देव उभ [ दिव्‌ ] १ जीतने की इच्छा 
करना । २ पण करना । ३ व्यवहार करना । 
४ चाहना । ५४ आ्राज्ञा करना । ६ अ्रव्यक्त 
शब्द करना। ७ हिसा करनता। देंबद 
(सक्षि ३३) । 
देव पुन [देव] १ भ्रमर, सुर, देवता, 
'दिवारि, देवा (हे १, ३४, जी १६: प्रासू 
८६) । २ भेघ। ३ श्राकाश। ४ राजा, 
नरपति, 'तहेंव मेहँ व नहं व माणव न देव 
देवत्ति गिर वएज्जा (दस ७, ५२» भास 
€६)। ४५ पु. परमेश्वर, देवाधिदेव (भंग 
१२, ६, दस ५५ सुपा १३)। ६ साधु, 
मुनि, ऋषि (भंग १२, ६)। ७ द्वीप-विशेप । 
८ समुद्र विशेष (परुण १५)। € स्वामी, 
नायक (श्राचु ५)। १० पृज्य, पुजनीय 
(पचा १)। “उत्त वि [उ्त] देंव से 
वोया हुआ । २ देव-कृत, 'देवउतें श्रय लोए' 
(सूझ्र १, १, ३)। “उत्त वि [गुप्त] १ 
देव से रक्षित (सुत्र १, १, ३)। २ ऐरवत 
क्षेत्र के एक भावी जिनदेव (म १५४) | “उत्त 
पु [पुत्र देव-पुत्र (सूत्र १ १, ३)। 
“उलछन [कुल] देंब-गृह, देव-मन्दिर (हे 
१, २७१, सुपा २०१)। डउलिया जी 
[ कुछिका] देंहरी, छोटा देव-मन्दिर (कुप्र 
१४४)। कन्ना जञ्री [कन्या] देव-पुत्री 
(साया १, 5) | कहकहय पु [ कहकहक ] 
देवताध्रो का कोलाहल (जीव ३) । किव्बिस 
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पु [ किल्विप] चाएडाल-स्थानीय देव-जाति 
(ठा ४, ४)। 'फ़िव्बिसिय पु ['किल्वि- 
पिकर| एक श्रथम देंव-जाति (भंग ६, ३३)। 
'किब्बिसीया ज्ली [किल्विषपीया] देखो 
देवकिव्विसिया (दृह १)। 'छुस दी 
[ कुरा] क्षेत्र विशेष, वर्ष-विशेष (इक)। 
'कुरु पु [ कुरु] वहो प्र (परह १, ४, 
सम ७०, इक) | 'कुल देखो 'उलछ (पि 
१६८, कप्प)। 'कुलिय पु [ कुछिक] पुजारी 
(प्रावम)। कुलिया देखो 'उलिआ (कुप्र 
१४४) गइ झ्री [ गति] देवयोनि (ठा ५५ 
३) । “गणिया द्ली [ गणिफ्रा] देव-वेश्या, 
भ्रप्परा (णाया १,१६) । "गिह न [ गृद्द] 
देव-मन्दिर (सुपा, १३५ ३४५८) । गुत्त पु 
[शुप्त] १ एक परिव्राजक का नाम (झऔौप) । 
२ एक भावी जिनदेव (तित्य) | चद पु 
[चन्द्र | एक जैन उपासक का नाम (सुपा 
६३२) । सुप्रसिद्ध श्री हेमचद्धाचार्य के ग्रु् 
का नाम (कुप्र १६)। 'छ्य वि [चेक] 
१ देव की पूजा करनेवाला। २पु मन्दिर 
का पुजारी (कुप्र ४४९» ती १५) । 'च्छद॒ग 
न [च्छन्दक] जिनदेव का श्रासत (जीव 
३, राय)। “जस पुं [ 'यशस्‌ ] एक जैत 
मुनि (अ्रत ३+ सुपा ३४२) । जाणन 
[यान] देव का वाहन (पचा २)। जिण 
पु [जिन] एक भावी जिनदेव का नाम 
(पव ७) | डिढ देखो देविडि (ठा रे 
३५ राज)। 'गाअअ पु [नायक] नीचे 
देखो (अ्रच्चु ३७) | 'गाहू पु [नाथ]! 
इन्द्र । २ परमेश्वर, परमात्मा (प्रच्छु ६७)। 
तम न [| तमस्‌ ] एक प्रकार का भत्ते 
कार (ठा ४, २) | ्युइ, थु३ शी 
[स्तुति] देव का ग्र॒ुणानुवाद (प्राप्र)। देच 
पु [दत्त] व्यक्तिवताचक नाम (उत्त & 
पिंड, पि ५६६)। दत्ता जी [ दत्ता] 
ध्यक्ति-वाचक नाम (विपा १, १?  १०)। 
“दब्ब न [द्रव्य] देव-सवस्धी द्वव्य (कम्म 
१, ५६) । 'दार न [द्वार] देव-गृह विशेष 
का पूर्वीय द्वार, सिद्धायवत का एक हो 
(ठा ४, २) । 'दार पुं [दारू] इृक्ष-विशेष, 
देवदार का पेड (पठम ५३, ७६) | दाडी 
जी [दाली] वनस्पति-विशेष, रोहिणी 


ड॒ुब्मीसिअ--दुद्धिणी 

दुज्कोसिआ वि [दुक्षपित] कष्ट . नाशित 
(धाचा) । 

टुद्व वि [दुष्ट | दोप-युक्त, दूषित (ओघ १६२» 
पाग्र, घुमा)। पप पु [त्मन्‌] दु जीव, 
पापी प्राणी (पठम ६, १४६५ ७५, १२) । 


टुद्ध वि [दे द्विष्ट | द्वेप-युक्त (ओधघ ७५७, 
कस), अरत्तदृद्ुस्म' (कुप्र ३७१) | 

'डुद्टाण न [दु स्थान] दुष्ट जगह (भंग १६, 
२) । 

टुटठु श्र [दुण्ठु] खराब, असुन्दर (उप ४२० 
टी, निर १५ ३ सुपा .१८ है ४, ४०१) । 

टुण्णय देखो दुन्लय (विक्र ३२७, प्रावम) । 

दुण्णाम न [दु्नामन] १ श्रपकीत्ति, प्रपयश। 
२ दुए नाम, खराव आारुया । दे एक प्रकार 
का गये (भग १२, ५) । 

डुण्णिआ वि [दून] पीडित, दु खित (गा 
११)। 

दुण्णिअ देखो दुन्निय (राज) 

ट॒ण्णिअत्थ न [दे] १ जघन पर स्थित 
वद्ध । २ जबन, क्ली के कमर के नीचे का 
भाग (दे ५, ५३) | 

दण्णिक्ष वि [दे] दुश्वरित, दुराचारी (दे 
५, ४५) । 

ड॒ण्णिक्रम वि [दुर्निष्क्रम | जहाँ से निकलना 
कप्र-साध्य हो वह (राज ७, ६) ! 

दुण्णिक्सित्त वि [दे] १ दुराचारी। २ 
कष्ट से जो देखा जा सक्के (दे ५, ४५) । 

दुण्णिक्खेय वि [दुर्निक्तेप] दु ख से स्थापन 
करने योग्य (गा १५४) । 

दुण्णिग्रोद्द देखो दुन्नियोह (राज) । 
टुण्णिमिआ वि [दुनियोजित] दुख से 
जोटा हुआ (मे १२, १६) । 

दुण्णिमित्त न [दु्निर्मित्त] खराब शक्ुन, 
झपशउुन (पठम ७०, ५) । 

दुण्गिविट्ट वि [डर्निविष्ट ] दुराग्रही, हठी, 
जिद्दी (निनू ११) । 

दुण्णिसीहिया स्लो [दुर्निषया] कट्ट-जनक 
स्वाध्याय-स्यान (पणह २, ५) । 


दुण्णेय वि [दुर्सेय] जिसका ज्ञान कए-साध्य । 


हो वह (उबर १२८५ उप ३२८) । 
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दुत्तर वि [ दुस्तर | दुस्तरणीय, दुलंघ्य (सुपा 
४७, ११५, मार्घ ६१) । 

दुत्तडी को [दुस्तटी] १ नदी । २ खराब 
किनारा वाली नदी (धम्म ६२ टी) । 

दुत्तव वि [ दुस्तप_] कष्ट मे तपने योग्य, दु ख 
से करने योग्य (तप) (घर्मा १७) । 

दुत्तार वि [दुस्तार| दुख से पार करने 
योग्य, दुस्तर (से ३, २४५५ ६, १०) ।॥ 

दुत्ति श्र [दे] शोन्न, जल्दी (दे ५, ४१, 
पाञ्न) । 

दुत्तिडक्ख ) देखो दुतितिक्ख (आचा, 

दुत्तितिक्ख | राज) । 

दुत्तुड पु [डुम्तुण्ड] दुप्रुख, दुर्जन, (सुपा 
रण्८)। 

दुत्तोस वि [दुस्तोप] जिसको संतुष्ट करना 
कठिन हो वह (दस ५) ॥ 

टुत्थ न [दे] जधन, क्री की कमर के नीचे 
का भाग (दे ५, ४२)।॥ 

टदुत्थ वि [दु स्थ] दु्गंत, दु स्थित (ठा हे, 
३५ भवि) || 

टुत्थ न [दि स्थ्य] दुर्गति, दु स्थता [सुपा 
२४४) “नहिं विधुरसहावा हृति दुत्येवि 
घीरा' (कुप्रा ४४) । 

दुत्यथिअ वि [टु स्थित] १ दुर्गंत, विपत्ति- 
ग्रस्त (रयण ७५, भविः सणा)। २ निर्घन, 
गरीब (कुप्र १४६) । 

टुत्थुरूहँड पुंछी [दे] कगडाजोर, कलह-शील 
(दे ५, ४७) । स्लरी डा (दे ५, ४७) | 

दुत्योअ पु [दे] दुर्मगः श्रमागा (दे ५, ४३)। 

दुद्दत वि [दुर्दोन्त] उदत, दमन करने को 
प्रशक्य, दुर्दम, “विमयपसत्ता दुद्तइदिया 
देहिएो बहवे' (सुर ८, १३८» णाया १, ५, 
सुपा ३८०) महा) । 

टुहस वि [दुेशा] दुरालोक, जो कडिनाई 
से देखा जा सके (उत्तर १४१)। 

दुद्दतण वि [दुर्देशेन] जिप्तका दर्शन दुलंभ 
ही वह (गा ३०) । 

छुद्दम वि [दुर्दम] १ दुर्जय, दुनिवार (सुपा 
२४) 'दृदमकहमे' (श्रा १२) । २ पु राजा 

| प्रश्चग्नीव का एक दूत (झाक)। 


५, ४४)! 





हे | दुद्धिणिआ 
दुतितिक्स वि [दुस्तितिक्ष] दुस्सह, जो * दुद्दम पु [दे] देवर, पति का छोटा भाई (दे | दुद्धिणों 
दु छू से सहन किया जा सके यह (ठा ५,१)। ' 


घ्घ्ह 


दुद्विट्न वि [दुद् ८] १ दुरी तरह मे देखा 
हुआ । २वि. दुए दर्शनवाला (पएह १, 
२-पत्र २६) । 

दुद्धिण न [टुर्दिन] बादलो से व्याप्त दिवस 
(झोघ ३६०) । 

टुद्देय वि [टुर्देय ] दु ख से देते योग्य (उप 
६२४) | 

टद्दोलना जी [दे] गौ, गैया ( पड )। 

दुद्दोली जी [दे] बृत्न-पक्ति, पेडो बी कतार 
(दे ५, ४३ पाश्न) । 

टुद्ध न [टुग्ध] दूध, क्षीर (विपा १, ७)। 
जाइ जो [ जाति] मदिस-विशेष, जिसका 
स्वाद दूध के जैसा होता है (जीव ३)। 
समुद्द पु [समुद्र | क्षीर-तपुद्र, जिसका 
पानी दूध की तरह स्वादिष्ट है (गा ३८८) । 

दुरूस वि [दुध्यंस] जिसका नाश मुश्किल 
से हो (सुर १, १२) | 

दुद्धगधिअमुद्द पु [दे] वाल, शिशु, छोटा 
लडका (दे ५, ४०)। 

दुद्धशधधिअमुद्दी की [दे] छोटो लडकी 
(पाप्न) । 

दुद्गद्टी +जी [दे] १ प्रसूति के वाद तीव 

ट्द्वट्टी | दिन तक का गो-दुग्ध (प्रा ३२)। 
२ खट्टी छाद् से मिश्रित दूध (पव ४--गा 
२२८) 

दुद्धर वि [दुर्धर] १ दु्बंह, जिसका निर्वाह 
मुश्किल से हो सके वह (पएण १--पत्र ४ 
सुर १२, ५१)। २ गहन विपम (ठा ६५ 
भवि) । ३ दुर्जय (कुमा)। ४ पुं. रावण का 
एक सुमठ (पठम ५६, ३०) । 

दुद्धरिंस वि [दु्धेष]। १ जिसका सामना 
कठिनता से हो सके, जीतने को प्रशक्य (पएह 
२, ४५ कप्प)। 

दुद्धवलेह्दी ज्री [दे] चावल का आटा टानकर 
पकाया जाता दूध (पत्र ४--गाया २२८) ॥ 

दुद्दसाडी छी [दे] द्वाक्षा मिताफर पकाया 
जाता दूध (पद ४--याथा २२८) । 

दुद्धिआ न [दे] कह» सीको; उनरातो में 
दूघी, (पाम्र) । 
दो [द] १ पैल प्रादि रखते 

| का भाजन । २ तुम्त्री (दे ५, 

पड) । 
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रा (पव २२) । “विराहय वि 
[विरावक | ब्रत श्रादि में श्राशिक दूषण 
लगानेवाला (भग ८, ६)। “विराहि वि 
[ विराविन_] वही श्र (णाया १, ११--- 
पत्र १७१) । वगास न [वर्श] 
श्रावक का एक ज्रत (सुपा ५६२)। "बगा- 
सिय न [वक्राशिक] वहीं श्रथ (प्रौप, 
सुपा ५६६) | ।हिं पु [विष] राजा 
(पठम ६६ ५३) । ।हिचड 9 [[धि- 
पति_] राजा (बृह्ठ ४) । 











देवोद प्‌ [देबोद] समुद्र-विशेष (जीव ३२ 
इक) । 

देवोबबाय पं, [देवोपपात] भरतलेत्र में 
श्रागामी उत्मपिणी काल में होनेवाले तेईमर्वे 
जिन-देव (सम १५४) | 

देव्य देखो दिव्य दिव्य (उप ६८६ टी) । 

देव्व देखो दघव (गा १३२, महा, सुर ११, 

४ अभि ११७) एसो य देव्वो णाम 

श्रणाराहणीओो विशएण' (स १२५) । ज्न, 

*ण, ण्णु वि [ज्ञ] जोतिपी, ज्योतिप- 


देवकी देखो ठेबई | णढण पु. [ नन्‍्दन | 
श्रीकृष्ण (वेणी १८३) । 
ढेवय वि [टेठ्य_] देव-सम्बन्धी (पव १२५) । 
टेवय न [देवत_] देव, देवता (सुपा १५७) 
देवय देखो ठेव ८ देव (महा, णाया १, १८५)। 
देवया छ्ी [देवता] १ देव, अमर (श्रमि 
११७) शरण) । २ परमेश्वर, परमात्मा (पचा 
१)। 
देवर देखो दिअर (हे १, १८६ सुपा ४८५)। 
देवराणी देखो देअराणी (दे १, ५१)। 





देवमिय वि [ठेवसिक_] दिवस-सवन्धी (भओोघ 
६२६, ६३६) सुपा ४१६) । 

देवसिआ जी [देवसिका | एक पतित्रता छी, 
जिसका दूसरा नाम देवसेना था (पुप्फ ६७) । 

देविद पु [दिवेन्द्र १ देवो का स्वामी, इन्द्र 
(है ३, १६२, खाया, १, ८५ प्रासू १०७)। 
२ एक प्रसिद्ध जैनाचाये श्रौर ग्रत्यकार (भाव 
२१) । 'सुरि प्‌ [ सूरि | एक प्रसिद्ध जैना- 
चाय॑ श्रौर ग्रन्यकार (कम्म ३, २४) | 

देविंदय पं [ देवेन्द्रक ] देवविमान-विशेष 
दिवेन्द्र १२८) । 

देविडिढ ह्ली [देवद्धि] १ देव का वैभव । 
२ पु एक सुप्रसिद्ध जैन श्राचार्य श्रौर ग्रन्यकार 
(कप्प) 

देविय वि [देविक] देव-सवन्धी (सुर ४, 
२३६) । 

देविछ पु [देविल]| एक प्राचीन ऋषि (सूश्र 
१, ३, ४, ३)। 

देवी छ्ली [देवा] १ देव-छ्ली (पचा २)। २ 
रानी, राज-पत्नी (विपा १, १, ५) । ३ दुर्गा, 
पावंती (कप्पु)। ४ सातवें चक्र्वर्त्ती श्रौर 
प्रठारहवें जिन-देव की माता (सम १५१, 
१५२)। ५ दशर्चे चक्रवर्ती की श्रग्न-महिपी 
(सम १५२) । ६ एक विद्याघर-कन्या (पउम 
६, ४) । 

देवीकय वि [देवीकृत ] देवी से बनाया हुआ, 
अ्रणशिमिसण॒अ्रणे सश्ललो जीए देवीकओ 
लोओो' (गा ५६२) । 

देवुकलिआ ज्री [व्ेवोत्कलिका] देवो की 
ठठ, देवो की भीड (ठा ४, ३) । 

देवेसर पु, [व्वेश्वर] इन्द्र, देवो का राजा 
(कुमा) । 


देव्यजाणुअ 
देव्बण्णुअ 
देस प्‌ [देश] एक सी हाथ परिमित जमीन, 


शात्र को जाननेवाला (पड़ , कप्पू) । 


| देखो देव्ब-ज्व (प्राक्॒ १८) । 


'हत्यसयं खलु देसो! (पिंड ३४८)। देस 


प्‌ [देश] नी हाथ से कम जमीन (पिंड 
३४४) । 'राग प्‌ [राग] देश-विशेष 


(आचा २, ५, १, ७) । 


देस सक [ देशय्‌ ] १ कहना उपदेश देना। 


२ बतलाना । वक्, देसयत (सुपा ४८५५ 
सुर १५, २८५)। संकृ, देखसित्ता (हे? 
८८)! 


देस पं [ढेश] १ श्रंश/ भाग (ठा २ २, 


कप्प)। २ देंश, जनपद (ठा ५, ३, कप्पः 
प्रासू ४९)। ३ शभ्रवसर (विसे २०६३) । 
४ स्थान, जगह (ठा $, ३)। कहा जी 
_कथा_ जनपद-वार्ता (वा ४; २)। काल 
देखो याल (विसे २०६३)। जहा पं 
[यति| श्रावक, उपासक, जैन गृहस्थ 
(कम्म २ दी; श्राउ)। ण्णु वि [ज्ञ] 
देश की स्थिति को जाननेवाला (उप १७६ 
टी)। भासा छी [ सापा_] देश की बोली 
(बृह ६) । भूमण पुं [भूपण]| एक 
केवलज्ञानी मह॒पि (पठम ३६, १२२)। 
यार पुं [ काल] प्रसंग, श्रवसर, योग्य 
समय (पठम ११, ६३) । राय वि 
[राज] देश का राजा (सुपा ३५२)। 
“बगासिय देखो ॥वगासिय (सुपा ५६६)। 
“विर्‌इ जी [ विरति] श्रावक धर्म, जैन 
गृहस्थ का ब्रत, भअगुन्नत, हिंसा श्रादि का 
श्राशिक त्याग (पंचा १०)। 'विरय वि 
[विरत_] श्रावक, उपासक । २ न पांचवाँ 


देस देखो वेस - हेंप (स्यण ३६) । 
देसतरिअ वि देशान्तरिक] मिन्‍न देश का, 
विदेशी (उप १०३१ टी) कुप्र ४१३) । 

देसग देखो देसय (द्रव २६) । 

देसण न [दिशन_] कघन, उपदेश, प्रह्पण 
(द॑ १)। २ वि, उपदेशक, प्रहूपक। क्लो 
*णी (दस ७) । 

देसणा त्री [देशना] उपदेश, प्रत्पण 
(राज) । 

देसय वि [देशक] १ उपदेशक, प्ररूपक 
(सम १) | २ दिखलानेवाला, वतलानेवाला 
(सुपा १८६) । 

देसराग वि [दिशराग] दिशवताग” देश में 
बना हुआ, देसरागारि वा (आचा २, १, 
१, ७) । 

देसि वि [ट्वेपिन] हेप करनेवाला (रण 
३६)। 


देमसि ) वि विश्विन] १ भरशी, आशिक, 
देसिआ |; भागवाला (विसे २२४७) । २ 


दिखलानेवाला । ३ उपदेशक (विसे १४२४ 
भास २८) । 

देसिअ वि [देश्य, देशिक| देश में उलल, 
देश संवस्धी (उप ७६८ ठीः प्रच्छु ६)। सईद 
पु [शब्द] देशीभाषा का शब्द (वजा ६)। 

देसिअ वि [देशित] १ कथित, च्यदिष्ट । 
२ उपदर्शित (दं २२ प्रासू ४२, (३% 
भवि) । 

देसिअआ वि [ देशिक ] इहल्वोत्रनव्यापीः 
विस्तीणं (आचा २, १, ३, ७) | 

देसिआ वि [विशिक] १ पषिक, म्रंताफिर 
(पठम २४, १६, उप ५ १६ पू)। २ उप 
देष्ट, गरुद (विसे १४२५) । ३ प्रोषित, प्रवाध 


दुष्पधस--टुव्मिक्ख 


दुष्पधस वि [दुष्प्रधपे] दुप॑, दुर्गय (उत्त 
६ पि ३०५)। 
टुष्पमच्जण न [दुष्प्रमाजेन] ठोक-डीक 
सफा नहो करना (घर्म ३) । 
दुष्पमण्जिय वि [ दुष्प्रमार्नित_] भच्छी तरह 
से सफा नही किया हुप्ना (सुपा ६१७) । 
टुप्पय देखो दुपय ८ द्विपद (सम ६०) । 
टुप्पयार वि [दुष्प्रचार] जिसका प्रचार 
दुप् माना जाता है वह, भन्याय-युक्त (कप्प)। 
डुप्परक्कत वि [दुष्पराक्रान्त] बुरी तरह 
से प्राक्रान्त (ग्राचा) । 
दु्परिअल्ल वि [दे] १ भ्शक्य (दे ५, ५५, 
पाञ्म, से ४, २६० ६, १८) गा १२२) । २ 
द्िगुण, दुगुना । ३ श्रनम्यस्त, श्रम्यास-रहित्त 
दि ५, ५५)। 
दुप्परिदअ वि [दुष्परिचित] भ्रपरिचित 
(से १३, १३१) । 
ठुप्परिच्चय देखो दुपरिच्चय (उत्त ५)। 
दुप्परिणाम॒ वि [ दुष्परिणास ] जिसका 
परिणाम खराब हो, दुविपाक (भवि) | 
ठुप्परिसास वि [टुष्परिसप] क्ट-साथ्य 
स्परशंवाला (से ६, २४) | 
टुप्परियत्तण देखो दुष्परिवत्तण (तंदढु) । 
टदुप्परिल्क वि [दे] दुराकप, 'प्रालिहिम्न 
दुष्परिललपि शेइ रणणएं धणु वाहो' (गा 
१२२) । 
टुप्परिबत्तण वि [दुष्परिवत्तेन] १ जिसका 
परिवतेन दु ख से हो मके वह । २न दुख 
से पीछे लौटना (त्तदु) । 
टुप्पवंच पु [ दुष्प्रपःच ] दुए प्रपच (मत्रि) । 
टप्पवण पूं [ दुष्पवन] दुए वायु (मवि) | 
हुप्पवेस वि [दुष्प्रवेश] जहां कष्ट से प्रवेश 
हो सके वह (णाया १, १५ पठम ४३, १२, 
से २५) सुपा ४५५)। तर वि [तर] 
प्रवेश करने को अशक्‍्य (पएह १, ३-- 
पत्र ४५) । 
दुप्पसह पु [दुष्प्रसह] पत्रम प्रप्रे के श्रन्त 
में होनेवाला एक जैन झ्राचायं, एक भावी 
जैन सूरि (उप ८०६) । 
दुप्पस्स वि [ दुर्देश ] जो मुश्किल से 
दिखलाया जा सके वह (ठा ५, १ ही-- 
पत्र २६६) । 
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कठिनाई से हो सके वह (णाया १, १८-- 

पत्र २३६) । 

दुप्पहंस वि [ टुष्प्रशृष्य ] भरजेय, दुर्जय 
(णाया १, १५) | 

टुप्पद्द वि [दुष्प्रभ] जो दुख से सूक सके 
वह, दुर्गंभम (मोह ७२) । 

दुष्पाय न [दुष्प्राप] तप-विशेष, श्रायविल 
तप (सवोध ५८) । 

दुष्पिउ पु [दुष्पत | ढुट पिता (चुपा ३८७, 
भवि) । 

दुष्पिच्छु देखो दुपेच्छ (सुर २, ५» सुपा 
६२) । 

ट॒प्पिय वि [दुष्प्रिय] श्रप्रिय । 'ब्भासि 
वि ['भापिन ] अप्रिय-वक्ता (सुपा ३१४) । 
टुप्पुत्त देखो दुपुत्त (पठम १०५, ७२, भविः 
कुप्र ४०५) । 

दुप्पूर वि [दुष्पुर] जो कठिनाई से पूरा 
किया जा सके (सं १२३) । 

दुप्पेक्ख देखो दुपेच्छ (सणा)। 

दुप्पेक्खणिज्ञ वि [टुष्प्रेक्षणीय] कष्ट से 
दर्शनीय (नाट---बेणी २५) । 

टुप्पेच्छ देखो दुपेच्छ (महा) । 

दुष्पोलिय देखो दुप्पएलिआ (आ २१)। 
दुप्फड वि [ दुष्फट्‌ ] मुश्किल से फठने 
योग्य (त्रि ८३) । 

दुप्फरिंस | वि [टु स्पशे] जिसका स्पशे खराप 
टुप्फास (हो वह (पठम २६, ४६, १०१, 

ठुफास ७१, ठा ८ भग)। 

दुफास वि [ट्विस्पण] स्विग्य भौर शोत 
भ्रादि भविरुद्ध दो स्पर्शो से युक्त (संग) । 
टुव्बद्ध वि [दुवेद्ध) खराव रीति से बँचा 
हुआ (प्राचा २, ६, ३) । 

डुव्बल वि [दुर्चल] निवंल, बल-हीन (विपा 
१, ७) सुपा ६०३० प्रासु २१)। पच्चव- 
मित्त पुन [ प्रत्यवमित्र] दुर्चल को मदद 
करनेवाला (ठा ६)। 

दुच्बलिय वि [टुवलिऊ] दुवंल, निबंल 
(भय १२, २)। पुसमित्त पुं ['पुष्य- 
मिन्न] च्वनाम प्रसिद्ध एक जैन झाचाय॑ 
(ठा ७, दी ७) । 


दुप्पद्स वि [दुष्प्रध्॑स्य] जिसका नाश 
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दुब्बलिय न [दौवेल्य] श्रम, घाक, थकावट 
(धरावा २, ३, २, ३) । 

दुब्बुद्धि वि [दुलुद्धि] १ दुष्ट बृद्धिवाला, 
खराव नियतवाला (उप ७२८० सुपरा ४४ 
३७६) । ? छ्री खराब बुद्धि, दुए नियत 
(श्रा १८) । 

दुब्बोल्ल पुं [३ ) उपालम्भ उलहना या 
उलाहता (दे ५ ४२)। 

दुब्म वि [दुग्ध | दोहा हुआ । २न दोहन 
(पक ७७) । 

टुब्भ' देखो दुद्द 5 दृह _। 

दुष्भग वि [दुर्भंग] १ क्मनमीव, श्रभागा । 
२ भ्रप्रिय श्रनिट (पणह १, २, प्रामू १४३)। 
जाम, नाम ने [साधन] कर्म-विशेष 
जिसके उदय से उपकार करनेवाला भी लोगों 
को भ्रप्रिय होता है (कम्म ?, सम ६७) । 
भरा छ्ी [।ऊरा ] दुर्ग वनानेवाली विद्या 
विशेष (सूझ्े २२ २) । 

दुब्भर्ग न [दोभस्य_] दुर्मगता, लोक मे 
श्रप्रियता (पिड ५०२) । 

टुच्भरणि जी [दुर्भरणि] दुख से नि्रहि, 
“'होउ श्रजणणो तेसि दुब्भरणी पडठ ततु- 
दरस्सावि' (सुपा ३७०) । 

दुब्भाव पुं [दुर्भाव] १ हेय पदार्थ (पउम 
८६, ६५६)। २ शभ्रसद-भाव, स़राब-श्रमरः 
“पिसुणेण व जेण कप्नो दुब्भावों' (सुर ३, 
१६) । 

दुब्भाव पुं [द्विभाव] विभाग, जुदाई (सुर 
२, १६) । 

दुब्साव पुं [द्विभात्र] दित्व, दुश्नापन (चेइय 
६६०) । 

दुब्भासिय न [दुर्भांपित] खराव वचन 
(पठम ११८, ६७: पडि) । 

टुठ्भि पुंन [दुरभि] १ खराब गन्ध (सम 
४१)! २वि भशुभ, खराब शअ्रमुन्दर (ठा 
१)। ३ थि खराब गन्ववाला) दुर्गेन्यि 
(धराचा) | 'गंच [ गन्ध] पृर्वोक्त हो प्रथ॑ 
(ठा १५ भाचाः णाया १, १२)। 'सदद पुन, 
शब्द] खराव शब्द (णाया १, १२) । 

दुष्भिक्ख पुन [दुभिक्ष ] १ दुष्काल, भ्रकाल, 

वृष्टि का भमाव (सम ६०) सुपा ३४५८)» 

'झासन्ने रखरगे, मूढे खंते तहेव दुन्मि्से । 


छ्८२ 


दोमणसिय वि [दौमेनस्यिक] रे शोक- 
ग्रस्त (ठा ५, २--पत्र ३१३) । 

दोमणस्स न [दौमनस्य] वैमनस्य, हंष, 
मन की दुएता (सूत्र २, २२ ८५२ प३)। 

दोमासिअ वि [द्ेमासिक] दो मास का 
(भग) सुर १४, २२८)। स्री. आ (सम 
२१)। 

दोमिय (अ्रप) देखो दूमिआ ८ दावित (भवि) । 

दोमिली जो [दामिली_] लिपि-विशेष (राज)। 

दोमुद्ठ वि [द्विमुख] १दो मुँहवाला। २ 
पुं नृप-विशेष (महा) । ३ दुर्जन (गा २५३)। 

दोर १. [ढ] १ डोरा, घागा, सूत (पउम ४, 
५४० कुप्र २२६, सुर ३, १४१) । २ छोटी 
रस्सी (श्रोधष २३२, €४ भा)। ३ कटिय्सूत्र 
(दे ५, ३८) । 

दोरिया देखो दोरी (सिरि ६३) । 

दोरी की [दे] छोटी रस्सी (रा १६) । 

दोल प्रक [दोछय्‌ ] १ हिद्ना । २ भूलना । 
दोलइ (है ४, ४८) । दोलति (कप्पु)। 

दोलणय न [दोलनक] भूलन, श्रन्दोलन 
(दे ८, ४३) । 


दोलया | स्री [टोछा] भूला, हिडोला (सुपा 
दोछला | २८६, कुमा) । 


दोल्यइय वि [दोलायित_] १ हिला हुप्ना। 
२ सशयित (हेका ११९) । 

दोलायमाण वि [दोलायमान] १ हिलता 
हृभा । २ संशय करता हुप्ला (सुपा ११७, 
गठड) । 

दोलिया देखो दोल्य (सुर ३, ११६) । 

दोलिर वि [ढोलयित] क्ूलनेवाला (कुमा)। 

ठोब पु [दोव] एक अनाये जाति (राज) । 

दोबई री [द्रीपदी] राजा द्रपद की कन्या, 
पाएडव-पत्नी (णाया १, १६» उप ६४८ टी, 
पडि) । 

दोवयण देखो दुवयण - द्विवचन (हे १५ 
६४ कुमा) । 

दोवार (अप) देखो दुबार (सण) । 

दोवारिज्न ) पू [दौवारिक] दारपाल, दर- 

दोवारिय 2 वान, प्रतीहार (निन्नू ६, णाया 
१, ९? भंग ६, ५० सुपा ४२६)। 
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दोविह देखो दुविह (उत्त २, नव ३) । 

दोवेली ज्ली [दे] सायकाल का भोजन (दे ५, 
५०)। 

दोव्वछ देखो दोव्बल (से ४, ४२, ८, 
८७) । 

दोस देखो दूस > दृष्य (श्लौप, उप ७६८ टी) । 

ढोस पुं [दोप] दूपण, दुर्गण, ऐंव (अरीप, 


सुर १, ७३) स्पप्त ६० प्रासू १३)! नन्‍्छु 


वि ['ज्ञ] दोप का जानकार, विह्मान्‌ (पि 
१०५)। हू वि[घ] दोप-नाशक) 'कुब्वति 
पोसह दोसह सुद्ध/ (सुपा ६२१) । 

दोस पु [ढ] १ भर्घ, भ्राघा (दे ५५ ५६)१ २ 
कोप, क्रोध, ग्रुस्सा(दे ५, ५६» पड )।३ द्वेप, 
द्रोह (श्रीप, कप्प' ठा १, उत्त 55 सूप १, 
१६, पएण २३, सुर १, ३३» सणा, भवि, 
कुप्र २७१)। 

दोस पं, [ दोस ] हाथः हस्त, बाहु (मे 
२, १)। 

दोसणिज्ञत पुं [दे] चन्ध, चन्द्रमा, चाद (दें 
५, ५१)। 

दोसा स्ली [दोपा] रात्रि, रात (मुर ११२१) । 

दोसाकरण न [दे] कोप, क्रोध (दे ५, ५१)। 

दोसाणिअ वि [दे] निरल किया हुश्रा (दे 
५, ५१)। 

दोसायर पु [दोपाकर] १ चद्ध, चाँद (उप 
७२८० टी सुपा २७५) । २ दोपो को खान, 
दुए (सुपा २७५) । 

दोसारअण पुं [दे दोपारत्न] चन्द्र, चाद 
( पड्‌ ) । 

दोसासय पु [दोषाश्रय] दोष-युक्त, दुए 
(पठम ११७, ४१) । 

दोसि वि [दोपिन्‌] दोपवाला, दोपी (कुप्र 
४३८) । 

दोसिआ प्‌ [दौष्यिक] वद्न का व्यापारी 
(जा १२० वजा १६२) | 

दोसिण [दे] देखो दोखीण (पएह २, ५) । 

दोसिणा [ दें ] नीच देखो (ठा २, ४--पत्र 
८६)। भा दी [सा] चन्द्र की एक पट- 
रानी (ठा ४» १, इक) णाया २) | 

दोसिणी छी [दे दोषिर्ण।] ज्योत्स्ता, घन्द्र- 
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दोसियण्ण न [ दोपिफान्न ] बासी प्रप्न 
(राज) । 
दोसिल वि [ दोपवत्‌ | दोपुक्त (धम्म 
११टी)। 


। दोसिल वि [ दे ] द्वेष-युक्त, हेपो (विस 


१११०)। 

दोसीण न [दे] रात का वासी प्रश्न (पएह २, 
५, श्रोघ १४५) 

दोसील वि [दुस्शीलढ] दुष्ट स्वभाववाला (पव 
७३) । 

दोसोलद्द त्रि व, [ द्विपोडशन ] बत्ती, 
३२ (कप्पू)। 

दोद्द सक [ द्रह_] द्रोह करना । वकू दोहंत 
(सेवोब ४)। 

दोह पं. [दोह_| दोहन (दे २, ६४)। 

दोह वि [ढोह्म_ दोहने योग्य (भाम ८६)। 

दोह पं [व्ोह] ईर्ष्या, ह्ेष (प्राप्र, मवि)। 

दोहरग्ग न [दौर्भाग्य] दुष्ट भाग्य, दुरूए, 
कम्नसीबी (पएह १, ४ सुर हे, १७४, गा 
२१२)। 

दोहग्गि वि [दोर्भागिन_] दुष्ट भाग्यवाताः 
कमनसीब, मन्द-माग्य (क्षा १६) | 

दोहण न [दोहन] दोहना, दूध निकालना 
(पएह १, १)। वाडण न [ पाटन | 
दोहन-स्थान (निचू २)। 

दोहणद्वारी री [दे] १ दोहनेवाली ही (दे 
१, १०८० ५, ५६)। २ पतिद्वारी, पानी 
भरनेवाली सी, पनहारिन (दे ५५ ५५) | 

दोहणी की [दे] पक, कांदा, कर्देम (दें १० 
४८) । 


दोहय वि [दोहक_] दोहनेवाला, (गा ४६२)। 
दोहय वि [द्रोहक_] द्रोह करनेवाला, ईर्ष्या 


(उप ३५७ टी, भवि) । 


दोहल पं. [दोहद] गर्भिणो जी का मनोरप 


(हे १, २१७; २२१, कंप्प) 


दोद्या श्र [द्विधा] दो प्रकार (हे १, ६० । 
दोह्ाइअ वि [द्विघाकृत] जिसका दो खएड 


किया गया हो वह (हे १, ६७ कुमा)। 


दोहासछ म [व] कदी-तक कमर (दें ४) 


५०)। 


प्रकाश (दे ५, ५०) 'ससिजुर्हा दोसिणी ! दोहि वि [दोहिन_| भरनेवाला, टपकनेवात्ता 


जत्याँ (कुप्र ४३८) । 


(गा ६३६)। 


दुरणुचर--ढुरोदर 


.... वि [दुस्‍्तुचर|] जिसका शभ्रनुष्ठान 
कठिनता से हो सके बह, दुष्कर 'एमो जईण 
धम्मो दुस्णचरो मदसत्ताण (सुर १४, ७५, 
ठा ५, १--यत्र २९६, णाया १, १) । 
दुरणुपाल वि [दुरनुपाल] जिसका पालन 
कष्ट-साध्य हो (उत्त २३) । 
टुसप्प पुं [दुरात्मन्‌| दुष्ट प्रात्मा, दु्जन 
(उव, महा) । 

दुरूभास पुं [दुरभ्यास] खराव आ्रादत 
(सुपा १६७) । 

दुरभि देखो दुब्मि (अणु, पडम २६, ५०० 
१०२, ४४) पणह २, ५» झाचा) । 
दुरसिगम व [दुरसिगस] १ जहा दु ख से 
गमन हो सके वह, कप्ट-गम्य (ठा के '४) | 
२ दुर्वोध, कष्ट से जो जाना जा सके (राज) । 
दुर्मच्च पुं [टुस्मात्य] दुष्ट मंत्री (कुप्र 
२६१)। 

दुरवगम वि [दुरवगम_] दुर्वोध (कुप्र ४८) । 
दुरवगम्स देखो दुरबंगम (चेइय २५६) । 
दुस्घगाहू वि [ठुख्गाह] दुष्प्रशश, जहाँ 
प्रवेश करना कठिन हो वह (है १, २६५ सम 
१४५) । 

टुस्स वि [दूरस] खराब स्वादवाला (भगः 
णाया १, १२, ठा ८) । 
दुर्सण पु [ट्विससन] १ सर्प, साप। २ 
दुर्जेन, दुष्ट मनुष्य (सुपा ५९७) । 
दुरहिं देखो दुर॒भि (उप ७२८ टी; तदु) । 
टुरहिगम देखो दुराभिगम (सम १४५० विसे 
६०६)।॥ 

दुरहिंगम्म वि [दुरभिगम्य] दु ख से जानने 
योग्य, दुर्वोच, 'अत्यगई विश्न नयवायगहरा- 
लीणा दुरहिगरम्मा' (सम्म १६१) । 
दुरहियास वि [दुरध्यास, दुरविसह] 
दुस्सह, जो कप्ठ से सहन किया जा सके 
(गाया १, $ शभ्राचा; उप १०३१टी, स 
६५७) । 

टुराणण पु [ दुरानन_ | विद्याघर वंश का एक 
राजा (पठम ५, ४५) । 
दुराणुवत्त वि [दुरनुवते] जिसका पनुवरतंन 
कए-साध्य हो वह (व ३)॥ 
दुराय न [ द्विरात्] दो रात (ठा ५, २ 
कस ) 

६० 
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टुरायार वि [दुशचार| १ दुराचारी, दुष्ट 
आचरणवाला (सुर २, १६३, १२, २२६५ 
वेणी १७१)। २ पूं, दुए आचरण (भवि)। 

ठुरायारि वि [दुराचारिन्‌] ऊपर देखो 
(भवि) । 

दुराराह वि [दुराराध] जिसका श्राराधन 
दु ख़ से हो सके वह (कप्प)। 

टुरारोह वि [दुरारोह] जिस पर दु ख से चढा 
जा सके वह, दुरध्यास (उत्त २३, गा ४६८)। 

टुरालोअ पु [दे] तिमिर, भ्रन्वकार (दे ५, 
४६) । 

दुरालोअ वि [दुरालोक] जो दुख से देखा 
जा सके, देखने को श्रशक्य (से ४, ८» 
कुमा) । 

दुराल्योयण वि [दुराछ्षोक्न] ऊपर देखो, 
*दुरालोयणो दुम्मुहो रत्तनेत्तो' (भवि)। 

दुरावह वि [दुरावद्द] दु्धेर, दुवह (पठम 
६८, ६) । 

दुरास वि [दुराश] १ दुए श्राशावाला । 
२ खराब इच्छावाला (भवि, सक्षि १६) । 

ठुरासय वि [दुराशय] दुष्ट श्राशयवाला 
(सुपा १३१) । 

टुरासय वि [दुराश्रय] दुख से जिसका 
झाश्रय किया जा सके वह, आ्राश्नय करने को 
प्रशक्य (पएह १, ३५ उत्त १) । 

टुरासय वि [दुरासद | १ दुष्प्राप्प, दुलंभ । 
२ दुजय । ३ दु सह (दस २, ६५ राज) 

दुरिआ न [टुरित_] पाप (पाञ्न, सुपा २४३) । 

दुरिअ न [दे] हुत, शीघ्र, जल्दी (पड़्‌ ) । 

दुरिआरि डी [दुरितारि] भगवान्‌ समवनाथ 
की शासनदेवी (सति ६)। 

टुरिक्ख वि [दुरीक्ष] देखते को प्रशक्य 
(कुमा) । 


दुरिट्र न [ठुरिप्ट| खराब नक्षत्र (दसनि १, । 


१०५) । 

टुरिंट्र न [ दुरिट्ट | खराब यजन---याग (दसनि 
१, १०५)। 

दुरुक वि [ दे] थोडा पीसा हुआ, ठीक ठीक 
नही पीसा हुम्रा (आाचा २, १, ८) । 

टुरुढुहल सक [भ्रम | १ भ्रमण करना, 
धुमना । २ गँवाई हुई चीज की खोज में 
घुमना । वर, दुरुढुदडत (सुर १५, २१२) । 
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डुरुत्त न [दुरुक्त_] दुष्टोक्ति, दुष्ट बचत 
(साध १०१) । 

दुरुत्त वि [द्विरुक्त] १ दो वार कहा हुम्ना, 
पुनरुक्त । २ दो बार कहने योग्य (रभा) । 


ठुरुत्तर वि [दुरुत्तर] १ दुस्तर, दुल॑घ्य 
(सूत्र १, ३, २)। २ न, दुए उत्तर, भ्रयोग्य 
जवाब (है १, १४)। 

टुरुत्तर वि [द्वि-उत्तर ] दो से श्रघिक | “सय 
वि [ शततम ] एक सौ दोवा, १०० वाँ 
(पठम १०२, २०४) | 

ठुरुत्तार वि [दुरुत्तार| दु ख से पार करने 
योग्य (सुपा २६७) । 

टुरुद्धर वि [ दुरुद्वर | जिसका उद्धार कठिनाई 
से हो वह (सूश्न १, २, २)। 

दुरुवणीय वि [दुरुपनीत_] जिसका उपनय 
दूषित हो ऐसा (उदाहरण) (दसनि १)। 

टुरुवयार वि [दुरुपचार] जिसका उपचार 
कष्ट-साध्य हो वह (तदु )। 

दुरुव्वा त्री [दूबों] तृण विशेष, दूध (स 
१२४» उप ३१०)। 

टुरुह सक [आ+ रूह _] आरूद होना, 
चठना । दुरहृइ (पिं ११८०० १३६)। वक् 

दुरुहमाण (श्राचा २, ३, १) । सक्र 
दुरुह्दित्ता, दुरुद्दितताण, दुर्द्वेत्ता (भग 
महा, पि ५८३५ ४८२) । 

ठुरुढ वि [आरुढ] अधिरूदू, ऊपर चढ़ा 
हुआ (णाया १, १, २ १, भौष) । 

दुरूच वि [ दूरूप | १ खराब रूपवाला, कुरूप, 
कुडोल ( ठां ८: श्रा १६) । २ मलमूत का 
कर्देम (सूत्रकृक० चूर्णी गा० ३१७) । 

टठुरूब वि | दूरूप | ध्रशुवि श्रादि खराब वस्तु 
(सूत्र १, ५, १, २०)। 

टुरूद्द देखो दुरुदद | सक् दुरूद्ित्तु, दुरू- 
हिया (सूत्र १, ५४ २, १५), जहा श्रासा- 
विर्णि नाव जाइमश्मतों दुरूहिया! (सूत्र १, 
११, ३०)। 

दुरूहण न [आरोहण_ श्रधिरोहणा, ऊपर 
चढ बेठना (स ५१) । 

दुरेह प्र (द्विरिफ] भ्रमर, भौंरा (पाम्र, हे 
१, ६४) । 

डुरोअर न [दुरोदर] जुआ, चूत (पात्र) । 

दुरोदर देखो दुरोअर (कपूर २५)। 


दव्व दुगुण घणाणदी भएणई (दस अमल ] 
'णहि पु [निधि] खजाना, भसडार (ठा 
५ ३)। "थे वि [र्थिन्‌] घन का पभि- 
लापो (स्यणा ३८)। दत्त पु [दत्त] १ 
एक साथंवाह। २ तृतीय वासुद्देव के पूर्व 
जन्म का ताम (सम १५३, रदि- श्रावम)। 
धथ पुं [देव ] १ एक साथ्थवाह, 
मण्डिकनाणघर का पिता (झावम, आाचू 
१)। २ धन्य साथवाह का एक पुत्र (णाया 
१, १८) | 'पह देखो 'बइ (विपा २ १)। 
पचर पु [ प्रचर] एक श्रेष्ठी (महा)! 
प्रा पु [ पाल] धन्य साथंवाह का एक 
पुत्र (णाया १, १८)। दंखो 'वाल। 
प्पभा छ्री [ प्रभा] कुरडलघर द्वीप की 
राजघानी (दीव)। मत्त, 'मण वि [ वत्त्‌ ] 
धनी, घनवान्‌ (पिंग, है २, १५६, चड)। 
“भत्त पु[ "मित्र | एक जैनमुनि (पठम 
२०, १७१)। यपु [द] १ एक साथ॑- 
वाह (सुपा ५०६)। २ एक विद्यावर राजा, 
जो राजा रावण की मौसी का लडका था 
(पठम ८, १२४) | ३ बुवेर (महा)। ४ 
वि घन देनेवाला, 'घणओ घणत्यिग्राण' 
(रयण ३८)। रक्खिय प्‌ [ रक्षित] 
धन्य सार्थवाह का एक पुश्र (शाया १, १८) । 
“बढ़ पु [ पति] १ कुबेर (णाया १, ४-- 
पत्र &६, उप पृ १८०) सुपा ३८)। २ एक 
राजकुमार (विपा २, ६)। “थवई खस्नी 
[बता] एक साधंवाह-पुत्री (दस १)। 
बंत, वत्त देखो 'मत (हे २, १५६, 
चड)। चह पु [ बह । १ एक श्रेष्ठी (दस 
१)। २एक राजा (विपा २, २)। "चाल 
देखो पाछ। २ राजा भाज के समकालिक 
एक जैन महाकवि (घण ५०)। "प्तचया 
की | सयण_ एक वरणिगू-महिला (महा । 
समन पु ६ शर्मन] एक वर्णिक्‌ (गच्छ 
२) । सिरी जी [ श्रा] एक वरणिगू-महिला 
(आ्राव ४) । 'सेण पु [सेन] एक राजा 
(दस ४) । ॥ल वि[ 'वत्‌ ] घनी (प्राप्र)। 
"बहू वि [बह] १ घन को धारण 
करनेवाला, घनी। २ पूं एक श्रोष्ठी (दंस 
४) । दे एक राजा (विपा २, २)। 


घणजय पु [घनञय] १ भअजुन, मध्यम 
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पाएडव (वेणी ११०)। २ वहि, शग्नि । 

३ सपं-विशेष । ४ वायु-विशेष, शरीर-व्यापी 

पवन । ५ वृक्ष-विशेष (हे १, १७७, २, 
१८५० पड )। ६ उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का 

गोत्र (इक) | ७ पक्ष का नव दिन (जो 

४) | ए श्र प्ठि-विशेष (भाव ४)। ६ एक 

राजा (झ्लावम)। 

धणि पुं [ ध्वनि ] शब्द, श्रावाज (विसे 
१५०) । 

धणि ज्ञी [भराणि] ६ तृप्ति, सन्‍्तोष (प्रौप)। 
२ श्रतुष्ति उत्पन्त करने की शक्ति, भमिघरि- 
वितरहयाई' (प्रति १६५३) । 

घणि वि [ घनिन्‌_] घनिक, बनवान्‌ (हे २, 
१५६) | 

घणिअ पुं [घनिक] यवन-मत का प्रपत्तेंक 
पुरुष-विशेष (मोह १०१५ १०२) । 

घणिअ वि [धनिक_] ? पैसादार, धती (दे 
१, १४८)। २ पु, मालिक, स्वामी (श्रा 
१४) । 

घणिअ न [दे] श्रत्यन्त, गाढ, श्रतिशय (दे 
५, ५८) श्रीप। भग। महा, कप्प, सुर १, 
१७५, भत्त ७३, पच्च ८२, जीव ३, उत्त 
१, वव २, स ६६७)। 

घणिअ वि [धन्य] धन्यवाद के योग्य, 
प्रशसनीय, स्तुतिपात्र, 'जाण घणियस्य 
पुरश्नो निवडति रणखम्मि अश्रसियाया' (पंउम 
५६ २५ अच्चु ४२) । 

घणिआ ली [दे] ४१ प्रिया, भार्या, पत्नी 
(दे ५, ४5, गा ५८२» भवि)। २ घत्या+ 
स्तुति-पात्र छी ( पड़ ) | 

घणिट्ठवा लो [घनिष्ठा] नक्षत्र-विशेष (सम 
१०) १३, सुर १६, २४६, इक) | 

घणी जी [दे | भार्या, पनी । २ पर्याप्ति । 
३ जो बंधा हुआ होने पर भी भय-रहित हो 
वह (दे ५, ६२), “मयमेव मकणीए घणीए 
त॑ कंकणी बद्धा (कुप्र १८५) | 

धणु पुंत [ धनुष्‌_] १ धनुप, चाप, कामुक 

( पड्‌ » है १, २२)। २ चार हाथ का 

परिमाण (श्रणु, जी २६)। ३ पु. परमा- 

धार्मिक देवो की एक ,जाति (सम २६)। 

'कुडिल न [ कुटिल्वनुप्‌ | वक्र धनुष 

(राय) । ग्गह पु [ग्रह] वायु-विशेष (बृह 


वन नना- नी. चततीभनननत+5 
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३)। “छय पु ६ ध्वज] नृप-विशेष (ठा 
८)। “ट्धर वि [ धर | घनुत्रिद्या मे निपुण, 
घानुष्क (राज, पठम ६, ८७)। पिंट्ठू न 
[प्रष्ट| १ घतुष का प्ृष्ठ-भाग। २ धनुष 
के पीठ के झ्लाकारवाला क्षेत्र (सम ७३)। 
“पुद्ृत्तिया री [ प्रथक्त्विका ] दो कोस, 
गव्यूति (परण १)। 'वेअ, व्वेअ पु 
["वेद] घनुविद्या बोधक शाज्र इषु-शाल्न 
(उप ६८६ टी, सुपा २७०) ज॑ २)। हर 
देखो “धर (भवि) | 

घणु पुन [ वनुस्‌ ] ज्योतिष प्रसिद्ध एक 
राशि (विचार १०६, सबोध ५४)। छवि 
[ 'मत्‌ | घनुपवाला (प्राक ३५) । 

घणुक | ऊपर देखो (णंदि, श्रणु, हे १ 

घणुद् ॥ २२: कुमा) । 

धणुद्दी क्लो [धनुष] कामुक, विसाप्रो व 
घराहोशो ग्रुशवद्धाप्नोवि पयइकुडिला प्रो" 
(कुप्र २७४, स ३८१) । 


धणेसर पु [धघतेश्वर] एक प्रसिद्ध जैनमुति 
शौर ग्रन्यकार (सुर १, २४६, १६, २१०)। 


धण्ण पु [घन्य] १ एक जैनमुनि। २ 
अनुत्तरोपपातिकदम' सूत्र का एक प्रध्ययन 
(प्रनु २)। ३ यक्ष-विशेष (विपा ३, २)! 
४ वि कृतार्थं। ५ घमलाभ के योग्य | ६ 
स्तुति-पात्र, प्रशमनोय । ७ भाग्यशाली, 
भाग्यवान्‌ (णाया १, १, कप्प श्रौप) । 

धण्ण देखो घन्न ८वान्य (श्रा १5, ठी ?। 
३ वव १ ) || 

धण्णंनरि पु [ धन्वन्तरि] १ राजा कतकरव 
का एक स्वनाम रपात वद्य (विपा ११5५)। 
२ देव-बद्य (जय २) । 

धण्णाउल वि [दे] १ जिसको प्राशीर्बाद 
दिया जाता हो वह । २ प्रु भ्राशीर्वाद (दे 
५, ४८) । 

धत्त वि [दे] १ निहित, स्थापित (प्रावम) | 
र्पु वनस्पति-विशेष (जीव १) । 

धत्त वि [धात्त] निहित, स्थापित (राज) ! 

वत्तरद्वंग पु [धातेराष्ट्रक] हस की एक 
जाति, जिसके म्ंह और पांव काले होते हैं 

(पण्ह १, १)। 


इ॒व्बचु-हुघ्सद 


किक 3 व व वि [दुवेसु] श्रमव्य, खराब द्रव्य 
(आचा) | मुणि पुं [ मुनि] मुक्ति के लिए 
भ्रयोग्य साधु (आाचा) । 

दुव्बह वि [टुवेह्] दुर्घग, जिसका वहन 
कठिनाई से हो सके वह (स १६१ सुर १५ 
१४) । 

दुव्बा देखो दुरुव्वा (कुमा, सुर १, १३८) । 
दुव्बाइ वि [दुवोदिन_] शअ्रप्रियवक्ता (दस 
६, २)! 

दुव्वाय पुं [ दु्वोक्‌_] दुबंचन, दुष्ट उक्ति 
वयणेणवि दुल्लाओशो न य कायब्वों परस्स 
पीडयरों (पउम १०३, १४३)॥ 

दुब्बाय पु [दुर्वांत] दुष्ट पवन (णामि ४) । 
दुव्वार वि [ठुवांर] दुख से रोकने योग्य: 
प्रवायँ (से १२, ६३३ उप ६८६ टीः सुपा 
१६७ ४७१ भश्रभि ११६) । 

डु॒व्बारिअ देखो दुवारिअ ८ दौवारिक (प्राप्र)। 
टुव्वाली छी [दे] वृक्ष-पक्ति (पाप्म) । 
दुव्वास पुं | दुर्वांसस्‌ ] एक ऋषि (अभि 
१६८)। 

दुवष्यिअड वि [टुर्विवृत्त] परिषान-वर्जित, 
नग्न, नगा (ठा ५, २--पत्र ३१२) । 
डुव्विअडढ ) वि [दुविदग्ध] ज्ञान का भूठा 
दुव्विअद्ध | प्रभिमान करनेवाला, दुश्शिक्षित 
(पाञ्न, गा ६५)। 

दुव्विजाणय वि [दुर्विज्ञेय ] दु ख से जानने 
योग्य, जानने को श्रशक्‍्य, 'अ्रकुसलपरिणाम- 
मदबुद्धिजणदुव्विजाणए' (पएह १, १) । 
दुब्बिकप्प वि [दुरजे] दुख से भ्रजन करने 
योग्य, कठिनाई से कमाने योग्य (कुप्र २३८)। 
दुष्बिणीअ वि [दुर्विनीत] भ्रविनीत, उद्धत 
(पठम ६६, ३५५ काल) । 

दुव्बिण्णाय वि [दुर्विज्ञात] प्रसत्य रीति से 
जाना हुमा (झाचा) । 

डुव्विभज देखो ठुविभज्ज (राज)। 
डुव्विभव्य वि [दुर्विभाव्य] दुलंदय, दुख 
से जिसकी श्रालोचना हो सके वह (ठा ५, 
१ ठी--पत्र २६६) । 


दुव्विभाव वि [दुर्विभाव] ऊपर देखो 


(विसे) | 
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दुव्यिछ्सिय न [दुर्विदसित] १ स्वच्छन्दी 


विलास । ३ निक्ठ काय्यं, जघन्य काम, नीच 
काम (उप १३६ टी) । 


दुग्विसह वि [दुराव्पह] अत्यन्त दु सह, 


अ्रसह्य (गा १४८७ सुर ३, १४४ १४, 
२१०) | 

दुष्बिसोज्म वि [दुर्विशोध्य ] शुद्ध करने को 
भ्रशक्य (पंचा १७)॥ 

दुव्विह्विंआ न [दुर्विहित] दुए अनुष्ठान 
(दसजू १, १२)। 

टुव्विद्दिय वि [दुर्तिष्ठित] १ खराब रीति से 
किया हुआ, “दुव्विहियविलासिय विहिणों 
(सुर ४, १५, ११, १४३) | २ भ्रमुविहितः 
अयशस्वी (व ३)। 

टुव्बोज्क वि [डुर्वाह्म ] दुवह, दु ख॒से ढोने 
योग्य (से ३, ५५ ४, ४४१ २१३, ५६३५१ वजा 
३८) । 

दुग्बोज्क वि [दे] दुर्घात्य, दुछसे मारने 
योग्य (से ३, ५) । 

दुसंकड न [दु स्संकट] विपम विपत्ति 
(भवि) । 

ट्ुसचर देखो टुस्संचर (भवि) | 

दुसथ वि [ट्विसस्थ | दो वार सुनने से ही 
उसे श्रच्छी तरह याद कर लेने की शक्तिवाला 
(घमेंस १२०७) | 

दुसन्नप्प वि [ दुस्सज्ञाप्य] दुर्वोष्य (ठा ३, 
४--पत्र १६५) | 

दुससदुसमा देखो टुस्समठुस्समा (भग 
६५ ७) ॥ 

डुसमसुसमा देखों दुस्समसुसमा (ठा १)। 

दुसमा देखो दुस्समा (संग ६, ७» भवि)। 

टुसह देखो टुस्सह (है १, ११४) सुर १२, 
१३७ १३ ६) | 

दुसाह वि [दुस्साध] दु साध्य, कप्ट-साध्य 
(पठम ८६, २२) । 

दुसिक्खिअ वि [दुश्शिक्षित] दुविदग्घ 
(पठम २५, २१) । 

दुसुमिण देखो दुस्सुमिण (पडि)। 

दुसुरुढम न [दे] गले का श्लाभूषण-विशेष 
(स ७६) । 

दुस्स सक | द्विप | छेप करना। वकू, 
दस्समाण (सूझ १, १२, २२)। 


४७५ 


दुस्सठण न [दुदशकुन_| भ्रपशकुन (रामि 
२० ) | 

टुस्संचर वि [ठुस्संचर_| जहां दु ख से जाया 
जा सके, दुर्गंग (स २३१, सक्षि १७)। 

टुस्सचार वि [दुस्मंचार| ऊपर देखो (सुर 
१, ६६) । 

दुस्म॑त पुं [दुष्प्रन्त | चद्धवशीय एक राजा, 
शकुन्तला का पति (पि ३२९)। 

दुस्सवोह वि [दुस्सवोध ] दुर्वोष्य (श्राचा) । 
दुस्मज्क वि [दुस्साध्य] दुष्कर (सुपा ८+ 
५६६)। 

दुस्सण्णप्प देखो ठुसन्नप्प (चूट »)। 

दुस्मत्त वि [दुस्सत्त्व| दुरात्मा, ढुट जीव 
(पठम ८७, ६) । 

दुस्सन्नप्प देखो ठुसज्नप्प (कस) । 

दुस्समदुस्समा छी [ दुष्प्रमदुष्पमा ] काल- 
विशेष, सर्वाधम काल, अ्रवर्सापणी काल का 
छठवाँ और उत्सपिणी काल का पहला भझ्रारा, 
इसमें सब पदार्थों के गुणों की सर्वोत्कट्ट हानि 
होती है, इसका परिमाण एक्कीस हजार 
वर्षो का है (ठा १, ६४ इक) | 

दुस्समदुसुसमा ज्री [दुष्पमसुपमा_] वेया- 
लीस हजार कम एक कोटाकोटि सागरोपम का 
परिमाणवाला काल-विशेष, श्रवसपिणी काल 
का चतुर्थ शोर उत्सपिणी काल का तीसरा 
झारा (कप्प, इक) । 

टुस्समा जी [दुष्प्रमा] १दुए काल । २ 
एक्कीस हजार वर्षो के परिमाणवाला काल- 
विशेष, श्रवसपिणी-काल का पांचवां पश्रीर 
उत्सपिणी काल का दूसरा प्लारा (उप ६४८» 
इुष) । 

दुस्ममाण देखो दुस्स । 

टुस्सर पु [दुस्‍्वर| १ खराब आवाज, 
कुत्मित कएठ । २ कर्म-विशेष, जिसके उदय 
से स्वर कर्ण कट होता है (कम्म १, २७; 
नव १५) | 'णास, नाम न [नामन्‌] 
द स्वर का कारण-मभुत कर्म (पच, सम ६७) । 

टुस्सल वि [दुश्शरू] दुविनीत, अ्विनीत 
(ृह १) । 

दुस्सह वि [दुस्सह | जो दुख से सहन हो 
सके, असह्य (स्वप्न ७३, है १, १३, ६१५- 
(पड़ ) 
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.ः (णाया १, 5)। “नायग देखो 'णायग 
(मग) । 'पड़िसा ञत्री [अतिमा] १ धर्म 
की प्रतिज्ञा। २ धर्म का साधन-भुत शरीर 
(ठा १)। “पण्णत्ति ज्री [ पश्षप्ति] धर्म 
की प्ररूपणा (उवा)। पदिणी (शौ) व्वी 
[पत्नी] घमम-पत्नी, छी, भार्या (अभि 
२२२) । 'पिवासय वि [ पिपासक ] घर्मं 
के लिए प्यासा (भग)। [पवासिय_] वि 
['पिपासित_] धरम की प्यासवाला (तदु)। 
पुरिस पुँ [ पुरुष] धम्म-प्रवर्तक पुरुष 
(ठा ३, १)। 'परज्नण वि [ प्ररश्षन ] 
घमं में श्रासक्त (णाया, १, १८)। 'प्पवाइ 
वि [ भ्रवादिन_] धर्मोपदेशक (प्राचानि १, 
४, २)। 'प्पह पु [प्रभ] एक जैन 
श्राचायँ (रमण ५८)। पएप्पाचाउय वि 
['प्राबादुक]  धर्म-प्रवादी, धर्मोपदेशक 
(आचानि १,१४,१) | बुद्धि वि [बुद्धि] 
घामिक, धर्मगति । २ पु एक राजा का 
नाम (उप ७२८ टी)। 'मित्त पु ['मिन्र] 
भगवान्‌ पद्मप्रभ का पूर्वेभवीय नाम (सम 
१५१)। य वि [द] पधर्म-दाता, धर्म 
देशक (सम १)। रूइ जी [रुचि] १ 
घमम-प्रीति (घम २)। २वि धर्म में रुचि- 
वाला (ठा १०)। ३ पु, एक जैन मुनि 
(विपा १, १, उप ६४८ टी) । ४ वाराणसी 
का एक राजा (प्रावम) | 'छाभ पुं [छाभम] 
१ धमं की प्राप्ति ! २ जैन साधु द्वारा दिया 
जाता भ्राशीर्बाद (पुर 5५ १०६)। 'छाभमिअ 
वि [ छाभित] जिसको घमेलामा रूप 
प्राशीर्वाद दिया गया हो वह (स६६)। 
“राह देखो छाभ (स ३६)। लाहण न 
[लछाभन_] घमंलाभ-रूप श्राशीर्वाद देना, 
कर्य धम्मलाहण! (स ४६६)। 'लाहिआ 
देखो लामिअ (स १४८)। वत वि 
[ बत्‌ |] घर्मवाला (झ्राचा)। बय पुं 
[ व्यय] धर्माय दान, धर्मादा (सुपा ६१७)। 
“वि, “विंड वि [ वित्‌ ] धर्म का जानकार 
(आचा)। "विज्ज पुं [वैद्य| घर्माचाय्य 
(पचद १)। व्यय देखो वय (सुपा 
६१७) | 'सद्भा छो [ अद्धा] घर्म-विश्वास 
(उत्त २६) । 'सण्णा देखो 'सन्ना (भग ७, 
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शाज् (दस ४) । ः ज्री[ संज्ञा] १ 
धर्म-विश्वास | २ धर्म-बुद्धि (पणरह १, ३) । 
'ज्ारहि पु [ सारथि_ धमरथ का प्रवतंक, 


घर्म-देशक (घण २७, पडि)। साहा छ्ली 


[शाला] घमं-स्थान (कह ३३)। सीछ 
वि ['शील] धामिक (सूत्र २, २)। 'सीह्‌ 
पं [सिंह] १ भगवान्‌ श्रमिनन्दन का पूर्व- 
भवीय नाम (सम १५१) । २ एक जैन मुन्ति 
(संथा ६६) । 'सेण प्‌. [सेन] एक बलदेव 
का पुर्व॑ंभवीय नाम (सम १५३) । हगर 
वि [द्किर| धर्म का प्रथम प्रवतेक । २ 
पु. जिन-देव (घर्मं २)। णुट्राण न 
[पल्ुष्ठान] घ्म का श्राचरण (घमम १) । 
"णुण्ण वि [नुल्न] धममं का अनुमोदन 
फरमनेवाला (सूत्र २, २ णाया १, १८)! 
अणुय वि [नुग_] धर्म का भ्रनुसरण करने- 
वाला (झभौप)। ।यरिय पु [-चार्ये] धर्म- 
दाता ग्रुढ (सम १२०) । "वाय पु [ बाद] 
१ धमें-चर्चा। २ बारहवाँ जैन अगन्प्रत्थ, 
दृष्टितिद (ठा १०)। "हिगरणिय पूं 
[धिकरणिक] न्यायाधीश, न्यायकर्त्ता 
(सुपा ११७)। 'हिंगारि वि [धिका- 
रिन्‌_] धम्म-प्रहरा के योग्य (धर्म १) । 

धम्म वि [ध्ये] पधर्म-युक्त घम-सगत, जं 
पुण तुम कहेसि तमेव धम्म' (महानि ४: द्र 
४१) । 

धम्मसण पुं [दे] वृक्ष-विशेष (उप १०३१ 
टी, पठम ४२. ६) । 

धम्ममार्ण देखो धम । 

धम्मय पुं [दे] १ चार भ्रगुल का हस्त-न्रण । 
२ चराडी देवी की नर-वलि (दे ५, ६३)। 

धम्मि वि [घर्मिन] १ घधर्म-युक्त, द्रव्य 
पदार्थ । २ घामिक, धर्म-परायण (सुपा २६५ 
३३६, ५०६, वजा १०६) । 

धम्मि वि [धम्मिन्‌_] तकंशात्न-प्रसिद्ध पक्ष 
(घमस €?)। 

घसम्मिअ २ वि [धार्मिक] १ धर्म-तत्पर, धर्म- 

घम्मिग | परायंण (गा १६७, उप ८६२, 
पणएह २, ४) । २ घममं-सम्बन्धी (उप २६४ 
पचा ६)। ३ घामिक-सबन्धी (ठा ३ ४)। 

धम्मिट्टू वि [धर्मिए] झ्तिशय घामिक (भौष 
सुपा १४०)। 


६)। सत्य न [ शास्त्र] धर्म प्रतिपादक 
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धम्मिद्ठ वि [ धर्मेट्ट] धर्म-प्रिय (भौप)। 

धम्मिट्रु वि [ धर्मीष्ट] घामिक जन को प्रिय 
(झप) । 

धम्मिल्ल + पुंन [धम्मिल्ल] १ संयत केश, 

घम्मेल | बँधा हुआ केश, ज््रियों के बाँपे 
हुए वाल की 'पटिया या जुडा”, बीच मे फूल 
रखकर ऊपर से मोतियो की या श्नत्य किसी 
रत्न की लडियो से वेंषा हुआ केश-कलाप 
(प्राप्र, पड्‌ » सक्षि ३)। २ १. एक जैन मुनि 
(झाव ६) । 

धम्मीसर पु [ धर्मेश्वर | भ्रतीत उत्सपिणीकाल 

में भरतवर्प में उत्पन्न एक जिन-देव (पव ७)। 

धम्मुत्तर वि [धर्मोत्तर] १ गुणी, गुणों से 
श्रेष्ठ (आचू ५)। २न पघमम का प्रावात्म 
धम्मुत्तर वद्डुऊा (पढि) । 

घम्मोवएसग ) वि [धर्मोपदेशक | धर्म का 

धम्मोवएसय | उपदेश देनेवाला (णाया १, 
१६, सुपा १७२५ धर्म २)। 

घय सक [घे] पान करना, स्वन-पान करना । 
वकू धयंत (सुर १०, ३७) । 

घय पुं ्नी [ध्वज] घ्वजा, पताका है २ २७ 
णाया १, १६० पएह १, ४ गा ३४)। छी. 
या (पिंग)। बड प्रु[ पट] ध्वजा का 
वस्ध (कुमा) । 

धय पु [दे] नर, पुरुष (दे ५, १७) । 

धयण न [दे] गृह, घर (दे ५, ४७)। 

घयरद्ठ पुं [ श्वृतराष्ट्र | हम पक्षी (पात्र) । 

घर सक [धू] १ घारण करना । २ पकहता। 
घरइ, घरेद (हे ४, २३४० ३३६) । कमी, 
घरिणइ (पि ५३७)। वकू धरत, धस्माय 
(सणा, भवि, गा ७६१)। कंवक्ृ, धरते, 
धरेंत, घरिज्नत, धरिज्ञमाण (से !४ 
१२७, १४, ८१, राज) परह १, ४, भोष। 
संक धरिंड (कुप्र ७)। ह, धरियव्व 
(सुपा २७२) । 

धर सक [ धरयू ] इथिवी का पालन करता। 
वक्त, धरंत (सुर २, १३०) | 

धर न [दे] तूल, रूई (दे ५, ५७) 

घर पु [धर] १ भगवात्‌ पद्मप्रभका पिता 
(सम १५४०) । २ मथुरा नगरी का एक राजी 
(णाया १, १६) । ३ पव॑त, पहाड़ (से 5 
६३ पाप्म) । 

“घर वि [ घर] घारण करनेवाला (कप्प) । 


दूआ--दूसि 





देखो घूआ ( पड्‌ ) । 
दृई देखो दृई । पछासय न [पछाशऊ] 
एक चैत्य (उवा) । 
दूइज्ल सक [ द्र॒ ] गमन करना, विहरना, 
जाना । दृइजइ (श्राचा)। वक् दृद्ज्जतत, 
दूृइ्जमाण (श्रीप: णाया १, १, भगः 
प्राचा, महा) । हेक दूइज्नित्तर (कस) । 
दृइत्त न [दूतीत्व] दूती का कार्य, दूतीपन 
(पठम ५४३, ४५) । 
दवई ज्री [ दृती ] १ दूत के काम में नियुक्त की 
हुई क्री, समाचार-हारिणी, कुट्नी (हे ४, 
३६७) । २ जैन साधुझो के लिये मिक्षा का 
एक दोप (ठा ३, ४--पत्र १६६)। पिंड 
पु [पण्ड] समाचार पहुँचाने से मिली हुई 
भिक्षा (आचा २, १, ६)। देखो दूइ । 
दूण वि [दून_] हैरान किया हुआ हा पिय- 
वयस दूढो (? णो) मए तुम”! (स ७६३) । 
दूण पूं [दे | हस्ती, हाथी (दे ५, ४४, पड्‌ )। 
दृण (श्रप) देखो दुडण (पिंग) । 
दृणावेढ वि [दे] १ अशक््य। २ तडाग, 
तलाव, तालाव (दे ५, ५६) । 
दूभ भ्रक [ दुख ] दूभना, दु खित होना, 
(म्हा पुत्तोचि दृभिज्जा पहमिज्ज व दुज्जणों 
(क्षा १२)। 
दूभग देखो दुव्भग (णाया१, १६--पत्र 
१६६) । 
दृभग्ग न [ढोर्भाग्य] दुष्ट भाग्य, खराब 
नसीब (उप पृ ३१)। 
दूम सक [ दू, दावयू ] परिताप करना, 
सताप करना । दूमइ , दूमेइ (सुपर ८. प्राप्रः 
है ४, २३) । कर्म दूमिज्जद (भवि)। 
व, दूसेत (से १०, ६३)। कवरू, दूमि- 
ज्ञवव (सुपा २६६)। 
दुम देखो ठुम ८ घवलय (हे ४, २४) । 
दूमक ] वि [दावक] उपताप-जनक, पीडा- 
दूसग जनक (पणह १, ३, राज) । 
दूसण वि [दाबक_] उपताप करनेवाला (सूझ 
२, २, २, २७) | 
दूमण न [दुवन, दावन] परिताप, पीडन 
(परह १, १)। 
दूमण न [धवलन] सफेद करना (वव ४) । 
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दूमण देखो ठुम्मण ८दुर्ममस्‌ (सूत्र १, 
२, २) | 

दूमणाइअ वि [दुर्मेनायित] जो उदास हुम्ना 
हो, उद्विग्न-मनस्क (नाट--मालती ६६) । 

दूमिअ [दून, दावित] संतापित, पीडित 
(सुपा १०, १३३५ २३०)। 

दूमिअ वि [धवलित | सफेद किया हुमा (हे 
४, २४, कप्प) । 

दूयाकार न [दे] कला-विशेप (स ६०३)। 

दूर न [दूर] १ अश्रनिकट, भ्रसमीप, “रुसेव 
जस्स कित्तो गया दूर (कुमा)। २ भ्रतिशय, 
श्रत्यन्तः दूरमहरं डसते (कुमा)। ३ वि 
दूरस्थित, भ्रसमीपवर्ती (सूआ १५ २, २)। 
४ व्यवहित, श्रन्तरित (गउड)। गवि 
[ग] दूखर्ती, प्रसमीपस्थ (उप ६४८ टी 
कुमा)। गई, 'गइआ वि | गतिक| १ 
दूर जानेवाला। सौधर्म ध्रादि देवलोक में 
उत्पन्त होनेवाला (ठा ८5)। तराग वि 
[तर] अत्यन्त दूर (पएण १७)। त्थवि 
[स्थ_] दूरस्यित, दूखर्ती (कुमा)। “सविय 
पुं [भव्य] दीर्घ काल मे मुक्ति को प्राप्त 
करने की योग्यतावाला जीव (उप ७२८ 
हो)। य देखो ग (सूत्र १, ५, २)। 
त्ति वि [ 'वर्तिन्‌ ] दूर में रहनेवाला 
(पि ६४) | (छइय वि [छूयिक] मुक्ति- 
गामी (आचा) । छय पुं | [छय ] १ दृर- 
स्थित आश्रय । २ मोक्ष । ३ मुक्ति का मार्गे 
(आचा) । 

दूरगइअ देखो दूर-गइअ (प्रीप) । 

दूरतरिअ वि [ दूरान्तरित_| अत्यन्त व्यवहित 
(गा ६५८) | 

दूरचर वि [दूरचर| हर रहनेवाला (घम्मो 
१०)। 

दूराय सक [ दूराय ] दूरस्थित की तरह 
मालुम होना, दूरवर्ती मालूम पडना। वक्ठ 
दूरायमाण (गउड)। 

दूरीकय वि [ दूरीकृत || दूर किया हुआला 

(श्लषा २८)। 

दूरीहूअ वि [दूरीभूत] जो दूर हुम्मा हो 
(सुपा १५८) । 

दुरुछ वि [ दूरबत्‌ ] दृरस्यित, दूरवर्ती 

(आ्राव ४) । 





दूलद देखो दुललह (सक्षि १७) । 

दूस श्रक [ छुप्‌ | दूषित होना, विकृत होना । 
दूसइ (हू ४, २३५, सक्षि ३६) । 

दूस सक [ दूपय्‌ ] दोपित करना, दृूषण-- 

दोप लगाना। दूसइ (भवि): दूसेइ (बृह ४) | 


दूस न [दृष्य | १ वद्न, कपडा (सम १५१५ 
कप्प)। २तंवू, पट-कुटी (दे ५, रे८)। 
“गणि पु* [ “गणिन्‌ ] एक जैन आचार्य 
(सदि)। 'मित्त पुं [ मित्र| मौयंवश के 
नाश होने पर पाटलिपुत्र मे श्रभिपिक्त एक 
राजा (राज)। दर॒न [ गृह | तबू, पट- 
कुटी (व २६७) । 

दूमअ वि [दूपक] दोप प्रकट करनेवाला 
(वज्जा ६८) | 

दूसग वि [दूपक] दृषित करनेवाला (सुपा 
२७५, सं १२४)। 

दूसग वि [ दूपक ] दृषण निकालनेवाला, 
दोष देखनेवाला (घर्मेवि ८५) । 

दूसण न [दूपण_ दूषित करना (अज्क ७३)। 

दूसण न [दूषण] १ दोष, श्पराध। २ 
कलक, दाग (तदु)। ३ पुँ. रावण की मौसी 
का लडका (पठम १६, २५) । ४ वि, दूषित 
करनेवाला (स ५२८) । 

दूसम॒ वि [दुष्पम] १ खराब, दुष्ट | २ पु, 
काल-विशेष, पाँचवाँ भरा, दुसमे काले 
( सट्ठि १५६ )। 'दूसमा देखो दुस्सम- 
डुस्समा (सम ३६, ठा १५ ६)। 'सुसमा 
देखो दुस्समसुसमा (ठा २, ३, सम ६४)। 

दूसमा देखो दुस्ससा (सम ३६५ उप ८३३ 
टी, स॑ ३४) | 

दूसर देखो दुस्सर (राज)। 

दूसल वि [ दे ] दुर्भग, श्रभागा (दे ५, ४३५ 
पड़ ) । 

दूसह देखो दुस्सह (हे १, १३, ११५)। 

दूसहणीआ वि [दुस्सहनीय] दुस्सह, प्रसह् 

(पि ५७१)। 

दूसासण देंखो दुस्मासण (हे १, ४३)। 

दूसाहिअ वि [व्ौस्साधिक] दुसाध जाति 
में उत्पन्न, भ्रस्पृश्य जाति का (प्राक्ृ १०) । 

दूसि पूं [ दूपिन ] नपुसक का एक भेद, 

दोसुवि वेएसु सज्जए दूसो' (बृह ४)। 








श््ट८ 


घसिअ वि [धसित_] घसा हुप्ना (हम्मीर 
१३) । 

घारकऊ [था] घारण क्रना। धाइ, घाम्मइ 
घाम्रए (पड) | कर्म, घीयए (पिड)। 


धा सक [ध्यें] ध्यान करना, चिन्तन करना । 
धाञ्नति (सक्षि ७६) । 

था सक [धाव्‌ _] १ दौडना । २ शुद्ध करना, 
घोना । घाइ, धाप्र६ (हे ४, २४०) | भवि 
धाहिई (पड़्‌ ) । 

घधाइआ वि [घाविन_] दौडा हुआ (से ८, ६८० 
भवि) । 

धाइअसड देखो घायइ-सड, (महा) । 

धाई देखो घत्ती (हे २, 5११, पव ६७) । ४ 
घाई का काम करने से प्राप्त की हुई भिक्षा 
(ठा ३, ४) । ५ छन्द-विशेष (पिग)। पिंड 
पुं ['पिण्ड] धाई का काम कर प्राप्त की 
हुई भिक्षा (पव ६७) । 

घाई देखो धायई, (उप ६४८ टी) । 

धाउ पुं [घातु ] १ सोना, चांदी, तावा, 
लोहा, रांगा, सीसा भौर जस्ता ये सात वस्तु 
(जी ३) | २ गेद, मनसिल श्रादि पदार्थे (से 
४) ४, परह १, २) । दे शरीर-धारक 
वस्तु--कफ, वात, पित्त, रस, रक्त, माँस, 
मेद, श्रस्थि, मजा श्रौर शुक्र (प्रीप, क्षुप्र 
१५८) । ४ प्ृथिदी, जल, तेज शौर वायु ये 
चार महाभूत (सूत्र १, १, १)। ४» व्या- 
करण प्रसिद्ध शब्द-योनि, भू, 'पचू” श्रादि 
(अर) । ६ स्वभाव, प्रकृति (स २४१)। 
७ नाट्य-शाक्ष-प्रसिद्ध॒ प्रालत्तिका-विशेष 
(कुमा २, ६६) । यवि[ ज] १ घातु से 
उत्पन्त । २ वस्च-विशेष (पचभा) | ३ नाम, 
शब्द (प्रणु) । वाइअ वि [ बादिक] 
भौषधि भ्रादि के योग से ताम्र प्रादि को सोना 
वगैरह बनानेवाला, किमियागर (कुप्र ३६७)। 
धाउ पु [ धाठ] परापन्नि नामक व्यन्तर देवो 
का एक इन्द्र (ठा २, ३) । 

घाउसोसण न [घातुशोपण_] भायबिल तप 
(सदोध ५८) । 


धाड भक [निर_ +स्‌] बाहर निकलना । 
घाडइ (हे ४, ७६) | 
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घाडिज्जत (पउठम १७, २८० ३१, ११६)। 
धाड सक [ ध्राट्‌ ] प्रेरणा करना। २ नाश 


घसिअ--पघारयमाण 





5 तप को लक 
घाड सक [ निर_+सारय ] बाहर निका- । घाम३ । स्री [धातकी] वृक्ष-विशेष, घाय 
लना । सक घाडिऊण (कुप्र 5३) | कवक्ू. धायई 


का पेड (परण १, पठम ४३, 
७६» ठा २, ३, सम १५२)। खंड पु 
[ खण्ड स्वनाम-ख्यात एक द्वीप (ठा २, 


करना । घार्डेति (सूश्रनि ७०)। कवकू, | २? अगु)। संड पं ['पण्ड] स्वनाम- 


घाडीयत (परह १५ ३--पत्र ५४) । 


ख्यात एक दीप (जीव ३) ठा ८ इक)। 


घाडण न [ध्राटन] बाहर निकालना (वव | धार सक [ धारय्‌ ] १ धारण करना। २ 


४) । 


घाडण न [ध्राटन_] १ प्रेरणा । २ नाश 


(झौप) । 


घाडय वि [दे ध्राटक] डाका टालनेवाला, 


“धाडयपुरिसा हया तत्य' (सिरि ११४६) । 


घाडाविअ वि [निस्सारित_] वाहर निकाली 


हुआ, निर्वासित (पउम २२, ८५) । 


धाडि वि [दे] निरस्त, निराक्ृत (दे ५, 


५६) । 


घाडिअ वि [नि खत] वाहर निकला हुप्रा 


(कुमा) । 


घाडिअ पुं [दे] आराम, वगीचा (दे ५, 


५६) । 


घाडिअ वि [ निस्सारित_] निर्वात्तित, बाहर 
निकाला हुआ (पठम १०१, ६०, स २६८» 


उप ७२६८ टी) । 


घाडी जी [घाटी | १ डाकुशो का दल (सुर 
२, ४ प्रार) । २ हमला: झाक्रमण, घधावा 


(कप्पू) । 


घाण देखो घण्ण ८ धन्य (वजा ६०)। 
घणा जी [धाना] घनिया, एक प्रकार का 


मसाला (दे ७, ६६, प्रा) । 


धाणुक्क वि [घानुष्क] धनुघ॑र, धनुविद्या में 
निपुणा (उप प्‌ ८५६० सुर १३, १६२ वेणी 


११७ कुप्र ४२२) । 

धाणूरिअ न [दे] फल-मेद (दे ५, ६०)। 

धाम पुन [धासन्‌] श्रहंकार, गये । २ रस 
भादि में लम्पटता। ३ वि, गरवृ-युक्त | ४ 
रस आदि में लम्पट (सवोध १६) । 

धाम न [धामन_] वल, पराक्रम (आरा ६३» 
सरण) । 

घधाय वि [ध्रात] १ ठृप्त, संतु्ट (ओघ ७७ 
भा; सुर २, ६७) । २ न. सुभिक्ष, सुकाल 
(बृह ५) । 


करजा रखना । धारेइ (महा) । वक्, धारंत, 
घारअंत, धारेमाण, घारयमाण, धारिंत 
(सुर ३, १८६० नाट--विक्र १०६, भग, 
सुपा २५७ २६४) । हेकू, धारिउ, 
धारेत्तए, घारित्तए, (पि ५७३५ कम, ठा 
५, ३) | , धारणिज्ञ, धारणीय, धारे- 
यब्य (णाया १, १५ भग ७, ६, सुर १४, 
७७, सुपा ४८२) । 

धार न [धार] १ धारा-सवन्बी जल । २ वि 
घारण करनेवाला (राज) । 

धार वि [ दे ] लघु, छोटा (दे ५, १६) । 

धारग वि [ धारक] धारण करनेवाला (कप्पः 
उप प्‌ ७५» सुपा २५४) | 

धारण न [ वारण] १ थारने को अवस्था । 
२ ग्रहण । ३ रक्षण, रखना। ४ परिधान 
करना । ५ श्रवलम्बन (श्रौप/ ठा ३, ३) | 


धारणा जी [धारणा] १ मर्यादा, स्थिति 
(आ्रावम)। २ विषय ग्रहण करनेंवाली बुद्धि (ठग 
८० दस ५)। ३ ज्ञात विषय का भ्रविस्मरण 
(विसे २६९१)। ४ श्रवधारण, निश्चय 
(आवम) । ५ मन को स्थिरता । ६ धर की 
एक श्रवयव, घरनों या घरन (भग ८० २) | 
चबद्दार पुँ [व्यवहार] व्यवहार-विशेष 
(ठा ५, २)। 

धारणा जी [घारणा] मकान का समा, 
घरन (प्राचा २, २, ३, १ टी. पव १३३) | 

धारणिज्ञ देखो धार 5 धारयू । 

धारणी ज्नरी [धारणी] १ धारण करनेवाली 
(औप) | २ ग्यारहवें जिनदेव की प्रथम 
शिष्या (सम १५२) । ३ वसुदेव श्रादि भनेक 
राजापो की रानी का नाम (प्रंतः श्राचूः ६५ 
विपा २, १, खाया १५ १) । 

घारणीय देखो धार ८ घास्य्‌ । 

धारय देखो धारग (मोघ १५ भवि) | 

घारयमाण देखो धार --धारय्‌। 


देव--देवकिब्बिसिया 


.. १७--पत्र ५३०) | “दिण्ण, दिल्न 
पु [ दत्त] व्यक्तिवाचक नाम, एक साय्व॑वाह- 
पुत्र (राज, खाया १, २--पत्र 5३) | दीव 
पु [ द्वीप] द्वीप-विशेष (जीव ३) । दूस 
न [ दूष्य] देवता का वज्न, दिव्य वल्ल 
(जीव ३) । "देव पुं [देव] १ परमेश्वर, 
परमात्मा, (मुपा ५००) । २ इन्द्र, देवो का 
स्वामी 'झाचू ५) “नट्टिया स्लो [नर्तिफा] 
नावनेवाली देवी, देव-नटी (श्रजि ३१)॥। 
“ज्यरी छी [नगरी] भ्मरावत्ती, स्वर्ग॑-पुरी 
(पठम ३२, ३५)। 'पडिक्खोभ पुँ [ प्रति- 
क्षोभ] तमल्काय श्रच्धकार (भग ६, ५) । 
“उलिक्खि।भ पु [परिक्षो भ] ऋष्ण-राजि 
(भग ६, ५) । 'पव्वय पु [ पर्वत] प्व॑त्त- 
विशेष (ठा २, ३--पत्र ८५०)। प्पसाय 
पु [ प्रसाठ ] राजा कुमारपाल के पितामह 
का नाम (कुप्र ५)। 'फल्ह पुं [ परिध] 
तमस्काय, भ्रन्थधकार (भग ६, ५)। भद्द 
पुं[भद्र ] १ देव-हीप का अ्रधिष्ठाता देव 
(जीव ३) । २ एक प्रसिद्ध जैनाचाय (साथे 
८३)। भूमि छी [भूमि] १ स्वगं, 
देवलोक । २ मरण, मृत्यु, अह श्रन्नया य 
सिद्दी धिरदेवो देवभूमिमणुपत्तो' (मुवा ५८२)। 
'मद्दाभद्द पु [ महाभद्र] देव-द्वीप का 
अ्रधिष्ठाता देव (जीव ३) । मद्दाबर पु 
['महावर ] देव नामक समुद्र का भ्रधिष्ठायक 
देव-विशेष (जीव ३, इक) । रह पु | रति 
एक राजा (भत् १२२)। 'रक़्ख पु [ रक्ष ] 
राक्षत-वशीय एक राज-कुमार (पाउम ४५, 
१६६)। रण्ण न [रण्य] तम काय, 
प्रस्थकार (ठा ४, २)। रमण न [ स्मण ] 
१ सौभाछनी नगरो का एक उद्यान (विपा 
१, ४)। २ राइण का एक उद्यान (उउम 
४६, १५)। 'राय पु [ राज | इन्द्र (पउम 
२, ३८, ४६, ३६) । 'रिंसि पु [ऋषि] 
नारद मुनि (पठम ११, ६८ ७८) १०) । 
छोअ, 'छोग पु [लोक] १ स्वर्ग (भग, 
णाया १, ४/ सुपा ६१४ था १६)। २ 


देव-जाति, कइविहा ण॒ भते देवलोगा 
परणत्ता ? गोबयमा चजव्विह्या देबलोगा 


परणणत्ता, त॑ जहा--भवणवासी, वाणमंतरा, 
जोइसिया, वेमाणिया' (मग ५, ६)। 





पाइअसइमहण्णवी 


लोगगमण न [ लछोकगमन] स्व में 
उत्पत्ति, 'पाप्नीवगमणाइ देवलोगगमणाई कुसु- 
लप्ष्चायाया पुणो वोहिलाभां (सम १४२) । 
वर पु [वर] देव-तामक समुद्र का भ्रधिष्ठा- 
यक एक देव (जीव ३)। “बहू जी [ बधू ] 
देवागना, देवी (अजि ३०)। सणत्ती छी 
['संज्ञप्ति] १ देव-झत प्रतिवोध । २ देवता 
के प्रतिवोध से ली हुई दीक्षा (ठा १०--पत्र 
४७३)। सणिबवाय पुं [सन्निपात | १ 
देव-समागम (ठा ३, १)। २ देव-ममूह । 
देवो की भीड (राय) । सम्म पुं [शर्मन] 
१ इस नाम का एक ब्राह्मण (महा)। २ 
ऐंखत क्षेत्र में उत्पन्न एक जिनदेव (सम 
१५३)। साल न ['शारू|] एक नगर का 
नाम (उप ७६८ टी)। खुद्री जी 
[झुन्दरी] देवागना, देवी (अजि २८)। 
वसुय देखो 'स्सुय (पत्र ७)। 'सेण पु 
[सेन] १ शतद्वार नगर का एक राजा, 
जिसका दूसरा नाम महापद्म था (ठा &-- 
पत्र ४१६)। २ ऐखत क्षेत्र के एक जिनदेव 


(पव ७) | ३ भरत-स्षेत्र के एक भावी जिनदेव 
के पुवंभव का नाम (ती १६)। ४ भगवान्‌ 
नेमिनाथ का एक शिष्य, एक भरन्‍्तकृूद्‌ मुनि 
(अश्रत)। सरुस न [ स्व] देव-द्वव्य, जिन- 
सन्दिस-सवन्धी घन (पचा ५)। स्खुय पु 
[ धरत | भरत-ल्ेत्र के छठ्वें भावी जिन-देव 
(सम १५३)। ह्रन [गृह] देव-मन्दिर 
(उप ४११) | इदेव पु" [ ।तिदेव] भहंन 
देव, जिन भगवान्‌ (मग १२, ६)। पणद 
पु, [ 'नन्द_] ऐखत क्षेत्र में श्रागामी उत्सपिणी 
काल में उत्पन्न होनेवाले चोबीसवें जिनदेव 
(सम १५४) । ॥णंदा ह्ली | नन्‍्दा] १ 
भगवान्‌ महावीर की प्रथम माता (झाचा २, 
१५, १)। २ पक्ष की पनरहवी रात्रि का 
नाम (कप्प)। 'णुप्पिय प्‌ ["नुभप्रिय] 
भद्र, महाशय, महानुभाव, सरल-प्रक्ृति (श्रौप, 
विपा १, १५ महा) | पयरिअ प्‌ ['चार्य] 
एक सुप्रसिद्ध जैन आचाय॑ (ग़ु ७)। परन्न 
देखो रणण (भग ६, ५)। २ देवो का क्रीडा- 
स्थान (जो ६) । 'छय पुन [ छय] स्वर्ग 
(उप २६४ टी) । ।हिंदेव पु ["धिदेव] 
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५)। हिवइ प्‌ [थधिपति] इन्द्र, देव- 
नायक (सूआ १, ६) । 

देव पुन [देव] एक देव-विमान (देवेन्द्र 
१३३)। कुरु ज्ली [कुरु] भगवान्‌ मुनि- 
सुत्रत स्वामी की दीक्षा-शिविका का नाम 
(विचार १२६)। च्छदय पुन [ च्छन्दक] 
कमानदार घुमंटवाला दिव्य आसन-स्थान 
(आचा २, १५, ५)। तमिस्स पुन 
['तमिस्र प्रन्थकार-राशि, तमस्काय (भग 
६, *-पत्र २६८)। दिज्ञाजी [दत्ता] 
भगवान्‌ वासुपृज्य की दीक्षा-शिविका (विचार 
१२६) । 'पलिक्खोभ पुं ['परिक्षाभ] 
क्ृष्णराजि, कृष्ण॒वर्ण पुद्लो की रेखा (भग 
६, *--भत्र २७०)। रसण पु [रमण] 
ननन्‍्दीवर द्वीप के मध्य में पू्व-दिशा स्थित 
एक अ्रजनगिरि (पत्र २६६ टी)। ूह पु 
[ व्यूह| तमस्काय (भंग ६, ४--सत्र 
२६८) । 

देव देखो दडध (उप ३५६ टी, महा, है १ 
१५३ टी)। ननुवि ['ज्ञ] जीतिष-शाज्न 
का जानकार (सुपा २०१)। पर वि [पर] 
भाग्य पर हो श्रद्धा रवनेवाला ( पड्‌ )। 

देवइ ज्ञी [देवकी] श्रीकृष्ण की माता, 
श्रागामी उत्मपिणी काल में होनेवाले एक 
तीर्थंकर-देव का पूर्व भत्र (पठम २०, १८५, 
सम १५२, १५४) । देखो देवफी। 

देवउप्फ न [ दे] पक्व पुष्प, पका हुआ्रा फल 
(दे ५, ४६) । 

देव दंखों दा > दा । 

देवंग न [द टिव्या्न] देवदूष्य वल्ल (उप 
७३८) | 

देवगण न [उेबाड्वण] स्वर्ग, 'दिवर्ख गहिउ 
च्‌ देवगणे रमइ” (सम्मत्त १६०)। 

देव॑ंधकार देखो देवधग।र (भग ६, ५--अत्र 
शदृ८) । 

देवधगार १ [वेवान्धफार] तिमिर-निचय, 
अन्धकार का समूह (ठा ४, २)। 

देवफ्रिब्बिस प्‌ [वेवफ्िल्थिप] एक अ्रधम 
देव जाति (ठा ४, ४--पत्र २७४) । 

देवक्िव्थिसिया जो [ देवफिल्विपकी ] 
भावना-विशेष, जो श्रवम देव-योनि में उत्पत्ति 


परमेश्वर, परमात्मा, जिनदेव (सम ४३» स | का कारण है (ठा ४, ४) 
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रा. ज्ञी [घी] बुद्धि, मति (पाप्न, णाया १, 
१६, कुप्र ११६५ २४७: प्रासु २०))। 'घण 
वि [धन] १ बवृद्धिमान, विद्वानु। रेपु 
एक मन्‍्त्री का नाम (उप ७:८ टी)। से, 
मत वि [ मत्‌ ) बु्धिशाली, विद्वान 
(उप ७२८ टी, कप्प, राज) । 
धीम्र [ विक्‌ ] घिककार, छी (उबः वे 
५५)। 

धीआ जो [दुह्ति] लडकी, पुत्री (मृच्छ 
१०९६, पि ३६२) महा) भवि/ पच्च ४२) | 
घीइ देखो विईः 'तुच्छा गारवकलिया चलि- 
दिया दुब्बला य घीईए' (पव ६२ टी) । 
घीजछिया जी [दे] पुतली (सम ७३७) । 
वीमछ न [धिड्मलरू] निन्दनीय मैल (तदु 
हे८) । 

धीर प्रक | धीग्यू ]१ घीरज घरना। 
२ सक धीरज देना, प्राश्वासन देना। धीरेंत 
(गउड) । 

घीरवि [घीर] १ घैयंवाला, सुस्यिर, भ- 
चब्चल (से ४, ३०» गा रे६७) ठा ४, 
२)। २ बुद्धिमान, परिंडत, विद्वान (उप 
७६८ दी) घर्म २)। ३ विवेकी, शि्ट (सूश्र 
१, ७)। ४ सहिष्णु (सूम्र १, ३, ४)। 
५ पु, परमेश्वर, परमात्मा, जिन-देव। ६ 
गणधर-देव (आ्राचा, श्राव ४) । 
धीर न [धि्ये] धीरज, घीरता (हे २, ६४: 
कुमा) । 

घीरव सक [ धीरयू ] सान्त्वना देना, 
दिलासा देना। कर्म धीरबचिज्जति (कुप्र 
२७३) । 

घीरवण न [धीरण_] धीरज देना, सान्त्वना 
(वव १)। 

धीरविय वि [धीरित] जिसको सान्त्वना 
दी गई हो वह, आाश्वासित (स ६०४)। 
घीराअ भ्रक [ धीराय्‌ | घीर होना, घीरज 
घरना । वक् घीराअत (से १२, ७०)। 
घीराविअ देखो धीरविय (पि ५५६) | 
घीरिअ देखो घीर > घैये (हे २, १०७)। 
धीरिअ देखो वीरबिय (भवि) । 
घीरिम पुक्ती [घीरत्व | वैयें, घीरजण (उप पृ 
६२, सुपा १०६» भविः कुप्र १५०) । 


घीवर पु [धीवर| १ मछलीमार, भ्रद्प्रा, 
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मल्लाह, जालजीवी (कुमा' कुप्र २४७)। २ वि. 
उत्तम बुद्धिवाला (उप ७5८ टी, कुप्र २४७) ' 


घुअ देखो घुव > घाव्‌। घुआद (गा १३०) 
घुअ सक [घु] १ कंपाना । २ फेंकना। ३ 


त्याग करना। वक् घुअमाण (से १४, 
६६) । 

घुअ वि धुव॒ 5 ध्रुत्र (मवि)। छन्द-विशेष 
(पिंग) । 

घुअ वि [ धूत ]१ कम्पित। २ न. कम्प 
(प्राक ७०) । 

घुअ वि [घुत ] १ कम्पित (गा ७छ८) दे १, 
१७३) । २ त्यक्त (श्रौप)। ३ उच्छलित 
(से ४; ४)। ४न कर्म (सूत्र २, २)। ५ 
मोश्न, मुक्ति (सुश्न १, ७) । ६ त्याग, संग 
त्याग, सयम (सूत्र १, २, २» झाचा)। 
बाय पु [बाद] कर्म-नाश का उपदेश 
(श्राचा) । 

घुअगाय प्रु[ दे ] अ्रमर, भौरा, भमरा (दे 
५, ५७) पाश्च)। 

घुअण देखो घुबण (पव १०१) । 

घुअराय पु [दे] ऊपर देखो ( पड )। 

घघुमार पुं [धुन्घुमार] दृप-विशेष (कुप्र 
२६३) । 

घुघुमारा क्री [ दे | इच्धाणी, शची (दे 
५, ६०) | 

घुक्क श्रक [ छुध्‌ ] भूख लगना | घुक्कइ 
(प्राक््‌ ६३) । 

धघुक्ाधुक्त भ्रक [ कम्प्‌ ] कांपना, धुक्‌ घुक्‌ 
होना । धुक्काघुक्कद (गा ५८३) | 

घुक्कुदू घुअ ] वि[ दे ] उल्लसित,उल्लास- 

घुक्कुदूघुगिआ | युक्त [दे ५, ६०)। 

घुक्कुधुअ देखो धुक्काघुक | वक् घुक्कु- 
घुअत (भवि) । 

घुक्कोडिअ न [दे] संशय, संदेह (वजा ६०)। 

धुगुधुग भ्रक [ घुगधुगाय्‌ | 'धुग्‌ घुग्‌' 
श्रावाज करना । वक्ष घुगुधुगंत (परह १, 
३-पत्र ४५) । 

घुद ठुअ देखो घुदूघुअ। घुदुदुभइ (हे ४ 
३६५४) । 

घुण सक [धू ] १ कँपाना, हिलाना। २ दूर 
करना, हटाना। ३ नाश करना । घुणइ, धुणाइ 











धी-घुत्ती 


(हे ४,४५६, श्राचा, पि १२०) | कर्म, घुन्वड, 
धुरिजद (है ४, २४२) । वकू, घुणत (सुपा 
१८५)। संकृ, घुणिऊण, घुणिया, घुणेशण 
(पड्‌ ; दस £ ३) | हेक घुणित्तए (मृप्र 
१, २, २) | क धुणेज्ञ (आचू १)। 

घुणण न [धूनन_] १ प्रपनयन । २ परित्याग, 
छोटना (राज) । 

घुणणा ज्री [धूनना_] कम्पन, हिलना (भोष 
१६५ भा) । 

घुणा देखो घुणगा (उत्त २४, २७)। 

घुणाव सक [ घूनय | कॉपाना, हिलाना। 
धुणावइ (वजा ६) | 

घुणाविअ वि [घूनित_] कंपाया हुप्ना (उप 
७६८ टो) ! 

घुणि देखो कुणि (पड़्‌ )। 


4 | देखो घुण । 


घुणिय वि [धूत] कम्पित, हिलाया हुमा» 
'मत्ययं घुरियय' (सुपा ३२०५ २०१)। 

बणेल, | देखो घुण । 

धुण्ण वि [धाव्य_] १ दुर करने योग्य । २ 
न, पाप । ३ कर्म (दस ६, १५ दसा ६) । 

घुत्त वि [घूत्ते] १ ठग, वब्चक, प्रतारक 
(प्रासु ४०» श्रा १२)। २ जुप्मा खेलनेवाला। 
३ पूं घतूरे का पेड। ४ लोहे की काठ--मेल। 
५ लवण-विशेष, एक प्रकार का नोन (हे २, 
३०)॥। 

घुत्त वि [दे] १ विस्तीर्ण (दे ५, ५८५)। 
प्राक़ान्त ( पड ) । 

घुत्त | सक [ धूत्तेयू ] ठगना । धृत्तारति 

घुत्तार । (युपा ११४) | वक्त घुत्तयत (श्रा 
१२)। 

घुत्तारिअ वि [घूत्तित] ठगा हुप्ना/ वल्चित 
(उप ७२८ टी) | 

घुत्ति जी [घूत्ति | जरा, बुढ़ापा (राज) । 

घुक्तिअ वि [घूत्तित] वब्चित, प्रतारित (सुपा 
३२४ श्रा १२)। 

धुत्तिम पुद्ची [धूत्तेत्व] घूत्तंता, घुर्तेपतः ठगाई 
(हे १, ३५० कुमाः श्रा १२) । 

घुत्ती ज्री [घूत्ता] घूत्ते छी (वजा १०६)। 


देसिआअ--दोभाय 


में गया हुआ (सुर १० १६२) । सहाद्नी 
[सभा] धमंशाला (उप पृ ११५)। 
देस्थि देखो देसस्िओआ) 'पढिक्रमे देसिआं सव्व! 
(पह़ि, श्रा ६) ! 
देसिअब वि [देशितवत्‌] जिसने उपदेश 
दिया हो वह (सूत्र १, ६, २४) । 
ठेसिल्ग देखो देसिआ ८ देश्य (बह ३)। 
देसी जी [देशी] भाषाविशेष, श्रत्यन्त प्राचीन 
प्राकृत भाषा का एक भेद [दे १, ४)। 
भासा स्त्री [भाषा] वही प्र्थ (णाया १५ 
१, झोप) । है 
देसृण वि [देशोन | कुछ कम, श्रश की कमी- 
वाला (सम २५ १०३० द॑ २८) । 
देस्स वि [दृश्य] १ देखने योग्य । २ देखने 
को शक््य (सं १६६) । 
देह देखो देकख । देंहई, देहए (उत्त १६५ ६५ 
पि ६६) ) वकू देहमाण (भग ९, ३३)। 
देह पुंच [देह] १ शरीर, काय (जी २८: कुप्र 
१५३ प्रासु ६५)। २ पुं पिशाच-विशेष 
(इक, परुण १) । 'स्य न [रत] मैथुन 
(वजा १०८) । 
देहवल्या ज्नी [देहबलिका) भिक्षा-वृत्ति, 
भीख की झ्राजीविका (णाया १, १६--पत्र 
१६६) । 
देंहणी की [दे] पंकः कर्दम, कादा, काँदो 
(दे ५, ४८५) । 
देहरय (अ्रप) न [द्विगृहक] देव-मन्दिर 
(वजा १०८) । 
देहली ज्ली [देंह॒ली] चौखट, द्वार के नीचे की 
लकडी (गा ५२५ दे १, ६५, कुप्र १८३) । । 
देहि पु दिहिन श्रात्मा, जीव (स १६५)। | 
देहुर (भप) न [देवकुछ] देव-स्थान, मन्दिर ' 
(मवि) । 


ढो अर [ द्विधा] दो प्रकार से, दो तरह (सुपा | 


२३४३, ३१२ ) ॥ 


दो त्रि, व, [द्वि] दो, उमय, युग्म (हे १, , 


६४) । 
दो पुं [ दोस्‌ ] हाथ, बाहु (विक्र ११३ 


दोअड$ छी [द्विपदी] छत्द-विशेष (पिंग) । 
दोआल पु [दे] वृषभ, बैल (दें ५, ४६) । 
६१ 
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देखो दो > द्विधा (बृह ३) 

दोंबुर [दे] देखो दोबुर (पड )। 

दोकिरिय वि [ द्विक्रिय] एक ही समय में दो 
क्रियाओ्री के अनुभव को मानमेवाला (ठा ७) | 

दोकर देखो दुक्कर (भवि) । 

दोक्खर पं [द्वि-अक्षर] परड, नपुसक 
(बृह ४) । 

दोखड देखो दुखंड (भवि) । 

दोखं,डअ वि [ट्विखण्डित_] जिसके दो ट्ुुकडे 
किए गए हो वह (भवि) । 

दोगछि वि [जुशुप्सिन] छणा करनेबाला 
(पि ७४)। 

दोगच्च न [दो्गत्य] १ दुर्गंति, दुदंशा (पचव 
४) । २ दारिय, निर्घनता (सुपा २३०) । 

दोगुछि देखो दोगंछि (पि २१५)॥ 

दोगुदय पुन [दोगुन्दक] एक देव-विमान 
(देवेद्ध १४५) । 

दोगुंदुय पुं [दौगुन्दक] उत्तम-जातीय देव- 
विशेष (सुपा ३३) । 

दोग्ग न [ढे] युग्म, युगल (दे ५, ४९५ पड्‌)। 

दोग्गइ देखो दुग्गइ (सुर 5, १११) । “कर 
वि [ कर] दुगंति जनक (पउम ७३, १०) । 

दोग्गन्च देखो ढोगच्च (गा ७६) । 


दोग्घट्ट ) प्रु [दें] हाथी, हस्ती (पि ४३६, 
दोग्धोट्ट । पड; पाप्न, महा, लहुध् ४ से 
दोधट्ू ) ४६१)। 


दोचूड पु [द्विचूड] विद्याघर वंश के एक 
राजा का नाम (पठम ५, ४५) । 

दोच्च वि [द्वितीय] दूसरा (सम २, ५, विपा 
१, २)। 

दोच्च न [ दोत्य] दूतपन, दूत-कर्म (णाया १, 
८) गा ८४) 

दोश्व भ [ द्विस्‌ ] दो वार, दो वक्‍त, एवं 
च॑ निसामित्ता दोच्च॑ तच्च॑ समुल्लवतस्स' (सुर 
२, २६)। 

दोश्वग न [द्वितीयाज्ञ] १ दसरा श्रग। २ 
पकाया हुमा शाक (बृह १) । ३ तीमन, 


| कढ़ी (फछोघ २६७ भा) । 


| दोजीह पु [द्विजिह व] १ दुंन । २सॉप | दोव्बह्न न [दौवेल्य] दुबंलता (पि २८७» 
रंभा, कप्पू) । | 


(सुर १, २०) है 


, दोज्क वि. [दोहा] दोहने योग्य (प्राचा २, 


४, २) । 
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दोण पु [द्रोण] १ घनुर्वेद के एक सुप्रसिद् 
श्राचा्य, जो पाएडव भ्रौर कौरवो के ग्रुरू थे 
(णाया १ १६ वेणी १०४) | २ एक 
प्रकार फा परिमाण (जों २)। इृह न 
[ मुख नगर, जल झौर स्थल के मार्गवाला 
शहर (पणह १, ३५ कप्प) भ्रौग)। “सह पूं 
_'मेघ ] मेच-विशेष, जिसकी घारा से बढ़ी 
कलशी भर जाय वह वर्षा (विसे १४४५८) । 
“छुया ज्षी [सुता] लक्ष्मण की द्वी या 
नाम, विशल्या (पठम ६४, ४४) । 
दोणअ पु [दे] १ श्रायुक्त, गाँव का मुखिया । 
२ हालिक हलवाह, हल जोतनेवाला, हरवाटा 
(दे ५, ५१)। 
दोणका जी [दे] सरघा, मधुमक्वी (दे ५, 
५१) । 
दोणी छी [द्रोगी| १ नौका, छोटा जहाज 
(पएह १, १० दे २, ४७, घम्म १२टी)। 
२ पानी का वडा कुंडा (अ्रणु, कुप्र ४४१) । 
दोचडी जी [दुरतटी] दुए नदी, 'एकत्तो 
सहूलो श्रन्नत्तो दोत्तती वियडा! (उप ५३० 
टी. सुपा ४६३) । 
दोत्थ न [दौस्स्थ्य] दुस्स्पता, दुर्दशा, दुर्गति 
(वव ४) ७) । 
दोद्ाण वि [दुर्दान] दुख से देने योग्य 
(संक्षि ४) । 
दोदिअ पु [दें] चर्म-कृूप, चमडे का दना 
हुआ भाजन-विशेष (दे ५, ४६) | 
दोद्भु वि [दोग्धू] दोहन-कर्ता (दस १,१ ही)। 
(दोघअ 2 न धऊ -वि 
कर | (पा दो |] छन्द-विशेष 
दीघार पु [द्विधाऊ़ार] ह्विधाकरण, दो भाग 
करना (ठा ५, ३--पत्र ३४६) । 
दोनिक्ष्म वि [दुर्निक्रम] पत्यन्त कष्ट से 
चलने योग्य (भग ७, ६--पत्र ३०५) । 
| दोबुर पुं [द_] तुम्बुरु, स्वर्गेगगायक (पड़ ) । 
दोव्वलिय देखो दुव्ध्रलिय (प्रावा २, ३, 
२, ३)। 





काप्र ८५५) । 


दोभाय वि [टद्विभाग] दो भागवाला, दो 
खणडवाला (उप १४७ टी) । 
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घूमाअंति (से 5५:१६, गउड) | वक घूमायत 
(गठड, से १५ ८५) । 
धूमाभा छी [ घूमाभा_ पाँचवी नरक पथिवी 
(पउम ७५ ४७) | 
धृमिआ वि [ वूमित | १ धृमयुक्त (पिड) । २ 
छोंका हुआ (शाक आ्रादि) (दे ६, ८५८) । 
धूमिआ ही [दे] नीहार, कुहासा (दे ५, 
६१, पाप्न, ठा १०, भग ३, ७, श्रण) । 
घूयरा देखो वृआ (सूत्र १, ८, १, १३) । 
धूरिअ वि [दे] दीघ॑ लम्बा (दे ५ ६२) । 
घूरिअवद्ट १ [दे] अश्व, घोडा (दे ५, ६१)। 
घूलडिआ (श्रप) देखो घूलि (हे ४, ४३२) । 





धृत्रि | ज्जी [बूलि, छा] घूल, रण, रेणु 
घूली | (गउंड, आसू २८, प४)। केब, 


“कंछव पु [ कदम्व ] ग्रीष्म ऋतु में विक- 
सनेवाला कंदम्बन्वृक्ष (कुमा) | 'जघ वि 
[ जड्जू ] जिसके पाँव में घुल लगी हो वह 
(वव १०) । 'धूसर वि ['धूसर] धूल से 
लिप्त (गा ७७४४ ८घ२६) । 'घोडठ वि 
["वोठ घूल को साफ करनेवाला (सुपा 
३३६) | प्थ पु [ पथ] घलि-बहुल माय 
(ओघ २४ टी) । 'वरिस पु [वर्ष] घूल 
की वर्षा (त्रावम)। हर न [ शृह ] वर्षा ऋतु 
में लड़के लोग जो घुल का घर बनाते हैं वह 
(उप ५६७ टी) । 

घूलिहडी की [दे | पव॑-विशेष, होली, धुलि- 
हृडीरायनणसरिसा सब्वेसि हसरिज्जा 
(कुलक ५) । 

धूछीवट्ट प्‌ [दे | श्रध, घोडा (दे ९, ६१) । 


घथूव सक [ धूपय्‌ ] घृष करना । घुवेज 
(आ्राचा २ १३) । वक्त धूर्वेत (पि ३६७) । 


पाइअसदसहण्णवो धूमाभा--्रुवु 
घेवय पु [वैवत] स्वर-विशेष, वेवयस्सरस 
परणा भवति कलह॒प्पिया' (ठा ७--पत्र 
३६३) । 

घोअ सक [ धाव__] घोना, शुद्ध करना 
पखारना । घोएजा (श्राचा)। वक्त धोयत 
सुपा ८५) । 

घोअ वि [बीत] धोया हुआ, प्रक्षालित [से 
१, २५० ७, २०, गा ३६६) । 

धोअग वि [धावक] १ घोनेवाला | २ पु 
घोत्री (उप प्‌ ३३३) । 

धघोअण वि [धावन_] धोना, प्रत्ञालन (श्रा 
२०५ रयण १८ श्रोघ ३४७) 

अ देखो वोअ > धौत (गा १८)। 
घोज्न वि [घुय] १ घुरीण, भार-वाहक। २ 
भ्रगुआा, नेता ध्ुरन्धर (वव १)। 

घोरण न [दे] गति-चातुर्य (औप)। 


ः 


धूज पुं [धूप] १ सुगन्धि द्रव्य से उत्पन्न 
घुप । २ सुगन्धि द्रव्य-विशेष, जो देव-पुजा 
श्रादि में जलाया जाता है (णाया १, १, 
सुर ३, ६५)। घड़ी ज्ञो [ घटी] घृप- 
पात्र, घृप से भरी हुई कलशी (जं १)। ऊत 
न [यन्त्र | घृप-पात्र (दे ३, ३५) । 

घूवण न [धृपन_] १ घूप देना । २ घुम-पान. 
रोग की निवृत्ति के लिए किया जाता घुम का 
पान धुवरणो त्ति वमणे य व त्यीकम्मविरेयणे 
(दस ३, ६)। वष्धि ज्वी [ बत्ति] घृप की 
बनी हुई वरत्तिका, भ्रगखत्ती (कप्पू)। 

धृविअ वि [ घृषित] १ तापित, गरम किया 
हुआ | २ होग झादि से छोका हुआ (चारू 

) ह घूप दिया हुझ्ना (प्रौप, गच्छ १) । 

घूसर पु [धूसर ] १ हलका पीला रंग, ईषत्‌ 

पाणद्;ु वर्श। २ वि घुसर रंयवाला, ईपतु 


पाएडु वर्शवाला (प्रासू 5४, गा ७७४ से €, | घोरणि ) छी [वोरणि, “णी] पक्तिः कतार 

८२)। ग़ी | (सुपा ४६५ भवि; पड ) 
घूसरिआ वि [धूसरित] घूसर वर्णंवाला | धोरिय देखो थोज्म (सुपा २८२) 

(पाप्न भवि) । घोरुगिणी क्वी [धोरुकिनिका] देश-विशेष 


में उत्पन्न स्नी (णाया १, १--पत्र ३७) | 
धोरेय वि [धौोरेय] देखो धोज्ज (स्रुपा 
६५०) । 

धोब देखो घधोअ 5 घाव्‌ । घोवइ (स १५७ 
पि ७८) ! घोवेजा (आचा)। वकू धोवत 
(भवि) । कवकू, घोव्बत, धोव्वमाण (पउम 
१०, ४४) णाया १, 5)! # धोबणिय 
(णाया १, १६) ! 

घोवण देखो घोअण (पिड २३) । 

धोवय देखो धोवग (दे ८, ३६) 

भुवु (अप) भर [ ध्ुवम्‌ ] श्रठल, स्थिर (है 
४, ४१८) । 


थे सक [धा] धारण करना। घेद् (सक्षि 
)» 'ेहि घीरत्त' (कुप्र १००)। 

घेअ ३ वि [ध्येय] घ्यानयोग्य (श्रजि 
घेज़ । १४ णाया १, १)। 

घेउलिया देखो घीडछिया (सुख ३, १)। 
घेज्ज वि [ घेय ] घारण करने योग्य (साया 

१, १)। 
घेज्न न [वर्य] घीरज, घीरता (परह २ 








) 
घेणु त्री [धेनु] १ नव-असूता गौ। २ सवत्सा 
गौ । ई दूघार गाय (हे ३, २६, चंड)। 
! घेर देखो घीर - घैय॑ (विक्र १७) । 


॥ इ्म सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि धन्माराइसहसंकलणो 


छब्वीसइमो तरगो समत्तो ॥ 


दोहि--धण 
दोहि वि [द्रोहिन_] द्रोह करनेवाला (भवि)। 


दोहिण्ण वि [द्विभिन्न] द्विखए्ड, जिसका 
दो ट्रकडा किया गया हो वह (प्राक ५१) । 


पाइअसदमहण्णबो 


| दोहित्ती हरी 
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[सिहिली] कबली की बब्लो, | द्रव 6) व [दि. भय] भय, डर, लडकी की लडकी, द्रवक्क (श्रप) न [दें. भय] भय, डर, जीत 
नतिनी (महा) । (हे ४, ४२२) | 


दोहूअ प. [दे] शव, मृतक मुरदा (दें ५, | द्रह्द पु [छुद] वडा जलाशय, सरोवर, मील 


४६)। 


(है २, ८०, कुमा) । 


दोहित्त पूं [दौद्वित्र] लडकी का लडका, नाती | 'द्ोस देखो ढोस- (दे) “वजियरागद्दोसो | द्रेह्दि (अप) सी [दृष्टि] नजर (हे ४, ४२२) । 


(दे ६, १०६, सुपा ३६४) । 


(कुप्र ३०) । 


द्रोद्द देखो दोहू 5 द्रोह (पि २६८) । 


॥ इन्च सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि दुध्लाराइसह्सकलणी 


घपुं[ध] दन्त-स्थानीय व्यब्जन वर्शा-विशेष 
(प्राप, प्रामा) । 

घञ देखी धव (गा २०)! 

घख पु [ ध्वाडक्ष] काक, कौप्रा (डप ८२३५ 
पंचा ११)। 

धंग पु [दि] भौंरा, श्मर, भमरा (दे ५,५७)। 

धंत न [ध्वान्त] प्रन्धकार, श्रेवेरा (सुर १, 
१२५ कर ११)। 

घत न [ ध्वान्त] भज्ञान (देवेन्द्र १) । 


पंचवीसइमो तंरंगो समत्तो ॥ 


घ 


घस सक [ ध्वसय |] १ नाश करना। २ 
दूर करना । धसइ (सूत्र १, २, १)। धसेद 
(सम ५०) । 

धसाड सक [ मुच्‌ ध्याग करना, छोडना। 
घंसाडइ (हे ४, ६१) । 


घसाडिअ वि [ मुक्त] परित्यक्त, छोडा हुप्ा 
(कुमा) । 

घंसाडिअ वि [दे] व्यपगत, नए्ट (दे ५, 
५६)। 


घ॑त् न [दि] पति, अ्रतिशयः प्रत्यत्तः 'घतं- | घगधघरण भक [_ घगधगाय ] १ धगू-घग! 


पि सुप्रसमिद्ध/ (पत्चव २६, विसे ३०१६, 
बृह १) । 

घत वि [ध्मात] १ भगिन में तपाया हुआ 
(णाया १, १, औप, परुण १, *७, विसे 
३०२६९, भ्रजि १४) । २ शब्द-युक्त, शब्दित 
(पिंड) । 

धघा जी [द्‌] लज्जा, शरम [दि ५, ५७)। 

घंघुकय न [ धन्घधुकय] गुजरात का एक 
नगर, जो श्राज कल “घघुका' नाम से प्रसिद्ध 
है (सुपा ६५५, कुप्र २०)। 

घघोलिय (प्रप) वि [भ्रमित] घुमाया हुमा 
(सण) । 

धंस भक [ ध्यंस्‌ | नए होना | घंमइ, धघंसए 
(पड़्‌ ) | 


ग्रावाज करना । २ जलना, भ्रतिशय जलना । 
बकू घगधगत (णाया १, १» पठम १२, 
५१, भवि) । 

घगधगाइअ वि [धगधघगायित_] “धगृ-धग्‌' 
भ्रावाजवाला (कप्प) 

घगधग्ग देखो धगधघग । वकू घगघरग्गअ- 
माण (पि ५५८) । 

घग्गीकय वि [दे] जलाया हुमा, भत्यन्त 
प्रदीषित, 'प्रग्गी धग्गीकप्नो व्व पवणेण (श्रा 
१४) । 

घज देखो घय 5घ्वज (कुमा) | 

घट्टु देखो घिट्ट (दे १, १३०० पठम ४६५ 
२६५ कुमा १, ८२) । 
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धद्ट्जुण ) प [ धृष्टयुम्न] राजा दुपद का 
धट्टठंब्जुण्ण ) एक पुत्र (है २, ६४ णाया 
१, १६, कुमा, पड़ , पि २७८)। 


घड न [दे] घड, गले से नीचे का शरीर 
(सुपा २४१)। 


घडहडिय न [दे] गर्जना, गर्जारव (सुपा 
१७६) । 

घण न [धन] १ वित्त, विभव, स्थावर- 
जगम सम्पत्ति (उत्त ६ सूझ २, १, प्रासू 
५१, ७६ कुमा)। २ गरिम) घरिम, मे, 
या परिष्छेय द्रव्य--गिनती से भौर नाप झादि 
से क्र्य-विक्रय योग्य पदार्थ (कप्प)। हे पूुं 
कुबेर, घन-पति, 'सुध णो सिदट्दी घणोव्व 
घणकलिओ' (सुपा ३१०) । ४ स्वनाम-ख्यात 
एक श्रेष्ठी (उप ५५२) | ५ धन्य साथवाह का 
एक पुत्र (णाया १, १८)। 'इच्त, 'इल्ल 
वि[ बत्‌ू | धनी, घनवाला (कुप्र २४५» 
पि ५६५, संक्षि २०)। गरि पु ['गार] 
एक जैन मह॒पषि, जो वज्रस्वामी के पिता थे 
(कप्प, उप १४२ टी)। “गुत्त पु [गुप्त] 

एक जैन मुनि (आवम) | 'गोव पुं [गोप] 

घन्य साथंवाह का एक पुत्र (साया १, १८) | 

ड्ढ पु [ढ्य] एक जैनमुनि (कप्प)। 

“गंदि पुरी [ नन्दि ] दुगुना देंव-द्रव्य, 'देव- 


४९४ 





पहइट्टा छी [प्रतिष्ठा] १ आदर, सम्मान । २ सामान्य । सामान्य पर द्वारा बनाया हुम्मा ग्रंथ (णदि)। 


कीत्ति, यश । ३ व्यवस्था [हे १, २०६) । 
४ स्थापना, संस्थापन (ण॒दि) | ५ प्रवस्थान, 
स्थिति (पंचा ८5)। ४६ मूत्ति मे ईश्वर के 
ग़ुणी का भरारोपण, “जिखविवाण पहंदु 
कइया वि हु श्राइसतस्स' (सुर १६, १३)। 
७ श्राश्नय, आधार (झौप)। 

पह्द्दा ह्ली [प्रतिष्ठा] १ धारणा, वासना 
(णदि १७६)। २ समाघान, शका निरास- 
पूर्वक स्वपक्ष-स्थापन (चेद्रय ५३५) । 

पइट्टाण पु [ग्रतिष्टान] मृल प्रदेश (राय 
२७) । 

पइद्ठाण न [प्रतिष्ठान] १ स्थिति, श्रवस्थान, 
'काऊण पइट्टाण रमणिज्जे एत्य श्रच्छामों' 
(पठम ४२, २७, ठा ६)। २ श्राघार, 
प्राश्नय (मग)। ३ महल श्रादि की तीव 
(पव १४८) । ४ नगर-विशेष (पश्राक २१) । 
इद्ठाण न [ दे ] नगर, शहर (दे ६, २६) । 

पइट्टावक ] देखो पइद्ठावय (णाया १, १६ 
इंट्र|बंग | राज) । 

पड्टट्टावण न [ग्रतिष्टापन] १ सस्थापन 
(पचा ७) । २ व्यवस्थापत (पचा ७) । 

पइद्ठावय वि [ग्रतिछ्ठापफ] प्रतिष्ठा करने- 
वाला (झौप, पि २२०) । 

पइट्राविय वि [प्रतिष्टापित] सस्थापित (स 
६२, ७०५) । 

पइद्धिअ वि [ प्रतिष्ठित] प्रतिबद्ध, छका हुम्ना 
(प्राचा २, १६, १२)। 

पइडट्ठिय वि [प्रतिष्ठित] १ स्थित, पश्रवस्थित 
(उवा) | २ श्राश्नित, 'रयणयायरतोरपइंद्धियाण 
पुरिसाण ज च दालिहँ (प्रासू ७०)। ३ 
व्यवस्थित (झ्राचा २, १, ७) | ४ गौरवान्वित 
(हे १, हे ८) । 

प्टणयय वि [प्रतिनियत] नियम-सगत, 
नियमित (घमंवि २६६) । 

प३ण०्ण वि [दे] विपुल, विस्तृत (दे ६, ७) । 
पइण्ण वि [ प्रतीर्ण ] प्रकषं से तीर (आचा) । 


पइण्ण ] वि[ प्रकीर्ण, क ] १ विक्षिप्त 
पई३०्णग | फेंका हुमा, “रत्यापइण्णराप्रणु- 


प्पला तुम सा पडिच्छुए एत' (गा १४०) | 
२ श्रनेक प्रकार से मिश्रित (पंचू)। रे 
विखरा हुआ (ठा ६)। ४ विस्वारित (वृह 
१)। ५ रू. ग्रथ-विशेष, तीर्थंकर-देव के 


| 
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“कहा छी [कथा] उत्सगें, सामान्य नियम, 
“उस्सग्गो पदुएणकहा भएणइ भश्रववादों 
नियच्छुकहा मए्एणाई (निन्ू ५)। तब पु 
[ 'तपस्‌ ] तपश्चर्या-विशेष (पचा १६)॥। 

पदइण्णा जी [प्रतिज्ञा] १ प्रण, शपथ (नाट- 
मालती १०६)। २ नियम (झप, पचा 
१८)। ३ तफंशाज्ल प्रसिद्ध पनुमान-प्रमाण 
का एक पश्रवयव, साध्य बचन का निर्देश 
(दसनि १) । 

पइण्णाद्‌ (शी) वि [प्रतिज्ञान] जिसको 
प्रतिज्ञा की गई हो वद्द (मा १५)। 

पइण्णि वि [ प्रतिज्ञावत्‌ ] प्रतिज्ञावाला, 
“घमोक्खपइरिणणो (उत्त *, १०, सुपष, 
१०) । 

पइत्त देखो पचत्त 5 प्रवृत्त (मवि) । 

पदइ्त्त वि [प्रदीप्र] जला हुप्ता, प्रज्वलित 
(से १५ ७३) । 

पदइत्त देखो पवित्त 5 पविन्न (सुपा ७४) । 

यइदि (शौ) देखो पगड़ (नाट--शकु ६१)॥ 

पइदिण न [ प्रतिदिन] हर रोज (काल) । 

पइंद्धिय वि [भ्रदिग्ध] विलिप्त (सूत्र १, 
५, १)। 

पइदियह्‌ न [ प्रतिडिबस_] प्रतिदिन, हर 
रोज (सुर १, ५०) । 

पइचियय वि [ प्रतिनियत_ मुकरंर किया 
हुआ, नियुक्त किया हुप्ला (श्रावम) । 

पचइन्न देखो पइण्ण>-प्रतीर्ण (पएह २, १ 
टी-पन्र १०५) । 

पइन्न 

पइननग 

पइन्नय देखो पइन्नग (चेइय १६) । 

पइलन्ना देखो प३०्णा (सुर १, १) । 

पहइृप्प देखो पलिप्प। वकू पइप्पमाण 
(गा ४१६) । 

पहृप्पईय न [ प्रतिप्रतीक| प्रत्यंग, हर अग 
(रमा) । 

पइभय वि [प्रतिभय] प्रत्येक प्राणी को 
भय उपजानेवाला (णाया १, २, पणह १५ 
१५ श्ौप) ॥ 

पइभा जो [ प्रतिभा] बुद्धि-विशेष, प्रत्युतन्न- 
मति (पुप्फ ३३१) । 


। देखो पइण्ण (उब, भविः श्रा ६) । 





पहट्रा--पइसर 


पइ्भाणाण न [प्रतिभापतान] प्रतिमा से 
उत्पन्न होता ज्ञान, प्रातिभ प्रत्यक्ष (धर्म 
१२०६) । 

पह्मुद्द वि [ प्रतिमुख ] समुख्त (उप ७४४)। 

पडर सके [ वंप्‌ ] बोना, वपन करना। 
पइरिति (आचा २५ १०५ २) । भूका पईरिसु 
(श्राचा २, १०, २)। भवि, पहरिस्संति 
(आ्रचा २, १०, २) । कर्म, पइरिज्जति (स 
७१३)! 

पइरिक्क वि [दे प्रतिरिक्त] १ शून्य, रहित 
(दे ६, ७१) मे २, १५)। २ विशाल, 
विस्तीर्ण (दे ६, ७१) । ३ तुच्छ, हतका 
(से १, ५८)। ४ प्रचुर, विपुल (प्रोष 
२४६---पत्र १०३) । ४५ नितान्तः अत्यन्त 
पइरिक्कसुहाएं मणाणुकूलाएं विहारभृमीए' 
(कप्प)। ६ न एकान्त स्थान, विजन स्थान, 
निर्जन जगह (दे ६, ७१, त् २३५, ७४५ 
गा ८८, उप २६३) । 

पइछ (अभ्रप) देखो पढम (पि ४४६) । 

पइलाइया छ्ी [भ्रतिछाटिफा_] हाव के वल 
चलनेवालो सप॑ की एक जाति (राज) । 

पदल्ल पु [दे पदिक ] १ ग्रह-विशेष, 
ग्रहाधिष्टायक देव-विशेष (ठा ३, ३)। रे 
रोग-विशेष, 'छीपद (पएह २, ५)। 

पइच पुं [ प्रतिव ] एक यादव का नाम 
(राज) । 

पड़वरिस न॒[प्रतिवर्ष] हरएक वर्ष (पि 
२२०) । 

पइक्षाइ वि [ प्रतिवादिन_] प्रतिवादी, प्रतिपक्षी 
(बिते २४८८) । 

पइ्विसिट्ठ वि [प्रतिविशिष्ट | विशेष-युकत 

विशिष्ट (उवा) । 

इविसेस पूं [प्रतिविशेष] विशेष, भेदः 

भिन्‍नता (विसे ५२) । 

इस देखो पविस । पइसइ (मवि) । १३स्ति 

(दे १, ६४ टि) । कर्म, पदसिज्जइ (भवि)। 

वकू, पदु्संत ( भवि )। कू पइसियव्य 

(स२३४)। 


पइसमय न [प्रतिसमय _] हर समय, प्रतिक्षण 


(पि २२०) । 
पइसर देखो पविस । पद्सरइ (भवि) । 


चत्ती की [वात्री] १ धाई, उपमाता, दाई 
(स्वप्व १२२) । २ प्रृथिवी, भूमि । ३ भाम- 
लकी चृक्ष, श्रॉवने का पेड (हे २,८5१) । देखो 
घाई । 
धत्तुर १" [वत्तुर| १ वृज्न-विशेष, घतूरा। 
रन धतूरा का पुष्प (सुपा १९४) । 
धत्तूरिआ वि [धात्तूरिक] जिसने घतूरा का 
नशा किया हो वह (सुपा १२४ १७६) | 
धत्य वि [ध्वस्त | व्वस्त-प्राप्त, नट्ट, नाश हुम्ना 
(हे २, ७६, सण) । 
घन्न देखो वण्ण >घन्य (क्ुमा, प्रासू ५३, 
८४ १५५७५ उवा) । 
धन्न न [ वान्य | १ घान श्रनाज, अन्त (उत्रा> 
सुर १, ४६) | २ धान्य विशेष, 'कुलत्थ ठह 
घन्नय कलाया” (पर १५६)। ३ घतनिया 
(दसनि ६) । 'कीड पु [ कीट] नाज में 
होनेवाला कीट, कीट-विशेष (जी १७)॥ 
“गिहि पुछ्ली [ निधि] घान रखने का घर, 
कोष्टागार, भडार ( ठा ५,३ )। पत्थय पु 
[ अस्थक ] धान का एक नाप (व १)। 
“पिडग न [पिटक] नाज का एक नाप 
(वव १)। पुजिय न [पुझितवान्य] 
इक्ट्रा किया हुआ प्रनाज (ठा ४, ४) ! 
“विक्खित्त न [विश्षिप्रधान्य] विवीणँ 
श्रनाज (ठा ४: ४)। 'विरछिय न [ विरछित- 
वान्य | वायु से इकठ्ा क्रिया हुम्रा श्रनाज (ठा 
४४) । सकडिहय न [ संकर्पितवान्य ] 
खेत से काटकर खले---खलिहान में लाया गया 
धान्य [ठा ४, ४)। गगार न [गार] 
कोप्ठागार, घान रखने का गृह (निनू ८) | 
धन्ना जो [ वान्थ | भ्न्‍न, श्रनाज, 'सालिज- 


वाईयाआ घन्नाप्री सब्वजाईशो ( उप 
६८६ टी) । 


घन्ना जी [ वत्या] एक जी का नाम (उतरा) । 

धम्त सक [ध्मा] १ धमना, बौंकना, श्राग में 
तताना । २ शब्द करना | ३ वायु पुरना । 
धमइ (महा) । बमेइ (कुप्र १४६) । वकू 
धमत (निचू १)। कवकू, धस्मसाण (उवा, 
णाया १, ६)। 

धमंग वि [ध्मायक | घमनेवाला (ग्रौप)। 
वसग न | वसन_ १ श्राग में तपाना (आचानि 
१, १, ७) । २ वायु-पूरएण। (परह १, १)। 
हे वि, भज्ा, बमनी, भाथी (राज) । 
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घमणि ? श्री [ धमनि, मत ९१ भनत्ना, 

घमण्णा | घमनी, घौंकनी । २ नाडी, पिरा 
(विपा १, १, उवा; झत २७)। 

धमधस भ्क [ वसवमाय्‌ ] “धमर-धन! 
प्रावाज करता, 'घमघमइ सिरं घरिय जायइ 
सूलपि भज्जए दिद्वी' (सुपा ६०३)। वकू 
घमधसत, घमबमाअत, घमधर्मेंत (सुपा 
११४ नाट--मालती ११६, णाया १, ८५)। 

घमाप्त पु [वमास_ वृक्ष-विशेष (परण 
१७) । 

धम्तिअ वि [ ध्मात] जिसमे वायु भर दिया 
गया हो वह, “वमिप्नो सखो (कुप्र १४६)। 

धघमिय वि [ध्मात] श्राग मे तपाया हुप्रा, 
धघमियकणुय फुकाए हारबिदं हुज्ज' (मोह 
४७) । 

धम्म पु [ व्मे] १ एक देव-विमान (देवेन्द्र 
१४३) । २ एक दिन का उपवास (सवोध 
५८) । 

धम्स पुन [धर्म] १ शुभ कम, कुशल-जनक 
अ्रनुष्ठान, सदाचार (ठा १५ सम १, २५ श्राचा, 
यूभ्ष १५ ६, प्रासू १९ ११४४ स ५७)। २ 
पुएय सुकृत (सुर १, ५४ श्ाव ४)। ३ 
स्वभाव, प्रकृति (निचू २०) । ४ गुण, पर्याय 
(ठा २, १)। २ एक अखूपी पदार्थ, जो 
जीव को ग॒ति क्रिया में सह(।यता पहुँचाता हे 
(नव ५) । ६ वर्तमान अ्रवसपिणी काल में 
उलनन्‍न पनहरवें जिन-देव (सम ४३५ पडि) । 
७ एक वशिक (उप ७२८ टी) । ८ स्थिति, 
मर्यादा (आचू २)। & घनुष, कामुक (सुर 
१, ५४: पाप्न) | १० एक जैन मुनि (कप्प)। 
११ 'सूत्रहुृताडु सूत्र का एक अ्रव्ययन (सम 
४२) । १२ श्राचार, रीति, व्यवहार (कप्प) । 
छत्त पु [पुत्र] शिष्य (प्राछ)। “उर न 
[पुर] नगर-बिशेष (दस १)। 'कखिअ 
वि | फाशिक्षत] घर्म की चाहवाला (भग)। 
'कद्ा जी [ कथा ] धम्म-सम्बन्धी वात 
(संग, सम १२०, णाया २)। “कहि वि 
[किन] धर्म कथा कहनेवाला, धर्म का 
उपदेशक (भोघ ११५ भा, श्रा ६) । 'कासय 
वि [कासक] धममं की चाहवाला (भग)। 
_काय पु ['काय] घम्म का साधन-भूत शरीर 
(पत्ता १८)। क्खाइ वि [ख्यायिन्‌] 
धर्मं-प्रतिगादक ( धभ्ौप )। 'क्खाइ वि 
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[ख्याति] घर्म से ख्यातिवाला, धर्मात्मा 
(भौप) | गुरु प [ गुरु] धर्म-दशेक गुरु, 
धर्माचार्य (द १)” गुब वि [ गुप | घमे- 
रक्षक ( पड्‌ )। 'घोस पु [घोष] कईएक 
जैन मुनि और आचार्यो का नाम (प्राचू १, त्ती 
७) ग्राव ४४ भग ११, ११)। चक्र न 
[_ चक्र] जिनदेव का धर्म-प्रकाशक चक्र (पव 
४०: सुपा €२)। चक्षवट्टि पु [चक्र- 
वर्तिन्‌] जिन-देव (आइू १)। “चक्ति पु 
[चक्रिन] जिन भगवान्‌ (कुम्मा ३०)। 
'जगणी जो [ जननी] धर्म की प्राप्ति 
करानेवाली छो, वर्म-देशिका (पंचा १६)॥। 
जस पुं[ यशस ] जैनमुनि-विशेष का 
नाम (प्राव४)। "जागरिया जो ['जागर्या] 
१ धमं-चिन्तन के लिए किया जाता जागरण 
(मग १२, १)। २ जन्म से छठ्वें दिन में 
किया जाता एक उत्सव (कप्प) | 'ज्मय पं, 
[ ध्वज] १ धर्म-द्रोतक ध्वज, हन्द्र-ध्यज 
(राय)। २ ऐरवत क्षेत्र के पाँचवें भावी 
जिन-देव (सम १५४)। ज्कमाण न 
[ध्यान] घर्म-चिन्तन, शुभ ध्यान-विशेष 
(सम ६)। ज्माणि वि [ ध्यानिन_] धर्म 
ध्यान से युक्त (आव ४)। 'ट्टि वि["र्थिन ] 
घमं का अमिलापषी (सुत्र १, २, २। 
णायय वि [नायक] १ घमं का नेता 
(सम १, पड्धि)। 'ण्णुवि [ज्ञ] धर्मका 
ज्ञाता (दस ४) । “तित्थयर पु [तीर्थंकर] 
जिनमगवान्‌ (उत्त २३, पडि)। व्थन 
[स्ष] भत्न-विशेष, एक प्रकार का हथियार 
(पठम ७१, ६३) । 'ेथ देखो "है (पचंव 
४)। त्थिकाय पु [उस्तिकाय| गति- 
क्रिया में सहायता पहुँचाने वाला एक श्रस्प्री 
पदार्थ (भग)। दय वि [यू] धर्म को 
प्राप्ति करानेत्राला, धर्म देशक (भग)। दार 
न [| द्वार] घर्मं का उपाय (ठा ४, ४)। 
दार पुंब [दार] धर्म-पत्नी (कप्पू)। 
दास पुूं [दास] भगवान्‌ महायीर का 
एक शिष्य श्ौर उपदेशमाला का कर्त्ता 
(उव) । दव पु [ दव] एक प्रसिद्ध जेन 
(झ्राचायं (सार्ध ७८५) । 'देसग, 'दस। वि 
[देशऊ] बम का उपदेश करनेवाला (राज, 
भग पडि) । चुरा द्ो [घुरा] घमंल्‍्प 






(ठा २, एस इक) । ४ गन्ध द्रव्य-विशेष 
(झऔप, जीव ३) । ४ सुधर्मा सभा का एक 
सिंहासन (णाया २)।६ दिन का खबर्वाँ 
मुहूर्त (जो २)। ७» दक्षिण रुचक-पर्व॑त का 
एक शिखर (ठा ८) | ८ पु राजा रामचन्द्र, 
सीता-पति (पठम १, ५, २५, ५)। ६€ 
झाठवाँ बलदेव, श्रीकृष्ण के बडे भाई। १० 


इरा अवसपिणीकाल में उत्पन्न नववांँ चक्रवर्ती 
राजा राजा पद्मोत्तर का पत्र (पठम ५, 
१५४३, १५४४ )। ११ (क्र राजा का 
नाम (उप ६४८ टी)। १२ माल्यव नामक 
पव॑त का श्रघिष्ठाता देव (ठा २, ३)। १३ 
भरतक्षेत्र में श्रागामी उत्सपिणी में उत्पन्न 
होनेवाला श्राठवा चक्रवर्ती राजा (सम १५४) | 
१४ भरत क्षेत्र का भावी श्राठवां बलदेव (सम 
१५४) । १५ चक्रवर्त्ती राजा का निधि, जो 
रोग-ताशक सुन्दर वज्नो की पूति करता है 
(उप ९८६ टी)। १६ राजा श्रेणिक का 
एक पौत्र (निर २, १)। १७ एक जैन मुनि 
का नाम (कप्प)। १८ एक हुद (कप्प)। 
१६ पद्म-वृक्ष का श्रधिष्ठाता देव (ठा २, ३) । 
२० महाप्म नामक जिनदेव के पास दीक्षा 
लेनेवाला एक राजा, एक भावी राजधषि (ठा 
८घ)। 'गुम्म न | गुल्म | १ श्राठवें देव- 
जोक में स्थित एक देव-विमान का नाम (सम 
३५) । २ प्रथम देवलोक में स्थित एक देव- 
विमान का नाम ( महा )। ३ पु. राजा 
श्रेणिक का एक पौन्न (निर २, १)। ४ एक 
भावी राजधि, महापत्म नामक जिनदेव के 
पास दोक्षा लेनेवाला एक राजा (छा ८)। 


“चरिय न [चरित] १राजा रामचन्द्र 
की जीवनी--चरिन्र । २ प्राकृत भाषा का 
एक प्राीस ग्रथ, जैन रामायण (पउम ११८, 
१२१) । णाभ १ [ नाभ_] १ वासुदेव, 
विष्णु (पठम ४०, १) २ श्रागामी उत्सपिणी- 
फाल में भरतक्षेत्र में होनेवाला प्रथम जिन-देव 
का नाम (पव ४६) । ३ कपिल-वासुदेव के 
एक माण्डलिक राजा का नाम (णाया १, 
१६--पत्र २१३)। दल न [दल] 
कमल-पत्र (प्रार) । दहन पुं [द्रव] विविध 
प्रकार के कमलो से परिपुरण एक महानु छूद 


| 


का नाम (सम १०४ कप्प, पठम १०२, | 
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३०)। द्धुय पुं [ ध्वज] एक भावी राजपि, 
जो महाप्ग्म नामक जिनदेव के पास दीक्षा 
लेगा (ठा 5)। नाद्द देखो णाभ (उप 
६४८ टी)। पुर न [[ पुर| एक दक्षिणात्य 
नगर, जो श्राजकल नासिक” नाम से प्रसिद्ध 
है (राज)। 'प्पभ पु [ अ्रभ] इस अ्रव- 
सपिणी काल मे उत्पन्न पछ जिन-देव का नाम 
(कप्प)। 'प्पभा ज्ली [ प्रभा] एक पुप्क- 
रिणी का नाम (इक) । 'प्पह देखो 'प्पक् 
(ठा ५, १» सम ४३ पडि)। भद्द पु 
[भद्र] राजा श्रे णिक्र का एक पौच (निर 
२, १)। मालि पु [ मालिनि] विद्याघर- 
वश के एक राजा का नाम (पउठम ५, ४२)। 
'मुद्द देखो पठमाणण (पड )। 'रह पु 
[रथ] १ विद्याघर-वश का एक राजा 
(पउम ५, ४३) । २ मथुरा नगरी के राजा 
जयसेन का पृत्र (महा)। राय पुं [ राग] 
रक्त-चर्ण मणि-विशेष ( १३६५ १६६ )। 
“राय पुं [राज] घातकरीव्एड की श्रपर- 
कका नगरी का एक राजा, जिसने द्रौपदी का 
प्रपहरण किया था (ठा १०)। सुक्ख पूुं 
[वृक्ष] १ उत्तर-कुरुक्षेत्र मे स्थित एक वृक्ष 
(ठा २५ ३)। २ वृक्ष सहश वडा कमल 
(जीव ३)। 'ल्या ल्लो [ लता] १ कमलिनी, 
पद्चिनी (जीव ३, भग, कप्प) | २ कमल के 
प्राकारवालो वल्ली (णाया १,१)। 'चडिसय, 
“बडेंसय न [वतसक] पद्मावती देवी का 
सौधर्म त्तामक देवलोक में स्थित एक विमान 
(राज, शाया २--पत्र २५३)। “वरवेइया 
जी [ वरवेदिया] १ कमले की श्रौ्ठ 
वेदिका (भग) ई जम्वू होप की जगती के 
ऊपर रही हुई देवों की एक भोग-भूमि (जीव 
३)। चबूह पुं [व्यूह] सैन्य की पद्माकार 
रचना (पणह १५ ३)। सर पृ [सरस्‌ 
कमलो से युक्त सरोनर (णाया १, » कृप्प+ 
महा) | 'सिरी छी [ श्री] १ परम चक्त- 
वर्ची सुमुमराज को पंटरानी (सम १५२) । 
२ एक छी का नाम (कुमा)।” सेण पु 
[सेन] १ राजा श्रेस्षिक के एक पौत्र का 
नाम» जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
ली थी (निर १, २)। २ नांगकुमार-जातीय 
एक देव का नाम (दीव)। 'सेहर पु 
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['ओेसर] एप्वीपुर नगर के एक राजा का 
नाम (धम्म ७)। [ग़र पु [कर] १ 
कमलो का समूह । २ सरोवर (उप ६३३ 
टी) । (सण न [सन] पद्माकार श्रासत 
(ज १)। 

पडमग रन [पद्मऊ] केसर (दस ६, ६४)। 

पउमप्पह पु [पद्मप्रभ ] विक्रम की तेरहवी 
शताब्दी का एक जैंन प्लाचाय॑ (विपा ३)। 

पञ्मा जी [ पद्मा ] १ लक्ष्मी । २ देवी- 
विशेष । 9 लौग, लबेंग | ४ पुष्प-विशेष, 
कुुम्भ-पुष्प (प्राक २०) । 

पउसा स्ली [पद्मा] १ वोसवें तीथंकर श्री 
प्ुनिसुत्रतस्वामी वी माता का नाम (सम 
१५१)। २ सौधर्म देवलोक के इन्द्र की एक 
पटरानी का नाम (ठा ८--पत्र ४२६५ पठम 
१०२, १५६)। ३ भीम नामक राक्षसेद्ध की 
एक पटरानी (ठा # १>-पत्र २०४)। ४ 
एक विद्याधर कन्या का नाम (पठम ६, 
२४) । ५ रावण की एक पत्नी (पउम ७४, 
१०)। ६ लक्ष्मी (राज)। ७ वनत्पति-विशेष 
(परण १--पत्र ३६) । ८ चौदहवें तोर्थंकर 
श्री्रनत्तनाथ की मुख्य शिप्या का नाम (पव 
8)। ६ सुदर्शना-जम्बू की उत्तर दिशा मे 
स्थित एक पुष्करिणी (इक)। १० दूँसरे 
बलदेव श्रीर वासुदेव की माता का तमाम । 
११ लेश्या-विशेष (राज) । 

पउमाड पूं [दे] वृक्ष विशेष, पमाड का पेंड 
चुकवड (दे ५, ५)। 

पउमाणण पुं [ पद्मानन_|] एक राजा का नाम 
(उप १०३१ दी) । 

पड्माभ पुं [पद्माभ_] पए्ठ तीथकर का नाम 
(पंठम १, २) । 

पडमार [दे] देखो पठमाड (दे ५ ५८ि)। 

पउमावई जो [पद्मावती] १ जम्बूद्ीप के 
सुमेर पव॑त के पुरव॑ तरफ के रुचक पर्वत पर 
रहनेवाली एक दिककुमारी-देवी (ठा ५)! 'े 
भगवान्‌ पाश्चंनाथ की शासन-देवी, जो नाग- 
राज घररोद्ध की पटरानी है (सति १०)। 
३ श्रीकृष्ण की एक पत्नी का नाम (अत 
१५)। ४ भीम-नामक राक्षसेद्ध की एक 
पटरानी (भग १०, ५)। ४» शक्रेद्र की एक 
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धरू्ग पुं [ दे] कपास (दे ५५ ५५) । | 
घरण प्रु [वरण_]| १ नाग-कुमार देवों का | 
दक्षिण दिशा का इंद्र (ठा २, ३, भौप)। | 
२ यदुवशोय राजा भन्धक-वुष्णि का एक 
पुत्र (अत ३)। ३ श्रेंप्ठि-विशेष (उप ७२८ 
टी, सुपा ५५६)। ४ न. घारण करना 
(से ३» ३० सार्ध ६, बजा ४८५) | ५ सोलह 
सोले का एक परिमाण (जो २)। ६ घरनता 
देना, लंघन-पुरवंक उपवेशन (पव ३५) ।॥ ७ 
त्ोलने का साधन (जो २)। ८वि घारण 
करनेवाला (कुमा)। 'प्पभ पुं [ प्रभ| 
घरणोन्द का उत्पात-पठत (ठा १०)। 
घरणा जी [धरणा] देखो धारणा (णा॒दि)। 
घरणि जी [ वरणि] १ भूमि, प्रथिवी (श्रीप, 
क्ुमा)। २ भगवान अभरनाथ की शासन-देवी 
(संति १०) । ३ भगवान्‌ वासुपृज्य की प्रथम | 
शिष्या (सम १५२» पव ६) | 'खील पु: 
[कील | मेर पव॑त (सुज ५)। चर पु 
[चर] मनुष्य (पठम १०१, ४७)। “घर | 
पु [धर] १ परत, पहाड (प्रजि १७)। 
२ श्रयोध्या नगरी का एक सुूर्य-वशीय राजा 
(पठम ५, ५०)। 'धरप्पवर पु [ धरप्रवर ] 
भेर पव॑त (प्रजि १५) । धरवइ पूुं [घर- 
पति | मेरु पर्वत (प्रजि १७)। धराकद्नी 
_विरा] भगवान्‌ विमलनाथ की प्रथम 
शिष्या (सम १५२) । 'यत्न न [तल] 
भूमि-तल, भू-तल (णाया १, २)। वह पु 
[पति] भू-पति, राजा (युपा ३३४)। 
चिट्ठटु न [प्रप्ट] मही-पीठ, भूमि-तल 
(महा) । हर देखो धर (से ६, ३१६) । 
धरणिंद पु [धरणेन्द्र]| नाग-कुमारों की 
दक्षिण दिशा का इन्र (पठम ५, ३८) । 
घरणिसिंग पु [वरणिश्वज्ञ] मेरु पव॑त 
(सु ५) । 
घरणी देखा धरणि (प्रासु २३, पि ५३» से 
२, २४, कुप्र २२) । 


धरा जो [धरा | एृथिवी, भूमि (गउड, सुपा | 


२०१) । धर, हर पं. [घर] पव॑त, 
पहाड (से ६, ७६, बेड; स २६६, ७०३, 
उप ७६८ टी) । 


धराधीस ५. [घराघीश_ राजा (मोह ४३)। 
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घराविअ वि [घारित] पकडा हुआ (स 


२०६, सुपा ३२५५ सक्षि ३४) । २ स्थापित, 
धघराविय मड्यां (कुप्र १४०) । 

धरिअ वि [धृत] १ धारण किया हुआ (गा 
१०१, सुपा १२२) । २ रोका हुआ (से 
२०६) । 
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धरिणी छ्ो [ घरिणी] एथिवी, भूमि (पात्र) । 

धरित्ती छी [धरित्री] एरथिवी, भूमि (श्र 
१२७, सम्मत्त २२६) | 

धरिम न [धरिम_] १ जो तराज़ू मे तौल कर 
वेचा जाय वह (श्रा १८० णाया १५ ८) । 
२ ऋण, करजा (णाया १, १) । ३ एक 
तरह की नाप, तौल (जो २)। 

धरियव्व देखो वर>धृ । 

घरिस प्रक [ धृप्‌ ] १ सहत होना, एकत्रित 
होना । २ प्रगल्मता करना, ढीठाई करना । 
३ मिलना, सवद्ध होना । ४ सक हिंसा 
करना, मारना । ५ श्रमप करना, सहन नहीं 
करना । घरिसइ (राज) । 


घरिस सक [ वर्षय_] क्रुब्ध करना, विचलित । 


करना । घरिसेद (उत्त ३२, १२) । 

घरिंसण न [धर्षेण] १ परिमव, भ्रभिमव । 
२ सहति, समूह । ३ श्रमप॑, असहिष्णुता । 
४ हिंसा, ५ वन्धन, योजन (निचू १, राज) । 
६ प्रगल्मता, घृष्ठता, ढीठाई (झौप) । 

धरेंत देखो घर >धृ । 

वव पूं [घव] १ पतिः स्वामी (साया १५ 
१, वव ७) । २ वृक्ष-विशेष (परुण १, उप 
१०३१ टी, श्रौप) । 

घवकक श्रक [दे] धडकना, भय से व्याकुल 
होना, धुकधुकाना । धवक्कइ (सण) | 

घवक्किय वि [ढें] घडका हुआ, भयसे व्माकुल 
बना हुआ (सण) । 

घबण न [घावन] धौन, चावल शभ्रादि का 
धघावन-जल (सूक्त ८८) | 

घबल प [दें] स्व-जाति में उत्तम (दे ५, 
५७)। 

घव॒ल न [ बब॒रू]) लगातार सोलह दिन का 
उपवास (संबोघ ५८) । 


शे८७ 





घवल वि [घवल] १ सफेद, श्वेत (पाप्म/ 
सुपा २८५५) । २ पं, उत्तम बेल (गा ६३८)। 
३ पून, छन्द-विशेष (पिंग)। “गिरिपूं 
[_गिरि] कैलास पर्वत (तो ४६)। “गेह 
न [ गेह] प्रासाद, महल (कुमा) । चंद पु 
[ चन्द्र | एक जैन मुनि (दं ४७)। 'रव प्‌ 
[रब] मंगलगीत (सुपा २६५)।” हर न 
[गृह ] प्रासाद, महल (श्रा १२५ महा) | 

घवल सक [धवलयू _] सफेद करना । घवलइ 
(पि ५५७) । कवकू धव॒लिज्लत (गठड)। 

धचरक्क न [धवत्मर्क] ग्राम-विशेष, जो 
ग्राजकल 'घोलका' नाम से गुजरात में प्रसिद्ध 
है (ती ३)। 

घव॒लण न [घवलछन_] सफेद करना» श्वेती- 
करण (कुमा) ! 

धवलसउण एु [दे] हस (दे ५, ५६, पाश्न) । 

घबला ज़ी [ धवल्ला_] गौ, गैया (गा ६३८) । 

धघवलाअ श्रक [ घबलाय्‌ ] सफेद होना । 
घवराअत (गा ६) । 

धवलाइअ वि. [घबलायित_] १ उत्तम बल 
की तरह जिसने कार्य किया हो वह । २ न, 
उत्तम वृषभ की तरह श्राचरण (साथ ६) । 

, घवलिम पुल्नी [ ववलिमन्‌ ] सफेदपन, शुक्षता, 
सफेदी (सुपा ७४) । 

घबलिय वि [घसलित_] सफेद क्रिया हुप्रा 
(भवि) । 

घवली ज्री [घवली] उत्तम गौ, श्रेष्ठ गैया 
(गउड) । 

धव्व पु [दे | वेग (दे ५, ५७)। 

धस प्रक [ घस |] १ घसना । २ नीचे 
जाना । ई प्रवेश करना। घसइई, घसउ 
(पिंग) । 

धस पुं [| धस्‌ ] 'घस्‌ ” ऐसा भ्ावाज, गिरनें 
की शभ्रावाज, “धसत्ति महिमडले पडिधों' 
(महा, णणाया १, १--पत्र ४७)। 

घसक् पुं [ दे | हृदय फी घवराहट की भरावाज, 
गुजराती में धासको', 'तो जायदिभ्रवसका' 
(श्रा १४ कुप्र ४३४) । 

नर वि [दे] खूब घबडाया हुआ (श्रा 
१४) । 

हक वि [दे] विस्तोएं, फैला हुप्रा (दे ५, 
४८ । 


अिताा+त+ह+_+3२२२२३२२२६ न... 
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रा. पुँ [प्रयोग] १ शब्द-योजना (भास 
६३)। २ जीव का व्यापार, चेतन का 
प्रयत्न, 'उप्पाग्नो दुविगप्पो प्मोगजरिश्री य॑ 
विस्ससो चेवा (सम २५५ ठा ३, १५ सम्म 
१२६, स ५२४)। ३ प्रेरणा (श्रा १४)। 
४ उपाय आच्‌ १)। ५ जीव के प्रयस्न में 
कारण-भुृत मन श्रादि (ठा ३, ३) । ६ वाद- 
विवाद, शात्रा्थ (दसा ४)। कम्स न 
["कमेन] मन श्रादि की चेष्टा से प्रात्म- 
प्रदेशों के साथ बंघधनेवाला कर्म (राज)। 
करण न [करण] जीव के व्यापार द्वारा 
होनेवाला कित्ी वस्तु का निर्मणः होइउ 
एगो जीवव्वावारों तेश ज॑ विशिम्माण 
पश्मोगकरण तय बहुहो' (विसे)। 'किरिया 
क्री ['क्रया] मन भ्रादि की चेष्ठा (ठा ३, 
३) | 'फड्डय न [ स्पर्धक] मन श्रादि के 
व्यापार-स्थान की दृद्धि द्वारा कर्म-परमाणुग्रो 
में बढनेवाला रस (कम्मप २३)। चघ पु 
[“बन्घ_] जीव-प्रयत्न द्वारा होनेवाला वच्चन 
(भंग १८, ३)। 'मइ ही [ मति] वाद- 
विषयक-परिज्ञान (दसा ४)। सपया ऋछी 
[ संपत | श्राचार्य का वाद-विपक 
सामथ्यं (ठा८५)। सा श्र [ प्रयोगेण] जीव- 
ज्रयत्त से (पि ३६४) । 

पओज देखो पडज >प्र +युज्‌। पत्नोजए 
(पव ६४) | 

पओजग वि [ प्रयोजक  विनिश्वायक, 
निर्णायक, गमक (घर्मस १२२३) । 

पओट्ूू देखो पडट्ठु 5 प्रकोष्ठ (प्राप्र, श्रौप: 
पि ८४) ॥ 

पआत्त न [ प्रतोन्न] प्रतोद, प्राजन-यष्टि, पेना। 
“वर पु [धर] ६लगाडी होकनेवाला, वहल- 
वान या गाडीवान (णाया १, १)। 

पओद्‌ पु [प्रतोद_] ऊपर देखो (श्रौप) । 
पआप्पय पु [प्रपौन्नक] १ प्रपौत्र, पौत्र का 
पुत्र । २ प्रशिष्य का शिष्य, तिण कालेण 
तेश समएण विमलस्स श्ररहम्नो प्मोप्पए 
धम्मघासे नाम श्णगारें! (संग ११, ११-- 
पत्र ४४८)। 

पओप्पिय पुं [दे प्रपौश्चिक] १ वश- 
प्रम्पाा । २ शिष्यन्सत्तति, शिष्प-सत्तान 
(मग ११, ११--पत्र ५४८ टी) । 





पाइअसदमहण्णवो 


पओरासि पुं [पयोराशि] समुद्र प्स 
१७४) । 

पओल प्र [पटोछ_] पोल, परवर, परोरा 
(पएण १) । 

पओछी जी [प्रतोली] १ नगर के भीतर का 
रास्ता (अगर) । २ नगर का दरवाजा» गोठर 
पद्नोली या (पाम्र, सुपा २६१, श्रा १२, उप 
पृ ८५५ भवि) । 

पओवट्टाब देखो पत्लयत्थाव । पत्रोउद्ठावेहि 
(पि २८४) । 

पओबाह पु [पसोचाह] भेव बादल (पउम 
८, ४६» से १, २८) सुर २, ८५) । 

पओस सक [ प्र +ट्विप्‌ ] टेप करना, 
बेर करना । पद्मोमइ (सुक्त १, १४) । 

पओस पु [दे प्रद्वेप] प्रद्देप, प्रक्ृष्ट ढेंप 
(ठा १० अंत, राय, श्राव ४ सुर १५, 
५८० प्रुष्फ ४६५७ कम्म १, महानि ४ कुप्र 
१०, स ६६६) । 

पओस पुंन [प्रदोप] १ सन्ध्यावाल, दिन 
श्रौर रात्रि का सन्धि-काल (स १, ३४, 
कुमा)। २ वि प्रभृत दोषों से युक्त (से २५ 
११)। 

पओहण (श्रप) देखो पबहुण (भवि) । 

पओहर पुं [पयोधर_] १ स्तन, घन (पात्र, 
से १, २८ गठडइ, सुर २, ८५५)॥ २ मेघः 
बादल (वजा १००)। ३ छन्द-विशेष (पिंग)। 

पक पुन [ पछु] १ कर्दम, कीचट, कादा, कादो, 
कीच, 'धम्ममितपि नो लग्ग पकव गयणगरणो' 
(श्रा २८) है १० ३०५४ ३५७) प्रासू २५)» 
सुसइ व पर्का (वजा १३४) । २ पाप (सृश्र 
२५ २)। ३ श्रसयम, इच्धिय वगैरह का 
प्निग्रह (निचू १) । आवलिआ द्री 
[पत्रिका] छन्द-विशेष (पिग)। 'प्पमा 
ज्जी [ प्रभा] चौथी नरक-भूमि (ठा ७, इक)। 
“बहुल वि[ बहुल] १ कर्देम-प्रचुर (सम 
६०)। २ पाप-प्रचुर (सूमआ २० २) | ३ पुन, 
रत्वप्रभा नामक नरक-भूमि का प्रथम काएड 
(जीव ३)। 'यन [जल] कमल, पदश्च (हे 
३, २६, गउड, कुमा) । 'बई ज्री [ बती] 
नदी-विशेष (ठा २, ३--पत्र 5०) । 

पकज देखो पंक-य (सम्मत्त ११५) । 


पओग--पच 








पंका क्ली [पढ्मा] त्रीयो नरक-मूमि (इक, 
कम्म हे, १) । 

पकाभा जी [ पद्ाभा] चीयी नरक-पृविवी 
(उत्त ३६, १५८)। 

पंकाचई ज्री [ पद्धावती ] पुष्कल नामक विजय 
के पश्चिम तरफ की एक नदी (इक ज ४) | 


पंक्रिय वि [पद्छित] पक-युक्त, कीचवाला 
(भग 5, रे भवि) ॥ 

पंक्रिछ वि [पढ्लिल| कर्दमवाला (श्रा २५, 
गा ७६६, क्प्पु, कुष्र १८७) | 

पकेरुद न [पट्ठूरुह] कमल, पद्म (कष्पू, बृग्र 
१४१) । 

पख्र पुंश्नी [पक्ष] १ पस्र, पाँंखि, पॉस, पक्ष 
(पि ७४) रायः पठम ११,११८) श्रा १८)। 
२ पनरह दिन, पसवाडा (राज)। सणन 
[सन] प्रासन विशेष (राय)। 

पति पुं्की [पश्चिन_] पल्ली, चिडिया, पक्की 
(थ्रा १४) | की 'णी (पि ७४) | 

पंखुडिआ ] ल्ली [दे] पख, पत्र (कुप्र २६० 

पखुंडी देधष्,८)। 

पंग सक [अह__ प्रहश करना। पगई (है 
४, ४०६) । 

पराण न [प्राह्ण] झ्राँगन (कुप्न २५०)। 
पगु वि [पह्न] पाद विकल, खब्ज, लंगछा, 
लूला, खोडा (पाम्न, पि ३८०७ पिंग)। 

पशुर सक [पग्रा+ व] ढकना, श्ाच्छादन 
करना । पगुर्‌इ (भवि)। सक्ष पगुरिति 
(भव) । 

पगुरण न [शवरण_] वल्ल, कंपडा हैं (, 
१७५, कुमा/ गा छ८२)। 

पग़ुल वि [पन्नछ] देखो पशु (विपा १ ९? 
स ७५, पाप्म) । 

पचति व [पद्नन] पांच, ४ (हैं ३ 
१२३» वष्प कुमा)। उल ने [कुल | 
पंचायत (स २२२) | 'डलिय पु [कुलिक] 
पचायत में बैठ कर विचार करनेवाला (से 
२२२) । "कत्तिय पुं [ऋृत्तिक| भगवाद 
कुन्थुनाय, जिनके पॉचो कल्याणक छृत्तिका 
नक्षत्र म हुए थे (ठा ५, १)। कंप्प3 
[कल्प] श्रीमद्रवाहुस्वामि-कृत प्राचीन ग्रत्य 
का नाम (पचमा) | 'कल्लाणय न [कल्या- 
णक] १ तोर्यकर का ध्यग्त, जन्मः दीक्षा 


घारा-ध्री पाइअसद्महण्णवो छ्ट९ 





मल पु [धावनक] दोडते हुए समाचार 
पहुँचाने का काम करनेवाला, हरकारा, 


धिक्कार पु [धिक्कार| १ घिक्कार, तिरस्कार 
(परह १५ हे द्र २६)। २ युगलिक मनुष्यों 


धारा ञ्ली [ दे] सण-मरुख/ रण-मूमि का 
प्रग्रभाग (दे ५, ५६) | 


धारा जी [घारा] १ अ्रत्ञ के भागे का भाग, | सदेसिया (सुपा १०५५ २६५) । के समय की एक दरा्‌उ-नीति (ठा ७--पत्र 
घार (गउड, प्रासू ६२) । २ प्रवाह> खानी | धाबणग्रा छी [धान स्तत-पान करना (उप, | _रै८८) । 
(महा) । ३ श्रव की गति-विशेष (कुमा/ | ८5३३) । विक्कार सक [ विक्‌ + कारय्‌ ] घिककारना 


महा) । ५ जल घारा, पानी की घारा । # 
वर्षा, वृद्धि । ६ द्रव पदार्थों का प्रवाह रूप से 
पतन (गउड) । ७ एक राघ-पत्नी (प्रावम) । 
“*कयव पु [ कदम्ब  कदम्व की एक 


तिरसकार करना। कवकू विक्तारिज्ममाण 
(पि ४६३)। 
विज्ञ न [वेग] धीरज, ध्ृति (हे २, ६४) । 
धिज्ज वि [थिय] घारण करने योग्य (णाया 


घाचमाण देखो धाव ! 

धाविअ वि [ धावित | दोडा हुआ (भवि) । 
वाबिर वि [घावित] दौटनेवाला (सण, 
सुपा ४४) । 


जाति, जो वर्षा से फलती-फूलती हैं (कुमा)। | १, १) । 
“धर पु [ वर] मेघ (मुपा २०१) । वारि 880 न्‍ पे २०३ से ६ टी, | विज्ञबि [ ब्येय |] ध्याव योग्य, चित्तनीय 
न [वारि] घारा से गिरता जल (भंग १३ 8 की (णाया १, १) । 


घाद्य जी [दे] थाह, प्रुकार, चिल्लाहट 
(पउम ५३, ८८ सुप्रा ३१७, ३४०) । 

धाद्वाविय न [दे] धाह, पुकार, चिल्नाहुट 
(स ३७०० सुपा ३८०, ४६६, महा) । 


६)। वारिय वि [ वारिक] जह। घारा 
से पानी गिरता हो वह (भंग १३, ६)! 
हथ वि [दवृत] वर्षा से सिक्त (कप्प)। 
“हर देखो “धर (युर १३५ १६५) । 


धिज्ञाइ प्रुत्नी [ द्विजाति, विगूज्ञाति ] 
ब्राह्मण, विप्र। छी, तत्य भट्दा नाम 
'घिज्ञाइणी' (आवम)। 

धिज्ञाइव ) पुन्नी [ ट्विजातिक, घिग्जा- 


घारा जी [ वारा] मालव देश की एक नगरी धाहिय वि [दे] पलायित, भागा हुआ्ना (धम्म | घिज्जाईय तय] ब्राह्मण, विप्र (महा, 
(मोह ८८) । ११टो)। उप १२६, श्राव ३) । 

धाराबास पु [दि] १ भेक, मेढक, वेंग (दे ५, | घिन्न[ धिक्‌ ] घिककार, छी (रभा)। घिज्जीविय न[घिगृजीवित_] निनदनीय जीवन 
६३, पड ) । २ मेघ (दे ५४० ६३) । घिइ् द्बी [घरति] १ चैय॑, धीरज (सूञ्र १, (सूम्र २, २ )। 


धारि वि [ धारिन्‌] घारण करनेवात्ा (आप, 
कप्प) । 

धारित देखो धार ८ घारय्‌ | 

धारिद्द न [धाष्ट-थ] छट्टता, उद्दर्‌डता, गये, 
साहस (प्राख्या० म० कोश० श्र० २३ 


घिट्द वि [ ध्रृष्ट | ढोठ, प्रगत्म । २ निलंज्ज, 
वेशरम (है १, १३०, सुर २, ६, गा ६२७, 
श्रा १४) । 

घिट्टृज्जुण्ण देखो घट्ुज्जुग्ण (पि २७८) | 

घिट्टिम पुत्नी [ वृधत्व | घृष्टता, ढीठाई (चुपा 


८, पड्‌ )। २ घरण (झावम) । ३ घारणा, 
ज्ञात विषय का श्रविस्मरण (विसे)। ४ 
घरण, झवसत्यान (सुञ्र १, ११) । ५ अहिसा 
(पएह २, १)। ६ घैरय॑ की अ्रधिष्ठायिका 
देवी । ७ देवी की प्रतिमा-विशेष (राज, 
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भावटीका कथा पद्म ५२६) । णाया १, १ टी--पत्र ४३) । ८ तिगिच्छि- | १२०)। 
धारिणी देखो धारणी (पौप) । द्रह की अश्रधिष्ठायिका देवी (इक, ठा २३)। | विद्ठों ] श्र [ धिक््‌ विकू | छी छी (उतर, 
धारित्तए देखो घार 5 घारयू । 'कूड न [छूट] घृति-देवी का श्रधिष्ठित | धिची | व ६१५ रभा) । 


शिसतर-विशेष (ज ४)। 'धर पर [घर] 
१ एक श्रन्तक्द्‌ महपि। २ “पतगड-दसा' 


घथिप्प श्रक [ दीप |] दीपना, चमकना। 


धारिय वि [घारित] घारण किया हुमा घिपणपइ (हैं ६, २२३) | 
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(पक आला) | सूत्र का एक श्रव्ययन (श्रत १८)। म, मंतत घिप्पिर वि [दीप्र] देदीप्पमान, चमकीला 
धारी देखो धत्ती (हैं २, ५१)। वि [ 'मत्‌ ] धीरजवाला (ठा ८ परह | (कुमा)। 

धारी देखो धारा (कुमा) | २, ४) । घिय श्र [ घिकू ] घिक्कार, छी , वेद गिर 
पय | देखो धार ८ घारय्‌ । घि द्वी [घृति_] तेला, लगातार तीन दिन | पिंय घृडिय' (उप ६३४) । 


का उपवास (सप्रोध्र ५८) | घिरत्यु श्र [घिगस्तु| चिक्क्रार हो (णाया 
घाव सक [ वाव्‌ | १ दौडना। २ शुद्ध | घिक्कय वि [घिक्कूत] १ घिवकारा हुआ | १५ १६, महा, प्रारू) । 
करना, घोना । धावइ (है ४, रर८० २३८)। | (व १)।२ न घिक्कार, तिरस्कार | घिसण पर [ धिपण ] बृहस्पति, सुरूगरुद 


वह घार्बत, धावमाण (प्रासू प४, महा | (बह ६) । (पाप्र) । 
कप्प) । संकृ, धाविऊण (महा) | घिक्वरण न [थिक्वरण] तिरस्कार, घिक्‍्कार | घिसिश्न | धिफू ] घिक्कार, छी (सुपा 
धावण न [ धावन_] १ वेग से गमन, दौडना। | (णाया १, १६) । । ३६५, सण) । 


(सृआ्त १, ७)। २ प्रक्षालन, धोना (कुप्र | घिक्रिअ वि [धिक्कृत_] घिक्कारा हुमा थी देखो घीआ, “ज मंगल कुमनिवस्स घीए 


१६४) । (कुप्र १५७) । । मल्लीइ राईसरवदि आए! (मंगल १२, २०)। 
६२ 


५०० 





पंचगुलिआ छी [ पद्चाडुलिका ] वल्ली- | 
विशेष (परण १--पत्र ३३)। 

पंचग वि [पश्नचक] पाँच (रुपया श्रादि) की | 
कीमत का (दमनि ३, १३) । 

पंचग न [ पद्चक | पाँच का समूह (पाचा) । 

पंचजण्ण पूं [ पाष्चजन्य | श्रीकृष्ण का शख । 
(काप्र ८९२, गा ६७४) । 

पंचत्त ३ न [पद्नत्व] १ पॉचपन, पव्च- 

पंचत्तण | रूपता (सुर १, ५)। २ मरण, 
मौत्त (सुर १, ५, सण, उप पृ १२४) । 


यचएंड वि [ पद्चपुण्ड ] पांच स्थानों मे 
पुरएड्र-चिह्ठ (सफेदी) वाला (पिंड भा ४३) । ' 

पंचपुल पुन [ दे ] मत्स्य-वन्धन विशेष, 
मछली पकडने का जाल-विशेष (पिपा १, 
८-+पत्र ८५५ टी) । 

पैचस वि [पद्धम] १ पाँचवाँ (उवा)। २ ' 
पृ. स्वर-विशेष (ठा ७ )। धारा ल्ली ' 
['वारा] श्रश्व फी एक तरह की गति 
(महा) । 

पंचमहज्भूइभ वि [ पाग्चथमद्यभूतिक ] 
पांच महाभूतो को माननेवाला, साख्यमत 
का श्रनुयायी (सूत्र २, १, २०) । 

पंचमासिअ वि [पाम्वमासिक] १ पांच 
मास की उम्र का। २ पाँच मास मे पूरा 
होनेवाला (अ्रभिग्रह श्रादि)। झञ्री. आ 
(सम २१) । 

पचमिय वि [पाश्चथमिक] पाँचवाँ, एचम 
(शोपघ ६१) । 

पचसी जी [पद्चर्मी] १ पांचवी (प्रामा)। 
२ तिथि-विशेप, पचमी तिथि (सम २६, 
श्रा २०)। ३ व्याकरण-प्रसिद्ध श्रपादान 
विभक्ति (अण) । 

प्चयन्न देखो पद्चजण्ण (णाया १, १६» 
सुपा २६४) | 

पंचलोइया जी [पदग्चलौकिका] घ्ुजपरिसर्ण- 
विशेष, हाथ से चलनेवाले सर्ण-जातीय प्राणी 
को एक जाति (जीव २) । 

पंचवडी ज्ली [पद्नवटी पाँच वट-शुक्षवाला 
एक स्थान, जहाँ प्रीरामचद्रजी ने पशपने 
वनवास के समय भाषास किया था, इस स्पान 
का झ्स्तित्त कई लोग नासिक दयगर के 








पाइअसदइमहण्णवो 





कि झाधुनिक गवेषक लोग वस्तर रजवाड़े के 
दक्षिणी छोर पर, गोदावरो के किनारे, इसका 
होना सिद्ध करते है (उत्तर 5१) । 

पंचचयण पुँ [पतद्चवदन] सिंह, मृगराज 
(सम्मत्त १२८) | 

पचामय न [ पद्चास्ृत_] ये पाँच वस्तु--दही, 
दूध, घी, मधु तथा शक्कर (सिरि २१८)। 

पंचाल पु [पायम्वाल] कामशात्न-प्रणोता एक 
ऋषि (सम्मत्त १३७) । 

पत्चाल पुं, व. [पद्चाल, पाग्वाल] १ देश- 
विशेष, पब्जाब देश (खाया १, ८, महा» 
परण १)॥। २ पुं, पब्जाव देश का राजा 
(भवि) । ३ छन्द-विशेष (पिंग) । 

पचालिआ जो [ पगम्चालिका | (त्तती, काष्टादि- 
निर्मित छोटी प्रतिमा (कप्पू) । 

पंचालिआ जी [पाम्वालिका | १ ह्रुपद-राज 
की कन्या, द्रौपदी (वेणी १५८)। २ गाते 
का एक मेंद (कप्पू)। 

पंचावण्ण ] छीन [दे.पद्नपतम्चाशत्‌] १ 

पंचावन्न 
२ जिनकी सख्या पचपन हो वे (हे २, १७४: 
दे २, २७) दे २, २७टि)। 

' पचावन्न वि [दे पद्चचम्ाश] पचपनवाँ 

, (पठम ५५, ६१)। 

' पचिंदिय ) वि [पश्नेन्द्रिय] १ वह जीव 

| पचिद्रिय | जिसको त्वचा, जीम, नाक 

। श्राँख भौर कान ये पांचों इन्द्रियाँ हो (परण 
१ कप्प: जीव १५ भवि) । २ न. त्वचा 
झ्ादि पांच इन्द्रियाँ (घर्मं ३) । 

पंचिया छी [पशद्चिका] १ पाँच की संख्या- 
वाला । २ पाँच दित का (वव १)। 

पंचुबर ज्रोन [पत्नोदुम्बर] वठ, पीपल, 
उदुम्बर, प्लक्ष भौर काकोदुम्बरा का फल 
(भवि) । जी, री (श्रा २०) | 

| पचुत्तरसय वि [पच्नोत्तरशततम] एक 

सौ पाँचवाँ, १०५ वाँ (पउम १०५, ११५) । 


| प्चेडिय वि [दें] विनाशित, जेण लोयस्स 





लोहत्तणं फेडिय॑ दुद्दुकंदप्पदप्पं व पचेडिय + 


, (मवि)। 


| प्रंचेसु पुं [पत्लेघु] कामदेव, कंदर्ण (कप्पू ' 


! रंगा)। 


सख्या-विशेष, पचपन, ५५। ' 


पचगुलिआ--पंडरिय 


पास गोदावरी नदी के किनारे मानते है, जब है, जब । पछि पर [ पक्षिन्‌ ] पी, पतो, पे, 


| चिडिया (उप १०३१ टो)। 
| पंजर पुन [पञ्र] १ श्राचाये, उपाध्याय, 
प्रवत्तेंक श्रादि मुनि-गण | २ उत्मार्गगमन- 
निपेघ, सन्मार्ग-प्रवत्तेन । ३ स्वच्छन्दता-प्रति- 

। पेच (वव) १) । 

पजर न [पञ्ञर| पिजरा, पिजडा (गउड, 
कऋप्पू, प्रच्चु २) । 

' पजरिअ पु [दे] जहाज का कर्मचारी-विशेष 
(सिरि ४२७) । 

पंजरिय वि [पञ्जरित| पिजरे में बद किया 
हुआ (गउड) । 

पंजल वि [ग्राजल] सरल, सीधा, ऋजु 
(सुपा ३६४: वजा ३०) । 

पञ्जलि पुंद्नी [प्राज्ञल्ि ] प्रमाण करने के लिए 
जोडा हुप्ला कर-सपुट, हस्त न्‍्यास-विशेषः 
समुक्त कर-य (उवा)। “डद पुं [ पुट] 
प्रव्जलि-पुट, संयुक्त कर-दय (सम १५१, 
प्रीप)। “उड़, कट वि [क्ृतप्राझलि] 
जिसने प्रणाम के लिए हाथ जोडा हो वह 

| (भगः भौप) । 

पंजिअ न [दे] यथेच्छ दान, मं ह-मांगा दातः 
'रायकुलेपु भमंतो पजिप्रदाश पगिरहेई' 
(सिरि ११८) | 

पंड वि [पाण्ड्य] देश-विशेष में उत्पन्‍्न। 
क्री, डी, 'पडोणं गरडवालीपुलप्रणचंबला' 
(कप्पू) । 


पंड ५» पूुं [पण्ड, 'क] ६ नपुसक, बलीब 


| 
| 
| 
। 
। 
! 
| 
| 
| 
| 
| 


| पड़ग / (झोघ ४६७, सम १५१ पाप्त) | ३ 
पंडय | न, मेरु पर्वत का एक बन (ठा ९! 
३ इक) । 





पंडय देखो पडव (हे १, ७०)। 
पंडर पु [पाण्डर| १ क्षीखवर नामक दीप की 
प्रधिष्ठाता देव (राज) । २ खेत वर्ण, सफेद 
रंग । ३ वि, श्वेतवर्णावाला, सफेद (कप्प) । 
“भक्‍्खु पुं [मिक्षु] खेताम्बर जैन सप्रदाय 
का मुनि (स ५५२) । 
पंढर देखो पड़ुर (स्वप्त ७१)। 
पंडरंग पुं [दे] रद, महादेव, शिव (दें ६, 
। २३)। 
| पंढरंगु पूँ [दे] म्रामेश, गाँव का प्रषिपर्ति 
(पड) । 
' पंढरिय देलो पंडुरिआ (भव) | 








घुत्तीरय--घूमाअ 





2 ० सकल न [ धत्तरक] घतूरे का पुष्प (बजा 
१०६) । 
घुद्घुअ (अप) झक [ शब्दाण ] श्रावाज 
करना | धुद्धुप्नइ (हे ४, ३६५) । 
धुप्प देखो घिप्प | घुप्पइ [प्राक्‌ ७०) । 
धुम्म पु [ धृम्र | १ घुम, धुम्ना। २ वर्ण- 
विशेष, कपोत-बरण । ३ वि कपोत वर्णु- 
वाला। क्ख पु [कक्ष] एक राक्षस [से 
१२, ६०) । 
घुरन देखो घुरा (उप प्‌ ६३)। 
धुर पुं [धघुर] १ ज्योतिष्क ग्रह-विशेष (ठा 
२, ३)। २ कर्जदारझ ऋणी, जिस्म कल- 
सम्मि वहियाखडाई तस्म घुरधण लब्में, 
पुणरत्रि देउं घुराण (सुपा ४२६) । 
धुरंधर वि [ घुरन्धर | १ भार को वहन करने 
में समर्थ, किसी कार्य को पार पहुँचाने में 
शक्तिमानू, भार-वाहक (से ३, ३६)। २ 
नेता, मुखिया) शभ्रगुआ (सण उत्तर २०)। 
३ पु गाडी, हल भ्रादि खीचनेवाला वैल (दे 
८, ४४) । 
घुरा छ्ली [ घुर ] १ गाडी वगेरह का श्रग्न 
भाग, धुरी (उव) । २ भार, बोका । ३े चिता 
(हे ?*, १६)। धार वि | धार] धुरा को 
वहन करनेवाला, ध्रुरन्चर (पठम ७, १७१)। 
घुरी की [घुरी] भ्रक्ष, धुरा, गाडी का जुआ 
(अण) । 
घुरीण वि [घुरीण | घुरूवर, मुखिया, भगुप्ा 
(घमंवि १३६» सम्मत्त ११५)। 
घुव सक [ धाव्‌ | धोना, शुद्ध करना । धुवइ, 
घुवति (हैँ ४, २३८, गा ४३३५ पिंड २८)। 
वक्ू, घुवंत (से ८५, १०२) | कवक्क धुच्वंत, 
घुव्वनाण (गा ५६३ से ६, ४५, वजा 
२७४ पि ५३८) ! 
घुब सक [धू ] कंपाना, हिलाना | घुवइ (हे 
४, ४६, पड्‌ )। कर्म, घुब्ब३ (कुमा)। 
कवक घुव्बत (कुमा)। 
घुब वि [ ध्रुव] १ निश्चल, स्थिर (जीव ३)। 
२ नित्य, शाश्वत, स्वंदा-स्थायी (ठा ५, ३, 
सूभ्च २, ४) । ३ भ्रवश्यमावी (सूत्र २, १)।॥ 
४ निश्चित, नियत (शआ्राचा)। ५ पु. पश्रश्व 
के शरीर का श्रावत्त (कुमा)। ६ मोक्ष, 


श्यक, श्रवश्य करने योग्य श्रनुष्ठान-विशेष 
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मुक्ति । ७ सयम, इच्द्रियादि-निग्रह [सप्र १, 
२, १)। ८ ससार (अरणु) | & न मुक्ति का 
कारण, मोक्ष-मार्ग ( पश्राचा )। १० कर्म 
(अण॒ा) | ११ अत्यन्त, अतिशय, 'धुवमो- 
गिएहइ' (ठा ६)। “कम्मिय पु [कर्मिऊ] 
लोहार भ्रादि शिल्पी (वव १) चारि वि 
(चारिन_] मुमुक्षु, मुक्ति का झभिलापी 
(भाचा) | णिग्गह पु [ निप्रह] श्राव- 


(अणा) | मग्ग पुं [मार्ग] मुक्ति-्मार्य, 
मोक्ष-मार्ग (सूत्र १, ४, १)। राहु पूं 
[राहु] राहु-विशेष (सम २६)। “बण्ण 
पुं [ चर्ण] १ सयम । २ मोक्ष, मुक्ति । ३ 
शाखत यश (भाचा) | देखो घुअ > ध्रुव । 

घुबण न [धावन | १ प्रक्षालन (ओघ ७२» 
३४७, स २७२)। २ वि कंँपानेवाला, 
हिलानेवाला | छ्ली णी (कुमा)। 

घुबण पुन [धुपन_] १ छूप देना। घुम-पान 
(दस ३, ६) । 

घुविया जो [घ्रुविता] कर्म-विशेष, प्रुव- 
वन्विती कर्म-प्रकृति (पच ५, ६६) । 

घुव्च देखो घुव>घावू। धुव्यद (सक्षि 
३६) । 

घुव्वत्त देखो वव >घू। 

जुत्यमा | देंखो घुव 5 घाव्‌ | 

घुहअ वि [दे] पुरस्कृत, श्रागे किया हुप्ा 
(पड ) 

घूञ वि [घूत] देखो घुआ -घुत (श्राचा, 
दस ३, १३५ पि ३१२, ३६२, सूश्र १, 
४० २)। 

घूअ देखो घूव ८ घृप (सुपा ६५७)॥ 

घूअ न [धूत | पहले वँंघा हुआ कम, पू्व॑- 
कर्म (सूप्र २, २, ६५) । 

| घूआ जी [दुहित] लडकी, पुत्री (हे २, 

१२६, प्रासु ६४) । 
घूण पु" [दे] गज, हाथी (दे ५, ६०)। 
घूणिय वि [घूनित ] कम्पित (कुप्र ६८) । 
धूम पुं [घूम] १ हींग भ्रादि वधार (पिंड 
२५०) १ २ क्रोध, ग्रुस्सा। दे वि. क्रोघी 

- (संवोध १६) । 


| 
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धूम पु [धूम] १ घृम, घुप्ना, भ्रग्नि-चिह्न 
(गउड)। २ द्वेंष, भ्रप्रीति (पएह २, १)। 
इगाल पूँ व [ड्वार] देंप श्रौर राग 
(ओघ र८८ भा)। केउ प्‌ [केतु] १ 
ज्योतिष्क ग्रह-विशेष (ठा २, ३» परह १, 
५, झोप) । २ वह्ि, भ्रग्नि, झाग (उत्त २२)। 
३ शअभ्रशुभ उत्पात का सूचक तारा-पुब्ज 
(गउ॒ड)। चारण पुं | चारण] घूम के 
प्रवलम्बन से श्राकाश में गमन करने की 
शक्तिवाला घुनि-विशेष (गच्छ २)। 'ज्ञोणि 
पु [योनि] बादल, मेघ (पाप्न)। ज्कय 
देखो 'द्वा० (राज)। 'दोस प्र ['ढोष] 
भिक्षा का एक दोष, ह्वंप से भोजन करना 
(आचा २, १, ३)। द्धय पु [ध्वज] 
वह्ि, भ्रग्नि (पाग्न, उप १०३१ टी) । प्पभा, 
प्पह्य छी [ प्रभा] पाचवी नरक-प्रथिवी 
(ा ७, प्राछ)। छल वि [७] घुम्माँ 
वाला (उप २६४ टी)। 'वडल पुंन [पट] 
घुम-समूह (हे २, १६८)। वण्ण वि 
['चर्ण] पारडुर वरणंवाला (णाया १, १७)। 
“सिद्दा जी [| शिखा] घधुएँ का श्रग्रभाग 
(ठा ४, २) । 

धूमग पु [ दे | श्रमर, भरा, भमरा (दे ५,५०७)। 
घूमण न [धूमन_| घुम-पान (सूझ्न २, १) । 

घूमद्वार न [दे] गवाक्ष, वातायन, भरोखा 
(दे ५)। 

धूमद्धय पुं [दे] १ तडाग, तलाव, तालाब 
२ महिष, भेंसा (दे ५, ६३) । 

घूमद्धयमहिसी क्री व [दे] इत्तिका नक्षत्र 
दि५६२)। 

घूमपलियास वि. [दे] गत मे डालकर भाग 
लगाने पर भी जो कच्चा रह जाय वह (नि 
१५)॥। 

धूममद्दिसी जी [दे | नीहार, कुहरा, कुहासा 
(दे ५ ६१ पाग्न) 

धूमरी छ्ी [दे] १ नीहार, कुह्दासा (दे ५, 
६१)। २ तुहिन, हिम (पड ) 

धूमसिद्दा | ही [दे] नीहार, कुद्दासा (दे ५ 

घूमा ६१५ठा १०)। 

घूमा देखो घूमाअ । घुमाइ (प्राक्ु ७१) । 


घूमाअ श्रक [ धूमाय्‌ ] १ धुआओँ करना। 
२जलाना | ३ धूम की तरह आाचरना। 
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पंथाण देखो पथ ८ पन्‍्य, पथिन्‌, 'पंथमारे 
पथाणंकाणं (प्राउ ११)। 

पंथिअ पुं [ पन्थिक, पथिक ] मरुसाफिर, 
पान्य, 'पथिश्न ण एत्य सेथरा (काप्र १५४८० 
महा) कुमा, णाया १, ८ वजा ६०, १५८)। 

पंथुच्छुहणी ज्रो [दे ] बशुर-गृह से पहली वार 
भ्रानीत ज्ञी (दे ६, ३५) । 

पंपुअ वि [दे] दीघ॑, लम्बा (दे ६, १२) । 

पफुछ वि [ प्रफुल्ल] विकसित (पिंग) । 

पफुछिअ वि [दे] गवेषित, जिसकी खोज की 
गई हो वह (दे ६, १७) | 

पस सक [ पासय्‌ ] मलिन करना । पसेई 
(विसे ३०५२) । 

पंसण वि [पांसन] कलकित करनेवाला, 
दूषण लगानेवाला (हे १, ७०, सुपा ३४५)। 

पसु पूं [पासु, पांशु] घुली, रज, रेण (हे 
२९, पाप्म, भाचा)। 'कीलिय, 'कौलिय 
वि [क्रीडित] जिसके साथ बचपन में 
पाशु-क्रीडा की गई हो वह, बचपन का दोस्त 
(महा, सण) । 'पिसाय पुल्नी [ पिशाच] 
जो रेणु-लिप्त होते के कारण पिशाच के तुल्य 
मालूम पडता हो वह (उत्त १२)। 'मूलिय 
पु [मूलिक] विद्याधर, मनुष्य-विशेष 
(राज) । 

पंसु पुं [पशु | कुठार, फरसा (हे १, २६) । 

पंसु देखो पसु ( पड )। 

परुंखार पु [पाशुक्षार] एक तरह का नोन, 
ऊषर लवण (दस ३» ८) । 

पसुल पु [दे] १ कोकिल, कोयल । २ जार, 
उपपति (दे ६, ६६)। ३वि रुद्ठ, रोका 
हुआ ( षड्‌ )। 

पंसुछ पुं [पांसुल] १ पुल, परलो-लम्पट 
(गा ५१० ५६६)। २ वि, घृलिययुक्त 
(गउड) | 

पंसुछा ज्नी [पांसुछा] कुलठा, व्यभिचारिणी 
स्ली (कुमा) । 

पंसुलिअ वि [पांसुलिति] घूलिन्युक्त किया 
हुआ, 'पसुलिप्रकरेण” (गउड) । 

पंसुछिआ जछ्ली [दे- पांशुलिका] पार्श्व की 
हड्डी (पच २५३) । 
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पंसुली जी [ पांसुली] व्यभिचारिणी 
स्री (पाप्म, सुर १५, २, हे २, १७६)। 
पर्कंथ देखो पगथ (पश्राचा १, ६, २)। 


पकंथग पु [ प्रकन्थक | भ्रश्व विशेष, एक प्रकार 
का घोडा (ठा ४, ३े--पत्र २४८)। 

पकप पुं [ प्रकम्प] कम्प, कॉपना (प्राव ४) । 

पकपण न [प्रकस्पन] ऊपर देखो (सुपा 
६५१)। 

पकंपिअ वि [ प्रकम्पित] प्रकम्पन्युक्त, काँपा 
हुआ (भाव २) । 

पकपिर वि [ प्रकम्पितू] कॉपनेवाला (उप पृ 
१३२) । जी. री (रंभा)। 

पकड वि [ प्रकृत ] १ प्रस्तुत, प्रक्रान्त, उप- 
स्थित, असली, सच्चा (भग ७, १०---मत्र 
३२४, १८, ७--पत्र ३५०)। २ कृत, 
निर्मित (भग १८, ७) । 

पकड देखो पगड - प्रकट (मग ७, १०)। 

पकड्ढ देखो पगडढ । कवकृ. पकड़िहज्ज- 
साण (औप)। 

पकड्ढ वि [ प्रकृष्ट] १ प्रकपं-युक्त । २ खीचा 
हुआ (श्रौप)। 
पकड्ढण न [ प्रकपण] श्राकषंण, खीचाव 
(निन्नू २०) । 

पकत्थ सक [ प्र + कत्थू | श्लाघा करना, 
प्रशंसा करना । पकत्यइ (सूझ्र १, ४, १, 
१६, पि ५४३) । 

पकप्प श्रक [ प्र + क्‍लूप्‌ | १ काम में 
श्राना, उपयोग में श्राना । २ काटना, छेदना। 
क् पकप्प (ठा ५, १--पत्र ३००)। देखो 
पगप्प 5 प्र + क्लप_। 

पकणष्प सक [ प्र +कल्पयू | १ करना, 
बनाता । २ संकल्प करना वासं वर्य॑ वित्ति 
प्रकप्पयामों' (सुप्र २, ६, ५२)। 


। पकप्प पु [ प्रकल्प] १ उत्कृष्ट आचार, उत्तम 


झाचरण (ठा ४, ३)। २ अपवाद, बाघक 
नियम (उप ६७७ टी) निचू १)। ३ अ्रध्ययन- 
विशेष, आचाराग सूत्र का एक प्रध्ययन । 
४ ध्यवस्थापन” “अ्र्वावीसविदहे श्रायारपकप्पें 


(सम २८) । ४ कल्पना । ६ प्ररूपणा | ७ , 


विच्छेद, प्रकष्ट छेदव (नि १)।॥ ८ जैन 
साघुप्ो का एक प्रकार का श्राचारः स्थविर- 
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कल्प (पचभा) । & एक भहाग्रह, ज्योतिष 
देव-विशेष (सुज २०)। 'गंथ पुं [ प्रन्थ ] 
एक प्राचीन जैन ग्रन्थ, निशीय' सूत्र (जीव 
१)। जहा पुं [यति] “निशीय' श्रध्ययत 
का कानकार साधु, “धम्मो निमपप्नत्तो 
पकप्पजइणा कहेयव्वों' (घर्में १)। 'घर वि 
[घर] 'निशीय' श्रव्ययत का जानकार 
(निचू २०) | देखो पगप्प 5 प्रकत्प । 
पकपष्पणा छी [ प्रकल्पना_] प्रह्पणा, व्याब्या/ 
'पर्वण त्तिवा पकप्पण त्तिवा एगट्ा 
(निन्ू १) । 
पक्प्पणा जी [ग्रफल्पना] कल्पना (चेदय 
१४१, श्रज्क १४२) । 
पक्रप्पधारि वि [प्रकल्पधारिन_| “निशीर्ष 
सूत्र का जानकार (वव १)। 
पकप्पि वि [प्रकल्पिन्‌_] ऊपर देखो (वव 
१)। 
पक्रष्पिअ वि [प्रकल्पित_] काटा हुआ, एपा 
परजुत्तिलया एएण पकपि (? कष्पि)। प्रा 
णेश्राः (श्रज्क १०२) । 
पकप्पिअ वि [ प्रकल्पित] १ संकल्पित (दर 
२)। २ निर्मित (महा) । ३ न, पूर्वोगगित 
द्रव्य, 'ण खो भ्रत्यि पकप्पियाँ (सूम १० »े, 
३, ४) । देखो पगण्पिअ । 
पकय वि [ प्रक्ृत] प्रवृत्त, कार्य में लगा हुमा 
(उप ६२०)। 
पकर सक [प्र+कू| १ करने का प्रास्म 
करना । २ प्रकपं से करना। हे करता। 
पकरेइ» पकर॑ति, पकरेंति (मग/ पि १०६) | 
वक् पकरेसाण (भग)। संकू, पकरित्ता 
(भग) । 
। पकर देखो पयर - प्रकर (नाट--वेणी ७२)। 
पररणया ज्ली [प्रकरणता] करण, #ति 
(भग) । 
पकट्ठिअ वि [प्रकथित_| जिसमे कहने को 
प्रारम्भ किया हो वह (उप १०३१ टी. वसु)। 
पकास न [भ्रकाम] १ भ्रत्ययं, भव्यत्त (णाया 
१, १, महा, नाट-कु २७)! २४: 
प्रकष्ट भभिलाष (संग ७, ७) ! 
| पकाव (अ्रप) सक [ पचू ] पकाना | पकावउ 
| (प्रिग/ पि ४४४) । 
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न देखो ण 


१ प्राकृत भाषा में नकरादि सब शब्द णकररादि होते हैं, प्र्यात्‌ श्रादि के नक्ार के स्थान में नित्य 
या विकल्प से 'ण' होनेका व्याकरणों का सामान्य नियम है (प्राप्र २, ४२० दे ५५ ६३ 
दी, है ९, २२६, पड्‌ १, ३५ ५३), शोर प्राकृत-साहित्य-ग्रल्यों में दोनों तरह 
के प्रयोग पाए जाते हैं। इससे ऐसे सब सव शब्द ण॒कार के प्रकरण 
में शा जाने से यहाँ पर पुनरावृत्ति कर व्यय में पुस्तक का कलेवर 
बढाता उचित नहीं समझा गया है | पाठकंगण णाकार के 
प्रकरण में श्रादि के रा के स्थान मे सत्र वन! 
समभ लें । यही कारण हैं कि नकारादि 
शब्दों के भी प्रमाण ण॒ुकारादि शब्दों 
में हो दिए गए हैं। 


प 


पपुं [प] १ प्रोप्ठ-स्थानीय व्यब्जन बर्ण- | ह रक्षक, 'भूवई', 'तिप्नसगणव*, 'तरवह! | पहच्छन्न पु [ प्रतिच्छन्न ) भृत्त-विशेष 
विशेष (प्राप)। २ पापनध्याग/ 'पत्ति य | सुपा ३६, श्रजि (७, १६) । ४ भ्रष्ठ, | (राज)। 

पाववज्जशों (प्रावम) । दम घरणिघरवई' ( भ्रजि (७ ) घर न | पहज्ज (अप) वि [पतित] गिरा हुआ (विंग) । 
पप्न [प्र] इन भ्र्यों का सूचक प्रव्यय--१ | [ ग्रह] ससुराल ( पड्‌ )। बया, व्यया | एदुद्ध (प्रप) बि [प्राप्त] मिला हुआ। लब्ध 

प्रफप, पप्रोस!ः (से २, ११)। २। जो [ ब्रता | पति-सेवा-परायण जी, (पिग) । ह 

प्रारम्म, 'परामिश्रं, पकरेदं (ज १, | ऊुँलवती स्ली, सती (गा ४१७ सुर ६, ६७) । 

भग १, १)। ३ उत्तत्ति। ४ ख्याति, | हर देखो 'घर (हे १, ४) । पहज्ना देखो पहइण्णा (भत्रिः सण)। 
प्रसिद्ध) ५ व्यवहार। ६ चारो शोर से | पइ देखो पद्धि (दा २, १, काल, उबर २१)। | पइद्ठ वि [दे | १ जिसने रस को जाना हो 

(निन्रू १, है २, २१७) । ७ प्रखरा, मूत्र | पहअ वि [दे] १ भत्सित, तिर्कृत। २| वहें। रे विरल। रे पुं, मार्ग, रात्ता (दे 

(बिसे ७८१)। ८ फिरूफिर (निन््‌ ३, | न. पहिया, रथ चक्र दि ६, ६८) | ६, ६६) | 

१७)। ६ गुजरा हुआ्ल, विनष्ठः 'पासुझ' | पड़इ देखो पगइ प्रकृति (से २, ४५) । पहइट्टु देखो पश्िट्ठ (सट्ठि ५ दो) । 

स्‍ हलक १३ ही पइड देखो पद्च 5 पच्‌ । पडट्ट वि [दे] प्रेषित, जेजा हुमा, 'जह श्रह- 
हक [ भाच्‌ | पु तरफ स्थित (मवि)। | पहुइबचरण न [अ्रत्युपचरण] प्रद्यपवार, | 3 #च्छी श्रमयपइट्ठ जिशस्स पडिविव' 
पञअंगम पु [प्लबन्नस_] छल्द-विशेष (विंग) । | प्रतिन्सेवा (रंमा)। (माल 
पअंघ पूं [प्रजद्ढ ] राक्षस-विशेष (से १२, | पइऊछ देखो पडिकूछ (नाट--विक्र ४५) । पष्द्ध $ [तिष्ठ| भगवान्‌ सुपार्थनाथ के 

पे) । पहचया देखो पहन्‍वया (णाया १, १६-- पिता का नाम (सम १५०)। 


3 अऔ क अ पक नी मल अल कमी. कलह, सी. अली आल आए असल 2 अल जी आह वीक जन जल जड की अमर. 





पञअव्भ देखो पगव्भ  प्रगल्म (प्राकृ ७८५) | | दन्न २०४) । पइट्टू वि [प्रविष्ट| जिसने प्रवेश किया दो 
0) [प्रति] ६ श्रपेक्षा-सूचक (दसनि ३, वह (स ४२६) । 

१)। २ लक्ष्य, तरफ, झौर, “मस्यच्छ पड पइढ्ुव सक [ प्रति-स्थापय्‌ ] मूत्ति भ्रादि 

हा, १४१, घ॒मंवि ५६)। पइकिदि देखो पडिकिदि (नाट--शकु ११६)। । की विधि-पूर्वक-स्थापना का । पह्धुवेज्जा 
पह पु [पत्ति] १ धव, भर्ता, परवरिश करने- | पइक्क देखो पाइक्क (पिग/ पि १६४) । (पंचा ७, ४३) । 

वाला (पाम्म/ गा १५६५ वष्प) । २ मालिक । | पहुगिद देखो पढिक्रिदि (स ६२५)। । पहहरत्रण देखो पइट्रावण (राज) । 


पहइक्र (प्रप) देखो पाइक्क (पिग) | 


५०४ 
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पकखंतर--पक्सोट 





व न [पक्षान्तर] अन्य पक्ष, भिन्‍न 
पक्ष, दूसरा पक्ष (नाइ--महावी २५) । 
पक्खद सक [प्र + स्‍्कन्‍्दू |] १ भाक्रमण 
करना । २ दौडकर गिरना। ३ श्रध्यवसाय 
करना 'पक्खँंदे जलिय॑ जो इ धृमकेउं दुरासये 
(राज), “भ्र्गरिण व पक्खंद पयंगसेशा' 
(उत्त १२, २७) । 

पक्खदण न [ प्रस्कन्दन] १ भाक़मण । २ 
झ्रध्यवसाय । ३ दौडकर गिरना (निदू ११)। 
पक्खदोलग पु [पक्ष्यन्दोलक] पक्षी का 
हिंडोला, मूला (राय ७५) । 

पक्खज्ञमाण वि [प्रखाद्यमान | जो खाया 
जाता हो वह (सूझ्र १, ५, २)। 
पक्खडिआ वि [दे] प्रस्फुरित, विजृम्मित, 
समुत्पन्न, 'पक्‍्खडिए सिहिपडित्यिरे विरहे 
(दे ६, २०) | 

पक्खर सक [ सं+ नाहय्‌ |] संनद्ध करना, 
झभश्व को कवच से सज्जित करना । पक्खरेह 
(सुपा २८८) । संक पकखरिआ (पिग) । 
पक्खर पु [मक्षर| क्षरण, टपकना (कपूर 
२६) । 

पक्खर पुं [दे] जहाज की रक्षा का एक उप- 
करण सामग्री (सिरि ३८७) । 
पकखर न [ दे] पाखर, श्रश्व-संनाह, घोडे का 
कवच (कुप्र ४४६, पिंग) | 

पक्खरा छ्ली [दे] पाखर, भ्श्व-सनाह (दे ६, 
१०) प्रोसारिश्रपक्वरे (विपा १,२) | 
पक्खरिअ वि [संनद्ध| फवचित, सनद्ध, 
कवच से सज्जित (अरब) (सुपा ५०२: 
कुप्र १२०५ भवि) । 

पक्खल भ्रक | प्र + सखल | गिरना, पड़ना, 
स्खलिंत होना। पक्खलद (कस)। वकु, 
पक्खलत, पकखल्माण (दस ५, £१+»पि 
३०६० नाट--पृच्छ १७ बृह ६) । 
पक्खाउज्ज न [ पक्षातोद्य | प्लाउज, पख्ावज, 
एक प्रकार फा वाजा, मृदग (कप्पु) । 
पक्खाय वि [ प्रख्यात _ प्रसिद्ध, विश्व॒त 
(प्रारू) । 

पक्खारिण प्‌ [प्रक्षारिण] १ भअनाय॑-देश 
विशेष । २ पुंछी. उस देश का निवासी 
मनुष्य । छी. णी (राय) | 


लिऊण (नाट--चैत ४०५ महा) । 


पक्खाल्ण न ॒[ प्रक्षालन]] पखारना, घोना 


(स ४२) झौोप) । 
पक्खालिअ वि [ प्रक्षाल्ति] पखारा हुभा, 
घोया हुप्मा (औप, भवि) । 


पक्खासण न[पक्ष्यासन_] श्रासन-विशेष, 


जिसके गीचे श्रनेक प्रकार फे पक्षियों का 


चित्र हो ऐसा श्रासन (जीव ३) । 


पक्खि पुंछी [ पक्षिन] पाखी, पक्षी (ठा ४, 
४ श्राचा, सुषा ५६२)। स्री, णी (श्रा 
१४) । 'िराल पुत्नी [विराल] पक्षि- 
विशेष (मग १३, &६)। छी. ली (जीव 
१)। 'राय पुं [राज] गरुढ (सुपा 
२१०)। नीचे देखो । 


पक्खिअ पुंछ्ी [पश्चिक] १ ऊपर देखो (शरा 
२४८) । २ वि.पक्षपात्ती, तरफदारी करनेवाला, 
'तप्पक्खिग्रो पुणो प्रसणो' (श्रा १२)। 


पक्खिअ वि. [पाक्षिक] स्वजन, ज्ञाति का 
(पव २६८) । 

पक्खिअ वि [पाक्षिक] १ पाख में होने- 
वाला । २ पक्ष से सम्बन्ध रखनेवाला, प्रर्घे- 
मास-सम्वन्धी (कप्प, घ॒र्मे २)। ३ न, परवें- 
विशेष, चतुर्दशी (लहुप्न १६, द्र ४५) ॥ 
नपक्खिअ पुं [पक्षिक] नपुसक-विशेष, 
जिसको एक पाख में तीव्र विषयाभिलाप 
होता हो भ्रीर एक पक्ष में भ्रल्प, ऐसा नपुसक 
(पुष्फ १२७)। 

पक्खिकायण न [ पाक्षिकायन_] गोत्र विशेष, 
जो कौशिक गोत्र की एक शाखा है (ठा ७) । 

पक्खिण देखो पक्खिः 'जह पक्खिणाण 
गर॒ंडों' (पठम १४, १०४)। 

पक्खिणी देखो पक्खि । 

पक्खित्त वि [प्रक्षिप्त] फेंका हुप्मा (महा, 
पि१८२)१ 


पक्खिनाह पुं [ पक्षिनाथ | गरुड पक्षी 
(धमंधि ८४) । 


पक्खाल सक [ प्र + क्षाल्य ] पखारना, 
शुद्ध करना, घोना । कवक्. पक्खालिज्ममाण 
(साया १५ ५)। संक पकखालिआ, पक्खा- 









क्खस्रण देखो 

पक्लिप्पमाण | कल कल 

पक्खिव सक [ प्र + क्षिप्‌ ] १ पेंकना, 
फेंक देना । २ छोडना, त्यागना । ३ डालता । 
पव्खिवद (महा कप्प)। पक्खिवद (महा, 
कृप्प) । पक्खिवह, पक्खिवेज्जा (प्राचा २, 
३, २, ३)। कवर, पक्खिप्पमाण (णाया 
१, प++पत्र १२६, १४७ )। सछह्, 
पक्खिऊण, पक्खिप्प (महा, सूत्र १, ५५ 
१,पि ३१६)। #. पक्खिवेयव्य (उप 
६४८ टी)। प्रयो, वकृ, पक्खिवावेमाण 
(णाया १, १२)। 

पक्खीण वि [ प्रक्षीण] भव्यत्त क्षीण, 'भ्रहँ 
पक्‍्खीणविभवों (महा) । 

पक्खुडिआ वि [प्रखण्डित] ख्डित, श्न- 
सपूर्ण (सुपा ११६)। 

पक्खुब्भ भ्रक [ प्र+छ्षुभ्‌ ] १ क्षोभ 
पाना | २ वृद्ध होना, बढना | वक्ष. पदेखु- 
व्मंत (से २, २४) | 

पक्खुब्मंत देखो पक्खोभ । 

पक्खुभिय वि [ पश्लुमित ] क्षोम प्राप्त 
प्रक्षुब्य (प्रौप) । 

पक्खेव पु [अक्षेप] शास्त्र में पीछे से किसी 
के द्वारा डाला या मिलाया हुआ वाषय (पमस 
१०११)। हार पुं| हार | कवलाहार 
(सूअनि १७१) । 

पक्खेव ] पुं [ प्रक्षेप, क _] १ क्षेपण, 

पक्खेवरण | फेंकना, “वहिया पोग्गलपक्खेंवे' 
(उवा) | २ पृत्ति करनेवाला द्रव्य, पूत्ति के 
लिए पीछे से डाली जाती वस्तु, 'प्रपक्लेव- 
गस्स पक्खेव दलयई (णाया १, १५--पत्र 
१६३) । हे 

पक्खेवण न [ प्रक्षेपण | क्षेपण, अक्षेप 
(औप)। 

पक्खेवय देखो पक्खेबग (बृह १) । 

पक्खोड सक [ वि+कोशय _] १ खोलना। 
२ फैलाना । पक्खोडइ (हे ४, ४२) । सेऊक- 
पक्खोडिऊण (सुपा ३३८) । 

पक्खोड सक [शदु] १ कँंपाना । २ भाई 
कर गिराना । पक्खोड्‌इ (हें ४, ११०) + 
सक्व, पक्खोडिय (उप ४८४)॥। 


पइसार---पठस 


'पइसार सक [ प्र + वेशय्‌ ] प्रवेश कराना। | पठजग वि [अ्योजक ] प्रेरक, 5 सक [ प्र + वेशय्‌ ] प्रवेश कराना । | पडजग वि [प्रयोजक | प्रेरक, हा करने- 


पद्सारद (मवि)। 
पइसारिय वि [प्रवेशित] जिसका प्रवेश 
कराया गया हो वह, 'पद्सारिभो य नर्यरिं 
(महा, भवि) । 
पहहत पुं [दे] जयन्त, इन्द्र का एक पुत्र 
(दे ६, १६)। 
पइद्दा सक [प्रति + द्वा] त्याग करना। 
संक पइह्चिऊण (उब) । 
पई" देखो पड पति (पड , हैं १, ४ सुर 
१, १७६) । 
पईअ वि [ प्रतीत] १ विज्ञात । २ विश्वस्त | 
३ प्रसिद्ध, विख्यात (विसे ७०६)। 
पईआ न [ प्रतीक] श्रग, भ्रवयव (रंभा) । 
पईइ जी [अतीति] १ विश्वास । २ प्रसिद्ध 
(राज) । 
पईव देखो पलठीब । पईवेइ (कस) । 
पईच पु [प्रदीप] दोपक, दिया (पाप्र, 
जी १)। 
पईब वि [ भ्रतीप ] १ प्रतिकूल (हे १, 
२०६) । २पुं शत्रु, दुश्मन (दप ६४८ दी; 
है १, २३१) । 
पईस (पप) देखो पइस । पईसइ (मवि) । 
पठ (पञ्रप) वि [पतित_] गिरा हुआ (पिंग) । 
पडअ देखो पागय > प्राकृत (प्राक्ृ ५)। 
पाउअ पु [दे] दिन, दिवस (दे ६, ५) । 
पडअ न [प्रयुत] सख्या-विशेष, “प्रयुताड्र 
को चौरासी लाख से गुणुने पर जो सख्या 
लब्घ हो वहू (इक, ठा २, ४) । 
पठअग न [ प्रयुताड़ ] सख्या-विशेष, 'प्रयुत 
को चौरासी लाख से शुणने पर जो सख्या 
लब्ध हो वहू (ठा २, ४)। 
पठंज सक [ प्र+युज्‌ ] १ जोडना, युक्त 
करना। २ उच्चारण करना। ३ प्रवुत्त 
करना । ४ प्रेरणा करना। ५ व्यवहार 
करना | ६ करना । पठजइ (महा, भविः पि 
४०७) । पउजति (कप्प)। वकू, पउ्ज॑त, 
पठंजमाण (प्रौप, पठम ३५, ३६) । कवक्ू 
पउज्ञमाण (प्रयौ २३)। कू पठजिअज्ब, 
पडज्न (पएह्‌ २, ३. उप ७२८ दी? विसे 
२३८४), पठदठ्य (अ्रप) (कुमा)। 
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वाला (पचव १)। 

पज्जग वि [प्रयोजन] प्रयोग करनेवाला 
(पठम १४, १०) | देखो पओअण । 

पउजणया ! जी [ प्रयोजना_] प्रयोग (शोष 

पठजणा। ११४)» दुक्ख कीरइ कष्व 
कव्वम्मि कए पउंजणा दुक्खँ (वज्जा २) । 

पउजिअ वि [ प्रयुक्त] जिसका प्रयोग किया 
गया हो वह (सुपा १४०, ४४७) ) 

पउजित्तु वि [प्रयोकत] प्रवृत्ति करनेवाला 
(ढठां ५ १२ ) || 

पउज़ित्तु वि [प्रयोजयितृ ] प्रवृत्ति करनेवाला 
(ा ५, १)। 


पउज्न पाल 
पउज्ञमाण | देखो पडज। 


पतट्ट भर [ परिवृत्य] मार कर । परिहार पु 
[परिहार | मर कर फिर उसी शरीर मे 
उत्पन्न होकर उस शरीर का परिभोग करना» 
एवं खलु गोसाला [ वणस्सइ-काइयाप्रो पउट्ठ- 
परिहार परिहरंति' (भंग १५--पत्र ६६७)। 

पडट्ट वि [परिवर्त] १ परिवत, मर कर 
फिर उसी शरीर में उत्पन्न होना । २ परिवर्त- 
वाद, एस रण गोयमा । गोसालस्स मखलि- 
पुत्तस्स पउट्ट  (मग १५--पत्र ६६७) । 

पउट्ठ वि [ प्रवृष्ट | बरसा हुप्रा (हे १, 
१३१)। 

पउट्ठ पुं [प्रकोष्ठ | हाथ का पहुँचा, कलाई श्रौर 
केहुनी के बीच का भाग (पएह १, ४--पत्र 
७८० कृप्प, कुमा) । 

पउट्टू वि [प्रजजुए | १ विशेषसेवित। २न 
अति उच्छिए (चंड) । 

पठट्ठु वि [प्रद्विष्ट) द्वेष-युक्त 'तो सो पउट्ठ- 
चित्तो' (सुपा ४७५) । 

पउढ न [दे | १ गृह, घर। २पुं घर का 
पश्चिम प्रदेश (दे ६, ४) | 

पडण श्रक [ प्रगुणय _] तन्‍्दुरुस्त होना 
नीरोग होना, भअन्नस्स चिगिक्छाएं पठणू 

| प्रन्नो न लोगम्मि! (घमंसे ११८४) । 

पठण पूुँ [दे] १ ब्नख-प्ररोह। ३२ सियम- 
विशेष (दे ६, ६५) । 

पठण वि [अगुण] १ पढु, निर्दोष, 'कह 


घ्ध्र 


सच्चरणविहार्ण जायइ पठशिदियाएंपि' (रुपा 
४७२, महा) । २ तैयार, तय्यार (दस ३) | 

पउणाड पु [ भ्रधुनाट] वृक्ष-विशेष, पमाड़ 
का पेड, चकवड (दे ५, ५ टि)। 

पउन्त श्रक [ प्र+दृत्त ] प्रवृत्ति करना । झ, 
पउत्तिदव्व (शौ) (नाट--शकु ८७) । 

पउत्त वि [प्रयुक्त] जिसका प्रयोग किया 
गया हो वह (महा, भवि)। २ न. प्रयोग 
(साया १ १)। 

पउत्त पु [पौन्र] लडके का लडका, पोता 
(प्राक्र १० श्र्‌ ११७) । 

पउत्त न [ प्रतोत्र | प्रतोद, प्राजन, चावुक, पैना 
(दसा १०)। 

पउत्त वि [अवृत्त ] जिसने प्रवृत्ति की हो वह 
(उबा) । 

पउत्ति जी [ प्रवृत्ति] १ प्रव्तंत (नग १५) । 
२समाचार, वृत्तान्त (पाप्न, सुर २, ४८० 
३, ८४) । ३ कार्य, काज, काम । 'चाउय वि 
[व्याप्त] कार्य में लगा हुम्रा (औप) । 

पउत्ति ञ्ली [प्रयुक्ति] बात, हकीकत (उप 
५ २२८५ राज) । 

पउत्तिदृज्व देखो पउत्त «प्र +बृतू। 

पउत्तु [ प्रयोक्‍त] ९ प्रयोग-कर्ता । २ प्रेरणा 
कर्ता | ३ कर्ता, निर्माता । ज्री 'त्ती (तदु 
४५) । 

पउत्थ न [दे] १ गृह, घर (दे ६, ६६)। 
२ वि प्रोपित, प्रवास भें गया हुआ, 'एहिइद 
सोत्रि पउत्यो भ्रह् श्र कुप्पेज्ज सोवि भणुरोज' 
(गा १७) ६६७, हेका ३०, पठम १७, ३, 
वजा ७६, विवे १३२, उब, दे ६, ६६, 
भवि)। वइया जौ [पत्तिका] जिसका 
पति देशान्तर गया हो वह स्लो (श्रोघ ४१३, 
सुपा ५०८) । 

पउद्दव्त देखो पठज्ञ । 

पउप्पय देखो पओप्पय (भंग ११, ११ ठी)। 

पठप्पय देखो पओप्पय्र ८ प्रयीधिक (भग 
११, १६१ टी)। 

पउम न [पदा] १ सूर्य-विकासी कमल (हे 
२० ११३० पणएह १, हे, कप्प, भौप, श्रासू 
११३)! २ देव-विमान्र-विशेष (सम ३३, 
३५) । ३ सख्या-विशेष, पश्माग'ं को चौरासो 
लाख से गुणने पर जो सख्या लव्घ हो वह 





५०६ 


पगामसो श्र [ . _ अत्यन्त, भ्रतिशय> 
'पगामसो भ्रुच्चा' (उत्त १७, ३)। 

पगार प्‌, [प्रकार] १ भेद (प्रात १)।२ 
रोति, 'एएण पगारेण सब्वं, दव्व दवाविद्नो' 
(महा) । ३ श्रादि, वगैरह, प्रभृति (सूत्र १, 
१३)। 

पगाल देखो प्रयास ८प्र+ काशय्‌। वक्ष 
पगासेत (महा) । 

पगास पु. [प्रकाश_| १ प्रभा, दीप्ति, चमक 
(णाया १, १)» 'एग मह नीलुप्पलगवलगुलि- 
यप्रयसिकुसुमप्पग्गास श्रर्सि सुरघार गहायाँ 
(उवा) । २ प्रसिद्धि, ख्याति (सूझर १०६) । 
३ श्राविर्भाव, प्रादुर्भाव | ४ उद्द्योत, भातप 
(राज) । ५ क्रोध, गुस्सा, छन्न व पसस 
णो करे त य उक्कोस पगास माहरोे' (सूञ 
१, २, २६)। ६ वि प्रकट व्यक्त (निचू 
१)। 

पगासग देखो पगासय (राज)। 

पगासण देखो पयासण (झौप)। 

पगासणया जी [ प्रकाशनता ] प्रकाश, 
श्रालोक (ओघ ५५०)। 

पगासणा ज्ञी [ प्रकाशना ] प्रकटीकरण 
(उत्त ३२० २) । 

पगासय वि [ प्रकाशक] प्रकाश करनेवाला 
(विसे ११५५) । 

पगासिय वि [ प्रकाशित_] उद्द्योतित, दीघ्त: 
'से सूरियस्स श्रव्भुग्गमेण मग्ग वियाणाइ 
पगातियर्सि (सूझ १, १४, १२) | 

परगिइ देखो पगइ (संवोध ३६) । 

पगिज्म श्रक [ प्र+गृध्‌ ] श्रासक्ति का 
प्रारम्भ होना। पगिणज्मिजा (उत्त ५, १६९, 
सुख ८५ १६)। 

परिज्किय देखो पगिण्द (कम, श्रौपः पि 
५६१)। 

पगिट्ठ वि [प्रकृष्ट | १ प्रवान, मुख्य (सुपा 
७७) । २ उत्तम, श्रेष्ठ (कुप्र २०० सुपा 
२२६) । 

परिण्द सक [प्र + अह_] १ ग्रहण करना। 
२ उठाना । हद घारण करना । ४ करना । 
सक्. पगिए्दितता, पगिण्हित्ताण, पगि- 
ड्मिय (पि ५८२५ ५८३ श्रौप, आ्राचा २, 
हे, ४, ९ कम) । 
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पगीअ वि [प्रगीत | १ गाया हुआ (पउम 
३७, ४८) । २ जिसकी गीत गाई गई हो 
वह (उप २११ टी) । 

पगीय वि [पग्रगीत_] जिसने गाने का प्रारम्भ 
किया हो वह (राय ४६) । 

पगुण देखी पडण (सूत्र १, १, २)। 

पगुणीकर सक [ प्रगुणी + कृ | प्रगुण करना, 
तय्यार करना, सज्ज करना । कवकू पगु- 
णीकीरंत (युर १३, ३१)। 

पगे भर [ प्रगे] सुबह, प्रभात काल (सुर ७, 
७८, कुप्र १५५) । 

परग सक [ ग्रह ] ग्रहण करना। परगइ 
(पड्‌ )। 

हा वि [दे] पागल, उन्मत्त ( प्राक्ृ, 
१०६१)। 

परगह पं, [प्रग्नह] खाने के लिए उठाया 
हुआ भोजन-पान (सूझ २, २, ७३) । 

परगह पं [प्रग्नह| १ उपधिः उपकरण 
(ओघ ६६६) । २ लगाम (से ६, २७, १२, 
६६) । ३ पशुश्नो को नाक में लगाई जाती 
डोरी, नाक की रस्सी, नाथ । ४ पशुझो को 
बाँधने को डोरी, रस्सी, पगहा (णाया १ ३, 
उबवा)। ५ नायक, मुखिया (ठा १)। ६ ग्रहण, 
उपादान | ७ योजन, जोडना/ 'अंजलिपरग- 
हेण' (भग) । 

परगह्िआ वि [प्रग्ृहीत] १ श्रम्गुपगत, 
सम्यकः स्वीकृत (अनु ३)। २ प्रकर्प से गृहीत 
(भगः झ्ौप) । ३ उठाया हुश्ला (घर्मे ३५ 
ठा&)। 

परगहिय वि [ प्रम्नहिक] ऊपर देखो (उबा)। 


परिंगम ] (अप) श्र [ प्रायस्‌ ] प्राय 
परिगिस्व | वहुधा (पड) है ४, ४१४ 
कुमा) । 


पग्गेज्न पुं [दे] निकर, समह (दे ६, १५)। 

पघस सके [प्र + छूपू ] फिर-फिर घिसना। 
परंसेज्ज (निन्ु १७) प्रयो. वक् प्र सावत 
(निचू १७) । 

पघसण न [प्रघपेण] पुत्न॒पुन॒घपंण, 
एक्क दिण भ्राघसरणा, दिशो दिणे पघसण! 
(निचू ३)! 

पघोछ भ्रक [ प्र + घूणेय्‌ | मिलना, सगत 
होना । वक् कठपघोल॑तपचमुग्गारों (क्ुप्र 
२२६) । 





पगामसो--पश्चहग 


पधोस पं, [प्रघोष] उच्चे. शब्द-प्रकाश, 
उद्घोषणा (भवि) । 

पचोसिय वि [प्रघोषित] घोषित किया 
हुआ, उच्च स्वर से प्रकाशित किया हुमा 
(भवि) । 

पच सक [ पचू | पकाना । पचइ, पचए, 
परचति, पचसि, पचसे, पचह, पचत्य, पचामि, 
पचामो, पचाम्रु, पचाम, पचिमों, पचिम्रु 
(सक्षि ३० पि ४३६, ४५५) | कवक्क 
पतच्चमाण, नरए नेरइयाण प्रहोनिि पत्न- 
माणाण' (सुर १४, ४६» सुपा ३२८) | 

पच (श्रप) देखो पच । आल्ीस, ताढीस 
क्वीन [ चत्वारिंगत्‌ | १ सख्या-विशेष, 
पैतालीस, ४५। २ पेतालीस सख्या जिनकी 
हो वे (पि २७३५ ४४५, पिग) । 

पचक्रमणग न [ग्रचहक्रमण, क] पाव से 
चलना (प्रीप) । 

पचकमावण न [प्रचइक्रमण] पाँव से 
संचारण, पाँव से चलाना (झीप १०५८) । 

पचंड देखो पयंड (वव ८) । 

पचलिय देखो पयलिय - प्रचलित (श्रीप) । 

पचार सक [ प्र + चारयू | चलाना । पचा- 
रेइ (सिरि ४३५) । 

पचार पु [प्रचार] विस्तार, फैलाव (मोह 
२०) । देखो पयार -प्रचार | 

पचाछ सक [ प्र + चाल्यू |] प्रतिशय 
चलाना, खूब चलाना | वक्त पचालेमाण 
(भग १७, १) । 

पच्चिय वि [प्रचित_] ममृद्ध (स्वप्त ६६) । 

पचीस (अप) ज्रीन [पद्चवि'पति_] १ पचीसः 
सख्या-विशेष, वीस झौर पाँच, २४। ९ 
जिनकी सख्या पचीस हो वे (पिंगः पि २७३) 

पचुन्निय वि [प्रचूर्णित] द्ृरइूर किया 
हुआ (सुर २, ८७)। 

पचेलिम वि [पचेलिम_] पक्व, पका हुआ? 
'सइमहुरपचेलिमफलेहि' (सुपा ८३) | 

पचोइअ वि [अ्रचोदित_] प्रेरित (सूत्र ९ 
२, ३) । 

पच्चइग देखो पद्चइय - प्रत्ययिक (सुख २ 
१७) । 





पठमावत्ी--पओग 


 : (णाया २--पत्र २५३) । ६ घम्पे- 
श्वर राजा दधिवाहन की एक छ्री का नाम 
(आाव ४)। ७ राजा कूणिक की एक पत्नी 
(मग ७, ६)। ८ भ्रयोध्या के राजा हरिसिह 
की एक पत्नी (घम्म ८)। ६ तेतलिपुर के 
राजा कनककेतु की पत्नी (दंस १)। १० 
फौशाम्वी नगरी के राजा शतानीक के पुत्र 
उदयन की पत्नो (विपा १, ५)। ११ शेलक- 
पुर के राजा शैंलक की पत्नी (णाया १, ५)। 
१२ राजा कूरिक के पुत्र कालकुमार की 
भार्या का नाम। १३ राजा महावल की भार्या 
का नाम (निर १, १, ५» पि १३६)। १४ 
वीसवें तोथकर श्रीमुनिसुद्रतस्वामी की माता 





पाइअसइमहण्णवो 





पडरिस + पुंन पे पुरुषत्व, पुरुषा्ण 

पउरुस | वीरता, मरदानी (हें १, १११, 
१६२) » 'पठस्सा' (प्राप्र)) पठरुत (सक्षि 
६) । 

पडल सक [ पच्‌ ] पकाना। पउलईइ (हे 
४, ६० दे ६, २९) || 

पडलण न [पचन_| पकाना, पाक (पण्ह १, 
१)। 

पडलिआ वि [ पक्त] प्रा हुआ (पाप्त) । 

पउलिअ वि [ प्रज्वलित] दग्घ, जला हुप्ना 
(उवा) । 

पउल्ठ देखो पठछ । पउल्लइ (पड , हे ४, ६० 

टि)। 


का नाम (पव ११)। १५ पुरढरीकिणी | पठलछ वि [पक्त] पका हुप्ना (पंचा १) । 


नगरी के राजा महापत्न की पटरानी (पाचू 
१)॥ १६ रम्यनामक विजय की राजधानी 
(जं ४) । 

पडमावत्ती (झप) छी [पद्सावतती] छलन्‍्द- 
विशेष (पिंग)। 

पडठमिणी ज्लो [पद्मिनी] १ कमलिनी, 
कमल-्लता (कप्प, सुपा १५५) । २ एक थेष्ठी 
को छी का नाम (उप ७१८ टी) । 

पउमुप्तर पूं [ पद्मोत्तर| १ नववें चक्न्वर्त्ती 
श्रीमहाप्मराज के पिता का नाम (सम 
१५२)। २ मन्दर पव॑त के भद्रशाल वन का 
एक दिर्हस्ती पवेत (इक) । 

पउसमुत्तरा छी [पद्मोत्तरा] एक प्रकार की 
शकर, खाँड, चीनी (णाया १, १७--पत्र 
पराण २२६, १७) । 

पठर वि [ प्रचुर| प्रभुत, बहुत (हे १, १८०५ 
कुमा, सुर ४, ७४)। 

पठर वि [पौर] १ पुर-संवन्धी, नगर से सबन्ध 
रखनेवाला । २ नगर में रहनेवाला (हे १, 
१६२) । 

पररव पुँ [पीस] प्रुप्नामक चन्द्र-वंशीय 
नृप का पुत्र (संक्षि ६) । 

पउराण (भप) देखो पुराण (मवि)॥ 


पठरिस वि [पौरुषेय] पुरुष-कृत, पुरुष का 
बताया हुभ्ा, 'वेदस्से तह यापतरिसमांवा 
(धमंस ८९२) | 
द्रे 


पउठछय न [पचनऊ ] रसोई का पात्र (दशव० 
बु० हारि० पत्र ६७, २)। 

पडवचिय वि [ प्रकुपित] विशेष कुपित, ऋ्रुद्ध 
(महा) । 

पठस सक [ प्र+द्विप्‌ | द्वेष करना । पठ- 
सेजा (शोघ २५ भा) । 

पउठसय वि [दे] देश-विशेष में उत्पन्न । छ्ली, 
“सिया (औप) | 

पठस्स देखो पठस । पउस्ससि (कुप्र ३७७) । 
वकू पठस्सत, पठस्समाण (राज) श्रंत 
२२)। सहृ पठस्सिऊण (स ६५१३) । 

पउद्दण (भ्रप) देखो पवहुण (मवि) । 

पऊढ न [दे | गृह, घर (दे ६, ४) । 

पणए भ्॒[भ्रगे] पहले, पूर्व, 'तित्यगरवयण- 
करणे भायरिभारणं कर्य पए होई (शभोष 
४७ भा), जइ पुण वियालपत्ता पए व पत्ता 
उवस्सय न लगें (स्‍भोघ १६८)॥। 

पएणियार पुं [प्रेणीचार] व्याघकी एक 
जाति, जो हरिण्यो को पकडने के लिए 
हरिणी-समूह को चराते एवं पालते हैं (पएह 
१, १--पत्र १४)। 

पएर पुं [दे] १ वृति-विवर, वाड का छिद्र । 
२ मार्ग, रास्ता । दे कंठदीनार नामक भुषण- 
विशेष। ४ गले का छि्र । ५ दीननांदः पात्ते- 
स्वर। ६ वि. दुश्शील, दुराचारी (दे ६, 
६७)। 
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३)॥ 





पएस 4 [प्रदेश] १ जिसका विभाग न हो 
सके ऐसा सूक्ष भ्वयव (ठा १, १)। २ 
कर्म दल का संचय (नव ३१) । ३ स्थान, 
जगह (कुमा ६, ५६)। ४ देश का एक भाग, 
प्रान्त (कुमा ६)। ५ परिमाण-विशेष, निरंश- 
भ्रवयव-परिमित माप। ६ छोटा भाग । ७ 
परमाणु । ८५ दृघणुक । ६ वज्यणुक, तीन 
मो ग्रेका समृह (राज)। क्रम्म न 
[कमेन्‌] कर्म-विशेष, प्रदेशरूप कर्म 
(भंग) । गण ने [ उप्न | कर्मों के दलिको का 
परिमाण (भग) । घण वि [घन] निविड 
प्रदेश (भौप)। 'णाम न [लामन | कर्म- 
विशेष (ठा ६)। णाम पूुं [नाम] कर्म- 
द्रव्यों का परिणाम (ठा ६)। बध पुं 
[_वबन्ध] कम-दलो का प्रात्म-प्रदेशो के साथ 
सवन्धन (सम ६) । संकम पूं ['सक्रम] 
फर्म-द्रव्यों को भिन्न स्वमाव वाले कर्मो के रूप 
में परिणत करना (ठा ४, २) । 
पएसण न [ प्रदेशन] उपदेश, 'पएसणाय 
णाम उवएसो' (भातू १) । 
पएसय वि [प्रदेशक] उपदेशक, प्रदर्शक+ 
'सिद्धिपहपएसए द॑दें (विसे १०२५)। 
पएसि पुं [ग्रदेशिन_] स्वनाम-रू्यात एक 
राजा, जो श्री पाश्चनाथ भगवान्‌ के केशि- 
नामक गणधर से प्रवुद्ध हुआ था (राय: कुप्र 
१४९५, श्रा ६) । 
पएसिणी छो [दे] पडोस में रहनेवाली जी, 
पडोसिनी (दे ६, ३ टी) । 
पएसिणी जी [भ्रदेशिनो] भंग्र्ठ के पास 
की उंगली, तर्जनी (भोष ३६०) । 
पएसिय देखो पदेसिय (राज)। 
पओअ पु [पयोद] मेष (दस ७, ५२) । 
पओअ देखो पओग (हे १, २४५, भ्रमि ६: 
सण, पि ८५)॥ 
पओअण न [ भ्रयोजन] १ हेतु, निमित्त, 
कारण (सूभ् १, १२)। २ काये, काम 
हे मतलव (महा, उत्त २३; स्वप्न ४८) । 
पओइद (णौ) वि [अ्रयोज़ित] जिसका 
प्रयोग कराया गया हो वह (नाट--विक्र 


पएस पुं [दे] प्रातिवेश्मिक, पढोसी (दे ६, ः १०३) । 
' पओण पूं [प्रयोग] प्रयोजन (सूप्त २,७,२)। 
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पच्चवलोक् वि [दे] प्ासक्त-चित्तः ० अप 
मनस्क (दे ६, २४) । 

घच्चव्भास पुं [ प्रत्याभास | निगमन, 
प्रत्युच्चारण (विसे २६३२) | 

पच्चभिआण देखो पच्चभिजाण | ए 7 अ- 
प्राणादि (शी) (पि १७०, ५१०) । 

पच्चमिआणिद (शौ) देवो पच्च भिजाणिअ 
(पि ५६५) । 

पच्चमिजाण सक [ प्रत्यि + ज्ञा] पहि- 
चानता, पहिचान लेना । पच्चभिजाणइ 
(महा) | वकू पच्चभिजाणभाण (खाया 
१, १६) । सकृ पच्चसिजाणिकण 
(महा) । 

पक्त्चभिजाणिअ वि [ प्रत्यभिज्ञात_] पहि- 
चाना हुआ (स ३६०) । 

पच्चमभिणाण न॒[ प्रत्यभिज्ञान | पहिचान 
(स्‌२१२) नाट-शकु ८५४) । 

पच्चभिन्नाय देखो पच्चभिजाणिअ (स 
१००) सुर ६, ७६, महा) । 


पच्चचत्थय वि [अत्यवस्द॒त] १ विछयाया | ३४, उब, हुआ ५०) १ विछाया 
हुआ । २ श्राच्छादित (आावम) । 

पश्चवत्थाण न [प्रत्यवस्थान] १ शब्का- 
परिहार, समाघान ( विसे १००७ )। २ 
प्रतिवचन, खए्डन (बवृह १) । 

| पद्चवर न [दे] मुसल, एक प्रकार की मोटी 
लकडी जिससे चावल श्रादि श्रत्त कूटे जाते 
हैं दे ६, १५) । 

पश्चवाय पुं [प्रत्यवाय | १ बाघा/ विघ्त, 
व्याघात (णाया १, ६, महा, स २०६)। 
२ दोष, दूषण (पठम ६५, १२० प्रच्चु ७०, 
श्रोधष २४)। ३ पाप, वहुपच्चवायमरिश्रो 
गिहवासों' (सुपा १६२)। ४ दु ख, पीडा 
(कुप्र ४५५२)। 

पतच्चचाय पु [प्रत्यवाय] १ उपघात-हेतु: 
नाश का कारण (उत्त १०, ३)। २ पश्नर्थ॑ 
(पचा ७, ३६) 

पश्चवेक्खिद्‌ (शौ ) वि [ प्रत्यवेक्षित ] 
निरीक्षित्त (नाट--शकु १३०) । 

पश्चह न [ प्रत्यह] हररोज, प्रतिदिन (अभि 


पच्चसाण देखो पच 5 पचू। 25 कर कि 
हु ण्‌ प्चभिजाण । पह्च- 
पच्चय पु [अत्यय] १ प्रतीति, ज्ञान, बोध | पश्चहियाण | हिजारेदि (पि ५१०) । पच्च- 


(उबव+ ठा १५ विसे २१४०) ॥२ निर्णय, 
निश्चय (विसे २१३२) । ३ हेतु, कारण (ठा 
२, ४) । ४ शपथ, विश्वास उत्पन्त करने के 
लिए किया या कराया जाता तप्त माष श्रादि 
का चर्वेण वगैरह (विसे २१३१) । ४ ज्ञान 
का कारण । ६ ज्ञान का विषय, ज्ञेंय पदार्थ 
(राज) । ७ प्रत्यय-जनक, प्रतीति का 
उत्पाक (विसे २१३१, झावम) । ८ विश्वास, 
श्रद्धा । ६ शब्द, श्रावाज । १० छिद्र, विवर । 
११ श्राधार, श्राश्नय । १२ व्याकरण-प्रसिद्ध 
प्रकृति में लगता शब्द-विशेष (हे २, १३) । 
पच्चलू वि [दे] १ पक्का, सम, पहुँचा 
हुआ (दे ६, ६६, सुपा ३४ सुर १, १४५ 
कुप्र ६६, पान्न)। २ असहन, श्रसहिष्णु 


हियाणइ (स्‌ ४२) | संकृ. पच्चहियाणिऊण 
(स ४४०) । 

पन्चा जी [दे ] हुरा-विशेष, वल्वज (ठा ५५ ३)। 
'पिच्चियय न [दे] वल्वज तुण की कूटी 
हुई छाल का बना हुप्ता रजोहरण--जैन 
साधु का एक उपकरण (ठा ५, ३--पत्र 
३३८) । 

पन्ना देखो पच्छा (प्रयी ३६९, नाट--रज्ला ७)। 

पत्चाअच्छ सक [ प्रस्या+गम्‌ ] पीछे 
लौटना, वापस श्राना । पच्माप्नच्छइ ( षड्‌ )। 

पश्चाअद्‌ (शौ) देखो पश्चागय (प्रयो २५)। 

पच्चाइक्ख देखो पच्चक्ख  प्रत्या + र्या । 
पच्चाइक्वामि (आचा २, १०९; ४, १)। 
भवि पश्चाइक्खिस्सामि (पि ५२६)। वकू 





(दे ६, ६६) । ; पच्चाइक्खमाण (पि ४६२) | 
पच्चलिउ | (अप) भ॒[प्रत्युत] वेपरीत्य, | पश्चाउट्टणया जी [ प्रत्यावत्तेनता] भ्रवाय-- 
पच्चलिंड ॥$ वरवच, वरनु (हे ४, ४२०)। सशय रहित निश्चयात्मक ज्ञान-विशेष, निथय- 


पष्चचणद्‌ (शौ) वि [ प्रत्यवनत्त] नमा हुप्ा, 
“एस मे कोधि पच्चवणदसिरोहर॑ उच्छु विध्र 
तिएण (?) भग करेदि' (प्रम्ति २२४) । 


यात्मक मति-ज्ञान (णुदि १७६) । 
पश्चाएस पुंन [ प्रत्यादेश_| दृष्टान्त, निदर्शनः 
उदाहरण, पच्चाएसोन्व धम्मनिरयाणं' (स 


पश्चचलोक्- पश्चायाय 


३५, उब, कुप्र २०) 'पचाएस दिददुर्त! 
। [पाष्र) । देखो पच्चादेस । 

पश्चमागय वि [भग्रत्थागत] १ वापस प्राया 
हुआ (गा ६३३, दे १, ३१५ महा)। २ न, 
प्रत्यागमन (ठा ६--पत्र ३६५) । 

पश्चाचक्ख सक [ प्रत्या + चक्ष्‌ | परित्याग 
करना । हेक- पश्चाचकिखंदु (शौ) (प्र 
४६६५ ५७४) | 

पद्माणयण न [ प्रत्यानयन_ वापस ले प्राना 
(मुद्रा २७०) । 


पश्चाणि' ) सक [प्रत्या + णी] वापस ले 
पदञ्माणी 2 श्राना। कवक्, पच्चाणिजत [से 
११, १६५)। 


पत्चाणीद्‌ (शौ) वि [ प्रत्यानीत ] वापस 
लाया हुआझा (पि ८१» नाठ--विक्र १०) | 

पश्चाथरण न॒[ प्रत्यास्तरण] सामने होकर 
लड़ना (राज) । 

पच्चादिट्ट वि [प्रत्यादिष्ट] निरस्त, निराक्षत 
(पि १४४, मृच्छ ६) । 

पच्मादेस पुं [अभ्रत्यादेश] निराकरण (भ्रमि 
७२, १७८, नाट--विक्र ३)। देखो पश्चाएस | 


पद्मापड प्रक [ श्रत्या + पत्‌ | वापस 
प्राना, लौटकर झा पडना । वह, अग्गपडि- 
हथपुणारविपच्चापडतचंचलमिरिइकवर्य (भौप) | 

पद्मामित्त पुंन [प्रत्यमित्र] भमित्र, दुश्मन 
(णाया १, २--पत्र ८७० श्रौप) । 

पश्चाय सक [ति + आययू ] १ प्रतीति 
कराना । २ विश्वास कराना | पष्चाप्नइ (गा 
७१२) । पत्चाएमो (स ३२४) । 

पश्चार्य' देखो पद्माया । 

पद्मायण न[ प्रत्यायन] ज्ञान कराना, प्रतीति- 
जनन (विसे २१३९) । 

पश्चायय वि [ग्रत्यायक] १ निर्यय-जनक । 
२ विश्वास-जनक (विक्र ११३) । 

पश्चाया प्रक [ प्रत्या+ जन्‌_ उत्पन्न होना» 
जन्म लेना । पत्चायति ( झ्ौप )। भविं, 
पत्चायाहिद (मौप, पि ५२७) । 

पञ्माया भ्रक [प्रत्या + या] ऊपर देखो। 
पत्चायंति (पि ५२७) । 

पद्मायाई जी [प्रत्याजाति, प्रत्यायाति] 
उत्पत्ति, जन्म-प्रहण (ठा ३, ३--पत्र १४४)। 

पश्चायाय वि [ प्रत्यायात] उत्पन्न (मग) । 


रा 





जहाँ तेरहवें जिन-देव श्रीविमलनाय के पांचों 
कल्याणक हुए थे (तो २४) | ३ तप-विशेष 
(जीत) । 'कोट्टूंग वि ['कोछक] १ पाँच 
कोष्ठो से युक्त । २ पु. पुरुष (तंदु)। गव्य 
न [गज्य] गाय के ये पांच पदार्थ---दूघ, दही, 
घृत, गोमय झौर मूत्र, पचगव्य (कप्पु)। 
गाह न [ गाथ] गाथाछनूद वाले पाँच 
पद्म (कस) । गुण वि [गुण] पाँचग्रुना 
(&छ ५,३) । चित्त पुँ [चित्र] पष्ठ जिन- 
देव श्रीपप्रभ) जिनके पाँचो कल्याणक चित्रा 
नक्षत्र में हुए थे (ठा ५, १. कप्प)। जाम 
न [याम] १ शभरहिंसा, सत्य, श्रचौय॑, 
भ्रह्मचर्य भर त्याग ये पाँच महान्नत । २ वि. 
जिसमे इन पाँच महान्रतो का निशूपण हो वह 
(ठा ६)। णउइ छी [ नवति_] पंचानवे, 
६५ (काल)। “णठय वि ['नबत] ६५ 
वा (काल) । तालीस (अप) द्लीन 
['चत्वारिंशत्‌ |] पैतालीस, ४५ (पिगः 
पि ४४५) । 'तित्थी ही ['तीर्थी] पाँच 
तीर्थों का समुदाय (घर्म २)। तीसइम वि 
[ज्रिशत्तम] पैतीसवाँ ३४ वाँ (परण 
३५) । दस त्रि व. [दान] पनरह, १५ 
(कप्पू)। द्सस वि [द्शस] पनरहवाँ; 
१५ वा (णाया १, १) | दसी की 
[_दशी] १ पनरहवी, १५ वी (विसे 
५१७६) । २ पूर्णिमा । ३ श्रमावास्था (सुज 
१०) | 'दसुत्तरसय वि ['दशोत्तरशत- 
तम ] एक सी पनरहवाँ, ११५ वा (पठम 
११५, २४)। नडइ देखो 'णउइ (पि 
४४७) » नाणि वि ['क्षानिन] मति, 
श्रुत, श्रवधि, मन पयंव भोर केवल इन पाँचों 
ज्ञानो से युक्त, स्वज्ष (सम्म ६६)। “पव्वी 
ज्वी [ पर्वी] मास की दो भ्रष्टमी, दो चदुर्दशी 
भौर शुक्त पंचमी ये पाँच तिथियाँ (रयण 
२६)। पुव्वासाढ पुं ['पूर्वांधाढ] दसवें 
जिनदेव श्रीशीतलनाथ, जिनके पाँचो कल्या- 
एक पूर्वाषाढा नक्षत्र में हुए थे (ठा ५, १)। 
“पूस पु [पुष्य] पनरहवें जिनदेव श्रीघ्म- 
नाय (ठा ५, १)। 'बराण पुं [बाण] 
कामदेव (सुर ४, २४६, कुमा) । मूय न 
न [ भूत] पृथिवी, जल, भग्नि, वायु भौर 








ज्ञान भर निर्वाण | २ काम्पिल्यपुर, | 


पाइअसइमहण्णवो 


प्राकाश ये पाँच पर लि (सूत्र १, १, १)। 
“भूयवाइ वि [ सूतवादिन ] भात्मा भादि 
पदार्थों को न मान कर केवल पाँच भूतों को 
ही माननेवाला, मास्तिक (सूझ १, १, १) | 
“महतव्यइय वि [ महात्रत्तिक] पाँच महा- 
व्रतोवाला (सुआ २ ७) । महज्वय न 
[भद्दात्नत] हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन, 
झौर परिग्रह का सर्वथा परित्याग (परुह २५ 
५)। 'महाभूय न [ महाभूत| ए्रथिवी 
जल) श्रग्ति, वायु श्लौर आकाश ये पाँच 
पदार्थ ( विसे )। “मुद्ठिय वि [ मुष्टिक| 


पाँच मुण्यो का पाँच मुष्टियों से पूर्ण 
किया जाता (लांच) (खाया १५ १५ 


कप्प, महा)। मुह पुँ [मुख] सिंह, 
पंचानन (उप १०३१ टी)। यस्री देखो 
“दसी (पठम ६६, १४) । रत, राय 
पूँ | रात्र] पाँच रात (मा ४३५ पणह २० 
५--पत्र १४६) | रासिय न [ राशिक |] 
गणित-विशेष (ठा ४, ३) । 'रूविय वि 
[रूपिक | पाँच प्रकार के वर्णंवाला (ठा ४, 
४) । 'वत्थुग न [वस्तुक] प्राचार्य हरि- 
भद्रसूरि-रचित ग्रन्थ-विशेष (पंचव १, १) । 
“बरिस वि [वर्ष] पांच वर्ष की अ्रवस्था- 
वाला (सुर २, ७३)। “विह वि ['विघ] 
पाँच प्रकार का (भ्रण) । 'वीसइम वि 
[विंशतितम ] पचीसवाँ (पठम २५, २६)। 
सगह पुं | सम्रह] भाचाय॑ श्रीहरिभद्रसूरि- 
कृत एक जैन ग्रन्य (पच १) । 'संचच्छरिय 
वि [ सांवत्सरक] पाँच वर्ष परिमारा- 
वाला, पाँच वर्ष की श्रायुवाला (सम ७५) । 
“सट्टू वि ['पष्ट] पेसठवाँ, ६५ वाँ (पउम 
६५, ५१) । 'सद्ठि स्नी [पष्टि] पसठ, 
६५ (कप्प) । 'समिय वि [समित] 
पाँच समितियों का पालन करनेवाला (सं 
८5)। सर पुं [ शर]| कामदेव (पाप्मः 
सुर २, ६३; सुपा ६०: रंभा)। सीस पं 
[शीषे] देव-विशेष (दीव)। "सुण्ण न 
[ शुन्य] पांच प्राणिवघ-स्थान (सूझ १, 
१० ४) | सुत्तम न [सुत्रक] झ्ाचायें- 
श्रीहरिभद्रसूरि-निमित एक जैन अ्रन्य (पसू 
१)। सेल, 'सेल्ग, 'सेलय पुं ['शैल, 


“क] लवणोदधि में स्थित श्लौर पाँच पव॑तों 


४९९ 


से विभूषित एक छोटा द्वीप (महा) बृह ४) । 
“सोगधिआ वि [सौगन्धिक] इलायची, 
लवग, कपूर, कक्कोल भौर जातीफल---जायफल 
इन पाँच सुगन्धित वस्तुझ्रो से सस्कृतः नन्नत्य 
पश्चस्ोगंधिएएं तवोलेणं, भवसेसम्ुुह्द वासविहि 
पत्नक्खामि! (उवा) | 'हृम्तर वि ['सप्तत_] 
पचहत्तरवाँ, ७५ वाँ (पठम ७५, ५६)। 
हत्तरि ज्ञी [| सप्तति ] १ सख्या 
विशेष, ७५। २ जिनकी संख्या पचहृत्तर 
हो वे (पि २६४ कप्प) । (हत्थुत्तर पूँ 
[हस्तोत्तर] भगवान्‌ महावीर, जिनके 
पाँचो कल्याणक उनराफात्गुनी-नक्षत्र मे हुए 
थे (कप्प)। [उहू पुँ [स्‍युध्र] कामदेव 
(सण) । ।णउइ छी [ नवति_] १ संख्या- 
विशेष, पचानवे, ६०। २ जिनकी सख्या 
पंचानवे हो वे (सम ६७, पठम २०५ 
१०३) पि ४४०) । पणउय वि [ नवत] 
पचानवाँ, ६५ वाँ (पठम ६५, ६६)। 
"णण पुं [॥नन] सिंह। गजेन्द्र (सुपा 
१७६० भवि)। ।णुव्ब॒इय वि ["जुन्नतिक] 
हिसा, भ्रसत्य, चोरी, मैथुन श्र परिग्रह का 
भ्राशिक त्यागवाला (उवा, श्रौप, णाया १, 
१२)। उयाम देखो जास (बृह ६)। 
पैसे जख्लीन [शत्‌] १ संझरुषा-विशेष, 
पचास, ५० । २ जिनकी संख्या पचीस हो 
वे, पचास भ्रजियासाहस्सीझो” (सम ७०)। 
पैसग ने [शक] झाचाये श्रीहरिभद्रसू रि- 
कृत एक जैन ग्रन्थ (पचा)। पस्तीइ स्री 
[शीति] १ संख्या विशेष, भ्रस्सोी झौर 
पाँच, 5४। २ जिनकी संख्या पचासी हो वे 
(सम ६२, पि ४०६) । 'सीइस वि 
[शीतितस_] पचासीवाँ, ८५ वा (पउम 
८५, ३१५ कृप्प, पि ४४६) । 





पचंअण्ण देखो पचजण्ण (ग़उड) | 
पचग न [पन्नाड़] १ दो हाथ, दो जानु भौर 


मस्तक ये पाँच शरीरावयव । २ वि, पूर्वोक्त 
पाँच अगवाला (प्रणाम श्रादि), 'पचर्म करिय 
ताहे परिवाय” (सुर ४, ६८) । 


पंचगुलि पुं [दे | एरएड-बुक्त, रेंडी का गा 


(दे ६, १७)। 


पंचंगुलि पु [पद्नागुलि] हस्त, हाथ (णाया 


१, १, कप्प)। 


५१० 


पच्चोणियत्त वि [प्रत्यवनिवृत्त| ऊँचा 


उछल कर नीचे गिरा हृश्ला (परह १, ३--- 
पत्र ४५) । 
पश्चोणिवय भ्रक [ प्रत्यवनि + पत्‌ ] उछल 
कर. नीचे गिरना। वकु, पच्चोणिवयत 
(प्रौप) । 
पच्चोणी [दे] देखो पच्चोचणी (स २३५, 
३०२) सुपा ६१, २२४ २७६) । 
पच्चोयड न [दे] १ तट के समीप का ऊँचा 
प्रदेश (जीव ३)। २ वि आच्छादित (राय)। 
पच्चोयर सक | प्रत्यव + तृ] नीचे उत्तरना । 
पचोयरद (श्राचा २, १५, २०५)। सक्, 
पच्चोयरित्ता (आचा २, १५, २८) । 
पच्चोरुभ १ सक [ प्रत्यव + रुह__] नोचे 
पच्चोरुद्द ) उत्तरना । पच्चोर्भइ (साया १, 
१)। पच्चोरुहद (कप्प)। संकृ, पच्चोरुह्चित्ता 
(कप्प) । 
पच्च्चोवणिअ वि [दे] समुख श्राया हुआ (दे 
६, २४) । 
पच्चोवणी स्री [दे] समुख श्रागमन (दे ६, 
२४)। 
पचोसक्ष भ्रक [ प्रत्यव + ष्वष्क्‌ ] १ नीचे 
उतरना । २ पीछे हटना । पच्चोसकद, पच्चो- 
सक्कति (उवा, पि ३०२, भग)। संकू, पनच्चो- 
सक्कित्ता (उवा, भग) । 
पच्छ उुक [ प्र + अथेय ] प्रार्थना करना । 
कवक्, पच्छिज्जमाण (कप्पः श्लौप) । 
पच्छ वि [पथ्य] १ रोगी का हितकारी 
झाहार (हे २, २१, प्राप्र;ः कुमा, स ७२४, 
सुपा ५०६)। २ हितकारक, हितकारी, 
(च्छा वाया (णाया १, ११--पत्र १७१)। 
पच्छ न [ पद्चात्‌ | १ चरम, शेष (चद 
१)। २ पीछे, पृष्ठ भाग । ३ पश्चिम दिशा, 
धुब्बेण सरणे पच्छेण वंजुला दाहिणेश 
वडविडझ्नो” (वजा €६)। 'ओ श्र [ 'तस्‌ ] 
पीछे, पीठ की झोरः *हत्यी वेगेण पच्छमो 
लग्गो” (महा) वह व महीभलभरिश्रो 
रोल्लेइ व पच्छन्ो घरेइ्ट व पुरप्तो' (से १०, 
३०), तो चेडयाझ्रो तक्खणमाणावेऊण 
पच्छमो वाह वरद्ध दस (सुपा २२१) । 


पाइअसदइमहण्णवोी 


बाद की क्रिया । २ रा. की भिक्षा का एक 
दोप, दातु-क्तृक दान देने के बाद की पात्र 
को साफ करने ध्रादि क्रिया (श्रोष ५१६)। 
्ताअ पुं [ ताप] श्रनुताप (वजा १४२)। 
द्वन [अर्थ] पीछला श्राघा, उत्तराध॑ 
(गउड, महा)! वत्थुक्क न [वास्तुक] 
पिछला धर, घर का पिछला हिस्सा (परह 
२, ४-पत्र १३१)। याव पु [ ताप] 
पषात्ताप, श्रनुताप (श्रावम)। देखो पच्छा ८ 
पश्चातु । 

पच्छुदद ३ (भ्रप) भ्र [ पश्चात्‌ ] ऊपर देखो 

पच्छुए । (हे ४, ४२०; पड्‌ , भवि) | 'ताव 
पु [ताप] भनुताप, भ्रनुशय (कुमा) । 

पच्छद सक [ गम्‌ | जाना, गमन करना। 
पच्छदद (हे ४, १६२)। 

पच्छ॑दि वि [ गन्त] गमन करनेवाला (कुमा)। 

पच्छभाग पु [पश्चाद्भाग] १ दिवस का 
पिछला भाग (राज) २ पुंन नक्षत्र-विशेष, 
घ॒न्द्र पृष्ठ देकर जिसका भोग करता है वह 
नक्षत्र (ठा ६) । 

पच्छ॒ण दीन [ग्रतक्षण] त्वक्‌ का बारीक 
विदारण, चाकू भ्रादि से पतली छाल 
निकालना, 'तच्छेहि य पच्छणेहि या (विपा 
१, १)? 'तच्छणाहि य पच्छणाहि या (णाया 
१, १३)। 

पच्छण्ण वि [ प्रच्छुन्न] गुप्त श्रप्रकट, (गा 
१८३) । पह पुं | पति] जार, उपपति, 
यार (सूअ १, ४, १)। 

पच्छुद देखो पच्छुय (शऔरप) । 

पच्छुद्ण न [ प्रच्छुद्न_] प्रास्तरण, चादर-- 
शय्या के ऊपर का श्राच्छादन-वद्ध, 'सुप्पच्छद- 
णाए सय्याए णिहं ण॒ लभामि' (स्वप्त 5०) । 

पच्छन्न देखो पच्छुण्ण (उब, सुर २, १८४)। 

पच्छय पूुं [ग्रच्छुद] वल्न-विशेष, दुपट्टा, 
पिछौरी (णाया १, १६) । 
पच्छयण देखो पत्थयण ('** 
पच्छयण देखो पत्थयण (मोह ८०) ।॥ 
पच्छुलिउ (प्रप) देखो पच्चलिउ ( पड़ )। 
पच्छा भ्॒ [ पश्चात्‌ | १ भनन्तर, बाद, पीछे 
(सुर २, २४४, पाप्न, प्रासू ४७) पच्छा 
तस्स विवागे रुश्नंति कलुण महादुक्खा' (प्रासू 


)। 


क्रम्स न [क्सेन] १ प्रतन्तर का कर्म, . १२६)। २ परलोक, परजन्म, च्छा 





पच्चोणियत्त-पन्छाअ 





कड्ुअ्विवाग (राज)। ३ पिछला भाग, 
पृष्ठ । ४ चरम, शेप (है २, २१)। ५ पश्चिम 
दिशा (णाया १, ११)। उत्त वि 
[आयुक्त] जिसका झायोजन पीछे से किया 
गया हो वह (कप्प)। कड़ पु [करत] 
साधुपन की छोडकर फिर गृहस्थ बना हुआ 
(द्र ५० वृह १)। कम्म देखो पच्छ- 
कम्म (पि ११२)। णिवाइ देखो 'निवाइ 
(राज)। 'णुवात्र पु | अनुताप | पथ्ात्ताप, 
अनुताप, 'पच्छाणुतावेण सुभज्मवसाएण' 
(श्रावम) । 'णुपुष्बी छी [ आलुपृर्वी | 
उलटा क्रम (अणा, कम्म ४, ४१)। ताव 
पु [ताप] झनुताप (भाव ४)। ताबिय 
वि [तापिक] पश्ात्तापवाला (पएह २, 
३)। “निवाइ वि [ निपातिन | १ पीछे 
से गिर जानेवाला। २ चारित्र ग्रहण कर 
वाद में उससे च्युत होनेवाला (झाचा)। 
“भाग पुं [साग_] पिछला हिस्सा (णाया 
१, १) ।| मुह वि [ सुख] परामुल, जिसने 
मुँह पीछे की तरफ फेर लिया हो वह (शा 
१२)। यव, 'याव देखो ताव (पठम 
६५, ६६, सुर १५, १४५, सुपा १२१४ 
महा)। यावि वि [ तापिन_] पद्मात्ता 
करनेवाला (उप ७२८ टी)। वाय पूं 
[चात_] पश्चिम दिशा का पवत। २ पीछे का 
पवन (णाया १, ११)। 'सखडि छी [दे 
सस्क्ृति] १ पिछला संस्कार । २ मरण के 
उपलक्ष्य मे ज्ञाति--कुटबी वगैरह प्रभूत मनुष्यों 
के लिए पकायी जाती रसोई (झाचा २, १, 
३, २)। 'सथव पु [ संस्तव_| १ पिछला 
सवन्ध, लो, पुत्री वगैरह का सबन्ध । रे जैन 
मुनियों के लिए भिक्षा का एक दोष, चैंशुर 
झ्ादि पक्ष मे अ्रच्छी भिक्षा मिलने की लालच 
से पहले भिक्षार्थ जाना (ठा ३, ४) । सथुय 
वि [संस्तुत] पिछले संवन्ध से परिचित 
(आचा २, १, ४, ५)। ुत्त वि [ दे] 
पीछे की तरफ का» 'थलमत्ययम्मि पच्छा- 
हुत्ताइ पयाईं तीए दद हुए” (सुपा २८१)। 
0! स्ली [पथ्या] हर, हरीतकी (हें ९, 
२१)।॥ 


पच्छांअ सक [ श्र + छदय | १ ढकना। 
२ छिपाना । वक्ृू- पच्छाअंत (से ६, ४६? 
११, ६)। . पच्छाइज्ज (वसु)। 


पंडव--पंथ 
पल म पुं [पाण्डव] राजा पाणडु का परुत्न--१ 
युधिष्टिर, २ भीम, ३ अझजुन, ४ सहदेव भौर 
५ नकुल (णाया ६, १६५ उप ६४८ टी) | 
पडव पु [दे] भख-रक्षक (१) “सिट्टि सुहर्णेह 
तासियपडववयणेहि नरवरो रुट्टो' (सम्मत्त 
२१६) । 
पडविअ वि [दें] जलाद, पानी से भीजा 
हुमा (दे ६, २०) । 
पडिअ वि [पण्डित] १ विद्वान्‌ शाज्नो के 
मर्म को जाननेवाला, बुद्धिमान, तत्वज्ञ, 
“क्रामज्मया खणार्म गणिया होत्या बावत्तरो- 
कलापडिया” ( विप्रा १, २० प्रासू ७४ 
१२६) । २ सयत, साधु (सुश्र १, ८, ६) । 
“मरण न [सरण] साधु का मरण, शुभ 
मरण-विशेष (मग, पच्च ४६)। 'भाण वि 
['स्मन्य] विद्याभिमानी, निज को परिडत 
माननेवाला, दुर्विदग्धघ, प्रघपका, मूर्खे) श्रगाडी 
(झोघ २७ भा)। साणि वि ['मानिन] 
देखो पूर्वोक्त श्र्थ (पठम १०५, २१, उप 
१३४ टी)। 'घीरिअ न ['वीये] संयत का 
झ्रात्म-वल (भग) । 
पडिश्वमाणि वि [पाण्डित्मानिन ] पढिताई 
का भ्रभिमान रखनेवाला, विदत्ता का घमंड 
रखनेवाला (चेइय १६) । 
पंडिश्च ) न [ पाण्डित्य ) परिडताई, 
पंढित्त | कर वदप्य न, सुर १२, 
६८० सुपा २६, रंभा/ से ५७) । 
पडी देखो पड ८ पारष्य । 
पंडीअ (प्रप) देखो पंडिआ (पिग) । 
पड़ पु. [पाण्ड ] १ नृप-विशेष, पाणड्वों का 
पिता (उप ६४८ टी, सुपा २७०) । २ रोग- 
विशेष, पारडु-रोग (जं १)। ३ चरा-विशेष, 
शुक्ल श्लीर पीत वर्णो । ४ श्वेत वणें। ४५ 
वि शुक्ष भौर पीतवरणवाला (कप्पू, गउड)। 
६ सफेद, श्वेत, सेश्न॒ सिश्न॑चलक्ख भ्वदाय 
पड्डु घवर्ल च (पाग्न, गउड) । ७ शिला- 
विशेष, पाणडुकम्बला नामक शिला (ज ४; 
इक) । कब्रृलसिला ज्री [कम्बछशिछा] 
मेढ् पव॑त के पाएडक वन के दक्षिस्र छोर पर 
स्थित एक शिला, जिस पर जिन-देवो का 
जन्मामिपेक किया जाता है (जं ४)। 








पड़ुग 
पड़य 
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(ठा २, ३)। तणय पु [ तनय] परडु- ह 
राज का पुत्र, पाएडव (गठड ४५५)। 'भद्द 
पुं [भद्र | एक जैन मुनि, जो श्राये सभूति- 
विजय के शिष्य थे (कप्प)। 'मद्दरिया, 
'मत्तिया जी ['मृत्तिका] एक प्रकार की 
सफेद मिट्टी (जीव १५ परुणा १--पत्र २५) । 
'महुरा जी | मथुरा] स्वनाम-स्यात एक 
नगरी, पाएडवों द्वारा बनाई हुई भारतवर्ष के 
दक्षिण तरफ की एक नगरी का नाम (णाया 
१, १६--पत्र २२५, अभ्रत) । राय पुं 
[राज] राजा पाणड्र, पाएडवो का पिता 
(साया १, १६) । सुय पु [छुत] 
पाएडव (उप ६४८ दो )। सेण पूं [ सेन] 
पारड्वो का द्रौपदी से उत्पन्न एक पुत्र 
(णाया १, १६, उप ६४८ टी) । 


पद्धुइय वि [पाण्डुकित] १ खेद रंग का 


किया हुआ (साया १, (--सत्र २८) । 

पु [पाण्डऊ] १ चक्रवर्ती का धान्यो 
की पृत्ति करनेवाला एक निधि (राज: 
ठा २, ६--पन्र ४४, उप &८६ टी)। २ 
सर्प की एक जाति (भाचू १)। ३ न, मेरु 
पर्वेत पर स्थित एक वन, पाणडक-वन (सम 
६६) | 


पंडुर पुं [पाण्डुर] १ खेत वर्ण, सफेद रग । 


२ पीत-मिश्रित श्वेत वर्ण । ३ वि, सफेद बरणुं- 
वाला । ४ खेत-मिश्रित पीत वर्णावाला 
(कप्प; उब, से ८५, ४६) । ज्जा छी [_र्या] 
एक जैन साध्वी का नाम (प्रावम) । 'त्थिय 
[स्थिक] एक गांव का नाम (पआचू १) । 


पंडुरग पुं [पाण्डुराज्र] सनन्‍्यासी की एक 


जाति, भस्म लग़ानेवाला संन्‍्यासी (भणु 
२४)! 


पडरग |] पु [ पाण्डुरक ] १ शिव-भक्त 
पंडुरय 


सन्यासियो को एक जाति (णाया 
१, १५४--पत्र १६९३) । २ देखो पडुए 
किसा पहुरया हवंति ते! (उत्त ३)॥ 


पंडुरिआ ] वि [पाण्डुरित] पाणडर बणे- 
पंडुलइय 


वाला बना हुआ [गा ३८८, विपा 
६, २--पत्र २७) । 


पंत वि [प्रान्त] १ झत्तवर्त्ती, भन्विम (मग 


&/ ३३)। २ भशोभन, भसुन्दर (घधाचा, 


ररय॑.. श्रोच १७ भा १७ भा)। ३ इच्द्रियों के श्रननुकूल, 


*कचला ज्री ['कम्बत्य] वही पूर्वोक्त अथे 
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इन्द्रिय-प्रतिकूल (पएह २, ५)। ४ श्रभद्र, 
झसम्य, अशिटट (भोघ ३६ टी) । ५ भ्रपसद, 
नीच, दुष्ट (गाया १, 5)। ६ दरिद्र, नि्धंत 
(श्रोष ६१) । ७ जी, फठ-हूट, 'पत- 
वत्य-- (बृह २)। ८ व्यापन्न, विनष्ठः 
वशिप्फावचणगमाई झ्त, पते च होइ वावन्त 
(ृह १५ आचा) । € नीरस, सुल्ा (उत्त ८)। 
१० भरुक्तावशिप्ट, खा लेते पर बचा हुआ । ११ 
पगुपित, बासी (साया १, (--पत्र १११)। 
कुल न [कुछ | नीच कुल, जधन्य जाति । 
(ठा 5)। चर वि [ चर] नीरस भ्राहार 
की खोज करनेवाला तपस्वी (पएह २, १) । 
जीचि वि [ जीविन_] नीस्स श्राहार से 
शरीर-निर्वाह करनेवाला (ठा ५, १) । हार 
वि [ ।हार_] रूखा-सूखा श्राहयर करनेवाला 
ठा ५, १) । 


पताव सक [दे] ताडन करना, मारना । 


पतावे (पिंड ३२५) । 


पंति की [पछक्ति] १ पक्ति, श्रेणी, कतार (हे 


१,२५, कुमा, कप्प)। २ सेना-विशेष, जिसमे 
एक हाथी, एक रथ, तीन घोडे श्रौर पांच 
पदाती हो ऐसी सेना (पठम ५६, ४) । 


पंति की [दे] वेणी, केश-रचना (दे ६, २) । 
पंतिय छीन [ पड क्ति] पक्ति, श्रेणी, 'सरारि 


वा सरपतियाणरि वा सरसरपतियाणि वा! 
(झाचा २, ३» ३, २)। स्लरी, 'पतियाओ' 


। (भर) । 


पंथ पुं [पन्‍्थ, पशथ्िन्‌_] मार्ग, रास्ता, 'पथ 


किर देसिता' (हे १, ८८), 'पंथम्मि पह- 
परिव्भद्ठ! (सुपा ५५०, हेका ४५४, प्रासू 
१७३)। 


पंथ पुं [पान्थ] पथिक, मुसाफिर (हे १, ३०, 


भच्छ ७४)। 'कुट्टण न ['कुट्टन] मार- 
पीटकर मुसाफिरों को लुठना (णाया १, 
१८) । कोट्न पुं ['कुट्ट | वही प्र्थ (विपा 
९, ९-पत्र ११)। 'कोष्टि जो [झुट्टि] 
वही भर्य, 'से चोरसेणावई ग्रामघाय वा णाव 
पंथकोट्टि वा काउ वश्नति' (खाया १, १८)। 
पंथग्र पुं [पान्थक] एक जैन मुनि (साया 
२, *० घम्म ६ थे)। 
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हा पनन्तर उक्त कर्म-विशेष (राज, 
सम ६७)! 

पज्नत्त न [पर्याप्त] लगातार चौतीस दिन 
का उपवास (सवोध ४४८) । 


पञ्नत्तर [दे] देखो पजत्ञतर (पदू-पत्र 
२१०)। 

पजनत्ति ञ्ली [पर्याप्त] १ शक्ति, सामय्ये 
(सूश्र १, १, ४)। २ जीव की वह शक्ति, 
जिसके द्वारा पुदुगलो को ग्रहण करने तथा 
उनको भ्राहार, शरीर भ्रादि के रूप में बदल 
देने का काम होता है, जीव की प्रुदुगलो को 
ग्रहण करने तथा परिणमाने या पचाने की शक्ति 
(भंग, कम्म १, ४६, नव ४ द ४)। हे 
प्राप्ति, पूर्ण प्राप्ति (दे ५, ६२) | ४ तृप्ति; 
'पियद्सराधराजीवियाण को लहई पर्जात्त 
(उप ७६८ टी) । 


पज्नत्ति स्री [पर्याप्ति] १ पूत्ति, पुणंता 
(धर्मंवि ३८)। २ श्रन्त, श्रवसान [सुख 
२, ८) । 

पञ्नज्न पु [पज॑न्य_] मेघ-विशेष, जिसक॑ एक 
बार बरसने से भूमि मे एक हजार वर्ष तक 
चिकनाहट रहती है, 'पज्जु - (?ज) नया 
महामेंहे एगे णे वासेएं दस वाससयाहं 
भावेति' (ठा ४, ४--पत्र २७०) । 


पञ्ञय पर [दे. प्रार्यक] प्रपितामह, पितामह 
का पिता, परदादा (भग ६,३, दस ७, सुर १, 
१७४, २२०) । 


पञ्ञय पु [पर्यय] १ श्रुत-ज्ञान का एक भेद, 
उत्पत्ति के प्रथम समय में सूक्ष्म निगोद के लबव्धि- 
श्रपर्याप्त जीव को जो कुश्न त का भ्रश होता 
है उससे दूसरे समय में ज्ञान का जितना 
परश बढ़ता है वह श्र तज्ञान (कस्म १, ७)। 
२--देखो पज्ञाय (सम्म १०३ शुंदि, 
विसे ४७८) ४८८? ४६०» ४६१) | समास 
पु [ समास | श्रु तज्ञान का एक भेद श्रनन्तर 
उक्त प्॑य-श्र्‌ त का समुदाय (कम्म १, ७)। 


पतञ्नयण न॒[पर्येयन] निश्चय, श्रवधारण 
(विसे ८३) । 

पज्नर सक [ कथय्‌ ] कहना, वोलना । पज- 
रइ, पजर (हें ४, २, दे ६, २६, कुमा)। 


पाइअसदमहण्णवो 











पञ्नरय पु [ प्रजरक] रलप्रभा-तामक हर 

पृथिवी का एक नरकाबवास (ठा ६-पत्र 
३६५) । मज्म पु [ मध्य] एक नरकावास 

(ठा ६--पत्र ३६७ टी)। "वह्ट पु [बत्ते] 

नरकाबास-विदेष (ठा ६) । सिद्दठ पु 
[ 'वशिष्ट ] एक नरकावास, नरक-स्थान- 

विशेष (ठा ६)। 

पञ्ञजछू देखो पजल | पज्जलेदइ (महा) । वक्ठ, 
पञ्ञलत (करप्प) । 

पञ्ञलण वि [ प्रज्यछ़न] जलानेवाला (ठा 
४, १) । 

पज्नलिअ पु [ प्रज्यलित] तोमरी नरक-भूमि 
का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ८) । 


पञ्जलिय वि [ प्रज्यलित ] १ जलाया हभा, 
दग्व (महा)। २ खूब चमकनेवाला, देदीप्य- 
मान (मच्छ २) । 


पजञलिर वि [ ग्रज्यलिद ] १ जलनेवाला | 
२ खूब चमकनेवाला (सुपा ६३८५ सण) । 


पजञ्नलीढ वि [प्रयेवलीढ_] भक्षित (विचार 
३२६) । 


पज्नव पुं [पर्यच| १ परिष्छेद, निर्णय (विसे 
परे, श्रावम)। २ देखो पज्ञाय (शआराचा, 
भग, विसे २७५२, सम्म ३२)। कसिण न 
['कृत्स्त] चतुर्देश पूर्व-ग्रथ तक का ज्ञान, 
श्र तज्ञान-विशेष ( पंचभा ) । जाय वि 
[जात] १ भिन्न अ्रवस्था को प्राप्त (परह 
२, ५)। २ ज्ञान भादि गुणोवाला (ठा १)। 
३ न, विषयोपभोग का अनुष्ठान (आचा)। 
जाय वि [यात] ज्ञान-प्राप्त (ठा १)। 
'द्विय पु [स्थित, ।धथिक, स्तिक] नय- 
विशेष, द्रव्य को छोडकर केवल पर्यायो को 
ही मुख्य माननेवाला पक्ष (सम्म ६)। 'णय, 
जय पु [ नय] वही पनन्‍्तर उक्त श्र्थ 
(राज, विसे ७५), उप्पज्जति वयति श्र भावा 
नियमेण पज्जवनयस्स' (सम्म ११)। 

पदत्नवण न [पर्यवन] परिच्छेद, निश्चय (विसे 
८र३)। 

पञ्नवत्थाव सक [ पर्यव+स्थापय ] १ 
अ्रच्छी भ्रवस्था मे रखना । २ विरोध करना। 
» प्रतिपक्ष के साथ वाद करना । पजवत्यावेदु 











पज्नत्त-पञ्निआ 








(शी), (मा ३६)। पज्जवत्यावेहि (प्र 

५५१) । 

पञत्ञवसाण न॒[पर्येवसान] प्रन्त, प्रवसान 
(भग) । 

पत्नवसिअ न [पर्यवसित] प्रवसान, प्रन्त» 

ग्पज्जवसिए लोए' (झ्राचा)। 

पञ्ना देखो पण्णा (हे २, ५३) । 

पज्ञा जी [पद्या] मार्ग) रास्ता: भ्रेप्र व 
पदुच्च समा भावाण पन्नवणपज्जा (मम्म 
१५७ दे ६, १, कुप्र १७६) । 

पज्ञा छो [दे] नि श्र णि, सोढी (दे ६, १)। 

पत्ञा ज्री [पर्याय] अ्रधिकार, प्रवन्ध भेद 
(दे ६, १० पाग्म) । 

पज्ञा देखो पया, 'प्रगणिज्जति नासे विज्जा 
दडिज्जती नासे पज्जए प्रासू ६६) । 

पत्ञाअर पु [प्रजागर] जागरण, निद्रा वा 
श्रभाव (भ्रत्ि ६६) । 

पदत्नाउल वि [पर्याउ्ुल] विशेष भाजुत, 
व्याकुल (स ७२, ६७३ है ४, २६६)। 

पत्ञाभाय सक [पर्या + भाजय्‌ ] भाग 
करना । सक्क पतज्ञाभाइत्ता (राज)। 

पत्ञाय पु [पर्याय] १ समान श्रर्थ का वाचक 
शब्द (विसे २५)। २ पूर्ण प्राप्ति (किसे 
८३)। ३ पदार्थ-धर्म, वस्तु-गुण । ४ पदार्थ 
का सूक्ष्म या स्थूल रूपान्तर (विसे ३२७ 
४७६, ४८०० ४८९३ पर, ४फरेगठा (? 
१०) । ५ क्रम, परिपाटी (णाया १, १), 
६ प्रकार, भेद (झ्रावम)। ७ अवसर।5 
निर्माण (है २, २४)। देखो पद्ञय तथा 
पज्ञव । 

पञ्ञाय पु [पर्याय] तालयें, भावाथे, रहस्व 
(सूम्रनि १३६) । 

पत्नाल सक [ प्र + ज्वालयू |] जताना, 
सुलगाना । पज्जालइ (भवि)। सके पर्ञी 
लिआ, पञ्ञालिऊण (दस ५, २? महा)। 

पञ्ञालण न [अज्वालन| सुलगाना (उप 
५६७ टी) । 

पञ्ञालिआ वि [अ्रज्वालित] णलाया हुआ, 
सुलगाया हुमा (सुपा १५९० प्रासु १८)। 

पल्निआ जी [दे. प्रार्यिका] १ माता वी 
मातामही, परनानी । २ पिता की मातामही, 
परवादी (दस ७, दे ३१ ४१) । 


पकास--पक्खत 


. देखो पयासर ८ प्रकाश (पिंग) । 
पक्रिद्न देखो पगिट्ठु (राज) । 
पक्रिण्ण वि [प्रकीण] १ उप्त, वोया हुमा । 
२ दत्त, दिया हुआ, “जहिं पकरिएणा (न्ना) 
विरुहति पुएणा (उत्त १२, १३)। देखो 
पड़ण्ण ८ प्रकीर्ण 

पकित्तिअ वि [अ्रकीक्तित] वर्णित, कथित 
(श्र, १०५)। 

पकिदि देखो पणगइ ८ प्रकृति (प्राक् १९) । 
पक्िंदि (शो) देखो पइइ 5 प्रकृति (स्वप्न 
६० भ्रमि ६५) । 

पक्रिन्न देखा पक्रिण्ण (उत्त १२, १३)। 
पफिरण न [ प्रकिरण] देने के लिए फेंकना 
(वव १) । 

पकुण देखो पफर 5 प्र + क्ू । पकुणइ (कम्म 
९५ ६०) || 

पक्ुप्प श्रकः [ प्र +कुपू ] क्रोध करना, 
गुस्सा करता । पक्रृप्पति (महानि ४) । 
पकुप्पित (छूपे) वि [ प्रकुपित ] क्रुढ्, कुपित, 
स॒स्साया हुआ (हे ४, ३२६) । 
पकुबिअ ऊपर देखो (महानि ४)। 
पकुछ्च सक [ प्र+रू, प्र+कुबे_ ] १ 
करने का प्रारम्भ करना। २ प्रकर्प से करना। 
हे करना। पकुव्वदइ (पि ५०८)। वक्त, 
पकुच्यमाण (सुर १६, २४, पि ५०८५) | 
पकुच्धि वि [प्रकारिन, प्रकुर्विन] १ करने- 
वाला: कर्ता । २ पु प्रायश्चित्त देकर शुद्धि 
कराने में समर्थ ग्रुद (द्र ४६, ठा ८» पुष्फ 
३५६) । 

पकूविअ वि[ प्रकूजित ] ऊँचे स्वर से चिल्लाया 
हथ्मा (उप पृ ३३२) । 

पफोट्ट देखों पओद्ठ (राज) । 

पकोत पु [ प्रकोप ] गुस्सा, क्रोध (आ १४)। 
पक्क वि [पक्त | पका हुआ (हे १, ४७ २, 
७६, पात्र )। 

पक्क वि [दे] १ तृप्त, गवित। २ समर्थ, 
पक्का, पहुंचा हुआ (दे ६, ६४, पान) । 
पक्कत वि [अ्रक्रान्त| प्रस्तुत, प्रकृत (कुमा 
२७) । 

पक्कगाह पु [द] १ मकर, मगरमच्छ (दे 
६० २३)। २ पानी में बसनेवाला सिंहाकार 
जल-जन्तु (से ५, ५७) | 
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समर्थ, शक्त (दे ६, ६९५)। ३ पुं चाएडाल 
(स्‌६३)। ४ एक शअतार्य देश। ५ पुद्ली 
श्नारय देश-विशेष में रहनेवाली एक मनुष्य- 
जाति (श्लीप, राज)। स्लो, णी (णाया १,१५ 
झौप, इक) । ६ पु एक नीच जाति का घर, 
शवर-गृह (परा ५२)। 'उछ न [ कुछ] 
१ चाण्डाल का घर (बृह ३) । २ एक गहित 
कुल, “पक्‍क्रएुउले वसतो सउणी इ्यरोधि 
गर्रहओं होइ (आव ३) । 


पक्कमि वि [दे] १ श्रतिशय शोभमान, खुब 
शोमता हुआ । २ भग्न, भाँगा हुमा । ३ 
प्रिववद, प्रियभापी (दे ६, ६५)॥। 


पक्कणिय पुत्नो [दे] एक शनाय॑ देश में 
रहनेवाली मनुष्य जाति (पणह १, १--पत्र 
१४, इक) ॥ 

पक्कन्न न [पक्काज्न] केवल घी मे बनी हुई 
वस्तु, मिठाई श्रादि (सुपा ३८७) । 

पक्कम्त सक[ प्र+क्रमू | प्रक्ष से समर्थ 
होना । पककमद (संग १५--पत्न ६७८) । 

पक्कम सक[ प्र + क्रम | १ प्रक्प से जाना, 
चला जाना गमन करना । २ श्रक, प्रयत्न 
होना । प्रवृत्ति होना । पक्‍कमई (उत्त ३, 
१३२) । पत्कमति (उत्त २७, १४, दम ३, 
१३ ) 'अणुसासरामेव पक्के (सूञ्र १, २, 
१, ११)। 

पक्कम पुं [ प्रक्तम ] प्रस्ताव, प्रसंग (सुपा 
३७४)। 

पक्कमणी जी | प्रक्रमणी] विद्या-विशेष (सूत्र 
२, २, २७)। 

पक्छ वि [दे] १ समर्थ, शक्त (हें २, 
१७४, पाञ्म) सुर ११, १०४, वज्जा ३४) 
१ दर्ष-युक, गवित [सुर ११, १०४; गा 
११८)। ३ प्रोढ, 'चत्तारि पवकलवइल्ला' 
(गा ८१२, पि ४३६) | 

पकस देखो वक्कस (पझ्राचा) | 

पक्कसावअ प्‌ [दे | १ शरम। २ व्याप्र (दे 
६, ७५) । 

पक्काश्य वि [ पक्तीकृत ]) पकाया हुमा, 
'पिक्‍्काइयमाउलिगरसारिच्छा! (वज्जा ६२) । 
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पक्कण वि [दे] १ भ्रसहन, प्सहिष्णु । २ | पकिर सक [प्र ।२ । पक्तिर सक [ प्र+क्‌ |] फेंकना। वकू, 


छा4र च घूलि वे कयवरं च उचरि पक्षिर- 
माणा! (णाया १ २)। 
पक्कीलिय वि [ प्रक्रीडित] जिसने क्रीडा का 
प्रारम्म किया हो वह (साया १, १५ क्‍प्प)। 
पक्केल्य वि [ पक्त] पका हुआ (उवा) । 
पक्रच पुं [ पक्ष | वेदिका का एक भाग (राय 
5२) । 
पक्ख पु [पक्ष] १ पाख, पखवारा, आधा 
महीना, पद्दह दिन-रात (ठा २, ४--पत्र 
८६ कुमा)) २ शुक्त झौर ह्ृाए पश्च, 
उजेला भोर श्रेवेशा पाख (जीव २ हे २ 
१०६) । ३ पाश्वं, प॑जर, कन्या के नीचे 
का भाग। ४ पक्षियों का श्रवयव-विशेष, 
पख, पर, पतत्र (कुमा)। ५ तकशात्न- 
प्रसिद्ध पअनुमान-प्रमाण का एक श्रवयव, 
साध्यवाली वस्तु (विसे २८२४) । ६ वरफ, 
भोर । ७ जत्या, दल, टोली। ८ मित्र, 
सखा। € शरीर का श्राधा भाग । १० 
तरफदार । ११ तीर का पख (है २, १४७)। 
१२ तरफदारी (वव १)। गवि [ग] 
पक्ष-गामी, पक्ष पर्यन्त स्थायी (कम्म १, १८)। 
पिंड पुंन ['पिण्ड] श्रासन-विशेष--१ 
जानु श्रौर जॉघ पर वल्ल वांध कर बैठता । 
२ दोनो हाथो से शरीर का वन्धन कर बैठना 
(उत्त १, १६)। थपुं ['क] पत्ता, ताल- 
वृन्त (कप्प)। बत वि[ बन ] तरफ- 
दारीवाला (वव १) । वाइल्न वि [| पातिन ] 
पक्षपात॒ करनेवाला, तरफदारी करनेवाला 
(उप छर८्टी) घम्म १ टी)। वाद पूँ 
[ पात |] तरफदारी (उप ६७०, स्वप्म 
४५) । वादि (शौ) देखो 'बाइल्ल (नाट-- 
विक़् २, मालती ६५) । वाय देखो 'धाद 
(सुपा २०६४ २६३) । वाय पु [बार] 
पक्ष-सम्बन्धी विवाद (उप ४ ३१२) | चाह 
पु [ बाह] वेदिक का एक देश-विशेष 
(ज १)। ।वडिआ वि ["पतित] पक्ष- 
पाती (है ४, ४०१ )। बाहया दी 
[वापिका| होम-विशेष (स ७५७)। 
पक्खत न [पक्षान्त|] प्रव्यतर इन्द्रिय-नाव, 
अन्ययरं इंदियनाय पदल्धत भएणई! (निम्न 
६) । 
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पट्टा, चकनामा, किसी प्रकार का श्रव्रिकार- 
पत्र (कुप्र ११५ ज॑ ३ )। ६ रेशम । ७ पाठ, 
सन (गा ५२०, क्प्पू)। ८ रेशमी कपडा । 
& सन का कपड़ा (कप्प॥ झ्ोप) । १० 
सिंहासन, गही, पाट (कुप्र २८० सुपा २८५) । 
१२ कलावत्तू (राज) । १३ पट्टी, फोडा 
आदि पर वंधा जाता लम्बा वज्ञाश, 
पाटा, चउरपगुलपमाणपट्ववेण मिरिवच्छालं- 
किय छाइय वच्छत्यला (महा, विपा १, १)। 
१३ शाक-विशेप (सुज्ज २०) । 'इल्न पुं 
[ बन ] पटेल, गाँव का मुखिया (ज ३) । 





“उडी ज्ली [ कुटी | तंवू, वल्न-गृह (सुर १३, , 


१५७) | 'करि पु ['करिन_] प्रधान हस्ती 
(सुपा ३७३) । कार पु [कार] तन्तुवाय, 
वद्ध बुननेवाला, जुलाहा (पएण १) वासिआ 
त्ली [ वासिता ] एक शिरो-भूपण (दे ४, 
४३) । सात्य स्ली [ शाढ् | उपाय्रय, जैन 
मुनि के रहने का स्थान (सुपा २८०५) सुन्त 
न [ सूत्र] रेशमी सूता (श्रावम)। 'हत्थि 
पु [ हस्तिन | प्रधान हाथी (सुपा ३७२) | 

पट्टइल ) प्र [दे] पटेल, गांव का मुखिया 

पट छह $ (सुपा २७३, ३६१) । 

पट्ँसुअ न [पद्माशुक्र] १ रेशमी बच्ध । २ 
सन का वच्च (गा ५२०, कप्पू) । 

पद्टग देखो पढ़ (क्रम) । 

पट्टण न [पत्तन] नगर, शहर (भंग, श्रौप, 
प्राप्र ऊुमा) । 

पट्टदेवा की [पद्ददेवी] पढरानी (प्विरि 
१२१२) । 

पट्टय देखो पट्ट (उवा, णाया १, १६) । 


पट्टसुत्त न [ पट्सुत्र] रेशमी वद्न (घमंवि 
७२) । 

पद्टाढा जी [दे पट्टा, घोडे की पेटी, कसन, 
“छोडिया पट्टाढा, ऊसारिय पल्लाण (महाः 
सुख १८, ३७) । 

पट्टिय वि [पट्टिक| पट्टे पर दिया जाता 
गाँव वगेरह, 'पुव्विं पट्टियगामम्मि तुट्दच्वत्य॑ 
पट्टटलो नरवालो पुव्वि जो आ्रासि ग्रुत्तीए 
खित्तो' (सुपा २७३) । सके 

पट्टिया छी [पद्चिका] १ छंट तल्ता, पाठी, 


चित्तपट्टिक/ ( सुर १, 5८ )। २ देखो 
पट्टी, सरामणपट्टिप्ा' (राज--ज ३) । 


जे. हनन 
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पट्टिस पु [दे पद्टिश| प्रहरण-विशेष, एक 
प्रकार का हथियार (पट १, १, पठम ८, 
४५)। 
पट्टी छी [पट्टी ] १ धनुरयंष्टि | २ हस्तपट्टिका, 
हाथ पर की पट्टी, “उप्पीडियसरामणपद्टिए' 
(विपा १, १--पत्र २४) । 
पट ठुअ पुन देखो पट ठुया, पददुडहि' 
(सुख ६, १) | 
पट टुया ज्ञी [ दे | पाद-प्रहार, लात, गुजराती 
में पार्ट सिखिच्छो गोशेण तहाहप्रो 
पटटुयाएं हिययम्मिं (सुपा ६३७) । देम्वी 
पड़डुआ । 
पट्‌ ठुहिआ न [दे] कनुपित जल, गदा जल: 
“पट टुहियँ जाण कलुसजल' (पान) । 
पट्ठट वि [प्रष्ट | १ श्रग्नगामो, श्रग्नसर, श्रम 
(णाया १,१--पत्र १६)। २ इशल, निपुण । 
३ प्रधान, मुखिया (औप, राज) । 
पट्टू वि [स्प््ट | जिसका स्पर्श किया गया हो 
वह (झीप)। 
पट्टु न [०] १ पीठ, शरीर के पीछे का 
भाग (णाया १, €, कुमा)। २ तल, ऊपर 
का भाग) तलिम पट्ठ च तल (पाप्न)। 
“चर वि [ चर | भनुयायी, श्रनुगामी (कुमा )। 
पट्ट वि [प्रष्ट| १ जिसको पूछा गया हो 
वह । २ न, प्रश्न, सवालः 'छत्दिहें पट्ठे 
परणत्तें' (ठा ६--पत्र ३७५) । 
| पट्चणन सक [ प्र +स्थापय्‌ ] १ प्रस्थान 
' कराता, भेजना। २ प्रवृत्ति कराना। ६ 
। प्रारम्म करना । ४ प्रकर्प से स्थापना करना। 


४ प्रायश्वित्त देता । पद्ुवढ (हे ४, ३७) | 
भूका पटुवइसु (कप्प) । कू पट्ठुवियव्ध 
(कस, सुपा ६२७) । 
| पद्धवग देखो पद्ठवय (कम्म ६, ६६ टी)। 
| पट्टंवण न [ प्रस्थापन_] १ प्रकृष्ट स्थापत । 
। २ प्रारम्भ! इम पुणा पट्ठवरण पडुच' (अर) । 
| पट्ठंबणा जी [प्रस्थापना ] ३ प्रकृष्ट स्थापना । 
| २ प्रायक्षित्तप्रदान, दुविहा पट्ठवणा खल्लु' 
। (व १ )ी। 


| पट्ठवय वि [ प्रस्थापक] १ प्रवत्तंक, प्रवृत्ति 


। करानेवाला (णाया १, १--पत्र ६३)।॥२ 
प्रारम्भ करनेवाला (विसे ६२७) । 


पट्टइछ--पढ 


' पद्ठविअ वि [प्रस्थापित] मेजा हुप्रा (पात्र, 
कुमा) | २ प्रवत्तित (निचू २०)। ३ त्थिर 
किया हुमा (भंग १२, ४)। ४ प्रकप से 
स्थापित, व्यवस्थापित (पएण २१) । 

पट्ट॑विदया | ज़ी [ प्रस्थापिता] प्रायक्षित- 

पट्॑बिया ॥ विशेष, श्ननेक प्रायश्षित्तों में 
जिसका पहले प्रारम्भ किया जाय वह (ठा 
५, २, निचू २०) । 

पट्टाअ देखो पट्टाच। वक् पद्ठाएंत (गा 
४४०) | 

पट्टाण न [ प्रस्थान] प्रयाण (युपा १४२) | 

पट्टाव देखो पटुच । पट्टावई (है ४, ३०)। 

| पढ्ढावेइ (पि ५५३)। 

पट्टाविअ देखो पट्रुविआ (है ४, १६ कुमा, 

पि:०६)। 

' पद्ठि जो देखो पद्ठ ८ छछ्ठ (पड, सण) मस 
न [ सांस] पीठ का मास (पएह १, २)। 
पद्ठिअ वि [ग्रस्थित] जिसने प्रस्थान किया 
हो वह, प्रयात (दे ४, १६, भोघ ८६ भा, 

सुपा ७८) । 

, पट्टिअ वि [दे] भलकृत, विभूषित (पड )। 

' पट्टिउफराम वि [ ्रस्थातुकाम_] प्रयाण का 
इच्छुक (आ १४) । 

पट्दिसग न [दे] ककुद, बेल के कपे पर 

। का कूवंड, डिल्ला (दे ६, २३) | 

' पट्ढी देखो पद्टि (महा, काल) । 

पट्टीवस प्र॒ [प्रष्ठचश_] घर के घूल दो खो 
पर तिरछा रखा जाता बडा छम्मा (पव 

३३)। 

| पठ देखो पढ़ | पठदि (थी) (नाठ--मृच्छ 

' (४०)। पठति (पिंग)। कर्म पठाविश्नई 

। (पि३०६/ ५५१)। 

। पठग देखो पाढ्ग (कप्प) । 

| पड़ श्रक [ पत्‌ ] पड़ना, गिरना । पड 
(उव, पि २१८, २४४) । वह पडत|, 
पडमाण (गा २६४, महा भविः बृह ६)। 
सक्र, पडिआ ( नाट-शकु ६७)। # 
पडणीअ (काल) । 

पड प्रु [पट] वद्च/ कपडा (प्रौप> उब, स्वप्न 
८५, स ३२६» गा १८) कार देखो गार 
(राज) । 'कुंडी को ['कुटी] तंढू, वचन 

| (दे ७ ६, ती ३)। 'गार पं [कार] 
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रा सक [ प्र + छादय ] ढकना, 
प्राच्छादन करना । सकू पत्खोडिय (उप 
प८४) | 

पक्खोड सक [ प्र + स्फोटय ] १ खूब 
भाडना । २ वारम्वार भाडना । पदखोडिजा, 
वक्त पक्‍खोर्डत (दस ४,१)। प्रयो. पक्खोडा- 
विजा (दस ४, १)! 

पक्खोड पु [अरस्फोट] प्रमार्जन, प्रतिलेखन 
की क्रिया-विशेष (पव २) । 
पक्खोडण न [शदन] बूनन, कँपाना (कुमा) । 
पक्खोडिअ वि [शत] निर्माठित काड 
कर गिराया हुआ (दे ६, २७ पाग्न) । 
पक्खोष्ठिय देती पक्रत्लोड ८ शद्‌, प्र + छादयू । 
पक्खोभ सक [ प्र +क्षोभय ]श्लुव्ध करना, 
क्षोम उत्पन्न कर हिला देना । कवकू 
पक्खुब्मत (से २, २४)। 
पक्खोछण न | शदन_] १ स्खलित होनेवाला। 
२ वि रुष्ट होनेवाला (राज) । 
पखम (पै) देखो - पदमनू, 'पख्मलणगण' 
(प्राह्न १२४) । 

पखोड देखो पक्खोड - प्रस्फोट (पव २३)। 
पख्नढ वि [ प्रखर] प्रचएड, तीर, तेज (प्राप्र)। 
पगइ ही [ प्रकृति | १ प्रकृति, स्वभाव (भंग, 
क्म्म १, २ सुर १४, ६६» सुपरा ११०)! 
२ प्रकृत श्र, प्रस्तुत झर्थ, “पडिसेहदुग पगई 
गमेद (विसे २५०२)। ३ प्राकृत लोक, साधा- 
रण जन-समूह, दिन्नमुद्धारे वहुदव्व॑ पगईएण' 
(सुपा ५६७) । ४ कुम्मकार आदि झठारह 
मनुष्य जातियाँ, अ्र्टाससपगइव्भंतराण को सो 
न जो एइ'(भाक १२)। ५४ कर्मो का भेद (सम 
९)। ६ सत्व, रज श्रीर तम की साम्या- 
वस्था। ७ बलदेव के एक पुत्र का नाम (राज) 
बघ पु [ वन्ध] कम पुदूगलो में भिन्न- 
शक्तियों का पैदा होना (कम्म १, २)। देखो 
पगडि । 

पगढ पु [प्रकण्ठ] १ पीठ-विश्येप ॥ २ अन्त 
का अ्रवनत प्रदेश (जीव ३) । 
पगथ सक [ प्र+कथय्‌ ] निन्दा करना: 
अलियं पगं(कं)थे भ्रदुवा पग(कं)थे? (झाचा)। 
पगड वि [ प्रकट ] व्यक्त, खुला, स्पष्ट, पुत्यक्ष, 
(पि २१६)। 
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पगड वि [भ्रकृत ] प्रविहित, विनिर्मित (उत्त 
१३) । 

पगड पु [अ्रगत्ते] बडा गद्ढा था गठहा (पझाचा 
२, १०, २) । 

पगडण न [ प्रकटन_] प्रकाश करना, खुला 
करना (णांदि) । 

पणगडि छो [ प्रकृति | १ भेद, प्रकार (मग)। 
२--देखों पाई (सम ५६, सुर १४, 
६८) । 

पगडीकय वि [ प्रकटीकृत | व्यक्त किया हुआ, 
स्पष्ट किया हुआ (सुपा १८१) ! 

पगड्ढ सक [ प्र + कृप ] खीचना | कवक, 
पगड्ठज्वमाण (विपा १, १)। 

पराप्प देलो पकप्य ८ प्र+कल्पयू। संकू, 
पग्प्पएत्ता (सूप्र २, ६, ३७) | 

पगप्प देखो पक्षए्य प्र +क्लप्‌ (सूप १, 
८, ५) ! 

पगप्प वि, [प्रकल्प| १ उत्पन्न होनेवाला, 
प्रादुभुत होनेवाला, 'बहुगरुणप्पगप्पाई कुजा 
प्रत्समाहिए' (सूम्र ९, ३, ३, १६) । देखो 
पकप्प ८ प्रकल्प (आचा)। 

पगप्पिअ वि [ ग्रकल्पित] प्रहूपित, कथित, 
ण उणएयाहि दिद्टीहि पुन्वमासि पगप्पियाँ 
(सूञ्न १, $, ३, १६) | देखो पकप्पिअ । 

परप्पित्तु वि [प्रकल्पयितृ, प्रकतेयितृ] 
काटनेवाला, कतरनेवालः 'हता छेता पगव्मि- 
(?प्पिश्ता झायसायाणगामिणो (सूञ्र १, ८, 
५)। 

पराव्भ प्रक [ प्र+गल्भ ] १ घृएता 
करना, धृष्ट होना । २ समर्थ होना । पगब्मइ, 
पगव्मई (झाचा, सूझ १, २, २, २१, १, 
२) ३, १०, उत्त ५, ७)।॥ 

पगव्भ वि [ प्रगल्‍म] घ्रष्ट, ढीठ (पठम ३३, 
६६) | २ समर्थ (उप २६४ टी) । 

पगठभ न [प्रागल्म्य] घृए्ठतता, ढीठाई, 
'पगव्मि पाणे बहुणतिवाती! (सूत्र १, 
७, प)! 

प्गव्भणा की [ प्रगल्मना ] प्रगल्मता, 
घुड्ता (सूभ्न १, १०, १७)। 

पगव्भा छी [ प्रगल्सा] भगवान्‌ पारश्व॑नाथ 
की एक शिप्या (झ्रावम) । 
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पगठ्मिअ वि [ प्रगल्मित | घृ्ठता-ग्रुक्त (सूत्र 
९, १, १, १३) ९, २, ३े, ४)। 

पगव्भित्तु वि [प्रगल्मित्‌] काट्नेवालाः 
(ता छेता पगभित्ता' (सूत्र १, ८, ५) । 

पगय न [ भ्रकृत_] १ प्रस्ताव, प्रसंग (सूझ्रनि 
४७)। २ पु. गाँव का अ्रधिकारी ( पव 
रषद्पो । 

पगय वि [अ्रगत_] सगत (क्रावक १८६) । 

पग्य वि [ प्रकृत्त] प्रस्तुत, भ्रधिक्रत (विसे 
८३३, उप ४७६) | 

पगय वि [ प्रगत] १ प्राप्त (राज) । २ जिसने 
गमन करने का प्रारम्भ किया हो वह, 'मुखि- 
खोधवि जहामिमय पंग्या पगएण कमज्जेण 
(सुपा २३५)। ३ न प्रस्ताव, भ्रधिकार 
(सूझ् १, ११५ १५) । 

पगय न [दे] पणग, पाँव, पैर, 'एव्यतरम्मि 
लग्गो चडमारुशो | तेरा भग्गो तुरयपगयमग्गों 
(महा) । 

पगर पु [प्रफर |] समूह, राशि (सुपा ६५५)। 

पगरण न [ प्रकरण | १ प्रधिकार, प्रस्ताव । 
२ ग्रथ खणड-विशेष, ग्रथाश-विशेष ( बिसे 
१११५)। 3३ किसी एक विषय को लेकर 
बनाया हुआ्ना छोटा ग्रन्थ (उव) । 

पगरिअ वि [ भ्रगलित_] गलित्कुष्ठ, कुष्ठ-विशेष 
की वीमारीवाला (पिड ५७२)। 

पगरिस १ [ग्रकप] १ उत्कप॑, श्र छत्ता (सुपा 
१०६) । २ श्राधिक्य, प्रतिशय (सुर ४, 
१६६) । 

पगरिसण न ॒[ प्रकपेंण] ऊपर देखो (यति 
१९)! 

पगलछ भ्रक [ प्र+गछू ] भरना, टपकना । 
वकू, पगलत (विपा १, ७ महा) | 

पगहिय वि [ प्रगृद्दीत| प्रहण किया हुश्रा, 
उपात्त (सुर ३, १६७) । 

पगाइय वि [ प्रगीत | जिसने गाने का प्रारंभ 
किया हो वह, 'पगाइयाई मंग्रलमत्तेयराई! 
(स७३६)। 

पग्माढ़ वि [ प्रगाढ] अ्रत्यन्त गाढ (विपा १, 
१ सुपा ५३०)। 

। पगास देखो पकाम्त (भ्राचा, श्रा १४, सुर ३, 

८७) कुप्र ३१५) । 
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है पक हा हि 2 
पडिअग्ग सक [प्रति + जाग] १ सम्हालना। | पडिअरण न [प्रतिचरण_] सेवा, शुश्न.परा 
२ सेवा करना, भक्ति करना। हे शुभ्रपा 


करना, वच्छ । पडियग्गेहि मणिमोत्तियाइय 
सारदव्ब' (स २८८), पडियर्गह (स ५७४८) । 

पडिअग्गिअ प्रि [दि] १ परिभ्ुकल, जिसका 
प्रिभोग क्रिया गया हो वबह। २ जिसकी 
बधाई दी गई हो वह । ३ पालित, रक्षित 
[दि ६, ७४) । 

पडिअग्गिअ वि [ अनुत्रजित ] श्रनुदत 
दे ६, ७४) । 

पडिअग्गिअ वि [प्रतिजागृत] भक्ति से 
प्राह्त (सम २१) | 

पडिआन्यर वि [अनुब्रजिन] श्रनुसरण 
करने की श्रादत वाला (कुमा) । 

पडिअज्मअ पु [दे] उपाष्याय, विदा-दाता 
सुर (दे ६, ३१) । 

पडिअट्ूलिअ वि [दे] घट, घिसा हुश्रा 
(से ६, ३१) । 

पद्िअत्त देखो परि+बत्त ८ परि+ वृत्‌ । 
सक्ृ पडिअत्तिञ (नाट) 

पडिअक्तण न [ परिवत्तेन ] फेरफार, 
हेरफेर (से ५, ६६) । 

पडिअमित्त पु [ प्रत्यमित्र] मिन्र-शश्रु, मित्र 
होकर पीछे से जो शत्रु हुआ हो चह (राज) । 

पडिअम्मिय वि [प्रतिकर्मित] मर्इित, 
विभूषित (दे ६, ३५)। 

पडिथर सक [ प्रति + चर] १ बीमार 
की रेवा करता। र२ श्रादर करना। ३ 
निरीक्षण करना । ४ परिहार करना । संकृ 
पडियरिऊण (निन्र्‌ १) । 

पडिअर सक [प्रति + क्ू] १ वदला चुकाना। 
२ इलाज करना । ३ स्वीकार करना । हेक्क 
पडिकादड (गा ३२० )। सक्ू. “तहत्ति 
पडिकाऊण ठाविश्नो एसो' (कुप्र ४०) । 
पडिआअर पु [दे | हुल्लो-मूल, बुल्हे का मूल 
भाग [दे ६, १७) । 


। 


4 
पडिआअर पु [परिकर] परिवार, 'पडियरि 


(? २ )त्थो पुरिसो व्व तियत्तो तेहि चेव 
पएहि नलो (कुप्र ५७) । 

पडिअरग वि [प्रतिचारक] सेवा-शुश्र पा 
करनेवाला (निनू १, वव १) । 


(झोध ३६ भा: श्रा ९ सुपा २६) । 
पडिअरण। ञ्री [प्रतिचरणा| १ वीमार की 


ह 
) 


। 
| 
। 


पडिअग्ग--पढिएटिअ 


१०५, १११) । ३ वानर-वश के एक राजा 
का नाम (पठम 5, १५२) । 


अनन्त जन न +>+ +>+न++>->... 


' पडिइंघण न [ प्रतीन्वन_] श्रत्न-विशेष, इन्ध- 


| 
सेवा-शुत्र पा (श्रोष ८प३)। २ भक्ति, शादर, 


सत्कार (उप १३१६ दटी)। ३ श्रालोचता» 
निरीक्षण (शोघ ८३) । ४ प्रतिक्रमण, पाप- 
कर्म से निवृत्ति। ५ सतू-क्राय्यं में प्रवृत्ति 
(झाव ४) । 

पडढिअलि वि [दे] लरित, वेग-ुक्त (दे 
६, २ ८) ॥ 

पद्चिआइय सक [ प्रत्या + पा] फिर से पान 
करना । पटिग्राइयइ (दस १०, १) । 

पडिआइय सक [ प्रत्या + दा] फिर मे ग्रहण 
करना । पडिग्राइयइ (दस १०, १) । 

पडिआगय वि [ प्रत्यागत] १ वापस श्राया 
हुआ, लौटा हुआ (पठम १६, २६) । २ न, 
प्रत्यागमन, वापस श्राना (आचू १)। 

पडिआयण न [प्रत्यापत] फिर से पान, 
वतस्स य पडिशायण (दसचू १, १)। 

पडिआयण न॒[प्रत्यादान_] फिर से ग्रहण 
(दसचू १, १)। 

पडिआर पुं [ प्रतिकार] १ चिकित्सा, उपाय, 
इलाज (प्राव ४ कुमा)। २ वदला, शोध 
(आचा)। ३ पृर्वाचरित कर्म का अनुभव 
(यूझ्रन १, ३, १, ६) । 

पडिआर पु [ प्रत्याश्ार] तलवार की म्यान 
(दे २, ५, स २१५), 'त एक्म्मि पढियारे 
दोन्नि करवालाइ मायति' (महा) । 

पछ्चिआर पर [?तिचार ] सेवा-सुश्र पा (याया 
१, १३-पत्र १७९)। 

पडिआरय वि [ग्रतिचारक| सेवा-शुत्रप्ा 
करनेवाला (णाया १, १३ टी--पत्र १८१) । 
स्री. रिया (णाया १, १--पत्र २५८) । 

पडिआरि वि [प्रतिचारिन्‌] ऊपर देखो 
(वव १)। 

पडिइ सक [अति + इ_] पोछे लोटना, वापस 
थ्राना । वक्ृ, पडिट्त (उप ५६७ दी) । 
हेकू, पडिएत्तए (कस) । 

पडिइ छी [पतिति] पतन, पात (वव ५) । 


नाज्ज का प्रतिपक्षी श्रत्न (पउम्र ७१, ६४) | 

पडिइक्क देखो पडिक्क (प्राचा) । 

पडिड्चण न [दे] प्रपकार का बदला (पद्म 
११, ३८, ४४, १६)। 

पडिउ्बण न॒[परिचुम्बन | संगम, स्योग 
(से २, २७) | 

पडिड्च्चार सक [ प्रत्युत + चारय्‌ ] उचा- 
रण करना बोलना (भगः उवा) । 

पडिउज्नम प्रक [ प्रत्युद्‌ + यम | सम्पुर्ण 
प्रयत्व करना । पडिठज्जमति (चिइय ७८२) । 

पडिउद्टिआ वि [ग्रत्युत्वित] जो फिर से 
खा हुम्रा हो वह (से (५, 5०५ पठम ६१, 
४०) । 

पडिउण्ण देखो परिपुण्ण (से ५, १६)। 

पडिउत्तर न [ प्रत्युत्तर] जवाव, उत्तर (मुर 
२, ६५८५ भवि) 


! पडिडत्तरण न [ प्रत्युत्तरण_] पार जाना, पार 


उतरना (निन्चू १) । 

पडिउत्ति छी [दे] खबर, समाचार भम्मा- 
पिग्नरस्स कुसलपडिउत्ती ससिणेह परिष््ठा 
(महा) । 

पडिड्त्थ वि [परयुपित_] सपुर्ण छत ते 
प्रवस्थित (से ४; ५०) । 

पडिउद्ध वि [ग्रतिबुद्ध| १ जागृत, जगा 
हुआ (से १२, २२)। २ प्रकाश-युक्तः जले 
णिह्विहपडिउर्द् भ्राप्रएणाप्रड्डिश विश्वमई 
व घणु (से ५५ २७) । 

पढिउवयार पु [प्रत्युपफार| उपकार का 
बदला, प्रतिफ्ल (पठम ४८, ७रेः सो 
११५) । 

पडिडस्सस भ्रक [अत्युन्‌ + श्वस्‌ __] पुनर्जी 
वित होना, फिर से जीना । वक् पडिडस्स- 
सत (से ६, १२) । 

पडिऊछ देखो पडिकूछ (अच्छ ५० में से 
३५) । 


| कम्ज 


पडिइद पु [म्रतीन्द्र] १ छऋलञ्र, देव-राज | पडिएत्तए देखो पडिइ। 
। पडिएलिअ वि [दे] इताघ॑, छत-छत्य (दे $; 


(पउम १०५, ६)। २ इन्द्र का सामानिक- 
देव, इन्द्र के तुल्य वैसववाला देव (पठम 


३२)। 


पश्चदय--पश्चप्पिण 


रा वि [प्रत्यथिक] १ विश्वासी, विश्वाम- 
वाला (णाया १, १२) । २ ज्ञानवाला, 
प्रत्ययवाला । रे न, श्र त-ज्ञान, भागम-ज्ञान 
(विमे २१३६) । 

पत्चइ्य वि [ प्रत्ययित_] विश्वासवाला, विश्व- 
सत (महा सुर १६, १६६) । 
पच्चडय वि [श्रात्ययिक] प्रत्यय से उत्पन्न, 
प्रतीति से सजात (ठा ३, रे--पत्र १५१) । 
पश्चग न [ प्रत्यदड्भ | हर एक अ्वयव (गुण 
१५, कप्यु) । 

पद्म॑ंगिरा झी [ प्रत्यद्धिरा| विद्यादेवी-विशेष, 
*“ईसिवियसतवयणा पमणाई पच्चगिरा श्रह 
विऊ (सुपा ३०६) । 

पदञ्मंत पु [प्रत्यन्व] १ श्रनाय॑ंदेश (प्रयो 
१६) । २ वि, समीपस्थ देश, सनिक्ल्ट प्रान्त 
भाग (सुर २, २००) । 


पच्चतिम देखो पदश्च॑तिय + प्रत्यन्तिक (धाचा 
२, ३, १, ५) । 

पत्बनतिय वि [प्रत्यन्तिक] समीप-देश में 
स्थित (उप २११ टी) । 

पद्चतिय वि. [ भ्रात्यन्तिक] प्रत्यन्त देश से 
आया हुआ (धम्म € टी) । 


पत्चक्ख न [ प्रत्यक्ष] १ इच्दिय श्रादि की 
सहायता के विना ही उत्पन्न होनेवाला ज्षान 
(विसे ८६) | २ इन्द्रियो से उत्पन्न होनेवाला 
ज्ञान (ठा ४, ३)। ३ वि प्रत्यक्ष ज्ञान का 
विपयः 'पत्रक्वाओ्रो श्रणगों एगो तस्णों 
महाभागों (सुर ३, १७१) । 

मच्चक्‍्ख | सक [प्रत्या+ख्या] त्याग 

पच्चक्खा $ करना, त्याग करने का नियम 
करना । पच्चक्ाइ (भग)। वक्र पश्चक्ख- 
माण, पत्रक्खाएमाण (पि ५६१, उतरा । 
सकऊू, पश्चक्खाइत्ता (पि ४८२) । इ. 
पश्चक्खिय (आव ६) । 

पशच्चकखाण न॒[प्रत्याख्यान] १ परियाग 
करने की प्रतिज्ञा (भंग, उबा)। २ जैन 
प्रन्याश-विशेष, नवर्वाँ पुर॑-प्रन्य (सम २६)। ३ 
सर्वे सावद्य--निद्व कर्मो से निवृत्ति (कम्म १, 
१७) | ।चरण पुं [(वरण] कथाय-विशेष, 
सावद्य-विरति का प्रतिवन्धक क्रोघ-आादि 
(कम्म १, १७) । 
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प्रतिज्ञा करनेवाला (भग ६, ४) । 

पश्चक्खाणी छी [ प्रत्यख्यानी] भाषा-विशेष, 
प्रतिपेषवचन (भग १०, ३) । 

पश्चक्खाय वि [ग्रत्याख्यात| व्यक्त, छोड 
दिया हुआ (साया १, १ भग) कप्प) । 

पच्र॒क्खायय वि [ग्रत्याख्यायक] त्याग 
करनेवाला, “'भत्तपच्चक्खायए (भग १४५ ७)। 

पद्चक्खाव॒ सक[ प्रत्या + ख्यापय | 
त्याग कराना किसी विपय का त्याग करने 
की प्रतिज्ञा कराना । वकू, पश्चक्खाविंत 
(आव ६) । 

पश्चक्खि वि [ भत्यक्षिन_] प्रत्यक्ष ज्ञानवाला 
(वव १) । 

पत्नक्खिय देखो पतच्चक्खाय (सुपा ६२४) । 
पशञ्चक्खीकर सक [प्रत्यक्षी + ऋ| प्रत्यक्ष 
करना, साक्षात्‌ करना । भवि, पतच्चक्खीक- 
रिस्स (अ्रमि १८८) 

पश्चक्खीक्दि (शी) वि [ प्रत्यक्षीकृत ] प्रत्यक्ष 


| किया हुमा, साक्षात्‌ जाता हुआ (पि ४६) | 


पश्चक्खीभू भ्रक [ प्रत्यक्षी + भू ] प्रत्यक्ष 
होना, साक्षात्‌ होना । संकृ. पश्चक्खीभूय 
(आवम) । 
पश्चक्खेय देखी पद्चक्खा । 
पश्चग्ग वि [ प्त्यग्र | १ भ्रवानः मुख्य (स 
२४) | २ श्रें 8, सुन्दर (उप ६८६ टी, सुर 
| १०, १५२)। हे नवीन, नया (पाप्न) । 
'पश्चच्छिम देखो पश्चत्थिम (राज, ठा २, 
३--पत्र ७९) । 
पश्चच्छिमा देखो पश्चत्यथिमा (राज) । 
पशच्चच्छिमिल्ल वि [पाश्चात्य] पश्चिम दिशा 
| में उत्पन्न, पश्चिम दिशा-सम्वन्धी (सम ६६» 
( पि ३६५)। 
पश्चच्छिमुत्तरा देखो पत्चत्थिमुत्तरा (राज) । 
पश्चढ श्रक [ क्षर__] मरना, टपकना | पद्चडद 
| (हे ४, १७ ३)। वह, पतच्चडमाण (कुमा)। 
। पश्चड्भ सके [ गम ] जाना, गमन करना । 
पच्चहुइ (हैं ४४ १६२) । 
पश्चद्धिअ वि [क्षरित] भरा हुआ, ठपका 
हुआ (हे २, १७४) | 
पश्चड्डिया ज्री [दे, अत्यड्डिका] मल्लों का एक 
प्रकार का करण (विसे ३३५७) । 
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पत्नक्खाणि वि [ प्रत्याख्यानिन] त्याग की 
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पत्मणीय वि [ प्रत्यनीक | विरोधी, प्रतिपक्षी, 
दुश्मन (उप १४६ टी, सुपा ३०७) । 

पत्चणुभव॒सक [ प्रत्यनु +भू ) अनुभव 
करना । वक, पं्रणुभवमाण (णाया १, 
२) । 

पश्चणुद्दों देखो पद्चणुभव । प्चणुहोई (उत्त 
१३, २३) । 

पत्चत्त वि [ग्रत्यक्त] जिसका त्याग करने का 
प्रारम्भ किया गया हो वह (उप ८२८) | 

पद्चधत्तर न | दे | चाटु, खुशामद (दे ६, २५) । 

पच्चत्थरण न॒[सअत्यास्तरण| बिछोना (पि 
२८५) । देखो पल्द्वत्थरण । 

पद्चत्थि वि [अत्ययथिन_] प्रतिपक्षी, विरोधी, 
दुश्मन (उप १०३१ टीः पाप्न, कुप्र १४१) । 

पच्नत्थिम वि [पाइचात्य, पश्चिम] १ पश्चिम 
दिशा तरफ का, पश्चिम का । २ न, पश्चिम 
दिशा पुरत्यिमेण लवणसमुद्दें जोयणसाह- 
स्सिये खेत जाणाइ, पासइ» एवं दविखिणेण, 
पच्चत्यिमेण! (उवा, भगः श्राचा/ ठा २,३) । 

पश्चत्यिमा ज्ली [परिचिमा] पश्चिम दिशा 

(ठा १०--पत्र ४७८) आचा) । 


पच्चत्यिमिल्लन वि [पाम्ात्य] पश्चिम दिशा 

का (विपा १, ७, पि ५६५, ६०२) | 
। पञ्नस्थिमुत्तरा सी [ पश्चिमोत्तरा ] पश्चिमोत्तर 

दिशा, वायव्य कोण (ठा १०--पत्र ४७८) । 

पश्चत्धुय वि [ प्रत्यास्तृत] प्राच्छादित, ढका 
हुआ (पठम ६४, ६६ जीव ३) । २ 
विछाया हुआ (उप ६४८ टी) । 

पच्चद्ध न [पश्चार्ध] पिछला शभ्राघा, उत्तराध॑ 
(गउड) । 

पश्चद्धचकपट्टि एु [ प्रत्यर्धचक्रवर्तिन_] वातु- 
देव का प्रतिपक्षी राजा, प्रतिवामुदेव (ती 
३)। 

पद्मप्पण न [प्रत्यपंण] वापस देना, लौटा 
देना (विसे ३०५७) | 
पच्चप्पिण सक [ प्रति + अपेय्‌ ] ९ 
वापस देना, लौटाना । २ सौपि हुए कार्य को 
करके निवेदन करना । पच्चप्पिणाइ (कप्प) । 
कर्म. पच्चप्पिणिजद (पि ५५७)। वक्त, 

| पच्चप्पिणमाण (ठा ५, २--पत्र ३११) | 

सक् पच्चप्पिणित्ता (पि ५५७) । 
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पडिंक्खाबिअ वि [ प्रतीक्षित | ! बी । 
२ कृत विरमालिश्म संसारे जेण पडिक्खा- 
विद्या समयसत्या (कुमा)। 
पडिक्खिअ वि [ प्रतीक्षित] जिसकी प्रतीक्षा 
की गई हो वह (दे ८, १३) ! । 
पडिक्खित्त वि [परिक्षिप्त) विस्तारित | 
(अत ७) । | 
| 
| 





पडिखध न [दे] १ जल-वहन जल भरने 
का दृति पश्रादि पात्र। २ जलवाह, मेघ, वादल 
(दे 5, २८) | 

पडिखधी जी [दे] ऊपर देखो (दे ६,२८)। 

पडिखद्ठन वि [दे] हत, मारा हुप्रा (?), 
“किमेइणा सुणहपाएणा पडिखद्धेरा (महा) । । 

पडिखल देखों पडिक्खछ (भवि)। कर्म ' 
पडिखलियद (कुप्र २०५)। । 

पडिखलण देखो पडिक्खलूण (घमंवि ५६)। 

पडिखलिअ वि [ प्रतिस्खलित] १ रुका 
हुआ (भवि)। २ रोका हुभा, 'सहसा तत्तो | 
पडिखलिशो श्रगरक्लेण (सुपा ५२७)। | 
देखो पडिक्खलिआ । | 

पडिखिज्ज भ्रक [ परि+ खिदू_| खिन्न होना, 
क्लान्त होना । पडिखिजदि (शौ) (नाट--- 
मालती ३१) । 

पडिगमण न ॒[प्रतिगमन_] व्यावतंन, पीछे 
लौटना (वव १०) । 

पडिगय पु [ प्रतिगज ] प्रतिपक्षी हाथी (गउड)। ' 
पडिगय पुं [प्रतिगत] पीछे लौटा हुप्रा: 
वापस गया हुमा (विपा १, १, भग औऔप, | 
महा, सुर १, १४६) | 

पडिगह देखो पडिग्गद्द (दे ४, ३१)। 
पडिगाहू सक [ प्रति + ग्रह_ ] ग्रहण ! 
करना, स्वीकार करना । पडिगाहइ (भवि) | | 
पडिगाह, पडिगाहेहि (कप्प)। सक्क पडिगा- 
हिया, पडिगाहित्ता, पडिगाद्देत्ता (कप्प, 
भ्राचा २, १, ३, ३)। हेझ पडिगाद्वित्तए 
(कप्प)। 

पडिगाहृग वि [प्रतिग्राहक] ग्रहण करने 
वाला (णाया १, १--पत्र ५३» उप पृ 
२६३) । 

पडिंगाहिय वि [प्रतिगृहित] लिया हुप्रा, 
उपात्त (सुपा १४३) | 





|] 











पाइअसदमहण्णवो 





पडिग्गह प्र [पतद्अह, प्रतिग्रह] १ ; 


भाजन (परह २, ५५ श्रीप, श्रोव ३६, २५१५ 
दे ५, ४८) कप्प) ।? कर्म प्रकृति-विशेष, वह 
प्रकृति जिसमें दूसरी प्रकृति का कर्म दल 
परिणत होता हैं (कम्मप)। धारि वि 
[_धारिन] पात्र र्वनेवाला (कप्प) | 

पडिग्गहिअ वि [ प्रतिग्रद्दिन, पतद्अधिन ] 
पाप्रवाला, 'समणे भगवे महावीरें सवच्छरं 
साहिय मास जाब चीवरघारी होत्या: 
तेण पर अचेलए पराशिपडिग्गहिए! (कप्प) । 

पडिगहिंद्‌ (जी) वि [प्रतिग्रृह्दित्‌ , परि- 
गृद्दीत ] स्वीकृत (नाट--म्रृच्छ ११०५ रत्ना 
१२)। 

पडिगाह देखो पड़िगाह। पडिग्गाहिद 
(उवा) । सक्क पडिग्गाहदेत्ता (उबा)। हेकू, 
पडिग्गाहेत्तर (कप्त, श्रोप) । 

पडिग्गाह सक [ प्रति +आ्राहय__] ग्रहण 
कराना । क्ृ. पडिग्गाहिडव्य (शी) (नाट)। 

पडिग्गाहय वि [ग्रतिग्राहक] प्रत्यादाता, 
वापस लेनेवाला (दे ७, ५६) ! 

पडिग्घाय पुं [ प्रतिघात_] १ निरोध, भ्रटकाव 
(देंस ६, ५८) । २ विनाश (घर्मीव ५४) । 

पडिधाय पुं [प्रतिघात] १ नाथ, विनाश । 
२ निराकरण, निरसनः दुक्खपडिघायहेउ' 
(प्राचा, सुर ७, २३४) । 

पडिघायग वि [ प्रतिघातक ] प्रतिघात करने- 
वाला (उप २६४ टी ) 

पडिघोलिर वि [प्रतिधूणितू] डोलनेवाला, 
हिलनेवाला (से ६, ५१)॥। 

पडिचत पुं [प्रतिचन्द्र| छितीय चन्र, जो 
उत्पात श्रादि का सूचक है (श्र॒णु) । 
पडिचक्क न [प्रतिचक्र] भ्रतुरूप चक्र--समु- 
दाय (राज) | देखो पडियक्क > प्रतिचक्र । 
पडिचर देखो पडिअर प्रति > चर_। संक्ष- 
पडिचरिय (दस ६, ३)। कु, 'संजमो 
पडिचरियव्वो” (आव ४) । 

पडिचर सक [ प्रति + चर_] परिभ्रमण 
करना। पडिचरइ (सुज्ज १, ३) । 

पडिचरण पुं [ प्रतिचरक] जासूस, चर पुरुष 
(बृह १)। 
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पढिक्खाविअ--पढिच्छंद 


पडिचरणा देखो पडिअरणा (राज)। 


पडिचार पुँ [प्रतिचार] कला विशेष--! 
ग्रह प्रादि की गति का परिज्ञान । २ रोगी 
की सेवादश्ता फा ज्ञान (जे २ श्रौप, स 
६०३) । 

पडिचारय पुत्नी [प्रतिचारक] नौरूर, 
कर्मकर । श्री, रिया (मुपा ३०४)। 

पडिचोइज्जमाण देखो परिचोय | 

पडिचोइय वि [प्रतिचोदित] £ प्रेरित (उप 
पृ ३६४) । २ प्रतिमणित, जिसको उत्तर 
दिया गया हो वह (पउम ४४, ४६) । 
पडिचो एत्तु वि [प्रतिचोदयित््‌] प्रेरक (वा 
३, ३)। 

पडिचोय्र सक [ प्रति + चोदयू | प्रेरणा 
करना । पडिचोएति (भंग १५)। कवढ्ृ 
पडिचोइज्जञमाण (मग १५--पत्र ६७६)। 
पडिचोयणा जी [अतिचोदना] प्रेरणा 
(ठा ३, ३» भग १५--पत्र ६०६) | 

पडिचोयणा ज्ली [प्रतिचोदना_] निममत्स॑ता, 
निष्ठुरता से प्रेरणा (विचार २३५) | 

पडिच्चारग देखो पडिचाण्य (उप ६८६ 
टी) । 

पडिच्छ देखो पडिक्ख। वह, पढिच्छतः 
अहिसेयदिण पडिच्छमाणो चिट्ठई (उक 
स १२५, महा)। कह. पडिच्लछियव्व 
(महा) । 

पडिच्छ घक [ प्रति +इपू ] ग्रहए करला। 
पडिच्छइ, पडिच्छति (कप्प, सुपा ३६)। 
वकू, पडिच्छमाण, पडिच्छेमाण (भौ+ 
कप्प, णाया १, १)। सक्क, पडिन्छशत्ता, 
पडिच्छिआ, पडिच्छिड, पडिल्छिऊण 
(कप्प, श्रम्ति १८५» सुपरा ८७) निनू २०) । 
हेंछ. पडिच्छिड (सुपा ७२)। कू पढिं- 
च्छियव्व (सुपा १२५, सुर ४, १८६)। 
प्रयो, कर्म, पडिच्छाबीअदि (शौ) (पि 
५५२५ साटो । वहु. पडिच्छावेमाण 

(कप्प) । 

पडिच्छद पुंन [अतिच्छन्द] १ मृत्तिः प्रति- 
बिम्व (उप ७२८ टी; से १६११ ६०६)। 
२ तुल्य, समान से ८, ४६)। केय वि 
[छत] समान किया हुमा (कुमा)। 


पच्चार--पच्चोणामिणी 





पञ्मार सक [ उपा + लम्भ्‌ ] उपालम्म , पच्चुअआर देखो पच्चुवयार (चारु आग कपल 


देना, उलाहना देना । पच्चारदइ, पच्चारंति (हे 
४, १५६० कुमा )। 

पद्चारण न [डपाल्म्भन] प्रतिमेद (पाप्न) । 

पद्चारिअ वि [प्रचारित| चलाया हुआ (सिरि 
४२६) । 

पश्मारिय वि [उपालव्ध] जिसको उलाहना 
दिया «यथा हो वह (भवि) | 

पच्नाल्यि वि [दे ध्रत्यादिंत] भाद्र' किया 
हझ्ा, गीला क्या हुप्लाः पं्चालिया य से 
प्रहिययर वाहसलिलेण दिट्टी (स ३०८) । 

पश्चाछीढ न॒[ प्रत्याले ढठ] वाम पाद को 
पीछे हटा कर शौर दक्षिण पाँव को श्रागे 
रखकर खडे रहनेवाले घानुष्क की स्थिति 
घनुपधारियो का पैतरा (वव १)। 

पश्चावड पुं [ प्रत्यावत्त ] भावर्त के सामने का 
प्रावत्त, पानी का भेंवर (राय ३०) । 


पद्माचरण्ह पु [ग्रत्यापराह्म ] मध्याह के वाद 
समय, तीसरा पहर (विपा १, ३४टि, पि 
३३०)। 

पश्चासण्ण वि [ प्रत्यासन्न] समीप में स्थित, 
सस्तिकट, वहुत पास (विसे २६३१) ॥। 

पद्मासत्ति ज्रो [ प्रत्यासत्ति | समीपता, 
सामीष्य (मुद्रा १६१)। 

प्चासज्न देखो पतश्चासण्णः “निष्च॑ प्चासन्‍्नो 
परिसककइ सब्वधो मच्चू (उप ६ टी) | 

पच्चासा जी [ प्रत्याशा_] १ भ्राकाक्षा, वाब्छा, 
अभिलापा । २ निराशा के बाद की भ्राशा 
(स ३६८) । ३ लोभ, लालच (उप प्‌ ७६)। 

पश्चासि वि [ प्रत्याशिन_ वान्त या कय किया 
हुआ वस्तु का भक्षण करनेवाला (आचा) | 

पश्चाह सक [ प्रति+ब्रू | उत्तर देना। 
पच्चाह (पिंड ३७८) । 

पक्काहर सक [| प्रत्या+ह | उपदेश देना। 
वकू, “पत्चाहरओ वि ण हिययगमणीशों 
जोयणनीहारी सरो' (सम ६०)। 

पश्चाहुत्त क्रिवि |पश्चान्मुख] पीछे, पीछे 


की तरफः 'जाव न सत्तट्ु पए पष्नाहुर्त नियत्तो | पच्चुप्फलिआ वि [पअत्युत्फलछित] वापस 


सि! (धंवि ५४)। 
पश्चिम देखो पच्छिम (विंग, पि ३०१) । 
पच्चुअ (दे) देखो पच्चुद्दि (दे ६, २५) । 
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पाइअसद्दमहण्णवो ५०६ 
पच्चुरस न [प्रत्युरस] हृदय के सामने 


नाट--मृच्छ ५७) । (राज) । 


पच्चुग्गच्छुणया ज्ली [ प्रत्युद्रमनता | पच्चुल भर [दे. प्रत्युत] प्रद्युत, उलठा, न 


झभिपुख गमन, (भंग १४, ३) ; तुम रुट्टो, पच्चुल्ल॑ मम पुएसि (वर १)। 


पच्चुच्चार पु [ प्रत्युचार | अनुवाद, झनुभापण | पच्चुव॒क्रार देखो पच्चुवयार (नाट--मृच्छ 


(सं १८४) । २५५)। 
पच्छुच्छुहणी जी [दे] वृतन सुरा, ताजा | पच्चुवगच्छ सक [ प्रत्युप + गमू _] सामने 
दारू [दे २, ३५) । जाना । पच्चुवगच्छद (भंग) । 


पच्चुव्लीविअ वि [अत्युज्नीवित_ पु्नीवित | पच्चुबगार | पुं [भ्रत्युपकार] उपकार के; 
(गा ६३१ कुप्र ३१) । पच्चुवयार | बदले उपकार (ठा ४, '४) पठम 
पच्चुदिआ वि [प्रत्युत्थित] जो सामने खडा | ४६, रे६, स ४४०, प्रार )। 
हुमा हो वह (सुर १, १३४) । पच्चुवयारि वि [ प्रत्युपफारिन] भ्रत्युपकार 
पच्चुण्णम श्रक [ भअत्युद्‌ + नम ] थोडा करनेवाला (सुपा ५६५) | 
ऊँचा होना। पच्चुणमइ (कप्प)। संकृ | पच्चुवेक्ख सक [ प्रत्युप + ईक्ष | निरीक्षण 
पच्चुएणमित्ता (कप्प, भौप) । करना । पच्छुवेक्लेइ (पऔप)। सकृ, पच्चु- 


पच्चुत्त वि [शत्युप्त] फिरसे वोया हुमा | वेक्खित्ता (प्ौप) । 
दे ७, ७७, गा ६१८५) । पच्चुवेक्खिय वि [ ग्रत्युपेक्षित ] प्रवलोकित, 
पच्चुत्तर सक [ प्रत्यव + तू ] नीचे भ्राना। | निरीक्षित (स ४४१)। 
पच्चुतरइ (पि ४४७) । संक पच्चुत्तरित्ता | पच्चुद्दिअ वि [दे] प्रस्तुत, प्रक्षरित, धच्छी 
(राज) । तरह चूने या टपकनेवाला (दे ६, २५) । 


पच्चुत्तर न [प्रत्युत्तर] जवाब, उत्तर (श्रा | पच्चूढ न [दे] थाल, थार, भोजन करने 
१२, सुपा २१५ १०४) । का पात्र, वडी थाली (दे ६, १२) । 

पच्चुत्ध वि [दि] प्रत्युप्त, फिर से बोया हुग्ना पच्चूस [दे] देखो पच्चचूह ८ (दे), “किडएहि 
(दे ६: १३)। [ पयत्तेशवि छाइज्जइ कह णु पच्चूसो ? 

पच्चुत्यय |] वि [ प्रत्यवस्तृत] प्राच्छादित | (सुर ३, १३४)। 

पच्चुत्थुथ 2 (णाया ९, १--पत्र १३, २०० | पच्चूस ] पु [प्रत्यूप] प्रभात काल (हे २ 
कप्प) पहचदारि हे [दे] _. | पच्चूद्ट | १४, णाया १५ १५ गा ६०४) । 

च्चुद्धरि .] सम्रख्ागत, सामने | पच्च्चूह पुं । 
धागा मात] च्चूह पुंन [ प्रत्यूह | विघ्त, भ्रन्तराय (पाप्र 


कुप्र ५२) । 
पच्चुद्धार पु [दे |सम्ुल्न श्रागमत (दे ६, २४)। | पच्च्चूहू पुं [दे] सू्ं, रवि (दे ६, ५, गा 
पच्चुप्पण्ण |' वि[ प्रत्युत्पन्न | वत्तेमान काल- | ६०४ पाग्न) । 
पच्चुप्पन्न संबन्धी (पि रे १ ६, भग॑, णाया । पच्चेअ न्त [प्रत्येक] प्रत्येक, हर एक ( पड़्‌ ) । 


१, ८: सम्म १०३)। नय पु [ नय] 
वत्तंमान वस्तु को ही सत्य माननेवाला पक्ष, 
निश्चय नय (विसे ३१६१) । 

पच्चुप्पन्न पु [ प्रत्युत्पन्न] वत्तमान काल 
(सूत्र १, २, ३३ १०)। 


पश्चेड न [दे] मुसल (दे ६, १५)। 
पत्चेछिउ (भ्रप) देखो पशत्चल्लिउ (भवि) । 
। पद्मोगिछ सक [ प्रत्यव + गिल ] भास्वादन 
' करना, रस या स्वाद लेना । वकू, पश्चो गिल- 
माण (कस ५, १०)! 
पच्चोणामिणी ज्ली [ प्रत्यवनामिनी_] विद्या- 
विशेष, जिक्षके प्रमाव से वृक्ष श्रादि फल देने 
' के लिए स्वय नीचे नमते हैं (उप प १५५)। 


श्राया हुआ (से १४, ८५१)। 
पच्चुन्भड वि [भ्रत्युद्धर] अ्रतिशय प्रवल ! 
(संबोध ५३) । 


५२० 


पाइअसद्महण्णवो 





पडिणिवुत्त देखो पृडिणिअत्त > प्रतिनि + | 


बृत्‌ । वक् पडिणिवुत्तमाण ( वेणी २३) 
पडिगिवुत्त देखो पडिणिअत्त 5 प्रतिनिवृत्त 
(अभि ११८) । 
पडिणिवेस देखो पडिनिवेस (राज) । 
पडिणितह्बत्त देसो पडिणिअत्त  प्रतिनि+ 
वृत्‌ | वक्ृ, पडिणिव्वत्तत (हेका ३३२) । 
पडिणिसत वि [ प्रतिनिश्नान्त ] १ विश्वान्त । 
२ निलीन (णाया १, ४--पत्र ६०)। 
पडिणाय न॒[ प्रत्यतीक | १ प्रतिसैन्य, प्रति 
पक्ष की सेना (भंग ८, ८) । २ वि प्रतिकूल, 
विपक्षी, विपरीत श्राचरण करनेवाला (भग 
८, ८० णाया १५ २ सम्म १६:, श्रौप 
झ्रोध ६३, द्र ३३) । 
पडिण्णत्त वि [प्रतिज्ञप्त] उक्त, कथित, 
जस्स एा भिवखुस्स श्रय पगप्पे, अहं च 


खलु पडिएण (प्न) तो श्रपडिएण (न्नो त्तहि! ' 


(आचा १, ८, ५, ४) । 

पडिण्णा देखो पहण्णा (स्वप्न २०७) सूझ 
१, २५ 5 २०) ॥ 

पडिण्ण[द देखो पइण्णाद (पि २७६, ५६५, 
नाट--मालवि १२)। 

पडितत वि [| प्रतितस्त्र] स्व-शाज्न ही मे 
प्रसिद्ध प्र, 'जो खलु सततसिद्धों थय॑ पर- 
ततेसु सो उ पडिततो' (बृह १)। 

पडितणु छी [ग्रतितनु_] प्रतिमा, प्रतिविम्ब 
(चेइय ७५) | 

पडितप्प सक [ प्रतितर्पेयू ] भोजनादि से 
तृप्त करना । पडितप्पह (श्रोध ५३५) । 

पडितप्प श्रक [ प्रति+तपू ] १ चिन्ता 
करना । २ खबर रखना। पडितप्पई (उत्त 
१७, ५)। 


पडितप्पिय वि [ प्रतितपित] भोजन भादि ' 


से तृप्त किया हुआ (बव १) । 

पडितुद्ठु देखो परितुट्ट (नाठ---मृच्छ ८१)। 

पडितुझ् वि [प्रतितुल्य]| समानः सहश 
(पउम ५, १४६) । 

पदित्त देखो पलित्त - प्रदीप्त (से १, ५५ 
प, ८७) । 

पडित्ताण देखो परित्ताण (नाट--शकु १४)। 


पडित्यिर वि [दे] समान। सहश (दे ६, 
२०) । 

पडित्थिर वि [परिस्थिर] स्थिएः प्रुप्पंत- 
पडित्यिरे! (से २, ४) । 

पडिथद्ध बि [प्रतिस्तव्ध] गवित (उत्त १२, 
५)। 


पडिदड पु [प्रतिदण्ड | मुह्य दंड के समान 


दूसरा दएड, 'सपडिदटेशा घरिज्जमाणेण 


श्रायवत्तेश विरायते (झीप) । 


पडिठ्स प्क [ प्रति + दर्शय्‌ | दिखलाना। 
पडिदसेइ (भग, उवा)। सक्छ, पडिद्सेत्ता 
(वा) । 
पडिठा सक [प्रति+दा] पीछे देना, दान 
का बदला देना। पडिदेड (बिसि ३२४१)। 
के पडिंदायठ्त (कस) ॥। 
पडिदाण न [४त्तिदान_] दान वे बदले में 
दान, दाणपटिदाणउचियं” (उप ५६७ टी)। 
पडिदासिया छो [ प्रतिदासिक्रा ] दासी 
(दस ३, १ टी) । 
पडिद्सा | की [ प्रतिदिण _ विदिशा, 
पडिद्सि | विदिक्‌ (राज, पि ४१३) । 
पडिदुगंछि वि [प्रतिज्ञुगुप्सिन] १ निन्‍्दा 
करनेवाला । २ परिहार करनेवाला, 'सीमो- 
,. दगपडिदुगछिणों । (सून्न १, २, २ २०)। 
पडिदुवार न [प्रतिद्वार] १ ६२ एक द्वार 
(पणह १, ३)। २ छोटा द्वार (कप्प, परुण 
२) । 
पडिधि देखो परिहि, 'यूरियपडिधीतो वहित्ता 
(सूज्ज ६) । 
पडिनम्ुक्फार पुं [ प्रतिनमस्कार] नमस्कार 
के बदले में नमस्कार--प्रणाम (रंभा)। 
पडिनिक्खत वि [ग्रतिनिष्कान्त] वाहर 
निकला हुआ (णाया १, १३)॥ 
पडिनिक्खम देखो पडिणिक्खम । पडिनि- 
कंखमइ् (कप्प) । सकू पडिनिक्खमित्ता, 
(कप्प, भग) । 
पडितनिग्गच्छ देखो पडिणिग्गच्छु । पडिनि- 
ग्गच्छेद (उतरा) । पढडिनिग्गच्छति (भग) । 
संक्र पडिनिग्गच्छत्ता (उवा, पि ५८२) । 
! पडिनिभ देखो परडिणम (दसनि १) । 


| 


। 
| 
॥ 
| 
| 


पडिणिवुत्त--पडिपाय 
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। पडिनियत्त देखो पडिणिअत्त - प्रतिनि+वृत्‌। 

| पडिनियत्तई (महा) । हे, पडिनियत्तण 

+ (कप्प) | 

। पडिनियत्त देखो पड़िणिअत्त - प्रतिनिवृत्त 

। (णाया १, १४, महा) | 

। पडिनियत्ति ठ्री [2तिनिवृवत्ति] वापत 
लीटना प्रत्यावर्तन (मोह ६३) । 

पांडनिवेस पुंँ [अतिनिवेश] १ श्राहह, 
क्दाग्रह, दुराग्रह, भ्रनुचित हठ (प्र ६)। 
२ गाढ अनुशय, पश्चात्ताप (विस २२६६) । 

पडिनिसिद्ध वि [प्रतिनिपिद्ध| निवारित, 
हटाया हुआ (उप एु ३३३) । 

पडिन्नत्त देखो पडिण्णत्त (प्राचा १, ५ ६, 
४) । 

| पदचिन्नवर सक [प्रति +ञ्पय्‌ | कहता। 

। सक पडिन्नवित्ता (कप) । 
पडिन्नव सक [प्रति + न्ञापय्‌ ] ६ प्रतिज्ञा 

! कराना । २ नियम दिलाना । पढिन्नविजा, 

. पहिन्नवेज्जा (दसचू २, ८5) । 

' पाडज्ना देखो पडिण्णा (आाचा) । 

' पडिपथ पुं [प्रतिपथ_] १ उलटा मार्ग विपरीत 
मार्ग । २ प्रतिकूलता (सूझ्न १, ३, १, ६) | 

पडिपधि वि [प्रतिपन्थिन] प्रतिकूल, 
पिरोधी, 'भ्रप्पेगे पडिभासति पडिपथियमागता 
(सृप्न १, ३, १, ६) । 

पडिपक्ख देखो पडिवक्ख (प्लोष १३) । 

पडिपडिय वि [प्रतिपतित_] फिर से गिरा 
हुआ, “सत्यो निवत्बिणों चालियावि पडिपषिया 
भवारणएे! (साथ €४)। 

पडिपात्त ) देखो पड्चिवत्ति (नाद--चैत 

पडिपददि | ३४, सक्षि ६) । 

पडिपह पूुं [प्रतिपथ] १ उन्मागे, विपरीत 
रास्ता (सं श्ड७छ, पि ३६६ ७)। रेत 
भभिमुख, संमुख (सूम २, २, ३१ टी) ! 

पडिपहिआ वि [#तिपथिक] समुख प्ाने- 
वाला (सुझ्र २, २ २८) । 

पडिपाअ सक [प्रति + पादयू | प्रतिपादन 
करना, कथन करना । क, पडिपाअणीअ 
(वाट--शक्ु ६५) । 

पडिपाय पुं [ प्रतिपाद] मुख्य पाद को सहा- 
यता पहुँचानेवाला पाद (राय) | 





] 
। 
। 
। 


पच्छाअ--पत्नत 





..._ वि [प्रच्छाय] प्रचुर छायावाला 
(अभि ३६९)। 

पत्छाइअ वि [ प्रच्छादित] १ ढका हुप्ना, 
श्राच्डादित । २ छिपाया हृश्ना (पात्र; भवि)। 
पच्छाइज्ज देखो पच्छाअ - प्र + छादय। 
पच्छाम पुं [प्रच्छादक] पात्र बाँधने का 
कपडा (ओप २६५ भा) । 
पच्छाडिद (शौ) वि[ प्रद्षाद्धित | घोया हुआ 
(नाट--प्ृच्छ २५५) । 

पच्छाणिआ [दे] देखो पच्चोवणिञ् 
( पड़ )। 

पच्छाणुताविभ वि पत्चादनुवापिक | पथ्ा- 
त्ताप-बुक्तः पछतावा करनेवाला (राय १४९१) । 
पच्छादी (शी) देखो पच्छा - पश्चात्‌ (पि 
६६)। 

पच्छायण न [पश्यदन] पाधेय्य, रास्ते मे 
खाने का भोजन, वह करिय पच्छायणस्स 
भारिया (महा) । 

पच्छायण न [ प्रच्छादन] १ शआच्छादन, 
ढकना । २ वि श्राच्छादन करनेवाला । या 
जो [ ता] श्राच्छादन, 'परगुणपच्छायणया' 
(उव)। 

पच्छाल देखो पक्खाल । पच्छनेइ् (काल) । 
पच्छि लो [दे] पिटिका, पिठारी, वेन्नादि- 
रचित भाजन-विशेष (दे ६, १)। पपेडय 
न [ पिटऊ] पच्छी' रूप पिठारी (भंग ७, 
८ टी--पन्र ३१३)। 

पन्छि (प्राप) देखो पच्छुड (हे ८, ३८८) । 
पब्छिज्ममा ग देखो पच्छु ८ प्र + प्र्थयू । 
पच्छित्त न [प्रायश्चित] १ पाप की शुद्धि 
करनेवाला कर्म, पाप का क्षय करनेवाला कर्म 
(उब सुप्रा ३६६ द्व ५२) । २ मन को शुद्ध 
करनेवाला कर्म (पंचा १६, ३) । 
पन्छित्ति वि [ प्रायश्रित्तिन] प्रायश्ित्त का 
भागी, दोषी (उप ३७६) । 
पच्छिम न [पश्चिम] १ पश्चिम दिशा (उपा 
७४ 5) । २ वि पश्चिम दिशा का, पाश्षात्य 
(महा है २, २१, प्राप्र ) । ३ पिछला, बाद 
का, 'दियसस्स पच्छिमे भाएं (कप्प)। ४ 
अन्तिम, चरम, (ुरिमिपच्छिमगाएण तित्य- 
गएण' (सम ४४) । 'द्ध न [ध] 


पाइअसदमहण्णवी 


उत्तरावं, उत्तरी आावा हिस्सा (महा, ठा २, 
३---पत्र 5१)। सेल पुं [शेछ] श्रस्ताचल 
पर्वत (गउड) । 


पच्छिमा जी [ पश्चिमा]| पश्चिम दिशा (कुमा, 


महा) । 


पच्छिमिछ वि [पाश्चात्य] पीछे से उत्पन्न, 


पीछे का (विसे १७६५) | 


पच्छियापिडय देखो पच्छि-पिड्य (राय 


१४०) । 
पन्छिल (अ्रप) देखो पबच्छिम (मवि) । 
पच्छिल्ल ! वि [पश्चिम, पाश्चात्य| १ 
पच्छिलहव | पश्चिम दिशा का | २ पिछला, 
पृष्रवर्ती (पि ५६५, ५६५ दि ४) | 
पच्छुचाव पु [पश्चादुत्ताप] पद्धतावा, 
पश्चात्ताप (सम्मत्त १६०, घमंवि ३५५ १२२५ 
१३०) । 
पच्छुत्ताविअ (श्रप) वि [पश्चात्तापित] 
जिसको पश्चात्ताप हुआ हो वह (भवि)। 
पच्छेकम्म देखो पच्छ-ऊम्म (हे १, ७६) | 
पच्छेणय न [दि] पायेय, रास्ते में निर्वाह 
करने की भोजन सामग्री, कलेवा (दे ६,२४) । 


पच्छोवबण्गग ) वि [पश्चादुपपन्न] पीछे 


पच्छोववन्नक ४ से उत्पन्न (भंग) । 

पृजप ज्ञक [श्र + जल्प्‌ ] बोलना कहना । 
पजपह (पि २६६) । 

पञज॑पावण न [प्रजल्पन] वोलाना, कथन 
कराना (श्रौप, पि २६६) । 

पजपिअ वि [ प्रजल्पित] कथित, उक्त, कहा 
हुआ (गा ६४६) । 

पञजणण वि [ प्रजनन ] उत्पादक, उतन्न 
करनेवाला ( राय ११४)॥। 

पजगण न [ प्रज़नन_| लिंग, पुरुष-चिह् (विसे 
२५७६ टी, धोघ ७२२) । 

पजल श्रक [ प्र + ज्वलू ] १ विशेष जलना& 
झतिशय दग्य होना । २ चमकना । वर, 
पजलत (मर) । 

पजलिर वि [ प्रत्वलित | भ्रत्यन्त जलनेवाला, 
“मियज्काणानलपजलिरकम्मकतारबुमलइउत्व 
(सुपा १)। 

पजह सक [प्र + हा] त्याग करना । पजहामि 
(पि ५००) | छू, पञहियठ्य (झआचा) । 





२११ 


पजाला जी [ प्रज्याला] भ्रग्नि-शिखा, श्राग 
की लो या लपट (छुप्र ११७) । 

पजीवग न [ प्रजीवन_] श्राजीविका, जीवनो- 
पाय, रोजी (पिंड ४७८) । 


पञ्ञुत्त देखो पउत्त - प्रयुक्त (चड) । 


पजूहिआ वि [प्रयूथिक] यूय या समूह को 
दिया हुआ्आ, याचक्र गण को श्रपित (श्राचा २, 
१, ४, २)। 

पजेमण न ॒[ग्रजेमन ] भोजन-ग्रहरा, भोजन 
लेना (राय १४६) । 

पञ्ञ सक [पायय्‌ ] पिलाना, पान कराना । 
पज्जेइ (विपा १, ६)। कवकू, 'तणद्याइया 
ते तउ तंब तत्त पल्जिल्नमाणाट्वर रसति' 
(सुत्र १, ५, १, २५)। कह. पल्नेयव्य 
(मत्त ४०) । 

पज्न न [ पद्य] छन्दो-वद्ध वाक्य [ठा ४, ४-- 
पत्र २८७) । 

पञ्ञ न [ पाद्य | पाद-प्रक्षालन जल, श्रस्ध च 
पर्ज्ज॑ थे गहायो (णाया १, १६--पत्र 
२०९) | 

पज्न देखो पञ्मत्त (द ३३, कम्म ३, ७) । 

पत्लत पुं [ पर्यनत] भ्रन्त, सीमा, प्रान्त भाग 
हैं १, ५८: २, ६५, सुर ४, २१६) ! 

पञ्ञग न [दे] पान, पीता दे ६, ११)। 

पत्ञण न [पायन_ पिलाना, पान कराना 
(मग १४७, ७) । 

पतञ्नण्ण देखो प्जणण (सूत्रनि ५७) । 

पत्नणुओग ? पु [पर्यनुयोग] प्रश्त (धर्मंस 

पन्नणुज्ञोग | १७६, २६२) । 

पत्जग्ण पु [पर्जेन्य] मेष, वादल (भग १४, 
२० नाठ पृष्छ १७५) । देखो पज्नन्न । 

पञ्नतर वि [दे | दलित, विदारित (पद ) । 

पञ्नत वि [पर्याप्त] १ 'पर्याप्ति! से युक्त, 
पर्याप्ति' वाला (ठा २ १, पणएह १, १५ 
कम्म १५ ४६) । २ समर्थ, शक्तिमान्‌ | ३ 
लब्घ, प्राप्त । ४ काफी, यथें2, उतना भितने 
से काम चल जाय । ५ न, तृप्ति । ६ सामर्थ्य । 
७ निवारण | ८ योग्यता (हे २ २७ 
प्राप्र )। ६ कर्म-विशेष, जिसके उदय से जीव 
अपनी अपनी 'वर्याप्तियों' से युक्त होता है 
वह कम (कम्म १० २६)। 'णाम, 'लास न 


५र२ 
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पडवोधिअ देखो पडिबोहिय (भभि ५६) । 
पडिवोह सक [ प्रति +बोधय्‌ ] १ जगाना। 


के 


२ बोध देना, समभाना, ज्ञान प्राप्त कराना | 
| पडिभय न [ प्रतिभय_] भय, डर (पउम ७३, 


पडिवोहेइ (कप्प: महा)। कवकू, पढि- 
बोडिज्जत (भ्रमि ५६) | संक्ृ, पडिवोहि 


(नाद--मालती १३६) । हेकू पडिवोहिंड 


(महा) । क पडिबोहियव्व (स ७०७) । 


पडियोह पु [प्रतिवोध|] १ वोष, समक। ' 


२ जागृति, जागरण (गउड, पि १७१)। 
पडिबोहग वि [प्रतिवाधक] १ वोध देने- 
धाला । २ जगानेवाला (विसे २४० टी । 


पडिचोहण न [प्रतियोधन] देखो पडि- , 


वाह - प्रतिबोध (काल, स ७०८) । 


पडिबवोहि वि [प्रतिबोधिन्‌] प्रतिवोध प्राप्त . 


करनेवाला (झआचा २, ३, १, ८) | 

पडिबोहिय वि [5तित्रोधित] जिसको प्रति- 
वोध किया गया हो वह (णाया १, १ 
काल ) । 

पडिभग पु [प्रतिभंग] भग, विनाश (से ५, 
१६) । 

पडिभज श्रक [ प्रति + भञ्ञू | भाँगना, 
टृटना । इक पडिभजिउ (वव ४) । 

पडिभड सन [प्रतिभाण्ड] एक वस्तु को 
बेचकर उसके वदले में खरीदी जाती चीज 
(स २०५, सुर ६, १५८)। 

पडिमस सक [ प्रति + श्र शय्‌ | भ्रष्ट करना 
ध्युत करना, 'पथाझो य पडिभसई! (स३६३)। 

पडिभरग वि [पग्रतिभग्न] भागा हुमा, 
पलायित (ओघ ५३३) । 

पडिभड पुं [प्रतिभट | प्रतिपक्षी योद्धा (से 
१३, ७२, आरा ५६, भवि) । 

पडिलण सक [ प्रति + भणू | उत्तर देना, 
जवाब देना। पडिभणइ (महा उवाः सुपा 
२१५), पडिमणामि (महानि ४) । 

पडिभणिय वि [प्रतिभणिन] प्रद्युत्तरित, 
जिसका उत्तर दिया गया हो वह (महा, सुपा 
६०)। 

पडिभणिय वि [प्रतिभणित_] १ निराकृत 
(घर्मेस ६५०)। २ न, प्रद्युत्तर, निराकरण 
(घमसं ६१) । 

पडिभम् सक [ प्रति, परि+ श्रम] घ्रूमना, 
पर्यटन करना । संकृ 'कत्थइ कडुम्राविय गयह 





| 
| 


पति पडिभमिय सुहड्सीसईं दलति' (भवि)। ' 


पडिभमिय वि [पभ्रतिश्नान्त, परिश्रान्त] 
घुमा हुआ (भवि) । 


१२)। 

पढिभा भ्रक [ प्रतिभा] मालुम होना। पडि- 
भादि (शौ) (नाट--रत्ता ३) । 

पडिभाग पर [प्रतिभाग] १ श्रश, भाग 
(भंग २५, ७)। २ प्रतिविम्व (राज) । 

पडिभास श्रक [ प्रति+भास्‌ ] मालूम 
होना । पडिभासदि (शो) (नाट--मृच्द 
१४१) | 

पडिभास सक [ प्रति+भाष्‌ ] १ उत्तर 
देना । २ बोलना, कहना, “अप्पेगे पडिभा- 
संति (सूत्र १, ३३ १, ६) । 


पडचोधिअ--पडिया 





सम १६७ ठा २, ३, ५, !)। 'गिहन 
[ग्रह] मन्दिर (निचू १२)। देखो पढिम"। 

पडिमाण न [ प्रतिमान | जिससे सुबरण भ्रादि 
का तीव किया जाता है वह रत्ती, माया 
प्रादि परिमाण (प्रणु) । 


। पडिमाण न [प्रतिमान] प्रतिमा, प्रतिविम्ब 


(चेइय ७५)। 
पडिमि | सक [अति + मा] १ तौत 
पडिमिेग | करता, माप करना | २ गितती 
करना ! कर्म, पढिमिण्िजद्द (प्रणु)। कवह्, 
पडिमिज्जमाण (राज) । 
पडि८च सक [ ग्रति+मुच्‌ | द्ोढना। 
हेक, पडिमुचिड (से १४, २)। 


, पडिमुडगा स्त्री [अतिमुण्डना] निपेष, 


पडिशिण्ण वि [प्रतिभिन्‍न] सवद्ध, सलग्न , 


(से ४, ५)। 

पढिभिन्न वि [प्रतिभिन्‍न] भेद-प्राप्त 
(पव--गाथा १६, चेइय ६४२) | 

पडढिभ्रुअग पूुं [प्रतिभ्ुजन्न] प्रतिपक्षी 
भ्रुजंग---वेश्या लपट (कपु'र २७) । 

पडिभू पु [प्रतिभू] जामिनदार, जमानत 
करनेघाला, मनौतिया (नाट---चैत ७५) । 


पडिभेअ पु [दे प्रतिभेद] उपालम्भ, निदा, 


'पडिमेश्रो पच्चारण (पाग्र) । 

पडढिभोइ वि [ग्रतिभोगिन्‌] परिमोग करने- 
वाला, अश्रकाल्पडिभोईरि' (आझाचा २, ३, 
१, ८55 पि ४० ५) । 

पडिस वि [अ्रतिम] समान, तुल्य (मोह 
३५)। 

पडिम देखो पडिमा। दाड़ वि स्थायिन_] 
? कायोत्सगग में रहनेवाला । २ नियम चिशेप 
में स्थित (परह २, १--पत्र १००, ठा ५, 
१--पत्र २६६) | 

पढिमंत सक [ प्रति + सन्त्रय ] उत्तर 
देना । पडिमंतेइ (उत्त १८० ६) । 

पडिमल्ल पुं [अतिमल्‍्लछ_] प्रतिपक्षी मल्ल 
(भवि) ! 

पडिमा छी [प्रतिमा] १ मूृत्ति, प्रतिविम्ब, 
“जिणपडिमादंसरोण पडिवुद्धं (दसनि १५ 
पाप्म, गा ६, ११४) । २ कायोत्सगें। रे 
जैन-शाज़ोक्क नियम-विशेष (पएण २, १५ 





निवारण (बृह १)॥। 

पडिमुक्क वि [प्रतिमुक्त] छोड हुप्रा (से ३, 
१२)। 

पडिमोअणा छी [अतिमोचना]| छुल्कास 
(से १, ४६) । 

पडिमोक्खग न [प्रतिमोचन_] छुटकारा (स 
४१) । 

पडिमोयग वि [प्रतिमोचक | छुट्कारा करने- 
वाला (राज) । 

पडिमोयण देखो पडिमोक्खण (प्रौप) | 

पडियक्क देखो पडिक्क (आचा) | 

पडिय्रक्कल न [प्रतिचक्त] ग्रुद्धकला-विशेष, 
'तेण पुनो विव निष्फाइत्तो ईसत्ये पड़ियके 
जन्तुमुक्क्रे य भ्रन्नासुवि क्लासु' (महा) । 

पडियग्गग न [अतिजागरण_] सम्हाल, 
खबर (घर्स १०१३) । 

पडियश्व देखो पत्तिअ - प्रति + ६ । 

पडियरण न [श्रतिकरण_] प्रतोकार, इलाज 
(पिंड ३६६) ! 

पडियरिआ वि [अतिचरित_] सेवित, सेवा 
किया हुश्ला (मोह १०५) । 

पडिया ज्री [अ्रतिजा] १ उद्देश्य, पिडवाय- 
पडियाए! (कस, श्राचा)२ भरमिप्राय [ठ ४२ 
२--पत्र ३१४) । 

पडिया जी [ पटिका] वलह्ञ-विश्ेेष, 


सुपमाणा य सुसुत्ता, 
बहुल्‍वा तह य कोमला सिपिरे । 


पज्जिज्ञमाण-पढ् 


पह्निजमाण देखो पत्ञ नपाययू।.....! पज्जुवासय वि [पर्यु पायय्‌ । । पज्जुबासय वि [ पर्युपासक] सेवा करनेवाला 


पज्जुड वि [ पयु छ] फडफडाया हुपा (?) 
“भिउडी ण कश्ना, कड़प णालविश्व॑ अत्र्क ण॒ 
पम्जुट्र' (गा ६२१) । 


पज्जुच्छुअ वि पयु व्सुक] श्रति उत्सुक 
(नाट) । 


पज्जुणसर न [दे] ऊख के तुत्य एक प्रकार 
का तुण (दे ६, ३२) । 
पज्जुण्ण पु [ प्रथुम्न ] १ श्रीकृष्ण के एक पुत्र 
का नाम (अत) । २ कामदेव (कुमा)। ३ 
वैष्णव शास्त्र में प्रतिपादित चतुब्युंह 
विष्णु का एक शभ्रश (हे २, ४२)। ४ एक 
जैनमूनि (निचू १)। देखो पज्जुन्न । 
पज्जुत्त बि[ प्रयुक्त] जटित, खचित, 'माणिक्क- 
पज्जुत्तकशयकडयसणाहेहि' (स ३१२) 'दिव्व- 
खग्गचामरपज्जुत्तकुडततरालाईं? (स ५९, भवि)। 
देखो प्रज्कुत्त 
पब्जुदास पु [पयु दास] निपेध, प्रतिपेष 
(विसे १८३) । 
पज्जुन्न देखो पज्जुण्ण (णाया १, ५ श्रत 
१४ कुप्र १८, सुपा ३२)। ५वि धनी: 
श्रीमन्‍्त, प्रभुत घनवाला, “पज्जुन्नश्रोवि 
पडिपुश्नसयलगो' (सुपा ३२)। 
पज्जुबट्टा सक [पर्युप + स्था] उपस्थित 
होना | हेकू पज्जुबद्वाु (शी) (नाट-- 
वेणी २५)। 
पजजुबध्धिय वि [पयु पस्थित_] उपस्थित, 
मौजूद, हाजिर, तत्पर (उत्त १८, ४५) । 
पज्जुबास सक [ पयु प + आस ] सेवा 
करना, भक्ति फरना। पज्जुवासइ, पज्जु 
वासति (उब, भग) । वक्त पज्जुबासमाण 
(साया १, १, २)। कब पज्जुवासिज्व- 
माण (सुपा ३७८) । संकू. पज्जुबामित्ता 
(भग) । छू. पज्जुबासणिब्न (णाया १५ 
१५ भोप)। 
पज्जुवासण न [पयु पासन] सेवा, भक्ति, 
उपासना (मग, स ११६, उप ३१७ टी, 
झ्रभि ३८) । 
पज्जुवातणपा 
पण्जुबासणा | 
खाया १, १३, औप) । 
ध््ध्‌ 





। 

| 

| 

। 'परिवसणा पज्जुमणा पजोसवणा य वास“ 
| ज़ु 


जी [पयु पासना] ऊपर 
देखो (ठा ३, ३५ भगः 


पाइअसदइमहण्णवो 





(काल ) 
पजञ्जुसण ) हर 
पबञ्जुसवण | न देखो पज्जुसणा (घमंवि 


परजुस्सवण | २१, विचार ५३१) । 


पज्जूसण 
पज्ज्जुसणा छी [ एर्युषणा | देखो पत्नोसवणा, 


वासो या (निनू १०) । 
पञ्जुम्सुअ ) वि [पयु त्मुक | श्रति उत्मुक 
पज्जूसुअ | विशेष उत्करिठित (झमि १०६» 
पि३२७ ए)। 
पत्नोअ पु [प्रद्योत] १ प्रकाश, उद्योत । 
२ उजयिनी नगरी का एक राजा (उब)॥ 
जार वि [कर] प्रकाश-कर्ता (सम १, 
(कप्प, श्लीप) । 
पत्नोइय वि [व्रद्योतित] प्रकाशित (उप 
७२८ टी) । 
पत्नोय सक [ प्र + द्योत्यू | प्रकाशित 
करना । वक्ष, पज्जोयत (चेइय ३२४) । 
पत्नोयण प्‌ [प्रद्योतन] एक जैन प्राचार्य 
(राज) । 
पत्नोसव श्रक [ परि+वस ] १ वास 
करना, रहना । २ जैनाग्म-प्रोक्त पग्म परणा- 
पर्व मनाना । पज्जोसवेइ, पज्जोसविति 
पज्जोसवेंति (कप्प) । वकू पज्नोसब॑त, 
पञ्ञोसवेमाण (निन्ू १० कृप्प) | हेक्ल 
| पलत्नोसवित्तए, पत्नोसवेत्तर (कप्प 
| कस) । 
। पत्नोसवण न देखो पश्लोसबणा (पचा 
१७, ६)। 
| पत्नोसबणा री [पयुपणा] १ एक ही 
स्थान में वर्षा-काल व्यतीत करना (ठा १०, 
क्प्प,। २ वर्ष-काल (निद्ू १०)। ३ पर्व- 
विशेष, भाद्धपद के श्राठ दिनो का एक प्रसिद्ध 
जैन पर्व, काराविश्नो श्रमारि पज्जोसवर्णाईसु 
तिटीयु! (मुरिणि १०६००, सुर १६, १६१) । 
“कंप्प पु. [कल्प] पय्मपणा में करने योग्य 
शाक्ष-विहित झ्राचार, वर्षाकलप (ठा ५५ २) । 
पत्नोसवणा जी [पर्योसवना पु पशमना] 
ऊपर देखी (छा १०--सपत्र ५०६) | 
| पज्नोसविय वि [पर्युपित] स्थित, रहा हुआ 
। (फप्प)। 


पर्कम श्रक [ श्र + महक ] शब्द करना, 
श्रावाज करना । वक्त, पञ्ककमाण (राज) । 

| पञ्मट्टिआ छ्री [पज्मट्टिका] छन्द-विशेष 

| (पिग) । 

 पज्मर भक [ क्षर_, प्र + क्षर_] भरना, 

र 

| 


॥ 
॥ 


टपकना । पज्फमरड़ (हें ४, १७३) । 
! पञ्मर पु ॒[ प्रक्षर ] प्रवाह-विशेष (परुशा २)। 
पञ्करण न [ प्रक्षरण] टपकता (वज्जा 
१०८) | 
! पश्करिन वि [ प्रक्षरित] टपका हुआ (पराश्न, 
कुमा महा) संक्षि १५) । 
। पञऋछ देखो पज्मर ८ क्षर्‌ । पज्मलइ (गिंग)। 
पज्मलिआ देखो पज्कट्टिआ (विंग) । 
पज्काय न [ प्रध्यात] भ्रतिशय चिन्तन (अ्रणु 
१३६)। 
पज्माय वि [ प्रन्‍्यात] चिन्तित, सोचा हुभा 
(भ्रणु ) । 
पज्मुत्त वि [दे] ख़बित, जडित, जडा हुप्ना 
(पात्र) | देखो पज्जुत्त 
पऊ्ुक देखो पज्कुक | वक्ष पक कमाण 
(राय ८३) । 
| पटडडी जी [ पटकुटी ] तंबू, वद्च-गृह, क्पड- 
कोट (सुर १३, ६) । 
! पटछ देखों पड ८ पटल (कुमा)। 
' पट देखो पछह (प्रति १०) | 
| पटिमा (पे चूपे) देखो पड्चिसा (पड़ 
१६१) 
! पटोला डी [पटोला _] वल्ली-विशेष, कोशतकी, 
' क्षारवल्ली (सिरि ६६६) । 
पट्ट सक [पा] पीना, प्रान करना । पहुद 
(है ४ १०) | भुका पट्टीघ्र (कुमा)। 
| पट्ट पु [पद] १ पहनने का कपड़ा, पट्टी वि 
| होइ इक्की देटपमाएेण सो ये भदयब्वो' (चृह 
३ शोघ ३४) । २ रथ्या, मुहल्ला: तिणवि 
मानियपट्ट! गतूण करे कया साला? (सुपा 
३७३) । ह पापाण भ्रादि का तख्ता, फलक, 
मणिसिलापट्स्सणाहो माहवीमडवो' (अभि 
२००)! 'पिश्नम्नसिलापट्टर उबविद्वा! (स्वप्न 
५२),'पट्सठियपसत्यवित्यिएणपिहलसोणीमओ 
(जीय ३) | ४ ललाट पर से बँधी यातो एक 
प्रकार की पग्रडी, 'तप्पिद पट्टवद्धा गयाणों 
जाया धुब्ध मउडबद्धा श्लासी' (महा)। ५ 


| 
| 
[ 
| 
| 
। 
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पडिल्लेद्दिय वि.[ प्रतिलेखित ] निरोक्षित, 


देखा हुआ (उवा) । 

पडिल्लेहियव्य देखो पडिलेद । 

पडिलोम वि [ प्रतेकोस] प्रतिकूल (भग)। 
२ विपरीत, उलठा (झाचा २, २, २) | ३ 
न पश्चादानुपूर्वी, उलटां क्रम, वत्थ दुह्मगुलो- 
मेणा तह य पडिलोमझो भवे वर्त्धा (सुर 
१६, ४८, निचू १) । ४ उदाहरण का एक 
दोष (दसनि १) । ५ श्रपवाद (राज) । 

पडिलोमइत्ता भ्र॒[ग्रतिक्मयित्वा] वाद- 
विशेष वादसभा के सदम्य या प्रतिवादी को 
प्रतिकल बनाकर किया जाता वाद--शाज्नार्थ 
(ठा ६) । 

पडिही छी [दे] १ वृति, वाउ । २ यवनिका, 
परदा (दे ६, ६५)। 

पढिव देखो पलीव - प्र + दीपय्‌ । पडिवेइ 
(से ५, ६७) । 

पडिव्र॒इर न [ग्रतिवेर] वैर का बदला (मवि) । 

पडिवई देखो पडिवया (पव २७१) । 

पडिबंचण न [प्रतिवचःचन_] बदला, 'वेर- 
पडिवचणद्ठ ' (पठम २६, ७३) । 

पडित्रथ देखो पडिपथ (से २, ४६) । 

पडिवव देखो पडित्र॑थ (भवि) । 

पडिबस पु [ प्रतिवश | छोटा वास (राय) । 

पडिवक्क सक [ प्रति +वच | प्रव्युत्तर देना, 
जवाब देना । पडिवक्षईइ (भवि) । 


पडिवक्ख व्‌ [प्रतिपक्ष] १ रिपु, दुश्मन, | 


विरोधी (पाग्न, गा १५२, सुर १, ५६) २, 
१२६, से २, १५) । २ छन्द-विशेष (विंग) । 
३ विपर्यय, वेपरीत्य (सणा) | 

प/डवक्खिप्र वि [ग्रतिपक्षिक] विरुद्ध पक्ष- 
वाला विरोधों (सण) । 

पडिवच्च सक [ प्रति + ब्रज] वापस जाना। 
पडिवच्च्‌इ (पि ५६०)। 








पाइअसदमहण्णवों 


पडिवल्निय (पि ४८६७ ५5३३ महा: 
रभा) | हेक, पडिवज्जिउं, पडिवज्ित्तर, 
पडिवत्तुं, (पंचा १८, ठा २, १, कंस, 
रंभा) । & पढिवज्ियव्य, पडिवज्जेयठ्य 
(उत्त ३२, उप ६८४) १००१) । 





ल्‍- । 
पडिवज्ञण न [प्रतिपदन] स्त्रीकार, श्रगी- 


कार (कुप्र १४७) | 


पडिबज्नण न॒[ प्रतियादन | श्रंगीकारण, 
स्वीकार करवाना (कुप्र १४७, ३८६) । 


पडिवज्जणया ज्री [प्रतिपदना] स्वीकार ! 


(णदि २३२) । 


पडिवज्ञगया जी [ग्र।नपादना_] प्रतियादन 
(णदि २३२) । 


पडिवज्ञय वि [प्रतिपादक_] स्वीकार करने- 


वाला, 'एस ताव कसणुधवलपडिवज्जो त्ति! ' 


(स५०५)। 


पडिवज्ञावण न [प्रतिपादन] स्वीकारण, ' 


स्वीकार कराना (कुप्र ६६) । 

पडिवल्ञाविय वि प्रतिपादित] स्वीकार 
कराया हुआ्ना महा) । 

पडिवज्निय वि [ग्रतिपन्न] स्वीकृत (भवि) 


पडिबरद्आ न [ग्रतिपट्टक] एक प्रकार का ' 


रेशमी कपडा (कप्पु)। 

पडिवडढाबअ वि [प्रतिवर्धापक] १ बधाई 
देने पर उसे स्वीकार कर धन्यवाद देनेवाला । 
२ वधाई के बदले में बधाई देनेवाला। झी.- 
“बिआ (कप्पू) । 

पडिवण्ण वि [प्रतिपन्न] १ प्राप्त (भंग) । 
२ स्वीकृत, अभग्रीकृत (पड्‌ )। ३ श्ाश्रित 
(भश्रीप, ठा ७) । ४ जिसने स्वीकार किया हो 
वह (ठा ४, १)। 

पडिबत्त पु [परिवत्त] परिवत्तंन (नाट, मृच्छ 
३१८)। 


पडिवरल्ु देखो पडिब्रक्ख, अह णवरमस्स | पढियत्तण देखो पडिअत्तण (नाट) । 


दोसो पडिवच्छेहिपि पडिवरुणो (गा ६७६) । 


पडिव्रज्ज् सक [ प्रित+पद्‌ ] स्वीकार | 


करना, श्रगीकार करना । पडिवज्जइ, पडि- 
घज्जए (उब+ महा. प्रासू १४१)। भवि, 
पडिवज्जिस्सामि, पडिवज्जिस्सामो (पि ६२७, 
झौप) | बकू, पडिवज्नमाण (पि ५६२)। 
संकृ. पडिवल्लिऊण, पडिवज्नित्ताण, 


पडिवत्ति ञ्नी [प्रतिपत्ति] १ परिच्द्धित्ति । 
२ प्रकृति, प्रकार (विसे ४७८) | ३ प्रवृत्ति, 
ख़बर (पठम ४७, ३०, ३१)। ४ ज्ञान 
(सुर १४, ७४) । ५४ आदर, गौरव (महा) । 
६ स्वीकार, श्रगीकार (शंदि)। ७ लाभ, 
प्राप्ति, 'घम्मपडिवत्तिहेउत्तरोण' (महा) । 
८ मतान्तर। ६ प्रभिग्रह-विशेष (सम १०६) । 


पडिलेहिय--पहिया 


१० भक्ति, सेवा (कुमा, महा)। १९ परि- 

पाटी, क्रम (झआब ४) । १२ श्रुत्त विशेष, गति, 

इन्द्रिय श्रादि द्वारों में से किसी एक द्वार के 

। जरिये समत्त समार के जीवा को जानना 
(कम्म २, ७)। 'समास पु [समास] 
श्र॒त-ज्ञान विशेष--गति श्रादि दो चार 
द्वारो के जरिये जीवो का ज्ञान (कम्म १, ७)। 

पडिवत्तुं देखो पडियज्ञ । 

। पडित्रद्धि देखो पडिच्रत्ति (प्राप्र)। 

। पडिबद्धावश देखो पडियडढाबअ । दो, 
“बिआ (रमा) | 

पडिब॒न्न देखों पडिवण्ण, पडिवन्नपालणे 
सुपुरिसाण ज होइ त होठ (प्रासू ३ शाया 
१, ४५ उबा; सुर ४, ५७, स ६५७ है २, 
२०६, पाप्म ) 

। पडिवन्निय (प्रप) देखो पड़िबण्ण (मवि) | 

पडिवय भ्रक [प्रति + पत्‌ ] ऊँचे जाकर 

| गिरना | वक्च, पडिवयमाण (आता) | 


पडिवय सक [ प्रति + चचू ] उत्तर देना। 
भवि, पडिवक्खामि (सूझ्र १, ११, ६)। 

पडिवयण न [प्रतिवचन] १ प्रल्ुत्तर, 
जवाब (गा ४१६» चुर २, १२३/ भवि)। 
२ भ्रादेश, श्राज्ञा, 'देहि मे पब्वियण' 
(झ्रावम) । ३ पु, हरिवश के एक राजा का 
नाम (पठम २२, ६७) | 

पडिबया छी [प्रतिपन] पडवा, पक्ष की 
पटली तिथि (हे १, ४४५ २०६० पड्‌ )। 

पडिबविय वि [प्रत्युप्त ] फिर से वोया हुआ 
दि ६, १३)। 

पडिवस भ्रक [ प्रति + वस्‌ ] निवास करना। 

। वक्ू पडिब्लंत (पि ३६७५ नाव्-शव 

। ३२१)। 

| पडिवसभ प्रु [प्रतिद्रपभ] मूल स्थान से 

दो कोस की दूरो पर स्थित गाँव (पव ७०)। 

। पडिवह सक [प्रति + बहू ] वहन करना, 

। ढोना । कवक्, पडिवुज्ममाण (कप्प) । 

| 

॥ 

॥ 

| 

| 








पडिवह् देखो पडिपह (से ३, २४, <, ३४? 
पउठम ७३, २४) । 

पडिब॒ह् पूं [प्रतिवध, परिवध_] वव, हत्मा 
(पठम ७३, २४) । 

पडिवा देखो पडिवया (सुअ १०, १४)। 





पढंचा--पडिअग्ग 


पाइअसइमदहण्णवो 
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तन्तुवाय, कपडा द्ुनतेवाला (परह १, २-- | पु कपडा बुननेवाला (पएह १, २-- | धुप्फपडलगहत्याओ (साया १५ ५) छ्ली, | पडि श्र [प्रति| इन भर्यो का सूचक भ्रव्यय- 


पत्र र८)। चबुद्धि वि [ बुद्धि] प्रभुत 


सृत्रार्थों को ग्रहण करने में समर्थ बुद्धिवाला | पडवा जो [दे] पट-कुटी, पठ-मणडप, वल्ल- 


(प्रीप)। मसडत्र पु. [ मण्डप | तबू, वल्न- 


“ढिगा, लिया (स २१३ सुपा ६)। 


गृह, तबू (दे ६, ६) । 


मणडप (श्राक) | "मा वि[ वबत्‌ |पट्वाला, | पडह्ू सक [ प्र + दह | जलाता, दग्घ 


बस्रवाला ( पड़ )। वास पु वास] 


करना । कवकू पडब्ममाण (परह १, २)। 


बद्ध भें डाला जाता कुकुम-चूए भादि | पड॒द्द पुं [पटह] वाद्य-विशेष, नगाडा, ढोल 
सुगन्वित पदार्थ (गठड, स ७३-) । 'साडय ! (पौपः ण॒दि, महा) । 

पु" [शाटक| १ वद्चछ, कपडा । २ घोती, | पडहत्य वि [दे] पूर्ण भरा हुम्रा (स १८०)। 
पहनने का लम्बा वस्ध (मय ६, ३३)। ३ | पडहिय प्र [पाटहिक] ढोल वजानेवाला, 
घोती और दुपट्टा (णाया १, १--पत्र ५३)। । ढोली, ढोल किया (पठम ४८, ५६) । 
पडचा खी [ हे, प्रत्यव्या) ज्या, घनुप का | पडेहिया ख्रो [पटदिका] दोण ढोल (सुर 


चिल्ला या डोरी (दे ६, १४ पाप्न) | 

पडसुअ देखो पडिंसुद (पि ११५), 

पडसुआ ज्री [ प्रतिश्रत्‌ ] १ प्रतिशब्द, 
प्रतिब्वनि (हे १, ८८) । २ प्रतिज्ञा (कुमा) | 

पडंसुआ छी [दे] ज्या/ धनुप का चिल्ला 
(दे ६५ १४) । 

पडढंसुत्त देखो पर्डिखुद्‌ (प्राक्‌ ३२) । 

पडच्चर पुं [दे] साला जैसा विदृूषक भ्रादि 
(दे ६, २५) । 

पडघ्चर पुँ [पटइर] चोर, तस्कर (नाट-- 
मुच्छु १३८) । 

पडज्ममाण देखो पड॒ह प्र + दह _। 

पडण न | पतन_ पात, गिरना (णाया १५ 
१, प्रासू १०१)। 


पडणीअ वि [ प्रत्यनीक| विरोधी, प्रतिपक्षी, 


बैरी (स ४६६) । 
पढणीअ देखो पद ८ पत्‌ । 


पडपुत्तिया की [पटपुत्रिका] छोटा वल्न, 


रुमाल (संवोध ५)। 


पडम देखो पढम (पि १०४: नाट-शकु ६८) । 
पडल न [पटल] १ समूह, सधात, वुन्द 
(कुमा)। २ जैन साधुझो का एक उपकरण» 
भिक्ना के समय पाश्न पर ढका जाता वच्ञ- 


खण्ड (पएह २, ४--सत्र १४८) । 


पडलछ न [दे | नीग्, नरिया, मिट्टी का बना 
हुआ एक प्रकार का खपडा जिससे मकान ' 


छाए जाते हैं (दे ६, ५, पाप्न) । 


पडला ) छोन [दे, पटलक_]| गठरी, गाँठ, 
गुजराती में 'पोठुलु, 'पोटली' 


पडलय 








३, ११५) । 

पडाज देखो पतल्ाय >परा+भ्रय। #, 
पडाइअव्ब (से १४, १२)। 

पडाइअ वि [_ पलाग्रित ] जिसने पलायन 
किया हो वह, भागा हुआ (से १५, १५)। 

पडाइअब्ब देशो पडाअ । 

पडाइया छो [पत्ताकिका] छोटी पताका, 
प्रन्तर-पताका (कुप्र १४५) । 

पडाग पुँ [पटाक, पताक] पताका, ध्वजा 
(कप्प, श्रौप) । 

पडागा ] ज्रो [पताका_ घ्वजा, ध्वज (महा, 

पडाया । पाप्म, है १, २०६: प्राप्र, गउड) । 
“इपडाग पु [पतिपताक_] १ मत्स्य की 
एक जाति (विपा १, पपत्र १३)। २ 
पताका के ऊपर की पताका (औप) | 'हरण 
न [ हरण_| विजय-प्राप्ति (संथा) । 

पडायार व [ | नौका मे लगते- 
वाला वद्च (दशवै० चु० १ प्रारम्भ भौर भ्रग० 
१११)। 

पडायाण देखो पल्लाण (हे १, २५२) । 


पडायाणिय वि [ पर्याणित_] जिस पर पर्याण 
बाँघा गया हो वह (छुमा २, ६३) । 
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१ विरोव, 'पडिवक्ख”, 'पडिवासुदेव” (गठडः 
पठम २०, २०२)॥ २ विशेष, विशिष्ठता+ 
'वब्चिमंजरिवडिसय! (झौप)। ३ वीप्सा, व्याप्ति/ 
विडिदुवार; 'पडिपेल्लण' (परह ?»३, से ६५ 
३२)। ४ वापस, पीछे। 'पडिगया (विपा 
१, १, भय, सुर १, १४६) | ५ आभिमुख्य, 
समुखता, “पडिविरइ, 'पड्िवर्द (पएह २, 
२, गउड)। ६ प्रतिदान, बदला, पडिदेद 
(विसे ३२४१)। ७ फिर से; 'पडियडिय, 
पडिवविय (साथ ६४, दे ६, १३)। < 
प्रतिनिधितन, पहिच्छेंदं (उप ४? ८ टी) । 
६ प्रतिषेय, निषेष, “पडियादक्खियं (भंग, 
सम ५६)। १० प्रतिकूलता, विपरोतता, 
पडिवर्था (से २, ४६)। ११ स्वभाव, 
पडिवा्श (ठा २,१)। १२ सामीप्य, निक 
टता: 'पडिवेसिश्रा (सुपा ५५२ )। १३ 
प्राधिक्य, श्रतिशय/ 'पडियाणद' (औप )। १४, 
साहश्य, तुल्यता, “पडिड्ंद! ( पउम १०५, 
१११ )। १४५ लघुता, छोटाई। 'पडिदुवार' 
(कप्प, पएण २) । १६ प्रशस्तता) शछाघा/ 
'पडिख्व' (जीव ३)। (१७ साप्रतिकता, 
वत्तमानता (ठा ३, ४--पत्र १५८) । १८ 
निरथ्थंक भी इसका प्रयोग होता है, 'पडिददद! 
(पठम १०४५५ ६), 'पडिउचारेयव्य' (मग)। 
पडि देखो परि (से ४, ५०० ५, १६५ ६६, 

शत ७) । 


। पडिआअ व [दे ] विघठित, वियुक्त (दे ६ १२)। 
| पडिअ वि [ पतित_] १ गिरा हश्ना (गा ११५ 


| पदिअ देखो पड ८ पतु । 


प्रासू ५ १०१)। २ जिसने चलन को 
प्रारम्भ किया हो वह, आझागयमग्गण ये 
पडिश्रो” (चसु) । 


पढाडी की [दे]१ पक्ति, श्रेणी (दे६, | पडिअकिभ वि [अस्यक्धित] १ विभूषित । 
६)। २घर के ऊपर की चटाई झादि की | २ उपलिप्त, 'वहुघणबुसिणापकि पडियकिश्रो 


फज्ची छत (व ७) । 


| पडास देखो पछास (नाट-मुच्छ २४३) । 


| (सवि) | 
| पडिअतअ पूं [ दे ] कमंकर, नौकर (दे 
पडि वि [पटिन्‌_] वछ्ववाला (पगु १४४)। 


६५ ३२) « 


पढि प्र [भ्रति] इन भ्रथों का सूचक श्रव्यय- , पडिअग्ग सक [ अजु + ब्रज्‌ ] अनुसरण 
१ प्रक्रप (वव १)। २ सम्पूर्णंता (चेइय | करना, पीछे जाना। पडिग्नमग्गइ (हे ४, 


छज्पर्‌ ) ] 


१०७) पड़ )। 


५२६ पाइअसदमहण्णवो 


१) । पब्सिंधयाइ (यूझ २, ६. ३)। संकृ, | ग्रुक्त (सम्मत्त २१८) । 
पडिसधाय (सूत्र २, २: २६) | पडिसम श्रक [ प्रति + शम्‌ | विरत - अगर | 
पंडिसघ ३ सक [अ्तिस + घा] १ श्रादर | पडिसिमइ (से ६, ४९)। 
पडिसधा 5 करना । २ स्वीकार करना | पडि- | प/डसमाहर सक [प्रतिसमा + छू] पीछे 
सघए (पच्च ७)। सक् पडिसधाय [सूश्र दिट्टि पडिसमाहरे' (दस ८ 
२, २, ३१५ ३२५ ३३० रे४) ३५) । 
पडिसमुह न॒[प्रतिसंमुख ] सम्तुख, सामने 
गग्नो पडिसंमुह पज्जोयस्स' (महा) । 
पडिसलाबव पु [प्रतिसंलाप] प्रद्वत्तर, जवाव 
(से १, २६, ११, ३४) । 
पडिसलीण वि [ग्रतिसंछीन] १ सम्यक्‌ 
लीन, भ्रच्छी तरह लीन । २ निरोध करने- 
वाला (ठा & २, भ्ौप)। पड़िया द्नी 
[प्रतिमा] क्रोध श्रादि के निरोध करने की 
प्रतिज्ञा (आप) । 
डिसविक्ख सक [ प्रतिसवि+ ईक्ष | 
विचार करना । पडिसविव्े (उत्त २, ३१) 
पडिसंवेद । सक [ प्रतिस + वेदय्‌ ] 
पडिसंवेय |; प्रनुमव करना । पहिसिवेदेइ, 
पडिसिवेययति (मग, पि ४६०) । 
पडिसंसाहणया ज्ली [ प्रत्तिससाधना ] 
प्रनुन्जन, अनुगमन (श्रौप॥ भग १४५ ३३ 
२५, ७) । 
पडिसहर सक [प्रतिसं+हू] १ निवृत्त 


खीच लेना 
५५) 

पडिसय पु [ग्रतिश्रय] उपाश्रव, साधु का 
निवास-स्थान (दस २, १, टी) । 

पडिसर पु [प्रतिसर | ६ सेन्य का पद्माद्भाग 
(प्राप्र) । २ हस्त-सूच, वह घागा जो विवाह 
से पहले वर-त्रघू के हाथ मे रक्षार्थ बंधते हूँ 
ककशणा (घम २) । 

पडिप्तरण न [प्रतिसरण] कक्रण (पंचा 
प, २ ५) || 

पडिसरीर न [प्रतिशरीर_] प्रतिमृरत्ति, पट्ठ 
विद्यो पडिसरीरं व! (घमंवि ३) | 

पडिप्तलागा ज्ञी [ प्रतिशछाका_] पल्य-विशेष 
(कम्म ४, ७३) । 

पडिसव सक [प्रति + शप्‌ |] शाप के बदले 
में शाप देना, 'अ्रहमाहओो त्तिन य पडि- 
हरणति सत्तावि न य पडिसवंति! (उब)॥ 

पडिसव सक [ प्रति+श्रु ] १ प्रतिज्ञा 
करना । २ स्वीकार करना। ३ श्रादर करना। 
क्र पंडिसवणीय (सण) । 

पडिमवत्त वि [ग्रतिसपत्न] विरोधी शत्रु 


३ झनुकूल करना। पडिसंघए (उत्त २७० | पडिसद्धिय वि [प्रतिशब्द्त] प्रतिब्बनि- 


करना । २ निरोध करना। पडिसंहरेज्जा । (दसनि ६, १८) । 

(सूत्र १, ७, २०) । पडिसा श्रक [ अम्‌ ] शान्त होना । पडिसाइ 
पडिसक्क देखो परिसक्क । पडिसक्कद | (हे ४, १६७)। 

(भवि) । पडिसा श्रक [ नश्‌ | भागना, पलायन 


होना । 
कुमा) 
पडिसाइल वि [ दे | जिसका गला बैठ गया 
हो, घर कण्ठवाला (दे ६, १७) ॥ 
पडिसाड सक [ ग्रति + शादय्‌ , परि- 
शाटयू _] १ सडाना । २ पलटाना । ३ नाश 
करना | पडिसार्डेति (आचा २, १५, १८) । 
संक, पडिसाडित्ता (आचा २, १५, १८) । 
| पडिसाडणा जी [ परिशाटना_| च्युत करना, 
अए करना (वव १) । 
पडिसाम अक [शम्‌ |] शान्त होना । पडिसा- 
मइ [है ४, १६७, पड्‌ ) ! 


पडिसाय वि [शान्व_]| शान्त, शम-प्राप्त 
(कुमा ) । 


पडिसडण न [प्रतिशद्न, परिशद्न] १ पहिसाइ पडियति (हे ४, १७८० 
सड जाना । २ विनाश, 'निरन्तरपडिसडण- 


सीलारणि श्राउदलारिय! (काल) । 

पडिसडिय वि [परिशटित | जो सड गया 
हो, जो विशेष जी हुआ हो वह (पिंड 
५१७)। 

पडिसत्तु पुं [प्रतिशन्नु | भ्रतिपक्षी, दुश्मन, 
चैरी (सम १५३, पठम ५, १५६) । 

पडिसत्थ पु [प्रतिसार्थ] प्रतिकूल यूथ (निन् 
११)। 

पडिसद पु [प्रतिशव्द] १ प्रतिघ्वनि (पउम 
१६, ५३० भवि) २ उत्तर, प्रत्युत्त, जवाव 
(पठम ६, ३५) । 
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पडिसंघ--पडिसाहरण 


पडिसाय पुं [दे] घघ॑र कएठ, बैठा हुप्रा 
गला (दे ६, १७)। 

पडिसार सक [ प्रतिस्मास्य्‌ ] याद दिलाना । 
पडिसारेउ (भग १५)। 


पडिसार सक [ प्रति+सारय ] सजाना, 
सजावट करना । पहिसारेदि (शो), कमें. 
पडिसारीअदि (शौ) (कप्पु) । 


पडिसार सक [प्रति+ सारय ] खिसकाता, 
हटाना, श्रन्य स्थान मे ले जाना। पहिसारेइ 
(से १०५ ७०) || 


पडिसार पु [दे] १ पदुता । ३ वि. निपुण, 
पद्ु, चतुर (दे ६, १६) | 

पडिसार पुं [प्रतिसार] १ सजावट। २ 
श्रपसरण । ३ विनाश । ४ पराडट मुखता (हैं 
१, २०६ दे ६, ७६) | 

पडिसार पुं [अ्रतिसार| श्रपसारण (है १, 
२०६) । 

प्रडिसारण न [ प्रतिस्मारण] याद दिलाना 
(वव १) । 

पडिसारणा ज्ली [ग्रतिस्मारणा] सस्मारण 
(भंग १५) । 

पडिसारिअ वि [दे] स्मृत, याद किया हुआ 
(दे ६, ३३) | 

पडिसारिअ वि [प्रतिसारित_| १ दूर किया 
हुआ, श्रपसारित (से ११, १) ॥ २ विनाशित 
(से १४, ४८) । हे पराड्सुख (से १३, 
३२) । 

पडिसारी छी [दे] जवतनिका, परदा (दे ६ 
२२)। 

पडिसाह सक [प्रति + कथय्‌ ] उत्तर देना । 
पहिसाहिज्जा (सूञ्र १, ११, ४)। 

पडिसाहर सक [ प्रतिसं + हू] निवृत्त करा। 
पडिसाहरेज्जा (सूत्र २, २, ५५) 

पडिसाहर सक [प्रतिस + हू] १ सकेततना, 
समेटना । २ वापस ले लेना। हे ऊँचे ले 
जाना । पडिसाहरइ (भोप, णाया ९, ई7 
पत्र ३३) | संकू. पडिसाहरिता, पडिसा- 
हरिय (णाया १, १, भग १४, ७) । 

पडिसाहरण न [अतिसंद्वरण] १ समेठ 
सकोच । २ विनाश 
णद्॒याएं (मग १४--पत्र ६६६) । 


पडिओसह--पडिक्खलिअ 


पाइअसइमहण्णवो 








पडिओसमह न ॒[ प्रत्यौषध] एक श्रीपव का 
प्रतिपक्षी श्रोषव (सम्मत्त १४२) । 

पडिंसुआ देखो पडसुआ > प्रतित्रुत्‌ (म्लीप) । 

पडिंसुद्‌ वि [प्रतिश्रुत] श्रगीकृत, स्वीकृत ' 
(प्राप्र, पि ११५) । ! 

पडिकटय वि [प्रतिकण्टर] प्रतिस्पर्धी | 
(राय) । ! 

पडिकन देखो पडिक्रंत (उप २२० टी)। | 

पडिफत्तु वि [प्रतिकर्तू | इलाज करनेवाला | 
(ठा ४, ४) । | 

पडिफप्प सक [ प्रति + कृप ] १ सजाना, । 
सजावट करना, 'सतिप्पामेव भी देवाणूप्पिया । | 
कृणियस्म रएणो मिभिनारपुत्तस्स श्राभिसेक | 
हत्यिरयण पडिकप्पेहि' (ओश्रीप), पडिकप्पेइ | 
(श्रौप) । । 
पडिकप्पिअ वि [भतिक्‍्लुप्त] सजाया हुआ ; 
(विपा १, २--पत्र २३, महा ौप)।.. | 
पडिकम देखो पडढिक्तम | कु 'पडढिकमण | 
पडिकमग्नो पडिक्रमिअव्ब॑ च आखुपुव्वीएं 
(आनि ४) । 

पडिकरम्य न देखो पडिक्रमय (पग्रानि ४) । 

पडिक्म्म न [प्रतिकर्मेन्‌, परिकर्सन्‌_] देखो 
परेक्म्म (शऔप, सण) । 

पडिकग्र वि [ भ्रतिकृत] १ जिसका बदला 
चुकाया गया हो वह्‌। २ न, प्रतिकार, बदला 
(ठा ४, ४) 

पडिकाड  ) दो पडिआए> प्रति +ह । 

पढिकामणा देखो पडिक्कामणा (ओपभा 
१६ ठी)। 

पडिफाग्र पु [ प्रतिकाय] प्रतिविम्ब, प्रतिमा 
(चेइय ७५) । 

पढिकिदि छ्री [प्रतिक्ृृति] १ प्रतिकार, 
इलाज । २ बदला (दे ६, १६) ३ प्रति- 
विम्ब, मूर्ति (श्रभि १६६) । 

पडिकिय न [ प्रतिकृत] ऊपर देखो (चेइय 
७५)। । 
पडिकिरिया स्री [प्रतिक्रिया] प्रतीकार, 
वदला/ 'कयपडिकिरिया' (झोप) । 





| 
पहिकुद्ध वि | प्रत्तिक्रुए] १ निपिद्ध, | 
पडिकुद्धिल्लग |; प्रतिपिद्ध ( भोघ ४०३, पन्च | 


८7 सुपा २०७) 'पडिकुद्धिल्लगदिवसे वज्जेजा 


प्रटमि व नर्वामि च (वव १)। २ प्रतिकूल 
(स्‌ २७०) “अन्नोन्न पड़िकुद्द दोन्निवि एुए 
प्रसव्याया' (सम्म १५३) । 

पडिकुट्रेछ्ठग देखो पडिकुद्टिल्लग (वव १)। 

पडिकूड देखो पडिकूछ > प्रतिकूल (सुर ११, 
२०१)। 

पडिकूल सक [ प्रतिकृूज्ञय्‌ | प्रतिकूल आच- 
रण करना । वकू 'पडिकूलतस्प मज्क जिण- 
बयण' (सुपा २०७७ २०६)। # पडिकूले- 
यव्ब (कुप्र २४२) । 

पडिकृल वि [प्रतिकूल] १ विपरीत, उलदा 
(उत्त १२)। २ अ्रनिछः भनभिमत (पााचा)। 
३ विरोधी, विपक्ष (हे २, ६७)। 

पडिकूलणा छ्लो [प्रतिकूछना_] १ प्रतिकूल 
भ्राचरण । २ प्रतिकूलता, विरोध (घमंवि 
श८) । 

पडिकूलिय वि [ प्रतिकृलित | प्रतिकूल किया 
हुआ (राज) । 

पडिकूबंग पु [ प्रतिकूपक ] कूप के समीप का 
छोटा कूप (स १००)। 

पडिकेसब प्रु [ग्रतिकेशव_] वासुदेव का 
प्रतिपक्षी राजा, प्रतित्रासुदंव (पडम २०, 
२०४) । 


पंडिफोस सक [ प्रति + क्रुश | श्राक्रोश ' 


करना, कोसना, शाप या गाली देना । पड्चि- 
कीसह (सुद्र २, ७, ६) । 

पडिकोह पु [अरतिक्रोव] उस्मा ( दस ६ 
भ््घ) ] 

पडिक्क न [ प्रत्येक] प्रत्येक, हरएक (भाचा)। 

पडिक्कत वि [ प्रतिकान्त | पीछे हटा हुग्रा, 
निवृत्त (उत्रा; पएह २ १, श्रा ४४५ स 
१०६) | 

पडिक्कम अक [ प्रति+क्रम्‌ ] निवृत्त होना, 
पीछे हटना । पडिक्कम॒इ (उब+ महा) । 
पडिक्कमे (था ३, ४, पच्च १२)। हेकू, 
पडिक्कमिईउं, पडिक्कमित्तर (धर्म २, 
कस, ठा २, १)। सकृ पडिक्कमित्ता 
(आ्रचा २, ६५) । क पडिस्कनव्य, 
पडिक्कमियव्य (आश्रावम, झोघ ८००)। 


“गिहिपडिक्क्रमाइयाराए (पव--गाथा २)। 


५१७ 


पडिक्कमण न॒[ग्रतिक्रमण] १ निवृत्ति, 
व्यावर्रान । २ प्रमाद-बश शुभ योग से गिर कर 
अशुभ योग को प्राप्त करने के बाद फिर से शुभ 
योग को प्राप्त करता । द अशुभ व्यापार से 
निवृत्त होकर उत्तरोत्तर शुद्ध योग में बर्तन 
(पएह २,१, औप, चउ ४५ पद्धि)) ८ भिथ्या- 
दुष्कृत-प्रदान, किए हुए पाप का पश्चात्ताप 
ठा १०)। ५ जैन साधु और गृहम्थो का 
सुबह शौर शाम को करने का एक आवश्यक 
अनुष्ठान (आ ४८) | 

पडिक्रमय वि [ प्रतिक्रामक ] प्रतिक्रमण 
करनेत्राला, जीवों उ पडिक्क्रमग्रो श्रसुहाएं 
पावकम्मजोगाण' (श्रानि ४) । 

पडिक्रऊमि देखो पडिक्षम। काम वि 
['क्राप्न] प्रतिक्रमण करने की इच्छावाला 
(णाया १, ५) । 

पडिक्कय पु | दे] प्रतिक्रिया, प्रतीकार (दे ६, 
१६)। 

पडिक्कामणा जी [ प्रतिक्रमणा_ देखो पडि- 
कमण (झोघ ३६ भा) । 

पडिक्कूल देखो पडिकूल (हे २,६७५ पड )। 


५ पडिक्ख सक [ ग्रति + ईक्ष |] १ प्रतीक्षा 


) 
+ 


! 


करना, वाट देखना, बाद णोहना । २ श्रक्त 
स्थिति करना । पठिक्खदइ (पड्‌ , महा)। वक्, 
पडिक्खन (पठम ५, ७२)। 

पडिक्खअ वि [प्रतीक्षक] प्रतीक्षा करने- 
वाला, वाट जोहनेवाला (गा ५५७ श्र) । 

पडिक्ग्भ पु [ प्रतिस्तम्भ_ भ्रगंला, भ्ररगला, 
श्रागन, अगरी, व्योडा (से ६, ३३)। 

पडिक्खण न [ श्रतीक्षण] प्रतीक्षा, वाठ, राह 
दे १, ३४ कुमा)। 

पडिक्खर वि [दे] १ क्रूर, निर्दय (दे ६, 
२५)। २ प्रतिकूल (पड़ )॥ 

पडिक्खल भर [ प्रति + स्खल _ १ हटना । 
२ गिरना । ६ झक्ता । ४ सके रोकता । 
वकू पडिक्खलत (भवि) । 

पडिब्खलूण न [ प्रतिर्खलन_] १ पत्तन | २ 
अ्रवरोध (आवम) | 


, पडिक्खलिआअ वि [ प्रतिरखलित] १ परावृत्त, 
पडिक्रम पु [अ्रतिक्रम] देखो पडिक्कमरा, | पीछे हटा हम्मा (से १, ७)। २ रुका हुआ 


सि १, ७ भवि) | देखो पडिखलिआ । 


प्र्८ 


मर अर अलरज अाठ करीज आम 2023 मथ 


इअसदमहण्णवो 





पडिस्सु॒या देखो पडंसुआ (णाया १, ५) । 
पडिस्छुया देवों पडिसुया  प्रतिश्ुता (ठा 
१०--पत्र ४७३) | 
पडिहच्छ वि [दे पूर्ण (सण) । देखो 
पडिह॒त्थ । 
पडिह॒ट्टु भ्र [प्रतिह्वत्य ] अपँण करके (कस, 
बृह ३) । 
पडिददड पु [प्रतिभट | प्रतिपक्षी योद्धा (से 
३, ५३) । 
पडिहण सक [प्रति + हन_] प्रतिघात करना, 
प्रतिहिसा वरना । पडिहगति (उब) । 
पडिहणण न [प्रतिहनन | १ प्रतिघात | २ 
वि, प्रतिघातक [कुप्र ३७) । 
पडिदणणा छ्ी [प्रतिहनन_] प्रतिघात (भोघ 
११०) । 
पडिहणिय देखो पडिहय (सुपा २३)। 
पडिदृणिय देखो पडिभणिय (घमंस ७०८) । 
पडिदृत्थ वि [ दे] १ पुर्णं, भरा हुमा (दे ६, 
रष्, पाप्म, कुप्र ३४ वजा १२६; उप पु 
१८१५ सुर ४, २३९, सुपा ४८८)» 'पडिह- 
त्यविवगहवइवप्रणे ता वज्ज उजाण (वाप्न 
१५)। २ प्रतिक्रिया, प्रतिकार, वबदला। ३ वचन 
वाणी (दे ६, १६)। ४ अतिप्रभुत (जीव 
३) । ५ भपृर्व, भ्रद्धितीय (पड़ ) । 
पडिदृत्थ सक [ दे | प्रत्युपकार करना, उपकार 
का बदला घुकाना । पडिहत्येइ (से १२, 
६६) । 
पडिहस्थ वि [ प्रतिहस्त | तिरस्कृत (चड) । 
पडिहत्थी जी [ दे | दुद्धि (दे ६, १७)। 
पडिद्दम्म देखो पडिहण । पडिहम्मेज्जा (पि 
५४०) | भवि, पडिहम्मिहिइ (पि ५४६) | 
डिहय वि [ प्रतिहत | प्रतिघात-प्राप्त (औप, 
कुमा, महा/ सण) । 
पडिदर सक [ प्रति + हू | फिर से पूर्ण करना । 
पडिहरइ है ४, २५६९) । 
पडिद्दा श्रकः [प्रति + भा] मालुम होना: 
ज्ञगना । पडिहाइ (वज्जा १६२, पि ४८७) । 
पडिद्दा छी [ प्रतिभा] वुद्धि-विशेष, नुतन- 
नुतन उल्लेख करने में समथ बुद्धि (कुमा) । 
पडिद्दा देखो पडिद्दाय > प्रतिघात, 'पचविहा 
पडिहा पन्‍्नत्ता, ते जहा, गतिपडिहा (ठा ५, 
१--पतन्र ३०३) । 


(उवा) । 


१, १३ १०)। 

पडिहाय देखो पडिद्दा 5 प्रति + भा। पडिहा- 
यह (स ४६१, स ७५६)। 

पडिहाय पु [ प्रतिघात] १ प्रतिहनन, घात 
का बदला। २ निरोध, श्रटकाव, रोक 
(पठम ६, ५३) । 

पडिहार पु [ प्रतिह्ार | एन्द्र-नियुक्त देव (पव 
३६) । 





पडिद्दार पुश्नी [ प्रतिहर] ह्वारपाल, दरवान 


(है १, २०६, णाया १, ५६ स्वप्न २२८ 
प्रति ७७) | ज्री, री (बवृह १)। 


 पडिद्दारिय देखो पाडिहारिय (कस, श्राच्ा 


२, 54 » ७ 4 ८) ॥ 

पडिहारिय वि [ गप्रतिहारिन ] भ्रवरुद्ठ, रोका 
हुआ (स ५४६) 

पडिद्दास श्रक [ प्रति + भास्‌ ] मालुम 
होना, लगना । पडिहासेदि (शो) (नाट) । 

' पडिहास पु [प्रतिभास] प्रतिमास, प्रतिमान 
हि १, २०६ पड़्‌ )। 

पडिद्दासिय वि [ग्रतिभासित] जिसका 

| प्रतिभास हुआ हो वह (उप ६८६ टी) । 
पडिहुअ + पु [ प्रतिभू | जामीन, जामीन- 

पडिहू | दार, मनौतिया (पाग्र/ दे ५, ३८) । 

पडिहू भ्रक [ परि + भू ] पराभव करना, 





| पडिहाण न [प्रतिभान| प्रतिमा, बुद्धि- 
विशेष । 'व वि [ वत्‌_] प्रतिभावाला (सूत्र 


| 


हराना । कवकू, पडिह्अमाण (अभि ३६)। | 


पड़ी ज्री [ पटी ] वतन, कपडा (गउड, सुर ३, 
४१) । 

पडीआर प्र [अ्रतीकार] देखो पडिआर 
प्रतिकार (वेणी १७७, कुप्र 5१)। 

पडीकर सक [प्रति +क]| प्रतिकार करना । 
पडीकरेमि (में ६६) । 

पडीकार देखो पडिआर (परह १, १)। 

पडीछ देखो पडिच्छ > प्रति 5 इप्‌ । पडो- 
छंति (पि २७५) । 

पडीण वि [ प्रतीचीन_| पश्चिम दिशा से संवन्ध 
रखनेवाला (झाचा, भौप, ठा ५, ३)। वाय 

| पुं [चात] पश्चिम का वायु (ठा ७)। 


ल्‍ 
ल्‍ 


पडिस्सुया- पहप्पन्न 





| पडिह्दाण देखो पणिद्ाण, 'मणदुष्पडिहाएं | पडीणा खस्री [अतीची_] पश्चिम दिशा ( 


--मतन्न ३५६, सूम्र २, २, ५८)। 


पडीर पुं [दे] चोर-समूह, चोरो का वृय [दि 
६, ८५) । 

पडीव वि [प्रतीप] प्रतिकूल, प्रतिपक्षी 
विराबी (भवि) 

पढ़ वि [पटु] निपुरा, चतुर, कुशन (भौप, 
कुमा, सुर २, १४५) | 

पडु (श्रप) देखो पडिअ ८ पतित (पिंग) 

पड़आलिओअ वि [दे] १ निपुणा बनाया 
हुम्मा। २ ताडित, पिदा हुश्रा । ३ धारित 
(दे ६, ७३)। 

पड़क्खेब पु [अत्युत्तेप|] १ वाय घ्वनि। 
२ उत्थापन, उठान (प्रणु १३१) । 


पडुक्खेव पुं [प्रत्युत्थेप, प्रतिक्षेप] १ वाय- 
ध्वनि | क्षेपण, फेंकना। 'समतालपड़ुक्खेव 
(ठा ७--पत्र ३६४) । 


पड॒ओ् श्र [ प्रतीत्य] १ प्राश्नय करके (झाचाः 
सूप्र १, ७. सम ३६० नव ३६) । २ भपेक्षा 
करके (भग) । ३ श्रधिकार करके, (पहुंच त्ति 
वापप्प त्तिवा ग्रहिकिश्व त्ति वा एगट्ठा 
(आचू १५ श्रणु)। करण न [करण] 
किसी की श्रपेज्ञा से जो कुछ करना, श्ापें 
क्षिक कृति (वृह् ))। “भाव पु [ भाव] 
सप्रतियोगिक पदार्थ, श्रापेक्षिक वस्त्रु (भाव 
२८)। 'वयण न [वचन] झ्पेक्षिक वचत 
(सम्म १००) | सच्चा जी [ सत्या] सत्म 
भाषा का एक भेंद, श्रपेक्षा-कृत सत्य वचन 
(परण ११) । 

पडुच्चा ऊपर देखो, जे हिसति भागपुह 
पडुच्चा! (सूझ्न १, ५, १, ४) । 

पडुजुबइ जी [दे] ग्रुवति, तरुणी (दे & 
३१)। 

पड़त्तिया ञ्री [अत्युक्ति| प्रद्युत्तरः जवाब 
(भवि) । 

पड़प्पण्ण ) पुं [अत्युत्पन्न] १ वर्तमान 

पड़प्पन्न | काल (ठा ३, ४)। ३ वि 
वात्तमानिक, वर्तमान काल में विद्यमान (ढां 
१०० भग ८, ५» सम १३२; उवा) | ३ 
प्राप्त लब्घ (ठा ४, २) “न पद्ुुणन्नो य से 
जहोचिप्ी भाहारों (स २६१)। ४ उतन्न, 


पडढिच्छद--पडिणिबिट्ू 





पडिच्छ॒द पुं [दे] मुख, मुँह (दे ६, २४) । 
पडिच्छुग वि [प्रत्येषक] ग्रहण करनेवाला 
(निदयू ११) । 


पडिच्छुण न [अ्तीक्षण] प्रतीक्षा, वाठ, राह 


(उप २७८) । 


पडिच्छुण न [अत्येषण] १ ग्रहण, श्रादान, , 


लेता । २ उत्सारण, विनिवारण, 'कुलिसपडि- 
घ्छुणजोग्गा पच्छा कडया महिहराण (गउड)। 
पडिच्छणा [ग्रत्येषणा] ग्रहएा, आदान 
(निद्दू १६) । 
पडिन्छण्ण 
पडिच्छन्न | 
१३, कप्प)। 
पडिच्छय पुं [दे] समय, काल (दे ६, १६)। 
पडिच्छय देखो पड्चिच्छुग (प्रौप)। 
पडिच्छुयण न [प्रतिच्छदन] देखो पडि- 
न्छायण (राज) । 
पडिच्छा जी [ प्रतीच्छा] ग्रहण, श्रंगोकार 
(दर ३३, मण) । 
पडिच्छायण न [ग्रतिच्छादन_| भ्राच्छादन- 
बन्च, प्रच्छादन-पठ, 'हिरिपडिच्छायणा च नो 
सचाएमि भ्रहियासित्तए' (ध्राचा) णाया १, 
१--पत्र १५ टी) । 
पडिच्छायण न [ प्रतिच्छादन] प्राच्छादन, 
आवरण (सुल २०)। 
पडिन्छाया की [अतिच्छाया_] प्रतिबिम्ब, 
परदाई (उप ५६३ टी)। 
पडिन्छावेमाण देखो पडिच्छु 5 प्रति +इप्‌। 
पडिच्छिआ वि [प्रतीष्ट, प्रतीप्सित] १ 
गृद्दीत, स्वीकृत (स ७, ५४, उवा श्रीप, सुपा 
८४) | २ विशेष रूप से वाब्छित (भग) । 
पडिच्छिआ देखो पडिच्छु प्रति + इप | 
पडिच्छिआ जी [दे ] १ प्रतिहारी । २ चिर- 
काल से ब्यायी हुई भेस (दे ६, २१)। 
पडिच्छिई | 
पडिच्छिऊण देखो पडिच्छ < प्रति+ इप्‌ । 
पडिच्छियव्च | 
पडढिचज्छिर त्रि [ प्रतीक्षित्‌] प्रतीक्षा करने- 
वाला, वाट देखनेवाला (वज्जा ३६)॥ 
पडिच्छिय वि [ प्रातीच्छिक] भपने दोक्षा- 
गुरु फी प्राज्ञा लेकर दुसरे गष्छ के प्राचार्य 
के पास उनकी भनुमति से शा पढ़नेवाला 
मुनि (एेंदि ५४) ॥ 


वि [प्रतिन्‍्छन्न] श्राच्छादित, 
दका हुआ (णाया १, १--पत्र 
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पडिच्छिर वि [दे] सह्श, समान (हे २, 
१७४) । 

, पडिछद देखो पडिच्छंद, 'घडिय निपयडिछद' 

(उप ७२८ दी) । 

' पडिछा जी [ प्रतीक्षा | प्रतीक्षण, बाद (ग्रोष 
१७५)। 

पडिछाया देखो पडिच्छाया (चेइय ७५) । 

पडिजंप सक [ प्रति + जल्पू ] उत्तर देवा । 
पडिजपदइ (भवि) ! 

पडिजग्ग देखो पडिजञागर 5 प्रति + जागृ। 
पडिजग्गइ (बृह ३) । 

' पढिजग्गय वि [ प्रतिजागरक_] सेवा-शुभूपा 

करनेवाला (उप ७६८ टी) | 

' पडिञग्गिय वि [प्रतिजायूत_] जिमकी सेवा- 

शुश्रुपा की गई हो वह (सुर ११५ २४) । 

! पडिजागर सक [प्रति + जाग] १ भेवा- 
शुत्रपा करना, निर्वाह करना, निभाना । रे 
गवेपणा करना । पडिजागरंति (कप्प)। वकू 
पडिजागरमाण (विपा १, १, उवा) महा)। 

पडिज़ागर पु [ प्रतिजागर | १ सेवा-शुक्षपा । 
२ चिकित्सा, 'मणिझो सिट्टी आणसु विज 
पडिजागरद्वाए' (सुपा ५७६) । 

पडिजागरण न [ प्रतिजागरण] ऊपर देखो 
(वच ६)। 

पडिजागिरय देखो पडिजग्गिय (दे १, 
४१) । 

पडिजायणा छी [प्रतियातना_] प्रतिविस्व, 
प्रतिमा, परछाई (चेइय ७५) | 

पडिज्जुबइ स्त्री [प्रतियुवति| १ स्व-समान 
पन्‍्य युवति । २ सपत्नी (कुप्र ४)। 

पडिजोग पु [प्रतियोग_] कामेंण श्रादि योग 
का प्रतिघातक योग चुणे-विशेष (सुर ८, 
२०४) । 

| पडिद्ठ॒ वि [ पटिछ |] अत्यन्त नियुणा, बहुत 
चतुर (सुर १, १३५, १३, ६६)। 

पढिट्रुविञ्॒ वि [ परिस्थापित_ उस््यापित (से 
५, १२)। 
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पडिद्वावअ देखा पहद्मावय (नाट--वैणी 
११२) । 

पडिद्राधिद (शौ) देखो पहुट्टाविय (प्रमि 
१८७) । 

पडिट्टिअ देखो पड़ट्टिय (पड्‌ , पि २२०)। 

पडिठाण न [ प्रतिस्थान] हर जगह (घमंवि 
४) । 

पडिण देखो पडीण (पि ८५२ ६६) । 

पडिणव वि [#तिनव_] नया, मूतव, ुस्म- 
पडिणवसुरघाद णिरतरखंडिद' (विक्र २६) । 

पडिणिअसण न [दे] रात मे पहनने का 
वस्र (दे ६, ३६) । 

पडढिणिअत्त श्रक [ भ्रतिनि+ बृत्‌ | पीछे 
लोटना, पीछे वापस जाना । पड़िणियत्तई 
(औऔप)। वक्ू पडिणिअत्तंत, पडिणिअत्त- 
माण (से १३५ ७५, नाट--मालती २६)॥ 
सकल, पडिंणियत्तित्ता (भौष)। 


पडिणिअक्त | वि [ प्रतिनिव्नत्त] पीचे लौटा 
पडिणिउत्त | हुआ (गा ६८ भर, विपा १,५, 


उबा/ से १५ २६ श्रत्मरि १२४) ! 
पडिणिकास वि [ प्रतिनिकाश | समान, 
तुल्य (राय ६७) । 
पडिणिक्खम श्रक [ प्रतिनिर, + क्रम ] 
वाहर निकलना । पडिणखिव्खमइ (उवा)। 
संक्ृर, पडिणिक्खमित्ता (उद्चा) । 


' पडिणिग्गच्छ भ्रक [_ प्रतिनिर_+ गम ] 


पडिट्रेचिआ वि [भप्रतिष्ठापित] जिसकी 


प्रतिष्ठा की गई हो वह (प्छु ६४) । 
पडिट्ठा देखो पइट्नू (बाद--मालतो ७०) । 
पडिट्ठाव सक | प्रति + स्थापय्‌ ] प्रतिष्ठित 

करना । पडिट्ठावेहि (पि २२०० ५५१) । 


बाहर निकलना | पडिणिग्गच्छद (उवा)। 
सक्ृ, पडिणिग्गच्छित्ता (उवा) । 

पडिणिज्ञाय सक [ प्रतिनिर_+ यापय्‌ ] 
श्रपण करना । पडिण्ज्जाएमि (णाया १, 
७--पत्र ११५) । 

पडिणिभ वि [प्रतिनिभ] १ सह, तुल्य, 
वरावर । २ हेतु-विश्वेष, वादी की प्रतिगा का 
खडन करने के लिए प्रतिवादो की तरफ से 
प्रयुक्त समान हँतु--य्ुक्ति (छा ४, ६) । 

पडिणिवत्त देखो पड्चिणिअत्त - प्रतिनि + 
वृन्‌। वकृ, पडिणिच्रत्तमाण (नाद रला 
५४) ॥ 

पडिणिवत् देखो पडिणिअत्त >प्रतिनिवृत्त 
(काल) । 

पडिणिबिद्व वि [ग्रतिनिध्रिष्ट| दिए, दवप- 
मुक्त (पएह १, १--पत्र ७)। 
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पण पच [सुपा १, नव १०) कम्म २,६:२६५ 
३१) । णउ३ जी | नवति | पचानवे> नब्वे 
प्रौर पाँच (पि ४४६ )। तीस द्लीन 
[ “ब्रिंगत्‌ ] पंतोस, तीम श्रौर पाँच (औप, 
कम्म ४, ५३५ पि २७३, ४४५) । नुवहक्‍ए 
देखो णउइइ (सुपा €७)। रस त्रि व 
[दशन] पनरह (सण)। वज्निय वि 
[ बर्णिक] पांच रग का (सुपा ४०२)। 
“बीस क्लीन [ विशरति] पचीस, वीस और 
पाँच (सम ४४; नव १३) कम्म २)।॥ 
- बीसइ स्त्री [विंशति] वही श्रर्थ (पि 
। ४४५) | “सद्ठि ल्ली ['पष्टि] पेंसठ, साठ 
गौर पच (सम ७८, पि २०३)। 'सय 
न [शत] पांचसौ (दं ६)। 'सीइचजी 
["शीति_] पचासी, अस्सी श्रौर पाँच (कम्म 
२)। सुन्न न [ सुन] पाँच हिसा-स्थान 
(राज़) । 
यण पुं [पण] १ शर्तें, होड, 'लक्खपरेण 
जुज्कावेंतस्स' (महा) । २ प्रतिज्ञा (श्राक) । 
'हे धन । ४ विक्रेय वस्तु, क्रयाणक, ंत्य 
“ विढप्पिश्न' पणगण' (तो ३) 
पण पुं [प्रण] पन, प्रतिज्ञा (नाठ---मालती 


२४)। 
पण | [पद्चक] १ पाँच का समूह ( 
पणग | ३, १६) | २ तप-विशेष, नीवी तप 


(सवोध ५७)। 

पिंणअत्तिअ॒ वि [दे] प्रकटित, व्यक्त किया 
हुआ (दे ६, ३०)। 

पणअजन्न देखो पणपन्न (हे २, १७४ टि 
राज) 

पणइ ख्री [प्रणति | प्रणाम, नमस्कार (पठम 

» ६६, ६६० सुर १२० १३३ कुमा) । 

यणइ वि [ग्रणयिन] १ प्रसयवाला) स्नेही, 
प्रेमी। २पु पति, स्वामी (पाग्मन। गउड 
८३७) । ३ याचकः श्र्थी। प्रार्थी (गंडड 
२४६, '२५१, सुर १, १०८)। ४ भ्ृत्य, 

“ दाम, <“वयइराप्रोत्ति पणइलवों ( ग्रउड 
७६७) । तह 

*पंणइणी जो [ प्रणयिन्ती] पत्नी, भार्या, प्रिया, 
जोरू (सुपा २१६) । 


हे 
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पणगणा ज्ञी [पणाइना] वेश्या, वारागना 
(उप १०३१ टी) सुपा ४६०५ कुप्र ४) । 

पणग न [ पद्धक| पंच का समूह (सुर ६, 
११२ सुपा ६३२९, जी €! द ३१, कम्म 
२, ११)। 

पणग पु [दे पनक्र] १ शैवाल, प्ेवार या 
सिवार, तुण-विशेष जो जल में उत्पन्न होता है 
(बृह ४» दस ५० पएएण १ ण॒दि)। २ काई, 
वर्षा-काल में भूमि, काए झ्ादि में उत्पन्न होने- 
वाला एक प्रकार का जल-मेल॑ (आचा, पडि 
ठा ८-पत्र ४२६३ कप्प) । ३ कर्दम-विशेष, 
सूक्ष्म पंक (वृह ६३ भग ७ ६)। देखो 
पणय (दे )। 'मद्ठिया। 'मत्तिया जी 
[मृत्तिका] नदी श्रादि के पुर के खतम होने 
पर रह जाती कोमल चि्कनों मिट्टी (जीव 
१, परण १--पत्र २५) । 

पणजच्च श्रक [ प्र + नूत्‌-] नाचना, नृत्य 
करना। वकु पणब्माण (णाया १, ८-- 
पत्र १३३, सुपा ४७२) लो “णी (सुपा 
२४२) । 

पणच्चण न [अनतेन | नृत्य, नाच (सुपा १५४)। 

पणश्विअ वि[ प्रनृत्तित] नाचा हुआ, जिसका 
नाच हुप्ना हो वह (णाया'१, १--पत्र २५) 

पणचिअ वि [ प्रनृत्त] नाचा हुआ्ना, अन्नया 
रायपुरओ परणच्चिया देवदत्तां (महा, क्रुप्र 
१०)। 

पणच्चिअ वि [ प्रन््तित] नचाया हुम्नों (मवि)। 

पणद्ठ वि [ प्रनष्ट |] प्रकप से (नाश को प्राप्त 
(सूश्न १,_१, २ से ७, ८, सुर २, २४७, 
३, ६६» भवि, उव) मे 

पणद्ध वि [प्रणद्ध] परिगत (औप) | _ 

पणपण्ण देखो पणपत्ञ (कप्प १४७. टि) | 

पणपण्णइम देखो पणपन्नइम (कप्प १७४ 
दि, पि २७ ३) पक 5 ि 


' पणपन्न छीन [ दे. पद्नपग्चाशत्‌ ] पचपन, 


पचास प्लरौर पाँच (हे २, १७४, कृप्प,' सम 
७२, कृम्म ४ ५४) ५५५ ति ५) ॥5 ४ 


'पणपन्नइम पि [दे पद्चपन्नाईश |पचपनवाँ, 
' ध् वा (कप्प)। 


"जुट 6 “% 3६ 3७४ > कर 


पणपन्निय देखो पणवन्निय (इक)। 


पणइय वि [ प्रणयिक, प्रणयिन्‌ ] देखो | पणपन्निय पुं. [पंचप्रज्ञप्तिक] ध्यन्तर देवों 


यणइ“ प्रणयिन्‌ (संश)। * ' 


की एक जाति (पव १६४) ।।" ४: 7 





पण--पणयादीस 





पणम सक , | प्र + नम्र्‌ ] , प्रणाम करना, 
नमन करना । परणमइ, पणमंए (से ३४४ 
भग) । वकू, पणमत ( सर्ण )। कब 
पणमिज्ञत (घुपा 5८)। सह, पणम्रिञ, 
पणमिऊंग. पणमिऊण, * पणमित्ता, 
पणनित्तु (श्रभ्मि ११८५: प्रा पि ५६०, 
भंग, काल) | 2 
-पणमण न [ग्रणमन_| 'प्रणाम, नमत्ार 
(उव) सुपा २७, ५६१)। - 
पगमिअ देखो पणप्त । । है, 
पणमिअ वि [ग्रणत] १ नमा हुआ (भा 
_क्रीप)। २ जिसने नमने का प्रारम्भ किया 
हो वह (णाया १, (--पत्र २)। ३ जिसको 
नमन किया गया हो वह, 'परामिप्रो भशोण 


राया' (स्‌ ७३०) हि हि 
पणमिअ वि [अरगमित_] नमाया हुमा (मरवि)। 
पणमिर वि [प्रगम्न] प्रणाम >करनेवाला, 
नमनेवाला-(कुम३-कुप्र-२५० सण) ।,-; 
-पणग्र सक [प्र+णी_] १ स्नेह करना, प्रेम 
करना ।, २ प्रार्यता करना । _वहू, पणअंत 
- (से२,६)। 
-पणय वि [अ्रगत_] १ जिसको प्रणाम क्रिया 
| गया हो वह, “'नरनाहपणुयप्रयकमल, (सतुपा 
२४०) | २ जिसने नमस्कार किया हो वह, 
'परायपडिवक्ख! (सुर, ८९, १६१३. 
३६१) ।- ३ प्राप्त- (सूत्र १, ४, १)। ४ 
निम्न, नीचा (जीव ३ राय)। «+ -.. 
पणय पु [अरणय_]+ स्नेह, प्रेम: (णाया १, 
६, महा, गा २७)। २ प्रार्यता (गउड)। 
बत वि. [बन ] स्तेहवाला, ग्रेंगी (उम 
१३१) । | 
पणग्र पुँ [दे] पंक,-कर्दम (दे ६, ७) | 
पणय ५ [दे पनक] १ शेवाल, . पैवार, 
तुण-विशेष । २_ काई, ,जल-मैल ( पोष 
३४६) ।' ३ सूक्ष्म-कर्देम (पएह. १, ४३ ! 
पणयाल वि [ दे- प्य्ज़त्वोारिश || पता 
लीसवाँ, ४५ वां (पठम ४५, ४१). 
पं शाकीस | इदालीक, चालक भोरा 
४५-(सम ६६» फम्म २,८२७ वि!कै.भा, 
सम ६८ झोप, पिः४४५)| गया +ह£ 


नव 


॥.+ ०0७ । । 2५ 





ध्ज 





पडिपाहुड--पडिबोध 


पडिपाहुड न [ प्रनिप्राभ्भत] वदले की जेंड | पडिपृहय देखों पडिपुक्जिय (राज)। 
(सुपा १४५) । 
पडिपिडिअ वि [दे] प्रवृद्ध, 
६, रे४) । 
पडिपिल्छ सक [भ्रति+क्षिप , प्रतिप्न + 
ईरय ] प्रेरणा करना । पडिपिल्लइ (मवि) । 
पडिपिल्लण न [ प्रतिप्रेरण] १ प्रेरणा (सुर 
१५, १४१) । २ ढक्‍कन, पिघान। ३ वि, 
प्रेरणा करमेवाला, 'दीवसिहापडिपिल्लणमल्ले 
मिल्लति नीसासे (कुप्र १३१) । 
पडिपिहा देखो पडिपेहा । संक् पडिपिहित्ता 
(पि प्र८२) । 
पडिपीलूण न॒|[ प्रतिपीडन] विशेष पीडन, 
अधिक दबाव (गठड) । 
पडिपुच्छ सक [ प्रति + प्रच्छ ] १ परच्छा 
करना, पूछना । २ फिर से पूछना । ३ प्रश्न 
का जवाब देना । पडिपुच्छुद (उब) | वक्, 
पडिपुच्ठमाण (कप) ।  पडिपुच्छ- 
णिल्न, पडिपुच्छुणीय (उवा, णाया १५ 
१, राय) । 
पडिपुच्छण न ।प्रतिप्रच्छन_] नीचे देखो 
(मगर, उदा) । 
पडिपुच्छुणया ) जी [प्रतिप्रच्छुना] १ 
पडिपुच्छणा | पूछना, पूच्छा । २ फिर से 
पृष्छा (उत्त २६, २०, श्रौप)। ३ उत्तर, 
प्रश्न का जवाब (बृह ४» उप प्‌ ३६८) | 
पडिपुन्छ णज्न 
परिसन्दुिज इक पडिवच्छ। 
पडिपुच्छा री [प्रतिप्रच्छा] देखो पडिपु- 
ज्छुणा (पचा २, वव २, वृह १) । 
पडिधुज्छिअ वि [अतिप्ृष्ट| जिससे प्रश्न 
किया गया हो वह (गा २८६) । 
पडिपुल्निय वि [ प्रतिपूजित | पूजित, श्रचित, 
“वदणश॒वरकणगकलससुविशिम्मियपडिपुजि (? 
पुज्जि, पद) यसरसपठमसोहतदारभाएं 
(णाया १, १--पत्र १२)। 
पडिपुण्ण देखो पडपुन्न (उवा; पि २१८) । 
पडिपुत्त पूं, [प्रतिपुत्र| प्रपुत्र, पुत्र का पुत्र 
पोता, 'अ्रकनिवेसियनियनियपुत्तयपडिपुत्तनत्त- 
पुत्तीय/ (सुपा ६) । देखो पलडिपोत्तय । 
पडिपुन्न वि [पअ्रतिपुर्ण| परिपर्णों, सपरों 
(णाया १; १ सुर ३, १८० ११४)। 
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बढा हुआ (दे | 





पाइअसहमहण्णवो 


पडिपृड्य देखो पडिपुज्जिय (राज) । 
पडिपृथग ] 


पडिपृथय 4 वाला (राज, सम ५१)॥ 


.. पडिवंधघअ 
वि [अतिपूजक] पूजा करने- | पडिवंधग 


५२९ 








| वि [प्रतिबन्‍्धक] प्रतिबन्ध 
करनेवाला, रोकनेवाला (प्रमि 
२५३ उप ६४५) ॥ 


पडिपूयय वि [ग्रतिपूजक | प्रद्युपकार-कर्ता | पडिबधण न [प्रतिवन्धन] प्रतिवन्‍्च, रुकावट 


(उत्त १७, ५)। 

पडिपूरिय वि [ग्रतिपूरित | पर किया हुम्रा 
(पउम १००, ५०, ११५, ७)। 

पडिपेल्ण देखो पडिपिलछण (गउठड, से ६, 
३२)। 

पडिपेल्लण न [परिप्रेरण] देखो पडिपिलण 
(से २, २४) । 

प्रडिपेछ्चिय वि [अतिप्रेरित ] प्रेरित, जिसको, 


! प्रेरणा की गई हो वह (सुर १५५ १८०५ 


महा) । 

पडिपेद्दा सक [प्रतिपि + धा] ढकना, 
प्राच्छादन करना । सह. पडिपेद्ित्ता (सूश्र 
२, २, ५१)। 

पडिपोत्तय पु [प्रतिपुत्नक] नप्ता, कन्या 
का पुत्र, लडकी का लडका, नाती (सुपा 
१६२) | देखो पाडपुत्तय । 

पडिप्पद्द देखो पडिपह (उप ७२८ टी) । 

पडिप्फद्धि वि [प्रतिस्प्धिन_] स्पर्धा करने- 
वाला (हे १, ४४, २, ४३, प्राग्र, संक्षि १६)। 

पडिप्फछणा जी [प्रतिफलना_] १ सखलना। 
२ संक्रमण, 'पडिसहपडिप्फलसावजिरनीसे- 
ससुरघंट' (सुपा ८७) ! 

पडिप्फलिअ ? वि [प्रतिफछित |] १ प्रति- 

पडिफलिआ 5 विम्वित, सक्रान्त से १५५ 
३१) दे १, २७)।॥ २ स्खलित (पाश्न)। 
पडिक्घ सक [ प्रति + चन्ध्‌ | रोकना, झट- 
काना । पड़िवघइ (पि ५१३)। हू. पड़ि- 
वधेयव्य (बसु)। 

पडिधध सक [ प्रति+बन्ध्‌ | १ वेहन 
करना । २ सेकना । पडिवंघइद, पडियब॑धंति 

| (सूत्र १, हे, २, १०) । 

| पडिबध पुं [प्रतिबन्ध_] व्याप्ति, नियम 

(घंस १११) । 

| पडिवध पुं [प्रतिवन्‍्ध] १ रुकावट (उब/ 
कृष्प)। २ विघ्त, भ्रन्तराय (उप ८८७) । 
३ भ्त्यादर, बहुमान (उप ७७६० उवर 


१७) । ५ भआासक्ति, भ्रभिष्वग (णाया १, ४० 
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। 





(पि २१८) । 

पडवंधेयठ्य देखो पडिवध 5 प्रति ' उन्धू। 

पडिबद्ध वि [प्रतिबद्ध] १ रोका हुप्रा, 
सरुद्ध, 'वायुरिव श्रप्पडिवद्धें (कप्प, पराह 
१, ३)। २ उपजनित, उत्पादित (गउड 
१८४२)। ३ ससक्त) सबद्ध, सलग्न; 'सरिश्राण 
तरगियपकवडलपडिवद्धवालुयामसिणा 
पुलिणवित्यारां (गउड, कुप्र ११५, उबा) । 
४ सामने बँधा हुआ, “पडिबद्ध नर तुमे 
नरिंदचक्क पयाववियडपि! (गठड) । ९ व्यव- 
स्थित (पचा १३)। ६ वेष्टित (गठउड)। ७ 
समीप में स्थित, 'त॑ चेव य सागरिय जस्स 
श्रवूरे स पडिवद्धों' (वह १)। 

पडिबद्ध वि [ प्रतिवद्ध] नियत, व्याप्त (पचा 
७, २) । 

पडिवाह सक [ प्रति + बाधू ] रोकना। 
हेझ, पडिवाहिदु (शौ) (नाठ--महावी 
६६) । 


पडिवाहिर वि [प्रतियाह्य] अनघिकारी+ 
झयोग्य (सम ५०) । 


! पडिविंव न [प्रतिविम्व] १ परदछांही, प्रति- 


छाया (सुपा २६६)। २ प्रतिमा, प्रतिमूरत्ति 
(पाप्नः प्रामा) । 
पडिविविअ वि [प्रतिबिम्बित] जिसका 
प्रतिविम्ब पडा हो वह (कुमा) । 
पडिदुज्क श्रक [ प्रति + बुध ] १ बोध 
पाना । २ जागृत होना । पडिदुज्कइ (उवा) । 
वकू पडितुब्मत, पडिबुज्ममाण (कप्प) । 
पडिवुज्मणया | जी [प्रतिवोधना] १ वोष, 
पडिवुज्मणा | सममक । २ जागृति (सं 
१५६५ झ्ौप ) । 


| पडिबुद्ध वि [प्रतिवुद्ध | १ बोध-प्रप्त (प्रासू 


१३५, उब)। २ जागृत (णाया १, १)। 


। दे न प्रतिवोध (आचा)। ४ पु एक राजा 





का नाम (णाया १, ८५) । 
| पढिवृहणया छी [प्रतिवृदणा] उपचय, 


| पडिब्र।ध देखो पडिवोद्द 5 प्रतिवोध (बाट-- 


| 
| 
। १४६)। ४ स्नेह, प्रीति, राग (ठा ६, पचा ! पुष्टि (सुश्न २, २, ८)। 
। 
| 


कप्प) । ६ वेएन (सूत्र १, ३, २) । 


| मालती ५६)। 


श्र 





< सव्वाणि वज्जेज्जा पणिहाण॒वा 
(उत्त १६, १४)। 

पणिहाय देखो पणिद्दा । 
पणिहि एंछो [ प्रणिधि ] १ एकाग्रता, अवधान 
(पणह २, ५)। २ कामना, श्रभिलाप (स 
८७)। + पु, चरपुरुष, दूत (परह १, ३५ 
पाग्म, सुर ३, ४: सुपा ४६२)। ४ चेएष्ठा, 
व्यापार (दसनि १)। ४ माया, कपट (आाव 
४) । ६ व्यवस्थापन (राज) । 
पणिहि पुद्नी [प्रणिधि] वडा निधि (दस 
८, )। 

पणिहिय वि [ग्रणिद्ित | १ प्रयुक्त, व्यापृत्त 
(दसनि ८) | २ व्यवस्थित (श्राव ४) । 
पणीय वि [ग्रर्ण त] १ निर्मित, कृत, रचित्तः 
'वइसेसिय पणीय (विसे २५०७, सुर १२, 
६२, सुपा २८० १६७)।॥ २ स्निग्घ। छत 
श्रादि सतह की प्रचुरतावाला, 'विभूसा इत्यी- 
समर्ग। पशीवरसभोयण! (दस ८५, ५७» उत्त 
१६, ७० शोध १५० भा, श्रौप, बृह ५)। ३ 
निरूपित, प्ररूपित, श्राख्यात ( भ्रणु» श्राव 
३) ' ४ मनोज्ञ) सुन्दर (भंग ५, ४)। ५ 
सम्यग्‌ भ्राचरित (सूत्र १, ११)। 
परणीह्यण देखो पणिहाण (आत्म ८» हित 
१५)। 

पणुद्ध देखो पणोक्। वह पणुल्लेमाण (पि 
२२४) । 

पणुलिओ देखो पणोछिआ (पाप्न) चुपा २४, 
प्रासू १६६) । 

पणुत्रीस जोन [पत्चरविशति] सख्या-विशेष, 
पचोस, दीस श्ौर पांच। २ जिनकी सख्या 
पचीस हो ते (स १०६, पि १०४ २७३) । 
पणुर्व सच्स वि [ पद्चर्विशतितम | पच्चीसर्वाँ, 
२४ वा (विसे ३१२०) । 
पणे।छ सक [प्र+ णुद्‌] १ प्रेरणा करना । 
२ फेंकना। हे नाश करना । परोल्लइ 
(प्राप्र)) 'पावाईं कम्माई पणोल्लयामो' (उत्त 
१२, ४०) | कवकू, पणोलिज्जिमाण (णाया 
१, १) परह १, ३)। सक्ृ, पणोक्ल (सूझ्र 
१, ८) || 

पणोछण न [प्रणोदन] प्रेरणा (ठा ८+ उप 
पू ३४१) । 

पणोछ्य वि [प्रणोद्क] प्रेरक (प्राचा)। 


पाइअसद्महण्णवो 


वि [पअगोदिन्‌_] १ प्रेरणा करनेवाला। 
२ पु प्राजन दसड, बेल इत्यादि हांकने की 
लडकी (पणह १, ३--पत्र ४४)। 


पणोछिअ वि [ प्रमोदित] प्रेरित (श्रौप, पि 
२४४) । 

पण्ण वि [ग्रज्ञ] जानकार, दक्ष, निपुण (उत्त 
१, ८ सूभ १, ६)। 

पण्ण वि [ प्राज्न] १ प्रज्ञावाला, वुद्धिमान्‌, दक्ष 
(हे १, ५६, उप ६€२३)। २वि, प्राज्ञ- 
सम्बन्धी (सूत्र २, १)। 

पण्ण न [पर्ण] पत्र पत्ता, पत्तो (कुमा) | 

पण्ण देखो पणिअ ८ परय (नाट) । 

पण्ण ज्ञोन [दे] पचास, ५० | छ्री, 'ण्णा 
(घड्‌ )। 

पण्ण देखो पच, पण (पि २७३, ४४०५ 
४४५) । रस त्रि, व. [ दशन्‌] पनरह, 
१५ (सम २६, उवा)। 'रसम वि [ दश] 
पनरहवा (उवा)। रसी स्नी [ दशी] १ 
पनरह॒वी । २ तिथि-विशेष (पि २७३५ कप्प)। 
“रह देखो “रस (प्राप्र) | रह वि [ दश] 
पनरह॒वाँ, १५ वॉ (प्राप्र)। देखो पन्न ८ 
पच । 

पण्ण वि [पाण_] पर्ण सम्बन्धी, पत्ते का, 
पत्ती से सबन्ध रखतनेवाला (राज) । 

पण्ण' देखो पण्ण[। व थे [ बन ] प्रज्ञा 
वाला (उप ६१२ टी) । 

पण्णई [ पन्नगा] भगवान्‌ धर्मनाथ की शासन- 
देवी (पव २७)। 

पण्णग पु [पन्नग] सपं, सॉप (उप ७२८ 
टी) सन पुँ | शन |] गरुइ पक्षी (पिग) । 
देखो पन्मय । 

पण्णग वि [दे पन्नक] दुग्गन्धी । तिल पु 
[तिल] दुर्गन्‍्धी तिल (राज) । 

पण्णद्ठि छ्री [पद्चपष्टि] पेसठ, साठ और 
पाँच, ६५ (कप्प)। 

पण्णत्त वि [ ग्रज्ञप्त] निरूषित, उपदिष्ट, कथित 
(प्रीप, उवा; ठा ३, ११ ४, ११ २ विपा 
१, १० प्रासु १२१)। २ प्रणीत, रचित 
(श्रावम/ चंद २०, भग ११, ११, औप) | 

पण्णत्ति छ्ली [ग्रज्नप्ति] १ विद्यादेवी-विशेष 
(ज १)। २ जैन आआगम प्रथ विशेष सुर्य- 
प्रज्ञप्ति श्रादि उपागन्ग्रध (ठा ३, १: ४, १) । 





पणिहाय--पण्णा 





३ विद्या-विशेष (प्राचू १)। ४ प्रत्मण, 
प्रतिपादद (उवा, वव ३)। खेबणी स्री 
[क्षेपर्णा] कथा का एक भेद (ठा ४, २)। 
"पक्खेवर्णी ल्लो [अक्षेपणी ] कथा का एक 
भेद (राज) । 

पण्णपण्णिय पु [पण्णपर्णि] व्यन्तर देवों 
को एक जाति (इक) । 

पण्णग्र देखो पण्णग (से ४, ४) । 

पण्णव सक [प्र +ज्ञापय ] प्रहूपण करना, 
उपदेश करना, प्रतिपादन करना । पराणवेद्द, 
पणणार्तेत्ति (उवा, भग)। वकू, पण्णवयत्त 
पण्गवेसाण (भग, पि ५५१)। #. पण्ण- 
बणिजल्न (द्र ७)। 

पण्णवग वि [प्रन्नापक्र] प्ररूपक, प्रतिपादक 
(विमे ५४६) । 

पण्णबण न॒[ प्रज्ञापन] १ प्ररुपण, प्रति- 
पादन । २ शाज््र, सिद्धान्त (विसे ८६४) | 

पण्णब्रण वि [ प्रज्लापन] ज्ञापक, निरूपक 
(सवोध ५) । 

पण्णवणा ज्ञी [ प्रज्ञापता] १ प्ररूपणा, प्रति- 
पादन (खाया १, &, उबा)? २ एक जैन 
झ्रागम ग्रथ, प्रज्ञापना' सूत्र (भंग) । 

पण्णवणिज्ल देखो पण्णव । 

पणणब्रगी ज्ञी [ प्रनापनी_] भाषा विशेष, धथ- 
चोधघक भाषा (मग १०, ३) | 

पण्णवण्ण ञ्लीन [दि पद्नपम्चाशत्‌ | पर 
पन, पचास श्रौर पाँच (दे ६, २७५ पड )। 

पण्णवय देखो पण्णवग (विसे ५४७)। 

पण्णवयत देखो पण्णव । 

पण्गविय वि [ प्रज्ञापित] प्रतिपादित, प्रड- 
पित (प्रणु, उत्त २६) । 

पण्णवेत्तु वि [ प्रशापयित] भ्रतिपादक, प्रेड 
पण करनेवाला (ठा ७) । 

पण्णवेमाण देखो पण्णव | 

पण्णा सक [ग्र+ज्ञा] १ प्रकपँ से जावना। 
२ प्रच्छी तरह जानना। कर्म. परणाय॑ति 
(अग) । 

पण्णा देखो पण्ण (दे) । 

पण्णा री प्रज्ञा] मचुष्य की दस भ्रवस्थाग्रो 
मे पाँचवी झवस्या (तंदु १६)। 

पण्णा जी [ प्रज्ञा] १ डुडि, मति (उप १६४ 
छरप टी; निचू १)। २ ज्ञान (सूत्र ५ 


पडियाइक्ख--पडिलेहि 


हे पुएणेहि विणा, 
वैसा पडियव्व संपडद, 
(व्जा ११६) । 
पडियाइक्ख सक [अ्रत्या+ख्या] त्याग 
करना । पडियाइक्खे (पि १६६) । 
पडियाइक्खिय वि [2्त्याख्यात] व्यक्त, 
परित्यक्त, छोड़ा हुआ, (ठा २, १५ भंग उवा 
कस) विपा १, १ श्रौप) । 
पडियाणय न ॒[दि. पर्याणक] पर्याण के 
नीचे दिया जाता चमें आ्रादि का एक उपकरण 
(णाया १, १७--पत्र २३०)। 
पडियाणंद पुं [ग्रत्यानन्द्‌| विशेष श्रानन्द, 
प्रभूत भ्राह्मद, वहुत भ्रानद (प्रोप) । 
पडियाणय न [दे पट्तानक, पर्याणऊ] 
पर्याण के नीचे रखा जाता बलन्न आदि का 
एक धुडसवारी का उपकरण (णाया २१, 
१७-पत्र २३२ टी)॥ 
पडियारणा रू [अ्रतिवारणा] निषेध (पचा 
१७, ३४) । 
पडियाघुूर भ्रक [दे] चिडना, ग़स्सा होना। 
के पड़ियासूरेयव्य न कयाइवि पाण- 
घाएवि' (भ्राक २५, १४) । 
पडिर वि [ पतितृ ] गिरनेवाला (कुमा)। 
पडिस्ञ देखो पडिरव (गा ५५ कर. से ७, 
१६) । 
पडिरजिअ वि [दे] भग्न, हटा हुभा (दे 
$, रे२) । 
पडिरक्खिय वि [ प्रतिरक्षित] जिमकी रक्षा 
की गई हो वहू (मवि)। 
पडिरव पु [प्रतिरव] प्रतिष्वनि, प्रतिशव्द 
(गउड, गा ५५, सुर १, २४४) । 
पडिराय पु [ प्रतिशग] लाली, रक्तपन 
“उल्चहृए ददयगहियाहरोदुमिज्जतरोसपडिराय । 
पाणोसरतमइर व फलिहचसय इमा वयण 
(गउड) । 





पाइअसद्महण्णवों 


११, ५)। 
पडिरुद्ध वि [ प्रतिरुद्ध | रोका हुआ, भ्रटकाया 
हुआ (सुपा 5५५७ वजा ५०) | 


पडिरूअ ) वि [प्रनिरूप | १ रम्य, सुन्दर, 
पडिरुत्र | चारु, मनोहर (सम १३७, उबा» 


भ्रौप)। २ ख्पवान्‌, प्रशस्त रूपवाला, श्रेष्ठ 
प्राकृतिवाला (शऔप)। ३ असाधारण सूपवाला। 
४ नूतन रूपवाला (जीव ३)। ४५ योग्य, 
उचित (स ८७, भग १५४० दस ६, १)। 
६ सहश, समान (णाया १, १--पत्र ६१)। 
७ समान खूपवाला, सदृश झ्राकारवाला (उत्त 
२६, ४२)। ८ न प्रतिचिम्ब, प्रतिपृत्ति, 
कदयावि चित्तफलए कदया वि पडम्मि तस्म 
पडिरझूव लिहिऊणा (सुर ११, २३८० राय) । 
६ समान रूप, समान श्राकृति, तुम्हपडिख्व- 
घारि पासइ विज्जाहरसुदाढ” (सुपा २६८) । 
२० पुं., इन्द्र-विशेष, भूत-निकाय का उत्तर 
दिशा का इन्द्र (ठा २, ३--पत्र ५५)। ११ 
विनय का एक भेद (वर १)। 

पडिस्वसि वि [ प्रतिरुपिन ) रमणीय, 
सुन्दर (आचा २, ४, २, १) । 

पडिरुषग पुन [ प्रतिरूपक | प्रतिविम्ब, 
प्रतिमा, 'तिदिसि पडिख्वगा यदेवकया' (झावः 
बृह) । 

पडिसख्वणया री [ प्रतिरूपणता] १ समा- 
नता, सह्णता या साहश्य । २ समान वेष- 
घारण (उत्त २९, १)। 

पडिझरुवा छी [प्रतिरुपा | एक कुलकर पुरुष 
की पत्नी का नाम (सम १५०) । 

पडिरोब पु [प्रतिरोप] पुनरारोण्ण (कुप्र 
५५)। 

पडिरोह 4 [अतिरोध] स्कावट (गठंड, 
गा ७२४) । 

पडिराद्धि वि [प्रतिरोधिन्‌ ] रोकनेवाला 
(गउड) | 


पडढिरिग्गअ [दे] देखो पडिरजिअ (पड्‌ ) । | पडिलंम सक [अ्रति + भू ] प्राप्त करना ) 


पडिरु प्रक [भ्रति+ रु] प्रतिष्वनि करना, 
प्रतिशब्द करना । वकू, पड़िरुअत [से १२ 
६ पि ४७३) । 


पडिरुंघ | सक [ प्रति + रुध्‌ ] १ रोकना, 
पहिर्रुभ $ प्रटकाना । २ व्याप्त करना । पडि- 


सकृू, पडिलमिय (सूत्र १, १३)। 
पठिलेम पु [अतिलम्भ] प्राप्ति, ताम (सूप्र 
२, ४) । 





ठ 


श्ररे 


8 4 820 2 कट, 
झुमइ (से 5, ३६)। वह, पडिरुधंत (से । पडिल्ग्गल न [दे] वल्मीक, कीट-विश्ेष-कृत 
] 


मृत्तिका-स्तुप (दे ६, ३३) । 

पडिछुस सक [प्रति + छम्‌ ] प्राप्त करना । 
पडिलमेज (उत्त १, ७)। संकृ, पडिलब्भ 
(सूत्र १, १३, २)। 


पढिलाभ ] सक | प्रति + लाभय्‌ ल्मन्‍्भय ] 
पडिलाह # साधु श्रादि को दान देना । पढि- 


लाहेज्जह (काल)। वकू पडिलाभमाण 
(णाया १, ५, भकः उबा) | सके, पड़िला- 
भित्ता (मग ८५, ५) | 

पडिलाहण न [ प्रतिकाभन ] दान देना 
(रमा) । 

पडिलिहअ वि [ प्रतिलिखि।_] लिज्ञा हुआ, 
'सम्म मत दुवारि पडिलिहिश' (ति १४)। 

पडिलीण वि [प्रतिदीन] श्रत्यनत लीन 
(घमंवि ५३) । 

पडिलेह सक [ प्रति + लेखय | १ निरीक्षण 
करना. देखना । २ विचार करना । पडिलेहेद 
उब, कस, भग), 'एतेसु जाएे पडिलेह साय, 
एतेण काएण य श्रायदर्डे! (सूत्र १, ७० २)। 
सकृ भूएहि जाण॑ पडिलेद साय” (सूत्र १, 
७, १६), पडिल्ेद्विता (भग) । हेक पडि- 
लेह्दित्तए, पडिल्ेद्देत्तर (कप्प) | कू पडि- 
लेहियव्व (ओघ ४, कप्प) । 

पडिलेद पुं [प्रतिलेख] देखो पढिलेहा 
(चेइय, २६६) । 

पडिलेहग देखो पडिलेददय (राज) । 

पडिलेहण न [ग्रतिलेखन_ निरीक्षण (प्रोघ 
३ भए श्रत) । 

पढिलेदरणया देखो पडिलेहणा (उत्त २६, 
१)। 

पडिलेहणा सञ्री [प्रतिलेसना] निरीक्षण, 
निरूपण (भग) । 

पडिलेहणी दी [अतिलेखनी_| साधु का एक 
उपकरण, पुजणी”' (पत ६१)॥ 

पडिलेहय वि [ प्रतिलेखक ) निरीक्षक, 
देखनेवाला (ओघ ४) । 

पडिलेहा की [अतिलेखा_] निरीक्षण, प्रव- 
लोकन (भ्रोध ३, ठा ५, ह३ कष्प ) । 


पडिलग्ग वि [अतिलग्न_] लगा हुआ, सम्बद्द | पडिलेद्टिं वि [ प्रतिलेसिन्‌ निरीक्षक 


(से ६, ८६) । 


॥] 


(सूम १, हे, हे, ५) | 


५३४ 


अिलिलेले>्कपरव्त् 


+ पर, १२६, भग १४, १० पाप्न)। २ 
समर्थ (जीवस।रघ५) ] 5 + / € ध् 
'पत्तट्टू वि | दे। सुन्दरा मनोहर (दे ६, ६५)। 
'पत्तण देखो पट्टण (राज) ।'  . /£ ' 
पत्तण न [दें- पत्तण ] १ इषु-फलक, वांण 
का फर्लेक। २ पुख, वार का मल भांग (दे 
६, द७, गा १०००)। 
पत्तणों छी [दे पत्त्रणा] १:-२ ऊपर 
- देखो (गउड/ से १५, ७३).। ,३ पुंख में की 
जाती रचना-विशेष (से ७, ५२)। .. 
प्रच्नणा लो [प्रापणा |आप्ति (पत्र ४) ॥7॥ 
'पत्तपसाइआ छी [दे] पत्तियों की एक 
की पगडी/ जिसे _भील लोग पहनतेः हैं (दे 
नर) ० ८77 (+: 
पत्तिपिसोछूस न [दे | ऊपर देखों (दे ६, २)। 
पत्तय न' [पित्रक] एक _ प्रकार का गेय (ठा 
४, ४)। | 8 
पत्तिय देखो पत्त (महा) । 
'पत्तरक न [दे प्रत्रंक] श्राभुषण 
(परंह २.,४--पत्र १४६) | रण 
पत्तल वि. [दे] ९ तौक्ण, तेज (दे. 
“नयणाई समाश्ियपत्तलाई . 
7 पंरपुरिसनीवहेरणाई । 
प्रसियसियाईं व मुद्धे खग्गा 
/ इडइब के न॑ मार्रति ? 


(वृज्जा ६०) ।. २ पतला, झश (दें ६, १४, 
वज्जा ४६)। है के 
पत्तल वि [पत्र] १ पत्र समृद्ध, वहुत पत्ती 
वाला (पाप्म, से ६, ६२, गा ५३२; ६३५५ 
दे ६, १४४) २ पक्ष्मवालां (भौप॑ ज॑ २) । 
पत्तल न [पत्र] पत्ती, पणण (हे २," १७३, 

प्रॉमाउ सखाः ह्ठे डे) ३८७) 3 कप 
पत्तलणु न मर कस आ 522 -समुद्ध होता, पत्र- 
बहुल होना >+4। | पु 
लणसुलहसंकेप' (गा ६२६) | हर हे 
पत्तली सी [दे] कर-विशेष,.एक,-प्रकार, का 
>»राज-देय, गगिरहह तद्ेसपत्तलि -भत्ति/ (सुपा 
४६३) । 
प्रत्तह्स्य वि | पन्नद् रक |,पत्तो,को जेचने 
का काम करनेवाला /(अग, १४६) |: ते 


हक 


कक । म्छ्) हक हा 


“विशेष 


८ 


न 


4 


हर: है 





3: + ६5५ 


पाइअसूइमहएणवो- 


पत्ताण सक़ [दि] पताऩाः मिठाना, -पुंचुछउ 
श्रननु कोवि जो जाणइसो, तुम्हह/ विवाउ 
प्रत्ताणाई' , (भवि), पत्ताणहि'/भवि) ,॥, -८ 
पत्तामोड शुंन/[आमोटपंत्र[] तोडा हुआ पत्र, 
दव्मे य कुसे य पत्तामोर्ड च, गेएणहई- (प्रंत 
करी 7४ हक थे 
पत्ति जी [्राप्ति] लाभ (दे १, "४२, उप 
२२६, चेइय पेहड) वी! फि्यम हू :गे 
पत्ति पुं [ पक्ति|7१* सेनो२विशेष, जिसमें" एक 
“ रथ, एक हाथी तीन घोडे' और पाँच पैदल 
“होता २ पैदल चंलनेवीली सेनो:?(”उप 


पक ८ 
7) | «../ 


७२८ टी)।  ए 
पत्ति [प्रंति'+ इ] १' जानना 4. २ 
पत्तिअं | पिश्वीस करेनी । ३' आश्रय करना । 


“पंत्तिप्नई, 'पत्तियति, /पत्तिप्रेरसि:2 पत्तिश्नामि 
(से: १६,०४४; पि ४८७ से ११, ६०, 
“पक्षग) ।7 पत्तिएंजा: उपत्तिआ)” पत्तिहि, पत्तिसु 
(राय, गा २१६, ६६६; 'प्रि&५७)। वकू, 
पत्तिअंत, पत्तियमाण [गा २:१६ ६७६५ 
उ्आचा २२, २१०) १ सेकूर पड़ियश्य, 
पत्तियाइत्ता ( सूझ्न-' १,८४६, 77२७;":उत्त 
ऊरे६ ११॥ ८प्ा हनाओ ये सर 
पत्तिअ वि [ पत्रित_] सजात-पत्र, 'जिसमे?पत्र 
उत्पन्न हुए हो वह (शाया-१० ७, १६८- 
पत्र १७१) न 
पत्तिअ, वि. [अतीति,. प्रत्ययित | प्रतीति 


। 


कुस) -। । मर हि 
'पत्तिअ न. [प्रीतिक] प्रीति, नेह_ (ठा:! 
३) ठा ६-परत्र २५५) । _ मु 


पत्तिअ पुंच [ प्रत्यय ] प्रत्यय, , विश्वास... (ठा 
७ रैया पत्र २३४, धर्म २) रे 
पत्तिअ न [ पत्रिंक] मरकत-पत्र (कप्प) -] 
पत्तिआ- छ्ली [पत्रिका] पन्न; पर्णं, पत्ती 
(कुमा)वी 5४ 7 को ४ [ 

पतक्तिआअ (देखो. ,पत्तिअ -प्नति ड़ । 
पत्तिप्राग्नद ( प्राक्ृ ७५ ), पत्तिश्राप्नमति (पि 
7 ४5७9)-] 


| 


फप््ट्रि - मद 


!? थे काठ] पु 


पत्तिआव सक [[प्रति + आयय _] विश्वास ' 


४ करात्ना,-प्रतीति._ कराना ॥;/ पत्तिप्नावेइ /(भास 
5रै३)८॥ ४ 


5 
भ्प्ट्ः बुत कै है 5 


जि 2 


वाला, विश्वस्त, (ढा (उह्ूपर्त जे५१कप, 





+ 
! 
। 
| 


पत्तटू->पत्तेग 


पत्तिगे- देखो . पतक्तिअ 5 प्रीतिके (पा, ७, 
२१०औस ह677 पक ि 
प्रत्तिज्न देखो पत्तिअ - प्रति +६ । पत्तिजसि 
पत्तिजामि (पि ४८५७) । / />,+7, 
पत्तिंज्नाव' देखो » पक्तिआव'। पतिल्ोबेइ 
(सुपा २०२) । पत्तिजावेमि (धर्ंवि १३४) । 
पत्तिसमिद्ध वि [दे] तीक्ष्ण | दे ६; ६शै7 
पत्ती जी [दे | पत्तो की बनी हुई एक तरह 
की पगडी जिसे भील लोग सिर पर पहनते 
हैं (दे६, २)। . 
पत्ती त्री | पत्नी] जी, भागा (उप प (६४ 


भ्राप ६६/ मह्यः पाग्म) | - _. ,.. 
ए्‌ [॥7*, । 


पत्ती जी [पात्री] भाजन,- पाऩ (उप:६२२ 
£ महाः घ॒मंवि,१२४६) | , ,/ह«, 5 क 
पत्तुं देखो पाव>प्रे+श्राप्‌ु। (|) 
"पत्तवगद-(शी ) वि; [ प्रत्युपरात,| १, सामते 
गया हुप्ला। २ वापूस गया हुआ (ना|ट/८विक 
० २३)। ४ | कक #क 3) ४ 


पत्तेअ ?-न [प्रस्येक्र] १ -हरएक, एक-एक 
पतंग | 7 १ , कुमा, “निच्‌ १, .पि 
३९४६) | ३. एक:की तरफ, एक,के सामने 
पत्तेयं पत्तेय वरासडपरिक्खित्ताओ्' (जीव ३) 
३ न कर्म-विशेष, जिसके उदय से एक जीव 
का एक अलग शरीर होंता है? पत्तेयतंणु 
वत्तेउदंएण (कम्म १,३९०) ४. पघक पृथक , 
? झलंग प्रलग (कम्म है, ५०) । ४ 7' |ह 
जीव जिसका शरीर भलग हो, (एक स्ववत्र 
शर्रीरवालो जीव,  साहारणर्पत्तेंग्रां वेरस्पिई- 
'जीवा दुंहा सुए भर्णियाँ (जी ८)। गाम 
न ['न्ामन] देंखों ऊपर “ का “तीसरे भर्ष 
(राज) । “निगोयय प्रु ['निगोदर्क | जीव- 
"विशेष (कम्में ४/ दर)। बुद्ध 'पु [ हुंडें] 
'झनित्यतादि भावना के 'कीरणभूत किसी एक 
! वस्तु से -परमार्थ का ,क्षात जिसको :उलन्न 
हुआ हो ऐसा जैन मुनि (महा, नव ७३)॥ 
बुद्धसिद्ध पु [ बुद्धसिद्धं | अल्कडड 
होकर मुक्ति को प्रारप्त जीव (घर्म २) । 
« दस ;वि-[रिस] विभिन्न, रसवोला (ठ-४, 
४)। सरीर वि [शरीर] १ विभिन्न 
शरीरवालाः पत्तेयसरीराणं तह होति सरीर- 
-संघाया (पच ३)। '२-न, कर्म विशेष, जिसके 
उदय से एक जीव का एक विभिन्न शरीर 





बन्द रू दे 
ल 


ऊ 


पडियाइ--पडिसंघया 


पडिबाइ वि [प्रतियादिन_ प्रतिवाद करने- , 
वाला, वादी का विपक्षी (मवि ५१, ३) । | 

पडिवाइ वि [प्रतिपादिन_ प्रतिपादन करने- । 
वाला (मत्रि ५१, ३) । 

पडढिवाइ वि [प्रतिपातिन_] १ विनश्वर, नष्ठ 
होने के स्व्रमाववाला (ठा २, ९» श्रोघ 
प्र३२, उप प्‌ ३५८) । २ अ्रवधिज्ञान का 
एक भेंद, फूंक से दीपक के प्रकाश के समान | 
एकाएक नप्त होनेवाला अ्रवधिज्ञान (ठा ६: | 
कम्म १, ८) । | 

पडिवाइअ वि [प्रतिपातित] १ फिर मे | 
गिराया हुआ । २ नए्ठ किया हुआ (भव्रि) । 

पडिवाइअ ब्रि [ग्रतिपादित] जिमका प्रति- ' 
पादन क्या हो वह, निरूपित (अच्चु ५५ ढ 
स्‌ ४६, ५४३) । | 


; 


| पडिबालिआ वि [ प्रतिपालित | १ रक्षित । 


पाइअसदमहण्णवो 


११६)। । किया हुआ, विसजित (णाया १५ --अ्न्न 
पडिवारय देखो परिवार, “पडिवार्यपरि- | ३६०) । 
यरित्नो' (महा) । | पडिविहाण न [अतिविधान_] प्रतीकार (स 
पढिवाल सक [ प्रति +पाल्य | १ प्रतीक्षा | ५६७) | 
| 


करना, वाद जोहना। २ रक्षण करना । 
पडिवालेइ (हे ४, २१६) । पडिवालेदु (शो), 
(स्वप्न १२००) । पडिवालह (अभि १८५) । 
वकू पड़िवादअत, पडिवालेमाण (नाट- 
रत्ता ४५ साया १, ३) | ! 
पडिवाढूण न॒[प्रतिपाछन | १ रक्षण । २ 
प्रतीक्षा, वाट ( नाट--महां ११८, उप 
६६६) । 


पडिवुज्ममाण देखो पडिवह्‌ > प्रति + वह_। 

पडिवुत्त वि [ग्रत्युक्त। १ जिसका उत्तर 
दिया गया हो वह (श्रनु ३३ उप ७२८ टी) | 
२न प्रत्युत्तर (उप ७२८ टी) । 

पडिवुद (शो) वि [परिवृत्त| परिकरित 
(अ्रमि ५७) नाट--मृच्छु २०५) । 

पडिबृह पुं [प्रत्तिज्यूह] व्यूह का प्रतिपक्षी 
व्यूह, सैन्य-रचना-विशेष (ग्रीप) । 

पडिबूहण वि [प्रतिव्वद्ण] १ बढनेवाला 
(आचा १, २, ५, ५)। न बृद्धि, पुष्टि 





२ प्रतीक्षित, जिसकी वाट देखी गई हो वह 


पडिवाइअ वि [_ ग्रतिवाचित ] १ लिखने के | (महा)॥/ 
बाद पढा हुप्रा। २ फिर से वाँचा हुआ | पंडिवास पुं [अ्तिबास] झ्ौपय श्रादि को 
(छुप्र १६७) । विशेष उत्कद बनानेंत्राला चूण श्रादि (उर 


(प्राचा १, २, ५, ४)। 
पडिवेस पु [दे] विक्षेप, फेंकना (दे ६, २१)। 


पडिवाइऊण । देखो पडिवाय-प्रति+ | 
पडिधाइयव्ब | वाचय | 
पडिंवाध्य देखो पडिवाइ - प्रतिपातिनु (ए॒दि ! 
८१) | 
पडिवाडि देखो परिवाड्धि (गा ५३०) । 
पडिबाद (शी) सक [ प्रति + पाठय ] 
प्रतिपादन करना निरूपण करना | पडिवादेदि ! 
(नाट--रता ५७)। कू पडियादणिव्ज्ञ 
(अभि ११७)। | 
पडिधादय वि [ प्रतिपादक | प्रतिपादन ' 
करनेवाला । द्भी, दिआ (नाट--चैत ३४)। । 
पडिवाय सक [ प्रति + वाचय्‌ ] १ लिखने | 
के बाद उमर पढ लेना । २ फिर से पढ़ लेना । ; 
संकृ, पडिबाइऊण ( कुप्र १६७ )। हू, | 
पडिवाइपरब (कुप्र १६७) । | 
पडिवाय नक [ प्रति + पादय ] प्रतिपादन | 
| 
। 
| 
। 
|] 
। 
| 


| 
| 





करना, निहपण करना । पडिवाययति (सूझ्न 
१, १४, २६) । 

पडिवाय पु [प्रतिपात] १ पुत्र पतन, फिर 
से गिरना (नव ३६)। २ नाश, ध्वस 
(विसे ५७७) । 

पडिवाय पु [प्रतिबाद] विरोध (भवि) 

पडिवाय पूं [ प्रतिवात ] प्रतिकुल पवन 
(ध्रावम) । 


| पडिवेसिआ वि [पआ्रातिवेश्मिफ] पडोसी, 
पडोस में रहनेवाला (दे ६, ३» सुपा ५५२) । 

पडिबोह देखो पडिवोह (सण) | 

पडिसका छी [ प्रतिशक्ला | भय शका 
(पउम ६७० १४)। 

पडिसखा सक [ग्रतिसं + ख्या] व्यवहार 
करना, व्यपदेश करना । पडिसखाए [प्राचा)। 

पडिसखिव सक [ प्रति + क्षिप्‌ ] संक्षेप 
करना | सक् पडिसख्रिविय (मग १४, ७)। 

पडिसखेव सक [| प्रतिसं+क्षेपय ] 
सक्रेलना, समेटना । वछू, पडिसखेवेमाण 
(राय ४२) । 

पडिसचिक्ख सक [ प्रतिस्तमम+ईक्ष_] 
चिन्तन करना । पडिसचिक्खे (उत्त २, ३१)। 


८, ४» सुपा ६७) । 

पडिवासर न [प्तिवासर| प्रतिदिन, हर 
रोज (गठड) । 

पडिवामुदेच पु [प्रतिवासुदेव ] वासुदेव का , 
प्रतिपक्षी.राजा (पठम २०, २०२) | | 

पडिविक्करिण सक [प्रतित्रि + क्री] वेचना। 
पडिविक्किणइ (श्राक ३३) पि ५११) । ! 

पडिविज्जा छी [प्रतिविद्या | प्रतिपक्षी विद्या, ' 
विरोधी विद्या (पिंड ४६७) । 

पडिबित्थर पु [ प्रतिविस्तर | परिकर, विस्तार । 
(सुश्र २, २, ६२ टी) राज) । 

पडिबविद्धंसण न [प्रतिविध्यसन] विनाश, , 
घ्वंस (राज) । । 

पडिविप्पिय न [ग्रतिविप्रिय] प्रपकार का | 
वचदला, बदले के रूप में किया जाता प्रनिष्ठ | 

(महा) । । 





पडिसंजल सक [ प्रतिस +ज्वाल्य_] 
पडिविरइ जो [प्रतिविरति_] निबृत्ति (पएह , उद्दीपित करता । पडिसजलेज्जामसि (प्राचा)। 
२, ३)। ! पडिसत वि. [परिशान्त] शान्त, उपशान्त 


से ६, ६१) । 
पडिसंत वि [ ग्रतिभ्रान्त | विश्वान्त (वृह १)। 
पडिसंत वि [दे] १ प्रतिकूल । २ अस्तमित, 
भ्रस्त-प्राप्त (दे ६, १६) । 


| पडिसथ ? सक [अतिस+घा] १ फिर 
पडिसंधया $ से सघिना । २ उत्तर देना। 


पडिबविरय वि [प्रतिविरत] निदृत्त (सम 
५१० सूझ २, २, ७५, श्रीप, उब) । | 
पडिविसज्ज सक [ प्रतिवि+सर्जय | | 
विसर्जन करना, विदा करना | पडिविसज्जेइ ' 
( कप्प: औीप ) । भवि पडिविसज्नेहिति 
(प्रौष) । 


५३६ पाइअसदमहण्णवो 


पत्थोड वि [्रस्तोतृ.] १ प्रस्ताव करनेवाला। 


२ प्रवर्तंक । स्त्री, त्थोई (पएह १, ३-- | प्रकप॑ से दक्षिण दिशा मे स्थित (जीव ३) । 


पत्र ४२) । देखो पदकक्‍्खिण । 
पथम (पै) देखो पढमघ (पि १६०) । पदिक्रिदि (शौ) देखो पडिक्रिंदि (मा १०५ 
नाट--विक्र २१) । 


पद देखो पय ८ पद (मग, स्वप्न १५५ हैं ४, 
२७०, पणह २, १५ नाट--शकु ८१) | 

पदअ सक [ गम | जाना, गमन करना । 
पदग्नढ (हें ४, १६२) । पदश्नति (कुमा) । 

पदसिअ वि [प्रदर्शित] दिखलाया हुश्रा» 
बतलाया हुआ (शा ३०) । 

पढक्खिण वि [प्रदक्षिण) १ जिसने दक्षिण । 
की तरफ से लेकर मणडलाकार भ्रमण किया 
हो वह । २ न दक्षिणावत्तं भ्रमण, 'पदविख- 


पढित्त देखो पत्चित्त (राज)। 


पद्सि' द्वी [प्रदिण _] विदिशा, ईशान श्रादि 
कोण, 'तसति पाणा पदिसो दिसासु य 
(आचा) | 

पादस्सा देखो पदेक्‍्ख । 

पर्दीव सक [ प्र>दीपय | १ जलाना | २ 
प्रकाश करना । पदोवेधि (पि २४४) । वक्ठ 
पदीवत (पठम १०२, १०) । 


पदीच देखो पइव 5 प्रदीप (नाट---मृच्छ 





णीकरअतो भट्टार (प्रयोी ३५)। देखो ३०) 

पदाहिण । पदीबिआ छी [ग्रदीपिका] छोटा दिया 
पदक्खिण सक [ प्रदक्षिणयू | प्रदक्षिणा | (धाट--मृच्छ ५१) । 

करना» दक्षिण से लेकर मएडलाकार अमर पढटग्ग पुंत [अठ॒ग | कोट किला (आचा, 
करना । हेकु, पदक्खिणेड (पउम ४८० | २ १० २)। 

१११)। | 


पहुंद्च वि [प्रद्टिप्ट, प्रदुष्ट| विशेष द्वेंप को 


पदक्खिणा म्री [प्रदक्षिणा] दक्षिण की 
प्राप्त (उत्त ३२ बृह ३) । 


श्रोर से मएडलाकार भ्रमण (नाट--चैत 


३८) । पदुच्भेश्य न [पदोड्रेदक] पद-विभाग भौर 
पदृण न [पदन_] प्रत्यायन, प्रतीति कराना | टेव्दार्थ मात्र का पारायण (राज)। 

(उप छणरे)। पदूमिय वि [ग्रदावित, प्रदून] श्रत्यन्त 
पदण (शौ) न [पतन] गिरना (नाट-- | पंडित (बह ३)। 

मालती ३७) । पदूस सक [ प्र +ट्विप | द्वेप करना। 


पदूसति (पचा २, ३५)। 
पदूसणया ज्ली [ग्रट्टेपणा, प्रदूषणा] हवेप 


पद्म (शौ) देखो पठम (नाट--म्ुच्छ १३६)॥। 
पदय देखो पयय ८ पदग, पदक, पतंग पर्तंग 


पत्थोड--पथोव 


पदाहिण वि [प्रदक्षिण| प्रकृष्ट दक्षिण, | पद्द न [पद्म] श्लोक, वृत्त, काव्य (प्राह् 


२१)। 

पदस देखो पदेस - प्रद्वेप (सुम्त १, १६, ३) 

इल्छी [पद्धति] १ मार्ग, रात्ता (सुपा 

१०६) । २ पक्ति, श्रेणी (ठा २, ४)।३ 
परिपाटी, क्रम (आवम) । ४ प्रक्रिया, प्रकरण 
(वजा २) । 

पद्धंस पु [अध्यस |] ध्वंस, नाश । भाव पु 
[साव | श्रमाव-विशेष, वस्तु के नाश होने 
पर उसका जो श्रभाव होता है वह (विस 
१ परे७) || 

पद्धर वि [5] ऋणु, सरल, सीधा (दे ६, 

०) । २ शीक्र गुजराती में 'पाघर, 'पद्धर- 

पएहि सुदडे पचारेद् (पस्िरि ४३५) । 

पद्धल वि [6] दोनो पार्श्वा में श्रप्रवृत् 
(पड़्‌ )। 

पद्धार वि [दे] जिम्तका पूँछ कट गया हो वह, 
पूँछ-कटा (दें ६, १३) | 

पधाइय देखो पधाविय (भवि) 

पधाण देखो पहाण (नाट--मृच्छ २०४) । 

पधार देखो पहार-प्र+घारयू । भूका 
पधारेत्य (प्रप, णाया १, २--पत्र ८८) । 

पधाव सक [प्र+ घाव | दौडता, अ्रविक 
वेग से जाना । सक्ृ, पधाविअ (नाट) | 

पधावण न [प्रधावन| १ दौडः वेग ते 
ग़मन । २ कार्य की शीत्र सिद्धि (आ १)। 
३ प्रक्षालन (घमंस १०७८) । 


(इक) । 

पदरिसिय देखो पदसिआ (सबि)। 

पदहण न [ प्रददन] संताप, गरमी (कुमा) | 

पदाइ वि [प्रदायिन्‌_] देनेवाला (नाह-- 
विक्न 5) । 

पदाण न॒[ प्रदान] दान, वितरण (पौऔप, 
अभि ४५) । 

पदादि (थी) ५ [पदाति] पेदल चलनेवाला 
सैनिक (प्रयो १७, ताट--वेणी ६६) | 
पदायग वि [प्रदायक] देनेवाला (विसे 
३२००) । 

पढाव देखो पयाव (गा ३२६) । 


हि लक. ले: जल रस लक के कक क ३० अर ७ अर नम डे जम की की 2-3 लीड कल. मी इन. कर 3 ओवर 


मात्यय॑ं (उप ४८६) । 
ए्देक्‍्ख सक [ प्र +दृश ] प्रक्प॑ से देखना । 
पदेक्खइ (भाव) | संकृ, 'पदिस्सा य दिस्सा 
वयमाणा' (भग १८, ८, पि ३३४) । 
पदेस देखो पएस - प्रदेश (भग) । 
पदेस पूं [ प्रद्ेप] हेप (घमंस ६७) । 
पदेसिअ वि [ प्रदेशित] प्ररूपित, प्रतिपादित 


(महा, पएह १५ ४) । २ गति-रहित (राज) 

पघाधिर वि [प्रधावित्ू] दौडनेवाला (ता 
२८) | 

पधूचण न [प्रधूपन | १ धृप देना। ह एक 
प्रकार का आलेपन द्रव्य (कस) । 

पधूविय वि [प्रधूपित] जिसको घूप दिया 
गया हो वह (राज) । 


पवाचिअ वि [अधावित] १ दौडा हुआ 
| 


(आ्राचा) । 
पदोस देखो पओस >दे, प्रद्वेष (अ्रंत १३५ क्‍ पधोअ सक [ प्र+धाव्‌ ] घोता । उई- 
निच्ू १)। पधोइचा (झाचा २ १, ६, ३) ! 


! पधोअ वि [अ्रधौत]] घोया हुआ (ग्ौप) । 
१)।॥२ । पधोव सक [ प्र + धाव्‌ | घोना। पधोवेति 
(पि ४८२) । 


पदोस देखो पओस - प्रदोष (राज) । 
पद्द न [दे] १ ग्राम-स्थान (दे & 
छोटा गांव (पात्र) । 


पडिसिद्ध-पडिस्सुय पाइअसद्दमहण्णवो ण्र् 


पडिसिद्ध वि दि] १ भीत, डरा हुआ। २ डरा हुआ । २ | पडिसुद्ध वि [परिशुद्ध] श्रत्यन्त शुद्ध चिदय । पडिसेबि वि [ प्रतिषेविन्‌ ] शाज्अतिपिद्ध 
भग्त, च्रुटित (दे ६, ७१) । | घ०७)। वस्तु का सेवन करनेवाला (उब पठम ५, 
हि | 
। 


[० ः ०» रद ) ॥ 
डिसिद्ध वि [प्रतिषिद्ध| निषिछ निवारित | पडिंसुय त्रि [प्रातश्ुत] १ स्वीकृत, भंगीकृत | पेबित] है 
हक छा ॒ ् । (उप पृ १८४) । २ ने शअ्गीकार, स्वीकार | पडिसेविअ वि [प्रतिपेवित] जिस निषिद्ध 








पडिसिद्धि छी [दे] प्रतिस्पर्धा (पड्‌ ) । (उत्त २६) । देखो पढिस्सुय | । हम भासेवन किया गया हो बह (कप्प, 
रत 0 देखो प)। 

सिद्धि छो [अ्रतिसिद्धि] १ अनुरूप पडिसुया देखो पडसुआ > प्रतिश्षुत्‌ (परह्‌ ग 

2 । २ प्रतिकूल सिद्धि हा ४४, पड़ )। १, पत्र १८) । । पडिसवेत्तु वि [प्रतिपेवित प्रतिषिद्ध वस्तु 


पढिसुया जी [अ्रतिश्टता] प्रवज्या-तरिशेष, | की सेवा करनेवाला (ठा ७) ! 


पडिसिद्धि देखो पडिप्फाद्धि (सक्षि १६) । एक प्रकार की दीक्षा (ठा १० दी--पत्र | पडिसेह सक [श्रति + सिध्‌] निषेघ करना, 





पडिसिलेग पु [प्रतिश्छोक | श्लोक के उत्तर | ४७४४) । निवारण करना । कु. पडिसेहेअब्ब (भग) । 
में कहा गया श्लोक (सम्मत्त १४६) । पडिसुदृड पुं [प्रतिसुभट] प्रतिपक्षी योद्ा | पडिसेह पु [अ्तिपेध] निषेष, निवारण, 
पडिसिविणअ पु [ भ्रतिस्वप्नक] एक स्वप्न 


(काल) । रोक (शोघ £ भा पचा ६5) । 
पडिंसूयग ६ [प्रतिसूचऊ] गुप्तचरों की एक | पडिसेहग वि [ग्रतिषेधक] निपेष-कर्ता 
श्रेणी, नगरूद्वार पर रहनेवाला जासूस | (घ॒र्मेस ४० ६१२) । 
(वव १) । पडिसेद्ण न [प्रतिपेवन_] ऊपर देखो (विसे 
पडिसुर वि [दे] प्रतिकूल (दे ६, १६५ भवि)। | २७४१, श्रा २७) । 
पडिसुर पु [प्रतिसूरय] सूर्य के सामने देखा | पडिसेद्दिय वि. [प्रतिपेधित] जिसका 
जाता कई सूचक द्वितीय सूर्य (अण | प्रतिपेव किया गया हो वह, निवारित (विपा 
१२०) । १, ३)। 
पडिसूर पूं [अतिसूयय ॥ इन्द्घनुप (राज) । । पडिसेहेअब्य देखो पडिसेह > प्रति + सिध्‌ । 
पडिसेज्जा ञ्रो [प्रातशय्या_] शब्या-विशेष, | पडिनोअ ३ पुं [प्रतिस्नोतस_] प्रतिकूल 
उत्तर-शय्या (मग 7१, ११५पि १०१)।. पडिसोत्त | प्रवाह, उलठा प्रवाह (ठा ४, 
पडिसेग पुं [अतिपेक] नख के नीचे का भाग ४) है, २, ६८० उप २५२० पि ६१) । 
| 


| 
। 
| 
| 
| 
का विरोधी स्वप्त, स्वप्त का प्रतिकूल स्वप्न 
(कप्प) ॥ [ | 
पडिसीसअ । न [प्रतिशीपेक] १ शिरो- | 
पडिसीसक /। वेप्टन, पगडी (कप्पू)। २ 
मिर के प्रतिरूप सिर, पिसान (आटा) झादि का 
बनाया हुमप्ना सिर (परहू १, २--पत्र ३०) । , 
पडिसुड पुं [प्रतिश्र॒ुति | १ ऐस्त वर्ष के एक , 
भावी कुलकर (सम १५३) । २ भरतक्षेत्र में / 
उत्पन्न एक कुलकर पुरुष का नाम (पउम । 
३, ५०) । 
पडिसुण सक [अ्रति+ श्र] १ प्रतिज्ञा । 
करना । २ स्वीकार करना । पढिनुणशई, । (राय ६४) । 
| 
| 
| 
। 
] 
। 





पडिसोत्त वि [दे] प्रतिकूल (पड्‌ ) । 


पडिसुरोइ (श्लौप, कप्प, उवा) । वक्ष पडिसेव सक [भ्रति+सेव्‌ ] १ प्रतिकूल | पडिस्सत देखो परिस्संत (ना--मृच्छ 


पढिसुणमाण (वच १५ पि ५०३) | सकू | वा करनाः निषिद्ध वस्तु की सेवा करता। , (८८)। 
पडिसुणित्ता, पडिसुणेत्ता (माव ४, कष्प)। | * सहन करता । हे सेवा करना । पडिसेव्‌इ, ' पडिस्संति ज्ली [ परिक्षान्ति | परिश्रम (नाट--- 
हेछ, पडिसुणेत्तर (पि ५७५) । पडिसेवए, पडिसेवति (कस, वव ३, उतर) । | मृच्छ ३२१) । 


वकू पडिसेचंत, पडिसेवमाण (पचू ५०» ' पडिस्सय पु [अ्रतिश्रय] जैन साधुम्रो को 
रहते का स्वान, उपाश्रय (प्रोष ८७ भा, 
उप ५७१, स ६८७) । 

पडिस्सर देखो पडिसर (पंचा ८, ४६) । 

पडिसेवग देखो पडिसेवय (निचू १) । पडिस्साब सक [प्रति + श्रावय्‌ ] १ प्रतिज्ञा 


श 2 | 

पडिसुणण न॒[ प्रतिश्रवण | श्लनगीकार (उप । 
] 
| 
| 

पडिसेदण न [ प्रतिपेषण] निपिद्ध वस्तु का कराना । २ स्वीकार कराना । वक्त पडि- 
| 
| 
! 
| 
[ 
| 
। 
| 


४६३) । 

पडिघ्छुणण छी न॒[ प्रतिश्रवण | १ सुनाता, 
सुनकर उप्तकां जवाद देना. प्रत्युत्तर (पव्‌ २) । 
स्री 'णा (पव २)। २ श्रवण (पचा १२, 
१५) । 

पडिसुणणा जी [ग्रतिश्रवण] १ श्रगीकार, 
स्वीकार । २ मुनि-भिक्षा का एक दोप, 
धावाकर्मे-दोपवाली भिक्षा लाने पर उमका 
स्वीकार भ्ौर प्रनुमोदन (घर्म ३) । 

पडिसुण्ण वि [प्रतिशुन्य ] खाली, रिक्त, 
शूल्य, 'नय निलया निश्चपड्युएणा' (ठा १ 
टी--पत्र २६) । 

पडिसुत्ति वि [ दे] प्रतिकूल (दे ६, १८) । 


सम ३६९, पि १७), वपडिसेवमाणों फरुसाईं 
अचले भगव॑ रीहइत्याः (आचा) । कू 
पढिसेवियव्य (वव १) । 


सेवन (कस) । स्सावअन्त (नाट--वेणी १८) | 
पडिसेवणा ज्ञी [प्रतिपेषणा] ऊपर देखो ! पडिस्साबि वि [ग्रतिस्राविन्‌] भरनेवाला, 
(भग २५, ७) उब, श्रोघ २) । टपकनेवाला (राज) । 
पडिसेवय वि [अतिपेवक] प्रतिकूल सेवा ' पंडिस्सुण सक [भ्रत्ति+ श्र ] १ सुनवा । २ 
करनेवाला, निपिद्ध वस्तु का सेवन करनेवाला | भैंगीकार करना । पडिस्सुणति (सुझ्र २, 8, 
(भंग २५, ७) । ३०) । पडिस्सुरोज्जा (सूत्र १५ १४, ६) । 
पडिसेवा छ्वी [ प्रतिपेवा] १ निषिद वस्तु ' पडिस्सुे (उत्त १, २१) । 
का श्रासेवन (उप ८०१) । २ सेवा (कुप्र | पडिस्सुय वि [अ्रतिश्रुत] १ प्रतिज्ञात । 
7२) । २ स्वीकृत (महा, ठा १०) । देखो पडिसुय । 


३८ 





.... भरिएण खु्ंगी पप्फुल्नविलोश्नणा जाओ 
काप्र १६१) ! 

पप्फुछिअ वि [ प्रफुद्धित ] ऊपर देखो (सम्मत्त 
१८5६५ भवि) ॥| है 
पप्फुलिआ ठी [ प्रफुद्धिका ] देखो उप्फकु- 
छिआ (गा १६६ प्र) । 

पप्कुसिय न [प्रस्पृष्ट| उत्तम स्पर्श (राय 
१८) । 

पपष्फोड देखो पप्फुट्ट । पष्फोडइ, फप्फोडए 
(घात्वा १४३) । 

पष्फोड सक [ भ्र + स्फोटय्‌ ] १ भाडना, 
भाडकर गिराना | २ प्रास्फालन करना। ३ 
प्रक्षेपण करना । पप्फोडइ (गा ४३३) । 
पप्फोडे (उत्त २६, २४) वक् पप्फोडत, 
पप्फोडयंत, पप्फोडेमाण (गा १४५, पि 
४६१, ठा ६)। संकृ, 'पण्फोडेऊण सेसय॑ 
कर्म्म' (आउ ६७) । 

पप्फोडण न॒[ प्रप्फोटन_] १ भाडना, प्रकृष्ट 
घुनन (झोघ भा १६३) । २ शब्राध्फोटनः 
प्रास्फालन (परह २५ ४--पत्र १४५५ पिंड 
२६३) ) 

पप्फोडगा छी [ प्रस्फोटना] ऊपर देखो 
(प्रोधष २६६, उत्त २६, २६) । 


पप्फीडिअ वि. [ दे. प्रस्फोटित] निर्भादित, 
भफ्राड कर गिराया हुआ (दे ६, २७» पाप्म), 
पप्फोडिश्रमोहजालस्स' (पडि)। २ फोडा 
हुआ, तोडा हुआ, पष्फोडिप्रसठणिप्रडगं व 
ते हुति निस्सारा' (सवोध १७) । 

पप्फोडेमाण देखो पष्फोड प्र + स्फोटयू। 

पफुछ देखो पप्फुछ (पड )। 

पफुछिआ देखो पप्फुलिअ (हे 9, ३६६, 
पिंग) । 

पवध सक [ प्र + बन्धू ] प्रवन्ध रूप से 
कहना, विस्तार से कहता । पवचिजा (दस 
५, २, 5) । 

पव॑ध पुं [ प्रवन्च] १ सन्दर्भ, ग्रन्थ, परस्पर 
पत्वित वाक्य-समूह (रंभा ८) । २ प्रविच्छेद, 
निरन्‍्तरता (उत्त ११, ७)। 

पव॒धण न [ प्रवन्धन | प्रबन्ध, सन्दर्भ, श्रन्वित 
वाक्य-समूह की रचना, 'कहाए ये पवधरों 
(सम २१)। 


पब॒ल वि [प्रवछ] वलिष्ठ, प्रचएंड, प्रखर 


पाइअसदमहण्णवो 





(कुमा) । 


पवाह्दा ज्री ![ प्रवाधा] प्रकृष्ट वाधा, विशेष 


पीडा (णाया १, ४) । 


पबुद्ध वि [प्रवुद्ध| १ प्रवीण, निपुण (से 


१२, ३४) । २ जागा हुझा (सुर ५३२२६) । 


३ जिसने श्रच्छी तरह जानकारी प्राप्त की हो 


वह (आझ्राचा) । 


पवोध सक [प्र +बोधय्‌ | १ जागृत करना। 


२ ज्ञान कराना। कर्म पवोधीशामि (पि 
५४३) । 


पवोधण न [ प्रवोधन] प्रहृष्ट वोघत (राज) । 
पोह देखो पत्रोध | कु. पवोहर्णाय (पउम 


७०,' २८) । 

पवोह पूं [ प्रयोध] १ जागरण । २ ज्ञान, 
समझ (चारु ५४, पि १६०) | 

पत्रोहण देखो पवोधण (राज) । 

पवोहय वि [ प्रवोधक_] प्रवोध-कर्ता (विसे 
१७३) | 

पवचोहिआ वि [ प्रवोधित] १ जगाया हुमा । 
२ जिसको ज्ञान न कराया गया हो वह (सुपा 
३१३) । 

पच्चल देखो पवल (से ४, २५, ६, ३२३) । 

पच्चाल देखो पव्चालढ - छादयू । पव्वालइ 
है ४, २१)। 

पव्वाछ देखो पृठ्याक्त ८प्लावयू। पतव्वालइ 
(है ४, ४१) ! 

पब्वुद्ध देखो पचुद्ध (पि १६६) | - 

पठ्म वि [ प्रह व] तम्न (औप) प्राक् २४) । 

पव्मट्टू !] वि [ अश्रष्ट ] १ परिश्नष्ट, 

पब्भसिअ॒2 प्रस्खलित, चूका हुप्मा (पएह 
१, ३े, अ्रभि ११९६, गा ३१८, सुर ३, 
१२३५ गा ३३, ६५)। २ विस्मृत (से १४, 
४२)। ३ पु नरकावास विशेष (देवेन्द्र २८)। 

पव्भार पु [दे प्रागुभार] १ संघात, समूह 
जत्या (दे ६5, ६६, से ४, २०, सुर १ 
२२३ कप्पु, गउड, कुलक २१)॥। 

पव्भार पुं [ दे] गिरि-गुफा, पर्व॑त-कन्दरा (दे 
६० ६६) पव्मारकदरगया साहती श्रप्पणों 
भ्रष्ट (पच्च 5१) । 

पव्मार पुं [ प्राग्भार || १ प्रकृष्ठ आर, 'कुमरे 
सकमियरज्जपव्मारो' (घम्म ८ टी)। २ ऊपर 
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का भाग से ४, २०)। ३ थोडा नमा हुआा 
पवेत का भाग (णाया १, १--पत्र ६३ भग 
५,७)। ४ एक देश, एक भाग (से १,५८५) ५ 
उत्कर्प, परभाग (गठड )॥,६ पुंन, पवेत के 
ऊपर का भाग (ण॒दि)। ७वि थोडा नमा 
हुआ, ईषदवनत (अत ११) ठा १०) । 
पव्मारा छी [ प्राग्भारा] दशा-विशेष, पुरुष 
की सत्तर से श्रस्त्ती वर्ष तक की श्रवस्था (ठा 
१०--पत्र ५१६० तदु १६)। 

पठ्भूअ वि [ प्रभूत] उत्पन्न, 'मझ्ुकीए गक्मे) ' 
पव्मूश्रो दददुरत्तेश' (घमं॑वि ३५),। 

पठ्भोअ ६ [दे प्रभोग] भोग, विलास (दे 
६, १०)। - रे 

पभ्न पुं [प्रभ] १ हरिकान्त नामक इन्द्र का 
एक लोकपाल (ठा ४, १५ इक)-। २ दीप 
विशेष श्रौर समुद्र-विशेष॑ का भ्रषिपति देव 
(राज) । 

परम वि [प्रभ] सहृश, तुल्य (कप्पः उवा) 
पभइ देखो 'परिइ, 'चडाएं चडरुदृभरईण 
(अज्क १४१)। .. 

पञ्रंकर पुं [ प्रमझ्लर | १ ग्रह विशेष, ज्योतिष 
देव-विशेष (ठा २ ३) । २ पुंन, देव-विमान 
(समर ८० १४» पव २६७) 

पमंकर वि [प्रभाकर] प्रकाशक, 'सव्वलोय- 
परमंकरो' (उत्त २३, ७६) | 

पमंकरा छ्ली [प्रभकझ्ृलरा] १ विदेह-वर्ष की 
एक नगरी का ज्ञाम (ठा २,'३)! ९ पते 
की एक प्रग्रमहिषी का नाम (ठा ४, “)। 
३ सूर्य की एक श्रग्रमहिषी का नाम (भग 
१०, ५)। 

पञभ्षंकरावई ही [प्रभद्भुरावती| विदेह वष 
की एक नगरी (भाचू १) । 

पभगुर वि [ अभन्लुर ] भ्रति विनर 
(भाचा) | 

पमंजण पु [प्रभमझ्षन] १ वाग्रुकुमार-निकाप 
के उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, हे, ४ ५ 
सम ६६) । २ लवण-समुद्र के एक पाता: 
कलश का पअ्रधिष्ठायक देव (ठा ४ २)। 
३ वायु, पवन (से १४, ६६)। ४ मानुपोचर 
पर्वत के एक शिखर का भ्रधिपति देव (राज) 
तण पु [तनय] ह॒ह्देमाच (से १४,६६)/ 
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जात (ठा ४, २), होति य 
खस्मि गवव्विया उदाहरण (दसनि १)। 

पडल्ठ न [दि] १ लघु पिठर, छोटी थाली । २ 
वि चिरप्रयुत (दे ६, ६८) । 

पड़वइअ वि [दे] तीक्षण, तेज (दे ६, १४)। 

पड़वत्ती कली [दे] जवनिका, परदा (दे ६, 
२२) । 

पड॒द्द देखो पड्डुद्द । पडुहुइ (हे ४, १५४ 
टि)। 

पडोअ वि [दे] वाल, लब्च छोदय (दे ६,६)। 

पडोच्छुन्न वि [प्रत्यचच्छन्न] श्राच्छादित, 
श्रावृत,भ्रद्ठविहक॒म्मतमपडलपडोच्उस्ने (उवा)। 

पडोयार सक [ प्रत्युप + चारय्‌ ] प्रतिकूल 
उपचार करना । पडोयारेंति, पडोयारेह (भग 
१५--पत्र ६७६) । पडोयारेठ (भग १५--- 
पत्र ६७१) । पडोयारे (पि १५५) । कवकू 
पडोय (? या) रिज्जमाण, पडोयारेज्ज- 
माण (पि १६३, भग १५--पत्र ६७६) । 

पडोयार पुँ [दे] उपकरण (पिंड २५) । 
पडोयार पु [प्रत्युपचार_| प्रतिकूल उपचार 
(मंग १५--पत्र ६७१, ६७६) | 

पडोयार पुं [अत्यवतार] १ श्रवतरण । २ 
आविर्भाव, 'भरहस्स वासस्स वे रिसए आयार- 
भावपडोयारे होत्या! (भग 5, ७--पत्र २७६, 
७, ६--पत्र ३०५५ भीप) || 

पडोयार पु [पदावतार] किसी वस्तु का 
पदों में विचार के लिए अ्रवतरण (ठा ४५ 
२-पत्र श्यछ) । 

पडोयार पुं [ग्रत्युपकार] उपकार का उपकार 

राज) । 


पडोयार पुं [दे] १ सामग्री । २ परिकर, 
पायस्स पडोयार” (प्ेष ३५२)। 

पडोल पुंदी [पटोछ] लता विशेष, परवल 
का गाछ (पएण १--पत्र ३२) 

पडोहर न [दे] घर का पीछला श्राँगन [दे 
६, ३२ गा ३१३, काप्र २२४) । 

पड्डु वि [दे] घवल, सफेद [दे ६, १)। 

पंख ३ [दे] गिरि गहा, पहाड की गुफा (दे 

ड़ ॥ 

है सी [दे] भेंस, 'पहुच्छिल्लीर! (भोष 
८७) ) 

पडुत्थी रझ्री [दे] १ बहुत दूधवालो। २ 
दोहनेवाली (दे ६, ७०) 

5७ 
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सहई (महा)। 

पड्ुला छी [दे] चरण-बात, मल (दि 
६, ८५) ! 

पड्ुस वि [दे] सुसयमित, श्रच्छी तरह से 
सयमित (दे ६, ६) । 

पद्डाविआ वि [दे] समापित, समाप्त कराया 
हुआ ( पड )। 


पड्डिया जी [दि] १ छोटी भैंस, पाडी। २, 


छोटी गी, बछिया (विपा १,२--पत्र २६) । 
३ प्रथमप्रसूता गी। ४ नव-प्रसुता महिषी 
(वव ३)। पड्डी सी [दे | प्रथम-प्रसूता (दे 
(६, १) । 

पडड आ जी [दे] चरण-घात, पाद-प्रहार 
(दे ६, ८5) । 

पड ड॒.ह भ्रक [ छुभ्‌ | छ्षुब्ध होता। पड हु- 
हुई (हे ०, १५४, कुमा) । 

पढ सक [ पठ ] १ पढना, अभ्यास करना । 
२ बोलना, कहना । पढइ (हे १, १६९६, 
२३१)। कर्म पढीक्षद, पढिजइ (हे ३, 
१६०) । वकू, पढ़ेंत (सुर १०, १०३) । 
कवक् पढिज्जत, पढिज्ञमाण (सुपा २६७५ 
उप ५३० टी)। सक्ू, पढित्ता (हें ४, 
२७१, पड्‌ » पढिआ, पढिऊण (शो) (हे 
४, २७१) पढ़ि (पअ्रप) (पिंग)। हेकू, 
पढिंड (गा २ कुमा)। # पढ़ियव्य, 
पढ़ेयठ्य (पसु १, वला ६) ; प्रयो पढावइ 
(कुप्र १८२) । 

पढ़ पु [पढ_] भारतोय देश-विशेष (इक) । 
पढ़ग वि [ पाठक] पदलनेवाला (कप्प) । 
पढ़ण न [पठन] पाठ, श्रम्यास (विसे 
१३८४ कप्पू)। 

पढस वि [प्रथम] १ पहला, श्राय्य (हे १, 
५५, कप्प, उवा, भंग कुमा, प्रासु ४८ 
६८) । २ नूतन, नया (दे) । ३ प्रधान, मुख्य 
(कप्प)। करण न [ करण] श्रात्मा का 
परिणाम-विशेष (पा ३)। कसाय पूं 
[कपाय] कपाय-विशेष, अनन्तानुवन्धी 
कपाय (कम्मप)। 'टद्वाणि, 'ठाणि वि 
['स्थानिन] भरव्युलन्न-ब्रुद्धि, प्रनिष्णात 
(पंचा १६)। पाउस पुं [ प्रावप्‌ ] 
झाषाढ मास (निचू १०)। "समोसरण न 





पड़ुय पूं [दे] भेंसा, पाठा, गुजरातों मे 
पराडो', 'सो चेव इमो वसभो पहुयपरिहट्टणं 
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[समवसरण_| वर्षा-काल, 'विद्यसमोसरण 
उदुबद्ध त॑ पहुच वासावासोग्गहों पढमसमो- 
सरण भगणई (निनू १)। सरय पु 
[ 'शरत्‌ ] मार्गशीप॑ मास (भग १५)। 
'सुरा छी [ सुरा] नया दारू शराब (दे) 

पढमा जी [प्रथमा] १ प्रतिपदा तिथि, पडवा 
(सम २६)। २ व्याकरण-प्रसिद्ध पहली 
विभक्ति, णिद्देसे पढ़मा होइ' (शरण) । 

पढमालिआ जी [दे प्रथमालिका] प्रथम 
भोजन (झोघ ४७ भा, घर्मं ३)। 

पढमिल्ल वि [प्रथम] पहला श्राद्र 

पढमिल्लुअ | (भगः श्रा २८५ सुपा ४७, पि 

पढसिल्लुग / ४४६५ ५४६५५ विसे १९२६» 

पढमुल्ठअ (णाया १, ६०--पत्र १४४७ 

पढमेल्लुय ) बृह १, पठम ६२, ११, घण 
१६, सण)। 

पढाइद [शो] नीचे देखो (नाट--चैत ८६) । 

पढाब सक [पाठय्‌ ] पढाना । पढावेइ (प्राकृ 
६०) । सक् पढाविऊण» पढावेऊण (प्राक्ृ 
६१)। हेक़- पढाविड, पढावेड [प्राकृ 
६१)। कू पढावणिज्न, पढाविअव्य 
(प्राक्‌ ६१) । 

पढावअ वि [पाठक] प्रध्यापक (प्राक्ु ६०) । 

पढावण न [ पाठन_] पढाना (क्रुप्र ०) । 

पढाविअ वि [ पाठित_] पढाया हुत्ला (सुपा 
४४३० कुप्र ६१) | 

पढाविअवत वि [ पाठितवत्‌ ] जिसने 
पढ़ाया हो वह (प्राक्ू ६१) | 

पढाविड ) वि [पाठयितृ_] श्रव्यापक (प्राकृ 


पढाविर # ६०)। 

पढ़ि ही 

पदिओं । देखो पढ 5 पठ्‌ । 

पढिअ वि [पठित_] पढा हुप्ना (कुमा, प्रासू 
१३८) । 

पढिज्ञत जे 

पढिज्जमाण | उजा पुठ कम 


पढिर वि [पठित्‌] पढनेवाला (मण) | 

पढुक्क वि [प्रदौक्ित] भेंट के लिए उपस्था- 
पित (भवि) | 

पढुम देखो पढम (हे १, ५५» नाद--विक्र 
२६)। 

पढेयव्य देखो पढ़ - पढ । 

पढे देखो पढाव | पढेद् (प्राक्‌ ६०) | 
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उबा)। पमजिया (आचा)। वकू, पमज्नेमाण 
(ठा ७)। सकृन पम्ज़ित्ता (भग, उवा)। 
हेक़, पमजिसु (पि ४७७) । 

पमज्नण न [प्रमाजेन] मार्जत, भूमि-शुद्धि 
(अत) । 

पम्ज्जणिया ) जी [भ्मार्जनी] माडू, भूमि 

पमज्ञर्ण। | साफ करने का>उपकरण (णाया 
१, ७, धर्म ३) । 

पमज्नय वि [प्रमार्जक] प्रमार्ज॑न करनेवाला 
(दें ५, १०) | 

पमज्ञि अ वि [ प्रमृष्ट, प्रमाजित_] साफ किया 
हुआ (उयाः महा) । 

पम्त्त वि [ प्रमत्त | १ प्रमादयुक्त, असाव- 
घान, प्रभारी, वेदरार (उब, अभि १८४५७ 
प्रासु €5)। १ न छठ्याँ गुण-स्थानक 
(कम्म ४, ४७० ५६) । ३ प्रमाद (कम्म २)। 
'जोग पु [योग] प्रमाद-युक्त चेष्ठा (भग) । 
सजय पु ['सयत] प्रमादी साधु, प्रमाद- 
युक्त मुनि (मग ३, ३)। 

पम्द देखो पस्रय (स्वप्त ५१, कप्पू) । 

पम्दा देखो पाया (नाद--शकु २) । 

पमद्द सक [प्र + मद] १ मर्देंव करता। 
२ विनाश करना । ३ कम करना । ४ चूर्ण 
करना । ५ रुई की पुणी--पुतरी बनाना। 
वक्ू पमहमाण (विड ५७४) । 


पमद् पु [ प्रमदं] १ ज्योतिष शाज्न्ष में प्रसिद्ध 
एक योग (सम १३» सुज १० ११)। २ 
सघप, समर्द (राज) । ३ वि मर्दन करने- 
वाला । ४ विवाशक, 'सारं मण्णइ सब्वं 
पश्चकखाए खु भवदुह॒पमह (सवरोध ३७) । 

पमद्रण न [ प्रमदेन] १ चुरना, चूण्ों करना 
(राय)। २ नाश करना। ३ कम करना 
(सम १२२) | ४ 5ई की पूणी करना (पिड 
६०३) । ५वथि विनाश करनेवाला (पचा 
१४, ४२)। 

पमहय वि [ प्रमर्देक ] प्रमदंन-कर्त्ता (द्सनि 
१०, २० ) ॥| 

पर्माद वि [प्रमदिन्‌_] प्रमदंन करनेवाला 
(ओऔप पि२€१ ) ॥ 

पम्मय पुँ [ प्रमद | १ श्रानन्द, हप॑ (काल, श्रा 
२७)। २न, धतूरे का फल। च्छी जी 
["क्वी] छी. महिला (सुपा २२०)। 'बण 
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न [ बन] राजा का भ्रन्त पुर-स्थित वह वन 
या वागीचा जहाँ राजा रानियो के साथ क्रीडा 
करे (से ११, ३७) णाया १, ८) १३) । 
पमया जी [प्रमदा] उत्तम ल्ली, श्रेठ्ठ महिला 
(उवः बृह ४) | 
पम्नह पु [प्रमथ] शिव का अनुचर (पापम्न)। 
शाह पु [ नाथ] महादेव (मम्ु १५०)। 
शृहित्र पु [[विप_] शिव/ महादेव (गा 
४४५) । 
पमा सक [प्र + मा] सत्य-सत्य ज्ञान करना । 
कर्म पम्तीयए (विसे ६४२)। 
पप्मा जी [ प्रमा |] १ प्रमाण, परिमाण, पीम्र- 
लघाउविशिम्भिन्नविहृत्यियम शहुलियप्राटरण' 
(कुमा)। २ प्रमाण, न्याय: अतिप्पत्तगो 
पमासिद्धो' (धर्मंस ६८१) । 
पममा" देखो पमाय ८ प्रमाद (वव १) । 
पम्ताइ वि [प्रमादिव्‌] प्रमादी, वेदरकार 
(सुपा ५४३५ उब, आाचा) | 
पमाइअव्य देखो पमाय 5 प्र + मद्‌ 
पमाइछ देखो पस्माइ। 'धम्मपमाइल्‍ले' (उप 
७२८ टी) । 
पममाण सक [प्र + मानय्‌ ] विशेष रोति से 
मानना, श्रादर करना। कृू पम्माणणिल्ञ 
(आ २७) | 
पस्माण न [ प्रमाण] १ ययाथ॑ ज्ञान, सत्य 
ज्ञान । २ जिससे वस्तु का सत्य-सत्य ज्ञान 
हो वह, सत्य ज्ञान का साधन (अणु)। दे 
जिससे नाप किया जाय वह, अणुप्पमाणपि 
(का २७० भंग: श्र॒णु) ॥ ४ नाप, माप, परि- 
माण (विचार १४४ ठा ५, ३; जीवस ६४» 
भगः विपा १, २)। ५ सख्या (श्रणु, जो 
२६)। ६ प्रमाण शात्र, न्याय-शात्र, तके- 
शाक्ष, 'लक्बणजसाहित्तपमाराजोइसाईएणि। सा 
पढइ' (सुपा १०३)। ७ पुन, सत्य खूप से 
जिसका स्वीकार किया जाय वह्‌। ८ मान- 
नीय, झ्रादरणोय । £ सच्चा, सहो, ठीक-ठोक, 
यथार्थ, कमागगश्नो जो य जेंसि किल धम्मो 
सो य पमाणो तेसि (सुपा ११०० श्रा १४) 
सुचिर॒पि श्रच्छमाणो नलथमभो 
पिच्छ इच्छुवाइम्मि । 
कीस न जायइ महुरो जइ 
सेसग्गी पमाण ते (प्रासु ३३)। 
“बाय पुं [वाद] न्याय-शात्ष, तकं-शाल्न 
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(सम्मत्त ११७)। सचच्छर पु ['सबत्सर] 
वर्पं-विशेष (सुज १०, २०)। 
प्राण सक [ प्रमाणय्‌ ] प्रमाण छपसे 
स्वीकार करना । पमाण, पमाणह (बिंग। 
वकू, पप्माणत (उबर १८६) | कू पमाणि- 
यव्च (मिरि ६१) । 
पमाणिअ वि [प्रमाणित] प्रमाण झप से 
स्वीकृत (मसुपा ११०५ था १२)। 
पमराणिआ ३) झ्ली [प्रमाणिका, प्रम्ाणी] 
पमाणी | छन्द विशेष (पिग) । 
पम्तार्णीकर श्रक्न [अ्रमाणी + कू] प्रमाण 
करना, सत्य हप से स्वीकार करना। कर्म 
पमाणीकरीअदि (शौ) (पि ३२८)। संझू, 
पमाणीकिश (नाट---मालवि ४०) | 


पमाद्‌ देखो पप्माय ८ प्र + मद्‌ । क पम्मादे- 
यठ्य (णाया १५ १--पत्र ६०)। 

पप्ताद देखो पमाय ८ प्रमाद (भंग, श्रीपः स्वप्न 
१०६१) | 

पममाय भ्रक [ प्र + मद ] प्रमाद करना, 
बेदरकारी करना । पमायइ, पमावए (उबरः 
पि ४६०)। वकू प्रायत (लुग्ा १०)। 
कू पमाइअठ्य (भग)। 

पमाय पूं [अ्रमाद] १ क्तंव्य कार्ये में 
भ्रप्रवृत्ति भर श्रकर्तव्य कार्य मे प्रवृत्ति ह॑ 
प्रसावधानता, वेदरकारी (श्राचा, उत ४, 
३२५ महा, प्रासु ३८७ १२४)। २३ ७० 
कष्ट, 'समग्गलोबाण वि जा विमायातमा 
समुप्पाइयसुप्पमाया' (सत्त ३५) | 

पमार पूं [प्रमार] १ मरण का प्रारम्म (मं 
१५)। २ बरी तरह मारना (ठा ४, १) ! 

पमारणा ज्ञी [ प्रमारणा] बुरी तरह माला 
(वव ३) । 

पमिय वि [अमित] परिमित) नापा हुआ 
'अंगुलमूलासं खिम्र॒भागप्पमिया उ होति सेटीम्रो' 
(पंच २० २०) । 

पमितयण वि [ प्रम्तलान] भ्रतिशय मुरकाया 
हुआ (ठा हे, १ घमंवि ५१)। 

पस्मिछाय भ्रक [प्र +स्‍्ले] मुर्काना, परण- 
पन्‍्ताय परेण जोणी पमिलायए महिलियाण' 
(तदु ४) । 


पंणब--पंणिद्दाण 
ः देखो पणर्म | परशावइ (भंवि) | परणावह 
(दे 'ई, (६५) | बहू पणबंत (मवि)। 
पणव्‌ पु [प्रणब] प्रोंकार,, 'भ्रों' भ्रक्षर (सिरि 
१६६)। 
पणव पूं [पणब] पठह, ढोल, चाँद्-विशेंष 
(औपः कप, अंत) ॥ | 7 2 7 ० 7 
पणवणिय देखो पणवज्निय औप)। 
पणवण्ण | देखो पणपन्न (पं २६५, २७३; 
पणवन्न 7 भर्ग हे २, १७४ टि)॥- ६ - 
पणवर्तनिय पु [पणपतन्निक] व्यन्तर देवो की 
एकलजांति (पंएहू १, ४)। २६५ #7 » 
पणणबिय देखो 'पंणपिय - प्रणत (भंवि) 


पणबीसी छी [ पन्न्वर्विशतिका] पचीस का 
समृह (संबोघ २५)। ४०४४ 
पणस पु [पनस] -वृक्ष-विशेष, कट्हुल या 
कंटहर (पि २०८: नाट--म्रृच्छु २१८) ।_ 
पणसुंदरी की [पणसुन्द्री | वेश्या (घ॒मंवि 
१३२७)। 
पणाम सक्‌ [ अपेय ] भरपंण करना) देते 
के लिए उपस्थित करना। -पणामई (हे ४ 
३६), चरदिश्री य 'पंणयाण कल्लाणाईं 
पणामई (सुपा २६३) . «पर, 
पणाम सक,[ प्र लय ] नमाना । परामेइ 
(मही)। ., 
पास सक , [ड्प +,नी:]- उपस्थित करना । 
पणामेद्द (प्रा ७१) ) ;- - 
पणाम पूुं | प्रणाम] -नमस्कार, नमन ,(दे ७ 
&५ भवि) ॥ 5 
पणामणिश्रा-स्ली / [दे] ज्लीविषयक_ प्रणय 
(दे ६3%) ५ ४25 | 7 
पणामय वि [ अपेक | देनेवाला (सूश्र १, २,.२)। 
पणामय वि [प्रणामक.] १ नमानेवाला । 
२ शब्द भादि विषय (सूम्र १,-२, २०, २७),। 
पणाप्रिआ वि [अर्पित] समपित, देने के 
: लिए. घराहहुआा (पाश्न/-कुमा)) भ्रपणामि- 
यपि गहिप्न॑ कुसुमसरेण महुमासलच्छीए मुह” 
(हेका ५०) ॥ ? हू 3 शु« 
परणामिअ-८वि, [अणामित्त |: नमाया, ,हुआ। 
(से ४, ३१, गा २२)।,, -;०/+ , * 
पणामिओु वि> [अ्रणमित |,नत, , नमा* हुआ 
परणाम्रियाससायर , (स ३१६) । * ,« 


न 
दक्ष 
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पर्णायक । वि[ प्रणायंक्े '] ले, जानेवाला» 
पणायग । 'निव्बाणगमणसग्गप्पणायकाई 


(पएह २, १५ परह7२-६१ दी; वव $)+ “८ 


पणाल पुं [प्रणाल्ू] भोरी;' धोनी प्रादि जीने- 


का रास्ता (से १३, ५४, उर १, ५, ६) । 
पंणांलिआ * ज्री-> [अंगालिका_] ;३| परिम्वरों 
(सूअर १, १३)। २ पानी जाने का रास्ता 
(कमा) )४ 7240 302 
पणाली दी [प्रणाली] मोरी, पानी जाने का 
रास्ता (गउड) । 


९7१ 3 ७ आप /42532। 


' पणाली/क्ी, [ प्रनाछी,] शऱैर-प्रमाण लम्बी 


लाठी (परएह १, ३--प्रत्र- ४), व तक, 
पुणास सक [ प्र + नाशय ] विनाश करना । 
पणासेई, पणासएँ (महा) | ४ 
पणास पु [ प्रणाश ] विनाश, उच्छेदन 
(आवम)। है 
पणासण* विं [अणाशन] विनाश करने- 
वाला& 'संब्वपावप्पणासंणो! _(परढ्डिं, कंप्प 
जी. णीएशा ४६)।. ' कक 
पणासिय वि (अगाशित] जिसका विनाश 
किया गया हो वह (कप्प, भवि)। __ __ 
पणिअ बि [दे] प्रकट, व्यक्त (दे ६, ७)३ 
पणिआ वि [भ्रणीत_] रचित (सूझनि-११२)॥ 
पणिअ 'न ![पणित] ९ वेचमें ' थोग्य वस्तु 
(दे १, ७४५ “६, ७, णांयों ११) २ 
व्यवहार, लेन-देन, ' क्रय-विक्रय (मग? १४५ 
“शाया १, ३--पत्र ६५) ॥ ३झतें, होढ, 
एक तरह का जुशा (मास &२) ए/मूँसि, 
भूमी छी ['भूमि, /भूमी] १ ,भ्रनाये 
देश-विशेष, जहां भगवान्‌ महावीर ने एक 
चौमासा विताया था (राज, करप्प)) २ विक्रेंय 
वस्तु रखने का स्थान (मंग १५) 'साझों छ्ली 
[ शाला] हाट, दुकान (बृह २; नि १६) 
प्रणिञ्र न [ पर्ण्य ] विक्रेय वस्तु (युपा-२७५» 
भौप, भ्राचा)। 'गिह, “घर न [गृह] 
- दृकान, हाट- (निन्चू १३५ आचा २५ २:१२) 
“सील जी [शाला ] हाट, दुकान (आज्चा)। 
/ उवबण पुं-[ तपण) दुकान, हाट, (प्राचा) । 
पणिअ वि [प्रणीत ]-सुन्दर, मनोहरु। (भूमि 
ज्री- [मूमि] मनोज भूमि (भग १५)॥ 
पणिअटटू न्वि [पणिताथे] जोर ((दस ७ 
३७) । 7 कब» 


॥#. 28 ६ 
कक 





| '? 7 
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परणिअसाला जो [पण्यशाला_] बखार, भन्न 
या माल रखने का घिरा हुआ स्थान प्गोदाम्र 
(झआचा २, २, २, १०)। नर ६, 
पणिआ जओऔ-[ दे | - करोटिका; ' सिरकी हड्डी. 
खोपडी-(दे;६, ३)-।- हे ०5 पर 
पर्णिदि [ि [पह्म्चेन्द्रिय | त्वक , जीम 
पणिद्य 4, नाक, श्राँख़-श्रोर कान इन पाँचो 
इद्धियोवाला ,प्राणी (कम्म ८, ४, ११०७१ ६८० 
१६) । का! सम 
पणिद्ध वि [अस्निग्ध ]-विशेष स्त्र्घ (अगू:, 
२१५) ॥ 
पणिधाण....देखो - पडिह्ाण ( श्रभि, १८६०. 
नाट -विक्र ७२)॥....... 
पश्चिधि पुंची [प्रणिधि] माया, छल, पुणो 
पुणो_ पंणिधि(? घी)ए हरित्ता उेवहुपे जरा 
कद ५०) । देखो पणिद्ठि । 
ग़यत्थ वि [ अणिवसित ] पहना हुमा 
(औप) 
पणिल्िआ वि [दे] हत, मारा हुआ (पड )। 
प्रणिवइभ;वि [अणिप्नतित्‌,| नत, नमाहुझा 
2 पर्खिवश्यवच्छुला ण. देवाणुप्पिया | उत्तम- 
पुरिसा' (णाया १, #६--पत्र.२१६, स १६, 
उप ७६८, टी) ॥ ... - हवन ९४ 
पणिवइअ वि [अ्णिपतित ] जिसको नमस्कार 
किया गया हो वह, .नरपहूहि परिवदमो, * 
वीरो” (घर्मंवि ३७) । | 
प्रणिवद्रासका[-अणि-+ पत्तू ] नमन करना, 
वनन्‍्दन करना। पररिवयामि (कप्प, साथें 
88):40 5: 7 उद्दीक ह 
पणिवाय पुं, [प्रणिपात | , वन्दन/+ नमस्कार 
(सुर ४, ६८५ सुपा २०,२२२» महा) 4 
पणिह्दा सक.[ प्रणि+ था/| १ एकाग्र चिन्तन 
करना, ध्यान करना ।, २ भ्रपेश्षा करना । ३ 
झभिलापा -करना | ४ चेष्टा करना, प्रयत्न 
, करना । संकृ,, पणिदाय (खाया १, १०, 
“भंग १५),३८००,० - क्या 
प्रशिह्ण ;न [अग्िल्ान_]-१,एकाग्र ध्यान, 
) भनो-नियोग, भवधान (उत्त १६,९१४ स ८७» 
प्रामा)। २ प्रयोग, व्यापार, चेष्टा, 'तिविहे 
पणिहार, परणत्ते; त॑, जहा--मणपणिहाणे, 
वयपणिहाएे, कायपरशिहाएं (ठा ३, १, ४, 
९० भा १5०-उवा)। ३ , प्रभिताप, कामन& 


कब + 


चित 6 


५४२ 


सक [वि + सम | विस्मरणं करना, 
भूल जाना । पम्हसइ ( पड़्‌ ) पम्हसिज्जासु 
(गा ३४८) । ह हि 

पम्हसाविय वि [ विस्मारित_] भूलाया हुप्रा, 
विस्मृत कराया हुआ (सुख २, ५)। 

पम्द्य ल्ली [पदूमा] १ लेश्या-विशेष, पद्म- 
लेश्या, श्रात्मा का शुभतर परिणाम-विशेष 
(कम्म ३, २२, श्रा २६)। २ विजयजद्षेत्र 
विशेष (राज) । 

पम्द्दार पर [दे] भ्रपमृत्यु, ,वेमौत मरण 
(दे ६, ३) ! 

पम्हावई ब्नी [पक्ष्मावत्ती] १ विजय-विशेष 
की एक नगरी (ठा २, ३. इक) ! २ पववेत- 
विशेष (ठा २, ३े-नपत्र-८०)। , 

पम्हुट्ट वि [दे] १ नष्ट, नाश प्राप्त (हे ४; 
२५८) ।- २ विस्मृत, 'पम्हुट्ं विम्हरिस्र' 
(पाग्मो), किथ तय पम्हुठु (णाया १, 
८+-पत्र १४४, विचार २३८) ) 

पम्हुत्तरवचडिसग न॒[ पक्ष्मोत्तराचतसक |] 
ब्रेंहालोक॑में_ स्थित एक देव-विमान (सम 
१५) । गत ओ 

पम्हुस सक [वि + सम] भूलना, विस्मरण 
करना। पम्हुसइ (है ४, ७४)। 

पम्हुस सक [ प्र+सृश | स्वर्श करता । 
पम्हुमइ/ पम्हुस (हे ४, १८४ कुमा ७, २६) 

पम्हुस सक [ प्र+मझ्ुप्‌ | चोराना, चोरी 
करना । पम्हुसइ/ पम्हुमेइ, पम्हुसति (हू 
४, १८४० सुपा १३७, कुमा ७, २६)। 


आह! 


पम्हुसण न [विस्मरण] विस्मृति (पचा_ 


१५, ११)। 


पम्हुसिअ वि [विस्मृत_| जिसका विस्मरण_ 


हे है 


हुआ हो वह (कुमा, उप ७६८ दी) हे 
पस्हुद सक्‌ ,[ सम ] स्मरण -करना, याद 
करना. । पम्हुहद [है ४, ७४) ]।. _ - -_. 
पम्हुह्ण वि [ स्मर्त | स्मरण करनेवाल्ा 
(कुमा)। का 
पय सक॑ [ पच्‌ ] पकाना, पाक करना। 
पयइ (हे ४, ६०)। वह पयत (कप्प)। 
सके! पृइठ (कुप्र २६६) *' ४: 
पय सक [ पद |] १ जाना | २ जानना । ३ 
विचारना । पयइ (विसे ४०८) । 


४. ८ की +3 
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पय पुंन [ पथस ] १ क्षीर, दूध, प्मो/ 


(हैं १, ३२, श्रोष १२ पाप्मच)। २ पानी, 
जल '( सुपा १३६) पाञ्न )। हर देखो 
पओहर (पिंग) 


पय पु [पग्रज॒] प्राणी, जन्तु (प्राचा)। ' 
पय पुंन [पद] १ विभक्ति के सांथ का शब्द, 


पयमत्यवायग जोयग 'च " ते नामियाइ 
पचविह (विसे १००३, प्रासू १३८ श्रा 


२३) । २ शंब्द-ममूह, वाक्य, ' 'उवएसपया 


इह समकखाया' (उप १०३५ श्रा २३) 
३ पैर,'पाँव, चरण, 'जाएं च तजणातजणीईं 


लगगो ठवेमि मंदपए, कंव्वपहे वालो दवा, 
'जाव न सत्तदु पए पद्चाहुत्त नियत्तो सि 


(सुपी १, घर्मवि '४४, सुर ३, १०७ श्रा' 


२३) । ४ पाद-चिन्ह, पदाद्ू (सुर २, २३२» 
सुपा ३५४, श्रा २३, प्रासू ५०)॥ ४ पद्म 
का चौथा हिस्सा (भ्रणु) | ६ निमित्त, 
कारण (प्राचा)। ७ स्थान, अवमाणपतय 
हि सेव त्ति (सुर २, १६७, श्रा २३) | ८ 
पदवी, श्रधिकारः 'जुबरायपए! कि 'नर्विं 
प्रहिसिचइ देव मे पुत्तोी ” (सुर २, १७५, 
महा) | ६ प्राण, शरण | १० प्रदेश | ११ 
व्यवसाय (श्रा २३) । १९''कूट, जाल-विशेष 
(सूम १५ १, २८५) । खेम न [ क्षेस] 
शिव: कल्याण, कुव्चइ भ्र सो पयलेममप्पणो 


(दसः&, ४, ६) | व्थ पु [ स्थे]पदाति/ 


पैदल, प्यादा, 'तुरएण सह तुरंगो पाइफो सह 
पयत्येश' .(पठम -६, १८२) । पास पुं 
(पाश || वागुरा, जाल श्रादि वन्धन (सूअ 
१, १,-२, ८: ६), । रक्ख पुं | रक्ष] 
पदाति, प्यादा (भवि, है ४,- ४१८) ।॥ 

बमसाह पु [ विश्रह] पदविच्छेद (विसे 
१००६) । विभाग पु [ विभाग:] उत्सर्ग 
झौर अभ्रपवाद का  यथा-स्थान निवेश, सामा- 
चारी-विशेष (भाव १) | -चीढ देखो पाय- 
बीढ (पत्र ४०, सुप्रा ६५६) ।- समा[स 
पुं [समास] पदो का समुदाय (कम्म. १५ 
७) । "णुसारि वि. [नुसारिन्र| एक, पंद 
में श्रनेक अनुक्त पदो का भी ,भनुसघान. करने 
की 'शक्तिवाला (औप, बह १)। “णुसा- 
रिंणी जी [नुसारिणी] बुद्धि-विशेष, एक 
पंद के अवरा से दूसरें, भ्रश्न॒ त पदों का स्व्य 
पता लगनिवाली बुद्धि (पर २१) । 


पम्दस-पयंप्र 





पय (प्रैप) देखो पत्त 5 प्राप्त (विग)। ४: 
पर्य' देखो पया 5 प्रजा । पाल वि ['पाल] 
१ प्रजा का पालक । २ पुं नृप-विशेष 
(सिरि ४४)। 7 हे 
पथ्॒ वि [ अ्रद] देनेवाला, 'पीइण्पय' (रभा) 
पयड जी [प्रकृति] सधि का श्रमाव:(भणु 
११ २) | 55 ८ |! गा 
पयइ देखो  पगह * (गा ३१७ ग्रठड,'महाः 
'नव १३१५ भत्त "११४ कप्पु। कुप्र ३४६) | 


कह. ४ 


पक पचू, 


' पयइंद पुं [ पतगेन्द्र, पदकेन्द्र] वालवब्यन्तर- 


जातीय देवो का इन्द्र (ठां २, ३) 
देखो पयची (गउड) | तल, 
पयग पुं [पनद्भ] १ सूर्य, रवि (पात्र), तो 
हरिसपुलइयंगो चुक्को _इव दिद्वुउग्गयप्रयगों' 
(उब ७२८ टी)'। २ रग-विशेष, रूजन- 
द्रव्य-विशेप (उर,६,- ४» सिरि !०५७)। 
३ शनभ, फर्तिगा, उड़नेवाला छोदा कीट 
(णाया १,_ १७; पाश्म). | ४-५ 
पयय - पतग, पदक, पदग (परह १, ४८८ 
पत्र ६८० राज) । 'बीहिया छी [ वीथिका] 
१ शलभ - का उढना। २. सिक्षा के लिए 
पतग की त्तरह चलना, बीच में दो -चार धरा 
को छोडते हुए भिक्षा लेना (उत्त ३०, ६)! 
वीह्दी.छी [वीथी_ वही पूर्वेक्ति प्र्थ (उत्त 
३०, १६ )। हे 
पयंचुल्ल पुत्र [अपबच्लुछ] मत्स्यवन्धन-विशेष, 
मछली पकडने का एक प्रकार का जात 
(विपा १, प--पत्र 5५४) । _. 
पय्रड्ठ वि [प्रचण्ड] १ अत्य॒ुम्र, तीन्ः प्रखर 
२ भयानक, भयंकर (परुह १, (2 2.४ 


जब) _ की अल + 80% अर ;;' है 
पर्यंड वि [प्रकाण्ड] ,भट्युप्र, उत्कट [परह 
है) ० 2 हि 


कब डी 


पंयत देखो पय>पच्‌। _ 

पयप श्रक [ प्र + कम्पू] अतिशेय कॉपना | 
वर्क पयपसाण (स्‌ ५६६) | री म 

पयुप .सक _[ प्र +जल्प्‌ ]-१ 7हग॥, 
बोलना । २ बकनाद करना । पयपए (महा) । 
सेक  पर्यपिऊण, पयर्पि्ुणं (महा? *£ 
प्रं८घ५)। कू पर्यंपिअव्व (गा ४५० थरुपा 
प५२)। 


पृण्णाग- पत्तट्ठ 


१२) । 'परिसह, परीसह पु [ परिषह, 
"परीपह] १ वृद्धि का गव॑न करना। २ 
बुद्धि के भ्रमाव में खेद न करना (भंग ८, 
८, पव ८६) । मय पु [सद] बुद्धि का 
प्रभिमान (सूझ्र १, १३) | 'चंत वि [ बत्‌] 


ज्ञानवान्‌ (राज) । 
पण्णाग वि[ प्रज्ञ ] विद्ानु (पचा १७, 
२७) । 

पण्णाड॒ देखो पत्मनाड परणाडइ (दे ६, 
२६)। 

पण्णाण न॒[ प्रज्ञान] १ प्रह्मष्ट ज्ञान । २ 


सम्यग ज्ञान (सम ५१)। ३ शभागम, शाज्त् 
(आाचा) | बवि [ बत्‌ | १ ज्ञानवान्‌ । 
२ शाज्नज्ञ (आचा) । 
पण्णाराह (अप त्रि व [पद्चदशन्‌| पनरह 
(पिंग) । 
पण्णावीसा छी [पद्नर्विशति] पचीस, वीस 
शौर पाँच, २५ (पड ) । 
पण्णास छीन [दे पश्चाशत्‌ पचास, ५० 
दे ६, २७, पड्‌ / पि २७३५ ४४१, कुमा) 
देखो पन्मास । 
पण्णासग वि [पद्चाशक_] पचास वर्ष की 
उम्र का (तंदु १७)! 
पण्णुवीस देखो पणुवीस (स १४६) । 
पण्ड पुंझ्ी [प्रश्न] प्रश्न, एच्छा (हे १, ३५, 
कुमा) । छ्री ण्हा (है १, ३५)। (हैं १: 
३५) | बाहग न [| वाहन | जैन मुनिनगण 
का एक कुल (ती ३८)। वागरण न 
[व्याकरण] ग्यारहवाँ जैन अ्रग-प्रत्थ (परह 
२, ५, ठा १०, विपा १, १» सम १)! 
देखो पसिण । 
पण्हअ श्रक [प्र+स्तु] करना, टपकना, 
एक्क्रो पराहम्रइ थणो (गा ४०६, ४६२ श्र)। 
पण्हअ | पु [दे प्रस्तव] १ स्तन-घारा 
पण्हथ $ स्तन से दूध का करता (दे ६, ३» 
पि २३१, राज) अ्रत ७७ पड्‌। २ भरन, 
टपकना, “दिद्विपएहव (पिंड ४८७) । 
पण्हव पु [ पहुंच | १ अनाये देश-विशेष | २ 
वि उस देश का निवासी (पएह १, १-- 
पत्र १४) । 
पण्ट्यण न [ प्रस्तवन ] क्षरुण, भरना (विपा 
१, २)। 
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पण्ट्विअ देखो पण्हुअ (दे ६, २५) । 

पण्द्दा देखो पण्ह्‌ 

पण्हि पुंछझो [पार्षिग] फीली का प्रघोभाग, 
गुल्फ की नीचला हिस्सा, एडी (पएह १, २ 
दे ७, ६२) । 

पण्हिया छी [अध्िनिका] एडी, ग्ुल्फ का 
अ्रवोभाग, 'मिलित्तु परिहयाझों चरणे वित्या- 
रिऊण वाहिरओ' (चेइय ४८६) । 

पण्हुअ वि [ प्रस्नुत] १ क्षरित, मरा हुप्रा। 
२ जिसने भरने का प्रारम्भ किया हो वह, 
परणहुयपयोहरा्रो! ( पठम ७६, २०० है 
२, ७५) । 

पण्हुइर वि [गत्नोत | करनेवाला, 
“हत्यप्फसेण जरूगवोवि पण्हशरइ दोहपगुऐण । 
झवलोश्रणपरहुईरि पुत्तम्न पुरणेह्टि पाविहिसि 

(गा ४६२) । 

पण्द्ोत्तर न [प्रश्नोत्तर] सवाल-जवाव (सुर 
१६, ४९० कप्पू) 

पतणु देखो पयणु (राज) । 

पतार सक [ प्र + तारयू ] ठगना | संक 
पतारिअ (पभि १७१) | 

पतारग वि [ प्रतारक] वन्चक, ठग (घर्मस 
१४७) । 

पतिण्ण ) वि[ प्रतीर्ण ] पार पहुँचा हुभ्रा, 

पतिन्न * निस्तीए (राज, पएह २, १-- 
पत्र €६)। 

पतुण्ण ) न [ प्रतुज्न | वल्कल का बना हुप्रा 

पठुन्न । चत्न (आचा २, ५, १, ७)। 

पतेरस + वि [अन्रयोदश | प्रकृट तेरहवाँ । 

पतेलस / 'बास न [विष] १ प्रकृष्ट तेरहवाँ 
वर्ष । २ प्रह्नत तेरहवाँ बयें। ३ प्रस्यित 
तेरहवाँ वर्ष (आचा) । 

पत्त वि [प्राप्त] मिला हुआ, पाया हुभा 
(कप्प, सुर ४, ७०, सुपा ३५७, जी ४४ 
द ४६ प्रासू ३१३५ १६२ श्८रू गा 
२४१) । काल, यार न [काढ] १ 
चैत्य-विशेष (राज)। २ वि शभ्वसरोचित 
(स ४६०) । 

पत्त न [ पत्र] १ पत्ती, पत्ता, दल, पण (कप्प, 
सुर १, ७२, जी १०, प्रासू ६२)। २ पक्ष 
पंख, पाँख (णाया १५ १--पत्र २४)। ३ 
जिसपर लिखा जाता है वह, कागज, पन्ना 
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[स ६२ सुर १, ७२से ३, १७३) । 
“उछेज्त न [च्छेय] कला-विशेष (प्रीप: 
स६५)। मत वि [ वबत्‌ | पत्रवाला 
(णाया १, १)। रद्द पुँ [ रथ] पक्षी 
(पाञ्न)।  लेहा जो [ लेखा] चन्दनादि 
से पत्र के श्राकतिवाली रचना-विशेष, भूषा 
का एक प्रकार (प्रजि २८)। वह्ली जी 
[वही] १ पत्रवाली लता। २ मुंह पर 
घन्दत श्रादि से की जाती पत्र-श्रेणी-तुल्य 
रचना (कुप्र ३६५)। विटन [ बृन्‍्त] 
पत्र का वन्धन (पि ५४३)। विंटिय वि 
[बृन्तक, ध्रन्तीय] श्रीन्द्रिय जन्तु-विशेष 
पत्र वृन्‍्त में उत्पन्न होता एक प्रकार का 
श्रीच्रिय जन्तु ( पएंण १--पत्र ४५)॥। 
“बिच्छुय पु [ बू ख्विक ] जीव-विशेष,एक तरह 
का वृश्चिक, चतुरिन्द्रिय जीवो की एक जाति 
(जीव १) । ेंट देखो “'बिंट (पि ५३) । 
”सगडिआ छी [ शकटिका_] पतो से भरी 
हुई गाडी (मग)। समिद्ध वि [समृद्ध] 
प्रभूत पत्तेवाला (पाप) | "हार पुं[ हार | 
श्रीन्द्रिय जन्तु-विशेष (परुण १--सन्न ४५५ 
उत्त ३६० १३८) । (हार पु [हार] पत्ती 
पर निर्वाह करनेवाला वानप्रस्य (श्रौप) । 
पत्त न [पान्न] १ भाजन (कुमा, प्रासू ३६)। 
२ प्राघार, श्लाश्नयं, स्थान (कुमा)। ३ दान 
देने योग्य गुणी लोक (उप ६४८ टी, महा)। 
४ लगातार बत्तीस उपचास (सवोध ५८) । 
गैबध पु [ बन्ध] पात्रों को वाँधने का 
कपडा (प्रोध ६६८) | देखो पाय ८ पात्र । 

पत्त वि [आत्त] प्रसारित (कप्प) । 

पत्तइअ वि [अत्ययित_] विश्वस्त (मग) । 

पत्तइअ वि [पत्रकित] १ अल्प पत्रवाला। 
२ कुत्सित पत्रवाला (णाया १, ७--पत्र 
११६)। 

पत्तरर पुं [दे] वनस्पति-विशेष, एक प्रकार 
का गाछ (परएण १--पत्र ३१)। 

पत्तच्छेज् न [पत्रच्छेय] वाण से पत्ती 
वेघने की कला (ज॑ २टी पत्र १३७)। २ 
नक्‍्काशों का काम, खोदने का काम (पाचा 
२, १२, १)। 

पत्तट्ट वि [दे ग्राप्ता4ं] १ बहु-शिक्षित, 
विद्वान; भरति कुशल [दे ६, ६५» सुर १, 
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['तीर्थिक] मिन्न दर्शनवाला (भग) । एस 
१ [देश | विदेश, भिन्न, श्रन्य देश (मवि) | 
ओ श्र [तस्‌ ] १ बाद मे, परली--दूसरी 
तरफ, 'अ्रडवीए परओ' (महा) । २ भिन्न मे, 
इतर में (कुमा) | ३ इतर से, श्रत्य से (सू 
१, १२) | गणिदच्चय वि [ गणीय_| भिन्न 
गण से संवन्ध रखनेवाला। सी ्वियां 
(निन्नू 5) । गरिहमऋाण न [ गहांध्यान] 
इतर की निन्‍दा का विचार (श्राउ)। बाय 
पु [।धात | १ दूसरे को प्राघात पहुँचाना । 
२ प्रन कर्म-विशेष जिसके उदय में जीव 
प्रत्य वलवानों को भी दृष्टि मे श्रजेय समझा 
जाता है वह कम 'परघाउदया पाणी परेंस 
बलीणपि होइ दुद्धरेिसी! (कम्म १६ ४४) । 
"चित्तण्णु वि [चित्तत_] श्रन्य के मन के 
भाव को जाननेवाला (उप १७६ दटी)। 
च्छिद, छद पु ['च्छुन्द | १ पर का 
अभिप्राय, भ्रन्य का श्राशय (ठा ४, ४ भग 
२५, ७)। २ पराधीन, परतन्त्र (राज: 
पाद्न)। जाणुअ वि ['ज्ञ] १ पर को 
जाननेवाला । २ प्रकृट जानकार (प्राकृ १८)। 
द्व पु [१०] परोपकार (राज)। 'ट्वाद्ञी 
["थ] दूमरे के लिए, 'कड परद्ठाए! (आचा)। 
णिद्काण न [ निन्दाध्यान_] श्रन्य की 
निनन्‍दा का चिन्तन (श्राउ)। 'णणुअ देखो 
'जाणुअ (प्राक्ृ १५) । तत वि ['तन्त्र] 
पराधीन, परायत्त (सुपा २३३)। 'तित्विअ 
देखो 'उत्यिय (भग) सम्म ५५)। तीरन 
[तीर | सामनेवाला किनारा (पाञ्न)। ्त 
न [त्व] १ भिन्नत्व) पार्थकय । २ वैशेषिक 
दर्शन में प्रसिद्ध गुण-विशेष (विसे २९६१)। 
'क्तश्न [ त्र] १ जन्मान्तर में, परलोक में 
(सुपा ५०८०)। १न जन्मान्तर, ते इहप्रपि 
परत्ते नरयगइ जति नियमेण' (सुपा ५२१), 
हह लोए चिय दीसइ सग्गो नरग्रो य कि 
परत्तेण (ग्जा १३८)। प्थ श्र ['त्र] 
जन्मान्तर में, “इहँ परत्यावि य ज विरुद्ध न 
किजए तपि सया निसिद्धौ (सत्त ३७, सुर 
१४, ३३) उब)। त्थ देखो “टु (सुर ४, 
७३)। स्थी जी [स्त्री] परकीय ज्ञी (प्रासू 
१५५)। दार पुन [दार] परकीय जी 
(पडि), 'जो वजदइ परदार मो सेवइ नो कयाह 








। 
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(घुपा ३६९)» दब्वेण हर 
गहिया वेसावि होइ परदारं! (सुपा ३८०) | 
दारि वि [ दारिन्‌] परल्वी-लम्प» ता 
एस वसुमईए कएणए परदारियाए प्रायाशञ्रों 
(पुर ६३ १७६)। 'पक्ख वि [ पक्ष] 
चैघधमिक, भिन्न घर्म का अनुयायी (द्र १७)॥ 
?परिवाइय वि [परिवादिक] इतर के 
दोपो को बोलनेवाला, पर-निन्दक (श्रीप)। 
“परिवाय प्र [| परियाद] १ पर के गशु॒ण- 
दोपो का विप्रकीर्ण वचन (श्रौप, कप्प)। २ 
पर-निन्‍्दा, इतर के दोपो का परिकीत्तंन (ठा 
१, ४, ४)। ३ श्रन्य के सदगुणों का 
झपलाप (पच्चु)। 'परिवाय पु [ परिपात | 
प्रत्य का पातन, दोपोद्घाटन-द्वारा दूसरे को 
गिराना (भंग १२, ५)। 'पुट्ठ देखो “द्ठ 
(पएणा १७) स ४१६)। भव पु [भव] 
श्रागामी जन्म (प्रीप, पएह १, १)। 'सविअ 
वि [भविक] श्रागामी जन्म से सवन्ध 
रखनेवाला (मग। ठा ६)। भाग पूं 
[भाग] ९ श्रेंठ्ठ श्रश ! २ श्रन्य का हिस्सा! 
३ ध्त्यन्त उत्कपं॑ (उप पृ ६७)। "महेला 
री [महेल्य] १ उत्तम ल्ली। २ परकीय 
ल्ली (सुपा ४७०)। चयत्त देखो (यत्तः 
'परयत्तो परछदो' (पाश्न)। 'छोअआ, 'छोग पु 
[छोक] १ इतर जन, स्वजन से भिन्न (उप 
६८६ टी)। २ जनन्‍्मान्तर (परह १, २, 
विसे १६५१, महा, प्रासू ७४५, सण)। 'वस 
वि [ बश | पराघीन, परतन्त्र (कुमा, सुपा 
२३७)। वाह पुं | वाठिन_] इतर दाशं॑- 
निक (श्रौप)। वाय पुं [वाद] १ छतर 
दर्शन, भिन्न मत (प्रौप)। २ थेठ्ठ वादी (श्रा 
२३)। चाय पु [ वाचू ] १ सजबन, 
सुजन । २वि श्रेष्ठ वाणीवाला (श्रा २३)। 
बाय वि [ बाज] १ श्रेष्ठ गतिवाला । २ 
पुं श्र्ठ अ्श्चव (श्रा २२)। बाय वि 
[वाय] जानकार, ज्ञानी (श्रा २३)। 
बाय वि [पाक] १ सुन्दर रसोई बनाने- 
वाला । २ पुं. रसोइया (थ्रा २९)। वाय 
पु [पात_] १ जुझ्नाडी, जुए का खेलाडी। | 
२ अशुभ समय (श्रा २३)। वाय पूं 

[व्याद |] ब्राह्मण, विप्र (वा २३)। वाय 

पुं [| ।वाय_] घनी जुलाहा, धनाव्य तन्तुवाय 





पर 


(आ२३)। बाय वि [चब्रात] ै प्रकृष 
समूहवाला । २ न, सुभिक्ष समय का थात्य 
(शा २३)। वाय पुं [ बात] प्रीप्म समय 
का जलघि-तट (श्रा २३)। चब्राय पु 
[व्याच] घूत्त, ठग (श्रा २३)। बाय वि 
_पाय] अनीतिवाला (श्रा २३)। बाय 
वि[ चाक ] वेदज्ञ, वेदवित्‌ (आरा २३)। 
चाय वि [ पांतू] १ दयालु, कारणिक। 
२ खूव पान करनेवाला। ३ खूब सूखने- 
वाला । ४ पु पावृद काल का यवास वृत्ञ । 
प मय-व्यसती (श्रा २३२)। वाय वि 
[वाद] सुत्यिर (श्रा २३)। वाय वि 


[व्यातू] १ श्रेष्ठ श्राच्छादक। २ पु 
बस्र, कपडा (था २३) । चाय वि [ वाह] 
१ प्रकष्ट बहन करनेवाला । २ पु, श्रेष्ठ ततु- 
वाय, उत्तम जुलाहा। ३ महान पवन (मरा 
२३)। चाय वि [ व्यागस | १ प्रति 
बडा श्रपरावी, ग्ुक्तर अपराधी (श्रा २३)। 
वाय वि [व्याप] प्रकृष्ट विल्ताखाता 
(श्रा २३) । बाय वि [वाक] १ जहाँ पर 
प्रकूष्ठ बक-समूह हो वह स्थान। २ ने. मस्य- 
परिपुर्ण सरोवर (श्रा २३)। वाय वि 
[व्याय] १ श्रें्ठ वायुवाला । २ जहाँ पर 
पक्षियों का विशेष झागमन होता हो वह। 
३ पु. श्रनुकूल पवन से चलता जहाज। हे 
सुन्दर घर। ४ वनोहेंश, वन प्रदेश (प्रा 
२३)। “बाय वि [बाय] £ णहां पानी 
का प्रकृष्ट आगमन हो वह। २न जलधि 
मुख, समुद्र का मुह। ह पु महासमुद्र, महा 
सागर (श्रा १३)। 'वाय्र वि [व्याज] 
भ्न्‍्य के पास-विशेष गमन करनेवाला। हे 
प्राथना-परायण (श्रा १३) । वाय वें 
[१पाय] १ अ्रत्यन्त हीन-माग्य । ३ विश" 
दरिद्र (आ २३) | 'वाय वि [बाप] ! 
प्रकू2 वपनवाला । २ पु. कृपक (शा २३)। 
धवाय वि [पाप] १ महापापी। २ हवा 
करनेंवाला (श्रा २३)। वाय ५ [“पाक] 
१ कुम्मकार, कुम्हार। २ झुक जीव । रे 
पहली तीन नरक-मुमि (श्रा ररे )। वीय 
वि ["पाग] इलन-रहित, इृक्षवजित (ही 
२३)। बाय वि [ बाज ] शब्रुनाशशा 
(श्रा २३)। वाय प्र [ पाद] महाव्‌ ई* 


पत्तेय--पत्थेयद्व 


होता है (पएह १, १)। 'सरोरनाम .न 


_शरीरनामन_] वही पूर्वोक्त श्॒य॑ (सम 
६७) 2 गक 


| आर 


| यन्तेय वि .[अत्येक] - बाह्य कारण -(णदि 
१३०, १३१ ८टी)।  -. - 

पत्य सक [प्र + अर्थेय्‌ | १ प्रार्थना करना । 
२ भभिलाषा करना | ३ अठकाना, रोकना । 
पत्वेइ, परत्थेति (उब, श्रीप) । कर्म पत्यिजसि 
(महा), । वक्ृ,-पत्यत; पत्यित, पत्थेअमाण 
(नाट--मालवि- २५५ सुपा २१३, प्रासू 
१२०) 'कामे पत्थेसाणा श्रक्ममा जति 
दुगगई! (उप ३५७ टी) | कवक्ू, पत्थिज्जत, 
पत्यिज्ञमाण (गा -४००० सुर १, २० से 
३, ३३० , कप्प) | 8. पत्थ, पत्थणिज्ञ, 
पत्थेयव्व (सुपा ३७०: सुर १, ११६, सुपा 
श्डघ पएहह २, ४)। (| /- 
पत्थ पु [प्राथ-)] १ अजुन, मध्यम- पाणएडव 
(स ६१२ वेणी १२६, कुमा)। २-पाश्चाल 
देश के एक राजा का नाम (पठम ३७, ८५)। 
३ भद्दिलपुर नगर का एक राजा (सुपा 
६२६९)। 

पत्थ पुं [प्रार्थ] १ प्राथन, प्रार्थना (राव) 
२ दो दिनो का उपवास (संवीध ५८) । 
पत्थ॑ देखो पज्छु ८ पथ्य (गा ८१४, पठम 
१७, ६४, राज) ! ३ ० 
पत्थ देखो पंत्य प्र +अर्थय। 
पत्थ पु [ प्रस्थ]| १ कुडव का एक परिमाण 
(बृह ३ जीवस ८८) तदु २९) । २ सेतिका, 
एक क्ुडव का परिमाणु- (उप पर ६६) 
पत्यगा उ जे पुरा झासी होणमाणा उ तेधुणा 


] 


(व १) हि ) 
पत्थत देखो पत्थ 5 प्र + प्र्ध॑य । 
'पर॑यत देखो पत्या । गण धप्८ 
पत्थग देखो पत्थय (राज)॥ . / «५ 


पत्यड 'ुं [अ्स्तर] १. रचना-विशेषवाला 
समूह (ठा ३, ४--पत्र १७६) ।- २ भवनों 
फ॑ चौच का अन्तराल भाग (परुण २, सम 
२५)। डर ४ 

पत्थड वि [प्रस्तत] ६ विछाया हुआ। २ 
फैला हुआ (भंग ६, ८)। 

पत्थण न [प्रार्थन_] प्रायेना (महा, भवि) । 


पाइअसदरमहण्णवो 


पत्थणया |] जी [आर्थना] १ । 
बाब्या (आब ४) । २ याचन७ 


पत्थणा 
माँग । ३ विज्ञप्ति, निवेदन (मग १२, ५५ 
सुर १, २५ सुपा २६६, प्रासु २१)। 
पत्थय देखो पत्थ ८ पथ्य (णाया १, १)॥ 
पत्थय वि [पग्राथेंक] अभिलाषा करनेवाला 
(सूत्र १, २, २, १६, स २५३) । 
पत्थय देखो पत्थ 5 प्रस्थे (उप १७६ टी, 
आरोप) ) 7 2 । ० हु], मल 
पत्थयण न [ पथ्यद्न_] शम्बल, पाथेय, भागे 
में खाने का खुराक, कलेवां (साया १, १५५ 
स१३०, उर ८, ७, सुपा ६२४)। 
पत्थर सक [ग्र+ सके] १ विछाना। २ 
फैलाना । सक्ृष पत्यरेत्ता (कस, ठा ६) । 
पत्थर पुं | प्रस्तर|] पत्थर, पापाण (औप 
उब» पठम १७, ३६, सिरि ३३२) 
* पत्यरेणाहप्नो ।कीवो पत्थर डक्कुमिच्छई : 
मिगारिप्रों सर्र पष्प सरुप्पत्ति विमरगई 
(पुर 5, -२०७)-१, 
पत्थर न [दे] पाद-ताइन, लात (पड ) । 
पत्थर देखो पत्थार (प्राप्र, सक्षि २),। - 


पत्थरण न [ ग्रस्तरण] बिछीना, 'खट्टापत्थर- 
णर्य तहा एस (घमंवि १४७) । ' ८-- 

पत्थरभल्िआ न [दे ]-कीज्ाहल करना (दे ६ 
३६)। ' 

पत्थरा जो [दे] चरण-घात, लात (दे, ६, 
८) | ,7 मर क 

पत्थरिआ पुं [दे | पल्लव, कोपल (दे ६,२०)। 

पत्थरिश्न वि [गस्तृत] ,विद्याया हुआ, 
पत्थरि्न अत्युप्र' (पाम्न) 

पत्थव देखो पत्थाव (है १, ६८, कुमा, पठम 
५, २१६) । 

पत्थों ध्रक [प्र + संथा] प्रस्यान करना 
प्रवास करना । वक्त, पत्थत (से ३, ५४७)'। 

पत्थाण न [प्रस्थान] प्रयाण, ' गमन (भ्रमि 
पछशभजि ६) 

पत्थार पुं [अस्तार | १ विस्तार (उबर ६६)। 
२ दृसवन । ३ पल्चवादि-निर्मित शय्या । ४ 
विंगल-प्रसिद्ध प्रक्रिया-विशेष (प्राप्र)। ५ 
प्रायक्षित्त. की रचना विशेष (ठा ६--पत्र 
३७१५ कंस)। ६ विनाश [पिंड ५०१, 
४११)॥ 


जि 


है 





णर्रे५ 


पत्थारी छी [वे] १ निकर, समूह (दे ६ 
६६९)। २ शय्या, चिछौना, गुजराती में 
पथारी' (दे ६, ६६, पाश्न, सुपा ३२०) । 

पत्थाव सके [ ग्र+स्तावय ] प्रारंभ 
करना । वह, पत्थावअन (होस्थ १२२) ।: 

पर्त्थाव पु [अस्ताव] १ श्वसर । २-प्रसग 
प्रकरण (है १५ ६८, कुमा) | ए 
पत्थिअ॒ वि [प्रस्थित] १- जिसने प्रयाण 
किया हो वह (से २, १६, सुर ४; १६८)। 
_२ न. प्रस्थान, गति, चाल (श्रजि ६)। 
पत्थिअ वि [ग्रार्थित] १ जिसके पाम प्रार्थना 
की गई हो वह । २ जिस चीज की भार्थेना 
गई हो वह (भगः सुर ६, १८ १६, 
/५, उब) | 

पत्थिअ हा [दे] शीघ्र, जल्दी करनेवाला [दे 
85 ६० 

पत्थिअ वि [ प्राथिक] प्रार्यी, प्रार्थना करने- 
वाला (उब) ,... 

पुत्थिञ वि, [आ्रास्थित] विशेष, श्रास्यावाला, 
अछष्ट श्रद्धावला (उब)।  - , 

पत्थिअ' , ज्ली [दे] वाँस का वना हुप्रा 

पत्थिआ | भाजन-विशेष (झोघ ४७६) 

। पिडग, 'पिडय न [पिटक] , बाँस का 
चना हुआ भाजन-विशेष (विपा १, ३) 

पत्थिंद देखो पत्थिञ > प्रस्यित, 
(प्रात २५) । 

पत्थिव पुं [पार्थिव] १ राजा, नरेश (णाया 
१, १६ पाश्न)। २ वि; प्थिवी का विकार 
(राजा) । 

पत्थी ज्नो [दे पात्नी] पात्र, भाजन, 'बंब- 
फरवोरप॑त्यि व माउम्रा मह पई विलुपत्ति' 
(गा २४० श्र)। 

पत्थीण न [दे] १ स्थल वक्कष, मोटा कपड़ा 
२ व्रि स्थल, मोटा (दे ६, ११)। 

पत्थुय वि [अर्तुत्त] १ प्रकरण-प्राप्त,, प्राकर- 
रिफ (सुर ३, १६६» महा)। -२ प्राप्त, 
लब्ध (सूप १, ४ १५ १७) । 

पत्थुर देखो पत्थर >प्र +स्तृ । संक् पत्धु 
रेत्ता (कस) । 

पत्येअश्नाण ) 

पत्थेंच 
पत्येमाण 
पत्थयेयव्य॒ 


प्राधित 


देखो पत्थ > प्र+ भर्थयू 


पु कप $5४ 


५४८ 


परग न [दे- परक | १ एुण-विशेष, कर 


फूल शूधे जाते हैं (आचा २, २, हे, २०३ 
सूत्र २, २, ७)। २ धान्य-विश्येष (सूझ 
२० २० ११)। 

परग वि [पारग] परग तुृण का बना हुम्ना 
(आचा २, १, ११, ३ २, २, ३, १४)। 

परगासय वि [ प्रकाशक] प्रकाश करनेवाला 
(तंदु ४६) । 

पररग्ध वि [पराधे] मह्घ महेँगा, वहुमृल्य 
(दस ७; ४३) | 

परज्ज (अप) सक [परा + जि] पराजय 
करना, हराना । परज्जद (भवि) । 

परज्लिय (अश्रप) वि [पराजित] पराजय- 
प्राप, हराया हुआ (भवि) । 

परष्क वि [दे] १ पर-वश, पराघीन, 
परतन्त्र, जेसखया, तुष्छपरप्पवाई ते पेज्ज- 
दोसाणुगया परज्मा' (उत्त ४, १३ बृह ४)। 
२ पुन, परतन्त्रता, पराधीनता (ठा १०-- 
पत्र ५०५, भग ७, ८--पत्र ३१४)। 
परट्ट देखो परिअट्ट 5 परिवर्त (जीवस २५२» 
पव १६२, कम्म ५, ५९)। 

परडा ज्ली [दे] सर्प-विशेष (दे ६, ५) 
उन्चारं कुणमाणो श्रपाणादेसम्मि गरुय- 
परडाए, दट्ठटी पीडाए मश्नो' (सुपा ६२०) । 


परदारिअ पु [ पारदारिक ] परल्ली-लम्पट | 


(पठम १०५, १०७) | 

परद्ध वि [दे] १ पीडित, दु खित (दे ६, 
७०) पाश्न, सुर ७, ४ १ ६, १४४) उप पृ 
२२०, महा) । २ पतित । ३ भीझु, डरपोक 
(दे ६, ७०) । ४ व्याप्त, 'जीइ परद्धा जीवा 
न दोसगुणदमिणो होति' (घम्मो १४) । 

परप्पर देखो परोप्पर (पि ३११, नाढ-- 
मालती १६४८) । 

परव्भवमाण देखो पराभव्॒ ८परा+भु। 

परभत्त वि [दे] भीर, डरपोक ( पड़ )। 

परभाअ पुं [दे] सुरत, मैथुन (दे ६, २७)। 

परम वि [ परम] १ उत्कृष्ट, सर्वाधिक (सूआ 
१, ६ जी ३७)। २ उत्तम, सर्वोत्तम, 
श्रेष्ठ (पचव ४ धममं ३, कुमा) | ३ श्रत्यथ, 
प्रत्यन्त (पएह १, ३, भंग) श्रौप)। ४ 
प्रघान, मुख्य (आचा, दस ६, ३)। ४ पु. 
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मोक्ष, मुक्ति। ६ सयम, चारित्र (झ्राचा, 


सुश्न १५ ६)। ७न, सुख (इस ४)। ८ 
लगातार पाँच दिनो का उपवास (सबोध 
५८)। ट्व पूँ [थे] १ सत्य पदा्थ, 
वास्तविक चीज, 'श्रयं परम सेसे श्रणट्र 
(मंग/ धर्म १)। २ मोक्ष, मुक्ति (उत्त १८३ 
पएह १, ३)। हे सयम, चारित्र (सृश्र १, 
६)। ४ पुन, देखो नीचे त्थ थे, 'पर- 
मट्दुनिद्िप्रद्ठा! (पडि, धर्म २)। ०ण देखो 
लत (सम १५१)। व्थ पुन [उर्थ] १ 
तत्त्व, सत्य, “तत्त परमर्त्या (पाग्न), 'परम- 
त्यदोी! (अमि ६&१)। २--४ देखो ट्ठ 
(सुपा २४) ११०, सणा प्रासु १६४१ महा)। 
त्थिन [[स्त्र] सर्वोत्तम हथियार, भ्रमोघ 
भ्र॒त्न (से १, १)। 'दसि कि [दर्शिन] 
१ मोक्ष देखनेवाला। २ मोक्ष-मार्ग का 
जानकार (श्राचा) | ज्ञन [त्र] १ खीर, 
दुग्ध-प्रघान मिष्ठ भोजन (सुपा ३६०) । २ 
एक दिन का उपवास [संबोध ५०) । “पय 


न [पद] मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति (पाश्न, , 


भवि। श्रजि ४० पंचा १४)। प्पपूुं 
[ "त्मन्‌ ] सर्वोत्तम श्रात्मा, परमेश्वर 
(कुमा, सुपा 5३» रयण ४३)। प्पय 
देखो पय (सुपा १२७)। प्पय देखो 
“एप (सवि) । प्वया छ्री [ त्मता] मुक्ति, 
मोक्ष, सिलेसि श्राइहिउ श्ररिकेसरिसूरी 
परमप्पयं पत्तो” (सुपा १२७)। “बोचविसत्त 
पु [बोधिसत्त्व] परमाहँत, श्रहन्‌ देव का 
परम भक्त (मोह ३)। 'सखिज्न न 
[सख्येय] सख्या-विशेष (कम्म ४, ७१)। 
सोमणस्सिय वि [ सौंमनस्यित ] 
सर्वोत्तम मनवाला, सतुष्ट मनवाला (झ्रीप, 
कप्प) | 'सोमणस्सिय वि [ सीमनस्थिक ] 
वही श्रथ॑ (प्रौप, कप्प) । 'हेला जी [ हेला] 
उत्कृष्ट तिरस्कार (सुपा ४७०)। उन 
[ युस्‌ | १ लम्बा श्रायुष्य, वडी उमर 
(पठम १०, ७)। २ जीवित काल, उमर 
( विपा १,१ )। 'एणु पु [णु ] स्व-सूक्ष्म 
वस्तु (मग/ गउड) । ।हम्मिय [धार्मिक] 
श्रसुर-विशेष, नारक जीवो को दु ख देनेवाले 
देवो की एक जाति (सम २८)। 'होहिआ 
वि [।धोवधिक_] श्रवधिज्ञान-विशेषवाला, 
ज्ञानि-विशेष (भग) । 


परग-परसु 


परमाहम्मिय वि [परमधार्मिऊ] सुख्ध का 
प्रमिलापी (दस ४, १) | 

परमिट्टि प्र [परमेप्ठिन_] १ बह्मा, चतुरानन 
(पाप्म, सम्मत्त ७८०) | २ पहन, सिद्ध, 
प्राचायं, उपाब्याय श्रौर मुनि (सुपा ६५ 
श्राप ६५, गए ६५ निसा २०) । 

परसुक्क वि [परामुक्त | परित्यक्त (पउम ७१ 
२६)॥ 
परमुवगारि 
परमुवयारि | 
४२, २ ३२७)। 

परमुद्द देखो परम्मुद्द (से २, १६) | 

परमेट्टि देखो परमिद्धि (कुमा, भकिः चेहय 
४६६) । 

परमेसर पु [ परमेश्वर ] सर्वेध्षय॑-सपन्‍्न, 
परमात्मा (सम्मत्त १४४ भवि) । 

परम्मुह् वि [पराइूमुख | विमुख, मुँह-फिरा» 
उदासोन (णाया १, २ काप्र ७२३ गा 
६८८) ॥ 

परय न॒[परक] श्राधिक्य, प्रतिशय (उत्त 
३४, १४) । 

परलोहअ वि [पारलोकिक] जद्मान्तर- 
सबन्धी (झाचा: सम ११६ परह १, ५) ! 

परवाय वि [प्ररवाज_] १ प्रहृष्ट शब्द से 
प्रेरणा करनेवाला । २ पुं, सारथि, रप 
हॉकनेवाला (श्रा २३) । 


परवाय वि [प्रारवाय_] १ श्रेष्ठ गाना गाने- 
वाला । २ पुं, उत्तम गवैया (श्रा २३) | 
| 


वि [परमोपकारिन] वहा 
उपकार करनेवाला (सुर २, 





परवाय पुं [प्रपाज_| नाज (प्रत्न) भरते का 
कोठा, वह घर जहाँ नाज संगृहीत किया 
जाता है, कोठार, बखार (शआ्रा २३) । 

परवाया जी [ प्रस्वाप्‌ ] गिरि-तदी, पहाडी 
नदी (श्रा २३) । 

परस (प्रप) देखो फास 5 स्पर्श (पिंग/ भवि)। 
मणि पु [मणि] रल-विशेष, जिसके 
स्पर्श से लोहा सुबर्णों होता है (पिग) । 

परसण्ण (प्रप) देखो पसण्ण (पिंग) । 

परसु पुं [परशु | भज्ज-विशेष, पर्व, ठुठार, 
छुल्हाडी (भग ६, ३३४ प्रासू ७ €ऐ 
काल) । "राम प्रु [राम] जमदग्नि ऋषि 
का पुत्र, जिसने इक्कीस वार नि क्षत्रिय इथिवी 
की थी (कुमा, पि २०८) । 


पन-पप्फुछ 


मन देखो पच | 'र, रस त्रि, व, | दशन_] 
पनरह, दस झौर पाँच, १५ (कम्म १, ४, 
प२ ६८० जी २५)। 

पनय (पै चूपे) देखो पणय ८ प्रणय (हे ४, 
३२६) । 

पन्न देखो पण्ण>पर्ण (सुपा ३३६, क्रुप्र 
४० ८) ॥| 

पन्न देखो पण्ण> दे (भग, कम्म ४, ५४) । 
पन्न देखो पण्ण  प्रज्ञ (श्राचा, कुप्र ४०८) । 
पन्न बि [प्राज्ञ] १ पडित, जानकार, विद्वान 
(ठा ७) उप १५१, घमंस ४५२) | २वि 
प्रञ-सवन्धी (सूत्र २, ३, ५६) । 

पन्न देखो पंच । २, 'रसत्रि व ['दशन] 
पनरह, १५ (दं २२, सम २६, भग, सण) । 
रस, 'रसम वि [दश] पनरहवाँ, १५ 
वाँ (सुर १५, २५०५ पठम १५५७ १००)॥ 
सी की [दशी]) १ पनरहबी । २ 
पनरहवी तिथि (कप्प) । 

पन्न देखो पणिआ ८ परय (उप १०३१ टी) । 
पन्नंगणा स्ली [पण्याद्गना | वेश्या, वाराज्जना 
(उप १०३१ टी) 

पनञन्नग देखो पण्णग >पतन्नग (विपा १५ ७, 
सुर २, २३८) । 

पन्नद्ठि देखो पण्णद्धि (कप्प) 

पन्नत्त देखो पण्णत्त (साया १ १, भंग, 
सम १)। 

पन्नत्तरि ल्ली [प्चसप्तति] पचहत्तर, ७५ 
(सम ८५५ ति ३) । 

पन्नत्ति देखो पण्णत्ति (युपा १५३, सत्ति ५५ 
महा) । ४ प्रक्ृष्ठ ज्ञान ) जिससे प्रह्ू्पण किया 
जाय वह (तदु ५४) । ७ पॉचर्वा श्रंग-प्रन्य, 
भगवतीसूत्र (्लावक ३३३) | 

पन्नत्तु वि [प््नापयित्त_] आ्राज्याता, प्रतिपादक 
(पि ३६०) । 
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पन्नत्र॒ देखो पण्णव । पत्नवेइ (उबर) । कर्म. 


पस्तविजड (उव) । वकू पन्चत्र॑यत (सम्म 


१३४) । सक् पन्ननेऊण (वि ५८५) । 

पन्नचग वि [अ्रन्नापफ] प्रतिपादक, प्रह्पक् 
(कम्म ५, ८४ टी) । 

पन्नवण देखो पण्णवण (सुपा २६६) । 

पन्नवणा देखो पण्णयणा (भंग पएण १५ 
ठा 3, ४) ! 

पन्नवय देखो पण्णवंग (मम्म १६) । 

पन्नचयत देखो पन्नव । 

पन्ना देखी पण्णा प्रज्ञा (आचा, ठा ४ १५ 
१०) ॥ 

पन्ना देखो पण्णा 5 दे (पत्र ५०) | 

पन्‍ना|ड़ सक [मद] मर्देन करना। पत्चाडइ 
(हे ४, १२६) | 

पन्नाडिअ बि [स्दित] जिनका मर्दन किया 
गया हो वह (पाम्न, कुमा) | 

पतन्नांण देखो पण्णाण (प्राचा/ वि ६०१) । 

पतन्नारस (अप) त्रि, व, [पतचदशन ] पनरह, 
१५ (भवि) । 

पन्नास देखों पण्मास (सम ७०: कुमा) । 
ज्ञी सा (कप्प) | इस वि [सतम] 
पचासवा, ४० वाँ, (पठम ५०, २३) ! 

पन्द्द देखो पण्ह (कप्प) ॥ 

पनन्‍्टू (7प) देखो पण्दअ > दे प्रस्तव (मवि)। 

पपच देखो पव्च (सुपा २३५) । 

पपढठीण वि [ प्रचक्ायित_] थागा हुआ्ना (पि 
३४६ ३६७, नाट---म्रृच्छ ५८) । 

पपिआमह पं [ग्रपितामह] १ ब्रह्मा, 
विवाता (राज) | २ पितामह का पिता, 
प्रदादा (धर्मंस १४६) । 

पपुत्त पु [प्रपुत्र| पौत्र, पुत्र का पुत्र, पोता 
(सुपा ४०७) । 

पपुत्त ] पु [म्रपीत्र] पीन्च का पुत्र, पोते 

पपोत्त 2 का पुत्र, परपोता (विसे ८६२५ राज)। 


पन्नपत्तिया ज्री [प्रज्षम्न॒लया_| देखो पुन्नप- | पप्प सक [प्र + आप ] प्राप्तकरना । पप्पोड, 


त्तिया (कप्प)। 
पतन्नपन्नइम्त देखों पणपत्मइंस (पि ४४६) | 


| 


पप्पोति (पि ४०४ उत्त १४, १४)। 
पप्योदि (शी) (पि ५०2)। सकृ प्प 


पन्नय देखो पण्णग (पात्र) । 'रिडि पुं ["रिपु] न्‍ (पएण १७, श्रोव ४५, विसे ५५१)। # 


गदढ पक्षी (पाप्न) । 


पत्नया जो [पत्नगा] भगवान्‌ घर्मनायजी की | पप्पण न [दे. पर्षफ] वनस्पति, 


पप्प (त्रिसे २६८७) । 
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पप्पड । पुखी [पर्पट] १ पापड, झूँगया 
पप्पडग | उर्द की बहुत पतली एक प्रकार 
की रोटी (पव ३७, भवि)। २ पाषड के 
श्राकारवाला शुष्क मृत्झएंड (निन्ू १)। 
वायय पूँ [पराचक्र] नरकाबास-विशेष 
दिवेद् ३) । मोद्य पुं [ मादक] एक 
प्रकार की मिट वस्तु (परुण १७--अत्र 
५३३) । 

पण्पडिया ची [पर्पटिका] तिल आदि की 
बनी हुई एक प्रकार की खाद्य वच्तु (पएण 
१, पिंड ५५.)। 

पप्पछ देखो पप्पठ (बाट--विक्र २१) । 
पष्पीअ पु [ दे ] चातक पक्षी, पपीहा या 
पपीहरा (दे ६, १२) । 

पप्पुअ वि [प्रस्तुत] १ जलाद', पानी में 
जीजा हुआ (परह १, १, साया १, ८)। 
२ व्याप्त, घत्रप्युयवजणाई च (पत्र ४ 
टी)। ३ न कूदना, लघिना (गठड १२८)। 

पप्पोड़ 
पप्पोति 
पण्फठ्श न॒[्रस्पन्दन_] प्रचलत, फरकना 
(राज) । 

पप्फाड पुं [दे] श्रग्नि-विशेष (दे ६, ६)। 
पप्फिडिआ वि [दे] प्रतिफलित (दे ६, 
२२) । 

पप्कुअ वि [दे |] १ दीघं, लम्बा । ३ उद्हीय- 
मान, उडता (दे ६, ६४) | 

पप्कुट्ट श्रक [ प्र + स्कुट ] १ खिलना | 
२ फूटना | पप्कुद्ठद (प्राक्ृ ७४) | 

पप्फुडिश प्रु॒॒[ प्रस्फुटिव]] नरकाबास-विशेष 
(देवेन्द्र २६) । 

पप्कुव देखो पप्पुअ, वाहपप्फुयच्दी' (सुख 
रु २९) | 

पप्कुर श्रक [ प्र +क रकुर_]१ फरकना, 
हिलना । २ कपिना | पप्कुरद (से १५, ७७५ 
गा ६४७) | 

पप्फुरिश्न वि [ प्रस्कुरित] फरका हुआ्ना (दे 
६, १६९) । 

पप्कुड श्रक [ प्र + फुल ] विकसना । वक्ष 
पण्कुछत (रंभा) । 





|] देखो पप्प । 


(णाया १, १६, उप ठ ११४ परम ३, 


हल वि [ प्रफुछ| विकमित, खिला हुआ 
3 
॥| | 


शासन-देवी (स॒त्ति १०)। ' २, २०६)। 
द्ट । 


7 


६६, सुर २, ७६५ पड़ गा ६३६, “४४ 
हम 


जी 
ही 


स्व 


५५० 
.. ] वि [पराभूत_| प्रभिभूत, हराया 
पराहूअ | हुम्रा (उप ६४८ टीः पाप्न) । 


परि श्र [परि_] एन श्रर्थों का सूचक भ्रव्यय-- 
१ सर्वतोभाव, समंतात्‌, चारो शोर (गा २२, 
सूझ १, ६)। २ परिपाटी, क्रम (पिंग)। 
३ पुन पुन? फिर फिर (पणह १, १, 
श्रावक २८४) । ४ सामीप्य, समीपता» 
(गउड ७७९) । ४ विनिमय, बदला, 'परि- 
याण ८ परिदान ( भवि )। ६ श्रतिशयः 
विशेष (स ७३४) । ७ सपुरणंता, “परिदट्टिग्र' 
(पव ६६) | ८ वाहरपन (श्रावक २८४)। 
६ ऊपर (हें २, २११, सुपा २६६) | १० 
शेष, बाकी । ११ पुजा। १२ व्यापकता । 
१३ उपरम, निवृत्ति । १४ शोक । १५ 
किसी प्रकार की प्राप्ति ।१६ श्राख्यान | १७ 
सतोष-भाषण । १८ भुषण, अ्र॒लकरण । 
१६९ झालिगन । २० नियम । २१ वर्जन, 
प्रतिषेष (है २, २१७, भवि, गठड)। २२ 
निरथ्थंक भी इसका प्रयोग होता है (गउड 
१०, सणा) । 

परि देखो पदड्धि प्रति (ठा ५, १--पत्र 
३०२, पएण १६--पत्र ७७४, ७८१)। 

परि ञ्री [दे] गीति, गीत (कुमा) । 

परि सक [ क्षिप्‌ ] फेंकना । परिद्द (पड )। 

परिअज सक [ परि+ भव्ज्ज्‌] भांगना, 
तोड़ना । परिश्र॑जद (घात्वा १४३) । 

परिअत सक [ झ्छिपू ] १ झ्ालिगन करना । 
२ ससगे करना । परिश्रतइ (हे ४, १६०)। 

परिअत देखो पज्ञत (परह १, ३, पठम ६५, 
१६० सूझ २, १, १५)। 

परिअतणा छी [ परियन्त्रणा ] प्रतिशय 
यब्त्रणा (नाट---मालती २८)॥। 

परिअनिअ वि [>छिए | श्रालिगित (कुमा) । 
परिअभिअ वि [ परिजुस्मित_] विकसित (से 
२, २०)। 

परिअट्ट श्रक [परि + बृत्‌] पलटना, बद- 
लगना । वक्ू. “विट्टों श्रपरिअट्टंतीए सहया- 
रच्छायाए एसो' (कुप्र ४५५ महा), परियहद्- 
माण (महा) । 

परिअट्ट सक [_ परि + वर्तेयू ] १ पलटाना, 





पाइअसदमहण्णवो 


माढततो नलिणीग्र॒म्म ति अ्ज्मयणं' (क्प्र 
१७३) । 

परिअट्टू सक [ परि + अट ] परिभ्रमण 
करना, धमना । परिभ्रट्टइ (हे ४४ २३०) ॥। 
संकृ, परियद्टिव्रि (अप) (भवि) । 

परिअट्ट प्र [दे] रजक, घोवी (दे ६, १५)। 

परिअट्ट पु [परिवतें] १ पलटाव, बदला । 

२ समय का परिणाम-विशेष, श्रनन्त उत्सपिणी 
श्रौर अवसपिणी काल (विपा १,१) सुर १६, 
१४५५ पव १६२) । 

परिअट्टग वि [परिवर्तक] परिवर्तेन करने- 
वाला (निचू १०)। 

परिअट्टण न [परिवरतेन] १ पलटाव, बदला 
करना (पिड ३२४ वै ६७) । २ द्विगुण, 
त्रिमुण आदि उपकरण (आचा १, २५ १, 
१)। 

परिअट्टणा ज्री [परिवर्तेना] १ फिर फिर 
होना (पएह १, १) । २ भावृत्ति, पठित 
पाठ का भ्रावतेंन (आचा २, १, ४, २, उत्त 
२६, १, ३०० ३४) श्रोप, ठा ५, ३)। ३ 
द्विगुण भ्रादि उपकरण (पि २८६) । ४ बदला 
करना (पिंड ३२५)। 

परिअट्टय वि [पर्यटक] परिभ्रमण करने- 
वाला, मिरगिरिसययपरियट्ट॒यं/ (कप्प ३६) । 

परिअट्टल्भि वि[ दे ] परिच्छिन्न (दे ६, 
३६) । 

परिअट्टविअ वि [दे] परिच्छिन्न (पड )। 
परिअट्टिय वि [परिवर्तित] बदलाया हुप्ना 
(ठा ३) ४, पिंड ३२३५ पचा १३, १२)। 
देखो परिअत्तिआ 

परिअड सक [ परि + अट्‌ू ] परिभ्रमण 
करना । परिश्रढति (आवक १३३) । वकू, 
परियडत (सुर २, २) । 

परिअडण न [ पर्यटन ] परिभ्रमण (स 
११४)। 


पराहुत्त-परिअत्तमाणी 





याद करना । ३ फिराना/ घुमाना । परियट्टई, | परिअद्धिअ वि [दे] प्रकटित, व्यक्त किया 


परियट्रेइ (भविः उव)। हेकू- परियट्टिउ- हुआ (पड )। 


परिअड॒ढ॒श्रक [ परि + वृध्‌ ] बढना, 
'परिप्रद्रइ लायरण (हे 5५, २२०)। 

परिअड्ढ सक [ परि + घ्धेय्‌ ] बढाना 
(हे ४, २२०)। 

परिअडिढ ज्ली [परिवृद्धि] विशेष वृद्धि 
(प्राक २१) । 

परिअडिढअ वि [परिवर्धिन्‌, 'क] वढाने- 
वाला, 'समणगणवदपरियड्डिएं (श्रौप)। 

परिअडिढआ वि [ पर्याव्यक ] पिएं 
(झऔप) । 

परिअडिढ्अ वि [ परिकर्पिन, 'क] खीचते- 
वाला, झ्ाकपंक (श्रौप) । 

परिअडिढ्भ वि [परिकृष्ट| खीचा हुमा, 
भ्राकृट, 'जस्स समरेसु रेहद हयंगयमयमिलिय- 
परिमलुग्गारा । दढपरियड्वियजयसिरिकेस- 
कलावो व्व खग्गलया' (सुपा ३१) । 

परिअण पुं [परिजन] १ परिवार, कुंद्रुम्त, 
पुत्र-कलन्न श्रादि पालतीय वर्ग । २ भनुचर, 
अनुगामी (गा २८३» गठड) पि ३५४०) | 

परिअत्त देखो परिअत > श्लिप्‌ । परिभ्रत्तई 
(हे ४, १६० टी) । 

परिअत्त देखो परिअद्ट ८ परि+ वृत्‌ । परि- 
यत्तइ (मवि),. नड्ुब्व परिभ्तत्तए जीवों 
(वै ६०), परियत्तए ( उत्ा ) | वह, परिय- 
समाण (महा) । 

परिअत्त देखो परिअट्ट ८ परि + वर्तयू+ सह, 
परियत्तेड (तदु ३८) । 

परिअत्त देखो परिअट्ट ८ परिवर्त (भौप)। 

परिभ्षक्त वि [ दे | प्रदधत, फैला हुआ, 'संत्वा- 
सणरिउसंभवहो करपरिश्त्ता तावें (हें # 
३६५) । 

परिअत्त वि [परिबृत्त] पलटा हुआ (भवि) । 

परिअत्तण देखो परिअद्टण (गउड), 
ध्वाइयराकरपरंपरपरियत्तराखेयवसपरिस्सता । 
प्रत्या किविणघरत्या सुत्यावत्या सुयति व्व' 
(सुपा ६३३) | 


परिअडि छ्ली [दे]१ बृति, वाड। २ वि, । परिअत्तणा देखो परिअट्टणा (राज)। 


मूर्ख, वेवकूफ (दे ६, ७३)। 


परिअत्तमाण देखो परिआअत्त । 


परिअडिअ वि [पर्यटित_ परिश्नान्त, भटका | परिअत्तमाणी ञ्री [परिवतमाना.| कर्म- 
चदलाना । २ भावृत्ति करना, पठित पाठ को ! हुआ्मा (सिक्खा १७)। 


प्रकृति-विशेष, वह करम-प्रकृति जो प्रन्य प्रकृति 


प्रमसण--पमज्ज _ 


रा च | प्रश्न शत्त ] स्वुलना  (पमुंस 
्‌ ०७६) || हे / हे 
पभकृत पु [ग्रभक्रान्त |] १-+रे विद्युत्कुमार 
देवो के हरिकान्त और हरिस्सह नामक दोनो 
सन के लोकपालो के नाम (ठा ४, ९--सत्र 
१६७ इक)। | 
पभण सक [ प्र + भण्‌ ] कहना, वोलना। 


$ आम, | 


पमणाइई (महाठ सण)। | + 

प्रभणिय वि [ अभणित्र ] उक्त, ' कर्थिते 
(नशा) । | शे 

परम सके [प्रें+ भ्रम] अ्मण करेनों, 
भटठकना ॥ पममेसि (श्रु:१४३)॥ है 77 

पभव श्रक [ प्र + भू ] १ समय होना, पहुँ- 
चना ॥ २ होती, उत्पन्न' होना । 'पमवह् (पि 
४७५) | वकु पभव॑त (सुपा ६, नोट 
विक्र ४५)। -. 

पभव पु [प्रभव], १ उत्पत्ति, जन्म, प्रसूति 
प्रसव (ठा ६, वसु) | ("कस उत्पत्ति का 
कारण (णुंदि) | ३ एक जैनमुनि, जम्बु-स्वामी 
का शिष्य (कप्प, वसु, ण॒द्ि)॥ 

पभवां ज्री [प्रभवा] देतीय वासुदेव की 
पटरानी (पठम २०० १८६) । 
पमं॑विग्र वि [ प्रभूत | जो, समर्थ हुआ हो, सा 
विज्जा सिट्ुमुण उदग्गपुक्षम्मि परविया नेव 
(घमंत्रि १२३) । 0 

पभा जी [ प्रभा] १ कान्ति, तेज (महा. धर्मस 

३३३)। २ प्रभाव, निन्‍्द्ुज्जोया रम्मा 

सयंपभा ते विरायति' (दैवेन्द्र ३२०) ह 
पभाइअ ) पुंद [प्रभात] १ प्रात काल, सुबह 
पभाय | (पंउम ७० 


फरमान] 


| 766 40% (- 3 ते +|7॥ 


है. ट है 


५६; सुर ३, हहूँ 
महा, से २४४) ।'*२ वि प्रकाशित, रयणीएँ 
प्मायाएं' (-उपा ६४८ टी7)] तणय?/ वि 
_ सवन्धिन्‌ ] प्रामातिक, प्रमात-सम्वन्धी: 
सुबह का (सुर ३, २४८७)। .' तो 

पभार एुं [अभार] पक्ृष्ट भारं, (सुम १५३) ॥ 
पभाव देखो _ पहाव 5 प्र + भोवय । न्पभावेइ, 
पम्मावति (उब, पव १४८) । वह प्रभावित 
€ुपा रे७६)। ,*+ पाआ 

पसाव देखो ,पहाव-अमाव (स्वप्न &८),। 
पभावहई छीो [पअ्रभावती] ,-१ उन्नीसवें.जिन- 
देव फी -माता का-नाम (समर १५१), -२ 
रावण की एक पत्नी का नाम (पत्रम-७४ 


हु 
फ 3477 है| पं 
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चैट नरेश की ,पुत्री.का नाम (पंंडि)।, ४ 
बलदेव के पुत्र निप्रथ की भार्या (आाचू १)-। 


५३९ 


7 ११)। ३ उदयन राजषि की.-पट्यानीऔर | पभासिय वि [प्रभाषित_] उक्त, कथित 


प्र १, १ १.१६) ६... 7 


पभासेमाण देखो पभास > प्र + भासय । 


५ राजा वल की पुल्नो (मग ११, ११) :  पश्िइ,देखो पमिद ६ ५५)। ८० 


, पमावग वि [ प्रभावक्र] प्रमाव:बढ़ानेवाला, 


शोभा की वृद्धि करनेवाला (श्रा & द्व २३) ६ 
२ उन्नतिन्‍कारक-। ३ ' गौरव जनक (कुप्र 
१६८) । .. ये । 
पभावण न [ प्रभावन_] नीचे देखो (श्र्‌-५)। 
पभावणा- छी - [ प्रभावना ] - १ महात्त्य, 
गौरव। २ प्रसिद्धि, .प्रद्याति (याया १, 
१६--पत्र १२२, श्रा ६, महा) । 
पभावय् वि [ प्रभावक] गौरव वेढानेवाला 
(सबीध ३१) । ह 


प्मावाल पुं [ म्रसावाल | वृक्ष-विशेष (राज) ।_ 


पभावित देखो पभ्माव >प्र + भावय) -  / 


' प्रभास सक [ प्र + भाष्‌ ] बोलना, भाषण 


करना । प्मासति (विसे-४६६;टी) # चकू 
अपभासत; ,प्रभासयत, प॒भ्भासमाण - (उप- 
पृ २३५ पउम्र ५५, १८) ८५ १०)१ -- _ 
पारस श्रक [ प्र+भास्‌ ] प्रकाशित होना।' 
“परममासिति “(सुन १६)। भुका--पमासिसु 
(भंग, सुज्ज १६) । भवि. पभासिस्संतति (सुल 
११६) | वकू, परभासमाण (कप्प)॥/  गः 
पंभास सक' [प्र + भासय _] प्रकाशित 
करना । प्रभासेद (संग) | पसासति (सुल 
३-पत्र ६४)। वकू प॒भासयत, पभासे 
सांण (पउम १०८, ' २३» रयण ७५, कृप्प, 
उबर झप, मग) । किक 
पभास पु [ प्रभांस] १ भगवान्‌ महावीर के 
एक गरशंधर का नाम (सम १६, कप्प)। २ 
एक विकठापाती पव॑त का श्रथिष्ठाता देव 
(ठा २, 3३--पत्र ६६) ॥ ३ एंक जैन मुनि 
“का नाम (धर्म ३)।" ४ एक चित्रकार का 
नाम (घम्म ३१ टो)। ५ न, तोर्थ-विशेष 
एज ३ महा)। ६ देव-विमान-विशेष (सम 
(१३, ४१) ॥ ''तित्थ न [' थे] तींथे- 
विशेष, भारतर्वपं की पश्चिम दिशा 'में! स्थित 
एक तीथे (इक)। 
पभासा जी [ प्रभास[] प्रद्धिसा, दया (परह 
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कट 


पम्मिइ विव, [ अ्रश्नति] इत्यादि, वगैरह 
पु्नंग)चवा, महा)।. _ : 

पंसिईं ) प्र [प्रश्नति] प्रारम्भ कर, (वहा 

पभिई से) शछ कर, लेकर, 'घालभावाग्रो 

पंभीई | पिइ (सुर ४, १६७, कप्प, 

भीइ _) महा, स ७३६, २७५ टि) | 

पभीय वि [अभीत] श्रति भीत, श्रत्यन्त डरा 
हुआ (उन्त-8, ११)। 

पश्नु पुं [प्रभु] १ इक्वाकु वश के एक राजा 
का नाम (पठम ५, ७)। २ स्वामी, मालिक 
(पउम ६३, २६, बृह २)। ३ राजा, नृप+ 
भू राया अ्रणुप्पभू जुबराया' (निचू २)। 
४, वि, समर्थ शक्तिमानु (श्रा २७, भग १४५ 
उदा, ठा ४, ४) । ,% योग्य, लायक, 'पप्नुत्ति 
वा जोग्गोत्ति वा एगट्ठा' (निचू २०) । 

पञ्जुज सक [प्र + भुज्‌ ] भोग करना। 
पश्चुजेदि (शौ) (द्रव्य ६) । 

पभुति (पै) देखो पशिईं (कुमा) 

पभुत्त वि [प्रभुक्त] १ जिसने खाने का 
प्रारम्भ किया हो वह (सुर १०, ५८)। ३ 
जिसने भोजन किया हो वह (स १०४) | 

पमुद्ठ | देखो, पर्िह (पउम ६, ७ स॑ 

पभूईं |; २७५)। 

पभूय वि [प्रभूत | प्रद्रर, बहुत (भंग) पउम 
-५, ४; णाया १५ १५ सुर ३, ८५१५ महा) । 

पभ्ोय (प्रप) देखो उवभोगः 'भोय-पमोयमाणु 
ज किजह' (भवि) । 

पम्इल वि [ प्रमछित | प्रति मलिन (साया 
१, १) । 

पमक्खण न [म्रम्नक्षण] १ पम्यज्ञन, विले- 
पतन) २ विवाह के समय किया जाता एक 
तरह का उबठन (स ७४) ! 

पमक्खिअ वि [प्रमक्षित] १ विलिप्त । २ 
विवाह के समय जिसको उबंटन किया गया 
हो वह (वसु, सम ७५) । 

पम्ज्य सक [प्र + झज्‌ , मा्जे_]] माज॑न 
करना, साफ-सुथरा करना, भाडड श्रादि से 
'घुलि वगैरह को दूर करना। पमजइ (उब, 


५५२ पाइअसइमहण्णवो 


परिणामी' (विसे ६२३» सुर १३, १२४), | परिकित्तिअ वि. [परिकीत्तित_] व्यावशणित, 

तेवि पयट्टा काउ सरीरपरिकम्मण एवं ' श्लाधित (थु ११०)। 

(कुप्र २७१५ कप्प, उप) । २ सस्कार का , परिक्रिन्न ति [परिकीण] १ परिवृत, वेट्टित, 

कारण-मृत शात्र (णदि)। गणित- | “नियपरियणपरिपिन्तो”' (घंचि ५४)। २ 

विशेष । ४ सख्यान विशेष एक तरह की | व्याप्त (सुर १५ ५६) । 

गणना (ठा १०--पत्र ४६६) | ५ निष्पादन । परिकिलन वि [परिक्वान्त] विशेष छिल 

(पव १३३)। । (उप २६४ टी) । 

परिकम्मणा ज्ञो ऊपर देखो, "'पेत्तमछव ' परिकिलेस सक [ परि + क्लगय दुसी 

निज्च न तस्स परिकम्मणा नय विणासो' | करना, हैरान करना। परिकितेसंति (भग) । 

(विसे ६२४ सम्म ५४ सवोध ५३५ । सह परिकिलेसित्ता (मग)। 

उपप ३४)। | परिकिलेस प [परिक्तेश] दु पा, बाघा 

परिकम्मिय वि [ परिकर्मित ] परिकर्म- । हैसनी (सूत्र २, २, ५४४५, श्रीप, स ६७१, 

विशिष्ट, संस्कारित (कप्प) । । घर्मम १००४) । 
| 
| 
| 
| 
| 


परिकर देखो परिअर -परिकर (पिग) । परिफीलिर वि [परिकीढिद ] अतिशय शोठा 


फरनेंवाल 
परिकछण न [परिफलन_| उपभोग, भमर- हक पा | रिकृण्ठित ] जरीनुव 
परिकलणखमकमलभूसियसरो” (सुपा ३) । कुठिय्र पति [ परिकुण्टित ] जलीवूल 


े हर (विसे १८३) । 
परिक्रल्अ वि [परिकलित| १ युक्त, सहित ' परिकुडिल वि [परिकुटिछ] विश्वेष वह 
(सिरि ३८१) । २ व्याप्त (मम्मत्त २१५) । (घुर १, १)। 


३ प्राप्त, 'अ्रजलिपरिकलियजलं व गलइ इह 
जोया (धर्मंवि २५) । 

परिकवलणा क्वी [परिकवलना] भक्षण, 
हरियपरिकवलणापुट्॒गोसकुला' (सुपा ३) । 


| (घमंवि १२४) । 
| 
परिफविल वि [ परिकपिछ| सर्वेतोभाव से 


परिकुविय वि. [परिकुपित] श्रतिशय फुद्ध 
(णाया १, ८० उद) सरा)। 


० परिकरोमल वि. [परिकोमछ] सवंबा कोमल 
कपिल वर्णावाला (गउड) । 


रर्काप (गउड) । 
परिकचिस वि [परिकपिश |] अतिशय कपिश परिक्कत वि [पराक्रान्त ] पराज़म-पुक्त (सूप्र 
रंगवाला (गठड) । १, ३, ४, १५) । 


परिकसण न [परिफ ण] खीचाव (गउड) । 
परिकरह सक [ परि + ऊथय | प्ररूपण 
करना, कहना । परिकहेंद् (उतरा), परिऊहतु 
(कम्म ६, ७५)। कर्म परिकहिज्जइ (वि 
५४३) | हेकू परिकहेड (ओऔप)। 
परिकरहण न [ परिकवन] शआ्राख्यान, प्रलू्पण 


परिक्षम सक्र [ परि+क्रमू | १ पांव से 
चलना । २ समीप में जाना। ३ पराभव 
करना । ४ श्रक पराक्रम करना | परिफ्मदि 


(नाठ) । कू परिक्रमियव्य (णावा १, 


(सुपा २) । ४--पत्र १०३) | सक् परिकाम्म (सूत्र १, 
परिऊद्वणा क्री [परिक्रथना] ऊपर देखो | ४ ४ २)। 
(प्रावम) । परिक्षम देखो परिक्षम 5 पराक्रम (णाया १, 


१, सणः उत्त १८, २४) । 
परिक्रहिअ देखो परिकहिय (सुपा २०८) । 


परिक्काम देखो परिक्षम्त  परि + कम्‌ । 
परिकामदि (पि ४८१५ त्रि ८७) | 
परिक्खेख सक [ परि+ईक्ष ] परखना, 


परिकहा क्ञी [परिकथा] १ वावचीत। २ 
वर्णुन (पिंड १२६) । 

परिकृद्ठिय वि [ परिकथित ] प्ररूपित, 
पग्राख्यात (महा) । 

परिकिण्ण देखो परिकिन्न, 'चेडियाचकक्‍्कवाल- 
परिकिएणा' (उवा)।॥ 


परिकुद्द प्रि [ परिक्रद्ध ] प्रत्यन्त कुपित , 


(उक्मि ४६) । परिक््मसि (रक्मि ५५)। ' 
परिप्रमेष (सौ) (पि४८१) । बक परिक्रमत 


परीक्षा करना । परिक्खइ, परिक्खए, परिक्खति, ! 


परिकम्मणा--परिवसेव 
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अतीक लत ल लत 


| परित्तउ (भव, महा, वज्जा १५८) से 

. ४५४७) । वह, परिस्खत, परिकयप्राण 
(प्रोप ८० भा, क्षा १४) | सठ, परिक्पिय 
(ठय) | ए. परिक्तिप्रयव्य (फाल)। 

परिफ्ग्प्अ वि [परीक्षक | परीक्षा फरनेवाता 
(सुपर ४२७, थ्रा १४) ! 

परिक्त्रअ वि [परिक्षत] भारत जिसको 
घाय हुप्रा हो बढ़ (गे प+ ७३) । 

परिकग्पञ पु [परक्षय] १ हमश हातिः 
बहुलपकाानदरस जोणटापरिवसम्रो विर्म' 
(चार ८) । २ क्षय, नाश (गठठ) । 

परिक्सग न [ परीक्षण] परीक्षा (स ४६६० 
पप्पू, सुपा ४४६७ णाया १, ७ भवि)। 

परिकयणा म्ली [परोक्षणा] परीक्षा (पद्म 

। ६१, ३३)। 

! परिकयमाण देगो परिक्स । 

। परिकयल पक [ परि+ स्सल ] स्व॒लित 

। होना। वह, परिज्खलत (से ४, १७) । 

परिक्पलिआ प्रि [परिस्खलित_ स्खतना- 
प्राप्त (पि ३०६) । 

परिक्खा छी [परीक्षा] परग, जाच (ना८-- 
मालति २२) । 

' परिक्साइअअ वि [दे] परिक्षीण ( पड )। 

' परिक्खास वि [परिक्षाम] भतिशव इश 

(उत्तर ७३, नाट--रला ३) । 

, परिक्खि वि [ परिक्षिन ] परफनेवाला, 

' परीक्षक (श्रा १४) । 

' परिक्यित्त वि [परिक्षिप्त] १ वेध्टितः पेस 

हुमा (धौप) पाप्म, से १,५४२ वसु)। २ नर्वेया 

' द्विप्त (आश्रावम)। ३ चारो प्लोर से व्याप्त 
(राय) । 

परिस्खिग्र वि [परीक्षित] जिसकी परीक्षा 

| की गई हो वह (प्रासू १५)। 

| परिक्खित्र सक [ परि + क्षिप्‌ ] १ वेहल 

| करना। २ तिरम्कार करना। ३ व्याप्त 

| 

| 

| 
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करना । ४ फेंकना, एये खु जरामरणं 
परिविखिवद वग्गुरा व मयजूह (तदु रेरे, 
जीवस १८६) । कर्म परिविखवीमामो (पिं 
| ३१६) । 
| परिक्खिविय वि [परिक्षित_| फेंका हुआ 
! (हम्मीर ३२) । 
। परिक्खेब वि [ परिक्षेप_] घेरा, परिधि (मर 
सम ५६ कसः श्रौप) । 


पमिछ--पम्दूछिय 


.ः श्रक्त [ प्रऊमील्‌ | विशेष संकोच 
करना, सकुचना । पमित्लइ (हे ४, २३२० 
प्राप्र) । 

पर्मीय देखो पा रू प्र + मा । 
पमीढ देखो पर्मिल्छ । पमीलइ (हे ४, २३२)। 
पममुइअ वि [प्रमुद्ित] हपं-प्राप्त, हपित 
(श्रौप, जीव ३)। 

पम्मुच सक [ प्र +मुच्‌ ] छोडना, परित्याग 
करना । पमुचति (उव)। कर्म पमनुच्चइ 
(पि ५४२)। भवि- पमोक्खसि (प्राचा) | 
बक्, पमुंचमभाण (राज) । 
पमुक्ऋ त्रि [ प्रमुक्त] परित्यक्त (है २, ६७, 
पड्‌ )। 

'पम्मनुक्ख देखो 'पमुद्द (मुपा १०ग्र ११ 
जी १०)। 

पपुच्छिय पूुं [ प्रमृच्छित ] नरकावाम- 
विशेष (देवेन्द्र २७) 
पमुत्त देखो पम्मुन्क (वि ५६६) । 
पमुदिय देखो पमुइआ (सुर ३, २०)। 
पमनुद्ध वि [प्रमुग्ध] श्रत्यन्त मुग्ध (नाट-- 
मालतो ४४) | 

पमुद्द वि [प्रसुस| १ तल्लीन दृष्टिवाला, 
(एगणमुद्दे! ( श्राचा )। २ पुं, प्रह-विशेष, 
ज्योतिप्क देव-विशेष (ठा २, ३)। ग्ेन 
प्ररुष्ट आरम्भ, श्रादि, श्रापात+ क्िपागफल- 
सरिच्छो भोगा पमुद्ें हवति छंणमहुदा 
(पठम १०८, ३१ पाप्न) । 
पमुद्ू वि व [प्रमुख | १ वगैरह, श्रादि। 
२ प्रधान, श्रेष्ठ, मुख्य (औप, प्रास्‌ १६६) । 
पमुहर वि [प्रसुस़र| वाचाल, वकवादी 
(उत्त १७, ११)।॥ 

पमेइल वि [प्रमेदस्विन्‌] जिसके शरीर में 
चर्बी बहुत हो वह,'थूले पमेइले वज्मे पाइमेत्ति 
य नो वए (दस ७, २२) । 
प्मेय वि [प्मेय] प्रमाण-विपय, सत्य- 
पदार्थ (घर्मंस ११६०) । 
पसेह पुं [भ्रमेह] रोग-विश्ेप, मेह्द रोग, 
मूत्र-दोप, वहुमूत्र॒ता (निन १)। 
पमोअ पुं [अमोद] १ श्रामन्द, खुशी, हपँ 
(सुर १, ७८» महा, ण॒दि)। २ राक्षस-वंश 
के एक राजा का नाम, एक लंका-पति 
(पठम ५, २६३) । 





पम्तोक्ख' देखो पमुँच । 
पमोकक्‍्ख पुन [प्रमोक्ष | १ मुक्ति, निर्वाण 


पाइअसद्दमहण्णवो 





(सूत्र १, १०, १२)। २ भ्रद्युत्तर,जवाव/ 
नो सचाएड किचिवि परमोवश्तमकल्ताइउं? 


(मग) । 


परमोक्खण न [प्रमोचन_] परित्याग/ 'कठा* 
कंठिय श्रवयासिय बाहयमोक्खण करे 


(णाया १, २--पत्र ८८) | 


परमोयणा छ्ली [प्रमोदना] प्रमोद, प्रमोद, 


झाहाद, श्रानंद (चेइय ४११) । 


पम्मछाअ भ्रक [प्र+ स्‍्ले] श्रधिक स्‍्लान 


होना । पम्मलापभ्रदि (शी), (पि १३६५ नाट- 
मालती ५३) । 


पर्माअ ) वि [जम्स्यन | १ विशेष म्लान, 
पम्नाइलक 5 अत्यन्त मुस्कायो हुआ, पम्प्राग्म- 


गिरोसाई व) जह से जायाइ श्रगाई (गा 
४६ गा ५६ टि)। २ शुष्क, वसहा य 
जायथामा, यामा पम्मायविक्खल्ला (धर्मतरि 
५३)। 


पस्माण वि [ प्रस्क्ान | १ निस्तेज, मुरकाया 


हुआ । २ न, फीकापन, मुरकाना, 'पम्हा 
(? म्मा) सस्एणलिगों (अण १३६)। 


पम्मि पु [ दे] पाणि, हाथ, कर ( पड )। 
पम्मुक्क देखो पमुक्रक (हे २, ६७५ पड़» 


(कुमा) । 


पम्सुह वि [प्राइसुख ] पूर्व की श्र जिसका 


मुंह हो वह (भवि, वज्जा १६४) । 


पम्ह पुन [पद्मन्‌] १ श्रक्षि-लोम, वरवनी, 


श्रांख के वाल (पाञ्म)। ३ पद्म श्रादि का 
केसर, किजलक (उत्ा; भगः विवा १, १)। 
३ सूत्र आदि का भ्रत्यल्प भाग। ४ पख, 
पाँस (हे २, ७८ प्राप्र)। ५ केश का अग्न- 
भाग (से ६, २०)। ६ अग्र-भाग, 'सम्रणहु- 
आसणापदत्तपत्तरापम्ह (से १५, ७३) । 
७ महाविदेह वर्ष का एक विजय--प्रदेश 
(ठा २, ३ इक) । ८ न. एक देव-विमान 
(सम १५)। कन न [ कान्‍्त] एक देव- 
विमान का नाम (सम १५)। कृूद पूुं 
[कूट] १ पर्वेत-विशेष (राज)। रन 
बह्यलोक नामक देवलोक का एक देव-विमान 
(सम १५)। ३ पव॑त-विशेष का एक शिखर 
(ठा २, ३, ६)। ज्कय न [ध्वज] 
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देव-विमान-विशेप (सम १५)। प्पभ न 

[ 'प्रस्भ ] बह्ालोक का एक देवविमान 

(सम १५)। 'लेस, लेस्स न [ लेश्य] 

ब्रह्मतोक-स्थित एक देव-विमान (सम १५, 

राज)। 'बण्णन [वर्ण] वही पूर्वोक्त 

अर्थ (सम १५)। सिंग न [ श्ज्ञ] वही 

अर्थ (सम १५) । सिद्द न [ सृष्ट | वही 

पुर्वोक्त श्र (सम १५) । ।वत्त न [“बत्ते] 

वही श्र्थ ((म १५) । 

पम्द्द देखी पडम (परह १५ ४-पत्र ६७; 
७८, जीव ३)। गव वि ['गन्ब] १ 
कमल की गन्ध । २वि कमल के समाल 
गन्धवाला (तग ६, ७) | 'लिस वि [ लिउ्य_] 
पद्मा नामक लेश्यावाला (भग) | लेखा स्ली 
[लिश्या] लेश्या-विशेष, पाँचवी लेश्या, 
श्रात्मा का झुमतर परिणाम-विशेष (छा ३, 
१, सम ११)। लेस्स देखो लेस (परण 
१७--पत्र ५११)। 

पम्हआ सक [ प्र + स्पू | भूल जाना विस्मरण 
होना । पम्हश्नइ (प्राक् ६१) । 

पम्दगावई छी [पच्सकावती] महाविदेह 
वपे का एक विजय, प्रदेश-विशेष (ठा २, 
३, इक) । 

पम्हट्ु वि [प्रस्मत] १ विस्पृत (में ४० 
४२) । २ जिसको विस्मरण हुझा हो वह: 
“कि पम्हठ्ठ मिहि श्रह तुद चलणशाप्परणतिवह- 
श्रापडिउए्ण (मे ६, १२) । 

पस्हट्र वि [दे] १ पअ्रश्नष्ट, विलुप्त (से ४, 
४५) । २ फेंका हुआ, प्रक्षिप्त, 'पम्हदु वा 
परिट्रविय दि वा एगद्ठ ' (बव १)। 

पम्हय वि [पद्म न] १ परक्ष्म से उत्पन्त। 
२न एक प्रकार का यूता (पंचभा) । 

पम्हर पुँ [दे] श्रगमृद्यु, भक्राल-मरण (दे 
६, ३) । 

पस्हछ वि [पद्मल ] पद्षम युक्त, सुदर 
प्रक्षि-लोमवाला (हे २, ७४ कुमा, पड़ 
श्रीप, गउड, सुर ३, १३६ पाप्न) । 

पम्हर पु [ दे | किजल्क, पश्म श्रादि का केसर 
(दे ६, १३५ पड )। 

पम्दलिय वि [दे पक्ष्मलछित] घवलित, 
सफेद किया हुआ, लायएणजोन्हापवाहपम्ह- 
लियचउद्विसाभोझो' (स ३६) । 
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परिघट्ू सक [परि + घट्ट ] आघात करना हे 
कवक्, परिघट्टिज्नंत (महा) । 

परिघट्टण न [परिषट्टन] झ्राधात (वजा 
३८) । 

परिघट्टण न [परिघटन_] निर्माण, रचना 
(निन्ू ३) । 

परिघट्टिय वि [परिघट्टित] भाहत, ताडित 
(जीव ३) । 

परिघट्ट वि [परिघछृष्ट] १ जिसका घपण 
किया गया हो वह, घिसा हुप्ना, 'मंदरयडपरि- 
घट्ट' (है २, १७४) । 

परिघाय देखो परीघाय (राज)। 


परिधास सक [ परि + घासय्‌ ] जिमाना, 
भोजन कराता । हेकू परिघासेड (झ्राचा) । 

परिधासिय वि [परिघर्पित] परिषर्ष युक्त, 
“रयसा वा परिघासियपुन्वे भवति' (आाचा २, 
१ ३, ५)। 

परिघुम्मिर वि [परिघू्णित] शने शबने 
काँपता हिलता, डोलता (पठम ८, २८३» गा 
१४८) | 

परिघेतव्य 

परिघेत्तव्व 

परिधेत्तु 

परिचित्त॒ग / 

परिघोल सक [ परि+ घूर्ण_ ] १ डोलना । 
२ परिभ्रमण करना । वक् परिघोलंत, 
परिघोलेमाण (से १, ३३» श्रौप, णाया १, 
४--पत्र ६७) । 

परिघोलण न [ दे, परिघोलन_ विचार (ठा 
४, ४--पतन्र २८३) । 

परिघोलिर वि [परिघृर्णितृ] डोलनेवाला 
(गउड) । 

परिचअ देखो परियय परिचय (नाढ-- 
शकु ७७) । 

परिचअ देखो परिच्रअ | संकू परिचइऊण, 
परिचइय (महा) । 

परिचचछ वि [परिचगद्धल] श्रतिशय चपल 
(वे १४)। 

परिचत्त देखो परिघ्वत्त (महा) भ्रौप) । 
परिचरणा छी [परिचरणा] सेवा, भक्ति 





देखो परिगेण्हू । 


पे  आ आआछछ आ आस एस न2२६तण४निनगअतनतनगनगपरिगनिनगतएदएतउपफसनननतषाणनीयीय।।न तिययत?ीयणी।खए।जज--जक।ण।णनखचीीओंीी चित ता ददक्‍खिख तप भा 3 ाणा ४5 





। 


(सुपा १५६) । 


पाइअसइमहण्णवो 


परिचल सक [परि+ चल ] विशेष चलना। 


परिचलइ (पिग) । 

परिचलिअ वि [परिचित] विशेष चला 
हुआ (दे ५, ६)। 

परिचारअ वि [ परिचारक_] सेवा करनेवाला, 
सेवक (नाट---मालवि ६)। ञ्री (रेआ 
(नाट) । 

परिचारणा ञ्ली [परिचारणा] मैथुन प्रवृत्ति 
(ठा ५, १)। 

परिचित सक [ परि+ चिन्तय _ चिन्तन 
करना, विचार करना । परिचित, परिचितेद 
(संण, उव)। कर्म परिचितियइ (अ्रप) (सण)। 
वकू परिचितत, परिचिंतयत (सण» पउम 
६६, ४) । 

परिचितिय वि [परिचिन्तित] जिसका 
चिन्तन किया गया हो वह (सरणा)। 

परिचितिर वि [परिचिन्तयित्‌] चिन्तन 
करनेवाला (सण)। 

परिचिट्ठ श्रक [परि+स्था] रहना, स्थिति 
करना । परिचिट्गइ (सण ) । 

परिचिय वि [परिचित] ज्ञात, जाना हुंग्ा, 
चिह्न हुआ, पहिचाना हुश्ला (औप) । 

परिचुव देखो परिउव। परिचुविज्वमाण 
(प्रीप)। सक परिचुंबिआ (भ्रमि १५०) । 

परिचुंबण देखो परिडंबण (पठम १६, ७६)। 

परिचुब्यि वि [ परिचुम्बित_] जिसका चुम्बन 
किया गया हो वह 'परिच्चुवियनहग्ग! (उप 
५६७ टी) । 

परिच्चअआ सक [ परि + त्यज्‌ ] परित्याग 
करना, छोड देना। परिघ्वयद, परिचग्नह 
(महा, श्रम १७७) । वकू परिच्नअत (प्रभि 
१३७)। सकृ्क परिघ्इअ, परिच्ज्ज; 
परिचइऊण (पि ५६०, उत्त ३५, २ 
राज) | हे परिथ्इत्तए, परिचछ्चत्तुं (उवा, 
नाठ)। 

परिघ्चत्त वि [परित्यक्त] जिसका परित्याग 
किया गया हो वह (से ८, २०» सुर २, 
१२०७ सुपा ४१८) नाट--शकु १३२) । 
परिच्यण न [परित्यजन_ परित्याग (स 
३३)। 

परिज्वाइ वि [परित्यागिन_ परित्याग करने- 
वाला (श्प/ भ्रभि १४०)। 


परिघट्--परिच्छेज 


* पु [परित्याग] त्याग, मोचन 
परिश्ाय | (पंचा ११, १७ उप ७६३, 
श्रोप, भग) । 
परिच्ाय वि [ परित्यज्य_ त्याग करने लायक, 
अण्णेवि श्रसुहजोगा सोहिपयाएं परिष्ाया' 
(सबोध ५४) । 
परिध्िअ वि [दे] उत्क्षिप्त, ऊपर फेंका हुमा 
( पड्‌ )। 
परिध्चिअ देखो परिचिय (उप १४२ थे)। 


परिच्छु देखो परिक्ख, मणवयणकायगुत्तो 
सज्जो मरण परिच्छिण्जा (पत्च॒ ६८० पिंड 
३०), परिच्छति (पिंड ३१) । 

परिच्छुग वि [परीक्षक] परीक्षा-कर्ता (घर्मंस 
५१६) । 

परिच्छ॒ण्ण | वि[परिच्छन्न] १ श्राच्छादित, 

परिच्छुन्न | ढका हुआ (महा )। २ परिच्छद- 
युक्त, परिवार-सहित (वव ४) । 

परिच्छय वि [ परीक्षक] परीक्षा करनेवाता 
(सम्म १५१) | 

परिच्छा जी [ परीक्षा] परख, जाँच,प्राजमाइश 
(भ्रोध ३१ भा, विसे ८४८? उप प्‌ १०५) । 

परिच्छिअ देखो परिक्खिय (श्रा १६)। 

परिच्छिद सक [परि+छिंद्‌] १ निश्रय 
करना, निर्णय करना। २ काटना, कोट 
डालना । परिच्छिदइ (घमंस २७१)। सह. 
'परिच्छिदिय वाहिरण च साय निकृम्मदसी 
इह मचिएहि (झ्राचा--ठि/ पि १०६: 
५९६१)। 

परिच्छि-ण वि [ परिच्छिन्न] १ काटा हुमा, 
लय सुहतएहा परिच्छिएणा' (पत्र ६५)। ९ 
निर्णीत) निश्चित (भाव ४) । 

परिच्छित्ति जी [ परिच्छित्ति] १ परिच्यद, 
निर्णय । २ परीक्षा, जाँच (उप ८६५) । 

परिच्छिन्न देखो परिच्छिण्ण (स १६६ 
सम्मत्त १४२) । 

परिच्छूढ़ वि [दे परिक्षिप्त] १ उर्लिप्तः 
फेंका हुआ (दे ६, २५७ नमि ६) । २ परिं- 
त्यक्त (से १३, १७) । 

परिच्छेअ पुं [परिच्छेद] निणणंय, निशय 
(विसे २२४४, स ६६७) । 

परिच्छेअ वि [दे. परिच्छेक] लब, छोध 
(श्रीप) । 





'पर्यपण--पयय पाइअसदमहण्णवी 





.. न [अ्जल्पन_] कथन, उक्ति (उप 





9 २१७) । (कप्पू) । | 
पयपिय वि [प्रकम्पित] अ्रति काँपा हुआ | पय्ट्टाविअ वि [ प्रवत्तित] प्रवृत्त किया हुप्ा, 
(स॒ ३७७) । किसी कार्य में लगाया हुआ (महा) । 





परयंपिय वि [प्रजल्पित] १ कथित, उक्त । 
२'न, कथन, उक्ति । ३ वकवाद, व्यर्थ 
जल्पन (विपा १, ७) । 
प्मपिर वि [प्रजल्पितू | १ वोलतेवाला। 
.. २ वाचाट, बकवादी (सुर १६, ५४८, सुपा 
४१५५ श्रा २७) | हे 
पयंस सक [ प्र+दशेय ] दिखलाना । 
पर्यंसेति (विसे ६३२) । 
पयसण न [ प्रदर्शत्त |] दिखलाना (स ६१३) । 
पयसिअ वि [प्रदर्शित] दिखलाया हुमा 
7 (सुर १, १०१, १२: :३२) । 
पयुक्त देखो पाइंक ( * _' )। 
पयक्ख सक [ प्रद्या + ख्या] ह्व्याय्यान 
£€ करना, प्रतिज्ञा / करना । पयवर्शे (विचार 
,. ७५५) ।*८ 
पयक्खिण देखो पदुक्खिण 5 प्रदक्षिण (णाया 
« १, १६)।-:८ 
पयक्खिण देखो' पदक्खिण > प्रदक्षिणय । 
- सक्, पयक्खिणिऊण (सुर 5५, १०५)। 
पयक्खिण। देखो 'पद्क्खिणा (उप १४२ टी; 
सुर १४ ३०)। 9५४० 
पथग देखो पंयय-८ पतंग, पदक, पदग (राज: 
पव १६४) । हे 
पयच्छु सके [ प्र+यम्‌ | देना, श्रपैण 
करना । पयच्छइ (मेंहा) । संकृ पंयच्छिऊण 
(राज) । 
पयच्छण न [प्रदान] १ दान, प्र्पेण (सुर 
' २, १५१)। २ वि, देनेवाला (सण) | 
पयट्ट श्रंक [ श्र + वृत्त्‌ ] प्रवृत्ति करना । 
" पयट्टद (है २, ३०० ४, ३४७, महा) । छू. 
« पयट्टिअव्य (सुपा १२६) । प्रयो पयद्वावेह 
(स २२) संकृ पयद्टावि्ड (स ७१५) ।॥ 
पयट्ट वि [अ्वृत्त | १ जिसने प्रवृत्ति को हो 
वह (हे '२, २६» महा)। २ चलित्त, 'पयट्टय 


पयट्टिअ वि [दे. प्रवर्त्नित] ऊपर देखो (दे 
६, २६) । 
पयट्टिअ वि [प्रवृत्त ] प्रवृत्तिययुक्त (उत्त ४: 
२, सुख ४, २) । 
पयद्वाण देखो पइट्टाण (काल, पि २२०) | 
पयड सक [ प्र + कटय्‌ | प्रकट करना, 
व्यक्त करना । पयडइ, पयडेंद (सण' महा) । 
, वक्ठ पयडत (सुप्रा १, गा ४०६, भवि) | 
देक पयडित्तु (पि ५७७)। प्रयी, परयडा- 
व (भवि) | 
पयड त्रि [प्रकट] १ ध्यक्त, खुला (कुमा, 
महा) । २ विख्यात, विश्रुत, प्रसिद्ध, 
'विक्खाञोो विस्सुओ पयडो (पाश्न)। 
पयडण न॒[ प्रकटन | १ ष्यक्त करना. खुला 
' करना (सरा) ।-२ वि. प्रकट करनेवाला, 'जे 
तुज्म गुणा वहुनेहपयडणा? (धमंवि ६६) । 
पयडावण न [ प्रकटन | प्रकट कराना (भवि)। 
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(काल, भंवि) । 
पयहि देखो पगई (परुण २३, पि २१६) । 







सम्महिट्ठटी तेसि मणों चडणपयडीए' (सट्टि 
१४२) । 

पयडिय वि [ प्रकटित | प्रकंद किया हुमा 
(सुर ३, ४८, श्रा २) । 

पयडिय वि [प्रपतित] गिरा हुग्रा (साया 
१, ८--पत्र १३३) । 

पयडीकय वि [प्रकटीकृत] प्रकट किया 
हुआ (महा) । 

पयडीकर सक [ प्रकटी + कृत] प्रकट करना । 
प्रयो, पयडीकरावेमि (महा) । 

पयडीमूअ ) वि [प्रकटीभूत] जो प्रकट 

पयडीहूअ # हुप्मा हो (सुर ६, १८४, श्रा 
१६, महा) सण) | 

पयडढ़णी जी [ दे] १ प्रतिहारी । २ भारृष्टि, 











चलिय!' (पाप्न)। १ झाकपंण । ३ महिषी (दे ६, ७२) | 
पयद्टय वि [प्रवत्तक] प्रवृत्ति करनेवाला | पयण देखो पचण (गा ७७७) । 
- (परह १, १)। पयण देखो पडण (विसे १५५६) | 


पयद्टावअ वि [ प्रवत्तेक] प्रवृत्ति करानेवाला 


पयडाब्रिय वि [ प्रकटित] प्रकट कराया हुश्ा 


पयडि ज्री [दे] मार्ग, रास्ता, 'जे पुण 
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पचन, के] १ पाक पकाता 
(श्रीप, कुमा) । ४ पात्र-चिदोष, 





पयण 

पयणग 
पकाने का पान (सूअनि ८०» जीव ३)। 
साला जी [ शाला | एक-स्यान (बृह २)। 


पयणु |; वि [प्रतनु] १ कृश, पतला। २ 
पयणुअ $ सुक्ष्म, बारीक, । प्॒ल्प, थोडा (स 


२४६, सुर ८5, १६५, _भग ३, ४, ज॑ २; 
पठम ३०, ६६, से ११, ५६, गा ६८२७ 
गउड) । 

पयण्णय देखो पचण्णग (तंदु १)। 

पय्रत्त श्रक [ प्र + यत्‌ ] प्रयत्न करना । 
पप्मत्तघ (शौ) (पि ४७१) | 

पयत्त देखो पयट्ट 5 प्र +बृत (काल) | 

पयत्त पुं [ प्रयत्न | चेष्ठा, उद्यम, उद्योग (सुपा» 
उब) सुर १, ६१ २,१८२, ४, ८५१)। 

पयत्त वि [प्रदत्त, प्रत्त] १ दिया हुआ 
(मग) । २ भ्रनुज्ञात, संमत (अनु ३) । 

पयत्त देखो पयद्र ८ प्रवृत्त (सुर २ १५६, 
३, २४८ से ३५ २४१ एप, ३ गा ४३६) । 

पयत्ताबिअ वि [प्रवत्तित_] प्रवृत्त किया हुमा 
(काल) । 

पयत्थ पु [पदार्थ] -१ शब्द का प्रतिषाय, 
पद का श्र्थ (विसे १००३, चेइग्र २७१) । 
२ तत्व (सम १०६, सुपा २०५) । ३ वस्तु, 
चीज (पाम्न)। 

पयन्न देखो पइण्ण - प्रकीएँ (मवि) । 

पयन्ना देखो पहण्णा (उप १४२ टी) | 

पयप्पण न [ प्रफल्पन] कल्पना, विचार 
(घमंस ३०७) । 

पयय देखो पायय “प्राकृत (है १, ६७५ 
गउड) | 

पयय वि [ प्रयत_] प्रयत्व शील, सतत प्रयत्न 
करनेवाला (शऔप, पठम ३, ६५, सुर १, ४: 
उव), इच्छिल न इच्छिज्ज व तहवि पयप्रो 
निमतए साहू! (पुष्फ ४२६ पडि)। 

पयय पु [ पतग, पदक, पदग] १ वान- 
व्यन्तर देवो की एक जाति (ठा २, ३५ परण 
१, इक) । २ एतभ देवो का दक्षिण दिशा का 
इन्द्र (ठा २,३) चढ़ पर [पति] पतग देवों 
का उत्तर दिशा का इन्ध (ठा २, ३--पत्र 
८प५)। 

पयय न [दे] श्रनिश, निरन्तर (दे ६, ६)। 
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. (ठा ७० णाया १, १-पत्र 
३१) । 

परिंणम्ण न [परिणमन_] परिणाम (घमसे 
४७२, उप ८६८) । 
परिणमिअ ? वि [परिणत] १ परिपक्व 
परिणय | (पात्र) । २ दृद्धि-प्राप्त, तह 
परिणमिझे धम्मो जह त खोभति न सुरावि' 
(घमंवि ८) । ३ प्रवस्थान्तर को प्राप्त (ञ 
२, १-पत्र ५३, पिंड २६५)। चय वि 
[ बयस्‌ ] १ दृढ्व: बूढ्ा (णाया १५ १०- 
पत्र ४८५) । 

परिणयण न [परिणत्रन] विवाह (उप 
१०१४ सुपा २७१) । 
परिणयणा छी ऊपर देखो (घमंवि १२६)। 
परिणव देखो परिणम । परिणवइ (प्रारा 
३१, महा) | 

परिणा३ पु [परिक्षाति ] परिचय, “कह तुज्क 
तेणश समय परिणाई तक्खरोण उप्पनों 
(पठम १३, २५) । 
परिणाम सक [ परि + णप्तयू ] परिणत 
करना । परिणामेइ (ठा २, २) । कवक्ृ 
परिणामिज्ञमाण, परिणामेंजमाण (भगः 
ठा १०) । हेक्न परिणामित्तए (भग ३, 
४)। 

परिणाम पुं [परिणाम | १ प्रवस्थान्तर-प्राप्ति, 
ख्पान्तरलाभ (घर्मस ४७२) । २ दीघे काल 
के अनुभव से उत्पन्न होनेवाला श्रात्म-धर्मे 
विशेष (ठा ४, ४--पत्र २८३) । ३ स्वभाव, 
धर्म (ठा ६) । ४ भ्रष्यवसाय, मनो-भाव 
(निचू २०) । ५वि परिणत करनेवाला, 
'दिदुता परिणाम (वव १०, बृह १)। 





परिणामणया ) जी [परिणामना_] परिण- 
परिणामणा _ माना, रझूपान्तरकरण (परण 


३४--पत्र ७७४ विसे २२७८) | 
परिंणामय वि | परिणामक] परिणत करने- 
वाला (बृह १)। 
परिणामि वि [ परिणामिन्‌_] परिणत होमे- 
वाला (दे १, १, श्रावक १८३)। "कारण 
न [कारण] कार्य-रूप में परिशत होनेबाला 
कारण, उपादान कारण (उबर २७)। 
परिणामिअ वि [पारिणामिक] १ परिणाम- 


जन्य, परिणाम से उत्नन्न। २ परिणाम- 


संबन्धी ५ ३ पुं, परिणाम । ४ भाव-विशेष» 





पाइअसदइमहण्णवो 


(विसे २१७६५ ३४६५) । 


हुआ (पिंड ६१२, भग) । 


परिणामिआ स्लरी [पारिणामिक्री] बुद्वि- 


विशेष, दीघे काल के श्रनुभव से उत्पन्न होने- 
वाली बुद्धि (ठा ४, ४) । 


परेणाय वि [ परिनात_] जाना हुप्ता, परिचित 


(पठम ११, २७) । 


परिणाव सक [ परि+णायय्‌ ] प्रिवाह 


कराना । परिणावसु (कुप्र ११६)। कू. 
परिणावियव्य, परिणावेयव्च (बुष्च ३३०५ 
१५४) | 

परिण।वण न॒[परिणायन_ विवाह कराना 
(सुपा ३६८) । 

परिणाविअ वि [ परिणावित_] जिसका विवाह 
कराया गया हो वह (सुपा १६५, धर्मति 
१३६ कुप्र १४) । 

परिणाह पु [ परिणाह_] १ लम्बाई, विस्तार 
(पाञ्म) से ११, १२)। २ परिधि (स ३१२३ 
ठा २, २)। 

परिणिऊण देखो परिण। 

परिणित देखो परिणी -परि + गम्‌ । 

परिणिज्जंत देखो परिर्णी > परि + णी । 

परिणिजल्लरा जी [परिनिजेरा] विनाश, क्षय 
(पउम ३१, ६) । 

परिणिज्जिय वि [परिनिर्जित] पराभूत, 
पराजय-प्राप्त (पउम ५२, २१)। 

परिणिद्वा त्री [परिनिष्ठा] सपूर्णता, समाप्ति 
(उबर १२५) । 

परिणिद्याण न [ परिनिष्ठान_] भ्रवसान, भन्त 
(बिसे ६२६) । 

परिणिट्ठिअ वि [ परिनिप्ठित | १ पूर्ण किया 
हुआ: समाप्त किया हुआ (रण २५)। 
२ पार-प्राप्त (णाया १, ८० भास ६८, 
पचा १२, १४)। ३ परिज्ञात (वव १०)। 

परिणिट्टिया ली [परिनिप्ठिता] १ कृपि- 
विशेष, जिसमे दो या तीन वार तुण-शोघन 
किया गया हो वह कृषि, श्रर्यात्‌ दो या तीन 
वार की सोहनी ( निराई ) की हुई खेत । २ 
दीक्षा-विशेष, जिसमे वारबार श्रतिचारों की 


भालोचना की जातो हो वह दीक्षा (राज) । | 


परिणमण--परिण्णा 


कब्वदन्वपरिशइलवो परिसामिप्रो सब्पों' | पारस परिणामिश्रो सब्यों | पारंणिय वि [परिणीत_] जिसका विवाह 


हुम्ला हो वह (सण, भवि) । 


परिणामिआ वि [परिणमित_] परिणत क्रिया | परिणिव्यत्र सक [ परिनिर_+ बापय्‌ ] 


सर्व॑ प्रकार से श्रतिशय परिणत करना। 
संकृ. परिणिव्यविय (कस) । 

परिणिव्या भक [परिनिर + वा] ६ शान्त 
होना । २ मुक्ति पाना, मोक्ष को प्राप्त 
करना । परिणिब्वायति ( भग )। भुका 
परिशिव्वाइमु (पि २१६)। भाव परिं- 

णिव्वाहिति (भग)। 

परिणिव्याण न [परिनिर्याण] मुक्ति, मोल 
(ग्राचा; कप्प) । 

परिणिच्चुड जो [परिनवेत्ति] ऊपर देखो 
(राज) । हु 

परिगिव्युय देखो परिनिव्युअ (प्रीप) । 
परिणी सक [परि+र्ण।] १ गिवाह करना । 
२ ले जाना । कवक्, परिणिज्ञत, परिणीय- 
माण (कुप्र १२७) श्राचा) । 

परिर्ण। भक [ परि + गम्‌ | वाहर निकलना। 
बकू, परिणित (सम ६६१) | 

परिणीअ वि [परिणीत_] जिसका विवाह 
किया गया हो वह (महाः प्रासु ६३३ सण) । 

परिणीछू वि [परिनील] सर्ववा हरा रग 
का (गठड)। 

परिणे देखो परिण।। परिणेद (महा, पि 
४७४) | हेक, परिणेड (कुप्र ५९)। ह* 
परिणेयव्य (सुपा ४५५, मुप्र १३८) । 

परिणेचिय (अभ्रप) वि [परिणायित_ जिसका 
विवाह कराया गया हो वह (सण) । 

परिणेव्चुय “ देखो परिनिव्युअ (उत्त १८, 
३५)। 

परिण्ण वि [परिक्ष] ज्ञाता, जानकार (झाचा 
१, ५५ 5, ४) । 

परिण्ण” देखो परिण्णा (शराब ९, ऐे 
६५ ५) । 

परिण्णा सक [परि + ज्ञा] जानता । सह 
परिण्णाय (झाचा, सग) । हेकू. परिण्णादु 
(शो) (झभि १८६) । 

परिण्णा जो [परिज्ञा] १ ज्ञान, जानकारी 
(आचा, वसु/ पंचा ६, २५)। २ विवेक 
(आचा) | ३ पर्यालोचन/ विचार (सूअ १५ 


पर्र--परक्रम्मि 


या विशेष भाव से शत्रु की चिन्ता करनेवाला। 


२ पृ मन्‍्त्री, श्रमात्य । ३ सुमठ, योद्धा (श्रा 
२३)। वाय वि ["पात]| श्रापात-सुन्दर, 


जो प्रारम्म में ही सुन्दर हो वह (श्रा २३)! 


बाय वि [वब्राय] श्रेष्ठ विवाहवाला 


(आ २३)। चाश वि [पाय] श्रोष्ठ 


रक्षावाला, जिसकी रक्षा का उत्तम प्रवन्ध 


हो वह्‌। २ श्रत्यन्त प्यासा । हे पु राजा, 
नरेश (श्रा २३)। वाय वि [ व्यात] 
१ इतर के पास विशेष वमन करनेंवाला।। 
२ पु. भिक्षुक, याचक (श्र २३)। वाय 
वि[ 'पायस ] १ दूसरे की रक्षा के लिए 
हथियार रखनेंवाला। २ पु. सुमट, योद्धा 
(श्रा २३)। वाया ज्री [ व्याजा] वेश्या, 
वारागना (श्रा२३)। वाया ल्ली[ व्यागस्‌ ] 


श्रसती, कुलण (श्रा २३)। वाया छी 
[व्यापा] श्रन्तिम समुद्र की स्थिति (श्रा 
२३) । वाया ज्लरी [[पाता] धृत्तं-मेत्री 
(आ २३)! वाया ज़ी [ ब्राया] तृप- 
कन्या (श्रा २२)। वाया जी ["पागा] 
मस्भूमि (श्रार२३) । वाया जो 
[_ चाच्‌ ] कश्मीर-भूमि (श्रा २३)। 
वाया हक्षी [ बाज ] दृप-स्थिति (श्रा 
२३)। वाया जी | पात्‌ ] शतपदी, 
जन्तु-विशेष (श्रा २३)। वाया जऊ्नी 
[व्यावा_] मेरो, वाद्य-विशेष (श्रा २३)। 
“चिएस पु [ विदेश ] परदेश, विदेश 
(पठम ३९, ३६)। व्वस देखो बस 
(पड + गा २६५५ भवि)। सतिंग वि 
[_सत्क] पर-संवन्धी, परकीय (परह १ 
३)। समय पुं [समय] इतर दर्शन 
का सिद्धान्त, जावइया नयदवाया तावइया 
चेव परसमया (सम्म १४४) | हुआ वि 
[ “श्वृत ] १ दूसरे से पुष्ट, भन्य से पालित 
( प्राप्र )। २ पुछी, कोयल, पिक पक्षी 
(कप्प) | छी. आ (सुर ३, ५४ पापश्न) | 
भृघ्ाय देखो 'घाय (प्रासू १०४) सम ६७)। 
'ृध्ीण देखो द्वीण (घर्मंवि १३६) "यन्त 
वि [यत्त] पराधीन, परत (पठम ६४, 





बडा पेड (आ २३) । वाय वि[ पात्‌ | 
प्रकृष्ट पेरवाला (श्रा २३) 'वाय वि[ वाच_] 
फलित शालि (श्रा २३)। वाय वि [बाप] 


पाइअसइमहण्णवो 


२०) । 


पर्र देखो परा >ञ्॒ (श्रा २३३ पठम ६१, ८)। 
परञश्र [परम्‌] १ परन्तु किन्तु, ॑ तुम 
भाणवेसित्ति, पर॑ं तुह दूरे नयरं (महा)। 
२ उपरान्त, 'नो से कप्पइ एत्तो वाहि, तेण 
परं, जत्य नाणदसणचरित्ताई उस्सष्पति त्ति 
वेमि' (कप्त १,५१,२,४--७/४,१२---२६)। 


३ केवल, फक्त, एस मह सतावो, पर 
माणससरमज्जणेण जइ श्रवगन्छदत्ति (महा) । 

परं श्र[ परुत्‌ ] आगामी वर्ष, “अज्ज कल्ल 
परं परारि! (वै २), अज्ज पर परारि 
पुरिसा चितति श्रत्यसर्पत्ति! (प्रासु ११०)। 

परग सक [ परि+ अछ्गू ] चलना, गति 
करना । कवकू परगिज्जमाण (औप)। 

परगमण न [पयज्नन] पाँव से चलना, 
चक्रमण (श्रीप) । 
५. [ ५ 

परंगामण न॒[पर्यज्धन] चलाना, चक्रमण 
कराना (भग ११, ११--पत्र ५४४) । 

परंतम वि [परतम_] श्रत्य को हैरान करने- 
वाला (ठा ४, २--पत्र २१६) | 

परतम वि [ परतममस्‌ | १ श्रन्य पर क्रोध 
करनेवाला । २ श्रन्य-विषयक श्रज्ञान रखने- 
वाला (ठा ४, २--पत्र २१६) । 

परतु श्र [ परन्तु] किन्तु (सुपा ४६६) । 

परदुस वि [परन्द्स] १ भ्रत्य को पीडा 
पहुँचाने वाला (उत्त ७, ६)। २ श्रन्य को 
शान्त करनेवाला। ३ श्रश्व श्रादि को 
सिखानेवाला (ठा ४, २--पत्र २१३)॥। 


पर॒पर ] वि | परम्पर | ? भिन्‍न-मित्न 
परंपरग । ( ण॒दि )। २ व्यवहित, 'पर॑पर- 
परंपरय / सिद्ध--- (पएण १/ठढा २, १, 


१०)। ३पुन परम्परा, भ्रविच्छिन्त घारा 
(उप ७३३), (ुुरिसपरंपरएण तेहि इट्ुगा 
भारिया', एस दब्वपरंपरगो (श्राव १), 
परंपरेश' (कप्प) घमंस ५३१५ १३०६) । 
परपरा छी [परम्परा] १ अनुक्तमः परिपाटी 
(मंग, भ्रौप, पाप्न)। २ भ्रविच्छिलन घारा, 
प्रवाह (णाया १, १)। ३ निरन्तरता, भ- 
व्यवघान (मग ६, १) । ४ व्यवघान, भ्रन्तर, 


३४) उपपु १८२० महा)। द्वीण वि 
[पिघीन_ परतन्त्र, परायत्त (नाट--मानवि 










| 
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चेव' (ठा २, २, मग १३, १) | 


परभरि वि [ परम्भरिं] दूसरे का पेट भरने- 
वाला (ठा ४५ रे--सन्र २४७) । 

परमुदह वि [पराडमुख | म्रुंह-फिरा, विमुद्ष 
(पि२६७)। 

परकीआ] वि [ परकीय | भ्रन्य-सम्बन्धी, इतर 


परकेर ;+ से सम्बन्ध रखनेवाला (विसे ४१, 
परक्कत | सुपा ३४६, अ्रभि १५१, पड; 


स्वप्न ४२ से २०७; पड्‌ ) “न सेवियव्वा 
पमया परकक्‍का' (गोय १३) । 

परक्ष न [दे] छोटा प्रवाह दि ६, ८) । 
परक्कत वि [पराक्रान्त] १ जिसने पराक्रम 
किया हो वह । २ प्रन्य से भ्राक्नान्त, गामा- 
णुगाम दृइज्जमाणस्स दुज्जाय दुष्परक्कंत 
भसवद (आचा) । ३न पराक्म, बल । ४ 
उद्यम, प्रयत्न । ४ श्रतुष्ठान, जे श्रवुद्धा 
महामागा वीरा श्रसम्मत्दमिणों, श्रसुद्ध 
तेसि पलकत' (सूझर १, ८ २२) । 

परक्षम प्रक [ परा + क्रम] पराक्रम 
करना | परक्‍्कमे परक्षमेज्जा, परक्षमेज्जासि 
( भाचा )। वक् परक्षमत, परक्षममाण 
( भ्राचा )। # परकमियव्वय, परक्कम्म 
(णाया १, १» सुझ् १, १, १)। 

परक्षम सके [ परा+ क्रम ] १ जाना। 
२ झासेवन करना । ३ श्रक, प्रवृत्ति करना । 
परक्‍्कमें (दस ५, १, ६)। परक्‍्कमिज्जा 
(दस ८, ४१)। सकू, परक्रस्म ( दस 
प० ३२) । 

परक्षम पु [पराक्रम] गत॑ श्रादि से भिन्‍न 
मार्ग (दस ५, १, ४) | 

परक्कम पुंन [ पराक्रम] १ वीयें, बल, शक्ति, 
सामय्यं (विसे १०४६, ठा ३, १ कुमा) 
तत्स परक्कम गीयमाण न तए सुयया 
(सम्मत १७६)। २ उत्साह। ३ चेष्ठा, 
प्रयत्व (श्राचू १५ प्रासु ६३, भाचा)। ४ 
शब्रु का नाश करने की शक्ति (ज ३)। ५४ 
पर-आ्राक्रमण, पर-पराजय (ठा ४, १, 
प्रावम) । ६ गमन, गति (सूझ २, १, ६)। 
७ मार्ग (दश० झ्र० चु० सु० 5६) | 

परक्कमि वि [पराक्रमिन_] पराक्रम-संपन्‍्न 

(घमंवि १६, १२०) । 


ण्ण्ट 


कक सख्ती [परिदेवना] ऊपर देखो | (सृत्र १ ३, ३, २१)। ३ स्वस्थ (सुपा 
(ठा ४, १--पत्र १८८) । (८३) | 


परिदेवि वि [परिदेविन्‌_] विलाप करनेवाला 
(नाट---शकु १०१) । 

परिदेविअ न [परिदेवित_] विलाप (पाप्नः 
से ११, ६६) सुर २, २४१) | 

परिदो भ्र [ परितस्‌ ] चारो शोर से (गा 
४५४ श्र) । 

परिधम्म पुँ [परिधर्म ] छन्द-विशेष (पिग)। 

परिधवलिय वि [परिघवलित_] खूब सफेद 
किया हुआ (सर) । 

परिधाम पुंन [परिधामन] स्थान (सुवा 
४६३) । 

परिधाविअ वि [परिधावित] दौडा हुआा 
(हम्मीर ३२) | 

परिघाविर वि [ परिवावित्न ] दौटनेवाला 
(सण) । 

परिधूणिय वि [परिव॒नित_] अत्यन्त कंपाया 
हुआ (सम्मत्त २३६९) । 


परिघूसर वि [परिध्रसर| घूसर वर्णंवाला | 
| परिपाग पु [परिपाक] विपाक, फल, 'ुच्ब- 


(वज्जा १२८, गउड) | 

परिनद्ध वि [ परिनष्ट | विनप्ट (महा) । 

परिनिक्खम देखो पडि।निक्खम । परिनिक्ख- 
भे्ठ (कप्प) । 

परिनिट्टिय देखो परिणिष्टिआ (कप्प, रंभा 
३०)। 

परिनिय सक | पार + हृश ] देखना, श्रव- 
लोकन करना । वक्त परिनियत ( सुपा 
५२२) । 

परिनिविट्ठ॒ वि| परिनिविष्ट |] ऊपर बेठा 
हुआ (सुपा २६६) । 

परिनिविड वि [ परिनिथिड] विशेष निविड 
या घना (महा) । 


परिनिव्या देखो परिणिव्या। परिनिव्वाइ | परिपालिय वि [परिपालित ] रक्षित (मवि)। 


(भग ), परिनिव्वाइति (कप्प)। भवि परि- 
निव्वाइस्सति (संग) । 


परिनिव्वाण देखो परिणिव्याण (णाया १, 


८> ठा १, १, भग, कप्प, पव १३४८ टी) | 


परिनिव्युअ | वि [परिनिवृत | १ मुक्त, 
परिनिव्युड / मोक्ष को प्राप्त (ठा १, १; 


पृठम २०, ८४ क्‍प्प)। २ शान्‍्त, ठंढा 














पाइअसदइमहण्णवी परिदेवणया-परिपृणग 


| परिपिंडिय वि [परिपिण्डित] १ एक 
समुदित, उवद्ठा किया हुमा (पिंड ४६७)। 
२ न. ग्रुद-वन्दन का एक दोप (धम्म २)। 
परिपिक्क देखो परिपकक (पि १०१)। 
परिपिज्जंत देखो परिपिञअ | 
परिपिट्ूटण न [परिपिट्टन_] पोटना, ताइन 





परिन्न देखो परिण्ण (श्राचा) । 
परिन्न" देखो परि०्ण' (श्राचा) । 
परिन्ना देखो परिण्णा (उप ५२५)। 
परिन्नाण देखो परिण्णाण (आय) | 


परिन्नाय देखो परिण्णाय 5 परिज्ञात (मुपा | (बच १)। 
२६२) । परिपिरिया छ्ली [दे | वाय-विशेष (भग १, 
परित्नाय वि [प्रतिज्ञात] जिसकी प्रतिज्ञा की | ४“पत्र २१६) । 


नई हो वह) (विड २८०)। परिपिल्‍्छ सक [परिप्र + ईरय्‌ ] प्रेरणा। 


परिपडुर | वि [ परिपाण्डुर |] विशेष परिपिल्लइ [सुपा ६४) । 
परिपडुल / पारट्ुर--बूसर वर्ण वाला (मुपा ' परिपिह्या सके [परिपि+धा] ढकना, 


प्राच्ठादव करना। सकू परिपिद्वित्ता, 
परिपिदित्ता (कप्प, पि ५८२)। 
परिपीडिय वि [परिपीडित_] जिम्तकों पीढा 
पहुँचाई गई हो वह (मवि) | 
परिपीछ सक [ परि+ पीडय्‌ ] १ पीडना । 
२ पीलना, दवानां । परिपीलेज्णा (पि 
२४०) | सकू, परिपीलइत्ता, परिपीलिय, 


। 
। 
। 
२५६५ कप्यू, गउड, से १०, ३३) । । 
परिपथग बि [प्रतिपथक] दुश्मन, विरोधी, | 
प्रतिकूल (म १०५) । | 
परिपथिअ ] वि [ परिपन्थिक] ऊपर देखो | 
परिपथिंग ८ (स॒ ७४६, उप ६३६)। 
परिपक्त वि [परिपक्च_] पका हुमप्ना (पत्र | 





का परिपीलियराण (भग, राज, झाचा २, 
परिपछिअ (भ्रप) वि [परिपतित ] ग्रि से ) । # | की । 
हुआ (विग) । | 


परिपीलिअ देखो परिपीडिआ (राज) । 
परिपुंगल वि [दे] श्रे 8. उत्तम (?)/ “जेपड़ 
भविसयत्तु परिपुगलु होसड रिद्धिविद्धिसुह- 
मगलु' (भवि) ! 
परिपुच्छ सक [ परि + प्रच्छ,_] प्रल 
करना । परिपुच्छइ (भवि) । 
परिपुच्छुण न [ परिप्रच्छन_] प्रश्न) (चछा 


भवविहिप्युच रिश्रपरिषपागो एस उदयसपत्तों 


(रयण ५२, भ्राचा) । 
परिपाडल वि [ परिपाटल ] सामान्य लाल । 
| रगवाला, गुलावी रंग का (गउड)। 

परिपाडिआ वि [परिपाटित_] फाडा हुग्ना, 

विदारित (दे ७, ६१)। 





२२६, सुपा ३०८) । परिपुस सक [ परि + सघश्‌ ] सस्परश 
करना । परिपुसइ (से ४, ५) । 

परिपुल सक [ परि+पूजयू ] परजता। 
परिपुजउ (ञ्प) (पिग) । 

| परिपिअ सक [ परि+ पा | पीना, पाव | परिपूणय परुं [दे परिपृर्णक] पक्षि-विशेष 
| करना। कब, परिपिज्जत ( नाट-- | का नीड, सुघरी नामक पक्षी का धोसता 
| चैत ४०) । (विसे १४५४० १४६५) । 


। (भव) । 

परिपाल सक [ परि+पालय्‌ ] रक्षण परिपुच्छिअ ) वि. [परिप्ृष्ट] पूछा हुमा, 
करना । परिपालइ ( भवि )। हक परि- परिपुट्ठ | जिज्ञासित (गा ६२३, भविं, 
पाल्णीअ (स्वप्न २६) | सकृ, परिपालिड | सुपा ३८७)। 

(सुपा ३४२) । परिपुण्ण ) वि [परिवर्ण] संपूर्ण ( मगः 
परिपालण न [परिपालन] रक्षण (कुप्र परिपुन्न | भत्रि)। 


| परिपासय [दे] देखो परिवास (दे) 
। (पानी । 





परिपिंजर वि [परिपिष्ज्जर] विशेष पीत- | परिपृणग पुं [दे. परिपुर्णक] घी-दूघ गालने 
रक्त वर्णवाला (गउड) । का कपडा, छानता (एदि ५४) । 


परसुदत्त--पराहुत्त 





_... पुं [दे] वृक्ष, पेड, दरख्त (दे ९, 
२६) । 

परस्सर पुंछी [दे पराशर | गेंडा, पशु-विशेष 
(परुण १५ राज) | छी री (पएण ११) । 
परहुत्त वि [पराभूत_| पराजित, हराया गया 
(पठम ६१, ८) ! 

परा श्र [परा] इन भ्र्थों का सूचक भ्रव्यय--- 
१ प्राभिषुर्य, संघुख्तता । २ त्याग । दे 
धपंणा । ४ प्राधान्य, मुख्यता । ५ विक्रम ॥ 
६ गति, गमन । ७ मज्ु | ८ झनादर । & 
तिरस्कार । १० प्रत्यावतन (हे २, २१७)। 
११ भृश, भ्रत्यन्त (ठा ३३ २: श्रा २३) । 
परा छी [दे परा| तृण विशेष (परह २, 
३--पत्र १२३) । 

पराइ सक [परा+जि_] हराना, पराजय 
करना । सकू, पराइइत्ता (सूम्रनि १६६) । 
पराइअ वि [पराजित_] पराभव-प्राप्त (पठम 
२, ८६५ श्रीप, स ६३४) सुर ६, २५५ १३, 
१७१, उत्त ३२५ १२) । 
पराइअ (अप) वि [परागत] गया हुश्रा 
(मवि) । 

पराइण देखो पराजिण । पराइणइ (पि 
४७३, भग) । 

पराई जो [ परकीया_] इतर से संवन्ध रखने- 
वाली, वह नाथिका जो परपुरुष से प्रेम करे 
( हे ४, ३५० ३६७ )। देखो पराय ८ 
परकीय । 

पराकम देखो परक्षम (सूत्र २, १, ६) । 
पराक्य वि [पराक्ृत] निराकृत, निरस्त 
(अ्रज्क ३०) । 

पराकर सक [परा + क्ू |] निराकरण करना । 
पराकरोदि (शौ) (नाठ--चैत ३५) । 
पराजय पुं [पराजय | परिभव, भभिभव, 
हार (राज) । 

पराजय | सक [परा +जि| पराजय 
पराजिण $ करना: हराना। भुका. पराज- 


यित्या (पि ५१७) । भवि पराजिणिस्सदइ 
(पि ५२१) | संकृ, पराजिणित्ता (ठा ४, 
२) । हेक पराजिणित्तए (मग ७, ६) | 
पराजिणिअ ) देखो पराइअ ८ पराजित 
पराजिय (उप पु ५२७ महा) ! 
पराण देखो पाण 5 प्राण (नाट--चैत ५४, 
पि१३२)। 





पाइअसइमसहण्णवो 





पराणग वि [ परकीय_] श्रन्य का दूसरे का 
'जत्य हिरएणसुबरएण हत्येण पराणगंपि नो 
छिप्पें' (गच्छ २, ५०) । 

पराणिय वि [पराणीत ] पहुँचा हुआ (भवि)। 

पराणी सक [परा + णी | पहुँचाना | पराणए 
(मवि)। पराणेमि (स २३४), 'जइ भणसि 
ता निमेसमित्तेश तुम तायमदिर पराणेमि! 
(कुप्र ६०) । 

परानयण न [ पराणयन ] पहुँचाना, 'नियभ- 

गिणीपरानयणे का लला, श्रवि य ऊसवों 

एस (उत्र ७२८ टी) । 


पराभव सक [ परा + भू _] हराता । कवक्ठ, 
परामविज्ञवत, परठभवमाण (उप ३२० 
टी, णाया १, २५ १८) । 

पराभव पु [ पराभव] पराजय, हार (विपा 
१, १)। 

पराभविअ वि [पराभूत_] भ्रभिभृत, हराया 
हुआ (घमंवि ६८) । 

परामद्ठु देखो परामुद्दु (पठम ६८, ७३) | 

परामरिस सक [ परा + सश्‌ ] १ विचार 
करना, विवेचन करना । २ स्पर्श करना । 
परामरिस्‌द (मवि) । वक परामरिसंत 
(भवि) । सकृ. परासरिसिअ (नाट---मृच्छ 
८घ७) । 

परामरिंस पु [परामशे] १ विवेचन, विचार 
(प्रामा) । २ युक्ति, उपत्ति | हे स्पशे। ४ 
न्याय- शाह्नोक्त व्याप्ति-विशिष्ठ रूप से पक्ष का 
ज्ञान (हे २, १०५) । 

परामिट्ठ ] वि [परामृष्ट | १ विचारित, 

परामुद्ठ /॥ विवेचित । २ स्थृष्ट, छुपा हुझ्ा 
(नाट--पृच्छ ३३) है १ १३१, स १००, 
कुप्र ५१) । 

परामुस सक [ परा + मृण ] १ स्पशें 
करना, छूवा । २ विचार करना, विवेचन 
क्रना । २ भ्राच्छादित करना । ४ पोछना । 
५ लोप करना । परामुसइ (कस) । कर्म 
सूरो परामुसिजइ खाभित्रु हुक्खित्तघुरलिहि' 
(उवर १२३)। वकृू “नियउत्तरिज्जेण 
नयणाई परामुसतेण भरिय (कृप ६६) । 
कवक परामुसिज्नसमाण (स ३४६) । 
परामुसिय देखो परामुट्र (महा, पाप्न) । 


१४६ 


पराय प्रक [ प्र+राज्‌ ] विशेष शोमना। 
वक्त परायत्त (कप्प)। 

पराय पुं [पराग] १ धुली, रजः रिणु पंसू 
रझो पराओ ये (पाप्न) । २ पुष्प-रज (कुमा, 
गउड) । 

पराय ? वि [परकीय | पर-संवन्धी, इतर 
परायग + से सबन्ध रखनेवाला, "नो भ्रप्पणा 
पराया ग्रुरती कइ्यावि हुूंति सुद्धाण' 
(संट्ठि १०५५ हे ४, २७६, भग ८, प) || 

परायण वि [परायण_] तत्पर (कम्म १, 
६१) 

परारिं श्र [परारि] आगामी तोसरा वर्ष 
(आसू ११०, वे २) । 

पराल देखो पत्लाल (प्रासु १३०) ! 

पराव (प्रप) सक [ प्र+आपू ] प्राप्त 
करना । परावहि (हे ४, ४४२) । 

परावत्त प्रक [ परा + बृत्‌ ] १ बदलना, 

पलटना । २ पीछे लौटना । परावत्तइ (उबर 

८८) | वक्त परावत्तमाण (राज) । 


परावत्त सक [ परा + वर्तेय ] १ फिराना । 
२ भ्रावृत्ति करना । परावत्तति (पव ७१)+ 
परावत्तेंसि (मोह ४७) । सक्क 'तो सागरेण 
भणिय भरे परावकत्तिकण निययरह' (कुप्र 
रे७८)। 

परातत्त पुँ [परावते] परिवर्तन, हेरफेर, 
हेराफेरी (स ६२, उप एप २७, महा) | 

परावत्ति वि [परावतिन_] परिवर्तन करने- 
वाला, विसपरावत्तिणी गुलिया' (महा) । 

पराबत्ति जी [पराव्र॒त्ति] परिवर्तन, हेराफेरी 
(उप १०३१ टो) । 

परावत्तिय वि. [परावर्तित] परिवर्तित, 
बदला हुआ्ना (महा) । 

परासर पु [ पराशर_] १ पशु-विशेष (राज) । 
२ ऋषि-विशेष (झप, गा ८६२) । 

परासु वि [परासु] प्राण-रहित, मृत (श्रा 
१४ घमंस ६७) । 

पराहव देखो परा भव ८ परामव (गुण ६) । 

पराहुत्त वि [दे पराडमुख] विमुख, मु ह- 
फिरा (ग २४५, से १०, ६४, उप पु ३८८५ 
शोध ५१४: वज्जा २६), मह॒विशयपराहुत्तो' 
(पठम ३३, ७४: सुख २, १७) । 


४६० 


ः (राज)। संह परिभाइत्ता, परि- 
भायहइत्ता (कप्प, श्रीप) | हेझे परिभाएड 
(पि ५७३)। 

परिभाइय वि [ परिभाजित_] विभक्त किया 
हुपआ (प्राचा २, २, ३, २) । 
परिभायत देखो परिभाअ । 
परिमायण न [परिभाजन_ वेंटवा देना 
(पिंड १४३) | 

परिभाव सक [परि + भावय्‌ ] १ पर्या- 
लोचन करना । २ उन्नत करना । परिभावइ 
(महा)। सक्कष परिभाविऊण (महा)। 
क, परिभावण्णीय (राज) । 
परिभावइत्तु वि [परिभावयित्‌ | प्रभावक, 
उलति-कर्ता (ठा ४, ४--पत्र २६५) । 
परिभावि वि [ परिभाविन्‌_] परिवभ करने- 
वाला (प्रति ७१) | 

परिभास सक [ परि + भाप्‌ ] ! प्रति- 
पादन करना, कहना । २ निन्‍्दा करना। परि- 
भासई, परिभासति, परिभासेइ, परिभासए 
(उत्त १८० २०, सूझ्र १, ३, रे? ८5 २, 
७) ३६, विसे १४४३)। वक्, परिभास- 
साग (पठम ५३, ६७)। 

परिभासा छो [परिभाषा] १ सकंत (सवोध 
प८० भास १६)। २ तिरस्कार। ३ चूणि, 
टीका-विशेष (राज) । 

परिभासि वि [परिभाषिन्‌_] परिभव-कर्ता, 
“राइशणियपरिभासी' (सम ३७)। 
परिभासिय वि [परिभाषित] प्रतिपादित 
(सृअ्ननि ८८३ भास २१) | 
परिसिंद्‌ सक [परि+ भिद्‌] मेदन करना । 
कवकू, परिसिज्ञमाण (उप पृ ६७)। 
परिभीय वि [ परिभीत_] डरा हुआ (उब)। 
परिभुज सक [ परि + भुझू ] १ खाना: 
भोजन करना । सेवन करना, सेवना। ३ 
वाखार उपभोग मे लेना । कर्म परिभुजिज्जद 
परिभुज्जद (पि ५४६» गच्छ २, ५१)। 
वकू परिम्ुंकत, परिश्ुजमाण (निन्र १५ 
णाया १५ १५ कप्प)। कबकू परिभ्ुज्ञमाण 
(श्रीप, उप पृ ६७ णाया १, १--पत्र ३७)। 
हेक परिभोच्तु (दस ५, १) | क- परिभोग, 
परिमोत्तव्य (विड ३४, कस) । 





पाइअसदमहण्णवो 


परिभ्ुंजण न [परिभोजन_] परिमोग (उप 
१३४ टी । 

परिभुंजगया ज्री [ परिभोजना_] ऊपर देखो 
(सम ४४) । 

परिभुत्त वि [परिभ्रुक्त।| जिसका परिभोग 
किया गया हो वह (सुपा ३००)। 

परिभुत्त + वि [परिवृत्त | वेट्टित, परिकरित, 

परिश्ुुय | लपेटा हुआ, घेरा हुआ (आचा २, 
११, ३३ २, ११, १६) । 

परिभूअ वि [परिभूत] अभिभुत, तिरस्कृत 
(सूत्र २, ७७ २ सुर १६, १२६, चेइय 
७१४) महा)। 

परिभोअ देखो परिभोग (अभि १११) । 

परिभोइ वि [ परिभोगिन्‌_] परिभोग करने- 
वाला (पि ४०५५ नाट--शक्कु ३५) | 

परिसोग पुं [परिभोग] १ वाखार भोग 
(ठा ५, ३ टी, आव ६) | २ जिसका वार- 
वार भोग किया जाय वह वद्ध श्रादि (औप ) | 
हे जिसका एक ही वार भोग किया जाय--- 
जो एक ही वार काम में लाया जाया वह-- 
झाहार, पान श्रादि (उवा) । ४ वाद्य वस्तुओं 
का भोग (प्राव ६)। ४ श्रासेवन (परणह १५ 
३) । 

परिभोग 

परिभोचतव्व| देखो परिभ्ुज । 

परिभोत्तु 

परिमइछ सक [परि + स्ज्‌ ] मार्जत करना 
(सक्षि ३५) । 

परिसउअ वि [ परिमृदुक] १ विशेष कोमल | 
२ श्रत्यन्त सुकर, सरल (घर्मसम ७६१, 
७६२) | छी 'उई (विसे ११६६)। 

परिमडलिअ वि [ परिझुकुलिति] चारो शोर 
से सकुचित (सण)। 

परिमंडण न [ परिमण्डन_] प्लकरण, विभूषा 
(उत्त १६, ६) । 

परिसडल वि [परिसण्डल] वृत्त, गोलाकार 
(सूश्र २, १, १५५ उत्त ३६, २२५ स ३१२, 
पाप्म औप, पएण १५ ठा १, १)। 

परिसडिय वि [परिमण्डित_] विभूषित, 
सुशोभित (कप्प, झौप, सुर ३, १२) | 

परिमथर वि [परिमन्थर] मन्द, घीमा 
(गउड, स ७१६) ।॥ 


परिभाइय--परिमहिय 





परिसथिञ वि [परिमथित_] भ्रत्यत्त प्रातो- 
डित (सम्मत्त २२६) । 
परिसंद वि [ परिमन्द_] मन्द, प्रशक्त (युर 
४, २४०) । 
परिसग्ग सक [ परि + सागेय्‌ ] १ प््चे- 
पण करना, खोजना | २ मांगता, प्राय॑ना 
करना। वकू. परिमराम्ताण (नाट--विक्र 
३०)। सक्, परिसिग्गेड (महा) । 
परिमग्गि वि [परिमार्गिन_] खोज करनेवाता 
(गा २६१) । 
परिसज्िर वि [परिमज्ितू] इृबनेवाता 
(सुपा ६)। 
परिसट्ट वि [परिसृष्ट | १ घिसा हुमा (से 
६, २, ८ ४३) । २ आस्फालितः 'परिमट- 
मेरसिहरो' [से ४, ३७) । रे माजित, शोवित 
(कप्प)। 
परिमद्द सक [परि + मर्दय | मर्दव करा । 
वक्त परिमदयत (सुर १२५ १७२)। 
परिमदण न [परिमदेन] मदन, मालिश 
(कप्प, श्रीप) । 
परिमद्दा जो [परिमर्दा] सवाघनः दबाना, 
पैचप्पी--पैर दवाना श्रादि (निचू ३) । 
परिमन्न सक [ परि + सन्‌| धादर करता। 
परिमश्नद (मवि)। 
परिमछ सक [ परि + मलू , मृद ] ! 
घिसना । २ मर्देन करता, “जो मरणयाति 
परिमलदइ हत्धु' (कुप्र ४५२), 
“शलिणीसु भमसि परिमलस्धि 
सत्तल मालइपि णो मुप्न्ति । 
तरलत्तण तुह श्रहों महुश्नर । 
जद पाडला हरइ॥। 
(गा ६१६)। 
परिसर पुँ [परिमछ] १ कुकुम-चन्दनादि वी 
मर्देत (से १, ६४)। २ सुगनन्‍्ध (कुमाः पाप्न)। 
परिसलण न [परिमलन_] १ परिमदत । * 
विचार (गा ४२८, गउड) ! 
परिमलिअ वि [परिमलित, परिमृष्िति] 
जिसका मर्देन किया गया हो वह (गां ६१४ 
से ७, ६२) महा, वज्जा ११५) । 
परिमहिय वि [परिमहित] प्रूणित (पठम 
१, १)। 


परिअत्ता-परिकम्मण 





. बन्ध या उदय को रोक कर स्वयं वन्ध या 
उदय को प्राप्त होती हैं (पच ३, १४ ३, 
४३० कम्म ५, ६१ टी) । 
परिभ्षत्ता जी [परिवतां] ऊपर देखो (कम्म 
2, १) । 

परिअत्तिअ वि [ परिवर्तित] १ मोडा हुआ्ना: 
वालिश्र्य परस्मित्तिश्न (पात्र) । २ देखो 
परिअद्विय (मवि) । 

परिअर सक [ परि+ चर] सेवा करना । 
वक्त परिअरत (नाट--शकु १५४८)। 
परिआअर वि [दे] लीन, निमग्न (दे ६, २४)! 
परिशअर पुं [परिकर | १ कटि-कन्थन, 'सत्तद्ध- 
वद्धपरियरमडेहि' (भति)। २ परिवार, 'किरण- 
किलामियपरियरभुयंगविसजलसपघृुमतिमिरेहि 
(गउड, चेइय ६४) । 
परिअर पुँ [परिचर] सेवक, भृत्यः 'भण- 
णिज्जंतं खजस्तापरिभ्ररघुप्रघवलचामरणिहेण' 
(गउड) ॥ 

परिअरण न [ परिचरण |] सेवा (संवोध 
३६) । 

परिअरणा ज्नो [परिचरणा] सेवा (सम्मतत 
२१५) । 

परिअरिय वि [ परिक्रित,परिवृत्त ] १ परि- 
वास्युक्त;।  'हयगयरहजोहसुहडपरियरिश्नो 
(महा, भवि, सण) | २ परिवेष्टित, 'तप्रो त॑ 
समायरिसऊण सुइसुहं ताण गेय समतग्रो 
परियरिया सव्वलोगेण” (महा, सिरि १२८२) 
परिझकछ सक [ गम ] जाता, गमन करना । 
परिमलद (हैं ४, १६२) | 
परिअल ) पुद्धी | ठे | थाल, थलिया, भोजन- 
परिअलि | वा व दें ६, १२) हे 
परिअलिआ वि [गत] गया हुआ (क्ुमा) । 
परिअल्ल देखो परिअल। परिग्रन्लइ (हे ४, 
१६२) | संकृ परिअछिऊण (कुमा) । 
परिआरअ वि [परिचारक] सेवक, भृत्य 
(चार ५३) । जी रिआ (प्रति १६६)। 
परिआल सक [ वेष्टयू ] वेए्न करना, 
लपेंटना । परिध्ालेइ (हे ४, ५१) । 
परिआल वि [ दे] परिवृत, परिवेष्टितः 
सो जयइ जामइल्लायमाण- 
मृहलालिवलयपरिझाल । 


पाइअसदमहण्णवो 


जो वहद्द वणमालं” (गउड) । 

परिआल देंसो परिवार (साया १, ८; ठा 
४, २५ श्रीप) | 

परिआलिअ वि [वेष्टित] लपेग हुप्रा, बेढा 
हुआ (कुमाः पाश्न) । 

परिआव देखो परिताव (दम ६, २, १४) । 

परिआविआ सक [ पर्या+पा ] पीजा। 
परिग्राविएजा (सूत्र २, ३, ४६) । 

परिआसमंत्त (अप) श्र [ पर्यासमन्तात्‌ ] 
चारो शोर से (भवि) | 

परिंड सक [परि+ इ] पर्यटन करना । परि- 
यति (उत्त २७, १३) । 

परिवण्ण वि [ परिक्रीण ] व्याप्त (सम्मत्त 
१५६)। 

परिइद (शो) वि [परिचित ] परिचय-विशिष्ट, 
जशात, पहचाना हुम्ना (भरमि २४५) । 

परिडव सक [ परि + चुम्ब__] छुम्बन करना। 
परिरंवइ (मवि) । 

परिउवण न [परिचुम्बन] स्वत चुम्बन 
(गा २२० हास्य १३४)। 

परिड्बणा जी [परिचुम्बता) ऊपर देखो, 
अंडपरिउंवणापुलइश्ग ण॒पुणो चिराइस्स' 
(गा २०) ! 

परिडज्मिय वि [पयुज्मित] सर्वया व्यक्त 
(सख) । 

परिउट्ट वि [परितुष्ट | विशेष तुष्ट (6 ७३४)। 

परिडत्थ वि [दे] प्रोषित, प्रवास में गया 
हुआ (दे ६, १३) | 

परिंडसिआ वि [परयुपित] वासी, ठरढा, 
भाफ निकला हुआ (भोजन) (दे १, ३७)। 

परिऊढ वि [दे परिगृढ | क्षाम, कृश, पतला, 
“उप्फुल्लिआइ खेल्लठ मा 

रख वारेहि होठ परिऊठा । 
मा जहणभारगरुई पुरिसाप्मती 
किलिम्मिहिइ (गा १६६) । 

परिऊरण न [ परिपूरण] परिपूर्ति (नाट--- 
शक्रु 5) । 

परिएस देखो परिवेस ८ परि + विप्‌ । कवक, 
परिएसिज्माण (प्ाचा २, १, २, १)। 


५२१ 





लच्छिनिवेसंत्तेडरवई व | परिएस देखो परिवेस ८ परिवेश (स ३१२) । 


परिझोल सक [ परि+तोषय | संतुष्ट 
करना, खुशी करना । परिओोसइ (सरवि, 
सण) | 

परिओस पु [परितोप] श्ानन्द, सतोष, 
खुशी (से १९, ३, गा ६८, २०९/स ६५ 
सुपा ३७०) । 

परिओस पुं [दे- परिद्वेष| विशेष द्वेंप 
(भवि) । 

परिओसिय वि [परिवोपित] खतुट किया 
हुआ (से १३, २५५ भवि) | 

परिंत देखों परी -परि+इ । 

परिकख सक [ परे+ काइश्ष ] १ विशेष 
झभिलापा करना | २ प्रतीक्षा करता। 
परिकंखए (उत्त ७, २)। 

परिकद पु [परिक्रन्द| श्राक्ृदद, चिल्लाहट 
(हम्मीर ३०) । 

परिकषि वि [ परिकम्पिन ] श्रतिशय 
कँपानेवाला (यउड) । 

परिकपिर वि [ परिकम्पितू | विशेष कॉपने- 
वाला (संण) | 

परिऊच्छिय वि [परिकक्षित] परियृहीत 
(राय) । 

परिकट्ृछिआ वि [ दे | एकत्र पिणडीकृत 
(विंड २३६) । 

परिकड्ढ सक [ परि + कप ] १ पाश्वे 
भाग में सीचना। २ प्रारम्भ करना। वक़, 
परिकडढेमाण (राज) | संक परिकडिठऊण 
(पचव २) । 

परिकढिण वि [परिकरठिन] अत्यन्त कठिन 
(गउड) । 

परिकप्प सक [परि+ कल्पय ] १ 
निष्पादन करना। २ कल्पना करना। 
परिकषयति (सूत्र १, ७, १३)। सक्क 
परिकषप्पिऊण (चेइय १४)। 

प्रिक्रप्पिय वि [परिकल्पित_] छिल, काटा 
हुआ (पएह १, ३)। देखो परिराष्पिय । 

परिकव्युर वि [परिकतुर] विशेष कबरा--- 
चितकवरा (गउड) । 

परिकम्स ३ ने [परिकर्मन्‌] १ भुण-विशेष 

परिऊम्मण | का श्राघान, सेस्कार-करण, 
परिकम्म किरियाए चत्युएं गुणविसेन- 


्‌ ६ २ 








परियाणिआ पुन [परियानिक] ० यान, 
वाहन * २ विमान विशेष (ठा ८) । 

परियाद्‌ देखो परेयाइ । परियादियति 
(कप्प) | सकृ परियाठित्ता (कप्प)। 
परियाय देखो पञ्ञाय (ठा ४, ४, सपा १६५ 
विसे २७६९१, श्रौप, श्राचा, उवा) । & 
प्रभिप्राय, मत, सएहि परियाएंहि लोग बूया 
कडेति या [सूत्र १, १, ३, ६)। १० 
प्रव॒ज्या दीक्षा (ठा ३, २--ण्त्र १२६)॥। 
११ ब्रह्मचर्य (श्राव ४)। १२ जिन-देव के 
केवल-ज्ञान की उत्पत्ति का समव (रिया १, 
८) शेर पु स्थावर] दीक्षा की भ्रपेक्षा 
से वृद्ध (ठा ३, २)। 

परियायतकरमूमि सत्री [पर्षभायान्तद्दू- 
भूमि_]| जिन देव के केवल ज्ञाम की उत्पत्ति 
के समय से लेकर तदनन्तर सर्व प्रथम मुक्ति 
पानेवाले के बीच के समय का प्रान्तर (णाया 
१, प्+पत्र १५४) । 

परियार सक [परि+चारय्‌ ) १ सेवा- 
शुत्रूषा करना । २ सभोग करना, विपय- 
सेवन करना । परियारेइ (छा ३» १५ भग) । 
बक्ू, परियारेमाण (राज)। कवकू परि- 
यारिज्षमाण (ठा १०)। 

परियार पु [परिचार] मेथुन, विपय-सेवन 
(परएुण ३४--पत्र ७८०) ठा ३, १) । 

परियारग वि [परिचारक] १ विपय-सेवन 
करनेवाला (पएण २, ठा २, ४)। २ सेवा- 
शुश्रूपा करनेवाला (विपा १, १) ! 

परियारण न [परिचारण] १ सेवा-शुश्नूपा 
(सुल १८--पत्र २६५) । २ काम-भोग 
(परणण ३४) । 


परियारणया । जी [परिचारण[] ऊपर 
परियारणा देखो (पर॒ुण ३४ ठा ५, 


१)। सह पु [शब्द | विपय-सेवन के 
समय का छी का शब्द (नियू १)। 

परियाल देखो परिवार (राय ५४) | 

परियाल्योयण न [पर्याछोचन] विचार, 
चिन्तन (सुपा ५००) । 

परियाव देखो परिताव ८ परिताप (श्राचा, 
धभोघ २५४)। 

परियावज्ञ भ्रक [पर्या + पद] १ पोडित 
होना । २ झूपान्तर में परिणत होना। ३ 





पाइअसद्महण्णवो 





सक, सेवना । परियावज्जद ्ा 


(कप्प, आचा) । 

परियावज्ञण न [पर्यापादन] छूपास्तर- 
प्राप्ति (विड २८०) । 

परियावज्ञणा सी [पर्यापादन] प्रासेवन 
(ठा हे, डेनापत्र १७८) । 

परियावण देसो परितावण [सूत्र २ २, 
६२)। 

परियायणा क्रो [परितापना] परिताप, 
सताप (झप) । 

परियावणिया छी [ परियापनिका | कालान्तर 
तक अ्रवस्वान, स्थिति (णाया १, (४--पत्र 
१८६) । 

परियावण्ण ) वि [पर्यापन्न] स्थित, भ्रव- 

परियावन्न | स्वित (श्रात्रा २१,११७, 
८) भग ३४, २, यस) | 

परियावन्न वि [पर्यापन्न] लब्, प्राप्त (आचा 
२, १, ६, ६) । 

परियावस सक [पर्यो + वासय्‌ ] श्रावास 
कराना । परियावसे (उत्त १८, ५४: सुख 
१८, ५४) । 

परियावसह पु [पर्यावसथ] मठ, सन्यासी 
का स्थान (प्राचा २, १, ८. २) | 

परियात्रिय वि [परितापित_] पीडित (पडि)। 

परियासिय वि [परियासित] वासी रखा 
हुआ (वस)। 

परिरंज सक [भच्जू ] भाँगवा, तोडना । 
परिरजइ (प्राकु ७४) । 

परिरभ सक [परि + रस्‌_] झ्ालिगन करना । 
परिरभस्सु (शी) (पि ४६७) । सह, 
परिरंभिड (कुप्र २४२) । 

परिर॒भण न [परिरम्भन] श्रालिड्धून (पान, 
गा ८१४; सुपा २, ३६६) । 

परिरक्खेख सक [परि +रक्ष ] परिपालन 
करना । परिरक्खइ (भवि) | क परिक्‍्ख- 
णीअ (सिखा ३१) । 

परिक्खण न [परिरक्षण] परिपालन (गा 
६०१, भवि) । 

परिरकक्‍्खा जी [परिरक्षा] ऊपर देखो (पठम 
५६५ ५३, घर्मंवि ५३, गउड) ! 

परिरक्खिय वि [परिरक्षित] परिपालित 
(भवि) । 





परियाणिअ परिटोयण 


परिरद्र प्रि [परिरब्त] श्रालित्वित (गा 
३६८) । 

परिरय प्रु [परिरय_] ? परिधि, परिपेष (उत्त 
३६, ५६" पठम ८६, ६१; पत्र १४८६; औीर)। 
२ पर्याय, समाना्थेंक शज्ः एगपरिस्य 
त्तिवा एगपज्जाय त्ति वा एगणाममेद त्ति 
वा एगद्टा' (भराचू १)। ३ परिन्नमण, ऐिर 
कर जाना 'प्रहग थेरो, तम्स य॑ प्रतग 
हा टोगण गण ये समत्या ते एम्जाण 
वयति जो प्रममत्यो सो परिरणण--ममा- 

| डेण बच (ओपघभा २० टी) | 

। परिरात भ्रक [ परि+ राज ] विराजता, 

। शोमना। बहू, परिरायमाण (कण) । 

| परिरिध मक [ परि + रिब्ख ] चलना, 

| फरवना, हिलना। बकू. परिरिसमाण (छ्प 

| 

| 

| 

| 





५३० टो) ! 
परिस्भ सक [ परि + रूघ | रोकना, 
झटकाना । कर्म परिए्ज्ताइ (गठड ४२४)। 
संझ. परिशभिऊण (उबकु १) | 
परिलधि वि [परिलटद्विन_| लपन कसेवाता 
(मउठ) । 
| परिलत्रि वि [परिलम्बिन] वदकनेत्ता 
(गउड)। 
| परिलभिअ वि [परिलम्भित] प्राप्त काया 
| हुमा, सो गयबरों मुणीण (प्रुणीहि) वगाणि 
| परिलमिप्रों पसस्तप्पा' (पठम ८४० १)। 
| परिछग्ग वि [परिलम] तगा हुआ, व्याक्ष 
(उप ३५६ टी) । 
परिलिअ वि [दि] लीन, तत्मय (दे ६, २४)! 
परिली प्रक [परि + ली] लीत होना । वई 
परिलिंत, परिलेत, परिछीयमाण (णाया 
१, १--सपत्र ५, श्रौप, से ६, ४८, परह 
३ राय) । 
परिली हरी [दे] भातोद्-विशेष, एक तरह ही 
वाजा (राज) । 
परिलीण वि [परिलीन] निलीन (पात्र)। 
परिलुंप सक [ परि+ लुप्‌ | छप्त करा 
प्रदृष्ट करना । कवकू परिलुप्पमाण (महा) 
परिलेंत देखो परिछली 5 परि+ ली | 
परिछोयण न [परिलोचन, परिलोकन] 
झवलोकन, निरीक्षण । २ वि. देखनेवाताः 
व्जुगतरपरिलोयणाएं विद्वीएँ (उवा) । 


परिक्खेघि--परिषग्घर 
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रे. वि [परिक्षेपिन] तिरस्कार 
करनेवाला (उत्त ११, ८५) । 
परिखत पुं [दे] काहार, कहार, णजलादि- 
वाहक, नौकर (दे २, २७) । 
परिखज्ञ॒सक [ परि + खज्जे_] छुजाना, 
खुजलाना। कंवक्ू 'परिखज्जमाणमत्ययदेसो' 
(उप ६८५६ टि)। 

परिखण न [परीक्षण] परीक्षा-करण, परीक्षा 
लेने, परखने या जाँच करने का काम (पव 
३८) । 

परिखत्रिय वि [ परिक्षपित _] परिक्षीण, 
भुरुप्रहज्काणपरिखवियसरीरो' (महा) । 
परिखाम वि [ परिक्षाम ] भ्रति दुर्वल, विशेष 
कृश (गा १६६) । 

परिखित्त देखो परिक्खित्त (सण) । 
परिखित्र देखों परिक्खिय। परिखिवइ 
(भवि)) 'राया लत परिखिवई दोहग्गवईण 
मज्मम्मि (सम्मत्त २१७) चेइय ६५५) । 


परिखिविः देखो परिखित्त (सण) । 
परिखुहिय वि [परिक्षुब्ध] भ्रतिशय क्षोभ 
को प्राप्त (भवि) । 
परिखिइ्य वि [परिखेदित] विशेष खिन्न 
किया हुप्ना (सण) । 
परिखेद (शी) पुं [परिखेद] विशेष खेद 
(स्वप्न १०, ८०) । 
परिखिय सक [ परि + खेदयू ] श्रतिशय 
खिन्‍त करता। परिल्ेवद (सणा)। सह, 
परिखिदइथि (अप) (सण) । 
परिखेबिय (अ्रप) देखो परिखिविय (सण) | 
परिंगतु देखो परिगम । 
परिंगण सक [ परि+ गणय्‌ ] १ गणना 
करना । २ चिन्तन करना, विचार करना । 
वकु-एस धक्का मम गमणस्स त्ति परि- 
गणतेण विणणविश्नो राया (महा)। 
परिंगप्पण न [परिकल्पन_] कल्पना (घर्मंस 
६८१) | 
परिगप्पणा जी [परिकल्पना] ऊपर देखो 
(घमंस ३०५) । 
परिंगप्पिय वि [ परिकल्पित_] जिसकी कल्पना 
की गई हो वह (स ११३, घमंस ६६६) । 
देखो परिकपष्पिय । 
परिगस सक | परि + गम्‌ ] १ जाना, 
० 
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गमन करना । २ चारो शोर से वेटटन करना । परिशुण सक [परि + गुणय | परिगणन 
३ व्याप्त करना। संकृ, परिगतु (सण)। करना, गिनती करना। परिगुणहु (श्रप) 


परिंगपण न [ परिगमन_] १ ग्रुण, पर्याय, 
परिगमण पज्जाशो प्रणेगकरणग्रुणोत्ति 
एग॒त्या (सम्म १०६)। २ समन्ताद गमन 
(निन्वू ३) । 

परिंगमिर वि [ परिगन्द्र] जानेवाला (सणा)। 
परिगय वि [परिगत_] १ परिविष्टित, 'मणु- 
स्खवग्गुरापरिगए (उवा गा ६६)» 'वहुपरि- 
यणपरिगया' (सम्मत २१७)। २ व्याप्त 
'विसपरिंगयाहि दाढाहिं (उवा) । 

परिगर पुं [परिकर]| परिवार, 'सेसाण तु 
हरियव्व परिगरत्रिहवकालमादीरि/ णाउठ! 
(घरंस ६२६) । 

परिंगरिय वि [परिकरित_] देखो परिअरिय 
(सुपा १२७) । 

परिगल श्रक [ परि + गलछू | १ गल जाना, 
क्षीणा होना । २ भरना, टपकना । परिंगलइ 
(काल) । चक्ू- परिंगलुंत (पठम ११२, 
१५, तदु ४४) । 

परिंगलिय वि [परिंगछित] गला हुप्ा, 
परिक्षीण (कुप्र ७ महा, सुपा ८७० ३६२) । 
परिगलिर वि [परिंगलितृ_] गल जानेवाला, 
क्षीण होनेवाला (सणा) | 

परिंगद् देखो परिगेण्द । सक् परिंगद्धिअ 
(मा ४८) । 

परिगह देखो परिग्गह (कुमा)। 

परिंगहिय देखो परिग्गहिय (बृह १) | 
परिगा सक [परि+ गे] गान करना। 
कवक, परिगिञ्ममाण (णाया १, १) | 
परिंगालण न [ परिगालन_] गालतन, छावन 
(परह १, १) । 

परिगिजसाण देखो परिगा। 

रिगिड्सिय | ऐप परिगण्द 

परिगिण्ह देखो परिगेण्द । परिगिणह्॒‌इ (आचू 
१)। वक्त परिगिण्हत, परिगिण्दमाण 

। (सूझ २, १, ४४) ठा ७--पत्र ३८३) ॥ 
परिंगिला पभ्रक [परि + ग्ले] ग्लान होना। 

| बहू, परिगिलायमाण (श्राचा) । 


(पिग) । 
परिशुणण न [परिगुणन] स्वाध्याय (स्‍भोष 
६२) । 
परिगुब अक[ परि + गुप्‌ ] १ व्याकुल 
होना । २ सक सतत भ्रमण करना । वक्क 
परिशुवत (राज) | 
परिशुत्र सक [परि + गु] शब्द करना। 
वक्त परिशुद्दत (राज) । 
परिशुव्व भ्रक [ परि + शुप |] १ व्याकुल 
होना । २ सक, सतत भ्रमण करना । वक्, 
परिशुव्बत (ठा १०--पत्र ४००) | 
परिंयू सक [ परि+गू ] शब्द करना। 
कवकू परिगुव्बत (ठा १०--पत्र ५००)। 
परिंगेण्ट्ू ५ सक [ परि+ ग्रह. ] ग्रहण 
परिग्गह | करना, स्वीकार करना (प्रामा) | 
वक् परिग्गहमाण (श्राचा १, ८, ३, १) । 
सक परिगिज्किय, परिघेत्तूण (राज: पि 
५८६) । हेक परिधेत्तु (पि ५७६)। &, 
परिगिज्क, परिचेतव्व, परिघेत्तव्व (उत्त 
१, ४३, सुपा ३३, सूझ २, १, ४८, पि 
५७०) |॥ 
परिग्गय देखो परिगय (दस ६, २५ ८) । 
परिग्गह पु [परिग्रह] १ ग्रहण, स्वीकार । 
२ घन आ्रादि का सग्रह (परह १५ ५५ श्रौप) । 
३ ममत्व, मूर्च्छा (ठा १)। ४ ममत्व पूव॑ंक 
जिसका सग्रह किया जाय वह (श्राचा, ठा 
३, ९» धर्म २)। 'वेरमण न ['पिरमण ] 
परिग्रह से निवृत्ति (ठा १, पणह २, ५)॥। 
' "बत वि | बत्‌ | परिग्रह-ग्रक्त (श्राचा» 
| पि ३६६) । 
परिग्गहि वि [परिग्रहिन] परिय्रह-युक्त 
(सूत्र १, ६)। 
परिर्शदिय वि [परियग्रद्दीत | स्वीकृत (उबा» 
झ्ौप)। 
परिग्गहिया छी [पारिय्रहिकी] परिग्रह- 
सम्बन्धी क्रिया (ठा २, १, नव १७) । 
परिघग्घर वि [परिघधघेर] वेठी हुई 
(आ्रावाज): 'हरिणों जयइ चिरं विहयसहुपरि- 
| घग्घरा बाणी' (गउड)। 
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परिवाहत वि [ परियाचिद | पढा हुआ (पउम 
३७, १४)। 

परिवा३ जी [ परिवाद] कलक-्वार्ता, दइ- 
बम्स ताव वत्ता जणपरिवाई लहु पत्ता! 
(पउम ६५, ४१) । 

परिवाड सक्र [बढय ] १ घढाना, सगत 
करना । २ रचता, निर्माण करना । परिवादेद 
(हे ४५ ५०) । 

परिवराडइल देखो पारपाडल (गउड) । 

परिवा'ड स्री [ परिपाटि] १ पद्धति, रीति 
(विसे १-८०) । २ पक्ति श्रेणि उत्त १ 
३२) । ३ क्रम परपरा (सब ६)। ४ सूतार्थ- 
वाचता, अध्यायन थिरपरिवाडी अलहुयवर्कों 
(धमंत्रि ३६), एगत्योहि वत्ति न करे परि- 
वाडिदाणमत्रि तासि' (कुलक ११) । 

परिवाउिञ वि [घटित] रचित (कुमा) । 

परिवार्डा देखो प्रिवाडि, 'परिवाडीघ्रागय 
हवइ रज्जा (पठम ३१, १०६ पाञ्र) । 

परिवाद पुं [परिवाद] निन्‍्दा, दोप-कीर्तत 
(बर्मंस ६५४) । 

परिवाडटिणी स्नी [ परिबादिनी] वीणा-विशेष 
(राज) । 

परिवाय दखो परिवाद (कप्पः श्रीप, पठम 

५, 5०, णाया १, १, स ३२, भ्रात्महि 


5५) । 
परिवायग ) पु [परिव्राजक] सन्यासो, 
परिवायप् 5 वावा, (सण, सुर १५, ५) । 


परिवायर्णी ज्ञी [ परिवादनी_] सात तातवाली 
चीणा (राय ४६) | 

परिवार लक | पःर+वारय ] १ वेट्रन 
करना । २ बृद्ुम्व करना। वक्त परिवास्यत 
(उत्त १३, १८)। सक् परिवारिया (सूश्र 
१, ३, २, २) । 

परिवार पुं [परिवार] गृह-लोक, घर के मनुष्य 
(औप महा, कुमा)। २ न, म्यान (पात्र) । 

परिवारण न [परिवारण] १ निराकरण 
(पएह १, १---पत्र १६)। २ श्राज्छादन, 
ढकना (दे १, ८६)। 

परिवारिआ वि [दे] घटित, रचित (दे ६, 
३०) । 


। 
। 
| 


पाइअसद्महण्णवो 


परिवारिअ वि [परिवारित] १ परितगर- 
सपन्न | ? वेप्रित, जहा से उड्डुबई चदे 
नक्खत्तपरिवारिए' (उत्त ११, २५५ काल)। 

परिवाल देखो परिआतल्य । परिवालइ [दे ६, 
३५ टी) । 

परिधाल सक्र [ परि + पाल्य ] पालन 
करना । परिवालइ, परिकालेइ (भवि, महा) । 
वकू परिधाद्यत (सुर १, १७१)॥। संकू, 
परियाठिय (राज) । 

परिवाल देखो परिवार ८ परिवार (णाया १, 
छ--+१4 १३९/०+ 


परिवाविय वि [परिवापित] उखाड़ कर 


फिर से बोया हुआ /ठा ४, ४) | 
परिवाबिया छो [परिवापिता_] दीक्षा-विशेष 


फिर से महाद्गतों का आरोपणा (ठा ४, ४)। 


परिवास पु [दे] छेत मे सोनेवाला पुरुष 
(दे ६, २६) । 

परिवास न [ परिवातस | वद्न, कपडा 
“जयोरुयगुज कतरपासर्द सुनियत्वई मि कोण- 
परिवासईं (भवि) । 

परिवासि वि [ परेवासिन्‌ ] वसनेवाला 
(सुपा ४२) । 

परिवासिय त्रि [परिवासित] सुवासित, 
सुगन्व-युक्त मयपरिमलपरिवासियदुरें' (भवि)। 

परिवाह सक [| प।२+ बाहयू ] १ वहन 
कराना । २ श्रश्रादि सेलाना, श्रध्चादि क्रीडा 
करना; “विवरीयसिक्वतुरय परिवाहइ 
वाहियालीए! (महा) । 

परिवाह पु [परिवाह] जल का उछाल: 
बहाव 

भरिउज्चरंतपस रिश्रपिश्नम नरणपिसु णो वराईए। 

परिवाहो विश्व दुकव॒स्म वहइ णु्मणट्िश्रो बाहों 

(गा २७७) । 

परिवाह्‌ पुं [दि] दुविनय, अविनय (दे ६, 
२३)। 

परिवाहण न [परिवाहन_] अ्रधादि-खेलन, 
आसपरिवाहणनिमित्त गएण (सं 
महा) । 

परिविआल सक [ परि+ विश] वेप्रद 
करना । परिविश्लालइ ([प्राह्तन ७५, धात्वा 
ध्थ४डी । 


प १ । 


परिवाइय--परिवीदञ 





परिविचिद्ध श्रक [ परिवि+स्था ] १ 
| उत्पन्न होना । २ रहना। परिविचिटुइ 
(आचा १५ ४, २ २ पि ४८५३)। 
परिविन्छ॒य वि [परिविश्षत] सवंधा छित- 
| हत (सूप १ ३ १ २)। 
। परिविद्ठ॒ वि [परिविष्ट] परोसा हुआ (म 
| १८६" सुपा ६२३) । 
| परिवित्तस भ्रक [परिवि + त्रस ] इला। 
। परिशण्निसंति परिविनसेजा आचा १, ६, 
मा )। 
। परिवित्ति स्री [परिश्रत्ति] परिवर्तन (मु 
भ८७) । 
परिविद्ध व्रि [परिविद्ध | जो विधा गया हो 
वह (सुपा २७०॥। 
| परिविद्धल सक्र [ परिवि+घ्यसय ] १ 
विनाश करना । २ परिताप उपचाना। 
संकू परिविद्धसित्ता (नग) । 
परिविद्वत्थ वि [परिविध्वस्त] १ विवश । 
२ परितापित (सूत्र २, ३, १) । 
परिविप्फुरिय वि [परिविस्फुरित] कृति 
युक्त (सण) । 
! परिवियल्िय वि [ परिविगतित | आा 
हुआ, टपका हुम्ला (मण) । 
परिंवियलिर वि [परिविगलित्‌ | करेवाता, 
चूनेचाला (सण॒) । 
परिविरल वि [परिविरल] विशेष विस 
(गउछ) गा ३२६) । 
, परिविछसिर वि. [परिविरूसिद्] वितागी 
(सर) । 
परिविस सक [परि + विश ]वेछत कला! 
परिविसइ (प्राक ७५) | 
परिविस सके [_ परि + विप्‌ ] परोद्वता, 
खिलाना । सक् परिविस्स (उत्त १४, ४)! 
परिवियास पु [4रिविवाद] समत्तादु है 
(घमंवि १२६) | 
परिबिहुरिय वि [परिविधुरित_] श्रति पीडित! 
“मण्सजुयदेविकरपरिविहुरिशो गय में 
(सुर १५, १५) ! हु 
परिदीअ सक [[ परि+वीजय | हें 
करना, हवा करना । परिवीएमि (स ६०। 
परिंब:इअ वि. [एरिवीजित_] जिसको है 
की गई हो वह (उप २११ टी) । 


परिच्छेअग--परिणम 


जे वि परिच्छेदक] निश्चय करने- 
वाला (उप ८५३ थे) । 

परिच्छेज्न वि[परिच्छेय ] वह वस्तु जिसका 
क्रय-विक्रय परिच्छेद पर निर्मर रहुता है--- 
रत्न, वजन प्रादि द्रव्य (श्रा १८) । 
परिच्छेद देखो परिच्छेअ ८ परिच्छेद (घमंसं 
१२३१) । 

परिच्छेदग देखो परिच्छेअग (धमंस ५०) । 
परिन्‍्छोय वि [परिस्तोक] थोडा, श्रल्प 
(भ्रीप) । 

परिछेज्ञ देखो परिन्छेज्ञ (आरा १८) । 
परिलपिय वि [परिजल्पित] उक्त, कथित 
(सुपा ३६४) । 

परिजज्ञर वि [परिनजेर] श्रतिजी्ं (उप 
२६४ दी, ६८६ टी) । 

पपिजडिलछ वि [परिजटिछ | भ्रतिशय जटिल 
(गउड) । 

परिजण देखो परिअण (उवा) । 
परिजव सक [ परि+ विचू ] ४पक्‌ करना, 
अलग करना । स$, परिजविय (सूभ्र २, 
२, ४०) | 

परिजव सक [परि + जप ]१ जाप करना । 
२ बहुत बोलना, वकवाद करना । संकृ, 'स॑ 
भिक्‍लू वा भिवखुणी वा गामाणुगार्म दृदल- 
माणे णो पोहि सद्धि परिजविया २ गामा- 
णुगाम दुइज्जेजा' (श्राचा २, ३, २, ८) । 
परिजवण न [परिजपन] जाप, जपन, मन्त्र 
प्रादिका पुत पुन उच्चारण (विसे ११४०५ 
सुर १२, २०१) । 

परिजाइय वि [परियाचित] माँगा हुआझा 
(घमंस १०४५) । 

परिजाण सक [परि + ज्ञा] भ्च्छो तरह 
जानना । परिजाणइ (उवा)। घक्क परिजा- 
णमाण (कुमा) | कवकू परिजाणिजमाण 
(णाया १, १५ कुमा)। सकू परिजाणिया 
(सूत्र १, ९ १, १५ १, ६, ६, १, ६, 
१०) । कु. परिजाणियव्य (आचा, पि 
५७०) । 

परिजिअ वि [ परिजित_] सर्वया जीत, जिस- 


पर पूरा काबू किया गया हो वह (विसे ' 


<८५१)। 
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परिजुण्ण वि [ परिजीणे ] १ फदा-हूटा, 

प्रत्यन्त जीए (आचा)। २ दु्बंल (उत्त २, 
१२)। ३ दरिद्र, निर्धन। परिजुण्णोंउ 

दरिद्दों (वव ४) । 

| परिजुण्णा देखो परिजुन्ना (ठा ३०--पत्र 

| डजड टी) | 

| परिजुत्त वि [परियुक्त] सहित (सवोध १) । 

परिजुन्न देखो परिजुण्ण (उप २६४ टी) । 

परिजुन्ना जी [ परिजीर्णा, परिच्ूना ] प्रत्रज्या, 
विशेष, दरिद्रता के कारण ली हुई दीक्षा 
(ठा १०-पत्र ४७३) । 

परेजुसिय देखो परिक्रुप्रिय (ठा ४, १-- 
पत्र १८७) श्रौप) । 

परिजुसिय न [पयु पित] रात्रि-परिवसन, 
रात का वासी रहना, वासी (ठा ४, २--पत्र 
२१६)। देखो परिंडसिआ । 

परिजूर भ्रक [ परि + जू] सर्वथा जीर्ण होना, 
'परिजूरइ ते सरीरर्या (उत्त १०, २६)। 

परिजूरिय वि [ परिजीर्ण ] भतिजीरणं (भण॒) | 

परिज्ञय पु [दे] कृष्ण पुदुगल-विशेष (सुज्ज 
२०)। 

परिज्जुन्न देखो परिजूरिय (दस ६, २ ८) । 

परिज्कासिय वि [परिध्यासित] श्याम 
(काला) किया हुआ (नि १)।॥ 





परिज्कुसिय | वि [परिजुष्ट | १ सेवित । 
| परिकृसिय ; २ प्रीत, 'परिज्कृसियकाममो- 
परिस्ृसिय / गसपश्नोगसंपउत्ते' (भंग २५, 


७--पंत्र ६९३, &२५ टी। ३ परीक्षण, 
ठा ४, १-पत्र १८८ टी, पि २०६) । 
परिट्ठव सक | परि + स्थापय्‌ ] १ परि- 
: त्याग करना। २ सस्थापन करना । परिट्ववेइ, 
परिट्ववेज्जा (आ्राचा २, १, ६, ५» उवा)। 
| संक, परिट्ठवेऊण, परिट्ठवेत्ता (बह ४ 
कस) । हेकू परिट्ववेत्तर (कस) । वकू 
परिद्ववत (निन् २) ।  परिद्नष्प, 





परिट्रवेयव्व (उत्त १४, ६, कस) । 
परिट्ववण न [प्रतिष्टापन_] प्रतिष्ठा कराना 
। (चेइय ७७६) । 
। परिद्ववण न [परिष्ठापन_] परित्याग (उबः 
पव १५२) | 
परिट्ववणा छी [परिष्टापना] ऊपर देखो, 
| 'भविहिपरिट्रवणाएं काउस्स्ग्गो य ग्रुस्समी- 
' घम्मि! (बृह ४) । 
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परिट्रंवणा ज्री [ प्रतिष्टापना] प्रतिष्ठा कराना, 
“वेयावच्च जिणगिहरदखणपरिद्रवणाइजिए- 
कि्ज्वाः (चेइय ७७६) । 
परिंट्रविय ञ्री [प्रतिष्टापित] सस्यापित 
(भवि) । 
परिद्दा देखो पहंट्टा! (है १, ३८) । 
परिट्ठाइ वि [ परिष्ठापिन ] परित्यागी (नाट--- 
साहि १६२) । 
परिद्ठाण न [परिस्थान | परित्याग (नाट) । 
परिट्ठाब देखो परिट्रव हेक परिद्वावित्तए 
(कृप्प, पि श७छ८) । 
परिट्र[ंचघअ वि [परिस्थापक] परित्याग 
करनेवाला (नाट) । 
परिद्विंआ वि [परिस्थित] सपूर्ण रूप से 
स्थित (पव ६६) । 
परिट्टिअ देखो पइद्ठिय (हे १, ३८, रे, 
२११, पड , महा, सुर ३, १३) । 
परिठव देखो परिद्धव । परिठवहु (श्रपौ 
(पिंग) । 
परिठवण देखो परिंट्रवण ८ परिष्ठापत (पव--- 
गाथा २४) । 
परिण देखो परिणी, 'परिणइ बहुयाउ खयर- 
कन्नाश्री! (धर्ंवि ८५२) । वह, परिणंत 
(भसवि) । सक् परिणिऊण (महा कुप्र ७९५ 
१२७) । 
परिणइ जी [ परिणति | परिणाम, (गा ५६८ 
घमंस ६२३) । 
परिंणत देखो परिण । 
परिणतु वि | परिणन्त] परिणाम को प्राप्त 
होनेवाला, परिणत होनेवाला (विसे ३५३९४) । 
परिणद सक [परि + नन्‍्दू ] वर्णन करना, 
श्लाघा करनाः 'ताण परिणढता (? ति)!' 
(त्तंदु ४०) । 
परिणद्ध वि [परिणद्ध | १ परिगत, वेष्टितः 
“उंदुरमालापरिणद्धसुकयचिधे! (उबा, णाया 
१, पज्यत्र १३३)। २न वेष्टन (णाया 
२, घर) | 
परिंणम सक [ परि + णम्‌ | १ प्राप्त करना । 
२ अ्रक ख्पान्तर की प्राप्त होना । ३ पूर्ण 
होना, पुरा होना+ 'किएहलेसं तु परिणमे' 
| (उत्त ३४, २२), परिणमइ अ्रप्पमाप्रो 
(स ६८४ भग १२, ५)। चक्त, परिणमंत्त, 
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श्रक [ परि + शट्‌ ] उपयुक्त होना । 
परिसडइ (आचा २० १, ६, ५)। 

परिसडिय वि [परिशटित] सडा हुआ्रा, 
बिनए (णाया १, २ औप) । 

परिसण्ह वि [परिशदण_] सूक्ष्म, छोटा (से 
१, १,)। 

परिसन्न वि [परिपण्ण] जो हरान हुम्ना हो, 
पीडित (पउम १७, ३०) | 

परिसप्प सक [ परि+ सप्‌ |] चलना। 
परिसप्पेह् (नाट--विंक़ ६१) । 

परिसप्पि वि [परिसर्पिन] १ चलनेवाला 
(कप्पु)। २ पुस्नी, हाथ श्रौर पेर से चलने- 
वाला जन्तु--नकुल, सर्प श्रादि प्राणि- 
गण | छ्ी 'णी (जीव २) । 

परिसम देखो परिस्सम (महा) । 

परिंसमत्त वि [परिसमाप्त] सम्पूर्ण, जो पुरा 
हुआ हो वहू (से १५, ६५; सुर १५५ 
२५०) | 

परिसमत्ति ज्ञी [ परिसमाप्ति ] समाप्ति! 
पूर्णंता (उप ३५७, स ५२) । 

परिसमापिय वि [परिसमापित] जो समाप्त 
किया गया हो, पुरा किया हुम्ना (विसे 
३६०२) । 

परिसमाव सक [ परिसम्‌+ आप ] पूर्ण 
करना । सकृृ परिसमाविअ (प्रभि ११६)। 

परिसर पुं [परिसर | नगर श्रादि के समीप 
का स्थान (प्रीप, सुपा १३०: मोह ७६)। 

परिसछिय वि [परिशल्यित] शब्य-युक्त 
(सण) । 

परिसव सक [परि + स्रु] करना, ट्पकना। 
वकू परिसवत (तदु ३६, ४१)। 

परिसह पु [परिपह] देखो परीसह्द (भग)। 
परिसा छी [परिषद्‌] १ सभा, पप॑दु (पाश्न, 
धीप, उवा, विपा १, १)। २ परिवार (ठा 
३५ २--पत्र १ २७) ॥ 

परिसाइ देखो परिस्साइ (राज) । 
परिसाइयाण देखो परिसाव । 

परिसाड सक [ परि + शाटय्‌ ] १ ध्याग 
करना । २ अलग करना । परिसाछेइ (कप्प 
भग) । सकृू, परिसाडइत्ता (भग) ॥ 
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(थाचा २, १०, २) । 


(वव १)। 
परिसाडणा छ्री [परिशाटना_] प्रथश्करण 
(सूझ्रनि ७० २०) । 
परिसाढि वि [परिशाटिन] परिशाटन युक्त 
(श्रोघ ३१) । 
परिसाडि वि [परिशाटि] परिशाटन, पृय- 
करण (पिड ५५२)॥ 
परिसाथ्य री [परिशातित_ गिराया हुप्रा 
(दस ५, १, ६६) । 
परिसाम प्रफ[ शम्‌ ] शान्त होना । परि- 
सामग़ (है ४ १६७)। 
| परिसाम वि [ परिशयाम् ) नोचे देखो 
(गउड) । 
| परिसामल वि [परिव्यामल] हृष्ण, काला 
(गउड) । 
परिसामिअ वि [शान्त_] शान्‍्त, शम युक्त 
(कुमा) । 
' परिसामिअ वि [परिव्यामित] दृप्ण किया 
हुआ (णाया १, १)। 
परिसाव सक [ परि + स्रावय्‌ ] १ निचो- 
टना। २ गालना | सकू. परिसावियाण 
(श्राचा २, १, 5, १) । 
परिसावि देखो परिस्सावि (बृह १)। 
परिसाहिय वि [परिक्थित] प्रतिपादित, 
उक्त (सण) । 
परिसिच सक [ परि + सिच्‌ ] सीचना। 
परिसिचिजा (उत्त २, ६€)। वछू, परिसिच- 
माण (णाया १, १)। कवछू परिसिश्चमाण 
(कप्प, पि ५४२) । 


परिसिट्ठ वि [परिशिष्ट] अवशिष्ट, वाकी | 


बचा हुश्ना (आचा १, २, ३» ५) | 


परिसिढिल वि [परिशिथिल ] विशेष शिथिल, 
ढीला (गउड) । 


यू नानक 75 यह 


परिसाडणा छी [परिशाटना] वपनः बोना 


>> अभओ- फनी ++ज+ज++ 3 *ज++ »« 


परिसाड सक [ परि+शाटय_] १ स्घर- | परिसिद्ध वि [६ पर्पदन्‌  परियद्‌ बाला 
उघर फेंकना । २ भरना । ३ रफ़ना, 'परिसा- 
डिज्ज भोग्मण' (दस ५, १, २८) । परिसा- 
डिति, भुका, परिसाडिसु, भवि, परिसाडिस्सत्ति 


(बह ३) । 

' परिसीछ पक [ परि+शीलय ] श्रम्यात 
फरना, भ्रादत डालना । सर, परिसीलिति 
(अ्रप) (मण) । 

परिसीलण न [परिशीलन] श्रभ्याम्र, प्रादत 
(रभा, सण) । > 

परिसीलिय वि [ परिणीढित ] प्रन्यत्त 

| (सण) । 

| परिसीसग देसो पटिसीसभ (राज) । 

| 


॥ 
* 
| 
! 
। 
। 
। 
| 


परिसुफ वि [परिशुप्फ] प्ृत्र सूत्रा हुप्ा 
(प्रिपा १, २, गद्ट) । 
परिसुण्य वि [परिशूत्य] साली, रिक्त, युप् 
[ (से ११, ६८७) । 
' परिसुत्त वि [परिमुप्त] उर्वया सोवा हुम्ना 
। (नाट--उत्तर २३) । 
| परिसुद्ध वि [ परिदुद्ध | नि्ेंल, निर्दोष (उबः 
] गउठ)। 
परिसुद्धि को [परिशुद्धि ] विशृद्धि, निमंतता 
| (गठड, द्र ६५)। 
' परिरुन्न देखो परिसुप्ण (विसे २८१० 
सण) । 
परिसुस (अ्रप) सक [ परि + शोपय्‌ ] 
सुखाना । सझू. परिसुसिवि (भप) (सण)। 
; परिसूअणा ज्री [परिसूचना_ सूचना (धुपा 
३०) । 
| परिसेय पु [परिपेझ] सेचन (भोध ३४७)। 
| परिसेस पु [परिशेष] १ बाकी बचा हुप्नाः 
| प्रवशिष्ट (से १०, २३५ पउम ३५, ४०, गा 
८८) कम्म ६० ६०) । २ प्रनुमान-प्रमाण का 
एक भेद, पारिशेपानुमान (घमंस ६८, ६६) । 
परिसेसिअ वि [परिशेपित_] १ वावी बचा 
हुआ (भग) । २ परिच्छिन्न, निर्णाति: 
'डज्मसि उज्मसु कडुसि 
कडुसु अह फुडसि हिम्मप्न ता फुडसु । 
तहवि परिसेसिश्नों च्चिन्न 
सो हु मए गलिग्रसब्मावो' (गा ४०१)। 
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परिसित्त वि [परिपिक्त] १ सीचा हुआा | परिसेह पुँ [परिषेध] प्रतिषेष, निवारण; 


(गा १८०५४ सण)। २ न. परिषेक, सेचन 
(पण्ह १, १)। 


'पावट्टाणाण जो उ परिसेहो, काणज्मयणा- 
ईण जो य विही, एस घम्मकप्तो' (काल)। 


शिफ य 


१, १)। ४ ज्ञान-पुर्वेक प्रत्याखान (ठा 
भू, २)। 

प्रिण्गाण वि [परिक्षान] ज्ञान, जानकारी 
(घमेंस १२५३० उप 58 २७४) | 

परिण्णाय देखो परिण्णा ८ परि + ज्ञा । 


परिण्णाय वि [परिक्षात] विदित, जाना 
हुआ (सम १६, श्राचा) । 


परिण्णि वि [परिलिन_] परिज्ञा बुक्त “गीय- 
जुओ उ परिएणी तह जिणद परीसहाणीया 
(वव १)। 
परितत वि [ परितान्त ] सर्वंधा खिस्न, 
निविएण (णाया १५ ४-सत्र &७, विपा 
१, ११ उव) ॥ 
परितविर वि [परिताम्र] विशेष ताम्र-- 
प्ररुण वर्णंवाला (गठड) | 
परितज्व सक [ परि+तर्जय्‌ ] तिरध्कार 
करना । वक्त परितब्भयत (पडम ४८, १०)। 
परितडुविय्य॒ वि. [परितत_| छूतब द 
हुआ (मण) । 
परितणु वि [परितनु | प्रत्यन्‍्त पतला (सुपा 
प्र८) । 
परितप्प भ्रक [परि+ तप्‌ ]१ सतप्त होना, 
गरम होना। २ पश्चात्ताप करना । ३ दु खी 
होना । परितप्पद्द (महा, उब) परितणति 
(सूत्र २, २, ५५), ता लोहमारवाहगनरुव्व 
परितप्पमे पच्छा' (घर्मंवि ६) | संकू परित- 
प्पिऊण (महा) । 
परितप्प सक [_ परि+ तापय्‌ ] परिताप 
उपजाना । परितप्पति [सूत्र २, २, ५५) | 


परितप्पण न [परितपन] परितप्त होना 
(सूत्र २, २, ५५) | 

परितप्पण, न [परितापन_ परिताप उपजाना 
(सूत्र २, २ ५५) । 

परितलिआ वि [परितलित] तला हुमा 
(प्रोष ८८) । 

परितविय्य वि [ परितप्त ] परिताप युक्त 
(सण) । 

परिताण न [परित्राण] १ रक्षण। २ 
वागुरादि वन्यन (सूझ १५ १, २, ५) । 
परिताव देखो परितप्प ८ परि+ तापयू। 
कू परितावेयब्य (पि ५७०)। 


परितात पुँ [परिताप] १ सताप, 


परितिज्नि देखो परित्तज । 


पाइअसद्महण्णवो ५५७ 


























दाह । २ ' परित्तज़ देखो परिचय । संक, परित्तज्ञिअ 
(स्वप्न ५१), परितेज्नि (अप)। (पिंग) 


पश्चात्ताप | $ दुःख, पीडा (महा श्रीप)। 


धर वि [ कर ] दु खोलादक (पउम परित्ता । सके [परि+ ज्ै] सक्षण करना। 
११०, ६) । परित्ताअ | परित्ताः परित्ताअसु, परित्ताहि, 
परितावण देखो. परितप्पण ८ परितापन परित्तायह (प्राक्‌ु ७०० पि ४७६३ है ४, 


(औौप) । २६८)। 
परिताविअ वि [परितापित_] १ सतापित परित्ताइ वि [ परित्रायिन्‌ ] रक्षण-कर्ता 
(पौप) । २ तला हुआ (मोष १४०)। (सुपा ४०५) । 


परित्ताण न ॒[परित्राण] रक्षण (से १४ 
३५७५ सुपा ७१, श्रात्मानु ८० सणय )। 

परित्ताणतय प्रुन॒[पतानन्तक] संख्या- 
विशेष (प्रणु २३ ४) । 

परिततास देखो परितास (काप)। 

परित्तासखैज्ञय पुन॒[परीतासंख्येयक्र] 
सख्या-विशेष (अणु २३४) । 

परित्तीकय वि. [परीर्तीकृत_] सक्षिप्त किया 
हुआ, लघूकृत (णाया १, (० प्र ६६) । 

परित्तीकर सक [परीती + क] लघु करना, 
छोटा करना । परित्तीकरेंति (मग) । 

परिस्थोम न [परिस्तोम_] १ मस्तक । २ वि 
वक़ 'चितपरित्योमपच्छद (प्रीप) । 

परिरथंमिअ वि [परिरतसम्भित_ स्तव्व किया 
हुआ (सुपा ४७५) । 

परिशु सक [परि + स्तु] स्वृति करना । 
कवकू परिथुव्वत (सुपा ६०७)। 


परितास पूं [परित्रास] अ्रकस्मात्‌ होनेवाला 
भय (णाया १, रैनात्र ३३) । 

परितुद्टिर वि [परित्रुटित | दवश्नेवाला (सण) | 

परितुद्ट वि. [परितुष्ट) तोपआल, चठुट 
(उब, चेइय ७०१) । 

परितुछिय वि [परितुल्लित] दौला हुश्ना 
(सण) । 


पररिनोल सक [ परिं+तोलय ] उठाना। 
बढ, जुगवं परितोलंता खग्गां घमरंगणुम्मि 
तो दोचि! (सुपा ५७२) । 

परितोस सक [ परि + तोपय्‌ ] सतृष्ट 
करना । भवि, परितोसइस्स (कपूर ३२) । 

परितोस पुँ [ परितोप] श्रानन्‍्द, खुशी 

(नाट--मालवि २३) । 

वरितोसिय वि [परितोषित_] सतुट किया 


परिथूर ३ वि [परिस्थुर] विशेष स्थृल, 

हुआ (सण)। परिथुल | खूब मोटा (घर्मेंस परे ८? चेइय 
परित्त वि [परीत_] १ व्याप्त (सिरि १ पर)। | पर था ११) । 

२ प्रश्नट्‌ (सुम्र र, ७ १५) । हे संख्येय, | परिदा सक [परि + दा] देना । कर्में, परि- 


जिसकी गिनती हो सके ऐसा (सम १० ६) । 
€ परिमित, नियत परिमाणवाला (उप 


दिज्जसु (अप), (पिंग) । 
परिंदाह पु. [परिदाद्] सँताप (उत्त २, 


४१७) । ५ लबघु- छोठा । ६ तुच्छ हलका | 53 भंग) । 
(डव २७०० ६६४)। ७ एक से लेकर | परिदिण्ण वि [परित्त] दिया हुमा (प्रमि 
श्रसस्येय जीवों का भाश्रय, एक से लेकर | १२५) । 


पसंख्येय जीववाला (झोघ ४१) । ८ एक परिदिद्ध वि [परिद्ग्व] उपलिप्त (धुल 
जीववाला (परएण १) | “करण न [करण] । २, ३२७) । 

लघुकरण (उप २७०) | “जीव पु [जीव] परिदिन्न देखो परिद्ण्ण (सुपा २२) । 

एक शरीर में एकाकी रहनेवाला जीव (परुण , परिदेव शक [परि + देव] विलाप करना । 


१)। 'णंत न [पननन्‍्त] सस्या-विशेष | परिदेवद (उत्त २, १ ३)। वक्ू, परिदेवत 
(कम्म ४ ७१५ परे)। ब्स॑ंसारिअ वि | (पउम २६, २० ४४, ३५) । 
['ससारिक] परिमित ससावाला (उप | परिदेवण न [परिदेवन] विलाप, “तत्स 


४१७)। 'पसख न [सख्यात_] सख्या- | कदणुसोयशपरिदेवण ताडणाई लिगाइ (संवोध 


विशेष (कम्म ४, ७११ ७५) । | ४& संबे ८) । 
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परिहिऊण, परिहित्ता (कुप्र ७२५ सूश्र १, 
४, १, २५)। कू परिहियव्य (स ३१५) । 

परिद्या क्ली [परिखा] खाई (उर ४, २२ 
पाश्न) । 

परिद्ाइअ वि [दे] परिक्षीण (पड़्‌ )। 

परिहाइवि देखो परिहाव ८ परि+ धापय्‌ | 

परिहाण न [परिधान] १ वल्ञ/ कपडा, 
(बुप्र ५६५ सपा ५५)। २ वि पहिरनेवाला, 
पहननेवाला, 'महिविलया सलिलवत्यपरि- 
हाणी (पठम ११ ११६) । 

परिहाणि स्वी [ परिहाणि] हास, नुक्सान, 
क्षति (मम €७, उप ३२६ जी ३२३, प्रासू 
३६) | 

परिदहााय वि [दे] क्षीण, दु्दंल (दे ६, २५५ 
पाञ्र) । 

परिष्टायंत्त 

परिद्ययमाण 

परिद्दार पु [ परिहार | करण, कृति (बव १)। 

परिहार पु [परिहार] १ परित्याग, वर्जन 
(गठंड) । २ परिभीग, आरनेवन, 'एवं खलु 
गोसाला | वशास्मइकाइयाशो पउट्टपरिहार 
परिहरति' (भंग १५)। ६ परिहार विशुद्धि 
नामक सयम-विशेष (कम्म ४, १२, २१) । 
४ विषय (वव १) । ५ तप-विशेष (ठा ५, २५ 
वव १)। चिशुद्धिआ, विसुद्धीअ न 
['बिशुद्धिक] चारित्र-विशेष, सयम-विशेष 
(ठा ५ २, नव २६) । 

परिहारिं वि | परिहारिन ] परिहार करने- 
वाला (बृह ४) | 

परिहारिआ वि [पारिहारिक] आ्राचारवान्‌ 
मुनि, उद्युक्त विहारी जैन साधु (आचा २, १, 
१, ४) । 

परिहारिणी ज्ली [दे] देर से व्याई हुई मेंस 
(दे ६, ३१)। 

परिहारिय वि [पारिहारिक_] १ परित्याग के 
योग्य (बृह २)। २ परिहार नामक तप का 
पालक (पव ६६) | 

परिहाल पुं [दे] जल-निर्गंम, मोरी (दे ६५ 
२९) । 

परिंद्दाव सक [परि+ धापय्‌ ] पहिराना। 
सक, परिहाइवि (पप) (भवि) । 


| देखो परिहा >परि+ हा । 


पाइअसरमहण्णवो 


परिद्याव सक [परि + द्वापय्‌_] हास करना, 
कम करना, होन करना । वर. परिद्ावेमाण 
(णाया १, १--पत्र २८) । 

परिद्विश वि [परिंहापित_] ह्वोन किया 
हुश्ना (वव ४) । 


परिद्ा--परढ़ 


परी सक [ क्षिप_ ] फैंकना । परी हि 
१४३) । परीमि (कुमा) । 


' परी सक [ भ्रम ] श्रमण करना, धुमना। 


परिहाच्रिअ वि [परिधापित_] पहिराया हुमा 


(महा, सुर १०, १७, से ५२६ युप्र ६) । 

परिहास पु [परिहास_] उपहास, हँसी (गा 
७७१५ पाम्न) । 

परिहासणा छी [परिभाषणा] उपालस्म 
(आव १) । 

परिटि पुदछी [परिवि] १ परिवेष, 'ससिविदं 
व परिहिणा रूद्द सिल्ेंण सस्स रायगिह 
(पथ २५५) । २ परिणाह, विन्तार (राज) । 

परिह्विअ वि [परिद्वित] पहिरा हुआ (उबा, 
भग) कप्प, श्रीप, पाप्न, सुर २, ८३) । 

परिहिझुण देखो परिह्या ८ परि+धा | 


परीइ (हैँ ४, १६१)। परेंत्रि (पण्ह १, 
३--पत्र ४६) । 
परीघाय पु [परिधात_] निर्धात, विनाश 
(पव ६४) । 


परीणम देसी परिणम 5 परि + णम पस- 


परिहिड सक [ परि + हिण्ड्‌ ] परिभ्रमण , 


करना । परिहिईइए (ठा ४, १ ठी--पत्न 
१६२)। वकू. परितिडित, परिहिंडमाण 
(पउम 5, १६८० ६०, £ १५५, भौप) । 
परिहिडिय वि [परिहिण्डित] परिश्नान्त, 
भटका हुआ (पठम ६, १३१) । 
परिद्वित्ता 
परिद्यिव्य 
परिहीअमाण देखो परिहा ८ परि + हा । 
परिहीण वि [ परिद्दीन] १ कम, न्यून (औप)। 
२ क्षीण, विन्ट (सुज्ज १) । ३ रहित, 
वर्जित (उब) । ४ न ह्वास, श्रपचय (राय) । 
परिहुत्त वि [परिभुक्त] जिसका भोग किया 
गया हो वह (से १, ६७, दे ४, ३६)। 
परिहूअ वि [परेशृूत] पराजित, श्रभिभृत 
(गा १३४, पउम ३, ६, से २८) । 
परिहेरग न [दे परिहार्यक्र ] श्राभुपण-विशेष 
(श्रोप) । 
परिहो सक [ परि+ भू ] पराभव करना । 
परिहोद्द (भवि) । 
परिहोअ दंखो परिभोग (गउड) । 
परिह छूस (अप) श्रक [ परि+ हस _] कम 
होना । परिहुसइ (पिंग) । 


|। देयो परिहाजऊ +घा | 


श्गम्मों पंणवणाशुणात्रों लोउत्तरततेंण परी- 
खमति' (उपप ३५) | 

परीभोग देखो परिभोग (मुपा ४६७) धावक 
रंघ०७ पचा ८ ६ै। 

परीमाण देखो परिमाण (जीवस ११३, १३२ 
प्र4 १५४६) । 

परीय देखो परित्त (राज) । 

परीयक्ठ पर [ दे, परिवत] बेधन, 'विपरी- 
यल्लमरणिस्सट्टं स्वहरण धारए एग! (प्रोव 
७०६)। 

परीरभ पुं [परीरम्भ] श्रालिगव (हुमा) । 

परीवज्त वि [ परिवज्ये ] वर्जनीय (कम्म ६, 
६ टी)। 


, परीवाय देखो परिचाय ८ परिवाद (पउम 


| 
| 


| परी सक [परि + इ] जाना. गमन करना । 
। परिति (पि ४६३) । वह. परित (पि | परूढ वि [प्ररुढ़ ] १ उत्पत्त (घपमंवि १२१)! 


४६३) । 


१०१, ३, पव २३७) । 

परीवार देखो परिवार परिवार (हुमा, 
चेइय ४८) । 

परीसण न [परिवेषण_] परोम्नता (दे २, 
१४) । 

परीसम देखो परिस्सम (भवि) । 

परीसह पुं [ परीजह ] भूत झादि से होनेवाती 
पीडा (आचा, श्रीप उब) । 

परुझ्य वि [प्ररुदित] जो रोने लगा हो वह 
(मे ७५५) । 

परुक्ख देखो परोक्‍्ख (विसे १४०३ थेः 
सुपा १३३, श्रा १5 कुप्र २५) | 


परुण्ण ) देखो परुइय (से ?*, ३२५ ६% 
परुन्न ६८० गा ३४७४, परैफ मेहीः 
स्‌२०४)। 


परूप्पर देखो परोप्पर (कुप्र ५) । 

परुव्भासिद (शौ) वि [प्रोद्भासित_] 
प्रकाशित (प्रयी २०) । 

परुस वि [परुप] कठोर (गा ३४४) । 


! २ बढ़ा हुआ (श्ौप, पि ४०२) । 


परिपृथ--परिभाज 





परिपूय वि [परिपूत्त] छाना डे (कप्प, 
तदु ३२) । 

परिपूर सक [ परि+ पूरय्‌ ] पूर्ण करना, 
भरपुर करना । वक्ू परिपुरत (पि ५३७)। 
संक परिपूरिआ (नाट---मालबि १५) । 

परिपूरिय वि [परिपूरित] भरपूर, व्याप्त 
(सुर २, ११) ! 

परिपेच्छ सक [ परिप्र + ईध ] देखना । 
बकू, परिपेच्छत (भ्रन्चु ६३) । 

परिपेरत पं [परिपयेन्त] प्रान्त भाग (णाया 
१, ४, १३: सुर १५, २०२) । 

परिपेरिथि वि [परिप्रेरित] जिसको प्रेरणा 
की गई हो वह (सुपा १५६) | 

परिपेल्य वि [परिपेलब] १ सुकर, सहज, 
सहल, भासान [में ३, १३) । २ श्रहद । ३ 
नि सार । ४ वराक, दीन (राज) | 


परिपेद्धिअ देखो परिपेरिय (गा ५७७) । 


परिपेस सक [ परिप्र + इृप_ ] सेजना । 
परिपेसद (भवि)। 

परिपेसण न [परिप्रेपण] भेजना (भवि)। 

परिपेसछ वि [परिपेशछ] सुन्दर, मनोहर 
(सुपा १०६) । 

परिपेसिय वि [परिप्पित] भेजा हुआ 
(भवि)। 

परिपोस सक [ परि + पोषय ] पुष्ट करना। 
कवकू, परिषोसिज्जत (राज)। 

परिपष्पमाण न [ परिप्रमाण ] परिमारण (भवि)। 

परिप्पव सक [परि + प्लु] तैरना, गोता 
लगाना। बहू, परिप्पचत (से २, २८ 
१०, १३, पाप्न) । 

परिप्पुय वि [परिप्लुत] भाप्लुत, व्याप्त 
(राज) । 

परिप्पुया क्रो [ परिप्लुता ] दीक्षा-विशेष 
(राज) । 

परिप्फद पु [परिस्पन्द] १ रचना-विशेष, 
जियइ वायापरिष्फदो' (गठड)। २ समन्तातु 
घलन (चाए ४५) । ३ चेष्ठा, प्रयत्न, 'योया 
रंमेवि विहिम्मि श्राययग्गे व्व खडणमुववेत्ति। 
स-परिप्फंदेश थिय खीझा भमिदारुसयल वे 

(गठड) । 

परिप्फुड वि [परिस्फुट) अत्यन्त स्पष्ट (से 
११, ६०, सुर ४, २१४, भवि) । 





| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
। 
; 


पाइअसदमहण्णवो 


परिप्फुडं चेव तेश्नसा पज्जलतख्य' (कप्प)। 

परिप्फुर प्रक् [ परि + स्फुर_] चलना । 
परिष्फुरदि (शी) (नाठ--उत्तर २८) । 

परिप्फुरण न [परिस्फुरण] हिलन, चलन 
(सर) । 

परिप्फुरिअ वि [परिस्फुरित] स्फृरति-युक्त, 
वयरु परिप्फुरिउ (भवि) | 

परिफंस पु [परिस्पणे] स्पर्श, छूना (पि 
७४, १११) । 

परिफसण न [परिस्पर्शन_] ऊपर देखो (उप 
६८६ टी) । 

परिफरग्गु वि [परिफल्गु] निस्सार, भ्रसार 
(घमंस ६५३) । 

परिफासिय वि [परिस्पृष्ट | व्याप्त (दस ५५ 
१, ७२)। 

परिफुड देखो परिप्फुड ८ परिस्फुद (पउम ३, 
८० प्रामू ११६)! 

परिफुडिय वि. [परिस्फुटित] फूटा हुश्रा, 
भान (पठम ६८, १०) । 

परिफुर देखो परिप्फुर । परिष्फुरद (सण)। 
वक्त परिफुरंत (सण) । 

परिफुरिअ देखो परिप्फुरिय (सण) । 

परिफुछिआ वि [परिफुछित] फूला हुप्रा, 
कुसुमित (पिंग) । 

परिफुस सक [परि + स्पृण_] स्पर्श करता, 
छूना। वकू परिफुर्सतत (घमंव्रि १२६ 
१३६) । 

परिफुसिय वि [परिप्रोच्छित_] पोछा हुआ 
(उप पृ ६४) )। 

परिफोसिय वि [परिस्पष्ट] छूम्रा हुप्ता, 
“उदगपरिफोसियाएं_ दब्भोवरिपच्च॒त्युयाएं 
मिसियाएं खिसीयत्ति' (णाया १, १६» उप 
ध्डप्टी)। 

परिवृहण न [परिवृद॒ण] वृद्धि, उपचय 
(सूझ्र २४ २, ६) । 


परिप्फुड पु [परिस्फोट ] १ प्रस्फोटन, मेंदन । 
२ वि, फोडनेवाला, विभेदक, तप्रपडल- 


| परिव्भंत वि [दे] १ निषिद्ध, निवारित । २ 


भीर, डरपोक (दे ६, ७२)। 
परिमसिद (शौ) नोचे देपो (मा ५०)। 
परिव्भट्रु वि [परिश्रष्ट| पत्ित, स्खलित 
(णाया १, ३१% सुपा ५०६, ध्प्ति १४४) ॥ 


परिव्भम सक [ परि + भ्रम |] पयंटन 
करना, मटकता। परिव्ममइ (प्राक ७६५ नविः 
उब) | वक्, परिव्भमंत [सुर २५ ८७, ३५ 
४० ४, ७१, भवि) । 
परिवभसण न [परिभ्रमण] परययटन (महा)। 
परिव्भमिअ वि [परिध्रान्त] भव्का हु 
(वै ६३५ सणा, भवि) । 
परिव्भीअ वि [परिभीत] भय-प्राप्त (पठम 
३, रे६) । 
परिव्भूअ वि [ परिभूत] परामव प्राप्त (सुवा 
२५८) । 
परिभरग वि [परिभग्न] भागा हुमा 
(श्रात्मानु १४)। 
परिभद्ठ देखो परिष्भद्ग (महा, पि ८५) । 
परिभणिर वि [परि + भणित्‌ृ] कहनेवाला 
(सण) । 
परिभम देखो परिव्भम । परिममइ (महा) । 
वकू परिभमत, परिभममाण [महा सण, 
भवि, सवेग १४)। सक्ु परिभमिऊणं 
(पि ५८५) | हे परिभमिड (महा) । 
परिभमिअ देखो परिव्भमिअ (मवि) । 
परिभमिर वि [परिश्रमित्‌ ] परयंटन करने- 
वाला (सुपा २६६) । 
परिभव सक [ परि + भू | पराजय करना, 
तिरस्कारना । परिमवद्द (उप्र)! कर्म परि- 
भविजामि (मोह १०५) । क, परिमचणिद्न 
| [णाया १६ ३)। 
। परिभव प्रु [परिभव] पराभव, तिरस्कार 
| (औछप) स्वप्त १० प्रामू १७३) । 
परिभव॑ंत पर [ परिमवत्‌ ] पार्श्ृत्थ साधु, 
। शिथिलाचारी मुनि (वत्र १)। 
| परिभवण न [ परिभवन_] ऊपर देखो (राज )। 
! परिभवणा झो [परिभवन] ऊपर देपो 
। (श्रीष)। 
| परिभविश वि [पपभूत_] झमिनूत (घमंति 
३६) । 
परिभाअ एक [ परि + भाजयु ] बदिना, 
विमाग करना | परिमाएद (कप्प)। ये 
! परिभाइत्त, परिभायन, परिभाण्माण 
(प्राचा २, ११, १८: णशाया ९३, ७--कप्र 
११७, १, १, वष्प)। वयकू परिभाउञ्ञ- 


५७० 


जा वि [प्रलपित |] १ श्रनर्थक्ष कहा 
पलवित ] हुआ । २ न, भ्रनर्थक भाषण (चड, 
पणह १, २) । 

पलविर वि [प्रलपितू | बकवादी (दे ७, 
५६)। 

पलस न [दे] १ कार्पास-फल | २ स्वेद, 
पसीना (दे ६, ७०)। 
पदस (पअ्रप) न [ पत्ञश ] पत्र, पत्ती (अवि) । 
पलसु जी [ढे] मेवा, पुजा, भक्ति (दे 
६, ३)। 

पलष्टि एस्ली [लै) कपास [दे ६, ४ पापग्न, 
वज्जा १८६० है २ १७४)। 
पलह्टिआ वि [दे] १ विषम, श्रसम | २ पुन. 
झावृत जमीन का वास्तु (दे ६, १५)। 
पलहिअअ वि [दे उपलब्वृदय_] मुख, 
पापाण-हुदय ( षड्‌ )। 
पलहुअ वि [ग्रलूघुक] १ स्वल्प, थोडा | २ 
छोटा (से " १, ३३» गउड) । 
पतला देखो पलछाय -परा +श्रयू , ज॑ ज॑ 
भरामि भ्रहयं सयलपि वहि पलाइ त तुज्म 
( श्रात्माब् २३ ), पलासि, पलामि (प्र 
२६७)। 

पलाअत 
पलाइअ 
पलाइअ | वि [पत्मायित| १ भागा हुम्रा, 
परद्रण $ नट पलाइए हलिए! (गा ३६०)» 
“(रिंट्णों सिन्‍न जह पलाण' (धमेवि ५६, 
५१, पउम २४३, ८४) श्रोध ४६७, उप १३६ 
टी, सुपा २२, ५०३, ती १५, सण, महा) । 
२न पलायन (दस ४, ३) । 
पलाण न [ पछायन_] भागना (सुपा ४६४) । 
पलाणिअ वि [ पत्झयनित्त] जिसने पलायन 
किया हो वह, भागा हुआ्ना, त्तिणवि श्रागच्छतो 
विन्‍नाश्रो तो पलाशिओो दूर! (घुपा ४६४) । 
पदात वि [ प्रछ्यात ] गृहीत (चड) । 
पलाय ब्रक [ परा + अय__ भाग जाना, 
नासना । पलायइ, पलाञ्नसि (मह० पि 
५६७) । भाव पलाइस्स (पि ५६७) । वकू 
पढाअत, पछायमाण (गा २६१, णाया 
१८० भाक १८, उप ४ २६) सकृ, पत्ाइअ 
(नाठ, पि ५६७) । हेक. पछाइठड (आक 
१६/ सुपा ४६४)। हक पलाइअब्ब (पि 
२६७)। 





| देखो पलछाय ८ परा + प्य्‌ । 


पाइअसदमहण्णवो 


पलाय पु [दे] चोर, तस्कर (दे ८, ८)। 
पलाय देखो पत्लाइअ - पलायित (णाया १, 
३» स १३१, उप ४ २५७) घण ४८) । 


पलायण न [पलछायन_| भागता (श्रोध २६० 
सुर २, १४) । 

पलायणया ज्जी ऊपर देखो (चेइय ४४६) | 

पलायमाण देखो पलाय ८ परा + श्रयू 


पलाल वि [ प्रलाल || प्रकव लालावाना (प्र॒णु 
१४१) । 

पदाल न [पढाल | तृण-विशेष, पुआल (परह 
२, ३) पाप्म, श्राचा) । पीढय न [ पीठक] 
पलाल का श्रासन (निचू १२) । 


पत्मछग वि [पछाठक_| प्लाल--पुश्राल का 
बना हुआ्ना (आ्रचा २, २, ३, १४) ! 


पतछांव सक [ नाशय_ ] भगाना, नष्ट करना । 

पलावइ (हे ४, ३१)। 

पलाच पु [प्छाव] पानी की वाढ (तदु ५० 
टी) । 

पलाव पुं [प्रल्ाप] श्रनर्थंक भाषण, वकवाद 
(महा) । 

पलछावण त [नाशन_ नह्ट करना, भगाना 
(कुमा) । 

पतावि वि [ प्रछापिन्‌  वकवादीं, 'प्रसवद्ध- 
पलाबिणी एसा' (कुप्र २२२, सवोध ४७, 
भ्रमि ४६) | 

पत्लाविअ वि [ प्छावित ] डुबाया हुप्रा, 
भियाया हुआ (सुर १३, २०४: कुप्र 8०; 
६७, सण ) 

पलाविअ वि [ प्रढापित] श्रनर्थंक घोषित 
करवाया हुआ, “मछुदु कि दुल्चरिउ पलाविड 
सज्जणजणहो नाउं लज्जाविर्ड (भवि) 

पलछाविर वि [प्रछपितू] वकवाद करनेवाला, 
अहह असवद्धपलाविरस्स बड्ुय॒स्स पेच्छ मह 
पुर (सुपा २०१), 'दिव्वनाणीव जंपेइ, 
एसी एवं पलाविरों (सुपा २७७)। 

पलास पूं [पछाश_] १ वृक्ष-विशेष, किशुक 
का वृक्ष, ढाक (वज्जा १५२५ गा ३११)। २ 
राक्षस (वज्जा १३०, गा ३११)। ३ पुन- 
पत्र, पत्ता (पाप्म, वज्जा १५२) । ४ भद्रशाल 
वन का एक दिग्हल्ती कूट (ठा प--पत्र ४३६, 
हक) । 





पतलविअ--पक्षचिउचणा 








पतासि ञ्ञी [दे] भल्ली, छोटा भाला, शब्न- 
विशेष (दे ६ १४)। 

पलासिया जी [दे पलछाशिका] लक्काष्ठिका, 
छाल की बनी हुई लकडी [सूत्र १,७४७ 
२५ ७) ॥ 

पत्यह देखो पछास (सक्षि १६, पि २६२)। 

पलि देखो परि (सूत्र १, ६&, ११, २, ७, 
३६५ उत्त २९, ३४५ पि २५७) | 

पलिअ न [पलित_] १ वृद्ध श्रवस्था के कारण 
बाली का पक्रना, केशो की ब्ैेंतता । २ बदन 
की भ्ररियां (हे १, २१२)। ३ कर्म, कम- 
पुद्दल, जे केइ मत्ता पलिय चर्येत्रि (आचा 
१, ४, ३, १)। ४ घणित अनुष्ठान, से 
आ्ाकुद्दे वा हुए वा छु चिए वा पतिय परकृर्थें 
(धावा १, ६, २, २)। ५ कर्म, काम 
(आजा १, ६, २, २)। ६ ताप। ७ पक, 
कादा । ८ वि, शिधिल | ६ वृद्ध, वृढा (हे 
१, २१२)। १० पका हुआ, पकत (धर्म २ 
निचु १५) । ११ जरा-प्रस्त, न हि दिज्जई 
प्राहरण पलियत्तयकएणहत्थस्स' (राज) । 
डट्वाण, ठाण न [ स्थान] कमं-स्थानः 
कारखाना (झचा १, ६, २, २)। 

पलिअ न [पल] चार कपे या तीन सौ बीस 
गुब्जा की नाप (तंदु २६) । 

पत्निअ देखो पह्ल ८ पल्य (पव १५४८, भंग) 
जी २६» नव ६, द॑ २७) || 

पहिआ (पभप) देखो पडिआ (पिंग) 

पलिअक पुं [प<्छू] पत्नग, खाट (है २, 
६०, सम ३५ झौप) । आसण न 
[आसन] आसन-विशेष (सुपा ६५५)। 

पल्आिका स्री [पक्का] पप्मासन, आासन- 
विशेष (ठा ५, १--पत्र ३००) | 

पलिउच सक [ परि + कुद्ध | १ भ्पलाप 
करना । २ ठगना। ३ छिपाना, गोपन 
करना । पलिउचति/ पलिउचयंत्ति (उत्त २७, 
१३, सूत्र १, १३५ ४)। सकृक पलिउचिय 
(आचा २, १, ११, १)। वकू, पलिउचमाण 
(झाचा १, ७, ४, १० २, ४? २ १)। 

पलिडचण न [परिकुश्धन_ माया, कपट 
(सूत्र १, ६, ११)। 

पलिउचणा ञज्री [परिकुश्धना] १ बच्ची 
बात को छिपाना। २ माया (ठा ४, 


परिमा--परियाणिअ 


परिमा (पअ्प) देखो पडिमा (भवि) । 
परिमाइ छी [परिमाति] परिमाएं, 'जिण- 
सासणि छज्जीवदयाइ व पडियमरणि सुगइह- 
परिमाह वा (सवि)। 
परिमाण न [परिमाण_] मान, माप, नाप 
(प्रीप, स्वप्त ४२ प्रामू ५७)। 
परिमास पु [परिमरण | स्पर्श (णाया १, ६ 
गउड, से ६, ४८५ ६ ७६) | 
परिमास प्‌ [दे] नौका का काए-विशेष 
(णाया ६, ६--पत्र १५७) | 
परिमासि वि [ परिसशिन्‌] स्पर्ण करनेवाला 
(पि६२)। 
परिसिज्न वीचे देखो । 
परिमिण सकर [परि + मा] नायना, तीडना। 
वकू परिभिणत (मुपा ७७)। छू परिसिज्ञ, 
परिमेय (पद्च ५६, पठम ४६, २२)। 
परिसिश वि [परिमसित] परिमाण-्युक्त 
(कष्प, ठा ५, १, श्रीप, पएह २, १)। 
परिम्अ वि [परिद्गत्त] परिकरित, वेष्टित 
(पठम १०१, भवि) । 
परिमिछा श्रक [परि+ मल] म्लान होना । 
परिमिनादि (शो) (पि १३६५ ४७६) । 
परिमिलाण वि [ परिस्लान] म्लानः विच्छाय, 
निम्तेज (महा) । 
परिमिहिर वि [ परिमोक्त] परित्याग करने- 
वाला (सण) । 
परिमुआ सक [ परि+ भुच्‌ ] परित्याग 
करना । परिमुझइ (सण) । 
परिमुक्क वि [परिमुक्त] परित्यक्त (सुपा 
२५२, महा, सणा) । 
परिसुट्ट वि [परिसृष्ट | स्पृष्ट (मा ४४) । 
परिमुण सक [परि + ज्ञा] जानना । परि- 
मुणसि (वा १०४)। 
परिमुणिआ वि [परिज्ञात] जाना हुमा 
(पउम १६, ६१, सण) | 
परिप्ुुस सक [परि + मुप्‌ ] चोरी करना । 
वक् परिमुसत (श्र २७)। संकू, परिसु- 
सिऊण (कपूर २६) । 
परिसुस सक [परि + खुश ] स्पर्श करना, 
छूना । परिमुसइ (भवि) । 
परिमुसण न [परिमोपण] १ चोरी । २ 
वल्चना, ठग्माई (गा २६) । 
७१ 
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| परिमुसिअ वि [परिम्ृ्ठ ] स्वए.्ट (महानि ४, 
भवि)। 
परिमूसण देखो परिमुसण (गा २६) । 
परिमेय देखों परिमिण | 
परिमोक्कछ वि [ दे परिसुक्त | स्वैर, 
स्वच्छन्दी (भवि) । 
, परिमोकस पुं [परिमोक्ष | १ मोक्ष, मुक्ति 
(आचा) । २ परित्याग (सूञ्र १, १२, १०) । 
परिसोय सक [परि + साचय्‌ ] छोडाना, 
छुटकारा कराना। परिमोयह (सूत्र २, १, 
३६)। 
परिमोयण न [परिमाचन] मोक्ष, छुटकारा 
(युर ४, २५०० श्रौप) । 
परिमोस प्र [परिमे।५ | चोरी (महा) । 
परियच सक [ परि+ अब्म्च ] १ पास मे 
जाना । २ स्पर्श करना । हे विभूषित वरना । 
सक् परिअचिधि (श्रप) (मवि) । 
परियच सक [परि + अच ] पूजना । सक्ृ 
परिअचिति (प्रप) (मवि) । 
परियचण न [पर्यचूवन_] स्पर्श करना (मुख 
३, १) | देखो पलियचण । 
' प्रियचिआ वि. [पर्यश्लित] विभूषित, 'पव- 
रारामगामवरियंत्रिउ' (सवि) । 
परियचिअ वि [पर्येचित_] पूणित (मवि) । 
परियद सक [परि + वन्दू ] वन्दन करना, 
स्तुति करना । कवकू, परियविज्ञमाण 
(प्रीप) । 
परियटण न [परिवन्दन] वन्दन, स्तुति 
(श्राचा) । 
परियचल्‍लु सक [ दृशू ] १ देखना ।२ 
जानना । परियच्छुद (भवि: उब), परियष्छति 
(उब) । 
परियन्छिय देखो परिकन्छिय (राज) । 
, परियच्छी क्ली [परिफक्षी] परदा (घमेरत्त 
, बु० गा० ३१ पत्र २५, २)। 
परियत्थि की [पयस्ति] देखो पल्द्वर्थिया, 
, 'जत्तों वायद्द पचणो परियत्यी दिज्जए तत्तों 
(वेइय १३०) । 
परियप्प सक [ परि + फल्पय्‌ ] रूल्पना 
! करना, चिन्तन करना । वकू, परियप्पसाण 
(आचा १, २, १, २)। 
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परियप्पण न [परिकल्पन_] कल्पना (धर्मंसे 
१२०८) । 

पारयय पु [ परिचय] जान-पहचान, विशेष 
छप से ज्ञान (गठउड, से १५, ६६, पश्रभि 
१३१) ) 

परियय वि [परिंगत] अन्वित युक्त (स 
२२)। 

परियाइ सक [पर्यों + दा] १ समन्ताद 
ग्रहटा करता । २ विभाग से ग्रहण करना । 
परियाइयह्‌ (सूश्र २ १, ३७) | संक 
परियाचत्ता (ठा ७) । 

परियाइअ वि [पर्बात्त] सपूर्णे छग से गृहीत 
(ठा २ ३--पत्र ६३)। 

पग्याइअ देखो परियाईप (ठा २, ३--नत्र 
६३) । 

परियाइणया की [पर्यादान] समन्तादु 
ग्रहण (पएण ३४--पत्र ७७४) ! 

परियाइक्त वि [पर्याए] काफी (राज) । 

परियाईय वि [पर्यायातीत] पर्याय को 
श्रतिक्रान्त (राज) । 

परियाग देखो पद्ञाय (श्रोप: उदा महः 
बृष्प) । 

परियागय वि [पर्यांगत] १ पर्याय से 
श्रागत (उत्त ५, २१५ भुख ५, २१५ णाया 
१, ३)। २ स्वथा निष्पन्न (णाया १५ ७--- 
पत्र ११६) । 

परियाग सके [ परि+ज्ञा ] जानना। 
परियाणुइ, परियाणाइ (पि १७ , उबा)। 

परियाण न [ परित्राण| रक्षण (सूत्र १, १, 
२, ६? ७)। 

परियाण न [ परिदान] १ विन्मिय, बदला 
लेनदेत । २ समन्ताद दान (भवि)। 

परियाण न [परियान_] १ गमन (ठा १०)। 
२ वाहन, यान (ठा ८) | ह श्रवतरण (ठा 
३, ३) । 

परियाणण न [परिन्ञान] जानकारी (सं 
१३) | 

परियाणिअ वि [परित्राणित] परित्राण- 
युक्त (सूश्न १, १, २, ७) । 

परियाणिअ वि [परिज्ञात्‌] जाना हुप्रा, 
विदित (पठम ८८, ३३) रतन १८) भवि) । 
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पलीव पु [ प्रदीप] दीपक, दीपा (प्राक् १२ 
पड्‌ ) । 

पलीवग वि [प्रदीपक] श्राग लगानेवाला 
(पणह १, १)। 

पलीवण न॒[ प्रदीपन_] श्राग लगाना (श्रा 
२८ कुप्र २६) । 

पलीवणया सत्री ऊपर देखो (निचू १६) । 
पलीविश देखो पछीव - प्र + दीपय्‌ । 
पढीछिद्य बि [ग्रटी८्न | प्रज्वलित (पाग्र)। 

पलीविअ वि [ प्रदीपित ] जलाया हुश्रा 
(उव) । 

पलुपण न [ प्रलोपन_ प्रलोप (औप) । 


पलुट्ट वि [प्रह्ुठित] लेटा हुमा (दे १, | 


११६)। 


पलुट्ट देखो पलोट्र ८ पर्यस्त (हे ४, ४२२) । 


पलुट्टिअ देखो पलोट्टिआ 5 प्यस्त (कुमा ४, 
७५) । 





पलुद्ठ वि [ प्लुए | दग्धघ, जला हुआ (सुर ६, ' 


२०६ सुपा ४) । 
पतल्नेमाण देखो पी -प्र +ली। 


पलेब पु [प्रल्ेप] एक जाति का पत्थर, | 


पाषाणु-विशेष (जी ३)। 

पछोअ सक [ प्र+लोक्‌ , छोकय्‌ ] 
देखना, निरीक्षण करना । पलोयदइ, पलोञ्मए, 
पलोएद (तण, महा)। कर्म, पछोइज्जइ 
(कप्प)। वक्त पछोअन, पल्लोअअंत पलो- 
एत, पलोएमाण, पलोयमाण (रयण १४: 
नाट--मारती ३२५ महा? पि २६३, सुपा 
४४ ३२५१) । 

पल्लोअण न [ प्रलोकन_] भ्रवलोकन (से १४, 
३५, गा ३२२)। 

पलोअणा जी [ प्रलछोकना_] निरीक्षण (प्रोघ 
३)। 

पलोइ वि [ प्रद्धोकिन] प्रेक्षक (श्रौप) 

पतल्लोइअ वि [प्रलोक्तित] देखा हुप्ला (गा 
११८) महा)। 

पलोइर वि [ प्रलोकितू] प्रेक्षक (गा १८०५ 
भवि) । 

पलोण्त 
पल्ो एमाण | देखो पछोअ । 


पलोघर [दे] देखो परोहड (गा ३१३ श्र) । 
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पलोट्ट सक [ प्रत्या + गम्‌ ] लौटना, वापस । पलघण न [ प्ररुद्धन]] २ श्रतिक्रमण (ठा ७)। 


श्राना । पलोट्रइ (हे ४, १६६) । 


पलोट्ट सक [ परि + अस_] १ फेंकना। २ 


मार गिराना। ३ झक पलटना, विपरीत 
होना। ४ प्रवृत्ति करना । ५ गिरना। पलोट्इ+ 
पलोट्टू इ (हे ४, २००, भगः कुमा)। वह, 
पल्लोट्डत (वजा ६६५ गा २२२) । 

पल्लोट्ट भ्रक [ प्र + लुठ ] जमीन पर लोटना। 
वक्त पलोट्ूत (से ५, <८)। 

पल्लोट्ट वि [पर्यस्त] १ छ्षिप्त, फेंका हुप्ला । 
२हत॥। ३ विक्षिप्त (हद ४, २५५)। ४ 
पतित, गिरा हुश्मा (गा १७०)। ४ प्रवृत्त+ 
रिज्ञता वणाभागा तप्रों पलोट्टा जवा जला- । 
णोघा' (कुमा) । | 


प्रकट करनेवाला (दे ५, ३५)। । 
पलोट्रूण न [प्रलाठन_] ढुलकाना, लुढकाना, | 
गिराना (उप पृ ११०) | ] 
पलोट्टिअ देखो पलोट्टू ८ पय॑स्त (कुमा)।.*'* 
पत्ोभ सक [ प्र+लोखय्‌ ] छुभाना, लालच 
देना । पलोभेदि (शो) (नाट--मृच्छ ३१३)। 
पतल्लोभविअ वि [अलोभित_] लुभाया हुमा 
(घमंवि ११२)। 


। 


| पल्लोभि वि [प्रलोभिन] विशेष लोभी 


(घमवि ७) । 

पलोभिअ देखो पछोभविअ (सुपा ३४३)। 

पलोव (अ्रप) देखो पलाअ | पलोवइ (भवि) । 

पलोहर [ दे] देखो परोह्दड (गा ६८५ श्र) । 

पलेद्िद (शौ) देखो पलोमिआ (नाट) । 

पल पुंन [पल्य] १ गोल आकार का एक ' 
घान्‍्य रखने का पात्र (पव १५८, ठा ३, १)। | 
२ काल-परिमाण विशेष, पल्योपम (पठम । 
२०, ५७० द २७)। ई सस्थान-विशेष, 
पलल्‍्यक सस्थान, 'पल्लासठाणसठिया' (सम 
७७) । 

पछ्ठ पु [पक] घान्‍्य भरने का बडा कोठा, | 
वबहवे पल्ला सालीण पडिपुरणा चिट्दति' | 
(णाया १, ७--पत्र ११५) । 

पलक देखो पतलिअक ( है २, ६८० पड्‌ )। 








पल्नीव-पह्ि 





२ गमन, गति (उत्त २४, ४) | 

पलंग देखो पल्ठ ७ पल्ञ (विसे ७०६) । 

पहट्ट देशो पलट्ट & परि + प्रस्‌ । पहदुइ (हे 
४, २००» भवि)। सक्ष पहलट्विउं (पता 
१३, १२) । 

पहट्ट पुं [दे] पव॑त-विशेष (पएह १, ४)। 

पहलट्ट पूं [दे परिवते] काल-विशेष, श्रतन्त 
काल चक्रो का समय (घएण ४७) । 

पहट्ट | देखो पलोट्टू -पर्य॑स्त (है २, ४७ 

पहछत्यथ | ६०) । 

पहत्थि जो [प*स्ति] श्रासन-विशेष, पलपी, 
'पायपसारण पल्लत्यिवधणं विवपद्टिदाण च। 
उच्चासणसेवणया जिणपुरक्‍ो भन्नइ प्रवन्ना ॥' 
(चेइय ६०) । देखो पल्हत्थिया । 


' पछल न [पलल्‍्चल] छोटा तलाव (प्राकृ १७ 


णाया १, १, सुपा ६४६, स ४२०) । 
पह्नच पुं [पह्च] १ किमलय, भ्रंकुर (पाप) 
ध्लौप) । २ पत्र, पत्ता (से २६)। ३ देश- 
विशेष (मवि) । ४ विस्तार (कप्पू) । 

पछथ देखो पत्नय (सम ११३)। 

पह्चत्राय न [दे] क्षेत्र, खेत (दे ६, २६) । 

पह्विअ वि [दे] लाक्षा-रक्त (दे ६, १६ 
पाप्च) । 

पहविअ वि [पहुवित]| १ पल्लवाकार (दे 
६, १६)। २ श्रकुरित, प्रादुभू त, उतन्न 
दि १, १)। ३ पल्लव-युक्त (रंमा) । 

पल्लविल्ल वि [ पहववत्‌ | पह्लव-पुक्त (युपा 
५, घण २४) । 

पल्लविल्न देखो पल्व (हे २, १६४) 

पह्स देखो पलाट्टू ८ परि + भ्रस्‌ । पल्लस्‍्प३ 
(प्राकृ ७२) । 

पह्माण न [पर्याण] प्रश्व भादि का साज, कि 
करिणो पल्लाश उत्बोढ़ रासभो तरइ' (प्रति 
१७) प्राप्र) । 

पलछ्काण सक [_ पर्याणय ] भ्रश्च॒ प्रादि की 
सजाना । पल्लाणेह (स २२) ! 

पह्ठाणिआ वि. [पर्याणित] 
(कुमा) । 


पर्याण-युक्त 


पहुंक॒ पुँ [पल्यक्क] शाक-विशेष, कन्द विशेष | पह्ि जी [पह्चि] १ छोटा गांव । २ चोरों के 


(श_्ला २०, जी ९» पव ४ सवोध ४४) । 


निवास का गहन स्थान (उप ७र८ टी)। 


.._ 






परिह्ठ देखो पर +पर (से ६, १७)। 
परिह्वास वि [दि] भ्रज्ञात-गति (दे ६, ३३)। 
परिह्ठी देखो परिछी ८ दे (राय ४६) । 
परिल्ी देखो परिक्ती । वह« परिदित, 
परिरेत (भोष) । 
परिल्दस भ्रक [ परि + खँस्‌ ] गिर पडनाः 
सरक जाना । परिल्‍्हसइ (हे ४, १६७) । 
परिबद्नत्तु वि [परित्रिजित.| गमन करने मे 
समय (ठा ४, ४--पत्र २७१) | 
परिवकड (प्रप) वि [परिवक्र] सर्वेया देढा 
(भवि) । 
परिवच सक [ परिवद्धय ] ठगना। सु 
परिंवचिऊण (सम्मत्त ११५) | 
परिवचिअ वि [परिवश्ित_] जो ठगा गया 
हो (दे ४, ९ ८) है 
परिवंथि वि [परिपन्थिन_] विरोधी, दुश्मन 
(पि ४०५७ नाट--विक्र ७) । 
परिवद्ण न [परिवन्दन] स्वुति, प्रशसा 
(आचा) । 
परिवदिय वि [परिवन्दित_] स्तुत, पूजित 
(पउम १, ६) | 
परिवक्खिय देखो परिवच्छिय (झौप) | 
परिवग्ग पु [परिवर्ग] परिजन-वर्गे (पठम 
२३, २४) । 
परिवच्छ न [दे] भ्रवधघारण, निश्चय, साम- 
खत्य परिवच्छें। (कल्पगा० २१४२)। 
परिवच्छिय देखो परिकच्छिय/ 'उजलनेवत्य- 
हव्वपरिवच्छिय! (णाया ३, १६ टी--पत्र 
२२१, झरीप) । देखो परिवत्थिय । 
परिवज्ञ सक [प्रति + पद्‌_] स्वीकार करना। 
परिवज्जडइ (मावि) । 
परिवज्ञ सक [ परि+वर्जय |] परिहार 
करना, परित्याग करना। परिवज्जइ (भवि)। 
सक्, परिचल्ञिय, परिवज्जियाण (आचाः 
पि५६२)। 
परिवज्ञण न [परिवर्जेन] परित्याग (धर्म 
११२०) । 
परिवज्नणा छी [परिवजेना_] ऊपर देखो 
(उब) । 


परिवज्निय वि [परिवर्जित_] परित्यक्त (उवा, 
भंग भवि)॥ 


परिवट्ट देखो परिवत्त परि + वर्तयू । परि- 
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वहुद (भवि)। सक्क, परिवष्टिवि (अप) 
(भवि) । 


परिवट्टण न [परिवर्तन] भावतंन, भावृत्तिः 


“प्रागमपरिवट्ट्ए! (सवोध ३६) । 


परिवष्टि देखो परिवत्ति (मा १२)। 


परिवष्टिय देखो परिवत्तिय (मवि)। 

परिबद्‌ ुछ वि. [परिवतुंल] गोलाकार (स 
६८) । 

परिवड श्रक [ परे + पत्‌ ] पढना। वहू- 
परिवडत, परिवडमाण (पंच ५, ६२० ६७० 
उप प्‌ ३)। 

परिवर्डिआ वि [परिपतित_] गिरा हुप्ना (सुपा 
३६०, वसु, यति २३० द्वेम्मीर ३०० पचा 
३, २४) ] 

परिवडढ अक [ परि+बृध्‌ ] वढना। 
परिवड्भुद (महा, भवि) ॥ भवि. परिव्ठिस्सइ 
(औप) । # परिवडंढंत, परिवडढमाण, 
परिवड्ढेमाण (गा ३४६, णाया १, १३, 
महा, णाया १, १०) । 

परिवंड्ढण न [परिवर्धन_ परिदृद्धि, वढ़ाव 

(गउड, धर्मस ८७५) । 

परिवडिंढ जी [परिवृद्धि] ऊपर देखो (से 

हक २) ॥ 

परिवडिढअ देखो परिअडिढआ  परिवर्धिनु 

(झीप १६ टि)। 

परिवडिडिआ वि [परिवर्धित_| वढाया हुमा 

(गा १४२, ४३१) । 

परिवड्ढेमाण देखो परिवड्ढ । 

परिवण्ण सक [ परि+वर्णयू ] वर्णन 
करना । कू, परिवण्णेअव्व (भग) । 


परिंवण्णिअ वि [परिवर्णित] जिसका वर्णन 
किया गया हो वह (आत्म ७)। 

परिवत्त देछों परिअट्ट ८परि+बृतु | परि- 
त्तई (उत्त ३३, १) | परिवत्तसु (गा ८ ०७)।॥ 
वक्त परिवत्तत (गा २८३) । 

परिवत्त देखो परिअट्ट > परि + वर्तेय्‌ू। वह. 
परिवरत्तेंत, परिवत्तयत (स ६, सूप १, ४, 
१, १५)। सह परिवक्तिकण (काल)। 

परिवत्त देखो परिअट्ट -- परिवर्त; विहियल्व- 
परिवत्तो' (कुप्र १३४) । २ संचरण, भ्रमण 
(राज) । 
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परिवत्त देखो परिअत्त  पखित्त (काल) । 

परिवत्तण देखो पडिअत्तगण (पं रेप: 
माट--विक्र ८३) । 

परिवत्तर (श्रप) वि [परिपक्त्रिस| पकाया 
गया, गरम किया गया» “अमर मलेवि सुश्रवा- 
मोएं निम॒ज्जिउ परिवत्तरतोए! (भवि) 

परिबत्ति वि [परिवर्तिन] वदलानेवाला, 
'हवपरिवत्तिणी विज्जा? (कुप्र १२६० महा)। 

परिवत्तिय देखो परिअद्टिय (सुपा २६२)। 

परिवत्थ न [परिवस्र] वल्ल, कपडा (भवि)। 

परिवत्यिय वि [परिवरस्थ्रित] श्राच्छादित, 
“उजलनेवच्छह॒त्य (?ब्व) परिवत्यिय' (औप)। 
देखो परिवच्छिय । 

परिवद्ध देखो परिवडढ । वक् परिवद्धमाण 
(राज) । 

परिवन्न देखो पडिवन्न (उप १३६ टी) | 

परिवय श्रक [ परि+ वत्‌ | तियंक्‌ गिरना। 
परिवयति (राय १०१)। 

परिवय सक [परि + वद्‌| निन्‍्दा करना। 
परिवएज्जा, परिवयति (श्राचा)। वह्ष- 
परिवयत (परह १, ३)। 

6 वि [परिवृत_] परिकरित, वेध्टित 
(सुपा १२५) । 

परिचलइअ वि [परिवलयित] वेष्टित (सुख 
१०, १)। 

परिवस शक [ परि+ व्‌ ] वसना, रहना। 
परिवसइ, परिवसति (मगः महा वि ४ १७)। 

परिचसण न [परिवसन_] श्रावास (राज) । 

परिवसणा की [परिवसना_ पद्नुषणा पर 
(दिन्वू १०) । 

परिवसिअ वि [पर्युपित] रहा हुआ, वास 
किया हुआ (सर) । 

परिवह्‌ सक [ परि+चह_ ] वहन करवा, 
ढोना । २ भ्रक घालू रहना। परिवहई 
(कप्प) | परिवहत्ति (गउड)। व, परिवहत 
(पिंड ३५६) । 

परिवहण न [परिंवहन_ ढोना (राज) । 

परिया प्रक [परि-+वा_ सूखना । परिवायद 
(गउड) । 

परिवाइ वि [परिवादिन_] निन्‍दा करनेवाला 

(उव) । 
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पषट्ट पट्ट वि [प्रवृत्त] जिसने प्रवृत्ति की हो वह |. ४८) [प्रवृत्त ] जिसने प्रवृत्ति की हो वह । ४८) । 'गड पुं [गति] हनुमान का पिता 


(पड्‌ , है २१ २६ टि)। 

पवट्टय वि [प्रवत्तेक] प्रवृत्ति करानेवाला 
(राज) । 

पवद्टि ल्ली [प्रवृत्ति] प्रवत्तंन (हम्मीर १५) । 

पवट्टिअ वि [प्रवर्तित] श्रवृत्त किया हुझा 
(भवि, दे) । 

पवट्ठु देखो पउद्ठ ८ प्रकोष्ठ (हैं १, १५६) । 

पवड श्रक [ प्र + पत्‌ ] पडना, गिरना । 
पवडइ, पवडिज्ज, परवडेज्ज (भगः कृप्प, 
श्राचा २, २, ३२े” ३)। वकू, पवडत, 
पवडेसाण (साया १, १) सिरि ६८६५ 
श्राचा २, २, ३, ३) | 

पवडग न [ग्रपत्तन_] श्रध पात (बृह ६) । 

पबडणया | जी [प्रपत्तना] ऊपर देखो (ठा 

पवडणा ॥ ४, ४--पत्र २८०० राज) । 

पवडेमाण देखो पवड । 

पवड्ढ अ्रक [दे] पोढना/ सोना, जाव 
राया पवदड्ुइ ताव कहेंहि किचि अवखाणतयाँ 
(सुख ६, १)। 

पवद्ढ अ्क [ प्र + बूथ _] वढना । पवड्ुई 
(उव)। वकृू परवडढमाण (कप्प, सुर १, 
१८१० श्रु १२४)। 

पवड्ढ वि [ प्रवृद्ध | वढा हुआ (भ्रज्क ७०)। 

पवडढण न [प्रवर्धन] १ वढाव, प्रवृद्धि 
(सवोध ११) । २ वि. वढानेवाला, 'संसारस्स 
पवड्ठडण' (सूश्र १, १, २, २४) । 

पचडिढ्य वि [प्रवधित ] बढाया हुआ (भवि) । 

पवण वि [प्रवण_| १ तत्पर (क्ुप्र १३४)। २ 
तदुरुस्त, स्वस्थ, सुस्थ/ 'पडियरिश्ो तह, पवरणों 
पुन्च व जहा स॒ सजाओ्नो' (उप ५६७ टी, 
कुप्र ४१८) । 

पवण न [ प्लवन_] १ उछल कर गमन (जीव 
३)। २ तरणः तरिउकामस्स पवहणं (? 
वरण) कि (णाया १, १४--पत्र १६१)। 
“क्िघ्व पुं [ कृत्य] नौका, नाव, डोगी 
(णाया १५ १४) | 

पवरण पूं [पचन_] १ पवन, वायु (पान प्रासू 
१०२) । २ देव-जाति विशेष, भवनपति देवों 
की एक श्रवान्तर जाति, पवनकुमार (औप, 
पणह १५ ४)। ३ हनुमान्‌ का पिता (से १, 


(पंठम १५, ३७), वानरद्वीप के राजा मन्दर 
का पुत्र (पउम ६, ६८) । 'चड पु [ चण्ड ] 
व्यक्तिवाचक नाम (महा)। तणअ पूं 
[तनय_] हनूमानु (से १, ४८५)। नदण 
पु [ नन्‍्दन_] हनूमान (पठ्म १६, २७; 
सम्मत्त १२३)। पुत्त पुं [ पुत्र] हनृमान्‌ 
(पठम ५२, २८)। वेग पु [ वेग] १ 
हनुमान का पिता (पठउम १५, ६५)! २ 
एक जैन मुनि (पठम २०, १६०)। 'सुअ 
पुं [सुत] हन्ृमान्‌ (पठम ४६, १३» से 
४, १३४ ७, ४६) । णंद पु [ नन्‍्द] 
हनूमान्‌ (पठम ५२, १) | 

प्रवणजअ पुं [पवनझ्य] १ ह॒मूमान्‌ का 
पिता (पठम १२५, ६)। २ एक श्रेट्ठि-पुत्र 
(बुप्र ३०७) । 

पव्रणिय वि [ प्रवणित] चुस्थ किया हुम्रा, 
तदुरस्त किया हुआ (उप ७६८ टी) । 

पवण्ण देखो पवन्न (सण) । 

पवत्त देखो पवदट्ठ 5 प्र +वृत्‌ । पवत्तइ, 
पवत्तएु (पव २४७, उव) | 

पबत्त सक [ प्र + वत्तेयू ] प्रवृत्त करना । 
पवत्तेंद, पवत्तेहि (वव १, कप्प) । 

प्रवत्त देखो पचट्ट 5 प्रवृत्त (पठउम ३२, ७०५ 
स ३७६, रंभा) । 

पवत्तम वि [अबवत्तेक] प्रवृत्ति करानेवाला 
(उप ३३६ टी; घमंवि १३२)। 

पवत्तण न [ प्रवत्तेन] १ प्रवृत्ति (है २, ३०, 
उत्त ३१५ २)। २वि.- प्रवृत्ति करानेवाला 
(उत्त ३१, ३५ पणह १, ५)! 

पवत्तय वि [ प्रवत्तक] १ प्रवृत्ति करनेवाला 
(है २, ३०)॥ वि. प्रवृत्त करानेवाला+ 
'तित्यवरप्पवत्तय' (प्रजि १८५ गच्छ १, १०)। 

पवत्ति जी [ प्रवृत्ति | प्रवत्तेन । 'बाडय वि 
[व्याप्त | प्रवृत्ति मे लगा हुआ (झौप) । 

पवत्ति वि [ प्रवत्तिन्‌ ] भ्रवृत्ति करामेवाला 
(ठा ३, ३» कस, कप्प)। 

पवत्तिणी ज्ली [प्रवर्तिनी] साध्वियो की 
प्रष्यक्षा, मुख्य जेन साध्वी (सुर १, ४१५ 
महा) । 

पवत्तिय देखो पवट्धिआ (काल) । 


परबटू--पवर 


पवत्तिया छी [दे] संन्यादी का एक उपकरण 
(कुप्र ३२७२) । 

पवद देखो पवय > प्र + बद्‌। वकू पयदमाण 
(झाचा) । 

पद छो [ प्रवृति ] ढकना, भ्रान्चादन 
(सक्षि ६) । 

पवद्ध देखो पवडढ “प्र + बृध्‌ । वह, 
पवद्धमाण (चेइय ६१६) । 

पवद्ध पुँ [दे | घन, हयौडा (दे ६, ११)। 

पवद्धिय देखो पवडिढिय (महा) । 

पवन्न वि [ग्रपन्न] १ स्वीकृत, प्रगोद्रत 
( चेइय ११२) प्रासु ११)। २ प्राप्त, 
“गुझुयणागुरुविणयपवनतमाणसो' ( महा )। 

पवमाण देखो पच प्छु 

पवमाण पुँ [पवमान] पवन, वयु (प्र 
४४४ सुपा ८६) । 

पच्य सक [ श्र + व्‌ ] १ वकवाद करता। 
२ वाद-विवाद करना। वकहकू प्रवयमाण 
(आचा १, ५, १५ ३)! 

पवय सक [ प्र + बच. ] बोलना, कहता। 
भवि, कवकू, परक्खमाण (घमंसं ६१)। 
कर्म, पवुच्चई, पत्रुचई, पुचति (कपः र्पि 
पट४) भग)। 

पच्य देखो पवक ८ प्लवक (उप पर २१० । 

पच्रग् पु [ प्लवंग] वानर, कपि (पठम ६६, 
५० है ४, २२०: पात्र, से २, ३७: १३ 
१७)। “बड़ पुं [पति] वानरो का राजा 
सुग्रीव [मे २ ३६)। "हिंव पुं [धिप| 
वही पूर्वोक्त श्रयें (से २, ४० १२, ७०)! 

पवयण पुं [प्राजन] क्रोडा, चाबुक दि ३ 
६७)। 

पवयण न [अवचन] १ जिनदेव-अणीत 
सिद्धान्त, जैंद शाक्ष (मंग २०, 5? श्र 
१८१) । २ जैन संघः 'ग्रणसमुदाम्रों संधो 
पवयण तित्य॑ ति होइ एगट्टा (पचा 5, 
३६, विसते १११२५ उप ४२३ टी. श्रौष)। 
३ आगम-ज्ञान (विसे १११२) । माया छी 
[माता] पॉच समिति श्रौर तीन युप्ति हम 
धर्म (सम १३)। 

पवर वि [ग्रवर] श्रेष्ठ, उत्तम (व्वा, छुपा 
३१६५ ३४१ प्रासु १२६, १५४) 


परिवीढ--परिसल्निअ 
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परिवीढ न [ परिपीठ] भामन-विशेष (भवि) । | परिवेस सक [ परि+विप, ] परोस्ना। 


परिवीकू सक्र [ परि-पीडयू ] दवाना । 
सक्ृ, परित्रील्ियाण (श्राचा २, १, ८» १)। 
परिवुड वि [परिवृत| परिकरित, वेह्ित 


(णाया १, १४: घमंवि २४ भीप, महा)। | ४ ७)। े 
परिंवुत्थ वि [पर्युषित] १ रहा हुप। २ | परिवेस प्‌ [परिवेश, य] १ वेएन, (गठड) । 


ने, वास, निवास (गठड ५४०) । देखो 
परिवुलिज । 
परिवुद देखो परिद्ुड्ड (प्राक््‌ १२)। 


परिवुद्ि स्री [परिव्रति] वेहन (प्राक्ध १९) | | परिवेसण न [ परिवेषण ] परोसना (स 


परिवुसिआ वि [ पयु पिन ] स्थित, रहा हुआ, 
जे भिवयू भ्रचेले परिवुसिएँ (प्राचा १, ८, 
७ १५ १, ६, २, २)। देखो परिवुत्थ । 

परिवुसिआ वि [पु पित_] गत, गुजरा हुभ्ना 
(आचा २) ३, १, ३)। 





|| 
। 
परिवेसइ (सुपा ३८६) । कर्म परिवेसिज्जइ | 
(साया १, ५)। बहू, परिवेखत, परिं- ' 
बैसयत (पिंड १२०) सुपा ११) णाया 


२ मडल, मेघादि से सूर्य-चन्ध का वेधनाकार 
मडल, “परिवेसों अवरे फर्सवराणो” (पठम 
६६, ४७) से ३१२ टी; गठड) । 


१८७) विंड ११६) । 

परिवेसणा छी [परिवेपणा] ऊपर देखो 
(पिंड ४४५) । 

परिवेसि [ परिवेशिन ] समीप में रहने- 


परिवृद्ध वि [परिवृढ्] समर्थ (उत्त ७, २)। | परिव्वञ सक [ परि + ध्रज__] १ समतादु 


परिवूढ़ वि [परिवृद्ध | स्थृल (भाव प& 
उत्त ७, ६) । 
परिवृद्ध वि [परिवूद्ध] १ बलवान, वलिए 
(दस ७, २३) । २ मसल, पुष्ठ (आचा २, 
४, २, २)। 
परिवृढ्व वि [परिव्यूढ] वहन किया हुम्ना, 
ढोया हुभा, "न चइस्सामि श्र पुण चिरपरि- 
बूंढें इस लोह' (घमंवि ७)। 
परिवृहण देखो परिवृहण (राज) । 
परिवेश सक [ परि+वेए ] बेढना, 
लपेटना । परिवेढइ (भवि) । संकू परिवेढिय 
(निनू १)। 
परिवेढ पु [परिवेष्ट | वेएन, घेरा, जा जर्गइ 
तो पिच्छइ सेवापरसुहृड्परिवेद! ( सिरि 
ध्श्८)। 
परिवेढाविय वि [ परिवेष्टित_] वेछ्टित कराया 
हुआ (पि ३०४) ॥ 
परिवेढिय वि [परिवेधष्टित] वेढा हुप्ा, घेरा 
हुझ्ला, लपेटा हुआ (उप छच८ टी, घण २०, 
पि ३०४) । 
परिवेय अ्रकः [ परि+वेप्‌ ] कॉपना, 
कायरघरिणि परिवेयश/ (मवि) | 
परिवेद्धिर वि [ परिवेहित ] कम्पन-शील 
(गठड) । 
परिवेव श्रक [परि+वेप्‌ ] कॉपना । वक्क 
परिवेधमाण (प्राचा) । 
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गमन करना। २ दीक्षा लेना। परिव्वएु; 
परिव्वएज्जासि (सूत्र १, १» ४, रे,पि। 
४६०) । ; 
परिव्वअ वि [परिश्त] परिवेष्टित, 'तारा- ; 
परिव्वश्ो विव सरयपुरिणिमाचदों (वसु)! ' 
परिव्यअ वि [ परिच्यय विशेष व्यय । 
(नाट--मृच्छ ७) । । 
परिव्वय पु [परिव्यय_] खर्चा, खर्च करने | 


। 
वाला (गउड) | | 
| 
। 


का घन (दस रे, १ टी) । 
परिव्वह्‌ सक [ परि + वह] वहन करना, 
धारण करना । परिव्वहइ (सवोध २२)। ' 
परिव्वाइया स्री [परिव्राजिका] सन्यात्तिनी 
(णाया १५ ८० महा) । । 
परिव्वाज (शौ) १ | परि + ब्राज्‌ ] सनन्‍्यासी | 
(चार ४५) । । 
परिव्याजअ (थी) पु [ परित्राजक | सन्यामी 
(पि २८४७, नाट---प्रुच्छ ८०) । 
परिव्वाजिआ (शौ) देखो परिव्वाइया , 
(मा २०) । ! 
परिव्वाय देखो परिव्याज (सूझनि ११२ ' 
झोष) १ । 
परिव्वायग ) पु [ पारित्राजक _] सन्यासी, , 
परिव्वायय | साधु (भंग) । 
परिव्वायय वि [परित्राजक] परित्राजक- ' 
सम्बन्धी (कप्प)। 
परिस देखो फरिंस > स्पर्श (गउड, चार ४२)। ' 
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परिसंऊ अक [ परि + शडठ | भय करना, 
डरना। वक्र परिसक्माण (सूत्र ?*, १०, 
२०) । 

परिसंक्रिय वि [परिशड्वित] भीत (परह 
१, ३)। 

परिसंग्ध॒ सक [परिस + स्था| १ श्रच्छी 
तरह जानता । २ गिनती करना। नसंकू 
परिलंग्बाय (दम ७, १) । 

परिसखा जी [परिसंग्या| सस्या गिनती 
(पठम २, ४६» जीवस ४०७ प्र-गाथा 
93 तद्‌ ४ सण) । 

परिस्य पु [परिपड्ञ] सगे, सोहरस (हम्मीर 
१६) । 

परिसर पुँ [परिष्यज्ञ| प्लालिज्लन (पठम 
२१, ५२)। 

परिसगय वि [परिसगत] ग्रुक्क, सहित 
(धमंत्रि १३)। 

परिसठतव॒ सके [ परिरशं + स्वापय ] 
सस्थापन करना | परिसंठवद्ट (2पो (विग)। 
वक परिसठबित (उपपं ४१) । 

परिसटवरिय वि [ परिसस्वापित_] सप्यापित 
(तदु ३८०) । 

परिसठिय्र वि [परिसरिथत_] स्थित, रहा 
हुप्ना (महा) । 

परिसत वि [ परिश्रान्त | थका हुआ (महा) । 

परिसथविय वि [ परिसस्थापित_] प्राध्वासित 
(स ५६६) | 

परिसक्त सक [ परि+ प्यक्‌ ] चतना, 
गमन करना, इबर-उघर घुमना | परिसक्क 
(उप ६ टी, कुप्र १७५) । वह परिसक्तत, 
परिसक्रमाण (काप्र ६९७, स ४१, १३६)। 
सक्र परिसक्किकण (युपा ३१३)। हक 
परिसक्षिय्रव्य (स १६२) | 

परिसक्रण न [परिष्यप्फण] परिभ्रमण (मे 
५५ ५५, १३, ५६) सुपा २०१) । 

परिसक्किअ वि [ परिष्त्रष्कित ] १ गत 
(मवि)। २न परिक्मण, परिभ्रमण (गा 
६०६) । 


। परिस कवर वि [ परिए्शष्कित_] गमन करने- 


वाला (णाया १, १, थि ५६५) । 
परिलाज्लअ (प्रप) वि [ परिष्वक्त] ग्राविगित 
(सण) । 
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पविज्ञल वि [प्रविज्वल ] १ प्रज्वलित (सूआञर 
१, ५, २, ५)। २ रुघिरादि से पिच्छिल--- 
व्याप्त (सूप्र १, ५, २, १६५ २१) । 

पविद्मु वि [ प्रविष्ट | घुसा हुआ। (उवाः सुर ३, 
१३६) । 

पविणी सक [प्रवि+णी] दूर करना। 
पविणेति (भग) । 

पवित्त पुं [पविन्न] १ दर्भ, कुशा, तुण-विशेष 
(दे ६,१४)। २ वि निर्दोष, निष्कलड्ू, शुद्ध 

स्वच्छ (कुमा: भग, उत्तर ४५) | 

पवित्त देखो पवट्ट 5 प्रवृत्त (से ६, ५७) । 

पवित्त सक [ पविन्रय ] पवित्र करना | वक्ष 
पवितच्तयत (सुपा 5१) | छू, पवित्तियव्य 
(मुपा ४८४)। 

पवित्तय न [पत्रित्रऊ] अग्रठी, अंग्रलीयक 
(णाया १, ५५ शरौप) । 

पवित्ताविय वि[ प्रव॒त्तित] प्रवृत्त किया हुमा 
(भवि) । 

पवित्ति देखो पर्वात्ति 5 प्रवृत्ति (सुपा २, श्रोध 
६३, औप) । 

पवित्तिणी देखो पवत्तिणी (कस)। 

पवित्थर भ्रक [प्रवि + स्तृ] फैलाना । वक्ष, 
पवित्थरमाण (पव २५५) । 

पवित्थर पुं [ प्रचिस्तर | विस्तार (उवा, सूझ 
२, २, ६२) । 
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' पविमुक वि [प्रविमुक्त] परित्यक्त (सुर ३, ' 


१३६) । 

पविमोयण न [ प्रविमोचन ] परित्याग 
(औ्ौप) । 

पविय वि [प्राप्त] प्राप्त, भुवि उवहास 
पविया दुक्खाण हुति ते णिलया” (आरा ४४)। 

पवियभिर वि [ग्रविजुम्मित्‌ | १ उल्लसित 
होनेवाला । २ उत्पन्न होनेवाला (सण) । 


| पवियक्किय न [प्रवितर्फरित_| विकल्प, वितर्क 


पवित्थरिअ॒ वि [ग्रविस्तृत_] बिस्तीणं (स 


७५२)। 

पवित्थरिल्न वि [ प्रविस्तरिन्‌ _] विस्तारवाला 
(राज--परणह १ ५) । देखो पविरदिय । 

पवित्थारिं वि [अविस्तारिन्‌] फैलनेवाला 
(गउड) | 

पविद्व देखो पव्चिद्द (पव २)। 

पविद्धस श्रक [ प्रति + ध्वस__ १ विनाशाभि- 
मुख होना । २ विनष्ट होना, 'तेण पर जोणी 
पविद्धम३ तेण पर जोणी विद्धंस₹ (ठा ३, 
१--पत्र १२३) | 

परविद्धत्थ वि [ प्रविव्यस्त ] विनष्ट (जीव ३)। 

पविभत्ति जी [ प्रविभक्ति ] एपक-पृथक्‌ 
विभाग (उत्त २, १) । 

पविभाग ५ [प्रविभाग] ऊपर देखो (विसे 
१६४२) | 


(उत्त २३, १४) । 


' परवियक्खण वि [ग्रविचक्षण_| विशेष प्रवीण 


(उत्त ६, ६३) । 

पब्ियार पु [ प्रवीचार | १ काया श्रौर वचन 
की चेष्टा-विशेषप (उप ६०२) । २ काम-क्रीडा, 
मैथुन (देवेन्द्र ३४७, पव २६६) । 

पवियारण न [ प्रविचारण |] सचार, 'वाउप- 
वियारणदट्ठा छब्भाय ऊणय कुजा' (पिंड 
६५०) । 

पवियारणा ज्ली [ प्रविचारणा] काम-क्रीडा, 
मैथुन (देवेन्द्र ३४७) । 

पवियासत सक [ प्रवि + काशयू _ फाडना, 
खोलना, 'पवियासद नियवयण' ( घमंवि 
१२४) । 

पवियासिय वि [प्रविकासित] विकसित 
किया हुआ, “परवियासियक्रमलचण  खण 
निहालेइ दिणनाह (सुपा ३४) । 

पविरइअ वि [दे] त्वरित, शीघ्रता-युक्त (दे 
६५ २८) 

पविरंज सक [ भञझ्जू ] भाँगना, तोडना । 
पविरजड (हे ४, १०६) । 

पविरजब वि [दे] स्निग्घ, स्नेह-पुक्त (पड्‌ )। 

पविरजिअ वि [भ्न] भाँगा हुआ (कुमा» 
दे ६, ७४)। 

पविरजिअ वि [दे] १ स्तिग्घ, स्नेह-युक्त । 
२ कृत-निषेब, निवारित [दे ६, ७४) | 

पविरछत वि [ग्रविरछत] १ अनिबिड। २ 


पविज्जत्-पतुहु 


पविरिक्त वि [ग्रविरिक्त] एकदम शृद्य, 


बिलकुल खाली (गउड ६८५) 


' पबिरेहिय [दि] देखो पविरििय (परह १, 


|] 
| 
| 
| 
! 
! 
! 
। 


| 


| 


विच्छिन्न (गठड) । ३ श्रत्यन्त थोडा, बहुत ' 


ही कम, “परकजकरणारसिया दोसति महीए 
पविरलनरिदा (सुपा २४०) । 

पविरछिय वि [दे] विस्तारवाला (परह १, 
५--पत्र ६१) | देखो पवित्थरिलछ्ठ । 


| 


| 


५ टी--पत्र ६२) । 


पचिलुप सक [ भप्रवि+ लुप्‌ ] बिलकुल नए 


करना । कवक, पविलुप्पमाण (महा)। 
पविलुत्त वि [ग्रविलुप्त] बिलकुल नए (उप 
प्8७ टी) । 
पविलुप्पमाण देखो पत्रिलुप । 


पविस सक [प्र+विश | प्रवेश करता, 


घुमना । पविसइ ( उब महा )। भरवि 
पविसिस्सामि, पर्रिसिहिइ (पि ४२६)। 
वक्ू पविसत, परव्रिसमाग (पठम ७६, 
१६, सुपा ४४८, विपा १, ५ कंप्प) । सके 
पत्रिसित्ता, पविसित्तु, पररिसिअ, 
पविसिऊण (कप्प, महा» पश्रमि ११६, 
काल) । हेक, पव्रिसित्तर, पवेटठु (कस 
कप्प, पि ३०३) । हक पविसिअव्य 
(ओघ ४१, सुपा ३८१) । 


पविसिण न [प्रवेशन] प्रवेश, पैठ [पिंड 


३7७) । 


पविसु सक [ प्रवि + सू ] उत्तल करा 


सक् पविसुझत्ता (सूत्र २, २ ६१) | 


पविस्स देखो पविस। पविस्सइ (महा) । पह' 


पविर॒ममाण (भवि) । 


पविहर सक [प्रवि + क्र] विहार के, 


विचरना । पविहर॑ति (उव)। 


पविहस श्रक [ प्रति + हस्‌ | हंसता, होल 


करना । वकू पत्रिहसत (पठ्म ५६ १७) 


पदीड्रय वि [भ्रवीज्ञित_] हवा के लिए चल्ार 


हुआ (झोप)। 


पवीण वि [प्रवीण] निपुणः दक्ष (उप ६५६ 


दी)। 


पवीणी देखो पव्िणी । पवीणेइ (भौप) | 
पवीछ सक [प्र + पीडयू ] पीडलाः दस 


करना । पवीलए (आचा १, ४, ४ ९) । 


पवुत्च देखो पच्रय 5 प्र + वच्‌। 
पबुट् वि [ प्रवृष्ट ] १ खूब बस्ता है 


जिसने प्रभुत वृष्टि को हो वह (आचा २, ४ 
१, १३)। २ न प्रभुत वृष्टि, वर्षण, 'काते 
पबुद्द” वरिम्न श्रहिणंदिदं देवस्स सासण' | 
२२०) ॥ 


परिसोण--परिहा 
0 नभाअन्‍्क लग िशम 6 मम ज 5 वि [परिशोण] लाल रंग का 


(यंउड) । 
परिसोसण न [परिशोषण] सुखाना (गा 
इर्ध) ! 
परिसोसिअ वि [ परिशोपित | सुखाया हुआा 
(सण) । 
परिसोह सक [परि + शोधय्‌ ] शुद्ध करना ! 
कवकू, परिसोहिज्नत (सणा)। 
परिस्सअ सक [ परि + स्वश्न | श्रालिगन 
करना | परिस्सभ्रदि (शो) (पि ३१५)। 
सदर परिस्सहआझआ (पि ३१५, नाठ--शक्कु 
७२) । 
परिस्सत देंखो परिसंत (णाया १, १: स्वप्न 
४०० प्रभि २१०) । 
परिस्समज (शौ) देखो परिस्सअ । परिस्सजह 
(उत्तर १७६)। वकृू परिस्सजत (प्रभि 
१३३) । सक्ृ, परिस्सज़िअ (अभि १२५) | 
परिस्सम पूं [परिश्रम] मेहनत (घमर्स ७८८, 
स्वप्न १०० श्रमि ३६) । 
परिस्सम्म श्रक [ परि + श्रमू ) १ मेहनत 
करना । २ विश्राम लेना । परिस्सम्मइ (विसे 
११६७५ घमेंस ७८६)। 
परिस्सव सक [परि+ ख््‌ ] घूना, भरना, 
टपकना । वकू परिस्सवम्राण (विपा १, 
१)॥ 
परिस्सव पं [ परिस्रव_] झ्राल्वव, कर्मे-वन्व का 
कारणए (आचा) | 
परिस्सह देखो परीसह (झाचा) ! 
परिस्साइ देखो परिस्साबि > परिल्ञाविन्‌ (ठा 
४, ४--पत्र २७६) । 
परिस्साव देखो परिसाव । संकृ, परिस्सावि- 
याण (पि ५६२) । 
परिस्सावि वि [ परिस्राबिन्‌ | १ कर्म-वन्ध 
करनेवाला (भग २५, ६) ॥२ चघूनेवाला, 
टपकनेवाला । ३ गुह्य वात को प्रकट कर देने- 
घाला (गच्छ १, २२; पंचा १५, १४)। 
परिस्सावि वि [ परिश्राबिन्‌ | सुनानेवाला 
(द्रव्य ४६) ॥ 
परिद् सक [पार + था] पहिरना, पहनना । 
परिहृद (धर्मत्र १५०, भवि), “सब्बंगीऐेवि 
परिहुए जंबू स्यएामयालकारे” (घर्मंवि १४६)। 
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परिंह पुं [दे] रोप, गुस्मा (दे ६ ७)। 

परिह पु [परिघ ] अगला, श्रागल (अणु) । 

परिहच्छ वि [दे] १ पढ़, दक्ष, निपुण (दें 
६, ७६, भवि) ॥ २ पुं, मच्यु, रोप, गुस्सा 
(दे ६, ७१) । देखो परिहत्य । 

परिदच्छु देखो पडिहच्छ (औप)॥। 

परिद्ृट्ट सक [ झूदू, परि + घट्टय_ | मर्दंत 
करना चुर करता, कचरना, कुचलना । परि- 
हट्दइ (हे ४, १२६, नाद--साहित्य ११६) । 

परिहृट्ट सक [ थि+ लुझ | १ मारना, मार 
कर गिरा देना । २ सामना करना | ३ लूड 
लेना | ४ श्रक, जमीन पर लोटना । परिहृद्ठद 
(प्राक्ृ ७३) । 

परिंहट्टण न [परिघट्ून] १ प्रभ्रिघात, प्राघात 
(से १०, ४१) । २ धर्षण, घिसना (मे ८, 
४३) । 

परिदृद्टि बी [दे] भ्राकृष्टि, झ्ाकपंण, खीचाव 
(दे ६, २१)। 

परिहृट्टिआ वि [ मद्ति] जिसका मर्देन किया 
गया हो वह, “परिहृट्टिशों माणो” (कुमा, 
पाप्न) । 

परिहण न [दे. परिवान] वल्न, कपडा [दे 
६, २१, पाश्न, हे ४, ३४१५ सुर १, २५५ 
भवि) । 

परिहृत्थ पुं [दे] १ जलजन्तु-विशेष, 'परि- 
हत्यमच्छपुछच्छुडग्रउछोडणापोच्छुल तसलिलो है 
(सुर १३, ४१) पोक्खरिणी'. परि- 
हंत्यममतमच्छछष्पयश्नरेयसठरणागणमिहुणवि- 
यरियसदृदुन्नइयमहुरसरनाइया. पासाईया' 
(णाया १, १३--पत्र १७६) । २ वि. दक्ष, 
निपुण शत्ने रणपरिहत्या सुरा' (पउम ६१, 
१५ पएह १, ३--पत्र ५५५ पाग्न, श्राव ४) । 
३ परिपूर्ण (श्रीप: कप्प) । देखो परिदच्छ, 
पडिद॒त्थ । 

परिहर सक [परि + घृ] घारण करना। 
संक्र परिहरिआ (उत्त १९, २)। 

परिददर सक [परि+छहू] १ त्याग करना, 
छोडना । २ करना । ३ परिमोग करना, 
भासेवन करना । परिहरइ (हे ४, २५६५ 
उब, महा) । परिहरति (भंग १५--पत्र 
६६७) । वक्ृ, परिहरत, परिहस्माण (गा 
१६६, राज) । सकू, परिंहरिआ (पिग)। 
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हेक़ पस्हिरित्तए, परिहरिं (ठा॥ ३५ 

काप्र ४०८) | क, परिहरणीअ, परिहरिं- 
अब्ब (पि ५७१५ गा २२७, भोष ५६, सुर 
१४, पे, सुपा ३९६, श८८) परहू २, ५)। 

परिहरण न [परिवरण] धारण करना 
(बव १)। 

परिहरण न [ परिहरण ] १ परित्याग, वर्जन 
(महा) । २ झ्ासेवन, परिमोग (ठा १०) । 

परिहरणा छी [ परिदरणा ] ऊपर देखो (विड 
१६७), परिहरणा होइ परिभोगो' (ठा ५, 
३ टी--पत्र ३३८) ! 

परिहरिआ वि [परिहत] परित्यक्त, वर्जित 
(महा, सण, भवि) । 

परिदरिअ देखो परिहर >परि + घू, हू ! 

परिहरिअ वि [परिधृत] घारण किया हुआ, 
परिहरिश्रकशपम्रकुंडलगडत्यलमण॒हरेसु सब- 
शेसु | भ्रएणुआ ! समशझवसेण परिहिज्जद् 
तालवेंटजुओं । ( गा ३६८ भ्र) । 

परिहलाविअ पुं [दे] जल-निर्यम, मोरी, 
पनाला (दे ६, २६) । 

परिहव सक [ परि + भू ] पराभव करना । 
वक्त परिदहचत (वव १) । क, परिहृवियव्य 
(उप १०३६) । 

परिंहव पुं [परिभव] पराभव, तिरस्कार (से 
१३, ४६) गा ३६६० है ३, १८०) । 

परिहवण न॒[परिभवन_] ऊपर देखो (स 
४५७२) । 

परिहविय वि [परिभूत] पराजित, तिरस्कृत 
(उप पृ १८०) । 

परिहस सक [ परि + हस_ ] उपहास करना, 
हँसी करना । परिहसइ (नाट) । कर्म परिह- 
सीझ्दि (शी) (नाट--शक्रु २) । 

परिदस्स वि [परिह॒स्व] भ्रत्यन्‍्त लघु (स 
८)। 

परिंहा झ्क [परि + हा] होन होना, कम 
होना । परिहाइ, परिहायद (उव, सुख २, 
३०) । भवि परिहाइस्साद (शौ) (प्रमि ६)। 
कवक्, परिंहायत, परिद्ायमाण (सुर १०, 
६» १२, १४, णाया १, १३» भौप,ठा ३, 
३), पारद्ीअमाण (पि ५४५) । 

परिद्दा सक [परि + घधा] पहिस्‍ना । मवि, 
परिहित्सामि (भाचा १, ६, ३, १)। सक्त, 
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कवकू पठ्यहिजमाण (णाया १, १६--- 
पत्र १६६)। 

पव्वहणा ल्ली [प्रद्यथना] व्यथा, पीडा 
(झौप) । 

पव्वहिय वि [प्रत्यवित््‌] श्रति दु खित 
(आ्राचा १, २, ६, १) । 

पठ्या स्ली [पर्वा] लोकपालो की एक वाद्य 
परिषद्‌ (ठा ३, २-पत्र १२७)। 

पव्वारअं देखे पव्याय 5 स्ने । 

पव्वाइअ वि [प्रत्राजित] १ जिमको दीक्षा 
दो गई हो नह (चुत्ा ५६६)। रन दाक्षा 
देना (राज) । 

पव्याट्आ वि [ स्तन] विचाय, शुप्क (कुमा 
६, १२)। 

पव्चाइआ खब्री [प्रत्रांजिका] परित्राजिका, 
सन्यासिनी (महा) । 

पव्चाडिअ देखो पठ्ञयालिअ - प्लावित (से 
५४, ४१)। 

पव्चाण वि [म्लान] शुष्क, सृखा (भोघ 
ड८प) । 

पठ्याय देखो पवाय “प्र +वा। पव्वाग्नइ 
(प्राक्ृ ७६) । 

पव्चाय सक [प्र + ब्राजण _] दीक्षित करना 
(सुपा ५६६) । 

पठ्याय भक [स्ले] सूखना । पव्वायइ (हे ४ 
१८) | वढ्ठ, पव्वाअत (से ७, ६७)। 

पठ्याय वि [म्लान, प्रवाण] शृष्क, सूला 
हुआ (पाञ्म, झाघ ३६३३ स २०३, से ४८५ 
६ ६३) पिंड ४४) | 

पठ्याय पु [ जवान | प्रकृट पवन (गा ६२३) । 

पव्वाल सक [ छादव _ ढकना, श्राच्छादन 
करना । पव्चालइ (है ४, २१)। 

पठवाल सक [ प्लाचय_] खूब भिजाना, 
तरावबोर करना । पव्वालइ (हे ४ ४१) । 
पठ्यालण न [ प्नावन_] तराबोर करना (से 
६, १५)। 

पव्यालिअ वि [ प्लावित | जल-ध्याप्त, सरा- 
बोर किया हुप्ना (पाग्म कुमा; से ६, १०)। 
पव्वालिअ वि [छादित_| ढका हुआ (कुमा)। 
पव्चाव सक [ प्र + त्राजय_] दीक्षित करना, 
उंन्यास देता । पष्वावेद्र (भग) । संक़ पठवा- 


पाइअसद्दमहण्णत्रो 


वेऊण (पचव २)। देश पज्यावित्तए, 
पव्वावेत्तए, पत्वावेड (ठा २, १५» कस, 
पचभा) । 

पव्वावण न [ प्रत्राजन_] दीक्षा देवा (उबः 
श्रोष ४४२ टी) । 

पव्वावण न [दे] प्रयोजन (पिंड ५१) । 

पव्यावणा छ्ली [ प्रद्राजना] दीक्षा देना (श्रोष 
४४२, पव २५, सुझ्ननि १२७) । 

पव्बाबिद्व वि [प्रत्र।जित] दीक्षित, साधु 
बनाया हुआ (खाया १, १--पत्र ६०)। 

पव्माद सके [प्र + बन | बढ़ाना, वाह 
में डालना | वक्ू पव्याहमाण (भग ५, ४)। 

पतव्विद्न वि [दे] प्रेरित (दे ६, ११)। 

पव्यद्ध वि [ प्रवृद्ध] महान, वडा [में १४, 
५१)। 

पव्विद्ध न [ प्रविद्ध ] गुरु-वन्दन का एक दोप, 
वनन्‍्दन को समाप्त किए विना ही भागना 
(पव २) । 

पव्वीसग न [दे पठ्चीसग_] वाद्य-विशेष 
(पएह १, ४--पत्र ६८) । 

पसइब्ी [ प्रसृति] १ नाप-विशेष, दो प्रझति-- 
पसर का एक परिमाण (तदु २६)। २ पूर्ण 
झब्जलि, दो हस्त-तल--प्रेंजुरी मिला कर 
भरी हुई चीज ( कुप्र ३७४) । 

पसग पुन [ प्रसड्भ ] १ परिचय, उपलक्ष (स 
३०५)। २ सगति, सवन्ध, 'लोए पलीवण 
पिव पलालपूलप्पसग्रेएँ (ठा ४, ४? क्ुंप्र 
२६)» 
धर दिद्विविसो सप्पो वर हालाहल विस | 
हीणायारागीयत्यवयणउसग खु णो भद्दे 
(सबोध ३६)। ३ श्रापत्ति, श्रनिष्ठ-प्राप्ति 
(स १७४) । ४ मैथुन, काम-क्रीडा (परह १, 
४) । ५ झासक्ति । ६ प्रस्ताव: श्रधिकार 
(गउठंड, भवि, पचा €, २६) । 

पसगि वि [प्रसब्चिन] प्रसग करनेवाला, 
श्रासक्त, 'जूय॒प्पसगी' (महा, खाया १५ २)। 

पसज श्रक [श्र +> सझ_ ]१ श्रासक्ति करना। 
२ आपत्ति होना, झ्निउ-प्राप्ति होना । पसजइ 
(उव) 'प्रणिच्चे जोत्रलोगस्मि कि हिसाए 
पसजर्सि' (उत्त १८, ११, १२)। पसलेजा 
(विसे २६६) । 

पसंडि न [दे] कनक, सुवर्ण (दें ६३ १०)। 


पत्बहणा--पत्षण्ण 


अन्‍न-++- 


' पसत वि [प्रशान्त] ! प्रकृष्ठ शान्त, शम- 
प्राप्त (कप्पणः स ४०३, कुप्र)। २ साहित्य- 
शाक्ष-प्रसिद्ध रस-विशेष, शान्त रम (प्रणु)। 

पसति जी [ प्रशान्ति] नाश, विनाश, 'सब्ब- 
दुक्खप्पसतीण' (प्रजि ३) । 

पसंधण न [ प्रसन्धान_] सतत प्रवत्तंन (पिढ 
४६०) | 

पसस सक [ प्रशंस__ श्लाघा करना । पर्स- 
सइ (महा) भवि)। वकू पसलत, पसंस- 
माण (पठम २८, १५५ २२, ६८) | कबकू 
पससिज्ञमाण (वसु)। सकृ, परूेसिऊण 
(महा) | कृू, पससशणिज्ञ, पसस्स, पस- 
सियव्य (सुपा ४७, ६४५, सुर १, २१६ 
पउम ७५, ५८), देखो पर्स । 

पसंस वि [ प्रशस्य |] १ प्रशंसा-योग्य | २ 
पुँ, लोम (सूत्र १, २, २, २६) । 

पससण न [प्रशमन_] प्रशसा, श्लाघा (उप 
१४२ टी , सुपा २०६, उप प १७)। 

पससय वि [अशसऊ] प्रशंसा करनेवाला 
(आ ६५ भवि) । 

पससा हो [प्रशसा] श्लाघा, स्तुति, वर्णन 
(प्रासु १६७, कुमा)। 

, पस॑सिअ वि [ प्रशंसित_| श्लाषित (उत्त (४ 

. दे८)। 

, पसज्ञ' देखो पसंज । 


पसज्क ] श्र [प्रसह्य ] १ खुले तौर से, प्रकट 
पसब्भ | रीति से (सूत्र १, २, २, १६)। 


२ हठातु, बलात्कार से (स ३१) । 

पसज्मचेय न [ प्रसह्मचेतस _ धर्म-निरपेक् 
चित्त, कदाग्रही मन (दसचू १, १४) । 

पसढ वि [ प्रसह्य_] प्रेंक दिन रखकर घुला 
किया हुआ (दस ५, १, ७२) । 

पसढ वि [ प्रशठ ] पत्यन्त शठ (सृध्त ९ 
४, ३)। 

पसढ देखो पसज्म (दस ५, ६, ७२)। 

पसढिल वि. [पअशिथिल_] विशेष ढीला (है 
१, ८६)। 

पसण्ग वि [असन्न] १ छुश, स्वस्थ (से २५ 
४१५ गा ८६५)। २ स्वच्छ, निर्मल (भीपः 
धोघ ३४५) | चद पु [ चन्द्र] भगवा 
महावीर के समय का एक राजधि (उबर 
पडि) । 


परूच--पल्वण 


परूब सक [प्र + रूपय | प्रतिपादन करना । 
पसख्वेइ, परूवेति (भप, कप्प, भग)। संकृ 
परुचइत्ता (ठा ३, १)। 

पहलग वि [ प्ररूपऊ] प्रतिपादक (उबः कुप्र 
१८१) । 

परूवण न [प्ररुपण | प्रतिप्रादव (अरण) । 

परुवणा स्ली [प्रसुपणा] ऊपर देखो (पानू 
१) 

परूविअ वि [प्ररूपित] १ प्रतिपादित 
निरूपित (पणह २, १) । २ प्रकाशित, 
'उत्तमक॑चणरयणपरूविग्रमासुरभूसएमासुरि - 
भ्रगा' (प्रजि २३)। 


| 


परेअ पुं [दि] पिशाच (दे ६, १२ पाप, 


पड़ ) । 

परेण श्र [परेण] वाद, प्रनन्‍्तर (महा) । 

परेयम्मण देखो परिकम्मण (कप्प) । 

परेवय न [दे] पाद-पतन [दे ६६ १६) । 

परेव्व वि [परेद्ुम्तन] परसो का, परसो 
होनेवाला (पिड २४१) । 

परो" श्र [ पर ] उत्कट, 'परोसतेहि तद्चेहि' 
(उवा) । 

परोह्य देखो परुइय (उप ७६८ टी) । 

परोक्ख न [परोक्ष] १ प्रत्यक्ष-भिन्‍्त प्रमाण, 
'पच्चक्खपराव्रद्लाइ दुन्नेव जम्मो पमाणाई (सुर 
१२, ६०) ण॒ुदि)। २ वि, परोक्ष-प्रमाण का 
विषय, पप्रत्यक्ष (सुपा ६४७, है ४, ४१८)। 
३ न. पीछे, भ्रखों की ओट में, “मम परोख्खे 
कि तए अणुभूय ?' (महा) 

परोट्ट देखो पढोट्ट - पर्यस्त (पड्‌ )। 


परोण्पर | वि [परस्पर] श्रापस मे (हे १, 
परोप्फर | ६२० क्ुमा, कप्पू, पड़े )। 


परोवआर पु [परोपकार] दूसरे की भलाई 
(नाट--म्ृच्छ १६४८) । 

परोबयारि वि [ परोपकारिन्‌ ] दूसरे की 
भलाई करनेवाला (पउम ४०, १)। 

परोवर देखो परोप्पर (प्राक््‌ २६, ३०) । 

परोविय देखो परुइय (उप ७श८ दी; स 
४८०) । 

परोह श्रक [ प्र + रुद_] १ उत्तन्न होना । 
२ बढना । परोहदि (शी) (नाठ) । 

परोह पु [अरोह] ६ उत्पत्ति (कुमा)।२ 
वुद्धि। ३ भ्रकुर, वीजोदमेद (हे १, ४४)» 

धर 


। 
| 
! 


। 


| 
| 
| 
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पुश्नलयाण परोह रेहइ श्रावालपतिव्व (घमंवि 
१६८) । 
परोहड न [दे] घर का पिछला आँगन, घर 
के पीछे का भाग (प्रोष ४१७) पाप्मन, गा 
६८४ श्र, वज्जा १०६, १०८) | 
पल श्रक [ पल ] १ जीना । २ खाता पलइ 
( पड्‌ ) । देखो बल ८ वल्‌ | 
पल (अप) श्रक [ पन्‌ ] पड़ना, गिरना । 
पलइ (पिग) | वक्र. पछत (पिग) । 
पल (प्रप) सक [_ प्र + कट्य्‌ | प्रकट करना । 
पल (विंग) । 
पल श्रक [ परा + अय _] भागना, 
'चोराण काम्ुयाण ये 
पामरपहियाण कुक्कुडी रडइ। 
रे पलह रमह वाहयह, 
वहह तशणुइज्जए रयणी' (वज्जा 
१३४) । 
पल न [ दे ] ल्वेद, पमीना [दे ६, १)। 
पल न [पछ] १ एक बहुत छोटी तोल, चार 
तोला (ठा ३; १५ सुपा ४३७० वज्जा ६८५ 
कृप्च ४१६) । २ मास (कुप्र १८६) । 
पलघ सक [ प्र + छडघ ] श्रतिक्रमण 
करना । पलयेज्जा (ग्रोप) । 
पलनण न [ प्रल्जुन] उल्लघन (आप) । 
पत्लंड ५ [पलगण्ड) शज, चूना पोतने का 
काम करनेंवाला कारीगर, 'पलगड़े पलडों 
(प्राक््‌ ३०) । 
पत्नडु पु [पलाण्डु) प्याज ( उत्त ३६, 
६८) । 
पल श्रक [प्र + टम्व __] लटकना । पलच्रए 
(पि ४५७) । वक पल्षचसाण (शीप, महा)। 
पलव वि [ग्रढ्म्त्र| १ लटकनेंचाला, लटकता 
(परह १, ४, राम)। २ लम्बा, दीघे (से 
१२, ५६, कुमा)। ३ पु ग्रह-विशेष, एक 
भहाग्रह (ठा २, ३) । ४ मुहत्त-विशेष, अहो- 
रात्र का झाठवाँ मुहत्ते ((म ५१) । ४ पुन, 
श्राभरण-विशेष (ओप)। ६ एक तरह का 
घान का कोठा (बृहू २) । ७ मूल (कस, 
बृह *)। ८ रुचक पवेत का एक शिक्षर 
(ठा ८--सत्र ४३६) । ६ प्रुन॒ फल (बृह 
१५ ठा ४, १--पत्र १८५) १० देव-विमान- 
विशेष (सम ३८) । 


पत्विअ वि [ प्रम्बित | लटका हुआ (कप्प+ 
भवि, स्वप्न २०)। 
पलंविर वि [ग्रलम्बित] लटक्नेवाला, लट- 
कता (सुपा ११, सुर १, २४८) । 
, पलक्क वि [दे] लम्पट, इय विसयपलसकग्रो 
| (कुप्र ४२७) नाट) । 
पलम्ख पुं [प्लक्ष] वड का पेट (बुमा; पि 
१३२) | 
| प्चग न [पलक] फल-विशेष (प्राचा २, १, 
| ८, ६) । 
पल्ज्ञण वि [ प्रर्खत | रागी, प्रनुराग वाला 
ग्रवम्मपलजण -- (णाया १, १८३ गीप) | 
पल्ट्ट श्रक [ परि + अरू ] १ पलटना, 
। बदलना । २? सके पलटाना, वदलाना। पलदुइ 
' (पिंग) ।इकारणेवि हु नो वयणसिरि 
। पल्ट्ट ति! (सव्रोध १८) । सह पलट्टि (प्रप) 
(पिंग) । देखो पहुट्ट । 
पलत्त वि [ प्रल्पित_| १ कथित, उक्त, प्रनाप- 
| सुपा ११७ से ११, ७६) 
| प्रलाप, कथन (शौप) 
पलय पु [प्रल्य ] १ युगान्तः कत्पान्त-काल । 
| 








२ जगत्‌ का श्रपने कारण में लय (जे ३, 
२५ पउम ७२,३१) । « विनाश, 'जायवजाइ- 
पलए! (ती ३)। ४ चेशा-क्षय । ५ छिपना 
(हे १, १८७)। के पु [+| प्रलय-काल 
का सूर्य (पठम ७२,३१) | घण पु [ घन | 
प्रलय का मेघ (संण) । छूण पु [नर] 
प्रलय काल की भ्राग (सणा) | 


पलूल न [पछल] १ तिल-चूर्ण, तिल-सोद 
| 





(पएह २, ५४ पिंड १६५) । २ मास (कुप्र 
१८७) । 
पललिअ न [ प्रछलित_] १ प्रक्रीडित (णाया 
?, पत्र ६२)। २ अ्र॑ंग-विन्यास (परह 
, २, ४)। 
| पलव तक [ श्र + छपू | प्रलाप करना, बक- 
| वाद करना। पलवदि (शौ) (नान्‍--बेणी 
। 
| 





१७) । वक्ृ, पछचत, पलछचमाण (काल, 
सुर २, १२५० सुपा २५०, ६४१) । 
| पल्वण न॒[ प्छचन | उछलना, उच्छलन, 
। “सपाइमवाउवही पलवण श्राऊवधाप्नो य॑ँ 
(श्लोघ ३४८) । 


श्ट० 


पसाह सक [ प्र+सावय ] १ बसमे 
करना । २ सिद्ध करना। पमाहेइ (नाठः , 
भवि) । व३. पसाहेमाण (श्रीप) । 

पसाहग वि [ प्रसाधक ] साधक, सिद्ध , 
करनेवाला (घर्मस २६) । तम वि [तम] 
१ उत्कष्ट साधक । २ न व्याकरण-प्रसिद्ध/ 
कारक-विशेष, करणु-कारक (विसे २११२) | 
देखो पलाहय । 

पसाहण न [प्रसाचन] १ सिद्ध करनाः 
साधना+ “विज्जापमाहुग॒ज्जयविज्जाहर- 
सनिरुद्व/ग्तो (युर ३, १२)। २ उझए 
सावन 'मव्वुत्तम माणमत्त दुल्लह भवममुह्े 
पमाहण देव्याणस्प न निउजेति धर्म! (स 
७४४) । ३ शअलकार, भूषण (णाया १, ३५ 
से ३, ४८) । ४ भूषण भश्रादि की सजावट+ 
भूसणपसाहुण।उत्रेहिं (बज्जा ११४८, सुपरा 
5६)। 

पसाहय रखो पसात्य (काल)। २ सजाने- 
वाला (भग ११. ११)। 

पसाद्दा श्नी [प्रयाखा| 'गासा की शाखा, 
छीटी शाखा (णाया १, १३ श्रीप महा) । 
पसाह्ाब्रिय शि [ प्रसावित_| विश्ुपित कराया 
गया, “जयाया हुआ (भ्वि) । 

पसाहि त्रि [प्रसाधन] सिद्ध करनेवाला, 
“अव्भदयपसाहिणी (सवोब ८, ५४) । 





प्तादिल प्रि [प्रशावित] प्रलकृत किया 
हुआ, सजाया हुआ (से ४, 5१. पाम्न) । 

पसारिछ्ष वि [ प्रशाखिन ] प्रशाखा-्युक 
(सुर प्र? ०८) । 

पसिश्र भक [प्र + सद्‌] प्रसन्‍न होना । 
पसिग्न (गा ३२८८, ४६६» है १, १०१)। 
पसियद (सण) | सक् पसिऊण, पसिऊण 
(सणाः सुपा ७) । 

पसिञ्र वि [प्रसव] फैला हुआ, विस्तीण, 
“पपसिश्रल्छि ।' (गा ६२०, ६२३) । 

पसिअ न [ट] पूग-फल, सुपारी (दे ६, ६)। 

पसिच सक [_ श्र + सिच्‌ | सेचन करना । 
वकू एसिचसाण (सुर १२, १७२)। 

पसिडडि (दे) देशो पसद्डि (पाञ्म) । 

पसिक्खअ वि [ प्रशिक्षझ] सीखनेवाला (गा 
६२६९ अ)। 


पाइअसद्महण्णनी 


पसाहइ--पसेषिआ 


भय मी 


पसिज्ञण न [ प्रसदन] प्रमन्‍न होना, 'श्रत्य- | पल सक [ प्र+छू ] फ्न्‍्म देना, प्रमव 


वंधों 


कछ्मण खणपसिजण प्रलिप्रवभणाणिव्व 
(गा ६७५) । 

पसिदिल देखो पसदढिल (हे १, ८७ गा 
१३३, गउड) । 

पसिण पुंन [प्रश्न] १ पृच्छा, प्रश्न (मुपा 
११, ४५३) । २ दर्षण श्रादि में देवता का 
श्रान्चान, मन्यविया-पिशेष (सम १२३, 
बृह १)। दिज। की [विद्या] मन्मविदा- 
विशेष (ठा १०)। प॒रसिण न [प्रश्न] 
मन्त्रविया के बल से स्पष्त प्रादि में देवता 
के भ्राद्दान द्वारा जाना हुम्मा शुभाशुम फल 
का कथन (पथ २ बृह १) | 

पसिणिय वि [ प्रश्नित] पुद्धा हुप्ा (मुपा 
१६, ६२५) । 

पसिद्व वि [प्रसिद्ध] १ विख्यात, विश्वत 
(महा)। २ प्राप से धरुक्ति को प्राप्त) मुन्त 
(सिरि ५६५) । 

पसिद्धि प्री [प्रासद्धि] १ रुपाति (हे १, 
४४)। २ शक्का का समाधान, श्रान्तेप का 
परिहार (प्रणा/ चेंद्य ४६) । 

पसिरस देखो पसीस (विमे १४)। 

पसीअ देखो पसिञअ - प्र +सद्‌ ) पत्तीयइ, 
परीयठ (कुप्र १) । संफ़. पर्सीऊण (सण) । 

पसीस प्र [ प्रशिष्य_] शिष्य का शिप्य (पठम 
४, ८६) | 

पसु पूं [पद्म] १ जन्तु-विशेष, सोग पूँछवाना 
प्राणी, चतुष्पाद प्रारि-मात्र (कुमा: धौप) । 
२ भ्रज, बकरा (श्रण) | भूय वि[ भूत] 
पशु-तुल्य (सूम १, ४, २)। 'मेह पूं 
['मेध] जिसमें पशु का भोग दिया जाता 


हो वह यज्ञ (पठम ११५ १२)। चहइपुं, 


[पति] महादेव, शिव (गा १५ सुपा ३१) । 

पसुत्त वि [ प्रसुप्त] सोया हुआ (हे १, ४४ 
प्राप्र, णाया १, १६) । 

पसुत्ति ज्री [ प्रसुप्ति ) कुछ्ठ रोग विशेष, 
नखादि-विदारएणा होने पर भी प्रचेतनता 
(राज) । देखो पसुइ । 

पझुब (ध्रप) देखो पस्सु (भवि) । 

पसुद्दत्त पु [दे] बृक्ष, पेड (दे ६, २६)। 


| 

| करना। बहू, पसुअमाण (गा १२१)। 
| संकू. पसृदइ्धत्ता (राज) । 

। पसू वि [ प्रसू ] प्रसव-कर्ता, जन्म-दाता 
, (मोह २६) । 

| पसृअ न [दे] पुष्प, फूल (दे ६, ६, पाप्र 


| पसुअ वि [प्रसुत] १ उत्तल, जो वैदा ह॒ष्ा 
ही (णाया १, ७ उठ प्रामू ह११६)।॥ २ 
देखो पसविय (महा) । 
' पछ्ुअण न [ प्रसवन ] जन्मन्दान (पुपा 
४०३) ) 
पसृइ छी [प्रसुति] ६ प्रसव, जन्म, उ्तत्ति 
(पठम २१, ३४७ प्रासु १२८)। २एडु 
प्रकार का मुठ रोग, नखादि से विदारण करने 
पर भी दुख का प्रसवेदत, पमडी का मर 
जाना (पिंड ६००)। "रोग पं [गेग] 
रोग-विशेष (मम्मत्त १८) । 
पसूदय पु [प्रसृतिक] वातरोग-विरोष (सिरि 
११७)। 
पसृण न [असृन_] फूल, पृष्प हुमा, सण)। 
पसेअ पु [प्रस्वेद] पस्तीना (दे ६, १)। 
पसेढि छी [अश्ेणि] श्रवान्तर श्रेणि--पंकति 
(पि ६६५ राय)! 
पसेण पं [प्रसेन] भगवान्‌ पारवताप के 
प्रथम श्रावक का नाम (विचार ३७८) । 
पसेणह पुं [ प्रसेनजित्‌ ] १ कुतकरशुष्य 
विशेष (पठम ३, ४४, सम १५०)! ३ 
यदुवंश के राजा भन्धकवृष्णि का एक 2 
' (पअ्रंत ३) । 
' पसेणि जो [ प्रश्नेणि ] भवान्तर जाति, 
। '्रद्टासससेणिफसेणीग्रो सहावेइ (णाया १? 
१-पत्र ३७) | 
पसेयग देखो पसेवय (राज) । 
पसेव सक [प्र + सेव्‌ ] विशेष सेवा कला । 
, वक्ष पसेवमाण (श्रु ११) 
, पसेबय पुं [असेवक] कोषला, यैलाः 'रहावि- 
' अपसेबम्रोब्व उरस्ति लंबंति दोवि तस्म पएया' 
उवा) । 
मन जी [असेविका]) गैसी, कोषती 
(दे ५, २५) 


॥।॒ 


पलिडंचि--पत्नीच 


पाइअसदमहृण्णवो 
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अल जज २००)। ३ प्रायश्चित्त-विशेष (ठा पलिच्छिन्न वि [परिच्छिन्न] विच्छिन्न, | वाला: पलिय॑त्त मणुयाण जीविय' (सूझ १, 


४, १) । 
पलट्टिचि वि [परिकुम्िन ] मायावी, कपटी 
(वव १) | 
पलिडचिय वि [परिकुब्धित | १ वब्चित । 
२न माया, कुट्लिता (वर १)। ३ खुद- 
बन्दन का एक दोप, पुरा वन्दन न करके ही 
शुढ के साथ वातें करने लग जाना (पव २)। 
पलिउजिय देखो परिडस्तिय (मग) । 
पलिंडच्छुन्न देखो पलिओच्छुन्न (आचा १, 
५, १, ३) | 
पलिऋ्रच्छूठ देखो पलिओछूढ (झोप--श 
३० टि) ] 
पलिउज्िय वि [परियोगिक] परिज्ञानो, 
जानकार (मग २, ५)। 
पलिऊल देखो पडिऊल (नाट--विक्र १८) । 
पलिओच्छन्न वि [पढितावच्छन्न] कर्मा- 
बह्ु्घ, कुकर्मी (आचा, १, ५, १, ३) | 
पलिओच्छिन्न वि [पर्यवच्छिन्न] ऊपर 
देखो (आचा, पि २५७) । 
पलिओछूढ वि [ पर्येवक्षिप्त |) प्रसारित 
(श्रीप) । 
पलिओवम पुन [पत्योपम] समय-मान- 
विशेष, काल का एक दीर्घ परिमाण (ठा २, 
४० भंग महा) । 
पलिंचा (शी) देखो पडिण्णा (पि २७६) । 
पलिकुचणया देखो पलिउचण[ (सम ७१)। 
पलिक्खीण वि [ परिक्षीण ] क्षय-प्राप्त 
(सूभ्र २, ७, ११, प्रीप) ॥ 
पलिगोब पु [परिगोप] १ पु, कादा, 
कांदो । २ आसक्ति (सूत्र १, २, २, ११)। 
पलिच्छुण्ण ) वि [परिच्छन्न] १ समन्‍्ताद्‌ 
पलिच्द्धुन्न | व्याप्त (णाया १, २--पत्र 
७८० १, ४)। २ निरद्ध, रोका हुथा, 
'शोत्तेंहि पलिच्छलेहि! (आरा १, ४, ४, २)। 
पल्चिच्छाअ सक [ परि + छादयू ] ढकना, 
श्रान्‍्दादन करना । पलिच्छाएड (आाचा २, 
१, १०, ६) । 
पलिच्छिद सक [ परि + छिंद्‌ू ] छेदन 
करना, काटना | सक् पत्िच्छिद्य, पलि- 
च्छिद्याणं (आचा १, ४, ४, ३+ १, ३, 
२, १)। 


काटा हुप्रा (सूत्र १, १६, ४५५ उप ५५५७ 
सुर ६, २०६) । 

पछित्त वि [प्रदीघ्र| ज्वलित (कुप्र ११६, 
से ७७, भंग) । 

पलिपाग देखो परिपाग (सूत्र २, ३, २१५ 
आाचा) । 

पलिप्प श्रक [ प्र+ दीप ] जलता । पलिप्पइ 
(पड़्‌ , प्राक्ृु १२) । वकू, पलिप्पमाण 
(पि २४४) । 

पलिवाहर १ वि [परिवाह्मय | हमेशा बाहर 

पलिवाहिर | होनेवाला (श्राचा) । 

पछिभाग पुं [परिभाग, प्रतिभाग] १ 
निविभागो श्रृंश (क्म्म ४, ८२)। २ प्रति- 
नियत भ्रश (जीवस १५४)! ३ साहश्य, 
समानता (राज)॥ 


पलतिभिंद सक [ परि + भिद्‌] १ जानता । 
२ बोलना । ३ भेदन करना, तोडना । सक्ष, 

पदढिभिदियाण (सूत्र १, ४, २, २) । 

पलिभेय पु [परिभेद ] चूरता (निचू ५)। 

पल्मिंथ सक [ परि + मन्थ __| वॉँघना । 
पलिमंघथए (उत्त &, २२) । 

पलिम्रथ पुं [परिमन्थ_] १ विनाश (सूत्र २, 
७, २६, विसे १४५७) । २ स्वाध्याय व्याघात 
(उत्त २६, ३४, धर्मंस १०१७) । ३ विध्न, 
वाघा (सूत्र १, २, २, ११ टी)। ४ मुचा 
व्यापार, व्य्थ क्रिया (आ्ावक १०६७ ११२) । 

पलिसिथग पुं [परिमन्थक| १ धान्य-विशेष, 
काला चना [सुश्र २, २, ६३)। २ गोल 
चना । ३ विलव (राज) । 

पत्मिशु वि [ परिमन्धु | सर्वेथा घातक (ठा 
६-+पत्र २७१, कस) ! 

पलिमद देखो परिसद् | परिमदेज्जा (पि 
२५७)। 

पत्लिमद्ध वि [परिमरद] मालिश करनेवाला 
(निच्रू ६) । 

पल्िमोक्ख देखो परिमोकक्‍्ख (प्राचा) । 

पलियचण न ॒[पयेद्वन] परिभ्रमण (सुर 
७, २४३) | देखो परियचण । 

पलियत पु [पर्यन्त] १ प्नन्त भाग (सूत्र १, 
३५ १, १५)। २ वि, भ्रवसानवाला भ्रन्त- 


२५ १५ १०) । 

पलियंत न [ पल्यान्तर ] पल्योपम के 
भीतर (सूत्र १, २, १, १०) । 

पल्िग्रस्स न [ परिपाश्व ] समीप» पास, 
निकट (संग ६, --पत्र २६८) । 

पलिल देखो पलिआ ८ पलित (हे १, २१२)॥ 

पलियर देखो पछीव । पलिवेइ (पि २४४) । 

पलिवंग देखो पलीवग (राज) ! 

पलिविअ वि [प्रदीपित | जलाया हुआ्ना (पड्‌ , 
हे १५ १०१) । 

पलिविद्धस श्रक [ परिबि + ध्वस्‌ ] नष्ट 
होना | पलिविद्धंसिज्जा (अ्रणु १८०) । 

पलिसय ) सक [ परि + स्वज्ञू | प्रालिगन 

पलिस्सय | करता, स्पर्श करना, छूता। 
पलिस्सएज्जा (वृह ४)। वकू पलिसयसाणे 
गुरंगा दो लहुगा श्राणमाईरि! (वृह ४)॥ 
हेक पलिस्सइड (बृह ४) । 

पलिइ देखो परिह ८ परिष (राज) । 

पलिहअ वि [दे | मुख, वेवकूफ (दे ६, २०)। 

पलिहइ जी [दे] क्षेत्र, खेत। 'नियपलिहईइ 
दोहिवि किसिकम्म॑ काउमाढत्ता (सुर १५, 
२०१)। 

पलिहस्स न [दे] ऊब्बं दार, काछु-विशेष 
(दे ६, १६) । 

पलिहाय पुं [दे] ऊपर देखो (दे 5, १६)। 

पली सक [परि+ह] पर्यटन करना, भ्रमण 
करना । पलेइ (सूमअ १, १३, ९), परलिति 
(सूझ्र १, १, ४, ६) | 

पली भ्रक [म्र + छी | लीव होना, श्रामक्ति 
करना। पलिति (सुञ्न ? २, २, २२)। 
वक्ू पलेमाण (आचा १, ४, १, ३) । 

पढीण वि [ प्रढीन ] १ श्रति लीन (भग २५५ 
७)। २ सवद्ध (सूत्र १, १५ ४, २)। ३ 
प्रलय-प्राप्त, नष्ट (सुर ४, १५४) । ४ छिपा 
हुआ, मनिलीन (सुर ९, २८) | 

पलीमथ देखो पलिमथ (सुश्र १, £ १२)। 

पलीब झक [ श्र + दीए_ ] जलना । पल्ीवइ 
हि ४, १५२; पड्‌ )। 

पल्लीव' सक [ प्र + दोपय_ ] जलाना, 
सुलगाना । पलीवइ, पलोवेद्र (महा, हे १, 
२२१) । सक्ृ, पठोषिऊण, पलीविश 
(कुप्र १६०» गा ३३) । 


५८२ 


[“बती | भ्राठवें वासुदेव की पटरानी (पउम्त 
२०, १८७) | 

पहाड सक [ प्र+ ध्राटय__] इधर उधर 
भमाना/ घुमाना । पहाडेंति (सुश्ननि ७० टी) । 

पद्दाण वि [प्रवान] १ नायक, मुखिया, 
मुख्य, 'झवगननइ सत्तेवि हु पुरणहाणेवि! 
(सुपा ३०८), तित्यत्यि वणिणहाणों सेट्टी 
वेसमणनामझो' (सृपा ६१७)। २ उत्तम, 
प्रशस्त, श्रेन्‍्ठ, शोभन (सुर १ ४८» महा» 
कुमा, पचा ६, १२) । ३ जलौन प्रदृति--- 
सत्त्व, रज शौर तमोगुण की साम्यावस्था, 
'ईमरेणा कड़े लोए पहाणाइ तहावरें (सूझ 
१, १, २, ६) | ४ पु सचिव, मन्ती (भवि)। 

पहद्दाण पु [पाषाग] पत्थर (चउप्पन्त०) । 

पहाण न [ प्रह्मण] श्रपगम, विनाश (घमंस 
८७५) । 

पहाणि जी [ प्रह्माण] ऊपर देखो (उत्त ३, 
७० उप ६८६ टी) । 

पहाम सक [प्र + भ्रमय ]फिराना, घुमाना। 
कवकू पहामिझ्जत (से ७, ६६)। 

पह्ाय देखो पद्दधा प्र +हा । 


पहाय न [प्रभात] १ प्रात काल, सवेरा 
(गउड, सुपा ३६, ६०२)। २वि प्रभा- 
युक्त से ९, ४४) | 

पहाय देखो पहाव > प्रभाव (हैं ४, २४१, 
हास्य १३२, भवि) । 

पहाया देखो वाहाया (अनु) । 

पद्दार सक [प्र + वारथ _] १ चिन्तन करना, 
विचार करना । २ निश्चय करना। भूका 
पहुरेत्य, पहारेत्या, पहारिसु (सूशञ्र २, ७, 
३६, भ्ौप, पि ५१७) सूझ्र २, १, २०)। 
वकू पहारेमाण (सूम २, ४. ४) । 

पद्दार देखो पहुर > प्रहार (पाम्म है १, ६८)। 

पद्दाराइया स्री [ प्रह्यरातिगा |] लिपि-विशेष 
(सम ३५) । 

ण्दरि वि [ग्रहारिन] प्रहार करनेवाला 
(सुपा २१५, प्रासु ६८५) । 

पहारिय वि [ ग्रद्मारित | जिन पर प्रहार किया 
गया हो वह (स ५६८) । 

पहारिय वि [प्रवारित] विकल्पित, चिन्तित 
(राज) | 


पाइअसद्महण्णवो 


पहारेतु वि [प्रधारयित्‌_] चिन्तन करनेवाला, 
अहाकम्मे श्रणवजेत्ति मण पहारेत्ता भवति' 
(भग ५, ६) । 

पहाव सक [ प्र + भावय |] प्रभाव-युक्त 
करना, गौरवित करना ! पहावदइ (सण) । 
सकृ, पहाविऊण (सण ) । 

पहाव (अ्रप) श्रक [ प्र + भू |] समय होना । 
पहावइ (भवि) । 

पहाव पु [प्रभाव] १ शक्ति, सामर्थ्यं, 'तुम 
च तेतलिपुत्तस्स पहावेण (णाया १, १४० 
प्रभि ३८) । २ कोप ओर दण्ड का तेज । 
३ माहात्म्य, 'तायपहावश्ी चेव में प्रविर्घं 
भविस्सइ लि! (स २६८, गउड) । 

पहावणा देखो पभावण। (कुप्र २८४) । 

पहाबिअ वि [ प्रधावित] दोडा हुआ्ला (स 
भ८४८) गा ५३५, गउड) । 

पहाविर वि [ प्रधावित्‌] दौडनेबाला (वजा 
६२, गा २०२)। 

पहास सक [ प्र + भाष्‌ | वोलना । पहासई 
(सुख ४, ६)» 'नाऊण चुन्निय त पहिट्ठुहियया 
पहासई पावा' (महा) | 

पहास श्रक [ प्र + भासू | चमकना, 
प्रकाशना । वक्त पहासंद (साथ ५६) | 

पहास पुं [प्रह्यस] अ्रट्वृदह्ास ग्रादि विशेष 
हाम्य (दस १०, ११)। 

पद्दासा ज्ी [ प्रहासा_] देवी-विशेष (महा) । 

पहिआ वि [पान्थ, पथिक | मुमाफिर (हे २, 
१४२, कुमा, पड्‌, उतर, गउड)। साला 
ज्री [ शाल्‍ह्म] मुमाफिरखाना, धम्मशाला 
(घमंवि ७० महा) । 

पहिअ वि [ग्रयित] १ विस्तृत । २ प्रसिद्ध, 
विख्यात (झ्लोप) । ३ राक्षस-वंश का एक 
राजा एक लका-पति (पठम ५५ २६२) । 

पहिअ वि [ प्रद्दित ] भेजा हुआ, प्रेषित (उप 
पु ४५५ ७६८ टी, घम्म ६ टी) । 

पहिआअ वि [दे] मथित, विलोठित (दे ६, ६)। 

पहिऊण देखो पहा-पभप्र+हा। 

पहसिय वि [ प्रहिसक] हिसा करनेवालो 
(श्रोघष ७५३) । 

पहिज्ञसाण देखो पहा > प्र + हा। 


पद्दाड--पहुण 


| पहिट्टू देखो पहन्द >प्रह्ट (आफ घुर ३, 
| २४८० सुपा ६३३ ४३७) । 
पहिर सक [परि + धा_] पहिरना, पहनना। 
, पहिरदइ, पहिरति (भवि, धमंवि ७)। कमे, 
| पहिरिजद (सवोध १४)। वह. पहिरत 
(सिरि ६८)। सह, पदह्दिरिउ (धम्मंवि १५)। 
' प्रयो., संक्र पहिरावेअण, पहिराविऊण 
(सिरि ४५६, ७७०) ॥ 
पहिरावण न [परिघापन_ १ पहिराना। २ 
पहिरावन, भेंद मे--इनाम मे दिया जाता 
वल्लादि, गुजराती मे---१हिरामणी (श्रा २८)| 
पहिराविय वि [परिधापित_] पहिराया हुमा 
(महा, भवि) । 
पहिरिय वि [परिहित_] पहिरा हुआ पहना 
हुआ (सम्मत्त २२८) | 
पहिल वि [दे] पहला, प्रथम (सक्षि ४७, 
भवि, पि ४४६) | छी ही (पि ४४६)। 
पहिछ झक [द_] पहल करना, श्रागे कजां। 
।. पहिलल्‍्लईइ (पिंग) । मह पहिद्िभ (पिग) । 
पहिदिर वि [प्रघूर्णित्‌] खूब हिलनेवाता, 
भ्रत्यन्त हिलता (सम्मत्त १८७) । 
पहिवी देखो पुहची ८ एथिवी (नाठ) । 
पद्दीण वि [प्रहीण ] १ परिक्षीण (पिड ६३१५ 
भग)। २ भ्रष्ट, स्खलित (सूत्र २, १, ६) । 
पहु पु [अभु] १ परमेश्वर, परमात्मा (हुमा) । 
२ एक राज-पुत्र, जयपुर के विन्ध्यराज की 
एक पुत्र (बसु )। ३ स्वामी, मालिक (सुर 
४, १५६) | ४ वि समर्थ, शक्तिमानः दाण 
दरिदृस्स पहुस्म खती' (प्रासु ४८) । * भरधि- 
पति, मुखिया, नायक (हे ३, ३८) | 
*पहुइ देखो "परिषद (कप्पू)। 
पहुई देवो पुटर॒ुवी (पड्‌ )। 
पटक १ [प्रथुक] खाद्य पदार्थ विशेष, विउ॒ढी 
(दे ६, ४४) । 
पहुश्च प्रक [ प्र + भू ] पहुँचना। पहुंचई 
(हे ४, ३६०) । वहू, पहुश्चमाण (ओप 
५०५)। 
पहुट्ट देखो पप्फुट्ट । पहुट्टद (कण) । 
पहुडि देखो पमिइ है १, १३४ ती ६० 
पड्‌ ) । 
पहुण पु [ग्राघुण] अतिथि मेहमाव (उ 
६०२) । 





पहचिआ--पत्रट्ट 











अर्थ (युर १, १६१, सुवा ३५१) । 

पल्चिअ वि [दे] १ आ्ाक्नात्व (निचू २)। २ 
ग्रस्त (निंचू १)। ३ प्रेरित, 'पल्चट्टा पन्नि 
श्रारहटट्वों (वर ४७) ! 

पद्चित्त वि [दे] पर्यम्त ( पड्‌ ) । 

पट्टी देखो पत्टि ( गउड, पचा १०, 
सुर २, २०४) । 

पल्लछीण वि [अ्रलोन_ विशेष लीव, ्यत्तिदिए 
यल्लीणे पल्लीणे चिट्टआ (मग २५, ७; कप) । 

पह्ोट्टजीह [दे] देखो पल्लोट्टजीह ( पड )। 


| 


पल्टत्व देखो पढाट्ट + परि + अस। पल्हत्यइ ' 


(है ४, २००)। वक्त परत्दवत्थंत (से १० 
१०० ३, ५)। कवक् पल्टत्यत (सेप८ 
छ ३, १ 5५ ६) || 

पल्दत्थ सक [ बि+ रेचय्‌ ] बाहर निका- 
लगना । पल्हत्वड (हे ४, २-) ! 

पल्ट्त्थ देखो पठोट्ट ८ पर्यस्त, 
पल्हत्यप्रुद्ठे 

पल्हत्थण न [पर्यसन] फेंक देना, प्रक्षेपण, 
शअन्नदा भुवरणापल्हत्यणपवणो समुद्धिदों दुद्ु 
पवणों (मोह 5२) । 

पल्हत्थर्ण देखो पत्चत्वरण (से ११, १०५)। 

पल्डत्थाविअ वि [विरेचित] बाहर निकल- 
वाया हुमा (कुमा) । 

पल्दत्थिअ देखो पलोट्ट >पर्यस्त (से ७, 
२०० णशाया २, ४६--सत्र २१६, सुपा 
७६)। 

पल्दृत्थिया जी [ पर्येस्ति का] श्रासन-विशेप--- 
१ दोनो जानु ख़डा कर पीठ के साथ चादर 
लपेटवर चैठना (पर ३५)। २ जघा पर वस्त्र 
लपेंटकर बैठना । ३ जघा पर पांव रखकर 
चेंठना (उत्त २, १६)। 'पदट पुं [ पट्ट |] 
योग-पदु (राज) । 


करतल- 


पत्द्य [पह लय] १ श्वनाय देश- 
पल्हव । विश्लेष (कस, कुप्र ६७) । २ पुद्धी 


पहव देश का निवासी (मंग ३, २--पत्र 
१७०० अत) | छी 'चीं, विया (पि ३३०» 
प्रौप, साया १, १--पत्र ३७, इक) | 


(सूत्र २, २, १६, हैं ४, २५८)। ' 


पाइअसहमहण्णवो 





ाह पु [नाथ] पह्ली का स्वामी (मुपा | पल्दरचि | पल्द्वि पुंछो [दे पद छबि] हाथी की पीठ 
३५१० सुर २, ३६) । वह पुँ [ पति] वही | 


पर विछाया जाता एक तरह का कपड़ा, 
पल्हवि दृत्यत्यरण (पव ८५४) ॥ 


| 

। पल्टवी | देखो पल्द्व । 

| पल्हाय सक [ प्र है छादू ] आानन्दित 

। करना, खुशी करना । पल्हायइ (संवोध १२)। 
वकू, पल्दायन (उव, सुर ३, १२१) । #$ 

| देखो पल्द्ायणिज्ञ । 

| पल्हाय पु [प्रहूछाद] १ पश्रानन्‍दः खुशी 

' (क्रुमा)। २ हिरणएयकर्शिपु नामक देत्य का 

: पुत्र (है २, ७६)। ३ शआाठवाँ अतिवागुदेव 

राजा (पठम्त ५, १५६) । ४ एक विद्याधर 

नरेश (पठम १५, ५) । 


पल्द्वायण न [भ्रह लञादन] १ चित्त-प्रमन्नता, । 


खुशी (उत्त २९, १७)। २ वि आतन्द- 
दायक (सुपा ५०७)। ३ पु, रावण का एक 
सुभट (पठम ५६, ३६) ! 

पल्द्वायणिल्ल वि [पद्द छादनीय_] श्रानख- 
जनक (णाया १, १--पत्र १३) । 

| पल्द्दीय पुं, व [प्रह लीक] देश-विशेष 

(पठम ६८, ६६) | 

' पद सक [पा] पीना । कू रप्ततेहा झ- 
प्पवणिज्ञो दगा वास वासिहिति! (भग 

७, ६--पतन्र ३०५) | 

। पव॒ श्रक [प्लु] १ फरकना । २ सक, उछल 
कर जाना । ३ तैरना । परवेज (सूत्र १, १, 
२, ८घ) | वकृ परत, पव्रमाण (से ५, ३७५ 
प्राचा २, ३, २, ४)। हेकू पविड (पृश्न 
१, १, ४, २)। 

पव पु [ प्लब| १ यूर (कुमा)। २ उच्छलन, 
कुदना । ३ तरण, तैरना । ४ भेकः मेढक । 
* वानर, वन्दर। ६ चारठडाल, डोम | ७ 
जल-काक । ८ पाकुड का पेड । ६ कारणएडव 
पक्षी। १० शब्द, श्रावाज। ११ रिपु, दुश्मन। 
१२ मेष, मेंढा। १३ जल-कुक्कुट। १४ 
जल, पानी । १५ जलचर पक्षी । १६ नोंका, 
नाव (है २, १०६) । 

पव छीन [ प्रपा ] पानीयशाला, प्याऊ) 'सहारिस 
वा पवारि वा! (प्राचा २, २, २, १०) ; 
पवग पु [प्छचड्र | १ बानर (से २, ४६ 

, '४ड७)। २ वानर-चशोय मनुम्य। नाह 


| 
॥| 
] 


४७३ 


| [नाथ] वानर-वशीय राजा, वाली (पठम 
६, २६) । “ड़ पु [पति] बानरराज (पि 
ह ३७६) । 
| पवगम पुं [ प्छयंगम] १ वानर (पाप्मः 
६, १६)। २ छन्द-विशेष (पिग)। 
पव॒च पुं [प्रपद्च] १ विस्तार (उप ५३० टी, 
श्रीप)। २ ससार (सूश्र १, ७, उव)। 
प्रतारण, ठगाई (उब) । 

पवचण न [ग्रपम्नन_] विप्रतारण, वद्चता 
ठगाई (पणह १, १--पत्र १४) । 

' पवचा जी [ग्रपद्चा] मनुष्य को दश दशाप्रो 
में सातवी दशा--६० से ७० वर्ष की प्रव॒स्या 
(ठा १०, तदु १६) । 

प्रचिअ वि [ग्रपश्चित] विस्तारित (श्रा 
१४ कुप्र ११८) । 

। पचरछ सके [ प्र+वाब्छ ] वाज्छना, 

अपम्रिलापा करता। वक्े पवुमाण (उप 

। प्‌ १८०)। 
पचत्त देशों पच ८ प्छु । 
पर्वंपुछ पुन [दे] मच्छी पकडते का जाल- 

विशेष (विपा १, ८झ--पत्र ८5५)। 

पत्रक वि [ प्लचक्र] १ उठ्ल-कूद करनेवाला । 
२ तैरनेवाला (पएुह १, १ दी--पत्र २) । 
३ पुँ, पक्षी । ४ देवजाति-विशेष, सुपर्णक्रुमार 
नामक देव-जाति (पएह २, ४--पत्र १३०)। 

पवक्‍्खमाण देखो पेय -5प्र + वचू | 

पवग देखो पव्रक (पएह २, ४» कप्प, औप) । 

पच॒ज्ञ सक [ प्र + पद] स्वीकार करना । 
पवडजइ, प्रवज्जिजा (भ्रवि, हित २०) । 
भवि पवनिहिसि (गा ६६१ )। वक्ज, 
पवज्जत (श्रा २७)। सक्न, पवज्निय (मोह 
१०) । के पवल्ियव्व (पंचा १६) । 

पवज्जण न [ग्रपढन] स्वीकार, पंग्रीकार 
(स २७१५ पचा १४, ८० श्रावक १११) | 

पवज्ज्ञा देखो पठ्यज्ज्ञा (महानि ४) । 

पवज्जिय वि [प्रपत| स्वीकृत, प्रगीकृत 
(चर्मवि ५३, कुप्र २६५, सुपा ४०७) । 

परवड्जिय वि [प्रवादिन| जो बजने लगा हो 
(स७०२६)॥ 

पवज्जिय देखो पवज्ज । 

पवद्र श्रक [ प्र + बृतू | प्रवृत्ति करता । 
पवटुद्र (महा) । 


:-६:॥ 
पाउड्डण ! न [प्रादप्रोह्छन, 'क_| जेन 
पाउछणग ॥$ मुनि का एक उपकरण, रजोहरण 


(पव ११२ टी. पश्लरोधष ६३०» पंचा १७ 


१्२ो। 

पाउफर सक | प्रादहुस + छू | प्रकट करना । 
भ्रि पाउकरिस्सामि (उत्त ११, १)। 

पाउफर वि [ प्र।ठुप्कर| प्रादुर्मावक (सूत्र १, 
१५, २५)। 

पराठकरग न [ प्रादुपकरग | १ प्रादुभवि | २ 
वि यो प्रदाशित किया जाय वह। ३ जैन 
मुनि के लिए एक भिक्षा-दोप, प्रकाश कर दी 
हुई भिक्षा 'पकिस्णपाउकरणपामिर्जन्च' (पणह 
२, ४पत्र १८८) | 

पादशप 7िी [पाउुपस] पीने की इन्ट! 
वाला, त जो ण णवियाएु माउणए दुंद्ध 
पाटकामे से रण निग्गच्छुठ' (णाया १ १८)॥ 

पाडद्द वि [दे | मार्गीकृत मागित (दे ५६ 
४९)। 

पाउद्द रण देखो पाउकरण (राज) । 

पाइक्याछ्य न [दे पायुक्षाहझक] १ 
पाखाना, टट्टी मलोत्मे-स्थान, 'ठाः चेव 
एस पाउक्वालयम्मि रबवरणीएँ (स २०५, 
भत्त ११२)। 7? मलोत्मगं-क्रिया' “रबणीए 
पाउक्खालयनिमिनमुद्रिझों (८ २०५) । 

पाउन्य वि [दे] सम्य सभासद (दे ६, ४१ 
सणा । 

पाउग्ग वि [शयोग्य] उचित, लायक (सुर 
१५, २३३) । 

पाउरगहू पुं [पतदुग्रह| पात्र ( श्ाचानि 
२८८) । 

पाडमाज वि [दे] १ जुश्ा खेलातेबाला । 
२ सांढ, सहन विया हुआ (दे ६, ४१ 
पा) । 

पाउड देखो पागय (प्राक् २, मुद्रा १२०)। 
पाउड व्रि [ प्रावुन | १ श्राज्छादित, ढका हुप्रा 
(सुत्र १५, २२ २, २२)। २ वज्नञ, कपडा 
(ठा ५, १)! 

पाडग सक [प्रा+द्व] आच्छादित करना: 
पहिरना । पाउणइ (पिंड ३१) । सक्क, (पढड़ें 
पाइशिउऊण रत्ति णिग्गप्रो' (महा)। 


५ 


पःडा सक [ प्र + आप] प्राप्त करना। 
णउ्णुद्ध (गग) । पाउणति (औप सूझ्र १, 





| 
] 
| 


। 


पाइअसदइमहण्णवो 


११, २१)। पाउणोेजञा (आ्राचा न १) 
भवि पाउंणिस्मामि, पाउणिहिद (पि ३३१» 
उवा)। सक्क, पाउणित्ता (औऔप, णाया १, 
१, विपा २,१५ कप्प, उबा)। हेकू, पाउणि- 
त्तए (प्राचार ३, २, ११)। 


पाडण (अ्रप) देखो पावण -- पावन (पिंग) । 
पाउत्त देखो पउत्त ८ प्रयुक्त (औप) । 
पाउप्यभाय 


वि [ग्रादुप्रभाव] प्रमा-युक्तः 
प्रकाश-युत् करत पाउप्यभायाएं रमंणीए 
(णाया १, १ भग)। 


पाउब्सव श्रक [ श्रादस क भू ] प्रकट 


होना । पाउब्मयद (पव ४० )। भूषा 
पाउन्मत्रित्था (उवा)। वक्ृ, पाउज्भवत, 
पाउव्मचमाण (सुपा ६, कुप्र २९७, णाया 
१, ५)। सक्ृ, पाउव्मवित्ताण (उवा, 
भौष) । हेक पाउव्मवित्तए (पि ५७८) । 


पाचउछ्मव वि [परापोद्धब] पाप से उत्पन्न 


(उप ७६८ टी) । 


पाउच्भवणा स्री [प्रादुर्भवन_] प्रादुर्मात्र (संग 


३, १)। 


पाउव्भुय (श्रप) नीचे देखो (सण) । 
णंउब्भूय वि [म्रादुर्भेत] १ उत्पन्न, सजात। 


२ प्रकटित (ओप भग, उवा, विपा १, १)। 


पाउरण न [ "ावरत_] वल्ल, कपडा (सूअनि 


८५६० है १, १७४, पचा ५, १०, पव ४» 
पड्‌ )। 


पाउरण न [ दे] कवच, वर्म ( पड्‌ ) | 

पाउरणी छी [ दे] कवच, व्मे (दे ६, ४३) । 
पाडरअ देखो पाउड - प्रावृत्त (कुप्र ४५२) । 
पाइलछ वि [ पापकुछ | हलके कुल का, जघन्य 


कुल में उत्पन्न, 'दवाबिय पाउलाण दविण- 
जाया (स ६२६), कलसदहपउर॒पाउलमगल- 
सगीयपवरपेक्ख णर्या (सुर १०, ५) । 


पाउल्ल न देखो पाइआ, 'पाउल्लाई संकमद्ठाएँ 


(सूश्े १, ४, २, १५)। 


पाडव न [ पादोद ] पाद-प्रक्षालन-जल, 


'पाउवदाई च राहाणुबदाईं वा (खाया १, 
७--पत्र ११७) । 


पाउस पुं [ आनृप्‌ ] वर्षा ऋतु (हे १, 


२६५ प्राप्र, महा)। कीड पुं [कीट] 
वर्षा ऋतु में उत्पन्न होनेवाला कीट-विश्लेष 





पारंदण-पाओयर 





(दे)। तगम पुं [गगम] वर्पाप्रासमम 

(पाप्न) । 

पाउसिअ वि [ प्रावृषिक ] वर्ष-सम्बतधी 
(राज) । 

पाउसिअ वि [प्रोपित, प्रवासिन्‌] प्रवातत 
में गया हुश्रा, 
तह मेहागमससियप्रागमणाए पईण मुद्राप्रो। 
मग्गमवलोयमाणीउ नियद् पाउसियदइयाग्रो 

(सुपा ७०)। 

पाउसिआ जी [ प्राह्देपिफी ] देेप--मत्तर 
से होनेवाला कर्म-बन्ध (सम ६०, ठा रे ४ 
भग, नव १७)॥ 

पाउद्दारी छी [ दे. पाऊहारी ] भक्त को 
लानेवाली, भात-पानी ले झानेवाली (गां 
६६४ श्र) । 

पाए श्र [दे] प्रमृति, (वहा से) शुरू करके 
(औ्ोष १६९ बवृह १)। 

पाए तक [ पायय्‌ ] पिलाना। पएइ हैं 
३, १४६) । पाएकाह (महा) | वह, पाइत, 
पाययंत (सुर १३, १३४, १२ १७१)। 
संकृ, पाएत्ता (झाक ३०)। 

पाए सक [ पादय्‌ ] गति कराना। पाएड 

(हे ३, १४६) । 


पाए सक [ पाचय्‌ | पकवाना। पाएंई 
(है ३, १४६)। कर्म, पाइजइ (श्रावक 
२००)। 


पाएण ) भर [प्रायेण] वहुत करके: प्राय 
पाएणं | (वित्त ११६६, काल, कप्पः प्रासू 


४३) । 

पाओ श्र [ प्रायल्‌ ] ऊपर देखो (श्रा २७)। 

पाओ श्र [ ग्रातस्‌ ] प्रात काल, प्रभात 
(सुज्ज १, ६, कप्प)। 

पाओकरण देखो पाउकरण (पिड २६८)। 

पाओग देखो पाउग्ग (सुत्रति 5५) । 

पाओगिय वि [आ्रायोगिक्र] प्रयल-जनित, 
अ्रस्वाभातविक (चेइय ३५३) । 

पाओग्ग देखो पाउग्ग (भास १० धर्म 
११८०)॥। 

पाओपगम न॒[पादपोपगम] देखो पाओ- 
वगमण (वव १०) । 

पाओयर पुँ. [प्रादुष्कार] देखो पाउकरम 
(ठा ३, ४? पंचा १३, ५) । 


पवरग--पविचरिय 


.... न॒[दे- प्रवराज्ध] सिर, मस्तक (दे 
६, २८) । 

पवरपुडरीय पुंन [ प्रचरपुण्डरीक ] एक 
देव-विमान (श्राचा २, १५, २) । 
पवरा छी [प्रवरा] भगवान्‌ वासुपूज्य की 
शासनदेवी (पव २७) | 

पवरिंस सक [ प्र+बूप ] वरसना वृष्टि 
करना । पवरिसइ (भवि) । 

पवल देखो पबल (कप्पू: कुप्र २४७) | 
पच्स श्रक [ प्र+चस, ] प्रयाण करना, 
विदेश जाना । वकू, पत्रसंत (से १, २४ 
गा ६४)! 

पचसण न [प्रवसन| प्रवास, विदेश यात्रा, 
मुसाफिरी (स १६६, उप १०३१ टी)। 
पवसिश्न वि [प्रोषतित] प्रवास में गया हुमा 
(गा ४५५ ८४०५ धुर ५,२११ सुपा ४७३)। 
पवह श्रक [ प्र+वह ] १ बहना। २ 
सक टपकना, भरना । पवहइ ( भवि, 
पिग) | वक्ष पवहंत (सुर २, ७५)। संक, 
पवहित्ता (सम ८४) । 

पवह सक [ प्र + हन्‌ ] मार डालना। 
वक्ृ पिच्छुठ पवह्त मज्क करयल कलिय- 
करवा (सुपा ५७२) । 

पब॒हू वि [ प्रवह ] १ चहतेवाला । २ ठपकने- 
बाला? चूनेत्रला, अरद्रु सालीमो श्रव्भतरप्प- 
वहा (विपा १, १--पत्र १६) । 
पवह पु [प्रवाह] १ स्ोत, बहाव, जल-घारा 
(गा ३६६, ५४१, कुमा)। २ प्रवृत्ति । हे 
व्यवहार । ४ उत्तम अश्व (हे १, ६८) । ५ 
प्रभाव (राज) । 

प्रवह्ण प्रन [प्रवबहण] १ नौका, जहाज 
(णाया १, २, पि३५७)। २ गाडी भादि 
वाहन, जुग्गगया गिल्लिगया थिल्लिगया 
पवहणगया' (झऔप; वसु; चार ७०) । 
पच्ृद्वाइअ वि [दे] प्रवृत्त (दे ६, ३४) । 
पवद्दाविय वि [प्रवाहित] बहाया हुश्ना 
(भवि) । 

पवा छी [ ग्रषा] जलदान-स्थान, पानी-शाला, 
प्याऊ (भौपष, परह १, ३ महा) । 
पचाइ वि [प्रवादिन| १ वाद करनेवाला, 
वादी । २ दार्शनिक (सुश्र १, ९५ १, चठ 
४७) । 


पाइअसदमहण्णवो 





पवाइअ वि [अवात] वहा हुआ (वायु), 
परवाइया कलंववायाँ (स ६८६५ पठम ५७, 
२७) खाया १, ८ स ३६) । 

पचाइअ वि [ प्रवादित] वजाया हुआ्आ (कप्प, 
श्ौप) । 

पवाण (पअ्रप) देखो प्॒ताण > प्रमाण (क्ुमा, 
पि २५१, भवि) | 

पवाड सक [ प्र+ पातय्‌ _] गिराना । वक् 
पवाडेमाण (मग १७, १--पत्र ७२०)। 

पवादि देखो पवाह (धर्मंस १३३) । 

पवाय भ्रक [प्र+वा] १ सुख पाना। २ 
बहना (हवा का) । ३ सक, गमन करना । 
४ हिसा करना। पवाप्मइ (प्राकृ ७६)। वक्त 
पवायत्त (श्राचा) । 

पवाय पुं [प्रवाद| १ किवदन्ती, जनश्रुति 
(सुपा ३००० उप पृ २६)। २ परपरा- 
प्राप्त उपदेश । २ मत, दर्शन, 'पवाएरण पवायय॑ 
जाएेजा' (आचा) । 

पवाय पुं [ प्रपात | १ गत्ते, गडढा (णाया १, 
१४--पत्र १६१, दे १, २२)। २ ऊँचे 
स्थान से गिरता जल-समृह (सम ८४) । हे 
तट-रहित निराधार पर्व॑त-स्थान । ४ रात में 
पडनेवाली घाड, धारा (राज) । ५ पतन (ठा 
२, ३)। दृह पुं [ द्रह] वह कुएड, जहाँ 
पंत पर से नदी गिरतो हो (छा २, ३-- 
पत्र ७३) । 

पवाय पुं [प्रबात | १ प्रकट पवन (पएह २, 
३)। २ वि, वहा हुम्ना (पवन) (सक्षि ७) । 
३ पवन-रहित (बृह १) । 

पवायग वि [प्रवाचक्र] पाठक, श्रष्यापक 
(विसे १०६२) । 

प्वायण न [ प्रवाचन | प्रपठन, श्रव्यग्रत 
(सम्मत्त ११७) । 

पवायणा जी [ प्रबांचना] ऊपर देखो (विसे 
२८३५) । 

पवायय देखो पवायग (विसे १०६२) । 
पवाल पुन [ग्रवाछू] १ नवाकुर, किसलय 
(पाप्न ३४१, णाया १, १, सुपा १२६)। 
२ मूँगा, विद्वुम (पाप्न, कप्प)। "मत, 'बत 
वि[ बत्‌ ] प्रवालवाला (साया १, १५ 
पौप) । 


५७५ 


पवाक्षिअ वि [अपालित | जो पालने लगा हो 
वह (उप ७२८ टी) । 

पत्रास पुँ [प्रवास] विदेश गमन, परदेश- 
यात्रा (सुपा ६५७) हेका ३७) सिरि ३५६) । 


पवासि ] वि [प्रवासिन] मुसाकिर (गा 
पवासु | ६० पड) पि ११४८) हैं ४ 
३६५) । 


पवाह्द सक [प्र +बाहय ] वहाना, चलाना । 
पवाहईद (भवि) ! भवि पवाहहिति (विसे 
२४६ टी) । 

पव्ाह देखो पवह - प्रवाह (है १. ६८) ८२ 
कुमा, खाया १५ १४)। 

पवाह पु [प्रवाध] प्रकृष्ट पीडा (विपा १, 
६--पत्र ६०) । 

पचाहण न [ प्रवाहतल ] १ जल, पानी 
(प्रावम) । २ बहाना, वहन कराना (चेहय 
५२३) । 

पवि पु [पवि] वच्च, इन्द्र का अ्रद्ल-विशेष 
(उप २११ टी, सुपा ४६७, कुमा, घममवि 
८०) । 

पच्चिअसिअ वि [भप्रविजुम्भित] प्रोल्लसित, 
समुत्पन्त (गा १३६ श्र) । 

पविआ दी [दे | पक्षी का पान-पात्र (दे ६, 
४, ८, ३२ पाग्न) । 

पविदण्ण वि [ प्रवितीर्ण | दिया हुआ (प्रौप) । 


पविदिण्ण ; वि [ग्रबिकीण] १ व्याप्त 
पविदज्न । (श्रौप, णाया १, १ ठी--पत्र 


३)। २ विक्षिप्त, निरस्त (णाया १, १)। 

पविकत्थ सक [प्रवि + कत्थू्‌ ] श्रात्म-एलाघा 
करना ! पविकत्थई (सम ५१) । 

पविकसिय वि [ग्रविकसित_] प्रकरष से विक- 
सित (राज) । 

पव्िकफ्िर सक [ प्रवि+ क्‌ ] फेंकना | वह, 
पविफिरमाण (ठा ८) । 

पविक्खिअ वि [ग्रवीक्षित] निरीक्षित, 
श्रवलोकित (स ७४६) । 

पवबिक्खिर देखो पविकिर, 'नाविश्नजणे य 
भर्ड पविक्खिरंते समुहम्मि' ( सुर १३, 
२०६) । 

पविरिव वि [दे] विस्मृत (पड्‌ ) | 

पविचरिय वि [ प्रविचरित] गमन-द्वारा सर्वश्न 
व्याप्त (राय) । 


५८६ 


पाडद्विंग ! वि [पाटहिक | ढोल वजानेवाला, | 

पाडहिय ६ ढोलिया, ढोलकिया (स २१६) । 

पाडहुक वि [ दे ] प्रतिभू, मनौतिया, | 
जामिनदार ( षड्‌ ) | 

पाडिअ वि [पाटित_ फाडा हुमा, विदारित 
(स६६६)। 

पाडिअ वि [पातित_] गिराया हुआ (पान: 
प्रासु २ भवि)। 

पाडिअग्ग ए [दे] विश्राम (दे ६, ४४)। 

पाडिअच्मम ० [है] पिता के घर से व्यू को 
पति के धर ले जानेवाला (दे ६, ४३) | 

पाडिआ देखो पाडय 5 पातक । 

पाडिण्द्ा | न [अत्यक्र| हर एक (हें २, 

पाइउक्क २१०, कंप्प, पाग्न, णाया १, 
१६, २, १» सूभ्रति १२१ टी, कुमा), एगे 
जीव पाडिक्षएण सरीरएण (ठा १--पत्र 
१९) । 

पाडिंतिय न॒[ प्रात्यन्तिक] भ्रभिनय-विशेष ' 
(राय ५४) । 

पाडिचरण न॒[_प्रतिचरण_] सेवा, उपासना 
(उप पृ ३४६) । । 

पाडिच्छुय वि [ प्रदीप्सक] ग्रह करनेवाला 
(सुख २, १३) । 

पाडिज्जत देखो पाड ८ पातय्‌। 

पाडिपह्‌ न [प्रतिषथ] भ्रभिमुख, सामने 
(सूझ्र २, २, ३१)। 

पाडिपहिअ देखो पडिपद्दिअआ (सूझ्र २, २५ 
३१) । 

पाडिपिद्धि छी [दे | प्रतिम्पर्धा (पड्‌ ) । 

पाडिप्पदग पु [पारिप्लबक_] पक्षि-विशेष 
(पठम १४, १८) । 

पाडिप्फद्धि वि [प्रतिस्पधिन_] स्पर्धा करने- 
वाला (हे १५ ४४ २०६) । 

पाडियतिय न [ प्रात्यन्तिक] श्रभिनय-विशेष 
(राज) । 

पारडियक्ष देखो पाडिएक (श्प) । 

पाडिवय वि [ग्रातिपद] १ प्रतिपतु-सबन्धी, 
पडवा तिथि का, 'जह चदो पाडिवशो पडिपृप्नो 
सुकपक्खस्मि' (उबर ६०) । रपुं एक 
भावी जैन भ्राचायं (विचार ५०६) । 

याडिवया जी [ प्रतिपत्‌ | तिथि-विशेष, पक्ष ' 
की पहली तिथि, पडवा (सम २९, णाया १, 
१०, हे २» १५५ ४४) ॥ 





पाइअसदमहण्णवो 


पाडिवेसिय वि [ग्रातिवेश्मिक] पडोसी 
जी. “या (सुपा ३२६४) । 

पाडिसार पु [दे] १ पदुता, निपुणाता। २ 
वि, पदु, निपुण (दें ६, १६) । 


पाडिसिद्धि देखो पडिसिद्धि ८ प्रतिसिद्धि (हे 


१, ४४ प्राप्र)। 

पाडिसिद्धि ज्री [दे] १ स्पर्धा दे ६, ७७ 
कप्पू, कुप्र ४४)। २ समुदाचार | ३ वि, 
सहृशः तुल्य (दे ६, ७७) । 

पाडिसिरा जी | दे |] खलीन-युक्ता दे ६,४२)। 


पाडिस्सुइय न॒[प्रातिश्रुतिऊ] प्रमिनय का 


एक भेद (राज) । 
पाडिहन्छी ) जी [दे | शिरो-माल्य, मस्तक- 
पाडिहत्वी ॥ स्थित पुष्पमाला (दे ६, ४२५ 
राज) । 


पाडिद्दास्यि वि [प्रातिद्ारिक] वापस देने 
योग्य वस्तु (विसे ३०४७) श्रौप, उबा) । 


' पा डिहेर न [प्रातिहाये ] १ देवता-क्रत प्रतो- , 


हार-कर्म, देवकृत पुजा-विशेष (श्रौप, पव 
३९), दय सामइए भावा इहइपि नागदत्त- 
नरनाहो । जाग्नो सपाडिहेरों' (सुपा ५४४) | 
२ देव-सान्निष्य (मत्त ६६), “बहूण सुरेहि 
कय॑ पाडिहेर” (श्र ६४) महा) । 

पाडी छी [दे | भैंस की बछियाः पाडो या 
पडिया गुजराती में 'पाडी' (गा ६५) । 

पाडंकी जी [ दे | ब्रणी--जखमवाले की 
पालकी (दे ६, ३६) । 


 पाडगोरि वि [दे] १ विग्ण, गुण-रहित । 


२ मद्र में श्रासक्त । ३ स्नी मजबूत वेप्टन- 
वाली वाडः 'पाडु गोरी च॒ वृतिर्दोर्ध यस्या 
विवेष्न परित (दे ६, ७८) । 

पाडुक पु [दे] समालम्भन, चन्दन श्रादि का 
शरीर में उपलेप । २ वि. पढु, निपुण (दे ६, 
७६)। 

पाडुच्चिय वि [प्रातीतिऊ] किसी के श्राश्नय 
से होनेवाला, श्रापेक्षक | ल्ली 'या (ठा २, 
१, नव १८) । 

पाडुशी ज्री [दे] तुरग-मएडन, घोडे का 
मिगार (दे ६, ३६, पाम्न) । 

पाडुहुअ वि [ द्‌] प्रतिभू, मनोतिया, जामिन- 
दार (दे ६, ४२) । 

पाडेक देखो पाडिक्त (सम्म ५५) । 


पाडहिग--पाढावण 


| ५ 
| पाडोस पर [दे पढोम, प्रातिवेश्मिकता [था 
'. २७)। 
' पाडोसिअ वि [दे] पढोमी, पडोसिया (सिरि 
' दे१३२, श्रा २७ सुपा ५५२) | 
। पाढ सक [पाठय्‌ ] पढाना, भव्ययन कराता । 
| पाढइ, पाटेद (प्राकृ ६०, प्राप्र)। कर्म पाहिलइ 
(प्राप्र) | सक. पाढिऊण, पाढेऊण (राह 
६१) | हे, पाठिउ, पाढेउ (प्राक्न ६९)। 
। छू, पाढणिज्न, पाढिअब्य, पाढेअव्य 
| (प्राक ६६) । 
| पाढ पु [पाठ] १ अ्रव्थयन, प्रठन (प्रोषभा 
७१, विसे १३८४, सम्मत्त १४०) । २ शात्र, 
| श्रागम ।३ शाक्ष का उलेखः पाढो त्तिवा 
| सत्य ति वा एगट्टा (श्राचू १)। ४ भप्रव्यापन, 
' शिक्षा (उप प्‌ ३०८ विमे १३८४) | 
। पाढ देखो पाडय 5 पाठक (श्रा ६३ दी) । 
, पाठततर न [पाठान्तर| भिन्न पाठ (प्रवक 
३११)। 
पाढंग वि [पाठक] १ उचारण करनेवाता, 
| पढिय मगलपाढग्गेहि! (कुप्र ३२) | २ 
| भ्रभ्यासी, भ्र्ययन करनेवाला । ३ भव्यापत 
| करनेवाला, प्रव्यापक, वत्युपाठगा', 'सुमिण- 
पाढ्गाणए', 'लक्खणसुमिणपाढठ्गाण' (पमंवि 
। ३३) णाया १, १५ कप्प) । 
| पाढण न [पाठन_] श्रव्यापत (उप प्‌ (२८ 
। प्राक्ृ ६१५ सम्मत्त १४२)। 
। पाढणया हक्ली [पाठना_] हूपर देखो (पचमा 
' ४)। 
पाढ्य देखो पाढग (कप्प, स ७) णाया ६; 
१--पत्र २०) महा) । 
, पाढच वि [पार्थिव] परथिवरी का विकाए 
| पृृथिवी का? 'पाढव सरीर॑ं हिच्चा (उत्त ३ 
 १३)। 
पाढा छी [पाठा_] वनस्पति-विशेष, पाढ, पीठ 
का गाछ (परुण १७)। 
पाढाब सक [पाठय्‌ | पढ्मता, भ्रव्यापन 
करना । पाढावेइ (प्राप्त)। सह पाढाविऊण, 
पाढावेऊण (प्राक् ६१) | हेक पाढाविंउ, 
पाढावेड (प्राक 5१) । # पाढावणिल्न, 
पाढावअब्ब [प्राक् ६१) ! 
| पाढावअ वि [पाठक] प्रध्यापक (प्राक््‌ ६०) । 


। पाढावण न [पाठन_ भष्यापन (प्राक ६१) । 


पठुदृढ़--पव्वह 


नमक वि [भवृद्ध] बढा हुप्ता, विशेष वृद्ध 
दि १, ६) । 

पवुदिढ छी [अवृद्धि] बढ़ाव (पंच ५, ३३)। 
पवुत्त वि [प्रोक्त] १ जो कहने लगा हो, 
जिसने वोलना झारम्भ किया हो वह (पंठम 
२७, १६, €४, २१)। २ उक्त, कथित 
(घर्मव ८२) | 

पवुत्य [दे] देखो पउत्थ, “खुट्टय॑ पुर्त घेत्त॑, 
गामे पवुत्या (श्राक २३० २५) । 

पदुद्‌ वि [प्रवृत] प्रकर्प से प्राच्छादित 
(प्राक्र १२) । 

पवृढ वि [भ्रव्यूढ] १ धारण किया हुभा 
(स ५११) १२ निर्मत (राज) । 

परवेइय वि [प्रवेदित] १ निवेदित, प्रति- 
पादित, 'तमेव सर्च नीसक ज॑ जिणेहि 
पवेइहय! (उप ३७४ टी: भग)। २ विज्ञात, 
विदित (राज)। ३ भेंट किया हुआ (उत्त 
१३, १३) सुख १३, १३) । 

पवेश्य वि [अ्रवेपित] कम्पित (पठम ५, 
७८) ! 

पवेज्ञ सक [ प्र + वेदय ] १ विदित 
करना । २ भेंट करना । दे झनुमव करना । 
परवेजए (सूअ्र १, ८, २४) । 

पवेढिय वि [ प्रवेष्टित ] घिरा हुआ, वेढ़ा हुआ 
(सुर १२, १०४) । 

पवेय देखो परवेज । पवेयंति (झ्राचा ९, ९» 
२, १२) हेकू. पवेइत्तए (कस) । 

पवेयण न [ प्रवेदन] १ प्रख्पण, प्रतिपादन। 
२ ज्ञान, निणुंय। ३ प्रनुभावन (राज) । 
पवेबिय वि [प्रवेषित] प्रकम्पित (णाया 
१५ १--पत्र ४७) उत्त २२, ३६)। 

पवेविर वि [प्रवेपित] कॉंपनेवाला (पउम 
८०, ६४) । 

पदेस सक [ प्र + चेशय्‌ ] घुसाना । पवेसेइ 
(महा) । पवेसपभामि (पि ४६०) । 

पवेस पूं [प्रवेश] भीत की स्थूलता (ठा ४, 
२--पत्र २२५)। 


पवेस पुं [प्रवेश] १ पैठ, घुसता (कुमा, | पव्वइंग देखो पव्चइअ (उपर ३३५)। 


गउड़, प्रासु २२) । २ नाठक का एक 
हिस्सा (कप्पू) । 
पवेस पुं [भद्देष] प्रधिक देेंघ (मवि) । 

डरे 





ड्ड७छ 


पव्वई जी [ पावेती ] गौरी, शिव-पत्नी 


पाइअसश्मदण्णवो 





पवेसण । पुन [ प्रवेशन, 'क] १ प्रवेश, 


पवेसणग £ पैठ (परह १५ १५ प्रायू ३८० | (पाष)। 

पवेसणय “ द्रव्य ३२) ५ २ विजातीय | पव्चंग पुंन [पर्वाद्भ] सख्या-विशेष (इक) । 
जन्मान्तर में उत्पत्ति, विजातीय योनि में पव्चक्र + पुन [पर्वंक ] १ वाद्य विशेष (पणह 
प्रवेश (भग ६, ३२) । पव्वग | २, ५--पत्र १४६)। २ ईख 


जैसी ग्रन्यवाली वनस्पति (परण १)। ३ 
उुण-विशेष (निच १)॥ 

पव्वग वि [पार्वेक] पर्व--पन्थि--गठ का 
बना हुआ (आचा २, २, ३, २०)। 


| 
पवेसि वि [प्रवेशिन_] प्रवेश करवेवाला 
(पोप) । 
पवेसिय वि [प्रवेशित_] घुसाया हुआ (सर) । 
पवोत्त पु [प्रपोत्र] पौच्र का पुत्र (भाक ८)। 
पठ्य पुन [परवेन] १ ग्रन्यि, गठ (धोघ | "न्‍्यव्त पूं [दे | १ नख । २ शरः बाण । 
४८९० जी १२५ सुपा ५०७)। २ उत्सव, | तलिन्मृग (दे ६, ६६)। 
त्यौहार (सुपा ४०७; श्रा २८) | ३ पूर्िमा | पज्वज्ञा छी [प्रत्रस्ण] १ गमन, गति । २ 
शरीर श्रमावास्या तिथि। ४ पूर्णिमा और | दीक्षा, सन्‍्याग (ठा ३, २५ ४ ८, प्रासृ 
अमावास्यावाला पक्ष (ठा ६--पत्र ३७० | ६६७)। 
सुज्ज १०)। ५ अ्रष्टमी, चतुदंशी, पूर्णिमा | पव्वणी छी [परंणी] कार्तिकी श्रादि परवव॑- 
झौर भमावास्या का दिनः विधि (णाया १, १--पत्र ५३) | 
'अरट्टमी चठहसी पुरिणिमा य पव्वपेच्छुइ न [पवेप्रेक्षक्रिन ] देखो पत्यड़ 
तहमावसा हवद पव्च। (ठा ७--पत्र ३६०) । 
आलिकि परम हि पव्वय सक [ प्र+न्रज्‌] १ जाना, गति 
पव्वाई पकल्मम्मि (घर्मे २)। | करना। २ दीक्षा लेना, सन्यास लेना। पव्पयइ 
६ मेखला, ग्रिर्मिखला । ७ दष्ट्राप्पवंत | (महा)। भवि, पत्वइस्सामों पव्वडहिति 
(सुञ्न १, ६? १२)। ८ सल्या-विशेष (इक)। | (जप) । बहू, पव्ययत्त, पव्वयसाथ (सुर 
वीय पु | वीज] इश्लुझादि वृक्ष, जिसका | १, १२३, ठा ३, १)। हेछ. पव्यडत्तए 
लक आम है 22465 2६ पठ्वइड (झ्रौप, भग, सुपा २०६) । 
राज) । 'रा राहु) रा गे 
जो पूरिमा शो शव काश ले जो सलाम लत) 
प्रीर सूर्य का ग्रहण करता है (सुज्ज १७)। । 'च्वय देखो पव्यइअः अगारमादसताबि 
पव्यइ न [पर्वतिन्‌] १ गोत्र-विशेष, काश्यय | बाडि पत्ता (पत्र है 525३) 
ग्रोश्व को एक शाखा । २ पुंक्ी, उस गोत्र में | +व्विय | पुन [पच॑ंत, क] १ गिरि, पहाड़ 
उत्पन्न (राज) । देखो पव्वपेच्छुड । पव्वयय $ (ठा ३, 0 आय हक जया 
पव्चु३? देखो पव्चई (गा ८४५५) पव्वयाणि वणाणि या (दस ७, २६ ३०)। 
[पर्नउ् २ पु द्वितोय वासुदेव का पुर्व-मतीय नाम 
पव्व॒इअ वि [पन्नजित | १ दीक्षित, संन्यस्त (सम १५३, पठम २० १७१)। ३ एक 
आए दमन स्गाया १६४)। ही है गत, | ब्राह्मण-पुत्र का नाम (पठम १९, ६)। ४ 
प्रा 'भगाराप्ो स्‍भणगारिये प्‌ (भ्रोप, एक राजा (भवि) । ५ एक राज-कुमार (उप 
सम, कप्प)। रे न. दीक्षा, संन्यास (वव १)। ६३७) । 'राय पुं [*राज] भेद पव॑त (मुज्ज 
पव्वइद पुं [पवतेन्द्र] मेर पर्वत (सुज्ज ५ | ५)। "विदुरग पुन [“बिटुर्ग] पर्वतीय देश, 
दी) । पहाडवाला प्रदेश (भग) 
पव्वयग्रिदह न [पवेतगृह] पर्वत की गुफा 
री. गा (उप पृ ५४)। (आचा २, ३, ३, १) । 
पव्वइसेल न [दे] बाल-मय कंडक--तावीज | पव्चद सक [ प्र + उ्यथ्‌ ] पोबना, दुछ 
(दे ६, ३१) | देना | पन्चहेजा (सूआ १, १, ४, ६) 


५८८ 








थात ) देखो पाय 5पात्र (सूत्र १, रा. २, 

पाद | पएह २, ५--पत्र १४८) । बंघण ने 
[विन्धन] पात्र बाँघने का वद्च-खएड, जैन- 
मुनि का एक उपकरण (परह २ ५) | 

पाद देखो पाय 5 पाद (विपा १, ३)। सम 
वि [सम] गेय-विशेष (ठा ७--पत्र 
३९६४) । “टठ्वपय न ['ए्पद्‌] दृष्टिवाद 
नामक वारहवें जैन श्रागम-ग्रन्य का एक 
प्रतिपाद्य विषय (सम १२८) । 

पा” देखो पाड--प्रादुस्‌। पादुरेसए (पि 
३४१) | पादुरकासि (सूझ १, २, २, ७) | 

पादो देखो पाओ - प्रातस (सुज १, €)। 

पादोसिय वि [ प्रादोषिक] प्रदोष-काल का, 
प्रदोष-संबन्धी (प्रोध ६५८) | 

प्रादव देखो पायव (गा ५३७ भर) । 

पाधन्न देखो पाहज्न (पमंस ७८६) । 

पाघार सक [ सवा + गम्‌ , पाद + धारय ] 
पघारना, 'पाघारह निम्नगरेहे' (श्रा १६)। हर 

पाबद्ध वि [प्रावद्ध| विशेष वेँघा हुभा, 
पाशित (निचू १६) । 

पाभाइय )वि [प्राभातिक| प्रमात- 

पाभातिय | सबन्धी (झ्लोधमा ३११, श्रनु 
६५ घमंवि ५८) । 

पाम सक [प्र +आप | प्राप्त करना, 
गुजराती में 'पामवु ' । 
“कारावेइ पडिम जिणाण जिभरोगदोसमोहारा[। 
सो शभ्न्नभवे पामइ भवमलण घम्मवररयणं ।' 
(रयण १२)। कर्म, पामिजद (सम्मत्त 
१४२) | 

पामण्ण न [ प्रासाण्य | प्रमाणवा, प्रमाएपन 
(घरंस ७५) । 

पामदा छी [दे] दोनो पैर से घान्य-मर्देन (दे 
६, ४०) | 

पामन्न देखो पामण्ण (विसे १४६६, चेदय 
१२४) । 

पापर पु [ पामर_] कृषोवल, कपेक, खेती का 
काम करनेवाला गृहस्थ, 'परामरगहवइसेप्राण- 
कासया दोणाया हलिओझा' (पाप्त, बजा १३४५ 
गठड, दे ६, ४१५ सुर १६, ५३)। २ हलकी 
जाति का मनुष्य (कप्पु, गा २३५) । ३ मूर्ख॑ 
बेवकूफ, भज्ञानी (गा १६४) 'को नाम 
पामर मुत्तुं वच्चद दुदमकहमें (श्रा १२)। 


पामा जी [पासा_] रोग-विशेष, खुजली, खाज 
पामाड पुँ [पद्माट] पमाड, पमार, पवाड, 


पामिश्चव सक [दे] उबार लेना । पामिच्चेज 


पाइअसदमहण्णवो 


(सुपा २२७) । 
चकवड, वृक्ष-विशेष (पाग्न)। 


(आ्वाचा २, २, २ ३) । 

पामिश्च न [दे- अपमित्य] १ घार लेना, 
वापस देने का वादा कर ग्रहण करना । २ 
वि जो उघार लिया जाय वह (पिंड ६२, 
३१६, श्राचा3 ठा ३, ४, £» प्रौप, पणह २, 
५, पव १२५, पचा १३, ५५ सुपा ६४३)। 

पामिश्तिय वि [दे] उधार लिया हुआ्मा (प्राचा 
१, १०, १)। 

पामुक्क वि [मप्रमुक्त] परित्यक्त (पाप्न-स 
६५७) । 

पासूल न [ पादमूछ_] पैर का मूल भाग, पाँव 

| 


का भ्रग्न भाग (पठम ३) ६ सुर ८ १६६» 
पिंड ३२८) | देखो पायसूछ - पादपूल । 

पामोक्‍्ख देखो पमनुह 5 भमुख (साया १, ५५ 
८ महा) । 

पामोक्ख पूं [ प्रमोक्ष] मुक्ति, छुटकारा (उप 
६४८ टी) । 

पाय पुं [दे] १ रथ-चक्र, रथ का पहिया (दे 
६, ३७) । २ फणी, साँप ( पड )। 

पाय पुं [पाक] १ पाचन-क्रिया । २ रसोई 
(प्राक्र १६, उप ७२८ टी) । 


पाय वि [ पाक्य ] पाक-योग्य (दस ७, २२)। 

पाय देखो पाव (चंड)। 

पाय पु [पात] १ पतन (पंचा २, २५, से 
१, १६) । २ सबन्ब, 'पुणो पुणो तरलदिद्वि- 
पाएँहि! (सुर ३, १३८) । 

पाय पुं [पाय] पानः पीने की क्रिया (श्रा 
२३२) | 

पाय पु [पाद] १ गमन गति (शक्रा २३) । 
२ पैर, चरण, पाँव, 'चलणा कमा य पायो 
(पाप्त, साया १, १)। ३ पद्म का चौथा 
हिस्सा (हे ३, १३४ पिग)। ४ किरण» 
प्रंस्‌ रस्सी पाया (पाश्न भ्रजि २८)। ५ 
सानु, पंत का कटक (पापञ्न)। ६ एकाशन 
तप (संवोध ५८) । ७छ पअ्रंगुलो का एक 
नाप (इक)। कंचणिया जी [ काम्वनिका_] | 
पैर प्रक्षानन का एक सुवर्णॉ-पात्र (राज)। 













पात- पाय 


“कंबल पुंन [ कम्बछ] पैर पोछने का वद्न 
खएड (उत्त १७, ७)। कुक्कुड पु 
[ कुक्कुट | कुक्कुट-विशेष (णाया १, १७ 
टी--पत्र २३०) । धाय पुं [“घात] बरण- 
प्रहार (पिग)। चार पुं [चार] पैर से 
गमन (णाया १, १)। चारिवि![वारिन] 
पैर से यातायात करनेवाला, पाद विहारी 
(पठम ६१, १६)। 'जाछ, 'नाछ्ग न 
['जाल, क] पैर का प्रामूषण-विशेष (प्रीप, 
अजि ३१, पणएह २, भ) । 'त्ताणन [ त्राण] 
जूता, पगरखी (दे १, ३३)। 'पतल्ंब्र पु 
[ प्रलूम्ब] पैर तक लटकनेवाला एक प्रापृ- 
पण (णाया १, १--पत्र ५३) । पीढ़ देखो 
'घीढ (साया १, १; महा)। 'पुछण न 
['प्रोन्‍छ्नन] रजोहरुण, जैन साधु का एक 
उपकरण (आचा, श्रोष ५११, ७०६ भगः 
उवा) । 'प्पडण न [पतन] पैर पर गिरना, 
प्रणाम-विशेप (पठम ६३, १८) । मूल न 
["मूल] १ देखो पामूल (कस) | २ मनुष्यों 
की एक साधारण जाति, नतेंको की एक 
जाति; 'समागयाइ पायपूलाइ', 'पुलइजमाणो 
पायमूलेहि पत्तों रहसमीवे', परान्रियाइ 
पायमूलाइ', 'सद्दावियाईं पायमूलाई', 'पण- 
घ॑त्तेहि पायमूलेहि' (स ७२१५ ७२२० ७३४)। 
'जेहणिआ ज्री [लिेखनिका_] पैर पोछने 
का जैन साधु का एक काप्टमय उपकरण 
(प्रोष ३६) । “बदय वि [ बन्दक] पैर पर 
गिरकर प्रणाम करनेवाला (णाया १, १३)! 
ववडण न [पतन_] पैर पर गिरना, प्रयाम- 
विशेष (ह १, २७०० कुमा/ सुर २ १०६)। 
बडिया जी [ धृत्ति| पाद पतन, पैर छूना, 
प्रणाम-विशेष, . 'पायवडियाए. खेमकुसल 
पुच्छति' (णाया १, २: सुपा २५) । विद्वार 
पु ["विद्दार] पैर से गति (भग)। वीढ 
न [पीठ] पैर रखने का भासन (हें) 
२७०, कुमा; सुपा €८५)। सीसग न 
[ *शीर्घषक ] पैर के ऊपर का भाग (राय) | 
वृठलअ न [(कुलऊ] छत्द-विशेष (पिग)। 


पाय देखो पत्त ८ पात्र (झ्ाचा, औप, भोषमा 
३६, १७४)। "केसरिआ क्षी ['केसरिका] 
जैन साघुभो का एक उपकरण: पात्र-प्रमार्जन 
का कपड़ा (पोघ ६६८० विसे २५५२ थे)। 


पसण्णा--पैेसास 


पाइअसदइमहण्णवो 


६ ९ 





की अमन मर मम न कक अर इक ०238: 
पसण्णा जी [ प्रसन्ना] मदिरा, दारू (णाया | पसमिण वि [ प्रशमिन_] प्रशान्त करनेवाला, | ह महाकिलेसेण नरनाह' (सुर १०, २३०; 


१, १६) विपा १, २)। 

पसत्त वि | प्रसक्त| १ चिपका हुआ (गउड 
५१)। २ प्रासक्त (गठउंड ५३१, उब)। ३ 
आपत्ति-प्रस्त, भ्रनिष्ठ-प्राप्ति के दोष से युक्त 
(विसे १८५६) | 

पसत्ति ज्री [ प्रसक्ति] १ भासक्ति, प्रभिषद्ध 
(उप १३१ )। २ आपत्ति-दोष [ प्रज्क 

११६)। 

पसत्थ वि [ग्रशस्त | १ प्रशसनीय, श्लाघनीय। 
२ श्रेष्ठ, भच्छा (हे २, ४५० कुमा) । 

पसत्यि ज्री [अ्रशस्ति] वंशोल्कीतंत, वश- 
वर्णन (गउड, सम्मत्त ८5३) । 

पसत्थु पु [ प्रशास्त] १ लेखाचाय, गरियत 
का श्रव्यापक (ठा ३, १)। २ धमं-शात्र 
का पाठक (ठा ३, १» औप)। ३ मन्त्री, 
अ्रमात्य (सूञ्र २, ६, १३) | 

पसन्न देखो पसण्ण ( महा, भवि, सुथा 
६१४) | 

पसन्ना देखो पसण्णा (पाश्न, पठमत १०२, 
१२२, सुख २, २९)। 

पसप्प पुं [ प्रसर्प ] विस्तार, फैलाव (द्रव्य 
१०)। 

पसप्पण वि [असपेक] १ प्रकपं से जाने- 
वाला, मुसाफिरी करनेवाला । २ विस्तार को 
प्राप्त करनेवाला (ठा ४, ४--पत्र २६४) | 
पसम श्रक [ प्र+शम्‌ | भच्छी तरह शान्त 

होदा । पसमंति (प्राक १६) । 

पसम प्र [ प्रशम ] १ प्रशान्ति, शान्ति (कुमा)। 
२ लगातार दो उपवास (संवोध ५८) । 
पसम पु [प्रश्नम_] विशेष मेहनत--खेद (भाव 
४)। 

पसमसण न [ प्रशमन_] १ प्रकृष्ट शमन (पिंड 
६६३, सुर १, २४६) । २ वि प्रशान्त करने 
वाला (स ६६५) | छ्ली. णी (छुमा) । 


पसमाविअ वि [प्रशमित] प्रशान्त किया , 


हुआ (स ६२) । 


पसमिक्ख सक [ प्रसम्‌ + ईक्ष__] प्रकर्ष 
से देखना। संकृ, पसमिक्ख (उत्त १४, 
११)। 


नाश करनेवाला, पावति, पावपसमिण पास- 
| जिण तुह प्पभावेण' (णामि १७)॥। 
पसम्म॒ देखो पसम > प्र + शम्‌ । पसम्मइ 
(गउड)। वक्त पसम्मत (से १०, २२, 
गउड) । 
पसय पु [दे] १ मृग-विशेष (दे ६, ४, परह 
| १५ १५ भविः सर) महा)। २ मृग-शिशु 
(विपा १, ४) । 
पसय वि [ प्रशत] फैला हुआ, 'पसयच्छि ! 
(वजा ११२, १४४)। देखो पसिअ ८ 
| परत । 
| पसर शक [प्रऊूस] फेलना। पसरदइ (पि 
। ४७७, भवि)। वक् पसरत (सुर १, ८९; 
| भवि) । 
| सर पु [प्रसर] विस्तार, फैलाव (हे ४, 
। १४७) कुमा) । 
पसरण न [प्रसरण_] ऊपर देखो (कप्पू) । 
| पसरिअ वि [ग्रस्त] कैला हुम्ना, विस्तृत 


| (प्रौप, गा ४, भवि, णाया १, १)। 
। पसरेद् पु [दे] किजल्क (दे ६, १३)। 


| पसछिअ वि [दे] प्रेरित (पड) । 

पसव सक [ प्र+ सू | जन्म देना, उत्पन्न 
करना । पसवद्द (है ४, २३३) । पसवति 

| (उत्र) | वकृ, पसबसाण (सुपा ४३४) । 

| पसब (भ्रप) सक [प्र + विश ] प्रवेश करना। 

| पसवईइ (प्राक््‌ ११६)। 

पसच पुं [ प्रसव | १ जन्म, उत्पत्ति (कुमा)। 

। से पुष्प) फूल, कुसुम पसव पसूझ च! 
(पाप्न), 'पुष्फाएि श्र कुसुमाणि श्र फुल्लारि 
तहेव होति पसवारि' (दसनि १, ३६)। 

पसव [ दे] देखो पसय । 'पसत्रा हव॑ति एए! 
(पठम ११, ७७) | नाह पुं [नाथ] गृग- 
राज, सिंह (स ६५७) | राय पु [राज] 
सिंह (स ६५७) । 

! पसवडक्क न [दे] विलोकन (दे ६, ३०) । 

पसवण न [ग्रसवन_ प्रसूति, जन्म दान 
(भंग, उप ७४४, सुर ६, २४८) ! 


रे 





शकु ७४) । 
पसविय वि [ प्रसुत] जो जन्म देने लगा हो, 
! जिसने जन्म दिया हो वह, 'सयमेव पसविया 


पसवि वि [प्रसविन्‌_] जन्म देनेवाला (नाट-- 


सुपा ३६) । देखो पसुअ - प्रसूत । 
पसविर वि [ प्रसवितू ] जन्म देनेवाला 
(नाट) । 
पसस्स देखो पसस । 
पलस्स वि [ प्रशस्य] प्रभूत शस्यवाला (सुपा 
६४५) । 
पसाइअ वि [प्रसादित] १ प्रसन्न किया 
हुआआ (स ३८६५ ५७६) । २ प्रसन्न होने के 
कारण दिया हुम्रा। अगविलग्गमम्स पसाइय॑ 
कडयवत्याई” (सुर १, १६३) । 
पसाइमा छ्ो [दे] भशिल्‍ल के मिर पर का 
पणों-पुट, भिल्‍लो की पगडी (दे ६, २) । 
पसाइयव्य देखो पसाय - प्र + सादय । 
। पसास वि [ प्रशाम्‌ ] शान्त होनेवाला (पड्‌ )। 
' पसाय सक [ प्र + सादय _ _ प्रसन्‍त करना, 
खुश करता । पसाञ्रति, पसाएसि (गा &१५ 
सिकखा ६१ )। वक्ृ, पमाअमाण (गा 
७४५) | हेके पसाइड, पसाएड (मह़ा» 
' गा ५२४)। कर, पसाइयव्य (युपा ३६५) । 
। पसाय प्र [प्रसाद] १ प्रर्त्ति, प्रसलतता, 
खुशी, 'जणमणपसायजणणो” (चसु) | २ 
केपा, मेहरवानी (कुमा)। ३ प्रणय (गा 
७१) । 
पसायण न [ प्रसादन_| प्रसन्‍न करना, देव- 
पसायणपहाणमणो (कुप्र ५ सुपा ७, महा)। 
पसार सक [प्र + सारय्‌ ] पसारना, फेलाना । 
पसारेद (महा)। बढ, पर्लारिमाण (णाया 
१, १ आचा) । संक् पसारिअ (नाह-- 
मृच्छ २५५) । 
पसार पुं [ प्रसार] विस्तार फ्लाब (वर्पू)। 
पसारण न [प्रसारण] ऊपर देखो (नुपा 
८३) । 
पसारिआ वि [प्रसारित] १ फेलाण् हु्ा 
(सर नाट--वैणी २३)। २ न प्रसारण 
। (सम्मत्त १३३, दस ४ ३)। 
पसाख सक [ प्र+शासय्‌ | १ शासन 
करना, हुकूमत करना । २ शिक्षा देना । ३ 
पालन करना। वक्त रज्ज पसासेमाणे 
विहरइ' (णाया १, १ टी-पतन्न ६ १ 
१४--पत्र १८६५ शप, महा) । 


६6&० 


पार देखो पायार (हे ९, २६०, ढुमा)।...| पागतत न [पारतन्व्य] परवचता, पराधीनता देखो पायार (दे १, २६८० कुमा) । 
पारक न [दे] मदिरा नापने का पात्र (दे 
६, ४१) । 

पारगम वि [पारगम_] १ पार जानेवाला । 
२ पार-गमन (आाचा) | 

पारंगय वि [ पारगत_] पार-आप्त (कुप्र २१)। 
पारंचि वि[ पाराख्ि ] सर्वोत्तष्ट--दशम 
प्रायश्चित्त करनेवाला, 'पारंचीण दोणशहवि' 
(बृह ४)। 

पारचिय न [पाराश्विक] १ सर्वोत्कृष्ट प्राय- 
रिचत्त, तप-विशेष से श्रतिचारों की पार- 
प्राप्ति (छा ३, ४--पत्र १६२, श्रौप) | २ 
वि सर्वोत्कष्ट प्रायश्चित्त करनेंवाला (ठा 
३े, ४)। 

पारंचिय [ पाराख्वित ऊपर देखो (कस, 
बृह ४) । 

पारपञ्न न [ पारम्पर्य ] परम्परा (रमा १५)। 

पारपर पु [ दे | राक्षस (दे ६, ४४) । 


पारपर ] न [ पारम्परय] परम्परा (पउम 
पारपारेिय | २१, ५८०० आरा १६, धर्मंस 


१११८, १३१७) 'भ्रायरियपार॑पयें (? रिए) 
ख श्रागय (सूत्रति १२७--पृष्ठ ४८७) । 

पारपरिय वि [ पारम्परिक] परपरा से चला 
श्राता (उप ७२८ टी)। 

पारंभ सक [प्रा + रभ्‌ |] १ श्रारम्भ करता, 
शुरू करना । २ हिसा करना, मारना। ३ 
पीडा करना । पारभेमि (कुप्र ७०)। कवकू, 
'तराह्ाए पारज्ममाणा' (प्रौप) । 

पारंभ पुं [प्रारम्भ] शुरू, उपक्रम (विसे 
१०२०, पव १६५ ) ! 

पारमभिय वि [प्रारव्ध] भ्रारव्ध, उपक्रान्त 
(धमंवि १४४ सुर २, ७७, १२, १५६, 
सुपा ५५) | 

पारकेर | वि [परकीय | पर का, श्रन्यदीय 

पारक्ष । (हैं १, ४४ २ १४८: कुमा) । 
पारक्षिअ देखो पारक्त (माल १६२)। 
पारज्ममाण देखो प्रभ> प्रा + रम्‌। 
पारण ।न [पारण,क_] ब्रत के दूसरे दिन 
पारणग | का भोजन, तप की समाप्ति के भ्रनन्तर 
पारणय | का भोजन (सणा, उबा, महा) । 

पारणा जी [पारणा] ऊपर देखो । “इत्त वि 
[ चत्‌ ] पारणवाला (पंचा १२, ३५)। 


पाइअसद्दमहृण्णवो पार--पारावय 


सकल + जी ऑओनन-+ 2 3 आकर 


पारतत न [पारतन्त्रय] परतन्त्रता, पराधीनता | परय न [दे] युरा-माएड, दारू रखने 
(उप २५२) पचा ६, ४१, ११, ७) । पात्र (दे ६, ३८) । 

पारत्त श्र [परत्र] परलोक मे, झ्रागामी जन्म | पारय देखो पार-ग (कंप्प, भग, श्रत)। 
में, पारत्त विद्ज्ञप्रो धम्मो! (पठम | पारय पु [प्रावारक १ पट, वद्ध । २ वि, 


१६३)। कक प्राच्छादक (हें १, २७१, कमा) | 
हि हा सा पारत्रिक | 7 हा पारछोइअ वि [पारलीकिक] परलोक सबस्धी, 
आझागामा जन्म चन्ध है हि 
आम मर प्रागामों जन्म से सवन्ध रखनेवाला (पएह १, 








पारत्तहिय ता कीरड देव। बकचूलिस्स' | ३, ४, सूत्र २, ७, २३, कुप्र ३८१० सुपा 
(बर्मवि ६०, श्रोध ६२, स २४६) । ४६१) । हि 
| पारत्ति ली [दे] कुसुम-विशेष (गउड, | पारवस्स न [पारवद्य] परवशता, परावीनता 
| कुमा)। (स्यण ८१) । 


| पारक्तिय वि. [पारत्रिक] देखो पारत्त ८ 


पारस पु [पारस] १ पनाय॑ देश-विशेष, 
पारत्र (स ७०७) । | 

|] 

| 

| 

| 


फारम देश, ईरान (इक) । २ मणि विश्लेष, 
जिसके स्पर्श से लोहा सुबर्ण हो जाता है 
(सवोध ५३) । ३ पारस देश में रनेंवात्नी 
मनुप्य-जाति (पएह १,१) । 'उल न [ कुल | 
१ ईरान देश» व्मरिकण भडस्स वहणाई पत्तो 
पारमउल', इप्नो य॑सो शअ्रयत्ों पाससव्ते 
विढविय बहुय दव्ब' (महा) ) २ वि, पारत 
देश का, ईरान का निवासी, 'मागह्यपरारसउत्ता 
कालिंगा सीहला य॑ तहा' (पउम ६६, ११)। 
“कूछ न [कूछ] ईरान का किनारा, ईरान 
देश की सीमा (आवम)। 

पारप्तिय वि [पारसिक्र] फारम देश का 
'सहसा पारसियसुओ समागझो रायपयमृले, 
'पारप्तियकीरमिहुए' (सुपा २६७, ३६०) । 

पारसी छी [पारसी] १ पारम देश वी दी 
(औप, णाया १, (-यत्र ३७ इक)। ९ 
लिपि-विशेष, फारसी लिपि (विसे ४६४ दी)। 

पारसीअ वि [पारसीक| फारस देश की 
निवासी (गठड) । 

पाराई छी [दे] लोह-कुशी-विशेष, लोढे की 
दडाकार छोटी वस्तु, 'चडवेलावज्कपट्टपाराई 


(? ई )छिवकरमलयवरत्तनैत्तप्पहारसबतालिय- 


पारदारिय वि [पारदारिक] परक्षो-लम्पट 
(णाया १, १८--पत्र २३६) | 

पारद्ध वि [ प्रारव्ध] १ जिसका प्रारम्म किया 
गया हो वह, 'पारद्धा य विवाहनिमित्त सयला 
सामग्गी' (महा) । २ जो प्रारम्भ करने लगा 
हो वह, तम्नो प्रवरएहसमए पारद्धो नच्चिठ 
(महा ) । 

पारद्दन [दे] पूर्व-कृत कर्म का परिणाम, 
प्रारव्ध । २ वि श्राख्वेटक। शिकारी। ३ 
पीडित (दे ६, ७७) । 

पारद्धि ती [पार्पाह] शिकार, मृगया (हे १, 
२३५५ कुमा, उप पु २५७, सुपा २१६) । 

पारद्धिअ वि [पापद्धिक] शिकारी, शिकार 
करनेवाला, ग्रुजराती में 'पारघी' 'मयणमहा- 
पारद्धियनिसायवाणावलीविद्धा' (सुपा ७१५ 
मोह ७६)। 

पारमिया छी [पारमिता] वौद्ध-शाज़-परि- 
भाषित प्राखातिपात-विरमणादि शिक्षा-प्नत, 
प्रहिसा झ्रादि ब्रत (घर्मंस ६८८) । 


पारम्म न [ पारम्य] परमता, उत्कष्टता (अज्क 


११४) । | गमगा (परह २, ३)। 
पारय वि [पारग_] समर्थ (आचा २, ३, | पाराय देखो पारावय (प्राप्र) । 
२, ३)। | पारायण न [पारायण_| १ पार-प्राष्ति (वित्त 


पारय पु [पारद] घधातु-विशेष, पारा, रस- 


५६५) । २ पुराण-पाठ-विशेष, वी 
घातु । 'मद्दण न [मर्देन] प्रायुर्वेद-विहित 


जाप्रों 
(? य )समत्तपरायणो साखापारमों जाप्रो 


रीति से पारा का मारण, रसायन-विशेष, | (सुख २, १३) । 
ग-कढिणियाहें च सेवति पारयमहरणं” (स | पारावय देखो पारेबय (पाप्र, प्राप्र/ हैं 
२८६) । २ वि. पार-प्रापक (श्रु १०६)। ६४ कप्प ५६ टि)। 


पस्स- पद्म 


पस्स सक [ दृश्‌ ] देखना । पस्सइ (पड़ » 
प्राक्ु ७१)। वक्त, पस्समाण (आचा) श्रौप 
बसु, विपा १, १) | कु, पस्स (ठा ४, ३)। 

पस्ख (शो) देखो पास ८ पारवें (अमि १८६० 
प्रवि २६, स्वप्न ३६)। 

पस्स देखो पस्स ८हश्‌। 

पस्सओहर वि [ पश्यतोहर ] देखते हुए 


चोरी करनेवाला, सुनार, उचकाः “नण एसो | 


पस्सप्रोहरो तेणों' (उप ७२८ टी) । 

पस्सि वि [दर्शिन_] देखनेवाला (पएण ३०)। 

पस्सेय देखो पसेअ (सुख २, ५) । 

यह वि [ग्रह] १ नम्र । २ विनीत। हे 
झ्रासक्त (प्राक्त २४) । 

पह पुं [पिन] मार्ग, रास्ता (हे १५ ८पः 
पाप्म; कुमा, श्रा रे55 विसे १०५२, कप्प, 
श्रीप)। 'देसय वि ['देशक] मार्ग-दर्शंक 
(पठम ६८, १७) । 

पहएल्ल पुं [दे] भपूष, पुत्रा, खाद्य-विशेष (दे 
६, १८) । 

पहकर देखो पभकर (उत्त २३, ७६, सुख 
२३, ७:, इक)। 

पह्ंकरा देखो पमंकरा (इक) । 


पहंजण पु [प्रभञ्ञन_] १ वायु, पवन (पाप्न)। ' 


२ देव-जाति-विशेष, भवनपति देवो की एक 
अवान्तर जाति (सुपा ४०)। हे एक राजा 
(भवि) । 


पहकर [दे] देखो पहयर (णाया १, ९ , 


कप्प, औौप) उप प्‌ ४७, विपा १, १, राय, 
भग ६, ३३)। 

पहलु वि [दे] १ द॒पत, उद्धत (दे ६, ६ 
पड़्‌ )। २ भ्रचिरतर हए, थोड़े ही समय के 
पूर्व देखा हुआ ( पड ) । 

पहलू वि [ प्रह्मष्ट ] प्रानन्दित, हपं-प्राप्त 
(प्रीप, भग)। 

पहण सक [प्र + दहन] मार डालना । 
पहणई, पहणे (महा) उत्त १८, ४६)। 
कम, पहणिजद ( महा ) | 


(| पद्णि जो [दे] संमुखागत का निरोब, सामने 





| पहत्थ पुं [प्रहस्त] रावण का मामा [से 





बक्ू, पहणत ' 


पाइअसद्दमहण्णत्रो 





आए हुए का श्रटकाव (दे ६, ५) । 
पहणिय देखो पहय - प्रहत (सुपा ४) । 


१२, ५५)। 
पहद वि [दे सदा हृ्ट दे 5, १०) । 
पहम्स सक [ प्र + हम्म्‌ | प्रकर्प से गति 
। करना | एहम्मइ (है ४, १६२) । 
पहम्म न [दे] १ सुर-खात, देव-कुएड [दे 
६, ११)। २ खात-जल, कुएड । ३ विवर, 
छिद्र (से &, ४३) | 


' पहम्सत 
पहम्ममाण 





। देखो पहण > प्र + हन्‌ । 


पहल श्रक [ घृ्ण__ घुमना, कॉपना, डोलना» 
हिलना । पहल्लई (हे ४, ११७, पड्‌ )। 
वक्ू, पहलत (सुर १, ६६) । 

पहछिर वि [ग्रघूर्णित | घूमनेवाला, डोलता 
(कुमा/ सुपा २०४) । 

पहव श्रक [ प्र+भू ] १ उत्पन्न होता । २ 
समर्थ होना । पहुचइ (पचा १०, १०५ स ७०, 
सक्षि ३६)। भवि, पहविस्स (पि ५२१) । 
वक्ू पहुंचते (नाट-- बाप, २५, । 

पद्व पु [प्रभव उत्पत्ति-स्थान (अभि ४१) । 

पहच देखो पहाव > प्रभाव [+ ६३७) । 


' पहच देखो पह - प्रह्न (विस ३००८) । 


पहय वि [ग्रदत] १ घ०, घिसा हुआ (से 


१, ४८० बृह १)। २ मार डाला गया, 
निहत (महा) । 
पहय वि [ग्रहत ] जिस पर प्रहार किया गया 


पहयर पु [दे] निकर समूह, बृय (दे 5, ' 


| 
' हो वह, 'पहया श्रहिमतियजलेणश' (महा) । 
] 
! १५ जय १३, पापग्न) । 
। 
, _(उब)। वकू पहरत (महा)। सक्ृ, पहरिऊण 
' (महा) | हेक पद्दरिउ (महा) । 
पहर पुं [ प्रद्दार] १ मार, प्रहार (हे ६,६८५, 
पड्‌ | प्राप्र, सक्षि २)। २ जहां पर प्रहार 
| किया हो वह स्थान (से २, ४)। 
| पहर पु [ प्रहर | तौन घटे का समय (या २८, 
३१, पाप्त) । 
! पदरण न [ प्रहरण ] १ भ्र्ञ, भाग्मुष (प्राचा, 
झौप, विपा १, १» गठड)। २ प्रहार-क्निया 
| (से ३५ ३८) | 
पहराशया देखो पहाराइया (परएण (--पत्र 
६४) । 
पह्राय पुं [प्रभराज] भसतक्षेत्र का छठवों 
प्रतिवासुदेव (सम १५४) । 
, पहरिआ वि [ प्रह्मत] ६ प्रहार करने के लिए 
उद्यत (सुर ६, १२६) । २ जिस पर प्रहार 
किया गया हो वह (भवि) । 


( पठम १०५, ६५ )। कवकू, पहस्मत, ' पहरिस पु [प्रहर्ष ] प्रानत्द, खुशी ्रामोप्री 


पहम्ममाण (पि ४४०» सुर २ १४)। 


पहरिसो तोसो' (पाश्र, सुर ३, ४०)! 


देक पहणिठं, पहणेडं (कुप्त २९, महा)। पहलादिद /थी) वि [एह छादित] पभानन्दित 


पहण न [दे] कुल, वश (दे ६, ५) । 


(स्वप्न १०६) । 


पहच पु [प्रभब| एक जैन महपि (कुमा) । 
पहचिय वि [प्रभूत] जो समर्थ हुप्ा हो, 
'मरिकुंटलाणुभावा सत्य नो पहविय नरिंदरस्पाँ 
(सुपा ६१५) । 
पहस श्रक [ प्र +हस्‌ | १ हसनता। २ 
उपहास करना । पहसइ (भवि, सण) | वकू 
पदहसत (सणा) । 


। प्र्ह डे हि 
पहर सक [भर + हर] प्रहार कला । पहरइ | दिलण न [अदसन.] ६ उपहास, परिहाथ । 


२ नाटक का एक भेद हास्थ-रस प्रधान 
नाटक रूपक-विशेष, पहसखप्पाय कामसत्य- 
वयण' (स ७१३, १७७) हास्य ११६) । 
पदसिय वि [ प्रहसित] १ जो हसते लगा 
हो (भग) । २ जिसका उपहास किया हो वह 
(भवि) । ३ न हास्य (बृह १)। ४पुं 
पवनब्नय का एक विद्याघर-मित्र (पठम 
१५, ५६) । 


! पद्दा सक [प्र +द्दा| १व्याग करना। २ भक 


कम होना, क्षीण होना, 'पहेल नोह! (उत्त 
४, १२, पि ५६६) । वक् पहिजजमाण, 
पहेज्ञमाण (भग) राज)। सह पहाय, 
पहिऊण (भाचा १, ६, १, १, वव ३) । 

पहा ही [प्रथा] ? रीति, व्यवहार | २ 
ख्याति, प्रसिद्धि (पड )। 

पद्दा ली [प्रभा| कान्ति, तेज, श्रालोक, दीपि 
(श्रौप, पाप्मन सुर २, २३५. कुमा/ चेदय 
५१४) । मडल देखो भामडन्ठ (पउम ३०, 
३२) । चर पु [_ कर] १ सूर्य, रवि । २ 
रामचन्द्र के भाई भरत से साथ दोक्षा लेनेवाला 
एक राजपि (पठम ५५, ५)। वबईब्ली 


५६२ 


पालंक़ न [ पालहक्‍य _ तरकारी-विशेष, 
पालक का शाक (बृह १) । 

पालंगा स्नी [पालक्क्या | ऊपर देखो (उवा)। 

पार्ंत देखो पाल ८ पालयू । 

पालंब पुं [प्रालम्ब| १ भ्रवलम्बन, सहारा: 
'पावइ तंडविडविपालब' (सुपा ६३४)॥ २ 
गले का श्राभूषण-विशेष (प्रीप, कप्प)। रे 
दीर्ध, लम्बा (झ्लौप, राय) । ४ पुंन, घ्वजा 
के नीचे लटकता वज्ञान्चल, 'झोऊलं पालवें' 
(पाप्न) । 

पाल्क्का ज्ञो [पालक्या] देखो पालंगा» 
“बत्युलपोरगमज्जारपोइवलली ये पालक्का' 
(पएण १--पत्र ३४) । 

पाल्ग देखो पाठ्य (कप्प, ओऔप, विसे 
२८५६, संति १, सुर १११ १०८) || 

पाछ्ण न [ पाठन] १ रक्षण (महाः प्रासू 
३)। २ वि. रक्षण-कर्ता, धम्मस्स पालणी 
चेव” (सवोध १६, सं ६७) | 

पालदूदुद् पु [ दे ] इक्ष-विशेष ( उप 
१०३१ टी) । 

पालप्प पु [दि] १ प्रतिसार । २ वि, विप्लुत 
(दे ६, ७६) । 

पालय वि [ पालक] रक्षक, रक्षण-कर्ता (सुपा 
२७६ साध॑ १०)। २ पूं. सौधमेंनद्र का 
एक प्राभियौगिक देव (ठा ८) । ३ श्रीकृष्ण 
का एक पुत्र (पव २) | ४ भगवान्‌ महावीर 
के निर्वाण के दिन प्रभिषिक्त श्रवंती (उर्जेन) 
का एक राजा (विचार ४६२)। ४ देव- 
विमान-विशेष (सम २) । 

पालास पुं [पाछाश_| पलाश-सम्बन्धी । २ 
न, पलाश वृक्ष का फल, किशुक-फल (गठड )। 

पालि छी [पालि] १ तालाव झादि का वन्च 
(सुर १३५ ३२ झत १२, महा) । २ प्रान्त 
भाग (गा ६४६) । देखो पाली + पाली । 

पालि झ्नी [दि] १ घात्य मापने को नाप । 
२ पलयोपम, समय का सुदीर्ध परिमाण-विशेष 
(उत्त १८, २८) सुख १८०, २८)। 

पाल्ओआ ही [दे] खड्ग-मष्टि, तलवार की 
मूठ (पाप) । 

पालिआ देखो पाली -पाली/ उजाणपालि- 
याहि कविउत्तीहि 4 बहुरसडढाहि (धर्मवि 
१३) 





पाइअसदमहण्णवो 


पाछित्त पुं [पादलिप्त] एक प्रसिद्ध जैनाचार्ये 
(पिंड ४६८ कुप्र १७८) । 

पाछित्ताण न [पादलिप्तीय] सौराष्ट्र देश का 
एक प्राचीन नगर, जो श्राजकल प्री 
'पालिताणा' नाम से प्रसिद्ध है (कुप्र १७६)। 

पाछित्तिआ ज्ली [दे] १ राजघानी | २ मूल- 
नीवी । ३ भंडार, निधि । ४ भंगौ, प्रकार 
(कण) । 

पालिय वि [पालित_] रक्षित (ठा १०, महा)। 

पालियाय देखो पारिय ८ पारिजात (राय 
३०) । 

पाली छी [पाडी] पंक्ति, श्रेंणि (गठड)। 
देखो पालि । 

पाली जो [दे] दिशा (दे ६, ३७) । 

पालीवध पुं [दे] तालाव, सरोवर (दे ६, 
४५) ( 

पालीहम्म न [दे] बृति, वाढ (दे ७ ४५) । 

पालेव पुं [पादलेप] पैर में किया हुम्रा लेप 
(पिड 2० ३) || 

पाव सक [ ग्रऊआप |] प्राप्त करना। 
पावद (हे ४, २३६)। भवि पाविहिसि 
(पि ५३१) । कर्म पाविजद्द (उव)। वकू- 
पावत, पार्वेत (पिग; पठम १४, ३७) । 
कवकू, पावियंत, पावेजममाण (पणह १. 
१, झंत २०) | संकृ. पाविऊण (पि ५८६)। 
हेक. पत्तुं, पावे्ड (हास्य ११६५ महा) । 
करू, पावणिज्न, पाविअव्य (सुर ६, १४२; 
स६८६)। 

पाव देखो पठ्याल ८ प्लावयू । पावेइ (हे ४, 
४१) । 

पाव पुँत [ पाप] १ भशुभ कर्म-पुद्गल, कुकर्म 
(प्राचा, कुमा3 ठा १० प्रासू २५), “जम्मंतरकए 
पावे पाणी मुहुत्तेण निहृहे! (गच्छ १,६) । २ 
पापी, भ्रधर्मी, कुकर्मी (परह १५ १३ कुमा 
७, ६) । 'कम्म न [कसेन_] भशुभ कर्म 
(भाचा) । कस्सि वि [कर्मिन] दुकर्मे 
करनेवाला (ठा ७) । दंड पुं [दण्ड | 
नरकावास-विशेष (देवेन्द्र २९) । 'परइ ख्री 
[अ्रकृति_] भशुभ कर्म-प्रकृति (राज) । 'यारि 
वि [कारिन | दुराचारी (पठम ६३, ४३, 
महा) । 'समण पु [ श्रमण] दुष्ट साधु 
(उत्त १७, ३, ४) | सुमिण पुंन [ स्वप्न] 





पालंक - पाषरअ 





दुए स्वप्न (कप्प)। सुय न [भरत] हुए 
शान्न (ठा ६) । 

पाव पुं [दे] से, साँप (दे ६, ३८)। 

पाव (परप) देखो पत्त 5 प्राप्त (पिग) । 

पावस वि[ पापीयस _ पापी, शुकर्मी (झा 
४, ४--पत्र २६५) । 

पावक्खाल्य न [_ दे. पापक्षालक् ] देछो 
पाठक्खालय (स ७४१) । 

पावग वि [पावक्र] १ पवित्र करनेवाता 
(राज) । पुं, भ्रग्ति, वहि (सुप्रा १४२) । 

पावग वि [आपक] पहुँचानेवाला (सुपा 
प्रुउ० ) || 

पावग देखो पाव > पाप (आचा; धमंस ५४२) | 

पावज्ञा (प्रप) देखो पठ्वज्ञा (भवि)। 

पावडण देखो पाय-बडण < पाद-पतन (प्राप्ठ 
कुमा) 

पावडिंह देखो पारद्धि ( सिरि ११०५८: 
१११०) । 

पावण वि [पावन] पवित्र करनेवाता (प्रच्च 
४७) सम्रु १५०) ! 

पावण न [प्लावन] १ पानी का प्रवाह। 
२ सराबोर करना (परिड २४) । 

पावण न [आ्रापण] १ प्राप्ति, सलाम (युर ४, 
१११३ उपप॑ ७) | २ योग की एक पिद्ि 
धवावणसत्तीए छिवद मेशसिसमगुवीए मरी 
(कुप्र २७७) । 

पावद्धि देखो पारद्धि (घमेवि १४८) ! 

पावय देखो पाव पाप (प्रा ७५)। 

पावय वि [आ्रावृत_] भाच्छादित, ढका हुए 
(सूप २, ७, ३) । है 

पावय परुत॒ [दे] वाद्य-विशेष, गुजराती * 
पपावों' (पठम ५७, २३)। 

पावय देखो पावग >पावक (उप ७२६ वै 
कुप्र २८३० सुपा ४० पाप्म)। 

पावयण देखो पवयण (हैं ९, ४४ 
खाया १, १३)। 

पावयणि वि [अवचनिन्‌] पिदाल हीं 
जानकार, सैद्धान्तिक (चेइय १२८) । 

पावयणिय वि [प्रावचनिक] ऊपर देडी 
(सम ६०) । 

पावरअ देखो पावारय (स्वप्न १०४) | 


उवए 


पहुणाइय--पाईँं 


पहुणाइय न॒[प्राघुण्य] श्ातिय्य, भ्रतिथि- 
सत्कार,. नहाणभमोयणवत्याहरणदाणाइफमहु- 
खाढि (? इ)यं सपाडेइ (रंभा)। 

पहुत्त वि [प्रभूत] १ पर्याप्त, काफी, 'पञत्तं 
च पहुत्ते! (पाप्रन, गउड, गा २७७)। २ 
समर्थ (से २. ६)। ३ पहुँचा हुमा (ती 
१५)। 

पहुदि देखो पमिइ (संक्षि ४० प्राक् १२) । 

पहुप्प | प्रक्त [ प्र+ भू | १ समर्थ होना, 

पहुंच ॥ सकना । २ पहुँचना । पहुप्पइ (हें 
४/६३ प्राकृ ६२)» एयाप्री वलियाश्रो निय- 
नियगेहेसु जह पहुप्पति तह कुणहँ (सुपा 
२५०) । पहुप्पामो (काल), पहुणिरे (है ३, 
१४२) | वक्ू “कि सहइ कोचि कस्सवि पाप्न- 
पहार॑ पहुप्पतो', पहुप्पमाण (गा ७ प्रोव 
५०५५ किरात १६) । कवक्क, पहुव्बत (से 
१४, २५, वव १०) | हेकू, पहुविड 
(महा) । 

पहुवी ज्ञी [प्रथिवी] भूमि, धरती (वाट-- 


मालती ७२)। पहु पर [अ्र्न] राजा , 


(हम्मीर १७) । बह पु [ पत्ति] वही अर्थ 
(हम्मीर १६) । 

पहुच्बत देखो पहुच । 

पहूअ वि [प्रभूत] १ बहुत, प्रचुर (सं 
४५६) । २ उद्गव। हे भूत। ४ उन्नत 
(प्राक्ु ६२) । 

पहेज्ञमाण देखो पहा 5 प्र + हा । 

पहेण न [दे] वधु को ले जाने पर पिता के 
घर दी जातो जमीन (श्राचा २, १, ४, १)। 


पह्ेण की [दे] १ भोजनोपायन, खाद्य 
पहेणग , बस्तु की भेंट (श्ाचाः सूत्र २, १, 
पहेणय | ५६५ गा ३२८,६०३५ पिंड ३३५५ 


पाप्न, दे ६, ७३)। २ उत्सव (दे ६, ७३) | 

पहेरक न [प्रहेरक] पाभरण-विशेष (परह 
२, ४--पत्र १४६)। 

पहेलिया छीो [प्रहेलिका] गढ़ भ्राशबवाली 
कविता (सुपा १५५, श्रीष) । 

पहोअ सक [ प्र + वाव्‌ ] प्रक्नालन करना, 
घोना । पहोएज्ज (आचा २, २, १, ११) | 


पह्दोड वि. [प्रधाविन] धोनेवाला (दम ४, 


२६)। 


पाइअसइमदहण्णवों 


पद्दोइअ वि [दे] ९ प्रवत्तित। २ प्रभुत्व 
(दे ६, २६) । 

पहोड सक [ वि+ लुल्‌ ) हिलोरना, भ्रन्दो- 
लगना । पहोडइ (घात्वा १४४) ! 

पहोयण छीन [ प्रधावन|] प्रक्षालनः दंतपहो- 
यणा या (दम ३, ३) । 

पहोलिर वि [अघृणित्‌] हिलनेवाला, डोलता 
(गा ७८, ६६६ से ३, ४६, पान) । 

पद्दोव देखो पधोव । पहोवाहि (श्राचा २, १, 
६, २) । 

पा सके [पा] पीना, थान करता । शवि 
पाटहिसि, पाहामि: पाहामों (कप्पय, पि ३१५५ 
कम) । कर्म पिजडदइ (उब), पीम॑ंति (पि 
५३६) | कवकू पिजत (गउठड, कुप्र १२०) । 
पीयमाण (स ३८२), पेंत (अप) (सण)। 
सक् पाऊण, पाऊण (नाठ--प्लुद्रा ३६, 
ग़उड, कुप्र ६२) | हेकू पाठ, पायए (झ्राचा)। 
के पायठ्य, पिछल (सुपा ४३८» पणह १५ 
२० कुमा २, ६), पेआ, पेयव्य (कुमा» 
रयण ६०), पेज (साया १, १, १७५ 
उबा) । 

पा सक [पा] रक्षण करना। पाइ, पाग्रइ 
(विसे ३०२५, है ४, २४०) पाउ (पिग) । 

पा सक [ब्रा] सूँघता, गन्‍्ध लेता। पाइ, 
पाग्मइ (प्राप्र 5, २०)। 

पाइ वि [पातिन] गिरनेवाला (पचा ५, 
२०)। 

पाइवि [पायिन] पीनेवाला (गा ५६७, 
हि ९)। 

पाइअ न [ दे ] बदन विस्तार, मुँह का फ्लाव 
(दे ६, ३६)। 

पाइअ देखो पागय > प्रकृत (दे १, ७ प्राकृ 
८० प्रासू १, वजा ८ पान्नः पि ५३), श्रह 
पाइग्राश्नो भासाझ्मों' (कुमा १, १)॥ 

पाइअ वि [पायित] पिलाया हुआ, पान 
कराया हुप्ना (कुप्र ७९६» सुपा १३०, स 
४५४) । 

पाइत देखो पाथ > पायय्‌ । 

पाइक्क पुं [पदाति] प्यादा, पैर से चलनेवाला 
सैनिक (हे २, १३८५ कुमा) । 

पाइडि छ्ी [प्रावति] प्रावरणं, वस्ष (गा 
ररे८)। 


प्र 


पाइण देखो पाइंण (पि २१५ 5) । 

पाइत्ता (श्रप) ज्ली [पवित्रा] छन्द-विशेष 
(पिंग) । 

पाइट [शी] वि [पराचित] पकवाया हुझा 
(नाट--चैत १२६)। 

पाइन्न देखो पाईण (एादि ४६)। 

पद्म न [प्रातिभ] प्रतिमा: बुद्धि-विशेष (कुप्र 
१५५) । 

पाइम वि [पाक्य] १ पकाने याग्ण । २ 
काल-प्राप्त, मृत (दस ७, २२) | 

पाइम वि [पाठ्य | गिराने योग्य (पाता २, 
४) २, ७) । 

पाई ही [पात्री] १ भाजन विशेष (णाया १, 
१ टी)। २ छोटा पात्र (सूझ्र २, २० ०७२) | 
पाईंण त्रि [प्राचीन] १ पूर्वदिशा-सवन्यी, 
ववहार-पादणाई (? ईणाइ)' (पिड ३९, 
कंप्प सम १०४)। शन गोत्र विरेष | ३ 
पुज्ो उस ग्रोन्र में उत्पन्त, थेरे प्रज्जभह- 
वाहू पाईणसगोत्ते (कप्प)। 

पाइंणा जी [प्राचीना] पूर्व दिशा (यृश्न २, 
२, ४८, ठा ६--पत्र ३५६) । 

पाड देखो पाड 5 प्रादुम्‌ (सुम्र २, ६, ११: 
उवा) । 

पाउ पुं [पायु] गुदा, गाँड (ठा ६--त्र 
४२०» सर) | 

पाउ पुत्नी [द] १ भक्त, भात, मोजन। २ 
इक्षु,ऊख (दे ६, ७५)।॥ 

पाउअ न [दे] १ हिम, प्रवश्याय [दे ६, 
३८)। २ भक्त । ३ इक्ु दे 5, ७५)। 

पाउअ देखो पाइड >प्रावुत (गा ५२०, स 
३४०, श्रीप, घुर ६, ८» पाग्र, है ? 
१३१)। 

पाउथश् देखो परागय (गा २, ६६८» पाप: 
कप्पू, पिग) । 

पाउआ जी [पादुका] १ ख”5, काए का 
जूता (भंग, सुवच २ २६, पिड ५७३२)। २ 
जुता, पगरखी (पुपा २५४: झ्ोप) । 

पाड देवों पाप । 

पाठ श्र [ प्रादुस | प्रकट व्यक्त 'स॒रति 
पभसंति करिस्सामि पाठ (सूभ्र १, १, २, 
१)। 


५६४ 


पाइअसइमहण्णवो 


पलक 2 2 कि हम की पल मील अल मम वेश म कल 4 0 किक 
पासोअलछ देखो पासल्ल>तियंत््‌। वह, , पाहुडिआ ही [प्राभ्नतिका] १ मेंठ, सहार 


पासाण पुं [पाषाण] पतव्यर (हें १, २६२: 
छुमा)। 

पासाणिअ वि [दे] साक्षी (दे ६, ४१) । 

पासाद देखो पासाय (औप, स्वप्न ५६) । 

फासादिय वि [प्रसादित] ९ प्रसन्न किया 
इन । २ न, प्रसन्न करता (णाया ६, ६--- 
पत्र १६५) । 

पासादीय वि [प्रासादीय_] प्रसन्नता-जनक 
(उवा, भौष) ! 

पासादीय वि [ग्रासादित] महलवाला, 
ध्रासाद-मुक्त (सूत्र २, ७, १ टी) 

पासाट प्रन [आसाद |] महत्त हम्य॑ (पा, 
पठम ८०, ४)। वडिंसय पुं [[वतसक |] 
श्रेष्ठ महल (जग, झौप) । 

पासायवर्डसग पु [ प्रासादावतंसक ] श्रेष्ठ ठम 
मह्॒त, प्रासाद-विशेष (राय ६६) । 

पासासा जी [दे] भल्ती, छोटा माला (दे ६, 
१४) । 

पासाव +; पुं [दे | गवाक्ष, वातायन, फरोखा 

पासावय | (पड , दे ६, ४२) । 

पासि वि [पार्श्ििन_] पार्श्“स्थ, शिथिलाचारी 
साधु, 'पासिसारिच्छो' (संवोघ ३५) । 

पासिंड्ध देखो पसिद्धि (हे १, ४४) । 

पासिम वि [ दृश्य ] दशंनीय, शेंय (आचा)। 

पासिस देखो पास ८हृश्‌। 

पासिय वि [पाशिक्र| फंसे में फँसानेंवाला 
(पणह १, २) । 

पासिय वि [स्पृष्ट | छुपा हुआ (आचा-- 
पासिम) | 

पासिय वि [पाशित] पाश युक्त (राज) । 

पासिया जी [ पाशिका_]| छोटा पाश (महा) । 

पासिया देखो पास ८ हश । 

पासिह वि [पाश्विक] १ पास मे रहनेवाला । 
२ पार्श्रशायी (पव ५४ तदु १३५ भग) । 

पासी जी [दे] ूडा, चोटी (दे ६, ३७) । 

पासु देखो पसु (हैं १, २६, ७०)। 

पासुत्त देखो पसुत्त (गा ३२४, सुर २, ८२ 
६, १६८० है १, ४४: कुप्र २५०)। 

पासेइय वि [ प्रस्वेद्त | प्रस्वेद-युक्त, पसीना- 
वाणा (स्वि) । 

पासेछिय वि [ पाश्थेवत्‌ ] पार्थ-शायी, वगल 
में सोनेवाला (राज)। 


ल्‍ 


पासोअछंत (से ६, ४७) । 

पाहू (प्रप) सक [ प्र+अथेय्‌ | प्रा्यना 
करना । पाहसि (पि ३५६)। 

पाहंड देखो पासंड (पि २६५)। 

पाहण देखो पाद्मण, 'महंतं पाहणं तय (श्रा 
१२), चउकोणा समतीरा पाहणवद्धा य 
निम्मवियाँ (घमंवि ३३, महा, भवि) | 

प्राहणा देखो पाणहा, 'तेग्रिच्छ॑ पाहणा पाएँ 
(दस रे) ४) | 

पाहण्ण ) न [प्राधान्य | प्रघानता, प्रधानपन 

पाहन्न | (प्रासू ३२, श्रोष ७७२) । 

पाहर सक [प्रा+ छू] भ्रकपं से लाना, ले 
भ्राना । पाहराहि (सू्र, ४, २, ६) । 

पाहरिय वि [ प्राहरिऊ] पहरेदार (स ५२४५, 
सुपा ३१२५ ४५५) । 

पाहाउय देखो पाभाइय (सुपा ३५, ५५६)। 

पाह्यण पुं [ पापाण] पत्थर (हे १५ २६२: 
महा )। 

पाहिज्न देखो पाहेज्ज (पात्र) । 

पाहुड न [प्राभ्बत] १ उपहार, पाहुर, भेंट 
(है १,१३१, २०६५ विपा १, ३, कर्पूर २७) 
कप्यू, महा, कुमा) | २ जैन प्रन्याश-विशेष, 
परिच्छेद, भ्रव्ययत (सुज १, २३)। ३ 
प्रामृत का ज्ञान (कम्म ११ ७) । 'पाहुड 
न [ प्राभ्नत] १ ग्रन्याश-विशेष, प्राभृत का 
भी एक श्रश (सुल १, १, २)। २ प्रामृत- 
प्राभृत का ज्ञान (कम्म १, ७)। 'पाहुडस- 
मास पुंन [ प्राश्नषतसमास_] प्रनेक प्राभ्रृत- 
प्राभुतों का ज्ञान (कम्म १, ७)। 'समास 
पुंन [ समास]| अनेक प्राम्रतो का ज्ञान 
(कम्म १, ७) । 

पाहुड न [ग्रा्ग॒त| १ क्लेश, कलह (कस, चृह 
१)। २ दृष्टिवाद के पुर्वो का शभ्रध्याय-विशेष 
(प्रणु २३४) । ३ सावद्य कर्म, पाप-क्रिया 
(आचा २, २, ३, १, वव १)। छिय पूं 
[च्छेद] वारहवें श्ग-प्रन्य के पूर्वो का 
प्रकरण-विशेष (वव १)। पाहुडिआ ज्ली 
[ आश्चतिका] हृष्टिवाद का प्रकरण-विशेष 
अण २३४)। 

पाहुडिआ जी [प्राश्नतिकफा | १ दृष्टिवाद का 
छोटा प्रव्याय (अणु २३४) । २ प्रचेंनिका, 
विलेपन प्रादि (नव ४) । 
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पासाण--पिश्न 





(पव ६७)। २ जैन मुनि की मिक्षा का एक 
दोष, विवक्षित समय से पहले--मन में 
संकल्पित भिक्षा, उपहार रूप से दी जाती 
मिक्षा (पंचा १३५ ५५ पव ६७ ठा ३, ४-- 
पत्र १५६)। 

पाहुण वि [दे] विक्रेयः बेचने की व्तु (दे 
६, ४०) । 

पाहुण ] एँ [आधुण, क| भतिषि, पाहुता, 

पाहुणग /मेहमान (प्लोघमा ५३, सुर ३,६५७ 

पाहुणय _ महा; सुपा १३५ कुप्र ४२, भौफ 
काल) । 

पाहुणिअ पुं [प्राघुणिक| भ्रतिथि, पहुना, 
मेहमान (काप्र २२४)। 

पाहुणिअ पुं [प्राधुनिक_| प्रह-विशेष, ग्रहा- 
घिष्ठायक देव-विशेष (ठा २, ३) | 

पाहुणिज्न वि [प्राहवनीय_] प्रदृष्ट संप्रदात, 
जिसको दान दिया जाय वह (णाया ३, $ 
थै--पत्र ४)। 

पाहुण्ण ] न [आधुण्य, क] भातिष्य, 

पाहुण्णण. )श्रतिथि का सत्कार, पहुनाई 

पाहुण्णयय | कर्य मंजरीए पाहुए(? एण) 
(कुप्र ४२, उप १०३१ थी) । 

पाहेअ न [पाथेय] रास्ते में व्यय करने की 
सामग्री, मुसाफिरी में खानें का भोजन (उत्त 
१६, १८१ महठ प्रमि ७७ से ६८, हुवा 
डर२४ड) । 

पाहेज्ज न [दे पाथेय] ऊपर देखों दे ६, 
२४)। 

पाहेणग (दे) देखो पहेणण (पिंड २८८)। 

पि देखो अबि (हे २, २१८१ स्वप्न ३७ 
कुमा/ भवि) । 

पिआ सक [पा] पीना । पिन्नइ (हें ४ (० 
४१६, गा १६१)। भुका, भपिदत्य 
(आचा) । वहू, पिअंत, पियमाण (गा (३ 
श्र, २४६, से २, ५; विपा १, १)। सह 
पिच्चा, पेच्चा, पिएकण (कप्प उत्त (४, 
३० घमंवि २५), पिएविणु (अप) (सण) | 
प्रयो. पियावए (दस १०, २)! 

पिआ पु [प्रिय] १ पहि, कान्त, स्वागी 
(कुमा) । २ वि. इष्ट, प्रीति-जतक (कमा)! 
अम पुं [तम] पति, झात्त (गा (# 


पाओवगमण--पाडवण 


पाअ वगमण न॒[पादपोपगसन_] भनशन- 
विशेष, मरण विशेष (सम ३३» झौप, फप्प, 
भग) । 
पाओबगय वि [पाठपोपगत] भ्रनशन-विशेष 
से मृत (प्रौप, कप्प, अंत) । 
पाओस पुं [दे. प्रद्वेप] मत्सर, द्वेष (ठा ४, 
४इ--पत्र २८०) । 
पाओसिय देखो पादोखिय (प्रोष ६६२) । 
पाओसिया देखो पाठसिआ (घर्म ३) । 
पांडविआ पि दि] जलाद', पानी से गीला 
(दे ६, २०)। 
पाडु देखो पंडु (पत्र २४७)। मुअ पुं 
[सुत] श्रमितय का एक भेद (ठा ४, 
४--पत्र २५५) । 
पाक देखो पाग (कप्प) । 
पाक्म्स न [ प्राकास्थ] योग की भाठ सिद्धियो 
में एक सिद्धि, पाक्म्मग्रुऐेण मुणी भ्रुवि व्व 
नीरे जलि व्व भ्रुवि चरद (कुप्र २७७) । 
पाकर पुं [आकार] किला, दुर्गे (उप पृ ८४)। 
पाऊिंद (शौ) देखो पागय्र (प्रयी २४, नाह-- 
वेणी ३८) पि ५३, ५२) | 
पाखड देखों पासंड (पि २६५) । 
पाग पुं [पाक] १ पचन-क्रिया (श्रौप, उवा, 
सुपा ३७४) । २ देत्य-विशेष (गउड)। दे 
विपाक, परिणाम ( घंस ६६५ )। ४ 
वलवान्‌ दुश्मन (श्रावम) । 'सासण पूं 
[शासन] इन्द्र, देव-पति (हे ४, २६५, 
गठड, पि २०२)। 'सासणी छी [ शासनी_] 
इन्द्रजाल-विद्या (सृत्र २, २, २७) । 
पागइअ वि [प्राहृतिक] १ स्वाभाविक । 
२ पूं, साधारण मनुष्य, प्राकृत लोक (पव ६१)। 
पागड सके [ पश्र+ कटय्‌ ] प्रकट करना, 
खुला करना, व्यक्त करना । वक्ृ पागडेमाण 
(ठा ३, ४--पत्र १७१) । 
पागड वि [ प्रकट] व्यक्त, खुला (उत्त ३६, 
४२० श्रीप, उब) । 
पागडण न [प्रकटन | १ प्रकट करना। २ 
वि. प्रवट करनेवाला (धर्मंस ८२६) । 
पागडिअ वि [प्रकटित] घ्यक्त किया हुप्ना 
(उच, श्रौप) । 
हा :१ 
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पागडिढ ) वि [आकर्पिन, पाअ घगमण न पादपोपगसन] भनशन- | पागडि ३ वि [आकर्पिद, क] २ भग्र- | पाडण न पतन] १ गिराना, पान १ पअग्र- 

पागडिढ्क | गामी/ “पागट्टी (? ड्री) पद्ठवए 
जूहवई' (णाया १, १) । २ प्रवत्तंक, प्रवृत्ति 
करानेवाला (परएह १, ३--पत्र ४५) । 


पागदठ्स न [प्रागल्म्य] धष्ठठा, ठिठाई (सूत्र 
१, ५, १, ५) । 

पागव्मि ! वि [प्रागल्भिन, “क] घृष्टता- 

पागरिसिय $ वाला, घुए्ट, ढीठ (सुत्र १,५,१, 
४५ २, ९, *ै घ) ॥ 

पागय वि [ प्राकृत] १ स्वाभाविक, स्वमाव- 
सिद्ध । २ प्रार्यावर्त की प्राचीन छोक-माषा, 
“ककया पागया चेव (ठा ७--पत्र ३६३, 
विसे १४६६ टी, रयण ६४ सुपा १)।॥ 
३ पुं. साधारण बुद्धिवाला मनुष्य, सामान्य 
लोग, 'जेंसि णामागोत्त न पागता परणवेहिति' 
(सुज्ज १६). “कितु महामदइगम्मो दुरवगम्मो 
पागयजण॒त्स” (चेइय २५६, सुर २, १३०) । 
भासा को [भाषा] प्राकृत भाषा (श्रा 
२३) । वागरण न [ व्याकरण] आराकृत 
भाषा का व्याकरण (विसे ३४५५) । 

पागार पुं [प्राकार] किला, दुर्ग (उदः) सुर 
३, ११४)। 

पाजावष्च पु [ग्राज्ञापत्य] १ वनस्पति का 
भ्रधिष्ठाता देव । २ वनस्पति (ठा ५, १-- 
पत्र २६२) । 

पाटप (चूपै) देखो चाडव ( पड )। 

पाठीण देखो पार्टाण (परह १, १-- 
पत्र ७) । 

पाठ देखो फाड़ >पाटयः 'प्रसिपत्तघरुहि 
पाडति' (सूत्रनि ७६)। 

पाड सक [ पातय्‌ | गिराना । पाडेइ (उव)। 
संक़. पाडिआ, पाडिऊकण (काप्र १६६, 
कुप्र ४६) । कवक, पाडिज्नत ( उप 
३२० टी)। 

पाड देखो पाडय ८ पाटक, तो सो दिदृुद्वाएे 
सय गद्मो वेसपाडम्मि! (सुपा ५३०) । 

पाड्यर वि [दे | भावक्त चित्तवाला दि ६, 
३४) । 

पाड््चर पु [पाटशर| चोर, तस्कर (पामः 
दे ६, ३४) । 

पाडण न [ पाटन_] विदारण (भाव ६) । 


पाडण न [पातन] १ गिराना, पाडना 
(सूभनि ७२)। २ परिभ्रमण, इधर-उधर 
घुमना, लहुजढरप्टरपडियारपाडणत्ताए 
कयकीलो' (कुमा २, ३७) । 

पाडणा ज्रो [पातना_] ऊपर देखो (विपा १, 
१--पत्र १६) । 

पाडय प्रूं [पाटऊ] म्ुहल्ना, रथ्या, 'चढाल- 
पाडए गतु' (घमंवि १३८५ विपा १५ ८० 
महा) । 

पाडय वि [ पातऊ] गिरानेवाला । छी. डिआ 
(मृच्छ २४५) । 

पाइल पुँ [पाटल] १ वर्णं-विशेष, श्वेत और 
रक्त वर्ण, ग्रुलावी रंग। २ वि. श्वेत-रक्त 
वर्णंवाला (पाग्मन)। ३ ने पाटलिका-पुष्पः 
गुलाव का फूल (गा ४६६, सुर ३, ५२ 
कुमा) । ४ पाट्ला वृक्ष का पुष्प, पाढल का 
फूल (गा ३०) । 

पाडल पुं [दे] १ हस, पक्षि-विशेष । २ वृषभ 
बेल । कमल (दे ६, ७६)। 

पाडछसउण पु [दे] हंस, पक्षि-विशेष (दे 
६० ४६) । 

पाडटा छी [पाटला] वृक्ष-विशेष, पाढल का 
पेड, पाडरि (गा ४५६, सुर ३, ५२, सम 
१५२), 'चंपा य पाडलम्बखों जया य वसु- 
पुज्जपत्यिवों होई' (पठम २०, ३८) । 

पाडलि छ्ी [पाटलि] ऊपर देखो (गा 
४६८) । उत्त, पुत्त न [ पुत्र] नगर- 
विशेष, पटना, जो झश्राजकन विहार प्रदेश 
का प्रयान नगर है (हें २, १५०, महा» 
पि २६२, चार ३९)। पुत्त वि [ पुत्र] 
पाटलिपुत्र-संबन्धी, पटना का (पर १११) । 
सडन [ पण्ड] नगर-विशेष (विपा १, 
७, सुवा ८५३) | देखो पाइला । 

पांडलिय वि [पाटलित_] ख्त-रक्त वर्णंवाला 
किया हुझ्मा (गउड)। 

पाडली देजो पाड,छ (उप प्‌ ३६०) । पुर 
न [पुर] पटना नगर (घमंवि ८-) | चुत्त 
न [पुच्न] पदना नगर ( पड )। 

पाडय न [पाटव_] पटुता, निपुणता (घम्म 
१० टी) । 

पाडयण न [दे] पाद-पतन, पैर पर गिरना, 
प्रयाम-विशेष (दे ६, १८) । 
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..ः १४२ कुमा) 'सेणफण्हा छ्ली [सेन- 
ऋष्णा | राजा श्रेणिक की एक पत्नी (अंत 
२५)। 'स्सफया देखो सिआ [(विपा १, 
३--पत्र ४१) । हर देखो घर (सुर १०, 
१६, भवि) | 

पिउञ देखो पिच्य (राज) । 
पिड्या जी [दे पितृष्वस्‌ | फूफी, पिता की 
बहिन (पड़ )। 

पिड््ा | जी [दे | सखी, वयस्यथा(पड़्‌ १७५, 
पिच्च्छा २१०)। 

पिउली ज्लरी [दे] १ कर्पास, कपास । २ तूल- 
लतिका, रूई की पुनी (दे ६, ७८)। 
पिड॒ह् देखो पिड (हे २, १६४) । 
पिकार पु [अपकार] १ 'अपि! शब्द। २ 
प्रपि शब्द वी व्याल्या ( ठा १०--पत्र 
४६५) । 

पिंखा ही [ प्रेद्ठा | हिडोला, डोला (पाप्र)। 
पिंखोछ सक [ प्रेड्डोल्यू ] ऋूलना | वह 
पिंसाल्माण (राज) । 

पिंग देखो प॑ग > ग्रह_ (कुमा ७, ४६)। 
पिंग पु [पिछ्भच] १ कपिश वर्ण, पीत वर्ण। 
२वि पीला, पीत रंग का (पाप्न, कुमा 
खमि १४)। ३ पुंछ्ी कर्पिजल पक्षी । छी 
गा (सूप्र १, ३, ४, १२)। 


पिंगग पुं [दे] मकंट, वन्दर (दे ६, ४८) । 


पिगल पु [पिज्डल] १ नील-पीत वर्णं। २ 
वि नील-मिश्रत पीत-वर्शंवाला (कुमा, ठा 
? रे, श्री)। ३ पर॒ ग्रह विशेष (ठा २ 
३)। ४ एक यक्ष (सिरि ६६६)। ५ चक्र- 
वर्त्ती का एक निधि, भ्राभूषणो की पूर्ति करने- 
वाला एक निधान (ठा &, उप €८६ दी)। 
६ कृप्ण पुदुगल-विशेष (सुज्ज २०)। ७ 
आकृत-पिंगल का कर्त्ता एक कवि (पिंग) । ८ 
एक जैन उपासक (भग)। € न, प्राकृत का 
एक छन्द-प्रथ (पिंग) । कुमार पुं [कुमार] 
एक राजकुमार, जिसने भगवान्‌ सुपाश्वैनाथ 
के समीप दीक्षा ली थो (सुपा €६६)। 'क्ख 
जि | क्ष] १ नीली-पीली श्रॉखवाला (ठा 
४, र--पत्र २०५)। २ पु, पक्षि-विशेष 
(पएह १, १, जप) । 
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पिगछायण न [पिड्जलायन | १ गोत्र-विशेष, 
जो कौत्स गोत्र की एक शाखा है। २ पुद्नो. 
उस गोत्र में उत्पन्न (ठा ७) । 

पिगलिअ वि [ पिड्डलित ] नीला-पीला किया 
हुआ (से ४, १८५ गउड, सुपा ८०) । 

पिगलिअ वि [ पैड्डलिक ] पिंगल-संवन्धी 
(विंग) । 

पिंगा देखो पिंग । 

पिंगायण न [पिड्भयन_] मघा-तक्षत्र का गोत्र 
(इक) । 

पिगिअ वि [नसृद्दीत] प्रहण किया हुआ 
(कुमा) । 

पिगिम पुल्नी [पिज्ञिमन्‌] पिगता, पीलापन 
(गउड)। 

पिंगीकय वि [पिड्डीकृत_] पीला किया हुत्ना, 
बट मम व्व (लहुभभ 


पिंगुल पुं [पिन्नल] पक्षि-विशेष (पएह १, 
१-पत्र ८5) | 

पिचु पुल्ली [दे] पक्‍व करीर, पक्‍का करील 
(दे ६, ४६)। 

पिंछ । देखो पिच्छु (श्राचा, गउड, सुपा 

पिंछड | ६४१)। 

पिछी जी [पिच्छी] साधु का एक उपकरण, 
“नवि लेइ जिणा पिंछी (?छि)” (विचार 
१२८)। 

पिछोली जी [दे] घुंह के पवन से वजाया 
जाता तृरा-मय वाद्य-विशेष (दे ६, ४७)। 

पिंज सक [ पिश्ञू ] पीजना, रूई का घुनना। 
व, पिंजंत (पिड ५७४, शोघ ४६८) । 

पिंजग न [पिशञ्लन] पीजना (विड ६०३, 
दे ७, ६३)। 

पिंजर पुं [पिज्षर] १ पीत-रक्त वर्ण, रक्त- 
पीत मिश्रित रंग। २वि रक्त-पीत वर्ण- 
वाला (गउड, कुप्र ३०७)। 

पिंजर सक [ पिञ्लरयू ] रक्त-मिश्रित पीत- 
वर्ण-युक्त करना। वह, पिंजरयत (पउम 
&२, ६)। 

पिंजरण न [पिहझ्रण_] रक्त-मिश्रित पीत- 
वरणुवाला करना (सण) । 

पिंजरिअ वि [पिञ्ञरित] पिब्जर वर्णावाला | 
किया हुप्ला (हम्मीर १२, गउड़, सुपा | 
५२४) । 


पिडअ--पिंढ 


मम नम बल मा निए एक दित 

पिंजरुड पूं [दे] पक्षि-विशेष, भासएड पक्की, 
जिसके दो मुह होते हैं (दे ६, ५०)। 

पिंजिअ वि [पिज्ञित] पीजा हुप्रा (दि, 
६४) | 

पिजिअ वि [दे] विधुत (दे ६, ४६)। 


पिड सक [ पिण्डय्‌ | १ एकत्रित करना, 
सश्लिप्ट करना । २ श्रक, एकत्रित होना, 
मिलना । पिंडेद, पिडयए (उकक पिंड ६६)। 
संक्र पिण्डिकण (कुमा) । 
पिंड पु [ पिण्ड ] १ कठिन द्रव्यों का सश्तेप 
(पिएडमा २)। २ समूह, सघात (प्रोष 
४०७ वरिसे ६००)। ३ गुड वगैरह की बनी 
हुई गोल वस्तु, वतुंलाकार पदार्थ (परह ३, 
५)। ४ मिल्षा में मिलता श्राहार भिन्न 
(उव) ठा ७) । ५४ देह का एक देश | ६ देह, 
शरीर। ७ घर का एक देश। ए भ्रश्न वा 
गोला जो पितरो के उद्देश से दिया जाता है। 
£ गन्ध-द्वव्य विशेष, सिहक। १० थपा 
पुष्प । ११ कवल, ग्रास । १२ गज-कुम्म। 
१३ मदनक वृक्ष, दमनक का पेढ | १४ न, 
प्राजीविका । १५ लोहा । १६ श्राद्ध, पिवरों 
को दिया जाता दान | १७ वि, संहत। (८ 
घन, निविड (हे १, ८५)। कप्पिश्ष वि 
[कल्पिक_] सर्वथा निर्दोष भिक्ना पेनेवाला 
(वव ३) । 'गुल्य जी [गुला] ग्रढ-विशेष, 
इक्षुरस का विकार-विशेष, शवकर बनने के 
पहले की पश्रवस्था-विशेष (पिंड २८३) | घर 
न [गृह] कर्दम से बना हुआ घर (वव ४) 
त्य पुं [ स्थ] जिन भगवान्‌ की प्रवत्या- 
विशेष, “न पिडत्यपयत्यावत्थतरभावणा सम्म 
(संबोध २)। स्थपुँ [रथ] सम्रुदाया्य 
(राज) । 'दाण न [दान] पिर्‌ड देने की 
क्रिया, श्राद्ध (घमंवि २६)। 'पयडि ही 
['भ्रकृृति] श्रवान्तर मेदवाली प्रकृति (कम्म 
१, २५)। वद्धणन [र्घेन| झाहार-बृद्धि 
कवल-वृद्धि, प्रन्न-प्राशन (श्रंत )। वद्धी 
वण न॒[_वर्घधन] प्राहार बढ़ाना (मैप) 
वाय पुं ['पात] मिन्ना-लाम, झाहार-प्राप्ति 
(ठा ५, १» कस)। वास पु [ वास | 
सुददजन (मवि) । “बिसुद्धि, विसोदि की 
[विशुद्धि] भिन्ला की निर्दोपता (पंतः 
भोघभा ३)। 


पाढाविभ--पाणु 





 य5 वि [पाठित] श्रव्यापित (प्राक 
६१) | 

पाढाविअर्दत वि [ पाठितवत्‌ ] जिसमे 
पढाया हो वह (प्राक्ृ ६१) । 


पाढाबिउ ] वि [पाठग्रित्‌] पढानेत्राला 
पाढाविर / (प्राक ६१५ ६०) | 


पाढिअ वि [पाठित] पढ़ाया हुमा, श्रष्यापित 
(प्राप्र) । 
पाढिअवत देखो पाढाविअब॒त (प्राकृ ६१) । 
पाढिआ छी [पाठिकरा ] पढ़नेवाली छो (कप्पू)। 
पाढिउ ] वि [पाठयितृ_] भ्रष्यापक, पढ़ाने- 
पाढिर / वाला (प्राक ६१) । 
पाढीण पु [पाठीन_] मत्स्य-विशेष, 'पोठिया' 
मछली, मत्स्य की एक जाति (गा ४१४ विक्र 
३२) । 
पाढोआमास ५ [ प्रथगामशे_] वारहवें प्रग- 
ग्रथ का एक भाग (णादि २३५) । 
पाण सक [प्र + आनय्‌ ] जिलाना | बकू. 
पाणअ्षतत (नाट---मालती ५) | 
पाण पुल्ची [दे] ध्रपच, चर्‌ंडाल (दे ६, ३८० 
उप पृ १५४ महा» पाश्न, ठा ४, ४, वव 
१)। की 'णी (सुख ६, १५ महा)। उडी 
त्ली [कुटी] चाएडाल की कोपडी (गा 
२२७) । 'विलया जी | वनिता | चारडासी 
(उप ७६८ टी)। डबर पुं [(डम्बर] 
यक्ष-विशेष (वव ७) | हिंबइ पु [धि- 
पति_] चाएडाल-नायक (महा) । 
पाण न [पान_| १ पीना, पीने की किया (सुर 
३, १०)। २ थीने की चीज, पानी भ्रादि 
(सुज २० टी, पढडि; भहा, धाचा)। ३ पुं, 
गुष्छ-विशेष, 'सणपाणकासमहंगशग्घाडगसा- 
मर्सिदुवारे य (परण १)। 'पत्त न [पात्र] 
पीने का भोजन, प्याला (दें) ॥गार न 
[गार| मद्र-गृह (साया १, २ महा)। 
दह्ार पु [।हार] एकाशन तप (सवोध 
भ्रू८) 
पाण पुन [ प्राण] १ जीवन के श्राघार-भूत ये 
दश पदार्थ--पाँच इन्द्रिया, मन, वचन प्रीर 
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'पाणाणि चेव॑ विणिहंति मदा! (सुम्र १, ७, 

१६, ठा ९, झाचा, कप्प) । ४ जीवित, 
जीवन (सुपा २६२५ ५५क%े कप्पे)। इत्त 
वि [ वन्‌ ] प्राणवाला, प्राणी (पि ६००)। 
“झय प्र [त्यय] प्राण-लाश (सुपा २६८५ 
६१६) च्वाय पु [त्याग] मरण, मौत 
(सुर ४, १७०)। जाइय वि [ जातिऊ] 
प्राणी, जीव, जन्तु (झाचा १, ६, १, १)। 
'ज्ाह् पुँ | नाथ] प्राणनाथ, पति, स्वामी 
(रंभा) | प्पिया छो [ प्रिया] छी, पत्नी 
(सुर १, १०८)। वह पु [बंध] हिसा 
(पएह १, १) । वित्ति जल्लो [चृत्ति] 
जीवन-निर्वाह (महा)। सम प्र [सम] 
पति, स्वामी (पाश्र) | सुहुम न [ सूक्ष्म] 
सूक्ष्म जन्तु (कप्प) । 'हिय वि[ ह॒त्‌ ] 
प्राण-नाशक (रंमा) | ।इत वि [ बत्‌ ] 
प्राणवाला, प्राणी (प्राप्र) । ।इवबाइया ज्री 
[तिपातिकी] क्रिया-विशेष, हिंसा से होने- 
वाला कर्म-वन्ध (नव १७) । ।इचाय पु 
[ "तिपात ] हिंसा (उबा)। 'ैउ पुन 
[युस्‌ | ग्रन्याश विशेष, वारहवाँ पूर्व (सम 
२५५ २६) । ॥पाण, ।पाणु पुंन [ पान] 
उच्छुवास झ्लौर नि श्वास (घर्मस १०८५ 
६८) । ।याम पु [याम] योगाज्भ- 
विशेष--रेचक, कुम्भक श्रौर पुरक नामक 
प्राणों को दमनें का उपाय (गउड) । 

पाणतकर वि [प्रागान्तकर_] प्राण-नाशक 
(सुपा ६१४) । 

पाणतिय वि [ प्राणान्तिक] प्राण-ताशवाला, 
पाणुतियावई पहु ! (सुपा ४५२) । 

पाणग पुन [ पानक |] ! पेय-द्रव्य-विशेष 
( पचभा १५ सुझ २०टी, कंप्प ) २ 
वि. पान करनेवाला (?) 'ण पाणगोज 
ततो भ्रएणो' (घमेस ८२, ७८) । 

पाणद्धि ढी [दे] रथ्या, मुहल्ला (दे ६, ३६)। 

| पाणम्र भ्रक [ प्र+ अणू्‌ | नि श्वास लेना: 

नीचे सासना। पाणमति (सम २५ भग) । 

' पाणय न [पानक] देखो पाण पान (विसे 
२५७८) । 

पाणय पर [प्राणन_] स्वरगं-चिशेष, दसवां देव- 

लोक (सम ३७ भग) कप्प) । २ विमानेद्धक, 

देवविमान-विशेष (देवेन्द्र १३५) । ३ प्राणत्त 
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स्वर्ग का इन्द्र (ठा ४, ४) | ४ प्राणत देव- 
लोक में रहनेवाला देव (श्रणु) । 

पाणहा छी [ उपानह__ जूता, 'पाणहात्रो 
य छत्त च णालीय वालवीयए' (सुझ्र १, ६, 
१८) । 

पाणाअअ पुं [दे] श्वरपच, चाएडाल (दे ६, 
ह्े८)। 

पाणाम पु [ प्राण] नि श्वास (भग)। 

पाणामा जी [ग्राणामी_| दीक्षा-विशेष (भग 
३, १) । 

पाणाली ज्ञी [दे] दो हाथो का प्रहार (दे ६५ 
४०)। 

पाणि पूँ [प्राणिन्‌] जीव, प्रात्मा, चेतन 
(भाचा, प्रासु १३६, १४४) । 

पाणि पु [पाणि] हस्त, हाथ (कुमाः स्वप्न 
५३, ६०)। 'गहण देखो 'ग्गह्ण (भवि)। 
परगद्द पुँ [ ग्रह] विवाह (सुपा ३७३, धर्मंचि 
१२३)। ग्गहण न [प्रहण] विवाह, 
शादी (विपा १, &, स्वप्न ६३, भवि) । 

पाणिअ न [पानीय] पानी, जल (हे १, 
१०१, प्राप्र, पएह १, ३, कुमा)। धारिया 
छी [ वरिका| पनिहारी, 'जियसत्तुस्स रएणो 
पाणियघ(? घ)रिय॑ सदह्दवेद! (णाया १२, 
१२--पत्र १७५)। हारी हरी [हारी] 
पनिहारी (दे ६, ५६, भवि)। देखो पाणीआ। 

पाणिणि पुं [ पाणिनि_| एक प्रसिद्ध व्याकरण- 
कार ऋषि (हे २, १४७) | 

पाणिणीअ वि [ पाणिनीय_] पाणिनि सबन्धी, 
पाणिनि का (है २, १४७) | 

पाणी देखो पाण ८ (दे) । 

पाणी छ्री [ पानी_] वल्ली-विशेष, 'पाणी सामा- 
वल्ली गरु जावज्नी य वत्याणी' (पएण १--पत्र 
३३) । 

पणीअ देखो पाणिअ (हैं १, १०१ प्रासु 
१०४)। घरी छी [ धरी_| पनिहारी (णाया 
१, ९ ठो--पत्र ४३) | 

पाणु पुन [भराण| १ प्राण बाबु । २ श्वासो- 
छउछ्वास (कम्म ५, ४०, श्रौप, कप्प)। दे 
समय-परिमाण-विशेष, 'एगे ऊसासनीसासे एस 
पाणुत्ति वुच्च/। सत्त पाणणि से थोवें 
(तदु ३२) । 
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. सक [ पिट्टय ] पीटना, ताइत करना । 
पिट्टइ, पिट्टे ३ (आभाचा, पिंग/ गा १७१, सिरि 
६५५) | वकू पिद्ँत (पिग)। 
पिट्ट न [दि] पेट, उदर (पचा ३, १६, धर्मेवि 
६६, जैदहय २३८० कर २६, सुपा ५६३५ 
स॑२१)। 

पिट्टण न [पिट्टन_] ताडन, भ्राघात (सूम्र २, 
२, ६२५ पिंड ३४) परह १, ९१३ श्रोध 
५६६, उप ५०६)। 

पिट्टण न [पीडन_] पीडा, क्लेश (सूझ २५ 
२, ५५) । 

पिट्टणा छ्ली [पिदट्टना ] ताडन (शोघ ३५७) । 
पिद्टावणया छ्ली [पिद्दना] ताडइन कराना 
(संग ३, ३--पत्र १८०२) । 

पिट्टिय वि [पिद्ठित] पीट हुप्रा, ताडित 
(सुख २, १५) । 

पिट्ट न [पिष्ट] तरडुल श्रादि का श्राटा, 
चूर्ण (गाया १, १, ३४ दे १५ ७८, गा 
रेप) । 

पिट्ट न [प्र] पीठ, शरीर के पीछे का हिस्सा 
(औप, उव) ॥ 

ओभ [ तस्‌ ] पीछे से, पृष्ठ भाग से 
(उवा, विपा १» १, श्रीप)। करंडग न 
[करण्डक_] प्ृष्ठ-चश» पीठ की बडी हड्डी 
(तंदु ३५)। चर वि [ चर] पृष्ठ-गामी, 
श्रनुयायी (कुमा) | देखो पिट्ठि । 
पिट्ट वि [स्पृष्ट] १ छुप्रा हुआ | २न स्पर्श 
(पव १५७) ।॥ 

पिद्ठ वि [प्रष्ट | १ पूछा हुआ। र२न प्रश्न 
पृच्छा, 'जंपसि विणन्नं॑ सा जपसे पिट्ट (गा 
६४३) । 

पिट्ठत न [दे प्रष्ठान्त] ग्रुदा, गांड (दे 
६, ४६) | 

पिट्ठखररा जी [दे ] पड्ू सुरा, कलुप मदिरा 
(दे ६, ५०)। 

पिट्टखठरिआ जी | दे] मदिरा, दारू (पाश्र) । 
पिट्टज्व॒ वि [ प्रष्टव्य | पूछने योग्य, 'नियक- 
रकीदीवि किकरी कि पिट्टि (?ह) व्वा' (रंमा)। 
पिट्टाथय पुंन [पिष्टातक] केसर श्ादि गन्घ- 
द्रव्य (गउड> स ७३४)। 

पिट्ठि र्ली [प्रछ] पीठ, शरीर के पीछे का 
भाग (है १, १२६, णाया १, £€» रभा, 
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(आरा १२)। “चम्पा छी [ चम्पा] चम्पा 
नगरी के पास की एक नगरी (कप्प)। 'मंस 
न [ मांस] परोक्ष में प्रत्य के दोष का 
कीतन, “पिट्विसस न खाइजां (दस ८, 
४७) | 'मसिय वि [ मांसिक] परोक्ष में 
दोष बोलनेवाला, पीछे निन्‍्दा करनेवाला 
(सम ३७) । 'माइया जी [ मात्का] एक 
भ्रनुत्तर्गामिनी क्री, चदिमा पिद्ठिमाइया! 
(अनु २) । देखो पिद्ठ पृष्ठ । 

पिट्ठी जी [पेट्टी] ्राठा की वनी हुई मदिरा 
(बह २) । 

पिड पुं [पिट] १ वश-पत्र श्रादि का बना 
हुआ पात्र-विशेष । २ कब्जा, अधीनता/ जा 
ताव तेण भणिय रे रे रे वाल मह पिडे 
पडिग्रो' (सुपा १७६)। 

पिडग देखो पिडय - पिटक (श्रौप, उवा, 
सुज्ज १६)। 

पिडच्छा जी [दे] सखी (दे ६, ४६)। 

पिडय व [पिटक] १ वशमय पात्र-विशेष, 
भोयणंपि (? पि) डय॑ करेति! (णाया १, 
१--पत्र 5५६) । २ दो चन्र और दो सूर्यो 
का समूह (सुज्ज १६)। 

पिडय वि [दे] प्राविन्‍्न ( पड ) । 

पिडव सक [ अर्ज_] पैदा करनाः उपाज॑न 
करना । पिडव्‌इ ( पड़ ) । 

पिडिआ छ्ी [पिटिका] १ वंश-मय भाजन- 
विशेष (दे ४, ७, ६, १)। २ छोटी मजूषा 
पेटी, पिटारी (उप ५८७» ५६७ टी)। 

पिड्डू सक | पीडय्‌ ] पीडना । पिडुइ (आचा, 
(पि २७६) । 

पिड्ड श्रक [ अंश__] नीचे गिरना। पिहुइ 
(पड़ )। 

पिड्डुइअ वि [ दे] प्रशान्त (पड ) । 

पिढ भर [ प्रथक्‌ ] अलग, जुदा (पड्‌ ) 

पिढर पुन [पिठर] १ भाजन-विशेष, स्थाली 
(पाप्त, भाचा, कुमा)। २ गृह-विशेष । ३ 
मुस्ता, मोथा । ४ मन्यान दएड, मथनिया (हें 
१; २०१, पड ) । 

पिणद्ध सक [पि+ नह_, पिनि + घा] 


१ ठकना । २ पहिनना । ३ पहिराना | ४ 


कुमा, पड्‌ )। ग॒वि[ग] पीछे चलनेवाला 


पिट्ट--पिश्नाय 





वाँधना। पिणद्धई, पिणदेंद्र (पि ५५६) हेड, 
पिणदू घु, पिणद्वित्तए (प्रमि १८४, राज) 

पिणद्ध वि [पिनद्ध] १ पहला हुप्ना (पाप्र 
भौप, गा ३२८) । २ वद्ध, यन्त्रित (राय)। 
३ पहनाया हुआ, “निगमउडोवि पिणद्धों तस्स 
सिरे रगणचिचइड्मो' (सुपा १२५) | 

पिणद्वाबिद (शौ) वि [पिनिधापित] पह- 
नाया हुप्ना (नाट--शकु ६८) । 

पिणाइ पु [पिनाकिन_] महादेव, शिव (पाफ्र 
गउड) । 

पिणाई छ्ली [दे] भाज्ञा, भ्रादेश (दे ६, ४५)। 

पिणाग पुन ॒[पिनाक] १ शिव-धनुप। २ 
महादेव का शूलाख्न (घमंवि ३१) | 

पिणागि देखो पिणाइ (घमंवि ३१) | 

पिणाय देखो पिणाग (गउड) । 

पिणाय पु [दे] बलात्कार (दे ६, ४६)। 

पिणिद्ध वि [पिनद्ध, पिनिहित] देशो 
पिणद्ध ८ पिनद्ध: (परह २, ४--पत्र १३० 
कृप्प, प्रौप) । 

पिणिधा सक [पिनि + धा_] देखो पिणद्ध 
पि+नह_। हेक- पिणिधत्तए (प्रीफपि 
प्७छ८)। 

पिण्णाग देखो पिन्नाग (राज) । 

पिण्णिया छी [दे पिण्यिका] गर्ष द्रव्य 
विशेष, ध्यामक, गन्व-तृण (उत्तनि ३) | 

पिण्दी जी [दे] क्षामा, झश छी (दे ६, ४६)। 

पित्त पुँन [पित्त] शरीर-स्थित घातु-विशेष, 
तिक्त घातु (मग/ उव) । हर पुं [ ब्वस] 
पित्त से होता बुखार (खाया ९, $)। 
'मुच्छा की [ मूच्छो.] पित्त कौपवतता 
से होनेवाली वेहोशी (पडि) । 

पित्त न [पित्त] घातु-विशेष, पीतल 
(कुप्र १४४) | 

पित्तिज्ज ) पुँ [पितृव्य_] चाचा, पिता का 

पित्तिय | भाई (कप्प, सम्मत्त १७२, विरि 
२६३, घमंवि १२७५ स ४६५ सुपा ३३४) | 

पित्तिय वि [ पैत्तिक ] पिच का, पिते- 
संवन्ची (तंदु १६, णाया १, ११ भौप)। 

पिघ श्र [ पथक्‌ ] भलग, जुदा (हें |» 
श्घपऊ कुमा) || 

पिघाण देखो पिद्दाण (नाद--विक्र १०३)। 


। दि 
पिन्नाग पिण्याक] खली, वि भी 
पिन्नाय ; हि निकाल लेने पर जो उत्का 


पाय--पार 


_ ठवण न [ स्थापन_ जैन मुनियो 
का एक उपकरण, पात्र रखने का वद्य-खण्ड 
(विप्ते २५५२ थी, भोष ६६५) । 'णिज्नोग, 
पतैजोग पुँ [ निर्योग] जैन साधु का यह 
उपकरणा-समूह--पात्र, पाव्रवन्थ, पात्रत्यापन, 
पात्रकेशरिका, पटल रजद्बाण भौर ग्रुच्छक 
(पिंड २६, बृह ३, विसे २५५४२ टी)। 
पैडिमा ज्जी [ प्रतिमा] पात्र-संवन्धी 
श्रभिग्रह--प्रतिज्ञा-विशेष (ठा ४, ३)। देखो 
पाद ८ पात्र । 

पाय (अप) देखो पत्त ८ प्राप्त (पिग) । 
पाय श्र [ प्रायस्‌ ] प्राय, बहुत करके: 
प्यायप्पाएूँ वरोइ त्ति! (विड ४४३) । 
पाय पुं, व, [पाद] पूज्यः सथुझा भजिश्न- 
सत्तिपायया' (प्रजि ३४) । 

पायए देखो पा >पा । 

पाप॑ देखो पाय" (स ७६१, सुपा २८, ५६६: 
शआ्रवक ७३)। 

पाय भ्र[ प्रातस्‌ | प्रभात (सूप्न १, ७, 
१४) । 

पायंगुट्ट पुं [पादाह्गुए] पैर का अंगृठा 
(णाया १, ८)। 

पायंजलि पु [पातझल| पतजजलिकृत शाज्ल, 
पातझल योग-सूत्र (रद १६४) । 
पायत न [ पादान्त | गीत का एक भेद, पाद- 
वृद्धगोत (राय ५४) । 

पायदुय पुं [पादान्दुक| पैर बाँघने का 
फाएमय उपकरण (विपा १, ६--पत्र ६६)। 
पायक देखो पायय ८ पातक (चव १)। 
पायक्ष देखो पाइक्क (सम्मत्त १७६) । 
पायक्खिण्ण न [प्रादक्षिण्य| प्रदक्षिणा 
(पउम ३२, ६२) । 

पायग न [पातक] पाप (क्षावक २४८) । 
पायच्छित्त पुन [प्रायश्वित्त] पाप-नाशन 
कर्म, पाप-क्षय करमेवाला कम, 'पारचिग्रो 
नाम पायच्छितो सतुत्तों (सम्मत्त १४४ 
उबा, भौप, नव २६) । 
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पायड देखो पागड प्र + फटयू। पायडइ ! 





पायड न [दे] भगण, भाँगत (दे ६, ४०) । 
पायड देखो पागड -प्रकड (हे १, ४४ 


पाइअसदगहण्णवो 





प्राप्र, प्लोधघ ७३, जी २२, प्रासू ६४)। 


पायड देखो पागड ८ प्राहृत अहपि दाव 
दिप्रसे श॒प्नरं परिव्ममिप्र भ्रलद्धभोप्रा पाप्म- 
डगशिओा विश्व रतक्ति पस्सदो सइदु प्राग्रच्छामि' 
(अवि २६) । 

पायड वि [ श्रावृत_] श्राच्छादित (विसे २५७६ 
टी)। 

पायडिअ वि [ प्रकटित] व्यक्त किया हुप्ा 
(कुप्र ४. से १, ५३, गा १६६, २६०५ 
गउठ॒ड, स 9६८) । 

पायडिल्त वि [ प्रकट | खुला (वज्जा १०८)। 

पायण न [पायन_] पिलाना, पान कराना 
(णाया १, ७)। $ 

पायत्त न [पादात_] पदाति-समूह, प्यादो का 
लश्कर (उत्त १८, २; भौप, कप्प)। ॥णिय 
न [नीक] पदाति सैन्य (पि ८०)। 

पायपुछण न [पादपुच्ः्छन] पात्र-विशेष, 
घराव, सकोरा । 

पायप्पद्ण पूं [दे] कुककुठ, मुर्गा (दे ६, 
४५)। 

पायय न [पातक | पाप (पअच्छु ४३)। 

पायय देखो पांव पाप (पाप्न)॥ 

पायय देखो पागय (हे १, ६७)। 

पायय देखो पायव (से ६, ७) । 

पायय देखो पावय < पावक (श्रमि १२५) | 

पावय देखो पाय - पाद (कप्प)। 

पायरास पर [ प्रातराश | प्रात काल का भोजन, 
जलपान, जलखवा (भ्राचा, णाया १ 5८)॥ 

पायल न [दे] चक्यु, भ्रांख (दे ६, ३८) । 

पायव पुं [पादप ] वृक्ष, पेड़ (पाप्न) 

पायव्व देखो पा > पा । 

पायस पुन [ पायस | दूध का मिट्टान्न, खीर, 
दायसो खीरी (पराभ्न/ सुपा ४३े८)॥। 

पायसो प्र [प्रायशस्‌ | प्राय , वहुत कर 
(उप ४४६, पंचा ३, २७) । 

पायार पु [ प्राखार | किला, कोट, दुर्ग (पाप्म, 


(मवि)। बहू, पायडंत (सुपा २५६)। ' हैं १, २६८० कुमा)। 


कवर, पायडिझौत (गा ६८५)। हेकू ' 


पायडि्ड (कुप्च १) 


पायाल न [पाताल] रा-तल, भ्रघों मुवन 
(हे १, १८० पाष)। कलश पुं [कलश] 


प््टए 


समुद्र के मध्य में स्थित कलशाकार वस्तु 
(अणु) । 'पुर न [ पुर| नगर-विशेष (पउम 
४५, ३६)। मंदिर न [मन्दिर] पाताल- 
स्थित गृह (महा) । रन [गृह] वही 
भ्रथ (महा) । 
पायाल न [पाददुरू] पादात्य सैन्य, पेदल 
सैनिक (चउप्पन्न० पत्र ० १८५)। 
पायालकारपुर न [ पाताललझ्लापुर | पाताल- 
लका, रावण की राजघानी, 'पायालंकारपुरं 
सिग्घ पत्ता भउब्विग्या! (पठस ६, २०१)। 
पायावश्च न [ प्राजापत्य | प्रहोरात्र का चौद- 
हवा मुहूर्त (_म ५१) । 
पायाविय वि [ पायित_] पिलाया हुप्ना (पउम 
११, ४१)! 
पायाहिण न ॒[ प्रादक्षिण्य] १ वेट्टन (पव 
६१)। २ दक्षिण की श्रोर, 'पायाहिणेण 
तिहि पतिझ्राहि भाएह लद्धिपए! (सिरि 
१६६) । 
पायाहिणा देखो पयाहिणा, “पायाहिएं 
करितो' (उत्त ६, ५६» सुख ६, ५६)। 
पार भक [ दक्‌ ] सकता, करने में समर्थ 
होना । पारइ) पारेइ (हे ४, ८७ पाप्म)। 
वकू, पारत (कुमा)। 
पार सक [ पारय्‌ | पार पहुँचना, पूर्ण 
करना | पारेद (हे ४, 5८६, पाप्न) हेकू, 
पारित्तए (भग १२, १)। 
पार पुन [पार] १ तट, किनारा (भाचा)। 
२ पर्ला, किनारा, 'परतोरं पार (पाप), 
'किह महू होही भवजलहिपारं (निसा ५)। 
३ परलोक, झागामी जन्म । ४ मनुष्य-लोक- 
भिन्न नरक पभ्रादि (सृप्र १, ६, २८५)।॥ ५ 
मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, पार पुणणुत्तर बुहा 
विति' (बृह ४) ।| गवि [_ग] पार जाने- 
वाला (प्रीप, सुपा २५४)। “गय वि [गत] 
१ पार-प्राप्त (मग/ झौप) | २ पुं, जिन-देव, 
भगवान्‌ भहँन्‌ (उप १३२ टी )। “गामि वि 
[ गासिन्‌ | पर पहुँबनेवाला (प्राचा, कप्प, 
प्रौप) । पराणण ने [परानक] पेय दवब्य- 
विशेष (णाया १, १७) “विउठ वि [विद] 
पार को जाननेवात़ा [सृप्र २, १, ६०)। 
तस्ोय वि [उमोग] पास्थ्रापक (कप्प) । 


६०० 


पिसुणिअ वि [कथित] १ कहा । ।२ 
सूचित (सुपा २३) पाप्न, कुप्र २७८) । 

पिसुमय (पै) प्र [विस्मय]] श्राथषय (प्राकृ 
१२४) । 

पिह सक [स्पृह_] इच्छा करता, चाहना । 
पिहाइ (संग ३, २---पत्र ६७३) । संझू, 
पिहाइत्ता (मग ३, २) | 

पिह वि [ प्रथक्‌ ] भिन्‍न, जुदा, 'पिहप्पिहाण' 
(विसे ८४५) । 

पिद्द श्र [प्थक्‌ ] प्रलग (हे १, १३७, पड )। 

पिहड पुं [ दे | १ वाय्-विशेष । २ वि, विवरण 
(दे ६, ७६)। 

पिहड देखो पिढर (हे १, २०१» कुमा, उवा)। 

पिहण न [पिधान_] १ ढक्कन, पिद्दान (सुर 
१६, १६५)। २ ढकता, झाच्छादन (पचा 
१, ३२, सवोध ४६, सुपा १२१)। 

पिहणया छ्वी [पिधान] पझ्राच्छादन, ढकना 
(स५१)। 

पिहय देखो पिह ८ पृथक (कुमा) । 

पिद्दा सक [ पि+ था ] १ ढकना । २ बंद 
करना । पिहादइ (भग ३,२)। सक्क. पिहाइत्ता, 
पिद्दिकण (भंग ३, २, महा) । 

पिद्दाण देखो पिहण (ठा ४, ४ रत्न २५, 
कप्प) । 

पिद्दाणिआ जी [ पिघानिका_] ढकती (पाप्म)। 

पिद्दाणी छी [पिधानी_] ऊपर देखो (दे) । 

पिहिअ वि [पिहित] १ ढका हुआ । २ बँद 
किया हुआ (पाप्म, कस, ठा २, ४--पत्र 
६६) सुपा ६३०)। सब वि [स्व] १ 
जिसने झाख़व को रोका हो (दस ४)। २ 
पु, एक जैन मुनि का नाम (पठम २०, १८)। 

पिदिण देखो पिहण, 'पराणवणे पेसवरो 
पिहिएे ववएस मच्छरे चेव' (श्रा ३०) पड) । 

पिद्दिमि' (अप) जी [ प्रथिवी | भुमि, घरती । 
पाल पूं [ पाल] राजा (भवि) । 
पिद्दीकय वि [प्रूथक्क्ृत] प्रलग किया हुश्रा 
(पिंड ३६१)। 

पिहु वि [प्रथु] १ विस्ती् (कुमा)। २ 
पुं, एक राजा का नाम (पठम ६८, ३४) | 
रोम पुं [शेम] मीन, मत्त्य (दे ६, 
५४० टो)। 








पाइ्असद्दमहण्णवो 


न ++ 


पिहु देखो पिह (थक (सुर १३, ३६, 


पिसुणिअ-पीढ़ 





दिया जाता दान, पारितोषिक (प्रौष; 





सणा) । सुर ४४६१)। 'घम्मिय न [धार्मिक] जैत 
पिट्ट देखो पिहुय, 'पिहुछज्ज त्ति नो वर | मुनियों का एक कुत (कप्प)। मण वि 
(दस ७, ३४) । [ 'मतम्‌ | १ प्रीतियुक्त चित्तवाना (जग) 
पिहूंड न [ पिहण्ड ] नगर-विशेष (उत्त । २ पु. महाशुक्र देवलोक का एक यान विमान 
३१, २) । (ठा ८--पत्र ४३७)। वद्धण पु [वर्धन] 


पिहुण [दे] देसो पेहुण (श्राचा २, १, ७, 
६)। हत्थ पु [ हस्त] मगूरूपिच्छ का 
किया हूंग्रा पंखा (आचा २, १, ७, ६) । 

पिहुत्त देषो पुदृत्त (तंदु ४) । 

पिहुय प्ुन॒[प्रथुरझ] साय-विशेष, चिठढा 
(आाचा २, १, १, ३, ४) | 

पिहुल वि [प्रथुल] विस्तीर्ण (पएह १, ४, 
श्रीप, दे ६, १४३५ छुमा) । 

पिहुल न [दे] ग्रह के वायु से बजाया जाता 
हुणनवाय (दे ६, ४७) । 

पिद्दे देखो पिहा । पिहेद, पिहे (उत्त २६, 
११ सूझ १, २, २, १३)। संकू. पिछ्ेऊण 
(पि ५८६) । 

पिट्दो श्र [ प्रथक्‌ ] श्रलग, मिन्‍न (विसे १०)। 

पिहोअर वि [दे] तनु, छुश, दुबंत (दे 
६» ५०)॥ 

पी सक [पी] पान करना । वर. 'तम्मुहस- 
संककतिपीऊसपूरं पीयमार्णी! (रयण ५१) । 

पीअ पु [पीत] १ पीत बरणं, पीला रंग। 
२ वि, पीत वर्णंवाला, पीला (हे २, १७३, 
कुमा, प्राप्र)। ३ जिसका पान किया गया 
हो वह (से १, ४०» दे ६, १४४)। ४ 


कातिक मास्त का लोकोत्तर नाम (मुज्ज १०, 
१६; कण) । 

पीईय पुँ [दे] वृक्ष-विशेष, गुल्म था एक 
भेंद, 'पीईयपाणकणइखुज्जय तह पिल्‍्वारे 
या (पएण १) । 

पीऊस न [पीयूष | भ्रप्ृतत, सुधा (पाम)। 

पीड सके [ पीडयू ] १ हैरान करता। २ 
दवाना । पीडट्ठ, पीडंनु (पिग/ हैं ४ ३८१)। 
कर्म, पीडिज्जद (विंग)! कब पीडिज्नंत, 
पीडिजमाण (में ११, १०२, गा १४४ 
सणा) । 

पीढ" देखो पीहा । 'यर वि. [कर] पीढ़ा- 
कारक (पठम १०३, १४३) । 

पीडरइ स्ली [दे] चोर को ज्री (दे ६, ११)! 

पीडा छी [पीडा] पीडन, हरानी, वेदना 
(पात्र) । “कर वि [ऊर] पीडा-कारक 
'प्रतिप्र म भासियव्वं भत्यि हु सचंपि ज न वत्तत्व। 
सपघ्पि त॑ं न सच्च ज परपीडाकरं वयण 

(श्रा ११५ प्रावू १४०) 

पीडिअ वि [पीडित] १ पीडा से जो दु दी 
हो वह, भभिभूत, पराजित, व्याकुल, दु खित। 
२ दवाया गया (हे १, २०३७ महाः पाम)। 








2 के ली पीढ पुन [पीठ] १ आसन, पीढ७ 'पीढ 
त। मीवियक, ही) । विट्वर॑ं झासण' (पाप्र। रयण ६३)। २ 
पीअर (अ्रप) नीचे देखो (पिग) । प्रासन विशेष, ब्रतो का झासन (चड, है ६, 
पीअल देखो पीअ>पीत (हे २, १७३ | १०६७ उवा, धीप)। हे तल चूत 
अप आ नेडपीढ' (कुमा)। ४ पुं एक जैन महू 


पीअसी छी [प्रेयसी_] प्रेम-पात्र ली (कुमा)। 

पी३ पुं [दे] भश्व, घोडा (दे ६, ५१)। 

पीइ ) जी [प्रीति] १ प्रेम, भ्नुराग (कप्पः 

पीई* | महा)। २ रावण की एक पत्नी का 
नाम (पठम ७४, ११) । कर पुंच [कर] 
एक विमानावास, ओझआाठवां ग्रेवेयक-विमान 
(देवेन्द्र १३७, पव १६४)। गम न [गम] 
महाशुक्र देवेन्द्र का एक यान-चिमान (इक, 
झभौप)। 'दाणन [दान] हप॑ होने के । 


(सट्ठि 5९ टी)। चबध पुँ [ वन्ध| पंप 
की भ्रवतरणिका, भुमिका/ तय पीढव्म- 
रहिये कहिज्जमाणपि देह भावत्य' (मी 
३५ १६)। 'भद्द, मद पुल्की [भठ्क| 
काम-पुरुषाये में सहायक नायक का समीपवर्ती 
पुरुष, राजा आदि का वयध्य विशेष (णाया 
१, ९--पत्र १६५ कप्प)। स्री, मदिआ 
(मा १६) । 'सप्पि वि ['सर्पिन्‌] पंध 
विशेष (भाचा ) । 





पारावर--पाल पाइअसदमहण्णवो 











लेट हज 20 मम क 
पारावर पुँ [दि] गवाक्ष, वातायन (दे ६, ४२)।  पारिभद्द पुं [पारिभद्र] पृक्ष-विशेष, फरहद 
पारावार पूं [पारावार] समुद्र सागर (पाप्म ' का पेड (क्यू) । 
फुप्र २७२) । पारिय वि [पारित] पूर्ण किया हुप्रा (रयण 
पाराविअ वि [पारित] जिसको पारण कराया | १६)। 
गया हो वह (कुप्र २१२) । 
पारासर पुं [पाराशर] १ कषि-विशेष (सूझ 
१, 5, ४, ३)। र२ेन मगोन्न-विशेष, जो 
बशिष्ट गोत्र की एक शाखा है। ३ वि. उस 
गोत्र में उत्पन्त (ठा ७--पत्र ३६०)। ४ 


कल्प तर-विशेष । २ फरहद का पेड, किप्पूर- 
पारियाण य श्रहिप्रयरो मालईगंघो” (कुमा 
५, १३)। ३न पुष्प-विशेष, फरहद का 
फूल जो रक्त वर्ण का शरीर ब्रत्यक्त शोमाय- 
पु भिक्षुक । ५ कर्म-त्यागी सन्‍्यासी, 'भ्रतेवि मान होता है, 'सुहिए ण विढप्पइ पारियच्छि 
पारामरा श्रत्वि! (सुख २, रे १) ॥ सुडीरह खडद वसइ लच्छि! (भवि) | 
पारिओसिय वि [पारितोपिक] तुष्टिजतक , पारियत्त पुं [पारियात्र] देश-विशेष, 'परि- 
दान, प्रसलता-सूचक दान, पुरस्कार (सम्मत्त >भ्मतों पत्तो पारियत्तविसय' (कुप्र ३६६) । 


हा ५ ? विचार रि वे 
१२२ स १६३» सुर १६, १८२» विचार पारियलछ् न [दे परिबते] पहिए के पृष्ठ 


१७१) । 
भाग की वाह्म परिधि (णदि ४२३) | 
पारिन्छा देवो परिच्छा, 'वयपरिणामे चिता 
से | पारियाय देखो पारिय 5 पारिजात (सुपा 


गिह समप्पेमि तासि पारिच्छा! (उप १७३ | 
। ७६, से ६, ५८, महा/ स ७५६) । 


। 
। 
| 
| 
| 


उप पृ २७५) । | 
पारिच्छेज्ञ देखो परिच्छेज्ज (साया १, है 220 रा पारितावणिया (ठा २, 
प-पत्न १३२) । कक हु के आन 
पारिजाय देखो पारिय ८ पारिजात (कुमा)। | है च शी 0 


रिंटावणि त्नि । 
0284 3 2600 /4मक | पारियासिय वि [पारिवासित_] वासी रखा 
(सम १०) प्रौप, कप्प) । | हुमा (कम) । व 
पारिडि ली [ प्रावृति_] प्रावरण, वद्च, कपडा, पारिव्वज्ञ न॒[पारित्राज्य] सन्यासिपन, 
'विक्षिणिइ माहमासम्मि पामरों पारिडि बह- कई अ 200) 
छ्लेण' (गा २३८) । | 270 6 परित्राजिका | 
पारिणामिअ देखो परिणामिअ > पारिशामिक पारिव्वाय वि [वार्ड] सनन्‍्यासि-सवन्धी 


(अणु, वम्म ४, ६६)। (राज) । 
पारिणामिआ । देखो परिणामिआ (प्राव | पारिसज्ञ वि [पारिपद्य] समय, समासद 
पारिणामिगी $ १५ खाया १, १--पत्र ११)। 


| । (घमंवि ६)। 

पारिताव्रणिया छी [पारितापनिकी] दूसरे | पारिसाडणिया छो [पारिशाटनिक्री] परि- 
को परिताप--दु ख उपजाने से होनेवाला । शाटन--परित्याग से होनेवाला कर्म-बन्ध 
कंम-वन्ध (सम १०) । । झाव ४)। 

पारेतावणी छी [पारितापनी] ऊपर देखो * पारिदच्छी छो [दे] माला (दे ६६ ४२)। 


(नव १७) । पारिहट्टी जी [दे] १ प्रतिहारी । २ भ्राकृष्टि, 

पारितोसिअ देखो पारिओसिय (नाठ, सुपा. झाकपंण । ३ चिर-प्रसृता महिषी, बहुत देर 
२७) प्रामा)। से व्यायी हुई भेस (दे ६, ७२) । 

परित्त देखो पारत्त  परण/ पारित विइजप्नो पारिहत्थिय वि [पारिहस्तिक] स्वमाव से 
धम्मो' (त्दु ५६)। निपुण (ठा ६-पत्र ४५१)। 

पारिप्पव १ [पारिप्लब्] पक्षि-विशेष (परुह पारिद्यारिय वि [पारिदारिक] तपस्वी-विशेष, 
है, (--पत्र ८) । परिहार नामक द्रत करनेवाला (कस) । 


पारिय पु [पारिजात_] १ देव-ृक्ष-विशेष, , 


। 
। 


॥ 


रे 


। 


॥ 


५९१ 


। पारिहासय न [पारिहासक] कुल-विशेष, 


जैत मुनियो के एक कुल का नाम (कप्प)। 

पारी छी [दे] दोहन-मभाएड, जिसमें दोहन 
किया जाता है वह पात्र-विशेष (दे ६, ३७, 
गउठड ५७७) । 

पारीण वि [पारीण] पार-प्राप्त, धीवर- 
सत्याण पारीणो' (घर्मंवि १३५ सिरि ४५६» 
सम्मत्त ७५) | 

पारुअग्ग प्रु [दे] विश्राम (दे ६, ४४) । 

पारुअह् पुं [दे] प्रश्ुुक, चिउडा (दे ६, ४४) । 

पारुसिय देखो फारुसिय (भावा १, ६, 
४० १ टि)। 

पारुहछ्व वि [दे] मालीकृत, श्रेणी रूप से 
स्थापित, 'पालीवर्ध थे पारुहल्लोम्मि! (दे 
६, ४५) ॥ 

पारेबई छी [पारापती] कब्ृतरी, क्यूतर 
की मादा (विपा १, ३) । 

पारेवय पु [पारापत_ १ पक्षि-विशेष, क्यूतर 
(हे १, ८०, कुमा, सुपा ३२८) | २ वृक्ष- 
विशेष । ३ न फल-विशेष (परण १७)। 

पारोक्‍्ख वि [ पारोक्ष ] परोक्ष-विपयक, 
परोक्ष-संवन्धी (घर्मंस ५०२) ।॥ 

पारोह देखो परोह (हे १, ४४» गा ५७५५ 
गउड) । 


' पारोहि वि [प्ररोद्दिन] प्ररोहवाला, श्रकुर- 


वाला (गठड)।॥ 

पाल सक [ पालय | पालन करना, रक्षण 
करना । पालेइ (मग, महा) | वकू, पाल्यत, 
पाल्त, पालित, पालेमाण (सुर २, ७१, 
स ४६५ महा, झोप) कप्प) । सक्र, पालइत्ता, 
पाछित्ता, पाल्तेऊण (कप्प म्छ्लि) पालेचि 
(प्रप) (हे ४, ४४१)। क पालियव्य, 
पालेयव्व (सुपा ४३४५, ३७६, महा) । 

पाल देखो पार>पारव्‌। सहकृ पाल्यता 
(कप्प) । 

पाल पु [दे] १ कलवार, शराब वेचनेवाला । 
२ वि, जीणँं, फटदा-टूटा (दे ६, ७५)। 

पाल पुँच [ पाल] पानूपण-विशेष, 'घुरवि वा 
पाल वा तिसरय वा कहियुत्तगं था! (प्रीप)। 
२ वि, पालक पालन-कर्ता; जो समलप्तिध्ु- 
सायरहो पा! (भवि) | सी, ला (वव ४) । 





रा. पुंन [ पुच्छ | पूँछ, लागूल (प्राक्॒ १२५ 
हे १, २६)। 
पुंछुण न [प्रोह्छन_] १ मार्जन (कप्प, उवा, 
सुपा २६०)। २ रजोहरण, जैन मुनि का 
एक उपकरण (बह १)। 
पुछ्धणी जी [ प्रोष्छनी | पोछ्ने का एक छोटा 
तुएामय उपकरण (राय) । 
पुछिअ वि [भ्रोश्छित] पोंछा हुंगा, मृष्ट 
(पाम्न; कुमा, भवि)। 
पुज॒ सक [ पुच्जू, पुञयू | १ इकट्ठा 
करना । २ फैलाना विस्तार करना | पुजइ 
(है ४, १०२ भवि)। कर्म, परुजिज्जइ 
(कप्पु) । कवकू. पुंजइज्माण (से १२, 
८६) | 
पुंज पुन [पुझ] ढेर, राशि (कप्प, कंस, 
कुमा) खारिक्क्रपुजयाइ ठावइई (सिरि 
११६६) । 
पुंजइअ वि [पुझित] १ एकत्रित (से ६, 
६३१ पठम ८५, २६१)। २ व्याप्त, भरपूर 
(पठम ८, २६१) । 
पुंजइज्माण देखो पुञ्ज ८ पुज्ज्‌ । 
पुजक ) वि [पुझुक|] १ राशि रूप से 
पुजय # स्थित, न उस पुंजकपुंजका” (पिंड 
८२) । २ देखो पुज़ >-पुब्ज । 
पुंजय पु न [ दे] कतवार, गुजराती में धूंजों, 
'काग्मोवि तहि पुँजयपु छण- 

छउठमेरा निययपावरय । 





श्रवर्शितीओ इच 
सारविति जिणमंदिरंगणाय/ 

(सुपा २६०) । 

पुजाय वि [दे] पिएडाकार किया हुप्ना, 
धपुजाय पिडलइया (पाप्न) । 

पुंजाबविय वि [ पुझिन ] एकत्रित कराया हुप्ना 
(काल) । 

पुंजिञ वि [पुञित_] एकत्रित (से ५, ७२० 
कुमाः फप्पू)। 

पुंड पु [ पुण्ड़ ] १ देश-विशेष, विन्ध्याचल 
के समीप का मू-माग (व २२५, भग १५)॥ 
२ इल्कु-विशेष (पठम ४२, ११५ गा ७४०) । 
३ वि, पुर ड्र-देशीय (पठम ६६, ५५)। ४ 


धवल, खेत, सफेद (णाया १, १७ ठी--पत्र | ७६८ टी» सम्मत्त १७५)। र२श्रोष्ठ पुरष, 


पथ्चु--उक्खर 


पाइअसदमहण्णवो 





२३१) ६ ४ पुंन, तिलक (स ६, पिडसा ४३५ 

कुप्र २६४)। ६ देव-विमान विशेष (सम 

२२)। 'वद्धण न [वर्धन]] नगर-विशेष 

(स२२५)। देखो पोंड । 

पुडइअ वि [दे] पिएडीकृत, पिएडाकार किया 
हुआ (दे ६, ४४)। 

पुंडरिक देखो पुडरीअ (सूत्र २, १, १)। 

पुंडरिकि वि [ पुण्डरीकिन्‌_] पुरडरीकवाला 
(सूझ २, १, १) । 

पुंडरिंगिणी बी [ पु०ण्डरीकिणी] प्रुष्कलावती 
विजय की एक नगरी (णाया १, १६, इक» 
कुप्र २६५) । 

पुंडरिय देखो एंडरीअ ८ पुएडरीक, पौरएडरीक 
(उवः काल, पि ३५४) । 

पुंडरोअ पुं [ पुण्डरीक | १ ग्यारह रुद्र पुरुषो 
में सातवाँ रुद्र (विचार ४७३)। २ एक 
राजा, महाप्य राजा का एक पुत्र (कुप्र 
२६५) णाया १, १६)। ३२ व्याप्र, शादृ'ल 
(पाग्र) । ४ पुंन, तप-विशेष (पव २७१)। 
५ श्वेत पद्म, सफेद कमल (सूझ्रननि १४५) । 
६ कमल पद्म, अंवुरह सयवत्त सरोझुहूँ 
पुडरीगमरविद (पात्म, सम १५ कप्प)। ६ 
देव-विमान विशेष (सम ३५) । ७ वि. श्वेत, 
सफेद (संग १३२)। 'गुम्म न [ गुल्म] 
देव-विमान-विशेष (सम ३५) । 'दह, 'हृह 
पु | द्रह्| शिखरी पर्वेत पर का एक महा- 
छुद (ठा २, ३३ सम १०४) । 

पुडरीअ वि [पौण्डरीक] १ खेत पद्म का, 
खेत-पद्म-संवन्धी (सूमननि १४५) । २ प्रधान, 
मुख्य । ३ कान्‍्त, श्रेष्ठ, उत्तम (सूत्रनि १४७, | पुकरिय वि [पृत्कत] पुकारा हुमा (सुपा 
१४८) | ४ न, सूत्रकृताग सूत्र के द्वितोय | रे८१)। 
श्र्‌ तस्कन्व का पहला श्रव्ययन ( सूझनि | पुकल देखो पुक्खल (परह ३, हैगा 
१५७)। देखो पॉडरीग । १५१) । 

पुंढरीया जछ्ली [ पुण्डरीका ] देखो पॉडरी | पुक्रा द्ली, देखो पुकार -पूत्कार ( पान 


उत्तम मर्द (घम्म १२ टी सम्मत्त १७५)। 
देखो पुन्नाम । 

पुंपुअ पु [दे] संगम (दे ६, ५२)। 

पुभ पुन [दे] नीरस, दाडिम का छिलका 
( ? ) मग्गद अलत्तयं जा निपीलिय पुम्र- 
मप्पएु ताव” (घधमंवि ६७), [ अ्रतत्तए 
सग्गिए नोरस पणामेद (महा ५६)]। 

पुंवउ पुंत [ पुवचस्‌ ] व्याकरणोक्त सक्कार- 
युक्त शब्द-विशेष, पुलिंग शब्द (पएण ११-- 
पत्र ३६३) । 

पुवेय पु [पुवेद] १ पुरुष को क्लौ-स्परश का 
प्रभिलाप । २ उसका कारण-भुृत कम (पि 
४१२)। 

पुस सक [ पुंस्‌ , सज्‌ ] मार्जन करता, 
पोछना । पुंसइ (हे ४, १०५)। 

पुंस” देखो पु'। कोइछ, 'कोइला पु' 
_कोकिल] मरदाना कोयल, पिक (ठग 
१०--पत्र ५६६, पि ४१२) । 

पुसण न [ पुसन_] माजेन (कुमा) । 

पुसद पुं [ पुशब्द ] (पुरुष! ऐसा नाम 
(कुमा) । 

पुसली जी [पुंश्थली] कुलठा, व्यभिचारिणी 
ज्री (वज्जा ६८० घर्मंवि १२७) | 

पुंसिअ वि [पुंसित] पोछा हुमा [दे १, 
६६)। 

पुक ) सक + कल] प्रुकारना, डॉकता, 

पुकर | 2 (धम्म ११ 

टी) | वक्त पुकत, पुकरंत (परह ९, रे: 

पत्र ४५, श्रा १२) | देखो पोक्त । 






















(राज)। सुपा ५१७) । 
ऐडे भ [दे] जाम्रो दे ६, ५२) । पुकार देखो पुकर | पुक्कारेंति (राय) | वह, 
पुढ देखो पुड (उप ७६५) । पुकारंत, पुकार्रित, पुकारेमाण (सपा 


४१५, ३८१५ २४८» णाया १, १५८) । 
पुकार पुं [पृत्कार] पुकार, डॉक, प्राह्वा् 

(सुपा ५१७) महा» सण) । रे 
पुक्खर देखो पांक्खर ८ पुष्कर (कप्पः महा! 

पि १२५)। 'कण्णिया छी [कर्णिका] 


पुद पुं [दे] गत, गढहा, गढा (दें ६, ५२) ! 
पुंनाग पुँ [पुन्नाग] १ वृक्ष-विशेष, पुष्प- 
प्रधान एक चुक्ष-जाति, पुन्नाग, पुलाक, सुल- 
वान चम्पक, पाठल का गाल्ल (उप पू १८५ 


अर 


पावरण पु [प्रावरण] एक म्लेच्छ जाति 
(मृच्छ १५२) । 
पावरण न [प्रावरण_] वस्त्र, कपडा (हें १, 
१७५) । 
पाधरिय वि [ग्रावृत | भ्राच्छादित (कुप्र ३८)। 
पावस देखो प।|उठस (कुप्र ११७) । 
पावा छी [पापा] नगरी निशेष, जो आजकल 
भी विहार के पास पावापुरी के नाम से 
प्रसिद्ध है (कप्प, ती ३» पंचा १६, १७५ 
पव ३४, विचार ४६)। 
पावाइ वि [प्रवादिन_] वाचाठ, दाशंनिक 
(सूत्र २, ६, ११) । 
पावाइअ वि [आ्राव्राजिक|] संन्यासी (रण 
२२) । 
पावाइअ दि [ग्रावादिक] देखो पाबाह 
(आाचा) । 
पावाइअ | बि [ प्रावादुक] वाचाट, दाशं- 
पावादय $ निक (सूझ्र ९, १५ ३, १३० २० 
२, ८०० पि २६५) ! 
पावार पु [आवार_] १ झँछावाला कपडा। २ 
मोटा कम्बल (पव ८४) । 
पावारय देखो पारय - प्रावारक (हे १ २७१५ 
कुमा) । 
पावालिआ जी [अ्रपापालिकरा] प्रपा या 
प्याऊ पर नियुक्त त्री (गा १६१)। 
पावासु |] वि [अ्रवासिन, क|] प्रवास 
पाबासुअ ॥ करनेवाला (पि १०५) है ११ 
९५५ कुमा) । 
पाविअ वि [प्राप्त] लब्ब, मिला हुप्ता (सुर ३, 
१६५ स ६८६) । 
पाविअ वि [प्रापित| प्राप्त करवाया हुआ 
(सण नाट--मृच्छ २७) । 
पाविअ वि [प्लावित_] सराबोर किया हुप्ला» 
खूब भिजाया हुआ (कुमा) । 
पाविद्ध वि [पापिएछ] श्रत्यन्त पापी (उब 
७र८ टी; सुर १, २१३५ २, २०५» सुपा 
१६६, श्रा १४) । 
पावीढ देखो पाय-वीढ (पठम ३, १० हैं १, 
२७०, कुमा) । 
पावीयंस देखो पावस (पि ४०६, ४१४) । 
पावुअ वि [ प्रावृत] ब्राच्छादित (सक्षि ४) । 
पावेत्यमाण देखो पृव > प्र + भाप । 
कि 





पाइअसदमदहण्णवो 


पावेस वि [प्रावेश्य] प्रवेशोचित, प्रवेश के 
लायक (ओऔप) । 

पावेस पुँ [प्रावेश] वद्ध के दोनो तरफ 
लटकता रुंछा (साया १, १) | 

पास सक [दृश ] १ देखना । २ जानना। 
पास, पासेदइ (कप्प) । पासिम ८ 'पश्येँ 
(झाचा १, ३, ३, ५) | कर्म. पासिजइ (पि 
७०) । वकू, पासत, पासमाण (सं ७५५ 
कप्प)। सक् पासिउ, पासित्ता, पुसित्ताण, 
पासिया (पि ४६५५ कप्प, पि ५८३, महा)। 
हेक, पासित्तए, पासिएं (पि ५७८५, ५७७)। 
#, पासियव्य (कप्प) | 

पास पु [पाश्व॑] १ वतंमान भ्रवसपिणी-काल 
के तेईसर्वें जिन-देव (सम १३, ४३)। २ 
भगवान्‌ पाश्वेनाथ का भ्रघिष्टायक यक्ष (सति 
८) । दे न, कन्घा के नीचे का भाग, पॉजर 
(णाया १, १६)। ४ समीप, निकट [सुर 
४५ १७९)। पवश्चिज्ज वि [पत्यीय] 
भगवान्‌ पाश्वेनाथ की परम्परा में संजात 
(भग) । 

पास. पु [पाश] फाँसा, वन्धन-रज्जू (सुर ४, 
३३७; झौप, कुमा) । 

पास न [दे] १ भांख । २ दाँत । ३ कुन्त, 
प्रास । ४ वि. विशोम, कुडील, शोमा हीन 
दि ६, ७५) । ४५ पुन श्रन्य वस्तु का झल्प- 
मिश्नरा, 'निन्‍्चुन्तो तंवोलो पासेण विणा न 
होइ जह रंगो' (भाव २)। 

“पास वि [_ पाश] भ्रपसद, निकृष्ठ, जघन्य, 
कुत्सित, एस पासंडियपासो कि करिस्सइ' 
(सम्मत्त १०२) । 

पासंगिअ वि [प्रासब्लिक] प्रसंग-संवन्धी, 
झानुपंगिक (कुम्मा २७) । 

पासंड न [पासण्ड | १ पाखणड, भसत्य धमं, 
घम्मं का ढोग (ठा १०० णाया १, ८) उवा, 
भ्राव ६) । २ ब्रत (अणा) । 

पासंडि वि था 

पासलिय | ०8287 बन वादे के 
लिए धर्म का, ढोग रचनेवाला (महानि ४, 
कुप्र २७६५ सुपा ६६, १०६, १६२)।२ 
पुं ब्रत्ती, साधु, मुक्त 'पत्भइ्ए अभखणमगारे 
पासडे (? डी) चरग तावसे भिक्खू । परिवादए 
ये समणें (दसति २--भाया १६४) । 








श्ध्रे 


पासंदण न [ प्रस्यन्दन_] मरन, टपकना (बह 
१)। 

पासग वि [दरशेक] देखनेवाला (भाचा)। 

पासग पूं [पाशक] १ फांसा, वन्चन-रणज्जु 
(उप पृ १३ , सुर ४, २५०) । २ पासा, 
जुम्मा खेलने का उपकरण-विशेष (जं ३) । 

घासग न [ प्राशक] कला-विशेष (अप) । 

पासण न [दर्शन] भ्रवलोकन, निरीक्षण 
(पिंड ४७५, उप ६७७» झोघ ५४ सुपा 
३७) । 

पासणया छ्ली. ऊपर देखो (प्रोष ६३» उप 
१४८» णाया १५ १)। 

पासणिअ वि [दे] साक्षी (दे ६, ४१)। 

पासणिअ वि [ प्राश्निक] प्रश्न-कर्ता (सूम्र 
१, २, २, २८० झाचा) । 

पासत्थ वि [पाश्वेस्थ] ६ पारवँ मे स्थितः 
निकट-स्थितत (पठम ६८) १८० स २६७, 
सूत्र ९, १, २, ५)। २ शिथिलाचारी साधु 
(उप परेरे टी, णाहा १५ ४५ ६/--पत्र 
२०६, साध ८ ८) | 

पासत्थ वि [पाशस्थ_| पाश में फंँपा हुआ, 
पाशित (सूत्र १, १, २, ५) । 

पासल्न न॒ [दे] १ द्वार दे ६, ७६) | २ वि- 
तियंक्‌ , वक़् (दे ६, ७६, से ६, ६२» गउड)। 

पासल्ल देखो पास-पाश्व॑ (से ६, ३८५ 
गउड) । 

पासछ्ल श्रक [ वियेश्ध , पाश्थोयू ] १ वकू 
होना। २ पाश्व घुमाना/ 'पासल्लति महिहरा' 
(से ९, ४५) | वकू पासल॑त (से ६, ४१) | 

पासलह्इअ देखो पासछलिआ (से &, ७७) । 

पासलि वि [ पाधिन | पार्-शयित, उत्ताण- 
गपासल्ली नेसज्ली वावि ठाण ठाइत्ता' (पव 
६७, पचा १८, १५) | 

पासछिअ वि [पामश्ित, तिर्यक्त] १ पा 
में किया हुआ । २ ठेढा किया हुप्रा (गउ्ड+ 
पि५६५)। 

पासवण न [ प्रस्धवण ] मूत्र, पेशाव (सम १०, 
कस, कप्प, उवा, सुपा ६२०) । 

पासाईय देखो पासादोय (सम १३७, उबा)। 

पासाकुसुम न [पाशाकुसुम | प्रुष्प-विशेष, 

छप्पन्न गम्मसु सिसिर पासाकुसुमेहि ताव, 

मा मरसु' (गा ८१६) । 


६०४ 


वि [पुष्ट| उपचित (खाया ९१, झे”स 
४१६९) । 
पुट्द देखो पिद्ठ 5 परष्ठ (प्राप्न, संक्षि १ ६) । 
पुद्ठव वि [ स्पृष्टवत्त्‌ ] जिसने स्पर्श किया 
हो वह (झावा १, ७, ८, ८) | 
पुट्टबई देखो पोट्रूवई (सुज्ज १०५ ६) । 
पुट्द॑बया ञ्री [प्रोप्ठपदा_] नक्षत्र-विशेष (सुज्ज 
१०, ५) | 
पुद्धि की [ पु्ट | पोषण, उपचय (विसे २२१, 
चेइय ८) | २ भ्रहिसा, दया (पएह २, १-- 
पत्र ६९) । मवि [मत्‌ | १ पुष्टिवाला । 
२ प्रु भगवान्‌ महावीर का एक शिष्य (अ्रनु)। 
पुद्दि देवों पिट्टि > पृ5, 'पाग्नपडिश्रस्स पहणो 
पुष्टि पुत्ते समारहतम्मि! (गा ११५ ३३) ८७) 
प्राप्र, सक्षि १६) । 
पुद्धि जी [प्रष्टि] पृच्छा, प्र । यवि 
[ज] प्रश्न-जनित (ठा २, १--पत्र ४०) । 
पुष्टि ह्ली [स्पृष्टि] स्प्श । यवि [ज] 
स्पश-जनित (ठा २, १) | 
पुट्टिया छी [एष्टिका] प्रश्त से होनेवाली 
क्रिया---कर्मवन्ध (ठा २, १) । 
पुट्टिया जी [स्पृष्टिका] स्पर्श से होनेवाली 
क्रिया--कर्मवन्ध (ठा २, १)। 
पुद्टिल देखो पोट्टिछ (मनु २) । 
पुट्टीया जी [स्पष्टीया] देखो पुट्टिया- 
स्पृष्टिका (नव १८) । 
पुट्टीया जी [प्रष्टीया] इच्छा से होनेवाली 
क्विया--कर्म बत्ध (नव १८) । 
पु पुं [पुट| १ परमाण-विशेष । २ पुट- 
परिमित वस्तु (राय ३४)। 
पुड पुन [पुट] १ मिथ सबन्ध, परस्पर 
जोडान, मिलाव, मिलान, 'श्रजलिपुड---', 
'ताहे करयलपुढेण तीशो सो' (औप, महा) । 
२ खाल? ढोल भ्रादि का चमडा, 'हिरूमपुड- 
सठाणुसठियएं (उा ६४ टी. गडड ११६७. 
कुमा) | रे सबद्ध दलढ्य, मिला हुप्ना दो 
दल 'सिप्पपुड्सठिया' (उवा/ गठड ५७६) । 
४ ओ्रोषधि पकाने का पात्र-विशेष (णाया १, 
१३) | ४ पत्रादि-रचित पात्र, दोना (रंभा) । 
< झ्राच्छादन, उक्‍कन (उबा» ग्रएड)। ७ 
कमल, पद्म, 'पुडइणी' (विक्न २३) | 'भेयण 








पाइअसदमहण्णबो 


न [भेदन] नगर, शहर (कस) | 'वाय पु 
[पाक] १ पुट-पात्रो से ओोषधि का पाक- 
विशेष । २ पाक-निष्पन्न श्ौषध-विशेष, पद 
(? ड) वाएहिं. (णाया १५ १३--सत्र 
१०१) । 


पुड (शौ) देखो पुत्त < पत्र (पि २६२, प्राप्न )। 
पुडइअ वि [दे] पिएडीकृत, एकत्रित (दे ६, 


भछ) । 


पुडइणी जी [दे पुटफ्रिनी] नलिनी, कम- 


लिनी (दे ६, ५५५ विक्र २३)। 


पुडग पुंन [पुटक] देखो पुट > पुट (उबा) । 
पुडपुडी छी | दे | मुँह से सीटी बजाना, एक 


प्रकार की श्रव्यक्त श्रावाज (पव ३८) । 


पुडम देखो पुठम (प्रति ७१, पि १०४)। 
पुडय देखो पुडग (उत्रा, सुपा ६५६) । 
पुडिंग न [दे] मुंह, वदन । २ बिन्दु (दे ६, 


८०) । 


पुडिया ज्ञी [पुटिका] पुडो, पुडिया (दे ५७ 


१२) । 


पुद्दु (शी) देखो पुत्त 5 पुत्र (प्राप्र) । 
पुढ देखो पिह (षड्‌ ) । 
पुढम वि [प्रथम ] पहला (हे १, ५५० कुमा, 


स्वप्त २३१) । 


पुढवि' देखो पुठवी (आचानि १, १, २, भग 


१९, ३) पि €७)। काइय, क्काइय वि 
_कायिक] एथिवी शरीख्वाला (जीव) 
(परण १, भग १६, ३. ठा १५ झ्ाचानि १५ 
१, २)। 'क्वाय देखो पुढवी-काय (प्राचानि 
१, १, २)। 


पुढवी जी [प्थिबी] १ पथिवी, घरती, भूमि 


(है ९, ८८०, १३१, ठा ३, ४) । २ काठि- 
न्‍्यादि ग्रुगवाला पदार्थ, द्वव्य-विशेष--- 
मृत्तिका पापाण, धातु झ्ादि (परुण १) । 
३ पृथिवीकाय का जीव (जी २)। ४ ईशा- 
नेन्र के एक लोकपाल की श्रग्र-महिषी (ठा 
४, १--प॑त्र २०४)। ५ एक दिवकुमारी 
देवी (ठा ८प--पत्र ४३६) । ६ भगवान 
सुपाश्वेनाथ मी माता का नाम (राज)। 
“काइय देखो पुढवि-काइय (राज) । काय 
वि [ काय_ प्रथिवी शरीरवाला (जीव) 
(आचानि १, ९, २)। बह पुं [ पति] 


पुद्द -पुण 


राजा (ठा ७) । सत्य न [श्र] १ 
पृथिवी रूप शत्ल । २ प्रृथिवी का शत्ध, हल, 
कुहाल भ्रादि (श्राचा) । देखो पुहई, पुददवी। 





पुढीभूय वि [प्रथगूभूत] जो भलग हुप्ना हो 


(सुपा २३१६) । 


पुदुम वि [ प्रथम_] पहला, ग्राद्य (हे १, ५५, 


कुमा) । 


पुढो श्र [ प्रथग्‌ ] श्रलग, भिन्न (सुपा ३६२ 


रयण ३०, श्रावक ४०» शभ्राचा) | 'छुद वि 
[ छन्द | विभिन्न श्रमिप्रायवाला (आचा, पि 
७८) | जण पुं [ जन] प्राकृत मनुष्य, 
साधारण लोक (सुत्र ?*, ३, ९, ६)। जिय 
पुं | जीव | विभिन्न प्राणी (सूत्र १, १, २, 
३)। विमाय, वेमाय वि ['विमात्र] 
प्रनेक प्रकार का, बहुविघ (राज, ठा ४, ४-- 
पत्र २८०) । 


पुढोजग वि [दे प्रथग्जक] प्रयग्भूत, भिन्न 


व्यस्थित, 'जमिण जगतो पुढोजगा' (सूम्र १, 
२, १, ४)। हि 


पुढोचम वि [प्रथिव्युपत्र] ठथिवी की तरह 


सव सहन करनैवाला (सूझ्र १, ६, २६) । 


पुढोसिय वि [ प्रथिवीभ्रित_] पृथिवी के भाश्रय 


में रहा हुआ (सूत्र १, १२,१३ श्राचा) । 


पुण सक [ पू ] १ पवित्र करना । २ धान्य 


झादिको तुषरहित करना, साफ करना । 
पुणाइ (है ४, २४१)। पुणति (णाया १, 
७) । कम, पुणिजद, पुव्वई (हे ४, २४२)। 


पुण भ्र॒[ पुनर ] इन श्रथों का सूचक 


भ्रव्यय--१ भेद विशेष (विसे ८5११)। 
२ अवधारण, निश्चय । ३ प्रधिकार, 
प्रस्ताव । ४ द्वितीय वार, वारान्तर | 
४ पक्षान्तर । ६ समृुच्रय (परह २, २२ 
ग्उडः कुमा; शप; जी ३७, प्रासू ६, ४२ 

६८, स्वप्न ७२, पिंग) | ७ पादपृत्ति में भी 
इसका प्रयोग होता है (निचु १)। करण न 
[करण] फिर से बनाना । २ वि. जिसकी 
फिर से बनावट की जाय वह, “भिन्न सख 
न होइ पुणकरणं' (उव)। '०णव वि [ नव] 
फिर से नया बना हुग्ा, ताजा (उप ७६८ 
टी, कप्पू)। पुण मन [ पुनर, _ फिर- 
फिर, बारंवार। 'पुणकरण न [पुत्र करण] 
फिर फिर बनाना, बारंबार निर्माण (दे ६» 


। 
। 
| 
| 





। पिआ--पिउअ 





.._ । असा स्री [तमा] पत्ती, मार्या 
(कुमा)। अर वि [कर] प्रीति-जनक 
(वाट--पिग)। “कारिणी सत्री [ कारिणी | 
भगवान्‌ महावीर की माता का नाम, भिशला 
देवी (कप्प)। गथ पु [ ग्रन्थ] एक प्राचीन 
जैन मुनि, श्राचाय॑ सुस्यित श्र सुप्रतिबद्ध का 
एक शिष्य (कप्प)। 'जाअ वि [जाय] 
जिसको पतली प्रिय हो वह (गा ५१८)। 
लज्ञाआ छी [जाया] प्रेम-पात्र पतली 
(गा १६६)। 'दसण वि [दर्शन] १ 
जिसका दर्शन प्रिय--प्रीतिकर हो वह 
(साया १, १--पत्र १६० भौप)। २ पुं, 
देव-विशेष (ठा ३, ३--पत्र ७६)। 
“'सणा झ्नी ['दशेना] भगवान्‌ महावीर 
की पुत्री का नाम (आवम)। धघस्म वि 
[_चिमेन)] १ धर्म की श्रद्धावात्रा (णाया 
१, 5५)। २ पुं, श्री रामचन्द्र के साथ जैन 
दीक्षा लेनेवाला एक राजा (पठम ८५, ५) । 
“साउग पुं [ भ्रादू] पति का भाई (उप 
६४८ टी) । भासि वि [ भापिन] प्रिय- 
वक्ता (महा ५८)। मित्त पुं [मित्र] १ 
एक जैन मुनि, जो झपने पीछले भव में पाँचवां 
वासुदेव हुआ था (पठम २०, १७१) । 


| 


मेलय वि [ सेलक] १ प्रिय का भेल-- | 


संयोग करानेवाला । २ न, एक तीथ्थ (स 
५५१)। डय वि [[युष्क] जीवित-प्रिय 
(आचा) । यग वि [उयत, तत्मक] 
आत्म-प्रिय (धाचा) । 

पिअ देखो पीआ, 'पीझापीश्र पिप्मापिश्न॑' (प्राप्रः 
सण, भवि) । 

पिअ' देखो पिउ (प्रास्‌ ७६, १०५) । टदृर 
न [गृह] पिता का घर, पीहर, नेहर मैंका 
(पउम १७, ७)। 

पिअआआ देखो पिआ (श्रा १६)। 

पिअद्द३ (प्रप) वि [प्रीणयित्‌] प्रीति उप- 
जानेवाला, खुश करनेवाला (भवि)। 
पिमवलिय (भप) देखो पिआ (मवि)। 


पिअकर वि [प्रियंकर] ९ प्रमीए्ट-र्वा, इए-  पिआमद्दी की [पितामद्दी] पिता की माता, ' 


जनक (उत्त ११, १४) । २ पु. एक चक्रवर्त्तो 
राजा (उप &७२)। ३ रामचद्ध के पुत्र लच 
फा पूर्व जन्म का सलाम (पठम १०४, २६) । 


। 
! 


पाइअसइमहण्णवो 


पिअंगु पुं [ग्रियद्ध | १ वृक्ष-विशेष, प्रिमग्रु,  विआरी (अप) जौ [प्रियतरा | प्यारी, प्रिया, 


ककू दनी का पेड (पाप्त, झीप, सम १४५२)। 


पत्नी (विंग) ॥ 


२ कग्य, मालकाँगनी का पेड, 'पियंग्ुणों | विआछ पु [व्रियारू] वृक्ष-विशेष, पियाल, 


कंग! (पाप्त) । हे क्री, एक छो का नाम 
(विवा १, १०)। लइ्या की [ छतिका] 
एक स्ली का नाम (महा) । 

पिअँंचय वि [ प्रियंचद्‌] मधुर-भापी (सुर १, 
६५, ४, ११८, महा) । 

पिअंवाइ वि [ प्रियवादिन_] ऊपर देखो (उत्त 
११, १४ सुख ११, १४) । 

पिअण न [दे] दुग्ध, दूध (दे ६, ४८) । 

पिअण न [पान] पीना, 'तुहयन्नपियणनिरय 
(घमंधि १२५, सुख ३, १५ उप १३६ दीः 
स २६३ सुपा २४५, चेइय ५७०) । 

पिअणा जी [प्रतना_] सेना विशेष, जिसमे 
२७४३ हाथी, २४३ रथ, ७२६ घोड़े भौर 
१२१४५ प्यादें हो वह लश्कर (पठम ५६, 5) 

पिअमा ही [दि] प्रियंग्र वृक्ष (दे ६, ४६, 
पाप्त) । 

पिअमाहवी छी [दे] कोकिला/ पिकी [दे 
६ ४९ पाप्त) 

पिअथ पु [ग्रियक्र] वृक्ष-विशेष, विजयमार 
का पेड (भप) 

पिअर पुंत [पितृ] १ माता-पिता, मा-वाप, 
'सुणतु निएणयमिम पियरा, पियराइ रय- 
ताई! (घमेंवि १२२)॥२पुं पिता, बाप 
(प्राप्र) । 

पिअरज सक [ भञज्ज |] भांगना, तोड़ना । 
पिप्नरंजद (प्राकृ, ७४) | 

पिअल (प्रप) देखो पिअ ८ प्रिय (पिंग) । 

पिआा ज्री [भ्रिया] पत्नी, कान्ता, भार्या 
(कुमा, हेका ६६) । 

पिआमद्द पुं [पित्तामह] १ ब्रह्मा, चतुरानन 
(से १,१७ पाञ्म उप २६७ टी, स २३१) । 
२ पिता का पिता, दादा (उव)। 'तणअ पु 
[ तनय _ जाम्बवानू, वानर-विशेष (से ४, 
३७)। त्थ न [स्तर] प्रक्न-विशेष, ग्रह्माज्न 


(से १५, ३७)। 


दादी (सुपा ४७२) । 
पिआर (अ्रप)। वि [प्रियतर] प्यारा (कुप्र 
३२, भवि) । 


| 


। 


चिरीजी का पेड (कुम्रा, पाप्त, दे ३, २१५ 
परण १) । 

पिआलु पुं [ग्रियालु] वृक्ष-विशेष, सिद्नो, 
लिरनी का गाछ (उर २, १३)। 

पियासा देलो पिवासा (गा ८5१४) | 

पिई देखो पीइ, 'तेणा पिइ्रए सिद्द!|ं (पठम ११, 
१४) । 

पिड पुं [पिछ ] १ पिता, वाप (उप ७२८ 
टी)। २ मघा-नत्त्र का श्रधिष्रायक देव (सुज 
१०० १२, पि ३६१)। "मेह पुं [मेध] 
यज्ञ-विद्येप, निसमे वाप का हीम किया जाय 
बह यत्र (पठउम ११, ४२)। वश न [चेन] 
श्मशान (सुपा ३५६)। हर न [ गृद्द | 
पिता का घर, पीहर (पउम १८, ७ सुर ६, 
२३६)। देखो पिंड । 

पिहिज्ज पुं [पितृठ्य] चाचा, वाप का भाई: 
सुपासो वीरजिणपिइब्जो (? ज्ज/ (विचार 
४७८) । 

पिड्य वि [ पैतृक ] पिता का, पितु-संवन्धी 
(भंग) । 

पिंड )पुं [पिठ | १ बाप पिता (मुर १, 

पिड्आ | रा का उब, है १, हा । 
२ पुंन माँ बाप, माता-पिता, श्रन्तया मह 
पिऊणि गार्म॑ पत्ताई (घर्मंवि १४७ सुपा 
३२६)। कम्म पुं [क्रम] पितृ-वश, 
पिठु-कुल (कुमा) । 'कुल न [कुल] पिता 
का वेश (पड ) ! 'घर न [गृह] बिता का 
धर, पीहर (युपा ६०१)। च्छा, च्छी 
ह्ली [| प्वख] फ्छि की वहिन, फ़ृप्रा, वृम्रा, 
फुफू (गा ११० हैं २, १४२ पाप 
णाया १५ १६ ), “कोंति पिर्ात्य (? च्छो 
सक्‍कारेइ' (साया १, १६--पत्र २१६) । 
"पिंढ पु [पिण्ड] मृतक-भोजन, श्राद्ध में 
दिया जाता भोजन (प्राचा २, १, २)। 
“भगिणी जो [ भसगिनी] फूफी, पिता की 
बहिन (सुर ३, ८५२) । “चइ पु [पति] यम, 
यमराज (हे १, १३४) ! चण न [वचन] 
श्मशान (प्म १०४, ५४१० पाप हे १, 
१२४) सिआ जले [ प्वस] फूफी (हे 
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रा. क्षी [पोती] १ वल्ञ-खरड, मुख-वज्निका 
(पव ६०, संवोध ५४) | २ साडी, कटी-वच्ध 
(घमेवि १७) । देखो पोत्ती । 

पुत्तु्ल पु [पुत्र] पत्र, लडका (प्राक ३५) । 
पुत्थ वि [दे] मृदु, कोमल (दे ६, ५२)। 
पुत्थ. 3) पुंन [पुस्त, क] ९ लेप्यादि कर्म 
पुत्थय | (श्र १)। २ पुस्तक, पोथी, 
किताब, पुत्थएं लिहावेइ (कुप्र ३४८) 
अ्रवहरिस्नो पृत्यम्नो सहसा' (सम्मत्त ११८) । 
देखो पोत्थ । 

पुथवी देखो पुठवी (चड) । 

पुथुणी ) (पै) देखो पुढवी (प्राक््‌ १२४ 
पुथुबी | पे ०) । नाथ धधी पु [नाथ] 
राजा (प्राक १२४) । 

पुध देखो पिह ८ पथक्‌ (ठा १०) । 
पुध॑ देखो पिध (हे १, १८६) । 

पुधम | ( पै ) देखो पुढम, पुढुम (पि 
पुधुम । १०४ है ४, ३१६) । 
पुन्न देखो पुण्ण 5 पुन्य, 'कह मह इत्तियापुश्ना 
ज॑ सो दीसिज पत्रक्ख' (सुर १२, ११८, उप 
७६८ टी, कुमा) | कंखिअ वि[ काडिक्षत, 
*काडिक्षन्‌] परूएय की चाहवाला (मग)। 
“कलस पु [ कलश] एक राजा का नाम 
(उव ७६८ टी) । 'जसा ज्ली [ 'यशस्‌ ] 
एक स्ली का नाम (उप ७२८ टी) “पत्तिया 
ज्ली [ प्रत्यया_] एक जैन मुनि-शाखा (कप्प)। 
“पिवासय वि ['पिपासक] पुएय का 
प्यासा, पुएय की चाहवाला (भग)। “'भागि 
वि [ भागिन_] पुएय का भागी, पुरय-शाली 
(सुपा ६४१) । 'सम्म पु [शर्मेन] एक 
ब्राह्मण का नाम (उप ७२८ टी)। सार पु 
[सार] एक स्वनाम-रुयात श्रेष्ठी (उप 
७२८ टी) । 


पुन्न देखो पुण्ण पूर्ण (सुर २, ६७, उप 
७६८ टी) ठा २, ३१ भनु २)। तह पूं 
[तल] एक जैन मुनिन्‍च्छ (कुप्र ६)। 
“पाय वि [आ्राय] करीब-करीव संपूर्ण, 
कुछ कम पूर्ण (उप ७२८ टी)। "भद्द पूं 
[भद्ग] १ यक्ष-विशेष (सिरि ६६६)। २ 
यक्ष-निकाय एक इन्द्र (ठा २, ३) । ३ एक 
, अन्‍्तकृद मुनि (झंत १८)। ४ एक जैन मुनि, 
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प्राय श्रो सभुतविजय का एक शिष्य (कप्प)। 
पुन्नयण पुं [पुण्यजन | यक्ष, एक देव-जाति 
(पाप्न) । 
पुन्नाग ) देखो पुंनाग (कप्प, कुमा, पठम 
पुन्नाम २१, ४६७ पाप्म)। ३ न, पुन्नाग का 
पुन्नाय | फूल (कुमा/ है १, १६०)। 
पुन्नालिया । दि] देखो पुण्णाली (सुपा 
पुत्नाडी ॥ ४६६, ५६७) । 
पुन्निमा देखो पुण्णिमा (रंभा)। 
पुप्पुअ वि [दें] पीन, पुष्ठ, उपचित (दे ६५ 
५२)। 
पुप्फ न [ पुष्प | १ फूल, कुसुम (णाया १,१; 
कप्प, सुर ३,६५५ कुमा) । एक विमानावास, 
देवविमान-विशेष (देवेन्द्र १३५५ सम ३८) । 
३ छ्ोका रज। ४ विकास। ५४ ग्राख का 
एक रोग । ६ कुबेर का विमान (हे १५ 
२३६, २, ५३५ ६०, १५४)। इरि पूुं 
[गिरि ] एक पर्वत का नाम (पठम ७६, १०)। 
“कंत न [ कान्त | एक देव-विमान, 'पुफ्फ- 
कंत' (सम ३८) | करडय पु [ करण्डक] 
हस्तिशीर्ष नगर का एक उद्यान, 'पुण्फकरडए 
उज्जाए' (विपा २, १)। केउ पुं [केतु] 
१ ऐखत क्षेत्र का सातवाँ भावी तीर्थंकर--- 
जिनदेव (सम १५४) । २ ग्रह-विशेष, ग्रहा- 
घिष्ठायक देव-विशेष (ठा२/ ३)। गन 
[के] १ मूल भाग 'भाणस्स पुफ्फगतो इमेहि 
कज्जेंहि पडिलेहे (प्रोष २८६) । २ पुष्प, 
फूल (कप्प)। ३ देखो नीचे 'य (भ्रौप)। 
“चूला जी [ चूला| १ भगवान्‌ पाश्वेनाथ 
की मुख्य शिष्या का नाम (सम १४२, 
कप्प)। २ एक महासतो, प्रन्निकाचार्य की 
सुयोग्य शिष्या (पडि)। ३ सुवाहुकुमार की 
मुख्य पत्ती का ताम (विपा २, १) | चूलिया 
स्नी [ चूत्िका] एक जैन प्रन्य (निर १, 
४) । 'श्वणिया जी [पचेनिका] पुष्पो से 
पूजा ( णाया १, २)। थब्िणिया जी 
[ चायिनी_] फूल विननेवाली स्नी (पाप्न)। 
'छज्जिया जी [छाद्का] पुष्प-पात्र-विशेष 
(राज)। ज्मय न [ध्वज] एक देव- 
विमान (सम ३८)। 'णदि पुं [नन्दिन] 
एक राजा का नाम (ठा १०)। 'णालिया 
देखो 'नालछिया (तंदु)। “दत पुं ['दन्त] 
१ नववाँ जिनदेव, श्री सुविधिनाथ (सम ६२, 
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ठा २, ४)। २ ईशानेद्ध के हत्ति-सैन्य का 
भ्रधिपति देव (ठा ५, १; इक)। ३ देव- 
विशेष (सिरि ६६७) । “दंती स्ली ['दन्ती] 
दमयन्ती की माता का नाम, एक रानी 
(कुप्र ४५) । नालिया ञ्री [नालिका] 
पुष्प का बेंट--डंठल (तंदु ४)। निज्मास पूं 
[ 'निर्यास ] पुष्प-रस (जीव ३)। 'पुरत 
[पुर] पाटलिपुत्र, पटना शहर (राज)। 
“पूरय पु [ १रक] प्रष्प की रचना-विशेष 
(णाया १, १६)। प्पभ न [ प्रभ] एक 
देव-विमान (सम ३८) । “बलि पु [ बलि] 
उपचार, पुष्प-पुजा (पाप्र)। वाण पुं 
[बाण] कामदेव (रंमा)। “भह रीन 
['सद्र ] तगर-विशेष, पठना शहर (राज) । 
"मंतर वि [ बत्‌] पुप्पवाला (णाया १, !)। 
माल न [माल] वैतात्य की उत्तर थरेणि 
का एक नगर (इक) । 'माल्य जी [माल | 
ऊर्व॑ लोक में रहनेवाली एक दिककुमारी 
देवी (ठा ८--पत्र ४३२७)। “पु [क] 
१ फेन, डिएडीर (पाप्न)। २ न, ईशानेद्र 
का एक पारियानिक विमान, देव-विमात- 
विशेष (ठा ८, इक, पउम ७६, २८० भौष) । 
३ पुप्प, फूल (कप्प)। '४ ललाट का एक 
पुष्माकार पझ्ाभूषण (जं २)। देखो ऊपर 
ग। छाई लावी जी [त्यवी] फूल 
विननेवाली स्नो (पाञ्न दे १» ६)। लेस 
न [लिश्य] एक देव-विमान (सम ३५)! 
'वई जी [बत्ती] १ ऋतवुमती सञ्री (दे ६, 
६४, गा ४८०) । २ सत्पुरुष सामक किपु्- 
पेनद्र की एक अग्न-महिषी (ठा ४, $, खाया 
२)। ३ बीसवें जिनदेव की प्रवत्तिनी-: 
प्रमुख साध्वी का नाम (सम १५२ वें 
६)। ४ चैत्य-विशेष (भग)। वण्ण वे 
[ "वर्ण ] एक देव-विमान (सम ३८)। सिंग 
न [ खद्भध | एक देव-विमान (सम ३८) 
"सिद्ध न [सिद्ध | देव-विमान-विशेष 
(सम दे८)। खुय पं [ शुक्| व्यक्ति” 
वाचक नाम (उब)। वबत्त न [उवत्त] 
एक देव-विमान (सम ३८) | 
पुप्फल न [दे] फेफसा, शरीर का एक 
भीतरी झ्रग (पठम १०४, ५५) | 


-पुप्फा छी [ दे ] फूफी, पिता की बहित 


दे ६, ५२)॥ 


पिंडग-पिट्ट 


नर पु [पिण्डक] ऊपर देखो (कस) । 
पिंडण ने [पिण्डन] १ द्वव्यों का एकत्र 
सश्लेप (पिडमा २) । २ ज्ञानावरणीयादि 
कर्म (पिड ६६) । 

पिंडणा ज्री | पिण्डना | १ समृह (पोध 
४०७) । २ द्रव्यो का परस्पर संयोजन (पिंड 
२)। 

पिंडय देखो पिंड (प्रोषमा ३३)। 

पिंडरय न [दे] दाष्टिम, भ्रनार (दे ६, ४८)। 
पिंडलइय वि [दे] पिरडीकृत, पिएशाकार 
किया हुप्ना (दे ६, ५४ पाप) । 

पिंडलग न [दि] पटलक, पुष्प का भाजन 
(ा ७)। 

पिंडबाइअ वि [पिथ्डपातिक, पेण्डपातिक ] 
भक्त-लामवाला, जिसको भिक्षा में भ्राहार 
की प्राप्ति हो वह (ठा ५, १५ कस; श्रीप, 
प्राक्त ६)। 

पिडार पु [पिण्डार] गोप, ग्वाला (गा 
७३१) । 

पिडालु पु [पिण्डालु | कन्द-विशेष (श्र २०)। 
पिंडि" देखो पिंडी (भग, णाया १, १ ठी-- 
पत्र ५) 

पिडिस वि [पिण्डिस] १ पिएड से बना 
हुआ, वहल (एरएहू २, ५--पत्र १५०)॥। 
२ पृदल-समूहरूप, संघाताकार (णाया १, १ 
टी--पतन्र ५, श्रीप) । 

पिंडिय वि [पिण्डित] १ एकत्रित, इकट्ठा 
किया हुमा (सूझनि १४०, पंचा १४, ७) 
महा) । २ गरुणित (झौप) । 

पिंडिया कली [पिण्डिका_] १ पिरडी, पिडली, 
जानू के नीचे का मासल भ्रवयव (महा)। 
२ वतुलाकार वस्तु (श्रीप) । देखो पिंडी । 
पिंडी जी [पिण्डी] १ छुम्बी, गच्छा (औप, 
भंग, खाया १, १, उप पृ ३६)। २ घर 
का भझावार-भूत काप्ठ विशेष, पीढा, 'विघडि- 
यरपिडीवधसबिपरिल विवालणिस्मोआ (गउड) । 
३ वतुलाकार वस्तु, गोला, 'पिन्नागपिडी' 
(सूत्र २, ६, २६) । ४ खजूँर-विशेष (नाट- 
शकु ३५)। देखो पिडिया। 

पिंडी छो [दे] मम्जरी (दे ६, ४७) | 
पिंडीर न [दे. पिण्डीर] दाडिम, प्नार (दे 
६5, ४८)। 











पाइअसद्दमहण्णवो 


पिंडेसणा छ्ी [पिण्डेपणा] भिक्षा 


करने की रीति (ठा ७) | 


पिडेसिय वि [पिण्डेषिक] भिक्षा की खोज 


करनेंदाला (भग ६, ३३) । 


पिंडोला )वि [पिण्डाबछगरू] भिक्षा से 
पिंडोलगय निर्वाह करनेचाला,  भिक्षा का 
पिंडोलय प्रार्थी, भिन्षु (आचा, उत्त ५, २२५ 


सुख ५, २२ सूप्र १, ३, १, १०) । 


पिंध (ध्रप) सक [पि + घा] ढकना । पिंघठ 


(पिंग) । सक पिधड (पिग) । 


पिंघण (श्रप) न [पिवान] ढकना (विंग) । 
पिंसुली जी [दे] मुँह से पवन भरकर बजाया 
जाता एक प्रकार का तुण-वाद्य (दे ६, ४७)। 


पिक प्रुंदौ [पिक्] कोकिल पक्षी (पिंग)। 
छ्री, की (दे ६, ५१) | 


पिक्क देखो पक्कत > पक्र (हे १, ४७. पाग्न, 


गा ५६५) । 


पिक्ख सक [ प्र + ईक्ष ] देखना | पिक्खइ 


( भवि )। वक् पिक्खत ( भवि )। 
पिक्खेयव्ब (सुर ११, १३३) । 


पिक्खग वि [प्रेक्षक] निरीक्षक, द्रष्टा (ती 


१०, धर्मवि १५) । 

पिक्खण न [ प्रेक्षण] निरीक्षण (राज) । 

पिक्खिय वि [ प्रेक्षित | दृष्ट (पि ३६०) । 

पिग देखो पिक् (कुमा)। 

पिचु पुं [पिचु] कार्पास, रई (दे ६, ७८) । 
लया जी [ छता] पूनी, रु॑ई की पूनी (दे 
६, ५६) । 

पिचुमद पु [पिचुमन्द] निम्ब वृल, नोम 
का पेड (मोह १०३) । 

पिच्च | भ॒ [प्रेत्य] पर-लोक, भागामी जन्म 

पिच्चा  (श्रा १४ सुपा ५०६ सूझ १, १, 
१, ११)। देखो पेच्च । 

पिश्चा देखो पिअ >पो । 

पिशच्चिय वि [दे पिच्चित] कूटी हुई छाल 
(ठा ५, ३--पत्र ३३८५)। 

पिच्छ सक [ दृश्‌ , प्र + ईक्ष ] देखना । 
पिच्छइ, पिच्छति, पिच्छ (कप्प) प्रासु १६०, 
३३)। वक्त, पिच्छत, पिच्छुमाण (सुपा 
३४६, भवि) । कवकू, पिच्छिव्ममाण (सघुपा 
६२)। सकू पिच्छिउठ, पिच्छिऊ ग (प्रासू 
६१५ भवि)। हू. पिच्छ॒ुणिज्ञ (कप्प) सुर 
१३, २२३. रयण ११) । 







ण्€ज 


पिच्छु न [पिच्छ] १ पक्ष का भ्रवयव, पंख 
का हिस्सा (उवा पाग्म)। २ मयूरूपिब्छ, 
शिखणड (णाया १, ३)। ३ पक्ष, पाँख 
(उप ७६८ टी, गउड)। ४ पूँछ, लागूल 
(गउड) । 

पिच्छुण न॒[प्रेक्षण] १ दशंन, भ्रवलोकन 
(आ १४ सुपा ५५) । 

पिच्छुण ) न [प्रेक्षण, 'क] तमाशा, खेल, 
पिच्छुणय | नाटक, 'पारद्ध पिच्छण तहिं 
ताव' (सुपा ४८५)» “तो जवणियछिड्डेंहि 
पिच्छइ श्रतेवरपि पिच्छुएय (सुपा २००) ॥। 
पिच्छुछ वि [पिच्छुछ] १ स्विग्घ, स्नेह- 
युक्त । २ मख्ण (सख) । 

पिच्छा छो [ प्रेक्षा] निरीक्षण । “भूमि त्ली 
[सूमि] रग-मणडप, रंगमंच (पाप्न)। 
पिन्छि वि [ पिच्छिन_] पिच्छवाला (भौप) । 
पिच्छिर वि [ प्रेक्षित्‌ | प्रेक्षक, द्रदा, देखने- 
वाला (सुपा ७८० कुमा) । 

पिच्छिल वि [पिच्छिल] १ स्नेह-पुक्त, 
स्तिग्घ । २ मछणा, चिकना (गउड, हास्य 
१४०, दे ६, ४६) । 

पिच्छिली ज्री [दे] लज्जा, शरम (दे ६ ४७) । 

पिच्छी ज्ली [दे] चूडा, चोटी दि ६, ३७)। 

पिच्छी की [पिच्छिका] पीछी (गा ५७२)। 

पिच्छी जक्वो [प्रथ्वी] १ पृथ्वी, धरित्री, 
घरनी (कुमा)। २ वडी इलायची । ३ 
पुनर्नवा | ४ कृष्ण जीरक । ४ हिगुपन्नी (हे 
१, १२८) । 

पिच्छीला जी [दे] बीन वजाने की कविका 
(सूत्र कृ० चू० पत्र १४६) । 

पिछले सक [पा] पीना | पिज्जइ (हे ४, 
१०) । $ पिज्जणिज्न (कुमा)। 

पिज्ज पुन [प्रेमन] प्रेम, प्रनुराण (सूत्र १, 
१६, २५ कप्प) । 

अत | देखो पानूपा । 

पिज्जा जी [पेया] यवामू (पिंड ६२४)। 

पिज्ाबिअ वि [पायित] जिसको पान कराया 

गया हो वह (सुख २, १७)। 


पिट्ट सक [ पीडयू ] पीडा करना । पिद्ठ लि 


(सुत्र २, २, ५५) । 


पिट्टे भ्रक [ श्रश्‌ | नीचे गिरना। पिंटइ 


( पड )। 
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पा वि [पुरातन_]| पुराना, प्राचीन । 
सी. णी (नाट--चैत १३१) । 

पुराकर सक [पुरा + कु] भागे करना। 
पुराकरति (सूञ्र १, ५, २, ५) । 

पुराण वि [पुराण | १ पराता, पुरातन 
(गउड, उत्त 5, १९)। २ न व्यासादि- 
मुनि-प्रणीत ग्रन्थ-विशेष, पुरातन इतिहास के 
द्वारा जिसमें घर्म-तत््व निरूपित किया जाता 
हो वह शाज्ञ (घधर्मंवि ३८० भवि) | 'पुरिस 
पुं [ पुरुष | श्रीकृष्ण (वजा १२२) । 
पुरिकोबेर पु. व. [पुरीकोचेर] देश-विशेष 
(पठम ६८, ६७) । 

पुरित्थिमा दंखो पुरत्थिमा (सूत्र २, १, ६) । 
पुरिम देखो पुठ्ब 5 पूर्व (हे २, १३५ प्राकृ 
२८ भगः कुमा) 'पचवशों खलु धम्मो 
पुरिमस्स य पच्छिमस्स य जिशणस्स' (पव 
७४) पचा १७, १) । ड्ढ पुन [पघ] 
१ पूर्वा्ध। २ प्रत्याख्यान-विशेष (पंचा ५५ 
पष्ि) । ३ तप-विशेष, निर्विकृतिक तप 
(संवोध ५७) । “ड्ढिय वि ["धिंक] 
'पुरिमड्ढ' प्रत्यास्यान करनेवाला (पएह २, 
१, ठा ५, १)। 

पुरिम वि [पौरस्त्य] प्रग्न-भव, श्रग्नेतन, भागे 
का; “इय पृच्वुत्तचसक्के काणेसु पढमदुगि खु 
मिच्छत्त । पुरिमदुगे सम्मत्त' (संबोघ ५२)। 
पुरिम पुं [दे | प्रस्फोटन, प्रतिलेखन की क्रिया- 
विशेष, 'छ प्युरिमा नव खोडा' (प्रोष २६५)। 
पुरिमताल न [पुरिमताल] नगर-विशेष 
(विपा १, ३, औष) | 

पुरिमिक्त वि [पूर्वीय] पहले का, पुरातन, 
प्राचीन, झासि नरा पुरिमिल्ला, ता कि 
भ्रम्हेवि तह होमों' (चेइय ११५) । 

पुरिल पुं [दे] दैत्य, दानव (षड्‌ ) । 

पुरिछ वि [पुरातन_] पुरा-भव, पहले का, 
पूव॑चर्ती (विसे १३२९, है २, १६३) | 
पुरिछत वि [पौरस्त्य] पुरो-भव, पुरो-वर्त्तो, 
भग्र-गामी (से १३, २ है २, १६३, प्राप्र, 
पड )। 

पुरिल्ल वि [पौर] पुर-भव, नागरिक (प्राकृ 
३५, है २२ १६३) । 

पुरिछ्ठ वि [दे] प्रवर, श्रेष्ठ दे ६, ५३) । 


पाइअसदमदवण्णवी 


पुरिल्ल देखो पुरिछ्ला 5 पुरा, पुरस्‌» प्रुरिल्ली/ 
(हे २ १६४ लि पड्‌ )। 

पुरिलृदेव पु [दे] भयुर, दानव (दे ६, ५५) । 

पुरिलपद्दाणा जी [दे] साँप को दाढ (दे ६, 
५६)। 

पुरिक्ता भ्र [पुरा] १ निरन्तर क्रिप्रा-करण, 
विच्छेद-रहित क्रिया करना । २ प्राचीन, 
पुराता । ३ पुराने समय में | ४ भावी | ५ 
निकट, सब्निहित । ६ इतिहासः पुरावृत्त (हे 
२, १६४) ! 

पुरिल्ला भ्र[ पुरस ] प्रागे, श्रग्नत. (हे २५ 
१६४) । 

पुरिस पुंन [पुरुष] १ परुमानु, नर, मर्द (हे 
१, १२४ भगः कुमा, प्रासू १२६), इत्यीणि 
वा पुरिसारि वा (श्राचा २, ११, १८)! 
२ जीव, जीवात्मा (विसे २०६०, सूझ्र २, 
१, २६)। दे ईश्वर (सूझ २, १, २६) | 
४ शड_कुः छाया नापने का काष्ठादि-निर्मित 
कीलक । ५ पुरुष-शरीर (ण॒दि) । कार, 
'क्वार, गारपु [ कार] १ पौरुष, प्रुरुपपत, 
पुरुष-चेष्टा, पुरुष-प्रयत्न (प्रासू ४३, उवा, सुर 
२, रे४: उवर ४७) । २ पुरुपत्व का 
प्रभिमान (औप) । जाय पुं [जात] १ 
पुरुष । २ पुरुष-जातीय (सूम्र २, १, ६; ७ 
ठ ३, १, २ ४, १) । जुग न [ युग] 
क्रम स्थित पुरुष (सम ६८) । जेट्टु पु 
[्येष्ठ] प्रशस्त पुरुष (पचा १७, १०)। 
'क्त, 'त्तण न [ त्व] पौरुष, पुरुषपनः नहिं 
नियजुवइसलहिया पुरिसा पुरिसत्तराम्रुविति' 
(सुर २, २४, महा, सुपा ८प४)। त्थ पुं 
[थे] घम, भर, काम भौर मोक्ष रूप पुरुष- 
प्रयोजन, 'सयलपुरिसत्यकारणमदइदुलहो 
माणुसों भवों एसो' (धममंवि ८२ कुमा 
सुपा १२६)। पुडरीअ पु [ पुण्डरीक] 
इस प्वसपिणी काल में उत्पन्न पष्ठ वासुदेव 
(पव २१०) । 'प्पणीय वि [ अ्रणीत] १ 
ईश्वर-निर्मित । २ जीव-रचित (सूझ २, १, 
२६) । 'मेद्द पु [ मेध] यज्ञ विशेष, जिसमें 
पुरुष का होम किया जाय वह यज्ञ (राज) । 
“यार देखो कार (गउड, सुर २, १६५ सुपा 
२७१)। 'छठक्खण न [लक्षण] कला- 


विशेष, पुरुष के शुभाशुम चिह् पहचानने की | पुरिसोत्तम 


पुराअण--पुरिसोत्तम 


एक सामुद्रिक कला (जं २) । छिंग, न 

[लिट्न] प्ुरुष-चिहठ । “लिंगसिद्ध पुं 

[ लिड्लसिद्ध] पुरुष-शरीर से जो मुक्त हुप्ता 
हो वह (रवि) । बयण न [बचन] 
पुलिंग शब्द (भाच। २, ४, १, ३)। वर पु 
[वर] श्रेष्ठ पुएष (प्रीप) | बरगघहत्थि पुं 
[वबरगन्धहस्तिन] १ पुरुषों मे श्रेष्ठ 
गन्धहस्ती के तुल्य । २ जिन-देव (संग, पड़ि)। 
'चरपुडरीय पुं [वरपुण्डरीक] १ पुण्षों 
में श्रेष्ठ पद्म के समान। २ जिन-देव, प्रहुनु 
(मग, पडि) । विजय पुं _विचय, 
“विजय ] ज्ञान-विशेष (सूत्र २, २, २७)। 
'वेय पु [वेद] १ कम विशेष, जिसके 
उदय से पुरुष को ज्ी-संभीग की इच्छा होती 
है वह कर्म । २ पुरुष को छी-भोग की झ्भि- 
लाप। (पएण २३» सम १५०)। सिंह, 
सीह प्र [सिंह] १ पुष्पों में दिह के 
समान, श्रेष्ठ पुछएण । २ पु जिनदेव, जिन 
भगवान्‌ (संग), पडि)। ३ भगवान्‌ घमनाय 
के प्रथम श्रावक का नाम (विचार रे७८) | 
४ इस भ्रवसपिणी काल में उत्पन्न पाँचवाँ 
वासुदेव (सम १०५, पठम ४५, १०५५ पव 
२१०) । 'सेण पुँ [सेन] १ भगवान्‌ 
नेमिनाय के पास दीक्षा लेकर मोक्ष जातेवाला 
एक श्रन्तकृद मह॒पि, जो वासुदेव के प्रन्यवम 
पुत्र थे (अत १४) | २ भगवान्‌ महावीर के. 
पास दीक्षा लेकर प्रनुत्तर विमान में उतन्न 
होनेवाले एक मुनि, णो राजा श्रेणिक के 
पुत्र थे (प्रचु १)। [दाणिअ, ।दाणीय १ 
["दानीय_ उपादेय पुरुष, झ्राप्त पुरुष (सम 
१३) कृप्प) । 

पुरिसकारिआ जी [पुरुषकारिका, ता] 
पुरुषाथे, प्रयत्न (दस, ५, २, ६) । 

पुरिसाअ श्रक [ पुरुषाय्‌ |] विपरीत मैथुन 
फरना । वह, पुरिसाअत (गा १६६०३६१)। 

पुरिसाइअ न [पुरुषपायित] विपरीत मैथुन 
(दे १, ४२)। 

पुरिसाइर वि [पुरुषाथित्‌ृ | विपरीत रत 
करनेवाला, दरपुरिसाइरि विंसमिरि सुजाख 
पुरिसाण जं दुकख' (गा ५२, ४४६) | 

पुरिसुत्तम ) 4 [पुरुषोत्तम| १ उत्तम 

पुरुष, श्रेष्ठ पुमाचु । २ जिन 


पिपील्िभि--पिसुण 
>उ व्यय मिस वचता है वह (सूप्र २, ६, २६, २, १, 
१६५ २, ६, २८) । 


पिपीलिंआ पुँ [पिपीलक] कीठ-विशेष, 
चीऊँटा (कप्प)। 





पिपीलिआ ] क्री [ पिपीलिका | चीटी, 
पिपीजलिका । चीऊँटी (परह १, ६, जी १६५ 


णाया १, १६) । 

पिप्पठ सक [ दे] वडवडाना, जो मन मे आ्रावे 
सो वकना । पिप्पडइ (दे ६, ५० दी) । 

पिप्पडा ञ्जी [दे] ऊर्णा-पिपीलिका (दे ६, 
डेप) | 

पिप्पडिअ वि [दे] १ जो बढ़वढाया हो । २ 
न बडवडाना, निरथंक उल्लाप, बकवाद [दि 
६, ४०) ! 

पिप्पय पु [दे] १ मशक (दें ६, ७८)। २ 
पिशाच, भूत (पाश्न) | ३ वि. उन्मत्त (दे ६, 
७८) ॥ 

पिप्पर पु [दे] १ हंस। २ बुषभ (दे ६, 
७६)। 

पिप्परी स्री [पिप्पछी] पीपर का गाछ 
(परण १) । 

पिप्पछ पुंन [पिप्पछ] १ पीपल वृक्ष, 
प्रशवत्य (उप १०३१ टी, पाग्म, हि १०)। 
२ छूरा, क्षुक (विपा १, ६--पत्र ६६, 
झभोघ ३५६) । 

पिप्पछग वि [ पेष्पलक] पीपल के पान का 
बना हुमा (झआचा २, २, ३, १४) | 

पिप्पलि |] छी [पिप्पढि, ली 2:28: 
पिप्पली | विशेष, पीपर, 'महुं 
अणेगहा साइम होइ! (पंचा ५, ३०, परण 
१७) । 

पिप्पिडिअ देखो पिप्पडिआ (पढ़्‌ )। 
पिप्पिया छो [दे] दांत का मैल (णांदि) | 
पिच देखो पिआ 5 पा । पिवामो (पि ४८ ३) । 
संकु, पिवित्ता (आचा) । 


पिव्ब न [दे] जज, पानी (दे ६, ४६)। 

पिम्म पुं [प्रेमन] प्रेम, प्रीति, श्रनुराग (पाश्न) 
पुर २, १७२, रंभा) । 

पियाल प [प्रियाल] १ वृक्ष-विशेष, खिरनी 


का पेड । २ न फल-विशेष, खिरनी, सिननी 
(दस ५, २, २४)। 





पाइअसदसहण्णबो 


परिपिरिया देखो परिपिरिया (राज) । 

पिरिछी द्वी [पिरिली] १ ग्रुच्छ-विशेष, 
वनस्पति-विशेष (पएण १) । २ वाद्य-विशेष 
(राज) । 

पिल देखो पीछ । कम पिलिजइ (नाट) । 

[| १ वृक्ष-विशेष, 

(2 | लक मर का पेड (सम 
१५२, श्रोध २६, पि ७४) | २ एक तरह 
का पीपल वृक्ष, 'पिलक्खू पिप्पलमेंदों (निदू 
३) । 

पिलण न [दे] पिच्छिल देश, चिकनी जगह 
(दे ६, ४६) । 

पिला देखो पीछा (पि २२६) । 

पिछाग न [पिटक] फोडा, फुनसी (सूझ १, 
३, ४, १०) | 

पिलिंखु देखो पिलंखु (विचार १४८) । 

पिलिहा जी [प्लीहा] भ्रग-विशेष, पिलही, 
तिल्‍ली (तंदु ३६) । 


पिलुअ न [दे | छुत, छीक (पड्‌ ) । 
पिलुक रे देखो पिलखु (पि ७४ परण 
पिंलुक्ख | १-पत्र ३१)। 


पिलुखु देखो पिलखु (प्राचा २, १५ ८, ३) । 

पिलुट्टू वि [प्लु्ट | दःघ (हे २, १०६) | 

पिलोस पं [प्लोष ] दाह, दहन (हे २११०६)। 

पिछ देखो पेल्ल > क्षिप्‌ । पिल्लद (भवि) । 

पिछ सक [प्र + ईरय ] १ प्रेरणा करना। 
२ प्रदत्त करना । पिल्लेइ (चव १) । 

पिलछग न [दे] पक्षी का बच्चा । 

पिछण न [ प्रेरण ] प्रेरणा (ज॑ ३)। 

पिलणा दी [प्रेरणा] प्रेरणा (कप्प)। 

पिल्लि क्वी [दे] यान-विशेष (दसा ६) । 

पिलिअ वि [क्षिप्त] फेंका हुआ (पाप्न, भवि, 
कुमा) । 

पिल्लिअ वि [ प्रेरित] जिसको प्रेरणा की गई 
हो वह (सुपा ३६१) । 

पिछहिरी जी [ दे] १ ठृण-विशेष, गणइ॒त्‌ तु । 
२ चीरी, कीट-विशेष । ३ घमर्म, पसीना (दे 
६, ७६)। 

पिछुंग (दे) देखो पिलुअ (वव २)। 


४६६ 


पियास (प्प) स्नी [पिपासा] प्यास (मवि) । | पिल्ह न [ दे ] छोटे पक्षी के तुल्य (दे ६, 
[दे] शकुनिका, चिडि । ४६) । 
हक रे 33288 कि पिव देखो इब (हे २, १८२ कुमा; महा) । 


पिव सक [पा] पीना । पिवइ (पिंग) । झुका. 
झ्पिवित्या (आचा) ! कम पिवीधश्रंति (पि 
५३२६) । सकू पिविअ, पिविद्ता, 
पिवित्ता (नाट, ठा ३, २, महा) । हेक- 
पिविंडं, पिवित्तर (आराक ४२, भ्रौप) । 
पिवण देखो पिअण -- (दे) (भत्रि) । 
पिवासय वि [पिपासक | पीने की इच्छा- 
वाला (मग--अ्रत्य) । 
पिवासा ज्री [पिपासा] प्यास, पीने की 
इच्छा (मगः पाप्म)। 
पिवासिय वि. [पिपासित] हृषित (उवा, 
वे, .)। 
पिवीलिआ देखो पिपीलिआ (उब, स ४२०, 
भा ४६) । 
पिव्व देखो पिज्य (वड्‌ ) । 
पिस सक [ पिपू ] पीसगा । पिसद्व (पड )। 
पिसग पुं [पिशड्गभ] १ पिगल वर्णों, गठियारा 
रंग। २ वि पिंगल वर्णावाला (पाप्त, बुप्र 
१०५, ३०६) । 
पिसंडि [दें] देखो पसद्डि (सुपा ६०७; कुप् 
६२, १४५) । 
पिसल्ल पं [पिशाच | पिशाच, व्यन्दर-पोनिक 
देवो की एक जाति (हे १, १६३, कुमा, 
पाप्न, उप २६४ टी, ७६८ टी) । 
पिंसाजि वि [पिशाचिन्‌] भूताविष्ट (हे १, 
१७७ कुमा, पड़ , घड़) । 
पिसाय देखो पिसल्ल (हे १, १६३, परह १, 
४० महा: इक) । 
पिसिआ न [पिशित] मांस (पाश्न, महा) । 
पिखुअ पुल्ली [पिशुक्र| क्षुद्र कीट-विशेष । 
छ्ी या (राज)। 
पिसुण सक [ कथय्‌ ] कहना । पिसुणइ, 
पिसुणोइ, पिसुणति, पिछुणेंति, पिसुरासु (हे 
४, २० गा ६प८५, सुर ६, १६३, गा ५५६; 
कुमा) । 
पिसुण पुं [पिशुन] छल, दुर्जेम, पर-निन्‍्दक, 
चुगलखोर (सुर ३, १६ प्रासू १८, गा 
!। ३७७) पाप्च) । 


६१० 





पुलासिअ पु [दे] भग्नि-करा (दे ६० ५५)। 

पुलिंद पु [पुलिन्द] १ भ्रनायें देश-विशेष 
(इक)। २ पुल्छली उस ठेश, मे रहनेवाला मनुष्य 
(पएह १, १! श्र , व 3व), आओ, दी 
(णाया १, १» नौ ., 

पुछिण न [पुलिन] तद' किनारा, 'प्रोइएणो 
नहपुलियाओ' (पठम १०,५४)। २ लगातार 
बाईस दिनो का उपवास (सवोध ९८) | 

पुलिय न [ पुलित | गति-विशेष (भौप) । 

पुलुद्ठ वि [प्लुप्] दग्घ (पाप्म) । 

पुलोअ सक [हृश , प्र + छोक्‌ ] देखता । 
पुसोए.. (हे ४. १५१, सुर १, ८६) | व, 
पुलअत, पुलोएत (पि १०४ सुर ३, 
११८) । 

उल्लोअग न [दशेन, अलोकन_] विलोकन (दे 
६, ३०» गा ३२२) । 


पुछोइअ वि [दृष्ट, प्रलोकित_] १ देखा हुप्ला 


(सुर ३, १६४) । २ न. भ्रवलोकन (से ७, 
५९)। 

पुलोएत देखो पुलोअ । 

पुलोम पुं [पुछोमन्‌] दैत्य विशेष । "तणया 
ली | तनया_ शी, इन्द्राणी (पाप्न)। 

पुलोमी छी [पौछोमी_] इन्द्राणी (प्राक्ु १० 
है १, १६०) | 

पुलोव देखो पुछोअ | प्रुलोवेदि (शौ) (पि 
२ ०४) ॥ 

पुलोस पुं [प्लोप] दाह, दहत (गउच)। 

पुल्ल [दे ] देखो पोल्ल (वुल ६, १)। 

पुष्टि पुंझी [दे] १ व्याप्र, शेर (दे ६ ७६, 
पाप्र) । २ सिंह, पद्मानन, मृगेन्द्र (दे ६, 
७६) ! ज्ञो को पियद पय च॒ पुल्लोए' (सुपा 
३१२) । 

पुव॒) सक [प्लु] गति करना, चलना। 

पुव्च | पुवृति (पि ४७३), पुव्चति (भंग 
१५--पत्र ६७०, टी--पन्र ६७३) । 

पुन्च देखो पुण ८ पू। 

पुव्च वि [पू्े| १ दिशा, देश और काल की 
भ्रपेश्षा से पहले का, भाद्य, प्रथम (ठा ४, ४५ 
जी १५ प्रासु १२२)। २ समस्त, सकल | 
३ ज्येष्ठ श्राता [है २, १३४५५ पड़ )। ४ पुंन- 


फाल-मान विशेष, औरासी लाख को चौरासी । 


पाइअसच्महण्णवो 








लाख से गुणने पर जो सख्या लब्ध < उतने 
ब्ष (ठा २, ४ सम ७४, जी ३७, इक) | 
५ जैन ग्रन्याश-विशेष, बारहरवें प्लंग ग्रन्य का 
एक विशाल विभाग, श्रध्ययत, परिच्छेद, 
नोहसपुब्वी! (विपा १, १)। ६ इन, 
वधू-वर प्रादि युग्म, 'पुआ्ट्टाणारि' (पाता 
२, ११, १३)। ७ पूर्व-प्रन्य का ज्ञान (कम्म 





१, ७)। ८ कारण, हेतु (णदि)। कालिय 


वि [ कालिक_] पूवें काल का, पूर्व काल से 
संबन्ध रमनेवाला (पएह १, २--भत्र २ || 
गय न [_ गत] णैत शाज्लाश-विशेष, वारहवें 
प्रग का विभाग-विशेष (ठा १०--पत्र ४६१)। 
7एद पुँ [द ण] २ दिन का पूर्व भाग, 
सुबह से दो पहर तक का समय (है १, 
६७) । २ तप-विशेष, 'पुरिमद् तप (संत्रोध 
५४८) । “तव एन [ तपस ] वीतराग 

प्रवस्या के पहले का--सराग प्रवस्था का 
तप (भग)। 'दारिअ वि ['द्वारिक] पूर्व 
दिशा में गमन करने में कल्याण-फारी (नक्षत्र) 
(सम १२)। “्भ पुंन [वध] पहला श्राघा 
(नाट)। धर वि [घर] पूव॑-प्रन्य का ज्ञान- 
वाला (पणएह २० १)। "पेय न [पद] 
उत्सगँ-स्थान (निन्नूं १) । ढपुद्धवया जी 
['प्रो्टपदा] नक्षत्र-विशेष (सुज १०, ५) । 
'पुरिस पु [पुरुष] पुर्वेज, पुरखा (सुर २, 
१६४) । "प्पओण पु [“अयोग] पहले की 
क्रिया, पुव॑ काल का प्रयत्न (भग ८, ६) । 
फग्गुणी छो [ फाल्गुवी] नश्षत्र-विशेष 
(राज)। 'सदवया जी [ भाद्रपदा] नक्षत्र- 
विश्येप (राज) । भव पुं [भव गत जन्म, 
प्रतीत जन्म (णाया १, १)। भविय वि 
['मविऊ] पूव॑ेजन्म सवधी (मवि)। यपुं 
[ज_] पूर्व पुरुष, पुरखा (पुपा २३२)। 
रक्त पु [ रात्र] रात्रि का पुर्वे भाग (मग, 
महा)। वन बत्‌ ] प्रतुमान प्रमाण 
का एक भेद (अणु)। “िदेह् पुं [“विदेदह] 
महाविदेह वर्ष का पूर्वीय हिल्सा (ठा २ ३५ 
इक) । समास पुन [समास] एक से 
ज्यादा पृर्वे-शाद्मो का ज्ञान (कम्म १, ७) । 
'सुय न [ श्रुत] पूर्व का ज्ञान (राज)। 
'सूरि पुं | सूरि] पुर्वाचाय, प्राचीन श्राचाये 


पुअसिअ- पुस 


१२१)। “णुपुव्जी छी [ "नुपूर्यी ] कम, 
परिपादी (भंग, बिपा १, १३ औप, महा)। 
*जहू देशों 'णू (है १ ६७ पड )। 
१फरगुणी देशो “फरगुणी (सम ७ इक)। 
भूसश्वया देखो 'भहबयां (समर ७)। 
॥लाढा कर [[पाढा] सक्त-विरोध (रम 
६) । 

पुव्बंग पुंन [परूवोद्भ] १ समय-परिमाण- 
विशेष, बौरासी लाख वर्ष (ढठा २; ४, इक)। 
२ पक्ष के पहले दिन का नाम, प्रतिपतु (सुल 
१०, १४) । 

पुरुधंग वि [दे] मुणश्ति ( पड )। 

पुष्षा ही [ (रर्या ] पूर्व दिशा (कुमा)। 

पुष्माड़ वि [दे] पीन, मांसल, पु्ट (रे ६, 
५२) । 

पुव्वामेव भ [परवेज] पहले ही (कप) । 

पुव्वाबईणय न [पृववाबकीणेक | नगर-विशेष 
(इक) । 

पुव्त्रि वि [पूर्विन्‌] पृ्व-शाज का जातकार 
(विपा १५» १) राज) | 

पुदिष्र - कविवि [ पूर्वेम्‌ ] पहिले, पूर्व में 

पुव्धि | (सण, उबा। हुर ९१ १६४४ ४, 
१११ भौप)। “संथव पुं ['संस्तव_] पूर्व 
में की जाती शाघा, जैन मुनि की मिक्षा की 
एक दोष, भिक्षा-प्राप्ति के पहले दायक की 
स्तुति करना (ठा ३, ४) | 

पुव्चिम पुंखो [पृरेत्त] पहिलापनः प्रषमता 
(पड़ ) | 

पुव्विष्ठ वि [पूर्व, पूर्वीय] पहले का, (रे 
का, “पब्विल्लसमे करण (चेइय ८८६) 
पथ्विन्लए किचिवि दुदुकस्में (निसा ४? सुपा 
३४६» सणा) । 

पुच्वुत्त वि [पूर्वोक्त] पहले कहा हुमा, पे 
में उक्त (पुर २, २४५) । 

पुब्वुत्तरा श्ली [पृश्नोत्तरा] ईशान कोण 
(राज) । 

पुस सक [प्र+उच्छू, सजू | साफ 
करना, शुद्ध करना, पोखना। पुसद (आई 
६६ है ४, १०४१ गा ४३३)। कई 
पुसिज्मंत (गा २०६) । 





(जीव १)। हर देखो “घर (पठम ११८, » पुस देखो पुस्स (प्राक् २६/ भाष्न) । 


पीढ--एुंछ 


रा. न [दि] १ ईख पेरने का यन्त्र (दे ६, 
५१) । २ सपूह, यूथ, उद्ठिय वणगईदपीढं, 
पणट्ठा दिसो दिसो (?सि) कप्पडियाँ (स 
२३३) । ३ पीठ, शरीर के पीछे का भाग 
“हत्यिपीढसमाख्ठो” (त्रि ६६) । 
पीढग) न [ पीठक |] देखो पीढ़ ८ पीठ 
पीढय | (कस) गच्छ १, १०, दस ७) २८) । 
पीढरखड न [पीठरखण्ड_] नमंदा-तीर पर 
स्थित एक प्राचीन जैन तीर्थ (पठम ७७, 
६४) । 

पीढाणिय न [पीठानीक] पश्श्व-सेना (ठा 
५, १--पत्र ३०२) । 

पीढिआ छझी [ पीठिका_] भरासन-विशेष, मब्च, 
प्रास्दी पीढिशा? (पाप्र) । देखो पेढिया । 
पीढी को [दे पीठिका] काप्ट-विशेष, घर 
का एक भाघार-काए, गुजराती में 'पीढिउे', 
“त्तो नियत्तिकर्ण सत्तट्ट पयाईं जाव पहरेइ । 
ता उवरिपीढिखलणे खर्गेए खडक्किय तत्थ' 
“ [घमंवि ५६)। 
पीण सक [ पीनयू | पुष्ट करना । पीणति 
(राय १०१) | 

पीण सक [प्रीणय्‌ ] खुश करना । क देखो 
पीणणिज्ञ । 

पीण वि [ दे ] चतुरस्र, चतुष्कोण (दे ६, ५१)। 
पीण वि. [पीन_| परुष्ठ, मासल, उपचित (हे 
२, १५४: पाप्न, छुमा) । 
पीणण न [प्रीणन] खुश करना (घमवि 
१४८) । 

पीणणिज्न वि [.प्रीणनीय ] प्रीति-जनक 
(झ्रीप, कप्पए परण १७) । 
पीणाइय वि [दे- पेलायिक] गये से निददृत्त, 
गवँ से किया हुआ 'पीणाइयविरसरडियसद॒णं 
फोडयते व श्रंवरतत' (णाया १, १--पत्र 
६३) । 

पीणाया छी [दे पीनाया] गव॑, भ्रहंकार 
(णाया १, १)॥ 

पीणिअ वि [प्रीणित] १ वोषित (सण)। 
२ उपचित्त/ परिवृद्ध (दस ७, २३) । रेपूुं 
ज्योतिष-प्रसिद्ध योग-विशेष, जो पहले सूर्य 
या चन्द्र का किसी ग्रह या नक्षत्र के साथ 
द्वोकर बाद मे दूसरे सूर्य झ्ादि के साथ उपचंय 
को प्राप्त हुआ हो वह योग (सुज्ज १२)।॥ 
७5 


पाइअसदमहण्णवी 


पीणिम पुंछी [पीनता] पुष्ठता, मासलता 
(हे २, १५४)॥ 

पीयमाण देखो पा 5पा ) 

पीयमाण देखो पी >पी । 

पीरिपीरिया छी [दे] वाद्य विशेष (राय 
४५) । 

पीछ सक [पीडय्‌ |] १ पीलना, पेरना, दवाना। 
२ पीडा करना, हेरान करना। पीलदइ, 
पीलेइ (घात्वा १४५, पि २४०)। कवकू, 
पीढिज्जत (भा ६) । 

पीलण न [ पीछून | दबाव, पीलन, पेरना, 
माणंसिणोण माणो पीलणभीश ध्य 
हिश्रग्माहि' (काप्र १६६), “जंतपीलणाकम्मे 
(उवा) । 

पीला देखो पीडा (उप ४३६» सुपा ३५८)। 

पीछाबय वि [पीडक] १ पेरनेवाला। २ 
पूँ, तेली, यत्र से तेल निकालनेवाला (वज्जा 
११०)। 

पीलिअ वि [पीडित] पीला या पेरा हुमा 
(झऔप, ठा ५, ३, उब)। 


पीछिम वि [ पीडावत्‌ ) दाववाला, दावे 
से बना हुआ (वज्न श्रादि को प्राकृति) 
(दसनि २, १७) । 

पीलु पुं [पीलु] १ बुक्ष-विशेष, पीछु का पेड 
(परुण १५ वज्जा ४६)। २ हाथी (पाप्न, 
स्‌ ७३५) | ३ न, दुघः (एगट्ट वहुनाम॑ दुद्ध 
पप्मो पीलु खीर व (पिंड १३१) । 

पीलुअ परूं [दे, पीलुक] शावक, वष्षा, 
“तडसरठिभ्रणीडेक्क तपीलुभारक्खरोक्कदिएणम- 
णा (गा १०२) । 

पीलुट्ठ वि [ दे- प्लुष्ट ] देखो पिलुद्ध (दे 
६, ५१)। 

पीवर वि [पीवर] उपचित, पुष्ठ (याया १, 
१५ पापग्मन, सुपा २६१)। “गव्भा जी 
['गर्भा] जो निकष्ट भविष्य में ही प्रसव 
करनेवाली हो वह क्री (ओघभा ८३) । 
पीवल देखो पीअ ८ पीत (हे १, २१३, २, 
१७३, छुमा)। 

पीस सके [ पिघ्‌ | पीसना। पीसदइ (पि 
७६) । वकू, पीसंत (पिंड ५७४, णाया 
३, ७) | सह. पीसिऊकण (कुप्र ४५) । 





६०१ 


पीसण न [पेषण] १ पीसना, दलना (पर 
१, १; उप पु १४०, रयस १८)। २ वि. 
पीसनेवाला (सूश्र १, २, १; १२) । 

पीसय वि [पेषक] पीसनेवाला (सुपा &३)। 

पीह सक [ स्पृह , प्र + ईह__] भमिलाषा 
करना, चाहना । पीहति, पीहेज्जा (प्रीप, 
ठा ३, ३--पत्र १४४) | 

पीहग पुं [पीठक_] नवजात शिशु को पीलाइ 
जाती एक वस्तु (उप ३११) । 

“पु क्वी [ पुर_] शरीर (विसे २०१५) । 

पुअ न [प्लुत] १ तियँगू गति । २ फॉपना/ 
भम्प-गति, जुज्कामों पू (? पु) यघाएंहि 
(विसे १४३६ थी)। जुद्ध न [युद्ध] 
प्रथम युद्ध का एक प्रकार (विसे १४७७) । 

पुअंड पुं [ दे ] तरुण, युवा (दे ६, ५३, पाप्म)। 

पुआइ वि. [दे ] १ तरुण, युवा (दे ६,८०)। 
२ उन्मत्त (दे ६, ८०» पड ) | ३ पु पिशाव 
दि ६, ८०, पाश्र, पड )। 

पुआइणी छी [दे]१ पिशाच-गृहीत द्ली, 
भूताविष्ट महिला । २ उन्मत्त छी । ३ कुलठा, 
व्यभिचारिणों (दे ६, ५४) । 

पुआव सक [ प्छावयू ] ले जाना। सह 
पुयावइत्ता (ठ ३, २) । 

पु पुं| पुंस्‌ ] पुरुष, मर्द (पि ४१२, धम्म 
१२ टी)। देखो पुंगव, पुंनाग, पुचड 
झादि | 

पुख पुं [पुद्ट | १ बाण का श्रग्न भाषण, तस्स 
ये सरस्स पुरख॑ विद्वद अन्नेण तिवखवाणोेण' 
(घमंवि ६७, उप पृ ३६५)। २ न, देव- 
विमान-विशेष (सम २२) | 

पुंखणग न [दे श्रोन्नणऊ] छुमाना, विवाह 
की एक रीति, गुजराती में 'पोखया” (सुपा 
६५) । 

पुखिअ वि [पुद्धित] पुख-्ुक्त किया हुआ, 
'धरणुद्दे तिक्खों सरो पुखिझो' (कप्पु)। 

पुंगल पु. [दे] श्रेष्ठ उत्तम (भवि) । 

पुगव वि [ पुद्धच] श्रेष्ठ, उत्तम (सुपा ५,८०५ 
क्षु ४१५ गठड) । 

पुछ सक [ग्रक उब्छ | पोछना, सफा 
करना। पुछद (प्राक्र ६७) है ४, १०४)।॥ 
छू, पुंछडणीअ (पि १८२) । 


६१२ पाइअसइसहण्णवो 


वीक 27 कल नम मा बज कल 


| पूरय देखो प्रग, 'वत्तीस किर कवला पआहारो 


पूजा देखो पूआ > पूजा (उप १०१६) । 
पूजिय देखो पृइय > पूजित (प्रौप) । 

पृण पु [दे] हस्ती, हाथी (दे ६, ५६) । 
पूणिआ | ज्ली [ दे | पूणी, पुनी, रुई की 
पृणी पहल [दे ६, ७८, ६, ५६)। 
पूष देखो पूआछ (पिंड ५५०) । 

पूयइ पूं [पृपकिन_] हलवाई (णादि १६४)। 


पुइकशणी' (उत्त १, ४)। ८ वृक्ष-विशेष, 
एकास्थिक वृक्ष की एक जाति। 'पुई ये निव- 
करए! (पएण १--पत्र ३१)। कम्म पुर 
[कर्मन्‌] मुनि-भिक्षा का एक दोष, पवित्र 
वल्तु में भ्रपविन्न वस्तु को मिलाकर दी जाती 
भिक्षा का ग्रहरा (ठा ३, ४ टी, श्रौप, पचा 
१३, ५)। 'म वि [ मत्‌ | १ दुरगन्‍्बी । 
२ प्रपवित्र ([तदु ३८) । । पूर्यत देखो पूअ 5 पजयू। 

पूइ वि [पूि कुषित, सडा हुआ (प्राचा | पयली सी [दे] रोटी (श्राचा २, १ ५, ६)। 
२, १, 5, ४) पिजन्नाग पुन ['पिण्याक] | पयावणा स्री [५जला] पूजा कराना (संबोध 
सपंप-खल, सरसो की खली (दस ५, २, | १५)। न 
२२)। ] 

पूइअ वि [पूयित_] ऊपर देखो (राय १८) । हे हर गा हे 
पूइआलुग न [दे पृत्यालुक] जल मे होने- पर बह, बरस उपर मो. ही, 
वाली वनस्पति-विशेष (झआचा २, १, प--- झौप) । कवकू पुञ्नंत, पुज्ञमाण, पूरिज्ञत, 
लक पूरत, प्रमाण (उप पर १५७४ सुपा ६८, 

पुइज्जत देखो पृअ - पुजयू। | सपा 5 दीए अधि "वा रद से 88, 

पूइम वि [ पूज्य] पूजा योग्य, सम्माननीय/ ६३, ६, ६७) । संक पूरित्ता (भग), परि 
जया य पुइमो होइ पच्छा होइ श्रपुदमों (अप), (पिग)। दे पूरिइत्तए (पि भरछछ हे 





(दसचू १, ४)। क पूरिअव्ब (से ११, ४४)। 
कक [पृजित_] प्रचित, सेवित (औप) पूर पं [पूर] १ जल समूह, जल-प्रवाह, जल- 


घारा (कुमा)। २ खाद्य-विशेष, 'कप्पुरपुरसहिए 
तबोले' (सुर २, ६०) । ३ वि. पूरा, पूर्ण 
पूराणि य से सम॑ परणइमणोरहेहि भ्रज्जेव 
सत्त राइदियाई, भविस्सइ य सुए सामिणी 


पुइय वि [पृत्तिक] १ अपविश्न, भ्रशुद्ध, दूषित 
(पएह २, ५» उप प्र २१०)। २ दुर्गन्धी, 
दृए गन्धवाला (णाया १, ८० तदु ४१)। 
३ पूति नामक भिक्षा-दोष से युक्त ( पिड 





२६५) । विजासिद्धी (स ३६३) । 
पुइ्य देखो पोइय ८ (दे), 'बलो गद्मो पृष्या- | ० (शौ) वि [ पूरयित्त | पूर्ण करनेवाला 
वण (सुल्त २, २६० उप)। । (मा ४३)। 
पुएअव्ब देखो पृअ ८ पूजय्‌। पूरतिया जी [पूरयन्तिका] राजा को एक 
प्‌ पथ ् 
पूडरिअ न [दे] कार्य, काम, काज, प्रयोजन | १रिपत्‌--परिवार (राज)। 





(दे ६, ५७) । । 

पूग पु [पूग] १ समूह, सघात (मोह २८)। 
२ देखो पूअ -पूग (स ७०, ७१)। 

पूणी ञ्ली [पूणी] सुपारी का पेड । "फल न 
[फल | सुपारी, कसैली (रयण ५५) | ँ 

पूज देखो पुअ ८ पूजय्‌ | कम, पज्जए (उब) । 
वकू, पूजयंत्त (विसे र८८८) । कु पूज, 
पूज (पउम ११, ६७, सुपा १००, सुर १, 
१७, उवर १६६, उच, उप ५६८) | 

पूजग देखो पृअय (पत्रा ४, ४४) । 

पूजण देखो पुअण (पा ६, ३८) । 


पूरंग वि [पूरक] पृत्ति करनेवाला (कप्प, 
झौप, रयण ७७) । 

पुरण न [पूरण | शूपं, सूप, सिरकी का बना 
एक पात्र जिससे श्रश्न पछोरा जाता है (दे ६, 
५६)। 

पूरण न [पूरण| १ पृत्तिः 'समस्सापुरण' 
(सिरि ८६८) । २ पालन (प्राचू ५)। ३ 
पु यदुवश के राजा भ्रन्धकवृष्णि का एक 
पुश्न (भत ३)। ४ एक गृह-पति का नाम 
(उवा) । ५ वि, पुर्ति करनेवाला (राज)। 

पूरमाण देखो पूर -पुरय्‌ । 


जप 











पु पृूस 


कुच्छिपुरधो भशिप्रो/ (पिंड ६४२) | 

फ््यत मअ 

पूरिअव्य | देखो पूर - पूरय्‌। 

पूरिगा जी [पूरिका] मोठा कपडा (राज)। 

पूरिम वि [ पूरिम ] पूरने से--भरते से 
होनेवाला (णाया १५ १३, पणह २, ५, 
श्रीप) । 

पूरिसा स्री [पूरिमा] गात्घार ग्राम की एक 
मूच्छेना (ठा ७--पतन्र ३६३) । 

पूरिय वि [पूरित] भरा हुआ (गउड, सणः 
भवि) । 

पूरी ज्ली [ पूरी] तत्तुवाय का एक उपकरण 
(दे ६ ५६) । 

पूरेंत देखो पूर ८ पूरय्‌ । 

पूरोट्टी जी [दे] भ्वकर, क्तवार, कूढा 
(दे ६, ५७) । 

पून्ठ पूंन [पुल] पूला, घास की श्रेंटिया (उप 
३२० टी, कप्र २१५) । 


पूब ] देखो पूअछ (कस दे ६, १६७ 
| पूषल निचू १) । 
| पृवलिआ | देखो पूअलिया (इह ४० नित् 
पूविगा 2 १६)। 


॥ 





। 
| 





पूस श्रक [ पुप्‌ ] पुष्ट होता । पूसइ है ४, 
२३६ प्राकृ ६८) । 

पूस देखो पुस्स ८ पृष्य (णाया १, फ हैं (५ 
४३) । “गिरि पुँ [गिरि] एक जैन मुत्ति 
(कप्प) | 'फल्ली छी ['फली] वल्ली-विशेष 
(परण १)। 'माण, साणग पुं [माण, 
“सानव ] मागघ, मज़ूल-पाठकः “---वद्धभाण- 
पूसमाणघटियगणोहि' (कप्प, भौप)। माणग 
पुं [मानक] ज्योतिर्देवता-विशेष, ग्रह्मवि- 
छायक देव-विशेष (ठा २, ३)। माणय 
देखो 'माण (प्रौप)। 'मित्त पुं [मित्र] 
१ स्वनाम-प्रसिद्ध जैन मुनि-श्रय--६ शर्पे 
पुष्यमित्र, २ वल्लपुष्यमित्र, हे दुवलिका- 
पुष्यमित्र, जो भराय॑ रक्षितसूरि के शिष्य पे 


| ,विसे २५१०० २२५६९) । २ एक राजा 


(विचार ४६३)। “मित्तिय न ['मित्रीय] 
एक जैन मुनि-कुल (कप्प) । 


पुक्खरिणी--पुट्ठ 


पद्म का बीज-कोश, कमल का मध्य भाग 


(प्रौप) | क्ख पुं | ।क्ष | १ विष्णु, श्रीकृष्ण ! 
२ कश्मीर के एक राजा का नाम (मुद्रा 
२४२)। गय न [गत] वाद्य-चिशेष का 
ज्ञान, कला-विशेष (श्रीप)। 'द्ध न [ध] 
पुष्करवर नामक द्वीप का प्राघा हिस्सा (सु 
१६) | बर पुं [| बर] हीप-विशेष (ठा २, 
३, पद्चि) । संवट्टग देखो पुक्खल-सवद्टय 
(राज ) । वबत्त देखो पुक्खलावट्टय 
(राज) । 

पुक्खरिणी देखो पोक्खरिणी (सूत्र २, १, २, 
३५ भौषः पाप्म) । 

पुक्खरोअ ) [पुष्करोद | समुद्र-विशेष 

(इक, ठा ३५१:७) सुज १६)। 

पुक्खल प्‌, [पुष्कर] एक विजय, प्रान्त- 
विशेष, जिसकी पुख्य नगरो का नाम झोषधि 
है (इक) । २ पन्मन, कमल, “मिसभिसमुणाल- 
पुक्खलत्ताए' (सूम २, ३, १८)। हे पद्म- 
केसर (आझचा २, १५ प+सूत्र ४७)। 
“विभग न [ विभज्ग] प्म-कन्द (आचा 
२, १, ८प---सुत्र ४७) । संवद्न, संचद्टय 
पु ['सवते, 'क] मेघ-विशेष, जिसके बर- 
सने से दस हजार वर्ष तक पथिवी वासित 
रहती है (उर २, ६, ठा ४, ४-पत्र 
२७०) | देखो पुक्खर । 

पुक्खल प्‌, [पुष्कछ] १ एक विजय, प्रदेश- 
विशेष (ठा २, ३--पत्र ८०)।॥ २ शनाय॑ 
देश-विशेष । दे पुंद्धी. उस देश में उत्पन्न, 
उसमे रहनेवाला/ 'सिधलीहिं पुनिदिहि 
पुक्खलीहि (१?) (भंग ६, ३३--पत्र ४४५७), 
| 'पिहलीहिं पुलिदीहि पत्कशीहि (?) (भंग 
६, ३३ टी--पत्र ४६०) ]। ४ वि, श्रत्यन्त, 
प्रभुत (कुप्र ४१०)। ५ सपूरण, परिपूरां 
(सूझ् २, १५ १)। 

पुक्खलच्छिभग | 

पुच्छुछच्छिभय 
विशेष (सूप्र २, ३े, १८, 
पोक्खलूच्छिलय । 
पुक्खलाबबडू की [ पृष्कपवरती, पृष्छछावती_] 
महाविदह वर्ष का विजय---प्रान्त-विशेष (ठा 
२, के? इक) महा)। 'कूछ पुन [कूट] एक- 
शैल पव॑त का एक शिक्षर (इक) | 


पुंन [दें] जलरूह-विशेष, 
जल में होनेवाली वनस्पति- 
१६)। देखो 





पाइअसइमहण्णवो 


जे प॑ [ पुष्करावतेक, पुष्कछा- 
चरतेक ] भेघ-विशेष, 'पुक्खल (?ला) वद्ुए 
णं महामेहे एगेएं वासेश दस वाससहस्साई 
भावेति' (ठा ४; ४) । 

पुक्खलावत्त पं. [पुष्करावते, पुष्कलावत_] 
महाविदेह वर्ष का एक विजय--प्रान्त (जं 
४) | 'कूड पु, ['कूट] एकशेल पव॑त का 
एक शिखर (इक) । 

पुगारिया छी [दें] वल्लादि खादक जंतु-विशेष 
(सूत्र० चू० गां० २८२) । 

पुग्ग पुंन [दे] वाद्य-विशेष, 'सो पुरम्मि पुग्गाई 
वाएई (कुप्र ४०३) । 

पुर्गल पुं [पुद्टल] १ वृक्ष-विशेष | २ न, 
फल-विशेष । ३ माँस (दस ५, १, ७३) ! 
पुग्गल देखो पोग्गल (सिक्खा १५, नव ४२» 
पि १२५) । 'परट्ट, परावत्त पूं [परावते ] 
देखो पोग्गल-परिअट्ट (कम्म ५» ५६, वे 
५०० सिक्‍खा ८) । 

पुश्नठ देखो पोच्चड, 'सियमल्पुव्व (? ध्व) 
डम्मी' (त्तदु ४०) । 

पुच्छ सक [ प्रच्छू | पूछना, प्रश्न करना । 
पुन्छइ (हे ४, ६७) । भृका, पुच्छिसुं, 
पुच्छीमभ, पुच्छे (पि ११६; कछुमा, भग)। 
कर्म, पुच्छिज्जद (भवि)। वकू पुच्छुत 
(गा ४७, ३५७) कुमा)। कवक्ू, पुच्छि- 
ज्वंत (गा ३४७) सुर ३. १५१) | सक्ष, 
पुच्छित्ता (भग) । हेक़, पुच्छिउ, पुच्छि- 
सए (पि ५७३ भग)। क- पुच्छुणिज्न, 
पुच्छुणीअ, पुच्छियव्व, पुच्छेयव्व (श्रा 
१४) पि ५७१५ उप ८६४, कृप्प) । 
पुच्छ देखो पुछ > प्र + उन्छू । पुच्छाइ (पड )। 
पुच्छ देखो पुछु 5 पुच्छ (कप्प) । 
पुच्छज | वि [ प्रच्छक ] पुछनेवाला 
पुच्छेग $ प्रश्न-कर्ता (प्रोषभा २८) सुर 
१०, ६५)। जी. 'च्छिआ (टपश्रमि १२५)। 
पुच्छण न [अच्छन, अरृन_] प्रच्छा (सूश्ननि 
१६३, घमंवि ८ श्रावक ६३ टी) । 
पुच्छुणया ) की [भ्रच्छुना] ऊपर देखो 
पुच्छणा (उप ४६६» झौप) । 
पुच्छणी जी [प्रच्छ॒न्नी] प्रश्न की भाषा (ठा 
४) ३०--पन्न १८२) । 


| पुच्छल (पप) देल्लो पुद्ठ > पृष्ठ (पिग) । 
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पुच्छा छी [प्रच्छा| प्रश्न (उवाः सुर ३, 
३५)। 

पुच्छिअ वि [प्रृष्ट | पूछा हम्मा (भौष; कुमा; 
भग, कप्य, सुर २, १६८) । 

पुच्छिर वि [ प्रष्ट] प्रश्न-कर्ता (गा ५६८) । 

पुछूछ देखो पुच्छूछ (पिग) । 

पुज्ञ सक [ पूजय्‌ | पूजना, श्रादर करना । 
पुज्जइ (कुप्र ४२३» भवि) । कर्म, पुज्जिज्नद 
(भवि) । वक्, पुज्जत (क्ुप्र १२१) ! कवकू, 
पुज्निज्जत (भवि) । संकृ, पुल्मिउ, पुड्ि- 
ऊण (छुप्र १०२५ भवि) | छू. पुज्जिअव्ब 
(ती ७) । प्रयो, पुज्जावइ (भवि) | 

पुज्न देखो पृज ८पुजय्‌ । 

पुज्नत देखो पुज्ज-पुजय | 

पुज्न॑ंत देखो पूर - पुरय्‌ । 

पुज्नण न [ पुजन | पूजा, पर्चा (कुप्र १२१)। 

पुजमाण देखो पुर ८ प्रयू। 

पुज्ञा छी [ पूजा ] पूजा, भर्चा (उप ए २४२) 

पुज्जिय वि [ पूजित_] सेवित, श्रचित (भवि) । 

पुद्ट सक [ प्र + उब्छ | पोछता । पुट्ठद 
(प्राकु ६७) । 

पुद्ट न [दे] पेट, उदर (श्रा २८० मोह ४१५ 


पव १३५, सम्मत्त २२६, सिरि २४२» 
सर) । 
पुट्टल पुन [दे] गद्ढर, गाँठ, गुजराती 


पुट्टलय $ में 'पोटलु 
गहियाँ (सम्मत्त ६१) । 
पुद्टलिया ज्री [ दे ] छोटी गठरी, पोटली, मोटरी 
(सुपा ४३, ३४४) । 

पुद्टिल पुं [पोट्टिल] १ भगवान्‌ महावीर का 
एक शिष्य, जो भविष्य मे तोर्थकर होनेवाला 
है (विचार ४७८) । २ एक श्रनुत्तर-देवलोक- 
गामी जैन महपि (अनु २) । 

पुट्ट वि [स्पृष्ट | १ छुप्ता हुमा (भगः श्रीप, 
हैं १, १३१)। २ न, स्पर्श (ठा २, १, नव 
१८) ॥ 

पुद्ध वि [पष्ट | १ पूछा हुआ (प्रौप, सणाः हे 
२, ३४) । २ न, प्रश्न ठा २, १)। 
लाभिय वि [छामिक] प्रमिग्रह-विशेष- 
वाला (मुनि) झीप, परुह २, १)। 
'सेणियापरिकम्म पुंन [श्रेणिकापरिक- 

मेन] दृष्ठिगाद का एक प्रतिपाद्य विषय 

(समर १२८) । 


सवलपुट्रलय च 
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पेच्छुय वि [दे] जो देखे उसी को चाहनेवाला, 
हृष्ट-मात्र का भ्रभिलापी (दे ६, ५८) । 

पेच्छा जी [प्रेक्षा] प्रेक्षणक, तमाशा, सेल, 
नाटक, 'पेच्छाछणो सिएणविलोञणाण जहा 
सुचोक्‍्शीवि सम किचिदेव (उपपं ३७ सुर 
१३, ३७) भौप)। देखो पेक्खा । घर न 
[गृह] देखो हर (ठा ४, २)! मंडव 
पुं [मण्डप] नाव्व-गृह, खेल श्रादि में 
प्रेक्षको के बेठनें का स्थान (पव २६६) । 
हर न [ गृह] नाटक-गृह, छेल-तमाशा फा 
स्थान (पंठम ८०, ५) । 

पेच्छि वि [प्रेक्षिन] प्रेक्षक, द्रष्टा (चेह्य 
१०६, गा २१४) । 

पेच्छिअ वि [प्रेक्षित] १ निरीक्षित, भव- 
लोकित (कुमा) | २ न, निरीक्षण, प्रवलोकन 
(सुर १२, १८३» गा २२५) । 

पेच्छिर वि [ प्रेक्षित््‌] निरीक्षक, द्रष्टा (गा 
१७४ ३७१) | 

पेज देखो पारूपा। 

पेज पुन [प्रेमन| प्रेंम अनुराग (सूप्र २, 
४५, २२ झाचा, भगः ठा १» चेइय ६३४) । 
“दुसि वि [दर्शिन] भरनुरागी (आचा)। 

पेज्न वि [ प्रेयस्‌ ] प्रत्यन्त प्रिय (भौप)। 

पेज्न वि [प्रेज्य] पूज्य, पूजनीय (राज) । 

पेज्न देखो पेर ८ प्र + ईरयू । 

पेल्ललछ न [दे] प्रमाण (दे ६, ५७) | 

एज्ललिअ वि [ दे] सधटित ( पड )। 

पेज्ञा देखो पेआ (स्‍्रोष १४६ हैं १, २४८) | 

पेज्ञाल वि [दे] विपुल, विशाल (दे ६, ७)। 

पेट ) न [दे_] पेट, उदर (पिंग/ पव १) । 

पंद्ट 

पेद्दू देखो पिद्ठुं -पिष्ट (सक्षि ३ प्राकृ ५, 
प्राप्र) । 

पेड देखो पेडय) 'नडपेडनिहा' (सवोध १८)। 





पेडइअ पु [दे] घात्य भादि वेचनेवाला 


बणिक्‌ (दे ६, ५६) । 


पेडय 
५४६, सिरि १६३, महा) । 


पेडा री [पेटा] १ मब्जूषा, पेटी (दे ५, 
३८, महा) । २ पेठाकार घतुष्कीण गृह-पंक्ति 


में भिक्षार्भ-अ्रमण (उत्त ३०, १६)। 





पेडाल पुं [दे. पेटाछ] बडी मन्जूपषा, बड़ों 


पेडक्) न [पेटऊ] समूह, यूथ, 'तडपेडक- 
| सनिह्या जाए (सबोध १५, सुपा 


पाइअसइमष्ठण्णवो 


पेटी (मुद्रा ११०) । 

पेडावइ पुँ [पेटकपति_] ग्रूथ का नायक [सुपा 
५४६) । 

पेडिआ स्त्री [पेटिका_] मत्जूपा (मुद्रा २४०)। 

पेडडु कली पु [दे] महिष, भेंसा (दे ६, ८०) । 

पेड्डा छी [दे] १ भित्ति, भीत। २ द्वार, 
दरवाजा । ३ महिषी, भेस (दे ६, ८०) । 

पेढ देखो पीढ ८ पीठ (हे १, १०६२ रुमा) 
“काऊण पेढें टविया तत्य एसा पदडिमा' (कृप्र 
११७) । 

पेढाल वि [दे] १ विपुल (दे ६, ७ गठड)। 
२ चतुंल, गोलाकार (दे ६, ७, गउड, पाप्त)। 

पेढाल वि [ पीठवत्‌ _ पोठ-युक्त (गउड) 

पेढाल पु [पेढाल] १ भारत वर्ष का पग्ाठवाँ 
भावी जिनदेव, 'पेढाल प्रट्ठमय॑ झाणंदजिय 
नमसामि' (पव ४६) । २ ग्यारह रुद पुरुषो 
में दसवाँ (विचार ४७३)। ३ एक ग्राम, 
जहाँ भगवान्‌ महावीर का विधचरण हुप्ता भा 
“पेढालग्गाममागशो भयव (झावम)। ४ न- 
एक उद्यान, प्रो सामी ददभूमि गश्नी, तीसे 
बाहि पेढाल नाम उजाण' (झाव १)। 'पुत्त 
पुं [पुत्र] १ भारतवर्ष का झाठवाँ भावी 
जिन-देव/ “उदए पेंढालपुत्ते य/ (सम १५३) । 
२ भगवान्‌ पाइ्नाथ के संतान में उत्पन्न एक 
जैन मुनि; 'भहे णं उदए पेढालपुत्ते भगव॑ 
पासावधिजे निर्यठे मेयज्जे गोत्तेशा (सूभम २, 
७, ५, ८५, ६) । ३ भगवान्‌ महावीर के पास 
दीक्षा लेकर शझनुत्तर विमान में उत्पन्न एफ 
जैन मुनि (अनु २)। 

पेढिया देखो पीढिआ, “चत्तारि मण्पीढि- 
यात्री (ठा ४, २--पत्र २३०)। २ ग्रन्ध 
की भूमिका, प्रस्तावना (वसु)। 

पेढी देखो पीढ़ी (जीव ३) । 

पेणी छी [प्रेणी] हरिणी का एक भेद (परह 
१, ४--पत्र ६८) । 

पेद्‌ड्ध वि [दे] लुप्त-दएडफ, छुए में णो द्वार 
गया हो वह, जिसका दाव खला गया हो वह 
(मुच्छ ४६)। 

पेम पुन [प्रेमन] प्रेम, भनुराग, प्रीति, स्नेह 
(उवा। औप) से ५, सुपां २०४, रयण ४२)। 





पेऋय--पेज्ु 


पेमालुअ वि [प्रेमिद] श्रेमी, भनुरागों (रुप 
६८६ टी) । 

पेम्म देखो पेम (हे २, ६८० ३, २५५ कृम्ता, जा 
१२६, आराम ११६) । 

पेम्मा हरी [प्रेमा] छन्द-विरोध (पिग)। 

पेया झी [पेया] वाद्य-विशेष, बडी काहना 
(राय ४५) । 

पेर सक [ प्र+ईरय ] १ पढाना, मेजवा, 
प्रेपएणा करता। २ बढ़ा सगाता, भाषात 
करना | दे ध्ादेश करना । ४ किसो कार्य में 
जोडना--लगाना । ५ पृर्वेपक्ष करना, प्रश्द 
करना, सिद्धान्स का विरोध करता। ६ 
गिराना । पेरदइ (गर्म ५६०; भगि)। गह, 
पेरंत (कुप्र ७०, पिंग)। कवर: पेरिजंद 
(सुपा २५१, महा) | क, पेज्व (राज)। 

पेरंत देशो पञंत (हे १, ४८, ६३ राह, 
प्रौप, गउड) । “नक्रयाठ न [ बक्रषाउ] 
भाद्य परिध्रि, बाहर का भेराब (परह १, ३)। 
पक्ष रे [ नजस्‌ ] मएशप, दुलाहि- 
निर्मित गृह (राज) । 

पेरग वि [प्रेरक] प्रेरणा करनेगाता, परंवंप्ी 
(घमंस ५८७) । 

पेरण न [दे] १ ऊष्वें स्थान (दे ६ १६)! 
२ रेल, तमाशा (स ७२३५ ७२५) । 

पेरण न [प्रेरण | प्रेरणा (कुप्न ७०)। 

पेरणा हो [प्रेरणा] ऊपर देशो (सम्मत 
१५७)। 

पेरिअ बि [प्रेरित] जिसको प्रेरणा की गई 
हो वह (दे ८, १२; भवि)! 

पेरिज्न न [दि] साहाप्य, सहायता, मदद (दे 
६, ४८) । 

पेरिस्नत देखो पेर- प्र + ईस्य्‌ ! 

पेरुल्लि वि [दि] पिएडीकृठ, पिएंडाकार हिंया 
(दे ६, ५४) | 

पेलब वि [पेलब] १ कोमल, सुकुमार, पद 
(पाकर से २, २७५ प्रमि २६ प्रौप)। ९ 
पतला, कश। ३ सूक्ष्म, सघु (णाया है, ऐ” 
पत्र २५: हे १५ २३८) ! 

पेलु ढी [पेलु] परुणो, ८ई को पहलः 'कंतामि 

ताव पेलु” (पिडमा ३५) । करण हें 

[करण] पूरयो--ब्वूनी बनाने का उपगरर, 

शलाका झादि (विसे ३३०५) । 


पुण--पुत्ती 





. । “व्सव पुँ [_ भव] फिर से उत्पत्ति, 
फिर से जन्म-ग्रहया (चेइय ३५७; झौप) । 
“व्मू जी [ भू] फिर से विवाहित जी, 
जिसका पुनलंग्न हुआ हो वह महिला, भ्रत्वि 
पुख॒व्मुकप्पो त्ति विवाहिया पच्छन! (क्ुप्र 
२०८; २०६)। 'रवि, 'राविश्न [ अपि] 
फिर भी (उवा: उत्त १०, १६७ १६)॥ 
रावित्ति ज्नो [आवृत्ति] पुन पावत्त॑न 
(पडि)। रुत्त वि [ उक्त] फिर से कहा 
हुआ। २न पुनरुक्ति (चेइय ५३१८)। चि 
भर [ अपि] फिर भी (संक्षि १६ प्राकृ 
८७) । व्यसु पुं [| बसु] १ नक्षत्र-विशेष 
(सम १० ६६९)। २ श्राठवें वासुदेव के 
पुर्व जन्म का नाम (सम १५३, पठम २०, 
१७२)! 

पुण (भ्रप) देखो पुण्ण ८ पुएय | मंत्त वि 
[ मत | परस्यशाली (पिंग) । 
पुणअ सक [ दृक्ष_| देखना। पुणाअइ (धात्वा 
१४५) । 

पुण३ पुं [दे] श्वपच्र, चाएडाल (दे ६, ३८)। 
पुणण वि [पवन पवित्र करनेवाला। ल्ली 
'णी (कुमा)। 

पुणरुत्त ) भ्र॒ कृत-करणा, वारंवार, फिर-फिर, 
पुणरुत्त | अ्रइ सुप्पद्द पसुलि णीसहेहि श्रगेहि 
पुणरुत्ता (है १, १७६, कुमा), 'णा वि तह 


छेप्ररआईवि हरंति पुणरत्तराप्ररसिश्राई' 
(गा २७४) । 
पुणा पत्र. देखो पुण > पुनर_ (पि ३४३५ 


पुणाइ । है १, ६५५ कुमा, पउम ६, ६७, 

पुणाईं | उबा) । 

पुणु (अ्रप) देखो पुण>पुनर_ (कुमा/ पि 
३४२) । 

पुणो देखो पुण ८ पुनर_ (ओऔप, कुमाः प्राक् 
८७)। 

पुणोत्त देखो पुण-रुत्त, पुणरुच् (प्राक् ३०)। 

पुणोक्ल सक [ प्र+नोदय्‌ ] १ प्रेरणा 
करना । २ अत्यन्त दूर करना । पुणोल्लयामो 
(उत्त १२, ४०)। 

-ईण्ण पुत्र [पुण्य] १ शुभ कर्म, सुकृत (आप 
महा; प्रासु ७५, पाग्च)। २ दो उपवास, 
बेला, मह पुणे (? रुणं) सुद्दी (? हिंेय 





पाइअसदमहण्णवो 





छट्ठमत्तस्स एगट्टा' (संवोध ५८)। 3 वि 
पवित्र, धासुपियाजलपुरुण (कुमा) । 
कलसा ज्री [ कलशा_] लाट देश के एक 
गाँव का नाम (राज) । 'घण पुं [धन] 
विद्याघरों का एक स्वनाम र्यात राजा [पठम 
५०७ ६४५)। संत, मत्त वि [ बल ] 
पुरयवाला, भाग्यवान्‌ (हे २, १५६५ चड) । 
देखो पुन्न ८ पएय । 


पुण्ण वि [पृणे] १ सपूर्ण भरपूर, पूरा 


(प्रीप, भग, उबा)। २ पु, द्वीपकृमार देवों 
का दाक्षिणात्य इन्द्र (इक) । ३ इक्कुवर समुद्र 
का भ्रधिष्ठायक देव (राज) । ४ तिथि-विशेष, 
पक्ष की पाँचवीं, दसवी भौर पनरह॒वी तिथि 
(सुज ६०, १५) । ४५ पुंतन, शिखर विशेष 
(इक) । 'कछस पूँ [कलश सपुर्ण घट 
(ज॑ १)। 'घोस पू [घोष] ऐसत वर्ष 
का एक भावी जिन-देव (सम १५४)। चंद 
पुं [चन्द्र | १ सपूर्णो चन्द्रमा । २ विद्याघर 
वश के एक राजा का नाम (पठम ५, ४४) । 
“प्पभ पुं [ प्रभ] इछ्ुवर द्वीप का श्रधिपति 
देव (राज)। 'भद्द पुं [ सद्र ] १ स्वनाम- 
ख्यात एक गृह-पत्ति, जिसने भगवान्‌ महावीर 
के पास दीक्षा लेकर मुक्ति पाई थी (झ्रत)। २ 
यक्ष-मिकाय का एक इन्द्र (४ १)। ३ पुन. 
श्र॒मेक कूट-शिखरो का नाम (इक)। ४ यक्ष का 
चैत्य-विशेष (श्रीप, विषपा १, १» उवा)। 
मासी सऊ्री [| मासी_] पुणिमा तिथि (दे)। 
'सेण पुं [सेन] राजा श्रेणिक का पुत्र, 
जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ली थी 
(भनु) । देखो पुन्न > पुर । 


पुण्णमासिणी छी [पोर्णमासी_] तिथि-विशेष, 
पूरिमा (झौप, भग) । 


पुण्णवत्त न [दे] भानन्द से हृत वल्ध (दे ६, 
५३, पाप्न) । 


पुण्णा क्षी [पुर्णी] ? ठिथि-विशेष, पक्ष की 
५, १० झौर १५वीं तिथि (संवोध ५४: 
सुज १० १५)। २ पुणंसद्र भौर मसिमद्र 
इन्द्र फी एक महादेवी--प्रग्र-महिपी (इक 
णाया २) पुरणमभदस्स ण॒ जवविखदस्स 
जक्खरक्षो चत्तारि भग्गमहिसीशो परणत्ताप्नो 
त॑ जहा--पुता(? एुणा) बहुपुत्तिमा उत्तमा 


६०५ 


तारगा, एवं माशिमहुस्सवि (ठा ४, १-- 

पत्र २०४) । 

पुण्णाग ] देखो पुन्नाग (पठम ४३, ३६» से 

पुण्णाम | ६, ५६, है १, १६०, पि २३१)। 

पुण्णाली त्री [दे] भ्रसती, कुलटठा, पुत्र 
( दे ६ ५३, पड )। 

पुण्णाह पुन [ पुण्याह] £ पुर॒य दिन, शुभ 
दिवस (गा १६५, ग्रउंड)। २ वाद्य-विशेष» 
'पुएणाहतूरेण (स ४०१५ ७३४) । 

पुण्णिमसी छी [पुणमासी] पूर्णिमा (सवोध 

३६)! 





पुण्गिमा छी [पूण्िमा] तिथि-विशेष, पूर्- 


मासी (काग्र १६४)। यद्‌ पुं [ चन्द्र ] 
पूरिमा का चन्द्र (महा, हेका ४८) । 

पुण्णिमासिणी देखो पुण्णमासिणी (मम 
६६, श्रा २६९, सुज्ज १०, ६) | 

पुत्त पुं [पुत्र] लडका (ठा १०, कुमाः सुपा 
६६५ ३३४ प्रासु २७, ७७) णाया १, २)। 
“ई जौ [चती] लडकावाली स्त्री (सुपा 
२८१) । 

पुत्तजनीवय पु [पुत्रजीवक्] वृक्ष-विशेष, 
पुतजीया, जियापोता का पेड, 'पुत्तजीवम्मरिट्ठे 
(परी १--पत्र ३१)। २न जियापोता 
का बोजः पृत्तजीवयमालालकिएएण' (सं 
३३७) । 

पुत्तय पु [पुत्रऊ] देखो पुत्त (महा) । 

पुत्तरे पुद्की [दे] योनि, उत्पत्ति-स्थान, 'पृत्तरे 
योनी” (संक्षि ४७) । 

पुत्तलय पु [पुत्रक] पूतला (सिरि ५६१, 
६२, ६४) । 

पुत्तलिया | जी [ पुत्रिका ] शालमछ्षिका, पुतली 

पुत्तढी । (पाग्म, कुम्मा ६, प्रवि १३, सुपा 
२६६, सिरि ८१५) । 

पुत्तह देखो पुत्त (प्राक्‌ २५) । 

पुत्ताणुपुत्तिय वि [पौत्रानुपुत्रिक] पृश्न- 
पीत्रादि के योग्यः 'पुत्ताणपुत्तियं चित्ति 
कप्पेति! (णाया १, १--पत्र ३७)। 

पुत्तिआ जी [पत्रिका] १ प्रुत्नी, लडकी 
(झमि १७८)। २ पूतली [दे ६, ६२, 
कुमा) । 

पुत्तिल्न देखो पुत्त (प्राक २५) । 

पुत्ती तो [पुत्री] लडकी (कप्पु)। 


६१६ 


पोअ पुं [दे] १ धव बुक्ष, धाय, धो का पेंड । 


२ छोटा साँप (दे ६ ८१) । 

पोअइआ री [दे] निद्राकारी लता, लता- 
विशेष [दे ६, ६३५ पात्र) । 

पोअड वि [दे] १ भय-रहित, निडर। २ 
परढ, नामबं (थे ६, ६१)। 


पोअत पुं [वे] शपथ, सौगन (दे ६, ६२)। 
पोअण न [प्रवयन, प्रोतन_] पिरोना, ग्रुम्फन+ 
मुथना (भावम) | 
पोअणपुर न [पोतनपुर] नगर-विशेष (सुपा 
४०६९, भवि) || 
पौअणा जो [प्रवयना, प्रोतना] पिरोना 
(उप ३५६) । 
पोअय वि [ पोत्ज_] पोत से उत्पन्न होनेवाला 
प्राणी--हस्ती प्रादि (ठा ३३ १) । 
पोअय पृ [पोतक_] देखो पोअ ८पोत्त (उवा/ 
भ्रौप) । 
पोअलय पु [दें] १ श्राश्वित मास का एक 
उत्सव, जिसमें पत्नी के हाथ से लेकर पति 
श्रपूप को खाता है। २ एक प्रकार का 
भपप--खाद्य-विशेष, पृश्ना । ३ वाल वसन्त 
दि ६, ८५१)। 
पोआई छ्ली [पोताकी] १ शकुनि को उत्तन्न 
करनेवाली विद्या-विशेष २ शक्रुनिका, पशक्षि- 
विशेष (विसे २४५३) । 
पोआडय वि [पोतायुज, पोतज_] देखो 
पोअय (पउम १०२, ६७)। 
पोआय पुं [दें] ग्राम-प्रघात, गाँव का मुखिया 
(दे ६, ५ ०) ॥ 
पोआल पुं [दें] वृषभ, वलोवर्द (दे ६, ६२)। 
पोआल [दें पोतऊक] बच्चा, शिशु, वालक 
(प्रोघ ४४७) । 
पोइय पु [दे] १ हलवाई, मिठाई वेचनेवाला। 
२ खद्योत् दे ६, ६३) । ३ निमग्न, डूबा 
हुआ (झओपघ १३६) । ४ स्पन्दित (चृह्व १) । 
पोइअ वि [ग्रोत ] पिरोया हुआ (दे ७, ४४ 
उप पृ १०६, पाप्मन) । 
पोइअछ्य देखो पोइअ > प्रोत (ओघ ५३६ 
दी) । 
पोइआ | ऊ्ली [दे] निद्राकारी लता, वल्ली- 
पोई 5 विशेष (दे ६, ६३» परण १--- 
पत्र बे४)। 


। 
पोउआ डी [दे] करीप---सूखा गोवर (गोइंठ/) 


पाइअसदमहण्णबो 


का अग्नि (दे ६, ६१) । 
पोंग पु [दें] पाक, पकना (स १८०) । 
पॉगिल वि [दे] पका हुश्रा, परिपक्व, परि- 
पाक-युक्त, कच्छी भाषा में 'पोंगेल', 
अ्न्नेवि सइमहियलनिसीय- 
सुप्पत्नकिणियपोगिल्ला । 
मलिणजरकप्पडोच्छइय- 
विग्गटा कहवि हिंडति ॥ 
(स १८०) । 
पोंड न [6] फूल, पुष्प, 'एगं सालियपोड 
बढ़ो श्रामेलगों होई! (उत्तनि ३) । 
पोंड देखो पुड । 'वद्वण न [वर्धन] नगर- 
विशेष (महा)। 'वद्धणिया स्री [ वर्धेनिका] 
जैन मुनिभाण की एक शाखा (कप्प)। 


पड | पुं [ठ] युय का भ्रधिपति (दे ६, 
पॉडय $॥ ६०) । २ फल (पणह १, ४---पत्र 


७८) । ३ प्रविकसित भ्रवस्यावाला कमल 
(विसे १४२५) । ४ कपास का सूता) “दव्वं 
तु पोड्यादी भावे युत्तमिह सूयर्ग चाणा 
(सूश्रननि ३) । 

पोंडरिंगिणी देखो पुडरिगिणी (ठा २, ३) । 

पोंडरिय देखो पुडतीअ>पुणएडरोक (स 
४३६) । 

पॉडरी जी [पोण्डी, पुण्डरीका] जम्बूद्वीप के 
मेर्द के उत्तर रुचक पर रहनेवाली एक 
दिक्‍कुमारी देदी (ठा ८) | 

पॉडरीअ देखो पुंडतीअ >पुएडरीक (प्रीप» 
णाया १, ५, १६५» सम ३३, देवेन्द्र ३१८, 
सुझनि १४६) । 

पॉडरीअ ३ न[ पौण्डरीफ ] १ गणित- 

पॉंडरीग 4 विशेष, रज्जु-गणित (सूश्रनि 
१५४)। २ देखो पुडरीअ ८ पौणडरीक (सूझ 
२, १, १० सूझ्रनि १४६५ १५१) । 

पोक्त सक [ व्या + छू, पत्‌ + कू] प्रुका- 
रना, श्राह्मत करना । पोक्‍्कद (है ४, 
७६) ॥ 

पोक्त वि [दें] झागे स्थुल भौर उन्नत तथा 
वीच में निम्न (नासिका)» 'पोक्कनासे” (उत्त 
१२, ६) | 

पोक्षण पु [पोक्षण] १ झनाये देश-विशेष। 
२ उस देश में वसनेंवाली म्लेच्छ जाति (परह 
१, १)। 





पोअ--पोग्गढ 


पोक्षण न [व्याहरण, पृत्करण] १ पुकार, 
प्राह्मात । ३ वि, प्रुकारनेत्राला (कुमा) | 
पोक्कर देखो पुकर : पोक्करंति (महा)। वह, 
पोक्रंत (सुपा ३८०) । 
पोक्करिय वि [पृत्कृत_] १ पुकारा हुआ (सुर 
६, १६४) । २ न पुकार (दंस ३)। 
पोछार देखो पुकार ८ पृत्कार (उप प१८५४)। 
पोक्षिअ देखो पोक्रिय (उप १०३१ टी)। 
पोक््खर न [पुष्कर] १ जल, पावी। २ 
पद्म, कमल । ३ पद्मन-कोप। ४ एक हीर्य, 
प्रजमेर-नगर के पास का एक जलाशब-- 
तीयें । ५ हाथी की झूँढ का श्रग्न भाग। ६ 
वाय-भाणएंड । ७ श्रापण, दृकात | ८ प्रसि- 
कोप, तलवार की म्यान। € मुख, मुंह। 
१० कुछ रोग की श्रोपधि । १६ दीप-विशेष । 
१२ युद्ध, लडाई। १३ शर, वाण। १४ 
ग्राकाश, 'पोक्खर” (हे ६, ११६, २ ४ 
सक्षि ४) । १५ प्‌, नाग-विशेष। १६ रोग- 
विशेष । १७ सारस पक्षी । १८ एक राजा 
का नाम । १६ पव॑त विशेष । २० वरुण 
पुत्र, 'पोक्खरो (प्राप्न)। देखो पुक्खर | 
पोक्खर वि [पौष्कर] १ पुप्कस-साम्वस्पी। 
३ पद्माकार रचनावाला, 'पोक्खर पवहण' 
(चार ७०)। 
पोक्खरिणी स्लो [पुष्फरिणी] १ जलाशय 
विशेष, व॒तुंतल वापी (णाया १, रैय्फो 
६३)। २ पौद्मिनी, कमलिनी, प्मलता, 
'जलेण वा पोक्खरिणीपलास! (उत्त रहेएे 
६०) । ३ वापी (कुमा) | ४ प्मन्समूह । * 
पुष्कर-मूल (हे २, ४)। ६ चौकोना जला- 
शय, पोषरी, वापी (परह १, ११ हैं २.४) । 
पोक्खछ देखो पुक्खल (पएण ६-तर रह 
प्राचा २, १, ८5, ११) । 





पोक्खलछच्चिछय ) देखो पुक्खलकच्छि- 
पोक्खछच्छिल्य २ भय (पएण (ना 
हे४७ राज) । 


पोक्खलि पुंन [पुष्कलिन] एक जैत उपा- 

सक, जिसका दूसरा नाम शतक था (राज) ! 
पोग्गर ) पुन [पुदूगल ] १ खुयादि-विशिट 
पोग्गल $ द्रव्य, मूत्त द्रव्य, रूपवाला पदार्पी 
| पोग्गला (भग प २ > ठा २५ ४) ४, हर 


पुप्फिअ--पुरा 


रा वि [पुष्पित] कुसुमित, संजात- 
पुष्प (घमंवि १४८; कुमा, खाया १, ११; 
सुपा ५८) । 

पुप्फिआ छझी [ दे | देखो पुप्फा (पाप्न) । 
पुष्फिआ छीो [पुष्पिता] एक जैन झागम- 
ग्रथ (निर १, ३) ! 

पुष्फिम पुंक्की [पुष्पत्व] पुष्पपन (हे २, 
१५४)! 

पुष्फी [ दे ] देखो पुप्फा ( पढ़ )। 
पुप्फुआ जो [दे] करीप (गोयठा) का भ्रग्नि, 
'सुइज्जद हेमतम्मि दुग्गओं पुफ्फुश्नासुअधेण' 
(गा ३२६)। 

पुष्फुत्तर न [ पुष्पोत्तर | एक विमान (कप्प) । 
बडिसग न [वतसक] एक देव-विमान 
(समर ३८) । 

पुष्फुत्तरा ] क्री [पुष्पोत्तर] शक्कर की 
पुप्फोत्तरा 2 एक जाति (णाया १, १७-- 
पत्र २२९; पएण १७--पत्र ५३३) । 
पृष्फोदय न [ पुष्पोदक |] पुष्प-रस से मिश्रित 
जल (णाया १, १--पत्र १६)। 
पुप्फोवय ) वि [ पुष्पोपग ] प्रुष्प प्राप्त 
पुप्फोवा ४ करनेवाला, फूलनेवाला (वृक्ष) 
(ठा $ १--पत्र ११३) । 
पुम पुं [ पुसू ] १ पुरुष, नर “थीश्रपुमारां 
विसुज्मता' (पंच ५, ७२), 'पुमत्तमागम्म 
कुमार दोवि! (उत्त १४, ३ ठा ८) श्रीप) | 
२ पुरुष-वेद (कम्म ५, ६०)। “आणमणी 
त्री [ आज्ञापनी_] पुरुष को श्राज्ञा देनेवाली 
भाषा, भाषा-विशेष (पएण ११ )। 'पन्नाचणी 
जो [प्रज्ञापत्ती] भाषा-विशेष/ पुरुष के 
लक्षणों का प्रतिपादव करनेवाली भाषा 
(पएण ११--पत्र ३६४)। 'वयण न 
[वचन | पुलिग शब्द का उच्चारण (परण 
११--पत्र ३७० ) |] 

पुम्म (भ्रप) सक | हृदा_ ] देखना। पुम्मइ 
(आकू ११६) । 

पुयली छ्ी | दे | पुत-अरदेश, कमर के नीचे 
का साणः पुयलि पपष्फोडेमाणें (संग १५-- 
पत्र ६७६)। 

भयावहत्ता देखो पुआव । 
पुर (प्रप) देखो पूर «पुरय्‌ । ५रह (पिंग)। 
























पाइअसइसहण्णवो 


पुरन [पुर] १ नगर शहर (क्षुमा, कुप्र 
४३५) । २ शरीर देह (कुप्न ४३८) | 'चद 
पुं[ चन्द्र] विद्याघर वंश का एक राजा 
(पठम ५, ४४) । 'भेयण वि ['सेदन] 
नगर का भेदन करनेवाला। सत्री--णी 
(उत्त २०, १८)। वह पुँ [पति] नगर 
का श्रधिपति (भवि)। वर न [वर] 
श्रेष्ठ नगर, (उवा, परह १, ४) ! री स्नी 
[_वरा_] श्रेष्ठ नगरी (णाया १,, ६» उवा» 
सुर २, १५२)। चाल पुं [ पाल] तगर- 
रक्षक, राजा (भत्रि)। 

पुर देखो पुरे, 'पुरकम्मम्मि यपुच्छा' (वृह १)। 

धत | देखो पुरदेव (भवि) । 

पुरओ भ [ पुरतस ] १ श्रग्नत , भ्रागे (सम 
१४१, ठा ४, २ गा ३५० कुमा, श्रौप) । 
२ पहले, पूर्व मे, धुरप्नो कय जंतुत्त 
पुरेकर्म्मः (झोषघ ४८६) । 


पुरंध [ पुरस्‌ ] १ पहले, पूर्व में। २ 
समक्ष, तए ण से दरिदें समुक्षिट्न समारो 
पच्छा पुर च ण॒॑ विउलमोगसमितिसमश्नागते 
यावि विहरिज्जा' (ठा २, १--पत्र ११७) । 
३ भ्रग्ने, आगे। गम वि [गम] प्रग्न- 
गामी, पुरोवर्त्ती (सूत्र १, ३२» ३» ६)। देखो 
पुरे, पुरो । 

पुरजय पुँ [पुरक्षय] एक विद्याघर राजा। 
“पुर न [पुर] एक विद्याघर-तगर (इक)। 

पुरदर पुं [पुरन्द्र | १ इन्द्र, देवराज। २ 
गन्व-द्रव्य-विशेष (हे १, १७७)। ३ वृक्ष- 
विशेष, चव्य जा पेड! पुरदरकुसुमदाम- 
सुविशेण सुइया जाया (उप ६८६ टी)। 
४ एक राजपि (पउम २१, ८०) । ५ मन्दर- 
कुब्ण नगर का एक विद्याघर राजा (पठम 
६, १७०)। “जसा लत्री | यशस्‌ ] एक 
राज-कन्या का नाम (उप ६७३)। पदिसि 
छी [ दिशू ] पूर्व दिशा (उप १४२ दी) । 
पुरंधि ) जी [पुरन्धी] १ बहु कुद्॒म्ववाली 

पुरधी | की । २ पति और पुत्रवाती की 
(कुमा/ कुप्र १०७, सुपा २६ पाग्म)। दे 
भ्नेक काल पहले व्याही हुई ज्ञी (कप्पू)। 

पुरकढ देखो पुरक्खड (सूझ २० २, १८) । 





६द्‌्०छ 


पुरकार पुं [ पुरस्कार] १ भागे करना, श्रग्रत- 
स्थापत ( आचा )। २ सम्मान, आझादर 
(सम ४०) । 
पुरक्खड वि [पुरस्कृत ] १ भागे किया हुमा 
(आ ६)) ६ पुरोवत्ती, भ्रागामी, गहरा- 
समयपुखखडे पोग्गले उदीरेंति! (मग १, १)। 
पुरच्छा देखो पुरत्था (राज) । 
पुरच्छिम देखो पुरत्यथिम (ठा २, ३--पत्र 
६७) सुज्ज २०--पत्र २८०७, पि ५६५)। 
“दाहिणा जी [ 'दक्षिणा ] पृव॑-दक्षिण 
दिशा, श्रग्निकोख (ठा १०--पत्र ४७८) | 
पुरच्छिमा देखो पुरत्थिमा (ठा १०--पत्र 
४७८)। 
पुरच्छिसिल्ठ देखो पुरत्थिमिल्ल (सम ६६) । 
पुरत्थ वि [पुर.स्थ] श्रागे रहा हुप्ना, प्नग्न- 
वर्ती, पुरस्सर, 'पुरत्य होइ सहाय॑ रणे सम॑ 
तेण! (उप १०३१ टी), 'जेण गहिएणणत्वा 
इत्य परत्यावि हु पुरत्या' (श्रा १४) । 
पुरत्थ ।भ्र[ पुरस्तात्‌ ] १ पहले, काल 
पुरत्थओ | या देश की भपेक्षा से प्रागे, तप्युर- 
पुरत्था पुरत्यमाए! (सुपा ३६०), 'मोसस्स 
पच्छा य पुरत्यश्रो या (उत्त ३२, ३१), 
आरादीरियं दुक्कडिय॑ पुरत्या (सूम्र १५४५, 
१, २)। २ पुवंदिशा, 'पुरत्याभिमुद्दे! (कप्प, 
झौीप, भग, साया १५ १--पत्र १६) । 
पुरत्यिम वि [पौरस्तय, पूरे] १ पूर्व की 
तरफ का? 5त्तर-पुरत्यिमे दिसीभाएँ (कप्प 
झौप) । २ न, पूर्व दिशा, 'पुरतो पुरत्यिमेण 
(णाया १ १>-यत्र ४४ उवा)। 
पुरत्विमा जी [ पू्ा | पूर्व दिशा, 'पुरत्यिमाओं 
वा दिसाप्नो श्रागप्रो' (आ्चा, मृच्छ १५८ टि)। 
पुरत्थिमिल्ल वि [पौरस्त्य_] पूर्व दिशा का, 
पूर्व दिशा में स्थित (विपा १, ७, पि ५६५)। 
पुरदेव पु [पुरादेव] भगवान्‌ भ्ादिनाथ, 
धुरदेवजिणस्स निष्वाण! (पठम ४, ७) । 
पुरव देखो पुठव (गउड, है ४, २७०० ३२३)। 
पुरस्सर वि [पुरस्सर] झग्रगामी (कप्पू) । 
पुरा जी [ 5२ ] नगरी, शहर (दें १, १६) । 
पुरा देखो पुरिछा पुरा (सूप्र १, ९, २, 
२४० विप्र १५ १) । 'इय, 'कय वि[ कृत] 
पुर्व काल में किया हुप्ला (मवि, कुप्र ३१६) । 
“भव १ [भर | पूर्व जन्म (कुप्र ४०६)। 





.._ स्तो [पुस्तिका] पोयी, पुस्तक; 


नसरस्सइ व्व पोत्यियावसग्गहृत्या' (कास) । 


पोच्पय पुंन [दें] हस्त-परिमपंण, हाप फिराना 


(उप पु ३५३) । 
पोप्फल न [पूगफल] सुपारी (हे १, १७०: 


कुमा) । 
पोष्फली ल्लौ [पूगफली] छुपारी का पेड़ 


(है १, १७० कुमा) 4 

पोसम देसो पठम, “जहा पोर्म॑ जसे जाये 
(उत्त २५, २७ सुख २५, २७१ पउठम 
४३, ७६) । 

पोमर न [दे] पुसुम्म-रक्त वल्न (दे ९, ६३)। 

घोमाड पुं [ दे. पश्माट ]) पमाड, पमार, 
शकबड का पेड़ (स १४४) | देखो पठसाढ | 

पोमावई स्री [ पद्मावती ) छल्दनविशेष 
(पिग) । 

थोमिणी देखो पउठमिणी (सुपा ६४६ सम्मत्त 
१७१)। 

पोम्म देहो पठम (है १, ६११ १, २, ११२; 
गा ७४० कुमा, प्राह्न २८, कप्पू; पि१६६)। 

पोम्मा देखो पठम्ता (प्राइ् २८५ गा ४७१ 
पि१६६)। 

पोम्ह देखो पम्दू : पदमनः 'जहू उ किर 
खणालिगाएं घणिय॑ मिदुख्यपोम्हभरियाएँ 
(घर्मसं ६८०) । 

पोर पूं [पूतर] जल में होनेवाला छुद्ध जन्तु 
(हैं १, १७०, कुमा) | 

पोर वि [पौर] पुर में--मगर में उत्प्न, 
मागरिक (प्राक्न ३४) । 

पोर देशो पुर ० पुरस्‌। 'कठ्य म [“काठ्य] 
शीप्रकवित्व (राज) | 

पोर पुंन [ ठे पर्ेन्‌ ] ग्रंपि, गाँठ (ढा ४, 
१, भ्नु) । थीय वि [ थीज] परव॑-बीज से 
उगनेवाली वनस्पति, इस्छु प्रादि (ठा ४, १) । 

पोरग पुन [पर्बेक] वनस्पति का एक मेद, 
पर्ववाली वनस्पति (पएुण १--पत्र ३३)। 

पोरथ्छ पूं [दे ] दुर्गंन, खल (दे ६, ६२ 
पाप्म) | 

पोरच्छिम देखो पुरच्छिम (सुपा ४१) । 

पोरस्थ वि [दें] मत्सरी, ईर्ष्यालु, इंषी (बढ )। 

पोरय न [ दे] क्षेत्र (दे ६, २६) । 


पाइअस रमहण्णवो 


ह५)। 


पोरवाड पुं [पौरवाट] एक जैन श्रादक- 


कुल (ती २) । 


पोराण देखो पुराण (पएण २८; धौप, मष, 


है ४, २८७, उद, गा २४-) | 


पोराण वि [पोराण] ! पुराश-सम्बन्धी 
(राय) । २ पुराण शास्त्र का जाता (राज) । 
पोराणिय वि [ पीराणिर ] पुराण-शाह्ष- 


संबरधी (स ३४४) । 


पोरिंस न [पौरुष] १ पुस्वत्व, पुरुवार्ष 


(प्रात्‌ १७) । २ पराक्रम (कुमा)। 


पोरिस वि [पौरुषेय_] पुरुष-बन्प, पुश्ष- 


प्रणीद (बर्मंस ८६२ टी) । 


पोरिसिमंडल न [पौरुपीमण्दठ] एक जैन 


शाह (एणंदि २०२) । 

पोरिसिय देशो पोरिसीय, “प्रत्याहमतारम- 
पोरिप्रिय॑त्ति उदगंप्ति प्रप्पाएं पुषहि' (जाया 
है, १४--पत्र १६० ) ॥ 

पोरिसी श्री [पौरुपी] १ पुरुष-शरोर-प्रमाण 
छाया । २ जो समय में पुरुष-परिमाण छाया 
हो वह कास, प्रहर (उव/ विपा ३, है 
झात्ा) कप्प, पद ४)। ३ प्रथम प्रहर तक 
भोजन झ्ादि का ध्याग, प्रध्याश्यान-विशेष, 
तप-बिरोेष (पव ४: संबोध ५७) । 

पोरिसीय दि [ पौरुषिद _] पुस्व-प्रमाण, 
पुर्व-परिमित; 'ढुंमी महंताहियपोरिशोवा' 
(यूप्र १, ५, १, २४) । 

पोरुस पूं [ पुरुष ] पत्पन्त वृद पुरुष (सूप 
१, ७, १२०) । 

पोरुस देशो पोरिस (स २०४; उप ७२८ 
टी महा) । 

पोरेकल | न [पीरस्कृत्य] पुरस्कार, कसा- 

पोरेगश / विशेष (प्रौप, राय, प्रौप १०७८ि)। 

पोरेवच् न [ पीरोगृत्य_] पुरोवत्तित्व, प्रप्नेंसरतां 
(प्रौप: सम ८६, विपा १, १, कप्प)। 

पोलंड सक [ प्रोत + लक्ष्य ] विशेष 
उल्संधत करना । पोसंडेइ (जाया १, १-- 
पत्र ६१) । ' 

पोछशा ही [दे] लेटित भूमि, 
(दे ६, ६३) । 


कृह जमीन 


पोरव पुँ [पौरय] राजा पुर की सठान (प्रमि 








पोरियया--पोसग 


पोछास न [ पोअस | १ मनर-विरेष, 

पोलशास पुर (उबा) । २ ज्यान-विशेष (राज)। 

“पुर न [पुर] गगर-गिशेष (उबा, प्रंत)। 
पोलासाढ न [पोल्मवाढ] रवेतविका सगे 
का एक चेत्य (बिसे २३४७) । 

पोखिअ पु [दे] सौतिक, कदाई (रे २, ६२)। 
पोछिआ हो [दे. पौछिका] श्ात-पिशेष, 
दूरी (२); बुखप्रो इब पोलियाशतो' (रुप 
७२६८ टी, राज) । 

पोर्छी देशो पओली; “बढद़ेंसु पोशिदरेषु, 
गवेसंतो भ घुसय (श्रा १२, उप प्‌ ४४; 
शर्मचि ७७) । 

पोह्ठध वि [दे] पोषा, शुपिर, क्रात्ती, रिक्त 
'पोल्खो ज्व मुट्ठी जह से भसारें (उत्त २०, 
४२१ णाया १, १--पत्र ६; पद ८१), 
बंका कोश्कआइया वित्तलया पोस्खदा वे 
बड़ा ग॑ (महा) । 

पोहद थि [दे] ऊपर देशो, 'बंका होटस्थाआा 
चित्तसया पोक्वरा य इशढ्ा व (धोष ७११ 
विचार ३३६) । 

पोहर न [दे] तप-विशेष, नििक्ृतिक तप 
(संदोष ५८) ! 

पोस भक [पुप्‌ ] पृष्ट होता | पोरषर (घाला 
१४४५, अबि) ॥ 

पोस सक [पोषय., _ १ पुष्ट करना । रे पालन 
करना । पोसेइ (पंचरा १०, १४), 'मायर 
दियरं पोस! (बूप्र १, ३, २, ४), पोगाहि 
(यूप्र १, २, १ १६)। कषझ्, 

(गा १३५) । 

पोस वि [पोष] १ पोषक, प्रष्टिकाण; 
'झमिक्‍वर्ण पोसवर्त्य परिहिंति' (सूप |? ४ 
११ ३) । २ पुं, पोषण पुष्टि (संबोष ३६) | 

पोस पुं [पोस] १ भवास-देश, ग्रंदा (पएह 
१५ ४--पुत्र ७८० झोष ५५६ प्रौप) | २ 
योनि<(निरू ६) । ३ लिग, उपस्प, 'एरसो- 
तपरिस्सवा बोंदी परलरत्ता, तें जहा, दो 
सोत्ता, ' दो रोसा, दो बाण पु, पोरे 
पाकर! (झा ६--पत्र ४५०) । 

पोस प॑, [पीप] पौष मास (सम ३५) । 

पोसग बि. [पोषक] १ पृष्टिक्रक रे 

पासण-कर्त (परह्‌ १,२) । 


पुरी--पुलाय 





लीला प्रहँनू (सम १५ मग, पडि)। ३ चौथा 
त्रिखएडाधिपति, चतुर्थ वासुदेव (सम ७०» 
पठम ५, १५५) । ४ भगवान्‌ भ्रनन्तनाथ का 
प्रथम श्रावक (विचार ३७८) | ४ श्रीकृष्ण 
(सम्मत्त २२६) । 

पुरी छ्ली [पुरी] नगरी, शहर (कुमा)। नाह 
पु [नाथ_] नगरी का श्रधिपति, राजा (उप 
७१८ टी) । 

पुरीस पुन [पुरीप] विष्ठा (णाया १, 5, 
उप १३६ टी, ३२० टी, पाप्नम)) '"मुत्तपुरीसे 
य पिक्खति' (घर्ंवि १६) । 

पुरु पुं [पुरु। १ स्व-नाम-छ्यात एक राजा 
(प्रभि १७६) | २ वि. प्रचुर, प्रभूत। जी. 
'ई (प्राक्ु २८)। 

पुरुपुरिआ छी [दे] उत्कएठा, उत्सुकता 
(दि ६, ५)। 

पुरुमिल्ठ देखो पुरिमिल्ल (गठड) । 

पुरुष | देखो पुव्व पूर्व; 'ण ईरिसो 

पुरुव्व | दिट्ुपुरुवी/ (स्वप्त ५५)? प्रमद- 
प्राणदगु दलपुरुष्वं! (सुपा २२४५ नाट--मृच्छ 
१२१, पि १२५) । 

पुरुस (शौ) देखो पुरिस (प्राक् ८5३, स्वप्न 
२६, श्रवि ८५५, प्रयी ६६) । 

पुरुसोत्तम (शौ) देखो पुरिसोत्तम (पि 
१२४) । 

पुरुदूअ पूं [दे] घृक, उल्लू (दे ० ५५)। 

पुरुहूअ पुं [पुरुहूत ] इन्द्र, देव-राज (गउड) । 
पुरुरव पुं [पुरूरवस__] एक चद्र-वंशीय 
ण्जा (पि ०८५ ४०६) । 

पुरे देखो पुर, 'जस्स नत्यि पुरे पच्छा मज्मे 
तस्स कुझो सिया' (प्राचा)। 'कड वि [ कृत ] 
भ्रागे किया हुआ्ना, पूर्व में किया हुआ (औप: 
पत्र १, ५० २० १, उत्त १०० ३)। 'कम्म 
न [कर्मेन्‌] पहले करने का फामः पूर्व में 
की जाती क्रिया; 'ुरपो कय ज तु त॑ पुरेकम्म' 
(प्रोष ४५६, हे १, ५७) । कार पुं [_कार] 
हक आदर (उत्त २६, ७, सुष्त २९, ७) । 
फ्खड देखो 'कड (पएण ३६--पत्र ७६६/ 
परह १, १)। बाय पुं [वात] १ स्नेह 
वायु । २ पूर्व दिशा का पवन (खाया १, 
(पत्र १७१) । 'संखडि क्ली [दे- 


जज 





पाइअसदमहण्णवो 


संसक्षति | पहले हो हल जाता जिमनवार 
--भोजनोत्सव, (आचा २, १, २, ६» २, 
४, १)। 'सथुय वि ['सस्तुत_ १ पू्वे- 
परिचित । २ स्व-पक्ष का सगा [प्राचा २५ 
१, ४, २) ! 

पुरेस पुं [पुरेश] नगरूस्वामी (मवि)। 

पुरो देखो पुर (मोह ४६ कुमा)। भ, ग 
वि [“ग] पग्रगामी, अग्रेसर (प्रति ४०० विसे 
२५४८) । “गम वि [गम] वहीं श्र्थ 
(उप प्‌ ३५१) । साइवि ['भागिन |] 
दोप को छोड कर ग़ुण-मात्र को ग्रहण करने 
वाला (नाट--विक्र ६७) 

पुरोकर सक [पुरस्‌ + कु] ६ भ्रागे करना । 
२ स्वीकार करता । हे सम्मान करना | सके 
पुरोकरिआ, पुरोकाड (मा १६ सूम्र १, 
१, ३, १५)! 


पुरोत्तमपुर न [पुरोत्तमपुर| एक विद्यावर- 


नगर का नाम (इक) । 

पुरोवग पुं [पुरोपक] दृक्ष-विशेष (प्ौप) । 

पुरोद्द पु [ पुरोघस्‌ | पुरोहित (उप ७२८ 
टी, घमंवि १४६) | 

पुरोहड वि [दे] १ विषम, अ्रसम। २ 
पच्छोकड (?) (दे ६, १५) । ३ पुंत« 
प्रावुत भूमि का वास्तु (दे ६, १ ५)। ४ 
प्रग्रद्वार, दरवाजा का प्ग्रमाग (मोघ ६२२) । 
प बाढा, वाटक, 'समासमए पत्तें मज्क बलझा 
पुरोहडस्सतो । मह दिट्टीए दसिवि ठाएयब्वा' 
(सुपा ५४५० बृह २) । 

पुरोहिअ पु [पुरोहित] पुरोधा, याजक, होम 
झ्रादि से शान्ति-कर्म करनेंवाला ब्राह्मण 
(दुमा, काल) । 

पुल पु [दे. पुल] छोग फोडा, फुनसीः ते 
पुला भिज्जति' (ठा ३०--पत्र ५२१) | 

पुछ वि [पुल] समुच्द्धित, उन्नत, पुलनिष्पुलाए! 
(दस १०, १६) । 

पुल भ्रक [ पुलु ] उन्नत होना (दस १०, 
१६) । 

पुल 3) सके [दुश, | देखना। एुल३० उुलअझइ 

पुल । (्राह्म ७१, है ४, १८९१ प्राप्र ८, 
६६) | पुलएड (गठड १०४३ ) पुलएमि 
(गा ५३१) । वह, पुर्ुत, पुल्अंत, पुलएँत 
(कप्पू, नाट--मालवि ६» पउम हे, ४७) ८, 





६०९ 





१६०) सुर ११, १२० १२, २०४ ७: 
२१२) | सक्क, पुलइअ (स ६८६) । 

पुल्अ पु [पुलक्र] १ रोमाश्व (कुमा)। २ 
रत्न-विशेष, मणि की एक जाति (पएण १५ 
उत्त ३६, ७७० कप्प)। हे जलचर जत्तु- 
विशेष, ग्राह का एक भेद, 'सीमागारपुलु(? ल)- 
यसुसुमार-- (पएह १, १८पत्र ७)। 
'कड पुन [काण्ड] रलप्रभा नरक-पथिवी 
का एक काएड (ठा १०) । 

पुलअण वि [दशन] देखनेवाला, प्रेक्षक 
(कुमा) । 

पुछअण न [ पुलकन_] पुलकित होना (कप्पू)। 

पुलआअ भ्रक् [ उत्‌ + छस्‌ ] उल्लसित 
होना, उल्लास पाना। पुलप्राग्नई (हे ४, 
२०२) | वक् पुल्लआअसाण (कुमा) । 

पुलइअ वि [दृए्ट] देखा हुमा (गा ११८० सुर 
१८, ११ पाप्न)। 

पुलइअ वि [पुलकित] रोमाश्वित (पाप्नः 
कुमा ४, १६, कंप्प) महा गा २०) । 

पुलइछ्न श्रक [ पुलकाय्‌ ] रोमाश्वित होना। 
वकू पुलइज्ञत (सण)। 

पुलइछ वि [पुलकिन_] रोमाश्वयुक्त, रोमा- 
खित (वजा १६४) । 

पुलएत देखो पुलअ - दृश्‌ । 

पुलधअ पु [दे] अमर भौरा ( पड )। 

पुलपुल न [दे] भ्रववरत, निरन्तर (परह १, 
३--पत्र ४५, औप) । 

पुलक ] देखो पुछअ ८ पुलक (पिं २०३ दिए 

पुछग | णाया १, १० सम १०४ कृप्प) । 

पुलय पुँन [पुछक] कीट-विशेष (श्राचा ३, 
१३, १)। 

पुछाग + पुन [पुछठाक] १ भतार प्रन्न, घन्न- 

पुल्नाय | मसारं भन्नई पुछायसद्वेण (संवोध 
२८» पव ६३), "निसप्तारए होइ जहा पुलाएँ' 
(सूत्र १, ७, २६)। २ चना भादि शुष्क 
श्र॒न्न (उत्त 5५, १२० सुख ८, १२)। ३ लह- 
सुन श्रादि दुर्गन्य द्वव्य। ४ दुष्ट रक्षवात्रा 
द्रव्य, 'तिविह होइ पुलाग धणएणे गषे यरस- 
पुलाए य' (बृह ५)। * ५ झपने सयम को 
निस्सारवनानेवाला मुनि, शिथिलाचारी 
साधुओं का एक भेद (ठा रे, रे? ह*ं। ३; 
सवोध २८० पव ६३) । 


६२० 


“पफालण न नल पलक नकल प्राधात (गउड, गा 
५४६) । 

*(फुड देखो फुड (कुमा, रंभा) । 

*फोडण देखो फोडण (गा ३८१) । 








पाइअसदमहण्णवो 


४) ३६३) | 


(श्रप) देखो पाय - प्रायस्‌ (हे ४, 
४१४) कुमा) । 


“फाठ्ग--फढा 





ग्रस्त (अप) देखो पर्स ८ हृश्‌ | प्रस्सदि (हे | ध्रिय (पअ्रप) देखो पिअ 5 प्रिय (है ४, ३६८; 


कुमा )। 
प्रेक्रिअ न [दे] वृष रव्ति, वैत्न की चिह्लाहट 
(पद )। 


प्रेयंड वि [दे] घूत्तें, ठप (दे १, ४)। 


॥ इप्च सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि पश्माराइसहुसंकलणों 


फ पुं [फ] श्रो्ट-स्थानीय व्यक्षण वर्ण-विशेष ' 


(पआ्राप्र) । 

फंद प्रक [ स्पन्दु ] थोटा हिलना, फरकना । 
फंदइ, फर्देति (हे ४, १२७, उत्त १४, ४५)। 
वक्त फदत, फद्साण (सूञ्र १, ४, १५ ६, 
ठा ७--पन्न ३८३» कृप्प) । 

फंद पुं [स्पन्द्‌ | किश्चित्‌ चलन (पड्‌ + सण)। 

फदण न [ स्पन्दन_] ऊपर देखो (विसे १८४७, 
है २, ५३, प्राप्र)। 

फदणा जो [स्पन्दना] ऊपर देखो (सूझनि 
८टी)। 

फदिअ वि [स्पन्दति] १ कुछ हिला हुप्ता, 
फरका हुश्ना (पाग्न)। २ हिलाया हुप्ता, ईपत 
चालित (जीव ३)। 

फफ (भप) भक [ उद्‌ + गम्‌ ] उछलना । 
फंफाइ (पिंग १८४, ५) । 


फंफसय पु [दे ] लता-मेद, वल्ली-विशेष (दे 


६, परे) । 
फफाइ (पअ्प) वि [करम्पायित, कम्पित] 
कँपाया हुआ, कम्प-्प्राप्त (पिग) । 


फंस भ्रक [ विसम्‌ + वद्‌] भ्रत॒त्य प्रमाणित 
होना, प्रमाण-विरुद्ध होना, श्रप्नवाण साबित 


होना । फंसइ (द्वे ५, १२६) । प्रयो , भूका- | 


फँसाविदी (कुमा) | 


सत्तावीसद्मी तरंगो परिसमत्तो ॥ 


फृ 


फंस सक [ स्पृष ] छूना | फेसइ, फंसेइ (हे 
४० १८२ प्राक्र २७)। फर्म, फसिजद 
(कुमा) । 

फंस प्रु [स्पशश] स्व, छूना (पाप्रः प्राप्र, 
प्राक्त २७, गा २५६)। 

फंसण न [स्पर्शेन] छूना, स्पर्श करना (उप 
३३० हीः घम्ंवि ४७३, मोह २६)। 

फंसग वि [ पांसन] अपसद, श्रधम, 'कुल- 
फंसणो” (सुख २, ६ स १६८५ भवि) । 

फंसण वि [दे] १ य्रुक्त, संयत । २ मलिन, 
मैला (दे ६, ८७)। 

फंसुल वि [दे] मुक्त, व्यक्त (दे ६, ८२) । 

फंछुली छ्ली [दे] नवमालिका, प्रुष्प-्प्रघान 
वृक्ष-विशेष (दे ६, ८२) ।॥ 

फक्षिया की [फक्किका] ग्रन्य का विपम 
स्थान, कठिन स्थान (सुर १६, २४७)। 

फर्गु वि [ फल्गु | १ श्रसार, निरयंक, तुन्छ 
(सुर 5, ३» संवोध १६; गा ३६६ झभ)। 
३े जो, भगवान्‌ भ्रजितताथ की प्रथम शिष्या 
(सम १५२)। 'मित्त पुं ['मिन्न] स्वनाम- 
स्यात एक जैन मुनि (कप्प)। 'रक्खिय पूुं 
[रक्षित] एक जैन मुनि (आव १) | "सिरी 
जी [ श्री | इस ध्रवसपिणी काल के पंचम 
प्रारे में होनेवाली भ्रन्तिम जैन साध्वी (विचार 
५२४) | 


फग्गु पु [ दे. फल्गु ] वसन्‍्त का उत्सव, 
फगमम्रा (दे ६, पर) । 

फग्गुण पु, [फाल्गुन] १ मास-विशेष, 
फागुत का महिना (पाप, कप्प)। २ भर्जुत, 
मध्यम परडुपुश्न (वजा १३०)। 

फागुणी छ्ली [फाल्गुनी] १ फागुन मास की 
पूर्णिमा (इक, सुज १०, ६) । २ फागुन माय 
की श्रमावस्या (यसुज १०, 5) | + एक गृह- 
पति की जो (उवा)। 

फग्गुणी ज्ो [फल्गुनी] नक्षत्र-विशेष (ठ 
२, ३)। 

फट्ट भ्रक [ स्फट्‌ ] फटना, हृटता। पहे१ 
(भवि) । 

फड सक [ स्फट ] १ खोदना । २ शोषना। 
वक्ू. गत॑ फडमाणीम्रो” (पुुपा ६१३)। 
हेक. फडिउं (सुपा ६१३)। 

फड न [दे] सांप का सर्व शरीर (दे ६ 
८६) । 

फड पुंन [दे, फट] साँप की फणा (दे ६ 
८५ कुप्र ४७२) । 

फडददी [दे] देखो फलद्वी (गा ५५० भ)। 

फडा ज्ली [फटा] साँप की फ़न, सप-फणा 
(णाया १५ & पठम ५२ ४? पाप्मः प्रौप) [ 
“छूवि[ वबत्‌ ] फनवाला (हें २ १२८ 
चंड) | 








पुसु-पुई्‌ 

हा. पु [पौज] मास-विदोष, पौथ मास, 'पुसो/ 
(प्राक्क १० )। 

पुसिलभ नि [प्रोब्कित, सृष्ट)] पोछ्ता हुमा 
(गढ़ड; से १०, ४२ गा ५४) । 

पुसिञ्ष पुं [पूषत | मृग-डिशेष (गा ६२५) । 

पुस्त पु [ पुष्य] १ नक्षत्र-विशेष, कृतिका से 
भ्राठवाँ नक्षत्र (प्राह्त २६; प्राप्र, सम ८, 
१७७ ठा २ ३)। २ रेवती नक्षत्र का भ्रधि- 
पति देव (सुअ १०, १२)। ३ ऋषि-विशेष 
(राज) ) “माणअ, “माणव पुं [मानव] 
भाग, सुति-पाठक, भाट-बरण प्रादि (णाया 
है, ८--धत्र १३३» टी--पत्र १३६) । देखो 
पृस ८ पुष्य । 

पुस्सदेवय न [पुष्यदेवत'] जैनेतर शाह्- 
बिशेष (णुदि १५४) | 

पुस्सायण न [ पुष्यायण_] गोत्र-विशेष (सुज 
१६, १६) । 

पुद्द ) देशो पिह 5 पृथक (हे १, १८८)। 

पुईँ | उसुय वि 270 जो डर 
हुपा हो (भर्क ६०) । 

पुददइ" + री [ प्रथिवी | १ ठृतोय बासुदेव की 

पुदुई | माता का ताम (पठम २०, १५४) । 
२ एक नगरी का ताम (पंठम २०, १८८) | 
२ भगवान्‌ सुपार्श्नाथ की माता का नाम 
(सुपा ३६)। ४--देशों पुढ़वी, पुद्दवी 
हुमा) है १, ८८, १३१)। “घर पुं [घर] 
राजा (पठम; ८५, ४) | नाद पुं [नाथ] 
राजा (सुपा १२२)। “पहु पूं [“प्रभु] राजा 
(उप ७२८ टी)। पाल पु" [पाल | राजा 
(युर १, २४३) | "राय पु [ राज़] विक्रम 
को बारहवीं शताब्दी का शाकम्भरी देश का 
एक राजा, 'पुहुईराएण स्यभरीनरिदेण' (प्रुशि 
१०६०१)। बह पर [पति] राजा (सुपा 
२०१५ २४८ ५१६) । “वाल देशो "पाल 
(उप ६४८ टी) । 

पुदइंसर प्‌ [प्रथिवी श्र ] राजा (मुपा १०७: 
२४१) । 

पुदत्त त [प्रयक्त्य_] १ भेद, पार्यक्य (प्ण)। 
रे बिस्तार (राज) । ३ बहुत्व (भग १, २, 
डा १०) । ४बि, मित्र, प्लग, 'पत्यपुहत्तस्स' 
(बिते १०६६)। “बियक्क न [“वितर्क] 
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शुक्ल ध्यान का एक भेद (संबोध ५१)॥ 
देल्लो पुहुत्त, पोहत्त । 


पुद्ृत्तिय देशो पोष्ठत्तिय (मग)। 
पुद्य देखो पिहू८पृषक, 'पुहय देवी! 


(कुमा) । 
पुद्दवि" ) देखो पुढवी, पुदई (पि ३८६ श्रा 
पुड़वी | १४ प्राप्र, प्रासु ५, ११३; सम 


१५१, स १५२) । ६ भगवान्‌ श्रेयासनाथ 
की दीक्षा-शिधिका (विचार १२६९) | १० एक 
छन्द का ताम (पिंग)। “चंद पुं [चन्द्र] 
एक राजा (यति ५०) । “पाल पुँ [पार] 
१ एक राजकुमार (उप ६५६ टी) । २ देखो 
पुदई-पाछ (सिरि ४५)। “पुर न [ पुर] 
एक नगर का नाम (उप ८४४) | 

पुददवीस पुं [प्रथिचीश ] राजा (हे १, ६) । 

पुह्ु वि [प्थु] विशाल, विस्तीएँ। जो, 'ई 
(प्राक्‌ २८) । 

पुहुत्त न [प्रथक्त्व | १ दो से नव तक की 
सख्या (सम ४४ जी ३०, भग) । २--देखो 
पुद्दत्त (ठा १०--पत्र ४७१, ४६५) । 

पुद्दवी देखो पुहु-ई (है २, ११३)। 

पृ" देखो पुं । "सुअ पुं [ शुक] तोता, मर्द 
पिक-पक्षि (गा ५६३ प्र) । 

पूअ सक [ पूजय ] पूजा करना । पुएंइ 
(महा) । कमें, पृइअप्ति (गउड) । वह, पूर्यंत 
(सुपा २२४) । कवर पृइज्न॑त (पठम ३२, 
६) | कु. पूअणीअ, पूएअव्च, पूअणिज्न 
(नाट--मुच्छ १६५, उबर १६६ प्रौप, 
णाया १५ १ टी: प्रा २, ८ उप ३२० 
दी) । सह, पृर्ऊण (महा) । 

पूअ न [दे] दि, दही (दे ६, ५६) ! 

पूञ्ञ पु [पुर] १ वृक्ष-विशेष, सुपारी का 
गाछ (गठड) । २ न. फल्-विशेष, खुपारों (से 
३४५) | देशो पूृण । "प्फली फडी जी 
["फली_] सुपारी का पेड (पठडम ५४३, ७६» 
परुण १)॥ 

पूअ न [ पू्ते] तालाब, कुर्म्नों झ्रादि खुदवाना, 
झन्न-दान करना, देव-मन्दिर बनाता प्रादि 
जन-सपूह के हित का कार्य, “गरहियाणि 
इंट्रपूपारिए (स ७१३) । 

पूअवि [पृत] १ पवित्र, डुद्ध (णाया १, 


४७ भौप) । २२, लगाधहार छः दिनो का | 
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उपवास (सबोघ ५८) ।॥ ३ वि, सूप श्रादि 

से साफ--छुप-रहित किया हुप्मा (णाया १, 

७--पत्र ११६)। 

पूञझ न [पूय] पीब, दुर्गंभ रक्त, ब्रण से 
निकला हुप्रा गन्दा सफेद दिगठा हुप्ता रून 
(पएह १५ १, णाया ३, ८) । 

पूअण न [पूजन] प्रजा, सेवा (फुमा भौप, 
सुपा ५८५४, महा) 

पूञअणा छी [पूजना] १ अपर देथो (परह 
२, १, से ७६३, सबोघ ६)। २ फकाम- 
विभूषा (सूत्र ३, ३, ४, १७) । 
पूञअणा ) जी [पृतना | १ दुष्ट व्यन्तरी, डाइन, 

पूञअणी | डाकिनी पर हे ३, ४ (६३ 
विडमा ४१, सुपा २६, पएह १५, ४)। २ 
गाडर, भेडी, भेषी (सूप्र १, ३३ ४, १३)! 

पूअय वि. [पूजक] पूजा फरनेवाला (सुर 

३, १४३) । 

पूअर देखो पोर ८ पूतर (श्रा (४, जी १५) । 

पूअल पुं [पूष] प्रपूष, पृष्ठा, साथ-विशेष 
(दें ६, १५) ! 

पूअलिया जी [पूपिका] ऊपर देखो (पव 
४) । 

पूआ छी [दे] पिशाच-ग्ृहोता, भूताविष्ट जी 
(दें ६, ५४) ! 

पुआ री [पूजा] पूजन, प्रजा, सेवा (कुमा)। 
*भ्तत्त न [भक्त] पूज्य के लिए निष्पादित 
भोजन (बृह्द २,। मद्द प्र [ मदद] पूजोत्सव 
(कुप्र ५५)। रह पु [रथ] राम्ासन्व॑शा 
में उत्पन्त एक राजा का नाम, एक लका-पति 
(पठम ५, २५६) | “रिह, 'रूद्द वि [है] 
पूजा-पोग्य (सुपा ४६१, प्रमि ११५) । 

पूआहिज्न वि [पूजाद्दाये] पूणित-पुणक (ठा 
५, ३ टो--पत्र ३४२) । 

पूह वि [पृति_] १ दुर्गन्‍्धी, दुर्गनषवाला (पठम 
४४, ५४ उप ७२८ टी, तदु ४१) २। भ्प- 

वित्र (पत्रा १३, ५) । ३ छी, दुर्गन्‍्ध | ४ 

्रपविश्नता (तदु ३८) । ४ मिल्ला गा एक 

दोष, पूति-कर्मे (पिंड २६८) । ६ रोग विशेष, 

एक नाध्िका-रोग, नासा-ग्गेप (विस २०८) ४ 

७ पथ, पीब, गल॑त१इनिवह (महा), 'पूई- 

गसरुहिरपुन्ता (पुर (४, ४६), जहा रुणों 
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डे (झात्रा १» ६, ३, १०)। 
संत, "व वि [ "बत्‌ ] फलवाता (णाया 
१, ४: पंचा ४ )। बड़िय, बद्धियस 
[अर्द्धिक] १ सगर-बिदशेष, फतोधि-तामक 
महरेशीय धर । २ बहाँ का एक भैत मन्दिर 
(ती ५२)! 

फलम ] पुंत [फलक] १ काष्ट श्रादिका 
फलग ॥ ठक्ता (भ्रावा; भा ६५६; स॑ंदु 
२६, सुर १०, १६१, भीप)। २ जुए का 
एक उपकरण (भौप, भण ३२)। १ दात्त; 
भरिए्हि फलाएहिं (विपां १, $ क्ुमा, 
सापे १०१)। ४ देशो फल (प्रात्रा)। 
सस्ता क्री [ शय्या] काष्ट का तश्ता 
जिसपर सोया जाय (भग) | 
फलण न [ फलन_] फलना (सुपा ६) । 
फछ्ड् |; पुंत्त [फलह, क] फलक, काठ 
फलहग । प्रादि का तस्ता। 'प्रस्संजए भिन्‍शु- 
पड़ियाए पीठ वा फलहगे वा ऐिस्सेणि वां 
उद्हल॑ या भाहटटु उत्सविय दुम्हेम्जा' 
(प्रावा २, १, ६, ९), 'भूमिसेश्जा फलह- 
सेम्जा” (झीप), 'घरफतहे (दे १, ८;पि 
२०६) 'पेक्लइ मन्दिराई फ़लहदुग्धाडिय- 
जातगबक्खाई, 'भ्रह फलहतरेण दरिसिय- 
शुम्म॑दरदेसई (भवि), 

“पिहुप्तासयमयल युणतियरनिबद्धफन्नहसंघाय । 
संजमियसयलजो्ग बोहिस्पं मुणिवरसरिध्यँ' 
(सुर १३, ३६) । 
आ काठ 
घना 
फलहिपं घढेठमाठव<&, इत्य पहाणफलहों 
घिट्टए (ती ११), कलावईए हरूवे सिग्ध 
प्रालिहतु चित्फलहीए! (छुर १, ६५१) । 
फलद्टी की [ दे ] १ कर्पास, कपास (दे ६, 
८ रे मा १६५५ ३५६)। २ कपास को 
लता 'दरफुडिप्रवेंटभारोणपभाई हसिपरें 
फलहीए' (गा ३६०) । 
फलाब सक [ फलञय्‌ ] फसवान बनाता, 
सफल करना; 'तत्तोवि श्र भएरतमा निम्नय- 
फलेणं फलायंति! (रस्न २९) । 
फडायद वि [ फअवह] फकप्रद, फल को 
आरण करतेबाला (पडम १४/ ४४)। 


पाशइअसदरमहण्णवो 


१७)। 


पक्षिपूं [ दे]! लिंग, चिह। २ बृषभ, 


ब्रश्त (दे ६, ८5६१)। 


फक्षिभ गि [फछ्ित] १ विकतित, “छुडिप्म 
फलिप्र श्र दक्षिप्रमुहरि् (पाप्)। २ फल- 
युक्त, जिसको फल हुभा हो बह (णावा 


१, ११)। 


फलिअ ग [दे] वायन, बायत, शोजन भादि का 


बॉटा जाता उपहार (ठा ३, ३--पत्र १४७)। 

फलिआरी हरी [ दे ] इूर्जा, हुरा दुणा (दे 
६, ८५३)। 

फछिणी सी [फलिती] प्रियंग्रजृक्ष (दे १, 
३२; ६, ४६; पाप्त, कुमा, गा १६३) । 

फलिद पु [परिघ] १ प्रगेंसा, प्रागहः 
झग्गता फसिहों (पाप्त, प्रौप), 'ऊसिम- 
फलिहा! (भंग २, ५--पत्र १३४)।॥ २ 
प्रख्र-विशेष, छोदे का समुद्र प्रादि भस्ध । ३ 
गृह, घर । ४ काज-घट । ५ ण्योतिष-शाक्ष- 
प्रसिद्ध एक योग (हैँ १, २३२ प्राप्र)। 

फलिह प [स्फटिक] १ मि-विरेष, स्फटिक 
मणि (जी ३, है १, १५०; कणपू)। २ एक 
बिसानावास, देव-विमान-विशेष (देवेन्द्र १३२: 
इक) । ह रश्नप्रमा पृथिवी का एक स्फटिक- 
मय काएड (ठा १०)। ४ गन्भमादन पर्बेत 
का एक कूट (इक) । ४ कुएडल परवेत का 
एक कूट । ६ रुचक पर्येत का एक शिक्षर 
(राज) । गिरि पु [ गिरि] कैलास पर्वत 
(पाप्त) । 

फ्षिद्द पु [फलिह | फलक, काठ भ्रादि का 
शश्ता, 'प्रवेसिणों फलिहा' (पाप्त), नाणो- 
बगरखणभूयाएं. कवलियाफत्तिहपुत्पियाईएं/ 
(भाप ८) । 

फलिह पुम [रफटिक] झाकाश (मग २०, 
२)। 

फलिह न [दे] कपास का टेंटा, टेंट मा 
इेढ़ी (मु ३१ टी) | 

फलिएंस पु [फलिहंसक] बृत्ष-विशेष (दे 
४, १२) ॥ 

फलिदा क्षी [परिखा] खाई किसे मा समर 
के चारो भोर को महर (औपः हे १५ २१२; 
बुना)। 


फढासघ पूँ [फअसथ] मध-विशेष (पएण 





फल्ई्दे देशो परिहि (प्राह् १५) | 

फक्निद्दी देखो फलदी -दे (भ्रणु ३५ टो)। 

फक्ी मी [फक्छी] काड़ भाएि की घोरी 
तक्ती; 'तत्तोी भ्रेदएफ्लौर बलिगह्ठीन 
विशिकड कहनि (लुपा ६८५) । 

फलोवय | दि [फलोपग] फलश-आप्त, कश- 


फलोवा" | हित (ठा ३, १ पत्र--११३) । 

फह्ल वि [फल्य] हूते का देख, सूतो कपड़ा 
(इह १)। 

फर्मीह सक्र [ लग ] गयषेट शाग आप 
करना, घुजराती में 'फानजु” । फब्बीहानो 
(वृष १)। कश्य (दशा अ्रमंतत्य० बुर 
३०३) । 

फसल मि [दे] १ सार, भिंतकमरा; 'फसर्ल 
धबलें सारं॑ किम्मौरं बित्तत भर भओोगिस्सें 
(पाप) दे ६, ८७ । २ स्वासक (दे ६, ६७)। 

फसलाणिअ ? बि [वे] कृत-विभूष, गिसने 

फसलिअ॒ # बिभूषा की हो यह, श्जीरित 
(दे ६, ८३), 'फसलियाशि इुंदुभराएण' 
(स३६०)। 


फसुल वि [दे] मुक्त दे ६, ५२) । 

फाइ ही [रफाति] बृद्धि (भोष ४७) | 

फाईकय बि [स्फीठीक्ृत] १ फैशाया हुप्ता। 
२ प्रसिद्ध किया हुमा, बहसेसियं परी 
फाईकयमएणमरणएऐेदि! (विस २५०७) । 

फाशुण देखो फरगुण (वि ६२) ! 

फाड़ सक [ पाटठय्‌ , सुफाटयू | फादगा। 
फाढेइ (हे १, १६८३ २३२)। गई, फार्डंत 
(कमा) । 

फाडिय वि [फाटित, स्फाटित] बिदारित 
(मवि) । 

फाणिअ पूँग [फाणित] १ पुढः 'फार्थिमो 
गुडो भएएणति (निद्रू ४)। २ युड़ की 
विकार-विरोेष प्राद्' सुड़, पाती से दाबित 
गुड (भौप; कस, पिड २३३१; ६२४० पर 
४) । ३ क्याथ (परुण १७--पत्र ५३१०)! 

फाय वि [रफीत_] १ बृद्ध । २ जिस्तीएँं। १ 
हयात (विसे २५०७) । 

फार वि [स्फार] १ भड्डर, बहुतः 'फारफल" 
मारमण्मिरसाहासयसंकुलों महासाही' (बर्मेनि 
४४) । ५ विशाल विवृल्त। ॥े भिश्तृत, 


पूस-पेच्छय 





अमल निल गम ०)। २ शुक, तोता (दे६, ८० गा 

२६३» वज्जा १३४; पान) । 

पुस पु [एपन्‌] १ सूय, रवि (हे ३, ५६)। 
२ मणि विशेष (पउम ६, ३६) । 

पुसा जी [ पुष्या] व्यक्ति-वाचक नाम, कुरएड- 
कोलिक श्रावक की पत्नी (उचा) | 

पूसाण देखो पूस्र ८ पयन्‌ (हे ३, ५६) । 

“पूह पूँ [अपोह] विचार, मीर्मासा, 'ईहापूह- 
मग्गणगवेसरण्ण करेमाणस्स' (श्रीप, पि १४२, 
२५६) । देखो अपोह्द ८ श्रपोह । 

पृथुम (पै) देखो पढठम, प्रशुणसिनेहों” (प्राक 
१२४) । 

पेअ पु [प्रेत] १ व्यन्तर-मेद, एक देव-जाति 

(सुया ४६१, ४६२, जय २६) । २ मृतक 
(पठम ५, ६०)। “कम्म न ['कम्सेन] 
प्रन्त्येणि क्रिया, मृत का दाहांदि कार्य (पउम 
२३, २४)। करणिज्ज न [करणीय] 
प्रत्येष्टि क्रिय (पठम ७५, १)। काइय 
वि [ कायिक ] प्रेत योनि में उत्पन्त, 
व्यन्तर-विशेष (भग ३, ७) | 'देवयकाइय 
वि ['देवताकायिक] प्रेंत-देवता का, प्रेत- 
सम्बन्धी (भंग ३, ७) । "साह पुँ [नाथ] 
यमराज, जम (स ३१६) । भूमि, सूमी 
क्री | भूमि, मी) श्मशान (सुपा २६५)। 
छोय पुं [ छोक] श्मशान (पठम ८६, 
४३)। बह पुं [ पत्ति] यम (उप ७२८ 
टी)। वण न [वन] श्मशान (पाप्म, सुर 
१६, २०४ वज्जा २, सुपा ५१२) । ।हिव 
पु [ [धघिप] यम, जमराज (पात्र) । 

पेअ बि [ प्रेयस ] प्तिशय प्रिय | छी. सी 
(सम्मत्त १७५) । 
रे । देखो प्‌ ० पा । 
पेआ जह्ली [पेया] यवागू, पीने की वस्तु- 
विशेष (हे १, २४८) । 
पेआल न [दि] १ प्रमाण (दे ६, ५७» विसे 

१६६ टी. णुंदि, उठ)। २ विचार (विसे 
१३६१) । ३ सार, रहस्य (ठा ४, ४ टी-- 
पत्र र८ण३े) उप पर २०७। ४ प्रधानः मुख्य 
(उवा) । 


पूस पुँ [दिे| १ राजा सातवाहन (दे ६, | पेआल्णा छी [दे] प्रमाण-करणए, “पण्जव- 
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पेक्ख सक [ प्र + ईक्ष्‌ ] देखना, भवलोकत 
करना । पेक्खद, पेक्वए (सण, पिग)। वह, 
पेक्खव (पि ३६७) । कवहू पेक्खिज्जंत 
(से १५, ६३)। सक्ष, पेक्खिअ, पेक्खिऊण 
(श्रमि ४२, काप्र १५८) | हक, पेक्खणिप्न 





पेयालणा पिडो' (पिड ६५)। 
पेआलुय वि [दे] विचारित (विसे १४८२)। 
इअ वि [ पेतृक] १ पिता से भाया हुप्रा, 
पिठु-क्रम-प्राप्त, 'पेइझों धम्मों (पठम ८२, 
रे३े) सिरि रेडपघए्स ५६६)। रन की | (नाट--वेणी ७३)। 
के पिता का घर, पीहर, नैहर, मैका/ 'ता | पेक्खअ ) वि [प्रेक्षक | देखनेवाला, निरीक्षक, 
जा कुले कलंक॑ नो पयडइ ताव पेहए एयं | पेक्खग | द्रता (सुर छ, ८०, स ३७६५ 
पेमेमि', 'विमलेण तप्रो भरिये गउ्॒छ पिए | महा) । 
पेइयमियार' (सुपा ६००)। पेक्खग न ॒[प्रेक्षण] निरीक्षण, प्रवलोकन 
पेईहर न [ पिठ्गृह, पेतृकग्रदद ] पीहर, | (सपा १६६, प्रभि५३) | 
सजी के पिता का घर, इय चितिऊण मिग्ध | पेक्खणग । न [प्रेक्षणफ] खेल, त्माशा, 
घरासिरिपिईहरम्मि सचलिगो' (सुपा ६०३)। | पेंसखणय | नाटक (सुर ७, १८२, कुप्र ३०)। 
पेऊस न [पीथूप] श्रमृत, सुधा (हे १, | पेक्खणा जी [प्रिक्षणा] निरीक्षण, प्रवकोकन 
१०५, गा ६५५ कप्प)। (सण पुं [पशन] | (श्रोष ३) । 
देव, सुर (कुमा) । पेक्खा छी [ग्रेक्षा] ऊपर देखो (पठम ७२, 
पेखिअ वि [प्रेद्धित] कम्पित (कप्प्‌ )। २६) । देखो पेच्छा । 
पेंखोल प्रक [ प्रेन्टोल्य__] मूलना, हिलना । पेक्खिय देखो पेच्छिआ (राज) । 
व पंंखोलमाण (णाया १, १--पत्र ३१)। पेखिल (अप) वि (प्रेक्षित हट (रभा) ] 
पेंड देखो पिंड > पिएड (हे १, ५५» प्राकृ पेचच | श्र [प्रेत्म] परलोक, श्रागामी जन्म 
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५, प्राप्र/ कुमा) । पेच्चा | (भग, भौप), सबोही खल पेच्च 
बेड नि दुल्लहा' (वे ७३)। भव पु [ भव] 
मे 2 १ लष्टड, हुकडा। २ बलय (दे | आगामी जन्म, परलोक (पोप)। 'भाविञ 


बज वि ० वि कक जन्मातर-सबर्न्ध री 
पेंडधब पुं [दे ] घड़ग, तलवार (दे ६, ५६)। | २ गा ५ _ जन्मातर-सबन्धी (परह 


पंडचाछ वि [ दे ] देखो पेडलिआ (दे ! पेच्चा देखो पिआ-पा । 

४) । | पेच्छ सक [ हृशू , श्र + ईक्ष्‌ ] देखना। 
पेंडय पुं [दे] १ तरुण, युवा। २ परढ, ' वेच्छइ, पेच्छथ (ह्‌ ४, १८१, उब, महा, 
नपुसक (दें ६, ५३)। पि ४५७) | भवि पेच्छिहिसि (पि ५२५)। 


पेंडछ पुं [दे] रस (दे ६, ५८)। . बहू पेच्छुत (गा ३७३, महा)। सक्ृ, 
पेंडलिआ वि [दें] पिएडीकृत, पिएडहाकार  पेच्छिऊण (पि ५८५)। हेक् पेच्छिड, 
किया हुश्रा (दे ६, ५४) | पेच्छित्तर (उप ७२८ टी, श्रौप)। 


पेंडव सक [ प्र+ स्थापय्‌ ] १ रखना, पेच्छणिज्न, पेच्छिअव्य (गा ६६, ओऔप, 
स्थापन करना । २ प्रस्थान कराना | पेंडवइ परह १, ४ से ३, ३३) । 


कि ४, कह । । ह पेच्छ वि [ प्रेक्ष] द्रष्व, दर्शक, 'पपरमत्यपेच्छो' 
पेंडविर वि [ प्रस्थावयित्] प्रस्थापन करने- | (स ७१५)। 
_ बाला (कुमा)। । पेच्छग देखो पेक्खग (भास ४७, धर्मंस 
पेंडार पु [दे] १ गोप, गो-पाल, ग्वाला । २ , ७४३)। 

महिषी-पाल (दे ६, ४८) | ! पेच्छण देखो पेक्खग (सुपा ३७)। 


पेंडोडी को [ दे | क्रोडा (दे ६, ५६)। । पेच्छणग ! देखो पेक्खणग (पचा ६, ११, 
पेंढा की [ दे ] कछुष सुरा, पकवाली मदिरा | पेच्छणय ॥ महा) । 

(दि ६, ५०)। , पेच्छय वि [श्रेक्षक] दरष्टा, निरीक्षक (पउम 
पंत्त देखो पा >पा । ८६, ७१/ स ३६१, गा ४६८) । 
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फिरक पंन [दे] खाली गाडो, ढोने- 
वाली खाली गाडी, समचित्ता दुवि वसहा 
सगड कड्ढंति उवलभरियपि । श्रट्टवि विभि- 
पब्चित्ता फिस्कजुत्तावि तम्मति (सुपा 
४२४) । 

फिरिय वि [गत] गया हूंग्ा, 

भोघणवालणहेउं प्रुरिसा इह 
कवि श्रग्गश्नो फिरिया । 
ज॑ं सुम्मद आसत्नो 
सुस्तेवि हु एस संखरयों 
(धर्मवि १३६) । 

फिलिअ देखो फिडिआ (से ८, ६८) । 

फिल्लुस प्रक [दे] फिसलना, खिसकना, 
गिरना । बकू, 'सिवालियभूमितले फिल्लुस- 
माणा य धामथामम्मिर (सुर २ १०५)। 
देखो फेल्लुस । 

फीअ देखो फाय (सूत्र २, ७, १)। 

फीणिया स्ली [दे] एक जात की मीठाई, 
गुजराती में 'फेणी, (सम्मत्त ५७) । 

फुका छी [दे | फूक, मुंह से हवा निकालना 
(मोह ६७) । 

फुंकार पं, [फुट्टार] फुफकार, कुपित से 
भ्रादि की श्रात्राज (सुर २, २३७) । 

फुटा जी [दे] केश-वन्ध (दे ६, ८४) । 

फुद देखो फद्‌ > स्पन्द | फुंदइ (से १५, ७७)। 


फुफमा | छो [दे] करीपाग्नि, वनकरणडे 
फुंफुआ | की श्राग (पाश्न दे ६, ८४) तदु 
फुफुगा * ४५, जीव २, बृह १, कम्म १, 
२२) । 


फुफुमा जी [ दे ] १ करोपारिनि, 'अहवा डज्कठ 
निहुय निद्धम॑ फुफुम व्व चिस्मेसों (उप 
७२८ टी)। २ कचवर-वहि, कूडा करकट 
की श्राग (सुख १, ८) । 

फुंफुल | सक [दे] १ उत्पाटन करना। 

फुफुछ ॥ २कहना । फु फुल्नद (हे२, १७४)। 

फुस सक [ म्ज्‌ , प्र + उच्छ |] पोछना, 
साफ करना । फुसदि (प्राक् ६३) । 

फुसण देखी फासण (उप 9 ३४) | 

फुछ अ्रक [ फूत्‌ + के] १ फुफकारना, फू 
फू ग्रावाज करना। २ सक, मुह से हवा 
निकालना, फूँकना । फुक्कई (पिग्)। वहू, 
फुकत (गा १७६) फुक्किज्नत (भर) (हे 
४, ४२२) । 
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फुक्का जी [दे] १ मिख्या (दे छू ८5३)।२ 
फूक (कुप्र १५०) । 

फुकार पु [फूत्कार] फुफकार, फू फू की 
प्रावाज (कुप्र ५८० सण) । 

फुकिय वि [फूृत्कृत] फुफकारा हुप्रा (भाव 
४)। 

फुकी जी [दे] रजकी, घोविन (दे ६, ८४) । 

फुर्ग स्लीन [दे- रिफिच ] शरीर का अ्रवयव- 
विशेष, कटि-प्रोध (सूझ्ननि ७६) | 

फुग्गफुया वि दि] विकीर्ण रोमवाला, 
परस्पर भसवद्ध--विखरे हुए केशवाला, “तस्स 
भुमगाश्ो फुग्गफुग्गाओं (उवा)। 

फुट | भ्रक [ स्फुट , अश | १ विकसना, 

फुट्ट ) खीलना । २ प्रकट होना । ३ फूटना, 
फटना, टूटना । ४ नए होना । फुटद, फुंट्टई, 
फुट ६, फुट्टउ (सक्षि ३६, प्राक्ृ ६६; हैं ४, 
१७७) २३१) उब) भवि, पिंग, गा २२८) । 
भवि, “फुट्टिस्सइ बोहित्य॑ महिलाजणकहियमत 
वा (घर्मवि १३), फुट्टिहिइ (पि ५२६)। वकू, 
फुट त, फुट्रमाण (पएह १, ३ गा २०४ 
सुर ४, १५१, णाया १, १--पतन्र ३६) | 

फुट्ट वि [स्फुटित, अ्रष्ट] १ फूथ हुआ; हद 
हुआ, विदी्ण (उप ७२८ टी, सम्मत्त १४५५ 
सुर २, ६०, ३, २४३» १३५ २१०)।२ 
भ्रष्ट, पतित (क्रुमा)। ३ विन फुद्रहडा- 
हडसीसे” (साया १, १६५ विपा १, १)! 

फुट्टण न [स्फुटन] १ फूबना, हृदना (कुप्र 
४१७)। २ वि फूटनेवाला, विदीणों होनेवाला 
(है ४, ४२२) । 

फुट्टिअ वि [ स्फुटित] विदारित, 'फुट्टिग्रमोहों' 
(कुमा ७, ६४) | 

फुद्टिर वि [स्फुटित ] फूटनेवाला (सण) । 

फुद्ध देखो पुद्ध 5 स्वृष्ट (पि ३११) । 

फुड देखो फुट्ट ८ स्फुट , नर श्‌। फुडडइ (है ४५ 
१७७० २३१० प्राक्त ६६), फुडंति सब्वंग- 
संघीजो' (उप ७२८ टी) । वक्त, फुडमाण 
(सुर ३, २४३) । 





फिरक्--फुरण 


फुडग न [स्फुटन] टहृटना, खण्डित होना 


(पण्ह १, १--पत्र २३)। 

फुडा स्रो [स्कुटा | श्रतिकाय-नामक महोरगेद्र 
की एक पटरानी, इन्द्राणी-विशेष (ठा ४, 
१ इक) । 

फुडा क्वी [| फटा] साँप की फन, 'उक्कढफु- 
डकुडिलजडिलकक्रसवियडफुडाडोवकरणदच्छे * 
(उवा) । 

फुडिअ वि [स्कुटित] १ विकमित, खिल्ता 
हुमा (पाछझ; गा २६०) । २ फूटा हुमा, 
विदीणं (स॒ ३८१) । ३ विकृत (परह १, 
२--मग्र ४०) । 

फुडिअ (भप) देखो फुरिआ (भवि) | 

फुडिआ ज्लरी [स्फोटिश] छोटा फोडा, 
फुनसी (सुपा १३८) । 

फुड्डू देखो फुट्ट । फुह्ठड (पड )। 

फुन्न वि [दे स्पष्ट] छूप्ा हुप (पव १५८ 
टी, कम्म ५, ८५ टी) । 

फुप्फुस न [दे] उदखर्त्ती प्रन्-विशेष, 
फेफडा (सूम्रनि ७३, पउम २६, ५४) । 

फुम सक [ भ्रम] भ्रमण करना। फुमइ 
(है ४, १६१) । प्रयो, फुमावइ (कुमा) । 

फुम सके [दे, फूत्‌+ कु] फूक मारता, 
मुँह से हुवा करना । फुमेजा (दस ४, १०)। 
व फुसत (दस ४, १०) । प्रयो, फुमावेला 
(दस ४५ १०) । 

फुर भ्रक [ स्फुर |] १ फरकना, हिलदा। 
२ तडफडना । हे विकंसना, खीलना। ४ 
प्रकाशित होना, प्रकट होना; फुरइ भर 
सीताइ तकक्‍्खण वामच्छे (से १५० ७६, 
पिग) । वकू, फुरत, फुरमाण* (गा १६२, 
सुर २५ २२६५ महा पिंगः/ से 5, २४७ १३, 
२६) | सह फुरित्ता [ठा ७) । 

फुर सक [ अप + हू ] भ्रपहरण करना, 
छीनना । प्रयो, फुराविति (वव ३) ! 

फुर पुं [स्फुर] श्न-विशेष, फुरफलगावरण- 
गहिय--- (परह १५ ३--पन्न ४६) | 

फुर (भ्प) देखो फुड < रुफुट (पिंग) । 


फुड देखो पुट्ठ 5 स्वृष्ट (पएण ३६५ ठा ७-- फुरण न [स्फुरण] १ फरकना कुछ हिलता, 


पन्न ३८३० जीवस २००, भग) । 
फुड वि [रफुट | स्पष्ट, व्यक्त, साफ, विशद 
(पाप्म, हे ४, २५८, उवा) । ह 





ईपत्‌ कम्पन, 'ज पुण प्रच्छिष्फुरण मह होही 
भारिया तेण! (सुर १३, १२७)। २ स्फूति 
(सुपा ६० वजा ३४ सम्मत्त १६१) । 


पेड--पोअ पाइअसदमहण्णघो 
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पेस वि [दे. पेश] पेश नामक जानवर के ' 
चमडे का वना हुझा (चद्ध) (भ्राचा २, ५, 
१, ८)। | 
पेसण न [दे] कार्य, काज, प्रयोजन [दे ६, | 
५७, भवि, णाया १, ७--पत्र ११७, पठम 
१०३, २६)। 
पेसण न [प्रेपण] १ पढाता, मेजना। २ 
नियोजन, व्यापारण (कुमा/ गउड)। ३ श्राज्ञा, 
ग्रादेश (से ३३ ५४) । । 
| पेंसणआरी + छी [दे] इूंती, दूत-कर्म करने- । 
पेतणआडी | वाली छी (दे ६, ५६ पड्‌ )। । 


स्ज सक [ क्षिप्‌ ] फेंकना । पेछाइ (हे ४, 
१४३) | कर्म, पेल्लिजद (जुव) । वह, पेलंत 
(कुमा) । संक, पेछ्िकण (महा) । 

पेह देखो पेर ८ प्र + ईरय्‌। पेज्लेंइ (प्राक्‌ ६०) । 
कवकू, पेलिज्जंत (से ५, २५)। संकू, 
पेलि (भप), पेलिआ (पिग)। ह. पेलेयव्य 
(भोषभा १८ टी) । 

पेड सक [पीडय_ ] पीलना, दबाना/ पीड़ना। 
पेज्ेंसि, पेल्लिसि (स ५७४ दि) । 

पेद्ठ सक [ प्रय्‌ ] पुरना, भरना। कवक्ृ. 
पेहिछ्नत (से ६, २५) । 


पे + पुन [दे] बचा, शिशु, बालक (उप | पेसणा जी [पेषण] पीसना, पेंषण, 'सिलाए । 
पेडरग | २१६), “वोयम्मि पेल्लगाइ' (उप | जवगोहूमपेसणाएं हेऊए (उप ५६७ टी)। | 
२२० टी) । पेसल वि [पेशल] १ सुन्दर, मनोज (आ्राचा, 


पे देशो पेरग (निडू १६)। गठड) । २ मधुर, मछ (पाप्)। ३ कोमल | 


पेहण देलो प्‌रण (परह १, ३० गउड) । (गउड) । 
पेहण न [क्षेपण] फेंकना (घर्मे २) । पेसल | न [दि] सिन्‍्ध देश के पेश नामक । 
पेक्षय १ [दे] देशो पेष्ठ 5 (दे) (बिपा १,९- | पेसलेस / पशु के चर्म के सूक्ष्म पक्ष्म से | 


| 


निष्पन्न वद्च, 'पेसाणि वा पेंसलारिय वा । 
(२ भ्राचा २, ५, १--सूत्र १४५), 'पेसाणि 
वा पेसलेसारिस वा (३ भाचा २, ५, १, ८? 
(राज) । 


पत्र ३६), 'सपेक्षियं सियालि' (सुख २, ३३)। 
पेछ्टय देखो पेरग (बृह १) । 
पेड्य पु पिछक] भगवान्‌ महावीर के पास 
दीक्षा लेकर प्नुनार विमान में उत्पन्न एक 


जैन मुनि (भनु २)। पेसव सक [ प्र + एपयू ] भेजवाना। कह. 
पेहब | देखो पेर। पेल्लवइ, पेल्लावइ (प्राक। पेसवेयव्य (उप १३६ टी) । 
पेहाब | ६०)। पेसबण न [ प्रेषण] भेजवाना, दूसरे के द्वारा 


पेछिआ वि [दे- पीडित] पीडित (दे ६, 
५७), बलियदाइयपेक्लिप्रो' (महा)। 

पेहिभ देशो पेरिआ (गा २२१५ विपा १५ १)। 

पेल्टेयव्य देशो पेछ ८ प्र + ईरय्‌ । 
पेरवे प्र. प्रामल्तण-्सूचक प्व्यय ( पड )। 

पेस सक [ प्र + एपय्‌ ] भेजना, पठाना। 
पेशइ, पेसेइ (भवि, महा) | बकु, पेसअत (पि 
४६०० रंमा)। संहू, पेसिआ, पेसिएं (मा 
४०, महा)। हु, पेंसइयव्य, पेसिअव्ब, 
पेसेयव्य (सुवा ३००, २७८) ६३०» उप 
१३६ टी) । 

पेस देशो पीस । बुक. पेस्यंत (राज) । 

पेस पुंद्री [प्रेष्य| १ फर्मकर, नौकर, दास, 
चाकर (सम १६, सूध्र १, २, २, ३, उवा)। | पेसिआर पुं [प्रेषितकार] नौकर, भृत्य, 
२ दि, मेजने योग्य (हे २, ६२) । । कर्मकर (पठम ६, ३५)। । 

पेस ४ [दे. पेश] १ सिस्प देश में होमेवाली | पेसिदवत (शौ) वि [ प्रेषितवत्‌ ] बिसने | 
एक पशुनजाति (पाचा २, ५, १, ८) । भेजा हो वह (पि ५६६) । | 


डे 


प्रेषण (उवा, पडि) । 

पेसबिअ वि [ प्रेषित] भेजवाया हुपाः प्रस्पा- | 
पित (पाप्न, उपप्‌ ५८)। | 

पेप्ताय वि [पेैशाच_] पिशाच-सवस्वी (वृष | 
२) । 

पेसि ज्री [पेशे] देखो पेसी (सुपा ४८७) । 

पेसिअ वि [प्रेंपित] १ भेजा हुमा, प्रहित 
(गा ११२९, भविः काज)। २ प्रेषण (पठम 
& ३५)। | 

पेसिआ छी [पेशिका_] खरड, टुकडा, 'भ्रव- 
पेसिया तिवा अनाडगपेसिया ति वा (भनु 
६ भाचा २, ७, २, ७, ८: ६)। 


। 


पेसी छी [पेशी] मास-खरणड, मास-पिर॒ड 
, (तदु ७) । देखो पेसिआ । 


पेसुण्ण + न [ पैशुन्य | परोक्ष में दोष- 
पेसुन्न | कीत॑न, चुगली (झौप, सूझ्र १, 


१६, २, णाया १, १, भग/सुपा ४२१)। 
पेसेयउ्य देखो पेंस ८ प्र + एपयू । 
पेस्सिदवंत देखो पेसिद्वत (पि ५६६) । 
पेह सक [ श्र+ईक्ष ] १ देखना, निरीक्षण 

करना, ध्यान-पुर्वक देखना । २ चिन्तन करना। 

पेहइ, पेहए (पि ८७) उब), पेहति (कृप्र 

१६२)। भवि पेहिस्सामि (पि ५३०)। वक्त, 

पेहत, प्हमाण (उपपृ १५४ चेइय २५०» 

पि३२३)। सक्क पहाएं, पेंहिया (कस: 

पि३२३)। 


| पेह सक [ प्र + ईंह__] १ इच्छा करना, 


चाहना । २ प्रार्थना करना | पेहेंइ (दस ६, 


४, २) । 

पेहण न [प्रेक्षण ] निरीक्षण (पंचा ४, ११)। 

पेह्य ली [प्रेक्षण] १ निरीक्षण (उब, सम 
३२) । २ कायोत्सर्ग का एक दोष, कायोत्सगं 
में वन्दर को तरह भोप्ट-पुट को हिलाते रहता 
(पव ५)। ३ पर्यालोचन, चिन्तन (भ्राव ४)। 
४ वृद्धि, मति (उत्त १, २७)। 

पेद्दाविय वि [प्रेक्षित] दर्शित, दिखलाया 
हुआ (उप पु ३८८) | 

पेह्टि वि [प्रेक्षिन] निरीक्षक (प्राचा, उब)। 
छी. णी (पि ३२३) | 

पेट्टिय वि [प्रेक्षित] निरीक्षित (महा)। 

पेहुण न [दे] १ पिच्छ, पँख (दे ६, ५८, 
पाप्न. गा १७३) ७६५५ वजा ४४ भत्त 
१४१, गउड)। २ मयूर पिच्छ, झशयूर- 
पश्र: शिख्एड (पएह १, १५२, ५, जे १, 
णाया १, ३) देखो 4ि3उुण। 

पोअ सके [ प्र+वे _] पिरोना, मूथना। 
पोष्नति (गच्छ ३, १८, सूप्रनि ७४) । पक, 
पोयमाण (स ५१२)। संकृ. पोइऊण 
(घरमंव ६७) । 

पोअ वि [प्रोत] पिराया हुप्ला (दे १, ७६)। 

पोअ पु [पोत] १ जहाज, प्रवहरण, नौका 
(पाप्न, सुपा झ८घ० ३६६) । २ वालक, शिशु, 
बच्चा (दे ६, ८१, पाप्म, सुपा ३६६) । ३ 
न, वक्ध, कपदढा (ठा ३, ९--पत्र ११४) 
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फेप्फस) न [दे] देखो 
फेफस | का (राज तदु ३९) । 


फेग्ण न [दे] फेरना, छुमाना। थ फणफेरण- 
सुंकारएहि' (सुर २, 5) । 
फेल सक [ छ्लिप_] १ फेंकना। २ दूर 
करना ! फेलदि (शो) (नाट) । सक्ृ 
फेछिआ (नाट) । 
फेला जी [दे] #ूठन-क्ठन, जुठत, भोजन 
से बचा-खुचा, उच्छिष्ठ: 
तिस्स य श्णु #पाए देत्री 
दासी य तम्मि कूवम्मि ! 
निच्च खिवति फेल तीए 
सो जियइ सुणुउत्व । 
'दुग्गघकूबवासो गव्भो, 
जणणीइ चार्वियरमेहि । | 
ज गब्भपोसण पुण त फेलाहारसंकास । 
(घमंवि १४६) । 
फेछाया ज्री [दे] मातुलानी, मामी (दे ६, 
प८५)। 
फेल्ल पुं [दे] दरिद्र, निर्धन (दे ६, ५५) । 
फेल्लुस सक [दे] फिसलनाः खिसदाना, 
खिसककर पिरनता । फेल्लुसइ (दे ६, ८६) । 
सकू, फेल्लुसिऊण [दे ६, ८५६० स ३५५) | 
फेल्लुसण न [दे] १ फियलन, पतन। २ 
पिच्छिल जमीन, वह जगह जहाँ पाँव फिमल 
प्‌डे (दे ६८६ ] | 
फेल्ह्सण देखो फेल्लुसण (वव ४ टी) 
फेस पुं [दे| १ ध्राम, डर। २ सद्भाव (दे 
६, 5७)। 
फोअ पुं [ दे] उद्गम (दे ६, ८६)। 
फोइअग्र वि [दै] १ मुक्त । २ विस्तारित 
(दे ६, ८७) । 





पाइअसदमहण्णवो 





शब्द (दे ६, ८६) । 


फोड सक [ रफ़ोटय्‌ ] १ फोडना, विदारण 


करना। २ राई श्रादि से शाक श्रादि को 
बधारता । फोडेज (कुप्र ६७) । वकू फोडंत, 
फोडेमाण (सपा २०१, ५६३. श्रीप) ! 

फोड पु [स्फोट] १ फोडा, ऋण -विशेष (ठा 
६०--पत्र ५२०)। २ वर्ण॑-विशेष, शब्द- 
भेद (राज)। ३ वि, भक्षकः “बहुफोडो' 
(श्रोषभा १६१)। 

फोडआ (शौ) पु [स्फोटक] ऊपर देखो (प्राक 
८६) | 

फोडग न [ स्फोटन] १ विदारण (पव ६ 
टी, गउड)। २ राई श्रादि से शाक थ्ादि को 
वधघारना (पड २५०)। ३ राई श्रादि 
सस्कारक पदार्थ (बिड २५५)। ४ वि. 
फोडनेवाला, विदारण करनेवाला, “कायर- 
जणहिययफोटण' (णाया १, ८५» भम्हं 
मश्नणासराहप्रहिश्रश्रव्वण फाडर्ण गीघश्र' (गा 
३८१) । 

फोचब देखो फाडज (पठम ६३, २६) । 
फोडाब सक [ रफाटय ] १ फोडवाना । 
तोडवाना। २ खुलवाना। संक् फोडाविऊण 
(स ४६०) । 

फोडादिय वि [स्फोटित] १ तोडवाया 
हुआ । २ खुलवाया हुम्ना, 'फोडाविया सपुडा' 
(से ४६०) । 

फोड जी [स्फोटि_] विदारण, भेदन, “भाडी- 
फोडीसु वजए कम्मीं (पडि)। कम्म न 
[कर्मन्‌] १ जमीन श्रादि का विदारण करने 
का काम, हल श्रादि से भ्रूमि-दारण, कूप, 
तडाग पधादि खोदने का काम । २ उक्त काम 
कर श्राजीविका चलाना (पड़ि)। 


फेप्फस--फोसणा 


फिप्फिस, | फॉफा जो [दे] डराने की श्रावाज) भपोत्पादक | फोडिआ वि. [स्फोटि [स्फोटित] १ फोढा हुआ, 


विदारित (णाया १, ७३स ४७२)। २ 
राई पझ्रादि से वबघारा हुआ (वव १)। 


फोडिअय वि [दे. रफोटित, 'क] राई से 
बधारा हुप्ना शाकादि (दे ६, ८८) । 

फोडि.य न [दे] रात के समय जमल में 
सिहादि से रक्षा का एक प्रकार दे ६, प८)। 

फोडिया ज्री [स्फोटिका] छोटा फोड (उप 
७च्८ टी) । 

फोढी क्ली [रफोटी, स्फीटी] देखो फोहि 
(उवा, पव ६, पडि) । 

फोप्फस न [दे] शरीर का अवयव-विशेष, 
“कालिज्जयपश्रतपित्ततरहिययफीप्फप्रफेफसपि- 
लिहोदर-- (तदु ३६) । 

फोफल न [दि] गन्ध द्रव्य विशेष, एक प्रकार 
की प्रीपधि, “महुरविरेयणमेमो द्ायलों 
फोफनाइदब्वेहि” (भत्त ४२) । 

फोफस देखो फोप्फल (पण७ ४१ १-- 
पत्र ८5) । 

फोरण न [ स्फोरण ] निरन्तर प्रवर्तन 
“विसयम्मि भ्रपत्तेवि हु णियसत्तिप्फोरणेण 
फलसिद्धी! (उबर ७४) । 

फोरविअ वि [ स्फोरित _] निरन्तर प्रवृत्त 
किया हुम्ना, 'तेहिमि नियनियसत्ती फोरवीया' 
(सम्मत्त २२७, हम्मीर १४) । 

फोस देखो फुसम> स्वृश्‌ , सब्ब फोसति 
जय (जीवस १६६) । 

फोस पुं [दे] उद्गम (दे ६, ५६) । 

फोस पु [दे- पोस] शभ्रपान-देश, ग्रुदा 
(तंदु २०) | 

फोसगा ज्ली [स्पर्शना_] स्पर्श-क्तिया (जीवस 
१६६)। 


॥ एप्म सिरिपाइअसदमहण्णवे फप्माराइसह्संकलणो 


प्रद्वीसइमो तरंगो समत्तो ॥ 


पोग्गलि--पोत्थार 


प, ३; ८), पोग्गलाई ६, पंच ३, 
४६) | २ न, मास (पव २६८» हैं १, 
११६)। "त्थिआय पं. [स्तिकाय] 
पुदूगल-स्कन्च, पुदूगल-राशि (भंग, ठा ५, 
३) | 'परट्ट, 'परियट्ट पूं. [परिवते] १ 
समस्त पुदुगल-द्वव्यों के साथ एक-एक परमाणु 
का सयोग-वियोग । २ समय का उत्कृष्टतम 
परिमाण-विशेष, अ्रनन्‍्त कालच्क-परिमित 
समय (कम्म ५, ८६० भग १२, ४) ठा ३, 
४)। 

पोग्गलि वि [पुद्गलिन | पुहलवाला, पुद्ल- 
युक्त (भंग ८, १०--पत्र ४२३)। 


पोग्गलिय वि [ पौदूगलिक | पृद्ल-मय, पुद्ल- 


पाइअसद्दमहण्णवो 


वि [दें] पोटली उठानेवाला/ 
गठरी-वाहक (निन्चू १६)। 

पोट्ूलिया [ ठे ] देखो पोट्टलिगा (उप्र 
३८७) सुर १२, ११, सुख २, १७)। 

पोष्टि जी [ दे | उदर पेशी (मृच्छ २००)। 

पोट्टिल पुं [पोट्टिल] १ भारतवर्ष का भावी 
नववाँ तोर्थकर--जिन देव (सम १५३) | 
२ भारतवर्ष के चौथे भावी जिन-देव का 
पुर्वेमवीय नाम (सम १५४) । ३ भगवान्‌ 
महावीर का ब्युकत से छठवें भव का नाम 
(सम १०५) । ४ एक जैन मुनि, जिसने 
भगवान्‌ महावीर के समय में तीर्थेकर-ताम- 
कर्म वेंघा था (ठा ६)। ५ एक जैन मुनि 
संवन्ची, पुदल का (पिडमा ३२४) | (पउठम २०, २१) | ६ देव-विद्येष (णाया १, 

पोच्च वि [दें] सुकुमार, कोमल, गुजराती में | १४) । ७ देखो पोद्धिल (राज) । 
वोछ! (दे ६, ६०) । पोट्टिछा जी [पोट्टिडा] व्यक्ति-वाचक नाम, 

पोश्चड वि [दे] १ भार, निस्सार (णाया १, | एक स््री का नाम (णाया १, १४) । 
३--पत्र ६४) । २ अतिनिविड (परह १» | पोट्टिस पु [पोट्टिस] एक कवि का नाम 
१--पत्र १४) । ३ मलिन (निचु ११) | ६ कप्पू ॥ | 

पोच्छुछ भ्रक [ प्रोत्‌ + शल्‌ ] उछलना, 
ऊँचा जाना । वकृ, पोच्छुलंत (सुर १३, 





पोट्ुतई त्री [प्रौपदी] १ भाद्रपद मास की 
पी २ भादो की श्रमावस्या (सुज्ज 
१०, ६) । 


४१) । 
पोच्छाहण न. [घ्रित्साइन पोट्टिल पु [पुष्टिल] भगवान महावीर के 
१०५) । 20000 3322 203 पास दीक्षा लेकर भ्रतुत्तर-विमान में उत्पन्त 
पोन्छाहि प्रोत्स जैन मुनि (अनु) । 
पोच्छाहिअ वि [प्रोत्साहित] विशेष उत्सा- | . ४ 
हित किया हुम्रा, उत्तेजित (सुर १३, २६) । हर ष् तृण-विशेष (परण १-- 


पोट्ट पुँ [पुत्र] लडका, 'एक्क्रेश चारभड- 
पोद्टेण! (व १, टी) । 
पोट्ट न [दें] पेट, उदर, मराठी में 'पोट' (दे 
६, ६० णाया १, १--पत्र ६१५ प्रोषमा 
७६» गा ८३) १७१, २५५, स ११६, 
७३८० उवा। सुख २, १५; सुपा ५४३, 
प्राक २७) पव १३५५ जं२)। सालपु 
[शाल्‍रू] एक परिव्राजक का नाम (विसे 
२४५२, ५५) । सारणी जी [सारणी] 
प्रतीसार रोग (प्राव ४) । 
पोट्ट | न [ दे ] पोटलाः गहुर, गठरीः 
पोट्ूछ $ 'कामिरिनियंवर्विवं कदप्पविलासराय- 
हाणित्ति। न मुणद श्रमेज्मपोट ” (सुपा 
२५५५ दे २, २४, स १००)।॥ 
पोट्ूटलिगा स्ली [दे] पोटली, गठरी (सुख 
२, १७) । 
७८ 


पोढ वि [प्रीढ] १ समय॑ (पाञ्) | २ निपुणा, 
चतुर । २ प्रगल्म । ४ प्रवुद्ध, यौवन के बाद 
की श्रवस्थावाला (उप प्‌ 5५६० सुपा २२४५ 
रंमा, नाट--मालती १३६)। वाय पु 
[ “बाद ] प्रतिज्ञा-पू वेक प्रत्यास्यान (गा 
४२२) | 

पोढा छी [ग्रीढा] १ तीस से पचपन वर्ष तक 
की छ्ली (कुप्र १८५) । २ नायिका का एक 
भेद, हज़ार रस मे काम-कला श्रादि श्रच्छी 
तरह जाननिवाली (प्राक् १०) | 

पोढिम पुंजो [प्रौढमन_] प्रौढता, प्रौदपन 
(मोह २) । 

पोढी छी [श्रीढी] ऊपर देखो (कुप्र ४०७) । 

पोणिअ वि [दे] पूर्ण (दे ६, २८) । 

पोणिआ जी [ दें ] सूते से भरा हुमा तकुवा 
(दे ६, ६१) । 
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पोत देखो पोअ ८ पोत (झौप, बृह १, णाया 
१, ८5) । 

पोत्णया देखो पोअणा (उप प्र ८१२) । 

पोत्त पुं [पौद्] पुत्र का पुद्द, पोण (दे २, 
७२, श्रा १४) | 

पोत्त न [पोन्न] प्रवहण, नौका, वेल्लाउलम्मि 
झोयारियाणि सव्वारि तेण पोत्तारिरं (उप 
प्&७ दी) । 

पोत्त | न [पोत] १ बच्चन, कपडा (श्रा 

णैलग ६$ १२, शोघ १८८७ कृष्पू , रा ३३०)। 
२ धोती, कटी-वसत्ष (गच्छ ३, १८५ कसः 
वव ८४, श्रावक ६३ टी, महा)। ३ वच्च- 
खरड (पिंड ३०८) । 

पोत्तय पु [दे] फोता, वृषण, अश्रएडकोश 
(दे ६, ६२) । 

पोत्तिअ न [पौतिक] वल्न, सूती कपडा (ठा 
५, २--पतन्र ३३८, कस २० २६ टि) । 

पोत्तिअवि [पोतिक] १ बल्लन-घारी। २ 
पुं वानप्रस्थो का एक मेद (शौप) । 

पोत्तिआ जी [पौत्रिका] पुत्र की लडकी 
(रा) । 

पोत्तिआ ल्ली [दे] घतुरिन्द्रिय जन्तु की 
एक जाति (उत्त ३६, १४७) । 

पोत्तिआ ] जी [पोतिका, पोती] १ घोती, 

पोक्ती पहनने का वस्च, साडी (विसे 
२६०१) । २ छोटा वच्न, वज्ञ-खण्ड, चिउ- 
प्फालयाए पोत्तीए मुह वंघेत्ता' (णाया १, 
१--पत्र ५३ पिंडभा ६), “मुहपोत्तियाएँ 
(विपा १, १) । 

पोत्ती छी [दें] काच, शीशा (दे ६, ६०) । 

पोत्तुह्यया देखो पोत्तिआ (णाया १, १८-- 
पत्र २३५) । 

पोत्थ ।पुँत [पुस्त, क| १ वल्ल, कपड़ा 

पोत्थग | (णाया १, १३--यत्र १७६) । २- 

पोत्थय | ३ देखो पुस्थ+ 'पोत्यकम्मजक्खा विव 
निश्चिट्राध (बसु, श्रा १२५ सुपा २८६, विसे 
१४२४५, वृह ३, प्राप्र, श्रीप) । 

पोत्था जी [प्रोत्था] प्रोत्यान मूलोत्पत्ति 
(उत्त २०, १६) । 

पोत्यार पु [पुस्तककार_] पोथी लिखनेवाला, 

पोथी बनाने का काम करनेवाला शिल्पी, 

दफ्तरी, जिल्दसाज (जीव ३) । 
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बधण प॒ क्षो [ बन्धन_| वन्चन (भंग) । 
बंधर्ण. ली [बन्बनी] विद्या-विशेष (पउम 
७ १४१)। 

बधय देखो बधग (णदि ४२)। 

बंधव पुं [बान्धव] १ भाई, आता | २ 
मित्र व्यस्य दोस्त। ३ नातेदार, संबधीः 
नतेत। ४ माता । ५ पिता । ६ माता-पिता का 
सम्बन्धी मामा, चाचा श्रादि (हैं १, ३०, 
प्राय ७६, उत १८ १४) । 
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यन्धय 
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चधघाप (अशे,, सक [_ टेपाना, 


बेंबवाना । बधापयति (पि ७) 

बधाविअ वि | वन्वित] वँधाया हुझा (सुपा 
३२५) । 

वधिअ देखो वह्ध (सूत्र १, २, १, १८, 
घ॒र्मंवि २३) । 


बधु पु [बन्धु] १ भाई भ्राता। २ माता । 
३ेपिता। ४ मित्र, दोस्त। ५ स्वजन, 
नातेदार, नतैत (कुमा, महा, प्रासू १०८ 
सुपा १६८० २४१) । ६ छन्द विशेष (पिंग)। 
जीव पुं [जीव] बुक्ष-विशेष, दुपहरिया 
का पेड (स्वप्न ६६५ कुमा)! जीवगग पूं 
['जीवऊ] वही श्र (णाया १, १५ कप्प: 
भग)। दत्त पु [ दत्त | १ एक शैष्ठी का 
नाम (महा)। २ एक जैन मुनि का नाम 
(राज)। मई, वई जञ्ली [मती] १ 
भगवान्‌ मल्लिनाथ की मुख्य साध्वी का नाम 
(णाया १, ८५, पव ६ सम १५२)। २ 
स्वनाम-व्यात ज्ो-विशेष (महा, राज) । 
सिरे की | #ी] श्रीदाम राजा की पत्नी 
(विपा १, ६) । 


वधुर पति [बन्धुर | १ सुन्दर, रम्य (पाप्न) । 
२ नम्र, श्रवनत (गठंड २०५) । 


वधुरिय वि [ वन्धघुरित] १ पिडीकृत (गउड 
३८३)। २ नम्रीमुत, नमा हुश्ला (गउड 
५५६) । ३ घुकुटित, मुकुट्युक्त । ४ विभुषित 
(गठ॒ंड ५३३) । 

बंघुल पु [बन्घुछू] वेश्या-पुत्र, श्रसती-पुन्र 
(मुच्छ २००) । 


चंघूरा पु [ चन्धूक | वृक्ष-विशेष, दुपहरिया का । 


पेड़ (स ३१२) । 


पाइअसदमहण्णवो 





 वंधोद्न पु [ दें ] मेलक, मेल, सगति (दे 
६, ८६, पड )। 


| बंभ पु [ ब्रद्मन्‌_] १ ब्रह्मा विधाता (उप 
१०३१ दी, दे ६, २२) कुप्र २०३)। २ भगवान्‌ 
शान्तिनाथ का शासनाबिप्ठायक यक्ष (सति 
७) । ३ श्रष्काय का श्रव्रिष्ठायक्र देग (ठा ५६ 
१--पत्र२९२)। ४ पाचियवे देगलोक का इन्द्र 
(ठा २, ३--पत्र ५५) । ५ वारहवें प्रक्रवर्त्ती 
का पिता (सम १५२) । ६ द्वितीय वलदेव 
श्रीर वासुदेव का पिता (सम १५२, ठा ६--- 
| 


| 
! 
। 





पत्र ४४७)। ७ ज्योतिप-शाद्न प्रसिद्ध एक 
योग (पठ्म १७, ६०)। ए ब्राह्मण, विश्र 
(छुलक ३१)। ६ चक्रतर्ता राजा का एक 
देव-कृत प्रासाद (उत्त १९, १६)। १० दिन 
का नववां मुहूर्त (सम ५१)। ११ छत्द- 
विशेष (पिंग) । १२ ईपलआग्भारा पृथित्री 
(सम २२)। १३ एक जैन मुनि का नाम 
(कप्प) | १४ पुन, एक विमानावास, देब- 
विमान-विशेष (देवेन्द्र १३१, १४४ सम 
| १६)। १५ मोक्ष, श्रपवर्ग (सूत्र २, ६ 
| २०)। १६ ब्रह्मचयं (सम १८, श्रोधभा 
२) | १७ सत्य भनुष्ठान (सूत्र २, ५, १)। 
१८ निविकन्प सुख (आचा १, ३, १५ २)। 
१६ योगशाद्ध-प्रसिद्ध दशम द्वार (कुमा)। 
करत न [ कानत्त] एक देव-विमान (सम 
१६) | 'कूड पु [कूट] १ महाविदेह वर्ष 
का एक वक्षस्फार पर्वत (ज ४) | २ न एक 
देव-विमान (सम १६) । चरग न [चरण] 
क्रह्मचर्य (कुप्र १६१)। चारि वि 
[_चारिन्‌| ? ब्रह्मचर्य पालन करनेवाला 
(णाया १, १५ उवा | २ पु भगवान्‌ पाश्वें 
नाथ का एक गणवर प्रम्मुख मुनि (ठा ८-- 
पत्र ४२६)। चेर, शेरन [चर्य] १ 
मेथुन-विरति (श्राचा, पएह २, ४, है २ 
७४, कुमा, भग, स ११५ उप प्र ३२४३)। २ 
जिनेद्ध-शासन, जिन-प्रवचन (सूप्र २, ५, 
१)। ज्कय न [ ध्यज्] एक देव-विमान | 
(सम १६) । दत्त पुं [ दत्त ] भारतवपे 
उत्पन्न वारहवाँ चक्रवर्ती राजा (ठा २, ४» 
सम १५२) उब) | ढीच पु [ द्वीप] द्वीप- 
विशेष (राज) | दीबिया जी [ द्वोपिका] 
जैन-मुनि गण की एक शाखा (कप्प) | 'प्पभ 








। 





ऑन खत +++ैघ४+++5 55 





वंधगया--व॑भण्णय 
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ः [ प्रभ] एक देव-विमान (सम १६) । 
अर पुं [ भूति] एफ राजा, द्वितीय वायु 
देव का पिता (पठम २०, १८२)। “थारि 
देखो 'चारि (णावा १, १, सम १३, कण, 
सुपा २७१, महा, राज) । ल्लो, णी। (णाया 
१५ १४)। रु पूं [ रुचि] स्वताम-प्रसिद्ध 
एक ब्राह्मण, नारद का पिता (पठम ११, 
५२)। लेरा न ['लेश्य] एक देव-विमान 
(सम १६) । 'लोआ, छोग पुं [लो] एक 
स्वर्ग, पचिवाँ देवलोक (संग! प्नु सम 
१३) | 'लोगबडिंसय न [ लोऊकाम्तसक] 
एक देव-विमान (सम १७) । थे वबततव्रि 
[ 'बन्‌ ]बह्मचयंवाला (आ्राचा)। 'वहिंसग्र 
पुँ [वतसक] सिद्ध-शितवा, ईपत्मास्भास 
पृथित्री (सम २२)। “बण्ण न [वर्ण] 
एक देव-विमान (सम १६) । व मे 
[व्रत] प्ह्मचर्य (शाया १, १) | वि 
वि[ चित ] ब्रह्म का जानकार (प्राचा) । 
“उचय देखो 'बय (सं ५६ प्रामू १५६)। 
सति पुं [ शान्ति] भगवान्‌ महावीर का 
शासन-यक्ष (गण ११, ती १४५)। सिग न 
[आज्भ] एक देव-विमान (सम १६)। 
'सिट्ट न [ सृष्ट | एक देव-विमाव (सम 
१६)। सुत्त न [ सृत्र] उपवीत, यज्ो- 
पवीत (मोह ३०० चुब २ १३) | हिआ 
पूँ [ द्वित] एक विमानावास, देव-विमान 
विशेष (देवेन्द्र १३४) वत्त न [स्‍बत| 
एक देव-विमान (सम १६)। देखों वभाण, 
बम्ह्‌। 

बंभड न [ त्रह्माण्ड] जगत, ससार (गउझ 
कुप्र ४, सुपा ३६८, ५६३) | 

बंभण पु [ ब्राह्मण | ब्राह्मण, विप्र (स १६० 
सुर २, १३०, सुपा १६८, हैं ४! रे८?, 
महा) । 

बभणिआ जह्रो [ाक्षणिकता] पतब्वेद्षिय 
जन्तु-विशेष (पुष्फ २६७) । 

बभणिआ 


] स्नी [दे. ब्राह्मणिका] कीट 
चभणी विशेष (दे ६, ६०: पाप्न, दे ५ 
६३, ७५) | 


बंभण्ण ) स्री [जद्मण्य, ब्राह्मण्य, 'क) 
चंभण्णय | ब्राह्मण का हिंत । २ ब्राह्मण 
संबन्ची । ३ न. ब्राह्मण-समूह । ४ बह्चिण- 


पोसण--“प८्फार 


न [पोषण] १ पुष्टि (परह १, २)। 
२ पालन । ३ वि. पोषण-कर्ता, लोग पर 
पि जहासिपोस्णो' (सूत्र १, २, १, १६) । 

पोसण ग [पोसन_] भ्रपान, गुदा (जं ३) । 

पोसणया ही [पोषणा] १ पोषण, पुष्टि । 
२ भरणा, पसन (उबा) । 

पोसय देशो पोस - पोस, 'पोसए त्ति' (हा 
६ टी--पत्र ४५०: बृह ४) । 

पोसय दशथों पोसग (राज) । 

पोसड पं [पोषध, पौपध] १ प्टमी, 
चतुदशों झादि पर्वतिथि में करने योग्य जैन 
आवक का द्वत-विशेष, प्राहार प्रादि के त्याग- 
पूर्यंक किया जाता प्रनुठ्ठान-विशेष (सम १६० 
डबा भ्रौप, महा, सुपा ६१६; ६२०)। २ 
पर्व-दिवस--अ्रठमी, अतुर्देशी झादि पढबें- 
हिथि, 'पोच्चहस हो सूढ़ीए एत्प पम्वाणुवायपों 
भणिभो' (सुपा ६१६) । पढ़िमा सौ 
[प्रतिमा] जैसे आवक को करने योप्य 
धलुहात-विशेष, ग्रत-विशेष (पंचा १०, ३) । 
बिय न [भरत] वही पूर्वोक्त भ्रय (पढि)। 
साला ही [ शाला] पौषप-द्रत करने का 
स्थान (साया १, १--पत्र ३१; झत, महा)। 
*बवास पु [पास] पर्व॑दित में उप- 
दास-पुर्वेक किया जाता जैस श्राबक का प्जु- 
प्टान-विरेष, जैस श्रावक का ग्यारहनों ब्रत 
(झौप; सुपा ६१६) । 
पोसद्िय वि [पीपधिक] जिसने पोषप्र- 
बत किया हो वह, पौषप करनेबासा (लावा 

१, १--पत्र ३०; सुपा ६१६, घर्मवि २०) । 
पोसिअ वि [दे] दु'स्प, दरिद, दु ली (दे 
६, ६१) । 

पोसिअ वि [पुष्ट] पोषण-युक्त (मवि) । 

पोसिअ वि [पोषित_] १ पुष्ट किया हुआ । 
२ पालित (उत्त २७, १४)। 

पोसिद्‌ (शौ) वि [ओपित ] प्रवास--विदेश में 
गया हुप्ना। 'भश्ुआ हो [“भर्तुका] जिसका 
पति प्रवास--परदेरा में गया हो गह ही 
(स्वप्न १३४) । 

पोसी द्रो [पौपी] १ पौष मास की पूछिमा । 
१ पौष मास को प्रमावस (सु १०» ६; 
इक) । 








कक्षछ्ी भाषा में 'पोह' (पिड २४५) । 


पोह पु [भोय] भरब के मुख का प्रास्त भाव 


(गउड) । 
पोदण पं [दे] छोटी मछली (दे ६, ६२) । 
पोदत्त न [पुशुस्त] भौड़ाईं (मग) । 
पोह्च देखो पुदरश (पि ७८) । 


पोहलिय वि [पार्थक्त्यिक] प्रथकतव-संबन्धी 
(पएण २२--पत्र ६३९, ६४०, २३--पत्र 


६६४) । 
पोहल् देखो पोष्फड (बड़ ) । 


रप देखो प-प्र; 'विप्पोसहिपत्ताएँ! (संति 


२; गठड़) । 

“पपरआस देखो पयास - प्रयास (प्रति ११७)। 

*८्पठस्त देखो पठश्त - प्रवत्त (मा 8) । 

“प्पश्चअ देशो पश्य (धमि १०६) | 

“प्पडब (मा) धक [प्र + तप ] दरम होगा । 
प्यड्यदि (पि २१६) । 

"टपंडिआर देशो पढ़िआर > प्रतिकार (मा 
४३)। 

*प्पडिहा देखो पढ़िदा ८ प्रतिमा (कुमा) । 

“८पणईइ देशो पणइ-- प्रणयित्र (कुमा) । 

“प्पणाम देखो पणाम “प्रणाम (हे ३४ 
१०५)। 

“प्पणास देखो पणास - प्रणाश (धुपा 
६५७) । 

त्पण्णा देशों पण्णा ८ प्रश्ा (कुमा) 

“प्पत्थाण देखो पत्थाण (प्रम्रि ८१) । 

“टपठेस देखो पदेस (गाट--विक्र ४) । 

“प्पफुरिद (शी) देखो पप्फुरिंआ (नाड-- 
मालती ५४)। 

“टपबंध देखो पयंघ (रंमा)। 

“पश्मिदि देखो प्मिइ (रंमा) | 

प्पमूद (थी) देखो पंमभ्रूय (नाद--वेणी 
३६)! 

“टपम्नत्त देखो पमस (प्रमि १८५) । 

“व्पन्ाण देखो प्राण (पि ३६६ ए) । 

"टपमुझ देखो पमुझ (नाट--उत्तर ५६) । 

“व्पमुद्द देखो पमुह (गउड)। 

“प्पयर देखो पयर (डुमा) । 

*टपयाव देदो पयाव (कमा) ॥ 





पोद पुं [दे] देख झ्रादि की विहा का ढेर 


६१९ 


“व्पयास देशो पयास-ज्काश (बुपा ६५७) । 
“प्पर्मबि देशो पत्मावि (प्रणि ४६) | 
“प्पवत्तण देखो पवत्तज; 'पबिशजिण सुह- 

प्यवत्तए' (प्रति ४) । 
“टपवह देखो पयद (दुमा) । 
“पवेस देंखो पदेस (रंभा) | 
“प्पवेसि देखो पवेसि (झमि १७५) | 
“दपसर देशो पसर ८ प्र + छ। वक, 'प्पसरंत 
(रंभा) । 

“टपसर देखो पसर > प्रसर । 

“ट्पसब देशो पसथ ८ (माट--मालवि ३७) । 
“पपसाय देखो पसाय « प्रसाद (रंभा) | 

व्पसुत्त देखो पसुत (रंमा)। 

“८पसृद (शौ) देखो पश्चृअ ८भ्रसृत (भ्रमि 

१४०) || 
तिपहर देखो पहर ० प्रहार (से२, ४पि 
२६७ ए)। 

“ट्पह्ा देखो पद्दा (हुमा) । 

*टपहाण देशो पहाण (रंभा) । 
ध्पद्याय देंशो पद्दाय ८ प्रमाद, “पहाउँ 

(रमा) । 

ल्पद्ार देंखो पहार (रंमा)। 

*त्पह्माव देखो पहाव (भभि ११६) | 
“दपहु देखो पहु (रंमा) । 
टिवारंस देखो पारभ (रंमा) । 

"स्पअ देंशों पिश्ु८प्रिव (धमि ११८, मा 

१८) । 

“रैपवआ देखो पिआ (हुमा) । 

"[टेपव देखो इस (प्रा २६) । 

“्पेम देखो पेमर (पि ४०४) । 

'पेम्म देखो पेम्म (कुमा) । 

*टपोढ देशो पोढ (रंभा) । 

“फंस देखो फंस ८ स्पर्श (काप्र ७४३५ गा 

४६२, ५५६) । 

*फणा देंसो फणा (सुपा ५३५) । 

“फद्धा देशो फद़ा (कुमा) ! 

"टफल्ल देखो फल (पि२००) । 

*एफाछ सके [ स्फाठ्य्‌ ] १ प्रापात करना । 

२ पछ्ाइगा । प्डांसउ (पिग) । 


# 
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पल जी [दे] नदी-मेद, वह नदी जिसके 
पूर से भावित पानी में धान्य श्रादि वोया 
जाता हो (राज)। 

वव्मिआयण न [वा श्रव्यायन_] गोत्र-विशेष 
(इक) । 

बमाल पुँ [दे] कलकल, कोलाहल (दे ६, 
६०)। 

घम्ह पु [वहान्‌_] १ ज्योतिष्क देव विशेष 
(ठा २, ३--पत्र ७७) | २ देखो वभ (हे 
२, ७४, कुमा, गा ८१६ भ्रच्चु १३, वजा 
२६) सम्मत्त ७७, है १, ४६, २, ६३५ ३, 
५६)। “चरिश देखो बंभ-चेर (हे २, ६३ 
१०७) । नतरु पु [ तरु) पलाश का पेड 
(कुमा)। 'धमणी छ्ी [ वमनी | ब्रह्मनाडी 
(अच्बु ८४)। 

बम्हज्ञ (शौ) देखो घभण्ण (प्राक्ु ८७) । 
बम्हण देखो वभण (अच्चु १७; प्रयो ३७) | 
बम्दण्णय देखो चंभण्णय (मग) । 

बम्दहर [दे | देखो वभहर ( पड्‌ )। 
बम्द्याल पु [दे] श्रपस्मार, वाग्ु-रोग-विशेष, 
मृगी रोग ( पड़ )। 

वय पु [बक] १ पक्षि-विशेष, वगुला। २ 
कुवेर। से महादेव | ४ पुष्प-वृक्ष विशेष, 
मल्लिका का गाछ्द (श्रा २३)। ४ राक्षस- 
विशेष (करा २३)। ६ भ्रसुर-विशेष, वकासुर 
(वेणी १७७) 

चयालछा देखो वा-याढा (पव १६)। 

चरठ पु [दे | धान्य-विशेष (पव १५४ टी) । 
वरह न [वह] १ मयूर-पिच्छ (स ५००) । 
२ पत्र । ३ परिवार (प्रा २८)। देखो 
वरिद्द्‌ । 

वरहि +3 पु [वर्हिन] मबूर, मोर (पाप्र, 
बरहिण | प्राक्ध २८८ पठम, २८, १२०५ 
खणाया १, १५ परह १५ १५ भप) । 

बरिंह देखो वरह (हे २, १०४)। दर पु 
[धर] मगूर (पड्‌ , प्राक् २८) । 

वरिहिण | रैजो वरदि (वणू, हे ४, ४२२)। 
चरुअ न [दे] तृण-विशेष, इछ्घु-सह्श तुण 
दि ५, १६, ६, ६१, पाश्न) । 

बरुड पु [द] शिल्पी-विशेष, चटाई बनाने- 
वाला शिल्पी (अ्रसु १४६) । 








पाइअसद्दमहण्णवो 


बल श्रक [ ज्वल ] णलना, गुजराती में 
चबब्यु ”। बलति (हे ४, ४१६) ! 


बल श्रक [ वल्‌ | १ जीना। २ सक, खाना । 
वलइ (हे ४, २५६)। 


चर सक [ ग्रह] ग्रहण करना। वलइ 
( पड़ ) | देखो चल - ग्रह_। 


बल पुं [बल] १ वलदेव, हलघर, वासुदेव का 
बडा भाई (पठम २० ८४, पाग्र) । २ छन्द- 
विशेष (पिग)। ३ एक क्षत्रिय परिवराजक 
(औप) । ४ न, सामथ्य, पराक्रम (जी ४२० 
स्वप्त ४२५ प्रासु ६३)। ५ शारीरिक पराक्रम 
'वलवीरियाण जप्मो भेश्रो/ (अज्म ६५)। 
६ सैन्य, सेना (उत्त ६, ७ कुमा) । ७ खाद्य 
विशेष, शआ्रासाढाहि वलेहि भोजा कज साघेति' 
(सुज १०, १७)। ए८ श्रप्टम तप, लगातार 
तीन दिनो का उपवास (सवोच ५८) । ६ 
पर्वत-विशेष का एक कूट--शिखर (ठा ६) | 
“च्छि वि[ ्छिन्‌ ]१ वल का नाशक | 
२ न, जहर, विप (से २, ११)। 'ण्णु देखो 
ज्ञ (राज) | देव पुं [ देव] हली, वासुदेव 
का वडा भाई, राम (सम ७१, भ्ौप)। न् 
वि [ज्ञ] वल को जाननेवाला (आचा)। 
“भद्द पुं [ भद्र |] १ भरतज़ेत्र का भावी 
सातरवाँ वासुदेव (सम १५४)। २ राणा 
भरत का एक प्रपौन्न (पउम ५५ ३)। ३ एक 
विमानावास,  देवविमान-विशेष (देवेन्द्र 
१३३) | देखो हृद । 'भाणु पुं [भाजु] 
राजा वलमित्र का भागिनेय (काल )। 'महणा 
की [ मथनी| विद्या-विशेष (पठम ७५ 
१४२) । मित्त पुं [मित्र] इस नाम का 
एक राजा (विचार ४६४» काल) । चबृति 
[ बत्‌ | १ वलवानू, वलिए (विसे ७९८)। 
२ प्रभ्ुत सैन्यवाला (श्रौप) | ३ पुं- अहोरात्र 
का श्ाठवाँ मुहूर्त (सुज्ज १०, १३) । वह 
पुँ [ पति| सेनापति, सेनाध्यक्ष (महा)॥। 
“बत, वंग देखो व्‌ (णाया १, १, श्रौप, 
खाया १, ५) | वत्त न [वत्त्व] वलिएता 
(प्रोषभा ६) । वाइय वि [ व्याप्रत_] सैन्य 
में लगाया हुआ (औप)। 'द्वद्द पुं [ भद्र] 
१ वलदेव । २ छन्द-विशेष (पिंग)। देखो 
ँभद्द । 





चज्भासा-वलामोदिक् 





बलकार +- पुं [बलात्कार | जबरदस्ती (पठम 

वल्कार | ४६, २६, दे ६, ४६, प्रम्ि 
२१७, स्वप्न ७६)। 

वलक्कारिद (शौ) वि [बलात्कारित] नितर 
पर बलात्कार किया गया हो वह (नाठ-- 
मालती १२३)। 

बलद पु [दि] वलव, बेल (सुपा ५४५७ 
नाट--मृच्छे ६०) । 

वल्मडु स्री [दे] वलात्कार, जबरदस्ती (दे 
६, ६२)। 

बवल्मोडि देखो वलामोडि, 'मग्गिग्रतद्धे वतन- 
मोडिछुंविए अप्परोण उवणीदे' (गा 5२७)। 
बल्मोडिआ देखो वलामोडिआ, कैमेसु वल- 
मोडिग्र तेण समरम्मि जश्नस्सिरी गहिश्रा (गा 
६७७) । 

बलय पुं [दे] वलब, बेल (पउम ८०, १३)। 

बलया देखो बढाया (है १, ६७) । 

चलवदट्टि क्षी [दे] १ सक्ली । २ ष्यायाम को 
सहन करनेवाली ली (दे ६, ६१)। 

वलहट्ठुया की [दे] चने की रोटी (वज्जा 
११४)। 

वला भ्र॒ ज्ली [ वलछात्‌ | जवरदस्ती, वलात्कार 
(से १०, ७८, झ्ोघषमा २०), बलाएँ (उप 
१०३१ टी) ! 

वला ज्जी [वछा] १ मनुष्य की दश दशाओं 
में चौथी श्रवस्था, तीस से चाल्लीस वर्ष ढक 
की श्रवस्था (तंदु १६) । २ दृष्टि-विशेष, योग 
की एक हृष्टि। ३ भगवान कुम्युनाथ की 
शासन-देवी, अ्रच्चुता (राज) । 

वल्यका देखो बछाया (परह १, १--पत्र 5)। 

बछाणय न [दे | १ उद्यान भ्रादि में मतुप्य 
को बेंठने के लिए बनाया जाता स्वान--वेंच 
श्रादि (धमंवि ३३३ सिरि ५८६) । २ छ%, 
दरवाजा, पविसतों चेव वलाणयम्मि छुज्जा 
निनीहिया तिक्नि' (चेइय १८८) । 

वछामोड़ि छी [दे वलामोटि_] वलातकार 
(दे ६, ६२)। 

बल्ममोडिअ श्र [दे- बलादामोट्य] वबा- 
त्कार से, जबरदस्ती से, 'केसेमसु वलालोड्श्रि 
तेरा श्र समरम्मि जयमिरी गह्ठिम्ा' (काम्र 
१६७) उत्तर १०३, पि २३८) ! 


फडिअ--फल 


फरडिआ वि [स्फटित | खोदा हुआ, वो थीवे- 
सघरेहि नरेंह फडिया ऋषत्ति सा गता' (सुपा 
६१३)! 


फडिअ | देखो फल्िह् - स्फटिक (नाट--- 
फडिग | रत्ना ८३), फडिगपाहाणन्गो' 
(निचू ७) । 


फडिल्ड देखो फडा-छ (चंड)॥। 

फहिद पुं, [परिघ] ९१ पभगला, श्रागल (से 
१३, ३८) । २ कुठार (से ५, ५४) | 

फडिह्य देखो फलिद्दा-परिखा (से १२, 
७४५) । 


फड्े 3; पुंन [दे. स्पधे, क] १ प्रश, 
फब्ृंग | भाग, निस्सा, गुनराती में 'फाडिउ', 
फड्डु 'कम्मियकदुमिस्सा ुक्ली उखा य॑ 
फड्डुग £ फहुगजुया उँ (पिंड २५३)। २ 


संपूर्ण गण के भ्रधिष्ठाता के वशवर्त्ती गण का 
एक लघुतर हिस्सा, समुदाय का एक श्रति 
छोटा विभाग जो संपुरण सम्रुदाय के श्रव्यक्ष के 
अधीन हो, 'गच्छागच्छि गुम्मागुम्मि फड्डा्फाहिं 
(प्रीप, बृह १)। ४ द्वार श्रादि का छोटा 
छिद्र, विवर । ४ झवधिज्ञान का निर्गम-स्थान: 
'फहा य भ्रसखेजा, 'फट्ठा य प्राणुगामी 
(विसे ७३८५ ७३६) । ४ समुदाय, तत्य 
पव्वइयगा फहुंगेहि एति' (पझ्रावम) झाचू १) । 
६ समुदाय-विशेष, वर्गंसा-समुदाय, 'नेहप्पच्चय- 
फह्ठगमेग श्रविभागवरगणा णंता' (कम्मप २८, 
४४ पंच ३, २८) ५, १८३५ १८४, जीवस 
७६) 'त॑ इगिफड्ड सते', 'ताधि खल्ु 
फड डुगाई तु! (पंच ५, १७६५ १७१) । 
'बइ पं [पति] गण के श्रवान्तर विभाग 
का नायक (बृह १)। 
फण पु. [फण ] फने, साँप की फणा [से ६, 
४५० पाप्म, गा २४०, सुपा १, प्रासू ५१) । 
फणग पं, [दे. फनक] कघा, केश सवारने 
का उपकरण (उत्त २२, ३०)। 
फणज्जुय पु [दे] वनस्पति-विशेष, तुलसी 
करणह-झोराले फएज्जुए श्रजए य भुयणए' 
(पएण १--पत्र ३४) । 
'फणस प्‌ [पन्स] कटहर का पेड (परुण 
९ है १, २३३, प्राप्र) । 
कंणा की [फणा] फन (सुर २, २३६) । 


पाइअसदमहण्णवो 


फणि पं. [फरण्णिन_] १ साँप, सपै, नाग (उप 
३५७ टी. पाप्न, सुपा ५५६, महा, कुमा) । 
२ दो कला या एक ग्रुद प्रक्षर की संज्ञा 
(पिग) । ३ प्राकृत-पिंगल का कर्ता, पिंगला- 
साय (पिग)। चिंध पुं [चिह्न] भगवान्‌ 
पाश्वनाथ (कुमा)। 'पहु पुं [प्रभु] १ 
नागकुमार देवो का एक स्वामी, घरणीन्ध 
(तो ३) । २ शेष नाग (घर्मंवि ५७) । राय 
पु [राज] १ शेष नाग (कुप्र २७२।॥ २ 
पिंगल-कर्ता (पिंग)। 'लआ ज्ली [छता] 
नागलता, वल्ली-विशेष, (कप्पू)। बह पूं 
[पति] १ इन्द्र-विशेष, धरणोच््र (सुपा ३१)। 
२ नाग-राज (मोह २६)। ३ पिग्रलकार 
(पिंग) । "सेद्दर पुं [शेखर] प्राकृतर्नपगल 
का कर्ता (पिंग) । 

फर्णिद पुं [फणीन्द्र | १ नाग-राज, शेष नाग 
(प्रासु ११३) । २ पिंगलकार (पिग) । 

फणिल्ल सक [ चोरयू ] चोरी करना। 
फरिल्लइ (घाला १४६) | 

फरणिह्‌ पं [दे. फणिह | कधा, केश सर्वारने 
का उपकरण (सूत्र १, ४, २, ११) | 

फणीसर पुं [फर्णीख्धवर] देखो फणि-बह 
(पिंग) । 

फणुज्ञय देखो फणज्जुय (राज)। 

फद्ध पर [स्पधे] स्पर्षा, हिसे (कुमा) । 

फद्धा छी [स्पर्धा] ऊपर देखो (दे ८, १३५ 
कुमा ३, १८) | 

फद्धि वि [स्प्चिन्‌] स्पर्षा करनेवाला (प्राक 
२३) । 

फर +; पु [दे. फछ, क] १ काष्ठ श्रादि 
फरओअ | का तस्ता । २ ढाल । (दे १,७६/६, 
८२, कप्यु, सुर २० २१)। देखो फल, 
फलग | 

फरअ पुंन [दे. रफरक] श्रत्न-विशेष, 'फरएहि 
छाइऊरणं तेवि हू गिएहति जीवर्ता (घमंवि 
८०) । 

फरक्षिद्‌ वि [दे] फरका हुआ, हिला हुआ, 
कम्पित (कप्पू) । 

फरस देखो फरिस ८ स्पर्श (रंभा/ नाट) । 
फरखु पुँ [परशु] कुठार, कुल्हाडा, फरसा 
(भवि, पि२०४)। राम पुं [ राम | ब्राह्मस- | 
विशेष, जमदरिनि ऋषि का पुत्र (भत्त १५३) । 
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फरहर प्रक [ फरफराय्‌ |] फरफर श्ावाज 
करना । वक्च. फरहरंत (भवि) । 

फरित देखो फलिह - स्फटिक (इक) ! 

फरिस सक [ स्पूश्‌ | छूवा । फरिसद 
( पड )) फरिसद [(प्राक् २७)। कर्म, फरि- 
सिजइ (कुमा) | कवकू- फरिसिज्जत (घर्मंवि 
१३६) । 

फरिस + एन [स्पशे, “क] स्पशं, छूना 

फरिसग | (आाचा, पएह १, १, गा १३२: 
प्राप्र, पाप्म, कप्प)) व ये कीरद तणुफरिस! 
(गच्छ २, ४४) ॥ 

फरिसण न [स्पशन_] इन्द्रिय-विशेष, त्वगि- 
द्विय (कुप्र २२४) । 

फरिस्तिय वि [स्पष्ट] छुपा हुआ (क्रप्र १६ 
४२)। 

फरिद्ा देखो फलिद्दा ८ परिखा (णाया १, 
१२)। 

फरुस वि [| परुप] १ ककंश, कठिन (उवाः 
पाप्म, है १, २३२, प्राप्र)। २ न कुवचन, 
तिष्ठुर वाक्य, “ण यावि किची फदस वदेला' 
(सूझ्न १, १४, ७३ २१)। 

फरुस + पुं [दे परुष, क_] कुम्मकार, 

फरुसग ॥ क्षुम्हार, कोहाँर, क्रुंभार, 'पोग्गलमो- 
यगफर्सगर्दते! (बृह ४) 'साला जी [शाला] 
कुमकार-गृह (बवृह ३) । 

फरुसिया जी [परुपता, पारुष्य] कर्कंशता, 
निष्ठुरता (आचा) | 

फल पभक [ फल्‌ _] फलना, फलान्वित होना । 
फलइ (गा १७, ८९४), फलति (सिरि 
१२८२) । वक्ृ, फलत (से ७, ५६) | 

फल पुंन [फल | ९ वृक्षादि का शत्य (भ्राचाः 
कप्प; कुमाः ठा & जी १०)। ३ लासः 
'पुच्छद ते सुमिणाणं एएसि किमिह मह फलो 
होश (उप ६८६ टी) । ३ कार्य, 'हेउफलमा- 
बच्चो होति' (पंचव १, घर्मं १)। ४ इणनिए- 
कृत कर्म का शुसम या अशुभ फल--परिणाम 
(सम ७२, है ४, १३५) । ४ उद्देश्य | ६ 
प्रयोजत । ७ त्रिफला । ८ जायफल । & 
बाण का श्रग्न सांग । १० फाल । ११ दान । 
१२ मुष्क. भ्रर्डकोप। १३ ढाल । १४ 
ककोल, गन्‍्व द्रव्य-विशेष (हे १, २३)। 
१५ अग्न भाग, 'अदु वा मुद्ठिणा भ्रदु 


६१२ 


(विपा १, १)। दत्त पु [ दत्त] देखो भत 


के दो श्र (विपा १, ५) । 

बहि श्र [बहस | बाहर, 'अ्रवहिलेसे परिव्वए' 
(आाचा), 'गामवहिम्मि यत ठाविऊण गाम॑त्रे 
पविट्ठो सो' (उप ६ टी) | 'हुत्त वि [दे] 
वहिम्ु ख (गउड) । 

बहिंअ वि [दे] मधितः विलोडित (पड़्‌ ) | 

बहि देखो बह (आचा, उब) | 

बहिणिआ ? ल्ली [भगिनी] वहिन (पअभि 

बहिणी | १३७, कप्पू, पाग्म) पउठम ६, 
& है २, १२६, कुमा)। २ सखी, वयस्या 
(सक्षि ४७) । 'त्णअ पुं [ तनय_] भगिनी- 
पुत्र (दे) | 'बइ पुं [ पति] बहनोई (दे) । 
देखो भइणी | 

बहित्ता श्र [ बहिस्तात्‌ ] बाहर (सुज्ज ६) । 

बहिद्धा भ्र [दे] १ वाहर। २ मैथुन, छ्री- 
सभोग (हे २, १७४ ठा ४, १--पत्र 
२०१) । 

बहिद्धा भ्र [बहिधा] बाहर की तरफ (दस 
२, ४) । 

बहिया श्र [बहिस्‌ , वहिस्तात्‌ ] वाहर 
(विपा १, १५ भ्राचा) उवा, भौप) । 

बहिर वि [बाह्य] वहिभूत्त, वाहर का (प्राकृ 
३८) । 

बहिर वि [बधिर_] वहरा, जो सुन न सकता 
हो वह (विपा १, १, है १, १८७ प्रासू 
१४३) । 

बहिरिय वि [वधिरित] बबिर किया हुआा 
(सुर २, ७५) । 

बहु वि [ बहु] १ प्रचुर, प्रभुत, भनेक, भ्रनत्प 
(ठा ३, १, भगः प्रासू ४१, कुमा, श्रा २७) । 
क्री, हुई (पड्‌/ प्राक् २८)। २ क्रिवि 
प्रत्यन्त, प्रतिशय (कुमा ५, ६६५ काल) | 
“उदग पु [_ उठक]| वानप्रस्थ का एक भेद 
(औप) | 'चूड पु [ चूड] विद्याधर वश 
का एक राजा (पठम ५, ४६) । 'जपिर वि 
[जल्पित] वाचाट, बकवादी (पाश्न)। 
जण पु [जन] प्रनेंक लोग (भग) । २ न- 
श्रालोचना का एक प्रकार (ठा १०)। 'णड 
देखो नड (राज)। 'णाय न ['नाद] 
नगर-विशेष (पठम ५५, ५३)। 'देसिआ 





पाइअसदमहण्णवो 


[देश्य] कुछ ज्यादा, थोडा बहुत 
(आचा २, ५, १, २२)। 'नड पु [ नट |] 
नट की तरह श्रमेक भेप को घारण करने- 
वाला (आचा) | पडिपुण्ण, पडिपुन्न वि 
[परिपूर्ण] पूरा पूरा (ठा & भग)। 
“पढिय वि [पटठित] श्रति शिक्षित, 
भतिशय शिक्षित (णाया १, १४)॥ 
“पत्नावि वि [ प्रत्पिन | वकवादी (उप 
पृ ३३६) । पुनलिअ न [ पुत्रिक] बहु 
पुन्षिका देवी का सिहासत (मिर १, ३)।॥ 
धपुत्तिआ ज्ली [ पुत्रिका] १ पूर्णेभद्र नामक 
यक्षेद्र की एक श्रग्र-महिपी (ठा ४, १, 
खाया २) २ सोघम दवलोक की एक देवी 
(निर १, ३)। 'प्पएस वि [प्रदेश] 
प्रच्रुर॒प्रदेश---कर्म-दल वाला (भग) । 
'फोड वि [फोट] वहु-मक्षक (प्रोषभा 
१६१) । 'सगिय न ["मभन्लविक] दृष्टिवाद 
का सूत्र-विशेष (सम १२८) । 'मय वि 
[ मत्‌ | १ भ्त्यन्त श्रभीए्ट (जीव १) । २ 
भनुमोदित, समत, श्रनुमत (काप्र १७६, सुर 
४, १८८) | भाइ वि [ मायिन] भ्रति 
कपटी (श्राचा)। साण पुं [ मान] अति- 
शय श्रादर (श्रावम, पि ६००, नाट--विक्र 
५) । साय वि [माय] श्रति कपटी 
(आचा) | 'सुल्ल, 'मोल्ल वि [मूल्य] 
मूल्यवानू, कीमती (राज) पड्‌ )। रय वि 
[रत] १ अत्यन्त श्रासततत (पझााचा)। २ 
जमालि का अनुयायी । ३ कर, जमालि का 
चलाया हुआ एक मत--क्रिया की तिष्पत्ति 
प्रनेक पमयो में हो माननेवाला मत (ठा १०५ 
श्रीप)। रय न [ रजस्‌ | खाद्य-विशेष, 
चिउडा की तरह का एक प्रकार का खाद्य 
(आचा २, १, ११ ३)। 'रव वि [रब] 
१ प्रभूत यशवाला, यशघ्वी (सम ५१)। २ 
न एक विद्याघर-नगर (हक)। रूवा झ्री 
[रूपा] सुरूप नामक भूतेन्न फी एक श्रग्- 
महिषी (ठा ४, १» णाया २)। लेव प्र 
[ल्लिप ] चावल श्रादि के चिकने मांड का 
लेप (पडि)। वयण न [ बचन_| बहुत्व- 
बोधक प्रत्यय (भाचा २, ४, १, ३) । विह्द्‌ 
वि [विध_] श्रनेक प्रकार का, नानाविघ 
(कुमा, उब) । विहिय वि [विध, 


वहि--बहुल 





विधिक] विविध, श्रदेक तरह का (सूभ्रति 


६४) | 'सपत्त वि [सप्राप्त] कुछ कम 
सप्राप्त (भग) । सदथ्च पु [| सल] पहोरात्र 
का दशर्वा मुहूर्त (सुल १०, १३)। 'सो श्र 
[ 'शस्‌ ] श्रनेक वार (उब, श्रा २७ प्रासू 
४२, १५६, स्वप्न ५६) । ससुय वि 
[2त] शान्नज्, शास्रो का श्रच्छा जानकार, 
परिडत (भग) सम ५१५ ठा ६--पत्र ३५३ 
सुपा ५६४) । हा श्र [धा] श्रतेकधा 
(उब, भवि) । 

बहुआ ] वि [बहु, फ_| ऊपर देखो (हे 
बहअय $ २, १६४: कुमा, श्रा २७) । 
बहुआरिआ ) सी [दे] बुहारों, काड (दे 
वबहुआरी ८, (७ टी) । 

चहुई देखो वहु ८ ई 

बहुखज्ज वि [बहुसाथ] १ वहु-मक्ष्य, छूब 
खाने योग्य । २ पृथुक- चिउडा बनाने योग्य 
(झाचा २, ४, २० ३) | 

चहुग देखो बहुआ (प्राचा ७) | 

बहुजाण पु [दे] १ चोर, तसकर। २ पूत्तें, 
ठग । ३ जार, उपपति (पड़्‌ )। 

बहुण पु [दे] १ चोर तस्कर । २ घुत्ते (दे 
६, €७)। 

बहुणाय वि [वाहुनाद] वहुताद-तगर का 
(पठम ५५, ५३) । 

वहुत्त वि [प्रभूत] बहुत, प्रच॒ुर (हें १, 
२३३) । 

वहुमुद्द पुं [दे. बहुमुख ] दुर्जन, खल (दे ६, 
६२) । 

वहुराणा जी [दे] खड़ग-घारा, तलवार की 
घार (दे ६, ६१)। 

बहुरावा जी [दे] शिवा, श्गाली (दे ६, 
६१)। 

बहुरिया जी [ दे] वृहारी, भाड़ (बृह १) । 

बहुल वि [बहुल | १ प्रचुर, प्रभृत, धनेक 
(कुमा, क्षा २८) । २ वहुविध, अनेक प्रकार 
का (आवम) । ३ व्याप्त (सुपा ६३०) ।॥४ 
पु कृष्ण पक्ष (पाप्च) । # स्वनाम ख्यात 
एक ब्राह्मण (सम १५)। 

बहुल पुं [बहुल] झ्ाचार्य महागिरि के शिष्य 
एक प्राचीन जैन मुनि (णंदि ४६)। 


फारक--फिर 





हुआ (सुर २, २३६ काप्र १७०७ 
सुपा १६४: कुप्र ५१) । 

फारक्ष वि [दे- रुफारक] स्फरकान्न को 
भारश करनेबाशा, 'तें सासंत दददठ फारक्का 
महुदणवएाभो हुकका' (मर्मति ८०) | 

फारुसय ग[पारुष्य] पद्यता, कठोरता, 
कवेशला, 'फारसिय समाइयंति' (प्राभा) । 

फाछ देक्षो 'प्फाल | 

फाल्ष देशों फाड़ । फाशलेइ हैं १, १६१८ 
२६२) | क्‍्वकू, फासिआंत, फालिआमाण 
(वा १६५३, सम्मतत १७४) | सह, फालेऊण 
(गा ४८१) । 

काल पृंत [फाल] १ लोहमय कुश, एक 
भ्रकार को लोहे की शम्बी कौस (उबा)। २ 
फास से की आती एक प्रकार की दिध्य- 
परीक्षा, शपब-विशेष (सुपा १८६)। १६ 
फरलांग, लॉफ, 'दीवि ब्व विहलफालों 
(कुए १२) । 

फालण ने [पाटन, स्फाटन_] बिदारण, 
“सोणी कि न सहेदि सीरमुहभौ त॑ तारिसं 
फालए” (रंमाउ सम १२५) । 

फाछण देशो “प्फालण । 

फाल्म ही [फाला] फलाऊू, साफ (हुप्र 
२७४; कुलक ३२) । 


फालि श्री [दे. फालि] १ फली, छोमी, 
फत्तियों २ शाला “पसिबलिफालिब्व भ्रगर्गिणा 
दड्डो” (संथा ५५)। ३ फाँक, टुकड़ा “-- 
मानवल्लोदलपूगीफलफालिपमुह---”” (रण 
५१)। 
फालिअ वि [पाटित, रफाटित] विदारित 
(हुमा, पराह १, १--पत्र, पउम ८२, ३१५ 
झऔप) । 
फाडिअ न [ दे. फालिक] देश-विरेष में होता 
बंस-विशेष, “भमिलाशि भा गलशारि था 
फाशियारि वा कायहाणि भा (भात्रा २, ५, 
१, ७)। 
फालिज ) पूं [स्फाटिक] १ रत्ल-विशेष 
(कप्प) । २ नि. स्फटिक-रत्स का 
(पि २२६; उप ६८ ६/सुपा रू८)। 


फालिहर पु [पारिभद्र] १ फरहूद का पेट । २ 
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देवदारु का पेड़। ३ निम्ब का पेड़ (१, २३२)! 


फास क्षक [ सप्ृश , स्पशेयू ] १ स्पर्रो करना: 


झूता । २ पातंग करदा। फांत्तई, फासेइ 
(है ४, १८२; भग)। के, फासिअइ (कुमा) । 
बड़, फासंत, फासयंत (पंचा १०, ३४५ 
परहु२, ३--पत्र १२३) | कब, फासा- 
इसाण (मग--भ्र) । संक् फासइसा, 
फासित्ता (उत्त २९, १, सुख २९, १५ 
कंप्पए भग) । 


फास पुंग [स्पर्श] १ स्पर्श, छूवा (भगः प्रासू 
१०४) । २ प्रह-विशेष, >मोतिध्क देव-विशेष 
(हा २, ३--पत्र ७८)। ३ दुःआ-विशेष, 
5एयाईं फासा हैं फुसंति बाल” (सूश्र १, ५, 
२, २२) | ४ शब्द भादि विषय (उत्त ४, 
११) । ५ स्पर्श इक्तिय, त्वचा (सग)। ४ 
रोग। ७ ग्रहण । ८ युद्ध, लड़ाई। १ गुप्त घर 
जासूस । १० वायु, पतं। ११ दात । 
१२ क से लेकर भा तक के भक्षर। 
१३ वि. स्पशों करनेवाला (हैं २,६२)। 
'कीय पूं [ 'कीब ै] क्तीब का एक 
भेद (निदू ४)। णाम, नाम न ["नामन] 
कर्मे-विशेष, कमोश प्रादि स्पशों का कारणभूत॑ 
कर्म (राज सस ६७) । 'मंत वि [ “संस ] 
स्परॉगाला (ठा ५, ३; भग) । मय वि 
[ मय_ स्परा-मय, स्पशें से सिषृत्त; 'फासा- 
मयाप्रो सोक्खाप्रो' (ठा १०)। 

फासग वि [ स्पशेक ] स्पर्श करनेवाला 
(प्रम्म १०४) । 

फासण न [स्पशेन_] ? स्प्श-क्रिया (शा 
१६)। २ स्परेन्द्रिय, त्वचा (पव ६७)। 

फासणया ] क्री [स्पशना] १ स्परों-क्रिया 

फासणा (ठा ६ स॑ १५६९, जीवस 
१८१) । २ प्राप्ति (राज) । 

फासिअ वि [स्पष्ट] १ छुपा हुमा (नव ४१; 
विसे २७८३) । २ प्रा उचिए कासे 
बिहिणा पत्ते ज॑ फासिय तर्य भण्ियँ (पव 
४)! 

फासिअ बि [स्पर्शिक] स्पर्श करनेवाला 
(बिसे १००१) । 
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फासिअ वि [स्पर्शित] १ स्परं-युक्त, स्वृष्ट । 
२३ प्राप्त (पव ४--वाया २१२) | 
फारलिदिय न [सपरशन्द्रिय_] ल्वगिन्द्रिय (मंग 


णाबा १, १७) | 
बि प्रभेतत, भीग- 
फल 0 7 भस्तु (भन; 


फासुग । पंत १०, ६; श्रौप: जवों! शावा 
१, ५ पडम ८२, ५) । 

फिक्कर भक [ फितू + #] प्रेत--पिशात्र का 
बिल्लाना; तह फिक्करंति पेया (सुपा 
४१२) । 

फिन्कि पृञ्नी [दे] ह॒वप, छुशी (दे ६, ५३) । 

फिज न [दि. रिफच्‌ ] तितम्ब, चुतर, जंभा 
का उपरि-भाग (सुख ८, १३) | 

फिट्ट भरक [ अंश ] १ नीचे गिए्ना। २ 
दटिता, भाँगता । ३ ध्वस्त होगा । ४ पशलावत 
करता, भागता । फिद्ु (हैं ४, १७७; प्राकृ 
७६ गा १८३) भेइप १८७), फिट्गई (उत्त 
२०, ३०), फिट्ंंति (सिरि १२९३) । भवि, 
फिट्टिहिइ, फिट्टिहिसि (कुप्र १६५ गा 
७६८) | 

फिट्ट वि [अष्ट| बिन 'पाएिएस तदह 
ब्विश्न न फिट्टां (गा ६३४ भवि) । 

फिट्टा भी [दे] १ मार्ग, शस्ता; 'वा फिद्ठाए 
मिलियं कुट्टियनरपेडिय एगँ (शिरि २९६) । 
२ प्रणाम-विशेष, मार्ग में किया जाता प्रणाम 
(पमा १)। 'मिक्त पुन [मित्र] मार्ग में 
मिलने पर प्रणाम करने तक की श्रभभिवात्ती 
मित्रतावाता (सुपा १८६) । 

फिड देशो फिट्ट । फिड्इ (हे ४, १७७)। 

फिडिअ वि [ अ्रष्ट, स्फिटित_] ! भ्रशओरप्त, 
नष्ट, न्युत (प्रोष ७० १११, ११२ से ४५ 
५४) ६४) । २ प्रतिक्रात्त, उल्ल॑घित (भोषभा 
१७४ भीप) । 

फिड्डू वि [दे] बामन (दे ६, ८४) । 

फिप्प वि [दे] कृतिम, बनावटी (दें ६, 
८३) । 

फिप्फिस म [दे] पस्त--अ्राँव स्वित माँस- 
विशेष, फेफड़ा (सूमति ७२; पएह १, १)। 


फिर सक [ गम ] फिरना, अलना। वद्, 


फिरेंत (घमंव ६१) । 


६३४ पाइअसदइसहण्णवो वाल--बाहुलेय 








वाल पु [बाल] १ वाल, केश (उप ८ ३४)। | बाल । | बाछालुबी कली [दे] तिरस्कारः श्रवहेलना | वाह्य छी [ दे- बाह्य ] नर॒कावास-मेंणो 


२ बालक, शिशु (कुमा प्रासु ११६)। ३ 


(सुपा १४) । 


वि, मूर्ख, भ्ज्ञानी (पाग्म)। ४ नया, मुनन | बाछि वि [ वाल्िन्‌] वाल प्रधान, सुन्दर केश- 


(कप्पु)। ५ पु स्वनाम-ख्यात एक विद्याघर 
राजा (पठम १०, २१)। ६ वि, अ्रसयत, 
सयम-रहित (ठा ४, ३)। कइ पुं [ कवि | 
तरुण कवि, नया कवि (कप्पू) । 'क्कपुं 
[के] उदित होता सूर्य (कुमा)। ग्गाह 
पुं [प्राह] वालक की सार सम्हाल करने- 
वाला नौकर (सुर १, १६२)। 'ग्गाहि पु 
[प्राहिन] वहो पूर्वोक्त भ्र्य (णाया १, 
२--पत्र ८४) | 'थाय वि [ घात] घाल- 
हत्या करनेवाला (णाया १५ २ १८) । तब 
पुन [तपस ] १ श्रज्ञानी की तपक्षर्या 
(मग) भौप) । २ वि भज्ञान पूर्वक तप करने- 
वाला (कम्प १, ५९) । तवस्त्ति वि 
[ 'तपस्विन्‌ ] अज्ञान-पुर्वक तप करनेवाला, 
मुख तपस्वी (पिं ४०५)। पडिआ वि 
[पण्डित] श्राशिक त्याग करमेवाला, कुछ 
अ्शो भे त्यागी श्रौर कुछ में प्रत्यागी (भंग) । 
“बुद्धि वि [ बुद्धि | भ्रनभिज्ञ (घण ५०) । 
“मरण न [मरण] श्रविरत दशा का मरण, 
प्रसंयमी की मौत (मग/ सुपा ३५७)। 'वियण, 
“बीयण पुझ्ली [व्यज़न_] चामर, चँवर 
(णाया १, ३), कली. उवणहाझो वालवी- 
परणी (ठा ५, १--पत्र ३०३)। द्वार पु 
[_ धार] वालक का सार-सम्हाल करनेवाला 
नौकर (सुपा ४५८) | 
बाल देखो बल । ण्ण, ज्ञ वि [ ज्ञ] वल 
को जाननेवाला (आचा १, २, ५, ५४ 
आचा) । 
बाल न [ बाल्य | वालत्व, बचपन, लडकपन, 
3 लपन, मूर्खता (उत्त ७, ३०) । देखो वल्ल । 
बालआ देखो बाछ - वाल (गा १२६) । 
बालअ पु [दे वरिक्‌-पुत्र (दे ६, ६२) । 
बालूग्गपोइआ ज्री [दे] १ जल-मन्दिर, 
तलाव श्रादि भें वनवाया जाता छोटा प्रासाद । 
२ वलभी, श्रट्टालिका (उत्त &, २४) । 
बाढा थी [बाला] १ कुमारी, लडकी 
(कुमा)। २ मनुष्य की दस श्रवस्थाप्रो भे 
पहली दशा, दस वर्ष तक की अवस्था (तंदु 
4६) । ३ छन्द-विशेष (पिग) | 
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वाला (प्रणु) बह १)। 


वालिआ जी [ बालिका | वाला, कुमारी, 


लडकी (प्रासू ५१, महा) ! 


बालिआ सी [वाला] १ वालकपन, शिशुता 


(भग) । २ मूर्खता, वेवकूफी, विद्या मंदस्सा 
बालिया' (आचा) | 


वबालिस वि [बालिश] मूर्ख, वेवकूफ (पाप्र, 


(घण २३) । 


बाह सक [वाध्‌ ] १ विरोध करना। २ 


रोकना । ३ पीडा करना । ४ विनाश करना । 
बाहइ, वाहुए (पचा ५, १५, है १, १५७+ 
उबर), वाहति (कुप्र ६८५) । कवक, वाहिज्नत , 
याद्दीअमाण (पठम १८, १६, सुपा ६४५५ 
प्रभ्मि २४४) क बाहणिज्ल (कप्यू)। 





(देवेद्ध ७७) । 

चाहि | भर [ बहिस्‌ ] बाहर (युज्न १६- 

बाहदिं पत्र २७१; महा, भ्राचा, कुमा, हैं २५ 
१४०, पि ४८१) । 

बाहिज्न न [वाधियें] वघिरता, वहरापन 
(विसे २०८) । 

वाहिर प्र [ बहिस | बाहर (हे २, १४०, 
पाष्, श्राचा; उब)। आओ श्र [ 'तस्‌ ] 
बाहर में (कप्प) । 

बाहिर वि [वाह्म] वाहर का (पआ्राचा, ठा 
२, *--पत्र ५५, भग २, ८ टी)। “उद्धि 
पु [ ऊध्विन ] कायोत्मर्ग का एक दोप, 
दोनो पाप्णि मिलाकर श्रीर पैर को फैलाकर 
किया जाता कायोत्मगं (चेइय ४८६) । 

बाहिरंग वि [वहिरह्न] वाहर का, वाह्य 
(सूप्न २ १, ४२) । 


वाह पु [वाष्प] प्रश्ुु, श्रॉसू (दे २, ७० 
पाग्म, कुमा) । 

बाह पु [वाघ] विरोध (भास ३४) । 

बाह देखो बाढ (प्रयी ३७) | 

वाह पुं [वाहु] हाथ, भ्रुजा (संक्षि २) । 

बाहग वि [बाधक] १ रोकनेवाला (पचा १, 
४६) । २ विरोधी, 'श्रव्भुवगयवाहगा नियमा' 
(आवक १६२) । 

घाहड पुं [बाहूड, वाग्भट | राजा कुमारपाल 
का स्वनाम-प्रसिद्ध मन्त्री (कुप्र ६) । 

घाहण न [ बाधन_] १ वाघा, विरोध (घमंस 
१२७६) । २ विराधन (पंचा १६५ ५)। 

बाहणा क्ञी [वाधना] ऊपर देखो (घ्मस 
१११)। 

बाहर देखो बाहिर (आ्राचा) । 

बाहल पुं [बाहरू] देश-विशेष (आ्रावम) । 

बाइलछ न [वाहल्य_] स्थुलता, मोटाई (सम 
३४५५ ठा ८--पत्र ४४०, भीष) । | घाहाडअ वि [दे] लज्जित, शरमिंदा (सुपा 

बाह्य क्षी [वाधा] १ हरकत, हरज। २| ४७४)। 
विरोध (सुपा १२६)। ३ पीडा, परस्पर | बाहुया जी [बाहुका] श्रीद्धिय पजन्तु-विशेष 
संश्लेष से होमेवाली पीडा (ज १» भग । (राज)। 
१४, ८) । | बाहुलग देखो वाहु (तदु ३६) । 

वाह जी [बाहु] हाथ, भरुजा (हे १, ३६ | बाहुछेय पु [बाहुलेय] गो-वत्स, बेल, वृषभ 
कुमा/ महाः उवा/ झौप) । (प्रापम) । 


वाहिरिय वि [वाहिरिक, वाह्म| वाहर का, 
बाहर से संवन्ध रखनेवाला (सम ८३» णाया 
१, १५ पिंड ६३६, प्रौप, कप्प) ' 

वाहिरिया की [वाहिरिका_] किले के वाहर 
की गृह-पक्ति, नगर के बाहर का मुहल्ता 
(सृप्र २, ७, श्श्स ६९) ] 

बाहिरिल्‍ल वि [वाह्म] वाहर का (मणः पि 
५६५) । 

वाहु पुद्दी [बाहु) १ हाथ, भरुजा (हैं १, 
३६, धाचा/ कुमा) । २ पुँ भगवान्‌ ऋषमदेव 
का पुत्र, वाहुबलि (कुप्र ३१०)। “बलि 
पु [बलि] १ भगवान्‌ झ्ादिनाथ का एक 
पुत्र, तक्षशिला का एक राजा (सम ६०, 
पउम ४, ५२, उव) । २ बाहुवलि के प्रपीत्र॒, 
का पुश्न (पठम ५, ११) | 'झूल न [ मूल] 
कक्षा, बगल (कप्पू)। 

बाहुअ पुँ | बाहुक] स्वनाम ख्यात एक ऋषि 
(सूत्र १, ३, ४, २) । 





फुरफुर--फेणाय 


फुरफुर भ्रक [ पोस्फुराय्‌ | खूब काँपना, 


थरथराना, तड़फडाना | फुरफुरेजा (महानि 
१)। वक्ष फुरफुरत, फुरफुरेत (युर १४, 
२३३, स ६६६, २५६) । 
फुरिअ वि [स्फुरित] १ कम्पित, हिला हुमा, 
फरका हुआ, चलित (दे ६, ८४, सुर ५, 
२२६५ गा १३७)। २ दीप्त (दे ६, ८५४) | 
फुरिआ वि [दे | निन्दित (दे ६, ८४) । 
फुरुफुर देखो फुरफुर। व, फुरुफुरंत, फुरु- 
फुरेंन (पएह १, के? पिंड ५६०) सुर ७, 
२३१, णाया १, ८--पत्र १३३) । 
फुल देखो फुड ८ स्ठ्वट । फुलइ (नाठ) । फुले 
(अ्रप) (विंग) । 
फुल (अप) देखों फुर ८ स्‍्फुर। फुला (पिंग) । 
फुल (प्रप) देखो फुड ८ स्फुट (पिग) । 
फुछ (अ्रप) देखो फुछ « फुल्ल (पिंग) । 
फुलिअ देखो फुडिआ - स्फुटित (मे ५,३०)। 
फुलिआ (भ्रप) देखो फुछिआ (पिंग) । 
फुलिग पु [स्फुलिड़] भग्नि-कण (णाया १, 
१, दे ६, ११५५ महा)। 
फुछ भ्रक [ एुल्ल ) फूलना, पुष्प-युक्त होना, 
विकसना । फुल्लइ पुल्लए, फुल्लेइ (रंभा, 
सम्मत्त १४०), फुल्लति (हे २, २६) । भवि. 
फुल्लिहिसि (गा ५०२) । 
फुछ देखो कम + क्रम्‌ * फुल्नइ (घाला १४६)। 
फुछ न [फुल] १ फुल, पुष्प (कुमा/ घ्मवि 
२०० सम्मत्त १४३, दसनि १)। २ फूला 
हुआ, पृष्पित (भंग, खाया १, १--पत्र १८; 
कुमा)। 'मालिया स्री | मालिका] फूल 
वेचनेवाली, मालाकार की ज्ली. मालिन (सुर 
३, ७४)। वह्ठि ज्री [ बह्लि] पुष्प-प्रघान 
लता (साया £ १)। 
फुलंघय पुं [ फुलहन्धय, पुष्पन्धय] अमर, 
मभँवरा (उप ६८६ टी) । 
फुलघुअ पुं [ दे | भ्रमर, भौरा (दे, ६, ८५५ 
पाप्म, कुमा) । 
फुल्लग न [फुछक] प्रुष्प की श्राकृतिवाला 
ललाट का प्राभुषण (झौप) । 
फुलण न [ फुलन_] विकास (वज्जा १५२) । 


फुलया छी [फुछा, पुष्पा] वल्ली-विशेष, 
पुष्पाह्बा, शतपुष्पा, सोया का गाछ, 'दहफुल्लय- 


पाइअसदमहण्णवो 


कोगलिमा (? मो)गली य तह भ्रक्षवोदीया' 
(परुह १--पत्र ३३) । 
फुलवड न [दे] पुष्प-विशेय, मदिरा-वामक 
फूल (कुप्र ४५३) । 
फुलबिय | वि [फुछित] फ़ुलाया हुमा 
फुलडाबिय + (सम्मत्त १४०) विक़् २३) । 
फुछिअ वि [ फुछित] पुष्पित, विकसित (अत 
१२, स ३०३५ सम्मत्त १४०, २२७) | 
फुछिम पुंद्ी [फुछना] विकास) फूंलन: 
प्रच्छ3 ता फलकाले फुल्लिमसमए 
वि कालिमा वयणीे । 
ये कलिउ व पतातसो चत्तो 
पत्तेहि किविग्गों व्वॉँ 
(सुर ३, ४४) । 
फुछिर वि [फुलितू] फूलतेवाला, प्रफुल्ल' 
'हिययण दणाचदणफल्लिरफुल्लेहि'! (सम्मत्त 
२१४) । 
फुस सक [ अ्रम | भ्रमण करना । फुसइ 
(है ४: १६१) । 
फुस सक [ म्ज ] मार्जत करना, पोछना, 
साफ करना । फुसइ (हे ४, १०४७ भाव)। 
कर्म फुसिजइ, फुसिजठ (कुमा सुपा १२४) । 
वकू फुसंत, फुसमाण (भवि, कुप्र २८५) । 
संक्र, फुसिऊण (महा) । 
फुस सक [ स्पघृश ] स्पर्श करना, छूना। 
फुमइ (मंग) श्रौप, उत्त २, ६), फुसति (विसे 
२०२३), फुसतु (भग) । वकू, फुसंत, 
फुससाण (प्रोष ३८६७७ भग) । संझ. 
फुसिआ, फुसित्ता, फुसित्तार्ण (पंच २, 
३८० भग) श्रीप, थि ५८३) । क. फुस्स 
(ठा ३, २)। 
फुसण न [स्पदीन] स्पशे-क्रिया (भगः सूपा 
५)। 
फुसणा सञ्री [स्पशेना] ऊपर देखो (विसे 
४३२, नव ३२) । 
फुसिअ देखो फुस ८ स्ठृश्‌ । 
फुसिअ वि [स्पष्ट] छुआ हुआ (जीवस 
१९६) | 
फुसिअ वि [ म्रष्ट] पोछा हुआ (उप प ३४५ 
सुपा २१ १ कुप्र २३१) । 
फुसिअ पुंन [प्रषत] १ बिन्दु, बुन्द, बूँद 
(श्राचा, कप्प) । २ विन्दु-पात (सम ६०) । 
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दर 
| फुसिअ वि [भ्रमित] ध्रुमाया हुआ (क्ुमा 


७, ४) । 

फुसिआ छी [दे] वल्ली विशेष, 'सेसविदुगो- 
तफुसिया (पएुण १--मत्र ३३) । 

फुस्स देखो फुछ 5 स्वृश्‌ । 

फूअ पुं [दे] लोहकार, लोहार (दे ६, ८५५) । 

फूम देखो फुम । वक्ृ, फूमत (राज) । 

फूमिय वि [फूत्कत] फूंका छुआ (उप पु 
१४१) । 

फूछ देखो फुछ ८ फुल्ल, “फनफूलछल्लिकट्ठा 
मूलगपत्तारिए वीयारि! (जी १३) । 

फेद्धार पु [फेल्का-] १ श्ूगाल की आ्रावाज 
(सुर ६, २०४)। २ भ्रावाज, चिह्लाहट 


(कप्पू) । 

फेकारिय न [फेल्फारित_] ऊपर देखो (स 
३७०)। 

फेड सक [ स्फेटय_ ] १ विनाश करना । 
२ दूर हटाना) ३ परित्याग करना। '४ 
उद्घाटन करना । फेडइ, फेडेइ, फेडति (उब, 
है ४, ३५८) सबोध ५४, स ४१४) | कर्म. 
फेडिजद (भवि) । 

फेडण,व [स्फेटन_] १ विनाश । २ भ्रपनयन 
(पव १३५) । 

फेडणया छी [स्फेटना] ऊपर देखो (पिड 
हे८प७छ ) ॥ 

फेडाबणिय न॒[वे] विवाह समग्र की एक 
रीति, वध को प्रथम बार लजा-परिहार के 
वक्‍त दिया जाता उपहार (स ७८) | 

फेडिअ वि [स्फेटित] १ नए्ट किया हुमा, 
विनाशित (पठम ३६, २२)। २ त्याजित 
(सिरि ६५५) । ३ प्रपनीत (प्रोषभा ४२) । 
४ उद्घाटित (स्‌ ७८) । 

फेण पुं [फेण, फेन] फेण, राग, जल-मल, 
पानी झादि के ऊपर का बुदृबु॒दाकार पदार्थ 
(पाम्न, साया १, १--पत्र ६२, कप्प)। 
समालिणी ज्ञी [माहिना] नदी-विद्येप 
(ठा २, ३, इक) । 

8, | पुं [दे] वरुण (दे ६, ८५५) । 

फेणाय श्रक [ फेणायू , फेनाय__| फेश-- 
फेस का वमन करना, भाग निकालना। 
वक फेणायसाण [(प्रयी ७४) । 
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न न वि [बृहन ] चढ़ा महान्‌ । ण्णर पु की न [वीटक] वीडा, पान का वीडा, 

_निल] छन्द विशेष (विंग) । सज्ित ताम्वूल (सुपा ३३६) । 

विहृप्पए ]) खो बहस्सइ (हे २, १३७ [| वीडि । छी [वीटि, दी] ऊपर देखोः 

स १, ६ मा ध कुमा)। बडी 8७ 5 कीसेवि मुहम्मि 
पक्खिवइ! (घरमर॒वि १४०) । 

विहिअ देखो वि६अ (प्राक्॒ ५) । वीभच्छ पु |वीभत्म] साहित्य प्रसिद्ध एक 





विभेलय देखो बढेडय (पएण १--पत्र ३१)। 

बिराड पु [चडाल | १ पिगल-प्रसिद्ध मध्य- 
लघुक प।च मात्रावाला श्रक्षर-समूह । २ छद॒- 
विशेष (पिंग) । 

ब्रसिछ देखो बिडाल (सुर १, १८) । 

विरांडआ | देखो |बडालिआ ( सम्मत्त 








बिराली १२३) पाप्न)। २ भ्रुजपरिसपं- | विहेलग देखो ब्रिभिलय (दस ९, २, २४)! | रस (प्रण १३५) । 
विशेष हाथ से चलतनेवाला एक प्रकार का | बीअ देखो विइअ (हे १, ५» २, ७६ सुर १, वीभन्छ ) वि [वीभत्स] १ इणोलादक, 
प्राणी (सूत्र २२ ३, २५) । ३८) सुपा ४८५) । बीभत्थ | घृणा-जनक । २ भयंकर भय- 
बिरालिया ज्वी | विरालिका ] स्थल-कन्द- | बीअ न [वीज]] १ बीज, वीया/ लाउम्रवीश्र | जनक (उवा, तंदु ३८० खाया १, २) सवोध 
विशेष (श्राचा २, १, ८५: ३) । इफ नासइ भार गुडस्स जह सहसा (प्रामू | ४४८) | ३ पु. रावण का एक सुमठ (पउम 
बिरूद न [विरुद | इल्काब, पदवी (सम्मत्त | १४१, श्राचा, जी १३ श्रौप)। २मूल | ५४६, २)। 
१४१) । कारटा, 'सारीरमाणसाणेयदुक्धवीयभुयकम्म- | बीयत्तिय वि [वे बीजयितृ] वीज वोनेवाला, 





बित्र न [विल_ १ रत्न, विवर, सॉप श्रादि | बरादहरासह' (महा) । ३ वीये, शरीरान्तगंत 
जन्तुश्नो के रहने का स्थान (विपा १, ७७ | सद्त धातुओं में से मुख्य घातु, शुक्र [सुपा 
गउड) । २ कूप, कुग्मां (राय) । 'कोछीकारक | ३६०, वव ६) । ४ हो! श्रक्षर (सिरि 
वि [दे, कोलीकारक] दूसरे को व्यामरग्ध | १६६) । “बुद्धि वि [बुद्धि] मूल प्रथ॑ को 
करने के लिए विस्वर वचन वोलनेवाला | जानने से शेप भ्रथों का निज बुद्धि से स्वयं 
(पएह १५ ३--पत्र ४४)। पतिया जी | जाननेवाला (प्रौप)। मत वि [“्त्‌ ] 
[_ पडिक्तका_] ख़ान की पद्धति (परह २, | बीजवाला (णाया १, १) । 'रुड जी 
भ--सत्र १५०) । [ रुचि] एक ही पद से झ्ननेक पद श्रोर 
विछाड | देखो बिडाल (भग, पि २४१)। प्र्थों का श्रनुसघान द्वारा फेलनेवाली रुचि । 
विलाल पलक २ वि रक्त रुचिवाला (पएए १) | 'रुह वि 
विटालिआ देखो [विरालिआ (पि २४१) । ['रूह] वीज से उत्वन्न होनेवाली वनस्पत्त 
विल्ठ १ [ विल्ब |] १ वृक्ष-विशेष, बेल का पेड (परण १) । बाय पु [बाप] क्षुद्र जन्तु- 
(परण १, उप १०३१ टी)। २ न, वेल का | विशेष (राज) । खुहुम न [सृक्ष्म] छिलके 
फल (पाश्न) । का भ्ग्न भाग (कप्प)। 
बिलल १ [विल्व॒र | १ श्रनार्य देश-विशेष। | बोअऊरय न [यीजपूरक] फन-विशेष, एक 
२ उस देश में रहनेवाली मनुष्य-जाति (परुह तरह का नीबू (मा ३६) । 
१, (--पत्र १४)। देखो चिछलछ -- चिल्वल। | वीअजमण न [दे] बीज मलने का खल-- 
विस न [बिस] कमल श्रादि के नाल का | खलिहान (दे ६, ६-)। 
तन्तु, मृणाल (शाया १, १३० कुमाः पान्न)। | बीअण पु [दे] नीचे देखो (दे ६, ६३ टो) । 
क्ठी लो [ कण्ठी | बलाका, बक पक्षी की | ब्वीअय पुन [दे बीजऊ] दृक्ष-विशेष, असन 
न्यर (दे ६, ६३) | देखो भिस- | वृक्ष, विजयसार का गा (दे ६, ६३, पाप्म)। 
विसि देखो चि्स चीअवाबय नीजवब विकलेन्द्रिय 
विस | [दे १, 4३)। जन्तु की जा न )। 
2 हा कसलिती, कमल । थीआ छी [द्वितीय] ६ तिथि-विशेष, दुज 
( समर २६, श्रा २६, रयणा २ णाया १७ 
विसी जी [बूपी] ऋषि का भ्रासन (दे १, | १०, सुपा १७१) । २-द्वितीय विभक्ति 


वपन करनेवाला । २ पु. पिता» वीय वोयत्ति- 
यस्सेव” (सुपा ३९०, ३६१) । 

चीलय पु [दे] ताडक, करणंभृपण-विशेष, 
कान का एक गहना (दे ६, ६३)॥। 

वीह भ्रक [भी] डरना। बीहइ, वीहेंइ (है 
४, ५३» महा, पि २१३)। वह्च वीहंत 
(प॥ोघमा १६, उप ७६८ टीः कुमा)। हू. 
वीहियव्य (स ६८२) । 
हच्छ देखो वीभच्छ (पि ३२७)। 

वीहण ]) वि [मसीपण, के] भय-जनक 

चीहणग | भयकर (पि २१३» पएह १, ९ 

चबीहणय | पठम ३५, ५४) | 

बोहविय वि [भीपित_] डराया हुआ (सम्मत्त 
१६ ८) || 

बीहिआ वि [भीत | १ डरा हुम्ना (है ४, 
प३)। २ न भय, डरे नय वीहिसनम 
ममावि हु (श्षा १४) | 

बीहिर वि [से] डरनेवाला (कुमा ६, ३४)! 

बुआव सक [बाचयू ] बुलवाना। सक्ठ, 
बुआवइत्ता (ठा ३, २--पत्र १२५) । 

युइअ वि [उक्त] कथित (सूत्र १, ३, ४ 
२४) १, १४, २५५ पएह २, २) । 

बुंदि पुत्री [दे] १ छुम्बन। २ सूकर, सूभर 
(दें ६, ६८) । 

बुदि जो [द_] शरीर, देह: 'इह ढुंदि चइत्तारा 
तत्य गतुरा सिज्कई (छठ ६ दी-+पत्र २४ 
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परे, पि ०९ ॥ (लेइय ५०६) । सुज २० तदु १३, सुपा ६५६, धम्म ६ 
दिडि 'क [सी डरा। विहेइ (प्राक्च ६४ | बीज देखो वीअ>वीज (कुमा, परह २, | दी, पाप्न) | देखो बोंदि । 
पे ५०१)। १--पत्र €६)। बुंदिणी छी [दे] कुमारी-समूह (दे ६, ६४) | 


ब--बंघण 


वपुं [व] झोप्ठ-स्थानीय ध्यक्ष्नन वरँ-विशेष 
(प्राप)। 
बअर (शो) न [बद्र ] १ फल-विशेष, वेर । 
२ कपास का वीज (प्राक् 5३) । 
बहट्ू (प्रप) वि [ उपविष्ट | बैठा हुआ (हे ४, 
४४४) भवि) । 
बइल् पुं [दे] बैल, बरघ, वृषभ दि ६, ६१५ 
गा २३८० प्राकृ ३८) हैं २. १७४ धमंवि 
३० श्रावक २५८ टी, श्रु १५३ प्राप्तु ५५, 
कुप्र २७९५ ती १५५ वे ६५ कप्पू)। 
बइस (अ्रप) श्रक [ उप + विश, ] बैठना» 
गुजराती में 'वेसव्रु ' । वइसइ (भवि)। 
बइसणय (श्रप) न [उपवेशनक) भश्रासन 
(ती ७) । 
वइसार (श्रप ) सक [ उप + वेशय ] 
बेठाना । वइसारइ (मवि) । 
बहम्स देखो वइस्स (पि ३००) | 
वबईस (प्रप) देखो बइस । वईसइ (मवि) । 
बईस (प्रप) न [उपवेश] बैठ, वेठन, बैठना» 
तोवि गोट्ठडा कराविश्वा मुद्धए उद्ुन्बईस! 
(है ४, ४२३) । 
चढणी क्री [ दें ] कार्पासी, कर्पास-वल्ली 
(दे ३, ५७) | 
बउछ पुं [वकुल] १ वृक्ष-विशेष, मौलसरी 
का पेड (सम १५२, पाश्न/ णाया १, ६)। 
२ वकुल का पुष्प (से १, ५६)। 'सिरी 
ज़ी [ श्री] १ वकुल का पेड । २ बकुल का 
पुष्प (त्ला १२) । 
बडस पुं [बकुश] १ अनायें देश-विशेष । 
२ पुछो, उस देश का निवासो (परह १, 
१--पत्र १४) | त्री सी (णाया १, १-- 
पत्र २७) । ३ वि शवल, चितकवरा । ४ 
मलिन चरिश्ववाला, शरीर के उपकरण शौर 
विभुषपा झादि से सयम को मलिन करनेवाला 
(ठा ३, २ ५, ३: सुस्त ६, १), छ्ली, 'तए 
ण॒सा सुमालिया श्रज्जा सरीरवठसा जाया 
यावि होत्या' (णाया १, १६)। ४ पुंन 
मलिन सयम, शिथिल चारित्र-विशेष (सुख 
६, १) । 


पाइअसदइमहण्णवो 


| 


६२७ 


वउद्दारी जी [दें] वहारी, समाजनी, क्ाड | बंध सक [ वन्ध्‌ ] १ बाँघना, नियन्त्रण 


दि६, ६७)। 

वँग पुं [वज्ञ] १ भगवान्‌ श्रादिनाथ के एक 
पुत्र का नाम (ती १४)। २ देश-विशेष, 
चंगाल देश (उप ७६५, ती १४) । ३ बंग 
देश का राजा (पिंग) 

बगलछ (अप) पुं [बच्चन] वग देश का राजा 
(पिंग) । 

बंगाल पु [बड़ाल] बगल देश वगालदेस- 
वइणो तेणं तुह ससुरयस्स दिन्ना हु (सुपा 
३७७) । 

बंक देखो बक्क (पि २६६)। 

वडि पुं [ दे ] देखो धदि ८ वन्दिनु ( पड़ )। 

बद्‌ न [ दे ] कैदी, कारा-बद्ध मनुप्य, “वंदपि 
किपि (स ४२१), विदाई गिन्हइ कयावि': 
छलेण गिन्हृति वदाई, 'बंदाणं मोबावणकए' 
(घर्मंवि ३२), 'एगत्यवदपर्गहियपहिंयकीरत- 
करुणरुत्तमरा” (घ्ंवि ५२)। 'गह पु 
[ अ्रह | कैदी रूप से पकडना, 'परदोहपट्ट- 
वाडणवदग्गहखत्ततणणपमुहाइ' (कुप्र ११३)। 

वंदण न [दे] कैदी (नदीटिप्पण वैनयि की 
बुद्धि में १३ वॉ कथानक) । 

बदि जो [वन्दि | देखो बंदी (हे १, १४२ 
२, १७३)। 


चदि्‌ ] पुं [ वन्दिन ] स्वुति-पांठक, मगल- 
चद्ण | पाठक मागध, “मंगलपाढ्यमागह- 


चारणवेश्ालिशा बदी' (पाप्न, उप ७२८ टी, 
घरमंवि ३०), 'उद्दामसद्दवदिणवद्रसमुग्धुदु- 
नामाई (स ५७६)। 

बदिरिन [ दे ] समुद्र-वारिज्यअथान नगर, 
बंदर (सिरि ४३३) । 

वंदी जी [वन्दी | १ हठ-हृत छी. वाँदो (दे 
२, ८४, गठउड १०५, ८४३)। २ कैद 
किया हुझा मनुष्य (गउड ४२६, गा ११०) । 

वदीकय वि [बन्दीकृत_] कैद किया हुप्ना, 
बाँध कर भानीत (गउठड) । 

बदुरा छी [बन्दुरा] भ्रश्व-शाला, 'गच्छ 
निल्वेहि वदुराम्ो, भूसेहि तुरए (स ७२५)। 


करना। २ कर्मों का जीव-प्रदेशों के साथ 
संयोग करना । बंघइ (संग, महा: उठः है 
१, १८७)। भुका, वधिसु (पि ५१६) । 
कर्म, वधिज्मइ, वज्माइ (हे ४, २४७), 
भवि, वर्धिहइ, वॉज्फाहइ (है ४, २४७) । 
वकु चंघंत चघमाण (कम्म २, ८, पएण 
२२) | सक्ठ, बवचत्ता, वाधर्ड, बंधिऊण, 
बंधिऊण्ण, वधित्ता, बचित्तु (भगः पि 
५१३, ५८५५ ५८२)। हक्- बेघेड (ह १» 
१८१) । छ, वंधियव्व (पंच १, ३)। 
कवकू बज्मत, वज्ममाण (सुपा १६८५ 
कम्म १, ३५० श्रौप) । 


वंध पुं [ दे ] भृत्य, नौकर (दें ६, ८८५) । 


बंध पु [वन्ध | १ कम-पुद्गलो का जीव- 
प्रदेशी के साथ दूध-पानी की तरह मिलना, 
जीव-कर्मे-संयोग (झाचा/ कम्म १, १५५ 
३२) । २ वन्धन, नियत्मणा,, सयमन (श्रा 
१० प्रासु १५३) | ३ छुन्द-विशेष (पिंग)। 
सामि वि ['स्वामिन्‌ | कर्म बन्च करनें- 
वाला (कम्म ३, १५ २४) । 


बंधई त्ली [बन्धकी] पुंश्चली, श्रसती छ्की 


(नाद--मालती १०६) । 


बधग वि [वन्चक] १ वॉधनेवाला। २ 


कर्म-वत्वय॒ करनेवाला, पश्रात्म-प्रदेश के साथ 
कर्म-पुद्गलों का सयोग करनेवाला (पंच ५, 
८४» शावक ३०६, ३०७, पचा १६, ४०, 
कम्म ६, ६)। 


चधण न [ बन्बन_] १ बाँधने का--सश्लेप 


का साधन, जिससे बाधा जाय वह स्निग्ध- 
तादि गुण (भग ८, ६--पन्र ३६४) । २ 
जो वाँधा जाय वह । ३ कर्म, कर्मे-पुदूगल । 
४ कर्म-बन्ध का कारण (सूझ १, १, १, 
१)। ४ संयमन, नियन्त्रण (प्रासू ३)। ६ 
नियन्त्रण का साधन, रज्जु आदि (उत्र)। 
७ कर्म-विशेष, जिस कर्म के उदय से पूर्व 
गृहीत कर्म-पुदुगलों के साथ गृह्ममारा कर्मे- 
पुदनो का आपस में सम्बन्ध हो चह कमें 
(कम्म ३, २४ ३१० ३४० ३६० ३७)। 





कप पी वि [दे] वोड, भदन्त, घमिष्ठ (पिंग 
१६८)। 

बुलबुल्य जी [दे] बुलवुला, ब्रुदबुद (दे ६, 
६५)। 

बुल्बुरू पुं [दे] ऊपर देखो ( पड्‌ )। 
बुल्ल देखो बोल्ल। बृल्लइ (कुप्र २६ श्रा 
१४), वुल्लेति (प्रास्‌ु ४)। प्रयो- वृज्लावेइ, 
बुलावेमि, वुल्लावए (कुप्र १२७, सिरि 
४४०) | 

घुबव सक [ ब्रू] वोलना। बुवद (पड़, 
कुमा)। वक्ष बुबंत, बुयाण, बुवाण (उत्त 
२३, २१. सूत्र १, ७, १०५ उत्त २३५ ३१)। 
देखो वू 

घुस न [घुस] १ भूसा, यव आदि का कडंगर, 
नाज का छिलका (ठा पघ>-पत ४१७)। २ 
तुच्छ घान्य, फल-रहित धानन्‍्य (गउड) । 
बुसि जो [ब्वांपे, सि] मुनि का श्रासन | 
मे, मंत वि [| मत | संयमी, ब्नती, मुनि 
(सूप २, ६, १४ आचा) । 

बुसिआ जी [बुसिका_] यव श्रादि का कडगर, 
भूसा (दे २, १०३)। 

चुद्द पु [चुध] १ ग्रह-विशेष, एक ज्योतिष्क 
देव (सुर ३, ५३» धर्मंवि २४)। २ वि, 
परिडत, विद्वान (ठा ४, ४, सुर ३, ५३, 
घर्मवि २४, कुमा, पात्र) । 

बुदेपपई ) वैजलो ०25 (हैं २,५३५ १३७, 
बुहस्सइ- + 
बुहुक्ख सक [ बुभुक्ष ] खाने की इच्छा 
करना । बुहुदंखइ (है ४, ४» पड )। 
बुहुक्खा देखो वुभुक्खा (राज) | 

बुहुक्खिअ वि [वबुभुक्षित] भूखा (कुमा) । 
वू सक [ त्रू] वोलना, कहना। बूम, बूया, 
वृहि (उत्त २५, २९, सूप्त १, १, ३, £६: 
१,१,१,२) । विति, वेंति, वेमि, वुश्ना (कम्म 
हे, १२) महा/ कप्प)। भुका., अब्यवी (उत्त 
२३, २१, २२, २५, ३१, ठा ३, २) ॥ 
वक्, बिंत, वेंत (उप ७२८ टी; सुपा ३६०५ 
विसे ११६) । सह, वृइत्ता (ञा ३, २) देखो 
बच, बुव । 

बूर पुं [बूर| वनस्पति-विशेष (णाया १, 
१--पत्र ६, उत्त ३४, १६५ कप्प0 झ्ोप)। 


पाइअसदमहण्णवो 


“णालिया, नालिआ हो बूर 
से भरी हुईं नली (राज, भग) । 

बूल वि [दे] मूक, वाचा-शक्ति से रहित 
(पिग १६८ टी) । 

बूह सक [ दहद] पुष्ट करना। बृहए (सूभ्र 
२, ५, ३२)। 

वे देखो वि (वजा १०, है ३, ११६, १२०: 
पिंग)। आसी (अप) स्नी [ अशीति] 
वयासी, ८२ (पिग)। 'इदिय वि [इन्द्रिय ] 
त्वचा भ्रौर जीभ ये दो ही इन्द्रियवाला प्राणी 
(ठा १, भग/ स एक जी १ ५) | हिय 
[दयाद्दिक] दो दिन का (जीवस ११६)। 

चेंट देखो बिट (महा) । 

बेंत देखो वू । 

वेंदि देखो वे-इदिय (पच ५, ५६) । 

चेट्ट देखो विद्ध (प्रोषमा १७४) | 

वेड + पु [दे] नौका, जहाज (दे ६, ६५, 

चेडय | सुर १३, ५०) | 


वेडा ) झ्री [दे] नौका, जहाज (उप 
चेडिया + ७२८ ही; सिरि ३८२, ४०७, 
चेडी | श्रा १२, घम्म १२ टी) 'पाणीहि 


जल॑ दारइ श्ररित्तदडेहि वेडिव्व' (घमंवि 
१३२) | 

वेड्डा त्री [दे] श्मश्रु, दाढो-मूँछ के वाल (दे 
६० ६५) । 

वेदोणिय वि [ह्ेढ्रोणिक] दो द्वोण का, 
द्रोण-दय-परिमित, कप्पष्ट में वेदोणियाए 
कसपाईए हिरणएणभरियाएं संबवहरित्तए! 
(उवा) । 

चेभेछ पुं [विभेछ] विन्ध्याचल के नीचे का 
एक सनिवेश (माय ३, २--पत्र १७१) । 

वेमासिय वि [द्ेमासिक] दो मास का, दो 
महीने का सवन्ध रखनेवाला (पठम २२, 
२८) 

चेलि ज्नी [दे] स्पूणा, खूँठा (दे ६, ६५, 
पाग्म) 

वेल्ल देखो बिल्ल (प्राक् ५) । 

वेल्लग पु [दे] बैल, वलीवर्द (आवम) । 

बेस श्रक [विशु, स्था] वेठना, अपरेत्त 
भोवखामि त्ति वेसए भुजए य तह चेव (झोघ 
५७१)। 





बुढ--बोड 


वेसक्खिज्न न [ दे] दवेष्यत्व, रिपुता, दुश्मनाई 
(दे ७, ७६ टी) । 

वेसण न [दे] वचनीय, लोकापवाद, लोक- 
निन्‍दा (दे ७, ७५ टी) । 

चेहिम वि [दे द्वेविक] दो द्ुकढे करे 
योग्य, खएडनीय (दस ७, ३२) । 

बोंगिल्ल प्रि [दे] १ भूषित, श्रलकृत। २ 
पुं, श्राठोप, श्राउम्बर (दे ६, ६६)। 

बोंटण न [दे] घूचुक, स्तन का श्रग्न भाग 
(दे ६, ६६)। 

वोंड न [द] १ चृछुक, स्तन-वृन्त (दे ६, 
६६)। २ फल-विशेष, कपास का फल (श्रौप, 
तदु २०)। यन[ज] सूती वन्न, सूती 
कपडा (सुझ्र २, २, ७३, भौप)। 

वोंद न [दे] मुख, मुंह (दे ६, ६६) । 

वोदि जी [दे] १ रूप । २ मुख, मुंह दि ६, 
६६) | ३ शरीर, देह (दे ६, ६६, पणह १, 
१, कप्प, श्रीप, उत्त ३१, २० से ७१२ 
विसे ३१६१, पव ५५५ पचा १०, ४) | 

वोंदिया छो [दि] शाखा (सूत्र २ २, ४६)। 

बोकड + पु [दे] छाग, वकराः गुजराती में 

बोक्कड | बोकडो' (तती रू दे ६, ६६)। 
छ्वी. 'डी (दे ६, ६६ टी) । 

वोकस पुं [वोक्षस] १ अनाय॑ देश-विशेष 
(पव २७४)। २ वर्णांतकर जाति-विशेष, 
निषाद से श्रंव्ठी की कुक्षि में उत्न्न (सुख 
३, ४) । 

वोक्तसालिय पु [दे] तन्तुवाय, 'कोह्टागकुलाए 
वा गामरक्खकुलाणि वा वोक़सालियकुलाणि 
वा! (आचा २, १, २, ३)। 

वोकार देखो बुक्चार (सुर १०, २२१)। 

वोकिय न॒[ बूत्कृत_] गर्जन, गणना (पठम 
४६, ५४) | 

वोगिल्ल वि [ठें] चितकवरा, "फसल सबर्ल 
सार किम्मीर चित्तलं च बोगिल्ल' (पात्र)। 

वोट्ट सक [दे] उच्छिष्ट करना, जूठा करना। 
गुजराती में “वोटबु', रयणीए रबशिचरां 
चरति बोट्ट ति प्रन्नमाईय” (सुपा ४६१) । 

बोड वि [दे | १ घामिक, घमिष्ठ । २ तरुण, 

युवा (दे ६, ६६)। ह मुस्डित-मस्तकः 

(एमेव झडइ बोडो', गुजराती में वोडो' (पिड 

२१७)! 


चैभदीविग---वव्भागम 





घमम, 'बमण्णकज्जेंसु सज्जो' (सम्मत्त १४०: 
कृप्प, त्रीप, पि २५०) | 


बंभद्वीविग वि [न्रह्मद्वीपिक] ब्रह्मदीपिका- . 


शाखा में उत्पन्न (णवि ५१) । 

वंभद्वीविगा स्नी [वद्मद्टीपिफा] एक जैन- 
मुनि-शाखा (णदि ५१)। 

चभलिज्न न [ ब्रह्मणीय | एक जैन मुनि-कुल 
(कप्प) । 

बसहर न [दे] कमल, पद्म (दे ६, ६१)। 

वंभाण देखो वभ (पठम ५, १२२) । 'गच्छ 
पुं [ गच्छ] एक जैन-मुनि गच्छ (तो २८)। 


वर्मि ] जो [व्राह्मी] १ भगवान्‌ ऋषमदेव 
वंभी | की एक पुत्री (कप्प, पउम ५, १२०५ 


ठा ५, २० सम ६०) । २ लिपि-विशेष (सम 
३५५ भग) । ३ कल्प-विशेष (सुपा ३२४) । 
४ सरस्वती देवी (सिरि ७६४) । 
ब॑सुत्तर पुं [ ब्रह्मोत्तर] एक विमानावाम, 
देव-विमान-विशेष (देवेद्ध १३४) । 'बरडिंसक 
न [वतसक] एक देव-विमान (सम १६)। 
वंहि पुं [वर्दिन ] मयूर, मोर (उत्तर २६) । 
बंहिण (ध्प) ऊपर देखो (पि ४०६) । 
बक देखो वय (परह १, १--पत्र 5५) । 
चकर न [दे. वर्कर] परिहास (दे ६, ८६» 
कुप्र १६७) कप्पू) । 
वफस न [ दे | प्न्न-विशेष, व्वक्कस' मुद्रमापा- 
दिनपिकानिप्पन्नमरन्न (सुख ८, १२ उत्त ८, 
१२)। 
घग देखो बय (दे २, ९ कुप्र ६६) । 
बंगदादि पर [वगदादि| देश-विशेष, वगदाद 
देश, “चगदादिविसयवसुहाहिवस्स खंलीपना- 
भघेयर्स' (हम्मीर ३४) | 
बगी क्री [बी] वगुली, वगुले की मादा 
(विपा १, ३» मोह ३७) । 
बग्गड पु [ दे] देश-चिशेष (त्ती १५)॥। 
बज्म वि [ वाद्य ] वाहर का, वहिरज्भ (परह 
१, ३ प्रासु १७२) | ओ भ्र [ 'तस्‌ ] 
वाद्य से, वहिरग से, के ते जुज्केश वज्भप्रो' 
(आचा) । 
बज्कम न [वन्ध] बच्धन, वाँधने का वागुरा 
भ्रादि सावन, 'अ्रह त॑ पवेल वज्क, हे 
वज्मम्स वा व (सूष्र १, १, २, ८) । 


पाइअसइमसहण्णवो 


| बज्फ वि (विद्ध] १ वस्धताकार व्यवस्थित, 
अह त पवेज्ज वज्क' (सूत्र १, १, २, ८) । 
२ वेंधा हुप्ना (प्रति १५) । 

चज्म्त्त 

बज्ममाण 

बठर पु [वठर | मू्ख॑ छात्र (कुप्र १६)। 

बड (भ्रप) वि [दे] बडा, महान्‌ (विंग) । 
देखो बड़ । 

चडवड श्रक [ वि+छूपू | विलाप करना, 
बडवडाना । वडबडइ (पड ) । 

वड॒हिला छ्ी [द] घुरा के मूल मे दी जाती 
कील, कीलक-विशेष (सट्ठि ११६) ॥ 

बडिस देखो विस (हें १, २०२) । 

बड़ |' पु [ बढु, क | लडका, छोकडा (उप 

बड़ुअ 2 ७१३, सुपा २००) । 

बड्डुवास [दें] देखो बडुवास (दे ७, '४७)। 


33 ) (अ्रप) देश्लो बत्तीस (पिंग) । 


वत्तीस छीन [ द्वात्रिशत्‌ ] १ संख्या-विशेष, 
बत्तीस, ३२। २ जिनकी नख्या वत्तीस हो वे; 
'वत्तीस जोगसंगहा पन्नत्ता' (सम ५७) श्रीप, 
उब, विंग) | छी सा (सम ५७)। 

वत्तीसइ ज्ली, ऊपर देखो (सम ५७)। बद्धय 
न [ वद्धक] १ वत्तीम प्रकार रचनाप्रो से 
युक्त । २ वत्तीस पात्रों से निवद्ध (नाटक)) 
व्वत्तीसइबद्धएहि नाडएहि' (साया १, १-- 
पतन्न ३६, विपा २, ९ टी-पत्र (०४)॥। 
“बिह वि [विध] वत्तीस प्रकार का (सम 
५७) । 

वत्तोसइस वि [ट्वात्रिशत्तम] १ वत्तीसवाँ, 
३२ वा (पउम ३२, ६७, परण ३२) । २ 
ने पनरह दिनो का लग/तार उपवास (णाया 
१, १)। 

चत्तीसा देखो वच्तीस । 

बतीसिया जह्ली [द्वान्निशिका] १ वत्तीस 
पद्यो का निवन्ध--प्रच्यथ (सम्मत्त १४४) ॥ 
२ एक प्रकार का नाप (अणा) | 

बद्ध वि [बद्ध] १ वँधा हुआ, नियन्धित, 
वर्ध सदाशणिश्र निश्चलिश्म चा (पाश्म)। २ 
सश्षिए, संयुक्त (भग, पाग्न)। ३ निवद्ध, 


| देखो वन्ध + वन्ध्‌ । 
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! फल-पुक्त, फल-संपत्त (साया ३१, ७--पत्र 
११६) । 

बद्धस पु [बद्धऊ] तूण-वाद्य विशेष (राय 
४६) । 

बद्धव पूँ [ दे ]) कान का एक श्राभूषण 
(दे ६, ८६)। 

बद्धल्ग 

बद्धेद्यय 

वष्प पुं [ दें ] १ सुमठ, योद्धा (दे ६, ८८) | 
२ बाप, पिता (दे६, ८5 देत ७, (५७ 
से ५८१५ उप ३२० टी, सुर १, २२१ कुप्र 
४३ जयः भवि, पिंग) । 


वष्पहट्टि पुं [वष्पभट्टि | एक सुविख्यात जैन 
| 


| देखो बद्ध (अण॒, महा) । 


भाचार्य (विचार ५३३, ती ७)। 
बप्पीह पुं [ दे ] पपीहा, चातक पक्षी (दे 
६, ६०, स ६८६५ पाञ्न, हे ४5 शे८रे) |] 
चप्पुड वि [ दे ] वेचारा/ दीन, अनुकम्पनीय 
गुजराती में वापड्ु (हे ४, ३८७, पिंग) । 
बष्फ़ पुन [वाष्प] १ भाफ, ऊष्म& “वष्फो! 
(हैं २, ७०, पड़ ), “बब्फ (प्राक २३, विसे 
१५३५) । २ नेत्न जल, श्रश्च) 'प्फ वाहों 
यनयणुजल' (पात्र), 'वष्फपज्जाउललोश्रणाहि' 
(स ५६१, स्वप्त ८५५) । 
वाप्फाडल वि [दे वाष्पाकुल्| भ्रतिशय 
उष्ण (दे ६, ६२)। 
बब्बर पुं [वर | १ प्राय देश-विशेष (पउम 
8६८, ६५) । २ वि. वर्वर देश का निवासी 
(परुह १, १, पउम, ६६, ५५)। कूछन 
[ कूछ | वर्वर देश का किनारा (सिरि 
| ४३०)। 
| बच्बरी छ्री [दे] केश-स्चना [दे ६, ६०) । 
बच्बरी ज्री [ चवेरी_] वर्वर देश की जो (णाया 
| १, ९+ भौप, इक) । 
| बच्बूल पुं [बव्बूज] दृक्ष-विशेष, बबूल का 
पेड (उप ५३३ टी, महा) ! 
| बद्भ पुँ [दे] वच्न', चमें, चमडे की रज्जु, 
वन्‍्मो वें (दे ६, ८८५), वलो बद़ो 
| (? बब्मो वढ्धो) (पाञ्म) । 





रचित (आवम)। 'पफलछ, फल पुं [फल] | वब्भागम वि [वहाग्म] वहु-श्रुव, शात्नो 


१ करूज का पेंड (हे २, ६७)। २ वि, 


का भ्रच्छा जानकार (कस )। 
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भ पु [स] ९ झोष्ठ-स्थानीय व्यब्जन वर्णो- 
विशेष (प्राप। प्रामा)। २ पिगल-प्रसिद्ध 
भ्रादि-गुरु श्रौर दो हस्व अक्षरों की सन्ञा, 
भगण (पिंग)। ३न नक्षत्र (सुर १६५ 
४३)। आर पुं [ कार] १ “म॑ श्रक्षर । 
२ भगणा (पिग)। गण पु [ गण] भगण 
(पिंग) । 

भइ देखो भव ८ भू । 

भइ जी | भ्रति | वेतन, तनखाह (णाया १, 
८छ--पत्र १५०) विपा १, ४ उवा)। देखो 
भुईद । 

भइथ वि [ भक्त |] १ विभक्त (आवक १८५, 
सम ७६)। २ खर्दित, 'अगुवसखासंखप्प- 
एसभइय पुढो पयर” (पच २, १२, झौप)। 
हे विकल्पित (वव ६) । 


भइअ न [भक्त] भागाकार (वव १) । 


भइअ ] _ 
भइथेव्व देखो भय ८ भज्‌ | 
भइअ ] वि [श्रतिक] कर्मकर नौकर, 
भइईण | चाकर (राय २१)। 

भइटगि' जी [सगिनी] वहिन स्वसा 
भइणिआ । (सुपा १५, स्वप्न १५७ १७, 
भइणी | विपा १, ४, प्रासू ७८» कुल 


२३५० कुमा)। बड़ पु [ पति] बहनोई 
(सुपा १५५ ५३२)। सुअ पु ['सुत] 
भागिनेय, भानजा (सुपा १७)। देखो 
बहिणी । 
भइरण वि [ सैरब] १ भयकर, भीपरा, भय- 
जनक (पाग्न, सुपा १८०२) । २ पूं नासख्वादि- 
प्रसिद्ध एक रस, भयानक रस | ३ महादेव, 
शिव । ४ महादेव का एक अवतार । ५ राग- 
विशेष, भैरव राग । ६ नद-विशेष (हे १, 
१५१, प्राप्र) | देखो भेरव । 
भइरवी छी [भैरवी] शिव-पत्नी, पावेती 
(गठड) । 
इरहि पु [भसगीरथि] सग्र चन््वरत्ती का 
एक पुत्र, भगीरथ (पठम ५, १०५) । 
भइल नि [ दे] भया, जात (रभा ११) | 
भज्म्हा (शौ) देखो भमुद्दा (पि २५१) । 
भडहा (श्रप) देखो भमुहा (पिग) | 


पाइअसदमहण्णवो 


भर 


भएयव्व देखो भय * भज 

भंकार पुं [ भट्भार ] भवकार, श्रव्यकत आ्रावाज 
विज्षेप (उप ४ ८६) । 

भंकारि वि [ भज्जारिन_| भनकार करनेवाला 
(सण॒ ) । 

भग पु [ भद्ध | १ भांगना, खण्ड, खरडन 
(ओघ ७८८ प्रामु १७०) जी १२, कुमा)। 
२ प्रकार, भेद, विकल्प (भग) कम्म ३, ५)। 
३ विनाश (कुमा, प्रासु २१)। ४ रचना- 
विशेष, 'तरगर गतभग-- (कप्प)। ५ परा- 
जय । ६ पलायन (विग)। 'रय न [रत] 
मथुन-विशेष (वज्जा १०८)॥। 

भंग पुँ [भ्रद्ध] झाय॑ देश-विशेष जिसकी 
राजधादी प्राचीन काल मे पावापुरी थी 
(इक) । 

भंग (अ्रय) देखो भग्ग 5 भग्न (पिंग) । 

भंगरय पु [भ्रद्भरज, भ्रज्ञारऊ] १ पौधा 
विशेष, भृज्ञराज, मँगरा, भगरैया। २ न. 
भेगरा का फूल (वज्जा १०८) सुपा ३२४) । 

भंगा जी [ भद्गा | १ वनस्पति-विशेष, पाट, 
कुष्ठा, वष्पइ खिग्गधाण वा सिग्गथीण वा 
पच वत्याइ धारित्तएु वा परिहरेत्तएु वा, ते 
जहा--जगिए सगिए साणए पोत्तिए तिरीड- 
पट्टए णार्म पचमए! (ठा ५, ३“-पत्र 
३३८) । २ वाद्य-विशेष, *--पडहहुड्ड कुड़ डु- 
ककामेरीभंगापहुदिभूरिवज्जमंडतुमुल--- (विक्र 
प७)। 

भगिज्नी [मभन्ठधि] १ प्रकार, भेद (हे ४, 
३३६, ४११)। २ व्याज, छल, चहाना: 
'सहिसगिभरि/असब्माविश्रावराहाएँ (गा 
8६१३)। ३ विच्छित्ति, विच्छेदह (राज)। 
४ (दी, देश विशेष, “पावा भगी या (पव 
२७५, विचार ४६) । 

भसरगिअ न [सद्धि» भाज्िक] १ भगा मय, 
एक तरह का वच्ध, पाट का बना हुआ कपडा 
(ठा ३, ३, ५, ३--पत्र १३८, कंस)। २ 
शाज्ञन-विशेष, 'जोगतिगस्सवि भगियसुत्तें 
किरिया जश्नो भणियाँ (चेदय २४५)। 

भंगिल् वि [ भज्ध वत्‌ | प्रकारवाला, भेद- 
पतित, 'पढठमभगिल्ला' (सवोध ३२) । 


भर-भज़णा 





भंगी जी [ भड़ी_ | देखो भगि (हे ४, ३३६ 
गा ६१३, विचार ४६) | 


भंगी छी [श्रृज्ञी] वनस्पति-विशेष---९ 
भाँग, विजया। २ झअतिविपा/ अतिस दा 
गाछ (परुण १--पत्र ३६, पएण १०७-- 
पत्र ५३१) । 

भंगुर वि [भद्गर] १ स्वर्य भाँगनेवाला, 
विनश्वर, विनाश-शील, 'तडिंदडाइवरभगुराइ 
हो विसयसोक्खाई! (उप्र ६ थी। परह १, 
४) सुर १०, १८ से ११४ धमंस ११७१४ 

विवे ११४) । २ कुटिल, वक्रः 'कुडिल वर्क 

भंगुर” (पाप्र) । 

भंद्ा देखो भत्या (राज) । 

भंज सक [ सझू ] १ भाँगना, तोटना। २ 
पलायन कराना, भगाना | ३ पराजय करना। 
४ विनाश करना। भजइ, भजए (हे ४ 
१०६) पड्‌, पि ५०६) । भवि, भजिस्सई 
(पि ४५३२) । कर्म भज्जद (मग) महा) । 
वक्त, सर्जंव (गा १६७५ सुपा ५६०)। 
कवक्त भज्जत, भज्ञमाण [से 8 ४४ 
सुर १०, २१७) स ६३)। सह्ृ, भजिअ, 
भजिड, संजिऊण, भजिऊण, भजेऊण 
(नाठ, पि ५७६५ महा, पि #ै८४: महा), 
भज्निड (अप) (हें ४, ३६१ )। हैं 
संजित्तए (णाया १, ८), भंजणह (मप) 
हि ४, ४४१ दि) । 

संजअ ) वि [ सझक _ भाँगवेवाला, भंग 

भजग | करनेवाला (गा ५५२ १०6 (५ 
४) । २पु वृक्ष, पेड, “जगा इंत सनिवेस 
नो चयतति' (आचा) । 

मजण न॒[भद्जन] १ भग, खत (पद 
३८, मुर १०, ६१)। २ विनाश (झुपा 
३७६, पणह १, १) । ३ वि. भजन करने- 
वाला, तोडनेवाला, विनाशकः 'भवर्मजण 
(सिरि ५४६), “रिठसंगर्मजरोण (कुमा)। 
ली. णी (गा ७४५) | 

भजणा ज्ली [मञ्ञना] ऊपर देखो, “विण्री- 
वयारम-( ?र मा- ) खस्स मंजणा इमणा 
मुरुजण॒स्स' (विसे ३४६६» निहू १)! 


बढामोलि--वहस्सइ 


चलामोलि देखो चलछामोडि (से १०, ६४) । 

बढाया ज्ली [वछाका] वक-विशेष, विस- 
कंण्ठिका, वग़ुले की एक जाति (हैं १, ६७» 
उप १०३१ टी) । 

बलाहग पु [ दछाहक] मेघ, जीपूत: गलिय- 
जलवलाहगपडुर' (बसु)! 

बलाहगा देखो बढाहया (ठा ८)। 

बलाहय देखो वलाहग (णाया १, ५, कप्प, 
पाथ) ! 

बलाहया ज्री [बछाहका] १ वक-विशेष, 
वलाका (उप २६४) | २ देवी-विशेप, श्रनेक 
दिवकुमारी देवियों का नाथ (इक--पत्र 
२३१५ २३४) | 


बलि पु [बलि] १ श्रदुरकुमारों का उत्तर 
दिशा का इन्द्र (ठा २, रे, १० इक) । २ 
स्वनाम-प्रसिद्ध एक राजा (गा ४०६)। ३ 
सातवाँ प्रतिवासुदेव (पठम ५, १५६) । ४ 
एक दानव, देत्य-विशेष (कुमा)। ४ पुंछ्की 
उपहार, भेंट (पिंड १६५, दे १, ६६)। ६ 
पुजोपहार, देवता को घरा जाता नैवेद्य, 
'सुरहिविलेवशवरकुसुमदामवलिदीवरोहि च! 
(पव १ ठी), 'वदखपूयणवलिढोयणेसु' (चेइय 
५२, पव १३३, सुर दे ७८० कुष्र १७४) । 
७ भूत श्रादि को दिया जाता भोग, वलिदानः 
'भूआवलिव्ब' (वे ४६) । ८ पूजा) श्रर्चा, 
सपर्या । € राज-पग्राह्म भाग । १० चामर का 
दएंड । ११ उपप्लव (हें १, ३४)। १२ 
छन्द-विशेष (पिग) | “छद्ग पु [ पुष्ट | काकः 
कौश्मा (पाञ्न)। कस्म न [कमेन] १ 
पूजन, पुजा की क्रिया। २ देवता फो उप- 
हार--मैवेद्य धरने की क्रिया ( भग) सूश्र 
२, २, ५५, णाया १, १५ ८ कप्प) श्ौप) । 
चचा स्री [ चम्न्ा_ वलीन्द्र की राजधानी 
(याया २, इक) । 'सुद्द पुं [मुख ] वन्‍दर, 
कपि (पाश्र)। यम्स देखो 'कम्स (पठम 
३७, ४६) । 

चलि वि [बलिन्‌] १ बलवान, वलिष्ठ (सुपा 
४५१५ कुप्र २७७)। २ पु. रामचन्द्र का 
एक सुमठ (पठम ५६, ३५) । 

बलिओअ वि [दे] १ पीन, मासल, स्थूल, मोटा 
[दि ६ ८०० उप १४२ हो, इह २३)। २ 
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क्विवि, गाढ, बाढ़, श्रतिशय, श्रत्यथ; कप बव सके [जन ] बोलना, कहना । बवइई, ववए 
७ ग्रच॒त्य' ० 
वाढ वलिश घरिकश्े दढमश्सएण श्रचत् (पड्‌ ) । देखो थुब, बू। 


(पाफ्र, खाया १, १>-पत्र ६४, भग &€, 
३३) । 

वलिअ वि [चलिम्‌, बछिऊ] १ बलवान, 
सवल, पराक्रमी, 6त्यात्रि जीवों उलिश्नों 
कत्थवि कम्माईं हुति वलियाइ' (प्रासू १२३), 
एस श्रम्ह ताशों वलियदाइयपेल्लिो इम 
विसम॑ पल्नि समस्सिय्ों (महा, पठम ४८३ 
११७, सुपा २७५, ओऔप)। २ प्राणवाला 
(ठा ४, ३--पत्र २४६) । 

बलिअ वि [बल्ति] जिसको वल उत्पन्न 
हआा हो, सवल (कुत्र २७७) । २ पु छन्द- 
विशेष (पिग) । 

बलिअऊ पु [ बलिताकू] छन्द-विशेष (पिग) । 

बलिआ ही [दे- वलिका] सूप, सूप, श्रश्न 
को तुपादि-रहित करने का एक उपकरण 
(आवस) । 

बलिट्ठ वि [बलिए] वलवानू, सबल (प्रासू 
१५४) । 

वलिद्द पु [दे. बलीबदे] वलघ, वृषभ» दो 
सारबलिद्ावि हु (सुपा २३८) । 

वछिमड्डा जी [दे] बलात्कार, 'पन्नह वलि- 
मड्डाएं गहिउमणो सोम । एकलिय” (उप 
७२८ टी) । 

बलिवद देखो वलढीबद्द (पठउम ३३, ११९)। 

चलिस न [ वडिश_ मछली पकडने का कॉठा 
(है १, २०२) । 

बल्स्सिदद पु | वलिस्सह] स्वनाम-र्यात एक 
जैन मुनि, भाये महागिरि का एक शिष्य 
(फप्प) । 

चलीआ वि. [ बलीयस्‌ ] श्रधिक वलवाला, 
बलिप्ठ (भ्रभि १०१) । 

बलीवद पु [बलीवर्द] बैल, वृषभ (विपा 
१, २)। 

चलुछड (अ्रप) देखो बल-वल (हे ४, ४३०)। 

वले धर, इन श्रर्थों का सूचक श्रव्यय---१ 
निश्चय, निर्णय । २ निर्धारण (है २, १८५ 
छुमा) । 

वल्ल न [वाल्य| बालत्व, वालकपन, शिशुता 


! (कुमा ३, ३५) | देखो बाल « वाल्य । 


बब न [बच] ज्योतिष-शाज्ष-प्रसिद्ध एक करण 
(विसे ३३४८, सूत्रनि ११, सुपा १०८) । 
बब्वाड पु [दे] दक्षिण हस्त (दे ६, ८६) । 
बहूड वि [ बुहल्‌ ] बढा, महान्‌ । ॥इ्श् न 
["दिल्य] मगर-विशेष (ती ३४)। 
हँत्तरी देखो वाहृत्तरि (पव २०) । 


चहप्पट ] देखो बहम्सइ (है १, १३८, २, 
चबहुएपफ३ 3 ६६, १३७, पड्‌, कुमा) सम्पत्त 
१३७) । 


बहरिय देखो चहिरिय, 'तालरववहरियदियतर्र! 
(महा) ! 

वहल न [दे] पक, कर्देम, कादा (दे ६, 
प६) | सुए जी [ सुरा| पकवाली मदिरा 
(दे ५, २) । 

बहल वि [ बहल | १ निविड, सान्द्र, 
तिरतर, गाढ (गउडः हैं २, १७७)।२ 
स्थूल, मोटा (ठा ४, २ गउड) | ३ पृष्कल, 
श्रत्यस्त (कप्पू )। 

चहलिम पुत्री [बदलता | १ स्थुलता, मोठाई। 
२ सातत्य, मिरतरता बजा ५२, गा ७५५)। 

चहली छी [बहूलछी_] १ देश-विशेष, भारतवर्ष 
का एक उत्तरीय देश, 'तक्‍्खसिलाइ पुरीए 
वहरीविसयावयसभूयाएं (कुप्र २१२)। २ 
वहनली देश की छ्री (याया १, १--पत्र 
३७, भ्ौप, इक) । 

बहलीय वि [वहलीक]| देश-विशेष मे-- 
बहली देश में रहनेवाला (पणह १, १--- 
पत्र १४) । 

बहूव देखो बहु, काले समइकक्‍्कते प्रइयहवे' 
(पंडम ४१, ३६), 'सोहर्गकप्पतस्वरपमुहतवे' 
सा फुणाई बहवे (सम्मत्त २१७), 'जायेति 
वहववेरग्गपन्ल॒ल्लासिणो भत्ति! (हि ५) । 

चहस्सइ पु [बृहस्पति | १ ज्योतिष्क देव- 
विशेष, एक महाग्रह (ठा २, ३---पत्र ७७, 
सुझ २०--पत्र २६४) । २ सुराचाय, देव- 
गुझ (कुमा)। ३ पुष्य नक्षत्र का प्रषिष्ठाता 
देव (सुज १०, १२) । ४ राजनीति प्रणेता 
एक ऋषि । ५ नास्तिक सत्त का प्रव्तक एक 
विद्वान (है २, १३७) । ६ एक ब्राह्मण, 
पुरोहित-पुत्र । ७ विपाकसूत्र का एक प्रव्ययनत 
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. घ४, ४, सुपा २७०, णाया १, १०» 
सुर १४, रे४) श्रा २७) । 


भक्‍्ख पु [भक्ष] भक्षण, भोजन, 'भो कौर 
(सुपा 


खीरसदरदबखाभकर्ख करहि ताव' 
२६७) । 

भअकक्‍्ख देखो भक्ष ८ मक्षयू । 

भकक्‍्ख पुन [भक्ष्य] खणड-खाद्य, चीनी का 
वा हुआ साख द्रव्य, मिठाई (सुज्ज २० टी)। 

भकक्‍्खग वि [भक्षक] भक्षण करनेवाला 
(कुप्र २६)। 

अक्खण न [ भक्षण |] १ भोजन (पएण २८)। 
२६ सानेवाला) सव्वभकखणो (श्रा २५)। 

भकक्‍्खणया छी [भक्षणा] भक्षण, भोजन 
(उबा) । 

भक्खर पु [ भास्कर ] १ सूर्य, रवि (उत्त 
२३, ७८ लहुभ १०)। २ पझग्नि, वहि। 
३ श्रक वृक्ष (चंड) । 

भक्खराभ न [ भास्कराभ_| १ गोब-विशेष, 
जो गौतम गोत्र की शाखा है। २ पुत्ली उस 
गोत्र मे उत्पन्न (ठा ७--पत्र ३६०)। 

भकक्‍्खाबण न [सभक्षण] खिलाना (उप 
१५० टी) । 

भक्खि वि [ सक्षिन_] खानेवाला (प्लौप)। 

भक्खिय वि [ भक्षित_] खाया हुमा (भवि) । 

भक्‍्खेय देखों भक्ख - भक्षय्‌। 

भंग पुन [| भग] १ ऐश्वयं। २ रूप। ३ 
श्री। ४ यश, कीत्ति । ५ घम। ६ प्रयत्न, 
इस्सरियहवसिरिजसघम्मपयत्ता मया भगा- 
भिक्‍्खा' (विसे १०४८: चेइय २८८) । ७ 
सूर्य, रवि । ८ माहात्म्य । ६ वैराग्य। १० 
मुक्ति, मोक्ष । ११ वीय। १२ इच्छा (कप्प- 
टी) । १३ ज्ञान (प्रामा)। १४ पूर्वाफाल्गुनी 
नक्षत्र (भण ॥ १५ ज्री, योनि, उत्पत्ति-स्थान 
(पणह १, ४--पत्र ६८७, सुज्ज १०, ८)। 
१६ देव-विशेष, पुर्वाफालुनी नक्षत्र का 
प्रचिष्ठाता दंव, ज्योतिष्क देव-विशेष (ठां २, 
३» सुज्ज १०, १२)। १७ गुदा और पणएड- 
कोश के बीच का स्थाव (बृह ३)। 'दृत्त पुं 
[दत्त | ठृप-विशेष (हे ४, २६६)। 'ब 
देखो 'बत (भगः महा) । “बई ञ्री ['बती] 
६ ऐश्वर्यादि-सम्पन्ता, पुज्या (पडि)। २ 


अगिरहि 
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गरुण-सम्पन्त । जे. पुं. परमेश्वर, परमात्मा 


(कप्प, विसे १०४० प्रामा) । 


भगंदर पुं | भगन्द्र | रोग विशेष--मुदा के 
भीतरी भाग में होनेवाला एक प्रकार का 


फोडा (णाया १, १३» विपा १, १) । 


भगद्‌र वि [ भगन्दरिन्‌| मगन्दर रोगवाला 


(शा १६, सबोध ४३) । 


भगद्रिआ वि [भगनन्‍्द्रिक] ऊपर देखो 


(विपा १, ७)। 
भगदल देखो भगदर (राज) । 


भगिणी देखो वहिणी (णाया १, ८ कप्पः 


कुप्र २३६, महा) | 


भगीरदि | 
१७६, २१५॥ 


भग्ग वि [भग्न |] १ खण्डित, भाँगा हुप्ता (सुर 


२, १०२, दं ४६, उवा)। २ पराजित । ३ 
पलायित, भागा हुप्ना, 'जइ भग्गा पारक्कडा' 


(हे ४, ३७६, ३५४, महा/ वव २)। ड़ 


पुं [ जित्‌ ] क्षत्रिय परिव्राजक-विशेष 
(आ्रौप)। 

भग्ग वि [दें] लिए, पोता हुआ (दे ६,६६)। 

भग्ग न [भाग्य] नसीव, देव (सुर १३, 
१०५) । 

भग्गव पु [सागेब] १ ग्रह-विशेष, शुक्र ग्रह 
(पठम १७, १०८) । २ ऋषि-विशेष (समरु 
१८१) । 

भग्गवेस न [भागवेश] गोत्र-विशेष (सुज 
१०, १६ टी, इक)। 

भरियिअ (अ्रप) । देखो भग्ग > भग्न (पिंग) । 

भद्न पुं [दे | भागिनेय, मानजा (पड्‌ ) । 

भच्छिअ वि [भत्सित] तिरस्कृत (दे १, 
८०, कुमा ३े, ५६) | 

भज देखो भय 5 भज्‌ । वकृ. सजत, भर्जेत, 
भजमाण, भजेमाण ( पड्‌ ) । 

भज्ज सक [ अ्रस्जू ] पकाता, धरुनना । 
भज्जति, भज्जेंति (सृश्ननि ५१, विपा १, 
३) | वक्ू, भज्जव, भर्जोत्त (पड ५७४ 
विपा १५ ३) ! 





भगवती-सूत्र, पाँचवाँ जैन अग-ग्रन्य (पच 
५, १२५)। वंत वि[ व्‌ | ऐश्वर्यादि- 


पु [भगीरथि] सगर चक्रवर्ती 
का एक पुत्र, भगीरयथ (पउम ४, 


भक्ख--भद्ठिणी 





भज्ज देखो भज (आचा २, १, १, २)। 
भज्ज देखो भय ८ भज । 

भज्ज॑ंत देखो भंज । 

भजण ] न अज्वन ! भुनत, भुनना 
भजणय । (परह १, ९० भ्रतु ५)। २ भुनने 
का पात्र (सूश्ननि ८१; विपा १५ ३) | 
भज्जमाण देखो भज । 

भज्जा द्वी [ भार्या] पत्नी, स्ली (कुमा, प्रासू 
११६)! 

भजि जो [ भजिका] देखो भज्िआ | 
भज्तिअ देखो भग्ग>भग्नः तरुणियंवा 
छिवाडि अ्रभिककतभज्जिय पैहाएं (भाचा २ 
१, १ २)। 

भज्निअ वि [भ्रृष्ट, भर्जित] भुना हुप्ा, 
पकाया हुप्रा (गा ५५७, श्राचा २, १, १, 
के) विपा १, २ उबा)। 

भज्जिआ छी [ मजिका ] १ भाजी, शाक-मेद 
पत्नाकार तरकारी (पव २५६)। २ पथ्यदन, 
मार्ग-मोजन (कल्पमाष्य गा० ३६१८) । 

भज्निस वि [अज्निम] घुतने योग्य (प्राचा 
२, ४, २, १५) | 

भज्निर वि [ भड्कत_] भांगनेवाला, 'फारफल- 
भारमजिरसाहासयसंकुलो महासाही (धमंवि 
५५, सण) । 

भरज्जेंत देखो भज्न ८ भ्रस्ज _। 

भट्ट पुं [भ्ट] १ मनुष्य-जाति-विशेष, स्तुति- 
पाठक की एक जाति, भाठः 'जय॑जयसद्दक- 
रतसुभद ” (सिरि १५५४७ सुपा २७६, उप 
पु १२०)। २ वेदाभिन्न परिडत, ब्राह्मण, 
निप्र (उप १०३१ टी)। ३ स्वामित्, 
मालिकपन, मालकियत (प्रति ७) । 

3 के [नट्टारक] १ पूज्य, पे 

भट्टारय | (आआाव दे; महा)। रे नाठक के 
भाषा में राजा (प्राक्ु ६५) । 

भट्टि देखो भत्तु रू भतु' (ठा हे, ९? सम ८ए 
कप्प, स १४४० प्रति ३, स्वप्न १५) | 

भद्ठिभ पु [दें] विष्णु, श्रीकृष्ण (है ९ 
१७४० दे ६ १००)। 

भट्टिणी छी [सभर्त्री] स्वामिनी, मालिकिंत 
(स१३४)। के 

भट्टिणी हनी [भद्टिनी | नाटक की भाषा में 
वह रानी जिसका प्रभिपेक न किया गया हो 
(प्रति ७) । 


बहुला--बारवई 


जी [बहुला] १ गौ, गैया (पात्न)। 
२ इस नाम की एक छक्ली (उवा)। वण न 
[ बन] मथुरा नगरी का एक प्राचीन वन 
(वी ७) । 
वहुलि पूँ [वहुलिन_] स्वनाम-ख्यात एक 
राज-पुत्र (उप ६३७) | 
बहुएी छी [दे] माया, कपठ दम्भ (सुपा 
६३०) । 
वहुछ्धिआ छी [दे] वडे भाई की की (पड्‌ ) । 
बहुही स्ली [व] क्रीडोचित शालमछिका, खेलने 
की पुत्तती (पड्‌ ) | 
बहुवी देखो बहुई (हे २, ११३) । 
वहुव्वीहि पु [वहुन्नीहि] व्याकरण-प्रसिद् 
एक समास (अश्रणु १४७) । 
चहूअ वि [ प्रभुत] वहुत, प्रचुर (गउड) । 
बहेडय पुँ [विभीतक] १ वहेडा का पेड 
(है १, ८८० १०४५, २०६)। २ नम बहेडा 
का फल (कुमा) | 
वा वि. व [द्वा, द्वि] दो, दो की संख्या 
वाला । “इस (श्रप) देखो बीस (पिग)। 
“इस देक्षो चीस (पिंग)। णउइ्ट की 
['नवति_] वानवे, &२ (सम ६६, कम्म 
६, २६) । णडय वि [नवत] €२वाँ 
(पठम ६२५ २६)। णुबइ देखो 'णडइ 
(स्यण ६२)। याछ, यालेस छीन 
[ “चल्वारिंशत्‌ ] वयालीस, चालीस भौर 
दो, ४२ (छव) नव २, भग, सम ६६५ 
कप्प, ओप), छी. याला, यालीस|[ (कम्म 
६, ६, कप्प) | याटीसइम वि [ चत्वा- 
रिशत्तस] वयालीसवाँ, ४२ व (पठम ४२, 
३७) | 'र, रस त्रि, व [दशन] पारहः 
१२, वारभिसखुपंडिमधरों (सवोध २२» 
कृम्म ४५ ९५ १५, नव २०५ दे ७, कप्प) 
जी २८) उवा)। रस वि [ दश] वारहवाँ, 
१२वाँ (सुख २, १७)। 'रसग दीन 
[दशाहु] वारह जैन भ्रगनयथ (पि ४११), 
ज्ली, गी (राज)। रसस वि [दश] 
बारहवाँ (सूझ २, २, २१ पव “४६, महा)॥ 
रसमासिय वि[ दशमासिक ] बारह 
मास का, वारह मास-सवन्धी (क्रुप्र १४१)। 
“रसय न [ दशक] वारह का समूह (ओघभा 
८० 





पाइअसद्दमहण्णवो 
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१५)। 'रसवरिसिय वि [ दशवार्पिक] | वाइया जी [दे] माँ, माता, गुजराती में वाई 


बारह वर्ष का (मोह १०२, कुप्र ६०) । 
'रसविह वि [ दृशविध_] वारह प्रकार का | वाउड्या जी | दे | पत्चालिका, पुतली, 

० बुजाह, | बीडलछिआं। 'श्राणिहियमित्तिवाउललय वन हु 
0 जा बाउल्डी | मुजिठ तरइ' (वज्जा ११८ 
“दशाख्य] १ वारहवाँ दिन २ जन्म के बार- | २ 


वें दिन किय कप्पुड दे ६, ६२)। 
हवें दिन किया जाता उत्सव, वरही (णाया 

० भाउस देखो वडस (पिंड २४, झोघ ३४८)॥। 
१, १ कप्प, श्रीप, सुर ३,२५) | रसी ज्ली ॥ वडस (पिंड २४, शोघ २४८) 


[दशी] वारहवी तिथि, गदशी (सम २६, हक श न वकुर्शा चारित्र- 
पठउम ११७, ३२, ती ७)। रसुत्तरसय वि पल [ 58] 

५ के बाउसिया ज्री [बकुशिफा[ बुझा “टारित्र- 
[ दशोत्तरशत | एक सौ वारहवाँ (पउठम | बाली (साया ९, १६--पत्र २०६) । 
११२, २३) । रह देखो रस -दशन्‌ (हे | बाढ़ क्रिवि [बाढ़] १ श्रतिशय, अन्यन्त, घना 
१, २१६)। वष्टि ही [पष्टि] वासठ, | (उप ३२०) पाग्न, महा) । '"क्क्ार पु 
६२ (सम ७५, हर है र८ १३, | ["कार] स्व्रीकार-सूचक उक्ति (निसें ५६५)। 
२३७ देवेन्र १३७)। वण (प्रप)। देखो दे ५ 

& 5 ठ बाण पु [दे] १ पनम बुक्ष, कट्हर का 

बन्न (पिग) । बण्ण देखो चन्न (कुमा)। बाण [दे | ६३022 
० ०. २ व्रि, सुभग (दे ६, ६७)। 

चत्तर वि [ सप्तत] वहत्तरवा, ७२ वा न मन 

0. 0 [+0 बाण बाण वृश्ष- | धर 

(पठम ७२, ३८) । वत्तरि जी | सप्तत्ि] का गट मा ध पे कह 
वहत्तर, ७२ (सम ८5३ भगः ओऔपः प्रासू !ऊ 


5 थक २ पुं,. शर, बाण (कुमा, गठड)। ३ पाच की 

|| . 09 ० 
१२६)। वन्न छीन [ पद्चारात्‌] वावन, | उछ्या (सुर १६० २४६) । "वत्त न [पात्र] 
पचास भर दो, ५२ (सम ७१, महा), 


हु तृणीर, शरवि (से १, १८) । 
वावन्न होति जिएणभवर्णा (सुख ६, १)। के बैल चोद ( ४; 
'बन्न वि [ पद्चाश_] वावनवाँ (पठम ५२, कप जो बाइक: बाधीअवाग 
३०)। बीस स्लीन [ विशति] बाईस, पल हि 
२२ (भग/ जी ३४), छ्ली. 'सा(पि४४७)। | चवा जो [वाधा_] विरोध (घर्मस ११७) । 
बीस वि [ विंश] वाईसवबाँ, २२ वां (पठम | वाबिय वि [वाधित] विरोधवाला, प्रमाण- 
२०) ८२ पत्र ४६) “चीसट़ देखो बीस ८ | विष्छ (घमं्स २५६) । 
विशति (भग, पव १८०६)। वचीसइम वि | वाह्मण देखो बम्हण (हे १, ६७) पड ) । 
[विंशतितम | १ बाईसवा, २२ वा (पउम बाय न [वाऊ] बक समूह (श्रा २३ ) । 
या ११०, भ्रत ह । २ लगातार दस | बायर वि [बादर] १ स्थूल, मोटा, भ्रवृक्ष 
हा हा 00! (५ कक ७२)। (परह १, १५ पव १६२» दे ४४) | २ नववाँ 
वीसबिद वि ['विंशतिविध_ वाईस प्रकार | गुए-स्यानक (कम्म २, ३ ५, ७)। "ज्ञात 
का (सम ४०) । सट्टू वि[ पष्ट] पठव। । न[नागन] क्म-विशेष, स्वूलवा-हेतु कर्म 
६२ वां (पठम ६२, ३७)। सट्टि जी (सम ६७) । 
[_पटष्टि] वासठ> ६२ (सम ७५, पिंग)। | ... ३, 
ढक ० ० रन [द्वार | दरवाजा (हे १, ७६) | 
सी, सीइ ज्वी [ अशीति | बयासी, ८२ हर हा ड | ” 

बारगा छी [द्वारका] स्वनताम-प्रसिद्ध नगरी, 


गयी हक कम 260 2008 जो श्राजकल भी काठियावाड़ में द्वारका' के 
सीइम वि | अशीतितम | वयासीवाँ, ८२ है 
् [. | ही नाम से प्रसिद्ध है (उत्त २२, २२, २७)। 


वा (पठम ८५२, १२२)। 'द्वततर (गरप) देखो | द्धो [द्वास्वतती] १ ऊपर देखा (समर 
मकर ६ ० रब हु 
हत्तार (सर) || हत्तरि सी [ सप्तत्ि] १५१, णाया १, ५, उप ६४८ टी) ॥। रे 


बहत्तर, ७२ (कप्पे कुमा; सुपा ३१६ नेः 
33 कं 80 0 भगवान्‌ नेमिनाथ की दीक्षा शिविका (विचार 
१२६) । 


(कुप्र ५७) । 


बाअ पु | दे] वाल, शिशु (पड )। । 


६४४ 








. ६७ प्रासु १६)। २ खुवर्णीं, सोना। रे 
मुस्तक, मोथा/ नागरमोथा (हे २, ८० )। 
४ दो उपवास (संबोध ५८) । ४ देव-विमान 
विशेष (सम ३२) | ६ शरासन, मूठ (साया 
१, १ टी--पत्र ४३) । ७ भद्गासन, श्रासन- 
विशेष (धादम) । ८ वि, साधु, सरल, भला, 
सजन । &£ उत्तम, श्रेष्ठ (भगः प्रासू १६, 
सुर ३, ४)। १० सुख-जनक, कल्याण-कारक 
(णाया * १)। ११ पुं हाथी की एक 
उत्तम जाति (ठा ४४ २--पत्र २०८; महा)। 
१२ भारतवर्ष का तीसरा भावी बलदेव 
(सम २२४)। १३ भगविद्या का जानकार 
हितीय रुद्र पुषष (विचार ४७३)। १४ 
तिथि-विशेष--द्वितीया, सप्तमी भौर द्वादशी 
तिथि (सुल १०, १५)। १५ छलन्द-विशेष 
(पिग)। १६ स्वनाम-र्यात एक जैन श्राचार्ये 
(महानि ६, कप्प)। १७ व्यक्ति-वाचक 
नामक (मिर १, ३, श्राव १५ धम्म)। १८ 
भारतवर्ष का चौवीसवों भावी जिनदेव (पव 
७)। गुत्त पुं [ गुप्त] स्वनाम-प्रसिद्ध एक 
जैनाचार्य (णुदि, साथे २३)। 'गुत्तिय न 
['गुप्तिक] एक जैन मुनि-कुल (कप्र)। 
“जस पुँ| “यशस्‌ ] १ भगवान्‌ पार्श्नाथ 
का एक गणघर (ठा ८+पत्र ४२६)। २ 
एक जैन मुनि (कप्प)। 'जसिय न 
[ब्रशस्क] एक जैन मुनि-कुल (कप्प)। 
दि पूँ [ नन्दिन्‌| स्वनाम-ख्यात एक 
राज-कुमार (विपा २, २)। वाह पुं 
[_बाह] स्वनाम-प्रसिद्ध प्राचीन जैनाचार्ये 
और ग्रल्थकार (कप्प, णदि)। मुत्यथा जी 
| 'मुस्ता] चनस्पति-विशेष, भद्रमोथा (परण 
१)। बया छी [ पदा_] नक्षत्र-विश्षेष (सुर 
१०, २२४)। साल न ['शात्ष] मेरु 
पर्वत का एक वन (ठा २, ३) इक) । 'सेण 
पुं [सन] १ घरणोन्ध के पदाति-सैन्य का 
अ्धिपति देव (छा ५, १५ इक)। २ एक 
श्रेष्टठी का नाम (आव ४)। सन [शव] 
नगर-विशेष (इक)। पसण न [सन] 
प्रासन-विशेष, सिहासन (णाया १, १५ परह 
१, ४० पाप, औप) । 


भद्ददारु न [ भद्गदारु] देवदार, देवदार की 
लकडो (उत्तनि ३) । 
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भददव 


१३८) । 


भदसिरी जी [दे] श्रीखएड, चन्दन (दे ६, 


१०२) । 


भद्दा छी [शद्रा] १ रावण की एक पत्नी 
(पठम ७४, ६)। २ प्रथम वलदेव की माता 
(सम १४२) । ३ तीसरे चक़्वत्ती की जननी 
(सम १५२) ४ द्वितीय ऋक््वर्ती की ज्ली 
(सम १५२) । ५ भेर के पुर्वे ऋचक पंवेत पर 
रहनेवाली एक दिवकुमारी देवी (ठा 5५)। ६ 
एक प्रतिमा, ब्रत-विशेष (ठा २, ३--पत्र 
६४) | ७ राजा श्र णिक की एक पत्नी (पंत 
२५)। ८ तिथि-विशेष--द्वितीया, सप्तमी 
प्रौर द्वादशी तिथि (सबोघ ५४) । ६ छ्द- 
विशेष (पिंग)। १० कामदेव श्रावक की 
११ झ्ुलनीपिता नामक 


भार्या का नाम । 
उपासक की माता का नाम (उवा)। १२३ 
एक सार्थवाहक छ्ली का नाम (विपा १, ४)। 
१३ गोशालक की माता का नाम (भग १५)। 


१४ अहिंसा, दया (परएह २, १)। १५ एक 


वापी (दोव)। १६ एक नगरी (प्राचू १)। 
१७ श्रनेंक ल्लियों का नाम (णाया १, ८, 
१६, आवम ) । 


भद्दाकरि वि [दे] प्रलम्व, श्रति लम्बा (दे 
६, १०२) । 

भद्दिआ ज्ली [भद्विका, भद्रा] १ शोभना, 
सुन्दर (छ्ली) (ओपघभा १७)। २ नगरी-विशेष 
(कप्प) । 

भददिजिया स्री [ भद्रीया, भद्रीयिका| एक 
जैन मुनि-शाखा (कप्प)। 

भद्दिलपुर न [ सदिलूपुर | भारतवर्ष का एक 
प्राचीन नगर (अत ४ कुप्र ८४, इक) । 

भद्दुत्तरवर्डिसस न [ भद्रोत्तरावतसक | 
एक देव-विमान (सम ३२) । 

भदूदुत्तर' , जी [भद्रोत्तरा] प्रतिमा- 

भद्दोत्तर | विशेष, प्रतिज्ञा का एक भेद, 

भद्दोत्तर / एक तरह का ब्रत (श्रौप, प्रंत 
३०, पव २७१)। 

भद्र देखो भद्द (हे २, ८०, प्राक्त १७) । 


भन्नंत 


भण - भण 
भजगाए | देखो भण -भण । 


पुं [ भाद्रपद | मास-विशेष, भादो 
भददवय | का महीना (वजा ८२» सुर ३, 


भदृदारु--भमस 


भप्प देखो भस्स > भस्मन्‌ (हे २,५६१, कुमा)। 
भस सक [ अम | भ्रमरा करना, घूमता। 
भमइ (हे ४, १६१ प्राक्ु ६६)। वह, 
भमत, भमसाण (गा २०२, ३८७, कृप्प, 
भौप) । सक्ृ, भमिआ, भमिऊण (पड, 
गा ७४६) ! कं, भमिअव्य (युपा ४३५)। 
भम पुं [भ्रम] १ भ्रमण (कुप्र ४)। १ 
आन्ति, मोह, मिथ्या-ज्ञान (से ३, ४८ 
कुमा) । 

भमग न [ भ्रमक| लगातार एकतीस दिनों 
का उपवास (सवोध ५८)। 

भसमड देखो भस > अम्‌, 'भवम्मि भमहई 
एग्रुघिय' (विवे १०८५ हैं ४, १६१)। 
भमडिआअ वि [ श्रान्त | १ घृमा हुमा, फिरा 
हुआ (स ४७३) । २ प्रान्ति-युक्त (कुमा)। 
देखो भमसिअ | 

भसण न [ भ्रमण] धूमना/ चकराना। (दे 
४६५ कप्प)। 

भमसुद्द पु [दे] झावत्त (दे, १०१)। 
भसया जी [ अर, | भौंह, नेत्र के ऊपर की 
केश-पंक्ति है २ १६७, कुमा) | 

भमर पु [अमर] १ मधुकर, भौरा (है ६, 
२४४: कुमा, जी १८ प्रासू ११३)। ३ 9. 
छन्द-विशेष (पिंग) । ३ विढ/ रडीबाज 
(कप्पू) । 'रुअ पु ['रुच] पनाय॑ देश-विशेष 
(पवच २७४) । 'वल्ि ञ्री [बलि]! 
छन्द-विशेष (पिंग) । २ अमर-पक्ति (राय) । 

भमरटेंटा जी [दे] १ अमर की तरह भ्र्िं- 
गोलकवाली । २ भ्रमर की तरह प्रति 
झ्राचरणवाली । ३ शुष्क ब्रण के दागाती 
(क्यू) । ५ 

भमरिया स्री [श्रमरिका_] जन्तु-विशेषः वे 
(जी १८) | देखो भमल्िया । 

समरी स्री [अमरी] ज्ी-अमर, मौंरी (3) | 
नीचे देखो । 

समलिया , जी [म्रिमरीका, री] ६ रति 

भमली | के प्रकोप से होनेवाला रीग-विशेष, 
चक्कर, “ममली पितुदयाओ्रो भर 

(चेइय ४३५५ पडि)॥ २ वाद्य-विशेष' 
(राय) । 

भमस पुं [दे] ठुण-विशेष, ईख की तरह की 
एक प्रकार का धास (दे ६, १०१)! 


बाहुलेर--बिव्बोयण 


 - पुँ [बाहुलिय] काली गाय का वछडा 
(अणु २१७) । 
बाहुल्‍ल न [ वाहुल्य ] वहुलता, प्रच॒रता 
(पिड ५६३ भग) सुपा २७७ उप ६०७) । 
बाहुलल वि [ वाष्पषत्‌ | अश्वुवाला (कुमाः 
सुपर ४६०) । 
विवि,व [द्वि] दो, २, विर्नि (हें४, 
४१८) नव ४, दा २, २: कम्म ४, २, १०१ 
सुख १५ १४)। “जडि पुं [जटिन्‌_] एक 
भहा ग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष (सुज्ज २०) । 
"दुलन [दल] चना शादि वह घान्य 
जिसके दो ट्रकड़ें बरावर के होते हैं, “जह 
बिदल सूलीण' (वि३)। याल देखो 
बा-याल (कम्म ६, २८) । यालरूसय पुन 
[ “चत्वारिंशच्छूत ] एक सौ वेप्नालीस, 
१४२ (कम्म २, २६) । 'विह वि [ विध] 
दो प्रकार का (पिंग)। थट्टि छत्री [ पष्टि] 
बासठ, ६२ (सुज्ज १०० ६ टी)। सत्तरि, 
“सयरि छ्वी [सप्तति| वहत्तर, ७२ (पव 
६, जीवस २०६, कम्म ३, ५) | 
वि [ द्वितीय] दूसरा (कम्म ३, १६३ 
विअ | ०2 के य सा [ ] 
भ्रप्रत्यास्यानावरण नामक कषपाय ( कम्म 
४, ५६) | 
विअ न [ द्विक] दो का समुदाय, ग्रुग्म, युगल 
(भगः कृम्म १, ३३० प्रासू १६) | 
विआया जी [दे] कीट-विशेष, सलग्न रहते- 
वाला कीट-<इय (दे ६, ६३) । 
विद देखो बिहज्ज (हे १५ ५५ पव १६४)। 
विद्आ देखो चीआ (राज) । 
विदृज्ज वि [द्वितीय] १ दूसरा (हे १, 
२४८ प्रासु ५६)। २ सहाय, मदद करने- 
वाला (पाप्न, सुर ३, १४)» 
जे दुहियम्मि न दुहिया, 
ग्रावइपत्ते विहज्जया नेव । 
पहुंगो न ते उ भिच्चा, 
घुत्ता परमत्यप्रो णेया 
(सुर ७, १४५) ।॥ 
विडण वि [द्विगुण] दुगरता (हे १, ६४; 
२, ७६; गा २८६) । एर्यवि [ कारक | 
दुगुना करनेवाला (मवि) । 
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बिउण सक [ द्विंगुणय्‌ ] दुगुना करना। 


विउणेइ (पि ५५६) । 


विंद न [बन्‍्त] फलादि का वन्धनः वरंएं 


विंट' (पान्न)। सुरा ञ्लो [ सुरा] मदिरा, 
दारू, 'विटसुरा पिंट्खउरिया महरा (पात्न)। 


बिंव देखो बू >ब्र, | 
विंदिय वि [ट्वीन्द्रिय| जिसको त्वचा भौर 


जीभ ये दो ही इन्द्रियाँ हो वह (पीप) । 


विंदु पुन | बिन्दु] १ श्रल्प श्रश । २ विन्दी, 


शून्य, श्रनुस्वार। दे दोनो प्र का मब्य 
भाग । ४ रेखागणित का एक चिन्ह, “विदुणो 
विंदुई (हे १ ३४३ कप्प, उप १०२२) स्वप्न 
३६, कस» कुमा)। कला सी [कला] 
प्रतुस्वार, विन्दी (सिरि १६६)। सारुन 
[सार] १ चौदहवाँ पूर्व, जैन ग्रन्याश- 
विशेष (सम २६५ विस्ते ११२६) । २ पु. 
मीये वश का एक राजा, राजा चर्धगुप्त का 
पुत्र (विसे 5६२) । 

विंदुइअ वि [ विन्दुकित | विन्दु-गुक्त, विन्दु- 
विलिप्त (पात्र, गउड) ! 

विंदुश्ज्जत वि [विन्दुयमान_] विन्दुओ्ने से 
व्याप्त होता (सै ११, १२५)। 

बिंद्रावण न [वृन्दादन] मधुरा के पास 
का एक वैष्णुव-तीर्थ (प्राक् १७) | 

बिंव सक [ विम्व _] प्रतिविम्बित करना। कम. 
विविज्जद (सृक्त ४६)। 

विंव न [ बिम्ब] १ प्रतिमा, मूत्ति (कुमा)। 
२ छन्द-विशेष (पिग)। ३ न विम्वीफल, 
कुल्दहन का फल (णाया १, ८--पत्र १२६ 
पाप्म, कुमा: दे २, ३६)। ४ प्रतिविम्ब, 
प्रतिष्लाया। ५ ग्र्थ-शन्य प्लाकार, अरुण 
जरा पस्सति विंवमभुर्या (सूत्र १, १३, ८) । 
६ सूर्य तथा चन्द्र का मएडल (गउड) कप्पू) 

विंववय न [ दे ] फल-विशेष, सिलावाँ, 
विववय भल्लाय! (पाप्म) | 

विंविसार देखो भिभिसार (झंत)। 

बिंवी छी [ विम्वी | लता-विशेष, कुन्दरन का 
गाछ (कुमा)। फल न [ फल] कुन्दरत फा 
फल (सुपा २६३) । 

विंवोचणय न [दे] १ क्षोम। २ विकार | 
३ श्रोसोसा, उच्छीपंक (दे ६, ६८)॥ 


विंह सक [ बुंह ] पोषण करना। हू, देखो 
विंदृणिज्ज । 

विंद॒णिन्ज वि [बृहणीय] पुष्टि जनक (ठा 
६--पत्र २७५, णाया १, १--पत्र १६)॥। 

विंद्विंअ वि [बृहिंत | पृष्ठ उपचित (हे १५ 
१२८) । 

विग्गाइआ | ज्ली [दे] कीट-विशेष, संलग्न 

बिग्गाई # रहता कीट्य्रुग्म, ग्रुजराती में 
बगाई' (दे ६, ६३) | 

विज्ञ देखो बीज, 'विज्ज॑ पिव वड्डिया बहवें 
(पठम ११, ६६) । 


विज्जउर न [वीजपूर | फल-विशेष, एक तरह 


का नीवू/ 'विज्जउरचिन्मिडेहि कुणइ पिहा- 
णाइं सव्वत्य' (सुपा ६३०) । 

विज्ञय (अ्रप) देखो विहज्व (भवि) । 

विट्ठ पुं [दे] बेटा, लडका, पुत्र (चड) 

विट्टी ज्री [दे] वेटो) पुत्री, लडकी (चंडः हे 
४, २३०) । 

विट्टू वि [दे विष्ट] बैठा हुआ, उपविष्ट 
(झोघ ४७१) । 

बिडाल पु [विडाल]मार्जार, विलाव, विलार, 
बिलला (पि २४१) । 

विडालिआ ) ज्री [ विडाछिकरा, ली ] 

विडाढी - बिल्ली, मार्जारी, विलारी, 
विलैया (सम्मत्त १९२, पि २४१) । देखो 
विरालिआ । 

विडिस देखो वडिस (उप १४२ टी) । 

बिद्यि देखो बिइअ (उप २७६) । 

विन्ना कली [वेन्ना] भारत की एक नदी 
(ण्डि ४५०३)। 

विव्वोअ पथुं [बविव्वोक] १ छ्ली की श् गार- 
चेप्ला-विशेष, इप्ट श्र की प्राप्ति होने पर 
गये से उत्पन्न श्रनादर-क्रिया (पएह २, ४-- 
पत्र १३१, णाया ९, ८--पत्र १४२» भत्त 
१०६)। २ न, उपघान, तकिया, श्रोसीसा» 
'सयणीभ्र तूलिशनं सविव्वोष' (गच्छ ३, ८)। 

विव्योअ पुँ [विव्बोक] काम-विकार (अणु 
१३६)। 

विव्योइअ न [विव्योकित] छ्लो की प्यगार- 
चेष्ठा का एक भेद (परह २, ४--पत्र १३१)॥। 

विव्वोयण न [दे] उपघान, तकिया, श्रोसीसा 
(णाया १, ३--पत्र १३) | 
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(प्रवि १२; सुपा ७, पाह्म)। २ . वो 
(से ३, ५, प्रासू २६, सा ६)। ३ गुरुतर 
कार्य, 'भरसित्यरणसमत्या' (विसे १६६ टी, 
ठा ४, ४ टी-पत्र २८३ । ४ प्रच्चुरता, 
श्रतिशय । ४ कर--राजदेय भाग की 
प्रचुरता, कर की गुरुता, 'करेहि य भरेहि य॑ 
(विपा १, १)। ६ पूरणता, सम्पूर्णता, 'इय 
चिताए नि श्रलहंतो निसिभरम्मि नरनाहों 
(ुप्र ६) । ७ मध्य भाग ) ८ जमावट, 
“भरमुवगए कोलापमोए, (स ५३०) । 

भरअ देखो भरह्‌ (पड )। 

भरड पु [ भरट | ब्रतो-विशेष, एक प्रकार का 
बाबा, “'सिवभवणाहिगारिणा भरडइएण 
(सम्मत्त १४५) । 

भरण न [स्मरण] स्पृति (गा २२२, ३७७)। 

भरण न [ भरण] १ भरना, पूरना (गठड)। 
२ पोषण (गा ५२७) । हे शित्प-विशेष, 
बच्ध में वेलन्वूटा श्रादि श्राकार की रचना, 
'सीवणं तुन्नण भरण' (गच्छ ३, ७) । 

भरणी छ्ी [भरणी_] नक्षत्र-विशेष (सम ८ 
इक) । 

भरध (शौ) देखो भरहू (प्राक््‌ु 5५५) | 

भरह पु [सरत] १ भगवान्‌ झादिनाथ का 
ज्येष्ठ पुत्र भौर प्रथम चक्र्तर्तती राजा (सम 
६०) पुमा/ सुर २, १३३) । २ राजा 
रामचन्द्र का छोटा भाई (पठम २५, १४) । 
३ नाट्य-शाल्न का कर्त्ता एक मुनि (सिरि 
५६) । ४ वर्ष-विशेष, भारत वर्ष, इहेव 
जबुद्दीवे दीवे सत्त वासा पन्चत्ता, ते जहा--- 
भरदहे हेमवए हरिवासे महाविदेहें रम्मए 
एरणरणएावए एरवएं (सम १२, ज॑ १५ पडि)। 
५ भारतवर्ष का प्रथम भावी चक्रवर्तती (सम 
१५४) | ६ शवर। ७ तन्तुवाय । ८ नुप- 
विशेष, राजा दुष्यत्त का पुत्र । ६ भरत के 
वशज राजा । १० नठ (हे १, ११४ पड्‌ )। 
११ देव-विशेष (ज ३)। १२ कूट-विशेष, 
पर्वेत-विशेष का शिखर (ज ४, ठा २, ३, 
६)। "खित्त न [ क्षेत्र] भारतवर्ष (सण)। 
वास न [वर] भारतवषं, भ्रार्यावत्त (परह 
१, ४)। सत्थ न [ शास्त्र] मरतमुनि- 
प्रणीत नाव्यशाज़ (सिरि ५६)। हविव पूं 
[वधिप |] १ संपूर्ण भारतवर्ष का राजा, 





प।इअसदइमहण्णवो 





चक्रवर्ती । २ भरत चक्रवर्ती (सण)। [हियइ़ 

पु [।धिति] वही श्रर्थ (सण) । 

भरहेसर पुं [भरतेश्वर] १ सपूर्ण भारतवर्ष 
का राजा, चक्रवरत्ती। २ चक्रवरत्तो भरत (कुमा 
२, १७, पडि) | 

भरिअ वि [स्रत, भरित] भरा हमरा, पुर्ण॑, 
व्याप्त (विपा १, ३) शोप, घंवि १४४ 
काप्र १७४, हेका २७२, प्रासू १०)। 

भरिअ वि [स्मृत] याद किया हुआ, “भरिभ 
लुढिश्र सुमरिश्र' (पाप्म, कुमाः भवि) | 

भरिज्ट्ट वि [दे. भ्वतोल्लुठित] भर कर 
खाली किया हुआ (दे ७, ८१, पाञ्न) । 

भसरिस वि [भसरिस] भर कर बनाया हुप्ता 
(अण॒) । 

भरिया (अप) देखो भारिया (कुमा)। 

भरिली ज्ञो [भरिली] चतुरिन्दिय जन्तु- 
विशेष (राज) । 

भरु पुं [भरु] १ एक श्रनाये देश। २ एक 
भनाये मनुष्य-जाति (इक) । 

भरुअच्छ पुं [भ्रगुकच्छ | ग्रजरात का एक 
प्रसिद्ध शहर जो झ्राजकल् “भडौच! के नाम 
से प्रसिद्ध है (काल, मुनि १०८६६, पडि) | 

भरोच्छय न [दे] ताल का फल [दे ६, 
१०२)। 

भल देखो भर ८स्मु । भलइ (हे ४, ७४) । 
प्रयो , वकृ, भलावत (कुमा)। 

भल सक [ भल्‌ | सम्हालना । भलिजासु 
(सुपा ५४६) । भवि भलिस्सामि (काल) | 
कू भलेयव्य (श्रोधष ३८६ टी)। प्रयो, 
संक, भलाविऊण (सिरि ३१२, ५९६) । 

भलत वि [दे] स्खलित होता, गिरता (दे ६, 
१०१)। 

भाविअ वि [भालित] सौंपा हुआ, 
सम्हालने के लिये दिया हुआ (श्रा १६)। 

भलि पुंछ्ी [दे | कदाग्रह, हठ, 'श्रसुलहमेच्छण 
जाह भलि ते नवि दूर गणति' (हे ४, ३५३५ 
चेंड) । 

भल्ल पु [मल] १ भालू, रीछ (पएह १, १)। 

२ पुन, श्रत्न-विशेष, भाला, बरछी (गा ५०४» 

४८४५५ ५६४) ॥ 
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भह् | वि गत! भला, उत्तम, श्रेष्ठ, 
भल्लय | श्रच्छा ( कुमा, है ४ ३४१, 
भवि) | त्तण, प्पण न [त्य] भलमती, 
भलाई (कुमा) । 
भह्य [भल्लक | देखो भल्ठ >भल्ल (उप 
३०» सण श्रावम) । 
भ्दाअय | पुं [भद्लात, क] १ वृक्ष- 
भल्लातक ( विशेष, भिलावा का पेड (पएण 
भलछाय | १५ दे १,२३)। रन भिलावा 
का फल (दे १, २३, ५, २६, पाप्न) । 
भ्ठि जी [ भछ्ि] देखो भी (कुमा)। 
भहिम पुक्की [भद्गत्व] भत्ाई, भद्रता (सुपा 
१२३ कुप्र १०८) । 
भ्ली स्रो [ भी ] भाला, वरदी, प्रश्न-विशेष 
(सुर २, २८० कुप्र २७४ सुपा ५३०)। 
भअल्लु पुंत्नी | दे] भावू, रीछ (दे ६, ६६)। 
भल्लुंकी जी [दे] शिवा, शगाली (दे ६, 
१०१, सण), “भल्लुकी रुद्ठिया विकट्ठ तीं 
(सथा ६६) । 
भल्लोड पुंन [दे] वाण का पुंख, शर का प्रग्न 
भाग, गुजराती में 'भालोडु , 'कन्नायडिहि 
यवरणुहपद्ठदीसतमल्लोडा' (सुर २, ७) | 
भव प्रक [ भू ]१ होना। २ सके प्राप्त 
करना । भव भवए (कप्प, महा) भएं 
(भंग) ठा ३, १) । भूका- भविसु (मंग)। 
भवि, भविस्सइ, भविस्स (कप्प/ भग, पिं 
५२१)। वकू भवत (गउड ४५८८), पंयमा- 
विभा (?भ)वमाण भाविहीं' (कुप्र ४२७) । 
सक्ृृ. भविआ, भवित्ता, भवित्ताण (परमिं 
५७, कप्प, भग। पि ५८३), भइई (भण), 
(पिग) । #, भ्वियव्य (खाया १, ए ७९ 
४, २०७. उव, भगः सुपा १६४) | देखो 
भवज्ब । 
भव पु [भव] १ संसार (ठा ३, ४? उवोंः 
भगः विधा २, ९ कुमा/ जी ४१)। ३ 
संसार का कारण (सम्म १)। है जत्म, 
उत्पत्ति (ठा ४,३)। ४ नरकादि योनि, जत्म- 
स्थान (आचा, ठा २, ३, ४, ३) | +* महीं- 
देव, शिव (पाम्र) | ६ वि होनेवाला, भावी 
(ठा १) । ७ उत्पन्न, 'करायपुर गामेण 
तत्य भवो है महाभाग [” (सुपा ५८४) | 
८ न. देव-विमान-विशेष (सम २)। जिण 


बुंदीर--चुयाण 
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बुदीर पुं [दे] १ महिप, भेंसा । २ वि. महान, 
चडा (दे ६, ६८) | 

छंध न [वुध्न | १ दृक्ष का मूल । २ कोई भी 
मूल, मूलमात्र (हैं १, २६, पड्‌ )। 

बुंवा कली [दे | चिल्लाहट, पुकार (सुपा ५६५)। 

बुद्ु पु [दूं] ऊपर देखो (कर ३१)। 

बुंबुअ न [दे] बृन्द, युय, समूह (दे ६, ६४)। 

वुक्क वि [दें | विस्मृत (वव १)। 

बुक्क भ्रक [ग्जे, घुक्क_] गन करना, 
गरणना । बुक (हे ४, ६८) | 

घुक्क श्रक [भप्‌ , बुक ] श्वान--कुत्ता का 
भूकना | बुकइ (पड़ )। 

चुक्त पुंन [दे] १ तुप, छिलका (सुख १८, 
३७) । २ धाद्य-विशेष, वुक्षतबुक्षसंवुकसंददु- 
क्ड' (सुपा ५०) । 

बुक्कण पुं [दे] काक, कौप्मा (दे ६, ६४ 
पाप्र) । 

चुक्कस देखो वोकस (राज) । 

बुका श्री [दे] १ मरष्टि [दे ६, ६४ पाग्म) | 
२ क्रीहिमुष्टि (दें ६, ६४) । ३ चाद्य-विशेष, 
<काइकहुड्ढकावुकासंवुष्दकरहिपभिईणं श्राउ- 
जाण' (सुपा १६५) । 

घुक्का की [गर्जेना] गर्जन, गर्जारव (पउम ६, 
१०८, गठड) । 

बुकार प्रु [दे वृद्धार] गर्जन, गजना (पउम 
७, १०४, गउड) । 

चुझास पुं [द] तन्तुवाय, जुलाहा (श्राचा २, 
९५२, २)! | 
वुफासार वि [दे] भीए, डरपोक (दे & | 

&५)। 
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वक्कतिअ वि [गर्जित] जिसने गर्जना की हो 

बह, 'प्रह बुक्षिया तुह भडा! (कुमा) । 

चुज्क सक [ बुध्‌ ] १ जानना, ज्ञान करना, 
समभना । २ जागना । चुज्काई (उब)। 
भूका वुज्मिसु (संग) । भवि, बुज्मिहिइ 
(प्रौप) | वह, बुज्मत, बुज्ममाण (पिंग, 
भ्ाचा) । संक्र बुज्का (हे २, १५)। हु, 
बुद्ध, बोदवन्च, बोघव्य (पिग, कुमा, नव | 
२३५ भगः जी २१)। 

घुज्मविय ) वि [बोधित] १ जिसको ज्ञान | 


चुज्मावित $ कराया गया हो वह ।२ ! 
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जगाया गया (कुप्र ६४) सुप्रा ४२५५ प्राक्ष | चुद्धत प्‌ । बुद्धत पुन [ वुत्नान्त) अवधो-माग, नोचे का 


६८) || 

बघुज्मिअ वि [वुद्ध | ज्ञात, विदित (पाप्म) । 

वुज्मिर वि [ बोदूधू ] १ जाननेवाला | २ 
जागनेवाला (प्राक ६८) । 

बुडचुड भ्रक [ वुडचुडय_ |] बुडबुड भ्रावाज 
करना, 'सुरा जहा दुडबुढेइ अव्वत्त' (चेंइय | 
४६२) । | 

बुड्डू श्रक [ ब्रुढड_ , मस्ज__] छुबना | बृहुइई 
(हे ४, १०६१, उब, कुमा, भति)। भवि, 
बुद्टीसु (प्रप) (हे ४, ४२३) । वह, बुडूंत, 
बुइमाण (क्रुमा, उप १०३१ टी) । प्रयो, 
वक्त, बुड्गाचत (संवोध १५) । 

बुड्ड॒ुवि [ब्रुडित, मझ्न| इृवा हुआ, निमग्न 
(घम्म १२ टी, गा ३७, र॑ंभा २३; सुर १०, 
१८९७ भवि), घयवुड्डमडगाई (पर ४ टी) । 

बुड्डृंग न [ त्रडन_] हूवना (संवे २, कप्पू) । | 

बुड्डिर पुं [दे] महिप, भेंसा (पड ) 

बुडढ वि [वृद्ध ] बृंढा (पिग) । जी. “डढा, 
ड्ढी (काप्र १६७, सिरि १७३) 

चुण्ण वि [दे] १ भीत, डरा हुश्ला। २ 
उहिंग्न (दे ७, ६४ टी) । 

बुत्ती ज्नी [दे] ऋतुमतो छ्री (दे ६, ६४) । 

बुद्ध वि [बुद्ध) १ विद्वान, पणिडत, ज्ञात- 
तत्व (सम १५ उप ६१२ टी, श्रा १२, कुप्र 
४०० श्रु १)। २ जागा हुम्रा, जागृत (सुर 
६» २४३ )। ३ भूत, भविष्य और वर्तमान 
का जानकार (चेइय ७१३)। ४ विज्ञात, 
विदित (ठा ३, ४) । ५ पुं, जिन-देव, पहन, ! 
तीथंकर (सम ६०) | ६ चुद्धदेव, भगवान्‌ 
बुद्ध (पात्र, दे ७, ५१, उर ३, ७, कुप्र 
४४० धर्मस ६७२) । ७ श्राचार्य॑, सूरि 
(उत्त १, १७)। पुत्त पु ['पुत्न] भाचार्य 
शिष्य (उत्त १.७) । 'बोहिय वि[बोधित] 
आचार्य चोधित (नव ४३) । 'माणि वि 
[ मानिन्] निज को परिडत माननेवाला 
(प्रूप्त १, ११, २५) । ॥लय पुन [उलूय] 
चुद्ध-मन्दिर (क्ुप्र ४४२) । 

बुद्ध वि [बोद्ध | १ बुद्ध-मक्त। २ चुद-संव घी, 
बुद्ध का (ती ७० सम्मत ११६) । 

चुद्ध देखो ब॒ुब्म । 

बुद्ध देवो लुथ (खुल २०) । 
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हिस्साः ता राहु ण॒ देवे घद वासूर वा 
गेएहमाणो बुद्धंतेश गिशिहत्ता बुद्धतेश मुगई' 
(सुल २०) । 
बुद्धि की [बुद्धि] १ मति, भेघा, मनीपा, 
प्रश्ा (ठा ४, ४ जी ६» कुमा, कृप्प, प्रासू 
४७) । २ देव प्रतिमा-विशेष (णाया १, १ 
टी--पत्न ४३) । ३ महापुएडरीक हद की 
भ्रधिष्ठात्नी देवी (ठा २, ३-पत्र ७२, 
इक) । ४ छन्द-विशेष (पिग)। ५ तोथंकरी । 
६ साध्वी (राज) । ७ भहिसा, दया (परह 
२, १) | ८ पुं. इस नाम का एक मस्ती (उप 
पड) । कूड न [कूट] पर्वत-विशेष 
का शिखर (राज)। बोहिय वि [वोधित] 
१ तीर्थंकरी--ल्ली-तीर्थंकर से प्रतिवोधित । 
२ सामान्य साघ्ची से वोधित (राज) । “मंत्त 
वि [ मत्‌ | बद्धिवाला (उप ३३६, सुपा 
३७२, महा)। प्‌ [ छ] १ एक स्वनाम- 
प्रसिद्ध श्रेष्ठी (महा) । २ देखो हल (राज) । 
“हल वि [छ] बुद्ध, , एूर्ख, दूसरे की पुद्ध 
पर जीनेवाला, 'तस्स पडियमाण(? रि)स्स 
वुद्धिल्लस्स दुरप्पणो (श्रोषभा २६ टी, २७) । 
“वर्त देखो मत (भवि) । सागर, 'सायर 
पु [ सागर] विक्रम की ग्यारहवी शताब्दी 
का एक सुप्रसिद्ध जैनाचार्य श्रीर पग्रन्यकार 
(सुर १६, २४५, सार्ध ६६, मम्मत्त ७६) । 
सिद्ध पुं [सिद्ध] दुद्धि में मिद्वहस्त, 
संपूर्ण ब्रुद्धेिधाला (आ्रावम)। 'सुदरी छी 
[ सुन्दरी_] एक मन्ती-कन्या (उप ७२८ टी)। 


| बुध देखो बुद्द (पणह १, ५, सुन २०)। 
बुब्घुअ भ्रक [ बुबूय्‌ ] (ु 'डु' श्रावाज करना, 


छाग--वकरा का बोलना | चुब्वयइई (कुप्र 
२४) | वक्त बुब्युयत (कुप्र २४)। 


बुब्चुअ पुं [बुदूबुद| बुलबुला, पानी का 


बरुलका (पे ५, ६५, श्रीप, पिड़ २६, णौया 
१, १) वे ४५, प्रप्सू €६, २ १३)। 


बुभुक्खा जी [चुसुक्षा | भूष, गाने फी इच्छा 


(धमि २०७) । 


छुय वि [त्रुव] बोलनेवाला (सूत्र ९ ७, 


१०)॥ 


चुयाण देखो थुब 


६४८ 


ः पुत्र (पठघम २६, ८७)। वलय न 
[विलय] जिन-देव का एक महाग्रातिहायें, 
पीठ के पीछे रखा जाता दीप्वि-मडल (सवोध 
२ सिरि १७७) । 

भा २ भ्रक [भी] डरना, भय करना। भाइ, 
भाअ | भाभइ, भाशामि (हें ४, ५३२, पड्‌ , 
महा, स्वप्न 5०), भावि (शौ) (प्राक्ष ६३), 
भावयइ (संछ)। भवि- भाइस्सदि, भाइस्स 
(शी) (पि ५३०) | वकु, भायत (कुमा)। 
के, भाइयव्य (परह २, २ स ५६२» 
(सुपा ४१) । 

भाअ देखो भान्भा। भाशमदि (शौ) 
(प्राक ६३) । 

भाअ सक [ भायय्‌ | डराता। भाश्नइ, 
भाएइ (प्राकृ ६४), भाएसि (कपूर २४)। 
बक्ू भायमाग (सुपा २४८) | 
भाअ देखो भाव ८"भावय। कं. भाएअवग्ब 
(नव २५) । 

भाअ पुं [भाग] १ योग्य स्थान। २ एक 
देश (से १३, ६)। ३ भ्रश, विभाग, हिस्सा 
(पाप्न) सुपा ४०७) पव--गाथा ३०० उवा)। 
४ भाग्य, नसीब (साथ ५०)। 'िअ, 
'हेअ पुन _घिेय] १ भाग्य, नसीब (से 
११, ५५» स्वप्त ५१, हम्मीर १४ श्रभि 
१६७)। २ कर, राज-देय | दे दायाद, 
भागीदार, भाभहेशो, भाश्नहेश्न (प्राकृ ८८७ 
नाट--चवैत ६०) | देखो भाग । 
भाअ पु [दे] ज्येष्ठ भगिनी का पति (दे ६, 
१०२)। 

भाञअ देखो भाव (भवि) | 
भाआव देखो भाअ + भायय्‌। भाश्रावेइ 
प्राक ६४) । 

भाई देखो भागि, 'सारिव्व वधवहमरणभाइणो 
जिण ण हूंति तइ विट्ठं (घर ३२ उप 
६८६ टी) 

भाइ | पं | आलू | भाई, वन्धु (उप ५१६७ 
भसाइअ $ महा: भ्ावम)। चजीया जी [ द्वि- 
तीया_| पववे-विशेष, भैयादूज, कार्तिक शुक्ल 
द्वितोया तिथि (ती १९६)। सुअ पु [ सुत | 
मभंतीजा (सुपा ४७०)। देखो भाउ । 
भाइअ वि [ भाजित] १ विभक्त किया हुआ: 
बॉटा हुआ (पिड २ ०्घ)। ड्छ खरण्िडित 
(पंच २, १०)। 





भाइअ वि [मीत] १ डरा हुभ्मा। २न, 


पाइअसद्दमहण्णवो 





डर, भय (हें ४, ५३) | 


भाइणिज्ञ। प्ुल्नो [भागिनेय_] भगिनी-पुत्र, 
भाइणेअ + बहिन का लडका, भानजा (धम्म 
भाइणेज / १२ टी; नाट--रला ८५, स 


२७०५ णाया १५ ८++पत्र १३२ पठम 
६६, ३६ कुप्र ४४० महा)। ज्रो ज्जी 
(पठम १७, ११२)। 


भसाइयव्ब देखो भा ८भी | 
भाइर वि [भीरु | डरपोक (दे 5, १०४)। 
भाइल प्रु [दि] हालिक, कपंक, कृषीवल, 


किसान (दे ६, १०४) । 


भाइलछ वि [ भागिन, क भागीदार, 


सामीदार, श्रश-ग्राही (सुञ्ल २, २, ६३५ 
पणह १, २५ ठा ३, १--पत्र ११३, णाया 
१, १४) देखो भारि। 


भाइहड न [दे अआतृभाण्ड] भाई, वहिन 


झ्रादि स्वजन, गुजराती में भाँवडडा (कुप्र 
१५६) । 


भाईरदी की [भागीरथी_] गगा नदी (गउड, 


हैं ४, २४७ नाट--विक्र २८)। 

भाड़ ) पु [अत] भाई, बन्धु (महा, 
भाउअ | सुर ३, ८८ पि ५५ है १, १३१ 
उब)। जाया, ज्वाश्या छो [जाया] 
भोजाई, भाई की स्नी (दे ६, १०३, सुपा 
२६४) । 


भाउञअ देखो भाअ ८ (दे) (दे ६, १०२ टी)। 
भाउअ न [दे] आ्रापाढ मास में मनाया 


जाता गौरी-पावंती का एक उत्सव [दे 
६, १०३)। 

भाडंग देखो भाठ (उप १४६ टी, महा) । 
भाउज्जा जी [दे] भौजाई, भाई की पत्नी 
(दें ६, १०३) । 

साउराअण प्र [ भागुरायण] व्यक्ति-वाचक 
नाम (प्रुद्रा २२३) । 

भाएजव्व देखो भाअ > भावय्‌। 

साग पुं [भाग] १ अश्य, हिस्सा (कुमा, जी 
२७, दे १, १६७)। २ श्रचित्त्य शक्ति, 
प्रभाव, माहात्म्य/ 'भागोचिता सत्ती स महा- 
भागो महप्पभावों त्ति! (विसे १०४८)। ३ 
पुजा, भजन (सूझर १, ८, २२)। ४ भाग्य: 
नसीव, “धन्ना कयपुन्ना ह॑ं महतभागोदब्ोवि 
मह प्रत्यिं' (सिरि 5२३)। ४ प्रकार, भंगी 


भा--भाणिञ 





(राज) । ६ अवकाश (सुज्ज १०, ३--पत्र 
१०४) | घेअ, 'घेज 'हेअ देखो भाअ- 
हेआ (पठम ६, १७, २८, ८९» स १२ 
सुर १४, ६ पाप्न) | देखो भाअ ८ भाग । 
भागवय वि [भागवत] १ भगवान से संवत्ध 
रखनेवाला । २ भगवान्‌ का भक्त (धर्मंस 

३१२)। ३ न, ग्रथ-विशेष (ण॒दि)। 


भागि वि [ भागिन] १ भजनेवाला, गेवन 
करनेवाला, 'भारस्स भागी (उबव), 'कि पुण 
मरणपि न में संजाय मदभग्गभागित्स' (सुपा 
५४७) । २ भागोदार, साभीदार, श्रश-ग्राही 
(प्रामा) । 

भागिणेज ) देखो भाइणेज्ञ (महा, कुप्र 

भागिणेय | ३७१) । आर 

भागीरद्दी देखो भाईरद्वी (पात्न)। 

भाज श्रक [ आज ] चमकना। वह्ू- 
भाजत, भत (विसे ३४४७) । 


भाड पुंन [दे] भाड, वह वडा बूल्हा जहाँ 
प्रश्न भुना जाता है, भट्ठी, 'जाया भाडसमाणा 
भग्गा उत्तत्तवालुया भ्रहियाँ (घर्मंवि १०४, 
सण) । 

भाडय न [ भाटक_] भाडा, किराया (सुर ६, 
१५७) । 

भाडिय वि [ भाटऊ्रित | भाडे पर लिया 
हुआ, वोहित्य॑ भाडिय विय्डा (सुर १४, 
३५) । 

भाडिया) री [साटिका, टी] भाडा, 

भाडी | शुल्क किराया, 'एक्काण देइ 
भा्डि भ्न्नाहि सम रमेइ रगणशीएँ, 'विला- 
सिणीएं दाऊण इच्छियं भाडि (सुपा ३८३, 
३८३० उवा)। कम्म न ['कर्मन] वेलः 
गाडी झादि भाडे पर देने का काम--घन्धा, 
भाडियकर्म्म' (स ५०० श्रा २२५ पडि) ? 
भाण देखो भण £ भणू। संकृ, भाणिऊण, 
भाणिकण (पिंड ६९५, उब )। # 
भाणियव्व (ठा ४, २५ सम ८४ भगः 
उवाः कप्प, औौप) । 

भाण देखो भायण (झोघ ६६५, है ६? 

२६७ कुमा) । 

भाणिअ वि [भाणित] १ पढाया हुप्ता, 
पाठित, “नाणासत्याईं भाशिश्ना ( स्यथ 


बोडघेर--त्रो 


बोडघेर न [दें] गुल्म-विशेष (पाश्न) । 
वोडिय पु [चोटि | १ दिमस्वर जैन संप्र- 
दाय । २ वि दिगम्बर जैन संप्रदाय का 
श्रनुयायी, 'वोडियसिवभुईमझो वोडियलिंगस्स 
होइ उप्पत्ती' (विसे १०४१, २५५२) । 
चोडिय वि [दें] मुण्डित-मस्तक (?)» 
वोडिप्मसिए घुव॑ मरण' (प्लोषमा ८३ टी) । 
वोडडर न [दे] श्मश्र, दाढी-मूँछ (दे ६, ६५)। 
वोड्िओआ जी [दे] कर्पदिका, कौडी, 'क्सिरि 
न लहइ बोहिम्रवि गय लक्खेंति घेप्पति' (हैं 


पाइअसदमहण्णवो 


गुजरना । २ सक, उल्लंघन करना, दृई एण 
एड, चदोवि उग्गग्नो, जामिणीवि बोलेई (गा 
८५४), 'पुणो त बधेण न वोलइ कयाईं 
(आवक ३३) । वोलए (चंड)। देखो 
चोल ८ गम । 
वोल पूं [दे] १ कलकल, कोलाहल (दे ६, 
६० भंग भवि; कप्पू, उप उप ४०६), 
हासवोलबहुल।' (झौप) । २ सपूह, 'कमढा- 
सुरेश रइयम्मि भीसरो पलयतुल्लजलबोले' 


४, ३३५) । (भाव १६ कुलक ३४) । 
चोदर वि [दें] पशु, विशाल (दे ६, ६६)। | जोलग पुन [दे श्रोड] १ मज्जन, डुबना। 
चोदि देखो बादि (प्रौप) | २ कण, छींचाव, “उच्चूल वोलग पज्जेति 


(विपा १, ६--पत्र ६८) | 


चोदह हू दे देखो बोद्रह 
चोदह [डे] द्रह (पाम्र) । पोडिय वि [ओोडित] डरबाया हुआ (वज्जा 


चोद्ध वि [बौद्ध] वुद्ध-भक्त (सवोध ३४) । 

वोद्धव्य देखो बुज्क | 

बोदरहू वि [दें] तरुण, जवान (दे ७, ८०) । 

चोधण न [बोधन] बोध, शिक्षा, उपदेश 
(सम ११६)। 

वोधव्च देखो वुज् । 

वोधि देखो बोहि (ठा २, १--पत्र ४६)। 
सत्त पु [सत्त्व] सम्यग्‌ दर्शान को प्राप्त 
प्राणी, श्रहँन्‌ देव का भक्त जीव (मोह ३) । 
चोधिआ वि [वोधित_] ज्ञापित, श्रवगमित 


६८) । 
बोलिंदी की | दे] लिपि-विशेष, ब्राह्मी लिपि 
का एक भेद, 'माहेसरीलिवी दामिलिवी बोलि- 
दिलीवो” (सम ३५) | 
वोह सक [कथय__ बोलना, कहना । वोह्नद 
(हे ४, २ प्राक्ृ ११६, सुर ८, १६७, 
भवि) । कर्म वोल्लिश्रइ (श्रप) (क्ुमा)। 
कर, वोछ्ेबय (अ्रप) (कुमा)। प्रयो, वोल्ला- 
व (कुमा)। 
वोह पुं [कथन] वोल, वचन (गा ६०३) । 
बोलणअ वि [कथयित्‌] बोलने का स्वभाव- 


(घर्मसे ५०६) | हे 
वोब्वड वि [दे] मूक (दश० श्रगस्त्य चू० | . ता (हैँ ४) ४४३)। 
पत्र० बा पक ५ हा क्रो हा वार्ता, वात, 'नीयवोल्लाए? 
[ उप १०१५)। 
वोर न [वद्र] फल-विशेष, बेर (गा २०० | वोह्लाविय वि [कथित] इसवाया हुआ (् 
है ३2१2 ३४ 523 ४६१, ६६६) । 


घोरी जी [वदरी] बेर का गाछ (प्राक्ृ ४ हैं 
१, १७०, कुमा; हेका २५६)। 

चोलछ सक [ बोडय ] डुवाना, “तवोलो तं 
घबोलइ जिशवसहिद्धिएण जेण खद्धो” (सा्घ॑ 
११४) डुड्डृत बोलए श्रर्ता (सुक्त ६६), 
बोलेइ, बोलए (सवोघ १३), “केसि च॑ बधित्तु 
गले सिलाशो उदर्गंसि वोलति महालयसि' 
(सूत्र १, ५, १०), बोलेमि (सिरि १३८) । 
“गुरुनामेण लोए वोलेइ वहु' (उबर १५२) । 


बोछिअ वि [कथित] १ उक्त । २ न, उक्ति 
(मविः है ४, ३८३) । 

बोब्व न [दे] क्षेत्र, खेत (दे ६) । 

वोह सक [ बोधय _] १ सममाना, ज्ञान 
कराना । २ जगाना | वोहेइ (उव) । कर्म 
वोहिज्जद (उब)। वक्त बोहित, बोहेंत 
(सुर १५, २४६५ महा) । कवक्र, बोददिज्जत 


(पुर २, १४५, ५, १६५)। हेंक़, बोहेड 
(अज्क १७६) 
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वोछ झक [व्यति + क्रमू ] १ पसार होना, 
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वोह पुं [बोध] १ ज्ञान, समझ (जी १)। 


२ जागरण (कुमा) । 
बोहग देखो बोहय (दं १)। 
वोहण देखो वोधण (उप २०९६, सुर १, ३७, 
उबर १)। 
वोहय वि. [वोघक] बोध देवेवाला, ज्ञान- 
दाता (सम १, णाया १, १, भग कृप्पो । 
बोहद्टर पुं [दे | मागघ, स्वुति-पाठक (दे ६, 
६७) । 
योह्ारी कली [दे] बुहारी, समार्जती, भाहू 
(दे ६, ६७) । 
वोहि वी [वोधि] १ शुद्ध धर्म का लाभ, 
सद्धम को प्राप्ति, 'दुल्लहा वोहो” (उत्त ३६, 
२५८), 'बोहों जिशेहि भण्िया भवतरे सुद्ध 
धम्मसपत्ती' (चेइय ३३२, सवोध १४, सम 
११६/ उप ४८१ टी) । २ श्रहिसा, श्रनुकम्पा, 
दया (पएह २, १)। देखो बोधि । 
बोहिआ वि [बोधित_] १ ज्ञापित, समझाया 
हुआ (मग) । २ विकासित, विवोधित, “रवि- 
किरणतरणुबोहियसहस्सपत--.. (कप्प) । 
बोदहिआ पुं [बोधिक] मरलुष्य छुरानेवाला 
घोर (निद्ू १, चेइय ४४६) । 
बोहिित देखो बोह + वोधयू । 
बोहिग देखो बोहिआ - बोधिक (राज) । 
बोहित्थ पुत्र [दे] प्रबहरएा, जहाज, यानपात्र, 
नौका (दे ६, ६६, स २०६, चेइय २६४, 
कुप्र २२२, सिरि ३८३, सम्मत्त १५७, 
सुपा ६४, भवि) । 
वोद्दित्थिय वि [दे] प्रवहरणा-स्थित (वल्षा 
१५४८) । 
व्भस देखो भस (सुपा ५०९) । 
व्भमर देखो भमर (नाट--मुद्रा ३६) । 
उभास देखो अच्भास, “कितु भ्रदृवृहवा सा 
दिद्विब्भामेवि कुणाइ न हु कोइ! (सुपा ५६७)। 
व्भि वि[ सित्‌ ] मेदत करनेवाला, नाश- 
कर्ता, सगडव्मिं (आचा १, ३, ४, १) 
थ्रो (झप) देखो वू। ब्रोहि (प्राक्‌ १२१) । 


॥ शष्च सिरिपाइअसदइमहण्णवम्मि वश्माराइसद्सकलणो 


एग्रूणतीसइमो तरंगो समत्तो |! 
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न चेव देवलोगो देवसहस्सोवसोहिशो रम्मो। 
तुह विरहियाइ इग्िह भावइ नरप्रोवमो मज्फ़ 

(सुर ७, १६) । 
'त चिय इम विमाण रम्म 

मरिकरगरयणविच्छुरिय । 
तुमए मुकक्‍्क भावइई 

घडियालयसच्छहं नाह 

(सुर ७, १ ७)। 
(एर्म्वहिं राहपग्रोहरहं ज॑ भावद ते होउ 

(हे ४, ४२०) | 
भाव पुँ [| भाव | १ पदार्थ, वस्तु, भावों वत्यु 
पयत्यों' (पाश्न, विसे ७०, १६६२)।॥ २ 
अ्रृमिप्राय, झाशय (आचाः पचा १, ३, प्रासू 
४२)। ३ चित्त-विकार, मानस बिक्ृति, 
'हावभावपललियविवखेवविलाससालिणी हि 
(पणएह २, ४--पत्र १३२) | ४ जन्म, 
उत्पत्ति, पिंडो कर्ज्ज॑पइसमयभावाउ' (विसे 
७१) । ५ पर्याय, धमं, वस्तु का परिणाम, 
द्रव्य की पूर्वापर अवस्था (परह १, ३५ 
उत्त ३०, २३, विसे ६६, कम्म ४, १, 
७०) १ ६ घात्वयं-युक्त पदार्थ विवक्षित क्रिया 
का अनुमव करनेवाली वस्तु, पारमाथिक 
पदार्थ (विसे ४६) ।७ परमाथ्थं, वास्तविक सत्य 
(विसे ४६)। ८ स्वभाव, स्वरूप (अगा; एदि)। 
६ भवन, सत्ता (विसे ६०, गउड ६७८)। 
१० ज्ञान, उपयोग (आ्राचू १५ विसे ५०)। 
११ घेष्ठा (णाया १, ८)। १२ क्रिया, 
धात्वर्थ (अरु)। १३ विधि, कतंव्योपदेश, 
भावाभावमणता' (भंग ४१--पत्र ६७६)। 
१४ मन का परिणाम (पच्चा २, ३३, उबः 
कुमा ७, ५५)। १५ भन्तरग वहुमान, प्रेम, 
राग (उब, कुमा ७, 5५३० ८५) । १६ भावना, 
चिन्तन (गठड १२०४, सवोध २४) । १७ 
नाटक की भाषा में विविध पदार्थों का चिन्तक 
परिडत (अभि १८२) । १८ श्रात्मा (भग १७, 
३) । १६ अवस्था, दशा (कप्पु) | 'केड पूं 
[ केतु | ज्योतिष्क देव-विशेष, महाग्रह-विशेष 
(ठग २, ३)। त्थ पुं ["र्थे] तालयें, 
रहस्य (स ६)। 'ज्ञ न्तुय वि ['ज्ष] 
अभिप्राय की जाननेवाला (म्ाचा, महा)। 
“पाण पु [ प्राण | ज्ञान श्रादि धरात्मा 
का श्रन्तरग ग्रुण (परण १)। सजय पूुं 





पाइअसहमहण्णवो भावष--भास 


पवासदुहिया मिलाएद' (सुपा ६), एत्यत- 
रम्मि भाविरनियपिठगुरुविरहग्गिदृभियमऐेणु' 
(सुपा ७५) । 

भाविद्ठ वि [ भाववन्‌ ] भाव-प्ुक्त, पण- 
वीस भावणात्र भाविल्लो पंचमह्थयाईण' 
(सवोध २४)। 

भाविस्म देखो भविस्स, “भाविस्समृयपसवंत्त- 
भावप्रालोयलोयएं विमले (सुपर ५६)। 

भावुक वि [दे] वयस्य, मित्र (सक्षि ४७)। 


['सयत] सचा, साधु (उप ७३२)। साहु 
पु [साधु] वही श्र (भग)। सब पु 
[पस्धव] वह शआ्रात्मसरिणामः जिससे कर्म 
का झ्रागमन हो, 'प्रासवदि जेण कम्म परि- 
एामेणप्पणो स विण्ऐेम्रों भावासवो' (द्रव्य 
२६) । 
भाव पु [भाव] महान्‌ वादी, समर्थ विद्वान 
(दस १, १ टी) । 
भावअ वि  सावक ] होनेवाला (प्राक्ु ७०)। 






देखो भावग । 28 ॥.५ 
दे भावुग ) वि [ भावुक| भन्‍्य के धंसर्ग की 
गज की [दे] घामिक-गृहिणी (दे ६, | आवुय | गम कु हो सकती हो वह 
१०४) । 


वस्तु (भोघ ७७३, सवोध ५४) ! 


भास सक [ भाष्‌ ] कहना, बोलना । भासइ, 
भासति (मग/ उव)। भवि, भासित्सामि 
(भंग) । वक, भासंत, भासमाण (भौोपः 
भग) विपा १, १)। कवकू- भासिज्माण 
(मग, सम ६०) । सझू, भासित्ता (भग) । 
कू- भासिअव्य (मग, महा) । 

भास भक [ भास्‌ | ६ शोमना। २ लगना, 
मालुम होना । ३ प्रकाशना, चमकना । मासइ 
(हैं ४, २०३), भासए, भासति, भाँस्सि 
(मोह २६, भत्त ११०० सुर ७, १६२)। 
वकू भासत (पच्छु ५४)। 


भावग वि [ भावक] वासक पदार्थ, ग्रणाघायक 
वस्तु (भ्राचू ३) । देखो भावअ । 

भावड पु [ सावक्र] स्वनाम रुपात एक जैन 
गृहस्थ (त्ती २)। 

भावण पुं [भावन_] १ स्वनाम-सयात एक 
वर्िक्‌ (पठम ५, ८२)। २ नीचे देखो 
(सवोध २४) वि ६) । 

भावण। जो [ भावना] १ वासना, गरुणाघान, 
सस्कार-करण (श्रौप)। २ भ्नुप्रेक्षा, चिन्तन । 
ह पर्यालोचन (श्रोधभा हे) उवः प्रासू ३७)। 


भावि वि [भाविन्‌] भविष्य में होनेवाला 
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(कुमा, सणा)। भास सक [ भीपय _ डराना। भासइ (पाला 
भाविअ वि [दे] गृहीत, उपात्त (दे ६, | १४७)। 
१०३) । > 
भास पुं [मास १ पक्षि-विशेष (परह १, 
0 न [ साविक| एक देव-विमान (सम २ हा का! २ दीपि, प्रकाश, 'नाव- 
३३)। ढ़ 7 १ 


रिजद कयावि । उकोसावरणम्मिवि जल 
यच्छन्नकमासो व्यँ (विसे ४६८५ भवि) । 
भास पु [भस्मन्‌] १ ग्रह-विशेष, ज्योतिष्क 
देव-विशेष (ठा २, ३, विचार ५०७)। २ 
भस्म, राख (णाया १, १, परह २० ५)। 
रासि पु [राशि] ग्रहनविशेष (ठा २, ३ 
कृप्प)। 
भास न [ भाष्य] व्याख्या-विशेष, पद्र-रद् 
टीका (चैत्य १, उप ३५७ टी, विचार ३५२, 


भाविअ वि [ भावित] १ वासित (परह २, 
५, उत्त १४, ५४२ भग, प्रासु २७)। २ 
भाव-युक्त, जिणपवयणतिव्वभावियमइस्स' 
(उब)। ३ शुद्ध, निर्दोप (इृह १)। “प्प 
वि [त्मन्‌] १ वासित श्रन्त करणवाला 
(आप, णाया १, १)। २ पुं- मुहत-विशेष, 
प्होरात्र का तेरहवाँ या श्रठारहवाँ मुहूर्त 
(सुज १०, १३४७ सम ५१)। प्पाज्ी 
[ त्मा] भगवान्‌ घर्मनाथ की मुख्य शिष्या 


(सम १५२) | सम्यक्त्वो ११) । ; 
भाविंदिअ न [भावेन्द्रिय] उपयोग, ज्ञान | भास देखो भासा (कुमा)। '्शुवि [ क्ष 
(भग) । भाषा के ग्रुण-दोष का जानकार (धर्मंस 


भाविर वि [भाविन्‌, भवित| भविष्य में 


६२५) । 'च्जि[ वत्‌ ] वही धर्य (सूभ 
होनेवाला, भ्रवश्यमावी, अम्ह भाविरदीहर- 


१५ १३, १३) | 


मंजाविअ--भक्ख 


भंजाविअ | वि [अज्वित] १ भंगाया हुभा, 

मंजिआ । तुडवाया हुमा, (स ५४०)। २ 
भगाया हुआ (पिग) । ३ प्राकान्त (तंदु ३८)। 

भजिअ देखो भग्ग ८ मग्न (कुमा ६, ७०३ 
पिगः भवि) | 

भठ सक | भाण्डय्‌ | भंडार करना, संग्रह 
करना, इकट्ठा करना । भंढेइ (सुख २, ४५) । 

संड सके [ भण्ड_] भाँडना, भत्सेना 
करना, गाली देना। भंडइ (सण)। वक, 
भडत (गा ३७६)। सक्ष भंडिंड (वव १)। 

भंड पुं [ भण्ड] १ विठ, भड झा (पव ३८) 
२ भाँड, बहुहूपिया, मुख आदि के विकार से 
हँसाने का काम करनेवाला, निरलंज्ज 
(आवब ६) | 

भड न [दें] १ बृन्ताक, वेंगन, भंटा (दे ६, 
१००)॥। २ पु, मागध, स्तुति-पाठक | ३ 
सखा, मित्र । ४ दौहित्र, पुत्री का पुत्र (दे 
६, १०६)। ४ पुंन, मएडन, भ्राभुपण, 
गहना (दे ६, १०६, भगः श्रौप) | ६ वि. 
छिन्न, पूर्घा, सिर-कठा (दे ६, १०६)।॥ ७ 
न, क्षुर, छुरा । ८ छुरे से मुएडन (राज) । 

भड ] पुंन [साण्ड] १ वरतन, वासन, पात्र, 

भडग । दुग्गइदुहमडे घडइ भक्‍खडे! (संवेग 
१४ दे ३, २१५ श्रा २७, सुपा १६६)। 
२ क्रमाणक, पएय, बेचते की वस्तु (णाया 
१, १--पन्न ६०, श्रीप, पणह १, १५ उवाः 
कुमा) । ३ गृह स्थान (जोव ३) । ४ वल्ल- 
पात्र श्रादिे घर॒का उपकरण (ठा३: १५ 
कृप्प, श्रोष ६६६५ णाया १, ५) । 

भंडण न [दे भण्डन] १ कलह, वाक- 
कलह, गाली-प्रदान (दे ६, १०१, उब» 
महा, णाया १, १६--पत्र २१३, शोध 
२१४) ,गा ६६६; उप ३३६, तंदु ५०)। 
२ क्रोध, शुस्सा (सम ७१)। 

भडण[ हो [ भण्डना ] भांडना, गाली- 
प्रदान (उप ३३६) । 

संडय देखो भड ८ भणएड (हे ४, ४२२) । 
मंडय देखो भड॒ग, परायसघयदहियाणं भरि- 
ऊण मभंडए गरुएँ (महा ८5०, २४० उत्त 
२६, 5) । 

भंडवेआलिअ वि [ भाण्डवेचारिक] करि- 
याता वेचनेवाला (अझु १४६) । 

अंडा ५! [ दे ] सम्बोधन-सूचक शब्द (संक्षि 
४७ ।॥ 
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भसडाआर | पुं [भाण्डागार] भंडार, कोठा 
संडागार 


या कोठार, बखार (परुद्रा १४१, स॑ 
१७२ सुपा २२१५ २६)। 


भडागारि [, पुंछ्री [साण्डागारिन्‌, 'क] 
भडागारिओआ | भंडारी, भडार का श्रव्यक्ष 


(णाया १, ८, ऊुप्र १०८) | छी, 'रिणी 
(णाया १५ ८) | 
भंडार देखो भंडागार (मद्ा) 


भंडार पु [भाण्डकार] वन बनानेवाला , 


शिल्पी (राज) । 

भंडारि ) देखो भडागारि (स २०७, सुर 

भडारिअ | ४, ६०) । 

मंडिअ पुं [ भाण्डिक] भडारी, भंडार का 
प्रव्यक्ष (सुख २, ४५) | 

भडिआ स्री [भाण्डिक्रा] स्थाली, थलिया 
(ठा ८५--पत्र ४१७) । 

भडिआ ] री [दें] १ गंत्री, गाडी (वृह ३५ 

मंडी ॥दे६५ १०६, आवम, निदु ३, 
चव ६) । २ शिरीप वृक्ष । ३ झटवी, जंगल । 
४ श्रसती, कुलटा (दे ६, १०६) । 

भंडीर पु [ भण्डीर_] वृक्ष-विशेष, शिरीप वृक्ष 
(कुमा)। बडिंसय, बडेंसय न [बतंसक] 
मथुरा नगरी का एक उद्यान, "महुराए 
णयरीए भंडि (? डीर)वडेंसए उज्जारों 
(राज, णाया २--पत्र २५३)। 'बणन 
[विन] १ मथुरा का एक वन (ती७)। 
२ मथुरा का एक चैत्य (प्रावम) । 

भंडु न [दे | मुएडच (दे ६, १००)। 

भंडुछ देखो संड ८ भाएंड (मवि) | 

भंत वि [ अआ्रान्त]] १ धुमा हुप्ला, 'मंतो जसो 
भेईणी (ए) (पठम ३०, &८) । २ अआान्ति- 
युक्त, भ्रमवाला, भुला हुआ (दे १, २१)। 
३ भ्रपेत, अनवस्थित (विसे रे४४८)। 
४ पुं. प्रथम नरक का तीसरा नरकेच्धरक-- 
नरकावास-विशेष (देवेन्द्र ३) । 

भत्त वि [ सगवतू | भगवान्‌, ऐश्वर्य-शाली 
(ठा ३, १५ भगः विसे ३४४८--३४५६) । 

संत वि [भदन्त| १ कल्याण-कारक | २ 
सुख-कारक । ३ पुज्य (विसे ३४३६» कप्प+ 
विपा १, १५ कं, विसे ३४७४)। 

सत्‌ वि [ भजत्‌ ] सेवा करता (विसे 
३४४६) । 
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भंत वि [ भात्‌ , आजतू ] चमकता, 
प्रकाशता (विसे ३४४७) । 

भत वि [भवान्त] भव का--संसार का 
भ्रन्त करनेवाला, मुक्ति का कारण (विसें 
३४४६) । 

भंत वि [ सयान्त | मय-नाशक (विसे ३४४९)। 

भति जी [ श्रान्ति] भ्रम, मिथ्या ज्ञान (धर्से 
७२१, ७२३, सुपा ३१२, भवि) । 

भत्ति (अ्रप) झ्री [भक्ति] भक्ति, प्रकार 
(पिंग) । 

भभल वि [ दे ] १ प्रप्रिय, श्रनिष्ट (दे ६, 
११०)। २ मूख, श्रज्ञान, पागल, बेवकूफ 
(दे 5, ११० सुर ८ १६५)। 

भंभसार पुं [ भम्भसार] भगवान्‌ महावीर 
के समकालीन श्रीर उनके परम भक्त एक 
मगघाधिपति, ये श्र णिक श्रौर विम्वसार के 
नाम से भी प्रसिद्ध थे (णाया १, १३५ 
प्रीप) । देखो सिंभसार, भिंभिसार । 

भभा जी [ दे. भम्भा] १ वाद्य-विशेष, मेरी 
(दे ६ १००, णाया १, १७, विसे ७८ टीः 
सुर ३, ६६५ सम्मत्त १०६ राय, भग ७, 
६)। ९ भा! 'भाँ की झ्ावाज (भग ७,६-- 
पन्र ३०५) । 

भभी जी [दे] १ अभसती, कुलठा (दे ६५ 
६६)। २ नीति-विशेष (राज) । 

संस भ्रक [ अ्रश्‌ _] १ नीचे गिरना। २ नए 
होना । ३ स्खलित होना। भंसइ (हे ४, 
१७७) । 

भंस पु [अंश] १ स्खलना। २ विनाश 
(सुपा ११३, सुर ४५ २३०), 'सिपाडडइड 
सपयामंर्स! (कुप्र ४१)॥ 

भसग वि | श्र शक] विनाशक (वव १)। 

भसण न [श्र शन_ ऊपर देखो, को रु 
उवाओ्नो जिणुघम्म-सस॒णे होज्ज एईए (सुपा 
११३, सूर ४, १५) । 

भसणा छी [भ्रशना] ऊपर देखो (परह 
२, ४ श्लावक ६५) । 

भक्ख सक [ भक्षय्‌ ] भक्षण करना, खाना। 

भकखेंद (महा) । कर्म, मक्खिज्जद (कुमा) | 

वकू भक्खत (स १०२)। हेकू, भक्खिं 

(महा) । क्र. भक्ख, भक्खेय, भक्‍्खणिज्न 


द््ण्र्‌ 


सिंदिआ्न सिंदिऊण, भेत्तुआण, 
भेत्तण (रंभा, उत्त ६; २२) नाट--विक्र 
१७, पि ५८६ है २, १४६१ महा)। टेक 
भिदित्तए, मित्तुं, भेक्तुं (पि १७८» कप्प) 
पि ५७८) । # सिंद्यिव्य (पएह २, १), 
भेअव्च (से १०, २६) | 

सभिद्‌ण न [भेदन_] खरडन, विच्छेद (सुर १६, 
9६) । 

सिंदणया जी [भेद्ना_] ऊपर देखो (सुर १, 
७२) । 

मिंदिवाल (शी) देखो भिंडिवाल (प्राकृ 
८७) । 

मिभल देखो भिव्भकछ (सुपा ८5३» ३६५, 
पि२०६)। 

सिंसलिय वि [विह वलित | विह्बल किया 
हुआ, 'ता गजइ मायगो विरवरों य (? म) 
यपवाह॒भिमलिओशो” (घर्मेंचि ८०) । 

भिभसार पुं [ भिम्भसार] देखो भभसार 
(धीप) । 

सिंभा जी [ सिम्भा] देखो भंभा (राज) | 

भिभिसार पुं [ सिस्मिसार_] देखो भंभसार 
(ठा ६--पत्र ४५८, पि २०६) । 

सिभी ज्री [ सिम्भी | वाच-विशेष, ढक्का (ठा 
६ दी--पत्र ४६१) । 

सिक्‍्ख सक [ सिक्ष्‌ ] भीख मांगता, याचना 
करना । मिकखदई (संबोध ३१) | वक्त 
भिकक्‍्खम्ताण (उत्त १४, २६) । 

सिक्स न [सभेक्ष] १ मिक्षा, भीख । २ भिक्षा- 
समूह (झोघमा २१६, २१७), 'न कज्ज 
मम भिक्‍्लेण' (उत्त २९, ४०) । 'जीविअ 
वि [ जीविक] भीख से निर्वाह करनेवाला, 
सिख्तरमगा (प्राक €, पि ८४) । 

मि्ख देखो मिक्‍्खा (पि ६७, कुप्र १८३ 
घर्ंवि ३े८) । 

मभिक्‍्खण न [ सिक्षण] भीख माँगना, याचना 
(घमंस ६०००)। 

भिक्‍्खा जी [ मिक्षा] भीख, याचना (उब, 
सुपा २७७, पिंग)। 'यर वि [चर] 
मिक्षुक (कप) । “यरिया ज्ली [चर्या] 


मिक्षा के लिये पर्यटन (भाचा, श्रीप, झोघभा 








भिक्‍्खाग 
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७४० उवा) । लाभिय पुँ [ लासिक] 

भिक्षुक-विशेष (भौष) । 
] वि [भिक्षाक] भिक्षा माँगने- 

सिक्‍्खाय 4 वाला, भिक्षा से शरीर-निर्वाह 
करनेंवाला (ठा ४, १>--पत्र १ ५, पश्राचा 
२, १, ११, १» उत्त ५, २८० कप्प) | 

भसिक्खु पुंछी [सिक्ष]१ भीख से निर्वाह 
करनेवाला, साधु, मुनि, संन्यासी, ऋषि 
(प्राचा, सम २१, ठुमा, सुपरा ३४६, प्रासू 
१६६)» “'भिक्खणासीलो य तम्नों भिक्खु त्ति 
निदरिसिश्नों समए (घमंस १०००)।॥ २ 
वौद्ध सन्‍्यासी, 'कम्म चय न गच्छुइ चउव्विह 
भिक्‍खुसमयम्मि! (सुश्रनि ३१) | स्त्री. णी 
(श्राचा २, ५, १, १, गच्छ ३, ३१३ कुप्र 
१८८) | पडिसा छी [ अ्रतिसा] साधु का 
श्रभिग्नह-विशेष, मुनि का ब्रत-विशेष (भंग, 
ग्रीप) । पडिआ ज़ी [ प्रतिज्ञा] साधु का 
उद्देंश, साधु के निमित्त, से भिवखू वा भिक्खुणी 
वा सेज पुण वत्य जाणेजा श्रसजए भिक्खु- 
पडियाएु कीय वा घोय वा रक्त व (आाचा 
२, ४ १, ४) ॥ 

भिक्‍्खु ड देखो भिच्छुंड (राज) । 

भिक्‍्खॉड देखो मिच्छुड (श्रणा २४) । 

भिखारि (पअ्रप) वि | सिक्षाकारिन्‌_] भिखारी, 
भीख माँगनेवाला (पिंग) । 

भिगु देखो भिउ (पठम ४, ८६० भ्ोष ३७४) * 

भिगुडि देखो मिउडि (पि १२४)। 

भिश्च पु [ भ्रत्य ] १ दास, सेवक, नौकर (पाप्र/ 
सुर २, ६२, सुपा ३०७)। २ वि, भ्रच्छी 
तरह पोपण करनेवाला (विप। १, ७--पत्र 
७५) । ३ वि, भरणीय, पोपषणीय (पणह १, 
२--पत्र ४०) । भाव प्र | साव|] नौकरी 
(सुर ४, १५६)। 

भिच्छ' देखो भिक्‍ख (पि ६&७)। 

भिच्छा देखो भिक्खा (गा १६२)। 

भिच्छुड वि [दे भिक्षोण्ड] १ भिखारी, 
भिक्षा से निर्वाह करनेवाला । २ पुं. बौद्ध 
साधु (णयाया १, १४--पत्र १६३) | 

भिज्ज न [भेद] कर-विशेष, दरड-विशेष 
(विपा १, १--पत्र ११) । 

जिज्जा देखो सिज्का (ठा २, ३--पत्र ७१, 
सम ७१)। 





भदण--भिद्‌ 


मिजिय देखो सिज्किय (मग) | 


भिज्मा छी [अभिध्या] गृद्धि, लोभ (कस) । 

भिज्मिय वि [अभिषध्यित] लोभ का विषय, 
सुन्दर (मय ६, ३--पत्र २५३) । 

भिदट्ट सक [दे] मेंटना । कर्म 'बहुविहमिट्ट- 
णएहि भिट्टिजद लद्धमारोहि! (सिरि ६०१) । 

भिट्टण न [दि] भेंट, उपहार, ग्रुजराती में 
'मेंटरु ? (सिरि ७२६५ ६०१) । 

भिट्ठा की [दे] ऊपर देखो (सिरि ३९२)। 

मिड सके [ दे] मिडना---१ मिलना, सटना, 
सट जाना । २ लड़ना, प्रुठमेंड करना । मिह्‌इ 
(भवि), मिडति (सिरि ४५०) । वकू भिडत 
(उप्र ३२० टी, भवि) । 

भिडण न [दे] लडाई, मुठमेड, 'सोडीरमुह- 
भिडणिकलंपड' (सुपा ५६६) | 

भिडिय वि [दे] जिसने मुठमेंड की हो वह, 
लडा हुम्रा (महा, भवि) । 

भिणासि पुं [दे] पक्षि-विशेष (पएह १» 
१ पत्र ८) । 

भिण्ण देखो भिन्न (गठड, नाट--चैत ३४) । 
“परद्ठु (अप) पुं [मद्दाराष्ट्र| छत्द का एक 
भेद (पिंग) । 

भित्त देखो भिच्च (संक्षि ५) । 

भित्तग ३ न [दे- भित्तक] १ खंड, 

भित्तय | ट्रुकडा । २ झ्राघा हिस्सा (प्राचा 
२, ७, २, ८: ६; ७)। 

भित्तर न [दे] १ छार, दखाजा (दे ६, 
१०५) । २ भीतर, अदर (पिग) | 

भित्ति छ्ली [भिन्ति] भीवत (गउड, कुमा)। 
वसध न[ सन्ध_] भीत--दीवार का सघान: 
“जाएवि भित्तिसधे खण्िय खत्त सुत्तिकख- 
सत्येण! (महा) | 

भित्तिरूव वि [दे] ट८ंक से छिप्त दि ६, 
१०५) । 

भित्तिल न [भित्तिल] एक देव-विमान (सम 
३८) । 

मिचु वि [सेतु] भेदन करनेवाला (पव २)। 


भित्तं हि 

भित्तंण | देखो भिंद्‌ । 

सभिद्‌ देखो भिद्‌ | भिदति (आचा ३, १, $ 
६)। भवि, भिदित्संति (भाचा २, ९, ९ 


भट ठु-भददअआ 


मद (शी) देखो भद्टारय जा ६२)।... 


भट्ट वि [अ्रष्ट] १ नीचे गिरा हुप्ा । २ ध्युत, 
स्खलित (महा द्र ४३) । ३ नष्ट (सुर ४, 
२१५, णाया १, ६) । 
भद्ठ पुँन [ आर्ट] भर्जत-पात्र, भुनते का व्तंव 
(दे ५, २०) 'भट्द्टिबचणगो विव सयणीए 
कीस तंडफड्सि' (सुर ३, ६४८) ! 
भ्ठि ] ऊ्नी [दे] धुलि-रहित मार्ग (श्रोष 
भट्टी | २३५ २४ टी, भग ७, ६ टठी--यत्र 
३ ०७) ॥ 
भड़ पु [सट | १ योद्धा, ल्टाका (कुमा)। 
शूर, वीर (से ३, €/ णाया १, १)।३ 
स्लेच्छो की एक जाति | ४ वर्णं-सकर जाति- 
विशेष, एक नीच मनुप्य-जाति । ५ राक्षस (हें 
१, १६५ )। खइआ झ्री [ खादिता] 
दीक्षा-विशेष (ठा ४, ४) | 
भडक पुंछी [दे] भावम्वर, तढक-मडक) टीम- 
टाम, ठाठमाठ (सद्दठि ४४ टी)। ज्री. का 
(उव) । 
भडग पु [सटक | १ भनायें देश-विशेष । २ 
उस देश में रहनेवाली एक म्लेच्छ-जाति (परह 
१, १-पत्र १४, इक) । देखो भड । 
भडारय (अप) देखो भद्टारय (भवि)। 
भडित्त न [भठित्र] शूल-पक्र मासादि, 
क्वाव (स २६२, कुप्र ४३२) | 
भडिल वि [दे] संवोधन-सूचक शब्द (सक्षि 
४७)। 
भसण सक [ भण ] कहना, बोलना, प्रतिपादन 
करना । भणइ, भणेइ (हे ४, २३६» कुमा)। 
कम, भरणइ, भएणए, भरिएज्जई (पि ५४८, 
पड्‌ » पिंग) । भुका, भणीग्र (कुमा)। भवि, 
भणिहि, भणिस्सघ॑ (कुमा)। वकू, भ्रणत, 
मणमाण, भणेमाण (कुमा, महा, सुर १०, 
११४)। कब भण्णत, भणिज्ञत, 
भणिज्ञमाण, भणीअत, भण्णमाण (कुमा, 
पि ५४८) गा १४५)। सकृ, भ्रणिअ, 
भसणिठ, भणिऊण (कुमा, पि ३४६)। 
हेकू भणिड, सणिउ (पठम ६४, १३५ 
पि ४७६)। कक. भणिअव्य, भसणेयव्व 
(जि ३८) सुपा ६०८) । कवक्ू, भन्नत, 
भन्नमाण (सुर २, १६१, उप पु २९, उप 
१०३१ टी) । 
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९ वि [ सण, क|] प्रतिपादन करनेवाला 
(णुंदि) । 

भणण न [ भणन_ कथन, उच्ति (उप ५५३» 
सुपा २८३» संवोध ३)। 
भणाविअ वि [भाणित] कहलाया हुमा 
(सुपा ३५८) | 

भणिञ्ञ वि [ भणित | कथित (भग) । 
भणिइ जी [ सणिति] उक्ति, वचन (सुर ६, 
१४४५५ सुपा २१४ घमंवि ५८) | 
भणिर वि [ भणित] कहनेवाला, वक्ता (गा 
२६७; कुमा, सुर ११, २४४ श्रा १६)। 
जी. री (कुमा) । 

भणेमाण देखो भण । 
भण्ण सक [ भणू ] कहना, वोलना। भणएणइ 
(घात्ा १४७)। 

भण्णमाण देखो भण ८ भण _। 
भत्त पुंन [भक्त] १ आहार, भोजन। २ 
भ्रश्न, नाज (विपा १, १, ठा २, ४/ महा)। 
३ झ्लोदन, भात (प्रामा)। ४ लगातार सात 
दिनो का उपवास (सवोध ५८)। ५४ वि. 
भक्ति-युक्त, मत्तिमान्‌, सा सुलसः बालप्पर्भिति 
चेव हरिणेगमेसीभत्तया यावि होत्या' (अ्रंतत 
७, उप प्‌ ६६, महा विंग) । कहा छो 
[कथा] प्राहर-कथा, शोजन-संवन्धी वार्ता 
(ठा ४, ४) | छद॒, छद पु [च्छन्द] 
रोग-विशेष, भोजन की भ्ररचि, कच्छू जरो 
खासो सासो भत्तच्छदो भ्रक्खिदुक्ख! (महा, 
महा--टि)! 'पद्चक्खाण न [ भ्रत्याख्यान_] 
भाहार-त्याग-झप अनशन, श्रनशन का एक 
भेद, मरण का एक प्रकार (ठा २, ४--पत्र 
६४ झौप ३०, २)। “परिण्णा, 'परित्ना 
ज्री [ परिज्ञा] १ वही पूर्वोक्त प्र (मत्त 
१६६, १०, पव १५७)। २ ग्रथ-विशेष 
(भत्त १)! 'पाणय न [ पानक] आहार- 
पानी, खान-पान (विपा १, १)। 'वेला जी 
[वेला] भोजन-समय (विपा १, १)। 
भत्त वि [भूत] उत्पन्न, सजात (हे ४, 
६०)। 

भत्ति देखो भत्तु (पिंग) । 
भत्ति की [भक्ति] १ सेवा, विनय, भादर 
(णाया १, ८-पत्र १२२० उब, झौप, 
प्रासू २६) । २ रचना (विसे १६३१, औप, 
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सुपा ५२)। ३ एकाग्र-वृत्ति-विशेष (भाव 
२) । ४ कल्पना, उपचार (घमंस ७४२) । 

५ प्रकार, भेद (ठा ६)। ६ विच्छित्ति-विशेष 

(औप) । ७ अनुराग (घम () | ८ विभाग | 

६ अ्वयव । १० श्रद्धा हि २१५६)। “मंत, 

बत वि[ मत्‌ ] भक्तिवाला, भक्त (पम 

६२, २८० उव, सुप्रा १६०, हूं ₹ १५६५ 

भवि) । 

भत्तिज्ञ पूँ [अ्रातृव्य| भतीजा, भाई का 
पुत्र (सिरि ७१६, धर्मंवि १२७) । 

भत्ती नीचे देखो । 

भत्तु पु [भर्त्‌ ] १ स्वामी, पति, भवार 
(णाया १५ १६--पत्र २०७) 'राववहू उब- 
रतमतुया' (णाया १, €, पाप्मः स्वप्न 
५६) । २ श्रधिपति, श्रध्यक्ष । ३ राजा: 
नरेश । ४ वि. पोषक, पोषण करनेवाला । 
५ धारण करनेवाला (हूँ ३, ४८, ४५)। 
स्री--भत्ती (पिग) । 

भत्तोस न [भक्तोप] १ श्रुना हुभा प्रश्न 
(पचा ५, २९, प्रभा १५)। २ सुखादिका: 
खाद्य-विशेष (पव ३८)। 

भत्थ पुंछी [दें] भाषा, तूणीर, तरकस, 'भरह 
प्रारोवियचाबो पिट्टे घढवन्धभव्यप्रो श्रभ्रों 
(धर्मंवि १४६) । 

भत्था जी [ भस्ना ] चमडे की धौंकनी, भायी 

(ठप ३२० टी, धर्मंवि १३०) । 


भत्थिअ वि [भत्सित] तिरस्कत (सम्मत्त 
१८६) । 

भत्थी ज्षी [ भस्त्री] भायी, चमडे की धौंकनी, 
“त्यि व्व श्ननिलपुश्ना वियसियमुदर” (क्षुप्र 
२६६) । 

भद्‌ सक [ भद्‌ |] £ सुख करना । २ कल्याण 
करना (विसे ३४३६)। वक्, भदृत, नीचे 
देखो । 

भदत वि [ भ्रदन्‍्त] १ कल्याण-कारक । २ 
सुख-कारक। ई पूज्य, पुजनीय (विसे ३४३९, 
३४७४) । 

भद्द न [ दे ] श्रामलक, प्रांवला-फल-विशेष 
(दि ६, १० ०) | 

भद्द + न [भद्र] १ मगल, कल्याण, “महं 

भददअ ॥; मिच्छादसणसमूहमइप्रस्स प्रमय- 
सारस्स जिणवयणस्स भगवशो! (सम्मतत 
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(पठम ५, २६३) । ६ सगर चक्रवर्त्ती | 
एक पुत्र (पठम ५, १७५) । ७ दमयती का 
पिता (कुप्र ४८५)। ८ एक क्ुल-पुत्र (कुप्र 
१२२)। ९ गुजरात का चालुक्य-वशीय 
एक राजा--भीमदेव (कुप्र ४ )। १० 
हस्तिनापुर नगर का एक कूटग्राह--राज- 
पुरुष (विषा १, २)। एवं पुं [देव] 
गुजरात का एक चालुक्य राजा (मकुप्र ५)। 
“कुमार पुं [ कुमार | एक राज-पुत्र (घम्म)। 
प्पभ पु [प्रभ] राक्षस-वश का एक 
राजा, एक लका-पति (पठम ५, २५९) । 
रह पु [रथ] एक राजा, दमयंतो का 
पिता (कुप्र ४८५)। 'सेण पूं [सेन] १ 
एक पाएडव, भीम (णाया १, १६)। २ 
एक कुलकर पुरुष (सम १५०)। बलि 
पु [ वि] श्रग-विद्या का जानकार पहला 
रुद्र पुरुष ( विचार ४७३ )। सुरन 
[सुर] शाज्र-विशेष (प्रणु) । 

भीमासुरक्ष न | भीमासुरोक्त 'रीय] एक 
जैनेतर प्राचीन शाल्ष (भ्रणु ३६) । 

भीरु | वि [भीरु, 'क] डरपोक (चेइय 

भीरुअ $ ६६, गउड, उत्त २७, १० श्रमि 
८२) । 

भीस सके [ सीषय्‌ ] डराना। भीसइ 
(घात्वा १४७), भीसेद्द (प्राक्त ६४) । 

भीसण वि [भीषण] भयंकर, भय-जनक 
(जी ४६५ सणा, पाग्न) | 

भीसय देखो भसग (राज) । 

भीसाव देखा भीस। भोसावेइ (घात्वा 
१४७) | 

भीसिद (शौ) वि [ भीपित ] भय-भीत किया 
हुआ, डराया हुआ (नाट--माल ५६) । 

भीह श्रक [ भी] डरना । भीहद (प्राक्ृ ६४) । 

भ्ुअ देखो भुज | भुम्नई, भुआअए ( पड )। 

भुअ न [दे] भूज॑-पत्र, वृक्ष-विशेष की छाल 
(दे ६, १०६) । रुक्ख पुं [ वृक्ष ] वृक्ष- 
विशेष, भुर्जपत्र का पेड (पएण १--पत्र 
३४) । बत्त न [पत्र] भोजपत्र (गउड 
६४१)। 

भ्ुअ पुंछी [सुज]१ हाथ, कर (कुमा)। 
२ गणित-प्रसिद्ध रेखा-विशेष (हे १, ४)॥ 
छी, आ (हे १, ४, पिंग, गउठड, से १, 
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३) । 'परिसप्प पुंकी ['परिसपे] हाथ > 
चलनेंवाला प्राणी, हाथ से चलनेवाली सर्प- 
जाति (जी २१, पएण १५ जीव २)। छी, 
“पिपिणी (जीव २)। मूल न [मूर] 
कक्षा, काँख (पाप्त)। मोचग पु [ मोचक] 
रत्न की एक जाति (भग शभ्रौप, उत्त ३६, 
७६) तंदु २०) । 'सप्प पु ["सपे] देखो 
“परिसप्प (पव १५०)। "छ वि [ “वत्‌ ] 
बलवानु हाथवाला (सिरि ७६६) । 

भुअअ देखो भुअग (गउड, पिंग। से ७, 
३९ पाप्न) । 

भुभइद पु [भुजगेन्द्र | १ श्रेष्ठ सपं (गउड)। 
२ शेवनाग, वासुकि (प्च्छु २७०)। वुरेस 
पु ['पुरेश] श्रीकृष्ण (प्रन्चु २७) । 

भ्रुअईसर | पु [आुजगेश्वर]| ऊपर देखो 

भुअएसर ॥ (पएह १, ४-पत्र ७८० प्रच्छ 
३६) । णअरणाह परुँ [ नगरनाथ | श्री- 
फ्रष्ण (अच्चु ३६) । 

भुअग पु [भुजग] १ सं, सांप (से ५, 
६०) गा ६४०) गउड, सुर २, २४५५ उब 
महा) पाग्म) । २ विठ, रडोबाज, वेश्या-गामी 
(कुमाः वज्जा ११६)। ३ जार, उपपति 
(कप्पु)। ४ चदूतकार, जुप्लाडी (उप पर 
२५२)। ४५ चोर, तस्कर, दिव सलोत्तप्रो 
सेव मायापश्रोयकुसलो वारिययवेसघारी 
गहिशझो महाश्ुश्रगों' (स ४३०) । ६ वदमाश, 
ठग तावसवेसघारिणों गहियनलियापस्रोग- 
खग्गा विसेणकुमारसतिया चत्तारि महामुयग 
त्ति (स ५२४)। 'कित्ति स्री ['कृत्ति] 
कँचुक (गा ६४०) । पआत (अ्रप) देखो 
“प्पजाय (पिग)। 'प्पजाय न [ प्रयात] 
१ सप-गति । २ छन्द-विशेष (भवि)। राअ 
पु [ राज] शेषनाग (त्रि 5५२)। बह पु 
[पति] शेपनाग (गउड) । ॥पआअ (पअ्रप) 
देखो प्पजाय (पिंग) । 

भुअंगम पुं [भुजगम_] १ सर्प, साँप (गठड 
१७८) पिंग)। २ स्वताम-ख्यात एक चोर 
(महा) । 

भ्ुअंगिणी ] ज्री [भुजड़ी | १ विद्या-विशेष 

भ्रुअंगी ॥ (पठम ७, १४०)। २ नाग्रिन 
(सुपा १८०१» भत्त ११७)। 

भुअग पुं [सुजग] १ सप॑, साँप (सुर २७ 


सीमासुरक-भुज 


२३६० महा, जी ३१)। २ एक देव-जाति, 
नाग-कुमार देव (पणह १, ४)। ३ वानव्यतर 
देवो की एक जाति, महोरग (इक)। ४ 
रंडीबाज; “'म कुद्दणिव्य भ्रुयगं तुम पयारेधि 
भलियवयरोहिं! ( कुप्त ३०६ )। ५ वि, 
भोगी, विलासी (णाया १, १ टी--पत्र ४, 
भ्रौप)। “परिरिंगिअ न [परिरिद्भत] छतद- 
विशेष (प्रजि १६) । वह श्री [बती] एक 
इन्द्राणो, श्रतिकाय नामक महोरम्रेद्ध की एक 
प्रम्नमहिषी (इक, ठा ४, १» णाया २)। 
वर पुं [“बर] द्वीप-विशेष (राज) । 

भआुअग वि [भोजक] पृजक, सेवा-कारक 
(णाया १, १ दी--पत्र ४४ औौपः श्रत)। 

भुअगा द्री [ भुजगा ] एक इच्दाणी, 
भ्रतिकाय नामक इन्द्र की एक श्रग्र-महिपी 
(ठा ४, १, णशाया २: इक) | 

भुअगीसर देखो भुअईसर (तदु २०)। 

भुअण देखो श्ुवण (चडः हास्य, १२२, 
पिग, गउड) । 

अुअप्पइ्‌ 

आुअप्फइ ॥। देखो बहस्सइ (पि २१२ पड्‌ )। 

भुभस्सइ 

भ्रुभा देखो भ्ुअ 5 भुज । 

भुइ त्री [श्ृति] १ भरण । २ पोषण । ३ 
वेतन । ४ मुल्य ( हे १५ १३१५ पड्‌ ) | 

भुउंडि देखो भि्॒डि (पि १२४)। 

भु गल न [दे] वाद्य-विशेप (सिरि ४१२) । 

भुज सक [ भुज्‌ ] १ भोजन करना। रे 
पालन करना । ३ भोग करना । ४ अनुभव 
करना। भु जइ (हे ४, ११०, कसः उवा)। भुुजेजा 
(कप्प), “निम्रम्ुश्न भुजमु सुह्दे्ण (सिरि १०४४) 
भूका भुजित्या (पि ५१७)। भवि भुजिही, 
भोक्खसि, भोक्खामि, भोवखसे, भोष्छ (वि 
५३२ कप्प, हे ३, १७१)। कम पुज्जइ, 
भुंजिज्जद (हे ४, २४६)। वहू. भ्ुजत, 
अजमाण, भुजेमाण, भुजाण (मचा, 
कुमा, विषा १, २२ सम ३६० कप्प) पि 
५०७) घर्मंवि १२७)। कवकू, भुज्ज॑ंत 
(सुपा ३७५) । सक्क भ्ुजिआ, भ्रु जिआ, 
भुजिऊण, भ्ु जिऊण, भुजित्ता, 
भु जित्तु, भोच्चा, भोत्तु, भो्तूण (पि 
५६९१) सूझ १, ३ ४, २ सण, पि ४५५, 


समाइअ--भर 





भमाइअ वि [भ्रमित] . हुआ, फिराया 
हुआ (से ३, ६१) । 

भमाड सक [ अ्रमय्‌ ] घुमाना, फिराना। 
भमाडेद (हुँ ४ ३०), भमाडेसु (सुपा ११४)। 
वकू, समाडेत (पठम १०६, ११) । 

भमाड देखो भ्रम ८ श्रम । भमाडइ (हे ४, 
१६१, भचि) | 

भम्ाह पूुं [श्रम] क्षमण, धूमना, चक्र 
(श्रोधमा २६ टी. ८दे टी) । 

भमाडण न [भ्रमण] घ्रुमाना (उप ५9 
रछ७८) | 

भमाड्अ देखो भस्डिआ (कुमा) | 

ममाडिअ वि [अमित] घुमाया हुआ, 
फिराया हुआ (पउम १६, २५) ! 

भमाव देखो भम्ताड ८ भअ्रमयू। 
भमावेद (वि ५५३, है ४, ३०)। 
भमास [दे] देखो भमप्त (दे ६, १०१, 
पाप्र) । 

भमि ही [अ्रमि] १ भावत्त, पानी का चक्रा- 
कार अ्रमण (इच्छु ६३)। २ चित्त-म्रम 
करने की शक्ति (विसे १६५३)। ३ रोग- 
विशेष, चक्कर, भमिपरिभमियसरोरो' (हम्मीर 


भमावहइ, 


रघ) । 

अभिञ देखो समडिआ (जी ४८) भवि)। 
३ न, भ्रमण, “भमिप्रमरिक्कतदेहलीदेस' 
(गा ५२५) । 

भमिअ देखो भसाइअ (पाप्न) । 

भमिअब्ब 4 

अगिओ | देखो भम ८ भ्रम्‌ । 


अमिर वि [अमित] मश्रमण करनेवाला (हे 
२, १४५० सुर १, ५५, ३, १८) ॥ 

भमुद्द न [ अआ ] नोचे देखो, दीहाईं भमुहाई 
(प्राचा २, १३, १७)। 

भमुद्दा की [ भ्र, ] भौं, भांख के ऊपर की 
रोम-राजी (पठम ३७३ ५०, भ्रौप, भ्राचा/ 
पाश्न)। 


भम्म ) देखो भस ८ भ्रम। भम्मइ (प्राकृ 
भस्मड । ६६), भम्मसु (गा ४१५, ४४७) । 


भम्मठइ (हे ४, १६१) । भम्मडेइ (कमा) । 
भम्मर (अप) देखो भमर (पिंग) । 
भय देखो सद्‌। वह देखो भय॑त ८ भदंत । 


पाइअसदमहण्णवो 


भय प्रक [ भज | १ सेवा करता। २ 
विकल्प से करना। हे विभाग करना । ४ 
ग्रहय करना। भयई, भप्नइ ( सम्म 
१२४ कुमा), भए, भएजा (बृह १), भयति 
(विसे १६६०), तम्हा भय जीव वेरूग 
(अु, ६१)। वकृ, भयव, भयमसाण (विसे 
३४४६५ सुझ १, २, २, १७)। कवकू, 
सब्वत्तुभद्माणवुहेहिं (कप) ।  सक्ष- 
भद्तत्ता (ठा ६)। छक भइअ, भइअव्ब, 
भएयवठ्च, भज्ज, भयणिज्ञ (विसे ६१८५ 
२०४९, उत्त ३६, २३० २४, २५, कम्म 
५, ११५ विसे ६१४५४ उप ६०४ विसे 
३२०२, ७४८) 7८१» जीवम १४५, पंच 
५, ८) विसे ६१६) जीवस १४७) । 


भय न [ सय | डर, त्रास, मीति (धाचा, णाया 
१, १, गा १०२ कुमा, प्रासू १९६, १७२) । 

“अर वि [कर] भय-जनक (से ५, ४४» 
११, ७५) । जणणी छ्ली [ जननी] १ 
श्रास उत्पन्न करनेवाली (बृह १) । २ विद्या- 
विशेष (पठम ७० १४१) | वाह पुं [ वाह] 
राक्षस-वश का एक राजा, एक लंका-पति 
(पठम ५, २६३) । 

भय देखों भव (उव कुमा, सणा/ सुपा ४२०, 
गउड) । 

भय देखो भग (झौप, पिंग) । 

भयंकर वि [ सयकर] १ भय-जनक भीपण 
(है ४, ३३१, सण, भवि)। २ प्राणि-चघ, 
हिंसा (पएह १५ १) । 

भयत देखो भय 5 भजू । 

भयत देखो भत ८ भगवत्‌ (सूझ्र १, १६, ६)। 

भयंत देखो भद॒त (भोघ ४५, उत्त २०, ११, 
श्रीौप) । 

भयंत देखो भत ८ भयान्त (विसें ३४४६» 
३४५३५ ३३५४) ॥ 

भयंत देखो सत > भवान्त (विसे ३४५४, 
भोप) । 

भयत वि [ भयत्र | मय से रक्षा करनेवाला 
[(ध्रीप, सुप्र १, १६: ६) | 


भयंतु वि [ भयत्रात] भय से रक्षा करनेवाला 


द्छ५ 


वधम्ममाइक्खसणे भय॑ंत्तारों (सुप्र १, ४, १५ 
२५) । 
भयहु वि [भक्त | सेवक, सेव। करनेवाला 


(आप) । 
भयक्त 3) प्र [ग्रतक] १ नौकर, कर्मकर 
सयग 6 (ठा४&, १५२)। २ वि, पोषित 


(पर १, २० णाया १, २) । 

भयण न [भजन] १ सेवा (राज)।२ 
विभाग (सम्म ११३) । ३ पु लोभ [सूप्र १, 
६, ११)। 

भयण देखो सवण (नाट--चैत ४०) । 
भयणा जी [भजना] १ सेवा (निन्रू १)। 
२ विकल्‍प (भग, सम्म १२४ द ३१५ उब)। 
भसयप्पइ ) देखो बहस्सइ (हैँ २, १३७, 

भयप्फइ । पड़ )। 

भयवग्गाम पु [दे | मोढेरक, ग्रृजरात का एक 
गाँव (दे ६, १०२) । 

भयाणग्र वि [ भयानक] भयकर, भय-जनक 
(स १२१)। 

भयाहि पु [भयाद्ि] भारतवर्ष के भावी 
झठारहवें जिनदेव का पृव॑-भवीय नाम (सम 
१५४) । देखो सयात्रि । 

भयालु वि [ भीरु) भीरझ, डरपोक (दे ६, 
१०७, नाठ) । 

भयावण (भ्रप) देखो भयाणय (भवि) | 

भयावह वि| भयावह | भय-जनक, भय-कारक 
(सूश्र १, १३, २१) | 

भर सके [ भर] १ भरता । २ घारण करना । 
३ पोषण करना । भरइ (भविः पिंग), भरसु 
(कम्म ४, ७६)। वक्ष, भरंत (भवि)। 
कवकू भरत, भरेंत, भरिज्जत (से १, 
श्प/ ४, ८५, १, ३७)। सक्क भरेऊणं 
(आक ९) । कु भरणिज्ज, भरणीअ, 
भत्तव्व, भरेअव्ब (प्रा चाट राज, से 
६» ३)। 

भर सक [स्मृ] स्मरण करना, याद करना । 
भरद (है ४, ७४ प्राप्र) । वकृू भरत 
(गा ३८१, मवि) | संक भरिआ, भरिऊर्ण 
(कुमा) । प्रयो, वकू, भरावंत (कुमा) । 

भर पुन [भर] १ समूह, प्रकर, निकर, 
जह्पभ्व्व तह एगागिणावि भ्रीमारिदुदुभर! 


६५४६ 


ः वि [भ्रष्ट] भूला हुआ, “कामंधम्रो कि . [ भू ]१ प्रथिवी, घरती (कुमा» 


पर्मेसि भम्ुल्लों (श्र १४३७ छुपा १२४ 
५१६० कप्पू) । 

भुल्लविअ वि [श्र शित] भर किया हुमा 
(कुमा) | 

भछिर वि [ भ्रशिन | भूलनेवाला, 'मयण- 

'अ्रभ्नुल्लिरदुल्ललियभल्लिसुमहल्लतिक्खभल्ली हि 
(सुपा १२३) । 

भुल्लुकी [दे] देखो भल्लुक़ी (पात्र) । 

भुव देखो हुच ८ भू। भुत्द (पि ४७२)। 
भुवदि (शी) (धात्वा १४७)। भूृका, ऊुवि 
(भंग) । 

भुव देखो सुअ > भुज (मवि) । 

भुवइद्‌ देखो भुअद्दद (से ५,७१)। 

भुवण न [ भुवन] १ जगतू, लोक (जी १५ 
सुपा २१५ कुमा २, १५)। २ जीव, प्राणी, 
'भुवणाभयदाणललिश्रम्स' (कुमा ) । हे 
प्राकाश (प्रास्ु १००)। 'क्खोहणी रूी 
[क्षोमनी_] विद्या-विशेष (सुपा १७४)। 
“गुरु पु [ शुरू] जगत्‌ का गुरु (सुपा ७५)। 
नाह पु [ लाथ| जगत्‌ का त्राता (उप पृ 
२५७) । पाछ पुं [पाल] विक्रम की 
बारहवी शताब्दी का गोपगिरि का एक 
राजा (म्रुणिण १०६६६) । 'वधु पु [ बन्धु] 
१ जगत का बच्धचु ॥ २ जिनदेव (उप २११ 
टी)! 'सोह पु" [ शोस] सातवें वलदेंव 
के दीक्षक एक जैन मुनि (पउम २०, २०५)। 
।ल्कार पर [ज्कार] रावण का एक 
पटु-हस्ती (पठम ८घ२, १११) । 

भुवणा जो [भुत्रना | विद्या विशेष (पठम ७, 
१४०) |। 

भुटका (मा) देखो भुक्खा (प्राक १०१) । 

झुस देखो घुस» तुसरासी इवा भरुसरासी इवा' 
(भंग १५) । 

भुसढि छो [ दे. भुशुण्डि ] शल्ल-विशेष 
(सण) । 

भू देखो भुव >भू। भोमि (पि ४७६)। 
सकृ भोत्ता, भोदृण (शौ) (हे ४, २७१)। 
भू छी[ अ्रू ] भों, श्रॉंख के ऊपर की रोम- 
राजि, रप्ना भूसन्नाएं (सुपा ५७६, शभ्रा १४, 
सुपा २२६५ कुमा)। 
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कुप्र ११६, जीवस २७६: सिरि १०४४)। 
२ पृथ्वीकाय, पाथिव शरीरवाला जीव (कम्म 
४, १०, १६० ३६)। आर पुं [ दार] 
शुकर, सूझ्रर (किरात ९)। कंत पु 
[कान्त] राजा, नरूपति (श्रा २८)। 
गोछ पर [गोर) गोलाकार भूमएडल 
(कप्पूे)। चद्‌ पु [चन्द्र] प्रथिवी का 
चन्द्र, भूमि-चन्द्र (कप्पू)। चर वि [ चर] 
भूमि पर चलने फिरनेवाला मनुष्य झादि 
(उप ६८६ टी)। च्छत्त पुन [च्छत्र] 
वनस्पति-विशेंष (दे १, ६४) | तणग देखो 
यणय (राज) । 'धघण पुं [धन] राजा 
(आल २८०)। घर पु [धर] १ राजा, 
नरपति (घमंवि ३) | २ पवेत, पहाड (घमंवि 
३० कृप्र २६४) । 'नाह प्रु' [ नाथ] राजा 
(उप &८६ टी, घमंवि १०७)। सह पु 
[महू] भहोरात्र का सत्ताईसर्वां मुहुर्ते (सम 
५४१)। 'यणय पुन [ तृणक] वनस्पति- 
विशेष (पएथश १-पत्र ३४)। रूद्द पु 
[रूह] वृक्ष, पेड (गवड, पृष्क ३६२ 
घ॒र्मवि १३५ )। च प्र [प] राजा 
( उप ७२८ टी) ती ३, श्र ६६५ काल) । 
वह पुं [ पति] राजा (सुपा ३६, पिय) । 
बाल पु [ पाछ] १ राजा (गठउड, सुपा 
४५६०) । २ व्यक्ति-वाचक नाम (भवि)। 
"बित्त पु [वित्त] राजा (आरा २८)। 'चीढ 
न [पीठ] भुतल, भूमि-तल (सुपा ४६३) । 
“हर देखो घर (सण) ! 
भू )पु  भूयस | कम वन्ध का एक 
भुूअ ; प्रकार (कम्म ५, २२९, २३)। गार 
पुं [ कार] वही पर्थ (कम्म ५, २२)। देखो 
भूओगार । 
भूअ पुं [ दे] यत्नवाह, यत्त्रयाहक पुरुष (दे 
६, ९० ७) || 
भू वि [भूत] १ बृत्त, सजात, बना हुआ । 
२ श्रतीत, गुजरा हुआ (पड पिग)। ३ 
प्राप्त, लब्ध (णाया १, १>पत्र ७४) | ४ 
समान, सहश, तुल्य, तसभुएहि (सुप्न २ 
७, ७, ८प टी)। ५ वास्तविक, यथार्थ, सत्य 
'भूप्रत्येहि चित्र मुणेहि' (गउड), “भुयत्यसत्य- 
गथी' (सम्मत्त १३६) । ६ विद्यमाव, एवं 
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४४“ >++>++++-+-+-+--+न 
जह म दृत्यों सतो भुी तद्नहामुओो” (विस 
२२५१) । ७ उपमा, प्रीपम्य । ८ तादय्यं, 
तदर्थ-धाव, भोवम्मे तादत्ये व हुज एपित्य 
भुयसदह्ो त्ति (श्वावक १२४)। € न, 
प्रकृत्य्थ, “उम्मत्तगमुए' (ठा ५, १)। १० 
पुं. एक देव-जाति (पएह १, ४, इक, णाया 
६, (पत्र ३९)। १६१ पिशात्र (प्र; दे 
४, २५) | १२ समरुद-विशेष (देवेद्र २५५)। 
१३ द्वीप-विशेष (सुल १६)। १४ पुन जन्तु, 
प्राणी, पाणाइ भुयाई जीवाई सत्ताईं, 
भूयाणि वा जीवाणि वा (प्राचा १, & ४, 
४) ६, ७, २, १, २, १,१,१११ पि २६७) 
'हरियारि भूझ्राणि विलंवगाणि' (सूत्र १, ७, 
८४ उबर १५९) । १५ प्रथिवी शादि पाँच 

द्रव्य, महाभूत (स १६५): “कि मन्‍्ते पच 
भुया! (विसे १६८६) । १६ वृक्ष, पेड, 
वनस्पति (आाचा १, १, ६, २)। इंद पुं 
[इन्द्र| भूत-देवों का छलन्र (पि १६०)। 
प्रगह पु [मह] भूत का झावेश (जीव 
३)। “ग्गाम पु [ग्राम] जीवन्सपृह (सम 
२६)। '्थ वि [॥र्थ] यथार्थ, वास्तविक 
(गउ॒ड, पठम २८, १४)। दिण्णा देखो 
'दल्ला (पडि)। दिन्नपुं [ दिल्ल] १ एक 
जैन प्राचार्य (णदि) । २ एक चाएडाल-नायक 
(महा) । (दन्ञा को [ दिल्ना| १ एक अत्त- 
कृत की (अत) । २ एक जैन साध्वी, महयि 
स्यूलभद्र की भगिनी (कप्प)। “मडलपवि- 
भत्ति न [मण्डल्प्रविभक्ति] भाट्व-विधि 
का एक मेद (राज)। "लिवि जी [लिपि] 
लिपि-विशेष (सम ३५)। 'चढिंसा छी 
[पबतसा] १ एक छल्द्ाणी (जीव ३)। 
२ एक राजघानी (दीव)। वाई, वोईय, 
वबादिय पु [वादिन, वादिक] (६ एक 
देव-जाति (इक, पणएह १, ४, श्रीप)। र 
वि भरत ग्रह का उपचार करनेवाला, मत: 
तस्त्रादि का जानकार (सुख १, १४)। वार्ये 
पु [वाद] १ यथाथ्थवाद। २ दृष्धिद, 
वारहवाँ जैन अ्रगन्प्रस्य (ठा (०नर्यि 
४९१)। विज्ञा, वेज्ा ली [विद्या] 
झ्ायुवेंद का एक भेद, भूत निग्रह-विद्या (विपी 
१५ ७--पत्र ७५ ठी)। "णंद पुं [ननन्द] 
१ नागकुमार देवो का दक्षिण दिशा का ६ 
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वि < रागादि को जीतनेवाला; सास 
जिणाण मवजिणाण (सम्म १)। दि 
द्वी [ स्थिति | १ देव श्रादि योनि में उत्पत्ति 
की काल-मर्यादा (ठा २, ३)। २ संसार में 
भ्रवस्थान (पंचा १)। त्थ वि ['स्थ] 
संसार में स्‍्यित (ठा २, १)। त्थकेवर्लि 
वि [ स्थकेवलिन | जीवन्मुक्त (सम्म ८६)। 
बारणिज्ञ न [धारणीय] जीवन-प्य॑न्त 
संसार में थारण करने योग्य शरीर (भग, 
इक) । 'पत्चइ्य वि [ 'प्रत्ययिक ] १ 
नरकादि योनि-हेतुक । २ न, भ्रवधिज्ञान का 
एक सेद (ठा २, १, सम १४५) । भू 
पुं[ भूति] संस्कृत का एक प्रसिद्ध कवि 
( गठड ) । 'सिद्धिय, 'सिद्धीय वि 
[सिद्धिक | उसी जन्म में या दाद के किसी 
जन्म में मुक्त होनेवाला, मुक्ति-्गामी (सम २, 
परण १७) भग, विसे १२३०५ जीवस ७५५ 
श्रावक ७३ ठा १» विसे १२२६)। 
पैमिणदि, अभिनदि, हिनंदि वि 
[मिनन्दिन_] ससार को पसंद करनेवाला, 
ससार को भ्रच्छा माननेवाला (राज, सवोध 
८, ५३) । “क्र्गाहि न [ पग्राहिन) 
कर्म-विशेष (घर्मंस १२६१) ॥ 

भव देखो भव्य (कम्म ४ ६) । 

भव | पूँ [ भवत्‌ ] तुम, भाष (कुमा, 

अदंत । है २, १७४) । 

भवत देखो भव >भू । 

भर्वे (अप) भस >भ्रम्‌। भवंद (सण)। 
वक्ष भर्वेत्र (भवि) । संकृ, भविंत्तु (वण) । 

मभर्वेण (अप) देखो समण (भवि)। 

भमण न [ भवन_] १ उत्तत्ति, जन्म (धम्मसे 
१७२)। २ गृह, मकान, वसति [(पाप्, 
कुमा)। + श्रसुरकुमार श्रादि देवों का 
विमान (पर २)। ४ सत्ता (विसे ६९) । 
'ब३ पुं [पति] एक देव-जाति (भग)। 
'वासि पु [वासिन] वही पूर्वोक्त श्र्थे 
(ठा १० भौप)। बासिणीद्धी [ चासिनी] 
देवी विशेष (पएण १७, महा ६८, १२)। 
उहिच पु [उघिप] एक देव-जाति (सुपा 
६२०) । 

भवमाण देखो भच ८ भू । 

भवर देखो समर (चंड) । 
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क्यो [भवानी] शिव-पत्ती, पावेतो 


(पाप्न, सम्रु १५७)। कत पुँ [ कान्‍्त ] 
महादेव (विंग) । 

भवारिस वि [भवाहश] तुम्हारे जैसा, 
भ्रापके तुल्य (हे १, १४२, चड, सुपा 
२७१) । 


भवि पुं [सविन] भव्य जीव, मुक्ति-गामी 


प्राणी (मवि) । 
भविअ देखो भव भू । 
भविअ वि [ भव्य] £ सुन्दर कुमा)। ३ 
श्रेंप्, उत्तत (सवोघ १)। ३ मुक्ति-योग्य, 
मुक्तियामी (पएण १, उव)। ४ भावी» 


होनेवाला (हें २, १०७, पड्‌ )। देखो 


भव्य ८ भव्य । 
भविअ वि [भविक्र] १ मुक्ति-्योग्प, मुक्ति- 


गामी । २ संसारी, संसार में रहनेवाला (सुर 


४, प८ ०) ।॥ 

>भविअ वि [ भविक] भव-संवन्धी (सरा) । 

भवित्ती छो [ भविन्री ] होनेवाली (विंग) । 
भवियव्य देखो भव भू ! 

भवियव्वया सझ्री [भवितव्यता] नियति, 
अ्रवश्यमावी, होनी (महा) । 

भविल वि [ मविर] निष्ठुर (दश० अ्रगस्त्य 
छू ० पत्र० १६८, सूत्र० २२६) । 

भविस (प्रप) देखो भवीस । 'प्त, यत्त पु 
[दत्त] एक कया-नायक (भवि) । 

भपिस्स पुं [भ्रविष्य] १ भविष्य काल, 
झागामी समय (पठम ३५, ५६० थि ५६०)। 
२ वि. भविष्य काल में होनेवाला, भावी 
(णाया १, १६--पत्र॒ २१४ पठम ३५, 
५६, सुर १, १३५, कप्पू)। 

भवीस (अ्रप) ऊपर देखो (मवि) । 

भव्व वि [सव्य] १ सुन्दर, सब्बं भव्य 
करिस्सामि' (सुपा ३३६)। २ उचित, योग्य 
(विस २८, ४४)। ३ श्रेष्ठ, उत्तम (वज्जा 
१८)। ४ होता, वर्तमान, “एयं भुय्य॑ वा 
भव्वं वा भविस्स वा (णाया १५ १६--पत्र 
२१४, कप्प, विसे १३४२)। ५ भावी, 
होनेवाला (विसे ५८» पंच २, ८४)। ६ 
मुक्ति-योग्य, मुक्तिनामी (विसे १८४२२» ३५ 
४० ४० दें १)। सिद्धीय देखो भव-सिद्धीय, 
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4वज्जत्तापज्जत्ता सुहुमा किचहिया भव्व- 
सिद्धीयाँ (पच २० ७८) । 

भव्य पुं [दे] भागिनेय, भानजा (दे ६, 
१०० ) || 

भसत सक [भप्‌ ] भुकता, खान का बोलना । 
भसई (हे ४, १८७ पड़--पत्र २२२), 
भसति (सिरि ६२२) । 

भसग पूुं [ मसक | एक राज-कुमार, श्रीक्ृषष्ण 
के बडे भाई जरत्रमार का एक पौत्र (उब) । 
भसण देखो भिसण । भसणेमि (पि ५५६)। 
भसण न [सषण] १ कुत्ते का शब्द (श्रा 
२७)। २पुं श्वान, कृत्ता (पाग्न, सिरि 
६२२) । 

भसणओअ (प्रप) वि [भपित] भूकनेवाला, 
'सुणउ भसणरऊ (हे ४, ४४३) । 

भसम पु [ भस्मन्‌] १ ग्रह-विशेष, 'मस- 
मग्गहपीडिये इस तित्थँ (संद्ठि ४२ दी) । 
२ राख, भभूत, “मसमुद्घुलियगत्तो/ (महा: 
सम्मत ७६) । देखो भास - भस्मन्‌ । 

भसल देखो भमर (है, १, २४४ २५४, 
कुमाः सुपा ४५ (पिग) । 

भसुआ छी [दे] शिवा, गाली, सियारिन 
दि ६, १०१, पाप्न) । 

भसुम देखो भसम (प्राक ३७) | 

भसेल् पुन [दे] धान्य आ्रादि का तीद्षण श्रम्न 
भाग, “सालिभसेल्लसरिसा से केस” (उबा)। 

भसोलू न [दे भसोरू] एक नाव्य-विधि 
(राज) । 

भस्थ (मा) देखो भट्ट ( पड )। 

भस्थाल्य (मा) देखो भट्टारय ( पड )। 

भस्स देखो भंस ८ भ्रश्‌। भस्सइई ([प्राकृ 
७६) | वहकू, भस्संत (काल) । 

भस्स पूं [ सस्मन्‌ ] १ ग्रह-विशेष । २ राख 
हि २, ५१)। 

भस्सिअ वि [ भस्मित] जलाकर राख किया 
हुआ, भस्म किया हुआ (कुमा) । 

भा पक [ भा] चमकना, दोपना, प्रकाशना, 
भा भाजों वा दित्तीएँ (विसे ३४४७)। 
भाई (कप्पू), भासि (गउठंड)। बहू देखो 
भंत ८ भात्‌ । 


भा छो [भा] दीपि, प्रभा, कान्ति, तेज 


(कुमा)। 'संडल पुं [मण्डल] राजा जनक 


द्श्८ 


भेअग वि हर भेद-कारक (औऔप, भग) । 

भेअण न [सेदन] १ विदारण, विच्छेदनः 
कु तस्स सत्तपायालभेयरो नूण सामत्थ 
(चेइय ७४६ प्रासु १४०)। २ भेद, फूट 
करना (पव १०६) | ह विनाश) कुलसयण- 
मित्तमेयशकारिकाझो' (तंदु ४६) । 

भेअय देखो भेअग (भग) । 

भेअव्व देखो भिंद्‌ । 

भ्ेअच्च देखो भी 5 भी । 
इछ वि [ भेदवत्‌ ] भेद वाला, 'सम्मत्त- 
नाखचःणणा पत्तेयं भ्रद्ठुभ्नद्वभेइल्ला' (सबोध 
२२) पच ४, १) । 

भेरर देखो शिटर (आचा, ठा २, ३)। 

भेंडी ज्ली [भिण्डा, ण्डी] ग्रुल्म-विशेष, एक 
जाति की वनस्पति (परएह १--पत्र ३२) | 

मेंभल देखो सिभछ (से ६, ३७) । 

भेभलिद (शौ) देखो सिंभलिआ (पि २०६)। 

भेक देखो भेग (दे १, १४७)। 

भेकक्‍्खस पु [दे] राक्षस रिपु, राक्षस का 
प्रतिपक्षी (कुप्र ११२) । 

भेग पुं [भेक] मेंढक (दे ४, ६, घमंस ५५७)। 
भेच्छ देखो भिंद । 
भेज्ज देखो भिज्ज (विपा १, १ टी--पत्र 
१२)। 

भेज्न 

भेजल्य 

भजञल 

भेड वि [दे भेर] भीछ, कातर (हे १, 
२५०१, दे ६, १०७: कुमा २, ६२) । 

भडफऊ देखो सलग्र (मृच्छ १८०) । 

भेत्तु वि [ भेत्तु ] मेदन-कर्ता (आ्राचा) । 

भत्तुआण 

भत्तु 

भत्तृग 
जद देखो भिंद | सह भेद्ओ (मृच्छ १४३)। 

भेद देखो भेअ (सग) । 

भेदअ देखो भेअय (वेणी ११२)। 
जदणया देखो भेअण (उप ए ३२१) । 
जेदिअ देखो भेद ८ भिद । 

भेदिअ वि [भेदित] भिन्‍न किया हुप्ता 
(भंग) । 

भेरंड पु [भेरण्ड_| देश-विशेष (राज) । 


| वि [दे] भीरु, डरपोक (दे ६, 


| १०७) पड़ )। 


देखो भिंद्‌ । 





पाइअसदमहण्णवो 


भेरव न [मैरव] १ भय, डर (कप्प)। २ 
पुं, राक्षस आ्रादि भयंकर प्राणी (सुश्र १, २, 
२, १४ १६)। ३ देखो भइरव (पठम 
६, १८३० चेइय १००५ झौप, महा, पि ६१)। 
भणद पु [नन्‍्द्‌] एक योगी का नाम 
(कण) । 

भेरि ] त्षी [भेरि, री] वाद्-विशेष, ढक्का 

भेरी | (कप्प, पिग, औप सण) | 

भेरुड पु [भेरुण्ड] भारुड पक्षी, दो मुंह 
श्रीर एक शरीरवाला पक्षि-विशेष (दें ६, 
५०) । 

भेरुड पु [दे] १ चित्रक, चीता, श्वापद 
पशु-विशेष (दे ६, १०८) । २ निविष सपप॑, 
सविसो हम्मइ सप्पो भेरुडो तत्य मुचई 
(प्रासू १६) । 
मेरुताल पु [ भेरुताल] वृक्ष-विशेष (राज) । 

भेल सक [भेलय्‌ ] मिश्रण करना, मिलाना । 
गुजराती में 'भेव्ववु ' । सक् सेलइन्ता (पि 
२०६) । 

भेलय पु [दे भेलक] वेडा, उड्भप, नौका 
(दें ६, ११०) । 

भेलविय वि [भेलित] मिश्रित, युक्त, 'सो 
भयमेलवियदिट्टी जल ति मन्नमाणो” (वसु)। 

भेली री [दे] १ श्राज्ञा, हुकुम। २ बेडा, 
नौका । ३ चेटी, दासी (दें ६, ११०) । 

भेस सक [भेषय__ डराता। मेसइ, भेसेइ 
(घाल्वा १४८ प्राक्तु ६४) | कर्म, भेसिज्जए 
(धर्मंवि ३) | वकू भेसत, भेसयत (पठम 
५३, ८६» श्रा १२)। कवक्त, भेसिज्जत 
(पठम ४६, ५४) | सकू भेसेऊण (काल, 
पि ५६६)। हेक भेसेड (कुप्र १११) । 

भेसग पुं [भीष्मक] रुक्मिणी का पिता, 
कौरिडन्य-नगर का एक राजा (णाया १, 
१६५ (उप ६४८ टी) । 

भेसज न [भेपज ] औषध (पठम १४, ५४ 
५६) । 

भेसज्व न [भेपज्य] श्ौषध, दवाई (उवा, 
भौप, रंभा) । 

सेसण देखो भीसण (भग ७, ६--मत्र 
३०७)! 

भेसण न [सीषण_] डराना, विन्नासन (प्ोष 
२०१)। 





भेअग--भोअढ 


भेसणा ज्ञो [ भीषणा_] ऊपर देखो (परह २, 
१--पत्र १००) ! 

भेसयत देखो भेस । 

भेसाव देखो भेस । भेसावइ (घात्वा १४५) 

भेसाविय ) वि [भीपित] डराया 

हुप्रा 

भेसिअ | (पठम ४६, ५३, से ७) ४४५७ 
सुर २, ११०, आवक ६३ टी) । 

भो देखो भुज । सक् भोऊण, भोत्तण 
(घात्वा १४८) सक्षि ३७) । हेक़ भोड 
(घात्वा १४८, संक्षि ३७) | कृ. भोत्तव्ब 
(सक्षि ३७), भोअव्य (घात्वा १४५)। 

भोभ्र [भोस्‌ ] श्रामच्तरण॒-द्योतक श्रव्यय 
(प्राक ७६, उबा; श्रौप, जी ५०)। 

भो” स॒ [ सवत्‌ ] तुम, श्राप । स्री, भोई (उत्त 
१४, ३३, स ११६)। 

भोअ सक [सभोजय्‌ | खिलाना, भोजन 
कराना । भोयइ, भोयए (सम्मत्त १२५ सूत्र 
२, ६, २६)। सक् भोइत्ता (उत्त ६, ३५)। 


भोअ पु [दि भोग] भाडा, किराया (दे ६, 
१०८) | 

भोअ देखो भोग (स ६४८५ पाप्मः सुपा 
४०४, रभा ३२) । 

भोअ पु [भोज] उज्जग्रिती नगरी का एक 
सुप्रसिद्ध राजा (रंभा)। राय पु [ राज] 
वही प्रथ॑ (सम्मत्त ७५) । 

भोअ वि [मौत] भस्म से उपलिम (पर्मस 
४१) । 

भोअग वि. [सोजऊ] १ खानेवाला (पड 
११७) | २ पालन-कर्ता (बृह १)। 

भोअडा जी [दे] कच्छ, लंगो० रो 
भोवडादीय' (निन्ू १) । 

भोअण न [भोजन] १ भक्षण, खाना। ९ 
भात श्रादि खाद्य वस्तु (प्राचा, ठा ४? उरवीं 
प्रासु १८०० स्वप्न ६२० सण)। रे लगातार 
सतरह दिनो का उपवास (सबोध ५८) | ४ 
उपभोग, 'विख्वख्वाई काममोगाई समार॑भरति 
भोगणाएं (सूप्त २, १, १७)। 'रुक्स १ 
[बृक्ष] भोजन देनेवाली एक कल्पवृक्ष-णाति 
(पउम १०२, ११६)। 

भोअल (पप) पुँ [दे, मोल] छत्द-विशेष 
(पिग) । 


भाणु--भाव 


६८) । २ कहलाया हुप्ना, 'मयणसिरिनामाएं 
रत्नो भज्जाए भाणिश्नो मती (सुपा ५८७)। 
भाणु पु [भानु] १ सूर्य, रवि (पठम ४६, 
३६ पुप्फ १६४: सिरि ३२)। २ किरण 
(प्रामा) । हे भगवान्‌ घर्मनाथ का पिता, एक 
राजा (सम १५१) | ४ झछरी, एक इल्धाणी, 
शक्र की एक प्रग्र-महिपी (पठम १०२, 
१५६)। “कण्ण पुं [कर्ण] रावण का 
एक भ्रनुज (पठम ७, ६७)। 'मई बनी 
_मती] रावण की एक पत्नी (पठम ७४, 
१०)। मालिणी [_ मालिनी | विद्या-विशेष 
(पठम ७, १३६)। 'मित्त न [मित्र] 
उज्जयिनी के राजा वलमित्र का छोटा भाई 
(काल, विचार ४६४) । वेग प्रुं [वेग] 
एक विद्याघर का नाम (महा, सण॒) । 'सिरी 
जी [श्री] राजा वलमित्र की बहिन (काल)। 
भाम देखो भमांड ८ अ्रमय । भागभेइ (हे ४, 
३०) । कवकू भामिज्जत (गा ४५७) कह, 
भामेयव्व (ती ७)। 
भामण न  अआ्रामण] घुमाना, फिराना (सम्मत्त 
१७४) । 
भामर न [ भ्रामर] १ मधु-विशेष, भ्रमरी का 
बनाया हुआ मधु (पव ४)। २ पुं. दोधक 
छन्‍्द का एक भेद (पिंग) । 
भामरी द्भी [ आ्रासरी | १ वीणा-विशेष 
(णाया १, १७--पत्र २२६)। २ प्रदक्षिणा 
(कप्पू, भवि) । 
भामिअ वि [ भ्रमित | १ घुमाया हुमा [से २, 
३२)। २ श्रान्त किया हुमा, श्रान्त-चित्त 
किया हुआ, “पत्त्रभामिश्रो इव (मत २७५ 
घमंवि २३)। 
भागभिणी छो [ भागिनी ] भाग्यवाली (हे 
१५ १६० कुमा) । 
भाभिणी छी [ भामिनी] १ कोप-शीला छी । 
२ छ्ो, महिला (श्रा १२, सुर १, ७६, सुपा 
४७५; सम्मत्त १६३) । 
भाय देखो भाड (कुप्ता)। 
भायंत देखो भा भी । 
भायण पुंन [ भाजन_] १ पात्र । २ भ्राघार । 
३ योग्य, 'भायणा, भायणाई (है १, ३३, 
२६७), 'ति थिय घन्ना ते पुप्नमायणा, ताण 
जीविय सहल' (सुपा ५६७, फुमा)। 
८२ 


पाइअसदमहण्णवों 


भसायण न [साजन_] आकाश, गयन (भग 
२०, २--पत्र ७७६) | 

भायणग पुँ [साजनाह्ञ] कल्पवृक्ष की एक 
जाति, पात्र देवेवाला कल्पवृक्ष (पठम १०२, 
१२०) । 

भायणिज्ञ देखो भाडइणिल्ल (घमंवि १२, 
काल) । 

भायमाण देखो भाअ > भायय्‌। 

भायर देखो भाउ (कुमा) । 

भायल्र पु [ दे] जात्य भश्व, उत्तम जाति का 
घोडा (दे ६, १०४ पाम्न)। 

भार पुं [भार] १ बोका, ग्रुदत्थ (कुमा)। 
२ भारवाली वस्तु, वॉकवाली चीज (श्रा 
४०) । ३ काम सपादन करने का श्रधिकार, 
भारक्समेवि पुत्ते जो नियमार ठवित्तु नियपुत्तें, 
न य साहेंद सकज्जा (धरासु २७)। ४ परि- 
माण-विशेष, लाउग्रवीश्र इकक॑नासइ भार 
गुडस्स जह सहसा' (प्रासू १५१)। ५ परिग्रह, 
घन-धान्य भ्रादि का सग्रह (पएह १, ५)। 
दगसो श्र [ ग्रशस्‌ ] भार भार के परिमाण 
से, 'दसद्धवन्नमल्ल कुम्म्गसो य भारग्गसो 
या (णाया १, ८--पत्र १२५)। वह वि 
[बह] वोफा ढोनेवाला (श्रा ४०)। (वह 
वि [वह | वही श्र (पठम ६७, २६) । 

भारई छी [भारती] भाषा, वाणी, वाक्य, 
वचन (पाग्न)। देखों भारही। 

भारदाय | न [ भारद्वाज | १ गोत्र-विशेष, 

भारद्याय । जो गोतम गोत्र की एक शाखा 
है (कप्प, सुज्ज १०, १६) । २ पुं भारदाज 
गोत्र में उत्नन्न) जे गोयमा ते गग्गा ते भारहा 
(? द्वाया), ते अगिरसा (ठा ७--पत्र 
३६०)। पक्षि-विशेष (ध्ोधमा ८४डी। ४ 
मुनि-विशेष (वि २३६, २६८» ३६३) । 
भारय देखो भार (सुपा १४१ ३२८५) 

भारद न [भारत] १ भारतवपे, भरत-क्षेत् 
(उबा), “जहा निसते तवणचिमाली पमासई 
केवलभारहू तु! (दस ६, १, ६४)। २ | 
पाएडव कौरवों का ग्रुद्ध, महाभारत (पठम | 
१०५, १६) ३ ग्रथ-विशेष, जिसमें पाएडव- | 
कौरव युद्ध का वशणंन है, व्यास्-मुनि प्रणीत | 
महामारत (कुमा, उर ३, 5)।४ भरत । 


द्ष्६ 


मुनिप्रणोत नाव्वशाक्ष (अण)। २ वि, 
भारतवप॑-सम्बन्धी, भारतवर्प का (छा २, 
३>--पत्र ६६), 'तत्य खल्ु इमे दुत्े यूरिया 
पन्नत्ता,त जहा--भारहे चेव सुरिए, एरबए 
चेव सूरिए! (सुज्ज १, ३)। खेत न 
[क्षेत्र] भारतवर्ष (ठा २ ३ टी--पत्र 
७१) । 

भारहिय वि [ भारतीय ] मारत-सबन्धी, 
जा भारहियकहा इव भनीमज्जुणनउल्लसउणि- 
सोहिल्ला! (सुपा २६०) | 

भारही ज्री [भारती] १ सरस्वती देवी (पि 
२०७) । २ देखो भार (स३१६)॥ 

भारिअ वि [ सारिक] भारी, भारवाला, गुर 
[दे ४, २, णाया १, ६ पत्र--११४) ! 

भारिअ वि | भारित] १ भारवाला, भारी 
(उप प्‌ १३४) । २ जिस पर भार लादा 
गया हो वह, भार-युक्त किया गया (सुख 
२, २५) । 

भारिआ देखो भज्जा (हे २, १०७, उवा> 
णाया २) । 

भारिल्ल वि [ भारवत्‌ ] भारी, वोकवाला 
(धर्ंवि १३७) | 

भारुड पु [सारुण्ड] दो मुंह भौर एक शरीर 
वाला पक्षी, पक्षि-विशेष (कप्प, भ्ौप, महा» 
दे ६, १०८) । 

भाल न [भार] ललाट (पाम्म, कुमा)। 

भलुंसि [दे] देखो भल्लुकी (मत्त १६०)। 

भाल्ठ पुन [ दे ] मदन-वेदना, काम-पीडा 
(संक्षि ४७) । 

भाव सक [ भावय्‌ | १ वासित करना, गुणा- 
घान करना। २ चिन्तन करना! भावेद 
(विव ६८), भाषिति (पड १२६), 'भावेज्व 
भावण' (हिं १६), भावेसु (महा) । कम. 
भाविज्जद (प्रासु ३७) । वकू, भाषत्त, 
भावमाण, भावेमाण (सुर ८, १८५० युपा 
२६५, उत्रा) | सक्ू. भावेत्ता, भाविऊकण 
(उवा, महा) । . भावणिज, भावियव्य, 
भावेयव्य (कप्पू, काल, सुर १४, ८४) । 

भाव शक [ भास्‌ ] १ दिल्लाना, लगता, 
मालूम होना । २ पसन्द होना, उचित मातुम 


० 


हाना। 


६६० 


पाइअसदमहण्णवो 


भोलहय--महहर 





मोह न. [दि] पावर, पव्अदत | न [दे] पाथेय-विशेष, प्रवन्ध-प्रवृत्त भोवाल (भ्रप) देखो भू-वाड (ववि)।.| अति (परे देशों संता है (मवि) । अंच्रि (अप) देखो भंति--श्रान्ति (है ४, 
पाथेय (दे ६३ १०८) । भोहा (प्रप) देखो भू ८ अ्र, (पिंग)। ३६०) । 


॥ इश्न सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि भश्नाराइसहसकलणो 


म पु [म] श्रोौष्ठ स्थानीय व्यब्जन वर्णो विशेष 
(प्राप) । 

सश्न [सा] मत, नही (हे ४, ४१८: कुमा 
पि ६४) ११४) भवि) | 


मअआ जी [ मृगया |] शिकार (अभि ५४५)। 


मइ जो [स्ति ] मौत, मरण (सुर २, १४३)। 
मइ जी [मति] १ बुद्धि, मेघा, मनीषा, 
मेहा मई मणीसा' (पाप्न, सुर २, ६५५ 
कुमा, प्रासु ७१)। २ ज्ञान-विशेष, इच्द्रिय 
झौर मन से उत्पन्न होनेंवाला ज्ञान (ठा ४, 
४) ण॒दि) कम्म रे? १८, ४, ११० १४, 
विसे ६७) | अन्नाण न [ अज्ञान_| विपरीत 
मतिजज्ञान, मिथ्यादर्शन-युक्त मति-ज्ञान (भग 
विसे ११४, कम्म ४ ४१)। 'णाण, 
“णाण, नाण न ['ज्ञान] ज्ञान-विशेष 
(विसे १०७, ११४ ११७, कम्म १, ४)। 
"न्ञाणाचरण न [ज्ानावरण] मतिनज्ञान 
का आझावरक कर्म (विसे १०४)। नाणि 
वि [ ज्ानिन] मतिन्ज्ञानवाला (भग)। 
पत्तिया जञ्ली [[पात्रिका] एक जैन मुनि- 
शाखा (कप्प)। वउभस पु [ श्र श] बुद्धि 
विनाश (भंग, सुपा १३४)। से सत, 
बंत वि [ 'मन्‌ | वुद्धिमानु (भोघ ६३०, 
आचा; मवि) | 


मई" देखो मई > मृगी (क्ुप्र ४४) । 


मइअ वि [ मत्त] मद-युक्त, उन्मत्त (से ७ 
६६, गा ४६८० ७४०६ ७६१)। 


मइअ देखो मा" मा । 


तीसइमो तरंगो समत्तो ॥ 


स 


मइअ वि [दे मतिऊ] १ भव्मित, तिरस्कृत 
(दे ६, ११४)। २न वोये हुए वीजो के 
आ्राच्छादन के काम मे लगतो एक काप्ठ-मय 
वस्तु, खेती का एक श्रौजार, 'नगले मदइय॑ 
तिया' (दस ७, २८) परह १, १--पत्र ८)। 

मइ वि [मय] व्याकरण-असिद्ध एक 
तद्धित-प्रत्यय, निवृत्त, बना हुआ्ना/ 'धम्ममइएहि 
भ्रदसुदरेहि' (उव ), जिशपडिम गोसीमचद- 
णमइय (महा) । 

मइआ जी [ सगया_] शिकार (सिरि १११५)! 

मइद पु [मैन्द] राम का एक सेनिक, वानर- 
विशेष (से ४, ७, १३, ८३)॥। 


महइद पुं [सगेन्द्र] १ सिंह, पचानन (प्राकृ 
३०) सुर १६, २४२५ गउड)। २ छन्द का 
एक भेद (पिंग) । 

मइज्ज देखो समईआ ८ मदीय ( पड्‌ )। 

मइत्तो भ्र [ मत्‌ ] घुभूते (प्राप्र)। 

मइमोहणी स्लरी [दे मतिमोहनी] सुरा, 
मदिरा, दारू (दे ६, ११३५ पड़ ) । 

सइरा जी [मदिरा] ऊपर देखो (पाप्, से 
२, ११, गा २७०) दे ६, ११३) । 

मइरेय न [ मैरेय_] ऊपर देखो (पाम्र) । 


मइल वि [ मलिन_] मैला, मल-युक्त, श्रस्वच्छ 
(हे २, ३८ पाम्न, गा ३४, प्रासू २५ 
भवि) । 


मइल पु [दे] कलक्ल,/ कोलाहल (दे ६, 
१४२) । 


मइझ वि [दे मलिन] गत-तेजस्क, तेज- 
रहित, फीका (दे ६, १४२, से ३५ ४७) । 
इल सक [ सलछितय्‌ ] मेला करना, मलित 
बनाना । मइलइ, मइलेइ, मइलिति, मइलेंति 
(भवि, उव, पि ५५६)। कम, मइलिज्जइ 
(भवि, वि ५५६) | वकू मइलत (पउम ३, 
१००) । छू, मइलियव्य (स ३६६) । 

सइल श्रक [ दे. मलिताय्‌ ] तेज-रहित 
होना, फीका लगना । वक्ष, मइल्त (से ३, 
४७, १०, २७) । 

मइलण न [ मलिनिना_] मलित करना (गउड)। 
इलणा ज्ली [मलिनना'] १ ऊपर देखो 
(प्रोष ७८८) । २ मलिन्य, मलितता। रे 
कलक, 'लह॒इ कुल मइलण जेण' (सुर & 
१२०)) 'इमाए मइलणाए श्रप्तुगम्मि नयश्जा- 
खासस्ते नग्गोहपायवे उत्बधणेण अत्ताएंय 
परिच्चइउ ववसिझ्ो चक्कदेवो' (स ६४) | 

मइल्पुत्ती स्री [ दे] परष्षवती, रजस्वला त्जी 
( पड्‌ ) । 

मइलिअ वि [ मलिनित_] मलिन किया हुआ 
(आवक ६५५» पि ५५९, भवि) । 

मइल वि [सतत] मरा हुआ। छो छिंया! 
'ुबव खलु सामी | पउमावती देवी मइत्लिय 
दारिय पयाया | तए रा कणगरहे राय तीसे 
मइल्लियाए दारियाए नीहरणं करेंति, बहूणि 
लोहयाइ मयकिधाइ” (खाया ६, (४7 
१८६) । 

मइहर पु [दे] ग्राम-अधान, गाँव का मुखिया 
दि ६, १२१) । देखो मयद्दर | 


भासग--भिंद 


० वि [भसापक] वबोलनेवाला, वक्ता, 
प्रतिपादक (विसे ४१०, पँंचा १८५, ६, ठा 
२, २--पत्र ६९) । 

भासण न [ सासन_| चमक, दीप, प्रकाश, 
चरमल्लिमासणां' (झौप) । 
भासण न [सापण] कथन, प्रतिपादन 
(महा) । 

भासणया ] छी [ भापणा_] ऊपर देखो (उप 
भासणा $ ५१६, विसे १४७, उव)। 
भासय देखो भासग (विसे ३७४, परण 
श्र)! 

भासय वि [भासक] प्रकाशक (विसे 
११०४) । 

भासल वि [दे] दीम्त, प्रज्वलित (दे ६, 
२०३४ ) | 

भासा छी [ भाषा] १ बोली, '“भ्र्टारसदेसी- 
भासाविसारए! (प्रीप १०६, कुमा)। २ 
वाक्य, वाणी, गिरा, वचन (पाप्न)। जद 
वि [जड] बोलने की शक्ति से रहित, 
मूक (प्राव ४)। 'प्ञत्ति ज्री [पर्याप्ति] 
पुदलो की भाषा के रूप में परिणत करने की 
शक्ति (भंग ६, ४)। बिज़य पु ['विचय_] 
१ भाषा का निर्णय । २ हृष्टिवाद, वारहवाँ 
जैन पंग्रन्ग्ननय (ठा १०--पत्र ४६१)। 
“विजय पुं | विजय] दृष्टिबाद (ठा १०) । 
“समिअ वि [ समित_] वाणी का संयम- 
वाला (मग)। ससिध छो [ समिति] 
वाणी का संयम (सम १०)। देखो भास | 
भासा छी | भास] प्रकाश, प्रालोक, दीप्ि 
(पाप्र) । 

भासि वि [ सापिन_] भाषक, वक्ता (घर्मति 
५२, भवि) । 

भासिआ वि [भापित] १ उक्त, कथित, 
प्रतिपादित (भंग, आचा, सण, भवि)। २ 
न, भाषण, उक्ति (भ्रावम) । 
भासिअ वि [ भापिन्‌, “क] वक्ता, वोलमे- 
वाला (भवि)। 

भासिअ वि [दे | दत्त, श्रवित (दे ६, १०४)। 
भासिअ वि [सासित] प्रकाशवाला, प्रकाश- 
युक्त (निचू १३)। 

भासिर वि [सापित्‌] वक्ता (युपा ५३८, 
सण) । 





पाइअसइमहण्णवों 


भासिर वि [भासखर] दीप्त, देदीप्यमान 
(कुमा) । 

भासिल्त वि [ भाषावत्‌ ] 
वाणी-युक्त (उत्त २७, ११)। 

भासीकय वि [भस्मीकृत] जलाकर राख 
किया हुम्ना (उप ६८६ टी) । 

भाझुंड भक [दे] वाहर निकलना । भासुडइ 
(दे ६, १०३ टी) । 

भासुडि जी [दे | नि सरण, निर्गंमन (दे ६» 
१०३) । 

भाझुर वि [भासुर] १ भास्वर, दीप्षिमान, 
चमकता (सुर ६, १८४, सुपा ३३, २७२, 
कुप्र ६०, धर्मंस १३२६ टी)। २ घोर, 
भीपण, भयकर, 'घोरा दारुणभासुरमइरव- 
सनल्लकमीममीसण॒या' (पाश्न)। ३ एक देव- 
विमान (सम १२)। ४ छन्द-विशेष (भ्रजि 
३०) । 

भासुरिअ वि [ भासुरित_] देदीप्यमान किया 
हुआ, 'भासुरभूसणभासुरिश्रया' (श्रजि २३) । 

भि देखो (उम (प्राचा)। 

भिअप्पड़ 


मिअप्फइ | देखो बहसस्‍्सइ (पि२१२, पड्‌ )। 
भिअस्सइ 


भिट्ट देखो सह 5 भृति (राज) । 

मिड पु [भ्गु] १ स्वनाम-छ्यात ऋपि- 
विशेष । २ पवृत-सानु | ई शुक्रग्रह। ४ 
महादेव, शिव। ५ जमदग्नि । ६ ऊँचा 
प्रदेश । ७ भृगु का वंशज । ८ रेखा, राजि 
(है १, १२८: पड )। 'कच्छ न ['कच्छ] 
नगर-विशेष, भडीच (राज) । 

सभिडड न [ दे | श्रग-विशेष, शरीर का श्रवमव- 
विशेष (१), भुत्तूण तुरभिउडे खर्ग 
पिटुम्मि उत्तरोय च*, तो तस्सेव य खर्गं 
भिठडाझ्ो गिन्हिऊण चाणक्रो” (घर्मेचि ४१)। 

भिडडि जी [शकुटि] € भौं-मग, मो का 
विकार (विपा १, ३, ४)। २ पु भगवान्‌ 
नमिनाथ का शासन-देव (सति ८) । 

सिजडिय वि [ भ्रकुटित | जिसने भौं चढ़ाई 
हो वह (णाया १, ८5) । 

मिउडी देखो मिउद्धि (कुमा) । 

भिउर वि [भिद्दुर] विनश्वर (आचा) । 


भाषा-युक्त, 


8५१ 





भिउव्च पुँ [भागेव] मगर म्रुति का वंशज» 
परिबन्राजक-विशेष (आप) । 

सिंग वि [दे] कृष्ण, काला (दे ६, १०४)। 
२ नील, हरा | रे स्वीकृत ( पड़ )। 

भिंग पुं [भ्ड़] १ अ्रमर मधुकर (पठउम 
३३, १४८, पाश्न)। २ पक्षि-विशेष (पररणत 
१७---न्र ५२६)। ३ कीट-विशेष | ४ 
विदलित अगार, कोयला (णाया १, १--- 
पत्र २२, श्रौप)। कल्पवृक्ष की एक जाति 
(सम १६) । ६ छन्द-विशेष (पिग)। ७ जार, 
उपपतति । ८ भाँगरा का पेड । € पात्र-विशेष, 
भारी (हे १, १२८)। णिभा जो [निभा] 
एक पुष्करिणी (इक)। 'प्पभा स्री [प्रभा] 
पुष्करिणी-विशेष (ज ४) । 

भिगा क्षी [श्वज्ञा| एक पुष्करिणी, वापी- 
विशेष (इक) । 


भिगार । पुं [भदड्भार, क १ भाजन- 

भिंगारक ै विशेष, मारी (परह १, ४» 

भिगारस | झौप) । २ पक्षि-विशेष, 'भिगा- 
ररखवंतमेरवरवे! (जाया १, १--पत्र ६५)» 
“मभिंगारकदीणकदियखेसु' (णाया १, १०- 
पत्र ६३५ पणह १ १, श्रौप)। ३ स्वर्णं-मय 
जल-पात्त [हैं १, १२८, ज॑ं २) | 

भिगारी जी [दे भ्रृद्भारी] १ कीट-विशेष, 
चिरी, मिल्ली (दे ६, १०५, पाश्न, उत्त ३६, 
१४८) । २ मशक, डॉस (दे ६, १०५)। 

भिजा छी [ दे] प्रम्यग, मालिश (सूत्र १५ ४, 
२, 5)। 

भिटिया छी [दे बृन्‍्ताकी] भठा का गाछ 
(उप १०३१ टी) । 

भसिटिसाल । 9 [भिन्दिपालू] शत्र-विशेष 

भिंडिवयाल । (परंह १, १५ प्रीप, पउम ८, 
१२०) स ३८४ कुमा, है २, ३८ प्राप्र) । 

सिंद्‌ सक [भिद्‌] १ भेंदना, तोडना | २ 
विभाग करना । भिददद/ भिदए (महा, पड )। 
भवि भेच्छे, भिदिस्सति (हे ३, १७१, कुमा, 
पि भर२२) । कर्म, भिज्जद (आचा, पि 
५४६) । वक्ष, भिंदृत, सिंदसाण (ग १३६, 
पि५०६)। कवकू सिजत, सिल्लमाण 
(से ५, ६५, ठा २, ३३ था ६+ भग, उबाः 
णाया १, ६, विसे ३११)। सह, भित्तूण, 


पाइअसदमहण्णवो 


ह्क्ष्र 


... पु [मट्ललि_] एक मंख-भिक्षु, गोशा- 
लक का पिता । पुत्त पुं [पुत्र] गोशालक, 
प्राजीवक मत का प्रवतंक एक भिक्षु जो पहले 
भगवान्‌ महावीर का शिष्य था (ठा १० 
उबा) ६ 

मंग सक [ सडगू ] १ जाता । २ साधना । 
३ जानना । कर्म मंगिलए (विसे २२) । 


मंग पुं [मद्भ ] १ धघमं (विसे २२)। २ रजन- 
द्रव्य-विशेष, रग के फाम में श्लाता एक द्रव्य 
(सिरि १०५७) । 

सगइय देखो सगइय (निर १. १)। 

मगरिया जी [दे] वाद्य विशेष (राय) । 

मंगल पूं [(मड़्ल| १ पग्रह-विशेष, अ्रगारक 
ग्रह (इक) । २ न कल्याण, शुभ, क्षेम, श्रेय 
(कुमा) । ३ विवाह सूत्र-वन्धन (स्वप्न ४६) । 
४ विघ्न-क्षय (ठा ३, १)। ४ विध्न-क्षय के 
लिए किया जाता इश्टदेव-तमस्कार श्रादि शुभ 
का्ये । ६ विध्न-क्षय. का कारण, दुरित- 
नाश का निमित्त (विसे १२, १३, २२, २३, 
२४, भ्ौप, कुमा) । ७ प्रशसावाक्य, खुशामद 
(सूझें १, ७, २५)। ८ इश्ार्थ-सिद्धि, वाब्छित- 
प्राप्ति (कप्प) । ६ तप-विशेष, श्रायविल 
(सवोध ५८) । १० लगातार श्राठ दिनो का 
उपवास (सबोध ५८)। ११ वि. इश्थ- 
साधक, मगल-कारक (श्राव ४) । ज्मय पु 
[ध्वज | मागलिक घ्वज (भग)। 'तूर न 
[तूये] मगल-वाद्य (महा) । “ढीब पूं 
[ ढीप_| मागलिक दीप, देव-मन्दिर में श्रारती 
के बाद किया जाता दीपक (घर्मंवि १२३, 
पचा ८, २३) । 'पाढय पु [पाठक] 
मागध, चारण (पाप्न) । 'पाढिया छी 
['पाठिका] वीणा-विशेष, देवता के भागे 
सुबह भौर सन्ध्या में बजाई जाती वीणा 
(राज) । 

मगल वि [दे] १ सहश, समान (दे ६, 
११८) । २ न, भ्र्ति झ्राग। हे डोरा बूनने 
का एक साधन । ४ बन्दनमाला (विसे २७)। 

मगलछग पुन [ मद्भ लक | स्वस्तिक श्रादि भ्राठ 
मागलिक पदाथे (सुपा ७७) । 

मंगलसज्म न [दे] वह खेत जिसमें वीज 
बोना बाकी हो (दे ६६ १२६) | 








की माता का नाम (सम १५१) | 





का नाम (आचू १) । 






का एक कूट (इक, ज ४) । 






का एक विजय, प्रान्त-विशेष (ठा २, रे, 
इक) । 







देव-विमान (सम १७) । ४ पव॑त-विशेष का 
एक शिखर (इक) | 
मगलिअ ) वि [मालिक] १ मगल- 







मंगछीअ $ जनक, सप्नलजीवलोश्मगलिग्न- 
जम्मलाहस्स” (उत्तर ६० श्रच्चु ३६, सुपा 
७८) । २ प्रशसा-वाक्य वोलनेवाला, 'सुहम- 
गलीए (सूभ १, ७, २५)। 

मंगल वि [मज्धल्य, माड़ल्य_] मगल-कारी, 
सगल-जनक, मागगलिकः 'पढमाणो जिणगुण- 
गणनिवद्धमगल्लवित्ताई (चेइय १६०, खाया 
१, १, सम १२२, कप्प, श्रीप, सुर १, २३८, 
१५, १७३, सुपा ५५)। 

मगी छी [मद्डी ] पडज ग्राम की एक मूच्छेना 
(ठा ७- पन्न ३६३) । 

मगु पु [मनु | एक सुप्रसिद्ध जैन श्राचाये, 
प्रायंमगु (एणादि, तो ७, भ्रात्म २३)। 

मगुल न [दे] १ भ्रनिष्ट (दे ६, १४५» सुपा 
इ३े८) सुक्त 5८०) | २ पाप [दें ६, १४४५७ 
वजा ८ः गठड, सूक्त ८०) । ३ पुं, चोर, 
तस्कर (दे ६, १४५) । ४ वि. श्रसुन्दर, 
खराब (पान्न, ठा ४, ४-पत्र २७१५४ स 
७१३, दस ३) ७ जी. छीः “ंगुली रा 
समणसस्‍्स भगवश्नो महावीरस्स धम्मपरणत्तो' 
(उवा) । 

मगुस पुं [दे] नकुल, च्यौला, भ्रुजपरिसपं- 
विशेष (दे ६, ११४८: सूझ २, ३, २५) । 

मंच प्‌ [दे] बन्च (दे ६, १११)। 

मच पु [मध्य] १ मचानः उच्चासन (कप्प; 
गउड) । २ गणितशाद्न प्रसिद्ध दश योगो में 
तोसरा योग, जिसमे चन्द्रांदि मंचाकार से 






मंगला जी [मज्ञल्य] भगवान्‌ श्रीसुमतिनाथ 
मगलालया ज्री [मद्जलालया] एक नगरी 
मंगलावइ पुं [मद्भगलापातिन_] सौमनस-परव॑त 
मगलावई जी [मज्नलावती | महाविदेह वर्ष 
मंगलावत्त पुँ [मद्भलाचते] १ महाविदेह 


वर्ष का एक विजय, प्रान्त-विशेष (ठा २, ३३ 
इओप्च)। २ देव-विशेष (ज ४)। ३न एक 


मंखलि-मंजूसा 


रहते हैं (सुअ १२--मत्र २२३३)। "इमच 
पुं [तिमगख्व] १ मचान के ऊपर का मद, 
ऊपर ऊपर रखा हुंग्ा मच (प्रीष)। २ 
गणित-अ्रसिद्ध एक योग जिसमे चह्ध, सूर्य 
श्रादि नक्षत्र एक दूसरे के ऊपर रक्त हुए 
मंचो के श्राकार से श्रपस्यित होते हैं (सुड 
१२)। 

मंची द्ली [मम्वा] खटिया, खाट ता प्रारह 
मंचीए' (सुर १०, १६८» १६६) | 

मछुडु (श्रप) भ [मडक्ष] शीघ्र, जल्दी 
(भवि) । ध 

मंजर पुं [मार्जार] मजार, विल्ला, विलाव 
(हे २, १३२: कुमा) । देखो मजजर, मज्ञार। 

मजरि जी [ मआरि_ देखो मंजरी (भौप)। 

मजरिशअ वि [मझरित_] मझरी-युक्त, 'मजरिगो 
चूयनिकरों' (स ७१६) | 

मंजरिआ ) जी [मझ़रिका, री] नवोलक्ष 

सजरी | सुकुमार पल्लवाकार लता, बौर 
(कुमा, गउड) । गुडी जी [ गुण्डी ] वल्ली- 
विशेष, 'तोमरिग्रुडी य मजरीगुडी' (पा) । 

मजार देखो मंजर (हे १, २६) | 

मजिआ ज्ली [दे] तुलसी (दे 8, ११६) | 

मजिट्न वि [माझिए] मजीठ रगवाता, 
लाल । द्धी. द्वी (कप्यु)। 

मजिट्ठा ज्री [मञझ्लिष्ठा] मजीठ, रंग विशेष 
(कप्पु, हैं ४, ४२८) । 

मजीर न [मझीर] ९ बूपुर 'हसय नेठरं 
च मजीर' (पाञ्र, स ७०४, सुपा ६६)। * 
छन्द-विशेष (पिंग) । 

मजीर न [ दे ] श्ह्लक, सॉकल, जी: 
सिकड (दे ६, ११६) । 

मजु वि [ मझ्ु | १ सुन्दर, मनोहर (पाप्र)। 
२ कोमल, सुकुमार (झौप, कप्प)। ३ प्रिय, 
इृए (राय; ज १) । 

मजुआ ज्लञी [दे] तुलसी (दे ६, ६१६ 
पाग्म) । 

मजुल वि [मझलछ] १ सुन्दर, रमणीय, मर 
(सम १५२» कृप्प, विपा १ ७, पामः पिंग)। 
२ कोमल (णाया १, १) । 

मजुसा ) ली [मझूषा] १ विदेह वर्ष की 

मजूसा / एक नंगरी (ठा ३, रेत 67 

इक) । २ पिठारी, छोटी संदुक (सुपा ३९९० 

कप्यू) । 


भिन्न--भीम 


ः ) भवि, भिदिस्सति (प्राचा २, १, ६ ६ 
पि ५३२) । 

मिन्न वि [भिन्न] १ विदारित, खण्िडित 
(णाया ११ ८, उदे भगः पाप, महा)। २ 
प्रस्कुटित, स्फोटित (ठा ४, '४, पएह २, १) । 
३ भ्रन्य विसहश, विलक्षण (ठा १०)। ४ 
परित्यक्त, उज्कित, 'जीवजढ भावशों भिन्‍न! 
(बृह १, श्राव ४)। ५ ऊन, कम, न्यून 
(भग) । "कहा द्वी [कथा] मैथुन सवद्ध 
बात, रहस्यालाप (प्रोष ६६)। पडवाइय 
वि [िण्डपातिक] स्फोटित श्रन्न भादि 
लेने की प्रतिज्ञावाला (पएह २, ६--पत्र 
१००)। मास पुं [मास] पचीस दिन 
का महीना (जीत) | “मुहुत्त न [ मुहत्त] 
श्रन्तमुंहुत्त, न्यून मुहूर्त (भंग) । 
मिप्फ 9 [भीष्म] १ स्वनाम-ख्यात एक 
कुरुवशीय क्षत्रिय, गंगिय, भीष्म पितामह । 
२ साहित्य-प्रसिद्ध रस-विशेष, भयानक रस । 
३ वि, भय-जनक, भयकर (हैं २, ५४ 
प्राक्तु ६५५ कुमा) । 

भिव्भलछ वि [विहवल] व्याकुल (हे २» 
भ्र८) ६०० प्राक्ु २४) कुमा, वज्जा १५६) | 
मिवभलण न [ विद चलून_ व्याकुल बनाना 
(छुमा) । 

समिड्मिस भ्रक | भास्‌ + यद्‌ > बाभास्य] 
श्रव्यन्त दीपना । चक्र सिव्मसमाण, 
भिव्मिसमीण (णाया १, १--पत्र ३८» 
राय थि ५५६)! 

भिमोर पृ [दे हिसोर] हिम का मच्य भाग 
(?) (हे २, १७४) । 

भियग रेशझ्लो भयग (सण) । 
भिल्ग पु [दे] प्रक्षण । देखो भिलिंज (सूत्र 
छताग सुत्र २८५ चुर्णी) । 

सिलगा देखो शिल्लुगा (दस ६, ६२)। 
सभिल्णि सक [दे] भ्रम्येग करना, मालिश 
करना । भिलिगेज (भ्राचा २, १३, २५ ४५ 
४७ निचू १७)। वकू, भिलिंगतत (निनू 
१७) । प्रयो भिलिगावेज्ज (निनू १७) 
पक्र, भिलिंगावत (निनू १७) । 


मभिट्गि दे) धान्य-विशेष, मसूर 
भिलिगु | पक का १०० ७३) । रु 





पाइअसद्दमहण्णवो 


सिलिज पु [दे] भ्रम्यंग, श्रापाद-मस्तक-नैल- 


मन (सूझ १, ४, २, ८ टी) । 


भिलुग पुं [ दे. सिलुद्भू | हिसक पक्षी (राय 


१२४) । 


भिलुगा छी [दे] फटी हुई जमीन, भूमि की 


रेखा--फाट (श्राचा २, ९, ५, ५) । 

भिल्ल पु [भिन्ल] १ प्रनाय॑ देश-विशेष (पव 
२७४) । २ एक भ्रनाय॑जाति (सुर २, ४५ 
६, ३४, महा) । 

भिलमाल पु [मिह्माठ] स्वनाम ख्यात 
एक प्रसिद्ध क्षत्रिय-वंश (विवे ११४) । 

भिहल्ायई छो [ भल्लातकी] भिलावां का पेड 
(उप १०३१ टी) । 

भिछिअ वि [मिलित_] खरिडित, तोडा हूँग्रा, 
'पचमदव्बयतुगो पायारो भिल्लि]शो जेण 
(उब) | 

मिस देखो सास ८ भास्‌। भिसइ (हे ४, 
२०३, पड्‌ )। वकू, भि्ंत, सिसमाण, 
मसिसमीण (पठम ३, १२७, ७५, ३७५ 
णाया १, ९१० भ्रौप, कुमा, साया १५१ 
-पि ५६२) । 

भिस सक [ प्लुपू ] जलाना (प्राक्ु ६५५ 
घात्वा १४७) । 

भिस सक [साययू ] डराना | मिसइ, भिसेद 
(प्राक्तू ६४) । 

मिस न [स्ुश ] ! अत्यन्त, श्रतिशय, झति- 
शयित, “गलंतमिसभिन्‍्नदेहे य (पिंड ५८३, 
उप ३२० टी, सत्त ६१५ भवि) । 


मिस देखो विस (प्राक्त १५, पएण १, सूझ 
२, ३, १८)। कदय पुं [ कन्दक] एक 
प्रकार दी खाने की मिप्ठ वस्तु (पएएण १७-- 
पत्र ५३३)। मुणाली की [मणाली]) 
फमलिनी (परण १)। 

सिसअ पु [ भिपज्‌ ] १ वैद्य, चिकित्सक 
(है १, १८, कुमा)। २ भगवान्‌ मल्लिनाथ 
का प्रथम गणाघर (पर ८) १ 

भिसत देखो सिस ८ भास्‌ । 

भिसत न [दि] पनर्थ (दे ६, १०५) । 

मभिसग देखो भिसअ (णाया १, १--पत्र 
१५४)। 

मिसण सक [ दे] फ्ेंकवा, डालता । मिसऐेमि 
(गा ३१२) । 





| भावी संति्वाँ प्रतिवासुदेव+ 





सिसमाण देखो मिस +-मास्‌ । 

भिसरा जो [दे] मत्य पकडने का जाल- 
विशेष (विपा १, ८--पत्र ८५) । 

भिसाव सक [ सायय्‌ ] डराना । मिमावेह् 
(प्राकु ६४) । 


भिसिआ ३ खसत्रो [दे वृषिका] झासन-विशेष, 
सिसिगा | क्रपि का श्लासन (दें ६, १०४५ 


भग, कुप्र २७२, शाया १, ८, उप ६४८ 
दो, श्रीप, सूत्र २, २, ४८) । 

भिसिण देखो मसिसण भिसिणेमि (गा 
३२१२ भ्र) । 

भिसिणी छी [विसिनी] कमलिनो, पश्मिनी 
(हे १, २३८० कुमा, गा ३०८, काप्र ३१; 
महा पाग्र)। 

भिसी छ्ो [वृपी] देखो सिसिआ (पाम्र) । 

भिसोल न [दे] दवृत्य-विशेष (ठा ४, ४- 
पत्र २८५) | 

भिह्‌ ] भ्रक [ भी] डरना । भिहृद ( पड्‌ ) 

कू, भेअव्य (सुपा ५८४) । 

भी छो [ सी| १ भय, "नो दंडमी ४डंड समार- 
भेज्जारिं (श्राची)। २ वि, डरनेवाला, 
भीरु (आचा) । 

भीअ वि [सीत_| डरा हुआ (हे २, १६३, 
४, ५३ पाप्न, कुमा, उवा)। भीय वि 
[भीत_| प्रत्यन्त डरा हुआ (सुर ३, १६५)। 

भीइ जी [भीति] डर, भय (सुर २, २३७, 
सिरि ५३६, प्रासु २४) । 

भीइअ वि [ सीत | डरा हुआ (उप ६४०)। 

भीदर वि [ भेतू] डरनेवाला, 'ता मरणमभीइरं 
विसज्जेह म, पव्वईस्स' (बसु)। 

भीड [दे] देखो मि्ठ। संकू, भीडिवि 
(प्रप) (मवि) । 

भीडिअ [दे] देखो भिडिय (सुपा २६२) । 

भीतर [ दे] देखो भित्तर (क्ुमा)। 

भीम वि [भीस] १ भयंकर, भोीपण (पाप्, 
उब. परणह ३, ९» जी ४४ प्रायु १४४) । 
२ पुं, एक पाएडव, भोमसेन (गा ४४३) । 
३ राज्षस-निकाय फा दक्षिण दिशा का इन्द 
(ठा २, ३--पत्र ८४०)।॥ ४ भारतपप फ्रा 

प्रपराएए ये 

भीमे महाभीमे यथ सुग्गीवे! (सम १५४)। 

| राक्षम-बचश का एक राजा, एक सकापति 


६६४ 

मड़ुग । पुं [मण्डूक] . मेढक, दादुरः 
मडूअ , “मड्ुंगगइसरिसो खल्ु भ्रहिगारों होइ 
मड़ूक | सुत्तस्स' (वव ७ कुमा)। २ वृक्ष- 
मडूर / विशेष, श्योमाक, सोनापाठा। रे 


बनन्‍्ध विशेष (सक्षि १७), महूरो (प्राप्र)। 

४ छत्द-विशेष (पिंग)। प्पुअ न [ प्लुत] 
भेक की चाल । २ पु. ज्योषि-प्रसिद्ध योग- 
विशेष, भेक की गति की तरह होनेवाला 
योग (सुज्ज १२--पत्र २३३) | 


मडोबर न [मण्डोवर_] नगर विशेष (ती 
१५)। 

मत सक[ मत्रन्य्‌ | १ गुप्त परामर्श करना, 
मसलह॒त करना । २ श्रामंत्रण करना । मतदइ 
(महा/ भवि)। भवि मतही (भ्रप) (पिंग) । 
वक मतत, मतयत (सुपा ४३५५ ३०७, 
प्रभि १२०)। सक् मतिअ, मत्तिकण, 
मतेऊण (अ्रमि १२४: महा) 


मत पुंन [मन्त्र| १ थ्रुप्त वात, ग़॒प्त श्लालो- 
घना/ “न कहिज्जइ एसिमेरिस मत (सिरि 
६२५), 'फुट्टिस्सइ वोहित्य महिलाजणकहिय- 
मत वा (धर्मंवि १३» कुमा)। २ जप्य, जाप 
करने योग्य प्रणवादिक श्रक्षर-पद्धति (णाया 
१, १४, ठा ३, ४ टी--पन्र १५६, कुमा: 
प्रासु १४)। जनग पुं [ जुम्भक] एक 
देव-जाति (भग १४, ८ टी--पत्र ६५४) । 
“देवया ज्री [ देवता) मन्त्राधिष्टायक देव 
(आा १)। न्लुवि [क्ञ] मन्त्र का जानकार 
(सुपा ६०३) । वाह वि [वादिन] 
मान्त्रिक, मन्त्र को ही श्रेष्ठ माननेवाला (सुपा 
५६७)। सिद्ध वि [सिद्ध] १ सब मन्त्र 
जिसके स्वाघीन हो वह। २ बहु-मन्त्र | ३ 
प्रधान मन्त्रवाला, 'साहोणसब्बमतो बहुमतों 
वा पहाणमंतो वा, नेभो स मतसिद्धों 
(आवम) । 
संत वि [समान्त्र] मन्त-सम्बन्धी, मान्त्रिक । 
क्ली मती ठकारपतिव्व' (धर्मंवि २०) । 


मंत देखो मा न मा । 


मतक्ख न [दे] १ लज्जा, शरम | २दुख 
(दे ६, १४१) । ३ अपराध, “न लेइ गरुयपि 
खाम मंत्तवख (गउड) 





पाइअसदइमहण्णवो 





मतण न [भन्त्रण] १ गुप्त भालोचना, ग्रुप्त 
मसलहत (पठम ५, €६, ८२, ४६)। २ 
मसलहत, परामर्श, सलाह, 'मंतरात्य हका- 
रिश्नो श्रशेण जिखदत्तसेट्रो' (कृप्र ११६)। 
३ जाप, 'पुणो पुणो मंतमतर्णं सुहय (चेइय 
७६३)। 

मतर देखो बतर (क्प्प)। 


मता श्र [मत्वा | जानकार (सूञ्र १, १०, ६ 
थाचा १, १, ५, १» १, ३, २१, रे! पि 
५८२) । 

मति पूं [मन्त्रिन ] १ मन्‍्त्री, भ्रमात्य, दोवान 
(क्प्प, झोीप, पाध) । २ वि मन्‍्त्रों का जान- 
कार (गु १२)। 

मति १ [ दे ] विवाह-गणक, जोशी, ज्योतिवित्‌ 
(दे ६, १११) । 

मतिअ वि [सन्त्रित] गुप्त रीति से झालो- 
चित्र (महा) । 

मंतिअ देखो मत - मन्त्रयू । 


मंतिअ वि [ मान्त्रिक ] मन्त्र का ज्ञाता, 
“मंत्ेण मतियस्स व वाणीए ताडिय्रो तुज्क' 
(घमंवि ६, मन ११)। 

मतिण देखी मति ८ मन्त्रिनु, निमगूहिप्रो मंत्ति- 
णेहि कुसलेहि' (पठम २१, ६०, ६४, ८० 
भवि) । 

मंतु वि [ सन्त ] १ ज्ञाता, जानकार । २ पु. 
जीव, प्राणी (विसे ३५२५) | 

मृतु देखो मण्णु (हे २, ४४, पड्‌ » निचू २)। 
मवि [ मत्‌ ] क्रोधवाला, कोप-युक्त । 
छी, मई (कुमा)। 

मतु पुंन [मन्तु] भ्रपराध, "मतुं विलियं 
विष्विय (पाञ्म) । 

मतुआ जल्‍्ली [दे] लजा, शरम (दे ६, ११६, 
भवि) । 

मतेलि ज्ञी [दे] सारिका, मैना (दे ६, 
११६)। 

सथ सक [ सन्थ्‌ |] १ विलोडन करना। २ 
मारना, हिंसा करना । हे श्रक क्केश पाना । 
मंथद्व (है ४, १२१, प्राक्ृ. ३३, पड़ )। 
कवकू सथिज्जत, मंथिज्जमाण, मच्छ॑त 
(पठम ११३, ३३, सुपा २५१५ १६४५, परह 
१, ३--पत्र ५३)। सक्, मंथित्तु (सम्मत्त 
२२६) । 


मड़ुंग-मथु 





मंथ पुँ [मन्थ] १ दही विलोने--महने का 
दएंड, मथनी (पिसे ३८४)। २ केवलि सपुद्ात 
के समय मन्याकार क्रिया जाता जीव-प्रदेश 
समुह (ठा ६, झौप) ! 

मथ (प्रप) देखो मत्थ ८ मस्त (पिंग)। 

मंथण न॒[मन्थन_] १ विलोडन, विलोने की 
क्रिया, 'छीरोश्रमंथण॒च्छलिग्रदुदसिततो घर 
महुमहणो” (गा ११७) । २ घपंण, मयणु- 
जोए श्रग्गो' (सवोध १)। ३ प्रुन ॒मयनी, 
दही श्रादि मधने की लकडी (प्राक्ृ ६४)। 

मथणिआ ज़ी [मन्थनिका] १ मधनी, 
महानी, दही मथने की छोटी लकडी (राज)। 
२ मथानी, दधि-कलशी, दही महने की हंडिया 
दि २, ६५) | 

मंथणी छी [मन्थनी] ऊपर देखो (देर, 
५५)। 

मंथर वि [सन्थर] १ मन्दः धीमा (पे ३, 
३८, गउड, पाप्मन, सुपा १)। २ विलम्ब से 
होनेवाला (पत्र ६० २२)! हे 7. मन्यत 
दरंड; 'वीसाममथरायमाणुसेलवोच्छिएएएपूर- 
वडणाप्रो/ (गउड) । 

मथर वि [दे मन्थर] १ कुट्लि, वक्र, ठेढ़ा 
(दे ६, १४४० भवि)। २ स्रीन कुसुम, 
वृक्ष-विशेष, कुसूम का पेड (दे ६, १४१)। 
छ्ली. रा, “'मधरा कुसुंमी' (पात्र) ! 

सथर वि [दे] बहु, प्रहर, प्रभूत (दे ६, 
१४५० भवि) । 

मंथरिय वि [मन्थरित_] मन्यर किया हुआ 
(गउड) । 

मथाण पु [मन्थान] १ विलोडन-दएड/ 
'तत्तो विसुद्धपरिणाममेरमथाणमहिंयभवज- 
लही' (घमंवि १०७) दे ६, १४६० वज्जा 
४) पाम) सम्रु १५०) । २ छन्द विशेष 
(पिग) । 

मथिअ वि [मथित_ विलोड्ति (दे २, ८० 
पाप्म) । 

मथु पुन [दे] १ बदरादि-चुर्ण (पएह २, *? 

उत्त ८5, १२, सुख 5, १२, दस ४, ९? ६० 

५, २, २४) श्राचा) | २ चूरं) चर, ब्रुकती 

(आाचा २, १, ८? ८) | हे इेंध का विकार- 

विशेष, मट्ठा श्रौर माखन के बीच की भ्रवस्था 

वाला पदार्थ (पिंड २८२) । 


अआलग--सुल् 





। ६, हे; पि ५०७ है २, १५, कुमा, 
प्राक ६४) । हेकु, भुंजित्तए, भोत्तु, 
भोत्तए (पि ५७८, है ४, २१२० भाचा) 
आंजण [(प्रप) (कुमा)। क, भुज्व, भुजि 
यब्व, झुजेयव्व, भोत्तव्ब, सुत्तव्व, भोजन, 
भाग्य (तंदु ३३5 घर्मंवि ४१, उप १३६ 
दी, थ्रा १६; सुपा ४६४४ पिडमा ४५५ 
सम्मत्त २२१६, णाया १, १५ पउम ६४, ६४, 
है ४, २१२, सुपा ४६५५ पठम ६८, २२७ 
दे ७, २१, श्रोध २१४: उप प्‌ ७५ सुपा 
१६३, भवि) । 

अआंजग वि [भसोजक] भोजन करनेवाला (पिंड 
१२३) । 

भ्रंंजण देखो भुंज -भुण्‌। 

भ्ुजण न [ भोजन] भोजन (पिड ५२१) । 
झुंजणा जी, ऊपर देखो (पव १०१)। 
झुंजय देखो मु जग (मरा) । 
भुजाव सक | भोजय्‌ ] १ भोजन कराता | 
२ पालन कराना । ३ भोग कराना । भुंजावेइ 
(महा)। कवकू भुजाबिव्नंत (पठम २, 
५)। संकृ. भ्ुजाबिकण, अ्जाबित्ता 
(पि ५८२) | हेकू. भु जावेड (पचा १०, 
४८ टी) । 

भ्रु जाबय वि [ भोजक] भोजन करानेवाला 
(स२५१)। 

भआुजाविअ वि [भोजित] जिसको भोजन 
कराया गया हो वह (धर्मंवि ३८५, कुप्र 
१६८) । 

म्रु जिअ देखो भ्ु'ज ८ भुज्‌ 
भ्रु जिअ दखो भुत्त (मवि)। 
भ्लुजिर वि [भोक्तू] भोजन करनेवाला 
(सुपा ११) । 

भुंड पुंकी [दे] सूकर, वराहः गुजराती में 
शरुंढ' (दे ६, १०६) | त्री 'डी, 'डिणी (दे 
& १०६ टी. भवि) । 

झ्रु ढीर [दे | ऊपर देखो (दे ६, १०६)। 
अआुभल न [दि] मद्य-पात्र (कम्म १, ५२)। 
भ्रुद्दड्डि (प्रप) देखो सूमि (हे ४, ३६५) । 
झुक्त भ्रक [ चुक्क ] भूंकना, झ्वान का 
बोलना । भुकद (गा ६६४ भ) । 
भुक्कण पूं [दे | १ श्वान, कुत्ता। २ मय 
प्रादि का मान (दे ६, ११०) ।॥ 
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झुक्तिस न [बुकछ्ित] श्वान का शब्द (पाप्म, 
पि२० €) || 

ओफषिर वि [चुकित| भूंकनेवाला (कुमा)। 

भुक्खा हो [दे बुसुक्षा] भूख, श्ुघा (दे 
६, १०६, खाया १, १नअत्र २८ महा» 
उप ३७६, झारा ६६० सम्मत्त १५७)। 
लुवि[ बत्‌ | भूखा (धर्मवि ६६)।॥ 

आक्खिअ वि [दे बुभुक्षित] भूखा, छुपातुर 
(पाप्न, कुप्र १२६५ सुपा ५०१» उप ७र८ 
हो. स ५८३ वे २६)। 

झुगुभुग प्रक [ आुगभुगाय्‌ | 'मुर्ग बुग! 
धावाज करना। वक्क अुमुझुगेंत (पठम 
१०५, ५६)। 

झुग्ग वि (अुम] १ मोढा हुम्ना, वक़्, कुटिल 
(णाया १, <--पत्र १३३, उवा)। वि 
भग्न, द्वटा हुआ (साया १, ८)। ३ दग्घ, 
जला हश्रा5 (कि मज्क जीविएए एवविहपरा- 
भवग्गिमुग्गाएं (उप ७६८ टी)। ४ भुना 
हुप्ा, 'चणउत्ब मुग्गु' (कुप्र ४३२) । 

झ्जुज (श्रप) देखो मु ज । भ्ुजड्व (सण) । 

भ्रुजंग देखो मुअग (मवि)। 

आुजग देखो झुअग < भुजग (घर्मंवि १२४)। 

आुल्न देखो श्र ज घ्ुज्जइ (पड )। 

भुज्ज पु [भूजे] १ वृक्ष -विशेष । २ न, वुक्- 
विशेष की छाल (कप्यू उप पू १२७, सुपा 
२७०) । पत्त, वत्त न [ पत्र] वहीं श्रथ॑ 
(प्रावम, नाठ, विक्त ३३) 

आज देखो झुज । 

भुल्न वि [ भूयस | प्रभुत, प्रतत्प (औप, 
पि ४१४) | 

मुलिय वि [दे भुम्न] १ भूना हुआा घान्य। 
२५ुं घाना, भूना हुप यव (पएह २ ५-- 
पत्र १४८) । 

भुब्लो श्रक [ भूयस्‌ ] फिर, पुत्र (उब5 
सुपा २७२) । 

भुण्ण पु [भ्रण] १ छी का गर्म । २ वालक, 
शिशृ (सन्नि १७)। 

भ्ुत्त वि [मुक्त] १ भक्षित (णाया १, १, 
उवा, प्रामु ३८) । २ जिसने मोजन किया 
ही वह, 'ते मायरो न भुत्ता! (सुख १, १५, 
कुप्र १९)। ३ सेवित । ४ भनुमूत, भअम्म 
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है 


ताथ मए जोगा भ्रुत्ता विसफलोदमा (उत्त 

१६, ११, साया १५ १)। »भगे, मकर, 

भोजन, 'हासमत्तासियाणि य! (उत्त १ 

१२) । ६ विष-विशेष (ठा ६)। “भोगि वि 

[_सोगिन_] जिसने भोगो करा सेवन किया 

हो वह (णाया १. १) । 

भुत्ततव वि [ भुक्ततत्त | जिसने -ोजन 
किया हो वह (पि ३६७) । 

भुत्तव्व देखो भुज । 

भुत्ति की [भुक्ति| १ भोजन (झज्चु १७; 
प्रजक ८२)। २ भोग (सुपा १०८)! ३ 
ज्लाजीविका के लिए दिया जाता गाँव, क्षेत्र 
धरादि गिरास, “उज्जेणी नाम पुरी दिस्‍्ना 
तस्स य कुमारभुत्तीएं (उप २११ दीः कुप्र 
१६६) । वाल पु [ पाल| गिरासदार 
(घरंवि १५४) । 

भुत्तु वि [भोक्‍्तू] भोगनेवाला (श्रा ६, 
संवोध ३५) । 

भुन्तृण पुं [दे] भृत्य, नीकर (दे ६, १०६)। 

भुत्थह् पुं [दे | विल्‍ली को फेंका जाता भोजन 
(कु) । 

भम देखो भम ८ श्रम । भ्रुमद् (है ४, १६१, 
संण) । संक, भुमिवि (प्रप) (सण)। 

स्री [ अभ्र ] भी, आँख के ऊपर 

अमगा [ की रोम राजि (मग उवा, हे २ 

भूमया | १६७५ श्रीप, कुमा, पाप्त, पव 

भुमा “ ७३)। 

भुमिअ देखो भम्रिअ 5 ज्ान्त, “डुमिप्रवणू' 
(कुमा) । 

भुस्मि (प्रप) देखो भूमि (पिंग) । 

भुस्डिआ छी [दे] शिवा, श् गाली, मिया- 
रिन (दे ६, १०१) । 

भुस्डिय वि [दे] उद्धुलित, घुलि-लिप्तः 

भरुकुडिअ |- धृलिम्रुरुश्यिपुत्तेहि परिगया चि- 

भरुहुडिआ “ पए तत्तो' (सुपा २२९, दे ६, 
१०६), 'भुदभुर (? 5) कुडियगों (क्ुप्र 
२६३० सूत्र छु० घूर्णी गा० र८२)। 

भुछ भक [ अंश ] १ च्युत होना। २ 
गिरना । दे भूलनाः भुल्लति ते मणा मग्या 
हा पमाम्री दुरतश्रो (प्रात्म १६, हे ४, 
१७७) । 
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करना । २ घी, तेल श्रादि स्तिग्ध द्रव्य से 
मालिश करता । मक्खडह ( पड ), मक्खति 
(उप १४७ टी ), मक्खिज्ज, मकखेंज्ज, 
(आचा २, १३, २५ ३)। हेक्ू मकक्‍्खेत्तर 
(कसम) । #. सक्खियव्य (क्रोध ३८५ टी) | 

मकखण न ॒[ म्रक्षण | १ मक्खन, नवनीत 
(स २४५८) प्रा २२)। २ मालिश, अ्रभ्यंग 
(निचू 3) । 

मक्‍्खर पु | झस्म्र | १ गति। २ ज्ञान । ३ 
चश वांस। ४ छिंद्रवाला बाँस (सक्षि १५, 
पि३०६) । 

मक्खिअ वि [ अक्षित] छुपडा हुआ (पाग्म: 
दे ८५, ६२ भ्रोष ३८५ टी) । 

मक्खिअ न [साक्षिक्र| मक्षिका-सचित मधु 
(राज) । 


मक्खिआ की [मक्षिका] मक्खी (दे ६, 


१२३)। 

मगइअ वि [दे | हस्त-पाशित, हाथ भें बांधा 
हुआ (विपा १, २--पत्र ४८० ४६) । 

सगण पुँ [सगग] छन्द शाक्ष-प्रसिद्ध तीन 
गुरु भ्रक्षरों की सज्ञा (विंग) । 

सगद्तिआ जो [दे] १ मालती का फूल । 
२ मोगरा का फूल, कुपुश वा मगदतिग्न 
(दस ५, २, १४: १६) । 

सरादतिआ की [दे सगदन्तिका] १ मेदी 
या मेहँदी का गाछ | २ मेदी की पत्ती (दस 
५५ २, १४, १६) । 

सगर पूँ [सफर] १ मगर-मच्छ, जलजस्तु- 
विशेष (परह १, २, श्रीप/ उब, सुर १३, 
४२० खाया १५ ४) | २ राहु (सुज्ज २०)। 
देखो मबर । 

सगरिया जी [मकरिका] वाद्य-विशेष (राय 
४६) । 

सगाणर जीत [ स्रगशिरस | नक्षत्र विशेष 
कत्तिय रोहिणी मगसिर प्रह्मय य॑ (ठा २, 
३--भत्र ७७)। जो. रा, दो मयप्तिराग्रो! 
(ठा २, रे--पत्र ७७)। 

सगह देलो मागह्‌। "वित्थ न [तीर्थ] 
वीथें-विशेष (इक) । 

सगह | पुं, व, [ सगघ] देश विशेष (कुमा)। 

सगहग । चरच्छ [ बरोक्ष] भाभरण-विशेष 


मक्ख सके [ म्रक्न | १ छुपढना, स्वेहान्वित्त |, 


| 





+ 





(प्रीप ए ४८ दि)। पुरन 2 तगर- 
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विशेष (महा) । देखो मयह । 

मगा श्र [द] पश्चात्‌, पीछे, मराठी में 'मगे 
(दे १, ४, टी)। 

मगुद्‌ देखो मंद ८ मुकुत्द (उत्तनि ३) । 


सस्ग सक [ मार्गयू | १ मागता। २ 


खोजना । मग्गइ, मग्गंति (उब, पड़्‌ , हे १, 
३४) | वकू सरगत, सरसप्ताण (गा २०२४ 
उप ६४८ टीोः महा; सुपा ३०८)। संक् 
सररेविणु (अश्रप) (भत्रि)। हेके सग्गिउ 
(महा)। कृ सम्गिअच्च मग्गेयह्य (से 
१४ २७ सुपा ५१८) । 

सरग सक [ संगू | गमन करना, चलना | 
मग्गद (है ४ २३०)। 

मग्ग पु [मार्ग] १ रास्ता, पथ (श्रोष ३४, 
कुमा, प्रामु ५०, ११७, भग)। २ श्रन्वेषण 
खोज (विसे १३८१)। ओ शव [ 'तस ] 
रास्ते से (है? ३७)। एणुवि [ज्ञ] 
मार्ग का जानकार (उप &४४)। स्थवि 
[स्थ] १ मारे मे स्थित । २ सोलह से 
ज्यादा वर्ष की उम्रताला (सूथ २; १, ६) । 
दय वि [ दय] मार्ग-दर्शक (भग, पडि) । 
'विड वि [ "वित्त ] मार्ग का जानकार 
(भोघ ८०२)। हू वि [घर] मार्ग-नाशक 
(श्रु७४)। पणुसारि वि [नुसारिन] 
साग का अनुयायी (घर्म २)। 

मग्ग पुं [ सार्ग | £ झाराश (भंग २०, २-- 
पत्र ७७५)। २ प्ावश्यक-कर्म, सामयिक 
आदि पद-कर्म (अ्रणु ३१)। 

सरग ] पुं [दे] परचात, पीछे (दे ६, 

मरगअ | १११, से १, ५१५ सुर २, ५६० 
पाग्म, भग) । 

मग्गअ वि [मार्गक] मांगनेवाला (पंठम 
६६, ७३) । 

मग्गण पु [सागेण] १ याचक (सुप्रा २४)। 
२ बाण, शर (पाम्म)। ३ न शअच्वेपण, 
खोज (विसे १३५१)। ४ मार्गणा, विचारणा, 
पयलोचन (भौप, विसे १८०) । 


मग्गण ) जो [सार्गेणा] १ पश्रन्वेषण, 
सग्गणया ८ खोज (उप प्‌ २७६, उप ६६२, 
सरयणा “ झोघ ३)। २ अ्न्व्य-धर्म के 


लोचना (कम्म ४, १५ २३, जीवस २)॥ 


ड शक 





मच्च (अप) देखो मच» 





मक्ख--मज्रिञ् 


मग्गणया जो [मार्गंगा] ईह्य-ज्ञान, ऊठापोह 
(ण॒दि १७५)। 

मग्गण्णिर वि [दि अतुगमन करने की 
आदतवाला (दे 5, १४४)॥ 

सग्गसिर पु" [ मार्गशिर ] मास-विशेष, 
मगसिर मास, श्रगहन (कप्प, हैं ४, ३५७) | 

मग्गसिरी ज्री [मार्गशिरी] १ मगसिर मास 
की पूर्णिमा । २ मगसिर की अझ्मावस (सुज्ज 
१०, ६ ) || 

सर्गिअ वि [मार्गित] १ भ्रस्वेण्ति, ग्वेषित 
(से £, ३६)। २ माँगा हुमा, याचित 
(महा) । 

मग्गिर त्रि [मार्गयित] जोज करनेवाता 
(सुपा ५८) । 

मरिगिल्ल वि [दे] पाश्चात्य, पीछे का (विसे 
१३२६) । 

मग्गु पु [मद्गु] पक्षि-विशेप, जल काक 
(सूत्र १, ७, १५, हैं २, ७७) । 

मधघ पु. [ संघ] मेव (भंग ३, २, परण २)। 

मघमधघ धक्त [प्र +स्‌] फेलना, ग्रन्थ को 
पसरना गुजराती भें 'सघमघत्रु ', मराठी में 
भघमध्णें' । वक्छ, सघसघंत, मघमधधित, 
मघमर्घेंत (सम १३७, कप्पः श्रौप) । 

सधव पु [ मघवन्‌_| १ इच्ध, देव-राज (कण 
कुमा ७, ६९४) । २ ठुतीय चक्रवर्ती राजी 
(सम १५२» पउम २०, १११) । 

मध्या छी | सघवा ] छठवी नरक-पूंमि, 
मघव त्ति माघवत्ति य पुढवीए नामवेयाई' 
(जीवस १२) | 

सघा छी [सघा | १ ऊपर देखो (ठा ७-- 
पत्र रे८षम० इक)। २ देखो महा रूमपा 
(राज) । 

मघोण प [दे मघवन] देखों मघव (पड 

पि४०३)। 


म्च श्रक [ सद्‌ | गये करना । मच्चई (पड: 


हैं ४, २२५) । 
मकुणमश्नइ सुत्त 
वराई (क्षवि 


मच्च न [दे] मल, मैल (दे ६, १११)। 


। सच 
पयलिचन द्वारा अन्वेषण, विचारणा, पर्या- | सश्चिअ 


। २ झाचा)। लोअ पु [ छोक] मलुष्य- 


पु" [सर्त्य] मनुष्य, मातुष (से 
शवग्प। रंभा, पाप्मः सुझ्र ३, 5 


भूअण्ण--भेअ 


(इक, ठा २, ३े--पत्र ८४)। २ राजा 
कूणिक का पढ्ु-हस्ती (भग १७ १)। 
धृणदप्पह पु [ नन्दप्रभ|] भूतानन्द इन्द्र 
का एक उत्पाद-पव॑त्र (राज)। व्ाय देखो 
“बाय (विसे ५५१, पव ६२ टी) । 
भूआअण्ण पुं [दे] जोती हुई खल-भूमि में किया 
जाता यज्ञ [दि ६१ १०७) । 
भूआ ज्री [भुता] १ एक जैन साध्वी, 
महपि स्थूलभद्र की एक भगिनी (कप्प, पष्ि) | 
२ इन्द्राणी की एक राजघानी (जीव ३) । 
भुइ जञ्वी [भूति] १ संपत्ति, घम, दौलतः 
ता परदेस ग्तु विढवित्ता भुरिभुइपव्भार 
(सुर १, २२३» सुपा १४८)। २ भस्म, 
राख, 'जारमसाणसमुब्भवभुदसुहृप्फसपिजि- 
रगीए' (गा ४०८, से ६, गठड)। ३ महा- 
देव के श्रग की भस्म, भुइभूसियं हरसरीर॑ 
वा (सुपा १४८१ वे६३)। ४ वृद्धि (सुपर 
१, ६, ६५)। ५ जीव-रक्षा (उत्त १२, ३३)। 
“क्रम्म पुंन [कर्मेन्‌] शरीर भादि की रक्षा 
के लिए किया जाता भष्मलेपन-सूतरवधनादि 
(पव ७३ टी, वृह १)। 'पण्ण, पन्न वि 
[भ्रज्न] १ जीव-रक्षा की वुद्धिवाला (उत्त 
१२, ३३) | २ ज्ञान की घृद्धिवाला, अनन्त- 
ज्ञानी (सूत्र १, ६, ६)। देखो भूई। 
भूइंद पु [आतेन्द्र] शु्वों का छद्र (पि 
१६०) । 
भूइदु वि [भूयिप्ठ] श्रति प्रभृत, भरत्यन्त 
(विसे २०३६, विक्ने १४१) । 
भूइह्ा जी [ भूतेष्टा] चतुदंशी तिथि (प्रा) । 
भूई" देखो भूइ (पव २--११२)। कस्मिय 
वि [कर्मिक] भूति-कर्मं करतेवाला (ओऔप)। 
भूओ श्र [ भूयस्‌ ] १ फिर से, पुन (पच्म 
६८, २८, पच २, १५)। २ वार॑वार, फिर 
फिर, 'मूम्मोे य अ्रहिलसंत॑ (उप ६५१)॥ 
“गार पु [कार] कर्म-वन्ध का एक प्रकार, 
थोडी कर्म-प्रकृति के बन्ध के बाद होनेवाला 
प्रधिक-प्रकृति-वन्य (पच ५, १२) । 
भूओद पुं [भूतोद] समुद्र-विशेष (सुज १६)। 
भूओवघाइय वि [ भूतोपघातिन्‌ " क] जीवों 
की हिंसा करनेवाला (सम ३७, भौप)। 
भूंदडी (अ्रप) देखो भूमि (हे ४, ३६५ टि)। 
छ्रे 
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भूण देखो भुण्ण (सक्षि १७, सम्मत्त ५६) | 

भूज देखो भुज्न - भूर्ज (प्रा २६) । 

भूप देखो भू-य (वव १) । 

भूमआ देखो भुमया (प्राप्र) । 

भूमणया जी [दे] स्थगन, झ्राचछादन (वव 
१)। 

भूमि जी [ भूमि] १ एथिवी, घरती (पठम 
६६, ४८० गउड)। २ क्षेत्र (कुमा)। ३ 
स्थल, जमीन, जगह, स्थान (पाञझ्म) उचाः 
कुमा)। ४ काल, समय (कप्प)। ५ माल, 
मजिला, तला, 'सत्तभुमिय पासायभव्रण 
(महा) । कप पु [ कम्प] भू-कम्प (पउस 
६६, ४५)। गिह, घर न [गृह] नोचे 
का घर; भुंदघरा, तहखाना (श्रा १६, महा) । 
“गोयरिय वि ['गोचरिकर] स्थलचर, मनुष्य 
भ्रादि (पठम ५६, ५२)। जल्री, रो (पउम 
७०, १२) | 'च्छत्त न [च्छुत्र] वनस्पति- 
विशेष (दे)। तक न [ तल] घरा-पृष्ठ, 
भूतल (सुर २, १०५)। “देव पु [देव] 
ब्राह्यण (मोह १०७)। "फोड प्रु [स्फोट_] 
वनस्पति-विशेष (जी ६) । 'ोडी जी 
[स्फोटी_] एक प्रकार का जहरीला जन्तु, 
'पासवर्णं कुणमाणों दट्टों गुज्मस्मि भुमि- 


६५७ 


भूमीस पं, [सूमीश] राजा (कला १२)। 

भूमीसर पु [ भूमी श्वर | राजा (सुपा ५०७)। 

भूयिद्व देखो भुइठ् (हास्य १२३)। 

भूरि वि [भूरि] £ अचर, अत्यन्त, प्रमुत 
(गउड, कुमा, सुर १, २४८) २, ११४)। 
२न स्वर्ण, सोना। ३े घन, दौलत (साथ 
८४) । 'स्सव पु [ श्रवस्‌ | एक चद्ध- 
वशीय राजा, भूरिश्रवा (नाठ--वेणी ३७) । 

भूस सक [ भूषय__] १ सजावट करना। 
२ शोभाना, श्रलक्षत करना । भुसेमि (कुमा)। 
वकू भूसयत (रभा)। क भूस (रंभा)। 

भूसण न [भूपण]| १ भ्रलकार, गहना (पाप्र, 
कुमा)। २ सजावट । ३ शोभा-करण (परह 
२, ४५ सण) । 

भूसा जी [सूषा] ऊपर देखो (दे ३, ८, 
कुमा) । 

भूसिअ वि [भमूपित] मरिडत, अलंकृत (गा 
५४२०) कुमा, काल) । 

भूदरी छी [दे] तिलक-विशेष (सिरि 
१०२२) । 

भे श्र [| भोस्‌ ] आझामन्त्रण-सूचक भ्रव्यय 
(शौप) । 


फोडीए' (सुपा ६२०)। भाग पुं [ भाग] भेअ पुन [भेद] १ प्रकार, 'पुढविमेश्राइ 


भूमि प्रदेश (महा)। रुद्द पुंत [रुदद] | 


भूमिस्फोट, वनस्पति-विशेष (श्रा २०० पव 
४)। बह प्‌, [पति| राजा (उप पृ 
१८८) । बालू पु, [ पाल | राजा (गठड) । 
'सुअ पं [सु | मगल-पग्रह (मृच्छ १४६)। 
“हर देखो घर (महा) । देखो भूमी । 

भूमिआ जी [भूमिका] १ तला, मंजिल, 
माल (महा)। २ नाटक मे पात्र का वेशान्तर- 
ग्रहरा (कप्पू) । 

भूमिद पं [ भूमीन्द्र | राजा, नरपति (सम्मत्त 
२१७) । 

भूमिपिसाय पूं [दे. भूमिपिशाच] ताल 
वृक्ष, ताड का पेड (दे ६, १०७)। 

भूमी देखो भूसि (से १२, ८८, कप्यू, पिंड 
डं४८ः पठम ६४ १०)। 'तुडयकूड न 
['छुडगकूट | एक विद्यापर-नगर (इक)। 
“भुयग १ [भमुजन्न] राजा (मोह ८८)। 


इच्चाई (जी ४ ५)। २ विशेष, पार्यक्य 
(ठा २, १, गउड, कप्यू)। ३ एक राज- 
नीति, फूट, 'दाणमाणोवयारेहि सामभेभ्ाइएहि 
य! (प्रासू ६७) 'सामदडमभेयवप्पयाणणीइ- 
सुप्पउत्तणयविहिन्तुँ (जाया १, १--पत्र 
११)। ४ घाव, भाघषात, “वड्ढू ति वम्मह- 
विषएणसरप्पमारा ताण पप्मासइ ललु' चित्र 
चित्तमेग्रों' (कप्प)। ५ मण्डल का प्रवान्त- 
राल, वीच का भाग: 
'पडिवत्तीश्रो उदए तह भ्रत्यमणेसु य। 
भेयवा(? घा)श्नो करणकला 
मुहत्ताण गतीति य।ए 

(सुज १, १)। 
६ विच्छेद, प्रथकरण, विदारण (औप, 
श्रण)। कर वि [कर] बविच्छेद-कर्ता 
(औप)। चघाय पु ['घात] मंडल के बीच 
में गमन (सुज्न १, १) )। 'समावन्न वि 
( समापन्न_] मेद-प्राप्त (भग) । 


5० न [पग्रेवेयक] देवलोक-विशेष 
(इक) । 'द्विआ वि [स्थित] तटस्थ, 
मध्यस्थ (रयएा ४८५) । ण्ण, 'एणह्दपुं 
[हू] दिन का रेज्य भाग, दोपहर (प्राप्त, 
प्राकृ १८३ कुमाः भ्रमि ५५, है २, ८४) 
महा) । २ न, तप विशेष, पूर्वार्घ तप (संवोध 
५८) । 'एउ्तरु पुँ [हुतरू| वृक्ष-विशेष, 
सध्याद समण में शत्यन्त फूलनेवाने लाल रंग 
के फूलवाला वृक्ष (कुमा)। 'त्थ वि [स्थ] 
तंत्स्थ (उब) उप ६४८ टी; धुर १६, ६५) । 
२ बीच में रहा हुमा (सुपा २५७) । 'देस 
देखो “एस (सुर ३, १६)। '्न देखो ण्ण 
(हे २, ८४) सए) । 'म्‌ वि [स] मध्य 
का; मझला, बीच का (सर्क नाट--विक्र 
५) रक्त पुं [ रात्र] निशीय (उप १३६, 
७२८ टी) 'रयणि दी [_रजनि] मध्य रात्रि 
(स ६३६) | छोग पुँ [छोक] मेरु पव॑त 
(राज) । '्ृत्ति वि [ वतिन्‌] प्रन्तगंत 
(मोह ६४) | "बलिआ वि [वल्ति] १ 
बीच में मुढा हुआ | २ चित्त में कुटिल 
(वज्जा १२) । 

मज्मञअ पुं [दे] वापित, नाई, हजाम (दे ६, 
११५) । 

मज्मआर न [6] गरार, मध्य श्रत्तराल 
(दे ६, १२१, विक्र २८, उब) गा ३) विसे 
२६६१, सुर १, ४४, सुपा ४६५ १०३» 
खा १), भअमोगवर्सित्राइ मज्कयारम्मि 
(भाव ७) | 

सज्मतिअ न [दे] मव्यन्दिन, मध्याह [दे ६, 
१२८)। 

सज्मदिण न [मध्यन्दिन] मध्याह् [दे ६, 
१२४) । 

मज्मंमज्म न [ मध्यसध्य] ठीक बीच (भग, 
विपा १, १, सुर १, २४४) । 
सज्मगार देखो मज्कआर (राज) । 
मज्मण्हिय वि माध्याह्िक] मध्याह-सबन्धी 
(घर्वि १०५) । 

सज्मत्य न [साध्यस्थ्य ] तठस्थता, मध्यस्थता 
(उप ६१५, संवोध ४५) । 
सल्मिम वि [सध्यस] १ मध्य-वर्त्ती बीच का 
(हे १, ४८५० सम ४३, उचा, कप्प) श्रीप, 
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रात्रि (उप ७२८ टी) । 


मज्मिसगंड न दे) उदर, पेट (दे६, १२५)। 
सज्मिमा ञ्री [मध्यमा] १ वीच की उंगली 
(प्रोधष ३६०) । २ एक जैन मुनि-शाखा 


(कप्प) । 


मश्लिप्रिल वि [ प्रध्यम्मन) मध्य-चर्ती, बीच 


का (भ्रणु) । 
मज्मिमिटा देखो सज्मिमा (कप्प) | 
मज्स्टि दि मिाध्यिक, सध्यम] ममता, 
वीच का (पव ३६) देवेन्द्र २३८) । 
मट्ट वि [दे ]शज्ध-रहित (दे ६, ११२)। 


मद्टिआ त्रो [ सचिका] मट्टी, मिट्टी, माठी 


(णाया ३, १ श्रीप> कुमा/ महा) । 


मट्टी की [स्त्‌ , सक्तिका] ऊपर देखो (जी 


४० पडि; दे) । 

सट्ठुदिज न [दे] १ परिणीत छी का कोप । 
२वि. कलुप। ३ श्रशुचि, मेला (दे ६ 
१४६) । 

सट्ठु वि [दे] भ्लस, शभ्रालसी, मन्‍्द, जड [दे 
६, ११२: पाप्म) । 

मद्द वि [सृष्ट | १ माजित, शुद्ध (सूझ् १, ६५ 
१३, झौप) । २ मछण, चिकना (सम १३७५ 
दे८ ७)। ३ घिसा हुम्ना (झौप, हे २, 
१७४) । ४ न. मिरच, मरिच है १, १२८)॥ 

मड वि [दे स्त] १ मरा हुप्ता, निर्जाव (दे 
६, १४१), “मडोब्व अ्रप्पाएं' (वला १४८), 
मद्ठें। (मा) (प्राक्त १०३) । हू वि 
[ "दिन | निर्जीव वस्तु को खानेवाला 
(संग) । तसय पुं [।श्रय] श्मशान (निम्न 
३)। 

सड पु [दे] कंठ, गला (दे ६, १४१) | 

सर्ड पुंन [दें मडम्ब] ग्राम-विशेष, जिसके 
चारो शोर एक योजन तक कोई गांव न हो 
ऐसा गाँव (णाया १, १, भग कप्प, श्रौप+ 
परणह १, रे५ भवि) ] 

मठक पूँ [दे] १ गये, श्रमिमान, “न किउ 
वयणु संचलिय मडककई (सवि)। २ मटका, 
कलश घड़ा/ मराठी में 'मडकें! (मवि) । 

सडकिया जो [दें] छोटा मटका, कलशो 
(कुप्र ११६) । 


कुमा) । २ पुं, स्वर-विशेष (ठा ७--पत्र 
३६३) | रक्त पुं [ रात्र] निशोथ, मध्य- 


सब्मअ-मट् 






पुं [दें] गे; प्रभिमान, प्रहकाए 
“प्रज्जवि कंदप्पमडप्पलंडरों वहुद् 
पडिश्वा (सुपा २६५ कुप्र २२१ 


सडप्प 
सडप्पर | 
मसढप्फर 


रे८घ४) पड; दे ६, १२०, पा, सुपा & 
प्रातू ८४) कुप्र २५५, सम्मत्त १८६, धम्म 
प टी: भवि, सण) । 

मडस वि [मसडभ] कुब्ज, वामन (राज) । 


सहसड ३ श्रक [ सडमडाय ] £ मद 
मडमडसड | मड आवाज करना । २ स॒फ, 


मड मड प्रावाज हो उस तरह मारना। 
मडमडमडति (पउम २६, ५३) । भवि, 
मडमडइश्थं, मडमडाइश्शा (मा), (पि १२५, 
चाद ३५) । 

मडमडाइअ वि [ मठमडायित | 'मड' 'मढँ 
प्रावाज हो उस तरह मारा हुमा (उत्तर 
१०३) । 

मठय न [मस्तक] मुढदाः मुर्दा, शव (पाप्र, है 
१, २०६ सुपा २१६) । “गिह न [गृह] 
कब्र (निच्ू ३)। 'चेड्आ न [चेत्य] मृतक 
के दाह होने पर या गाड़ने पर बनाया गया 
वैत्य--स्मारक-मन्दिर (आचा २, १०, १६)। 
डाह पु [ दाह] चिता, जहाँ पर शव फूंके 
जाते हो (आचा २, १०, १६)। 'थूमिया 
की [ सतूपिका_] मृतक के स्थान पर वनाया 
गया छोटा स्तुप (भाचा २, १०, १६)। 

मडय पु [दें] आराम, बगीचा (दे ६, ९१५) 

सडवोज्मा जो [दे] शिविका/ पालकी (दे ६, 
१२२) । 

मड॒ह वि [दे] १ लघ्च, छोठ (वे ७ ११५४ 
पाञ्न, सण)। २ स्वल्प, थोडा (गा [१*% 
स्‌ ८, गउड, वज्जा ४२)। 

मडहर पु [दें] गये, श्रमिमान (दे ६, १२०) 

मडहिय वि [दें] अत्पीकृत, द्यून किया हुए 
(गउड) । 

मडहुल्ल वि [दे] लघु, छोटा, 'महहुल्लियाए 
कि तुह इमीए कि वा दलेहि तरनिरोंहि 
(वज्जा ४८) । 

मडिआ जो [दें] समाहत ली, भाहत महिता 
दि ६, ११४) । 

मडुबइअ वि [दे] १ हत, विष्वत्त। 
तीव्र (दे ६, १४६) । 

सड्ु सक [झदू] मर्दन करता । महइ (हैं ४ 
१२६; प्राक्ृ ६८) । 


मोइ--मो छिअ 


न वि [भोजिन] भोजन करनेवाला 
(आचा, पिंड १२०, उव) । 


भोइ देखो भोगि (सुपा ४०४५ संवोध ५०५ 
पिग। रंभा) । 
भोइ 3) प्रुदि भोगिन, क] १ ग्रामा- 
भोइअ | ध्यक्ष, ग्राम का मुखिया, गाँव का 
नायक (वव ७) दे ६, १०८) उत्त १५, ६» 
बृह १, भोपभा ४३५ पिंड़ ४३६९, सुख १, 
३» पव २६८) भवि, सुपा १६५, गा ५५६)। 
२ महेश (पड ) । 
भोइअ वि [ भोगिक] १ भोग युक्त, भोगासक्त, 
विलासी (उत्त १५, & गा ५५६)।२ 
भोग-वश में उत्पन्न (उत्त १५, ६) । 
भोइअ वि [भोजित_] जिसको भोजन कराया 
गया हो वह (सुर १, २१४) | 
भोइणी जी [दे भोगिनी_] ग्रामाध्यक्ष की 
पत्नी (पिड ४३६, गा ६०३, ७३७५ ७७६५ 
निचू १०)। 
भोइया ) छरी [भोग्या] १ भार्याः पत्नी: 
भोई | जी (वृह १५ पिंड ३६८)। २ 
वेश्या (वव ७) । 
सोई देखो सो > भवतु । 
भोँड देखो मुड (गा ४०२)। 
भोक्ख' देखो भुज। 
भोग पुन [मोग] १ स्पशं, रस श्रादि विषय, 
उपभोग्य पदार्थ 'हवी भते भोगा प्रख्वी 
(संग ७, ७-पत्र ३१०), भोगमोगाद 
भु जमाणे विहरह (विपा १,२) । २ विषय- 
सेवा (भंग ६, ३३, भ्रौप): 'भुजता बहुविहाईं 
भोगाई (सथा २७) । ३ मदन-व्यापार, काम- 
चेष्ठा, कामभोगे ये खल्ु मए भ्रप्पाहट ठ' (सूझ 
२, १, १२) । ४ विपग्रेच्छा, विपयाभित्राप 
(पराचा) । ५ विषय-सुख, “चहत्तु भोगाईं 
प्रसासयाई (उत्त १३, २०), 'तुच्छा य 
कामभोगा (प्रासु ६६), 'अहिभोगे विय भोगे 
निहणव धर्ण मलव कमलपि मन्नता? (सुपा 
पर्व) । ६ भोजन, भाहार (पचा ५, ४५ 
उप २०७) । ७ गुरु-स्थानीय जाति-विशेष, 
एक क्षत्रिय-कुल (कप्प, सम १५१० ठा ३, 
१--पत्र ११३, ११४)। ८ प्मात्य भादि 
भुर-स्थानीय लोकः शुरु-वंश में उत्पन्न (प्रौप )। 
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रा. (सुपा) । ११ सर्प का शरीर (दे ६, 
८६) । "करा देखो भोगकरा (इक) । “कुछ 
न [कुछ | पुज्य-स्थानीय कुल-विशेष (पि 
३६७) । पुर न [ पुर] नगर-विशेष 
(आवम) | पुरिस पुं [ पुरुष] भोग-तत्पर 
पुरुष (ठा ३, १-नपत्र ११३, ११४)। 
साशि वि [_भागिन] भोग-शाली 
(पठम ५६» ८८)। भूम वि [ सूम | 
भोग-भूमि में उत्पन्न (पठम १०२, १६६) । 
“भूमि जी [ भूसि] देवकुर भादि पश्रकर्म- 
भूमि (इक)। भाग पुन [ भोग] भोगाहं 
शब्दादि-विषय, मनोज्ञ शब्दादि (भंग ७, ७५ 
विपा १, ६)। माछिणी क्री [मालिनी] 
भ्रघोलोक में रहनेवाली एक दिवक्‍कुमारी 
देवी (ठा ८५ इक) । राय पुं [राज] 
भोग-कुल का राजा (दस २, ८5)। व्या 
छ्ली [ वतिका ] लिपि-विशेष (परण १-- 
पत्र ६२)» भोगवयता (?इया) (सम ३५) । 
“बई छी [बती_| १ भ्रघोलोक मे रहनेवाली 
एक दिक्‍कुमारी देवी (ठा ८, इक)। २ पक्ष 
की दूसरी, सातवी और बारहवी रात्रि-तिथि 
(सुल १०, १५)। विस पुं ['विप] सप॑ 
की एक जाति (पएण १--पत्र ५०)। 


भोगऊरा स्री [सोगकरा] प्रघोलोक में रहने- । 


वाली एक्क दिक्‍कुमारी देवी (ठा ८) । 
भोगा जी [ भोगा] देवी-विशेष (इक) । 
भोगि पु [सोगिन] १ सर्प, साँप (सुपा 
३६६, कुप्र २९८) । २ पुन शरीर, देह 
(भग २, ५१ ७, ७)। ३ वि भोग-्युक्त, 
भोगासक्त, विलासी (सुपा ३६६, कुप्र 
२६८) | 
मोग्य ) 
भोत्वा | 
भोच्छ" 
भोज्ज 
सोद्ठत पुँ [भोटान्त] १ देश-विशेष, नेपाल 
के समीप का एक भारतीय देश, भोटान । 
२ भोटान का रहनेवाला (पिग) । 
भोण देखो भोअणग (पड ) 
भोत्त देखो भुत्त (पड्‌ » सुख २, €, सुपा 
४६५) । 


देखो भुज । 


६ शरीर, देह (तंदु २०)। १० सर्प की | भोत्तए 
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भोत्तव्व | लक 

भोत्ता देखो भू >भुव ८ भु। 

भोत्तु वि [भोकक] भोगनेवाला ( विसे 
१५६६, दे२ ४८) || 


रे 

पा ।' देखो भुज। 

भोत्तुण देखो भुत्तृण (दे ६, १०६)। 
भोदृण देखो भू श्ुव-भू। 

भोम वि [ भीम] १ भूमि-सम्बन्धी (सूझ १, 
६ १२)। २ भूमि में उत्पन्न (शोध २८० 
जी ५)। ३ भूमि का विकार (ठा 5)। 
४ पु. मगल-ग्रह (पाप्न)। ५ पु नगराकार 
विशिष्ट स्थान । ६ तगर (सम्म १५० ७८) | 
७ निमित्त शाज्न-विशेष, भुमि-कम्पादि से 
शुमाशभ फल बतलानेवाल । शास्ष (सम 
४९) | ८ भहोरात्र का सत्ताईसवाँ मुहृत्त॑, 
अणव च भोग (? म)रिसहे (सुज्ज १० 
१३)। लछिय न [ छीक_] भूमि सम्बन्धी 
मृषावाद (पणह १५ २) । 

भोमिज्ज देखो भोमेज्ज (सम २५ उत्त २३६, 
२०३) । 

भोमिर देखो भमिर लब्मइ णाइभणते 
समारे सुभोमिरों जीवो' (संबोध ३२) | 

भोमेज्ज ) वि [ भोमेय_] १ भूमि का विकार, 

भोमेयग | पाधिव (सम १००, सुप्रा ४८) | 
२ पु एक देव-जाति, भवनपति नामक देव- 
जाति (सम २)। 

भोरुड पु [दे] भारंड पक्षी (दे ६, १०८५) । 

भोल सक [दे ठगना (सुपा ५२२) । 

भोल वि [दे] भद्द, सरल चित्तवाला, गुजराती 
में नमो ! | ली. 'छ|, लिया (महानि ६, 
पु, ५१४) । 

भोलग पुं [ भोछक] यक्ष-विशेष, 'भोलगनामा 
जक्खो श्रभिवंछियसिद्धिदा भत्यिं (घमंस 
१४१)। 

भोलव सक [ दे |] ठगना, गुजराती में 
'ोब्यवु' । संकू, भोछचिउ (सुपा २६४)। 

भोलवण न [दे] वब्चन, प्रतापण (सम्मत्त 
२२९) । 

भोलूविय ) वि [दे] वन्चित, ठगा हुपा 
भो | (कुप्र ४३५, सुपा ५२२)। 
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__ (विपा २, ६) । 'चूड पुं ['चूड] 
एक विद्या-्घर नृप (महा)। जाल न 
[जाल | भूषण-विशेष, मरि-माला (्रीप)। 
'तोरण न [तोरण_] नगर-विशेष (महा) । 
"प देखो 'व (से &, ४३)। 'पेढिया जी 
[पीठिका] मरसि-मय पीठिका (महा)। 
प्पभ पुं [प्रभ] एक विद्याधघर (महा)। 
'भद्द पु [ भद्र | एक जैन मुनि (कप्प) ! 
भूमि ञ्ली [ भूमि] मणि खचित जमीन 
(स्वप्न ५४) । 'महय, समय वि [मय] 
मरि-मय, रत्न निवृत्त (सुपा ६२, मद्दा)। 
“रह पु [रथ] एक राजा का नाम (महा)। 
वबषु [प] १ यक्ष । २ सपे, लाग (से २, 
२३)। ३ समुद्र से ६, ५०)। 'वई द्धी 
["मत्ती] नगरी-विशेष (विपा २, ६--पत्र 
११४टि)। 'बघ पु [ बन्व_] हाथ भौर 
प्रकोष्ठ के बीच का भ्रवयव (सण) | वाल्य 
पु [ पालक, बारूऊ] समुद्र (मे २, २३)। 
सलागा की [ शल्षाका ] मद्य-विशेष 
(राज) | 'हियय पु [ हृदय] देव-विशेष 
(दीव) । 

मणिअ न [मणित_] संभोग-समय का द्ली 
का श्रव्यक्त शब्द (गा ३६२, रभा) | 
मणिअ देखो मणय ( पड़्‌ , हें २, १६६ 
कुमा) । 

मणिअड (श्रप) ५ [मणि] माला का सुमेर 
(हैं ४, ४१४) । 

मणिच्छिअ वि [मनईप्सित] मनोभीए 
(सुपा ३८४) । 

मणिज्माण देखो मण ८ मन्‌ । 

मणिट्ट वि [मनइंष्ट] मत को प्रिय (वि) । 
मणिणायहर न [दे मणिनागगृह] समुद्र, 
सागर (दे ६, ११८) । 

मणिरइआ स्त्री [ दे] कठीसूत (दे ६, १२६)। 
मणीसा ल्ली [मनीपा] वृद्धि, मेघा, प्रज्ञा 
(पाञश्न) । 

सणीसि वि [ सनीपिन_| वुद्धिमानु, परिडत्त 


(कप्पू) । 

मणीसिद वि [मनीषित_] वाब्छित (नाट--- 
मुच्छ ५७) । 

मणु पु [मनु] १ स्मृति-कर्ता मुनि-विशेष 
(विसे १५०८, उप १५० टी) । २ प्रजापति- 
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विशेष, “बोहहमणुचोग्गुणओो' (कुमा । 
३ मनुज, मनुष्य, देवत्ताश्रो मणुत्ता (पंउम 
२१, ६३५ कम्म १, १६० २ १६)। ४ 
न, एक देव-विमान (सम २)। 

मणुअ पु [मनुज | १ मनुष्य, मानव (उत्रा, 
भग) है १:८; पाश्न, कुमा, स ८२: प्रासू ४५)। 
२ भगवान्‌ श्रेयासनाथ वा शासनन्यक्ष (सत्ति 
७)। ३ व्रि मनुष्य सम्बन्धी: 'तिरिया 
मणुया ये दिव्यगा उवसग्गा तिविहाहिया- 
सिया' (सूत्र १, २, २ (५)। 

मणुइद पु [मलुजेन्द्र] राजा, नरपति (पठम 
८५, २२५ सुर १५ ३२) 

मणु$ छ्ली [मनुजी | मनुप्य-छी, नारी, महिला 
(णदि १२६ टी) | 

मणुएसर पु [मनुजेश्वर] ऊपर देखो (सुपा 
२०४)। 

मणुज्न | वि [ मनोछत _] सुन्दर, मनोहर 

सणुण्ण * (पाग्न, उप १४२ टी, सम १४६, 
भंग) । 

मणुस ) पुक्की [मनुष्य] १ मानव, मर्त्य॑ 

मणुस्स | (भाचा, पि ३००) शआआराचाः ठा ४, 
२० भंग) श्रा २८० सुपा २०३, जी १६, 
प्रासु २०)। जी स्सी (भग/ परुण १८, 
पत्र २४१)। खित्त न [ क्षेत्र] मनुप्य- 
लोक (जीव ३)। सेणियापरिकस्म पु 
[ 'भ्षेणिकापरिकर्मेन ] दृष्िवाद का एक 
सूत्र (सम १२८) । 

मणुस्स वि [मानुष्य_] मनुष्य-सम्बन्धी, दिव्य 
व मणुस्स वा तेरिष्ठ वा सरागहियएण' 
(ध्राप २१) । 

मणुस्सिद पुं [मलुष्वेन्द्र] राजा, नर-पति 
(उत्त १८, रे७) उप पृ १४२) । 

मणूस देखो मणुत्स (हे १, ४३» श्रीप, उबर 
१२२, पि ६३) । 

मणे श्र [मन्ये] विमशं-सूचक श्रव्यय (हे २, 
२०७) पड़्‌ » प्राक्ु २६, गा १११५ कुमा) । 

मणो देखो सण 5 मनस्‌ । “गम न [गम] 


देवविमान-विशेष, 'पालग्रपुप्फफसोमणससिरि- * 


वच्छनंदियावत्तकामगमपीतिगममरणों गमविमल- 
सब्वशोमदसरिसनामघेज्जेहि विमाणेहि झो- 
इण्णा' (अ्रप)। ज्व वि[ज्ञ]१ सुन्दर, 


मणिअ-मण्ण 





पुं, गल्म-विशेष, 'सरियए णोमालियक्रोरिट्य- 
वत्युजीवगमणोज्जें! (१एण १--पत्र ३२। 
०ण, ज्ञवि [लत] सुन्दर, सनोहर (है २, 
८३े, पि २७६) । भव पूं [सत्र] कामदेव, 
बन्दर्प (सुपा ६८; पिगौ) | सिरमणिज्ञ वि 
[मिस्मणीय_] सुन्दर, चित्ताकर्पक (पद्म 
८, २४३)। आथूपुं [ भू] कामदेव, 
कन्दपें (कप्पू) | 'सय तर [सग्र] मानसिक; 
'सारीरमणोमयारि दुखाशि/ (पएह १, ३--- 
पत्र ५५)। सागलिय वि [_ मानसिक] मन 
में हो रहनेवाला-बचन से श्रप्रकटित-मानमिक 
दुख श्रादि (साया १, १,--पत्र २६)। 
“सम वि [ रस) १ सुन्दर, रमणीय (पाम्र) । 
२पुँ एक विमानैद्रक, देवविमान विशेष 
(दिवेन्ध १३६) । ३ मेरु पव॑त (मुज्ज ५)॥ 
४ राक्षस-वश का एक राजा, एक लका-पति 
(पठम ५५ २६५)। ४ किप्नर-देवो की एक 
जाति। झुचक द्वीप का श्रधिष्टायक देव 
(राज) । ७ छृतीय ग्रेवेयक-विमान (पव 
१६४) । ८ श्राठवें देवलोक के इद्ध का 
पारियानिक विमान (इक)। ६ एक देव- 
विमान (सम १७)। १० मिथिला का एक चैत्य 
(उत्त &, 5० ६)। ११ उपवन-विशेष (उप 
६८६ टी) । रमा छो ['रमा] चतुर् वायु- 
देव की पटरानी का नाम (पठम २०, १८६) | 
२ भगव्रान्‌ सुपार्श्वनाथ की दीक्षा-शिविका 
(सुपा ७५, विचार १२६)। हे शक्र की 
अ्रव्जुका नामक इस्द्राणो की एक राजधानी 
(इक) । 'रह पुँ [ रथ] १ मन का अभिलाप 
(प्रीप, कुमा; है ४, ४१४)। २ पक्ष का 
तृतीय दिवस (सुज्ज १०, १४--पत्र १४७)। 
हंस पु [हस] छन्‍्द-विशेष (पिंग)। 
हर पुं [हर] १ पक्ष का तृतीय दिवस 
(सुज्ज १०, १४) | २ छन्द-दिशेष (पिंग)। 
३ वि, रमणीय, सुन्दर (है है, १४६, पड़े? 
स्वप्न ५२, कुमा)। हरा ञ्री [हरा] 
भगवान्‌ पद्मप्रभ की दीक्षा-शिविका (विचार 
१२६) । "हव देखो "भव (स॒ ८१, कप्पू) ! 
“हिरास वि [मिराम_] सुन्दर (सत्र) । 

मणोसिला देखो मणंसिला (हे १, ९४ 
कुमा) | 


मनोहर (है २, ५३, उप २६४ टी)॥२ * सण्ण देखो सण ८ मनु । मएणुइ (पि ४ंप८) । 


क्‍ 


मई--मंखण 


न र्री [दि] मदिरा, दारू (दे ६, ११३)। 
मई जी [मगी] हरिणी, हरिण की मादा, 
हिरनी (गा २८७» से ६, ८०० दे ३, ४६५ 
बुप्न ९०) । 

मई देखी मह - मति। 'म, चवि [ सत्‌ ] 
बुद्धिवाला (त्रि ७३३ ३६६५ उप १४२ टी) । 
मईआअ वि [_ सदीय | मेरा, भ्रपना (पड़ » 
कुमा, स ४७७) महा) । 

मउ पुं [दे] पर्वत, पहाड (दे ६, ११३) । 
मं वि [मदु, के] कोमल, सुकुमार 
सठअ | (हे १, १२७ पड्‌ , सम ४१» सुर 
३, ३७, कुमा)। जी, उई (प्राक्ष *८, 
गउड)। 

मठ्झ वि [दे] दीन, गरीब (दे ६, ११४) । 
मडइअ वि [सृदुक्रित] जो कोमल बना 
हो (गठड) । 

मई देखो सं « मृदु । 

मउद्‌ प्र [मुकुन्द| १ विष्णु, श्रीकृष्ण 
(राय)। २ वाद्य-विशेष, दुंदुहिमठदमहल- 
तिलिमापमुद्देण तूरमद्ेण (सुर ३, ६८), 
'भमहामटंदसठाखस दिए (भग) । 

मडक्क देखो माउक्त ८ मृदुत्व ( पड ) । 
मडड पुन [मुकुट | शिरो-मूपण, किरीट, 
सिरपेंच (पव र८, है १, १०७, प्राप्र/ 
कुमा पाश्र, झोप) । 

मडड ] दे] घम्मिल्ल, कबरी, जूठ 
मउडि | जूडा (पाप्र, दे ६, ११७) । 
मठण देखो मोण (हे १, १६२ चड)। 
मडर पुंन [मुकुर | १ वाल-पुष्प, फूल की 
कली, बोर (कुमा)। २ दर्पण, शभ्राईना, 
शीशा । ३ कुलाल-दरुड । ४ बकुल का पेड । 
५ मल्लिका-वृक्ष । 5 कोली-चुक्ष । ७ ग्रथि- 
पर्णा-वृक्ष, चोरक (हे १, १०७ प्राकू ७)। 
सउठर ] पु [ दे ] वृक्ष-चिशेष, श्रपामा्गें, 
सटरद | श्रोगा, लटजीरा, चिरचिरा (दे ६, 
११ ८) |] 

मउल देखों मउड मुकुट (से ४, ५१)। 
मउल पुंन [मुकुछ| थोडी विकसित कली, 
कलिकए वौर (रमा २६) | २ देह, शरोर । 
हे श्रात्मा, मउलं, मउलों (है १, १०७, 
ध्राप्र) । 


पाइअसदइमहण्णवी 


.. श्रक [ मुकुलयू | सकुचना, संकुचित 


होना, 'मउलेंति णप्णाई/ (गा ५) | वहु 
मडलत, मडर्लित (से ११, ६२५पि ४६१)। 


मउछण न [समुकछुलन] सकोच, “जं चेंभ्र 


मउलण लोग्रणाण! (हे २, १८४) विसे 
११०६, गठउड) । 


मउछाअ श्रक [| मुकुछय | १ सकुचना | २ 


सक सकुचित करना । वक्त मउलछाअंत 
(नाट--मालती ५४, पि ६२३) । 


मउलछाइय वि [मुकुछित| सकुचाया हुमा, 


सकोचित (वजा १२६) । 


मउटाव देखो मउछाअ । कर्म, मउलाविजति 


(पि १२३) | बहु, मउछावत (पठम १५५ 
८३) । 


मउलावअ वि [मुकुछायक] सकुचित करने- 
वाला, 'हरिसविसेसों वियसावश्ो य मउलावश्नो 


य श्रच्छीण' (गउड) । 


मउछाविय देखो मउछाइय (उप ४ ३२१५ 


सुपा २००, भवि) । 


मठछि पुल्ली [दे] हृदय रस का उच्छलन 


दि ६, ११५)। 


मउलि पुं [मुकुलिन | सर्म-विशेष (परह १, 


१--पत्र ८5, पएण १--पत्र ५०)। 


मउलि पुल्नो [मीलि] १ किरीट, मुकुट, शिरो- 


भूपण (पा) । २ मस्तक, सिर (कुप्र ३८६७ 
कुमा, भश्रजि २२ भ्रच्छु ३४) । ३ शिरो- 
वेपए्न विश्ेप, एक तरह की पगडी (पव ३८) । 
४ चूडा, चोटी । ५ सयत केश | ६ पु 
प्रशोक वृक्ष । ७ छी. भूमि, प्रृथिवी (है १, 
१६२ प्राकृ १०) । 


मउलिअ वि [मुकुछित] १ सकुचित (सुर 


३, ४५, गा ३२३ से १, ६५) । २ मुकुला- 
कार किया हुआ्ना (प्रीप)। ३ एकन्न स्थित 
(कुमा) । ४ मुकल-युक्त,. कलिका-सहित 
(राय) । 


मजबी देखो सउई (हे २, ११३, कुमा) । 
सऊर पुंछी [सयुर | पक्षि-विशेष, मोर (प्राप्र/ 


है १, १७१, णाया १, ३)। ख्री, री 
(विपा १, ३) । मार न ['साछ] एक 
नगर (पठम २७, ६) । 


मऊरा ज्ली [मयुरा] एक रानी, महापत्य 


चक्रवर्ती की माता (पठम २०, १४३) । 





मऊह पु [मयूख_] १ किरण, रश्मि (पाग्न) । 
२ कान्ति, तेज । ३ शिखा । ४ शोभा (हे 
१, १७१, प्राप्र)। ५ राक्षस वश के एक 
राजा का नाम; एक लका-पृति (पउम ५, 
२६५) । 

मए सके [ मदय्‌ ] मद-ग्ुक्त करना, उन्मत्त 
बनाना । वकू, मएत (से २, १७) । 

सएजारिस वि [माहश] मेरे जैसा, मेरे 


तुल्य, “मएजारिसाण. पुरिसाहमाण इम 
चेवोचिय” (स ३३) | 


म (भप) देखो मं 5 मा (पड, हैं ४, ४१८० 
बुमा)। कार पु [कार] "मा अ्रव्यय (ठा 
१०-पत्र ४६५)। 

मंफड़ देखो मक्कड (आचा) । 

मऊण पु [ मत्कुण | खटमल, श्षुद्र कीट-विशेष, 
गुजराती में माकण! (जी १६) | 

मकण पुल्लो [दे सर्कंट] वन्दर, वानर । छी 
“गी, 'सयमेव मकणीएं घणोएं त ककणी 
वद्धा' (कुप्र १८५) । 

मकाइ पुं [सक्लति] एक श्रन्तकृद्‌ म्हपि 
(प्रत १८) । 

मकार पु [सकार| मं प्रक्षर (ढ १०-- 
पत्र ४६५) । 

सक्तरिअ न [ मक्लित] कूद कर जाना (दें ८, 
१५)। 

मकछुण देखो सकूण >मत्कुणा [दे भवि)। 
द्वत्वि पूं | हस्तिन_] गएडीपद प्राणि-विशेष 
(पएण १--पत्र ४६) । 

सकुस [दे | देखो सगुस (गा ७८१)॥ 

समख देखो सक्ख > म्रक्ष्‌ । वकू मखत 
(राज) ! 

मख पु [दे] भरइ, वृषण (दे ६, ११२)। 

संख पु [मद्ढ | एक भिक्षुक जाति जो चित्र- 
पट दिखाकर जीवन-निवाह करता है (णाया 
१, १ टी: भीप, परुह २, ४ पिड ३०६, 
कप्प)। फलय न [ फलक] १ मंख का 
तह्ता । २ निर्वाह-हेतुक चैत्य (पचा ६ 
डेंश्टी)। 

मखण न [ म्रक्षण] १ मक्खन, 
सुकुमालकरचरणा”' (उप ६४८ 
झभ्यंग, मालिश (सुर १२, ८) । 


भमखण व 
टी)। २ 


दर 


मन्न देखो माण > मानय्‌ । कछ. मन्न, मन्नाय 
मन्नणिज्ञ, मन्नियव्व, मन्रिय (उप 
१०३६, घमंवि ७६» भवि, सुर १०: पे८, 
सुपा ३६८) ठा £ टी--पत्र २१५ सं ३५) । 

मन्ना ज्षी [मनन_ १ मति, बुद्धि (ठा (-- 
पत्र १९)। २ शभ्ालोचन, चिन्तन (सूझ्र रे 
१, ४१९० ठा १) । 

मज्ञा ज्ली [मान्या] भ्रश्युपगम, स्वीकार (ठा 
१-पत्र १६) । 

मज्नाय देखो मन्न # मानयू ; 


मन्नाविय वि [सानित_] मनाया हुश्ना (सुपा 
१५६)। 

मन्निय वि [मत] माना हुआ (सुपा ६०५, 
कुमा)। 

मन्तु पु [मन्यु] १ क्रोध, गुस्सा (सुपा 
६०४) । २ दैन्य, दीनता, 'सोयसमुन्भूयगरुय- 
मन्नुवसा' (सुर ११, १४४) । ३ श्रहंकार । 
४ शोक, श्रफसोसत । ४ क्रतु/ यज्ञ (हे २, 
२४५५ ४४) । 

मन्नुइय वि [मन्यवित_] मस्यु-ग्रक्त, कुपित 
(सुख ४, १)। 

मन्नुसिय वि [दे] उदिग्न (स ५६६)। 

मन्नें देखो मण्णे (है १, १७१, रसा) । 

मप्प न [दे | माप, वाट, 'त्तेश ये सह वर- 
ऐेण आारोवि य तस्स हट्ठमप्पारिए! (सुपा 


३६२) । 
मव्भीसडी ) (अप) छी [मा भेपी ] अ्मय- 
सठ्मीसा | वचन (हे ४, ४२२) | 


ममकार पुं [समकार] ममत्व, मोह, प्रेम, 
स्नेह (गच्छ २, ४२) । 

ममचय वि | सदीय ] मेरा (सुख २, १५)। 

ममत्त न | ममत्व] ममता, मोह, स्नेह (सुपा 
२९)। 

ममया जी [ममता] ऊपर देखो (पंचा १५, 
३२)। 

मस्त सक [ मसाय्‌ ] ममता करता | ममाइ, 
ममायए (सूत्र २ १, ४२ उव)। वकू 
ममसायमाण, ममायसीण (श्राचा, सूम २, 
६, २१)। 

समाइ वि [ समस्विन्‌] ममतावाला (सूप्त १, 
१, ९, ४) । 


पाइअसइमदहण्णवो मन्न-मय 





(पठम ६, ५६)। ३ एक विद्यापर+रेश 
(पठम ५, १)। हर पृ [धर] ऊंट्वात्ा 
(सुर ६, १)। 


ममाइय वि [समायित_] जिसपर ममता की 
गई हो वह (प्लाचा) । 
मम्ाय वि [दे] अहरा करना। ममायंति 


(दस ६, ४६) । हि समय वि [मत] मरा हुमा, जीव-रहित (णाया 
माय वि [मसाय_] ममत्व करनेवाला (निचु | (, १, उके सुर २, १५, प्रामू १७ पराप्र) । 
१३)। 'किश्च न [कृत्य] मरण के उपलक्ष में 


ममि वि [मासक] मेरा, मदोय, “मम वा 
मम वा! (सूश्र २, २, ६)। | 
पम् मर | मय पुन [संद] १ गर्व, झ्रमिमाकः एवाई 
0) औ कम, रत 0 सम जल मयाइ विगिच घीरा!' (सूत्र १, १३, १६७ 
१४८) । हक 


>> सम १३, उप ७२८ टी: कुमाः क्षम्म ३, 
कं [मर्मेन] 5 अवि्यात ॥. + २६) । २ कर गएड-स्थल से का 
सन्धि-स्यान (गा ४४६, उप ६६१, हैं १, ४ ह 


प्रवाही पदार्थ ++पत्र ६१ 
३२) । हे मरण का कारण-भुत वचन प्रादि ड हर नह 3. न्‍ है कमर हम 
(णाया १, 5)। ४ गुप्त वात (प्रासू ११५ 5 ! बी 


| 
रु मत्तता, नशा । ६ नद, बडी नदी। ७ वीयें, 
सुपा ३०७)। ५ रहस्य; तात्पय (त्रु २८) । हे मं 
थवि[ग] मर्म-वाचक (शब्द) (उत्त १५ | शुक्त (प्राप्र)। कर पुं [ करिन्‌] मदबाता 
२४, सुख १, २५) । हायी (महा) । “गल वि [कल] १ मद से 
। 


किया जाता श्राद्ध श्रादि कर्म (विपा १, २)। 


2 उल्नट, नशे में चूरः “मग्नगलकुंजरगमर्णी 
मम्मक्क पु [दे | गवं, श्रहंकार ( पड्‌ )। 


- (पिंग)। २ पु. हाथी (सुपा ६०; है $, 
मम्मक्का जी [दे] १ उत्कएठा । २ गये (दे | १४२ पाश्र, दे ६, १२५)। ३ छन्द-विशेष 
६, १४३) । 


(विंग) । “णासणी जी [ नाशनी_ विया- 
ससम्मण न [मन्मन | १ श्रव्यक्त वचन (हे २, विशेष (पउम ७, १ ४०) । थ्ध्म्म पु [धर्म] 
६१० दे ६, १४१, विपा १, ७, वा २६ )। 


विद्यावर-वंश के एक राजा का नाम (पउम 
२ वि, श्रव्यक्त वचन बोलनेवाला (श्रा १२)। | ५, ४३)। “मजरी छो [ मझरी] एक जी 

मम्मण पुं [दे] १ मदन, कन्दप। २ रोप, | का नाम (महा)। 'वारण पुं [चारण] 
गुस्सा (दे ६, १४१)। 


मदवाला हाथी, 'मयवारणों ठ मत्तों निवा- 
मम्मणिआ जी [दे] नील मक्षिका (दे ६, | डियालाणवरखंगी (महा) । 


५ 


१२३) | मय पुं [स्ूग] १ हरिण (कुमाः उप ७९८ 
मम्मर पुं [समर] शुष्फ पत्तो की श्रावाज | टी)। २ पशु, जानवर। हे हाथी की एक 
(गा ३६५४) । जाति। ४ नक्षत्र-विशेप | ५ कस्तूरी | ६ 
सम्मह पुं [सन्मथ_| कामदेव, कन्द्प (गा | मकर राशि। ७ अन्वेपण | ८ यातत, 
४३० भ्रभि ६५)। माँग । & यज्ञ-विशेष (हे १ १२६)। च्छी 
मम्मी जी [दे] मामी, मातुल-पत्नी (दे & | ज्री [पक्षी] हरिण के नेत्नों के समान नेत्र 
११२)। वाली (सुर 2, १६» छुपा ३५४३ कुमा) ! 


शाह प्‌ [नाथ] सिंह (स १११)। णाद्दि 
पुत्री [नाभि] कस्तूरी (पाम्न, सुपा २०० 
गउड) | तण्हा जी [ ठिष्णा] घृप में जल- 
आन्ति (दे: से ६, ३५)। तण्हिआ ही 
['ठृष्णिका] वही श्र (पि ३७१)। तिण्हा 
देखो 'तण्हा (पि ५४)। 'तिण्हिआ देखो 
वण्हिआ (पि ५४)। घुत्त प्र [धूत्त| 
श्रूगाल, सियार (दे ६, १२५)। नाभि 
देखो 'गाहि (कुमा)। 'राय एुँ [राज] 


मय न [मत] मनन, ज्ञान (सूझ्र २, १, 
५०) । २ पअभिप्राय, झ्राशय (ओपघनि १६०; 
सूभमनि १२०)। ३ समय, दर्शन, घम: 
समझक्‍्नी मर्या (पाश्न सम्मत्त २२८)। ४ वि. 
माना हुआ (कम्म ४, ४६) । ५ इए, श्रभीएट 
(सुपा ३७१)। न्ौचुवि[अ्ञ] दाशंनिक 
(सुपा ४८२) | 

मय पु [सय] १ उट्टू, ऊँट (सुख ६, १)। 
२ भ्रश्चनतर, खचर, “मयमहिससरहकेसरि--- 


मठ-- मंडफी 





बन्च दि ६, १११)। 

मढ सक [_ सण्ड | भूपित करना, सजाना। 
मडइ ( पड ), मर्डति (पि ५५७) । 

मड सक [दे] १ श्रागे घरना। २ प्रारम्म 
करना, गुजराती में 'माडवु _, 'जो मढइ रण- 
भरधुरहो खधु ' (भवि) । 

मड पुन [मण्ड] रमः तयाणतर च॒ खां 
घयविहिपरिमाएं करेइ, नम्नत्य सारइएण 
गोघयमडेण' (उत्रा) 

मडअ देखो सड॒व 5 मएडप (नाठ--शकु 
६८) । 

मडअ , पु [मण्डऊ] खाद्य-विशेष, माँडा, 

सडग | एक प्रकार की रोटी (उप पर ११४३ 
पव ४ टी; कुप्र ४३, घर्मंवि ११६) । 

मडग वि [ मण्डऊ] विभूषक, शोभा बढाने- 
वाला, सर्ति व जोइसपुहम डर । 
(क्प्प)। 

मड़ग न [मण्डन] १ भूप ण, भूपा (गउड 
प्रासु १३२)। २ वि विभूषक, शोमा बढाने- 
बाला (गठड, कुमा) स्लो, णी (प्रासू ६४) 
“धाद जी [ चात्री] भ्राभुषण पहनानेवाली 
दासी (णाया १, १--पत्र ३७)। 

मंडल पु [दे. सण्डल| श्वान, कुत्ता (दे ६, 
११४, पाग्म, से ३६८, कुप्र २८०५ सम्मत्त 

६०) । 

मंडल न [मण्डछ] १ समूह, यूथ (कुमा: 
गठड, सम्मत्त १६०)। २ देश (उप १४२ 
टी; क्षुप्र ४६, २८०)। ३ गोल, वृत्ताकार 
पदार्थ (कुमा, गठड) । ४ गोल प्राकार से 
वेप्टन (ठा ३, ४--पप्र १६६, गउड)। ५ 
चन्द्रन्सूयं श्रादि का चास्जेत्र (सम ६६, 
गठड)। ६ समार, जगतु (उत्त ३१, ३५ 
४० ५, ६५) । ७ एक प्रकार का कुछ्ठ रोग । 
८ एप प्रकार की दृत्ताकार दाद--दहु (पिड 
६५००)। ६ चिम्ब, 'डज्मइ समिमडलकलस- 
दिएएकंठग्गह मयणो' (गउड)। १० सुभदो 
का स्थान विशेष (राज)। ११ मझडलाकार 
परिभ्रमण (सुज्न १, ७, स ३४६)। (२ 
इंगित लेम्र (ठा ७--पन्र ३६८) । १३ पुँ. 
नरफायास-विशेष (देवेन्द्र २६)। व वि 
[ बत्‌ | मण्डल में परिश्रमण परनेवाला 





मठ वि [दें] १ शठ, छुचा, वदमाश ॥ पु | (सुज्ज १, पु | (सुज्ज १, ७) । 


पाइअसदमहण्णवो 


पह्विव पूं हक 
मएडलाघीश (गवि)। इहिवइ पु 
[पधिपति] वही श्र्य (भवि) । 

मंडल पुंन [मण्डल | योद्धा का युद्ध समय का 
प्रासन (वत्र १)। 'पवेस पु [ प्रवेश] 
एक प्राचीन जैन शात्ष (एणादि २०२) ।| 

मडलग्ग पुन [मण्डलाग्र] तलवार, खड॒ग 
(है ३, ३४५ भवि) | 

मसडलय प्रुं [सण्डलक] एक माप, बारह 
कर्म-मापको का एक वाट (झणु १५५) । 

मडलि पुं [ मण्डलिन | १ मण्डलाकार चलता 
वायु, चक्रतात, ववडर (जो ७)। २ माएड- 
लिक राजा तिवीस तित्यकरा पुव्वमते 
मडलिरायाणो हात्या/ (सम ४२)। ३ सप्पं 
की एक जाति (परह १--पत्र ५१)।॥ ४ 
न, गोत्र-विशेष, जो कौत्स गोत्र को एक 
शाखा है। ५ पुक्नो उस गोत्र में उत्पन्न (ठा 
७--पत्र ३६०)। पुरी छी [ पुरी] नगर- 
विशेष, ग्रुजरात का एक नगर, जो श्राजकल 
भी 'माडल' नाम से प्रसिद्ध है (सुपा ६५६) । 

मडलिअ॒ वि [सण्डलित | मणडलाकार बना 
हुआ, 'मंडलियचंडकोदडमुक्कंडोलिखडिय- 
सिरेहि! (सुपा ४, वज्जा ६२० गठड)। 

मडलिअ वि [मण्डलिक, माण्डलिक] १ 
मण्डलाकारवाला । २ पु मंडल रूप से स्थित 
पव॑त विशेष (ठा ३, ४--पत्र १६६) पशह 
२, ४)। ३ मण्डलाघीश, सामान्य राजा 


(णाया १, ११ परह १, ४ कुमाः कुप्र | 


१२०, महा) 
मडली ऊक्ी [मण्डली] १ पतक्ति, श्रेणी, समूह 
(से ५, ७६, गच्छ २, ५६)। २थश्रश्व की 
| एक प्रकार की गति [से १३, ६६» महा) । 
| ३ वृत्ताकार मंडल--समूह (सवोध १७, 
। उब)। 
| मंडलीअ देखो मडलिआ ८ मण्डलिकः तह 
| तलवस्सेणशाहिवकोसाहियम डलीयसामते' (सुपा 
। ७३, ठा ३, १--पत्र १२६) । 
| सडव पु [मण्डप] (१ विश्लाम-स्थान । २ 
। बल्ली भ्रादि से वेष्टित स्थान (जीव ३५ स्वप्न 
। ३६, महा कुमा) । ३ स्नान श्रादि बरने का 
$ गृह, “नहाणमंडवर्स', 'भोयणमंडवर्सि' (क्प्स+ 
। प्रीप)। 


६६३ 





मड़व न [माण्डठ्य_] १ योत-विशेष। २ पुद्नी 
उस गोज में उत्पन्न (ठा ७--पत्र ३६०)। 


मडवबिआ जो [मण्डपिका] छोटा मंडप 
(कुमा) । 
मडव्यायण न [ माण्डव्यायन] गोन्र-विश्ेष 
| सुज १०, १६५ इक) । 
।' सडाबण न [मण्डत्त] सजाता, विभूषित 
। कराना । धाई झ्री [ घात्री] सजानेवालो 
| दासो (श्राचा २, १५, ११) । 
| सडावय वि [मण्ड रू] सजानेवाला (मिचू &)। 
मडि! +वि [सण्डित] १ भूषित (कप्प, 
मडिअ | कुमा)। २ पुं, भगवान्‌ महावीर के 
पष्ट गएघर का नाम (सम १७ विसे 
१८०२)। ह३ एक चोर का नाम (धम्मवि 
७२, ७३) । कुच्छि पुंच [ कुक्षि] चैत्य- 
विशेष (उत २०० २)। पुत्त पु [पुत्र] 
भगवानु महावीर का छठ्वाँ गणघर (कप्प)। 





मडिअ वि [दें] रचित, बनाया हुआ। २ 
विछाया हुश्रा, 
ससारे हयविहिणा महिलास्वेण मडिए पासे । 
चज्फति जाणएमाणा श्रयाणमाणावि वज्कति ॥/ 
(रयणस ८)। 
। ३ श्रागे घरा हुमा, मइ मडिउ रणभरघुरहो 
खधु (मत्रि)। ४ शआ्रारवष, 'रणु मडिठ 
कच्छाहिवेण तामा (मवि, सण) । 
मडिछ पु [6] प्रपृष, पुश्रा, पक्कान्न-विशेष 
(दे ६, ११७)। 


| 
! 
। 
मडी छी [ठ] १ पिधानिका, ढकनी [दे ६, 
| 
| 
| 
। 





१११, पाप्त)। २ अ्रप्न का श्रग्न रस, माड । 
३ मांडी, कलप, लेई (आब ४)। 'पाहडिया 
जी [आश्रतिका] एक मिक्षा-दोप, भप्त के 
सांड श्रववा माँडी को दूसरे पान में रसकर 
दो जातो भिक्षा का ग्रहण (झाव ४) । 


देखो सडूअ (था २८० परह १, १५ 

है २, ६८ पड ; पाप) । 

। मेंडुफलिया | क्री [मण्डूक्रिका, की] १ स्ती 

' सड़ुफ्रिन्या । मेढक, मेंकी, दादुरी (उप १४७ 

' मंडुघी टी, १३७ टी)। २ शाक- 
विशेष, वनस्मति-विशेष (उवा, पएएा १--- 
पत्र ३४) । 


रे 


| मंडफक 
० ॥ 
! सड़छ | 


घ्ड्छ 





का नम (गा ३७४५ प्रासू ६४, सुपा ४०५, 
भगः सुपा ६४१. प्रासु 5२) । सक्र, मरिऊण 
(पि ५८६) | हेकू, मरिठ, मरे (सक्षि 
इ७४) | कृ,सरियव्य (श्रत २४; सुपा २१५७ 
५०१, प्रापु १०६), मारेएञ्वर्ड (अ्रप) 
(है ८, ४३८) । 

मर पु [दे] १ मशक | २ उल्लू, घुक (दे ६५ 
१४०) । 

मरअद्‌ | पुन [मरफ्त] नील वर्णेवाला 
सरगय #$ रत्ल-विशेष, पन्ना (सक्षि & हे 
१, १८२७ भ्रौप, पड गा ७५, काप्र ३१), 
“परिकम्मिश्ोवति वहुसो काझ्ो कि मरमग्रो 
होइ' (कुप्र ४०३) । 

मरजीवय पु [ दे. मरजीबक | समुद्र के भीतर 
उत्तर कर जो वस्तु निकालने का काम करता 
है वह (सिरि ३८४५) । 


मरद्द पु [दे] गव॑, श्रहणार (दे ६, १२०, 
सुर ४, १५४: प्रासू ८५५ ती ३५» भवि, सणः 
हैं ४, ८२२० सिरि ६६२)» 'पखिलमइ 
(?र)ट्रुकदप्पम हुए लद्धजयपटायस्सो (घमंत्रि 
६७)। 

मरद्दवा छी [दे] उत्कर्ष, 

(एईइ प्रहरहरिभ्रारणिममरद्वाई 
( ?इ ) लजमाणाइ । 
विवफलाइ उ्बधण व 
वल्ल्लीसु विरयति ॥] 
(कुप्र २६६) । 
मरद्व (श्रप) देखो मरहद् (पिग) । 

मरढ देखो मरहटद्टू | त्री ढी (कप्पू)। 

मरण पुत्र [मरण] मौत, मृत्यु (श्राचा, संग, 
पाग्न, जी »३; प्रायू १०७, ११:) 'मेसा 
मरगा सब्बे तब्भवमरणेण खायब्बा' (पव 
श्ग्७छ ) ॥ 

सरब्य सके सराठ £ मराल, हस (प्राकृ ५) | 

मरह सक [ झूप ] क्षमा करना: 
मरहतु एा देवाणुप्पिया/ (णाया १, 
पत्र १३५) 

मरहद्ु पुत्र [महाराष्ट्र | १ बडा देश । २ 
देश-विनेष, महाराष्ट्र, मराठा, 'मरहट्टो मरहट्ु” 
(है १, ६६० प्राक्र ६१ कुमा)। ३ चुराष्ट् 
(कुमा ३, ६०)। ४पु महाराष्ट्र देश का 


'खमंतु 


८::-- 


पाइअसद्महण्णनो 


निवासी, मराठा (परह १, १>-पत्र १४ 

विंग) । ५ छुन्द-विशेष (विंग) । 

मरहद्वी त्री [महाराष्ट्री| १ महाराष्ट्र की 
रहनेवाली ज्ली । २ प्राकृत भाषा का एक मेंद 
(पि ३५४४) । 

मराल वि [दे] भ्रलस, मन्द, श्रालसी (दे ६ 
११२, पान) । 

मराल पु [मराछ | १ हंस पक्षी (पात्र) ।२ 
छन्‍्द-विशेष (पिंग) । 

मराली ज्ञी [दे] १ सारसी, सारस पक्षी की 
मादा । २ दूती । ३ सखी (दे ६, १४२) । 

मरिअ वि [मृत | मरा हुम्रा (सम्मत्त १३६) 

मरिअ वि [ढि] १ घ्रुटित, हृटा हुआ। २ 
विस्तोणँ (पड ) । 

मरिआ देखो मिरिआ् (प्रयी १०५, भास 
पल टी) 

मरिंठ देखो मरीड, 'भ्रह उप्पन्ते नाणे जिण॒स्स 
मरिई तझ्ो य निक्खतो' (पउम ८२, २४) । 

सरिस सक [ सूप ] सहन करना, क्षमा 
करना । मरिसडइ, मरिसेड, मरिसेठ (हे ४ 
२३५, महा स ६७०)। # मरिसियव्व 

| (स ६७०) | 

| सरिसावणा बज्ली [मर्पगा] क्षमा (स ६७१) । 

' सरीइ पृ [मरीचि_] ८ भगवान्‌ ऋषभदेव का 

| एक पौत्र श्रीर भरत चअक्रर्त्ती का पुत्र, जो 

!' भगवान्‌ महावीर का जीव था (पउम ११, 

! ६४)। २ पुस्छो किरण (परह १, ४--पत्र 

। ७२, धरस ७२३) । 

मरीइया ज्ली [मरीचिफा ] १ किरण-समूह । 
२ भुग-तठृष्णा, किरण में जल शान्ति (राज)। 

मरीचि देखो मरीइ (आप सु १५ ६)। 

मरीचिया देखो मर्इया (ओऔप) । 

मरु पु [ सरुन्‌ | १ पवल, वायु । २ देव 

देवता । ६ सुगन्धी वृक्ष-विशेष, मझ्मा, मझ्या 

(पड्‌ )। ४ हनुमान का पिता (पठम ५३, 

७६) । णद॒ण पूँ [ नन्‍्दन] हनुमान 

(पठम ५३, ७६) | 'स्सुय पु [ सुत] वही 

(पठम १०१५ १) | देखो मरुअ ८ मसझुत्‌ 


मरु पु [सरु, क] १ निज्जल देश 
सरुअ 6 (णाया १, (६पत्र २०२ 


झ्रीप) | २ देश-विशेष, मारवाड [तो ५, 
महा, इक, प॑रह १, ४--पत्र ६८)। 


मर-मस्देवा 


पर्वत, ऊँचा पहाड (निनचरु ११)। ४ दृक्ष- 
विशेष, मस्मा, मझ्वा (परह २, ४--पत्र 
१५०) | * ब्राह्मण, विप्र (सुख २, २७)। 
६ एक नृप वंश । ७ मरु-वशीय राजा, 'तत्स 
य पुद्रीए नदो परणपन्नसय च॑ होइ वामाण । 
मस्याणं प्रट्टसयं/ (विचार ४६३) । ८ मद 
देश का निवासी (परह १, १) । कतार ने 
[क्रान्तार] निर्जेत जगल ([प्रच्छु ८५)। 


| 
त्थली की [ स्थर्टी] मरु-भूमि (महा)। 





भूजी| मू |] वही (रा २३)। चयवि 
[ज्ञ] मरु देश में उत्पन्न (पएह १, ४-- 
पत्र ६५)। 

मरुअ देखो मरु ८ मरुत्‌ (पएह १, ४--पत्र 
६४) । २ एक देव-जाति (ठा २, २)। 
कुमार पुं [ कुमार | वानरद्वीप के एक्र 
राजा का नाम (पठम ६, ६७)। चसभ 
पुं [चपभ_ इन्द्र (पएह १, ४--पत्र ६०)। 

मरुअअञ 

सरुअग 
३४) 

मरुआ जी [मस्ता] राजा श्रेणिक वी एक 
पत्नी (श्रत) । 

मरुइणी छ्ी [ सरुकिणी | ब्राह्मण-स्ली, ग्रह्मणी 
(विसे ६२८) । 

मरुंड देखो मुरुड (शअ्रत, श्रीपः णाया १, 
१--पत्र ३७) । 

मरुकुद्र पु [दे. मरकुन्द] मस्यमा, मत्ते का 
गाछ (भवि) । 

मरूंग देखो मरुअ ८ मझक (परह १, 
पत्र १४) इक) ! 
मरुदेव पुं [मरुदेव] १ ऐसत क्ेत्र में 
उत्पन्न एक जिनदेव (सम १५३)। ३ एक 
कुलकर पुरुष का नाम (सम १५०, पउमर 
३, ५५) । 
मरुदेवा । को [मरुदेवा, वी १ भगवान्‌ 

मरुदेवी / ऋपषभदेव की माता का नाम (वे 
सम १५०, १५१)। २ राजा श्र णिक 
एक पत्ली, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास 

ह दीक्षा लेकर मुक्ति पाई थी (ञ्त) । 

| मरुदेवा जी [मरुदेवा] भगवान्‌ महावीर के 

पास दीक्षा लेकर मुक्ति पातेवाली राजा 

श्ेरिक की एक पत्नी (अत २५) । 


[मरुवक | इक्ष-विशेष, मम्प्रा, 
मरुवा (गउंड, परुण १--पत 








मंद--मक्कोड 


मा पु [मन्द] १ ग्रह-विशेष, शनिर्चर (सुर 
१०, २२४)। २ हाथी की एक जाति (ठा 
४, २--पत्न २०८) | द वि, भ्रलस, धीमा, 
मुदु (पाप्न; प्रासु १३२)। ४ भ्रल्प, थोडा 
(प्राु ७१) । ५ मूर्ख, जड, भज्ञानी (सूप्र 
१, ४, १, ३१, पाप्न)। ६ नीच, खलः 
भुहमेव श्रहीण तह य मंदस्स' (प्रासू १६) । 
७ रोग ग्रस्त, रोगी (उत्त 5५,७)। 'उण्णिया 
की ['पुण्यका] देवी विशेष (पंचा १६, 
२४)। भर्ग वि [ साग्य] कमनसीव 
(सुपा ३७६५ महा)। 'भाअ वि [ साग, 
भाग्य] वही भ्र्थ (स्वप्न २२ कुमा)। 
'भाइ वि | भागिन_| वही अर्थ (स ७५६; 
सुपा २२६)। भाग देखो 'भाअ (सुर 
१०) दे८)। 

मद न [मान्य] १ बीमारी, रोग/ नय 
मदेश मरई कोइ तिरिश्रो पभ्रहव मणाझो वा' 
(सुपा २२६) । २ मू्खता, वेवकूफी, धवालस्स 
मदय वीय” (सूम्र १, ४, १५ २६) | 
मदक्ख न [ मन्दाक्ष | लज्जा, शरम (राज) । 
म॒द्ग | ने [सन्दक | गेय-विशेष, एक प्रकार 
मंदय ॥ का गान (राज, ठा ४, ४--पत्र 
२८५) । 

सदर पुं [मन्दर | १ पर्वंत-विशेष, मेरु पर्व॑तत 
(सुज्ज ५५ सम १२, है २, १७४ कप्प, 
सुपा ४७) । २ भगवान्‌ विमलनाथ का प्रथम 
गरणावर (सम १५२) । ३ वानरद्दीप का 
एक राजा, मस्यकुमार का पुत्र (पउम ६, 
६७)। ४ छ्न्द का एक मेद (पिंग)। ५ 
मन्दर-पर्वत का श्रघिष्ठायक्र देव (ज ४)। 
'पुरन [पुर] नगर-विशेष, (इक) । 
संदा जी [मन्दा] १ मन्द-छी (वज्जा १०६)। 
२ मनुष्य की दश श्रवस्थाप्रो में तीसरी 
भवस्था २१ से ३० वर्ष तक की दशा 
(तढु १६) । 

मदाइणी कली [मन्दाकरिनी] १ गंगा नदी, 
भागीरयथी (परम १ ०, १०, पाञ्मन)। २ 
रामचच्ध के पुत्र लव की क्री का नाम (पठम 
१०६, १२) । 


सदाय क्रिवि [ मन्द | शने , घीमे से, 'मदाय॑ 
मंदायं पव्वइयाएं (जीव ३) | 
८७ 


मंदार पु [मन्दार| १ कलवृक्ष-विशेष (सुपा 


एइअसइमहण्णवो 








मदाय न [ मन्दाय |] गेग-विशेष (ज १)। 


१)। २ पारिभद्र वृक्ष । हे न, मन्दार वृक्ष 
का फूल; 'मदारदामरमसिजमुर्या (कप्पः 
गठड) । ४ परिमद्र पक्ष का फूल (वा 
१०६) | 

मद्िओआ वि [मान्दिक] मन्दता वाला, मन्द, 
व्वाले य मंदिए मूढे! (उत्त 5+ ५) ' 

मद्रि न [मन्दिर | १ गृह, घर (गउंड, मवि)। 
२ नगर-विशेष (इक, आचू १)! 

मदिर वि | मान्द्रि] मन्दिर-तगर काः 'सीह- 
पुरा सोहा वि य गीयपुरा मंदिरा य बहुणाया' 
(पठम ५५, ५३) । 

मंदीर न [दे] १ श्खल, सांकल । २ मन्यान- 
दण्ड (दे ६, १४१) । 

मंदुय पुं [ दे, मन्दुक_]] जलजन्तु-विशेष (परह 
१, १-पत्र ७) । 

मदुरा छी [ सन्दुरा | भश्व-शाला (सुपा 
६७) । 

मदोद्री | जी [मन्दोदरी] १ रावण-पत्नी 

मंदोयरी / (से १३, ४७) । २ एक वणिक्‌- 
पत्नी (उप ५९७ थी) । 

मंदोशण (मा) । वि [मन्दोष्ण] भ्रल्प गरम 
(प्राक्न १०२) । 

मधाउ पु [ मान्धातू ] हरिविश का एक राजा 
(पठम २२, ६७) । 

सधादण पु [ मन्धादन_| मेष, गराडरः “जहा 
मंघादए (? शे) नाम थिमिञ्न भुजती दर्गी 
(सू्र १, ३, ४ ११) । 

मधाय पुं [ दे | भाव्य, श्रीमत (दे ६, ११६)। 

संभीस (अप) । सक [सा+ भी] डरने का 
निपेष करना, श्रमय देना । सेकृ, मभीसिति 
(भवि) । 

मंभीसिय देखो माभीसिआ (भवि) । 

मंस पुंत [मांस] मास, गोश्त, पिशित, 
प्रयमाउसो मंसे श्र श्रद्दी (सूआ २, १, १६५ 
श्राचा, भोघमा २४६० कुमा, है १, २६) । 
“इन्त वि [ बत्‌ ] मास-लोलुप (सुख १, 
१५) । खल न [ खल_] मास सुखाने का 
स्थान (धाचा २, १, ४, १) 'चक्खु पुन 
[ चक्षुस्‌ | १ मास-मय चक्षु। २ वि, 
मास-मय चश्षुवाला, ज्ञान-चक्षु-रहित, प्रहिस्से * 
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मंसचकशुणा' (सम ६०), ।सण वि [शन | 

मांस-भक्षक ( कृमा )। तसि, ।सिण वि 

[पशिन्‌] वही श्र (पठम १०५, ४४ 

महा) “मंसासिणस्स' (पठम २६, २७)। 

संस न [ सांस | फत का गर्भ, फल का खुद्दा 
(श्राचा २, १, १०, ५५ ६)। 

मसल वि [ मांसल | पीन, पृष्ठ, उपचित 
(पाशञ्च, है १, २६५ परह १, ४) । 

मंसी छी [सांसी ] गन्व-द्रव्य-विशेष जठामारी 
(पएह २, ५--पन्र १५०) । 

मसु पुन [इस] दाढी-मूँछ--पुरुव के मुख 
पर का वाल (सम ६०, श्रॉप द्भुमा), 'मसू 
(है १, २६ प्राप्र) मसूई (उबा) ! 

मसु देखो मंसः “मसूरि क्षिन्नपुव्वाई! (आच।)। 

मसुडग न [दे, मासोन्दुक] मास-खएड 
(पिंड ५८६) । 

मसुछ वि [ सासवत्‌ ] मासवाला (हें २ 
१५६) । 

मक्तडेअ पुं [सा्केण्डेय] ऋषि-विशेष (अ्रमि 
२४३) । 

मक्कड पु [मकट] १ वानर, वनरा, वन्दर (गा 
१७१, उप पर १८८० सुपा ६०६, दे २, 
७२० कुप्र ६०» कुमा)। २ मकडा, जाल 
बनानेवाला क्रीडा (आचा, कस, गा ६३) दे 
६, ११९) । ३ छन्द का एक भेद (पिग)। 
“बंध पुं [ वन्व | वन्ध-विशेष, नाराच-वन्ध 
(कम्म १, ३६) । ॥सताण पु [ सत्तान] 
मकडा का जाल (पडि)। 

मक्कडबध न [दे] श्टखलाकार ग्रीवा-मृपण 
(दे ६, १२७) । 

मक्कडी छ्वी [ मककंटी ] बानरी बनरी (काप्र 
३०३)। 

मक्कल (झप) देखो सक्कड (पिग) | 

सक्कार पु [माफार] १ मा वर्णो। २ मा 
के प्रयोगवाली दस्डनीति, निपेष-सुचक एक 
प्राचीन दएड-सीति (ठा ७--पत्र ३६८) । 

मक्तुण देखो मकुण (पव २६२, दे १, ६६)। 

मक्तोड पुं [दे] १ यन्त्र-युम्फनाथे राशि, जन्तर 
गठने के लिए बनाई जाती राशि (दे ६, 
१४२)। २ पुंज्नी, कीट-विशेष, चीटठा, ग्रुज- 
राती में मकोडों, 'मंकोडों (नि १५ 
प्रावम/, जी १६) | छी डा (दे ६,१४२) । 
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..... भ्रक [दे] मौज मानना, लीला करना । 
बकू, मल्हँत (दे ६, ११६ टी. भवि) । 
मल्ूण न [दे] लीला, मौज (दे ६, ११६)। 
सव सके [ साथय्‌ ] मापना, माप करना, 
तापना । मवति (प्तिरि ४२५)। कर्म 
आाउयाईं मविज्जति! (कम्म ५, <५ टी)। 
कवक्र- सविज्जमाण (विसे १४००) । 
मविय वि [मापित_] मापा हुआ (तंदु ३१)। 
मश्वछी (मा) शञ्ली [ मरत्य ] मछनी (पि 
२३३) । 

मस | पु" [मश, क] १ शरीर पर का 
मसअ “ तिलाकार काला दाग, तिल (पव 
२५७) । २ मच्छड, क्ुद्र जन्तु-विशेष (गा 
५६०, चारु १०, वज्जा ४६) । 

मसक्कसार न [मसक्कसार| इन्दो का एक 
स्वय श्राभाव्य विमान (देवेन्द्र २६३) । 
मसग देखो ससअ (मग, श्रीप, पठम ३३, 
१०८, जी १८)। 

ससण वि [सस्ृण] १ स्तिग्घ, चिकना । 
२ सुकुमाल, फकौमल, श्करवोश । दे मन्द, 
घीमा (है १, १३० छुमा) । 

मसरक्क सक [ दे] सकुचना, समेटना । सक्कू- 
“दसवि करशुलीएः मसरक्षिवि (श्रप )' 
(भवि) । 

ससाणग न [ श्मशान] मसात, मरघट (गा 
४०५: प्राप्र, कुमा) । 

मसार पु [दे. मस्ार] मदछणता-सपादक 
पापाण-विशेष, कसौटी का पत्थर (णाया १, 
१--पत्र ६; ओप) । 

मसारगल्ल पु [मसारग्छ] एक रत्न-जाति 
(साया १, १-पच्र ३१ कप्पह उत्त ३६, 
७६, इक) । 

मसि छी [ससि_] १ काजल, कज्जल (कप्पु)। 
२ स्याही, सियाही (सुर २, ५) | 
समसिद्दार पु [सस्सिहार | क्षत्रिय-परित्राजक 
विशेष (झौप) । 

मसिण देखो ससण (हे १, १३०० कुमाः 
श्रौप, से १, ४५७ ५, ६४) । 

मसिण वि [दे] रुम्य, सुन्दर (दे ६ ११८) । 


मसिणिअ वि [मसणित] १ मृष्ट, शुद्ध 
किया हुआ, माजित, 'रोसिणिश्न मशिरियश्र' 
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(पाश्न)। २ स्तिग्धघ किया हुझ्ा (से ६, 
६) | ३ विलुलित, विमदित (से १, ५५)। 


ससी देखो मसि (उवा) । 


मसुर | पु न [ मणुर, #] १ घान्य-विशेष, 

मसुरग / मसूरि (ठा ४, ३, सम १४६, पिड 

मसूरय | ६२३) । २ उच्छीपंक, भ्ोसीसा 
(सुर २, ८३, कंप्य) । ३ प७छया पका 
चृत्ताकार श्रासन (पव ८४) । 

मस्सु देखो मसु (सक्षि १५, पि ३१२) । 

मस्सूरग देखो मसृूरगः 'मस्सूरए य थिवरुगें 
(जीवस ५२) । 

मह सक [ काइक्ष ] चाहना, वाब्छता। 
मह॒इ (हे ४, १६२, कुमा/ सणा)। 


सह सक [ सथ्‌ ] १ मथना, विलोडन 


करना । २ मारना । महेज्जा (उवा) । 

महू सक [ महू] पूजना । महद (कुमा), 
महेद्द (सिरि ५६६) | सक्ृ, मधिआ (क्ुमा)। 
कं, महणिज्ञ (उप पर १२६) । 

महू पुन [मह_] उत्सव (विपा १, १०-पत्र 
५, रंभा; पाञ्म: सण) । 

मह पु [मं] यज्ञ (चड, गउड) । 

महू वि [ महत्‌ ] १ बडा, बुद्ध । २ विपुल, 
विस्तीण । ३ उत्तम, श्रेष्ठ, 'एग मह सत्तुस्सेह' 
(णाया १, १-+पत्र १४ काल, जी ७; 
है ९, ५)। ज्वी 8 (उब, महा)। “एवी 
क्री [ देवी] पटरानी (भवि)। कंतजस 
पुं[ दानन्‍्तयशस्‌ ] राक्षस वश का एक 
राजा, एक लका-पति (पठम ५, २६५)। 
“कमला न [ क्मलाइड्] सख्या-विशेष, 
८ड लाख कमल की सख्या (णों २)। 
कव्ब न [ काव्य] सर्ग-बद्ध उत्तम काव्य- 
ग्रथ ( भवि )। काल देखो महा-काल 
(देवेद्ध २४) । गई पु [ गात_] राक्षस वश 
का एक राजा, एक लक्नेश (पठम ५, २६५)। 
'रगह देखो महा-गह (सम ६३)। “ग्घ 
वि [ अधे| महा-मूल्य, कीमती (सुर ३, 
१०३ सुप्रा २७) । ग्घविअ वि [अर्धित] 
१ महंगा) दुलेंम (से १४७, ३७)। २ 
विभुषित, 'विमलंगोवगग़ुणमहग्घविया (सुपा 
१, ६०) । ३ सम्मानित, श्रच्चियवदियपुइय- 
सक्‍कारियपणमिश्रो महग्घविश्नो! (उव)। 
“मिघिस (प्रप) वि [अधित] बहू-मुल्य, 
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महँगा (मवि)। चद प्रु [चन्द्र] १ 
राजकुमार-विशेष (विपा २, ५, ९)। ३ 
एक राजा (विपा १, ४)। श्ववि[ अ्च] 
१ बडा ऐश्वयवाला । २ वडी पुजा--सत्कार 
वाला (ठा ३, ६--पत्र ११७, भग)। 
जश्॒वि [अच्य| प्रति पुज्य (छा ३, १५ 
|प) । चज्छरिय न [ आश्रय | वहा 
प्राश्वय (सुर १०, ११८)। जक्स पु 
यक्ष | भगवान्‌ श्जितनाथ का शासना- 
घिष्ठायक देव (पव २६, संति ७)। “जाला 
दी [ज्वाला] विद्यादेवी-विशेष (संत्रि ६)। 
'ज्जुइय वि [ शयुतिक] महाव्‌ तेजवात्रा 
(भग; श्रीप) । ड़ कली [ ऋद्धि ] महान 
वेमव (राय ) । डिढ़य, 'डढोआ वि 
[ऋद्धिक_| विपुल वैभववाला (भगः प्रोषमा 
१०)। ०णव पुँ [अर्णव] महा-सागर 
(सुपा ४१७, हैं (/ २६६)। ०्गयाझा 
_अर्णेया] १ वडी नदी । २ समुद्र-गामिनी 
(कस ४, २७ ८ि। बृह ४)। तुडियगन 
[ च्रुटिताद्न] ८४ लाख प्रुटित की सब्या 
(जो २)। त्तण न [ त्त्र] वाई, महत्ता 
(श्रा २७)। त्तर वि [ तर] ६ बहुत बढा 
(स्वप्न २०)। २ मुखिया, नायक, प्रधान 
(कप्प, श्रीप, विषा १, ८5)। 3 श्रन्त पुर 
का रक्षक (झीप)। ज्लरी, रिया, री(ठा 
४) ३--पत्र १६८, इक)। 'त्थ वि [अथ] 
महान्‌ श्रथंवाला (णाया १, ८० भ्रा २०)। 
त्थ न [अख्र| अल्ञ-विशेष, वडा हथियार 
(पठम ७१, ६७) । 'त्थिस पुत्ती [ थंत्व] 
महार्थता (मवि)। 'दलिछ वि [ दलिल] 
वढा दलवाला (प्रासु १२२)। दृह १ 
[ द्रह | बडा हुद (णाया १, १--पत्र 5४, 
गा १८६ भ्र)। 'द्विल्ली[अद्नि] १ वडी 
याचना । २ परिग्रह (पएह १५ शाप 
६२)। दूदुम पुं [ द्वम] १ महाव्‌ कक्ष 
(हे ४, ४४५)। २ वेरोचन इच्ध के एक 
पदातिनसैन्य का श्रधिपति (ठा ५, (हपर्त 
३०२)। 'द्वि वि [ऋद्धि] बडी ऋद्धिवाता 
(कमा )। घूम पुँ [शूम] व्ढा धर्मों 
(महा) | ज्ञव देखो ण्णव (श्रा २०) 

पाणन [ प्राण ! ध्याव-विशेष(सिरि १३३ ०)। 
पुडरीअ पुं [ 'पुण्डरीक _] ग्रह-विशेष 


मधिअ--सज्क 


८-८ (कुप्र ४११) । 'लोईय वि [ लछोकीय | 
प्रनुष्यलोक से सम्बन्ध रखनेवाला (सुपा 
५१६)। 

मचिअ वि [दे] मल-युक्त (दे ६, १११ टी) | 
मघिर वि [ मदिति ] गये करनेवाला (कुमा) । 
मच्चु पु [मत्यु| १ मौत, मरण (पआाचाः 
सुर २, १३८) प्रासू १०६ महा) । २ यम, 
यमराज ( पड्‌ ) | ३ रावण का एक सैनिक 
(पठम ५६, ३१) । 

मच्छ पु [मत्य] १ मछली (खाया १, 
१, याझ जी २०, प्रासू ५०)। २ राहु 
(युज्ब ०) । ३ देश-विशेष (इक, भत्री)। 
४ छन्‍्द का एक भेद (पिंग)। 'खल न 
[खिल] मत्स्यों को सुखाने का स्थान (आचा 
२, १, ४, १)। वंघ पु [चबन्ध] 
मच्छीमार, घीवर (परह १, १, महा) । 
मच्छ पुन [मत्स्य] मत्स्य के भ्राकार को 
एक वनस्पति (झआचा २, १, १०, ५५ ६) । 
मच्छडिआ जी [ मत्स्यण्डिका ] खएडशकरा, 
एक प्रकार की शक्कर (परह २५ ४ णाया 
१, १७० परण १७, पिंड रष३े मा ४३)। 
मच्छडी ज्री [मत्स्यण्डी] शक्कर (प्रण 
१४७) ! 

मच्छत देखो मथ -- मन्य्‌ । 

सच्छघ देखो मसच्छ-बंध (विपा १, ८--पत्र 
5२) । 

मच्छर पु' [मत्सर| १ ईर्ष्या, हेंप, डाह, 
पर-सपत्ति की श्रसहिष्णुता (उव)॥ २ 
कोप, क्रोध । ३ वि, ईर्ष्यालु, हेंपी । ४ 
क्रोधी । छुपण (हे २, २१) । 

मच्छर न [मास्सये] ईर्ष्या, हेंप (से ३, 
१६) । 

सच्छरि वि [ मत्सरिन_] मत्सरवाला (परह 
२० 3, उवा, पाप्म)। जी णी (गा ८४) 
महा) । 

मच्छरिअ वि [ मत्सरित, सत्सरिक] ऊपर 
देखो (पठम ८ ४६५ पचा ९१, हरे, भवि)। 
भच्छुछ देखो सच्छुर -मत्सर ( है २, २१, 
पड्‌ )। 

सच्छित देखो मक्खिआ>माक्षिक (पव 
४>गाया २२०)।॥ 





पाइअसइमहण्णवो 





१२, भ्रमि १८७) विपा १५ ६० पिंड ६३१)॥। 

मच्छिका (मा) देखो माउ- मात (प्राक 
१०२) । 

मच्छिगा देखो सन्छिया (पि ३२०)। 

मच्छिया ) छी [मक्षिका] मकवी (खाया 

मच्ली | १, १६» जी १८० उत्त ३६, 
६०: प्राप्र, सुपा २८१) । 

सज्जन सक [मंद अ्रभिमान करना । मज्जइः 
मज्जई, मज्जेज्ज (उब, सुत्र १, २, २ १५ 
घ॒ममस ७८) । 

मज्ज भ्रक [ सस्जू ] १ स्नान करना) २ 
डवनता । मज्जइ (हू ४ १०१) मज्जामा 
( महा ५७, ७, धर्म्स ८६४ )। वक्क- 
मज्माण (गा २४६» णाया १, १)। 
सक सल्लिऊण (महा )। प्रयो, संक 
सज्नावित्ता (ठा ३, १--पत्र ११७) । 

मज्ज सक [ स्जू ] साफ करना, मार्जन 
करना । मज्जइ (पड़ प्राक्ृु ६६, हें ४, 
१०५) । 

मज्ज न [सद्य| दाल, मदिरा (श्रौप, उवा, 
है २, २४, भवि)। 'इत्त वि [बत्‌] 
मदिरा-लोलुप (सुख १, १५)। घ॒ वि 
[प] मद्य-पान करनेवाला (पाश्न) । _बीअ 
वि ['पीत_] जिससे मद्य-याव किया हो वह 
(विपा १, ६--पत्र ६७)। 

सज्जग वि [ सादक ] मद्य-सम्वन्धी, अन्न वा 
मज्जर्ग रस” (दस ५, २, ३६) ! 

सज्नण न [मज्जन| १ स्तान। २ ड्ूवना 
(सुर ३, ७६ कप्पु, गउड, कुमा)। घर न 
[गृह] स्तान-गृह (णाया १५ १०-सत्र 
१६) । थाई छो [ धात्री] स्तान कराने- 
वाली दासी (णाया १, १--पत्र ३७)। 
“पाछी सी [ पाली वही श्रथें (कप्प) । 
मज्जण न [मार्जन] १ साफ करना, शुद्धि 
(कप्प) । २वि मार्जेन करनेवाला (कुमा)। 
“घर न [ग्रह | शुद्धि यृह (कप्पड श्रौप) । 
सज्जर देखो मजर (प्राक् ५)। छो. री» को 
जुन्नमर्ज्जार कजिएएण पवियारिउः तरह 

| (सुर ३, १३३)। 

मज़बिअ वि [मज्ित] १ ल्‍्पित। २ 
स्‍्तातः एत्य सरे रे पशथ्चिश्म गयवइवहुयाउ 
सज्जविया (वज्जा ६०) । 


सच्छिआ वि [मात्त्यिक] मच्छीमार (श्रा 
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मज्जा जी [दे. मर्या ] मर्यादा [दे ७ ११३ 
(भवि) । 

मज्जा की [मज्जा] घातु-विशेष, धर्वी, हड्टी 
के भीतर का शुदा (सण) । 

मज्जाइछ वि [मर्याद्न ] मर्यादावाला (निचू 
४) । 

मज्जाया ज्ली [मर्यादा] १ न्याय्य-यथ-स्थिति, 
व्यवस्था, “र्यणायरस्स मल्ाया (प्रासू ६८५ 
श्रावम) । २ सीमा), हद, श्रवधि। रे कूल, 
किनारा (हे २, २४)। 

मज्जार पुक्ती [माजार] १ बिल्ला, विलाव 
(कुमा/ भवि) । २ वनस्पति-विशेष, “वत्थुल- 
पोरंगमजारपोइवल्ली य पालक (परण १--- 
पत्र ३४) | की 'रिआ, री (कप्यू, पाञ्म)। 

मज्जार पु [मार्जार] वाग्ु-विशेष (भंग १५--- 
पत्र ६०६) । 

मज्जाविञ वि [मज्जित] स्तपित (महा) । 

मज्जिअ वि [दे] १ प्रवलोकित, निरीक्षित । 
२ पीत (दे ६, १४४) । 

मज्निअ वि [मज्नित| स्तात, (पिंड ४२३» 
महा: पाश्न) | 

मज्जिअ वि [मार्जित] साफ किया हुमा 
(पठम २०, १२७, कप्प, झौप) । 

मज्िआ जी [ मार्जिता ] रसाला, भक्ष्य- 
विशेष---दही, शक्कर शभ्रादि का बना हुमा 
झौर सुगन्ध से वासित एक प्रकार का खाद्य, 
श्रीखएड (पाश्म, दे ७, २, पत्र २५९) । 

मज़िर वि [ मज़्नितू | मजन करने की श्रादत- 
वाला (गा ४७३, सण) । 

मज्जोक्त वि [दे] श्रमितय, नुतन (दे ६, 
११८) । 

मज्क न [मध्य | १ भ्रत्तराल, मकार/ वीच 

(पाञ्न, कुमाः द ३६, प्रासु ५०० १६७) । 

२ शरीर का अ्रवयव-विशेष (कप्पू) । ३ 

सब्या-विशेष, श्रन्त्य भोर पराघव्य के बीच की 

सख्या (है २, €०, प्राप्र) | ४ वि, मध्यवर्ती, 

वीच का (प्रासू १२५)। एस पु [दश] 

देश-विश्येप, गंगा शीर यमुना के बीच का 

प्रदेश, मध्य प्रान्त (गउड) । 'गय वि [गत] 
१ वीच का, मध्य में स्थित (आचा, कप्प)। 

२ पुं अ्रवधिज्ञान का एक मेंद (णुदि)। 
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कुल न [ कुछ] ! श्रेष्ठ कुल (निच्ू ५)। ' 


पुत्र (निर १, १)। “कण्हा स्री [कृष्णा] । 
राजा श्रेणिक की एक पत्नी (श्रत २५)। 
कप्प प. [कल्प] १ जैन ग्रन्थ-विशेष 
(णदि)। २ काल का एक परिमाण (भग 
१५)। कमल न [ कमल] सख्या-विशेष, 
चौरासी लाख महाकमलाग की सख्या (जो 
२)। 'कव्ब देखो मह-ऊव्ब (सम्मत्त 
१४६)। काय प्‌ [ काय] १ महोरग 
देवो का उत्तर दिशा का इन्र (ठा २, हे: 
इक) | २वि महान्‌ शरीरवाला (उवा)। 
काल प्‌ [काल] १ महाग्रह-विशेष, एक 
ग्रहदेवता (सुज्ज २० ठा २, ३)। २ 
दक्षिण लवण-समुद्र के पाताल-कलश का 
अधिप्ठायक देव (ठा ४, २--पत्र २२६) । 
३ एक इन्द्र, पिशाच-निकाय का उत्तर दिशा 
का इन्द्र (ठा २, ३--पत्र 5५)। ४ परमा- 
घामिक देवो की एक जाति (सम २८) । ५४ 
वायु-कुमार देवों का एक लाकपाल (ठा ४५ 
१--पत्र १९८) । ६ वेलम्ब इन्द्र का एक 
लोकपाल (ठा ४, १--पत्र १६८) | ७ नव 
निधियो में एक निधि, जो धातुओं की पृत्ति 
करता है (उप €८६ टी, ठा ६--पत्र 
४४६) । ८ सातवी नरक-भूमि का एक 
नरकाबास (ठा ५, ३-पतन्र ३४६, सम 
५८) । ६ पिशाच देवों की एक जाति 
। 


(राज) । १० उज्जयिनी नगरी का एक 
प्राचीन जैन मन्दिर (कुप्र १७४) । ११ शिव, 
महादेव (आव ६)। १२ उज्जयिनी का एक 
श्मशान (श्रत)। १३ राजा श्रेणिक का 
एक पुत्र (निर १, १)। १४न एक देव- 
विमान (सम ३५) । काछी जी [काली] 
१०७ विद्यान्देरी (सति ५)। २ भगवान्‌ 
सुमतिनाथ की -ासन-देवी (सत्ति ६)। ३ 
राजा श्रेणिक की एक पत्नी (अत २५) । 
'किण्हा ज्ली [ कृष्णा] एक महा-नदी (ठा 
४० बे--पत्र ३५१)। कुमुद, कुमुय न 
[ कुमुढ | १ एक देव-विमान (सम ३३) । 
२ सख्या-विशेष, चौरासी लाख महाकुमुदाग 
की सख्या (जो २)। 'कुसुुयअंग न [ कुमु- 
दाज्भञ] संख्या, कुम॒द को चौरासी लाख से 
गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह (जो २)। 
'क्ृम्स पुं [कूसे] कूमवितार (गउड)॥। 


पाइअसदमद्ण्णवो 





२ वि, प्रशस्त कुल में उत्पन्न, “निर्ख॑ता जे 
महावुला' (सूत्र १, 5, २४)। गया द्षी 
[गन्ना] परिमाण-विशेष (मग १५)। गह 
पुं (अह] ९१ सूर्य श्रादि ज्योतिष्क (सार्ध 
८७) । गह वि [आग्रह] झाग्रही, हठी 
(सार्थ ७) । 'गिरिपु [गिरि] १ एक 
जैन महाँप (उब, कप्प)। २ बडा पदव॑त 
(गठड)। 'गोब पु [ गोप] १ महान्‌ रक्षक । 
२ जिन भगवान्‌ (उवा) विसे २६५६)। 
'घोस प्‌ [घोष] १ ऐंखबत क्षेत्र के एक 
भावी जितदेव (सम १५४) । २ एक इन्द्र, 
स्तनित कुमार देवो का उत्तर दिशा का इन्द्र 
(ठा २, ३--पत्र 5५५)। दे एक वुलकर 
पुरुष (सम १५०) । ४ परमाघामिक देवों 
को एक जाति (सम २६)। ५ न, देवविमान- 


विशेष (सम १२, १७)। चढ प्‌ [चन्द्र] 
ऐरवत वर्ष के एक भावी तीर्थंकर (मम 
१५४)। जणिअ प्‌. [जनिक] त्रोष्ठी, 
साथंवाह भादि नगर के गएय-मान्य लोग 
(कुमा) । जलहि प्‌ [_ जलूधि_ महा-सागर 
(सुपा ४७४) | जस पु | यशस्‌ | १ भरत 
चक्रवर्ती का एक पौच (ठा ८--पत्र ४२६)। 
२ ऐरवत क्षेत्र के चतुर्थ भावी तीर्थंकर-देव 
(सम १५४) । ३ वि. महान्‌ यशस्वरी (उत्त 
१२, २३)। जाइ ही [जाति] घुल्म- 
विशेष (पएण १)। जाण न [यान] १ 
वडा यान--वाहन । २ चारित्र, संयम 
(प्राचा)। ३े एक विद्याधर-तगर का नाम 
(इक) । ४ पु मोक्ष, मुक्ति (पराचा)। जुद्र 
न [ युद्ध| वढी लडाई (जीव ३)। जुम्म 
पुन | युग्सम] महान्‌ राशि (संग ३५)। 
“गण देखो यण, “गामदुश्ारूमासे झ्गडसमीवे 
महाणमज्फे वा! (श्रोध ६६)। णई दी 
[ नदी | वडी नदी (गउड, पउम ४०० १३)। 
“णद्ियावत्त पु [नन्‍्यावते] १ घोष 
नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १-- 
पत्र १६८)। २ न एक देवविमान (सम 
३२) । 'णगर देखो नगर (राज)। 
“गछिण देखो नलिण (राज)। 'णील न 
[नील] १ रतल-विशेष । २ वि श्रति नोल 
वर्णावाता (जीव ३ श्रीप)। 'णीला देखो 


। 
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'नीछा (राज) । णुभाअ, 'णुभागवि 
[अनुभाग] मद्दानुमाव, महाशय (नाद-- 
मालती ३६, गच्छ १, ४५ भग, सिरि १६)। 
ुभाव वि [अनुभाव] वही प्र (ुर 
२, ३५० द्र ६६) । तमपहा ज्री [तिम- 
प्रभा] सप्तम नरक-न्ूथिवी (पर १७२)। 
तमा छी [ तमा] वही (चेह्य ७१६)। 
तीरा त्री [तीरा] नदी-विशेष (ठा ३, 
इ-पत्र ३५१)। टतुडिय न ['च्रुटित] 
महाश्रुट्ताग को चीौरामी लाख से गुएने पर 
जो संख्या लब्ध हां वह, सल्या-विशेष (वो 
२) | ढामद्ठि प्र [ दामास्थि] ईशानेद्र 
के वृषभ-नैन्य का श्रधिपति (इक) । दामदिद 
पु [दामद्धि] वही प्र्थ (ठा ५, (-म्र 
३०३) | 'दुम देखो मह-दूद्ुम (इक)। 
२ न एक देव-विमान (सम ३५) | 'दुमसेण 
पु [द्रमसेल] राजा श्रटिक का एक 
पुत्र जिसने भगवान्‌ महावीर के पा दीक्षा 
ली थी (श्रनु २)। 'ठव पर [देव] £ श्र 
देव, जिन-देव (पठम १०६ १२) । २ शिव, 
गौरी-पति (पउम १०६, १३० सम्मत्त ७६)। 
"टेवी क्षी ['ठेवी] पटरानी (कणू)। धण 
पु [धन] एक वर्क (पठम ५४६, ३५)। 
“धणु पु [घनुप्‌ ] वलदेव का एक पुत्र 
(निर १, ५) । “नई छी [ नदी] वी नदी 
(सम २७, कस) । “नद्आवत्त देखो 
“जदियावत्त (इक) । नगर न [ नगर| 
वडा शहर (परह २, ४) । 'नय् १ [ नई] 
ब्रह्मपुत्रा भ्रादि बडी नदी (प्रावम) । नि 
न | 'नलिन] १ सरया-विशेष, महानतिता। 
को चौरासी लाख मे ग्रुणते पर जो सह्यां 
लब्ब हो वह (जो २)। २ एक देव-विमात 
(सम ३३) । 'सलिणग न [ नल्लिई 
सख्या-विशेष, नलिन को चौरासी लाख तें 
गुराने पर जो सख्या लब्य हो है 
(जो २) । निमज्नामय पु ['लिर्यामक॥ 
श्रेष्ठ क्ंघार (उवा)। “निद्दा छी [निद्रा] 
मृत्यु, मरण (पठम ६, १६८)! तिनाद, 
'सिनाय वि ["निनाद] प्स्यात, अप 
(ोघ ८ ८६ टी) ! गसिसीह मं 
["निशीथ_] एक जैन पागम-ग्रत्य (गच्छ के 
२६)। 'त्ीला छी [नीडा_| एक महानदी 








मड्ुय--मणि 


मडुय पा [दि. मड्ुक] वाद्य-विशेष (राय 
४६) । 
मड़ा जी [दे] १ बलात्कार, हठ, जबरदस्ती 
दि ६, १४०, पाक सुर ३, १३६, सुख २, 
१५)। २ भ्राज्ञा, हुकुम (दे ६, १४० सुपा 
२७६) । 
मड्डिआ वि [मर्दित] जिसका मर्दन किया 
गया हो वह (हे २० ३६०पड़्‌ , पि २६१) । 
मड्‌डुअ देखो मद्दुअ (राज) । 
मठ देखो मड्डू । मढ्इ (है ४ १२६) । 
मढ पएन [मठ] सन्यासियों का ध्राश्नय, ब्रतियो 
का निवासस्थानः 'मढों (हें १, १६६, सुपा 
२३४ वज्जा ३४, भवि) मढ! (प्राप्र)। 
मढ्िअ देखो मड्डिआ (कुमा) । 
मढिअ वि [दे] १ खचित, गुजराती में 'मढेलु 
(एुयाउ प्रोसहीमो तिधाउमदियाउ घारिज्जा 
(सिरि ३७०) । २ परिवेष्टित (दे २, ७५५ 
पापञ्म) । 
मढी ज्ञी [ सठिका | छोटा मठ (सुपा ११३) । 
मण सक [मन] १ मानना । ३ जानना । दे 
चिन्तन करना | मणइ मणसि (पड्‌ , कुमा)। 
कबकू, मणिज्माण (मग १३, ७० विसे 
८१३) । 
मण पुंन [ मनस्‌ | मन, प्रन्त करण, चित्त 
(मग १३५ ७७ विसे ३५२५, स्वप्न ४२ 
द २२, कुमा, प्रासू ४४) ४८० १२१) 
“अगुत्ति ली [ अगुप्ति] मन का प्रसयम 
(पि १५६) । करण न [करण] चिन्तन 
पर्यालोचन (श्रावक दे३े७)। गुन्त वि 
[गुप्त] मन को सयम में रखनेवाला (संग) । 
'मुन्तिल्ली [शुप्ति] मत का संयम (उत्त 
२४, २)। जाणुअ वि [ ज्ञ] १ मन को 
जाननेवाला, मन का जानकार । २ सुन्दर, 
मनोहर (प्राक १८०)। जीविअ वि 
[जीविक] मन फो श्रात्मा माननेवाला 
(पणहू १४ २--पन्न २५)। 'जोअ पूुं 
[योग] मन दी चेद्टा, मनो-व्यापार (संग) । 
*णणु, 'एशुअ देखो जाणुअ (प्राकृ 
१८० पद )। यथभणी छी [स्तम्भनी] 
विद्या पिशेष, मन फो स्तव्ध करनेवाली दिव्य 
शक्ति (उम्र ७, १३७) । 'नाण न [ज्ञान] 


, 
ज्ञ, 








पाइअसदइमहण्णवो 






पयँव ज्ञान (कम्म ३, १८१ ४, १११ १७) 
२१)। "नाणि वि [ ज्ञानिन] मत -यंव 
नामक ज्ञानवाला (कम्म ४, ४०) | पज्त्ति 
द्री [पर्याप्ति] पुहलो को मन के रूप में 
परिणत करने की शक्ति (मगर ६, ४) । 
पञ्न॑ंव पुं [पर्यत्र] ज्ञान-विशेष, दूसरे के 
मन की प्रवस्था को जाननेवाला ज्ञान (भगः 
श्रौप, विसे ८३) । 'पञ्लाचि वि ['पर्यविन ] 
सन पयंव ज्ञानवाला (पव २१)। पसिण- 
विज्ना छी [ प्रइनविद्या ] मन के प्रश्नो का 
उत्तर देनेवाली विद्या (म १२३)। वलिअ 
वि [बलिन्‌, क| मनोवलवाला, हृंढ 
मनवाला (परह २ १, श्रीप)। मोहदण 
वि [मोहन] मन को मुग्ध करनेवाला 
चित्ताकर्षकफ (गा १२८)। योगि वि 
[योगिन्‌] मन्र की चेष्टावाला (भग)। 
बग्गणा छो [ बर्गणा] मन के रूप में 
परिणत होनेवाला पुदल-समूह (राज) । 
वज्ञ न [ बज ] एक विद्याघर नगर 
(इक) । समिइ लो [ समिति] मन फा 
संयम (ठा ८--पत्र ४२२)। 'समिय वि 
['समित]) मन को सयम में रखनेवाला 
(मग)। हस पुं [| हस] छन्द-विशेष 
(पिग)। हर वि [ हर] मनोहर, सुन्दर, 
चित्ताक्पंक (हे १, १५६ श्लौप, कुमा)। 
दृरण पुंन [ हरण_]| पिगल-प्रसिद्ध एक 
मात्रा-पद्धति (पिग)। अिराम, अभिरा 
मेल्ल वि [ अभिराम मनोहर (सम 
१४६ श्रीप, उप प्‌ ३२२, उप २२० टी) । 
मे वि[आप] सुन्दर, मनोहर (सम 
१४६, विपा १, १, श्रोप, कप्प)। देखो 
मणो । 
सर्ण देखो मणय (प्राक््‌ ३५) | 
सणसि वि [सनस्विन्‌| प्रशस्त मनवाला 
(हे १, २६) । छ्ी, णी (हे १, २६)। 
मणसिल'" ) ज्वी [ सन शित्ा ] लाल वर 
सर्णसिला $ को एक उपघातु, मनशिल, 
मेंनशिल (कुमा, हे १, २६)। 
सणग प्र [सनक] एक जैन वाल-मुनि, महपि 
शब्यंभवसूरि का पुशत्न शोर शिप्य (वृष्प+ 
घमंति ३८) । देखो सणय । 


मन का साक्षाक्नार करनतेवाला ज्ञान, मत - मसणगुलिया जो [दे] पीठिका (राय) । 


६६९ 


सणण न [सनन] ९१ ज्ञान, जानना। २ 
सममना (विसे ३५२५) । ३ चिस्तत (लावक 
रे३े७)। 

मणय पु [सनक] दितोय नरक-भूमि का 
तीसरा नरकेद्धक--नरकावास-विशेष (देवेन्द्र 
६) | देखो झणग । 

मणयं थ्र॒ [ सनाग्‌ ] प्रत्प, थोडा (हे २ 
१६६, पाग्म, पड ) । 

मणस देखो मण ७ मनस्‌ , 'पसन्नमणसों 
करिस्सामि! (पठम ६, ४५६), 'लामो चेव 
तवम्सिस्त होइ श्रद्दीशमणसस्स [ श्रोध 
५३७) । 

मणसमिल" ) देखो मणसिल्ा (कुमा, हे १, 

मणसितल्ा | २६, णी ३, स्वप्न ६४) । 

मणसीकय वि [ मनसिकृत_ चिन्तित (पएण 
३४--पत्र ७८२ सुपा २४७) । 

मणसीकर सक [ सनस्ि +क् ] चिन्तन 
करना, मन में रखना। मणमीकरे (उत्त 

२, २५) । 

मणस्सि देखो सर्णंसि (धर्मंवि १४६)। 

भण। देखो सणय (है २, १६६, कुमा) । 

सणाउ ) (श्रप) ऊपर देखो (फुमा, भवि, 
मणाउ | ११४, है ४, ४१८, ४२६) । 
मणाग ऊपर देखो (उप १३२, महा) । 
मणाल देखो मुणाछ (राज) | 

मणालिया जी [स्णालिका] पद्म-कन्द का 
मूल (त्तदु २०) | देखो मुणालिआ । 

मणासिला देखो सणसिला (हें १, २६» 
पि६४)। 

मणि पुद्नी [सणि] पत्पर-विशेष, मुकका 
झादि रत्व (कप्प, झ्रोप, कुमा, जी ३, प्रासू 
४)। अग पु [अड्ग] कल्प-न्वृक्ष को एक 
जाति जो झ्लाभूषण देतों है (सम १७)॥ 
आर पृ [कार] जीहरे, रत्नों के गहनों 
का व्यापारी दि ७, ७७, मुद्रा ७६, णाया 
१, १३४ घमंवि ३६) । कंचण न 
[ काखन] गरपिमन्यर्चत वा एक शिएर 
(व २, ३--पत्र ७०) । 'कूड न ['कृट] 
रुचक पर्यत का एक शिखर (दोव )॥ 
कापइज वि [ खखडित] रत्ल-जटित (पि 
१६६)। चइया छो [ चयिता]) नारे- 
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हजार योट्धाप्रों के साथ श्रकेता जुमनेवाला 
(मूत्र १, ३, १, ९” गठड) । 'रहि वि 
[ 'रथिन्‌ _ देखो पूर्व का श्रा शोर रेरा 
प्रथ (उप ७२८ टी) | राय पुं [राज] 
१ बडा राजा, राजाघिराज (उप ७६८ 
टी, रभा, महा)। २ सामानिक देव, इन्द्र- 
समान ऋद्धिवाला देव (सुर १५, ६)। ३ 
ल्लीकपाल देव (सम “६) । 'रिट्ठ पुं ['रिप्ठ] 
बलि नामक इन्द्र का एक सेनापति (इक) । 
रिसि पुं [ ऋषि] वहा मुनि, श्रेष्ठ साधु 
(उव)। “रिह, रूह देखो मह-रिह (पि 
१४०, प्रभि १८७) । “रोरु पु [ “रोरु ] 
प्रप्रतिष्ठान नरकेचद्धक की उत्तर दिशा में स्थित 
एक नरकावास (देवेन्द्र २४)। “रोरूअ पुं 
['रोरुफ, 'रौरब] सातवीं नरक-भूमि का 
एक नरकवास --नरक-स्थान (सम ५८, ठा 
५, ३--पत्र ३४१, इक)। “रोहिणी श्लनी 
[रोहिणी] एक महा-विद्या (राज) | 'छजर 
पु [अल्सर] बडा जल-कुम्म (ठा ४, 
२--पत्र २२६) । 'लच्छी त्री [ल्य्ष्मी| 
१ एक श्रेष्ठि-सार्या (उप ७२८ टी) । २ छत्द- 
विश्येप (पिंग) । ३ श्रेष्ठ लक्ष्मी । ४ लक्ष्मी- 
विशेष (नाट)। ल्यंग न [ लछताड़् | 
सख्या-विशेष, लता नामक सख्या को चौरासी 
लाख से गुणने पर जो सख्या लब्ध हो वह 
(इक, जो २)। 'लया जी [ लता] संख्या- 
विशेष, महालताग को चौरासी लाख से ग्रुणने 
पर जो सझूया लब्घ हो वह (जो २)॥ 
“ज्ोहिअक्ख पु [लोद्विताक्ष] वलीन्च के 
महिप-सैन्य का श्रघिपति (ठा ५, १--सन्र 
३०२, इक) । वक्क न | वाक्य] परस्पर- 
संबद्ध श्र वाले वाक्यो का सम्रुदाय (उप 
८५६) । बच्छ पुं [ बत्स] विजय-विशेष, 
विदेह वर्ष का एक प्रान्त (ठा २, हे? इक) । 
बच्छा जी [चत्सा] वही (इक)। 'वण 
न | बन | मथुरा के निकट का एक वन 
(ती ७) | बण पुंन [ आपण _] बडी दूकान 
(मवि) | 'वष्प पु [बचपन] विजयक्षेत्र-विशेष 
(ठा २, ३--पत्र ८०, हक)। 'वय देखो 
मह-व्वय (सुपा ६५० ) | वबराह पूं 
[ बराह] १ विष्णु का एक प्रवतार (गउड) | 
२ घड़ा सूधर (सूत्र १ ७, २५)। वह 
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देखो 'पह्‌ (से १ ५८) ।वाउ पुं [ बायु] 
ईशानेन्द्र के श्रश्व-सैन्य का श्रधिपतति (ठा ५, 
१--पत्र ३०३, इक)। वाड पुँ [वाट] 
बडा वाडा, महान गोष्ठ, “निव्बाणमहावाडडा 
(उवा) । 'विगइ ज्री [ विक्ृति] श्रति 
विकार-जनक ये वस्तु--मघु, मास, मद्य श्रीर 
माखन (ठा ४, १-न्मन्न २०४ श्रत)। 
“विजय वि [ विजय] वढा विजयवाला, 
'महाविजयपुप्फुत्तरपवरपुडरीयाश्रों महाविमा- 
खाप्रो' (कप्प)। विदेह पुं [ विदेह] वर्ष- 
विशेष, क्षेत्र-विशेष (सम १२, उतरा, श्रौप, 
श्रत) | विमाण न ['घिमान] श्ैष्ठ देव- 
गृह (उवा)। वि न [विछ] कन्दरा 
प्रादि वडा विवर (कुमा) | बीर पु [चोर] 
१ वर्तमान समय के श्रन्तिम तोर्थंकर (चम 
१, उवा, विपा १, १)। २ वि महान्‌ परा- 
क्रमी (किरात १६) | 'वीरिआअ पु [ीये] 
इक्षयाकु वश के एक राजा का नाम (पठम 
५, ५) । वोहि, वीद्ी द्षी [वोथि, “थी ] 
बडा वाजार (पठम ६६९, ३४)। २ श्रेष्ठ 
मार्ग (आचा) । वेग पु [ वेग ] एक 
देव-जाति, भूतों की एक प्रकार की जाति 
(राज, इक) । वेजयत्ती ज्री [" बेजयन्ती] 
बढी पताका/ विजय-पताका, (कणयु)। 'सई 
जी | सती | उत्तम पतित्नता ज्ली (उप ७२८ 
टी, पडि)। सडणि लह्री ['शक्लुनि] एक 
विद्याघर-ल्लो (पएह १, ४-पत्र ७२)॥ 
'सड़िढ़ वि [ अ्रद्धिन] बडी श्रद्धावाला 
(्राचा/ पि ३३३)। 'सत्त वि ['सक्त्व] 
पराक्रमी (द्र ११५ मद्दा) । समुद्द प्र 
समुद्र] महासागर (उवा)। सयग, 
सयय पु | शतक] भगवान्‌ महावीर का 
एक उपासक (उवा )। 'सामाण न 
[सामान] एक देव-विमान (सम ३३)। 
"साल पु | शाल] एक युवराज (पडि)। 
“सिल्लाकंटय पुँ [ 'शिल्मकरण्टक | राजा 
कूरणिक और चेटकराज की लाई (भग ७, 
६--पत्र ३१५) । सीह पुं [ सिंह] एक 
राजा; पछ बलदेव और वासुदेव का पिता 
(ठा *--पत्र ४४७)। 'सीद्ृणिक्कीलिय, 
सीहनिकीलिय न [_ 'सिहनिक्रीडित ] 
तप-विशेष (राज. पव २७१-नया 
१५२२) । 'सीहसेण पुं[ 'सिंदसेन ] 


महाअत्त--महांगस 


भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा लेकर प्रनुत्तर 
देवलोक में उत्पन्न राजा श्रेणिक का एक 
पुत्र अनु २)। सुक पर [ शुक्र | १ एक 
देवलोक, सातवाँ देवलोक (सम ३३, विपा 
२, १)। २ सातवें देवलोक का इन्द्र (ठा २, 
३--पत्र ८५५)। हे न. एक देव-विमान (सम 
३३) | सुमिण पु [ स्वप्न] उत्तम फन का 
एक सूचक स्वप्न (णाया १, ६>-यत्र १३५ 
पि४४७)। सुर पु [असुर] १ वढ 
दानव । २ दानवों का राजा हिस्एयकरशिपु 
(से १, २ गठड)। सुव्बय, सुव्यया 
ज्नी [ मुत्रता] भगवान्‌ नेमिनाय की मुल्य 
श्राविका (क्प्पः श्रावम) । सूला हो 
['शूलहा] फाँसी (श्रा २७)। 'सेथ पूं, 
[*श्वत] एक इस्ध, कृष्पाएड नामक वान- 
व्यन्तर देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र (इक, 
ठा २, ३--पत्र ५५) सेण प्र [सेन] 
१ ऐरवत क्षेत्र के एक भावी जिन-देव (सम 
१४४)। २ राजा श्रेणिक का एक पुत्र 
जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ली 
थी (अनु २)। ३ एक राजा (विपा १, ६--- 
पत्र ८घ८घ)। ४ एक यादव ( णाया १, 
५)। ५ न एक वन (विसे २०८६) | देखो 
मह-सेण । 'सेणऊण्द पुं ['सेनकृष्ण | 
राजा श्रेणिक का एक पुत्र (पि ५२)। 
'सेणकण्हा ज्री [ 'सेनकृष्णा | राजा 
श्र रिक की एक पत्नी (अंत २५)। सेल 
पु [शैल] १ बडा पर्वत (खाया १, १)। 
२ न नगर-विशेप (पठम ५५, ५३) । 
'सोआम, 'सोदाम पुं [ सौदाम_] वैरोचत 
बलीद्र के प्श्व-सैन्य का अश्रधिप्ति (ठा ५, 
१, इक) | हरि पु [ हरि | एक नर-पति: 
दसवें चक्र्वत्ती का पिता (सम १५२)। 
'हिमव, 'द्विमवत पु [ 'हिमवत्‌ | १ 
पवेत्-विशेष (पठम १०२, १०४ गा रे, 
२, महा) । २ देव-विशेष (जं ४) । 
मद्दाअत्त वि [दे] झ्ाव्यः श्रीमन्‍्त (दे ६; 
११६) । 
महाइय पुं [ दे | महात्मा (भवि)। 
महाणड पुं [दे. मद्दानट] रुद्र, महादेव (दे 
६, ४, १२१) । 
महाणस न [मद्दानस_ रसोई-घर, पाक-स्थान 
(णाया १४ 5, गा १३० उप २५६ टी) । 


मण्यगण-मज्न 





कम मरिणज्जद (कुप्र १०६)। वकु 
मण्णसाण (चाट, चैत्त १३३)। 
मण्णण न [मानचन]| माचता, श्रादर (उप 
१५४) । 
मण्णा देखो मन्ना (राज) । 
सण्णिय देखो सज्निय (राज) । 
मण्णु देखो सन्तु (गा ११,५०८ दे ६, ७१५ 
बेणी १७) । 
मण्णे देखो मणे (कप्प)। 
मत्त वि [मत्त] १ मद-गुक्त, मतवाला (उवा/ 
प्रासू ६४ ६८, भवि])। २न मय, दाह 
(ठा ७) | ३ मद, नशा (पव १७१) । जला 
ही [ जत्य] नदी-विशेष (ठा २, ३» इक)। 
मत्त देखो मेत्त 5 मात्र, 'बयणमत्तमिट्वार' 
(रभा) ! 
मत्त न [ अमत्र, सात्र] पात्र, भाजन (प्राचा 
२, १, ६, २० श्रोष २५१) | देखो मत्तय | 
मन्त (श्रप) देखो मश्च ८ मत्यं (भवि) 
मक्तगय पु [मत्ताज्लऊ, ढ] कल्पवृक्ष की 
एक जाति, मद्य देनेवाला कल्पततरु (सम १७ 
पव १७१) । 
मत्तड पु [सातेण्ड | सूर्य, रवि (सम्मत्त १४५५ 
सिरि १००५) । 
मत्तग न | दें] पेशाव, मूत्र कुलक ६) । 
मत्तग । पुन [अम्तत्र, मात्रक] १ पात्र: 
मंत्तय $ भाजन । २ छोटा पात्र, विदज्जश्रों 
मत्तन्नी होइ' (बृह ३, कप्प) । 
सत्तय देखो मत्तग > दे (कुलक १३) | 
जी [दें] बलात्कार दे ६, ११३)। 
मत्तदारण पुंन | मत्तवारण_] वरडा, चरामदा, 
दालान (दे ६, १२३) सुर ३, १०० 
भवि) । 
मत्तवाल पु [दे] मतवाला, मदोन्मत्त (दे ६, 
१२२, पड़ , सुख २, १७, सुखा ४८६) | 
मत्ता जी [सात्रा ] १ परिमाए (पिड ६५१)। 
२ झ्श, भाग, हिस्सा (स ४८३) । ३ समय 
का सूक्ष्म नाप । ४ सूक्ष्म उच्चारण-कालवाला 
वर्णावयव (पिंग) ५ अल्प, लेश, लव (पाप्न)। 
सत्ता भ्र [ मत्था] जानकर (सूत्र १, २ २, 
२) । 
मत्तालव पूं [दे मत्ताल्म्य) वरडा, वरा- 
मदा (दे ६, १२३, सुर १, ५७)। 





पाइअसद्महण्णवो 


भत्तिया छी मिट्टी (पएण १-- 
पत्र २५) | बई जी [ बनी| नारी-विशेष, 
दशारणंदेश की राजधानी (पव २७०) | 


दं७१ 


सदहण न [मर्देन] १ अ्ग-चप्पी, मालिश 
(सुपा २४) | २ हिसा करना, तसधावरभुय 
महणय विविहँ॑ (उबव)। ३ वि, मर्देन करने- 








मत्थ . पुन [सस्त, के| माया, सिर (से | घाला (ती ३)। 
सत्थग | ५ स ३८५५ प्‌) | त्थ वि मदत्ञ पुं [ मर्देछ] वाद्य-विशेष, पुरज, मृदग 
सत्थय “ ['स्थ]| सिर में स्थित (गउड)। (दे ६, ११६, सुर ३, ६८५ सिरि १५७) । 


मणि पुं [मणि | शिरोमणि, प्रवान, मुख्य 
(उप ६४८ टी) । 

सत्थय पुन [ मस्तक | गर्म, फल श्रादि का 
मध्यमाग--अन्त सार (श्राचा २, १, ८, 
६) । 

मत्थयधोय वि [दे वोतवमस्तक] दासत्व 
से मुक्त, गुलामी से पुक किया हुआ (णाया 
१, १--पत्र ३७)। 


मत्थुलुंग । न [ मस्तुलुद्ध | १ मस्तक-स्नेह, 
मत्थधुलुय ॥ मिर में से मिकलता एक प्रकार 


का चिकना पदार्थ (पणएह १, १५ तदु १०) ॥ 
२ भेद का फिप्फिस श्रादि (ठा ३, ४-पत्र 
१७०० भग, त्तदु १०) । 

सथिय देखो महिआ ८ मथित (परह २, ४--- 


मदल्ठिअ वि [मार्देलिक] मृदग वजानेवाला 
(सुपा २६४, ५५३) । 

मद्दव न [साठव] सुद्ुता, नम्नता, विनय, 
अहंकार निग्रह [प्रीप, कप्प) । 

मदबि वि [मार्देविन] नम्र, विनीत, अष्ज- 
विय मद्दवियं लाधवियं' (सूप २, १, ५७» 
आचा) । 
मद॒विअ वि [सादेविक, त] अपर देखो 
(वृह ४, वव १)। 

महिज देखो मड्डिआ (पाञ्म) । 


मद्दो की [माद्री] १ यजा शिशुपात की मा 
का नाम (सूत्र ३, ३, १, १ टी)। २ राणा 
पाण्ड्र की एक छी का नाम (वेणी १७१)॥। 


पत्र १३०)। ;[: 
मदूदुअ पुं [मद दु | भगवान्‌ महावीर का 
हे मद (कुमाः प्यौ १६: राजगृह-निवासी एक उपासक (भ्रग १८, 


मद (मा) देखों मय ८ मृत (प्राक्ृ १०३) । 

मदण देखो सयण (स्वप्त ६३, नाट--मृच्छ 
२३१) । 

मदणसला(गा) देखो धयण सलागा (परण्ण 
६--पत्र ५४)। 

सदणा देखो सद्रणा ८ मदना (णाया २--पत्र 
२५१) । 

मदणिल्त वि [ मदनीय | कामोद्दीपक, मदस- 
वर्धक (जाया १, (--पत्र १६, झप) । 

मंद देखो सइ >मति (मा ३२ कुमा) पि 
१६२)। 

मदीअ देखों सईआ (स २३२)॥ 

मसठ॒वी देखो मउ॒ड (चड) | 

मदोली छी [दे] दूती, दूत फर्म करनेंवाली 
र्ली ( पड )। 

सह सक [स्द्‌ | १ चूर्ण करना । मालिश 
करना, मसलना, मलना। महाहि (कप्प)। 


कर्म, महीअदि (नाट---पृचछ १३५) | हेकू, 
संह्दिउ (पि ५८५) । 


७--भत्र ७५०) । 
सदूदुग पु [मदूगु, क] पक्षि-विशेष, जल- 


वायस (संग ७, ६--पत्र ३०८)। देखो 
मग्यु । 

सदूदुग देखो मुदुग (राज) । 

मधु देखो महु (पड्‌ + रंभा, पिंग) । 
मथुधाद पु [मघुघात| एक म्लेच्छ-नाति 
(मृच्छ १५२) । 

मधुर देखो महुर (निचू १५ भाक् ८५) । 

मधुसित्य देखो महुसित्थ (ठा ४, ४“-मत्र 
२७१) । 

मधूला दी [दे मधूला] पाद-गएड (राज)। 

मन भ्र॒ [दे] निपेषार्थक भ्रव्यय, मत, नहीं 
(कुमा) । 

मनुस्स देखो समणुस्स (चड, भग) । 

मन्न देखो मण्ण मन्नइ, मन्नर्सि (भाचा, महा), 
मनन्‍्नते, मन्नेसि (रंभा)। कर्म, मन्निज्जउ 
(महा) । वह, मन्नत, मन्नसाण (सुर १४, 
६७१, झ्ाचा, महा» सुपा ३०७, सुर ३, 
१७४)। 


६८२ 





महिस्सर पु [महेश्वर] एक इन्द्र, भुतवादि- 
देवो का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३--- 
पत्र ५५) । देखो महेसर ! 


महीं जी [मद्दा]| १ शाथवा, भूमि, घरती 
(कुम० पाश्न)। २ एक नदी (ठा ५, २-- 
पत्र ३०८) । हे उन्द-विशेष (पिंग)। 'नाहव 
पु [नाथ] राजा (उपप्रृ ६१)। पहु 
पु [प्रभु] राजा (उप ७२८ टी)। पाल 
पु [पाल] वही श्र (33 १५ दी, उब)। 
“रह प्‌ | रूह वृक्ष पेड (पान) सुर हे, 
११०० १६, २४८)। बह पु [पति] 
राजा (श्रा २८, उप १४६ टी सुपरा ३८)। 
बीढ न [पीठ] भूमि-तल (सुर २, ७४) । 
'सपु [श] राजा (कला १४)। सक्ष पु 
[शक्र] वही अर्थ (श्रा १४)। देखो 
महि" । 

महु पु [मधु] १ एक देत्य (से१, १, 
प्रच्चु ४०) । २ वसन्‍त ऋतु, 'सुरही महू 
वसतो' (पाञ्न, कुमा)। ई चैत्र मास (सुर 
३, ४०, १६, १०७ पिंग)। ४ पाचर्वों 
प्रति-वासुदेव राजा (पठम ५, १५६) । ५ 
एक राजा (श्र ६९)। ६ मधुरा का एक 
राज-कुमार (पउम १२, २)। ७ चक्‍वर्त्ती 
का एक देव-कृत महल (उत्त १३, १३)। 
८ मधुक का पेड, महुश्रा का गाछ्ठ (कुमा) | 
६ भशोक्‍-वृज्ष (चड)। :० न मद्य, दारू 
(से २, २७)। ११ क्षौद्र शहद (कुमा, पव 
४२ ठा ४, १)। १२ पुष्प-रस । १३ मधुर- 
रस । १४ जल, पानी (प्राप्र/ है ३३ २५) । 
१५ छन्द-विशेष (पिग)। १६ मधुर, मिट्ट 
वस्तु (१एद २, १)। आर पुसख्ती [कर] 
अमर, भौरा (पाश्न। स्तप्त ७३७ झौप, 
कप्प, पिंग)। छ्री रआ परी (अभि 
१६०, नाट--पच्ठ ५७) । अरखीित्ति छी 
[ करवृत्ति] माधुकरी, भिक्षा वृत्ति (सुपा 
८३े)। आर्रागीय न [ करागीत] नाव्व- 
विधि-विशेष (महा)। आखवब वि ['लआश्रव] 
लब्वि-विशेषवाला, जिसके प्रभाव से वचन 
मधुर लगे ऐसी लब्धघिवाला (पणह २, १-- 
पत्र १००)। 'शुज्षिया त्री [गुटिका] 
शहद की गोली (ठा ४, २)। 'पड़छ न 
[पटल] मधुपुडा (दे ३, १२)। भार 


पाइअसदमहण्णबो 





पु [ भार | छत्द-विशेष ।'मक्खिया , 


भमच्छिआ ज्री [मक्षिका] शहद की 


मकक्‍्खी, “श्रह उड्डियाउ तोमरम्ुह्माउ महुविख 
(?मक्वि)याउ सब्वत्तोी (घमंवि १२४ 
गा ६३४)। समय वि [मय] मधु से 
भरा हुआ (से १, ३०)। मद पु [ मथ] 
विष्णु, वासुदेव, उपेन्द्र (पाग्न, से १५ १७)। 
२ भ्रमर (से १, १७)। मह पु [मह] 
वसन्‍्त का उत्सव (से १, १७)। महण 
पुं [मथन_| १ विष्णु (से १,१ वज्जा २४, 
गा ११७) है ८३८४ पि १४३) विग) । २ 
समुद्र, सागर । ३ सेतु, पुल (से १, १)। 
मास पु [सास] चैत मास (भवि)। 
'मित्त पुन [मित्र] कामदेव (सुपर 
५२६)। "मेहण न [ मेहन ] रोग-विशेष, 
मधु-प्रमेह (झाचा १, ६, १, २)। 'मेहणि 
वि [ 'मेहनिन्‌ ] मधुमेह रोगवाला 
(आचा)। मेद्दि पु [ मेहिन] वहो श्रयं 
(आचा)। राय पु [राज] एक राजा 
(स्यण ७४)। लट्ठि त्री [यष्टि] १ 
श्रोषधि-विशेष, यष्टिमघु, मुलेठी, जेंठी मघु । 
२३ क्षु,ईख (हे ११२४७)। 'चक्क पु [ पर्क] १ 
दियुक्त मधु, दही श्रोर शहद । २ पोडशोप- 
चार पूजा का छठवां उपचार (उत्तर १०३)। 
चार पु [वार] मद्य, दारू (पात्न)। 
'सिंगी जो [ ख्ज्नी ] वनस्पति-विशेष 
( परण १-पत्र ३५)। सुयण पु" 
[ सदन] विष्णु (गउड, सुपा ७) । 


सहुअ पु [सघूक] १ वृक्ष विशेष, महुप्ा 


का गाछ (गा १०३)! २ न, महुझा का 
फल (प्राप्र, है १, २२२) । 


महुअ पु [दे] ९ पक्षि-विशेष, श्रीवद पक्षी । 


२ मागव, स्तुति-पाठक (दे ६५ १४४) । 


सहुण सक [ सथ्‌ ] १ विलोडन करना । 


२ विनाश करना । वकृू “विमुक्टटद्रहामा 
जलियजलरापिगलकेसा महुर्णित-ज।लाकराल- 
पिसाया मुक्का' (महा) । 

महुत्त (प्र) देखो मुहुत्त (भवि) । 

महुप्पछ न [सहोत्पछ | कमल) पद्म, 'महुप्पलं 
पकय नलिण (पाप्न) । 

महुमुद्द पु [दे- मधुमुख ] पिशुन, दुर्जन, 
खल (दे ६, १२२) । 


महिस्सर--महेसर 


महुर पुं [महुर | १ भ्रनाय॑ देश-विशेष | २ 
उस देश ये रहनेयली प्रनाय॑ मनुष्य-जाति 
(परुह १, १--पत्र १४)। 
महर वि [मधुर] १ मीठा, मिट्ट (कुमा, 
प्रासू ३३, गठड, गा ४०१)। २ कोमल 
( भंग ६, ३१५ श्रीप )। भासखि वि 
[ भापिन] प्रिय-मापी (पठम ६, १३३) । 
महुरा छी [मथुरा] भारत की एक प्रप्िद् 
नगरो, मथुरा (ठा १०० समर १५३५ परह 
१, ३, ६ २ £ ०, कुमा, वज्जा १२२)। 
मगु पु [ मद्ग _] एक प्रसिद्ध जैनाचाय॑ 
(सिक्खा ६२)। हिंव पुं [ घिप] मथुरा 
का राजा (कुमा) । 
महुरालिअ वि [दे ] परिचित (दे ६, १२५)। 
महुरिम पुद्छी [मधुरिमन_ मधुरता, माधुव॑ 
(सुपा २६४ कुषप्र ५०) | 
महुरेस पुँ [मथुरेश] मथुरा का राजा 
(कुमा) । 
महुला छी [दे] रोग-विशेष, पादन्‍गएड 
(निचू २) । 
महुसित्थ  [मधुसिक्थ] १ मदन, मोम 
(उप प्‌ २०६) । २ पल-विशेष, ज्ली के पैर 
में लगा हुआ श्र॒लता तक लगनेवाला कादी 
(ओपघभा ३३) । ३ कला-विशेष (स ६०२२)। 

महुच्सव देखो महूसव (राज) | 

महूअ देखो महुअर-मघुक (हुमा) हैं 
१२२) । 

महूसव पुं [ मद्दोत्सच] वडा उत्सव (सुर रे 
१०८१ नाट--मृच्छ ५४) | 

महेंद्र देखो महिद (से ६, २२) । 

महेड्ड पु [दे] पक, कादा (दे ६, ११६)। 

महेव्भ पुं [महेभ्य] बडा शेठ (त्रा ६ )। 


। महेभ पु [सहेभ] बडा हाथी (कुमा) | 


महेल्य कली [मदह्देला] जी, नारो (हैं 5 
१४६ कुमा) । 
महेस पु [महेश] नीचे देखो (त्रि ६४० भवि)! 
महेसर पुं [महेश्वर] १ महादेव, शिव (पठम 
३५, ६४. घमेंवि १२८)। २ जिनदेव, 
भहँनू (पठम १०६, १२)। हे शमन्तर 
प्राव्य (सिरि ४२) । ४ भुतवादि देवों के 
उत्तर दिशा का इन्ध (इक)। दच १ 
[दत्त] एक पुरोहित (विपा १, ५) | 


मयंक--मर 








. केसरी (पठम २७ १७० उप पु ३०)। 
“लंछुण पु [लाउछन] चद्धमा (पाप्न: 
कुमा, सुर १३, ५३)। लछोअणा ख्री 
['रोचना] गोरोचत, गोरोचना, पीत-वरणों 
द्रव्य-विशेष (प्रमि १२७) । “रि पुँ [रि] 
सह (पात्म)। "रिद्मण पुँ [रिंद्मन_] 
राक्षस-वंश का एक राजाः एक लका-पति 
(पठम ५, २६२)। व प्र [धिप] 
सिह, केसरी (पाश्न स ६)। देखो मिअ, 
मिग ल्ड्द मृग १ 

मयंक 3) देखो सिअ्रक (हे १, १७७) १८०५ 
सरय॑ग | कुमाः पड , गा ३६६५ रसा) । 
सयग देखो सायग-“मातेग, 'कूचर वरुणो 
भिउडी गोमेहो वामणा मयगो (पव २६) । 
सर्यंग पूं [म्रदज्भ] वाद्य-विशेष (प्राक् ८) । 
सथयगय पुं [सतद्भज] हाथी, हस्ती (पठम 
८०, ६६० उप पु २६०) । 
मयणगा जी [सतगड़ा] जहाँ पर गया का 
प्रवाह रुक गया हो वह स्थान (णाया १, 
४--पत्र ६६) | 


मयंतर न [मतान्तर] भिन्न मतः भ्रन्य मत 
(भग) । 

मयद देखो सइंद ८ मृग्ेन्ध (सुपा ६२) । 

सयध वि [ भदान्ध _] मद के कारण प्रन्वा वना 
हुआ, मदोन्‍्मत्त (सुर २, ६६)। 

मयग वि [मस्तक] १ भरा हुप्रा। २न, 
मुर्दा (णाया १, १६० कुप्र २९५ झ्ौप) । 
'किश्व न [ कृत ] भ्राद्ध भ्रादि कर्म (साया 
१, २)। 

सय्रड पुं [दे] भाराम, बगीचा (दे ६, 
११५)। 

सयण पुं [सदन | १ कन्दर्प, कामदेव (पाप्नः 
घण २५, कुमा, रभा)। २ लक्ष्मण का 
एक पुत्र (पठम ६१, २०)। ३ एक वर्िक्‌- 
पुत्र (सूपा ६१७)। ४ छुन्द का एक भेद 
(पिंग) । ५ वि, मद-कारक, मादकः 'मयणा 
दरनिव्वलिया निव्वलिया जह कोहवा तिविहा' 
(विसे १२२०) । ६ न. मीस, मोम, 'मयणों 
मयण विश्न विलीणों' (घण २५, पाप्न, सुर 
२५ २४६)। 'घरिणी हो [ गृहिणी] 
काम-प्रिया, रति (कुप्र ९०४) । ालंक पूँ 


पाइअसइमसहण्णवो 


[वालझू] छन्द-विशेष (पिग)। 'तेरसी 
स्नी [ त्रयोदशी] चैत्र मास की शुक्ल 
त्रयोदशी तिथि (कुप्र ३७८)। ुम पु 
[द्रम] वृक्ष-विशेष (से ७, ६६)। फल न 
[फल] फन-विशेष, मैंनफल, 'तप्नो तेणुप्पल 
मयणाफनेण भाविय मशणुस्सहत्ये दिन्नं, एयँ 
वररुइस्स देजाहि' (सुख २, १७)। मजरी 
ञ्नी [ मझरी ] १ राजा चरडप्रयोत की एक 
क्ली का नाम | २ एक श्रेष्ठि-कन्या (महा) । 
रेहा की (“एखा] एक युवराज की पत्नी 
(महा)। वेय पु [ वेग] पुरुष-विशेष का 
नाम (सवि)। खुदरी छी [ सुन्द्री | राजा 
श्रीगल की एक पत्नी (सिरि ५३)। 'द्रा 
छ्ली [ गृह | छन्द विशेष (पिग)। हल देखो 
"फल मयणहलगंधग्नो ता उत्वरमिया चद- 
हाससुरा' (घरंवि €४)। 

मयणकुस पु [मद्नाहुश_] श्रीरामचन्द्र का 
एक पुत्र, कुश (पउम ६७, ६) । 

मयणसल्ागा + की [दे मदनशलाका] 

सयणसलाया | मेना, सारिका (जीव १ 
दी--पन्र ४१» दे ६, ११६) । 

मयणसाला जी [दे मदनशाल्य] सारिका- 
विशेष (पएह १, १--पत्र ८) । 

मयणा ही [दे- सदना] मैना, सारिका 
(उप १२६ टी, झ्राव १) । 

मयणा ज्ी [मदना | १ वैरोचन बलीन्द्र की 
एक पठरानी (ठा ५, १-पत्र ३०२)।॥ २ 
शक्र के लोकपाल की एक स्त्री (ठा ४, १-- 
पन्न २०४) । 

मयणाय पुं [मैनाक] १ दीप-विशेष | २ 
परव॑त-विशेष (भवि) | 

सयणिज्न देखो मदणिज्ञ (कप्प, पएण १७)। 


सयणिवास पुं [दे ] कन्द्प, कामदेव (दे ६, 
१२६) । 

मयर पुं [मकर] १ जलजत्तु-विशेष, भगर- 
मच्छ (झौप, सुर १३, ४६)। २ राशि- 
विशेष, मकर राशि (सुर १३, ४६ विचार 
१०६)। ३ रावण का एक सुभट (पठम ५६, 
२६) । ४ छन्द-विशेष (पिग)। 'केड पूं 
[केतु] कामदेव, कन्दर्प (कप्पू)। 'द्धय 
पुं [ध्वज] वही (पाप; कुमा/ रंमा)। 
'लंछण पुं [ छाआछन] पही (कप्पू, पि 
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५४) | “हर पुंच [ ग्रह] वही (पाप्न, से 

१, १८; ४, ४८, वजा १५४, भवि) | 

भयरंद्‌ पुँ [दे सकरन्द] पुष्प-रज, पुष्प- 
पराग (दे ६, १२३, पाप्न, कुमा ३, ५४) । 

मयरंद पु [ मकरन्द | पुष्प-रस, पुष्प-मधु (दे 
६, १२३» सुर ३, १०५ प्रासू ११३, कुमा)। 

मयछ देखो सइछ <- मलित (सुपा २६२) । 

सयलणा देखो मइलछणा (सुपा १२४, २०६)। 

मयलवुत्ती [दि] देखो मइलपुर्ती (दे ६, 
१२५) । 

मयल्रिअ देखो मलिणिआ (उप ७२८ टी) । 

मयहिगा ज्ञो [मतहिका] प्रधान, श्रेष्ठः 
'कूडक्खरविश्नो(?उ)मयल्लिगाएं' (रमा १७)। 

सयहू देखो सगह। सामिय पूुं [ स्वामिन ] 
मगध देश का राजा (पठम ६१, ११)॥। 
पुर न [पुर] राज-गृह नगर (वसु)। 
पहिबइ पुँ [ ।धिपति] मगघ देश का राजा 
(पउ्म २०, ४७)। 

मयहर पुं [दे] १ ग्राम-प्रघान, ग्राम-प्रवर, 
गाँव का मुखिया (पर २६८, महा, पठम 
६३, १६) । २ वि. वडील, मुखिया, तायक, 
सयलह॒त्यारोहपहाणमयहरेण (स २८०, 
महानि ४» पउम ६३, १७)। जह्ली. रेगा, 
"रिया, री (उप १०३१ टी, सुर १, ४१५ 
महा) सुपा ७६, १२६) । 

मयाई ज्री [दे] शिरो-माला (दे ६, ११५)। 

सयार पुं [मकार] १ “मा अझ्रक्षर। २ मका- 
रादि भ्रश्लील--प्रवाच्य शब्द, 'जत्य जयार- 
मयार॑ समणी जंपइ गिहत्यप्क्वा (गच्छ 
३, ४) । 

मयार (श्रप) देखो सराल (पिंग)। 

मयालछि पुं [सयालि] जैन महपि-विशेष--- 
१ एक भ्रन्तकृदू मुनि (अत १४)। २ एक 
भनुत्तर-गामी मुनि (पनु १) । 

सयाली छी [दे | लता-विशेष, निद्राकरी लता 
(दे ६, ११६ पाप्न)। 

सर पक [स्] मरना | मरइ, मरए (हे ४, 
२३४ भग) उव) महा, षड़्‌ )) मर (हे ३, 
१४१) | मरिजइ, मरिल्रठ (मवि, पि ४७७)। 
भुका, मरही, मरीध्त (प्लाचा/ पि ४६६) । 
भवि. मरिस्ससि (पि १२२) । वक्क. सर॑त. 
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मंसुयाहि माउयाहिं उवसोहियाई (खाया हे रे 
६--पत्र १५८) । 

माउआपय न [सावफाण्दू | मूलाक्षर, भर 
से ह तक फे अक्षर (दसनि १, ८५) | 

माउक्क वि [स्दु, के कोमल, कुमार (हे 
१, १२७, २, ६६, कुमा) । 

माउक्क न [सदुत्य] फोमलज (है १, १२७: 
२, २: कुमा) । 


माउच्चा छी [दे साठ्प्यछ्त] देखो माउन्च्छा ' 


( पड )। 
माउच्चा जी [ दे | सखी, सहेली ( पड )। 
माउच्छ वि [दे] मृदु, कोमल (दे ६, 
१२६) । 
माउत्त 
माउत्तण | २५ २ पड )। 
माउलछ प्‌ [मातुरू] माँका भाई, मामा 
(सुर ३, ८१, रमा, महा)। 
माउलिअ देखों मडलिआ (से ११, ६१)। 
माउलिंग देखो माहुलिग (राज) । 


माउलिंगा ! स्री [मातुलिड्ला, ड्री] वीजीरे ! 


माउलिंगी | का गाछ (परण १--पत्र 
३२, पठम ४२, ६) । 

समाउलुग देखो माहुलिंग (हे १, २१४, 
अनु) । 

मार्गद्अ पूं [माकन्दिक] माकन्दिकपुत्र 
नामक एक जैन मुनि (भंग १८--१ टी) | 
'पुत्त प्‌ [ वुत्र] वही प्र्थ (भंग १८) ३)। 
मागसीसी छी [मार्गशीर्पी] १ प्गहन मास 
की पूर्णिमा। २ प्रगहन की श्रमावास्था 
(इक) । 

सागह - वि [सागव के) १ मगघ- 
मागहय | देशीय, मगघ देश में उत्पन्न, मगघ 
देश का, मगध-संवन्धी (ओ्लोष ७१३, विसे 


१४६६, पव ६१, णाया १, ८) पठम ६६, । 


४५) | २प. स्तुति-पाठक, बन्दी, चारण 
(पाञश्र, भौप)। 'भासा जी [भाषा] देखो 
सार्गाहुआ का पहला श्रर्थ (राज) । 


सागहिआ जी [मागधिकरा] १ मगरव देश 


की भाषा, प्राकृत भाषा का एक भेद | २ | 


कला-विशेष (श्रौप)। ३ छन्द-विशेष (सुख 
२, ४४, भ्रजि ४) । 


माघवी 
। 
। 
| 


देखो माउक्क ८ मृदुत्व (कुमा है. 
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माघवई ज्ली [माघवती] जी नरक-भूमि 
(पव १४३५ इक, ठा ७--पत्र ३८८) । 
माघवा ? [माघवा, वी] ऊपर देखो, 'मघव 
| त्ति माघव त्ति य पुढवीणं नामघेयाई 
(जीवस १२» इक) । 
साज्जार देषो मज्जार (संक्षि २) । 
माडबिअ पूं [माटम्बिक] १ 'मड्व का 
प्रधिपति (णाया १, १५ भौप, कप्प)। २ 
प्रत्यन्त--सीमा-प्रान्त का राजा (परह १, 
५--पत्र €४) । 
माडविय वि [माडम्बिक] चित्र मंडप का 
। अध्यक्ष (राय १४१) । 
। साडिअ न [ दे] गृह, घर (दें ६, १२८) | 
मादढर पुं [माठर] १ सीघरमेन्र के रथ-सैन्य 
' का प्रधिपति (ठा ५, १--न्न ३०३, इक) । 
२ न, गोन्र-विशेष (कप्प)। ३ शाज््र विशेष 
, (णुंदि)। 
' साहर पुंकी [माठर] माठर-गोत्र में उत्पन्न 
। (णुंदि ४६) । 
माढरी हो [माठरी_] वनस्पति-विशेष (पणएण 
| ६-यपत्र ३६) | 
| साढिअ वि. [साठित ] सन्नाह-युक्त, वर्मित 
(कुमा) । 
माढी जी [साठी_] कवच, वर्मः वरुतर (दें ६, 
१२८ टी पएह १, ३--पत्र ४४ पाप्म, से 
१२, ६२) । 
साण सक[ मानय्‌ ] १ सम्मान करना, आदर 
करना । २ भनुभव करना । माणइ, मारणोए्द, 
माणति, माणेमि (हे १, २२८५ महा, कुमा! 
सिरि ६६) । वक्, माणंत, माणेमाण 
(सुर २, १८२, णाया १, १--पत्र ३३)। 
कवकू, साणिज्लंत (गा ३२०) । हेहझ, 
साणिउ, भाणेड (महा, कुमा) । कू. 
| माणणिज, माणणीअ भाणेयव्य (उब» 
सुर १२, १६५, अ्रभि १०७, उप १०३१ 
टी), जया य माणिमो होइ पच्छा होइ प्न- 
माणिमो' (दसदू १, ५)। 
माण पुन [मान] १ गये, झरहकार, ध्रभिमान, 
'भ्रडठद्वीकयमाणिस्थिमाणो (कुमा), _ पुष्च 
विवुहसमक्ख -गुरुओ एयस्स खडिय॑ मां 
| (सम्मत्त ११६) । २ माप, परिमाण । ३ 
सापने का साधन, वाट--बट्खरा प्रादि (प्रणुः 
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कप्प, जी ३०) श्रा १४) | ४ प्रमाण, सवृत 

(वित्ते ६४६, घमस ५२५)। ५ प्रादर, सत्कार 

(णाया १,१) कप) ६ पुं, एक दे (8-पुत्र (सुपा 

५४५)। इंत, इत्त, इल् वि [बन ] मान- 

वाला (पड , है २,१५६, हेका ७३, पि ५६४) 

छ्ली. त्ता, 'त्ती (कुमाः गठढ)। तुगपु 

[ठन्न] एक प्राचीन जैन कवि (नमि २१)। 

“बई छी [घती] १ मानवाली जी (से १०, 

६६) । २ रावण की एक पत्नी (पठम ७४, 
११)। संघ न [ सघ] एक विद्यापर-तगर 

(इक) | तबाइ वि [ वादिन] भ्रहकारी 

(झाचा) । 

माण वि [मान] मान-संवन्धी, मान काः 
'कोहाए माणाए मायाए (पडि) | 

माण न [दे] परिमाण-विशेष, दस शेर को 
नाप, गुजराती में 'माणु (उप १५४) | 

माणसि वि [दे] १ मायावी, कपटी (दे ६, 
१४० पड्‌ )। २ जी. चद्ध-वधु (दे ६, 
१४७) । 

माणसि देखो मणसि (काप्र १६६५ सक्षि 
१७, पड ) । 

माणण न [मानन] १ भझादर, सत्कार 
(आचा) । २ मातना (रयण ८४)॥। ३ 
अ्रनुभव । ४ सुख का धनुभवः 'सुइसमाणरी 
(प्रजि ३१) । 

माणणा छी [मानना] ऊपर देखो (परह ३, 
१, रयण ८४) । 

माणय देखो साण 5८ (दे) (सुपा ३५८) । 

माणव पुं [मानव] १ मनुष्य, मत्य॑ (पाम्रः 

सुपा २४३) । २ भगवान्‌ महावीर का एक 

गए (ठा €--पत्र ४४१. कंप्प) । 


साणबग ? प्र [सानवक्] £ एक निधि, 
माणवय ई श्रल्न शल्नो की पूर्ति करनेवाला 


निधि (उप €६६ टी. 6 ६-+पत्र डैंडं० 
इक) । २ ज्योतिष्क ग्रह-विशेष, एक महाग्रह 
(ठा २, ३० सुक २०)। ३ सौधर्म देवलोक 
का एक चैत्य-स्तम्म (सम ६३) | 

माणवी ज्री [सानवी_] एक विद्या-देवी (स्ति 
६)। 

माणस न [मानस] १ सरोवर-विशेष (परह 
१, ४? भौप, महा; कुमा) | २ मत, भन्त - 
करण (पाप्न, कुमा) । हे वि- मन सबनन्‍्वी, 





मरुू-मही 


मरूल पुं [दे] भरूत-पिशाच (दे ६५ ११४) । 

मरुबय देखो मरुअअ (गा ६७७, कुमा, विक्र 
२६) । 

मरुस देखो मरिस | मझ्सिज (भवि) | 


मल सक [ सलछू ] घारण करना (मग ९ 
३३ टी--पतन्र ४८०) । 


मल देखो मद्द | मलइ, मलेइ (हे ४, १२६५ 
प्राक््‌ ६८) भवि), मलेमि (से ३,६३३), मलेंति 
(सुर १, ६७) । कर्म मलिजइ (पंचा १६, 
१०)। बक्ृ, सर्कल [सि ४, ४२) । कवकू, 
मल्िज्ित सि ३, १३) । संकृ, मलिऊण, 
मणिऊण (कुमा, पि ५८५५) । क, मलेव्य 
(वै ६६, निसा ३) । 

मल पु [दे] स्वेद, पसीना (दे ६ १११)। 

मल पुंन [सल] १ मैल (कुमा, प्रासू २५) । 
२ पाप (कुमा)। ३ बँघा हुप्रा कर्म (चेइय 
६२२) । 

मलूपिअ वि [दे] गर्वी, भ्रहकारी (दे ६, 
१२१)। 

मलण न [मर्देन, सहन] मर्दंत, मलना 
(सम १२५० गउड, दे ३, ३४, सुपरा ४४०५ 
पंचा १६) १०) | 

मलय पुं [दे महक] ग्रास्तरण-बविशेष (णाया 
१, १--पत्र १३५ १, १७--पत्र २२६)। 
मलय पुं [दे मरूय] १ पहाड का एक भाग 
(दे ६० १४४) । २ उद्यान, वगीचा (दे ६, 

१४४ पाञ) । 

मलगय पुं [मल्य] १ दक्षिण देश में स्थित 
एक पव॑त (सुपा ४५६, कुमा, पड ) । २ 
मलय-परवत के निकट-वर्ती देश-विशेष (पव 
२७४५ विंग) । ३ छल्द-विशेष (पिग) । ४ 
देवविमान-विशेष [देवेन्द्र १४३) । ५न, ! 
श्रीखएड, चन्दन (जीव ३) । ६ पुक्की मलय 
देश का निवासी (पएह ?, १) । केउ पुं 
[केतु] एक राजा का नाम (सुपा ६०७) । 
“गिरि पुं [ गिरि] एकसुप्रसिद्ध जैन श्राचार्य 
श्रीर ग्रन्यकार (इक, राज) । चद्‌ पूं | 
[ चन्द्र] एक जैन उपासक का नाम (सुपा | 
६४५) | 'द्वि पुं | द्रि] पव॑त-विशेष (सुपा 
५७७) । भव वि [ भव] १ मलय देश में ' 
उत्पन्न ।२न] चत्दन (गठड)। 'सई जी 





पाइअसइमहण्णवो 


['मती] राजा मलयकेतु फी ज्लो (छुपा 
६०७) | “य [ज] देखो भव (राज)। 
“रह पु [ रूह | चन्दन का पेड (सुर १, 
र८घ) । २ न, चन्दन-काष्ठ (पाप्न) । 
पृचलू पु [ चल ] मलय पव॑त (सुपा 
४५६)। ।णिल पु [॥निरू] मलयाचल 
से चहता शीतल पवन (कुमा)। यल् 
देखो ।चल (रंमा)। 
मलय वि [मालय_] १ मलय देश में उत्पन्त 
(अण) । २न चन्दन (भवि)। 
मलबट्टी जी [दे] तस्णी, ग्रुवत्ति (दे ६, 
१२४) । 
मलहर पूं [दे] तुमुल-ध्वनि (दे 5६ १२०) । 
मछि वि [सलिन्‌] मलवाला, मल-्युक्त 
(भवि) । 
मलिअ वि [मदित] जिसका मर्देत किया 
गया हो वह (गा ११०, कुमा, है ३, १३५५ 
झौप, साया १५ १) । 


द्ज्र्‌ 


कुमार (शाया १५८) । को हो इतर शिता हद हो चादर उठ [चादिन] 
एक सुविख्यात प्राचीन जैन आचायें श्रीर 
अ्ंथकार (सम्मत्त १२०) । 

मल्ल न [माल्य] १ पुष्प, फूल (ठा ४, ४)। 
२ फूल की गरंथी हुई माला (परा्न> औप) । 
३ मस्तक-स्थित पुष्पमाला (हे २, ७६) । 
४ एक देंव-विभान (सम ३६)। ४ बलिः 
'मल्‍ल ति वलीए णाम' (भझ्राव० चूर्णि० भा० 
१ पत्र ३३२) । 

महइ पुं [सलछकि, क्रिस ] तृप-विशेष (भगः 
भ्रौप, पि ८६) ॥ 

मछग ) न [ दे, महक | १ पात्र-विशेष, 

महलय | शराव (बिसे २४७ टी, पिंड २१०, 
तंदु ४४) महा, कुलक १४ खाया १, €, 
दे ६, १४५५ प्रयो ६७) । २ चपक, पानपात्र 
(दे ६, १४५)। 

महय न [ दे] श्रपृप-भेद, एक तरह का पूझ्ा । 
२ वि. कुसुम्म से रक्त (दे ६, १४५) । 


मलिअ व [दे] १ लघु क्षेत्र | २ बुरएड (दे । मल्लाणी जी [दे] मातुलानी, मामी (दे ६» 


६, १४४) ! 

मलिओआ वि [ मलित |] मल-पुक्त, मलिनः 
मलमलियदेहवरत्या' (सुपा १६६) गउड)। 

मल्ज्जित देखो मल  मृद्‌ । 

मलिण वि [ मलिन_ मेला, मल-युक्त (कुमा, 
सुपा ६०१) । 

मलिणिय वि [मिनित_] मलिन किया 
हुआ (उव)। 

मलठीमस वि [ मलठीमस ] मलिन, मेला 
(पात्र) । 

मलेव्ब देखो मल ८ मृद । 

मलेच्छ देखो मिदिन्छु पि ८४, नाट--चैत 
१८)। 

मह्ठ सक [ मल्लू ] देखो मछ - मल (भंग ६, 
३३ टी) । 

मह्ठ पु [मल] १ पहलवान, कुश्ती लडने- 
वाला, वाहु योद्धा (औप, कप्प: परह २, 
४० कुमा)। २ पात्र, दीवसिहापडिपिल्लण- 
मल्ले मिललति नीसासे (कुप्र १३१)॥। 
३ भीत का अ्रवष्टम्भन-स्तम्म । ४ छुप्पर का 


आराघार-भूत काछ्ठ (संग ८, ६--पत्र ३७६)। ! 


जुद्ध न [युद्ध] कुश्ती (कण: है ४, 
३८२)। दिलन्न पुंन [दत्त] एक राज- 














११२ पाश्न, प्राक् ३८) । 

मल्ि वि [मलिन्‌] धारण-कर्ता (भग ६, 
३३ टी) । 

सल्लि वि [माल्यिन_] माल्य-युक्त, मालावाला 
(आप) । 

मल्लि की [मद्धि] १ उन्‍नीसवें जिन-देव का 
ताम (सम ४३७ खाया १, ८, मंगल १२५ 
पडि)। २ वृक्ष-विशेष, मोतिया का गा 
(दे २, १८)। 'णाहू, नाह पु [ नाथ] 
उन्‍नीसवें जिन-देव (महा. कुप्र ६३) । 

सल्नि छो [सल्लि] प्रृष्ष-विशेष (भंग ६, 
३३ टी) । 


्जु 


| मलिअज्जुग पुं [मलिकाजुन] एक राजा 


का तास (कुमा) | 


मछिआ जी [मलिऊा] १ पुप्प-वृक्ष-विशेष 


(साया १, ६, कुप्र ४६)। २ पुष्प-विशेष 
(कुमा) । ३ छंन्द-विशेष (पिग) 


महिहाण न [साल्याधान_] १ प्रुष्प-वन्वन- 


स्थान । २ केश-कलाप (भग ६, ३३ टी-- 
पत्र ४८५०)। 


मही देखो मछ्ठि (साया १, ८० पउम २० 


३५, विचार १४८० कुमा) । 
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सायहिय (अ्रप) देखो मागहिया (भवि) । 
माया ८ देखो माइ मातृ, 'मायाइ श्रहं 
भरियशें (घर्मवि ५५ पाग्न, तिपा १,६, पड़ )। 
शपिईइ, 'पिति पुंन [ पितृ ] माँ-चाप 
(पि ३६१५ स १८४) । मह पु [ मह| 
माँ का वाप (सुर ११, ४६ सुपर रे८४) | 
“वित्त देखा पिड़, 'दुहियाण होइ सरण 
मायावि्त महिलियाएँ (पठम १७, २१), 
तेणेव देवेण तहि मायावित्ताइ रोवमाणाईं 
सुर ६8, २३५, ?, २३६) धर्मवि २१५ 
महा) । 
माया देखो मत्ता-भात्रा, नो श्रइमायाए 
पाणभोयण भ्राहारेता (उत्त १६, ८, श्रीप, 
उब कम) । 
माया जी [माया] १ कपट, छल, शास्व, 
घोखा (मग, कुमा, ठा ३, ४, पाप्न, प्रासू 
१७५) । २ इच्धजाल (दें ३, ५३» उप 
परे३े)। के मन्त्राक्षर-विशेष, ही” श्रक्षर 
(सिरि १९७) । ४ छतद-विशेष (पिंग)। 
णर पुं [सर] पुरुष-वेश-घारी स्ली-ध्रादि 
(घमंस १२७५) । बीय न [बीज] ही” 
श्रक्षर (सिरि ४०१) । 'सोस पुन [सपा] 
कृपट-पुर्वंक अ्रसत्य वचन (णाया १, १५ 
पणह १, २, भग, श्रोप) । बत्तिअ, बत्तीय 
वि [ प्रत्ययिक] कपट से होनेवाला, छल- 
मूलक (भग/ ठा २, १ नव १७)। विवि 
[विन ] मायायुक्त (पठम ८८, ११) | ज़ी, 
अंबणी (छुपा ६२७) । 
मायि वि [माथिन्‌] मायान्युक्त, मायावी 
(उवा, पि ४०५) ! 
मार सक | मारय्‌ ] १ ताडइन करना। २ 
हिंसा करना । मारइ, मारेइ (श्राचा/ कुमा, 
भग) । भवि भारेहिस (वि ५२८)। कर्म, 
मारिजइ (उब) | वक्ू, मारत, मारेत (भत्त 
६२, पठम १०५, ७६) | कवकू मारिज्तत 
(युपा १५७)। सक्क मारेता (महा), मारि 
(अप) (हे ४, ४३६)। हेक्ू सारेडं 
(महा) . क मारियव्य, सारेयव्य (पउम 
११, ४२), मार्राणज्ञ (उप ३५७ टी) । 
मार पु [सार] १ ताडन (सुपा २२६)। २ 
मरण, मौत (झ्ाचा/ सूझ्र २, २, १७५ उप 
पु ३०८) । ३ यम, जम (सूझ्र १, १, ३, 
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७) | ४ कामदेव, कदर्प (उप रिया टी) । 
५ चौया नरक का एक नरकाबास (ठा ४» 
४--पत्र २६४० देवेन्द्र १०) । ६ वि, मारने- 
वाला (णाया १, १६--पत्र २०२)। वहू 
छ्ली [ बधू | :ति (सुपा ३०४)। 

मार प्र [मार] मणि का एक लक्षण (राय 
३०)। 

मारग वि [मारक] मारनेवाल। । छो “रिगा 
(कुप्र २३५) । 

मारण न [ मारण | १ ताडन । २ हिंसा (भंग 
सश१२१)। 

मारणअ (श्रप) वि [सारयित्‌] शरनेवाला 
(है ४, ४४३) । 

मारणंतिअ वि [ सारणान्तिक] मरण के 
अश्र्त समय का (सम ११५ ११६, श्रीप 
उत्रा, कप्प) । 


सारणया | दी [सारणा] भारना (भगः 
सारणा ) परुह १, ९ विपा १, १) । 


मारय देखो सारग (उबः सत्रोध ४३)। 

मारा जी [मारा] प्राणि-घर का स्थान, सूना 
(णाया १, १६--पत्र २०२)। 

मारे ली [मारि] १ रोग-विशेष, मृत्यु-दायक्र 
रोग (स २४२)। २ मारण (झझावमो) । ३ 
मौत, मृत्यु (उप ३२६) । 

मारि हेखो मार ८ मारय्‌। 

मारि वि [ मारिन्‌] मारनेवाला (महा) । 

सारिज्ज पुं [सारीच_] रावश का एक सुभट 
(पठम ५९, ७) | देखो मारीअ । 

मारिज्ि देखो म.गेहू (पउम ८२, २६) । 

मारिय वि [ मारित | मारा हुआ (महा) । 

मारिलग्गा क्री [दे] कुत्सित ज्ञी (दे ६ 
१३१)। 

सारिव पुन [दे] गौरव, “गौरवे मारिवे! 
(सक्षि ४७) । 

सारिस वि [ माहुश] मेरे जैसा (कुमा)। 

मारी छी [मारी] देखो मारि (स २८२) । 

सारिअ पु [सारीच] ऋषि-विशेष ( श्रश्नि 
२४६) । देखो मारिज़्त । 


मारीइ ] पु [मारीचि)] एक विद्याघर 
सारीजि | सामन्त राजा (पठम ८, १३२) । 


२ रावण का एक सुमट (पठम ५६, २७)। 





मायहिय--माठ्य 


मारुअ पु [मारुत] १ पवन, वाग्रु (पाश्न, 
सुपा २०४ सुर ३, ४०, १३, १६४, श्राप 
१४ महा)। २ हनूमात का पिता (से २, 
४४) । तणय पुं [ तनग्र] हनूमान [से 
४४ है ३, ८७)। त्यन [सत्र] पत्न- 
विशेष, वाताक्ष (पउम १६, ६१) । 
मारुअ पि [ सारुक | मद देश का, मह 
सवन्धी; 'णोो श्रमयवल्लरी माख्यम्मि कत्यइ 
धले होइ” (उप ६८६ दी) । 
मारुड पुं [| मारुति | हनुमान (से १, ३७)। 
माल श्रक [ मालू | १ शोमवा। २ बेष्टित 
होना । कू अच्चिसहस्ममाल्गीय' (णाया 
। १, १--पत्र ३८) । 
| माल पु [दे] १ प्राराम, बगीचा (दे ६, 
२४६) । २ मज्च, श्रासन-विशेष (दे ६, 
| १४६ णाया १, १--सत्र ६३१ पचा १३, 
| १४) । ३ वि मब्जु (दे ६, १४६)। 
| माल पूं [दे. माल] १ देश-विशेष (पठम 
६८० ६५)। २ घर का उपरि-भाग, तता, 
मंजिल, गुजरातो मे 'माछो (णाया १, ६-८ 
। पत्र ५७ चेहय ४८१, पचा १३, १४, णे 
| ३, ४--पत्र १५६)। ३ वनस्पति-विशेष 
(जं१)। 
माल" देखो माला । 'गार वि [ कार] मात्ी 
(उप प १६६)। 
| साल्ड ] ज्नी [माल्ती] १ लता विशेष | 
मालई 2 २ पुष्प-विशेष (पठम ५३, ७४७ 
पाप्म, कुमा) । ३ छन्द-विशेष (पिंग) । 
मालफार पुं [मालझ्वार] वेरोचन वीक के 
हस्ति-सैन्य का अधिपति (ठा % इरैनार्ति 
३०२, इक) । 
सालणीय देखो माल ८ माल । 
| मालय देखो साल 5 दे माल (ठा ३, 
पर २२३) । 
सालब पु [सालव] १ भारतीय देश-विशेष 
(इक, उप ?४२ टी)। २ मालव देश की 
निवासी मनुष्य (पएह १५» १--/त्र १४)। 
माठ्य पुँ [माल्य] म्लेच्छ-विशेष, आदमी 
को उठा ले ज'नेवाली एक चोर जाति (वर्ब 
४) । 





| 


महअर--मह्ा 


रा. २, १२०) | 'प्प पु [ आत्मन्‌] महान 
प्रात्मा, महा-पुरथ (पठम ११८ १२१)। 
“फल वि [फल] महान्‌ फनवाला (सुपा 
६२१)। वाहु पुं [ बाहु] राक्षस वंश का 
एक राजा, एक लंका-पति (पठम ५, २६५)। 
*बोह पुं [अबोध] महा-सागर, 
'इय बुत्तंत सोच रणएणा 
निव्वासिया तहा सुगया । 
महवोहे जतूर्ण जह 
पुरारवि नागया ततत्य॑ 
(सम्मत्त १२०) । 


व्यल पुं, [वल| १ एक राज-कुमार 
(विपा २, ७; भग ११, ११५ अभ्रत)। २ वि, 
विपुल बलवाला (मग, झभौप) । देखो महा- 
बरू। व्मय वि [सय] महामय-जनक 
(परह १, १)। “व्भूय न [ भूत] एथिवी 
भ्रादि पाँच द्रव्य (सूत्र २, १, २२)। 'मरुय 
पूं [ मरुत || एक महपि, अन्तकृद्‌ मुनि-विशेष 
(प्रत २५)। मास प्‌. [अश्व] महाव्‌ 
अश्व (भौप)। “यर देखो त्तर (णाया।१, 
१--पत्र ३७)। रब पूं, [ रब] राक्षस 
वंश का एक राजा, एक लका-पति (पठम ५, 
२६६)। रिसि प्‌ [ ऋषि | महंपि, महा- 
मुनि (उव, रयण ३७) । “रिह वि ["अहें] 
बडे के योग्य, वहु-मूल्य, कीमती (विपा १, 
३५ भीप, पि १४०)। 'वाय पं [बात] 
महान्‌ पवन (श्रोष रे८घ७)। व्यइस वि 
[_ब्रत्तिक] महाज़तवाला (सुपा ४७४)। 
“उ्वय प्‌ न [ ब्रत] महान ब्रत, “महत्वया 
पंच हुति इसमे! (पठम ११, २३), 'सेसा 
मह॒त्वया ते उत्तरगुणसजुयावि ने हु सम्मा 
(सिक्खा ४८० भगः उच)। व्वय पु 
[व्यय] विपुल खर्च (उप पु १०८) । 
'सलाग जक्षी [ शलाका] पल्य-विशेष, एक 
प्रकार की नाप (जीवस १३६)। सिच पूं 
[शिव | एक राजा, पष्ठ वलदेव और वासुदेव 
का पिता (सम १५२)। 'सुक्क देखो महा- 
सुक्क (देवेद्र १३५)। 'सेण पूं [सेन] 
१ भाठवें जिनदेव का पिता (सम १५०)। 
२ एक राजा (महा)। ३ एक यादव (उप 
इेथ८ टोी)। ४ न, वन-विशेष (विसे 
4४८४) । देखो महा-सेण । देखो महा" । 
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महआर पं [दे | गहनर-पति, निकुज का मालिक 


दि ६, १२३) । 


महई" श्र [महाति] १ भ्रति बडा । २ श्रत्यन्त 
चिपुल। जड वि [ जट| पति बडी जठ- 
वाला (पठम ५८, १२)। 'महाइंदइ पु 
[ 'महेन्द्रजित्‌ ] इक्ष्वाकु-बंश के एक राजा 
का ताम (पठम ५, ६)। 'महापुरिस पूं 
[महापुरुष] १ सर्वोत्तम पुरुष, सर्व-श्रेष्ठ 
पुरुष । २ जिनदेव, जिन भगवानु (पठउम १, 
१८) । महालय वि [ 'महत्‌ ] भत्यन्त 
बडा, 'महइमहालयसि ससारसि' (उवा, सम 


७२) । ज्ञी, लिया (भंग, उचा) | 
महई देखो मह ८ महत्‌ । 
महंग पुं [दे | उष्दू, ऊँद (दे ६, ११७) । 
महंत देखो सह +- महत्‌ (भाचा, औप) कुमा )। 


महच्च न [माहत्य | १ महत्त्व। २ महत्त्ववाला 


(ठा ३, १-पत्र ११७)। 
महण न [दे] पिता का घर (दे ६, ११४)। 


महण न [सथन_| १ विलोडन (से १, ४६, 
वजा ८) । २ घपंण (कुप्र १४८५) । ३ वि. 
मारनेवाला, दरितनागदप्पमहणा' (पएह १, 

नाएं च॑ 


४)। ४ विनाश करनेवाला, 
चरण च भवमहरणं' (सवोध ३५५ सुर ७) 
२२५) । छ्ी 'णी (श्रा ४६)। 
समहण पुं [ मदन | राक्षस वंश का एक राजा» 
एक लंका-पति (पठम ५, २६२) | 
महणिज्ज देखो महू - मह_। 


महति' देखो सहई (छा ३, ४, खाया १५ 


१५ श्रीप ) ॥ 


सहत्ती छो [ महती | वीसा-विशेष, सौ ताँत- 


वाली चीणा (राय ४६) । 

सहत्यथार न [दे] १ भाएड, माजन। २ 
भोजन (दे ६, १२५) । 

महप्पुर पुं [दे] माहात्म्यः प्रभाव, 'तुह 
मुहचदपहाए फरिसाण महप्युरो एसोः (रंभा 
४१) । 

महमह देखो सघमघ । महमहइ (हे ४, ७८» 
पड, गा ४६७), महमहेद (उव)। वक्ठ 
सहमहंत (काप्र €९७)। सक्त महमहिआ 
(कुमा) । 

सहमहिंआ वि [ प्रखुत] १ फैला हुआ (हे १, 
१४६ वज्जा १५०)। २ सुरभित (रंभा)। 


६७५ 





महम्मह देखो महमह, “जिप्नलोश्रसिरी महम्भ- 


हुई (गा ६०४)। 


महया देखो महा", 'मद्दयाहिमवंतमहंतमलय- 


मदरहिंदतारे! (णाया १, १ ही--पन्र ६५ 
झोप, विपा १, १: भंग) । 


भद्दर वि [दे] प्रसमर्थ, प्रशक्त (दे ६, 


११३) | 


महलयपक्ख देखो महार॒त॒क्ख (पड्‌--पृष्ठ 


१७६) । 


महल्ध वि [ दे महत्‌ ] १ वृद्ध, वडा (दे 


६, १४३ उवा, गठड, सुर १, ५४, पचा 
५, १६, सवोध ४७) श्रोध १३४६ प्रासू 
१४६, जय १२, सुपा ११७)। २ पृथुल, 
विशाल, विस्तीर्ण (दे ६, १४३, प्रवि १०, 
स ६६२) भवि) | छी 'छिया (श्रीप, सुपा 
११६, ५८७)। 


महल वि [दे] १ मुखर, वाचाट, वकवादी 


(दे ६, १४+% पड़्‌ )। २ पु जलघि, 
समुद्र (दे ६, १४३) । ३ संमृह, निवह (दे 
६, १४३० सुर १, ५४) | 


मद॒छिर देखो महल 'हरिनहकढिणमहल्लिर- 


पयनहरपरंपराए विकरालो” (सुपा ११) । 


महव देखो मघव (कुमा, भवि)। 
महा ही [मघा] नक्षत्र-विशेष (सम १३ 


सुज्ज १०, ५, इक) । 


महा" देखो सह - महत्‌ (उवा)। 'अडड न 


[ अटट_] सख्या-विशेष, ८४ लाख महाप्रट- 
ठग की सख्या (जो २)। अडडग न 
[ अटटाज्न_] सरूया-विशेष, ८४ लाख भप्रट्ट 
(जो २)। आल देखो काल (नाट--चैत 
प२)। ऊहू न [ऊदह] सस्या-विशेष, 
८४ लाख महाऊहाग की सख्या (जो २)। 
“कई पुं [कवि] श्रेष्ठ कवि, समर्थ कवि 
(गठड, चेइय ८४३ रमा)। 'कदिय पूं 
[क्रन्दित] व्यत्तर देवों की एक जाति 
(परहू १, ४ पश्रौप, इक)। कच्छ पं 
[ कच्छ] १ महाविदेह वर्ष का एक विजय- 
पेत्र--आ्रान्त (ठा २५ $ इक) । २ देव- 
विशेष (ज॑ ४)। कच्छा क्री ['कच्छा] 
अश्रतिकाय चामक इन्द्र की एक श्रग्न-महिपी 
(ठा ४, १--पत्र २०४, णाया २, इक) | 
'कण्ह पं [कृष्ण] राजा श्रेणिक का एक 
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साहब पु ः १ श्रीकृष्ण, नारायण ! मिं (श्रप) देखो अधि--श्रपि (भवि) । 


(गा ४४३, वज्जा १३०) | २ वसन्‍्त ऋतु । 
३ वेशाख मास (गा ७७७) रुक्मि ५३)। 
“पणइणी ञ्ली [ प्रणयिनी ] लक्ष्मी (स 
५२३)। 

माहविआ जञ्री [ माधविका नीचे देखो 
(पाप्त ) । 

माहवी क्ली [माधवी] १ लता-विशेष (गा 
३२२ श्रमि १६६, स्वप्त ३९)। २ एक 
राज-पत्नी (पठम ६, १२६५ २०, १८४) । 

माहारयण न [दि] १ वल्ल, कपडा। २ 
वच्भन-विशेष (दे ६, १३२) । 

माहिद पु [माहेन्द्र] * एक देव-लोक (सम 
८)। २ एक इन्द्र, माहेन््र देवलोक का 
स्वामी (ठा २, ३--पत्र ८५)। ३ ज्वर- 
विशेष, 'माहिदजरों जाप्यो' (सुपा ६०६) । 
४ दिन का एक मुहूत्त (सम ५१)। ५ वि. 
महेन्द्र-सम्वन्धी (पठम ५५, १६) । 

माहिदफल न [ साहेन्द्रफल ] इल्द्रयव, 
कौरेया का वीज (उत्तनि ३) । 

माहिल पुं [दे] महिषी-पाल, भैंस चरानेवाला 
(दे ६, १३०)। 

माहिवाय प्र [दे] १ शिशिर पवन (दे ६, 
१३१) । २ माघ का पवन ( पड )। 

माहिसी देखो महिसी (कप्प)। 

माद्दी ज्ञी [साथी | १ माघ मास की पूर्णिमा। 
२ माध की श्रमावस्या (सुज्ज १०, ६) । 

माहुर वि [ माथुर | मथुरा का (भत्त १४५)। 

माहर न [ दें] शाक, तरकारी (दे ६, १३०)। 

माहुर १ वि [साधुर, क] १ मधुर रस- 

माहुरय |) वाला। २ श्राम्ल रस से भिन्‍न 
रसवाला (उवा) 

माहुरिअ न [माघुये | मधुरता (प्राक्त १९)। 

माहुलिंग पु [मातुलिड्र | १ बोजपूर वृक्ष, 
चीजौरानीवू का पेड (हे १, २४४, घँंड)। 
२ न, वीजौरे का फल (पड़्‌ , कुमा) । 
माहेसर वि [साहेशवर] १ महेखर-भक्त 
(सिरि ४८५)। २ न नगर-विशेष (पठम 
१०, ३४) । 

माहेसरी कली [माहेश्वरी] १ लिपि-विशेष 
(सम ३५) । २ नगरी-विशेष (राज) | 


पाइअसदइमदहण्णवो 


मि" जी [ म्त्‌ ] मिट्टी, मट्टीः 'जह मिल्ले- 
वावगमादलावुणोवस्समेव गइभावों (विसे 
३१४२) । प्पिड पुं [ पिण्ड] मिट्टी का 
पिडा (श्रभ्मि २००) । 'म्मय वि [मय] 
मिट्टी का बना हुआ (उप २४२५ पिंड ३३४, 
सुपा २७०) । 
मिअ देखो सय >मृग, 'सवर्शिदियदोमेरां 
मिप्नो मझ्नो वाहवारोण (सुर ५, १४२, 
उत्त १, ५» पणह १, १५ सम ६०, रंभा» 
ठा ४, २० पि ५४)। चक्कन [चक्र] 
विद्या-विशेष, ग्राम-प्रवेश श्लादि में मृंगो के 
दर्शन श्रादि से शुभाशुभ फल जानने की 
विद्या (सूत्र २, २, २७)।+ 'णअणी, 
'नयणा स्त्री [नयना_] देखो मय-च्छी 
(नाट, सुर ६३ १५३) । “मय पु [मद | 
कस्तूरी (रभा ३५)। 'रिउ पुं [रिपु] 
सिंह (सुपा ५७?) | वाहण पु [ वाहन] 
भरतक्षेत्र के एक भावी तीर्थंकर (सम १५३) । 
मिअ पुं [ संग | हरिण के श्राकार का पशु- 
विशेष, जो हरिण से छोटा श्ौर जिसका 


पुष्छ लम्बा होता है। छोमिआअ वि 
[लोमिक] उसके वालो से बना हुश्ा 
(श्रणु ३५) । 


सिअ देखो सित्त ८मिन्र (प्राप्र) । 

मिअ वि [दे] भ्नकृत, विभूषित ( पड )। 

मिअ वि [ मित_] मानोपेत, परिमित (उत्त 
१६, ८55 सम १५२ कप्प)। २ थोडा, 
प्रल्प, मिश्र तुच्छा (पाञ्न)। वाई वि 
[बादिन_] झात्मा भ्रादि पदार्थों को परिमित 
माननेंवाला (ठा ८--पत्र ४२७) । 

मिअ देखो मित्र > इव (गा २०६ श्र, नाट) । 

मिअ' देखो सिआ। ग्गास पु [ झाम] 
ग्राम-विशेष (विषपा १५ १)। 

मिआआ जञ्ली [स्गया] शिकार (नाट-- 
शक्रु २७)। 

मिअक पुं [झूगाडू |] १ चन्र, चाँद (हे १, 
१३० प्राप्र कुमा, काप्र १६९४)। २ चन्द्र 
का विमान (सुज्ज २०)। ३ इध्ष्वाकु वंश 
का एक राजा (पठम ५, ७)। "मणि पूं 
['भिणि] चद्धकान्त मणि (कप्पू) । 





माहव--पिंठय 





मिअंग देखो मयंग ८ मृदग (कण) । 

मिअसिर देखो मगसिर (पि ५४)। 

मिआ छी [मृगा] १ राजा विजय की पत्नी 
(विपा !, १)। २ राजा वलभद्र की पत्नी 
(उत्त १६, १)। उत्त, पुत्त पु [पुत्र] 
१ राजा विजय का एक पुत्र (विपा ३, १ 
कर्म १५) । २ राजा वलभद्र का एक पुत्र, 
जिसका दूसरा नाम बलल्री था (उत्त १६, 
२)। वह ज्ली [ बती | १ प्रथम वासुदेव 
की माता का नाम (सम १५२)। २ राजा 
शतानीक की पटरानी का नाम (विपा 
१, ५) | 

मिइ क्री [मिति] १ मान, परिमाण। २ 
हद, श्रवधि, कि दुक्करमुवायाण न मिई 
जम्वायसत्तीए' (घमंवि १४३) । 

मिंट देखो मिउ 5 सृत्‌ (धंस ५४८) | 

मिह्ग देखो मयग ८ मृदग (हे १, १३२७ 
कुमा) । 

मिइंद देखो मइद्‌  मृगेद्ध (अमि २४२)। 

मिउ ख्री [मद] मिट्टी, मट्टी, 'मिउदडचकक- 
चीवरसामग्गीवसः कुलालुब्ब' (सम्मत्त २२४), 
“मिपिडो दब्बघडो सुसावगो तह ये दव्वसाहु 
त्ति' (उप २५४ दी) । 

मिड वि [सु] कोमल, सुकुमार (प्ौप, 
कुमा, सण ) । 

मिउ वि [ सृदु | मनोज्ञ, सुन्दर, 'मिउमदव- 
सपनते! (णंदि ५२) । 

मिंचण न [दे] मीचना, निमीलन ( दे 

३, ३०) । 


मिंज” , जी [मज्जा] १ शरीर-स्थित धातु- 
मिजा + विशेष, हाड के बीच का प्रवयव- 
मिंजिय * विशेष (परह १, ९--पत्र ८० महीः 





उबा; झौप) । २ मध्यवर्त्ती प्रवयवः 'पेहुए- 
मिजिया इवा' (परएुण १७--पत्र ५२६) । 
मिंठ ; पु [दे] हस्तिपक, हाथी का महावत 
मिंठिल / (उप १२८ टी, कुप्न ३६८० महा? 
भत्त ७६, धर्मवि ८घ१, १३५१ मत ६० 
उप १३०) | देखो मेठ । 
सिंढ ) पुंछी [सेट] १ मेंढा, मेड, मेष, गाडर 
मिंढय 2 (विसे ३०४ टी, उप 9 २०४ ऊुम 
१६२), 'तेयदरा मिंढया ते या (धर्मंदि 


महाँ-- 


रा ५, ३--पत्र ३५१)। पठम पुं [ पद्म] 
१ भरतक्षेत्र का भावी प्रथम तीर्थंकर (सम 
१५३) । २ पुंडरीकिणी नगरी का एक राजा 
झौर पीछे से राजाप (णाया १, १६--पत्र 
२४३) । ३ भारतवर्ष में उत्पन्न नववाँ 
चकवर्ती राजा (सम १५२५ पठम २०, 
१७४३) । ४ भरतक्षेत्र का भावी नववाँ 
चक्रवर्ती राजा (सम १५४४) । ४ एक राजा 
(ठा ६) । ६ एक निधि (ठा ६--पत्र 
४४६) | ७ एक द्रह (सम १०४) ठा २, 
३--पत्र ७२) | ८ राजा श्रेंणिक का एक 
पौत्र (निर १ १)। ६ देव-विशेष (दीव)॥। 
१० वृक्ष-विशेष (ठा २, ३)। ११ न, सस्पा- 
विशेष, महापक्चयाग को चौरासी लाख से 
गुणने पर जो सख्या लब्बच हो वह (जो २)। 
१२ एक देव-विमान (सम ३३) । पमअग 
न पद्माद्न ] सख्या-विशेष, पद्म को चौरासी 
लाख से ग्रुगने पर जो सख्या लब्ध हो वह 
(जो २)। प्सा क्री [पद्मा] राजा 
श्रेणिक वी पक पुत्र वक्ष (निर १, १)। 
“पड़िय वि [पण्डित | श्रेष्ठ विद्न्‌ (रंमा)। 
“पद्टण न [ पत्तन] बडा शहर (उचा)। 
*पण्ण, पन्न वि [ प्रन्न] श्रेष्ठ बुद्धिवाला 
(उप ७७३, पि २७६)। परम न [ प्रभ] 
एक देव-विमान (सम १३) । पानी 
[ प्रभा] एक राज्ञी (उप १०३१ दो) 
“परद्द पु [ पक्ष्म] महाविदेह वर्ष का एक 
विजय--प्रान्त (ठा २, ३)। 'परिण्या, 
“परित्ना जो [परिक्षा] श्राचाराग सूत्र के 
प्रथम श्रुतस्कन्च का सातवाँ श्रव्ययन (राज, 
झाक) । पसु पुं | पशु] मनुष्य (गउड) । 
“पह पु [पथ] बडा रास्ता, राज-मार्गें 
(मग) परह १, ३, भौप) । पाण न [ प्राण] 
ब्रह्मतोक-स्थित एक देव-विमान (उत्त १८, 
२८) | 'पायाल पु ["पाताल] बढा 
पाताल-कलश (ठा ४, २--पत्र २२६, सम 
७१) | पालि छी [ पालि] १ बडा पल्य । 
२ सागरोपम-परिमित भव-स्थिति--आ्रायु, 
अहमासि महापाएे 
जुदम वरिससशोवमे | 
जा सा पालिमहापाली दिव्या 


वरिससओझोवमा 
(उत्त १८५, २८) । 
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“पिंड पु [ पिछू] पिता का वडा भाई 
(विपा १, ३--पत्र ४०) ।पीढ पुँ | पीठ | 
एक जैन मह॒पि (सट्टठि ८५१ टी)। पुख 
न [पुद्ध] एक देव-विमान (सप्त २२)। 
पुडन [ पुण्ड] एक देव-विमान (सम 
२२) | पुडरीय न [ पुण्डरीक| १ विशाल 
श्वेत कमल (राय) । २ पु, ग्रह-विशेष (सम 
१०४) । ३ देव-विशेष । ४ देखो 'पुडरीअ 
(राज)। 'पुर न [ पुर | १एक विद्याघर-नगर 
(इक) । २ नगर-विशेष (व्रिपा २७७) । पुरा 
छी [पुरी] महापक्षम-विजय की राजधानी 
(ठा २,३--पत्र 5०) । 'पुरिस प्र [पुरुष] 
१ श्रेन्‍्ठ पुरुष (पएह २, ४)। २ किपुरुप- 
तिकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, 
३--पत्र ६५) | “एरी देखो 'पएरा (इक)। 
'पोंडरीअ न ['पुण्डरीफ] एक देव-विमान 
(स ३३) । देखो 'पुडरीय (ठा २, ३--पत्र 
७२)। फछ देखो मह-प्फछ (उवा)। 
'फलिह न [ रफटिक] शिखरी पत्रत का 
एक उत्तर-दिशा-स्थित कुठ (राज)। बल 
वि [ बल] १ महान बलवाला (भग)। 
२पु ऐरत क्षेत्र का एक भावी तीथंकर 
(मम १५४) | ३ चक्रवर्ती भरत के वश में 
उत्पन्न एक राजा (पउम ५, ४, ठा ८+-+पत्र 
४२६) | ४ सोमवशीय एक नर-पत्ति (पउम 
५, १०)। ४ पाँचवें वलदेव का पृव॑जन्मीय 
नाम (पउम २०, १९०) । ६ भारतवप॑ का 
भावी छठवाँ वासुदेव (सम १५४) । वाहु 
पु [बाहु] १ भारत-वर्प का भावी चतुर्थ 
वासुदेव (सम १५४)। २ रावण का एक 
सुभट (पठम ५६, ३०)। प्रपर विदेह-वर्ष 
में उत्पन्न एक वासुदेव (श्राव ४) । 'मद्द न 
[_भद्र ] तप-विशेष (एव २७१)। “सद्प- 
डिम्रा जी | भद्रप्रतिमा] नीचे देखो (भौप)। 
“मद्दा जी [ भद्रा] ब्रत विशेष, कायोत्सगे- 
ध्यान का एक ब्रत (ठा २, ३--परत्न ६४) । 
“भय देखो मह-ठभ्य (पश्राचा) । "माअ, 
भाग वि [साग] महानुमाव, महाशय 
(प्रभ्ति १७४, महा: सुपा १६८, उपपू ३)। 
सीस पु [ सीम] १ राक्षसों का उत्तर 
दिशा का इन्द्र (ठा २, ३--पत्र 5५)। २ 
भारतवपं का भावी श्राठवाँ प्रतिवासुदेव 
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(सम १५४) । ३ वि, बडा भयानक (दंस ४)। 
“भीमसेण पु [ भीमसेन] एक कुलकर 
पुरुष का नाम (सम १४५०) । मुअ पु 
['भुज़] देव-विशेष (दोव)। झआुअग पु 
['भुजड्भ] शेष नाग (से ७, ५६) । 'मोया 
छ्वी [ भोगा] एक महा-नदी (ठा ५, देन: 
पत्र ३५१) । “मंद पुन [ मुकुन्द | वादय- 
विशेष (मग) । 'मति पु [ 'मन्त्रिन्‌ ] 
१ सर्वोच्च अमात्य, प्रधान मन्त्री (औप, सुपा 
२२३) णावा १, १)।२ हस्ति-सैन्य का 
प्रब्यक्ष (याया १, ?--पत्र १६) । 'मस ने 
[मास] मनुष्य का मास (कप्पू)। मन्च 
पु [ 'अमात्य] प्रधान मल्ली (कुमा)। मन्त 
पु [ मात्र] हस्तिपक, हाथी का महावत, 
'तत्तो नरसिहनिवस्स कुजरा 


सिहभयविहुरहियया । 
ग्रवगणियमहामत्ता मत्तावि 
पलाइया मरत्ति' 
(कुप्र ३९४) । 


भ्ररुया छी [ मरुता] राजा श्रेणिक की 
एक पत्नी (श्रत)। मह पु [ मह] महो- 
त्सव (श्राव ४)। महत वि [ सदन ] 
श्रति वडा (मसुपा ५६४) स ६६३)। माई 
(अप) जी [ साया] छन्द-विशेष (पिग)। 
माउया छ्री [ माठफा] माता की वडी 
बहन (विपा १ ३--पत्र ४०)। 'माढ्र 
पु [ माठर] ईशानेन्द्र के रघ-मैन्य का 
झ्रधिपति (ठा ५, १--पत्र ३०३५ इक) । 
“माणासआ जी | मानसिका_] एक विद्या- 
देवी (सतति ६)। माहण पु [ ब्राह्मण] 
श्रेष्ठ ब्राह्मण (उबा)। मुणि 9 [मुनि] 
श्रेष्ठ साधु (कुमा) । 'मेह पु ['मेघ] बंढा 
मेष (णाया १, १-सपत्र ४, ठा ४, ४)। 
मेह वि [मेध] दृद्धिमानु (उप १४२ टी)। 
"मोक्ख वि [ मृ्ख] बडा वेवकूफ (उप 
१०३१ ८टी)। यण पु [जन] श्रेष्ठ लोग 
(सुपा २९१)। यस देखो जस (प्रौप 
कप्प) । रक्खस पु [राक्षस] लका 
नगरी का एक राजा जो घनवाहन का पुत्र 
था (पडम ५, १३६) । रह पु रथ] 
१ बड़ा रथ (परह २, ४--पत्र १३०)।॥२ 
वि, वडा रथवाला । ३ वडा योद्धा, दस 
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रा पुं [दे | ज्येष्ठ, पति का बडा भाई 
(दे ६, १३२) । 

मित्ती जी [मैत्री] मित्रता, दोस्ती (सूभ्र २, 
७) ३६, श्रा १४५ प्रासू ८५) । 
मिथुण देखो मिहण (पठम ६६, ३१)। 
मिदु देखो मिठ (अभि १८३ नाट--रता 
८०)। 

मिरिअ पुन [मिरिच] १ मरिच का गाछ । 
२ मिरच, मिर्चा (पएण १७--पत्र ४३१, 
है १, ४६१ ठा ३, १ टी, पव २५६)। 
मिरिआ ज्ली [दे] कृटी कोपडी (दे ६, 
१३२) | 


सिरिई | पुछ्ली [मरीचि] किरण, प्रभा, 
मिरी । तेज) चचलमिरिइकवर्य' (प्रीप) 
मिरीइ | 'सप्पह्य समरिरि (?री) या! (औप), 
मिरीय “ “निकककडच्छाया समिरीया' (ओऔप» 


ठा ४, १-पत्र २२६), “विज्जुघणमिरीदइसूर- 
विप्पततेय-- ( श्रौप ), 'सूरमिरीयकवर्ये 
विरिम्मुयतेहि' (पएह्‌ १, ४--पत्र ७२)। 

मिल भ्क [ सिल्‌ ] मिलना । मिलइ (हे ४, 
३३२२, रभा) महा) । कर्म, मिलिज्जइ (हे ४, 
४३४) | वक्ू मिलत (से १०, १६) | 

मिट्यखु पुन देखो मिच्छ - म्लेच्छ (श्रोष 
४४०, घर्मंस ५०८» ती १५, उत्त १०, 
१६) 'मिलक्खूरि (पि ३०१)। 

मिलण न [मिलछन_ मेल, मिलना, एकत्रित 
होना, 'लोगमिलणम्मि! (उप ५७८» सपा 
२५०) । 

मिलणा कटी ऊपर देखो (उप १२८ टी, उप 
७०६) ॥ 

मिला ] प्रक [ म्ले ] म्लान होना, निस्तेज 

सलाअ | होना । मिलाइ, मिलाश्रदद (दे २, 
१०६, ४, १०, २४०) षड्‌ )। वक्ू, मिला- 
अत, मिलाअमाण (पि १३६, ठा ३, ३, 
णाया १, ११)। 

मिलाअ ] वि [स्लान_] निस्तेज, विच्छाय 

मिज्ञाणग । (णाया १, १--पत्र ३७, स 
४२५० हैं २, १०६ कुमा, महा) । 

मिलाण न [दे] पर्याण (?) “-धासगमिला- 
खाचमरीगडपरिमंडियक डीण' (औप) । 

मिल्यणि क्री [ म्छानि | विच्छायता (उप 
श्डर टी) । 
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मिलिअ [मिदछित_] मिला हुप्ना (गा 
४४३० कुमा) । 

मिलिअ वि [मेलित_] मिलाया हुआ (कुमा)। 

मिल्च्छि देखो मिच्छ -म्लेच्छ (हे १, 
८४, हम्मीर ३४) । 

मिलिद्व वि [म्लिप्ट] १ भ्रस्पष्ट वाक्‍्यवाला । 
२ म्लान | रे न, अस्पए्ट वाक्य (प्राकृ २७)। 

मिलिमिलिमिल भ्रक [दे] चमकना । वह. 
मिलिमिलिमिलत (परह १, ३--पत्र 
४४) । 

मिर्लण देखो सिद्धिआ (ओघभा २२ टी) । 

मिछ्ठ सक [ मुच्‌ ] छोडना, त्यागना । मिल्लइ 
(भवि) । वकृ. मसिक्ठत (सुपा ३१७)। छू. 
सिछेव (अप) (क्ुमा)। प्रयो,, कवकू 
मिल्लाविज्न॑त (कुप्र १६२) । 

मिल्लाविअ वि [ मोचित_] छुडाया हुआ (सुपा 
३८८, हम्मीर १८५ क्ुप्र ४०१)। 

मिद्धिअ (भ्रप) देखो मिलिआ (विंग) । 

मिहिर वि [मोक्तू] छोडनेवाला (कुमा)। 

मिल्ह देखो मिल्ठ | मिल्हद (प्रात्मानु २२) 
मिल्हति (कुप्र १७) | भवि मिल्हिस्स (कुप्र 
१०) | कर, मिल्दहियव्य (सिरि ३५७) | 

मिल्हिय वि [मुक्त] छोडा हुप्ला (श्रा २७) । 

मिव देखो इच (हे २, २८२ प्राप्र: कुमा) । 

मिस सक [ मिस्‌_] शब्द करता। वक्ू, 
मिसत (तंदु ४४) । 

मिस न [मिप] बहाना, छल, व्याज (चेइय 
८३१» सिकंखा २६, रंभा, कुमा) । 

मिसमिस श्रक [दे] १ श्रत्यन्‍्त चमकना । २ 
खूब जलना । वक्ृु. सिसमिसत (णाया १, 
१--पत्र १६, तंदु २६, उप ६४८ टी)। 

सिसल (श्रप) सक [सिश्रय्‌ ] मिश्र करना, 
मिलाना | भराठी में 'मिसलरणों'। मिसलइ 
(भवि) ! 

मिसलर (प्रप) देखो मीस, 
(भवि) । 

मिसिसिस देखो सिसमिस पक सित।- 
मिसंत, मिसिमिसिंत, सिसिमिसिमाण, 
मिसिमिसीयमाण, सिसिमिसेत मिसि- 
मिसेमाण (औप, कप्प, पि ५५४८, उवा» 
पि ५५८) णाया १, १--पत्र ६४) । 





मीसालिअ 


मित्तिवय--भीण 


मिसिमिसिय वि [दे] उद्योत्त, उत्तेगित 
(सुर ३, ५०) । 
मिस्स सक [ सिश्रयू ] मिश्रण करना, 
मिलाना । मिस्सइ (हे ४, २८)। 
मिस्स देखो मीस ८ मिश्र (भंग) | 
'मिस्स पुं [ मिश्र] पृज्य, पूजनीय, 'वसितृ- 
मिस्सेसु! (उत्तर १०३) । 
मिस्साकूर पुन [समिश्राकूर] खादय-विशेष, 
अ्रणुराहाहि मिस्साकूर भोच्चा कज्ज साधेति' 
(सुज्ज १०, १७)। 
मिह भ्रक [ मधू ] स्तेह करना। मिहप्ति 
(सुर ४, २१) | 
मिह देखो मिस >मिप, निग्गप्नो अलियगा- 
मंतरगमणमिहेण' (महा) । 
मिद्द देखो मिहो (आचा) | 
मिहिआ जी [दे] मेघ-समूह (दे ६, १३२)। 
देखो महिआ । 
मिहिआ जी [मेघिकरा] प्रत्प मेघ (से ४, 
१७) । देखो महिआ | 
मिहिर पु [मिहिर| सूर्य, रवि (उप ६ ३१०, 
सुपा ४१६, धर्मा ५), 
'सायरनिसायराणं मेहसिंहडीण 
मिहिरनलिणीण ! 
दूरेवि वसताणं पडिवश्न 
ननन्‍नहा होई 
(उप ७२८ टी) | 
मिंहिला सी [मिथिला] नगरी विशेष (ठा 
१०, पठम २०, ४५, खाया १, पर 
१२४) इक) । 


मिद | देखो मिहो (उप ६४७ श्ाचा)। 


मिहुण न [मिथुन] १ ली-पुरुष का 37, 
दंपती (है १, १८७, पापश्मः कुमा)। * 
ज्योति4-प्रसिद्ध एक राशि (विचार १०६) | 

मिह्दो श्र [ मिथस्‌ ] परस्पर, प्रापस में (उप 
६७६) स ५३६» पि ३४७) | 

सीअ न [दे] समकाल, उसी समय द| ६, 
१३३) । 

मीण पुं [मीन] १ मत्स्य, मछली (परप्मः 
गउड, श्रोध ११६ सुर हे? रे? र र; ४६) | 
२ ज्योतिष-प्रसिद्ध राशि-विशेष (सुर ३, $ ४ 
विचार १-६» सबोध ५४) । 


सहाणसि--महिसी 


.. वि [ महानसिन] रसोई बनाने- । [पृत्ति] राजा (णाया १, १ टी. श्रौष)। 


वाला, रसोइया । छो. णी (णाया १, ७-- 
पत्र ११७) । 
मद्याणसिय वि [मदानसिक] ऊपर देखो 
(विपा १, ८) । 
मद्ाविल न [दे महाविछ | व्योग, भ्राकाश 
(दे ६, १२१)। 
मद्दामत्ति पुं [ महामन्त्रिन] महावत, हस्ति- 
पक (राय १२१ टी) । 
महारिय (अप) वि |मदीय] मेरा (जय 
३०) । 
महाल्‍रू पु. [ दे ] जार, उपपति (दे ६, 
११६)। 
महालक्ख वि [दे] तस्ण, जवान (दे ६, 
१२१) । 
महालय देखो महू -- महत्‌ (णाया १,८, उवा, 
भ्रीप), “मा कासि कम्माई महालयाइ” (उत्त 
१३, २६) । स्री. लिया (श्रीप) | 
मद्ॉल्य पुन [मद्दालय_] १ उत्सवों का स्थान 
सिम ७२) । २ वडा झालय | हे वि 
बृहत्काय, वंडा शरीरवाला (सूक्ष २, ५, ६) । 
महालवक्ख पु [ दे, महाल्यपक्ष ] श्राद-पक्ष: 
श्राश्विन (गुजराती भाद्रपद) मास का क्ष्ण 
पक्ष (दे 5, १२७) ॥ 
महावरल्ली को [द] नलिनी, कमलिनी (दे ६, 
१२२) । 
महाविज्ञय पुं | मह्ाविजय_] एक देवविमान 
(धाचा २, १५, २)। 
महासञण पुं [दे ] उल्लू, घुक-पक्षी (दे ६, 
१२७) । 
महासद्दा छी [दे] शिवा, श्गाली (दे ६, 
१२०५ पाञ्न ) । 
महासेल दि [माद्दाशेल्] महाशैल् नगर से 
संबन्ध रखनेवाला, महाशैल का (पठम ५५, 
५३) । 
महि देखो मद्दी (कुमा)। 'अछू न [तल] 
भून्‍्वीठ, भूमि-वृष्ठ (कुमा, गउड, प्रासु ४५) | 
गोयर पु' [गोचर] मनुष्य (मवि, सण) । 
'पट्ठे न [पृष्ठ] भूमि-तल (पड़ )। "पाल पुं 
[ पार] राजा (उब) । सडछ न [सण्डल] 
भू-मएडल (मवि, है ४, ३७२)। रमण प 
[ स्मण] राजा (शा २७)। दधइ पं 
्‌ 
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“बद्च॒ देखो ग्पट्ठ (है १५ १२६७ कुमा)। 
“बह पं. [ बल्लम ] राजा (ग्गु १०)। वाल 
पूँ. [पाल] १ राजा नरपति (हें १, 
२२६) । २ व्यक्ति वाचक नाम (भवि)। 
'बेढ पु [ वेट, पीठ] मही-तल, भुू-तल 
(से १, ४+ ४६) 'सामि पुं [स्वामिन_] 
राजा (कुमा)। हर पु [वर] १ परत 
(पात्र, से ३, ३८ ४, १७; वुष्च ११७)। 
२ राजा (कुप्र ११७) । 


महिंआ वि सयित_| विल्ोडित (से २, १८५ 
पाश्न) । 

महिअ वि [सद्दित ] १ पूणित, सत्कृत (से 
१२, ४७) उदवा; श्रीप) । २न. एक देव- 
विमान (सम ४१) | ३ पूजा, सत्कार (णाया 
१, १)! 

महिआ वि [_ महीण्स ] बडा, गुरु, 'रा्न- 
निप्नोश्रो महिश्रो को णाम गरग्मागग्नमिह करेइ” 
(मुद्रा १८७) | 

महिआदूदुअ न [दे] घी का क्ट्टि, धत-मल 
(राज) । 

महिआ झ्री [महिका] १ सूक्ष्म वर्षा, सूक्ष्म 
जल-तुपार (पएण १, जी ५)।॥ २ घुमिका, 
चुघ, कुहरा (श्रोघ ३०) पाप्म)। ३ मेघ- 
समूह, 'घणानिवहो कालिश्ा महिश्ना (पाप्न) | 
देखो मिहिआ । 

महिंद पुं [महेन्द्र] १ बडा इन्द्र, देवाघीश 
(श्रौप, कप्प, णाया १, १ ठी--पत्र ६)। 
२ पर्वृ॑त-विशेष (से 5, ५६)।३ भ्रति महान, 
खूब बडा (ठा ४, २--पत्र २३०)। ४ एक 
राजा (पठम ५०, २३) । ५ ऐरवत वर्ष का 
भावी १५ वाँ तीथैंकर (पव ७)। ६ पुन 
एक देव-विमान (सम २२, देवेन्द्र १४१)॥। 
'कत न [ फॉन्ति] एक देव-विमान (सम 
२७) केड पुं [केतु] हनूमान के मातामह 
का नाम (पठम ५०, १६)। ज्कंश् पु 
[ध्वज] १ वडा घ्वज। २ इन्द्र के ध्वज 
के समान ध्वज, बडा इन्द्र-प्वज (ठा ४, 
४--पत्र २३०)॥ हे ने एक देव-विमान 
(सम २२)। 'दुहिया छो ["दुछ्धिता] 
अब्जनासुन्दरी, हनूमान की मात्ता (पउम्र ५०, 
२३)। विक्षम पु [विक्रम] इध्वाकु 
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वश का एक राजा (पठम ५, ६)। 'सीह 
पुँ [सिंह] १ कुरु टेश का एक राजा 
(उप ७२८ टी)। २ सनत्कुमार चक्रवर्त्ती का 
एक मित्र (महा) । 

महिद्‌ वि [महेन्द्र] १ महेन्द्र-प्तम्बन्थो । 
२ उत्पात-विशेष (अग २६५) । 

महिंदुत्तरवडिसय न [ महेन्द्रोत्तराबतसक] 
एक देव-विमान (सम २७) । 

भहिगा देखो महिंआ (जीबस ३१) । 

मद्दिच्छ वि [महेस्द] महत्वावाक्षी (सूश्र 
२५ २, ६१) । 

महिच्छा ज्रो [ महेच्छा ] महत्वाकाक्षा, 
भ्रपरिमित वाब्छा (परह १, ५) 

महिंट्र वि [दे | मद्ठा से सझष्ट, तक़र-सस्कारित 
(विपा १, ८--पत्र ८5३) । 


महिडिह, वि [मर्हह्चि, क| बडी ऋद्धि- 

महिडिड॒य | दाला, महान्‌ वेभववाला (रा 

महिंडढीय / २७, भगः श्रोषमा ६, औप: 
पि७३)। 


महिम पुंछी [मद्सिन | ! महत्त्व, माहात्म्य, 
गौरव (हे १, ३५५ कुमा, गठड, भवि)। २ 
योगी का एक प्रकार का ठुश्वय॑ (हे १, ३५)। 
महिला देखो मिद्िा (महा, राज) । 

सदिछा की [महिला] क्री, नारी (कुमा» 
है ३, ४१, पाप्म)। 'थृभ पु [ स्तृप] कूप 
श्रादि का किनारा (विसे २०६४) । 

महिलिया छी [सहिलछिकरा, मद्िझा] अपर 
देखा (णाया १, २५ पठम १४, १४४७ 
प्रायु २४) । 

महिलिया जी [मिथिलिका, मिथिला] 
देखो मिहिला (कप्प) । 

महिस प्र॒ [मिहिष] भेंसा (गउड, श्रोप, 
गा ५४८)। [सुर पु [उझुर] एक 
दानव (स ४३७) | 

महिसंद ५ [दे] वृक्ष विशेष, शिग्रु का पेड 
(दे ६, १२०)। 

महिसिआ वि [मदिपिकू] भेंसवाला, भेस 
चरानेवाला (भरणु १४४) | 

महिसिक्षन [दे। महिपी-समूह (दे ६, 
१२४) 

मदहिसी जो [सदिपी] १ राज-पत्नी (ठा ४ 
१)। २ भस (पाप्म, पउम, २६, ४१) । 
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आय पुत्त [सुण्ड| १ मस्तक, सिर (हे ४, 
४४६) पिंग) । २ वि मुणिड्त, दीक्षित, 
प्रत्रणित (कप, झगा पिंड ३१४)। परखसु 
पु [परशु | नगा कुल्हाडा, तीक्ष्ण कुठार 
(परहु १, ३--पत्र १४) । 

मुडण न [सुण्डन) केशो का अपनयन (पचा 
२, २० स २७१, सुर १२, ४५) । 
मुंडा जी [दे | मृगी, हरिणी (दे ६, १३३) । 
मुडाविअ वि [ मुण्डित_| मूँडाया हुआ (भग, 
महा शाया १ ?)। 

मुडि वि [ मुण्डिन_] मुएडन करनेवाला (उब/ 
प्रीप, भत्त १००) । 

मुडिआ वि [मुण्डत]| मुणडन-युक्त (मगः 
उप्‌ ६३४ महा) । 

मुंडी जो [दे] नोरज्ी, शिरो-वल्न, घूंघट 
(दे ६, १३३) । 

मु | पु [मूधेन्‌] मूर्घा, मस्तक, सिर 
मुढाण | ( हैं १, २६, २, ४१, पड़ )। 
देखो मुद्ध - घर्षनू । 

मुकछाव राक [दे] नेजवाना, गुजराती मे 
'मोकलावबु । सक् मुकछाविऊण (सिरि | 
४०४) | 

मुकुर प॒ [ सुकुर | दपंणा, झाईना (दे १, १४)। 
मुक्त (कप) सक [ मुच्‌ ] छोडना, गुजराती , 
में 'गूकवु ” । मुक्कई (प्राक्र ११९)।| सह, / 
मुक्ति (नाट--चैत ७६) । 
मुक्त वि [मूऊ] वाक-शक्ति से रहित, गंगा , 
(हे २, ६६, सुपा ५५२, पड्‌ ) | 
मुक्त देखो मुकछ (विस ५५०) । 
मुक्त वि [मुक्त] १ छोडा हुगा, व्यक्त (उबा, 
सुपा ४७५, महा पाग्न)। २ पुक्ति-प्राप्त, मोक्ष- 
प्राप्त (हैं २, २)। ३ लगतार पाँच दिन का 
उपवास (सबोध ५८)। देखो मुत्त 5 मुक्त । 
मुक्य न [दे] दुलहिन के श्रतिरिक्त अन्य 
निमन्त्रित कन्याश्रो का विवाह (दे १, १३५)। 
मुक्छ वि [दे] १ उचित, योग्य (दे ६, 
१४७) । २ स्वर, स्वतन्त्र, बन्धन-मुक्त (दे 
६, १४७, सुर १, २३३, विवे १८५ गठडः 
सिरि ३४३, पाप्न, सुपा १६८) । 
सुकलिअ वि [दे] बन्धन मुक्त किया हुप्ना; 
भ्रतियन्त्रित (दे १, १५६ टी) । 
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मुक्कुडी जी [दे] जुट (दे ६, ११७) | 

मुक्कुरुड पु [दे] राशि, ढेर (दे ६, १३६) । 

झुपएाए देखो जुक पक अंग १६८)! 

मुक्ख ए [मोक्ष] १ मुक्ति, निर्वाण (सुर 
१४ ६५५ हैं २, ८६, साथ ५६)। २ 
छुटकारा, रिणमुक्स' (रयण ६५५ धमंवि 
२१) ! 

मुक्ख वि [मूख्ते] भ्रज्ञानी, वेवकूफ (हें २ 
११२, कुमा, गा ८२, सुपा २३१)। 

मुक्ख वि [मुख्य] प्रधान, नायक (हास्य 
१२५)। 

मुक्ख पुन [मुष्फ] १ श्रएडकोप । २ वृक्ष- 
विशेष । ३ चोर, तस्कर। '४वि मासल 
पुष्ठ (प्राप्र) । 

मुक्खण देखो मोक्खग (सिक्खा ४५) । 

मुक्खर्णी जी [मोक्षणण।] स्तम्मन से छुटकारा 
करनेवाली विद्या-विशेष (घर्मवि १२४) । 

मुख देखो मुह - मुख (प्रासू ६, राज)। 

मुख पु [मुख] १ एक स्लेच्छ-जाति (मृच्छ 
१५२)। २ गाडी के ऊपर का ढक्कन 
(श्रणु १५१)। 

मुग देखो मुग्ग/ 'एगम्ुगभरुव्वहणे श्रसमत्यो 
कि गिरि वहइ' (सुपा ४६१) । 

भुगुद देखो मउद्‌ 5 म्रकुन्द (भआचा २, १, 
२, ४ विसे ७छ८ टी) । 

मुगुस पुद्नी [दे] हाथ से चलनेवाले जन्तु की 
एक जाति, श्रुजपरिसर्प-जातीय एक प्राणी 
(परह १, १--पन्न ८)। जी, सा (उवा) । 
देखो मगुस, मुग्गस । 

मुग्ग पुँ [मुदूग] १ घान्य-विशेष, मूग 
(उवा)। २ रोग-विशेष (ति १३)। ३ 
पक्षि-विशेष, जन-काक (प्राग्र) । 'पण्णी जी 
[पर्णी] वनस्पति विशेष (पएण १--पत्र 
२६) । सेल पु [शैठ] पव॑त-विशेष, 
कभी नहीं भींगतेवाला एक पर्वत (उप 
७२८ टी) । 

मुग्गड पुं [दे] मोगल, म्लेच्छ-जाति विशेष 
(है ४, ४०६) । देखो मोग्गड । 

मुग्गर न [मुदूगर| १ पुष्प-विशेष (वज्जा 
१०६)। २ देखो मोग्गर (प्राप्र, श्राप ३६» 
कप्प) । 
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मुग्गरय न [दे- मुग्धारत] पुग्धा के साथ 

रमण (वज्जा १०६) | 

उुग्गज्ञ देखो पुग्ग (ती १५)। 

मुग्गस पूं [दे] नक्ुल, न्यीला (दे ६, ११८)। 

मुग्गाह भ्रक [प्र+स्‌] फैलना। मुग्गाहइ 
(?) (घात्वा १४८) | 

मुग्गिल | पु [दे | पव॑त-विशेष (ती ७, भत्त 

मुग्गिल्ठ | १६१) । 

मुग्गुसु देखो मुग्गस (दे ६, ११८)। 

मुग्धघड देखो सुग्गड (हे ४, ४०६)। 

सुग्धुरुड देखो मुक्कुरुड (दे ६, १३६) 
मुचकुद ] देखो म्ुडडद ( सुर २, ७६, 
मुचुकुद ) कुमा) । 

मुच्छ भ्रक [ मूच्छे_] १ मूदित होना। 
२ भझासक्त होना। ३ बंढना। मुष्छइ 
मुच्छए (कस, सूप्र १, १, ४, २)। वह, 
मुच्छत, मुच्छुमाण (गा ५४६ भाचा) । 
मुच्छणा जी [ मूच्छेता] गान का एक प्रग 
(ठा ७--पत्र ३६५) । 

मुच्छा जी [ मूच्छी] १ मोह (ठा २, ४, 
प्रासु १७६)। २ श्रचेतनावस्था, वेहोशी 
(उब, पडि) । ३ गृद्धि, प्रासक्ति (सम ७१)। 
४ मूच्छेना, गीत का एक पझ्ग (ठा ७-८ 
पत्र ३६३) । 

मुच्छाविअ वि [मूछित] मूर्खा-युक्त किया 
हुआ (से १२, ३८) || 

मुज्छिअ वि [मूछित] १ मूर्च्ायुद 
(प्रासु ५७) उवा)। २ पु नरक्ावास-विशेष 
(देवेद्ध २७)। 

सुच्छिज्नत वि [मूच्छायमान] मूर्च्ओा को 
प्राप्त होता (से १३, ४३) । 

मुच्छिम पुं [ मूच्छिम] मत्स्य विशेष, 
वायाए काएण मणरहिमप्राण न दारुण कम्म । 
जोग्नणयसहस्समाणो मुच्छिममच्छो उम्माहरण' 

(मन रे) | 

सुच्छिर वि [मृच्छित] १ बढनेवाला । २ 
वेहोशीवाला (कुमा) ! 

सुज्क प्रक [ मुह ]१ मोह करना। रे 
घवडाना । मुज्माई (झाचा, उबः महा)। 

| भवि मुज्मिहिति (ौप) | क मुज्मियव्त 

(परह २, ५--पत्र १४९५ उव) । 


महेसि--साडआ 


मददेसि . मह-रिसि (सम १२३, पणह 
१, १, उप ३५७, ७२८ टी, अभि ११८) । 


महोअर पु [महोदर | १ रावण का एक 
भाई से १२९, ५४)। २ वि बहु-मक्षी 
(निनरू १)। 

महोअहि पुं [महोदथि] महासागर (से ५५ 
२» महा) । 'रव पुं [ रब वानर-वश का 
एक राजा (पठम ६, ६३) ॥ 

मद्दोच्छच देखो महूसव (मुर ६, ११०)। 

महोद॒हि देखो मद्दोअहि (पणएह २, ४» उप 
७२८ टी) । 

मदहोरग पु [महोरग] १ व्यन्तर देवों की 
एक जाति (पएह १, ४--पत्र ६८०७ इक) | 
२ बडा सांप। ३ महा-काय सर्प की एक 
जाति (परह १, पत्र ८ौ।। त्थू न 
("्ध] अद्न-विशेष (महा) । 

महोरगकठ पुँ [महोरगक्रण्ठ] रत्न-विशेष 
(राय ६७) । 

महोसव देखो महूसव (नाट--रला २४) । 
महोसहि जी [मद्दौषधि] श्रेष्ठ भौषधि 
(गउड) । 

मां श्र [मा] मत, नही (चेइय ६८४, प्रासू 
२१)। 

मा ज़ी [सा] १ लक्ष्मी, दौलत (से ३, १५५ 
सुर १६, ५२)। २ शोभा (से ३, १५)! 
मा | प्रक [सा] १ समानता, प्रटना। २ 
माअ $ सक, माप करना । हे निश्चय करना, 
जानता । माइ, माग्मद्ट, माइजा, माएजा (पव 
४०० कुमा) प्राकृ ६६» संवेग १८० श्रौप) । 
चक्र संत, साअत (कुमाः ४, ३०० से २, 
६, गा २७८) | कवकू मिज्जत, मिजमाण 
(में ७, ६६, सम ७६, जीवस १४४)। ऋ 
माअव्य, वाया सहस्म-मइयाँ, माइअ 
(से ६, ३ महा, कप्प)। देखो मेआ ८ मभेय । 

माअडि पु [सातलि] इन्द्र का सारधि [से 
१५, ५१) । 

माअरा देखो माइ  मातु (कुमा; हैं ३३ ४६)। 

माअलि देखो माअडि (से १५, ४६) । 

साअलिआ जी [दे] मातृष्वसा, माता की 
बहन (दे ६, १३१) । 

माअह्दी द्वी [सागवी_] काव्य की एक रीति 
(फप्पू) । देखो मागद्दिआ । 


पाइअसइमहण्णवी 












माआर 

साइ | ठा ४, हे कुमा, सुपा ३७७)। 
३, ६) । ३ र्ली, नारी। '४ माया (पंचा १७, 
४प)। ५ भूमि। ६ विभूति । ७ लक्ष्मी । 
८ वबतो। € भाखुकर्णी । १० जटामासो । 
११ एइन्द्र-वारुणी, इच्धायणा (पड़, है १, 
१३५, ३, ४६)। घर न [गृह] देवी- 
मन्दिर (सुख ३, ६)। ट्वाग, ठाण न 
[स्थान] £ माया-स्थान (पचा १७५ ४८० 
सम ३६)। २ माया, कपट-दोप (पचा १७, 
४८० उवर ८४)। 'मेह पर [ मेघ] यज्ञ- 
विशेष, जिसमे माता का वध किया जाय वह 
यज्ञ (पठम ११, ४२) । दर देखो घर (हें 
१, १३५)। देखो माउ, माया ८ मातृ । 

माइ वि [सायिन| माया-युक्त, मायावी 
(भंग) कम्म ४, ४०) । 

साइ भर [सा] मत, नहीं (प्राकृु ७८) । 

माह -+ वि [दे] १ रोमश, रोमवाला, प्रभूत 

माइअ | वालो से युक्त (दे ६, १२५, णाया 
१, १८--पत्र २३७)। २ मयूरित, पुष्प 
विशेषवाला (श्रौप, भग/ खाया १, १ टी-- 
पत्र ५५ श्रत)। 

माइअ वि [मात | समाया हुआ, अभ्रदा हुआा 
(सुख ६, १) । 

माइअ वि [सायिक_] मायावी (दे ६, १४७० 
णाया १, १४) । 

साइअ वि [मात्रिक] मात्रा-युक्त, परिमित 
(तदु २०, पन्हू १, ४ पत्र &८)॥। 

साइअ देखो सा >मा। 

साइ देखो साइ मा (हैं २, १६१, कुमा) | 
माइगण न [ दे | इुन्ताक, संटा (उप ५६३) । 

साइंद [दे] देखो सायंद (प्राप्र/ स ४१६)। 

| साईंद प. | सगेन्द्र] सिंह, केसरी, 'एक्सर- 

पहरदारियमाइदगइदजुज्मपाभिडिएं (वसा 

४२) । 


साइदजाल 
स६९६०)। 


माइद्याल 
माइंदा क्री [दे] भ्रामलकी, झामला का गाछ 
(दे ६, १२६) । 





न [मायेन्द्रजाछ] माया-कर्म, 
बनावटी प्रपच (सुर २, २२९५ 





क्वी [मातृ | १ माँ, जननी (पड्‌ » 





२ देवता, देवी (हे १, १३५; ३, ४६, सुख 


द्ण्रे 


माइण्हिआ जी [ मगतृत्णिका] धूप मे जल 
की अआन्ति (उप २२० ठीः मोह २३) । 
माइलि वि [दे] मृदु, कोमल (दे ६, १२६)। 
माइलछ दंखो भाई - मायितर (सूश्र १, ४, १५ 
१८, भाचा, भग) श्रोधष ४१३, पठम ३१, 
५९१५ भ्रीप, ठा ८, ४) । 
माइवाह - पुंछी [दे सातवाह] द्वीन्द्रिय 
साइंवाह | जन्तु-विशेष, क्षुद्र कीठ-विशेष (उत्त 
३६, १२६, जो १५, पुष्फ २६५) | खो हा 
(सुख १८, ३१, जी १५)। 
माछ देखो माह ८ मातु (भग) सुर १, १७६५ 
श्रीप, प्रामा कुमा, पड; है १, १३४; 
१३५)। ग्गास पृ [ म्राप्त] क्नी-वर्ग (वृह 
१)। “च्छा देखो सिआ (हे २, १४२, 
गा ६४८) । पिंड पुं [पितृ] माँ-वाप 
(सुर १, १७६)। '्मद्दी जो [ मह्दी] माँ 
फी माँ, नानी (रभा २०) | सिआ, सी, 
"स्सिआ जी [ ध्वस्‌ ] माँ की वहन, मौसी 
(है २, १४२५ कुमा/ विपा १, ३ सुर ११, 
२१६५ पि १४८५ विपा १, ३--पत्र ४१) | 


साठ -वि [मातू, के] १ प्रमाता, 
माउअ । प्रमाण-कर्ता, सत्य ज्ञानवाला । 


२ परिमाण-कर्ता, नापनेत्राला । ३ पुँ जीव । 
४ झाकाश, 'माऊ 'माउमप्री' (पड्‌ + है १, 
१३३१, प्राप्र, प्राक् ०, हैं १५ १३४)। 

मादनण वि [सातुऊ] माता-सवन्धी (हे १, 
१३१, प्राप्र, प्राक्त 5, राज) | 

माउअ पुन [मातृक, फा] १ भ्रक्ार ब्रादि 
छयालीस श्रक्षर, वंभीए ण॒ लिवीए छायालीस॑ 
माउयक्खरा (सम ६६, भ्रात ५) । २ स्वर । 
हे करण (हैं १, १३१, प्राप्र, प्रा 5) ! 
नीचे देखो। 

माउआ दो [ मातुफा ] १ माता, मा (णाया 
१, ६--पत्र १५८) । २ ऊपर देखो (सम 
६६) । पय पुंन [ पद्‌ | शात्रो के सार-भूत 
शब्द--उत्पाद, व्यय भौर प्रीव्य (सम ६६) | 

माडआ जो [दे मादझा] दुर्गा, पावेती, 
उमा (दे ६, १४७)। 

माउआ जी [दे] १ सखी; सहेली (दे ६, 
१४७, पाग्म, णाया १, ६-पत्र॒ १५८) | 
२ ऊपर के होठ पर के वाल, मुँछ, “रत्तगंड- 
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चउके रा २) । ३ शरीर, देह (सुर १, 
३५ पाग्म)। ४ काठित्य, कठिनत्व (हें २ 
३० प्राप्र)। मत वि [ मत्‌ ] मूत्तिवाला, 
मृत, रूपी (घरंवि ६, सुपा रे८६, श्रू, ६७)। 

मुत्ति छी [मुक्ति] १ मोक्ष, निर्वाण (श्राचा; 
पाञ्म, प्रासु १५१५)। २ निर्लॉभमता, सतोष 
(श्रा ३१)। ३ मुक्त जीवो का स्थान, 
ईपत्प्राग्मारा पृथिवी (ठा ८--पत्र ४४०) । 
४ निस्सगता (आचा) । 

मुत्ति वि [ मृत्रिन_] बहु-मूत्र रोगवाला, 'उर्यरि 
चपास मुत्ति चसूरियं च गिलासिण (झाचा)। 

मुक्ति वि [मौचिन, मौक्तिऊ] मोतो पिरोने 
या गूथने वाला (उप पु २१०) । 

मुत्तिअ न [मोक्तिक] मुक्ता, मोती (से ५, 
४६, क्रुप्र ३३ कुमा, सुपा २४, २४४६ प्रासू 
३६९, १७१)। देखो मोत्तिअ । 

मुत्तोली छी [दे] १ मूत्राशय (तदु ४१)। 
२ वह छोटा कोठा जो ऊपर नीचे सकीर्ण भौर 
मध्य में विशाल द्वो (राज)। 

मुत्य त्रि [मुस्त] मोथा, नागरमोथा (गठड)। 
स्नी, त्था (मबोघ ४४) कुमा) । 

मुढ्ग्ग देखो मुअग्ग (ठा ७--पत्र ३८२)। 

मुदा जी [मुदर] हप॑, खुशी। गर वि 
[कर_| हपंजनक (सूझ्र १, ६, ६) । 

मुदुग पु [दे] ग्राहविद्येप' जल-जन्तु की 
एक जाति (जीव १ टी--पत्र ३६) । 

मुद्द सक [ मुद्रर | १ मोहर लगाना। २ 
वनन्‍्द करना । ३ श्रकन करना | मुद्देह (घम्म 
११ टी)। 

मुद्दग पुं [दे] १ उत्सव। २ सम्मान (?) 
(स ४६३» ४६४) । 

मुद्दग ) पुं |मुद्रिका] अंगूठे (उवा), 'लडद्धो 

मुद्दय । भद्द। तुमे कि श्रह श्रणुलिमुदगो 
एसो' (पठम ५३, २४)। 

मुद्दा जी [मुद्रा] १ मोहर, छाप (सुपा ३२१, 
वजा १५६) | १ श्ंगूठी (उवा)। ३ श्रंग- 
विन्यास-विशेष (चैत्य १४) । 

मुद्दिअ वि [मुद्रित] १ जिस पर मोहर 
लगाई गई हो वह। २ बद किया हुआा 
(णाया १, २--पत्र ८६, ठा ३, १--पत्र 
१२३, कप्पू> सुपा १४४, कुप्र ३१) । 
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मुद्दिअ' 

मुद्दिआ 
पुं [ बनन्‍्ध_ पग्रन्यि-वन्ध, वन्ब-विशेष (प्रोघ 
४०२, ४०५) । 

मुद्दिआ जो [मृद्दीका] १ द्वाक्षा की लता 
(परण १--पत्र रे३) | २ द्वाक्षा, दाख (ठा 
४, ३-पत्र २३६, उत्त ३४, १५, पव 
१५५) । 

मुद्दी क्षी [दे] इम्बन (दे ६, १३३) । 

मुद्दुय देखो मुदुग (परण १-पत्र ४५)। 

मुद्ध देखो मु ढ़ (श्रीप, कप्प, श्रोषमा १६» 
कुमा)। ज्नवि[ न्‍्य] १ मस्तक में उत्पन्न। 
२ मस्तक-स्थ, अ्ग्रेसर। ३ मूर्धस्थानीय रकार 
श्रादि वर्ण (कछुमा)। यपुं[ज] केश, 
वाल (पणह १, ३-पत्र ५४४)। सूल न 
| मस्तऊ-पीडा, रोग-विशेष (खाया 
१, १३)। 

मुद्ध वि [मुग्ध] १ मूढ, मोहन्युक्त । २ 
सुन्दर, मनोहर, मोह-जनक (है २, ७७. प्राप्र, 
कुमा/ विपा १, ७--पत्र ७७)। 

मुद्दा छी [मुग्धघा] मुग्धा क्ली, नायिका का 
एक भेद, काम-चेष्ठा-रहित अ्रवुरित यौवना 
(कुमा) । 

मुद्धा (श्रप) देखो मुहा (कुमा)। 

मुद्धाण देखो मु ढ़ (उवा, कप्प, पि ४०२) । 

मुब्भ पुं [दे] घर के ऊपर का तियंक्‌ काष्ठ, 
गुजराती मे 'मो्भा (दे ६ १३३)। देखो 
मोब्भ । 

मुमुक्खु वि [मुमुक्ष| मुक्त होने की चाह- 
वाला (सम्मत्त १४०) । 

मुम्मुइ + वि [मृकमुक | १ अत्यन्त मूक । 

मुम्मुय | २ अव्यक्तमापी (सूञश्न १, १२, 
५५ राज)। 

मुम्मुर सक [ चूणेय्‌ ] घूरना, घरों करना । 
मुम्मुरइ (प्राक ७५)। 

मुम्मुर पुं [ दे ] करीप, गोईंठा (दे ६, १४७)। 

मुम्मुर पु [दे मुसु र| १ करीपाग्नि, गोइठा 
की भाग (दे ६, १४७५ जी ६) | २ तुपागर्नि 
(सुर ३, १८७) । ३ भस्म-च्छन्न प्रर्नि, 
भस्म-मिश्रित श्रग्नि-कश (उप ६४८ टी» 
जी ६, जीव १) | 


मुत्ति--मुस्मुढ 





) द्वी [मुद्रिका] श्रेंगुठो (पएह १, | तक को प्रवस्‍््या (ठा १०--पत्र ५१६, हु 


४, कष्प, श्रीप, तदु २६)। "वंध | 


१६) । 

मुर श्रक [ छड ] १ विलास करना। २ सक, 
उत्तीडन करना। ३ जीम चलाना। ४ उपक्षेप 
करना । ४ व्याप्त करना । ६ बोलना । ७ 
फेंकना । मुरदइ (प्राक्ृ ७३) | 

मुर श्रक [ स्फुदू ] खीलना। मुरइ (है ४, 
११४, पड )। 

मुर पुं [मुर] देत्य विशेष । 'रिउ पु [ रियु] 
श्रीकृष्ण (वी ३)। “ेरिय्र प [' बैरिन] 
वही श्रर्यं (कुमा)। ॥रि प्‌ [रि] वही 
श्र (वजा १५४) । 

मुरई क्री [दे] असती, कुलटा (दे ६, १३५)। 

मुरज ) प्र [मुरजञ | मृदग, वाय-विशेष (कप, 

मुर्य | पाप्म, गा २५३» सुपा ३६३ श्रत, 
घमंवि ११२, कुप्र र८घ८ भ्रौफः उप ४ 
२३६) । देखो मुरव । 

मुरल पुव., [मुरल] एक भारतीय दक्षिण 
देश, केरन्त देश, (दिश्वर खा दिद्ठा बुए मुरला 
(गा ८०६) । 

मुरव देखो मुस्य (प्रौप, उप प्‌ २३६)। २ 
प्रंग-विशेष, गल-पणिटका (औप)। 

मुरवि छ्ी [दे- मुरजिन] भ्रामरण-विशेष 
(श्रीप) । 

मुरिअ वि [स्फुटित] ख्ीला हुमा (कुमा) । 

मुरिअ वि [दे] १ श्रुढ्िति, टूटा हु्रा (दे ६, 
१३५) । २ मुडा हुप्रा, वक् बना हुआ (पा 
प४७)१! 

मुरिअ पुं [मौर्य] १ प्रसिद्ध क्षत्रिय-वश (उ 
२११ टी)। २ मौय॑ वंश में उत्न्न, 'रायगिहें 
मू(? मु)रियवलभद्दे' (विसे ३३५७) । 

मुस्ड पुं [मुरुण्ड] १ भबायें देश-विशेष 
(इक, पव २७४) । २ पादलिप्तसूरि के समय 
का एक राजा (पिड ४६४ इह८)। रे 
पुत्नी, मुझुएड देश का निवासी मनुष्य (परह 
१, १--पत्र १४) | कली डी (इक) | 

सुरुक्ति जी [दे] पक्काक्ष-विशेष (सण) । 

मुरुक्ख देखो मुक्ख > मूर्ख (है ३, ३६९ 
कुमा, सुपा ६११; प्राक्ृ &७) । 


मुम्मुही जी [सुन्मुखा] मनुष्य की दश | मुरुमुंड ६ [दे] जूठः केशो की लट (दे & 


दशाझ्ों में नववी दशा--5० से &० वर्ष 


११७) । 


माणसिअ-मायण्दिया 





मन का (सुर जल ८ ७५) | ४ पुं, भुतानन्द के 
गन्वर्व-सैन्य का नायक (इक) । 
माणसिअ वि [ मानसिक | मन-संवन्यी, मन 
का (श्रा २४० भौप) । 
साणसिआ दी [ मानसिका | एक विद्या-देवो 
(सति ६) । 
माणि वि [ सानिन] १ मान-युक्त, मानवाला 
(उव, कुप्र २७६५ कम्म ४ ४०) । स्त्री, 
"णिर्णाी (कुमा)। २ पुं. रावण का एक 
सुमठ (पठम ५६ २) । ३ परवत-विशेष । ४ 
कूट-विशेष (राज) इक) । 
माणिअ वि [दे- मानित] श्रनुमृत (दे ६, 
३०, पाम्न) । 
माणिअ वि [मानित] सत्कृत (गउड) । 
माणिक न [ माणिक्य | रत्न विशेष, माणिक 
(मुपा २१७, वजा २०, क्प्यु) । 
साणिग देखो माणि (पठम ७३५ २७) । 
माणिभद पु [माणिभद्र | १ यक्ष-निकाय के 
उत्तर दिशा का इच्ध (ठा २, ३--पत्र ८५» 
इक)। २ यक्षदेवों की एक जाति (सिरि 
६६६, इक) । ३ देव-विशेष । ४ शिखर- 
विशेष (राज, इक)। ५ एक देव-विमान 
(राज) । 
साणिम देखो माण ८ मानय्‌ । 
साणी छी [मानिका] २५६ पल्ो का एक 
माप (अणु १५२)। 
साणुल पुत्र [सानुप] १ भनुष्य, मानव, 
मत्व॑ (सुत्र १, ११, ३ पएह १, १, उब, 
सुर ३, ५६, प्राप्र/ कुमा)) “जपुण हिययाणादं 
जशेइ त माणुर्स विरल' (क्ुप्त ६)» 'मयाणि 
माइपिइपमुहमाणुसाि सब्वारिय (कुप्र २६)। 
२ वि, मनुष्य-सदन्बी, 'तिविहं कहावत्युं ति 
पुव्वायरियपवाश्री, त॑ जहा, दिव्व दिव्वमाणुर्स 
माणुस च (स२)। 
साणुत्ो की [सानुपी] ६ ज्ी-मनुष्य, मानवी 
(पव २४१५ कुप्र १६०) । २ मनुष्यसे 
संवन्ध रखनेवाली, 'माणुसी भासा (कृप्र 
६७) । 
माणुसुत्तर ) प [मानुपोत्तर] १ पव॑त- 
माणुसोत्तर + विशेष, मनुष्यलोक का सीमा- 
कारक पव॑त (राज) ठा ३, ४, ज्येव ३) ॥ २ 
न, एक देव-विमान (सम २) । 


पाइअसदइमहण्णवो 


द्पः्‌ 


साणुस्स देखो साणुस (आचा, ओऔप, धमंवि | मामि श्र, सखी के प्रामत्नण मे प्रयुक्त किया 


१३; उपप २० विसे ३००७) 'ासुस्स 
लोग' (ठा ३५ ३--पत्र १४२), 'माणुस्सगाई 
भोगमोगाई” (कप्प) । 

साणुस्स ) न [मानुष्य, '“क] मनुष्यत्व, 

साणुस्सय / मानुसपन, मनुष्यता (सुपा १६६, 
स॒ १३१ प्रासू ४७० पउम ३१, ८१) । 

माणुस्सी देखो माणुसी (पव २४०) । 

माणूस देखो माणुस (सुर २, १७२, ठा ३, 
३--यत्र १४२) । 

माणेसर पु [माणेश्वर | माणिभद्र यक्ष (मवि)। 

माणोरामा (अ्रप) छी [ मनोरमा_] छन्द-विशेष 
(पिग) । 

मातग देखो सायग (औप) । 

मातजण देखो मायजण (ठा २, ३--पत्र 
८०) । 

मातुलिं देखो माहुलिंग (प्राचा २, १, ८, 
१)। 

मादलिआ ज्ञी [दे] माता, जननी (दे ६, 
१३१)। 

मादु देखो माठ ८ जो (प्राक्॒ 5) । 

माधवी देखो माह॒वी ८ माववी (हास्य १३३)। 

माभाइ पुंद्री [दे] अमय-प्रदान, श्रमय-दान, 
अमय (दे ६, १२६, पड ) । 

माभीसिअ न [दे] ऊपर देखो (दे ६, 
१२६) ! 

मास श्र, कोमल श्रामत्रण का सूचक अज्यय 
(पठम ३८, ३६) | 


साम् ? थु [दे] मामा, माँ का भाई (सुपा 
सामग | १६० १६५) | 

सासय ) वि [सामक] १ मदीय, मेरा 
मामय 6 (आचा, धच्छु ७३) । २ ममतावाला 


(सूश्र १, २, २५ र८) 

सामय देखो सासग ८ (दे) (पठम ६८, ५५, 
स७३१)। 

मामा ही [दे] मामी, मामा की वहू ( दे ६, 
११२) । 

सासाय वि [ मासाक] मा! मा! बोलनेवाला, 
निवारक (ओव ४३५) । 

मामास पु [मामाप| १ झनाये देश-विशेष । 
२ पनाय॑ देश में रहनेवानी मनुष्य-जाति 
(इक) । 


जाता प्रव्यय (है २, १६५ कुमा) । 


मामिया | ज्षी [दे | मामा की वहू (विपा 
मांसी १, ३-पत्र ४१) दे ६, ११२» 


गा २०४: प्राकृ ३८) | 

माय वि [मात] समाया हुप्ता (कम्म ५, 
८ टी, पुपष्फ १७२, महा) | 

माय वि [ मायावन्‌ ] कपटवाला, 'कोहाए 
माणाए मायाएं लोनाए! (पडि)। 

माय देखो मे'त ८ म'त्र, लोमुक्सणाणमायमवि! 
(सृश्र २, १, ४८) । 

मार्य देंखो माया ८ माया (प्राचा) । 

माय देंखो मत्ता८मात्रा। न्नवि[ज्ञ] 
परिमाणा का जानकार (सूझ्र २ १, ५७)। 

मायइ जी [दे] वृक्ष-विशेष (पठम ५३, 
७६) । 

सायंग पु [मातज्ञ ] १ भगवान्‌ सुपाश्व॑नाथ 
का शासनयक्ष । २ भगवान्‌ महावीर का 
शासन यक्ष (संति ७, ८५)। ३ हस्ती, हाथी 
(पात्र, सुर १, ११)। ४ चारडाल, डोम 
(पाश्रे) । 

सायगी छी [मातड़ी | १ चाएडालिन (सिदू 
१)। २ विद्या-विशेंष (प्राचू १) | 

मायजण पुं [सातञन | पर्व॑तत-विशेंष (इक) । 

सायड पु' [मातंण्ड_] सूर्य, रवि (सुपा २४२ 
कुप्र ८७)। 

सायद पु [दे साकन्द] आम्र, श्राम का 
पेड (हें २, १७४, प्राप्र, दें ६, १२८० कुप्र 
७१, १०६) । 

मायद्ओअ देखो मार्गदिआ (मग १८५ १)। 

मायदी ही [माकन्दी] नगरी-विशेष (स ६» 
कुप्र १०६) | 

मायदी जी [दे] श्वेताम्वर साध्वी (दें ६, 
१२६) । 

सायण्हिया ज्ञी [सगतृष्णिका] किरण में 
जल की भ्रान्ति , मरु-मरीचिका, 

“जह मुद्धमझ्ो मायरिहयाए 
तिसिश्नो करेइ जल-बुद्धि । 
तह निव्विवेयपुरिसो 
कुणइ भ्रधम्मेवि घम्ममई' 
(सुपा ५००) । 


६६६ 


० मुहिप्राइ सेवगा जाया. (सिरि ४५७), 
वजएमासछपि कहमवि लद्भु हारेसि मुहियाएँ 
(युपा १२४) 'मुह (? हि) याइ गिएह लक्ख' 








पाइअसदमहण्णत्रो 






मृण न [मीन_] छुपी (स ४७७, परद २» 


४-पत्र १३१) । 


मुह-मेअ 


मुल्ग | न | मूल्क] १ बन्द-विशेष, मूत्र 
मुलय ॥ मुरई (पढ्णा १ जी १३)। 
शाक-विशेष (पवर १५४: कुमा) । 





मूयग परु [ठं मुयक्र] मेवाड देश में प्रसिद्ध 
एक प्रकार का झुण (पएह २, ३--पत्र 






(कुप्र २३७) । मूल्गत्तिआ द्री [मृल्यतिका] मूले--मूल 


मुह + श्र[ मुहुस ] वार बार (प्रासू २६, | १२३)। 828 फाक (दस ४५, २ २३) । 
| है ४, ४४४-पि १८१) । सके के दिनो: मरे मूलबेलि छी दि मूलवेलि] घरभमे छप 
मूर सक [ भ्यू ] भाँगना, तोडना। मृरइ घिओे 
मुहुत्त ) प्रन मिदूत्त दो घढीका काल, | (हे ४, १०६)। भूका मूरीम (कुमा) । 08 पक 2000 
भुहुत्ताग | प्रदतालीस मिनिट का समय (ठा $ है ३, १ टी पंच १३३)। 
२, ४, है २, ३०, औप, भग, कप्स, प्रासु | सस्ग वि [सज्ञक] भागनेवाला, चुस्नेबाला मृल्गा म्ली [मूलिका_] श्रोषधि विशेष ( 


१०५५ इक, स्वप्न ६९, भ्राचा, श्रोध ५२१) । 
मुहुमुद्द देखो महुमुद्द (पात्र) । 
भुहुल देखो मुह & मुखर (पाञ्न) । 
मुहुल्ल देखो मुद्द >मुख (हे २, १६४, पड़ , 
भवि) । 
मृअ देखो मुक्त > मूक (है २, ६६, प्राचा, 
गठड, विपा १५ १)। 
मृअ देखो मुअ 5 मृत, 'लजाइ कह खा मृझ्रो 
सेवतों गामवाहलिय (वजा ५४) 
मअलछ | वि [दे मंक] मृक, वाक-शक्ति 
मूअछ । से हीन (दे ६, १३७: सुर ११, 
१५४) । 
मृअल्लइअ 
मूअलिअ | 
पि ५४६५) । 
मइगलिया ] 
मूइगा 
मुइल्अ 
मुयद्धिअ 
एरणिह वारेइ जणो तइशझा 
मूइल्लम्ों, कहिं व गशो । 
जाहे विसं व जाग्र 
सब्वगपहोलिर पेम्म! 

(गा ६६६ भ) । 
मूड ) १ [दे] भन्न का एक दीघ॑ परिमाण, 
संठ | “इगशंडलक्खसमहियमधि घन्न श्रत्यि 

तायगिहे! (सुपा ४२७) तो तेहि ताडिशो 
सो गाढं कणमूढउन्ब लजडेहिं (धर्मंवि 
१४०) । 

मूढ वि [मूढ | मुख, मुग्ध (प्राप्र, कस, पउम 
१, २८० महा, प्रासु २६) । 'नइहय न 
| नयिक ] श्रुत-विशेष, शाज्न-विशेष 
(आवम) | विसुइया जी [ विसुचिका] 
रोग-विशेष (सुपा १३) । 


वि [दे, मृकायित_] मूक बना 
हुआ (से ५, ४१५ गउड, 


देखो मुइंगलिया (उप १३४ 
टी, श्रोघ ५५८) । 


वि [ मत | मरा हुभ्नाः 


(पएह १, ४--पत्र ७२) । 


मूल न [मूल] १ जउ (ठा ६; गउट, कुमा, 


गा २३२) । २ नियन्धन कारण (पणह १, 
४०--पत्र ४२) | ३ श्रादि, श्रारम्म (पणह 
२, ४) । ४ शआ्राद्य कारण (भ्राचानि १, २, 
?>-गाथा १७३५ १०४) | ५४ समीप, पास, 
निकट (श्रोष ३८४, सुर १०, ६) । ६ नक्षत्र- 
विशेष (युर १०, २१३) । ७ ग्रतो वा पुन 
स्थापन (झीप, पंचा १६, २१) | ८ पिप्पली- 
मूल (झाचानि १, २, १)। ६ वशीकरण 
भ्रादि के लिए किया जाता श्रोपधि-प्रयोगः 


'ग्रमतमुल वसोफरण”! [(प्रासु १४)। १० 


श्राद्य, प्रथम, पहला । ११ मुख्य (सवोघ ३, 
भ्रावम, सुपा ३६४)। १२ मूलघन, पुजी 
(उत्त ७, १४, १५) | १३ चरण, पेर | १४ 
सुरण, कन्द-विशेष, शोल । १४ टीका श्रादि 
से व्यास्येय ग्रन्य (सक्षि २१) । १६ प्रायश्चित- 
विशेष (विसे १२४६) । १७ पुन कन्द- 
विशेष, मूली (झनु ६, थ्रा २०)। छेज् 
वि ['छेद्य] मूल नामक प्रायक्षित से नाश- 
योग्य (विसे १२४६)। दत्ता स्री [ दत्ता] 
कृष्ण-पुत्न शाम्बर की एक पत्नी (भ्रत्त १५) । 
“देव पु [ देव] व्यक्ति वाचक नाम» (महा, 
सुपा ५२६) | देवी जी [ देवी] लिपि- 
विशेष (विसे ४६४ टी) । नायग पं 
[लायक] मन्दिर की श्रनेक प्रतिमाशों मे 
मुख्य प्रतितवा (सबोघ ३) । प्पाड़ि वि 
[उत्पादिन_| मूल को उखाडनेवाला (सक्षि 
२१)। विद न [ विनय] मुख्य प्रतिमा 
(सबोध ३) । राय प [राज] गुजरात 
का चौलुक्‍्य-बंशीय एक प्रसिद्ध राजा (क्ुप्र 
४) | चत वि [ चत्तू ] मूलवाला (प्रीपः 
खाया १, १)। 'सिरि जी [श्री] शाम्ब- 
कुमार की एक पत्नी (अत १५) 


६०३) । 

मूल्य न [मीलिक] मूलबन, एजो (उत्त 
१६; २१)। 

मूल्ठि वि [मूल, मौलिक] प्रधान, मुझ 
मनिल्लगाहए (सिरि ४२ 

मुलिल वि [ मूल्वत्‌ ] मूलबनवाता, पुर 
वाला, 'पधत्यि य देवदत्ताएं गराटाणुरत्त 
मूसिल्ली मित्तेशों अयलनामा सत्यवाहूमुत्त 
(महा) । 

मूली खो [मूली] प्रोपधि-विशेष, बश्शीक्रः 
प्रादि के पा्य में लगती प्रोपयि (महा) । 

मूल देखो मुस ८ म॒प्‌ । मूल (सक्षि ३६) 

मूसंग 3) पुँ [मृपक, मृपिफ] मूसा, चू 

मूंसय | (उर्क सुर १, १ है १, प' 
पड्‌ , कुमा) 

मूसरि वि [दे] भग्न, भाँगा हुआ (दें ' 
१३७) | 

मूसल वि [दे] उपचित (दे ६, १३२७) । 

मसल देसो मुसल ८ मसल है £, १६: 
वमा)। 

मसा देंखो मुसा (हे १, १३६) | 

मसा सी [सपा] मूस, धातु गालने--गलाने 
पात्र (कप्प, भ्ारा १:२०» सुर १३, १८०) 

मूसा तरी [दे] लबु द्वार, छोथय दखवाजा। 

७) । 

समतअ न [दि] ऊपर देंसो (दे ६, १३७) 

सूजिय देखो मूसय (आचा) | रि 
[| मार्जार, विल्ला (धाचा)। 

मे भ्र [से] १ मेरा । २ मुझसे (स्वप्त १' 
ठा१)। 

मेअ पु [मेद] १ प्नाय॑ देश-विशेष (इक 
२ एक पनायें मनुष्य-जाति (परह १, ९: 
पत्र १४)। ३ पुद्छी, चारडाल (सम्म 
१७२) | छी. मेई (सम्मत्त १७२) । 


मसाल्वतत-माहय' 


मालवंत पु. [ साल्यबंत्‌ ] १ पव॑त्त-विशेष 
(ठा २, ३--पत्र ६९५ ८० सम १०२)। 
२ एक रामकुमार (पठम ६, २२०) । 'परि- 
याग, 'परियाय पुं, [पर्याय] पर्व॑त-विशेष 
(ठा २, ३--पत्र 5०» ६६) । 
सालविणी की [मालठविनी] लिपि-विशेष 
(विसे ४६४ टो ) । 
माला की [माला] १ फुल श्रादि का हार, 
“भल्ल माला दाम! (पार, स्वप्न ७२, सुपा 
३१६, प्रासू ३०, कुमी)। २ पर्िन्‍, छोणी 
(पाप्) । ३ समूह 'जलमालकद्दमाल (सूअनि 
१६१), «४ छन्द-विशेष (विंग)। “इल्लत्रि 
[_ बन ] माला वाला (प्राप्र)। 'कारि वि 
_क्रारिन] माली, पुष्प व्यवसायी । छो. 'णी 
(सुपा ५१०)। गार वि [कार] वही 
अध्ध (उप १४२ टी, श्रत १८) सुपा ५६२४ 
उप प १५६)। 'घर १. [वर] प्रतिमा 
के ऊपर के भाग की रचना-विशेप (चेइय 
६३)। यार, र देखा कार (अंत १८५ 
उप पृ १५७, गा ५६६) | क्ली री (कुमाः 
गा ५६७) । हरा छ्ो [ वरा] छन्द-विशेष 
(पिग) । 
माला छ्ली [दे] ज्योत्यना, चद्धिका (दे ६, 
श्ग्द) । 
सालाकुकुस न [दे] प्रधान बुकुम (दे ६, 
१३२)। 
मालि पृश्नो [ मालि ] दृक्ष-विशेष (सम 
१५२) | 
मालि पुं [| मालिन _] १ पाताल-लका का एक 
राजा (पठम ६, २२०)। २ देश-विशेष 
(इक )। हे वि माली, पुष्पझ्यवसायी 
(कुमा) । ४ शोभनेवाला (कुमा) । 
मालिआ पु [सालिऊ] ऊपर देखो (दे २, ८» 
पिणह १, २, सुपा २७३, उप पृ १५७)। 
सालिआ वि [माठित] शोभित, विभूषित, 
परलोए पुण कल्लाणमालिश्रामालिगशा कमेऐव” 
(सा २३५ पाग्मन, उप २६४ टी) । 
सात्आ छी [मालिका, माछा] देखो माठा 
न माला (सा २३, स्वप्त ५३, झौप, उतरा) । 


मालिज्ञ न [मालीय] एक जैन मुनि-कुल 
(कप्प) । 


पाइअसइमहण्णवो 


मालिणी जी [मालिनी] १ माली की जी 
(कुमा)। २ शोमनेवाली (औप)। ३ छल्द- 
विशेष (फिगर) । ४ मालावाली (गउठठ ) । 
माल्ण्णि 


न [ मालिन्य] मसिनता (उप 

समाहित | पृ २२, सुपप ३५२, ५८६) । 

मालुग ) पु [सालुक]| १ त्रीन्द्रिय जन्तु 

मालुय | विशेष (सुख ३६, 7२८) । 
वृक्ष-विशेष (पएण १--पत्र ३१, णाया १, 
२--पत्र छ८प) । 

मालुया जी [मालुका] १ वल्ली, लता (सूत्र 
१, ३, २, १०)। २ कलली-विशेष (परएण 
२>-यत्र ३ दे) | 

मालुद्दाणी क्लो [मालुवानी] लठा-विशेष 
(गउड) । 

मालर पूँ [दे माल्र] कपित्य/ कैथ का 
गाछ (दे ६, १३०) | 

मालूर पु [मालूर| १ विल्व वृक्ष, वेल का 
गाछ (दे ३, १६, गा ५७६, गठइ, कमा)। 
२न वेल का फल (पाप्मन/ गठड) | 

माहव ] [मातुछ] मामा (पृष्पमाला 

साम्वहू । ३२ श्लो० ८ भवभावना) । 

माविअ वि [मापित] मापा हुप्ना (से ६, 
६०० दे ८, ४५)। 

सास देखो मस ८ माँस (हे १, २६, ७५, 
कमा; उप ७२८ टी) ] 

मास पु [सास] १ महिना, तीस दिन का 
समय (ठा २५ ४» उप ७६८ टी, जी ३५) ॥। 
२ समय, काल, कालमासे काले किच्चा 
(विपा १, १) ३, कुप्र ३५), 'पसवमासे! 
(कुप्र ४०४) । ३ पर्व--वनस्थति-विशेष, 
बीरुणा- (? णी) तह इकडे य मागे य॑ँ 
(पएुण १--भत्र ३३)। उस देखो तुस 
(राज) । 'कप्प पु [ कल्प] एक स्थान में 
महिना तक रहने का श्राचार (वृह ६)। 
खम्तण न [ क्षपण] लगातार एक मास 
का उपवास (णाया १, १५ विपा २, १५ 
भग)। गुरु न [ गुरु] तप-विशेष, एका- 
शव तप (सवोध ५७) | तुस प्र ['तुप] 
एक जैन मुनि (विवे ५१)। पुरी जी 
[पुरी] १ नगरी-विशेष, भृूगी देश की 
राजघानी (इक) | २ वर्तों देश की राजधानी, 
वावा भगी य, मासयुरो वद्ढा! (पद २७५)। 


ध्द्७ 


पुरिया जी [ पूरिका] एक जैन मुनि शाखा 
(कप्प)। लहु न [ लघु ] तप-विशेष 
पुरिमडढ तप (सबोध ५७) ॥ 
सास प. [साप] १ भनायें देश-विशेष । २ 
देश-विशेप में रहतेवाली मनुष्य-जाति (परह 
१, (-जत्र १४)। ३ धान्य विशेष, उडद 
दि ?, ६८)। ४ परिमाण विशेष, मासा 
(वज्जा १.०)। पण्गो ज्री [ पर्णी] 
वनस्पति विशेष (पराण १--पत्र ३६) । 
मासछ देखो मसल (है १, २६, कुमा) । 


मासलिय वि [मासलित्] पुष्ठ किया हुमा 
(गउड, सुपा ४७४) । 

मासाहस प्रृ [ सासाहस ] पश्षि-चिशेष, 
मासाहमसठरिसमो कि वा चिट्ठामि घघलिशो' 
(सवे ६, उव, उर ३, ३)। 


मासिञअ पु [दे] पिशुन, खल, दुज॑न (दे ६, 
१२२) | 

सासिअ वि [ सासिऊ_] मास-सम्बन्धी (उता 
भ्रौप) । 

मासिआ जो [मानृष्यस] मां की बहिन 
(घमंवि २२) । 

मामु देखो मंसु 5 श्मश्रु (है २, ८६९) । 

माझुरी त्ली [दे] श्मश्नु, दाढी-मूँछ (दे ९» 
१३० पाप्न)। 

माह पु. [माघ] १ मास-विशेष, माघ का 
महिना (पात्र, है ४, ३५७)। २ सस्कृत 
का एक प्रसिद्ध कवि । ३ एक सस्क्रृत काव्य- 
ग्रथ, शिशुपाल वब काण्य (है १, १८७) | 

माह न | दे] कुन्द का फूल (दे ६, १२८) | 
माहण प्रश्नों [माहन, ब्राह्मण] हिसा से 
निवृत्त, अहिसक--१ मुनि, साधु, ऋषि। 
२ श्रावक, जैन उपासक । ३ ब्राह्मण (श्राचा, 
सूभ्र २, २, ४५, २४ भंग १, ७, २, ५ 
प्रासु ८०० मश) | छी ण॑ (कप्प)। कुड 
न [कुण्ड] मगध देश का एक ग्राम 
(आचू १) 

माहप्प पुत्र [माहाप्म्य ] १ महत्व, गौरव । 
२ महिमा, प्रभाव (हे १, ३३, गउड, कुमा, 
सुर ३, ५३: प्रासु १७)। 

माहप्पया छी ऊपर देखो (उप ७६८ टी) | 

माहय पु [ दे | चतुरिन्द्रिय कीट-विशेष /उत्त 
३६, १४६) | 





ः भ्रक [मिल ] एकत्रित होता, 'पढि- 
निक्‍खमित्ता एगयश्नो मेलायति (भंग) | संकू, 
मेलायित्ता (भग)। क- मेला इग्र व्व (ओघभा 
श२ टी) । | 
मेलाव देखो मेटव । । 
मेठाव पुन [मेल] १ मिलाप, संगम, मिलन 
(सुपा ४६६) “निच्च चिय॑ मेल्ञाव॑ सुमग्ग- 
निरयाण प्रइददुलह' (सट्टि १४३) । 
मेलावग देखो मय (आत्महि १६) । | 
मेंडावड (अप) देखो सेलय, मण॒वल्लहमेला- 
वडउ पुर्न्निह लब्भइ एहू' (सिरि ७३) । 
मेंलाबय देखो मेलावग (सुपा ३६१५ भवि) | 
मेलाविअ वि [ मेलित ] मिलाया हुप्ना, इकट्ठा 
किया हुओ्ला (से १०, २८) | 
मेल्मि वि [मिलित] मिला हुप्ना (ठा ३, | 
१ टी--पत्र ११ 8, महा: उब)ः । 
“एवं सुलीलवतो श्रसीलवतेहि मेलिग्रो सतो । 
पावेइ ग़ुणपरिहाणी मेलणदोसाणुसंगेण' 
(प्रासू ३५) । 
मेंली की [दे] संहति, जन-समूह का एकच्रित 
होना, मेला (दे ६, १३२८) । 
मेलीण देखो मिलीण (पठम २, ६), 'श्रएणो- 
णएणकडक्खंतरपेनि्रमेलीण॒दिद्विपसराई (गा | 
६६९, ७०२ श्र) । । 
मेंछ देखो मिल्ल | मेल्लइ (हे ४» ६१), मेल्लेमि 
(कुप्त १६)। वक्ू सेहत (महा)। सक्क: ' 
मेह्ाव, मेंलेप्पिणु (अप) (हे ४, ३५३५ 
पि ४८८) । क. सेछ्ियठत्र (उप ५५५)। 
मेह्ण न [मोचन_] छोडना, परित्याग (पसू 
१०२)। 
मेंह्वाविय वि [मोचित_] छुडवाया छुप्मा (सुर 
८, ६८० महा) । 
मेंबर देखो एबं (पि ३३६) । 
सेंबाड ३ देखो मेअवाडय (ती १५, मोह 
सेवाढ । ८ए८)। 
मेंस पु [ मेप ] १ मेंढा, मेड, गाडर (सुर ३, 
५३) । २ राशि-विशेष (विचार १०६, सुर 
३, ५३) । 
मेंह पु [मेघ] १ प्रश्न, जलघर (पझ्ौप)।२ 
कालागुरु, सुगंधी घृप-द्वव्य-विशेष (से ६, 
४६) । ३ भगवान्‌ युमतिवाथ का पित्ता (सम 
१५०) । ४ एक जैन महषि (अत १८) । ५ 


भेगवद (थद़ि)। 


। 














पाइअसदमहण्णवो 


राजा श्रेंणिक का एक पुत्र (णाया १, १-८ 
पत्र ३७)। ६ एक देव-विमान ( देवेन्द्र 
१३२) । ७ छन्द-विशेष (पिग)। ८ एक 
वणिक्‌-पुत्र (सुपा ६१७) | ६ एक जैनप्रुनि 
(कप्प)। १० देय-विशेष (राज)। ११ मुस्तक, 
श्रोपधि-विशेष, मोथा । १२ एक राक्षस । 
१३ राग-विशेष (प्राप्र, हैं १, १८७) । १४ 
एक विद्याघर-नगर (इक )। कुमार पु 
[कुमार ] राजा श्रे णिक का एक पुत्र (णाया 
१, १, उव)। ज्काण पु | ध्यान | राक्षस- 
वश का एक राजा, एक लकापति (पठम ४, 
२६६) | णाअ पूुं [ नाद] रावण का एक 
पुत्र (से १३, ६०)। 'पुर न [पुर] 
वैताब्य पर्वत के दक्षिण श्रेणी का एक नगर 
(पठम ६, २)। मुद्द पु [ मुख] १ देव- 
विशेष (राज) । २ एक श्रन्तद्वीप । ३ प्न्त- 
हीप-विशेष का निवासी मनुष्य (ठा ४, २--- 
पत्र २२६० इक)। रब न [ रब] विल्व्य- 
स्थली का एक जैन तीर्थ (पउम ७७, ६१)। 
'बाहण पु [ वाहन] १ राक्षस वश का 
श्रादि पुरुष, जो लका का राजा था (पउम 
४, २५१ )। २ रावण का एक पुत्र 
(पठम ८, ६४)। 'सोीह पुं ['सिंद्द] 
विद्याधर-वश का एक राजा (पठम ५, ४३)। 
देखो संघ । 


मेंह पुं [मेह] १ सेचन (सूम्र १, ४, २, 


१२)। २ रोग-विशेष, प्रमेह (श्रा २०, सुख 
१० १५)। 


मेहकरा देखो मेघकरा (इक) । 
मेहच्छीर न [दे] जल, पानी (दे ६, १३६)। 
मेंहण न [ सेंहन] १ मरन, टपकना | २ 


प्रसृवण, मूत्र, महुमेहण (झाचा १, ६, 
१, २)। ३ पुरुष-लिंग (राज) । 


मेंह॒णि वि [ सेहनिन_] करनेवाला (आचा) । 
मेहर पुं [दे] ग्राम-प्रवर, गांव का मुखिया 


(दे ६, १२१५ सुर १५, १६८)। 


मेंहरि पुंजी [दे] काए-कीट, घुन (जी १५)। 


सेंहरिया ) की [दे] गानेवाली क्री (सुपा 
मेहरी 


मेहलय पुं व. [मेंखछक ] देश-विशेष (पठम 


३६४)। 


8८, ६६) । 





मेटाय-मो 


मेहला जो [मेखला] काब्ची, करघनी 
(पाञ्र) पएह १» ४) औप» गा ४६३) । 

मेहलिज्निया छी [मेखलिया] एक जैन 
मुनि-शाखा (कप्प) | 

मेंद्दा ज़ी [संबा] एक इंद्राणी, चमरेन्र की 
एक श्रग्र-महिपरो (ठा ५, १--पत्र ३०२ 
इक) । 

मेंह्दा क्षी [मेधा] बुद्धि, मनीपाः प्रज्ञा (सम 
१२५४५ से १, १६, हास्य १२५) | अर वि 
[कर] १ वुद्धि-वर्धक । २ पुं. छन्द-विशेष 
(पिंग) । 

मेंह्ा की [मेधा] प्रवग्रह-त्ञान (णदि १७४)। 

मेहावई देखो मेघ-बई (इक) । 

मेह्दाचण्ण न [मेघावणें] एक विद्याधर- 
नगर (इक) । 

मेंहावि वि [मेधाविन्‌] बुद्धिमान, प्राज् 
(ठा ५, ३ णाया १, १, आचा, कंप्प, 
श्रीप, उप १४२ दी; कुप्र १४० घमंवि 
&८) । क्वी णी (नाट--शकु ११६) । 

मेह्दि देखो मेंढि (से ६, ४२)। 

मेहि वि [मेंहिन] प्रत्॒नवण करनेवाला, 
'महुमेहिण' (झाचा) । 

मेहिय न [मेघिक] एक जैन मुनिन्‍कु 
(कप्प) । 

मेंहिल पु [मेघिछू] भगवान्‌ पाश्वेनाय के 
वश का एक जैन मुनि (मग) । 

महुण | न [सेथुन ] रति-क्रिया, संभोग 

मेहुणय (सम १०; परह १, ४ उदा 
प्रौप) प्रासु १७६, महा) । 

मेहुणय पुं [दे] फूफा का लड़का दि 
१४८) । 

मेहुणिअ पुं [दे] मामा का लडका (बृह ४)। 

मेहुणिआ क्री [दे] १ साली, भार्या की 
बहिन (दे ६, १४८) । २ मामा की लडकी 
(दे ६, १४८, चृह ४) । 

मेहुन्न देखो सेहुणः 'हिसालियचोरिकके मेहुलन- 
परिगहे य निसिमत्ते' (ओधघ ७८७) । 

मैरेअ न [मेरेय_] मद्य-विशेष (माल १७७)। 

मो प्र. इन अर्थों का सुचक प्रव्यय--६ 

श्रवधारण, निश्चय (सुअनि ८& शावक 

१२५)। २ पाद-पृ्ि (पठम १०२, ८६, 

घमंस ६४५, श्रावक ६०) 


पाइअसइमहण्णवो 


मिंढिय--मित्तिय 


१४०) । छ्ी. दिया (पाप्न))। २ न पुरुष- 
लिंग, पुरुष-चिह् (राज) | मुह पुं [मुख | 
१ भ्रनाय॑ देश-विशेष (पव २७४)। २ न, 
नगर-विशेष (राज) | देखो मेंढ । 

मिंढिय पु [मेण्डिक] ग्राम-विशेष (कर्म १)। 

मिग देखो मय >मृग (विपा १, ७, सुर २» 
२२७, सुपा १६८» उव), 'सीहो मिग़ारां 
सलिलाण गंगा (सूछ १, ६ २१)। गध 
पुं [ गन्ध] ग्रुगलिक मनुष्य की एक जाति 
(इक) । 'नाह पुं [नाथ] सिंह (सुपा 
६३२) ! 'चढ् पु [पति] सिंह (पणएह १५ 
१, सुपा ६३६)। बालुंकी जो | बालुद्भी 
वनस्पति-विशेष (पएण १७--पत्र १३०) । 
"रि पु [॥रि] सिंह (उव) सुर ६, २७०)। 
'ृह्विव पु [पधिप] सिंह (परह २, ५) । 

मिगया छी [ सगया] शिकार (सुपा २१४; 
कृप्र २१) मोह ६२) | 

मिगठ्व न [मसगठय] ऊपर देखो (उत्त 
१८, १)। 

मिससिर देखो मगसिर (सम ८ इकः पि 
४३६) । 
मिगावई देखो मिआ-बई (पठम २०, १८४ 
२२, ५५, उव, श्रतः कुप्र १८३, पडि)। 
मिंगी क्वी [मृगी] १ हरिणी (महा)। २ 
विद्या-विशेष (राज) । 'पद्‌ न [पद] सी 
का गुद्य स्थान, योनि (राज) । 
मिच्चु देखो मच्चु (पड, कुमा) । 
मिच्छ (भप) देखो इच्छु-इप्‌ , न उ देह 
कप्पु मिच्छुइ न न दंडु' (भवि) । 
मिच्छ पु [म्लेच्छू] यवन, भनार्य मनुष्य 
(पठम २७, १८) ३४, ४१, ती १५, सबोध 
१६)! 'पहु पुं [ अभ्ु] म्लेच्छो का राजा 
(रंभा) | 'पिय न [प्रय] पलाणड, प्याज, 
लशुन, 'मिच्छप्पिय तु भ्रुत्त जा गधो तान 
हिंडति' (बृह ५)। "हि पुं [पर्चिप] 
यवत्नो का राजा (पठम १२, १४)। 

मिच्छ न [सिथ्य] १ श्रसत्य वचन, भूछ। 








हियाहियविभागनाणसरणासमन्निम्मों. कोहँ 
(विसे ५१६)। 
मिच्छ" देखो मिच्छा (कम्म ३, २ ४)। 
“कार पु [कार] मिथ्या-करण (झ्रावम)। 
जन [त्व] सत्य तत्त्व पर श्रश्नद्धा 
सत्य धर्म का श्रविश्वास (6 ३, ३५ 
प्राचु ६६ भंग। श्रौफ उप ५३१५ कुमा)। 
'क्ति वि[त्विन्‌] सत्य घममं पर विश्वास 
नहीं करनेवाला, परमार्थ का पश्नद्धालु (दं 
१६) | 'विद्टि, 'विद्वीय, 'हिट्ठि, “दिट्टिय 
वि [ दृष्टि, क] सत्य धर्म पर श्रद्धा नहीं 
रखनेवाला, जिन-धर्में से भिन्न घम्म को मानते- 
वाला (सम २६ कुमा, ठा २, ३२, भ्रौप, 
ठा१)। 
मिच्छा भा [ मिथ्या ] १ श्रसत्य, 'मुठा 
(पाग्र]) । २ कर्म-विशेष, मिथ्यात्व-मोहनीय 
कर्म (कम्म २, ४, १४)। ३ गुण-स्थानक 
विशेष, प्रथम गरुण-स्थानक (कम्म २, २५ ३ 
१३) | द्सण न [दर्शन] १ सत्य तत्त्व 
पर श्रश्नद्धा (सन ८० भगः श्रीष)। २ भस्त्य 
घम्में (कुमा)। नाण न [ज्ञान] प्रसत्य 
ज्ञान, विपरीत ज्ञान, अज्ञान (भग)। सुअ 
न [ अश्रत| भसत्य शास्त्र, मिथ्यादृष्टि-प्रणीत 
शा (ण॒दि) । 
मिज्ज श्रक [स्तर] मरना । मिज्जति [सुझ्र १, 
७, ६) | वकू मिज्ममाण (मग) । 
2 | देखो मा>मा। 
मिड्फ वि [सेध्य_] शुचि, पविन्ष (उप ७२८ 
टी) । 
मिट सके [दे] मिठाना, लोप करना। मिटि- 
लसु (पिंग) । प्रयो. मिठावह (पिंग)। 
मिद्ठ वि [ मिष्ट, म्ष्ट | मीठा, मधुर, 'मुहमिद्दा 
मण॒दुदा वेसा सिद्ठाएा कहमिट्ठा (घमंवि 
६४५ कप्पु, सुर १२, १७ है १, १२८० 
रंभा)। 
सिंण सक [मा, भी] १ परिमाण करना, 
२ पि. भ्रस॒त्य, मूठा, “मिच्छ ते एवमाहंयु” | नापना, तोलना । २ जानना, निश्चय करना | 
(मग), 'ज़ तहा, नेव मिच्छ।/ (पठम २३, | मिखइ (विसे २१८६), मिरसु (पव २५४)। 
२६) । ३ मिथ्याहष्टि, सध््य पर विश्वास नही | मिणण न [मान] माल, माप, परिमाण (उप 
रखनेवाला, तत्त्व का प्रश्नद्धाछु, 'मिच्छो | पर ६७)। 
८७ 






























म्रिणाय न [दे] बलात्कार, जबरदस्ती (दे ६, 









६८६ 





११३)। 


मिणाल देखो मुणाल (प्राक ८+ रंमा) | 
मित्त पूँ [भिन्र | १ सूये, रवि (सुपा ६४५५ 


सुख ४, ६० पाभ्न, वजा १४४) । २ नक्षत्रदेव- 
विशेष, प्नुराघा नक्षत्र का अश्रधिष्ठायक देव 
(ठा २, ३--पत्र ७७) सुल १०, १२)। ३ 
प्रहोरात्र का तीसरा मुहत्ते (एम ५१, सुज्ज 
१०, १३) । ४ एक राजा का नाम (विपा 
१, २)। ४५ पुंन, दोस्त, वयस्य सखा, “मित्तो 
सही वयसों (पाप्न), 'पहाणमित्ता/ (सर 
७०७), तिविद्दे मिचों हब (स ७१५, 
सुपा ६४५, प्रास्‌ ७६) । 'केसी छी ["“केशी ] 
रुचक पवृत पर रहनेवाली एक दिक्‍्कुमारी 
देवी, 'अलेदुसा मित्त (शत्त) केसी! (ठा प-- 
पत्र ४२७) इक) | गा ज़ी [गा] वैरोचन 
वलीद्ध की एक श्रग्र-महिपी, एक इन्द्राणी 
(ठा ४, १--पत्र २०४) । 'णहि पु 
[नन्दिन्‌_] एक राजा का नाम (विपा २, 
१०)। दाम पु [दाम] एक कुलकर 
पुरुष का नाम (सम १५०)। “वा जी 
स्री [देवा] भनुराघा नक्षत्र (राज)। व 
वि[ बत्त्‌ | मित्रवाता [उत्त ३, १८)। 
'सेण पूं [सेन] एक पुरोहित-पुत्र (सुपा 
५४०७) । 

मित्त देखो मेत्त मात्र (कप्प: जी ३१, 
प्रासु १४५) । 

मित्तल पुं [दे] कन्दपं, काम [दे ६, १२६ 
सुर १३, ११८) | 

मित्ति छ्लो सति] १ मान, परिमाण । २ 
सापेक्षता, 

“उत्सग्गववायारा मित्तीए श्रह ण॑ भोयण दुद्ु। 
उस्सग्गववायाण मित्तीह तहेव उवगरणा 

(अज्क ३७) | 

मित्तिआ छरी [सत्तिका] मिट्टी, मद्ठी (ऋषि 
२४३) | 'बई ज्लो [बता] दशा देश की 
प्राचीन राजघानी (विचार ८८)। 

मित्तिज्न प्रक [ मित्रीय ] मित्र को चाहना। 
वकू सितच्तिजजमाण (उत्त ११५ ७)। 
मित्तिय न | मैत्रेय] १ गोत्र-विशेष, जो वत्स 
गोन्न की एक शाख्रा है। २ पुल्ती, उप्त गोत्र में 
उत्पन्न (ठा ७--पत्र ३६०)। 


परह २, १--पत्र १ ०)। पय न [ पद] 
संयम, चारित्र (सूभ १, १३, ६) । 

मोणावणा जो [दि] प्रथम प्रसृति के समय 
पिता की श्रोर से किया जाता उत्सव-पूर्वक 
निमन्त्रण (उप ७६८ टी) । 

भोणि वि [मौनिन] मौनवाला (उबर, सुपा 
१४, सवोध २१) । 

मोत्त देखो मुत्त 5 मुक्त (घर्मंस ७५) । 

मोत्तव्च देखो मुच । 

मोत्ता देखो मुत्ता (से ७, २५, संक्षि ४, 
प्राक् ६, पड ८०) । 

मोत्ति देखो मुक्ति ८ मुक्ति (पएह १, ५--- 
पत्र €४)। 

मोत्तिअ देखो मुक्तिअ (गा ३१०, स्वप्न ६३५ 
कौप, सुपा २३१, महा; गउड)। दाम न 


[दाम] छन्द-विशेष (विंग) । 
मोत्तुआण 
मोत्तु देखो मुच  मुच्‌ । 
मोत्तृण 


मोत्थ देखो मुत्य (जी ६, सक्षि ४, पि १२५, 
प्रामा) । 

मोदआ देखो मोआअग >मोदक (स्वप्न ६०)। 
२त छन्द-विशेष (पिग)। 

मोच्म [दे] देखो मुछ्भ (दे ८, ४) । 

मोर । [दे] श्वपच, चारडाल (दे ६, १४०)। 

मोर पु [मोर] १ पक्षि विशेष, मयूर (हे १, 
१७१, कुमा)। २ छन्द-विशेष (पिंग)। 
बिब पु [बन्ध] एक प्रकार का वन्धन 
(घुपा ३४०)। सिहा जो [ शिखा] एक 
महीषधि (तो ५)। 


मोरडछा | श्र, मुधा, व्यर्थ (हे २, २१४ 
मोरकुछा | कुमा » चउप्पन्न० पत्र---७७, 
सुमतिजिन-चरित्र) । 


मोरड पुं [ दे] तिल भ्रादि का मोदक, खाद्य- 
विशेष (राज) | 

सोरंग वि [मायूरक] मगर के पिच्छोसे 
निष्पन्न (आचा २, २, ३, १८)। 


मोरत्तय पुं [दे] श्वपच, चारएडाल (दे ६, 
१४०) । 
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मौर्य वश में उत्पन्न १३४)। पुत्त पु 
[पुन्न] भगवान्‌ महावीर का एक गएघर-- 
प्रधान शिष्य (सम १६) | 

मोरी ली [मोरी] ६१ मगुर पक्षी की मादा, 
मोरनी (पि १६६, नाट--मरृच्छ १८०)। २ 
विद्या-विशेष (सुपा ४०१) । 

मोलग पूं [दे मीदाव,] बाँधने के लिए गाडा 
हुआ खुदा (उब) । 

मोलि देखो मड॒लि (काल, सम १६) । 

मोल देखो मुछ (है १, १२४ उब+ उप पृ 
१०४ णाया १, १--पत्र ६०, भग) । 

मोस पु [मोप] १ चोरी । २ घोरी का माल; 
'राया जपइ मोस एपसि श्रप्पसु! (सुप्प २२१, 
महा)। 

मोस पुन [स्पा] मूठ, असत्य भाषण» 
चउब्बिहे मोसे पराणात्ते'र, दसवि मोसे 
परणत्ते' (ठा ४, १५ १०, भ्रीप, कप्प) । 

मोराण वि [सोपण_] चोरी करनेव्राला (म्ुप्र 
४७) | 

मोसलि १ छी [दे सुगली, मीशली] 

मोसली # वल्नादि निरीक्षण का एक दोप, 
वन्न भ्रादि की प्रतिलेश्नना करते ममय मुसल 
की तरह ऊँचे या नीचे भीत शभ्रादि का स्पशें 
करना, प्रतिलेखना का एक दोप, 'बजेयब्वा 
य मोसली तइया (उत्त २६ २६, २५५ श्ोघ 
२६५५ २६६) । 

मोसा देखो मुसा (उत्रा, हे १, १३६) । 

सोह सक [ सोहय्‌ ] १ प्रम में डालना। 
२ मुग्ध करना। मोहई (भवि)। बहू, 
मोहत, मोहेत (पठम ४, ८५६० ११, ६६)। 
क देखो मोहणिज्ञ । 


मोह देखो मऊद्द (हें १? १७१, कुमा/ कुप्र 
४३७)! 

मोह वि [मोघ] १ निष्फल, निरथंक (से १०) 
७०० गा ४८२), 'मोहाइ पत्थणाए सो पुण 
सोएइ अप्पाण (अ्रज्क १७४) प्रात्म १)। 
क्रिवि. मोह कहो पयासों” (चेहय ७५०)॥। 
२ भ्रस॒त्य, मिथ्या, 'मिच्छा मोहें पिहल॑ 
झलिप्न॑ श्रसच प्रसव्भुप्नां (पात्र) । 
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मोरिय पु [माये] १ एक क्षत्रिय-बंश। २ | मोह पु [मोह] १ मूढता, श्रज्ञता, 5 


(प्राचा। कुमा, पएण १, १)। २ विए 
ज्ञान (कुमा २, ५३)। ३ चित्त की व्याकु 
(कुमा ५, ०)। ४ राग, प्रेम। ५६ 
क्लीडा, 'मोहाउण मणुस्मा तह कामदुह 
विति' (प्रासु २०, पएह १, ४)। ६: 
वेहोशी (स्वप्न ३१, स ६६६)। ७: 
विशेष, मोहनीय कर्म (कम्म ४, ६०, ६ 
८ छन्द-विशेष (पिंग) । 


मोहण न [मोहन] १ मरुग्धघ करना । २ 
भ्रादि से वश करना (सुपा ५६६)। ३: 
घेहोशी (निसा ६)। ४ वशीकरण, 
फरनेवाला मन्त्रादिन्‍कर्म (सुपा ५६६) | 
काम का एक चाण ! ६ प्रेम, ध्नुराग (३ 
७ मैथुन, रति-क्रिया (स ७६०, णाया १ 
जीव ३)। ८ वि व्याकुल बनाने 
(स ५५७, ७४४) । € मोहक, मुग्ध ६ 
वाला, मोहरा परसुणपि! (धर्ंवि ६५. 
३५ २६, कपूर २५) । 

मोहणिव्व वि [मोहनीय] १ मोह-जन 
२न कर्म-विशेष, मोह का कारण-भृत 
(सम ६६, भफ श्रंत, श्रीप) । 

मोहणी ज्री [मोहनी] एक महीपधि (त्ती 

मोहर न [मौखये] वाचाटता, वकवाद ( 
२, ६--पत्र १४८ पुण्फ १८०)। 

मोहर वि [मोंखर] वाचाठ, वकवादी 
१०--पत्र ५११)। 

मोहरिआ वि [मौखरिक] ऊपर देलो 
६--पत्र ३७१, श्रीप, सुपा ५२०) | 

मोहरिअ न [मीखये] वाचालता, व 
(उव सुपा ५१४)। 

मोह वि [मोहिन] मुग्ध करनेवाला (म| 

मोहणी की [मोहिनी| छत्द-विशेष (रपि 

सोहिय वि [मोहित] ९ घ॒ग्ध किया 
(परह १, ४» द्व १४)। २ मन, नि 

मैथुन, रति-क्रीडा (णाया 9 ६८ 
१६५)। 

मोहुत्तिय वि [मौहू््तिक] ज्योतिष शाह 
जानकार (कुप्र ५)। 

मौलिआ देखो मोरियः 'रिवेदेह दाव णद 


मीत--मुंड 





.. देखो मिन्त ८ मित्र (सक्षि १७) । 
सीसस सक [ सीसासू ] विचार करना। 
कृ, “प्र-मीससा गुर (स ७३०) । 
मीससा ञ्ली [मीमांसा] जैमिनीय दर्शन, 
पुवंमीमासा (सुख ३, १५ घमंवि ३८) । 
मीससिय वि. [मीमासित_] विचारित (उप 
६८६ टी) । 

मीरा ञ्ञी [दे] दीघ॑ हुल्ली, बडा घुल्हा 
(सूझ्ननि ७६) । 

मील भ्रक [ मीलू | मीचाना, वन्द होना, 
सकुचाता | मीलइ (हे ४, २३२५ षड्‌ )। 
सील देखो मिल (वि ११)। 
मील्च्छीकार पु [मीलच्छीकार] १ यवन 
देश-विशेष, 'मीलषच्छीकारदेसोवरि, चलिदो 
खप्परखाणराया' (हम्मीर ३५)। २ एक 
यवन राजा (हम्मीर ३५)॥ 
मोलण न [मील्न] संकोच (कुमा) । 
मीलण देखो मिलण, 'खरशजणमणमीलणोवमा 
विसया' (वि ११५ राज) । 
मीलिआ देखो मिलिआ 5 मिलित (पिंग) । 
सीस सक [ सिश्रयू | मिलाना, मिश्रण 
करना । कम, मीसिजइ (पि ६४) । 
मसीस वि [मिश्र] १ सुक्त, मिला हुभा, 
मिश्रित (हे १, ४३५ २, १७०५ कुमा/ कम्म 
२, १३, १५, ४, १४३३ १७, २४ भगः 
झौप, द २२) । २ न. लगातार तीन दिलों 
का उपवास (सवोध ५८) । 
मीसालिअ वि [मिश्र] यप्ुक्त, मिला हुआ 
(है २, १७०५ कुमा) । 
मीसिय वि [ सिश्रित] ऊपर देखो (क्ुमा 
कप्प, भवि) । 

मुझ सक [ मोदय्‌ ] खुश करना | कवकझ, 
मुइज्नत (से ७, ३७) । 
मुअ सक [ मुच्‌ ] छोडना। मुप्रइ (हे ४, 
६१), मुभति (गा ३१६)। वकू मुअत, 
मुयम्माण (गा ६४१) से ३, ३६, पि ४८५)।॥ 
संकृ मुइत्ता (भग) | 
मुअ वि [सतत] मरा हुआ (से ३, १२, गा 
१४२, वजा १५८, प्रासू ५७, पठम १८१ 
१६, उप ६४८ टी) | बहण न [बहन] 
शव-यान, ठठरी, श्ररथी (दे २, २०) | 


मुअ वि [स्मृत | याद किया हुआ (सूत्र २, 
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७, दरे८ आचा) । 
मुअंक देखो सिअक (प्राक्ृ ८) । 
मुअग देखो मिअग (षड्‌, सम्मत्त २१८, | 
मुअगी छी [दे] कीटिका, चीटो (दे ६, 
१३४) । 


मुअग्ग पु [दे] भाव्मा वाह भौर पअमम्यल्तर 


हे «० 


पुदूगलो से वना हुआ है ऐसा मिथ्या ज्ञान 
(ठा ७ टी--पत्र ३८३) । 


मुअण न [मोचन_] छुटकारा, छोडना (सम्मत्त 


७८) विसे ३३१६, उप ५२०)। 

मुअल (अ्रप) देखो मुअ मृत (विग) । 

मुआ जी [ मन्‌ ] मिट्टी (सक्षि ४)। 

मुआ जी [मुद्‌] हप, खुशी, आनन्द, 
सुरयरसाश्रोवि मुर्य झ्हिय उवजणइ तस्स 
सा एसा' (रंमा) | 

मुआइणी क्री [दे] डुम्बी, डोमिन, चारडालिन 
दे ६, १३५)। 

मुआविअ वि [ सोचित_] छुड्वाया हुआ (स 
४४६) । 

मुइ वि [मोचिन_] छोडनेवाला (विसे ३४०२)। 

मुइअ वि [मुद्ति] १ हित, मोद-प्राप्त (सुर 
७, २२३, प्रासू १०५, उव, भोप) | २पुं 
रावण का एक सुमट/ (पठम ५६, ३२) । 

मुइअ वि [दे ] योनि-शुद्ध, निर्दोष मातावाला, 
मुइमो जो होई जोशिसुद्धों (भौप--टी) । 

मुइअगा देखो मुअगी, उबलिष्पंते काया 
मुदझ्गाई नवरि छट्टू (पिंड ३५१) । 

मुइग देखो मिअग (हे १, ४६, १३७, प्राप्त, 
उवा, कप्प, सुपा ३६४२ पाभ्)। पुक्खर 
पुंन [ पुष्कर] मृदग का ऊपरवाला भाग 
(मग) । 

मुइंगलिया ] ञ्ली [दे | कीटिका/ चीटी (उप 

मुइगा १३४ टी, सथा ५६, विसे 
१२०८, पिंड ३४१ टी) । 

मुइगि वि [सदद्धिन] मृदग वजानेवाला 
(कुमा) । 

मुइृद देखो मइंद्‌ - मृगरेद्र (प्राक्त 5) । 

मुइज्जत देखो मुअ ८ मोदय । 

मुइर वि [मोक्‍्त] छोड्नेवाला (सण) । 

भ्रुउ॒ देखो सिउ (काल) । 
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मुउउद्‌ पुं [मुचुकुन्द | १ नृप-विशेष (अच्चु 
६६) । २ पुष्पवृक्ष-विशेष (कप्पु) । 

मुउंद पुं [मुकुन्द ] विष्णु, नारायण (नाट--- 
चेत १२६) । 

मुउर देखो मउर ८ मुकुर (पड़ )। 

मुउल देखो मउलछ - मुकुल (पड , मुद्रा ८४)। 

मुंगायण न [ सज्ञायण | गोत्र-विशेष, विशाखा 
नक्षत्र का गोत्र (इक) । 

मुच देखो मुअ 5 मुच्‌। मुंचइ, मुचए ( पड» 
कुमा)। भूका मुची (भत्त ७६)। भवि- 
मोच्छ॑, मोच्छिहि, मु चिहिई (हे ३, १७१५ 
पि ५२६) | कर्म, मुच्चइ, मुच्ए, मुच्च ति 
(आचा, है ४, २०६» महा, भग)। भवि. 
मुचिहिति (भग) । वक्ू झुचत (कुमा)। 
कवक् मुच्चत (पि ५४२) । सक्क, मोचु, 
मोत्तुआण, मोचुण (कुमा, पड्‌ , प्राक ३४)। 
हेक मोत्त (कुमा), सुचणह्िि (भ्रप) (कुमा)। 
कं, मोत्तव्व, मुत्तव्ब (हे ४, २१२, गा 
६७२, सुपा ५८६) । 

मुंज पुंन [मुझ] गज, तृण-विशेष, जिसकी 
रस्सी बनाई जाती है (सूझ्र २, १५ १६ 
गचछ २, ३६, उप ६४८ टी)। सेहला 
जी [ मेखला] मूँज का कटिमृत्र (साया १ 
१६--पत्र २१३) । 

मुंजइ न [मौझकिन_] १ गोत्र विशेष | २ 
पुद्नी, गोत्र में उत्पन्न (ठा ७--पतन्र ३९०)। 

मुजकार पु [मुझकार] मूँग की रस्सी 
बनानेवाला शिल्पों (श्र १४६) । 

मुजायण पु [मीझायन] ऋषि-विशेष (हे 
१, १६० प्राप्न) । 

मुजि पुं [ मौझिन | ऊपर देखो (प्राक्ु १०) । 

म्ुट वि [ दे | हीन शरीखाला, 
जे बंभचेरमट्ठा पाए पार्डति वभयारीणं। 
ते हृत्ति टुठ्मुग वोहीबि सुदुल्लहा वेसि' 

(संबोध १४) । 

मुंड॒ सक [ मुण्डयू ] १ मूँडना, वाल 

उखाडना । २ दीक्षा देना, सन्यास देना। 

मु ढइ (मवि), मुडेह (सुआ २७ २, ६३)। 

प्रयो., वक्र, मुंडार्चेत (पंचा १०, ४८ टी) । 

दे. मुंडाचेड, मुडावित्तण, म्रुडावेत्तए 

(पंचा १०, ४८० ठा २, १, कस) । 
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रपु [र] मध॑-स्थानीय व्यज्षन वर्णा विशेष 
(सिरि १६६, पिंग)। “गण प्रु [गण] 
छन्द शाक्ष-प्रसिद्ध मध्य लघु अ्रक्षरवाले तीन 
स्वरो का समुदाय (पिग) । 

र श्र पाद-पूरक श्रव्यय (हे २, २१७, कमा) | 

रश्न [दे] निश्चय-सूचक भ्रव्यय (दसनि १, 
१५२)। 

रइ जी [रति]| १ काम-क्रीडा, सुस्त, मैथुन 
(से १, ३२, कुमा) । २ कामदेव की स्री 
(कुमा) | ३ प्रीति, प्रेम, अनुराग (कुमा, 
सुपा ५११) | ४ कर्म-विशेप (कम्म २, १०)। 
५ भगवान्‌ पद्मप्रभ की मुख्य शिप्या (पव 
८)।६ पूुं भूतानन्द नामक इन्द्र का एक 
सेनापति (इक) । अर, कर वि [ कर | 
१ रति-जनक (गा ३२६)। २ पु पव॑द- 
विशेष (परएह १, ५,ठा १०» महा) | कीला 
दो | क्रीडा] काम-कोडा (महा)। 'केलि 
ज्री [कलि] वही श्रय॑ (काप्र २०१)। 
“घर न [गृह] सुरत-मन्दिर, विलास-गृह 
(पि ३६६ ए) । 'णाह, 'नाह प्रु [नाथ] 
कामदेव (कुमा, सुर ६, ३१) । पहुपु 
['प्रश्ु] वही प्र्थ (कुमा) । 'प्पभा झ्ली 
['प्रभा] किन्नर नामक इन्द्र की एक प्रग्र- 
महिषी (इक, ठा ४, १०-पत्र २०४)। 
"प्पिय पु [ प्रिय] १ कामदेव (सुपा ७५) । 
२ एक इन्द्र । ३ किन्नर देवो की एक जाति 
(राज) । पिपिया जी [ प्रिया वानव्यन्तरो 
के इन्द्र विशेष की एक पअग्र महिपी (णाया 
२--पत्र २५२) । सवण न [भवन] 
कामक्रीडा-गृह (महा) । 'संत्त वि [ सत्त्‌ ] 
१ राग-जनक । २ पु', कागदेंव, कन्द्प 
(तदु ४६) । सद्रिन [ सन्दिर] शयन- 
गृह (पाञ्न)। रसण पृ* [ रमण_] कामदेव 
(सुपा ४४ २०६५ कप्पु)। लभ पु [ रुम्भ | 
१ सुरत की प्राप्ति। २ कामदेव (से ११, ८)। 
बइ पु [पति] कामदेव (कुमा, सुवा 
२६२) । 'बद्धि जो [ वृद्धि | विद्या-विशेष 
(पठम ७, १४४) | रुद्री छी ['सुन्दरी | 


एक राज-कन्या (उप ७२८ टी)। 'सूहव | 
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पु" [सुभग] कामदेव (कुमा) । 'सेणा स्री 
[सेना] किल्तरेद्त की एक श्रग्र-महिपी 
(इफ, ठा ४, पत्र २०४)। हर न 
[ग्रह |] शयन गृह, सुरतमन्दिर (उप ६४८ 
टी, महा) । 
इ पु [रवि] सूर्य, सूरज (गा ३४, से १, 
१४) ३२, कप्पु) | 

र्‌इअ वि [ रचित ] बनाया हुप्ना, निर्मित (सुर 
४, २४४ कुमा, प्रोप, कप्प) । 
इअ वि [ रचित ] महल प्रादि की पीठ- 
भित्ति (शरण १५४) । 

रइआव सक [ रचय__] बनयाना । सक्ृ 
रइआविअ (तो ३)। 

रइ्गेल् वि [दे] श्रमिलपित (दे ७, ३) । 

रह्गेही की [दे] रति-हृष्णा (दे ७, ३) । 

रइजत देखो र॒य + रचयू । 

रइलक्ख न [दे] जघन, नितम्ब (दे ७, १३ 
पड्‌ )। 

रइलक्ख न [दे. रतिलक्ष] रति-सयोग, 
मैथुन (दे ७, १३) । 

रइलिय वि [रजस्वल ] रज से युक्त, रजवाला 
(पि ५६५)। 

रइवाडिया देखो राय-वाडिआ» 
रइवाडियासमझो' (सिरि १०६) । 

रईसर पुं [ रतीश्वर ] कामदेव, कन्दपे (कुमा)। 

रउताणिया स्री [दे] रोग-विशेष, पामा, 
खुजली (सिरि ३०६) । 

रउद्द देखो रोद्द ८ रौद्र, 'रउहुखुदेंहि प्रखोह- 
णिजो' (यति ४२, भवि) । 

रउरव वि [ रौरव] भयकर; घोर । “काल पुः 
[काल | माता के उदर में पसार किया जाता 
समय-विशेष, 'नवमासहि नियकुक्खहि घरियठ 
पुणु रउरवकालहो नीसरियउ! (भवि) । 

रउस्सल वि [रजस्वल | रजो-युक्त, घुलि-पुक्त 
(भग ७, ७--पत्र ३०५) । 

रओ" देखो रय 5 रजस्‌ (पिंड ६ टी सणा) । 

रंक वि [ रह] गरीब, दीन (पिंग) । 


सामिय 
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रंखोल प्रक [ ठोलयू ] १ हूलना। २ 
हिलना, चलना, कांपना । रखोलई (है ४, 
४८) वजा ६४) । 

रखोलिय प्रि [ठोलित_] कम्पित (गउड) । 

रखोलिर वि [दोल्ठि] भूलनेवाला (गठढ 
कुमा: पाप्न) । 

रंग भ्रक [ रदग ] इसर-उघर चलना । वह, 
रंगंत (कृष्प+ पञ्म १०, ३१७ परह १, 
३-पत्र ५५)। 

रंग सक [ रह्ष्यू ] रंगना । कम, रगिज्जइ 
(संवोघ ६७) । वहू 'रायगिह वर वर- 
नय-रगत-मदिरं अ्रत्वि' (कुम्मा १५)। 

रंग वि [राष्ट्र] रंगा हुआ, रग कर बनाया 
हुआ (दसनि २, १७) | 

रग न [दे] सांग, राँगा, घातु-विशेष, सीता 
(दे ७, १, से २, २६)। 

रग पु [रिन्न] १ राग, प्रेम (सिरि ५१५)। 
२ नाव्वशाला, प्रेक्षा-तुमि (पाप्त/ सुप्रा ३, 
कुमा) । ३ युद्ध-मएडप, जय-मूमि (धर्म 
७८३) । ४ सग्राम, लडाई (पिग)! ४ रक्त 
वर्ण, लाली (से २, २६)। ६ व, रंग 
(मवि) ।७ रंगना, रंजन, रंग अदता 
(गउढ)। अ वि [द] कुतूहल-जनक (पति 
६, ४२) । "वि झह्लनो [आवलि] 
रंगोली (चउप्पन्न० पत्र ३२६ गा ७१४) | 

रंगण न [रड्नन] १ राग, रँंगता। रे १ 
जीव, भात्मा (मग २०, २--पत्र ७७६) | 

रंगिर वि [रक्लित्‌] चलनेवाला (लुपा ३) | 

रगिल्ल वि [ रहबन्‌ ] रंगवाला (उर ९ 
२)। 

रज सक [ रजय्‌ | १ रंग लगाता। २ खुश 
करना । रंजए, रजेइ (वज्जा १३७ हैं ४, 
४६) । कर्म रजिज्जइ (महा) | वक्ठ, रजत 
(सवे ३) | सकृ रजिऊण (पि ५८६) | 
रंजियव्ब (पाव्महि ६) । 

रजग वि [रक्षक ] रम्जन करनेवाला (रँमा) ! 

रजण न [रन] १ रँगना (विसे २६६१)। 
२ खुशी करना/ परचित्तरजणों (उप ६५६ 
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समय लि पका पुंछ्ी [दे] गवे, अहकार, गुजराती में 
मोटाई, 'कयमुद्ठिमंगीकारो' (हम्मीर ३५)। 
देखो मोट्टिम । 

मुद्रु वि [मुष्ट, मुपित] जिसकी चोरी हुई 
हो वह (पिंड ४६६, सुर २, ११२ सुपा 
३६१५ महा) । 

सुद्ठि पुद्नी [मुष्टि| मुट्ठी, घूठी, घुँसा, मुकका, 
'मुट्ठिणा, मुट्ठीझ (पि३७६५ ३८५० पाग्रः 
रमा, भवि)। 'जुज्क न [ युद्ध] मरष्टि से 
की जाती लडाई, मूकामूकी (आचा)। 
“पुत्थय न [ पुस्तक] १ चार श्रथुल लम्बा 
वृत्ताकार पुस्तक । २ चार श्रगुल लम्बा 
चतुष्कोण पुस्तक (पर ८०) । 

मुद्ठिभ पु [मीप्टिक] १ श्रनाय॑ देश-विशेष । 
२ एक श्नाय॑ मनुृष्य-जाति (पणह १, १-- 
पत्र १४)। ३ मुट्ठी से लडनेवाला मल्ल 
(पएह २, (--पत्र १४६)। ४वि मुह्ि- 
सम्बन्धी (कप्प)। 

मुद्धि पु [ मुष्टिक|] १ मल्ल-विशेष, जिसको 
बलदेव ने मारा था (पराह १, ४--पन्न 
७२, पिंग) । २ अनाय॑ देश-विशेष । ३ एक 
पनाय॑ मनुष्य जाति (इक) । 

मुद्टिका जी [द] हिक्‍का, हिचकी (दे ६, 
१३४) । 

मुड्ढ देखो मुढ (कुमा) । 

मुद्ृह वि [ मुग्ध, सृढ |] मूर्ख, बेवकूफ 
(हम्मीर ५१) । 

मुण सक [ ज्ञा, मुण, | जानना। मुणइ, 
मुणति, मुस्णिमो (हे ४, ७ कुमा)। कर्म, 
मुणिज्जइ [है ४, २५२), मुणिज्जामि 
(हास्य १३५) । वक्ठ, मुणंत, मुर्णित (महा: 
पठम ४८, ६) । कवक् सुणिज्नमाण (से 
२, ३६)। सक् मुणिय, मुणिड, मुणि- | 
ऊण, मुणेऊण (श्रीफः महा )। छ, | 
मुणिअव्व ऊणेअव्च (कुमा) से ४, २७ 
नव ४२५ कप्प, उव, जी ३२) । 

मुणण न [ज्ञान मुणन] ज्ञान, जानकारी 
(कुप्र १८४ संवोध २५, धमंवि १२५, 
सण) । 

मुणमुण सक [ मुणमुणाय्‌ | ऋब्यक्त शब्द 
करना, वडवढाता । बकू. मुणमुणत, 
सुणमुर्णित (महा) । 
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मुणाल पुंन [मृणाल] १ पद्मकन्द के ऊपर 
की वेल--लता (आच्ा २, १, 5, ११)! 
२ विस, पद्मनाल। ३ पद्म झ्रादि के नाल 
का तन्तु--सुत्र (पाप्म, णाया १, १३५ 
श्रौप) । ४ वीरण का मूल । ५ पद्म, कमल, 
भमुणालों, मुणाल' (प्राप्र/ हैं १, १३१)। 

मणालि पु [मस्णालिन ] १ पद्मसमूह । २ 

“प्मयुक्त प्रदेश, कमलवाला स्थान, 'मुणाली 
वाणाली' (युपा ४१३) | 

मुणालिआ ] ज्री [सगालिका, ली) १ 

मुणाली 2 विस-तन्तु, कमल-नाल का सूता 
(नाट--रतना २६)। २ विस का श्रक्कुर 
(गठड)। ६३ कमलिनी (राज )। देखो 
मणालिया । 

मुणि पु [मुनि] १ राग द्वेष-रहित मनुष्य, 
संत, साधु, ऋषि, यति (भ्राचा, पाप्न, कुमाः 
गउड) | २ श्रगत्स्य ऋषि, जलहिजल व 
मुणिणा (सुपा ४५६)। ३ सात की 
संख्या । ४ छन्द-विशेष (पिंग)। 'चढ पु 
[चन्द्र | १ एक प्रसिद्ध जैन श्रातार्य ओर 
ग्रथकार, जो वादी देवसूरि के ग्रुरु थे (धम्मो 
२५) | २ एक राज-पुत्र (महा)। 'नाह पु 
[नाथ] साधुमो का नायक (सुप्रा १६०, 
२५०) । 'पुगव प्र [ पुन्नत] श्रेष्ठ मुनि 
(सुपा ६७) श्र ४१)। राय पु [राज] 
मुनि-तायक (सुपा १६०) । 'चइ पु [ पति] 
वही श्रर्थ (सुपा १८१० २०६)। वर पु 
[वर] श्रेष्ठ मुनि (सुर ४, ५६, सुपा 
२४४)। 'वेजयत पु ['वेज्ञयन्त_] मुनि- 
प्रवानः श्रेष्ठ मुनि (सुआ १, ६, २०) । सीह्‌ 
पु [ सिंह ] श्रेष्ठ मुनि (पि ४३६) । 
'सुब्बय पु [ सुब्रत] १ वर्तमान काल मे 
उत्पन्न भारतवर्प के बीसवें तीर्थंकर (सम 
४३)। २ भारतवर्ष के एक भावी तीर्थंकर 
(सम १५३) । 

मुणि पु [दे. मुनि] इक्न-विशेष, श्रगस्ति- 
हुम (दे ६, १३३५ कुमा) । 

मुणिअ वि [ज्ञात, मुणित] जाना हुप्ा 
(हे २, १६६, पाप्म, कुमा, श्रवि १६, परह 

» ?, उप १४३ टी) । 

अआणिअ वि [दे मुणक|] ग्रह-गृहीत, भूता- 

विष्ट, पागल (भंग १५--पत्र ६६५) । 
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मुर्णिद ई [सुनीन्‍्द्र] श्रेष्ठ मुनि (है १, ८४) 
भंग) । 

मुणिर वि [जाढ, टुणित्] जाननेवाला 
(सण) । 

मुणीश पुं [ मुनीश | मुनि-तायक (उप १४१ 
टी, भवि) । 

मुणीसर पर [मुनीर | ऊपर देखो (सुपा 
३६६) । 

मुणीसिम (प्रप) प्रुन [मनुष्यत्व] १ 
मनुष्यपन । २ पुरुपार्थ (हिं ८, ३३०) । 





मुत्त मक [ मृत्रय ] मूतता, पेशाव करना । 
मुत्तति (कुप्र ६२) । 

मुत्त न | मृत्र | प्र्रवण, पेशाव (सुपा ६१६) । 

मुत्त देखो मुक्क मुक्त (सम १५ से २, ३०, 
जी २)। लय पुल्ली [लय] मुक्त जोवो 
का स्थान, ईपतार्मारा नामक पृथिवी (इक)। 
छ्ली या (ठा ८,--पत्र ४४०० सम २२)। 

मुत्त वि [मृत] १ मूतिवाला, रूपवाला/ 
प्राकारवाला (चैत्य ६१)। २ कठिन । ३ 
मूढ़ । ४ मूर्च्छा युक्त (हे २२ ३०)। * पुं 
उपवास, एक दिन का उपवास (मसवोध 
५८) । ६ एक प्राण का नाम (कप्प) । 
मुत्त' देखो मुत्ता (औप, पि ६७) चैत्य १४)। 
मुत्तव्व देखो मु च ! 

मुत्ता ज्ली [ मुक्ता] मोती, मौक्तिक (कुमा) । 
जाल न [ जाछ] मुक्ता-मपूह, मोतियो 
की माला (झौप) पि ६७)। दाम न 
[ दामन | मोतियो की माला (ठा ४, 
२)। बलि, 'बली जी [| वलि, ली] १ 
मोती की माला, मोती का हार (सम ४४५ 
पाप्न) । २ तप-विशेष (श्रत ३१) । ३ हीप- 
विशेष । ४ समुद्र-विशेष (राज) । 'सुत्ति छी 
['शुक्ति] १ मोती की शीप । २ मुद्रा-विशेष 
(चेइय २४०) पचा ३, २१)। हल न [ फल] 
मोती (है १, २३६, कुमाः प्रासू २)। 
“हलिछ वि [ फलवत्‌ |] मोतीवाला 
(कप्पू) । 

मुत्ति छी [ मृत्ति | १ रूप, भ्राकार, 'मुत्ति- 
विमुत्तेम! (पिड ५६, विसे ३१८२)। २ 
प्रतिविम्ब, प्रतिमूत्ति, प्रतिमा, चउम्रुहमुत्ति- 
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- पु [दे रथ्यामृग] "चान, कुत्ता 
(दे ७, ४) | 

रज देखो रय ८ रजस (कुमा) | 
रजक ) पुस्नी [रजक | घोवी, कपडा धोने 
रजग | का घन्धा करनेवाला (श्रा १२ दे 
५, ३२) | ज्री, की (दे १, ११४) । 
रजय देखो रयय ८ रजत (इक ) । 
रज्ज भ्रक [ रझ्लू ] १ अनुराग करना, श्रासक्त 
होना । २ रंगानाः रंग-युक्त होना। रज्जइ 
(श्राचा, उव) रज्जह (णाया १, ८--पत्र 
१४८) । भवि. रज्जिहिति (झ्रौप)। वक्क 
रज्जत, रज्ञमाण (से १०, २०, णाया १, 
१७) उत्त २९, ३)। हक. रज्तियव्य (परह 
२, ५--पत्र १४६) | 


रज्ज न [राज्य] १ राज, राजा का श्रघिक्ृत 
देश । २ शासन) हुकूमत (णाया १, ८० कुमाः 
द॑ ४७, भगः प्राझई)। पालिया की 
[पालिका] एक जैन मुनि-शाखा (कप्प)। 
बइ पु [पति] राजा (कप्प)। 'सिरी 
जी [ श्री ] राज्य लक्ष्मी (महा)। हिसेय 
पुं [।भिषेक] राजगद्दी पर बेठाने का उत्सव 
(पउम ७७, २३६) । 

रज्जव पुंत नीचे देखो, 'खररज्जवेसु बढ़ा 
(पउम ३६, ११६) । 

रज्जु जी [ रज्जु] १ रस्सी (पात्र, उबा)। २ 
एक प्रकार की नाप, 'चठदसरज्जू लोगों 
(पव १४३) । 

रण्जु वि [ दे] लेखक, लिखने का काम करने- 
वाला (कप्प)। सभाद्नी [सभा] १ 
लेखक गृह । २ शुल्क-गृह, चूगी-घर, “हत्यि- 
पालस्प रप्नो रज्जुसभाएं (कप्प)। 


रज्किय देखो रहिआ ८ रहित, 'प्रज्मिया- 
“ भितावा तहवी तविति' (सूञ्न १,५,१,१७) । 


रद्द न [राष्ट्र] देश, जनपद (सुपा ३ ०७) महा)। 
उड, कूंड पुं [ कूट ] राज-नियुक्त 
प्रतिनिधि, सुबेदार (विपा १, १ टी--पत्न 
११, विपा १, --पत्र ११)। 

रट्टिअ वि [राष्ट्रिय| १ देश-सम्बन्धी | २ 
पुं नाटक की भाषा में राजा का साला 
(अभि १६४) । 
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रट्टिअ पुं [राष्ट्रिक] देश की चिन्ता के लिए 
नियुक्त राज-प्रतिनिधि, सूवेदार (पएह १, 
५--पत्र ६४) | 

रड भ्रक [_ रट्‌ ] १ रोगा। २ चिल्लाना | 
रडढइ (भवि)। वहु रठडत (हे ४, ४४५७ 
भवि) । 

रडण न [रटन] बिल्लाहट, चीख (पिड 

२२५) । 

रडिय न [रटित_] १ रुदन, रोना (पणह २ 
५) । २ प्राव्राज करना, शब्द-फरण, 'परहुय- 
वहय रडिय कुहकुहुमहु रसहेणा (रंभा)। ३ 
चिल्लाना, चीख (णाया १, १-पत्र 5 ३)। ४ वि 
कलहायित, फगडालु, कगठाखोर, 'कलहाइश्न 
रडिश्न' (पाप्म) । 

रडरडिय न [रटरटित] शब्द-विशेप, वाद्य- 
विशेष की श्रावाज (सुपा ५०) । 

रडडु वि [दे ] खिसक कर गिरा हुप्ना, गुजराती 
में 'रेलु ! (कुप्र ४५६) । 

रड्ढा की [रड्ढा] छन्द विशेष (पिग) | 

रण पुन [रण] १ सम्राम, लडाई (बुमा, 
पाश्ो)। २ पु, शब्द, श्रावाज (पापम्न )। 
खभडर न [ स्तम्भपुर] श्रजमेर के समीप 
का एक प्राचीन नगर, 'रणखंभउरजिणहरे 
चडाविया कणयमयकलसा' (मुर्ि १०६०१)। 

रणकार पु [ रणत्कार | शब्द-विशेष (गउड) । 

रणमभण अक [ रणमणायू ] रत भन 
आभावाज करना । रणभणइ (वज्जा १२८) । 
वकू, रणमणत (भवि) । 

रणभणिर वि [रणमणायित्‌] “रव्‌ भन्‌ 
झ्ावाज करनेवाला (सुपा ६४१» घर्मवि 
८प) । 

रणरण भ्रक [ रणरणायू्‌ ] 'रन्‌ रत श्रावाज 
करना | वक्त रणरणत (पिंग) । 

रणरण ] पु [दे, रणरणऊ] १ नि श्वाप्त, 
रणरणय | नीसास, अद्ृठण्हा रणरणया 
दुप्पे्छा दूसहा दुरालोया (चज्जा ७८) । 
२ उद्देंग, पीडा, श्रघृति, “गर॒॑यपियसग्रमासा- 
भंससमुच्छुलियरणरखाइन्त' (सुर ४, २३०५ 
पाश्न) । ३ उत्कण्ठा, श्रौत्सुक्य (दे १, १३६५ 
गठड, रुक्मि ४८, सवे २) । 


रच्छामय- रक्तदण 


रणिअ न [रणित] शब्द, श्रावाज [मुर १, 


२४८) । 


रणिर वि [रणित्‌] श्रावाज करनेवाला [सुपा 
३२७, गठड)। 


रण्ण न [अरण्य] जगल, श्रट्वी (हैं १, 
६६, प्राप्र, श्रीप) । 


रत्त पु [रक्त] १ लाल वर्ण, लाल रंग। २ 
कुसुभ । ३ वृक्ष विशेष, हिज्जल का पेड [हे 
२, १०)। ४ न, कुकुम ! ५ ताम्र, ताँबा । 
६ सिंदूर । ७ छिगुल। ८ खून, झविर। 
६ राम (प्राप्र)। १० पि, रंगा हुप्रा (हुका 
२७२)। ११ लाल रंगवाला (पाग्र)। १३ 
प्रनुराग-युक्त ( श्रोघष ७५७, प्रायू (५४% 
१६०) । क्चत्ा छी [ उम्बत्य] मेरु पर्वत 
के पशडक वन में स्थित एक शिला, जिमपर 
जिनदेंवो वा प्रमिषेक किया जाता है (8 
२५ ३--पत्र 5०)। कूढ न [कट] 
शिखर-विशेष (राज ) । कोरिंटय प्र 
['छुरण्टऊ] बृक्ष-विशेष (पउम ५३, ७६)। 
'क्ख, च्छ वि [क्ष] १ लाल श्रांखवाता 
(राज) सुर २ ६)। जो च्छी (प्रोषमा 
२२ टी) २ पुं महिप, भेसा (वे ७) १३) । 
“हु पुं [र्थ] विद्याधर वश का एक राजा 
(पठम ५, ४४)। “धाड प्र [धातु] 
पुएइल पर्दत का एक शिखर (दीव)। पड 
पु" [पट] परिव्राजकः संन्यासी (साया 
१४--पत्र १६३)। “प्पवात्र पु [अपात] 
द्रह-विशेष (ठा २, ३--पत्र ७३)। प्पढ 
पु" [अ्रभ] कुएडल-पर्वत का एक शिल्लर 
(दोव)। रयण न [रत] सरल की एक 
जाति, पद्म-राग मण्णि (श्रौप)। 'बई छी 
[चिती_] एक नदी (सम २७५ ४३२ इक) | 
“वड देखो “पड (सुख ८+ १३) । सुभद्दा 
सनी [सुभद्रा] श्रीकृष्ण को एक भगिती 
(पएह १५ ४-पत्र ५५)। ।सोग, ।सोय 
पु [उशोक] लाल झशोक का पेड (णावा 
१, १५ महा) । 

'रत्त पुं [रात] रात, निशा (जी ३४) ! 

रत्तग देखो रत्त + रक्त (महा) । 


रणरणाय देखो रणरण > रणरणायू। वह, | रत्तदूण न [रक्तचन्दन] लाल चन्दन (सुपा 


रणरणायत (पठम ६४, ३६) | 


१८१) । 


मुस्मुरिअ--मुद्दिआ 
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मुस्मुरिअ न [दे] रणरणक, उत्सुकता [दे | ८)। "बाय प्र [बाद] झूठ बोलना, धसत्य |. १२७)। । बाय पु [ बाद] झूठ बोलना, श्रसत्य | १२७) । 'फुछ न [कुछ] १ बढहत का 


६, १३६ पाप्म) । 

मुरुह देखो मुमकाव ( पड )। 

मुठासिअ पुं [दे] स्फुलिग, भ्रग्नि-कण (दे 
६, १३५)। 

मुछ (प्रप) देखो मुच। मुल्लइ (प्राक १९६)। 


मुल्ठ ) पुंन [मुल्य] कीमत: “को मुल्लो' 
मुछिझआ $ (वजा १५२, श्रीप, पाप्न, कुमा, 
प्रयौ ७७) । 


मु (अ्रप) देखी मुअ 5 मुच्‌ । मुवद (मवि) ॥ 

मुब्बह् देखो उच्चह 5 उद्‌ + वह_। मुन्बहइ 
(है २, १४७) । 

मुस सक [ मुप ] चोरी करना। मुसइ (हे 
४, २३६, सार्घ ६२)। भवि, मुसिस्मइ 
(घमंवि ४) । कम मुसिजामों (पि ४५५) । 
वकू मुसत (महा)। कवकू मुसिज्जत, 
मुसिज्ञमाण (छुपा ४५०, कुप्र २४७)। 
सक्ष, मुसिऊुण (स ६६३) । 

मुसढ्वि देखो मुसुढि (सम १३७, परह १, 
(पत्र 5, उत्त ३६, १००, पएण १-- 
पत्र ३५) । 

मुसण न [मोपण_| चोरी [(सार्थ ६०, घमंवि 
५६) । 

मुसल पुत्र [मुसलू | १ मूसल या मूसर, एक 
प्रकार की मोटी लकडी जिससे चावल प्रादि श्रन्न 
कूंटे जाते है (प्रौप, उवा, पड्‌ , हे १,११३)। 
२ मान-विशेष (सम €८)। “घर पु [वर] 
वलदेव (कुमा)। [उह पु [युध] वलदेव 
(पाप्न) । 

मुसलू वि [ दे | मासल, पुष्ट ( पड ) । 

भुसलि पु [मुसलिन्‌] वलदेव (द १, ११८, 
संण) 

मुसलो देखो मोसली (म्ोघमा १६१)। 

सुसद्द न [दे] मन की झाकुलता (दे ६, 
१३४) । 

झुसा प्र छो [सपा] मिय्या, अनृत, मूठ, 
प्रसत्य भाषण (उया, पड्‌ , है १, १३६, 
कस) '“ग्रयाएंता मुस वए! (सूप्र १, १, 
है, छः उवब)। वाद देखो चाय [सूप्र १, 
३» ४, प)। चादि वि ['चादिन] मूठ 
योलनैयाला (पएह्‌ १, २, भाचा २, ४, १, 


भाषण (सम १०) भय, कस) । 

मुसाधिअ वि [मोपित_] इस्‍वाया हुमा, चौरो 
कराया हुप्रा (प्रोव २६० दी) । 

मुसिय वि [मुपित] हराया हुप्रा (सुपा 
२२०)। 

आुसुद्ि पुंत्रे [दे] १ प्रहरण-विशेष, शत्न- 
विशेष (प्रीप)। २ वनस्पति-विशेष (उत्त 
३६, १००) सुख ३६५ १००)। 


मुसुमुर सकः [ भञ्ञ ] भागना, तोडना । 
मुसुमूरद (हे ४ १०६)। हेके 'तेसि च 
केसमवि मुसुमु[? सुमू |सरिडिमसमत्यो' 
(सम्मत्त १२:)। 

मुसुमुरण न [भञ्ञन] तोडना, खण्डन 
(सम्मत्त १८७) । 

मुसुझराविभ वि [भज्ञित] मंगाया हुमा 
(सम्मत्त ३०) । 

मुसुमूरिअ वि [सग्न] भागा हुमा (पार, 
कुमा, सण) । 

मुह देखो मुज्कः 'इय मा मुहसु मणेण' 
(जीवा १०)। सक्ष, मुहिआ (पिंग) । कवक 
मुहिलत (से ११, १००) । 

मुद्द न [मुख] १ मुँह, वदन (पाप्न, हें ३, 
१३४, कुमा, प्रासु १६) | २श्रग्न भाग 
(सुल ४) । ३ उपाय (उत्त २५, १६ सुख 
२५, १६) । ४ द्वार, दरवाजा | ५ प्रारम्भ । 
६ नाटक झ्ादि का सन्धि-विशेष । ७ ना:क 
ध्रादि का शब्द-विशेष । ८ ग्राद्य, प्रथम । 
€ प्रधान, मुख्य । १० शब्द, श्रावाज | ११ 
नाटक । १२ वेद-शाज्न (प्राप्र, है १, १८७) | 
१३ प्रवेश (निचू ११)। १४ पुं वृक्ष-विशेष, 
बडहल का गा (सुल १०, ८)। णतग, 
“णत्तय न [ नन्‍्तऊ] मुख-वण्िका (प्रोषभा 
१५४८) पव २) | तूरय न [ सूर्य] मुह से 
बजाया जाता वाद्य (मग) । 'थोचणिया री 
[ धावनिफा | मुह धोने की सामग्री, दतवन 
भ्रादि, मुहधोवशिय सिप्प उबणमेहिं! (उप 
६४८ दो)। पत्ती स्ली [ पत्नी | मुख-वल्षिका 
(उवाः भोघष ६६६, द्व ५८) । पुत्तिया, 
“पोक्तिया, 'पोकत्तो छी ['पोतिका] मुछ- 
वल्लिका, बोलते समय मुह के भागे रखने का 
वल्च-खएड (सदोघ ५, विपा १, १» पव 


| पूल । २ चिप्रा-नक्षत्र का सस्यथान (सु १०५ 
८)। सडग न | भाण्डक] मुवाभरण 
(श्रीप)। मगलिय, मंगरीआ वि [ माज्- 
लिऊ] मुंह से पर-प्रशमा बरनेवाला, खुशा- 
मंदी (कप्प, श्रीप: सूभ्र १, ७, २०)। 
मक्कडा, मकडिया प्री [ मर्कटा, टिंता] 
गला पकड़ कर मुद्ठ को मोडना म्ुख- 
वक्रीकरण (सुर १२, ६७५ खाप्रा १, ४-- 
पत्र 2४४) वत वि [_ बत ] मुं हवाला 
(मवि)। 'वड पृ [पट] मुंह क त्रागे 
रखने का वद्ध (मे २, २२, १३, ५६)। 
चिडग न [पतन] मुंह से गिरना [दे ६, 
१३६) | 'बग्ण 9 [वर्ण] प्रशसा, खुशामद 
(निचू ११)। चास ए [ बास] भोजन के 
घनन्तर खाया जाता पान, चूर्ण भादि मुह 
फो सुगन्धी वनानेवाला पदार्थ (उवा ४२» 
उर ८ ५)। चीणिया ज्ली [चीगिका] 
मुंह से विकत शब्द करना, मुह से वाद्य का 
शब्द करना (नि ५) | मुद्रंड देखो मुहल । 
असय न [उशय_] एक नगर (ती १५)। 

मुहृत्वडी छी [दे] मुह से गिरना (दे ६, 
१३६) । 

मुद्दर देखो मुह 5 मुघर (सुपा २२८) । 

मुददरिय वि [सुख्यरित] धाचाल यना हुमा, 
प्रावाज करता (सुर ३, ५४) | 

मुहरोमराइ जो [दे] श्र, भी (दे ६, १३६, 
पड्‌ , १७३) । 

मुदल न [दे मुख, मुह (दे ६,१३४ पड )। 

मुहल वि [सुसर] १ वाचाट, बकवादी (गा 
५७८) सुर हे? १८ सुपा ४) ॥ २ पु, काक, 
कौप्मा । ३ शसल (हे १, २५४, प्राप्र)। 
“रब पुं | रब ] तुमुत, कोलाहल (पात्र) । 

मुद्दा प्र जी [सुधा] व्यय, निरवंक (पाप्र, 
सुर ३. १, घमंस ११३२ श्रा २८० प्रासू 
६) मुहाइ हारिति प्रयास! (सप्रोध ८६) । 
जीवि वि [ जीविन] भिक्ना पर निर्वाह 
करनेवाला (उत्त २५, २८) । 

! मुहिआ न [दे] घुफत, बिना मूल्य, मुफस में 

; करना (दे ६, १३४) | 

| मुद्दिआ छो [दे मुधधका] रूपर देसो (दे ६, 

१३४ ऊझुमा; पाप्त), ति सब्देदि हु कुमरम्स 
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पल न वि [ रचन ] करनेवाला, निर्माता, 
“चेडीसचितारयणु' (सण) । 


रयण पु [ रदन | दाँत, दशन (उप ६८६ टी: 
पाप्म, काप्र १०२ गाद दाठ्र १३)। 
रयण एन [एम ६ पाणछिए दंदि बहुमूल्य 
पत्थर, मणि, दुवे रथणा समुप्पन्नां (निर 
१, ** उप ४६२३ खाया १, १५ सुपा 
१४७, जी ३, कुमा, हे२, १०१)। २ 
श्रेष्ठ, स्रजावि ये उत्तम (राप १६, कुमा ३, 
४७) तहवि हु चेद-सरिच्छा घिरला रब- 
खायरे रयणा (वज्जा १५६)। ३ छुन्द- 
विशेष (पिग) | ४ द्वीप-विशेष (णाया १, 
६, पद्म ५५, १०७)।४५ परव॑त-विशेष का 
एक कूठ (ठा ४, २, 5) | ६पु ब. रत्त- 
दह्ोप का निवासी (पठम ५५, ६७ )। 'उर 
न | पुर] नगर-विशेष (प़ण)। चित्त पु 
['चितन्न] विद्याघर वश का एक राजा 
(पउम ५, 2५)। दीव पु [ द्वीप] द्वीप- 
विशेष (णाया १, ६--पत्र १६५)। 'निहि 
पु [नधि] समुद्र, सागर (सुपा ७, 
१२६) | 'पुढवी जी [ प्रथ्िवी] पहली 
तरक-भुमि, रत्नप्रभा नामक नरक-पृथिवी (स 
१३२)। पुर देखो उर (कुप्र ६ः महा, सण)। 
प्वभा, 'प्पह्य छी [ प्रभा] १ पहली 
नरक-भूमि (ठा ७--पत्र ३८८, श्ौप, भग) । 
२ भीम नामक राक्षसेन्द्र की एक पटरानी 
(ठा ४४ १-+यतर २०४)। ३ रत्न का तेज 
(स १३३)। मय त्रि [| सय] रत्नो का 
बना हुझ्ला (महा)। 'माढठा द्ली [माला] 
छन्द-विशेष (श्रजि २४)। 'भात्रि पु 
[मालिन] विद्याधर वश में उत्पन्न नमि- 
राज का एक पुत्र (पउम ५, १४)। 'मुस 
वि [ मुप्‌ ] रत्नो को चुरानेवाला (घड्‌ )। 
रह पं [रथ_| विद्याघर वश का एक राजा 
(पठम ५, १४) । रासि पु [राशि] समुद्र 
(प्रा) । बइ पु [ पति] रत्नो का मालिक, 
घतती, श्लीमत (सुपा २६६९)। “ई जी 
[ बती | एक रानी (रयण ३)। 'बज्ज पु 
[वबज्ज] विद्यावर-वशीय एक राजा (पउम 
५, १४)। वह वि [वह] रत्ल-घारक 
(गठड १०७१) । सचय न [_सचय] १ 
रुचक पर्वत का कूट (हक) । २ एक नगर 











पाइअसदमहण्णवो 


(इक सुर ३, २० ) संचया 
[_सचया_] १ मगलावती नामक विजय की 
राजधानी (ठा २, ३--पत्र <०)।२ ईशा- 
देन्र वी पसुन्धरा-तामझ इच्राणी की एक 
राजवानी (इक) । 'समया ऊक्वी [ समया] 
मगलावती नामक विजय की एक राजघाती 
(इक)। सार पु [ सार] १ एक राजा 
(राज) । २ एक शेठ का नाम (उप ७२८ 
टी) । सिंह पू [ सिह |] एक जैन श्राचाय, 
संवेगचूलिकाकुलक कर्त्ता (ववे १९)। सिह 
प [शि'र] एक राजा (77 १०३१ ठी)। 
”सेहर पुँ [शेखर] १ एक राज़ा (रयण 
३) । २ विक्रम की पनरहवी शताब्दी में 
विद्यमान एक जैन श्राचा्य भौर ग्रथकार 
(सिरि १३४०)। अर, ।गर पु [कर] 
१ रत्त की खान (पड्‌ )। २ समुद्र (पाप्मः 
सुपा ३७; प्रासु ६७, णाया १, १७--पत्र 
२२८) | ।भाज़ी [भा] देखो 'प्पभा 
(उत्त ३६, १५७ )। मय देखो "मय 
(महाः श्रौप) ।यरसुअ प्र [॥करसुत] १ 
चन्द्रमा । २ एक वरश्िक्‌-पुन्न (श्रा १६)। 
उबछि, तवछी छी [वलि, ।वल्ली] १ 
रत्तो का हार (सम्म २२)। २ तप-विशेष 
(झत २५)। ३ ग्रन्थ-विशेष (दे 5, ७७)। 
४ एक विद्याघर-राजकन्या (पउम ६, ५२) | 
भेयह ने [वह] नगर-विशेष (महा)। 
“सब पुं [ख्रव] रावण का पिता (पठम 
७, ५६, ७१) ॥सबसुअ पु [ख्रवसुत | 
रावण (पठम ८5 २२१)। "(हिय वि 
[धिक] ज्येष्ठ, श्रवस्था में बढा (राज) । 

र्यणप्पसिय वि [ रास्नप्रभिक ] र्नप्रमा- 
सवन्धी (पंच २, ६६) । 


रयणा ज्वी [रचना] निर्माण, कृति (उत्त 


१५५ १८, चेइय ८५६६, सुपा ३०४, रभा)। 


रयणा जो [रत्ना] रत्लश्रमा नामक नरक- 


भूमि (पव १७५) । 


रयणि पुछ्कती [रत्नि] एक हाथ को नाप, बद्ध- 


मृष्ठति हाथ का परिसाण (कस, प्र ५८: 
१७६) । 

रयणि छ्री [रजनि] देखो रयणी ८ रजनी 
(साया १, २--पत्र ७६, कप्प)। आर पुं 
[ चर| १ राक्षत (से १०, ६६, पाप्म) । 


ह्ली। आर, कर पूं 'कर| चढ्मा | 


र्यण-रयय 

अर, कर पुं [कर| चन्रमा (हे १,८ 
दि कप्प) । 'णाह, 'नाह पुं ['ताथ] 
चन्द्रमा ( पाश्न, सुपा ३३ )। “भत्त ने 
[मक्त] रात्रि मे खाना (सुपा ५६५)। 
'रमण पु [| र्मण ] चन्द्रमा (सणा)। 
चल्लह पुं [वल्लभ] चद्धमा (रृप्प)। 
“विराम प्रु [ विराम] प्रात काल, सुबह 
(पाग्न) । 

रयरणिंद पु [ रजनीन्द्र ] चद्धमा (सण)। 

रयणिद्धय न [दे] कुमुद, कमल (दे ७, ४, 
पड्‌ )। 

रयणी ज्ली [रत्नी] देखो रयणि - रत्न (ठा 
१, सम १२, जीवस १७७, जी ३३, भ्रौप)। 

रयणी ज्ली [रजर्त'] १ रात्रि, रात (पाप्न, 
प्रासू १३६१ कुमा)। २ ईशानेन्द्र के लोकपाल 
की एक पटरानी (ठा ४, १--पत्र २०४) | 
३ चमरेन्द्र की एक श्रग्र-महिषी (ठ ५ (-- 
पत्र ३०२) | ४ मध्यम ग्राम की एक मूच्छ॑ता 
(ठा ७--पत्र ३६३)। ४ पड्ज ग्राम की 
एक मूच्छेता, “मंगी कोरव्बीया हरी य॑ र्य- 
तणी(? यणी) सारकता या (ठा ७--पत्र 
३६३)। "भोअण न [भोजन] रात में 
खाना (श्रा २०)। सार न [ सार_| सुरत, 
मैथुन (से ३, ४५) । देखो रयणि 5 रजनि 
(है ९, 5) । 

रयणी स्लरी [रजनी] भौषधि-विशेष--१ 
पिडदार । २ हरदा, हलदी (उत्तनि ३) । 


रयणुच्यय १ पर [र्नोश्चय] ३ मेहमवंत 
रयणोच्रय  (सुज ५ ठी--पत्र ७७५ इक)। 
२ कूट-विशेष (इक) । 


स्यणोच्चया जी [रत्नोच्या] वसुग्॒प्ता नाम 
इच्द्राणी की एक राजधानी (इक) । 
स्यत। न [रजत] १ रूप्य, चाँदी (णाया 
रयद्‌ / १, १-सत्र ६६, प्राक्ृ १२ प्राप्र 
रयय | पाप्म, उवा, प्रौप)। २ एक देव 
विमान (देवेन्द्र (३१) । ३ हाथी का दाँत | 
४ हार, माल।। ४ सुवर्ण) सोता । ६ रुविर, 
खून। ७ शैल, पर्वत । ८ धवल वर्ण। £ 
शिखर-विशेष । १० वि. सफेद वर्ण॑वाला, 
बेंत (प्राह्न १२ श्राप्र। हैं ११ १७७२ ६००, 
२०६)। “"गिरि पु [गिरि] पर्व॑त-विशेष 
(णाया १, ९? शभ्रौप)। वत्त न [पात्र] 


मअ--मेलाइयव्य 


मेअ वि [मेय_] १ जानते योग्य, प्रमेय, पदार्थ, 
वस्तु (उत्त १८, रे३)। २ नापने योग्य 
(पड )। ज्ञवि[ज्ञ] पदाये-ज्ञाता (उत्त 
१८, २३) सुख १८, २३) | 

मेअ पुंन [मेद्स_] शरीर-स्थित घातु-विशेष, 
चर्बी (त्तंदु ३८० णाया १, १२--पत्र १७३, 
गठड)। 

मेअज्ज न [दे] घान्य, अन्न [दे ६, १३८) । 

मेअज्ज पुं [मेदाये) भेदायं गोत्र में उत्पन्न 
(सूञ्र २, ७, ५) । 

मेजज्न पुं [मिताये] १ भगवाव्‌ महावीर का 
दसवॉ गणधघर (सम १६)। २ एक जैन 
महँपि (उव, सुपरा ४०९६, विवे ४३) । 

मेअय वि [मेचक] काला, इष्ण-वर्ण (गउड 
३३६) । 

मेअर वि [दे] भ्रसहन, भ्रसहिप्णु (दे ६, 
१३८) । 

मेअल पुं [मेकछ] पर्व॑त-विशेष । 'कन्ना ज्री 
[ कन्या] नमंदा नदी (पाश्न) । 

मेअवाडय पुन [मेद्पाटक] एक भारतीय 
देश, मेवाड, 'णाव दाहविश्नं सश्लपि मेश्न- 
वाडय॑ हम्मीरवीरेंहिं (हम्मीर २७)। 

मेइणि | ञत्री [मेदिनी] १ प्रथिवी, घरती 
इणी | (सुपर ३२ कुमा: प्रासु ५२)। २ 
चाणएडालिन (सुपा १६) सम्मत्त १७२)। 'ाह 
पु [नाथ] राजा (उप पृ १८६, सुपा 
१०८) । पह पु [पत्ति] १राजा। २ 
चाएडाल, 'जो विवुहपणयचरणोवि गोत्तमेई 
न, मेइशिपईवि न हु मार्यगो”' (सुपा ३२)। 
सामि प्र' [ 'स्वामिन्‌ ] राजा (उप 
७रप्टी)। 

मेइणीसर पु [ मेदनीहवचर ] राजा (उप 
७रे८प टी) । 

मेठ पुं. [दूं] हस्तिपक, महावत [दे ६, 
१३१८) | देखो मिठ । 

मेंठी थी [दे ] मेंढी, मेपी गढरिया (दे ६,१३८)। 

सेंढ पुंक्नी [सेढ्‌] मेंढा, मेष, मेड, गाडर (ठा 
४ २)। जी, ढी (दे ६, १३८)। मुद्द पुं 
_खझुख] १ एक श्रस्तद्वीप । २ अ्रन्त्पि- 
विशेष में रहनेवाली मनुष्य-जाति (ठा ४, 


२--पत्र २२६, इक)। 'विसाणा दी 
प्द्द 
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[ 'विषाणा ] वनस्पति-विशेष, मेढाशिगी 
(छा ४, १--पत्र १८५) । देखो प्लिद्ध । 

मेखल्ा देवो मेहला (राज) । 

मेज न [सेय ] मान, तौल, वाट, वटख़रा, 
जिसते मापा जाय वह (श्रणु १५४) । 

मेघ देखो मेह (कुमा, सुपा २०१)। 
भालिणी क्षी [ मालिनी] नन्‍्दन वन के 
शिखर पर रहनेवाली एक दिकक्‍्ऊुमारी देवी 
(ठा 5--पत्र ४३७) । वबई जी | बती] 
एक दिक्‍कुमारी देवी (ठा ८प+-पत्र ४३७)॥। 
चाहण पुँ [| वाहन] एक विद्याघर राज- 
कुमार (पठम ५५ ६५) । 

मेघकरा ज्ली [मेघड्डरा] एक दिक्‍्कुमारी देवी 
(ठा प--पत्र ४३७) । 

मेच्छ देखो मिच्छु >म्लेच्छ (भोष २४, 
ग्रौप, उप ७२८ टी. मुद्रा २६७)। 

मेज्ज देखो मेअ ८ मेय (पड्‌ » णाय १, ८--- 
पत्र १३२, श्रा १८) । 
मेज्म देखो मिज्म (महा ४, ११५ ४०५ 
२४)। 

मेट देखो मिट । प्रयो मेटाव (पिंग) । 

मेडंभ पुं [दे] मृग-तन्तु (दे ६, १३६)। 

मेडय पुूं [दे] मजला, तला, गुजराती में 
'ेडो!, 'तस्म य सयणद्वाए सचारिमकदुमेड- 
यस्सुर्वारे! (सुपा ३५१) । 

मेडढ देखो मेढ्ठ (उप प्र २२४) । 

मेढ पु [दे] वणिक-सहाय, वरिक्‌ को मदद 
करनेवाला (दे ६, १३५)। 

मेढक पु [दे] काष्ठ-विशेष, काष्ठ का छोटा 
डंडा (पणएह १५ १--पत्र ८)। 

मेढि १ [मेथि] पशुवन्धन-काष्ट, खले के बीच 
का काए, जहाँ पशु को वाँध कर धाव्य-मर्दन 
किया जाता है (हैँ १, २१५५ गच्छ १५ पे 
णाया १, १-पत्र ११)। २ शक्राघार, 
स्तम्मः सयस्स विय ख्थ बुद्ध वस्म मेढी 
पमाण भाहारे आलवण चघचक्खु सेटीमुएँ 
(उबा), 'चुत्तत्यविऊ लक्खणजुत्तों गच्छत्य 
मेढिमुओं श्र (श्रा १५ कुप्र २६६, सवोध 
२४) | 'भूअ वि [ भूत] १ भाधार-सहश, 
आधार-मुत (मग)। २ नामिभृत, मध्म में 
स्थित (कुमा) । 
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मेणआ ? छ्ली [मेनका] १ हिमालय की पतलनी। 

मेणका | २ स्वगं की एक वेश्या (अभि ४२» 
नाट--विक्र ४७, विंग) । 

मेत्त न [मान्न] १ साकल्‍्य, सपुणंता। २ 
प्रवघारण, 'भोग्ररमेत्त! (हे १, ८५१)। 

मेत्तल [दे] देखो मित्तल (सुर १९, १५२) १ 

मेत्ती छी [मेत्री] मित्रता, दोस्ती (से १, ६» 
गा २७२, स ७१६५ उब) ! 

मेघुणिया देखो मेहुणिआ (निन्र १)। 

मेर (प्रप) वि [मदीय] मेरा (प्राक्॒ १२०२ 
भवि)। 

मेरग पं [मेर्क, मेरेयक] १ तृतीय प्रति- 
वासुदेव राजा (पठम ५, १५६)। २ पुन, 
मद्य-विशेष (उवा, विपा १, २--पत्र २७) । 
३ वनस्पति का त्वचा-रहित दुकडा, 'उच्छु- 
मेरंग' (झाचा २, १, ८ १०)। 

मेरा जी [दे. मिरा] मर्यादा (दे 5, ११३, 
पाप्म) कुप्र ३३५५ श्रज्क ६७) सण, हे १, 
८७ कुमा; झौप) । 

मेरा छ्ली [मेरा] १ तृण-विशेष, मुढ्ज की 
सलाई (परह २, ३--पत्र ११९३) | २ दशर्वे 
चक़वर्त्ती की माता (सम १५२) । 

मेरु पु [मेरूु| १ परवृ॑त-विशेष (उबः प्रासू 
१५४) । २ छन्द-विशेष (पिंग)। 

मेरु पु [मेरु] पंत, कोई भी पहाड (श्राचा 
२: १०, २)। 

मेल सक [ मेलयू ]) १ मिलाना। २ इकट्ठा 
करना । मेलइ, मेलति (भवि, पि ४५६) । 
संक्- मेलित्ता, मेछिय (पि ४८६ महा) । 

मेल पु [मेल] मेल, मिलाप, सगम, सयोग, 
मिलन (सूक्नि १५५ दे ६, ५२, साथ १०६), 
“दिद्ठो पियमेलगो मए सुविशो (कुप्र २१०) । 

मेलण न [मेलन_] ऊपर देखो (प्राय ३५) । 

मेलय पु" [मेल] १ सवन्ध, सयोग (कुमा) । 
२ मेला, जन-समूह का एकत्रित होना (दे ७, 
८ह धि ८५) । 

मेलब सक [ मेलयू , मिश्रयू ] मिलाना, 
मिश्रण करना । मेलवइ (हे ४, २८) । भवि, 
मेलवेहिसि (पि ५२२) । सकृ. सेरूबि (अप) 
हि ४४ ४२६) ) 

मेलाइयठ्च्र नीचे देखो । 
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रसिअ वि [ रसित] १ रस-युक्त, रमवाला 
(पव २)। २ न. शब्द, श्रावाज (गउड/ 
पणह ९, १)! 

रखिआ स्री [दे रसिर्ा] १ पूय, पीतः ब्रण 
से निकलता गंदा सफेद खून, गुजराती में 
'रसी' (श्रा १२५ विपा १, ७ पएह १, १)। 
२ छन्‍्द-विशेष (पिंग) । 

रखिद पुं [रसेन्द्र] पारद, पारा (जी ३ श्रु 
१४८) । 

रसिग देंखो रसिअ ८ रसिक (पचा २, ३४)। 

रसिर वि [रसित| श्रावाज करनेवाला 
(सणा) । 

रसोड (अप) देखो रस-त्रई (भवि)। 

रस्सि पुंख्ी [रश्मि |] १ किरण, “भरहं समा- 
सियाञ्ो श्राइरवंं चेव रम्मीझओों (पठम ८०, 
६४, पाञ्न, प्राप्र)। २ रस्सी, रज्जु (प्रासू 
११७) । 

रह श्रक [दे] रहना। रहइ, रहए, रहेइ 
(पिंग, महा, सिरि ८६३), रहसु, रहह 
(सिरि ३५५, ३४३) । 

शह सक [ रह] त्यागना, छोडना (कप्पु, 
पिंग) । 

रह पु [रभस] उत्साह, 'ुणों पुणो ते स-रहं 
दुृहेति' (सृूप्त १, ४ १, १४८)। देखो 
रहूस ८ रमस । 

रह पुंन [ रहस्‌ | १ एकान्त, निर्जेन, 'तत्य 
रहो त्ति श्रागच्छ' (कुप्र ५२), “लहु मे रह 
देमु' (सुपा १७४५ वजा १५२)। २ प्रच्छन्न, 
गोप्य (ठा ३, ४) | 

रह पुन [ रथ | १ यान-विशेष, स्पन्दन, 'धम्मस्स 
निव्वाण॒पहे रहारि' (सत्त १८, पाश्नम कुमा)। 
२पु एक जैन मह॒पि (कप्प)। कार पुं [कार] 
रथ निर्माता, वर्धकि, वढ़ई (सुपा ४४४ 
कुप्र १०४५ उब)। “चरिया जी [*चर्या] 
रथ की हांकना, 'ईसत्यसत्यरहचरियाकुसलो' 
(महा) | जत्ता ज्ली [यात्रा] उत्सव-विशेष 
(सुपा ५४१३ सुर १६, १६, सिरि ११७५)। 
णेडर न [ नूपुर | नगर-विशेष (पठम २८, 
७» इक)। णेडरचक्तवाछ न ["नृपुर- 
चक्रवाल] वैतात्य पर्वत पर स्थित एक 
नगर (पठम ५, ६४ इक)। "तेमि पृ 


। 
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['ेमि] भगवान्‌ नेमिताथ का भाई (उत्त 
२२, ३६) | 'नेमिज्ज न [ नेमीय_] उत्तरा- 
ध्ययत सूत्र का बाइसवाँ अष्ययत (उत्त २२) । 
“मुसल पु [ मुसछ] भारतवर्ष को एक 
प्राचीन लडाई। राजा कोणिक और राजा 
चषेटक का सग्राम (मग ७, ६)! यार देखो 
“कार (पाश्न) । रेणु पु [ रेणु] एक नाप, 
आठ प्सरेणु का एक परिमाण (इक) । 
“बीरडर, बीरपुर न [ घीरएर] एक नगर 
(राज; विसे २५५०) । 

रह प्र [ रभसा_] वेग से (लत ७६२) । 

रहग पुंत्नी [रथाड्भ | १ चक्रवाक पक्षी, चकवा 
(पाग्म, सुर ३,२४७, कुमा) | स्री. गी (सुपा 
४६८२ सुर १०, १८५४० कुमा)। २ न, 
चक्र, पहिया (पाप्न) | 

रहट्ट देखो अरहद्ट (गा ४६०, पि १४२) | 

रहण न [ दे] रहना, स्थिति, निवास (घमंवि 
२१५ रयण ६) । 

रहण न [ रहन |] १ त्याग । २ विरति, विराम, 
'रसरहरणं (पिग) । 

रहमाण पु [दे] १ यवन मत का एक 
तत्त्व-वेत्ता (मोह १००) । २ छुदा, झल्ला, 
परमेश्वर (ती १५)॥ 

रहस पु [रसस] १ भौत्सुक्य, उत्करुठा 
(कुमा) । २ वेग । हे हपँ। ४ पुर्वापर का 
अविचार (सक्षि ७, गउड)। 

रहस देखो रहरस ८ रहस्य, 'रहसाभक्खाणो' 
(उतरा, सवोच ४२५ सुपा ४५४) | 

रहसा भ [ रभसा_] वेग से (यउड) । 

रहरस वि [ रहसय ] १ गुह्म, गोपनीय (पाप्र, 
सुपा ३१८) । २ एकान्त में उत्पन्त, एकान्त 
का (हे २, २०४)। ३ न तत्त्व, तात्पय॑; 
भावार्थ (प्रेघ ७६०, रंभा १६)। ४ अपवाद- 
स्थान (बृह ६) । 


रहस्स वि [ छुस्व | १ लघु, छोटा (विपा १, 


८-ऊपत्र 5३)। हर एक मात्रावाला स्वर 
(उत्त २६, ७२)।॥ 


रहस्स न [ह्ाास्व] १ लाघव, छोठाई । 'मंतत 


वि[ वबत्‌ | लघु, छोटा (सूभ्न २ १, १३)। 


(विपा १, १--पन्न ५) । 
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रद्यविअ वि [दे] स्थापित, रखवाया हुप्ा 
(हम्मीर १३) । 
रहि वि [ रथिन्‌ | १ रथ से लदनेवाता योद्ा 
(उप ७२८ टी)। २ रय को हांकनेवाता 
(कुप्र २७७, ४६०५ घम्वि १११)। 
रहिआ वि [रथिक] उपर देखो, 'रहिएहि 
महारहिणो' (उप ७२८ टी. परह २, ४-- 
पत्र १३०, घमंवि २०) । 
रहिआ वि [रहित] परित्यक्त, वजित्, शृत्य 
(उवा, दें ३२) । 
| रह्दिअ वि [रहित] एकाकी, प्रकेला (वव १) 
रहिआअ वि [दे] रहा हुआ, स्थित (धमंवि 
२२) । 
रहु पु [रघु| १ सूर्य वंश का एक स्वताम- 
ख्यात राजा (उत्तर ५०)। २पु,व रघु- 
वेश में उत्पन्त क्षत्रिय (से ४५ १६) । २ १. 
श्रीरामचद्ध, 'ताहें कयंतसरिसी देइ रहु 
खिबले दिद्वी! (पउठम १११, २१)। ४ 
कालिदास-प्रणीत एक संस्कृत कांव्य-प्रत्य 
(गठड) । आर पु [ कार] रघुवश नामक 
संस्कृत काव्य-प्रस्य का कर्ता, कवि कालिदास 
(गउड) । 'णादह पु [नाथ] १ श्रीरामचद्र 
(से १४, १६५ पठम ११३, ५१९)। २ 
! लक्ष्मण (से २४, ६२) | तणय पूं [तनय] 
। वही भ्र्थ (से २, ९, १४, २६)। तिलय 
पुँ [तिलक] श्रीरामचन्द्र (सुपा २०४)। 
| “ज्षम् पुं [ उत्तम] वही झथ॑ (पउम (०९, 
१७६) । “पुंगव पुं [ पुन्नव] वहीं से ३, 
५४ है २, १८८ रे? ७०)। सुअ पु 
_खसुत] वही (से ५, १६) । 
रहो" देखो रह 5 रहस्‌ (कप्प, भ्रौप) | कसा 
न [ कर्मन्‌] एकान्त-व्यापार (ठांध् 
पत्र ४६०) । 
रा सक [रा] देना, दान करना । राइ (बला 
(१४६) । 
रा श्रक [ रे ] शब्द करना, झ्ावाज करना । 
राइ (प्राक्ृ ६६) । 
| रा भ्रक [ली] श्लेष करना, चिपकता | राई 
| (पड़ )। 








रहस्सिय वि [राहसिक] प्रच्छनन, गुप्त ' राअछा जी [दें] प्रियंग्र, मालकॉगदी (दे 


/ ७, १)। 


मोअ--मोण 


मोअ सक [ सुच ] छोडना» त्यागना। 
मोमइ (प्राक्त ७०; ११६) | वकू मोअंत 
(से ८5, ६१)! 

मोअ सक [ मोचय्‌ ] छुडवाना, त्याग 
कराना । मोझमग्मदि (शी) (नाट--मालवि 
४१) । कबकू, समोइज्जत (गा ६७२) । 

मोअ पूं [मोद्‌] हुए. खुशी (रयण १५५ 
महा, भवि) । 

मोअ वि [दे] १ प्रधिगत। २ पु. चिर्मंट 
भ्रादि का वीजकोश (दे ६, १४८) । ३ पृत्र, 
पेशाव (सूझ्र १, ४, २, १२, पिंड ४६८७ 
कस, पभा १५)। पडिमा जी [ प्रतिमा] 
प्रत्रवण-विषयक नियम-विशेष (ठा ४, २-- 
पत्र ६४) भोप, वव ६) | 

मोअइ पु [मोचकि] वृक्ष-विशेष, 'सल्लइ- 
मोयदइमालुयबउलपलासे करंजे या (परण 
१--पत्र ३१) । 

मोअग वि [मोचक] मुक्त करनेवाला (सम 
१० पद्धि, सुपा २३४) । 

मोअग प्रुँ [मोदक] लहू, मिंशान्न-विशेष 
(अत ६७ सुपा ४०६) । देखो मोदअ । 

मोअण न [मोचन_] नीचे देखो (स ५७५ 
गठड) । 

मोअणा जी [मोचना] १ परित्याग (श्रावक 
११५)! २ मुक्ति, छुटकारा (सूत्र १, १४, 
१८०)। ३ छुडवाना, मुक्त कराना (उप 
५१०)। 

मोअय देखो मोअग (भग, पउठम ११५, ६ 
सुपा ४०६७ माट---विक २१) । 

मोआ ज्ञो [मोचा] कदली वृक्ष, केला का 
गाछ (राज)। 

मोआव सक [ मोचर |] छुडवाना । मोझा- 
वेमि, मोप्रावेहि (नाट--शक्रु २५, भुच्छ 
३१६) | भवि, मोशभ्रावइस्ससि (पि ५२८) । 
कम, मोयाविज्जइ (कुप्र २६९)। वक्ू, 
मोयावत (सुपा १८९) । 

मोआवण न [मोचन] छुटकारा कराना 
(पिरि ६१८) से ४७) । 

मोआविअ | वि [मोचित्त] छुड्वाया हुप्ा 

मोइज (पि ५५२, नाद--मुच्छ ८६» 
सुर १०, ६, सुप्रा ४७७» महाः सुर २५ 
३६० ६, ७४० सुपा २३२५ भवि) । 
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मोइल पुं [दे] मत्स्य-विशेष (नाट) । 

मॉड देखो मुड>मुए्ड (हे १, ११६ 
२०२) । 

मोक पुँ [मोफ] सपं-कंछुक, सॉप का केंचुल। 

मोकछ सक [ दे ] भेजना, गुजराती में 
भमोकलवु ', मराठी में मोकलणों । मोकल्लइ 
(मवि) । 

मोक्क देखो मुक्त > मुक्त ( पड्‌ )। 

मोक्षणिआ ] ज्री [दे] कृष्ण करणिका, कमल 

मोक्कणी 2 का काला भष्य भाग (दे ६७ 
१४०) । 

मोक्कल देखो सोकल्ल/ 'नियपियर भणसु 
तुम मोक्कलइ जेण सिग्घपि'ं (सुपा ६१२) । 

मोकल देखो मुक्छ (सुपा ५४८० हे ४ 
३६६) । 

मोक्लिय वि [दे] १ प्रेषित, भेजा हुप्ना 
(सुपा ५२१) । २ विस (सुपा १४०) । 

मोक्‍्ख देखो मुक्ख मोक्ष (श्रीप, कुमा, 
है २, १७६५ उप २६४ टी, भग, वसु) | 

मोक्‍्ख देखो मुक्ख > मुर्ख (उप ५५५) । 

मोक्‍्ख न [ दे ] वनस्पति-विशेष (सूझ २, 
२, ७)। 

मोक्खण न [ मोक्षण ] मुक्ति, छुटकारा 
(सं ४१८) सुर २० १७) । 

मोर्गड पु [वे | व्यन्तर-विशेष (सुपा ४०८)। 
देखो मुग्गड । 

मोग्गर पुं [ दे ] मुकुल, कलिका, वौर (दे ६, 
१३६)। 

मोग्गर पु [मुदूगर| मुगरा, मोगरी। २ 
कमरख का पेड (हे १, ११६, २, ७७)। 
३ पुष्पवृक्ष-विशेष, मोगरा का गाछ (परण 
१--पत्र ३२) ( ४ देखो मुग्गर । 'पाणि 
पुं ['पाणि] एक जैन मह॒षि (भ्रत १८) । 

मोग्गरिअ वि [ दें ] संकुचित, मुकुलित (दे 
६, १३६ टी) । 

मोग्गलायण | न [मौदूगछायन, 'ल्या"] 

मोग्गह्लायण / १ गोत्र-विशेष (इक, ठा ७; 
सुज्ज १०, १६)। २ पुद्नी, उस गोत्र मे 
उत्पन्त (ठा ७--पत्र ३६०) | 

सोग्गाद्द देखो मुस्गाह । मोग्गाहद (?) 
(घाल्रा १४६) । 
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मोघ देखो मोह रू मोघः 'मोघमणोरहाँ 
(परह १, ३--पत्र ५५) । 

मोच देखो मोअ ८ मोचय्‌। संकृ- मोचिअ 
(श्रमि ४७) । 

मोच न [दे] भघेंजघी, एक प्रकार का जूता 
(दे ६, १३६) । 

मोच देखो मोअ - (दे) (सूआ्म १, ४, २, 
१२) | 

मोचग देखो मोअग ८ मोचक (बसु) ) 
मोट्टाय प्रक [ रम्‌ ] क्रीडा करना । मोट्टायइ 
(है ४, १६८) । 

मोद्टाइअ न [रत] रति-क्रीडा, रत, मैथुन 
(कुमा)। 

मोद्दाइअ न [मोट्टायित] चेष्टा-विशेष, प्रिय- 
कथा श्रादि में भावना से उत्पन्न चेप्ठा (कुमा)। 

सोट्टिम न [ दें ] बलात्कार (पि २३७)। 
देखो मुद्टिम । 

मोड सक [ मोटयू ] १ मोडना, ठेढा 
करना । २ भाँगना । मोडसि (सुर ७, ६) । 
वक्ष, मोडंत, समोडित, मोडयंत (भवि, 
महा, स २५७)। कवकू मोडिज्जमाण 
(उप पृ ३४) | सक्ृ. सोडेड (सुपा १३८)। 

मोड पुं [ दें] जुद, लट (दे ६, ११७) । 

मोडग वि [मोटक_] मोडनेवाला (परह १, 
४--पत्र ७२)। 

मोडण न [समोटन्‌_] मोडन, मोडना (वज्जा 
३८) । 

मोडणा जी [मोटना_ ऊपर देखो (पणह १, 
३--पत्र ५३) । 

मोडिअ वि [मोटित] १ भग्न, भाँगा हुआा 
(गा ५४६, णाया १, ६>-पत्र १५७५ 
परणह १, ३--पन्न ५३) । २ श्रान्नेंडित, 
मोडा हुआ (विपा १, ६--पत्र ६४८5० स 
३३५) । 

मोढ पु [मोढ] एक वर्िकू-कुल (क्ुप्र २०)। 

मोढेरय न [मोढेरक_] वगर-विशेष (दे ६ 
१०२) ती ७) । 

मोण न [मौन] मुनिपन, थाणी का संयम, 
छुप्पी (औौप, सुपा २३७० महा)। चर वि 
[चर] मौन म्तवाला, वाणी का सयम- 
वाला/ वार्चयम (ठा ५, ३--पत्र २६६ 
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ईशानेद्र की एक जे. (ठा ८--पत्र 
४२६, इक) ! 
रामणिज्नअ न [रासणीयक_| रमणीयता, 
सौन्दयं (विक्र २८) । 

रामा ज्वी [रामा_] १ ज्ञी, महिला, नारी (तदु 
५०, कुमा, पाप्म, वजा १०६, उप ३५७ 
हो)। २ नववें जिनदेव की माता (सम 
१५१)। ३६ ईशानेन्द्र की एक पटरानी (ठा 
८-+पत्र ४२६, इक) । ४ छन्द-विशेष 
(पिंग) । 
रामायण न [रामायण] १ वाल्मीकि-कृत 
एक सस्क्ृत काव्यग्रन्य (पठम २, ११६, 
महा) । २ रामचन्द्र तथा रावण की लडाई 
(पठम १०५, १६) । 


रामिअ वि [ रमित_] रमण कराया हुआ (गा । 


५६» पउम ८०, १६) । 

रामेसर पु [रामेश्वर] दक्षिण भारत का एक 
हिन्दू तीर्थ (सम्मत्त ८४) । 

राय भ्रक [ राजू ] चमकना, शोभना । रायइ 
(है ४, १००) । वकू राय", रायमाण 
(कप्प) । 

राय देखो रा रै । राप्रइ (प्राकृ ६६) । 

राय पु [राग] १ प्रेम, प्रीति (प्रासू १८०) । 
२ मत्सर, हंप, “न पेमराइल्ला' (देवेन्द्र 
२७८) । $ रंगना, रजन। ४ वर्णान। ५ 
अनुराग । ६ राजा, नरपति । ७ चन्द्र, चाँद । 
८ लाल वर्ण । ६ लाल रंगवालो वस्तु। 
१० वसन्त आदि स्वर (हे १, ६८) । 


राय पु [राजन_] १ राजा, नर-पति, नरेश 
(आचा, उबा; शक्रा २७) सुपा १०३)। २ 
चन्द्र, चन्द्रमा (शव २७, हम्मीर ३, धर्मंवि 
३) । ३ एक महाग्रह (सुज २०) | ४ इन्द्र । 
क्षत्रिय ।६ यक्ष । ७ शुचि, पवित्र | ८ 
श्रेष्ठ; उत्तम (है ३, ४६, ५०)। ६ इच्छा, 
अ्भिलापा (से १, ६)। १० छुन्द-विशेष 
(पिंग) | इअ वि ['कीय_] राज-सबन्धी 
(प्राक ३५) । 'उत्त पुं ['पुत्र] राज-पूत, 
राजःकुमार (सुर ३. १६५)। “'उल देखो 
राउल (हे १, २६७५ कुमा, पड़, प्राप्र, 
भ्रम १८४) | 'कीअ देखो “ईअ (नाट-- 
शकु १०४)। कुल देखो “उछ (महा) । 
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केर, क् वि ['कीय] राज-संवन्धी (हे 
२, १४८, कुमा, पड )। 'गिह न [ग्रह] 
मगष देश की प्राचीन राजघानी, जो श्राजकल 
राजगीर' नाम से प्रसिद्ध है (ठा १०--पन्न 
४७७० उवा/ भ्रत)। 'गिहि जी [गद्दी] 
वही श्र (ती ३)। चपय पु [“चम्पक | 
वृक्ष-विशेष, उत्तम चम्पक-बृक्ष (श्रा १२)। 
'धम्म पुं [धर्म] राजा का कर्तव्य (नाट-- 
उत्तर ४१)। धाणी त्वी ['धानी] राज- 
नगर, राजा का मुख्य नगर, जहा राजा 
रहता हो (नाट--चैतत १३२) । “पत्ती जी 
[_ पत्नी रानी (सुर १३, ५५ सुपा ३७ ५)। 
'पसेणीय वि ['भ्रश्नीय] एक जैन श्रागम- 
ग्रन्थ (राय)। 'पह पु [पथ] राज-मार्ग 
(महा, नाट--चैत १३०) । पेड पु 
['पिण्ड] राजा के घर की मिक्षा--श्राहार 
(सम ३९)। “पत्त देखो “उत्त (गउड) । 
पुर न ['पुर] नगर-विशेष (पउम १५८)। 
'पुरिस पु ['पुरुप] राजा का श्रादमी, 
राज-कमंचारी (पठम २८, ४)। मग्गपु 
[ सार्ग] राजपथ, सडक (झौफ महा)। 
मास पु [ 'माप _] घान्य-विशेष, बरबटठी 
(श्रा १८० सबोध ४३)। “राय पु [राज] 
राजाप्रो का राजा, राजेश्वर (सुपा १ ०७)। 
'रिसि देखो राएसि (साया १, ५---पत्र 
१११, उप ७२८ टी, कुमा, सणा)। “"रुक्ख 
पु [ वक्ष] बृक्ष-विशेष (औप)। “लच्छी दी 
[लक्ष्मी] राज-वैभव (अभि १३१, महा) । 
'ललिय प्र [छल्ित] प्राठवें वलदेव के पूर्व 
जन्म का नाम (सम १५३)। बट्टय न 
[वार्तेक] राज-सबधी वार्त्ता-समूह (दे २, 
३०)। वल्ली जी [ वही ] लता-विशेष 
(पएणा १--पत्र ३६)। वाडिआ, “बाडी 
जो [ पाटिका, 'पाटी] चतुरंग सैन्य-अम- 
करण, राजा की चतुविध सेना के साथ 
सवारी (कुमा, कुप्र ११९, १२०, सुपा 
२२२)। सदूदूल पु ['शादूंरू] चक्रवर्ती 
राजा, श्रष्ठ राजा (सम १५२)। "सिद्धि पु 
[ अ्रेप्ठिन्‌ ] नगर-सेठ (भवि)। "सिरी स्री 
[श्री] राज-लक्ष्मी (से १, १३)। 'सुअ 
पुँ | सुत| राजकुमार (कप्यू, उप ७२८ ठी)। 
'खुअ पु ['शुक] उत्तम तोता (उप ७२८ 











आ++-+त+नत.. 


रामणिजअ--रायस 


टी) सुअ पुं ['सूय] यज्ञ-विशेष, “पिदमे- 

हमाइमेहे रायसुए श्रासमेहपमुमेहे' (पठ्म ११, 

४२)। 'सेण प्र [ 'सेन ] छलद-विशेष 

(पिंग)। 'सेहर व [ शेखर] १ महादेव, 

शिव । २ एक राजा (सुपा ५२६)। ३ एक 

कवि, कपूंरमजरी का कर्ता (क्णृ)। ह्स 

पुंस्ती [ हंस] १ उत्तम हंस पक्षी । २ श्रोष्ठ 

राजा (सुर १२, ३४, गा ६२४, गउड, सुपा 
१३६० रंभा, भवि)। ल्ली, ली (सुपा ३३४, 

नाट--रतला २३)। दवर न [ग्रह] राजा 

का महल (पउम ८२, ८५६, हे २, १४४)। 

हवाणी देखो “धाणी, (सम ८०, पउम २०, 

5) । हिराय, हहिराग्र पु [ अधिराज] 

राजाग्रो का राजा, चक्रवर्त्ती राजा (काल, 

सुपा १०५) हित पृ [उविप] वही रथ 

(सुपा १०५) । 

राय देखो राव - राव (से ६, ७२) | 

राय प [दे] चटक, गौरैया पक्षी (दे ७, ४) । 
राय पु [रात्र] रात्रि, रात (आ्राचा) । 

राय' देखो राय - राजू । 

रायंछुअ ) पुंन [ दे | १ वेतस या वेंत का 

रायंबु < पेड (पाप्, दे ७, १४)। २ पु. 
शरभ [दे ७, १४) | 

रायंस पुं [ राजास ] राज-यक्ष्मा, क्षय का 
व्याधि (भाषा) । 

रायसि वि[ राजासिन्‌ ] राजयक्ष्मावाला, 
क्षय का रोगी (आचा) | 

रायगइ स्त्री [दें] जलौका, जोक (दे ७, ५)। 

रायर्गल पुं [ राजागेल ] ज्योतिष्क ग्रह- 
विशेष (ठा २, ३--पत्र ७८) । 

रायणिञअ देखो राइणिज - रात्विक (उबः 
प्रोधघमा २२३) । 

रायणी स्त्री [राजादनी] खिन्नी, खिरनी का 
पेड (पउम ५३, ७६) । 

रायण्ण देखो राइण्ण (ठा ३, १--पत्र ११४ 
उप ३५६ टी) । 

रायनीइ स्त्री [राजनीति] राजा की शासन 
करने की रीति (राय ११७)। 

रायमइया स्त्री [राजीमतिका] देखो राई- 
मई (कुप्र १)। 

रायस देखो राजस (स ३, से ३, १४) | 


म्मि--य्येज्व 
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ण॒गकुलिसस्त मोतिभकुलपडिद्वावकस्स प्रज- | स्मि श्र, पादबपृत्ति में प्रयुक्त किया जाता | स्मित्र देखो इच (प्राकर २६) । 


चाणकम्स' (मुद्रा ३०६) । 


पव्यय (पिग) । 


म्हस देखो भस ८ श्र श्‌। म्हसद (प्राकु ७६)। 


॥ इओ्च सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि मयाराइसइ्सकलणोी 


य पु [य] तालु-स्थानीय व्यज्ञन वरा-विशेष, 
अन्तस्थ यक्तार (प्राप्र, प्रामा) । 
यश्र [च] १ हेतु-सूचक श्रव्यय (घर 
३८५) । २ देखो च>श्र (ठा हे, १० ५५ 
पठम ६, ८४८, १५, २, श्रा १२, भाचा, 
रंभा, कम्म २, ३३५ ४, ६, १०, दैदेन्द्र 
११, प्रासू २७) | 
“थ देखो 'ज (झाचा) । 
यवि [6] देनेवाला (श्रौप, राय, जीव ३)। 
यडणा देखो जेँंठणा (सक्षि ७)। 
यच सक [ अद्थ ] १ गमन करना। २ 
पुजा करना । सक्ठ, यंचिय (ठा ५, १-- 
पत्र ३००)। 
यंत्र वि [यत] प्रयलशील, उद्योगीः भझ-यंते' 
(सूप्र २, २, ६३)। 
“यद देखो चंद (सुपा २२६) । 
“यक्ष देखो चक्क, 'दिसा-यक्क! (पठम ६, ७१)। 
“यह देखो तड < तट (गउड) । 


एगतीसइमो तरंगो समत्तों ॥ 


य्‌ 


"यण देखो जण > जन (सुर १, १२१)। 

यणइण (श्रप) देखो जणदण, तो विश 
देउ यणहरएाउ गोगरीहोद मणस्सु (पि १४ 
टि)। 

'यण्ण देखो कण्ण 5 करण (पठम ६६, २८)। 

यिकत्तिअ वि [यात्रिक] यात्रा करनेवाला, 
अ्रमण करनेवाला, 'सगडसएहिं दिसायत्तिएहिं 
(उवा, बृह १)। 

यदावि प्न॒ [व्यपि] श्रम्युपगम-पूचक प्रव्यय, 
स्वोकार-द्योतक निपात (पचा १४, ३६)। 

यज्नोवद्य देखो जण्णगोबईय (उप ६४८ 
दी) । 

यम देखो जम 5 यम, दो श्रस्मा दो यमा 
(ठा २, ३--पत्र ७७)। 

“यर देखो कर ८ कर (गठड) । 

“यह देखो तछ ८ तल (उवा) । 

या देखो जा >या, 'सुरनारगा य सम्महिंद्वी 
ज॑ यंति सुस्मणुएसु' (विसे ४३१. कुमा 


८० ८) | 


याण सक [ज्ञा] जानना । याणइ, याणाइः 
याणेइ, याणति, याणामो, यारिमों (पि 
५१०) उव, भंग, धमंवि १७, वै ६३, प्रासू 
१०२) । 

याण देखो जञाण 5 यान (सम २) । 

याज्न देखो काछ (पठम ६, २४३) । 

याव (श्रप) देखो जाव 5 यावत्‌ (कुमा)। 

शाबदद्ध वि [यावद्र्थ] यथेष्ट, जितने की 
श्रावश्यकता हो उतना (दस ५, २, २)। 

“युत्त देखो जुत्त ८ युक्तः 'एयम्‌ भ्रयुत्त जम्हा' 
(भज्क १६७, रंभा) । 

येव ३ (पे, मा) देखो एब (पि ६०, 

येव्व | ६५) । 

यूचिश (मा) + देखो चिट्ठु ः स्था। यूचि- 

यूचिश्त (पै) | शदि (शाकारी भाषा) (प्राकृ 
१०५) | यूचिश्तदि (पै) (प्राक््‌ १२६) । 

य्येत्र (शौ) देखो एबं (हे ४» २८०) । 

य्येठ्य देखो येव (पि ६५)। 


॥ इप्त सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि यप्माराइसहुसंक लणो 


चचीसइमो तरंगो समत्तो ॥ 


७१२ 


जा वि [दि] १ वृद्ध, बुद् । २ पुं, वय - 
परिणाम, वृद्धता (दे ७, ६) | 

रिक्ख पुं [ऋक्ष] १ भालू, श्वापद प्राणि- 
विशेष (हे २ १६)। २ न, नक्षत्र (पा, 
सुर ३, २६० ८५, ११६) | पह पु [पथ] 
प्राकाश (सुर ११, १७१) | 'राय पूं 
[राज] वानर-वश का एक राजा (पउम 
८, २३४) | 

रिकक्‍्खण न [दे] १ उपलम्भ, प्रधिगम । २ 
कथन (दे ७, १४) | 

रिक्खा देखो रेहा ८ रेखा (ओघ १७६)। 
रिग ) श्रक [रिडग्‌ ] १ रेंगना, धीरे-धीरे 
रिग्ग 2 श्रौर जमीन से रगड खाते हुए चलना । 
२ प्रवेश करना। रिगइ, रिग्गइ (हे ४, २५६; 
ठि)। 

रिग्ग पूं [दे] प्रवेश (दे ७, ५)। 

रिच जीन देखो रिउ>क्च (पि ५६ 
३१८) । स्रो 'चा (नाट--रत्ना ३८)। 
रिच्छ वि [दे] वृद्ध, बूढा (दे ७, ६)। 
रिच्छ देखो रिक्खर> कक्ष (हे १, १४० 
२, १६० पाश्र)। हि पुं [पघिप] 
जाम्पवानू, राम का एक सेनापति (से ४, 
१८) ४५) । 

रिच्छभह्न पु [दे] भातु, रोछ (दे ७, ७)। 
रिजु देखो रिंउ -ऋच (भंग) । 

रिज्रु देखो रिंड > ऋणु (विसे ७८४) । 
रिज्न देखो रिआ -री। रिज्जइ (प्राचा) । 
रिज्जु देखो रिउ - ऋजु (हे १, १४१, संक्षि 
१७ कुमा) । 

रिज्क ध्रक [ ऋध्‌ ] १ बढना । २ रीभना, 
खुशी होना । रिज्कइ (भवि) । 

रिट्ठ १ [दे. अरिष्ट] १ भरि्ट, दुरित (पर, 
पि १४२) । २ दैत्य-विशेष (पड्‌; से १, 
३)। ३ काक, कौश्ना (दे ७, ६, णाया १, 
(--भत्र ६३) पड़ | पाप्न)। 'लेमि पूं 
[नेसि] वाईसवें जिनदेव (पि १४२)। 
रिध्ठ पुं [रिप्ट| १ देव-विशेष, रिप्ठ नामक 
विमान का निवासी देव (णाया १ हे 
प८--सन्र १५१। २ वेलम्व भौर प्रन्न- 
ब्जन नामक इन्द्रो के लोकपाल (ठा ४, 
१--पत्र १६८) । ३ एक हप्त साँढ, जिसको 
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श्रीकृष्ण ने मारा था (परह १, ४--पत्र 

७२)। ४ पक्षि-विशेष (पउम ७, १७)। 

2 न, रत्न-विशेष (चेइय ६१५; प्री५; 

णाया १, १ टी)। ६ एक देव-विमान (सम 

३५) । ७ पुंन, फल-विशेष, रीठा (उत्त ३४, 

४ सुख ३४, ४)। पुरी स्वी ['पुरी] 

कच्छावती-विजय की राजधानी (ठा २, ३- 

पन्न ५०० इक)। मणि पु [मणि] श्याम 

रत्न-विशेष (सिरि ११६०) । 

रिद्ठा ज्ञो [रिप्टा] १ महाकच्छ विजय की 
राजघानी (ठा २, ३--पत्र ८०, इक) । २ 
पॉचिवी नरक-भूमि (ठा ७--पत्र ३े८८)। 
रे मदिरा, दारू (राज)। 

रिद्वाभ न [रिप्राभ] १ एक देव-विमान 
(सम १४)। २ लोकान्तिक देवों का एक 
विमान (पव २६७) । 

रिट्टि ली [रिप्टि] १ खड़ग, तलवार (दे ७, 
६)! २ श्रशुभ। ३ पु, रूत्र, विवर 
(सक्षि ३) । 

रिड सक[ मसण्डयू ] विभूषित करना । रिड॒इ 
( पड़ )। 

रिण न [ऋण] १ करजा या कर्ज, उघार 
लिया हुप्ना घन (गा ११३, कुमा, प्रासू ७७)। 
३ जल, पानी । ३ दुर्ग, किला । ४ दुर्गे भूमि । 
# श्ावश्यक कार्य, फरज। ६ कर्म (हे १, 
१४१, प्राप्र ) | देखो अण 5 ऋण । 

रिणिअ वि [ऋणित] करणदार, भ्रघमर्ण 
(कुप्र ४३६) । 

रिते भ्र [ऋते] सिवाय, बिना (पिड ३७० )। 

रित्त वि [रिक्त] १ खाली, शून्य (से ७, 
१६५ गा ४६०, धमंवि ६; श्रोघभा १६६) । 
२ न, विरेक, श्रभाव (उत्त २८, ३३) । 

रित्तूडिआ वि [दे] शातित, ऋड़वाया हुमा 
(दे ७, ८) । 

रित्थ न [रिक्‍्थ_] घन, द्रव्य (उप ५२०) 
पाप्म, स ६०) सुख ४, ६५ महा) । 

रिद्ध वि [ऋद्ध] कद्धि-संपन्‍्न (णाया १, ! 
१५ उबा प्रौप)। | 

रिद्ध वि [दे] पक्क, पक्का (दे ७, ६)। 

रिद्धि पुंत्री [दे] समूह, राशि (दे ७, ६) । 

रिद्धि छी [ऋर्मद्ध] १ सपत्ति, समृद्धि, वैभव 

(पाप्मः विपा २, १, कुमा, सुर २, १६८, 
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आरामू १२, ६२)। २ वृद्धि । ३ देव-विशेष । 

४ झोपधि-विशेष (हे १, १२८, २, ४१, 

पंचा ८)। ५ छन्द-विशेष (पिंग)। भर, 'ह 

वि[ मत्‌ ] समृद्ध, ऋद्धि-मम्पल (झओय 

६एछ४ पठम ५, ५६, सुर २, ६८, सुपा 

२२३)। सुश्री स्री [सुन्दरी] एक 

वरणिक-कन्या (उप्र ७२८ टी) | 

रिपु देखो रिचु (कप्प) । 

रिप्प न [दे] १8, पीठ (दे ७, ५)। 

रिभिय न [रिमित_] १ एक प्रकार का नाट्य 
(ठा ४, ४--पत्र २८५५)। २ ग्र का 
घोलन । ३ वि, स्वर घोलना से युक्त (राज, 
णाया १, १--पत्र १३) । 

रिम्तिण वि [दे] रोने की भ्ादतवात्ा (दे ७, 
७; पढ़ )। 

रिरंसा ज्ञो [रिस्सा] रमणा वी चाह, 
मैथुनेच्चा (भ्रज्क ७६)। 

रिरिअ वि [दे] लीन (दे ७, ७)। 

रिछ्ठ श्रक [दे] शोमना । वक्ष रिहंत (मति)। 

रिवु देखो रिड>रिपु (पठम १२ ४५७ 
४४, ४०, स १३८ उप पृ ३२१) । 

रिसभ ? पु [ऋपभ_] १ स्वरूविश्वेष (ठा 

रिसह्द्‌ | ७--पत्र ३६३) । २ प्रहोरात्र का 
प्रठाइतवाँ मुह्तें (सम ५१५ सुम्ज १०, 
१३)। ३ संहत प्रत्यि-्वरय के अपर का 
वलयाकार वेप्टन-पट्टः 'रिसहो य होई पढ्टों 
(जीवस ४६) । देखो उसभ (भौफ हे १ 
१४१, सम १४६, कम्म २, १६ युपां 
२६०) । 

“रिसह पुं [ऋषपभ] श्रेष्ठ, उत्तम (कुमा)। 

रिसि पूं [ऋषि] मुनि, सतः साष्ठ (प्रौपः 
कुमा, सुपा ३१, पभ्रवि १०१, उप ७६८ 
ठी)। घाय प्‌ ['घात] झुनि हत्या (उप 
४६६) । 

रिद्द सक [ प्र+ विश ] प्रवेश करना, पैठना। 
रिहइ ( पड़ )। 

री ) पक [री] जाता, घलना। रीय, 

रीअ | रीयए, रीयते, रीइजा (प्राचाः सू ९ 
२, २, ४) उत्त २४, ७)। भुका, रीहत्या 
(आचा) । वकू, रीयत, रीयमाण (मचा)! 

रीइ जी [रीति] प्रकार, ढग, पद्धति 'त॑ जणं 
विड्वति नि्च नवनवरीईई” (घमंवि हे२ 
कप्यू) । 





रजण--रच्छा 

टी. संवे ५)। हे पुं छन्द-विशेष (पिग)। 

४ वि खुशो करनेवाला, रागजनक (कुमा)। 
रजण पुं [दे ] १ घडा, कुम्म (दे ७, ३)। 

२ कणडा, पात्र-विशेप (दे ७, ३ पाप्न) | 


रजविय । वि [रज्ित] रागनयुक्त किया 
रजिआ । हुआ्ला (सण, से 5, ४८५, गठडः 


महा हेका २७२)। 
रंडा जो [ रण्डा) रांड, विघवा (उप पु ३१३५ 
चज्जा ४४ कप्पू पिग)। 
रंहुअन [दे] रज्डू, रथ्सी, ग्रुजराती में 
राब्यु (दे ७, ३) । 
रध सक [ र० , सधय्‌ ] राधता, पकाना । 
'रघो राघयते स्मृुत' रघइ (प्राक्ृ ७०), 
रघेहि (स २४६) । वकृ. रघत (णाया १, 
७--मत्र ११७) । सकृ, रधिऊण (कुप्र 
२०५) । 
रंघ न [रन्ध्र] छिंद्र, विवर (गा ६५२ रंभा, 
भवि) । 
रंधण न [रन्‍्वन, राधन_] रॉघता, पचन, 
पाक (गा १४» पव ३८) सूझनि १२१ ठी, 
सुपा १२५ ४०१)। घर न [ गृह | पाक- 
गृह (स्यण ३१) । 
रघण न [ रन्धन_] पाक-गृह, 
२, १०, १४) । 
र॒प सक [ तक्ष््‌ | छिलना/ पतला करना। 
रंपइ (है ४ १६४ प्राक्ु ६५, पड ) | 
रंपण न [तक्षण] तनु-करणा, पतला करना 
(कुमा) । 
रफ देखो रंप । रंफइ, रफए (हें ४, १६४ 
पड़ ) । 
रफण देखो रपण (कुमा) | 
रँंभ सक [_ गम ] जाना, गति करना । रंभदद 
(हे ४, १६२), रभति (कुमा) । 
रस देखो रफ । रंमर (घात्वा १४६) । 
रभ सके [ आ+रस्‌ ] आरम्भ करना। 
रमइ (पड़ ) । 
रभ पु [दे] श्रन्दोलत-फलक, हिंडोले का 
तख्ता (दे ७, १)। 
रभा छी [ रम्भा] १ कदली, केला का गाछ 
(सुपा २५४, ६०५७ कुप्र ११७) पामप्नी । २ 
देवागना-विशेष, एक श्रप्सण (सुपर २५४ 


रसोईघर (आ्राचा 
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स्यण ५)। ३ वैरोचन नामक वलीद्ध को 
एक प्रग्र-महिपी (ठा २, १>-नपत्र ३०२: 
खाया २--पत्र २५१) । ४ रावण को एक 
पत्नी (पठम ७४, ८) । 

रक्‍ख सक [ रक्ष | रक्षय करना, पालन 
करना । खखइ (उब, महा) | भुका रच्खीग्र 
(कुमा) | चकू, रक्खत (गा ३८० श्रीप, मा 
३७) | कवकू रक्खीअमाण (न्ाट---मॉलती 
२८) | छू, रक्ख, रक्खणि ज्ञ, रक्खियदत्र, 
रक्खेयठव (से ३, ५५ साथ १००, गउड, 
सुपा २४०) | 

रक्ख पुंन [ रक्षस ] राक्षस (पाप्म, कुप्र 
११३, सुपा १३४०, सद्ठि ६ टी, संवोध ४४)। 

रक्‍्ख वि [रक्ष] १ रक्षक, रक्षा करनेवाला 
(उप प्‌ ३६८, कप्प) | २ पु, एक जैन मुन्ति 
(कप्प) । 

रक्‍्ख देखो रक्‍्ख  रक्ष । 


रक्‍्खअ ) वि[ रक्षक] रक्षण-कर्ता (नाट-- 
रकखग | मालवि ५३ रंभा, कुप्र २३३» 
साध ६६)। 


रक्‍्खण न [रक्षण_] रक्षा, पालन (सुर १३, 
१६७) गउड, प्रासू २३) । 

रखखणा जी [ रक्षणा | ऊपर देखो (उप ८५०) 
स६६)। 

रक्‍्खणिया जी [दे] रखी हुई की, रखेलिनः 
रखनी, रखात (सुपा ३५३)। 

रक्खवाल वि [ दे] रखवाला, रक्षा करनेवाला 
(महा) । 

रक्खस पुं | राक्षस] १ देवो की एक जाति 
(परह १,४--पत्र ६८) । २ विद्याघर-मनुष्यो 
का एक वश (पठम ५, २५१)। ३ वंश- 
विशेष मे उत्पन्न मनुष्य, एक विद्याघरजाति, 
तिश चिय खयराएं खखसनाम कर्य लोए' 
(पठम ५, २५७) । ४ निशाचर, क़व्याद (से 
१५, १७, नाट -मृच्च १३१२) । ५ भहोरात्र 
की तीसववां मुहूर्त (सम ५१, सु १०, १३) । 
डरी स्ली [ पुरी] लका नगरी (से १२, 
८४) । णअरी ज्री [नगरी] वही 
प्रथे (से १९, ७८५)। 'णाह पुं [नाथ] 
राक्षों का राजा (से ८, १०४)। 
त्थ ने [पस्र] प्रल्न-विशेष  (पम 
७१५ ६३) । दीब पर [द्वीप] सिहल 
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द्वीप (पठम ५, १२६) | 'नाह देखो णाह 
(पठम ६, ३६) | बह पुं [ पत्ति] राफ़्तसो 
का मुद्िया (पठम ५, १२३ से ११, १)। 
गहिव पु [पधिप] वही श्रर्थ (से १५, ८७ 
६१)। 

रकक्‍्खसिंद पु [राक्षसेन्द्र] राक्षतो का राजा 
(पउम १२, ४) । 

रखसी जी [राक्षसी] १ राक्षस की जो 
(नाट--मृच्छ २३८)। २ लिवि-विशेष (विसे 
४६४ टी) । 

रक्खसेद्‌ देखो रक्खसिंद (से १२, ७७)। 

रक्‍्खा जी [रक्षा] १ रक्षण, पालन (शा १० 
सूपा १०३५ ११३)।२ राख, भत्म, सो 
चंदणा रक्‍्खकए दहिजा (सत्त २८१ सुपा 
६5५७) । 

रक्खिअ वि [ रक्षित] १ पालित (गठड, गा 
३३३)। २ पु, एक प्रसिद्ध जैद मह॑पि (कप्प+ 
विसे २२८८) । 

रक्खिआ देखो रक्खसी (रमा १७) । 

रकक्‍्खी जी [ रक्षी] भगवान्‌ प्ररचाथ की मुख्य 
साध्वी (सम १५२, पव ८)। 

रक्खोबग वि [रक्षोपग_] रक्षण में तत्पर 
(राय ११३) । 

रगिल [दे] देखो रइगेल (पड )। 

रुग्ग देखो रक्त 5रक्त (हे २, १०, 
पड़ ) । 

रग्गय न [दे] कुसुम्म-बद्ध (दे ७, ३ पाश्न, 
गठड) । 

रघुस पु [_रघुप] हरिवंश का एक राजा 
(पठम २२, ६६) । 

रघ भक [ दे रत ] राचना, भासक्त होना, 
झनुराग करना | रघ्व३» रच्चंति, रच्चेह (कुमा, 
वजा ११२) । कर्म, 'रत्तें रच्चिजए जम्हा' 
(कुप्र १३२) । वकू, रब्वत (भवि)। प्रयो. 
रूचावति (चजा ११२)। 

रक्षण न [दे रक्षन] २ भ्रनुराग। २ वि, 
भ्रतुराग करमेवाला, राचनेवाला (कमा) । 

रशथ्िर वि [ दें. रझित] राचनेवाला (कुमा)। 

रच्छा देखो रक्‍खा (रंमा १६) | 

रच्छा जी [ रथ्या] मुहल्ला (गा ११६९, प्रीप, 
कंस) १ 
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| ते [रण] शब्द, श्रावाज, गज॑ना 
(से ४२०)। 

रुंट देखो रंज । उरंदइ (९ ४, ५७, पड़ ) । 
वकू, रुटत (सं ६२, पडम १०५, ५५, 
गउड) । 

रुंटणया ज्री [दे] श्रवज्ञा, अनादर (पिड 
२१०) । 

रुंटणिया छी [दें रवाणिका] रोदन-क्रिया 
(णाया १, १६--पंत्र २०२)॥ 
रुटिअ न [रूग) प्रावाज, 'रुटिप्र 
झलिविरुश (पाग्न, कुमा) । 
रुड पुन [रुण्ड] विता सिर का घड, कवन्ध+ 
पडिया ये पम्ुडुरडा (कुप्र १३५, गउडः 
भवि, सण) । 

रूुढ पु [दे] श्राक्षिक, कितव, जूझाडी (दे 
७, ८) | 

रुहिअ वि [दे | सफल (दे ७, ८)। 
रुद्‌ वि [दे] £ विपुल, प्रचुर (दे ७, १४५ 
गा ४०२ सुपा २६९०, बजा १२८ १६२)। 
२ विशाल, विस्तीणं (विमे ७१०, स ७०२, 
पव ६१, श्री५)। ३ स्थूल, मोटा, पीन 
(पाप्न) । ४ मुखर, वाचाल (दे ७, १४) | 
रुदी की [दे] विस्तीणंता, लम्बाई (व्जा 
१६४) | 

रुंध सक [ रुध्‌ ] रोकना, अटकाना | रुंघइ 
(है ४, १३३, २१८)। कर्म, रंघिजइ, 
रुूमइ, रूभए (हे ४, २४४५ कुमा) । वक्ू 
स्थत (कुमा)। कवक्क, रुव्भव, रुष्ससाण, 
रुज्मकत (पठम ७६, २६, से ४, १७, 
भवि) | क् रुचिअव्य (श्रभि १०) । 
स्घिश वि [रुद्र | रोका हुआ (कुमा) । 
रुप प्रन [दे] १ लचा, सूक्ष्म छाल (गा 
११६, १२०० वजा ४२)। २ उल्लिखन 
(वजा ४२) । 

स्पण न [रोपण_] रोपाना, वपन कराना, 
वापन (पिंड १६२)। 
रूफ देखो रूप (पि २०८)। 
रुभ देखो सथ। उझुभइ (हें ४, २१८: प्राप्र)। 
वकू रुसत (पि ५३५) । हक, समिअब्य 
(से ६, ३)। 

रूमण न [रोवन] रोक, श्रटकाव, श्रवरोघ 
(पएह १, १३ कुप्र ३७७, गा ६६०)। 


गपारद 


है 5)%९५ हु 


रुंभय वि [रोघक] रोकनेवाला (स ३८१) । 


रुजिय-रूप 
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रुज्किआ वि [ रुद्ध | रोका हुप्रा (कुमा)। 
रुट्टिया छ्ी [दे] रोटी (सट्टि ३६)। 





रुभाविअ वि [रोधित_] र्कवाया हुआ, बँद | 


किया हुमा (श्रा २७) । | रुद्ध वि [रुट्ट| रोप मुक्त (उता, घुर २, 
रुमिअ वि [रुद्ध] रोका हुमा (हेका &६, . ११५१)। २ पं. नरकावास-विशेष [िवेद्ध 


सुपा १२७) । २८) । 7 
रुक न [दि] वैल आदि की तरह शब्द करना | रुणरुण न [दे] करूण इन्दत (भवि) । 
(श्रणु २६) । रुणरुण प्रक [दे] करुण ऋन्‍्दन करना। 
रुक्षिणी देखो रुप्पिणी (पि २७७)। | रुणरुएइ (वज्या ५० भवि)। वह, 
रुकख पुत्र [वृक्ष] पेड, गाछ/ पादप (खाया | रुणरुणंत (मवि) । 

१, १, हे २, १२७, प्राप्र, उव, कुमा/ जी | रुणुरुए देखो रुणरुण (पउम १०५, ५८) 

२७, प्रति ६, प्रासु १६८), दक्खाइ, : दें करण 

> ? ' ' रूणुरुणिय वि [दे] करुए ऋन्दनवाला (पद्म 

स्कखाएि' (पि ३५८)। रे सयम/ विरति | १७ ५, ४८) ' स्‍ ४ 

(सूत्र १: ४४ १, २५) हा मृल ् मूल. ' रुण्ण न [सुदित]] रोदन, रोना (दे १, २०६, 

पेड की जड (कस)। मूल्य पु [ मूलिक | । प्राफ्र, गा १८)॥ 

वृक्ष के मूल मे रहनेवाला बानप्रस्य (प्रीप) । | रुते देखो रिते (वव ४) । 

सत्थ न[ शात्र | वनस्पति-शास्त्र (न | सत्थिणी देखो रुप्पिणी ( पद )। 

३११)। उवेद पर [युवेद्‌] वही भर्य॑ | रुदिआ देखो रुण्ण (नाइ--भातती १०६) । 

(विसे १७७५) । ! रद्द पु [रुद्र| १ महादेव, शिव (सम्मत 
रख ऊपर देखो ( पड ) । !' १४५५ हेका ५६)। २ खिव-मृत्ति-विशेष 
रुक्खिम पूंजी [ वृक्षत्व] वृक्षपत ( पड )। | (छाया १, १--पत्र ३६)। ३ जिन देव, 
रुग वि [ रुए्ण] भग्न, भागा हुश्रा (पाप्न, ' जिन भगवान्‌ (पठम १०६, १२)। ४ पर- 


गउड, ५६१) । हल माघामिक देवो को एक जाति (सम २८)। 
० | का 2 2 हि पक ५ नृप-विशेष, एक वासुदेव का पिता (पंठम 


रुब्िस्संति (भाचा २, १, 5, ५) | 
रुचिर देखो रुदर (दे १, १४६) । 
रुच प्रक [रुच्‌ | रुचना, पसन्द पडना। 
रुचइ, रुखए (वजा १०६, महा, प्िरि 
१०६० भवि। वक्कू रुच्चत, रुच्चमाण रुद्द देखो रोद - रौद्ध (सम ६)। 


(भविठ उप १४३ लो) । 
रुदक्ख पृ [रुद्राक्ष] बृन्न- पद्म 
रुघ सक [दे] ब्रीहि भादि को यन्त्र भे रुदक्ख प्रु [रुद्राक्ष] वृत्न-विशेष ( 


देव-विशेष (ठा २, ३--पत्र ७७ सुज्ज 
१०, १२) | ७ पश्रग-विद्या का जानकार पुरुष 
(विचार ४८४) । ८ वि, भयंकर, भय-जनक 


| 

|| 

| 

२०, १८२; सम १५२)। ६ ण्योतिष्क 
| 

। (सम्मत्त १४५)। देखो रोद्द रू रुद्र । 


00 4 300 30008, रा रु । [रुद्राणी] शिव पत्नी, दुर्गा 
द्र छा, 5 
श १६ ७) (सम 4 ४) || 


रुच्चिच देखो रुड ८ रुचि (कप्पू)। 

रुच्छ देखो रुशख [सक्षि १५) । रुद्र देखो रद्द (हे २२ ८०) । 

रुक्सि देखो रुपिप (हे २, ५२५ कुमा) । रुत्न दखो रुण्ण (सुर २, १२६)। 

रुज न [रोदन] रुदन, रोना/ दीहुएहा । रूप्प सक [ रोपय ] रोपना, वोनाः सहयार- 
णीसासा, रणरणप्रो, रुज्जगग्गिर गेश्ां | भरियदेसे रूपसि धत्तूरय तुम वच्छे! (धर्मवि 
(गा ८४३) । 5७) | 

रुज्म देखो रुघ | रज्मई (हे ४, २१८)। | रुप्प न [रुक़्स| १ काञ्चन, सोना। २ 

रुज्क देखो रु + रह_। लोहा । ३ घत्तूर । ४ नागकेसर (प्राप्र) । 

रुज्मंत देखो रुध । ५ चांदी, रजत (जं ४) । 


रुद्ध वि [ रुठ्ध | रोका हुआ (कुमा) । 


र्त्क्खर--र्यण 


पाइअसइमहण्णवो छप(्‌ 


रत्तक्वर न [दे] सीधु, मय-विशेष (दे | रप्फडिआ छी [दे] गोधा, गोह (दे ७० ४)। | रमिर वि [रन्‍्तू] रमए करनेवाला (कुमा)। 


७, ४) ! 

रत्तच्छ पूँ [दि] £ हंस । २ व्याम्र (७ १३)। 

रत्तडि (अभ्रप) देखो रक्ति ८ रात्रि (पि ५६६)। 

रत्तय न [दे रक्तक] वन्धूक वृक्ष का फूल 
(दे ७, ३) । 

रत्ता जी [ रक्ता] एक नदी (सम २७५ ४३० 
इक) । वहप्पवाय पुं [ चतीप्रपात] द्रह- 
विशेष (ठा २, रे--पत्र ७३) | 

रत्ति की [दि] भाज्ञा हुकुम (दे ७, १)। 

रत्ति छी [रात्रि] रात, निशा (हें २, ७६; 
कुमा, प्रासु ६०) । 'अधय वि [ अन्धक ] 
रात को नहीं देख सकनेवाला (गा ६६७, 
हेका २६)। अर वि [चर] १ रातर्मे 
विहरनेवाला । २ पु. राक्षत ( पड़ )। 
“दिवहू न [दिवस] रात-दिन, भ्रहर्निश 
(पि ८८)। देखो राइ ८ रात्रि । 

रत्तिचर देखो रक्ति > अर (घर्मंवि ७२) । 

रतक्तिदिअह न [ रात्रिदिवस ] रात-दिन, 
प्रहनिश, निरन्तर (भ्रच्चु ७८५) । 

रत्तिदिय ) न [ रात्रिन्दिव ] ऊपर देखो 
रत्तिद्व | (पठम ८० १६४ ७५, ८५) । 
रक्तिंध वि [राज्यन्ध | जो रात में न देख 
सकता हो वह (प्रासू १७५)॥ 

रचतीआ पृ [दे] नापित, हजाम (दि ७, 
२ पाश्न) | 

रत्तप्पठ न [रक्तोत्पाल] लाल कमल (परह 
१, ४) । 

रत्तोआ छी [रक्तोदा] एक नदी (इक)। 
रत्तोप्पल देखो र्तुप्पछ (नाट--मूच्छ १४५) 


रत्था देखो रच्छा (गा ४०, श्रत १२; सुर 


१, ६६)। 


रद्ध वि [ रठ्ध, राद्ध ] रांघा हुआ, पकव (पिंड 


१६५, सुपा ६३६) । 
रद्धि वि [दे] प्रघान, ेष्ठ (दे ७, २) । 
रज्ञ वि रण्ण (सुपा ४०१५ कुमा) । 


रप्प सक [ आ+ क्रम ] भाक़मण करना । 


रपइ (प्राकृ ७३) । 


रप्फ पु [दि] वल्मीक, शुजराती में 'राफडो' | 
दि ७, १ पाम्न)। २ रोग-विशेष, “करि कंपु 


पायपूलिसु रप्फर्य (सण) । 


| 





रव्वा वि [दे] राव, यवागू (श्र १४ उर २, | रस्म वि [ रम्य |] १ मनोरम, रमणीय, सुन्दर 
१२. घमंवि ४२) । (पात्र, से 8» ४७; सुर १, ६६: प्रासु ७१) । 
रभस देखो रहूस - रमस (गा घ७२) ८९४, | २ 7. विजय-विशेष, एक प्रान्त (ठा २, 
६३४) । ३--पत्र ८०) । ३ चम्पक का गाल (से ६, 
रस्म अरक [ रम ] १ क्रीडा करना । २ सभोग | ४७) | ४ न. एक देव-विमान (सम १७)। 
करना । रमइ, रमए, रमते, रमिज्ज, रमेज्जा | रम्मग । पु [ रम्यय | १ एक विजय, प्रात्त- 
(कुमा) | भवि रमिस्सदि, रमिहिद (कुमा)। | रम्मय ॥ विशेष (ठा २ ३-पत्र ८०)। 
कर्म रमिज्जइ (कुमा)। वकु, रमत, रम- | २ एक युगलिक-क्षेत्र, जबु-द्वीप का वर्ष-विशेष 
माण (गा ४४, कुमा) | सक् रमिअ, रमिंड, | (सम १२७ ठा २, ३--पत्र ६७, इक)। दे 
रमिऊण, रतृण (हे २, १४६४ ३, १३६, | नें. एक देव-विमान (स्त २७)। ४ पर्वत- 
महा, पि ३१२) स्मेष्पि, सम्मेप्पिणु, | विशेष का एक कूट (जज ४) । 
रमेवि (अ्रप) (वि ५८८)। हेकू. रमिउ | रम्द देखो रंफ । रम्हइ (प्राक्ु ६५) । 
(उप पृ ३८) | कू. रसिअव्य (गा ४६१), रय सके [ गज ] रंगना, "नो घोएजा, नो 
देखो स्मणिज्ज/ र्मणीआ, रम्म। प्रयो | रएज्जा, नो घोयरत्ताई वत्याई धारेज्जाँ 
रमावेंति (पि ५५२) । (आ्राचा) । 
रमण न [ रसण | १ क्रीडा, क्रीडन | २ सूरत, | रय सक [रचय्‌ ] बनाना, निर्माण करना। 
संभोग, रति-त्रीडा (पव ३८, कुमा, उप प्‌ | रयइ, रएद (हे ४,६४० पड्‌ , महा) । कवक, 
१८७) | ३ स्मर-कूपिका, योनि (कुमा)। | रहइज्जत (से ८ ८७)। 
४ पु. जघन, नितम्व (पाश्न) | ५ पति, वर, | रथ पुंच [ रजस ] १ रेणु, घूल (औपः पाप्न+ 
स्वामी (पठम ५१५ १६, पिंग)। ६ छन्द- | कुष्न २९)। २ पराग, पुष्प-रन (से ३» 
विशेष (पिंग) । ४८) । ३ साख्य-दर्शन में उक्त प्रकृति का एक 
र्मणिज्ञ वि [स्मणीय] १ सुन्दर, मनोहर, गुण (कुप्र २ १) । ४ वबव्यमान कर्म (कुमा 
रम्य (प्राप्र) पाप्म, श्रभि २००) । २ न, एक | ७, ५८» चेहइय ६२२, उघ)। प्ताण न 
देव-विमान (सम १७)। 3३ पु नन्दीश्वर [ त्राण] जैन मुनि का एक उपकरण (प्रो 
द्वीप के मध्य में उत्तर दिशा की झोर स्थित | ६६८» पणह २, ५--पत्र १४५)। 'स्सला 
एक श्रब्जन-गिरि (पव २६६ टी)। ४ एक | ज्ली [स्वछा] ऋतुमती क्रो (दे १, १२५)। 
विजय, प्रान्त-विशेष (ठा २, ३--पत्र ८०) । । “हर पुंन [ हर] जैन मुनि का एक उपकरण 
र्मणी जी [स्मणी] १ नारी, क्ली (पावन, | (सवोध १५)। दरण न [ हरण]| वही 
उप पृ १८७) प्रासू १५५, १८०)। २ एक | श्रथ (णाया १, १, कस) । 
पुप्करिणी (इक) | रय वि [रत] १ भनुरक्त, झासक्त (औपः उब+ 
रसणीअ वि [स्मणीय_] रम्य, मनोरम (प्राप्र, | सुर १, १२१ सुपा ३०६» प्रासु १६६)। ३ 
स्वप्न ४०» गउड, सुपा २५५५ भवि) । स्थित (से &, ४२)। ३ न रति-कर्म, मैथुन 
रसा जो [रसा] लक्ष्मी: श्री (कुम्मा ३)। के १ ह के ५५, स १८०, वज्जा 
ली र्यपुं हा वेग (कुमा, से २, ७० सण)। 
रमिआ वि [रत] ९ फ्रीडित, जिसने क्वीडा की 2 
हो वह (कुमा ४, ५०)। २ न, रमणः की 3 जम पक) 
क्रीढा (णाया १, &--पत्र १६५, कुमा, | संग देखो रयय 5 रजक (श्रा १९; सुपा 
सुपा ३७६) प्रासू ६५) । श८५)। 
रमिअ वि [रसित] रमाया हुआ (कुमा $ | रयण न [रजन] रंगता, रोग-्युक्त करना 
८६)। (सूभ १, ६, १२) । 
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रूढ़ वि [ रूढ_| उगा हुआ, उत्बन्‍्त (दस ७, । रूवसिणी देखो रुवमिणी (पड )। 


३५) । 

रूढि छी [रूढि) परम्परा से चली श्ाती 
प्रसिद्धि, 'पोसहस द्वोल्ढीए एत्य पष्वाणुवायश्रो 
भणिश्रो/ (सुपा ६९५, क०४) । 


रूप पु [रूप] पशु, जानवर (मृच्छ २००)। | 


रूआ ८ रूप (ठा ६--पत्र ३६१) । 

रूपि पु [रुपिन ] सौनिक, कसाई (मृच्छ 
२० ०) |। 

रूरुइय ने [द] उत्सुकता, रणरणक (पाश्न)। 

रूच पुन [रूप] १ आझाकइति, प्राकार (णाया 
१ १ पाग्न) । २ सीन्‍्दर्य, सुन्दरता (कुमाः 
ठा ४» २० प्रासू ४७, ७१)। ३ वर्ण, शुक्ल 
श्रादि रंग (औप, ठा १, २, ३)। ४ मूत्ति 
(विसे १११०)। ४५ स्वभाव (ठा ६)।६ 
शब्द, नाम । ७ श्लोक । ८५ नाटक प्रादि 
हश्य काव्य (है १, १४२)। ६ एक की 
सख्या, एक (कम्म ४, ७७, ७८५, ७६५ ८०; 
८१)। १०-११ स्पवाला, वर्णावाला (हे 
१, १४२) | १२--देखो रूअ, रूप ८ रूप । 
“कता देखो रुअ-कता (ठा ६--पत्र ३६१ 
इक)। जक्ख पु [ यक्ष ] धमंपाठक 
(व्यवय० भा० गा० ६१४)। धार वि 
[ वार] रूप-घारी, 'जलयरमज्मंगएश श्रणे- 
गमच्छाइब्जधारेण' (खा ६)। प्पभा देखो 
रूअ-प्पभा (इक) । मंत्त देखो 'वत (पउम 
१२, ५७, ६१, २६)। वई क्री [वी] 
१ भुतानन्द नामक इन्द्र की एक श्रग्न-महिपी 
(ठा ६--पत्र ३६१) । २ सुरूप नामक 
भूतेनद्ध की एक श्रप्र-महिषी (ठा ४, १--पत्र 
२०४) | २ एक धिवक्‍क्रुमारी महृत्तरिका (ठा 
६) | धत, स्लि वि [ बत्‌ू | रूपवाला, 
सुरूप (श्रा १०० उबा/ उप ए ३३२ सुपा 
४७४) उव) । 

रुबग पुन [रूप] १ रुपया (उप पु २८०, 
घम्म ८ टी, कुप्र ४१४) २ साहित्य-प्रसिद्ध 
एक प्रलकार (सुर १, २६, विसे ६६६ टीो)। 
देखो रूअग * रूपक । 


रूघमिणी छो [ दें] रूपवती जो (दे ७, ६)। 


रूवय देखो रूतग (कुप्र १२३, ४१३, भास 
३४)॥ 








| रूवा देखो रूआ (इक) । 


रूदि वि [स्पिन] स्पयाला (आचा। भगः 
स्८३)। 

रूब् पुल्ली [दे ] ग्ुच्छ विशेष, श्रक-बरक्ष, भाक 
का पेड (पएण १--पत्र ३२, दे ७, ६) । 

रूस श्रक [रुप | ग्र॒क्ता करना। रूसइ, 
झसए (उब, कुमा, हे ४, २३६, प्राकृ ६८, 
पड़्‌ ) | कर्म, रूसिज्जइ (हे ४, ४१८) । 
हेके रुसिड, रुूमेद्र (है ३, १४१४ पि 
५७३) | क्र, रूसिअव्य, रुसेयव्य (गा 
४६६, पएह २, ५--पत्र १५०० सुर १६, 
६४)। प्रयो, सक् रुसविआ (कुमा)। 

रूसण न [रोपण] १ रोप, गुस्मा (गा ६७५, 
है ४, ४१८) । २ वि, गुस्साखोर, रोप करने- 
वाला (यु १, १४, सचोध ४५)। 

रूसिअ वि [रुट्ट] रोप-युक्त (सुत्र १, १३, 
१६) । 

रे भ्र [रे] इन श्र्यो का सूचक श्रव्यय--१ 
परिहास । २ अ्रधिक्षेप (सक्षि ४७)। ३ 
समापण (हे २, २०१५ कुमा) । ४ प्राक्षेप 
(संक्षि ३८) । ५ तिरस्कार (पत्र ३८) । 

रेअ पुं [रेतस ] वोर्य, शुक्र (राज) । 

रेअब सक [मुच्‌ ] छोडना, त्यायना। रेप- 
वइ (है ४, ६१)। 

रेअविअ वि [मुक्त] छोडा हुआ, व्यक्त 
(कुमा, दे ७, ११)। 

रेअविअ वि [दे. रेचित] क्षणीक्ृत, शून्य 
किया हुआ, खाली किया हुझ्ला (दे ७, ११५ 
पाञ्न, से ११, २)। 

रेआज़ी [ २] १ घन। २ सुवर्ण, सोना 
(पड़्‌ ) । 

रेइअ वि [रेचित_] रिक्त किया हुम्ना (से 
७, ३१)। 

रेंकिअ वि [दे] १ श्राक्षिप्त 7२ लोन | ३ 
त्रीडित, ललित (दे ७, १४) ॥ 

रेकार पु [ रेकार] रे! शब्द, 'रे! की श्रावाज 
(पव ३८) | 

रेट्टि देखो रिट्टि (सक्षि ३) | 

रेणा जो [रेणा] महषि स्थूलभद्र की एक 
भगिनी, एक जैन साध्वी (कप्प, पड़ि)। 

रेणि पुद्की [दें] पह्कू, कर्देम (दे ७, ६) । 


हा रढ़-रेवा 


रेणु पुंकी [रेणु] १ रज, धूल्ो (कुमा)।२ 
पराग (स्वप्न ७६) । 
| रेणुया छी [रेणुका] भोपधि-विशेष (परुश 
१“+पत्र ३६) | 
रेभ पु [रेफ] १ र श्रक्षर, रकार (दुमा)। 
२ वि. दुष्ट । ३ भ्रधम, नीच । ४ क्र, निर्दंय। 
५ $पणा, गरीब (हे १, २३६, पड )। 
रेरिज्ज़ भक [राराज्यू ] श्रतिशय शोमना। 
वक्, रेरिब्जमाण (साया १, २--त्र ७४) 
३ १(--पत्र १७१)। 
रेल सक [प्लाबय्‌ ] सरावोर करना । वह, 
रेह्त (कुमा) । 
रेछ्टि जी [दे] रेल, ल्ोत, प्रवाह (राव) । 
रेचइनक्खत्त पु [ रेवतीनक्षत्र] प्राय नाग- 
हस्ती के शिष्य एक जैन मुनि (णदि ५१)। 
रेबइय पुं [ रवतिक] स्वर-विशेष, रैवत स्वर 
(अणु १२८)। 
रेवइय न [रेबतिक] एक उद्यान का नाम 
(कंप्प)। 
। रेबइआ झ्री [रेबतिका] भूत-प्रह विशेष 
| (सुख २, १६) | 
| रेवई छी [रेवती] १ वलदेव की जी (ुमा)। 
| २ एक श्राविका का नाम [ठा #ल्त्र 
४५५४७ सम १५४) । ३ एक नक्षत्र (सम 
५७) । 
रेवई जी [दे. रेवती] मातृका, देवी (दे ७, 
| १०)॥। 
रेवत पं [रेवन्त] सूर्य का एक पुत्र देव- 
विशेष, 'रेवंततणुभवा इंव प्रस्सकियोरा 
सुलक्खणिणो' (धमंवि १४२० छुपा ५६)। 
रेवज्िअ वि [दे] उपालब्ध (दे ७, १०)। 








रेबण पुं [ रेवण] व्यक्ति-वाचक नाम, एक 
साधारण काव्य-्ग्रय का कर्ता ( पधर्मवि 
१४२) । 

रेवय न [दि] प्रणाम, नमस्कार (दे ७, ६) | 

रेवय पु [ रेबत ] गिरनार पर्वत (णाया 
२१, ४>>पनत्र &8, अतः कुप्र १८) [| 

रेवय पु [ रेबत] स्वर विशेष (परणु १२७)। 

रेवलिआ जो [ दे ] वाल्लुकावत्त, धुल का 
प्रावतें (दे ०, १०) । 

रेवा की [रेवा] नदी-विशेष, नर्मदा (गा 
भ७छ८; पाप्म, कुमए प्रासू ६७) | 


रयय--रसिअ 


का वरतन (गउ॒ड)। ।सय वि [ मय] 
साँदी का वना हुप्रा (णाया १, १--पत्र 
भछ पि ७०)। 
रयय पु [रजक] घोवी (स २८६ पाप्न)। 
रयवली ज्ली [दे | शिशत्व, वाल्य (दे ७, ३)। 


रयवाडी देखो राय-वाडिआ (सिरि ७५८) | 

रयाव सके [ रचयू ] वतवाना/ निर्माण 
कराना । रयावेइ, रयाविति, स्यावेह (कप्प)। 
सक्क रयावेत्ता (कप्प)। 

रयाविय वि [रचित] बनवाया हुआ (स 
४३५) । 

रहा जी [दे] प्रियंग, मालकाँगनी (दे ७, 
१)। 

रहि प्रद्नी [दे] लम्बा मधुर शब्द (माल 
६०)। 

रब सक [रू] १ कहना, वोलता। २ वध 
करना । ३ गति करना। ४ भ्रक, रोना | 
५ शब्द करना, सुद्धं रवति परिसाए! (सूभ्र 
१, ४, १० १८), रबइ (हे ४, २३३ सक्षि 
३३) | चक्ष रबत, रवेंत (णाया १५ ९-- 
पत्र ६५, पिग, श्रीप) । 

रब सक [ रावयू ] बुलवाना, भाह्यान करना। 
वकू रखेंत (प्रौप)। 

रब सक [दे| शझाद्र' करना । भवि--रखेहिईद 
(णदि)। 

रब पुं [रत] १ शब्द, भ्ावाज (कप्प। महा> 
सण, भवि)। २वि मधुर शब्दवाला, “रवं 
झलसं कलमंजुल (पाप्म) । 

रच (पअ्प) देखो रय ८ रजस्‌ (भवि) । 

न | (प्रप) देखो रमण (भवि) । 

रवण न [रण] झ्ावाज करना, 'पष्चासन्ने य 
करेणुया सया रवणसीला श्रासी” (महा) ॥। 

खण्ण |] (अश्रप) देखो रम्स >रम्य (हे ४, 

रबन्न 6 ४२२) भवि) । 

रबय पुं [दि] मन्यान-दर॒ड, विलोने की लकडी, 
गुजराती में 'रवैयों' (दे ७, ३) । 

रबरव श्रक [ रोरूय, ] १ घूब श्रावाज 
करना । २ वारंबार भझ्रावाज करना। वक्ू, 
रबरवंत ([प्रीप)।॥ 

रवि वि [_रविन्‌] भावाज करनेवाला (से २, 
२६) । 





पाइअसदमहण्णवों 





रवि रे रिवि] ९ सूर्य, सुरज (से २, २६, 
गउड, सण)। २ राक्षस-वंश का एक राजा 
(पउम ५, २६२)। ३ भरक्क वृक्ष, श्राक का 
पेड (हे १, १७२)। 'तेअ पुं | तेजस | 
१ इक्ष्याकु वश का एक राजा (पठम ४७५ 
४)। २ राक्षस वश का एक राजा, एक 
लकेश (पठम ५, २६५)। तेया छ्ली 
[सिजा] एक विद्या (पउम ७, १४१)। 
“नदृण पु [ ननन्‍्दत | शनि-ग्रह (श्रा १२)। 
“प्पभ पुं [ प्रभ] वानरद्वीप का एक राजा 
(पठम ६, ६८)। भत्ता छी [ भक्ता] एक 
महौषघि (ती ५)। 'भास पु [भास] 
खड़्ग-विशेष, सुयहास खड़ग (पठम ५५, 
२६) | वार पु | वार] दित-विशेष, रविवार 
(कुप्र ४११) | 'सुअ पुं [ सुत| १ शनिश्वर 
ग्रह (से झघ० २८० सुपा २६९)। २ रामचन्ध 
का एक सेनापति, सुग्रीव (से १५, ५९)। 
हास पुं [ द्वास] सूर्यहास खडग (पठम 
५४३, २७)। 

रविगय न [रविगत_] जिसपर सूर्य हो वह 
नक्षत्र (वव १) । 

रविय वि [दें] श्राद्र किया हुआ, भिजाया 
हुआ (विसे १४५६) । 

रव्वारिअ पुं [दे] दूत, सदेश-हारक, जेण 
प्रवज्फो रव्वारियरों त्ति' (सुपा ४२८) | 

रस सक [ रस्‌ | चिल्लाना, श्रावाज करना । 
रसइ (गा ४३६)। वक्ू, रसत्त (सुर २, 
७४ सुपा २७३) । 

रस पुत [रस] १ जिह्दा का विषय--मधुर, 
तिक्त भ्रादि, (एगे रसे', "एवं गधाई रसाईं 
फासाई (ठा १०-पत्र ४७१, प्रासु १७४) | 
२ स्वभाव प्रकृति (से ४,३२)। हद साहित्य- 
शात्न-प्रसिद्ध मखूंगार श्रादि नव रस (उत्त 
१४, ३२, धर्मंवि १३, सिरि ३९)। ४ 
जल, पानी (से २, २७० धर्मवि १३)॥ 
५ सुख (उत्त १४, ३१)। ६ श्रासक्ति, 
दिलचस्पी (सत्त ५३, गउड)। ७ भ्रनुराग) 
प्रेम (पाप्न)। ८ मद्य श्रादि द्वव पदार्थ (परह 
१० १० कुमा) । ६ पारद, पारा (निनू १३)। 
१० भुक्त भ्रन्न का प्रथम परिणाम, शरीरस्थ 
घातु-विशेष (गठड)। ११ कर्म-विशेष (क्म्म 
२, ३१)। १२ छन्द शाह्ष-प्रसिद्ध प्रस्तार- 





विशेष (पिग)। १३ माधुयें श्रादि रसवाला 
पदार्थ (सम ११५ नव २८)। नाम न 
(नामन] करमम-विशेष (सम ६७)। न्ञ 
वि [ ज्ञ] रस का जानकार (सुपा २६१)! 
भेइ वि [ भेदिन] रमवाली चीजोका 
भेल-सेल करनेवाला (परम ७५४, ५२)। 
मंत वि [ 'वत्‌ ] रस-युक्त (भग/ ठा २, 
३--पत्र ३३३) । बई ल्ली [वी] रसोई 
(सुपा ११)। छ, लु वि [ बन | 
रसवाला (हे २, १५६, सुख ३, १)। 
धबण पुँ [प्रण] मय की दुकान (परव 
११२) । 

रस पुन [रस] निष्यन्द, निधोड, सार (दसनि 
३, १६)। 

रसण न [रसन_| जिह्वा, जीम (परह १, 
१-पत्र २३, श्राचा) । 

रसणा जी [ रसना ] १ मेखला, काची (पाप्म, 
गउड, से १, १८)। २ जिद्धा, जीम (पात्र)। 
लवि [ बत्‌ ] रसनावाला (सुपा ५५६)। 

रसद न [दे] इल्ली-यूल, चूल्हे का मूल भाग 
(दे ७, २) । 

रसा जी [ रसा ] एथिवो, घरती (है १, १७७, 
१८०, कुमा) । 

रसाउ पूं [ दें रसायुप्‌ ] भ्रमर, भौंरा (दे 
७, २० पाप्न) । 

रसाय पुं [दे] ऊपर देखो (दे ७, २) । 

रसायण न [ रसायन] वैयक-प्रसिद्ध प्रीपघ- 
विशेष (विपा १, ७; प्रातु १६२» भवि)। 

रसाल पुं [ रसाल | श्राम्र-जृज्ष, श्राम का गाछ 
(सम्मत्त १७३) । 

रसाला ज्री [दे रसाला] मा्जिता, पेय- 
विशेष (दे ७, २; पाग्न) । 

रसालु पु [दे. रसालु | मजिका, राज- 
योग्य पाक-विशेष--दो पल घी, एक पल 
मधु, श्राधा भ्राहक दही, वीस मिरचा तथा 
दस पल चीती या ग्रुड से बनता पाक (ठा 
३, पत्र ११८, सुज २० टी, पव 

| २५६)। 

| रसि देखो रस्सि (प्राक्ु २६) । 

| रसिअ वि [रसिक्‌] १ रसज्न, रसिया, 

| शौकीन (से १, ६)। २ रस-युक्त, रसवाला 

। (सुपा २६, २१७) पठम ३१, ४६)। 


७१८ 


गीमथ पु [ रोमन्थ ] पग्र॒राना, चवाई हुई वस्तु 
का पन चबाना, पाग्रर (सें ६, ८७) पाश्न: 
सण ) । 


तसंथ | श्रक [ रोसन्थय्‌ _] चबाई हुई 
गैेमधाअ | चीज का फिर से चबाना, पगु- 


राना, जुगाली करना । रोमथइ (हे ४,४३) 
वक्ू रोमथाअमाण (चार ७) । 


मग ) 9 [रोमक_] १ झनाये देश-विशेष 
गमय | रोम देश (पव २७४)। २ रोम 


देश मे रहनेवाली भनुष्य-जाति (पएह १, 
१--पत्र १४) ! 

गीमय पु. [रोमज | पक्षि-विशेष, रोम की 
पाँखवाला पक्षी (जी २२) । 

गमराहइ जी [दे] जघन, नितम्व (दे ७, १२)। 

गीमलछयासय न [ दे] पेट, उदर (दे ७, १२) । 

सस वि [रोमश_] रोम-युक्त, रोमवाला 
दि ३, ११ पाप) । 

[मसल न [दे | जघन, नितम्ब (दे७, १२) । 

र प्र [रोर] चौथी नरक-भूमि का एक 
नरकावास (ठा ४, ४--पत्र २६५) | 

रवि [दे] रक, गरीब, निर्वन (दे ७, ११७ 
पाप्न सुर २, १०५ सुपा २६६) । 

गैर पु [रोरु] सातवी नरक पृथिवी का एक 
मरकावास (देवेन्द्र २४, इक) । 

रुअ पु [रोस्क, रौरव] १ रल्लप्रभा नरक 
पृथिवी का दूसरा नरकेन्रक--नरकावास 
विशेष (देवेद्ध ३)। २ र्लप्रमा का तेरहरवा 
नरकेन्द्रक (देवेन्द्र ५) | ३ सातवी नरकपृथिवी 
का एक नरफावास - नरक-स्थान (छा ५, 
३--पतन्र ३४१, सम ५८, इक) । ५ चौथी 
नरक-भुमि का एक नरकावास (ठा ४, ४--- 
पत्र २६५) । 

तल पु [दे] १ कलह, झंगडा (दे ७, १५)। 
२ रब, कोलाइल, कलकल श्रावाज (दे ७ 
१५५ पापश्म, वुमा, सुपा ५७६, चेदय १८४» 
मोह ५) | 

तलब पु [दे रोलम्ब] भ्रमर, मघुकर (दे 
७, २, क्षुप्र ४८) । 

रील्गा की [ रोछा] छन्द-विदेष (पिग) । 

पैब देखो रुअररुद | रोबइ (हें ४, २२६ 
सक्षि ३६, प्राक््‌ु ६८, पड, महा, सुर १० 
१७१, भवि) । वक्त रोबत, रोवमाण (पठम 
१७, २७) सुर २, १२४ ६, २३५५ पउम 


पाइअसदमहण्णवो 


११०, ३५) | सक्र, रोविऊण (पि ४८६) । 
हेक. रोवि (स १००) । 

रोब पु [दे रोप] पौधा, ग्रुजराती में 'रोपो! 
(सम्मत्त १४४) । 

रोवण न [रोदन] रोना (सुर ६, ७६)। 

रोवण न [रोपण_] वपन, वीज बोना (वव 
१)। 

रोवाविअ देखो रोआविआ (वज्जा ६२)। 

रोविअ वि [रोपित] १ वोया हुप्ला । २ 
स्थापित (से १३, ३०) । 

रोबिंदय न [दे] गेय-विशेष, एक प्रकार का 
गान (ठा ४, ४--पत्र २८५) । 

रोविर देखो रोइर (दे ७, ७) कुमा, है २ 
१४५) । 

रोविर वि [रोपयिद] बोनेवाला (हे २, 
१४५) । 

रोस देखो रुस । रोसइ (?) (घात्वा १५०)। 

रोस पु [रोप] गुस्सा, क्रोध (हे २, १६०, 
१६१)। इत्त, ॥इत्त वि [ बतू | रोप- 
(सक्षि २०, प्राप्र) । 

रोसण वि [रोपण_ रोप करनेवाला, ग्म्साखोर 
(उप १४७ टो, सुख १, १३) | 

रोसविअ प्रि [रोपित_] कोपित, कुपित किया 
हुआ (पठम ११०, १३) । 

रोसाण सक [ मजू ] मार्जन करना, शुद् 
करना । रोमाणाइ (हे १, १०४५, प्राक्त ६६ 
पड ) । 

रोसाणिअ वि [सष्ट] शुद्ध किया हुमा 
माजित (पापश्न, कुमा: पिग) । 

रोसिअ देखो रोसविअ (पठम ६६, ११ 
भवि) । 

रोह श्रक [ रुह ] उत्पन्न होना। रोहति 
(गउड) । 

रोह देखो रुध । सह, रोहिऊण, रोदेडं 
(काल, बृह ३) ! 

रोह पु [रोध] १ घेरा, नगर आदि का सैन्य 
से वेप्टन (याया १, ८5--पतन्र १४५, उप पु 
८४) कुप्र १५८) । २ रुकावट, रोक, भ्रटकाव 
(कुप्र ९; द्रव्य ४६) । ३ कैद (पृपष्फ १८६) । 
रोह प्‌ [ रोघस्‌ ] तठ, किनारा (पाप्त) । 


रोमथ--रोहिणिञ 


रोह पु [रोह] १ एक जैन मनि (मगर) । २ 
प्ररोह, ब्रण श्रादि का सूख जाना [दे ६, 
६५) | ३ वि, रोहक, रोहण-कर्त्ता (भवि) 

रोद्द पु दि] १ प्रमाण । २ नमन । ३ मार्गेण 
दि ७: १६) | 

रोहग वि [रोधऊ] घेरा टालनेवाला, श्रटकाव 

करनेवाला, 'रोहगसजुत्तीए रोहिग्रो कमारेण' 
(सम ६३५) 'रोहगसंजुत्ती उग कीरउ' (सुर 
१२, १०१)। 

रोहग देखों रोह-रोध (म ६३५, घुर 
१२, १०१) । 

रोहग पुं [रोहक] एक नट-क्मार (उपर 
२१५) । 
हगुत्त पु [रोहगुप्त] १ एक जैन मनि 
(कप्प) । २ भैराध्चिक मत का प्रवतंक एक 
श्राचार्य (विसे २४५२) 

रोहण न [रोधन] १ शरटकाव (आरा ७२) । 
२ वि, रोकनेवाला (द्रव्य ३४) | 

रोहण व [रोहण] १ चढना, प्रारोहए (सुपा 
डरे८, कंप्र ३६६) । २ उत्पत्ति (विते 
१७५३)। ३ पूं, पर्वतत-विशेष (सुप्रा ३२ 
कुप्र, ६) | ४ एक दिग्हस्ति-कूट/ (इक) । 

रोहिआ [दे] देखो रोउ्क (दे ७, १२ पाप्म) 
पणएह १, १--पत्र ७) । 

रोहिआ वि [रोधित_] घेरा हुमा, रोहिय 
पाडलिपुर तेण! (घमंवि ४२» कुप्र ३६६, स 

५)। 

रोहिअ वि [ रोहित] १ चुखाया हुआ (घाव) 
(उप पृ ७६) | २ पं, द्वीप-विशेष (ज ४)। 
हे पु मत्य विशेष (स २५७) । ४ न. तृण- 
विशेष (पएण १-पत्र ३३) | ४ कूठ- 
विशेष (ठा २, ३, ८) । 

रोहिअंस पु [ रीहितांग_] एक द्वीप (ज ४) 

रोहिंअंस ) छ्ली [रोहिताशा] एक नदी 

रोहिअसा | (सम २७, इक) । पवाय पुं 

[अपात_] द्रह-विशेष (ठा २, » जे ४)। 

रोहिअप्पवाय पु [ रोहिताग्रपात_] दरह-विरेप 

(ठा २, ३--पत्र ७२)। 

रोहिआ ज्री [ग्रेह्चित, रोहिता] एक नदी 
(सम २७, इक, ठा २, ३--पत्र ४७२, ८०)। 

रोहिंसा जी [रोहिद्शा] एक नदी (इक) । 

रोहिणिअ पुं [रीहिणेय_] एक प्रसिद्ध चोर का 
नाम (श्रा २७) । 


राइ--राम पाइअसदमहण्णवो 


राई देखो रक्षि (हे २, ८८, काप्र १८६8४ | राइछ वि [ रागिन्‌ ] राग-युक्त ( देवेद् । 
महा, पड्‌ )। २ चमरेनद्र की एक शग्न- | २७५)। 

महिपी (ठा ५, १--पत्र ३०२)। ३ | राई ज्री [राजी] देखो राइ-८राजि (गउड, 
ईशानेन्द्र के सोम लोकपाल की एक पटरानी | सुपा ३४ मासू ६२, पव २५६) | 


(ठा ४, १--पत्र २०४)। “भत्त न | राई जी [रात्रि] देखो राइररात्रि (पाप्र, | 


भक्त] रात्रि-मोजन, रात में खाना (सुपा | खाया २--पत्र १५०) झौप सुपा ४६९ 

४८५) । 'सोआअण न [सोजन] वहो | कउ)। “दिवस न | ठिवस] रात्रिदिवस, 

प्र्थ (सम ३६५ कस) । देखो राई ८रात्रि । ' श्रहनिश (सुपा १२७) गे 

- राइज़ी [राजि] पंक्ति, श्रेणी (पात्र, श्रीप)। राईमई की [राजीमतों] राजा उम्रसेन की 
२ रेखा, लवीर (कम्म १, १६ सुपा | शी झौर भगवान्‌ नेमिनाथ की पत्नी (पड्ि)। 
१६७) । ३ राई, राज-सपंप, एक प्रकार का | रईव न [राजीव | उमज, पद्म (पात्र, हे 
मसाला (दे ६, ८८) । १, १८०)॥ 

राष्र वि [रागिन] राग-युक्त, रागवाला (दमा | शाईसर पुं [राजेश्वर] १ राजाप्रो के मालिक, 
६) । द्वी 'णी (महा)। | महाराज । २ युवराज (प्रौप, उवा, कप्प) । 

राइ वि [राजिन्‌] शोमतेवाला (निनू १६)। | रॉड्च ( [ राजपुत्र ] राजपूत, क्षत्रिय 

राई देखो राय 5 राजन (हे २ १४८, ३, (पराकु ३०) । 
५२» ५३, कुमा) । राउल पुं [ राजकुछ| १ राजाप्नो का यूथ, 

राइअ वि. राजित] शोमित (पे ९ ५६, | जा उमह (कुमा/ है २, २६७ प्रज्ञ)। ३ 
कुमा, ६, ६३) | राजा का वंश ( पड्‌ )। दे राज-गृह, दरवार, 


ः “सम्बन्धी “णा ईदिसस्स राउलस्स दूरेण पणामी कीरदि, 
हक हर न कं ५2 जत्य वंभणावि एवं विडंविज्जतिं (मोह 


११)। देखो राओल । । 

राइआ झी [राजिका] राई का गाछ, | ११) थे लि । 

गोलाणुईम क्छे चक्‍द॑ती राइप्राइ पत्ताएं | राउलिय 0 लक जे राजकुल-सम्वन | 
(गा १७१ श्र) ) देखो राइगा । (सुख २,७४१ ) । 


राइद पु [राजेन्द्र] वढा राजा (कुमा)। राउल्ड देखो राइक (प्राक् २५)। 


राइद्ओअ पु [ रात्रिन्दिव ] रात-दिन, प्रहोरात्र 
(भग) प्राचा, कप्प पव ७८० सम २१) । 
राइक वि [राजकीय ] राज-सम्बन्धी (हे २५ 


ऋषि-तुल्य राजा, सयतात्मा भुपति (प्रप्ि 
३६, विक्र ६८) मोह ३) | 
राओ भ ॒[रात्री] रात मे (साया १ १-- 





सह 600 /5 पत्र ६१, सुपा ४६७) कृप्प) । 
राइगा छी [ राजिका ] राई राज-सरसो कक अप 
(ऊुप्र ४५) । रशओल देखो राउल, 
राइणिअ वि [रात्तिक] १ चारित्रवाला, तो किपि घण सगरोहहि हि । 
सयमी (पचा १२, ५) ) २ पर्याय से ज्येष्ठ, विलसियं किपि वारि: || 
साघुत्-प्राप्ति की श्रवस्था से वडा (सम किपि गये राषोले एस 
३७, ५८) कप्प) । भ्पुत्तत्ति भरिऊण ॥ 


(घमंवि १४०) । 
राग देखो राय ८ राग (कप्प) सुपा २४१) । 
रागि देखो राइ >रागिनु (पठम ११७, ४१)। 
राघव देखो राहव । घरिणी जी [ ग्रह्िणी_] 

सीता, जानकी (पठम ४६० ५७) । 


राच ?) जिपे पे) देखो राय "राजन (हे 
रसाचि” $ ४, ३२५, ३०४ प्राप्र) । 


राइणिअ वि [राजकल्प] राजा के समान 
वैभववाला, श्रीमन्त (सुझ्न ३, २० ३, ३) । 
राइण्ण ) पं [राजन्य | राजवंशीय, क्षत्रिय 
राइन्न | (सम १५१५ कप्प, श्रीप, भग) | 
राइलेकण संकृ, चीरकर ( नदीटिप्पनक 
भ्र थिम पादलिप्तकथा वैनयिकी दुद्धि विषयक)। 











राणी 





राज देखो राय > राजन्‌ू (है ४, २६७, पि 


श्ष्द ) | 


राजस वि [राजस_] रजो-गुण-प्रघान, 'राज- 


सचित्तस्स पुरस्स' (कुप्र ४२८, । 


राडि ञल्लरी [राटि] दृूम, चिल्लाहट (धुल 


२, १५)। 


राडिद्ली [दे राटि] सग्राम, लड़ाई (दे 


७, ४) | 


राढा जी [राढा] १ विभूषा (घरमंस १०१८, 


कृप्पु)। २ भव्यता (वज्जा १८) । ३ वगाल 
का एक प्रान्त। ४ बंगाल दशा का एक 
नगरी (कप्पू)। इच वि [ 'बत्‌ भव्य 
श्रात्मा, गंजणरहिगम्रो धम्मो राढाधइत्ताण 
संपडइ” (वज्जा १५) । 'सणि पु [मणि] 
काच-परि (उत्त २०, ४२) | 


राग सक | वि+नम्‌ ) विशेष नमना। 


राणइ (?) (घात्वा १४६) । 


राण पु [राजन] राणा, राजा /चंड, सिरि 


११४)! 


राणय पुं [राजक] १ राणा, राजा (तो 


१५, सिरि १२३, १२५)। २ छोटा राजा 
(सिरि ६८६) १०४०) । 


श्णिआ | छी [राक्षिका, 'ज्ली] रानो, राज- 


पत्नी (कुमा ३ श्रावक ६३ टी, 
सिरि १२५, २६७) । 


राएसि पु [राजर्पि] १ श्रेष्ठ राजा। २ | रस सक [ रमयू | रपण कराना। छू. 


रामेयठ्य (भत्त ५५) । 


राम पु. [राम] १ श्री रामचन्द्र, राजा दशरथ 


का वडा पुत्र (गा ३५, उप प्‌ ३७५, कुमा) । 
२ परशुराम (कुमा १, ३१)। ३ क्षत्रिय 
परिव्नाजक-विशेष (औप) । ४ वलदेव, वलभद्र, 
वासुदेव का वड। भाई (पाप्र) | ५ वि. रमने- 
वाला (उप १ ३७५) । 'कण्ह पु [ऋष्ण] 
राजा श्रेंणिक का एक पुत्र (राज) । 'कण्द्ा 
क्ली [ कृष्णा] राजा श्रेणिक की एक पत्नी 
(भत २५)। 'गिरि पु ["गिरि] पर्व॑त- 
विशेष (पठम ४०, १६) । 'गुत्त पु 
| गुप्त] एक राजपि (सूत्र १, ३, ४, २)। 
“देव पु [देव] शओोरामचद्र (पठम ४५, 
२६) । 'पुत्त पुं ['पुत्न] एक जैन मुनि 
(अनु २) । पुरी ज्रो ['पुरो] श्रयोव्या 
नमये (ती ११)। रक्खिआ जो [रक्षिता] 


७२० 





प ॥। २ नाम। 3 श्रेंकन, चिह्न करना 
(है १, २४४ ३०)। 

लंछणा छी [लाव्छना] चिह करना (ठप 
५४२२)। 
लछिअ वि [लाब्छित] चिहित, कछ्ृत-चिह 
(पव १५४ खणाया १, २>पत्र ८६, ठा 
के, १, कस) कप्पु) ॥ 
लंडुअ वि [द छण्डित] उत्क्षिप्त, 'चडप्प- 
वादलडुओ विश्र वरडो पव्वदादो दूर श्रारो- 
विश्न पाडिदो म्हि! (चार ३)। 


लतक , पु [लान्तक] १ एक देवलोक, 
लंतग ६ छठवाँ देवलोक (भग ओऔ्रौप, श्रत, 
लतय ” इक)। २ एक देवविमान (सम 
२७) देवेनद्र १३४)। ३ पछ्ठ देंबलोक के 


निवासी देव | 9 पछ्ठ देवलोक का इन्द्र (राज, 
ठा २, ३--पत्र ८५) । 

लंद पुन [लन्द | काल, समय (कप्प, पव) 
७०)। 

लुंदय पुन [दें] कलिन्दक, गो श्रादि का 


लंछुण व [लाब्छन] १ चिह्ठ, निशानी | लविअ 
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वि [लछम्बित] १ लटकता हुप्रा 

लबिअय | (गा ५३२: सुर ३, ७०) | रे पूं 
वानप्रस्थ का एक भेद (प्रोप)। 

लबिर वि [लम्बितृ] लटकनेवाला (कुमा, 
गउड) । 

लघुअ वि [ लग्बुउा] १ लम्बी लकडी के प्रन्त 
भाग में बेंघा हुआ मिट्टी का ढेला। २ भीत 
में लगा हुआ इंटो का समूह (मृच्छ ६) । 

लवुत्तर पुन [लम्वोत्तर] कायोत्सगें का एक 
दोप, चोलपट्ट को नाभि मडल से ऊपर रख- 
कर झौर जानु को चोलपट्ट से नीचे रख कर 
कायोत्मग करना (चेइय ४८४) । 

लबूस पुन [दे रूम्बूप] कन्दुक के झाकार 
का एक झ्ाभरण, 'छत्त चमर-पडाया दप्पण- 
लबूसया वियाणं च! (पठम ३२, ७६, 
६६, १२) । 

ल्चोदर | वि [लम्योदर] १ बडा पेट्वाला 

लबोयर 2 (सुख १, १४ उवा)। २ पु, 
गणपति, गणेश (श्रा १२, कुप्र ६७)। 


ल्ल्ण-ट्क्खणा 


लक्ख सक [ लक्षय_] १ जानना। २ 
पहचानना । ३ देखना। लक्खइ (महा)। 
कर्म, लविखजए, लक्खीयसि (विसे २१४६५ 
महा, काल) | कबक् छक्सिज्ञत (से ११, 
४५) | क लक्खणीभ (नाट--शकु २४), 
देखो लक्ख ८ लक्ष्य । 

लक्ख पुन [दें] वाय, शरीर, देह (दे ७, 
१७) । 

टक्ख पुन [लक्ष |सख्या-विशेष, लाख, मो हजार 
(जी ४५, सुपा १०३, २४४५ कुमः प्रासू 
६६)। 'पाग पु [ पाऊ] लाख रुपयों के 
व्यय से वनता एक तरह का पाक (ठा ९) | 

छक्ख वि [ रद ] १ पहचानने योग्य, 'चिर- 

| लफ्खगो' (पठम ८२० ८४)। २ निमसे 

। 





। जाना जाय वह, लक्षण प्रकाशक, 'धुप्नदप्पवी- 

| प्रलक्स चाव' (से ५, <७)। ३ वेव्य, 
निशाना, 'लवखबविवण-- (धर्मंवि ५३, दे 

| २, २६ कुमा) । 

' लक्ख" देखो छक्सा (पडि)। 


लभ सक [ रूम ] प्राप्त करना, “अ्रजेंवाह | लक्खग वि [लक्षक] पहचाननेवाला (पठम 
न लंभामि श्रवि लाभो सुए सिया' (उत्त २, | पर, ८४ कुप्र ३००)। 
३१)। भवि, लभिस्स (पि ५२५)। कर्म, 


खादन-पात्र (पच २)। | 
लूपड वि [ रूम्पट| लोलुप, लालची, खुब्ध | 


(पाप्न, सुपा १०७, ५६६, सुर ३, १०) । 

ल्पाग ए [लम्पाक] देश विशेष (पउम &६८, 
५६)। 

लंपिक्ख प्‌ [दे] चोर, तस्कर (दे ७, १६)। 

लव सक [ लस्ब ] १ सहारा लेना, शालम्बन 
करना । २ श्रक लटकता । लबेइ (महा) । 
वक् लबत, लबमाण (प्रौप, सुर ३,७१,४, 
२४२५ कप्प, वसु)। सक् लबिऊण (महा)। 

लब वि [ल्म्ब] लम्बा, दीघे, “उद्दा उट्ठस्स 
चेव लवा' (उवा, णाया १, ८--पत्र 
१३३) । 

लब ए. [दे] गोवाट, गो बाडा (दे ७, २६)। 

लब॒भ न [ रूम्बक_] ललन्तिका, नाभि-पय॑न्‍्त 
लटकती माला भ्रादि (स्त्रप्त ६३) । 

लबणा जो [ल्म्बना] रज्जु, रस्सी (स 
१०१)। 

लंवा जो [दे] १ वल्लरी, लता ( पडू )। २ 
केश, वाल (पड़्‌ , दे ७, २६) । 

ल्वार्र। छी [दे] पुष्प-विशेष (दे ७, १६)। 

छाबि वि [लूम्बिन] लटकता (गउड) । 


लभीश्रदि, लभीग्रामो (शौ) (पि ५४१)॥ 
सक, छभिआ, लभित्ता (मा १६५ नाट-- 
चैत ६१, ठा ३, २)। 

लभ सक [ लम्भय_ | प्राप्त करना । सक्कू, 
लमिअ (नाट--चैत ४४) | करू रूभइद्व्व 
(शी) लर्भाणजल ल्मणीअ (मा ५१५ 
नाट--मालती ३६ चैत १२५) । 


लभ पु" [लछास]] प्राप्ति (पउम १००, ४३० 
से ११, ३१, गठंड, सिरि ८5२२ सुपा 
३६४) | देखो छाह 5 जाभ । 

लभण पु [ल्म्भज] मत्व्य की एक जाति 
(विपा १, ८ टी--पत्र ८४) । 

लमभिअ देखो लंभ  लम्‌ , लम्मयू । 


लमिआ वि [लूब्ध] प्राप्त (नाद--चैत 
१२५) । 

लंभिअ वि [लम्भित_]] प्राप्त कराया हुश्रा, 
प्रापित (सूश्र २, ७. ३७) स ३१०, श्रच्चछु 
७१) । 

लक्कुड न [ दे. छकुट ] लकडी, यपष्टि, छडी, 
लाठी (दे ७, १६५ पापञ्न) । 


लक्खण पुन [लक्षण] १ इतर से भेद का 
वोधक चिह। २ वस्वु-स्वरूप (ठा ३, है, 
४, १, जी ११५ विस २१८६, २१४७: 
२१४८) । ३ चिष्ठ, 'लक्खणपुएए' (क्ुमा)। 
४ व्याकरण-शात्र, 'लव्खणसाद्वित्तपमाण- 
जोइसाईरि सा पढइ (सुपा १४१५ ६५१७)। 
५ व्याकरण श्रादि का सूत्र । ६ प्रतिपाद, 
। विपय (हे २, ३)।७ पु लक्ष्मण। 5 
सारस पक्षी, लक्खणो' (प्राक्र २२)। 
| “धवच्छर पु [संवत्सर_] वर्ष-विशेष (घुज 
१०, २०)। 
लक्खण पुं [लक्ष्मण] श्रीराम का छोटा 
भाई (से १, ४८) । देखो रूखमण । 
लक्खण न ॒[छक्षण] कारण, हेतु (दसनि 
१, १४) । 
लक्खणा जी [लक्षणा] १ शब्दबबृत्ति विशेष, 
शब्द की एक शक्ति, जिससे मुल्य भर्थ के 
बाघ होने पर भिन्न भर्थ की प्रतीति होती है 
(दे १, ३)। २ एक महौपधि (ती५)। 
| लक्खणा ज्री [लक्ष्मणा] १ प्राठवें जिनदेव की 
। माता (मम १५१) । २ उसी जन्म में मुक्ति 














शयाण-रिक्त्ख 





रायाण देखो राय ८ के (है ३, ५६ 


पड़ )। 

राठ_, पुन [राल, 'क] धान्य-विशेष, 
राल्ग | एक प्रवार की कंग्रु (सूत्र २, २, 
रालय १?, ठा ५--पत्र ४०५, पिंड 


१६२, वा ३४)॥ 

राला की [दे] प्रियगु/ मालकाँगनी (दे ७, 
१)॥ 

राव सक [दे श्रा्रं करना। भवि, रावेहिति 
(विसे २४६ थे) । 

राब देखो रण ८ रखय्‌। रावेइ (हे ४, ४६)। 
हेछ़, राविड (कुमा) । 

राव सक्र [ रायय ] प्रुकारता, भ्राह्यान करना। 
बढ, रावेंत (औीप)। 

राव पुं [राव] १ रोला, कलकल (पात्र)। 
२ पुकार, भ्रावाज (सुपा ३४८५ कुमा) । 

रावण प्र [रावण] १ एक स्वनाम प्रसिद्ध 
लका-पति (पि ३६०)। २ गुल्म-विशेष 
(परुण १--पत्र १२) । 

राविअ वि [रज्लित ] रँगा हुम्ला (दे ७, ५) । 

राविअ वि [वे] प्रास्वादित (दे ७, ५)। 

रास + पु [रास, क] एक प्रकार का नृत्य, 

रासग | जिसमे एक दूसरे का हाथ पकड़कर 
नाचते-नाचते श्रीर गान करते-करते मडलाकार 
फिरना होता है (दे २, ३८» पाप्न, बजा 
१२२, सम्मत्त १४१, धमंचि ५१) | 

रासभ देखो रासह्‌ (सुर २, १०२)। 

रासय देखो रासग (सुर १, ४६, सुपा ५०» 
४३३) । 

रासद् पुंजी [रासभ] गर्दंम, गदहा (पाप्न, 
प्राप्र, रमा) । छी दी (काल)। 

रासाणंदिअय न [रासानन्दितक] छत्द- 
विशेष (भ्रजि १२) । 

रासालुद्धय पं. [ रासालुब्धक] छन्द-विशेष 
(भ्रजि १०) । 

रासि देखो रस्सि (संक्षि १७) । 

रासि प्‌ ली [राशि] १ समूह, ढग, ढेर (प्रोष 
४०७) श्रीप: सुर २, ५४» कुमा)। २ 
ज्योतिप्क-प्रसिद्ध मेप झादि बारह राशि 
(विचार १०६) | ३ गणित-विशेष [ठा ४, 
३)! 
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राह पं [राघ] १ वेशाख मास । २ 7 अर 
ऋतु (से १, १३)। ३ एक जैन प्राचार्य 
(उप २८५, सुख २० १५) । 

राह प्‌. [दे] १ दयित, प्रिय। २ वि. 
निरन्तर । ३ शोभित । ४ सनाथ । ५ पलित, 
सफेद कैशवाला (दे ७, १३)। ६ रुचिर, 
सुन्दर (पाप्न ) | 

राहूआ । प्र [रावत] १ रघुवश में उत्पन्न 

राहव | (उत्तर २०)। २ श्रीरामचनद्ध (से 
१२, २२, १, १३, ४७) । 

राह्म जी [राधा] २ दृन्दावन की एक प्रधाद 
गोषी, श्रीकृष्ण की पत्नी (वज्जा १२२» 


(उप प्‌ १३०)। ३ शक्ति-विशेष । ४ कर्ण 
का पालन करनेवाली माता (प्राक्ृ ४२) । 
मडव पुं [ मण्डप] जहाँ पर राघावेब 
किया जाय वह स्थान (सुपा २६९) । "चेद्द 


जाती है (उप ६३५, सुपा २५५)। 
राहिआ ] ज्रो [राधिका] ऊपर देखो (गा 
राद्दी ८९, है ४, ४४२७ प्राक्ु ४२) । 

राहु पुं [राहु] १ ग्रह-विशेष (ठा २, ३--पत्र 

७८, पाश्न) । २ कृष्ण पुद्ल-विशेष (सुज्ज 
२०)॥। ३ विक्रम की पहली शताब्दी के एक 
जैन भ्राचार्य (पउम ११८, ११७) । 

राहुहयय न [राहुद्दत] जिसमें सूय॑ प्रौर चर्ध 

का ग्रहरा हो वह नक्षत्र (बव १)। 
| राह्ेअ पुं [राबेय] राघा-पुत्र, करों (गउड) । 





७११ 

रिउ देखो उठ (है १५ १४१५ कुमा/ पव 
१४१)। 

रिंड वि ऋजु] १ सरल, सीघा (सुपा 
३४६) । २ ने, विशेष पदार्थ, ्मान्य-भिन्न 
वस्तु (पव २७०)। सुन्त पुँ [ सूत्र] नय- 
विशेष (विसे २२३१,२६०८) | देखा उज्ज्ु । 

रिंड पु [रिपरु] शत्रु, बैरी, दुश्मन (मुर २, 
६६, कुमा) । “महण पु [ सदन] राक्षम- 
चश का एक राजा (पठम ४, २६३) । 

रिउ क्ली [ ऋच | वेद का नियत शभ्रक्षर- 
पादयाला श्रश । ड्येए पु (झिए] एक बेद- 
ग्रंथ (गाया १, ४५» कप्प) । 


पिग)। २ राषावेघ मे रखी जाती पुतली | रिंखण न [रिद्धण_ सर्प, गति, चाल (पठम 


२५, १२) । 
रिंखिवि [रिप्लिन] चलनेवाला, “गिद्धाव- 
रंखि हृदन्नए (?गिद्धु व्व रिखी ह॒दन्नए) 
(पिंड ४७१) । 


पु [वेथ] एक तरह की वेघ-क्विया, जिसमे | रिंग देखो रिंग । रिंगइ, रिंगए (हें ४, २५६ 
चक्राकार धुमती पुतली की वाम चक्षु बीघी | कि पड्‌। पिंग)। बक्ृ. रिंगत ( हास्य 


१४६) । 
रिंगण न [रिक्लण] चलना, सर्प (पव २)। 
रिंगणी जी [दे] वल्ली-विशेष, कणटकारिका, 
गुजराती मे 'रिंगणी” (दे २, ४ उर २, ४) । 
रिंगिअ न [दे] भअ्रमण (दे ७, ६) । 
रिंगिअ न [रिज्वित] १ रेंगना, कच्छपय की 
तरह हाथ के बल चलना । २ ग्ुरु-वअन्दन का 
एक दोप (ग्रुभा २४) । 
रिगिसिया छी [ दे] वाद्य-विशेष (राज) । 
रिंचछ (अ्रप) देखो रिच्छ ८ ऋक्ष (मवि) । 
रिछ्लोढी ज्ञी [दे] पक्ति, श्रेणो [दि ७, ७, 


। रि भ्र॒ [रे] संभाषण-सूचक श्रव्यय (तंदु ५०, | सुर ३, ३१, विसे १४३६ टी, पाप्च, चेदय 


२ टी) | 

रिं सक [ऋ)] गमन करना । कर्म. श्रज्जए 
(बिसे १३६६) । 

रिआ सक [री] गमन करना । रियइः 
रिए (सूप्र २, २, २०५ 
२४, ४)। वह, रियंत (पठम २८, ४) | 

रिआ सक [प्र +वश | प्रवेश करना, पैठना। 
रिभद्द (हे ४, १८३, कुमा) । 

रिआ न [ऋत ] १ गमन, 'पुरभो रिये सोह- 
माए (मग) ६ २ सत्य (भग ८, ७) । 

' रिअ वि [दे] दून, काटा हुप्रा (पड )। 


रियति, 


सुपा ४४५, उत्त | 
& है । रिक्त देखो रित्त 5 रिक्त (आाचा, पाप्मः पठम 





४४ सम्मत्त १८८० धमंवि ३७, भवि) | 


| रिडी जी [दे] कन्याप्राया, कन्या की तरह का 


फटा-हटा श्राच्छादन-वत्र [दे ७, ५) । 
रिक्त वि [दे] स्तोक, थोडा (दे ७, ६) । 


८, ११८) सुपा ४२२७ चड ३६) | 


; रिक्तिझ वि [दे] शित, सडा हुमा (दे ७ 


७। १ 
रिक्ख भ्रक [ रिडख | चघलना। वह, 
पगिरिव्व भ्रच्छिन्मपक्खो प्ंतरिक्खे रिक्‍्खतो 
लक्खिज्जई! (कुप्र ६७) । 


७रर 





छण्जु वि [लज्ञावत्‌ | एसगा- 
समिश्रो लज्जू गामे श्रनिय्नों चरें! (उत्त ६, 
१७) । 

छूण्जु देखो रिज्जु > ऋजु (भंग) । 


लब्फ' देखो छभ । 
ल्ट्ट ! न [वे] १ खसखस श्रादि का तेल 
लट्टय । (प्रा ३१)। २ कुसुम्भ, “लट्टयव- 


सणा' (दे ७, १७) । 

लट्टा क्री [पऐ लट्ठा] घान्य विशेष, कुसुम्भ 
घान्‍्य (पव १५४) | 

लडट्टा को [छटबवा] १ वृक्ष-विशेष (कुमा) । 
२ कुसुम्भ बृह १)। ३ गौरैया, पक्षि- 
विशेष | ४ भ्रमर, भीरा । ५ वाद्य-विशेष 
(दे २, ५५)। 

लट्ट वि [दे] ! श्रन्यासक्त (दे ७, २६)। २ 
मनोहर, सुन्दर, रम्प (दे ७, २६ पाश्र, 
खाया १, १, पएह १, ४, सुर १, २६, 
कृप्र ११ श्रु ६, पुप्फ ३४) सार्थ २१५ घरण 
४० सपा १५६)। ३ प्रियवद, प्रिय-भाषी 
(दे ७, २६) | ४ प्रधान, मुर्य, “खमियव्यो 
प्रवराहो ममावि पाविद्ठुलदुम्स' (उप ७२८ 
टी)। 'दूत पुं [ दन्त] १ जैन मुनि (अनु 
१)। २ हीप-विशेष, एक श्रन्तद्वॉप। ३ 
होप-विशेष में रहनेवाला मनुष्य (ठा ४, 
२--पत्र २२६, इक) । 

छट्ूरी की [दे] सुन्दर, रमणीय (कुप्र २१०)। 

लट्ठि ल्वी [यप्टि ] लाठी, छडी (श्रौप, कुमा)। 

लट्टिआ न [दे] खाद्य-विशेष, "जेट्टाहि लट्ठिएण 
भोच्वा कज्ज साहिति' (सुज्ज १०, १७) | 

लडडदू वि [द] १ रम्य, सुन्दर (७, १७) सुपा 
६, सिरि ४७, ८७५» गउड, श्रौप, कप्प+ 
कुमा, हेका २६५, सरा/ भव) । २ सुकुमार, 
कोमल (काप्र ७६५५ भवि)। ३ विदग्घ, 
चतुर (दे ७,१७)। ४ प्रधान, मुख्य (कुमा) | 

लड॒हक्खमिआ वि [दे] विघटित, विय्ुक्त 
(दे ७, २०) । 

लदद्वा जी [दे | विलासवती ज्लरी ( पड्‌ )। 
लडाल देखो णडाल (प्राक्‌ ३७, पि २६०)। 
लड्डिय न [दे] लाड, छोह, प्यार (मवरि)। 
लड्डुअ + प्‌, [लड़ डुक] लड्डू , मोदक 
लड्डुग ] (गा ६४९१: प्रयी ८३५ कुप्र २० €, 
भवि, पठम ८४, ४» पिंड ३७७) | 


पाइअसदमहण्णवो 


लड़ डुयार वि - लड्‌ डू बनाने- 
वाला, हलवाई (कुप्र २०९) । 

लढ सक [सम | स्मरण करना, याद करना । 
लढइ [हैँ ४, ७४) | वकू, लढंत (कुमा) 

लढिअ वि [स्मृत_] याद किया हुप्ना (पाम्न) । 

लण्द वि [इल्क्ष्ण| १ चिकना, मछुण (सम 
१३७, ठा ४, २० भ्रौप, कप्पू)। २ प्रल्प, 
थोडा । ३ न लोहा, धातु-विशेष (हे २, 
७७) प्राक १८) । 

छत वि [ छप्त, लपिन | उक्त, कथित (सुपा 
२३४) । 

लत्ता )ज्री [दे] १ लात, पाध्णि-प्रहार 

लक्तिआ | (सुपा २३८, ठा २, ३--पत्र 
६३)। २ शआतोद्य-विशेष (ठा २० ३, श्राचा 
२, ११, ३)। 

लद॒ण + (मा) देखो रयण “रत्न (प्रभि 

लद्न | १८४ प्राक्ु १०२) । 

छद्द सक [दे] भार भरना, वोक डालना, 
लादना, गुजराती में लादवु !। हेकू, लद्देडं 
(सुपा २७५) । 

लद्ण न [ दे ] भार-क्षेप लादता (स ५३७) । 

लद्दी जी [ दे ] हाथी भ्रादि की विष्ठा, गुजराती 
में 'लीद (सुपा १३७) । 

लद्ध वि [ लच्घ] प्राप्त (भग उवा, शपः 
है ३, २३) । 

लड़ि जी [ छबव्धि] १ क्षयोपशम, ज्ञान श्रादि 
के भ्रावारक कर्मो का विनाश श्रौर उपशान्ति 
(विप्ते २६९६७) । २ सामथ्य-विशेष, योग 
प्रादि से प्राप्त होती विशिष्ठ शक्ति (पव 
२७०, सवोध २८) । ३ अद्विसा (पणह २, 
१-नपत्र ६६) । ४ प्राप्ति, लाभ (भग ८, 
२)। ५इन्द्रिय भौर मन से होनेवाला विज्ञान, 
श्षुत्र ज्ञान का उपयोग (विसे ४६६)। ६ 
योग्यता (अणा) । पुछाअ प्‌ ['पुछाक] 
लब्धि-विशेष सपन्न मुनि, 'संघाइयाण कज्जे 
चुरिणज्जा चक्षवद्दिमवि जीए। तीए लद्घीइ 
जुओ लद्धिपुलाशो' (संवोध २५)। 

लद्धिअ वि [लूव्घ] प्राप्त (वै ६६)। 
लड्धिलछ वि [ लछव्धिमत्‌ ] लब्वि-युक्त (पंच 
१, ७)। 

ल्द्घ | देखो छभ । 


' लद्धण 





लब्जु--लयणी 


लप्पसिया जी [दे] लपगी, एक प्रकार का 
पक्कान्न (पव ४) ! 


लव्भ नीचे देखी । 


छभ सक [ लभ्‌ ] प्राप्त करना। लभइ, 
लभए [प्राचा, कस) विसे १९१५) । भवि 
लच्छिमि, लभिस्स, लमिस्सामि (उबः महा, 
पि ५२५)। कर्म लज्कइ, लब्मद (महा 
६०, १६, है १, १८७, ४, २४६, दुमा) | 
सक् छमिय, लदूघु, लद्धुजश (पचर ५, 
१६४, थ्राचा, काल)। हेकू. लदू घु (काल)। 
कू छठभ (परएह २, १५ विसे २८३७, मुपा 
११, २३३, स १७५; सणए)। 

लय सक [त्थ] ग्रहण करना । लएइ, लयति 
(उब) । कर्म--लइज्जई, लिज्जद (भविः 
सिरि ६६३) । बढ, लयत (वज्जा २८१ 
महा, सिरि ३७५)। सक् छढ़, रू्ध, 
लएवबिणु (अ्रप) (पिग। भवि)। देखो 
लेच्ला। 

लग न [दे] नव-दम्पति का श्रापस में नाम 
लेने का उत्मव (दे ७, १६) | 

लय देखो छव -- लव (गउड, से ५, १४) ! 

लय पु [छय] (६ श्लेप । २ मन की साम्या- 
वस्था (कुमा)। 3 लीनता, तल्लीवता | ४ 
तिरोभाव (विसे २६६६)। ४ संगीत का 
एक अ्रंग, स्वर-विशेष (से ७०४ हस्य 
१२३) । 

लय देखो छया। हरय न [ग्रहक] लवा- 
गृह (सुपा ३८१) । 

लय पु [लय] तत्ती का स्वत--घ्वनि-विशेष। 
सम न [सम] गेय काव्य का एक मेद 
(दसनि २, २३) । 

लयग न॒ [लताड] संख्या-विशेष, चौरासी 
लाख पूर्व, 'पुब्वाण सयप्तहस्स इलसीश्गुण 
लयंगमिह होइ! (जो २) । 

लग्रण वि [दे] १ तनु, कृश, क्षाम (दे ७, 
२७ पाग्न) | २ मृदु, कोमल । ३ न बवल्ली, 
लता (दे ७, २७) । 

लयण न [लगन] १ तिरोमाव, छिंपना 
(विसे २८१७) दे ७, २४) २ भ्वस्थान 
(सुर ३, २०६) । ३ देखो लेण (राज)। 


लयणी जी [दे] लता, वल्ली (पाप्त, पड्‌ ) | 


रेड--रंजग 


रीड सक | मण्डयू ] भ्लकृत करना । रीडइ 
(है ४, ११५) । 
रीडण न [सण्डन_] श्रलकरण (कुमा) । 
रीढ छीन [दे] भवगणन, भनादर (दे ७ 
८) । स्री, 'ढा (पतन, घम्म ११ टी, पा 
२, ८५, वृह १)। 
रीण वि [रीण] ६ क्षरित, स्तुत। २ पीडित 
(भत्त २) । 
रीर श्रक [ राज | शोभता, चमकना, दीपना। 
रीरइ [हे ४ १००) । 
रीरिआ नि [ राजिन| शोभित (कुमा) । 
रीरी जो [रीरी] घातु-विशेष, पीतल (कुप्र 
११, सुपा 44 ४२) 
रु स्ती | रुज | रोग, वीमारी, प्र८द (? झ) 
उबसग्गो? (तंदु ४६) । 
रुअ प्रक [ रुदू | रोना । सुई (पड्‌ » सक्षि 
३६, प्राक्र 5८, महा) । भवि. रोच्छ (हूँ ३, 
१७१)। वक्त, रुअ, रुअंत, रुपमाण (गा 
२१६, २७६, ४००, सुर २, ६६, ११२» 
४, १२६), सक्, सोत्तुण (कुमा: प्राक् 
३४)। हेक रोतुं (प्राक्ष २४)। क, रोक्तव्य 
(हे ४, २१२, से ११, ६२)। प्रयो. झयावेद 
(महा), रुप्ावति (पुष्फ ४४७) । 
रुअ न [रुत] शब्द, शझ्ावाज (से १, २८ 
खाया १, १३, पव ७३ टी) । 
रुअ देखो रूअ ८ रूप (इक) । 
रुअ देखो रूअ > (दे) (औप) । 
रुअती छी [सूुद्ृती] वल्ली-विशेष (संवोध 
४७)। 
रुअस देखो रूअस (इक) । 
रूअग प्‌, [रुचक] १ कात्ति, प्रभा (परह 
१, ४--पत्र ७८० भोप)। २ परवेत-विशेष, 
समुत्तमो होद पब्वओो झ्यगों (दोव)। ३ 
द्वीप-विशेष (दीव)। ४ एक समुद्र (सुल 
१६)। ५ एक विमानावास--देव-विमान 


। 
| 








(देवेन्द्र १३२)। ६ न. इन्दों का एक | 
झाभाव्य विमान (देवेद्ध २६३) । ७ रत्न- । रूह जी [ रुचि | १ कान्ति, प्रभा, तेज (सुर 


विशेष (उत्त २६, ७६, सुख २६५ ७६) । 
८ झचक पव॑त का पाँचवाँ कूट (दीव)। & 
निषघ पर्वत का श्राठवाँ कूट (इक) ।  प्पभ 


। 
] 
। 
| 
| 


न [प्रश्न] महाहिमवत पर्वत का एक कूट | 


&० 
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(ठा २, ३)। बर प्‌ [चर] १ दीप- रोड पक [ मण्डय्‌ ] अलकत करना । रीब्‌इ | (ठा २, ३)। वर पु. [चर] १ होप-| रुइअ वि [रुचित] १ सभीषठ, पसद (बुर ७ इञअ वि [रुचित ] १ अ्रभीछ, पसद (सुर ७» 
विशेष (सुल १६)। २ परव॑त-विशेष (पएह |. रड३३ महा) । २ पुंत. विमानावास-विशेष, 
२० ४--पत्र १३०)। ३ ममुद्र-विशेष। ४ | एक देव-विमान (देवेन्द्र १४२)।॥ 

झचकवर समुद्र का एक अ्रविष्ठाता देव (जीव | रूइअ देखो रुणण ८ रददित (स १२०) । 


३--पत्र ३६७)। “वरभद्द पुं [वरभद्र ] 
<चकवर द्वीप का झ्धिष्ठायक एक देव (जीव 
३इ--पत्र ३६६)। वरमहाभद पु [ बर- 
महाभद्र | वही प्र्थ (जीव ३)। वरमद्दावर 
पुं [ वरमहावर] रुचकवर समुद्र का एक 
अधिए्ठाता देव (जीव ३)। वरावभास पु 
[बराचभास_] ६ द्वीप-विशेष । २ समुद्र- 
विशेष (जीव ३)। चवचरावभासभद पूं 
[ बरावभासभद्र] रचकवरावभास दीप का 
एक अधिष्ठाता देव (जीव ३) । 'वरावभास- 
महाभद पूं [ वरारसासमदहाभद्र | वही 
भर्थ (जीव ३)। वरावभासमद्दावर ५ 
[ वरावभासमहावर]  झरुचकवरावभास 
न्तामक समुद्र का एक अश्रघिष्ठाता देव (जीव 
३) । वरावभासवर पु [ वरावभासवर | 
वही अर्थ (जीव ३--पत्र ३६७) । वरोद 
पुं [चरोद] सस्रुद्र-विशेष (सुज १६)। 
बरोभास देखो वरावभास (सुल १६)। 
भृवई छी [तबती] एक इन्राणी (णाया 
२--पत्र २५२) । “द पु [द] समुद्र- 
विशेष (जीव ३--पत्र ३६६) । 
रुअगिद पु [रुचकेन्द्र | पव॑ंत-विशेष (सम 
३३) । 
रुअगुत्तम न [रुचकोत्तम] कूट-विशेष 
(इक) । 
रुअण न [ रोदन_] रुदन, रोना (सवोध ४)। 
रुअय देखो रुअग (सम ६२) । 
रुअरुइआ छी [दे] उत्कण्ठा (दे ७, ८५)। 


रुआ स्री [ रुजू_ ] रोग, वीमारी (उवः घर्मर्स 


५६८) । 


रुइर वि [ रुचिर | १ सुन्दर, मनोरम (पात्र) । 


२ दीप्र, कान्ति-युक्त (तंदु २०)। ३ पुन, 
एक विमानेंद्धरक, देवविमान-विशेष (देवेन्द्र 
१३१) । 

रुइर वि [रोदित] रोनेवाला । शञ्ली, 'री (पि 
४९६, गा २१६ झा) । 

रुइल वि [रुचिर, छ| १ शोभन, सुन्दर 
(औप, णाया १, १ टी, तदु २०)। २ दीघ्न, 
चमकता हुआ (पणह १, ४--पत्र ७८) सूत्र 
२, १, ३)। हे पुन, एक देव-विमान (सम 
३८) । 


रुइलछ न [ रुचिर, रुचिमत्‌ ] एक देव- 


विमान (सम १५)। "कंत न [कान्‍्त] 
एक देव-विमान (सम १५)। कूड न [ कृूट |] 
एक देव-विमान (सम १५)। 'उमकय न 
[ध्वज] देवविमान-विशेष (सम १५)। 
प्पम न [प्रभ] एक देवविमान (सम 
१५)। लेख न [ लिश्य] एक देवविमान 
(सम १५) । वबण्ण न [ वण_ देवविमान- 
विशेष (सम १ ५)। सिंग न [शब्] 
एक देवविमान (सम १५)। सिद्ध न 
['सष्ट| एक देवविमान (सम १५)। बचत्त 
न [उवत्ते] एक देवविमान (सम १५) , 


रुइल्‍ल॒ुत्तरतडिंसग न [रुचिरोत्तरावतऊ] 


एक देवविमान (सम १५) । 


रूंच सक [रुख ] 5ई से उमके बीज को 


प्रलग करने की क्रिया करना । वक्त रुचत 
(पिंड ४७४) | 


रुंचण न [सुखन_] रुई से कपास को प्रलग 


करने की क्रिया (पिंड ५८८) । 


रुआविश वि [रोदित] झलाया हुआ (गा | रुंचणी जी [दे] घरद्वी/ दलने का पत्थर-यन्त्र 


इम६)। 


७, ४, कुमा) । २ अनुराग, प्रेम (जो ५१)॥ 
३ भ्रासक्ति (प्रासु १६६) । ४ स्पृद्या, श्रभि- 
लाप। ५ शोमा। ६ बुमुक्षा, खाने की 
इच्छा । ७ गोरोचना ( वड़्‌ )। 


(दे ७, ८) । 


रूज़ श्रक [रु] भ्रावाज करना । रुंजइ (हे ४, 


५७ पड ) | 


सजग पुं [दे रुख] दुल, पेड, गाद 'कुहा 


महीरुहा वच्छा रोवगा उुजगाई भर (दस्तनि 


१)। 


उर४ 





ल्हग पु [दे] जला प्रन्‍्न में पेदा होनेवाला 
द्वीन्द्रिय कीट-विशेष (जी १५) । 


लद्दण न [लभसन_] १ लामः प्राप्ति। २ ग्रहण, 
स्वीकार (श्रा १४) | 

लहर पुं [लद्दर] एक वशिक्‌ पृत्र (मुपा 
६१७) । 

लहरि ) जी [लहरि, री] तरग, कल्लोल 

लहरी + (सण, प्रासू ६६, कुमा) । 

ल्हाविअ वि [लम्सित] प्रापित, प्राप्तकराया 
हुआ्ना (कुप्र २३२) । 

लह्विअ देखो लद्ध (कप्प, पिग) । 

लहिम देखो लधिम (पड ) | 

ल्हू | वि [लघु] ६ छोटा, जघन्य (कुमा, 

लहआ | सुपरा ३६०, कम्म ४, ७२, महा) । 
२ हलका (से ७) ४४, पाग्र)। «४ तुच्छ, 
नि सार (पएह १, ३--पतन्र २८ पएह २, 
२--पत्र ११६) । ४ श्लाघनीय, प्रशसनीय 
(से१२, ५३) । ५ थोडा, श्रल्प (सुपा 
३५४) । ६ मनोहर सुन्दर (हे २, १२२)। 
क्वी "६, वी (पड्‌, प्राक्र २८, गउडः हे 
२, ११३) | ७ न, कृष्णाग्रुर, सुगन्धि घुप- 
द्रव्य विशेष । ८ वीरण-मूल (है २, १२२) । 
& शीघ्र जल्दी (द्र ४९, पणह २, २--पत्र 
११६) । १० स्पशं-विशेष (अण)। ११ 
लघुस्पर्श नामक एक कमंमेंद (कम्म १, ४१) । 
१२ पूं एकमात्रावाला श्रक्ष र (है ३, १३४)। 
*्रम्म वि [ कर्मन्‌] जिसके श्रल्प ही कर्म 
प्रव्शिए्ठ रहे हो, शीघ्र मुक्ति-गामी (सुपा 
३४४) । करण न [करण] दक्षता, 
चातुरी (णाया १, रे--पत्र ६२० उवा) | 
परक्षम पु [पराक्रम] ईशानेन्द्र का एक 
पदाति-सेनापति (ठा ४, १--पत्र ३०३, 
इक) । 'सखिज्ज न [सख्वेय] सख्या- 
विशेष, जघन्य संख्यात (कम्म ४, ७२) । 
छहुअ सक [लछघय , लघु + क] लघु करना, 
छोटा करना । लहुशति, लहुएमि (श्रा २०५ 
गा ३४५) | वक्त. छहुअत (से १५, २७) । 
ल्हुअबड पुं [दे | च्यग्रोध वृक्ष, वरगद का पेड 
(दे ७, २०) । 


लहुआइअ | वि [ल्घृकृत] लघु किया 
लहुइु हुआ (से ६, ४, १२, ५४, स 
२०७० गठड)। 












॥। 








। 


पाइअसदमहण्णवो 


लहुई देखो लहु । 

लग देखो छहु (कप्प, द्रव ५८) । 

लहुवी देखो छहु । 

छाइअ वि [छागित_] लगाया हुश्ना (से २, 
२६, वजा ५०) । 

टाइअ वि [दे] १ गृहीत, स्वीकृत (दे ७, 
२७)। २ घृष्ट (से २, २६)। ३ न. भूपा& 
मणडन (दे ७, २७)। ४ भूमि को गोबर 
श्रादि सु लीपना (सम १३७, कप्प, श्रीव, 
णाया १, १ टी--पत्र ३)। ४ चर्माध॑, 
ग्राधा चमडा (दे ७, २७)। 

लछाइअब्च देखो छाय -लावय। 

ट्यइजत देखो ठाय + लागयू । 

लाइम वि [लठ्य | काटने योग्य (दस ७, 
३४) | 

ठाइम वि [दे] १ लाजा के योग्य, खोई के 
योग्य । २ रोपण के योग्य, बोने लायक 
(प्राचा २, ४, २, १५) | 

लछाइल पु [दे] वृषम, बेल (दे ७, १६) । 

लाउ देखो अलाउ (हैं १, ६६, भग, कस» 
प्रीप)। 

व्यउद्टोड्य न [दे] गोमय श्रादि से भूमि का 
लेपन शोर खडी श्रादि से भीत आदि का 
पोतना (राय ३५) । 

लाऊ देखो अलाऊ (है १, ६६, कुमा) । 

टछास (प्रप) देखो छक्ख > लक्ष (पिग) । 

ठाग पु [दे ] छुंगी, एक प्रकार का सरकारी 
कर, लगान, ग्रुजराती में 'लागो' (सिरि ४३३» 
४३४) । 

लाधघबव न [ल्यवव] लघुता, छोटाई, लघुपन 
(भग, कप्प, सुपा १०३, कुप्र २७७) किरात 
१६) । 

लाघवि वि [ छाघविन_] लघुता-युक्त, लाघव- 
वाला (उत्त २६, ४२५ श्राचा) । 

लछाघविआ न [लाघविक | लघुता, छोटापन, 











टहग- ठाड 








लाढ पुं [छठाढ] देश-विशेष, एक प्राय देश 
(प्राचा, पर २७५) विचार ४६) । 

ढाढ़ वि [दे] १ निर्दोष प्राहार से श्रात्मा 

। का निर्वाह करनेवाला, सयमी, भात्म-निग्रही 

| (सूत्र १, १०, हे) सुख २ १८) | २ प्रधान, 

मुल्य (उत्त १५, २) ! ३ परूं एक जैन 

प्राचार्य (राज)। 

| छाढ वि [दे ] श्रेष्ठ, उत्तम (श्राचा २, ३, १, 
५)। 

लाण न [छान |] ग्रहण, भादान (मे ७, ६०)। 

| छाबू देबो छाऊ (पड )। 

छाभ पु [छाभ] १ नफा, फायदा (उब, सुख 








ब्याज (उप ६५७) । 
व्यभतराट्य न [ व्यभान्तराग्रिक] लाम का 
प्रतिवन्‍्धक कर्म (घर्मंस ६४०८) । 
लछाभिय । वि [छामिक] लाम-युक्त, लाम- 
लाभिट्ड | वाला (श्रीप, कम १७)। 


| 
८, ११)। २ प्राप्ति (ठा ३, ४)। ३ सूद, 


| यम वि [दे] रम्य, सुन्दर (प्रीव) । 


लामजय न [दे] तृण-विशेष, उस्नीर तृण, 
खस--गाँडर घास की जड़ (पाप्न) । 
ल्यमा छी [दे] ठाकिनी, डाइन (दे ७, २१)। 


लाय सक [ लागयू | लगाना; णोडना। 


लाएसि (विस ४२३) | वकू लायंत (मवि) । 
कवकू. टाइज्जत (से १३, १३)। सह, 
छाइवि (अप) (है ४, ३३१, ३७८) । 

लाय सक [ ल्यवय्‌ | १ कटवाना । २ काटना, 
छेदना | कु लाइअव्य (से १५७ ७५)। 

छाय देखो लछाइअ ८ (दे), टलाउल्लोश्य 
(प्रौप) । 

लाय वि [छात] १ भात्त, स्वीकृत, गृहीव | 
२ न्यस्त, स्थापित (प्लौप)। ३ न, लग्न का 
एक दोप, 'लायाइदोसमुक्क नरवर मइसोहरा 


| लग्ग! (मुपा १०८) । 


लाय पुद्ची [छाज_] १ झाद्र! तणडुल । २ व. 
अष्ट घान्य, ध्रुजा हुआ नाज, खोई (कप्पू)। 


लाघव (ठा ५, ३--प्र ३४२) विसे छ टी, | लायण न [ल्गन_] लगवाना (गा ४५८)। 


सूञ्र २, १, ५७) भग) । 
लछाज देखो लाय 5 लाज (दे ५, १०)। 
छाड पुं [ लाट_] देश-विशेष (सुपा ६४८, कुम 
२५४, सत्त ६७ टी, भवि; सरा, इक) । 
छाडी छी [लछाटी | लिपि विशेष (विसे ४६४ 
दी) । 


लायण्ण न [छावण्य_] १ शरीर-सौन्दयं विशेष, 
शरीरकान्ति (पाम्र, कुमा/ सरा/ पि १८६) | 
२ लवणत्व, क्षारत्व (है १, (७७, १८ ०)। 

छाल सक [ छाल्यू ] स्नेह-युवेंक पालन 
करना । लालंति (तंदु ५०) । कब, 
लालिज्जत (सुर २, ७३ सुपा २४) | 


| न [रूप्य] चाँदी, रजत (पप, सुर ३, 
६, कपु)। 'कूड पु [ कूट] रुक्मि पर्वत 
का एक कूट (राज)। कूलप्पवाय पूं 
['कूलप्रपात] द्रह-विशेष (ठा २, ३-- 
पत्र ७३)। 'कूला छी [ कूछा] १ एक 
महानदी (ठा २, रे--पत्र ७२, ८०० सम 
२७, इक) । २ एक देवी। ३ झुक्मि पर्वत 
का एक कूट (जं ४)। मय वि [ सय] 
चाँदी का बना हुझा (णाया १५ १--मत्र 
५२» कुमा)। ॥भास पु* [ ।भास] एक 
ज्योतिष्क महा-ग्रह (ठा २, ३--पत्र ७५) । 
रुप्प वि [रौप्य] रुपा का, चाँदी का (णाया 
१, ९>--पत्र २४) उर ८, ४) । 
सुप्पय देखो रूप्प ८रूुप्य, रुप्पयं रयये! 
(पाप्न: महा) । 

रुप्पि पुं [रुक्सिन्‌ | १ कौरिडन्य नगर का 
एक राजा, झक्मिणी का भाई (णाया ३, 
१६--पत्र २०६, कुमा, रुक्मि ४२)। २ 
कुणाल देश का एक राजा (णाया १, ८-- 
पत्र १४०) । दे एक वंघर-पर्वत (ठा २, 
३--पत्र ६६५ सम १२, ७२)। ४ एक 
ज्योतिष्क महा-ग्रह (ठा २, ३--पत्र ७८)। 
५ देव-विशेष (ज ४) । ६ रुक्मि पर्वत का 
एक कूट (ज ४) | ७ वि सुवर्णवाला । ८ 
चाँदी वाला (हे २, ५२० ८५९६) । कूड पुन 
[''कूट ] रुक्मि पवत का एक कूद (ठा २, 
३० सम ६३) । 

रुप्पिणी झ्ली [रुक्सि्णी] १ द्वितीय वासुदेव 
की एक पटरानी (पठम २० ,१5५६४ २ 
श्रीकृष्ण वासुदेव की एक श्रग्न-महिपी (पठम 
२०, १८७, पष्ठि)। ३ एक श्रेष्ठि-पत्नी 
(सुपा ३३४) । 

रुप्पोभास पुं [ रूप्यावभास ] १ एक 
महाग्रह (सुज्ज २०)। २ वि, रजत की 
तरह चमकता (ज॑ ४) । 

रूभमाण | के रुंध । 

रूम्सिणी देखो रुप्पिणी ( पड्‌ ) । 
सह सक [ स्लापय ] म्लान करना, मलिन 
करना । 'प-सम्हाइ जस॑ (से ३, ४) । 
रुरु पु [ रुरु] १ मृग-विशेष (पठम ६, ५६ 
पछुहू १, १--पन्न ७)। २ चनत्पति-विशेष 
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(परुण ९--पत्र ३५)। ३ एक श्रनायें 
देश । ४ एक श्रनाये मनुष्य-जाति (पएह १, 
१--पत्र १४) । 

रुरुव भ्रक [ रोरूय्‌ | १ खूब श्रावाज करना। 
२ वार॑वार चिल्लाना। वक्त, रुरुवेंत (स 
२१३) । 

रूछ भक [ लुट | लेव्ना। वह, स्लंत, 
रुलिंत (पएह १, ३--पत्र ४४५, 'पडियंगय- 
घडतुरयं॑ रुलतवरसुहड्घडसयाइन्त (धमंवि 
८०) । 

रुलुघुछ भ्रक [दे] वीचे सांस लेना, नि श्वास 
डालना । वक्ु. रुलुघुलत (भवि) | 

रु देखो रुअ ८ रुद । झुवइ (हे ४४ २२६; 
प्राक्ु ६८० सक्षि ३६५ भवि, महा), रुवामि 
(कुप्र ६६) । कर्म, रुव्वइ, रविज्जद (हे ४, 
२४६) । 

रुवण न [रोदन_] रोना (उप ३३५)। 

रुवणा छ्ली, ऊपर देखो (झोघभा ३०)।॥ 

रुवणा त्री [रोवणा] प्रारोपणा, प्रायश्चित्त 
का एक भेद (बव १)। 

रुविल देखो रुइल (झौप) । 

रुठव देखो रूअ ८ रूद्‌ । रुव्वइ (संक्षि ३६: 
प्राकु ६८) । 

रुसा ज्री [ रोष] रोप, गुस्सा (कुमा) । 

रुसिय देक्ो रूसिआ (पठम ५५, १५)।॥ 

रूह भक [ रुह | १ उत्पन्त होना । २ सक, 
घाव फो सुखाना। रुहद्द (नाट)। क्में 
जेण विदारियट्रीवि खग्गाइपहारों इमीए 
पकखालणोयएणंपि पणाट्ुवेयण तक्खणा चेंव 
रुज्मइ त्ति' (स ४१३) | 

रुह वि [ रुह | उत्पन्न होनेवाला (आाचा) | 

रूहण न [रोधन] निवारण (वव १) । 

रूहरुह भक [दे] मन्द मन्द बहता, “वामगि 
सुत्ति रहरुहद वाउ (भवि) । 

रुहुरुददथ पुं [ट] उक्करठा (भवि)। 
रूअ न [दे रूत] सुई, तूल (दे ७, ६ 
कृप्प० पव ८४० देवेन्द्र ३३२५ घमंर्स ६८०» 
भंग संबोध ३१) । 
रूअ पु [रूप] १-२ पुणंमंद्र भौर विशिष्ट 

नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १--- 

पत्र १६७)। ३ प्राकृत्ति, झाकार (गा 

१३२) + ४ वि. सहश, तुल्य (दे ६, ४६) 
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'कंत पुं [कान] १-२ पूरणंमत्र भौर 

विशिष्ट नामक एन्द्र का एक लोकपाल (ठा 

४, १)। कंता स्री[ कान्‍्ता] १ भुतानन्द 
नामक इन्द्र को एक श्रग्न-महिपी (णाया २- 
पत्र २५२)। २ एक्र दिककुमारी-महत्तरिका 
(राज) । 'प्पभ पु [ प्र] पुणंभद्र श्र 
विशिष्ट नामक एक लोकपाल (ठा ४,१--पत्र 
१६७, १९८)। प्पभाख्री [प्रभा] १ 
भूतानन्द इन्त्र की एक श्रग्र-महिपी [णाया 
२--पत्र २५२) | २ एक दिक्‍्कुमारी देवी 
(ठा ६--पत्र ३६१)। देखो रूब ८रूप 
(गठउड) । 

रूअस पु [रुपाश] १-२ पुणंभद्र श्रीर 
विशिष्ट इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, (-- 
पत्र १६९७, १६८) । 

रूअंसा ज्ञी [रूपाशा | १ भृतानन्द्र इच्ध की 
एक श्रग्न-महिपी (साया २--पत्र २५२)॥ 
२ एक दिकक्‍्कुमारी देवी (ठ६--पत्र ३६१)। 

रूअग ] पुंन [रूपक] १ रुपया (हें ४, 

रूअय ॥ ४२२)। २ पु, एक गृहस्थ (णाया 
२-पन्न २५२) । ३ झया देवी का सिंहासन 
(णाया २--पत्र २५२)। वबडिसय न 
[बतसक] रूपा देसी का भवन (णाया 
२)। 'सिरी ज्री [श्री] एक गृहस्थ त्नी 
(णाया २)। व सी [ वर्त।] भुतानन्द 
नामक इन्द्र को एक श्रग्न-महिपी (णाया २) | 
देखो रूचय ८ हूपक । 

रूअरूइआ [व] देखो रुअरुइआ ( पड्‌ ) | 

रूआ ज्नी [रूपा] १ भूतानन्द इन्ध की एक 
पप्र-महिपी (शाया २-पत्र २४२)।॥ २ 
एक दिक्‍्कुमारी देवी (ठा ४, ६-+पत्र 
१६८) । 

रूआमाला छ्ी [ रुपमाला ] छद-विशेष 
(पिग) । 

रुआर वि रुपकार] मूर्ति बनातेवाला, 
'मोत्तुमजोग्ग जोग्गे दलिए रूव करेइ रुआरो!' 
(विसे १११०) । 

रूआवई जी [सपवती_] एक दिस्युमारी देवी 
(ठा ४, --पत्र १६८) । 

रूढ वि [ रुढ] १ परंपरागत, रूढि-सिद्ध । २ 
प्रसिद्ध, 'रूठक्कमेण सब्पे नराहिवा तत्य 
उबविद्वा' (उप ६४८ टी)। ३ प्रगुण+ 
तंदुस्त (पाञ्न)। 
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न हम पुं [निम्व| वृक्ष-विशेष, नीम का पेड, 
मराठी में लिया (हे १, २३०) कुमा, 
सर२५)। 

लिंब वि [दे] १ कोमल । २ नम्न (राय ३५)। 

लिंत्र पुँ [ दे. लिम्ब] प्रास्तरण-विशेष (णाया 
१, १--पत्र १३) । 

लिंबड (भ्रप) देखो टिंत्र 5 निम्ब, गुजराती 
में 'लिवडो? (हे ४३ रे८७) पि २४७) । 

लिंत्रोहली ज्री [दे] निम्ब-फल (सूक्त ८६) । 

लिकार देखो छिआर (पि ५६) | 

लिक्ष भ्रक [नि + ली] छिपना । लिक्कइ (हे 
४, ४५, पड़ ) | वक्त लिक्कत (कुमा) । 

लिक्ख न॒[लेख्य] लेखा, हिसाव, 'लिक्ख 
गणरिऊण चित्ए सिद्ठी! (सिरि ४१८, सुपा 
४२५) । देखो लेक्ख । 

लिक्ख ज्ञीन [दे] छोटा स्नोत (दे ७, २१)। 
ज्ली. क्खा दि ७ २१)। 

लिक्खा छ्वी [ लिक्षा ] १ लघु युका, छोटा छूँ, 
लीख--सर के वालो में होता कीडा (दे ८, 
६६» स ६७) ।२ परिमाण-विशेष (इक) । 

लिखाप (भ्रशो) सक [ लेखयू ] लिखवाना। 
भवि लिखापयिस्स (पि ७) | 

लिखापित (प्रशो) वि [लेखित] लिखवाया 
हुआ (पि ७) । 

लिच्छ सक [ लिप्सू |] प्राप्त करने को 
चाहना | लिच्छ्‌इ (हे २, २१)। 

लिच्छ देखो लिंछ (ठा प--पत्र ४३७) । 

लिच्छुवि देखो लेच्छुइ - लेच्छकि (अ्रत) । 

लिच्छा जी [लिप्सा] लाभ की इच्छा (उप 
६३० प्राक्ु २३) । 

लिच्छु वि [लिप्सु] लाम की चाहवाला 
(सुख ६, १५ कुमा) । 

लिज्जिआ (प्रप) वि [छात] गृहीत (पिग) । 

लिट्टविअ न [दे] १ चादु, खुशामद (दे ७ 
२२) । २ वि लम्पट, लोलुप (सुपा ४६३) । 

ट्टि ठु देखो लेट ठु (बसु) । 

छित्त वि [लिप्त] १ लेप-युक्त, लिपा हुआ 
(हैं *, ६» कुमा, भवि)। २ सवेध्टित (सूझ 
१, ३, रे, १३२) । 

छित्ति पुल्ली [दे] खडग श्रादि का दोष (दे 
७, २२)। 


लिप्प देखो लित्त (गा ५१६५ गउड) । 
लिप्प देखो लेप्प (कुप्र रे८४) । 
ल्प्यमाणं | देखो लिंप । 
लिप्पासण न [लिप्यासन] मसी-भाजन, 
दोत, दोपात, दावात (राय ६६)। 
लिव्मत देखो लिह - लिह_। 
लिल्िर वि [दे]१ हरा, भ्राद्र' | २ हरा 
रंगवाला, 'प्रइलिल्लिरपट्वधण मिसेण चोरसु 
पटवर्घ व जो फुड तत्य उत्बहईं (घमंवि 
७३) । 
| लिवि | छ्वी [छिपि, पी] भ्रकर-लेखन प्रक्रिया 
। छिब्यी / (सम ३५५ भग) । 
। छिस पअ्रक [ स्वप__] सोना, सूतना, शयन 
करना । लिसइ (हे ४, १४६) | 
लिस सक [ श्किप्‌ ] आलिंगन करना । भवि, 
लिसिस्सामो (सूआ २, ७, १०) । 
लिसय वि [दे | तनूकृत, क्षीण (दे ७, २२) । 
लिस्स देखो लछिस > श्ठिप । लिस्सति (सूझ 
१, ४, १, २) । 
लिह सक [ लिखू ] १ लिखना। २ रेखा 
करना । लिहइ (है १, १८७) प्राकृ ७०) । 
कर्म लिक्खइ ( उव )। प्रयो, लिहावेइ, 
लिहावति (कुप्र ३२४८५ सिरि १२७८) । 
लट्ठटि सक [ लिद _] चाटना । लिहृइ (कुमाः 
प्राक््‌ू ७०) । कर्म, लिहिज्जइ, लिब्भइ (हे 
४, २४५)। वकृ, लिहत (भत्त १४२)। 
कवक् लिवभत (से ६, ४१)। क्ू. लेज्म 
(णाया १, १७--पत्र २३२)। 
लिदण न [लेहन_] चाटन (उर १, ८) पड़्‌ » 
रमा १६) । 
लिहण न [लेखन] १ लिखना, लेख (क्ुप्र 
३६८) । २ रेखा करण (हंदु ५०)। ३ 
लिखवाना, 'प्वरयणलिहण सहस्मे लक्खे 
जिशभवरणकारवण (सबोध ३६) | 
दा ज्ञी [लेखा] देखो रेहा - रेखा, 'इक्क 
चिय मह भइणी मयणा घन्नाण धु (? धु)रि 
लहइ लिह (सिरि ६७७) । 
लिदावण न [ लेखन ] लिखवाना (उप 
७२४) । 
लिहांवय वि [लेखित] लिखवाया हुप्ता 
(स&०)। 





लिंतर-लुंखाय 


लिट्विअ वि [लिखित] ? लिखा हुआ (परामू 
५८) । २ उल्लिखित (उवा)। ३ रेखा 
किया हुप्ना, चित्रित (कुमा)। 
हणअ (अप) वि [छात] लिया हुप्रा, 
गृहीत (पिग) । 

लूेढ वि [लीढ| १ चादा हुम्ना (सुपा 
६५१)। २ स्वृ> नरिदर्सिरि (? सिर) 
कुसुमलीढपायवीढ' (कुप्र ५)। ३ युक्त 
(पव १२५) । 

छीण वि [लीन_| लय-युक्त (कुमा) । 

लछील पु [दे | यज्ञ (दे ७, २३)। 

लीला ज्नो [छोछा] १ विलास, मौन। २ 
क्रीडा (कुमा) पाग्म, प्रासु ६१)। ६ छीद- 
विशेष (पिंग) | बई छी [ वती] १ विल्ास- 
वती छ्ली (प्रासु ६१)। २ छन्द विशेष (पिग)। 
“बह वि [वह] लीला-वाइक (गउड)। 
लीलाइअ न [लीलायित_| १ कीड़ा, केति 
(कप्पुे)। २ प्रभाव, “घम्मृत्स लीलाइय' 
(उप १०३१ टी) | 

लीलाय सक [ छीछाय__ लीला करना। 
वक्त  छायत (णाया १, ?>पत्र १३, 
कप्प) | क ल्ीलाइयज्य (गउड)। 

लीव पु [दे] वाल, वालक (दे ७, २२० सुर 
१५, २१०८)। 

लीद्दा देखो लिददा (याया १, ८-यत्र १४९ 
कुमा, भवि; सुपा १०६५ १२४) । 

लुभ सक [ छू | छेदना/ काटना । बुएण्जा 
(पि ४७३) | 

लुअ देखो लुंप । लुअइ (प्राकृ ७१)। 

लुअ वि [लून] काटा हुप्रा, छिन्न (है ४ 
२४५८५ गा ८, गा ८) से ३े? ४२२दे ७, २३ 
सुर १३, १७५, सुपा ५२४)। 

लुअ बि [लुप्त] १ जिसका लोप किया गया 
हो वह । २ न, लोव (प्राक ७७)। 

लुअत वि [ लूनवत्‌ |] जिसने छेदन किया 
हो वह (घात्वा १५१) । 

लुंक॒ वि [दे] सुप्त, सोया हुप्ला (दे ७, २३) | 

लुकणी स्त्री [दे] छुकना, छिपना (दे ७, २४)! 

लुंख पु [दे] नियम (दे ७, २३)। 

लुंखाय पुं [दें] निर्णय (दे ७, २३) । 


रेसणिआ--रोमचिअ 


सा ) जी [ढठे] १ करोटिका, एक 
रेसणी | प्रकार का कास्य-भाजन (पाप्र, 


दे ७, १५) | २ अक्षि-निकोच (दे ७, १५)। 

रेसम्मि देखो रेसॉाम्मि, 'जो उण सद्धा-रहिओो 
दशि देद जमकित्तिरेसम्मि' (स १५७)। 

रेसि (अ्रप) देखो रेसि (हे ४, ४२५५ सण)। 

रेसिअ वि [ढ] छिल्न, काटा हुप्ना [दे ७; 
६) । 

रेसि (अप) नीचे देखो (हे ४ ४२५) । 

रेसिम्मि श्र निमित्त, लिए, वास्ते, दसरा- 
नाणचरिचाण एस रेसिम्मि सुपसत्यो (पचा 
१६, ४०) । 

रेह श्रक [राज] दीपना, शोभना, चमकना। 
रेहई, रेहए. (है ४ १०० घात्वा १५०, 
महा) । वक्त रेत (कप्प)। 

रेहा ज्री [रेखा] १ चिक्विशेष, लकीर 
(झोघ ४८६, गठड, सुपा ४१० वजा ६४) । 
२ पक्ति, श्रेण्णि (कप्पू)। ह३ छतन्द-विशेष 
(पिंग) । 

रेहा की [(जना] शोमा, दीप्ति (कप्पु)। 

रेहिआ न [द] छिल्न पुच्छ की हुई पूँछ 
(दे ७,५५८) | 

रेह्िंआ वि [राजित] शोभित (सुर १०, 
१८६) । 

रेहिर वि [ रेखावत्‌ ] रेखावाला (हें २, 
१५६) । 





रेहिर ? वि [राजितू] शोभतेवाला (सुर 
रेहिल | १, ५० सुपा ५६), 'नतयरे नयरे- 


हिल्‍्ले' (उप ७रघ टी ) | 
रेहिंछ देखो रेहिर - रेखावत्‌ (उप ७२८ 
टी) । 








पाइअसहसहण्णवो 


(दस २, १, ७७)। 

रोअ पुं [रोच] रुचि, 
'दुक्कररोया विउसा बाला 

मणियेपि तेव वुज्कति । 
तो मज्मिमबुद्धीण हियत्यमेसो 
पयासो में! (चेद्रय २६०) । 

रोअ पु [ रोग] भामय, वीमारी (पाश्न) । 

रोअग वि [रोचक] १ रुचि-जुत़क । २ च, 
सम्यक्त्व का एक मेद (सबोध ३५, सुपा 
५५१) । 

रोअण न [रोदन_] रोना, रुदन (दे ५, १०; 
कुप्र २३५५ २८६) । 

रोअण एप. [रोचन] १ एक दियहस्ति-कूट 
(इक) । २ न, गोरोचन (गउड)॥ 

रोअणा ज्ञी [रोचना] गोरोचन (से ११, 
४५, गउड) । 

रोअणिआ छी [दे] डाकिनी, डाइन (दे ७, 
१२, पाप्च) । 

रोअत्तअ देखो रोअ ८ रुद । 

रोआविअ वि [रोदित] रुलाया हुआ (गा 
३५७ सुपा ३१७)। 

रोइ वि [ रोगिन्‌] रोगवाला, वीमार (गउड) । 


। रोइ देखो रूइ ८ रुचि, 'अवि सुदरेवि दिएे 


पुक्कररोई कलहमाई” (पिंड ३२१) । 

रोइअ वि [रोचित] १ पसद प्राया हुमा 
(भग) । २ चिकीपित (ठा ६--पत्र ३५०) | 

रोइर वि [रोदितू] रोनेवाला (गा ३८६» 
पड )। 

रॉकण वि [दे] रंक, गरीव (दे ७, ११)। 


रोअ देखो रुअ ८ रुद। रोप्नइ (संक्षि ३६/प्राक | रेंच सक [पिप्‌ ] पीसना । रोचइ, (हे ४, 


३८) । वक्, रोअत, रोयसमाण (गा ५४६» । 
उप पृ १२८० सुर २, २२६)। हेकू रोड । 
(सक्षि २७) | कु रोअक्तअ, रोइअव्ब (से | 


३, ४८) गा ३४८ हेका ३३) । 


रोअ देखो रुच्च ८ रच । रोयइ, रोयए (भग, | 
उब), 'रोएद ज पहुण त चेव कुणति सेवगा 


निच्च” (रमा) । वकृू रोयंत (शा ६)। 


रोअ सक [ रोचय्‌ ] १ रुचि करना। २ | 
पसन्द करना, चाहना । रोयद, रोएमि, रोएहि | रोगि वि [रोगिन्‌] वीमार (सुपा ४७६)। । 


१८५) । 
रोक्कअ वि [दे] प्रोक्षित, भ्रति सिक्त (पड ) 
रोक्षणि 
रोक्षणिआ | २ नृशस, निर्दंय (दे ७, १६)। 
रोग पु [रोग] १ बीमारी, व्याधि (उवाः 





७१७ 


रोअ सक [ रोचय्‌ ] निएंय करना । रोश्नए । रोगिणिआ जी [रोगिणिका] रोग के कारण 


ली जाती दीक्षा (डा १०--पत्र ४७३) | 
रोगिल् देखो रोगि (प्रामा) । 
राघस वि [दे] रक, गरेव (दे ७, ११)॥ 
रोच्च देखो रांच । रोच्चइ (पड़ ) | 
रोज्म पुं [दे] ऋश्य, पशु-विशेषः गुजरातो मे 
रोक! [दे ७, १२) विपा १, ४ पाप) । 
रोट्ट पुंन [दे] १ तदुल पिष्ट, चावल आ्रादि का 
आटा, पिसान, ग्रुजरातों में 'लोट' (दे ७, 
११, श्रोधष ३६३, ३७४, विड ४४) बृह १) । 
रोट्ट्रग पृ [दे] रोटी, रोट (महा) । 
रोड सक [दे] १ रोकना, श्रठकाना। २ 
प्रनादर करना। ३ हेरान करना । रोडिसि (म 
५७५)। कवकू, रोडिज्जत (उप प १३३) । 
| रोड न [दे] घर का मान, गृह-अ्माण (दे 
७, ११) । 
रोडी क्री [दे] १ इच्छा, भ्रभिजापा । २ ब्रणी 
की शिविका (दे ७, १५) । 
रोत्तव्य देखो रुअ ८ रुद । 
द पु [रौद्र] १ भ्रहोरात्र का पहला मुहूत्त 
(सम ५१)। २ एक नृपति,, तृतोय वलदेव 
प्रौर वासुदेव का पिता (ठा &--पत्र ४४७)। 
३ भलंकार-शाक्न-प्रसिद्ध नव रसो में एक रस 
(अणु) । ४ वि. दारुण, भयंकर, भीपण 
(ठा ४४ ४, महा) । ५न ध्यान-विशेष, 
हिसा झादि क्रर कर्म का चिन्तन (झौष) । 
रोद पर [रुद्र] श्रहोरात्र का पहला मुहूर्त 
(सुज्ज १०, १३) । देखो रुद ८ रुद्र । 
रोद्ध वि [दे] १ कूशिताक्ष। २न मल (दे 
७५ १५)। 
रोम पुंन [रोमन] लोम, वाल, रप्रा (प्रीप, 
पाप्न गठड) । 'कूच पु" [ कृप] लोम का 
छिद्र (साया १, १--सत्र १३, सुर २, 
१०१)। 


वि [दे] १ झगी, भ्यूंगवाला । रोम न [रोम] खान मे होता लवण (दस 


३, ८) । 


| रोमच पु [रोमाम्थ] रोगों का खडा होना, 


परह १, ४) । २ एक ब्राह्मणा-जातीय श्रावक |. यो हपे में रोप्रो का उठ जानता, पुनक 


(उप ५३६) । 


(कुमा, काल) भवि, सणए) । 


रोसचइअ ? वि (रोमाख्वित] पुलकित, 
रोमचिअ | जिसके रोम 208 


(उत्त १८० रे३े) भग)। सक्क, रोयइत्ता ' रोगिअ वि [रोगिक, “त] ऊपर देखो (सुख | (पठम हे, १०४४ १०२, २०३, पाम्म, 


(उत्त २६, १)। 


१, १४) ॥ 


 भवि)॥। 


७२८ पाइअसद्मदहण्णवो लूड-लेसा 


लेढुक पु [दे] रोडा, लो (दें ७, २१, 
पाग्न) । 

लेण न [लयन_] १ गिरि-वर्तों पापाण-गृह 
(णाया १, २--पत्र ७६)। २ विल, जन्तु- 
गृह (कप्प) । विहि पुंत्री [विधि] कल्ा- 
विशेष (श्रौप) । देंखो छयूण ८- लयन । 

लेप्प न [लिप्य] भित्ति, भीत (घधमंस २६, 
कृप्र ३००) । 

लेप्पफार पु [िप्यकर] शिल्पी-विशेष, 
राज, राजगीर (अ्रण १४६) । 

लेप्पा ज्जी [लेप्या] लेपन-क्रिया (उत्त १६, 
६५) । 

लेल देखो लेडु (आरा, सूम २ २, १८ 
पिंड ३४६) । 

लेत्र पु [छप] १ लेपन (मम ३६, पठम २, 
२८) | २ नामि-प्रमाण जल (प्रोषमा ३४)। 
३ पु भगवान्‌ महावीर के समय का नालंदा- 
निवासी एक गृहस्थ (सूभ्न २, ७, २) | कद, 
पैड वि [कृत ] लेप-मिश्रित (ओघ ५६१ 
पत्र ४ दी--पन्न ४६, पडि) । 

लेबण न [लेपन_] लेप-करण (पव १३३) 

लेत्रड वि [लेपकृत्‌ ] लेप कारक (वव १) | 

लस पु लिश] १ श्रल्प, स्तोक, लव, धोडा 
(पाग्र, दे ७, २८) । २ संक्षेप (द १)। 

लेस वि [दे] १ लिखित । २ प्राश्स्त। रे 
नि शब्द, शब्द-रहित । ४ पु निद्रा (दे ७, 
२८)। 

लछेस पु [श्लेष] सश्लेप, संवन्ध, मिलान 
(राय) । 

लेसण न [श्लेषण] ऊपर देखो (विर्त 

0 ७) ॥ 

लेसणया ? ज्वी [इलेषणा] ऊपर देखो (प्रौप 

लंसणा | ठा ४, ४-पत्र २८०० राज) 

ल्सणी छ्ली [श्छेपणी] विद्या-विशेष (सूत्र 
२, २, २७) णाया १० १६--पत्र २१३) | 

छेसा जी [लेश्या] १ तेज, दीप्ति । २ मडलः 

विम्ब, चंदस्स लेस आवरेत्ताण चिट्ठुई (सम 

२६)। ३ किरण (सुज १६)। ४ देह 

सौन्दर्य (राज)। ५ श्रात्मा का परिणाम- 

विशेष, कृप्णादि द्वव्यों के सानिष्य से उसन्न 

होनेवाला पात्मा का शुभ या अशुभ परिणाम । 

६ श्रात्मा के शभ या श्रशभ परिणाम की उत्पत्ति 
















































लड़ वि [ल॒ण्ट | बूव्नेवाला । ज्री डी 
सो नत्यि एव्य गामे जो 
एयं महमहतलायएण ॥। 
तरणाण . हिययलूडि 
परिसक्करति निवारेइ ॥॥' 
(हेका २६०० काप्र ६१७)। 
लूडण न [ छुण्टन_] लूट, चोरी (स ४४१) । 
लूडिआ वि [छुण्टित_| लूदा हुआ (स १३६» 
पठम ३०, ६२) सुपा ३०७) । 
छ्ण देखो लुअ >चून (दे ७, २३, सुपा 
५२२; कुमा) । 
लूण न [लयण] १ लून, नुन, नोन, नमक 
(जी ४)। २ पु वनस्पति विशेष (श्रा २० 
धर्म २)। देखो लब॒ण । 
लूग न [लबृण] लावरय, सुन्दरता, शरीर- 
कान्ति (सुत्रा २६३) | 
लूर सक [छिद्‌] काटना | लुरइ (हे ४, 
१२४) । 
लूरिआ वि [छित्न काटा हुआ्ला (कुमा ६, 
प्३े)। 
लूस सक [ छूपयू | १ वध करना, मार 
डालना । २ पीडना, कदर्थत करना, हेरान 
करना । ३ दूपित करना । ४ चोरी करना । 
५ विनाश करना । ६ श्ननादर करना | ७ 
तोडना । ८ छोटे को वडा श्रौर बडे को 
छोटा करना । लुसति, लूसयति, लूसएज्जा 
(सूत्र १, ३, १, १४ १, ७, २१, १, १४ 
१६, १, ?४, २५) | भूका, लूसिसु (आचा)। 
सक् लसिउ (श्रा १२)। 
ल्सअ | वि [लूपऊ] १ हिसक, हिसा करने- 
टुंतग | वाला । २ विनाशक (सूझ २, १, 
५०) १, २, ३ ६) । ३ प्रकृति-कर, निर्देय । 
४ भक्षक (सूत्र १, ३, १, ८५)। ४ दूँपित 
करनेत्राला (सृश्र॒ १, १४, २६)। ६ विरा- 
घक श्राज्ञा नही माननेवाल। (सूझ्र १, २५ २५ 
६ धाचा) | ७ हेतु-विशेष (छा ४, ३--पत्र 
२५४) । 
लुप्तण वि [लृपण] ऊपर देखो ( श्राचा, 
झीप) । 
टूसय वि [लपक] १ परिताप-कर्ता (आ्राचा 
२, १, 5? ४) | २ चोर, तस्कर (वव ४) । 


लूसिअ वि [लृषित| ६ जुर्व्त, लुटा गया 
(आ १२)। २ उपद्रुत, पीडित (सम्मत्त 
१७५) । ३ विनाशित [संवोध १०) । 
हिसित (आचा)। 

2 सक [ मृज्‌ , रूक्षय _] पोछना । लुद्देइ, 
लुृहेति (राय, णाया १, १-पत्र ५३)। 
सक् लद्वित्ता (पि २५७)। 

पुं [रूक्ष] मुनि, साधु श्रमण (दर्सान 

२, ६) 

लूह वि [रुक्ष] १ बूला, रूखा, स्नेह-रहित 
झाचा, पिंड २ २६, उत्)। २ पु, सयम, विरति, 
चारित्र (सुप्न, *, ३, १५ ३) । हे न तप- 
विशेष, निरविकृतिक तप (सवोध ५८) | देंखो 
छुक््ख। 

लूहिय वि [रूश्षित | पोछा हुप्ना (णाया १, 
१--पत्र १६, कप्प, औप) । 

ले सक [छा] लेना, ग्रहण करना । लेइ (हे 
४ २३८० कुमा) | वक्त छित (सुपा २५२, 
पिंग)। सक्न छेवि (अप) (हे ४» ४४०) | 
हेक, लेविणु (अ्रप) (हे ४, ४४१) । 

लेक्ख न [लेंख्य_] १ व्यवहार, व्यापार (सुपा 
४२४) । २ लेखा, हिसाव (कुप्र २३५) । 

लेक्खा देखो लिहा (गउड) । 

लेख देखो लें + लेख (सम ३५) । 

लेखापित देंखो छिखापित (पि ७) | 

लेच्छइ पु [लेन्छकि] £ क्षत्रिय-विशेष । 
२ एक प्रसिद्ध राज-टश (सूझ्र १, १३, १०५ 
भंग, कप्प) भौप, श्रत) । 

लच्छइ पु [लिप्सुक, लेन्छुकि] १ वरण्णिक्‌, 
वैश्य । २ एक वण्िग-जाति [सूत्र २, १, 
१३) । 

छेन्छारिय वि [दे] खरण्टित, लिप्त (पिंड 
२१०) । 

लेज्क देखो लिह 5 निह_। 

लेट ठु पु न [लेप्टु] रोडा, ईंठ, पत्थर श्ादि 
का ट्रुकंडा (विसे २४६६, झोप, उब> कप्प, 
महा) 

लेडु | पुन [दे लेष्टु] ऊपर देखो (पाञ्न, 

लेंडुअ | दे ७, २४) । 

लेडक पु' [दे] १ रोडा, लोष्ट । २ वि, 
लम्पट (दे ७, २६) | 

लेढिअ न [दे] स्मरण स्मृति (दे ७, २५) । 








रोहिणी--लछ 
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रोहिणी ही [रोहिणी | १ ए शशया व (सम 
१०)। २ चरत्ध की पत्नी (श्रा १६)। ३ 
भोपवि-विशेष (उत्त ३४५ १०० सुर १०५ 
२२३) | ४ भविष्य में भारतवं में तीर्थंकर 
होनेवाली एक श्राविका (सम १५४)। ५ 





नववें वलदेव का माता का नाम ( सम 


१५२)। ६ एक विद्या देवी (पति ५)। 
७ शक्रेनद्र की एक पटरानी (ठा ८“-त्र 


४२६) । ८ सत्युरुष नामक किपुष्षेन्द्र की 


एक शभ्रग्न-महिपी (ठा ४, १--पत्र २०४) | 
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€ शक्रेंन्र के एक लोकपाल की पटरानी (&ा 
४, --पत्र २०४) । १० सप-विशेष (पव 
२७१, पचा १६ २३)। श१ गो, गैया 
(पाश्र)। स्मण पु [रमण|_ चन्द्रमा 
(पात्र) । रोद्दीडग न [ रोहोतक] नगर- 
विशेष (संधा ६८) | 


॥ इश्च सिरिपाइअसदमसहण्णवम्मि रप्ताराइसहुसंकलणो 


छ पु [छ] पूर्ध-स्थानीय अ्रन्तस्थ व्यब्जन 
वर्ण-विशेष [प्राप्र) । 

रट्ट भ्र ले, अच्छा, ठीक (मवि) । 

लइ देखो छूप ८ ला । 

लह्टअ वि [दे लगित] १ परिहित, पहना 
हुआ । २ श्रग में पिनद्ध (दे ७, १८» पिंड 
५६१, भवि | ॥ 

लइअह्ठ पु [ दे | वृषभ, वैल (दे ७, २६) । 

लइआ ज्ली [ढतिका, छा] देखो लया 
(नाट--रत्ना ७, गउड, उप ७६८ टी) । 
ड्श्णा ! की [द] लता, वल्‍ली ( पड , दे 
लडइ्णी ॥ ७, १५)। 

लडअ पु [लकुच_ वृक्ष-विशेष, वडहल का 
गाछ (झौप, पि ३६८) । 

छूडड ; पु [ छकुट | नकडो, लाठी, डंडा, लउर, 

लडल | यष्टि (दे ७, १६, सुर २, ८, भौप) । 

छठस | पु [छकुश | १ भनाय॑ देश-विशेष 

लठसय । (पव २७४, इक) । २ पुल्नी, लकुश 
देश का निवासी मनुष्य | त्री 'सिया (णाया 
१, १--मत्न ३७, औप, इक) । 

लंफा छी [ रूक्का ] नगरी-विद्येप, सिहलद्वीप की 
राजधानी (से ३, ६२, पठम ४६, १६५ 
कप्पू)। लय वि[ छग्र] लका-निवासो (वा 
१३०) | सुदरी ज्री [सुन्दरी_]| हनुमान की 
एक पत्नी (पठम ५२, २१ )। 'सोग 


तेत्तीसइमो तरगो समचो ॥। 


ल् 


पु' [शोक] राक्षस वंश का एक राजा 
(पठम ५, २६५)। 'हिंच प्ुँ ['विप] 
लका का राजा (उपयृ ३७५)। हिवइ 
पु [ घिपति |] वही भ्र्य (पउम ४६, १७) । 

लका जी [दें] शाखा (वज्जा १३०) । 

लंख ] पुंद्री [लड्ड | बडे वास के ऊपर खेल 

लखग । करनेवाली एक नट-नाति (णाया १, 
१--अत्र २, पएह २, ५--पत्र १३२, श्रीप, 
कप्प) | ज्ञी खिगा (उप १०१४) | 

लगल न [लाहइ्नरु] हल, खित्तेमु वहति 
लगलाण सया (घमंवि २४, हैं १, २५६» 
पड्‌ ८०)। 

लंगलि पु [छाड्लिन] वलमद्र, बलदेव 
(कुमा) । 

लंगलि ] क्नी [ लछाज्नली | वल्ली-विशेष, 

लाली 2 शारदी लता (कुमा) । 


लगिम पुद्नी [दे] १ जवानी, यौवन। २ 


लघ सक [लडघ्‌ , छट्ठयू | १ लांघना, 
प्रतिक्ररण करना । २ भोजन नहीं करना | 
लंघइ, लघेद (महा, भवि)। कम लघिज्जद 
(कुमा) । वक्, लंघत, लघयत (सुपा २७१, 
पउम ६७, २१९)। सक् लघित्ता, हलघिऊण 
(महा)। हेक़ लघेड (पि ५७३)। # 
लघणिज्न [सं २, ४४), रूघ (कुमा १, 
१७) । 

लंघण न [ल्डडन ] १ श्रतिक्रमण (सुर ५, 
१६२)। २ श्र भोजन (उप १४४५ टी) । 

लघि वि [छट्विन_| लंघन करनेवाला (कप्पू) | 

लघिअ वि [लछब्वलित] जिसका लघन किया 
गया हो वह (गठड) । 

लच पुं [दें] कुक्कुट, मुर्गा (दे ७, १७)। 

छा जी [ लद्वा] घुम, रिश्वत, उत्कोच(पाप्न, 
पणएह १, ३--पत्र ५३, दे १, ६२५ ७, ६७५ 
सुपा ३०८)। 


ताजापन, नवीनता, “पिसुणइ तणुलट्टी लगिम | लंचिल्न वि [ लाख़िक ] घुसखोर, रिश्वत 


चमिम वा (कप्पु) । 

लगूल न [लाडयूल| पुच्छ, पूंछ (हे १, 
२५६० पाप्न, कप्प) कुमा)। 

लंगूलि वि [लाइगूलिन_ पुष्छवाला, पशु 
(कुमा) ! 

लंगोल देखो लगूल (सुज्ज १०, ८) । 





ले कर काम करनेत्राला (वव १) । 


लंछ सक [ लछप्छ ] १ भाँगना, तोड़ना । 


२ कलकित करना । कर्म लंछिज्जद (दसनि 
८, १४) । 


ल्छ पर [लब्छ_| चोरों की एक जाति (विपा 


१, १--पत्र ११) | 
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वाल देखो 'पालू (कुप्र १३५), बोर 
पुं [वीर] भगवान्‌ महावीर (उव) । 'सिंग 
ने [ शज्भ] एक देव-विमान (सम २५)। 
पसिट्र व [ सृष्ट | एक देव-विमान (सम 
२५) | 'हिअ न [हित] एक देव-विमान 
(सम २५) । वयय न [यत_ नास्तिक- 
प्रयीत शासन, चार्वाक-दर्शन (ण॒दि)। 
पल्लोग पुन [छोक_] परिपूर्ण श्राकाशनक्षेत्र) 
संवृर्ण जगत्‌ (उब, पि २०२)। "वत्त न 
["बत्ते] एक देव-विमान (सम २५) । वहाण 
न [ [ख्यान] लोकोक्ति, जन-श्रुति (उप 
४३० टी) । लेगतिय देखो छोअतिय (पि 
४६३) । 

लोगिग देखो लोइआ 5 लौकिक ( धर्मसं 
१२४८) । 

लोगुत्तर देखो लोउत्तर। 'चडिंसय न 
[बत्तंसक_] एक देव-विमान (सम २५) । 

लोगुत्तर पूं [लछाकोत्तर] मुनि, साधु ॥ २ 
जिन-शासन, जैन सिद्धान्त (प्रणा २६) । 

लोगुत्तरिअ वि [लोकोप्तरिक] १ साधु 
का । २ जिन शासन का (प्रणु २६) । 

लोगुत्तरिय देखो लोउत्तरिय (प्रोध ७६५) । 
लोट्ट श्रक [स्वपू ] लोटना, सोना | लोटडइ 
(हे ४, १४६) | वहू, लोट्ूय" (पाप्न) । 
लोट्ू भ्रक [ लुठ १ लेट्ता। २ प्रवृत्त 
होना | लोट्टइ, लोट्ती (प्राक्ृ ७२, सूझ १ .. 
१५, १४) । वक्त, छोट्त (सुपा ४६६) । 

लोटट | पु [दे]१ कच्चा चावल (निनू 

लोट्टेय 2 ४) । २ पुश्ली हाथी का छोटा वष्चा 
(णाथा १९, १--पत्र ६३), जो, ट्विया 
(णाया १५ १) । 

लोट्टिअ त्रि [दे] उपविष्ट (दे ७, २५) । 

लोट्ठ वि [ दे ] स्मृत ( षड्‌ )। 

छोट्ट पु (छोष्ट] रोडा, ढेला (दे ७. २४)। 

लोडाबिअ वि [लछोटित_] घुमाया हुआ्ना (गा 
७६६) । 

छोढ सक [ दे ] कपास निकालना, लोढना, 
गुजरातो में 'लोढबु' । वकृ, छोढयत (राज) । 
छोढ पुं [ दे ] १ लोढा, शिलापुत्रक, पीसने 
का पत्थर (दस ५, १, ४५, उबा)। २ 
प्रोषधि-विशेष, पद्मिनीकच्द (पव ४, श्रा 
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२०) सबोध ४४) | ३ वि, स्मृत । ४ शयित्त 
(दे ७,७२६) । 


लोढय पु [दे, छोठक] कपास के वीज 


निकालने का यन्त्र (गउंड) | 


लछोढिआ वि [लोठित] लेटवाया हुप्रा, 


सुलाया हुप्ला (पठम ६१५ ६७) । 


लोण न [लवण] १ लुक नमक । २ लावण्य, 


शरीर-कान्ति (गा ३१६» कुमा)। ३ पुं, 
वृक्ष-विशेष (पठम ४२, ७, श्रा २०० पव 
४) | ४--देखो लवण (हे १, १७१: प्राप्र: 
गउड, भ्रौप) । 

लोणिय वि [लावणिक] लवण-पुक्त, लवण- 
सम्बन्धी (ओघ ७७६) । 


लोण्ण न [ छावण्य_] शरीर-कान्ति (प्राक् ५)। 
ल्लोत्त न [लोप्न्र] चोरी का माल (स १७३)। 
लोेद्ध पुं [छोध्र) वृक्ष-विशेष (णाया १, 


१--पतन्र ६५) पर १५ सूम्र १, ४, २, 
७ श्रीप, कुमा) । देखो छद्ध ८ लोध् | 

लोद्ध देखो लद्ध - बुब्ध (पाप्र, सुर ३, ४७, 
१० २२३, प्राप्र) | 

लोप्प देखो लंप, 'जो एगं वारय॑ लोप्पइ सो 
तिन्निवि लछोप्पयंतो कि केणावि घरिठ 
पारीयइ! (स ४६२) । 

छोभ सक [ लोभय ] छुमाना, लालच 
देना। कवकू, छोमिज्जत (सुपा ६१)। 


लोभ पु [छोस] लालच, तुष्णा (आचा, 
कप्प, श्रौप, उव, ठा ३ ४)। २वि लोग- 
युक्त (पडि)। 

छोभणय वि [लोभनक] लोगी, लालची 
(आाचा २, १५, ५)। 

लोभि । व [लोभिन्‌_] लोभवाला (कम्म 

छोमिल्ल 2 ४, ४०० पठम ४, ४६) । 

लोम पुन [ छोम ] रोम, रोग्राँ, रूँगटा (उवा)। 
"पक्खि पु [ पक्षिच] रोम के पंखवाला 
पक्षी ठा ४, ४-पत्र २७१)। स वि 
[ श_] लोग-युक्त (गउड)। हत्थ पुं | हस्त] 
पीछी, रोमो का बना हुआ काड (विपा १, 
७--पत्र ७८० भौप, णाया १, २) | 'हरिस 
पु [हपे] १ नरकावास-विशेष (देवेन्द्र २७)। 
२ रोमान्च, रोमो का खडा होना (उत्त ५, 
३१)। हार पुं [ हार] मार कर घन 
लूटनेवाला चोर (उत्त ६, २८)। धह्वार पुं 

















लोगिग--छोलभ 


[हार] छूँगटो से लिया जाता पश्राहर, 

त्वचा से ली जाती खुराक (भगः सूप्ननि 

१७१) | 

लोमंथिअ पुं. [ दे] नठ (नदि टिप्पण वैनयिक 
बुद्धिगत १३ वाँ कथानक) । 

लोमसी ज्ली [दे] १ ककडी, खोरा (उप प्र 
२५२) । २ वल्ली विशेष, ककडी का गाद् 
(वव १) ! 

लोय न [दे] सुन्दर भोजन, मिट्टाल्ल (प्राचा 
२, १, ४, २) | 

लोर पुन [दे] १ नेत्र, श्रांख । २ अश्ष, प्रांसू 
(पिंग) । 

लोल भरक [ छठ ] £ लेदना। २ सक 
विलोडन करना । लछोलछइ ( पिंड ४२२ 
पिंग), 'लोलेइ रवखसवल' (पठम ७१५ ४०) 
बक्ू, लोलत, छोलमाण (कप्प, पिगः परम 
५३, ७६) । 

छोल सक [ लोठयू ] लेटना। लोलेइ, 
लोलेमि (उवा) । 

छोल वि [छोल] १ लम्पट, लुब्, श्रासक्त 
(साया ६, १ टी-पत्र ५» झौप, पाप्नः 
कप्प, सुपा ३६५)। २ पु. रत्न-प्रभा नरक 
फा एक नरकावास (ठा ६--पत्र ३६४० देवेद् 
३०)। ३ शकराप्रभा नामक द्वितीय नरक- 
पृथिवी का नववाँ नरकेन्द्रक--नरक स्थान 
(देवेन्र ७) । 'मज्म पुँ [ मध्य_] नरकावार्स- 
विशेष (ठा ६ दी--पतन्र ३६७)। सेद्ठ 
पुं ['शिष्ट] नरकावास-विशेष (ठा ६ टी)। 
"वत्त पु [उवत्त] नरकावास-विशेष (ठा 
६ टी, देवेन्द्र ७) ॥ 

लोलठिअ न॒[दे ] चादु, खुशामद (दे ४, 
२२) । 

लछोलण न [छोठन| ६ लेथ्ना, घोलन (सूम 
१, ५, १, १७)। २ लेटवाना (उप ५१०)। 

लोलपन्छ प [लोलपाक्ष | नरक स्थान विशेष 
(देवेन्द्र ३०) । 

लोलिक्क न [लौल्य] लम्पटता, लोबुपता 
(पणह्‌ १, ३--पत्र ४३) | 

छोलिम पुछी [लोलत्व_] ऊपर देखो (कुमा)। 

लोलुअ वि [लोल॒प] १ लम्पट, छुब्घ (पद्म 

१, ३०, २६, ४७; पाप, सुर १४, ३३)। 

२ पु. रत्मप्रभा नरक का एक नरकावास 


ल्क्णिय-लब्ज्ु 


पाइअसदमहण्णवी 








रे श्रीकृष्ण की एक पत्नी (पंत 
१५) । ३ एक श्रमात्य की छ्वी (उप ७२८ 
दी) । 

ल्क्खणिग्र वि [छाक्षणिक, राक्षण्य | १ 
लक्षणों का जानकार | २ लक्षण-युक्त (सुपा 
१३६) | 

छकखमण ) पर [लक्ष्मण] विक्रम की बार- 
छ्घमण | हवी शताब्दी का एक जैन मुनि 
झौर ग्रथाक्रार (सुपा ६५०) । 
लफ्खा जी [छाक्षा] लाख, लाह, जठु, चपडा 
(णाया १, १--पत्र २४, पणह २, ५)। 
"हणिय वि [रुणित] लाख से रंगा हुश्रा 
(पात्र) । 

लक्खिअ वि [लक्षित] १ जाना हुश्रा । २ 
पहचाना हुआ। हे देखा हुआ (गउड, नाट-- 
रत्ता १४) । 

छग न [दे] तिकट, पास (पिंग) । 
लछ्गड न [ल्गण्ड] वक्र काए (पचा १८, 
१६० स ५६६)। 'साइ वि [ शायिन] 
वक्र काए की तरह सोनेवाला (पएह २, १-- 
पत्र १०० श्रीप, कस, पंचा १८, १६» ठा 
प, १--पत्र २९६)। सण न [सन] 
भ्रासत-विशेष (सुपा ८५५) । 
लयुड देखो छड्ड (कुप्र ३५६) । 
छग्ग सक [ लछगू ] लगना, संग्र करना, सबंध 
करना | लग्गइ (हे ४, २३०५ ४२०) ४२२, 
प्राक्त ६८, प्राप्र, उत)। भवि, लग्गिस्स, 
लग्गिहिइ (पि ५२७) । ठग्गत, टग्गमाण 
विदय ११२७ उप ६६६, गा १०५)। 
सक्ृत लग्गूण (कुप्र ६६) लरिगवि (अप) 
(है ४, ३३६) । क. लरग्गिअव्य (सुर १०, 
११२)। 

लग्गन [दे] १ चिह। २ वि पअ्रधट्मान, 
श्सम्बद्ध दे ७, १७) । 
छगा न [लग्न] १ मेष श्रादि राशि का उदय 
[पुर २, १७० मोह १०१) | २ वि. 
संसक्तः सबद्ध (पाग्न, कुमा/ सुर २, ५६) । 
३ पु स्तुति-पाठक (हे २, ६८) | 
लरूग्गण न [ लगन_] सग, सबन्ध, “चडपाय- 
वसाहालग्गणेण (सुर १५, ६४) उप १३४५ 
५३८) । 

&$ 


लग्गणय पु [ लग्नक _ प्रतिभु, जमानत 
करनेवाला, जामीन (पाप्न)। 

लग्गूण देखो छग्ग >लगू। 

लघिम पृद्धी [लघिमन्‌_| १ लबुता, लाघव । 


श्योग की एक सिद्धि, जिसके प्रमाव से मनुष्य 


छोटा वन सकता है, 'लंघिज्ज लघधिमगुणग्रो 
भनिलस्सवि लाघव साहू (कुष्र २७७) । 
३ विद्या-विशेष (पठम ७, १३६६)। 

छचय न [ढे] तृण-विशेष, गएड्डुत्‌ तृण (दे 
७, १७)। 

लच्छ देखो लक्ख ८ लक्ष्य (नाट) । 

लन्छ देखो लभ । 

लच्छण देखो लक््खण + लक्षण (युपा ६» 
प्राकृु २२, नाट--चैत ५५) । 

लन्चि ] छो [लक्ष्मी] १ सपत्ति, वैमव। २ 

लच्छी । घन, द्वव्य । ३ कान्ति । ४ श्रीपधघ- 
विशेष । ५ फलिनी चृक्ष । ६ स्थल-पद्मिनी । 
७ हरिद्रा | ८ मुक्ता, मोती । & शटी नामक 
भ्रोषधि (कुमा, प्राक् ३०, हे २, १७)। 
१० शोमा (से २, ११)। ११ विष्णु-पत्नी 
(पाप्न, से २, ११)! १२ रावण की एक 
पत्नी (पउम ७४, १०) । १३ पहष्ठ वासुदेव 
की माता (पठम २०, १८४)! १४ पुंडरीक 
द्रह की श्रधिष्ठात्री देवी (ठा २, ३--सत्र 
७२) । १४ देव-प्रतिमा विशेष (णाया १५ 
१ दी-पत्र ४३)। १६ छन्द-विशेष 
(पिग) । १७ एक वर्णिक-पत्ती (७२८ 
टी)। १८ शिखरी पर्वत का एक कूट 
(इक) । निलय पु [ सिलय_ वासुदेव 
(पठम ३७, ३७)। मई छ्ी [मती] १ 
छठवें वासुदेव की माता [सम १४२)। २ 
ग्यारह॒वें चक्रवर्ती का छी-रत्न (सम १५२)। 
मिदिर न [मन्दिर] नगर-विशेष (छुपा 
६३२) | बह पु [ पति] लक्ष्मी का स्वामी, 
श्रीकृष्ण (प्राक् ३२०) । 'वई जी [बती] 
दक्षिण रुचक पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी 
देवी (ठा प--पत्र ४३६) इक)। हर पु 
[घर] १ वासुदेव (पठम ३८,३४)। २ छन्द- 
विशेष (पिग)। ३ न नगर-विशेष (इक) | 

लज्जुक (भशो) देखो रउज्जु -- (दे) (कप्प--- 
रज्जु ) । 

लज्ज भ्रक | लस्जू | थरमाना । लज्जद (उब, 

। महा)। कर्म लज्जिज्जद (हे ४, ४१६)॥। 
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वक्ू छज्जत, छज्माण (उप ४ ५५५ महा, 
श्राचा)। # लज्लणिज्ञ (से ११, २९, 
णाया १५ ८--त्र १४३) । 

ल्ज्ञग ] न [लज्जन] १ शरम, लाज 
ल्जाणय | (सा 5) राज)। २वि लज्जा- 
कारक, 'कि एत्तो लज्जणय ज॑ पह- 
रिज्जड दीरे पलायमारें पम्ते वा (सुपा 
२१५, भवि) । 

लज्ञा त्री [लक्जा] ? लाज, शरम (प्रौप, 
कुमा, प्रामू ६६, गा ६१०) । २ छन्द-विशेष 
(पिग)। ३ सयम (भंग २, ५५ औप) । 
लज्जापइत्तअ (शौ) वि [ छल्मयित्‌ | लजाने- 
वाला, 'जुवइवेसलज्जापह्त्तश्न (मा ४२) | 

लज्जाडु वि [लज्ञालु] लज्जावानू, शरमिंदा 
(उप १७६ ठी) । 

छज्जाडु। त्रो [लज्ञालु | १ लता-विशेष, 

लल्ञालुआ ; लाजवतो, लजवनी, छुईपुई 

लज्ञाडुइणी (पड्‌ , है२, १५६५ १७४)। २ 
लज्जावाली छ्ली (पड्‌ , हे २, १५६, १७४५ 
सुर २, १५६, गा १२७, प्राक् ३५) । 

लज्ञालुइणी ज्जी [दे] कलह-कारिणी जी 
(पड़ )। 

लज्ञालइर ] वि 3503 लज्जाशील, 

छ्ज्ञाडुर | शरमिदा । लो री [गा 
४्प२/ ६१२ श्र) । 

छज्जाच सक [ लज्जय ] शरमभिंदा बनाना, 
लजवाना । लज्जावेदि ( शौ ) नाट--मृष्छ 
११०) छू, छज्ञावणिज्ञ (स ३६८, भवि)। 

लज्ञावण वि [ छत्लन_] शरमिन्दा करनेवाला 
(पएह १, ३-पत्र ४४) । 

लज्ञाबिय वि [लज्जित_] लजवाया हुप्रा (पएह 
१, ३--पत्र ५४)। 

लज्जिअ वि [लछज्जित] १ लज्जायुक्त (पाश्न)। 
२न लज्जा, शरम, न लज्जिश्न अप्पणोषि 
पत्िश्नाण' (श्रा १४) । 

लल्निर वि [लज्जितू] लज्जा-शील (हैँ २, 
१४४) गा १५० क्रुमा, वज्जा ८६ भवि)। 
जी री(वि५६६)। 

लम्जु को [रज्जु] १ रघख्सी, लजुरी, लेजुरी 
या लेजुर । २ वि रस्सी की तरह सरल, 
सीधा चाई लज्ज़ू घन्ने तवस्सी' (पणह २, 
५-पत्र १४६, भग) । 
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वपुं [व]१ भ्रन्तस्थ व्यव्जन वरण-विशेष, 
जिसका उच्चारणस्थान दन्‍्त श्रौर ओ्रोष्ठ हैं 
(प्राप, प्रामा)। २ परत, वरुण (से १, १५ 
२, ११)। 

चश्न [व] देखो इव (से २, ११,गा १८२ 
६३, ६४) ७६» क्रुमा/ हैं २, १८२, प्रासू 
२) । 

व देखो वा >प्र [हें १, ६७) गा ४२, १६४, 
कुमा, प्राक््‌ २६० भवि) | 

व” देखो वाया >वाचू । क्खेवअ वि 
[क्षिपक] वचन का निरसन--खरडन (गा 
१४२ श्र) | “८पइराय पुं [ पतिराज_ एक 
प्राचीन ववि, गउडवहों काव्य का कर्ता 
(गउड) । 

घअणीआ ज्री [दे] १ उन्मत्त छी। २दु शोल 
लो (पड़ )। 

चअलछ प्रक [प्र + स्‌] पसरना, फैलना। 
वगप्नलद्द (पड ) । 

चआड देखो वायाड ८ वाचाट (सक्षि २) | 

वह श्र [ वे ] इन श्र्थों का सूचक भ्रव्यय-- 
२ भ्रवधारण, निश्चय (विसे १८००)।॥ २ 
पझनुनय । ३ संवोधन । ४ पादर्पात्त (चड) । 

वह श्र [दे] वदि, कृष्ण पक्ष, 'फर्मुणवइ- 
छट्टीए (सुपा ५६) । 

चुइ वि [ब्रतिन्‌] ब्रतवाला, सयमी (उवः 
सुपा ४३६) । दी, 'णी (उप ४७१)। 

चइ की [ वाच ] वाणी, वचन (सम २५७ 
कप्प, उप ६०४) श्रा ३१, सुपा १८४७ कस्म 
४, २४, २७० २८)। शुकत्त वि [गुप्त] 
वाणी का सयमवाला (श्राचा, उप ६०४)॥। 
गुज्ति छी ['शुप्ति] वाणी का सयम 
(प्राची) । 'जोआ, 'जोग पर [योग] 
वचन-व्यापार (भंग) पएह १२)। “जेगि 
वि [योगिन्‌] वचन-व्यापारवाला (भग) । 
“मत वि [ 'मत्‌ ] वचनवाला (आचा २, 
१, ६, १)। मेत्त न ['सात्र] निरवंक 
चचन (घमेंसं २८४, २८५५ ८४४) | देखो 
चई । 
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च्‌ 


चइ ज्री [बृति] बाड, काँटे श्रादि से वनाई 
जाती स्थानपरिधि, घेरा, 'घत्नाएं रकखद्ा 
कीरति वईझ' (श्ना १०० ग्रठड, गा ६६५ 
उप ६४८» पठम १०३, १११, वजा ८६), 
च्छू वोलति वह” (धरंव ५३» सवोध 
४२) । 

“बइ देखो पइह८ पति (गा ६६) से ४, ३४, 
कप्प, कुमा) । 

बइ देखो वय ८ वद्‌ । 

बइ देखो वय > ब्रज्‌ । 
इञअ वि [ दे] १ पीत, जिसका पान किया 
गया हो वह (दे ७, ३४) । २ श्राच्छादित, 
ढका हुआ, “पच्छाइग्रनूमिग्राइ वइग्ाई 
(पाग्र) । 

बइअ वि [व्ययित] जिसका व्यय किया 
गया हो वह, 'किमिह दब्वेण वइएण बहुएण[ 
(सुपा ५७८० ७३, ४१०) । 

वइअव्भ पर [ बेदर्भ | १ विदर्भ देश का राजा। 
२ वि, विदर्म देश में उत्पन्न (पड्‌ )। 

चइअर प | व्यतिकर|] प्रसद्भ, प्रस्ताव (सुर 
४, १३६, महा) । 

च्‌इअव्य देखो वय > ब्रज्‌। 

चइआ जी [ब्रजिका] छोटा गोकुल (पिड 
३०६» सुख २, ५० श्ोघ ८५४) । 

वइआलिअ वि [वैतालिक] मगल स्तुति 
श्रादि से राजा को जगानेवाला मागघ श्रादि 
(है १, १५२) । 
चइआहछीअ पुन [वेताढीय] छन्द-विशेष (हे 
(हे १, १५१) । 

बइएस वि [वेंदेश_ विदेश सबन्धी, परदेशी 
(पउम ३३, २४ है १, १५१, प्राकृ ६) । 

चइएह पुं [वेदेह] १ वरिक्‌, वैश्य । २ 
शूद्र पुरुष श्रीर वेश्य ज्ीसे उत्पन्न जाति- 
विशेष । ३ राजा जनक ।४ वि. देई-रहित 
से सवन्ध रखनेवाला । ५ मिथिला देश का 
(है १, १५१: प्राक्ृ ६) | 

बइ्गण न [दे] वेंगन, बृन्ताक, भटा (दे ६, 
१० ०) ॥ 
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चइकन्छ पूं [वेकक्ष] उत्तरासग (औष) । 

वचइकलिअ न [वेकल्य_] विकलता (पात्र)। 

चइकुठ पु [बेकुण्ठ ] १ उपेन्द्र, विष्णा (पाप्र) । 
२ लोक-विशेष, विष्णु का घाम (उप १०३१ 
टी) । 

चइक्कत वि [व्यतिक्रान्त] ष्यतोत, ग्रुजरा 
हुँआ (पउम २, ७४) उवा, पड़ि) 

वइक्कम पुँ [व्यत्तिकम| विशेष उल्लंघन, 
ब्रत-दोप-विशेष (ठा ३, ४--पत्र १५६५ पव 
६, टी, पठउम ३१, ६१) । 

वहगरणिय पुँ [वेकरणिक] राज कर्मचारि- 
विशेष (सुपा ५४८) | 

बइगा देखो वइआ (सुख २, ५, बृह ३) | 

चइगुण्ण न [विशुण्य] १ वेकल्य, प्रपरि- 
पूणता, श्रसपन्‍नतता (घमंस ८८४) | २ विप- 
रीतपत्त, विपयंय (राज) । 

वइचित्त न [वेचित्रय] विचित्रता (विसे 
३११, घमंस ६५) । * 

बडे ॥। रथ 

वइजबण वि [ बंजवत | गोत्र- शेप मे उत्न्न 
(हे १, १५१) । 

बहणी देखो बइ > व्रतिन्‌ । 

बइतुलिय वि [वेतुलिर] तुल्यता-रहित 
(निन्ू ११) । 

बइचत्तए _ 

बइ्त्ता | देखो वय ८ वद्‌ । 

बहइत्ता देखो वय > वचू । 

वच्चत्तु वि [बदिति ] वोलनेवाला, “पुस वह्त्ता 
भवति' (ठा ७--पत्र ३८६) | 

वइद्‌व्स देखो बइअब्भ हि १, १५४१)। 

वइदिस पुं [वैद्श] १ श्रवन्ती देश, मालव 
देश, 'वइदिस उजेणीए जियपडिमा एलगच्छ 
च! (उप २०२)। २वि, विदिशा संवन्धी 
(बृह ६) । 

वहदंस देखो वइएस (प्राप्र) | 

बइदेसिअ वि [वेदेशिक] विश्ेशीय, परदेशी 
(सक्षि श कुत्र ३८०५ सिरि ३६३५ पि 
६१)। 


बइदेद्द देखो वहएह (प्राप्र) । 


लया --ढह्‌ 


रा ज़ी [लछता] १ वल्ली, वल्लरी (परुण १, 
गा २८, काप्र ७२३» कुमा/ कप्प)। २ 
प्रकार, भेद, 'सघाडो त्तिवा लय त्तिवा 
पगारो त्तिवा एगद्दा ूह १)। हे तप- 
विशेष (पव २७१)। ४ सख्या-विशेष, 
चौरासी लाख लत्ताग-परिमित संख्या (जो 
२)। ४ कम्बा, छडी, यश्टिः 'कसप्पहारे य 
लयप्पहारे य छिवापहारे य' (णाया १, २-- 
पत्र ८६, विपा १, ६--पत्र ६६)। जुद्ध 
न | युद्ध | लडने की एक कला, एक तरह 
फा ग्रुद्ध (झीप) । 

ट्यापुरिस पु [ दे] वह स्थान, जहां पद्म-हस्त 
जो का चित्रण किया जाय, 'पठमकरा जत्य 
वहू लिहिजए सो लयापुरिसों (दे ७, २०) । 
लछ अक [ छ, छडू ] १ विलास करना, 
मौज करना । २ भमूलनता। ललइ, ललेइ 
(प्राकु ७३, सणा, महा, सुपा ४०३) | वहू, 
लल्त, ठलमाग (गा ४४६० सुर २, २३७, 
भव्, भौप, सुपा १८१५ १८७) । 
ललण। छी [ छूछना | छी, महिला, नारी (तदु 
५०० सूपा ४.७) ! 
ललाड देखो णडारू (श्रप, पि २६०) । 
ललाम न [ लछामन_] प्रवान, नायक (श्रमि 
६५) । 

लछलिआ न [ छलित_ १ विलास, मौज, लीला 
(पाग्र, पव १६६, श्रीप)। २ श्रग-विन्यास- 
विशेष (पएह १, ४)। ३ प्रसन्नता, प्रसाद 
(विपा १, २ टी-पत्र २२) । ४ वि. क्रीडा- 
प्रधान, मौजी (णाया १, १६--पत्र २०५)। 
५ शोभा-युक्त, सुन्दर, मनोहर (णाया १, 
१ प्लीप, राय) । ६ मंजु, मधुर (पाप्न)। 
७ ईप्सित, अभिलपित (णाया १, ६)। 
'मित्त पुं [मित्र] सातवें वासुदेव का 
पुर्वजन्मीय नाम (सम १५३» पठम २०, 
१७१)। 'वित्थरा छी [ वस्तरा] भाचाये 
श्रीहरिभद्रसुरि का बनाया हुप्रा एक जैन 
ग्रन्थ (चेइय २५६) । 
ललिअंग पु [ललिताज्ञ] एक राज-कुमार 
(उप ६८६ टी) | 

लल्िअिय न [छलितक] छन्द-विशेष (पजि 
श्ष्र 
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ललिआ जी [ललिता | एक पुरोहित-छी (उप 
७२८ दो) । 


छल्ल वि [दि] १ सल्यह, स्टृहावाला। २ 


च्यून, भ्रघुरा (दे ७, २६) । 


लल्ठ वि [लल्ल| अव्यक्त श्रावाजवाला (परह 


१, २)। 

लल्लक्ष पु [लटक | छठवी नरक-पृथिवी का 
एक नरक-स्थान (देवेद्ध १२)। 

लल्लक वि [दे] १ भीम, भयकर*दे ७, १८५ 
पात्र, सुर १६, १४८): 'लल्लकनरयविश्नराक्रों 
(भत्त १९०)। २पुं ललकोर, लडाई श्रादि 
के लिए झ्राह्ान (उप ७६८ टी) । 


लल्लि छी [दे] खुशामद (घमंवि ३८, जय 
१६)। 

ललिरी जी [दे] मछली पकडने का जाल- 
विशेष (विपा १, ८5--पत्र 5५) | 

लव सक [लू] काटना । सक् छविऊण। 
हेक़, छविज । कु छविअव्ब (प्राकृ ६६)। 

लय सक [ रूपू | बोलना, कहना। लवइ 
(कुमा, सवोध १८, सण ), लवे (भास ६६)॥। 
चक्ू लवत, लवमाण (सुपा २६७, सुर ३५ 
६१)।॥ 

लव सक [ प्र+वर्तेय्‌ ] प्रवृत्ति कराना, 
शो विज्जू लवति”' (सुज्ज २०)। 

छबव वि [छ4] वाचाट, वकवादी (सूत्र २, 
६ १५)। 

लव॒ पु [छू] १ समय का एक सूक्ष्म परि- 
माण, सात स्तोक, मुहूर्तें का सतरहवां श्रश 
(ठा २, ४--पत्र ८६, सम ८5५)। २ लेश, 
अल्प, थोडा (पाश्न) प्रासू ६९, ११८, सण) । 
३ न, कम (सूत्र १, २, २, २०, २ ६, 
६)। सत्तम पु [ सप्तम] श्रनुत्तरविमान 
निवासी देव, सर्वोत्तम देव-जाति (पणएह २, 
४ उबर, सूझ्र १, ६० २४)। 

लब्अ पुं [ दे. छब॒ऊ] गोद, लासा, चेपः 
निर्यास, लवश्ो ग्रुदो' (पाग्न)। 

लछबइअ वि [दे- लब॒कित | नूतन दल से यु क, 
प्रकुरित, पल्लवित (झऔप+ भग, णाया १, १ 
टो-पत्र ५)। 

लग पुन [ लबद्भ | १ इक्ष-विशेष, लौंग का पेड 
(पणण १--पत्र ३४: क्षुप्र २४६) ॥। २ वृश्ष- 


उर३ 





विशेष का फूल, लॉग (णाया ९ १--पत्र 

१२, परह २, ५) । 

लब॒ण न [लब॒न_ छेदन, काटना (विसे 
३२०६) । 

लवण न [लत्रण] १ लोन, तन, नोत, नमक 
(कुमा) । २ पु. रस विशेष, क्षार रस (शरण )। 
३ समुद्र विशेष (सम ६७) णाया १,६» पठम 
६६, १८) । ४ सीता का एक पुत्र, लब 
(पठम ६७, १६)। ४५ मघुराज का एक पुत्र 
(पठम ८५६, ४७)। जल पु [ जल] लवण 
समुद्र (पउम ५७, २७)। “य पुं [द] 
लवण समुद्र (पठम ६४,१३) | देखो छोण । 

लवब॒णिम पुद्की [ लव॒णिमन्‌ | लावरय (कुमा)। 

लव॒लछ न [लब॒छ | पुष्प-विशेष (कुमा) । 

लवलछी ज्ली [लत्॒छी] लता-विशेष (सुपा 
३८१० कुप्र २४६) । 

लव॒व वि [दे] सुप्त, सोया हुआ ( पड़ )। 

लवबिअ वि [लछपित] उक्त, कथित (सूझ १, 
६, ३४, कुमा/ सुपा २९७) । 

लवित्त न [ लवित्र |दात्र,दाँती हँसुमा या हँसिया, 
घास काटने का एक झौजार (दे १, ८२) | 

लबिर वि [छापेनू] वोलनेवाला (सण)। 
क्वी रा (कुमा)। 

छस भ्रक [ लसू ] १ रलेप करना। २ 
चमकना | हे क्रीडा करना | लसइ (प्राक 
७२) | वकू छतप्तत (सण) । 

लसई पु [दे] काम, कन्दर्प (दे ७, १८) । 

छसक न [दे] तद-क्षीर, पेड का दूध (दे ७, 
१८) । 

लछसण देखो छूघुण (सूत्र १, ७, १३) । 

लसिर वि | छजितृ ] १ श्लिए्ट होनेवाला । २ 
चघमकनेवाल।, दीप्र ( से ८, ४४) । 

लसुअ न [दे] तैल, तेल (दे ७, १८) । 

लखुण न [लशुन_ लहसुन, कन्द-विशेष (श्रा 
२०)। 

लह देखा लभ | लहइ, लहेइ, लहए (महा: 
वि ४५७) । भवत्रि लहिस्सामों (महा)। 
कर्म लहिज्जइ (हे ४, २४६)। वकू रहंत 
(प्रारू) | सक् छट्ठिउड, छलह्ठिंकग (कुप्र १, 
महा) लद्देप्पि, लद्देप्पिणु, लह्टेवि (प्रप, 
पि ५८८) । कू, लहणिज्न, लद्टिअव्व॒ 
(क्षा १४, सुर ६, ५३, सुपा ४२७) । 


७३४ 


चइस्‍्स वि टद्विप्य] भ्रप्नीतिकर (उत्त ३२, | वंकिआ वि [वक्रित] बांका किया हुआ वि [द्वेप्य] प्रप्नेतिकर (उत्त ३२, | चैंकिआ वि [विक्रित] बांका क्रिया हुमा 


१०३) । 


पाइअसदमहण्णवो 


बी प 
६, ५६) ! 


वइस्सदेव पुँ [चैश्वदेव] वैश्वानर, भ्रग्नि | बंकिअ वि [पद्धित_] पंक-युक्त (से ६६५६) । 


(निर ३, १) | 

बइससाणर पु [वेदबानर] १ वह्ि, श्रग्ति । 
३ चित्रक वृक्ष । ३ सामवेद का अवयव- 
विशेष (हे १, १५१) । 

वह देखो घइ८वाच्‌ (प्राचा)। 'सय वि 
[मय] वचनात्मक (दस ६, ३, ६) । 

बड़ेअ वि [ उ्यतीत] प्रतीत, गुजरा हुश्रा । 
'मोग पुँ [शोक] एक जैन मुनि (पउम 
२०, २०)। 

बईबय सक [ ठ्यति + ब्रजू ] जाना, गमन 
करना । वक्क, 'कोल्लायस्स सनिवेसस्ष्त भ्रदूर- 
सामंतेण वईवयसाणे बहुजणसदह निसामेइ 
(उवा) । 

चईवाय देखो वइंचाय (राज) । 

चउ पुद्की [दे] लावएय, शरीर-कान्ति, 'वऊ 
भ्र लायएणे' (दे ७, ३०)। 

वड न [ वपुप्‌ ] शरीर, देह (राज) । 

बरलिअ वि [दे] शूल-प्रोत (दे ७, ४४)। 

बएसमाण देखो चय ८ वद्‌ । 

वुओ" देखो चय 5 वचस्‌ (आाचा)। "मय न 
[ सय_] वाड मय, शाक्ष (विसे ५५१)। 

वओ'" देखो बय ८ वयस्‌ (पठम ४८, ११५)। 


बओवउप्फ | पुंन [ दे ] विपुवत्‌, समान 
बओबवत्थ * रात भौर दिनवाला काल (दे 
७, ५०)। 


व देखो वाया ८ वाचू । नियम पु [नियम] 
वाणी की मर्यादा (उप ७२८ टी) । 

चक वि [चहू, वक्र] १ बॉका, टेढा, कुटिल 
(कुमा, सुपा १७२, पि ७४) । २ नदी का 
बांक (है १, २६, प्राप्र) | 

बक पु [दे] कलक, दाग (दे ७, ३०)। 

“बक देखो पक (से ६, २६, गउड) | 

वकचघूल पु [चद्भुचूल |] एक प्रमिद्ध राज-कुमार 
(धर्मंचि ५२, पडि)। 

वंकचूलि पु [वद्चचूलि] ऊपर देखो, तम्रो 
गया वकचूलिणों गेहे (घमंवि ४३, ५६, 
६०)। 


वँंकण न [वद्कुन, वक्रण_] वक्रीकरण, कुटिल 


बनाता (ठा २, १--पत्र ४०) । 


र 


वंक्रिम पुल्ली [ वक्किमन्‌ ] वक्ता, कुटिलता 
(पि ७४, है ४, ३४४ ४०१) | 

बकुड ) देखो बक्र ८ बक, 'विविहविसविड- 

बंकुण * विनिग्गयवकुडतिक्खग्गकटइए । एया- 
रिसस्मि य वर्ण! (स २५६; हें ४, ४१५, 
भवि, पि ७४) । 

<कुभ (शो) ऊपर देखो (प्राक्ु ६७) । 

चग न [ दे] वृन्ताक, भंठा (दे ७ २६) । 

वंग वि [ व्यड्भ ] विकृत श्रग, 'ववगय- 
वलीपलियवगदुव्वन्नवाधिदोहग्गसोयमुक्काशों 
(परणह १, ४--पत्र ७६) | 

वगच्छ पु [ दे] प्रभय, शिव का भ्रनुचर-विशेष 
(दे ७, ३६) । 

वंगण न [व्यद्धन] क्षत (राज) । 

वगिय वि [ व्यज्धित ] विकृत शरीरवाला 
(राज) । 

बगेवडु पु [दे] सूकर, सुझर (दे ७, ४२)। 

बच सक [ चचद्धू ] ठगना। बंचइ (हें ४, 
६३, पड , महा) | कर्म वचिउजइ (भवि) । 
सक् वचिऊण ( महा )। क. वंचणीअ 
(प्राप्र)। प्रयो, वक्ू प्तो सो बचार्वितो 
कुमरपहार वएइ पुरवाहि (छुपा ४७२) । 

वंच (अप) देखो बच्च -त्नजू। बचइ (प्राक्ृ 
११६) | सकृ दंचिवि (भवि) | 

बच सक [उद्‌ + समय ] ऊँचा उठाना । 
वंचद (?) (धात्वा १५१)। 

चच वि [वबच्] ठगनेवाला, धूत्तं “कुडिलत्तण 
च वकत्तण च॒वंचत्तर्ण श्रसच्च च” (वज्जा 
११६) है ४, ४१२) | 

वचअ ] वि [वद्धक ] ऊपर देखो (नाट-- 

चँंचग 2 मालवि, श्रा २८) । 

वंचण न [ वच्धन_ १ प्रतारण, ठगई (सम्मत्त 
२१७) । २ वि, ठगनेवाला, ठग (सबोध 
४१) | चण वि [ चण] ठगने मे चतुर 
(सम्मत २१७) । 

चंचणा ज्ली [वद््बना_] प्रतारणा (उब, कप्पु)। 

वंचिअ वि [वश्वित_] १ प्रतारित (पाप्न)। 
२ रहित्त, वर्जित (गठढ) । 





चइंस्स--बंजुछ 


वछा जी [वाज्ला] इच्चा, चाह (सुपा 
४०४) | 

वज सक [ वि+ अञ्ञ_] व्यक्त फरना, 
प्रकट करना । कमे, वजिजद्ध (विसे १६४, 
४६३, घमंस ५३) । 

वज़ देखो बच ८ उदु + तमयू। वजइ (?) 
(घात्वा १५१)। 

धुज देखो बंद < वन्दू । 

चजग देखो वजय (राज) | 

चजण न [ व्यञ्ञन | १ वर, भ्रक्षर, प्रणव्तर 
होज्ज वजणक्खरओं (बिसे १७०), 'तो 
नत्यि अत्यमेश्रों वजणरयणा पर भिन्‍्नाँ 
(चिद्य ८६६) । २ स्वर-मिन्‍्न अक्षर, क से 
हू तक वर्ण (विसे ४६१५ ४६२) । ३ शब्द, 
पद, सो पुण समासम्रो चिप्र वंजणनिम्नग्नो 
य श्रत्यनिश्नश्रो श्र (सम्म ३०) सृझ्ननि ६, 
पडि, विसे १७०) । ४ तरकारी, कही श्रादि 
रस-व्यब्जक वस्तु (सुपा ६२३: श्रोष ३५६)। 
५ शुक्र, वीय॑ (विसे २२८)। ६ शरीर का 
मसा श्रादि चिह (पव २५७) भौष) । ७ मसा 
श्रादि शरीर चिढो के फल का उपदेशक शात्् 
(सम ४६) । ८ कक्षा श्रादि के वाल (राज)! 
६ प्रकाशन, व्यक्तीकरण (विसे ४६१)। 
१० श्रोत्रादि इन्द्रिय । ११ शब्द झादि द्वव्य । 
१२ द्रव्य श्रौर इद्रिय का सवन्ध (रादि, विसे 
२५४०) । 'वरगह, "'ेग्गह पुं [।वम्रह| 
ज्ञान-विशेष, चक्षु श्रौर मत को छोड कर 
भ्रन्य इन्द्रियो से होनेवाला ज्ञान-विशेष (कम्म 
१, ४, ठा २ १) | 

वजय वि [ व्यझ्ञक] व्यक्त करनेवाला (भाद 
२६) । 

वजर पु [मार्जार] बिल्ला, विलार (हें २, 
१३२; कुमा)। * 

वंजर न [दे] नीवी, कटी-वल्न (दे ७४ ४९) ! 

बंजिअ वि. [व्यस्लित] व्यक्त किया हुआ, 
प्रकटित (कुमा १० १८५ २, ६६) | 

बैजुल पुं [वच्जुल] १ प्रशोक वृक्ष (गा 

४रर, स १११)। २ वेतस बुक्ष (पा) 

“वजुलसगेस विस व पत्लगो मुयद सो पाव 

(घम्म ११ टी, वज्जा ६६० उप ७२८ टी) । 

३ पक्षि-विशेष (पएह १, १--पत्र 5)। 


लालंप--लिंपिय 








.. प्रक [ वि + लपू | विलाप करवा, 
विकल होकर रोना । लालपइ (प्राकृ ७३) । 
छालपिअ न [दे] १ प्रवाल । २ खलीन | 
३ श्राक़न्दित (दे ७, २७) । 
छालभ देखो छालंप | लानभइ (प्रा ७३) | 
छालण न [ छाछन | स्नेह-पुवंक पालन (पउम 
२६, ८८) | 

छालप्प देखो छालप ।लालणइ (प्राकृ ७३) । 
छालूप्प सक [लछाल्प्यू | १ लूब बकना | 
२ बाखार बोलना । ३ गहित बोलना । 
लालप्पद (सूत्र १, १०, १६) | वक्, 
टढाल्प्पमाण (उत्त १४, १० भाचा) । 
छालप्पण न [छालपन_| गहित जल्पन (परह 
१, ३--पत्र ४३) । 


छालव्म | देखो छ|लछप | लालष्भइद, लालम्हइ् 
छालम्द ॥ (प्राक्ृ ७३५ घात्वा १५०) । 


छालय न [लालक] लाला, लार [दे ५, 
१६)। 

छालछ्स वि [दे] १ मृदु, कोमल । २ स्तीन 
इच्छा (दे ७, २१) । 

छालस वि [छालस] लम्पट, लोलुप (पाप्म, 
हैं ४, ४०१) । 

छाला छी [लाला] लार, मुंह से गिरता जल- 
लव (प्रीप/ गा ५५१, कुमा/ सुपा २२६) । 

छालिभ देखो छलिआः कुसुमिग्रहरिप्रदण- 
करणुयदडपरिरभलालिप्रगीशो' (गउड) । 

छालिअ वि [लालित_] स्नेह पूर्वक पालित 
(मवि) । 

छालिच (अप) पु [नालिच] दृक्ष-विशेष 
(विंग) । 

छालिल वि [ लाछावत्‌ू ] लाराला (सुपा 
५३१) । 

लाव सक [ छापय्‌ ] बुलवाना, कहलाना | 
लावएज्जा (सूत्र १, ७, २४)। 

छाव देखो लछावंग (उप ५०७)। 

छावज न [दि] सुगन्धी तुण विशेष, उशीर, 
खस (दे ७, २१) | 

लावक ) पूं [छावक_] १ पक्षि-विशेष (विपा 
छावग | १, ७--पत्र ७५, पए॒ह १, १-- 
पत्र ५)। २ वि, काटनेवाला (विसे ३२०६)। 
लावणिअ वि [ल्मवणिक] लवण से संस्कृत 
(विपा १, २--पन्र २७)। 


पाइअसदमहण्णवो 


छावण्ण ) देखो छायण्ण (भौप, रभा, कालः 

लावन्न । श्र्मि €२५ भवि) । 

लावय देखो त्यवंग (उवा) । 

लाविय (अ्रप) वि [छात_ लाया हुश्ना (भवि)। 

लाविया छी [दे] उपलोभन (सू्न १, २, 
१ १८)। 

लाविर वि [लवितृ] काटनेवाला (गा ३५०)। 

लास सक [ छासय ] नाचना। लासति 
(राय १०१) । 

ढाप्त न [लास्य] १ भरतशाल्न-प्रसिद्ध गेयपद 
भ्रादि (कुमा) | २ नृत्य, नाच (पाश्न)। हे 
क्ली का नाच । ४ वाद्य) नृत्य भौर गीत का 
समुदाय (है २, ६२) । 

लासक ) पु [छासक] १ रास गानेवाला। 

लासग | २ जय शब्द बोलनेवाला, भाएड 
(णाया १, १ दी--पन्र २, श्रौप, परह २, 
४--पत्र १३२) कप्य) । 

लासय पुं [लासक, ह.छासक | १ भनायें 
देश-विशेष । २ प्रुछ्ली श्रनाय॑ देश-विशेष का 
रहनेवाला । क्री सिश्रा (श्रीप, साया १५ 
१---पत्र ३७, इक, श्रत) । देखो ल्द्वासिय। 

लासयविदय पु [दे छासकविहग_] मगर, 
मोर (दे ७, २१)। 

छाह्ट सक्र [ ज्छाघ्‌ ] प्रशवा करना। लाहइ 
(है १, १८७)। 

लाह देखो लाभ (उव, है ४, ३६०, श्रा १२५ 
णाया १, ६) | 

छादण न [दे] भोज्य भेद, खाद्य वस्तु की 
भेंट (दे ७, २१, ६० ७५३ सटद्दि छ८ टीः 
रंभा १३) । 

लाहल देखो णाहूल (से १, २५६) कूमा) । 

लाहव देखो लाघव (किरात १७)। 

छाहवि देखो छाघवि (भवि) । 

टछाहविय देखो लाचविअ (राज)। 

लिअ सक [ लिप्‌ ] लेपन करना, लीपना | 
लिगझ्नइ (प्राक्ृ ७१) । 

लिआअ वि [लिप्त] १ लीपा हुभा (गा ५२८) | 
२न लेप (प्राक ७७)। 

लिआर पु [छूकार | ७! वर्ण (प्राक ६) । 

लिंक पु [ दे] वाल, लडका (दे ७, २२)। 

लिंकिअ वि [दे] १ शाक्षिप्त। २ लीन [दे 
७; २८) । 

लिंखय देखो छख (सुपा ३५६) | 
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लिंग सक [लिडग्‌ ] १ जानना । २ गति 
करना । ३ झआलिंगन करना । कर्म, लिगिजड़ 
(सवोध ५१) | 

लिगन [लिझप्ल] १ चिह, निशानी (प्रासू 
२४) गठड) | २ दाशंनिको का वेष-घारण, 
साधु का अपने धर्म के भनुसार वेप (कुमाः 
विसे १४८४ टि, ठा ५» १--पत्र ३०३)। 
हे प्रनुमान प्रमाण का साधक हेतु (विसे 
१५५०) । ४ प्रथ्िह्य, पुरुष का श्रमाघारण 
चिह् (गठंड)। ५ शब्द का घर्म-विशेष, 
पुलिग श्रादि (कुमा, राज)। द्धय पूं 
[ध्वज] वेपबारी साधु (उप ४८६) । 
पजीब ५ [जीव] वही भ्रर्थ (ठा ५, १)। 

छिंग वि [लिबप्लिन] १ साध्य, हेतु से 
जानी जाती वस्तु (विसे १५५०) । २ किसी 
धर्म के वेष की धारण करनेवाला साधु, 
सनन्‍्यासी (पठउम २२,३५ सुर २,१३०) । ज्री 
"णो। (पुपष्फ ४५४) । 

लिगिय वि [लेब्लिक] १ भनुमान प्रमाण 

(विसे ६५)। २ विसी धर्म के वेष को धारण 
करनेवाला साधु, सन्‍्यासी (मोह १०१) । 

लिछ न [दे] १ छुल्ली-स्थान, छुल्हा का 
श्राशय । २ भरिन-विशेष (ठा ८ टी--पत्र 
४१६) । देखो लिच्छ । 

लिड न [वे] १ हाथी भ्रादि की विष्ठा/ 
गुजराती में 'लीद' (णाया १, १--पत्र ६३, 
उप २६४ दो; ती २)। २ शैवल-रहित 
पुराना पानी (पणह २, ५--पत्र १५१) । 

लिडिया ली | दे ] प्रज--बकरा श्रादि की 
विष्ठा, नेंडी, गुजराती में 'लिडी' (उप प्‌ २३७)। 

लित देखो ले > ला । 


लिप सक [ लिप्‌ ] लीपना, लेप करना | 
लिपद [हे ४» १४६, प्राकृ ७१)। कम 
लिप्पड (श्राचा)। वक्ू लिंपेमाण (णाया 
१, ६)। कवक् लिप्पत, लिप्पमाण 
(श्रोधमा १६५, रयण २६) । 

लिंपण न [लेपन_ लेप, लीपना (विड २४६५ 
सुपा ६१६) । 

लिंपाविय वि [लेपित_] लेप कराया हुश्ना 
(कुप्र १४०)। 

लिंपिय वि [लिप्न लीपा हुप्मा (कुमा) । 


७३६ 


- स्ली [वंशा] द्वितीय नरक-प्रथिवी (ठा 
७--पत्र ३८८) इक) । 
वसि* देखो बसी ८ वश (कम्म १, २०) । 
वसिअ वि [वांशिक] वश वाद्य वजानेवाला 
(हे १, ७०, कुमा) । 
वसिअआ वि [व्यसित] छलित, प्रतारित 
(राज) । 

बसी ज्नी [वांशी] १ सुरा-विशेष (बृह २)। 
२ वाँस की जाली (ठा ३३ १- पत्र १२१) । 
“कलया जी [ कलक्का ] वास की जाली की 
बनी हुई वाड (विपा १, ३--पत्र ३८)। 
पत्तिया क्री [पत्रिका] योनि-विशेष, 
वंशजाली के पत्र के श्राकार की योनि (ठा 
३» १)। 

बसी ज्ली [वशी] वाद्य-विशेष, मुरली (बृह 
२)। 'णहिया छी [ नखिक्रा] वनस्पति- 
विशेष (परण १--पत्र ३८)। सुद्द पु 
[मुख] द्वीन्रिय जीव-विशेष (जीव १ ठी--- 
पत्र ३१)। 

चसी ज्ञी [ वश] बॉस । मूल न ['मूछ] 
बॉस की जड (कस) । 
चसी ज्री [दे] मस्तक पर स्थित माला (दे ७, 
३०)। 

वक्त न [वाक्य] पद-समुदाय, शब्द-समूह 
(उब, उप ८३३ ८प५६)। 


चक्क न [बल्फ] त्वचा, छाल (उप ८३६, 
श्रीप) | वध पु [ वन्ध_| वल्क-वन्धन (विपा 
१, ८)। 

वक्ध देखो बृक ८वंक (णाया १, ८--पत्र 
१३३, स ६११, धमर्मंस ३४८५ ३४६) । 

चक्त न [वक्‍त्र] मुख, मुंह (पठम १११, 
१७ गा १६४) | 

बक्क न [दे] पिष्ट, पिसान, श्राटा (पड ) । 

वक्त पु [वक्रान्त] प्रथम नरक-भुमि का 
दसर्वाँ नरकेचद्धक--नरकावास-विशेष (देवेन्द्र 
५)। 

चक्कतत वि [अवक़ान्त_| उत्पन्न (कप्प, पि 
१४२) । 

वक्तति जी [अवक्रान्ति] उत्पत्ति (कप्प, सम 
२५ भग) ॥ 
वक्कड न [दे] १ दुदिन । २ निरन्तर वृष्टि (दे 
७) ३५) । 
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वक्कडबध न [दे] कर्णामरण, . का 
श्राभुषण (दे ७, ५१)। 

वक्कम भ्रक [ अव+क्रम्‌ ] उल्तन्त होना । 
बक्कमइ (भंग) कप्प) । भूका, वक्षमिसु (कप्प)। 
भवि, वक्षमिस्सति (कप्प)। वक्ू, वक्षमम्ाण 
(भग) णाया १, १--पत्र २०)। 

चक्कर (अप) देखो वक्ष 5 वक (भवि) | 

चक्कछ न [वल्फ़ल |] वृक्ष की छाल (प्राप्र: सुवा 
२५२, है ४, ३४१५ ४११५ प्रति ५)। 
“चीरि पु [ चीरिन_] एक मह॒पि, जो राजा 
प्रमन्‍्तचेन्द्र के छोटे भाई थे (कुप्र २५६) । 

वर्कलि ! वि [ वल्कलिन | वृक्ष की छाल 

बच्यलिण । पहननेवाला (तापम), (क्रुमा 
भत्त १००) सबोध २१५ पठम ३९५ ८४) । 

वक्कछ्लय वि [दे] पुरस्कृत, भ्रागे किया हुम्ना 
(दे ७, ४६) । 

चक्कस न [ठे] १ पुराना घान का चावल। 
२ पुरातन सकतु-पिएड । ३ बहुत दिनो का 
वासी गोरस । ४ गेहूँ का मांड (झ्ाचा १, 
६, ४, १३) 

वछिंद (शौ) देखो वक्रिआ (पि ७४) । 

चकक्‍्ख देखो वच्छ ८ वृक्ष (चड, उप ८घ८५)। 

वक्‍्ख देखो वच्छ - वक्षस्‌ (सक्षि १४; प्राकृ 
२२) नाट--मृच्छ १३६) । 

“बकक्‍ख देखो पकख (गा ४४२) से ३, ४२, 
४, २३» स ६५१) । 

चक्खमाण देखो वय 5 व्‌। 

वक्‍खल वि [दे] प्राच्छादित, ढका हुआ 
(पड़्‌ ) । 

चकक्‍खा सक [ ठ्या + र्या] १ विवरण करना । 
२ कहना । छू, वक्‍खेय (विसे १३७०) । 

व॒क्खा जी [ व्याख्या] विवरण, विशद रूप 
से भ्रथ॑ प्रव्घण (विसे ६६४) । 

वक्‍खाण न [ व्याख्यान] १ ऊपर देखो (चेइय 
२७१०५ घविसे ६६५) । २ कथन (हे २, ६०) । 

चक्‍्खाण सक [ व्याख्यानय ] १ विवरण 
करना । २ कहना। वक्‍्खाणइ (भवि)। 
भवि, वक्‍खाणइस्स ( शौ ) (पि २७६ )। 
कर्म. वव्खारिजद ( विसे ६८४ ) । वक्क, 
चक्‍्खाणयत ( उवर ६८» रयण २१ )॥ 
सकू, वक्खाणेड (विसे ११)। $ वक्‍खाणे- 
अव्ब (राज) | 





चसा-चबग्ग 


वक्‍्खाणि वि [ ठ्य्राख्यानिन ] व्यास्यान-कर्ता 
(घमंसं १२६१) । 
वक्‍्खाणिय वि [व्याख्यानित] व्यास्यात 
(विसे (०८७)। 
वक्‍्खा्ण।अ (भप) ऊपर देखो (पिग ५०६)। 
वक्खाय वि [ व्याख्यात] १ पिदृत, वर्णित 
(स १३२, चेइय ७७१)। २ पुं, मोज्, 
मुक्ति (आचा १, ५, ६० ८)। 
वकक्‍्खार पु [दे] बखार, भ्रन्न भ्रादि रखने का 
मकान, गोदाम (उप १०३१ टी) । 
वम्खार प्‌ [वश्लार, वक्षस्क्रार| १ पवत- 
विशेष, गज-दन्त के प्राकार का पर्वत (सप् 
१०१, इक) । २ भू-माग, भू-प्रदेश (पठम 
२) ५४) ५५; ५६५ ५८) | 
वम्खारय न [दे] १ रति-गृह। २ भन्‍्त पुर 
(दे ७, ४५)। 
वक्‍खाब सक [ व्या +ख्यापय्‌ | व्यास्यान 
कराना । वक्‍्खावदइ (प्राक् ६१) | 
वक्खित्त वि [व्याक्षिप्त] १ व्यग्र, व्याकु्त 
(शोघ १३५ कुप्र २७)। २ किसी काय॑ में 
व्यापृत (पव २) । 
वक्‍खेय देखो बबखा > व्या + ख्या। 
वक्‍्खेव पु [व्याक्षेप| १ व्यग्रता, व्याकुलता 
(उवा,/ उप १३६ ही, १४०)! २ कारय- 
बाहुल्य (छुख ३ १)। 
वक्‍्खेव प्रु [अवक्षेप] प्रतिपेष, खएडन 
(गा २४२ श्र) । 
वकल्लो" देखो बच्छ ८ वक्षस्‌। 
["रुह] स्तन, घन (सुपा रे८६) ! 
वक्नु (शी) देखो वक़ € वच्चू (प्राक् ६७) । 
बखाग (प्रप) देखो वक्‍खाण 5 व्याख्यानय्‌ | 
वसखताण (पिंग) । 
वखाणिअ (प्रप) देखो बक्खाणिय (विंग) । 
वगडा छी [ दे] वाड- परिक्षेप (कस, वव ६)। 
बग्ग सक [ बल्गू ] १ जाना, गति करना। 
२ कूंदना । रे बहु-भाषसण करना | ४ 
प्रभिमान-सूचक शब्द करना, खूखारता। 
वग्गई (भवि/ सणाः पि २६६), वग्गति 
(सुपा २८८)। कम, वग्गीग्रदि (शौ) 
(किरात १७)। वक्ू, बग्गत (सरेफरेः 
सुपा ४६३, भवि)। संकृ, वग्गित्ता (पि 
२६६) । 





रइ पं 


टुलिअ--लूड 


रा वि [दे] कलछुप, मलिन (से १५, 
४२) । 

लंच सक [लव्म्य] १ वाल उखाडना। २ 
प्रपनयन करना, दूर करना । छु चइ (मवि)। 
भुका, लु चिंसू (श्राचा) | 

लुंचिअ वि [ लुब्लित_] केश-रहित किया हुश्रा, 
मुण्डित (कुप्र २६२; सुपा ६४१) । 
लुंढ॒ सक [ मज्‌ , प्र + उच्छ__ मार्जन 
करना, पोछना । लु छइ (हे ४, १०४५, प्राकृ 
६७, घात्वा १५१)। वक्, लंछत (कुमा) । 
लुंट सक [ लुण्ट_ ] लूटना । लुटति (सुपा 
३५२) । वक्ष टुंटत (घमंवि ११३) । 
क्वक्त लटिज्त (सुर २, १४) | 
लुटण न [ छुण्टन | छूट (सुर २५ ४६» 
कुमा) । 

टुंटाऊ त्रि [लुण्टाक ] लुट्नेवाला, लुटेरा 
(घमंवि (२३)। 

लुंठग वि [लुण्ठक | खल, दुर्जन, “चडबद- 
वेढित्रा उवहसिज्जमाणा लु ठगलोएण, श्रणु- 
कपिज्जती धम्मिश्नजणेण' (सुश्न २, ६) । 
लुंठिआ वि [लुण्ठित] बलाद्‌ गृहीत, जबर- 
दस्ती से लिया हुआ्ला (पिग) । 
लुंप सक [ लुपू ] १ लोप करना, विनाश 
करना । २ उत्पीड़न करना । लुपइ्ट, लु पहा 
(प्राक्‌ ७१, सूश्ष॒ १, ३, ४, ७)। कर्म 
लुप्पइ (भ्रचा), लुप्पएए (सुझ्र १» २, १, 
१३)। कवक, लुपंत, टृप्प्माण (पि 
(पि ५४२, उवबा)। सकृ्क लंपित्ता (पि 
८२) । 

लुपइत्तु वि [ लोपयित | लोव करनेवाला 
(आ्राचा, सूश्र २, २० ६) । 
छुंपण। छी [ छोपना ] विनाश (१रह १, 
पत्र ६) । 

लुपित्तु वि [ लोप्लू ] लोप करनेवाला 
(प्राचा) । 

टुंची जी [दे. टुम्बी | १ स्तवक, फलों का 
गुच्छा (दे ७, २८, कुमा/ गा ३२२, क्ुप्र 
४६०) । २ लता, वल्ली (दे ७, २८)।॥ 
लुक भक [नि+ ली] छुकना, छिपना। 
बुबकइ (हे ४, ५५» पड्‌ )। वकू. लक्षत 
(कुमा, वज्जा ५६)। 





| 
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लुक भ्रक [ तुड्‌ | दृटना | चुकइ (हे ४ 


११६) । 

लुक्क वि [दे] सुप्त, सोया हुआ (पड )। 

लुक्क वि [निर्ल न] छुका हुआ, छिपा हुम्ना 
(गा ४६५ ५५८७ विंग) । 

लुक्क वि [ रुण्ण ] १ भग्न (कुमा)। २ 
वीमार, रोगी (हे २, २) । 

लुक्क वि [ल॒ख्वित] मुण्डित, केश-रहित 
(कप्प, पिंड २१७) । 

डुक्कमाण देखो छोअ ८ लोक । 

लडुक्किअ वि [तुडित] हटा हुमा, खण्डित 
(कुमा) । 

लुक्किअ वि [निर्ल/न] लुका हुप्ना, छिपा 
हुआ (पिंग) । 

छुक्ख पु [रुश्ष] १ स्पर्श विशेष, लूखा स्पश 
(ठा १५ सम ४१) २ वि रुक्ष स्पर्शवाला, 
स्तेह रहित, लुखा, रूखा (णाया ?, १--पत्र 
७३, कप्प: श्रौप) | देखो लूहू ८ रुक्ष । 

लुग्ग वि [दें रूण] १ भग्न, भांगा हुमा 
(दे ७, २३) है २, २१ ४, २५८) । २ रोगी: 
वीमार (हे २, २, ४, २५४८ पड ) | 

लुच्छ देखो छुछ 5 मृज्‌ | बुच्छ्‌इ (पड्‌ )। 

टुट्ट तक [ लुण्ट्‌ ] लूटना । छुट्टइ ( पड )। 

लुट्ट देखो छोट्ट  स्वप्‌ | लुट्नई ( कुमा ६, 
२० ०) ॥ 

लुट्ट वि [लुण्टित_] लूटा गया (घमंवि ७) । 

लुद्द पु [लोए्ट] रोढडा, ढेला, ईंट प्रादि का 
टुकडा (दे ७, २६) ।॥ 

टुडढ देखो लुद्ध (प्राक्‌ २१)। 

लुढ भ्रक [ छुठ ] छुढकता/ लेदना । वक्ष 
टुढमाण (स २५४) । 

छुढिआ वि [लुठित_] लेटा हुआ (सुपा ५०३५ 
स३६६)। 

लण देखो लअ ८ लू । लुणइ (हे ४» २४१)। 
कम, लुखिज्जइ, लुब्बइ (प्राप्र, है ४, २४२)। 
सक्क॒ लगिऊण, लणेऊण (प्राक्ु ६६ 
पड ), लणेप्पि (प्रप) (पि ५८८)। 

लुणिअ वि [ लून_] काठा हुआ (घर्मचि १२६५ 
सिरि ४०४) । 

छ॒त्त वि [लुप्त] लोप-प्राप्त, 'करेइ लुत्तो इकारो 
त्य' (चेइय ६७७)। 
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छत्त न [लिप्म] चोरी का माल (आवक 
ह्३ टी) । 

लुद्ध पूं [छुद्घ] १ व्याघ (पएह १, २ 
निन्चु ४) । २ वि लोलुप, लम्पट [(पाप्र 
विपा १, ७-पत्र ७७, प्रासु ७६)। ३ 
न लोभ (बृह ३) । 

लद्ध न [ट्न्र] गन्ब-द्रव्य विशेष, 'सिणाण 
श्रदुवा क्क्‍क लुद्ध पठमगारि श्रा (दस ६, 
६४) | देखो छोठ्ठ ८ लोध् । 
लद्ब पुन [ल्लेश्न] क्षार-विशेष (प्राचा २, 


£ १)। 
रण्पत िीदर 
पाण | जज 
ब्सभ ) अक [ लुसू ] १ लोभ करना। 
ल्म | २ आसक्ति करना । लुब्भइ, लुब्भसि 


है ४, १५४ कुमा), लुभद्द (पड )। छू, 
शभियठ्य (परह २, ५--पत्र १४६) । 

भ देखो छह ८ मृज्‌। लुमइ (सक्लि ३५) | 

रणी जी [दे ] वाद्य-विशेष ( दे ७, २४)। 

छुल देखो लुढ । चुलइ (पिंग) | वह, लुल्वत, 

ण (सुपा ११० सुर १०, २३१) । 

छुलछिआ वि [छुठित_] लेश हुग्रा (सुर ४, 
६८) | 

लिअ वि [लुलित_] घृणशित, चलित (उवा, 
कुमा) काप्र ८६३) । 

लुप देखो छुआ > लू । बुब३ (धात्वा १५१) 

व्व देखो छुण । 

लुंह सक [ मृज_ ] माज॑न करना, पोछना । 
नुहई (है ४ १०५, पड्‌; प्राक ६६. भत्रि) । 

लुद्दग न [मार्जन] शुद्धि (कुमा) । 

लुअ देखो छुआ >लून (पड्‌ )। 

लूआ जो [दे] मुग-छृप्णाः सूर-किरण में 
जल की अ्रान्ति (दें ७, २४) । 

लुआ छो [लुना] १ वातिक रोग विशेष 
(पचा १८, २७, सुपा १४७+ लहुआझ १५)। 
२ जाल वनानेवाला कृमि, मकडी (ओघ 
३२३) दे)। 


टूड [ लण्ट्‌ ] लुटना, चोरी करना । लूडइ, 


लूडेइ, जूडेह (घमंवि ८०, संवेग २६, कुष्र 
५६) | हेकू- लूडेद (मुपा ३०७, घमंवि 
१२४)। प्रयो., वक॒, छुडावत (सुपा ३४५२) । 


पाइअसदमहण्णवो 











पल ० ० वि [वात्स्य] वात्स्य गोत्र का (णुंदि 
४८) । 

वच्छगावई छी [वत्सकावती] एक विजय- 
क्षेत्र (ठा २, ३--पत्र ८०० इक) । 

वच्दर पुंद [यत्सर| साल, वर्ष (प्राप्र/ सिरि 
8६३५) ! 

वच्छुछ वि [वत्सल] स्नेही, स्नेह-युक्त (गा 
३५ कुमा, सुर ६, १३७) । 

बच्छुल्न न [वात्सल्य] स्नेह, प्रनुराग, प्रेम 
(कुमा, पडि) । 

वच्छा ज्ञी [वत्सा] १ विजय-स्षेत्र विशेष । 
२ एक नगरी (इक) । हे लडकी (कप्पू)। 
बच्छाण पुं [उक्षन्‌] बेल, वलीवर्द, उक्खा 
वसहा य वच्छाणा (पागञ्न)। 

बच्छावई दी [वत्सावती_] विजय-क्षेत्र विशेष 
(ज ४)। 

चच्छि' देखो बय ८ वच्‌ ! 

चच्छिडड पु [दे] गर्माश्रय (दे ७, ४४ टी)। 
चच्छिम पुल्नो [ बृक्षत्व] वृक्षपन ( पड ) । 
वच्छिमय पु [दे | गर्भ शब्या दि ७, ४४) । 
वच्छीउत्त पुं [ठै] नापित, हजाम (दे ७, 


चश्चंसि वि [बचस्विन्‌_] प्रशस्त वचनवाला 
(णाया १, १-पत्र ६)। 

वच्चसि वि [ वचेस्विन ] तेजस्वी (णाया 

१, १, सम १५२ श्रीप, पि ७४) । 

चच्चय पु [व्यत्यय] विपयास, उलट-पुलट 
(उपपु २६६, पव १०४)। देखो बत्तअ । 

वश्चरा (भ्रप) देखो बचा (भवि) । | 

वच्च | देखो बय ८ वच्‌। 

चच्चामेलिय देखो. विद्यामेलिय (विसे 
१७४८१) | 

चच्चास पुं [व्यत्यास] विपर्यास, विपयंय 
(ट्ोध २७१, कम्म ५, ८5६) । 

चच्चासिय वि [व्यत्यासित] उलठा किया 
हुआ (विसे ८५३) । 

बच्चीसग पुँ [वच्चीस+ ] वाद्य-विशेष (प्रठु) । 

बच्चो” देखो वच्च  वर्चंस (सुर ६, २८)। 

बच्छ न [दे] पाश्वं, समीप (दे ७, ३०)। 

बच्छ पूंत [ बक्षस्‌ ] छाती, सीना (हे २ 
१७) सक्षि १५ प्राप्र, गा १५१, कुमा) । 
स्थल न [ स्थल] उर -स्थल, छातो (कुमा, 
महा)। चखुत्त न[ सूत्र] भ्राभूषण-विशेष, 


वक्ष स्थल में पहनने की सेकली--सिकडी या | ४७, पाञ्म/ से ७५)। 
सिकरी (भग ६, ३३ टी--पत्र ४७७)। वच्छीव पर [दे] गोप, ग्वाला (दे ७, ४१५ 
पाप्न) । 


वच्छ पु [ बक्ष | पेड, शाखी, द्वुम (प्राप्र, कुमा» 
हैं २५ १७, पाप्न) । 
वच्छ पुं [बत्स] १ बछडा (सुर २, ६५, 


वच्छुद्धलिअ वि [दि] प्रद्युद्धत ( पड्‌ ) । 
बच्छोम न [वशक्षोस] नगर-विशेष, कुन्तल 


् कर देश की प्राचीन राजधानी (कप्पु)। 
पाग्र)। २ शिशु» बच्चा। ३ वत्सर, दे औीव्य 
वपें। ४ वक्ष स्थल, छाती (प्राप्र)। ५ । 8 झीः | 4 आल; की: एस रीति 


ज्योतिपशान्न-प्रसिद्ध एक चक्र (गण १६) । 
६ देश-विशेष (तो १०)। ७ विजयन-क्षेत्र- 
विशेष (ठा २, ३--पञ्न 5०) | ८ न गोत्र- 
विशेष | ६ वि उम्र गोत्र मे उत्पन्त (ठा 
७--पत्र ३६०, कप्प) । दर पुक्की [तर] 
झुद्र वत्स। २ दमतीय वछडा झ्रादि। ज्ली, री 
(प्रा २३)। मित्ता छ्री [मित्रा| १ 
अवोलोक में रहनेवाली एक दिक्‍्कुमारी देवी 
(ठा ८उ>-पत्र ४३७, इक) | २ ऊषध्वलोक 
में रहनेवाली एक दिककुमारी देवी (इक, 
राज)। यर देखो दर (दे २, ६५ ७, 
३७)। 'राय पु [ राज] एक राजा (तो 
१०)। बाल पुल्लो [| पाल | गोप, ग्वाला 
(पाक्न) | स्त्री नही (ल्रावम)। | 


वज्ज श्रक [ त्रस्‌ू_ ] डरना । वज्जइ, वज्जए 
(हे ४, १६८० प्राक्ु ७५, घात्वा १५१) । 

बल्न देखो बच्च >ब्र॒जू। वज्जइ (नाट--मुच्छ 
१६३), वजसि (पि ४८८) । 

वज्म सक [ व्जेयू ] त्याग करना। कवक्ू, 
वज्निज्ज॑त (पंचा १२०, २७) । सक्क, वल्निय, 
वज्लेचि, वज्निऊण, वज्वत्ता (महा, कालः 
पंचा १९, ६)। क वज्ण, वज्वणिज्ज, 
वज्जेयव्ब (पिंड ५६२, भग परहू २, ४ 
सुपा ४८५०७ महा, परह १, ४» सुपरा १६०५ 
उप १०३७) | 

चल्न श्रक [व्‌] चजना, वाद्य प्रादि की 
झावाज होना । वज्जइ (हे ४, ४०६; सुपा 





के 


वश्यसि-वल्न 





३३४) । वहू, बज्ंत, वज्जमाण (सुर ३, 
११४५, सुपा ६५६) । 

वज्ज न [ वाद्य] वाजा, वादित्र दि ३, ५८, 
गा ४२०) ! 

बल्ज वि [वर्य] ६ श्रेष्ठ, उत्तम (सुर १०, 
२) । २ प्रधान, मुख्य (हे २, २४)। 

वज्ज वि [बज] १ रहित, वर्जित, जिएवज- 
देवयाएं न नमइ जो तस्स तयुबुद्धों (श्रा 
६), सहजनिश्रोगनवजा पाय॑ न घहति 
प्रागारीं' (चेइय ४७१), 'लोयववहाखण्जा 
तुन्मे परमत्यमूढा या (घर्मेवि ६४५, विसे 
२८४४, श्रावक ३०७» सुर १४, ७८)। 
२ न, छोडकर, बिना, सिवाय (श्रा &द 
१७) कम्म ४, ३४, ५३)। ३ पु, हिंसा, 
प्राणि-वध (परह १, १--पत्र ६)। 

बज्ज देखो अबज्ञ (सूत्र १, ४, २, १६, 
बृह १)। 

वज्म देखो बइर ८वज् (कुमा, सुर ४, ११२ 
गरुध है है, १७७ रु १०४ पड, कम्म 
१, ३६, जीवस, ४९६» सम २५)। १७ पं. 
विद्याघर-वंश का एक राजा (पठम १, १४ 
१७, ८, १३३)। १८ हिंसा, प्राणि-वप 
(परह १, १--पत्र ६)। १६ कन्द-विशेष 
(पएण १--पत्र ३६४ उत्त, ३७ ६६)। 
२० न कर्म-विशेष, बँधाता हुआ कर्म (सूप 
२, २, ६५५ ठा ४४ १--पत्र १६७) । २१ 
पाप (सूत्र १, ४, २, १६)। कठ ३ 
['कण्ठ ] वानर-द्वीप का एक राजा (पद्म 
६, ६०)। कत न [कान्त_ एक देव- 
विमान [सम २५) । कद प्‌ [ कन्द] के 
प्रकार का कन्द, वनस्पति-विशेष (श्रा२०)। 
'कूड न [कूट_] एक देव-विमान(सम २५)। 
क्ख पु [क्ष] एक विद्याघर बश्लीय राजा 
(पठम ८, १३२)। चूड १ [*चूड] 
विद्याघर-वंश का एक राजा (पठम ४५ ४६)। 
जंघ पु [जद्ब] विद्यावस्वशीय ५7 
नरेश (पठम ५, १५) । 'णाभ 9 [ नाभ 
भगवान अ्रभिननन्‍्दत-स्वामी के प्रथम गशाघर 
(सम १५२) | देखो नाभ। दत्त 9 
['दत्त] १ विद्यापर-वश का ऐंक राजा 
(पठम ४, १५) | २ एक जैव मुनि (पठम 
२०,१४)। 'द्वय पुं [ध्वज] एक विद्यापर 





लेप्ता--लोग 


.... निमित्त-भुत क्ृष्णादि द्रव्य (भग, उवा> 
श्रीप, पव १५२५ जीवस ७४ संवोध ४८» 
परण १७) कम्म ४, १० ३१) | 


लेपता की [लेश्या] ज्वाला (राय ५६५ ५७)। 

लेंसिय वि [ श्लेपित] श्लेप-युक्त (स ७६२)। 

लेसुरुड्यतरु पु [दे] लसोडफ घु॒० गुदा 
(चउप्सन्न० पन्ने २४३)। 

लेस्सा देखो छेघा (भंग) 

लेदर देखो लिह >लिख्‌। लेहइ (प्राकु ७०) | 

लेह देखो लि 5 लिह_। लेहइ (प्राकृ ७०) । 

लेंद्र (अप) देखो लछठ्व >लभू। लेहइ (पिग) । 

लेह पूं [छेद] श्रवलेह, चाटन (पठम २, 
र८) । 

लेदर पु [लेख] १ लिखना, लेखन, प्रक्षर- 
विव्यान (गा २४४ उबा)। २ पत्र, चिट्टी 
(कप्पु)। ३ देव, देवता । ४ लिपि | ५ वि 
लेल्य, जो लिखा जाय (हें २, १८६)। ६ 
लेखक, लिखनेवाला, अलवि लेहत्तरों तरहा' 
(वजा १००) । वाह वि [ वाह] चिट्ठी 
ले जानेवाला, पत्र-वाहक (परम ३१, १५ 
सुपा ५१६)। 'वाहग, वचाहय वि 
_बाहक] वही ध्र्ण (सुपा ३३१० ३४२) । 
साल जी [ शाला] पाठशाला (उप ७२८ 
टी) । "रिय पुं [उचार्य] उपाध्याय, शिक्षक 
(महा) । 

लेंहुड वि [दे] लम्पठ बुब्ध (दे ७, २५, 
उब) । 

लेंहण न [लेहन] चाटन, श्रास्वादन (पउम 
३, १०७) । 

लेंदणी की [लेखन] कनम, लेखनी (पठम 
२६, ४, गा २४४) | 

लेहल देखो छहंड (गा ४६१) | 

लेहा देखो लिह्दा (प्रौप, कप्प, कप्पू, कुप्र 
३६६, स्वप्त ५२) ! 

लेहिय वि [लेखित] लिखवाया हुप्ना (ती 
७)। 

लेहुड पु [दे] लो, रोडा, ढेला (दे ७, २८)। 


लोअ देखो रोअ 5 रोचयू। सक् लोएया 


(कस) । 


लोअ सक [छोक्‌ , छोकयू ] देखना । बह, 


पाइअसदमहण्णवो 


छोअ पु [छोक] १ घर्मास्तिकाय श्रादि द्रव्य 
का प्राघार-मृत श्राकाशशक्षेत्र, जगत, संसार, 
भुवन । २ जीव, भ्रजीव श्रादि द्रव्य। ३ 
समय, शभ्रावलिका श्रादि काल | ४ शुण, 
पर्याय, घर्म । ५ जन, मनुष्य श्रादि प्राणि- 
वर्ग (ठा १--पत्र १३, टी-पत्र १४ भगः 
है १, १८०० कुमा, जी १४ प्रासु ५२, ७१, 
उबर सुर १, €६)। ६ श्रालोक, प्रकाश 
(वजा १०६)। गा न [7ग्ने] १ 
ईपत्माग्मारा नामक पृथित्री, सुक्तन्‍स्थान 
(णाया १, ४--पत्र १०५) इक) । २ मुक्ति, 
मोक्ष, निर्वाण (पाप्र)। साथू|भिआ क्लो 
[सप्रस्तूपिका] मुक्त-स्थान, ईपत्माग्मारा 
पृथिवी (इक)। ग्गपडिवुज्मगा ज्री 
[प्रप्रतियोवना] वहो अर्थ (इक)। 'णासि 
पु [ नाभि] मेर पव॑त (सुज्ञ ५)। प्यवाय 
पुं[ प्रयाद] जन-श्रुति, कहावत (सुर २, 
४७) । सज्म पु [ सध्य | मे पव॑त (सुज 
५)। वाय पूँ [वाद] जन-श्रुति, 
लोकोक्ति (स २६०, मा ४५)। गास पूं 
[कार] लोक-क्षेत्र, श्रालोक-मिन्न झ्ाकाश 
(भग) । ।हाणय ने [ भाणक] कहावत, 
लोकोक्ति (भत्रि) । देखो छोग । 

छोशञ पु [छोच] लुखन, नोचना केशो का 
उत्पाटन, उखाडना (सुप ६४१५ कुँप्र १४३, 
खाया १, १--पत्र ६०) छीप, उब) | 
छोअ पु [छाप] श्रदर्शन, विष्वस (चेइय 
६६१) । 

। छोअतिय पु [छोकान्तिक] एक देज-जाति 
(कप्पी । 

लोअग न [दे छोचक] ग्रण-रहित श्रश्न, 

! खराब नाज (कस) । 

लोअडी (अप) ज्ञी [छोमपर्टा] कम्बल्न (हे 
४, ४२३) । 

छोअण प्रुन [छोचन_] भ्रांख, घ॒क्षु, नेत्र (हे 
९, ३२३ २, १८४ कुमा) पाप्च। सुर २, 

| २२२)। वत्त न [पत्र] श्रक्षि लोम, 

। वरवनी, पक्ष्म (से ६, ६८) | 

| छोअणिल्न वि [ छोचनवन्‌ ] श्रखवाला 

' (सुपा २००)। 











लोअअत (नाट) | कवक्, लुक्षप्राण (उप । लोआणी छी [दे] वनस्पति-विशेष (पएण 


१४२ दी) | सक्त छोड (कुप्र ३)।॥ 
हर 


। १“-यत्र ३६)। 





चज्र्€ 


लछोइअ वि [छोफित] निरीक्षित, हुए (गा 
२७१, स ७१३)। 
छोइअ त्रि [ छोफिक] लोक-संवस्वी, सांसारिक 
(धाचा, विपा १, २--पत्र ३०, णाया १५ 
६-पत्र १६६) । 
छोउत्तर वि [छोकोत्तर] लोकअधान, लोक- 
श्रेष्ठ, श्रसाघारण, लोउत्तर चरिश्र (श्र १६, 
विप्ते 5७०) । देखो छोगुत्तर । 
लोउत्तरिय वि [छोकोत्तरिक] ऊपर देखो 
(श्रा १)। 
लॉफ वि [दे] सुप्त, सोया हुआ (दे ७, २३) । 
लोग पुं [छोक] मान-विशेष, श्रेणी से ग्रणित 
प्रतर (अ्रणा १७३)। ।यत देखो ॥यय 
(अणु ३६) । 
छोग देश्लो छोअ ८5लोक (ठा ३, २, ३, 
३--पत्र १४२५ कप्प) कुमा, सुर १५ ७६, 
है १, १७७, प्रासू २५, ४७)। ७न एक 
देव-विमान (सम २५)। 'कन न [ कान्त] 
एक देव-विमान (सम २५) | कूठ न 
_कूट |] एक देव-विमान (सम्र २५)। 
परगचूलिआ ज्ली [ ग्रच्चूलिका_] मुक्त-स्यानः 
सिद्धिशिला (सम २२) । जत्ता छ्ो 
[यात्रा] लोक-ब्ववहार, रोजी (साया १५ 
२--पत्र ८८)। द्विंद छी [ स्ंत्रति |] लोक- 
व्यवस्था (ठा ३, ३)। दृव्य॒न [द्रव्य] 
जीव, श्रजीव श्रादि पदार्थ-समृह (भंग) | 
त्ञाभि पु [नाभि] भेरु पव॑त (सुज्ज ५ 
ठी--पत्र ७७) | नांह पु [नाथ] जगत 
का स्वामी, परमेश्वर (सम १५ भग)। 
“परिपूरण। ज्ली [ परेतरणा] ईपतग्मारा 
पृथित्री मुक्त-स्थान (सम २२)। दाल पु 
[पार] इन्द्रो बे. दिकवाल, देव-विशेष (ठा 
३, १, श्रीप) । 'प्पभ पुँ [ अ्रभ] एक देव- 
विमान (परम २५) । वबिदुसार पुंन 
['विन्दुसार] चौदहर्वाँ “पुवं-त्रन्थ (सम 
४४) । मज्मावसिअ पुन | सध्यावसित ] 
प्रभिनय-विशेष (ठा ४, ४--पत्र २८५) । 
मज्मावसाणिअ प्रुत [ मध्यावसानिऊ] 
वही भ्र्थ (राय) । रूब न [रूप | एक 
देव-विमान (सम २५)। लेस न [ लेश्य] 
एक देव-विमाव (सम २५)। वण्ण न 
[चर्ण] एक देव-विमान (सम २५)।॥ 
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चट्ट सक [ वत्तेय ] १ . । २ पिंड 
रूप से वाॉधता। ३ परोसना | ४ ढकना, 
श्राच्छादन करना । बड॒टति (पिंड २३६)। 
कवक बद्दिज्जमाण (पझ्रौप)। 

वट्न वि [वृत्त]) १ वतुँल, गोलाकार (सम 
६३, श्रौप, उवा) | २ भ्रतीत, ग्रुजरा हुम्रा। 
३मृत । ४ सजात, उत्पन्न। ५ पघघीत। 
६ हुढ । ७ प्‌ कूम, पछुप्रा (है २, २६)। 
प न, वर्तन, वृत्ति, प्रवृत्ति (सृत्र १, ४, 
२० ०)। 'क्खुर खुरपु [खुर] श्रेष्ठ 
झश्व (श्रोध ४३८» राज)। 'खेड, खेड़ जीन 
[खिल] कला-विशेष (णाया १, १--पत्र 
३८, स ६०३, श्रत ३१ ठि» देखो बत्थ- 
खेडडु । देखो वत्त, वित्त >बृत्त। 'वेयडढ 
पुं ["बेताढ्य] पव॑त विशेष (ठा १०)। 

चट्ट पुंन [वर्त्मन्‌] वाठ, मार्ग, रास्ता, 'पडि- 
सोएण पवदट्टा चत्ता श्रणुसोप्रगामिणों वद्ढा' 
(सा ११८५ सुर १०,४ सुपा ३३०), वट्ट ! 
(प्राक्त २२)। वाह्ण न [ परातन_ घुसा- 
फिरो को रास्ते में लुट्ना, 'परदोहवट्टवाडण- 
बदग्गहखत्तखणरणापमुहाइ/ (कुप्र ११३), सो 
वट्टपाडणेहि वदग्गहरोहि खत्तखणर्णेद्धि' 
(घर्मवि १२३) । 

यट्ट पुन [दे] १ प्याला, ग्रजराती मे वाटको', 
“पढमचु टम्मि खलिण जीहा, हृत्याउ निवडिय 
वट्ट ' (सुपा ४६६)। २ पु हानि, नुकसान, 
ग्रुजराती में 'वट्टों. 'भ्रनश्नद उवक्खएणवि 
मूला घट्टो इह होहि (सुपा ४४५)। ३ लोहइक, 
शिला-पुत्रक, लोढा/ 'वट्टावरएण' (भंग १६, 
३--पत्र ७६६)। ४ खाद्य-विशेष, गाढो 
कढी (पणह २, ५--पत्र १४८) । 

यद्ठ पु [बते ] देश-विशेष (सत्त ६७ टी) । 
“बट्ट पुं [पद | प्रवाह (कुमा) । देखो पद्ट (से 
५ १४) भवि, गउड)। 

वट्नत देखो चट्ट > वृत्त 

बट्टक | देखो बृद्दय >वर्तक ( पणएह १, 

चटूग | १-पत्र 5झ, विपा १, ७-पत्र 
७५, सूझ्च २, २, १०, २६५ ४३) । 

चट्टण देखो वत्तग (रंमा)। 

चट्टणा देखो बत्तणा (राज) । 

बट्मग न [वत्मेक] मार्ग, रास्ता (प्राचाः 
झोप ) । 








पाइअसइमहण्णवो 

वट्टमाण देखो वृट्ट ८ बृत्‌ । 

चट्टमाण न [ढ] १ श्रग, शरीर। २ गन्ध- 
द्रव्य का एक तरह का प्रधिवास (दे ७, 
८5६) ! 

चट्टय देखो बट ८ दे (पउम १०२, १२०) । 

बट़ुय पु [वितेऋ] ! पक्षि-विशेष, बटेर (सूमर 
१, २, १ २) उवा)। २ वालकों को पेलने 
फा एक तरह का चपडे का बना हुप्रा गोल 
खिलोना (अनु ४५ खाया २, २८४-पव 
२३५) । 

चट्टय देखो पद्ट (गठंड)। 

वट्टा सी [दे. वर्त्मंन] देखो वह्ट ८ वत्मंतर 
(दे ७ ११)। 

चट्टा त्री [वार्ता] वात कथा (कुमा)। 

वद्धाथ सक [ वतेय ] वरताना, फाम में 
लगाना ! वट्टावेद्द (उब) ! 

वद्टाघण न॒[वर्तेन] बरताना, फाये लगाना 
(उव) । 

बद्भावय वि [वर्तक] बरतानेवाला, भप्रवत्तक 
(उब) साया १, १४--पत्र १८६) । 

चट्टावय वि [वर्तेक] प्रतिजागरक, शुश्रूपाकर्ता | 
(बव १)। 

चद्ठि छी [यरतति] १ बत्ती, दीपक मे जलनेवाली “ 
बाती । २ सलाई, झ्रांख में सुरमा लगाने की ह 
सली या सलाई । ३ शरीर पर किया जाता एक | 
तरह का लेप । ४ लेख, लिखना । ४ कलमः | 
पीछी (हे २, ३०) | देखो वत्ति, वित्ति |, 

चष्टिअ वि [वत्तित] १ परिवत्तित (दे ५५ 
२७) । २ वलित (पव २१६ टी) । ३ वतुंल, 
गोल (परह १, ४--पत्र ७८, तदु २०) । 
४ प्रवत्तित (भवि) । 

वष्टिआ ज्ली [विर्तिका] देखो वष्टि (अभि 
२१७, नाट--रत्ना २१, स २३६)। 

वद्टिम वि [वे] भतिरिक्त (दे ७. ३४) । 

वष्टिय वि [दे] चूर्ं किया हुभ्ा, पिसा हुप्ा» 
गुजराती में वाटेलु, 'पक्खित्तं साहिणवट्टिय 
लोख' (स २६४) । 

वष्टिव न [ दें] पर-कार्य (दे ७, ४०)। 

चट्टी जो. [ वर्त्ता.] देखो वष्टि (हे २, ३०) । 

“बद्दी जी [पट्टी] पट्टा, 'वाव य कडिवट्टीभो 
पडिया रयणावली मत्ति' (सुपा ३४४० 
१५४) । 


पट्रु---पडभ 





चददु न [दे] पात्र-विशेष धह १)। कर 
पुं [कर] यक्ष-विशेष (राज)। करी द्वो 
[करी] विदुया-विशेष (राज)। 

चट्‌ ठुल वि [वतुंठछ] १ गोल, वृत्ताकार 
(पाप्र) । २ प्रुंग, पलाएडु--प्यान के समान 
एक तरह का कर्द-मूल (हे २, ३, प्राह) 

“बद्द देखो पट +प्रष्ठ (गठड) गा १५० है 
१, ८४, १२६) । 

बद्ठिं देखो सद्ठि, 'व।-वट्टी! (सम ७५, पर 
५, १८, पि २९५, ४७४६) | 

बढ पुं [दे] १ द्वार का एक देश, दखाजे का 
एक भाग । २ क्षेत्र (दे ७, २) । ३ मत्य 
की एक जाति (पएण १--पत्र ४७)।॥४ 
विभाग (निचू २)। देखो वडु/ वडसफर- 
पवहणाण' (सिरि ३८२) । 

बड पुं [बट] १ वृत्-विशेष, बरगद, वढ का 
पेड (पएण ६--पत्र ३१, गा ६४) क्यू) । २ 
न. वस्न विशेष, 'वडजुगपटुजुगाई! (णाया ६, 
१ ठी--पत्र ४३)। लयर न [ नगर] 
नगर-विशेष (पठम १०५, प८प)। वह न 
['पद्र] £ ग्रजरात का एक नगर, जो भध्रान 
कल “बड़ौदा! नाम से प्रसिद्ध है (उप ११६)। 
२ एक गोडुल (उप ५६७ टो)। सावित्ती 

को [ सावित्री ]एक देवी (कप्पु)। 

वड़ देखो पड़ 5 पत्‌ । वकू, उम्रहिम्मि उण 
वडंता' (मे ७. ७) । 

“वड देखो पड ८ पट, 'पवराहयवड्चचताप्रो 
लच्छीओ तह य मणुयाण' (सुर ४, ७६, से 
१०, १६, सुर ९, ६१, के ई७ मां 
३२६) । 

चडग न [वटऊ] खादय-विशेष, वडा (पिंड 
६२७) | 

चडग देखो बड़ ८ वट (अत) | 

ववडण देखो पडग (गा ५६७७ गठड, महा)। 

चडप्प न [दे] १ लतान्गहन। २ विख्तर 
वृष्टि (दे ७, ८४) ! 

बडभ वि [वडभ] १ वामन, हस्त (परोयमा 
८२) । २ जिसका पृष्ठ-माग बाहर निकल 
प्राया हो वह (आचा)। हे नाभि के ऊपर 
का भाग जिसका टठेढ़ा हो वह (परह ५ 
--पत्र २३)। ४ पीछे का या प्ागे का 


लोलंचाविअ--ल्हिक पाइअसइमहण्णवो ७३१ 








































.. ] देखो छोद्दी, 'कुभीसु य पयणेसु 
लोद्दिआ 3 य लोहियछु य कदुलोहिकुमीस' 
(सू्रनि 5०० ७६) | 

लोहिअ पुं [लोह्वित] १ लाल रंग, रक्त- 
वर्णं। २ वि रक्त वर्णवाला, लाल [से २, 
४ उवा)। ३न रुघिर, खून (पठम ४, 
७६) । ४ गोत्र-विशेष, जो कौशिक गोत्र की 
एक शाखा है (ठा ७--पत्र ३६०)। 
लछोहिअक पु [ छोहित्यक, लोहिताडु ] 
३82 महाग्रहों में तीसरा महाग्रह (सुज्ज 
२०) । 

लोह्िअक्ख पुं [लोदिताक्ष] १ एक महाग्रह 
(ठा २, ३--पत्र ७७)! २ चमरेन्द्र के 
महिप-सैन्य का श्रधिपति (ठा ५, १--पत्र 
३०२५ इक) । ३ रत्न की एक जाति (णाया 
१, १--पत्न ३१५ कप्प, उत्त ३६, ७६) । 
४ एक देव विमान (देवेन्द्र १३२, १४४) | 
४ रत्नप्रमा इथधिवी का एक कार्ड (सम 
१०४) । ६ एक पव॑त-कूट (इक) । 
लोहिआ ] श्रक [ लोहिताय ] लाल 
लोहिआअ 2 होना । लोहिशाई, भोहिभाशइ 
(है ३, १३८, कुमा) । 

लोहिआमुद्द पु [छोह्दितामुख | रत्वप्रमा का 
एक नरकावास (स ८८) । 
लेद्दिश्व पु [लोहित्य_] श्राचाय॑ भुतदिन्न के 
शिष्य एक जैन मुनि (णादि ५३) । 
लोहिश्व | न [लोहित्यायन] गोत्र-विशेष 
लोहिब्वायण  (सुज्ज १०, १६ टी, इक, 
सुज्ज १०, १६) । 

लोहिणी । कली [दे] वनस्पति-विशेष, कन्द- 
छोद्विणीहू / विशेष (परुणश १--पत्र ३५), 


लोहिणीहू य थीहु य' (उत्त ३६, ६६, सुख 
३६, ६६) | 


छोद्दिह वि [दे छोमिन] लम्पट, लुब्ध (दे 
७, २५, पठम ८, १०७) गा ४८४) । 
लोददी ज्री [लोही] लोहे का वना हुआ 
भाजन-विशेष, कराह (उप ८३३» चार १) | 
ल्दूस देखो छप्त >लस्‌। ल्हसइ (प्राक्ृ ७२) । 
ल्दूस श्रक [ खस्‌ ] खिसकना, सरकता, 
गिर पडना। ल्हुसइ (है ४, १६७, पड )। 
वक्ू ल्दूसत (वज्जा ६०)। 
ल्हसण न [स्रसन_] खिसकना, पतन (सुपा 
५५) । 
ल्दूसाव सक [ स्सय्‌ | खिसकाना । सक्, 
ल्हसानविअ (सुपा ३०८) । 
ल्द्साविआ वि [ख््सित] खिसकाया हुआ 
(कुमा) । 
ल्दसिअ वि [स्रस्त] बिसक कर गिरा हुप्ना 
(कुप्र १८७, वज्जा ८४) । 
ल्द्सिअ वि [दे] हित (चड) । 
ल्दसुण देखो छसुण (पएुण १--पत्र ४०५ 
पि२१०)। 
ल्दादि जी [ह छादि_] भ्राहाद, प्रमोद, खुशो 
(राज) । 
ल्हाय पु [ ह छाद ] ऊपर देखो (घमंस 
२१६)। 
ल्द्वासिय पु [ल्द्ासिक ] एक श्रनाय॑ मनुष्य- 
जाति (पएह १५ १--पत्र १४)! 
ल्टिक भ्रक [नि + ही] छिपना। ल्हिक्कद 
(है ४, ५५) पड २०६)। वक्ू ल्हिकत 
(कुमा) । 
ल्टिक वि [दे] १ नए (हे ४, २५८)। २ 


गत ( पड )॥ 


(ठा ६--पत्र ३६५) | च्चुअ पु [च्युत ] 
रत्नप्रमा-वरक का एक नरकनस्थान (उवा) । 

लोलचाबिअ वि [दे] रचिव-ृष्ण, जिसमे 
तृष्णा की हो वह (दे ७, २५) । 

लोलुब देखो छोलआ (सूत्र २, ६, ४४) | 

छोव सक [ छोपय्‌ ] लोप करना, विष्वंस 
करना । लोबेइ (महा) । 

लोव पुन [छोप] विष्वस, विनाश, श्रदर्शन, 
कम-लोवकारया' (कुप्र ४), 'श्रा दूद्े जासु 
वहि लोव॑ व तुम भ्दसणा होसु (घमंवि 
१३३) । 

छोह् देखो छोभ > लोभ (कुमा) प्रासु १७६)। 

लोह पुंन [छोह] १ धातु-चिशेष, लोहा 
(विपा १, *--पत्र ६६५ पाप्न, कुमा)। २ 
घातु, कोई भी घातु, 'जह लोहाण सुवसन्न 
तणाण घन्न घणाण रयणाई ( सुपा 
६३६) । कार पु [कार| लोहार (कुप्र 
१८८) । जधपुं [जद्ब] १ भारत में 
उत्पन्न हिंतीय प्रतिवासुदेव राजा (सम 
१५४४) । २ राजा चणडप्रद्योत का एक दूत 
(महा)। 'जघवण न ['जड्भवन_ मथुरा 
के सभीप का एक वन (तो ७) | 

लोह वि [लोह] लोहें का, लोह-निर्मित सि 
१४, २०)। 

लोहगिणी ज्री [लोहाब्विनी] छन्द-विशेष 
(पिंग) । 

छोहल पुं [लोहल] शब्द-विशेष, श्रव्यक्त 
शब्द ( पड्‌ )। 

लोदह्दार पु [लोहकार] लोहार, लोहे का काम 
करनेवाला शिल्पी (दे ८, ७१» ठा ८--पत्र 
४१७) । 





॥ इप्त सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि रूप्राराइसट्सकलणो 
चउत्तीसइमो तरगो समत्तो ॥ 


७४२ 


वड्ढबिअ वि [वर्धित, वधोपित_] जिसको 


बधाई दी गई हो वह (दे ६, ७४) | 

बड़्ढार (अप) सक [ वर्धयू ] वढाना, 
शुजरातो में 'वधारतु ' | वड॒ढारइ (भवि) । 

वड्ढाव देखो घड़ढ़ब । वड्ढावेमि (प्राक्ृ 
६१, पि ५५२) | 

वड्ढावअ देखो चड्ढ़बअ॒ (प्राकु ६१५ कप्यू 
उबा) । 

वड़ढाविअ वि [दे _] समापित, समाप्त क्या 
हुआ (दे ७, ४५)। 

वड़्ह वि [वधिन्‌_] वढनेवाला (से १, १)। 
वडिढ जी [बद्धि] बढती, वढाव (उवा, देवेन्द्र 
३६७» जीवस २७४) । 

वडिहअ वि [वृद्ध] बढा हुआ (कुमा ७, 
भू८ गा ४१०, महा) । 

चढिहआ वि [वधित] १ बढ़ाया हुभा 
“महिचीढे नइ्वडि्यनीरों उयहिव्व वित्यरइ! 
(सिरि ६२७) । २ खणिडत किया हुपा, 
काटा हुआ (से १, १)। 

वडिढआ ज़ी [दे] कूपतुला, ढेंकुवा (दे ७, 
३६) । 

चडिठम जो [वृद्धिमन_| वृद्धि, वढाव; 
पत्ता दिए वड्ढहिमा' (प्राकृ ३३२, कप्पू) । 
चढ़ देखो बड़ ८ वट (हे २, १७४, पि २०७)। 
घढ वि [दे] मूक, वाक-शक्ति से रहित 
(सक्षि ३६) । 

चढर ) प्र [बठर] १ मूखझ्खे छात्र | २ 
बढल # ब़्ाह्ण पुरुष झौर वैश्य श्नीसे 
उत्पन्न सतान, श्रम्बष्ठ । ३ वि. शठः घृत्त॑ । 
४ मन्द, श्रलस (हे १, २५४, पड )। 

वण सक [वन] मांगना, याचना करना । 
वरशेइ (पिड ४४३) । 

वण पु [दे] १ श्रघिकार । २ श्वपच, चॉडाल 
(दि ७, ८५२) ! 

चण पुन [ त्रण] घाव, प्रह्यार, क्षत, “जस्सेश्न 
बणो तस्सेश्न वेशणा (काप्र ८७१, गा ३८४१२ 
४२७० पाष्ठ)। वह्ट पुं [ पट्ट] घाव पर 
बाँघी जाती पट्टी (गा ४५८) । 

वण न [वन] १ झररयः जगल (मगः पापम्नः 
उवा, कुमाः प्रासु ६९, १४४) । २ पानी, 








पाइअसदमहण्णवो 


..- (है ३, ८८, प्राप्र)। ५ वनस्पति 
(कम्म ४४ १०, १६, ३६: दे १३) । ५६ 
उद्यान, वगीचा (उप €८६ टी)। ७ पु. 
देवो की एक जाति, वानव्यतर देव (मग, 
कम्म ३, १०) । ८ पृतक्ष-विशेष (राय) | 
'क्म्स पुंन [कर्मन] जगल को काटने या 
बेचने का काम (भंग ८5, ५--पत्र ३७०, 
पडि)। 'कम्मत न [कर्मान्त] वनस्पति 
का कारखाना (श्राचा २, २, २५ १०)। 
गय पुं [ गज जगली हाथी (से ३, ६३)। 
“मि पुँ [रिनि] दावानल (पाग्न)। “चर 
वि [ चर] वन मे रहनेवाला, जंगली 
(पएह १, १--पत्र १३)। ज्री. री 
(रयण ६०» देखो 'यर । “छिंद वि 
['च्छिद्ठ |] जगल काटनेवाला (कुप्र १०४) । 
थी छी [ स्थली] प्रएय-भूमि (से ३, 
६३) । 'दूव पु [ दव] दवानल (णाया १, 
१०-पत्र ६५) । “पव्चय पुन ['पेत] 
वनस्पति से व्याप्त पर्वेत। बरणाणि वा 
वरण॒पत्वयारि वा! (प्राचा २, ३ २ २) । 
“विराल पु [विडाल] जंगली बिल्ला 
(सण) | माल न [माल] एक देव- 
विमान (सम ४१)। माल जञ्री [ माला] 
१ पैर तक लटकनेवाली माला (भौप, श्रच्छु 
३६) । २ एक राज-पत्नो (पठम ११, १४) । 
३ रावण की एक पत्नी (पठम ३६, ३२) । 
य वि [ज] वन में उत्पन्न, जगली (वजा 
१२८) । चयर वि [चर] १ बन मे 
रहनेवाला, वनला (णाया १, १--पत्र ६२, 
गउड) | २ पुछ्ती व्यन्तर देव (विसे ७०७५ 
पव १६०)।स्ली. री (उप पु ३३०)। 'राइ 
जी [राजि] तरुपक्ति, वृक्ष-समूह (चंड, 
सुर ३, ४२० श्रभि ५५)। राज, राय पूुं 
[राज] १ विक्ष्म की श्लाठवी शताब्दी का 
गुजरात का एक प्रसिद्ध राजा (मोह १०८) | 
२ सिंह, केसरी (चड) । 'ढलघया, लया सी 
[लता] १ एक छी का नाम (महा)। २ 
वह वृक्ष जिसको एक हो शाखा हो (कप्प 
राय) | वार वि [पाल] उद्यान-पालकः 
माली (उप ६८६ टी)। वास पुं [वास] 
प्ररएय में रहता (पि ३५१) | वासी जऊ्री 
[चासी_] नगरी-विशेष (राज) | विद्ठुग्ग 


जल (पाप्मन, वजा ८८)। हे निवास) ४ ' न [“बिदुग] नानाविध वृक्षों का समूह 


पढ्ढविअर--वणिश्र 


(सूत्र २, २ ८० भग) || “बिरोहि पु 
[ विरोहिन| श्रापाढ मास (सुज्ज १०, 
१६) । "सह पुंन ['पण्ड] श्रनेकविध वृक्षों 
की घटा--समूह (ठा २, ४, भय णाया १, 
२, भौप) | दृत्थि पृ [हस्तिन] जंगल 
फा हाथी (से 5, ३६) । "ढि, "लि दी 
[लि| बन पक्ति (गा ४७६, है २, १७७)। 
वणइ ज्री [दे] वन-राजि, वृक्ष पंक्ति (दे ७; 
३८५ पड़्‌ )। 
चणण न [वनन] बछडे को उप्तकी माता पे 
भिन्न दूसरी गाय से लगाना (परह १, २-- 
पत्र २६) । 
चणण न [दे, व्यान] दुनना। साहा दी 
[शाला] बुनने का कारखाना (दस १, 
१टी)। 
चणद्धि जी [दे] गो-बुन्द, गोन्समूह [दे ७, 
शेप) । 
वणनत्तडिअ वि [दे] प्रुस्क्ृत, भागे किया 
हुआ (पड्‌ ) 
वणपक्कसावअ पुं [ दे] शरम, श्वापद-विशेष 
(दे ७, ५२) । 
वणप्फइ पु [वनस्पति_| १ वृक्ष-विशेष, फूल 
के बिना ही जिसमें फन लगता हो वह इृक्ष 
(हे २, ६६, कुमा)। २ लता, गुल्म, पुक्ष 
भ्रादि कोई भी गाछ, पेड मात्र (भंग) | हे ते. 
फल (कुमा ३, २६)। 'काइअ वि [ कायिक] 
वनस्पति का जीव (भग) । 
वणय पुं [वन] दूसरी नरक-ध्थिवी का एक 
नरक-स्थान (देवेन्द्र ६)। 
बणरसि (झप) देखो बाणारसी (पिंग, पि 
३५४) । 
वणव पुं [दे | दावानल (दे ७, ३७) । 
चणसवाई ज्री [दे] कोकिला, कोयल (दे 
७, ५२: पाप्म)। 
वणस्सइ देखो वणप्फइ (हे २, 5४ णी २, 
उबः परण १) । 
वणाय वि [दि] व्याथ से व्याप्त (दे ७, ३५)। 
चणार पु [दे] दमनीय वछडा (दे ५, ३७) | 
वणि वि [ त्रणिन] धाववाला, जिसको घाव 
हुआ हो वह (दे ६, ३६५ पंचा १६, ११) । 
वणि 3 पुं [ वणिज _] बनियाः व्यापारी, 
चणिअ | वैश्य (औप, उप ७२८ टी, सुर 


बइदेही--वइस्स 


बडइदेददी छी [वेदेही] १ राजा जनक की जी, 


सीता की माता (पउम २६, ७५) ॥२ जन- 
कात्मजा, सीता । ३ हरिद्रा, हल्दी | ४ 
पिप्पली, पीपल । वरिक-छी (सक्षि ५) । 

वइधस्म न [वैधरस्ये] विरुद्धघमंता, विपरीत- 
पन (विसे ३२२८) । 

धदमिस्म वि [ व्यतिमिश्र | संमिलित (झ्राचा 
२, १, ३, २) ! 

बइर देखो बेर 5 बैर (हे १, १५२)। 

बुइर पुंन [वश्र] १ रल-विशेष, हीरक, होरा 
(सम ६३, श्रीप, कप्प, भगः कुमा)। २ 
इन्द्र का प्स्ध (पड़ )। ३ एक देव-विमान 
(देवेन्द्र १३३५ सम २५) । ४ तरिद्य तूः विजली 
(कुमा) । ५ पुं. एक सुप्रसिद्ध जैन महपि 
(कप्प, हैं १, ६» कुमा) । ६ कोकिलाक्ष 
वृक्ष । ७ श्वेत कुशा । ८ श्रीकृष्ण का एक 
प्रपौत्र | & न, बालक, शिशु । १० घात्री । 
११ काँजी । १२ वज़्पुष्पष | १३ एक प्रकार 
का लोहा । १४ श्रश्न-विशेष । १५ ज्योतिप- 
प्रसिद्ध एक योग (हे २, १०५)। १६ 
कीलिका, छोटी कील (सम १४६) । कक्‍्ड 
न ['काण्ड] रलप्रभा पृथिवी का एक 
चज्रत्न-मय काएंड (राज) । फकंत न 
[_कान्त] एक देव-विमान (सम २५)। 
“कूंड न [कूट ] १ एक देव-विमान (सम 
२५) । २ देवी विशेष का श्रावासभूत एक 
शिखर (राज)। 'ऊध पुं [“हड्ू] १ भरत- 
क्षेत्र में उत्तन्न तृतीय प्रतिवासुदेव (सम 
१५४) । २ प्रष्कलावती विजय के लोहार्गल 
नगर का एक राजा (ह्राव)। एप्प न 
प्रिस] एक देव-विमान (सम २५)। 
मज्मा सछ्री [मध्या] प्रतिमा-विशेष, एक 
प्रकार का व्रत (ठा ४, १-पन्न १६५)। 
रूब ने [रूप] एक देव-विमान (सम 
२५) । लेंस न [ लेंद्य] एक देव विमान 
(सम २५) । 'वण्ण न [वर्ण] देवविमान- 
विशेष (सम २५) । 'सिंग न [ज्वद्भ] 
एक देव-विमान का नाम (सम २५) | सिंह 
पु ['सिंद] एक राजा (काल, वि ४००)। 
सिट्दु न ['सृष्ट| एक देव-विमान (सम 
२५) । 'सीह देखो सिंह (काल)। सेण 
पुं [सेन] एक प्राचीन जैन महू, जो 
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रा के शिष्य थे (कप्प)। सेणा 
ज्री [सेना] १ एक इन्द्राणी, दाक्षिणत्य 
वानव्यन्तरेन्द्र की एक श्रग्न-महिषपी (णाया 
२-पत्र २५२) । २ एक दिवकुमारी देवी 
(इक) | हर पुं [घर] इन्द्र (पड़्‌)। 
मय वि [_ सथ] वश्न रत्तो का बना हुआ 
(सम ६३५ श्रौप, पिछ७०५ १३५) च्ी 
मई, अमती (जीव ३, पि २०३ टि४)। 
ँबत्त, न [कत्ते] एक देव-विमान (सम 
२५ )। “[सभनाराय न [ऋपभनाराच] 
सहनन-विशेष (उमर १४६, भग) । देखो 
बज्ञ़ > बज्र । 

बइरा की [वज्ञा] एक जैन मुनि-शाखा 
(कप्प) 

चइराग न [व्राग्य] विरक्ति, उदासीमता 
(पउम २६, २०) । 

बइराड पु [विराट] १ एक प्राय॑ देश । २ न, 
प्राचीन भारतीय नगर-विशेष, जो मत्स्य देश 
की राजधानी थी, 'वइराड मच्छ वरुणा 
भ्रच्छा! (पव २७५) । 

चइराय देखो वइराग (भवि) | 


चइरि ) वि[ वेरिन] दुश्मन, रिपु (धुर 
बइरंअ | १, ७, काल) प्रासू १७४) । 


बइरिक्क न [दे] विजन, एकान्त स्थान, देखो 
पइरिक्क, 'प्रहिश्न सुरणाह निरजणाइ 
वइरिक्करुएणपुसिप्राइ! (गा ८७०) । 

वहरित्त वि [व्यतिरिक्त] भिन्न, अलग (सुर 
१२, ४४ चेइय ५६४) । 

चइरी ही [वज्ञा] एक जैन मुनि-शाखा 
(कप्प) । 

वइसुद्टा क्षी [वेरोस्या] १ एक विद्या-देवी 
(सति ६) । २ भगवान्‌ मल्लिनाथजी की 
शासन-देवी (सति १०) । 

बइरुत्तर्मबडिंसग न [ वजोत्तरावतसक ] 
एक देव-विमान (सम २५) । 


चइरेआ | पु [व्यतिरेक] १ श्रभाव (धर्मंस 
बइरेग | ११२)। २ सांध्य के प्रमाव में 


हेतु का नितान्त अभ्रभाव (घर्मंस ३६२» उप 
४१३, विध्ते २९०, २२०४) । 

बइ्रोअण पुं [ वेरोचन] ६ भ्रगिनि, वहि (सूम्र 
१, ६, ६) । २ वलि नामक इन्द्र (देवेन्द्र 
३०७)। दे उत्तर दिशा में रहनेवाले प्रसुर- 
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निकाय के देव (भंग ३४ १५ सम ७४)॥ 
४ पुन एक लोकान्तिक देव-विमान (पव 
२६७, सम १४) । 

बइरोअण पु [दे] बुद्ध देव (दे ७, ५१) । 

बइरोड पु [ दे] जार, उपपत्ति (दे७, ४२)। 

वचइबलय पुं [दे] सांप की एक जाति, दुन्दुभ 
सप॑ (दे ७, ५१)। 

बड़वाय पुं [व्यतीवात | ज्योतिप-प्रसिद्ध एक 
योग (राज) । 

वडवेला छी [दे] सीमा (दे ७, ३१)। 

बहस देखो वइस्स - वेश्य, 
वाणिजकरिसणाइगोर्खणपालणेसु उद्जता । 
ते होंति वइसनामा वावारपरायणा घीरा' 

(पठम ३, ११६) । 
बइसइअ वि [वैवयिक] विपय से उल्नन्न, 
विपय-सवन्धी (सक्षि ५) । 

बइसंपायण पु [वेशम्पायन] एक ऋषि, जो 
व्यास का शिष्य था (हे १, १५६१  प्राप्र) । 

वइसस्म पुन [ वेपम्थ] विषमता, 'बदसम्मों' 
[सक्षि ५, पि ६१)। 

वइसवण पु [वैश्रवण ] कुबेर (है. १, १५४२ 
भवि) । 

वइसस न [ बैशस ] रोमाश्रकारी पाप-छत्य 
(डटप ४७५) । 

चइसानर देखो वइस्साणर (घम्म १२ टी) । 

वइसाल देखो [वेशाल] विशाला में उत्पन्न 
(हे १, १५१)। 

चइसाह पुुं [वैशाख] १ मास-विशेष (सुर 
४, १०१३ भवि)। २ मन्यन-दएंड । ३ पुन, 
योद्धा का स्थान-विशेष (हे १, १५१, प्राप्र)। 

बइसाही देखो वेसाही (राज) । 

वइसिआ वि [वेशिक] वेष से जीविका 
उपाज॑न करनेवाला (हे १, १५२, प्राप्र) । 

वइसिट्टू न [वेशिष्ल्य] विशिष्टता, भेद 
(घमंस ६६) । 

बडसेसिअ न [वशेषिक] १ दर्शन-विशेष, 
करणयाद-दशंन (विसे २५०७)। २ विशेष, 
'जोएज्ज भावश्नी वा वइसेसियलक्खण चउहा! 
(विसे २१७८) । 
बइस्स पुंज्नो [वश्य] वर्ण-विशेष, वरिक्‌ , 
महाजन (विपा १, ५) । 
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ः । २ प्रावृत्ति, परावर्तत (पचा १२, 
४३) | ३ स्थिति । ४ स्थापन। ४ बर्तन, 
होता । ६ वि, वृत्तिवाला । ७ रहनेवातरा 
(संक्षि १०) । 

वत्तणा छी [वत्तना] ऊपर देखो, “वत्तणा- 
लक्खणो कालो' (उत्त २६, १०, प्रावम) । 
धन्‍्तणी छी [वच्तेनी] मार्ग, रास्ता (पएह १, 
३--पतन्न ५४) विसे १२०७), सूझनि ६१ टी, 
सुपा ५१८) । 

चत्तद्ध वि [दे] १ सुन्दर । २ बहु-शिक्षित 
(दे ७, ८५५)। 

वत्तमाण पुं [वन्नेमान] १ काल-विशेष, 
चलता काल ([प्राप्र, सक्षि १०)। २वि 
वत्तमान-कालीन, विद्यमान । हे पुं विद्य- 
मानता (घर्मंस ५७३) । 
“बत्तरि देखो सत्तरि (सम ८३ प्रासु १२६ 
पि ४४६) । 

वत्तव्व देखो वय > बच । 
वत्ता क्वी [दे] सूत्र-वलनक, सूत्र वेएटन-यन्त्र 
(परह्‌ १, ४--पत्र ७८, तदु २०)। देखो 
चन्ता ८ (दे) 

पत्ता जी [वार्त्ता] १ बात, कथा (से ६, ३८; 
सुपा ३८७, प्रासू १, कुमा)। २ वृत्तान्त, 
हकीकत (पापश्न) | ३ वृत्ति। ४दुर्गा। ५ 
कृपि-कर्म, खेती । ६ जनश्रुति, किवदन्ती । 
७ गन्ध का भ्रनुभव। ८ काल-कठूंक भूत- 
नाश (हे २ ३०)। “छाव पु [छाप] 
बातचीत (सिरि २८२)। 
वत्तार वि [दे] गवित, गवं-प्ुक्त (दे ७, ४१)। 
वत्ति जी [ दे] सीमा (दे ७, ३१) । 
वत्ति देखो वद्टि (गा २३२७ ६५८० विसे 
१३६८) । 

वत्ति वि [ वतक्तिन्‌ ] वरतनेवाला (महा) । 
वत्ति छ्री [ वृत्ति] प्रवृत्ति (सूम २, ४५ २) । 
देखो वित्ति । 

वत्ति छ्ली [ व्यक्ति] भ्रमुक एक वस्तु, एकाकी 
वस्तु । 'पह़ट्टा छी [ प्रतिष्ठा] प्रतिष्ठा 
विशेष, जिस समय में जो तीर्थंकर विद्यमान 
हो उसके बिम्ब की विधि-पूर्वक स्थापना 
(चेइय ३५) । 

वत्तिअ वि [वाज्तिक] कथाकार, वत्तिभो' 
(है २, ३०)। २ पुंन, टोका फी टीका (समर 


४६, विसे १४२२)। ३ ग्रंथ की टीका-- 
व्याख्या (विसे १३८५) । 


वत्तिअ वि [वत्तित] १ बुत--गोल किया 
हुआ (णाया १, ७) । २ भ्राच्छादित (पडि)। 

“बत्तिअ देखो पश्चय > प्रत्यय (प्रीप) । 

वत्तिआ देखो बट्टिआ (प्राप्र) । 

वत्तिणी क्वी [वत्तिनी] मार्ग, रास्ता (पाप्न, 
स ४ सुर १२, १३६) । 

“बत्ती देखो पप्ती ८ पत्नी (गा ७६, १०६५ 
१७३) । 

चत्तु देखो वय 5 वचू । 

चत्तुकम त्रि [ वच्तुकाम_] वोलने की चाह- 
वाला (सं ३१८) श्रमि ४४, स्वप्न १०: 
नाट--विक्र ४०) । 

चत्तुल देखो चट्ठुल (राज) । 

वत्थ पुंन [वस्त्र] कपडा (आचा २, १४, 
२२) उचा, पणह १, १, उप पृ ३३३» सुपा 
७२, ४६१५ कुमा; सुर ३, ७०) | 'खेबु न 
[खेल] कला विशेष (ज॑ २ टी--पत्र 
१३७) । 'धोव वि [घाव] वल्न घोनेवाला 
(सूत्र १, ४, २ १७) | 'पूस पु [पुष्य] 
एक जैन मुनि (कुलक २२)। “पूसमित्त पुं 
[पुष्यमित्र] एक णैन मुनि (ती ७)। 
“बिज्जा जी [ विद्या] विद्या-विशेष, जिसके 
प्रभाव से वच्ध स्पश कराने से ही बीमार 
भ्रच्छा हो जाय (वव ५)। 'सोहग वि 
[शोधघक] वस्ध घोनेवाला (स ४१) । 

चत्थ वि [ व्यस्त] प्रथग्‌ , भिन्‍न, जुदा (सुर 
१६, ५५) । 

वत्थउड पुं [दे वस्षपुट] तंवू, कपड-कोट, 
वद्ध-गृह (दे ७, ४५) । 

वत्थए देखो बस ८ वस्‌ । 

व॒त्थग पुं [वस्मादड्भ] कल्पवृक्ष की एक जाति, 
जो वद्ध देने का काम करता है (पठम १०२, 
१२१)। 

“बत्यर देखो पत्थर ७ प्रस्तर (गा ५५१) 

व॒त्थलिज्न न [वस्मलिय_] दो जैन मुनि-कुलो 
के नाम (कप्प) । 

चृत्थव्व॒ वि [वास्तव्य] रहनेवाला, निवासी 
(पिड ४२७) सुर ३, ६१, सुपा ३६५० 
महा)। 


वत्तणा-बत्थूल 


वत्थाणी जी [दे] वल्ली-विशेष (पएण १-- 
पत्न ३३)। 

वत्थाणीअ पुंन [दे] खाय-विशेष, हत्वेण 
वत्याणीएएण भोच्चा कज्ज साधेंति! (सुज 
१०, १०)। 

वत्यि पु [वस्वि] २ दृति, मसक (भग १, 
६, १८, १०० णाया १, १८), वत्विव्व 
वायपुएणी भत्तुतकरिसेण जहा तहा लवईंँ 
(संवोध १८)। २ प्रपान, झ॒दा, बत्यी 
ग्रवाएं' (पाप्म- पएह १, ३--पत्र ५३)। 
३ छाते में शलाका--सली--सलाई बैठने का 
स्थान, छत्र का एक प्रवयव (प्रीप) कम्म न 
["कर्मन्‌] १ सिर श्रादि में चम-ब्रेए्टन द्वारा 
किया जाता तैल श्रादि का पूरण । २ मल 
साफ करने के लिए गुदा में बत्ती श्रादि का 
किया जाता प्रक्षेप (विपा १, १--पत्र १४, 
खाया १, १३) । 'पुडग पुन [ पुटक] पेट 
का भीतरो प्रदेश (निर १, १)। 

वत्थिय पुं [वास्त्रिक] वद्न वनानेवाला शिल्पी 
(अणु) । 

घत्थी जी [दूं] उठज, ताउसो फो पर कुटी 
दे ७, ३१)। 

वत्थु न [वस्तु] १ पदार्थ, घीज (पाश्र, उवा' 
सम्म ८, सुपा ४० १५ प्रासू ३०, १६११ ठा 
४, ९ टी--पत्र १८८) । २ पुन पृ्॑-प्नन्यो 
का प्रष्ययन--प्रकरण» परिष्छेद (सम २५, 
णदि, भरा, कम्म १, ७)। पाल, वाल 
पुं [पाठ] राजा वीरघवल का एक सुप्रसिद्ध 
जैन मन्री (त्ती २० हम्मीर १२)। 

वत्यु न [वास्तु] १ गृह, घरः 'लेत्तवत्युविहि- 
परिमाणं करेइ! (उवा) । २ गृहादि-निर्माण- 
शान्न (णाया १, १३)। ३ शाक-विशेष 
(उवा)। 'पाढग वि [पाठक] वास्तु- 
शाप्न का श्रम्यासी (णाया १, १३ घधर्मवि 
३३)। " बह्ञा झी [विद्या] गृह-निर्माण- 
कला (श्रीप. ज २) । 

व॒त्थुल पुं. [वस्तुल] ग्रच्छ भौर हरित 
वनस्पति-विशेष, शाक-विशेष (पएण १--- 
पत्र ३२, ३४» पव २५६) । 

चत्धूल पुं [वस्तूल] ऊपर देखो, वत्यु (१व्यू) 
ला धेगपललका' (जी ६)। 





वजुलि--वबंसय 


रा वि | वच्जुलिन | वैतस वृक्षवाला । 
स्ली 'णी (गउड)। 

बम वि [वन्ध्य ] शून्य, वर्जित (कुमा) । 
वसा छ्ी [ चन्ध्या| वाँक स्ली, श्रपुत्रवती श्री 
(पठम २६, 5दे) सुपा ३२४) । 
दैंट न [ बुन्त] फल या पत्तो का वन्धन (पिंड 
४५)! 

चटग पुं [चण्टक] वाँट, विभाग (निच्रू १९)। 
बठ पु [दि] १ अकृत-विवाह, अभ्रविवाहितः 
गुजराती में व्वाढो' (दे ७, ८३, श्रोध २१८) । 
२ खराड, टुकडा । ३ गएड (दे ७, ८३) । 
४ भृत्य, दास (दे ७, ८३) सुर २, १६५८) 
रयण ८३० सिरि १११५) । ५ वि, नि स्नेह, 
स्नेह-रहित दि ७, ८३) । ६ घूर्त, ठग 
(आ १२) | 

उंठ वि [वण्ठ] णर्वे, वामन, नाटा, वौना 
(हे ४, ४४७) । 

चठण (प्रप) न [वण्टन] वॉटना, विभाजन 
(पिंग) । 

चडइअ वि [दे] पीडित (पद )। 
“चंडु देखो पड़ (गा २६५) । 
वड़अ न [दे] राज्य (दे ७, ३६) । 
“चडुर देखो पडुर (गा ३७४) । 
बढ़ पु [दे | वन्ध (दे ७, २६) । 
बत वि [ बान्त] पतित, गिरा हुआ (दस रे, 
१टी)। 

वत पु [वान्त] १ जिसका वमन किया गया 
हो वह (उव)। २ पुत्र वमन “वते इ वा 
पित्तें द वा (भग) । 

चतर पु [व्यन्तर] एक देव-जाति (दं २७, 
महा) । 

चंत्तरिअ पु [ व्यन्तरिक] ऊपर देखो (भग) । 
चतरिणी जी [ न्यन्तरी | व्यन्तर-जातीय देवी 
(सुपा ६१३) । 

चता देखो वमत । 

“बति देखो पन्ति (गा २७८० ४६३) । 
“बथ देखो पन्‍थ (से १, १६३ ३, ४२५ १३, 
२०, पि ४०३) । 

चंदू सक [बन्द] १ प्रणाम करना। २ 
» स्पिन करना । बदद (उब, महा, कप्प) | 





पाइअसइसहण्णवो 


वक्, चन्दमाण (झोघ १८, से १०, भ्रभि 

१७२) | कवकू वन्दिज्ञममाण (उप ६८६ 

टी, प्रासु १६५) । सक्क- चन्द्आ, वन्दिओ, 

वन्दिऊण, वन्दित्ता, बन्दित्तु, च॑देवि 

(कम्म १, १, चंड, कप्प, पड » है ३, १४६, 

चड) । हेक्क, वंद्ित्तिण (उवा)। कु. बज, 

बद्‌, वेंदणिज्ल, वदणीअ, वदिम (राज, 

भ्रजि १४: द्रव्य १, साया १, १, प्रास्‌ १६२५ 

नाट-मभृच्छ १३०, दसचू १)। 

बद न [बन्द] समूह, यूथ (पठम १, १ 
प्लीप, प्राप्र) । 

बद्अ | वि [वन्दक] वन्दन करनेवाला 

चद्ग (पठम ६, ४८, १०१, ७३ महा,» 
झौप, सुख १, ३) । 

बंदण न [वन्दन_] १ प्रणमन, प्रणाम | २ 
स्तवन, स्तुति (कप्प, सुर ४, ६२५ उब) | 
“कछत पु [| कछश ] मागलिक घट (प्लौप) । 
“बड़ पुं [घट |] वही श्र (धोप) | माला, 
'मालिआ छो [माला] घर के द्वार पर 
मंगल के लिए वँधी जाती पत्र-माला (सुपा 
५४, सुर १०, ४, गा २६२) | 'बडिआ, 
“चत्तिआ छी [ प्रत्यय] वन्दन-हेतु (सुपा 
४३२) पडि) | 

चदणा जी [बन्दना] ९१ प्रणाम । २ स्तवन 
(पचा ३, २, परह २, १>-पत्र १००५ 
झ्त) । 

बदणिया ही [दे] मोरी, नाला, पताला, 
भ्रत्यि कवलो, गणियाएं नेमि । मुक्को । तग्ो 
तीमे दिल्लो | तीए च (? ब) दर्णियाए छूढो” 
(सुख २, १ ७) । 

ब॒द्र देखो बढ़ - बृन्द [प्राष्र) । 

बंंदाप (अश्रशो) देखो वदाब । वदापयति (पि 
७) । 

चदारय पु [वृन्दारक| १ देव देवता 
(पाञ्म, कुमा)। २ वि मनोहर (कुमा)। 
३ मुख्य, प्रधान [हे १, १३२) । 

वदारु वि [ बन्दारू] वन्दन करनेवाला (चेइय 
६२१, लहुग) । 

बंदाव सक [ बन्दय्‌ |] वन्दव करवाना । 
वचदावइ (उत्र) । 

चदावणग न [ वन्द्न_] वन्दन, प्रणाम (आवक 

३७४) । 


७३५ 


वंद्अ देखो बद्‌ ८ वन्दू । 

वंदिआ वि [वन्दित] जिसको वन्दन किया 
गया हो वह (कप्प, उब) ! 

बदिस देखो बंद - बन्द । 

चंदुरा जो [मन्दुरा] वाजिशाला, घुडसाल, 
ग्रस्तवल । 

वंद्र न [बन्द्र | सपूह, यूव (हे १, ५३, २५ 
७६, पठम ११, १२० स ६६६) | 

वध पुं [वन्ध्य | एक मद्दाग्रह, ज्योतिष्क देव- 
विशेष (सुज्ज २०) | 

चफ सक [ काइक्ष्‌ ] चाहना, प्रभिलाष 
करना । वफइ, वफए, वफति (है ४, १९१२, 
कुमा ) । 

बंफ भ्रक [ चलू ] लौटना | वंफइ (हे ४, 
१७६) पड्‌ ) । 

वफि वि [ बलिन्‌] १ लौटनेवाला | २ नीचे 
गिरनेवाला (कुमा) । 

वफिअ वि [ काइशक्षित | प्रभिलपित (क्रुमा) । 

वफिअ वि [दे | भुक्त, खाया हुझा (दे ७, 
३५, पाप्न) । 

बस पु [दे] कलंक, दाग (दे ७, ३०) | 

बस पुँ [वश] १ बॉस, वेणु (पएह २, ५-- 
पत्र १४६, पाम्म) । २ वाद्य-विशेष, “वाइश्रो 
बसी” (कुमा २, ७०, राय) । ३ कुलः 
“बुलुगवसदीवशो” (कुमा २, ६१) । ४ सन्तान, 
संतति । ५ प्रृष्नावयव, पीठ का भाग | ६ 
वर्ग । ७ इक्षु, ऊल् । ५ वृक्ष-विशेष, सालवृक्ष 
(हे १, २६०) । 'इरिपुूँ [गिरि| पव॑त- 
विशेष (पठम ३६९, ४)। करिछ,, गरिल्ल 
पुन [ करीछ] वशाकुर, बॉस का कोमल 
तवावयत्र (श्रा २०० पव ४) । “जाछी, 
'याढी छी [जाली | वॉसो का गहन घटा 
(सुर १२, २००» उप पृ ३६)। 'रोअणा 
जी [ रोचना] वशलोचन (कप्पू) । 

वसकवेल्डुय पुंन [दे. वशकवेल्डुक] छत 
के नीचे दोनो तरफ तिरछा रखा जाता वाँस 
(जीव ३, राय) । 

बसग देखो वसय (राज) | 

वंसप्फाल वि [ दे | १ प्रकट, व्यक्त । २ ऋजु, 
सरल (दे ७, ४८) । 

चसय वि. [वज्यसक्र| १ घूर्ते, ठग। २ पु. 
दुए हुँतु-विशेष (ठा ४, ३--पत्र २५४) । 


डध्ट६ 





5707 लि: शक दल राजा हरिपेश की माता का नाम 
(पठम ८, १ ४४) सम १५२) | 

बप्पिअ पु [दें] १ केदारः खेत (पड़ )। 
२ नपुसक विशेष (पुष्फ १२६)। ह वि 
रक्त, राग-युक ( पड )। 

चप्पिण पुन [5] १ केदार, खेत (दे ७, ८५० 
ओप, णाया १, ६ टी--पत्र २० पाग्म> पठम 
२, १२, पणह १, ११२, ५)। २वि 
उपित, जिसने वास किया हो वह (दे ७, 
८५)। 

चरण्पिण पुन [दे] ? केदारवाला देश। २ 
तटवाला देश (मग ५५ ७--पत्र २३८) । 


८ | 
चप्पी देखो वष्पा वष्र (भंग १५--पत्र 


६६६) । 
वष्पीअ पु [द] चातक पक्षी (दे ७, ३३) | 
चप्पीडिअ न [दे] छेत्र, खेत (दे ७, ४८) । 
वष्पीह पु [ढ] स्वूप, मिट्टी श्रादि का कूट 
[दे ७, ४०) । 
वप्पु देखो चंड >वपुस्‌ (भग १४५--पत्र 
६६६) । 


चप्पे श्र [दे] इत भ्र्यों का सूचक प्रव्यय--१ , 


उपहास-युक्त उल्लापन | २ विस्मय, भ्राश्रयें 
(सक्षि ४७) । 

चष्फाउल देखो वप्फाउछ (दे ६, ६२ टी) । 

चफर न [दे | शन्न-विशेष (सुर १३, १५६)। 

बृच्भ' देखो बहू ८ वह_। 

चच्म पुं [वश्र | पशु-विशेष (स्‌ ४३७) । 

वृब्भय न [दे] कमलोदर, कमल का मच्य 
भाग (दे ७, ३८) । 

बमिचरिअ ब्रि [व्यमिचरित] व्यभिचार 
दोप से दूषित (शा १४) । 

चमिचार देखो वहिचार (स ७११) | 

चसिचारि वि [व्यभिचारिन्‌] १ न्याय- 
शाक्षोक्त दोप-विशेष से दूषित, ऐंकान्तिक 
(धमंस १२२७ पंचा २, २७) । २ परल्षी- 
लम्पट (वव ६५ ७) ! 

चमियार देखो चद्दिचार (उबर ७६) । 

बस सके [ बम | उलटी करना, के करना । 
वक्क बसत, वमसाण (गउड, विपा १,७) । 


संक् बता (आचा, सूत्र १, ६, २६)। छू, 
बन्म (उर १, ७) । 


पाइअसदमहण्णवो 


चसंग वि [वासक_] उलटी करनेवाला (चेइय 
१०३) । 

वमण न [विमन] उलदी, वान्ति/ के (शआाचा> 
णाया १, १३)। 

| बमाल सक [ पुजयू ] १ इक्ट्टा करना । 

| २ विस्तारना। वमालइ (हे ८, १०२, 

| 

) 

ह। 
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पड्‌ ) । 
बमाल पु [द] कलकल, कोलाहल (दे ६, 
६०० पाप्मन स ४३२५, ५२०, भवि)। 
वमाल पुं [पुज्ञ] राशि, ढग (सण) | 
बमाछण न [पुन] १ इकट्ठा करना। २ 
विस्तार। ३ वि इकट्ठा करनेवाला। ४ 
विस्तारनवाला (कुमा)। 

वम्म पुन [वर्मेन] कवच, सनाह, वरुतर 


(प्राप्र/ छुमा ) । 

चृम्स देखो बम । 

वम्सथ + पुं [मन्मथ] कामदेव, कंदय॑ 
। चम्सह्‌ | (चड प्राप्र, है १, २४२१ २, 


६१ पाश्न) । 

, वम्मा देखो बामा (कप्प, पउम २०, ४६; 
सुख २३, १, पत्र ११) । 
| बस्मिअ वि [वर्मित] कवचित, नंनाह-युक्त 
। (विपा १, २--पत्र २३) । 

वम्मिअ ३ पु [चल्मीक] कीट-विशेष-कृत 
। वम्सीआ | मिट्टी का स्तृप, टृह या भीदा, 
। द्वीमकों के रहने की बाँवी (सूत्र २, १, २६; 
' है १, १०१५ पड्‌ / पाप्मन, स १२३ सुपा 
। ३१७)। 
| पम्सीड पुं [वाल्मीकि] एक प्रसिद्ध ऋषि, 
, रामायण-कर्ता मुनि (उत्तर १०३)। 
| वम्मीसर पु [ढ] काम, कन्दप॑ (दे ७, ४२) । 
बम्ह न [6] वल्मीक (दे ७, ३१) । 
| 


वम्ह पुं [व्रह्मन] १ वृक्ष-विशेष, पलाश का 


पेड, “नग्योहवम्हा तर (पठम ५३, ७६) । 
२ देखो बृभ्ध (प्राप्र) । 
चम्दहल न [द] केसर, किजल्क (दे ७, ३३, 
है २, १७४)। 
। व॒म्द्माण देखो बसण (कुमा) । 
चय सक [वचू ] वोलना, कहना ) वस्मइ, 
वश्नए ( पड़ )। भवि, वच्छिहिइ, वच्छिइ, 
वच्छिहिति, वच्छिति, वोच्छिई, वोच्छिहिइ, 
। वोच्छिति, चोच्छिहिति, वोच्छ (सक्षि ३२७ 
पड, है ३, १७१, कुमा)। कर्म बुचइ 


वष्पिअ--वप्र 





(कुमा)। कम, भवि, वकू, वक्‍्खमाण 

(विप्ते १०५३)। संहझ, बहत्ता, वच्चा, 

वोत्तुण (ठा ३, १--पत्र १०६७ मूप्न २, 
१, &० है ४, २१११ बुमा)। हेकू वत्तए, 

वत्तुं, वोत्तु (आचा, प्रमि १७२ हे ४, 

२११ कुमा)। कू बच्च, वत्तव्ब, वोत्तव्य 

। (विसे २, उप १३६ टी, ६४८ टी। ७६८ 
टीः पिंड ८७, घर्मत ६२२, सुर ४, ६७, 
मुपा १५०, श्रौप> उवा, हैं ४,२११) । देखो 
वयणिलज्ल । 

बय सक [वरद्ध] बोलना, कहना । वयइ, 
चयसि (कस) क्षप्प), वड़ला, वएज (कप्प)। 
भुका वयासि, वयामी (पीपः कप्प, भक 
महा) । चकू, बयंत, वयमाण, वएमाण 
(कृप्प, काल) ठा ४, ४--पत्र॒ २७४ सम्म 
६६९, ठा ७)। सक्ल, वहत्ता (आचा)। 
हेक, चह्चत्तए (कप्प) 

वय सक [ ब्रज्ञ ] जाना, गमन करना। 
वयइ (सुर १, २८८)। वयठ (महा), वइज 
(गच्छ २, ६१) । #. वर्यंत (सुर ३, २७: 
सुपा ४३२) । कृ. बइयठ्च (राजा) । 

वेय पुं [बव्रक] पश्मु विशेष, भेडिया (पउम 

अल 

| चय पु [दे] गृत्र पक्षों (दे ७, २६ पाम्र) । 

| वय पुं [वज] १ संम्कार-करण । २ गमन 
(आा २३) । 

! बय पुं [ब्रज] १ देश-विशेष (गा ११२)। 

! २ गोकुल, दस हजार गौग्मो का समूद (णावा 
१, १ झी--पत्र ४३ श्वा २३)। ३ मार्ग, 
रास्ता । ४ संस्कार-करण । ५ गमन, गति 
(क्षा २३)। ६ समूह, बूथ (आ रहेस 
२६७), सुपा २८८) ती ३) । 

वय पुं [व्यय] १ खर्च (स ४०३)। २ 

| हानि, तुक्सान (उतर, श्रासु १८५१)। देवों 
व्अ > व्यय । 

बय न[ बचस_ ] वचन, उक्ति [सूत्र १, 
१, २, २३, १, २, २, ६३. सुपरा १६४० 
भास ६१, द २२)। 'समिअ वि[ सप्तित] 
वचन का सयमी (भंग) । 

बय पुं [बंद ] कथन, उक्ति (श्रा २३) | 

लय पुन [व्रत] नियम, घामिक प्रतिज्ञा (मग, 

। पचा १०, ८ कुमा; उप २११ टी, झोघमा 


सन 3०७४७ * ५०२५ स्पलथ नाक कक अकरन्क 


केेजरन »क-२+०+० ३३ ++नक >म-क३+० ३० पर 36 कंनन कपल + सलपननम> सर २५: ३००० नने >> कक. ५3५ परं-्रन न 








चग्ग-वशच्च 


रे पु [वर्ग] १ सजातीय समूह (ण॒दि, सुर 
३५ ४, कुमा) । २ गणित-विशेष, दो समान 
संख्या का परस्पर ग्रुणन (ठा ३०--पत्र 
४६६) । ३ ग्रन्य-परिच्छेद, अष्ययन, सर्गे 
(हे १, १७७, २, ७६)। मूल न [मूल] 
गणित-विशेष, वह प्रंक जिसका वर्ग किया 
गया हो, जैसे ४ का वर्ग करने से १६ होता 
है, १६ का वर्गमूल ४ होता है (जीवस 
१५७) । “वरग्ग पु [चगे] गणित-विशेष, 
वर्ग से वर्ग का ग्रुणनः जैंसे २ का वर्ग ४, 
डुका वर्ग १६, यह २ का वर्गंव्ग कहलाता 
है (ठा १०) । 

बग्ग सक [ बरगेय ] वग करना, किसी झक 
को समान भ्रंक से गुणना | वर्गसु (कम्म 
४, ८४) | 

बग्ग वि [व्यग्र] व्याकुल (उत्त १५, ४ 
रयण ८०) । 

बग्ग देखो वक्त ८ वल्‍क (विसे १५४) | 
बग्ग देखो वक्क ८ वाक्य, 'मुद्धा भणति श्रहलें 
बहु वग्गजाल! (रमा) | 
बग्ग वि [वाल्क] पृक्ष खचा---छाल का बना 
हुआ (णाया १, ३ टी--पत्र ४३) | 
वर्गसिअ न [ दे | युद्ध, लडाई (दे ७, ४६)। 
बग्गचूलिआ छी [वर्गेचूछिफा_] एक प्राचीन 
जैन ग्रन्य (एदि २०२) । 
दग्गण न [वल्गन_] कूदना (प्रीप, कुप्र १०७» 
कप्प, णाथा १, १--पत्र १६५ प्राप)। 
बग्गण न [ बल्गन_] वकवाद (रंभा) 
वग्गणा छी [वर्गणा] स्जातीय समृह (ठा 
१--पत्र २७)। 

बग्गय न [दे] वार्ता, बात [दे ७, ३८)। 
बग्गा जी [ वल्गा] लगाम (उप ७६८ टी) । 
बग्गायरिंग भझ वर्ग रूप से (भोप) । 
बरिंग वि [वाम्सिन] १ प्रशस्त वाक्य 
वोलनेवाला । २ पुँ. बृहस्पति (प्राप्र/ पि 
२७७) । 

चरिगिअ॒वि [वर्गित] वर्ग किया हुप्ला (कम्म 
४, ८२ ) || 

वग्गिअ न [वलित_ १ चहु भाषण» वकवाद 
(सम्मत २२७) । २ वाई की भ्रावाज 
(मोह ८७) । ३ गति, चाल (सण) । 
€रे 





पाइअसइमहण्णवो 


चरग्गिर वि [वल्गित] १ खूखार श्रावाज 
करनेवाला । २ गति-विशेषवाला (सुर ११, 
१७१) | 

वग्गु देखो वाया >वाचू , वग्गृहिं (भौप, 
कप्प, सम ५०० झुम्मा १६) | 

वग्गु देखो वग्ग > वर्ग, बग्गूहिं (भौप)। 

वग्गु वि [वल्गु] १ सुन्दर, शोभमन (सूझ 
१, ४, २, ४) । २ कल, मधुर (पाग्न)। ३ 
पुं विजय-क्षेत्र-विद्येप, प्रान्त विशेष (ठा २, 
३--पत्र 5४०)। ४ पुंन, एक देव-विमान, 
वैश्वमण लोकपाल का विमान (देवेन्द्र १३१५ 
२७०)। 

वग्गुरा न [वागुरा] १ मृग-अन्धन, पशु 
फँसाने का जाल, फन्‍्दा (पणह १, १, विपा 
१, २--पत्र ३४५)। २ समूह, समुदाय: 
“मणुस्सवग्मुरापरिक्खित्तें' (उवा, प्राप) । 

वग्गुरिय वि [वागुरिक] १ मृग-जाल से 
जीविका निर्वाह करनेवाला, व्याघ, पारधि 
(ओघ ७६६) । २ पुं, नत्तंक-विशेष (राज) । 

वग्गुलि पुद्दी [वल्गुलि] १ पक्षि-विशेष 
(पएह १, १-पत्र 5)। २ रोग-विशेष 
(शोघभा २७७, श्रावक ९६ टी) । 

बग्गेज्ज वि [दे] प्रचुर, प्रभुत (दे ७, ३८)। 

वग्गोअ पु [दे] नकुल न्‍्यौला (दे ७, ४०)। 

चग्गोर्मय वि [दे] रूस, लूखा (दे ७,५२)। 

वग्गोलल सक [ रोसन्थय्‌ ] पग्र॒ुराता, चबी 
हुई वस्तु फा पुन चवबाना/ गुजराती में 
वागोव्यु ? । वग्गोलइ (हे ४, ४३) । 

वग्गोलिर वि [रोमन्थयित] पगुरानेवाला 
(कुमा) । 

वग्घ वि [वेयाप्र] व्याप्र-चम का बना हुप्ला 
(श्राचा २, ५, १, ५) । 

वर्ध पूं [व्याप्र] १ बाघ, शेर (पाप्न) स्वप्न 
७०) सुपा ४६३)। २ रक्त एरएड का पेड | 
३ करज्ञ वृक्ष (हे २, ६०)। मुद्द पूं 
( मुख] १ एक भ्रन्तद्वीप । २ उसमे रहने- 
वाली मनुष्य-जाति (ठा ४, २--प्र २२६, 
इक) । 

वग्घाअ पुँ [दे] १ साहाय्य, मदद । २ वि, 
विकसित, छिला हुआ्ना (दे ७, ८६) । 
बग्घाढी छक्वी [ दे ] उपहास के लिये की 
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जाती एक प्रकार की श्रावाज, “भ्रप्पेगइया 
यम्धाडीश्रो करेंतिं (णाया ९, ८--पत्र 
१४४) । 

वग्घारिअ वि [ व्याघारित] १ वधारा हुआ, 
छोंका हुआ (नाट--मृन्छ २२१) । २ व्याप्त, 
'सीतोदयवियडवग्घारियपारिणा' (सम ३६)। 
३ पिघला हुमा (दश० चै० वृ० चघू० श्र० 
३ नि० गा० १६७)। 

वग्घारिअ वि [दे] प्रतम्बित, पडिवद्धमरीर- 
वग्घारियतोणिसुत्तगमल्लदामकलावे” (सूप्र २, 
२, ५५), वग्घारियपाणी' (णाया १, ८-- 
पत्र १५४ कृप्प, श्लीप, महा) । 

वग्धघावश्च न [ व्याप्रापत्य] एक गोत्र, जो 
वाशिष्ठ गोत्र की एक शाखा है (ठा ७--पत्र 
३६०, सुज १०, १६, कप्प, इक) । 

वगधी ञ्री [व्याप्री] १ बाघ की मादा 
(कुमा)। २ एक विद्या (विस २४५४) । 

चघाय देखो वाघायः “प्राउस्स कालाइचर 
वधाए, लद्भाणुमाएे य परस्स भरटठं' (सृभ्र १, 
१३, २०)। 

बचा स्नी [बचा] १ पृथिवी, घरती (से २, 
११)। २ प्रोषधि-विशेष, वच (मृच्छ 
१७०) । देखो वया > वचा । 

वच्च सक [ ब्रज ] जाना, गमन करना। 
वच्चद (है ४, २२५» महा)। भवि, वचि- 
हिसि (महा) । वक्ष वच्चत, वश्चसाण (सुर 
२, ७२) महा) गा १६)। 

धन्य सक [ काइक्ष्‌ | चाहता, प्रभिवाप 
करना । वचइ, वच्चउ (हे ४, १६२, कुमा) । 

चच्च देखो वय ८ वच्‌ । 

बच्च पुंन [ व्चेंस्‌ ] १ पुरीप, विष्ठा (पाप्मः 
धोघ १६७) सुपा २०७६, तदु १४)। २ 
कूडा-करकट, भोगो तम्रोलाइ कुणतो जिण- 
गिहे कुणइई वच्च' (संवोध ८)। ३ चौथा 
नरक का चौथा नरकेद्रक--नरकस्थान- 
विशेष (देवेन्द्र १०) | ४ तेज, प्रभाव (णाया 
९, (-त्र ६)! वर, हर न [गृह] 
पाखाना, स्ट्टी (सूत्र १, ४, २, १३५ स 
७४४१) । 

वच्च देखो वय 5 वचस्‌ (णाया १, १--पत्र 
६)। 


९भ्रष्द 


चरग न [वर्क] आप जी पात्र, कीमती वडी कौडी (उत्त ३६, १३०» श्रोष ३३४० 
भाजन (आचा २, १, ११, ३) | श्रा )। ३ न, कौडियो का जुआ जिसे 


बरट्ट पु [ दे | धान्य-विशेष (पव १५४) । 


ब्रडा ] छ्ली [दे वरटा] १ तैलाटी, कीट- 
चरडी | विशेष, गधोली । २ दश भ्रमर, 


जन्तु-विशेष (मृच्छ १२५ दे ७, ८४) । 

वरण प्‌ [वरण] १ सगाई, विवाह-सबन्ध 
(सुपा ३५४) सुर १,१२९, ४ १०)। २ तट, 
किनारा (गउड)। ३ पूल, सेतु (ओघ ३०)। ४ 
प्राकार, किला (गा २४५) । ५ स्वीकार, 
ग्रहण (राज)। देखो वीर-बरण। ६ पुं. 
देश-विशेष, एक श्रार्य देश, 'बइराड वच्छ 
वरणा श्रच्छा (सूश्रनि ६६ टी, इक), देखो 
चरुण । 

चरणय न [वरणऊ] तृण-विशेष (गठड) । 

वरणसि (भ्रप) देखो वाराणसीं (पि ३५४) । 

बरणा जो [वरणा] १ काशी की एक नदी, 
वरुणा (राज) । २ भ्रच्छ देश की प्राचीन 
राजघानी (सूप्रनि ६६ टी )। देखो चरुणा । 

वरणीअ देखो वर >वृु । 

वरत्त वि [दे] १ पीत । २ पतित ! ३ पेटित, 
संहत (पड ) | 

बरत्ता जी [बरत्रा] रज्जु, रस्सी (पाप्म/ विपा 
१, ६, सुपा ५६२) । 

चरय पु [वरक_] सगाई करनेवाला, विवाह का 
प्राणंक पुरुष (सुर ६, ११५) । 

चरय पु [दे] शालि विशेष, एक तरह का 
घान्य (दे ७, ३६) । 

चर॒य वि [बराक | दीन, गरीब, वेचारा, रक 
(पाग्न, सुर २, १३, ६, १६५, सुपा ६३, 
गा ५३३)। की “रई (सक्षि २, पि ८०) । 

चरला जी [वरला_] हसी, हंसपक्षी की मादा 
(पात्र) । 

चरसि देखो वरिसि (मोह ३०) | 

वरहाड़ श्रक [निर_+ स्त्‌] वाहर निकलना । 
वरहाडइ (हे ४, ७६) । 

चरहाडिअ वि [निसृत] वाहर निकला 
हुआ, निर्गेत (कुमा) । 

चराग देखो वराय (रंभा)। 


चराड | पु [बराट, क] १ दक्षिण का 
चराडग ; एक देश, जो प्राजकल भी ध्वरार' 
चराडय | नाम से प्रसिद्ध है (कुप्त २५५५ 


सुख १८, ३५० राज) । २ कपदँक, कौडा--- 


पाइअसइमहण्णवो 


बालक खेलते हैं (मोह ८६)। 

वराडिया जी [वराटिका] कपदिका/ कौडी 
(सुपा २०३) । 

चराय देखो वरय ८वराक (गा ६१, ६६, 
१४१, महा) | छी 'राइआ, राई (गा 
४६२, पि ३५०२) । 

चरावड पु. व [वरावट] देश-विशेष (पउम 
६८, ६४) | 

वराह पु [बराह] १ शूकर, सूभ्र (पाश्न)। 
२ भगयान्‌ सुविधिनाथ का प्रथम शिष्य 
(सम १५२) । 

वराही ज्वी [बराही] विद्या-विशेष (विसे 
२४५३) । 

वरि भ्र [ वरम्‌ ] भ्रच्छा/ ठोक, 

“धरि मरण मा विरहो, 
विरहो श्रइदूसहो म्ह पडिहाइ। 
वरि एक्क चिय मरण, 
जेण समप्पति दुबखाई॥ 
(सुर ४, १८२, भवि) । 

वरिअ देखो वज्ज ७ वये (हे २, १०७) पड )। 

चरिअ वि [बृत] १ स्वीकृत (से १२, ८८) । 
२ सेवित (भवि) । ३ जिसकी सग्राई की गई 
हो वह (वसु, महा) । ४ न. सगाई करना, 
सुवरियं ति| (उप ६४८ टी) । 

चरिट्ठ पुं [बरिछ] १ भरत-क्षेत्र का भावी 
बारहवाँ चक््वर्ती राजा (सम १५४) । २ 
श्रति श्रेष्ठ (औप, कप्प, उप पू ३८४० सुपा 
४०३५ भवि) ॥ 

बरिद्ठ न [दे] वल्न विशेष (कप्पू) । 

वरिस सक [ दृप्‌ ] वरसना, वृष्टि करना । 
वरिसद (हे ४, २३४५, प्राप्र ) | वह, 
वरिसंत, वरिससाण (सुपा ६२४, ६२३)। 
हेक़, वरिसि् (पि १३५) | 

चरिस पुन [वर्ष] १ वृष्टि, वर्षा (कुमा, 
कप्पू » भवि)। २ सवत्सर, साल (कुमा: 
सुपा ४५२, नव ६ द २७, कप्पू, कम्म 
१, १८) | ३ जदबूद्वीप का अ्रश-विशेष, भारत 
आदि क्षेत्र । ४ मेघ (हे २, १०५)। अ 
वि [ज] वर्षा मे उत्पन्न (पड्‌ )। कण्ह्‌ 
न [ऋष्ण] १ एक गोत्र | २ पुछ्ली उस गोत्र 
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में उत्पन्न (ठा ७--पत्र ३९०)। "घर पु 
[ घर] श्रन्त पुर-रक्षक परड-विशेष (णाया 
१, (पत्र ३७, कण, श्रौप ५५ टि)। 
चर पुं [चर] वही पनन्तरोक्त प्रय॑ 
(श्रौप) । देखो वास > वर्ष । 

वरिसविअ वि [वर्षित] वरसाम्रा हुप्मा 
(सुपा २२३)। 

वरिसा ली [वर्षा] १ वृष्टि, पानी का वस्सना 
(है २, १०५) । २ वर्षा-काल, शआवण भ्ौर 
भादो का महीना (प्रयो ७४)। “काल पु 
[ फाल| वर्षा ऋतु, प्राबृद्‌ (कृप्र ७४)। 
रक्त पु [ रात्र] वही श्रर्थ (ठा ६, णाया 
१, १--पत्र ६३३) | 'छ देशो काठ (पव 
८५, महा) । देखो वासा। 

वरिसि वि [वर्षिन] वरसनेवाला (वेणी 
१११)। 

वरिसिणी छ्ली [वर्षिणी_] विद्या-विशेष (पठ्म 
७, १४२)। 

वरिसोलक पु [दे वर्षोलक] पक्कान्न-विशेष, 
एक प्रकार का खाद्य (पव ४ टी) । 

'बरिंदरिआ देखो परिदरिआ (से ७, ३५) । 

चरु न दि] देखो वरुअः 'चंपयतरुणो 

चरुअ | 52820 सुरहिजलसिया (? 
त्ता (संवोध ४७)। 

वरुंट पुं [वरुण्ट] एक शिल्पि-जाति (राज) । 

चरुड पुं [वरुड] एक श्रन्त्यज-जाति (दे २, 
पड) ॥ 

चरुण पुं [वरुण] १ चमर प्रादि इल्दो का 
पश्चिम दिशा का लोकपाल (ठा ४, (-य्ति 
१९६७, १६८० इक) । २ बलि-पआ्रादि इंद्धों का 
उत्तर दिशा का लोकपाल (ठा४, १)। 
३ लोकान्तिक देवों की एक जाति (खाया 
१, ८--पत्र १५१)। ४ भगधान्‌ मुनिसुत्रत 
का शासनाधिष्ठायक यक्ष (सति ८५)। * 
शतभिपक्‌ नक्षत्र का भ्रधिष्ठाता देव (मुज १०, 
१२) | ६ एक देव विमान (देवेद्ध ३३१) । 
७ वृक्ष की एक जाति (पव ४) । ८ पहोरात्र 
का पनरहवां मुहूर्त (सुल १०, (३३ सेन 
५१)। ६ एक विद्याधरनरपति (पउम ६ 
४४) १६, १२)। १० एक श्रेष्ठि-पुत्र (स॒पा 
५५६) । ११ छन्द-विशेष (पिंग)। (३ 
वरुणवर द्वीप का एक पभधिष्ठाता देव (जीव 
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रा राजा (पठम ५, १५)। घर 
देखो हर (पठम १०२५ १५६» विचार 
१००)। नागरी ही [नागरी_| एक जैन 
मुनि शाखा (कप्प)। नाभ पुं [नाभ] 
एक जैन म्रुनि (पठम २०, १६)। देखो 
आम | 'पाणि १ [ पाणि] १ इन्द्र (उत्त 
११, २३, देवेन्द्र र८घरेः उप २११ टी)॥ 
२ एक विद्याघर-नरपति (पठम ५, १७)। 
्पभ न [ प्रभ] एक देव-विमान (सम 
२५)। वाह पुँ [बाहु] एक विद्याघर- 
वंशीय राजा (पठम ५, १६)! भूमि जी 
भूमि] लाट देश का एक प्रदेश (झाचा 
१, ६, ३, २)। 'म (श्रप) देखो मय (हें 
४, ३६५) | मज्म पुं | मध्य] १ राक्षस- 
वेश का एक राजा, एक लंकेश (पउम ४५, 
२६३) | २ रावणाधीन एक सामन्त राजा 
(पठम ८, १३२) | “मज्मा जी [मध्या] 
एक प्रतिमा, ब्रत-विशेष (श्रीप २४)। मय 
वि [मय | वज् का वता हुश्ला (पठम ६२, 
१०)। स्ली मई (नाट--उत्तर ४५)। 
“रिसहनाराय न [_ ऋषभनाराच_] सहनन- 
विशेष, शरीर का एक तरह का सर्वोत्तिम 
वन्‍्धच (कम्म १, ३८)। रुबन [रूप] 
एक देव-विमान (सम २५)। 'लेस न 
['लिश्य] एक देव-विमान (सम २५) | “वें 
(श्रप) देखो 'म (है ४, २६५) । वण्णन 
_बर्ण] एक देव-विमान (सम २५)। वेग 
पु [वेग] एक विद्याघर का नाम (महा)। 
"सिखला छी [ श्वड्लला] एक विद्या-देवी 
(संति ५)। सिंगन [खश्ड्भ | एक देव- 
विमान (सम २५) । 'सिद्ठ न [ सृष्ट | एक 
देव-विमान (सम २५) | 'झुदर पु [ सुन्दर] 
विद्याघर-बश में उत्पन्न एक राजा (पठम 
५, १७)। 'खुजणडु पुं [सुजद चु] 
विद्याघर-चश का एक राजा (पउम ५, 
१७) | 'सेण पु [सेन] १ एक जैन मुनि, 
जो भगवान ऋषभदेव के पूर्व जन्म में गुरु थे 
(पठम २०, १७) । २ विक्रम की चौदहवीं 
शताब्दी के एक जैन आाचाय॑ (घ्िरि १३४६)। 
“हर पु [धर] १ इन्द्र, देवराज [से १५, 
४८, उव)। २वि, बद्च को धारण करने- 
वाला (सुपरा ३३४)। उह पुं [युघ] 


१ इन्द्र (पठम ३, १३७, २११, १८)। २ | 


पाइअसदमहण्णवो 


विद्यापर-वंश का एक राजा (पठम ५, 

१६) | ।भ पुँ [भ] एक विद्याघर- 

वंशीय राजा (पठम ५, १६)। वच्च न 

[“वत्ते] एक देव-विमान (सम २५४) । पस 

पु [[श] एक विद्याधर-राजा (पठम ५४, 

१७) । 

वल्न॑ंक पुं [बज्ाहु] विद्यावर-वंश का एक 
राजा (पउठम ५, १६) । 

वर्जकुसी की [चजाछुशी_] एक विद्या-देवी 
(संति ५) । 

वज्जंत देखो वजन ८ वद्‌ । 
वज्जंघर पु [वजन्धर| विद्याघर-वश का 
एक राजा (पठम ५, १६) | 

वजधट्टिता ज्री [दे] मन्द-भाग्य त्ली (संक्षि 
४७) । 

वज्नण न [वर्जेन] परित्याग, परिहार (सुर 
४, ८२, स २७१० सुपा २४५० श्रु ६) । 

चज्नणअ (अप) वि [वबदढितू] वजनेवाला, 
“पडहु वज्जणउ' (हैँ ४, ४४३) । 

वज्जणया ) की [वर्जेना] परित्याग (सम 

वज्ञजणा ॥ ४४ उत्त १६, ३०, उव) । 

बज्ञमाण देखो वज्ज ८ चद्‌ । 

वज्ञय वि [वर्जेक] त्यागनेवाला (उवा) | 

धज्वजर सक [ कथगय् | कहना, बोलना । 
वजरइ, वज्जरेड (हें ४, २, पड , महा)। 
वक्त वज्जरंत (है ४, २ चेइय १४६)। 
संक्र, बज रिऊण (हे ४, २)। क वज्जरि- 
अब्ब (हे ४) २) [ 

वज्जर देखो वंजर - मार्जार (चड) । 

वज्भर पु [वजर] १ देश-विशेष। २ वि 
देश-विशेष मे उत्पन्न। 'परिवाहिया य तेरा 
वहवे वल्हीयतुरुक्कवज्जराइया श्ासा (सं 
१३) । 

चज्जरण न [कथन_ उक्ति, वचन (हे ४, २)। 

वज्जरा छो [दे | तरगिणी, नदी (दे ७, ३७)। 

चज्नरिअ वि [कथित] कहा हुप्ता, उक्त (हे 
४, २, सुर १, ३२» भवि) । 

चज्ना ज्ली [दे] भ्रधिकार, प्रस्ताव (दे ७, 
३२, बज्जा २) । 

वज्ञाव (भ्रप) सक [ वाचयू ] बचवाना, 
पढ़ाना । वज्जावइ (प्राकु १२०) । 

वज्ञाव सक [ वादयू ] वजाना । वज्जावइ 

(मवि) । 
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वज्ञाविय वि [वाद्ति] वजाया हुप्ना (मवि)। 
वल्नि पुं [वजन] इन्द्र (सवोध ८) । 
वज्जिअ वि [दें] श्रवलोकित, हृष्ट (दे ७, 
३६; महा) । 

वज्निअ वि [वादित] बजाया हुप्मा (सिरि 
५२५) । 

बल्निआ वि [वर्जित] रहित (उवाः प्रौप» 
महा. प्रासु ७६) । 

वज्नियाव पु [दे] शेलडी (व्यव० भाष्य ०) । 

वजल्नियावग पूं [दे] इक्षु, ऊख (वव १)। 

बज्विर वि [व्दितू| वजनेवाला (सुर ११, 
१७२) सुपा ४५, ८७, सिरि १५५, सर), 
गहिखि( ?रव )लिराउजगलिजजरियवंभडभडो- 
यरो' (कुप्र १२४) | 

वज्जुत्तरचडिसग न [ वज्नोत्तरावतंसक ] एक 
देव-विमान (सम २५) । 

बल्नोयरी क्री [ वज्नोदरी | विद्या-विशेष 
(पठम ७, १३८)! 

वज्क वि [वध्य_| वध के योग्य (सुपा २४८, 
गा २९, ४६६, दे ८, ४६)। "सेव॒त्थिय 
वि [ नेपध्यिक | मृत्यु-दंड-प्राप्त को पहनाया 
जाता वेप वाला (पणह १, ३--सपत्र ५४) । 
माछा जी [ मारा] वध्य को पहनाई 
जाती माला, कनेर के फूलो की माला (भक्त 
१२०) । 

बज्क वि [ वाह्म ] १ वहन करने योग्य (प्राग्र, 
उप १५० टी)। २न श्रख श्रादि यान (स 
६०३)। खेड्ू न [खिल] कला-विशेष, 
यान की सवारी का इल्म (स ६०३)। 

बज्मा जी [हत्या] वध, घात (सुख ४, ६५ 
महा) । 

वज्मियायण न [ वध्यायन _ गोत्र-विसेप 
(सुज १०, १६) । 

वन्य (श्रप) देखो बच्च ८ व्रजू। बन, वबदि 
(पड़ )। 

वट्ट सक [बृत्‌ ] १ वत्तेना, होना | २ धाच- 

रण करना । वट्टइ, वट्टए, वट्नति (सुर ३, 

३६, उब, क्ृप्प) ॥। वक्ृ, बद्ंत, चद्टमाण (गा 

४१०५ कम्म ३, २०, चेष्टय ७१ ३, भवि; 

उवा, पडि, कप्प, पि ३५०) | हेकू, बट्ेड 

(चेहय ३६८) । #, वद्टियव्व (उब) । 
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वलवबाडी ही [दे] बृति, वाढ (दे ७ ४३)। | वल्ल भ्रक [ बल्ल_] चलना, हिलना (दुप्र 


चलबिअ न [व] शीघ्र, जल्दी (दे ७, ४८)। 
चलहि छी [दे | कर्पास, कपास (दे ७, ३२)। 


वलद्दि ] की [वलछभि, भी) १ गृह-चूडा, 
बलदही | छुज्जा, वरामदा। २ महल का 


प्रग्रस्थ भाग (प्राप्र)। हे काठियावाड का 
एक प्राचीन नगर, जिसको आजकल वा 
कहते हैं (ती १५, सम्मत्त ११६) । 

बलाअ देखो पढाय 5परा+शअभ्रय्‌ । वहूं 
द्वीसइ वि चलाअतो' (से & ८५६) । 

बलाअ देखो पलाव ८ प्रलाप [मे €£, ४६)! 

वलाअ देखो बुछ5वल्‌। मरण देखो 
बलय-मरण, 'सजमजोग विसन्‍ना मरति जे 
त वलायमरणं तु. (पव १५७ ठा २, ४-- 
पत्र ६३)। 

वलि छ्ली [वलि] १ पेट का भ्वयव-विशेष, 
“उयरवलिमसेहि' (निर १, १)। २ त्रिवलि, 
नाभि के ऊपर पेट की तीन रेखाएँ (गा ४२५, 
भवि) । ३ जरा श्रादि से होती शिथिल 
चमडी (णाया १५ १-पत्र ६६) । 

चलिअ वि [व] घुक्त, भक्षित (दे ७ ३५)। 
वलिअ वि [चलित_] १ मुडा हुआ (गा ६» 
२७०५ श्रौप) | २ जिसको दल चढाय। गया 
हो वह (रम्सि श्रादि) (उत्त २६, २५) । 
वलिअ देखो विलिअ 5 व्यलीक (प्रा्र) । 

वलिओआ ज्ञी [दे] जया, घनुप की डोरी (दे 
७, ३४) । 

बलिच्छत्त देखो परिच्छन्न (औप) । 

बलिझ्लत देखो चल ८ वलू । । 

'बलिच् देखो पलछित्त (उप ७र८ टी) । 


| 
। 
। 
| 
| 
। 


पड) । 
बह पुं [दे] शिशु, वालक (दे ७, ३१) ! 
। चल पु 
राती में वाला (सुपा १३७ ६२१७ सम्मत्त 


[दे. वक्त] अन्न-विशेष/ निष्पाव/ ग्रुज- 


११८, सख) । 


बहई दी [बहवी ] गोपी (दे ७, ३६ टी)। 
बहई स््री [दे] गो, गैया (दे ७, ३६) ! 


बहई ? झ्री [ वछकी | वोणा (पाप्नः दे 
चछ्ठकी | ७, ३६ टी, णाया १, १७--पत 
२२६) । 
| वहट्न वि [दें] पुनरुक्त, फिर से कहा हुम्मा 
| (पड़ )। 
वचहभ देखो वल्ह (गा ६०४) । 


| चललर न [वे बछर] १ वन, गहन (दे ७, 


८६, पाप्म) उत्त १६, ८१) । २ क्षेत्र, खेत 
(दे ७, ५६, पएह १, १--पत्र १४) । ३ 
प्रएय क्षेत्र (पाप्न)। ४ वालुका-युन्त क्षेत्र 
(गा ८१२) । 


वहर न [दे] £ अरूय पश्रतवी। ३ नि्जत 


देश । ३ पुं. महिप, भेसा, ४ समीर, पवन | 
५ वि युवा, तरुण (दे ७, ८६)। ६ वेहन- 
शोल । ७ वेप्टित नामक आलिंगन-विशेष 
करने वी श्रादत वाला। स्री, री (गा ५३४)। 


बहरी स्री [वह्री] वलली, लता (पाप्मः 


गउड) सुपा ५२६) । 


चहरी ज्ी [दे] केश, वाल (दे ७, ३२)। 
चहव पुछी [वह्व] गोप, अहीर, ग्वाला 


(पाञ्न) | छी ची (गा ८६)। 


बह्वाय न [ह ] क्षेत्र, खेत (दे ६, २६) 


चल्मोडय प्स  बटि पं टदद हि की 3 नि 
ड्य पु [वल्सोटक| वनलदि में | चल्विअ वि [दे] लाक्षा से रँंगा हुआ (पड्‌ )। 


यध्यि का चक्ताकार वेएन (पएण १०--पत्र ! है 
कार मेहनत: पर चहह पुं [वल्लभ ] १ दयित, पति, भर्त्ता, वालम 


४०) ॥ | 
वलिर वि [ वलित ] लौटनेवाला (सुपा | 
५६)।॥ ध 
बी ज्री [बली ] देखो वल्ति (निर १, १)। | 
बलुण देखो वरुण (हे १, २५४)। | 
चले भ्र सवोधन-सूचक भ्रव्यय(प्राक्तु ८०)। । 
२-३ देखो वले (पड़्‌ ) । 
चल देखो वृुछर-८चल।॥ वल्लइ (६ घात्वा 
१५२) ॥ 





(गउड, कप्पु, गा १२३० है ४, रेपर३े)। 
२वि प्रिय, स्नेह-पात्र, 'अहं जाया वल्लहा 
प्रईव पिडणो' (महा, गा ४२, ६७० कुमा 
पठम १५५ ७३५ रयण ७६)। राय पुं 
[राज] १ गुजरात का एक चौचुक्य-वशीय 


राजा (कुप्र ४) । २ दक्षिण के दुन्तल देश , 


का एक राजा (कप्पू)। 


छर) | 


वल्वाडी--वबद्धिअ 


के 

! वल्कदय न [दे] श्राष्छादन, ढकने का वद्न 
(दे ७, ४५) | 

व्धाय पूँ [ दें ] १ श्पेत पक्नी ! २ नवृत, 
न्यौला (दे ७, ८४) । 

चष्टि छी [वह्टि] लता, वेल (कुमा) 

वहिर वि [वहित] हिलनेवाला, “न विरायइ 
वल्लिस्पल्तवा वि वल्लिब्व फलहोणा (ुप्र 
घड़े) । 

' वह्टी क्ो [वही] लता, वेल (दुमा, वि 

इ्८७) ॥ 

| बही ज्री [ दे ] केश, बाल (दे ७, ३२) | 

। चन्‍्हीआ पु [वाह,लछीऊ] १ देश-विशेष (सच 

| १३» नाट)। २ वि. वाह्ठीक देश में उत्पन्न, 
बाहीक देश का (स १३) । 

बच सक्र [ वप_] वोना' “े सत्तवित्तेंतु 
बवति वित्त! (सत्त ७२) । वहू ब्बंत 
( प्राम्महि ७)। कवक, वविज्त (गा 
३५८) । 

| चंच सके [_ बप__] देना । बबइ (वव १)। 

| कर्म, उप्पइ (छुप्र ४१)। 

| बचइस सक [_ व्यूप + दिश्‌ | १ कहना, 

। प्रतिपादन करना। २ व्यवहार करनता। 


अ.. ०» वन अविन्‍्मनन ली न नर न ल कितण.. आटा 





। बवइसति (घमंस ४५२ सूझ्नि १ ४१)! 

5 प्रश्न. प्रकालमरखस्सनाव5 

। बहनिवित्तिमों मोहा। 

। वासुप्रपिसियासण- 

। निवित्तितुल्लं ववइसति ॥ 

| (श्रावक १६२) | 

| बवएस पुं [व्यिपदेश] १ कघन, अतिपादन । 

| २ व्यवहार [से हे, २६) । ३ कपठ, वहना, 

। छल (महा) । 

। बवंगम पुँ [व्यपगम_] नाश [झावम) । 

चबंगय वि [ठ्यपगत] ९ दूर किया हुपा 

(सुपा ४१)। २ मृत (परुह ९ प्रपत्र 

| १८८) | रे नाश प्राप्त, नक्ठ प्ववययविग्धा 

. सिम्धं पत्ता हिम्रइच्छिन्न ठाणँ' (णामि १६ 

« झ्लौप) कप्प)। 

| बवहूंभ पु [व्यवष्टम्भ] भवत्तम्बन, सहास 
(से ४, ४६) । 

। चबद्ठावण देखो वब॒त्थावण (राज) । 


बहद्दा छी [वछ्भा] दयिता, पत्नी (गा | ववट्टिआ वि [व्यवस्थित] व्यवस्था 


। सि १२ ५२)। 


चडय--वडढब॒ण 






ः लिसका वाहर निकल झाया हो वह (पच 
११०)। ५४ जिसका पेट वड़ा होकर श्रागे 
निकल श्राया हो वह । छी, भी (णाया १, 
१--पत्र ३७० श्रीप, पि ३८७)। 
चडय देखो वडग ८ वठक (सुपा ४८५)। 
“चडल देखो पढ़ल (गठड) । 
चडवर्गि पु [वडवार्ति] वडवानल, समुद्र के 
भीतर की आग (गा ४०३) । 
वडबड पभ्क [ वि+लपू ] विलाप करना । 
वडवडइ (है ४, १४८), वडवडति (कुमा) | 
चड॒या छी [वंडवा] घोडी (पाप्न, धर्मवि 
१४५) | "णछ, नल पूँ [नल] सप्ुद्र के 
भीतर की भ्राग, वड्वारित (पि २४०, श्रा 
१६) | मुह न | मुख] १ वही भ्रर्थ (से 
१, 5)। २ एक महा-पाताल (इक)। 
ुआस पु [हुताश] वडवानल (समर 
१५४) । 

वह देखो वड़भ (भ्रावा १, २, ३, २) । 
बढह्द पुं [दें] पक्षि-विशेष (दे ७, ३३) । 
“बडद् देखो पहह (से १९, ४७)। 
बडद्दी देखो बलद्वी (गठड) | 
“घडाआ देखो पडाया (गा १२०)। 
बडालि ही [दे] पक्ति, श्रेणि (दे ७, ३६)। 
'वडाह्या देखो पडाया, घवलघयवडाहों' 
(महा) । 

*चडिअ देखो पडिअ (से ५, १०, कुप्त १५१, 
उवा)। 

चडिअ वि [ गृहदीत] ग्रहण किया हुआ (सुर 
१, १६६), 

चडिंस पूं [बतंस] १ भेद पर्वेत (सुज ५ 
टी--पन्न ७८) । २ भूषण, “रायकुलवडडिसगा 
वि मुणिवसभा” (उवः कप्प)। ३ एक 
दिग्हस्ति-कुट (इक)। ४ प्रधान, घुख्य । 
५ श्रेष्ठ, उत्तम (कप्प, महा)। ६ करणंपुर, 
कान का श्राभुषणु (या १५ ६--पत्र 
३१)। देखो वर्डेंस, अवयस | 
चडिणाय पुं [दे] घघ॑र फरढ़, बैठा हुआ 
गला (पड )। 

चडिया छ्ो [दृक्तिता] चत्तंन, 'भयवतदंसण- 
नहियाए' (स ६८३; भाता २, ७, १) । 


पाइअसइमहण्णवो 


बडिया देखो पडिया ८ प्रतिज्ञा (आचा २, 
७, १)। 

वडिछर न [दे] इुल्ली-मूल, चुल्हे का पूल 
(दे ७, ४५) । 

वढिवस्सअ वि [वरिवस्यक] प्रूजक, पूजा 
करनेवाला (चार १) | 

वडिसाअ वि [दें | रू त, थपका हुआ (पड )। 

बडी जो [दें] वडी, एक प्रकार का खाद्य (पव 
इं८)। 

घर | देखो वद्मग (औप, झाचा) । 

बढेंस पुं [बतस] शेखर, मुकुट (मग/ णाया 
१५ १ ही--पत्र ५) । देखो विस । 

बर्लेंसा स्ली [वतंसा] किनर नामक किष्नरेन्द्र 

की एक शग्रमहिपी (ठा ४, १--पंत्र २०४: 

णाया २--पत्र २५२) | 


वरडेंसिया जी [वतसिका] भ्रवतंस की तरह 
करना, मुकुटस्थानापन्‍्न करना, “भट्टारसवं- 
जणाउलं॑ भोयण भोयावेत्ता जावकीव पिट्ठिव- 
डेंसियाए परिवहेजा (ठा ३, १०-पत्र 
११७) । 
बड्ु वि [दे] बडा, महान्‌ (दे ७, २६, तंदु 
५५, सुपा १२४, णाया २--पत्र २४५५ 
सम्मत्त १७३» भवि, है ४, २६६, ३६७, 
३७१) | अत्यरग पुं [आस्वरक] ऊँट 
की पीठ पर रखा जाता शासन (पव ८४ 
टी) | 'त्तण न [ त्व] वड्प्पन, महत्ता (हें 
४, ३८४ कप्यू) | 'प्पण (अप) न [त्व] 
वही (हें ४, ३६६, ४३७) पि ३००)। 
“यर वि [तर] विशेष बडा (हे २, १७४) | 
बड्डवास पु [दें] मेघ, प्रश्न (दे ७, ४७५ कुमा)। 
बड़ुहुद्लि पु [दे] मालाकार, माली (दे ७, 
४२) । 
बड्भार (प्रप) देखो वड्भुन्यर (मवि) । 
बड्डिम वि [दे] लत) ठपका हुआ (पड ) । 
वड्डिल [दें] देखो बड़, 
नयरणाण पडउ वज्ज भहवा 
वज्जस्स वहिले किपि। 
प्रप्ुणियजणेवि दिट्ठे भणुवंध 
जारि कुष्वति' 
(सुर ४, २०, वजा ६२)। 


चद्दू दुअर देखो जडुनयर (कल )। 





वड्ढ भ्क [ बृधू | वढता । वडढछइ (हे ४ 
२२०, महा काल) । भूका, वडिडित्या 
(कप्प)। वक्त बडढ़त, वड॒ढमाण (सुर १, 
११६ महा, गा ११३)। हइ- वडिढडठ 
(महा) । 
वड॒ढ सक [ वर्धेय ] १ वढानाः विस्तारना । 
२ बधाई देना । वड़ढंति (उव) | वकू, 
चड॒ढअंत (नाट--मृच्छ १८) । कर्म, 
वड्ढिज्जति (पिंदि ४२४) | देखो बद्ध ८ 
बर्धेय्‌ । 

वड्ढइ पु [वर्धेकि] वढई, सुतार (सम २७५ 
उप ए १५३, पाश्म, धर्मंस ४८९, दे ७, 
४४)। 
वड॒ढइअ ६ [दे] त्रमकार, मोची (दे ७, 
४४) | 
चड॒ढण न [वर्धन] १ वृद्धि, बढाव (कप्पू) । 
२वि वृद्धि-जनक (महा, सुर १३, १३६)। 

चडढणमिर वि [दे] पीन, पुष्ट (दे ७, ५१)। 
वड्ढणसाल वि [दे ] जिसकी पूँछ कट गई 
हो वह (दे ७, ४६) । 
चडढमाण देखो बचड़्ढ > वृघ्‌ 

वड़ढमाण ) न [वर्धभान, 'क] १ 

चड॒ढठमाणय ॥ ग्रुजदत का एक नगर, जो 
ग्राजकल 'वढवाण' के नाम प्ले प्रसिद्ध कै 
“सिरिवडठमाणनयरं पत्ता ग्रुजरवरावलय 
(सम्मत्त ७५)। २ श्रवधिज्ञान का एक 
भेद, उत्तरोत्तर बढ़ता जाता एक प्रकार 
का परोक्ष रूपी द्रव्यो का ज्ञान (ठा ६--पत्र 
३७०) कम्म १, ८) । ३ पुं, भगवान्‌ महावीर 
(भवि) । देखो बद्धमाण । 

चड्ढय देखो वट्ढ >देः 'पाणमरिय वडढय 
पियावयण॒समप्पिय पीयमाण पि तीए 
सुट ठुयर भरियमसुर्णह (स ३२८२) ! 

वडढ़ब सक [_ वर्धेयू, वर्धापय्‌ ] १ बढ़ाना, 
वृद्धि करना । २ बघाई देना, श्रम्युदय का 
निवेदन करना । वड्ढवद्द (प्राक््‌ ६०) । 

वड्ढ़बअ वि [वर्धेक] १ बढ़ानेवाला २ 
बधाई देनेवाला (प्राक्न ६१) ! 

वड्ढवण न [दे] वल्न का प्राहरण (दे ७, 
८७)। 

चद्ढवण न [ दे. वर्धापन] बचाई, प्रम्युदय- 

निवेदक (दे ७, ८७) । 


७५२ 


वव्वीस देखो . वद्धीसक (पउठम 
११३, ११)। 

वश्धि (मा) देखो वसहि > वसति (प्राकृ 
१०१) । 

वश्च (म) देखो वच्छ - वृक्ष (प्राक १०१) । 

बस प्रक [ वस ] १ वास करना, रहना। 
२ सके बवाँधना। वसह् (कप्प, महा)। 
भूका वसीय (उत्त १३. १८) | वक्त वसत, 
वसमाण (सुर २, २१६, ६, १२०, कुप्र 
१४) कप्प)। संकृ बसित्ता, वसित्ताण 
(आचा, कप्प: पि ४८२)॥। हेकू, वत्थए 
वसिठ ( कप्प, पि ५७८, राज )। छू, 
चसियव्व (ठा ३, ३ सुर १४, ५७; सुपा 
४३८) । 

वस वि [वश] ९१ श्रायत्त, श्रवीन (प्राचा, 
से २, ११)। २ पुन, अघीनता/ परतन्त्रता 
(कुमा वम्म १, ४४) | हे प्रभ्ुत्व, स्वामित्व । 
४ आज्ञा (कुमा) । ५ वल, सामथ्य (णाया 
१ १७, श्रीप)। 'अ, ग वि [ग] वशी- 
भूत, पराघीन (पठम ३०, २०, श्रच्चु ६१, 
सुर २, २३१, कुमा, सुया २४७) | ट्ववि 
["ते] पराघीनता से पीडित, इन्द्रिय आदि 
की परवशता के कारण दु खित (आाचा: 
विपा १, १--पत्र ८) श्रीप)। 'ट्रमरण न 
[तेमरण] इन्द्रियादि-परवश की मोत (ठा 
२, ४-पत्र €३, भग)। चत्ति वि 
[ बर्तिन ] वशोभूत, श्रधीन (उप १३६ 
टी, सुपा २३८)। 'इन्त वि [यत्त] 
प्रघीन, परततन्र (घमंवि ३६)। णुग वि 
[लुग] वही ध्र्थ ((उम १४, ११) | 

चस पु [वृष | १ घ्मं (चेइय ५४१)। २ 
बैल; वृषभ (स ६५४, कम्म १५ ४३)। 
देखो घिस ८ वृष । 

बसइ स्री [वबसति] १ स्थान, श्राश्रय (कुमा)। 
२ रात्रि, रात (दे ७, ४१)। ३ गृह, घर 
(गा १६९)। ४ वास, निवास (हे १, 
२१४) | 

चसत देखो वस ८ वस्‌ । 

चरूत पु [बरप्त] १ ऋतु-विशेष, चैत्र भर 
वैशाख मास का समय (णाया १५ १--पत्र 
६४२ पाञ) सुर ३, रे६, कुमा, कप्पु; प्रासू 





पाइअसद्दसमहण्णवो 


३४७ ६२) पा २ चैत्र मास (सुज १०, १६)। 
डर ने [पुर] नगर-विशेष (महा)। 
तिलअ पु [तिलक] १ हरिवश मे उत्पन्न 
एक राजा (पठम २२, €८५)। २न एक 
उद्यान, जहाँ भगवान्‌ ऋषभदेव ने दोक्षा ली 
थी (पठम ३, १३४) । तिलआ जी 
[तिलका_] छन्द-विशेष (पिंग) । 

वसवय्॒ वि [वशवद] निन को श्रघधीन 
कहनेवाला (धर्मंवि ६)॥। 

बसण न [बसन_] १ वल्च/ कपड़ा (पापग्म, 
सुपा २४४, चेइय ४८२, धमंवि ६)। २ 
निवास, रहना (दुप्र ४५) । 

वसण पुं [वृषण] अणड-क्ोप, पोता (सम 
7२५, भगके परह १५ ३, विपा १५ २, 
श्रौप, कुप्र ३६९५) । 

बसण न [ व्यसन] १ कट, विपत्ति, दुख 
(पाम्र, सुर ३, १६२» महा, प्रासू २३)। 
२ राजादि-कृत उपद्रव (णाया १ २)।॥ ३ 
खराब श्रादत--थ्रत, मगद्मर-पान श्रादि खोटी 
झ्रादत (चृह १)।॥ 

चसणि वि [व्यसन] खोटी श्रादतवाला 

(सुपा ४५८) । 


वबसस पुं [ब्ृपण| १ ज्योतिप-प्रसिद्ध राशि- 
विशेष, वृष राशि (पठम १७, १०४)। २ 
भगवान्‌ ऋपभदेव (चेइय ५४१)। ३ एक 
जैन मुनि, जो चतुर्थ वलदेव के पूर्व जन्म में 
गुर थे (पठम २०, १६२)। ४ गीतार्थ 
मुनि, ज्ञानी साधु (वृह १, ३)। ४५ बेल, 
बलीवर्द (उब) । ६ उत्तम, श्रेष्ठ, 'मुणिवसभा' 
(उव)। करण न [करण] वह स्थान 
जहाँ बेल वाघे जाते हो (श्राचा २ १०, 
१४)। क्खेत्त न [ क्षेत्र] स्थान-विशेष, 
जहाँ पर वर्षा-काल मे श्राचार्य श्रादि रहते हो 
वह स्थान (वव १०» निन्ू १७)। श्गाम 
पु [ ग्राम] ग्राम-विशेष, कृत्सित देश में 
नगर-तुल्य गाँव, '“अ्रत्यि हु वसभग्गामा 
कुदेसनगरोवमा सुहविहारां (वव १०)। 
गैणुजाय पुं [नुजात | ज्योतिशाज्ञ-प्रसिद् 
दश योगो में प्रथम योग, जिसमे चन्द्र, सुर्ये 
शौर नक्षत्र बेल के श्राकार से स्थित होते हैं 
(सुल १२-पत्र २३३)। देखो उसभ, 
रिसभ, वसह । 





बब्बीस--वसिम 


वसभुद्ध पुं [दे] काक, कौग्रा (दे ७, ४६)। 

बसम॒ देखो वसिम्त (महा) । 

बसमाण देखो वस ८ वस | 

वसल वि [दे] दीघ॑, लम्बा (दे ७, ३३)। 

वसह पूुं [व्रप्भ] वयावृत्त्य करनेवाला मुनि 
(प्रोच १००) । २ लक्ष्मण का एक पुत्र 
(पठम ६,२०) । ३ वैल, साढ, सांड (पाप्र) । 
४ कान का छिद्र । ५ प्रीपव-विशेष 
(प्राप्र)। 'इंध पु [ चिह न] शकर, महादेव 
(गठ॒ड)। 'केड पु [क्तु] इक्वाकु-बश 
का एक राजा (पठम ५, ७)। वाहण पु 
[वाहन] १ ईशान देवलोक का इस्ध (ज 
२--पत्र १५७) । २ महादेव, शकर (वजा 
६०)। “वीद्वी छी [ बीथी] शुक्र ग्रह का 
एक क्षेत्रमाग (ठा €--पतन्न ४६८) । 

वसहि देखो वसइ (हे १, २१४; कुमा, गा 
५८२७» पि ३८७) | 

बसा छञ्वी [बसा] १ शरीरस्थ घातु-विशेष+ 
'मेयवसामस-- (पएह १, १-पत्र १४, 
णाया १५ १२)। २ भेद, चरवी (भाचा) । 

चसारअ वि [प्रसारक] फैलानेवाला (से 
६, ४०) । 

“घसारअ देखो पसाहय (से ६, ४०)! 

बसाहा छी [प्रसाधा] झलकार, भाभूषण 
से १, ६६)। 

वसि देखो वसड़, 'जत्य न नजइ पहि परहि 
भ्रडविवतिठाणयविसेसो' (सुर १, ५२)। 

वसिअ वि [उपित] १ रहा हुमा जिसने 
वास किया हो वह (पान्न, स २६५: सुपा 
४२१, भत्त ११२, वे ७)। २ वासी, 
पयुपित, 'अ्रवरोइ रयसख्िवसिय निम्मल्लं 
लोमह॒त्येणा (सबोध ६) । 

वसिट्ठ पु [वशिप्ट] : भगवान्‌ पाश्वेनाथ का 
एक गणाघर (ठा ८--पत्र ४२६, सम १३)। 
२ एक कऋ्रषि (नाट--उत्तर ८5२) । 

वसिद्ठ पुँ [बशिष्ट | ढीपकुमार देवो का उत्तर 
दिशा का इन्द्र (इक) | 

वसित्त न [विशित्व] योग की एक सिद्धि/ 
योग-जन्य एक ऐश्वर्य, 'साहुबसित्तगुऐेण पत्मम 
कूरावि जतुणो जति' (कुप्र २७७)। 

वसिम न [दे- वसिस_] वसतिवाला स्थान 

(सुर १५५२, सुपा १६४, कुप्र २२४» महा)। 


बणिअ--वत्तण 


की ज++ह +-++त+ 


१४, ६६» सुपा २७६, सुर १, ११३, प्रासू 
८०० कुंमा, महा) । 

वणिअ वि [ब्रणित] ब्रण-युक्त, घाववाला 
(गा ४५८: ६४६५ पठम, ७४५, १३)। 

वणिशञ पु [वर्नापक | सिक्षुक, सिखार, 'वरि 
जायरि त्ति वखिओ पायप्पाएं बरोेइत्ति/ 
(पिंड ४४३) । 

चणिअ न [बणिजञ] ज्योतिप-प्रसिद्ध एक 
करण (विसे ३३४८, सुझानि ११)। 


वणिआ ज्ली [वनिका] वाटिका, व्गीचा, 
अ्रतोयवरणिप्राइ मज्कयारम्मी (माव ७, 
उबा) । 

चणिआ छी [वनिता] कछ्वी, महिला, नारी 
(गा १७, कुमा, तदु ५०, सम्मत्त १७५)। 

बणिज देखो वणिआ > वण्णिज्‌ (चार ३४) । 

वणिज ३ न [वाणिज्य] व्यापार, वैपार, 

चणित्ञ | (त्तियकाल॑ हट्टो जइ त॑ चिट्ठेंसि 
वर्िजकई (सुपा ५१०५ २५२), “उज्जेणी- 
प्रागप्नो वरिणज्जेंए! (पठम ३३५ ६६» से 
४४३, सुर १५ ६० कुप्र ३६५, सुपा ३८४, 
प्रासु ८०, भवि, श्रा १२)। रय वि 
[कारक] ध्यापारों (सुपा ३४३, उप पु 
१०४)। 

चणिम ? देखो वणीसय (दस ५, १, २१)। 

चणीमग | २ दरिद्र, निधन (दस ५, २, १०)। 

वी जो [बनी] १ भीख से प्राप्त घन (ठा ५, 
३--पत्र ३४१)। २ फनी-विशेष, जिससे 
कपास निकलता है (राज) । 

वणीमग + पु [व्ीपक] याचक, भिक्षुक, 

वरणीमय | भिखारी (ठा ५, ३» सुपा १६८० 
सण, श्रोष ४३६) । 

वणे प्र, इन श्र्थों का सुचक भव्यय--९१ निश्चय 
(है २, २०६» कुमा)। २ विकल्‍प । ३ 
प्रनुकम्पनोय । '४ सभावना (हें २, २०६) । 
पणेचर देखो वग-यर (रयण ५६) । 

चण्ण सक [ वर्णयू ] १ बरुँन करना । २ 
प्रशसा करना । ३ रंगना । वरणभआामो (पि 
४६९०) । कर्म वरिणज्जइ (सिरि १२८८), 
वरिणिप्रई (अ्रप) (हे ४, ३४५)। वकू, 
वण्णत (गा ३५०)। हेकृू, वण्णिड (पि 
४०३)। छू, वण्णणिञ्ञ, वण्णेअव्ब (हे 
हे, ९७६, भग)। 


|| 
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वण्ण पुँ [वर्ण] १ प्रशंसा, श्लाघा (उप | 
६०७)। २ यश, कीत्ति (भोष ६०)। २ | 
शुक्ल झादि रंग (भंग, ठा ४, ४० उवा)। ४ 
प्रकार भादि भ्रक्षर। ४ ब्राह्मण, वैश्य श्रादि 
जाति। ६ भुण। ७ श्रगराग । ८ सुवर्ण, 
सोना । ६ विलेपन की वस्तु ॥ १० ब्नत- 
विशेष । ११ बरणंन । ११ विलेपन क्रिया । 
१३ गीत का क्रम । १४ चित्र (हे १, १७७, 
प्राप्र)। १४ कर्म-विशेष, शुक्ल श्रादि घर्ण 
का कारण-भूत कर्म (कम्म १, २४) | १६ 
सयम । १७ मोक्ष, मुक्ति (झआचा)। १८ न. 
कुकुम (हें १, १४२)। 'णाम, नाम पुंन 
[_नामन्‌_| कमे-विशेष (राज, सम ६७)। 
मत वि [ बत्‌ ] प्रशस्त वर्णंवाला 
(भग) । 'बाइ वि ['वादिन] श्लाघा-कर्तता, 
प्रशसक (वव १)। वाय पुं [ बाद | प्रशसा, 
श्लाघा (पचा ६, २३) । "वास पु 
_ वास] वर्णंन-प्रकरण, वर्ण॑न-पद्धति (जीव 
३? उवा)। वास पुं [व्यास] वर्ण॑त- 
विस्तार (भंग; उवा)। 

वण्ण पुं [बर्ण] पचम श्रादि स्वर । 'सप्त न 
[समन] गेय काव्य का एक भेद (दसनि २, 
२३) । 

वण्ण वि [दे] १ भ्रच्छ, स्वच्छ ) २ रक्त ! 
(दे ७, ८३) | 

“बण्ग देखो पण्ण (गा ६०१, गउड) । 

उज्णग देशों बण्णय (उवा, औप) । 

वण्णण न [वर्णन्‌] १ श्लाघा, प्रशसा 
(कप्प)। २ दिवेचच, विवरण, निख्यणा 
(रयण ४) । 

चण्णणा छी [वर्णना] ऊपर देखो (दे १, 
२१, साथ॑ ४५) । 

वण्णय पुन [दे वर्णक] १ चन्दन, श्रीखएड 
(दे ७, २७, पचा ८, २३)। २ पिट्लातक- 
घूरों, भ्ंगराग (दे ७, ३७, स्वप्न ६१)। 

वण्णय पुं [वर्णक] वर्णंन-अन्य, वर्ण॑न-प्रकरण 
(विपा १, १, उवा, श्रौप)। 

बण्णिअ वि [वर्णित] जिसका वर्ण॑त किया 
गया हो वह (महा) । 

वण्णिआ देखो वन्निआ (गा ६२०)। । 
वण्द्दि पु [बृष्णि] ६ एक राजा, जो श्रन्धक- | 
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घारिणी माया (श्रंव ३)। २ एक भ्रन्तकृद 
महपि, अक्खोम पसेणई वण्ही (श्रत)। 
३ श्रन्वकबृष्णि-वश में उत्पन्न) यादव (ण॒दि)। 
'दसा ज्री व [ दशा] एक जैंत श्रागम- 
ग्रन्य (निर ५) | पुंगच्र पु ['पुणाव] यादव- 
श्रेष्ठ (उत्त २२, १३, णाया १, १६---पत्र 
२११)। 

बण्हि पुं [बह] १ प्रग्ति, श्राग (पात्र, 
महा)। २ लोकान्तिक देवों की एक जाति 
(णाया १, प+नपत्र १५१)। ३ चित्रक 
वृक्ष । ४ भिलावाँ का पेड। ४ नींबू का 
गाछ (हे २, ७५) । 

बृत्त देखो वय > ब्रत (चड) | 

बति देखो बइ ८ ब्नतिन्‌ (उप ३८१) १ 

बति देखो बइ 5 वृति (चड)। 

बतु पुं [दें] निवह, समूह दे ७, ३२)। 

वत्त देखो बट 5 बुत्‌ । वत्तद (भवि), वत्तदि 
(शो) (स्वप्न ६०) । 

वत्त देखो बट्टू 5 वर्तेयू । वत्तइ (भवि) | व्तेज 
(प्राचा २, १५, ४२) वत्तेलासि, वत्तेंहामि 
(उचाः पि भ्र८) | 

बत्त न [वात ] श्रारोग्य (उत्त १८, ३८) । 

बत्त वि [व्याप्त] फैला हुआ, भरपुर (कप्प, 
विसे ३०३६) । 

बत्त देखो चट्र > वृत्त (स ३०८, महा, सुर १, 
१७८) रे, ७६५ आप, हे के १४५) ॥ 

चत्त वि [व्यक्त | प्रकट, खुला (घमंस ५५५)। 

चत्त न [वक्‍्त्र] मुश्ष, मुंह (हे १, १८) 
भवि) । 

बत्त देखो पत्त पत्र (गा ६०४, हेका ५०, 
गउड) । 

'चत्त देखो पत्त पात्र (यउंड, गा ३००) । 

बत्त देखो वत्ता (भवि) | 'यार वि [ कार] 
वार्ता कहनेवाला (भवि) । 

चत्तञअ पुं [व्यत्यय] १ विवयंय, विपर्यास । 
२ ध्यतिक्रम, उललघन (प्राक्त २१) । 

वत्तए देक्षो चय ८ वचू । 

धत्तडिआ ] (अप) देखो वत्ता (कुमा, हे ४, 

वत्तडी $ ४३२ सण) । 

वत्तण न [वत्तेन] १ जीविका, निर्वाह, क्र 
न तुम मच्चएंहि बुद्ध ववत्तर करेसि” (कुप्र 
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वह सक [बध्‌ , हन_] मार डालना । वहेइ» 
वहति (उत्त १८, ३» ४» स ७२८: सवोध 
४१) | कर्म वहिज्जति (क्रुप्र २५)। वक्क 
बहन, वहमाण (पः्म २६, ७७) सुपा 
६५४१ श्रावत् १३६)। कत्रक् चहिज्नत, 
चज्मम्राण (पठम ४६, २०० प्राचा) | 
सक्त 4िऊण (महा/। 


चह सक [ व्यथू ] १ पीडा करना । २ , 


प्रहार करना । कू वरद्वेसव्य (पएह २, १-- 
पत्र १००)। 

बह (प्रप) देखो वरिस ८ वृष्‌ । वहदि (प्राक 
१२१) । 

चहू पुक्की [बंध] घात, हत्या (उवाः कुमा, 
हु ३ १३३ प्रासु १३६, १५३) | ही. हा 
(सुख १, ३, स *७) | 'कारी छी [करी] 
विद्या-विशेष (पठम ७, १३७) । 

चह पु [दे] १ कन्धे पर का प्रण | २ प्रण, 
घाव (दे ७, ३१) । 

चह पूं [वह] १ वृष स्कन्य, बैल का कत्धा 
(विपा १, २--पत्र २७)। २ परीवाह, पानी 
का प्रवाह (दे १, ५५) । 

वह पुं [ व्यथ ] लक्ुठ ध्रादि का प्रहार (सूत्र 
१, ५, २, १४ उत्त १५ १६)। 

“बह देवों पह ८ पथिन्‌ (से १, ६१,३, १४, 
कुमा ) । 

चहृइअ वि [दे] पर्याप्त (पड्‌ १७७) | 

बहग वि [वधरू] घातक, हिंसक, मार 
डालनेवाला (उबव) से २१३) सुप्रा ५६४, 
उप पृ ५०, श्रावक २१२ श्रा २०)। 

बहग वि [व्यथक] ताडना करनेयाला (ज 
२) । 

चद्दड पु [द] दमनीय वछडा (दे ७, ३७) | 

चहढाल पु [ द्‌] वात्या, वात-मघह (दे ७) 
४२) । 

बहण न [वन] वध, घात, हत्या, “अ्रजओ 
छुज्जीवकायपहरणाम्मि' (सुपा ५२२, घमंवि 
१७ मोह १०१, महा: श्रावक १४४, २३७, 
उप पृ ३५७, सुपा १८४) पठम ४३, ४६)। 

चूदरण न [बहन] ? ढोना (बमंवि ७२)। 
२ पीत, जहाज, यानपात्र (पाग्न, उप ५६६, 
फुम्मा १५)। ३ शकट शभ्ादि वाहन (उत्त 
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२७, २० सुपा १८२) । ४ वि. वहन करने- , वहियालली देखो बाहियाढी, ग्रुद्उण्जाण- 


वाला (से ३, ६, ती ३) । 


तब्ट्टियवहियालि नेइ त॑ निव (परम 


बहूण (शौ) देखो पगय - प्रक्त (प्राक्र ४७)। ,. ४)! 


बदण (श्रप) देखों बसण ८ वतन (भत्रि) | 

चड़णया की [चहना] निर्वाह (णाया १ 
२--पत्र 8०) । 

चहणा जा [ववना_ वध, घाक्ठ, दिसा (परह 
१५, १--पत्र ५) । 

बहूण्णु पु [व्यधल_] एक नरक-स्पान, 'उब्बे- 
यणाए विज्जलविमुददे तह विच्छेवी वि (?वी) 
हरणू या [दिवेद्ध २८)। 

चहय देखो चृहण ८ वंधक (सूत्र २, ४, ४५ 
पठम २६ ४७, श्रावक २०८) सण ) । 

चहलीअ देखो बहलीय (इक) । 

वहा देखो वह ८ वध । 

बहाव सक [ वबाहय ] वहन कराना । कर्म. 
वहाविज्जइ (श्रावक २५८ टी) । 

वहाविअ वि [वधित] मरवाया हुम्रा (खा 
२४) । 

“वहाविअ देखो पहाविअ (से ६, १)। 

चहिआ वि [व्यथित] पीडित (पा ५, 
४४) । 

वहिआ वि [ ऊढ_] वहन किया हुश्रा (घात्वा 
१५२)। 

चह्िआ वि [बधित_] जिसका वध किया गया 
हो वह (श्रावक्र १७०, पउम ५, १६५, 
विपा १, ४, उतर, खा २३, २४) । 

बहिआ वि [दे] अवलोकित, निरीक्षित, 
'तेलोककबवहियमहियपुइए! (उबा)। 

वहिइिअ देखो बहडइआ (पड )। 

बहिचर श्रक [ उ्यमसि +चर ] १ पर- 
पुरुष या पर-क्ली से समोग करना । २ सक, 
नियम-भग करना । वक्त चहिचरत (स 
७११)। 

बहिचार पू [व्यभिचार] १ परूल्नी या 
पर-पुरुष से सभोग (स ७११) । २ न्यायशाद्न- 
प्रसिद्ध एक हेतु-दोप (घर्मंस ६३) । 

बहिज्नत देखो वह -वघ्‌ । 

वहिया छी [दे] वहीः हिसाव लिखने की 
किताव (सम्मत्त १४२५ सुपा ३८५, रे८६ 
३८७) ३६१)। 


' बहिलग पुँ [दे बहिलक_] ऊँट, वैज् भ्रादि 
।. पशु (राज)। 
, बहिल वि [दे] शीघ्र, शीघ्रता-पुक्त, गुजराती 
, में हेलो” (हु ८, ४२२ कुमा, वज्जा 
१२८) । 
वहु प्रुक्की [दे] चिविद, गत्षदव्य विशेष 
(दे ७, ३१) । 
बह देखो बहू हि १, ४) ? प्राप्र) | 
वहुघारिणी की [दे] नवोढा, दुलहिन (दे 
७, ४०) । 
बहुण्णी ज्री [दे] ज्ये्ठ-मार्या, पति के बड़े 
भाई की वहू (दे ७, ४१)। 
वहुमास पुं [दे | रमणा-विशेष, क्रीडा विशेष, 
जिसमें खेंलता हुआ पति नवोढा के घर से 
बाहर नही निकलता है (दे ७, ४६)। 
बहुरा छी [दे] शिवा, सियारिन (दे ७,४०)। 
वहुलिआ (भप) ज्ली [वधूटिका] श्र॒ल वय 
वाली छ्ली, बहुरिया (पिग)। 
वहुच्बा ज्री [दे] छोटी सास (दे ७, ४०)। 
चहुद्दाडिणी जी [दे] एक जी के रहते हुए 
व्याही जाती दूमरी स्ली (दे ७, ५० पड़ )। 
वहू क्री [ वधू ] वहू भार्या, नारी (स्वप्न 
४२, पाप्म, है १, ४)। 
वहोछ पुं [दे] छोटा जल-प्रवाह, ग्रुजराती मे 
बहेरो' (दे ७, ३६)। 
बहोलिया ज्री [दे] दखो वहोल (चउपन्न० 
पत्र २१४) । 
वा सक [वा] गति करना, चलना । वइ (से 
६० ४२) गा ५४३ कुमा) । 
वा अक [वे. म्छ] सूखना। वाइ (से & 
५२ है ८, १०८)! 
वा सक [उ्ये] बुनता । कु बाइस, "गथिम- 
पुरिमवेलिमवाइमसघाइम छेज्ज (दममि २)। 
वा श्र [वा_] इन श्र्थों का सूर्चक प्रव्यय-- 
१ विकल्प, श्रथधवा, या (भाचाः कुमा) | २ 
समुच्चय, भौर, तथा (उत्त ८, (२, सुख ८7 
१२)। 5 श्रवि भी (कुमा। कप्प, सुख २, 
२२) । ४ अवघारण, निश्चय (ठा ८) । 
५ साहश्य, समानता (विसे १८९४)। ६ 


पटद्द 
3 
ब्ध 


' बदू--वष्पा 


चंद देखो वय ८वदू । वदसि, बदह (उबाः 
भय, कप्प)। भुका- वदासी (भग)। हेद्ष 
चदित्तए (कप्प) । 

ब॒द्‌ देखो चय > व्रत (प्राक १२, नाट--विक्र 
६) । 

बदिसा देखो बडेंसा (इक) । 

बदिकिलिअ वि [ ने ] वलित, लीठा हुश्ा 
दे ७, ५०) । 

बदूमग देखो चडुमग (प्राचा) 

बह॒छ न [दे बादछ] १ बहुल, बादल, मेघ- 
घटा, दुर्दिन (दे ७, ३५, है ४, ४०१५ सुपा 
६५५, राय, झ्ावम, ठा ३, ३--पत्र १४१)। 
२१, छठवी नरक का दूसरा नरकेद्कक-- 
नरक-स्थान (देवेन्द्र १२) ! 
बदलिया जी [दें वादेलिका] वदली, छोटा 
बहुल, दुद्दिग (मगर ६, ३े३--पत्र ४६७५ 
झौप) । 

वद्ध देखो वडढ़ ८ वर्धयू। कर्म, वद्धसि (सुपा 
६०)। 

वद्ध पुन [वध्र] चरम रज्जु, 'वज्जो बढ़ो 
(? बन्मो वद्धो) (पाप्त दे ६, ८८, पव 
८३, सम्मत्त १७४) | 

वद्धू देखो विद्ध 5 बुद्ध (प्राप्र, प्राक् ७) । 

वद्धण न [वर्धन] १ वृद्धि, बढ़ती (णाया 
१, १, कप्प)। २ वि. वढानेवाला (उप 
६७३० महा) । 

वद्धणिआ । छी [वर्धनिका, नी_ संमाजंनी, 

वद्धणी $ फाड_ (दे ८, १७०७, ४१ टी)। 

बद्धमाण पूँ [व्धेभान] १ भगवान्‌ महावीर 
(प्राचा २, १५, १०० सम ४३, अत, कप्प, 
पडि)। २ एक प्रसिद्ध जैनाचार्य (साथ ६३, 
विचार ७६, ती १५ग्रु ८)। ३ स्कत्वा- 
रोपित पुरुष, कन्धे पर चढाया हुझ्ना पुरुष 
(प्रंत, भ्रौप) । ४ एक शाश्वत जिन-देव । 
५ एक शाश्व॒ती जिन-प्रतिमा (पव ५६)। 
६न गृह-विशेष (उत्त ६ २४)। ७ राजा 
रामचंन्र का एक प्रेक्षा-गृूह--नाव्य-शाला 
(पठम ८०, ५) | देखो चडढमाण । 

चद्धमाणग | पुं[ बधेमालक ] १ पअठासी 
बद्धमाणय । महांग्रहो में एक महा ग्रह, ज्योतिष्फ 
देव-विशेष (ठा २, ३---७८) । २ एक देव- 
विमान (देवेन्द्र १४०) | ३ न, पान्न-विशेष, 
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ः (एणाया १, १-पत्र ५४ पठम 
१०२, १२०)। ४ पु पुरुष पर आारूढ पुरुष, 
पुरुष के कन्मरे पर चढा हुझ्ना पुरुष। ५ 
स्वस्तिक-पल्चक । ६ प्रासाद-विशेष, एक 
तरह का महल (णाया १५ १-पत्र ५४५ 
टो--पतन्र ५७)। ७ न. एक गांव का नाम, 
प्रस्यिक ग्राम, श्रट्टियगामस्स पढम॑ वद्धमाणय 


ति नाम होत्या' (झावम)। ८ वि. छृता- 


सिमानः श्रभिमानी, गवित (झोष) । 


बद्धय वि [द] प्रधान, मुख्य (दे ७, ३६) । 
वद्धार सक[ वर्धय्‌ ] बढ़ाना, ग्रुजराती में 


वधारवु” | बढ, वद्धारव ( सट्ठि १२ 
सवोध ४ द्व ५) | 


वद्धारिय वि [वर्धित] बढ़ाया हुआ (भवि) । 
बद्धाव सक [ वर्धयू , वर्धापय__] बधाई 


देना । वद्धावेइ, वद्धावेंति (कप्प)। कर्य॑ 
वद्धावीश्नसि (रमा)। वक्त वद्धावित (सुपा 
२२०)। सक्, वद्धावित्ता (कप्प)। 


बद्धभावण न [ वर्धन, वर्धापन ] बधाई, 


प्रम्युदय-निवेदन (भवि, सुर ३, २४ महा, 
सुपा १२२, १३४)। 


वद्धावणिया छी [वर्घेनिका, वर्धापनिका] 


ऊपर देखो (सिरि १३१६) । 


चद्ावय वि [वर्धक, वर्धापक वाई देने- 


वाला (सुर १५, ७६० स ५७०» सुपा 
३६१) । 


घद्धाविअ वि. [वर्धित, वर्धापित] जिसको 


वधाई दी गई हो वह (सुपा १२२, १६५)। 

वद्धिअ पु [ दे |] १ परढ, नपुसक (दे ७, 
३७)। २ नपुसक-विशेष, छोटी उम्र में हो 
छेद दे कर जिसका अ्रस्डकोप गलाया गया 
हो वह बधिया (पव १०६ टी) 


वद्धिअ देखो वड़िडिआ ८ बुद्ध (भवि) । 


बद्धी जी [दें | प्रवश्य-कृत्य, भ्ावश्यक 
कर्तव्य (दे ७, ३०) । 

वद्धीसक ? पुन [ दें- वद्धीसक] वाद्य-विशेष, 

चबद्धीसग | एक प्रकार का वाजा (परणह २, 


४--पत्र १४६५ झनु ६) । 
वध देखो वह & वध (कुमा) । 
चंधय देखो बहय (भंग) | 
बधू देखो वहू (भौप) । 
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चन्न देखो वण्ण-वर्णायू। वन्नेहि (कुमा> 
उब) । हक. वन्नि (छुमा) | कु. वन्नणिज्न 
(सुर २, 5७) रयण ५४) | 

वन्न देखो बण्ण ८ वर्ण (भंग) उव; सुपा १०३० 
सत्त ४९, कम्म ४, ४०० ठा ५ ३)। 

बन्नग देखो बण्णय (कप्प, श्रा २३) । 

वन्नण देखो चृण्णण (उप ७६८ टी: सिरि 
७२७) । 

वन्नणा देखो बण्गणा (रंमा)। 

बन्नय देखो बण्णय (पिंड ३०८५ कंप्प) । 

बन्निअ देखो वण्णिअ (भग) । 

बन्निआ छ्ी [वर्णिका] १ वानगीः नमूना 
सग्गस्स वच्चिया मिव नयर इह श्रत्यि पाइली- 
पुत्त” (धमंवि ६४)। २ लाल रंग की मिट्टी 
(जी ३) । 

चन्हि देखो वण्द्ि 5 बृष्णि (उत्त २२, १३)॥+ 

चन्हि देखो वण्हि ८ वहि (चंड) | 

वपु देखो बउ >वपुस्‌ (वव १)। 

वष्प सक [त्वचू १] ठकना, भ्राच्छादम 
करना । वष्पद् (घात्वा १५१)। 

चप्प पु [वप्त] १ विजयक्षेत्र-विशेष, जवृद्वीप 
का एक प्रान्त, जिसकी राजधानो विजया है 
(ठा २, २-नपत्र ८०० जे ४)। २ पुन- 
किला, दुर्ग, कोट (ती 5) । रे केदार, खेतः 
ककेशारो वष्पिणंं वष्पों (पराश्न श्राचा २, 
१, ५, २ दे ७, ५३ टी) । ४ तठ, किनारा: 
“रोहो वष्पी ये तडो' (पाम्रन)। ४ उन्तत भू- 
भाग, ऊँची-जमीन, 4वष्पाशि वा फलिहाएणि 
वा पागाराणि वा (श्राचा २, १, ५, २)। 

वष्प वि [दे]१ तनु, कृश । २ बलवान, 
बलिप्ठ । ३ भृत-गृह्देत, भृतावि्ट (दे ७ 
८३) । 

वष्पइराय देखो व-प्पइराय । 

बष्पगा देखो वष्पा (राज) । 

बष्पगावई छी [चघप्रकावती_| जवृद्वीप का 
एक विजय क्षेत्र, जिसकी राजघानी का नाम 
प्रपराजिता है (ठा २, ३--पत्र ८०, इक) । 

वष्पा जी [वप्त] उन्नत भू-भाग, टेकडा, 
ऊँची जमीन (भंग १५--पत्र ६६६)। 

वष्पा जी [वात] १ भगवान्‌ नमिनाथ्जी की 

माता का नाम (सम १५१)। २ दश्वें 
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बाउल वि [ दे वातूल] ० मजा दण 2 प्रलाप-शील, 
बकवादी (दे ७, ५६, पाग्न, पड्‌ ) 

वारहआ एन [दे] पुतला गुजराती में 
बावलु  '्रालिट्म्रिमित्तिवाउल्लभो ज्व रण 
परम्मुह्ठ ठाई (गा २१७), आालिहियभित्ति- 
वाउल्लय व न परम्मुह ठाई (वजा १४)। 

बाउस्जा / ज्री [| देखो वाउल्नया, 

चाउड्टी | वाउली, आलिहिश्मभित्तिवाउ- 
छ्प्म व्व णा समुह ठाई (गा २१७ श्र, दे ६, 
६२) । 

वबाऊल देखो वाउल ८वातूल, 'अभिवायण- 
वाऊनो हसिजए नयरलोएण!' (घमंधि १११५ 
प्राकु २०) । 

बाऊल देखो वाउल्ड ८ व्याकुल (प्राक्ु ३०) । 

वाऊलिअ वि [वातूलित] १ वातूल बना 
हुआ । २ नास्तिक (टमनि १, ६९) । 

चाए सक [ वादय्‌ ] वजाना । वाएंद् (महा)। 
वक्त बाएत (महा) | कवकू वाइज्नत (कुप्र 
१६) | हैक वाइड (महा) । 

वाए सक [वाचय्‌ ] १ पढाना । २ पढना। 
वाएंइ, वाएति (मग, कप्प)। कवकू बाइ- 
ज्वत (सुपा ३३८ कुप्र १६) | 

चाएरिअ वि [वातेरित] पवन-प्रेरित, हवा से 
हिलाया या कंपाया हुआ (गा १७६) | 

वाएसरी स्ली [वागीश्ररी] सरस्वती देवी» 
वाएसरी पृत्ययवग्गहत्या (पडि, सम्मत्त 
२१५) । 

वाओलि ) जी [वातालि, ली] पवन- 

चाओली + समूह, “कि अयलो चालिजइ 
पयइवाउ (? श्रो) लिसएहिंवि! (घर्मंवि २७, 
गउड, णाया १, १-पत्र ६३) । 

बाक ) देखो वक्त > वल्क (पश्रौप, विसे ६७) 
बाग | विपा १, ६--पत्र ६६) । 

बागठ प्‌ [वागड] गुजरात का एक प्रान्त, 
जो आवरल भी वागड नाम से ही प्रसिद्ध 
हैं (कुप्र ६) । 

वागडिअ त्रि [ व्याकृत_| प्रकट किया हुआ्ना 
(वव १) । 

चागर सक [व्या + कू] प्रतिपादन करना, 
कहना । वागरेइ, वागरेला (कप्प, पि २०६)। 
वक्त ऋ्माण, वागरेसाण (सुर ७, ४१५ 
सुपा ५२१५ ओऔप) | सकृ बागरित्ता (सम 
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७२) | हैंक बागरिउ, वागरित्तए (कुप्र 

२३८५ उवा) । 

चागरण न [ व्याकरण_] १ कथन, प्रतिपादन, 
उपदेश (चिसे ५५०५ कुप्र २ पणह १, १ 
टी) । २ निवंचन, उत्तर (झ्रीप, उबाः कप्प) । 
३ शब्दशान्न (घमंवि ३८० मोह २) । 

पभराण वि [व्याफराणन/  प्रातपादन 
करनेवाला (सम्म २) | 

गगाणी ज्री [व्यास्रणी] भाषा का एक 
भेंद, प्रश्न के उत्तर को भाषा, उत्तर रूप 
वचन (छा ४, २--पत्र १८३) | 


वागरिय वि [व्याकृत] उक्त, कबित (उवा» 
आंच ६ उप १४२ टी, पव छ३ टो) देखो 
बायड > व्याक्ृत । 

वबागछल न [वल्क॒ल] वृज्ञ की छाल (णाया 
८ १६--पत्र २१३)। 

चागछ वि [बालक] वृक्ष वी लचा--छाल 
में बना हुआ, वागलवत्यनियत्वें' (भंग ११, 
६-पत्र ५१६) । 

वांगली छ्ली [दे] वल्ली-विशेष (पएण १-- 
पत्र ३३) । 

वागिल्ल वि [वाम्सिन्‌] वहु-मापी, वाचाल 
(वव >)। 

वागुर पु [वागुरा] मृग-वन्वन, जाल, फन्‍्दा» 
रे रे रएह वाग़रे' (मोह ७६) | 

वागुरि | वि | वागुरिन, रिक् ] देखो 

वागुरिय | वाइरिय : गुजराती मे वाघरी', 
सकयप्तयरोहिए य साहिति वायुरा (?री) 
खा (पएह १, २-पत्र २९५ सूप्र २, २, 
३६० विपा १, ८--पत्र ८5३) । 

बाघाइय वि [ ्वातिक] व्याघात से उत्पन्न 
(ज ७-पत्र ५३१)॥ 

वाघाइम वि [ व्याथातिम | व्याघात से होने- 
वाला (सुज शृ्८ए-पत्र २६५) | २? न 
मरण-विशेष--सिह, दावानल पश्रादि से होने 
वाली मौत (झौप) । 

वाघाय पर [व्याघांत] १ स्खलना (सुज्ज 
१८) | २ विनाश (उत्र ६७६) । ३ प्रतिवन्ध, 
रुकावट (भग, झोघमभा १८) । ४ सिंह, 
दावानल श्ादि से अभिभव (श्रीप) । 

बाघारिय वि [व्याथारित] प्रलम्ब, लम्बा 
(पंचा १८, १८३ पव ६७) । 
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वाघुण्णिय वि [व्याधृणित] दोलायमान, 
डोलता (णाया १, १--पत्र ३१)। 
वाबेल पूं [दे] एक क्षत्रिय-बंत् (ती २६)। 
वबाच देखो वाद > वावयू। कवक्न, वाची अमाण 
(नाठ--मालबत्रि ६६) । सक्ृत, थाचिऊण 
(हम्मीर १७) । 

बाचय देखो वायग  गत्रक (द्रव्य ४६) | 
वाचिय देखो वाइअ ८ वाचित (स ६२१)। 

बाज देखो बाय > ब्याज (कुप्र २०१)। 

चाजि पु [विजिन]] प्रश्च, घोढा (विपा ५ 
७)। 

वाजीक्रण न [वाजीकरण] १ वीय॑-वघक 
भोपघ-विशेष । २ ठपता प्रतिपादक शाक्ष, 
झ्रायुवेंद का एक श्रण (विपा ६, ७--म्र 
७५) । 

वाड पु [वाट | १ वाड, क्‍्टक प्रादिसते वी 
जाती गृहादि की परिधि (उत्त २२, १४ माल 
१६५) । २ वाडा, वाडवाली जगह; वृतियाला 
स्थान, “निव्बाणमहावाड साहत्यि सपावेई 
(उवा, गा २२७) दे ७, ५३ टि, गठड), 
'अंते सो साहुणा गोबाडनिरोहण करेड्ण' 
(विचार ५०६) । ३ वृति श्लादि मे पर्विष्टित 
गृह-समृह, रथ्या, मुहल्ला (उत्त ३०, १८) 
'झहो गणिआवाडस्स सस्तिरीश्रश्मा [चोद 
७६) । 

वाडतरा न्नी [दे] कुटीर, कोपडा या कोपडी 
(दे ७, ४५) | 

चाडग देखों वाह (पिंड ३३४) विषा ३५ 
४--पत्र ५५, उप प्‌ २५६)। 

चाडण देखो पाडण, 'परदोहवट्टवाडणबदग- 
हखत्तखणणपमुहाइ! (कुप्र ११३) । 

वाडत्र पुँ [वाडवब] वड्वानल, संभल 
प्रग्ति (सण) । 

चाडद्ाणग पुन [वाटधानक] ६ एक चोदा 
गाँव । २त्ि उस गाव का निवासी वी 
त्तेण वाडहाणगा हरिएसा विज्जाइया कया' 
(सुख ६, १५ महा) । 

बाहि' देखो वार्डा  वादी (गा ८ णाया ४? 
७--पत्र ११६) 

वाडिआ खस्री [वाटिका] वगीचा, उन: 

सणवाट्श्रि।! (गा €? चारु १६, दे ७, ३४ 

रभा)। 


डे 
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२० प्रासू हे ५४) | संत वि | वत्‌ ] ब्तो 
आाचा २ १, ६, १)। 

वय पुन [ वयस्‌ ] १ उम्र, प्राग्ु (ठा ३, 
३, ४५ ४४ गा २३२, उप प्र १८ क्ुमा, 
प्रासु ४५५ आरा १४)। २ पक्षी (गठड, उप 
पृ १८)। त्थ वि [स्थ]| तहूण, ग्रुवा 
(सुख १५ १६)। परिणाम पु [परिणाम] 
वृद्धता, बुढापा (से ४, २३५ पाग्न) | 

“त्रय पु [ पच_] पचन, पाक (श्रा २३) । 

घय देखो पय > पद (स ३४५, श्रा २३, 
गउड कप्पु से १, २४) । 

“बय देखो पथ ८ पयस्‌ (कुमा)। 

वयग न [दे] फल-विशेष (सिरि ११६८) । 

चयतरिअ वि [वृत्यन्तरित | वाड़ से तिरो- 
हित (दे २, ६९३) । 

चरयंस पु [वयस्य] समान उमरवाला मित्र 
(ठा ३, १--पत्र ११४, है १, २६» महा)। 

वयसि देखो वच्चसि 5 वचस्विनु (राज) । 

चर्यसी री [वयस्या_] सखी, सहेली (कप्यू)। 

वयड पु [दे] वाटिका, बगीचा (दे ७, ३५)। 

वयण न [दे] १ मन्दिर, गृह। २ शब्या, 
विछोना (दे ७, ८५५) । 

वयण पुंन [वदन] ९१ मुख, मुंह वश्नणो, 
वश्नणु! (प्राक ३३, पि ३५८५ सुर २, २४३, 
३, ४४; प्रासु ६२)। २ न, कथन, उक्ति 
(विसे २७६४) । 

चयण पुन [वचन] १ उक्ति, कथन, 'वयणा, 
वयणाई” (हे १, ३३» पव २; सुर ३, ६४५ 
प्रासु १४० १३४५ १५०७ कुमा)। २ एकत्व 
भ्रादि संख्या का वोधक व्याकरण-शाद्चोक्त 
प्रत्यय (पएह २, २ टी--पतन्र ११८)। 
वयणिज्ञ वि [वचनीय | १ वाच्य, कथनीय, 
श्रभिषेय, 'वत्यु दष्वद्रिभ्रस्स वयणिज' (सम्म 
८, सूझ २, १, ६०) । २ निन्दनीय (सुपा 
३००)। ३ उपालम्भनीय, उलहना देने 
योग्य (कुप्र ३)। ४ न, वचन, शब्द (से ४५ 
१३) सम्म ५३, काप्र ६६६)। ५ लोकापवाद, 
निन्दा (स ५३२) । 


वेयर वि [दे] चूशित (दे ७, ३४) | 

बयर देखो बइर्‌ ८ वज्ध (कप्पण उव, भोषमा 
८, साध ३५, भगः श्रौप) । 

वयर देखो पयर्‌ « प्रकर (से १, २२) । 
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वयराड देखो वइराड ६७ टी) । 

चयल वि [दे] १ विकसता, खिलता (दे ७, 
८४) । २ पु कलकल, कोलाहल (दे ७, 
८४, पात्र) । 

बयली छी [दे] लता-विशेष, निद्राकरी लता 
(दे ७, ३४ पाप्न)। 

“वयस देखो बय > वयस्‌ » 'सवयर्सा (आचा 
१, ८, २० २) || 

वयस्स देखो दयस (स ३१४ मोह ४७, 
भ्रभि ५४, स्वप्त ७६) । 

वया छी [वपा] १ विवर छिंद्र । २ भेद, 
चरवी (श्रा २३) | 

व॒या छी [वचा] १ भोषधि विशेष । २ मैना, 
सारिका (श्रा २३)। देखो वचा | 

चया ली [ व्यजा] १ मार्ग-विशेष, ऊष को 
खीचने के लिए रज्जुबद्ध घट श्रादि डालने 
का मार्ग । २ प्रेरण-दर॒ड (श्रा २३)। 

वर सक [व] १ सगाई करना, सवन्ध करना। 
२ आाच्छादन करना, ढकना। ३ याचना 
करना । ४ सेवा करना । वरइ (हे ४, २३४, 
सुल १६, प्राप्र,/ पड ), वर वरेहि! (कृप्र 
5०), धर वरसु इच्छिश्रा (आ १२)। 
भवि, वरिस्मइ (सिरि 5५१६) | क वरणीअ 
(पउठम २८, १०४) । 

वर सक [_ वरय्‌ |] १ प्राप्त करने की इच्छा 
करना । २ सस्रष्ठ करना | वरद, वरयति 
(भवि, सुज्ज ७), "के सूरिय वरयते' (सुज्ज 
१, १) | वह, वरिंत (सुज्ज ७)। 

बर पु [वर] १ पति, स्वामी, दुलहा (स ७८, 
स्वप्न ४१५ गा ४०४, ४७६, भवि)। २ 
वरदान, देव श्रादि का प्रसाद (कुमा) श्रा 
१२९, २७, कुप्र ४८०, भवि)। ३ वि, श्रेष्ठ, 
उत्तम (कप्प, महा कुमा प्रासु ५२, १७५) । 
४ भ्रमीए (श्रा १२) कुप्र ८०)। ५ न. कुछ 
झभ्ीएं, भ्च्छा, (वर में श्रप्पा दतो (उत्त 
१, १६, प्रासू २२, ३८० १०६)। दत्त पुं 
[दत्त] १ भगवान्‌ नेमिनाथजी का प्रथम 
शिष्य (सम १४५२, कप्प)॥ २ एक राज- 
कुमार (विपा २, ११ १०) । दाम न 
[दामन] एक तीथें (ठा ३, १--पत्र १२२: 
इक, सझण) । “धणु पुं [घलुप्‌ ] एक 
मन्त्रिकुमार, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का वाल- 
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मित्र (महा)। 'पुरिस पुं [पुरुष] वासुदेव 

(परुण १७--पत्र ५२६, राय, श्रावम, 
जीव ३)। माल पु [मार] एक देव- 
विमान (देवेन्द्र १३३)। माला त्री माला] 
वर को पहनायी जाती मालाः वरत्व-सूचक 
माला (कुप्र ४०७) । 'रुइ पु [रुचि] 
राजा नन्‍्द के समय का एक विद्वान्‌ ब्राह्मण 
(कुप्र ४४७) । 'वरिया जी [वरिका] 
श्रभीएट वस्तु माँगने के लिए की जाती घोषणा» 
ईप्सित वस्तु के दान देने की घोषणा (णाया 
१, प“पत्र १५१, झावम, स ४०१, सुर 
१६, १८) सुपा ७२)। सरक न [ सरक] 
खाद्य-विशेष (प९ह २, ५४--पत्र १४८) । 
“सिद्ध पुन [ शिष्ट | यम लोकपाल का एक 
विमान (भंग ३, ७--पत्र १६७, देवेन्द्र 
२७० ) ॥ 

चर देखो बार । विलया हरी [वनिता] 
वेश्या (कुमा)। बर देखो पर» 'जीवाणम- 
भयदाणं जो देद दयावरो नरो निष्च (कुप्र 
१८२) | 

वरइअ वि [दि] घान्य-विशेष (दे ७, ४६) । 

वरइत्त पु [दे बरयितृ] श्रभिनव वर, दुलहा 
(दे ७, ४४) पड़ ; भवि) । 

बरई देखो वर॒य ८ घराक । 

बरडप्फ वि [दे | मृत (दे ७, ४७) । 

बर देखो पर 5 परम्‌, 'ग्रदो वर विरुद्ममम्हाण 
इत्य प्रवत्याण (मोह ६२, स्वप्न २०६) । 

बरंड पु [वरण्ड] १ दीघे काप्ठ, लम्बी लकडी। 
२ भित्ति, भीत (मृच्छ ६) । 

वरड पुं [दे] १ तण-पुन्ज, तुण मचय 
(चादर ३) | २ प्राकार, किला (दे ७, ८५६, 
पड़्‌ )। ३ कपोतपाली, गाल पर लगाई 
जाती कस्तूरोी भ्रादि को छट्य (दे ७, ५६) | 
४ समूह (गा ६३०) । 

बरडिया छी [दे] छोटा वरडा, बरामदा, 
दालान (सुपा २०३)। 

वरक्ख न [वराख्य] गत्ष-द्रव्य विशेष, 
सिल्हक (से ६, ४४) । 

वरक्‍्ख पुं [चराक्ष | १ योगी।२ यक्ष | ३ 
वि, श्रेष्ठ इन्द्रियवाला (में ६, ४४)! 

वरक्‍्खा छो [वराख्या] प्रिफता (से ६, 
४४) । 
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हाथ, पैर आ्रादि भ्रवयव छोटे हो श्रौर छातो, | बाय सक [ बाचय्‌ | १ पढुना । २ पढाना । 


पेट श्रादि पूर्०णो या उन्‍नत हो वह शरीर (ठा 
६--पतन्र ३५७, सम १४६५ कम्म १, ४०)। 
२वि उक्त झ्ाकार के शरीखाला, हस्व, 
खब (पव ११०, से २, ६, पाग्र) | ज्ञो 'णी 
(औप, णाया १, पत्र ३७)। रेपु 

श्रीकृष्ण का एक अवतार (से २, ६)। ४ 


पाइअसदमहण्णवों 


ल्ज + अऑडनतओन+ अऑजज-घू 5 “पघै5+ 


वाएइ, वाएसि (कुप्र १६६) सावक्‍का | 
सुयजणाणी पासत्या गहिय वायए लेह 
(धमंवि ४७), 'सुत्त वाए उवज्काश्रों (सवोध 
२५) | वकृू बायत (सुपा २२३)। संझू 
वाइऊण (कुप्र १६६) । कू वायणिज्ञन (ठा 
३२, ४) । 


देव-विशेष एक यक्ष-देवता (सिरि ६६७) | । बाय सक [वा] वहना, गति करना, चलना । 
न कर्म विशेष, जिसके उदय से वामत | वायति (भंग ५, २)। वकू वायत (पिंड 


शरीर की प्राप्ति हो वह्‌ कर्म (क्म्म १, 
४०) | ली ली [ स्थरी] देश-विशेष 
(ती१५)। 

वार्माणअ वि [ दे] नए्ट वस्तु--पलायित को 
फिर से ग्रहण करनेवाला (दे ७, ५६)। 
वामणिभ्रा वी [५] दीघे काप्ठ की वाड (दे 
७, ५८) । 

वामदण न [व्यामदेन] एक तरह का 


व्यायाम, हाथ श्रादि श्रगो का एक दूमरे से | 


मोडना (णाया १» १--पत्र १६, कप्प* 
श्ौप) । 
वामरि पु [दे] पिह, मृगेद्ध (दे ७, ५४)। 


वामदूर पु [वामदूर] वल्मीक, दीमक 


(पाश्र, गउड) । 


वासा जी [दास] भगवान्‌ पाश्व॑ंनाथजी की 


माता का नाम (सम १५१) । 
वामिस्स देखो बासीस (पउम ६३, ३६)। 
वामी ज्वी [दे] क्ली महिला (दे ७, ५३)। 


चामीस वि [ य्यामिश्र | मिश्रित, युक्त, सहित 


(पटम ७२ ४, तदु ४४) । 


वामीसिय वि [व्यामिश्रित] ऊपर देखो 


(भवि) । 

वामुत्तवय वि [७।85कक] १ परिहित, 
पहना हुआ। २ प्रलम्वित, लटका हुझा 
(ओऔप) । 


वामूढ वि [व्यासूढ] विमूढ, श्रान्त (सुर 


६, १२९, १२, १८३, सुपा ७०) । 


वामोह पु [व्यामोह] मूढता, आ्रान्ति (उप 


पृ ३२९० सुपा ६५, भवि) | 


वामोहण वि [व्यामोहन_] आन्ति जनक 


(भवि) । 


! 
! 
| 
। 





+ 
4 


॥ 


ल्‍ 





८२, सुर ३५ ४०० सुपा ४५०० दस ५, 
१५ ८) ॥ | 

चाय प्रक [ वे, मे ] सूसना । वाश्नइ (सक्षि । 
३६ प्राप्र)। वक्ू वायत (गउंड ११६५) । | 

वाय सक [ वबादय्‌ ] वजाना | वह, वायंत, । 
चायमाण (सुपा २६३, ४३९ )। कल, । 
बाइयवठ्य (स ३१४) | | 

वाय वि [वान_ शुष्फ, सूखा, म्लान (गउड, | 
से ५, ५७, पाप्न, प्राप्र, कुमा) । । 

वाय पु [दे] १ वनस्पति-विशेष (सूझ्र २, । 
रे, १६)। २न गन्व (दे ७, ५३)। | 

बाय पु [ ब्रात | समूह, सघ (श्रा २३५ भवि)। । 

बाय वि [व्यातू | सवरण करनेवाला (शा 
२३) । | 

बाय वि [ व्यागस्‌ | प्रकृष्ठ अपराधी (श्रा 
२३)। 

वाय पु [वार] १ पवन, वायु । २ कपडा 
बुननेवाला, जुलाहा (श्रा २३) । 

बाय वि [ व्याप] प्रकृष्ट विस्तारवाला (श्रा 
२२) । 

वाय पुं [वाक] ऋग्वेद आदि वाक्य (शा 
२३)। 

बाय पु [व्याय] १ गति, चाल। २ पवन, 
वायु | हे पक्षी का आगमन | ४ विशिष्ट लाभ 
(श्रा २३)। 

बाय पु [ व्याच] वचन, ठगाई (श्रा २३) । 

बाय पु [वाज] १ पक्ष, पेंख। २ मुनि, 

ऋषि। ३ शब्द, आवाज | ४वेग। श्न 
घत, घी। ६ पानी, जल । ७ यत का घान्य '* 
(श्रा २३)। 

बाय न [ वाच | शुक-समूह (श्ला २३) । 

बाय वि [ वाजू्‌ | १ फेंकनेवाला । २ नाशक 
(श्रा २३) । ' 


4 
। 
। 
| 
। 


वामणिअ-वबाय 





वाय पुं [व्याज] १ कपट, माया। ३ 
बहाना, छल । ३ विशिष्ट गति (श्रा २३)। 


वाय देखो वाग > वल्क (विपा १, ६--पत्र 
६६) । 

वाय पु [व्राय] विवाह, शादी (श्रा २३)। 

बाय पु [ व्यात] विशिष्ट गमन (थ्रा २४) । 

बाय पुं [वाप] १ वपन, बोना। २ क्षेत्र, 
खेत (आा २३)। 

बाय पु [बाय] १ गमन, गति । २ सूंघना | 
३ जानना, ज्ञान। ४ इच्छा । ५ खाना, 
भक्षण। ६ परिणायन विवाह (श्रा २३)। 

बाय वि [व्याद] विशेष ग्रहण करनेवाला 
(आ २३) । 

वाय वि [ बाचू ] वक्ता, बोलनेवाला (श्रा 
२३)। 

चाय पुं [वात] १ पवन, वायु (भगः णाया 
९ ११९५ जी ७, कुमा)। २ उत्कर्प (उम्र 
५४ टि)। ३ पुन एक देव-विमान (सम 
१०)। कत पुंन [वान्न] एक देव-विमाव 
(सम १०) । 'कम्म न क्मेन] भ्रपान वायु 
का सरना, पादना, पांद, पर्दन (झ्ोघ ६२२ 
टी) । 'कूड पुन [कूट] एक देव-विमात 
(सम १०)। 'खध पुं [ स्कन्ध] घनवात 
श्रादि वायु (ठा २, ४--पत्र १६)। उस पुत 
[ ध्वज] एक देप-विमान (सम १०)। 
“णिसग्ग पुँ [निसगे] अ्रपान वायु का 
सरना, पर्दन (पडि)। 'पलिक्खोभ १ 
[परिक्षो भ] कृष्णशाजिः काले पुद्लो की 
रेखा (भग ६, ४-पव॒ २७१)। प्पभ 
पुत्र [ प्रभ] देव-त्रिमान विशेष (सम १०)। 
“फलिह पु ['परिष | कृष्णाराजि (भग ६ 
५)। रुह पु [रूह] वनस्पति-विशेष 
(पएण १ब्अत ३६)। लेस्स पुन 
['छेठय] एक देव-विमान (सम १०)। 
“चण्ण पुत्र [चिण] एक देव-विमान (सम 
१०)। "सिंग पुन [“>श्वज्ञ] एक देव विमान 
(सम १०)। “सिद्ध पुन [ सृष्ट] एक देव- 
विमान (सम १०)। वत्त पुन [उबर्त] 
एक देव-विमान (सम १०)। 


वाय पु [वाद] १ तत््व-विचार, शाह्षार्य 


(श्रोधषभा १७, धर्गंवि ८०० प्रासू ६३)। २ 
उक्ति, वचन (ओऔप)। ३ नाम) श्राक्ष्याः 


वर्मा--व्वा 


३--पत्र ३४८) | १३ पुं, व, एक श्राय- 


देश (पव २७५) | 'काइय पु [ कायिक] 
वरुण लोकपाल के भ्रृत्य-स्यानीय देवो की एक 
जाति (मग ३, ७--पत्र १६६)। 'देवकाइय 
पु [देवफायिक] वही भर्थ (मग ३ ७) । 
आप पु [प्रभ] १ वस्णवर द्वीप का 
एक शभ्रघिष्ठायक देव ( जीव ३--पत्र 
३४८) । २ वरुण लोकपाल का उत्पाद- 
पर्वत (ठा १०--पत्र ४८५२)। प्पभा छी 
[प्रभा] वरुणप्रम पर्वत की दक्षिण दिशा 
में स्थित वरुण लोकपाल की एक राजघानी 
(दीव)। वर पु [ बर| एक दीप का ताम 
(जीव २--पत्र ३४८) सुज्ज १६) | 

चरुणा जी [वरुण।] १ अ्रच्छ देश की प्राचीन 
राजधानी (पव २०५) । २ वरुणप्रम पव॑त 
वी पृवँ दिशा मे स्थित वरुण नामक लोक- 
पाल की एक राजबानी (दीव)। ३ एक राज- 
पत्नी (पठम ७, ४४) । 

चरुणी ज्री [बरुणी | विद्या-विशेष (पठम ७, 
१४०) । 

वरुणोअ 

चरुणोद्‌ | 

चरुठछ पु व [वरुछ] देश-निशेष (पठम ६८, 
६४) । 

चरहिणी जो [| वरुथिन्ती ) सेना, सैन्य 
(पाग्र) । 

चरेइत्य न [ढ] फल [दे ७, ४७) । 


पु [बरुणोद] एक समुद्र (ठा 
पत्र ४०५, इक, घुज्ज १६) । 


चल भ्रक [ बल | १ लौटता, वापस श्राना। 
२ मुदना, टेढा होना, गुजराती श वढुबु । 
ह उत्पन्न होना । ४ सक, ढकना। ५ जाना, 
गमत करना । ६ साधना । वलइ (हे ४, 
१७६५ पड्‌ , गा ४४९» घात्वा १५२)। 
भवि, वलित्सं (गहा) | वकृ, चूत, वलय, 
चढाय, बलप्माण (है ४. ४२२ गा २५, 


पाइअसदमहण्णवो 


चछ सक [ ग्रह] ग्रह करना । वलइ 


(हे ४४ २०७ दे ७, ८५६)। वलणिज्न 
(करुमा) । 

वर पु [बल] रस्सी प्रादि को मजबूत करने 
के लिए दिया जाता बल (उत्त २६, २५) । 


वल्अगी जी [दे] बृतिवाली, वाडवाली (दे 
७) वे) । 

व॒लइय वि [वलयित_] १ वलय--कगन की 
तरह गोलाकार किया हुश्ला, कलय की तरह 
मुंडा हुआ (पउम २८,१२४, कप्पु)। २ वेष्टित 
(कप्पु)। 

वल्गणिआ ज्ली [दें] वाडवाली (दे ७, 
४३) । 

वलक्किअ वि [दे] उत्सगित, उत्सग-स्थित 
(पड़्‌ १८३) | 

बलक्ख वि [बलय | शत, सफेद (पाञ्म) । 

चलकख न॒[वलछाक्ष] श्राभुपण-विशेष एक 
तरह का गले में पहनने का गहना (श्रौप)। 

बलूग्ग सक [आ + रूह] प्रारोहण करना, 
घना । गुजराती में 'वछगवु !। वलग्गइ 
(है ४, २०६, पड़्‌ + भवि) । 

बलूग्ग वि [आरूढ ] जिसने झ्ारोहण किया 
हो वह, चढा हुमा (पात्र) । 

वलरग्गगणी छी [दे] बृति, वाड (दे ७, 
४३) । 

वलग्गिअ देखो बलरूग्ग 5 श्राछडढ (कुमा)। 

चलूण न [वन] १ मोडना, वक़् करना 
(दे १, ४२)। २ प्रत्यावतंन, पीछे लौटना 
(से 5, &» गउड)। ३ वाँक, वक्ता (हें 
४, ४२२) । 

बलण (शौ मा) देखो चरण (प्राक्त ८५ हे 
२९३) । 

बलणा छी [वलना] देखो वरूण ८ वलन 
(गंउ8) । 

बलत्थ वि [दें] पय॑स्त (भवि) । 


से ५, ४७.५, ४२० श्रौप, ठा २ ४४ पव | बलमय न [दे] शीघ्र, जल्दी, 'वच्च वलमय 


१५७) । कवकृू, वलिज्जत (से ४ २६)। 


तत्या (दे ७, ४८) । 


सक्ू चलिऊण (काल) | हेक़. वलिउ (गा | बछय पुँन [विलय] १ ककरा, कडा (श्रौप» 


४डप४ड, पि ५७६) । कछ बलियव्व (महा: 
सुपा ६०१) । 

बल सक [ आ + रोपय्‌ ] ऊपर चढ़ाना । 
वलइ (दे ४, ४७, दे ७, ८५६)।॥ 


गा १३३» कप्पू, हैं ४, ३५२)। २ प्रथिवी- 
वेघ्न, घनवात आदि (ठा २, ४--पत्र 
८६) । ३ वेएन, बेठन । ४ वतुंल, गोलाकार 
(गउड, कप्पू, ठा ५० १)। #* नदी झादि के 


उहेह 





वॉक से वेप्टित भू-भाग (सूश्र २, २, ८+ 

भग) । ६ माया प्रप॑च (सूत्र १, १२, २२ 

सम ७१)। ७ अ्रसत्य वचन, मृषा मूंठ (पणह 

१, २--पत्र २६)। ८ वलयकार वृक्ष, नारि- 

केल, नारियल भ्रादि (पएण १, उत्त ३६,६९६, 

सुख ३६ ६६)। आर, रअ पु [ कार, 

“कारक ] कैकरा वनानेवाला शिल्पी दे ७,५४)। 

वलूय वि [ वलकऊ_] मोडनेवाला, 'छगलग-गल- 
चलया' (पिंड ३१४) । 

वलग्र न [दे] १ क्षेत्र, खेत। २ गृह, घर 
(दे ७, ८४) । 

बृलय देखो बछ > बल्‌ । 'मयग वि [ मुनक] 
१ सयम से अ्रठ् होकर जिसका मरण हुप्ना 
हो वह । २ भूख श्रादि से तडफता हुआ जो 
मरा हो वह (प्रीप)। मरण न [ मरण] 
सयम से च्युत होनेवाले का मरण (भग 
२, १)। 

चलयणी जी [दे] वृति, वाड (दे ७, ४३) । 

वलगयवाद्या | ज्ञी [दे] १ दीघे काए, जिसपर 

बलयवाहु / घध्वजा भ्रादि वाँधा' जाता है 
वह लम्बा काप्ठ; 'ससारियासु वलयवाहासु 
ऊसिएसु सिएसु भयग्गेसु! (णाया १/८--पत्र 
१३३)। २ हाथ का एक श्रामुपण, चूडा, 
कडा (दे ७, ५२: पाश्न) | 

वल्या देखो वडबा । णल पु [ नर | वड- 
वाग्नि (हे १, १७७० पड )। 'मुह न 
[ सुख] १ वडवानल (हे १, २०२, प्रारू, 
पि२४०)। २ पुूं एक बडा पाताल-कलश 
(ठा ४, २--पतन्र २२६, टी--पत्र २२८, 
सम ७१)। 

वलया ज़ी [दे] वेला, समुद-कूल । "मुह न 
[मुख] वेला का श्रग्न भाग, 
'ति वलागमुहुम्मुवको, तिक्‍्खुतो वलयामुह । 
ति सत्तक्‍्खुत्तो जालेण, सइ छिन्नोदए दहे ॥ 
एयारिस मम सत्त, सढ घट्टियघद्ण । 
इच्छसि गलेण गेत्त , श्रहो ते भ्रहिरोयवा । 

(पिंड श३२, ६33) ] 

चल्याइअ वि [वलुयायित_] जो व की 
तरह गोल हुश्ना हो वह (कुमा)। 

वल्वष्टि [दे] देखो बलब्टि ६६ ६१३), 

चबल्या देंखो बडवा, “गोमहिकिल्दपुर किन्दपुरणों' 
(पठम २, २, दे ७, ४१, छकि २८०) 

हे 5 
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०7 


क्र 
रन 


ऊंद्‌० 





मम ये विशध्यया: धरम पु [वार] १ समूह, बूथ (सुपा २१४ 
सुर १४, २४ साध ४६५» कुमा, सम्मत्त 
१७५) । २ श्रवसर, वेला, दफा (उप ६२८, 
सुपा १९० भवि)। ३ सूर्य आदि ग्रह से 
भ्रधिकृत दिन, जैसे रविवार, सोमवार श्रादि 
(गा २६१)। ४ चौथा नरक का एक नरक- 
स्थान (ठा ६--पत्र ३६५) । ४ वारी, 
परिपाटी (उप ६४८ टी)। ६ कुम्म घडा 
(दस ५, १, ४५)। ७वृक्ष-विशेष। ८पन 
फल-विशेष (पएण १७--पत्र ५४३१) । 
जुबइ क्री [ युवति] वागगना, वेश्या 
(कुमा)। जोव्चणी जञ्री [यीवना] 
वही अर्थ (प्रा १४)। तरूुणी जो 
[ 'त्तरुणी | वही (सण) । वहू जो 
[ वधू | वही श्रथ (कुप्र ४८३) | 'विल्या 
जी [ वनिता] वही पुर्वोक्त प्र्थ (कुमा, सुपा 
७८० २००)। 'िलासिणा जी [विल्य- 
सिनी ] वही (कुमा सुपा २००)। “र्‌द्री 
ज्री[ एुन्दरी] वही श्र (सुपा ७६)। 

घार न | द्वार] दरवाजा (प्राक २६, कुमा 
गा ८८०) । बई स्त्री [चती] द्वारका 
नगरी (कुप्र ६३)। वाल पुं [पाल] 
दरवान, प्रतीहार (कुमा) । 

चारत देखो वार - वारय्‌ । 

वारवार न [वारबार] फिर फिर [से ६, 
३२, गा २६४) | 

वारग पु [बारक] १ बारी, क्रम (उप ६४८ 
टी)। २ छोटा घडा, लघु कलश (पिंड 
२७८) | ३ वि निवारक, निषेधक (कुप्र 
२६, घमंवि १३२) । 

वारडिय न [दे] रक्त वस्च, लाल कपडा 
(गच्छ २, ४६) । 

चारडू वि [६] श्रभिपीडित (पड्‌ ) 

चारण न [वारण| ६ निषेध, रोक, श्रटकाव, 
निवारण (पुमा, शोध ४४८)। २ छत्र, 
छाता, वारणयचामेरेंहि नज्जति फुड महा- 
सुहडा' (सिरि १०२३) । ३ वि, रोकनेवाला, 
निगरक (बुष्र ३१२) । ४ पूं हाथी (पाश्न: 
कुमा; वुष्र ३१२)। ४ छन्द का एक भेद 
(विंग) । 

बारण देखो वागरण (हे १५ २६४८० कुमाः 
पड )। 
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वारणा क्ली [वारणा] निवारण, प्रटकाव 
(बृहद १) । 

वारत्त पु [वारत्त| १ एक भ्रन्तक्ृद्‌ मुनि 
(श्रंत १८) । २ एक ऋषि (उब) । ३ एक 
प्रमात्य । ४ न एक नगर (धम्म ६ टी) । 


वारबवाण पु [वारबाण] कबन्बुक, चोली 
(पापञ्न) । 

वारय देखो वारग (रमा, णाया १, १६-- 
पत्र १६६, उप पु ३४२५ उवा, श्रत) । 

वबारसिआ ज्री [दे] मल्लिका, पुष्प-विशेष 
(दे ७, ६०) । 

वारसिय देखो वारिसिय, 'वारसियमहादाण' 
(सुपा ७१) | 

वारा ञ्जी [वारा] १ देरी, विलम्ब, “अरम्मो 
किमज कज्ज ज लग्गा एत्तिया वारा! (सुपा 
४५६) । २ बेला, दफाः 'तो पुररवि 
निज्फायइ वाराप्रों दुल्लि तिन्नि वा जानें 
(सट्टि £ टी), 'कह महई वाराणिग्गयस्स 
(विवुधानन्द) । 

वाराणसी देखो वाणारसी (अ्रन्त, पि :५४)। 

वाराविय वि [वारित] जिसका निवारण 
कराया गया हो वह (बुष्च १४०) । 

वाराह पु [वाराह्] १ पांचवें वलदेव का 
पूर्वमवीय नाम (सम १५३) । २ वि. शूकर 
के सहश (उवा) । 

वाराद्दी छी [वाराही_] १ विद्या-विशेष (पठम 
७, १४१)। २ वराहुमिहिर का वनाया हुम्ना 
एक ज्योतिप-ग्रन्य, वराह-सहिता (सम्मत्त 
१२१) | 

बारि न [वारि] १ पानी, जल (पाप्न, कुमा, 
सण) । २ जी हाथी को फ्साने का स्थान, 
वारो करिषरणाद्वाणं (पात्र, स १७७, 
६७८)। भहंग पु [ भद्गरक] भिक्षुक की 
एक जाति शैवलाशी भिक्षुक (सुञ्ननि ६०) । 
्िय वि [ सत्र] पानी का वना हुओा। 
ल्ली ई (हे१ ४० पि ७०)। झुअ पु 
[ 'मुच्‌ ] मेघ, जलघर (पड )। थयपु 
[4] पानी देनेवाला भृत्य (स ७४१)। 
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श्रीर जिन्होंने भगवान्‌ भ्ररिष्ठगेमि के पास 
दीक्षा ली थी (प्रन्त २४) । २ एक श्रनुत्तर- 
गामी मुनि, जो राजा श्रेणिक कें पुत्र थे (प्रनु 
१)। ३ ऐंरवत वर्ष में उत्पन्न चौवीसवें 
जिनदेव (सम १५३)। ४ एक शाश्वत्ती जिन- 
प्रतिमा (पव ५९, महा)। 'सेणा ब्ली 
[पेणा] १ एक शाखती जिन प्रतिमा (ठा 
४, २--पत्र २३०) । २ अधघोलोक में रहने- 
वाली एक दिक्‍कुमारी देवी (ठा ८--यत्र 
४३७) इक २३१ टि)। ३ एक महानदी 
(ठा ५, ३--पत्र ३५६१, इक) | ४ ऊब्व॑त्तोक 
में रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (इक 
२३२) । हर पु | घर] मेघ (गउड) । 
वारिअ पु [दे] हजाम, नापित (दे ७, ४७) । 
वारिआ वि [वारित_] * निवारित, प्रतिपिद् 
(पाप्म, से २, २३)। २ वेप्ठित (से २, २३)। 
वारिआ जी [द्वारिका] छोटा दरवाजा, वारी 
(ती २), 
वप्पस्स चा(?वा)रियाए परित्ित्तो 
पाइयामज्मे । 
जो जलपूरियविद्दाकूवाप्रो 
चा(? वा)रियाइ निकासो । 
सो उवचिययगव्भाश्रो जोणोए निग्गमो इत्य। 
(घमंवि १४६) । 
वारिज्न पुन [दे] विवाह, शादी (दे ७, ५१, 
पाप्न, उप प्‌ ८०)। 
वारिसा देखो वरिसा (विक्र १०१)। 
वारिसिय वि [वार्षिक] १ वपं-सबन्धी 
(राज)। २ वर्पा-सबन्धी, 'चिट्ठइ चठरो मासा 
वारिसिया विद्युहपरिमहिश्रों (पठम एरे, 
६५) । 
वारी ज्वो [द्वारिका] वारी, छोटा दरवाजा 
(ती२)। 
चारी ज्री [वारी] देखो 'वारि' का दूमरा प्र्थः 
'बद्धो वारीबधे फासेय गग्नो निहण (सुर ८, 
१३६, श्रोघ ४४६ टी) । 
वारी" न [वारि] जलः पानी (हे १, ४, पि 


७०)। 


“रासि पु [राशि] समुद्र, सागर (सम्मत्त | 
१६-) | वाइ पं [वाह] मेघ, अ्रश्न (उप | वारुअन [दि] * शीघ्र, जल्दी। रे वि. 
२६४ टो)। 'सेण पुं ['पेण] १ एक । शीघ्रता-युक्त, 'रा वास्मा अम्हें (वें ४; 
श्रन्तक्ुंद महषि, जो राजा वसुदेव के पुत्र थे / ४५८)। 


चवण- चच्बाड 


चवण न रा वोना (वव ९: श्रु ६)। 
बबण छीन [ दें ] कार्पात, छूला, रूई 
“पलही ववण तूलो ख्वो' (पात्र) । जी, णी 
(दि ६, ८२४ ७, ३२)। 
ववत्थभ पु [ दे | वल, पराक्रम (दे ७, 
४६)। 
बबत्था की [व्यवस्था] १ मर्यादा, स्थिति 
(स १३, तुप्र ११४) । २ भ्रक्तिया, रीति। 
३ इतजाम, प्रवन्ध (सुपा ४१)। ४ निर्णय 
(१३) । पत्तय न [ पत्रक | दस्तावेज 
(स्‌४१०)। 
चबत्थावण न [ व्यचस्थापन _] व्यवम्था 
करना। “जीवववत्यावणादिणा' ( धमंस 
ए२० ) | 
बबत्थावणा न [ व्यवस्थापना] ऊपर देखो 
(घरंस ५२०) । 
चव॒त्थिअ वि [ व्यवस्थित _ व्यवस्था युक्त 
(स्‌ ४६, ७२७ सुर ७, २०५, सण) | 
वव॒त्यिअ वि [व्यवस्थित] जिसने व्यवस्था 
को हो वह (दसनि ४, ३५) । 
चब॒देस देंखो धवएस (उबा, स्वप्न १३२)। 
चवर्देसि वि [व्यपदेशिन_] व्यपदेश करने- 
वाला (नाइ--शक्ु ६६) । 
वबधाण न॒[ व्यवधान_ ग्रन्तर/ दो पदार्थों 
के वीच का श्रच्तर (भमि २२२) । 
बबरोध सक [ व्यप + रोपयू ] विनाश 
करना, मार डालना । ववरोवेसि, ववरोवेजसि, 
ववरोवेज्जा (उवा)। कर्म, ववरोविज्जसि 
(उवा) | सकृ बवरोबित्ता (उवा) । 
वबरोवण न [व्यपरोपण_ विनाश, हिंसा 
(सण ) | 
बबरोचिअ ब्रि [व्यपरोपित] विनाशित, 
मार डाला गयाः जीविश्वाओ्नो बवरोविश्ना 
(पडि) । 
वबस सक [व्यच + सो| १ करना। २ 
करने की इच्छा करना। ववसइ (राय 
१०८) । 
वबस सक [व्यय + सा] १ प्रयत्न करना, 
चेष्ठा करना । २ निर्णाय करना। ववसदइ 
(स २०२)। वकू ववसत, ववसमाण 
(सुपा २३८० स ५६२) । संकृ, वचसिऊण 
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(सुपा ३३६)। कवकू ववर्सिज््साण (पउम 

५७, ३६) | हेक्न, ववसिद्धु (शी) (नाट-- 
शक्ु ७१) | 

बवसाय पुं [ ज्यवसाय ] १ निणुँय, निश्चय । 
२ प्रनुष्ठान (ठा ३, ३े--पत्र १५१, ण॒दि) | 
३ उद्यम, प्रयत्त (से ३, १४ सुपा ३६५२५ 
स॒ ६८३५ है ४, दे८५५ ४२२, कुप्र २६) ॥ 

४ व्यापार, कार्य, काम (श्रौप, राय) । 


ववसायसभा ज्रो [व्यवसायसतभा] काये 
करने का स्थान, कायलिय (राय १०४) । 

वचसिअ न [ दें ] बलात्कार (दे ७, ४२)। 

वबसिअआ ) वि [ व्यवसित | १ उद्यतत, 

ववस्सिअ | उद्यम-युक्तः 'सेणिप्नो नाम राया 
पयासुहे सुहँ चवसिश्रो' (वसु, उत्त २२, 
३०, उच)। २ व्यक्त, अ्रवि जीवियं वव्सिय 
ते चेव गुरुपरिमवों सहि्नों (उच्)। ३ 
निश्बयवाला । ४ पराक्रमी (ठा ४, १--पत्र 
१७६) । ४५ न, व्यवसाय, कर्म (साया १, 
१-पत्र ५०)। ६ चेष्टित (स ७५६) । ७ 
उद्यम, प्रयल (से ३, २२) । 

चवहूर सक [उयब + हू | १ व्णपार करना । 
२ श्रक. वर्तना, श्राचरण करना । ववहरई, 
वबवहरए (उत्त १७, १०;स १०८, विसे 
२२१२ )। वक्त चच॒हरत, ववहरमाण 
(उत्त २१, २, रे? भंग ८, 5, सुपा १५०७ 
४४६) । हेकू ववहरिे (स १०५)। हू. 
चबहरणिज्ज, ववदरियव्व॒ (उप २११ टी: 
वबव १, सुपा ५८५) | 

ववहरग वि. [ ज्यवहारक_| व्यापार करने- 
वाला, व्यापारी (कुप्र २२४) । 

ववहरण न॒[ व्यवहरण_| व्यवहार (णाया 
१, ८ू--१ ३५, से ५८५» उप ५४५३० दी, 
सुपा ४६७५ विसे २२१२) । 

चबहरय देखो ववहरग (सुपा ४७८) । 

वब॒हूरियव्व देखो बबहर | 

ववहार पु [व्यवहार | १ वतन, श्राचरण 
(वव १» भग ८, ८, विसे २२१२, ठा ५, 
२, पव १२६) । २ व्यापार, धन्धा, रोजगार 
(सुपा ३३४) । ह नय-विशेष, वस्तु-परीक्षा 
का एक दृष्टिकोण (विश्ने २२१२, ठा ७-- 
पत्र ३६०) | ४ मुपुक्षु वी प्रवृत्ति-निवृत्ति का 
कारख-भुत ज्ञान-विशेष (मंग ८5, ८उ-+पत्र 
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3८३७ वव १५ पव १२७ द्र ४६)। ५ 
जैन झागम-ग्रेथ विशेष (वव १)। ६ दोष के 
नाशार्थ किया जाता प्रायश्षित्त, आयारे 
वबहारे पन्तत्ती चेव दिद्ठविवाए या (दसनि 
३) । ७ विवाद, मामला, मुकहुमा, 'ववहार- 
वियारणं कुराई (पठम १०५, १००० स॑ 
४६०, चेइय ५६०० उप ५६७ टी)। ८ 
विवाद-निणंय, फैसला, चुकादा (उप पर 
२८३) ६€ व्यवस्था (सुत्र २, ५, ३)। १० 
काम काज (विसे २२१२६ २२१४)। ११ 
जीवराशि-विशेष (सक्खा ६)। व्‌ वि 
| 'बनू ] व्यवहार-युक्त (द्र ४६) | 'रासिय 
वि [ शशिक] जीवराशि-विशेप में स्थित 
(सिक्खा ६) । 

वचहार प्र [व्यवहार] १ पृर्व-ग्रथ। २ 
जीतकल्प सूत्र । ३ कल्पसूत्र | '४ मार्ग, 
रास्ता । ५ श्राचरण । ६ ईप्सितव्य (वव १)। 

बवहारि पु [ व्यवहारिन्‌ | १ ऐखत क्षेत्र 
में उत्पन्न एक जिन-देव (सम १५३)। २ 
वि व्यापारी, वणिक्‌ (मोह ६४, श्रा १४५ 
सुपा ३३४) । ३ व्यवहार-क्रिया-प्रवर्तक 
(व १) । 

ववह्ारिअ वि [व्यावहारिक] ध्यवहार- 
सम्बन्धी (ओघ २८१५ अख) । 

चबहिआ वि [ व्यवद्दित_ व्यवघान-युक्त (श्रगु& 
श्रावम) । 

चबहिअ वि [दे] मत्त, उन्‍्मत्त (दे ७, ४१) । 

वबॉल देखो वाल (सण) | 

वविअ वि [उप्त] बोया हुआ (उप ७२८ ढी, 
प्रास्‌ ६) । 

बविज्जत देखो बब । 

ववेअ वि [व्यपेत_] व्यपगत (सूत्र २, १, 
४७) । 

बवेक्खा ज्री [व्यपेक्षा] विशेष भ्रपेक्षा, 
परवाह (धमंस ११६९७) ॥ 

वव्वय 4 [ वल्वज_] तुण-विशेष, 'मूययवक्‍्क 
(? व्व) यपुष्फफल--- (परह २, ३--अत्र 
१२३, कस २, ३०) । 


| बब्बर वि [वर्चेर] १ पामर। २६ ( (ऊमा)। 
बव्वा' देखो बृच्यय (कस २, ३०) । 
बचज्बाड पु [दे | श्र, घन (दे ७, ३६)। 
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चावड पु [दे] कुद्गम्बी, किसान [दे आर ५४)। 
बावड वि [व्याप्रत] १ व्याकुल (दे ७, 
भ४टी)। २ कसी काय॑ में लगा हुआा 
(हे १, २०६ प्राप्र, कस, सुर ९, २६)। 
चावड वि [ व्यादृत्त] लौटाया हुआ, वापस 

किया हुप्नमा (उप ५३४) । 
चावडश्न छीन [दे] विपरीत मैथुन (दे ७, 
५८) | ली. या (पाश्)। 





वावाअ सऊ [ व्या + पादय__] मार डालना, 
विनाश करना । चावाएंद (स ३१५ महा) | 
कर्म, वावाइजइ, वावाईयद (स ६७३), 
भत्रि वावाइज्जिस्सद (पि ५४६)। सक्, 
बंचाइऊण (स ७५५)। क#. वाबाइयस्च 
(स १३५) । 

वाबाइञअ वि [ व्यापादित_] मार डाल। गया, 
विनाशित (सुपा २४१), अवाबावि(?इ)पश्रो 


बावण न [व्यापन_] व्याप्त करना (विसे चेव विउत्तो खु एतो' (स ४११)। 
८९) । वावायग वि [ व्यापादक_] हिसक, विनाश- 
वाबवणग वि [वामनक] ठिंगणो, ठिगना, | कर्ता (स २६७)। 





बौना, छोटे कद का (चउप्पन० पत्र १६१)। | वावायण न [व्यापादन_] हिंसा, मार डालना, 
वावणी जी [दें] छिद्र, विवर (दे ७, ५५) । | विनाश (स ३३५ १०२, १०३५ ६०४, सुर 
चावण्ण देखो वावन्न (णाया १, १२)। १२, २१६)। 
वावत्ति ल्ली [ व्यापत्ति ] विनाश, मरण | नवयय देखो वात्रायग (स ७५०) । 
(णाया १, &--पत्र १६६, उप ५०६, स | जावार सक [ व्या+पारय्‌ ] काम में 
३६५५ ४३२, घर्मंस ६३४) ६७६) । लगाना । वक्त बावारेंत (गउड २४४)। 
वावत्ति छल [व्यापृति] व्यापार (उप ५०६) | * वावारियव्य (सुपा १६२) । 
वावत्ति जी [व्यावृत्ति] निबृत्ति ठा ३, | अतरपु [व्यापार] व्यवसाय (ठा ३, १ 
४--पतन्र १७४)। | टी--पत्र ११४ प्रासू &» १२१, नाठ-- 
वावन्न वि [व्यापन्न] विवाश-्राप्त (ठा ५, | कि १७)। 
२--पत्र ३१३, स २४१, सम्मत्त २८) | पवारण न [व्यापारण_] कार्य मे लगाना 





स६०)। । (विसे ३०७१, उप पृ ७१)। 
वावय पुं [दें] आयुक्त, गाँव का मुखिया (दे | पोवारि वि [व्यापारिन्‌] व्यापाखाला (से 
७, ५५)। १४ ६६, हम्मीर १३) । 


बावर भ्रक [ व्या + प्‌ | १ काम में लगना । 
२ सक- काम में लगाना। वाबरेइ (हे ४, 
८१) वावरइ (भवि). 'सय गिह परिष्चल 
परिगिहम्मि वावरें! (उत्त १७, १८, सुख 
१७, १८) | वक्त बाबरत (कुमा ६, ५१)। 
प्रयो , हेंक बावरावउ (स ७६२) । 

चावरण न [व्यापरण] कार्य में लगाना 
(भव) । 

वावल्ल देखो वावड 5 व्यापृत (उप ४ ८७) । 

चावल्ल पुन [दे. वावल्ल] शत्न-विशेष (सण)। 

वावहारिअ वि [व्याचहारिक] व्यवहार से 
सम्बन्ध रखनेवाला (इक, विसे ६५६, जीवस 
६५) । 

वाबाअ (?) प्रक [ अब + काश ] भ्रवकाश 
पाना, जगह प्राप्त करता । वावाश्नइ (घात्वा 
१५२) । | 


वाबारिद (शौ)वि [व्यापारित] कार्य मे 
लगाया हुमा (नाट--शकु १२०) । 
बावि भर [वापि| १ श्यवा, या (पव ६७) । 
२छी देखो बाची (पएह १, १--पत्र ८)। 
वावि वि [ व्यापिन्‌] व्यापक (विसे २१५, 
श्रा २८०४, घमंस ५२५)। 
| वाविअ वि [दे] विस्तारित (दे ७, ५७) । 
वात्रिआ वि [वापित] १ प्रापित, श्राप्त 
करवाया हुमा (से ६, ६२)। २ वोया हुप्रा, 
गुजराती में वावेलु , “जं झासी प्रव्वभतरे 
घम्मबीय वाविय तए जी (आत्महि ८: दे 
७, ८६) । 
वबाविअ वि [व्याप्त] भरा हुम्ला (कुमा ६, 
६५)। 
वावित्त वि[व्यावृत्त] व्यावृत्तिवाला, निवृत्त 
(घमंस ३२१) । 
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वावड-वास 


वबवित्ति जी [व्यादृत्ति] व्यावत॑न, निवृत्ति 
(धर्मस १०५) । 

वाविद्ध देखो वाइद्ध 5व्यादिग्य, व्याविद्ध 
(ठा ५, २--पत्र ३१३) । 

वाविर देखो बावर । वाविरइ ( पड )। 

बावी छी [वापी] घनृष्फोशण जलाशय-विशेष 
(श्रीप, गठड, प्रामा) ! 

वाबुड ] (थी) देखो वावड ८ व्यापृत (नाट- 

बावुद्‌ | मृच्छ २०१५ पि २१८, दार ६) । 

वाबोणय न [दि] विकीणं, विखरा हुमा 
दे ७, ५६) । 

वाशू (मा) जी [ वासू | नाटक थी भाषा 
में वाला (मृच्छ २७)। 

वास देखो वरिस >वबृप्‌। वासति (मग)। 
भूका वासियु (कष)। कू बासिउ (ठा ३ 
३--पत्र १४१, थि ६२० ५७७) । 

वास भ्रक [ बाण ] १ तियंचों का--पशु 
पक्षियों का बोलना। २ श्राद्धान करना, 
स्ीरुमम्मि वास वामत्यों वायसों चलिय- 
परकक्‍्वों' (पठम ५५, ३१) वासइ, वासए 
(मवि, कुप्र २२३)। वकू बासत (कुप्र 
२२३, ३८७) । 

वास सक [ वासय्‌ ] १ संस्कार डालना। 
२ सुगन्धित करना। हे गस करवाता। 
वासइ (भवि)। बढ़, वारांत, घासयत 
( श्रौप, क्‍प्प )। कू वासणिज्ञ ( विते 
१६७७) घमं॑स ३२६) । 

वास देखो वरिस “वर्ष (सम २, कप्प। जी 
३४, गठड, कुमा, भंग हे, ६ सम १२२ 
हैं १, ४३५ २, १०५५ पड्‌ ४६५ सुपा ६७)। 
न्ताण न [ त्राण] छत्र, छाता (घर्म रेः 
श्रोघ ३०)। घर, हर पु [धर] पर्॑त- 
विशेष (उतरा ०४ २४३० ठा २, ३» सम 
१२, इक) । 

वास पु [वास] १ निवास, रहना (झाचाः 
उप ४८६५ कुमा, प्रासू ३८)। रे सुगन्ध 
( कुमा/ भवि )। ३ सुगन्धों द्वव्य-विशेष 
(गंउड) । ४ सुगन्धी घूर्ण-विशेष, 'पसवन्न- 
वासवास विहिय तोसाउ तियसेहि (सुपा 
६७, दस २)। ४ द्वीछिय जलु की एक 
जाति (पएुण ६-+पत्र ४४)। घर न 
[गृह | शयन-गृह (साया १, १६--मत्र 


पाइअसइमहण्णवो 


वस्तियव्व--चह 








.... देखो बस 5 वस्‌ । 
वसिर वि [वसित्‌] वास करनेवाला, रहने- 
वाला (सुपा ६४७० सम्मत्त २१७) | 
वसीकय वि [वर्शीक्षव | वश में किया हुआ, 
भधघीन किया हुआ (सुधा ५६०, महा)। 


द्रव्यवानू, घनी, श्रीमत (सूझ १, १३, ८० 
१५ १५, ११, झ्राचा)। २ सयमी, साधु 






[मिश्र] १ ईशानेन्र की एक श्रग्न-महिपी 
(ठा ८--पत्र ४२६, णाया २५ इक)। 'सद 
पुं [शब्द ] छन्द-विशेष (पिग)। हारा 
छ्री [ धारा] १ भ्ाकाश से देव-क्रत सुबर्णे- 
वृष्ठि (भग १५, कप्प €5, उत्त १२, ३६, 
विपा १, १०)। २ एक श्रेंष्ठिनी (उप ७२८ 
टी) । 

बसुआ + भ्रक [उदू्‌ + वा] शुप्क होना, 

बसुआअ | सूखना । वसुआइ, वसुआश्नदद 
हि ४, ११५ ३, १४५ प्राक्ु ७४)। वक्ृ. 
बसुअत (कुमा)। प्रयो, कवक् बसुआइज्ज- 
साण (गउड) | 

चसुआअ वि [उद्धात| शुष्क (पाञ्न। से १, 
२०) गउडः प्राकु ७७) । 

वसुआइअ वि [उद्दवापित_| शुष्क किया गया, 
सुखाया गया (से ६, २५)। 

बसुआइजमाण देखो बसुआ । 

चरूधर पु [ वसुन्धर_| एक जैन मुनि (पउम 
२०, १६१)। 

वसुधरा छ्ली [वसुन्धरा] १ प्रथिवी, धरतो 
(पापश्न, धर्मंवि ४१, प्रासु १४२) । २ ईशा- 
नेनद्र की एक श्रग्न-म्‌हिपी (ठा ८5-पत्र 
४२६, णाया २, इक) । ३ घमरेन्द्र के सोम 
आदि चारो लोकपालो की एक पटरानी का 
नाम (ठा ४, १-पत्र २०४, इक) । ४ 
एक दिककुमारी देवी (ठा 5--प्र ४३६, 
इक) । ५ नववें चक़्मत्ती राजा की पटरानी 
(सम १५२)। ६ रावण की एक पत्नी 
(पठम ७४, *०)। ७ एक श्र प्टि-पत्नो (उप 
७२८ टी) | बह पुं [ पत्ति] राजा, भूषति 
(सुपा श८८) । 

बसुवा (शौ) देखो बसुहा (स्वप्न ६८) । 

बसुपुज्ज देखो चासुपुज्व, वसुपुलमज्ली नेमी 
पासो वीरो कुमारपव्वइया (विचार ११५७ 
पंचा १६, १३, १७), 'वसुपुलजिणो जगु- 
त्तमो जाओ! (फ्च ३५) | 

बसुमइ + जी [वसुमती ] १ प्रथिवी, घरती 

बसुमई | (उप ७६८ टी, पाश्न, सुपा २६०५ 

४७१)। २ भीम नामक राक्षसेन्द्र की एक 







वसीकरण न [वशीकरण] वश मे करने के 
लिए किया जाता मन्त्र झादि का प्रयोग 
(णाया १, १४, प्रासू १४ महा)। 


वसीयरणी द्ली [वशीहरणी] वशीकरण- 
विद्या (सुर १३, ५१) । 

वबसीहूअ वि [ वशीभृत_] जो प्रधीन हुआ हो 
वह (उप ६८६ टी) 

बसु न [बसु] १ धन, द्रष्य (श्राचा, सूभ्र १, 
१३, १८० कुमा)। २ सयम चारित्र (आचा, 
सूप्र १, १३, १८)। ३ पु. जिनदेव। ४ 
बीतराग, राग-रहित। ५४५ सयत, सयमी, 
साध (प्राचा १, ६: २, १)। ६ श्राठ की 
सख्या (विवे १४४ पिंग) । ७ घनिष्ठा नक्षत्र 
का भ्रधिपति देव (ठा २, रे) सुज १०, 
१२)। ८ एक राजा का नाम (पउम ११, 
२९१० भत्त १०१) | ६ एक चतुदेश-पुर्वी जैन 
महपि (विसे २३३४) । १० एक छन्द का 
नाम (पिग)। ११ छी. ईशानेद्ध की एक 
पटरानी (इक) । १२ न लोकान्तिक देवों 
वा एक विमान (इक) । १३ सुवर्ण सोना 
(कप्प ६८० भग १५५ उत्त १२, ३६)। 
गुत्ता छी [गुण] ईशानेद्र की एक 
पटरानी (छा ८5--पत्र ४२६५ इक, णाया 
२--पत्र २५३)। दब पु [देव] चववें 
वासुदेव श्रीकृष्ण भौर वलदेव का पिता (ठा 
६, सम १५२) श्रत। उव)। नदय पु 
['ननन्‍्दृक] एक ताट थी उत्तम तलवार (सुर 
२, २२, भवि)। पुज्ल पुं [ पृज्य] एक 
राजा, भगवान्‌ वासुपृज्य का पिता (सम 
१५१)। बल पु [बल] इृ्ष्वाकुनवश में 
उत्पन्न एक राजा (पउम ५, ८)। भाग पुं 
[ भाग] एक व्यक्तियाचक नाम (महा) । 
भागा री [भागा] ईशानेन्द्र की एक 
पटरानी (इक) । अआइ पु [भूति] एक 
जंत मुनि का सलाम (पठम २०, १७६» 
भावम)। से, मत वि [ मत ] १ 

&५ 


















| 


(सूत्र १, १३, ८) भाचा)। 'सित्ता झी 


७४३ 


भ्रग्र-महिषी, एक इन्द्राणी (ठा ४, १--पत्र 

२०४) णाया २--पत्र २५२, इक) | 'णाह, 
न्ञाह पु [ नाथ] राजा (उप ७६८ दी, 
पठम ७४, २६)। “सबंण न [भवन] 
भूमि-गृह, भोघरा (सुख ४, ६)। बइ पूं 
["पत्ति] राजा (पउम ६६, २)। 

चसुल पुंछो [दे बृपछ] १ निष्छुरता-बोधक 
श्रामन्त्रणु-शब्द, 'होलि त्ति वा गोलि त्तिवा 
वसुलि त्ति वा! (भाचा २, », २, ३), 'तहेव 
होले गोलि त्ति साणे वा वसुनित्ति याँ 
(दस ७० १४) । २ गौरव भौर दुत्सा-वोधघक 
श्रामन्त्रण शब्द, 'होल वसुल गोल णाह ददइय 
पिय रमण” (णाया १, ६--पत्र १६५)। 
जी. छी (दस ७, १६ झाचा २, ४, 
२, ३)। 

चसुद्दा ज्ञी [वसुधा| प्रथिवी, घरती (पाप्न+ 
कुमा)। हिंच पुूँ ['धिप] राजा (सुपा 
८७) ॥ 

चसू की | वसू ] ईशानेत््र की एक पटरानी 
(ठा ८--पत्र ४२६, इक, णाया २--पत्र 
२५३) । 

बसेरी छ्ली [ दे ] गवेपणा, खोज (सुपा 
४७३) । 

वस्स (शौ) देखो बरिस । वस्सदि (नाट-- 
मृच्छ १५५) । 

वस्स वि [वरह्य] भ्रघीतन, श्रायत्त (विसे 
८७५) । 

वस्सोक न [दे] एक प्रकार की क्लीडा, 
अ्रन्नया य वस्सोक्ण रमति राय (?्या)रों 
राणियाउ पोत्तेण वाहिति' (प्रावक ६३ टी)। 

चह सक [ वह] १ पहुँचाना । २ धारण 
करना । ३ ले जाना; ढोता। ४ श्रक, 
चलना, 'परिमलवहलो वहुइ पद्रणों' (कुमा, 
उब महा): गंगा वहुइ पाडल (सुख २, 
४५), वहसि (हे २, १६४८) । कर्म वहिजइ, 
वव्मइ, बुन्मइ (कुमा, बात्वा १५ +पि ५४१५ 
है ४, २४५) वकू बहत, बदमाण (महा» 
सुर ३३११५ श्ौप)। कवक, ठुज्जमाण (उत्त 
२३, ६५, ६८) | हेक, ० 5, बहद्चित्तए, 
वोढु (घात्वा १५२) कंस; गा १५)। छू, 
वांहअब्ब, घोढव्व (घात्या १५२, प्रवि 
३)। 


७६४ 


... सो प्राइक का एक मान (तदु २६) । 
भ शाकटिक, गाडी हकिनेवाल। (सूझ्र १, ३, 
३, ५)। 'वाहिया जी [वाहिकआ] घुड- 
सवारी (घमंधि ४) । 

बाहगण ) पु [दे] मन्त्रो, प्रमात्य, प्रधान 
बाहगणय | (दे ७, ६१) । 
चाहड वि [दे] भरत, भरा हुआ 'वहुवाहडा 
भगाहा' (दस ७, ३६) | 

बाहडिया जी [दे] कवर, बहेँगी (उप 7 
३३७) । 

वादण पुन [वाहन] १ रथ श्रादि यान, 'जह 
भिच्चवाहशा लोए! (गचुज १५ ३८, उवोा) 
श्रौप, कप्प)। २ जहाज, नौका, यानपात्र, 
गुजराती मे बहाएं (उवा) पिरि ४२३५ 
कुम्मा १६) | ३ेन चलाना: वाहवाहण- 
परिस्सतो' (कुप्र १४७) । ४ शकट, वो 
झादि ढोप्नाना, भार लाद कर चलाना (परह 
१, २--पत्र २६, द्र २९)। साला जी 
[शाह] यान रखने का घर (स्रौप) । 
वाहणा छी [वाहना] वहन कराता, बोझ 
श्रादि ढोश्राता (श्रावक २५८ टी) । 
वाहणा छी [दे] ग्रीवा, डोक, गला (दे ७ 
५४) । 

बाहणा त्री [ उपानह__] जूता (झौप, 
उवा, पि १४१) | 

चाहणिय वि [ वाहलनिक] वाहन सबन्‍्बी (उप 
७२८ टी) । 

वाहणिया ज्ञो [वाहनिकरा) वहन कराना, 
चलाना, झासवाहणियाएँ (स ३००)। 
वाहत्तुं देखो बाहर । 

बाहय वि [ वाह #] चलानेवाला, हाँकनेवाला 
(उत्त १, ३७) । 

चाहय वि [व्याहत] व्याघात-प्राप्त (मोह 
१०७, उब) । 

चाहर सक [ व्या + हृ | १ बोलना, कहना । 
२ भाद्वान करना । वाहरइ (है ४, २५६» 
सुपा ३२२, महा) । कर्म वाहिप्पइ, वाहरिलइ 
(हि ४ २५३), वाहिप्पति पहाणा गारुडिया' 
(सुर १६, ६१) । कवक्त चाहिप्पत (कुमा)। 
वक्त, बाहरत (गा ५०३, सुर ६, १६६) । 
संक्र बाहरिउ (वत्र ४)। हेकू वाहत्तु 
(से ११, ११६) । ध 


वाहरण न [व्याहरण] १ उक्ति, कथन 


पाइअसदमहण्णवो 





(कुमा) । २ श्राह्मात (६ २५२, ५०६) | 


बाहराविय वि [ व्याहारि/] बुलवाया हुमा 


(कुप्र १५५ महा) । 

वाहरिआ देखो वाहित्त “व्याहृत (सुर १, 
१५० ४, ६: सुपा १३२ महा) । 

वाहछार वि [द. वात्सल्यकार | १ स्नेहो, 
प्रतुरागी । २? सगा गुजराती मे वाहलेसरी॥ 
अह पत्यारों तमन्नजायपि । नियतणुज 
मनन्‍नतो लालेद याहलारुष्व' (धर्मंवि १२८) । 

चाइलछिया | छी [दे] क्षुद्र नदी, छोटा जल- 

वाहली प्रवाह (वज्जा २२, ५४ दे ७, 
38)। 

वाह्य जो [7] वालुका, रेत (दे ७, ५४) । 

वाह्ाया छी [दे | दृक्ष-विशेष, 'समिसंगलिया 
ति घा वाहायासगलिया ति वा प्रगत्यिसगलिया 
तिवा' (प्रनु ५) । 

वाहाविय वि [वाहित] चलाया हु श्रा (महा)। 

वाहि देखो वाहर । सक्क वाहधित्ता (भ्राक 
३८) पि ५०५२)। 

वाहि प्रुद्की [ व्या।ध ] रोग, वीमारी, “चउच्विद्दे 
वाही पन्‍नत्ते' (ठा ४, ४--पत्र २६५, पाप्न, 
सुर ४, ७५» उवा; प्रासु १३३, महा)» 
“एयाश्रो सत्त वाहीम्रो दारुणाप्रो' (महा) । 

वाहि वि[ वाहिन_| वहन करनेवाला, ढोनेत्राला, 
“जहा खरो चदरणभारपराहदी (उतर) । 

वबाहिआ वि [ वाहित_] चलाया हुआ, 'वाहिय 
तम्मि वसदुडगे त खग्ग' (महा) तो तेण 
तेण खग्गेण कोसखित्तेण वाहिप्नो घाप्रों! 
(सुपा ५२७) । 

चाहिअ देखो बाहित्त >व्याहृत (हे २, ६९६, 
पड्‌ , महा, णाया १, १--पत्र ६३) । 

वाहिआ वि [ व्या। वत ] रोगी, बीमार (सिरि 
१०७८० णाया १, (३--पत्र १७६, विपा 
६, ७पत्र ७५, परह १५, ३--प्र ५४, 
कस) । 

वाहिणी छी [वाहिनी] १ नदी (घमंवि ३)। २ 
सेना, लश्कर, मेणा वरूहिणी वारिणी श्रणीश्म 
चमू सिन्‍न' (पाप्न)। ३ सेना-विशेष, जिसमे 
८१ हाथी, 5५९१ रथ, २४३ घोडे भ्रौर ४०५ 
प्यादें हो वह सैन्य (पठम ५६५ ६)। 'णाह 


बाहगण--विं 


वाहित्त वि [ व्याह्ृत] १ उक्त, कथित (हे 
है, १२८, २ ६७ प्राप्र)। २ प्राहुत, शब्दित 
(पाग्न, उत्त १, २०) । 

वाद्धित्ति ली [व्याह्मति] १ उक्ति, वचन। 
२ भ्राह्मान (अ्रच्छु २) । 

वाहिप्प देखो वाहर। 

वाहिम देखो वाह ८ वाहय । 

वाहियाली री [वाह्यालो] श्रख खेलने की 
जगह (स १३ सुपा ३२७ महा) । 

वाहिल् वि [ व्याधिमत्‌ | रोगो (धम्म ८ 
टी) । 

वाद्दी देवों बाह > व्याघ । 

वाहुडिअ वि [दे] गत, चलित तो बाहुडिउ 
जवेण' (कुप्र ४५८) । देखो चाहुडिअ । 

चाहुय देखो वाद्वित्त > व्याहृत (प्रीप)। 

वि देखो अबि ८ प्रपि (हे २: २१५ कुमाः गा 
११, १७) २३; कम्म ४४ १६५ ६०, ६६ 
रंमा)। 

वि प्र [वि] इन श्रर्थों का सूचक प्रव्यय-- 
१ विरोध + प्रतिपक्षता / “विगहा , 
विग्योग' (ठा ४, २० गच्छ १, ११, पुर 
२, २१५)। २ विशेष/ “विउत्सिय 
(सूप्र १, १, २, २३७ भग १, १ टी) । ३ 
विविधता, 'वियक्‍श्तमाएँ, . विउम्मर्ग 
(प्रोषमआ १८८७ भग १० टो/ पश्ावम)। ४ 
कुत्सा, खराबो, 'विरूव' ( उप ७२८ टी) । 
५ भ्रभाव, 'विदशह' (से २,१०)। ६ महंत्त्वः 
'विएग्र' (गउड)। ७ भिन्नताः 'विएस' (महा) 
८ ऊँचाई, ऊष्वंता, विक्‍्खेवः (भोधषमा 
१६३) । € पादपुत्ति (पउम्र १७,६९७) । ६० 
पुं, पक्षो (से १,१, सुर १६,४३) | १६ वि- 
उद्दीपक, उत्तेजक । १२ प्रववीधक, ज्ञापक/ 
'सम्म सम्मतवियासड वर दिसठ भवियाण 
(विवे १४३) | 

वि देखो बि-द्विः ते पुर होज्न विह॒त्या 
कुम्मापुत्तादशो जहन्नेश' (विसे ३१६६) | 

विवि [ विद ] जानकार, विज्ञ (आचाः 
विसे ५००)। “उच्छा ज्ली ['जुगुप्सा] 
विद्वान की निन्‍दा, साधु की निन्‍्दा (श्रा ६ 
टो--पत्र ३०)। 


पुं | नाथ] सेना-पति (किरात १३)। 'स | वि" ही [ विप_ ] पुरीष, विध्ठा (परह २, 


पु [श]| वही (किरात ११) | 


१--६६, सति २» झ्ौप, विसे ७८१) । 


बाअढ--वाउल्ठ 


उपमा/ 'कृप्पदुदुम तटोशेव काणकवहुण 
कामघेण वा! (हिं १७ सूझ् १५ ४, २, 
१४, सुद्च २, £, वव १)। ७ पाद-पूत्ति 
(इस ज्ट >> 


बाअड पु [दे | शुक्, तोता (पड्‌ )। 
बाअड देखो वावड -व्यापत, “रइवाशप्नडा 
सुअत पिश्नपि पुत्त सवइ माञ्मा” (गा ४००) । 
वबाइ वि [बादिन] १ वोननेवाला, वक्ता 
(आचा, भग, उव ठा ४, ४)। २ वाद- 
कर्ता, शाज्नार्थ भे पूर्वपक्ष का प्रतिपादन 
करनेवाला (सम १०२) विसे १७२१, कुप्र 
४४०५ चेइय १२८, सम्मत्त १४१, श्रा ६) । 
३ दाशंनिक, तीथिक, इतर धर्म का अनुयायी 
(ठा ४ ४) 
वाइ वि [ वाचिद ] वाच+, झधियायक, कहने- 
वाला (विसे ८७४) । 
वाइ देखो वाजि (राज) । 
बाइअ वि [वाचिक] वचन-सवन्धी (पौप, 
मा २४ प्चि)। 
इआअ वि [वाचित_] १ प्राठित, पढाया 
हुआ (उत्त २७, १४ विसे २३५८) ।॥ २ 
पढ़ा हुप्ना, 'नामम्मि वाइए तत्थ (सुपा 
२७०), अलाहि कि चाइएण लेहेण (हे 
२, १८६) 
बाइअ वि [वातिक] १ वात से उत्तन्न, 
वायु-जन्य (राग श्रादि) (भक णाया १,१-- 
पत्र ४५० तदु १६)। २ वायु से फूला 
हुआ, वात-रोगवाला (विसे २५७९ टी, पव 
६१)। ३ उत्कर्पवाला, 'सपरक्कमराउलवा- 
इएण सीसे पैलीविए नियए (उब), 'चितदइ 
सूरी एसो नित्रमन्नो वाइउन्ब दुदुमणो' (धर्मंवि 
७६) । ४ पु नठुसक का एक भेद (पुष्फ 
१२७, धर्म २) । 
वाइअ वि [वादित] १ बजाया हुआ (गा 
५५७) फुमा २, ८: ६६५ ७०)। २ बन्दित, 
पभभिवादित, चलणेमु निवडिऊएण वाइम्रा 
वंभणा' (स २६०) । 
बाइअ न [वाच्च ] £ बाजा, वादित्र (कप्प) | 
२ वाजा वजाने की कला (सम ८३» झौप) । 
ताइआ वि [वात] वहा हुआ्न, चला हुमा, 


घुचकुदनु डयसंदियरयगव्मिणवाइयसमी रो (सुर 
२, ७६) । 
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वाइगण न [दे] बंगन, दृन्ताक, भंटठा (उप 


प्र€७ टी, दे ७, २६) । 


बाइंगर्णो ) छी [वे] वेंगन का गाछ, 
चाइशगिणी $ बुन्ताकी (राज़ एगगा १७-- 
पत्र ५२७) । 


बाइगा [व] देखो बराइया (उप १०३१ टी) | 

वाश्जत देखो वाए ८ वाचय्‌ । 

वाइज्जत देखो बाए ८ वादयू । 
बाइत्त न [वादित्र| वाद्य, वाजा (कुप्र ११०, 
भवि) । 
बाइद्द वि [ व्याविद्व] विपर्यय से उपन्यस्त, 
उलट-पुलट रखा हुआ (विसे ८५३) | 

वाइद्ध वि [ व्यादिग्व] १ उपदिग्घ, उपलिप्त। 
२ वक्र, टेढ़ा (भग १६, ४--पत्र ७०४)। 
इस देखो वा ८ व्ये । 

बाइयव्ब देखो बाय 5 वादय्‌ । 

घाईकरण देखो बाजीकरण (राज) । 

वाउ पुं [वायु] १ पवन, वात (कुमा)। २ 
वायु-शरीरवाला जीव (शरण, जी २, द १३)। 
3 मुहत्त-विशेष (सम ५१)। ४ सौधमेंन्द्र के 
भ्रश्न-सैन्‍्य का श्रधिपति देव (ठा ५, ६-- 
पत्र ३०२)। ५ नक्षत्र-देव विशेष, स्वाति- 
नक्षत्र का अधिपति देवता (ठा २, ३--पव 
७७, सुज १०, १२ टी) | आय पु 
['काय_] १ प्रचएड पवन (ठा ३, ३--पत्र 
१४१) । २ वायु शरीखाला जीव (भंग) । 
'काइय पुं [कायिक] वाग्ु शरीरवाला 
जीव (ठा ३, ६--पत्र १२३, पि ३५५)। 
“काय देखो आय (जी ७. पिं३५५)। 
कुमार पुँ [ कुमार] १ एक देंव-जाति, 
भवनपति देवो की एक श्रवान्तर जाति (भग)। 
२ हनूमान का पिता (पठम १६, २)।॥ 
किया जी [ उत्कलि।] वायु-बिशेष, 
नीचे वहनेवाला वायु (पएण १--पच्र २६) । 
क्काइय देखो काइय (भग) | “क्काय देखो 
आय (राज)। त्तरवडिसग पुन [उत्त- 
रावतंसक] एक देव-विमान (मम १०)। 
“परवेस पु [्रवेरा] गवाक्ष करोखा वातायन 
(ओपषभा ५८) । प्पइट्राण वि [ प्रतिष्ठान] 


2! भू 
वायु के श्राघार से रहनेवाला (मग)। भूइ | 


पुं [ सूति] भगवान्‌ महावीर का एक 
गणधर--सम्ुख्य शिष्य (कप्प)। 


। 








के 





वाद पु [दे] इक्षु, ऊख (दे ७, ५३)। 
वाउड वि [प्रावृृत | १ भाष्छादित, ढका 
हुआ (भंग २, १५ पव ६१) । न, कपडा, 
बञ (ठा ५, २--१८ २६६) 

वाउत्त पु [दे] € बिट। २ जार, उपपत्ति 
(दे ७, ८८) । 

बाउप्पडया जी [ढ वातोत्पतिजा] भ्रुज- 
परिसप की एक जाति, ह्वाथ से चलनेवाले 
जत्तु वी एक जाति: णाउलमरडजाहगपुगु स- 
खाडहिलवाउप्पि (?प्प३) यघीरोलियसिरीसि- 
वगणे या! (परह १ --पत्र ५)। 
वाउव्भाम पु [वायेद्श्राम] पअ्नवस्थित 
पवन, वाउज्का (श्व्मा) में वाउक्कलिया 
(पणण ६--पत्र २६) । 

बाउय वि [व्याप्त] किसी कार्य में लगा 
हुशा (जाया १, +--पत्र १४६, भौप) । 

वाउरा छी [ बागुरा ] मृग-वन्धन, पशु फँसाने 
का जाल) फन्‍्दा (पउम ३३, ६७) हेका ३१५ 
गा ६५७) । देखो वग्शुरा । 

वाउरिय वि [वागुरि5] जाल में फेंसाने का 
काम करनेवाला, व्याध (परह १, ६५ 
विपा १, ४--भत्र ६४) । 

वाउल वि [ व्याकुछ] १ घबडाया हुप्ला (उब> 
उप प्‌ २२०, करू रेड, है २, ६६)।२ 
पुं क्षोम (परह १, ३--पत्र ४४) । उहूअ 
वि [भूत] व्याकुल वना हुआ (उप २२० 
टी) । 

वाउल वि [वातूल] १ वात-रोगी, उन्मत्त । 
२ पुं वातसमृह (है १, १२१५ प्राक्ृ ३०) । 

वाउलग्ग न [दें] सेवा, भक्ति 'निच्च तय 
वाउलग्ग कुणति' (राज) । 

बाउलण न [ व्यापरण_ व्यावृत क्रिया, व्यापार 
(वव १)। 

वाउलणा ज़ी [ व्याकुलना] व्याकुल करना 
(वव ४) ! 

चाउलिअ वि [ व्याकुछित ] ? व्याद्रुल वना 
हुमा (सण) । २ विलोलित, क्षोभ-प्राप्त 
(परह १, ३--पत्र ४५) ! 

वाउलिआ छी [दे | छोटी खाई (गा ६२६) । 

वाउल्ठ देखो वाउछ>व्पाकुल (हे २, ६६, 
पड्‌ )। 


ज्द्दृ 


विअड न [दे] १ रा. जल, जीव-रहित 
पानी (सुश्र १, ७३ २१, ठा ३, ३--परन्र 
१३८) ४, २०-पत्र ३१३ सम ३७ उत्त 
२, ४» कप्प) । २ मद्य, दारू (पिंड २३६) । 
३ प्रासुक प्राह्मर, निर्दोप श्राहार, 'ज॒ किचि 
पावग भगत अश्रवुव्व वियड भ्रुजित्या! 
(आचा १, £, १, १८), वियडंगं भोचा 
कप्प) । 

विअड वि [विकृत] विकार-प्राप्त (आचा, 
उत्त २, ४, कस, पि २१६)। 

विअड वि [विक्ट_| १ प्रकट, खुला (सूश्र 
१, २, २, २२, पचा १०, १८, पव १५३) । 
२ विशाल) विस्तीणं, “--भ्रकोसायतपउम- 
गभीरवियडनाने (उबा, श्ौप, गा १०३७ 
गउड) । २ सुन्दर, मनोहर (गठड)। ४ 
प्रभुत, प्रचुर (सूभ्न २, २, (६८५)। ५४ पु एक 
ज्योतिष्क महाग्रह (ठा २, ३--पत्र ७८, 
सुज २०)। ६ एक विद्याघर-राजा (पठम 
१०, २०)। "भोइ ति [भोजिन] प्रकाश 
में भोजन करनेवाला, दित में ही भोजन 
करनेवाला (सम १६)। पबइ३, "वाइ प्र 
[गपातिन_] पर्वत-विशेष (ठा ४, २--पत्र 
२२३, इक ठा २, ३--पत्र ६६५ ८०) | 

विअड श्रक [ विक्टय__] विस्तीर्ण होना । 
वियड्इ (गठंड ११६८) । 

विअडण छीन [विकटन_] १ अतिचारो की 
प्रालोचना । २ स्वाभिप्राय-निवंदन (पचा 
२५ २७) | छो, णा (झपघ ६5१३, ७६१५ 
पिडसा ४१ आवक ३७६, पचा १६, १६)। 
विअर्ड। दी [वितर्टी] १ खराव किनारा । 
२ अटवी, जगल (खाया, १ १--पत्र ६३)। 
विभड्डि छी [ वितदि ] वेदिका, हवन-स्थान, 
बेदी, चोनरा (हैं २, ३६ धुमा प्राप्र) । 
विअड्ढ वि [ विदग्ध] १ निपण, कुशल । 
२ परिश्त, विद्दानु (हे २, ४०, गरउडः 
महा) । 

विअड्ढ: वि [ बिऊपेक ] खीचनेवाला 
'महाधणुवियट्ट ( *है)का' (परह १, ४-- 
पत्र ७२) । 

विशड्ढा छी [ विदगधा] नायिका का एक 
भेद (कुमा)। 
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वियडिढ्म पुद्नी [ विदग्धता ] १ निुणता | 
२ पाणिडित्य (कुप्र ४०५ वज्जा १३४) | 

विअण पुन [उ्यज़न_]| वेना, पखा (प्राप्र, 
हैँ १, ४६० पएह १, १--पत्र ८5) । 

विअण वि [विजन] निर्जन, जन-रहित, 
'लघति वियणकाणण' (भवि) । 

विअणा ज्ञी [वेदना] १ ज्ञीन। २ सुख- 
दु ख श्रादि का अनुभव । दे जिवाह । (प्राप्र, 
है १, १४६)! ४ पीडा, दु ख, संताप 
(पाञ्न, गठइ, कुमा) । 

विअणिय वि [वितनित, वितत_] विस्तीणों 
(भवि) । 

विअणिय वि [विगणित_| श्रनाहंत, तिरस्कृत 
(भवि) । 

बअण्ण वि [ विफ्न्न | मृत (गा ५४६)। 

विअण्द वि [ विदृष्ण ] तृष्णा-रहित 
(गा ६३) । 

विअत्त सक [बि+ वत्तेयू ] घूम कर जाना । 
संक्॒ वियन्तूण, वियडता, विउत्ता (आचा 
१ ४८, १, २)। 

विभ्षत्त वि [व्यक्त] १ परिस्फुद (सूत्र १, 
१, २: २५)। २ श्रमुग्घ, विवेकी (सुझ्र १, 
१, २, ११)। ३ वृद्ध, परिणत-वयस्क, 
'णिग्गथाण सखुहुयविश्वत्ताण' (सम ३५) । 
४ पु भगवान्‌ महात्रीर का चतुर्थ गणघर-- 
प्रमुख शिष्य (सम १६)। ४५ गीतार्थ मुनि 
(ठा ४ १ टी-पन्च २००)। "किन 
[ क्वत्य] गीतार्थ का कत्तंव्य--अनुष्ठान 
(ठा ४, १ टी) । 

विञत्त वि [विदत्त] विशेष रूप से दिया 
हुझा (ठा ४, १ टी--पत्र २००)। 

विभत्त पु [ वित्र्त ] एक ज्योतिष्क महाग्रह 
(ठा २ ३ टी-पन्न ७६, सुज्ज १६ दी-- 
प्र २६९६) । 

विअद्द वि [वितर्द] हिंसक (प्राचा १, ६, 
४, ५) । 

चिअद्ध देखो विअडुढ ८ विदग्घ (पच्च॒ ६०७ 
नाट--मालती ५४४) । 

विअन्लु देखो विन्नु (सद्ठि ८) । 

विअप्प सक | वि+क्‍्ल्पयू | १ विचार 
करना । २ सशय करना । वियप्पइ, विश्नप्पेदद 





विअड--विभरण 


(भत्रि) गा ४७६) | वह, वियप्पत (महा)। 
क. त्रियप्प (उप ७२८ दी) | 
विअप्प पृ [विकल्प] १ विविध तरह की 
कल्पना, 'त॑ जयइ विरुद्ध पिव वियफजाल॑ 
कइदाणा ( गठड )। २ वितर्फ, विचार 
(महा)। ३ सेदः प्रकार, <दब्बद्िप्रो श्र पत- 
वनओ्रो श्र, सेसा विश्रप्पा मे! (मम्म ३)। 
देखो विगप्प ८ विकल्‍प । 
विअप्पण न [ विकल्पन ऊपर देखो, 
एगतुच्छेप्रम्मि वि सुहृदुक्तविश्रष्षणमजुत्त 
(सम्म १८० से ६८८) । 
विअप्पणा स्री [विक्रल्पना] ऊपर देखो 
(घरमंस २१०) । 
| विअव्भ देखो विदृव्भ (प्राक्‌ ३८६ पठम 
२६, ८) । 
विअम्दू देखो विअंभ वि + जृम्मू। विश्व- 
| महद् (प्राक ६४) । 
विअय देखो विजय ८ विजय (्रीप+ गठड) | 
विअय वि [वित्त] १ वित्ती्ं, विशाल 
(महा)। २ प्रसारित, फैलाया हुआ (विसे 
२०६१, श्रावक २०३)। 'पक्खि १ 
[पश्षिन ] मनुप्य-लोक से बाहर रहनेवाले 
पक्षी की एक जाति “नरलोगाओो वार्ड 
समुग्गपक्खी विश्रययक्खी' (जी २२) । देखो 
बितत > वितत । 
विअर सक [वि + चर ] विहरना, धुमना- 
फिरना । विश्वर्‌इ (गउड रे८८) । 
विअर सक [वि+तृ ] देवा, भर्षण 
करना । वियरइ (कस, भवि), वियरेज्जा 
(कप्प) । कर्म वियरिज्जइ (उत्त १२:१०) 
वक्त वियरत (काल) | 
विभर पुं [दे] १ नदो आदि जलाशय रु 
जाने पर पानी निकालने के लिए उसमें किया 
जाता गत्ते, ग्रुजरातो में 'वियडो! (ठा ४, 
४--पत्र २८१, णाया ६, (मंत्र ६३? 
१, ५--पत्र &६)। २ गत्ते, खट्टार तत्य 
गुलस्स जाव श्रन्नेसि च बहूणा जिव्भिदिय- 
पाउग्गाण दब्बाण पुजे य निकरे य करेंतिं, 
करेता वियरए खणति'“वियरे भरति 
(णाया १, १७--पत्र २२६) । 
विअरण न [विचरण] विहार, चलना- 
फिरना (अंजि १६)। 





। 
| 


वाडिस--बामण 


अर 
चाडिम पु [३] पशु-विशेष, गएडक, गेंडा 


(दे ७, ५७) । 
बाडिल्न पु [दे] रृमि, कीठ (दे ७, ५६) । 
चाडी जी | द्‌ | वृति, वाड, 'घरवारे कारिया 
कंटर्णह वाडो' (कुप्र २७७ दे ७, ४३३ ४८३ 
पड्‌ ) । 
वाड़ी छ्ी (वार्टी] वगीचा, उद्यान (घर्मेंस 
४१)। 
वाढि । पु दि) वर्क सहाय, वेश्य-मित्र 
वाहिआ | (दब ७, ५३) । 
बाण सक [ व + लम्‌ _] विशेष नमना--- 
नत होता । वाणइ (?) (घाल्वा १५२) । 
चाण वि [वान_] वन में उत्पन्त, वन-सवन्धी 
(श्लौप, मम १०३)। 'पत्थ, 'प्पत्थ पूं 
[प्रस्थ | बन मे रहतेवाला तापस, तृतीय 
प्राश्नम में स्थित पुरुष (प्रौप, उप ३७७) । 
मत्त, 'मतर, बतर पुंछी [ उयन्तर | देवो 
की एक जाति (भन, ठा२, २ सुर १५ 
१३७, झौप, जी २४ महा। पि२५१)॥ 
की री (पएण १७--पत्र ४६६, जीव 
२)। वास्ष जी [वासिका] छन्द- 
विशेष (अजि ३३) । 
बाण देखो पाण पान । चित्त न [ पात्न] 
पीने का प्याला (से १, १८) । 
चाणय पूं [ दे] बलयकार, ककर वनानेवाला 
शिल्पी (दे ७, ५४)। 
चाणर १न [वानर| ६ वन्दर, कपि, मर्कट 
(परह १, १» पाश्न)। २ विद्याघर मनुष्यों 
फा एक वश। ३ वानर-वश में उत्पन्न 
मनुष्य (पउम ६ १)। री ज्ो [पुरी] 
किष्किन्धा नामक एक भारतीय प्राचीन नयरो 
(से १४, ४०)। कं पु [केतु] वानर- 
बश का कोई भी राजा (पठम ८, २३५)। 
दीव प्रु [ द्वीप| एक द्वीप (पउम ६, 
३४) । 'छ्ूय पृ | ध्यज | हनुमान (पठम 
४३, ४३)। चड्ठ पु [पत्ति] सुम्रीव, 
रामचन्द का एक सेनापति (से २, ४१, ३, 
५२)। देखो बानर । 
चाणरिट पू [वानरेन्द्र] वानर-वशोय पुरपो 
का राजा, वालो (पठम ६, ४०) । 


बाणबा[ल प [ दे] इन्द्र, पुरन्दर (दे ७, ६०)। 


वाणहा ः पाणहा, 


पाइअस दमहण्णवो 





(पि १४१) | 

देखो बायणा>वाचना । यरिअ पु 
[चाय] भ्रव्यापन करनेवाला साधु, शिक्षक, 
कुसो छप्विय ता कीरड वाणायरिय्रो, तश्रो 
गुरू भरणाइ! (उप १४२ टी) । 

वाणारसी ज्री [वाराणसी] भारतवर्ष की 
एक प्राचीन नगरी, जो श्राज कने बनारस 
नाम से प्रसिद्ध है (है २, ११६, णाया २, 
४» उबा, इक, उव घमंवि ५, पि ३५८५) । 

वाणि देखो बणि>वरशशिज्‌ (सवरि)। उत्त, 
पुत्त पुं [पुत्र] वश्य-कुमार, वनिया का 
लडका (कुप्र ३६, ८८० २२१, ४०४) सिरि 
रे८४) धर्मंवि १०४) । 

वाणि हछी [वाणि] देखो वाणी (सति »)। 

बाणिअ पु [वाणिज] १ वर्निया, व्यापारी, 
वेश्य (श्वा १९, सुर +, २४८) १३, २६, 
नाट--मृच्छ ५५, वसु, सिरि ४०)। २ 
एक गाँव का नाम (उा, श्रत, विपा १, २)। 

बाणिअ (श्रप) देखो वाणिज्ञ (सण)। 

“बाणिअ देखो पाणिअ < पानीय (गा ६८२) 
सिरि ४०, सुपा २२६) । 

बाणिअय पु [वाणिजक_] चनिया, वेश्य, 
व्यापारी (पाञ्म) काप्र ५६३, गा ६५१, उब+ 
सुपा २२६, २७५ प्रासू १५१)। 

बाणिज्ज न [वाणिज्य] १ व्यापार, वेपार 
(सुपा ३४३० पष्धि)। २ एक जैन मुनि कुल 
का नाम (कप्प) । 

वाणिज्ञा छी | वणिज्या | व्यापार, 'भ्रहिष्छत्त 
नगर वाणिज्जाए गमित्तए' (णाया १, १५)॥ 

वाणिज्लिय वि [वाणिजिक] वारिज्य-कर्ता, 
व्यापारी (मकि)। 

वाणी जी [बाणी] १ वचन, वाक्य (पाप्म)। 
२ वाग्देवता, सरस्वती देवी (कुमा, सति 
४) । ३ छन्द-विशेष (पिंग) । 

बाणीअ देखो पाणीआ (काप्र ६२५) । 
वाणीर पुं [दे] जम्वू वृक्ष, जामुन का पेड (दे 
७, ५६) | 

वाणीर पु [वानीर] वेतस-ृक्ष, बेंत का पेड 
(पाग्न, गा ५६६)। 


बाहणा[ 5 उपानेह _ 
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वाणु जुअ पृ [दे] वर्शिक्‌, वेश्यः एसो 
हला नवल्लो दीसइ वाण जुओ कोवि” (उप 
छरघ टी) । 

वात देखों बाय ८वात [ढठा २, ४-पत्र 
८घ६)। 

वातिफ ) देखो बाइअ > वातिक (परह १, 

यातिय | ३- पर «० ओघ ७२२) । 

बाद देखो बाय > वाद (राज) | 

वादि देखो वाह 5 वादिन्‌ (उबा) । 

बानर देखो बाणर (विपा १, २०--पंत्र २३६५ 
विसे 5६३५ सुपा ६१५), प्रुब्वभवयानरारिि 
व ताइ विलसति सिच्छाए' (घमंचि १३१)। 

वापफ देखो बादफ । वापफइ ( पड )। 

वापिद (शी) देखो वावड 5 व्यापृत (नाट -- 
वेणी ६७)। 

बावाहा छी [व्याबाधा] विशेष पीडा 
(णाया १, ४» चेइय ३५५) । 

बाम सके [बमय्‌ ] वमन कराना, के कराना । 
वामेइ वामेज्ज (भग, पिंड ६४६) । सक् 
बामेत्ता (भग, उवा) । 

वाम ति [दे] १ मृत [दे ७, ४७)। २ 
आ्राक्रान्त ( पड ) । 

वाम वि [वाम] १ सब्य, बाँया (ठा ४, २- 
पत्र २१६, कुमा, सुर ४ ५, गठंड)। २ 
प्रतिकूल, अ्रननुकूल (पाम्म: परह १, २-- 
पत्र २८० गउड ८८०, ६५४ कुमा) । ३ 
सुन्दर मनोहर, वामलोग्रणा' (पात्र)। ४ 
न, सव्य पक्ष, वामत्यो” (पठम ५५, ३१)। 
५ वाया शरीर (गा ३०३)। 'छोअणा छो 
[ छाचना] सुदर नेश्रवाली जी, रमणी 
( पाग्म )। छोजबादि, छोगवादि पु 
[ छोकवादिन] दार्शनिक-विशेष, जगत्‌ को 
भसद्‌ माननेवाले मत का प्रतिपादक दाशंनिक 
(परह १, २--पत्र २८) । बट वि [“बर्त] 
प्रतिकूल भाचरण करनेवाला (बृह १)। 
'चत्त वि ["ब्ते] वही श्र्थ (ठा ४, 
२--पत्र २१६) । 

बास पु [ व्यास ] परिमारा-विशेष, नीचे 
फैलाए हुए दोनो हाथो के बीच का भ्रन्तराल 
(पत्र २१२, औप) । 

वासण पुन [वामस] १ सस्थान-विशेष, 
शरोर का एक तरह का आकार, जिसमें 


७६८ 





विआरणा . [वितारणा] विप्रतारणा, 
ठगाई (उप ६१६) । 

विआरय वि [विचारक_] विचार करनेवाला 
(पठम ८, ५) । 

विआरि दि [ विचारिन ] ऊपर देखो (प्रौप) । 

विआरिओि वि [_ विचारित] जिसका विचार 
किया गया हो वह (दे १, १६८) | 

विआरिअ वि [विदारित_ | १ खोला हुम्रा, 
फाडा हुम्लाः 'दृरविश्वारिप्रमुह महाकाय-- 
सीह! (णामि १२)। २ विदीणं किया हुश्रा, 
चीरा हुआ (भवि) । 

विआरिअ वि [बिनारित_| ६ श्रपित, दिया 
गया, 'वालि या मिरोहरा वियारिया दिद्वी 
(स ३३७) । २ ठगा हुश्ना, विप्रतारित, 'जइ 
पुण धुत्तण श्र वियारिश्रों' (सुपा -२४) । 

विआरिआ ज्लञी [दे] पूर्मक् का भोजन [दे 
७, ७१) । 

विआरिल ) वि [ विकारवत्‌ ] विकारवाला, 

विआरहल # विवासयुक्त (प्राप्र, है २, 
१५६) | स्ली. हा (मुपा १६४) । 

विआल देखो विआल ८ वि + चारय्‌। वक्ू, 
वियाछत (उबर ८२) । 

विआल देखो विआर->वि+ दारयू। छू. 
वियालाणय (सूश्ननि ३६, ३७) । 

विआ।ल पुं [विकाल ] सन्ध्या, साँक, सायकाल 
(दे ७, ६१+ दाप्पू विपा १, *--पत्र ६३, 
है ४, ३७०» ४२४) कस, भवि । 'चारि वि 
[चाज्ि] विकाल में घुमनेवाला (खाया 
१, १--पत्र ३८, १, ४० भ्ौप) | 

विआल पु [द] चोर, तस्कर (दे ७, ६०)। 

बिआल वि [ब्याढू] दुए. 'मोणं वियाल 
पडिपहे पेहाए; महिसें वियाल पडिपटे पेहाएं 
चिताचेछरव वियान पडिपहे पेहाएं /आचा 
२, १: ५, ४) | देखो बाल >व्याल | 

विआल दखो द्रिचाल (राज) । 

विआछूग देखो |बआलय ८ विकालक (ठा 
२, रे>+पत्र छ७) । 

विआलम देण्यो विआरण 5 विचारण (श्रोघ 
६६, विस १७६; पिंड ५६७) । 

विआद प। देय्ये।वबआरणा > विचारणा (विसे 
३४७ दो; पड ५६७)। 


पाइअसच्महण्णवा 





विआल्य वि [विद्यरऊ] विदारण-कर्त्ता 


(सूप्रनि ३६) । 

विआलय प्र [विकराछक] एक महा ग्रह, 
ज्योतिष्क देव-विशेष (सुल २०) । 
विआलिड न [दे] व्यालू, सायंकाल का 


भोजन, जा महु पुत्तदट करयलि लग्गइ सा 


श्रमिएण वियालिउ मग्गद (नवि) । 


विश्ालुअ वि [दे] असहन, श्रसहिप्णु (दे 


७, ५ प) । 


विआवब सक [ बि+ आप | व्याप्त करना 


(प्रामा)। 


विआवड देखो बावड «ष्यापुत (श्रोषमा 


१६६, पउम २, ६) | 


विआवत्त पूं [उ्यावत्ते ] १ घोष श्रौर महाघोष 


इन्द्रो के दक्षिण दिशा के लोकपाल (ठा ४५ 


१--पत्र १६८) इक) । २ ऋजुवालिका नदी 


के तोर पर स्थित एक प्राचीन चैेत्य (कप्प) । 
३ पुन एक देव-विमान (सम ३२) । 


विआवाय प्र [व्यापात_] श्र श, नाथ (आचा 


१, 5, ५, ६टि)। 


विआविअ देखो वावढ > व्याप्त (घमंस 


६७६) । 

विआस पुं [विक्श_] १ मुँह भ्रादि की फाड-- 
खुलापन, 'थूल वियासं मुहे' (सूत्र १, ५, २, 
३)। २ श्रवकाश (गउड २०१) । 

विआस पु [विकास] प्रफुल्लता (पि १०२, 
भवि) । 

विआस देखो वास > व्यास (राज) । 

विआसइत्तअ (शौ) वि [विकासयितृक | 
विकसित करनेवाला (पि ६००) । 

विआसग वि [ विकासक_]| ऊपर देखो (सुपा 
६५८) । 

विआसर वि [विकस्वर| विकसनेवाला, 


प्रफुल्ल (पड्‌ ) । 
विआस वि [विकासिन्‌_ ऊपर देखो 
विआसिल्ल ॥ (पि ४०४५ सुपा ४०२५ ६) । 


विआह सक [व्या + ख्या_ व्याख्या करना । 
कर्म, विश्वाहिज्जति (णंदि २२६) । 

विआह पु [विवाद] १ व्याह, परिणयन, 
शादी (गा ८७६» नाइ--मालती ६)। २ 
विदिधघ प्रवाह । ३ विशिष्ट प्रवाह | ४ वि, 
विशिष्ट सतानवाला (भंग १, ९ दी)॥ 





विआरणा--विहण्ण 





“पण्णत्ति जी [ प्रज्ञप्ति] पॉँचवाँ जैन प्रग- 

ग्रन्थ (भग १, १ टी) । 

विआह वि [वित्राघ] वाघ-रहित (भग १, 
१ टी)। पण्णन्ति छ्री [प्रज्ञप्ते] पॉँचवाँ 
जैन प्रग-प्रन्य (मम १, ? टी) । 

विआह' स्री [व्याख्या] १ विशद रुप से 
भ्रथे का प्रतिपादन । २ वृत्ति, विवरण ! 
“पण्णत्ति बी [ प्रज्ञप्ति] पचिताँ जैन भग- 
ग्रन्य (भंग १, १ टी) | 

विआहिआ वि [व्याख्यात] १ जिसकी 
व्याल्या की गई हो वह, वर्णित (श्र २२) | 
२ उक्त, कथित, 'स एवं भव्वसत्ताण चक्खुभूए 
विश्ाहिएँ (गष्छ १५ २६ भग) । 

विइ जी [वृत्ति] रज्जु वन्‍्वन (भौप)। देखो 
चइ >-वृति । 

विअइ वि [ विद्ति_] ज्ञात, जाना हुआ (पाप्र, 
पिंड ८२, संवोव ४६, स १६२, महा) | 

विइइन्न देखो बिदक्रिण्ण (भंग ९, १ टी - 
पत्र २७) ! 

विदचिअ वि [विविक्त] विनाशित (स 
१३५) | 

विईंत सक [ वि + ऋन्‌ | काटना, छेदना । 
विइंतेइ (साया १, १४ ठी--पत्र १८७) | 

चिइत देखो विचिंत | वक्ु. विहृतत (गउड 
६७८) | 

विदक्रिण्ण वि [व्यतिकीर्ण | व्याप्त, फैला 
हुआ (भंग १, १--पत्र ३६) । 

विइक्ंद वि [व्यतिक्रान्त] व्यतीत, गुजरा 
हुआ (ठा ६--पत्र ४४४) उता, कप्प) । 

विइगिखा | देखो वितिगिंदा (आ्राचा, 
इंगिच्छा । कस उवा) । 

विदगिद्न वि [ व्यतिकृष्ट | दृर-स्थित, विप्रकृ्ट 
(बृह १) । 

विदगिण्ण देखो बिइकिण्ण (कस) । 

विदज्जत देखों वीअ > वीजयू | 

विइज्ञत देखो बिकिर । 

विरृण्ण वि [विक्रीण] १ विखरा हुआाः 
(विइएणकेसी” (उवा) । २ विक्षिप्त, फेंका 
हुआ (से १०, ३) देखो विकिण्ण, विकिन्न | 

बिद्ण्ण वि [विततीण] दिया हुआ, पपित 
(गा ३४६० ६१७) से 5, ६५४० १०, हैं 
४, ४४४ महा) । 


वाय--बार 





पाइअसदमहण्णवो 


ध्शट 


बल्लह॒वाएण झल मर्मा (गा १२३)। ४ | वायग प्र [वायक] तस्तुवाय, जुलाहा (दे वायस पर [वायस_] १ काक, कीौम्ना (उबाः 


(सिरि | 


बजाना/_ महलवायचउप्फललोय 


६, ५६)। 


१५७) । ५ स्थैर्य, स्थिरता (ला २३)। | वायगण्स पु [वाचऊ्चश] एक जैन मुनि-वश 


५ 
है 


्थ पर [।र्य] तत्त्व-चर्चा, तेहि सम कुणइ , 
वायत्य' (वठम ४१, ५-०)। प्थि वि | 
[पथिन] शात्रार्थ की चाहबाला (पठम 
१०५५ २६)। 

वाद पृ [पाक] ६ ससोई। २ बालक। रे 
देत्य, दानव (श्वा 7३)। देखो पाग । 

“बाय पु [पात] १ पतन (स ६५७, कुमा) | 
२ गमन । हे उल्ततन, दूदन (में १, ५५) । 
४ पक्षी । ५ न पक्षि-समूह (श्रा २३)। 

वात वि [पातृ] १ रक्षा करनेवाला। २ | 
पीनेवाला । दे सूखनेवाला (श्रा २३) । 

“बाय देखो चाय (श्रा २३) | 

वाय पु [पाद] १ परयंन्त। २पवंत । दे , 
पूजा । ४ मूल। ५ किरण | ६पैर। ७ , 
चीया भाग (श्रा २३) देखो पाय >पाद । , 

बाय देखो पाच रूपाप (श्रा २३) । 
चाय पु [पाय] १ रक्षा, रक्षण। २वि, ! 
पीनेंवाला (श्रा २३)। 

बाय देखो अवाय ८ प्रपायः “वहुवायम्मि वि 
देंहे विसुज्ममाणस्स वर मरण' (उव)। 
चायउत्त पु [द्‌] १ विठ, मैंडुआ। २जार, 
उपपति (दे ७, ८८) | 
वायंगग न [दे] बंगन, बृन्ताक, भठा (श्रा | 
२०, सतीव ४४, पव ४) । ॥ 
वायतिय वि [वागन्तिक] वचन-मात्र मे , 
नियमित (राज)। 
बायग १ [वाचक] १ भ्रभिधायक, अभिवा- 
वृत्ति से श्रर्थ का प्रकाशक शब्द (सम्मत 

१४२) | २ उपाध्याय, सूत्र-पाठक मुनि (गण 
५» सवोध २५, साथ १४७) । ३ पू-ग्रन्थो 
का जानकार मुनि (पएण ६--पत्र ४, , 
सम्मत्त १८१, पचा ६, ४५)। ४ एक ' 
प्राचीन जन महूपि झौर प्रन्यकार, तत्त्वाथे , 
सूत्र का कर्ता श्री उमास्वातिजी (पंचा ६, 
४५)। ५ वि, कथक, कहनेवाला । ६ पढाने- 
वाला (गए ५)॥ 
चायग वि [वादक] बजानेवाला (कुमा ६, 
महा) । | 
है; 


(णाँदि ४०) । 


वायड पु [दे] एक श्रेप्ठिनश (कुप्र १४३) । 
चायड वि [व्याकृत ] स्पष्ट, प्रकट अथ॑वाला 


(दसनि ७) । देखो वागरिय । 


वायडघड पुं [दे] वाय-विशेष, दढ़ुंर नामक 


वाजा दि ७, ६१) । 


वायडाग पुं [दे] सर्प की एक जाति (परण 


१--पत्र ५१)। 


चायण न [चाचन |] देखो वायणा (नाट--- 


रत्ना १०) । 


वायण न [वादन] १ बजाना (सुपा १६, 


२६३, कुप्र ४९५ महा, कप्पूे)।) २वि 
बजानेवाला (दे ७, ६१ टी) । 

वायण न [दे] भोज्योपायन, खाद्य पदार्थ 
का वाँटा जाता उपहार, वायन (दे ७, ५७, 


पाञ्म) । 
वायणया + ञ्री [वाचना] १ पढने, गश॒ुह- 
बायणा | समीपे अ्रव्ययन (उप २६, १)। 


२ अ्रष्यापन, पढाना (सम १०६, उव)। 
३ व्याख्यान (पव ६४)। ४ सूत्र-पाठ (कप्प)। 
वायणिअ वि [वाचनिक] वचन-संवन्धी 
(नाद--विक्र ३५) । 
चायय देखो चायग ८ वायक (दे ५, २८) | 
वायरग देखो वागरण (हे १, २६८, कुमाः 
भवि, पड्‌ )। 


, पायव वि [वायव_] वायु रोगवाला, बात- 


रोगी (विपा १, १--पत्र ५) । 

वबायब देखो पायव (से ७, ६७)। 

वायव्यू वि [वायठ्य| वायवब्व कोण का 
(अणु २१४) । 

वायव्य पु [वायठ्य_] १ वायुदेवता-संबन्ची, 
चारुएणवायब्वाई पद्ुवियाइं कमेण सत्याई' 
(सुर ८५, ४५, महा)। २ न, गौ के खुर से 
उडो हुई घुलि---रज, वायब्वर्द्णरण॒हाया' 
(कुमा) । 

वायव्या छी [वायठ्पा] पश्चिम श्रीर उत्तर 
के बीच की दिशा, वायव्य कोण (ठा १०-- 
पत्र ४७८. सुपा ६८० २६०७) । 





प्रासू १६९, है ४, ३५२)। २ कायोत्सग्रँ 
का एक दोप, कायोत्सर्ग में कौए को त्तरह 
दृष्टि को इधर-उघर घुमाना (पत्र ५)। 
“परिमडल न [परिमण्डल ) विद्या-विशेष, 
कौए के स्वर भौर स्थान आदि से शुभाशुभ 
फल चतलानेवाली विद्या (सूत्र २, २, २७)। 

वाया छी [ वाच ] १ वाचन, वाणी (पाम्रः 
प्रासू ६, पडि, स ४६२, से १, ३े७) गा 
३२, ४०८) । २ वाणी की श्रध्रिष्टाथिका 
देवी, सरस्वती (श्रा २३)। ह व्याकरण- 
शातन्न (गठउड ८०२) । देखो बइ 5 वाच्‌ । 

बादाड पुं [दे वाचाट] शुक, तोता (दे ७, 
५६)। 

बायाड वि [वाचाट_] वाचाल, वकवादी (सुपा 
३६०५ चेइय ११७, सक्षि २) । 

वायाम॒ पुं [उ्यायास] कसरत, शारीरिक 
श्रम (ठा १--पत्र १६, णाया १, १>-पत्र 
१६, कप्प, श्रीप, स्वप्त ३६) । 

वायाम सक [ व्यायामय्‌ ] कसरत करना, 
शारीरिक श्रम करना। वक्त '्सुट्ठु वि 
वायामेतों काय न करेइ किचि गुण' (उब)। 

वायायण पुन [वातायन_] १ गवाक्ष, भरोखा 
(पठम ३६, ६१, स २४१, पाम्न, महा) | २ 
पु राम का एक सैनिक (पठम ६७) १०)। 

वायार पुूँ [दि] शिशिर-वात, युजराती में 
धवायरो! (दे ७, ५६)। 

वायालछ वि [ वाचाल | मुखर, वकवादी (श्रा 
१२, पाञ्न, सुपा ११३) । 

'वायाछ देखो पायाछू (से ५, ३७) । 

वायाबिअ वि [वादित] वजवाया हुश्रा 
(से ५२७, कुप्र १३६) । 


। वायु देखो बाउ >-वायु (सुज १०, १२, कुमा, 


सम १६) । 

बार सक [ वारय्‌ ] रोकना निषेध करना । 
वारेद् (उब, महा)। वकू बारत (सुपा 
१८३)। कवक्ू, बारिज्नत (काप्र १६१, 
महा) । हेकू, बारेड (सूत्र १, ३, २, ७) । 
कू बारियव्य, वारेयत्य (सुपा ५५२, 
२७२)! 

चार पु [द्‌ बार] चवक, जान-यात्र (दे ७, 
५४)। 


5० 





विडवाय पु [उ5ऊत्पात] हिंसा, पक 
(सूअ २, ४, ३) । 

विडव्व सक [ थि+ छू, वि + कुब_]१ 
घनाना--दिव्य स्ामथ्यं से उत्पन्न करता । 
२ श्रलक्त करना मशिडत करना। विउत्यइ: 
विउब्बए. (भक कप्प. महा, पि ५०६)। 


भूका विउव्यिसु । नवि, विउव्विस्सति (भंग | घिडसनण न [व्युपशमनु, 
३, १--पत्र १५६), विउव्विस्सामि (पि | 


५३३) । व विउरव्चमाण (सुज २०)। 


| महा)» “विउसेहि' (चेइय ७७४), 'घिउसाण | 


विडवाय--विओयण 


विउस्सिय 7 [व्युच्छित] विविष तरह से 
प्राश्चित, ससारं ते विउस्सिया' (सूत्र १, 
१, २, २३)। 

| विउह सक [ व्यूह ] प्रेरणा करना । सक्ृ 


पाइअसदमहण्णवो 


ज+ का नाथ + वन 


विउल वि [ बिद्स ] विज्ञ, परिडित (पाश्नः 
उप पृ १०६, सुपा १०७ प्रासू ६३» भववि, 





(मम्मत्त २१६) । 


। व्रिसगा देखो विओसग्ग (है २, १७४, | विउहित्ताण (दम ५, १, २२) | 


पड )। । विड॒ह वि [विद्युध| ! परिष्ठत, विद्वान । २ 
व्यवनामन_| १ | पु. देव, सुर (हैं १» १७७) | देखो |बबुह। 
उपशमः उपक्षय | २ सुरत का प्रवसान, । विऊरिअ वि [दे] नष्ट, नाश-प्राप्त दि ७, 


७२) । 


। ता से णंं पुरिसि विउसमणक्रालसमयंसि 


कवकू विउडिविज्ञकाणग (ठा १०--पत्र 
४७२)। सकृ विउठिय्ऊण, विउव्यिऊणं, 
विउच्वित्ता, विउच्ध्रिह (महा, पि ५८५, 
भग, कस, सुपा ४७) । हेकू चविउव्श्त्तए 
(पि५०८)। 
विउव्ब न [विक्रिय] १ शरोर-विशेष, अनेक 
स्वरूपो और क्रियायो को करने में समर्थ 
शरीर (पठम १०२, ६८» पव १६२, कम्म 
१, ३७)। २ कर्म-विशेष, वैक्तिय शरीर की 
प्राप्ति का कारण-भूत कर्म (कम्म १, ३३) | 
३ वि. वैक्निय शरीर से सबन्ध रखनेवाला 
(कम्म ४, २६) | 
विंउव्वणया + ल्ली [विक्रिया, विकुबेणा] 
विजव्वणा | १ बनावट, शक्ति-विशेष से 
किया जाता वस्तु-निर्माण (सूझ्ननि १६३, 
प्रीप, पउम ११७, ३१५ पत्र २३०)। २ 
शक्ति-विशेष, वैक्रिय-करण शक्ति (देवेन्द्र 
२३०) | 


विडव्याढ वि [दे | १ विस्तीरों | दु ख-रहित 


(दें १, १२६)। 

विउव्ध्रि वि विक्रियिन्‌, विकुर्विन] १ 
विकुर्चणशा करनेवाला (उप ३४७ ही)। २ 
वक्रिय-शरीरवाला (उत्त १३, ३२» सुख १३, 
३२) । 

विउव्विअ त्रि [विकृत, विक्ुवित]) १ 
निर्मित, बनाया हुआ्ना (संग, महा अ्रीष, सुपा 
८८) । २ झलकृत, विभूषित (बृह १) । 


विडव्यिआ वि [ वेक्रियिक] वैक्रिय शरीर से 
सवस्ध रखनेवाला (कम्म ४, २४)। देखो 


वेडव्यिअ। 
ब्रिउस सक [ व्युत्‌ + सज्‌ | फेंकना । 


| केरिसए सायासोवख पच्चण॒ुब्भवमाणे विहरति' ' विऊसिर सक [ व्युत्‌ + सृज्‌ ] परित्याग 


| (मुज़्न २०, भग १२, ६--पत्र ५७५)॥ 
३ वि विनाशक, सब्वदुक्खपावाण विठस- 


मर! (पएह २, ६--त्र १००)॥ 


विउससणया जी [व्यवशमना] उपशम, 


। क्रीघ-परित्याग (भंग १७, ३--पत्र ७२६)। 
' विडसमिय देखो विशोससिय (राज) । 


विउसरण न [ व्युत्सजेन] परित्याग (दंस 


१)। 
, विउसरणया जी [ व्युत्सजेना] ऊपर 
| (भग, णाया १५ १--सपत्र ४६) । 


' विडसव देखो विओसब । संकृ, विडसवेत्ता ! 


। (कस १, ३५ टि)। 


थिडसवण देखो चिउसमण (पणएह २, ४-- 


पत्र १३१)॥ 


२, १६, १) ! 

विऊह पु [व्यूट] रचना-विशेष (पच्ा ८, 
३०) । 

| विएअ वि [ वितेजस्‌ ] भहान्‌ प्रकाश, 

। अर्चतविएएरावि गरुबाण ण 

| णिव्बडति सकप्पा । 

! विज्जुज्जुओों वहलत्तेण मोहेइ भ्रच्छोड' 

| (गउड) । 


। 
। 


करता, 'विऊसिरे विन्ु प्रगारवंबरण (प्राचा 
। 
॥ 


देखो | चिएकण भर [दि] छुनकर, सुयस्तागरा विए- 


ऊण जेण सुयरयणमुत्तम दिएए (परण 
(-पत्र ४) | 

विएस पुं [विदेश| ९१ देशान्तर, परदेश 
(सिरि ४६७ महा)। २ कुत्सित ग्राम, खराव 
गाव । ३ बन्धन-स्थान (गा ७६) | 


| बिडसविय देखो विओसबिय (ठा ६--पत्र | विओअ पु [वियोग] जुदाई, विछोह, विर 


३७०) । 
विउसिज्ञा देखो विओसिज्ञा (प्राचा १, ६५ 
२, २)। 
| विडसिरणया देखो विउसरणया (राय 
१२८) । 
विउस्स सक [ वि+उश | विशेष बोलना । 
। विउस्सति (सूत्र १, १, २, २३)। 
विउस्स भ्रक [ विद्वस्य ) विद्वान की तरह 
श्राचरण करना । विउस्संति (सूझ १, १, 
| ३ २३) । 
विउस्सरग देखो विओसग्य (मग १, ६, 
उत्त ३०, २०)। 
विउस्सित्त वि [व्युत्सित, व्युत्सिक्त | 
| अभिनिविष्ट, कदाग्रह-युक्त (सूत्र १, १ १, 
| ६)। 








विउसिजा (आचा २, ३, २, ५), विउसिरे | विउस्सिय वि [व्युपित_] विशेष रूप से रहा 


(आचा २५ १६, १) । 


हुआ (सूत्र १ १, २, २३) । 


(स्वप्न ६३, भ्रभि ४९, है १, १७७, पुर 
४, १५२: महा) । 
विओइअ वि [वियोजित_ जुदा किया हुआ 
(से ६, ७१, गा १३२० स ६८, सुर १% 
२१७) । 
विओग देखो ब्रिओअ (सुर २५ २१५ ४, 
! १५१, महा)! 
; विओगिय वि [वियोगित] वियोग-प्राप्त 
। (घमंचि १३१)। 
विओज सक [ वि+योजयू | भत्ग 
करना । विश्ोजयंति (सूत्र १, ५, १, *६) | 
विओजय वि [वियोजक_] वियोग-कारक 
(स ७५०)। 
विओद्र पु [ब्वकोद्र| भीमसेन, एक पाएडव 
(नाट--वेणी ३६)। 
विओयण न [वियोजन_] वियोग, विदोह 
(सुर १९, ३२)। 





पारुण- वाचज्ने 


पर न [वारुण] १ जल, पानी, “निम्मल- 
वारुएमंडलमंडिप्रससिचारपाणसुपवेसे (सिरि 
३६१) । २ वि. वरुण-सवन्धी (पउम १२, 
१२७) सुर ८, ४५, महा)। 'त्य न [पख्र] 
वस्णाधिप्ठित श्रन्न (महा)। पुर न [पुर| 
सगर-विशेष (इक)। 

वारुणी छी [वारुणी] १ मदिरा, सुरा, दारू 
(पात्र, से २, १७, सुर ३, ५५, पणह २५ 
४५--पत्र १५०)। २ लता-विश्ञेष, इन्द्र- 
वारुणी, इद्धायन (कुमा)। ३ पश्चिम दिशा 
(ठा १०--पत्र ४७८, सुपा २५५)। ४ 
भगवान्‌ सुविधिनाथ की प्रथम शिप्या का 
नाम (सम १५२, पव €)। ४ एक दिक्‍कु- 
सारी देवी (इक)। ६ कायोत्सग्गं का एक 
दोष--१ निष्पन्न होती मदिरा की तरह 
कायोत्सग में वुड-बुडा' श्रावाज करना । २ 
कायोत्सग में मतवाला की तरह डोलते रहना 
(पव ५) । 

वारुया | द्री [दे | हस्तिनी, हथिनी (स ७३५, 
वारूय।| $ €४)। 

वारेज्ज देखो वारिज्न (स ७३४) । 
वारेयव्च देखो वार वारय्‌। 

वाहू सक [ बाढूय ] १ मोडना । २ वापस 
लौटाना । वालइ, वालेइ (है ४, ३३०५ 
भवि, सिरि ४४२)। कवक वाल्ज्ित 
(सुर ३, १३६) ) संकृ, चालेऊण (महा) । 


चाल पु [व्याू] १ सर्प, साँप (गउड, 
णाया १, १ टी--सत्र ६: श्रौप)। २ दुए् 
हाथी (घुर १०, २१६, चेदय ५८)। हे 
हिंसक, पशु, श्वापद (णाया १, १ ही-- 
पत्र ६, श्रौप) । देखो विआछ ८ व्याल ] 


वाल न [वाल | १ एक गो, जो कश्यप-गोत्र 
की एक शाखा ह। २ पुद्चधी उस गोत्र में 
उत्पन्त (ठा ७--पत्र ३६०)। 


बाछ देलो चाल > वाल (झीप, पाग्र)। ये 
वि [ ज| केशो से बना हुआ (पठम १०२, 
१२१)। वायणी छी [ 'वीजनी ] १ 
चामर “पंच रागकठहाईं, त जहा-खग्ग 
छत्तें उप्फेस वाहयाओो वालवीर्यरयं (ओऔप) | 
२ छोटा व्यजा--पंखा, '्रेयत्रामरवाल- 
वीयणीहिं बीइज्जमाणी' (खाया १, १--- 


प. 





पाइअसइमहण्णवो 


पत्र ३२; सूत्र १, €, १८) | हि री [वि] 

वही श्र (पाप्त, सुपा २८५१) । 

“वाल देखो पाल-पाल (काल, भवि, कुमा 
१, ६६)। 

वारूफोस न [दे] कतक, सोना (दे ७, 
६०) । 

बालछग न [ वालक] पात्न-विशेष, गौ श्रादि के 
बालों का बना हुआ पात्र (श्राचा २, १, 
८, !) | 

वालगपोतिया ) छीो [दे] देखो वारूगग- 

बालढूग्गपोड्या | पोइओ (सुज्न ४--पत्र 
७०० उत्त ६, २४) सुख ६, २४)। 

वाल्ण न [ वालन_] लौटाना (सुर १,२४६)। 

बालूप्प न [दे] पुच्छ, दुम, पूंछ (दे ७, 
प७)। 

वालुय पु [वालक] गत्व-द्वव्य-विज्येप (पात्र)। 

वाल्वास पुं [दि| मस्तक का श्राभूषण (दे 
५६) | 

वालवि पुं [व्यालपिन्‌ | मदारी, साँपो को 
पकडने झादि का व्यवसाय करनेवाला, संपेरा 
(पएह १, २--पत्र २६) । 

चालहिल पु [वालखिल्य] क्रतु से उत्पन्न 
पुलस्त्य कन्या के साठ हजार पुत्र, जो प्ंग्रप्ठ- 
पव॑ के देह-मानवाले थे ( गउड )। देखो 
वालिसिल्न । 

वाला पुंछी [ वाला ] कंस, अत्न-विशेष, 
संपरण वालावल्लरओ (गा ८7२) । 

चालि पुं [ वालि ] एक विद्याघर-राजा, 
कपिराज (पठम ९, ६, से १, १३) । 'तणअ 
पुं [ तनय_ राजा वालि का पुत्र, श्रगद 
(से १३, 5५३)। सुअपुं ['दुत] वही 
भ्र्थ (से ४, १२५ १३, ६२) । 

चालि वि [बालिन] वक्र, टेढा (से १, १३) । 

वालिवि [वालिन्‌] १ केशवाला। २ पूं 
कपिराज (भझणु १४२) । 

चालिआ वि [वालित] मोडा हुप्ला (पाग्म, 
स्‌॒३३७) | 

वाल्भिफोस न [दे] कनक, सुचर्णे (दे 
७, १० ) | 

वालिंद पु [वालीन्द्र ] वियाघर वश का एक 

राजा (पठम ५, ४५) । 





७६१ 


वालिखिल पु [वालिखिल्य] एक राजपि 
(पठम ३४, १८) | देखो बालिहिल्ल । 

वालिद्ण न[वाल्धान_] पुष्छ, पूंछ (णाया 
१, ३, उवा) | 

बालिहिल देखो बालहिल्ल (यउड ३२०) । 

वार्ली छी [दे] वाद्य विशेष; मुंह के पवन से 

बजाया जाता तृण वाद्य (दे ७, ५३) | 


बाली जी [पार्ली] रचना विशेष, गाल भादि 
पर की जाती कस्तुरी आ्रादि की छटा (कप्यू) । 
देखो पाली । 

वालुअ पु [वालुक] १ परमाधामिक देवो 
की एक जाति, जो नरक-जीचो को तप्त 
वालुका--वालू में चने की तरह भ्रुनते हैं (सम 
२६)। २ घूली-सम्बन्धी (उप प्‌ २०५)। 

वाल | जी [बालक] धूलि, बालू, रेत, रज 

बालुआ “ (ग़ठ॒ड)। 'पुढवी छ्ली ['प्रथिवी] 
तीसरी नरक-पथिवी (पठम ११८, २)। 
'प्पभा, 'प्पद्मा जी [प्रभा] तीसरी मरक- 
भूमि (ठा ७--पत्र ३८८) इक, श्रत १५)। 
भा जी [सभा] वही श्र्थ (उत्त ३६, 
१५७) । 

वालुंफ व [दे] पक्वान्न-विशेष, एक तरह का 
खाद्य, 'ख्रीरदहिसुवकट्टरलमें ग्रुडसप्पिवडग- 
वालु के? (पिंड ६३७) । 

वालुंऊ न [वालुद्टी| ककडी, खीरा (भनु ६, 
कुप्र ५८) । 

चालुंकी ) जी [वाल॒ट्टी) ककडी का गाछ 

वालकी 4 (गा १०, गा १- श्र) । 

वालुग देखो बालुअ (स १०२)। 

वाब सक [ बि+ >पप्‌ | व्याप्त करना । 
वाबेइ (है ४, १४१) । 

वाच भर [वात] श्रथवा या (बिसे २०२०)। 

वाब पुं [बाप | वपन बोना (दे ६, १२६) । 

वावइज् देखो बावद्ञा। वाबइज्जामि (स 
७४१)॥ 

वारवफ श्रक [टू] श्रम करना। वावफइ 
(हे ४, ६८) । 

वावफिर वि [ -5हणु ] रस क्स्तेबाला 
(कुमा) । 

वावज्ञ झक [ठ6]+ पद] मर जाना। 
वावज्जति (भंग) । 


जएउर्‌ 





अप लक वि [विफ्च] विकसित, भ्रफुल्ल (दे ७, 
८5६५) । 

वित्रट्ट सक [ त्रि+ कृत्‌ ] काटना | वक्, 
विकट्गठत (सपा ६ ) | 

बिकट्टिय वि [विक्ृत्त] काटा हुप्ला (तदु 
४४) | 

विकट्ठ देखो विअद्ठु (राज) । 

विकड्॒ह सक [ बि+ कप ] खीचना। 
विकड्ढ (पएह १, १>पत्र १८)। वकू, 
विकड्ढसाण (उबा) । 

विकत्त देखो विकट्ट | विकत्तति (सूत्र १, ४, 
२, २), विकत्ताहि (परद १,१--पत्र १८)। 
विऊत्तु वि [विकरित्‌] विक्षेपक, विनाशक) 
अ्रप्पा कत्ता विकत्ता य दुवखाण य सुहाण 
या (उत्त २०, ३७) । 

विकत्य देखो विकथ। विकत्यद्, विकत्यसि 
(उबः कुप्र १२५) । वक्र, विफ्त्थंत्त (सुपा 
३१६)। 

विकत्थण न [ विऊत्थन_] १ प्रशसा, श्वाघा । 
२वि प्रशसा-कर्ता (पुष्फ ३३०, धममंवि 
३६)। 

विकत्थणा ज्ञी [विकत्थना_] प्रशसा, श्वाघा 
(पिंड १२८) | 

विकप्प देखो विअप्प (कस, पचभा) । 

विकप्पण न [विकल्पन] छेदन, काटनाः 
पश्नोउ(?पठ)लण-विकप्पणारिंय या (परह 
१, पत्र १०) । 

विक्रप्पणा . देखो विअप्पणा (णाया १, 
१६--पत्र २१८) । 

विकप्पिय देखो विगष्पिअ (राज) । 

विक्रय देखो विगय 5 विकृत (पणह १, १-- 
पन्न २३) १, ३--पत्र ४५) | 

बिकय देखो विक्च (पिंग) । 

विकर सक [वि + क्ृ] विकार पाना । कवक्ू, 
विकीरत (प्रच्चु ४७) । 

विकरण न [विकरण] विक्षेपएा, विनाश» 
कम्मरयविकरणकर' (णाया १, ८--पत्र 
१५२) । 

विंकराल देखो विगराल (दे, राज) । 


विकल देखो विअछ ८ विकल, 'कला प्रविकला 
तुज्क़ (कुप्र ८० सिरि २२३, पंचा ६, ३६)। 
देखो बिगुल - विकल । 





पाइअसदमहण्णवो 


विकच--विक्कई 


विकुप्प श्रक [बवि+कुप्‌ू] कोप करता। 
विकुप्पए (गा ६६७) | 

विकुत्च देखो विडज्य 5वि+ #, कुव॑। 
विक्रुव्वति (पि ५०८) | भूका विक्रुष्षि्ु 
(पि ५१६ )। भवि, विकुव्विसति (पि 
५३३) | गक्ू चिकुत्चमाण, (ठा ३, १-- 
पत्र १२०)। 

विकुस पु [विकुश] वल्वज श्रादि हुण 
(औप, णाया १, १ टी--पत्र ६)। 









विकस देखों विश्सस | विकसइ (पड ) । 

विकसिय देखो विश्सिञ्ञ (कप्प) । 

बिकहा देंखो विंगह्या (सम ४६) । 

विकारिण वि [विक्रारिन] विकार्-्युक्तः 
वालो श्रविकारिणों श्रवुद्धीओं (पठम २६ 
६०) । 

विकासर देखो विआसर (हे १, ४३) । 

विकिइ देखो बिगड़ ८ विकृति (विसे २६६८)। | 

विकिरण देखो विगिचण (प्रोषमा २०६ 

। टी) || 








बिकूड सक [वि + कूटय ] प्रतिघात करा। 
विकूडे (विसे ६३३) । 
| बिक्रूण सक [वि+कूणय | एणाते मुह 
मोहना । विकूरोइ (विवे १०६) । 
| विकोअ ५ [ विक्रोच ] विस्तार, फ़ैलाब 
। (घमंस ३६५, भग ५, ७ टी--पत्र २३६) | 


विगिचणया देखो विगिचणया (पओोघमभा 
२०६ टी, ठा ८ टी--पन्र ४४१) | 

! विकिट्ट वि [विक्षष्ट) १ उत्कृ&/ “विकिट्ठुत- 
वसोसियगो' (महा)। २न लगातार चार 

। दिनो का उपवास (सवोध ५८) । देखो 


। विगिट्ठू । कक 

| विकिण सक [वि + क्री] बेचना । विकिएइ विकोब देखो विगोव, “जो पवयरा विकोवइ 
(हे ४, ५२)। सो नेग्नी दीहससारी' (चेइय ८5३०)। 

| विक्रिणण न [विक्रयण] विक्रय, बेचना विक्रेवण न [विक्रोपन] विकास, प्रत्तार 

] (कुमा) । फैलाव, 'सीसमइविकोवराद्राए” (पिड ६७)। 





विकिण्ण वि [विकीर्ण] १ व्याप्त, भरा हुआ / विफ्रोबणया क्री [ बविकोपना _] विपाक, 
(भग) । २--देखो विदृण्ण, विकरिन्न5 | * दिय्त्यविकोवणयाएं (ठा ६-त्र 
विकीणं (दे) । ४४६) | 
विक्रिदि देखो घिंगइ ८ विकृृति (प्राक १९)। | विकोबिय वि [विक्रोविद] कुशत्र, मिय्ुण 
विकिन्न वि [ विक्रो्ण ] १ प्राकृष्ट (पएह १, | (पिंड ४३१) | 
१--पन्न १८) | २ देखो विइण्ण -विकीणं | विकोस वि [ विकोश] कोश-रहित (6. 


(परह १, ३--पत्र ४५) । २०)। 
विक्रिय देखो विगिय (झोघमा २८६ टी)। | विकोस ] प्रक [विकरोशयू | १ कोश 
विकिर श्रक [वि + कु] १ विखरना । २ सक | विफोसाय 4 रहित होना, विक्सवा। रे 


फैलना । विकोसइ (हे ४ ४२)। वह 
विक्रोसायत (पएह १, ४--पत्र ७५) | 
विकोसिअ वि. [विकोशित'] १ विकपित 
(कुमा) । २ कोश-रहित, नंगा (खाया |, 
८--पत्र १३३) । हा 
विक्त सक [वि + क्री] वेचना । वह, विकर्त 
(पठम २६,६) | कवकू, विक्ायमाण (दत्त 


फेंकना । हे हिलाना । कपकू, विइज्जत, 

विकिरिज्ञमाण (गठड ३३४, राज) | 
विकिरण देखो विकरण (तदु ४१) । 
विकिरिया जी [ विक्रिया] १ विविध क्रिया । 

२ विशिष्ट क्रिया (राजा) | देखो विक्किरिया। 


विकीण देखो विकिण । विकीणाइ, विकीणए 


बिक बा बिकर ५, १, ७२) । 

कीरत देखो विकर । ४ ९5 की 
विकुच्छिआ वि. [विकुत्सित] खराव, दुष्ट विक्कअ पु [विक्रय] बेचना (प्रति (८४४ 
(भवि) । ॥ गठडः सं ४६) ! 

विकुल्ण सक [विक्रुब्जयू ] कुब्ण करना/ | विक्रअ देखो विकब ( पड़ )। 


विककइ वि [विक्रयिन्‌] बेचनेवाला (दि २१ 
६८) । 


दबाना । सक्र, विकुल्लिय (झ्राचा २, ३, 
२, ५) | 


चास--वांद 
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5६३ 


यम 2 5 कप आज आम पर न गन पर आल मय 3 कर कप मम क्या 
२०१)। मसवण न [भवन] वहीं भर्थ ! वासर पुन [वासर] दिवस, दिन (पाप्र) | वासिद्ठ न [बाशि7] £ गोब-विशेष (ठा 


(महा)। रेणु पु | रेणु] सुगत्वी रज 
(झौप)। हू न [ सुढठ) शयन-गृह (सुर 
€ २७ सपा ३१२ भवि) । 
वास पु | ख्याल] १ ऋषि-विशेष, पुराण- 
कर्ता एफ मुनि (हैं , » कपु)॥। २ 
वित्तार (भग २, ८ टी) । 
घास न | वासस्‌ ] बन्नः कपडा (पाप्म, 
वज्जा १६० पपि) । 
“वास देखो प्रास्म  पाश (गउड) । 
वास देखो पास ८ पारवे (प्राकु ३०० गउड)। 
वासंग पु व्यासद्ग] झासक्ति, तत्परता, 
वाहें सा पडिद्रृद्धा विच्चेवब मोचण विमय- 
वासममी (उप्र १३१ ही तुष्र ११८, उप थृ 
१२७) । 
बासठ ] (श्रग) पु [वश्चन्त] छन्द का एक 
वासत | मेंद (पिंग १६३, १६३ टि)। 
वासत पु [वर्पान्त] वर्षा-काल का श्रन्त- 
भाग (उप ४८८) । 
वासतिअ वि [वासन्तिक] वमन्त उम्बन्धी 
(में ३)। 
वासन्तिथ ; छी [ बामन्तिका, न्‍ती] लता- 
वासतिआ + विशेष (झोप, कण ऊुमा; पएण 
बासती 2 १--पत्र ३२, णाया १, ६-- 
पत्र १६०, पणह १, ४--पत्र ७६) । 
बासदी सी [दे] छुन्द का पुष्प (दे ७, ५५) । 
बासग वि [वासलक] १ रहनेवाला (उप 
७६८ टी) । २ वासवा-कर्ता, सस्काराधायक 
(धर्ममे ३२६) । ३ शब्द करनेवाला । ४ पु 
होद्धिय श्रादि जन्तु (श्राचा) । 
बासण न [दि] पात्र, वरतन, शुजराती में 
धासण, दिव्ठ ८ परयत्तद्रातिय चदणनामं- 
किय हिरएणवासर्ण! (सम ६१५ ६२)। 
बासण न [वासन_] बासित करना (दसनि ३ 
३) 
वासणा दी [ वासना] सस्कार (धर्मंस ३२६)। 
बासणा छी [ढठशन] श्वलोकन, निरीक्षण 
(विस १६७७५ उप ४६७)। देखो यासणया। 
चामय देवों बासग । सत्ता जी [सज्जा] 


ज 


नायिका का एक भेद, वह नायिका जो नायक 
की प्रतीक्षा में सन घद कर बैठी हो (कुमा)। 


गउडः महा) । 
बासब पु [वासच्‌ | १ इन्द्र, देव-पति (पाम्न) 
स॒ुपा ३०४, चेदग ५८०) । २ एक राल-नमार 


विश १,१--पत्र १०३) । कैंट प्‌ [केतु ] । 
3[ कठु 


पिता (पठ्म २१, ३२)। दत्त पुं [दत्त] 
विजयपुर सगर का एक राजा (विपा २ ४)। 
दत्ता छी [ दत्ता | एक भ्राख्यायिका (राज) 
रु पुन [बल॒ुप्‌ | छलत्र घनुप (कुप्र 
४४६)। सबर न [नगर] प्रमरावठी, 
इल्ध-तगरी (सुपा ५०६) । पुरी जी [पुरी] 
वही श्रथ (उप ॥ १७६) | सुज पुं [ रुत | 
एच्र का पुत्र, जयन्त (पाश्न) । 

टगसब्रटक्ता छको [विशर्तत्ता] राज चसंड 
प्रद्योत की पुत्री श्रीर उदयबन--वीणावत्मराज 
वी पत्नी (उत्तनि ३) । 

वासवार पर [ढठै]१ तुरग, घोडा (दे ७, 

| ५६) । २ धान, कुत्ता, “ब्रिट्टालिज्जइ गगा 

। कयाइ कि वासवारेहि! (चेद्य १३४) । 

| बासवाल पु [दे] श्वान, कुत्ता (दे ७, ६०) । 

वासस न [बासस्‌ | बम्न, कपड़ा, 'कुमोयणा 
कुवाससा (परह १, २--पत्र ४०) । 

वाना देखो वरिसा (कुमा, पाञ्म) सुर २, ७५, 
गा २०१)। रत्ति दी- देखों बरिसारतत 
हि ४, ३६२) | वास पु [वास] घतुर्मास 
में एक स्थान में किया जाता निवास (प्रोप, 
काल) कप्प) । चासिय वि [वापिक] 
वर्षावाल सबन्धी (थ्राचा २, २, २, 5, ६)। 
हू पु| भू] मेक) मेढक (दे ७, ५७)। 

वासाणिया जी [द्‌ बासनिका] वनम्पति- 

। विशेष (यूद्र २, ३, १६) | 

; चीसाणी दी [दे | रथ्या, मुद्ल्ला (दे ७, 9५), 

वासि वि [ बासिन्‌ ] € निवास करनेवाला, 
रहनेवाला (सूझ्र १, :,६, उवा, सुपा ६१८५५ 
कुप्र ४६, भीप) । २ वासना-कारक, सस्कार- 
स्थापक (विसे १४७७) | 

वासि छी [वासि] वसूला, वढई का एक श्रत्न 

। --श्रीजार, न हि वासिवड्ठईण इह श्रभेदो 

| कहचिदवि” (घर्मंस ४८५६) । देखो बासी । 
वबासिक ] वि [वार्षिक] वर्षाकाल-भावी 

बालिक्त । (सुख १२--पत्र २१६)। 


| 
| हरिदश का एक राजा, राजा जल्क वा 
| 
! 
| 























७--पत्र ३६०, कक्‍प्प। सुज्ज १०, १६) । 
२ पुद्धी, वाशिए गोज्न में उत्पन्न (ठा ७)। 
की दा, टूए रप्प उत्त १४, २६) । 
वासिद्धिया छ्ी [वाशिप्टिफा] एक जेन मुनि- 
शाखा (कप्प)। 
चासिततु वि [वर्षिर] वरसनेवाला (ठा ४, 
४-पत्र २६६) । 


बासिद ] वि [वासित] * बसाया हुआ, 
वासिय | निवासित (मोह २१)। २ वासी 


रखा हुआ्ना (श्रन्न भादि) (सुपा १२९, ५३२) । 
३ सुगन्धित किया हुआ (कप्प, पवर १३३, 
महा) । ४ भावित, सस्कारित (आव ) । 

वासी की [बार्स।] बमूला, बढई का एक 
अ्रक्न (पएह १, ६५, परईम ८४, ७८) कृप्पड 
सुर १, २७ श्री7)। 'मुद्द पर [मुख] 
बसूले के तुल्य मुँहवाला एक तरह का कीट, 
द्वीन्धिय जलु की एक जाति (उत्त ३६, 
१३६) । 

बासुड | पु [वासुकि] एक महा-नाग, 

वासुगि | सर्पराज से २, १३५ गा ६६५ 
गठड) ती ७, कुमा: सम्मत्त ७६) । 

वासुद्ेब पुं [बासुदेव] १ श्रीकृष्ण, नारायण 
(ण्एह १, ४-पत्र ७२)। २ अ्रव॑-चक्रवर्त्ती 
राजा, त्रिखएड भूमि का श्रघीश (सम १७, 
१५२, १५४३, अत्त) । 

चाउपुज्ञ पु | चासु 45५ | भारतवर्ष में उत्पन्न 
वारहवें जिन भगवान्‌ (सम ४३, कप्प, पद्धि)। 

वासुली जी [दे | कुन्द का फूल (दे ७, ५८)। 

वाहू सक [ बाहय_ _] बहन कराना, चलाना । 
वाहई, बाहेइ (भवि, महा) । कवकृ, 
बाहिज्वमाण (महा) | 23 ३ (महा)। 
कह वाहू, बाहिए (हू २, ए८घ श्राच। २, 
४, २५ ६)। 

वाह पत्नी [ व्याध_] छुब्चक, वहेलिया (ह १, 
१८७) पाग्न)। ज्री, ही (गा १२१५पि 
१८५) | 

वाह पु [वाह] ६ श्रश्च, घोडा (पाश्र, सूझ १, 
२५ ३५ ५० उप ७४२८ टी, कुप्र १ ८७, हस्मीर 
१८) । २ जहाज, नीोका, 'वाहोडुबाइ तरण' 
(विमे १०२७) । ३ भारपहन, वोक ढोना 
(सूश्न १ ३, ४ ५)। ४ परिमाण-विशेष, 








उ७्ष्ट 


विक्खेबिया झी [ विक्षेपिका ] व्याक्षेप, 
विक्षेप (वव ६) । 

विक्खोड सक [दे] निन्‍दा करना, गुजराती 
में 'वखोडबु” । विक्खोडेइ (सिरि 5५२५) | 

विखंडिय वि [विखण्डित_] खण्डित किया 
हुआ (पठम २२, ६२)। 

विग देखो घविअ ८ वृक (परह १, पत्र 
७, संण, णाया १, (--पत्र ६५)। 

विगह ली [विकृृति] १ विकार-जनक घृत 
ग्रादि वस्तु (शणाया ३१, ८+-पत्र १२२, 
उव) स ७२, श्रा २०)। २ विकार (उत्त 
३२, १०१)। 

बिंगइ सी [वेगति_] विनाश (विसे २१४६)। 

विगइगाल वि [विगताह्वार] राग-रहित 
(ओघ ५७६) । 

विगइच्छु वि [विगनेच्छ ] इच्छा-रहित, 
नि स्वृह॒ (उप १३० टी. ६१३) । 

विगच देखो विगिच। संकृू विग॑चिडं, 
विगविऊण (वव २, संवोध ५७) । 

विगचण देखो विर्गिचण, 'काए कंडूयएं वज्जे 
तहा खेलविगंचण' (संवोध ३) । 

विगचिअ देखो विहचिआ (स १३५ टि)। 

विगच्छ प्रक [ वि+गम्‌ |] नष्ट होना। 
वक्ू, विशच्छुत (सम्म १३४) । 

विगज्क देखो विगह >वि+ ग्रह । 

विगड देखो विअग < विकट (परणह्‌ १, ४--- 
पत्र ७८५ भौप) । 

विगड देखो विअड ८ विवृत (ठा ३, १ टी-- 
पन्न १२२) | 

विगण सक [ बि+ गणय्‌ ] १ निन्‍्दा 
करना। २ घृणा करना। कवकू विगणिज्ञजत 
(तंदु १४) । 

वियत्त सक [ वि + कृत्‌ | काटता, छेदना । 
सक्क, व्गित्तिऊर्ण (सुश्र १, ५, २, ८5५) । 

विगत्त वि [विक्ृत्त] काटा हुभा, छिल्न 
(परह १, १--पत्र १८)। 

विगत्तग वि [विकत्तेक] काव्नेवाला (सूश्र 
२, २, ६२) । 

विगत्तणा छी [विकतेना_] छेदन (उब) । 

विगत्थय वि [ विकत्थक] प्रशसा करनेवाला, 
भात्मश्लाघा करनेवाला (मवि) । 


विगप्प देखो विअप्प > वि+ कल्पयू गा बक्क, 
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पाइअसइमहण्णवो 


विगप्पयत, विगष्पमाण (सुर ६, २२४» 
३, १२४) । 

दिगप्प पु [विकल्प] १ एक पक्ष मे प्राप्ति 
चसहो विगप्पेण (पंच ३, ४४)। २ 
देखो विअप्प 5 विकल्प (णाया १, १६-- 
पत्र २१८, सुर ३े, १०२० ४, २२२० सुपा 
१२६, जी २५) | 

विगष्पण देखो विअप्पण (उत्तर २३, ३२ 
मद्रा) । 

विगष्पिआ वि. [विकल्पित] १ उसल्लेक्षित, 
कल्पित (पव्‌ २, उब)। २ चिन्तित, विधारित 
(पव १४५) । ह काटा हुम्ना, छिन्नः हत्यपा- 
यपडिच्छिन्न॑ कन्ननासविगप्पिश्नं (दस 5,५६)। 


विगम पुं [विगम_] विनाश (सुर ७, २२६, 
१२, १ ६) 

विंगय वि [विक्ृत_| विकार-प्राप्त (णाया १, 
२--पत्र ७६, १, ८+-पत्र १३३) । 


विगय वि [विगत] १ नाश-आप्त, विनए्र 
(सम्म १३४, विसे ३३७७» पिंड ६१०)। 
२ पु, एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २६) । घूम 
वि [धूम] द्वेप-रहित (झोष ५७६)। 
“सोग पु [शोक] एक महा-पह, ज्योतिष्क 
देव-विशेष (ठा ३, ३--पत्र ७८), देखो 
वीअ-सोग। सोगा जो [ शोका_] विजय- 
विशेष की एक नगरी (ठा २, ३--पत्र 5०)। 

विगरण न [विक्रण] परिष्ठापन, परित्याग 
(कस) । 

विगरद्द सक [ वि + गह __ निन्दा करना । 
वक्त विगरहमाग (सूझ्र २, ६, १२) । 

विगरारू वि [विक्राल] भीपण, भयकर 
(सुपा १८२५ ५०५, सख) । 

विगछ सक [बे + गछ ] टपकना, घूना । 
विगलइ ( षड्‌ )। 

विगल पु [विक्ल] १ विकलेब्द्िय--दो, 
तोन या चार ज्ञानेन्द्रियवाला जन्तु (कम्म ३, 
१५, ४, रे? १५, १६, जी ४१) ॥२ देखो 
विअल ८ विकल (उव, उप पृ १८१, पचा 
१४, ४७) । दिस पु [देश] तय-वाक्य 
(अज्क ६२)। 





चिक्खेविया--विगिंच 


विगलिंदिय पु [ बिक्लेन्द्रिय] दो, तीन था 
चार इन्द्रियवाला जन्तु (ठा ३, २ ३, १-- 
पत्र १२१)। 

विगस श्रक [ वि + कस ] खिलना, फूलना। 
विगसंति (तंदु ४३) । वक्ृ. विगसत (णाया 
१, १--पत्र १६)। 

विगह्ट सक [ वि+ ग्रह__] १ लडाईकरना। 
२ वर्ग-मूल निकालना | हे समास्र श्रादि का 
समानाथंक वाक्य बनाना । संकृ, '्रूप्नो मृप्रो 
विगज्क मुलतिग (पचा २, १८) | 

विगद्द देखो विग्गह, 'हानदवविवालिए विगह- 
मुक्के! (गच्छ २, ३३) । 

विगद्या क्री [विकथा] शात्न-विरुद्ध वार्ता, 
द्री श्रादि की श्रनुपयोगी वात (मग, उब) सुर 
१४ ८८, सुपा २४२ गच्छ १, ११)। 

विगाढ वि [विगाढ_] १ विशेष गाढ, अतिशय 
निविड (उत्त १०, ४ टी) । २ चारो शोर से 
व्याप्त (राज) । 

विगाण न [विगान] १ वचनीय, लोकापवाद 
(दे ३, ३)। २ विप्रतिषत्ति, विरोध (धरमंस 
२६६, चेइय ७५६) | 

विगार पु [विकार] विकृति, प्रकृति का भन्यवा 
परिणाम (उप ६५६ टी, विसे १६८८) । 

विगारि वि [विफरारिन_] विक्रत होनेवात्ा 
(पिड २८०) पउम १०१ ४८) | 

विगाल देखो विआल 5८ विकाल (सुर १५ 
११७) । 

विगालिय वि [विगालित] विलम्बित, प्रती- 
क्षितः 'एत्तियमेत्त काल विमा (श्गा)लिय॑ 
जेंण श्रासाए' (सुर ६ २३)। 

विगाह सक [ बवि+ गाह _] १ अवगाहन 
करना । २ प्रवेश करमा । सक्क विगाहिओं 
(सम ५०) । 

विगिच सक [वि+विचू ] १ श्यक 

करन, अलग करना । २ परित्याग करता। 

३ विनाश करना। विर्गिचइ विगिचएः 

विर्गिचंति (आचा, कसः श्रावक रे६२ ढीः 

सूअ १, १, ४४ १२ पिड ३६६), विभिव 

(सूप्र १, १३, २१ उत्त ३, १३, पिंड 

३६५)। वह, विगिचत, विगिचमाण 

(आवक २६२ टी, भाचा)। सऊे विर्गिचि- 

ऊणं, विगिंचित्ता (पिंड ३०५, भाषा) | 


| 


| 


विआ--विअड 





.. सक [विद्‌] जानना। वियसि (विसे 
१६००) । भवि, विच्छ॑, वेच्छ (पि ५२३५ 
५२६, प्राप्र, है $, १७१) । वकू, विअंत 
(रंभा)। संक विद्त्ता, विहत्ताणं, विछ्चत्त 
(प्राचा, दय ५०, १४८) । 
विअ न [ बिग्रन्‌ | झ्राकाश, गगन (से ६, 
४८) | 'झर वि | चर] भ्राकाश-विहारी । 
“घरवुर न [ शरपुर| एक विद्यापर-नगर 
(इक) । 

विअ वि [विद] १ जानकार, विद्वानू, 
च मिकखू परिन्नाय विय तेसु न मुच्छए 
(सूझ १, “, ४, २)। २ विज्ञान, जानकारी 
(राज) । 

विअ देखो इब (हे २, १८२, प्राप्त, स्वप्न 
२७, कुपा, पठम ११, ८१५ महा) । 
विअ पुं [बृक] श्वापद जन्तु-विशेष, भेडिया 
(नाट--उत्तर ७१)। 
विअ पु [व्यय] विगम, विनाश, पचविद्दे 
छेयणं पन्चत्तें, ते जहा---उप्पाछेयणे वियच्छे 
दरें (छा ५, ३--पत्र २४६) | 
विअ वि [विगत] विनट्ट, मृत । 'ब्वाजी 
['चा] मत श्रात्मा का शरीर (ठा १-- 
पत्र १६) । 

बिआ देखो अविञआ « भ्रपिच (जीव १) । 
विअइ वि [ विजयिन्‌ ] जिसकी जीत हुई 
हो वह (मा २२) । 

विअइ छी [विगति] विगम, विनाश (ठा 
-न्मत्र १६)। 

विअइ देखो विगई विक्ृति (ठ १--पत्र 
१६, राज) । 

विअइ्न्ता देखो विअत्त ८ वि + वत्तेयू। 
विअइल् पु [विचकिल] १ पुष्प-वृक्ष विशेष। 
२न पृष्प-विशेष (हें १, १६६ कप्पू, वा 
२३, कुमा )) ३ वि, विकच, विकसित 
(सण) । 

विअओलिभ वि [दे] मलिन (दे ७, ७२) | 
विजरग सक [ व्यद्भय_ | अगर से हीन 
करना--हाथ, कान प्रादि को काठना । 
वियगेइ (णाया १, १४--पत्र १५५)। 
विअग वि [उपड्भ ] श्रम होन। वियगमगा' 
(परणहू्‌ १, १--पत्र १८) । 


पाइअसदमहण्णवों 


विअगिअ वि [दे] निन्दित (दे ७, ६६) । 

विअगिअ वि [व्यद्वित] खरिडत, छिन्त 
(पणह १५ ३--पत्र ४५५ टी--पत्र ४६) । 

विअंजण देखो व॑जण - व्यम्जन ([प्राक्ृ ९१, 
सम्म ७२) । 

विअंजिअ वि [व्यज्ञित] व्यक्त किया हुभा, 
प्रकट किया हुश्रा (सूञ्र २, ३, २७) ठा ५, 
२--भत्र ३०८) । 

विअंदत वि [दे] १ प्रवरोषित। २ मुक्त 
( पड्‌ १७७ )। 

विअति जी [व्यन्ति] प्रन्त क्रिया । कारय 
वि [कारक] भन्त-क्रिया करनेवाला, कर्मों 
का श्रन्त करनेवाला, प्ुक्ति-साघक (शाता 
१, 5, ४» २) । 

विअभ प्रक [ बि+जुस्भ_] १ उत्प्त 
होना । २ विकसना | » जेमाई खाना। 
विश्रमइ (हे ४, १५७) पड्‌ » भवि) | वकू, 
विअ्सत, विअभमाण (घात्वा १५२, से 
१, ४३» गा ४२५) महा) । 

विअभ वि [विदम्भ] निष्कपट, सत्य, अया- 
णाय वियंमसुहस्स' (स ६९०) । 

विअभण न [ विजुम्भण_] १ जेँभाई, जम्हाई 
(सं ३३६, सुपा १४६)। २ विकाश | ३ 
उत्पत्ति (भवि, माल ८४) । 

विअभिञअ वि [विजुम्मित] १ प्रकाशित 
(गा ५६४) । २ उत्पन्न (माल ८६) । ३ न, 
जेभाई (गा ३५२) । 

विअंसण वि [विबसन_| वल्न-रहित, नग्त 
(प्राकु ३२) । 

विअसय पु [दे] व्याघ, वहेलिया (दे ७, 
७२)। 

विअक्क सक [ वि + तकय्र_] विचारना, 
विमरश करना, मीमासा करना । वह. विय- 
कत, वियक्रमाण (सुपा २६४, उप २२० 
टी) । 

विभक्क पुक्नो [वितर्के| विमर्श मीमामा 
(प्रीप, सम्भत्त १४१) | जी, का (सुझ १५ 
१२, २१, पठम ६३, ६) । 

विअक्किय वि [ विवर्कित] विमशित, विचा- 
रित्त (सण) । 

विअक्स़ सक [वि + ईश्व_ ] देखता । वकू, 
वियक्खमाण (ग्रोघमा १८८) | 





७६५ 


बिअक्खण वि [ विचक्षण_| विद्वानू, परिड्त, 
दक्ष (महा, प्रासू ४९, भवि, नाट--वेणी 
२४) । 

विअग्ग वि व्यग्र | व्याकुल (प्राक््‌ ३१) । 

विअग्घ देखो बन्घ > व्याप्र, “--महिसवि 
(?वियोग्घछंगलदीविया--7 (पएहु १, १--- 
पत्र ७, पि १३४) । 

विअग्घ पु [वेयाघ्र] व्याप्र-शिशु (परह १, 
१>पन्न १८)। 

विअज्ञास देखो विवज्ञ।स (नाट--समृच्छ 
३२६) । 

विअट्ट सक [ बिस + वद्‌ _ श्रप्रमाणित 
करना, श्रसत्य सावित करना । विश्रट्वद (हे 
४, १२६) । 

विअट्टू भ्रक [वि+बृतू ] विचरता, 
विहरना । वक्ृ, 'गिम्हसमयति पत्ते वियद्व- 
साणे (सु?) वणेमु वरकरेणुविविहदिएण- 
कयपंसुधाशों तुमे (णाया १, १--पत्र 
६५) । 

विअद्ट वि [विवृत्त ] निवृत्त, व्यावृत्त, 'विश्न- 
इुछउमेणं जिशेण! (सम १, भगः कंप्प) 
प्रौप, पडि)। 'भोइ वि [ 'भोजिन ] 
प्रतिदिन भोजन करनेवाला (मंग) । 

घिअट्ट पुं [विचत्ते ] प्रपल्च (स १७८) । 

चिअटट ) वि [विसत्रदित] संवाद-रहित, 

विअद्टिअ | भ्रप्रमारितत, 'विश्नद्न विस 
(पाप्न, कुमा ६, ८८) । 

विअट्ट वि [ विकृष्ट | १ दूर-स्थित । २ क्रिवि, 
दूर (णाया १, १ टी--पत्र १)। 

विअड सक [वि + कटय__] १ प्रकट करना। 
२ भालोचना करना। वियडेद्द (ठा १० 
ठी--पत्र ४५५)। कवकृू- वियडिज्ज॑ंत 
(राज) । 

विअड वि [व्यदे] लज्जित, लज्जा-प्रुक्त 
णाया १, ८--पत्र १४३) । 

विअड वि [विदवृन] खुला हुप्ा, प्रवावृत 

(ठा हे, पत्र १२१, ५, २--पत्र 

३१२)। 'गिह ने [गृह] चारो सरफ 

खुला घर, स्थान-मएडपिका (कप्प: कम्त)। 

जाणन [यान] जुला वाहन, ऊपर से 

खुला यान (खाया १, १ ढठी--पन्र ४३) । 
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४ न [विचिन्तन] विचार, विमर्श 
(श्र ६) । 

विचितिअ वि [विचन्तित] विचारित 
(सुर ८, ३) । 

विचिंतिर वि [विचिन्तयितृ ] विचार-कर्ता 
(श्र १२ सण) । 

विचिक्की क्री [दे] वाद्य-विशेष (राय ४६) । 
विचिगिच्छा जी [विचिकित्सा| सशयः 
घम कार्य के फल की तरफ संदेह (सम्मत्त 
६५)। 

विचिट्धिअ वि [ विचेष्टित ] १ जिसकी 
कोशिश की गई हो वह (सुपा ४७०)। २ 
ने चेष्ठा, प्रयत्न (उप ३२० टी) ।' 
विचिण | सक [वि+चि] १ खोज 
विचिण्ण / करना । २ फूल आ्रादि छुनना। 
विचिणति (पि ५८२)। वक्त विचिण्णंत 
(मा ४६) । 

विचित्त वि [विचित्र] १ विविध, प्रनेक 
तरह काः “विचित्ततवों कम्मेह्' (महा, 
राय, प्रासू ४२) । २ भ्रद्धुत, पध्रावयंकारक, 
'विहिणो विचित्तय जाशिऊएण' (सुर १३, 
४) । ३ झनेक रंगवाला, शवल (णाया १, 
६, कप्प)। ४ श्रनेक चित्रों से युक्त (कप्प, 
सुज्ज २०) । ५ पु, पर्वत विशेष (परह १, 
५--पत्र ६४) । ६ वेणुदेव भर वेणुदारि 
नामक इन्द्रो का एक लोकपाल (ठा ४५ १- 
पत्र १६९७) | कूड पुं [ कूट ] शीतोदा नदी 
के किनारे पर स्थित पर्वत विशेष (हक)। 
'पक्ख पृ [ पक्ष ] १ वेणुदेव भ्रीर वेशदारि 
नामक इन्दों का एक लोकपाल (ठा ४, १--- 
पत्र १६७) इंक)। २ चतुरिर्द्रिय जंतु की 
एक जाति (परुण १--पत्र ४६) । 
विचित्ता क्वी [विचित्रा] ऊ्व॑ लोक में 
रहनेवाली एक दिककुमारी देवी (ठा ७-- 
पत्र ४३७) । २ भ्रधोलोक में रहनेवाली एक 
दिक्‍कुमारी देवी (राज) । 
विचित्तिय वि [विचित्रित] विचित्रता से 
युक्त (सण) । 

विचुणिद (शी) देखो विचिञ्ज (नाठ-- 
मालती १४१) | 

विचुन्नण न [विचूर्णन] चुर-चुर करना, 
टुकडा-टुकडा करना (द्र ३०)। 


क्ज 





पाइअसइमहण्णवो 


विचेयण वि [विचेतन] - 
निर्जीव (उप प्‌ ४६) । 

विचेल वि [विचेल] वद्ननवजित, नगा (पिड 

४७८) । 

विद्य सक [ वि+ अय्‌ ] व्यय करना। 
विच्चेइ (त्ती 5) । देखो विव्च । 

विश्व पुंन [दे] व्यूत, बुनने की क्रिया (राय 
६२) । 

विश्व न [ दे- बर्त्मन ] १ बीच, मध्य, 
'विच्चम्मि य सज्माझो कायव्वोी परमपय्हेऊ 
(पुपष्फ ४२७), “ठिम्रो श्रहं कूडकवाडविच्चें 
(निसा १६)। २ मार्ग, रास्ता (हे ४, 
४२१, कुमा: भवि)। 

विश्व सक [दे] समीप में भ्राना। विच्चइ 
(भवि) । 

विद्ववण न [विच्यवन] भ्रश, विनाश 
(विस २६१) । 

विद्वामेलिय वि [व्यत्याम्रे डित] १ मिन्‍न 
भिन्‍न श्शों से मिश्रित । २ श्रस्थान में ही 
छिनन हो कर फिर ग्रधित, तोड कर साँघा 
हुआ (विसे 5५५५) । 

विद्याय पूं [वित्याग] परित्याग, 'प्रुयम्मि 
वीयरायं भावों विप्फुरद चिसयविच्चाया 
(संबोघ ८) । 

विद्चि ज्ञी [वीचि] तरग, कल्लोल (पठम 
१०६, ४१)। 

विच्चु | देखो बिंचुआ (उप ५६३ पि 

विच्चुअ 2 ५०, पएण १--पत्र ४६) । 

विच्चुद ज्री [विच्युति] श्रश, विनाश 
(बिसे १८०) । 

विश्वोअय न [दे] उपयान, भोसीसा (दे ७, 
६८) ॥ 

विच्छ॑ देखो बिअ 5 विद्‌ 

विच्छुडु सक [ वि+ छुदय ] परित्याय 
करना । वक्क. विच्छुड्डेसाण ( णाया १, 
१८--पत्र २३६ )। संक् विच्छडुइत्ता 
(कप्प) । 

विच्छड्डू पुँ [विच्छदे] १ ऋद्धि, वैभव, 
संपत्ति (पाप्न, दे ७, ३२ टी, है २, ३६, 
पड्‌ )। २ विस्तार (कुमा, सुपा १६२)। 





विचिंतण--विच्दछिण्ण 


२ ठाटवाट, सजघज, घुमघाम;। महा 
विच्छ्रेंण सोहण॒लग्गम्मि ग्रुरुपमोएग। 
कमलावई उ रन्‍ना परिणीया' (सुर १, १६६; 
कुप्र ४१» सम्मत्त १६३, धर्ंवि ६२) । 

विन्छड्डि छी [विच्छर्दि] १ विशेष वमन । 
२ परित्याग (प्राप्र)। ३ वित्तार, 'निम्मती 
क्षेवलालोग्नलच्छिविच्छि[ _?च्छ )हिकारम्रों 
(सिरि १०६१) ! 

विच्छड्डिअ वि [विच्छरदित] १ परित्यक्त 
'पामुक्क विच्छट्टिप्मं भ्रवहत्यिप्न॑ उज्मित्र चत्त' 
(पाग्मन, खाया १, १, ठा 5 पश्रौप)। ३ 
विक्षिप्त, फेंका हुआ (से १०, ४९)। ४ 
विच्छादित, भ्राच्छादित (हम्मीर १७)। 
चिच्छड्रेमाण देखो विच्छुडू 5 वि + छर्देय्‌। 
विच्छद्धिअ देखो विन्छड्डिआ (वाद--मावती 
१२६) । 

विच्छुय वि [विशक्षत] विविध दर से 
पीढित (सूझ १, २, ३, ५)। देखो विक्खय। 

विच्छुल देखो विव्मल ( पड्‌ ४०) । 
विच्छुवि वि [विच्छवि] १ विरुप प्राकृति- 
वाला, कुडील (परह १, ३--पत्र ५४)। 
२ पुं, एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २८)। 
विच्छाइय वि [विच्छायित_| नित्तेज किया 
हुआ (सुपा १६६) । 

विच्छाय वि [विन्छाय_] निस्‍्तेज, कात्ति- 
रहित, फीका (सुर ४, १०६, क्‍प्पु) प्रासू 
१३७, महा: गउड) । 

विच्छाय सक [ विच्छायय__] निस्तेज 
करना, “विच्छाएदमियंक॑ तुसारवरिसो 
श्रणुगुणोवि” (गउड) । वकू, विच्छाअव 
(कप्पू ) । 

विच्छिअ वि [दे] १ पाटिति, विदारित। 
२ विचित, छुना हुआ। ३ विरल (दे ७, 
६१) ! 

विच्छिअ देखो विंछिआ (उत्त ३६, १४८५ 
पि ५०० ११८) ३०१) । 

विच्छिठ सक [ वि+ छिंदू ] तौडना, 
भ्रलग करना । विच्छिंदई (पि ५०६) । भवि 
विच्छिदिहिति (प ५३२) वकू,विच्छिद- 
माण (भग ८ ३--पत्र ३६५) ! 


विच्छिण्ण वि [विच्छिन्न] भलग किया 


विच्छडू पूं [दे] १ निवह, समूह (दे ७, | हुश्ना (विपा १, २ ढि--पत्र २८० नाढ-- 
३२० गउड) से २, २, ६० ७२ गा ३८७) । । मुच्छ ८५६) । 


विअरण--विआरणा 





विअरण न [वितरण] प्रदान, भ्रपँण, (पंचा 
७) ६, उप ५६७ टी सण ) | 

विअरिय वि [विचरित) जिसने विचरण 
क्या हो वह विहृृत (महा), विमलीकयम्ह 
चक्खू जह॒त्यया वियरिया ग्रुणा तुज्मा! 
(पिंड ४६३) । 

विजञछ प्रक [ भुजू | मोडना, वक़ करना । 
विश्ननइ (घात्वा १५२) । 

विअलछ भ्रक [ वि+ गल | १ गल जाना, 
क्षीण होना । २ टपकना, भरना । बहू, 
विञ्जलत (गा ३६८) सुर ५, १२७) । 

विअल भ्रक [ओजय ] मजबूत होना (संक्षि 
३५)॥। 

विअल वि [ विऊछ] १ हीन, शसपूर्ण (परह 
१, ३--पत्र ४०)। २ रहित, वर्जित, वन्य 
(सा २)। ३ विह्नल, व्याकुल, विप्रलुद्ध- 
रखसहावा हुवति जइ केबि सप्पुरिसा (गा 
२८४) । देखो व्रिगल ८ विकल । 

चिअछ सक [ विकल्य्‌ | विकल बनाना। 
वियलई (सर) | 

विअल देखो विअड  विकट [से ८५, २१) । 

विअल देखो विदल ८ हिदल (संवोध ४४) । 





विअल्यछ वि [दे] दीघ॑, नम्वा (दे ७, ' 


३३) । 

विअलिभ वि [विगलित_] १ नाश-प्राप्त, 
नए्ट (सें २२ ४५, सर) । २ पतित, टपक 
कर गिरा हुआ, विश्नलिश्न॑ उच्चर्ता (पाग्न)। 

विअछ भ्रक [चि+ चछ_ ] १ क्षुब्ध होना । 
२ श्रव्यवस्यित होता, खलइ जीहा, मुह- 
वयण वियल्लइ' (भवि) | 

विअस भ्रक [ बि+ कंसू ] खिलना। 
विश्रमइ (प्राकृ ७६, हैं ४४ १६५)॥। वक़ृ, 
विअसत, बिअसमाण (श्रीप, सुपा २०) । 

विअसावय वि [ विकासक ]| विकसित 
करनेवाला (गउड) । 

विअमसाधिश्व वि [ विकासित ] विकसित 
किया हुआ्ला (मुपा २२५) । 

विअसिअ वि [विकसित] विकास-प्राप्त 
(गा १३, पात्र, सुर २, २२२, ४, ४८, 
कौप) । 

खचिअह् देखो विजह नूवि+हा । सह 
वियहित्तु आचा १, १, ३, २) । 


पाइअसदमहण्णवो 


विआउआ जो [विपादिका] रोग-विशेष, 
विवाई, या वेवाई (दे 5, ७१) । 

विआउरी की [विजनयित्री] व्यानेवाली, 
प्रसव करतेवाली (णाया १, २--पत्र ७६)। 


विआगए देखो वागर । वियागरेइ, वियागरति 
(आचा २, २, ३, १०५ सूप्र १, १४, १८), 
वियागरे, वियागरेज्जा (सूझ १, ६, २५५ 
विप्ते ३३६, सूझ १, १४, १६)। वहू 
वियागरेमाण (आचा २, २, ३, १) ! 

विआधाय देखो वाघाय (शआ्राचा) । 

विज्ञाण सक [वि+ज्ञा] जानना, मालुम 
करना । वियाणई, विश्लाणति (मग, गा 
४८), वियाणासि (पि ५१०), वियाणाहि, 
वियारेहि (पएएण १--पत्र ३६ महा)। 
कर्म॑ वियाणिजइ ( सद्ठि १६)। वहु« 
वियाणंत, वियागमाण (झ्लौप, उब)। 
संक, वियाणिआ, वियाणिऊकण, विया- 
णित्ता (दसचू १, १८, महा. प्लीप, कप्प) । 
क. वियाणियव्य (उप पु ६०) । 

क्झिण न [विज्ञान] जानकारी, ज्ञान 
एक्क्रंपि भाय ! दुलह जिरामयविहिरियरणा- 
सुवियाण' (सट्टि १६) | देखो विज्नाण । 

विआण न ॒[वितान] १ विस्तार, फैलाव 
(गठड १७६, ३८६, ५६२)। २ वृत्ति- 
विशेष । ३ भ्रवसर । ४ यज्ञ हैं १, १७७, 
प्राप्र)। ५ पुंन चन्द्रातप, चेंदवा, श्राचछादन- 
विशेष (गठड २००, ११८०, हे १, १७७, 
प्राप्र) । 

विआणग वि [विज्ञायक] जानकार, विज्ञ 
(उप पृ ११६) । 

विश्ञाणण न [विज्ञान] जानना, मालुम 
करना (स २६७, सुर ३, ७) । 

वियाणयर देखो विआणग (सम्म १६०, भगः 
श्रीप, सुर ६, २१५ सण)। 

विआणिअ पि [ विज्ञात] जाना हुआ, विदित 
(स २६७) सुपा ३६१, महा, सुर ४; २१४, 
१२, ७१, पिंग) । 

विआय सक [वज्रिं+क जनय ] जन्म देना, 
प्रतत करनाः गुजराती में “वियावु » 
“वियायड पढम॑ ज॑ पिउगिहे नारी (उप 
६६८ टी) । सकू विआय (राज) । 





। 
। 


। 


| 


। 
| 


। 
| 
। 
| 
[| 
| 
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हु सक [ वि + कारय ] विक्ृत करना। 
विश्नारेदि (शी) (मा ५१) । 

विआर सक [ वि+ चारय्‌ ] विचारना, 
विमर्श करना । विद्मारेइ (प्राक ७१, भग), 
वियारिज (सत्त ३६)। वह विपारयत 
(श्रा १६ )। कवहछ, वियारिव्न॑त (सुपा 
१४८)। सकहृू, विआरिआ [पम्रमि ४८)। 
# विआरणिज्न (श्रा १४) | 

विआर सके [वि+दारय ] फाडना, 
चीरना । विश्वारे (अप) (विग)। सक्ृ, 
वियारिऊण (श २६०) | 

विआर पु [विकार] विकृृति, प्रकृति का 
भिन्‍न छूपवाला १रिएाम (हे ३, २३ गठड, 
सुर ३, २६, प्रापु ४६) । 

विआर पु [विचार] १ तस्व-निर्णय (गउड, 
विचार १५ द १)। २ तत्व-निर्णय के 
अनुकूल शब्द रचना (जी ५१) । ६ झयाल, 
सोच, 'प्रएणों बक्करकालो अएणों कजबि- 
श्रारकालो' (कप्पू)। ४ दिशा-फरागत के 
लिए वाहर जाना (पव २ १०१)। ५ 
गमन को अनुकूलता (पव १०४)। ६ विचरण । 
७ अवकाश, “श्रतेउरे थ दिएणवियारे जाते 
यावि होत्या' (विपा १, ५--पत्र ६३) । ८ 
विमश, मीमासा । ६ मत, अ्रभिप्राय (भवि) । 
“घवल पु [घवल] एक राजा का ताम 
(उप ७२८ टी) महा) । 'भूमि जी [ भूमि] 
दिशा-फरागत जाने का स्थान (कंप्प, उप 
श्ड्र टी)॥ 

विआरण न [विचारण_] १ विचार करना 
(सुपा ४६४, साध ६०)। २ वि, विचार 
करनेवाला, जय जिणनाह समत्यवत्युपरमत्य- 
वियारण' (सुपा ५२) । ३ वि विचरण 
करनेवाला, अंवरत्तरवि्नारणिप्राहि' (अजि 
२६) । 

विआरण न [विदारग] चीरना, फाडना 
(सार्थध ४६, त २४१) ! 

विआरण देखो बागरण (कुप्र २४५) । 
विआरण वि [वेदारण] विदारण-संतन्वी, 
विदारण से उत्पन्न होनेवाला । छी णिआ 
(नव १६) । 

विआरण। जी [विचारणा| विचार, त्रिमरश 
(उप ७२८ टी, स २४७) पचा ११, ३४) । 


घथ्ज्प 






अमन इक) । १६ क्षेत्र-विशेष, महाविदेह 
वर्ष का प्रान्त-तुल्य प्रदेश (ठा ए--पत्र ४३५५ 
इक, ज॑ ४)। २० उल्र्प, 'जएण विजएण 
वद्धावेइ (णाया १, १--पत्र ३०० श्रौप, 
राय)। २१ पराभव करके ग्रहण करना 
(कुमा) । २२ त्रिक्रम की प्रथम शताब्दी के 
एक जैन श्राचायं (पठम ११८, ११७) । 
२३ अ्रभ्युदय (राय) । २४ समृद्धि (राज) । 
२५ घात की खर्‌इ का पृवव॑ द्वार (इक) । 
२६ कालोद समुद्र, पुष्कर वरद्वीप तथा 
पुष्करोद समुद्र का पूर्व द्वार (राज ) । 
२७ झवक पर्वत का एक कूट (ठा ८घ--पत्र 
४३६, इक)। २८ एक राजकुमार (घम्म 
११)। २६ उत्द-विशेष (पिग)। ३० वि 
जीतनेवाला, 'वरतुरए विहगाहिवविजयवेगघरें 


(सम्मत २१६)। 'चरपुर न [चरपुर | | 


एक विद्याघर-नगर (इक)। उअजत्ता छी 
[यात्रा] विजय के लिए किया जाता प्रयाण 
(धमंवि ५६) । 'ढक्का जी [ ढक्का] विजय- 
सूचक भेरी (सुपा २६८)। देव पु [देव] 
अरठारहवी शताब्दी का एक जैन श्राचार्य 
(अ्रज्क १)। 'पुरन [ पुर] नगर-विशेष 
(इक २२३» २२४, ३२६)। पुरा, पुरी 
स्नी [पुरी] पक्ष्कावती नामक विजय- 
क्षेत्र की राजधानी (ठा २, ३े--पतन्र ८०) 
इक) । माण पुं [ मान | एक जैन आाचाय॑ 
(दर ७०)। 'वत वि [ बन ] विजयी, 
विजेता (ति १४)। "बत्त न [च्ते] चैत्य- 
विशेष (कल्पटिप्नक)। वद्धमाण पुन 
[वर्धभान_ ग्राम-विशेष (विपा १, १)। 
वेजयती ज्नी [थैजयन्गी] विजय सूचक 
पताका (श्रौप)। सायर पुं [सागर] एक 
चूयंवशी राजा (पउम ५, ६२)। “सिंह, 
'सीह पु | सिह] १ सुप्रसिद्ध प्राचीन बैना- 
चाये (सुपा ६४८) | २ एक विद्याघर राज- 
कुमार (पठम ६, १५७)। 'सूरि पु [ सूरि| 
चद्धगुप्त के समय का एक जैन आचार (धर्मंवि 
४४) | 'सण पुं [सेल] एक प्रसिद्ध जैन 
श्ाचार्य जो भाम़देव सूरि के शिष्य थे (पव 
२७६--याथा ९५६६) । 
विजयता ? जी [वजयन्ती] १ पक्ष की 
विजयर्द, | श्राठ्वों रात (मुज्न १०, १४) | 
२ एक रानी का नाम (उतर ७२८ टी) । 





पाइअसद्महण्णवो 


व रा जी [ विजया] भगवान्‌ शान्तिनाथ 
की दीक्षा-शिविका (विचार १२६) । 


बिजया ज्ञी [विजया] १ भगवान अजित- 
नाथजी की माता का नाम (सम १५१)। 
२ पांचवें वलदेव की माता (सम १५२) ! 
३ श्रागारक बदि ग्रहों की एक पटरानी (ठा 
४, १--पतन्न २०४) । ४ विद्या-विदेश (पउम 
७, १४१) । ५ पृव-सचक पर रहनेवाली एक 
दिमक्रमारी देवी (ठा प--पत्र ४२६) । ६९ 
पचि्वें चक़्वर्ती राजा की पटरानो--ज्ली-रत्न 
(सम १५२) । ७ विजय नामक देव की 
राजघानी (सम २१) । ८ वप्रा नामक विजय 
की राजबानों (ठा २, ३--पत्र 5०० इक) । 
& पक्ष की सातवी रात (युज्न १०, १४)। 
१० एक श्रेप्चिनी (सुपा ६२६)। ११ भगवान्‌ 
विमलनाथजो की शासन-देवी (पव २७» सति 
१०)। १२ भगवान्‌ सुमतिनाथजी की दीक्षा- 
शिविका (सम १५१)। १३ एक पुष्करिणी 
(इक) । 

विजल वि [विजल] १ जल-रहित (गउड) । 
२ न, जल-रहित पक (दस ५, १, ४)। 
देखो विज्जल ।! 

विजह सक [वि+हा_ परित्याग करना। 
विजहइ (पि ५७७) । सक्, विजद्वित्तु (उत्त 
८, २) । 

विजहणा जछ्ली [ विह्मन_] परित्याग (ठा ३, 
३--पत्र १३९)। 

विज्ञाइय वि [विजातीय_] भिन्न णाति का, 
दूसरी तरह का (उप १२८ टो)। 

विजाण देखो घिमाण >वि+ज्ञा। 
विजाणित्ा, विजाणिय (कप्प) | 

विजाणग ) वि [विज्ञायक] जाननेवाला, 

पिज्ञाणय | विज्ञ (आचा, सूश्रनि १४५) । 

बिजाणुअ वि [ विज्ञ, विज्ञायऊ] ऊपर देखो 
(प्राक्त १५) । 

विजादीअ (थी) देखो विजाइय (नाट--चैत 
८८) | 

विज्ञाय न [दे] लक्ष्य, निशाना, 'लस्लं 
विजाया (पापश्न) । 

विजिअ वि [ विजित] पराभुत, हारा हुआ 
(सुर ६, २५५ स ७००) | 


सक्ष. 






| 
। 
। 


विजयंता--विज्ञय 


विजुत्त वि [वियुक्त] विरहित (घमस 
१७४)। 

विजुरि (अप) स्ली [ विद्युत्‌ ] विजली 
(पिंग) । 

विजेट्ट वि [विज्येष्ट] मच्यम, 'नेंट् विजेद्ठ 
करिट्टा या (चेडय १५३) । 

विजेतव्ध देखो विजय > वि+जि। 

विजोज सक [ वि+योजय्‌ ] वियोग 
करना, अलग करना। संकृ विजोजिय 
(पच ५, १२६) | 

विजोजण न [विग्रोजन] वियोग, विरह 
(मोह ६८) | 

विजोजिअ ब्रि [विग्रोज्ञिन] जुदा किया 
हुआ (कुप्र २८८) | 

विजोयाबइत्तु वि [वियोजयित्‌] वियोजक, 
श्रलगय करनेवाला (ठा ४ रे--पत्र २३५५ 
२३६) । 

विजोहा छी [विज्ञोद्दा] छन्द-विशेष (पिग)। 

विज्ज श्रक [विद] होना । विज्जड/ विज्जए 
(पड़्‌ » कस, भग, महा), विज्जई (सुमन ३, 
११, ६) | पक. विज्ञत, विज्ञमाण [सुर 
२, १७६ पंचा ६, ४७)। 

विज्ञ सक [ बीजय ] पंखा चलाना, हवा 
करना | कर्म, विज्जिज्जइ (भवि)। कंवक्, 
विज्लिज्जत (पठम ६१५ ३७, वज्जा ३६) । 

विज् पुँ [ वैद्य] चिकित्सक, हकीम (सुर 
१२, २४, नाठ - विक्र ६४) । 

बिज्ज पु व. [दे] देश-विशेष (पठम ६८ 
६५) । 

विज्ञ पुं [विद्वस , विज्ञ] परिड्त, जानकार 
(हे २, १५५ कुमाः प्राक्ु १८० सुश्र १, $ 
५)। 

विज्ञ देखो वीरिआ (पठम ३७, ७०)। 

विज्ज” देखो विज्ञा । ज्मर (अ्रप) देखो 
विज्ञा-हर (पि२१६)। 'त्थि वि [विन] 
छात्र, प्रभ्यासी (सम्मत्त १४३) । 

विज्ञ देखो बिज्जु (कुप्र २३६६) । हु 

'ृवेज्ञतअ देखो पिज्जत (से २, २४१ पि 
६०३) । 

विज्ञय न [वेद्यक] दिविससा (उर ५, ६० 

भवि) । 


विइण्द--विउडवसिय 


पाइअसइमहण्णवो 


७5६: 


विशृण्ड्‌ वि [वितृष्ण] तृष्णा-रहित, निःस्पृह | विडकसः सक [ व्युत्‌ + कर्पय्‌ ] गये | विउडण न [विनाथन_] १ विनाथ (स २७५ 


(से २, १० प्राप्ट गा ६३३ १७६) । 
विहत्त देखो विचित्त(गठड स २३६५ ७४०)। 
विज्ष्त देखो विधित्त (स ७४०)। 
विह्च्ता नव 
विश्त्ताणं | देखो विआ-विद्‌। 
विइृक्तिद (शौ) देखो विचित्तिय (स्वप्न 

३६) । 

इत्तु देखो वि > विद । 

बिदृल्‍न्न देखो विइृण्ण > वितीणं (सुर ४, ११)। 

विइमिस्स वि [ व्यतिमिश्र] मिश्रित, मिला 
हुआ (प्राचा) | 

विउ वि| विद, विद्वस | विद्वानू, परिडतः 
जानकार (णाया १, १६/ उप ७६८ टी. सुर 

१, १३५, सूप्र २, १, ६०) रंमा)। 

“पक्रठ स्री [ प्रकृत] १ विद्वानु द्वारा 

प्रकान्त । २ विद्वानु द्वारा किया हुआ (मग ७, 

१० टी--पत्र ३२५५ १८, ७--पत्र ७५०) । 
विउअ वि [वियुत| वियुक्त, रहित, दव्बँं 
पज्णवविउर्म दब्ब-विउत्ता य पञवा नत्थि' 
(सम्म १२) । 
विउअ वि [चिव्ृत] १ विस्तृत । २ व्या- 
ख्यात (है १, १३१) । 
विडअ (पप) देखो विशओोअ > वियोग (हैं ४» 
४१६)। 

विडचिआ छो [दे. विचरचिका_ रोग-विशेष, 
पामा रोग का एक भेद, 'केवि विउचिग्रपामा- 
सम्रप्निया सेवगा तरस्सं (सिरि ११७)। 

विडज सक [वब+युज्‌ ] विशेष रूप से 
जोढना । विउजति (सूत्र २, २२ २१)। 

विउक्षति छी [ व्युत्कान्ति] उत्तत्ति। 'प- 
विउक्षतियं चयमाएँ' (भग १, ७) । 

विवक्षति जी [व्युत्कानिति, व्यवक्रान्ति_] 
मरण, मौत (भग १, ७)। 

विउक्कप्त सक [व्युत्‌ + क्रम ] १ परित्याग 
करना । २ उल्लंघन करना | ३ प्॒क- घ्युत 
होता, नए होना, मरना । ४ उत्पन्न होना । 
विउकमति (भगः ठा हे, ३--पत्र १४१)॥ 
संक विउकम्म [सूत्र १, १, १, ६, उत्त ५» 
१५४ भआराचा ९, ८, १, २) । 

&७ 


करना, बडाई करना । विउकसेजा, (सूझ १, 
१३, ६), विउक्कसे (प्राचा १, ६, ४ २) । 


६६१)। २ वि विनाश-कर्ता (त ३७५ 
२८२) । 


विउक्कस्स पूं [व्युत्कर्प] गव॑, भ्रभिमान (सूत्र | विडंडिआ वि [विनाशित_] नष्ट किया गया 


१, १, २ १२) । 

विउच्छा देखो वि-उच्छा ८ विद-जुमुप्सा । 

विउच्छेअ पु [व्यवच्छेद] विनाश (पचा 
१७, १८) । 

विउज्ञम प्रक [व्युद्‌ + यम ] विशेष उद्यम 
करना । बढ, 'वणियपि विज्ज्ञमताण! 
(पठम १०२, १३७) । 

विउज्क श्रक [| वि+चुध्‌ | जागना। 
विउज्कइ (भविः सरा) । 

बविठट्ट सक [ वि + कुट्टयू | विच्छेद करना, 
विनाश करना | हेकु- बउट्टित्तए (ठा २, 
१--पत्र ५६५ कस) । 

विउट्टू सक [ वि+ चओोटय, ] तोड डालना । 
विउट्टद (सूत्र २, २, २०)। हेकू, विउद्धित्तए 
(ठा २, १--पत्र ५६) | 

विउट्ट भ्रक [ वि + बूत्‌ ] १ उत्पन्न होना । 
२ निवृत्त होना। विउद्गति (सूझ्र २, ३, 
१), चिउटटे जा (ठा ८ ठीौ--पत्र ४१८)। 

विउट्टूू सक [ वि+वर्तय्‌ू] १ विच्छेद 
करना । २ घमकर जाना। विद्ध्ध ति (स 
१७८) । सक्क, विउद्टाण (आचा १, 5८, १, 
२)। हेक विउद्धित्तए (ठा २, १--पत्र 
५६) । 

विडट्ट देखो विअद्ट 5 विदवृत्त (कप्प) । 

विजट्टण न [विवर्तेन] निवृत्ति (भोष ७६१)। 

विउ्ट्टूण न [विकुट्टन_| १ विच्छेद । २ श्रालो- 
चना; प्रतिचार विच्छेद (प्रोधघ ७६१)। ३ 
वि, विच्छेद-कर्ता (घर्मंस ६६६) । 

विजट्टणा छी [विकुट्टना] १ विविध कुट्टन 
२ पीड़ा, सताप (सूभझ १, १२ २१)। 

विउट्टिअ वि [व्युत्यथित] जो विरोध में 


खडा हुआ हो बहू, विरोधी बना हुमा (सूझ | 
| देखो चिपुल । 


१, १४, ८५)। 


(पाग्न; कुमा, उप ७२८ टी) । 

विठण वि [विगुण] गुणा रहित, ग्रुर-हीन 
(दे ६, ७८)। 

विउत्त वि [वियुक्त] विरहित, वियोग प्राप्त 
(सुर ३, १३१३५ १०, १४५ सुपरा ११०५ 
काल, सा) । 

विचत्ता देखो विअन्त 5 वि + वर्तय्‌ । 

विउत्यिअ देखो विउट्टिआ (कुप्र २२७ 
३६६) । 

विउद्‌ देखो विउ॒अ ८ विवृत (प्राप्र) । 

विउद्ध वि [ विचुद्ध | १ जागृत (सुपा १४०)। 
२ विकसित (स ७६८) । 

विउप्पफड वि [_व्युखकट] . अतिशय 
प्रकट-व्यक्त (भग ७, १० टी--पत्र 
३२५)। 

विउच्भाअ भ्रक [ व्युदू + भ्राज्‌ ] शोमता, 
दोपना, चमकना। वक विउच्भाएमाण 
(भग ३, २--पत्र १७३) । 

विउव्भाअ सक [ व्युद्‌ + श्राजय_] शोमित 
करना । वक्ू विउब्भाएमाए (भग ३, २)। 

विउस वि [ चिद्वस्‌ | विद्वान, विज्ञ, “विउमं 
ता पयहिज सथवं' (सूझ्र १, २, २, ११)॥ 

विउर देखो बिदुर (वेणी १६४) । 

बिउल वि [विपुल] १ प्रभूत, प्रचुर। २ 
विस्तीएणें, विशाल (उवाः श्रीप)। ३ उत्तम, 
श्रेंप्ठ (भग ६, ३३) । ४ अगाघ, गम्भीर 
(प्राप्र)। ४ पुं, राजगिर क॑ समीप का एक 
पर्वत (पउम २, २०)। जस पु [ यरास्‌ | 
एक जिनदेव का नाम (उप ६८४ टी)। सह 
छी [ सति] मन पयंव नामक ज्ञान का एक 
भेद (कम्म १, ८+ झ्ावम)। २ वि, उन्त 
ज्ञानवाला (कप्प, औप) । अअरी खली 
[प्री] विद्या-विशेष (पउ्म ७, १३८) । 


विउड॒ सके [वि + नाशय्‌ ] विनाश | विडव देखो विउठ्त्र >वैक्रिय (बम्म ३, २)॥ 


करना । विउडइ (द्वे ४, ३१)। कम, 
विउंडिजंति (स ६७६)॥ 


विउवसिय देखो विओमसिय - व्यवशमित 
(राज) । 


७८० 


विज्क सक [ व्यधू्‌ ] वीघना, वेघ करना: 
भेदता । विज्ञमाति (सूत्र १, ५, १, ९), 
विज्मसे (गा ४४१) सह विद्ूधूण (सूप 
१, ५, १, ६) | क विज्क (पड )। 
विज्क झक [ वि+घट्‌ ] अलग होना। 
विज्मद (घाल्ा १५२) , 
विज्क न [दे] बीक, घक्का, ठेला/ "तो 
हत्यी तम्मि पडे विज्क दाऊण कुमरमण- 
मग्गे! (घधर्मंचि ८ १), 
“ताव वणवारणेण य विज्काइ 
(१ ई) नर श्रपावमाणेण 
कुविएण विईणणाइ धरियं 
नग्गोहरुक्ख॒म्मि! (स ११३) । 
विज्म वि [विद्ध] विधा हुप्ना/ 'जइ तपि 
तेश बाऐएेण बिज्ममे जेण हू विज्का' (गा 
४४१) । 
विज्क देखो विज्क ८ व्यघू | 
विज्मडिय वि [दे] १ मिश्नित, व्याप्त 
“सीउएह्खरपससवायविज्कमडिया ( भग ७, 
६--पन्र ३०७, उव) । 
विज्मल देखो व्िव्भल >विह्लल (भग ७, 
६ टी--पत्र ३०८) । 
विज्मक्ष सक | बि+ध्यापय्‌ ] वुझाना, 
दीपक झ्रादि को गुल करना, ठंढा करना । 
विज्मवइ (गउड, कुत्र ३६७)। कर्म 
विज्मविजद (गा ४०७, स्‌ ४८५६)। सकू, 
विज्मवेऊणं, विज्मविय (घमंस &५८५ 
स ४६६) | #, विज्मवियव्व (पठम ७८, 
३७)। 
विज्मबण जीन [विध्यापन] बुकाना, उप- 
शान्ति (स ४८६» सम्मत्त १९२, कुप्र २७०)। 
जी. णा (सथा १०६)। 
विज्कविअ वि [विध्यापित] ब्रुकाया हुआ, 
गुन् किया हुप्ना, ठढा किया हुमा (से 5,१६५ 
१२, ७७) गा ३३३, पठम २०, ६२)। 
विज्भा | श्रक [वि + ध्ये] बुमना, ठढा 
विज्काअ होना, गुल होना । विज्काइ (गा 
४३०० हैं २, २८) | वकु, विज्माअत (गा 
१०६)। 
विज्काअ ] वि [विध्यात] १ बुमा हुआ, 
विज्काण । उपशान्त (सै १, ३१, णाया 
९, (>पत्र ६६ १, १४--पत्र १६०, 


पाइअसइमहण्णवो 


गउठड, सुपा ४४८, प्रासू १३७, पठम ४७ 
१८२)। २ सक्रम-विशेष,. “विज्कायनाम- 
गेण संक्ममेत्तेंय सुज्कृति! (सम्यक्खो २१)। 

विष्काव देखो विज्मत्र। विज्कावेद् (गा 
८३६) । 

विज्कांवग देखो विज्मेंत्रण (उप २६४ टो)। 
विज्माविअ देखो विज्कविअ (महा)। 

विज्सिडिय पुं [दे] मत्स्य की एक नाति 
(परण १--पत्र ४७) | 

विटक देखो विंडक (माल २३४, राज) । 

विद्वाठ सक [दे] अस्पृश्य करना, उच्छिष्ठ 
करना, विगाडना, दूषित करना, अपवित्र 
करना । विद्ठालिति (सुख १, १५)। कर्म 
'विट्टालिज्जद गंगा कयाइ कि वासवारेंहि 
(चेइय १३४) | वहू. विद्वाल्यंत (सिरि 
११३१२) । 

विद्टाल पु [दि] भ्रस्पृश्य-संसर्ग, उच्छिर्ता, 
प्रपवित्रता, तुह घरम्मि चंडाली, चिट्टालं 
कुणई”, सा घरवाहि चिट्ु३ भ्रुजइ य, न 
तेण देव विद्वालों (कुप्र २४३५ है ४, 
४२२) । 

विद्यलण न [ दे] ऊपर देखो (स ७०१)। 
विद्वालि वि [दे] त्िगाडनेवाला, श्रपवित्र 
करनेवाला | क्ली णी (कप्पू) । 
बिद्टालिश् वि [दे] उच्छिष्ट किया हुमा, 
श्रपविन्न किया हुआ, विगाडा हुप्रा (घर्मेवि 
४५, सिरि ७१६, सुपा ११५५ ३६०, महा)। 
बिट्टी ज्ञो [दे] गठरी, पोटली (प्रोष ३२४)॥। 
देखो बिटिया । 

बिट्ठ वि [बृष्ट | बरसा हुप्मा (हे १, १३७» 
पड्‌ )। 

विद्ठु वि [विष्ट] १ प्रविष्ट, पैठा हुआ (सूभ 
१, ३, १, १३) | २ उपविष्ट, बैठा हुभा 
(पिंड ६०० ) । 

विट्ठ वि [दे] सुप्तोत्यित, सो कर उठा हुश्रा 
( पड ) | 

बिट्ठआ न [विष्टप] झुवन, जगत्‌ (मुच्छ 
१०६) । 

विट्ठ भ सक [ वि + एम्भय्‌ ] १ रोकना । 
२ स्थापित करना, रखना । विट्ठु संति (प्रीप)। 
सं, बिद्वु मित्ता (प्रीप) । 


विज्कम--विडंब 


बिटरंभजणया झ्ली [ विष्टम्भना ] स्थापना 
(प्रीप) । 

विंट्ट र पुंन [विट्टर] श्रासनः 'विद्वरो' (प्राप्र, 
पठम ८० ७, पाप्र, सुपा ६०) | 

विद्ठा ञ्ली [विष्ठा ] वीट, पुरीष, मल (पाप्र, 
झोधघभा २६८६ प्रासु १००)। दर ने 
[गृह | मलोत्सग्-स्थान, ट्ट्री (पठम ७४, 
८) । 

विद्ठि कली [विष्टि] १ कम, काज, काम (दे 
२, ४३) । २ ज्योतिपष-प्रसिद्ध एक करण, 
प्र॑ तिथि (विस ३३४८५, स २६५, गण 
१६) । ३ भद्रा नक्षत्र (सुर १६, ६€०)। ४ 
वेगार, मज़ूरी दिए बिना हो जबरदस्ती या 
बेमन का कराया जाता काम (उर ६, ११) | 

विद्टि क्री [वृष्टि| वर्षा, वारिश (हे १, 
१३७, प्राक्‌ ८४ सक्षि ५, पठम २०, ८७, 
फुमा, रभा) । देखो चुद्ठि । 

विद्वित वि [दे | भर्जित ( पड्‌ ) | 

विट्टिय न [विस्थित_] विशिष्ट स्थिति (मग 
६, ३२ टी--पत्र ४६६) | 

बिड पु [विट]| १ भैंड प्रा (कुमा, सुर, ३, 
११६, रंमा) । 

विड न [विड_] लवण॒-विशेष, एक तरह का 
नमक (दस ६, १८) । 

विडक पुन [बिटछू] कपोतपाली, प्रासाद 
भादि के झागे की झोर काठ का बना हुप्ना 
पक्षियो के रहने का स्थान, छतरी (खाया ६१ 
१--पत्र १२) दे ७, ८६, गउड)। 


विडकिआ जी [दे] वेदिका, वेदी, चौतरा 
(दे ७, ६७) | 
विडंग देखो विडंक (पएह १, १--पत्र 5)। 
विडग॒पुंन [विड्ड] १ भौषध-विशेष । 
२वि श्रभिज्ञ, विदग्ध, 
पवेज्ज न एसो जरझो न 
य वाही एस कोवि समझो । 
उवसमदइ सलोणेश विडगजोया- 
मयरमेश/ (वज्जा १०४), 
घिडंव सक [ वि+डम्बयू ] १ तिरस्कार 
करना, अपमान करता । २दु ख़ देना । रे 
नकल करना । विडबह, विडबति, विडवेमि 
( भविः कुप्र १६४४ स ६६३ )। वह, 


विओरमण--विकंप 


_ न [व्युपरमण] विराधना: 
विनाथ, छक्कायविश्नोर्मएण' (श्रोषमा १६०, 
प्लोष ३२६) । 

विओछ वि [दि] शतिग्त, उद्देय युक्त दे ७, 
६३) ॥ 

विओवाय पूं [व्यवपात] अश, नाश 
(झ्राचा) सूझ्त १, हे, हे? ४) । 

विओसर्ग पुं [व्युत्मगे] १ परित्याग । २ 
तप-विशेष, मिरीहपन से शरीर श्रादि का 
त्याग (औप)। 

विओसमण देखो विडउसमण (परह २, २-- 
पत्र ११८, २, ५--पत्र १४६) । 

विओसमिय घि [व्यवशमित] उपशान्त 
किया हुप्ला (कस ६, १ टि) । 

विओसरणया देखो विडसरणया (प्ीप) 

विभोसव रुक [ ठ्यव + शमय्‌ | उपशान्त 
करना, ठएढा करना, दवा देना। संक, 
त॑ प्रहिगरणं भर- विओसवेत्ता' (कस) । 

विओसबिय ) देखो त्रिओोसमिय, 'अवि- 

विओसिय | प्रोसवियपाहुडे! (कस १, 
३५, ४, ५), 'विश्नोसविय वा पुणो उदीरि- 
त्तर' (कस ६, १५ ४: ५ दि) । 
विओसिज्ञा भ् [ व्युत्सज्य] परित्याग कर 
(झाचा १, ६, २, १) । 
विओसिय वि [व्यवसित_| पर्यवसित, समाप्त 
किया हुआ्ला (सूझ १५ १, रे, ५) । 
विओसिय वि [विकोशित| कोश-रहित, 

निरावरण, नंगा, “विउ(?प्रो)सियवरासि-- 
(परह १, ३--पत्र ४२) । 

विओसिर देखो बिऊसिर (पि २३५) । 

विओह प्र [विवोध] जागरण, जागृति 
(मवि) । 

विंख न [दे] वाद्य-विशेष (राज) । 

विंचिणिअ वि [दे] १ पादित, विदारित । 
२ धारा (दे ७, ६३) । 

विचुअ प [वृश्चिक] जन्तु-विशेष, विच्छू (हे 
१, १२८) २, २६५ ८६९) | 

विछ प्रक [वि+ घट्‌ ] श्रलग होना । विछद् 
(प्राक्ृु ७१) । 

विंछिआ ) देखो विचुअ (हे १, २६, २, 

तिछुअ | १६, सुख ३६, १४८: पठम 
३६, १७, प्राप्नः प्राकु २२, गा २३७ प्र) । 
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विंजण देखो वजण) "तेत्तीसविजणाई' (चंड)। 

विंजण देखो बिअण > व्यजन, गुजराती में 
(दिजणों (रमा २०) । 

विंक पुं [विन्ध्य) १ परवेत विशेष, दिन्व्याचल 
(गा ११५५ णाया १५ १-पत्र ६४) । २ 
व्याघ, वहेलिया (हे १, २५, २, २६, प्राप्र) । 
३ एक जैन मुनि (विसे २५१२) । ४ एक 
श्रे हि-पुत्र (सुपा ५७८) । 

बिंट सक [ वेष्टय_ | वेएन करना, लपेटना, 
गुजराती में “विट्वु ”/ विंटई त उज्जाशां 
हयगयरहसुहडकोडीहिं! (सुपा ५७३) | प्रयो , 
सकू बिंटाविड (सुपा १८६) । 

विंट न [बन्त] फल-पन्न थ्रादि का वन्धन 
(है १, १३६, प्राक्॒ ४, रभा, प्रासु १०२) । 


बिंटछ | नि [दि| १ वशीकरण विद्या, 
बिंटलिआ | ” कुडलवि(?टर्लाव )- 


ढलाईं करलाघवाई कम्माई (सिरि ५७)। 

२ निमित्त भ्रादि का प्रयोग (बवृह १), 'विटलि- 

भारि पठजति' (गच्छ ३, १३) । 
विंटलिआ जो [दे] गठरी, पोटली, गुजराती 


में विट्लु ” 'ताव कुमरेण खिता तप्पुरथा 
वत्यविट्लिया, त्ीए विटलियाएं (सुपा 
२६९१) । 

चिंटिया जी [दे | १ गठरी, पोट्ली (सुख २, 
५, उप १४२ टी)। २ घुद्विका, अ्मुलीयक, 
गुजराती में वींटी', '“उच्चारोवरि मुक्का 
करणयमयविटिया नियया (सुपा ६११), 
पडिवश्नाश्रो मणिविद्ि(?टि)याहि तह प्रग्नु- 
लीग्रो त्ति (स ७६) । 

चिंतर पुं [ व्यन्तर | १ बिच्छू श्रादि दुए जन्तु 
(उप ५६ ४)» 'दुदाण को ने वीहड् वितर- 
सप्पाण व खलाणएँ (वजा १२) । २ एक 
देव-जाति, “निस्सूगाण नराणं हि वितरा श्रवि 
किकरा' (श्रा १२) दं २) | 

विंतागी री [बृन्ताकी] चेंगन का गाल 

बिंद सक [विद्‌] १ जानता । २ प्राप्त करना» 
घम्म च जे विदति तत्य तत्य॑ (सुभ्म १११४, 
२७) | वह विंदमाण (खाया १, १--पत्र 
२६, विपा १, २---पत्न ३४) । 

विंद देखो बद्‌ 5 बुन्द (भवि, पि ३६८) | 

विंदारग ) देखो वंदारय (सुपा ५०३, नाठ--- 

विंदारय | शकु ८८) । बर पु [ चर | इन्द्र 
(सम्मत्त ७५) । 


७७१ 








विदावण पुंन [बृन्दावन] मथुरा का एक 
वन (ती ७)। 

विंदुरिल्ल वि [दे | १ उज्ज्वल, देदीप्यमान । 
२ मजुल घोषवाला, हाय क्रठछ ! ३ दिद्वाण: 
सलान । ४ विस्तृत, 'घटाहि विदृरिज्लासुर- 
तर्णीविमाणाणुसार लहती (कप्पू)। 

विंद्र देखो चद्र (प्राक्त ३६) । 

विंद्रावण देखो विंदाबण (प्राक््‌ ३६) । 

विंध सक [ व्यध्‌ | वीघना, छेदनाः वेधना + 
विघइ, विधेजा (पि ४८६, भग)। वक्, 
विधत (सुर २, ६३)। सक्ृ, विंधिअ 
(नाट--मृच्छ २१३) | हेके विधि (सर 
६२) | छू. विंधेयव्व (सुपा २६६) । 

विंघण न [ व्यधन| छेदन, वेघता, 'लक्ख- 
विघण'--(घमंवि ५२) । 

विंधिअ वि [विद्ध] जो वेघा गया हो वह, 
छिन्न (सम्मत्त १५८) | 

विंभय देखो विम्हय र विस्भय (भवि) । 

विंभर देखो चिम्द्दर | विभरइ (पि ३१३) । 

बिभिछ वि [विदह् वछ] व्याकुल, घवडाया 
हुप्आा, 'विसविभरला (उप ५६९७ दी, क्षुप्र ६०, 
५९५, भवि, झोघ ७३)। 

विंभिअ थि. [विस्मित] आश्च्य-चकित 
ब्रोधुणइ दीवझो विभ (?भि)प्ो व्व पवणा- 
हमो सीस” (वज्जा ६६, भवि) | 

विंभिअ देखो विश्नभिआ, सोहग्गविभियासाए! 
(वज्जा ५६) । 

विंसदि (शौ) ज्ञी [विशति] बीस, २० 
(प्रयी २०) । 

विकंथ सक [ बि+द्त्थ्‌ ] प्रशशा करता । 
विकथइलजा (सूत्र १, १४, २१) । 

विकप भक्त [वि+कम्ए्‌ ] हिल जाना, 
चलित होना । वकृ, विकपम्नाणों (सूत्र १, 
१४, १४) । 

विकप सक [ वि + कम्पयू | १ हिलाना, 
चलाना । २ त्याग करना, छोडना । ३े भ्रपने 
मडल से वाहर निकलना । ४ भीतर प्रवेश 
करना । विकंपद (सुज्ज १, १)। सक्क 
विकपइचा (सुज्ज १, ६) | 

विकंप वि [विकम्प] कम्प, हिलन (पचा 
१८, १५) । 


७८२ 


विणमिअ वि [विनत_| विशेष रूपसे नत 
(भग, श्रौप, णाया १, १ टी--पत्र ५) । 
विणमिअ वि [विनमसित] नमाया हुमा 
(गउड) । 
विणय पु [विनय] १ भम्युत्यान, प्रणाम 
श्रादि भक्ति, शुत्षपा, शिप्टता, नम्नता (श्राचा, 
ठा ४ ४ टी--पत्र २८३» कुमा। उत्रा, 
प्रीप, गठड, महा, प्रासु ८५)। २ संयम, 
चारित्र (सम ५१)। ३ नरकावास विशेष, 
एक नरक स्थान (देवेन्द्र २९)।॥ ४ अभ्रपनयन, 
दूरीकरण । ५ शिक्षा, सीख ६ श्रतुनय । 
७वि बविनयबयुक्त, विनीत | ८ निभृत, 
शान्त । ६ क्षिप्त, फेंका हुआ । १० जितेन्द्रियः 


[ 





सयमी (हे १, २४५) । ११ पु शाज्लानुसार ह 


प्रजा का पालन (गठड ६७) । मत वि 
[ बत ] विनय युक्त (उप पु १६६) । 

विणय वि [बविनत] १ विशेष रूप से नमा 
हुआ (औप) । २ पुन, एक देव-विमान (सम 
३७) । 

विणय' देखो विगया। तणय पु ['तनय ] 
गर्ड पक्षी (वजा १२२) । 'सुअ पु [सुन] 
चही श्रर्थ (पाप्न) । 

विणयहत्तु देखो विणहइत्तु (मुख २६, ४) । 

विणयधघर पु [ दिदपन्धर_| एक शेठ का नाम 
(उप ७र८ टी) । 


विणयण न [विनयन_ विनय-शिक्षा, शिक्षण, 


ओआयारदेसणा्रो श्रायरिया, 
ज्काया' (विसे ३२००) । 

विणया ज्ञी [विनता] गरुड की माता का 
नाम (गउड)। तणय पु [ तनय_] गरुड 
पक्षी (सै १४, ६१५ सुपा ३५४) । 

विणस देखो विणरस । विणसइ (उर ७, ३ 
कुमा ८५, २१) । 

विणसिर वि [ विनश्दवर ] विनाश-शील, नश्वर 
(दे २५ ६० ) | 

विणस्स भ्रक [ वि+नश | नष्ट होना, 
विध्वस्त होना । विणस्सइ्ठ, विशस्मए, 
विणस्से (उब, महा, धर्मंस ४०१)। भवि 
विणस्सिहिसि (महा)। वकृू विणस्समाण 
(उबा) । हू, बिगसस (घधमस ४०२, ४०३) । 

विणरसर देखो विणसिर (पि ३१५) | 


विशयणादुव- 


। 
ै 
| 
+ 
| 
| 
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विणा श्र [विना] सिवाय, विना (गउड, प्रासू 
१०; १५६, द १७)। 

विणामिद (शी) देखो विणमिअ ८ परिनमित 
(नाट-मृच्छ २१५) । 

विणायग पु [विनायक] यक्ष, एक देव-जाति, 
तत्येव श्रागम्मो सी विशायगों पुयणों नाम 
(पठम ३५, २२)। २ गणुपति, गणेश 
(सद्ठि ७८ टी) । ३ गरुड (पउमर ७१, ६७) । 
वत्थिन [स्तर] प्रक्न विशेष, गयडाक्ष (पठम 
७१, ६७) । 

विणास देखो विगरक्ष । विशासद (मत्रि) । 

विणास सक [ वि + नाशय्‌ ] ध्वस करना, 


नए्ट करना । विणागेद्द (उब महा) । भवि, ' 


विणासिही, विणासेहामि (पि ५२७, ५२८) । 
कर्म, विणामिज्जद (महा)। कब» बिशा- 
सिज्लत (महा) । $. विणासियव्य (सुपा 
१४५) । 


| विणास पुं [विनाश] विव्वस (उप, है ४, 


४२४) । 

विणासग वि [बविनाशक_] विनाश-कर्ता (द्र 
१७) । 

विणासण न [ विनाशन_] १ विनाश, विष्यस 
(भवि) । २ वि विनाश,कर्ता (पएह २ १-- 
प्र ६६, दम ८) रे८) । 

विणासिआ वि [विनाशित] विनाशमप्राप्त 
(पाश्न, महा; भवि) । 

विर्णि' देखी विणी । 

बिणिअसण न [विनिदशेन_] खास उदाहरण, 
विशेष हृष्टान्त (मे १२, ६६) । 

विणिअसण वि [विनिवसन_ वल्ल-रहित, 
तगा [गा १२५) । 

विणिध्त्तु देखो विणश्त्तू (उत्त २६, ४) । 

बिणिउत्त वि [विनियुक्त] कार्य मे प्रवत्तित 
(उप प्‌ ७५)। 

विणिओग पु [विनियोग_] १ उपयोग, ज्ञान 
(विसे २४३७) । २ कार्य में लगाना (पचा 
७, ६) | ३ विनिमय, लेनदेन (कुप्र २०६) । 

वि।णओय सक [विनि + योजय्‌ ] जोडना, 
लगाना । विशिग्नोयइ (भवि) । 

विणित देखो विर्णी > विनिर्‌ + इ । 


विणमिअ-- विणिच्छिआ 


| णिकुट्टिय वि [विनिकुद्धित] कूद कर 
। बचेठाया हुप्रा, 'थ्रभविशिवृ्टियाहिः पवराहि 
सालहजीहि (सुपा १८८) । 
विशिक्रम देखो विणिक्‍्खम । विशिक्षमड़ 
(गठद २७५, वि ४८१) । 
विणिकस सके [ विनि+ रूप ] खींच कर 
नियालना । सकू, विणिधस्स (सूत्र १, ५, 
१, २२)। 
| विणिक्सत वि [विनिष्क्रान्त] १ बाहर 
। निकला हुप्ता । २ जिसने गृह्-त्याग किया हो 
बहू, सन्यम्त (उप १८७ टी, दुप्न३६, महा)। 
विणिफ्त्रम प्रक [ विनिस्‌ + क्रम ) १ 
बाहर निकलदा । २ सन्यास लेना । विणि- 
फ्समद (गठड़ ८४१, ११५१) । सह. 
' विणिम्सिमित्ता (भंग) । 
विणिक्खमण न॒[विनिप्क्मण] १ बाहर 
निकलना । २ सम्यास लेना (पचा १८, २१)। 
' विणिक्खित्त वि [।बनिश्षिप्त] फेंका हुपा 
(नाट--मृच्छ ११६) । 
विणिगिण्ह सक [ विनि+ग्रह__] निग्नह 
करना, दंड देना । वक्ू विणिगिण्हत (उप 
पृ २३) । 
विणिगूड़ सके [ विनि + सूहय्‌ _] गृह रखना, 
ढबना । विशिगृहिज्जा (आचा २, १, ६० 
२) । 
विणिग्गम पु [ विनिर्मेम] नि सरण बाहर 
निकलना (गठड)। 
विणिग्गय वि [विनिर्मत'] बाहर निकला 
हुमा, वाहर गया हुप्ा (से २, ५, महा? 
भवि) । 
विणिघाय पु [विनिधात_] १ मरण, मौत । 
२ ससार, भव-भ्रमण (ठा ५, पत्र 
२६१)। 
विणिचन्छ सक [विनिस+चि] निश्चय 
करना । विणिच्छई (सण)। सक्क विणि- 
च्छिऊण (सण) । 
विणिल्‍्छय पु [विनिश्वय_] निश्यय, निश॑य, 
परिज्ञान (पण्ह १, १>पत्र #ठा है, हैः 
उब) | 
विणिन्छिअ वि [विनिश्चित] निधित, 
निर्णीत (भग, उवाः कप्प सुर २, २०२) । 








विक्कंत--विक्खेवणी 


7 देखो विक्क । 
'विक्कत वि [ विक्रान्त | १ पराक़्पी, शूर 
(णाया १, ?-पत्र २१५ विसे १०५६४ 
प्रासु १०७७ कप्प)। ? पं पहली नरक- 
भूमि का वॉरहवां नरकेद्बक--नरक-स्थान 
विशेष (देपेन्द्र ५) । 

विक्ृकत्ति जी [विक्रान्ति] विक्रम, पराक्रम 
(णाया १, १६--पत्र २११) । 
विकम देखो बिदखभ ८ विष्कम्भ (देवेन्द्र 
३०६) ) 

विक्षणण न [विक्रयण] विक्रय, बेचना 
(सुपा ६०६, सद्ठि ६ ठी)। 
विक्षम श्रक [ वि+क्रम ] पराक्रम करना, 
शूरता दिखलाना। भवि, विककमिस्सदि 
(थी) (पार्थ ६) । 

विक्रम पु [ विक्रम] १ शौयं, पराक्रम (कुमा)। 
२ सामर्थ्य (गठड) । ३ एक राजा का नाम 
(सुपा ५६६) । ४ राजा विक्रमादित्य (रमा 
७)। जस पु [ यशस__] एक राजा 
(महा)। पुरन [पुर] एक नगर का 
नाम (ती २१)। राय पु | राज] एक 
राजा (महा)। सेण प्रु [सेन] एक 
राज-कुमार (युपा ५६२)। इच्च, हइन्त 
पु [पद्त्व] एक सुप्रसिद्ध राजा (गा४६४ 
भ्र, सम्मतत १४६, सुपा ५६२, गा ४६४) । 
विक्षमण पुँ [द्‌] चतुर चालवाला घोडा 
(दे ७, ६७) । 

विक्षमि ब्रि [ विक्रमित््‌ | पराक्रमी, शूर 
(कुमा) । 

विक्तय वि [विक्लतच_| व्याकुल, वेचेन (पव 
१६६, प्राप्र, सवोध २१) । 
विक्कायमाण देखो विक्क । 
चिक्ि देखो चिक्क३, ते नाएविक्किणों पुण 
मिच्छत्तपरा, न ते मुणिणों (सबोध १६) | 
विक्षिअ वि [दे] सस्कृत, सुधारा हुआ (दस 
७) '४३)। 

विक्षित वि [विकृत्त] छित्त, काठा हुमा 
(पणह १, ३े--पत्र ५४) । 
चिक्षिद्न देखो विकितु (संवोध ५८) । 


विक्किण सक [वि + क्री] वेचना । विविकणइ 


(प्राप्र)। कर्म, विक्किणीप्रंति (पि ५४८) । 


पाइअसइमहण्णवो 






भृच्छ ६५) । 


विक्षेणिअ | वि [ विक्रीत |] बेचा हुआ (सुपा 
विक्किय 
विक्रिय देखो विउव्य - वैक्रिय, 


६४२, भवि) । 


फियख्तों सुरो व्व लक्खियसि! (सुपा १८७), 
कयविक्षिय-काओ देवुव्य' (सम्मत्त १०४)। 


विक्किर सक [ वि+क्‌ ] विखेरना, छितराना, 


फैलाना । कवकू 
१४) । 


विक्किरिज्माण (राय 


विक्रिरिया जी [ विक्रिया] विकृति, विकार, 


'तीए नयणाइएहि विक्षिरिय कुणइ! (सुपा 
५१४) | देखो विकिरिया । 


विक्रीय देखो विक्तिय 5 विक्रीत (सुर ६, 


१६५, सुपा ३८५) । 


विक्के सक [वि+क्री] वेचना । विक्केइ, 


विककेश्रइ (हे ४, ५२ प्राप्र, घात्वा १५२)। 
कू विक्रेज्ज (दे ६, ४० ७, ६६) । 


विक्रेणुअ वि [दे] विक्रेय, बेचने योग्य (दे 


७, ६६) । 

विक्कोण पु [विकरोण] विकूणन, घृणा से 
मुंह सिकुडना (दे ३, २८) । 

विक्कोस सक [ बि+ क्रुण ] चिल्लाना। 
विक्कोश (मा) (मृच्छु २७) । 

विक्खंभ पुँ [दे] १ स्थाव, जगह (दे ७, 
८घ५)। २ भंतराल, बीच का भाग (दे ७, 
८८) से ६, ५७)। ३ विवर, छिद्र (से 
३, १४)। 

विक्खभ पुं [विष्कम्भ| १ विस्तार (पएण 
१--पन्न ५२ ठा ४ २--पत्र २२६, दे 
७० पण, पाप्त)। २ चौडाई, “जवुद्दीवे दीवे 
एग जोयणसहस्स श्रायामविक्ख॑मेण परणात्ते! 
(सम २)। ३ वाहुल्य, स्थुलता, मोटाई 
(सुज्ज १, १--पत्र ७)। ४ प्रतिवन्ध, 
निरोध (सम्यकत्वों 5)। ४५ नाटक का एक 
भ्रग (कप्पू)। ६ द्वार के दोनो तरफ के बीच 
का प्रन्तर (ठा ४, २--पत्र २२५) । 

विक्खमिअ वि [ विष्कम्मित_] निरुद्ध, रोका 
हुआ (सम्यकर्वों ८) । 

विक्खण न [दे] कार्य, काम, काज (दे 
७, ६४)। 


वछू. विक्षिणंत, विक्किणित (पि ३६७, 
सुपा २७६)। संकृ. विक्केणिआ (नाठ-- 


पकयवि- 


डरे 





विक्खय वि [विक्षत] ब्रख-युक्त, कृत-ब्रण 
(भग ७, ६--पत्र ३०७) । 

विक्खर सक [वि+क ] १ छितरना, 
तितर-बितर करना । २ फैलाना । ३ इधर 
उधर फेंकना । विक्खरदइ (कप्पू), विकखरेज्जा 
(उत्रा २०० टि)। पायक्, चिक्रखरिज्ननाण 
(राज) । 

विक््खवण न॒[विल्षपण ] १ विनाश । २ 
वि विताशक, वज्ज॑ प्रमखपडिवक्खविक्त वर्ण 
(सुपा ४७) । 

बिकलाइ छी [विख्याति] प्रसिद्धि (भवि) 

विक्खाय वि [विख्यात] प्रसिद्ध, विश्वत 
(पाम्न, सुर १, ४६, रभा) महा) । 

विक्खास वि [दे] विरूप, खराब, कुत्मित 
(दे ७, ६३) | 

विक्खिण्ण वि [दे | १ झ्रायत, लम्बा। २ 
प्रवतीर्ण । ३ न, जबन (दे ७, ८प८) | 

विक्खिण्ग देखो विकिण्ण (कस) । 

विक्खित्त वि [विक्षिप्त] १ फेंका हुआ 
(पात्र, केस, ग्रउ॒ंड)। २ क्नान्त, पागल, 
'पमुत्तविक्खित्तजणे परियणें' (उप ७२८ टी, 
दे १, १३३, महा)। 

चिक्खिर देखो विक्खर। विक्ख़िरेज्जा (उतरा) । 

विक्ग्चिरिअ वि [विकरीण] विखरा हुभा, 
छितरा हुआ, फैला हुप्ना (सुर ५, २०६, 
सुपा २४६, गठड)। 

विक्खित्र सकः [ वि+क्षिप्‌ू | १ दूर 
करता । २ प्रेरना । ३ फेंकना । विविश्ववदद 
(महा) । 

विक्खिवण न॒[ विक्षेपण] १ दूरोकरण । 
२ प्रेरणा (पव ६४) । 

विक्खेव पूँ [विकैप] १ क्षोम्, 'छोहो 
विक्खेवो' (पाग्न)। २ उचाट, ग्लानि, खेद 
(से ५, ३)। ३ ऊँचा फेंकना, ऊब्वं-क्षेपरण 
(श्रोेषमा १६३)। ४ फेंकना, क्षेषण (गा 
५८२) । ५ »उ गार-विशेष, भ्रवज्ञा से किया 
हुआ मएंडन (परह २, ४--पत्र १३२) ! 
६ चित्त-त्रम (स २८२) । ७ विलंब, देरी 
(स ७३५)। ८ सैन्य, लश्कर (स २४; 
५७३) । 

विक्खेवणी छी [ विक्षेपणी ] कथा का 
एक भेद (ठा ४, २--पत्र २१०)। 


वाइअसइमहण्णवो 


विणिव्यवण--विण्दावणक 





. न [विनिनपन_] शान्ति, दाहो- 
पशम (गउड) । 

विणिस्सरिय वि [विनि सत_] वाहर निकला 
हुआ (सण) । 

विणिस्सह्‌ वि [विनिस्सह] श्रान्त, थका 
हुआ 'कह्यावि धणुपरिस्समविरणस्सहो दीहीं- 
यासु मण्जेहद (सुपा ५६)। 
विणिह देखो विणिहण । 
विणिद्दद ठु देखो विणिद्दा । 
विणिहण सक [विनि + हन्‌_ मार डालना। 
विणिहणेजा, विणिहति (सृत्र १, ११, ३७; 
१, ७, १६)। कम विशिहम्मति (उत्त 
३, ६) । 

विणिहय वि [ विनिहत_ जो मार डाला गया 
हो, व्यापादित (महा) | 
विणिहा सक [विनि+ धा] १ व्यवस्था 
करना। २ स्थापन करना। सक, विणिहट्टु, 
विणिद्दाय, विणिद्धित्तु (चेइय २६८० सूझ 
१, ७, २१: कप्प) । 
विणिद्याय देखो विणिघाय (णाया १, १४-- 
पत्र १८६) । 

विणिध्रिअ + वि [विनिहित_] स्थापित (गा 
विणिद्धित्त | ३६१, सुपा ६२) । 
विणिद्दिु देखो विणिह्य । 
विणी भक [विनिर + इ] वाहर निकलना । 
विशिति, विशेति (गा ६५४५ पि ४६३) । 
वकू, विर्णित (गठड १३४८) । 
विणी सक [वि + नी] १ दूर करना, हटाना। 
२ विनय-प्रहणा कराना । विशणिति (णाया 
१, १>-पत्र २९, ३०), विरिजामि, 
विणुदज, विणएज, विशेउ (णाया १, १-- 
पत्न २६९, सुञश्न॒ १, १३, २१, वि ४६०, 
णाया १, १--पत्र ३२)। भुका, विणइंसु 
(सूञ्ष १, १२, ३)। भवि, विशेहिद् (पि 
५२१)। वक् विणेमाण (णाया १, १-- 
पत्र ३३)। कवक् विणिज्नसाण (णाया १, 
१--पत्र २६९)। हेकू. विणए्त्तु (प्राचा १, 
५, ६, ४, पि ५७०)। 
विणीअ वि [विनीत_] १ भ्रपनीत, दूर किया 
हुआ, हटाया हुआ (णाया १, १--पत्र ३३), 
“सव्वदव्वेसु विणीयतरादे! (उत्त २६, १३) । 


२ विनय-युक्त, नम्न, शिष्ट (ठा ४४ ४--पत्र 
२८५) सुपा ११६, उव) । ३ शिक्षित, “भद्दे 
विरीभ्रविद्य्नो' (उव ६)। 


विणीआ छी [ विनीता_] प्रयोग्या नगरी (सम 


१५१, कप्प, पठम ३२, ५०, ती १) । 


विणील वि [विनील] विशेष हरा रंग का 


(गउड) । 


विणु (अप) देखो विण। (हे ४, ४२६५ पड्‌ ; 


हम्मीर २८, कुलक १२; भवि, कम्म २५ 8, 
२६, २७, ३» ५५ कुमा | 


विणेअ वि [विनेय] शिक्षणीय, शिष्य, 


प्रन्तेवासी, चेला (सार्ध ७०, उप १०३१ 
दी) । 

विणेमाण देखो घविणी >वि+ नी । 

विणोअ सक [_ वि+नोद्य__] १ खरिडत 
करना । २ दूर करना, हटाना। ३ खेल 
करना । ४ कुतूहू्ल करना । विणोए 
विशोयत्ति (गउड), विशोदेमि (शौ) (स्वप्न 
५१) । भवि, विणोदइस्सामो (शी) (पि 
५२८) | वकू विणोद्अत (शौ) (नाट-- 
उत्तर ६५)। कवकू विणोदीअमाण (शौ) 
(नाट---मालवि ४५) । 

विणोअ पुं [विनोट] १ खेल, क्रीडा। २ 
कौतुक, फुतूहल (गठड, सिरि ५६, सुर ४, 
२१६, है १, १४६)! 

विणोइअ वि [ विनोदिति_] विनोद-प्ुक्त किया 
हुआ (सुर ११, २३८० सणा)। 

विणोद्अत देखो विणोआ > वि + नोदयू । 
विणोयक + वि. [विनोदक_] कुतूहल-जनक 

विणोयग | (रंभा) । 

विणोयण न [विनोदन_] १ श्रपनयद, दूर 
करना, 'परिस्समविणोयणात्थ (उप १०३१ 
दी, कुप्र १४७) । २ कुतृहल, कौतुक (गा 
डंप७) । 

विण्ण देखो विण्णु (सक्षि १६)। 
विण्णइद्व्य देखो विण्णव । 

चिण्णत्त वि [ विज्ञप्त] निवेदित (सुपा २२)। 
विण्णत्ति ञ्ली [विज्ञप्ति] १ निवेदन, प्रार्थना 
(कुमा) | २ ज्ञान (सूत्र १, १२, १७)। 
विण्णत्ति छ्ली [विज्ञप्ति] विज्ञान, विनिरणंय 
(ण॒दि १३४) । 


विण्णय देखो विणइय (ठा १०--पत्र 
५१६)। 

विण्णय देखो विण्ण (विपा १, २--पत्र 
३६» १, ८प--पत्र ४४) | 

विण्णय सक [ वि+झ्ञपय_] १ बिनती 
करना, प्रार्थना करना | २ भालुम करना, 
विदित फरना। ३ कहना । विरणवइ, 
विएणवेमि, विएणवेमोी (पि ५५३, ५५१)। 
भवि, विर्णविस्स॑ (रक्मि ४१)। वह, 
विण्णवत्त (काल) । सक्क. विण्णविभ 
(नाद--म्रृच्छ २६४)! हेकू, विण्णविहुं 
(शो) (अभि ५३) । हू. विण्णइदव्व (शो) 
(पि ५५१)। 

विण्णवणा जी [पिज्ञापना_] विज्ञापन, निवे- 
दन (उवा) | देखो विन्नवणा । 

विण्णा सक [वि+ज्ञा] जानना। सह, 
विण्णाय (दस ८, ५६)। कल विण्णेय 
(काल) । 

विण्णाउ देखो विज्नाउ (राज) । 

विण्णाण देखो विज्ञाण ( उवाः महा: पड )। 

विण्णाण न [ विज्ञान] प्रवाय-ज्ञात, निरच- 
यात्मक ज्ञान (णदि १७६) । 

विण्णाणि वि [ विज्ञानिन_] निपुण, विचक्षण 
(कुमा) । 

विण्णाय वि [विज्ञात] (१ जाना हुआझाः 
विदित (पाप्म, गठड १२०)। शन विज्ञाव 
(कप्प) 

विण्णाव देखो विण्णव। विरणावेमि, विएणा- 
वेहि (मा ३८० ३६) । 

विण्णास वि [ वि+नन्‍्यासय__ स्थापना 
करना/ रखना । वक्त, विण्णासत (पद्म 
४३» २६) । 

विण्णास देखो विज्ञास (मा ५१)। 

विण्णासणा ज्री [विन्यासना_] स्थापना (उप 
३४४) । 

विण्णु वि [विज्ञ] पररिडत, जानकार, 

विण्णुअ | विद्वानु (मगः प्राकृ १८) । 

विण्णेय देखो विण्णा । 

विण्दावणक न [विस्नापनक] मत्य भादि 
द्वारा सस्कृत जल से कराया जाता स्वान 
(पएह्‌ १, २--पत्र ३०) | 


विगिंचण-विचित 


हेक (पिंड ३६८५) । 
विगिचियव्व (पि १७०)। 
विगिंचण न [विवेचन] परिष्ठापन, परित्याग 
(पिड ४८रे, कंस) । 
विगिंचणया । की [जिवेबना_] ९ निर्जेरा, 
विभिंचणा | विनाश (ठा परनापत्र 
विर्गिचाणआ ? ४४९)। २ परित्याग (श्रोषभा 
२०६, स ५१५ ओघ ६०६२ ८७) । 
विगिच्छा छी [विचिकित्ग] संदेह' सशय, 
वहम (श्रा हे, पडि)। 
बिगिद्ठ देखो विकिट्ट) 'शन्ने तव॑ विगिद्ठ काउ 
धोवावसेसससारा! (पठम २, फरे? ४, २७? 
गचछ २, २५, उत्त २६ २५३) ।  खमग 
पु ["क्लपफ] तपस्वी साधु (राज)। भत्तिय 
वि ['मक्तिक] लगातार चार या उससे 
अधिक दिनो का उपवास करनेवाला (कप्प)। 
विमिय देखो विगयर & विक्ृत (भोषमा २८६)। 
विगिल्य | प्रक [वि + ग्ले] विशेष ग्लान 
विगिलाअ / होना, छिन्न होना । विगिलाइ, 
विगिलाएजा (पि १३६१ झाचा ३, २, ३, 
२८) । 
विग्युण वि [विगुण] १ ग्रुण-रहित (सिरि 
१२३३ प्रासू ७१)। २ श्ननुग्॒ण, प्रतिकूल 
(पंचा ६, ३२) । 
विगुत्त वि [विगुप्त] १ तिरस्कृत, भ्रवधीरित 
(शा १२)। २ जो खुला पड गया हो वह, 
जिसकी पोल खुल गई हो वह, जिसकी फजी- 
हत हुई हो वह सदुक्षयविगुत्तो! (श्रा १७ 
घमंवि ७७)। 
विगुप्प” देखो विगोव । 
विगुव्बणा देखो बिडव्वणा (ठा १--पत्र 
१६)। 
विगुव्विय देखो बिउव्विश् (पठम ३ 
३२) | 
बिगोइय वि [पिगोपित_] जिसका दोप प्रकट 
किया गया हो वह (सण) | 
विगोव सक [ वि+गोपय__] ९ प्रकाशित 





करना । २ दिरसकार करना । हे फजीहत । 


करना । भवि, “न खुन खु चउवेयपुत्तगो 
भोद सुददिवव पवलिय श्रप्पाण विगोविर्म्स' 
(मोह १०) | कर्म, विशुप्पसु (घर्मंवि १३४), 
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विमुप्पहि (अप) (भवि) | संझे विगोवित्ता, 
विगोबइन्ता (कप्प, णाया ६, रैधेड पत्र 
२४४) । 


विगोत्रण न [विकरोपन_ विकास, तहवि य 


दसिज्जतों सोसमइविगोवणामदुद्ठा। (श्ावक 
२२८) । 


विग्गह पु [विम्रदद] १ वक्ता, वॉक (ठा २, 


४--पत्र ८६) । २ शरीर, देह (पाम्न, स 

७२६, सुपा १६)। ३ गढ़, लडाई (स 

६३४) । ४ समास श्रादि के समान भ्र्थवाला 

वाक्य (विसे १००२)। * विभाग (ठा 
१०)। ६ श्राकृति, आकार: बरवइरविग्गहुए 

(मग २, ८५)। “गई छी [गति] वाँकवाली 

गति, वक्र गति (ठा २, १--५न **, भग)। 

विग्गहिय वि [ वेप्रद्दिक] शरीर के अनुर्प» 

पवग्गहिय उन्नयक्रुच्छी (पएह १, ४ 

७८) । 

विग्गद्दीअ वि [विमग्नद्विक] ग्रुद्ध-प्रियः जे 
विग्गहीए अ्नायमारसी (सूझ १, १३, ६) । 

विग्गाह्दा (प्रप) को [विगाथा] छन्‍्द-विशेष 
(पिंग) । 

विग्गुत्त वि [दे] व्याकुल किया हुमा 
(भवि) । 

विग्गुत्त देखो विगुत्त (घमंवि ४८० ६८) | 

बिग्गेव देखो विगोव । सक्॒ विग्गोवित्ता 
(कप्प, श्रौप) 

विग्गोव पुँ [दे] झ्राकुलता, व्याकुलता (दें ७, 
६४, भवि, वजा २३) । 

बिग्गोवणया छी [विगोपना_] १ तिरुकार । 
२ फजीहत (उव) । 

विग्घ पुन [विध्न] १ भन्वराय, व्याघातः 
प्रतिबन्‍्ध (सुपा २६५, कुमाः श्रासु *४ 
१३४, कप्प, कम्म ११ ६१, पड़ )। २ कर्म- 
विशेष, आत्मा के वीये, दान झ्रादि शक्तियों 
का घातक कर्म (कम्म ३, ४२ ५३)। कर 
वि [कर] प्रतिवस्ध-कर्तता (कम्म १, ६ १)। 
टहूवि[घ] विष्नन्नाशक (श्र ७५) । 
शृबह वि [वह] विष्नवाला (सुर १, ४रे )। 

विग्घर वि [विगृह] गृह-रहित, 'तह उग्घर- 
विग्धरनिरगणोवि न ये इच्छिय लहइ 
(णाया १, १० टी-पत्र १७१ )। 


हि 


० पल पट पर 
| चिग्धियवि [विश्वित] विष्त-युक्त (हम्मीर 
१४) । 
विग्घुट्ट वि [विधुट्ट| चिल्लाया हुआ (विपा 
१, २--पत्र २६) | देखो बिघुटु । 
| विघट्ट सक [ वि+घट्टयू | १ विध्ुक्त 
करना । २ विनाश करना । विघट्टेड नव) । 
विश्वट्टण न [विघट्टन | विनाश (नाट) । 
विघडग देखो विहडण (राज)। 
विघत्थ वि [विघस्त विग्रस्त] १ विशेष 
रूप से भक्षित । २ व्याप्त, 'वाहिविषत्यस्स 
मत्तस्म' (महा, प्राप्र) । 
विधर देखो विग्यर (उब)। 
विधाय पर [विघात_] विनाश (कुमा) । 
विधायग वि [ विघातक _ विनाश-कर्ता 
(घमंस ५२६)। 
विघुद्ठु न [विघुष्ट| विरूप श्रावाज करना 
(पणह १, ३--पव ४५) । देखो विम्घुट्ठ । 
विधुम्म श्रक [ वि+ बुर्णयू | डोलना। 
वकू विघुम्ममाण (सुर ३, १०६) । 
विचक्खु वि [विचल्लुष्क) चब्ु रहित, 
प्रत्धा (उप ७२८ टी) । 
विचश्चिया छी [विचर्चिका] रोग-विशेष, 
पामा (राज) । 
विचलिर वि [विचलित्‌] चलायमान होनें- 
वाला (सण) | 
विच्िय वि [विचलित_] उचल बना हुआा 
(मत्रि) । 
। विचार देखो विआर वि + चारयू। विचा- 
। रेंति (पृष्छ १०४)। 
विचारग वि [विचार] विचार-कर्ता (रंभा)। 
विचारण देखो विआरण > विचारण (कुप्र 
३६७) । 
विचारणा देखो 
(घर्मंस ३०६) । 
वित्राल न [विचाल]| अ्रत्तराल (दे ७, 
८८) । 
विचिअ वि [विचित] छुना हुआ (दे ७, 
६१)। 
विचित सक [वि+ विन्तय्‌ू ] विचार 
करना । विचितेद (महा) । वहू, विचितेंत 
(पुर १२, १६६)। # विचितियव्य, 
विचिंतिज्ञ (पचा ६» ४६० द्रव्य ५०)। 


विआरणा - विचारणा 
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वित्ती--विदुमा 


क्त्ती' देखो वित्त -वृत्त + 'क्ष्प वि. सिवाय, (शी) कि. [विशारनिदी) | विदर्थिण » [निदशोली लक के (शी) वि [विस्तारयित् ] विद्रिसण ति [विदर्शोस] जिसके देखने से 
[कल्प | मिद्धप्रायः पूर्णो-आय (तदु ७)। फैलानेवाला (प्रमि २८, पि ६००) | भय उत्पन्न हो वह वस्तु, विरूप भाकाखाली 


वित्ती" देखो वित्ति -वृत्ति । 'सखेव पुँ | वित्थारग वि [ विस्तारक | फैनानेवाला 
['सक्षेप] बाह्य तप का एक भेद--खाने, | रंभा)। 
पीने श्रौर भोगने की चोजो को कम करना | वित्याग्ण न [ विस्तारण] फैलाव, 'सीसमइ- 
(सम ११) । “सखेबण न [ "सक्षेपण ] | वित्यारणमित्तत्योय कप्नो समुल्लावो” (सम्म 
वही प्र, वित्तीसख्ेवण रसच्चाप्रो' (नव | १९९० सिरि १२०७)। » 
२८, पडि) | वित्थारिय वि [विस्तारित] फैलाया हुआ्ना 
वित्तेस वि [वित्तेश]] धनी, श्रीमत (उब | (रण, दें)। 





७२८ दी) । | वित्थिण्ण | वि [विस्तीण] विस्तार-युक्त, 
वित्य पुन [चिस्त] सुवर्ण, सोना (से १, १)। ः विस्विद्न का विशाल (नाव-मच्छ ६४ 
वित्थक श्रक [वि+स्था] १ स्थिर होना। १0४23 जे 

२ विलम्ध पा । ३ “ करना । वक्ष, वित्थिय देखो वित्थड (स ६६७, गा ४०७ 

वित्यक्व (से ३, ४, १३५ ७०, ७४)। ] | 
तप के विधक्क (स ६३४ दि) । क चित्थिर न [दे] विस्तार, फैलाब (पड़ )। 

वित्थुय देखो वित्थड (स ६१०)।॥ 
चित्थड | वि [विस्तृत] १ विस्तास्थुक्त, | दथ हे 
वित्थय | विशाल (भग) श्रोप, पाश्र। बसु, | पिर्थक्ते वि [विध्रित] जो विरोध में खडा 





हुशा हो, विरोधी वरना हुपमा (स ४६७५ 
६३४) । 

विद देखो विअ>विद्‌। वकू, विदंत (उप 
२८० टी)। सक् विदित्ता, विदित्ताणं 
(सृश्र १, ६, २८) पि ५८३) । 

दिदझ पुं | विदृण्ड] कक्षा तक लम्बी लट्टी 


भवि, गा ४०७) ।२ सवद्ध, घटित [से 
१, १)। 

वित्थर भ्रक [वि+स्तू] १ फैलना। २ 
बढ़ना । वित्यरइ (प्राह्ृ ७६, स २०१, 
६५८४, सिरि ६२७, मत २५) । बहू, 
चित्थरत (से ३, ३१, स ६८६)। हेझे 


वित्थरि्ठ (पि ५०५)। (पव ८१)। 
वित्थर पुन [विस्तर] १ विस्तार, प्रपच | पर्देसग देखो चिद्सय (परह १. १ टी-- 
(गउड)। २ शब्द-समूह (गउड ८६) । पत्र १५)। 


चिद्सण न [विद्शेन] श्रन्धकार-स्थित वस्तु 
था प्रकाशन (पएह १, १--सत्र 5)। देखो 
विद्रिसण । 

विदसथ वि [ विदृंशक] श्येत ध्रादि हिलक 
पक्षी (उत्त १६, ६५, सुख १६, ६५)। 


वित्थर देखो वित्थड, 'तत्य वित्यरा कज्ज- 
धुरा' (से ४, ४६), वित्थर व तलवट्ू” 
(वज्जा १०४) । 

बित्थरण वि [विस्तरण_] १ फैलानेवाला । २ 


“बम (कुमा) । विद्‌डढ ) वि [विदग्ध_] १ परिडत, विच- 
वित्यरिअ देखो वित्थड (सुर ३, ५४) सुपा | विदुद्ध । क्षण (सक्षि ८) । २ विशेष दग्घ 
३६८७ पि ५०५५ भवि) सण)। (पव १२५)। ३ श्रजीए्ं का एक भेद 


(राज) । देखो विद्दडढ । 

विद्व पुछी [बिदर्भ] १ देश-विशेष, इग्मो 
य विदव्भदेसमडणां कुडिणं नयर' (कुप्र ४८, गा 
८६) । २ भगवान्‌ सुपाश्व॑नाथ के गणबर-- 
मुख्य शिष्य का साम (सम १५२) | ३ पुद्नी, 
विदर्भ देश की प्राचीन राजधानी, कुरिडनपुर, 
जो श्राजकल नागपुर! के नाम से प्रसिद्ध हैः 
ददूरे विदन्मा (कुप्र ७०)। 


वित्थार सक्र [ वि+स्तारय_] फेलाना | 
वित्यारइ (भवि), वित्यारेदि (शौ) (नाढठ--- 
शक्रु १०१)। 
वित्थार पु [ विस्तार] फैलाब, प्रपठ्च (गउड, 
है ४, २६९५५ नाट--शकु ६)। 'ूंइ वि 
[रुचि] सम्यकक्‍त्व विशेष वाला, सव पदार्थों 
को विस्तार से जानने की चाहवाला सम्य- 
क्त्वी (पव १४६) । 





| विभीषिका श्रादि, एस ण तए विदरिमणे 
| दिदठे! (उवा) । दजों विदंभण । 
विदलून [ज्टिल] वंश, वॉस (सुख १०, 
१, ठा ४, ४“-पत्र २७१)। 
विदुछ न [द्विदल | १ चना पश्रादि वह शुष्क 
धानन्‍्य जिसके दो ट्रुकडे समान होते ह, 
“जम्मि हु पीजिज्जते नेहो न 
हु होइ विंति त विदल । 
विदलेधि हु उप्पन्न नेद्वजुय 
होइ नो विद (सवोध ४४) | 
२ वि. जिसके दो टुकडे करिए गए हो बह 
(सूझ्रनि ७१) । 
विदलिद (शौ) वि [विदलित] खत, 
भूर्णित (नाट--वेणी २६) । 
। बिद्यअ देखो विद्दाय --विद्वुत (से १३, २५)। 


विदारग ] वि [वि.२७] विदारण कर्चा 
विदारय ( 'कम्मरंयविदारगाई! (परणह ३, 
| (--पत्र &६, राज) । 


| बिदालण न [विदारण] विविध प्रकार ते 
चीरना, फाडना (परह १, १>पत्र १४)। 

विदिआ देखो विद्ल (जति १२३, पउम 
३६, ६८) | 

विदिण्ण देखो बिद्ृण्ण ८ वितीएं (विपा १, 
२--पत्र २२) | 

विद्ण्ण वि. [विदीणे] फाडा हुप्रा, चीरा 
हुआ (नाट--मृच्य २५५) । 

विदिनाण | देशों लिए मिड । 

विदिल्न देखो विदिण्ण र वितीएं (विपा ४५ 
२ ही--पत्र २२; सुर ५, १८७)। 

घिदिस (झप) ल्ली [विदिशा | एक नगरी का 








नाम (भ्वि) । 

विदिसा ) ली ( विदिश ] १ विदिशा, 
विद्सी” / उपदिशा, कोण (आाचाः पि 
४१३, पएण १--२६) । २ विपरीत दिशा, 


प्रसयम (आाचा)। 
विदु देखो विड (पचा ६६, ७) । 
विद्ुगुछ्ला देखो विउन्‍्छा (राज) । 
विदुग्ग न [विदुर्ग] समुदाय (भंग १, 5) 





विच्छित्ति--चिजय 


पाइअसइमहण्णवो 





विच्छित्ति की [विच्छित्ति] १ विन्यास, 
रचना (पाप्न, स ६१५ सुपा ४४) एरे, 
२६०, गठड)। २ प्रान्त भाग (सुर रे, 
७०) । ३ पश्रगराग (गा ७८०) । 
विच्छुन् देखी (वच्छिण्ण (विपा १, २ दो-- 
पत्र २८) । 
विख्छिव सक [ वि + स्पृश__] विशेष रूप 
से स्पर्श करना । कवकू विच्छिप्पमाण 
(कप्प, झ्रीष) । 
बिच्छिच सक [ वि+ क्षिप_] फेंकना । 
संकृ विच्छिविश्न (नाट--चैत ३८) | 
विच्छि | देखो विंचुआ (गा २३७ जी 
विच्छुअ । १५००» उत्त ३६, १४५; प्रासू 
१६, णाया १, ८--पत्र १३३) । 
विच्छुडिआ वि [विन्छुटित] १ बिछुडा 
हुमा, जो अलग हुआ्ला हो, विरहित, 'जह॒वि 
हूं कालवसेणं समी समुद्राप्रों कहंवि विद्ु 
(*च्छु)डिप्रो” (बज्जा १५६) । २ मुक्त 
(राज) । 
विच्छुरिआ वि [दे] भपूव, भद्भुत (पड्‌ ) । 
विच्छुरिंआ वि [विच्छुरित] १ खचित, 
जडा हुआ, खचिश्म विच्छुरिम्रय॑ जडिश्र 
(पाप्न)। २ संबद्ध, जोड़ा हुभा (से १४, 
७६) । ३ व्याप्त (पउम २, १०१० सुपा ६, 
२६१२, सुर २, २२१)। 
विच्छुद्द सक | वि+क्षिप, ] फेंकना, दूर 
करना । विच्छुहद (से १०, ७३५ गा ४२४ 
प्र) | कु, चिच्छूठव्य (से १०, ५३) । 
विच्छुद भ्रक [ वि + छ्ुभू ] विज्ञोभ करना, 
चचल हो उठना । विच्छुहिरे (हे ३, १ ४२)। 
विच्छूढ़ वि [ विक्षिप्त] १ फेंका हुआ, दूर 
किया हुआ (से ६, १६) । २ प्रेरित (पाप्न)। 
विच्छूढ़ वि [ दे] विग्युक्त, विरहित, विघटित, 
“विच्छूदा जुहामों (स ६७८) | 
विच्छूठव्य देखो विन्छुद्ू + वि + क्षिप्‌ 
विच्छेअ पुं [दे] १ विलास | २ जघन (दे 
७, ६०)।॥ 
विच्छेअ पर [विच्छेद] १ विभाग, पृथक्रण 
(विस्ते १००६) । २ वियोग (गा &१३)। 
ने प्रनुवन्ध विनाश, प्रवाइ-निरोध (कप्पू)। 
विच्छेअण न [विच्छेदुन] ऊपर देखो 
(राज) । 
€८ 


। 


| 


उड़ 


विच्छेअय वि [विच्छेदर] विष्छेद-कर्ता | विजंभ देखो विअभ>वि+ जूम्भ्‌। वह, 


(मवि) । 
विच्छेइ वि [विच्छेदिन_] ऊपर देखो (कुप्र 
२२) । 
विच्छेइअ त्रि [ विन्छेदित] विच्छिन्न किया 
हुआ (नाट--विक्र ८5२) । 
विछोइय वि [दे] विरहित (भवि) । 
विच्छीड देवो विच्छोछ। सकृ विच्छोडिवि 
(अप) (है ४, ४३६)। 
विच्छोम पु [दे विदर्भ] नगर-विशेष 
“विदर्भे विच्द्योमों (प्राक्ृ ३८)।॥ 
विच्छीय पूँ [दे] विर्ह, वियोग (भवि)। 
देखो विच्छोह । 
विच्छीछ सक [ कम्पय्‌ ] कंपाना । विच्छो- 
लद (है ४, ४६)। बहू, विच्छोलंत, 
विच्छोलित (कप्पू, सुर १०, १०७) १५, 
१३) । 
विच्छोलिआ वि [कम्पित] कंपाया हुआा 
(कुमा/ गउड) । 
निच्छोलिअ वि [विच्छोलिन_] घौत, घोया 
हुप्रा, घोश् विच्छोलिग (पाग्म)। 
चिच्छोव सक | दे] विग्युक्त करना, विरहित 
करना» 
कालेण रूठपेम्मे परोप्पर 
हिययनिव्वडियमावे । 
प्रकलुणहियप्नी एसो 
विच्छोवाइ सत्तसंघाए 
(से १८६)। 
विच्छीह पु [दे] विरह, वियोग (दे ७, ६२५ 
हे ४) २€६) | 
विच्छोद पु [विक्लोभ] १ विक्षेप, ने संमरु- 
हागअवोलतवलिश्रपिग्रपेसिमप्रच्छिविच्छोहा' (गा 
२१०), (पुलइयकवोलमूला विमुक्षकडक्ख- 
विच्छोह्य (सम्मत्त १६९१)। २ चचलता 
(उप प्‌ १५८)। 
विछुल सक [| वि + छुलयू | छलित करना, 
ठगना । कर्म, विछलिजइ (महा) । 
विछोय देखो विच्छोव । विछोयदइ (स १८६ 
ठि)। 
विजइ वि [विजयिन्‌| विजेता, जोतनेवाला 
(कप्पू, नाठई--विक्र ५) । 


विजञभत (काप्र १८६) | 


विजढ वि [विद्यक्त] परित्यक्त (उत्त ३६, 
८र्े) सुख ३६, ८३ श्ोघ २४६) । 

बिजण देखो विअग्र 5 विजन । 'लवखण ! 
देसो इमो विजणो (पठम ३३, १३ हैं १, 
१७७) कुमा) । 

घिजय सक [वि+ जि] १ जीतना, फतह 
करना । २ प्रक, उत्कप॑ से वत्तेना, उत्कप- 
युक्त होता । विजयद (पर २७६--गाया 
१५६६), 'विजयतु ते पएमा विहरेइ जत्य 
वीरजिणनाहो' (घमंवि २२)। कृ, विजेतर्त्न 
(पै) (कुमा)। 

विजय पु [विजय_] १ निर्णय, शाज्त्र के प्र्थ॑ 
का ज्ञान-पूर्वक दिश्वय (ठा ४८, १--पमर ३ ८८२ 
सुज १०, २२)। २ भ्रनुचिन्तन, विमर्श 
(औ्रौप) । 

विजय पुं [विजय] भाश्रय, स्थान (दस ६, 
५६) । 

विजय पूं [विजय] १ जय, जीत, फतह 
(कुमा, कम्म १, ५५५ अभि ८१) | २ एक 
देव-विमान (अनु, सम ५७, ५८)। ३ 
विजय-विमान-निवासी देवता (सम ५६)॥ 
४ एक मुह, श्राहोरात्र का वारह॒वाँ या 
सतरहरवाँ मुहूर्त (सम ५१, सुज्ज १०, १३५ 
कप्प, णाया १, ४--पत्र १३३)।॥ ४५ भग- 
वान्‌ नमिनाथजी का पिता (सम १५१)। 
६ भारतवर्ष के बीसवें भावी जिनदेव (मम 
१५४ पव ४६)। ७ तुतोय चक्रवर्ती के पिता 
का नाम (सम १५२)। ए प्राश्चिन मास 
(सुज्न १०, १६)। भारतवपं में उपन्न 
द्वितीय बलदेव (सम ८४, १५८ दो) श्नु, 
पद २०६) । १० भारतवर्ष का भावी दूसरा 
बलदेव (सम १५४)। १६ ग्यारहवें चक्रवर्ती 
राजा का पिता (सम १५२)। १२ एक राजा 
(उप ७६८ दथी)। १३ एक क्षत्रिय का नाम 
(विपा १, ३--पत्र ४)। १४ भगवान्‌ चन्द्र- 
प्रम का शासन-देव (तति ७)। १४ जवबू- 
द्वीप का पूर्व द्वार। १६ उत्त द्वार का 
भ्रधिष्ठाता देव (ठा ४, २--पत्र २२५) । 
१७ लवण सप्ुद्र का पू8्व द्वार। १८ उस 
द्वार का प्रधिपति देव (ठा ४, २--पत्न 


८८ 


...ः न [विध्य॑सन_] विनाश (णाया १, 
१--पत्र ४५) पएह १, ३--पत्र ५५, सूझ 
१, २, २, १०) चेदय ६६४, उप प्‌ १८७) | 
विद्धसणया जी [ विध्चसना_] विनाश (भग)। 
विद्धसित वि [विध्यसित_] विनाशित (चड 
३, ५)। 

विद्धंसिय | वि [विध्वस्त] विनट्ट (पउम 
विद्धत्थ 4 ५, २३७७ १६, ३० पव 
१५५)। 

विद्धि जी [वृद्धि] १ बढाव, बढती (उप 
७२८ टी) सुर ४, ११५)। २ समृद्धि 
(ठा १०--पत्र ५२५, विसे ३४०८)। रे 
प्रस्थुदय । ४ सपत्ति । ५ प्रहिसा (परह २, 
१--पत्र €६)। ६ कलान्तर, सूद (विपा 
१, ९--पत्र ११) | ७ व्याकरण-प्रसिद्ध स्वर 
का विकार (विसे ३४८२)। ८ भोषधि- 
विशेष (राज) । 

बिदूधूण देखो विद्ध 5 व्यधू । 

विधम्म देखो विहृम्म (राज) । 
विधम्मिय वि [विधर्मित] तिरस्कृत (विसे 
२३४६) । 

विधवा देखो विहवा (निन्त्‌ ५)। 
विधा प्र [द्था] मुघा, निरर्थक, व्यर्थ (धर्म 
४११)। 

विधाण देखो विहायण ८ विधान (चृह १)। 
विधाय देखो विहाय * विधातु (राज) । 
विधार सक [ वि+धारय ] निवारण 
करना । संकू, विधारेडं (पिड १०२) । 
विधि (शौ) देखो बिह्ि (हे ४, २८२» 
३०२) । 

विघुर वि [विधुर] १ व्याकुल, विह्नल, 
“नहि विधुरसहावा हुंति दुत्येवि घीरा (क्ुप्र 
५४) । २ विषम, अ्रसमान (घर्मंस १२२३, 
१२२४) | देखो बिहुर । 

विधुव (शौ) देखो विहुण ८ वि + घु। विघुवेदि 
(पि ५०३)। 

विधूण देखो विहुण >> वि+घु | संकृ, विधू- 
णित्ता (सूझ् २, ४, १०) । 

विधूम प्र [विधूम] भ्र्नि, वह्धि (सूभ्र १, 
४, ९२० ८३ वसु) ॥ 





विधूय वि [विधूत] श्षुएण, सम्यक्‌ स्वृष्ठ 


पाइअसदमहण्णवो 





'विधुयकप्पे! (प्राचा १, ३, ३, ३? १, ५, 
३, १) । देखो विहुआ । 


बिनड देक्षो विणगड । विनड्‌इ (भवि), भ्रइ 


हिप्रश्न पसिप्न विरमसु दुल्लहपेम्मेण कि नु 
विनडेसि! (इक्मि ५८)। कवकृू, विनडिज्जत, 
विनडिज्लमाण (सुपा ६५५७ १३४) । 
विनडण न [ विनटन_| ९१ व्याकुलू करना। 
२ तिडम्बना (सुपा २०८) | 
विनडिआ वि [विनटित] १ व्याकुल बना 
हुआ । २ विडम्बित, 'तराहाछुद्वाविनडिश्रो 
फलजलरहियम्मि सेलम्मिं (सम्मत्त १५६, 
सुपा २६०)। 


विनसि पु [ विनसि] भगवान्‌ ऋपषभदेव का 


एक पौत्र (घण १४) । 


चिनास देखो विणास ८ वि + नाशय्‌ । विना- 


सए (महा) । 


विनिज्का सक [विनि+ध्येँ] देखना। 


विनिज्काएं (दस ५५ १, १५) । 


विनिवद्ध वि [ विनिबद्ध | सबद्ध, बँघा हुमा 


(महा) । 

विनिमय पुं [विनिमय ] व्यत्यय, इग्र सब्व- 
भासविनिमयप रिहि' (कुमा) । 

विनियट्ट देखो विणिवट्ट । वकृु. विनियद्र- 
साण (आचा १, ५, ४, ३) । 

विनियद्टण न [ विनिवत्तेन_] निवृत्ति, विराम 
(प्राचा) । ' 

विनिरय वि [विनिरत_] लीन, प्रासक्त (कुप्र 
६६) । 

विनिहन्न सक [विनि + हन्‌_ मार डालना, 
विनाश करना । विनिहन्निजा (उत्त २, १७)। 


विनिहाय देखो विणिघाय (विपा १, २-- 
पत्र ३१)। 

विनीय देखो विणीआ (कस) । 

विज्नत्त देखो विण्णत्त (काल) । 

विज्नत्ति देखो विण्णत्ति (दं ४७, क्रुमा) । 

विज्नप्प देखो विज्नव । 

विज्नव देखो विण्णव । विन्नवद्द, विश्ववेइ्द 
(पठम ३६, ११४ महा), विश्नवेजा (कप्प)। 
वह, विज्नवेमाण (कप्प)। सक्ष विज्ञविद, 
विज्नवित्ता (युपा ३२३३ पि ५८२)। कू. 
विज्नप्प, विन्नवणीय, विज्नवियव्य॒ (पठम 


विद्धंसग--विन्हु 


४६, ४६, मोह ८२ सुपा १६२, २१६, 

३२१) । डर 

विनज्ननण न [विज्नपन_] निवेदन, विज्ञापन 
(सुपा २६७) । 

विज्ञवणा छी [ विज्ञापना] १ प्रार्थना, विनती 
(सूत्र १, ३, ४, १०) ! २ महिला, नारी 
(सुप्र १५ २, ३, २) । देखो विग्णयणा । 

विन्नविय वि [विज्ञापित_] निवेदित (महा) । 

विज्ञा देखो विण्णा >वि+ज्ञा। क्र विन्नेय 
(भंग, उप ३३६ टी) । 

विन्ना देखो विज्ञा। “यढ न [तट] एक 
नगर का नाम (उप पृ ११२)। 

विन्नाउ वि [विज्ञाए] जाननेवाला (प्ाचा) । 

विज्ञाण न [विज्ञान] १ सदुवोध, ज्ञान (मग 
श्राचा)। २ कला, शिल्प, 'त॑ नत्यि किपि 
विन्नाण जेण धरिजइ काया! (वै ७), कुसुम- 
विज्ञाएं (कुमा, प्रासु ४३, ११२)। ३ 
भेघा, मति, वृद्धि, 'मेहा मई मणीसा विज्ञाणं 
घी चिई बुद्धी' (पाप्त) । 

विज्नाणिय + देखो विण्णाय (उप १५० दी, 

विज्ञाय | सुर २, १३१, पि १०७ 
पाञ्मन) । 

विन्नाविय देखो विज्नविय (सुपा १४४)! 

विज्ञास पुं [विन्यास] १ रचना) विच्छित्ति 
'विन्नासो विच्छित्ती' (पाञ्न)) 'वयणविश्ासों 
(स ३०१, सुपा १७) २६६, महा)। * 
स्थापना (भवि) । 

विज्ञासण न [विन्यासन_] सस्यापत (से 
३१४)। 

विज्ञासिअ वि [विन्यासित] सस्यापित (स 
५६०) । 

विन्नासिअ॒(प्रप) देखो विणासिअ (है ४, 
४१८) । 

विन्नु देखो विण्णु (पझ्राचा), 'एगा विज्नू 
(ठा (--पत्र १६)। 

विज्नेय देखो विज्न। >वि+ज्ञा | 

विन्हु पुं [विष्णु] एक जैन मुनि, जो प्रारय॑- 
जग हे जा (कप्प) । देखो विण्हु । 
'पञअ न [पद] श्ाकाश (सम्रु १५०)। 
“वदी की [पी] गगा नदी (सम्रु १४०) । 


विजल--विज्ञोविय 


ः पु [बिजऊ] १ नरकावास-विशेष, 


एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २७०) | २ वि जल- 
रहित (निनू १)। 


विज्ञछ | न [दि विजलछ] कर्दम, पक, 
विज्जुल | कांदो, कादा (श्र २, ?, ५, 
३, २ १०, २)। 


विज्ञछिया जी [ विद्युत्‌ | विजली (कुप्र 
२८५) । 

विज्ञा त्री [विद्या] * शात्र ज्ञान, यथार्थ 
ज्ञान, सम्यग्‌ ज्ञान (उत्त २३, २ ख॒दिः 
धमवि ३६९, कुमाः प्रासू ४३) । २ मन्त्र 
देवी-भ्रधिष्ठित अक्षर पद्धति । ३ साधनावाला 
मन्त्र (पिंड ७६७ शौप ठा ३, ४ टी-- 
पत्र १५६) | 'अणुप्पवाय न [ अनुप्रवाद ] 
जैन श्रग ग्रन्याश विशेष, दसवॉ पूर्व (सम 
२६) । चारण पु | चारण] शक्ति-विशेष- 
संपत्त मुनि (मग २०, &--पत्र ७६३)। 
“चारणलद्धि छी [ चारणलब्वि] शक्ति- 
विशेष (भग २०, ६)। णुपण्पवाय देखो 
“अणुप्पवाय (राज) । 'णुवाय न [ नुवाद | 
दसवाँ पूर्व (सिरि २०७) । पिंड पु 
[पपण्ड] विद्या के वल से अजित भिक्षा 
(निचू १३)। मत वि [ बन | विद्या- 
सपसन (उप ४२५) । लय पुन [छय] 
पाठशाला (प्रामा) । 'सिद्द वि [ मिद्ठ |] 
१ सर्व विद्याप्नो का श्रधिपति, सभी विद्या्रो 
से सपन्‍न । २ जिसको क्रम से कम एक 
महाविद्या सिद्ध हो चुकी हो वह, विज्जाण 
चुकवरट्टी विज्ञासिद्ों ऊः जस्स वेगावि 
सिज्मेज्ज महाविज्जा! (श्रावम)। हर पूं 
_घिर] १ क्षत्रियों का एक वश (परम ५, 
२)। २ पक्छी उमर वश में उत्पन्न (महा) । 
छो. री (महा, उव)। ३ वि विद्या-घारी 
शक्ति विशेष-सम्पन्न (झोौप, राय, जे ४) । 
“हरगोवाल पु [ वरगोपाछ] एक प्र/च्ीन 
जैन मुनि, जो सुस्थित और सुप्रतियुद्ध श्राचायें 
के शिष्य थे (कप्प)। हरी छो [बरी] 
एक जैन भुनि-शाखा (कप्प)। हार (अ्रप) 
न [ धर] छन्द-विशेष (पिग) । 

विज्ञाबच्च (अ्रप) देखो वेयावच्च (भवि) । 
विज्ञाहर वि [वेद्याधर] विद्याधर-सबन्धी, 
छी एसा विज्जाहरी माया! (महा) । 


पाइअसदइमहण्णवो 


विज्जॉडय देखो विज्किडिय (राज) । 
विज्जु पु [ विद्युत्‌ | १ विद्याघर-वश का 
एक राजा (पठम ५, १८) । २ देवों की एक 
जाति, मवनपति देवों का एक मेंद (परह 
१, ४>-पत्र ६८)। ३ आ्ामलकप्मा नगरी 
का निवासी एक गृहस्थ (साया २--पत्र 
२५१) । ४ एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २६) | 
भज्जी ईशामेन्द्र के सोम झ्लादि लोकपालों की 
एक-एक श्रग्रमहिपी--पटरानी (ठा ४, १-- 
पत्र २०४) | ६ चमर नामक इन्द्र की एक 
पटरानी (ठा ४५ १--पत्र ३०२ खाया 
२--पत्र २५१)। ७ पुल्ली विजली, 'विज्जुणा, 
विज्जुए' (हे १, ३३» कुमा: गा १३५)। 
८ सन्व्या, शाम [है १३३३) । ६ वि विशेष 
रूप से चमकनेवाला, 'विज्जुसोयामणिप्पमा' 
(उत्त २२, ७)। कार देखो यार (जीव 
३--पन्र ३४२)। कुमार पु [ कुमार] 
एक देव-जाति (भंग, इक) । कुमारी जी 
[कुमारी] विदिग्््चक पर रहनेवाली 
दिककुमारी देवी, “चत्तारि विज्जुकुमारिमहत्त- 
रियाप्री परणत्ताओ्ञों (ठा ४, १--पत्र 
१६८ )। जिज्म (?), जिव्म पु 
[ 'ज़िह व ] श्रनुवेलघर नागराज का एक 
श्रावास पर्वत (इक, राज )। तेअ पु 
[तेजस ] विद्याधरवण का एक राजा(पठम 
५, १८) | दत पु [ दन्‍्त] १ एक प्रन्त- 
हीप । २ उसमें रहनेवाली मनुष्य-जाति (ठा 
४, २--पत्र २२६)। दत्त पु [ दत्त] 
विद्याघरवश का एक राजा (पठम ५, १८)। 
“दाढ 9 [ दष्ट | विद्याधर-वश में उत्पन्न एक 
राजा का नाम (पठम ५, १८)। पह, 
अपस, प्पह पु [ प्रभ| १ एक वक्षस्कार 
पवेत का नाग (सम १०२ टी) ठा २, बे--- 
पत्र ६६, ५, २--पत्र ३२६, ज ४) सम 
१०२० इक)। २ कूट-विशेष, विद्युद्यम 
वक्षस्कार का एक शिखर (ज ४) इक) । ३ 
देव-विशेष, विद्युश्डम नामक वक्षस्कार पवेत 
का अ्रधिष्ठाता देव (ज ४)। ४ श्नुवेलंघर 
भागराज का एक ग्रवास-वंत्त (ठा ४, २--- 
पत्र २२६५ इक) । ५ उस पर्वत का निवासी 
देव (छा ४, २--पत्र २२६)। ६ देवकुर 
वे में स्थित एक महाद्रह (ठा ५, २--पत्र 
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३२६) । ७ न, एक विद्याधर-नगर (इक 
३२६) । मई त्ली [मती] एकल्ली का 
नाम (पएह १, ४--पत्र ५५)। मालि पूं 
[माठिन_] १ पचरौल द्वीप का अ्रधिपति 
एक यक्ष (महा)। २ रावण का एक सुभट 
(से १३, ८४)। ३ ब्रह्मदेवलोक का इद्र 
(राज) । 'मुह् पु [मुख | १ विद्याघर-वश 
का एक राजा (पठम ५, १८)। ३ एक 
श्रन्त्हीप । ४ उसका निवासी मनुष्य (ठा 
४, २--पत्र २२६५ इक)। मभेद्द प [ मे] 
१ त्रियुत्मघान मेघ, जल-रहित मेघ। २ 
विजली गिरानेवाला मेघ (भग ७, ६>-पत्र 
३०५) । यार प्‌ [कार] विजली करना, 
विद्युद-रचता (भग २, ६)। 'छआ, 'छया 
ज्ली [ छवा] विद्युत, विजली (नाह--वेणी 
६६० काल) । ह्ह्ाव्द्‌ न [ छखायित ] 
बिजली की तरह आचरण (कप्पु)। 'बिल- 
सिअ न [ विलसित_] १ छन्द-विशेष (झजि 
२१) । २ बिजली का विलास (से ४, ४०) । 
'सिद्दा छी | शिखा] एक रानो का नाम 
(महा) । 


विज्ञुआ जो [ विद्युत्‌ ] १ बिजली (नाट-- 


वेणी ६६)। २ बलि नामक इन्द्र के सोम 
भ्रादि चारो लोकपालों की एक-एक पटरानी+ 
“'मित्तमा सुभद्या विज्युत्ता (? या) श्रमणी 
(ठा ४, १--पत्र २०४, इक) । ३ घररोन्द्र 
की एक प्रग्र-महिषपी (णाया २--पत्र २५१, 
इक) । 


विज्ुआशइत्तु वि [ विद्युत्कदे ] विजली करने- 


वाला (ठा ४, ४--पत्र २६६) । 


विज्ञुठ | देखो विद्धु ८विद्युत्‌ (ह २ 
विज्ुलिआ , १७३, पड १६१, कुमा; प्राकृ 
विज्ञुरी ३६, प्राप्र, पि २८४) । 


विज्नू देखो ब्रिज्जु। माछा को [माला] 


छन्द-विशेष (पिग) । 


विज्ने भ्र [दे] १ मार्ग से, रास्ता से। २ 


लिए (भवि) | 


विज्लोअ पु [ विद्योत्त ] उद्योत, प्रकाश, 


जोब्बएं जीविश्रन रूव विज्जुविज्जोग्रचचल' 


(हित ६) । 


विज्ञोइय |' वि [विद्योतित] प्रकाशितः 
विज्ञोबिय / चमका हुआ (उपपृ ३३, स 


५७६) । 
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विप्पगरिस--विप्परियास 





विप्पगरिस १ [विप्रकर्ष] दूरी, श्रामन्नता | विप्पडिधाय पु [बग्रतिघात_] प्रतितरन्ध, | विप्पप्मुच सक [ विप्र +मुच्‌ ] छोडना, 


का प्रभाव, देमाइविप्पगरिसा 


१२१९७)। 
पिएशएए सब जकत्तावया फिशा भ्‌- गाठ्य 


७ $.39 


नाश करना | विप्पगालइ (हें ४, ३११ पि 
५५३) । 
विप्पगाल्िआ वि [नाशित, बविप्रगाढित] 
नाशित (कुमा) । 
विप्पगिट्ठ वि[ विग्रकृष्ट | १ दूरवर्त्ती, दूरी पर 
स्थित (स २२६) । २ दीं, लम्बा, खाइ- 
विप्पगिटठेंहि श्रद्ारेहिं (णाया १: १५) । 


(धमंस 


विप्पचय सक [विप्र + त्यज ] छोडना, 
त्याग करना । छू, विप्पचइयव्य (तदु , 


३५)। 

विप्पन्चय पु [विप्रत्यय] १ सदेह, संशय 
(उत्त २३३ २४) । २ वि प्रत्यय-रहितः 
अविश्वसनीय (उव) | 

विप्पजढ वि [बिप्रहीण] परित्यक्त (णाया 
१, २०>>पत्र ८४ पचा १४ ६, पव 
१२३) । 

विप्पजद्द सक [थिप्र + हा] परित्याग करना, 
छोड देता । विप्पजह॒इ/ विप्पजहृति, विप्पजहे 
(कस) उवाः सूझ्र २, १, ३८० उत्त ८, ४) | 
भवि विप्पजहिस्सामो (पि ५३०)। वहू, 
विप्पजहमाण (ठा २, २--पत्र ५९, पि 
५००) । सक्त विष्पजहित्ता, विप्पजहाय 
(उत्त २९, ७३, भग) । क विप्पजहणिज्न, 
विप्पजहियव्व (साया १, १--पत्र ४८० 
पि ५७१) णाया १, १८--पत्र २४१) । 
विप्पजह न [विप्रद्दाण | परित्याग। 'सेणिया 
जी [ श्राणक्ा] बारहवें जैन प्रग-प्रन्य का 
एक पशिकमे--अ्श-विशेष (सम १२६) । 


विप्पजह्वणा ] ज्री [विप्रह्मणि| प्रकृष्ट 
विप्पजहजा | त्याग, परित्याग (उत्त २६, 


७३, श्ीप: विसे ३०८६, पराण ३६--पत्र , 


पड७)।॥ 

विप्पजहिय वि [बिप्रद्दीण] परित्यक्त (पि 
४६५) । 

विप्पजोग देखो विप्पओअ (चंड) । 


विप्पाड३ भ्रक [।चपरि + इ_ विपरीत होना, ' 


उलटा होना । विप्पडिएड (सूश्न १,१२,१०)। 


प्रटकाव (शाया १, १६--पत्र २४५) 

विप्पडिपद पुँ [विप्रतिपथ] विपरीत मार्ग 
(उप १०३१ टी) 

विप्पडिवण्ण देखो विप्पडिवन्न (पव ७३ 

)। 

विप्पडिबत्ति दी [विप्रतिपत्ति] १ विरोध 
(उसे २४८०) | २ प्रतिज्ञा-मग (उप १ १६)। 

रिप्पडिवन्न वि [विप्रतिपन्न| £ जिसने 
विशेष रूप से स्वीकार किया हो वह, 'मिच्छ- 
र्पजवेहि परिवड॒ढमाएेहि २ मिच्छत्त॑ विप्प- 
डिकन्ने जाए जाए यावि होत्या (णाया १, 


१३--पत्र १७८) | २ विरोध-प्राप्त, विरोधी ' 


बना हुआ (श्राचा १, ८, १, ३० सूप्र १, रे 


१, ११)। 
विप्पडिवेअ | सक [ विप्रति + वेदय_ ] 
विप्पडिवेद ।$ १ जानना २ विचारना। , 


विप्पडिवेएइ (आचा १५ ५, ४, ४), विप्पडि- 


वेदेंति (सृश्न २, १, १४)। 

विप्पडिसिद्ध वि [विप्रतिपिद्ध] श्रापस मे 
श्समत (उवर ३) । 

निष्पडीब वि [विप्रतीप] प्रतिकूल (माल 
१७७)। 

विप्पणद्ट वि [विप्रनष्ट| पलाबित, नाश- 
प्राप्त ([स ३५३५ उवा) । 

विप्पणम ] सक [ विश्र + णम्‌ ] १ नमना। 

विण्पणच ॥ २ श्रक, तत्पर होना | विप्पणवंति 
(सूश्र ५, १२९, १७)। वकू, विप्पणमत 
(राज) । 

विप्पणस्स्त श्रक [ विप्र + नज__ नष्ट होना, 
विनाश-प्राप्त होना । विप्पणस्सद (कस) 
भवि विप्पणस्सिहिइ (महानि ४) 

विप्पगास पु [ विप्रणाश | विनाश (घमंवि 
५७) । 

विप्पत्तार सक [ विप्र+तारय | ठगना। 
विप्पतारसि (घमंवि १४७) । कर्म: विष्पता- 
रीप्रदि (शौ) (नाट--शकु ७५) । 


विप्पदीअ | (शौ) देखो विप्पडीब (नाट- 
विप्पदीव । मालतो १०६, ११६, मृच्छ 
४८) । 


विप्पसाय पूुँ [विश्रस्ताद] विविध प्रमाद 
(सुञझ्ने ९, १४० १) । 


मुक्त करना | कर्म. विप्प॑मुच्चद (उत्त २४ 
४१) 

विप्पमुक्क वि [विप्रमुक्त] विमुक्त (औपः सुर 
२, २३७, सुपा ४४५) । 

विप्पय न [दे] १ खनन-मिक्षा । २ दात। ३ 
वि वापित । ४ पु वेद (दे ७, ८५९)। 

तविप्पयार सक [ विग्र+ तारय__ ठगवा। 
विषयारति, विष्पग्रारेमि (कुप्र ६५ त्रि ८८)। 
कर्म विप्पयारीश्इ (कुप्र ४८) । सह, 
विष्पआरिआ (त्रि 5०) । 

विप्पयारणा ञ्ली [बिप्रनाएणा] वचना/ 
ठगाई (कुप्र ४४, मोह ६») । 

। विष्पयारिअ वि [ विप्रतारित_ वश्चित, ठगा 

' हुआ (मोह १०१) | 

विप्परद्ध वि [दे] विशेष पीडित, 'करचरण- 
दंतमुसलप्पहारेहि विप्परद्धें समाणे त चेव 

महहृहं पाणीय पादेउ (?पाउ) समोयरेति 
(णाया १, ?--पत्र ६४)। देखो परद्ध । 

। चिंप्परामुस देखो विपरामुस, 'प्रावती केयावती 
लोगसि विप्परामुसति श्रट्टाएं श्रणट्ठवाएं वाः 
एएसु चेव विप्परामुसति' (आचा)। 

विप्परिंणम देखो चिपरिणम ! भवि विष्परि- 

। खमिस्सति (भग) । 
विप्परिणय देखो विपरिणय (भंग १, ७ 
टी--पत्र २२६, काल) । 

विप्परिणाम देखो वि+रिणाम ८ विपरि + 
खणमय्‌ । विप्परिणामति विप्परिणामेँति 
(आचा) | संक विःपरिणामझत्ता (मे)! 

विप्परिणाम देखो विपरेगास ८ विपरिणाम 
(आचा» भग ५, ७ टी--पत्र २३६) । 

विष्परिणामिय देखो विपरिणामिय (भग ६, 
१--पत्र २५०) । 

विप्परियास सऊ [ बविपरि+ आसथ्‌ | 
व्यत्यय करना, उलटा करना | विप्परियासेइ 
(निन्वू ११)। वकू, विप्परियासत (निन्न 
११)। 

विप्परियास प्रु [विपर्यास] १ व्यत्यय» 
विपरीतता (आाचा, सूप >» ७, ११)। २ 
परिभ्रमण (सूत्र १, १२, १३१ १९, रह 
१२) । 


| 


] 


विदंबंत--विणमि 


. (पठम ८, ३२) ।कवक विडंविज्ञत 
(सुपा ७०)। 

बिडव सक [ वि +डम्वय | विवृत करना, 
फैलाना । विड॒वेइ (भग ३, २--पत्र १७३) | 
विडब पुन [चविडम्त्र ] १ तिरस्कार, भ्रपमान 
(भवि) | २ माया जाल, प्रपच, 'भ्रणिच्च 
सच कामाण सेवाविड्व (श्र ६, कप्पु) । 
विडबर॒ग वि [बविडम्वक] विडवना-जनक, 
“जटइवेसविडवगा नदर (संदोव १४, उबर) । 
विडवण न [विडम्बन | नीचे देखो (मवि)। 
विडत्रणा ञ्री [विधम्वना] १ तिरस्कार, 
श्रपमान (दे)। २दु ख, कए (धरा ४२)। 
३ अभनुकरण, नकल । ४ उपहास । ५ कपट- 
वेष (कप्पू) । 

विडविय वि [विडम्वित] विडम्वना-आप्त 
(कप्प) गठंड, ३०२) । 
विडज्ममाण वि [ विद्यमान] जो जलाया 
जाता हो वह, जलता हुआ (आचा १, ६, 
४, १)। 

विडड्ढ देखो विद्‌ड्‌ढ (गा ६७१) । 
विडप्प पुं [दे] राहु (दे ७, ६५, पाप्म, 
विंडय्र “ गउड) वज्जा ६८, दे ७, ६५)। 
विडव पु [विटप_] १ पल्लव (सुर ३, ४५)। 
२ शाखा (मवि ११०) । ३ पललव-विस्तार ) 
४ स्तम्ब ग्रुच्छा (प्राप्र) । 
विडाब पु [विदपिन] वृक्ष, पेड, दरखत 
(पान्न> सुपा ८७, गठड, सरा) । 
विडविड ) सक [ रचय ] बनाना, निर्माण 
विंडविद्व 2 करना । विडविड॒इ, विडविहृइ 
(हैं ४, ६४ पड़ )। भूका, विडविड्वीम 
(कुमा) । 

विडिअ वि [ब्रीडित] लज्जित (से ११, 
५०, पि ५१)। 

विडिंचिअ | वि [दे] विकराल, भीषण, 
विडिब्विर + भयकर (दे ७, ६६)। 
चिडिम पुं [दे | १ वाल-मृग (दे ७, ८६)। 
२ गएडक, गेंडा (दे ७, ८६, गठड)। ३ 
वृक्ष, पेड, “हुमा य पायवा रक़्खा झ्रागमा 
विडिमा तक! (दसमि १, ३५)। ४ शाखा 
(परुह २, ४--पत्र १३० श्लौपः तदु २१) । 
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विडिमा छी [दे] शाखा (परह २, ४, तदु 
२१, राज) । 

विद्डुच्छुअ वि [दे] निषिद्ध/ प्रतिपिद्ध 

पड्‌ )। 

विडुविल्न वि [दे] भीषण, भयकर (नाट--- 
मालती १३७)। 

विड्ूर पुं [विदूर | १ पव॑त-विशेष । २ देश- 
विशेष, जहाँ वैदूर्य रत्न पैदा होता है (कप्पु)। 

विडोमिअ पुं [दे] गएडक भृग, गेंडा (दे 
७» ५७) ! 

विड्जू वि [दे] १ दोघे, लम्बा (दे ७, ३३)। 
२ प्रपंच, विस्तार (दे १, ४)। 

बिड्डु वि [ त्रीड, त्रीडित] ललित, शरमिन्दा, 
ललिया विलिया विह्ठँ७ (निर १, १, पि 
२४०) । 

विड्डर देखो विड्िर, 'प्रकडविड्डस्मेयं कि देव 
पारद! (उप ७६८ टी) 

विड्डा छी [व्रीडा] लज्जा, शरम (दे ७, 
६१, पि २४०) । 

विद्वार न [विद्वार| देखो विड्वेर (राज) । 

विड्डिर न [दे] १ प्राभोग (दे ७. €०)। 
२ झाठोप, भ्राडम्बर (पाग्म)। ३ वि रौद्र 
भयकर (दे ७, ६०)। 

विड्विरिहा जो [दे] रात्रि, निशा (दे ७, 
६७)। 

विड॒डुम देखो विदृद्ुम (पाप्न)। 

विडडुरी ज्री [दे] श्राटोप, भ्राइम्वर, कि 
लिगविड डुरोघारएऐण' (उच) 

विड्डुरिछ्ठ वि| वेडूयेवत्‌ ] बैदूर्य रमवाला 
(सुपा १६) । 

विड्डेर न [दे- विड्ेंर] नक्षत्र-विशेष, पूर्व 
हाराले नक्षत्रों में पूर्व दिशा से जाने के 
बदले पश्चिम दिशा से जाने पर पडता नक्षत्र 
(विसे ३४०६) । देखो विड्वार । 

बिढज्न (शी) सक [विं+ दृह_ ] जलाना । 
संक विढज्लिअ (पि २१२) । 

विढगा छी [दे] पाष्णि, फीली का चीचला 
भाग (दे ७, ६२)।॥ 

विद्धत्त वि [आजत_ उपाजित, पैदा किया 
हुआ (हें ४, २५८, गउड, श्रा १०५ प्रासू 
७४५ भवि) ॥ 





उपर 


विढत्ति ल्लो [ अर्निति ] पर्जन, उपाज॑न 
(रा१२)। 

विढप्प श्रक [ उ्युन्‌ + पदू | व्युत्पत्त होना । 
विढप्पति (प्राक्तृ ६४) । 

बिढप्प' नोचे देखो । 

बिढव सक [ अज_ ] उपार्जन करना: पैदा 
करना | घिढ्वद्ट (हे ४, १०८ महा) भवि) 
कर्म विठविज्नइ, विढप्पद (हे ४, २५१५ 
कुमा, भवि) । 

विढवण न [अर्जन] उपाजंन (सुर १, 
२२१) । 

विढविअ वि [अर्जित] पैदा किया हुआ 
(कुमा, सुपा २८०५ महा) । 

बिढिआ वि [वेष्टित] लपेठा हुभा (सुपा 
शे८८) । 

घिणइ वि [ विनयिन्‌ | दूर करनेवाला, 
आरभविणईण” (आ्राचा) । 

विणइत्त वि [ विनयवत्‌ )। विनयवाला, 
विनय को ही सर्व-प्रधान माननेवाला (सूझनि 
११०)। 

विणइत्तु वि [विनेत्] वित्ीत बनानेवाला, 
विनय की शिक्षा देनेवाला (उत्त २६, ४) । 

विणइत्तु देखो बिणी >वि+नी । 

विणइय वि [विनयित] शिक्षित किया हुभा, 
सिखाया हुप्रा (राज) । देखो विण्णय । 

पिंणइल्ल देखो विणइत्त (कुमा) । 

विणएत्तु देखो बिणी >वि+ नी । 

चिणद्ध वि [विनष्ट) विनाश-आप्त (उबः 
प्रासू ३१, नाट--मृच्छ १५२) । 

विणड सक [ वि+नटयू ,बि+गुप्‌ ] १ 
व्याकुल करना । २ विडस्वना करना। 
विणडेइ (गडंड ६८), विणडति (उब), 
विणडउ (हे ४, ३८५, वि १००) । 

विणडिअ देखो विनडिआ (गा ६३० टी) । 

बिणण न [वान] बुनना (इह १) 

विगभ सके [ खेदय ] खिल करना। 
विणभइ (घात्वा १५३) । 

बिणस सक [ बवि+नम्‌ ] विशेष रूप से 
नमना । वकू, विगसत (नाठ--म्रालवि 
३४) । 

विणम्ति देखो विनमि (राज) । 


७हर 


० पा लोड न [विस्फुरण] १ विजृम्भण, 
विकास (श्रावक २४४, सुर २, २२७)। २ 
त्पन्दन, हिलन (गउंड) । 
विप्फुरिय वि [ बिस्फुरित | विजृम्मित (सुपा 
२०४) सण) | 
विप्फुल्ल वि [विफुल्| विकसित, प्रफुल्ल, 
'तह तह सुएहा विप्फुल्लगडविव रमृही हसद' 
(वज्जा ४४) । 
विप्फोडअ पुं [विस्फोटक] फोडा (नाट-- 
शकू २०, पि ३११ प्राप्र )। 
बिफद देखो विप्फद्‌ । वक् विफद्माण 
झाचा १, ४ ३, ३)। 
विफाल सक [ वि+ पाटय ] १ विदारण 
करना । २ उस्लाइना। सकृल विफाहिय 
(आचा २, ३, २५ ६)। 
बिफुद्र श्रक [ वि+स्फुट ) फटना। वक्ष 
चित॒ति कि विफुट्ठत चंडबभडयस्स रखो! 
(सुपा ४५) । 
विफुरण देखो विप्कुरण (सुपा २५) । 
विवधक् वि [विवन्धक््‌] विशेष रूप से 
बाघनेवाला (पच २, १) । 
विवद्ध वि [विबद्ध| १ विशेष बद्ध । २ 
माहित (सूभ्र १, २ २, ६)। 
विबाहग वि [विवाधक_] विरोधो, वाघक 
(धर्मंस ४६९) । 
विदुद्ध वि [ विदुद्ध |] जागृत (सिरि ६१५) । 
विद्युध (शौ) नीचे देखो (पि ३६१) । 
विवुह् पर [बिदुध] १ देव, भ्रिदश (पाप्र 
सुर १, ४५) । २ परिडत, विद्वान (सुर १, 
४५)। चद पु [चन्द्र] एक प्रसिद्ध 
जैनाचायं (सुपा ६५४८) । पहु पूं [प्रभु] 
इन्दर (युर १, १७२) । पुर न [ पुर || स्वगें 
(सम्मत्त १७५)। 
विवुद्देसर १ [बिडुघेश्वर ] इन्द्र (आवक ५ - )। 
विबोद्द पृ [ववोध |] जागरण (प्चा १, ४२)। 
विवोहग देखो विबोहय (कप्प)। 
विवोहण न [विवोधन] ज्ञान कराना, 
अबुहज्णविवोहणकरस्म' (सम १२१३) । 

विव्रेहय वि [विवोधक] १ विकासक, 
कुमुयवशविवोहय (कप्प इे८ ठि)। २ 
ज्ञान-जनक (विसे १७४) । 
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विव्योअ पु [विव्योक] विलास, लीला» 
'हेला ललिश लीला विब्वोओ्ो विव्ममों 
विलासो य' (पाश्च) | देखो विव्योअ । 

विव्भग देखो विभग (भंग/ पव २२६५ कम्म 
४, १४५ ४०) । 

विव्मगि वि [विभड्विन_] विभंग-ज्ञानवाला 
(मग) । 

विव्मत वि [विश्रान्त] १ विशेष श्रान्त, 
चक्कर में पडा हुआ (श्राचा १, ६, ४, ३) | 
२ पु प्रथम नरक़-भूमि का सातवाँ नर- 
केद्धक--स्थान-विशेष (देवेन्द्र ४) । 

विव्भस पुं [ विश्वश_] भ्रतिपात, हिंसा, प्राण- 
वियोजन (राज) । 

विव्भट्ट वि [विश्व] विशेष श्रष्ट (प्रति 
४०) । 
विव्भम पुँ [विश्वम] १ विलास (पापश्न: 
गउड ५५, १९७, कुमा)। २ छ्ली की श्वगार 
के श्रग-भूत चेट्टा-विशेष (गउड, गा ५)। ३ 
चित्त-अ्रम, पागलपन (राय)। ४ >्उ गार- 
सबन्धी मानसिक श्रशान्ति (कप्पू)। ५ विशेष 
श्रान्ति (सुपा ३२७) गउड)। ६ सदेह। ७ 
श्राश्वयें। ८ शोभा (गठ॒ड)। ६ भूपणो का 
स्थान-विपयेय (कुमा)। १० रावण का एक 
सुभट (पठम ५६, २६)। ११ मैथुन, 
भ्रव्नह् । १२ काम-विकार (पएह १, ४--पत्र 
६६) । 

विव्भल वि [ त्रिह बल] ६१ व्याकुल, व्यग्र 
(सुर ५, ५७, १२, १६८) । २ व्यानक्त, 
तल्लीन । ३ पुं, विष्णु, नारायण (पड्‌ ४०७ 
है २, ४५) | 

विव्भलिअ वि [ विह चलित_ ध्याकुल किया 
हुआ (कुमा)। 

दिव्भवण न [ दे] उपघान, श्रोसीसा (दे ७, 
६८) । 
विव्माडिय वि [दे] नाशित (भवि) ! 

विव्भार देखो वेउभार (पि २६६)। 

वि|व्मिडि पु [दे] मत्स्य की एक जाति 
(विपा १, ८ टी--पत्र ८5३) । 

विव्मेइअ वि [दे] सूई से विद्ध (दे ७, 
६७) । 

विभग पुं [विभन्भ_] १ विपरीत अ्रवधिज्ञान/ 
वितथ झवधिज्ञान, मिथ्यात्व-युक्त श्रवधिन्षान 





विप्फुण--विभमण 





(पव २२६ टी)। ३ ज्ञान-विशेष (सूथ्न २, 

२५ २५) । ३ विराधना, खएडन । ४ मैथुन, 
अन्नह्म (पएह १ ४--पत्र ६६) | देखों 
बिहंग - विंग ' 

विभगु पुंछी [दे] हण-विशेष, 'एरडे कुरुविदे 
करकरसुंठे तहा विभगू य' (परुण १--पत्र 
३३)। 

विभंगुर वि [विभद्भर] विनशवर (मुपा 
६०५५ प्रायू ६६, पुष्फ २२०) | 

विभंज सक [_ वि+ भञ्ल ] भंग डालना, 
तोडना | संकृ, विभजिऊण (काल) । 

विभतडी (अप) छी [विश्वान्ति] विशिष्ट 
भ्रम (हे ४, ४१४) ! 

विभग्ग वि [विभन्न] भांगा हुमा, खण्डित 
(पठम ११३, २६) । 

विभज सक [ बि+ भज ] १ वांटना, 
विभाग करना ! २ विक्ला से प्राप्त करता, 
पक्षत. प्राप्ति क्रना- विधान श्र निपेष 
करना । कर्म. विभज्जति (तंदु २)। कवक् 
विभजमाण (णाया १, १- पत्र ६०, 
उप २६४ टी) । सक्ृ, विभजिऊण (घर्मवि 
१०५) | देखो विभज्ञ । 

विभजश न [ विभजन_| विभाग भाग-बँटाई 
(पव ३८) | 

विभज्ज देखो विमज । विभज्ज (कम्म ६, 
१०)। 

विभजवाद ? पु [विभम्यवाद_ स्याह्द, 

विभज्ञवाय 2 श्रनेकान्तवाद, जैन. दर्शन 
(घर्मंस ६२१, चुम्र ?, १४ २२, उतर 
६६)। 

विभत्त वि [विभक्त] १ विभाग्ुक्त, वाद 
हुआ (ताट--शकु ४६, कप्प)। ३ भिन्नः 
पलग, जुदा विभत्त घम्म भोनेमारों (आचा 
कप्प, महा) । ३ न विभाग (राज) । 

विभत्ति छी [विस क्त] १ विभाग) भेद 
(मग १२, ४५--पत्र ४७७ सूभ्ननि ६६: 
उत्तनि ३६), 'लोगस्स पएसेसु श्रणंतरपरपरा- 
विभत्तीहिं! (पच २५ हे ४० ४९)।२ 
व्याकरण प्रसिद्ध प्रत्यय-विशेष (प्रोपभा ४? 
चेइय २६८० सुझनि ६६) । 


विभमण न [दे] उपबान, श्रोसीसा (दे ७ 


६८ टी) । 


विणिजुज--विणिव्व॒र 
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कार्य में लगाना, प्रवेत्त करता । विरणिजुजद 
(कुप्र ३६१) | 

विणिज्नतण वि [ विनियन्त्रण] १ नियत्यण- 
रहित । २ प्रकटित, खुला । ३ निर्व्याज, 
कपट-रहित (से ११, २१) । 

विणिज्नमाण देखो विर्णी -वि+ नी । 

विणिल्लरण न [विनिजेरण_] निजेरा, विनाश 
(विसे ३७७६, सवोध ५४१) | 

विणिज्मरा की [विनिजेंर] ऊपर देखो 
(सबोघ ४६) । 

विणिज्लिआ वि| विनिर्शित ] परामुत, जिसका 
परामव किया गया हो वह (महा, र॒भा> 
नाट--विक्र ६०) । 

विणिद्द वि [विननद्र | खिला हुआ, विकसित 
(पाप्र) । 

विणिद्िय वि [विनिर्दछित] विदारित, 
तोड़ा हुआ (सण) । 

विणिदूधुण पक [विनिर_+ धू ] कपाना । 
वक्ु, विणिदूघुणमाण (पि ५०३) | 


विणिप्फन्न वि [विनिष्पन्न] सिद्ध, संण्न्न | 


(उप ३६६)। 


विणिप्फिडिअ वि [ विनिस्फिटित | विनिगत, | 


'सालिग्गामाउ तप्रो 
(पठम १०५५ 


बाहर निकला हुआ, 
वदण॒हउठ विखिप्फिडिग्ों 
२३) । 

विणिवुडु देखो विणिवुड्ड (पि ५६६) । 

विणिव्सिन्न वि [वेनिशिन्न] विदारितः 
क्ुतविशिव्मिन्नकरिकलहमुक्कषसिकारपउरस्समि' 
(णमि १६) । 

विणिमीलिआ वि [विनिमीलछित] मीचा 
हुआ, मूँदा हुआ, अलिग्रपसुत्तम्नविरिमीलि- 
प्रच्छ दे सुहश्न मज्क प्रोझास (गा २०)। 

विगिमुक्त देखो विणिम्मुक्क (पि ५६६) । 

विणिप्लुय देखो जिणिम्मुय । वक्ृ, विणिमुयत 
(श्रीप, पि ५६० ) ॥ 

विणिस्मविञ्॒॒ वि [चिनिर्मित] विरचित, 
बनाया हुप्रा, कृत (उप्र ७२८ टी) । 
विशिश्यग व [विनिर्माण] रचना, कृति 
(विसे ३३१२) । 





२३५ पाग्न, महा) । 

विणिम्मुक्त वि [विनिमुक्त ] परित्यक्त, 'सब्ब- 
कम्मविरिम्पुर्क॑ त वय वूम माहण' (उत्त 
२५, ३४) ) 

विणिम्मुय वि [ विनिर + मुच्‌ ] छोडना, 
परित्याग करना । वक्ृ, विणिम्मुयभाण 
(णाया १, १--पत्र ५३, पि ४५५) | 

विणिय देखो विणीअ (भत्रि) । 

विणियद्ट देखो विणिवद्ठ । विशियटद्धिज्ज (दस 
८, ३४) । बक्ू, विणिय्टमाण (झाचा १, 
५, ४५ ३) । 

विणियद्टू वि [ विनिवृत्त ] १ पीछे हटा हुआ । 
२ प्रणझ/ तिश्थियट्ध॒ति पणट्ठ ” (चेदय 
३४६) । 

विणियदट्टणया जी [विनिवतेना] निवृत्ति 
(उत्त २६, १) । 

विणियत्त देखो विणियट्ट (सुपा ३३५, भवि, 
गा ७१, कुप्र १८२) । 

बिणियत्ति छी [ विनिवृत्ति | निवृत्ति, उपरम 
(कुप्र १८२, गठड)। 

विणिरेह पुं [विनिरोध] प्रतिवन्‍्ध, भ्रट्काव 
(भवि) । 

विणिवट्ूट श्रक [ विनि+बृत्‌ ] निवृत्त 
होना, पीछे हटना । वक्ूृ, विशिवद्वरमाण 
(शआराचा १, ५, ४» ३) । 

विणिवट्टण देखो विनियद्धण (राज) | 

विणिषट्टणया छी [विनिवर्तेना] निवत्तन, 
विराम (भंग १७, ३--पत्र ७२७)। 
विणिवडिअ वि [ विनिपतित] नीचे गिरा 
हुआ (दे १, १५७) । 


विणिवत्ति देखो विणियत्ति (उप ७र८ दो) । ह 


विणिवाइ वि [विनिपातिन_] मार गिराने- 
वाला (गा ६३०) । 

विणिवाइज्जत देखो विणिवाए । 

विणिवाइय न [ विनिपातिक] एक तरह का 
नांठक (राज) । 


विणिवाइय वि [विनिपातित] मार गिराया । 


हुआ, व्यापादित (उप्र ६४८ टी महा स 
६५ सिक्ख़ा पर) ॥ 


गिराना । कवकू विणिवाइज्तत (पठम 
४५, ८)। 

विणिवाडिअ देखो विणिवाइय (दे १, 
१३४८) । 

विणिवाद 3; पु [विनिपात] १ निपात, 

विणवाय | पन्तिम पतन, विनाश, 'पर- 
खग्गेर वि दिट्वो विणिवादों कि न लोगम्सि 
(घर्मंस १२५, १२६, स २६४५, ७ २)। 
२ मरण) मौत (से १३, १६, गउड, गा 
१०२) | ३ ससार (राज) । 

विणिवाय्रण न [विनिपादन_] मार गिराना 
(पठम ४, ४०८) । 

विणिवार सक [ विन + वारय _ रोकना, 
निवारण करना, निपेघ करना । विशिवारइ 
(मवि)। कवकू, विणिवारीअत (नाढ--- 
मृच्छ १५४) । 

विणिवारण न [वि.नवारण] १ निवारण, 
प्रतिषिष । २वि निवारण करनेवाला (पचा 
७, ३२) । 

विणिवारि वि [विनिवारिन्‌] निवावरण- 
कर्ता (पचा ७, ३२) | 

| विणिवारिय वि [विनिवारित_] प्रतिषिढ, 
निवारित (महा) । 

विणिविद्द वि [विनिविष्ट| १ उपविष्ट, स्थित 
(कुप्र १५२), 'सकम्मविरििविद्युमरिसकयचेद्रो 
(उत, वें ६०)। २ झासक्त, तल्लीन (आचा)। 

; विणिवित्त देखो विणियट्ट (उप ७८६) । 

विशिवित्ति देखो विणियक्ति (विसे २६३६, 
उबर १२७, श्रावक २५१, २५२, पंचा १, 
१७)। 

। विणिवुड्ड वि [विनिम्रम्न | तिमग्न, बुढा हुमा, 

तरात्रोर, सराबोर, 'तइया ठिश्नो सि ज॑ किर 

पलोट्रस रमसेयविखिवुड्डों (गउड ४९०) । 

| विणिवेइअ वि [विनिवेदित_ जमाया हुप्मा, 
ज्ञापित [से १४, ४०)। 

विणिवेस पु [विनिवेश] १ स्थिति, उप- 
वैशन । २ विन्यास, रचना (गउड) । 

| बिणिवेसिअ वि [विनिवेशित] स्थापित, 
रखा हुआ (गा ६७४, सुर ३, ६५)। 

विणिज्वर न [दे] पश्चात्ताप, अनुशय (दे ७» 
ध८) । 
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विसद्द सक [ वि+ सर्य__] १ सघपे 
करना । २ मर्देन करना । कवकू, विमदधि- 
ज्माण | शिरि १०३८) । 


विमद्द ५ [मद] १ विनाश, 'प्रासत्तपुरिस- 
संतइदालिद॒विमहसंजर या (सुपा ३८, गउड)। 
२सघये [ए ७२२ दुप्न ४६) 

विमद्रण 5 | बसढंन] ऊपर देखो (भवि) । 

विमन्न हक [वि के सन्‌] मानना, गिनना। 
वक्त 'लब्यं पुदिणिव त॑ विमन्‍नतो” (मुर 
४, २४ , 

विसझ पूं [ने] परव॑-वनस्पति-विशेष (परुण 
१--पत्र ३३)। 

विमर (अ्रप) नीचे देखो । विमरह (विंग) । 


विसरिस सके [ वि+मस्रश ] विचारना। 
कु, विमरिसिद्व्य (शौ) (प्रभि १८४) । 
विमरिस प्र [विसशे] विकल्प, विचार 
(राज) । 
विमल वि [विमट] १ मल-रहित, विशुद्ध, 
निर्मेल (कप्प, श्रीप, से ८५, ४६, पठम ५१५ 
२७० कुमा प्रासू २, १५७, १६१)। २ 
पूं इस अ्वसपिणी-काल मे उत्पन्त तेरहवें 
जितदेव (सम ४३) पष्ठि)) ३ भारतव्प में 
होनेवाले वाई०वें जिन-भगवान्‌ (सम १५४) ॥। 
४ एफ प्राचीन जैन श्राचा्यें श्रीर कवि जिन्होने 
विक्रम की प्रथम शताब्दी मे 'पउमचरिसप्र! 
नामक जैन रामायण बनाई है (पठम ११४८ 
११८) ! ५एक महाग्रहः ज्योतिष्क देव-विशेष 
(ठा २, ३--पत्र ७८) । ६ भगवान्‌ अजित- 
नाथ का पूर्वजन्मीय नाम (सम १५१) । ७ पुंन 
सहस्नार दवलाक के इन्द्र का एक पारियानिक 
विमान (ठा ८--पत्र ४३७) । ८ ब्रह्म-देवलो क 
में स्थित एक देव-विमान (सम १३, देवेन्द्र 
१४०) ६ एक ग्रैवेयक देव-विमान (सम 
४१) देवेन्द्र १४९) । १० लगातार छ 
दिनो दा उप्रास । ११ लगातार सात दिनो 
का उपवास (संवोध ५८) । १२ पुं भ्रहिसा, 
दया (पएह २, १--पत्र &€) । “घोस पु 
[घोष] एक बुलकर पुरुष (सम १५०)। 
चद्‌ पु [ चन्द्र | एक जैन भाचाये (महा) । 
पपहा जी [ प्रभा] भगवान्‌ शीतलनाथजी 
को दीक्षा-शिविका (विचार १२६)। “"बर 





पावअसदमहण्णपो 


पु [ बर | श्रानत-प्राणत देवलोक के इद्ध का 
एक पारियानिक विमान (ठा १०--पत्र 
४१८) । वाहण पु [वाहन] १ भारत- 
वर्ष के भावी प्रथम जिनदेव, जिनके दूसरे 
नाभ देवसेन तया महापद्म होंगे (ठा €--पत्र 
४५६) । २ कूलकर परुष-विशेष [सम १०४, 
१५०, १५३, पउम, ३, २५) । ३ भारतवर्ष 
का एक भावी चक्रवर्ती राजा (मम १४५४) । 


४ एक जैत, जो भगवान्‌ प्रभिनद्धन के पूर्व 


जन्म में गुरु घे (पठम २०, १२, १७)। 
४ भगवान्‌ सभवनाथ का पूर्व-जन्मीय नाम 
(सम १५१) । सामि पु ['स्वामिन] 
सिद्धचक्रजी का श्रधिष्ठायक देव (मिरि २०४)। 
सुंदरी कली ['सुन्दरी] पछ्ठ वासुदेण” की 
पटरानी (पठम २०, १८६) । 

विमरूण न [विमदेन_] मणि प्रादि को शाण 
पर घिसना, घपंण (दे १, १४८) । 

विमलद्धर पु [दे] कलकल, कोलाहल (दे ७, 
७२) । 

विमरा की [विमत्म] १ कर्ष्म दिशा (ठा 
१०--पत्र ४७८) । २ घरणशेद्ध के लोकपालो 
को भ्रग्र-महिपियो के नाम (ठा ४, १--पत्र 
२०४) । ३ गीतरति श्रौर गीतयशा नाम के 
गन्धवेंन्द्रो की अग्र-महिपियो के नाम (ठा ४. 
(--पत्र २०४)। ४ चौदहवें घिनदेश की 
दीक्षा-शिविका (सम १५१)। 

विमलिआ वि [विमर्दित) जिसका मर्दन 
किया गया हो वह, छठ (से ६, ७) । 

चिमलिअ वि [दे] १ मत्सर से उक्त । २ 
शब्द-सहित, शब्दवाला (दे ७, ७२) । 

पिमलेसर प्रु [विमटेश्वर] सिद्धचक्नजी का 
श्रधिष्ठायक देव (सिरि ७७३) । 

दिमल्लोत्तर पु [बिमलो तर] ऐरदत बर्ष का 
एक भावी जिनदेव (सम १५४) । 

विमहिंद (शौ) वि [विमवित_] जिसका मथन 
किया गया हो वह (नाट--मालबि ४०) | 

विमाउ जी [ विमातू ] सौतेली मां (सत्त ३५५ 
१७१)। 

विमाण सक [ वि+सानय__] अ्रपमान 
करना, तिरस्कार करना | विमारोज्जह (महा 
५६) । 


विमद--विमुक 








, विमाण पुन [विमान] १ देव का निवास- 

भवन (सम २, ८५, ६, १०, १२, ठा ८: १०, 

| उबा>कप्प देवेद्र २५१, २५३, पणह १,४८-- 

। पत्र ६५५ ति १२)। २ देव-यान, प्राकाश यान, 

| झ्राकाश भे गति करने में समर्थ रथ (में ६, 

। ७२ पप्य )। हे श्रपमान, तिरसवार।४ 
वि. मान रहित, प्रमाण शून्य (से & ७२) | 

| पव्रिभत्ति ज्वी [अविभक्ति] जैन गन्ब- 

| विशेष (सम ६६) । 'भवण न [भवन] 
विमानाकार गृह (कप्प) । वासि पु 
_बासिन्‌] देवों वी एक उत्तम जाति, 
चमानिक देव (पह १, ४--प्त्र ६८) ति 
१२) 

विमाणणा क्री [व्रिमानना] प्रवगणना 
तिरध्कार (चेइय १३२) । 

विमाणिअ वि [ विमानित] भ्रपमानित (पिंड 
४१३) कप्प, महा ) । 

विमिस्स श्र [विसृट्य] विचार करके। 

| गारिवि [कारिन] विचार-पुर्वक वरने- 

। वाला (सम १८४५ ३२४) । 

| भिस्स वि [विभिन्न] मिश्रित: मिला हुमा, 

॥ 

। 

















युक्त (पच २५ ७, महा) 
विमिस्सण न [ विमिश्रण| मिश्रण, मिलावट 
(सम्मत्त १७१) । 
बिमीसिय वि [ विमिश्रित] विमिश्न, मिश्वित 
(भत्रि) । 
| बिमुडल देखो चिमउछ (राज) । 
विमुच सक [वि+मुच्‌ ] १ छोडता, 
बनन्‍्धन-मुक्त करना। २ परित्याग करना। 
विप्रुच्‌द (सण, । कर्म॑ विमुच्ई (ग्राचा २७ 
१, ६, ६) | वक्त विमुचत (महा), विमुद्च 
[”छंच] माण (साया १, ३--प्त्र &५) । 
कु, विमात्तव्य (उप २६४ टी), विभोय 
(ठा २, १--पत्र ४७)। 
| विमुकुछ देखो चिमउल (परह १, ४--पत्र 
७२)। 
विमुक्क वि | विमुक्त] १ छुदा हुमा, छुट्टा, 
वन्धन-रहितः “जवविमुक्केण आसेण' (महा 
४६, पाप्न श्राचानि ३४३) । २ परित्यक्तः 
'विमुक्कषजीयाण' (महा ७७) । ३ नि सग, 
संग-रहित (श्राचा २, १६, ८) ! 








वि फ्ि ८“-++ वि न्त्त ते 


विण्हि ... चण्हि ८ वृष्णि (राज) । 

विण्हू पु [विष्णु] भगवान्‌ श्रेयासनाथ के 
पिता का नाम (सम १५१)। २ श्रवण नक्षत्र 
का भ्रौधातति दर (ठा २,३--पत्र ७७)। ३ 
यदुबश क॑ राजा अन्धक्वृष्णि का नवर्वा पुत्र 
(अत ३)। ४ एक जैन मुनि, विष्णुकुमार 
नामक मुनि (कुलक ३३)। ५ एक श्रेष्टी (उप 
१०१४)। ४० वासुदप नारायण, श्रीकृष्ण । 
७ व्यापक । ८ चहि, भ्रग्नि । ६ शुद्ध । १० 
एक स्मृति-कर्ता मुनि (है २.७५) | ११ भायें 
जेहिल के शिष्य एक जैन मुनि (राज)। १२ 
स्लो ग्यास्हर्वे जिनदेव की माता का नाम (सम 
१५१) | कुमार पु [ कुमार | एक विख्यात 
जैन मुनि (पड)। ।सरीजी [श्री] एक 
साथवाह-पत्ता (महा / । देखो विन्हु । 

वितंड देखो वित्तद (आचा) | 

वितण्ह वि [चितृष्ण] तृष्णा-रहित, नि स्पृह 
(उप २६८ टी) । 

वितत पु [बिनत] १ वाद्य का एक प्रकार 
का शब्द (ठा २, ३--प्र 5$३)।॥ २ एक 
महाग्रह (छुज्ज २:-पत्र २६५)। देखो 
विअत्त । ३ देखो विअय > वितत (ठा ४, 
४--पत्र २७१) । 

वितत न [८] काये, काम कांज (दे ७, 
६४) । 

वितत्त बि [लितण्त] विशेष सुप्त (पणह 
१, ३--पन्न ६०) 

वितत्थ पु | बन्ररत ) १ एक महाग्रह, 
ज्यीोतिष्पा देय जिसे (ठा २,३--पत्र ४८) । 
२वि भय-द्वीतः डरा हुआ (महा) । 

वितत्था ८ [दिराता] एक महा-नदी (ठा 
५, रेप १००) । 

बिद॒द्द दि [ छतदें ) £ हिंसक । २ प्रतिकूल | 
(प्राचा) । 

वित्त देखो विअर->वि+तृ। वितराम, 
वितरामो (पि १०, ४५५)। 

वितर (श्रप ) झक [ वि + स्तारय_ ] 
विस्तार करना । वितर (पिग) । 

वितरण देखो विअरण > वितरण (राज) । 
वितलछ वि [ थितल ] शवल, चितकबरा 
(राज) । 

€्‌८ 
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(आ्राचा कप्प, सण) । 

वितिकिच्छिअ वि [विचिक्ित्सित] फल 
को तरह संदेह वाला (भंग) । 

वितिकिण्ण देखो विइकिण्ण (निन्च १६)। 

विचिकत देखो विइक्कत (गग) । 

वितिगिंछु सकः [ बि+ चिकित्स_ | १ 
विचार करना, चिमर्श करता । २ सशय 
करना । ३ लिन्‍्दा करना । वितिगिछइ (सूत्र 
२, २, ४६, ५०, पि ७४) २१५) । 

वितिगिछा देखो वितिगिच्छा (प्राचा १, 
३, 3, १ १, २, ४, २५ 

वितिगिछिय देखो वितिकिच्छिआ (पि ७४ 
२१५) | 

वितिगिच्छ देखो वितिगिछ । वितिगिच्छामि 
(वि २१५, ३२७) । 


वितिगिच्छा छी [विचिकित्सा ] १ सशय, 
शंका, वहम (सूझ्र १, ३, ३ ५५ पि ७४) । 
२ चित्त-विप्लव, चित्त-भ्रम । ३ निन्‍्दा (सुर 
१, १०, २ पि ७४) || 

वितिगिच्छिअ देखो वितिक्रिक्छिआ (भग)। 

वितिगिद्ठ देखो बिद्ृगिद्ठ (राज) । 

वितिमिर वि [वितिमिर] १ अन्वकार- 
रहित, विशुद्ध, निर्मल (सम १३७, परण 
१७--पत्र ११६, २६--मत्र ८४७) कप्प)। 
२ भ्रज्ञान-रहित (भौप) । ३ पूं ब्रह्म देवलोक 
का एक विमान-प्रस्तट (ठा ६--पत्र ३६७)। 

वित्तिरिच्छ वि [ वितियद्य_] वक्त, टेढा 
(स ३३५, पि १५९, भग ३, र२-पत्र 
१७३)। 

वित्त वि [दे | दीघं, लम्बा (दे ७, ३३) । 

वित्त न [दत्त] १ द्रव्य, घन (पात्र, सुन 
१, २, १, २२ श्रौप)। २ वि, प्रनिद्ध, 
विख्यात (सूञश्न २, ७, २, उत्त १, ४४)॥। 
मवि[ चत्‌ ] घनी (द्व ५)। 

वित्त न [बृत्त] १ छन्द, पद्य, कविता (सूश्ननि 
रे८ सम्मत्त ५२)। २ चरित्र, भाचरण 
(सिरि १०६३)। ३ वृत्ति, वर्तनत (हे १, 
१२८) । ४ वि. उत्पन्न, सजात (स ७३७) 
महा)। ५ अत्तीत, गुजरा हुआ (महा)। ६ 
हृढ़, मजबूत । ७ वत्तुं ल, गोल । ८ भ्रघीत, 


शव *१) । 


उपर 





बितद्द वि [वितथ] मिथ्या, असत्य, भूछा | पृठित । € मृत (हे १, १२८) | १० ससिद्ध, 


पूर्ण (सुर ४, ३९, महा) । एप्णय वि 
[प्राय] पूणं-प्राय (सुर ७, ८४) | देखो 
बद्द ८ बृत्त । 

वित्त देखो वेत्त >वंत्र (सुश्ननि १०८) । 
“वित्त देखो पित्त (उप ५२२)! 

वित्तइ वि [दे] १ गवित, प्रभिमानी | २ 
पु विलसित, विलास । ३ गवं, श्रहकार (दे 
७, ६१)। 

वित्तत पुं [ वृत्तान्त ] समाचार, खबर (पठम 
२३, १८, सुपा २०४) भवि)। 

वित्तत्थ देखो वितत्थ (सुख ६, १५ नाद-- 
वेणी २६)। 

वित्तविय देखो बहआ, पत्तिअ -वत्तित 
(मवि) । 

वित्तास सक[ वि+त्रासय__] भयभीत 
करना, डराना | वित्तासए (उत्त २, २०)। 
वक वित्तासत (एउम २८, २६) । 

वित्तास पुं [विन्नास] भय, भ्ास, डर (सुपा 
४४१) । 

वित्तासण न [ वित्रासन |] भय-प्रदर्शन 
(आाव) । 

वित्तासिअ वि [विज्वासित | डरा कर भगाया 
हुआ (सुपा ६५२) । 

वित्ति पु [वेश्रिन_] दरवान, प्रतीहार (कम्म 
१, ६) । 

वित्ति न्ली [बृत्ति] १ जीवका, निर्वाह- 
साधन (णाया १, १--पत्र ३३ से ६७६५ 
सुर २, ४६)। २ टीका, प्रिवरण [सम ४६, 
विसे १४२२) सार्थ ७३) | ३ वर्चन, झ्ाच- 
रण । ४ स्थिति । ५ कौशिकी श्रादि रचना- 
विशेष ।६ अन्त करण आ्ाद का एक त्तरह 
का परिणाम (हे २, १२०)। अवबि [८] 
वृत्ति देनेवाला (भ्रौप, अत, खाया १, १ 
टी--त्र ३)। आर वि | काग] टीका- 
कार, विवरणा-कर्तता (कप्प)। “जे, छेय 
[च्छेद्‌] जीविका-विनाश (आचा, सूम्र १, 
११, २०)। देखो वित्ती” > वृत्ति । 

वित्तिअ वि [ वित्तिक] वित्त से युक्त, घन- 
वाला, वैमवशाली (प्रौप, भन्त, णाया १, 
१ टी-पन्न ३)। 


७६६ 


. ञ्नी [विरति] १ विराम, निवृत्ति। २ 
सावद् --पाप कर्म से निवृत्ति, सैयम, त्याग 
(उबः श्राचा) । ३ छन्द शाज्र-प्रसिद्ध विश्वाम- 
स्थान, यति (चेइय ५०७) । 
बविरइअ वि [विरचित] १ छृत, तिमित, 
बनाया हुप्ला । २ सजाया हुमा (पाश्न; भ्रौप, 
कृप्प, पउम ११८, १२१ कमा, महा। रभाः 


कृप्पृ)। 
विरइअ देखो विराइआ (कप्प) । 
विरिइयव्ब देखो विरय > वि + रचय्‌ । 
विरचि पृ [विरख्धि] ब्रह्मा, विधाता (कुप्र 
४०३५ त्रि ८७) सम्मत्त १६२) । 





विरत्र । प्रक [| वि+रज्ञ॒] १ रिक्त होना, 
बिरज्न $ उदासीन होना । २ रँग-रहित होना। 


विरजइ (उव उत्त २६, २, महा)। वह, 
विरज्जत, विरघ्रमाण, विरज्ञमाण (से ४, 
१४ भवि, उत्त २९, २ गा १४६, 
२६६) | 

विरत्त वि [ विरक्त] ? उदासीन, विराग प्राप्त 
(सम ५७, प्रासु १५४ १६६ महा) । २ 
विविध रंगबाला (आचा १, २, ३, ५)। 

तिरत्ति छी [विरक्ति] वराग्य, उदासीनता 
(उप प्‌ ३२) । 

विरम अक [ बि+रभ | निवृत्त होना, श्रट- 
कना । विरमइई (गा ७०८), विरमेजा 
(प्राचा), विरम, विरमसु (गा ३४५५ १४६)। 
प्रयो , हेक़. विर्मावेड (गा ३४६)। 

चिरम पु [ विर्म] विराम, निवृत्ति (गउ, 
गा ४५६, ६०६, सुर ७, १६३) | 

विरमग देखो वेरमण (राज, प्रामा)। 

बिर्स!ण सके [ प्रति+ पाछूयू | पालन 
करना, रक्षण करना। विरमाणइ (घात्वा 
१५३) । 

विस्माल सक [ प्रति + ईक्ष्‌ ] राह देखना, 
वाट जोहना, प्रतीक्षा करना । विरमालइ (हे 
४, १६३) | संक्र, विर्मालछिअ (कुमा) । 

विरमालिअ वि [प्रतीक्षित] जिसकी प्रतीक्षा 
की गई हो वह (पाग्न) | 

विरय सक [ बि+रचयू ] १ करना, 
बनाना । २ सजाना, सजावट करना | विरएइडड, 
विरश्नति, विरश्रआमि, विरयइ ([प्राह्ष ७४५ 


कप्यू, पि ५६०, सण)। वक्त, विरयमाण 


पाइअसहमहण्णवो 





(सुर १६, १५)। सकू- विरदआ (नाट)। 
हेक. विरइड (सुपा २)। हू. विरहयव्य 
(पठम ! $, १६) । 

विस्य वि [विरत] १ निवृत्त, रुका हृष्रा 
विराम-प्राप्त (उवा, गा ४४१, द ४६) । २ 
णपनाययं दे मिद्ठत्र) संयगी, स्थायी , 
उव)। ॥ न* विरति, विराम। ४ संयम, 
त्याग (द ४६, कम्म २० २)। [विस्य वि 
[बिरत] श्राशिक सयम रखनेवाला, जैन 
उवासक श्रावक (सम २६) । 

विस्य पु [दे] छोटा जल-प्रवाह, छीटो नदी 
(दे ७, ३६) 'विर्या तणुसरिश्राओ' 
(पाम्म) । 

विरय पु [ विरज्स ] १ महाग्रह, ज्योतिष्क 
देव-विरोप (सुज्ज २०)। २ एक देव-विभान 
दिवेन्र १४१) । 

विरतण ख्लीन [विरचन] १ कृति, निर्माण । 
२ सजावट (नाट--मालतो २८, कप्पू)। छी, 
गा (युपा ६४७७ से १५, ७१) 'पहिउ्ट्टए 
विश्र तमर-विरथणा' (कप्पू)। 

विरया छी [विरजा] १ गोनलोक मे स्थित 
राघा की एवं सखों। २ उमके शाप से वयी 
हुई एक नदी, लघधिग्रविस्थासरिश्र' (अच्चु 
८5) । 

विरछ वि [विरछ] १ श्रत्प, थोडा, 'परदुक्खे 
दुक्खिश्मा विस्‍्ला (हे २, ७२, ४, ४१२६ 
डा, प्रापु १६० गउठड)। २ श्रविद्विड । 
हे त्रिच्छिन्न (गउड, डब)। 

बिरलि खत्री [दे] वज्अ-विशेष, डोरिया, डोरी- 
वाला रूपडा। 'विरलिमाई भूरिभेगा (पव 
८४ टी) । 

विरालआ वि [विरलित] विरल बना हुभ्रा, 
विरल किया हुआ (गउड) । 

विरली देखो विराढी (राज) । 

विरल्त सक [तन] विस्तारता, फैलाना । 
विरल्लइ, विरल्लेइ, विरलति (हे ४, १३७, 
पड्‌ , गउड) । 

विरछ पुं [तान_ विस्तार, फेलाव, (वव ४) । 

विरल्लण न [तनन_] विस्तार, फैलाव, 'भट्ठ- 
मयविरल्लएे सया रमइ (उब)। 
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विरहिआ वि [तत_] विस्तारवाना, विस्तारित 
(दे ७, ७१५ पाग्र, कुमा, णाया १, ६७-- 
पत्र २३२, ठा ४, ४--पत्र २७६), 'जह 
उल्ला साडीया श्रासुं सुक्द विरतज्निया सती 
(विप्ते ३०३२) । 

विरहलिअ देखो विरल्ठिआ (राज) भवि) । 

विरलिअ वि [दे] जलाद', भोजा हुप्ना (दि 
७, ७१) । 

विरस श्रक [ थि + रस्‌ |] चिल्लाना, क़न्दन 
करना । वकू, विरसत (सण)। 





विरस वि [विरस] रस-रहित, झ्रुप्क (साया 
१, ५--पत्र १११, गठड, है १, ७, सण)। 
२ विरुद्ध रसवाला (भंग ७, ६>पत्र 
३०५) | ४ पु, रामभ्राता भरत के साय जैन 
दीक्षा लेनेवाला एक राजा (पठम ८९, २) 
४ मे, तप-विशेष, निविकृतिक तप (सवोध 
घ््द ) | 

विरस न [दे] वर्ष, साल, बारह मास्त (दे 
७, ६२)। 

विरसमुद पु [दे] काक, कौम्मा [दे ८, 
४६)। 

विरसिय वि [विरसित] रसन्‍्दीन, रस- 
प्रिरहित (हम्मोर ५१) । 


विरह सक [ वि+रह, |] १ परित्याग 
करना । २ अलग करना। कवकू विरहिज्वत 
(नाट--शक्करु 5९)। क विरदियव्य (शी) 
(नाट--शकु १६१७)। 

विरह पु [बिरह] १ वियोग, विद्ोह, जुदाई 
(गउड, हे १, ८४, ११४५, भासू ११६, कमा, 
महा)। २ श्रान्तर, व्यययान (भेग/ । | 7६ 
वृक्ष-विशेष,.. फुल्लति विरहृदक्खा सोझ्ण 
पंचप्ुग्गार' (संचोघ ४७ श्रा ३५), वरा- 
विश्नो पद्चासन्नें विराहो माम तरू, वाशइज्ण 
वीण फुल्लाविद्नों सो' (कुप्र १३६), छुल्लति 
विरहिणो विरहयव्व लहिंऊण पचम वेवि' 
(कुृप्र २४८) । ४ अभाव । ४ विनाश 
(राज)। ६ हरिवश में उत्पन्न एक राजा 
(पउम २२, ६८)। 


विरह वि [विरथ] रथ-रहित (पठम १५, 
६३) । 


विदम-विद्ध॑स 


घिदुम वि [ विद्वल्‌ ] विद्वान, जानकार 
(सूझ्र ₹, ३, ३ १७) 

विद्दुर वि [ बिदुर] ८ विचक्षण, विज्ञ (कुमा) | 
२ बोर। या, १०१०८ (रू ६६ ५४७०/। 
४ पुँ, कौरवी के एक प्रख्यात मन्त्री (णाया 
१, १६--पत्र २०८) 





विद॒ल्तंग न [विय्युह्वताहज्ञ] सल्या-विशेष 


हाहाहूहू को चौराटी लाख से शुनने पर जो 
संख्या लब्ध हो वह (इक) । 

विंदलता छी[ विद्युद्वता ] सख्या-विशेष, 
विद्यल्तताग को चौरासी लाख से ग॒ुनने पर 
जो सख्या लव्घ हो वह (इक) 

विदुस देखो विद्ु, 'ण पमाण भ्रत्यि विदुसाण 
(घमंस ८८०) । 

विदृसग | पु [नदुवक_] भसखरा, राजा के 

बिदूसय 2 साथ रहनेवाला मुसाहव (साथ॑ 
६५, सम्मत्त ३०) ॥ 

विदेस देखो द्िएस --विदेश (णाया १, 
२-पत्र ७६, श्रौप, पउम्र १, ६६५ विसे 
१६७१० दुमा; प्रासू ४४) । 

विदेखसि कि [ विदेशिन ] परदेशी (सुपा ७२)। 

विदेसिअ वि [ वेदेशिक | ऊपर देखो (सिरि 
३६४) । 

विदेद्द पु [विदेह] १ राजा जनक (ती ३)। 
२ पुं, व देश-विशेष, विहार का उत्तरीय 
प्रदेश जो प्राजकल 'तिरटर्ता के नाम से प्रसिद्ध 
है, “इठेव भारहे वासे पुब्बदेसे विदेहा णाम॑ 
जणावया' (ती १७, श्रत)। ॥ पुंन, वर्ष- 
विशेष, महाविदेह-क्षेत्र (पद १६३)। ४ 
वि. विशिए शरीखाला। ४५ निलेंप, लेप- 
रहित । ६ पुं भ्रगग, कामदेव । ७ गृह-वास 
(वप्प ११०)। ८ निपध पर्वत का एक 
कूट । ६ नीलवत परत का एक कूठ (छा 
६-पत्र ४५४) । जबू छी [ जम्यू ] 
जम्वू वृक्ष विशेष, जिसके नाम से यह जम्बू- 
हीप कहलाता है (ज ४, इक) जश्न पु 
[जाचे, यात्य] भगवान्‌ महावीर (कप्प 
११०)। दिल्ना छकी [ दत्ता] भगवान्‌ 
महावीर की माता, रानी त्रिशला (कप्प)। 


“दुद्िआ छो [ दुद्टिउ] राजा जनक की 
पृर्री, सीता (ती३)। पुत्त पुं [पुत्र] 


राजा कूरिषक (संग ७, ८)। 


पाइअसदमहण्णवो 


विदेददिल्न पुं [चंदेहददत्त] भगवान्‌ महावीर 
| (कप्प १० टी)॥ 
| विदेद्दा कली [विदेद्दा] १ भगवान्‌ महावीर 
। | भाता, स्वदाथा छव। (व्यू ११० -)॥। 
' २ जानकी, सीता (पठम ४६० १०) । 
विदेहिं प्र [ वेंदेह्दिन्‌ ] विदेह देश का 
भ्रधिपति, तिरहुत का राजा (सुश्र १, ३५ 
| ४, २) 
विदेद्दी छी [विदेद्दी] राजा जनक की पत्नी, 
| सीता की माता (पठम २६, २) । 
| विद्ंडिअ वि [दे] नाशित, नष्ट किया हुआ 
| [दि ७, ७० ) ॥ 
बविददडढ पं [ विदृग्ध ] एक नरक-स्थान 
(देवेन्द्र २७) । 
विद्वव सक [ बि+द्रावय__| १ विनाश 
करना | २ हैरान करना; उपद्रव करना । 
३ दूर करना, हटाना । ४ झरना, टपकना । 
विहृवई ( कुप्र २८० )। वकू, विदृवर्यंत 
(रयरा ७२) । कवकू “रज्ज रक्खइ न परेहि 
विदृबि्वत' (कुप्र २७, सुर १३, १७०)। 
विदव पु [विद्रब| १ उपद्रव, उपसर्ग, 
“परवक्‍्कच रडचोराइविहुवा दूरमुवगया सब्वे' 
(कुप्र २०) । २ विनाश (णाया १, &--पत्र 
१५७) घमंवि २३) । 
विद्दविअ वि [विद्रवित] १ विप्लावित (से 
४, ६०) । २ दूर किया हुआ, हटाया हुआा 
(गा ८८) । हे विनाशित (मवि, सण)। 
| विद्दा श्रक [ वि + द्रा| खराब होना । विद्या 
(से ४, २६) । 
बिद्दाण वि [विद्राण] १ म्लान, निस्तेज, 
फीका, “विद्वाणमुहा संप्तोगिल्लां (सुर ६, 
१२४)» '्रदीणविद्यणमुहकमलो ( यति 
४३) दारिहमविदाण नज्जइ श्रायारमिनश्रो 
तुज्क़ (कुप्र १६९५) । २ शोकातुर, दिलगीर, 
विद्वाणों परियणों (स ४७३» उप ६०४, 
उप ३२० टी) । रु 
विद्दाय वि [विद्र त] १ विनष्ट (कुमा)। 
२ पत्ायित । ३ द्रब-युक्त, द्रव-प्राप्त (हे १, 
१०७५ पड ) । 
विद्याय श्रक [ विद्वस्थ_] छुद को विह्ान्‌ 
मानता । वक्ष विद्यायमाण (श्राचा) | 
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॥ 


| 
| 





। विद्धसमाण (सूत्र १, 
' विद्धास सक [ वि+ध्वसयू ] विनए 


८ 


विद्ार देखो विड्डार (वव १) । 

विद्वारण (भ्रप) वि [ बविदारण | चीरनेवाला, 
फाडनेवाला । छी रण) (भवि) । 

पिछ्पिय देखो जिदापिल (सवि) । 
विदूदुम पु [विद्वम] १ प्रवाल, एूँगा (से 
२६, गउड, जी ३)। २ उत्तम वृक्ष (से २, 
२६)। पभ पु []भ] नववें वलदेव का 
पूर्व-जन्म का ग्रुद (पठम २०, १६३) । 
विदूदुय ८वि [विद त श्रमिभूत, पीडित, 
प्रग्गिभयविहु (?ह)या (णाया १, १-- 
पन्र ६५) । 

विद्दूणा जी [दे] लज्जा, शरम (दे ७, 
६५) । 

विद्वेस पु [ विद्वेष] हेष, मत्मर (परह १,२- 
पत्र २६) । 

विद्देस वि [ विद्वेष्म ] द्वेप-योग्य, श्रप्रिय 
(पएह १, २--पत्र २६) । 

विद्ेसणय न [विद्वंपण| एक प्र"र का 
अभिवार-कर्म, जिससे परस्पर में शत्रुता 
होती है (स ६७८) । 

विददेसि वि [विद्वेपिन_] द्वेंप-कर्ता (कुप्र 
३६७)। 

विद्ेसिअ देखो विदेलिआ (श्रा १२)। 

विद्देसिअ वि [विद्वणित | हेप-युक्त (भवि) । 

विद्ध सक [ व्यध्‌ ] वीचना, छेद करना। 
विद्वर (घात्वा १५६, नाट“रसत्ा ७)। 
कवकु विद्विज्जत (प ८८) | संक जिदूघूण 
(सुत्र १, ५५ ९ ६)। 

चिद्द वि [विद्ध] वीवा हुआ, वेघ किया 
हुमा (से १, १३३ भरत) । 

विद्ध देखो चुड॒ढह़ 5 दृद्ध (उत्त ३२, ३५ हैं *, 
१२८, भवि) । 

विद्धंस श्रक [ 4ि+ ध्वज | विनष्ट होना । 
विद्धसई (ठा ३, ३--पत्र १२३)। वकू, 

«५, (८)। 


करना । भवि, विद्धप्तेहिति (मग ७, ६--- 
पत्र ३०५) । 

विद्धस पु [विध्यंस| १ विनाश (सुर १, 
१२)। २ वि. विनाशन्कर्ता, “जहा से 
तिमिरविद्धसे उत्तिट्ठु ते दिवायरें (उत्त ११, 
२४) । 


प्हट८ट 


पक 
विरुद्ध प्रि [विरुद्ध] विरोधवाला, विपरीत, 


प्रतिकूल उलटा (औप, गउड)। यारि वि 
_चिारिन्‌] विपरीत श्राचरुण करनेवाला 
(उप ७२६८ टी) । 

विरुच देखो विरूव (दे ६, ७५) । 

विरुद्द भ्रक [ वि+ सह | विशेष खुय से 
उगता, भ्रकुरित होना । विरुहति (उत्त १२, 
१३) । 

विरुह देखों विल्ह (पएण १-पत्र ३६, 
श्रा २०)! 


विरूअ | वि [बिस्प| १ कुरूप, भींडा, 
विस्त्र ' हुशैल, खराब, कुत्सित (गा २६३, 


भवि, स्वप्न ४४५ सुर १, २६, उप ७२८ ' 
टी)। २ विरुद्ध, प्रतिकूल, उलटा (युर ११, । 


८०) । ३ वहुंवघ, ग्रनक तरह का, नानावध 
(आचा) । 

विस्ह पुन [विरुढ़] श्रकुरित द्विदन-घान्य 
(पव ४) । 


विरेअ सक [ वि+ रेचयर, ] १ मलको ' 


नीचे से निकालना । २ बाहर निकालना । 
विरेशइ (है ४, २६ )! वकू विरेअत 
कुमा ६, १७) । 

विरेअण न [विरेचन] १ मल-निस्सारण, 
जुलाव (उवकु २५, णाया १, १३--पत्र 
४०७१) । २वि भेदक, विनाशक, 'सयल- 
दुकखतिरेयण समणखात्तराति'! (स २७८५ 
६६३) । 

बिरलिआ देखो विरिह्लिआ >तत (णाया १, 
१७ टी--पन्र २३४) गउड ४३५) । 

विरोयण पु [विरोचन] श्रग्नि, वहि (भत्त 
१२३) । 

बिरोछ सक [ सन्‍्थ्‌ ] विलोडना, विलोडन 
करना । विरोलइ ( है ४, १२१, पड ) | 

विरो सक [ वि+छ्गू ] १ अ्रवलस्वन 
करना । २ आारोहण करना, चढना । विरोलद 
(घात्वा १५३) । 

विरोलिआ वि [मथित्त] विलोडित (पाप्न, 
कुमा, भवि)। 

विरोह मः [ वि+ रोधय__| विरोध करना। 
विरेहति (सवोध १७)। 


पाइअसद्दमहण्णवो 





दुश्मनाई (गउड, नाट--मालती १३८५ 
भव] 
विरोहय वि [विरोधक ] विरोध-कर्ता (भवि)। 
विराहि वि [विरोधिन ] दुश्मन, प्रतिपन्यी 
। पि ४०५५ नाट--अक्कु ६) | 
| विरोहिय वि [ चिरोधित ] विरोब-प्राप्त 
 (वज्जा ७०) । 
बिल अक [ ब्रीड्‌ ] लज्जा करना, शरमिन्दा 
होना | सकृ, विलिऊम (स ३७५) । 
। वि न [बविछ] तमक-विशेष, एक तरह का 
।, मोन (श्राचा २, १, ६, ६) । 


' ६५२) | ई ऊपर चढाया हुम्रा, भारोपित 
ग्राणा जस्स विलइनञत। सीसे सेसव्व हरिहरे- 
हिपि! (घण २५), (पढ़ुम चित्र रहुवइणा 
' उबरि हिम्नए तुलिशो भरोव्व विलइग्रो 
से ३, ५)। 
विछुओलग १ [है] छु दाक, छुट़ेरा (राज) । 
विलओली छ्ली [दे] १ विम्वर वचन। २ 
बिलोकना, तलाशी ( पुएहु १, ३--पत्र 
५३) | देखो त्रिडकोछी । 
विलंध सक [ वि+लद॒घू ] उल्लंघन 
करना । विलधेंति (धमंस ८४२) । वक्, 
विलबत (काल) | 





विल्णण न [विलजड्ड न] उल्लघन, भ्रतिक्रमण, , 


| ही ही सीतविलबण' (उप ५६७ टी) । 


बिलूघल (अप) देखो विहछत॒छ (सा) । 





। विल्बलिअ (प्रप) वि [ विह वलान्नित ] 


| ग्याकुल शरीरवाला, 'मुच्दविलघलिउ' (सण)। 
| 
| बिलव देखो विडव >वि+डम्बयू । वकू 
विरलंत्रमाण (धमंस १००५) । 
विल्य भ्रक [ वि + लम्बू ] १ देरी करना । 
२ सक लटकाना, घारण करना । कर्म- 
विलवीगदि (शी) (नाट-विक्र ३१) | वक्ष, 
विल्वचत (से ३३ २६९) | सकू विलविअ 
(नाट--वेणी ७:) । क विलबत्रणिज्ज (श्रा 
१४) । 
विल्व पूं [विल्म्य | १ देरी, श्रशीघ्रता (गा 
ध८प) । २ तप-विशेष, पूर्वाें तप (संवोध 


| बिरोह पु [विरोध] विरुद्धता, प्रतोपता, बैर, 


विलइअ वि [दे]? श्रथिज्य, घनुप थी : 
डोरी पर चढ़ाया ट्वग्ना । २ दीन, गरीब [दे 


विरुद्ध--विल्द्ध 





४८) ३ ने नक्षत्र-विशेष, सूर्य के द्वारा परि. 
भोग कर छोडा हुआ नछत (विसे ३४०६) 
विलतग वि [विलम्थक] धारण करनेवाता 

(सृप्र १, ७, 5) । 
। बिल्बणा देखो विडंवणा (प्रायू १०३) | 
विलत्रणा ली | विवम्बना_] निर्व॑तना, बनावट, 
कृति (अणा १३६) । 

| विलवि न [विलम्त्रिन] १ सूर्य के द्वारा 
भोकर छोडा हुआ नक्षम । २ सूर्य लिम्॒पर 

।, हो उसके पीछे का तीमरा नक्षत्र (वव १)। 

विलविअ वि [विलम्दित] १ विलम्बथुक 

, (क्य)।२न नक्षत-विशेष (वर १)।१ 

नास्थ-विशेष (राय)। 

, विलक्ख वि [बिलल) १ लजित, शरमिन्दा 
(से ३१०, ७०, सुर १२, ६६, सुपर १६८ 
३२६८० महा, भवि)। २ प्रतिना शून्य, पूढ 
(से १०, ७०) । 

विल्क्ख न [वेल्य््य] विलक्षता, लजाः 
शरम (सुर ३, १७६) | 
विलक्खिम पुंक्ी ऊपर देखो, “उवसमियविल- 
क्खिम-- (भवि) । 
बिलग्ग सक [ वि+ लगू ] १ धरवतम्बन 
!' करना, सहारा लेना । २ चढन प्रारोहण 
करना । ३ पकडना । ८ चिपटना। गुजराती 
में व्वव््यतु '। विलग्गसि, विनग्गेजञासि (महा) ! 
व. विलग्गन (पि ४८5८) । 
बिल्णग वि [विरछग्न] १ लगा हुप्ता, चरिपटा 
हुआ, संलग्न, (जह लोहमसिला अ्रप्पपि वोलए 
तह विलग्गउुरिसिपि' (सवोध १३) से ४, रे, 
३, १४२) गा १८८५७ -१६& महा)। 
श्रवलम्बित (सुर १०, ११४)। ३ भाछढः 
अन्नया श्रायरिया सिद्धनेल तेश सम वर्दगों 
विलग्गा' (सुख १, ३) । 

विलज्ञ श्रक [ वि+ रूम्जू |] शस्माता। 

विलजामि (कुप्र ५७) । 

बिलद्ठि पुत्री [वियष्टि] साढे तीन हाथ में 

चार अगुल कम लट्टी, जैन साधुझो का उप- 

,. करण-दड (पव ८१) | 

' बिलद्ध वि [विलब्य] भ्रच्छी तरह प्रात, 

सुलब्ध, (पिंग) । 


विपैची--विप्पणगव्मिय 


..._ सी [विपद्धी | वाद्य-विशेष, वीणा 
(पएहू १, ४-पत्र ६५5० २, +“नयत्र 
१४६) । | 


विपक्क वि [विपक्व] पका हुआ (उप ढ | विपरिकम्म न [विपरिकर्मन| शरीर की 


२११) । देखो विवक्क । 
विपक्ख देखो विवक्खः “निलियविपक्ख- 
लक्खों (सुपा (०३३ २४०) ॥ 
विपक्खिय वि [विपक्षिक] विरोधी, दुश्मन 
(सवोध ५६) । 
विपब्चइ्य न [ विप्रत्ययिक वारहवें जैन 
श्रग ग्रन्थ का सूत्र-विशेष (सम १२८) । 
विपश्चप्ताण वि [ विपच्यमान_] १ जो पकाया 
जाता हो वह (श्रा २०, स ८६), “भागमासु 
अ्रप्पकास विपन्वमाणासु मसपेसीसु' (सवोध 
४४) । २ दग्घ होता, जलता, 'तव्विरहान- 
लजालाविपच्वमाणस्स मह निष्ध (रयण 
४१)। 
विपज्ञय देखो विवज्जय (राज) । 
विपज्ञास देखो विवज्ञास (नाट--मृच्छ 
२२६) | 
विपडिवत्ति देखो विप्पडिवत्ति (विसे 
२६१४ सम्मत्त २२८) । 
विपडिसेह सक [ विप्रति + सिध्‌ ] निपेष 
करना। #, विपडिसेहेयठ्व (मग ५, ७-- 
पत्र २३४) । 
विपणोछ्ठ सक [ बिप्न + नोदय_ | प्रेरणा 
करना । विपणोज्लए (झआचा १, ५, २, २५ 
पि २४४) | 
विपण्ण देखो विवण्ण > विपन्न (चाह ५) । 
चिपत्ति देखो घिचृत्ति 5 विपत्ति (गा २८२ 
श्र, राज) । 
विपत्थाविद (शी) वि [विप्रस्तावित] 
श्राख्घ, जिसका प्रारंभ किया गया हो वह, 
'एदाए च्ोरिश्राए एसम्ह घरे कलहो विपत्या- 
विदो' (हास्य १२१)। 
विपरामुस सक [विपरा + सूद ] १ समा- 
रम्म करना, हिसा करना। २ पीडा उपजाना, 
हैरान करना । ३ श्रक उत्पन्न होना, उप- 
जना । विपरामुसइ, विपराम्रुसंति, विपराम्ुस॒ह 
(धाचा, पि ४७१) । देखो विप्परामुस । 


पाइअसदमहण्णवो 


त्रिपराहुत्त वि [विपराइ्मुक्ष] विशेष 


पराड मुख, भ्रतिशय उदासीन (पद्म ११४, 
२२) । 


भावकुअञ्नन-प्रसारण श्रादि क्रिया (श्राचा २, 
पे, १)। 

विपरिकृंचि वि [विपरिकुश्चिन] विपरि- 
कुचित नामक वन्दन-दोपवाला, 'देसकहा- 
वित्तते कहेइ दरवदिए विपरिकुची' (बृह ३) । 

विपरिक्ुचिय देखो विप्णलिडचिय (राज) । 

विपरिखर भ्रक [ विपरि + रख | १ 
स्खलित होना, गिरना। २ भूल करना । वक्, 
तिपरिखलंत (्रच्चु २२)। 

विपरिणम श्रक [ विपरि + णम्‌ ] १ बद- 
लना, ख्थान्तर को प्राप्त होना । २ विपरीत 
होना, उलटा होना। विपरिणमे (पिड 
३२७) । वहक्ू, विपरिणमसाण (भंग ७, 
१०--पत्र ३२५)। 

विपरिणय वि [विपरिणत_] ख्पात्तर को 
प्राप्त (पिंड २६५) । 

विपरिणाम्त सक [ बिपरि + णसय__] १ 
विपरीत करना, उलटा करना। २ बदलवाना, 
ज्पान्तर को प्राप्त करना। विपरिणामेह 
(स ५१३) | हेक विपरिणामित्तए (उवा) | 

विपरिणाम पुं [विपरिणास ] १ खझूपान्तर- 
प्राप्ति (आचा, श्रौप)। २ उलठा परिणाम, 
विपरीत अ्रष्यवमाय (घर्ंस ५११) । 

बिपरिणामिय वि [विपरिणसित_] ख्ूपान्तर 
को प्राप्त (भग ६» १ दी--पत्र २५१) | 

विपरिधान सक [ विपरि + धाव्‌ ] इधर 
उधर दौडना। विपरिधावई (उत्त २३, ७०)। 


विपरियास देखो विप्परियास (राज) । 


विपरिंवसाव सक [ विपरि + बासय_ ] 
रखना । विपरिवसावेद (णाया १, १२-- 
पत्र॒ १७५) । वक्ू, विपरिबसावेमाण 
(णाया १, १२) । 

विपरीअ देखो विचरीअ (सूत्र १, १, ४, ५७ 
गा ५४ श्र) । 

विपछाअ भ्रक [ विपरा + अय_ ] दूर 
भागना । वक्त विपलाअत (गा २६१)। 
विपल्दृत्थ देखो विवल्हत्थ (पि २८५)॥। 


डट8ह 


विपस्सि वि [विदर्शिन] देखनेवाला 
(आचा) । 

विपाग देखो विचाग (राज) । 

बविपिक्ख देखो विप्पेक्ख । वक् वि।पेक्खंत 
(राज) ! 

बिपिण देखो विधविण (कुमा) । 

विपित्त वि [दे] विकसित, खिला हुमा (दे 
७, ६१) । 

विपुल देखो विउछ (णयाया १, १--पत्र ७५५ 
कप्प, पएहू २० १--पत्र ६६)। वचाहण पूं 
(_बाहुन_] भारतवर्ष से होनेवाला बारहवाँ 
चक्रवर्तों राजा (सम १ ५४) । 

विंप्प न [दे] पुष्छ, दुम, पूंछ (दे ७, ५७)। 

चविप्प पुं [विप्र | ब्राह्मण, द्विन (है १, १७७ 
महा) । 

विप्प पु [विप्रुप , विप्र] १ मूत्र भौर विष्ठा 
के बिच्दु । २ विष्ठा श्रौर मूत्र, 'मुत्तपुरीसाण 
विप्पुसों विष्पा अन्ते विडित्ति विष्ठा भासति 
य पत्ति पासवर्णा (विसे ७८१५ श्लौप, महा)। 

विष्पइट्ठ देखो विप्पगिट्ट (राज) । 

विप्पइण्ण वि [विप्रकीर्ण | विश्वरा हुश्ा, 
इघर उधर पटका हुप्ना (से २, ५, कस) । 

विष्पइर सक [ विग्न + कू | इधर उबर पटकतना, 
विखेरना । विप्पदरामि (उवा) | चक्ू, विप्प- 
इरमाण (णाया १, ६--पत्र १५७)। 

विप्पठज्ञ सक [बिप्र + युज्‌] १ विख्द्ध 
प्रयोग करना । २ विशेष रूप से जोडना& 
झदुवा वायाझ्ों विप्पउजंति! (श्राचा १, ८, 

। १, १) । 

विप्पओआ ? पुं [विप्रयोग] मलहदा, भलग, 

विप्पओग । जुदा, विरह, वियोग (उत्तर 
१५, स २८०१५ घंड, पठम ४५, ४६ जी 
४३० उत्त १३, ८५, महा) । 

विप्पकड वि [विप्रकट] विशेष रूप से प्रकट 
(भंग ७, १०--सत्न ३२४) । 

विप्पकिर देखो विप्पइ्टर | वक्ष, विप्पकिरेमाण 
(णाया १, १--पत्र ३६) । 

विप्पक्ख देखो विपक्ख (पि १६६) । 

विप्पगठ्सिय वि [विप्रगल्मित_] अत्यन्त 

घृष्ट (सूत्र १५ १, २, २) । 





८०० 


विलुंगयाम व्रि [दे] मिग्रन्य, श्रक्रिचन, साधु» 
एस वबिद्यु गयामों सिलाएँं (श्राव्ा ३, १५ 
२, ४) । 

विलंचण न [बिल्ख्यन] उन्मूलन, जड में 
च्ड च्ठ न] 
उखाटना (पएह १, १--पत्र २३) । 

विर्ंप सक्र [ वि+लछप_] १ छूटना | ,२ 
च्2 ब्2 5 

काटना । ३ विनाश करना। विद्ञपति 


| 


पाइअसदमहण्णवों 


विलेबण न [विलंपन] १ शरीर पर लगाने 


का चन्दन, दुवुम श्रादि पिट द्रव्य (कुमाः 
उदबा; पात्र) । २ लेउन-क्त्या [प्रीव)। 
बेलेत्रिआ वि [ विल्ेपित ] वििलेपन-युक्त 
(सण) । 
विलेबिआ सी [ विछ प्रा ] परान-विश्वेष 
(राज) । 


विनर पह (आ्राचा; सूत्य ३ १. १६५ पि | विलछेहिआ वि [विलेसणित] चित्रित किया 


४७१), 'अ्रव्य॑ चोरा विन पति! (महा)। 


3 
4 


हुआ (सुर १९, ११७) 


वकू, विलंपमाण (मुपा ५७४)। कक विछोअ सक [ धि+ छोक ] देखना। कर्म 


विलप्पत, वलुप्पमाण (पठम १६, ३१, 
सुपा ८०) सुर २, २१, उतरा) । 
ब्रिलुप सक [ काइक्ष्‌ ] श्रभ्रिताप करना 
चाहना । विल्ु पइ (हें ४, १६२)।॥ 
विल॒पइत्ु वि [ विद्तप्तू ] विलोप-कर्तता 
काटनेवाला (सूत्र २, २, 5) । 
वि्ुंपय (| [दे] कीट, कीडा (दे ७, ६७) | 
विदुपिअआ वि [ काइिक्षित ] श्रभिनपित 
(कुमा ७, ३८) दे, ७, ६६) । 
विलुपिञ्ञ पृ [दे विलुप्त] श्राशित, कवलित, 
खाया हुमा, 'घत्थ कवलिश्न अमिम्न विदु - 
पिश्र वफिश्र खइग्र' (पाप्र) | देखो विलुत्त । 
विटृंपित्तु देखो ब्रिलुपइन्तु (आचा)। 
विदुकक [दे | छिपा हुआ (भवि) । 
विडटक्क वि [बिलुद्थित] विमुण्डित, सर्वेथा 
केश-रद्दित किया हुम्ना (पड २१७) । 
बिलछुत्त वि [ बिलुप] ? काटा हुभा, छिप्त 
विलुनकेर्सी (वठम १०२, ५३, पणह १५ 
इ>-पत्र ५८)। २ छुण्टित, लुटा हुश्रा, 
“इमाड श्रडवीड वाणियगसत्यों । महू प्रुरि- 
मेंहि विछत्तो, पत्तं वित्त तहिं पउर! (सुर 
१7१, ४८) | | विनए, तुम उण जलबिलु- 
त्तथमाह्ण जेब सुमरसि! (कणू) । 
विलुत्तहिअअ वि [द_] जो समय पर काम 
करने को न जानता हो वह (दे ७, ७३)। 
चल्टप्प >> ८७ 
विलय | देखो ब्रिक़प । 
विल॒प्पमाण ख् 
बिल्ुलछिअ ब्ि [ विडुलित] उपमदित (से ६, 
१२) ॥ 
विदृण बि [ विदृून_] काटा हुश्रा/ छिन्त (सुथा 
६) । 


+ 
|। 
॥ 
। 
| 


विल्लोइज्जति, विलोईग्रति (पि ११ )। 
कब॒क, विलछाइज्ञमाग (उप्र पृ ६७)। सक्ष, 
विछोडऊण (कांग्र १६५)। 

विलोअ पु [ घिछोक_] श्रालोक, प्रकाश (उप 
पृ ३४८) । 

विल्ञाअ देखो ब्रिछ्षोब (मुप्रा ४८०) । 


| विछोअण पुन [विलोचन_ प्रांस, नेत्र (कांग्र 





| 





। 
। 


] 


१६१) गा ६७०५ सुप्रा ५२६)। 

विलोअण न [विलोऊन] १ देखना, निरी- 
क्षण । २वि देखनेवाला, 'लोयातोयबिलों- 
यणकेवलनाणेण नायमावरस्म (सुर ४, 
5६) । 

विल्ोोट्ट श्रक [ बिस + बढ] !१ अ्रप्रमाणित 
हीना, कूठा सावित होता । २ उलदा होना, 
विपरीत हीना । विनोट्टइ, विलोट्रए (हे ४, 
१२६, भवरि)। स ७१६) । 


विल्ोद्ट ] वि [विसवद्धित] १ जो भूछा 
विल्येट्टिअ | साबित हुम्ना हो (क्रुमा ६ 


८८)। ३२ जो कहकर फिर गया हो, प्रतिन्ना- 
च्युत। “कम्ताएं सयणमहिलाईलोयवरओ 
विल्लिटरों सो' (उप ५६७ टी) ।३ विरुद्ध 
बना हुश्रा, “चठरों महनरवइणो विलो्िि 
(? ट्वि) या चठदिसि पि अइवलिणो! (सुपा 
४५२) । 
चिलछ्लोड सक [ वि +छोडयू ] मथन करना । 
विलोडेइ (कुप्र ३४७) । 


ल्‍ 


विछोडिय वि [विछडित] मथित (क्रप्र 
७८) । 

विद्योम सक [ वि+ लछोसय ] १ बुब्घ 
करना, छुमाना, श्रामक्त करना । २ लालच 
देना । ३ विस्मयथ उपजाना | क्ू विलोम- 
णिज्ञ (कुप्र १३८) । 


विद्धायाम--वियड 

विल्लेढ देखा विद्श/ड । वढ, विछालव (झा 
४ पृ८७) । 
| बिलछोल अक [ वि + छठ ] लेटनाः 'बितो- 
' लति महीतने विमूणियगर्मगा! (परह् 

१--पत्र १८)! 
| विलोछ वि. [विन्शेठ] चचल, श्रस्विर (से 
| २, १६, गठड, कण) 
| विल्येव पू [विछोप]] छूट, की, सत्य- 
[ 
) 





न्‍ 


विलोब जाएँ (सुर १५, १६)। 

विलोबण न [ चिछेपन_] ऊपर देखो, 'परव- 

। णविलोबणाईशण (ठब) | 

; विश्येच्य वि [विल्शीपक] लूटनेवाला, लुटेसा: 

' अ्रद्धाशम्मि विनोबए! (उत्त ७, ५)। 

| विछोह्द देखो बिछाभ । हेकू, व्रि्लोदडदु 
(शी। (मा ४२) । 

त्रिद्याहण वि [विछोभन] १ श्राश्वयं-कारक । 
२ लुमानेवाला, मुद्धमइविलोटण नेयो (आवक 
१३२) 

विह प्रक [ वेद ] चलना, हिलना, 'विल्लति 
दुदुमपत्लवा (रंभा) । 

विद्ठ देखो बिल (हे १, ८१» राज) । 

विट्ट वि [दे] १ भ्रच्छ, स्वच्छ । २ वितसित, 
विलास-युक्त (दे ७, ८८) | $ पुन, सुगधी 
द्रव्य-विश्रेप, जो घूप के काम में ग्राता है, 
'डज्कतबिल्लमुग्युलुपत्रियमियवूमसवाय (ते 
४३६) । 

विल्लय देखो चिल्लअ (प्रीप) । 

विन्टय देखो वढ्ग (सुपा २७६) । 

चिछटरी छ्वी [दे] केश, वाल (दे ७, ३२)। 

बिछल देखो विछत्ठ (इक) । 

विलडल देखो वेटहल (प्रवि २३) | 

विली थ्री [बिल्त्री] ग्रच्छ-वनस्पति-विशेष 
(पएण १--पत्र ३२) । 

विल्द्द वि [दे] घत्रल, सफेद (दे ७, ६१)। 

विव देखो इच (हे २, १८२ गा २६०: 
5०६ अ, फुमा) । 

वेबड जी [ विपद्‌ | विपत्ति, कष्ट, ढुख 
(उप ७७१, हैं ४, ४००) । गर वि 
[कर] दु ख-जनक (कुमा) 

विव्ट छी [विश्वति] व्यात्या, विवरण, 
टीका (कुप्र १६) | देखो विवदि । 


$ 


। 
|] 
| 
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विप्परियासणा--चविप्फुर 


पाइअसदमहण्णवो 





विप्परियारण! ज्ली [विपर्पासना] व्यत्यय | विप्पचर न [दे] भल्लातक, भिलाँवा [दे ७, 


करना (निन्नू ११)। 
विप्परुद्ध वि [विप्ररुढ्ध | तिरस्कृत, 'हयनिह 
यविष्पझद्धों उश्नी' (पठम ८, ८५) । 
चिप्पल देखो चिप्प ८ विप्र (प्राक्न ३७) । 
विप्पठम सक [ चविप्र +छक्ष ] ठगना । 
विष्पल्भेमि [स ४०९६)॥। 
विप्पल+ पु [ग्प्रित््म्म] १ बच्चना, ठगाई 
(उप २४)। २ छज्जार की एक अवस्या-- 
जिसमे उत्कृष्ठ अनुराग होते पर भी प्रिय 
समागम नह। होता (सुवा १६४) | वे विप- 
यांस, व्यत्यय, बेपरीत्य (चर्मेंस ३०४)। विरह, 
वियोग (मप्पू) । 
विप्प८टभञल वि [विप्रल्म्भक] प्रतारक, 
ठगनेवाला (मुच्छ ४७) । 
घिप्पछाभअ वि [विप्रछम्मित_] १ प्रतारित। 
२ विरहित (सुप्रा २१६) | 
विप्पलद्न वि [विप्रलष्च] बश्चित, प्रतारित 
(चार ४५» स ४१८) ६८०) । 
विप्पछय पुन [दे] विविधता, विचित्रता 
तदट्ठु सो सध्व॑ जाणइ सवंघविष्पलय॑' 
(घमंवि १२७) । 
विप्पछविंद (शा) न [ विप्ररूपित] निरथेंक 
वचन, वकवाद (स्वप्त ८5१) । 
विप्पछाअ देखो विपलाअ । भूका, विप्पला- 
इत्या (विपा १, २--पत्र २६)। वह 
बिप्पछायमाण (णाया १, १--पत्र ६५)। 
विप्पछाअ + प्रु [बिप्रछाप] १ परिवेदन, 
विप्पछात ; रोता, कन्दनः 'श्रविश्ोगो विप्प- 
लाग्रो' (तदु 5७) रमण ६४) । २ निरथंक 
वचन, वकवाद (उत्त १३, २३३) । ३ विर्हा- 
लाप (पठम ४४, ६८) ! 
व्प्पछिषन्यिअ न चिपरिकुश्वित] गुरु 
वन्दन का एक दोप, सपूर्ण वन्दन न करके 
बीच में वातच्रीत करने लग जाना (पर २--- 
गाया १४२) ! 
विप्पर्दूपग वि [विप्रलोपक] चूटनेवाला, 
लुटेरा (पएह्‌ १, ३--पत्र ४४) । 
विषप्पल्केहण वि [चिप्रछ्ोभन] जुमानेवाला 
(से ७६३) । 
विप्पव एँ [विप्थ्य| १ देश का उपद्रव, 


क्रान्ति । २ दूसरे राजा के राज्य शभ्रादि से 


भय (है २, १०६)। ३ शरीर की विसस्थु- 
._ लता, भस्वस्थता (कुमा) | 


६६) । 

विप्पवस श्रक [ चिप्र +वस्‌ | प्रवास में 
जाना, देशान्तर जाना । संकृ विप्पवर्सिय 
(धाचा २, ५, २, ३) । 

विप्पवसिय वि [विश्रोषित] देशान्तर «मे 
गया हुआ, प्रवास मे गया हुआ (णाया (, 
२-मत्र ७६, १, ७--पत्र ११५)। 

विप्पवास ५ [विप्रवास_] प्रवास, देशान्तर- 
गमन (प्रति १००) । 

विप्पसन्न वि [विप्रसन्न] ? विशेष प्रसन्न, 
खुश | २ प्रमन्न-चित्त का मरण (उत्त ५, 
१८)। 

विप्पसर भक [विप्र + स्‌] फेलना । भुका, 
वबहवे हत्यी** दिसो दिस विप्पसरित्या! 
(पि ५१७) । 

विप्पसाय सक [ विप्र + सादय_ _] प्रसन्न 
करना । विप्पसायए (आरचा १५ ३५ ३, १)॥ 


विप्पसीअ श्रक [विप्र + सद्‌ | प्रसन्न होना। 
विप्पसीएल (उत्त 9, ३०) सुख ५, ३०) । 

विप्पहय वि [विप्रहत_] भ्राहत, जखमी (सुर 
६, २२१) । 

विप्पद्ाइय वि [विप्रभाजित] विमक्त, बेटा 
हुप्मा (झीप) । 
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विप्पद्दीण १ वि [विप्रहीण ] रहित, वर्जित 
विप्पहूण.. / (सं ७७, स १६१५ पि १२०) 
५०३) | 


विप्पावग वि [दे] हास्य-कर्ता, उपहास 
करनेवाला (सुख १, १३)। 

विपष्पिअ पुन [विशरिय् | १ श्रप्रिय, झनि८ 
(णाया १, १८--पत्र २१३, गा २५०, से 
४० ३६ हें ४, ४२३) । २ भ्पराव, गुनाह 
(पात्र) । आर वि [कारक] ! अप्रिय- 
कर्ता । २ अ्पराव-कता [हें ४, ३४३)। 

विपिंगडिअ वि [ दे] नाशित (दे ७, ७०)। 

विप्पीइ छी [विप्रीनि] शअ्रप्रीति (पएह १, 
३--पत्र ४२) । 

विप्पु लो [ विप्रुप्‌ | बिन्दु, श्रवयव, #ंश, 
“रत्तपुरीसाण॒विप्युसा विप्पा/ (श्रौप, विसे 
७5८१) । 

। विप्वुअ वि [विप्लछुत] उपहुत, उपद्रव-ुक्त 

* (दे ६, ७६) । 
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| चिप्पुस पुंत, देखो विप्पु, 'अ्रसुइस्स विप्यु- 
सेणवि' (पिड १६५) । 
विप्पेक्ख सक [ विप्र +ईक्ष, ] निरीक्षण 
करना, देखना । वक्त विष्पेक्खंत (पणह १, 
१--पत्र १८) । 
विप्पेक्खिअ वि [ विप्रेक्षित  निरीक्षित 
(पणह २, 4--प१७ २५६१५ भंग ६, ३ ३--- 
पत्र ४६६) । 
विप्पोसहि छ्ली [विप्रौपल्ि] श्राव्यात्मिक- 
शक्ति-विशेष, जिसके प्रभाव भे योगी के 
विष्ठा और मूत्र का विन्दु श्रोषधि का वाम 
करता हैं (पएह २, १--पत्र ६६, श्प, 
विसे ७७६, संति २)। 
विप्फद श्रक [वि + स्पन्दू | इघर-उघर 
खलना, तडफना । वकू विप्फदमाण 
(झाचा) । 
विप्फदिअ॒ वि [ विम्पन्दित | इधर-उघर 
भटका हुम्ना, परिश्रान्त, 
'खज्जतेश जलथले सकस्म- 
विप्फडि(?दि)एण जीवैणं । 
तिरियमवे दुक्खाईं छुट्तणहा- 
ईंणि भरुत्ताइ / (पठम ६५, ५२) | 
विप्फरिस पु [विस्पश ] विरुद्ध स्पशं (प्राप्र) । 
विप्फाइग वि [विपाटक] चीरनेवाला, 
विदारक (पएह १, ४--पत्र ७२) | 
विप्फाडिअ वि [दे विपाटित] नाशित 
(दे ७, ७०) । 
विष्पाारिय वि [विम्फारित] १ विस्तारित 
(उप ६ १५२) । २ विकासित (युपा ८५३) | 


विप्फाल सक [दे] पूछना, पृच्छा करना। 
विप्फालेइ (वव १)। 
विप्फाल देखो विकाछ | सक, विप्फालिय 
(राज) । 
| विष्फाल पुं [दे ] इच्छा, प्रश्त (वव १ दी)। 
। विप्फाछणा दी [ दे ] ऊपर देखो (वव १ टी)। 
विप्फाण्य देखो विप्फारिय (राज) | 
विप्फुड त्रि [ विस्फुट | स्पष्ट, व्यक्त (रंमा)। 
| विप्फुर श्रक [ बि+स्कफुर, | १ होना। २ 
विकेसना । ३ तडफडना । ४ फरकना, 
हिलना । विप्फुरइ [संवीध ३४२ काल, भवि)। 
वकू विप्फुरत ( उत्त १९, ५४ पठम 
६३२, ३)। 
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.ः न [विवर] १ छिद्र (पाप्न, ग़उड, 
प्रासु ७३) । २ कन्दरा, ग्रुहा (से ६, ४६) । 
३ एकान्त, विजन, 'कामज्कयाएं गणियाए 
बहुरि प्रतराशणि य छिंद्वाणि य विवराणि य॑ 
पडिजागरमंदी ५ विहरति (विपा १ २--- 
पत्र ३४) | ४ पुन श्राकाश (संग २०, २)। 
विवरमुह वि [ विपराइसुख ] विमुख, 
पराहु मुख (पठम ७३, ३०५ से ६,४२)। 
विवरण न [विचरण ] १ व्यास्यान, 'सोऊण 
सुमिणविवरण' (सुप्रा ३८)। २ व्याख्या- 
कारक ब्रथ, टीका (विसे ३४२२, पव-- 
गाथा ३६) सम्मत्त ११६) । ३ वाल संवारना 
(दे १, १५० प्र ३:)। 
विवरामुह । देखो विवरमुद्द (भव, से ११, 
बिवराहुत्त | ५५) । 

विवरिश्र॒ वि | विव्ृत ] व्याख्यात (विसे 
१४६९, स ७१७)। देखो विदुअ । 
विर्बारअ (अ्रपो नीचे देखो (सणा)। 
विवरीआअ वि [विपरीत] उलटा, प्रतिकूल 
(भंग १, १ दो, गउड, कप्पू, जी १२, सुपा 
६१०) | 'एणु वि ['ज्ञ] उलटा, जाननेवाला 
(घमंस १२०४)। 

विवरीर ] (भ्रप) ऊपर देखो “घइ विवरीरी 
विबरेर 2 बुद्धडी होइ विशासहो कार्लि 
(है ४, ४२४), 'माइ कज्ज़ु विवरेस्पो दीसइ! 
(भव) | 


विवरुक्ख ) वि [ बिपरोक्ष ] परोक्ष, प्र- 
विवरोक्ख 2 प्रत्यक्ष, 'जावब्चिय दहचयणों 


विवरोकखों श्रावलीए घुयाएँ (पठम ६ 
११)। २ न श्रमाव, 'पासम्मि अ्रहकारो 
होहिइ कह वा ग्रणाण विवरुवसे (ग़ठड 
७६) । ३ परोक्षता, शअ्रश्नत्यक्षपन: 
इय ताहे भावागयपच्चक्खायतणरवइगुणाण । 
विवरोक्ख॒म्मि वि जाया कईएण सबोहरणालावा? 
(गठड १२०४) । 
विबल श्रक [ बि+ बल ] मुडना, टेढ़ा 
होना (गउड ४२४) । 


विव्ा ) भक [ विपरा + अय___ पलायन 
विवत्यअ 2 करना, भाग जाना । विवलाइ, 


विवलायइ, विवलाअञति (गउड 8६३४, 
११७६, पि ५६७)। वह, विवल्मअंत, 





पाइअसदमदण्णवो 





विव्यअमाण (से ३३ ६०, गा २९१५ 

गउड १६९५ से १५, १४, गउड ४७२) । 

विवाअ वि [विपलायित] भागा हुश्रा 
(मे ९५ २, १७) ३०) ॥ 

विवलिआ वि [ विवलित | मोड़ा हुमा, 
परावत्तित (गा ६६०५ गउड ४२४ काप्र 
१६५)। 

विवल्वीअ देखो विवरीअ, “विवलीग्रभासए 
(अरणु ) । 

विवल्हत्थ वि [विपरयस्त] विपरीत, उत्नता 
(से ६, ८) | 

विवस वि [विवश] १ श्रवीन, परायत्त, 

परतन्त्र (प्रासू १०७. कुमा, कम्म १, ५७)। 

२ बाध्य, लाचार (प्रुप्र १३५) । 


विवह सक [ वि+ वह ] विवाह करना, 
शादी करना (प्रामा) । 

विवहण न [विव्यधन_] विनाश (खाया 
१, १--पत्र ६४) । 

विवाइअ व [विपादित] व्यापादित, जो 
जान से मार डाला गया हो वह, “छद्देशा 
विवाइड्मो वाली! (पठम ३, १०, उत्त १६, 
५६, ६३) । 

विवाडग वि [विदादक| विवाद-कर्ता (स 
४५९) । 

विवाग पु [वषाक] १ कर्म-परिणाम, सुख- 
दु खादि भोग रूप कर्म-फल (ठ ४, १-- 
पत्र १८८) विपा १, १५१ उव। सुपा ११०, 
सण, प्रासु १२२)। २ भश्रकर्ष, “वयविवाग- 
परिणामा (ठा ४, ४ टी--पत्र २८३)। 
३ पाककाल, ज से पुणों होइ दुह विवागे' 
(उत्त ३२, ३३) । विजय पुत्र [विचय] 
धर्मष्यान का एक भेद, कर्म-फल का श्रनु- 
चिन्तन (ठा ४, ४--पत्र १८८)। सझुय 
न [ अ्रुत] ग्यारहवाँ जैन श्रद्ध-ग्रथ (सम 
१, विपा १, १० झ्रीप) । 

विवागि वि[विपाकिन | विपाकवाला (श्रज्क 
११३) । 

विवाद | पु [विवाद] रगडा, तकरार, वाक्‌- 

विवाय 2 कलह, जवानी लडाई (उबा, उबः 
से ३८५७ सुपा र८घ२ ३६१)। 


। 
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विदाय सक [ ।ब + पादय__] मार डालना। 
विवाएमि (विसे २३८५) । वह, विवाएंत, 
चिवाय॑त्त (पठम ४७, ३१, २७, ३७)। 
विवाय देखो विवास (सुर १३९, १३६, सर 
२७४५ ३२१, स ११८) सण) । 
मब्व चिय सहदक्ख 
पुव्वज्जियसुकयदुबकयविवाया । 
जायइ जियाण जता 
को खेग्री सकयदवभोगे 
(उप ७२८ टी) । 
विवायण वि. [विवादन_] विवाद-बर्ता, 'ते 
दोवि विवायणा व्य रायकुले' (घमंवि २०) । 
विव्राविड न [दे] श्रतिशय गीरव (सक्षि 
४७) । 
विवाह मर [ वि + वबाहय ] लग्न करना, 
शादी करना । विवाहेमों (कुप्र १३१)। 
विदाह्‌ देखो विआह- विवाह (उवाः स्वप्न 
५१) सम १, ८८घ)। गणय पूं [गण] 
ज्योतिषी, जोशी (वे ६, १११)। जन्न 
पुं [यल] विवाह-उत्सव (मोह ४४) | 
विवाह्‌ देखो विआह-+>विवाघ (सम ६१ 
प८) । 
विवाह" देखो विआद" > व्याब्या (सम ११ 
प८) | 
विवाह्विय् वि. [विवादित | जिसकी शादी 
कराई गई हो वह (महा) । 
विवाहिय वत्रि [विवाहित] जिसकी शादी 
हुई हो वह (महा, सख)। 
विविइसा जी [ विविदिपा_] जानने की इच्छा, 
जिज्ञासा (अज्क ६६) । 
विविक्क देखो ।वरध्रित्त (यूथ १, १, २, १७)। 
विविच सक [ वि+ विच्‌ | पथक करना, 
अलग करना । सकृ विविचित्ता (सूत्र रे। 
४, १०)। 
विविण न [विपिन] जगल, बन (गउडः 
नाट--चैंत ७२) । 
विवित्त वि [विविक्त] १ रहित, वर्णित । 
२ पृथगूभूत (दस ८, ५३, भंग ६, रेरै? 
उत्त २९, ३१, उव)। रे विविघ, भ्रमेकविध, 
'आ्ासवेहिं विवित्तेष्टि तिष्पमाणों हियासए । 
गंयेंहि विवित्तेहि श्राउकालस्स पारएँ 
(आचा ६५ ८, ८, है? १०) । 


विभय-विमण 


यम गण विगगाण-+० पर देखो विभज । विभए, त्रिमयति (कम्म 
६, ३९ श्राचा, उत्त १३, २३) ! 


विभयणा छोी [विभजना] विभाग (सम्म 
१०१) | 

विभर सक्र [वि स्मूृ] विस्मरण करना, 
भुल जाना । विभर्‌इ (पि ३१३) । 

विभव देखो विह॒व (उव, महा) । 

विभवण न [विभवन_] चिरूप-करणए, खराब 
करना (राज) । 

विसाइम वि [विमाज्य] विभाग योग्य (ठा 
३, २--त्र १३४)। 

विभाइम वि [विभागिम_ विभाग से वना 
हुआ (ठा ३, २--पत्र ८३४) | 

विभाग प्रु [विभाग] श्रश, चाट (काल: 
सण) । 

विभागिम देखो विभाइम ८ विभागिम (उप 
पृ १४१) । 

विभाय देखो विभाग (रमा) । 

चविभाय न [विभात] प्रकाश, कान्ति, तेज 
(सण) । 

विभाय प्‌ [विभाव] परिचय, “कस्स विस- 
मदसाविभाश्रो न होइ! (स १६८) । 

विभाव सक [ थि + भावप्र__] १ विचार 
करना, ख्याल करना । २ विवेक से ग्रहण 
करना। दे समझना । वक्त विभावन, विभा- 
बत, विभावेमाण (घुपा ३७७, उप ५६७ 
टी कप्प)। कवक विभाविज्जत, विभा- 
विज्लमाग (से 5, ३१९५ स ७५०)। हेक्, 
विभावेत्तए (कप) । कु विभावणीय (पुष्फ 
२५४) । 

विभाव देखो पिभव्, 'तम्रो महाविभावेण 
पृद्कणु पेसिया गया या (महा) | 

विभावसु पु [विभावसु | १ सूर्य, रवि । २ 
रविवार ( पठम १७, १७७ )। देखो 
चिद्दावसु । 

व्रिभाविय वि [ विभ्ावित ] विचारित 
(सर) । 

विभास सक [ वि + भाप्‌ ] १ विशेष रूप 
से कहना, स्पष्ट कहना 4 २ व्याख्या करना । 
३ घिकलप से विधान करना । विभासइ (पव 
७३ टी) । क विभासियव्य (उत्तनि ३६, 
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विड १२४) | विभासि 
१०८४) । 

विभासण न [_विभाषण | व्यास्या, च्यास्यान 
(विस १४२८) ! 

विश्वाक्य वि [_ विभाषक |] ब्याख्याता, 

| व्याख्या-कर्ता (विसे १४२५) । 

| तिभासा सो [विभाषा] १ विकल्य-विधि, 
पाक्षिक प्राप्ति, भजना, विध्रि प्रौर निषेव का 
का विधान (पिंड १४३४ १४४ १४५, 
२३५, ३०२, उप ४१४ टी द्र १६)। २ 
व्याख्या, विवरण, स्पष्टीकरण (विसे १३८५५ 
१४२१, पिंड ६३७) । ३ विज्ञापन, विदेदने 
(उप ६८०)। ४ विविध भाषण (पिड़ 
४३८) । ५ विशेषोक्ति (देवेन्द्र ३६७) ।॥ ६ 
परिमापा, सत्रेत (कम्म १, २८० २६)। ७ 
एक महानदी (ठा ५, ३--पत्र ३५१) । 

विभासिय वि [ विभासित ] प्रकाशित, 
उदयोतित (सम्मत्त ६२) । 

विभिण्ण ) देखो विहिण्ण 5 विभिन्न (गठड 

विभिन्न | ५७०० ११८०० उत्त १६, ५५)। 

| विभीसण प्र [विभीषण_] १ रावण का एक 
छोटा भाई (पठम ८, ६२)। २ विदेह वर्पे 
का एक वासुदेव (राज) । 

विभीसावदण वि [ बिर्षग ] भय-जनक, 
भयकर (मत) । 

विभीसिया छी [विभिपिक्ा] भय-प्रदर्शन 
(उब) । 


| विश्लु पु [विस] १ भ्रभ्ञु, परमेश्वर (पउम ५, 
| 
| 





११२)। २ नाथ, स्वामी, मालिक (पउम 
७०० १२)। ३ इक्वाकु वश के एक राजा 
का नाम (पठम ४, ७) । ४ वि व्यापक 
(चिसे १६८५) । 

विभुइ छी [विभूति | १ ऐश्वय, वभव (उपः 
श्लीप) । २ ठाटबाट, घुमघाम, “महाविभुईए 
चलिप्नो जिशजत्ताए! (सुर ३३ ६२५ महा) । 
३े अहिंसा (पणह २, १--पत्र ६६)। 

विभूसण न [विभूषण_] १ अ्ल्कार, गहना । 
२ शोभा: दिव्यवालकारविभूसणाई” (उबऊ 
पीप)॥ 

विभूसा को [विभूपा] १ सिंगार की सजा- 
बट, शरीर पर भ्रलकार-वरुर आ्रादि की सजा- 
बट (प्राचा १, २, १, हे? श्ौप, जीव ३) । 
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२ शरीर-शोभा/ 'मिहुणाप्रों उदसतस्स कि 
विभृपाद कारिश्ा (दस 5, २, ६५, ६६, 
६७, उत्त १६, ६) | 

विभूसिय वि [ विभूषित ] विभृषा-श्रक्त, 
श्रलक्ृृत, शोभित (मग उत्त १६, ६» महा 
विषा ९, --्सन्न ७)। 

विभेद्‌ ] पु [विभेद्] १ मेदन, विदारण 

विभेय 2 (घर्मस ८२६), 'जयवारणकुभ- 
विभेयक्खमे' (गउड, उत ७२८ टी) । २ नंद, 
प्रकार, डउड़ाहोतिरियविभेय॑ तिट्यणरपि' 
(चेद्य ६६४) । 
विभेयग वि [ विभेदक] नेदनकर्ता, परमम्म- 
विभेयगो” (घर्मत्रि ७६) । 

बिमइ जी [विमति_] छन्द-विशेष (विंग) । 
विमइअ वि [दे] भत्मित, तिरस्कृत (दे 
७, ७१)। 
व्रिमइछ वि [विम्ुुकुछ] विकसित खिला 
हुआ (णाया १, १ टी-पत्र ३ औप) | 
विमंतिय वि [विम्तन्त्रित ] जिसके बारे मे मस- 
लहत--म॒प्त ग्रुक्ति की गई हो वह (सुर ११, 
६७) । 

| विमसिअ वि [ विमृष्ट, विमर्शित ] विचारित, 
पयलोचित (सिरि १०४५) | 

विमग देखो विमय (राज) । 

विमग्ग सक [ वि + मार्गेय__ १ विचार 
करना । २ भ्रस्वेषण करना, खोजना। ३ 
प्रार्थना करना, मागना । ४ इच्छा करना, 
चाहना। विमग्गइ, तरिमग्गहा (उब, उत्त 
१२, ३८) | वकू बिमग्गत, विमग्गमाण 
(गा ३५१३ सुर २, १७, मे ४, ६६ 
महा) । 

विमरिगअ वि [ विमागित ] £ यावितत, 
माँगा हुआ (सिरि १२७ घुर $% १०७)॥। 
२ अ्ेपित, गवेषित (पाप्न) | 
विमज्क न [विमध्य] प्रत्तरात (सज) । 

| विमण वि [_ विमनस ] १ पिपएण, सित्त, 

| शोक-सन्तप्त (कप्प, सुर ३, १६८ महा) । 

| 

| 
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२ शन्य-चित्त, सुत्न चित्ताला (विपा *, 
२--पत्र २७)। ३ निराश, हताम (गा 
७६) । ४ निमया मन प्रन्यन्न गया हो यह 
(से ४, ३१» गउड) | 


ष्प्ण्ष्टे 


विसधि पुँ [विसन्धि] १ 
ज्योतिष्क देव-विशेष (ठा २, ७८)। 
२ वि वन्धचन रहित (राज)। कप्प, 
कप्पेद्ठय पु [ फल्प] एक महाग्रह (सुल 
२०)। 

विसनिविट्र न [विसनिविष्ट ] विविध रथ्या, 
झनेक महल्ला (भ्रौप)। 

विसभ देखो वीसभ (महा) । 

विसभणया देखो विस्सभणया (प्राचा १, 
८, ६० ४) । 

बिसभोह्य वि [ विसभोगिक] जिसके साथ 
भोजन श्रादि का व्यवहार न किया जाय वह, 
मडली-वबाह्य, समाज-वाह्य (ठा ५, १--पत्र 
३००)। 

विसभोग पर [विसभोग_] साथ बैठकर भोजन 
श्रादि का श्रव्यवहार (ठा ३, ३) । 

विसंभोगिय देखो विसभोइय (ठा ३, ३-- 
पत्र १३९)। 

विसंवइथ वि [ विसंवद्धित] १ सबूत रहित, 
श्रप्रमाणित (पाग्र, स ५७६) । २ विघटित, 
वियुक्त (से ११, ३६)। 

बिसवय भ्रक [विस + बदू] १ भ्रप्रमाणित 
होना, श्रसत्य ठहरना, सबूत से सिद्ध न होना। 
२ विधघटित होना, श्रलग होना । ३ विपरीत 
होना, भ्रन्यथा होना । विसवयइ, विसवयतति 
(है ४, १२९, उव), सो तारिसो घम्मो 
नियमेणा फले विसवयइ” (सम ६४८५ ७१६), 
चिरिएण कह विसवयर्सि' (मत २६) 
विसवएजा (महानि ४)। वकू विसवय॑त्त 
(उबव उप ७६८ टी) धर्मंस ८८३) । 

विसवयण न [विसवदन_] विसवाद, सबूत 
का श्रभाव (उप पृ २९८) । 

विसशइ वि [ विस्वादिन_] १ विघटित होने- 
वाला, विच्छिन्न होनेवाला (कुमा ६, ८६) । 
२ भ्रप्रमारित होनेवाला, सवृत से सिद्ध नही 
होनेवाला, अ्रसत्य ठहरनेवाला (क्ुप्र २९४५ 
सम्मत्त १२३) । 

विसवाइआअ वि [ विसंवादित_] विसवाद-युक्त 
(दे १, ११४ से ३, ३०)। 

विसवाद देखो विसदाय ८ विसवाद (घर्मंस 
१४८) । 


एक महाग्रह* । विसवादण देखो विसवायण (उत्त २६, 
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४८) । 

विसंवादणा देखो विसबायणा (ठा ४, १-- 
पत्र १६६) । 

विसवाय वि [दे] मलिन, मैला (दे ७, 
७२)। 

विसवाय पु [विसंवाद] १ सबूत का प्रभाव, 
विरुद्ध सबूत, विपरीत प्रमाण, 'अ्रएणोण्ण- 
विसंवाप्रों' (सबोध १७, सुपा ६०८) । २ 
व्याघात (गा ६१६) । ३ विचलता (में ३, 
३०) । 

विसवायग वि [विसवादऊ_] १ सबूत रहित, 
प्रमाण-रहित । २ ठगनेवाला, वचक (सुपा 
६०८) ! 

विरवायण न [विसवादन | नीचे देखो (उत्त 
२६, ४८) सुख २६, ४८)। 

विसवायणा जल्नो [विसवादना_] १ प्रमत्य 
कथन । २ बचना, ठगाई (ठा ४, १--पत्र 
२६६) । 

विससरिय वि [बिसंसृत | उठ गया हु्ना, 
'पहायसमए ये विससरिएसु थाणएसु (स 
५३७)। 

विसहणा देखो विस्संभमणया (भाचा) । 

विसकल वि [विशक्रल_] नीचे देखो (राज) । 

विसकलिय वि [विशकलित_] ट्रुकडा-ट्रुकडा 
किया हुआ, खण्डित (श्रावम ) । 

विसग्ग पु [बिसगे] १ निसगं, त्याग, 'सिमि- 
णेवि सुरयस गमकिरियासजरियवजण तिसग्गो! 
(विसे २२८) । २ विसर्जन, छुटकारा, छोड 
देना (व २१५)। ३ श्रक्षर-विशेष, विसर्ज- 
नीय वर्ण (पिग)। 

विसज्य सक [ वि+सज्‌ , सर्जय, ] १ 
विदा करना. भेजना । २ त्यागना । जिसज्जेह 
(महा) । सक् विसज्जिकण, विसज्िअ 
(महा, श्रस्ि ४६) । हेके विसज्जिदु (शौ) 
(अभि ६०)। हू विसज्जिदृव्ब (शो) 
(भ्रभि ५०) । 

विसज्जणा ल्‍ह्ली [ विसजेना ] विदाई (वव 
४)। 

विसज््निअ वि [विसृष्ट, विसर्जित_] १ विदा 
किया हुआ, भेजा हुआ (झोप, भ्रत्ति ११६५ 








विसंधि--विसण 





महा: सुपा १५० -५७)। २ त्यक्त, 'जीवेण 

जाएि उ विसज्नियाणि जाईसएसु देहाए' 

(उब) । 

विसट्ट श्रक [ दल ] फटना, टूट्ना, ट्रुकरे- 
टुकडे होना | विसट्ट३ (है ४, १४७६, पड़ ) 
विसट्टति (गठड): 'तम्स विसट्ठत हिप्रया 
(कुमा) | वक्त. चस्तद्रत (स ५७६) । 

विसट्ू भक [ बिक कस ] विकसना, 
खिलना, फूलना । विसद्वइ (प्राक्न ७६), 
विसट्टाति (वला १३८) | वह, विसद्ठत, 
विसट्रमाण (वजा ६०, ठा ४, ४--पत्र 
२६४) । 

विसट्ट सक् [ वि + कासब_] विकसित 
करना, फुलाना, प्रफुक्ष करना । विसदृुद्द 
(घात्वा १४३) । 


विसट्ठ श्रक [ पत्र _| गिरना, स्खल्ित होना। 
विसट्ट ति (सुख २, २६) ! 

विसट् वि [दे] * विघटित, विश्लिप्ट (पाग्र, 
ग़उ॒ड १००६) । २ विकसित, प्रफुल्ल, खिला 
हुआ (प्राक्‌ ७७, गटंड ६६७, ८०४, कुमाः 
सुर ३, ४२, भत्त ३०) । ३ दलित, विशीर्णो, 
खणिडित, जियका ट्रुकडा-द्रकंडा हुप्रा हो वह 
(से ६, ३०, गठउड ५५६, भवि) | ४ उत्यित 
(गठड ७) । 

विसट्टण न [विऊसन_] विकास, अ्रफुल्लताः 
देव । पशायजणकल्लाणकदुद्रविसट्टणुग्गतमि- 
हराणुगारिणो' (घर्मा ५) । 

विसड | देखो घिसम (पड्‌, हे १५ २४१५ 

विसढ # कुमाः दे ७, ६२), 'ढढेण तहा 
विसढा, जिसढा जह सफलिया जाया (उव)। 

विसढ वि [दे] १ नीराग, राग-रहित। २ 
नीरोग, रोग-रहित (दे ७, ६२) | ३ विपोढ, 
सहन किया हुआ (उव) । ४ विशीर्णं, ट्रकडे- 
ट्ुकडे किया हुआ (से ६, ६६) । ४ श्राकुल, 
व्याकुल (से १९, ८५६) । 

विसढ वि [विशठ_| १ भ्रत्यत दभी, झतिशय 
मायावी) देवेहि पाडिहेर॑ किव कय एत्व 
विसढेहि' (पठम १०२, ५२)। २ एुं. एक 
श्रेष्ठि-पुत्र (सुपा ५५०) | 

विसण देखो वसण ८ बृषण (दे ६, ६२) | 

विंसण न [वेशन_] प्रवेश (राज) । 


विम्ुक्ख--विर 


विमुक्ख पुं [विमोक्ष | छुटकारा मुक्ति (से 
११, ५६० भ्राचानि २५८, २५६, झजि ५)। 

विम्वुक्खण देखो दिमोक्खण (उत्त १४, ४० 
कृप्र ३९६) । 

विमुल्छिअ वि [ विश्वुन्छित | मूर्घा-प्राप्त (से 
११, ५६) । 

विमुत्त देखो विमुक्क मुत्तिविमुत्तेतुवि! (पिंड 
५६) । 

बिमुत्ति री [बिमुक्ति] १ मोक्ष, मुक्ति 
(पाचानि ३४३» कुप्र १६९)। २ आचाराग 
सूत्र का भ्रन्तिम भ्रत्ययन (झ्राचा २, १६, 
१२) । ३ श्रहिता (परह २, (--पत्र ६६) | 

विम्लुवण न [बविमोवन_] परित्याग (सवोप 
१० ) ॥ 

विमुह वि [विमुख ] १ पराडः मुख, उदासीन 
(गउड, सुपा २८, भवि)। २ पु एक नरक- 
स्थान (देवेद्ध २८) । ३ पुन प्राकाश, गगन 
(मंग २०, २--पत्र ७७६) । 

चिमुह श्रक | वि + मुद्द_ ] घबराना, व्याकुल 
होना, वेचैन होना । वहक्क॒ विमुहिज्नत (से 
२, ४६० ११, ४६)। 

विम्ुद्ठिअ वि [विम्ुुग्ध] घबराया हुश्ना (से 
४, ४४) गा ७६२) । 


विमुद्दिअ वि [विमुुस्थत] पराड मुख किया । 


हुआ (पणएह १, ३--पत्र १३) । 

विमृढ वि [विसूढ] १ घबराया हुआ। २ 
श्रस्फुट, श्रस्पष्ठ (गउड) । 

विमृरण वि [विभअक | तोडनेवाला, खएडन- 
कर्ता, “न मगल बाहुतलिस्स भ्रासि तेभ्रस्सिणो 
माणविमूरणस्स” (मगल १०) । 

विमोइय वि [विमोचित] चछुडाया हुआ 
(णाया १, २--पन्र 5८) सरा) । 

विमोक्ख देखो चिमुक्ख (से ३) ८)। 

विमोक्खण न [विम्ोक्षण] १ छुटकारा, 
छुडाना, वन्धन-मोचन (गाना) सूत्र २, ७, 
१०, पठम १०२, १८८० स्‌ ६८० ७४२) । 
२ वि, छुडानेवाला, बिमुक्त करनेवाल: 
'सब्बदुक्चिमोक्ख ण' (सूत्र १, ११, २, २, 
७, १०)। छी "णी (उत्त २६, १)। 
विमोक्खय वि [पिमोक्षक] छटकारा पाने- 


वाला, ते दुवृख विभोवजय (सूत्र १, १, 
२, ५) । 
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विमोडण न [विमोटन_] मोडता (दे) । 
विमोत्तठ9 देखो बिमुंच । 
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| विमोय सक [ थे + सोचय्‌ ] 


| प्रुक्त करना | सक्र विसोइऊण (सण)। 
विभोद; देखो विमुच | 





करनेवाना, न ते दुक्खविमोयगा (सूझ १, 
8६, ३) । 

विमे,यण न [ विमोचन_] १ छुटकारा, मुक्ति । 
२वि, छुडानेवाला, 'दुहसयविमोयणकाइ! 
(पएहू २, १--पत्र ६६) | 

विमोयणा जल्ली [विमोचना_] छुटकारा (सूत्र 
१, १३, २१) 

। विमोह सक [ वि + मोहय, ] म्रग्घ करना, 

| मोह उपजाना । धिमोहेह (महा)। सक्र 
विप्लोहित्ता, विमोहेत्ता (भग १०, ३-- 
पत्र ४६८) 

, विभोद देखो विमोक्ख (प्राचा) । 

' विमोह वि [विमोह्द] १ मोह-रहित (उत्त 
५, २६) । २पु विशेष मोह, घवराहट 
(सम्मत्त २२६) । ३ श्राचाराग सूत्र का एक 

। झध्ययन (सम १५, ठा ६ टी--पत्र ४४५)। 


। विमोहण न [विमोहन_] १ मोह उपजाना । 


। (सुर ६, ३५) । २वि मोह उपजानेवाला 
। (उप ७२८ टी) । 
विमोहिआ वि [विमोहित] मोह-प्राप्त (मह 

| ५२) । 

| विम्द ने [ वेश्मन_] गृह, घर (राज) । 

'विम्हइ वि [विस्मित] प्राश्ये-वकित, 

। चमत्कृत (सुर १, १६०)। 

ह विम्हय श्रक [बि+ स्मि_] चमत्कृत होना 

, विस्मित होना, शाश्चर्यान्वित होना । कु 
विम्हयणिज्ञ विम्द्यगीअ (हे १, २४८ 

; श्रभि २०२) । 

| विम्हय पु [विस्मय_] श्राश्चयं, चमत्कार (हे 
२, ७४) पड़  प्राग्र, उठ) गउड, श्रवि १) । 

। विस्हर सक [स्सख] याद करना । विम्हरइ 
(हे ४, ७४) । 

| विम्द्रर सक [वि+स्मू] विस्मरण करना 

। याद न झाना/ भूल जाना । विम्हरइ (हे ४ 

) 

] 


७५० प्राक्ृ ६३५ पड )। चढ़, विम्हर॑त 


(रा १६)। 





विमोयग वि [विमोचकऊ] छोडनेवाला, दूर 


धड€+५ 


विम्दरण न [विस्मरण_] विस्पृति (पव ६५ 
सवोध ४३, सूक्त ८०)। 
विम्दराइअ वि [दे] १ मछित, मूर्छा-प्राप्त । 
२ विस्मापित (सि # ४?) 
विम्हरावण वि [स्मरण] स्मरण बरानेवाला, 
याद दिलानेवाल।, वावरणपीरफद्विम्हरा 
वरणा' (कछुमा)। 
विम्दहरिश वि [विस्तृत] भरुता हुमा, याद 
न किया हुआ (वुमा, पात्न) । 
विम्दल देखो विव्भल्ल (यपप ५३० टी) । 
| विम्हलिआ देखो विव्सलिआ (श्रच्छु २२) । 


विन्द्ारिशआ वि [विस्मारत।| ४+%या हुश्ना 
(कुमा, श्रा २८) । 

डिम्हारिआ (भप) देखो विम्हरिध /सख) | 

विम्द्याव सके [ वि + स्मापस_] आाश्वर्य- 
चकित करना । विम्हावेइ (महा, निचू ११)। 
वकू विम्दाचेंत (उत्त ३६, २६२) । 

विम्ह्वण न [विस्मापन] आशय उपजाता, 
विस्मय-करण (शझौप) । 

विम्हाबणा छ्ली [विस्मापना] ऊपर देशो 
(निचू ११)। 

विम्हावय वि [ विस्मापक] विस्पय-जनक 
(सम्मत्त १७४) | 
विम्हाविअ वि [विस्मापिन] श्राश्चर्यान्वित 

। या हुआ (घमंवि १४७)। 

' चिम्हिआ वि [विस्सित] विस्मय-प्राप्त 

चमत्कृत (श्रा २८--पत्र १६०, उब)। 
हय॑ (अ्रप) देखो विम्हय । विम्हियद् 
सण 

बिम्हिर वि [विस्मेर] विस्मय पानेवाला 

| चमत्कन होनेवाला (बा १२, २७) | 

| वियद्वा देखो विअ-च्चा | 

| वियट्ट श्रक [ बि+बूत्‌ ] वरतता, होना । 
हेक ब्रियट्रित्तए (श्ाचा २ २, २, ३)। 

वियद्द पु [व्यदे, व्यट्ट] श्राकाश, गगन 
(भंग २०, २--न्र ७७६) । 

विर सक | भञ्जञ ] भाँगना तोडना। विरइ 

। (है ४, १०६) । 

विर प्रक [ गुप्‌ ] व्याकुल दोता। तरिर्‌इ 
(है ८, १५०), विर॑ति (कुमा)। 

विर (प्प) देखो वीर (सण) । 


ह॥॥ 





डा 
८०२९२ 


विसाइ वि [विपादिन_| पिपाद-बुक्त, शोक 
ग्रस्त (सबोध ३६) । 

विसाण न [विपाण] १ हाथी का दाँत 
(पएए १, (--छझ 5, पऋण २१२)। २ 
अग, सीग (सुख ६, ९, पाप्न, श्रीष)॥ हे 
सूभर का दाँत (उवा) | ४ पु व, देश-विशेष 
(पउम ६८५, ६५) । 

विसाण सके [विशाणय्‌ ] घिसना/ शाण 
पर चढ़ाना । कर्म विश्वाणीभ्रदि (शी) 
(नाट--मृच्छ १३६) । 

विसाणि वि [विपाणिन_] १ सीगवाला | 
२ पूं, हाथी, हस्ती । ३े शगाटक, सिंघारा । 
४ ऋषमभ नामक भोषघ (भ्रणु १४२) । 

विसाय सक [वि + स्वाद्यू_ ] विशेष घसना, 
खाना | वक्त विसाण्माण (णाया १, 
पत्र ३७, कप्प) । 

विसाय पुं [विषाद ] खेद, शोक, दिलगीरी, 
धफसोस (ठवः गउड सुपा १०४, है १, 

५५)। वत वि [बत्‌ ] छिन्नः शोक- 

ग्रस्त (श्रा १४)॥ 

बविसाय वि. [विसात] १ सुख रहित (विवे 
१३६) । २ पन, एक देव-विमान (सम ३८)। 

विसाय वि [ विस्वाद] स्वाद-रहितः "श्राम- 
यकारि विस्ताय मिच्छत्त कयसण व जे भुत्त' 
(विवे १३६) । 

विसार सक [_ वि+सारय__] फैलाना। 
वक् बिसारत (उत्त २२, ३४) । 

विसार पु [ दे] सैन्य, सेना (पद ) । 

विसार वि [ ब्रिसार] सार-रहित, नि स्सार 
(गउड) । 

विसारण न [ विशारण ] खण्डन (पिड 
५६०) | 

विसारणिय वि | विश्मारणिक] स्मारणा- 
रहित, जिसको याद न दिलाया गया हो बह 
(काल) । 

चिसारय वि [दे] घृष्ट, ढीठ, साहसी (दे ७, 
६६) । 

विसारय वि [विशारद] विद्वान, परणिडत, 
दक्ष (पणएह, १, ३े--पत्र ५३, भगः प्रौप, 
सुर १, १३, प्रात्म १६) । 








.थ] 


पाइअसट्महण्गयों 


विसारि वि [पिसारिन] फैसनेयादा, व्यापक 


(गउड)। प्रो, णी (कप्यू) । 
विसारि [६ [दे] कमलासन, ब्रद्मा [दे ७, 
६२)। 
विसाल नि [_ विश्ञाठ ] १ विस्तुत, बढ़ा, 
विम्तोएं, घीटा (पाप्र सुर २, ११६ प्रति 
१०)। २ पु. एक ग्रह-देयता, प्रद्यासी महा" 
प्रहो में एक महांप्रह (ठा २, ३--अत्र 
७५८) । दे एव इस्र, प्रन्दित-निकाय मय 
उत्तर दिशा का एन्द्र (ठा २, ३+-पत्र 
८५) । ४ पुन देव-यिमान विशेष (सम ३५४, 
देपेद्ध १३६, प्र (६४) । ५ ने, एफ विया- 
। धर-नगर (इवा) । 
विस्तालग् पु [ दे ] जलधिः मप्रुद् (दे ७, 
७१)। 
विसाल की [विशाला] १ एक नगरी पा 
। नाम, उज्जमिनी, उज्नन (सुपा १०३, उप 
। ६८८) । २ भगवान्‌ पाश्वनायथ फो दीद्षा- 
| शिविक्रा ( विचार १२६ )। ३ जबूबूक्ष 
। विशेष, निसमे यट जवृद्रोप फहलाता है) 
४ राजधानी-पिशेष (इफ )। ४ भगपानु 
महावीर वी माता का नाम (सूप १, २, 
३, २२)। ६ एक पुप्सरिणी (राज)। 


विसालिस देसो विसरिस (उत्त ३, १४) | 


। व्रिसासण वि [ विशासन_] विघातर, यिना 
शक कुमुमयधिसासणा (सम्म १) । 


चिसासिअ वि [थिश्रासित] १ मारित, 
हिसित, जिसका बध फिया हो यह। २ विशेष 
झप से घ॒र्षित । ३ विश्लेषित, वियुक्त किया 
हुआ । ४ मार भगाया हृष्ा (से 5, ६३) । 


विसाह पूं [ विशाग्प ] रुकन्‍्द, कार्तिकेय 
(पाप्र) । 

विसाह्य को [विशाखा) १ मक्षत्र-विशेष 
(सम १०)। २ व्यक्ति वाचक नाम, एक स्त्री 
का नाम (वज्जा १२२) । ३ एक विद्याघर- 
कन्या (महा) । 

विसाहिआ वि [विसाधित] १ सिद्ध किया 
गया । २ न, संसिद्धि, खग्गविसाहिउ जहि 
लहहु पिय तहि देसहि जाहु” (हे ४, ३८६, 
४११) । 





पिसाह - मिमी रत 


व्रिसादों गो [ वशार्स।] १ वैशास मास डी 
पूछिमा । २ चैश्ञात्र मास यो भ्माउस 

। (मुग्न १०, ६) । 

। विलि दी [दे] हरि झारी, गज पर्याण [| 

! ७, ६१)! 

| ब्रिसि देगो त्िसि (द्वे १, १२६, प्रात्र) | 

विसिजमाण देसो विस ू विनय । 

ब्रिसिट्रू थि [विशिष्ट] * प्रधान, द्रु्य (सूप्र 
£, ६. ७; पण २, २थत्र ६६)। ३ 
विशेषनु ए (मरा) । ३ विशेष शिए सुमम्य 
(शा १६०)। ४ मुठ, सहित (परुण 
२३--पत्र ६७१)। ४ प्यतिग्ति, भिन्न, 
विलक्षण (उसे) ६ पू एग इस, द्वीपकुमार- 
देवों का उतर द्विया का एद्ध (ठा २, ३०- 
पत्र पड) । ७न सगातार छ दितोंवा 
उपवास (संवोप १८) दिद्वि सम [*द्रष्टि] 
प्रहिया (पएड २, १)। 

विमिद्धि को [विसृष्टि] विपरीत सम (प्िरि 
८७८) । 

विसिण वि [दे] सेमशः प्रड॒र रोमवाना (दे 
७, ६४) ! 

विसिस सत्र [ वि+ शिप्‌ ) विशेषणशय्रुक्त 
गरना । वर्म 'क्िरिया विम(शीशए पुरा 
नाणाठ, सुए जप्तो भणिप्रं (प्रज्क ३८ 
५६) । 

विसिह पूँ [विशिग्य] १ बाण, तौर (वाप्म, 
पठम ८, १०० सुपा २२६ किरात १३)। 
२ वि. शिलरा रहित (गठठ ५३६) । 

विसी देसो ब्रिसी (हैं १, १२४: प्राप्र) । 

विसी को [उिंशति] बोस, बोस का समृह 
कित्ती(रैत्ति)भाप्रो भाममवदाए विसीभ्रो' (हास्य 

। १३६)। 

विसीअ अक [वि+ सद्‌] १ छेद करना। 
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२ मिमग्न होना, हृवना। विसीयई विसोभ््ति, 
विसीभए, विसोयह (सूत्र १, हे, ४ ४? 
३,४४५, ठा ४, ४--पत्र २७८, उब)। पक, 
विसीयंत्त (पि ३६७) । 

विसीइय वि [विश्ञोणे] ९ जीएँं, प्रध्ति। 
२ न, टृूटना/ जजेरित होना, 'सघीहि विहडिय 
पिव विसीह्य सव्मश्गेहि' (सुर १५, १६६)। 

विसीरत देश्लो विस>वि+शू। 


विरह--विरुट्ट 


पाइअसदसहण्णवो 


विरह पुन [दे] ? एकान्त, विजन (दे ७, या कान न वि [विलीन] १ विशीणं, विगलित, 


६१, णाया १, २--पत्र ७६, पुष्फ ३४४)» 
'मामाए देवीए श्रतरारि/ व छिद्ण्णि य 
विरहाणि य पडिजागरमाणीओ २ विहरति 
(विवा १, €--पन्न ८६) । २ कुसुम से रंगा 
हृप्ता कपड़ा [दे ७, ६१) । 

विरहात ने [ दे) वुसुम्भ से रँगा हुमा वद्र 
(दे ७, ६८) । 

विराह वि [विरहिन ] वियोगी, विछुडा हुमा 
(बुमा) । 

विरत्मि वि [विरत्ित] विरह-बुक्त (भग 
उच, है ४, ३७७)। 

घिरा अक [वि+ठी] १ नष्ट होनो। २ 
द्रवित होना, पिघलना । « अ्रटकना, निवृत्त 
होना । विराइ (हे ४, ५६) । 

विराइ वि [विरागिन] विरागवाला, विरुक्त, 
उदासोन । स्ली 'णी (नाट) । 

विराइ वि [विराजिन] शोमतेवाला, चमकता 
(२, २६)। 

विराइ वि [विरावन्‌] शब्द-युक्त, श्रावाज- 
वाला (से २, २६) । 

विराइअ देखो विराय  विलीन (में २, २६)। 

विराटअ वि [विराजित_] सुशोभित (उचा, 
भ्रीप, महा) । 

विराग पु [बिराग] १ राग का प्रभाव, 
वराग्य, डदामीनता (युल २३, उप ७र८ 
टी)। २ वि राग-रहित, वीतराग (पच्च 
१०४ ग्रीप) । 

विराड पु [दिरट] देश विशेष (उप ६४८ 
टी)। नयर न [नगर ] नगर-विशेष (णाया 
१, १६-पत्र २०६)। 

विराव (प्रप) पु [विराध] एक राक्षस का 
नाम (पिंग) । 

विराम पु [ विराम ] उपरम, निवृत्ति, 
अवसान (गउड)। 

विरामण न [ बिरसण ] विरत करना, 
निवर्तन, विरमाना, वेरविरामणपज्जवसाण' 
(परह २, ४--पत्र १३१)। 

विराय भ्रक [वि+ राजू ] शोभना, 
चमकना । विराया (पाप्म)। वक्ष विरायत, 


विरायमाण (कण, श्रीप, णाया १, १ टी-- 
पत्र २, सुर २, ७६)। 


॥ 


नए (से ७, ६४, गठड, कुमा ६, ३८) । २ 
पिघला हुआ (पाग्र) । 

विराय देखो विशग (पएह २, ४०-पत्र 
१४६, कुमा, खुपा २०५, वज्जा ६, क्ुंप्र 
१११)। 

विराल देखों विराल्ल (णाया १, १--पत्र 
६५५ पि २४१) । 

विरालिआ छी [विरालिका] १ पत्राश- 
कन्द । २ पर्ववाला कद (दस ५, २, १८) । 
देखों विराल्झा | 

विराली छी [चिरार्ल।] १ वलली-विशेष (पव 
४० श्रा २० सवोध ४४) | २ चतुरिन्द्रिय 
जतु की एक जाति (उत्त ३६, १४८० सुख 
३६, १४८) | देखो बिराली । 

विराव प्‌ [चिराव] शब्द/ श्रावाज (गउड) । 

विराबि वि [विराविन्‌_] आवाज करनेवाला 
(गउड) । 

विराह् सक[ वि+ राघय_] १ खर॒इन 
करना, भाँगना/ तोडना । विराहति (उव) । 
वक्ष, विशहत, विराहेत (सुपा ३२८, उव)। 

विराहआ ] व्रि[विरावकर] खएडन करनेवाला, 

विशहग ८ तोडनेवाला, भजक (मग, खाया 
१, ११--पत्र १७१) । 

विराहणा छी [ बिरावना | खट्डइन, भग 
(सम 5» णाया १, ११ टी--पत्र १७३५ 
पणह १, १--अन्र ६, श्रोघ ७८८) | 

विराहिअ वि [विराधित] ? खस्डित, भग्न 
(भग) । २ श्रपराद्ध, जिसका अपराध किया 
गया हो वह, अविराहियवेेरिएहि' (परह १, 
३--पन्न ५३) | ह पुं, एक विद्यावर नरेश 
(पठम ७६, ७) | 

विरिश वि [ भग्न] भांगा हुमा, तोड़ा हुआ्ना 
(कुमा) । 

विरिआ देखो वीरिआ (सूअनि ६१९, ६४, 
श्रोप) । 

। विरिच सक [ वि + भज्‌ ] विशाग ग्रहण 

करना, भाग लेना, वॉट लेना, 'सयणों वि 

य से रोग न विरिचइ, नेय नासेइ' (स 

। १.७)। 
विरिंच पुं [ विरिश्व ] तह, विघाता (पाम्र) । 
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विरिंचि पुं [विरिश्वि] ऊपर देखो (सुर 
१२, ७८)! 

विरिंचिअ वि [दे] १ विमल, निरमेल। २ 
विरक्त, उदासीन (दे ७, ६३) । 

विरिचिर पूं [दे] £ अभश्व, घोडा । २६ि 
विरतल (दें ७, ६३)। 

विरिंचिरा क्वी [द] धारा, प्रवाह (दे ७, 
६३) । 

विरिक्त वि [दे] पाठित, विदारित (दे ७, 
६४) । 

विरिक् वि [विरिक्त] णो खाली हुश्ना हो 
वह (पउम ४५, ३२: सुपा ४२२) । 

विरिक्त वि [विभक्त] १ वाँदा हुआ “जेण 
चित्तयराण सभा समभागेहिं विरिक्‍्का! (महा)। 
२ जिसने भाग वाट लिया हो वह, श्रपना 
हिस्सा ले कर जो श्रलग हुआ हो वह: 
“एगम्मि सरिएणवेसे दो भाठउया वरणिया ते 
य परोप्पर विरखिका' (ओघ ४&ड टी) | 

विरिका जी [दे | विर्दु, लव, लेश (सुख २, 
२७) । 

विरिचिर वि [दे] धारासे विरेचन करने 
वाला ( पड्‌ ) | 

विरिज्नय वि [दे] प्रनुचर, श्रनुगत (दे ७, 
६६) । 

विरिछ्ठ सक [वि + रू ] विस्तारना, पैलाना । 
विरिललइ (प्राकृ ०६) । 

विरीअ (अप) देखो विबरीअ [पिग) । 

विरीद सक [ प्रति + पाल्य_] पालन 
करना, रक्षण करना । विरीहइ (प्राक्ृ ७५, 
घात्वा १५३) । 

चिरु | भ्रक [वत्रि+रु] रोना चिल्लाना। 

विरुअ / वकू विरुयमाण (उप ३३६ थी) । 

विरुअ न [बिरुत | व्वनि, पक्षी की श्रावाज, 
शब्द (गा ६८, मे १५ २३, नाट--म्रच्छ 
१३६) । 

विरुअ वि [दे घिरूप] ? खराब, कुडौल, 
दुए रूपवाला, कुत्सित (दे ७, ६३, भवि)। 
२ विरुद्ध, प्रतिकूल ( पड ) । देखो विरूखआ। 

विस्ट्ट पु [विरुष्ट | नरक-स्थान जिश्लेष (देवेन्द्र 

र्‌घ) । 


८०८ 


पाइअसदमहण्णवो 





सा कस कम देखो विस ८ विश्‌ » 'देवीए जेख 
समय॑ प्रहूंपि भश्रग्गीए विस्पार्मि' (युर २३, 
१२७) । 

विस्स न [व्स्रि] १ कब्ची गन्व अपक्‍व मास 
श्रादि की वु । २ वि कच्ची गन्धवाला (प्राप्रः 
प्रभि १८४)। 'गधि वि [ 'गन्धिन ] 
झ्रामगन्धि, अपक्त मास के समान गंववाला 
(अभि १८४) । 

विस्स पुं [विश्व] १ एक नमत्र-देवता 
उत्तरापाह्य नक्षत्र का श्रधिष्ठाता देव (ठा २, 
ई--पत्र ७७) श्र्भु १४५२ सुज्ज १०, 
१२)। २ स सर्व सकल सब्र (विसे 
१६०३) सुर १२, ५६)। ३ पुन, जगत, 
दुनियाँ (सुपा १३६, सम्मत्त १६० रंमा)। 
“इपुं[ ज़िन्‌ | यज्ञ विशेष (प्राक्ृ ६५) 
कम्स पु [ करन ] शिल्वी-विशेष, देव- 
वर्धकि (स्त 5००; कुप्र ६)। पुर न 
[पुर] नगर-विशेष (सुपा ६३५)। “भू 
पु | भूति] प्रयम वासुदेव का पूर्व-मवीय 
नाम (सम १५३, पठम २०, १७१, भत्त 
१३७, तो ७)। यम्म देखो 'कम्प (सं 
६१०)। वाहइअ पुं [वादिक] भगवान्‌ 
महावीर का एक गणा (ठा €--पत्र ४५१) । 
'सेण पु [सेन] १ भगवान्‌ शान्तिनाथजी 
का पिता, एक राजा (प्र १५१५ १५२)॥ 
२ श्रहोरात्र का एक मुहूत्ते (सम ५१)॥ 
देखो वींस ८ विश्व 

विस्सअ (मा) देखो विम्हय 5 विस्मय (पड )। 
विस्सत देखो वीसत (सुपा ५८३) । 
विस्सतिञअ न [विश्रान्तिक] मथुरा का एक 
तोर्थ (वी ७) । 

चिस्संद्‌ सक [ वि+स्यन्द्‌ | टपकना, 
मरना, चूता। विस्संदति (ठा ४, ४--पत्र 
२७६) । 

विस्सभ सक [ वि + अ्रम्भ_ विश्वास 
करना । के विस्संभणिज्न (श्रा १४ 
उपप १६) । 

विस्सभ पु [विश्वस्स ] विश्वास, शद्धा (प्रयौ 
६६, महा)। 'घाइ वि [ 'घातिन ] 
विश्वास-घातक (साया १, २--पत्र ७६) । 
विस्सभण न॒[ विश्वस्भण_] विश्वास (माल 
१६६)। 


विस्संसगया त्री [ विश्रम्भणा | विश्यास 
(आचा) । 

विस्संभर पु [ विश्वम्भर | जन्तु-विशेष, 
भुजपरिसपं की एक जाति [सृप्र २, ३, २५, 
प्रोष ३२३) । २ मूपक, चूहा (प्रोध ३२३)। 
३ इन्द्र। ४ विप्णु, नारायथ (नाढ-- 
चैत ३८) । 

विस्सभरा छी [विउ्यम्भरा] एथिवी, घरतो 
(कुप्र २१३) । 

विस्संभिय वि [विश्वव्ध] विश्वास-प्रापल, 
विश्वासी (सुख १, १४) । 

विस्सभिय वि [ विश्वश्वन्‌ ) जगतृ-पूरक 
(उत्त ३, २) । 

विस्सत्थ देखों वीमत्थ (नाट--शक्रु १३)। 

विस्सद्ध देखो चीसद्ध (प्रभ्ि १६३ मुद्रा 
२२३) । 

विस्सम भ्रक [ वि +श्रम्‌ ] धाक लेना । 
विस्समइ (प्राक्त २६)। क्. विस्समिज 
(नाट--मालती ११) । 

विस्सम पु [ विश्रम ] विश्वाम, विब्रान्ति 
(स्वप्त १०६) । 

विस्समिअ देखो विम्सत (सुपा २७२) | 

विस्सर सक्र [वि + सम] भूलना । विस्सरइ 
(घात्वा १५३) । 

विस्सर वि [विस्वर] खराब प्रावाजवाला 
(सम ५०, परह १, --पत्र १८) | 

विस्सरण न [विस्मरण] विस्मृति, याद न 
श्राना (पा २४० कुल १४) | 

विस्सरिय वि [विस्मृत] भुला हुम्ला (उप 
पृ ११३) । 

विस्सस सक [ बवि+ श्वस_] विश्वास 
करना, भरोसा करना। विस्ससइ ([प्राकृ 
२६) । वकू विस्मसत (श्रा १४)। हू, 
विस्ससणिज्न (श्रा १४, भत्त €६)। 
विस्ससिअ वि [ विश्वस्त ] विश्वास-युक्त, 
भरोसा-यात्र (श्रा १४, सुपा (८३) । 

विस्साणिय वि [विश्राणित| दिया हुप्रा, 
अ्रपित (उप १३४८ टी) । 

विस्साम देखो वीसाम (प्राक्त २६, नाठ--- 
शकु २७) । 

व्स्सामण न [ विश्वामण_] चप्पी, अ्रग-मर्दन 

आदि भक्ति, वेयावृत्य (ती ८) । 


विस्म--विह 


; चिस्पामणा झो [विश्वामणा] ऊपर देखो 
(पव ३८० हित २०) । 

विस्साव देखो बिसाय-त्रि+ स्वादयू । छू, 
विस्सायणिज्ञ ( णाया (, १२--पप्र 
१७४) । 

विस्सार सके [वि+ सम] भूल जाना। 
सक्ृ, 'कोऊहलपरा विस्सारिऊश रामसाग्रण 
प्रगणिऊण नियमृमि पविद्ठा नर्यरें (महा)। 

विस्सार सक [ वि + स्पार्य ] विस्मरण 
करवाना (नाट--मालतो ११७)। 

विस्सारण न [ विसारण | विस्तारण, कैलाना 
(पव ३८) । 

विस्सावसु पं [ विश्वावसु ] एक गत्ववे, 
देव-विशेष (पठम ७२, २६) । 


विस्सास पूं [विश्वास] भरोना, प्रतीति, 
श्रद्धा [मुख १, १०० सुपा ३५२ प्राप्र) | 
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विस्सासिय वि [ विश्वासित ) जिसको 
विश्वास्त कराया गया हो वह (सुपा १७७) । 
विस्साहल पूं [विश्वादल| श्रग विद्या का 
जानकार चतुर्थ रद्र-पुरुप (विचार ४७३ )। 
विस्सुअ वि [विश्वत] श्रस्तिद्ध, वित्यात 
(पाप्र, औप प्रासू १०७)। 

विस्सुमरिय देखो व्रिदुमरिझ (उप १२७) । 

विस्सेणि | ज्री [विश्नेणि, 'णी] निशश्रेणि, 

विस्सेणी ४ मीठी (झ्राचा)। 

विस्सेसर पुँ [विश्वेश्वर] काशो-रिसिनाय, 
काशी में स्थित महादेव की एक मृत्ति (सम्मत्त 
७५) । 

विस्मोअसिआ दखों विसोत्तिआ (हैं २, 
६८) । 

घिह्ठ सके [ ठप्धू ] ताइन करता । वक्ष 
विहमाण (उत्त २७, ३» सुश्च २७, ३)। 

चिह देखो विस ८विप (आचा, पि २६३) ! 

विह पुन [दे] १ मार्ग, रास्ता (प्राघ ६०६)। 
२ झनेक दिनों मे उल्लघनोय मार्ग (आचा 
२, ३, १, ११, ३२, ऐे? », १४)॥ ३ प्रव्वी- 
प्राय मार्ग (प्राचा २, ५, २, ७)। 

चिह््‌ पुन [ विहायस_ _ प्राकाश, गगन (मर 
२०, २--पत्र ७७५, दसनि १, रे३) * 
देखो चिहग 5 विहायस्‌। 


बिलप्प--विदीण 


विलुप्प पु [विलाल्मन | एक नरकसस्थान | विल्लाल देखो विराल (पि २४१). बिलिप सक [वि नरक-स्थान 
दिवेद्ध २६) । 

विलहूभ सक्र [ खेदय__] खिन्न करना, खेद 
उपजाना । विलभेद (प्राक्त ६७) । 

विलमा छी [दे] ज्या, धनुष की डोरी (दे 
७, रे४) । 

बिलग पूं [दे] सूर्य का अस्त होना (दे ७, 
६३; पाग्म) । 

विलय पूँ [विलय] १ विनाश (कुप्र ५१ 
सृपा १६७, ती ३) । २ तल्लीनता (ती ३) । 
३ पुँ एक नरक-स्थान (देवेन्र २६) | 

बिलया ठझी [वनिता] छी, महिला, नारी 
(पाप्च, है २ १२८० पड़» कुमा, रंभा, 
भवि) । 

विल्य श्रक [ वि + लप ] रोना, कांदना, 
चिल्लाना । विलवइ (पड्‌, महा)। चकू 
चिल्वत, विद्वसाण (महा णाया १, 
१--पत्र ४७) । 

विल्वबण वि [विलपन_] रोनेवाला, चिल्लाने- 
वाला | या छी [ता] विलाप, क्रन्‍्दन 
(श्रौप) ! 

विछबिअआ न [विलपित] विलाप, क्रल्दन 
(पाप्र, श्रौप) ! 

विलविर वि [विछूपितू | विज्ञाप फरनेवाला 
(कुमा सणा) । 

बिछस *क [थि + ठ्स ] १ मौज करना । 
२ चमकना । विलसइ, विलसेसु (महा)। 
चक विलसनत (कप्प, सुर १, २२८) । 
विल्मण न [बिछसन] १ विलास, मौज 
(उप पृ १८१)। २ वि. भौज करनेवाला 
सुर १, २२१ 5) | 

विछसिय न [विलूसित_] १ चेष्टा-विशेष । 
२ दीप्ति, चमक (महा) । 

विल्सिर वि [विलसित्‌] विलासी, विलास 
करनेवाला (सुपा २०४, २५४ धर्मंवि १६ 
सखण) । 


रैँ 


बिला देखो घिरा, 'मयरण व मणो प्रुसण्णिणोवि 


हत सिग्घ चिय बिलाई (भत्त १२७), 'तावेण 
व नवणीय तिलाइ सो उद्धरिजतो (कुप्र 
१०५)। 


| 


पाइअसइमदहण्णवो 


विलाल देखो विश॒लछ (पि २४१)। 

विल्यव पुं [विछाप_] ऋदन, विलख-विलख या 
विकल होकर रोना परिदेवन (उब)। 

विलाविअ वि [विलापित| विलाप-ग्रुक्त 
(वैं ८६, भवि) । 

विस पु [विल्यास] १ छो का नेत्र-विकार । 
२सछ्नी की अर गार-चेष्टा विशेष, श्रग श्ौर 
क्रियान्सवन्धी ज्ी को चेष्टा-विशेष (पएह २, 
४--पत्र १३२, श्रौप, गठंड) । २ दीप्ति, 
चमक (कुमा, गउड) | ३ चेष्टा-विशेष, मौज 
(गठड) । पुर न [पुर] नगर-विशेष 
(सुपा ६९२२) । व जी [चती| जी, 
नारी, महिला (से १०,७१, गउड) । 

विलासि वि [विछासिन्‌] १ मौजी, शौकीन 
(हास्य १३८५ गठड) । २ चमकनेवाला। छी, 
“णी, “चदविलासिणीशो चदद्धसमललाडाओो' 
(श्रीप) । 

विलासिअ वि [ विछासिक, 'सित_] विलास- 
युक्त (गा ४०५) । 

विलासिणी क्ली [विसिनी] १ नारी, छ्री । 
२ वेश्या (गा २६३, ८०३ श्र, गउड, 
नाट--रत्ता ६, पि ३४६» र३े८७) । देखो 
विलासि । 

बविलिअ न [ व्यलीक ] १ कंदप॑-सवन्ची भ्रपराध, 
वह अभ्रपराध जो काम के प्रावेग के कारण 
किया जाय, गुनाह (कुमा, या ५३)। २ प्रकार 
(गा ५३)। ३ श्रप्रिय, विप्रिय (गा ५३३ 
पाप्न) । ४ अ्नृत, #रात्य । ५ प्रतारणा, 
ठगाई । ६ गति-विपर्यय । ७ वि श्रपराधी । 
८ भ्रकाय॑-कर्ता । ६ विप्रिय-कर्ता । १० भूठ 
बोलनेवाला (हे १, ४६, १०१) | 

विछिआ वि [ब्रीडित] लजित, शरमिन्दा 
(पाश्न' पड्‌ ) । 

बिलिअ न [दे ब्रीडित] लजा, शरम (दे 
७, ६५० सण) । 

घिलिइअ वि [व्यलोकित] व्यलीक-युक्तः 
विलि (?लिइ)ए विड्ें! ( भग १५--पत्र 
६८१५ राज) । 

बिलिग सक [ वि+ लिड॒गू ] प्रालिजजन 
हे स्पर्श करना । विलिगेज (श्राचा २५ 
&, २) ) 

बिलिंजरा की [दे] धाना, भुने हुए जौ (दे 
७, ६६) । 





पज्ह्€्‌ 


विलिप सक [ वि+ लिए ] लेप करना 
लेपना, पोतना । विलिपद (सण) । सं. 
विलिंपिकण (मण) । हेके जिन्पित्तण 
(कस) । प्रयो,, वक्ृु, विलिंपावत (निन्न 
१७)। 

विलिज्न भ्रक [वि + की | १ नष्ट होना । २ 
पिघलना । विल्लिज३, विलिज्जति, विलिज [हे 
४, ५६, ४१८५ भवि: अज्क ५५, सवोध ५२, 
गच्छ २, २६)। वक् बिलिज्जत, + छिज- 
माण (पठम ६, २०, ३, २१, २२) । 

विलित देखो विलिअ ८ प्रीडित (उप २६६) । 

विछित्त वि [ विछिप्त] लिपा हुभा, जिसको 
विलेपन किया गया हो वह (सुर ३, ६२, 
१०, १७) भवि)। 

विलिव्विली की [दे] कोमल श्रौर निर्वंल 
शरीरवाली झ्ो, नाजुक वदनवाली नारी [दे 
७, ७०) । 

विलिह सक [वि+ लिखू | १ रेखा करना । 
२ चित्र चनना | ३ खोदना। विलिहइ 
(भवि)। बढ़े विलिदमाण (पउम ७, 
१२०) | कवकू विछिदिस्लमाण (कप्प)। 
टेक विलिह्विंड (कप्पू)। 

बिछिह सक [ थवि+लिह__ १ चाटना। २ 
चुम्बन करना | विलिहतु (कप्प)। वहकूू, 
विलिहत (गण्छ *, १७, भत्त १४२) । 

बिलिदण न [विलेखन_] रेखा-करण (तद़ु 
५०) । 

विलिट्विअ वि [विलिखित_] चित्रित (सुर 
१२, २०) । 


विदीअ देखो विछिआ > द्रीडित, 'सोगवि- 
बसी विलीओ' (कुप्र ११५) । 
विर्अ देखो त्रिछिआ > ब्यलीक, 'मज्क 


विलीय नरवइस्स परिवसइ किपि चित्ते! (छुपा 
३००)। 

विलाइर वि [ बिलेत | द्रवरा-शील, पिघलने- 
वाला (कुमा) । 

बिलीण वि [ विर्द न| १ पिघला हुम्ना, द्रवी- 
भुत । २ विनप्ठ. 'सोवि तुह भाणजलणो 
मयणो मयण विश्व विलोणो' (धरा २५; 
पात्र, महा; भवि)। ३ जुग्र॒ुप्सित (परह १, 
१--पत्र १४) । 


८१० 


विदस्माण (उत्त .. ७, सुख २३, ७) 
ओघ १२४, महा, भग)। सक्, विहरित्ता, 
विहर्शि ( भके नाट-वक् १०२)। 
विहरित्तए, विहृरिउ (भग, ठा २, १-- 
पत्र ५६, उब) । कं, विहरियव्व (उप 
१३१ ही) । 

विहर सक [ प्रति + ईक्ष_] प्रतीक्षा करना, 
बाट जोहना । विहरद् (पड )। 

विहर देखो विहार (उप परे३े टी) । 

विहरण ने [विदरण ] विहार (कुप्र २२) । 

विहरिअ न [दे] सुरत, सभोग (दे ७, ७०)। 

बिद्दरिअ वि [ विह्नत] जिसने विहार किया 
हो वह (झोघ २१०, उबः कुप्र १६६) | 

विहदल भ्रक [वि+ ह बल] व्याकुल होना । 
वक़ू, विहछन (स ४१५) । 

विहछ देखो बिहृड >वि+घढ्‌ । वहू 
विहलत (से १४, २६) । 

बिहल वि [ विह बढ ] व्याकुल, व्यग्न (हे २, 
८ प्राक्क २४, पठम ८, २००) से ५, 
५८» गा २८५, प्रासू ५, हास्य १४०» वज्जा 
२४ षड़्‌ / गउड) । 

विहछ देखो विअछ 5 विकल (सक्षि ८) । 
विहलू वि [विफल] १ निष्फल, निरर्थंक 
(गठड, सुपा २६६)॥। २ भ्रसत्य, झूठा, 'मिच्छा 
मोह विहल श्रलिश्र प्रसब्च प्रसब्भुओम (पाग्म) । 
बिहलठ सक [विफलय _ निष्फल बनाना, 

निरथंक करना । विहलति (उव) । 
विहृछखल | वि [विह बलाड्ड] व्याकुल 
वचिहलघछ । शरीरबाला (काप्र १६६, स 
२५५ सुख १८, ३५५ सुर ६, १७३, सुपा 
४४७)» 'वियणाविहलघला पडिया (सुर 
१५, २०४) । 
चिहलिअ वि [विह चलित_] व्याकुल किया 
हुमा (कुमा ३, ४३) प्राप, महा) । 
विहलिअ देखो विहडिय (से ७, ४६) । 
विदृलिआ वि [ विफलछित_] विफल किया हुभा 
(सण) । 

चिहछ प्रक [वि+रु, वि+सस्‍्त ?] १ 
श्रावाज करता । २ सक, विस्तार करना । 
विहल्लइ (घात्वा १४३) । 


विदृल्ल पु [विहलल] राजा श्रेणिक का एक 


विहव पु [विभव] समृद्धि, सपत्ति, ऐशवें 


बिह॒चग न [विध्ग्न ] विनाश (राज) । 
विद्या जी [विववा_] जिसका पति मर गया 


विह॒धि वि [विभविन_ सपत्ति-शाली, घनाव्य 
विहृव्ब देखो बिहच 5 विभव (नाट--मृच्छ 


विहस भ्रक [ वि+हस ] १ विकसना, 


पाइअसदमहण्णवो विहर--विहाण 











विहा सक [ब्ि+हा] परित्याग करना। 
सक्, विहाय (सूत्र १, १४ १)। 

विद्दा श्र [बृथा | निर्थंक व्यय, मुषा (पंचा 
१२, ५)। 

विह्य छी [विधा] प्रकार, भेद (कप्प, महा, 
श्र॒गा) । 

विदा देखो विहग विहायस्‌ (परमस 
६१६)। 

विहाइ वि [ विधायिन्‌ | कर्ता, करनेवाला 
(चिइय ४०३, उप ७६८ टी, घर्मंवि १३५)। 

विह्यई वि [विधातू] १ कर्ता, निर्माता 
(विसे १५६७० पचा ६, ३६)। २ पु, 
परापन्नि-देवो के उत्तर दिशा का इच्र (ठा 
२, ३े--पत्र ८६५) । 

विह्ाई सक [ वि+घटय ] १ विग्रुक्त 
करना, भ्रलग करना | २ विनाश फरना | 
३े खोलना, उघाडना | विहाडेइ, विहा्डेति 
(राय १०४) महा, भग), “कम्मसम्ुग्ग विहा- 
डेंति' (प्रौप, राय)। संकू, 'समुग्गय ते 
विद्दडेड' (धर्मंवि १५) । , विद्वाडेयव्य 
(महा) । 

विद्दाड वि [ विधाट_] विकट (राज) । 

विद्दाड वि [विहाट] प्रकाश-कर्ता (सम्म २)। 

विद्याडण न [दे] झनर्थ (दे ७, ७१)। 

विद्दडिआ वि [चिघटित_] १ वियोजित, 
भ्रलग किया हुआ (धर्मेस ७४२) | २ विता- 
शित (उप ५६७ टी) । 

विहाडिअ वि [विवटित_] उद्घाति, खोला 
हुआ (उप प्‌ ५४, वसु )। 

विदह्ाडिर वि [ बिघटयित_] भ्रलग करनेवाला 
घियोजक (सर) । 

विहाण पु [दे] १ विधि, विघाता, दैव, भाग्य 
(दे ७, ६०)» 'माणुसमयजूहवह विहाणवाहो 
करेमाशो”' (स १३० भ्वि) | २ विहान, 
प्रभात, सुबह (दे ७, ६०» से ३, ३१, भवि, 
है ४, ३३०० ३६२» सिरि २१२५)। ३ पृजन 
अर्चन, 'भ्रप्नो चेव कूरदेवयाविहाणनिमित्त 


पुत्र (पडि) । 






(पाप्न) गउर्ड, कुमा, हैं ४, ६०० प्रासू ७२५ 
७६) । 






हो वह ञ्री, राँड (श्रीप, उव, गा ५३६५ 
स्वप्त ५६, सुर १, ४३) । 







(कुमा, सुपा ४२२०५ गउड) | 






६६) । 






खिलना, प्रफुल्ल होना । २ हास्य फरना, मध्यम 
प्रकार का हास्य करना । विहसइ, विहृसए, 
विहसेइ, विहसति (प्राकृु २६, सणः कुमा: 
है ४, २६५) । विहसेज, विहसेजा (कुमा 
५, ८५) । भवि, विहसिहिइ, विहसेहिई 
(कुमा ५५ 5३) | वकृ विहृरूत, विहसेंत 
(से २, ३६, कुमा ३, फफेः ५, ८४) । सक्क 
विहू्सिऊण, विहूसिआ, विहसेऊण (गउड 
८४५, ६१५, नाट--शकु ६८, क्रुंमा ५, 
८5२) । हेकू विहसिठ, विहसेड (कुमा 
५, प२) । 

विहसाव सक [वि + हासय__] ६ हँसाना । 
२ विकसित करना । सक्ू विहसाविऊण, 
विहसावेऊण (प्राक् ६१) । 

विहसाविञ् वि [विहासित] १ हँसाया 
हुआ । २ विकसित किया हुआ (प्राक्ु ६१) । 

बिहसिआ वि [विहसित) १ विकसित, 
खिला हुभा, प्रफुल्ल, “विहृसियविद्वीए विह- 
सियम्रुहीए (महा, सम्मत्त ७६)। २ न, 
मध्यम प्रकार का हास्य (गठड ६६६, ७५१)। 

विहसिर वि [विहसित्‌] खिलनेवाला, 
विकसित होनेवाला । 

विहसिव्यिअ वि [दे] विकसितः खिला 
हुमा (दे ७, ६१) । पयारिऊण परियरणं एयाए वावाइप्रो हविस्सई 
विहस्सइ देखों बिहस्सइ (पाप्न, श्रौप) । (स २६६) । 

विद्या श्रक [वि + सा] शोभना, चमकना। | विद्यण न [ विधान] १ शाज्लोक्त रीति (उप 
विहादि (शौ) (पि ४८७) । ७६८» पव ३५) । २ निर्माण, रचना (पंचा 
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ः वि [विप्रकीर्ण | बिखरा हुआ (पठम 
७८, २६ से ५, ५२, १३, ८६)। 
विवंक वि [ विवक्र ] विशेष वॉका, टेढा (स 
२५१) । 

विवचिआ झी [विपश्चिका] वाद्य-विद्येष, 
वीणा (पाञ्म) | 

विवक्क वि [विपक्व] १ भच्छी तरह पूर्ण 
किया हुश्ला | २ प्रकपं को प्राप्त, श्रत्यत्त 
पका हुआ । ३ उदय में भ्रागत, पलाभिमुख, 
'विवक्तववभचेरा्णं देवाए प्रवन्त॑ वदमाएं' 
(ठा ५, २--पत्र ३२१)। 
विवक्ख पु [ विपक्ष | १ दुश्मन, रिपु, विरोधी, 
(विवक्ख॑देवीहिं' ( गठड, स ५६४ प्रच्चु 
३१)। २ न्याय-शाक्ष-प्रसिद्ध विरुद्ध पक्ष, 
वह वसस्‍्नु जहाँ साध्य श्रादि का श्रभाव हो 
(दसनि १--गाथा १४२) | ३ विपरीत धर्म 
(अणु) । ४ वैघम्यें, विसहशवा (ठा १ 
टी--पतन्र १३) । 

विवक्खा क्री [विवक्षा] कहने की इच्छा 
(पच १, १० भास ३१५ दसनि १५ ७१)! 
विवग्घ वि [विव्यात्र ] व्याप्त के चमडेसे 
महा हुग्ना, व्याप्र-चमं-युक्त (आचा २, ४५ 
१, ५)। 

विवच्चास पु [विपयांस] विपयंय, विप- 
रीतता, व्यत्यास, उलठा (उत्त ३०, ४, सुख 
३०, ४, झोघ २६८) । 
व्रिवच्छा छी [विवत्सा] १ एक महानदी 
(ठा १०--पत्र ४७७)। २ वत्म-रहित 
की (राज) । 

विवज्व श्रक [वि + पद] मरना, नए्ट होना। 
विवज्जइ, वितरज्ञामि (स ११६, पच्च १४, 
सुख २, ४५)। भवि, विवज्जिही (कुप्र 
१८६) वक्त, विचज्जत (नाट--रना ७७)। 
विवज्ञ सक [ बि+ वर्जय_] परित्याग 
करना । विवज्जेइ (उब)। वकू विवज्ञयत, 
विबज्ञमाण (उच, घर्मंसम १०३२)। कु, 
विवल्लणिन्न, विवज्ञणीअ (उप ५६७ 
दी: पभ्रभि १ घर) || 

विवज्न वि [ विवजे ] १ रहित, वर्जित, 
“'मउडविवज्जाहरण सब्वं से देद भट्टस्स (सुपा 
२७१) ॥ २ परित्याग) परिहार (पिड १२६)। 
१०२ 
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(सूप्र २: ६, ५)। 

विवज्वण न [विवजेन_] परित्याग (रत्न 
२२) । 

विवज्ञणया ) ह्ली [विवर्जेना] परित्याग, 

विबज्ञणा । परिहार, वर्जन (सम ४४ 
उत्त ३२. २, दसचू २, ५) | 

विवज्जत्थ वि [विपयस्त_] विपरीत, उलट 
(पचा ११, ३७ कम्म १, ५१) | 

विवज्ञय पुं [विपर्यय] विपर्यास, व्यत्यास, 
वैपरीत्य (पाश्न, उप १४२ टी, पव १३३, 
पचा 5, ३०, क्रम्म १, ५५)। 

विवज्नास पुं [विपयांस_] १ विपयंय, व्यत्यय 
(पाश्न, पचा 5, ११)। २ भ्रम, मिथ्याज्ञान 
(सुर ६, १५४) । 

विवज्जिअ वि [विव्ज्ञित] रहित, वर्जित, 
परित्यक्त (उब, दं ३६, सुर ३, १५५, 
रंभा, भवि)। 

विवट् भ्रक [ वि + बृत्‌ ] वरतना, रहना । 
विवट्टइ (है ४, ११५)। बढ, विवद्टमाण 
(कुमा ६, ८०, रभा)। 

विवडिय वि [विपतित_ गिरा हुआ (पउम्त 
६६, २२, भग ७, € टी--पत्र ३१८) । 

विवड॒ढ भ्रक [ वि + बृधू ] बढना । वक्ृ, 
विवड॒ढमाण (णाया १, १० दी--पत्र 
१७१) । 

विवड्ढण वि [ विवर्धन ])। बढानेवाला, 
भमयविचद्वुणए! (उत्त १६, ७)। जी, णी 
(उत्त १६, २) । देखो विवद्धण । 

विवडिढ छी [विद्ृद्धि | बढाव, वृद्धि (पंचा 
१८, १३) । 

विवडिडअ वि [ विदृद्ध | बढ़ा हुआ (नाठ-- 
विंग) । 

विवणि पुंत्री [विपणि| १ बाजार (सुपा 
५३०) । २ हाट, दृकान/ “विवणी तह 
झावणों हट्टो' (पाप्न) । 

चविवणीय वि [व्यपनीत_| दर किया हुभ्ना, 
हंठाया हुआ (कप्प) । 

विवण्ण देखो विवन्नज>-विपन्न (उत्त २०, 
४४) गा ५५० शभ्न)। 


विवज्ञग वि [विवेक] वर्जन करनेवाला 
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विवण्ण वि [विवर्ण] १ कुरूप, कुडौल (से 
५, ४७, दे ६७९)। २ फीका, निस्तेज, 
म्लान (णाया १, १--पत्र २८, से ८5, ८७)। 

विप्रण्ण वि [द्विपर्ण| १ दो पद्वाला। २ 
पुं, वृक्ष, पेड (राज) । 

विवत्त पुं [विबत्ते] एक महाग्रह, ज्योतिष्क 
देव-विशेष (सुज्ज २०)। 

विवत्ति कली [विपत्ति] ? विनाश (णाया 
१, ६--पत्र १५७, विपा १, २--पत्र ३२, 
सुपा २३५, उब)। २ मरण मौत [युर 
२, ५१३, स ११६)। ३ फारय॑ की पअसिद्धि 
(सुपा २३५, उक बृह १)। ४ झायदा, 
का (सुपा २३५) । 

विवक्तिअ वि [विवत्तित] फिराया हुआ, 
घुमाया हुआ (से ६, ८०) । 

विवत्थ पुं [ विवस्त ] एक महाग्रह (सुज्ज 
२०) । 

विवदि छी [विव्वति] १ विवरण, टीका । 
२ विस्तार (संक्षि ६) | 

विवद्धण न [विवर्धन] वृद्धि, वढाव (कप्प)। 
देखो विवडढण। 

विवद्धणा छी [विवर्धना] घृद्धि, बढाव 
(उप ६७५) । 

विवद्धि पु [विवर्चि] देव-विशेष (प्रण॒ 
१४५) । 

विवन्न देखो विध्ण्ण > विवरण (सुपा ३१६) । 

विवज्न वि [विपन्न] १ नाश-प्राप्त, बिनट्ठ 
( णाया १, ६-पत्र १५७) से ३४५, 
सुपा ५०६ )। २ सृत, मरा हुआ (पठम 
४४, १०० उत्त १०, ४४५ से ७५६, सूझभनि 
१६२, घमंवि १४४) | 

विवय भ्रक [वि + वदू] रूंगडा करना, 
विवाद करना । वकू, विवयत (सुपा ५४६५ 
सम्मत्त २१५) । 

विब्यय वि [दे] विस्तोर्ण ( पड्‌ ) । 

वित्रया क्री [विपद्‌ू] कछू दुख (उप 
७२८ टी) । 

विवर सक [वि+दृ]१ वाल संवारता। 

२ विस्वारना । ३ व्याख्या करता । विवरद 

(भवि), विवरेहि (स७१७)। वक्ू किसे 

निवस्स विवरन्ती' (कुप्र २५५) । 
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रा. । ५ वायु, पवन | ६ कपूर हें ३, 
१६) । 

बिहुअ वि [बिघुत] कम्पित (गा ६६०, 
गउड) । २ उन्मूलितः उखाडा हुआ (से १, 
भ५) । ३ त्यक्त (गठड)। 
बिहुंडुअ 3 [5] हू, ग्रह विशेष (दे छ, 
६५) । 

बिहुण सक [ वि+धू ] १ कंपाना, 
हिलाना ) २ दूर करना, हटाना । ३ त्याग 
करना | ४ एथगू करना, श्रलग करना। विहुणइ, 
विहृणति (भवि, पि ४०३), किहुणाहि (उत्त 
१०, रे)। कर्म घिहुव्वइ (पि ५३६)। 
वक विहुणत, विहुणगमाण (सुपा २७२५ 
पउम ६४, ३५)। कवक विहुव्वत्त (से ६५ 
२५० ७, २१)। सह, विहुणिय (सृझ्न १, 
२७ १, १५, यति २१५, स्‌ ३०८) । 
बिहुणण न [विवूनन_] १ दूरीकरण (पउम 
१०१, १६)। २ व्यजन, पखा (राज) । 
विहुणिय वि [विधूत_] देखो विहुअ (सुपा 
२५३, यति २१) । 

चेहुर वि [ विधुर] १ विकल, व्याकुल, विह्नल 
(स्वप्न ६३, महा, कुमा; दे १, १४ सुपा 
६२, गउंड मण)। २ क्षीणा (गउड १०३६)। 
है विसहश विलक्षण, विषम, भअवि- 
सिट्ठ॒म्मिवि जोगम्मि वाहिरे होइ विहुस्या' 
(श्रोध ५१)। ४ विश्ि्ट, वियुक्त (गउड 
८३६)। ३ न व्याकुल-भाव, विह्न॒लता, 
“विलोट्रए विहुरम्म' (स ७१६, वज्जा ३२, 
६४ प्रासू ४८, भवि, सण)। 
वेहुराइअ वि [बिधुरायित_| व्याकुल वना 
हुमा (गठउंड १११ टी) । 
हुरिज्जमाण वि [विधुरायमाण] व्याकुल 
बनता (सुपा ४१६) । 

हुरिय वि [विधुरित] १ व्याकुल बना 
हा (सुर २, २११६, ६ ११५, महा)। २ 
वियुक्त बना हुश्ना, चिछुझ हुआ, विरहित 
गउड)। 

हुरीकय वि [ विधुरीकृत] व्याकुल किया 
जा (कुमा)। 

हुल देखो बिहुर (पान्न) | 





। विहेडिय वि [ विहेटित ] पीडित (भत्त 


विहुह्न वि [विफुछ] १ खिला हुआ । २ | विहेशणा छी [विहेठना] कदयंना, पीढा 
उत्साही, “नियकज्जविहुल्ली' (भवि) । (उब) । 
विहुव्ब॒त देखो विहुण। विहोड सक [ ताडय ] ताइन करना। 
विहूअ वि [विधूत] १ कम्पित, (माल | विहोडइ (हे ४, २७)। 
१७८) । २ वर्जित, रहितः 'नयविहिवि- | विहोडिआ वि [ताडित] जिसका ताइन 
हयनुद्धी/ (पठम ५५, ४) । देखो विधूय | किया गया हो बह (कुमा)। 
विहुआ । विहोय (पश्रप) देखो विहव (भवि) । 
विहूइ देखो विभूइ (प्रच्छु १४ भवि) । वी देखो वि ८ भ्रपि, वि, 'एक्क चिय जाव ने 
विहूण देखो विहुण । सक्, विहूणिया | वी, दुक्ख वोलेइ जणियपियविरह! (पठम 
(श्राचा १, ७, ८, २४, सूभ्र १, १, २, | १७, १२)। 
१२, पि ५०३)। | बीआ सक [ वीजय__] हवा डालना, ५खा 
बिहूण देखो विहीण (कुमा, उब) । करना । वीशश्नति श्रमि ८६), वीयति (सुर 


विहूणय न [ विधूनक | ध्यजन, पंखा (सूझ १, ६६) । वक्ष, वीअंत (गा ८६ सुर 


१, ४, २, १०)। ७, ८८) । कवक्, विइज्जत, वीइजमाण 
| से ६, २७, णाया १, १--पत्र ३३) । 

विहूसण देखो विभूसण (दे ६, १२७, सुपा ( 

३ १, कुप्र २६) । | चीअ वि [दे] १ विधरुर, व्याकुल। २ 


तत्काल, तात्कालिक, उसी समय का [दे ६, 
)। 
वीअ देखो वीअ 5 द्वितीय (कुमाः गा 5५६ 
२०६, ४०६, गउड) । 


विहूसा की [विभूषा] १ शोमा (सुपा ६२१, 
दे ६, ८३)। २ अ्लकार प्रादि से शरीर की 
सजावट (पचा १०, २१)। 








प्र्ज्क 
६६)। कम्ह न [कर्म ?] १ गोव- 
विशेष । २ पक्षी उस गोत्र में उत्पन्न (ठा 
७--पत्र ३६०)। धूम वि [ घूम ] द्वेप- 
रहित (भंग ७, १--पत्र २६९६१)। व्भय, 
मियन [भय] १ नगर-विशेष, सिन्धुसौवीर 
देश की प्राचीन राजधानी (वर्मंवि १६१ २१, 
इक» विचार ४८० महा)। २ वि भय-रहिंत 
(घरंवि २९)। "मोह वि [ सोह]| मोह- 
रहित (अज्म ६६)। राग, राय वि 
[राग] राग-रहित, क्षीण राग (भग) स 
४१)। सोग पुं [शोक] एक महाग्रह 
(सुज्ज २०, ठा २, ३--पत्र ७६)। 'सोगा 
क्वी [शोका] सलिलावती नामक विजय- 





श्रल॑कृत (मवि) । 


विहे सक [ बि+ था _] करना, बनाना। 
विहेइ, विहेंति, विहेसि, विहेमि ( धर्मंस 
१०११, स ६३४, ७१२, गउड, ३३२; 
कुमा ७, ६७)। सक् विहेऊण (पि५८५)। 
हे बिहेड (हित १)। कल चिहियव्च, 
विहेअ, विहेअव्च॒ (सुपा १४८, हि. २२, 
धम्मो ४, महा, सुपा १६३, श्रा १२, हि 
२५ पठम ६६, १८० सुपा १५६) । 
विहेड सक [ बि+हेटय_] १ मारना, | 
हिंसा करना । २ पीडा करना। 
विहेडयत ( उत्त १२९, ३६ )। फवछू 
विहम्मणाहिं विहेड (ट्)यंत्ता! (परुण १, 





३--पत्र ५३) । प्रान्त की राजघानी, नगरीं-विशेष (णाया १, 
विहेडय वि [विद्देठक] अनादर-कर्ता (दस | प-+पत्र १२१, इक, पठम २०, १४२) । 
१०, १०)। वीअजमण देखो बीअजमण [दे ६, ६३ टी)। 





विद्देडि वि [विहेटिन_] १ हिंसा करनेवाला । 
२ पीडा करतेवाला, अगे मते श्हिज्जंति 
पाणभुयविहेडिणो' (सूत्र १, ८५, ४) । 


चीअण न [वीजन_] १ हवा करना, पंखा से 
हवा करना (कप्पू)। २ सज्ीन, पख्ा, व्यजन 
(सुर १, ६६, कुप्र ३३३० महा) । जी. णी 
(औपः सुझ्र १, 8६, ८ णाया ९० रैना 


१३३) । पत्र ३२) । 


विवित्त-विसंथुलिय 


४न एकान्त, विजन, “किंतु हा 
ताञ्रो' (स ७४३ )। 

विवित्त वि [विविक्त] १ विवेक-प्रुक्त। २ 
सलिग्त, जत णीरू (तत हो । 

विविदिअ वि [विविदित] विशेष छूप से 
ज्ञात (पणह २, १--पत्र ६६) । 

विविदिसा देखो विविइसा (पचा ३, २७)। 

चिविद्धि पु [विवृद्धि| उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र 
का अ्रधिष्ठाता देव (ठा २, रे--पत्र ७७)। 

विविद् वि [विविध] श्रतेक प्रकार का, 
बहुविघ, भाँति भाँति का (झ्राचा, राय, उब, 
महा) । 

विवुअ वि [विवृत_] १ विस्तृत । २ व्याख्यात 
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“कहकहवि विवोलिया मे रयणी' (स ५०६)। 

विवोद्द देखो विद्योह (भवि)। 

विव्य सक | व्‌ + अय_| व्यय करना, 
खर्चे करना+ 
तस्स दविशुमइपउर । त विव्वइ जिणभवरों' 
(सुपा ३८२)। कू “िव्वेयव्या! (सुपा 
४२४) ५८६) | देखो विश्व 5 वि ८ भ्रय । 

विव्वाय वि [दे] १ प्रवलोकित | २ विश्वान्त 
(दे ७, ८९)। 

विव्वोअ देखो विव्बोअ (कुमा) । 

चिव्वोयण [दे] देखो बिव्वोयण (कप्प)। 












(सक्षि ४) । विस सक [ विश ] प्रवेश करना। विसइ, 
विद्ुज्क श्रकः [वि+वबुधू ] जागना। | विसति (वजा २६० सण, गउड)। वह 

विशुज्कदि (शौ) (प्राप्र) । विसत (गठड) | सकृ विसिऊण (गउड) । 
विद्वुडिड देखो विवद्िढ (ओोषभा १३६५ | विस सक [ वि+श, ] ६ हिंसा कजा। २ 

स १३५४) । नए्ट करना। कवक्, विसिज्ञमाण, विसीरत 
बिबुद देखो विदुअ (प्राक्॒ ५० १२) । | (विसे ३४३५ भ्रच्चु ७४) । 


बिद्युदि देखो विवदि (प्राक्न १२)। विस पुंन [विष] १ जहर, (कक हलाहल, 
विचुद् देखो विद्युह (सर) । | 'भत्ति नट्ठों दुह्यवि विमोहविसो” (सम्मत्त 


२२६९, उबा, गउंड, प्रासू १२०, कुमा) । 
हि वि [ज्ञ] विवेक ज्ञाता (दम ५३, | ['सलन्दिन्‌] प्रथम वलदेव का पूर्वमवीय नाम 
८)। सम १५३)। थ्ज्र ० है 
विवेअ पुं [विवेप] विशेष कंप (सुपा १४)। अं (उप कर टी) 62265 
विवेइ वि [विवेकिन्‌] विवेकवाला (सुपा | [मय] विष का बना हुझा (हे १, ५० 
१४४८० कुमा, सण ) । 


पड्‌ )। च॒वि [ वत्‌ ] १ विषवाला, 
विवेग पूं [विवेक] १ परित्याग (सूत्र १, | विष-्युक्ता। २५ सर्प, साँप (से ७, ६७)। 
२, १, ८, ठा २, के भौप) भ्राचानि ३०३)। 


| 
| हर पुं [धर | सांप, सप॑ (से २, २५, सुर 
२ ठीक-ठीक वस्तु-स्वरूप का निर्णय, विनिद्यय | ७ र४६० महा)। हरबइ पुं | घरपति] 
(प्रीप कुमा)। ३ प्रायथ्षित (झाचा १, ५, | रोप नाग (से ६, ७)। हरिद पुं ['घरेन्द्र] 
शेप नाग (गउ॒ड)। 'हारिणी छो [ हारिणी_] 
पनोहारी, पानी भरनेवाली ज्लरी (हैं ४, 
४३६) । 
विस देखो विस (गा ६५२) गउड) | 
विस पु [वृष] १ बैल, सॉड, वृषभ (सुर १, 
२४८१ सुपा ३६३५ ५६७, सुख ८, १३) । 
२ ज्योतिप-प्रसिद्ध एक राशि (सुपा १०८, 
विचार १०७) | ३ मूपक, चूहा (दे ७, ६१५ 
पड्‌ )। ४ घ॒र्मं । ५ बल-युक्त + ६ ऋषम 
नामक झौपध। ७ पुरुष विशेष (सुपा ३६३)। 


४, ४) । ४ पृथकरण (पीप)। 

विचेगि देखो विवेद (सुपा ४४३ कुप्र ४७)। 

विवेच सक [ वि+ वेचय_ | विवेचन 
करना, ठीक-छोक नि्ंय करना विवेक 
करना । कर्म विवेचिजदइ (घर्मंस १३१०)। 
हेक. विवेचितुं (घरमंस १३११) | 

बिवेयण न [विवेचन_] विवेक, निर्णय (विसे 
१६४२) । 

विवोछ पुं [दे] विशेष कोलाहल, कलकल 
प्रावाज, “विवोलेण सवरणसुहय' (स ५७१)। 


विवोलिअ वि [दे] व्यतिक्रान्तः ग्र॒जरा हुभा, 


बचतामणिप्पमावा सपजइ 


८०३ 






८ काम, कन्दर्प । ६ शुक्र-युक्त, पीय॑-युक्त । 

१० शआज़्वाला कोई भी जानवर (सुपा 
१६७)। 

स्ग्स्हि क्रि [स्णिरिस्ट] लिएशनाए, लिशग- 
युक्त (विसे २७६०) | 

विसंक वि [विशड्ड] शका-रहित, निशकः 
(उप १३६ टी) ! 

विसखल वि [विश्वद्भल] स्वच्छन्द, स्वैरो, 
निरकुश, उद्धत (पाप्न, स ९८०) से ५ 
६८५)। 

विसखल सक [ विश्वद्धल्य__ निरक्ुश 
करना, श्रव्यवस्थित कर डालना। संझृ- 
विसंखलेऊण (सुख २, १५)। 

विसंघट्टिय वि [ विसंघट्टित] विय्युक्त, विघ- 
ट्ित (कुप्र ६) । 

विसंघड भक [ घिस + घट _] धलग होना, 
जुदा होना । वकू विसघडत (गा ११५) । 

विसघडिय वि [विसघटित] वियुक्त, जो 
जुदा हुआ हो वह (णाया १, ८5५--६४१ 
महा) । 

विसंघाइय वि [ विसंघातित | संहत किया 
हुआ (प्रणु १७६) | 

विसघाय सक [ विस + घातय__ सहत 
करना । कर्म, विसघाइज्जद (झरणु १७६) । 

विसजुत्त वि [ विसंयुक्त] विग्रुक्त, जो भ्रलग 
हुआ हो (सम्म २२, सूश्रनि १२१ टी) । 

विसजोअ पर [ विस + योजय__] बियुक्त 
करना, भलग करना । विसंजोएंडइ (भंग) । 

विसजोअ + पुं [विसयोग_] वियोग, विघटन, 

बविसजोग | पृथग॒भाव, जुदाई (कम्म ५, ८२५ 
पच ३, ५४) । 

विसठुल वि [ विरुस्थुरू | १ विह्नल, व्याकुल 
(पाप्त, से १४, ४१, है २० ३२, ४, ४३६, 
मोह २२, धम्मो ५)। २ श्रव्यवस्थित (गा 
१४६, कुप् ४१७, दे १, ३४)। 

विसतव पु [द्विपन्तप_] शप्रु को तपानेवालरा, 
दुश्मन को हैरान करनेवाला (हे १, १७७) । 

विसथुर देखो विसठुछ (पठम ८, २००५ 
स॒५२१)। 

विसथुलिय वि [विसस्थुलित ] व्याकुल चना 
हुआ (सण) । 


प१७ 
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न कल 
[बरणी] प्रतिसुभट से प्रथम शज्ञ-प्रहार | वीरुद्दा छी [वीरुधा_] विस्तृत लता (मकुप्र 


की याचना (सिरि १०२४)। वकय न 
[बल] सुमट का एक श्राभूषण, वीरत्व- 
सूचक कडा (कप्प, तदु २६)। विराढी 
ज्जी ['बिराली] वल्ली-विशेष (पएण १-- 
पत्र ३३) । 'सिंग पुन [ खज्भ] एक देव- 
विमान (सम १२)। सिद्द पुन [ सृष्ट | 
एक देव-विमान (सम १२) । 'सेण पं 
[सेन] एक प्रसिद्ध वीर यादव का नाम 
(णाया १, *--पत्र १००५ भश्रत, उप ६४८ 
दे) । "सोणिद पुंन [सेनिऊ, श्रेणिक] 
ऐक देव-विमान (सम १२)। "वित्त पुंन 
["बत्ते] देवविमान विशेष (सम १२)। 
पैसण ने [सन] प्रासन-विशेष, नीचे 
पैर रखकर सिंहासन पर बठने के जैसा 
प्रवस्योन (णाया १, १--पत्र ७२ भग)। 
पैसणिय वि [सत्तिक] वीरासन से 
बेठनेवाला (ठा ५, १--पत्र २६६, कस; 
भौप) । 
वीरगय पु [वीराज्जद| १ भगवान्‌ महावीर 
के पास दीक्षा लेनेिवाला एक राजा (ठा ६-- 
पन्न ४३०) । २ एक राजकुमार (उप १०३१ 
टी) । 
बीरण ज्लीन [वीरण] तृण-विशेष, उशीर, 
खस (प्रणा २१२, पाप्म) । 
वीरह पु [वीरह्न | श्येंन पक्षी (पएह १, १-- 
पत्र ८+ ९ ३) । 
वीरिअ पु [वीये] १ भगवान्‌ पाश्व॑नाथ का 
एक मुनि सघ । २ भगवान्‌ पाश्व॑ताथ का 
एक गणघर (ठा ८-पत्र ४२६)। ३ पुन, 
शक्ति, सामथ्यं (उवा, ठा ३, १ टी-पत्र 
१०६) । ४ भन्तरग शक्ति, भात्म-वल (प्रासू 
४६, भ्ज्क ६५)। ५ पराक्रम (कम्म १, 
५४२) | ६ एक देव-विमान (देवेन्द्र १३१)। 
७ शरीर-स्थित एक घातु, शुक्र । ८५ तेज, 
दीप्ति (हे २, १०७ प्राप्र) । 
वीरुणी छी [वीरुणी_] पर्वे-चनस्पति विशेष, 
'वोरणा (१ णी) तह इक्कडे य मासे य॑ँ 
(परण १--पतन्न ३३) | 
चीरुत्तरमचडिसग पुन [वीरोत्तरावतंसक] 
एक देव-विमान (सम १२) | 


६५५ १३६) । 

बीछण वि [दे] पिच्छिल, स्निग्य, मख्ण, 
चिकना (दे ७, ७३) 

चोलय देखो वीलय (दे ६, ६३) । 

वीली त्री [दे] १ तरग, कल्लोल (दे ७ 
७३) । २ वीथी, पक्ति, श्रेणी (पड )। 

वीवाह देखो विवाह ८ विवाह, “एसा ल्‍ 
घूया वललहिया ता इमीए वीवाह (सुर ७, 
१२१, महा)। 

वीबाहण न [ विवाहन _ विवाह करण, 
विवाह क्रिया (उव ६८६ टी, सिरि १५१)॥ 

वीवाहिग वि [वेबाहिक] विवाह-सम्बन्धी 
(घमंवि १४७) । 

वीवाहिय वि [विवाहित] जिसकी शादी 
की गई हो वह (महा) । 

वीची ज्री [दे ] वीचि, तरंग (पड )। 

बीस देखो विरस ८ विस्र (सूझ्र २, २, ६६, 
सक्षि २०) । 

वीस देखो विस्स ८ विश्व (सूझ्र १, ६, २२)। 
“उरी दी [पुरी | नगरी-विशेष (उप ५६२)। 
सअवि [ 'सज ] जगत्कर्ता (पड )। 
'सेण पुं [सेन] १ चक्रवर्ती राजा, 'जोहेसु 
णाए जह वीससेणे! (सूत्र १, ६३ २२)। 
२ पु. श्रहोरात्र का १८वां मुहूर्त (सुज्ज 
१०, १३)। 

बीस" | स्नी [विंश॒ति] १ संख्या-विशेष, 

बासइ | बीस, २० ।२ जिनरी सख्या 
नीस हो वे (कप्प, कुमा, प्राक्ष ३१, संक्षि 
२१)। मस वि ['म] १ वीसर्वाँ, २० वाँ 
(सुपा ४४५२५ ४५७, पठम २०, २०-८५ 
पव ४६) । २ न, लगातार नव दिनो का 
उपवास (णाया १५ १--पत्र ७२) | हा प्र 
[_धा] बीस प्रकार से (कम्म १, ५) | 

चवीसंत वि [विश्रान्त] १ विश्लाम-प्राप्त 
जिसने विश्वान्ति ली हो वह, रिस्संता 
पीसता नग्गोहतस्तलें (कुप्र ६९० पठम 
रे३े, १३, दे ७, ८६ पाशञ्म) सणः उप 
६४८ टी) । 

चीसदण न [ विस्यन्दन | दही की तर झौर 
श्राटे से बनता एक प्रकार का खाद्य (पव 
४ पन्ना ३३) । 





वीरंगय--चीसाण 


वीसंभ देखो विस्संभ ८ वि + श्रम्भू । वीसमह 
(सृश्ननि २१ टी) । 

वीसंभ देखो विस्सभ ८ विश्रम्म (उब, प्राप्र, 
गा ४३७) । 

चीसज्लिअ देखो विप्तल्निआ (से ६, ७७+ 
१५, ६३, पठम १०, ५२, घमंवि ४६) । 

वीसत्थ वि [ विश्वस्त_] विश्वास-युक्त (प्राप्र 
गा ६०८)। 

वीसद्ध वि [विश्रव्ध] विश्वास यक्त (गा 
३७६, श्रभि ११६, भवि, नाठ--पुच्छ 
१६१) । 

वीसम देखो विस्सम् ८ वि + श्रम्‌ । वीसमई, 
वीमसमामो (पड्‌ , महा; पि ४८६) । वह, 
वीसम्रमाण (पठउम ३२, ४२, पि ४६८९) । 

वीसम देखो विस्सम ८ विश्रम (पड्‌ )। 

वीसम देखो वीस-म । 

वीसमिर वि [ विश्रमित्‌_] विश्राम करनेवाता 
(सणा) । 

वीसर देखो विस्सर ८वि+स्मू । वीसरइ 
(हे ४. ७५, ४२६ प्राकृ, ६३ पड़ , 
भवि), वीसरेसि (रभा) । 

वीसर देखो वीस्सर ८ विस्व॒/ वीसरसर 
रसतो जो सो जोणीमुहाशो निष्फिडई [तु 
१४) । 

वीसरणालु वि [ विस्मत ] भूल जानेवाला 
(ओघ ४२५) । 

चीसरिअ देखो विस्सरिय (गा ३६१) । 

वीसव (श्रप। सक [ वि + अभ्रमय, | विधाम 
करवाना । वोसवइ (भवि) | 

वीसस देखो विस्सस | वीससइ (पि ६४, 
४६६)। वक् वीससत (परम ९३१ 
५) | छू, वीससणिज्ञ, वीससणीअ (उत्त 
२६, ४२» नाट--मालवि ५३) । 

वीससा श्र [ विस्ससा] स्वभाव, प्रकृति (ठा 
३, ३--पत्र १५२, भगः णाया १, १२)! 

वीससिय वि [ वेस्नसिक ] स्वाभाविक 
(श्रावम ) । 

वीसा देखो बीसइ (हे १, २८? ६२ ठा रे 
१--पत्र ११६५ षड्‌ )। 

बीसा जी [विश्वा] उथिवी, घरतो (नाट) । 

वीसाण पूं [विष्वाण ] झाहार, भोजन (हे 
१, ४२३) । 





विसण्ण--विसाअ 


... वि [विसंन्न] सज्ञा-रहित, चैतन्य- 
वर्जित से ६, ६८) । 
पिसण्ण देखो विसन्न ८ विषणएण (महा बसु, 
राज) 

विसत्त वि  विसत्य | सत्त्व-रहित (वव ६) । 
विंसत्थ देखो बीसत्थ (णाया १, १--पत्र 
१३, स्वप्न १६० उप ७२८ टी) । 
विसद देखो विसय ८ विशद (पएह १, ४-- 
पत्र ७२ कप्प, त्रि ६७) । 
विस १ [विशव्द] १ विशिष्ट शब्द । २ 
वि, विशिष्ट शब्दवाला (गउड) । 
विसन्न वि [विपण्ण] १ खिन्न, शोक ग्रस्त, 
विषादयुक्त (पएह्‌ १, ३>-पत्र ५५) सुर ६, 
१८० श्रु १२) । २ ब्रासक्त तल्लीन (सूझर 
१, १२, १४) । ३ निमग्नः अतरा चेव 
सेयसि विसन्‍्नें (णाया १, १--पत्र ६३) । 
४ पु. भसंयम (सूझ ९, ४५ १, २६) | 
विसन्न देखो विस-न्न । 
घिसन्ना छी [विसज्ञा] विद्या-विशेष (पउम 
७, १३६) । 

विसप्प भरक [वि+ सूप्‌ ] फैलना, विस्तरना, 
व्याप्त होना । वक्त विसप्पेत, विसप्पसाण 
(कप्प, भगे औप, तदू ५३) । 
विसप्प पु [बिसपे] एक नरक-स्थान (देवेन्द्र 
२७) । 

विसप्पि वि [विसर्पिन्‌_] फैलनेवाला (सुपा 
४४७) । 

विसप्पिर वि [विसर्पित] ऊपर देखो (सण)। 
विसम देखो बीसम>-वि+श्रम्‌ । विसमदु 
(रंभा ३१) । 

विसम वि [विपस_] १ ऊँचा-तीचा, उन्नता- 
वनत (कुमा, गठंड)। २ प्रसम, प्रसमान, 
श्रतुल्य (भंग) गउड)। ३ श्रयुग्म, एकी 
सख्या, जैसे---एक, तीत, पाँच, सात झादि । 
४ दारुण, कठिन, कठोर । ५ संकट, संकरा, 
कम चीडा, सकी (है १, २४१, पड़ )। ६ 
पुन झाकाश (भंग २०, २)। क्‍्खर वि 
क्षर] अपसिद्धास्तवाला, अ्रस॒त्य निर्णय- 
वाला (से ४, २४) | 'छोअण पु [छोचन] 
महादेव, शिव (वेणी ११७)। बाण पु 
[बाण] कामदेव (सण) | “सर पु [शर] 
चद्दी (व १, सुपा १६३, सणा) । 


विसमिअ वि [दे] १ विमल, निर्मल |२ 


प्प्०£ 


पाइअसद्दमहण्णवो 


विसमय न [दे] भल्लातक, भिलावोँ (दे ७५ 
६६) । 

विसमय देखो विस-मय । 

विसमिआअ वि [ विपसित ] १ वीच-वीच मे 
विच्छेदित (से ६, ८७)। २ विपम बता हुआ 
(गउड) । 

विसमिअ वि [ विस्मृत] भुला हुा, भ्रस्मृत 
(से ६, ८७) | 

विसमिअ [विश्रमित] घविश्रान्त किया हुप्रा, 

विश्वाम-प्रापित (से &, ८७) । 





विसर पु [विसर_] समूह, ग्रूथ, संघात (सुपा 
३, सुर १, १८५० १०, १४) । 

विसरण न [विशरण_ विनाश (राज) । 

विसरय पुन [दे | वाद्य-विशेष (महा) । 

विसरा ज्री [बिसरा] मच्छी पकंडने का 
जाल विशेष (विपा १, ८प--पत्र ८5५) । 

विसरिअ वि [ विस्मृत_] याद नही आया हुमा 
(पि ३१३)। 

विसरिया छी [दे] सरठ, कृवलस, गिरगिट 
(राज) । 

विसतरिस वि [विसदश_] अ्रसमान, विजा- 
तीय (सणा) । 

बिसलेस प्र [विश्लेष] जुदाई, वियोग, 
पृथगभाव (चंड) । 

विसलल वि [विशल्य_] शल्य-रहित (पउम 
६३ ११, चेइय ३८७)। “"करणी जी 
[करणगी] विद्या-विशेष (सृश्र २, २, २७) । 

विसला त्ली [विशल्या] १ एक महौपधि 
(ती ५) । २ लक्ष्मण की एक क्री (पठम 
5३, २६) । 

विसस सक (वि + शस्‌ ] वध करना, मार 
डालना, 'विससेह महिसे (मोह ७६)। कवक् 
विससिर्ज्त (गठड ३१६) । 

विसस देखो विस्सस > वि +श्वस_। झ- 
विससिअच्ब (सं १०८) । 

विससिय वि [ विशसित_| वध किया हुप्ना, 
जो मार डाला गया हो वह (गउड, ४७५५ 
ससम्मत्त १४०) । 

विसद् सक [वि + पह ] सहन करना । 
विसहृति (उबव) ! वक्ष विसहत (से १२, 
२३, सुपा २३३)। हेझ विसहिंड (सर 
३४६) । 

विसद्द वि [ विषह_] सहन करनेवाला, सहिष्ण, 
वबसुघरा इब सव्वफासविसह्दे' (कप्प, शौप) । 

विसह देखो बसभ (गउड) । 

विसहण न [विपदण] १ सहन करना 

(घर्मेंस 5६७) । २ त्रि, सहिष्णु (पव ७३ 












उत्यित (दे ७, ६२) । 

विसमिर वि [विश्वमित | विश्वाम करनेवाला। 
क्री, री (गा ५२ प्राक्ृ ३०)। 

विसम्म भ्रक [वि + श्रम्‌ ] विश्राम करना, 
धाराम करना । भवि, विसम्मिहिइ (गा 
५७५) | #, विसम्मिअव्य (से €, २)। 

विसय वि [विशद्‌] १ निमंल, स्वच्छ (कुप्र 
४१५, सदिठ ७छप ठी)। २ व्यक्त, स्पष्ठ 
(पाप) | ३ धवल), सफेद (झौोप)। 

विसय्र पुन [विशय_] १ थृह, घर (उत्त ७, 
१)। २ समव, संभावना (आचू १)। 

विसय पु [विपय] १ गोचर, इच्द्रिय भ्रादि 
से जाना जाता पदार्थ---शब्द, रूप, रस श्रादि 
वस्तु (पान्न, कुमा, महा)। २ जनपद, देश 
(ओघभा ८+ कुमा/ पठम २७, ११, सुपा 
३१५ महा) । ३े काम-भोग, बविलास, 'भोग- 
पुरिसो समजियविसयसुहों (ठा ३, १ टी -- 
पत्र ११४ कम्म १, ५४७, सुपा ३१५ महा) । 
४ बावतः प्रकरण, प्रस्ताव, “जोइसविसए' 
(उप ६८६ ठी/ श्ोघमा ६) । विह॒इ पु 
[पधिपति] देश का मालिक, राजा (सुपा 
४६४) | 

बिसर सक [वि + सूजू ] १ त्याग करना. 
२ विदा करना, सेजना । विसरह (पड )। 

विसर भ्रक [वि+ स्] सरकना, घसना, 
नीचे गिरना, खिसकना । वक्ू, विसरत 






















(णाया १, ६--पत्र १५७, से १४, ४४)। | टो)। 
विसर सक वि + स्म्॒] भुल जाता, याद न | विसहिंआ वि [विपोढ] सहन किया हुभ्ा 
भ्राना | विसरदइ (प्राक ६३) । (से ६, ३३) । 


विसर पुं [दे] सैन्य, सेना, लश्कर (दे ७, 


विसाअ (प्रप) स्लो [विश्वा] छन्द-विशेष 
६२)। 


(पिंग) । 
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दुच्मत नि [उहामान] पानी के वेग ते खोचा | छुडढ वि [दि] विन (रच)।..] हुप्पत वि [डिप्यनान] वोया नाता, वैलड वि [उह्ममान] पानी के वेग से खीचा | बुडढ वि [दे] विनए्ट (राज) । 


जाता, वह जाता (पउम्त १०२, २४), “गिरि 
निज्मरणोदगेहि वुज्फतो' (वे ५२) । देखो 

बह > वह । 

बुज्कग देखो वुच्ञण (घमंस १०२१) । 

चुज्ममाण देखो बुज्मंत (पठम परे, ४),। 

बुच्य (प्रप) देखो वच्च -ब्रज्‌। बुबइ (हे ४, 
२६२० कुमा) । सक्ष, वुन्मेप्पि, वुओप्पिणु 
(है ४, ३६२)। 

बुट्न श्रक [व्युत्‌ + स्था] उठना, 
होना । बुट्ुुए (पि ३३७) । 

चुद्ध वि [बृष्ट | १ वरसा हुआ (हे १, १३७ 
विपा २, १--पत्र १०८» कुमा १५ ५५)। 
२ न, वृष्टि (दस ८, ६) । 

वुट्ठि देखो विद्धि > बृष्टि (है १, १३७५ कुमा)। 
काय पु [क्रय] वरसता जल-समूह (भग 
१४, २--पत्र ६३४, कप्प) | 

बुद्दिय वि [व्युत्थित] जो उठ कर खडा 
हुआ हो वह (मवि) 
चुड देखो पुड्ड > पुट 
(पठम ६३, २२) 

चुडढ भ्रक [ दृधू ] वढना (सक्षि ३४) । 
वुड॒ढति (भंग ५, ८) । 

बुड़ढ़ सक [वर्धय__] वढाना । वक् बुडढ॒त 
(द्र २३) ! 

वुड॒ढ वि [वृद्ध] १ जरा श्रवस्थावाला/ 
बूढ़ा (औप, सुर ३, १०४ सुपा २२७) 
सम्मत्त १५८) प्रासु ११६५ सणा) | २ वडा, 
महान (कुमा) | ३ वृद्धि-प्राप्त । ४ अनुभवी, 
कुशल, निपुणु । ५ पडित, जानकार 
हि १, १३१, २, ४०, ६०)। ६ निभृत, 
शान्‍्त, निविकार (ठा ८5)। ७ पुं तापस, 
सन्यासी (णाया १, १५--पत्र १६३: श्रण 
२४) । ८ एक जैन म्रुनि का नाम (कप्प)। 
'त्त, त्ण न [त्व] बुढ़ापा, जरावस्था 
(सुपा ३६०, २४२) | चाह पु [ वादिव] 
एक समर्थ जैनाचार्य जो सुप्रसिद्ध कवि 
सिद्धसेन दिवाकर के ग्रुरु थे (सम्मत्त १४०) । 
धाय पुँ [बाद] किवदन्ती, कहावत, 
जनश्रुति (६ २०७) | 'सावग पु [ श्रावक् ] 
ब्राह्मण (णाया १, १५--पत्र १६३, औप)॥। 
युग वि [लग] दृद्ध का प्नुयायी (सं 
चेरे)। 


खडा 


जप्‌इ कयजलिवुडो' 


बुड़्िढ ज्री [वृद्धि] १ बढाव, वढना (झाचा 
भग, उवा) कुमा/ सण) । २ श्रम्युदय, उन्नति । 
३ समृद्धि, संपन्ति । ४ व्याकरणख-प्रसिद्ध 
ऐकार श्रादि वर्णों की एक संज्ञा (सुपा 
१०३, है १५ १३६१) | ५ सपूह। ६ 
कलान्तर, सूद । ७ श्रोपधि-विशेष । ए पूं 
गन्बद्रव्य-विशेष (हे १, १३१)। कर वि 
[कर | वृद्धि-कर्ता (सुर१ १२६, द्व २४)। 
धम्मय त्रि [ घर्मक] वढनेवाला, वर्घेन- 
शील (आश्राचा)। सम वि [ सन्‌ | बृद्धिवाला 
(विचार ४६७)। 

चुणण न [ दे | बुनना (सम्मत्त १७३) । 

चुणिय वि [दे] बुना हुआ, अ्र-वुणिया 
खट्टा' (क्ुप्र २२.) । 

बुण्ण वि [दे] १ भीतः त्रस्त (दे ७ ६४, 
विपा १,२--पत्र २४) | २ उद्विग्न (दे ७ 
६४) 

बुत्त वि [ उक्त ] कथित (उवा, श्रनु ३, महा)। 

चुत्त वि [उप्त] बोया हुआ (उब) । 

बुत्त न [वृत्त] छत्द, कविता, पत्च (पिंग) | 
देखो वट्ट ८ वृत्त । 

चुत्त देखो पुत्त (प्रयो २२) । 

चुत्तत पु [ वृत्तान्त ] खबर, समाचार, हकीकत, 
वात (स्वप्त १५३ प्राप्र) हे १, १३१४ स 
३५)। 

चुन्ति देखो चत्ति > बृत्ति, जायामायावुत्तिएए' 
(सुञ्र २, १५ ५०: प्राकृ ८5) । 

बुत्थ वि [उपित] बसा हुआ, रहा हुमा 
(पाञ्न, णाया १, ८--पंत्र १४८० उव घण 
४३» उप एप १२७) सुख २, १७, से ११, 
८०० कुप्र १८७) । 

बुद्‌ देखो चुअ - बुत (प्राक्ृ 5) । 

वुदास पुं | व्युदास ] निरास (विसे ३४७५)। 

बुद देखो बइ -वबृति (प्राक्ृ 5) । 

चुद्ध देखो बुड़ढ ८ बुद्ध (पड़ ) । 

बुद्धि देखो चुडिड (ठा १०--पत्र ४२५, सम 
१७) संक्षि ४) । 

बुन्न देखो वुण्ण (सुर ६, १२४, सुपा २५०० 
णमि १०० भवि, कुमाः है ४, ४२१) । 


चुज्मंद--वृढ 

दुप्पत वि [उप्यमान] वोया जाता, 'ेच्छइ 
ये मगलसएह्ि वप्पिण करिसगेहि वरु्॑त् 
(आक २५, पि ३३७) । 

वुप्पाय वि [ व्युत + पादय ] ब्युलन्न 
करना, होशियार करना । वक्क, वृष्पाएमाण 
(साया १, १२--पत्र १७४: श्रीप) । 

वुप्फ न [दि] शेखर, शिर -स्थित (दे७ 
७४)। 

वुत्भ” देखो वह -वह_। 

चुब्ममाण देखो चुज्ममाण (कुप्र २२३)। 
बुर देखो पुर (अच्चु १६) । 

वुरिस देखो पुरिस > पुरुष [प्रउम ६५ 
४५) । 

वुहाह पुं [दे] श्रव की एक उत्तम जाति 
(सम्मत्त २१६) । 

वुसह देखो बसभ (चाद ७, गा ४६०५ ८२० 
नाट--मृंच्छ १०) । 

चुसि छी [वृषि] मुनि का श्रासन। राइ, 
राइअ वि [राजिन्‌] सयमी, जितेद्धिय, 
त्यागी, साधु (निच्ू १६)। देखो बुसि, 
चुसी । 

वुसि वि [वृषिन्‌] सबिग्त, साधु, संयमी 
मुनि, 'वुसि सविग्गो मशिह्रों (निन्वू १६)। 

वुसिम वि [ वश्य] वश में भ्रानेवाला, भ्रवीन 
होनेवाला, 'निस्सारिय बुसिम मन्तमाणा 
(निनू १६) । 

बुसी छी [ब्ृपी] मुनि का शासन । म्वि 
[ 'सत्‌ ] सममी, साधु, मुनि, एस धम्मे 
वुसीमझों (सुझ १, ८5, १९४७ १, १६१, १४० 
१, १५, ४, उत्त ५, १८० सुख ५, १८)। 
देखो चुसि | 

वुस्सरग देखो विओसग्ग, भच्चित्ताण 
पुप्फाइयाण दब्वाण कुणइ बुस्सरग” (उप 
१४२» सवोध ५१, ५२)। 

बूढ देखो घुड़ढ 5 वृद्ध (स_ुपा ५१० ५२०) । 

वूढ वि [ व्यूढ ] १ धारण किया हुआ, 
'सीआपरिमट्टेरा व बूढों तेखवि णिर॑तर 
रोमंचो' (से १,४२, घणण २०० विचार २२६ 
ण॒दि ५२)। २ ढोया हुमा» मुणिवुदों सील- 
भरो विसयपसत्ता तरंति नो वोढु (रवि 
१७) स १६२) | ३ वहा हुआ, वेग में घिचा 


विसील--विसोहिय 


... वि [विशेल| १ ब्रह्मचय-रहित, 
व्यभिचारी (वसु, उप ५६७ टी)। २ खराब 
स्वभाववालाः विरूप श्राचरणवाला (उत्त 
११, ५)! 

विसुब्भ श्रक [_ जि+ शुध] शुद्धि करना । 
वियुज्मद (उद)। वकू विसुज्म॑ंत, विसु- 
ज्ममाण (उप ३२० टी, णाया १५ १--पत्र 
६४) उबा, ओप, सुर १६, १६१)। 
विसुणिय वि [बिच] विज्ञात (पएह १, 
४--पत्र ८५५) । 

विसुत्त वि [ विद्योत्तस__] १ प्रतिकूल । २ 
खराब, दु्ट (भवि)। 

विसुत्तिया देखो विसो।त्तया (श्रावक ५६५ 
दस ५, १, ६) । 

चिसुद्ध वि [ विशुद्ध | १ निमल, निर्दोप (सम 
११६, ठा ४५ ४ टी--पत्र २८३, प्रासू २२ 
उब, हैं ३, ३५) । २ विशद, उज्ज्वल 
(पएण १४--पतन्र ४८६) ॥। ३ पु. ब्रह्मदेव- 
लोक का एक प्रतर (ठा ६-पत्र ३६७)। 
विउुद्धि की [चविश्युद्धि| निर्दोपता, नि्मंलतता 
(श्रीप, गा ७३७) | 

विछुुमर सक [वि+स्म] भूल जाना, याद 
न श्राना । विसुमरद्द, विसुमरामि (महा, पि 
३१३), विसुमरेहि (स २०४) । 
विमुमरिश्ष वि [ विस्तृत] जिसका विस्मरण 
हुआ हो वह (स २६५, सुख २, २६, सुर 
१४, १७)। 

विसुराविय वि [खेदित_] खिन्न किया हुश्रा, 
अ्ररईविलासविमुरावियाण निव्वडइ सोहर्गा 
(गठड १११)। 

विरुच न | बिउुपग्‌ ] रात झौर दिल की 
समानतावाला काल, वह समय जब दिन श्रीर 
रात दोनो वरावर होते हैं (दे ७, ५०) | 
बिसुइया जी [ विसुचिका] रोग-विशेष, हैजा 
(उब, सुर १६, ७२, शाचा २, २, १, ४) | 
विसृणिय वि [विशुनित] १ फुला हुम्रा, 
सुजा हुआ (पणह १, ६--पत्र १८७)। २ 
काल हुप्ना, उत्कृत्त (सुश्न ९, ५, २, ६) । 
विसूर देखो विमुमर । विसुरइ (प्राक ६३) । 
विसुर भक [खिदू] खेद करना। विसूरदइ 
(हैं ४, १३२० प्राप्र, उव)। वक्त विसुर॑त, 
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पाइअसइमहण्णवो 


विसुस्माण (उव, गा ४१४, सुपर ३०२ 

गउठड) । क विसुरियिव्य (गउड)। 

विसुरण न [खेदन_] १ खेद । २ पीडा (पएह 
१, ४--पत्र €४)। 

विसुरणा जी [खेदना] खेद, श्रफसोसः दुख 
(से ५, ३) । 

विसुरिश वि [खिन्न] खेद-युक्त, दिलगीर 
(से १०, ७६) । 

विसुद्दिय पुन [विष्बग्हित_ एक देव-विमान 
(सम ४१) ! 

विसेहि ल्ली [विश्रेणि] १ विदिशा सम्बन्धी 

श्रेणि, वक्त रेखा । २वि, विश्रेणि में स्थित 

(ण॒द्धि पि ६६४ ३०४) । 


विसेस सक [ वि+शेपय__ विशेष-्युक्त 
करना, सुर आदि द्वार दूसरे से भिन्न करना, 
विशेषण से झन्वित॑ करना, व्यवच्छेद करना। 
विसेसइ, विसेसेद (भवि; सणः सूझनि ६१ 
टी. भग, विसे ७६, महा) । कर्म विमेसिज्जइ 
(विसे ३१११)। संकृ विसेसिईं (विसे 
३११४)। क विसेसणिल्न, विसेस्स 
(विसे २१५६, १०३५) । 
विसेस पुन [ विशेष ] ९ प्रमेद, पार्थक्य, 
भिन्‍नता, 'णा सपरायस विसेसमत्तयि! (सूझ्र 
२, ६, ४६, भगः विसे १ ०५, उब)। २ भेद, 
प्रकार, 'दसविहे विसेसे पत्नत्ते! (ठा १०, 
महा, उव)। ३ अ्रमाघारण, अपुकः व्यक्ति, 
खास (उव/ जी ३९, महा. भ्रभि २१०) । 
४ पर्याय, घम, गुण (विसे २६७)। ५ 
श्रधिक, श्रतिशय, ज्यादा, 'तम्नो विसेसेश ते 
पुकए (भण, प्रासू १७६, महा, जी ३६) ५ 
६ घतिलक । ७ साहित्यशाक्ष-प्रस्चिद्ध श्र॒लंकार- 
विशेष । ८ वेशेपिक-प्रसिद्ध श्रन्त्य पदार्थ 
(हे १, २६०)। नु [ज्ष] विशेष जानने 


वाला (स ३२, महा) । ओश्र[ तस ] ' 


खास करके (महा) ॥ 


विसेस पं [विश्लेप] प्रथक्करण (वव १)। | 


विसेसण न [विशेषण] दूसरे से सिल्तता 
बतानेवाला ग्रुण श्रादि (उप ४४४ भास 
८६» पच १, २२ विसे ११५) । 











विसेसय पूंन [विशेषक] तिलक, चन्दन 
ग्रादि जा मस्तक-स्थित चिह्न (पाग्म) से १०, 
७४ वेशी ४६५ गा ६३८० कुप्र २५५)। 

विसेसिअ वि [विशेषित] १ विशेषयण-य्रुक्त 
किया हुआ, भेदित (सम्म २७५ विसे २६८०)। 
२ भअ्रतिशयित (पाश्र) । 

विसेस्स देखों घिसेस ८ वि + शेषय । 

बविसोग वि [विशोकर_] शोक-रहित (आ्राचा) । 

विसोत्तिया जी [घिल्लोतसिका_| १ विमागं- 
गमन, प्रतिकूल गति | २ मन का श्मार्ग 
में गमन, अ्रपष्यान, दुए चिन्तन (झाचा+ 
विसे ३०१२) उव, धर्मस ५१२)। ३ शका 
(आचा) ! 

विसोपग ! पुत्र [ दे विंशोपक कौडी का 

विसोवग 2 वीसवाँ हिस्सा (घर्मेवि ५७) पचा 
११, २२)। 

विसोद्द सक [ वि+शोवय_ _ १ शुद्ध 
करना, मल-रहित करना, निर्दोप बनाना । 
२ त्याग करना । विसोहइ, विसोहेइ (उब, 
सणा, कस) । विसोहिज्ज (आचा २, ३, २, 
३)। हेक़ विसोद्दित्तए (ठा २, १-- 
पत्र ५६) ! 

विसोह वि [विशोभ] शोमा-रहित (दे १, 
११०)। 

विसोहण व [विशोधन] शुद्धिकरण (कस)। 

विनोहणया जी [विशोधना] ऊपर देखो 
(ठा 5>पत्र ४४१) । 

विसोहय वि [विशोवक] शुद्धि-कर्ता (सूत्र 
१, ३े, ३, १६) | 

विसोहि जक्षी [ विशोति | १ विशुद्धि, 
निमंलता, विशुद्धत (पठम १०२, १६६, 
उब पिंड ६७१, सुपा १९२)। २ प्रपराव 
के योग्य प्रायश्चित्त (ओघ २)। ३ श्रावश्यक, 
सामयिक श्रादि पटकर्म (अणा ३१)। ४ 
भिक्षा का एक दोप, जिस दोपवाले आहार 
का त्याग करने पर शेष मिक्षा या भिक्ना-पान्त 
विशुद्ध हो पह दोष (पिंड ३९५) । “कोडि 
स्लो [कोटि] पूर्वोक्त चिशोधिदोप का 
प्रकार (पिंड ३६५) । 

विसोहिय वि [बिशोधित_] १ शुद्ध किया 


। विसेसणिज्व देखो बिसेस-वि+शेपयू | , हुआा। २ पु. मोक्ष-मार्ग (सूत्र १, १३, ३)। 


ष्प्प्प 





वेआरणिय वि [दे] प्रतारण-सम्बन्धी, ठगने | वेइअ देखो वेविअ 5 वेषित (गा ३९२ श्र) । 


से उत्पन्न (ठा २, १--पत्र ४०)। 

वेआरणिय वि [वेचारणिक] विचार-सबधी 
(ठा २, १--पत्र ४०) | 

वेआरिअ वि [दे] १ प्रतारित, ठगा हुमा 
(दे ७, ६५, पउम १४, ४६) सुपा १५२) । 
२पु वेश, वाल (दे ७, ६५)। 

वेआल पु [वेताछ | १ भूत-विशेष, विह्वव 
पिशाच, प्रेत (परह १, ३--पत्र ४६५ गउड, 
महा/ पिग) । २ छन्द-विशेष (विंग) । 

वेआल वि [दे] १ भ्रन्घा । २ पु, भ्रधकार 
(दे ७, ६५) । 

वेआलग वि [ विदारक ] विदारण-कर्ता 
(सूञनि ३६) । 

चवेआलण न [विद्यरण_] फाडना, चीरना 
(सूभ्ननि ३६) । 

वेआलि १ [ वेतालिन्‌ ] बन्दी, स्तुति-पाठक 
(उप ७२८ टी) । 

वेआलिआ देखो बइआलिअ (पाप्नः हे १, 
१५२, चेइय ७४६) | 

चेआलिय वि [वेक्रिय] विक्रिया से उत्पन्‍्त 
(सूश्र १, ५, २, १७)। 

वेआलिय वि [वेकालिक] विकाल-सम्बन्धी, 
अपराह्त मे घना हुआ (दसनि १,६) १५) । 

वेआलिय न [ विद्ारक ] विदारण-क्रिया 
(सूभ्रनि ३६) । 

वेआलिय देखो वइआलढीअ (सूझ्रनि ३८) । 

वेआ लिया ञ्री [वेतालिफी] वीणा-विशेष 
(जीव ३)। 

वेआली की [वेताढी] १ विद्या-विशेष, 
जिसके प्रभाव से भ्रवेतन काप्ठ भी उठ खडा 
होता है--चेतन की तरह क्रिया करता है 
(सुश्न २ २, २७) | २ नगरी-विशेप (णाया 
१, *६--पतश्र २१९७) । 

बेइ ली [वेद] परिष्कृत भुमि-विशेष, चौतरा 
(कुमा महा) । 

वेइ वि [वेदन्‌_] १ जाननेवाला (चेइय ११६, 
गउड)। २ भ्रनुभव करनेवाला (पच ४, 
११६९) । 


। 


! 


पाइअसदमहण्णवो 


वेइअ वि [वैदिक] १ वेदाश्रित, वेद-संबन्धी 
(ठा हे, ३-पत्र १५१)। २ वेदों का 
जानकार (दसनि ४, ३५) । 

वेइअ वि [वेगित] वेलावाला, वेग-युक्त 
(णाया १, १--षत्र २६)। 

वेइअ वि [व्येजित] १ कम्पित, काँपा हुमा 
(भग १, ? दी-पत्र १८)। २ कँपाया 
हुआ (राय ७४)। 

येइआ जी [दे] पनीहारी, पानी ढोनेवाली 
जी (दे ७, ७६)। 

वेइआ ब्ली [वेदिका] £ परिष्कृत भूमि- 
विशेष, चौतरा (भग) कुमा, महा)। २ 
प्रगुलि-मुद्रा, भ्गूठी (दे ७, ७६ टी)। ३ 
वर्जनीय प्रतिलेखन का एक भेद, भ्रत्युपेक्षणा 
का एक दोष (उत्त २६, २६, सुख २६, 
२६, श्रोघमा १६३) | 

वेइज्न भ्रक [ वि + एज ] काँपना। वक्क 
वेइज्जमाण (भग १, १ टी--पन्र १८) । 

वेइज्जमाण देखो वेअ ८ वेदय्‌ । 

वेइद्ध वि [दे] १ ऊँचा किया हुआ। २ 
विसस्थुल । हे आविद्ध । ४ शिथिल [दे ७, 
६५)। 

वेइल्न देखो विअ्‌इछ (हे १, १६६० २, ६८५, 
कुमा) । 

वेउठ देखो वेकुठ (गउड) । 

वेउद्विया ञ्लरी [दे] पुन पुन, फिर-फिर 
(कप्प) । 

वेउव्य देखो विडठ्य् ८ वि +छ, कुव_। सक् 
वेउव्विऊण (सुपा ४२) । 

वेउव्य वि [वैक्रिय] १ बिक्ृत, विकार-प्राप्त 
(विसे २५७९ टी)। २ देखो विउव्वय ८ 
वैक्रिय (कम्म ३, ?*६)। लद्धि ज्री 
[ लब्धि] शक्ति-विशेष, वेक्रिय शरीर उत्पन्न 
करने का सामथ्यं (पउम्र ७०, २६) । 

वेउठित्र देखो विउछठिवि (पएह २, १--प्र 
६६, कप्प, भौप, झ्रोषभा ५७)। 

चेउव्विअ देखो बिउव्बिआ 5 विकृत, विकु- 
वित, '्वेउन्यिय भ्रसुइजवाल श्रइचिक्ण 


वेइअ वि [वेदित] १ पअनुभूत (भग)। २ फासेण (स ७६२ सुपा ४७) । 


ज्ञात, जाना हुआ (दस ४, १, पठम ६६, 
३)। 


| 
। 
| 
| 


वेडव्यिअ वि [ वेक्रिय, वेक्रियिक, वकुर्बिक] 
१ शरीर-विशेष, अनेक स्वरूपो शोर क्रियाशरो 





| 











वेआरणिय--वेकिहिअ 


. करने में समथ॑ शरीर (सम १४१, भग, 
द॑ ८)। २ बैक्रिय शरीर बनाने की शक्तिवाला 
(सम १०३» पव--ग्राथा ६) ३ विकुवंणा 
से बनाया हुआ “विकंगिरिसमीवगय एय 
वेउव्विय च मह भवण” (सुपा १७८)। ४ 
वैक्रिय शरीरवाला (विसे ३७५)। ४ वैज्निय 
शरीर से सवन्ध रखनेवाला (भग) | ६ विभृ- 
पित (भंग 7८, (--पत्र ७४६) । “छद्धिअ 
वि [ लव्धिक] वैक्रिय शरीर उत्न्न करने 
की शक्तिवाला (भग)। “समुस्घाय पु 
[समुद्धात] वैक्रिय शरीर बनाने के लिए 
प्रात्म-प्रदेशो को बाहर निकालना (अत) । 
वेउव्विया छी [दे] प्रुन पुन, फिर-फिर 
(कप्प) | 

वेंक्ड पु [वेड्डूट] दक्षिण देश मे स्थित एक 
पव॑त (अ्रच्छु १)। 'णाह प्र [ नाथ] विष्णु 
की वेंकटाद्वि पर स्थित मृत्ति (प्रन्‍्चु १) । 
वेगी जी [दे] वृतिवाली, वाडवाली (दे ७, 
४३) | 

चेंजण देखो वजण (प्राक्ृ ३१) ! 

चेंट देखो बिंट >बुन्त (गा ३५६, हैं १, 
१३९५ २, ३१, दुमा, प्राकु ४) ! 

घेंटल देखो विटल (प्रोष ४२४) | 

चेंटडी देखो विंटलिआ, “तश्रो तेरा तस्स 
(करिणो) पुरप्तो बेंटतीकाऊग पक्खित्त- 
मुत्तरीय” (महा) । 

वेंटिआ देखो बिटिया (प्रोष २०३, झोघमा 
७६, उप १४२ टी, घव १)। 

बेड पु [वेतण्ड] हाथी, हस्ती (प्राक्त ३०)। 
देखो वेयड । 

चेंढसुरा जी [दे] कलुष मदिरा [दे ७, ७५)। 
बेंढि पु [दे] पशु (दे ७, ७४)। 

वेंढिअ वि [दे] वेशित, लपेण हुप्ा (दे ७, 
७६, महा) । 

चेंमल देखो विभल (परह १, ३--पत्र ४५२ 
पठम ५, १६२) । 

वेकक्ख देखो वेअच्छ » विकक्खउत्तरीमरा' 








(कुमा)। 
वेकच्छिया + देखो वेगच्छिया (ओोधभा 
वेकच्छी ३१४८० भोष ६७७) । 


वेकिल्लिअ न [दे] रोमन्थ, चवी हुई चीज 
की फिर से चवाना (दे ७, ८२) । 


विहद--विद्द र 


रा. पुन्नी [विध] १९ भेद, प्रकार (उवा, 
कप्प । २ पुन आकाश, गगन (मंग २०, 
२-पत्र ७७५, शझ्लाचा १, ८, ४, “० 
दसनि १, २३) । 
विहृइ छी [दे] इृन्ताकी, वंगन का गाछ 
दे ७, ६३) | 

विंहग पु [विहद्भ] पक्षी, चिडिया, पसेरू 
(पाप्म, गउड, कप्पः सुर हे, २४५० प्रासू 
१७२) । 'णांह पुं [नाथ] गरुड पक्षो 
(गठ॒ड ८२३, परे४ १०२२) । 
चिहग पुं [विभज्ञ] विभाग, ट्ुकडा/ भ्रश 
(पणह १५ ३->पत्र ५४) गउड ४०४) ॥ 
देखो विभग (गउठड, भवि) । 
विहसम पुं [ विहगम_] पक्षी, चिडिया (गउड, 
मोह ३२५ श्रु ७७, सण) । 
विहज सक [ वि + भञञ्‌ ] भाँगना, तोडना, 
विनाश करना। सक्क, चिहजिधि (प्रप) 
(भवि) । 

विहज्ञिअ वि [ विभक्त] बाँटा हुआ 'झागम- 
जुत्तिपमाणविहंजिश्रों' (भवि) । 
विहड सक [ वि+खण्डय__] विच्छेद 
करना, विनाश करना । विहंडइ (भवि)। 
विहृडण न [विखण्डन_| १ विच्छेद, विनाश 
(सम्मत्त २०) २ वि विच्छेद-कर्ता, विनाशक 
(सण ) । 

विहडण वि [विभण्डन_] भाँडनेवाला, गालि- 
सूचक, भरणसि रे जइ विहंंडण वश्नण' 
(गा ६१२)। 

विहृडिआ वि [ विखण्डित_] विनाशित (पिगः 
सण) । 

चिहंग पु [विहंग] पक्षी, चिडिया (पठम 
१४, ८०० स ६६७, उत्त २०, ६०)। 
"हित पु [[धिप] गएंड पक्षी (सम्मत्त 
२१६)। 

बिह॒ग पुन [ विहायस,_ आ्राकाश) गगन । 
गई छी [गत्ति] १ आकाश में गमन 
(पचा ३, ६) । २ कर्म-विशेष, श्राकाश में 
गति कर सकने में कारण-भूत कर्म (सम 
६७) कसम १, २४५ ४३) । 
विहृट्ट देखो विधट्ट । विहृट्टद (मत) । 
विहृ्टिआ वि [विधट्टित] खण्डित, द्विघाभूत 
(से २, ३२) । 

श्ण्श्‌ 





विहड प्रक [ वि+घट, ] नियुक्त होता, 


पाइअसदमहण्णवो 


झलग होना, टूट जाना । विहडड्द, विहडेइ 
(महा, प्राकु ७१) | चकू, बविहडत (से ३, 
१४)। 

दिहड सक [वि+घटय_ _] तोड़ना, खश्डित 
करना । सके विहडिऊण (सण) । 

विहड देखो विहछ 5 विह्नल (से ४, ५४) । 

विहृडण न [विघटन] १ अलग होना, 
वियोग (सुपवा ११६॥ २४३)। २ श्र॒लग 
करना । ३ खोलना+ तह भीणा जह मउलि- 
यलोयराउडविहृडरो वि पअ्रसमत्या' (वजा 
८८) । 

विहडण पु [ठे] प्रतथ (पड ) । 

विहडणा ज्जी [विघटना_] वियोजन, श्रलग 
करना, 'सघडणविहडशावावडेण विहिया 
जणो नडिओ्रो' (घमंवि ४२) । 

विहडप्फड वि [दे] १ व्याकुल, व्यम्न (हे 
२, १७४) । २ त्वरित, शीघ्र (भवि)। 

विहडा जी [विघटा] विभेद, अनेक्य, फाट- 
फुट, 'जह मह कुड़ बविह॒डा न घड॒दद कइ्यावि 
दतकलहेण' (सुपा ४२१) | 

बिहडाथय सक [ वि+घटय_] बवियुक्त 
करना, झलग करना | विहडावइ (महा) | 

विहडावण न [विघटन_] वियोजन (भवि) । 

विहृडाबिय वि [विघटित_] वियोजित (सार्थ 
७१) । 

विहृडिय वि [बिघटित_] १ विगुक्त, विच्छिन्न 
(महा ३६, ५) । २ खुला हुआ्ला (महा ३०, 
३०) | 

विहण देखो विहज्न | विहणति (वि ४६०) । 
सक्, विद्त्तु (सूत्र १, ५, १, २१)। 

विद्ृणु वि [दे] सपुर्णं, सकल (सर) । 

विहृण्ण न [दे] पिंजन, पीजना धुनना (दे ७, 
६३)। 

विद्दत्त देखो विभत्त (से ७, १५५ चेइय 
२७४) सुर १५ ४७, सुपा ३६६) । 

विद्वत्ति देघो विभत्ति (पठम २४, ५५ उप 
पु १४७) । 

चिह॒त्तु देखो विहण । 

विद्वत्थ वि [चिहस्त] ९१ घ्याकुल, व्यग्न (से 
१२, ४९; कुप्र ४०६, सिरि ३८६५ ८३६: 
सम्मत्त १६१) । २ कुशल; दक्ष, '१पहरुणवि- 


८०€ 





हत्यहत्या! (क्ुप्र १०३ २०६) । ३ पुं. 
विशिष्ट हाथ, किसी वस्तु से युक्त हाथ) 
पढम॑ उत्तरिकर्ण घवलों जा जाए पाहुडवि- 
हृत्यो! (सिरि ६६१), 'सद्ृवमाणविहृत्यो” 
(उव)। ४ क्लीब (सम्मल १६१) । 

विहृत्थि पुंछी [वितस्ति] परिमाण-विशेष, 
बारह प्रगुल का परिमाण (हे १, २१४, 
कुमा, भ्रणु १५७) । 

विदहृदि कली [विधृति] १ विशेष बैये । २ 
वि पेय-रहित (सक्षि ६)। 

विह्न्न ) सक [वे + हन्‌] १ मारता, 

विहम्म $ ताडन करता । २ नाश करना । 
३ भतिक्रमण करना। विहन्नई (उत्त २, 
२२) । कर्म, विहृन्निजा (उत्त २, १)। वक्ू 
विहस्ममाण, विहस्माण (पि ५६२) उत्त 
२७, ३) । कवक्ृू, विहम्ममाण (सृश्न १, 
७, ३०) । 

विहम्म वि [विधर्मन] भिन्न धर्मंबाला, 
विभिन्न, विलक्षण, "“मोत्तूणायसहाव वसेज्ज 
व॒त्यु” विहम्मम्मि! (विसे २२४१) । 

विहृम्म सक [विधर्मय__ धर्म-रहित करना। 
वह, विहमस्मेमाण (विपा १, १--पत्र ११)। 


विहम्म न [वैधम्य] १ विधर्मता, विरुद्य- 
धमंता । २ तर्कशाश्ल-प्रसिद्ध उदाहरण-मेंद, 
वैधम्य-हष्ठान्त (सम्म १५३) । 


विहम्माणा क्ली [विधर्मणा, विहनन_] कद- 
थेना, पीडा (पएह १, ३--पत्र ५३, विसे 
२३५०) । 

विहय वि [दे] पिजित, धुना हुआ (दे ७, 
६४)। 

विहय वि [विहत] १ मारा हुआ, भाहत 
(पठम २७, २८) | २ बविनाशित (महा) । 

विहय देखो बिहृग ८ तिहग (ग़ड, सणा)। 

विहय देखो विहृय ८ विभव (दे ३, २९, 
नाट--मालवि ३३) । 

विहर श्रक [वि+ हू] १ क्रीडा करना, 
खेलना । २ रहना, स्थिति करना । ३ सक.. 
गमन करना, जाना । विहर्‌इ (हे ४, २५६, 
उवाः कप्प, उव), चिहरति (भग), विहरेज्म 
(पव १०४) । भरूका विहरिंसु, विहरित्या 
(उत्त २३, ६, पि ३५०, ५१७) | भवि, 
विहरिस्सइ (पि ५२२) । वक्ष बिहरत, 
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वेढण न [वेछन_] लपेटना (से १, ६०, ६, 
४३, १२, ६५, गा ५६३ धर्मंस ४६७) । 
बेढिअ वि [ येछिल_] लपेट हुआ (उब, पाग्न, 

सुर २, २३८) । 

चेंढिम वि [वेधष्टिम] १ वेछ्न से वना हुमा 
(पर 5, *ए५त ११०) राया ९, १२-- 
पत्र १७८, श्रोप)। २ पुरछी खाद्य-विशेष 
(परह २, ५--पत्र १८८५ राज) | 

चेण पु [दे] नदी का विषम घाट (दे ७, 
७४)। 

चेण (भ्रप) देखो बयण ८ वचन (हे ४, ३२६)। 

बेणइअ न [वनद्रिक] १ विनय, नम्नता 
(ठा ४ २-पत्र ३३१, दस €, १, १२, 
सद्ठि १०६ टी)। २ मिथ्यात्व-विशेष, सभी 
देवो श्रीर धर्मों को संध्य मानना (सवोध 
५२) । ३ वि विनय-सबन्धी (सम १०६, 
भग) । ४ व्निय की ही प्रधान माननेवाला, 
वितय-वादी (मूत्र १, ६, २७)। वाद पु 
[बाद] विनय को हो मुख्य माननेवाला 
दर्शन (घमंस ६६५) । 

बेणदइगी | जी [ वनयिकी | विनय से प्राप्त 

चेणइपा # होनेवाली बुद्धि (उप पु ३४० 
णाया १, १--पत्र ११)। 

वेणइया छी [वेगक्रिया] लिपि-विशेष (सम 
३४, पएण १--पतन्र ६२) 

वेणा छी [वेणा] महपि स्थूलभद्र की एक 
भगिनी (कप्प, पड़ि) । 

येणि जो [वेर्णी] १ एक प्रकार की केश-रचना, 
वालो की गूथी हुई चोटी (उबा)। २ वाद्य- 
विशेष (सण) ३ गगा भीर यमुना का सगम- 
स्थान (राज) । वच्छराय पुं [ चत्सराज ] 
एक राजा (कुप्र ४४०) | 

वेगिश् न [द] वचनीय, लोकापवाद (दे ७, 
७५» पड्‌ )। 

चेणी जी [वेणी] देखो बेणि (से १, ३६५ 
गा २७३) कप्पु) । 

बेणु पु [देणु] १ वश, बांस (पाप्न, कुमा: 
पड्‌ ) । २ एक राजा (कुप्ता)। ३ वाद्य- 
विशेष, वसी (हे १, २०३) । 'दालिपु 
[ालि) एक इस्ध, सुपर्णाकुमार देवो का 
उत्तरदिशा का इन्द्र (ठा २, रे--पत्र ८४५ 
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इक) । देव पु [ देव] १ सुपर्णकुमार- 
नामक देव-जाति का दक्षिण दिशा का इन्द्र 
(ठा २, ३--पत्र ८४) । २ देव-विशेष 
(ठा २, ३-पत्र ६७) ७६)। ३ गरड 
पक्षी (यूश्न १, ६, २१)। याणुजाय पूं 
(ललात ) गरिएतशास्त-एसिह हस ग्रोगो 
में द्वितीय योग, जिसमें चन्ध सूर्य प्रीर नक्षत्र 
बशाकार से अवस्थान करते हैँ (सुल १२-- 
पत्र २३३)। 

चेणुणास | पुं [दे] भ्रमर, भौरा (दे ७, 

चणुसाअ ७3८, पड )। 

चेण्ण वि [दे] भ्राक्रान्त (पड्‌ ) । 

बेण्णा ज्ली [वेन्ना] नदी-विशेष | 'यड न 
[तट] नगर-विशेष (पठम ४८, ६३, महा) । 

चेण्हु देखो विण्हु (सलि ३ प्राकृ ५)। 

वेताली त्री [दे] १ तट, किनारा, 'जस्न नावा 
पुग्ववेतालीउ दाहिणवेतालि जलपहेण गच्द्धति' 
(पएण १६--पत्र ४८०) । २ गली (झाव० 
वृ० पत्र ३५५) । 

चेत्त न [दे] स्वच्छ वल्न (दे ७, ७५)। 

वेत्त पु [वेत्र] वृक्ष-विशेष, वेंत का गाछ 
(परुण १--पत्न ३३, विपा १, ६--पत्र 
६६) । [सण न [सन] बेंत का बना 
हुआ श्रासन (पठम ६९६, १४) | 


त्तव्य वि | वेत्तव्य | जानने योग्य (प्राप्र) । 


वेत्तिअ पु [विन्रिफ] द्वारपाल, चपरामी 
(सुपा ७३) । 

वेद देखो चेअ -वेदय्‌ । वेदेइ, वेदत्ति, वेदेंति 
(भग, सूझ्र १, ७, ४, ठा २ ४--पत्र 
१००), वेदेज (घर्मंस १६६) । भुका, 
वेदेंसु (ठा २, ४, भग)। भवि, वेदिस्सति 
(ठा २, ४, भग) । कवकू ब्देज्जमाण (ठा 
१०--पत्र ४७२) । 

चेंद्‌ देखो वेअ ८ वेद (परह १, २--पत्र ४०५ 
घमंस ८६२) ! 

चेद्त देखो वेअत (घमंस ८५६३) । 

चंदूक ) देखो बेअग (पप १, २--पत्र 

वेद्ग ॥ २८, धमंस १६६) । 

बेंदगा देखो विअणा (भंग स्वप्न घ०० नाट--- 
मालवि १४) । 


जितने ++ ++ अनन-+++त++>3त-++++++त्जवववत तल लत +>तत+लक+8त...++००-_न++-_.+7._.े।े्न्‍ वन जज जीत नल तल तन हनन तततहत3-++.+.+तनतेऋ्े्व++++++_ जज ननत-+क  ञ आल  ननननतऔ्नतन्‍कतत्++वतह++ 


वेढण--वेमणर्स 


बेदब्सी जी [वेदर्भी] प्रयुम्त बुमार की एक 
छी का नाम (अ्रत १४) | 
वेंदस (शी) देखो थेडिस (प्राक् ५३, नाट 
शकु ६८) । 
चेढि देखो घेड़ > बेदि (पउम ११, ७३)। 
बांदग पु | वादक] एक ए्म्य मनुप्य-जाति, 
अबड्ठा य कलदा य॑ 
बेदेहा वेदिगातिता (? प्या )। 
हरिता चुच्ुणा चेव 
छप्पेता इब्मजाइग्रो ॥ 
(ठा ६--पत्र ३५४८) । 
वेदिय देखो चेइअ > वेदित (मग) । 
वेढिस न [ बैदिश ] विदिशा वी तरफ का 
नगर (प्रण १४६) । 
चेटुलिय देखो वेरुलिअ (चंड)। 
बंदणा छी | दे] लका, शरम (दे ७, ६५)। 
वेदेसिय देखो बइदेसिआ (राज) । 
वेदेह पु [ बंदेह] एक इम्य मनुष्य-जाति (ठा 
६--पत्र ३५५) । देखो बढ़देह । 
वेदेहि पु [विदेदिन] विदेह देश का राजा 
(उत्त ६, ६२) | 
वेधम्म देखो वइधम्स (घमंस १८५) । 
वेधव्य देखो बेहत्य (मोह ६६) । 
चेन्ना देखो वेण्णा (उप १ ११५) । 
वेप्प वि [दे] भूत आदि से ग्ृरहीत, पागल 
दि ७, ७४) | 
वेप्पुअ न [दे] १ शिश्षुपन, बचपन। २ वि, 
भुत-गृहीत, भूताविष्ट (दे ७, ७६) । 
वेफल्ल न [वेफल्य] निष्फलता (विसे ४१४ 
घर्म्त २२, भ्रज्क १३३) । 
चेउभल वि [ चिह वल् | व्याकुल (प्राप्त )। 
च्भार | पु [बंभार | पर्वत विशेष, राजगृह 
बेधार । के समीप का एक पहाड़ (णाया 
१, *--पत्र ३३» सिरि ४) । 
वेम देखो वेमय । वेमइ (प्राकृ ७४) । 
वेस पु [वेमन्‌] तस्तुवाय का एक उपकरण 
(विसे २१००) । 
वेसइअ वि [सग्न] भाँगा हुआ (कुमा 
६८) । 
वेमणस्स न [वेमनस्थ] १ मनमुठाव, भीतरी 
दैंप (उव) । २ देन्‍्य, दोनता (परह ६, 
१-पत्र ५) । 


विहद्ण--विहु 





कप कट ५५ रंभा महा)। ३ प्रकार भेद (से ३, 
३१, पएह १५ १ भग)। ४ व्याकरणोक्त 
विधि-विश्ेष (परह २, २--पत्र ११४)! 
प अ्रतस्था-विशेष (सूत्र २, १, २२)। ६ 
विशेष, 'विहाणमग्गण पड़ुच् (भग १, १९ 
दो)। ७ रीति (महा)। 5 क्रम, १परिपाटो 
(बृह १)। 

विद्दाण न [विह्ान_] परित्याग (राज) । 
विद्णिय (अप) वि [विधायिन्‌] कर्ता, 
करनेवाला (सण)। 

विहाय भ्रक [वि+भा] १ शोभना। २ 
प्रकाशना, चमकना, दीपना । विहार्यति (से 
१२)। बहू विद्यायंत् (मिरि २६८) । 
विह्दाय पुं [विधात] १ अवसान, अत (से 
१, १६)। २ विरोधी, दुश्मन, परिपन्थी 
(से ८, ४४२ से ४१२)। 

विद्याय देखो विभाग (गउड, से ६, ३२) | 
विद्दाय वि [विभात | १ प्रकाशित, “निसा 
विहाय त्ति उद्विश्रो कहो” (कुप्र २६८) । 
२ न, प्रमात, प्रात काल (से १२, १६) | 
बिद्द।य देखो विहग 5 विहायस्‌ (श्रा २२)। 
विद्याय देखो विद्दा >वि+हा । 

विद्दाय (भप) देखो चिहिआ (मवि)। 

विहार सक [वि+वारय्‌_] १ भपेक्षा 
करना । २ विशेष रूप से घारण करना । 
वक्ू विह्ारंत (पठम ८५, १५६)। 

विहार थ [ विद्वार| १ विचरण, गमनः गति 
(पद १०४० उवा)। २ क्रीडा-स्थात (सम 
१००)। ३ देव-गृह, देव-मन्दिर (उत्त ३०, 
७) कुमा) । ४ भ्रवस्थान, प्रवस्थिति, 'प्रसा- 
सर्य॑ दटूठु इसमे विहार! (उत्त १४, ७) । ५ 
क्रीडा (ठा ८, कंप्प) । ६ मुनि-वत्तंन, मुनि- 
चर्या, साध्वाचार (वव १५ ण॒दि/ उब)। 
मूमि छकी [भूमि] १ स्वाध्याय-स्थान 
(धावचा २ १, १, छः कस, कृप्प)। २ 
विचरण-भुमि (वव ४)। ३ क्रीडा-स्थान । 
४ चैत्य की जगह (कप्प, राज) । 

विह्यरिं वि [विहारिन] विहार करनेवाला 
(आाचाः उब, श्रा १४) । 

विह्यलिय देखो विद्ाडिआ, 'दुवारं विहालिय 
पास (उप ६४८ टी) 
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विद्याव देखो विभाव 5वि + भावय । विहा- 
बइ, विहावेमि (सवि, रुविम ५७) । कवकू 
विद्विज्ममाण (स४१)। क. विद्यवियव्य 
(उप ३४२) | 

विहावण न [ बिधापन| निर्मापण, करवाना 
(वेइय ६६) | 

विहावण न [विभावन] झालोचना, एव 
विचितियव्व ग्रुणदोसविद्दावण परम (पचा 
६, ४६) । 

विद्दावरी क्षी [विभावरी] रात्रि, निशा 
(पाग्न, उप ७६८ टी, सुपा ३६३)। 

विद्यायसु पु [विभावसु] अग्नि, झाग 
(पाञ्र) | देखो विभावसु । 

विहाविञ वि [विभावित] हृ2, निरीक्षत, 
“दिद्ठु विहाविश्व' (पाश्न, गा ४०७)। 

विह्ाविअ वि [ विधावित_] उल्लसित, प्रस्कुरित 
(स ६७) । 

विद्दास पु [ विहास ] हँसी, उपहास (भवि)। 

विहद्ास 3 देखो बिंहसाव । सह, विद्ा- 

विद्वासाव | सिऊण, विह्यसेऊण, विहा- 
साविऊण, विहासावेऊण (प्राक्न ६१) । 

विहद्साविअ 3 देखो विहसाचिज (प्राकृ 

विद्यासिअ | ६१)॥ 

विहि पुं [विवि] १ ब्रह्मा, चतुरानन, विधाता 
(पाप्म, श्रच्चु ३७, घर्स ६२६५ कुमा)। २ 
पुक्षी प्रकार, भेद (उवा), 'सव्वाहिं नयवि- 
हीहि' (पव १४६)। ३ शाक़ोक्त विधान, 
पनुछठान, व्यवस्था (पचा ६, ४८, झीप) । 
४ क्रम, सिलसिला, परिपाटी (वृह १)। ५ 
रीति । ६ नियोग, प्रादेश, भ्राज्ञा | ७ श्ाज्ञा- 
सूचक वाक्य । ८ ध्याकरण का सूत्र-विशेष । 
६ कर्म । १० हाथी को खाने का प्रन्न (हे १, 
३५)। ११ देव: भाग्य, अणुकूलो भरहव 
विहो किवा ते जन करेइ (सुर ६, ८५१५ 
पाप्न, कुम5 प्रासु ४८६)। १२ नीति, न्याय । 
१३ स्थिति, मर्यादा (बृह १)। १४ क्षति, 
करण (पचा ११)। न्लुवि[ज्ञ] विधि 
का जानकार (णाया १, १--पत्र ११५ सुर 
८) ११०)। वयण न [वचन] विधि- 
वाक्यःः विधि-वाद, विव्युपदेश ( चेइय 
७४४)! वाय पृ [ चाद] वही पूर्वोक्त 
प्र्थ (भास ७५, चेइय ७४४) । 


विहिंआ वि [विहित] १ इत, श्रनुष्ठित, 
निर्मित (पाश्न, महा)। २ चेट्टित (श्रीष)। 
३ शाद्ध में जिसका विवान हो वह, शाक्षोक्त 
(पचा १४३ २७)। 

बिहिस सक [ वि +हिंस__] विविध उपायो 
में मारना, वध करना । विहिसइ (आझराचा १, 
१, १, ४) | के. विहिंस (पएह १, २--पत्र 
४०) । 

विहिंस वि [चिहिंस] हिंसा करनेवाला, 
“अ्-विहिसे सुब्वए दते' (श्राचा १, ६, ४, ३)। 

विद्विसग वि [विहिंसक] वव करनेवाला 
(आचा, ग्रच्छु १, १०)॥। 

विहिसण न [ विहविसन_] विविध प्रकार से 
मारना (परह १, १--पत्र १०)। 

विहिंखा छी [विदिंसा] १ विशेष द्विसा 
(पणह १, १--पत्र ५)। २ विविध हिंसा 
(वृञ्म १, २, १, १४) । 

विहिण्ण ) वि [विभिन्न] १ जुदा, श्रलग 

विद्विन्न | सि ७, ५३३ १३, 5५६, भवि)। 
२ खश्डित, भाँग कर टुकढा-द्ुकडा बना हुप्ा 
(से ३, ६०)। 

विहिम न [ दे] जगल, श्ररएय (उप ८४२ 
ठी)। 

विहिसिहिय वि [दे] विकमित, प्रफुल्ल 
( पड ) 

चिहियव्व देखो विह्दे -वि + घा । 

विहिंबिल्ल सक [ वि + रचय__ बनाना, 
निर्माण करता । ब्रिहिविल्लई (प्राक्‌ ७४) । 

विदोण वि [विहीन_] १ वजित, रहित (प्रासू 
१७२)। २ त्यक्त (कुमा)। 

चिद्दीर सक [ प्रति + ईक्ष | प्रतीक्षा करना, 
बाद जोहना। विहीरइ (हे ४, १६३), 
विहीरह (स ४१५) । 

चिहीर वि [ प्रतीक्ष ] प्रतीक्षा करनेवाला (कुमा 
७, रे८) | 

विदरिअ वि [अ्रतीक्षित] जिसकी प्रतीक्षा 
की गई हो वह (पाश्न) । 

बिहीसण देखो विभीसण से ४, ५५)। 

विद्दीसिया देखो विभीसिया (सुपा ५४१)। 

बिहु पु [विधु] १ चद्ध, चाँद (पाप्मन)। २ 
विष्णु, श्रीकृष्ण । ई ब्ह्मया। ४ शकर 
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वासकरिला, वनस्पति-विशेष (दस ४७ २, ५, २, | बेहिर वि [वेहि बेहिर वि [वेहितू] कपनेबाला (गठढ) । 


२१) । चेह्ली देखो बलि (गा ८२२, गउड) । 
वेडरिआ ! देखो वेसलिआ (प्राप्र पि २४१० | धैध प्रक [ बेप्‌ू ] कापना। वेवइ (हे ४, 
व्लुलिआ | दे ७ ७७)। १४७, कुमा, पड )। वक्त बेबत, व्वमाण 


बेलणा जी [दे] लज्जा लाज (दे ७, ६५) | 

चेल्ल श्रक [ वेह ] १ कपना । २ लेटना । 
३ सके कंपाना। ४ प्रेरता। वेल्लइ ([पि 
१०७) । वेललति (गउड)। वक्न बेछत, 
बेहमाण (गठड हे १, ६६ पि १०७) । 


रभा, कप्प) कुमा) । 
वेबज्क न [वेबाह्य ] विपाह, शादी (राज) । 
चेच्रण्ण न [चेवर्ण्य | फीकापन (ब्ुमा)।॥ 
वेबय पुन [ वेपक ] रोग-विशेष, कम्प 


हे हा बल्ले | (आचा) । 
चर जप रु 
वेल् भ्रक [ रम ] ज्रीडा करना। वेल्लइ चेबाइअ वि [दे] उल्लमित, उल्लास-प्राप्त 
४, १६८) | के वेंलणिज्ञ (कुमा ७, १४)। (दे ७, ७६) | 


बेल पु [दे] १ केश, वाल । २ पललव | ई 
विलास (दे ७ ६४)। ४ मदन-टेदना, काम- 
पीडा | ५ वि. प्रविदग्ध मूर्ख (सक्षि ४७)। 
६ न देखो बेछुग (मुपा २७६)। 

वेह्लइञअ देखो चेह्हाटइअ (पड्‌ )। 

बेल्ग न [दे! १ एक तरह की गाडी, जो 
ऊपर से ढकी हुई होती है, गुजराती में 
वेल' । २ गाडी के ऊपर का तला (श्रा 
१२)। 

पेलण न [वेहन] प्रेरणा (गउड) । 

वेलय देखो वेल्ग (सुपा २८१, २८२) । 

वेल्डरिअ पुं [दे] केश वाल (पड्‌ ) । 

वेछरिआ ली [दे] वलली, लता (पड़ )। 

बेहरी ज्ली [दे] वेश्या, वारागना (दे ७, 


वेवाहिआ वि [वेबाहिक] सबस्धी, विवाह- 
संवन्धवाला (सुपा ४६६, कुप्र १७७)। 

वेविअ वि [विषित] १ कम्पित (गा ३६२, 
पात्र) । २५ एक नरक-स्यान (देवेन्द्र २७)।॥ 

वेविर वि [वेपितृ] कॉयनेवाला (कुमा, हे २, 
१४४५५ ३, १३५)। 

बेव्य श्र [दे] प्रामन्त्रण-सूचक अब्यय (हे 
२, १६८ कुमा) । 

वेब्य श्र [दे] इन श्रयों का सूचक श्रव्यय-- 
१ भय, डर । २ वारण, रुकावट । ३ विपाद, 
खेद । ४ पामल्नण (हे २ १६३, १६४ 
कमा) । 

देस पुं [वेप | शरीर पर वन्न भ्रादि की सजा- 
चट (कप्प, स्वप्न ५२, सुपा ३८६» ३८७, 


७६, पड्‌ ) । गउड) कुमा) । 
चेछविअ देखो वेटिआ (से १, २६) । वेस वि [व्येप्य] विशेष रूप से बाछनीय 
वेल्विअ वि [दे] विनिष्त पोता हुआ से | _ (व ३)। 

१, २६) । " 002 चेंस पु [बंप] १ विरोध, बेर। २ घृणा, 
वेहहहल ) वि [दे] १ कोमल, मृदु (दे ७, श्रप्नीति (गउड, भवि) । 


चेहह्ल | ६६ पड़्‌, ग़उड, सुपा ५६२, 
स॒ ७०४) | २ विलासी (दे ७, ६६, पड़ 
सुपा ५२) । ३ सुन्दर (गा ५६८) । 

चेहा ज्रो [दे वही] लता, वलली (दे ७, 


वेस वि [वेष्य] वेषोचित, वेष के योग्य 
(मग २, ४-पत्र १३७, सुज्ज २०-- 
पत्र २६१) । 


वेस वि [टद्वेप्य ] १ द्वेप करने योग्य, अप्रो- 


६४) | तिकर (परम ८८, १६» गा १२६, सुर २५ 
वेछालअ वि [दे] सकुचित, मकुचा हुमा (दे | २०८ दे १५ ४१)। २ विरोधी, श्र, दुश्मन 
७, ७६) । (सुपा १५२, उप ७६८ टी) । 


वेछि देखो वल्छि (उबः कुमा) । 


चेछिअ वि [वेहित_| १ कँपाया हृभा (से ७, 
५१)। २ प्रेरित (से ६, ६५) । 


बेस देखो वइस्स - वैश्य (भवि) । 
चेसइअ वि [ वेषयिक |] विपय से सबन्ध 
रखनेवाना (पि ६१) । 


वेलुरिअ-वेमर 


वेसपायण देखो बइसपायण (हे १, १५२ 


पड )। 

वेसम पु [विश्रम्भ] विश्वास (पदच्रम २ 
प्र) । 

घसभरा छो [दि] गृहगोधा, छिपकनी [दि 
७, ७७) । 

वेसकिम्विज्ज न [४ ] दवेप्यल: विरोध, 
दुश्मनाई (दे ७, ७६) ! 

वेंसण न [ दे ] पचनीम, लोकापवाद (दे 
७, ७५) | 

वेसण न [ वेपण _ छीरा प्रादि मसाना 
(पिड ५४) । 

वेसग न [वेसन] चना श्रादि द्विल--दाव 
का प्राटा, बेसन (विड २५६) । 


वेसमग पु [वेश्रत्षण] £ यक्षराज, कुबेर 
( पाप्र, णाया १, ३--पत्र “३६, सुप्रा 
१२८)। २ एनद्र का उत्तर दिशा का लोकपात 
(सम ८६, भंग ३» ७--पत्र १६६)। ६ 
एक विद्याघर नरेश (पठम ७, ६६)। ४ 
एक राजकुमार (विपा २, ५)! £ एक 
शेठ का नाम [सुप्रा १२८, ६२७)। ६ 
प्रहोरात्र का चौदहर्वा महूर्तें (चुज १०, १३ 
सम ५१ )। ७ एक देव-विम्ान (देवद्ध 
१४४८) । ८ क्षुद्र हिमवान्‌ ग्रादि पव॑तों के 
शिवरों का नाम (ठा २, रे>+पत्र ७०७ 
८०० प--पत्र ४३६, &--पत्र ४४४)। 
“काइय पुं [ कायिक] वैश्वमण की भाज्ा 
में रहनेवाली एक देव-जाति (मग ३, ७० 
पत्र १६६)। दत्त पु [दत्त] एक राजा 
का नाम (विपा १, &--पत्र ८5८) 
“देवकाइय पूुं [देवफायिक | वेश्रमण के 
प्रधोनस्थ एक देव-जाति (भग हे, ७ 
१६६)। प्पभ पुं [अ्रभ] वैश्रमण के 
उत्पात-पव॑त का नाम (ठा १०--पत्र ४५२)। 
“भद पूं [सद्र] एक जैन मुत्रि (विपा 
२, ३)। 
वेसम्म न [वेपस्य_] विपमताः अ्रसमानता 
(अज्क ५ पव २१६ टी) 
वेसर पुंजी [वेसर] १ पक्षि-विश्वेष (परह 
१, १>-पत्र 5)। २ प्श्वतर, खच्चर। 
स्नी री (सुर ८, १६)। 


वीआधविय--बीर 
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चीआविय वि [चीजिव_ जिसको पंखा से | बीईवय देखो वीडवय । वीईवयइ (मगः सुज | बीम॑स सके [बि+सण , मीमांस_] 


हवा कराई गई हो वह (स ५४६) । 

वीइ पुल्ली [वीचि_] १ तरग, कल्लोल (पाम्र, 
श्रीप)। २ पश्राकाश, गगन (भग २०, २-- 
७७५) । ३ सप्रयोग, सबन्ध (भंग १०५ 
२-पत्र «० ), ४ प्रथा भात, छुदाई 
(भंग १४, ६ टी--पन्र ६४४) । दृव्व न 
[द्रव्य] प्रदेश से न्यून द्रव्य, भ्रवयव-होत 
वस्तु (भंग १४, 5 हो--पत्र ६४४) ! 


बीइ की [ब्रिकृति] १ विरूप कृति, दुध् 
क्रिया । २वि दुष्ट क्रियावाला (भंग १०, 
२--पत्र ४६५) । ३ देखो विगढड (कस 
४, ४ टी) । 

वीइंगाल वि [वीताड्ार | राग-रहित (भग 
७, १>-पत्न २६२, पि १ ०२) |] 

वबीइफंत वि [व्यतिक्रान्त] १ व्यतीत, 
गुजरा हुआ, 'बासीए राइदिए्ह वीइक्कर्तेहि' 
(सम ८६)। २ जिसने उल्लघन किया हो 
वहू (भंग १०, हे टी--पन्न ४६६) ! 
वोइक्रस सक [ उयति + क्रम | उल्लघन 
करना । वकू चीइक्रममाण (कस) । 

चीइज्लमाण देखो वीआअ -वीजय। 

वीइमिस्स वि [ व्यतिसिश्र] मिश्रित, मिला 
हुआ (श्राचा) । 

वीड़य वि [वीजित] जिम्तको हवा की गई 
हो वह (शप महा) । 

चीइचय सक [ व्यति + ब्रज] १ परि- 
अमण करता । २ गमन करना, जाता । ३ 
उल्लघन करना । वीहएवयइ, वोइवहजा, 
वीइवएजा (सु २० दी; भंग १०, ३-- 
पत्र ४६८)। वह बीइबयसाण (णाया 
१, १--पत्र ३१ )। सकृ् वीइबइत्ता, 
वाइचएचत्ता (भग २, ४झ+ ६०३ ३--पत्र 
४६६) । 

चीई छो देखो वीइ ८ वीचि (पाम्म, भग १०, 
२४२० २)। 

धीई श्र [विविच्य] पृथगू होकर, जुदा होकर 
(मग १०, २--पत्र ४६५) । 

थीई प्र [विचिन्त्यं] चिन्तन करके (भंग 
१०, २--पत्र ४६५) । 


२० टी, भग ७, १०--पत्र ३२४) । वह 
बीईबयमाण (राय १६५ पि ७०, १५१)। 
वीचि देखो बीहू ८वीचि (कप्प, भग १४, 
३६--पत्र ६४४) । 
चीचि क्वी [दे] लघु रथ्या छोटा मुहल्ला 
(दे ७, ७३) | 
बीज देखो वीआ - वीजयू । वीजइ, वीजेमि 
(है ४, ५» पड़ में ६६) । 
चीजण देखो वीअण (कुमा) । 
चीजिय देखो व इय (स ३०४) । 
६88५ | देखो बीडग (स ६७)। 
बीडय पु [ब्रीडफ] लजा, शरम (गउड 
७३१)। 
वीडिआ वि [ब्रीडिन] लजित, शरमिन्दा 
(णाया १, ८-पत्र १४३) । 
चीडिआ ज्री [चीटिफा] सजाया हुआ पान: 
बीडा (गउड) । देखो वडी । 

*वीढ देखो पीढ (गउठड, उप पू २२६, भत्रि)। 
वीण सक [ वि + चारय__ विचार करना । 
वीणइ, वीणेड (घात्वा १५३, प्राक्ृु ७१)। 

'चीण देखो पीण (सुर १३, १५१)। 
वीणण न [दे] १ प्रकट करना (उप थृ 
११८)। २ विदित करना. ज्ञापन (उप 
७६५) । 
वीणा छ्ली [वीणा] वाद्य-विशेष (और कुमा, 
गा ५६१, स्वप्त ६७)। यरिणी दी 
[ करी] वीखणा-नियुक्त दासी, “ता लहु 
वीणायरिशि सहेंहि, सहिया वीणायरिणी 
| (प्र ३०६) । चायय वि [ बादक] वीणा 
बजानेंवाला (महा) । 
वीत देखो वीअ>वीत (ठा २, (--पत्र 





| पन्न २६५) । 

: बीत्तिकत ] देखो वीइक्कत (मग १०, ३--- 

| बीतिक॑त 2 पत्र ४६८, णाया, १, १--पत्र 
२४, २६)। 

वीतिचय | देखो बीइबय । वीतिवयति (भग) | 

चीतीघय 2 वीतीवय४ (साया १, १२--पत्र 
१७४)। बहू वीतविवयमाण (कप्प )। 

« संझ बीतिवदइत्ता (प्रीप)। 


| 


५२, परण १७--पन्र ४६४, सुल २०-- 


विचार करना, पर्यालोचन करना। संकृ, 
वीमसिय (सम्मत्त ५६) । 
चीमसय वि [विमणेक्र, मीमासक_] विचार- 
कर्ता (उब) | 
वीमसा छ्लो [विमणे, मीमादा] विचार, 
पर्यालोचन निर्णाय की चाह (सूप्र १, १, 
२, १७) विसे २८६५ ३६६ ५६५, उप 
५२०) । 
वीससिय वि [ विमशित, मीसामित ] 
विचारित, पर्यालोचित (सम्मत्त ५४) | 
वीर १ [र्.र] १ भगवान्‌ महावीर (पणह १, 
१--पत्र २३, १, २, सुज्नज २० जी १)॥ 
२ छन्द-विशेष (पिग)। ३ साहित्य-प्रसिद्ध 
एक रस (श्रणः १६६)। ४वि पराक्रमी, 
शूर (आचा, सूभ्र १, ८, २४ कुमा)। ५ 
पुन एक देव-विमान (सम १२५ इक) । ६ 
न॒वताब्य पवत की उत्तर श्रेणी मे स्थित 
एक विद्याधर-नगर ( इक )। 'क्त पुन 
["मान्त_] एक देव-विमान (सम १२)  ऊण्ह 
पु [कृष्ण] राजा श्रेण्तक्ति का एक पृत्र 
(निर £, १ पि ५२) । फण्हाद्नी 
[ कृष्णा] राजा श्रेणिक की एक पत्नो 
(अ्रत २५) | 'कूड पुत्र [कूट] एक देव- 
विमान (सम १२) । शत पुन [गत] एक 
देव-विमान (सम १२)। जस पु 
| यशस | भगवान्‌ महात्रीर के पास 
दीक्षा लेनेवाला एक राजा (ठा पत्र 
४३०) । उम्रश्न॒ पुन [ ध्यज्ञ] एक देव- 
विमान (सम १२)। “ववल पु [धत्रढू] 
गुजरात वा एक परसिद्ध राजा (तो २, 
हम्मीर १६)। 'निद्दाण न [निधान] 
स्थान-विशेष (महा)। 'प्पसम न [प्रभ] 
एक देव-विमान (समर १२)। भद्द पु 
_भद्र ] भगवान्‌ पास्वेनाथ का एक गण- 
घर (सम १३ -पप)। मई जह्लो [मर्ती] 
एक चोर-नगिनी (महा) 'लेस पुन [लेश्य] 
एक देव-विमान (समर १२) । चण्ण पुंन 
[चिण] एक देव-परिमान (सम १२) चरण 
न [ चरण] प्रतिसुमट से युद्ध वा स्वीकार, 
इस बोदा से में लर॒ गा! ऐसी युद्ध वो मांग 
दकुमा ६, ४६७ ५४२)। वर्णों फ्लो 


८२४ 





वोक्क सक [व्या+ह्न, पी ] + नदू] परुका- 
रना, श्राह्नमान करना । वोकाइ (पड़्‌ , प्राकृ 
७४) । 

वोक्त सक [ उद्‌ + नट ] श्रभिनय करना। 
बोक्कड् (प्रा7 ७४) | 

बोक्कत वि [व्युस्कान्त] १ विपरीत क्रम से 
स्थित (हे १, ११६) । २ श्तिक़ान्त, 'पज्ज- 
वनयवोक्कंत त वत्यु दव्वदिग्रस्स वयरिज्जो 
(सम्म ८) | देखो बुक्कत । 

चोक्स सक [ ज्यप + कृप ] ह्ास प्राप्त 
करना, कमी वरना | कवक वोक्सिजमाण 
(भग ५, ६--पत्र २२८) । 

वोक्स देखो वोक्नम (सूत्र १, ६, २)। 

वोक्स देखो बुक्तस 5 व्युत्‌ + कृप्‌। वोक्क- 
साहि (द्राया २, ३, १५ १४) । 

वोका छी [दे] वाद्य-विशेष, डक्क्रावोक्काण 
रवो वियभिश्लो रायपगणएँ (सुपा २४२)। 
देखो युक्ा । 

वोक्ता छ्ली [व्याह्मति] पुकार (उप ७६८ 
टी) । 

वोकार देखो बोक्कार (सुर १, २४६) । 

वोक्ख देखो वबोछक्त 5 उद्‌ + नद्‌ । वोक्खइ 
(घात्वा १५४) । 

चोक्खदय पु | अवर्कन्द | झाक्रमण (महा)। 

वोक्खारिय वि [दे] विभूषित, 'पवरदेवंग- 
वत्यवोक्खारियकणयखर्भा (त २३६)। 

बोगड वि [ व्याक्रत] १ वहा हुम्ना, प्रति- 
पादित (सूप्न २, ७, ३८५ भगः कस) । २ 
परिस्फुट (आचानि २६२) । 

वोगडा ज्री [व्याकृता] प्रकट भ्र्थ वाली 
भाषा (परुण ११--पत्र ३७४) । 

बोगसिअ वि [व्युत्कांपत] निष्कासित, 
बाहर निकाला हुआ (तंदु २)। 

वबोच | सक [वर्द्‌ ] बोलना, कहना । वोचइ, 

बीच । वोच्चइ (घात्वा १५४)। 

चोचत्थ वि [व्यत्यस्त] विपरीत, उल्टा, 
'हियनिस्सेस (?यस )वबुद्धिवोच्चत्थें! ( उत्त ८+ 
५० सुख ८, ५, विसे ५५३) । 
छत्थ न [दे] विपरीत रत (दे ७, ५८) । 

वोच्छ' देखो वय >वचू | 


. सक [व्युत , व्यव+ छिद] १ 


ज् 


पाइअसइमहण्णबो 


भाँगना, तोडना, खश्डित करना । २ विनाश 
करना । ३ परित्याग करना । वोच्छिदइ 
(उत्त २६, २)। भवि वोच्छिदिहित (पि 
५३२) | कर्म, वुच्छर्ज, वोच्छिजड, वोच्छि- 
जए (कम्म २, ७, पि ५४६» काल) | भवि, 
वोच्छिजिहिति (पि ५४६) | वकू, वो।च्छद्त, 
वोन्छिंदमाण (मे १५, ६२ ठा ६--प्र 
३५६)। कवक वोन्छिज्नत, वोच्छिज्ममाण 
(से ८, ४० ठा ३, १-पत्र ११६) | 

बोन्छिण्ण देखो वोचिछन्न (विपा १, २-- 
पत्र २८) । 

बोच्छित्ति छी [व्यवच्छित्ति] विनाश, 
'समारवोच्छित्ती' (विसे १-३३) । णग्र पुं 
[निय् | पर्याय-नय (एादि) । 

वोच्छिन्न देखो बुल्छिन्न (भगः कप्प सुर 
४, ६६) । 

वोन्छे व्युन्छेट, व्यवचन्छेद 

बोच्छेद | ९ चल विनाश, कं 
ब्छेयकरे! (साया १, १--पत्र ६०) धर्म 
२२८) । २ श्रभाव, व्यावृत्ति (कम्म ६५ 
२३) । ३ प्रतिवन्ध, सकावट, निरोध (उबा, 
पचा १, १०) | ४ विभाग (गउड ७४०) । 


वोच्छेयण न [व्युच्छेदन] १ विनाश 
(चेइय ५२४, पिंड ६६६) । २ परित्याग 
(ठा ६ टी--पतन्न ३६०) | 

वोज्ज देखो वुज्ज | वोजइ (हे ४, १६८ टी) । 

बोज्ज सक | वीजय _ _] हवा करना । वोजइ 
(है ४, ५, पड्‌ )। वक़ बोज्नत (कुमा) । 

वोज्जिर वि [ त्रसितृ ] डरनेवाला (कुमा) । 

वोज्क देखो बह ८ वह_। भवि 'तेण फालेश 
तेण समएण गगात्िघुओ महानदीश्ो रहपह- 
वित्यराओ भ्रक्वसोयप्पमाणमेत्त जण वोज्मि- 
हिति! (भग ७, ६--पत्र ३०७) । कू. 
ासानीसासवायवोज्क॑ असुर्या (खाया 
१, १, १--पत्र २५, राय १०२ प्राप) । 


वोज्म पु [दे] बोक, भार/ “असि- 
चोज्ममलछ # 'वोज्क फलयवोज्ममल्लं च 
[दे ७, ८०) । 


वोज्मर वि [दे] १ भतीव। २ भीत, अस्त 
(दे ७, ६६) । 


वोक-बोमिछा 


वोट्टि वि [दे] सक्त, लीन (पड )। 

वोड वि [दे] १ दुए । छिल्न-वर, जिसका 
कान कट गया ही वह (गा ५४६) देखों 
बोड । 

वोडही स्री [दे] १ तरुणी, युवति। २ 
वुमारी, मिक्खंतु बोडरीओं (गा ६२)। 
देखो वोदरह । 

घोड़ु वि [दे] मू्ख, वेवकूफ (उब)। 

बोढ वि [ऊढ_ चहन किया हुप्मा (पात्वा 
१५४) | 

वोढ वि [द] देखो वोड (गा ५५० प्र)। 

वोढव्य देखो वह > वहू_। 

वोढु वि [वोढ़ | वहन-कर्ता (महा) । 

वोदुं देखो चह ८ वह । 

वोढूण भर [चडढवा_] वहन कर (तर ५८६) । 

वोत्तज्ब देखो चय 5 वच्‌ । 

वोत्तुआण श्र [उक्त्वा] कह कर (पहु--३ 

१५३) । 









पी | देखो वग्च > वचू । 

वोदाण न [व्यवदान_] £ कर्म-नि्जरा, कर्मो 
का विनाश (ठा ३, देन-यत्र ११६, उत्त 
२६, १) । २ शुद्धि, विशेष झूप से कर्म- 
विशोधन (पचा १५, ४ उत्त २६, १, भग)। 
३ तप, तपश्र्या (सूत्र ३, १४ १७)।४ 
वनम्पति-विश्वेप (पएण (--पत्र ३४) | 
वोद्रह वि [दे] तरुण युवा (दें७, ८०), 
'वोदहद्रहम्मि पडिझ्मा! (हे २, ८०)। जी. 
“ही, 'सिक्खतुवोदहीमो' (हे २, ५०) । 
वोभीसण वि [दे] वराक, दीन, गरीब (दे 
७, ८२) । 

वोम न [व्योसन_] प्राकाश, गगत (पाप 
विसे ६५६) । “बिन्दु पु [बिन्दु] एक 
राजा का नाम (पठम ७, ५३) | 

वोमज्म पुं [दे] ध्नुचित वेष (दे ७, ५०)। 

बोसज्मकिअ न [दे] अनुचित वेष का अहंण 
(दि ७० प० दी) । 

वोमिल पुं [व्योमिल] एक जैन मुनि (कण) । 

वोमित्य जी [व्योमिला] एक जैन मुनि- 

शाखा (कप्प)! 


चीसाम--वुल्नण 





ज् पुं [त्रिश्वाम ] १ विराम, उपरम। २ 
प्रवृत्त व्यापार वा भ्रवसान, चालू क्रिया का 
श्रत (हे १, ४३ से २, ३१, महा) । 
बवीसामण देखो विस्सामण (कुप्र २१०) । 
वीसामणा देषो विस्सामणा (कुप्र ३१०) | 
वीसाय देखो विसाय ८ वि + स्वादय्‌ । कृ- 
विसायणिज्ञ (पएण १७--पत्र ४६२)। 
वीसार देखो प्िस्सार >वि+स्मृ । वीसारेइद 
(घमंबि ५३१) । 

बिसारिअ वि [विस्मारित| भ्रुलवाया हुप्ता 
(कुमा) । 

वीसाछ सक [ मिश्रय__] मिलाना, मिला- 
बट करना । वीसालइ (हे ४, २८) । 
वीसालिअ वि [मिश्रित] मिलाया हुश्रा 
(कुमा) । 

चीसायें (श्र) देखो चीसाम (कुमा)। 
चीसास देखो विस्सास (प्राप्र, कुमा) । 
चीसिया ज्ञी [विशिका_] बीस संख्यावाला 
(वव १) । 

चीसु न [दे] ग्रुतक, ध्रथगू, जुदा (दे ७, 
७३) । 

वीसु श्र [ विष्चक ] १ समन्तात्‌, सव शोर 
से । २ समस्तपत्त, सामस्त्य (है १, २४) ४३५ 
५२, पड्‌ , कुमा: दे ७, ७३ टी) 
वीसुभ देखो वीसभ ८ वि+ श्रम्मू। वीसु- 
भेज्जा (ठा ४५५ २--पत्र ३०८) कस) । 
चीसुभ पक [दे | प्रथग्‌ होना, जुदा होना। 
वीसुमेज्जा (ठा ५, २--पत्र ३०८५ कस) । 
चीसुभण न [ दे | पृथगुभाव, श्रलग होना (ठा 
४, २ दी--पत्र ३१०) । 
चीरूभण न [ विश्वम्भण] विश्वास (ठा ५, २ 
टी--पश्च ३१०) । 

वीसुय देखो विस्सुअ (परह्‌ १, ४--पत्र 
६८) । 

वीसेढि देखो विसेढि (भास १०, श॒दि 
चीसेणि | १८४) । 
वीहि पुंन [ त्रोष्टि | घान,घात्य-विशेष, 'सालीरिय 
था वीहीरि वा कोहवाणि वा कंगूरि वा! 
(सूप्त २, २, ११५ कस) । 





वाइअसइमहण्णवो 





चीहि छ्नो [वीथि, 'का, थी] १ मार्ग, 
चीदिया | रास्ता (श्राचा; सूक्ष १, २, १, 
वीद्दी २१, प्रयोी १००५ गउड ११८८) । 


२ श्रेणी, पक्ति (स १४) । ३ क्षेत्र-माग 
(ठा ६--पत्र ४६८) । ४ बाजार (उप २८१ 
महा)। 

वुअ वि [दे] १ बुना हुआ। २ बुनवाया 
हुझ्ा, 'जन्न तयट्टा कीय नेव बुय जम 
गहियमन्नेंसि! (पद १२५) । देखो चूय । 

बुअ | वि [बृत] १ प्राधित । २ प्रार्थना 

चुइय । भ्रादि से नियुक्त, 'वुशो' (सक्षि ४)। 
३ वेष्टित, 'कुकम्मवुद्दया' (सुपा ६३) । 

बुइय वि [वक्त] कथित (उत्त १८, २६)। 

बुज (?) सक [उद्‌ + नमय, ] ऊँचा करना । 
वु जड़ (घात्वा १५४) । 

बुताकी स्नी [बृन्‍्ताकी] वेगन का गाछ (दे 
७, ६३) । 

चुद देखो बद्‌ 5 वृन्द्‌ (गा ५५६५ है १, १३१)। 

चुदारय देखो वंदारय (दे १, १३२ कुमाः 
षड्‌ )। 

चुदाबण देखो विंदाचण (हे १, १३१: प्राप्र* 
संक्षि ४, कुमा) । 

बुंद्र देखो बंद्र (है १, ५३, कुमा १, ३८) । 

वुक्क देखो चुक्क दे (सण) । 

चुक्कत वि [ व्युस्क्रान्त | १ भ्रतिकान्त, व्यत्तीत, 
गुजरा हुआ, वोलीण वुक्‍्कत॑ं अ्रइच्छिप्र 
वोलिशं अइकत' (पाप्च), वबुक्षतों बहुकालो 
तुह पयसेव कुणतस्स' (सुपा ५६१)। २ 
विध्वस्त, विनष्ट (राज) । ३ निष्क्ान्त, वाहर 
निकलता हुआ (निचू १६) | देखो बोक्तत । 

चुकति ही [व्युत्कान्ति] उत्पत्ति (राज) । 

वुक्कम पु [ व्युत्कम | १ वृद्धि, वढाव (सूभ्र 
२, ३, १)। २ उत्पत्ति (सूझ्र २, ३, १, 
२, ३, १७)। 

बुकस सक [ व्युत्त + कृपू | पीछे खोचना, 
वापस लोठाना । बृक्षताहि (झ्राचा २, ३, 
१०६)। 

वुक्कार देखो बुकार (सण) | 

बुक्कार सक [ दे. बूक्कास्य__] गजन करना । 
चुक्कारेति (राय १०१)॥ 


बुकारिय न [दे चूझ्लारित] गणना (स 
५४८) । 
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वुग्गह पु [व्युद्म्रह] १ कलह भगडा, 

विग्रह, लडाई (ठा ५, १--पत्र ३००५ व 

१, पव २६८)। २ घाट, डाका (उप पु 

२४५) । ३ वहकाव (सवोध ५२)। ४ 

मिथ्याभिनिवेश, कदाग्रह (राज) । 

नुग्गहअ ति [व्गुटूगादस] कलह-कारक, 
नय वुग्गहिओ्र कह कहिजा' (दस १०, १०)। 

चुग्गहिअ वि [व्युद्‌प्रहिक| कलह-सबच्ची 
(दस १०, १०) । 

वुग्गाहू सक [व्युद्‌ + ग्राहय__ वहुकाता, 
अआान्त-चित्त करना । वुग्गाहेमो (महा)। 
व, दुग्गाहेमाण (णाया ३१५ १२--पत्र 
१७४७ झौप) । 

वुग्गाहगा जो [व्युद्गआाहणा] बहकाव 
(ओघना २५) । 

बुग्गाद्दिआ वि [व्युदूग्राहित] बहकाया 
हुआ, भ्रान्तचित्त किया हुआ (कंस, चेइय 
११७, सिरि १०८१) । 

बुच्घ देखो बय 5 वचू । 

वुच्चमाण वि [उच्यमान_ जो कहा जाता हो 
चह (सूत्र १, ६, ३१, भग, उप ५३० टी) । 

वुच्चा श्र [उक्त्वा] कह कर (सूभ २, २, 
८१ पि ४८७) । 

वुच्छ देखो वच्छु > वृक्ष (नाट--मृच्छ १५४)। 

वुच्छ' देखो चोच्छ (कम्म १, १)। 

चुच्छ” देखो वोच्छिद । 

बुच्छिण्ण देखो बुच्छिन्न (राज) । 

वुच्छित्ति देखो वोच्छित्ति (विस २४०५)। 

बुच्छिन्न वि [व्युच्छिन्न, व्यवच्छिन्न] १ 
श्रपगत, हटा हुआ । २ विनए्ठ (उव) | ३ थे 
लगातार चौदह दिनो का उपवास (सबोध 
प८)। 

वुच्छेअ देखो बोच्छेअ (पवर २७३, कम्म 
२, २२, सुपा २५४) । 

वुच्छेयण देखो वोच्छेयण [ठा ६--पत्र 
३४८) । 

बुज्ज भ्रक [ तरस ] डरना। बुलइ (प्राष्र) । 
देखो वोज्ज । 

वुज्जण न [दे] स्थगत, श्राच्छादन, ढकना 

। [(घमंस (०२१ टी; ११०२) । 
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शा 


शिआलढ--स 





शिआल (मा) पुँ [श्यारू] बहू का भाई, | ख्िंट (मा) देखो चिट्ठु ७स्था। बिंटदि 


साला (प्राक्ृ १०२, मृच्छ २०४) । 


(घात्वा १५४ प्राक्न १०३) । 


॥ इप्न सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि शप्राराइसहुसंकलणो 


स पु [स] व्यम्जन वर्णा-विशेष, इसका 
उच्चारण-स्थान दाँत होने से यह दन्त्य कहा 
जाता है (प्राप्र)। अण, 'गण पु [गण] 
पिगल-प्रसिद्ध एक गण, जिसमे प्रथम के दो 
'हस्व भ्रौर तीसरा गुरु श्रक्षर होता है (पिग)। 
गा पुं [कार| सा श्रक्षः (दसनि 
१०, २)। 

स्‌ देखो सं - सम्‌ (पड , पिंग) । 

सपु [शन्‌| श्वान, कुत्ता (हे १, ५२ ३, 
४६० पड़ )। पाग पु [वाक] चरडाल 
(उब) । 'मुद्दि पुश्नी [ मुखि_ कुत्ते की तरह 
झाचरण, कुत्ते की तरह भपण-मभू कना(णाया 
१५ ६--पत्र १६०)। बच पु [पंच] 
चाएडाल (दे १, ६४) | 'वाग, वाय देखो 
“पाग (वै ५६, पाप्न) । 


स भ्र॒ [ स्व॒र_] सुरालय, स्वगें (विसे 
१८८३) । 

स॒वि[ सत्‌ | १ श्रेष्ठ) उत्तम (उवाः कुमा/ 
कृप्र १४१) | २ विद्यमान, “नो य उप्पजए 
श्र-सा (सुश्न १, १, १, १६)। डरिस पूं 
[ पुरुष ] श्रेष्ठ पुरुष, सजन (गउड) । 
क्रय वि [ कृत ] संमानित (पएह १, ४--- 
पत्र ६८)) देखो क्चिअ | 'क्ह वि [कथ] 
सत्य वक्ता (स ३२)। 'क्षिअ न [कृत ] 
सत्कार, संमान (उत्त १५, ५), देखो 'क्वय । 
“रगइ छी | गति | उत्तम गति--१ स्वर्ग । 


छत्तीसइमी तरगो समत्तों ॥ 


स 


२ मुक्ति, मोक्ष (मविं, राज)। जण पूुं 
[जिन] भला श्रादमी, सत्युरुष (उब, हे 
१, ११५ प्रासू ७)। 'क्तम वि [सम] 
भ्रतिशय साधु, सज्जनों में झ्रतिश्रेष्ठ (सुपा 
६५५५ श्रा १४ साध ३)। त्थाम न 
[ स्थामन्‌ | प्रशल्त वल (गठड)। “धम्मिअ 
वि [धार्मिक] श्रेष्ठ घामिक (श्रा १२)।॥ 
ज्ञाण न ज्ज्ञान_] उत्तम ज्ञान (श्रा २७)। 
प्पभ वि [ अ्रभ] सुन्दर पश्रमा वाला 
(राय) । प्पुरिस पुं [ पुरुष] १ सज्जन, 
भला श्रादमी (श्रमि २०१, प्रासु १२)। २ 
किपुरुष-निकाय के दक्षिण दिशा का इन्द्र 
(ठा २, ३--पत्र ५५) । ३ श्रीकृष्ण (कुप्र 
४८) । प्फल वि [फल] श्रेछ्ठ फलवाला 
(अच्छचु ३१)। व्भाव पु [साव] १ 
सम्मव, उत्पत्ति (उप ७२६)। २ सच्व, 
श्रस्तित्त (सम्म ३७, ३८, ३६)। ३ सुन्दर 
भाव, चित्त का श्रच्छा अ्रभिप्राय, 'सब्भावों 
पुरा उज्जुजणास्स कोडि विसेसेइ (प्रासू ६ 
१७२, उव, हैं २, १६७)। ४ भावाथ॑, 
तात्पय (सुर ३, १०१)। ५ विद्यमान पदार्थ 
(अणु) । 'वभावदायणा ज्रो ['भावदशेन_] 
झालोचना, प्रायश्चित्त के लिए निज दोष 
का गुर्वादि के समक्ष प्रकटीकरण (भोघ 
७६१)। व्भाविअ वि [ भावित] सद- 
भावनयुक्त (स २०१५ ६६८)। वभूअ वि 


| 
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[मृत] १ सत्य, वास्तविक, सच्चा, 'सब्मृ- 
एहि भावेहिं' (उवा)। २ विद्यमान (पचा 
४» २४) । याचार पुं [ आचार] प्रशस्त 
भाघरण (रयण १५)। 'रूत वि [ रूप] 
प्रशस्त रूपवाला (पठम ८, ६)। छग १ 
[ लग] प्रथम्त सवरण इन्द्रिय-सयम (सृप्र 
२ २, ५७)। चाय पुं [वाद] प्रशस्त 
वाद (सूम्र २, छ, ५)। वाया छी 
[ 'वाचू | प्रशस्त वाणी (सूप्र २, ७, १) । 


स पुं [स्व] १ भात्मा, खुद (उवा, कुमाः घुर 
२, २०६)। २ ज्ञाति, नात (है २, ११४ 
पड़ )। ३ वि, झात्मीय, स्वीय, निजी (उवाः 
भ्रोधमा ६, कुमा, सुर ४, ६०) | ४ न घन, 
द्रव्य (पचा ८. & झाचा २, १, १, ११)! 
५ कर्म (भावा २, १६, ६)। 'कडच्मि, 
पराडठ्मि वि [ कृतमिद्‌] निज के किए 
हुए कर्मो का विनाशक (पि १६६ आचा १, 
३, ४, ११ ४) | 'जण पुं [जन] १ ज्ञा्ि 
सगा । २ प्रात्मीय लोग (स्वप्न ६७० पड्‌ )। 
तत वि [ तन्त्र] १ स्वाधीन, स्वन्वश 
(विस २११२, दे ३, ४३ श्रच्चु १)।२ 
न. स्वकीय सिद्धान्त (निचु ११)! त्थवि 
[_स्थ_] १ तंदुरुस्त, स्वभाव-स्थित । २ सुख 
से भ्रवस्यित (पाप्म; पउम २६० रे |, स्वप्त 
१ ०६, सुर १०७ १०४: सुपा २७६, महाः 
सण) | “पक्ख पुं [ पक्ष] १ साधमिक, 


वृणक--वेआरणिय 








रा (भत्त १२२) । ४ उपचितः पु्ठ (से ६, 
५०) । ५ नि छत, मिवला हुमा 
“जम्प्रुहमहदृहमम्रों दुवालसगी मदहानई बुढा । 
ते गएणहरकुलगिरिणो सब्बे बंदामि भावेण' 
(चेइय ४)। 
वूणऊ पुन [ दे | वालक बच्चा (राज) । 
चूय वि [दे] बुना हुआ, 'जन वयद्ठा बूय॑ 
नय दिणिये नेय गहियमन्लेंहि (सुपा ६४३)। 
देखो वुअ « (दे) । 
वृह् पुन [व्यूह] १ युद्ध के लिए की जाती 
सैन्य की स्वना विशेष (पएह्‌ १, रे८पत्र 
४४» श्रीप, स ६०३» कुंमा)। २ समूह 
(सम १०६ कुप्र ५६)। 
वे देखो घइ वे (प्राकु ५०० राज) । 
वे श्रक [बि+इ] नष्ट होना। वेइ (विसे 
१७६४) । 
वे ) सक [व्ये] संवरण करना। वेइ, 
वेअ ? वेप्नइ, वेश्ए ( पड )। 
बेअ सक [ वेदय |] १ श्रतुमव करना, 
भोगना । २ जानना । वेश्नइ, वेएड, वेएति 
(सम्यक्त्वों ६, भग) | वक्त वेअंत, वेएमाण, 
वेयमाण (सम्यक्त्वों ५, पठम ७५, ४४५५ 
सुपा २४३, साया १, १--पत्र ६६» भौप: 
पँच ४४७ १३२, सुपा ३६५)। कवकू 
वेइज्नमाण (सग) परह १, ३--पत्र ५५)। 
संक. वेयइच्ता (सुप्र ११ ६, २७) । क, वेय, 
वेअब्च, वेइयव्य (ठा २, १--पत्र ४७» 
रयण २४, सुख ६, १, सुपा ६१४, महा) । 
देखो वेअ ८ (वेद), वेअणिज्न, वेअणिय 
वेअ भ्रक [ वि+ एज ] विशेष काँपना। 
वेयइ (ण॒ुदि ४२ टी) | वक् वेयत (ठा ७- 
पत्र ३८३) । 
वेअ श्रक [ वेप्‌ ] काँपना | वकृ, वेअमाण 
(गा ३१२प्र)। 
चेअ पु [विद] ६ शाज्अ-विशेष, ऋग्वेद भ्रादि 
ग्रथ (विपा १५ ४ टी-पन्न ६०) पाम्नः 
उब)। २ कर्म-विशेष, मोहनोय कर्म का 
एक भेद, जिसके उदय से मेधुन की इच्छा 
होती है (कम्म ३, २२, उप्र ३५३)। 
३ भाचाराग श्रादि जैन ग्रन्य(भाचा १, ३, 
१, २) । ४ विज्ञ, जानकार (सगी | 'ब॒ वि 
१्ण्डे 
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[व्यक्त] चैत्य-विशेष (भश्राचा २, १४, 
३५)। व न [ब्ते] देखो वत्त 
(आचा २. १६, ५) | 

वेअ न [वेद्य] कर्म-विशेष, सुख तथा दुख 
का कारण-भूत कर्म (कम्म १ ३) । 

वेअ पं [वेग] शीघ्र गति, दौड, तेजी (पाश्र, 
से ५५ ४३) कुमा महा/ पठम ६३» ३६) । 
२ प्रवाह । ३ रेतस्‌ । ४ मूत्र आदि नि सारण- 
यन्त्र । £ संस्कार-विशेष (प्रा ४१) । देखो 
वेग । 

वेअत पु [वेदान्त] दरशंन-विशेष, उपनिषद्‌ 
वा विचार करनंषाला दर्शन (अच्चु १)। 

वेअग वि [वेदक] १ भोगनेवाला, प्रनुमव 
करतेवाला (सम्यक्त्थो १३९३ सबोध ३३» 
प्रावक ३०६) । २ न, सम्पक्त्व का एक भेद 
(कस्म ३, १६)। ३ वि सम्यक्त्व-विशेष 
वाला जीव (कम्म ४, १३, २२)। 'छुहिय 
वि [छिन्नवेदक] जिसका पुरुष-चिह श्रार्दि 
काटा गया हो वह (सूत्र २, २, ६३) । 


वेअच्छु न [वकक्ष] १ उत्तरासग, छाती 
में यज्ञोपवीत की त्तरह पहना जाता वच्, 
माला भ्रादि। २ बन्ध-विशेष, म्काट--वन्च । 
३ कन्धे के नीचे लटकना (णाया १, घ-- 
पत्र १४३) । 

वेअड सक [ खच्‌ ] जडना । वेभडइ (हे 
४) घ६+ पड ) ॥ 

चेअडिआअ वि [खचित] जडा हुआ, जडाऊ 
(कुमा, पाश्न, भवि) ) 

वेअडिअ वि [दे] प्रत्ुप्त, फिर से बोया हुआ 
(दे ७, ७७) । 

वेअडिअ पु [दे वेकटिक] मोती वेबनेवाला 
शिल्पी, जीहरी (#प्पू)। 

वेअड्डि देखो विअड्डि (भौप)। 

वेअडढ न [दे] भल्लातकः भिलावाँ (दे 
७; ६६) ॥ 

वेअडढ पु [वेतात्य] परव॑त-विशेष (सुर ६, 
१७, सुपा ६२६; महा, भवि)॥ 





[ चत्त्‌ ] वेदों का जानकार (प्राचा १, 
३, १, २)। वि, बिउ वि [ विद ] वही 
श्र (पि ४१३, श्रा २२)। वतत न 
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वेअडढ न [ वेदरग्ध्य ] विदग्धता, विच- 
क्षणता (सुपा ६२६) ! 

वेअण न [वेतन] मजूरी का मृल्य, तनखाह 
(पात्र, विपा १ ३>पत्र ४२, उप्र प्र 
३६८) । 

वेअण न [वेपन) १ कम्प, वरंग्ना (चेइय 
४३५, नाट-- उत्तर ६१) । २थि वॉपने- 
वाला (चेइय ४३५) । 

वेअग न [वेदन] श्रनुभव, भोग (श्राचा/ 
कम्म २, १३)। 

चेअणा देखो विअणा (उबाः है # १४४७ 
प्रासु १०४, १३३, १७४) | 

वेअगिज्ञ |; त्रि [विदनीय ] १ भोगने योग्य । 
अणिय (२ न कर्म-विशेष, सुख-दुख 
श्रादि का कारण-भृत कर्म (आऊः ठा ३, 
४, कंप्प, कम्म १, १२) । 

वेअय देखो वेअग (विमे ५२८)। 

वेअरणी रो [ वेतरणी ] १ नरक नदी 
(कुप्र ४२२, उब) । २ परमाधामिक देवों की 
एक जाति, जो वेतरणी की विकुवंणा करके 
उसमें नरक-जीवो को डालता है (सप २६)। 
३ विद्या-विशेष (श्रावम) । 

वेअछ देखो चेइल्ढ ८ विचकिल वियल्लफुल्ल- 
नियरू्उलेण हसइब्य गिम्हरिऊ (धर्मवि 
२०)। 

वेअछ वि [दे] १ मृदु, कोमन [दे ७, 
७५)। २ न, भ्रसामथ्यं (दे ७ ७४,पाग्र)। 

वेअछ न [वेकल्य] विकलता, व्यादुलता 
(गठउड) । 

वेअब्ब देखो वेअ ८ वेदय्‌ । 

वेअस पु [वेतस] वृक्ष-विशेष, बेंत वा पेड़ 
(है १» २०७, पड्‌ , गा ६४५) | 

वेआगरण वि [वपाउ्रण] व्या३ रख-सवधी, 
सदेह-निराक्रण से सम्बन्ध रखनेवाला 
(पचमा) । 

वेआर सक [दे] ठगना, प्रतारणा करना । 
पेयारइ (भवि)। कर्म, वेशारिलसि (गा ६०६)। 
हेक. वेआरिंड (गा २८६, वज्जा ११८) ।॥ 

चेआरणिय वि [ वेदारणिक ] विदारण- 

सम्बन्धी, विदारण से उत्नन्त (ठा २, १-- 

प्च ४०) । 
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ये वि [रत] कामों (से १० २७)। 
पहस वि [रभस] वेगनयुक्त, उतावला 
(गा ३४४» सुपा ६३२५ कप्पु)। राग वि 
[राग] राग-सहित (ठा २, १--पत्र ४८)। 
*“रामसजत, रागसजय वि [ रागसयत | 
वह साधु जिसका राग्र क्षीण न हुम्ना हो 
(परण १७--पत्र ४६४ उवा)। रच 
वि [ रूप] समान रूपवाला (परम ८, 
६)। ढृण वि [ ल्वण] लावरसय-युक्त 
(सुपा २६३) । 'छोग वि [छोक] समान, 
सह्श (सट्टि २१ थी)। 'लछोण देखो लूण 
(गा ३१६, हैं ४, ४४४, कुमा)। ज्ली. 
"छोणी (है ४, ४२०)। 'वक्‍्ख देखो 'पक्ख 
(गठड, भवि)। बंण वि [ ब्रण | घाववाला, 
भरण॒न्युक्त (सपा २८०) । बय वि 
[ बयस__] समान उम्रवाला (दे ८, २२)। 
“बय वि [ व्रत] ब्रती (सुपा ४५१)! वाय 
वि[ पाद | सवा (स ४४१)। बाय 
वि | बाद] वाद-सहित (सूत्र २, ७, ५)। 
“बास वि [बास] समान वासवाला, एक 
देश का रहनेवाला (प्रासू ७६४)। “विज्ञ वि 
[_विद्य] विद्यावान्‌, विद्वान्‌ (उप पु २१५)। 
“उच्रण देखो 'वण (गउडः श्रा १२)। 
“व्ववेक्ख वि [ व्यपेक्ष] दूसरे की परवाह 
रखनेवाला, सापेक्ष (घर्मंस ११६७) | “ठ्वाव 
वि [ व्याप] व्याप्ति-युक्त, व्यापक्त (भंग 
१, ६--पत्र ७७)। 'व्विवर वि ['विवर] 
विवरण-युक्त, सविस्तर (सुपा ३६४)। 
संक वि [ शह्ल | शंका-युक्त (दे २, १०६, 
सुर १६, ५५, कुप्र ४४५, गठड)। सक्रिअ 
वि [ शक्लित ] वही (सुर 5५५ ४०)। "सत्ता 
जी | सत्त्वा] सगर्मा, गर्भिणी छो (उत्त 
२१, ३)। सिरिय, सिरीय वि [श्रीक] 
श्री-युक्त, शोभा-युक्त (पि &८०, णाया १, १५ 
राय)। सिह वि [ स्पृद] स्पृह्वाला 
(कुमा)। सिद्द वि [ शिख] शिला-युक्त 
(राज) । 'सुग वि [ शुक] दयालु (उव) | 
'सेस वि [ शेप] १ चावशेष, वाको रहा 
हुआ (दे ८, ५६» गठड)। २ शेपनाग-महित 
(गठड १५)। सोग, सोगिछ वि [शोक] 


दिलगोर, शोक-युक्त (पठम ६३५ ४: सुर ६, 


१२४)। “स्सिरिआ, “"स्सिरीअ देखो | ४३०)। | 
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| 'सिसियि (पि ६८० श्रमि १५६, भगः सम 
६३७) णाया १, &--पत्र १५७)। 
सअ सक [स्वद्‌] १ प्रीति करता। २ चखना, 


। सईइ" देखो सई - सतो (सुपा ३०१)। 
। 
| 
स्वाद लेना। सम्नइ (प्राक्तृ ७४» घात्वा 
। 


सइझअ वि [शतिक] सौ का परिमाण॒वाला 
(णाया १, १--पत्र ३७)। देखो संग । 
सइअ वि [शयित] सुप्त, सोया हुमा (दे 
७, २८, गा २५४ पठम १०१, ६०) । 

सइण्छय देखो स-८स्‍्वः “ठाव य आगमो 
परिव्वायश्रो जक्खदेउलागो सइएल्लए दालिह- 
पुरिसे घेत्त्ा (महा)। 

सईं देखो सइ ८ सक्ृृत्‌ (आचा) । 

सइ देखो सय॑ - स्वयम्‌ (ठा २, ३े-पत्र 
६३» है ४, ३३६, ४०२, भवि) । 

सइयग वि [शतिक] सौ (रुपया झादि) की 
कीमत का (दसनि ३, १३) । 


सअ न [ सदस__ समा ( पड )। 

सअअ न [दे] १ शिला, पत्थर का तख्ता | 
२वथि घृणित (दे ८, ४६)। 

सअक्खगत्त पु [दे] कितव, जुप्रारी (दे ८५, 
२१)। 

सअज्निअ + पुंक्की [ दे ] प्रातिवेश्मिक, 

सअज्मिअ | पडोसी (गा ३३५) त्री, आ 
(गा ३६» रे£ ञझ), सप्नज्मिलप्न संठवतोएँ 


| १५४) । 
। 


। (गा ३६, पिंड ३४२) | देखो सइज्फिआ । | सइज्म, पुंदी [दे_| प्रातिवेश्मिक, पडोसी 
' सअंडिआ देखो सगडिआ (पि २०७) | सइज्किअ | (दे 5, १०)। छी. आ (सुपा 


सअढ पुं [ दे] लम्बा केश (दे 5, ११)। 
| सअढ पु [शक्रट] १ दैत्य-विशेष (प्राप्र, | सइज्मिआ न [दे] प्रातिवेश्य, पड़ोसिपन 
संक्षि ७ है १, १६६)। २ पुँच यान-विशेष, | (दे ८+ १० टी) | 
गाडी (हे १, १७७, १८०)। 7रि पुं | सहृण्ण न [सैन्य] सेना, लश्कर ( पड) । 
[रि] नरसिंह, श्रीकृष्ण (कुमा)। देखो सहत्तए देखो सय + शी। 


सगड | े जल 

सभर देखो स-अर ८ स-कर, स-गर । सइदंसण वि [दे. स्वृतिदशन| मनो-दृ्ट 

सअर देखो सगर (से २५ रश) ' चित्त में श्रवलोकित, विचार मे प्रतिमासित 
(दे ८, १६; पाप्न) । 


सआ भर [सदा] १ हमेशा, निरन्तर (प्राप्र» 
हे हे कुमा, प्रासु ४६)। चार पूँ का [वे. स्मृतिदृष्ट| ऊपर देखो (दे 
_'चार] निरन्तर गति (रयण १५) | सइन्न देपो सइण्ण (है ९० १४३, झुमा)। 
सभी हल ॥ वाबो॥ प३ सच्म वि [शततम_ सौवाँ, १०० वाँ (णाया 
सह देखों सआ >संदा (पाप्न, हैं १, ७२० १, १६--पत्र २१४)। 
कुमा) । | सइर न [स्वर] १ स्वेच्छा, स्वच्छादता (हे 
किम [ सहझ्तत्‌ 4 एक वार, एक दफा (हे १, १५१ प्राप्र, णाया है, $६८नार्मि 
(४१२८; सम १४७ मुर ८ ३४४)। २३६) । २ वि. मन्द, प्रलस (पाम्म)। रे 
सइ जी [स्ट्रति] स्मरण, चिन्तन, याद (श्रा | स्वैरी, स्वच्छन्दी (पाप्र, प्राष्र) । 
१६) । काल पु [ काल] भिक्षा मिलने का | सइरवसह पुं [दि- स्वैरव्ृपभ] खच्छतदी 
समय (दस ५, २, ६)। साँढ, घर्मं के लिए छोडा जाता बैल (दे २, 


२७८) पिंड ३४२ टी. वजा ६४) । 








सइ देखो स्‌ ८ स्व/ 'सइकारियजिएपडिमाएँ | २५५ 5८, २१) । 
(सुपा ४१०७ भवि) । | सइरि वि [स्वेरिन] स्वच्छन्दी, स्वेच्छाचारी 
। सईइ देखों सय - शतः अधस्सोयव्व॑ सोचावि | (गच्छ १० ३८)॥ 


पुट्टए ज॑ न सइखंड' (सुर १४, २)। कोडि | 
| छो [कोटि] एक सौ करोड, एक पग्व्ज-- 

| अरब ( पड़ )। 

। सइ देखो सईं ८ स्वयम्‌ (काल, हैं ४७ ३६५५ 


सइरिंणी जी [स्वेरिणी] व्यभिचारिणी जी, 
छुलठा (पठम ५, १०५) । 

सइल देखो सेल (हे ४, ३२६) । 

सइलंभ वि [दे स्पृतिलम्भ] देखो सई- 
दंंसण (दे ८, १६, पाप्त) । 





वेकुठ--बेढ 


बेकुंठ पुं [ वेकुण्ठ | ! विष्णा, नारायण । २ 
इन्द्र, देवाधीश । ३े गरुड पक्षी । ४ श्रर्जेक 
बुक्ष, सफेद वर्वरी का गाछ । ५ लोक-विशेष, 
विष्णु का घाम (हैं १, १६६)। ६ पुन 
मथुरा का एक वेष्णव तो (ती ७)। 

वेग देखो वेअ > वेग (उवा, कप्प, कुमा) । 
चई जी [बती] एक नदी का नाम (ती 
१५)। बत वि[ बन्‌ ] वेगवाला (सुर 
२, १६७)। 

वेगच्छ देखो वेअच्छ (उवा) | 

वेगच्छिया , जी [विकक्षिका, क्षा कक्षा 

चेगच्छी | के पास पहना जाता वदन्न, 
उत्तरासग (पव ६२)» कयतिलझो वेगच्छि 
श्राणाववहारपणेरूव” (सवोव ६) । 

वेगड छीन [दे] पोत-विशेष, एक तरह का 
जहाज, “चटसट्ठी वैगडाण” (सिरि ३८२) । 

वेगर पुं [दे] द्वाक्षा, लोग श्रादि से मिश्रित 
तीनी भ्रादि (उर ५, ६) । 

वेगुज देखो बइगुण्ण (घमं्स ८८४) सुपा 
२९०) । 

वेग्ग देखो विअग्ग (प्राक्ु ३०) । 

बेग्ग देखो वेग (भवि) । 

वेग्गल वि [दे] दूर-वर्त्ती, गुजराती में वेग! 
(वे ४, ३७०)। 

वेचित्त देखो चइचित्त (मास ३०) श्रज्क 
४६) । 

चेन्च देखो विश्व वि + भ्रयू। वेचचइ (हे ४ 
४२१६९) । 
वेच्छ देखो विआ - विद । 
वेच्छा देखो वगच्छिया। सुत्त न [ सूत्र] 
उपवीत की तरह पहनी जाती सॉँकली (भग 

8, ३३ टी-- ४७७, राय) । 

वेजयत पुन [वेजयन्त_] १ एक भनुत्तर देव- 
विमान (सम ५६ श्रौप, झनु) । २-७ जबू- 
द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खण्ड, कालोद 
समुद्र, पुष्करवर द्वीप तथा पुष्करोद समुद्र का 
दक्षिण हार (ठा ४, २--पत्र २२५५ जोव 

हे, २--पत्र २६०, ठा ४ २--पत्र २२६, 
जीव ३, रे--पत्र ३२७, ३२६, ३३१५ 
३४७) । ८-१३ पु जंबूद्दीप, लवण समुद्र 
श्रादि के दक्षिण द्वारो के श्रधिष्ठाता देव (ठा 


पाइअसदमहण्णवो 


४, २--पत्र २२५, जीव ३, २--पत्र २६०५ 
ठा ४, २-पत्र २२६३ जीव ३, २>-पत्र 
३२७, ३२६, ३३१५ ३४७) । १४ एक 
प्रनुत्तर देवविमान का निवासी देव (सम 
५६) । १५ जवू-मन्दर के उत्तर रुचक पर्वत 
का एक शिखर, 'विजए य वि(? वे) जयतें 
(ठा ८--पत्र ४३६) । १६ वि प्रधान, 
श्रेष्ठ (सुभ्न १, ६, २०)। 


चेजयती छी [वेजयन्ती] १ ध्वजा, पताका 
(सम १३७, सूझ्र १, ६, १०) सुर १, ७०५ 
कुमा) । २ पष्ठ वलदेव की माता का नाम 
(सम १५२)! ३ शअ्रगारक श्रादि महाग्रहो 
की एक-एक श्रग्रमहिषी का नाम (ठा ४, १--- 
पत्र २०४) । ४ पुर्वे ऋचक पर रहनेवाली एक 
दिक्‍कुमारी देवी (ठा ८प+पत्र ४३६) । ४ 
विजय-विशेष की राजघानी (ठा २, ३--परत्र 
८घ०)। ६ एक विद्याधर-तगरी (सुर ५, 
२०४) । ७ रामचन्द्रजी की एक सभा (पउम 
८०, ३)। ८ भगवान्‌ पद्मप्रभ की दीक्षा- 
शिविका (सम १५१)। € उत्तर भ्रजनगिरि 
की दक्षिण दिशा में स्थित एक पुष्करिणी 
(ठा ४४ २--पत्र २३०)। १० पक्ष की 
झाठवीं रात्रि का नाम, (विजया य विजयता 
(? वेजयती' (सुज १०, १४) । ११ भगवान्‌ 
कुन्धुनाथ की दीक्षा-शिविका (विचार १२६)। 

चेज्ज वि [वेय ] भोगने योग्य, अनुभव करने 
योग्य (संचोध ३३) | 

बेज्न पु [वेद्य]| १ चिकित्सक, हकीम (गा 
२३७) उब)। २ वृक्ष-विशेष। ३ वि. परणिडत, 
विद्वान (है १, १४८० २, २४)। सत्य न 
[शा] चिवित्सा-शात्र (स १७)। 

वेज्जग ) न [विद्यक] १ चिकित्सा-शान्न (ओशोष 

वेज्ञय | इश्र टी, स ७११)। २ वेद्य- 
सवन्धी क्रिया, वेय-कर्म (अर २३४, कुप्र 
१८१)। 

बेज्म वि [ वेध्य] वीधने योग्य (नाट--साहित्य 
१५४८) । 

बेडहण देखो बेंढग (नाट--मालती ११६)॥। 
वेट्रणग पु [बेट्टनक| १ सिर पर बांघी जाती 
एक तरह की पगहों। २ कान का एक 

| धाभूषण (राज) । 
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चेद्ठया देखो विद्ठा (सुर १६, १७५) । 

वेट्ठि देखो विट्टि , “रायवेद्धि व मन्नंता' (उत्त 
२७, १३७ प्राकृ ५) || 

वेद्ठिट (शौ) देखो वेढिआ (नाट--मृच्छ 
६२) । 

वेंड [दे] देखो बेड (दे ६, ६५ कुमा)। 

वेंडइअ पुं [दे] वाणिजक, व्यापारी (दे ७, 
७८) । 

बेडबग देखो विडबंगः 
(सवाध १२) | 

चेडस पर [वेतल] बृक्ष-विशेष, वेंत का गाछ 
(पाम्मन, सम १५२) कप्प)। 

वेडिअ पु [दे] मणिकार, जौहरो (दे ७, 
७७) । 

वेडिफिल् वि [दे] सकठ, सकरा,/ कमचौडा 
(दे ७, ७५) । 

वेडिस देखो वेडस (प्राप्र, है १ ४६५ २०७० 
कुमा, गा ७६०) | 

वेडृंबक ] वि [दे] दृपादि कुल मे उत्पन्न 

वेड्वग 2 (झाव० परि ति० गा० ७६ 
प्राव० दीपिका भा० २ पत्र, ७०, २) । 

वेड्ज्न | देखो वेरुलिआ (हे २, १३३» 

वेडुरिआ ! पाञ्न/ नाट--मृच्छ १३६) । 

वेडछ वि [दे] गवित, श्रभिमानी (दे ७, 
४१) । 

वेड्ढ देखो वेढ ८ वेष्ट्‌ । वेडढद्ट (प्राप्र) । 

वेडढय पु [विष्टफ] छल्द-विशेष (अज्रि ६)। 

चेढ सक [ वेष्ट ] लपेटना । बेढइ» वेढेइ 
(हे ४, २२१५ उवा)। कम वेढिज्जइ (हें 
४, २२१) | वक्त वेढत, वेढेमाण (पउम 
४९» 7१, साया १, ६)। कवकू वेढिक्ल- 
माण (युपा €४) | सक्॒वढित्ता, बढ़े त्ता, 
वेंढिउ, वेढेड (पि३०४, महा)। प्रयो, 
वेढावेइ (पि ३०४) । 

चेंढ पु [वेष्ट) £ छत्द-विशेष (सम १०६७ 
अणु २३३» णदि २०६) । २ वेप्टन, लपेटन 
(गा ६६, २२६, से ६, १३)। ई एक 
वस्तु-विपयक वाक्य-समूह, वर्ण॑न-प्रन्थ (गाया 
१, १६--पत्र २१८५ १, १७--पत्र २२८, 
अनु) । 

“बेढ़ देखो पीढ (गउड) । 


“जहूवेडबगलिंगे 
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ः घन्ताणवि ते घन्ना 
पुरिसा निम्मीमसत्तिसजुत्ता । 
जे विसमसकडेसुवि पडियावि 
चयति शो घधम्मं ॥। 

(रयण ७३) । 
सकडिय वि [संकांटत_] सवीण किया हुश्रा 
(कुप्र ३६०) । 
सकडिलछ वि [दे] निश्छिद्र, छिद्र-रहित (दे 
८ १५, सुर ४ १४३) | 
सकडिढ्य वि [रूकॉपत | भ्राकपित (राज) । 
सकण न [शद्डभून] शका सदेह (दस ६, 
प९)। 
संकप्प पु [सकल्प| १ अश्रव्य्रसाय, मन - 
परिणाम, विचार (उबा, कप्प, उप १०३५)। 
२ सगत श्लाचार, सदाचार (उप १०३५) | 
३ श्रमिलाष, चाह (गउड) + 'जोणि पु 
[योनि | कामदेव, कदपे (पाश्न) । 
सकम सक [ सं+क्रम ] १ प्रवेश करना । 
२ गति करना, जाना । सकमइ, सकमंतति 
(पिंड १०८) सूझ्र २, ४, १०)। वक्क, 
सकममाण (सम ३६, सुज्ज २, १५ रभा) । 
हेक़, सकमित्तए (कस) । 
सकम पूं [सक्रम] १ सेतू, पुल, जल पर से 
उतरने के लिए काप्ठ आदि से बांधा 
हुआ मार्ग (से ६, ६५, दस ५, १, ४ 
परह १, १)। २ सचार, गमन, गतिः 
पाउल्लाइ सकमद्ठाएँ (सूञ्न ११ ४, २, १५५ 
श्रावक २२३) । $ जीव जिम कर्म-प्रकृति 
को बाघता हो उसी खझूप से श्नन्य प्रकृति के 
दल को प्रयत्न द्वारा परिशमाना: बँघी जाती 
करम-प्रकृति में श्रन्य कर्म-प्रकृति के दल को 
डाल कर उसे बँघी जाती कमं-प्रकृति के रूप 
से परिणत करना (ठा ४, २--पत्र २२०) । 
सकमग वि [ सक्रामक | सक्रमण-कर्ता 
(घमंस १३३०) । 
सकमण न॒[सक्रमण] १ श्रवेश, “नवर 
मुत्तरा घर॑ घरसकमरण कय तेहिं' (सवोध 
१४) । २ प्रचार, गमन (प्रासू १०५)। ३ 
चारित्र, प्तयम (अदा) । ४ देखो संकम का 
तीसरा झ्रथ (पंच ३, ४५) । ४ प्रतिविम्बन 
(गउड) । 


पाइअसचद्दमहण्णवोी 


सफर पु [दे] रथ्या, मुहल्ला (दे ८, ६) | 


संकर पु [शक्कर | १ शिव, महादेव (पउम 


५, १२२ कुमा, सम्मत्त ७६)। २वि, 


सुख करनेवाला (पठम ५, १२२) दे १, 


१७७) | 


संक्र पु [सकर] १ मिलावट, मिश्रण 


(पएह १, ५--पत्र ६२) । २ न्यायशात्र- 
प्रसिद्ध एक दोप (उबर १७५) । हे शुभाशुम- 
रूप मिश्र भाव (सिरि ५०६)। ४ अशुचि- 
पुज, कचरे का ढेर (उत्त १२, ६) । 


सकरण न [सकरण] शभ्रच्छी कृति (सवोष 
६5) । 

संकरिसण पु [सकपेण_] भारतवर्ष का भावी 
नवरवा वलदेव (सम १५४) । 

सकरी जी [शद्डभूरी] १ विद्या-विशेष (पउम 
७, १४२) महा)। २ देवी-विशेष । ३ सुख 
करनेवाली (गउड) । 


सकल सके [ स+ कलय_ _] सकलन करना, 
जोडना । सकलेइ (उव) । 


सकल पुत्र [ख््लछ| १ साकल, निगड। 
२ लोहे का वना हुआ पाद-वन्धन, बेडी 
(विपा १, ६--पत्र ६६, घमंबि १३६५ 
सम्मत्त १६०, है १, १८६)। ३ सिकडी, 
भाभूषण-विशेष (सिरि 5११) । 

सकलण न [सक्‍लन_ मिश्नता, मिलावट 
(माल ८७) । 

संकटा जी [ श्टड्लल ] देखो संकल > खशट्डल 
(स १७१, सुपा २६१. भ्राप)। 


संकलिअ वि [सकलित_ १ एकन्न किया 
हुआ (उप पृ ३४१५ तदु २)। २ युक्त, 
तत्य य भमिश्रो त॑ं पुणाः कायद्िईकालसखस- 
कलिप्रो” (सिखा १०)। ३ योजित, जोडा 
हुआ (सिरि १३४०) । ४ संगृहीत (उब) । 
५ न, सकलन, कुल जोड (व १)। 

सकलिआ जी [सकलिका] १ परपरा 
(पिंड २२६)। २ संकलन । हे सूत्रकृताग 
सूत्र का पनरहवां श्रष्यपन (राज) । 

सकलिआ ? जी [म्शच्नलिका, 'ली_] साकल, 

सकली सिकडी, जंजीर, निगड (सूझ्र 
१, ५, २, २०, प्रामा)। 
















सकडिय--सकिट्ू 





छी [सकथा] सभापण, वातलाप 
(पठम ७, १४८, १०६५ ६० सुर ३, १२६; 
उप पृ ३७८५ पिंड १६४) । 


संक्रा क्नो [शक्कर] १ सशय, सदेह (पढि)। 
२ भय, डर (कुमा)। 'लछुअ वि [ बत्‌ ] 
शकावाला, शंका युक्त (गउड) । 
सकाम देखो संकम ८स + क्रम्‌। सकामइ 
(सुज्ज २, १५ पंच ५, १४७) । 
सकास सक [ स + क्रमय__] सक्रम करना, 
बंबी जाती कम प्रकृति में भ्रत्य प्रकृति के 
क्म-दलो को प्रक्षिप्त कर उस रूप मे परिणत 
करना । संकार्मेति (भग)। भूका, सकामिसु, 
(मग) । भवि संकामेस्सति (भग)। कंवक 
समामिजमाण (ठा ३, १--पत्र १२०)। 
सकामण न [ सक्रमण ] १ सक्रम-करण 
(भंग) । २ प्रवेश कराना (कुप्र १४०)। 
३ एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता 
(पचा ७, २०) | 
सकामणा जञ्री [सक्रमगा] सक्रमण, पैठ 
(पिंड २८) । 
सकामणी स्री[ सक्रप्रणी | विद्या-विशेष, 
| जिससे एक से दूसरे में प्रवेश किया जा सके 
वह विद्या (साया १, १६--पत्र २१३) । 
सकामिय वि [ संक्रमित | एक स्थानसे 
दूसरे स्थान मे नीत (राज) | 
संक़रार देखो सक्कार ८ सस्कार (घमंस २५४)। 
सकास वि [सकाश_] १ समान तुल्य, सरीखा 
(पाञ्न, णाया १, ५, उत्त ३४, ४, ४? ४५ 
कृप्प, पंच ३, ४० धमंवि १४६)। २ पूं, 
एक आवक का नाम (उप ४०३) | 
सक्रासिया ज्री [ सकाशिका_] एक जैन मुनि- 
शाखा (कप्प) । 
सकि वि [शह्लिन_] शंका करनेवाला (सूम्त 
१, १, २, ६, गा ८७३, संवोध दे४ः 
गउड) । 
सकिअ वि [शज्लित] १ शकावाला, शंका- 
युक्त (भग उवा) २ न सशय, सदेह (बिंड 
४६३) महा ६८) । ३ भयः डर (गा ३३३) 
'सकिप्रमवि नेव दविश्नस्स! (श्रा १४) । 
संकिट्ट वि [सक्ृष्ट] विलिणित, जोता हुमा, 
खेती किया हुप्ला (भौष, णाया १, ६ टी“ 
पत्र १)। 





वेमय सक [ भज्ज्‌ ] भाँगना, तोडना। 
वेमयद (हे ४, १०६ पड़ )। 


चेमाउअ ) वि [वेमाठक] बिमाता की 
बेंमाइउय | सतान (सम्मत्त १७९१, मोह 
ष्प) || 


वेमाणि पछी विमानिन] विमान-वासी 
देवता एक उत्तम देव-जाति (दं २) । री 
*णिणी (पएण १७--पत्र ५००, पचा २५ 
श्छ) । 
बेमाणिअ प्‌ [विमानिक] एक उत्तम देव- 
जाति, विनानवायी देवता (संग, आप, परह 
१, ४+पत्र ६३० जो २४) + 
चेमाया ज्री [विमात्रा] श्रनियत परिमाण 
(भग १, १० टी) । 
चेम्मि क्रि [वच्सि] मैं कहता हूँ (चंड) । 
वेयड पर [वेतण्ड] हस्ती, हाथी (स ६३०, 
७३५) | देखो वड । 
० पु ५ 
वयावच्च | न [वियादृत्त्य, चंयाप्रत्य] 
व्यावडिय $ सेवा, शुश्षूपा (उव, कस) णाया 
१, ४० श्रीप, भ्रोधभा ३२१५ श्राचा/ णाया 
१, (--पत्र ७५) ध्मस ६६५, श्रु ५२) । 
चेर न [चर] दुश्मनाई, शत्रुता (दे १, १५२ 
श्रत १२, प्रायु १२३) । 
देर न [द्वार] दखाजा (पड )। 
वेरग्गन [वराग्य] विरागता, उदासीनता 
(उबः रयणा ३०) सुपा १७३: प्रासू ११९)। 
वेरग्गिआ वि [वेराग्यिक] वराग्य-युक्त, 
विरागी (उव/ स १३५) | 
चेस्ज् न [वेराज्य] १ वैरि-राज्य, विरुद्ध 
राज्य (सुख २ ३४५५ कस) । २ जहाँ. पर 
राजा विद्यमान न हो वह राज्य । ३ णहाँ 
पर प्रधान श्रादि राजा से विरक्त रहते हो 
वह राज्य (कंस, बृहू १)। 
चेरत्तिय वि [वेरात्रिक] रात्रि के तृतीय पहर 
का समय (उत्त २६, २०, ओघ ६६२) ! 
बेरमण न [विर्सण_ विराम, निवृत्ति (सम 
१०) भगः उबा) | 
बेराड पु [वेराट] भारतीय देश-विशेष, धल- 
वर तथा उसके चारो शोर का प्रदेश (भवि)। 


वेराय (अप) पुं [विराग] बैराग्य, उदासीनता 
(भवि) । 


पाइअसइमहण्णवो 


चेरि ) देखो वइरि ( गउड, छुमा, पि 

वेरिआ । ६१)। 

ठेरिज्ज वि [दे] १ असहाय, एकाकी। र 
न सहायता, मदद (दे ७, ७६) | 

चेरुलिअ पुंन [वेडूय] १ रत्न की एक जाति, 
सुचिरं पि भ्रच्छुमाणो पेणलिशों परावारीजत्र 
उम्मीसो' [(प्रासू ३२, पाश्न), विरुलिश् (हें 
२, १३३» कुमा)। २ विमानावास-विशेष 
(देवेन्द्र १३२) । ३ शक्र श्रादि इन्द्रो का एक 
प्रामाव्य विमान (देवेन्द्र २६३) | ४ महा- 
हिमवत पर्वत का एक शिखर (ठा २, ३े-- 
पत्र ७४० ठा ८प--पत्र ४३६)। ५ रुचक 
पर्वेत का एक शिखर (ठा 5--पत्र ४३६) । 
६ वि, वैड्ूय रत्ववाला (जीव ३, ४» राय)। 
भृम्नय वि [मय] वैहूयय रत्तो का बना हुआ 
(पि७०)। 

बेरोयण देखो बइरोअण -वैरोचन (खाया 
२, --पत्र २४७) | 

वेल न [ दे] दन्त-मास, दाँत के मूल का मास 
(दे ७, ७४) । 

वेलधर पुं [ वेलन्धर_] एक देव-जाति, नाग- 
राज-सिशेष (सम ३३) । २ पव॑त-विशेष । 
३ेन नगर-विशेष (पठम ५४, ३६)। 

वेलधर पु [वैलन्चर_] वेलन्घर संवन्धी (पठम 
# ई ७) । 

देलब् पुं [ वेलम्ब] १ वाग्ुकुमार नामक देवो 
के दक्षिण दिशा का इन्द्र (ठा २, ३--पत्र 
८५, इक) । २ पाताल-कलश का श्रधिए्ठात्ता 
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ः सक [ उपा +# छभ्‌ ] १ उपालम्भ 
देना, उलाहना देना | २ कंपाना। ३ व्याकुलल 
करना । ४ व्यावृत्त करना, हटाना । वेलवद 
(है ४, १५६ पड्‌ )। वक् व्ल्वत (से २, 
८) | कवक्ू, वेलविज्ञत (से १०, ६८) । 
के बेलणिन्त कमा) । 

देलव सक [ बद्ध | १ ठगना २ पीडा 
करना । वेलवइ (हे ४, ६३)। कम, वेल- 
विज्जति (सुपा ४८२» गउड)। 
वेलविअ वि [वश्ध्ित] १ पभ्रतारित, ठगा 
हुमा (पाग्मन, वज्जा १५२, विवे ७७: वे 
२६) । २ पीडित, हैरान किया हुमा (खा 
६१)। 

वेछा जी [दे] दन्त-मास, दाँत के मूल का 
मास (दे ७, ७४)। 

वेछा ज्ञी [वंटा] १ समय, अभ्रवसर, काल 
(पाप्त; कप्पु) । २ ज्वार, समुद्र के पानी की 
वृद्धि (पएह १, ३-पत्र ५५)। ३ समुद्र 
का किनारा (से १, ६२; श्रीप, गठड) । ४ 
मर्यादा (सूझ्र १, ६, २६)। ४ वार, दफा 
(पंचा १९, २६) । उल न [ कुछ] बन्दर, 
जहाजो के ठहरने का स्थान (सुर १३, ३०, 
उप ५६७ ठी)। 'वासि पुं [वासिन] 
समुद्र-तट के समीप रहनेवाला वानप्रस्थ 
(झोप) । 


| कप 


| बेछाइअ वि [दे] मृढु, कोमल | २ दीन, 


गरीब (दे ७, ६६) । 


वेछाव (भ्रप) सक [ वि + लूम्बय__] देरी 


करना? विलम्ब करना । वेलावसि (पिंग) । 


देव-विशेष (ठा ४५ १>-पत्र १६४८, ४, २--- । वेलिल्ल वि [ वेछावत्‌ ] वेला-युक्त (कुमा)। 


पत्र २२६) । 

वेलब पुं [दे. विडम्ब] १ विव्म्बना (दे 
७, ७५५ गउड)। २ वि पिड्म्बना कारक 
(पएह २, २--पत्र ११४) । 

वेलबग पु [विडम्बक] १ विदूषक, मसखरा 
(श्रौप, खाया १, १ दौ-पत्र २ कष्प)। 
२ वि, विडम्वना करनेवाला (पुष्फ २२६)। 

वेल्क्ख न [वेल्क्व्य] लज्जा, शरम (गउड) | 

वेलणय न [दे ब्रीडनक] १ लज्जा, शरम 
(दे ७, ६५ टी) २ पु साहित्य-प्रसिद्ध रम- 
विशेष, लज्जा-जनक वस्तु के दर्शन झ्लादि से 
उत्पन्न होनेवाला एक रस (अणु १३५)। 
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| बेली छी [दे[ १ घता-विशेष, निद्राकरी लता 


(दे ७, ३४)। २ घर के चार कोणो में 
रखा जाता छोटा स्तम्म (पव १३३) । 


७ 


' 


वेल देखो वेणु (हे १, ४ २०३) । 

वेलु ५ [ठ] १ चोर, तस्कर। २ मुसल (दे 
७ 

वेलंफ वि [दे] विरूप, खराब, कुत्सित (दे 


8६४) । 


हि 


6 


७, ६३) | 

बेलुग | पुन [वेणुऊ] १ वेल का गाछ । २ 

चेठय 2 वेल का फल (आतच्रा २, १, ८, 
वश, बस, वेलुयाणि तशारि 


है 


6 


१४) । ३ 


। ये (पएण १--पत्र ४३, पि २४३) । ४ 


८रै२ 


रे (पिग)। घमग पु [थ्मायक] 
वानश्रस्थ की एक जाति (राज)। घर पु 
[घर] श्रीकृष्ण, विष्णु (कुमा)। पाल 
देखो 'बाल (ठा ४, १--पत्र १६७)। पुर 
न [पुर] १ एक विद्याधर नगर (इक)। 
२ नगर-विशेष जो ध्राजकल गुजरात मे सखे- 
श्वर के नाम से प्रसिद्ध है (राज)। पुरी ज्रो 
[पुरी] कुरुजगल देश वी प्राचीन राजघानी, 
जो पीछे से भ्रहिच्छ॒त्रा के नाम से प्रसिद्ध 
हुई थी (सिरि७८)। माल पु [ माल ] वृक्ष 
की एक जाति (जीव ३--पत्र १४५) । 'चण 
न [वन] एक उद्यान का नाम (उवा)। 
>बण्णाभ प ['वर्णाभ] ज्योतिष्क महाग्रह- 
विशेष (सुज्ज २०)। “वन्न पु [वर्ण] 
जोतिष्क महाग्रह-विशेष (ठा २, ३--पत्र 
७८) | वन्नाभ देखो 'वण्णाभ (ठा २, 
३--पत्र ७८)। वर पु [बर] १ एक 
द्वीप । २ एक समुद्र (दीव, इक) । 'वरोभास 
पु [ बरावभास_| १ एक हीप । २ एक समुद्र 
(दीव)। वाल पुं [पाल] नाग-कुमार-देवो 
के घरण भौर भूतानन्द नामक इन्द्रो के एक 
एक लोकपाल का नाम (इक) । वालय पु 
[पालक] १ जैनेतर दर्शन का अनुयायी 
एक व्यक्ति (मग ७, १०--पत्र ३२३)। 
एक आ्ाजीविक मत का एक उपासक (भग 
८, ४--पत्र २७०) । लग वि [ वत्त्‌ ] 
शखवाला (णाया १, प+पत्र १३३)॥ 
"बई छी [बती | नगरी-विशेष (त्ती ५)। 
सख वि | सख्य_] सख्यात, गिना हुप्ना, गिनती- 
वाला (कम्म ४) ३६, ४१) | 
सखन [साख्य_| १ दशशंन-विशेष, कपिलमुनि- 
प्रणीत दर्शन (णाया ३, ५--पत्र १०५४, 
सुपा ५६६)। २ वि साख्य मत का भ्रनुयायी 
(औप, कुप्र २३) । 
संख पुं [ दे] मागघ, स्तुति-पाठक (दे ८, 
२)! 

सखइम वि [सख्येय] जिसकी सख्या हो 
सके वह (विसे ६७०: श्रणु ६१ टी) । 
सखड न [दे] कलह, रंगडा (पिंड ३२४५ 
झोघ १५७)। 

सखडि छी [दे] १ विवाह भादि के उपलक्ष्य 
में नात-नातेदार आदि को दिया जाता भोज, 





पाइअसद्दमहण्णवो 





जेवनार (आचा २, १,२,४, २,१,३, १, २, 
३» पिंड २२८: शोध १२, ८८ भास ६२)। 


सखडि ज्री [सस्क्ृति | श्रोदन-पाक (कप्प) । 


संखणग पुं [गल्लनक] छोग शख (उत्त 


३६, १२६, पणण १--पत्र ४४ जीव १ 
टी--पतन्र ३१)। 
सखद्रह पुं [दे] गोदावरी छुद [दे ८, 
१४)। 
सखबइल पु [दे] कृपक की इच्छानुसार उठ 
कर खडा होनेवाना बेल (दे ८५, १६) । 
सखम वि [सक्षम] समर्थ (उप ६८६ टी) । 
सखय पु [सक्षय] क्षय, विनाश (से ६, 
४२) । 


सखय वि [सस्क्ृतत] सस्कार-युक्तः 'णय 


सखयमाहु जीविय' (सुप्र १, २, २, २१, १, 
२, ३, १०, पि ४६), 'प्रसंखय जीविय मा 
पमायए' (उत्त ४, १) । 

सखलय पुं [दे] शम्बूक, शुक्ति के भ्राकार- 
वाला जल-जन्तु विशेष (दे ८५, १८) | 

सखला देखो सकला (गउड, प्रामा) । 

*खलि पुद्धी [दे] कर्ण-भूषण विशेष, शख- 
पन्न का बना हुआ ताडक (दे ८५, ७) । 

सखब सक [ स + क्षपय__] विनाश करना। 
सकृ, सखवियाण (उत्त २०, ५२) । 

संखबिअ वि [सक्षपित] विनाशित (भ्रच्चु 
८) । 

सखा सक [स + ख्या] १ गिनती करना । 
२ जानना । सक्ृ, संखाय (सूत्र १, २, २, 
२१)। #. संखिज्न, सखेज्ञ (उवाः जो 
४१, उब+ कप्प) ॥ 

सखा श्रक [स + स्त्ये] १ श्रावाज करना । 
२ सहत होना, सान्द्र होना, निबिड बनना । 
संखाइ, संखाश्रद (हे ४, १५, पड़्‌ )। 

सखा जी [सख्या_] ९१ प्रज्ञा, बुद्धि (आचा 
१, ६, ४, १)। २ ज्ञान (सूझ्न १, १३५ ८५)। 
३ निर्णय (रण) । ४ गिनती, गएना (भंग: 
प्रणु, कप्प, कुमा)। ४ व्यवस्था (सूझ २३ 
७, १०)। 'ईअ वि [तीत_] भसर्य (भग 
१, १ टी, जीव १ टी--पत्र १३५ श्रा ४१)। 
दक्तिय वि [ दृत्तिक] उत्तनी ही मिक्षा 




















संख-संखुड्डू 
लेते का ब्रतवाला सयमी, जितनी कि श्रपुक 
गिने हुए प्रक्षेपों में प्राप्त हो जाय (ठा ३, 
४-पत्र १००, ५, १--पत्र २६६, प्रौप)। 
सखाण न [सख्यान] १ गिनती, गणना, 
सख्या। २ गणित-शात्र (ठा ४, ४--सत्र 
२६३५ भगः कप्प, औप, पठम ८५, ६ 
जीवस १३५) । 
सखाय वि [ सस्त्यान_] १ सान्द्र, सघन; निविड 
(कुमा ६, ११)। २ प्रावाज करनेवाला | 
३ सहत करनेवाला | ४ न, स्नेह। ५ निविह- 
पन | ६ सहृति, सघात । ७ श्रालस्य। ८ 
प्रतिशब्द, प्रतिब्वनि (हें १, ७४, ४, १५)। 
सखाय देखो सखा >स + ख्या। 
संखाय वि [सखाग्र| संण्या-युक्त (सूत्र १» 
१३, ८५) | 
संखायण न [शाद्वायन_ गोत्र विशेष (युल 
१०, १६, इक)। 
संखाल पुं [दे] हरिण की एक जाति, सॉबर 
मृग (दे 5, ६) | 
सखालग देखो संखालग - शद्ड-वत्‌ । 
सखावई देखो संखावई - शह्लावती । 
संखाबिय वि [सख्यापित_] जिसकी गिनती 
कराई गई हो वह (सुपा ३६२५ स ४१६) । 
सखिग देखो सखिय > शाह्धिक (सं १७३२ 
कुप्र १४६)। 
सखिज्न देखो संखा >स॑ + ख्या । 
सखिज्वइ वि [ सर्येयतम_] सख्यातवाँ (प्रणु 
६१) । 
सखित्त वि [सक्षिप्त] सक्षेप-युक्त, छोटा 
किया हुप्मा (उवा, द ३» जी ५१) | 
सखिय वि [शाद्धिक] १ मगल के लिए 
| चन्दन-गर्मित शख को हाथ में धारण करने- 
वाला । शख बजानेवाला (कप्प, भौप) । 
सखिय देखो संख ८ संख्य (स ४४११ पच 
२, ११५ जीवस १४६) । 
संखिया ज्री [शद्धिका] छोटा शंख (जीव 
३--पत्र १४६, ज॑ २ टी--पतन्र १०१५ राय 
४५) । 
सखुड भक [ रम्‌ | क्रीडा करना, सभोग 
करना । संखुड्दई (हे ४, १६८) ! 





वेसलग--वोक 


बेसलग पुं [ वृषलछू | शुद्र, श्रवम-जातीय 
मनुष्य (सूमआ २, २, ५४) | 
बेसवण पु [वेश्रवण] देखो वेसमण (हे १, 
१५२, चंड, देवेन्द्र २७०) । 
वेंसवाडिय पुं [ वेशवाटिक_] एक जैन मुनि- 
गण (कप्प)। 
चेसवार पुं विसवार] धनिया भ्रादि मसाला 
(कुप्र ६८) । 
वेसा देखो वेस्पा (कुमा/ सुर $ ११६, 
सुपा २३५)। 
चेसाणिय पु [विषाणिक्र] १ एक श्रन्त्द्वीय । 
२ भन्तहींप विशेष मे रहनेवाली मनुष्य-जाति 
(ठा ४, २--मनत्र २२५) । 
वेसानर देखो वइसानर (सट्ठि ६ दी) 
वेसायण देखो वेंसियायण (राज) । 
बेंसालिअ वि [वेशालिक] १ समुद्र में 
उत्पन्न । २ विशालाख्य जाति में उत्पन्त । 
३ विशाल, वडा, विस्तीणं, 'मच्छा वेसालिया 
चेवा (सूत्र १, १, ३, २)। ४ ६, भगवान्‌ 
ऋषभदेव (सूत्र १, २, ३, २२).। ५ 
भगवान्‌ महावीर (सूत्र १, २, ३, २२, 
भग) । 
वेसार्ी की [वेशाली] एक नगरी का नाम 
(कप्पण ३३०) | 
चेंसास देखो वीसास, को किर वेसासु 
वेसासो” (घमवि ६५)। 
वेसासिअ वि [ वेश्वासिक, विश्वास्य ] 
विश्वास-योग्य, विश्वसनीय, विश्वास-पात्र 
(ठा ५, ३--पत्र ३४२, विपा १, १--पत्र 
१५५ कप्प, औप, तदु ३५) । 
वेसाह देखो बइसाह (पाप्न, वव १) । 
वेसाददी की [वेशाखी] १ वैशाख मास की 
पूर्णिमा । २ वशाल्ल मास की श्रमावस (इक) | 
वेसि वि [द्वेपिन_] द्वेंप करनेवाला (पठम 
८, २८७) सुर ६, ११५)। 
घेसिअ देखो वइसिअ (दे १५ १५२)। 
वेसिअ पुंकी [वेशिक] १ वैश्य, वरिक्‌ 
(सूभ्ष १, ६, २)। २न जैनेतर शाज्न- 
विशेष, काम-शान्र (असु ३६, राज) । 
चेसिअ वि [वेपिक] वेप-प्राप्त, वेष-सवस्धी 
(सूझ २, १, ५६, झ्लाचा २, १, ४, ३) । 
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वेसिया देखो बेस्सा, 'कामामत्तो न मुणइ 
गम्मागम्मपि वेसियाणु॒व्ब' (मत्त ११३» ठा 
४, ४--पत्र २७१)। 

बेसियायण पुं [वेश्यायन] एक बाल तापस 
(भंग १५--पत्र ६६५, ६६६) | 

वेंसी जो [वेश्या] वैश्य जाति की जो (सुख 


बेसुम पुं [वेश्मन्‌] गृह, घर (प्राक्ष २५)। 
वेस्स देखो बइस्स ८ वैश्य (सूम्म १, ६, २) । 
वेस्स देखो वेस ८द्वेष्य (उत्त १३, १८) । 
वेस्स देखो बेस > वेष्य (राज) । 
चेस्सा क्ली [वेश्या] १ पर्यांगना, गणिका 
(विसे १०३०० गा १५६० ८5९०)। २ 
प्रोषधि-विशेष, पाढ का गाछ (प्राक् २६) | 
वेस्सासिअ देखो बेंसासिआ (भंग) । 
वेह सक [ प्र+ईक्ष ] देखना, प्रवलोकन 
करना/ जहा संगामकालसि पिंट्तों भीर 
बेहद (सूझ १, हे, ३, १) । 
वेह सक्र [ व्यधू ] वीघना, छेदना । वेहइ 
(पि ४८६)। 
वेंह पु [वेध] १ वेघन, छेद (एम १२५» 
वज्जा १४२) । २ अनुवोध, प्रनुगम, मिश्रण । 
३ यूत-विशेष, एक तरह का जुभा (सूत्र १, 
६, १७) । ४ अनुशय, अत्यन्त देप (परुह 
१५ ३--पत्र ४२) | 
वेह पु [ वेघल ] विधि, विघाता (सुर 


वेहण न [विधन] वेघत, छेद करना (राय 
१४६५ घर्मंवि ७१) । 
वेहम्म देखो चइधम्म (उप १०३१ दी, 
घर्मंस १८५ टी) । 
चेंहल्ल पु [विहल्ल] राजा श्रेरिक का एक 
पुत्र (प्रनु १, २० निर १, १) । 








वेसिअ वि [व्येषित]| १ विशेष रूप से 
श्रभिलपित । २ विविध प्रकार से श्रभिलपित 
(भग ७, १--पत्र २६३) । 
वेसिट्ट देखो वइसिट्ठ (घर्मस २०१) । 

वेसिणी छी [ दे ] वेश्या, गणिका (गा 


वेहथ सक [ बहन्च्‌ ] ठगना। वेहवइ (हे 
४, ६३, पड ) । 

चेंहव न [वैभव] विभूति, ऐश्वय (मवि) । 
वेहविअ पुँ [दे] १ श्रनादर, तिरस्कार । 
२ वि. क्रोधी (दे ७, ६६)। 

बेहविआ वि [वञ्न्चत] प्रतारित (दे ७, 
६६ टी) । 

बेहव्त न [वेघव्य] १ विघवापन, रेडापा, 
रॉडपन (गा ६३०, हैं १ १४८, गउड, 
सुपा १३६) | ड़ 

वेहाणस देखो देहायस (झाचा २, १०, २, 
ठा २ ४--पत्र ६३३ सम ३३ णाया १, 
१६--पत्र २०२, भंग) । 

वेहाणसिय वि [वेहायसिक] फॉसी श्रादि 
मे लटक कर मरनेवाला (श्रौप) । 

बेहायस वि [वेहायस] १ श्राकाश-सम्बन्धो, 
श्राकाश में होनेवाला। २ न, मरण-विशेष, 
फाँसी लगा कर मरना (पव १५७)। ३ पुं, 
राजा श्रेंणिक का एक पुत्र (अनु ) । 

वेंहारिय वि [वेहारिक] विहार-सम्वन्धी, 
विहार-प्रवण (सुख २, ४५) । 

वेहास न [ विद्यायस ] १ भ्राकाश, गगन 
(णाया १, ८--पत्र १३४)। प्रन्तराल, 
बीच भाग (सूत्र १, २, १, ८) । 

चेह्ास देखो वेहायस (पव १५७, प्रनु १) । 
वेध्टिम वि [वेधिक, वेध्य] तोड़ने योग्य, दो 
टुकडे करने योग्य (दस ७, ३२) । 

चेडठ देखो बेकुठ (सम्रु १५०) । 

वैभव देखो वेहूब (त्रि १०३) । 

वोअस देखो वोकस । कवक्, वोयसिज्ञमाण 
(भंग) । 

बोइय वि [व्यपेत_] वर्जित, रहित (भवि) । 

बॉट देखो विंट -वृन्त (है १, १३६)। 

वोकिल्ल वि [दे] गृह-शूर, घर में वीर बनने- 
वाला, 'मूठा शर (दे ७, ५०)। 

वोकिछिअ न [दे] रोमन्य, चवी हुई चीज 
को पुन ॒चवाना (दे ७, ८२)। 

वोक्क सक [वि +ज्षपय__ विज्ञप्ति करना। 
वोक्कइ (हे ४, ३८ )। वक्त बोकत 
(कुमा) । 


घ३े४ 





संगहिआ वि [सम्रहिक] सग्रहवाला, सग्रह- 
नय को माननेवाला (विसे २८५५२) | 


संगहिअ वि [समगृहीत] १ जिसका संचय ' 


किया गया हो वह (हे २, १६८)। २ 
स्वीकृत, स्वीकार क्रिया हुआ (सणा)। हे 
पकडा हुआ, संगहिश्नो ह॒त्यीं (कुप्र ५१) । 
देखो समिद्दीअ | 

सगा सक [सं+गे] गान करना । कवक्ष 
सगिज्ञमाण (उप ५६७ टो) । 

सगा ञ्ली [दे] वल्गा, घोड़े की लगाम (दे 
८, २) | 

सगाम सक [ सडग्रामय__ लडाई करना । 
सगामेइ (भग) तदु ११) | वकू समामेम्माण 
(णाया १, १६--पत्र २२३» निर १, १)। 


सगाम पु [सडग्राम| लडाई, बुद्ध (आचा, 


पान्न; महा)। सुर पु [शुर | एक राजा 
का नाम (श्रु २८) । 


सगामिय वि [साडग्रामिक] सम्राम-सबधी, ' 


लडाई से सवन्ध रखनेवाला (ठा ५, ९-पत्र 
३०२५ श्रौप)। 

सगामिया छ्ली [साडआमिकी] श्रीकृष्ण 
वासुदेव की एक भेरी, जो लडाई को खबर 
देने के लिए बजाई जाती थी (विसे १४७६)। 

सगामुड्डामरी छी [सडमग्रामोड्डामरी_ विद्या- 
विशेष, जिप्तके प्रभाव से लडाई में श्रासानी 
से विजय मिलती है (सुपा १४४) । 

सगार पुं [दे] सकेत (ठा ४, ३--पत्र 
२४३ णाया १, ३» श्रोधभा २२५ सुख २, 
१७, सूझ्रनि २९, घर्मेंस १३८८ उप ३०६)। 

सगाहि वि [सख्प्राहिन] शग्रह-कर्ता (विसे 
१५३०) । 

सगि वि [सन्निन |] सम-युक्त (भग/ सवोध 
७० कप्पु) । 

सांगज्माण देखो सगा >स +गै। 

सगिणए्द देखो संगह -स + ग्रह_। सगिण्हइ 
(विसि २२०३)। कर्म, सगिज्जते (विमे 
२२०३)। वक् सगिण्हमाण ( भग ५, 
६--पत्र २३१) | सक सगिण्दहित्ताण (पि 
प्रष३)। 

सागेण्दण न [संग्रहण] श्ाश्रय-दान (ठा 
८--पतन्र ४४१) | देखो सगहण । 


पाइअसद्महण्णवो 


. सगिल्ल वि [ सड्अवत्‌ ] वद्ध, समयुक्त 


। (पाश्र) । 

सगिल्ल देखो सगेल्ल (राज) । 

सगिह्ली देखो सगेल्ली (राज) । 

सगिहीय वि. [सग्रद्दीत] १ श्राश्रित (ठा 
८प-+-पत्र ४४१)। २ देखो सगहिआ ८ 
सगृहीत । 

, सगीअ न [सतत] १ गाना, गान-तान 
(कुमा)। २वि जिसका गान किया गया 
हो वह, 'तेण संगीमे तुह चेव ग्रुखग्गामों 
(सुपा २०) । 

रूगुण सक [ सं+गुगय__ गुणकार 
करना । सग्रुणए (सुज्ज १०, ६ टी)। 

सगुण वि [सगुण | गणित, जिसका ग्रुणकार 
किया गया हो वह (सुज्ज १०, ६ टी) ॥ 

संगुणिअ वि [सगुणित_] ऊपर देखो (ओरोष 
२१, देवेन्द्र ११६, कम्म ५५ ३७)। 

समुत्त वि [ सगुप्त | १ छिपाया हुमा, 
प्रच्छन्त रखा हुआ (उप ३३६ टी)। २ 
गुप्ति-युक्त, श्रकुशल प्रवृत्ति से रहित (पव 
१२३) । 

सगेल्ल पु [दे] समूह, समुदाय (दे ५, ४, 
वव १) | 

संगेही जी [दे] १ परस्पर अ्रवलम्बन, 
'हत्यसग्रेल्लीए! (णाया १, ३--पत्र €३)। 
२ समूह समुदाय (भंग ६, ३३--पत्र 
४७४) झोप) । 

सगोढण वि [दे] ब्रणित, ब्रख-युक्त (दे 
८, १७) । 

' सगोप्फ ) पर [सगोफ] वन्घ-विशेष, मकंट- 

, समोफ | वत्ध रूप गुम्फन (उत्त २२, ३५)। 
सगोछ्ठ न [दे] सघात, समूह ( पड्‌ ) । 
संगोछ्ली त्ली [द] समूह, सघात (दे ८, ४) । 
सगोव सक [ स+ गोपय__] १ छिपाता, 

गुप्त रखना। २ रक्षण करना। सगोवहर 

' (प्राक्ृ ६६) | बकू सगोवमाण, संगोवेमाण 

(साया १, ३--पत्र ६१९, विपा १, २-- 
पत्र ३१) । 
सगोवग वि [सगोपऊ] रक्षरा-कर्ता (णाया 
। १, १८--पत्र २४०) । 
' सगोचाव देखो सगोव। संगोवावसु (स 
८६) । 


संगहिआ--संघट्टा 


| सगोविअ वि [सगोपित] १ छिपाया हुप्रा 
(स॒८६)। २ संरक्षित (महा) । 

! संगोवित्तु | वि [संगोपयित्‌_] संरक्षण-कर्ता 

| सग्रोवेत्तु 2 (ठा ७--पत्र रेष५) । 

| संघ सक [ कथ्‌ ] कहना । संघइ (हे ४; 

| २), संघधु (कुमा) । 

| संघ पूं [सथ] १ साध्ठु, साध्वी, श्रावक श्रौर 
श्राविकाशों फा समुदाय (ठा ४, ४--प्रत्र 

| २८१. ण॒दि, महानि ४, सिघ १, ३, ५) । 

| २ समान घमंवालों का समूह ( घधर्मंस 

। &८८) | हे समूह, समुदाय (सुपा १८०)। 

| ४ प्राणि-समूह (हे १, १५७)। ठास पु 
[दास] एक जैन मुनि भौर ग्रय-कर्ता (ती 
३ राज)। 'पालिय, वालिय पु ['पालित | 
एक प्राचीन जैन मुनि, जो श्रायंवृद्ध मुनि के 

। शिष्य थे (कप्प, राज) । 

सघअ वि [सद्दत_| निविड, साद्र (से ४०, 
२६) । 

सघस प्र [संघर्ष] १ घिसाव, रुगड। २ 

श्राघात, घकका (णाया १५ ६>--पत्र ६५४ 
श्रा २८) । 

रूघट्ट सक [| स+घट्ट ]१ स्पर्श करना, 

छूना । २ अ्रक, श्राघात लगावा। सघरद्ठइ 
(भवि), सघट्ट इ (णाया १, ५--पत्र ११३, 
भंग ५, ६--अत्र २२६), संघट्टए (दस 5? 

७) । वकू सघटूंत (पिंड ५७५)। सक् 

| सघट्विऊण (पव २) | 
सघट्ट पु [सघट्ट | १ भाघात, घक्का, सर 
(उबः कुप्र १६, घर्मंवि ५७५ सुपा १४)। 
२ श्र्घ जघा तक का पानी (प्रोषभा ३४) । 
३ दूसरा नरक का छठवों नरकेन्धक--स्थाव 
विशेष [देवेद्र ६)। ४ भीड, जमावड़ा 

। (भवि) । ५ स्पर्श (राय) । 

| संघट्ट वि [सघट्टित_] सलग्न (मवि)। 

। सघट्टण न [सघट्ूटन] १ समदंन, सर्प 
(णाया १, १--पत्र ७१५ पिंड ५८६)। रे 
स्पर्श करना (राज)। 

' सघट्टणा क्वी [सधट्टना] संचलन, सवार 

, “गब्में सघट्टणा उ उद्ठतुवेलमाणीएँ (पिड 

' प्रू८६)। 

सघट्टा ज्लो [संघट्टा] वल्ली-विशेष (पररा 
ै १--पत्र ३३) । 





..- 


बोय पुँ [वोक] एक देश का नाम (पठम ! 
६८, ५४) | 

वोरच्छु वि [वि] तरुण, ग्रुवा (दे ७, ८५०) । 

वोस्मण न ्॒युपरमण_] हिसा, प्राशि-वघ 
(पणह १, १-पत्र ५)। 

बोरही छो [दे] १ श्रावण मास की शृक्त 

चतुर्दशी तिथि में होनेवाला एक उत्सव। 

२ श्रावण मास की शुक्ल चतु्देशी (दे ७, 





८१) । 

बोरबिअ वि [व्यपरोपित_| जो मार डाला 
गया हो वह, 'सक्कारित्ता जुयल दिनन विद्वएण 
वोरविशो' (वव १) । 

वोस्ट्वी त्री [दे] रई से भरा हुआ वस्र (पद 
घी) । 

वोछ सक [ गम _] १ गति करना, चलना। 
२ ग्रुजारना, पसार करना। रे प्रतिक्रमण 
करना, उल्लंघन करना । ४ अक, गुजरना, 
पसार होना । वोलइ (प्राक् ७३, हे ४, 
१६२, महए घमंस ७५४) कार्ल वोलेइ 
(कुप्र २२४), वोलंति (वजा र४८: घमंवि 
५३) । बढ, वोल्त, वोलेंत (कुमाः गा 
२१०) २२०, पउम ६) ५४४, से १४, ७५, 
सुपा २२४: से ६, ६६) | संक. चोलिऊण, 
बोलेत्ता (महाः श्राव) । $. बोलेअव्य 
(से २,१, स ३६३) । प्रयो., सक्, बोछाविउ, 
घोलवेउ (सुपा १४० गा ३४६ भर ?)। 
देखो बोल ८ व्यति + क्रम्‌ । 

बोल देखो बोछ - दे (दे ६, ६०) । 

बोलट्ट भक [ व्युप+ छुट ] छलकना। 
बढ, वोलट्ूमाण (भग) । 

चोलाबविअ वि [गर्मित] श्नवतिक्रामित (वा 
१४, सुपा ३३४, गा २१) । 

वोलिअ | वि [गत] १ गया हुभा (प्रा 

वोलीण | ७७) | २ गुजरा हुआ, जो पसार 
हुआ हो वह व्यतीत (सुर ६, १६, महा, 
पव ३५५ सुर ३े, २५) । ३ श्ृतिक्रान्त, 


४, २५८७ कुमा महा) । 
बोल सक [ आ+ क्रम] भाक़मण करना । 
बेलललइ (घात्वा १५४) । 
वोहाह पुँ [वोहाइ] देश-विशेष (स ८१) । 
बोहाह वि [वौछाह] देश-विशेष मे उत्तन्‍्त 
(स॒5१)। 
बोबाल पुं [दे] वृषभ, वैल (दें ७, ७६)। 
बोसग्ग पु [व्युत्सगें] परित्याग (विसे 
२६०५) । 


बोसग्ग ) प्रक [वि+ कस__] १ विकसना, 
वोसटू | खिलना ।२ बढना। वोसग्गई, 


वोसट्ूइ (पड़्‌ , हे ४, १६५४७ प्राकृ ७६) । 
वकू. बोसट्टमाण (भगः गा ८२८) । 

वोसट्टू सक [ वि + कासय__ १ विकास 
करना । २ बढ़ाना । वोसद्इ (घात्वा १५४)। 

वोसट्टू वि [विकसित] विकास-प्राप्त (दें ४, 
२५४४८: प्राकृ ७७) । 

वोसट्टू वि [दे] भर कर खाली किया हुमा 
(दे ७, ८५१)। 

वोसट्टिआ वि [विकसित] विकास-प्राप्त 
(कुमा) । 

बोसट्टू वि [व्युत्सू्ट) १ परित्यक्त, छोड 
हुआ (कप्प, कस, श्रोध ६०५» उत्त ३१, 
१६, श्राचा २, 5८, १? पचा १७ ६)। 
२ परिष्कार-रहित, साफसूफ-वजित (सूझ 
१, १६, १)। ३ कायोत्सगं में स्थित (दस 
५, १, ६१)! 

बोसमिय वि [व्यवशमित] उपशमित, 
शान्त किया हुआ, “खामिय वोसमियाई 
प्रहिगरणाइतु जे उदीरेंति । ते पावा नायव्वा' 
(ठा ६ दी--पत्र ३७१) | 

बोसर १ सक [ व्युत्‌ + सूज ] परित्याग 

वोसिर | करना, छोडना । वोसरिमो, 
वोसिरइ, वोसिराधि (पव २३७, महा? भगः 





उल्लघित (पाम्मन, सुर २, ३, कुंभ ४९, से 
१, ३ ४, ४पः गा ४७३ २५२: ३४०, है 
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श्रौप), वोसिरेजा/ वोहझिरे (पि २३५)। 
वक, वोसिरंत (कुप्र ६९) | सक वोसिव्न, 
वोसिरिता (सूत्र १, ३, ३, ७: पि २३५)। 
कर, वोसिरियठ्य (पत्र ४६) । 

वोसिर वि [व्युत्सजेन] छोडनेवाला (उप 
पु २६८) । 

बोसिरण न [ व्युत्सर्जन_] परित्याग (हे २: 
१७४) श्रा १२० श्लावक ३७६, श्ोघ ८५५) | 

वोसिरिआ देखो वोसट्ठू (पउठम ४» ५२, 

घमंस १०५६, महा) । 

वोसेअ वि [दे] उन्मुख-गत (दे ७, ८५१) । 

बोहरित्त न [वहित्र] प्रवहण, जहाज, नौका 

(गा ७४६) । देखो बोहित्थ । 

वोहार न [दे] जल-वहन (दे ७, ८") । 

व्युड पु [दे विठ, भट्ठप्ना (पड ) । 

व्र॒द्‌ देखो बद्‌ 5 बून्द (प्राप्र) । 

व्रत्त (प्रप) देखो चय ८ प्रेत (है ४, ३६४) । 

ब्राक्रोस (अप) पुं [व्याक्रोश] १ शाप 

२ निन्‍्दा । ३ विरुद्ध चिन्तन (प्राक ११२) । 

ब्रागरण (अश्रप) देखो वागरण (प्राक् ११२) । 

ब्राडि (अप) पु [व्याडि] सस्कृत व्याकरण 

प्रीर कोष का कर्ता एक मुनि (प्राक््‌ ११२)। 

त्रास देखो घास व्यास (हे ४, ३६६, प्राकु 
११२, पड» कुमा) । 

व्व देखो इच (हे २, १८२» कप्प, रंभा) । 

उ्व देखो व्‌ >- श्र (प्राक २६) । 

“व्यूञ देखो वय -म्नत (कुमा)। 

व्ववसिअ देखो बवसिय >व्यवसित (प्रभि 
१२४) । 

“ब्याज देखो बाय >व्याज (मा २०)। 

“व्वावार देखो वावार > व्यापार (मा ३६) । 

“व्वाचुड देखो वाबुड (अमि २४६) । 

“व्वाहि देखो वाहि (मा ४४) | 

व्विव देखो इच (प्राक् २६)। 

व्ये भ्र [दि] संवोधन-सूचक श्रव्यय (प्राकृ 
८०) । 


॥ इओ्च सिरिपाइअसद्दमहण्णवम्मि वप्लाराइसहुसंकलणो 


१०० 


पचतीसइमो तरंगो समत्तो ॥। 


८३६ पाइअनइमहण्णवो 
२४, सुर ३, ७६, ताट--चैत १३०) । | सचालिआ वि [सर्चा। वि [सचालित_]| चलाया हुमा 


सचरणिज्ञ, सचरिअव्य (नाट--वेणी ! (ते ४, २७) | 
१४ से १८, २८) | सचिअ वि [सतत] सगृहीत (प्रोष ३२६ 


भवि, नाठ-वैशी ३७, सुपा ३५२)! 
सचरण न [सचरण] १ चलना, गति। २ गज 
सम्यग्‌ गति (गउड, पिं १०२) कप्पु)। सचितण न [साचिन्तन | चिन्तन, विचार 














संचरिअ वि [सचरिन_] चला हुग्ना, जिसने पा कं 25५६ अस 

सचरण किया हो वह (उप पर ३५८० रुक्म सचितणया ज्री [सचिन्तना] ऊपर देखो 

५६५ भवि) । (उत्त ३२. ३)। 

संचलण न [सचछन_ सचार, गति (गठड)। | फिक्स प्रक [स+स्था] रहना, ठहरना, 
अच्छी तरह रहना, समाधि से रहना। 


संचलिअ वि [सचाछत | चला हुश्रा (सुर 
३, १४०० महा) | 

सचलक् मक [ स+चल]| चलना, गति 
करना । सचल्नइ (भवि) । 

सचलझ्ल (अप) देखा सचलिय (भवि) 

सचरछ्ठिआ देखो सचलिआ (महा) | 

सचाइय वि [सशक्त] जो समर्थ हुआ 
हो वह (भग ३, २ टी--पत्र १७८)। 

संचाय श्रक [ स + शक्‌ ] समर्थ होना । 
संचाएइ (भग) उवा/ कस), संचाएमो (सूत्र 
२, ७, ६०० णाया १, १८--पत्र २४०) । 

सचाय पं [सत्याग] परित्याग (पंचा १३» 
३४)। 

सचार सक [सं + चारय_| सचार कराना । 
सचारइ (भवि) । सक्॑सचारि (पअ्रप) 


| 
| 
| 
सचिक्खइ (भ्राचा १, ६, २, २) । सचिक्सखें 
(उत्त २, ३३, श्रोष ६६) । 
सांचज्ञमाण देखो साचग । 
सचिट्ठ देखो साचिक्ख । सचिट्ठुइ (मग) उवाः 
महा) । 
सचिद्वण न [ सस्थान] श्रवस्थान (पि ४८३)। 
स्तचिण सके [स+चि] १ संग्रह करना 
इकट्ठा करना । २ उपचय करना । सचिणेइ, 
सच्िणइ, सचिणति (श्र १०७, पि ५०२) | 
सक् साचांणत्तां (सुत्र २, २, ६५५ भग) । 
कवकू सच्िज्ञमाण (आचा २, १, ३, २)। 
सचिणिय वि [सचित_] समृहीत (स ४०३)। 
सचिज्न वि [सर्चीण_] झाचरित (सर) । 
सचुण्ण सक [ स+चूणय | चुरूदूर 
करना, खड-खड करना, ट्रुकडा-ट्ुकडा करना । 
| 


(पिग) । 
सचार प्‌ [सचार] सचरुण, गति (गउडड, | “ सचुण्गज्वद (पठम ५६, ४४) । 
हा। भवि) । सचण्णिअ | वि [सचूर्गित] चूर-चूर 
सचारि वि [लचारिनि] गति करनेवाला संचान्रअ किया हुआ (महा, भविः 
(क्यू ह ५५७33 ततीला । शा ३, १--पन्र ४७ सुर १२, २४१)। 
श्अवि [जचारित) जिसका से सचेयणा ज्ली [गदेतना] श्रच्छी तरह सूघ 
सचा २ [उसचारित ग संचार | आन 'लद्सचेयशाउ' (सिरि ६५७)। 
कराया गया हो वह (भवि) । 


सच।इय वि [ सचादेित | प्रेरित (ठा ४ 


सचा(र: वि [सचारिम_] सचार्-योग्य, जो | &॥. थत्र २ प)। 


एक स्थान से उठ्य कर दूँगरे स्थान में रखा संछइय वि सिछज्ञ] ढका हुआ (उप 
जा सके चह्‌ (पिंड ३००» सुपा ३५१) || सछण्ण पुृ१२ ३), सुर २, २४७० सुपा 
सचारा ज्ली [दे] इत-कर्म करनेवाली ज्ञी | सर्जन ४५६२, महा, सर) । 


सछाइय वि [सछादित_] ढका हुआ (सुपा 
५६२) । 

संछाय सक | स+ छादय, ] ढकता । वकू 
संछायंत (पठम १६, ४७) । 

संछुह सक [ स+क्षिप्‌ | एकम्रित कर 


(पाम्न, पड़ ) । 

सचालछ सक | स + चालय__ चलाना । 
सचालइ (भवि) । कवकू, सचाछिजह्ज॑त, 
सचाल्ज्निमाण (से ६० ३६, णाया १ 
£--पत्र १५६)। 





है 
| 


संचरण--संजम 


सछुहई एगगेहम्मि! 





छोडना, इकट्ठा करना, 
(पिंड ३११) । 

सछोभ पूं [संक्षप] श्रच्छी तरह फैंकना 
क्षेपणा (पच ५, १५४९, १००) 

सद्घोभग वि [संक्षेपक] प्रक्षेषक (राज) । 

सल्धाभण न [सक्षेपण ] परावर्तन (राज) 

संजइ पुत्री [सयति] उत्तम साध्ठु, मुनि, 
'सजईए दव्यलिंगीणमतर मेर्सरिसवसरिच्च' 
(संबोघ ३६) । 

संजई त्ी [संग्ती] साध्वी (श्रोष १६ 
महा, द्र २७) । 
जणग वि [संजनऊ 
(सुर ११, १६६)। 

सजणण न [सज्ञनन] १ उत्पत्ति । २वि, 
उत्पन्न करनेवाला (सुर & १४२ सुपा 
३८२) | स्री 'णी (रत्त २८) । 
जउणय देखो सजणग (चेइय ६१५» सुपा 
३८१ सिक्खा २६)। 

सज्णिय वि [सजनित] 
१४९, सण) । 

सजत्त सक [दे| तैयार करना। सबत्तेह 
(स॒२२)। 

संजत्ता छी [संयात्रा | जहाज की मुसाफिरो 
(णाया १, ८--सत्र १३२)। 

सजत्ति जी [दे] तैयारी, 'आखत्ता निय- 
पुरिसा सर्जात्त कुणह गमण॒त्य/ (सुर ७, 
१३०, स ६३५, ७३५» महा)। देखो 
सजुचत्ति 

सजत्तिअ वि [दे] तैयार किया हुआ (से 
४४३) । 

संजत्तिअ + वि [सायात्रिक] जहाज से 

सजत्तिग ।' यात्रा करनेवाला, समुद्र-मार्ग का 
मुसाफिर (सुपा ६५५, ती ६/ सिरि ४३३६५ 
पव २७६, है १, ७०» महा खाया १, 
८-+पत्र १३५)। 

सज़त्य वि [दे] १ कुपित, क्रुंद्ध। २१. 
क्रोध दे 5, ६०)। 

सजद्‌ देखो सजय > सयत (प्राप्र, भाक १२: 
सक्षि ६) । 

सजम प्रक [स +यम ] १ निवृत्त होना । 
२ प्रयत्न करना । 3 ब्रत-नियम करना । ४ 
सक, बाँघना । ५ काहू में करना। कर्म, 


उत्पन्न करनेवाला 


उत्पादित (प्रायू 


स-- 





. घर्मंवाला (द्र १७) । २ तरफदार (कुप्र 
११६) । ३ अपना पक्ष (सम्म २१) । पाय 
न [पात्र] निज का नाम, खुद की संज्ञा 
(राजी) । 'प्पस वि [प्रभ] निजसे ही 
शोभनेवाला (यम १३७) | उभाव, भाव 
पुं [भाव] प्रकृति, निस्ग, 'करिययारतरू 
नवकणिणमग्रारसुंदेरदरिअसब्माओं (कुमा रे 
४४, सम्म २१, सुर १, २७) ४, १२४), 
क्रुवियस्स आउरस्स य॑ 

वसणामत्तस्स श्रायरत्तस्स । 
मत्तस्स मरतस्म य 

सब्मावा पायडा हुति” 
(प्रात्तु ६४) ! 
“भावन्लु वि [ मावज्ञ] स्वभाव का जात- 
कार (पठम 5५६, ४१) ( 'यण देखों 'जण 
(उवा, है २, ११४ सुर ४, ७६ प्रासू 
७६५ ६५) | रूप, रूख न [ रूप] स्व- 
भाव (गउड, घर्मंस ६१३» कुमा: भवि, सुर 
२५ १४२) । 'सवेयण न [ सचदन] स्व- 
प्रत्यक्षतान (घर्मंस ४४)। द्वाअ, हाथ 
देखो भाव (से ३, १५, ७, १७, गठडः 
सुर ३० २२, प्रासु २. १०३)। हावबाद 
पुं [भाववाद] स्व्रमाव से ही सब कुछ 
होता है ऐसा माननेवाला मत (उप १००३)। 
"हुआ न [हित] १ निज का भत्ता, स्वीय-- 
भ्रपनी भलाई । २ वि निज का भला करने- 
वाला, स्वहितकर (सुपा ४१०) | 





स" वि [स] ६ सहित, ग्रुक्त (तम १३७, 
भंग, उबा; सुपा १६२, सण)। २ समान, 
तुल्य, 'समुत्ते', सपवसे' (कप्प, निर १, १)। 
आपदू वि [ कृष्ण] उत्कण्ठित, उत्सुक 

सि १२, ५८० गा ३४८, गठड) सुपा ३े८४)। 

अर वि [कर | कर-सहित (से २, २६)। 

अर वि [मगर] विप-युक्त, जहरीला (से 

२, २६)। 5णह देखो अण्द (सुपा 

४१२) । उग वि [गुण] ग्रण-युक्त (सुपा 
१८५) | उण्ण, उन्न वि [पुण्य] पुएय- 

युक्त, पुएय-शाली (महा, सुर २, ६5, सुपा 

६३५)। ओस वि [तोप] सन्तुट् (उप 
७२८ दी) । ओस वि ['दोप] दोप-युक्त 
(उप६२८टी)। कास वि [ काम] १ समृद्ध 

मनोरथवाला (ध्वप्त ३०) । २ मनोरघ-युक्तः 


पाइअसदमहण्णवो 


इच्छावाला (राज) । करामणिज्ञरा 
[करामनिजेरा] कर्म-निजंरा का एक भेद 
(राज) । कामसरण ने [ काममरण] 
मरण-विशेष, परिडत-मरण (उत्त ५, २) 

“क्रेय वि [ केत | १ गृहस्थ । २ प्रत्यास्यान- 
विशेष (पव ४)। 'क्खर वि [क्षर]| 
विद्वान, जानकार (वज्जा १५४८ सम्मत्त 
१४३) | गार वि [ सार | गृहस्य (ओषभा 
२०) । गार वि []ठ_र] श्ाकारययुक्त 
(बर्मंवि ७२) | गुण त्रि | गुण] गुणवानु, 
गुणी (उव, सुपा ३४५, सुर ४, १६६) । 
पिग वि [प्र] श्रेष्ठ, उत्तम (से ६, ४७)। 
परगह वि [ ग्रह |] उपरक्त, ग्रहणा-युक्त, 
दुए्ठ ग्रह से आाक़रान्त (पाग्न, वद १)! 'घिण 
वि ['थृण |] दयालु (अ्रच्चु ५०) | चक्खु, 
चवखुआ वि [ जक्षुप , चक्षुष्क] नेत्र- 
चाला, देखता (पठम €७, २३४ बसु, सं 
७८, विपा है, (--पत्र ४)। चित्त वि 
[चित्त | चेतनावाला, सजीव (उवा, पडि)। 
“चियण वि [चेतन] वही श्रथ॑ (विसे 
१७५३) | चित्त देखो चित्त (ओध २२ 
सुपा ६२५५ ६२६० पि १६६, ३५०) । 
जिय देखो ज्वीअ (युर १२, २१०)।॥ 
जोइ वि [-जयातिपू | प्रकाश-युक्‍्त (पि 
४११, सूद्र १, ५, १, ७)। 'जोणिय वि 
[_योनिक्र| उत्पेत्ति-स्थानवाला, ससारी (ठा 
२, १-+पत्र ३८)। ज्तीअ, ज्लीव वि 
[जीव | १ ण्या-युक्‍्त, घनुप की डोरी- 
वाला । २ सचेतन, जीववाला (वि १६६ से 
१, ४५)। ३ ने कला-विशेष, मृत घातु 
वगैरह को सजीवन करने का ज्ञान (प्रौप, 
राय, ज२ टी--पत्र १३७)। “डढ वि 
[व] डेढ । 'ड्ढकाल पुं [पधेकारू] 
तप-विशेष, पुरिम्‌दु तप (सबोध ५८ )॥। 
“गप्पय, णण्फद, णप्फय वि [नखपद ] 
नख युक्त पेरवाला, सिंह आदि श्वापद जतु 
(सूत्र २, ३, २३) ठा ४, ४--पत्र २७१; 
सुझ १, ५, २, ७। परण १--पत्र ४६, 
पि १४८)। णाह वि [नाथ] स्वामी- 
वाला, जिसका कोई मालिक हो बहू (विपा 
१, २-नपत्र २७० रमए कुमा)। तण्ह 
वि ['ठृष्ण] तृष्णा-युक्त, उत्कण्ठित, 
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उत्मुक (से १, ४६)। त्तर वि [ तल्वर] 
१ लरा-यक्‍त, वेगवाला । २ न. शीत्र 
जर्दी [सुपा १५६)। 'द्धवि [थे |] 
अर्घ सहित, डेढ (पउठम ६८५, ५४) । ववा 
क्रो [दवा] सौभाग्यवती त्लरी, जिसका 
पति जीवित हो वह ज्री (सुपा ३६५)। 
लग्न वि [ सय| न्याय-युक्त, व्याजवी (सुपा 
५०४) । 'पकख वि [ पक्ष | १ पाखवाला, 
पाँखों से युक्त (से २, १४)। २ सहायता 
करनेवाला, सहायक्त, मित्र (पर २३६, से 
३६७) । ३ समान पाश्वेवाला, दक्षिण श्रादि 
तरफ से जो समान हो वह (निर १, १)। 
“पुज्ष वि [ पुण्य] पुएमशाली, पुएयवान्र्‌ 
(छुपा ३६४) । प्पस वि [ अस) अमा- 
युक्त [सम १३०० भंग) । 'प्परिआब, 
प्यरिताव वि [परिताप] परिताप-- 
सताप से युक्त ( श्रा ३२७: पड्‌ )। प्पिस- 
छग वि [ पिशाचकर] पिशाच-गृहीत, पागल 
(पएह २, ५--पत्र १५०)। “प्पिवास वि 
[पिवास | तृपातुर, सतृष्णा (हे २, ६७) । 
प्पिह्‌ वि [ स्पूह] स्पृह्वाला (दे ७ 

२६)। प्फद वि [ सपन्द] चलायमान 
(दे 5, +))। प्फछ, फल वि [फछ | 
सा्थक्र (से १५, १४ है २, २०४ प्राव 
उप ७२८ ठी)। व्यू वि [ वछ] वल 

वानू, वलिए (विग)। भर देवों "फल 
(है १, २३६) कुमा) संण वि [ मतस ] 
१ मनवाला, विवेकबुद्धिताला (घण २२) | 
२ समात मनवाला, राग-द्वेष श्रादि से रहित, 
मुनि/ साधु (अऐ)। मणस्ख वि [सनरस्क] 
पुर्वोक्त श्र्थ (सूम्र २, ४, २)। सय वि 
_ मद | मद-शुक्त से १, १९, सुधा १८०) । 
“महिड्िढ़अ वि | सह ठिक ] महान्‌ वमव- 
वाला (प्रामू १०७) | "मिरिईअ, 'मिरीय 
वि [ मराचिक] किरण-युक्त (भक ओऔप, 
ठा ४, ६--पत्र ३२६)। 'मेर वि 
[मर्याढ] मयदिान्ुक (छा ३, २-पत्र 
१२६)। यण्ह वि [तृष्ण] तृष्णा-पुक्त 
(गउड, सुपा ३८४) । याण वि [जान] 

सयाना, जानकार (सुपा ३८५)। ोगि 

वि [ योगिन_] १ व्यापार-युक्त, योगवाला । 
२न तेरहां गुण स्थानक (कम्म २, ३१) ६४ 


८३८ 


संजोइय वि [सदृष्ट | दए, निरीक्षित (मवि)। 

संजोग देखो सजोअ> संयोग (हे १, 
२४५) । 

संजोगि वि [सयोगिन_| सयोग-युक्त, संवन्धी 
(सवोध ४६) । 

सजीगेत्तु वि [सयोजयितृ] णोडनेवाला 
(ठा ८--पत्र ४२६) | 

सजोत्त (श्रप) देखो सजोअ > स + योजयू । 
सक् सजोत्तिधि (भवि) | 

सम नोचे देखो (णाया १, १--पत्र ४८) । 
*ज्छेयावरण वि ['च्छेदावरण] १ सन्व्या- 
विभाग का आवारक। २ पु. चन्द्र चांद 
(अगा १२० दी)। 'प्पम पुन [प्रिभ] 
शक्र के सोम-लोकपाल का विमान (भग ३, 
७--पत्र १७५) । 

समा की [ सन्ध्या ] १ साँक, साम, सायंकाल 
(कुमा, गठड, महा)। २ दिन श्र रात्रि 
का सघि-काल। ह युगो का सघि-काल | 
४ नदी-विशेष । ४ ब्रह्मा की एक पत्नी (हे 
१, ३०)। ६ मध्याह काल, 'तिसभा (महा)। 
गय न [गत] १ जिस नक्षत्र में सूर्य 
भ्रनन्तर काल में रहनेवाला हो वह नक्षत्र । 
२ सूर्य जिसमे हो उससे चौदहवाँ या पनरहवों 
नक्षत्र । ३े जिसके उदय होने पर सूर्य ठदित 
हो वह नक्षत्र | ४ सूर्य के पीछे के या श्रागे 
के नक्षत्र के बाद का नक्षत्र (वव १)। 
“छेयावरण देखो सम-च्छेयावरण (पव 
२६८)। णुराग पु ['छुराग] साँक के 
बादल का रंग (परुण २--पत्र १०६)। 
“बी जो [ बरी] एक विद्याघर-कन्या का 
नाम (महा)। पिगम पु [ विगम] रात्रि, 
रात (निष्ू १६)। विराग पु [विराग] 
साँक का समय (जीव ३५ ४) । 

संकाअ सक [स+ध्ये] रुयाल करना, 
चिन्तन करना घ्यान करना। सम्ाग्नदि 
(शौ) (पि ४७६, ५५५)। वक्ष समायंत 
(सुपा ३५६) । 

समाअ प्रक [सध्याय] सध्या की तरह 
आचरण करना। समरायद्ट (गठड ६३२) | 
सटक पुं [सटकू] अन्चय, सबन्ध (चेइइ 
३६६) । 


पाइअसदमहण्णवो 


स॒ठ वि [शठ] घूतं, मायावी (कुमा, दे ६, 
१११)। 

संठ (चूपे) देखो संढ (हे ४, ३२५) । 

सठप्प देखो सठव । 

सठब सक [ स-स्थापय__] १ रखना, 
स्थापना करना । २ भ्ाश्वासन देता, उद्देग- 
रहित करना, सान्त्वता करना। सठवइ, 
सठवेइ (भव, महा)। वक्त सठबत (गा 
३६) । कवकू, सठविज्ञत (सुर १२, ४१) । 
सक् सठवेऊण (महा), सठप्प (उब), 
संठविअ (पिग) । 

सठबण देखो सठावण (मृच्छ १५४) । 

सठविअ वि [सस्थापित] १ रखा हुभ्रा 
(हे १, ६७, थ्ाप्र, कुमा)। २ पश्राश्वासित । 
३ उद्वेग-रहित किया हुश्ना (महा) । 

संठा श्रक [स॒+स्था] रहना, श्रवस्थान 
करना, स्थिति करना। सठाइ (पि ३०६९, 
४८३) । 

सठाण न [ सस्थान | १ भ्राकृति, भाकार 
(मग, श्रौप, पत्र २७६, गउछ) महा दं ३)। 
२ कम-विशेष, जिसके उदय से शरीर के शुभ 
या अशुभ श्राकार होता है वह कर्म (सम 
६७, कम्म १, २४) ४०)। ह सनिवेश, 
रचना (प्रासू 5७)। 

सठाव देखो सठव | संकृ, सठाविअ (चाढ- 
चैत ७५) । 

सठावण न॒[सस्थापन_] रखना, 'तेरिच्छ- 
सठावण' (पव ३८) । देखो सथावण । 

सठावणा छी [ सस्थापना ] श्राश्वासन, 
सान्त्वना (से ११, १२१)। देखो संथावणा । 


सठाविअ देखो सठविअ (हे १, ६७, कुमा» 
प्राप्न )। 

सठिअ वि [सस्थित] १ रहा हुप्ला, सम्यक 
स्थित (भग/ उवा। महा भवि)। २ न 
श्राकार (राय) । 

सठिइ छ्वी [सस्थिति| १ व्यवस्था (सुज्ज 
१, १)। २ प्रवस्था, दशा, स्थिति (उप 
१३६ टी) । 

सड पु [शण्ड, पण्ड] १ वृष, बैल, साँढ, 
मत्तसड्ुब्व भमेइ विलसेइ अर (श्रा १२५ 
सुर १५, १४०)। २ पुन, पद्म आदि का 
समूह, वृक्ष श्रादि की निबिडता (णाया १, 


आन तल न ततह+नततत+_++त+_हभतह्भतत+_____ह+_++.__ न 


संजोइय--सणज्म 





१--वन्न १६» भग) कप्प, भ्रीप, गा ८, सुर 
३, ३०, महा, प्रासू १४५), “'तियसतस्सडों 
(गउड) । ३ पु. नपुसक (हे १, २६०)। 
संडास पुन [सदश_] १ यन्‍्न-विशेष, सेंड््ती, 
चिमटा (सूुश्र १, ४, २, ११, विपा १५ 
&--पत्र € ५, स ६६६)। २ ऊस्सधि, 
जांघ भ्रीर ऊरु के बीच का भाग [प्रोष 
२०६ ओघभा १५५) | तोड़ पु [तुण्ड ] 
पलि-पिशेष, सेंडसी की तरह मुखवाला पाँखी 
(पएह १, ६--पत्र १४) । 

सडिज्क ] न [दे] बालको का क्रीडा-त्थात 
संडिब्भ 2 (राज, दस ५, १, १२)। 

सडिल पु [शाण्डिल्य | १ देश-विशेष (उप 
१०३१ टी, सत्त ६७ टी)। २ एक जैन 
मुनि का नाम (कप्प, झदि ४६)। ३ एक 
ब्राह्मर का नाम (महा) । देखो सडेह । 

सडी जी [दे] वल्गा, लगाम [दें ८, २)। 

सढेय पुं [पाण्डेय] पढ-पुत्र, पठ, नपुसकः 
'कुककुडसडेयगामपउरा' (श्रीप, णाया। १, 
१ दो-पत्र १)। 

सडेल्ल न [शाण्डिल्य] १ गोत्रविशेष। २ 
पुंछी, उस गोत्र मे उत्पन्न (ठा ७--पत्र 
३६०)। देखो सडिल्ठ । 

सठव पु [दे] पानी में पैर रखने के लिए 
रखा जाता पापाण श्रादि (भोघ ३१) । 

सडेचय (अप) देखो सडे य, “गामइ कुककुड- 
सडेवयाइ” (भवि) । 

संडोलिअ वि [दे] भनुगत, भनुयात (दे 
८, १७) । 

सढ १ [पण्ढ ] नपुसक (प्राप्र/ है १ ३० 
सबोध १६) । 

सढो जी [दे] साँढनी, ऊँटनी (सुपा ५८०)। 

सढोइय वि [सढौकित_ उपस्थापित (सुपा 
३२३) । 

सण वि [सज्ञ] जानकार, ज्ञाता (भाषा 
२, ४» ६, २ ०) | 

सणक्खर देखो संनक्खर (राज) । 

सणज्न न [सानाय्य] मन् भादि से सस्कारा 
जाता घी वगैरह (प्राक १६) ! 

सणज्झ भ्रक [ स+ नह] १ कवच धारण 
करना, बखतर पहनना । २ तैयार होना | 
सराज्कद (पि ३३१) | 


सइलासअ--सकड 


न जल या ली जग लग, मिशवत अति “सपा सना खिमते शक 
पुँ [दे] मयुर, मोर (दे 5, | सठण देखो स-उण“सनगरुण । 


सठणि पु [शक्कुनि| १ पक्षी, पद्ेरू, पाँखी 


सइलासअ 

सइलासिअ | 

सइव पुं [सचिव_ १ प्रधान, मन्‍्त्री, श्रमात्य 
(पाप्न)। २ सहाय, मदद-कर्ता | ३ काला 
घतूरा (प्राक्ृ ११)। 

सइसिल्ि पुं [दे] स्कन्द, कारतिकेय (दे ८, 
२०)। 

सइसुद्द वि [दे.स्मृतिसुख | देखो सइद्सण 
(दे ८, १६ पाग्न) । 

सई जी [शची] इच्धाणी, शक्रेद्र की एक 
पटरानी (ठा ८>-पत्र ४२६, णाया २-- 
पत्र २५३, पाप्म, सुपा ६८६० ६२२ क्ृप्र 
२३)। 'सपु [श] इन्द्र कुमा)। देखो 
सची | 

सई जी [सत्ती] पतिद्रता ञ्लो (कुप्रा २३, 
सिरि १४३) | 

सई क्षी [शती] सौ, १००» पंचसई 
(घमंवि १४) । 

सईणा छी [दि] श्रन्न-विशेष, तुवरी, रहर 
(ठा ५, ३--पत्र ३४३) । 


हक ) ( भ्रप ) देखो सहु (सर भवि) । 


सउत पुं [शक्ुन्त | १ पक्षी, पाखी (पाप्न) । 
२ पक्षि-विशेष, भास-पक्षी (स ४३६) । 

सर्ंतला ल्ली [शक्ुन्तछ्ा| विश्वामित्र ऋषि 
की पुत्री श्रीर राजा दुष्यंत की गन्ववें-विवा- 
हिता पत्नी (हे ४, २६०) । 

सउंदला (शी) ऊपर देखो (ध्रभि २६, ३०, 
पि२७५)। 

सठण वि [दे] झूठ, प्रसिद्ध (दे ८० ३) । 

सठण पुंत [शक्ुत्त] १ शुभाशुभ-सूचक वाहु- 
स्पन्दन, काक-दर्शन भादि निमित्त, सग्मुन, 
सुहजोगाई सठणो कंदिश्सद्दाई इप्मरो उ' 
(घमम २, सुपा १८५४५ महा) । २ पुं. पक्षी, 
पाती (पाप्न, गा २२०० २८५» कझ ३४, 
सट्ठटि & थो)। ३ पक्षि-विशेष (परह १५ 
१--पत्र 5) । 'विउ वि ['विद्‌] सग्रुत 
का जातकार (सुपा २९७) । 'रुअ न ['रुत] 
१ पक्षी की भ्रावाज । २ कला-विशेष, सग्रुन 
का परिज्ञान (याया १, १--पत्र ३८० ज॑ 
२ दी--पत्र १३७) | 


२०५ पड़्‌ )। 


पाइअसदमद्दण्णवो 





(भप, हेका १०५, सवोध १७)॥। २ पक्षि- 
विशेष, चील पक्षी (पाक्म)। हे ज्योतिप- 
प्रसिद्ध एक स्थिर करण जो कृष्ण चतुदंशी 
की रात में सदा भ्रवस्यित रहता है (विसे 
३३५०) । ४ नपुंसक-विशेष, चटक की तरह 
वारवार मैथुन-प्रमक्त क्नीव (पर १०६ पुण्फ 
१२७) । ५ दुर्योधन का मामा (णाया १, 
१६--पत्र २-८, सुपा २६०) । 
सउणिअ देखो साउणिआ (राज) । 
सडणिआ । की [शकुनिफा, नी] १ 
सठउणिगा + पक्षिणी, पक्षी की मादा (गा 
सठणी ) ६१०, भ्राव १)। २ पक्षि-विशेष 


की मादा, “सउठणी जाया तुर्मा (ती ८) । 

सउण्ण देखो स-उण्ण - सपुरय । 

सउत्ती छी [सपत्नी] एक पति की दूसरी 
जी, समान पतिवाली ल्ली, सौत, सोतिन 
(सुपा ६८) | 

सउन्न देखो स-उन्न । 

सतठम पु [सदूमन्‌] १ गृह, घर। २ जल, 
पानी (प्राक्॒ २८) । 

सउमार वि [सुकुमार| कोमल (से १०, 
३४ पड़ )। 

सडर पु [सौर] १ ग्रह-विशेष, शनेबर | २ 
यम, जमराज । ३ वृक्ष-विशेष, उदुम्बर का 
पेड । ४ वि सूर्य का उपासक । ४ सुर्य- 
सबन्धी (चड, है १, १६२) । 

सउरि पुं [शौरि] विष्णु, श्रीकृष्ण (पाश्न) । 

सडबरिस देखो स-उरिस + सत्युरुष । 

सउल पुं [शक्कुलु] मत्स्य, मछली, 'सउला 
सहरा मीणा तिमी कसा श्रणिमिसा मच्छा! 
(पाञ्न) । 

सउलिअ वि [दे] प्रेरित (दे ५, १२) । 

सडलिआ ] कली [दे. शक्तुनिका, नी] 

सउली १ पक्षि-विशेष की मादा, चील 
पक्षी की मादा (ती ८, अणु १४१५ दे ८ 
८) । २ एक महौपधि (तो ५)। विहार 
पु [ विहार] गुजरात के भरौच शहर का 
एक प्राचीत जैन मन्दिर (ती ८५) ॥ 

सउद्द पु [साध] १ राज महल, राज-प्रासाद 
(कुमा)। २न ख्ूया, चाँदी । ३ पुँ. पापाण- 





| 
॥ 
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विशेष | ४ वि, सुधा-सबन्धी, प्रमृत का 
(चड, है १, १६२) । 

सएज्मिअ देखो सइज्मिअ (कप्र १६३) । 

सओप देखो स ओस > स-्तोप- स-दोष । 

सं प्र[ शम्‌ ] सुख, शर्म (स ६१९) सुर 
१६५ ४२» सुपा ४१६) ! 


सपभ्ृ[ सम ] एन प्रर्यों का सूचक प्रव्यय--- 
१ प्रकप॑। भ्रतिशय (घमंस ८६७) ।॥ २ 
सगति । ३ सुन्दरता, शोभनता । ४ समुब्बय । 
५ योग्यता, व्याजवीवन (पड्‌ )। 

सक सक [ शडक | १ संशय करना, सदेह 
करना । २ भ्रक, भय करना, डरना । संकदइ, 
सकए, सकति, सकसि, संकसे, सकह, सकत्य+ 
संकामि, संकामो; सकामु, संकाम (संक्षि ३०), 
अ्सकिग्राई सकति” (सूभझ १, १, २, १०» 
११), “ज सम्ममुजमताण पाणि (?णी) ण 
सकए हु विही” (सिरि ६६६) । कर्म 
संकिज्जद (गा ५०६) । वकु, संकत, सक- 
माण (पव रंभा ३३)। क्र, सकणिज्ज 
(उप ७२८ टी) | 

सकत वि [सक्रान्त] १ प्रतिविम्बित (गा 
१, से १, ४७) । २ प्रविष्ठ, घुसा हुप्ना (ठा 
३, के कप्प) महा) । ३ प्राप्त | ४ संक्रमण- 
कर्ता । ५ संक्राति-युक्त। ६ पिता प्रादिसे 
दाय झूप से प्राप्त छ्री का घन (प्राप्र) । 


सकति छ्ली [सक्रान्ति] १ संक्रमण, प्रवेश 
(पव १५५५ झज्क १५३)। २ सूर्य झ्लादि 
का एक राशि से दूसरी राशि में जाना, 
भारव्ध कक्कसंकतिदिवसभों दिवसनाहु ब्यः 
(घमंवि ६६) । 

सकद॒ण पु [संक्रन्दन| इन्द्र, देवाघोश 
(उप ५३० टी. उपप १) । 

सकट्ठटिआ वि [सकर्तित_] काटा हुआ, “घन्न- 
सकट्ठितमाणा' (ठा ४, ४--पत्र २७६) | 

सकट्ट वि [ सफष्ट | व्याप्त (राज) । 

सकद्ठ देखो सकिट्ट (राज) । 

सकड वि [सकट_| १ सकीरणों, कम-चौडा, 
ध्॒ल्प अवकाशवाला (सं ३६२ सुपा ४१६, 
उप झरेरे टी)। २ विषम, गहन (पिंड 
६३४) | रे न, दु खल्‍ 
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६८१) हक _ (स ६०१) । 
वक्ू, सतप्पमाण (सुज ६) । 

सतप्पिअ वि [सतप्त| * सताप-युक्त (कुमा 
६० १४) | २ न, सताप (स २०)। 

संतमस न [संतमस ] १ श्रन्धकार, श्रंघेरा 
(पान्न, सुपा २०५)। २ श्रन्ध कूप, श्रेघेरा 
फुँसा (सुर १०, १५८) । 

सतय देखो सतरत्त सतत (पाश्च> भग) । 

संतर सक [स+त्‌ ] तैरना, तैर कर पार 
करना । हे, सतारत्तए (कस) । 

सतरण न [सतरण | पैरना, तेर कर पार 
करना (श्रोध ३८, चेइय ७४३ कुप्र २२०)। 

संतस श्रक [स +त्रम_] १ भय-भीत 
होना । २ उद्विग्न होना । सत्तसे (उत्त २, 
११)। 

सता ज्ञी [शान्ता] सातवें जिन-भगवान्‌ की 
शासन-देवता (सति ६) | 

सताण प [सतान] १ वंश (कप्प)। २ 
भ्रविच्छिन्‍न्न धारा, प्रवाह (विसे २३६७, 


२३६८, गठडः सुपा १६८) | ३ ततु-जाल, 
मकडी श्रादि का जाल, 'मक्खडासताणए 


(आझाचा, पडि, कस) । 

सतवाण न [सत्राण] परित्राण, संरक्षण 
(बृह १)। 

सताणि वि [सतानिन] १ भ्रविच्छिन्न धारा 
में उत्पन्न) प्रवाह-वर्ती, 'सत्तारिणों न भिर्णो 
जइ सताएो न नाम सताणो (विसे २३६८५ 
घमंस २२५) । २ वश में उत्पन्न, परंपरा 
में उत्पन्न, दिव छह अ्रत्यि पत्तो उजाणे 
पासनाहसत'दी । कैसी नाम गणहरों 
(धममंवि ३) । 

सतार वि [सतार| १ तारनेंवाला, पार 
उतारनेवाला (पठम २, ४४) । २ पु, 
संतरण, तैरना (पिग) । 

सतारिअ वि [सतारित_] पार उतारा हुआ 
(पिग) । 

सतारिम वि [सतारिम | तैरने योग्य (भाचा 
२, ३, १, १३) । 

सत्ताव सक [ स+ तापय__] १ गरम 
करना तपाना । २ हैरान करना । सतावेंति 
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(सुज्ज ६) | वकू, सताबिंत (सुपा २४८) । 
कवक सताविज्ञमाण (नाट--म्रृच्छ १३७)। 

सताव पु [सताव] १ मन का खेद (पणह 
१, ३--पत्र ५५५ कुमा, महा)। २ ताप, 
गरमी (परह १, ३--पत्र ५५, महा) । 

संतावण न [सतापन | संत्ताप, संतप्त करना 
(सुपा २३२) । 

सतावणी ज्री [सतापनी | नरक-कुम्मी (सूझ 
१, ५, २, ६)। 

संतावय वि [सतापऊ | सताप-जनक (भवि)। 

सतावि वि [सतापिन्‌] सतप्त होनेताला, 
जलनेवाला (कप्पु)। 

सताविग् वि [सतापित] सतप्त किया हुआ 
(काल) । 

सतास सक [ स+त्रासय_] भय-मीत 
करना, डराना । सतासइ (पिंग) । 

सतास पु [सत्रास] भय, डर (स ५४४) । 

सर्तास वि [सत्रासिन_] त्रास-जनक (उप 
७६८ टी) । 

सति ली [शान्ति | १ क्रोध श्रादि का जय, 
उपशम, प्रशम (श्राचा १," १, ७, १, चेइय 
५६४) | २ मुक्ति, मोक्ष (श्राचा १, २, ४, 
४, सूझ १, १ , १, ठा ८5-पत्र ४२५)॥। 
३ श्रहिसा (आचा १, ६, ५, ३)।४ 
उपद्रव-निवारण (विपा १, ६--पत्र ६१५ 
सुपा ३६४) । ५ विषयो से मन को रोकना । 
६ चैन, श्राराम । ७ स्थिरेता (उप ७२८ टी: 
संति १)। ८ दाहोपशम, ठंढाई (सूझ्रे १, 
३, ४, २०)। £ देवी-विशेप (पंचा १६, 
२४) । १० ५. सोलहवें जिनदेव का नाम 
(सम ४३० कप्प, पडि) । उदआ न [ उद॒क] 
शान्ति के लिए मस्तक में दिया जाता 
मन्त्रित पानी (पि १६२) । कम्म न 
[कमेन्‌] उपद्रव-निवारण के लिए किया 
जाता होम श्लादि कर्म (परहू १५ २--पत्र 
»> सुपा २६२) । 'कम्सत न [ कर्मान्त ] 

जहाँ शान्ति-कर्म किया जाता हो वह स्थान 

(आचा २, २, २, ६)। गिह न [ग्रह] 

शान्ति कर्म करने का स्थान (कप्प)। जल 

न [जल] दंखो 'उद्अ (धर्म २)। जिण 

पुं [जिन] सोलहवें जिन-देव (सति १) । 

सई ही [ मती] एक श्ाविका का नाम 









संतप्पिअ--सतोसि 


(सुपा ६२२) । य वि [द] शान्ति-प्रदाता 

(उप ७रप टी)। सूरि पु ['सूरि] एक 
जैनाचार्य भौर ग्रन्थकार (जी ५०) | 'सेणिय 
पु [ श्रेणिक्र | एक प्राचीन जैन मुनि (कप्प)। 
“हर न [ गृह] भगवान्‌ शान्तिनाथजी का 
मन्दिर (पउम ६७, ५)। 'होम 4 [होम] 
शान्ति के लिए किया जाता हवन (विपा १, 
५--पत्र ६१)। 

सरतिअ ) वि [ दे. सत्क] सबन्धी, सवन्ध 

सतिग #$ रखनेवाला, . श्रम्मा-पिउसतिए 
वद्धमारी' (कप्प), नो कप्पइ निनन्‍्गथाण वा 
निग्नथीण वा सागरारियसतिय सेज्जासथारय॑ 
श्रायाए भ्रहिगरणं कट ट्रु संपव्वइत्तए' (कस 
उबर, महा, स २०९, सुपा २७५, ३२२, 
परह १, ३--पत्र ४२)। 

सतिज्ञाधर देखो सति-गिह (महा ६८» ८)। 

सतिण्ण वि [सदीर्ण] पार-प्राप्त, पार उत्तरा 
हुआ, 'सतिणण सब्वभया' (प्रजि १२) । 

सतुट्ट वि [सतुष्ट | सतोष-प्राप्त (स्वप्न २०, 
महा) । 

सतुयद्ट वि [सत्वगबृत्त] जिसने पार 
घुमाया हो वह, जिसने करवट बदली हो वह, 
लेटा हुआ (णाया १, १३--पत्र १७६)। 

सतुलूणा त्री [सठुछूना] तुलना, तुल्यता, 
सरोखाई (सार्घ २०) । 

संतुस्स अक [ स +तुप |] १ प्रसन्न होता। 
२ तृप्त होना | सतुस्सइ (सिरि ४२२) | 

सतेज्ञावर देखो सतिज्ञाथर (महा ६५, 
१४) । 

सतो भर [ अन्तर _] मध्य, बीच, 'भ्रतो सतो 
च मध्याथें (प्राक्ु ७६)) | 

सतोस सक [ स+तोपय__]| £ प्रसन्न 
करना, खुशी करना । २ तुप्त करना | कर्म: 
सतोसीअदि (शौ) (नाठ---रला ४०) । 

सतोस प्र [सतोप] ठृप्ति, लोभ का धमाव 
हरदइ श्ररुवि परगुणो गरुयम्मिवि खियग्र॒णे 
न सतोसों (गउड, कुमा/ पणह १ ४४7 
पत्र ६३० प्रासु १७७ सुपा ४३६) | 

सतोसि ही [सतोपि] सन्‍्तोष, वुष्टि, वृष 
(उवा 

संतोसि वि [सतोपिन_] १ सन्तोष-युक्तः 

| लोभ-रहित, निलेंगी, छुप्त [सूत्र १, १३, 


संकिटदृू--संख 
सकिट्टू देखो संक्रिलिद्ठु (राज) । 


सकिण्ण वि [संकीण ] १ सँकरा, तग, भनल्पा- 
वकाशवाला (पाग्र, महा) । २ व्याप्त (राज)। 


पाइअसहमहण्णवो 


| संकुचिय देखो सकुइय (दस ४, १) । 
संकुड वि [संकुट | सकरा, सकीणं, सकुचित, | 9 रेप पत्र ३ )। 


अंतो य सकुडा वाहि वित्यडा चदसूराणं? 


३ मिश्रित, मिला हुआ (ठा ४) २० भग २५, | (सुज्ज १६)। 
७ टी--पत्र ६१६)। ४ पुं. हाथी की एक | सकुडिअ वि [सकुटित ] सकुचा हुआा, संकु- 


जाति (ठा ४, २--पन्र २०८) । 
संकित देखो सकिअ (णाया १, ३े--पत्र 
६४) । 


चित (भंग ७, ६--पत्र ३०७» घर्मंस ३८७५ 
स॒ ३५८० सिरि ७८६)। 


संकुद्ध वि [संक्रुद्ध] क्रोध-युक्त (वज्जा १०) । 


संकित्तण न [सकीतेन] उच्चारण (स्वप्न संकुय देखो सकुच । सकुयइ (वज्जा ३०)। 


१७)। 
सकिन्न देखो सक्रिण्ण (ठा ४, २» भग 
२५, ७) । 
सकिर वि [शह्लिल ] शद्भा करने को झादत 
वाला, शंकाशील (गा २०६५ रे३३, ४८२, 
सुर १२, १२५० सुपा ४६८) । 
सकिलिट्ठ वि [ संक्तिषप्ट | सक्‍लेश युक्त, 
सकक्‍्लेशवाला (उत्र श्रीप, पि १३६) । 
संफकिलिस्म भ्रक [ सं + क्लिश ] १ क्लेश- 
पाना, दु खी होना । २ मलिन होता । सकि- 
लिस्सइ, सकिलिस्सति (उत्त २६, ३४५ भगः 
श्रीप) | वक्त सक्िलिस्समाण (भग १३, 
१--पत्र ५६६) | 
सकिलेस पु [संक्तेश] १ भ्रसमाधि दुख, 
कए, हैरानी (ठा १०--पत्र ४५९, उब)। 
२ मलिनता, श्रविशुद्धि [ठा ३े? ४--पतर 
१५६, पचा १५, ४) ! 
सक्रीलिअ वि [सकीलित] कील लगाकर 
जोडा हुआ (से १४० २८) । 
संकु पु [(शह्कु] १ शल्य भक्न । २ कीलक, 
खूँटा, कील, अतोनिविट्ठुसकुब्वः (कुप्र ४०२५ 
राय ३०, श्रावम) । 'कण्ण न [कण] एक 
विद्याघर-नगर (इक) । 
सकुइय वि [सकुचित] १ सकुचा हुप्रा, 
सकोच-प्राप्त (श्रीय, रंभी)।। २ न, सकोच 
(राज) । 
संकुक पु [शक्ल] वेताब्य पंत की उत्तर 
श्रेणी का एक विद्याघर-निकाय (राज) । 
सकुऊा छो [शक्कुक्रा] विद्या-विशेष (राज) । 
सक्ुच प्रक [ स॒ + कुचू | सकुचना, सकोच 
करना । संकुचए (भाचा, सवोध ४७) वकू 
सकुचमाण, सकुचेमाण (प्प्चा)। 


$ 


वक्क, संकु्यंत (बज्जा ३०) ! 

संकुछ वि [ सकुल | व्याप्त, पूर्ण भरा हुआ 
(से १, ५७, उतर) महा, स्वप्न ५१५ धर्मव 
५४, प्रासू १०)। 

सकुलि ) देशो सकक्‍कुलि (पि ७४, ठा ४, 

सकुली' | ४--पतन्र २२६, पव २६२, भ्राचा 
२, १, ४, ५)। 

सकुसुमिअ वि [सकुसुसित | श्रच्छी तरह 
पुष्पित (राय ३८) | 

सकेअ सक [ स+केतय_ ] १ इशारा 
करना । २ मसलहत करना । संकृ सकेइय 
जोगिरिमेग' (सम्मत्त २१८) । 

सकेअ पुं [सकेत] १ इशारा, इग्रित (सुपा 
४१५, महा )। २ प्रिय-समागम का 
गुप्त स्थान (गा ६२६, गउंड )। ३वि 
चिहन्युक्त । ४ न. प्रत्याख्यान विशेष (झाव)। 

सकेअ वि [साड्डेत] १ सकेत-सबन्धी | २ 
न प्रत्याख्यान विशेष (पव ४)। 

सकेइअ वि [सकेतित] सकेत-युक्‍त (श्रा 
१४ घर्मंवि १३४, सम्मत्त २१८) । 

सकेछ्िअ वि [दे] सकेला हश्ा, सकुचित 
किया हुआ (गा ६६४) । 


। 


सकेस देखो सकिलेस (उप ३१२, कम्म , 


५, ६३)। 

सकोीअ सक [ स+कोचय__] सकुचित 
करना । वकृ, सकोअत (सम्मतत २१७) । 

सफोअ पु [सकोीच] सकोच, सिमट (राय 
१४० टी; घमंस ३६५, सवोध ४७)। 

सकोअण न [सकोचन_ सकोच, सकुचाना 
(दे ५६ ३१५ भग, सुर १, ७७ घमंवि 
१०१)। 

सकीइय वि [सफोचित] सकुचित किया 
हुआ, सकेला हुआ (उप ७२८ टी) । 


८२१ 
सफोड पुं [संकोट] सकोडना, संकोच (पएह 


संकोडणा की [ सकोटना _ ऊपर देखो 
(राज) । 

सकोीडिय वि [संकीटित] सकोडा हुभा, 
संकोचित (पण्ह १, रे--पत्र ५३: विपा 
१, ६--पत्र ६८० स ७४१) । 


सख पुन [शहद | १ वाद्य विशेष, शंख (ण॒दि, 
राय, जी १५५ कुमा/ दे १, ३०)। २ पुं, 
ज्योतिष्क ग्रह-विशेष (ठा २, ३--पत्र ७८) । 
हे महाविदेह वर्ष का प्रान्त-विशेष, विजय- 
क्षेत्र विशेष (ठा २, ३--पत्र ४०)। ४ नव 
निधि में एक निधि) जिसमें विविध तरह के 
बाजो की उत्पत्ति होती है (ठा ६--पत्र 
४४६५ उप ६८६ टोी)। ५ लवण समुद्र में 
स्थित वेलन्वर-नागराज का एक पश्रावास-पर्वत 
(ठा ४, २--पत्र २२६, सम ६८) । ६ उक्त 
भावास-पव॑त का श्रधिष्ठाता एक देव (ठा ४, 
२--पत्र २२६) | ७ भगवान्‌ मल्लिनाथ के 
समय का काशी का एक राजा (णाया १, 
८प--पंत्र १४१)। ५८ भगवान्‌ महावीर के 
पास दीक्षा लेनेवाला एक काशी-नरेश (ठा 
८--पत्र ४३०) । ६ तीर्थंकर-तामकर्म उपा- 
जित कफरनेवाला भगवान्‌ महावीर का एक 
श्रावक (ठा €£--पत्र ४५५, सम १५४ पव 
४६५ विचार ४७७) । १० नववें बलदेव का 
पुर्वेजन्मीय नाम (पठम २०, १६१)। ११ 
एक राजा (उप ७३६) | १२ एक राज-पुश्र 
(सुपा १६६)। १३ रावण का एक सुभट 
(पठम ५६,३४)। १४ छन्द-विशेष (पिग) । 
१५ एक द्वीप । १६ एक सम्रुद्र | १७ शंखवर 
होप का एक श्रघिष्ठायक देव (दीव)। १८ 
पुन ललाट की हड्ठी (घर्ंवि १७ है १, 
१०)। १६ नी नामका एक यन्‍्वनद्वव्य । 
२० कान के समीप की एक ह्डी ! २१ एक 
नाग-जाति । २२ हाथी के दाँत का मध्य 
भाग । २३ सल्या-विशेष, दस निखवें की 
सस्यावाला (हे १, ३०)। २५ श्रांख के 
समीप का भवयव ( णाया १, ८द--पत 
१३३) । 'उर देखो 'पुर (ती ३, महा)। 
णाभ पु [ नाभ| ज्योतिष्क महाग्रह-विशेष 
(सुज्न २०)। णारी छो [ नारी] छन्द- 
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का । २ जिसको श्राज्ञा दी गई हो वह 
'हरिशेगमेसिणा सक्‍कवयणसदिट्ठेण' (कप्प)। 
हे छोटा हुआ, छिंनका निकाला हुआ (चावल 
श्रादि) (राय ६७) । 

सदिद्वि वि [सद्ग्ब] सशय युक्त, सदेह- 
वाला (पाश्र) । 

सद्न्नि न [ सदत्त | उनतोस दिनो का 
लगातार उपवास (सवोध ५८) । 

संदिय वि [स्यन्दित] क्षरित टपका हुआा 
(सुर २, ७६) । 

सदिर वि [ स्यन्दित] मरनेवाला (सण)। 
सद्स सक [ स+दिश्‌ ] १ सदेशा देना, 
समाचार पहुँचाना। २ श्राज्ञा देना। ३ 
भ्रनुज्ञा देना, सम्मति देना । ४ दान के लिए 
सकलप करता। सादिसइ (पड, महा), 
सदिसह (पडि)। कब सदिस्सत (पिड 
२३६)। प्रयो,, सकृ, सदिसाविऊण (पचा 
४, रेप ) । 

सद्सिण न [ सदेसन_] उपदेश, कथन, 'कुलनी- 
इष्टिइभगप्पमुहाणोगप्पप्रीससदिसण” ( सवोध 
१५) । 

सदीण पुं [सरीन_ १ द्वोप-विशेष, पक्ष या 
मास आदि में पानी से सराबोर होता द्वीप । 
२ अल्पकाल तक रहनेवाला दीपक । ३ 
ध्ुतज्ञान। ४ क्षोम्य, क्षोमणोीय (भ्राचा १, 
६, ३, ३) । 

संदीचग वि [सदीपक_] उत्तेजक, उद्दोपक, 
कामग्गिसदीवर्ग' (रमा)। 

सदीवण न [सदीपन_] १ उत्तेजना, उद्दीपन 
(सवीध ४८० नाट--उत्तर ५६)। २ वि, 
उत्तेंजन का कारण, उद्दीपन करनेवाला 
(उत्तम ८८) । 

संदीविय वि [सदीपित | उत्तेजित, उद्दीपित 
(भवि) । 

संदुक्ख पश्रक [ प्र+ दीपू ] 
सुलगना । सदुक्खइ ( पड़ )। 
सुद्द वि [सद्ु्ट | भ्रतिशय दुष्ट (तंवोध ११)। 
सद्दुम प्रक [ प्र + दीप्‌ ] जलना, सुलगना । 
सदुमइ (हे ४, १५२, कुमा) । 

सदुरमिअ वि [प्रदीघप्त] जला हुआ, सुलगा 
हुआ (पाञ्म)। 





जलना+ 








पाइअसहमहण्णवो 





हब कक पक ता, 
संदेव पु [दे] १ सीमा, मर्यादा। २ नदी- 


मेलक, नदी-सगम (दे ८, ७) | 

सदेस पु [सदेश_] संदेशा, समाचार (गा 
३४२, पर३े३े है ४, ४३४ सुपा ३०१५ 
५१६) । 

सदेह पु [सदेह] सशय, शका (स्वप्न ६६५ 
गउड, महा) ! 

सदोह पु [सदोद्] समृह, जत्या (पाम्नः सुर 
२: १४६» सिरि 2६४) । 


| सध सक [स+ था] १ सांधना, जोडना। 


। 
! 
| 


२ श्नुसघान करना, खोज करना । ३ वछना, 
चाहना । ४८ वृद्ध करना, बढाना। ४ 
करना। 'भग्ग व सधइ रह सो (कुप्र 
१०२), सघइ, सथए (ध्राचा) सूभ्र १, १४ 
२१, १५११, ३४: ३५) । भवि, सबिस्सामि, 
सघिहिसि (पि ५३०)। बवकू सघन (से 
५» २४)। कबकू सधचिज्ञमाण (भग)। 
हेक सबिड (कुप्र ३८१) । 

सध देखो सम (देवेन्द्र २७०)। 

सधण ज्लीन [सधान] १ साधा, सबि, जोड 
(धमं्स १०१७) | २ प्रनुसघान (पचा १२, 
४३) । ज्रो, णा (श्राचानि १७५, सूझनि 
१६७, श्रोष ७२७) । 

सधणया श्ञी [सधना] साधना, जोडना 
(वव १) । 

सघय वि [सघक] सधान-कर्ता (दस ६, 
४, ५) । 

सधया देखो सव-"सं+घा। 
(सूश्र २, ६६ २)। 

सधा छ्ली [सधा] प्रतिज्ञा, नियम (श्रा १२५ 
उप १ ३३३, सम्मत्त १७१)। 

सधाण न [सधान | १ दो हाडो का सयोग- 
स्थान (सुर १२, ६)। २ सधि, सुलह 
(हम्मीर १५) । ४ मद्य, सुरा, दाल (घमंस 
५६) । ४ जोड, सायोग, मिलान (झाचा/ 
कुमा, भवि)। ५ अचार नोवू श्रादि का 
मसाला दिया खाद्य-विशेष (पच ४)। 

सधारण न [ सघधारण]_| सान्त्वना, भ्राश्वासन 
(स ४१६) । 

सधारिअ वि [ दे | योग्य, लायक (दे ८, १)। 

सधारिअ वि[सधारित ] रखा हुआ्ा, स्थापित 
(णाया १, १--पत्र ६६)। 


सघयाती 


सदिद्व--सधिविग्गहिआ 





अजजज+-+-न --- 


संधाव सक [ स+ धाव्‌ | दौडना । सघावइ 


(उत्त २०, ४६) । 

सि पत्नी [सर्वि] १ छिद्र, विवर। २ 
सघान, उत्तरोत्तर पदार्थ-परिज्ञान (सुप्न १, 
१, १, २० २१५ २९, २३, २४)। ३ 
व्याकरण-प्रसिद्ध दो श्रक्षरों के संयोग से होने 
वाला वर्ण-विकार (पएह २, २--त्रन्न ११४)। 
४ सेंध, चोरी के लिए भीत में किया जाता 
छेद (चार ६०० मह० हास्य ११०)। ५ 
दो हाडहो का सयोग-स्थान, 'विकक्राश्नों सब्ब- 
सधीमो' (सुर ४, १६५, १२ १६७» जी 
१२)! ६ मत, अ्रभिप्राय, 'अहवा विचित्त- 
सधिणो हि पुरिसा हवरति (स २६)। ७ 
कम, कर्म-सतत्ति (श्राचा, सूझ्र १, १, १, 
२०) ८ सम्यग ज्ञान की प्राप्ति। ६ चारित्र- 
मोहनीय कर्म का क्षयोपशम । १० प्रवसर, 
समय, प्रसग । ११ मीलन, संयोग (आाचा) | 
१२ दो पदार्थों का सयोग-स्थान (विपा १, 
३--पत्र ३६५ महा)। १३ मेल के लिए 
कतिपय नियमों पर मित्रता-स्थापन, सुलह 
(कप्पू, कुमा ६, ४०) | १४ ग्रथ का प्रकरण, 
श्रव्याय, परिच्छेद (भवि) | 'गिह न [ गृह | 
दो भीतो के बीच का प्रच्छुल्त स्थान (कप्प) । 
“च्छेयग, 'छेयग वि [ च्छेदक] सेंध 
लगा कर चोरों करनेवाला ( णाया र, 
१८--पत्र २३६, विपा १, ३--पत्र ३६) | 
'पाछ, बाल वि [पाल] दो राज्यो की 
सुलह का रक्षक (कप्प, श्रौप, णाया ९३ ६-८ 
पत्र १६)। 

सधिअ वि [दे] दुर्गन्धि, दुर्गन्धवाला (दे 
८, ८)। 

सधघिअ वि [ सद्दित_ | साँघा हुप्ला, जोडा हुआ 
(से १, ५४ गा ५३, स २६७, तदु रे६० 
वजा ७०)। 

सर्िअ वि [सधित] प्रसारित (गउड) । 

सधिआ देखो सद्दिया (प्रोष ६२)। 

सधिड देखो सघज्स +घा । 

सघित देखो सधिअ - सहित (भंग) । 

सधिविग्गहिअ पुं [सान्धिविग्रद्टिक] राजा 
की सधि श्रौर लडाई के कार्य में निम्ुक्त मस्ती 
(कुमा) । 


सखुडुणग--सगहणि 


सखुडुग न [रसण_] क्रीडा, सुरत-क्रोडा 
(कुमा) । 

संखुत्त (अप) नीचे देखो (मवि) । 

सखुद्ध वि [सल्लुब्ध] क्षोम-प्राप्त (स ५६८, 
६७४) सम्मत्त १५६, सुपा ४१७ नुप्र 
१७४) । 

संखुभिअ )वि [संघ्ल॒ुब्ध, संश्लुभित_] 

सखुहिआ | ऊपर देखो (सम १२५ पव 
२७२) पठम ३३५ १०६) पि ३१६) । 

सखेज्न देखो सखा 5 स + झया । 

सखेज्जइ ] देखो सखिज्इ (भरण ६१५ 

सखेज्ञइम ॥ विसे ३६०)। 

संखेत्त देखो सखित्त (ठा ४ २--प्रश्न 
२२६, चेद्य ३२५) | 

सखेव पृ [सक्षेप] १ अल्प, कम, थोढा (जी 
२५० ५१) । २ पिंड, सघात, सहत्ति (आ्लोघभा 
१)। ३ स्थान, 'तेरतसु जीवसखेवएसु” (कम्म 
६, ३५) । ४ सामायिक, सम-भाव से श्रव- 
स्थान (विसे २७६६) । 


सखेबण न [सक्षेपण] भ्रत्प करना, न्यूव 
करना (नव २८) । 

सखेबिय् वि [सक्षेपिक] संक्षेप-य्क्त। दुसा 
जी व, [ दुआ | जैन ग्रन्य-विशेष (ठा १०--- 
पत्र ४:५)। 

संखोभ , सक [ स॒+ क्षोभय_] छुब्व 

रंखोह | करना । सखोहइ (भवि) । कवक्त, 
संखोभिज्नसाण (साया १, €--पत्र 
१५६) । 


संखोह पुं [सक्षोम] १ भय श्रादि से उत्पन्न 
चित्त की व्यग्रता, क्षोत् (उव, सुर २, २२५ 
उपपर्‌ १३९० ग॒ु ३, त्रि &४ गठड)। २ 
चचलता (गठड)। 


सखोहिआ वि [संध्योमित] छुव्घ किया 
हुआ क्षोम-युक्त किया हुआ [से १, ४६ 
ध्रभि ६०) । 

संग न [झ्न्न] १ सीग, विपाण (घममस ६३, 
६४) । २ उत्कषें (कुमा)। ३ पर्वत के ऊपर 
का भाग, शिक्षर । ४ प्रधानता, मुख्यता। ५ 
चाद्य-विशेष । ६ काम का उद्रोेक (हे १, 
१३०) । देखो सिंग ८ खऋज्धू । 
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सग न [शाज्ञे] खज्ज-सवन्वो ( ८, २८९)। 
संग पुन [सद्भ] १ सपर्क, सबन्ध (आराचा: 


२२) । हर मिलित, मिला हुश्ना (प्रासू ३१५ 
पचा १, १५ महा) । 


महा, कुमा) | २ सोहवत, “तह हौणशायारज- | स्गयय न [सगतक] छन्द विशेष (अभि 


इजणसर्ग सट्ठाण पडढिसिद्धा (सवोध ३६, 
श्राचा, प्रसू ३०) ३ श्रासक्ति, विषयादि-राग 
(गठड, झाचाः उव)। ४ कम, कर्म-वन्ब 
(आचा ) | ५ वन्धनः मोगा इसे सगकरा हचति' 
(उत्त १३, २७) | | 
संगइ छी [ रागति] १ श्रौचित्य, उचितता 
(सुपा ११०)। २ मेल (भवि)। ३ नियति 
(सूप्न ३, १, २, २)। 
संगडअ वि [साड्तिक] १ नियति-कृत, 
नियति-सबन्धी (सूत्र १, १, २, ३)। २ 
परिचित, सुही ति वा सहाए ति वा सग(? 
गइ)ए ति वा! (ठा ४ ३ई--पत्र २४३» 
राज) । 
सगथ पु [सग्रन्थ] १ स्वजन का स्वजन, 
सगे का सगा (श्ाचा)। २ सबन्वी, शशुर- 
कुल से जिसका सवन्ध हो वह (परह २, 
४--पत्र १३२) । 
सगनन्‍्छ सक [ स+गम्‌ | १ स्वीकार 
करना । २ अ्रक, सगत होना, मेल रखना 
सगच्छइ (चेइय ७७६, पड़्‌ ). सगच्छह (स 
१६)। क सगमणीअ (नाट--विक्र १००)। 
सगच्छण न [ सगमत्त] स्वीकार, श्रगीकार 
(उप ६३०) । 
संगम पुं [संगम] १ मेल, मिलाप (पाश्न: 
महा)। २ प्राप्ति, “सग्गापवग्गसगमहेऊ जिणा- 
देसिश्रो धम्मों (महा)। ३ नदी-मीलक, 
नदियों का आपस में मिलान (णाया १, 
१--पत्र ३३)। ४ एक देव का नाम (महा)। 
५ ज्ी-पुदष का सभोग (है १, १७७)।॥ 
६ एक जैन मुनि का नाम (उब) । | 
संगमय पुँ [ संगमक] भगवान्‌ महावीर की 
उपसग करनेवाला एक देव (चेहय २)। । 
संगमी जी [संगमी] एक दूती का नाम ' 
(महा) । 
सगय वि [दे] मछ्ण, चिकना (दे ८, ७) । | 
| सगय न [संगत] १ मित्रता, मैत्री (सुर ६, | 
२०६) । २ संग, सोहवत (उबः कुप्न १३४) । 
हे पु एक जैन मुनि का नाम (पृष्ठ १८२)। 
| ४ वि. युक्त, उचित (विपा १, २--प्न्न ! 





७)॥ 
सगर देखो संकर ८ सकर (विस्ते २८८४) | 
सगर न [स्गर] बुद्ध, रण, लडाई (पाग्न+ 
काप्र १६२, कुप ७३, घमंधि ६३, है ४, 
३४५) । 


सगरिगा स्री [दे] फली-विशेप, जिमिकी 


तरकारी होती है. साँगरी (पव ४--आाया 
२२६) । 


संगल सक [ स+ घटय__ मिलता: 


सघटित करना। सगलइ (है ४, ११३)॥ 
सक्क संगलिआ (कुमा) । 

सगल भक [ स+गछ | गल जाना, हीन 
होना । वकू सगलछूुँत (से १०, ३४)। 


सगलिया ज्जी [दे] फली, फलिया, छीमी 


(भंग १५--पत्र ६८०० अनु ४) । 


संंगदह्द सक [| स+ ग्रह__] १ सचय करना । 


२ स्वीकार करना । ३ श्राश्नय देना । सगहइ 
(भवि) । भवि, सगहिस्स (मोह ६३) | 

सगह पु [दे] घर के ऊपर का तिरछा काठ 
(दे ८, ४) । 

सगह पुं [संग्रह] १ सचय, इकट्ठा करना, 
चटोरना (ठा ७--पन्न ३८५, बच ३)। २ 
सक्षेप, समास (प'ञ्र, ठा ३, १ टी--पत्र 
११४)। ३ उपधि, वच्न श्रादि का परिग्रह 
(झओघ ६६६) । ४ नय-विशेष, वस्तु-पराक्षा 
का एक दृष्टिकोण, सामान्य रूप से वस्तु को 
देखना (ठा ७--पन्न ३६०, बिसे २२०३) । 
५ स्वीकार, ग्रहणा (ठा 5--पव्र ४२२) । 
६ कष्ट श्रादि में सहायता करना (ठा १०-- 
पत्र ४६४६) । ७वि सम्रह करनेवाला (वव 
३)। ८ न नक्षत्र-विशेष, दुए्ट ग्रह से भाक्रान्त 
नक्षत्र (वव १)। 

सगद्दण न [समग्रहण ] सम्रह (विसे २२०३५ 
सवोध ३७, महा) । “गाद्दा त्ी [गाथा] 
सप्रह-गाआ (कप्प ११८)। देखो समिण्दण । 

सगहणि जी [सग्रहणि] सग्रह-ग्रन्ष, सक्षिप्त 
रूप से पदार्थ प्रतिपादक ग्रथ, सार-सग्राहक 

ग्रन्थ (संग १५ धर्म ३) । 
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संनिवेस पूँ [सनिवेश] १ नगर के वाहर | संपइ श्र [सम्राते] १ इस समय, श्रघुना, अब 
का प्रदेश, जहाँ श्राभीर वगैरह लोग रहते . (पाप्र, महा, जी ५०, द ४६० कुमा) 
हों। २ गाँव, नगर झादि स्थान (मग १, ' पुँ, एक प्रसिद्ध जेत राजा, नसम्राट्‌ भ्रशोक 
१--पत्र ३६) | ३ यात्री श्रादि का डेरा | का पोत (कुप्र २, घ्मंवि २७० पुप्फ २६२) । 
मार्ग का वास-स्थान, पडाव (उत्त ३०, १७)। | 'काऊ पु | काल] वर्तमान काल (मुपा 
४ ग्राम गव (सिरि ३८५)। ४ रचना (उप ' ४४६)। काछीण प्रि [ जार्ढन ] वर्तमान- 


पु ?१४२)। काल-सम्बन्धी (विसे २२२६) । 
सनिवेसणगा झछी [सनिवेशमा] संस्थापन | सपइण्ण वि [संप्र रण] व्याप्त (राज) । 
कक कक , सपउत्त वि [सप्रयुक्त] सयुक्त, संवद्, जोडा 
सनिपेसिल् वि [सनिवेशिन ] रचनावाला, | हुमा (ठा ४, १>--पत्र १८ 3, सूझ्र २, ७२ 
(उप पृ १४२)। । २, उवा, झ्रौप, धर्मंस ६६५ राय १४६) | 
| 


सनिसन्न वि [ सनिपण्ण| बेठा हुआ, सम्यक 
स्थित (खाया १ ?--पत्र १६ क्ुप्र १६६ 
श्ल॒ १२, सण) | 

सनिमिज्ञा ) को [सलनिषद्या] आमन- 

सनिसे ज्ञा 


सपअ'ण पु [रांप्रयोग] संयोग, संवन्ध (ठा 
४) र-लनपत्र १८७७ से ६१४, उप छर८ 
टी; कुप्र ३७३ श्रौप)। 

सपऊूर देखो सत्गर । सतकरेड् (उत्त २९, 


विशेष, पीठ आदि ध्रामन (सम , १६) । 
२१५ उत्त १६, ३, उब) । सपक्त पु [सप्क] सम्बन्ध (सुपा ४८, 
सततिह वि [सनिभ] समान, सहुश (प्रासु ' सम्मत्त १४१) । 
६६, सख) । सप-क्क वि [सर्पर्किन] लम्कॉवाला, सबन्धी 
सनिदहाण न [सनिधान] १ ज्ञानावरणोय | (कणूः काप्र १७)। 


सपक्खाल पु [सम्रक्षान_] तापम का एक 
भेद जो मिट्टी वगैरह घिम कर शरीर का 
प्रक्षालन करते हुं (प्रौप) । 

सपमज्खालिय वि [सप्रश्नालित_] घोया हुमा 
(बर्मं ३) । 

सपक्खित्त वि [सम्रक्षिप्त] प्र्षिप्त, फेंका 
हुआ, डाला हुआ (पच ५, १५७) । 

सपगर सके [सप्र + ऋू] करना । सममरेद्द 


श्रादि कर्म (आचा) । २ कारक विशेष, अ्रधि- 
करण कारक) आवार (विसे २०६६, ठा 
८+पत्र ४२७)। ३ सान्रिव्य, निकटठता 
([स ७१८5० ७६१)। सत्थ न [शस्त्र] 
सयम, त्याग (भ्राचा)। 'सत्थ न [ शाझ्र] 
कर्म का स्वरूप बतानेवाला थात्र (आचा) । 
सनिहि पुक्की [सनि।व] १ उपभोग के लिए 
स्थापित वस्तु (श्राचा ?*, २, १, ४)। २ 
सस्थापन । ३ चुन्दर निधि (आचा १, २, | (उत्त २१, १६)। 
६५. ) । ४ समीपता, निकेठता (उप पृ | सपगांठ वि [सम्रगाढ ] १ प्रत्यन्त आउक्त 
१८६० से ६८० कुप्र १३०)। ५ सचय, , (उत्त २०, ४५, सूत्र २, ६, २२)। २ 
सग्रह (उत्त ६, १५, दम ३, ३, ५, २४)। * व्याप्त (सूअ १५ ५, १, ६७) । ३ स्थित, 
सनिहिअ पु [सनिह्वित] अखपन्नि देवो के | व्यवस्थित (सूत्र १, १९, १२) । 
दक्षिण दिशा का इन्द्रे (ठा २, ३--पत्र | सर्पांगद्द वि [सप्रगृद्ध | ग्रति थासक्त 
५) | देखो सणिद्दिआ (णाया १, १ दी-- | (पशह १, ४--पत्र ८५) । 
पत्र ४)। सपग्गहिआ वि [सम्रग्रहीत] खूब प्रकर्प 
| 


सनेज्क देखो सनिज्क/ उबगारि त्ति करेइ | से गृहीत, विशेष श्रभिमान-युक्त (दस ६, ४, 
कुमरस्स सन्नेज्ज(? ज्क)! (कुप्र २५ चेइव | २)। 

छपरे) । सपज्न अ्क [स+पदू] १ सपन्‍न होना» 
| सिद्ध होता । २ मिलता । सपजईइ (पड़ 


(अप) देखो सपया (पिग, पि ४१३५ 
महा) | भवि, सपब्िस्सइ (महा) । 


है ४, ३३५० कुमा) । 


सपअ 
संपइ 


। 


सनिवेस--सपणिवाय 





सपज्जलिअ पु [सम्रज्यलित] तौसरा नरक 


का नवरवाँ नरकेद्धक, नरकावास-विशेष 
(देवेन्द्र ६) । 

सपद्विअ देषो सपत्यिअ < संभ्रस्थित (उप 
१४२ टी, श्रीप: सवोध ५५५ सुप्रा ७७; 
उपय १४५८)। 

सपड श्रक [सं+पद्‌] १ प्राप्त होना, 
मिलना ग्रुजरातो में सापहतु | ० सिद्ध 
होना, निष्पन्न होना । सपड॒इ सपइति 
(वला १८६७ सम्रु १५८, वज्जा ५:)। 
वक्ू सप्ड त (से १४, १. सुर १० ६७)। 
सपडिअ वि [दे सफ्क्र ] लब्य मिला हृप्ना, 
प्राप्त दि ८ ९८ भस २५ , 

सपर्डिबयूहू सक्र [स्राव #ब्ब हू। प्रशंसा 
करना तारीफ करना । सउड्िवृह॒ति सूभ्र २, 
२, ५५)॥। 

सपडिल्ह मक [सप्रति + छखयू ] प्रति- 
जागरण करना, प्रध्युपेश्षण करना, अच्छी 
तरह निरीक्षण करना। सपडिनेहए (उत्त 
२६, ४३) । क, संपडिलेहिअव्य (दमन 
१, १)। 

सपडिबज्ञ सक [सश्रदि + पद] छीकार 
करना । संपडिवज्जइ (भग) । 

सपडिवत्ति की [सप्रतिपत्ति] स्वीकार, 
श्रगीकार (विसे २६१४) । 

सपडिवाइअ वि [सम्रतिपादित] स्थित 
(उत्त २२, ४७ सुख २२, ४६)। २ 
स्थापित (दस २, १०)। 

सपडिवाय सक [सप्रत्ति + पाढय्‌ ] सरादन 
करना, प्राप्त करना । संपडिवायए (दस ६, 


२, २२) । 
सपणदिय ] देखो सपर्णाइय. (राजे 
सपणद्दिय | कप्प)। 


सण्णा देखो सपण्णा (दे 5, ८) | 
सपणाइच | वि [ सम्रगादित ) समी- 


संपणादिय । चीन शब्दवाला, 'तुडियमहस- 
परणाहया' (जीव ३, ४--पंत्र ३३४ पत्र 
२२७ दी) । 


सपणाम सक [संग्र + नासय__] भर्पण 
करना । सपणामए (उत्त २२ १७) | 


सपणिपाअ | पु [समप्रणिपात_] प्रणाम 
संपणिवाय 6 समीचीन नमस्कार (पंचा ३, 


१८५ चेद्दय २३७) || 


संधट्टिप--सचर 


पथ वि [सघद्वित] १ स्डए, छुमप्मा 
हुआ (णाया १, ४--पत्र ११२६ पडि)। 
२ सर्घापत, समदित (मगर १६, ३े--पत्र 
७६६, ७६७) । 

सघड भ्रक [सं+घट |] १ प्रयत्व करना । 
२ सबद्ध होना, युक्त होता । $ सघ डबव्य 
(ठा ८--पत्र ४४१) । प्रयो सपरडावेइ 
(महा) । 

सघड वि [संघट | निरन्तर, 'सघडदंसिणो” 
(प्राचा १५ ४, ४, ४) । 

सबढण देखो संघयण (चइ--पर्‌ ४५८५ भवरि)। 
संघडणा छी [सघटना_] रचना) निर्माण 
(सम्तु १४८) । 

संघडिअ वि [सघटित] १ संबद्ध, युक्त 
(से ४; २४) । २ गठित, जटित (प्रासू २)। 
सघदि (थी) ज्री [सहति] समूह (पि 
२६७) | 

संघयण न [दे संहनन] १ शरीर, काय 
(दे ८, १४० पाग्न)। २ प्रस्थि-रचना, शरीर, 
के हाडो की रचना, शरीर का बाँध (भग, 
सम १४६, १५५, उव श्रीप, उवा, कम्म 
१, ३८० पड )। ३ कर्म-विशेष, श्रस्थि- 
रचना का कारण-भुत कर्म (सम ६७, कम्म 
१, २४) । 

सघयणि वि [ दे सहननिन्‌ ] संहनन- 
वाला (सम १५४५, भरण ८ टी) । 

सघरिस देखो सघंस (उप २६४ टी) । 
सघरिमिद (शौ) वि [सघ्पित ] सघर्प-युक्त, 
घिसा हुआ (मा २७) । 

सघस सक [ स+ घूपू | सघर्षे करना। 
संघसिल (भ्राचा २, १, ७, १) । 

सघस्सिद देखो सघरिसिद्‌ (नाट--मालवि 
२६) । 

सघाइअ वि. [सघातित] १ सघात रूप से 
निष्पन्न (से १३, ६१)। २ जोडा हुम्ना 
(भाव) । ३ इकट्ठा किया हुआ (पड़ि)। 
सघाइस वि [सघातम_ ऊपर देखो (प्रीप, 
भ्ाचा २, १२, १५ पि ६०२) भ्रणु १२ 
दसनि २, १७) | 

सघाड देवो सघाय ८ सघात (शोषभा १०२, 
राज) * 
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| न [करण] प्रदेशों को परस्पर सहत रूप 
से रखता (विसे ३३०८) । 

संघार पु [संहार| १ वहु-जतु-क्षय, प्रलय 
(तदु ४५)। २ नाश (पठम १६८, ८०५ 
उप १३६ टी) । ३ सक्षेप । ४ विसजेन । 
५ नरक-विशेष । ६ भेरव-विशेष (हे १, 
२६४, पड़ ) । 

सघार (प्रप) देखो सहर ८ स+हू । सझ, 
सघारि (पिंग) | 

सघारिय वि [सहारित_ मारित, व्यापादित 


सवाड ) $ [ दे संब्राट | १ युग्म, 

सधाडग # युगल (राय ६६, घर्मस १०६५५ 
उप पृ ३६७) घुपा ६०२० ६२३, श्रोघ 
४११, उप २७५) । २ प्रकार, भेद, 'संघाडो 
त्तिवालय त्तिवा पगारो त्तिवा एगट्टा 
(निद्ू) । ३ ज्ञाताघमे-कथा नामक जैन श्रग- 
ग्रन्थ का दूसरा श्रष्ययन (सम ३६) | 

सधाडग देखो सिघाडग (कप) । 

सघाडगा दी [सघटना] १ सवेन्ध | २ 

| 


रचना 'भक्‍्खरगुणगमतिसघाय (? ड)णाएं 


(सुझ्नति २०) । (भव) । 
| सघाडी छी [दे. सथाटी ] १ युग्म, युगल | संघासय पुं [दे] स्पर्धा, वरावरी (द ८, 
(दे ८, ७) प्राक् 3८ गा ४१६)। २ १३) । 


उत्तरीय वल्न-विशेष (टा ४, १--पत्र १८६» 
णाया १, १६-पत्र २०४, श्रोध ६७७ 


सधचिअ देखो सविआ -सहित (प्राप) । 
सघिल्ल वि [ संघतरत्‌ | सघ-युक्त, नमुदित 


विसे २३२६५ पत्र ६२५ कस) । (राज) । 
सघाणय पु [शिद्वानक_] श्लेष्मा, नाक में | सघोडी छ्ली [दे] व्यतिकर, सवन्ध (दे ८, 
से बहता द्रव पदार्थ (तदु १३) ॥ ८5) । 


सघातिम देखो सघाइम (णाया १, ३--पत्र 
१७६, पएह २, ४--पत्र १५०) । 

सघाय सरक[ स॑ + घातय_ ] १ सहत करना, 
इकट्ठा करना, मिलाना। २ हिंसा करना 
मारना | सघायइ, सधाएदइ (कम्म १, ३६७ 
भग ५, ६--पत्र २२६) । कु, सघायणिज्ञ | सचइय वि [सचयित] संचय-युकत (राज) । 
(उत्त २६, १६) । | सचक्कार पुं [ दे ] प्रवकाश, जगह, 

संघाय पु [सघात_] १ सहति, सहत रूप से “अ्रविगरिय कुलकलंक इय 
भ्वस्थान, निविडता (भगः दस ४, १)।॥ २ कुहियकरककारणएं कीस । 
समूह, जत्या (पाप्न, गठड, श्रौप, महा) | वियरसि सचकार त 


सच (प्रप) देखो सचिण | सचइ (भवि) | 
सच (प्रप) पु [सचय_] परिचय (भवि) । 


सचइ्‌ ] वि [सचयिन्‌] संचयवाला, 
सचइग | सम्रही, सग्रह करनेवाला, (दसनि 
१०, १०, पव ७३ टी) । 


३ संहनन-विशेष, वज्ऋपषभ-ताराच नामक नारयतिरियदुक्वाण ॥॥” 
शरीर-वन्ध, 'सघाएण सठाणेण (झोप)॥। (उप ७२८ टी) । 
४ श्रुतज्ञान का एक भेद (कम्म ३, ७)। |सचत्त वि [सत्यक्त] परित्यक्त (प्रज्क 


५ सकोच, सकुचाना (आचा) । ६ न, 
नामकमं-विशेष, जिस कर्म के उदय से शरीर- 
योग्य पुद्ठल पृर्व-गृहीत पुद्लो पर व्यवस्थित 
रूप से स्थापित होते हैं (कम्म १, ३१५ 
३६) | समास पुं ['समास_ श्रुतज्ञान 
का एक भेंद (कम्म १, ७) । 
सघायण न [सवातन_] १ विनाश, हिंसा 
(स १७०)। २ देखो 'सघाय' का छठ्वाँ 
श्र्थ (कम्म १, २४) । 


श्छ्८ ) || 


सचय पुं [सचय_| १ सम्रह (पएह १, ५-- 
पन्न ६२, गउड, महा)। २ समूह (कप्प, 
गउड) । ३ संकलन, जोड (वत्र १)।॥ 
मास पुं [ सास] प्रायश्षित्त-सवन्धी मास- 
विशेष (राज) । 

सचर सक [ स+ चर | १ चलना, गति 
करना । २ सम्यग्‌ गति करना, अच्छी तरह 
चलना । ३ घीरे धीरे चलना । संचरइ 

सघायणा जो [सघातना_] सहृति। करण | (गठड ४२६, भवि) | वकृ. सचरत (से २, 
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सपलत्त वि नरम उक्त, कथित, 
प्रतिपादित (णाया १, २-- पत्र ८५६) । 

सपलल्य वि [सप्रछलित_| जिमका श्रच्छी 
तरह लालन हुप्रा हो वह' 'सुहसपललियां 
(प्रौप) । 

संपलिअ प्र॑ [सपरलछित] एक जैन महंपि 
(कप्प) । 

संपलिअक प्र [सपयेडू] पद्मासन (भग) 
श्रीय, कप्प, राय १४५) | 

संपकछित्त वि [संग्रदीप्र] प्रज्वलित, सुलगा 
हुआ (णाया ?, १--पत्र ६३, पउम २२, 
१६, घर्मत ६७०, सुपा २६८, महा) | 

संपल्मिज्ज सक [ सपरि + मसज़ू ] प्रमा- 
जन करना । वकू सपल्मिज्जमाण (आचा 
१, ५, ४, ३) ॥ 

सपर्छी सक [ सपरि+३ ] जाना, गति 
करना । सपलिति (सुश्र १, १, २, ७) । 


सपवेय | श्रक [ सप्र + वेप्‌ ] काँपना । 
सपवेव | संपवेयए, सपव्वए (श्राचा २ 
१६, २) । 


संपवेस ५ [संप्रवेश] प्रवेश, पैठ (गउड) । 

संपव्वय्र सक [स॒प्र + ब्रज ] गमन करना, 
जाना । वक सपव्बयंसाण (आचा १, ५, 
५, रे? ठा ६--पत्र ४५२)। हेक सपठव- 
इन्तए (कम) । 

संपसार पूं [सप्रसार_| एकत्रित होना, सम- 
वाय (राज) 

सपसारग | वि [सप्रसारक| १ विस्ता- 

सपसारय 8 रक, फंलानेवाला (सुत्र १, 
२, २, २८)। २ पर्यालोचनकर्ता (भाचा 
१, ५, ४, ५) | 


संपसारि वि [सप्रसारिन्‌_] ऊपर देखो (सूभ्र 


१, ६, १६) । 


सपसिद्ध वि [ सप्रसिद्ध | श्रत्यन्त प्रसिद्ध 


(घरमंस ८३७) । 


सपस्स सक [ स+ चइश्‌ ] १ अच्छी तरह 
देखना । विचार करना | संकृू सपस्सिय 


(दसचू ?, १८)। 


सपहार सक [ सप्र + धारय, ] १ चिंतन 


करना । २ निर्णय करना, निश्चय करना 
संपटारेति (सुख १, १५) । भूका, संपहा 
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(सूश्र २, १, १४, २६) । संक्र, सपहारऊण 
(स १०६) | 

पहार पु [सप्रधार | निश्चय, निर्णय (पउम 
१६, २६, उप १०३१ टी, भवि) । 


सपहार पुं [सप्रहार] यद्ध, लडाई (से ८, 
४६) । 

सपहारण न॒[संप्रधारण] निश्चय (पठम 
डं८, £८) । 

सपहाव सक [रूप्र + वाचू ] दौहना । सप- 
हावेइ (आ्राचा २, १, ३, ३) | 


सपहिद्ठ वि [सम्रह्नण्ट | हपित, प्रमुदित (उत्त 
। (१५, ३)। 
सपा जी [दे] कांची, मेखला, करघनी (दे 
८, २) 
सपाइअब वि [सपादितवत्‌_] जिसने सम्पा- 
दन किया हो वह (है ४, २६५५ विसे 
६३४) । 
सपाइम वि [सपातिम] १ भश्रमर, कीट 
पतग आदि उडनेवाला जतु (झ्राचा, पिंड 
२४ सुपा ४६१, श्रोष ३४८) । २ जाने- 
वाला, गति-कर्ता, 'तिरिच्छेलपाइमा वा तसा 
पाणा (आचा २, १, ३, ६, २, ३२ १, 
१४) । 
संपाइय वि [संपातित] १ प्ागत, श्राया 
हुआ । २ मिलित, मिला हुआ (भवि) । 


संपाइय वि [सपादित | साधित, सिद्ध किया 
हुआ, 'सपाइयइट्रफलि' (सण) । 

सपाऊण सक [सप्र+ आप | श्रच्छी तरह 
प्राप्त करना । संपाउणइ, संपाउणति (उत्त 
२६, ५६, पि ५०४) । भवि, संपाउरिस्मामो 
(णाया १, १८--पत्र २४१) । प्रयो 
जेणाप्पाण परं॑ चेव सिद्धि सपाउणेज्जासिँ 
(उत्त ११, ३२) । 

संपाओ प्र [सप्रातर__] १ जब प्रभात होय 
तंव, प्रात काल । २ श्रति प्रमात, वडी सुबह । 
३ हर प्रभात (ठा ३, है टी--पत्र ११८) | 

संपागड वि [ सम्रकट_] प्रकट, खुला, 'सपा- 
गडपडिसेवी! (ठा ४५ (६+>+प्त्र २०३, 


| 
| 
| 
उब) । 
| 
| 








संपाड सक [ सं+पादय_] १ सिद्ध 
करना, निष्पन्न करना । २ प्राथित वस्तु देना, 


सपठत्त--सपायण 





दान करना । ४ प्राप्त करना, हेह़ स्नो 
जम्मग्गिय, सपाढेइ वत्याभरणाइय (महा) 
सपाडेमि भयत्रओे प्लास ति (स ६८४) 
सपादेठ (स ६६) | हक, संपाडेयब्ब (म 
२१४) 
संपाडग वि [संपादक] कर्ता निर्माता: ता 
को श्रन्नों तम्युन्नईए सपराडगों होज्जा (उप 
(डर टी) । 
सपाडण न [सपादन] १ निष्पादन (से 
७४८) । २ करणा निर्माण (पंचा ६, ३८) 
परत्यसंपाडरिक्रसिग्रत्त! (सा ११) | 
संपाडिअ वि [संपादित| १ निद्ध किया 
हुआ, निप्पादित (स २९४, सुर २, १७०)। 
२ प्राप्त किया हुआ (उप प्र १६४)! ३ 
दत्त, श्रपित (स २३५) । 
संपातो देखो सपाओ (ठा ३ 
११७) | 
सपाद्‌ (शौ) देखो संपाड- सं + पादय्‌। 
सपादेदि (नाट--शकु ६५)। कु, सपाद- 
णीआ (नाट--विक्र ६०) । 
संयादइत्तअ (शो)। वि [संपपादविद] 
सपादन-कर्ता, सपादक (पि ६००) | 
सपादिअवद (शौ) देखो सपाइअब (पि 
प्८६)। 
सपाय पु [सपात_] सम्यकपतन, सलिल- 
सपायक्‍्यकहमुप्पीलय/ (चुर ३ ११६) । २ 
सवन्ध, सयोग, 'सारीरमाणसाणेयदुक्खसंपा- 
यकलिय ति' (सुर ४, ७५, गउड) ३ व्यर्व 
का 'ूठ, निरर्थक शअसत्य-मापण (पणह १, 
प--पश्र ६२)। संग) सागति (शक्रा ६, पचा 

। १, ४१) । ५ झागमन (पंचा ७, ७२)।६ 

चलन, हिलन (उत्त १८, २४० सुख १८, 
२३) | 
सपाय देखो सपाओ (राज) । 

| सपायग वि [सपाठक] सपादन-कर्ता (उप 

पृ २६९, महा: चेइय ६०५) । 

। सपायग वि [सप्रापक] १ प्राप्त करनेवाला; 
मरिसिमुणसापायगों होई! (चेइय ६०५)। २ 
प्राप्त करानैवाला (उप प्‌ २६) । 

सपायण देखो सपाडण (सुर ४५ ७३५ सपा 
श्८) देडरेः चेइय ७६७) । 


(“-्यत्र 








सजम--सज्ञोइय 
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सजमिलति (गठड २८६) । वकृू सजमेत, 
सजमयंत सजममाण (गउड ८४०५ दसनि 
१, १४०, उत्त १८, २६)। कवक्ू स॑ंज- 
मीअमाण (नाठ--विक्र ११२) । संक् 
सजमित्ता (सूत्र १, १०, २)। हेक़ 
सज मिद् (गउड ४८७) | कृ, सजमिअव्ब, 
सजमितठ्व (मगः णाया १, ६>-पत्र 
६०)। 

संजम सक [दे] छिपाना | संजमेसि (दे ८, 
१५४ टी)। 

संज्म पु [सग्रम | १ चारित्र, ब्रत, विरति 
हिंसादि पाप-कर्मो से निवुत्ति (भगः ठा ७: 
प्लीप कुमा/ महा)। २ शुभ शनुष्ठान (कुमा 
७, २२)। ३ रक्षा: श्रहिसा (णाया १, 
२--अत्र 5०)। ४ इन्द्रिय निग्रह। ५ वन्चन। 
६ नियन्त्रण काबू (हे १, २४५)। ।सजम 
पु [समग्र] श्रावक-ब्रत (औप) । 

सजमण न [ सत्रमन] ऊपर देखो (धर्मवि 
१७ गा २६१, सुपा ५५३)। 

सजमिअ वि [दे] सगोपित, छिपाया हुप्रा 
(दे ८5, १५)। 

सजमिअ वि [सयमित] वाँवा हुमा वद्ध 
(गा ६४६ सुर ७, ५५ कुप १८७)। 
सजग भ्रक [ स॑ + यत्‌ ] १ सम्यक्‌ प्रयत्न 
करना । २ सक, श्रच्छी तरद्द प्रवृत्त करना । 
सजयए संजए (पव ७२, उत्त २, ४) | 
सजय वि [सयत |] साधु मुत्रि, ब्रती (भगः 
श्रोधमा २७, काल): “ममावि मायावित्तारि 
सजयारि! (महा) । पता छ्ली [ प्रान्ता] 
साधु को उपद्रव फरनेवाली देवी श्रादि 
(श्रोषमा ३७ टी) । “भद्दिगा बऋ्ली 
[_मद्रिक] साधु को श्रनुकुल रहनेवाली 
देवी आदि (शोषभा १७ टी)। सज़य वि 
[सयत | किसी अ्रश में ब्रती श्रौर किसी 
अश मे पअ्न्रती, आवक (भग) । 

सजय पुं [सजय | भगवान्‌ महावीर के पास 
दीक्षा लेनेत्राला एक राजा (ठा ८५--पत्र 
४३८०)। 

सजयत पुं [सजयन्त] एक जैन मुनि (पउम 
५, २१)। पुर न [पुर] नगर-विशेव 
(इक)। 








| सजर पुं [सज्वर] ज्वर, बुखार (श्रच्चु ६७)। 
सजल श्रक [स +ज्वलछू ] १ जलना। २ 


प्राक्नोश करना । ३ क्रद्ध होना । सजले (सूझ्र 
१, ६, ३१५ उत्त २, २४)। 

संजलग वि [सब्बछ॒न_] १ प्रतिन्नण क्रोध 
करनेवाला (सम ३७)। २ पु कपाय-विशेष । 
(कमस्म १ १७)। 

संजलिअ पु [सम्यल्ठित] तीसरी नरक भूमि 
का एक नरक-स्थान (देवेद्ध &) | 

सजटलिअ (अप) वि [सज्वल्ित] श्राक्रोश- 
युक्त (भवि) | 

सजब देखो सजम८-स+यम्‌ । 
(अत) (भवि)। 

सजञप देखो सजम ८ (दे)। सजवइ (प्राकृ 
६६)॥ 

सज्नविश्व देखो सजम्िआ (दे) 
भवि) । 

सजविभ्ञ देखो सजमिअ ८ संयमित (मवि)। 

सजा देखो सगा (हे २, 5३)। 

सजाणय वि [सत्नायक] विज्ञ, विद्वान, 
जानकार (राज)। 


सजवहु 


(पाग्र, 


सजात ) देखो सजाय -संजात (सुर २, 
सजाद ॥ ११४, ४, १६९०, प्राप्र, पि 
२०४) । 


सजाय झक [स+जन्‌] उत्नन्नन होना। 
सजायइ (सण) । 

सजञाय वि [सज्ञात्त] उत्न्न (भग, उवाः 
महा, सण पि ३३३) । 

स्जीवणी जी [सज|बनी_| १ मरते हुए को 
जीवित करनेवाली श्रीपधि (प्रासू 5५३)। २ 
जीवित-दात्री नरक-भूमि (सूत्र १, ५, २, ६)। 

सर्जाबि वि [सजिविन्‌] जिलानेवाला, 
जीवित करनेवाला (कप्पु) । 

सजुअ वि [सयुत ] सहित, सयुक्त (दर २२ 
सिक्रखा ४८५: सुर ३३ ११७, महा) । देखो 
सज्जुत । 

सज्जञुअ न [सयुग] १ लडाई, युद्ध, सग्राम 
(पाप्न)। २ नगर-विशेष (राज) । 

सज्जुज़ सक [ सं + युज्‌ ] जोडना। कर्म 
अविसिटदें सब्भावे जलेण सजुआ(? ज)ती 


पप्३े७ 


जहा वर्त्य' (घरंस १८०)। कत्रकृ, सज़ुज्जत 
(सम्म ५३) । 

सजञ्भुत न [सयुत ] छन्द-विशेष (पिग) । देखो 
संज्ञुअ -यसय्रुत । 

सज्जुता छी [सयुता] छन्द-विशेष (पिंग) । 

सज्जुत्त वि [सयुक्त] सयोगवाला, जुडा हुझा 
(महा; सह पि ४०४ विंग) । 

सजुत्ति को [ठै] तैयारी (सुर ४, १०२, 
१२, १०१/स १०४: कुप्र २००)। देखो 
सजतन्ति। 

सज्जुद्ध वि [दे] स्पन्द-युक थोडा हिलमे- 
चलनेवाला, फरकनेवाला (दे ८ ६) । 
सजूह पुन [सयुथ] १ उचित समूह (ठा 
१०--पत्र ४६५)। २ सामान्य, साधारणता। 
३ सक्षेप, समास (सूत्र २, २, १)। ४ प्रन्य- 
रचना, पुस्तक निर्माण (श्रणु १८६) । ५ 
दृष्टिवाद के अ्रठासी सूत्रों मे एक सूत्र का 
नाम (सम १२८) | 

सजोअ सक [ स+ योजय्‌ ] सबुक्त करना, 
सवद्ध करना; मिश्रण करना । सजोएड, 
सजोयइ (पिंड ६३८, भगः उव, भवि)। 
वक सजोयंत (पिंड ६६६)। सक्क सजो- 
एऊण (पिड ६३६९)। कू सजोणए्अव्च 
(भग) | 

सजोअ सक [ स+ हृश्‌ ] निरीक्षण करना, 
देखना । सक्॒ सजोइऊण (श्रु ३२) । 

संजोअ पु [सग्रोग] सबन्ब, भेल-मिलाप, 
मिश्रण ( पड़ , महा) । 

सज्ञोअग न [सयोजन] १ जोडना, मिलाना 
(ठा २, १--पतश्र २९)। २ वि जोड़नेवाला। 
हे कपाय-विशेष, अनन्तानुवन्धि नामक 
क्रोघादि-चतुष्क (विसे १२२६, कम्म ५, 
११ टै)। थिकरणिया छ्रो [ पधिकरणिकी] 
खद्ध भ्रादि को उसको पूठ श्रादि से जोडने 
को क्रिया (ठा २, १--पत्र ३६) । 

सयोअणा ज्ली [सयोजना] १ मिलान, 
मिश्रण (पिंड ६३६)। २ भिक्षा का एक 
दोप स्वाद के लिए भिक्षा-प्राप्त चीजो को 
श्रापस में मिलाना (पिंड १) । 

सजोइय वि [सयोजित] मिलाया हुम्रा, 
जोडा हुम्ना (भंग, महा) । 


ष्य््ड 
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कि आल 2 आओ हक लक 
सबल पुँच [ञम्बछ] १ पाधेय, रास्ते में |, स ४८६ सूत्र १, २, १, १५ वे ३)। 
खाने का भोजन 'धन्ताएं चिय परलायसबलो | वह, संव॒ुज्कममाण (आचा १, १, २, ५) | 


मिलइ नन्नाण (सम्मत्त १५७, पाप्न, सुर 
१६५ ५०, दे ६, १०८० महा भवि, सुपा 
€४)। २ एक नागकुमार देव (आझ्रावम) । 

सबलि देखो सिचल्ठि ८ शिम्बलि (आाचा २५ 
१, १०, ४) ! 

सवलि पुश्नी [शाल्मलि] वृक्ष-विशेष, सेमल 
का पेड (सुर २, २३४ ८५, ४७) । देखो 
सिवलि । 

सवाधा देखो सबाहा (पठम २, ८६) । 

सबाह सक [ स॑+ बाधू ] १ पीडा करना। 
२ दबाना/ चप्पी करना। सवाहज्णा 
(नि ३)। 

सवाह पुं [सवाध] १ नगर-विशेष, जहाँ 
ब्राह्मत श्रादि चारो वर्णखों की प्रभृत वस्ती 
हो वह शहर (उत्त ३०, १६)। २ पीडाः 
'संवाहा बहवे भ्रुज्जो दुरइक्कमा अजाणम्रो 
प्रपासग्रो” (भ्राचा) | ३ वि. सकीणं, सकरा, 
सवाहं सकिएण (पाश्न) | 

संबाहण न [सबवावन] देखो संवाहण 
(आचा १, ६, ४, २) । 

सवाहणा छी [संबाधना] देखो सवाहणा 
(भौप) । 

सवाहणी छी [ संबाधनी _ विद्या-विशेष 
(पठम ७, १३७) | 


सवाहा की [सवाधा] १ पीडा (आ्राचा १, 
५, ४, २)। २ पंग-मर्देन, चप्पी (निचू ३)। 


सबाहिय वि [सवायित_] १ पीढित (सूझ्र 
१, ५, २ १८)। २ देणोो संवाहिय 
(प्ौप) । 

सबुक्त पु [(शम्बुक| १ शंख (ठा ४, २-- 
पत्र २१६५ सुपा ५०० १६५)। २ रावण 
का एक भागिनेय---खरहईंषण का पुत्र (पठम 
४३» १८) । ३ एक गाँव का नाम (राज)। 
थृवद्ठा स्री [उवर्ता] शंख के श्रावर्त के 
समान भसिक्षा-चर्या (उत्त ३०, १६)। देखो 
सबृझ । 


सबुद्ध वि [सबुद्ध | ज्ञान-प्राप्त (उवा, महा) । 

संबुद्धि जी [सब॒ुद्धि | ज्ञाय, वोध (अज्म 
३६) । 

संवृञ्ञ पु [शम्बूक| जल-शुक्ति, शुक्ति के 
श्राकार का जल-जंतु-विशेष (दे ८5, १६, 
गठड) । 


सवोधि जी [समाधि] सत्य घम्मे की प्राप्ति 
(घमेंस १३६६) । 


सवोह सक [ स+ वोधय__] १ समकाना, 
बुकाना । २ श्रामन्त्रण करना । ३ विज्ञप्ति 
करना । सवोहइ, सवोहेद ( भवि, महा )। 
कवकू, सवोहिज्ञमाण (णाया १५ १४)। 
क, सवोहेअव्य (ठा ४, ३--पत्र २४३) । 


संबोद पुं [ संवोध _ ज्ञान, बोध, समझ 
(आत्म २०) । 

सबोहण न [सवोधन_] १ ऊपर देखो (विसे 
२३३२» सुख १०, १» चेइय ७७५)। २ 
झामन्त्रण (गठड)। ३ विज्ञप्ति (णाया १५ 
८घ--पत्र १५१)। 


संवोहि देखो संवोधि (उप पु १७६, वै ७३)। 
सबोहिआ वि [संवोधित_] १ समझाया हुआ 


(यति ४५) । २ विज्ञापित (णाया १, <--- 
पत्र १५१) | 


सभत्त वि [सश्रान्त] १ भीत, घवडाया 
हुआ, त्रस्त (उत्त १८० ७ महा; गउड)। 
२ पुन. प्रथम तरक का पांचवाँ नरकेद्धक- 
नरकस्थान-विशेष (देवेन्द्र ४७) । ३ न. भय, 
घबराहट (महा) । 

सभति छी [सश्रान्ति] सश्नम, उत्सुकता 
(मग १६, ४--सपन्र ७०६) । 


संभंतिय वि [साञ्रान्तिक] सश्नम से बना 
हुआ (भग १६, ५--पत्र ७०६) । 

सभरग्ग वि [सभग्न] चूणशित (उत्त १६, 
६१) । 


सुज्म सक [ स॑ + बुध्‌ ] समझता, ज्ञान | समण सक [स+ भण्‌ | कहना। सक्, 


पाना। सबुज्मद, संव॒ुज्फंति, सबुज्मह (महा» 


संभणिअञ (पिग) । 





संघल--सभव 


सभणिअ वि [समणिव] कॉित, उक्त 
(पिंग) । 

संभम सक [ सं+अ्रमू | १ प्रतिशय 
अमर करना। २ भ्रक भय-भीत होना» 
घवडाना । वक्ृ, सभमत (पि २७५)। 

संभम पुं [ संश्रम ] १ भ्रादर, 'सभमो भ्ायरो 
पयत्तों या (पाप्न) | २ भय, घबराहट, क्षोमः 
सखोहो सभमो तासो' (पाप्र, प्रास्‌ १०४५ 
महा) । ३ उत्सुकता (ग्रौप) । 

सभर सक [सं+भ्र] १ धारण करना। 
२ पोपण करना । ३ सक्षेप करता, सकोच 
करना । वक्ष सभरमाण (से ७, ४१)। 
सकू सभार (अप) (पिंय)। 

संभर सक [सं + सम ] स्मरण करना, याद 
करना । सभरेद्द, सभरिमों (महा; पि ४५५) । 
वकू, सभरत, सभरमाण [गा २६ सुपा 
३१७) से ७, ४१) । #&, सभरणिज्ञ, 
संभरणीय (घम्मो १८) उप ५३८ टी) । 

सभरण न [सस्मरण] स्मरण, याद (गा 
२२२, णाया १, १--पत्र ७१, दे ७, २५ 
उबकु १४) । 

सभरणा ज्नी [सस्मरणा| ऊपर देखो (उप 
५३० टी) | 

सभराविअ॒वि [सस्मारित_ याद कराया 
हुआ (दे ८ २५, कुप्र ४२१) | 

सभरिअ वि [सस्म्ृत] याद किया हुआ 
(गठड, काप्र 5९२) । 

समभलक सक [सं + स्ख | याद करना। 
सेमलइ (उप पर ११३) । करें, समलिज्जई 
(वज्जा ८०) । पक, सभल्ति (भप) (पिंग 
२६७) । 

सभलछ सक [ स+ भर, | १ सुननाः 
गुजराती में सामख्यु” । २ भ्रक. सम्मलता, 
सावधान होना । समलइ (मवि)/ समलसु 
मह पहनन! (सम्मत्त २१७) | सक्ष सभलि 
(अप) (विंग २८६) ! 

सभी जो [दे सभली] १ इूती (दे ५, ६? 
वव ५) । २ कुट्टनी, पर-पुरुष के साथ भ्रन्य 
छी का योग करानेवाली छ्ी (कुमा) | 

संभव श्रक [सं + भू ] १ उत्पन्न होता। 

समावना होना» उत्कट सशय होचा । सभवई 


संणगडिआ--संतप्प 





संगडिआ वि. [सनटित] व्याकुल किया 
हुआ, विडम्बित (वज्जा ७०) । 
सणद्ध वि [सनद्ध] संनाह-बुक्त, कवचित 
(विपा १, २>पत्र २३२ गउड) । 
सणय देखो सनय (राज) । 
सणवणा छी [सन्नापना] संशज्ञप्ति, विज्ञापन 
(उवा) । 
सगा छी [सता] १ श्राहार श्रादि का 
झभिलाप (सम &/ भग, परुण १, ३-- 
पत्र ५५ प्रासु १७६)। २ मति, वृद्धि 
(मग) । ३ संकेत, इशारा (से ११, १३४ 
थी) । ४ झ्राख्या, नाम । ५ सूर्य की पत्नी | ६ 
गायत्री (हे २, ४२) | ७ विष्ठा, पुरीप (उप 
१४२ टी) । ८ सम्यग्‌ दर्शन (मग)। & 
सम्यग्‌ ज्ञान | (राय १३३)। “इअ वि 
[कन | व्ट्टी फिर हुआ, फरागत गया हुमा 
(दस १ १टी)। “भूमि जो [भूमि] 
पुरीषोत्सजंन की जगह (उप १४२ टी, दस 
१, # टी)॥ 
सणामिय वि [सनासित] अ्रवनत किया 
हुमा (पचा १६, ३६) ॥ 
सणाय वि [सन्नात| १ ज्ञात, नात का 
आदमी (पंच १०, ३६) ! २ स्वजन, सगा 
(उप ६५३) | देखो सनाय । 
सणास ५ [सन्यास_] संसार-त्याग, चतुर्थ 
श्राप्नम (नाट--चैत ६०) । 
संणासि वि [सन्यासिन्‌_ संमार्-त्यागो, 
चतुर्थ-प्राश्नमी, यत्ति, क़्तो (नाट--चैत ८८) । 
सणाह सक [ ल+नाहय__] लडाई के 
लिए तैयार करना, प्रुद्ध-सज्ज करना । 
सणाहेहि (भऔप ४०) | 
सणाह प्र [संनाह ] १ ग्रुद्ध की तैयारी (से 
११, १३५)। २ कवच, बखतर (नाट-- 
वेणी ६२)। “पट्ट पु [ पट्टी] शरीर पर 
वाँधने का वद्न-विशेष (बह ३)। 
सणाहिय वि [ सानाहिक] युद्ध की तैयारी 
से सम्बन्ध रखनेवाला, 'सणाहियाए भेरीए 
सद्द सोचा (णाया १, १६--पत्र २१७)। 
सणि वि [सजिन] १ सज्ञावाला, संज्ञा- 
यृक्त। २ मनवाला प्राणो (सम २ भगः 
भ्ीप)। ३ श्रावक, जैन गृहस्य (झोघ ८) । 


पाइअसदमहण्णवो 











४ सम्यग दर्शनवाला, सम्यक्त्वी, जैन (भंग) । 
पर ने गोत्र-विशेष, जो वासिष्ठ गोत्र की 
शाखा है। ६ पुद्छी उस गोत्र में उत्पन्न 
(ठा ७--पत्र ३६०) । 

सणिक्खित्त देखो सनिक्खित्त (राज) । 
णिगास देखो सशियास (णाया १, १-- 
पत्र ३२) । 

सणिगास देखो सनिगास ८ सनिक्‍प (राज)। 

सणित्रय देखो सनिचय (राज) | 

सणिचिय देखो सनच्यिय (श्राचा २, १, 
२५ ४) 

सणिज्म देखो सनिज्क (गउड)। 

संणिणाय देखो सनिना4 (राज) । 

साणवाइ देखो सणिदाइ (नाट--मालतो 
२६) । 

सणिधाण देखो सनिहाण (नाठ--उत्तर 
४४) । 

सणिपडिअ वि [सनिपतित | गिरा हुम्ना 
(विपा १, ६--पत्र ६८) | 

सणिभ देखो सनिभ (राज)! 

सणिय वि [सल्ित| जिसको इशारा किया 
गया हो वह (सुप्रा ८८) । 

सणियास पुं [संनिकाश_] समान, सहश 
(पठम २०, १८८) | देखो सनियास । 

सणिरुद्ध वि [ सनिरुद्ध ] झका हुम्रा, 
नियन्त्रित (आचा २, १, ४, ४) | 

सणिरोह पुं [सनिरोध] शभ्रट्काव, रुकावट 
(से ५, ६४) । 

सणिवय श्रक [ सनि+पत्‌ | पडना, 
गिरना । वक्त सणिवयमाण (शझ्लाचा २५ 
4 ] ३३ १० ) || 

सणिवाय पु [ सनिपात _| सम्बन्ध (पचा 
७, १ ८) | 

सणिविट्र देखो सनिबिद्द (साया १, १ 
थै--पत्र २)। 

सणिवेस देखो सनिवेस (झाचा १५ ८, ६ 
३० भग, गउड, नाट--मालती ५६) । 


संणिसिज्जा 25८ 
देखो सनिसिज्जा (राज) | 
सणिसेज्ञा | 2 


सणिदह्‌ देखो सनिह (गा २५८» नाट--मृच्छ 
६१) । 





८३९ 





सणिहाइ वि [संनिवायिन्‌_ समीप-स्थायो 
(माल ५२) 
संणिद्दाग देखो सनिहाण (राज) | 











सणिहि देखो सनिहिं (श्राचा २, १, 
२, ४ )। 

सणिह्िअ वि [सनिहित_] सहायता के लिए 

समीप-स्थित, निकट-वर्ती (महा)। देखो 

सनिद्दिअ 

सणेज्क देखो सनज्क (गठड) | 

सत देखो रू ८ सत्‌ (उवा, कप्प: महा) । 

सत वि [शान्त_] १ शम युक्त, क्रोघ-रहित 
(कप्प, झाचा १, 5, ४, ४)। २ पुं रस- 
विशेष, 'विणयता चेव गुणा संततरसा किया 
उ भावता' (सिरि ८८२) | 
सत वि [ श्रान्त] थका हुआ (णाया १, ४४ 
उवा १०१६, ११२ विपा १, १, कप्प, 
दे ८, २६)। 

सतइ त्रो [सतति] १ सतान, अभ्रपत्य 
लडकावाला, 'दुदुसीला खु इत्यिया विशासेइ 
सतह! (स ५४०५, सुपा १०४)। २ 
अ्रविच्छिन्न घारा, प्रवाह (उत्त ३६, ६, उप 
हू १८१)। 

सतच्छण न [सतक्षण ] छिलना (सूझन १, 
५, १५ १४) । 

सतच्छिआ वि. [सतक्षित] छिला हुप्मा 
(पएह १, १--पत्र १८)। 

सतट्टू वि [सत्रस्त] डरा हुप्ला, भय-भीत 
(सुर ६&, २०५)। 

सतति देखो सतइ (स ६८४) । 

सतत्त वि [सतत] १ निरन्तर, श्रविच्छिन्न । 

२ विस्तीरण+ 
अ्रच्छिनिमीलियमित्त नत्थि सुहं 


दुक्खमेव सतत्त । 
नरए नेरइयाण प्रहोनिर्सि 
पश्चमाणाणं ।/ 
( सुर १४, ४६) । 


सतत्त वि [सतप्त] संताप युक्त (सुर १४, 
५६, गा १३६, सुपा १६, महा) । 

सतत्थ देखो सतट्दु (उव, श्रा १८) । 

सतप्प श्रक [ स+तप्‌ ] १ तपना, गरम 
होता । २ पीडित होना । सतप्पइ (हे ४, 
१४०, स २०)। भवि, सतप्पिस्सद (स 


!्‌ 
री 


संभोगि वि [ सभोगिन ] देखो संभोइअ 
(कुप्र १७२)। 

संभोगिय देखो संभोइप (ठा ३ ३--पत्र 
१३६) । 

समइ ज्ी [संभति| १ श्रनुमति (सूत्र १, ८* 


१४) विसे २२०६)। २ पु. वायुकाय, पवन। ' 


३ वायुकाय का भ्रधिष्ठाता देव (ठा ५५ १०-- 
पत्र २६९२) । 
पु ५ 
समज्ञ पूं [समाज] समार्जन, साफ करना 
(बिसे ६२५)। 


समज्जग पुँ [समज्जक] वानप्रस्थ तापसो 


की एक जाति (भ्रौप) । 

समज्ञण न [समार्जन] साफ करना, प्रमार्जन 
(पर्मि १५६) । 

समज्जणी छो [समाजनी] भाड (दे ६, 
६७) । 

समज्जिय वि [समार्जित] साफ किया हुम्रा 
(सुपा ५४ आरोप, भत्रि) । 

समद्ठ वि [सम्रष्ट | १ प्रमाजित, सफा किया 
हुप्रा (राय १०० श्रौप, पव १३३)॥ २ पूर्ण 
भरा हुप्ला (जीवस ११६» पव १५८) | 


पाइअसदमह ण्णवो 


समाऐएमी (भि, उप्र७ महा) फंप्प। पि 


४७०) । भवि, ममाणेहिति (पि ४२८)! , 


बक़, समाणत, समाणत (सुपा २२४, 
पठम १०४५ ७६)। सह, समाणिऊण, 
समाणेऊण, समाणित्ता (महा/ पप्प)। 
कवझ संमाणिजमाण (काल) । कर. समा- 
णणिज्ञ (साया १, ९ दी-पप्त ४ उयरा)। 

समाण प्र [समान] झ्रादर, गौरव (उऊ दे 
४४ ३१६ नाट--मालबि ६३) । 


समाणण न [सप्तानन] ऊपर देखो (सुपा , 


२०८) । 


समाणिय वि [समानित] जिसका पझ्ादर , 


किया गया हो बहू (वष्प, महा) । 
समिदर (शी) पर [सप्तित] १ तुल्य, समान । 
२ समान परिमाणयाला (श्रमि १८६) । 


समिल प्रक [ स + मिल ] मिलना | संमि- 
लइ (भवि) । 


। समिलिअ वि [समिछेत] मिला हुप्रा 


समडु पुं [सम] १ युद्ध, लढाई (हे २, ' 


३६) । २ परस्पर सधपं (हे २, ३६२ 
कुमा) । 

समड्डिअ वि [समर्दित] सघृट (हे २, ३१६)। 

समद्ध सक [स+ मद] मर्दता करना। 
सक्ृ, सम(द्ृआ (दस ५, २, १६) । 

समद देखो समडू (उप १३६ टी? पाश्न, दे 
१, ६३, सुपा २२२, प्राकृ ८६) । 

समदा ज्री [समर्दा_] प्रत्युपेक्षणा-विशेष, वल्च 
के कोनो को मध्य भाग में रखकर अथवा 
उपधि पर वेठकर जो प्रद्युपेक्षणा--निरी- 
क्षण को जाय वह (ओघ २६६ ओ्रोषमा 
१६२) । 

सस्य वि [समत] १ प्रनुमत । २ श्रभी् 
(उब)। 

समचविय वि [समापित | नापा हुआ्ला (भवि)। 
समा श्रक [ स+ मा _] समाना, श्रट्ना। 
समाइ (कुप्र २७७) । 


समाग सक [ स+ सानय_ ] झ्ादर करना, 


(भव) । 

समेल्ल श्रक [ स+मील ] सकुचाना 
सकीच करना । समिल्नइ (हे ४, २३२५ पड्‌ » 
घात्वा १५५) । 


, समिस्स वि [समिश्र] १ मिला हुमा, युक्त 


ः 
। 


(महा)। ३ उपडो हुई छालवाला (म्राचा 
२, १, 5, ६) ऐ 

सप्तील देखो समिल्ठ । समीलए (हे ४, २३२, 
पड )। 

समीलिअ वि [समीलिन ] सकुचित [से १२, 
१)। 

संमीस देखो समिस्स (सुर २, १११५ सण)। 

समुइ पृ [समुचि] भारतत्रप॑ में भविष्य में 
होनेवाला एक फुलकर पुरध (ठा १०--पत्र 
५१८)। 

समुच्छ भ्रक [स+मूच्छे ] उसपतन 
होना, एताति ण॒ लेसाण अतरेसु भ्ररणुत- 
रोशो छिए्णलेसाम्रो समुच्छति' (सुज ६) । 

समुच्छुण छोन [सम्‌न्छन] ज्ी-पुषष के 
संयोग के बिना हो युक्रादि की तरह होती 


सभोगि--स॑र॑भ 


' समुच्छिम ति [समृन्द्िम] द्ी-पुण्य के 
समागम ये बिना उत्पल होनेवाला प्राणी 
(प्राचा, ठा ४५ ३--पत्र ३३४ स्म १४९, 
जी २३) । 

संमुच्छिअ वि [ संमून्छित] उन (मुज 
६)। 





समुज्क पश्रक [स+मुद्द, ] मोह करना, 
मुग्ध होना समुज्माद (सवीप ५२) । 

| समुत्त देखो समुत्त (राज) । 

समुस सक ॥' र्स+ समझ _] पुणे रुप में ध्यशं 

! मरना ) बढ़, समुसमाण (भंग ८, ३-- 

प्र ३६५) । 

, समुद्द वि [समुस्] सागने झाया हुम्ना (हे १, 

| २६, ४, २६४५, ४१४, महा)। मरी ही 

 (फाप्र ७२३)। 

| समृढ वि [संमूठ ] उड़, विमृूढ (पाप्र, मुतरा 

| प्र४० ) || 

| समेअ पु [संमेत] १ पंत विशेष जो 
प्रजवल 'वारसनाथ पहाड़ के नाम से प्रमिद्ध 

। है (णाया ६, ८--पत्र १५४ कषप्प, महाः 
सुपा २११, ५८४ विवे १८) । २ राम का 
एक सुमठ (पठम ५६, ३०) | 

| संमेल पूं [समेल] परिजन भयवा मित्रो का 

। जिमनवार, श्रीति-मोजन (श्राचा २, ९ 

| ४, १ )। 

| समोह पुं [समोह] १ मूढता, भ्ज्ञान (अणुः 

/ स ३५८) | २ मूर्च्चा (मिक्ा ४२)। रे 

। दुख, कष्ट (से ३, १३)। ४ सनिपात रोग 

। (उप १९०)। 

| सम्ोह न [सामोह] १ मिय्यात्व का एक 

। भेद--रामी को देव। संगो--परिग्रहों को 

। ग्रुरु भौर हिंसा को घर्मं मानना (सवोय ४२) 

| २ वि. समोह-सवन्धी (ठा ४, ४नत्र 

| २७४)। को "हा, द्वी (छा ४ ४ टी-नात 
२७४, बृह ?) 

| समोहण न [समोहन_ १ मोहित करना । 

| २ मूच्छित करना (कुप्र २५०) । 

| समोहा जो [समोद्वा] छन्द-विशेष (ग्रिग) । 

| सरभ पुं [सरम्भ १ हिंसा करने का सकलपः 

ससकप्पो सरभो' (सवोध ४९४ श्रा ७)। 


जीवों की उत्तत्ति (घमंस १०7७)। को, णा * झादोप (कुमा 55 २९५ ६, ६२)। ३ उद्यम 
गौरव करना समाणइ, संमाणेइ, समाणिति, . (घर्मंस १०३१) । 


(कुमा ५, ७०) । ४ क्रोघः गुस्सा (पाम्म)। 


सनोसिअ-संदिद्द 


आर ्चक लक कि तट आए च्य५ 
१५) सुपा ४३६) । २ शानन्दित, खुशी 


(कप्पू) । 
संतोभिअ पुं [संतोषिक] मतोष, तृप्ति (उवा 
१६)। 
सतोसिअ वि [संतोपित_] सवुष्ट किया हुमा 
(महा: सण) । 
सथ वि [ संस्थ | सस्यित (विसे ११०१) । 
सथड +7वि [संरतत] १ श्राच्छादित, 
संथडिय $ परस्पर के सश्लेप से भ्राच्छादित 
(मग, ठा ४, ४)। २ घन, निविड (झाचा 
२७ १, ३, १०) । ३ व्याप्त (उत्त २१, २२, 
झोघ ७४७) । ४ समर्थ। ४ तृप्त, जिसने 
पर्याप्त भोजन किया हो वह (कस श्राचा 
२, ४, २, हे” दस ७; ३३) । ६ एकत्रित 
(आचा २, १, ६, १)। 
सथण शअ्रक [स + स्तन्‌_| श्राक़न्द करना । 
संथणती (यूतआ १, २, ३, ७)। 
सथर सक [सं + स्तू| १ चिछीना करना, 
विछाना । २ निस्तार पाना, पार जाना । 
३ निर्वाह करना। ४ भ्रक, समर्थ होना। 
५ तुप्त होना । ६ होना, विद्यमान होना । 
संथरदई (भंग २, १--पत्र १२७, उबाः 
कस), 'ण समुच्छे णो संघरे तर (सूत्र १, 
२, २, १३, धाचा), सथरिज, संथरे, सथरेला 
(कप्प, दस ५, २, २१ श्राचा)। वक्त, 
सथर'", संथरंत, सथरमाण (उवर १४२, 
श्रीघ १८२५ १८१; भाचा २, ३, १, ८) | 
सक सथरित्ता (भग, भाचा)। 
सथर पूुं [सस्तर] निर्वाह (पिंड ३७४, 
४००) । 
सथर देखो सथार (सुर २, २४७) । 
सथरण न [सस्तरण] १ निवह (ृह १) । 
२ बिछौना करना (राज)। 
सथव सक [स+ स्तु| १ स्तुति करना, 
श्लाघा करना । २ परिचय करना । संथवेजा 
(सूत्र १, १०, ११)। ऋ. संथवियव्य 
(सुपा २)। 
सथच पुं [ सस्तव | १ स्तुति, श्लाघा, 'सथवों 
शुई (मिद्रु २ वव ३) पिड ४५४) । २ 
परिचय, संसर्ग (डवा, पिंड ३१०५ ४ए८४» 
४८५०» श्रावक ८घपघ)। ३ वि स्तुत्ति-कर्ता 
(णाया १५ १६ टी--पत्र २२०, राज) । 
९०६ 
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“ न [सस्तवन_| ऊपर देखो (सवोध 
५६, उप ७६८ टी) ॥ 
संथवय वि [सस्‍्त्तावक] स्थुति-कर्ता (णाया 
१, १६--पत्र २१३)। 
सथ्रविअ देखो संठबिआ (पठम ८३, १०) | 


सथार ] पु [सस्तार | १ दर्म--क्कुश भ्रादि 
सथारग ; को शब्या, बिछोना (णाया १,१--- 


संथारय | बच्र ३०, उबा। उव) मग)। २ 
अपवरक, कमरा (आाचा २, २, ३, १)। 
३ उपाश्नय, साधु का घासं-स्थान (वव ४) । 
४ सस्वार-कर्ता (पव ७१)। 


सथाव देखो संछाव । पक सथावत (पउम 
१०३, २४) | 

सथावण न॒[ सस्थापन | सान्त्वना, 
समाध्वासन (पउम ११, १०, ४८, ८० ६५, 
४७) | देखो सठावण । 

संथावणा'त्री [सस्थापना_] सस्थापन, रखना 
(सा २४) | देखो सठावणा | 

सथिद (शौ) देखो सठिआ (नाट--मृच्छ 
३०१) । 

संथुअ वि [सस्तुत] १ सबद्ध, सगत (सूप 
१, १२, २)। २ परिचित (प्राचा १, २, 
१, १)। » जिसकी स्तुति की गई हो वह, 
श्लाधित (उत्त ३, ४६० भवि) | 

सथुद छी [ संस्तुति |] स्तुति, श्लाघा, 
प्रशंसा (चेइय ४६६, सुपा ६५०) । 

सथुण सक [स + रतु| स्वृति करमा, श्ाघा 





करना। सथुरणाइ (उव, यति ६)। वहू 
सथुणमाण (पठम ८३, १०)। कवक्े 
संथुणिज्ञत, सथुव्व॒त (सुपा १६०, झाक 
७) सक्क. संथुणित्ता (पि ४६४) । 

सथुल वि [सस्थुल| रमणीय, रम्य, सुन्दर 
(चार १६)। 

सथुच्बंत देखो सथुण । 

सद्‌ भ्रक [स्यन्दू ] १ भरना, ठपकना । 
संदंति (सुञ्र ३, १२५ ७)। 

सद्‌ पुं [स्यन्द] १ भरन, प्रस्रव (से ७, 
५९)। २ रथ, “रवि-सड्ड(? दु)व्व भमतो 
(घमंवि १४४) । 


3 
ह 


विक्र २३) । 


सद्‌ वि [सान्द्र ] घन, निविद़ (अच्चु ३७, ' 





८४१९ 





संदंस पुं [ संदंश | दक्षिण हस्त, 'छिदाविग्नों 
निवेश कोववसा तहवि तस्म सदसों” 
(कुप्र २३२) । 

सदसण न [ संदंशेन | दर्शन, देखना, 
साक्षात्कार (उप ३५७ टी) । 

सदट्टू वि [संदट | जो काटा गया हो वह, 
जिसको दश लगा हो वह (हे २, ३४, कुमा 
३, ८ पड ) । 

सदद्र ] वि [३२] १ सलगन, सायुक्त, 
सदद्य 2 रावद्ध (दे ८, १८, गउड २३६)। 
२ न. सघट्ट, संघर्ष (दे ८, १८) । 

सदड्ढ वि [सद्ग्व]] श्रति जला हुश्ना (सुर 
६, २०५, सुपा ५६६)। 

सदृण पुं [स्यन्दन_| १ रथ (वाश्न, महा) | 
२ भारतवर्ष में श्रतीत उत्सपिणी काल में 
उत्पन्न तेइसर्वा जिनदेव (पव ७)। ३ न. 
क्षरण, प्रत्थ । ४ वहन, वहना । ५ जल, 
पानी, 'जत्य णा नई निच्चोयगा निच्चसदणा 
(कंप्प) । 

सदठ्भ पुँ [संदर्भ] रचना, ग्रथन (उबर 
२०३, सझ)। 

सद्माणिया ) स्री [स्यन्द्सानिका, नी] 

सदमाणी 2 एक प्रकार का वाहन, एक 
तरह की पालकी (झह्रौप, णाया १५ ४--- 
पत्र ३१०१, १, १ ठी--पत्र ४३५ झौप)। 
सदाण सक [कल] भ्रवलम्बन करना, सहारा 
लेना। सदाणइ (हे ४, ६७)। वह, 
सदाणत ( कुमा )। कवक, सदाणिज्वत 
(नाट---मालती ११६)। 

सदाणिअ वि [सदानित_ बद्ध, नियन्ध्रित 
(पाप्न, से १, ६०, १३, ७१, सुपा ३, 
कुप्र ६६, नाट--मालती १६६) | 

सदामिय वि [सदासित_] ऊपर 
३१६५ सम्मत्त १६०) । 

सदाव देखो संताव ८सताप (गा ८४१७, 
६६४ पि २७५, स्वप्त २७) श्रभि ६१५ 
माल १७६) । 

सदाव पुं [सद्राव] समूह, समुदाय (विमे 
२८) । 

सदिद्ठद वि [स्दिष्ट] १ जिसका श्रथवा 
जिसको संदेशा दिया गया हो बह, उपदिष्ट, 
कथित (पाप्म, उप ७२८ ठो। ओपघभा ३१, 


देखो (स 


८५२ 





प्राप्र ) । 

सवत्तुबत्त पुं [सर्वर्तोंद्नति] उलट-पुलट (स 
१७४, २५८) | 

संवद्धण न [संवर्धन] १ वृद्धि, वढाव । २ 
वि वृद्धि करनेवाला (भवि, स ७२७) । 

सबय सक [ स+वदू ] १ बोलना, 
कहना । २ प्रमाणित करना, सत्य साबित 
करना । संवयदद, लवएज्जा (कुप्र १८७५ 
सूप १, १४, २०)। वक्ष, संवर्यत (घम॑स 
८८३) । 

सवय वि [लंहत] भावृत्त, श्राच्छादित 
कुप्र ३६) । 

सवर सक [स+दू] १ निरोध करना, 
रोकना । २ कर्म को रोकता । ३ बँव करना । 
४ ढकना। ५ गोपन करना। सावर्‌इ, 
सवरत्ति, सवरेमि (भगः नि, सणा हास्य 
१३०) पव २३६ टी) सबरेहि (कुप्र ३११)। 
वक्ष, सबवरेमाण (मग)। सकल, सबरेचि 
(महा) । 

सबर पुं [सबर | १ कर्मे-निरोध, नुतन क्म- 
बन्ध का अभ्रटकाव (भंग) पएह १, १, नव 
१)। २ भारतवर्ष में होनेवाले भ्रठारहबें 
जिनदेव (पव ४६५ सम १५४)। ३ चौथे 
जिनदव के पिता का दाम (सम १५०)। 
४ एक जैन मुनि (पउठम २०० २०)। ४ 
पशु-विशेष (छुप्र १०४)। ६ दैत्य-विशेष । 
७ मत्स्य की एक जात (है ६ १७७)। 
सबरण न [संबरण] १ निरोष, भ्रव्काव 
(पचा १, ४४), “श्रांसवदाराख खबरण 
(श्रु७) | २ गोपत (गा १६६, सुपा ३०१)। 
३ सकोंदेन समेव्न (गा २७०)। ४ 


| 
। 
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संबत्तय--संवाहिअ 


अजित है ये जप सवोम तेसि पुत्तस्स कारण गद्भ। 


सवत्तय वि [सबक] ६ अपवतंन-कर्ता । ' (पएह २, १--पत्र १०१)। रस 
२ पु बलदेव । ३ वडवानल (हे २, ३०, * (दे ८, १२)। ३ भ्राच्छादित (वृह ३) । 


सव॒लछण न [सवलूत_] मिलन (गउड, चाट- 


मालती ५७) 


सवल्अ वि [संचलित | १ व्याप्त (गा ७५ 


सुर ६, ७६, ८, ४३, रुक्मि ६:)। २ 
युक्त, मिलित, मिश्रित (सुर ३३ ७८; धम्मंवि 
१३६) 'सरसा वि दुमा दावाणलेण डज्मत्ति 
सुक्वसंवलिया! (वजा १४)। 


सव॒बहार य्रु [संव्यवह्ार | व्यवहार (विसे 


१८५३) । 


| सबस श्रक [ स+वस__] १ साथ में 


प्रत्याइ्यान, परित्याग (श्राव ३७) विसे २६१२, , 


क्रावक्र ३३३) । ५४ श्रावक के वारह ब्रतो 
का श्रगीकार (सम्मत १५२) । ६ श्रनशन, 
आहार परित्याग ( उपपु १७६ )। ७ 
विवाह/ लग्न शादी (पठम ४६, २३) । 
८ वि रोकनेवाला (पव १२३) , 
सचरिक्ष वि [7-3] ! आ्तेनित, श्ाराधित, 
एवमसिय रावरुसाण 2, उश्म सावारिय होइ! 


; 


सवाद्‌ 
संवाय 


रहना । २ रहना, वास करना। ३ सभोग 
करता । सवसइ (कस) । वकूु, संचसमाण 
(ठा ५, २--३६१२/ ३१४, गच्छ १, ३)। 
संक् सवसित्ता (गच्छ १, २)। हेकू 
सवसित्तए (ठा २, १--पत्र ५६)। हक 
संबसेयव्य (उप प्‌ १६) । 


सवह सक [ स + वह _] १ वहन करना । 


२ श्रक, सज्ज होना, तब्यार होना । वहू, 
सवबहमाण (चुपा ४६४, णाया १, १३--- 
पत्र १८०) | संक, सबहिऊण (सण)। 


संवहण न [सवहन_] १, ढोना, वहन करना । 


(राज)। २ वि, वहन करनेवाला (श्राचा 
२, »& २, ३ दस ७, २५) | 


सवहणिय वि [ सावदूनिक | देखो सवाहृणिय 


(उवा) । 


सवदिअ वि [संमृढ ] जो सज्ज हुप्रा हो 


चह, तब्यार बना हुआ. 'सामिझ्न पुरिश्रपोग्ना 
प्रम्हे सब्बेवि सपहिम्ना 
सम्मत्त १५७) । 


सवाइ वि [ सवादिन | प्रमाणित करनेवाला, 


सबूत देनेवाला (सुर १२, १७६)। 


सवाइय वि [सवादित| १ खबर दिया 


हुआ, जनाया हुआ (स २६६) । २ प्रमाणित 
(स ३१५)! 


| सावित करनेवाला ज्ञान, सवृत, 
प्रमाण (घधर्मंस १४८० स ३२६, उपर छर८ 
टी) | २ विवाद, वाक-कलह* 


(सिरि ५६६» , 


त कीरेण भरणिय रायसमीते समागच्छ ॥' 

[चुपा २६०) । 
संवाय सक [ स॑ + वाठटय__ खबर देना. 
समाचार कहना । संव्राएमि, संवाएहि (स्व 
२६१, २६६)। 


। संवायय पु [ दे] १ नकुल, न्यीला । २ श्येव 


| 
| 
| 
। 
। 
| 


। 


पुं [सवाद] १ पूर्वज्ञान को सत्य ' 


पक्षी (दे ८5, ४८) । 

संवास सक [स+ बासय | साथ में रहने 
देना । हेकू सत्रासेउ (पंचा १०, ४८ दी)। 

संवास पु [सवास| १ महवासः साथ में 
निवास (उव २२३, ठा ४, ?--पत्र १६७, 
ग्रोघ ७ टित १७) पत्रा € १३)। २ 
मैथुन के लिए स्नो के साथ निवास (ठा ४, 
१--पत्र १६३) | 

सवासिय (श्रप) वि [सशश्वासित] जिमको 
झाश्वासन दिया गया हो बहू, “ति वर्याणि 
घणवइ सवासिउ' (भर्रि) । 

संवाह सक [ सं + याह्य__] १ वहन 
करना । २ तय्यारी करना। श्रग मर्दत-- 
चप्पी करना। सवाहद (सवि)। कब, 
संवाहिज्वत (युपा २००, ३४६) | 


| सवाह्‌ पु [सवाह] १ इुगेंविशेष, जहाँ 


कृपक-लोग घान्य श्रादि को रक्षा के लिए 
ले जाकर रखते हैं (ठा २, ४-स्सत्र ५७ 
पएह १५ ४--पत्र ६८५ झौप, कस)। २ 
लग्न, विवाह (सुपा २५५)। ३ गिरिशिखरत्य 
ग्राम । 

सवाहण न [सवाहन_] १ श्रग-मर्दव/ चप्पी 
(पणह २, ४--पत्र १३१ सुर ४, २४०, 
गा ४६४)। २ संवाबन, विनाश (गा 
४६४) । ३ पुं, एक राजा का नाम (उब) 
४ वि वहन करनेवाला (झाचा २, ४, 
२, १०) । 

सवादणा जी [सवाहना_ ऊपर देखो (कपः 
झीप)। 

संवाहणिय वि [सावाहलिक] भार-वहन 
करने के काम में आता वाहन (उवा)। 

सवाहय वि [सवाहरू] चप्पी करेवाला 
(चार ३६) । है 

सवाहिअ वि. [ सवा दव _| जिसका भग- 
म्दन--चप्णी किया गया हो वह (कंप्पः 


संघीर--संनिविद्ठू 


... सक [ स+ वीरय_ | भाधासन देना, 
घीरज देना । वकृ, सधीरत (सुपा ४७६)। 
सधीरविय वि [संधीरित] जिसको श्राश्वामन 
दिया गया हो वह श्राश्वासित (सुर ४, 
१११)। 

सघुक्क भ्रक [ प्र+दीप्‌ स॑ं+ धुक्ष ]१ 
जलना/ सुलगना। २सक जलाना। रे 
उत्तेजित करना । सधुक्ई (है ४, १४२ 
कुमा) । कर्म सघुकिलइ (वजा १३०) । 
संघुक्तण न [सघुक्षण] ? सुलगना, जलना । 
२ प्रज्वालन सुलगाना (भवि)। ३ वि. 
सुलगानेवाला (स २४१) । 
सघुक्तिअ वि [सधुक्षित] १ जलाया हुआ, 
सुलगाया हुआ (सृपा ५०१)। २ जला हुमा, 
प्रदीप्त, सुलगा हुआ [(पाग्र, महा, स २७) । 
३ उत्तेजित, “श्रविविषषवणसधुक्षिओं पज- 
लिझो भे मणम्मि कोवाणलो (स २४१) | 
सघुच्छिद (शौ) ऊपर देखो (नाठ--मृच्छ 
२३३, । 

सधुम देखो सदुम । सधुमइ ( पड्‌ ) । 
से देखो सवच्स+घधा। सघेइ, सर्घेति, 
सघेला (भाचा १, १, १, ५५ पि ४००, 
सूप्र १, ४, १, ५)। वह, सर्घेत, सवेमाण 
(पठम ६८, ३६५ पचा १४, २७० शभ्ाचा, 
पि५००)। 

संन देखो सग (आचा १, ५, ६५ ४) । 
सनक्खर न [सज्ञाक्षर] भ्रकार भ्रादि भ्रक्षरो 
की पभ्राकृति (ण॒ुदि १८७)। 
सनज्म देखो सणज्क। सनज्कमइ (भवि)। 
सकू, सनज्मिऊण (महा)। हेझ, सनज्मिउ 
(स ३७६)। 

सनण न [सज्ञान_] इशारा करना, सज्ञा क्‍ 
(उप २६०) । 

सनत देखो सनय (परह १, ४--पतन्न ७८)। 
सनद्ध देखो सणद्ध (पध्ौप, विपा १, २ ठी-- 
पत्र २३) । 

सनय वि [सनत_] नमा हुप्मा, श्रवनत (ओौप, 
वजा १५०)। 

सनव सक [ स + ज्ञापय__] संभाषण से 
सतुए करना । सनवेद्द (राय १४०)। 
सनह देखो सणज्क | संनहइ (भवि), संनहह 
(घमंवि २०)। 


पाइअसदमहण्णवो 


सनहण न [सनहन_] सनाह (पम (१०, 
६४) | 

सनहिय देखो सणद्ध (सुपा २२) । 

संना देखो सणा (ठा १--पत्र १६, परह 
१, ३-पत्र ४५५, पाश्र, सुर ३, ६७, पिंड 
२४५, उप ७४१, द ३)! 

सनाय वि [सत्तान_] पिछाना हुश्ना, पहिचाना 
हुआ, 'सँनाया परियणेण ( महा )। देखो 
सणाय (पव १५३) । 

सनाह देखो सणाह ८ स + नाहय_। सनाहेइ 
(औप, तदु ११)। सकृ. सनाहित्ता (तदु 
११) | 

सनाह देखो सणाह > सनाह (महा) | 

सनाहिय वि [सनादित_ तय्यार किया हुप्रा, 
सजाया हुआ्ना (प्रौप) । 

सनाहिय देखो सणाहिय (णाया १, १६--- 
पत्र २१७) । 

सनि देखो सणि (सम २५ ठा २, २--पत्र 
५६९, जी ४३) कम्म १, ६) । 

सनिक्रास देखो सनिंगास (ठा &--पत्र 
४५६, कप्प)। 

सनिऊक्रिट्ट वि [सनिकृष्ट | श्रासन्न, समीप में 
स्थित (सुख ४, ८)। 

सनिक्खित्त वि [सनिक्षिप्त] डाला हुपा, 
रखा हुआ (कप्प)। 

सनिगास वि [सनिऋाश_] १ समान, तुल्य 
(भग २, १, खाया १, १--पत्र २५५ श्रीप» 
स ३८०१) । २पु श्रपवाद (पंचू)। हे पुन, 
समीप, पास (पठम ३६, २८) । 

सनिगास प्रु [सनिकपे] सयोग, 'सजोग 
2 पड्ुच सवध एगद्ठां (णदि १२८ 

व 

सनिचय पु [सनिचय] १ निचय, समूह 
(आचा)। २ सग्रह (आचा १, २, ५, १)। 

सनिचिय वि [सरनिचित_ निविड किया हुआझा 
(पव १५८, जीवस ११६)। 

सनिज्जुज सक [ सनि+ युजू ] अच्छी 
तरह जोडना । कवकृ, सनिजुज्नत (पिंड 
४५५) ॥ 

सनिज्म न [सानिध्य] सहायवा करने के 
लिए समीप में झ्ागमन, निकटता (स ३८२)। 
सनिनाय पु [सनिनाढ | प्रतिध्वनि, प्रतिशब्द 
(कप्प) । 
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सनिभ देओे सनिह (णाया ४, ६--पत्र 
४८, उवा, श्रीप १)। 
स॑निम हअ वि [सनिमहित]| १ व्याप्त, 
पुर्णा, भरा हुआ । २ पुजित, 'चपा नाम नयरी 
पद्ुर्वरमवणसनिमहिया' (औप, णाया १, 
£ टी-पश्र ३) “्रत्यि मगहा जणवस्यो 
गामसतसनिमहिश्रो” (वसु) । 
सनिय देखो साणय (सिरि ८६०५ भवि) । 
सनियट: वि [सनिवृत्त | रुका हुआ, विस्त । 
आरि वि [ चारिन्‌] प्रतिपिद्ध का वर्जन 
करनेवाला (कप्प)। 
सनियास देखो सनिगास (पठम ३३, 
११६)। 
सनिलयण न [सरनिल्यन_] प्राश्रय, श्राधार, 
लोभधत्था ससार श्रतिवयति सब्बदुक्खसनि- 
लयण' (परह १, ४--पत्र ६४) | 
सनिवइय देखों सणिपडिअआ (खाया १, 
१--पत्र ६५)। 
सनिवाइ वि [सनिपातिन] सयोगी, 
सम्बन्धी, 'सब्वव्खरसनिवाइणरों' (कप्प, औप» 
सम्मत्त १४४) । 
सनिवाइ वि [सन्विद्न_] संगत बोलने- 
वाला, व्याजवी कहनेवाला (भंग १, १--पत्र 
११)। 
संनिवाइय वि [सानिपातिऊ] सनिपात रोग 
से सम्बन्ध रखनेवाला (णाया १, १--पत्र 
५०, तदु १६, श्रौप ८७) । २ भाव-विशेष, 
प्रनेक भावों के सयोग से बना हुआ भाव 
(अरणु ११३) कम्म ४, ६४० ६८) । ३ पु. 
सनिपात, मेल, सयोग (अश्रण ११३) । 
सनिवाइय वि [सनिपातिक] देखो सनि- 
बाई, 'सब्वंखरसनिवाइयाएं (प्रौप ५६) । 
सनिवाडिय वि [सरनिपातित] विध्वस्त 
किया हुआ (णाया १, १६--पत्र २२३)। 


| सनिवाय १ [सनिपात] सयोग, सम्बन्ध 


(कप्प, भौप) । 


' सनिविट्टू न [सनिविष्ट| १ मोहल्ला, रथ्या 


(औप) | २ वि, जिसने पडाव डाला हो वह, 
नगर के वाहर पडाव डालकर पडा हुश्रा 
(कस) । ३ संहत और स्थिर झासन से 
व्यवस्थित--वैठा हुआ (णाया १५ ३--पत्र 
६१, राय २७) । 
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सवेछिअ वि. [सर्वेष्टित] लपेटा हुआ्ना (गा 
६४६) । 

सवेह पु [सवेध] संयोग, 'अन्नन्वरणसवे- 
हरमरिज्ज गधव्व” (महा), अन्नश्नवन्नसवे- 
हमणहर॑ मोहर पसूणंषि तग्गीय सोऊरणा 
(धरंवि ६५) । 

सस श्रक [ संस ] खितकना, गिरना । 
सस (हे ४, १६७, पड )। 

संस सक [ शंस_ _]१ कहना। २ प्रशसा 
करना । ससइ (चेइय ७३७» भवि) ससति 
(सिरि १८७)। कू, ससणिज्ण (पठम 
११८०, ११४) । 

सस वि [साश] भ्रश-युक्त, सावयव (घर्मंस 
७०९) 

संसइ वि [सशयिन्‌] सशय-कर्ता, शका- 
शील (विसे १५५७ सुर १३, ७ सुपा 
१४७) । 

संसइअ वि [सशप्रवित ] सशयवाला, सदिग्ध 
(पाश्र/ बिसे १५५७, सम १०६, सुर १२, 
१०८) । 

ससइअ न [साध्तग्रिक] मिथ्यात्व-विशेष 
(पच ४, २ श्रा ६, सबोध ५२» कम्म ४, 
५१)। 

ससग्ग पुद्नो [ससगे] संवन्ध, सग, सोहवत 
(सुपा ३५८, प्रासू ३१, गउड)। जी. ग्गी 
(णाया १, १ टी--पन्न १७१, प्रासू ३३, 
सुपा १७१), 
'एएए चिय नेष्छति 

साहवो सज्जणीहिं ससरग्गि । 
जम्हा विश्नोगविहुरिय- 
हिययस्स, न श्रोसव अन्न 
(सुर २, २११६) । 

ससज्न भ्रक [| स+ सञ्जू | सवन्ध करना, 
सासमें करता । ससज्जति (सम्मत्त २२०)। 
संसज्निस वि [ ससक्तिमत्‌ | बीच मे गिरे 
हुए जीवो से युक्त (पिड ५३८) । 

ससट्ठ वि [सस्र्॒ट | १ खरण्टित, विलिप्त । 
२न, खरणिटत हाथ से दी जाती भिक्षा 
भ्रादि (श्रौप)। देखो ससिद्ठु । 

ससण न [शंसन] १ कथन | २ प्रशंसा । 
३ भ्रास्वादन, 'सुत्तविद्दीश् पुरा सुयमपक्‍्क- 
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._ (उप ६४८ टी. उबकु 
१६) । 

संसणिज्न देखो संस 5 शंस्‌ । 
संसत्त वि [ससक्त] १ ससमगं-युक्त, सबद्ध 
(णाया १, २--पत्र १११, श्रीप, स ६, 
उत्त २, १६) | २ श्वापद-जन्तु-विशेष 
(कप्प) । 

ससत्ति ज्ञी [ससक्ति] सम ( सम्मत्त 
१५६) । 

संसद १ [सशब्द | शब्द, श्रावाज (सुर २७ 
११०)। 

ससप्पग वि [ससपंक] १ चलने-फिरने- 
वाला । २ पुं. चीटी श्रादि प्राणी (शझ्राचा 
१, ८५, 5५, ६) । 

ससप्पिअ न [ दे ससर्पित |] कूद कर 
चलना (दे ८५, १५)। 

ससमण न [ सशमन_ उपशम, शान्ति (विड 
४५९) । 

ससय पुं [सशय_] सदेह, शका (हे १, ३०: 
भगः कुमा, भ्रम ११०, महा, भवि) । 
ससया जी [ ससन्‌ ] परिषत्‌ः सभा (उत्त 
१, ४७) । 

ससर सक [स+स्त्‌] परिभ्रमण करना। 
वक् ससरत, ससरमाण (प्रवि १, वे ८८० 
सवोध ११, अच्चु ६७) । 
ससरण न [सस्मरण] स्मृति, याद (श्रु ७) । 
ससवण न [सश्नवण_] श्रवरा, सुनना (सुर 
१ २४२) रंभा)। 

ससह् सक [ स+ सह सहन करना। 
सासहइ (घमंस ६८२) । 

संसा जी [| शसा_] प्रशंसा, श्वाघधा (पव ७६ 
टी, भग) । 

ससाअ वि [दे] १ भ्राह्ढठ । २ चूणित | ३ 
पीत | ४ उद्विग्न (पड )॥ 
ससार पु [ससार] १ नरक श्रादि गति में 
परिभ्रमण, एक जन्म से जन्मान्तर में गमन 
(श्राचा, ठा ४, ६--पत्र १६८० ४ २-- 
पत्र २१६, दसनि ४, ४६, उत्त २६, १, 
उब, गउठड, जी ४४) । २ जगतु, विश्व (उबः 
कुमा,/ गउड, पठम १०३५ १४१)। बच 
वि [ वत्‌ ] ससारवाला, ससार-स्थित 
जीव, प्राणी (पठम २, ६२) | 


संवेहिअ--संसीव 

ससारि ) वि [समारिन्‌] नरक 

संमारिण | योनि में परिभ्रमण का 
जीव (जी २), ससारिणस्स ज॑ पुण जीवस्स 
सुह ठु फरिसमादीण (पठम १०२, १७४)। 

संसारिय वि [समारिक] ऊपर देखो (स 
४०२, उव) । 

ससारिय वि [संसारिक] ससार से सवन्ध 
रखनेवाला (पठम १०६७ ४३ उप १४२ 
टी, स १७६: सिकखा ७१, सणा, काल) । 

संसारिय वि [संसारित_] एक स्थान से दूसरे 
स्थान में स्थापित, ससारियासू वलयवाहासु 
(साया १, ८--पत्र १३३)। 

ससाहण ज्लीन [दे] भ्रनुगमन (दे ८, १६; 
दसनि ३८८) । स्ती णा (वव १)। 

ससाहण न [सऊथन_] कथन (सुवा ४१५)। 

ससाहिय वि [संसावित_ सिद्ध किया हुप्ा 
(सुपा ३६७) । 

ससि वि [शसिन्‌] कहनेवाला (गउड)। 

ससिअ वि [शसित_] १ श्लाघित (पुर १३, 
६८) | २ कथित (उप 7 १६१) । 

संसिअ वि [सश्रित्र] श्राश्रित (विपा १, 
३--पत्र ३८: परह १, ४--सत्र ७२, भौप 
४८ धर १५ १) । 

ससिच सक [ स+सिच्‌ ] १ (ला, 
भरना | २ बढ़ाना । ३ सिंचन करना । कवक, 
संसिच्चमाण (प्राचा/ पि ५४२)। सह 
संसिचियाणं (प्राचा १, २, ३, ४)। 

ससिज्म प्रक [ स + सिध्‌ ] अच्छी तरह 
सिद्ध होना । समिज्कमति (स ७६७) | 

ससिट्ठ देखो ससद्ठ (मग)। 'कप्पिअ वि 
[कल्पिक] खरणिटत हाथ अथवा भाजत 
से दी जाती भिक्षा को ही ग्रहण करने के 
नियमवाला मुनि (पएह २, १--मत्र १००)। 

संसित्त वि [ससिक्त] सीचा हुप्ा (सुर ४, 
१४, महा: दे ४. ३६५)। 

ससिद्धिअ वि [सांसिद्धिक| स्वमाव-सिंद् 
(हे १, ७०)। 

ससिलेस देखो संसेस (राज) । 

संसिलेसिय देखो--ससेसिय (राज) । 

ससीब सक [ स+ सिव्‌ ] सीना, सिलाई 
करना । ससीविज्जा (आचा २, ४० १, १)! 





संपणुण्ण--सपछ्ग 


सपणुण्ण वि [सप्रजुन्न] प्रेरित, उत्तेजित, 
'अवखडचडानिलस पसुएणविलोलजालासयस- 
कुलस्मि' (उपप ४५) । 

संपणुल्ल | सके [सम्र + नुद्‌| प्रेरणा 

सपणोलल 2 करना। सक्ृ, सथणुबल्निया, 
सपणोहिया (दस ५, १, ३०)। 

सपण्ण देखो संपन्न (शाया १, १--पत्र ६ 
हेका ३३१५ नाट--मृच्छ ६) । 

सपण्णा छ्ी [दे] घेवर या घीवर (मिप्टान्न- 
विशेष) बनाने का श्रादा, गेहूँ का वह श्राटा 
जिसका घृतपुर बनता हैं दे ८, ८) । 


सपत्त वि [स्प्रार्त] १ रुम्यक प्राप्त (शाबा 
१, १, उवा, विया १, १, महा, जी ५०) । 
२ समागत, व्यया हुआ (सुपा ४१६) | 
सपत्त पुन [सपात्र] सुन्दर पात्र, सुपात्र 
(सुपा ४१६) ! 
सपत्ति की [सपत्ति] १ समृद्धि, वैभव, 
संपदा (पाप्न, प्रासू ६६३ १२८) २ ससिद्धि । 
३ पृत्ति, 'तव दोहलस्स सपत्ती भविस्सई 
(विपा *, २-पत्र २७) ! 
सर्पत्ति बी [सम्राप्ति] लाभ, प्राप्ति (वेड्य 
८६४, सुपा २१०)। 
सपत्तिआ सी [दे] १ वाला, कुमारी, लडकी 
(दे ८, १८, वज्जा ११६)। पिप्पली-पन्न, 
पीपल वी पत्ती (दे ८, १८) । 
सपत्थिअ न [दे] शीघ्र, जलदी (दे ८, ११) 
सपत्थेय । वि [सप्रस्थित| १ जिसने 
संपत्थित | प्रयाणु किया हो वह, प्रयात, 
प्रस्थित (श्रत २१, उप ६६६, सुपा १०७» 
६५१, णाया १, २--पत्र ३२) | उपस्थित, 
“गहियाउहेहि जइवि हु रक्खिजह पजरोवरच्छो 
(? रुद्धो)वि । तहवि हु मर निरुत्त पुरिसों 
सपत्यिए काले 
(पठम ११, ६१) । 
सपद श्र [साम्रतम | १ युक्त, उचित (प्राकृ 
१२)। २ श्रधुना, भ्रव (अभि ५६) । 


सपदत्त वि [सप्रदत्त] दिया हुआ, अ्रपित 
(महा, प्राप) । 


सपदाण देखो सपयाण (साया १, प--पत्र ' 


१५०, शझावा २, १५, ५)। 


रे 


| 
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संपदाय प्‌ [संप्रदाय] ग्ररु परंरागत उपदेश, 
श्राम्ताय (संवोध ५३ घर्मंस १२३७) | 

सपदावण न [सम्रदापन, सप्रदान] कारक- 
विशेष, ततिग्ना करणम्मि कता चउत्यी 
सपदावणें (ठा 5--पत्र ४२७)। 

सपदि देखो सपइ > सप्रति (प्राक्॒ १२) । 

सर्पाद देखो सपत्ति ८सपत्ति (सक्षि ६, पि 
२० ४) ] 

सपधार देखो सपद्दार 5संप्र +धारय्‌ । 
सपधारेदि (शी) (नाट--मृच्छ २१६) । 
कर्म सपवारीश्रदु (शौ) (पि ४४३) । 

सपथरणा ह्ली [सम्रथारणा_ व्यवहार-विशेष, 
घारणशा व्यवहार (वव १०)। 

सपधारिय वि [ सम्रवारित_] निश्चित, निर्णीत 
(सरणा) । 

सपवूमिय वि [सप्रधूसित] घरुप-वासित, 
घुत् दिया हुआआ (कस, क्रप्प, श्राचा २, २, 
१, १)। 

सपन्न वि [सपन्न]| १ सपत्ति-पुक्त (भग, 
महा, कप्प)। २ ससिद्ध (विपा १, २--सत्र 
२६) | 

सप्प्प देखो सपा । 

संपदुज्क भ्रक [सत्र + बुध्‌ ] सत्य ज्ञान 
को प्राप्तकरना । सपवुज्मति (पचा ७, २३)। 

सफ्मज्न सक [सप्र + सज्‌ ] मार्जन करना, 
भाटना, साफ-सूफ करना । सपमज्जेइ (औप 
४४) । सक्, सपमज्जेत्ता, सपसज्िय 
(औप, भ्राचा २, १, ४, ५) । 

सपमार सक [ सप्र +मास्य ] मृच्छित 
करना । सपमारए (श्राचा १, १, २, ३) ! 
सपय वि [साप्रत] विद्यमान, वर्तमान, 
पाएण सपए चिय कालम्मि न याइदोहका- 
लरणणा' (विसे ५१६) । 


सपय देखो सपद्‌ (पाप्न, महा, सुपा ५६८)॥। 


सपयद्ठट भ्रक [सप्र + बृन्‌ | सम्यक्‌ प्रवृत्ति 
करना । सपयटटेज्जा (घमंस ६३१) वक् 
सपयट्टत (पंचा ५, १४) । 

सपयद्ट वि [सम्रवृत्त] सम्यक्‌ प्रवृत्त (सुर 
४, ७६) । 

संपया ही [सपद्‌] १ समृद्धि, सपत्ति, 
लक्ष्मी, विभव (उवा» कुमा, सुर ३, ६८५ 
महा; प्रासु ६६) । २ वाक्यों का विश्वाम- 
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स्थान (पव ६)! ३ प्राप्ति, 'बॉहोलागो 
जिशधम्मसपया” (चेइय ६३१५ पव ६२) | 
६२)। ४ एक वशिक-क्ली का नाम (उप 
प्र€७ टी) 

सपद्माण न [सप्रदान] १ सम्यक प्रदान, 
प्रच्छी तरह देना, समपंण (प्राचा २, १५, 
५, गा ६८) सुपा २६८) । २ कारक-विशेष, 
चतुर्थी-कारुक, जिसको दान दिया जाय चह 
(दिसे २०६६) । 

सपयावण देखो सपदावण, चउत्थी सपयावरों' 
(अ्रणु १३३) । 

सपराइग ! वि [सापरायिऋ] सपराय- 

सपराइय $ सवन्धी, सपराय में उत्पन्न (ठा 
२, १--्पत्र ३६, सूभ्र १, ८, ८ भगः 
श्रावक्त २२६) । 

सपराय पु [सपराय] १ संसार, जगत्‌ (सूत्र 
१, ४, २, २३» दम २५ ५) । २ क्रोव श्रादि 
कपाय (ठा २, १--पन्र ३६)। ३ वादर 
कपाय, स्थूल कपाय (सूत्र १, ८, ८) । ४ 
कपाय का उदय (झ्लौप) | ४ युद्ध, सपम्राम, 
लडाई (णाया १, &--पत्र १५७, क्षुप्र 
४००० विक्र ८८, दस २, ५)। 

सपरिकित्ति पु [सपरिकीत्ति] राक्षस वश 
का एक राजा, एक लका-पति (पउम ५, 
२६०) । 

सपरिक्खेख सक [सपरि + ईक्ष्‌ ] सम्यक्‌ 
परीक्षा करना | सकृ सपरिक्खाए (संवोध 
२१) । 

सपरिक्खित्त |] वि [संपरिक्षिप्त] वेष्टित 

सपरिखित्त | (भग पउम, ३, २३, णाया 

१, १ टी--पतन्र ४)। 

| सपरिफुड वि [सपरिस्फुट] सुस्पष्ट, भ्रति 
व्यकंत्त (पउम ७८, १६) । 

सपरियुड वि [सपरिवृत] १ सम्पक्‌ परि- 
वृत, परिवार-पुक्त (विपा १, १--सत्र १, 
उवा, श्रौोप) | २ वेट्ित (सुश्र २, २, ५५)। 

सपरी सक [सपरी + इ] पर्यटन करना, 
अ्मएण करना । सपरीइ (विसे १२७७) । 

सपल (अप) झक [ स॒ + पत्तू ] धरा गिरना। 

| संपलइ (पिंग) । 

| सपलग्ग वि [सप्नक्तन_ १ संयुक्त, मिला 

| 

। 





हुआ । २ जो लडाई के लिए मिड गया हो 
वह (णाया १, १८--पत्र २२६) । 


८५६ पाइअसहइमहण्णवा 


सक्कणो (शौ) देखो सकुण । कि .. वि [सत्कारिन्‌] सत्कार करनेवाला, 
(अभि ६२ पि १४२), सकणोदि (नाट-- | सम्मानकर्ता (गठड)। 

रत्ना १०२)। 

सच य देखो स-क्य ८ सत्कृत । 

सक्कयय वि [सरक्षत] ? सम्कार युक्त (पिंड 
१६१)। २ ज्लीन संस्कृत भाषा [कुमाः हैं 
?, २८) २, ४9» परमेटिठनमोक्कार सक्षइद 
(्य)भासाएं भणइ धुद्समए' (चेइय ४६८)॥। 
छी, या, 'सक्षया पायवा चेव भणिईश्रो 
होति दोण्णि वा! (अणु १३१) । 

सक्कर न [शकर] खएड टुकड़ा (उब) | 

सक्कर' देखो सक्करा | 'पुढयी ल्री [प्रथिवी ] 
दूसरी नरक-मूमि (पठम १” 5, ?)। 'प्पभा 
की [प्रभा] वही श्र्थ (ठा ७--पत्र 
३८८» एक) । 

सक्रा ज्ञी [शकरा] १ चोनी, पक्की खॉड 
(णाया १, १७--पत्र २२९, सुपा ८४ सुर 
?, १४) | २ उपलखरड, पत्थर का ट्रुकंडा, 
कंकड (सूभ्र २ ३े, २६ अणा)। ३ वाल, 
रेती (महा) । भे न [सर] ? गोत्र- 
विशेष जो गोतम गोज वी एक शाखा है। 
२ पुकी उस गोत्र मे उत्पन्न (ठा ७--पत्र 
३६०)। “झा छो [ रा] दूसरो नरक-पृथिवी 
(उत्त ३६, १५७)। 

सक्कार पुँ [सत्वार| समान, आदर पुजा 
(भगः स्वप्त ८६, भवि है ४, २६०) 

सक्कार पु [सस्कार | १ मुणान्तर का श्राघान। 
२ स्मृति का कारण-भूत एक गुर । ३ वेग । 
४ शाज्राभ्यात्त री उत्पन्न होती व्युत्पत्ति । 
प्‌ शुण-विशेष स्थिटि-स्थाणा ' ६ च्याकरण 
के अनुसार शब्द-सिद्धि का प्रकार । ७ गर्भा- 


२, १३, महा) । 

सक्कारिय वि [सस्कारित |] सस्कार-युक्त किया 
हुआ (घर्मंस ८६३) । 

सकाल देखो सक्तार> संस्कार (हे १, 
२५४) । 

सच्िअ देखो सक्त >शाक््य, 'अहं खु दाव 
कत्तव्वकरत्यी किदसकेदो विश्व सक्षिअसमणमझो 
णिह्‌ ण लमामि! (चारु ५६) । 

सक्षिअ देखे सक्क ८ शक | 

सक्षिअ वि [श्िनत_] जो समर्थ हुआ हो वह 
(आ २८, कुप्र ३)। 

सक्षिआ् वि [स्वकीस] निज का, झात्मीय, 
'सि (? स)क्षियमुवहि च तहा पडिलेहंतो न 
वेमि सया' (कुलक ७, ६)। 

सक्किअ देखो ७-क्किअ 5 सत्कृत । 


सक्षिरिआ छी [ सास्क्रया] सस्कार, सस्कृति 
(प्राक् ३३)। 

सक्‍क्॒ुण देखों मकछुण । सकक्‍कुणादि (शौ) 
(प्राक्ृ ६४), सक्‍कृणोमि (स २४, मोह ७)। 

सककुछि ज्री [ग“कुलि] १ कर्णे-विवर 
कान का छिंद्र (साया १, ८+-पत्र १३३)॥। 
२ तिलपापडी, एक तरह का खाद्य पदार्थ 
(पणह २, ४--पथत्र १४८, दस ५, १, ७१, 
कस, विसे २६६) | “कण्ण पुं [कण] 
एक भन्तहींप । १ उसमें रहतेवाली मनुष्य- 
जाति (इक)। 

सक्ख' देखो सक्त ८ शक्‌। 

सकक्‍्ख न [सख्य] मैत्री, दोस्ती (उत्त १४, 


घान भ्रादि समय की जाती घामिक क्या। |) ' 
२९) । २७६, सवोध १७) || 


सक्ख भ्र [ साक्षात्‌ ] प्रत्यक्ष, श्राँखों के 
सामने, प्रकट (हे १, २४, पि ११४) | 

सकम्य देखो सक्कय ८ संस्कृत (ज २ टी-- 
पत्र १०४)। 

सक्खर देखो स-क्खर - साक्षर । 

सकक्‍ल्वा देखो सकखें (पचा ६, ४०, सुर ५, 
२२१५ १२, -€» पि ११४)। 


सक्का२ सक [_ सत्मारय__] सत्कार करना, 
सम्मान करना। सकारेइ, सक्कार्रिति, सकारेमो 
(उवा, कप्प भग)। संक़् सक्कारित्ता (संग 
कप्प) | कु सक्काराणज् (णाया १, १ टी-- 
पत्र . उत्रा)। 

सक्षाफ ते सत्कारण] सत्कार, सम्मान 

लिस १२०, १७)। 





सकारिय वि [सत्कारित] सम्मानित (सुख 


सकणों--सगड 





सक्खि वि [साक्षिन_] याक्षो सालो, गवाह 

(परह १, २--पत्र २९, घमंस १२००, 

कृप्पू, श्रा १४, स्वप्न १३१) | 

सक्खिअ देखो सक्ख- सख्य, 'कादवरी- 
सबिखश्न॑ भ्रम्हाय॒पढमसोहिद _ इच्द्ीमप्रदिं 
(अभि १८८)। 

सक्खित्न न [ साक्षित्य ] गवाही, साख 
(आवक २६०)। 

सक्खिण देखो सच्खि (हे २, १७४, पड , 
सुर ६, ४४) | 

सग [स्व] देखो स>स्‍्व (भग, पणएण 
२१--पत्र ६२८, पठम ८२, ११७ उत्त 
२०, २६५ २७) सवोध ५८, चेइय ५६१) । 

संग देखो सत्त ८ सप्तन्‌ (रयण ७२, उर ५, 

३३ २, २३)। चणा, वक्न छीन 

[ 'पद्चाशत्‌ ] सत्तावन, पचास और सात 

(कम्म ६, ६०; श्रु १११५ कम्म २ २०)। 

बीस छीन [विशति_] सताईस (श्रा २८७ 

रपण ७२५ सवोध २६)। सयरि द्ली 

[सप्तति] सतहृत्तर (कम्म २, ६)। 'सीई 

छी [ शीति_] सतासी (क्रम्म २, १६)। 


सग देखो सत्तम (कम्म ४, ७६)। 
संग पूं [ शक ] १ एक प्रनाये॑ देश, 


प्रफगानिस्तान के उत्तर का एक स्लेच्छ देश 
(सूप्रनि ६६७ पठम ६८, ६४५ इक)। २ 
उस देश का निवासी (काल)। ई एक 
सुप्रसिद्ध राजा जिसका शक-सवत्‌ चलता 
है (विचार ४६५, ५१३)। कूल न 
[कूंछ ] एक म्लेच्छ-देश का किनारा (काल)। 


सा जो [ ख्रज_]) माला; 'सगचंदणविस- 


सत्याइजोगश्नो तस्स भ्रह य दीसति' (श्लावक 
१८९) । 


सगढ न [शकट | १ गाडी (उवा, भाचा २, 


३» १६)। २ पुं एक सार्थवाह-पुत्र (विपा 
१, +पत्र & १, ४-पत्र ५५)। 
भमद्दिआ जी [भद्विका] जैनेतर प्रन्य- 
विशेष (णुंदि १६४ श्रणु ३ )। सुद्द न 
['मुख] पुरिमिताल नगर का एक प्राचीन 
उद्यान (कप्प) । वूहद पुं [ व्यूद्न] कला- 
विशेष, गाडी के श्राकार से सैन्य की रचता 
(श्रीप) | देखो सअढ । 


सपायणा--सत्रर 


पाइअसदमदहृण्णवो 


सपायणा ज्ली [सपादना_] ऊपर देखो (पचा 
१३, १७)। 

संपाल सक्र [ स+ पालय ] पालन 
करना । सपालइ (भवि) । 

सपाव सक [ सप्र +आपू | प्राप्त करना। 


हेक, सपाविड' (सम १, भगः सौप) । 
सपाव सक [सप्र + आपय ] 
करवाना । सपावेइ (उवा) | 


सपावण न [सप्र।पण |] प्राप्ति, लाभ (साया 
१, १८--पत्र २४१ सुर *४, ५७)। 


सपाविअ वि [सम्राप्त] प्राप्त, लव्ध (सुर 
२, २२६० सुथा १६५, सण) । 
सपाविअ वि [सप्रापित] नीत जो ले जाया 
गया हो वह (राज) । 
सपासग बि [दे] दी लम्बा (दे८, ११)। 
सपिडग न [सपिण्डन | १ द्वव्यो का परस्पर 
सयोजन (पिंड २) । २ समूह (श्रोध ४०७)। 
संपिंडिअ वि | सपिण्डित | पिएडाकार किया 
हुआ, एकत्र किया हुआ (कौपु. जी ४७५ 
सण) । 
सपिक्ख देखो सपेह >सप्र +ईक्ष। सपि- 
वखई (दसचू २, १२) । 
संपिद्ठ वि [सपिप्ट| पिसा हुप्ला (सूत्र १, 
४, ८) | 
सपिणद्ध वि [सपिनद्ध] नियन्त्रित, 'रज्जु- 
पिशिद्धो च इंदकेतू विसुद्धशेगभुणसपिणद्! 
(पणह्‌ २ ४--पत्रु १३०)। 
सपिदाय सक [समपि + घा श्राच्छादन 
करता, ढकना। साक्ृ सपिहित्ताण (पि 
५८३) । 
सपीड पु [सपीड_| सपीडन, दवाना (गउड) । 
देखो सपील। 
सवीडिआ वि [सपीडित] दवाया हुमा 
(गठड १४४) । 





न्‍ 


सपाधेइ (भवि) । सक्, सपप्प (सवेग १२)। ! 


सपुच्छ सक [ स + प्रच्छ ]) पूछना, प्रश्न 
करना । सपुच्छद (शौ) (नाट--विक्र २१)। 

सपुच्छुण छ्लीन [ सप्रच्छन, सम्नश्न] 
प्रश्न, पृच्छा (सुश्र १, ६: २१५ सुपा २१)। 
ज्ली णी (दस ३, ३)। 

सपुच्छ॒गी ज्ञी [सउुच्छनी_] माह, समाज॑नी 
(राय २१)। 


प्राप्त | संपुझय वि [सपूज्य | समाननीय, भ्ादरणीय 
+ (पठम ३ 


ड७)। 

सपुड पु [सपुट | १ जुडे हुए दो समान श्रश 
वाली वस्तु, दो समान श्रशो का एक दूसरे 
से जुड़ना, कवाडसयुडघरणम्मि! (घरणा ३) 
दलसपुड़े! (कप्पू, महा, भवि; से ७, ५६) । 
२ सचय, समूह (सूत्र १» ५, १५ २३)। 


पुस्तक, हिंसाव की वटोी के समान किताब 
(पव ८०) । 

संपुड सक [ सपुटय_ ] णोडना, दोनो हिम्सो 
को मिलाना । सपुडइ (भवि) । 

सपुडिअ वि [सपुटित्त] जुडा हुआ (साया 

१--पत्र ६३)। 

सपुण्ण वि [ सपु्ण ] १ पूर्ण, पूरा (उबा, 
महा) । २ न, दश दिनो का लगातार उपवास 
(सवोध ५८) । 

सपूअ सक [| स॒ + पूजय_ ] सम्मान करता 
अभ्यचना करना। सकृू सपुइंऊण (पचा 
८, ७) । 

! सपूजिय वि [सपृजित | भ्रम्यचित (महा) 

| सपूयण न [सपृजन] पूजन, भ्रम्यर्चन (सूत्र 
१, १०, ७ धर्मंस ६३४) ॥ 

सपूरिय वि [ सपूरित ] पूर्ण किया हुमा» 
'सपूरियदोहला' (महा, सण) | 

सपेह्ठ पुँ [सपीड] दवाव (पउम्त 5, २७२) । 


|] 
“फलग पु [_फलऊक] दोनो तरफ जिल्द बंघी 
|| 


क्‍ 





| (महाः भवि) 


सपीणिअ वि [सप्रीणित_] खुश किया हुप्रा | सपेस ५ [सप्रेय] प्रेपण, भेजना (णाया १ 


(सण) । 
सपील पु [सपीड] सघात, समूह (उत्त ३२ 
२६)। 


सपीला छो [सपीडा] पीडा, दु खानुभव 


(उत्त ३२, ३६, ५२ ६४५ ७८) || 


' छ-पत्र १४७) । 
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८४७ 


सपेह सक [सप्र + ईक्ष | देखना, निरीक्षण 
करना । सपेहद, सपेहेइ (दसचू २, १२» पि 
३२३, भगः उवा, कप्प)। स३., सपेहाए, 
सपेहित्ता (आ्रचा १, २, ४ ४ १, ५, ३» 
२) सूझ २, २, १, भंग) । 
३ है] प्ले | 

सपेहा ज्ली [सप्रेक्षा] पर्यालोचच (आचा १, 
२, २, ६) । 

सफ न [दे ] कुपुद, चन्द्र-कमल (दे ८, १)। 

सफाल सक [ स+पादय_ _] फाइना, 
चीरता । सफालइ (भवि) । 

सप्ाली जो [दे | पत्ित श्रेरि। (दे ८, ५) | 

संफास सक [ स+स्पृश्‌ ] स्पर्श करना, 
छूना, 'माइट्राण सफासे' (श्राचा २, १, ३, 
३, २, १, ५, ४४ २, १, €& २: ४, ५)। 

सफान पु [सरपर्]) स्पर्श (श्राचा, उप 
द्ड्द टी, पर २ दी, हे १, ४३५ पष्ठि) 

सफासण न [संस्पर्णन] ऊपर देखी, 
भ्रागावीरियसफासण॒भावतो/ (पंचा १० 
२८) । 
फिट्ट पुं [ दे] सयोग, मेलन (श्रा १६)। 
संफुछ थि [ सफुछ | विकसित (प्राक्ृ १४) । 
सफ़ुसिय वि [ संम्रष्ट | प्रमाजित, 'दसणकर- 
नियरसफुसियदिसिमुहमला' (सुपा २६३) 

सत्र पु [शाम्व |] १ श्रीकृष्ण वासुदेव का एक 
पुत्र (णाया १, ५--पत्र १०२, भरत १४)। 
२ राजा कुमारपाल के समय का एक सेठ 
(कुप्र १४३) । 


| सव पुन [शम्व | वज्र, इन्द्र का श्रायुध (सुर 


। 
| 


सपेस सक [सप्र + इप्‌ ] भेजना । सपेसइ । 


सपेसण न [सप्नेपण] ऊपर देखो (णाया १५ , 


!' छ--पत्र १४६, स ३७६, गउड, भवि) । 
सपेसिय वि [सप्रेषित] भेजा हुआला (सुर 
«. १६० ११५)। 


१६, ५०)। 

सर्वंध सक [ स + बन्धू ] १ जोडना । २ 
नाता करना । कर्म सवज्माइ (चेइय ७२७)। 

सवध पुं [ सचन्ध] १ ससगं, सग (भवि)। 
२ सयोग (कम्म १, ३५) । ३ नाता, सगाई, 
रिश्तेदारी (स्वप्न ४३)। ४ योजना, मेल 
(वव ५)॥। 

संबधि वि [सबन्धिन्‌] सम्बन्ध रखनेवाला 
(उवा, सम्म ११७, स ५३९)। 

सबचर पु [शम्बर] मृग-विशेष, हरिण की 
एक जाति (पणह १, १--पत्र ७, दे ८५, ६, 
कुप्र ४२६) । 


८५८ 





पत्नी, सत्यमामा (कुप्र २५५) । ३ इच्द्राणी 
(चउप्पन्न० ऋपभ-चरित) । मोस वि 
[स्पा] मिश्र-भापा, सत्य से मिला हुआा 
मूठ वचन, सच्चामोसारिण भासइ (सम ५०)। 

सद्चिन देनो स-च्ित्त > स-चित्त 

सब्चिल्य वि [दे. सत्य] सच्चा, यथार्थ 
दिए १४)। 

सझ/सय पूं [दे सच्चीमक] वाद्य-विशेष 
(पठम १०२ १०: )। देखो बद्धीसऊ । 

सप्चेचिअ वि [ दे] रचित, निमित (दे ८, 
१ ८) । 

सनन्‍्छ वि [ रवच्छ ] श्रति निर्मेल (सुपा ३०)। 

सच्छ्द नि [ स्वचूछुन्द ! १ स्वाघीन, स्व-वश 
(उप ३३६ टी; सुर १८ ८५५)। रन 
स्वेच्छानुनार (णाया ? उ८--थत्र १५२५ 
श्रौप, श्रमि ४६ प्रासू १७)। “गामि वि 
[ गांमन ] इच्छानुसार गमन करनेवाला 
स्वरी । छ्री, णी (सुपा २३५)। "चारि, 
यारि वि [णरिन्‌] स्वच्छन्दी, इच्छानु- 
सार विहरण करनेवाला, स्वैरी | स्ली 'णी 
(स॒३६, श्रा १६ गच्छ १, १०) | 

सच्छुर सक | हरा ] देखना (संक्षि ३६)। 

सनन्‍्छुद वि [5 सच्छाय] सहश, समान, 
तुल्य (दे ८, ६, गा 9, ४५, ३०८५, ५३३, 
४८०७ ६८१ ७२१, सुर ३, २४६, धमंवि 
५७) । 

सच्छान त्रि [“5डाय] १ समान छाया- 
वाला तुल्य (गउड, कुप्र २३)। २ भ्रच्छी 
कान्तिवाला (कुमा)। ३ सुन्दर छायावाला । 
४ रान्ति-युक्त । "छा युक्त (है १,२४९६)। 

सन्छाद वि [ सच्छाय | जिसकी चाही सुन्दर 
हो वह। २ छाँही वाला । हे समान छाया- 
वाला, तुल्य, सहश (हैँ १, २४६) । 

सद्धत्ता क्री [लच्छता] वनस्पति-विशेष 
(सूप्र २, ३, १६) । 

सज्ण देखा रा-जण 5 स्व-जन। 

साज्षप दखा 3+ज्जञोव (सुर १२, २१०)। 

सुन देखो संझु त (पिग)। 

सजाइ देखो स-जोइ ८ स-ज्योतिष्‌ । 

सऊे। ग वि [स-गिन] £ मन श्रादि का 
व्यापारवाला । + पुन तेरहवाँ शुण-स्थानक 
(पि ४११, सम 5६, कम्म २, २ २०) | 


प/इजसदनहण्णवो 


सजोणिय देखो स-जोणिय ८ स-योनिक । 


सज्ज प्रक [ सच्ज्ज | १ आसक्ति करना। 
२ सके, भ्रालिगन करना ) सजइ (उत्त २५, 
२०), सजह (साया १, उ5-पत्र १४८) । 
वक्ु. सज्नसाण (सूत्म १, ७, २७, दसचू 
२, १०) उत्त १४ ५७ उबर १२)। कह. 
सल्जियव्य (परह २, ५--पत्र १४६) । 

सज्ज अक [_ सस्ज | १ तय्यार होना । २ 
सक तय्यार करना, सजाना । सजेंइ, सज्जेंति 
(कुमा, शाया १, ८--पत्र १३२)। कर्म. 
सजीश्रति (कप्पू )। कवक्ृ. सज्िज्ञत 
(कप्पू)। सह, सज्विऊण, सज्जे्ड (स ६४, 
महा)। क सज्ियठ्य, स्नेयव्य (सत्त 
४०, स॑ ७०)। प्रयो, सक्ृ, सज्नावेऊण 
(महा) । 

सज्त पु [सर्ज ] वृक्ष -विशेष (साया १, १-- 
पन्न २५, विसे २४८२ से १११, कुमा) | 

सज्न पुं [पडज] स्वर विशेष (कमा) । 

सज्ज वि [सज्ज] तय्यार, प्रगुण (णाया १, 
८-5पत्र १४६, सुपा १२२७ १६७, हेका 
४६५ पिंग) ॥ 


सल्न | श्र [| सद्यस_ | तुरन्त, जल्दी शीघ्र, 
सज्ज $ 'सजघायण ने कम्मणजोग पउजामि' 


(स १०८) सुख ८, १ेंगा ५६७ श्र) 
कस) । 

सज्जनव पु [ शय्यस्भच] एक प्रसिद्ध जैन 
महपि (साथ १२) | 

सज्जण देखो स-ज्नण ८ सज्जन । 

सज्जा देखो सेज्जा (राज) | 

सज्जिअ वि [ सक्लित] सजाया हुआ, तय्यार 
किया हुआ्ना (औप, कुमा: महा) । 

सल्जिअ वि [संजित] बनाया हुआशा (द १, 
१३८) । 

सब्जिअ पुं [ठै] : नापित, नाई। २ रजक, 
घोबी । ३ वि पुरम्क्ा, श्रागे किया हुझ्ा । 
४ दीघें, लम्बा (दे ८, ४७) । 

सज्ििआ छो [ घर्जिऋ्ा] क्षार-विशेष, साजो 
खार, (र्त्य॑सज्जियाखारेश अणुलिपति' 
(णाया १, ४--पत्र १०६) । 


सज्बयीअ 


सत्नीय | देखो सन-र्ज्ज अ ८ स-जीव । 


सश्चित्त--सज्मिदग 


सज्जीहव श्रक [सर्ज्जी + भू ] सज्ज होना, 
तय्यार होना । सज्जीहवेइ (श्रा ६४) | 
सज्जो देखो सज्ज ८ मय्यस (सुपा ३६७) | 
सज्जोक्क वि [८] प्रत्यग्र, नृतन, ताजा (दे 
८, ३) | 
सज्क वि [साध्य] १ सावनीय, सिद्ध करने 
योग्य । २ वश में करने योग्य, “बलि हु 
इमो सत्तू तावय सज्फो न पुरिसगारत्सा 
(सुर 5, २६ सा २४)। ३ तकशान्न-प्रसिद्ध 
अनुमेय पदार्थ, जैसे घूम से ज्ञातव्य वह्ि 
(पंचा १४, ३५) । ४ पुं साध्यवाला, पक्ष 
(विसे १०७७)। ४५ देवगण-विशेष | ६ 
योग-विशेष । ७ मन्त्र-विश्येप (है २, २६) । 
सज्म प्‌ [हम | १ पव॑त-विशेष (स ६७६) । 
२ वि. सहन-योग्य (हे २, २६, ९२४) | 
सज्कतिय पु [ ] बह्मयचारी (राज) 
सज्मंतिया जी | दे] मगितो, बहिन (राज) । 


सज्मतेशसि पर [ल्वाध्यायान्तेवासिन] 
विद्या-शिष्य (सुल्ल २, (५) । 
सज्म्माण वि [ साध्यम्नान_] जिसकी साधना 
की जाती हो वह (रथण ४०) । 
सज्मत् सक [दे] ठीक करना, तन्दुस्म्त 
करना । सज्मवेहि, सज्मवेमि (सुख ३, 
१५) । 
सज्कृस न [ साध्यस_] भय, डर (हे २, २६? 
कुमा) । 
समज्माइय वि [स्वाध्ययिक्र] १ जिसमे पठव 
प्रादि स्वाध्याय हो सके ऐसा शात्त्रोक्त देश, 
काल प्ादि (ठा १०--पत्र ४७५)। रेन 
स्वाघ्याय, शाश्ष-पठन  भादि (पव २६८, 
णएंदि २०७ टी) ! 
सज्माय पूं [स्वाध्याय] शोभव शर्ध्ययन, 
शाञ्न का पठन, झ्ावत॑न भ्रादि (औप हैं २, 
२६, कुमा, नव २६) । ह 
सउ्माराय वि [जदायज ] सद्याचल के राजा 
से सम्बन्ध रखनेयाला, सद्दाद्वि के राजा की 
(पञ्म ५५, १७) । 
सब्मिलग प्रु [द] अआ्ञाता, भाई (उप २७४, 
३७७) पिंड ३२४) ! 
| सज्मिछगा ज्ली [वे] भगिनी, वहित (पिड 
३१६, उप २०७)। 
| सब्किछग देखो सज्मि्वग (राज) । 


संभव--संभोग 


(पि ४७५५ वाल, भवि)। वकू सभवंत्त 
(पुपा ५६) । कु, संभव्व (श्रा १२ सूप्ननि 
६५) 
संभव पु [सभच] १ उत्पत्ति (महा, उव, हे 
४, ३६५) । २ समावना (मवि)। ३ वर्तमान 
झ्रवसपिणी काल में उत्पन्न तीसरे जिनदेव 
नाम (सम ४३, पडि) । ३ एक जैन मुनि जो 
दूसरे वासुदेव के पृर्व-जन्म के ग्रुर थे (पउम 
» ९७६) | ४ कला-विशेष (झौप)। 
संभव पर [दे] प्रसव-जरा, प्रसूति से होने 
वाला बुढापा (दे ८, ४) । 
संभव (अप) देखो समस्त ८ संश्रम (सवि)। 
संभवि वि [ सभविन्‌ ] जिसका सम्भव हो 
वह (पच ५, २५५ भास ३५) । 
संभविय देखो संभूअ (चेदय ५५६)। 
सभव्य देखो सभव॒ से + भू । 
संभाणय न [सभाणक] गुजरात का एक 
प्राचीन नगर (राज )। 
सभार सक [ स+भारय__] मसाला से 
सस्कृत करना, वासित करना । संभारेइ, सभा- 
रेति, सभारेह (णाया १, १२--पत्र १७५, 
१७६) । संक संभारिय (पिंड १६३)। 
रू. संभारणिज्ञ (णाया १, १२)। 
सभार पूं [सभार] १ सपह, जत्या, 'उत्त ग- 
थंभसभारभासमाण करावए राया” (उप ६४८ 
टी, श्रावक १३०) । २ मसाला, शाक प्रादि 
में ऊपर डाला जाता मसाला (णाया १, 
१६--पत्र १९६)। ह३ परिग्रह, द्रव्य-सचय 
(पएह १, ४--पत्र €२)। ४ भ्रवश्यतया 
कम का वेदन (सूत्र २, ७। ११)। 
समारिअ वि [सस्मृत_| याद किया हुप्रा (से 
१४, ६५) । 
सभारिअ वि [संस्मारित ] याद कराया हुप्रा 
(स्थाया १, २--पतन्न ७१, सुर १४, २३५)। 
सभाल सक [ स॒ + भालय्‌ ] समालनता । 
संमालइ (भवि)। 
समाछ प्‌ [सभार] खोज, भ्रन्वेषणु, 'उदिए 
सूरम्मि जान जणुणोएं पायपणामनिमित्तं 


समागप्नो ताव समालो जाप्रो तस्स, न कत्यवि 


जाव एउत्ती कहचि उतलदा 
टी)॥ 


(उप २२० 


१०७ 


पराइअसब्मत “बा 


सभालिय वि [समालेत] सभाला | 


(सण) 

संभाव सक [सं + भावर ] १ समावना 
करना । २ प्रसन्न नजर से देखना, “न 
सभावसि अ्रवरोहँ (मोह ६) संमावेमि 
(सवेग ४)» सम्भावेहि मोह २६)। कर्म 
सभावीग्रदि (शो) (नाइ--म्रृच्छ २०) । 
वक्त, संभावअत्त (नाट--शक्रु १३४)। सह्क- 
सभाविअ (नाइ-शक्रु ६७)। हू 
सभावणिज्न, सभावणीत्र (उप ७६८ टी? 
स्‌ ६१, श्रा २३)। 

सभाव झक [ लुभ ] लोभ करना, भासक्ति 
करना | सामावद् ( हैं ४ ८५३» पड़ ) | 

सभावणा छी [सभावना_] समय (से ५,१६९ 
गउड) । 

सभावि वि [सभाविन्‌_] जिसका सभव हो 
वह (श्रा १४) | 

संभाविञअ वि [ सभावित_] जिसकी समावना 
फी गई हो वह (नाट--विक्र ३४) । 

सभास सक [ स+ भाप्‌ ] वातचीत करना, 
झालाप करना। कु, सभानणत्य [सुपा 
११५) । 

सभास पुं [सभाप] समापण, वार्तालाप 
(उप पू ११२, सवोध २१ सणा, काल, 
सुपा ११५, ५४२)। 

समभासण न [ समापण_] ऊपर देखो (मवि)। 

सभासा जी [सभाया] सभाषण, वातचीत 
(भ्प) । 

समासि वि [सभाप] समापणः समासि- 
स्साणरिहों (काल)। 

समासिय वि [सभापिन]| जिसके साथ 
समापणु---वार्तालाप किया गया हो वह 
(महा) । 

सभिडण न [समभेदन_] झाघात (गठड)। 
ससिण्ण , वि [समभिन्न] १ परिपूए्ं (पव 
सभिन्न | १६८)। २ किचिद्‌ न्यून, कुछ 
कम (देवेन्द्र ३४२) । ३ व्याप्त । ४ विल- 
कुल भिन्न--मेदवाला (पएह २, १->-पत्र 
६६)। ५ खडित (दसचू १, १३)। 'सोअ 
वि [श्रोवस “श्ोतृू] लब्बि विशेषवाला, 
शरीर के कोई भी शझ्रग से शब्द को स्पष्ट रूप 


८४५९ 








से सुनने की शक्तिवाला (पर २, १--पत्र 

8६६, झीप) | 

समिन्न न [३] थाधात (गउड़ ६३४ टी) । 

सम्िय वि [सम्मत] १ प्रुट्ट, आ्रारभसमियाँ 
(सुत्र १, ६, ३)। २ सम्कास-युक्त सल्कृत, 
बहुसभारसभिए' (णाया ), १६--पत्र 
१६६, स €८ विसे २६३) । 

संभ्ु पु [ शम्मु| शिव, शकर (सुपा २४०७ 
साध १३५, सम्रु १५ )। २ रावण का एक 


सुभट (पठम ५६, २)। ३ छन्द-विशेष 
(पिग)। चारेणों श्नी [गृहिंणी] गौरी, 
पावंठी (सुपा ४४२) । 


सथुज सक [ स+ आज | साथ भोजन 
करना, एक मणडली में वेठकर भोजन करना। 
संभुंजद (कम)। हेक़, समझयुंखित्तण (सूत्र 
२, ७, १५, ठा २, (--पत्र ५६) । 

सभुजणा जी [सभोजवा] एकन्न भोजन- 
व्यवहार (पंचू) | 

सम्लुक्ल वि [दे] दुर्नन, खन (दे ८, ७)। 

सभूअ वि [सभूत| १ उत्मन्न, सजात (सुपा 
४०० ४०७० महा)। २१ एक जैन मुनि 
जो प्रथम वासुदेव के पू्व॑जन्म में ग्रुरु थे (मम 
१५३ पउठम २०, १७६)। ३ एक प्रमिद्ध 
जैन महथि जो स्थूलभद्र पुनिके गुरु थे (घ्ंथि 
३८) साध १३)। ४ व्यक्ति-वाचक नाप 
(महा)। ।बजय पृ [विजय] एक जैन 
महषि (बुप्र ४५३, विपा २, ५) । 

सभूइ छी [सभूति| १ उत्तत्ति (पठम १७ 
६८, गा ६५४) सुर ११, १३५, पव २४४८)। 
२ श्रेष्ठ विभूति (साथ १३) । 

सभूस सक [ स+भूप्‌ू | श्लकृत करना । 
सभूसइ (सण) । 

सभोअ पु [सभोग_] सुन्दर भोग (मुपा ४६८, 
कप्पू) | देखो सभोग । 

समोइअ वि [ साभोगिफ] समान सामाचारी- 
क्रियानुष्ठान होने के कारण जिसके साथ खान- 
पान भादि का व्यवहार हो सके ऐसा साधु 
(भोघभा २०, पचा ५, ४१, द्र ५०)। 

सभोग पुं [सभोग_] समान सामाचारीवाले 
साधुओं का एकन भोजनादि-व्ण्यहार (सम 
२१, श्रीप, कम) । 


८६० पाइअसदइमहण्णवो 
सणिद्ध देखो सिणिद्ध (हे २, १०६ कुमा) । 
सणिप्थ्वाय पुं [गे प्रषात] जीवों से भरी 
हुई पौदलिक वस्तु-विशेष (ठा २, ४--पत्र | 
८५) 
पु [स्नेह] ९ प्रेम, प्रीति (श्रन्ति २७: 
कुमा) । २ घत, तैल भ्ादि प्विग्ध रस ।'३ 
चिकताई, चिकनाहट (प्राप्र, हे २, १०२) । 
सण्ग देखो सन्न (से १५० ७२) 
सण्णज्ञा न [सान्न्याय्य | मन्त्र भ्रादि पते 
सस्कारा जाता घृत आदि (प्राक १६) । 


। 
। 
सण्णत्तिअ बि [दे | परित्तापित (दे ८, २८)। 
। 





पा 





[ऋपस ] भद्दोरात्र का इक्रीसवाँ मुहूत्तं (वम 
२१) । 'बच्छ पु [वबत्स] पक्षि-विशेष 
(परणा १- पत्र ५२) । चाइया स्तनी 
[_परादिका] भीद्धिय जन्तु की एक जाति 
(परुणश १--पत्र ४४) | 

सत देखो सत्त >सप्तन्‌ (पिग) । र प्रि 
[दुरशन्‌] सतरह, १७) 'ज चाणतपमुएंपि 
हुं वरिणिज्जदई सतरमेग्रदसमेश्र (सिरि 
११८८, कम्म २, १ + १६)। रसय न 
[दशशत_] एक सी सतरह (कम्म २, १३) । 
सत्तत देखो स-तक - स्व-तन्त्र 


सण्णविञ वि [दे] १ चिन्तित। रन 
सतत देखो सय ५ - सतत (राज) । 


सानिध्य, मदद के लिए समीप-गमन (दे ८ 


४०) । सत्तय देखो सथथ्र - शतक (सम १५४) । 
सण्णिअ वि [दे] भाद्र', गीला (दे 5, ५) | | सत्तर न [सतर] दि, दही (ओोधघ ४८)॥। 
सण्णिर देखो सज्निर (राज) । सति देखो सइ- स्मृति (ठा ४, १--पत्र 
सण्णुमिआ वि [दे] १ सनिहित । २ मापित, |. ४ भौप) । 

नापा हुआ्ला । ३ श्रतुनीत, अनुनय-युक्त (दे ८, | सती देखो सई सती (कुप्र ६०) । 

४८) । सतीणा देखो सर्टणा ठा ५, ३--पत्र 
सण्णुमिअ देखो सन्नुभिअ (दे, ५, ४५ टी)। | ३४३) । 


धतेरा छी [शतेरा] विदिगू रुचक पर रहने 
चाली एक विद्युत्कुमारी देवी (ठा ४, १-- 
पत्र १६८. इक) । 

सत्त वि [शक्त ] समर्थ (हे २, २, पड्‌ ) । 

सत्त वि [शप्त] शाप-ग्रस्त, जिसपर भ्राक्रोश 
किया गया हो वह (पठम ३५, ६०» पव 
१०६ दी, प्रति ८६) । 

संत्त देखो सच्च ८ सत्य (अभि १८६, पिंग)। 

सत्त वि [सक्त] भासक्त, गृद्ध, लोलुप (सूप्र 
१; १५ १, ६, सुर ५, १३६७ महा) । 

सत्त पुन [सत्र| . यदाव्रत, जहां हमेशा 
भन्‍न भ्रादि का दान दिया जाता हो वह स्थान 
(कुप्र १७२) | ? यज्ञ अ्रजि 5) । साला 
लो [शाला] सदाव्त-स्तान, दान क्षेत्र 
सण)। पगार न [गार] वहीं श्रथ॑ 

पण्हाई जी [दें] इूती (दे ८, ६) । व २६) । ले 

पव देखो सय>शत (गा ३)। क्वतु पु ! सत्त वि [ दे | गत, गया हुआ (पड्‌ ) । 
[क्रठु] इच्ध (कप)। गर्घीज्ली [ च्ली)! सत्त पुंन [सत्व] १ प्राणी, जीव, चेतन 
भ्रद्च-विशेष (परह १, १--पत्र ८० बसु)। | (आचाः सुर २, “३६० सुपा १०३५ धर्मेंस 
“दूदु क्री [द्र] एक महानदी (ठा ५, | ११८६) । २ भ्रह रात्र का दूसरा मुहत्त (सम 
३--पत्र ३५११ भिस्य्राद्षी [ मिपजू ]। ५१)। हे न, वलः पराक्रम । ३ मानसिक 


सण्णेज्म पु [दे] यक्ष-देवता (दे 5, ६) | 

सण्ह्‌ वि [ खक्ष्ण] १ मसछुण, चिकना (कप्प) 
श्रौप)। २ छोटा, बारीक (विपा १, ८-- 
पृत्न 5२१) । मे न, लोहा (हू २, ७५, पड़ ) । 
४ पुं, वृक्ष-विशेष (पएण १--पत्र ३१)। 
करी लो [ करणी] पीमने की शिल्ा 
(मग १६, ३--पत्र ७६६) । समच्छ पूं 
[मत्स्य] मछली की एक जाति (विपा १, 
८+-पत्र ८रे, पएण १०-पत्र ४७)। 
साण्हआ जो [छक्ष्गिका] भ्राठ उच्छ- 
लक्ष्पश्लक्षिणका का एक नाप (इक) । 

सण्ह वि [सूक्ष्म] ६ छोटा, वारोक (कुमा) । 
२न. कैतव, कपट | ३ प्रध्यात्म | ४ 
भ्रलकार-विशेष (हैं २, ७५) | देखो सुहम, 
छुट्ठुभ । 
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सक्षत्र-विशेष (समर २६) । "रिसभ पु | उत्साह (पिंड ६३३० श्रणु, आसू ७१)।५ 
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साणठ--फत्त 








विद्यमानता (धर्मस॑ (०४) । ६ लगातार 
सात दिनों का उपवास (सवोध ४५) । 


सत्त वि [जल्प्तन] सात सख्यावाला, सात 


(विपा १, १--पत्र २, कप्प, कुमा, जी ३३ 
४१) । खित्ती, खेत्ती द्ली [ क्षेत्री] 
जिन-चैत्य, जिन-विम्ब, जैन श्रागम, साधु, 
साध्वी, श्रावक शोर श्राविका ये सात घन- 
व्यय-स्थान (ती ८ श्र १२९. राज) । गन 
[कर सात का समुदाय (द ३५५ कम्म २, 
२६, २७) ६, १३) | चत्ताछ वि 
( चत्वारिश ] सेंतालीसवाँ, ४७ वा (पउम 
४७, ५८) । चत्तालस ज्लीन [ चत्वार्िं- 
शत ] सेंतालीस, ४७ ,सम ६७) | 'च्छय 
पु [ च्छद | वृक्ष-विशेष, सतवन का पेड, 
सतीना (पाप्न, से !, २३) खाया १, १६-- 
पत्र २११, सण)। 'द्वि छी [ पष्टि] ! 
सब्या-विशेष, सडसठ, ६७। २ सडसठ सख्या 
वाला (सम १०६, कम्म ९, २३५ ३२३ २५ 
६)। टद्विघा भ्र [पष्टिधा] सडसठ प्रकार 
का (मुज १२--पत्र २२०)। णउदइ देखो 
शृणउइ (राज)। 'तीसइस वि ['जिशत्तम] 
सइतीयवाँ, ३७ वा (पठम ३७, ७१) । ततु 
पु (तन्तु] यज्ञ (पाप्न) । दस त्रि 
[दशन्‌] सतरहः १७ (पठम ११७, ४५७)। 
*उृण्ण देखो चण्ण (राज) । 'भूम वि 
[मम] सात तलावाला प्रासाद (श्रा १२)। 
“सूमिय वि [ सूममक] वही पूर्वोक्त श्र 
(महा) । मे वि [मे] सात्तवाँ, ७वाँ 
(कप्प)। छो, भा (जी २९)। सासिअ वि 
[मासिक] सात मास का (भग)। 
मासिआ जी [मासिक] सात मास में 
पूर्ण होनेवाली एक साधु-प्रतिज्ञा: ब्रत-विशेष 
(सम २१) । भिया, खसांज्ी [ मिकरा, 
नम] १ सातवों, ७ वी (महा? सम २६, 


हे 'खऔं5 ३० कम्म ३, ५ प्रासू १२१) । रे 


| 
] 


संर्तिक/ विभाकति (चेइय ६८२७ राज) । ये 
देखो “ग (कम्म ६० ६६ टी) | 'र वि [|] 
सत्तर्वाँ, ७० वा (पठम ७०, ७२)। रत्रि 
[दशन्‌] सतरहः १७(कम्म २, ३)। रत 
पु ['रात्र] सात रातदिन का समय (महा) । 
रस त्रि [दशज] सतरह १७ (भग)। 
रस, 'रसम वि [दशा] सतरहवाः 


संरकक्‍्खग--संवन्‍्तण 


. वि [संरक्षक] श्रष्छी तरह रक्षा 
करनेवाला (णाया १, १८--यत्र २४०) । 
सरब्सण न [संरक्षण] समीचीन रक्षण 
(णाया १, १४/ पि ३६१) । 
संरक्‍्खय देवों सरक्खंग (उत्त २६, ३१) । 
सरद्ध सक [ स॒+ राध ] पकाना। $# 
संरद्धियव्ब (कुप्र ३२७) | 
सरुंध सक [सं + रुथ_ | रोकना, झटकाना । 
कम, सरुधिज्जद, ससज्कइ (हे ४, २४८) । 
भवि, ससचघिहिद, सबज्मिहिद (हे ४, २४८)॥। 
सरोह पूँ [सरोध]) भटकाव (कुप्र ५१, पव 
२३८) ॥। 

सरोहणी जी [संरोहणी] घाव को झुमानें- 
वाली श्रीपधि-विशेष (सुपा २१७) । 
सल्क्ख सक [ स॒ + लक्ष॒य__ पहिचानना। 
कम, सलक्खीम्दि (शी), (नाट---वेणी ७८)! 
सलग्यग वि [सलग्न] लगा हुमा, सायुकत 
(सुपा २२६) । 

सलग्गिर वि [सलगितू] सयुकत होनेवाला, 
जुडनेवाला (प्रोष ६८) । 
सलत्त वि [संलूपित_] समापित, उक्त, कथित 
(सुर ३, ६१, सुपा ३२६, ३८५५ महा) । 
सलूप्प नीचे देखो । 

संछब सक [स + लूप__] संभाषण करना । 
सलवइ, सलवेमि (महा: पव १४८) | वकू, 
संलवमाण (णाया १, १-पत्र १३५ 
फप्प) । छू, संलूप्प (राज) । 
संऊहूव पुं [सलाप] संमापण, वार्तलाप 
(सूभनि ५८) । 

सलाब सक [ स+ लापय__] वातचोत 
करना । सलाविति (कप्प) । 
संडाव देवों सलब्र 5 सलाप (भ्रौप, से २, 
३६, गठड, शा ६) । 
सलाविअ वि [संलापित] १ उक्त, कथित । 
२ फहलवाया हुप्रा (गा १११) । 
संलिद्ध वि [ सश्लिए | संयुक्त [संवोध १६) । 
संलिह सक [ स+लिख ] १ निलेंव 
फरना । २ शरीर भादि का शोषण फरना, 
कृंश करना । हे घिसना | ४ रेखा करना । 
सलिहिज्जा (भाचा २, ३, २५ ३)। सिहे 
(उत्त ३६, २४६, दस ८, ४) ७)। संकू 
सलिटिय (फप्प) । 
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(स १३०) । 

सलीढ वि [सटीढ_] उंलेखना-युक्‍्त (ण॒दि 
२०६) | 

सलीण त्रि [सलीत] जिसने इन्द्रिय चया 
क्पाय आ्रादि को काबू में किया हो वह, 
संवृतत (पव ६) । 

सलीणया छी [सलीनता ] तप-विशेष, शरीर 
झादि का सगोपन (सम ११, नव २८५ पव 
६) । 

सलुंच सक [स + छुश्त  काटना । कवक 
सलचमाणा सुणए््हिं (श्राचा १» ६, ३, 
६) | सकृ, सलंचिआ (दस ५, २, १४) । 
सलेहणा ज्री [सलेखना] शरीर, कपाय 
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सलिद्दिय वि [सलिखित_] जिसने तपद्र्या । सवच्छुछ देखो सब॒च्छर (हे २, २६) । 
से शरीर आदि का शोषण किया हो वह | सबद्ट सक [सं + वर्तेय ] १ एक स्थान में 


रखना । २ संकुचित करना । संवदटेइ (श्रीप)। 
संवट्टेज्जा (आचा १, ५, ६, ३)। संक्, 
संवद्ठइत्ता (ठा २, ४--भन्र ५६), सवद्धित्ता 
(आचा १, 5, ६, ३) | 

संवट्ट पु [सबते] १ पीडा (उप २६६) । २ 
भय-भीत लोगो का समवाय--सपुह (उत्त 
३०, १७) | ३ वायु-विशेष तुण की उढाने- 
वाला वायु (परुण १--पत्र २६) | ४ 
प्रपवर्तन (ठा २, ३--पत्र ६७) । ४ घेरा । 
६ जहाँ पर बहुत गांवों के लोग एकत्रित हो 
कर रहें वह स्थान, दुर्ग भ्रादि (राज) । देखो 
संवत्त । 


| 4 


श्रादि का शोपणा, श्रनशन-ब्रत से शरीरूत्याग | सवेद्रेइअ वि [संवर्तेकिन] तुफान में फँसा 


का झनुष्ठान (मह ११७ सुपा ६४८) । 
सुअ न ['श्रुत] ग्रन्य-विशेष (णदि २०२)। 

सलेद्रा क्री [सत्ठेखा] ऊपर देखो (उत्त ३६, 
२५०) सुपा ६४८) । 

सलोअ पु [सलो 5५] १ दर्शन, श्रवलोकन 
(प्राचा २, १, ६, २» उत्त २४, १६ पव 
8६१) । २ दृष्टि-पात, दृष्टिप्रचार । ३ जगत्‌, 
संपूर्ण लोक । ४ प्रकाश (राज)। ५वि 
दृष्टि.प्रचाखाला, जिस पर दृष्टि पड सकती 
हो वह (उत्त २४, १६) । 

सलोक सक [ स+ लोक ] देखना। 
संलोकणिज्न (सूत्र १, ४, १, ३०)। 

सवइयर पु [सव्यतिकर| व्यतिसवन्ध, 
विपरीत प्रसग (उव) । 

सवग्ग पु [ सवगे ] १ ग्रशन, श्रुणाकार 
(वव १» जीवस १५४) | २ गुणित, जिसका 
गुणाकार किया गया हो वह (राज) | 

संवन्छर $ [सबत्सर] वर्ष, साल (उब, हे 
२, २१)। पडिलेदणग न [अतिलेखनऊ ] 
वर्ष-गांठ, वर्ष की पुर्णंता के दिन किया 
जाता उत्सव (साया १, ८-पत्र १३१, 
भणः पझ्त) । 

सबन्छरिय पु [सावत्सरिक] १ ज्योतिपी, 
ज्योतिष शास्त्र का विद्वान्‌ (स ३४, कुप्र ३२)। 
२ वि, सवत्सर संबंधी, वापिक (धर्मवि १२६, 
पडढि) । 


हुआ (उप प १४३) । 

सव्टग पुँ [सवर्तक_] वाग्रु-विशेष (सुपा ४१)। 
देखो सबद्य । 

सवद्ण न [सवर्तेन] १ जहाँ पर श्रनेक 
मार्ग मिलते हो वह स्थान (णाया १, २-- 
पत्र ७६) । २ श्रपवर्तन (विसे २०४५) । 

सवदूय पुं [सवर्तेक] भपवर्तेन (ठा २, ३-.. 
पत्र ६७) | देखो सबद्टग । 

सवष्टिअ वि [दे सबतित] सबृत, सफोचित 
(दे ८5, १२)। 

सवध्टिअ वि [सब्तित] १ पिडीभूत, एकत्रित 
(वव १)। २ सवतं-युक्त (हे २, ३०)। 

सबड॒ढ प्रक [स + बृधू ] बढना | सवड्ढइ 
(महा ) । 

सबड्ढग देखो सबद्धग (अश्रमि ४१) । 

सबडिढ्अ वि [सप्रद्ध] बढा हुप्रा (महा) । 

सचड्डिआ वि [संवधित_] बढ़ाया हुप्रा 
(नाट--स्ना २२) | 

सत्रत्त पु [सबते] १ प्रलय याल (से ५, 
७१५ १०, २२)। २ चायु-विश्तेष, 'जुगत- 
सरिस संवत्तवाय विउव्विकृण! (मुप्न ६६) ; 
३ मेघ। ४ मेष का भ्रधिपति विशेष । ५ 
वृक्ष-चिशेष, बहेडा का पेड । ६ एक स्मृत्तित्ार 
पुनि (संक्षि १०) । देखो सपद्ट ८ सपर्ते। 

सवत्तण देखो सपट्ट्ण (है २, ३०) । 
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[कोश] .... रफने का थैला 
(णाया १, ११--पत्र १८?)। वज्मावि 
[विध्य] हथियार से मारने योग्य (णाया 
१, १६--पत्र १६६) बाडण न [वपा- 
टन | शक्ल से चीरना (णाया १, १६--पत्र 
२०२, भग)। 

सत्थ वि [दे] गत, गया हुआ (दे ८, १) । 

सत्थ देखो स-त्थ - स्व-स्थ । 

सत्थ न [स्वास्थ्य] स्वस्थता (साया १, 
६--पत्र १६६) | 

सत्थ पु [साथ] १ व्यापारी मुसाफिरों का 
समूह (णाया १, १५--पत्र १६३, उत्त 
३०, १७, बृह १, भ्रण, सुर १, २१४)। 
२ प्राणि-समूह (कुमा हे १, &७)। हे वि, 
भ्रन्वर्थ यथार्थनामा (चेइय ५७२)। बह, 
“वाह पद्नी [बराह] सार्थ का मुखिया सघ- 
नायक (श्रु ५५ उत्रा विपा १ २--पत्र 
३१)। ज्री ही (उबा, विपा ?, २--प्र 
३१)। वाहिक पु [ बाहिन | वही पूर्वोक्त 
श्र (भवि) । [ह देखो 'वाह 'घमंवि ४१, 
सण)। ॥हिव प्र [उविप] सार्थ-तायक 
(सुर २, ३२, सुवा ५६४)। प&िचइ पुं 
["धिपति_] वही भर (सुपा ५६४) । 

सत्थ पुन [शास्क्ष] हितोपदेशक ग्रन्य, हित- 
शिक्षक पुस्तक, तत्त्व-प्रथ (विसे १३८४५ 
कुमा) 'नाणासत्थे सुणतोवि” (श्रा ४)॥ 


“ए्णु वि [ ज्ञ] शाज्ञ का जानकार, 'सुमि- | 


णसत्यरण (उप &८६ टी, उप पु ३९७)। 
गार वि [कार] शाक्ष-प्रणेता ( घर्मंस 
१००३, सिक्‍खा ३१)। '्थपुं [(र्थ] 
शाज्न-रहस्य (कुप्र ६५ २०६, भवि)। यार 
देखो ॥धर (स ४» घमंस ६८२) । “वि वि 
["विद्‌ ] शाज्ल ज्ञाता (स ३१२) । 

सत्थइअ वि [द] उत्तेजित (दे ८५, १३) । 

सत्थर पूं [दे] निकर, समूह (दे ८, ४) । 

सत्यर | पुन [स्रस्तर] शब्या, बिछीना 

सत्थरय ॥ (दे ८, ४ टी; सुपा ध८र, पाप्नः 
पड्‌ , हास्य (३६ सुर ४ २४४)। 

सत्थव देखो सथव ८ सस्तव (प्राकृ ३३५ 
पि७६)। 

सत्थाम देखो सन-त्थाम ८ स-स्थामन्‌ । 
सत्थाव देखो सथब - संस्तव (प्राकृ ३३)। 





पाइअसइमहण्णवो 


सत्थि प्ल,क्ली [स्वस्ति] १ पभाशीर्वाद, 'संत्यि 
फरेइ कविलो' (पठम ३५, ६२) । २ क्षेम, 
कल्पाण, मंगल । २ पुएय आदि का स्वीकार 
हि २, ४४० सक्षि २१) । सईज्ली [ सती] 
१ एक विप्र-छ्ी, क्षीरकदम्बक उपाध्याय की 
ज्ली (पउम «१, ६)। २ एक नगरो (उप 
६-२) । ३ सनिवेश-विशेष (स ६०३)! 
देखो सोत्थि । 

सत्यिअ पुं [स्तस्तिऊ| १ मालिक विन्यास- 
विशेष, मगल के लिए फी जाती एक प्रकार 
की चावल शभ्रादि की रचना-वचिशेष (श्रा २७, 
सुपा ५२)। २ स्वस्तिक के धाकार का 
झामन-बन्य (चृह ३)। दे एक देव-विमान 
(देवेन्द्र १४०) | पुर न [पुर] एक नगर 
वा नाम (करा २७) | देखो सात्वअ ! 

सत्विज वि [साथिक] १ नाथ॑ं-सम्बन्धी, 
साथ का मनुष्य प्रादि (कुप्र ६९, स १२६, 
सुर ६, १६६, सुपा ६५१, घमंव १२८) । 
२ पुं, साथ का मुखिया (बृह ?) । 

सत्थिअ न [ सविथक] ऊर जाघ (स२६२)। 

सत्यिआ जो [शस्त्रिका] छुरी (प्राप्र) । 

सत्थिग देखो सत्विअ 5 स्वस्तिक (पचा 
८, रे३)। 

सत्यिल्ल देखो सत्थिअ > साथिक (मुर १०, 
२०८) | 

सत्यिल्लय देखो सत्थ 5 साथ (महा/ भवि) । 

सत्धु वि [शास्त्र] शास्ति-कर्ता, सीख देने- 
वाला (प्राचा) सूझ्र २, ५, ४४ १, १३, २)। 

सत्थुअ देखो संथुअ (प्राक्त॒ ३३५ पि ७६) । 

संदा देखो सआ ८ सदा (राज) । 

सदावरी देखो सयावरी ८ सदावरी (उत्त 
३६, १३६)। 

सदि्सि (शौ) देखो सरिस - सहश (नाट-- 
मृच्छ ११३)। 

सद्द भ्रक | शब्दय, ] १ झावाज करना । 
२ सक श्राह्मान करना, बुलाना। सहूइ 
(पिंग) । 
सद्द पुन [शब्द | १ ध्वनि शावाज (हे १, 
२६०, २, ७६, कुमा, सम १५) 'सहाणि 
विख्वस्वारि' (सूत्र १, ४, १, ६), 'सहाई 
(भाचा २, ४, २, ४)। २ पु नय-विशेष 


सत्थ--सहाव 


(ठा ७--पत्र ३६०, विने २१५९)। ३ 
छन्द-विशेष (पिग )। ४ नाम, आख्या 
(महा)। ४ प्रसिद्धि (प्रीप, णाया १, 
१ टी--पत्र ३) चेद्टि वि [विन] 
शब्द के भ्रनुसार निशाना मारनेवाला (णाया 
2, १८०-भत्र २३६, गठड)। ।वाइ पु 
[7पातिन_] एक वृत्त वैताब्य पर्वत (ठा २, 
३े--पन्र ६६, ८००८,२--सत्र २२३) इक)। 
सदइल न [ याद्वछू | हरित, हरा घास (पाकर 
णाया २, ६-+पत्र २४, गउड) । 
सदलिय वि ['शाद्वल्ित] हरा घासवाला 
देश (गउ्ड) । 
सद्ृह सक [श्रद्‌ + था| श्रद्धा करना, विश्वास 
करना, प्रतोति करना। नहृहृदसहृह्मि 
हि ४, €/ भगः उवा)। भवि, सहहित्सइ 
(वि ५३०)। वकृू रइृहत, सदहनाण 
लदहाण (नव ३६, हैं ४, ६ श्रु २३)। 
सकू, सदृहित्ता ( उत्त २६, १)। क्क, 
सद्दहियव्य (उव, स ८६ कुप्र १४६)। 
रावहूग देखो सद्ृदह्दाग (हे ४, २३८, कुमा) । 
सद्दहणया ] छो [श्रट्रान] श्रद्धा, विश्वास, 
सदद्णा <“ प्रतीति (ठा ६--पत्र ३५५ 
पंचभा) । 
दहा देखो सड़ढा ८ श्रद्धा (स॒ट्टि १२७) । 
सद्दह्मण न [ श्रद्धान | श्रद्धा विश्वास (आवक 
६२; पव ११६, हैं ४, २३८) । 
सद्दृहाण देखो सद्दह । 
सदृहिआ वि [ श्रद्धित] जिस पर श्रद्धा की 
गई हो वह, विश्वस्त (ठा ६--पंत्र ३५१, 
पि३३३)। 
सदाइद्‌ (शी) वि [शब्दायित_] आझाहूत, 
बुलाया हुआ (नाट--मृच्छ २८६) । 
सद्दाण देखो संदाण । सद्दाणइ ( पड्‌ )। 
सद्दाल वि [ शब्दवत्‌ ] शब्दवाला (हैं २, 
१५६, पउम २०, १०, प्राप्र, सुर ३, ६६२ 
पाप्म, भौप) । 
सद्दाल न [दे] नृपूर (दे ५० १० पढ़ )। 
“पुत्त पु [पुत्र] एक जैन उपासक (उवा)। 
सहाव सक [ शब्दय_, शब्दायय_ | 
ग्राह्मान करना, बुलाना । सद्दावेइ, सद्दाविति, 
सदावेंति (धौप, कप्प, भग)। सहवेहिं 





संविक्रिण्णग--रावेछिआ 


सुर ४ २४१)। २ वहन किया हुमा 
(मवि) । 

सविक्रिण्य वि [सविकीर्ण] अच्छी तरह 
व्याप्त (पएण २--पत्र १००)। 

सिक्स सक [ संवि + ईक्ष_ ] सम भाव 
से देखना, रागादि-रहिंत हो कर देखना । 
बढ, सावक्खसाण (उत्त १४, ३३) । 

सिग्ग बि [सबिग्न] सवेग-युक्त, भव-मीझ 
मुक्षित का अमिलापी, उत्तम साधु (उब, पंचा 
५, ४४ सुर ८५, १६६, श्रोषमा ४६) । 











। 


सबिनिण्ग १ वि [संविदा] सविचरित, | 


संविचिन्न ' आसेवित (णाया १, ५ दी--- 
पत्र १००५ णाया १५ ५--पत्र €६)। 

सविज्ञ पश्रक [ स+ विदू ] विद्यमान 
होना । सविज्जड (सूञ्र १, ३, २, १८)। 

सबिट्ठ सक [ स+वेट्टय__] १ बेन करना, 
लपेटना। २ पोपण करना । सक्, सबिट्ुमाग 
(णाया २, ३--पत्र &१)। 

सविद्धत्त वि [समर्जित] पैदा किया हुभा, 
उपाजित (स ५) | 

सबिणीय वि [ संविनीत | विनय-प्रुक्त 
(ओोषभा १३४) । 

सवित्त देखों सबीअ (सृश्र १, ३, १, १७) । 

सबित्त वि [सबृत्त] १ सजात, बना हुआ 
(सुर &, ८५६)। २ वि. भ्रच्छा भाचरण- 
वाला | रे बिलकुल गोल (सिरि १०६३) । 

सवित्ति ज्ो [स्विक्ति] संवेदन, ज्ञान (विसे 
१६२६ घमंस २६६) । 


सबिद्‌ सक [ स+विद्‌ ] जानना, 


पाइअसदमहण्णवो 


संविभाभ |; पुँ[ सविभाग ] १ विभाग 
संविभाग 


करना, वाट (णाया १, २-- 
पत्र ८६, उवा; औप) । २ झादर, सत्कार 
(स३३४)। 


सविभागि वि [संविभागिन_] दूसरे को दे 


कर भोजन करनेवाला (उत्त ११, ६, दस 
६, २, २३) । 


सविभाव सक [ सबि + भावय | पर्या- 


लोचन करना, चिन्तन करना । संकू, संवि- 
भाविऊण (राज) । 


सबिराय अरक [ सवि+ राजू ] शोभमना । 


वकू, सविरायंत (पठम ७, १४६) | 

सरचलल्‍ल दखो सवह्न । वकू सविहुंत (व 
४२)। सक्कष, सविल्लिकग (कुप्र ३१५) । 

सविद्धिअ वि [सर्वेद्धित | चालित (उवा) । 

संविल्लिअ देखो सदछ्िआ < स्वेष्टिव (कुमा) । 

सर्विद्ठिभ देखो स्वेक्ठि > (दे) (उतरा: 
ज१)। 

सविद्‌ पु [सविध_] गोशाले का एक उपासक 
(मग ८, ६--मन्र ३६६) । 

सविद्दाण न [संविधान] १ रचना, वनावट 
(सुवा ५८६, घर्मेंचि १२७) माल १५१५ 
१६३)। २ भेद, प्रकार (वे १०)। 

संचीअ बि [संबीत] ९ व्याप्त (सूझ १, ३ 
१, १६) । २ परिहित, पहना हुत्ना, 'संवी- 
यदिव्ववसणो' (घमंवि ६) । 

सदबुभ देखो सदुड (हे १, १३१, संक्षि ४ 
धौप) । 


'जिच्चमाणों न सविदे (उत्त ७, २२)। । सवुद्र देखो संदुत्त (रंमा ४४) 


सविद्ध वि [सिहर] १ स्युक्त (उबर 
१३३) । २ भ्रम्यस्त ॥ ३ हृए। 'सविद्धपहे! 
(आचा १, ५५ ३, ६) | 

सविधा छी [संबिवा| सविवान, रचना, 
चनावट (चार १)। 

स्िधुग कक [ सवि + धू ] १ देर करना। 
२ परित्याग करना । ३ प्रवगणना, तिरस्कार 
करना | संकृ सविधुणिय, सविध्ुणित्ताण 
(आराचा १, ८, 5, #£ सूम्र १, १६, ४ 
ओऔप) । 

संविभत्त वि [ स्विभक्त | बांदा हुप्मा, 
दिवगुरुसविमत भत्त' (कुप्र १५३) । 








सयुडध वि [सब्ृृत] १ सकट सकडा, अवि- 
बृत्त (ठा ३, १--पत्र १२१) । २ संवरन्युक्त+ 
सावद्य प्रवृत्ति से रहित (सूश्र १५ १, २, 
२६, पचा १४, ६० भंग) | ३ निरद्ध, निरोध- 
प्राप्त (सुत्र १, २, ३२: १)। ४ श्रावृत। ५ 


सग्रोपित (हें १, १७७) । ६ ने. कपाय और ' 


इन्द्रियों का नियल्रण (परह २, ३--पत्र 
१२३) । 

सबुड्ढ वि [सृद्ध | बढ़ा हुआ (सूप २, 
१५ २६, झीप) ॥ 

सदवुत वि [ संबूत्त | सजात, बना हुप्रा, 
पन्वइया ते संसारंतकरा संबुत्ता (बसु, 





८५३ 





कुप्र ४३५, किरात १७, स्वप्न १७: भ्रमि 
८२) उत्तर १४१५ महा, सण) । 

संघुठ देखो सदुड़ (प्राक्॒ ५, १२, आ्राप्र) । 

संवुदि क्री [सठ्ृ॒ति]| सवरण (प्राक्ृ ८, 
१२) । 

सबूढ वि [संव्यूढ] १ तथ्यार वना हुम्मा, 
सलित, 'जह इंह नगरनरिंदों सब्बबलेणपि 
एइ सबूढों (सुरा ४८५» सुर ६, १५२)॥। 
२ बह कर किनारे लगा हुआ, बह कर स्थित, 
'तए ण॒ ते मागदिण्दारगा तेणा फलयखडेणं 
उदु- (?वब्वु)ज्म्माणा २ स्यणदीवतेश सबु- 
(?ब)ढा यावि होत्याँ (णाया १, ६--पत्र 
१५७)। 

सवेअ वि [सर्वेद्य] भ्रतुमत्र-्योग्य (विसे 
३००७)। 

संवेअ ) पर [सवेग] १ भय भ्रादि के कारण 

सवेग | से होती त्वरा--शीघ्रता (गठड)। 
२ भव-चेराग्य, संसार से उदासीनता। ३ मुक्ति 
का अभिलाष, मुम्ुक्षा (द्व ६३, सम १२६» 
भग, उब+ सुर ८, १६५, सम्मत १६६, 
१६५, सुपा ५४१) । 

सवेयण न [सवेदन_] १ ज्ञान (धर्म ४४ 
कुप्र १४६) । २ वि. बोध-जनक | छी. 
(ठा ४, २--पतन्र २१०) । 

सेयण वि [सवेजन_] सवेग-जनक । ज्रो- 
जी (छा ४, २-पत्र २१०)। 

संवेयग वि [स्वेगन] ऊपर देखो (ठा ४, 
२--पत्र २१०) । 

सर्वेक्लसक [ २+वेल्लू ] चालित करना, 
कँपाना (से ७+ २६) । 


। सेल सक [ से + वेष्ट | लपेटना । सवेल्लइ 


(हे ४, २२२, सक्षि ३६) । 


। सवेह्ठ सक [ दे] सकैलना, समेटना, सकुचित 


करना । सवेल्लेदइ (मय १६, ६--पत्र 
७१२) | वक्ू, सर्वर्ेंत, स्वेहेेमाण (उच, 
भग १६, ६)। सक्क लैंवेह्ेंअण (महा) । 


' सवेछ्ठिआ वि [दे] सबूत, सकुचित, 'सबे- 


ल्लिभ मउलिप्म! (पात्र, दे 5, १२, भग १६, 
६--पत्र ७३२, राय ४५)। 


सवेहिआ वि [स्रेक्ित] चलित (से ७, 


२९) । 








सप्फल देखो स-प्फल खा । 
सप्फल देखो स-प्फल ८ सत्‌-फल । 
सफर देखो सभर ८ शफर (वै २०)। 
सफर पुन [दे] मुसाफिरी, 'वडसफरपवह- 
णाण' (सिरि ३८२)। 
सफल देखो स-फलू ८ स-फनच । 
सफल सक [ सफलय__ सार्थक करना। 
वकूृ, सफलत (सुपा ३२७४) । 
सफरलिअ वि [सफलित_ सफल किया हुप्रा 
(सुपा ३५६, उब) । 
सब (अ्रप) देखो सठ्य > सब (पिग)। 
सबर पु [शचर | १ एक श्रनार्य देश । २ उस 
देश में रहनेवाली एक श्रनाय मनुष्य-जाति, 
किरात, भील (पएह १, १--पत्र “४, पाग्न, 
गउठड)। 'णिवसण न ['निवसन] तमाल- 
पन्न (उत्तानि ३) । देखो संवर। 
सबरो छी [शबरी | १ भिल्ल जाति की छ्ली 
(णाया १, १--पत्र ३७) श्रतः गउड, चेडय 
४८5२) । २ कायोत्सर्ग का एक दोष, हाथ से 
गुह्म-प्रदेश को ढककर कायोत्सग करना (चेदय 
४८२) । 
सब पुं [शबल] १ परमाधामिक देवो की 
एक जाति (सम २८)। २ वि, कदर, 
खितकवरा (भाचा, उप २८२) गउड)। ३ 
नं, दूषित चारित्र | ४ वि, दूषित चरित्रवाला 
मुनि (सम ३६) । 
सचलिय वि [-बलित_] कबुंरित (गउड) । 
सचलीकरण न [ शब॒ढीकरण_] सदोष करना, 
चारित्र को दूषित बनाना (झोघ ७७८) | 
सब्ब (अप) देखो सठ्व > सर्व (पिग) । 
सच्बल् पुन [दे] शक्ष-विशेष, 'सरमसरसत्ति- 
सब्वलकरालकोतेसु' (पठम <, ६५, धर्मवि 
५६)। 
सब्बल देखो स-व्चन्ठ 5 स-वल । 
सब्भ वि [सभ्य] १ समासद, सदस्य (पाश्न, 
सम्मत्त ११६) | २ समोचित, शिष्ट, असब्म- 
भासी' (दस ६, २, ८५० सुर ६, २१५, स 
६५०) | 
सब्भाव देखो स-उभाव 5 सद-भाव । 
सव्भाव देखो स-ठभाव - स्व-माव । 


सच्भाविप्र वि रा. धर] 





वाइअस दृमहण्णवो 








पारमाधिक: 
वास्तविक (दसनि १, १३५)। 

सभ न, देखो सभा, 'समाणि! (झाता ३२३ 
१०, २)। 

सभर पुद्छी [राफर_] मत्स्य, मछलो (कुमा)। 
ली. (री (हे १, २३६, प्राकृ १४) | 

सभर पुं [दे] गृप्न पक्षी (दे ८, ३) । 

सभराउञअ न [शफरायित | जिसने मत्स्य की 
तरह प्राचरण किया हो वह (कुमा)। 

सभल देखों स-भरछ ८म फल | 

सभा छी [सभा] १ परिपद्‌ (उप्रा/ रयण 
८३ घमंवि ६)। २ गाडी के ऊपर की 
छत--ढठकन (श्रा १२) । 

सभाज सक [ सभाजय__] पूजन करना । 
हेक सभाजइट्ु (शी) (प्रमि १६०) । 

सभाव देखो स-भाव  स्व-भाव । 

सम ग्रक | शम ] १ शान्त होना, उपशान्त 
होना। २ नए्ट होना। हे प्लाप्तक्त होना । 
समइ, समत्ति (हे ४, १६७, कुमा). 'जइ 
समइ सक्कराए पित्त ता कि पटठोलाए! (पविरि 
६६६) । वह, समेमाण (झ्राचा १, ४, 
१, ३) । 

सम सक [ शमय__] १ उपशान्त करना, 
दवाना । २ नाश करना। वकू, दुदुदुरिए 
समंतो ' (घर्मा ३) । 

सम पु [श्रम | १ परिश्रम, श्रायास । २ खेद, 
थकावट (काप्र ८४, सम्मत्त ७७, दे १, 
१३१, उप प्‌ ३५, सुपा ५२५, गठड, सणः 
कुमा)। जल न [ जर] पसोना (पाम्न) 

सम पु [शम |] शान्ति, प्रशम, क्रोध प्रादि का 
निग्रह (कुमा) । 

सम वि [सम] १ समान, तुल्य, सरिखा 
(सम ७५३ उबः कुमा, जी १२; कम्म ४, 
४०, ६२) । २ तटत्य, मध्यस्थ, उदासीन, 
राग-)्वेप से रहित (सुझ्र १, १३, ६ ठा 
८)। दे स. सर्वे, सव (श्रु १२४)। ४ पुन, 
एक देव-विमान (सम १३० देवेन्द्र १४०)। 
५ सामायिक (संवोध ४५» विसे १४२१)। 
६ आकाश, गगन (भंग २०, २--प्रत्न 
७७५) । चउरंस न [ चतुरख | संस्यान- 
विशेष, चारो कोशो के समान शरीर की 


सप्फल--समईअ 








प्राकृति-विशेष (ठा ६--पत्र ३५७, समर 
१४६, भग, पम्म १, ४०) । “चकवाल न 

[चक्रवाछ] वृत्त, ग्रोत्राकार (युलन २)। 

“ताल न [ ताल] १ कला विशेष (प्रीप)। 

२ वि, समान तालवाला (ठा ७)। “धम्प्ञ 

वि [विर्मिक] समान धर्मंगाला (उप ५३० 

टी)। पादयुत पुंन [पादपुत] आासन- 

विशेष, जिसमें दोनों पैर मित्राकर जमीन में 

लगाए जाते हैं बह प्रासन-वत्व (ठा ५, १-- 
पत्र ३००)। पास वि [ दररिन] तुल्म 
दृष्टिवाला, समदर्शी (गन्छ १, २२)। "प्पम 
पुन [श्रथ] एक देव-विमान (सम १३)। 
“भाव पु [भसाच] समता (सुपा ३२०)। 
थी [ता] रागद्वोंप का प्रभाव, 
मध्यत्यता (उत्त ४, १०, पठम १४, ४०० 
श्रा २७)। वत्ति पुं ['वर्तिन] यमराज, 
जम [सुपा ४३३) । 'सरिस वि [ सदश] 
प्रत्यन्त तुल्य, सहश, (पठम ४६, ५७)। 
सहिय वि [ सद्दित] युक्त, सहित 
(पठम १७० १०५)। सुद्ध पु [शुद्ध] 
एक राजा जो छठ्वें केशव का पिता या 
(पठम २०, १८२) । 

समइअ वि [सामयरिक] समय-संवन्षो, 
समय का (भंग) । 

समइअ वि [समयित] संकेतित (धर्मसं 
५०५) । 

समइअ न [समयिक] सामायिक नामक 
सयम-विशेष (कम्म 3, १८३ ४, २११ २८) | 

समइछिआ देखो समइच्छिअ (से १२, ७२) 

समइकंत वि [समत्तिक्रान्त_] व्यतीत, ग्रुवरा 
हुप्ता (सुपा २३) । 

समइच्छ सक [समति + क्रम्‌ _] १ उल्लंघन 
करना | २ भ्रक गुजरना, पसार होता | वह, 
समइच्छमाण (प्रीप, कप्प) | 

समइच्छिआ वि [समतिक्रान्च] ! ग्रगरा 
हुआ । २ उल्लघित (उप्र ७र८ थे? दे ८? 
२०, स ४५) । 

समईआअ वि [समतीत] १ ग्रुजरा हुमा 
(पठम ५, १५२) । २ पुं. भुत काल (जीवस 
१८१)। 

समईअ देखो समइआअ ८ समयिक (कम्म ४. 
४२) । 


सं सुद्ध--सक्कंदण 


ही 50 कक कल लि कक 
संसुद्ध वि [सश॒द्ध] १ विशुद्ध निर्मल [सुपा 
प्र७३) | २ न. लगातार उन्नीस दिन का 
उपवास (संवोध ५८) । 
संसूयग वि [ससुचक] सूचना-कर्ता (रंभा) । 
संसेइम वि [समेकिस_] ससेक से वना हुप्ना 
(मित्र १५)। ? उबाली हुई भाजी जिस 
ठठें जल से सिंची जाय वह पानी (ठा रे, 
३--पत्र १४७) कप्प)। हे तिल की घोवन 
(भाचा २, १, ७, 5 | ४ पिष्टोदक, झाठटा की 
घोवन दस ५ १ ७५) | 
ससेइम वि [सस्वेदिम] १ पसोने से उसन्न 
होनेवाला (पएह १, ४--पश्र ८५) 
ससेण भरकर [ स + स्विद्‌ ] वस्सना; ः 
च खां वहवे उराला वलाहया संसेयति' (भंग )। 
ससेय पुँ [सस्वेद ] पसीना | 'य वि [ज] 
पसीने से उत्पन्न (सूत्र १, ७, ९१ भाचा) । 
संसेय पुं [ससेक] सिंचन (ठा ३, रे)। 
ससेविय वि [संसेवित_] प्रासेवित (सुपा 
२२७) । 
संसेस पुं [सउलेप] सम्बन्ध, सयोग (ग्राचा 
२, १३, १)। 
ससेसिय वि [सदलेपिक] उसंश्छेपवाला 
(आ्राचा २, १३, १)। 
ससोधण न [सशोघन_] शुद्धिकरण (पिंड 
४५६)। देखो समोहण । 
संसोधित वि [सशोधित | भ्रच्छी तरह शुद्ध 
किया हुआ (सूम्र १५ १४, १५) । 
ससोय सक [ स+ शोचय_ _ शोक करना। 
कू ससोयणिज्ञ (सुर १४, १५१) | 
घस्ोहण न [सशोधन_] विरेचन, जुलाव 
(आचा १, ६, ४, २)। देखो ससोघण। 
ससोद्दा जी [सशोभा_] शोभा, श्री (सुपा 
३७)। 
ससोहि वि [सशोभिन_] शोमनेवाला (सुपा 
४८) । 
समोहिय देखो ससोधित (राज) । 
सह देखो सघ (नाट--विक्र २५) । 
सहडण देखो सघयण (चंड)। 
सहदि जी [सद्दति] सहार (सक्षि ६) । 
सहय वि [सहृतत] मिला हुप्मा (परह १, 
४ड--पतन्र ७८) । 





पा इअसदमहण्णवो 





संहर सक [सं + छू] १ भपहरण करना। 
२ विनाश करना । हे संवरण करना, संके- | 





८ण५ 


बल अन्‍न्‍रनेसन>->न नमन. नमक "मेल समन बडे 


। सकहा ज्वी [सक्थिन_ श्रस्यि, हाड (सम 


६३५ सुगरा ६५७० राय ८६) । 


लगना, समेटना | ४ ले जाना । संहरइ (वव + सक्राम देखो स-क्राम 5 सक्राम । 


२६१) हैं १, ३० ४, २५६)। कवझ 
सहरिध्वमाण (णाया १५ १-पत्र २७) । 


सकुंत पुं [शकुन्त] पक्षी (कुप्र ६८, अर 
१४१) । 


संहर पु [समार] समुदाय, सघातः “सघाओो | सक्रुण देखो सक्कलशक्‌ । सकुऐेमो (स 


सहरो निम्नरो” (पाप्न) | 

सहरण न [सहरण] संहार (श्ु 5७) । 

सहार देखो सभार-स+भारयू॥। ». 
सहारणिनज्न (णाया १, १२--पत्र १७६)। 

सहद्ार देखों सघार ( है ११ २६४, पड्‌ )। 

सहारग न [सवारण ] घारण, वनाये रखना, 
टिकाना, 'कायसहारणट्ठाएं (आचा) | 

सहाव देखो सभाव ८ सकमावय्‌ । वहू, 
सद्दावअत (शौ) (पि २७५) । 

सहिदि देखो सद्ददि (प्राक १२) । 

संहिच्च श्र [सहत्य | साथ मे मिलकर, एकत्रित 
होकर (णाया १, हे ठी--पत्र ६३) । 

सहिय देखो सचिअ 5 सहित (कप्प, नाट-- 
महावी २६) । 

सहिया छ्ी [सहिता] १ चिकित्सा भ्रादि 
शाद्गष, 'चिग्रिच्छासहियाओ्ओं (सं १७)। २ 
भ्रस्वलित रूप से सूत्र का उच्चारण, 
अ्रक्खलियसुत्तुन्चारणलूतरा इह सहिया 
मुणेयव्वा' (चेइय २७२) । 

सहुदि जह्ली [सम्ृत्ति] प्रच्छी तरह पोषण 
(सक्षि ४) । 


+ सक देखो सग 5शक (परणह १५ १-नपत्र 


१४) । 

सकण्ग देखो सकन्न (राज) । 

सकथ न [ सकथ _] तापसो का एक उपकरण 
(निर ३, १) । 

सकवधा देखो सकदाः 'चेइयर्समेसु जिणसकघा 
सणिक्खित्ता चिट्ठति' (सुज्ज १८) । 

सकय भ् [ सकृत्‌ ] एक वार कि सक्ष 
(? क)य॑ वोलोण (सुर १६, ४५) । 

सऊन्न वि [सकणे] विद्वान, जानकार (सुर 
८, १४६, १२० ५४) | 








७६५) । 

सकेय देखो स-केय र* सकेत । 

सक्क भ्रक [ शक ] सकता समर्थ होना । 
सक्कइ, सक्षए (हे ७ २३०, प्राप्र, महा) | 
भवि सक्ख) सक्वामो, सक्षिस्सामों (श्राचा, 
पति ५३१) | छझ सक्क, सक्रणिज्, सक्ति 
(सक्षि ६१ सुर १५ १३०» ४, रे२७, स 
११४) संबोध ४०घुर १०, ८५१) । 

सक्क सक [ र्ूप्‌ ] जाना, गति करना। 
सक्कइ (प्राक्ृ ६५, घाला १५५) । 

सक्क सकर [ प्वष्फ्‌ | गति करना/ जाना । 
सक्कइ (पि ३०२) । 


सक्क न [शक्क] छाल (दे ३, ३४) । 


सक्क वि [शक्त] समय, शक्ति-युक्त, 'को सक्षो 
वेयणाविगमे' (विवे १०२) है २, २) । 


सक्क देखो सक्त ८ शक | 


सक्क पु [शक्र] १ सौधमं नामक प्रथम 
देवलोक का इन्द्र (ठा २। ३--पत्र ८५ 
उवा, सुपा २६६)। २ कोई भी इन्द्र, देव- 
पति (कुमा)। रे एक विद्याघरराजा (पउम 
१२, ८२) । ४ छन्द-विशेष (पिंग)। गुरू 
पुं [ गुरू] बृहस्पति (सिरि ४४)। प्पभ 
पुं [ प्रभ| शक्त का एक उत्पात-पव॑त (ठा 
१०--पत्र ४५२) | सार न [सार] एक 
विद्याघर-नगर (इक) । बदार (शौ)न 
[उतार] तीर्थ-विशेष (अभि १८३)। 
भृययार न [बतार] चैत्य-विशेष (स 
४७७० द्र ६१) | 


। सक्ष पुं [शाक्य_] १ बुद्ध देव (पाञ्म)। २ 
वि वोद्ध वुद्ध का भक्त (विस्ते २४१६, 
! श्ावक ८८) पव ६४) पिंड ४४५) | 


| सक्क (अत) देखो सग >स्वक (भवि) । 


सकल देखो सयलत> सकल (परह १, ४--  सक्कदण पुं [सक्रन्दन] इन्र (सुर १, ६ 


पत्र ७८) | 


दि, ४, १६०) । 


८६६ 


समणुचत्त वि [समलुबृत्त] सदृत्त, सजाव |. सवृत्त, सजात | 


(पठम १०, १) । 

सम्णुवास सके | समचु +वासय_ ] १ 
चासना-युदा करनता। २ सिद्ध करना। हे 
परिपालन करना, श्रायट्ठ सम्म समणुवासे- 
जासि! (आचा *, २, १, ५, १, २, ४, ४, 
१, ५, ४, ४० १, ५, ९, ६)। 

समणुमट्ट वि[समनुशिष्ट | श्रनुज्ञात, श्रनुमत 
(धाचा २, १, १०, ४) । 

समणुसास सक [ समनु + शासय_] 
सम्यग सीख देता, श्रच्छी तरह सिखाना । 
समणुसासयंतति (सूत्र १, १४, १०) । 

समणुसिद्र वि [समनुशिष्ट ] श्रच्छी तरह 
शिक्षित (बसु) | देखो समणुमट्ट (आचा २, 
१, १०, ४) | 

सम्णुद्दों सके. [ समनु + भू ] प्रनुभव 
करना । समणु॒होद (वव १) | 

समण्णागय वि [ समन्वागत_] १ समन्वित, 
सहित, छत्तीसग्रएंसमएणागएण' (गच्छ १, 
१२) । २ सप्राप्त (राय) । 

समण्णादह्वार पु [समन्याहार] समागमन 
(राज) । 

समण्णिय देखो समजन्निय (काल) । 

समतिक्षत देखो समइकत (णाया १, ६-- 
पत्र ६३) । 

समतुरग सक [ समतुरंगाय__] समान श्रश्न 
की त्तरह आ्रापस में श्रारोहण करना, भ्राश्लेब 
करना । वक्ग, समतुरंगेमाण (णाया १, 
८पत्र १३४० पव १७४ टो) । 

समत्त वि [रूसस्त] १ सपुर्ण (परह १५ 
४--पत्र ६६०) । २ सकल, सब (विसे 
४७२) । ३ समास-युक्त । ४ मिलित, मिला 
हुआ (है २, ४५, पड )। 

समत्त वि [ समाप्त] पूरे, पूरा, सिद्ध, जो हो 
डुका हो वह (उबः श्रीप) । 

सर्मात्ति जो [समाप्ति] पुूणोंता (उप १४२, 
७र८ दो, विसे ४१५५ ,पव--गाथा ६४५५ स 
५३, सुपा २५३५ ४३५) । 

समत्य तक [ समू +अथेय_] १ सावित 
करना, सिद्ध करना । २ पुष्ठ करना । ३ पूरा 
करना । कर्म समत्यीझ्षई (स १६५), 


। 


| 
। 


पाइअसइमहण्णवो 





न त्ति समत्यिजद 

दाहेरण सरोरुहाण हेमंततो । 
चरिएहि णजदइ जणो 

समोवतोवि श्रप्पाण' 

(गा ७३०) । 

समत्य देखो समत्त 5 समस्त (से ४, २८, 
सुर १, १८१५ १६, ५५) । 
समत्थ वि [समर्थ | शक्त, शक्तिमान्‌ (पात्र, 
ठा ४, ४-पत्र २८ प्रासु २३७ १८० 
श्रौप) । 
समत्थि वि [ समर्थिन] प्रार्थक, चाहनेवाला 
(कुप्र ३९१) । 
समत्थिअ वि [समर्थित] १ पूर्ण, पुरा 
क्या हुआ (कुप्र ११५७ सुपा २६६) । २ 
पुष्ठ किया हुआ (सुर १६, ६५) | ३ 
प्रमारिणत, सावित किया हुआ (अज्क १२१)। 
समद्धासिय वि [समाध्यासित_] श्रविष्ठित 
(स ३५ ६७६) | 
सर्माद्धे देखो समिद्धि (गा ४२६) । 
समन्नागय देखो समण्णागय (श्लोष ७६४५ 
णाया १५ १--पत्र ६४ श्रीप, महा ठा ३ 
(पत्र ११७) | 
समन्नि सक [समनु+३] १ अनुसरण 
करना । २ श्रक, एकत्रित होना, मिलना । 
समननेद्द, स्मान्तिति (विसे २५१७, श्रौप) । 
समज्निअ वि [समन्वित] ग्रुक्क, सहित (हे 
३, ४६, सुर ३, १३०, ४, २२०५ गठड) । 


समन्ने देखो समन्नि । 


| सम्प्प सक [| सम + अपैय. ] श्रपंण 


| 
| 


करना, दान करना, देना । समप्पेइ (महा) । 
वकू समप्पत, समप्पअत, समप्पंत 
(नाट--मृच्छ १०५५ रत्ना ५५, पठम ७३, 
१४) । सह. समप्पिअ, समप्पिऊण 
(नाट--मृच्छ ३१५, महा ) । देछ, समण्पिउ 
(महा) | ऋ, समप्पियव्व॒ (सुपा २५६) । 
समप्प' देखो समाव 5 सम्‌ + भाप । 
समप्पण न [समरपण] अप॑ण, प्रदान (सुर 
७, २२० कुप्र १३५ वजा ६६) । 
समप्पणया छी [ समपेणा_] ऊपर देखो (उप 
१७६) । 


समणुवत्त--समय 


सम्रप्पिय वि [ समर्पित] दिया हुआ (महा; 


काल) । 

समव्भस सक [ सप्तन्नि + अस__] प्रम्यास 
करना । समव्मसह (द्रव्य ४७) । 

समव्भहिंआ वि [समभ्यधिक]) प्रत्यन्त 
भ्रधिक (से १५, ५५) । 

समव्मास पुं [सम्रभ्यास | निकट, पास 
(पठम ३३, १७) । 

समव्मिडिय वि [ दे] भिड़ा हुप्ा, लडा हुमा 
(पठम ८६५ ४८) । 

समभिआवण्ण वि [समशभ्यापन्न] संगुख 
झ्राया हुप्ना (सूत्र १, ४, २ १४) । 

समभिजाण सक [समप्रि+ज्ञा] १ निर्णय 
करना । २ प्रतिज्ञा-निवहि करना | समभिजा- 
शिया, समभिजाणाहि (झाचा) । बढ़ 
समभिजाणमाण (झाचा) । 

समभिद्व सक [ सममि  द्र, ] हैरात 
करना | समभिदवति (छत्त ३३५ १०) । 

समभिधस सक [समभि + ध्वसय,_] नष्ट 
करना । समभिधसेल, समभिघसेति (मग)। 


सममभिपड सक [समभि +पत्‌ ] प्राक़मण 
करना । देक समसिपडिचए (प्रत २१)। 

ससमिभूअ वि | समभिभूत_ परत्यत्त परा- 
भूत (उवा, घमंवि ३४) । 

सममभिरूढ पुँ [ समभिरूढ_] नय-विशेष (ठग 
७--पत्र ३६०) । 

समसमभिलोअ सक [समभि + लोक ] देखना, 
निरीक्षण करना । समभिलोएद (भंग १५०7 
पत्र ६७०) | बकु, समभिलोएमाण (परण 
१७--पत्र ५१८) । 

सममिलोइअ वि [समसिलोकित_] विंो- 
कित, हृश (मगर १४--पत्र ६७०) । 

समय श्रक [ सम + अय्__] सम्रदित होना» 
एकत्रित होना, 'सब्बे समयति सम्म वे 
साओो नया विद्धावि! (विसे २२६७)। 

समय पृ [समय] १ काल, वक्‍त, अपर 
(आचा. सूअनि २६५ कुमा)। ९२ काल-विशेष, 
सर्व-सूक्ष्म काल, जिसका दूसरा हिस्सा ने द्दो 
सके ऐसा सूक्ष्म काल (अणु, इक, कम्म रे 
२३, २४० रे ०)।॥ हे मतः दर्शन (ध्राप) है 
४ सिद्धान्त, शात्र, झआगम (आचा, पिंड 9 
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सगडब्मि--सप्मा 











े देखो सग८स्वक (उत्त २०, क्‍ 
राज) | 

सग्गईइ देखो स-ग्गढ ८ सद्गति । 
सग्गद्द वि [दे] मुक्त, पुक्ति-प्राप्त (दे ८+ 
४ टी)। 

सग्गह्द देखो स-ग्गहू ८ स-ग्रह । 
सग्गीय वि [स्वर्गीय] स्वर-सम्बन्धी (विसे 
१८० ०) ॥ 

सग्गु देखो सिर्गु (उप १०३१ दी)। 
सग्गोकस पु [स्वर्गोडस, ] देव, देवता 
(घर्मा ६) । 

सग्ध सक [ कथ _] कहना। सग्घइ (षड़्‌ )। 
सम्घ वि [ श्छाध्य] प्रशसनीय (सूत्र १, ३, 
२, १६० विसे ३५७८) ! 
सधिण देखो स-घिण - स-घूण । 
सचक्खु 
सकल | देखो स-चक्ख 
सचित्त देखो स-चिष्त ८स-चित्त । 


सचिव देखो सइब (सरणा) । 

सची देखो सई ८ शची (घर्मंवि ६६, ना*--- 
शकु ६७)। वर पुं [चर] इन्द्र (सिरि 
४२)। 

सचेयण देखो स-चेयण - स-चेतन । 

सच्य न [सत्य] १ यथार्थ भाषण, अमुषा- 
कथन (ठा १०--पत्र ४८६, कुमा, परह 
२, ४--पत्र १४८» स्वप्न २२, प्रासू १५०, 
१७७) । २ शपथ, सोगन । हे सत्य युग । 
४ सिद्धान्त (हे २, १३)। ४ वि, यथाय॑, 
सच्चा, वास्तविक, “सच्च॒परक्‍्कमें (उत्त 
१८, ४६» श्रा १२, ठा ४४ १->-पत्र १६६, 
कुमा)। ६ पु सयमः चारित्र (आ्राचा, उत्त 
६, २) | ७ जिनागम, जैन सिद्धान्त (आाचा)। 
८ अहोरात्र का दसवाँ मुहुत्त (सम ५१)। 
& एक वर्णिक्‌- पुत्र (उप्र ५१६)। डर 
न [पुर] भारत का एक प्राचीन नगर, 
जो श्राजकल 'साचोर' नाम से मारवाड में 
प्रसिद्द है (ती ७, सिग्ध ७)। रीक्नी 
[पुरी] वही प्र्थ (डि)। 'णेसि, 'नेमि 
पु [ लेसि] भगवान्‌ भ्ररिष्रनेमि के पास 
दीक्षा ले मुक्ति पानेवाला एक मुनि जो राजा 
समुद्रविजय का पुत्र था (अत, भरत १४)। 
“प्पवाय न [अवाद] छठवा पृववे-ग्रंथ (सम 


सगडव्मि देखो स-गडवठ्मि 5 स्वकृतभिद्‌ । 
सगडाल पुं [शकटाल]| राजा नन्‍्द का 
सुएसिद्ध मत्री भर महर्षि स्थूलमद्र का पिता 
(कुप्र ४४३) । 
सगडिया क्वो [ शकटिका _] छोटी गाडी 
(भंग, विपा ९, (->यत्र ८5, णाया १५ 
१--पत्र ७४) ! 
सगही छी [शकटी_ गाड़ी (याया १५ ७-- 
पत्र ११८) | 
सगगण देखो स-गण ८ स-गण । 
सगजन्न देखो सकन्न (कुप्र ४०३) । 
सगय न [दे] श्रद्धा, विश्वास (दे ८5, ३)। 
सगर पु [सगर] एक चक्रवर्ती राजा (सम 
८४२) उत्त १७, ३५) । 
सगछ देखों सयरकू>सकल (णाया १, 
१६--पत्र २१३, भग, पंच १, १३, सुर 
१, ११६, पव २१६, सिक्‍्खा ३७) । 
सगसग प्रक [ सगसगाय__] 'सग-सग' 
भ्रावाज करमा। वकू, सगसगेंत (पठम 
४२, ३१)। 
सगार देखो स-गार ८ सागार, साकार ) 
सगार देखो स-गार ८ स-कार । 
सगास न [सकाश] पास निकट, समीप 
(भ्रौप, सुपा ४५२५ ४८८० महा) । 
सगशुण देखो स-गुण ८ स-ुण । 
सशुणि देखो सठणि (पण्ह १, '४--पत्र 
७८) 
सशुत्त वि [ सगोन्न ] समान गोत्वाला, 
एकगोन्ीय (कप्प) । 
सगेहद न [दे] निकट, समीप (दे ८, ६)। 
सगोत्त देखो सगुत्त (कुप्र २१७)। 
सग्ग पुंत [स्व॒ग] देवों का झावास-स्थान 
(णाया १, *>-पत्र १०५, भग, सुपा 
२६३)» विरुग्ग चेवमिह सग्ग (श्रु ४८) । 
तरु पु | तरू| कल्पवृक्ष सि ११, ११) ॥ 
सामि पुं [स्वामिन्‌] इन्द्र (उप २६४ 
थै)। बहू स्री [ 'धधू ] देवागना, देवी 
(उप ७२८ टी)। 
सग्ग पुं [सगे | १ मुक्ति, मोक्ष, ब्रह्म (प्रौप)। 
२ संष्टि, रचना (रंमा) । 
सरग देखो स-ग्ग ८साम्र । 
श्ण्ट 

















स-चक्षुप । 
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२६)। भासा छी ['भामा] श्रीकृष्ण की 
एक पत्नी (अत १५) । वाइ वि [ वादिन_] 
सत्य-ल्क्ता (पउम ११, २३१ ) ॥| सध्र वि 
['सन्ध | सत्य प्रतिज्ञावाला, प्रतिज्ञा-निवहिक 
(उप पू ३३३, सुपा २८३)। सिरी ज़ी 
[श्री] पाँचवें भारे की श्रन्तिम श्राविका 
(विचार ५३४) | «सेण पु [ सेन] ऐरवत 
वर्ष में होनेवाला एक जिनदेव (सम १५४ 
हामा देखो 'भामा (पि १४)। ॥वाइ 
देखो वाह (श्राचा १, ५, ६ ५, १, 
८, ७) ५) ॥ 
सच्च३ पुं [सत्यक्रि] १ आगामी काल में 
वारह॒वा तीर्थंकर होनेवाला एक साब्बी-सुत्र 
(ठा €--पत्र ८५७० सम १५४, पव ४६) । 
२ विषय लम्पट एक विद्याघर (उबः उर 
७, १८टी)। + श्रीकृष्ण का सबन्धी एक 
व्यक्ति (सक्मि ४६)। सुय पु ['छुत] 
ग्यारह रुद्रो में प्रन्तिम रुद्र पुरुष (विचार 
४७३)। 
सद्चकार वि [ सत्यंकार_] सत्य सावित करने- 
वाला, लेन-देन की सच्चाई के लिए दिया 
जाता बहाना, गहिश्लो सजमभारों सच्चकार 
व्व सिद्धीए (घमंवि १४ श्राप ६६, 
रयणा ३४)। 
सझ्चव सक [हृश__| देखना । सच्चवइ (हे ४, 
१८१, पड, सण)। कम सच्चविज्जए 
(कुप्न €८)। 
सच्चच सक [ सत्यापय__] सत्य साबित 
करना । सच्चव॒द्द ( सुपा २९२ )। कर्म 
प्रलिश्रपि सच्चविजद पढुत्तएं तेश रमरिज्ा 
(सूक्‍त ८ ५) ॥ 
सच्चवण न [दशेन_] श्रवलोकन, निरीक्षण 
(कुमा, सुपा २२६) । 
सच्चवय वि [दशेक] द्रष्ठा (सबोब २४) । 
सच्चविञ वि [दृष्ट] देखा हुआ, विलोकित 
(गा ४३६५ ८०६, सुर ४, २२५५ पाप्न, 
महा) । 
सशच्चविभ वि [दे] श्रभिप्रेत, इ्ठ (दे ८, 
१७) भवि)। 
सच्चा क्ञी [सत्या] १ सत्य वचन (परुण 
१(--पत्र ३७६)। २ श्रीकृष्ण की एक 
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.ः वि [समधिक _] विशेष ज्वादा (प्रासू 
१७८ महा कुमा, सुर ४, १६६९५ सरा) । 
समद्दिगय वि [समधिगत_] १ प्राप्त, मिला 
हुमा । < ज्ञात (सण) । 
समहिट्रु सक् [ समधि+ स्था | काबू में 
रखना, श्रघीन रखना । कवक्ृ, समहिंद्वि- 
जभण (राय १३२)। 
सम्ट्राउ वि [समधिष्ठाठ_] अध्यक्ष, मुखी, 
प्रधिपति (आचा २, २, ३, ३» २, ७, १, 
२)। 
समहि ट्रुअ वि [ समधिप्ठित_] श्राश्नित (उप 
७२८ टी सुपा २०६) । 
समह्डिह्य देखो स-महिड़िढेय <- स- 
महृद्धिक 
समहिएदिय वि [समभिनन्दित] प्रान- 
न्दित खुशी किया हुआ (उप ५३० टी) । 
समहिझछू वि [समखिल] सकल. समस्त 
(गउड) । 
समहुत्त वि [दे] समुख, श्रमिमुख (अणु 
२२२)। 
समा जी [समा] १ वर्ष, वारह मास का 
समय (जी ४१)। २ काल, समय (सम 
६७: ठा २, १--पत्र ४७, कप्प) । 
समाअजम देखो समागम (प्रि २०२ नाट, 
मालती ३२) । 
समाइन्छ सक [ सप्ता + गम ] १ सामने 
श्राता । २ समादर करना, सत्कार करना । 
सकृ, समाइच्छिऊण (महा) । 
समाइंच्छय वि [ समायत_ श्राहत, सत्कृत 
(स ३७२)। 
ससाइट्ट वि [समादिष्ट| फरमाया हुआ 
(महा) । 
समाच्ड्ढ वि [ समाविद्ध_ | वेघ किया हुप्रा 
(से ६, ३८) । 7 
समा5-ण वि. [समाकीण] व्याप्त (भौप, 
>सुर ४, २४१) । 


समाइण्ण ) वि [समाचीणं] अच्छी तरह 
समा->ञझञ | श्राचरित ( भगः उप ८१३» 
विचार ८६५) । - 


समाउद्ध श्रक [ समा+बत्त्‌ ] नम्न होता, 
नमना, अधघोन होनों। भुका, समाउट्टिसु (सुञ्र 
२, १, १८)। 
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समाउट्ट वि [ समावून्‌ ] विनम्र (वव १)। 

समाउत्त वि [ समायुक्त ] युक्त, सहित (श्रौप, 
सुपा ३०१) । 

समाउल वि [सप्षाकुल] १ समिश्र, मिश्रित 
(राय) । २ व्याप्त (सुपा ३०५) । ३ भ्राकुल, 
व्याकुल (है ४, ४४४ सुर ६, १७४) । 

समाउलिअ वि [समाकुछित | व्याकुल बना 
हुआ (स ६६)। 

समाएस पुं [समादेश | १ श्राज्ञा, हुकुम 
(उप १०२१ टी)। २ विवाह श्रादि के 
उपलक्ष में किए हुए जीमन में बचा हुआ 
वह खाद्य जिसको निम्नन्यो में वॉटने का 
संकल्प किया गया हो (पिंड २२६, २३०) । 

समाएसण न [समादेशन| श्राज्ञा, हुकुम 
(मवि) । 

समाओग प्रु [सम्रायोग_] स्थिरता (ततंदु 
१४) । 

समाओंसिय वि [समातोषित_ सतुष्ट किया 
हुआ (मवि) । 


| समाकरिस सक [समा + कृष ] खोचना । 


हेक समाकरिसिठ (पि ४७५) । 
समाऊरिसण न [ समाकषेण ] खौंचाव 
(सुपा ४) । 
समाकार सक [ ससा + कारय्‌ ] भ्राह्मान 
करना, वुलाना । सकृ, समाकारिय (सम्मत्त 
२२६) । 
समागच्छ देखो समागम ८ समा + गम्‌ । 
समागत देखो ससागय (सुर २, ८०) । 
समागम सक [ समा +गम्‌ | १ सामने 
आना । २ श्रागमत करना | हे जानना । 
समागच्छई ( महा )। भवि. समागमिस्सइ 
(पि५२३ )। सक समागच्छिआ (पि 
५८१), 'विन्नाणेण भमागस्म (उत्त २३, 
- ३१)॥ 
समागम यु [ समा+गम्‌ ] १ सयोग, 
सबन्ध (गठड, महा)। २ प्राप्ति (सूत्र १, 
७, ३े ०) || 
समाभमण न॒[ समागमल _| ऊपर देखो 
(महा) । 
| समागय वि [समायव] छाया हुआ (प्र 
६७ ए) । 


समहिअ--समाणिआ 





समागूढ वि. ःमागूढ ] समाश्िएठ) प्रानिगित 
(पठम ३१, १२२) । 

समाज पुं [समाज | समूह, संघात (धर्मेति 
१२३) । देखो समाय ८ समाज । 

समाजुत्त न [समायुक्त] सयोजन, जोडना 
(राय ४०) । 

समादत्त वि [ समारठ्ध ] १ भ्राख्य, जिसका 
प्रारम्म किया गया हो वह (काल, थि २२३ 
२८६) | २ जिसने श्ारम्म किया हो वहः 
एवं भणिं समाढत्तो' (सुर १, ६६)। 

समाण सक [ भुजू ] भोजन करना, 
खाना । समाणाइ (हे ४, ११० कुमा) । 

समाण सक [सम्‌+आप ] समाप्त करना, 
पूरा करना। समाणाइ (हे ४, १४२), 
समाशेमि (स ३७६) | 

समाण वि [समान] १ सहसश, तुल्य, तरिया 
(कप्प) । २ मान-सहित, झहंकारी (से ३, 
४६) । ३ पुत्र, एक देव-विमान (सम ६५)। 

समाण वि [ सत्‌ | विद्यमान, होता हुप्मा 
(उवा, विपा १, २--पत्र ३४)। जह्री, णी 
(मग, कप्प) । थ 

समाण देखो संसाण > संमान (से ३, ४६) ! 

समाणअ वि [समापक] समाप्त करनेवाला 
(से ३, ४६) । 

समाणण न [ भोजन] मक्षण, खानाः 'तंवील- 
समाणणपज्जाउलवयरणयाए' (स ७२) | 

समाणत्त वि [समाज्ञप्त] जितको हुडुम 
दिया गया हो वह (महा) | 

समाणिभ देखो संमाणिय (से ३, २४)! 

ससाणिअ वि. [समानीद| जो लाया गंगा 
हो वह, श्रानीत (महा: सुपा ५०४) । 

समाणिअ वि [समाप्त] प्रूस किया हुआ 
(से ६, ६२, णाया १, प--पत्र (हरे र्स 
३०९५ कुमा ६, ६५) । हि 

समाणिअ वि [दे] म्याव किया हुआ, म्यात 

में डाला हुआ 'विलिएण तक्खण चेव 

समाणिय॑ मंडलग्ग' (त २४२) । 


'संमाणिअं वि [झुंक्त] भक्षित, खाया हझो 


स रे २ ५) | 0४ 3. 
समाणिआ ज्ली [समानिकना | ,धत्द-विशेष 


(पिग्र) । 





सट्ट--सणिच्छर 





>> पुंद्ी [दि] १ सट्टा, विनिमय, बदला 
(सुपः २३३) । स्री, ट्री (सुपा २७५५ वज्जा 
१४२) २वि. सता हुप्ना 'पीणुएणय- 
सट्ठई “थणावट्ठई! (भवि) | 
सद्ट ;) पुन [सद्ठक] १ एक तरह का नाटक 
सद््य | (कप्पू, रंभा १०), “मे त॑ परिणेदि 
श्रदुमतियं एयम्मि सट्ट वरें (रंमा १०)। 
२ खाद्य-विशेष (रंभा ३३) । 
सट्ु न [शाख्य] शठ्ता, घूतेता (उप ०र८ 
हो, गरुमा २४) । 

सद्गु (शौ) देखो छट्ठ (चार ७० प्रवो ७३» पि 
४४६)। 

सट्ठि छी [पष्टि] १ सल्या-विशेष, साठ, 
६०। २ साठ संख्यावाला (सम ७४ कप्प/ 
महा, पि ४४८) । ठत, “छत न [ तन्त्र] 
शाज्ल-विशेष, साख्य-शात्ञ (मग, खाया १, 
५--पन्र १०५, भौप झणु ३६)। सवि 
[म | साठवाँ (एडम ६०, १०)। 
सद्दिक्क वि [पष्टिक] १ साठ वर्ष की 
सट्ठटिय ( वयवाला (तंदु १७, राज)। र 
सद्ठीअ ) पुंन, एक प्रकार का चावल (राज, 
श्रा १८) । 

सड भ्क [सद्‌] १ सडना | २ विषाद करना, 
दिन्न होना । दे सक गति करना, जाना । 
सडइ (है ४, २१६, प्राप्र, पड्‌ » घात्वा 
१५५) । 

सड भक [ शद्‌ ] १ सडना | २ खेद करना। 
३ रोगी होना । ४ सक. जाना। सडइ (विपा 
१, १--पत्र १६)। 

सडग न [पहज्ञ] शिक्षा, कल, व्याकरण, 
निदक्त छुन्द श्रौर ज्योतिष। वि वि 
[बिंदु] छ झंगो का जानकार (भगः 
प्रीप, पि ३४१) । 

सडण न [शटन_] विशरण, सडना (परह 
१, १--पत्र २३» णाया १, २--पत्र ४८)। 
सा देखो सढा (से २, ५०, पि २०७) । 
सडिअ वि [सन्न, शटित] सडा हुप्रा, 
विशोर्ण (विपा १, ७-पत्र ७३, श्रा १४, 
कुमा)। 

सडिअगस्गिअ वि [दे] १ वर्धित, बढाया 
हुमा । २ प्रेरित ( पड्‌ ) | 





पाइअसदमदहण्णवो 






सड्ढ सक [शद्‌] १ विनाश करना | २ 


कृश करना । सद्गइ (घाला १५५)। 


सड॒ढ एंक्री [आद्ध] १ श्रावक जैन गृहस्थ 


(ओबव ६०» महा) छी. डूढ़ी (सुपा ६५४)। 
२वथि. शरद्धेय वचनवाला, जिसका वचन 
श्रद्धेय हो वह (ठा ३, ३--पत्र १३६) । 
देखो सद्ध ८ श्राद्ध । 

सड्ढ देखो स-ड्ढ ८ साथ । 

सड़ढर पुं [श्राद्क्िन_ वानप्रस्थ तापस की 
एक जाति (झौप) | 

सड्ढा छ्री [श्रद्धा] १ लहा, श्रमित्राप, 
गया (विपा १, १ पत्र २)। २ धर्म 
श्रादि में विश्वास, प्रतीति। ३ धादर, सम्मान । 
८ शुद्धि । ५ चित्त की प्रन्नता (है १, ४१, 
पड्‌ )। देखो सद्धा | 

संडिढ वि [श्रद्धिन्‌] १ श्रद्धालु, श्रद्धावान्‌ 
(ठा ६--पत्र ३५२ उत्त ५, ३१, पिंडमा 
३३)। २ पूं, श्रावक, जैन गृहस्थ (कप्प)। 

सडिढल वि [श्राद्धिफ] देपों खड़ढ 5 श्राद्ध 
(पि ३३३५ राज) । 

सड्ढी देखो सड॒ढ ८ श्राद्ध । 

सढ वि [शठ] १ घूत्तें, मायावी, कपटी (कुमा/ 
उप २५४ टी, ओवमा ५८, भगः कम्म १, 
५८) । २ कुटिल, वक़ (पिंड ६३३) | ३ पुं, 
घत्त्रा । ४ मध्यस्य पुरुष (हे १, १६६, 
सक्षि 5) । 

सह पु [दे] १ पाल, जहाज का वादवान, 
गरुजरातो में 'सढ' (सिरि ३८४७) । २ केश, 
वाल (दे ८, ४६) । हे स्तम्व, मरुच्छा (दे ८, 
४६, पाग्रे) । ४ वि विषम (दे ८, ४६) | 

लढय न [दे] कुसुम, फूल (दे ८, ३) । 

सढा छी [सटा_| १ सिंह आ्ादि की केसरा । 
२ जटा । 3 ब्रती का केश-समूह । ४ शिखा 
(है १, १६६) | 

सढाल पु [सटाल | सठावाला, सिंह (कुमा) 
सढि पु [दे सठिन] घिह (दे ८, १)। 

सढिल वि [ शिथिछ्‌ | ढीला (हे १, 5८६, 
कुमा) । 

सण पुन [शण] १ धान्य-विशेष (श्रा १८० 
पव १५४ पणह २, ५-पत्र १४५)।॥२ 
तुण-विशेष, पाट, जिसके ततु रस्सी झादि 
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बनाने के काम में लाए जाते है (णाया १, 
१--पत्र २४ पएण १--पत्र २२, हप्तू)। 
ध्वण न [वबन्वन_] सन का पुष्प-दुन्त 
(औप, शाया ७ १ टी--पत्र ६)। 
चाडिआ ज्वी [ वाटिका] सन का वगीचा 
(गा ६) । 

सण पु [स्वन_] शब्द, श्रावाज (स ३७२) । 

सणकुमार पुं [ सनत्कुमार | १ एक चक्रपर्त्ती 
राजा (सम १५४५२) । २ तीसरा दबलोक 
(अनु, औप)। हे तीसरे देवलोक का इन्द्र 
(ठा २ ३--पत्र ८५) । बाडम4 पुन 
[+बतसक _) एक देव-विमान (सम १३) । 

सणप्पय 

सणप्फद ' देखो स-णए्पय > स-नखयद । 

सणप्फय 

सणा भर [सना] सदा, हमेशा । 'नण 'यण 
वि [ तन_ सदा रहनेवाला, नित्य शाश्वत 
(सूत्र २, ६, ४७)» 'सिद्धाण सशायणग्रो 
परिणामिग्नो दव्वश्लोवि गुणों (सबोध २) । 

सणाण न [स्तान_ नहाना, महान अवगाहन 
(उवा) | 

सणाह देखो स-णाह ८ स-ताथ । 

सणाहि पूँ [सनामि] १ स्वजन, ज्ञाति, 
वधू समणो सखाही य॑ (पाप्न)। २ समान, 
सहरश (रंमा) । 

सणि पुं [शनि] १ ग्रह-विशेष, शनैखर 
(पठम १७ ८१) ।२ शनिवार [सुपा ५३२) । 

सणिअ पुं [दे] १ साक्षी, गवाह । २ प्राम्य, 
ग्रामीण (दे ८, ४७)। 

सणिअ श्र [ शनेस ] घीरे, हौले (णाया 
१५ १६--पत्र २२६, गा १२ ३५ हे २, 
१६८ गउडः कुमा) । 

सर्णिचर पुं [शनैश्वर| ग्रह-विशेष, शनि- 
ग्रह (वि ५८) | सबच्छर पुं [संयत्सर | 
वर्ष-विशेष (ठा ५, ३--पत्र ३४४) । 


सर्णिचरिे ) पु [शनेश्वारिन] युगलिक 
सर्णिचारि | मनुष्यों की एक जाति (इक, 


भंग ६, ७--पत्र २७६) । 
सणिचर | देखो सर्थिचर (ठा २, ३-- 
सगमिच्छुर । पत्र ७७, है १, १४९६: पश्रीप, 
कुमा/ सुज्नज १०, २०५ २०) । 
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समालोच .. [समालछोच_] विचार, विमशें 
(उप ३६६) । 

समालोयण न [समाछोचन_ सामान्य ग्र्थ 
का दर्शन (विसें २७६)। 

समाव सक [ सम्‌ + आप ] पूरा करना। 
समावेइ (हे ४, १४२) । करें, समप्पइ (है 
४, ४२२) । 

समावज्जिय वि [समावजित] प्रसन्न किया 
हुआ (महा) । 

समावड भ्रक [ समा+पत्‌ |] १ समुख 
झ्राकर पडना, गिरना । २ लगना । ३ सम्बन्ध 
करना । समावड्‌ड (भवि) । 


पाइअसदमहण्णवो 





(पएह ९, २--पत्र ११४ श्रण, विसे 
१००३) । ४ समीप (दश वे० वृद्ध० पत्र) । 
समासंग पु [समासद्भ] संयोग (गा 
६६१ ?)। 
समासगय वि [समासगत_ सगत, सम्बद्ध 
(रंभा) । 
समासज्ज देखो समासाद | 
समासत्थ वि [समाघ्वस्त] १ श्राश्वासन- 
प्राप्त (पठम १८) २८ से १२, ३७) सुख 
२, ६)। २ स्वस्थ वना हुआ (स १२०५ 
सुर ६, ६६)। 
समासय पुं [समाश्रय | श्राश्षय, स्थान (पठम 
७, १६८५ ४२, ३५)। 


समावडण न [समापतन_] पडना, गिरना | समासव सके [ समा+र्र_] श्राना, 
9 


(गउड) । 
समावडिय वि [समापतित | 
आकर गिरा हुआ (सुर २, ६, सुपा २०३)। 


श्रागमन करना । समासवदि (द्रव्य ३१) । 


१ संमृख | समासस देखो समस्सस । क. समाससि- 


अव्ब (से ११, €५)। 


२ बद्ध (औप)। ३ जो होने लगा हो वह, | समासाद (शौ) सक [ समता + सादय_] 


समावडिय जुद्धं (स ३८३ महा) । 
समावण्ण वि [समापन्न] संप्राप्त (सम 
१३४, भग) । 
समावत्ति जी [समावाप्ति] समाप्ति, पुर्णेताः 
ति य समावत्तीए विहरंता' (सुख २ ७)। 
समावद्‌ सक [ ससा + वद्‌ ] बोलना, कहना। 
समावदेजा (आचा १, १५, ५४) | 


समावन्न देखो समाचण्ण (स ४७९; उवा, 
ठा २, १--पत्र ३८) दस ५, २, २)। 

समावय देखो समावद्‌ । समावइजा (भाचा 
२, १५, ५)। 

समावय देखो समावड । वकूृ, समावयंत 
(दस ६, ३, ८) | 

समाविअ वि [ समापित_] पुर किया हुमा 
(गा ६१, दे ७, ४५) | 

समास भ्रक | सम्‌+ आस__] १ बैठना। 
२ रहना । समासद्द (वि) । 

समास सक [ समा + अस_ ] भच्छी तरह 
फेंकना । कर्म. समासिज्जतिं (णंंदि २२६) । 

समास पु [ समास | १ संक्षेप, संकोच (जीवस 
१ जी २१)। २ सामायिक, संयम-विशेष 
(विसे २७६५)। ३ व्याकरण-प्रसिद्ध एक 
प्रक्रिया/ भनेक पदो के मेल करने की रीति 





प्राप्त करना । समासादेहि (स्वप्न ३७) | छू. 
समासादइदव्य (मा ३६)। सकृ, समा- 
सज्जन, समासिद्ञ (भ्राचा १, ८, ८ १ 
पि२१)। 

समासादिअ वि [समासादित_] प्राप्त (दस 
१, १ टी)। 

समासासिय वि [समाश्वासित] जिसको 
आश्वासन दिया गया हो वह (मद्दा) | 

सम्ासि सक [समा + श्रि] सम्यग्‌ भाश्रय 
करना। कम, समासिज्जद, समासिज्जति 
(संदि २२६) । 

समासिज्व देखो समासाद्‌ । 


समासिय वि [समाश्रित_] प्राश्नय-प्राप्त (पठम 
८घ०, ६४)! 

समासिय वि [ समासित_] उपवेशित, बेठाया 
हुआ (मवि)। 

समासीण वि [समासीन_] बैठा हुमा 
(महा) । 

समाहट्‌ठु देखो समाहर । 

समाहड वि [समाहत_] १ विशुद्ध, नियंल, 
प्रसमाहडाए लेस्साए! (झचा २, १, ३० ६)। 
२ स्वीकृत (राज) । 

समाहय वि [समाइत] भ्ाघात-प्राप्त. भ्राहत 
(ओप. सुर ४, १२७, सण) । 


समाठेच--समाहिअ 


समाहर सक [समा + छू] ग्रहण करना। 
२ एकत्रित करना । सकू, समाहटदु (सूप 
१, ८, २६० १, १०, १५) समाहरिवि 
(अप्रप) (मवि) । 

समाहव्िअ वि [समाहूत | श्राहुत, बुलाया 
हुआ (घर्वि ६०) । 


समाहाण न [समाघान] १ समाधि (उप 
३२० टी) २ श्रीत्सुक्य-निवृत्ति रूप स्वास्थ्य, 
मानसिक शान्ति, चित्त-स्रस्थता (अरणु १३७ 
सुपा ५४८) । 

समाद्दार पृ [समाद्वार] १ समूह, 'धहल्व- 
समाहारों भाविलद एस जियलोप्रो' (श्र 
११५) । 6 ंद पुं [ दन्द्व ] व्याकरण-सिद्ध 
समास-विशेष (चेइय ६६०) । 

समाहारा ज्रो [समाहारा] १ दक्षिण रुचक 
पर रहनेवासी एक दिवकुमारी देवी (ठां 
८-पत्र ४३६, इक) | २ पक्ष की बारहवीं 
रात्रि (सुज्ज १०, १४) । 

समाहि पुंद्री [सम्राधि] १ चित्त की 
स्वस्थता, मनोदु ख का अभाव (सम ३७ 
उत्त १६, १, सुख १६, १, चेइय ७७७)। 
२ स्वस्थता; 'साहाहि रक्खों लभते समाहि 
छित्नाहि सहाहि तमेव खाणु (उत्त १४ 
२६)। ह घममं। ४ शुम ध्यान, चित्त की 
एकाग्रता-रूप ध्यानावस्था (सूभ १, १० 
सुपा ६६)। ४ समता, राग भादि का भमाव 
(ठा १० टी--पत्र ४७४) । ६ अु,तजाव। 
७ चारित्र, संयमानुष्ठान (ठा ४, रैदात 
१६५)। ८ पुं, भरतक्ेत्र के सतरहवें भावी 
तीर्थंकर (सम १५४ पव ४६)। पडिमा ही 
['भ्रत्तिमा] समाधि-विषयक ब्रत-विशेष (ठ 
४, १)। “पाण न [पान] शक्कर श्रादि 
का पानी (भत्त ४०)। मरण न [भरण] 
समाधि-य्रुक्त मौत (पढि) । 

समाहिआ वि [समाहित] १ समाधिश्न॒ुक् 
(सुश्र १, २, २, ४० सूअति १०६० उत्ते १६, 
१४, पठम ६०, २४० भौपः महा)। २ प्रच्दी 
तरह व्यवस्थापित । ३ उपशमित (आचा १, 
८, ६, ३)। ४ समापित (विसे २१६३) । * 
शोमन, सुन्दर | ६ प्रबीमत्स। ७ निर्दोष 
(सूत्र १, ३, ११ १०)! 


सत्तंग--सत्य पाइअसइमहण्णवो 


(कम्म ६, १६० पठम १७, १२३५ पव ४६)। | 
थह देखो “रस 5 'दशन्‌ (पड ) रे जी । 
['ति] सत्तर, ७० (सम ८१, वष्प) पड़ )। । 
रिसि पृ [ऋषि] सात नक्षत्रो का मडल- ! 
विशेष (सुपा ३५४)। 'वण्ण, चन्न पुं | 
[दे] १ वृक्ष-विशेष, संतौना (शप» । 
भाग) । २ देव-विशेष (राय ८०) । वन्नव- | 
डिसय पूं [पर्णाववस्क] नौधर्म देवलोक 

| 


सताईसवाँ, २७ वाँ (पठम २७, ४२)। 


(वीसइविंह वि ['विंशतिविध] सताईस 
प्रकार का (परण १७--पत्र ५३४) ॥वीसा 
छी.- देखो (बीस (हे १, ४, पड्‌ )। [सीड 
स्री [॥शीति] सतासी, ८७ (सम ६३) । 
[सीइम वि [ ॥शीतितम _ सतासीवाँ 
८७ वाँ; (पठम ८७, २१) । 

सत्तग वि [सप्ताह्न] * राजा, मन्त्री, मित्र 
कोश-भडार, देश, किला तथा सैन्य ये सात 
राज्याड्वाला (कुमा)। २ न. हस्ति-शरीर 
के ये सात श्रवयव--चार पैर, सुँढ, पृच्छ 
प्रौर लिग/ 'सत्तगपइट्टिय/ (उवा १०१) 

सत्तण्ह देखो स-त्तण्ह्‌ &स दुष्ण । 

सत्तत्थ वि [दे] श्रभिजाव, कुलीन (दे ८ 
१० ) ] 

सत्तम देखो सत्तम ८ सतु-तम । 

सत्तर देखो स-त्तर > स-त्वर । 

सत्तर देखो सत्त-र ८ सप्त-दशन्‌, दश | 
सत्तल न [सप्चछ] पुष्प विशेष (गउड) । 
सन्तला | ज्रो [सप्यत्य ] लता-विशेष, वव- 
सत्तछठी | मालिका का गाछ ( पाप्न, गा 

६१६, पठम ५३, ७९६) । 

सत्तह्ली त्री [ने सप्तला] लता-विशेष, 
शेफालिका का गाछ (दे ८, ४) । 
मत्तवीसज्ञोयण देखो सत्तावीसजोअग 

(चड) । 
सत्ता छी [सत्ता] १ सद्भाव, भ्रस्तित्व (ण॒ुदि 











का एक विमात (राय ५६)। 'विहू वि 

['विध्रा सात प्रकार का (जी १६ प्रासू 

»०४ पि ४५१)। 'वैसइ, वीसा ज्नी 

["त्रि- दि] सताईय, २७ (पि ४४४५५ संग) । 

नसइय वि [ शतिक] सात सी की सब्या- 

वाला (णाया १, ?--पत्र ६४)। सटद्ठ 

वि [पष्ट] सडसठवाँ, ६७वाँ (पठम ६७, 

५१)। सहट्ठि देखो 'ट्वि (सम ७६) सत्त- 

मिया ज्ली [सप्तमिका] प्रतिज्ञा-विशेष, | 
नियम-विशेष (श्रत) । 'सिकघाबइय वि ' 
['शिक्षात्रतिक | सात शिक्षान्रतवाला (णाया 
१, १२ शभ्रीप)। द्वत्तर वि [सप्नत] | 
सतहतरवां, ७७ वाँ (पठम ७७, ११८)। 
“हत्तार वी [ सप्तति] १ सख्या-विशेष, 
सतहतर की सख्या, ७७ । २ सतटतर सख्या- 
वाला (सम ८५४) भग, शा २८)। द्वाश्र 
[_धा] सात प्रकार का सप्तविध (पि 
४५०२) । हुत्त;र देखो हृत्तरि (नव ८)। 
"४ स (प्रप) देखो ।दीसा (पि ४८५)। ' 
अेणडइ छी [नवति] सतानवे, ६७ (सम ' 
8८) । (णउय वि ['नवत_] १ सतानवेवाँ, 

६७ वा (पउम ६७, ३०) । २ जिसमें सता- | 
नवे अधिक हो वह, सत्ताणउयजोयशुसए' 
(मग)। रह (झ्रप) देखो रह (पिंय) | 
गबण्णग पवन सझ्रीन [ 'पद्चाशत्‌ ] १ 
साल्या-विशेष, सतावन। ५७। २ सतावन 
सख्यावाला (पद्धि, पिग, सम ७३, नव २) । 
स्री एण,, ज्ञा (पिंक पि २६५५ ८४७)। 
गचन्न वि [पद्धयाया] सतावनवाँ, ५७वां 
(पठम ४७, ३७) । "वीस न ['बिंराति] 





का अस्तित्व, कर्मो का स्वरूप से श्रप्रच्यव-- 
अ्रवस्थान (कम्म २, १५ २५) । 
। सत्तावरी स्ली | शत्तावरी ] कन्द-विशेष, 'सत्ता- 
वरी विराली कुमारि तह थोहरो गलोई या 
(पव ४, सवोध ८४४ श्रा २०) । 


८, २२), 'सत्तावीसजोप्नएकरपसरो जाव 
झ्ज्जवि न होइ! (वाग्नम १५) । 
सत्ति जी [दे] १ तिपाई, तीन पाया वाला 
१ सख्या-विशेष, सताईम। २ सताईस की. गोल काए्ठ विशेष | २ घडा रखने का पलग 
सराल्यावाला, एवं सत्तात्रीस भगा णेयव्या फी तरह ऊँचा काए-पिशेष (दे 5, १) । 
(मग) 'त्रीसइ क्षो ['िंशाति | वही पूर्वोक्त ' सच्ति छी [7र्त] ( अन्न-विशेष (कुमा)। 
अय (डुसा/ ।बासइम वि [विशतितस] २ थिशूल (पएह १, १--पत्र १८)। ३ 


१३६ टी)। २ श्रात्मा के साथ लगे हुए कर्मो ह 


सत्तानीसजोअण पु [द] चर्च, चद्धमा (दे ' 


८६१ 


सामथ्यँ (ठा ३, *--मत्र १०६» कुमाः प्रास्‌ 
२६) । ४ विद्या विशेष (पठम ७, १४२) । 
संत॒वि [ 'सत्‌ ] शक्तिवाला (ठा 
६--पत्र ३५२, सबोध ८ उप १३६ टी) । 
सत्ति पु [सप्ति] श्रश्व, घोडा (पाप्रै) । 
स्तिअ वि [सात्तविक] सत्त्व-यक्त, सत्त्व- 
प्रधान (सूश्षनि ६२५ हम्मीर ६, से ४) | 
सत्तिअणा स्री [दे] प्रामिजात्य, कुलीनता 
दि ८, १६)। 
सात्तचण्ण ) देखो तन्त-वण्ण (समर १५२ 
सत्तिवन्न | पि १०३, विचार १४५) | 
सत्तु पु [शत्रु] रिपर, दुश्मन, वैरी (णाया 
€, (पत्र, कृप्पू, सुपा ७)। इ वि 
| जित्‌ ] १ शत्रु को जीतनेवाला | २ पु 
एक राजा का नाम (प्राकु ६३१)। “ग्ववि 
['प्ल] १ रिपु को मारनेवाला (प्राक ६५) 
२पुं रामचनच्ध का एक छोटा भाई (पउम 
२५, १४)। निहण ["निन्न] वही पूर्वोक्त 
प्र्थ (पउम १०, ६६) | मद्॒ण वि [मदन] 
शत्रु का मदन करनेवाला (सम १५२) 'सेण 
[सेन] एक प्रन्तक्॒दू मुनि (परत ३)। 
हण देखो रच (पउम ८०, ३८) । 


पड । 4 सकल] सत्तू , सतुझा, थे 
सत्तुअ “ हुए यव श्रादि का चुण (पि 


३५७५ निचू १, स २५३, सुर ५, २०६: 

सुपा ४०६, महा) । 

| सत्तुंत्न न [शत्रुअ] १ एक विद्याधर-नगर 
(इक) । २ पु. रामचन्द्रजी का एक छोटा 
भाई, शश्रुघ्त (पठम ३२, ४७) । 

सत्तुंजय पु [शन्नु्य] १ का्ियावाड में 
पालीताना के पास का एक सुप्रसिद्ध पर्वत 
जो जैनो का स्॑-श्रेष्ठ तीर्थ है (सुर ५, 
२०३) । २ एक राजा का नाम (राज) । 

सत्तुंदम पु [शत्रुन्द्स ] एक राजा का नाम 
(पठउम ३८, ४५) । 

' सत्तुथ देखो सलभ (कुप्र १२)। 

सत्तुत्तरिं को [सप्तरपति] सतहत्तर, ७७ 

(कम्म ६, ४८) | 

' सत्य वि [ शस्त] प्रशस्त, श्लाघनीय (चेइय 

' ५७२)। 

' सत्थ न [राज्श| हथियार, श्रायध प्रहरण 

(प्राचा उप, भग, प्रासु १०५)। काल पु 





८जर 


समीहिय वि [समीहिति_] वाछित 
(महा) । 

समीहिय ढेखो समिक्खिअ (बव ३)। 

समुआचार पुँ [समुदाचार] समीचीन 
झाचरण (दे २, ६४) । 

समुइअ वि [समुचित_] योग्य, उचित (से 
१३, ६८० महा) । 

समुइअ वि [समुदित | १ परिवृत, 'गुण- 
समुझझो' (उव, स २८०६)। २ एकत्रित 
(विसे २६२४) । 

समुइन्न वि [समुदीण] उदयन-प्राप्त (सुपा 
६१४) । 

समुईर देखो समुदीर । कम, “जह वुड्ढगाण 
मोहो समुईरइ किनु तस्णाण” (गच्छ ३, 
१५) । 

समुक्कस देखो समुक्करिस (उत्त २३, ८८) । 

समुर्कात्तय वि [समुत्कतित] काट डाला 
हुआ (सुर १४, ४५) । 

समुक्तरिस पु [सरुत्कषे] श्रतिशय उत्कपे 
(उत्त २३, प८० सुख २३, ८८) । 

समुकस सक [ समुत्त + कृष ]१ उत्कृष्ट 
बनाना । २ शक, गवें करना। समुक्षसेल्ा 
(ठा ३, १--पत्र ११७), समुक्षसंति (प्रासू 
१६५) । 

समुक्तिद्न वि [समुल्कृष्ट| उत्कृष्ट (छा ३ 
१--पत्र ११७) । 

समुक्षित्तण न [समुत्वीतेन] उच्चारण (सुपा 
१४६) । 

समुक्खअ वि [समुत्खात] उखाडा हुम्ना 
(गा २७६) । 

समुक्खण सक [समुत्त्‌ + खन्‌_ उखाइना । 
समुक्खएइ (या ६८४) । वक्ष, समुक्खरणंत 
(सुपा ५४१) । 

समुक्खणण न [ससमुत्वनन] उन्मूलन, 
उत्पादन (कुप्र १७४) । 

समुक्खित्त वि [समुत्किप्त] उठा कर फेंका 
हुआ (से ११५ ७२) । 

समुक्खिव सक [ समुत्‌ + क्षिप्‌ ] उठा 
कर फेंकना । समुक्खिवद (पि ३१६, सखण) । 
समुर्ग पु [ शमुद्र | १ डिब्बा, संपुट (सम 
६३ ऋण, साया १, १७ टो घमेवि १५५ 





पाइअसदमहण्णवो 


 पौण पढश ३६-पन 5३७ यह) ९ | परुण ३६--पत्र ८5३७) महा)। २ 
पक्षि-विशेष (जी २२९, ठा ४, ४--पत्र 


२७१)। 

समुर्गद (शौ) वि [समुद्ग़त] समुद्मुत, 
समुत्प्त (नाट---मालती ११६) ।॥ 

समुग्गम पुँ [ समुद्गम_] समुद्भव (नाट--- 
रत्ना १३) । 

समुग्गिअ वि [दे] प्रतीक्षित (दे 5, १३) । 

समुर्गिण्ण वि [समुद्गीण ] उगामा हुप्रा, 
उत्तोलित, ऊपर उठाया हुश्मा (पठम १४५, 
७४)। 

समुग्गिर सक [समुद्‌ + ग्‌ ऊपर उठाना, 
उगामना । वह. समुग्गिरत (पठम ६५, 
४८) । 

समुग्घडिअ वि [समुद्घाटित | खुला हुप्ना 
(घर्वि १५) । 

समुग्घाइअ वि [समुद्घातित ) विनाशित 
(प्रायु १६५) । 

समुग्घाय पुं [ समुद्घात ] कर्म-नि्जेरा 
विशेष, जिस समय आत्मा वेदना, कषाय 
झादि से परिणत होता है उस समय वह 
अपने प्रदेशों को बाहर कर उन श्रदेशों से 
वेदनीय, कषाय झ्रादि कर्मों के प्रदेशों की जो 
निर्जंर--विनाश करता है वह, ये समुद्घात 
सात हैं--वेदना, कपाय, मरण, वैक्रिय, 
तैजस, भ्राहरक भौर केवलिक (पएण ३६-- 
पन्र ७६३, भगः भौप, विसे ३०५०) । 

समुग्घायण न [समुद्घातन | विनाश 
(विसे ३०५०) । 

समुम्घुद्न वि [ समुद्घोषित ] उद्घोषित 
(सुर ११, २६) ! 

समुघाय देखो समुग्घाय (दं ३)। 

समुच्चय पुं [ समुच्चय | विशिष्ट राशि, ढग, 
समूह (मग ८, ६--पत्र ३६५; भवि) | 
समुच्चर सक [ समुत्‌ + चर__| उचारण 
करना, बोलना । सम्रुघ्वरइ (चेइय ६४१) । 
समुच्चछिअ वि [समुश्चकछित] चला हुमा 
(उप प्‌ ४८० भवि) | 


समीहिय--समुलल 


समुश्चिय वि [समुश्चित] एक क्रिया ्रादि 


में ध्रन्वित (विसे ४७६)। 

समुच्छ सक [समुत्त + छिदू] १ उन्मूलव 
करना, उखाडना । २ दूर करना | यमुच्छे 
(सूअ १, २, २, १३)। भवि, समुन्छिहिति 
(सूम २, ५ ४)। सक्, समुच्छित्ता 
(सूत्र २, ४, १२) । 

समुच्छइ्य वि [ समबच्छादित ] सतत 
श्राच्चादित (पउम ६३, ७) । 

समुच्छणी जी [दे] समाज॑नी, भाड़ (दे 
८, १७) । 

समुच्छुछ श्रक [ समुत्‌+शल | १ 
उछलना, ऊपर उठना । २ विस्तीणं होना। 
समुच्छले (गच्छ १, १५) । वक्त समुच्छुलंत 
(सुर २, २३६) । 

समुच्छलिआ वि [समुच्छुलित] १ उछला 
हुआ । २ विस्तोणं (गच्छ १५ ६» महा) । 

समुच्छारण न [समुत्सारण] दूर करा 
(अभि ६०) । 

समुच्छिअ वि [दे] १ तोषित, सतुष्ट किया 
हुआ । २ समारचित । ३ न अंजलि-करण, 
नमन (दे ८, ४६) । 

समुच्छिद (शौ) वि [समुच्छित_ श्रति- 
उन्नत (पि २८७) ! 

समुच्छिन्न वि [ समुच्छिन्न ] छ्ीण, 
विनए्ट (ठा ४, १ पत्रन--१८७) । 

समुच्छुगिय वि [समुच्छ |ज्लित_| ठोच पर 
चढा हुआ (हम्मीर १५) । 

समुच्छुग वि [समुत्सुक] भति-उत्करिठत 
(सुर २, २१५५ ४, १७७) | 


समुच्छेद ? पुं [समुच्छेद|सर्वथा विनाश 
समुच्छेय | न ४२५५ राज)। 


चाह वि ['वादिन_] पदार्थ को प्रतिक्षण 
सर्वेथा विनश्वर माननेवाला (ठा पति 
४२५, राज) । 

समुज्ञम पक [ समुद + यम ] प्रयत्न 
करना । वकू. समुज्ञमंत (पठम १०२, 
१७६ चेइय १५०)। 

समुज्जम पुं [ समुयम_] १ समीचीन उद्यम। 
२ वि. समीचीन उद्यमवाला (सिरि २४८)। 


समुज्जल वि [समुज्ज्वछ | प्रत्यन्त उज्ज्वल 
(गउड, भवि) । 


समुचिण सक [समुत्‌ + चि_] इकट्ठा करना, 
संचय करना । समुच्चिराइ (गा १०४)। | 


सद्विय--सप्फद पाइअसदमहण्णवो 


पप्प३ 


( उदय दा क्ष झश कफ बेन के [अिदेव | सद्धासव (किये अबर) । | सप्प सक [सप्‌ ) १ जाता, गमन करना। ६२ )। कर्म, सहावीग्ति (अ्रभि | सद्धेय वि [अ्रद्धेय ] कद्धास्पद (विसे ४८२) । | सप्प नक [स्प्‌ | १ जाना, गमन करना । 


सधम्म वि [सघर्मन] समान घर्मवाला 
(स७१२)। 

सधम्सिअ देखो स-वम्मिअ ८ सदु-बामिक । 

सघम्मिर्ण। श्ली [सधर्मिणी] पत्नी (दे २५ 
१०६) सरा) । 

सधवा देखो स-वचा 5 स-घवा । 

सनपर देखो स-नय 5 सन्‍तय । 

सन्न वि [सन्न] १ क्‍लान्त (पान्न)। २ 
प्रवसत्त, मग्न (सूत्र १» २, १, १०)। 
स्विन्त (पणह ?, ३-पत्र ५५) | 

सन्नाण देखो उ-ज्नाण > सज्ज्ञान । 


८४८) । सक्ष.सद्रावित्ता, सदावेत्ता (पि 
प्रषर महा) । 
सद्दादिय वि [<व्दित, रूव्दायित_ प्राहुत, 
दुलाया हुआ (कप्प, महा, छुर 4, १३३) | 
सहिअ व्रि [रच्दित] १ प्रसिद्ध (आप: 
णाया १, १ टी--पत्र ३)। २ पाहुत 
(सुपा 2८१३, महा) । ई वातित, जिसको 
बात कही गई हो वह (कुमा ३, ३४) 
सदिअ वि [शाब्दिक] शब्द-शाक्ष का ज्ञाता 
(अणु २३४) । 
सदूदून्य ए [सादूछ] १ श्वातद पश्म की 
एक जाति, बाब (पाप्न, पणह १, १- पत्र 
७, दे :, २४० भ्रभि ५५) । २ छन्द विशेष 
(पिग)। “विकीडिश न [ विक्रीडित | 
उन्मीस श्रक्षरों के पादवाला एक छुत्द (पिग) | 
सट्टू पुन [ साटक] छन्द-विशेष (पिग)। 
सद्ध देखो स-द्ध ८ साथ । 
सद्व न ( ४5] १ पितरो की तृप्ति के लिए 
तपंण पिणड दानादि (अच्चु १७ पुष्फ 
१६७) । २ वि, श्रद्धावाला, श्रद्धालु (उप 
प६८) । देखों खडुह 5 आाद्ध (उप १६६) | 
'पक्ख पं [ पश्म] श्राश्विन मास का ऋृष्ण 
पक्ष [दे ६, १२७)। 
'सद्ध देखो सज्ज ८ साध्य (नाट--चैत ३५)॥ 
सद्बठ १ [१7 | व्यक्ति-वाचक नाम (महा)। 
सद्धरा छो [स्नग्वरा] एक्कीस श्रक्षरों के 
चरणुवाला एक छन्द (ग्रिग) | 
सद्छ पु | सद्धछ | एक प्रकार का हथियार 
बुन्त, नछा (१णएह १, १--पतन्र १८) । देखो 
सब्बद्ध । हि 
सद्नस देंगे सज्कन (प्राक्त २१, प्राप्र) 
सद्धा देखो लख्ठा (हें २, ४१, णाया १, 
१--पत्र ७४: प्रासू ४६, पाग्रन)। छवि 
[ बन |] श्रद्धावाला (चंड, श्रावक १७५) | 
छुवि [ढ] वही भ्र्थ (सवोध ८)। 
ज़ी. ल्ुश (गा गे । 88 हद 
सांद्विअ वि [अआंद्वऊ] शद्धावाला (पएह १, 
3--पत्र ४४» वमु, श्रोघभा १६ टी) । सपह देखो सचह (घमंवि १ २६) || 
सझ्धि भ्॒ [सार्थम] सहित, साथ (झाचा, | संपाग देखो स-पाग ८ श्व-्पाक । 
उवाः उत्त १६३)॥ 


सज्ञाम सक [आ+ है] भादर करना, समान 
करना । सनन्‍्तामइ, सन्‍्नामेइ (पड़, हे ४, 
८३) । 

सज्नाभिआ वि [ आहत | समानित (कुमा)। 

सन्निअत्थ वि [द्‌] परिहित, पहना हुग्ा 
(सुपा ३६) । 

सन्निड (श्रप) देखो साणिआ (भवि) | 

सज्निर न [दे] पत्र-शाक, भाजी (दस ५, 
१, ७ ०) ॥ 

सनन्‍्तुस सक [ छादय__] श्राच्छादन करना, 
ढकिना । सन्नुमइ (हे ४, २१)। 

सन्मुसिआ वि छाद्वित_] ढका हुप्मा (कुमा)। 

सन्हू देखो सण्ह ८ क्षण (कप्प) । 

सप देखो सच > शप्‌ । सपद (विसे २२२७)। 

सपय्ख देशो <[-पकख ८ स-पक्ष । 

सूपयख देखी स पक्ख ८ स्व-पक्ष । 

सपक्स श्र [सपक्षम्‌ ] प्रमिमुख, सामते 
(भरत (४) ॥ 

सपकण। जी [ सपथ्ठी | एक महौपधि (तो 


सपडदिसि श्र [ सप्रतिदिक ] श्रत्यन्त 
संग, ठीक सामने (झत १४) । 


। ५) । 
सपज्ञा जी [सपयोां | पुजा (अ्रच्छु ७०) । 
सवात्तञअ वि सपत्रित_ वाण से प्रतिव्यथित 


सापेगाह्कग देखो साप्पिसछृग (पि २३२) | | 


२ झ्ाक़मणा करना । सप्पद (घात्वा १५५) 
“घोरविसा वि हु सप्पा सप्पति न बद्धवयणव्वँ 
(सुर २, २४३) | वक्ृ, सप्पत, सप्पमाण 
(गठड, कप्प)। छ, सप्पणीअ (नाढ--- 
शकु १८७) | 

रसूप्प पुक्की [सर्प] १ साँप, भुजगम (उवा, 
सुर २, १४३» जी २१५ प्रासू १६० ३८५ 
११२) | छी, प्प' (राज) | २ पु, श्रश्लेपा 
नक्षत्र वा श्रधिष्ठाता देव (सुज्ज १०, १२, 
ठा २, ३--पत्र ७ /)। ३ एक नरकस्थान 
(देवन्द्ध २७) । ८ छुन्द-विशेष (पिग)। 
पसिरपु [ शिरस_ _] हस्त-विशेष, वह 
हाथ जिसकी उगलियां प्रोर श्रग्ुठा मिला 
हुआ हो श्रीर तला नीचा हो (दे ८५, ७२)। 
'सुगब' क्री [ सुगन्धा] वनस्पति-विशेष 
(परुण १--पत्र ३६) । 

सप्पभ देवों स-प्पयस -स्र-प्रभ, सतृ-प्रभ, 
स-प्रम । 

सप्पसाण देखो सप्प ८ रूप , भूच * शपू । 

संप्पारेआव ) देखो स-प्परिआव ८स- 

सापरितात्र । परिताप । 

सप्पि न [ सर्पिस_ छत, घी (पाप्म, पव 
४, सुप्रा १३8 सिरि ११८४, सण)। 
आनलच यासव वि [आखब] लब्वि- 
विशेषय्ला, जिसका वचन घी को तरह मधुर 
हाता ह (पएह २, १--पत्र १०-) । 


सप््प वि [ सपिन] १ जानेवाला, गति करने- 
वाला (कप्प)। २ रोगि विशेष, हाथ में 
लकडी के सहारे से चल सकनेवाला रोगि- 
विशेष (परएह २, ४५--पत्र १००)। 

सप्पिसहग देखो सनप्पिसल्ग -स-पिशा- 
चक । 

संप्व। देखो सप्प - सपं । 

रूप्पु,>स देवो स-प्पु'रेंस > सत्‌-पुरुष । 

सप्फ न [ शण्प] वाल तृण, नया घास (हे 
२, ५३, प्राप्र) | 

सप्फ न [दे] कुम्रद, कैरव, “चंदुलय तु 
कुमुश्न गहुहय केरव सप्फ (पाप्म) । 


सप्कद देखो स-प्फ्द्‌ ८ सन्स्पन्द । 


घ्ड्टे 





ः न [दे समुद्रनवनीत] १ 
प्रमृत, सुधा । २ चद्धमा (दे प+ ५०) । 
समुद्दय सक [ समुद्‌ + द्रावय_] १ 
भर्यकर उपद्रव करना । २ मार डालना। 
समुहवे (गच्छ २, ४) । 

समुहृहर न [दे] पानीय-गृह, पानी-घर (दे 
८, २१ ) । 

समुदाम वि [समुद्दाम | श्रति उद्दाम, प्रखर 
“थुई समरुद्ामसद्देण” (चेद्य ६५०) । 
समुद्दिस सक | समुद्‌ + दिशु ] १ पाठ 
को स्थिर-परिचित करने के लिए उपदेश 
देता । २ व्याख्या करना । ३ प्रतिज्ञा करना। 
४ आश्रय लेना । ५ श्रधिकार करना | कर्म 
समुहिस्सद (उवा), समुद्विस्सिज्जति (भरा 
३) | संक् समुद्दिस्स (श्राचा १, ८५, २ 
१, २, २, १, ४, ५) | हे, समुद्दिसित्त ए 
(ठा २, १--पत्र ५६)। 

समुद्देस पु [समुद्देश] १ पाठ को स्थिर- 
परिचित करने का उपदेश (श्रणु ३)। २ 
व्याख्या, सूत्र के श्रथे का श्रव्यापन (वव १) । 
३ ग्रथ का एक विभाग, श्रध्ययन, प्रकरण, 
परिच्छेद (पठम २, १२०) । ४ भोजन, 
जत्य समुह्ेसकाले! (गच्छ २, ५६) । 
समुद्देस वि [सामुद्देश] देखो समुद्देसिय 
(पिड २३०) । 

समुदेसण न [समुद्देशन | सूत्रो के प्रय॑ का 
श्रध्यापन (णंदि २०६) 

समुद्देसिय वि [समुदेशिक] १ समुद्देश- 
सम्बन्ची । २ विवाह श्रादि के उपलक्ष्य में 
किये गये जीमन में बच्चे हुए वे खाद्य पदार्थ 
जिनको सव साधु-सन्यासियों में बाँठ देने का 
संकल्प किया गया हो (पिड २२६)। 
समुद्दर सक [समुद्‌ + हम] १ मुक्त करना। 
२ जी मन्दिर श्लादि को ठोक करना । 
समुद्धरइ (प्रासु ५) । वह, समुद्धरत (सुपा 
४७०) | संकृ समुद्धरऊण (सिक्खा ६०)। 
हेकक- समुद्धत्तु (उत्त २५, ५) । 
समुद्धरण न [समुद्दरण | १ उद्धार । २ वि, 
उद्धार करनेवाला (सण) । 

समुद्धरेअ वि [समुद्घृव] उद्धार-प्राप्त 
(गा १६३० सण) । 
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उठा हुप्ता (स ५६६, ५६७) । 


समुद्वाय श्रक [ समुद्‌ + धाव ] उठना । 
वकू समुद्धायत (पएह १, ३--पत्र ४५)। 
समुद्धिअ देखो समुद्धरिआ (गच्छ ३, २६) | 
समुदुधुर वि [समुद्‌ धुर] द॒ढ, मजबूत (उप 
१४२ टी) । 
समुद्घुसिअ वि [समुद्घुपित] प्रुलकित, 
रोमाजञ्जित- “घणागमे कयवक्कुसुम व समुग्धु- 
(?दधु)सिये सरीर (कुप्र २१०, स १८०० 
घरंधवि ४८) | 
समुद्र पु [समुद्र] १ एक देव-विमान (देवेन्द्र 
१४३) । २. देखो समुद्द (है २; ८०) | 
समुन्नइ जञ्ली [समुन्नत] श्रम्युदय (साथ॑ 
परे) । 
समुन्नद्ध वि [समुन्नद्ध| संनद्ध, सज, 
ज नमिया सयलनिवा 
जिणस्स श्रचंतवलसमुन्नद्धा । 
तेण विजएण र्ना 
तमित्ति नाम विशिम्मवियँ 
(चेइय ६१३)। 
समुन्नय वि [समुन्नत_| श्रति ऊँचा (महा)। 
समुपेह सक [ समुत्त + ईक्ष, ] १ अच्छी 
तरह देखता, निरीक्षण करना । २ पर्यालोचन 
करना, विचार करना। वह, समुपेहमाण 
(सूश्न १, १३, २३)। संकृ, सथुपेदिया, 
समुपेहियाण (दस ७, ५५, महा)। 
समुप्पज्ञ भ्रक [ सपुन्‌ + पद्‌] उत्पन्न 
होना । समुप्पजइ (संग, महा) । समुप्पजिजा 
(कंप्प) । भरुका, समुप्पलित्या (भंग) । 
समुप्पण्ण । वि [समुत्पन्न] उत्पन्न (पि 
समुप्पन्न | १०२५ भग, वसु)। 
समुप्पयण न [समुत्पतन_| ऊँचा जाना, 
ऊध्व-गमन, उह्यन (गउठड) ) 
समुप्पाअअ वि [समुत्यादक | उत्पत्ति-कर्ता 
(गा १८८) कवर 7 
समुप्पाड स्क [ समुत््‌ + पादय__| उत्पन्न 
करना । समुप्पाडेद (उत्त २९६, ७१) । 
समुप्पाय पुं [समुत्पाद] उत्पत्ति, प्रादुर्भाव 
(सूत्र १, १, ३, १०५ भ्ाचा)। 
समुप्पिजल न [दे] श्रयश, श्रपकीति। २ 
रजः धुलि (दे 5, ५०)! 


समुद्धाइभ वि [समुद्धावित] समुत्यित, 
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समुप्पित्थ वि [दे] उलस्त, भय-भीत (बुर 
१३, ४४) । 

समुप्पेक्स + समुपेह । वक्ठ, समुप्पेक्स- 
समुप्पेह | माण, समुप्पेहमाण (राज, 
ग्राचा १, ४, ४, ४) | संक, समुप्पेद् (दम् 
७, ३) । देखो समुवेक्ख । 

सम्जुप्फाल्य वि [ समुत्पाटक_] उठाकर लाने- 
वाला, 'पहए जयपिरिसमुप्फालए मगलतुरें 
(स२२)। 

समुप्फालिय वि [ समुत्फालिन_] आझ्ास्फालित 
(मवि) । 

समुप्फुद सक [ समा + क्रम्‌ | भाक़मण 
करना । वक्त समुप्फुंद्त (से ४, ४:)। 

समुप्फोडण न [समुत्स्फोटन_] भ्रास्फालन 
(पठम ६, १८०) । 

समुव्भड वि [समुद्धट| प्रचद (प्रा 
१०२) । 

समुब्भव भ्रक [समुद्‌ + भू ] उत्तन्न होना । 

समुन्भवंति (उपप २५) । 

समुव्भव पुं [समुद्धव] उत्पत्ति (उ्क 
भवि) । 

समुव्मिय वि [समूर्थ्वित | ऊँचा किया हुम्ना 
(सुपा ८८) भवि)।! 

समुव्भुय (प्रप) नीचे देखो (सण) | 

समुव्भूअ वि [ससुदूभूत | उत्तन्न (स 
४७६, सुर २, २३५, सुपा २६५) | 

सम्रुयाण देखो समुद्राण ८ सम्रुदात (विपां 
१, २--पत्र २५५ प्रोध १८४) | 

समुयाण देखों समुदाण 5 समुदानय | वह, 
समुयार्णित (सुख ३, १)। 

समुयाणिञ देखो समुदाणिय (शोघ ५१२)। 

समुयाय सक समुदाय (राज) | 

समुछ्व सक [ समुत्त + छपू | वं।।॥० 
कहना । समुल्लवइ (सण) ! वह, सम 
(सुर २, २६)। कवक् समुल्लविज्ञत (६ 
२, २१७) । 

समुद्बण न [समुललपन_] कथन, उत्ति (से 
१२, ७४) | 

समुद्यविअ वि [समुल्लपित_] उक्त, कथित 

(सुर २ १५१, ४, २३४८० श्रासू ७) । 
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._ (भप) नीचे देखो (भव) । 
सम श्र [ समम्‌ | साथ, सह (गा १०२ 
१६४५ २९५, उत्त १६, रे; महा, कुमा) | 
समजस वि. [समझस_] उचित, योग्य 
(आचा, गठड, भवि) । 

समत" देखो समता, वसिश्रो श्रगेसू समत- 
पीशक्राकब्युरों सेओ (गउड) । 
समंत देखो सामन्त (उप ४ ३२७) । 
समत (अप) देषों समत्य ८ समस्त (पिग) ॥ 
समंतओं श्र [ समन्ततस_ _ स्वत , चारो 
तरफ (गा ६७३; सुर २५ २३८) । 
समता , श्र [ समन्तात्त | ऊपर देखो 
समतेण | (पाप्न, भग विपा १५ २--पत्र 
२६, से ६, ५१५ सुर २, २८, १३, १६५)। 
समक्कत वि [ समाक्रान्‍्त ] १ जिसपर 
श्राक्रमण किया गया हो वह (से ५, ५७) । 
२ प्रवरुद्ध, रोका हुआ (से ८, ३३) । 
समक्ख न [समक्ष] नजर के मामने, प्रत्यक्ष 
(गा ३७०० सुपा १५०) महा)। देखो 
समच्छ । द् 
समक्खाय । वि [ समाख्यात | उक्त, 
समक्खिअ 2 कथित (उप २११ टी. ६६४, 
जी २५, श्रु १३३) | 

समर्ग देखो समय ८ समकम्‌ (पव २३२ 
सुपा, ८७, सण)। 

समग्र वि [समग्र | १ सकल, समस्त (सुपा 
६६)। २ युक्त, सहित (परह १, ३-पत्र 
४४ कुषप्र ७) । 

समगाल वि. [समगेर] भ्रत्यथिक (सिरि 
८६७, सुवा ३६७, ४२०)।॥ 
समरगढल (श्रप) देखों समग्ग (पिंग) । 
समग्ध पि [ समधे | सस्ता, भल्प मूल्यवाला 
(सुपा ४४४५, ४४७५ सम्मत्त १४१) । 
समथ्चण न [समचेंन_] पूजन, पूजा (सुवा ६)। 
समश्चिअ वि [समर्चित] पूणित (पठम 
११६, ११)। 

समच्छ प्रक [ सम +आस__ १ बैठना । 
२ सक, भवलम्बन करना । ३ शभ्रघीन रखना। 
वकू, समच्छेंत-(उप ६६८ टी) । 
समन्छ वि [समक्ष] -भ्रत्यक्ष का विषय 
(स्क्‍क्षि १५) । देखो समक्ख । 
ध्ण्६ 
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(स .. | 
समज्य ] सक [ सम्‌+अर्ज_] पैदा 
समत्निण | करना, उपाज॑न करता | समज्जइ, 
समज्जिणाइ (सण/ पव १०, महा) | वहू, 
समज्निणमाण (विपा १, १--पत्र १२)। 
सकृ, समज्िबि (अ्रप) (सण) । 
समजल्िणिय | वि [सर्माज़त] उपाजित 
समज्ििय (सण, ठा ३, १--पत्र 
११४ सुपा २०५, सण) | 
समज्कासिय वि [समध्यासित] अधिष्ठित 
(सुज्ज १०, १) । 
समहू वि [समर्थ] सगत श्रथें, व्याजवी, 
न्याय-युक्‍त (साया ३, १--पत्र ६२, उवा)। 
देखो समत्थ ८ समर्थ । 


समण न [शमन | १ उपशमन, दवाना, शान्त 
करना (सुपा ३६६) । २ पय्यानुष्ठान (उबर 
१४०) । ३ एक दिन का उपवास (सवोध 
भू८) । ४ वि, उपशमन करनेवाला, दबाने- 
वाला (उप ७८२५ पचा ४, २६; सुर ४, 
२३१) । 

समण देखो स-प्रण 5स-मनस्‌ | 

समण देखो सव्रण 5 श्रवण (पठम १७, 
१०७) राज)। 

समण पुं [समण ] सर्वत्र समान प्रवृत्तिवाला, 
म्रुन्रि, साधु (अण) । 

समण पुं [श्रमण] १ भगवान्‌ महावीर 
(आचा २, १५, ३)! २ पुंल्ली, निग्नेत्थ मुनि 
साधु, यति, भिक्षु, सन्‍्यासी, तापस+ “निग्गथ- 
सक्‍्कतावसग्रेस्पश्नाजीव पंचहा समणा! (पव 
&४ भ्रसयु, श्राचा। उवा) कंप्प, विप्रा १, १५ 
घण २१, सुर १०, २२४)। छी. णी (भगः 
गच्छ १, १५)। सीह पुं [सिंह] १ एक 
जैन मुनि जो दूसरे वलदेव के पूर्व॑भरवीय ग्रु् 
थे (पठम २०, १६२) । २ श्रेष्ठ मुनि (पणह 
२, ५-+पत्र १४८)। "बासग, "ीबासय 
पुद्ली [परासक] शआावक, जैन गृहस्य 
(उवा) | छ्लरी, सिया (उबा, णाया १, 
१४--पत्र १८७) । 

समणतरूु (प्रप) न [समलन्तरम_] भ्रनन्तर, 
बाद में, पीछे (तण) । 


समज्छायग वि [स्मान्छादक_] ढकतेवाला 





समणक्रब देखो सन्‍-सणत्रख ८ स-मनस्क । 

समणुगच्छ | सक [ समनु +गम | १ 

समणुगम / अनुसरण करना। २ श्रच्छी 
तरह व्यास्या करना । हे श्रक. सबद्ध होना, 
जुड जाना | वक समणुगच्छमाण (णाया 
१, १--पत्र २५) | कवकू- समणुग मंत, 
समणुग़म्समाण (प्लीफः सूत्र २, २, ७६५ 
खाया १, ?--पत्र ३२, कप्प) । 

समणुग । वि [समसुगत] १ झहुखत (से 
७२०) १ २ अनुविद्ध, जुडा हुमा (पंचा 5, 
४६) । 

समणुचिण्ण वि [समनुचोीर्ण] श्राचरित 
विहित, 'तत्रों समणुचिएणों (पठम ६, 
१६४) । 

समणुजाण सक [ समनु + ज्ञा] १ प्रनुमोदन 
करना, अनुमति देता । २ श्रधिकार प्रदान 
करना । समणुजाणइ, समणुजाणाइ समणु- 
जाणेजा (श्राचा) | वकृू, समणुजाणमाण 
(आचा) । 

समणुजाय वि [समनुजात_] उत्पन्न, सजात 
(पठम १००, २४, सुपा ५७८) । 

समणुनाय वि [समनुज्ञात] अनुमत, 
प्रतुमोदित (पठम ८, ७) । 

ससणुन्न वि [समनुज्ञ] प्रनुमोदन-कर्ता 
(आचा १, १, १, ५) । 

समणुन्न वि [ समनोक्ष] १ सुन्दर, मनोहर । 
२ सुन्दर वेष श्रादिवाला (झाचा १, ८, १, 
१)। ३ संविग्न, सवेग-युक्त मुनि (आ्राचा १, 
८, २, ६)। ४ समान समाचारीवाला--- 
सामोगिक मुनि (छा ३, ३--पत्र १३६, 
ग्व१)॥ 

समणुन्ना त्री [समनुज्ञा] १ प्रतुमति, संमति 
२ भ्रधिकार-प्रदान (ठा ३, ३--पत्र १३६) । 

समणुन्नाय देखो समणुनाय (झ्ाचा २, १५ 
१०, ४) । 

समणुपत्त वि [समनुप्राप्त] संप्राप्त (पुर १, 
१८३) १०, १२०० सिरि ४३०» महा) ! 

समणुवद्ध वि [समनुवद्ध ] निरन्तर रूप से 
व्याप्त (खाया १, ३--यत्र ६१, शौप, उब)। 

समणुभूअ वि [समनुभूत_] प्रष्छी तरह 
जिसका अनुभव किया गया हो वह (वै ६२) । 
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उतरना । ३ जन्म-ग्रहण करना । समोग्ररइ 
यु २४६७ उव, विसे ६४५), समोश्रर॑ति 
सूप्र २, २ ७६ शरण ५६) । 
समोआर पु [समवतार_] भ्रन्तर्माव (अणु 
२४६) । 
समोइन्न वि [ समवत्तीण || नोचे उत्तरा 
हुप्रा (सुर ७, १३४) । 
समोगाढ वि. [समवगा5_] सम्यग अ्रवगाढ 
(भौप) 
समोच्छट्भ वि [ समबच्छा दत ] 
घछादित, श्रतिशय ढका हुम्नमा (सुर १०, 
१५७)। 
समोणम सक [ रामचन नम ] सम्यग्‌ 
नमना---नीचा होना । बकू स्वमाणमत 
(श्रौप, सुर 8, २३७) । 
समोणय वि. [समवनत] प्रति नमा हुमा 
(गा २८०२) । 
समोत्थइअ वि [ समवरस्थागित_] श्राच्छादित, 
(से ६, ८४) 
समोत्यय वि [समव॒रत्ृत_) ऊपर देसो (उप 
5७३ टी) । 
समोत्थर सक [समव + स्त] १ श्राच्छादन 
करना, ढकना । २ शआ्राक्नण करना। वक्ष, 
समोत्थरत (णाया १, १-पतन्र २५ 
पठम ३, ७८) । 
समोयार पं [समवतार | श्रन्तर्माव, समावेश 
(विसे ६५६, भरा)। 
समोयारणा क्वी [रामवतारणा_] श्रन्तर्भाव 
(विसे ६७३) । 
समोयारिय वि [समवतारित_] भ्रन्तर्भावित 
समावेशित (विसे ६५६)। 
समोछश्य वि [दे] समुत्क्षिप्त (गठड) । 
समोलुग्ग वि [समवरुग्ण) रोगी, रोग-प्रस्त 
(से ३, ४७) । 
रूमोषअ सक [ समय+पत्‌ ] १ सामने 
आना । २ नीचे उततरना | वक्त गामोवयंत्त, 
समोबयमाण (स १३६९५ ३३०) | 
समोवइ्अ वि [समयपत्तिन_] नीचे उतरा 
हुआ (णाया १, १६--पत्र २१३)। 
समोसड्ढ ] वि [ रुसनखत ] समागत, 
समोखढ 2 पधारा हुश्ला (सम्मतत १२०) 


पि ६७) भग, णाया १, १--अनत्र ३६ 
प्रीप, सुपा ११)। 

समोसर सक [समव+स्‌] १ पघारना, 
श्रागमन करना । २ नीचे गिरना । समोसरेजा 
(औप,पि २३५)। हेक समोसरिउ (झऔप)। 
वकू समोसरत (में २, ३६) । 

समोसर प्रक [रामप+ल] १ पीछे हटना । 
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२ पलायन करना । समोसरइ (काप्र १६६), 


समोसर (हे २, १६७)। वहकू, समोसरत 


(गा १६२) ! 


समोनन्‍्ण पुन [ समवसरण ] १ एकत्र 


मिलन, मेलापक, मेला (सुझ्ननि ११७, राय 
$३३)। २ सप्ुदाय, समवाय, समूह: 
समोमरण निचय उवचय चए य जुम्से य 
रासी या (पश्रोध ४०७)। ३ साधु-सम्ुदाय, 
साधु-समूह (पिड २८५, रेष८ टी)। ४ 
जहाँ पर उत्मव श्रांदि के प्रसग में श्रमेक साधु 
लोग इकटरठे होते हो वह स्थान (सम २१) । 
५ परतीथिको का समुदाय, जनेतर दाशंनिको 
का समवाय (सूप्र १, १२, १)। ६ धर्मे- 
विचार, श्रागम-विचार (सूश्र २, २, ८५१५ 
८२)। ७ सुत्रक्षताड़ सूत्र! के प्रथम श्रुतस्कघ 
का वारह॒वां भ्र्ययन (सुश्ननि १२०)। ८ 
पघारना, श्रागमन (उबा, श्रौप: विपा १, 
७--पत्र ७२) | ६ तीर्थकर-देव की पपंद्‌ । 
१० जहाँ पर जिन-भगवान्‌ उपदेश देते हैं 
वह स्थान (श्रावम, पचा २, १७) तो ४३)। 
तब पु [ तपस्‌ ] तप-विशेष (पव 
२७१) । 


समोसरिआ वि [समपलृत] १ पीछे हटा 


हुमा (गा ६५६, पठम १२, &३)।२ 
पलायित (से १०, ५) । 


समोसरिआ वि [ समवस्त ] समायात, 


समागत (से ७, ४१ उबा)। 


समेसत्र सक [दे] ट्ुकडा ठुकडा करना । 


समोस्तवेंति (सूश्न १, ५५ २, ८5) | 


समेसिअ श्रक [ समव + सद्‌_] क्षीण होना, 


नाश पाताः नष्ठ होना। वक्ू, सम सिअत 
(से ८५, ७) | 


समोसिअ पुं [दे] १ प्रातिवेश्मिक, पडोसी 


(दे ८+ ४६» पाश्न)। २ प्रदोष । ३ वि. 
नृध्य, वध-योग्य (दे ८, ४६) | 





उनसे कम-निजेरा 


सम्प श्रक [ शम्‌ ] शान्त 


समोआर--सम्म 





समोदरण सक [ समुद््‌ + हना ] समुद्घात 


करना, श्रात्म-प्रदेशो को बाहर निकाल कर 
करना । समोहणहइ, 
समोहरणति (कप्प, श्रीप, वि ४६६)। संक्, 
सम्मोहृणिता (भव कप्प) श्रौप) । 


समोहय् वि [समुद्धत] जिसने समरुद्घात 
क्रिया हो वह (ठा २, २--पत्र ६१)। 


मोहय वि [समवह॒त] श्राघात-प्राप्त (सुर 


७, २े८)। 
सम्म भ्रक [ श्रम १ खेद पाना । २ घक्तना। 


सम्मइ (उत्त १, ३७)। 
होना, ठण्ढा 
होना । सम्मइ (घाल्वा १५५) 


सम्म न [7र्रन ] सुख (हे १, ३२ छुमा) 
सम्म वि [ सस्यचूच्‌ 


_ ह सत्य, सच्चा (सूत्र 
१, ८, २३० कप्प, सम्म ८७ वसु)। २ 
प्रविपरीत, श्रविष्ध (ठा १--पत्र २७, 
३, ४--पत्र ६५६)। ३ प्रशसतीय, 
शाघनोय (कम्म ४, १४३ पत्र ६)। ४ 
शोभन, सुन्दर । ५ संगत, उचित्त, व्यायवी 
(यूम २, ४, ३)। ६ न. सम्यग दर्शंत 
(कम्म ४, ६ ४५)। सन [लव]! 
समकित, सम्यंगू-दर्शन, सत्य तत्त्व पर 
श्रद्धा (उवा, उब, पव 8३, जी ५०: कम्म 
४, १४)। २ सत्य, परमार्थं, सम्मत्तदसिणों' 
(आ्राचा सूझ १, ८, २३)। ढ४उिंद्रय, 
“दिद्ठीय 4 [ दृष्टिक] सत्य तत्व पर भरद्ा 
रखनेवाला (ठा १-पत्र २७, ३, रे--पत्र 
५६) । “धदसण न ['दशेन_] सत्य तत्व पर 
श्रद्ध (ञा १०--पत्र ५०३)। 'टिद्टि वि 
[दृष्टि | देखो "दिट्टिय (सूझ्ननि १२१) 
ज्ञाण न [ ज्ञान] सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान 
(सम्म ८७) वमु)। सुय न [शरुत] ! 
सत्य शात्न । २ सत्य शाक्ल-ज्ञान (ण॒दि) 
पृप्निच्छदिट्टि वि [मिथ्याइृष्टि] मिश्र 
इृष्टिवाला, सत्य और असत्य तत्त्व पर श्रद्धा 
रखनेवाला (सम २६» ठा +>-ञत्र २०)। 
भबाय प्रृ [वाद] १ श्रविरुद्ध वाद । ३ 
दृष्टिवाद, दारह॒त्ाँ जैन श्रग-प्रध (ठा १०-: 
पत्र ४६१)। ३ सामायिकः सयम-विशेष, 
व्सामाइय समइय सम्मावाश्रो समास सखेत्रों 
(आव १) | 


. पाइअसइमहण्णवो 





सू्रनि २६५ कुमा? दें २२)। ५ पदार्थ, चीज, 

वस्तु (सम्म ९ ठी. 98 ११४)। ६ सकेत, 
इशारा (सूझनि २६५ पिंड ६, श्राप: से १, 
१९६) । ७ समीचीन परिणति, सुन्दर परि- 
खाम । ८५ आचार, रिवाज । £ एकवाक्यता 
(सूप्ननि २९) । १० सामायिक, सयम-विशेष 
(विसे १४२१)। 'क्खेत्त, खेत्त न [ क्षेत्र] 
कालोपलक्षित भूमि, मनुष्य-लोक, मनुष्य-क्षेत्र 
(भगः सम ६८) । जय, ण्ण, अ्ञ॒वि [ज्ञ] 
समय का जानकार (घणु ३६, गा ४०४० 
पि २७६) ! 

समय देखो स-मय >-स-मद । 

समय | ध्॒॒[ समकम्‌ ) १ युगपत्‌, एक 

समय $ साथ (पव २१६ टी, विसे १६६६: 
१६६७) सुर १, ५/ महा, गउड ११०६)। 
२ सह, साथ (गा ६१) । 

समया देखो समनया । 

समया भर॒[समया_] पास, नजदीक (सुपा 
१८८) । 

समर सक [स्प्ठ॒] याद करना | छू, समरणीय 
(उठ २७, नाठ, शक्रु ६), समरियव्य 
(र्पयण २८) । 

समर देखो सबर (हे १, २५८० पड )। छी. 
“शी (कमा) । 

समर पुन [समर] १ घुढ, लडाई (से १३, 
४७; उप ७२८ टी, कुमा)। २ छन्द-विशेष 
(पिग)। हे लोहकारशाला (उत्त० प्रध्य० 
१ गा० २६)। "इच्च पुं [दित्य] भवन्ती- 
देश का एक राजा (स ५) | 

समर वि [स्मार| कामदेव-सबन्धी, कामदेव 
का (मन्दिर प्रादि) (उप ४५४) । 

समरइत्तु वि [ स्मर्पू ] स्मरख-कर्ता (सम 
१५)। है 

समरण न [स्मरण] स्मृति, याद (घर्मेवि २०» 
भाप ६८) । 

समरसइहय पु [दे] समान उम्रवाला (दे 
८, २२) । 

समराइअ वि [दे] पिष्ट, पिसा हुमा (पड )। 
ससरी देखो समर ८ शवर । 

समरेत्तु देखो समरइत्तु (वा ६--पत्र ४४४)। 


करना । समलंकरेइ (आचा २२ १५, ४)। 
सक समलकरेत्ता (्राचा २, १५, ५) । 
समत्कार सक [ समर्ूम्‌ + कारय_] 
विभूषित करना, विभूषा-युक्त करता | सम- 
लंकारेद (प्रौप) । संक. समलंकारेत्ता 

(प्रौप) । 

समलद्ध (श्रप) वि [समालब्ध_] विलिप्त 
(भवि) । 

समछिअ श्रक [ समा+छी ] १ सबद्ध 
होना । २ लीन होना। हे सके. श्राश्नय 
करना । समल्लियइ (झ्राक ४७)। वकू 
समछिअत (से १२, १०) । 

समहीण वि [समालीन_] भ्रच्छो तरह लीन 
(श्लरीप) । 

सकवइण्ण वि [समवतीणे_] भ्रवतीणं (सुपा 
२२) ८ 

समवद्वाण न [समवस्थान_ सम्यग्‌ प्रवस्थिति 
(प्रज्क १४७) | 

समवह्ठिइ क्षी [समवस्थिति] ऊपर देखो, 
'कोई विति मुणीण सहावसमवद्ठिई हवे 
चरण (प्रज्क १४६) । 

समवत्ति देखो सम-बत्ति ८ सम-वर्तिनु । 
समवय' देखो समवे । 












































(प्रामा) । 

सम्वसरण देखो समोसरण (सूप्तननि ११६)॥। 

समवसरिअ देखो समोसरिआ ८ समवस्धत 
(घमंवि ३०) । 

समवसेअ वि. [समवसेय_] जानने योग्य, 
ज्ञातव्य (सा ४) । 

समवाइ वि [ससवायिन्‌] समवाय संवन्ध 
का, समवाय-संवन्धी (विसे १६२६, घमंसं 
४८७) । 

समवाय पुँ [समवाय_] १ संवन्ध विशेष, 
मुण-गुणी प्रादि का झुंबन्ध (विसे २१०८) । 
२ सबन्ध (पठम ३६, २४५७ धर्मंस ४८९; 
विवे ११६) । ३ समूह, सम्रुदाय (सूभ २, 
१, २२, भोधष ४०७० झणु २७० टी: पिड 
२ झारा २ विसे ३५६३ दो)॥ ४ एकत्र 
करना/ काउं तो सघसमवार्या (विस 













समलऊर सक [समल्म+ ऊँ] विभूषित 


समवसर देखो समोसर 5 समव+ख 
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२५४६) । ५ जैन अ्रग-प्रंथ-विशेष, चौथा 
प्रंग-ग्रथ (सम १) । 

समवे भ्रक [समव + ३] १ शामिल होना । 
२ सबद्ध होता । समवेदि (शी) (मोह ६३), 
समवयति (विसे २१०६) । 

समवेद (शौ) वि [समवेत_| सम्रुदित, एक- 
त्रित (मोह ७८) । 

समसम भक [ समसमसाय, ] 'सम्‌! “सम्‌ः 
प्रावाज करना | वक्ृ, समसमत (मवि) । 

समसरिस देखो सम-सरिस । 

समसाण देखो मसाण, 'समसाणे सुन्नघरे 
देवउले वावि त॑ वससु' (सुपा ४०८) । 

समसीस वि [दे] १ सहश, तुल्य । २ निर्मर 
(दे ५, ५०) । हे न, स्पर्धा (से ३, ८) । 

समसीसिआ ) जी [दे] स्पर्धा, वरावरी 

समसीसी | (सुपा ७, वज्जा २४, कप्पू, 
दे ८, १३, सुर १, ८/ वज्जा ३२: १५४, 
विवे ४५० सम्मत्त १४४७ कुप्र ३३४) । 

समस्सअ सक [ समा + श्रि] झ्राश्नय करना । 
समस्सझइ (पि ४७३) । संकृ, समस्सइअ 
(पि ४७३) । 

समस्सस भक [ समा + ख्स्‌ ] भाश्वा- 
सन प्राप्त करना, सान्त्वना मिलता । समस्ख- 
सघ (शौ) (पि ४७१) । देकृ. समस्ससिद्धु 
(शी) (नाठ, शक्रु ११९) । 

समस्ससिद (शौ) देखो ससासत्थ (नादड--- 
मृच्छ २५८) । 

समस्सा की [समस्या] वाकी का भाग 
जोडने के लिए दिया जाता श्लोक-चरण या 
पद झादि (सिरि ८६८१ कुंपष्र २७) सुपा 
१५५) । 

समस्सास सक [ समा + श्वासय _] 
सान्त्वना करना, दिलासा देना । समस्सासदि 
(शी) (नाट)। वकु समस्सासअंत (प्रमि 
२२२) । देक. समस्सासिद (शी) (नाट--- 
मृच्छ ८१)। 

समस्सास पुं [समाश्चास | प्ाश्वासन (विक्र 
३५)। 

समस्सासण न [समाशासन_] ऊपर देखो 
(में ७५) । 

समसस्सिअ वि [समाश्रित_] भाशय में स्थित, 
प्राग्मित (स ६३५५ उप प्‌ ४७) सुर १३, 
२०४, महा) । 
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..... टी) । £ न, एक नगर का नाम, 
राजा रावण के लिए कुबेर द्वारा बनाया 
हुआ एक नगर (पठम ७, १४६) । १० वि. 
झाप से प्रकाश करनेवाला (पउम्र ३६५ ४) । 
“पम्मा जी [प्रभा] १ प्रथम वासुदेव की 
पटरानी (पठम २०५ १८६) | २ एक रानी 
का नाम (उप १०३१ टी) | पह देखो "पथ 
(पठम ८, २२) । बुद्ध वि [बुद्ध] धन्य 
के उपदेश के बिना ही जिसको तत्त्व-ज्ञान 
हुआ हो वह (नव ४३) । अआुपुं [भु]१ 
ब्रह्मा (पएह १, २--पत्र २८)। २ भारत 
में उत्पन्न तीसरा वासुदेव (सम ६४)। ३ 
सनरहवें जिनदेव का गणघर--प्रुख्य शिष्य 
(सम १५२) । ४ जीव, श्रात्मा, चेतन (भग 
२०, २--पत्र ७७६) | ५ एक महा-सागर, 
स्वयभूरमणा समुद्र, 'जहा सयभू उदहोश 
सेदठे (सूत्र १, ६, २०) । ६ पुंन, एक देव- 
विमान (सम १२) । देखो 'भू। 'भुगेहिणी 
ज्जी [ भुगेहिनी] सरस्वती देवी (अच्छु २)। 
'भुरमण पुं [ सुस्मण] देखो 'भूरमण 
(परहूं २, ४--पत्र १३०५ पठम १०२, 
६१, स १०७, सुज १६, जी ३, २--पतन्र 
३६७, देवेन्र २५५)। भुव, सू पु [भू ] 
१ प्ननादि-सिद्ध सर्वेज्ञ, 'जय जय नाह सयझुव 
(स ६४७) उवर १२२) ।२ ब्रह्मा (पात्र, 
पउम २८० ४८) ती ७) से १४, १७)। ३ 
तीसरा वासुदेव (पठम ५, १५५) । ४ रावण 
का एक योद्धा (पठम ५६, २७) । ५ भगवान 
विमलनाथ का प्रथम श्रावक (विचार ३७८)। 
६ कुच, स्तन (प्रा ४०)। देखो भु। 
सूस्मण पुँ [ भुरमण] १ समुद्र-विशेष । 
२ द्वीप-विशेष (जीव ३, २--पत्र २६७, 
३७०) । ३ एक देव-विमान (सम १२)॥ 
भूस्मणभद पु [_भूरसणसद्र | स्ववभूरमण 
द्वीप का एक श्रधिष्ठाता देव (जीव ३, २--- 
पत्र ३६७) । भुरमणमहाभद पु [ भूर- 
सणमद्दाभद्र | वद्दी श्र्थ (जीव ३, २)। 
मूरमणम्रहावर पु [भूरमणमद्ावर | 
स्वयभरमण-समप्रुद्र का एक श्रधिष्ठायक देव 
(जोव ३, २--पत्र ३६७) | 'भूरमणवर 
पु [ मूरमणवर | वही अनन्तर उक्त श्रथे 
(जीव ३, २)। बर पं [वर] कन्याका 
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स्वेच्छानुसार वरण, एक प्रकार का विवाह 
जिसमें कन्या निमन्त्रित विवाहाथियों में से 
ध्रपनी इच्छानुसार श्रपना पति बरण कर ले 
(उव) गउड, भ्रभि ३१) । बरी छ्ो [ वरा] 
श्रपनी इच्छानुसार वरण करनेवाली (पउम 
१०६, १७) | संबुद्ध वि [ सबुद्ध | स्वय 
ज्ञात-तत्त्व (सम १) | 

सयंजय पर [शतञजय_ पक्ष का तेरहवाँ 
दिवस (सुज्ज १०, १४) | 

सयंजल पु [शत्तछ््जल ] १ एक कुलकर-पुरुष 
(सम १५०) । २ वरुण लोकपाल का विमान 
(भग ३, ७--पत्र १६८) देखो तय-ज्जल । 
३ ऐरवत वर्ष में उत्पन्न चौदहवें जिनदेव 
(पव ७) | 

सयंभरी ली [ शाकम्भरी_] देश-विशेष (मुर्ि 
१०८७३) । 

सयग देखो सयय (पव ४६० कम्म ५, १००)। 

सयग्वी छ्लो [द] जांता, चक्की, पीसने का 
यन्त्र (दे 5५, ५)। 

सयड पुंन [शक्रट] १ गाडी (पठम २६, 
२१), सयडो गती (पान्न)। २ न. नगर- 
विशेष (पउम ५, २७) । 'मुद्द न [ मुख] 
उद्यान-विशेष, जहाँ भगवान्‌ ऋषभदेव को 
केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था (पठम ४, १६) । 

सयडाल देखो सगडाल (क्ुप्र ४४८) | 

सयण देखो सनयण - स्व-जन । 

सयण न [सदन | १ गृह, घर (गठडः सुपा 
३६६) । २ झ्ग-ग्लानि/ शरीर-पीडा (राज)। 

सयण न [ शयन_] १ बसति, स्थान (श्राचा 
१, ६, १, ६)। २ शय्या/ विछोना (गउड, 
कुमा, गा ३३) । ३ निद्रा (कुमा 5 १७)। 
४ स्वाप, सोना (परुह २, ४» सुपा ३६६) । 

सयणिज्न न [शयनीय_] शब्या, बिछौना 
(णाया १, १४--पत्र १६०, गठड) । 

सयणिज्लनग देखो स-यण - स्व-जन, 'सेहस्स 
सयरिज्जगा श्रागया! (प्रोषमा ३० टी) । 

सयणीअ देखो सयणिज्ञ (स्वप्व ६२५ ६८५ 
सुर ३, ६०) । 

रसयण्ण देखो सकण्ण (महा) | 

सयण्द्द देखो स-यण्ह्‌ ८ स-ठृष्ण । 

सयत्त वि [दे | मुदित, हथित (दे 5, ५) । 

सयज्ञ देखो सकन्न (सुपा २८२) । 


सयंजय--सयाह्ि 


सयय वि. [सतत] निरन्तर (उब, सुर १, 
१३, महा) | 

सयय पु [शतक | १ वर्तमान अवसपिणी- 
काल में उत्पन्न ऐरवत वर्ष के एक जिन-देव 
(सम १५३)। २ श्रागामी उत्सपिणी में 
भारतवर्ष में होनेवाले एक जिनदेव के पृर्व॑जन्म 
नाम, जो भगवान्‌ महावीर का श्रावक था 
(ठा €£-पत्र ४५५) | ३ न, सौ का 
समुदाय (गा ७०६, प्रच्चु १०१)। 

सयर देखो सायर ८ सागर (विसे ११८७) । 

सयरहं देखो सयराह (स ७६२)। 

सयरा देखो सकरा, 'सयर दरह च॒ इँद्धे तुरंतो 
छुरासु साहीएण (पठम ११५, ८) । 

सयराहं ) प्र [दे] १ शोप्न, जल्दी (दे ५, 

सयराद्दा | ११३ क्षुमा, गउड, चेइय ६१०)। 
२ युगपतू, एक साथ (विसे ६४६)। ३ 
प्रकस्मात्‌ (श्रीप) । 

सयरि देखो सत्त-रिं-सप्तति (पि २४५ 
४४६) । 

सयरी ज्ली [शतावरी_]| वृत्-विशेष, शतावर 
का गाछ (परुण १--पत्र ३१) । 

सयल न [शकल ] खंड, द्रकढा (दे १, २५)। 

सयलू वि [सकल | १ संपूर्णे, पूरा । २ सब, 
समग्र (गा ४३०; कुमाः सुपा १६७) दे 
३६, जी १४ प्रासू १०८, १६४)। चंद 
पु चन्द्र] “ब्रुतास्वाद! का कर्ता एक जैन 
मुनि (श्रा १६६)। भूसण पु _'मूषण] 
एक केवलज्ञानी मुनि (पठम १०२, ५७)। 
'देस पुँ [देश] सवपिक्षी वाक्य, प्रमाण- 
वाक्य (पझ्ज्क ६२) । 

सयलि पुँ [ शकलिन्‌ ] मीन, मछली (दे 
८, ११)। 

सयहत्थिय वि [सौवहस्तिक] ९ स्वनहस्त 
से उत्पन्न । २न शज्ल-विशेष, 'महकालोवि 
नरिंदों मिल्हइ सयहत्ियं सहत्येण' (सिरि 
४५१, ४५२)। 

सयाचार देखो स-याचार ८ सदाचार | 

सयाचार देखो सआ-चार > सदा-चार । 

सयाण देखो स-याण > स-ज्ञान । 

सयालि पुं [शतालि] भारतवर्ष के भावी 


समाणी--समा ढीढ 


' सक [ समा+नी ] ले श्ाना । 
समाणेइ (विसे १३२५) । 
समाणी देखो सम्ाण >सत्‌ । 
समाणु (प्रप) देखो सम (हैं ४४ ४९८: 
कुमा) । 

समादह सक [ संमा+ दृह ] जलाना, 
सुलगाना | वक्ष समादहसाण (पआचा १ 
६, २, १४)। 

समादा सक [समा + दा] ग्रहण करना । 
सक् समादाय (आचा १, २, ६, ३) | 
सम्ादाण न [समादान] ग्रहण (राज) । 
समाठिद्व वि [समादिष्ट] फरमाया हुआ 
(मोह ८६) । 

समाठदिस सक [समा+ढिश्‌ ] शाज्ञा 
करना । सक् समादिसिअ (नाट) । 
समादेस देखो समाएस (नाट--मालती 
४६) । 

समाधारणया स्री [समाधारणा] समान 
भाव से स्थापव (उत्त २६, १) । 
समावि देखो सम्ताहि (ठा १०--पत्र ४७३)। 
समापण छी [समापना] समाप्ति (विसे 
३५६५) । 

समामरिअ वि [ समाभरित_| क्रामरण-युक्त 
(पर २५३)। 

समाय पु [समाज] १ सभा, परिषत्‌ (उत्त 
३०, १७) प्रच्छु ४)। २ पशु-भिल्न भन्यो 
का समूह, सघात । ३ हाथी ( पड्‌ ) ! 
समाय पर [ससाय_] सामायिक, संयम-विशेष 
(विसे १४२१) । 

समाय देखो समवायः एते चेव य दोसा 
पुरिसममाएवि इत्यियाणपिं (सूझनि ६३५ 
राज)! 

समाय देखो सम्॒यं (भंग २६, १--पत्र 
६४०) ॥ 

समायण्ण सक [ समा + कर्णेयू ] सुनना । 
सक् समायण्गिऊण (महा) ! 
समायण्ग्रण न | समाकर्णेन ] श्रवण (गउड) 
समायण्णिय वि [समाकर्णित] सुना हुप्रा 
(काल) 

समायय सक [समा + दृदू] ग्रहण करना, 
स्वीकार करना । समाययत्ति (उत्त ४, २) । 
समायय देखो समागय (भवि) | 
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करना । समायरइ (उवाः उब), समायरेसि 
(निमा ५) | कू समाथरियव्व (उवा) । 

समायरिय वि [ समाचरित | भ्राचरित 
(गउड) । 

समाया देखो समादा। 
(आझाचा १, ३, १, ४) ! 

समायाय वि [समायात_] समागत (उप 
छउश्प टी) । 

समायार पुं [ ससाचार | £ भ्राचरण (विपा 
१ १पत्र १२)। २ सदाचार (शरण 
१०२)। ३वि श्राचरण करनेवाला (ुंदि 
५२)। 

समार सक [ समा + रचय__] १ ठोक 
करना, दुरुस्त करना। २ करना, बनाना । 
समारइ (हें ४, ६५५ महा) । भूका समारोश्र 
(कुमा) । वकू समारत (पठम ६८, ४०)॥। 

समर सक | समा + रभू | प्रारम करना । 
समारद ( पड़ ) । 

समार वि [ समारचित ] बनाया हुझ्ना, 
अद्धसमारम्मि जरकुडीरम्मि! (सुर २, ६६)। 

समारभ सक [_ समा + रभ्‌ ] १ प्रारम्भ 
करता !। २ हिंसा करता! समारंभेज्जा 
(आचा) । वक्ू समारंभत, समारभमाण 
(प्राचा) । प्रयो, समारंभावेज्जा (आाचा) । 

समारम प्रु [समारम्भ] १ पर-परिताप, 
हिसा (श्राचा, पणह १, पत्र % श्रा 
७) (परितावकरों भर्वें समारभी” (सवाघ 
४१)। २ प्रारभ (कप्पू) । 

समारचण | ते [समारचन_] १ ठोक करना, 
सम्ारण < दुरुत्त करना, 'कारेइ जिण- 
हराणं समारण ज़ुरणमसग्गपडियाण (पउम 
११, ३) १ २ वि विधायक, कर्ता (कुमा)। 
ससारद्व देखो समाढ्त (युर १, १, स 
७६४) । 

सम्ारस ] देखो सम्मारभ >समा+रम्‌। 
समारह < समारभे, रमारमभेजा, समारमेजासि, 
समारह॒द (सूत्र १, ८, ५, पि ४६०) पड्‌ )। 
सक्, समारब्भ (पि २६०)। 

समारिय त्रि [समारचित] दुरुस्त किया 
हुआ (कुप्र ३३४) । 


सक्ृ, समायाथ 


८६५९ 


>ज------+_-++++-_+++++5+ 
ससायर सक [ समा + चर] आचरण | समारुह सक [ समा + रूह, |] भ्रारोहसय 


करना, चढना । समारुहइ (मवि, पि ४८5२)। 
वकू समारुहत (गा ११) | सक्ु समारुद्िय 
(महा) । 

समास्हण न [ समारोहण ] श्रारोहरणाः 
चढना (सुपा २५३) । 

समारूढ वि [ समारुढ़ ] चढा हुमा (महा) । 

सलमारोब सक [ समा + रोपय्र __] चढाना । 
सकू, समारोविय (पि ५६०) । 

समालऊकार ) देखी. समलऊफार ८ समल + 
समालके 2 कारयू। समालकारेइ, समालकेइ 
(प्रौप, श्राचा २, १५, १८)। सक् समा- 
लक्ष रत्ता, समाल्फेत्ता (प्रौप, श्राचा २, 
१५, १८)! 

समाल्य पृ [समाल्म्ब] श्रालम्बन, सहारा 
(संबोध ४०) । 

समालभण न [ समाठम्भन_| भ्रलंकरण, 
विभूषा करता, मगलसपाल भणारित विरएमि! 
(अ्रभि १२७) । देखो समालभण । 

समारछत्त वि [सम्रालपित ] उक्त, कथित, 
परवणजश्रो समालततो' (पठम १५, ८८)। 

समाछ्भण न [ समाठभन _ विलेपन, 
अगराग (सुर १६, १४)। देखो समाल्यण 

समालत्र सक [ सम्ता + छपू | विस्तार 
से कहना। समालबेज्जा (सूत्र १, १४) 
२४) । 

समाल्वणी जी [लमारूपनी_] वाद्य-विश्ेेष, 
वेणुवीणासमालवस्िरवसुदरं मल्लरिघोससमी- 
सखरघुहिमर' (सुपा ५०)। 

समालबिय देखो समालत्त (सत्र) | 


सभालहू सक [ समा + छसू ] १ विलेपन 
करना । २ विभुपा करना, श्रलकार पहनना । 
सह समा्हिवि (भ्रप) (मवि) । 
समालदृण देखों समालठभण (सुवा १०८३ 
दस ३, १ टी, नाट--शऊ्रु ७३) | 

समाछात पु [समाछाप | वातचोत, सभाषण 
(पठम ३०, ३)। 

सम्ताहिंगिय वि [समालिद्वित] प्रालिगित, 
झाश्लि३ (भवि) । 

समालाढ वि [सप्ताश्लिए] ऊपर देखो 
(सवि) ) 


€८० 


. वि [दे] स्पृत, याद किया हुमा (दे 
८, १३) | 

सरमय पु.ब., [शर्मक] देश-विशेष (पउम 
६८, ६५) । 

सरय पुंन [ शरद्‌ | ऋतु-विशेष, झआसोज--- 
प्राश्विन तथा कार्तिक का महीना (परह २, 
२--पत्र ११४, गउड, से १,२७, गा ५३४, 
स्वप्न ७०, कुमा/ हैं १, १८): सघ्रुय मारो 
माण पियं पियसरय जाव वच्चए सरय॑ (वजा 
७४)। “चंद पु [ चन्द्र] शरद्‌ ऋतु का 
चाँद (णाया १, १--पत्र ३१)। देखो 
सर ८ शरद । 

सरय पुं [शरक] काए-विशेष, भ्रिन उत्पन्न 
करने के लिए भ्ररणि का काए्टु जिससे घिसा 
जाता हैँ वह (णाया १, १८--पत्र २४१)। 
सरय पुन [ सरक] १ मय-विशेष, शुड तथा 
घातकी का बना हुश्आा दारू (पणह २, ५--- 
पत्र १५०, सुपा ४५५० गा ५५१ श्र) कुप्र 
१०) । २ मद्य-पान (वजा ७४) । 
सरय देखो स-र॒य 5 स-रत । 
सरय (प्रप) पु [सरस ] छन्द-विशेष (पिग)। 
सरल पु [सरल ] १ घपृक्ष-विशेष (पएण १-- 
पत्र ३४)। २ ऋतु, माया-रहित (कमा, 
सर) । ३ सीधा, श्रवक्र (कुमा, गउड) । 
सरलिअ वि [सरटित] सीधा किया हुमा 
(कुमा, गउड) । 

सरली ज्ञी [दे] चीरिका, क्षुद्र कीट-विशेष, 
भीगुर (दे 5, ८) | 

सरलीआ जी [दे] १ जन्तु-विशेष, साही, 
जिसके शरीर में कॉटे होते हैं। २ एक जात 
का कीडा [दे *, १५)। 
सरब पूं [शरप_] भ्ुजपरिसप॑ की एक प्रकार 
(सूप्न २, ३, २५) । 

सरस वि [सरप्त| रस-युक्त (शऔप श्रत, 
गउड)। रण्ण पु [रण्य] समुद्र, सागर 
(से ६, ४३)। 

सरसिज + न [सरसिज] कमल, पक्ष 
सरसिय |; (हम्मीर ५१/ रभा) । 
सरसिरुह न [ सरसिरुद्द | कमल, पद्म (उप 
७र८ टी, सम्मत ७६) | 








पवाइअसदमहण्णवो 


सरसी ज्री [सरसी] बडा तालाव--वढाग 

(औप) उप प्‌ ३८) सुपा ४५५) | रूह न 

[रुह | कमल (सम्भत्त १२०, १३६)। 

सरस्सई ज्री [सरस्वती | १ वाणी, भारतो, 
भाषा (पाप्न, औप) । २ वाणी की श्रघिष्ठात्री 
देवी (सुर १, १५)। ३ गीतरति नामक 
इन्द्र की एक पटरानी (ठा ४, ६--पत्र 
२०४) णाया २-पत्र २५२)। ४ एक 
राज-पत्नी (विपा २, २--पत्र ११२)। «५ 
एक जैन साध्वी जो सुप्रसिद्ध कालकाचार्य 
की बहिन थी (काल) ! 

सरह पु [शरभ | १ शिकारो पशु की एक 

जाति (सुपा ६३२) । २ हरिवश का एक 

राजा (पठम २२, ६८)। ३ लक्ष्मण के 

एक पुत्र का नाम (पउम ६१, २०)। ४ 

एक सामनन्‍्त नरेश (पठम ८5, १३६२)। ५ 

एक वानर (से ४ ६)। ६ उन्द-व्शिप 

(पिंग) । 

सरह पुं [दे] £ दृक्ष-विशेष, वेतस या बेंत 

का पेड (दे ८५, ४७)। २ पघिंह, पल्चानन 

(दें ८5, ४७, सुर १०, २२२)। 

सरह (झप) वि [इलाध्य] प्रशसनीय (विंग) । 

सरहस देखो स-रहस - स-रभस । 

सरहा जल्री [सरघा] मधु-मक्षिका (दे २ 
१०० ) 

सरहि पुन्नो [शरधि | तूणीर, तीर रखने का 
भाधा--तरकस (में ७०) । 

सरा ज्ञी [दे] माला (दे 5५, २) । 

सराग देखो स राग  स-राग । 

सराडि क्वी [शराटि, शराडि] पक्षी की 
एक जाति (गउड) । 

रूराव पु [शरात्र] मिट्टी का पात्र-विश्येष, 
सकोरा, पुरवा (दे <, ४७, सुपा २६६)। 

सरासण देखो सरनसण * शरासन । 

सराह वि [दे] दर्षोद्भर, गयेंसे उद्धत (दे 
८, ५) । 

सराहय पं [दे | सर्प, सांप (दे 5, १२)। 

सरि वि | सद्श__] सहश, सरीखा, तुल्य 
(भग, साया १, १--पत्र ३६९, पश्रंत ५५ 
हैं ?, १४२० कुमा) । 

सरि जो [| सरित ] नदी (से २, २६० सुपा 
३५४ कुप्र ४३5 भत्त १२३» महा)। 


सरभेअ--सरिस्सव 





ताह पु [ नाथ] समुद्र (धमंव १०१)। 

देखो सरिआ । 

सरिअ वि [स्मृत्त] याद किया हुमा (पउम 
३० ५४ युपा २२१५ ४६२) | 

सरिअ देखो सरि>सहश, 'ोमेमाणा 
सरिय संपत्यिया थिरजमा देविद (शप) । 

सरिअन [ सृतम्‌ | श्रलं, पर्याप्त, बस, 
“वहुमणिएण सरिश्र (रयण ५०) । 

सरिआ छी [| सरित्‌ ] नदी (कुमा, हे १ 
१५, महा)। चढ़ पु [पति] भमुद्र (मे 
७, ४१, ६, २) । 

सरिआ स्री [दे] माला, द्वार (परह १, 
४--पत्र ६८० कुप्र ३, सुपा ३४३) । 

सरिक्ख | वि [ सह्क्ष | सहश, समान, 

सरिच्छ | तुल्य (प्राक्ु ८६ प्राप्र, हूँ १, 
१४२) २, १७, कुमा( | 

सरित्त वि [ सम. ] स्मरण-कर्ता (ञा ६-- 
पत्र ४४४) । 

सरिभरी ज्री [ दे ] समानता, सरोखाई, 
ग्रुभराती में 'सरमर, “तम्रों जाया दोणहृवि 
सरिभरी' (महा १०)। 

सरिर देखो सरीर (पव २०५)। 


सरिवाय पुं [दे] भ्ासार, वेगवाली वृष्टि 
(दे 5, १२) । 
सरिस वि [सदरा] समान, मरीखाः वु्य 
(हे ९, १४२७ भगः उबः हेका ४८) | 
सारेस पुन [दे] १ सह, साथः 
क्वा समसीसी तियप्रिदयाण 
वडवालण॒स्म सरिसस्मि । 
उब्रसमियसिहीपत्तरों 
मयरहरो इधण जस्स 
(बजा १४४) | 
“आ्राढततो संगामी बलवइणा तेश सरियोति 
(महा) । २ तुल्यता, समानता (सक्षि ४७) 
“झतेसरस रितिए पलोइयं नरवरिदेश' (महा) 
सरिसरी देखो सरिभरी (महा) | 
सरिसव प्रु [सर्पेप] सरमो (चड/ भोष 
४०६ स॑ ४४, कुमा/ केम्म ४, ७४, ७५५ 
७७) णाया १, ५-पत्र ६०७)। 
सरिसाहुल वि [दे] समान, सहश दि 
८, 8) ॥ 


सरिस्सव देखो सरीसव (पठम २०, ६२) ! 





समादिअ--समीहदा 





._ वि [समांहरत] गृहीत (आ्राचा १, 
८, ५, २)। 

समाहिअ वि [ससाख्यात] सम्यगू कथित 
(सूअ १, ६, २६, थाचा २, १६, ४) ! 
समाहुत्त (अप) नीचे देखो (मवि) । 
समाहूअ वि [ समाहूत] दुलाया हुआ, आका- 
रित (मार्थ १०५) । 

समाहें सक [समा + वा] स्वस्थ करना, 
'सुक्षज्काएं समाहेइ! (सवोध ५१) । 
समि जी [शमि | देखो समी (पक्‍णा, पाश्न) । 
समि , वि [शमिन्‌, के] १ शम-युक्त। 
समिअ | २प साधु, मुनि (सुपा ४३६, 
६४२) उप १८१५ टी) । 

समिअ देखो सत > शान्त (स्विरि ११०४)। 
सम्तिअ वि [समित] सम्यक्‌ प्रवृत्ति करने- 
वाला, सावधान होकर गति आ्रादि करनेवाला 
(भंग, उप ६०४, कप्प, श्रीप, उठः सूझ १, 
१६, २ पव ७२)। २ राग-आदि से रहित 
(सूत्र १, ६, ४)। ३ उपपन्त (सुल ६)। 
'४ सम्यगू गत (सूझ्र १, ६, ४)। ५ सन्तत 
(ठा २, २--पत्र ५८) | ६ सम्यग व्यवस्थित 
(सृभ्न २, ५, ३१) । 

समिअ वि [ सम्यदूच__] १ सम्यक्‌ प्रवृत्ति- 
वाला (भंग २, ५--पत्र १४०) । २ पझ्च्छा, 
सुन्दर, शोभत, समीचीन (सूझ्र २, ५, ३१)। 
सम्रतिअ वि [शमित] शान्त किया हुमा 
(विसे २४५८, श्रौप, पएह २, ५--पत्र 
१४८, सणा)। 

सम्मिश्व वि [श्रस्तित] श्रम-युक्त (भग २, 
५--पत्र १८०) । 

समिअ वि [ समिक] सम, राग्रढेप-रहित, 
समियभावे” (पएह २, ५--पत्र १४६) । 
समिआ न [साम्य] समता, रागादि का 
अमाव/ सम-साव (सूझ्े १, १६, ५, श्राचा 
१, ८५) ८, १४) || 

समिअ वि [समित] प्रमाणोपेत (णाया १, 
(--पत्र ६२, भग) । 

समिअ वि [सामित] गेहें के भाठा का बना 
हुझा पक्कान्न-विशेष, मएडक (पिंड २४५) । 
समिअ श्र [ सम्यगू ] भ्रच्छी तरह (भाचा, 
परह २, ३--पत्र १२३) । 


पाइअसच्महण्णबो 


समिआ छी. श्र ऊपर देखो (भग २, ५--पत्र 
१४०, श्राचा १५ ५, ५, ४), 'समियाएं 
(आचा १, ५, ५, ४) । 

समिआ ज़ी [समिता] गेहूँ का श्रादा (याया 
है, घ--पत्र १३२, सुछ्ध ४४ ५)। 

समिआ जी [समिका, शमिका, शमिता] 
चमर झादि सव इन्द्रों को एक श्रभ्यन्तर 
परिवद्‌ (भग ३, १० ठी--पञ्र २०२) । 

समिइ जी [समिति] १ सम्यक्‌ प्रवृत्ति, 
उपयोग पुर्वेक गमन-भाषण श्रादि क्रिया (सम 
१०, भोघमा ३, उव, उप ६०२, रयण ४)॥ 
२ सभा/ परिषद्‌, नत्यि किर देवलोगेवि 
देवसमिईसु भोगासों' (विवे १३६ टी, तदु 
२५ टी)। ३ युद्ध, लडाई (रयण ४)। ४ 
निरन्तर मिलन (अ्रणु ४२)। 


समिइ छ्ली [स्मृति] १ स्मरण | २ शात्ष- 
विशेष, मनुस्मृति श्रादि (सिरि ५५)। 

समिइम वि [समितिम] गेहें के आटे की 
बनी हुई मडक झ्ाहि वस्तु (पड २०२)। 

सर्मिजग पु [समिज्ञक] श्रीद्धिय जत्तु की 
एक जावि (उत्त ३६, १३६) । 

समिक्ख सक [सम्‌ + ईक्ष ] १ भ्रालोचना 
करना, गुणदोप-चिचार करना । २ पर्यालोचन 
करना/ चिन्तव करना । थे अच्छी तरह 
देखना, निरीक्षण करना । समिक्ल्लए (उत्त 
२३» २५) | सकृ, समिक्ख (सूभ्र १, ६, 
४» उत्त ६, २५ महा, उपप २५)। 

समिक्खा छी [ समीक्षा] पर्यालोचना (सुश्र 
१, हे, ३, १४) | 

समिक्खिअ वि [समीक्षित] श्राल्ोचित 
(घर्स ११११) । 

समि्च देखो समे । 

समिच्छुण न [समीक्षण] समीक्षा (भवि) । 

समिच्छिय देखो समिक्खिअ (मवि) । 

समिज्मा श्रक [सम्‌ + इन्ध__] चारो तरफ 
से चमकना । समिज्झाद (हे २, २८) । वकू 
समिज्मन्त (कुमा ३, ४) | 

सम्रिता देखो समिआ ८ समिका (छा ३» 
२--पत्र १२७, भग ३, १०--पत्र ३०२) । 





८७१ 


वि [समृद्ध] १ अ्रतिशय संपत्तिवाला 
(श्रौप, साया १, १ टी--पत्र १)। २ वृद्ध, 
बढ़ा हुआ (प्राय १३) । 

समिद्धि की [समृद्धि] १ श्रतिशय सयत्ति । 
रे वृद्धि (है ९, ४४ पड़, कुमा, स्वप्न ६५, 
प्राप्त १२८०) | छ वि [रू] समृद्धिवाला 
(सुर ९, ४६)। 

समिर पु [समिर] पवन, वाग्रु (सम्मत्त 
१५६) । 

समिरिईअ | देखो स-मिरिईआ ८ समरी- 

समिरीय | चिक। 

समिला ज्री [शमिला, सम्या] युग-कीलक, 
गाडी की घोसरो में दोनो शभ्रोर डाला जाता 
लकडी का खीला (उप पृ १३८, सुपा २५८)। 

समिलह् देखो समिद्ध । समिल्लइ (पड ) । 

समिहा स्री [ समिध्‌ ] काष्ठ, लकडी (अ्रत 
११, पठम ११, ७६, पिंड ४४०) । 

समी दी [शी] १ वृक्ष-विशेष, छोंकर का 
पेढ (सूप्र १, २, २, १६ थी, उप १०३१ 
टी. वजा १५०)। २ शिवा, छिमी, फली 
(पात्र) | 'खल्लय न [दे] छोकर की पत्ती, 
शमी वृक्ष का पत्रन्पुट (सृश्न १, २, २, १६ 
टी; बृह १) । 

समीअ देखो समीय (नाट--मालवि ५)। 

समीकय वि [समीक्ृषत] समान किया हुआ, 
ज किचि अणग तात तपि समीकत' (सूभ्न 
३, ३, २, ८ गठउड) । 

समीचोण वि [समीचीन] साधु, सुच्दर, 
शोमन (नाट---चैत ४७) । 

सम्तीर सक [सम्‌ + ईरय_] प्रेरणा करना। 
समीरए (झ्ाचा १, 5, ८, १७)। 

समीर पु [समीर_] पवन, वायु (पाप्मन, गउड)। 

समारण पु [समीरण ] ऊपर देखो (गउड) । 

सम ल देखो समीछ | समीलइ (पड्‌ ) | 

समीव वि [समीप] निकठ, पास (पठम 
६६, ८० महा) । 

समीह सक [ सम + ईह_ ] चाहता, वाया 
करना । वक्ृ. समीहमाण (उप ३२० ही) । 

समीद्दा को [समीहा] इच्छा, वाद्य (उप 
१०३१ थे) । 


८८ रे 


सल्टुद्वएण न [राल्योद्रण] १ शल्य को 
बाहर निकालना (वि १, ८ पत्र 5९) । 
२ आलावना प्रायश्वित् के लिए गशु। के पास 
दूषण-नित्रेदन (श्रोंध ७६१) । 

सहेहणा देवों सलेहगा (तारा ३५, भवि) । 

सहृहि | वि | सर खब_] ज्ञाण, 'सत्लेहिया 
कमाया करति मुशिणों णा वित्सखोह! 
(धारा ३६)। 

सब सके | श५ | १ शाप देना श्राक्रोश 
करना गाली देवा। २ श्राह्वान करना । 
सत्रइ (गा ३२४ ४००) सर्विमों, संवसु 
(कुमा) | कर्म सप्यए (तिसे २२२७) | वक्क 
सबभाण (उब) | कबकू सप्यमाग (परह 
१, ३--पत्र ५८)। 

सत्र सक्र | सू |] उत्पन्न करना जन्म देना । 
नव (है ४४ २३३) पड ) । 

सब देखो स। > सु | सवइ, सव॒र (पड़ ) | 

सब सक [सत्र] करना टपझुता, घूना | सवइ 
(विले १३६८) । 

सब पु [ श्रव॒प्त_ ] १ कान । २ स्थाति, 
सवोधूआ। (प्राप्र) । 

सब न [राव] शत्र, मुरद्य मृत शरीर [(पाश्र, 
स्‌ ७६३) सण) । 

सबती छो [ खपरना] नदी (उप १०३१ टो) । 

सवक्क देखो सबत्ती (सुपा ३३७, ६०१, 
सूक्त ४५) महा) कुप्र १७०) । 

सबक्स्र देखो स-बक्ख 5 स-पक्ष । 
सबग्गीय वि [रावगीय] सवर्गं-सबन्वी 
(हास्य १३०) । 

सबच देतो स-प्रच 5 ध-पच । 

सत्रज्ञा देखो सपज्ञा (चेइय २०४, कप्पु) 


सवडझ | वि [दे] श्रभिमुख, समुख, 
सबडटहुत्त $ 'सहसा सबंडमुहो चलिशो' 


(महा दे ८, २१५ पडम ७२, ३२, भवि), 
उ"+ह्श्रो नहयल॒ विमाणत्थों श्रृह ताण 
सवडहुत्तो रणरसनण्टालुओं सहसा (पउम 
८, ४७), 'वचइ ये दाहिणदिस लक्ानगरी- 
सबडहुत्ता' (पठम ८, १२४) । 

सवंग देखो रूपग 5श्रमण (आरा ३६, 
भत्रि) । 


॥ 
, सेवन दे 


पीइअसल्महण्णवों 


सबग प्र [अयण] १ कण, कान (पाआग्नः 
सुपा १२८) । २ नक्षत्र-विशेष (सम ८, १४३ 
सुज १०, ५)। « न- प्राकर्णंन, सुनना 
(भंग) सुर १, २४६) | देखो सबन्त 

सच॒ण न [पवन | श्राद्यात (विमे २२२७) । 

सवबग देखो प-वचग >सन्रण । 

संबग न [ रावन] कर्मों मे प्रेरणा (राज) । 


सव॒गता | दी [अवणता |] १ श्राक्र्णन, 
सचणवया | श्रवण, सुनवा (ठा २ १--- 


पत्र ४६, ६---पत्र ३५५, खाया १५ १-- 
पत्र २९६, भग, श्रीप) । २ श्रवग्रह-ज्ञान 
(ण॒दि १७४) | 
सवण्ग वि [सचगे ] समान वर्णावाला (पठम 
२, २१)। 
सबण्ण न [सावण्ये] समान-वर्णाता (प्रयौ 
२०) । 


सबत्त पु [रापत्न] १ दुश्मन, श्यु। रिपु, ; 


(से ३, ४७, उप १०३१ टी, गठड)। २ 
वि. विषद्ध ओघ २७६) । ३ समान, तुल्य/ 
'सयवत्तसवत्तनयणरमण्िजा' (क्ुप्र २) 
'सयमेव ससिसवत्त छत्त उबरि ठिय तस्मोँ 
(कुप्र ११६)। 

सवाक्तणों देशो सचत्ती, सवि (? ब)त्तिणी' 
(पिइ ५१०) । 

सबत्तिया क्वी [सपत्निका] नोचे देखो 
(उवा) । 

सबत्ती की [सपर्त्ती] पति को दूपरी जी 
(उवा) काग्र ८७१, स््रप्त ४७ ठा ४, रे-+ 
पत्र २८२, हेका ४५) । 

सबन (मा) पु [अ्त्रृण] एक ऋषि का नाम 
(मोह १०६) | देखो सत्रण ल श्रवण । 

पबण्ण (हम्मीर १७) | 

सत्रय देखो स वच ८ सझवयस , स-ब्रत । 

सबर देखो सब॒र (पठम ६८५, ६५५ इक) केप्पु, 
पि२५०)। 

सवरिआ देखो सपज्ण (ताट--वेशो २६)। 

रूचठ देखो संबद्ध (दे २ 7५ है *, 
१३ , रभा)। 

सब्राछिआा की [ दे] भरात्र का एफ प्राचीन 
जैन मन्दिर (मुस्यि १०८६६)। 


कमा 


सल्लुद्ररण--सब्य 





सवबह ५४ [शपथ] १ श्राक्नेश वचन, गाली 
(णाया 2 १--पत्र २६, देवेनद्ध ३१)।१२ 
सोगन्ध, सोह (गा ३३३, महा)। ३ दिव्य, 
दापारोप की शुद्धि के लिए किया जाता 
प्रग्नि-पवेश झादि (पठम १०१, ७) । 

सवाय पु [ दे] श्येन पक्षी (दे ८, ७)। 


सवाग ) < 
।€2॥ का ग सबक न 
अवोय देसो स-वाग ८ श्व-पाक | 


सवाय देखो सनव्राय ८ स-पाद, त वाद, सद- 
वाच्‌ । 

संचार न [दे] सुबह प्रभात, गुजराती में 
'सत्रार (बृट १)। 

सवास पु [दे] ब्राह्मण (दे ८५, ५)। 

भायजात देखा स-बास -स्॒ वास | 

स्विभ वि [शप्त] शाप-ब्रन्‍्त, श्राहुट (दे १, 
१३, पाप्न) । 

सविउ पु [सवितू| १ सूर्य रवि (ग्रोध 
६६७) । २ हस्त-नक्षत्र का श्रधित्ति रेव 
(ुज्ज १०, १२) । ३ हस्त नक्षत्र (प्रण॒)। 

साब्रेक्ख वि [सापेक्ष] धपेला रखनेवाला 

' (सम्मत्त ७६) । 

सविज्न देखो स-विज्ञ 5 स-विद्य । 

सविद्ठा ज्ञी [अविष्ठा | नक्षत्र-विशेष, धरविय्ना 
नक्षत्र (राज) । 

सविग देवो सुमिग स्वप्न (पव ६५)। 

सबिनु देबो सब्रिउ (ठा २, ३--मत्र ७७) | 

सबिस न [दि] सुरा, दाह ( दे ८+ ४) | 

सबिह न [सबविध] पास, निकट (पांत्र)। 

सब्ब वि [सव्य] वाम, वाया (भोग, उप 
पृ १३०)। 

सूव्च वि [ श्र54] श्रवण योग्य, 'सब्यक्धरमं- 
नितराई' (भंग १, १-पत्र ११) । 

सक्य न [सब] १ सव, सकल, समस्त । ३ 
सूर्ण हि ३, ४८) ५६) | आ प्र [तल | 
१ मब से। २ सब ओर से (ह £ ३७ 

| बुमा आचा) । औओऔभसद पर [तोभद्र] 

| १ सर प्रकार से चुखी। ६न सब भकार 

' सेसुत्न (पत्र १)। ३ चक्र विशेव शुभाशुम 

के ज्ञान का साधा-भुत एक चक्र (तिं६ )) 

' ४ महाशुक्र देवलोक मे ह्थिन एक विन 

| (समर ३२) । ५ पचवां ग्रेवेयक विमान 





2 कल अल 


| 
| 
| 
[ 
| 
| 


समुत्ञाय--समुद्द 


समुज्जाय वि [समुद्याव] १ निगंत (विसे 
२६०६) । २ ऊँचा गया हुमा (कप्प) । 

समुब्नोअ श्रक [ सठुद्‌ + दुत्‌ | चमकना, 
प्रकाशना । वक् समुल्नोयत (पठम ११६, 
१७) । 

समुज्लोअ पुँ [समुदुद्येत] प्रकाश दीप्ति 
(सुपा ४० महा) । 

समुज्जोचय सक [ समुद्‌ + द्ोतय _] 
प्रकाशित करना । वढ्ट समुज्जोवर्यंत (स 
3४<- ) ॥ 

समुज्या सकः [ राम + उज्म, | त्याग 
करना | सक् समुज्किऊण (वे ८७) | 

समुद्ठा श्रक [समुत्त + स्था] १ उठना। 
२ प्रयत्न करना। हे ग्रहण करना। ४ 
उत्पन्न होना । सक्ष॒ममुद्विकण (सण), 
समुद्राए, समुट्ठिकण (आचा १, ३, ३, 
१५ १, २, ६, १, सण)। 

समुट्दाइ वि [ समुत्यायिन्‌ ] सम्यग्‌ यत्न 
करनेवाला (श्राचा) । 

समुद्राइअ देखो समुद्ठिआ (स १२४) । 

समुद्दाण न [समुपस्यान| फिर से वास 
करना । 'सुय न [ श्रुत] जैन शाज्ज विशेष 
(ण॒ुदि २०२) । 

समुद्दाग न [समुत्थान] १ सम्यगू उत्थान । 
२ निमित्त, कारण (राज) | देखो समुत्याण । 

समुद्ठिअ वि [ समुत्यित] १ सम्यक्‌ अ्यल- 
शील (सूत्र १, १४, २२)।॥ २ उपस्थित । 
३ प्राप्त (सूत्र १, ३, २, ६)। ४ उठा 
हुआ, जो खडा हुश्ा हो वह (सुर १५ ९६) | 
५ अनुष्ठित, विहित (सूत्र १, २, २, ३१) । 
६ उत्पन्न (साया १, ६-पत्र १५६)। 
७ श्लाश्चित (राज) । 

समुड्डीण वि [ समुईन_] उढा हुआ (वज्जा 
६२, मोह ६३) । 

समुण्णदइ्य देखो समुत्तइय (राज) । 

समुत्त न [समुक्त] १ गोत्र-विज्ेंप । २ 
पुंक्को उस गोच में उत्पन्न, 'समुता (शत्ताँ 
(ठा ७--पत्र ३६०) | देखो समुच्त । 
समुत्तइय वि [दे ] गवित (पिंड ४६५) । 
समुत्तर सक [ समुत्‌ +त्‌ ] १ पार 
जाना । २ भ्रक नीचे उतरना। ३ प्रवत्तीर्ण 
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होना । समुत्तरर (गठड ६४१० १०६६) ! 
सक समुत्तरेवि (प्रप) (मवि) | 
समुत्तारायिय वि [समुत्तारित] १ पार 
पहुँचाया हुआ । २ कूप आदि से बाहर 
निकाता हुआ (स १०२) । 
समुत्तास सके [समुत्‌ + त्रासा_] अति- 
शय भय उपजाना । समुत्तासेदि (शी) (नाट-- 
मालत्ती ११६)॥ 
समुत्तिण्ण वि [समवतोण | अवतीर्ण (पउम 
१०६, ४२)। 
समुत्तुंग वि [ समुन्तुड्ड | श्रति ऊँचा (भवि)। 
समुन्तुण वि [दे | गवित (गउड) । 
समुत्य वि [समुत्यथ] उल्न्न (त ४८ ठा 
४) ४ टी-पत्र २८२३ सुर २ २२५५ 
सुपा ४७०) । 
समुत्यइड देखो समुत्थ्य ८ ममुत्‌ + स्थयय्‌ । 
समुत्थण न [समुत्थान] उत्पत्ति (णाया 
१, ६--त्र १५७) | 
समुत्थय सक [ समुत्त्‌ + स्थगय__ भ्राच्छा- 
दन करना, ढकता | हेकू. समुत्यहड (गा 
इ६४ भर, पि ३०६) । 
समुत्यय वि [समवस्तृत_] भाच्छादित (कुप्र 
१६२)। 
समुत्थल्ल वि [समुच्छुछित |] उछला हुप्ला 
(स ५७८) । 
समुत्याण न [समुत्थान] निमित्त, कारण 
(विसे २८२५) । देखो समुद्धाण । 
समुत्यिय देखो समुद्टिआ (भवि) | 
समुद्स पु [समुद्य] १ समुदाय, सदति, 
समूह (भौप, भग, उवर १८६) । २समुन्नति, 
प्रभ्युदय (कुप्र २२) । 


समुद्आर [ देखो सम्ुआचार (स्वप्न 
समुदाचार ॥ ४५४७ नाट--शद्र ७७, श्रौप+ 
स५६५)। 


समुदाग न [समुदान_] १ भिन्ना (प्ौप)। 

२ भिक्षा-्समृह (भग) । ३ क्रिया-विशेष, 
प्रयोग-गृहोत कर्मों को प्रकृति-स्थित्यादि-रहूप 
से व्यवस्थित करनेवालो क्रिया ( सुझ्ननि 
१६६) । ४ समुदाय (भाव ४)। 'चर वि 
[*चर] भिक्षा की खोज करनेवाला (परुह 
२, १--पत्र १००)। 
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समुदाग सक् [ समुदानय_] मिक्षा के 
लिए भ्रमण करना । सक् समुदणेऊण 
(पणह २, १--पत्र १०१)। 

समुदाणिअ देखो सामुदाणिय (प्रौप, भग 
७, १--पत्र २६३) । 

समुदाणिगा की [सामुदानिकी] ह्िया- 
विशेष, सपुदान-क्रिया (सूझ्ननि १६८) । 

समुदाय पूँ [समुदाय] समूह (अ्रणु २७० 
टी, विसे ६२१) । 

समुदाद्विय वि [समुदाह्मत] प्रतिपादित, 
कथित (उत्त ३६, २१) । 

समुदिअ देवों समुइअ  समुदित (सूझनि 
१२१ टी, सुर ७, ५६) । 

समुदिण्ण देखो समुइन्न (राज) | 

समुददीर सक [समुद्‌ + ईरय,_] १ प्रेरणा 
करना । २ कर्मों को खीच कर उदय में 
लाना, उदीरणा करना। वह, समुद्दी 
[१दी] रेमाण (याया १, १७--त्र 
२२६)। सक्, समुदीरिकण (सम्यक्त्वो 
५)। 

समुद्द पुं [समुद्र] १ सागर, जलघि (पाप्नः 
खाया १, ८--सन्न १३३» भगः से १,२१० हैं 
२,८०० कप्तू, प्रासू ६०)। २ भ्रन्धकवृष्णि का 
ज्येह पुत्र (प्रत ३)। ३ झाठवें बलदेव झौर 
वानुदेव के पूर्व जन्म के घमम-गुरु (सम १५३)। 
४ तलन्थर नगर का एक राजा (पठम ५४, 
३६)। ५ शारिडिल्य मुनि के शिष्य एक जैन 
मुनि (यदि ४६) ।६ बि, मुद्रा-सहित (से 
(, २१)। 'दृत्तुं [ "दत्त ] १ चौबे 
वासुदेव का पुव॑जन्मीय नाम (सम १५३) । 
२ एक मच्छीमार का नाम (विपा १, ८--.. 
पत्र 5४२) | दत्ता छी [दत्ता] १ हरिपेश 
वासुदेंव की एक पत्नी (महा ४४)। २ 
समुद्रदत्तमच्छीमार की भायां (विपा १, ८५)। 
“ठिक्खा की [ लिक्षा] दोचििय जंतु को 
एक जाति (१एण १--पत्र ४४) । "विजय 
पुं [विजय] १ चीथे चक्रवर्ती राजा का 
पिता (सम १५२) । २ भगवान्‌ भरिएनेमि 
का पिता (सम १५१७ कप्प, भंत)। सुआ 
स्री ['सुता] लक्ष्मी (सम्ु १५२)। देखो 
समुद्र । 
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सब्विवर देखो स-ठिउ्त्रर रू स-विवर । 
सब्यासई जो [सर्योप व] १ लब्बि-विशेष, 
ज्सिके प्रभाव से शरीर की कफ श्रादि सत्र 
चीज झ्रौपधि का काम करती है (परह २, 
(पतन €६)। २ थि लब्वि-विशेष को 
प्राप्त (राज) । 
सस अभ्रक | -स,_] खास लेना ससना। 
ससइ (रयण ६)। वक ससनते (णाया १५ 
१--पत्र ६४६ गा ५४६, सुर १२९, १६४: 
नाट--मुच्छ २२०)। 
सस पं [गर<।] खरगोश (णाया १, (--पत्र 
२४, ६०)। इब पु [चिह्न] चन्द्रमा 
(गउड) । हर प्‌ [थ२| चन्द्रमा (णाया 
१, १६१) सुर १६, ६०, ह “३, ५५, कुमा, 
वज्जा १६, रमा) । 
ससऊ पं [साइड] १ चन्द्रमा, चांद (कप्प+ 
सुर १६ २५) सुपा २ , कप्पू> रंभा)। 
२ नृप विशेष (पठम ५५ ४३, ८५, २)। 
0 9.5७ 
वम्स प्‌ [ बे] विद्याघर-वंश का एक 
राजा (पठम ५, ४४)। 
ससक देखो स-स 5 स-शब्धु । 
ससकिअ देखो स-सफ्रिअ > स शक्धूत । 
ससग देखो भसक ८ शशाडू, । 
ससभे +ण देगो स-सवेयण > स्व-संवेदन । 
ससक्रर व [ससाद्ष्य] साक्षीवाला (राय 
१४०) । 
ससग १ [शरा+] देखो सस॒>शश 
(उब) । 
ससण पु [ बवसनन] १ शुण्डा-दरड, हाथी 
की सूँड (तदु २-५ शोप) । २ वाग़ु, पवन । 
३ त, निश्वास (राज) । 
सझत्ता देखा स-सत्ता ८स-सत्त्वा । 
ससरक्स्त वि [ सरजस्क, सरक्ष] १ रजो- 
युक्त, घूलावाला (ग्राचा २, १, ६, ३, २, 
२, रे, ३३० श्राव ४) | २ पु. बौद्ध मत का 
साधु (सुख १८, ४३, मरा) । 
ससथयइज वि [<_] निष्पिप्ट, पिसा हुम्ना (दे 
८, २े )। 
समू' आन ; स्थल ] बहन, भगिनी (पिड ३१७५ 
हैं ३, ३४ बुमा)। 
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सब्विवर--सह्‌ 


समति पु [शशिस] १ उछ७छमा, चांद (सुज्ण ' ससखवण वि [सश्रवण_] सकणँ निपुण (सुपा 


२०--पत्र २६१, उव, कप्प, पुमा। पि 
४ ५)। २ एक विद्यर्थी का नान (पठम 
५ ६४)। ६ चद्ध नाडो, वाम नाडी (सिरि 
३६१) । ४ एक देव-विमान (देवेद्न १४३) । 
५ छन्द-विद्येप (पिग)। ६ एक राजा का ताम 
(उब) । ७ दक्षिण रुचक पर्वत का एक बूट 
(ठा पन्‍ञपत्र ४६६) । अंत पं [ कान्त_] 
चन्द्रकान्त मणि (शच्चु ५८५)। छला ह्ली 
[कछा) चन्द्र थी कला, सोलहवाँ भाग 
(गठड) । कय देखो अत (कुमा, सण) । 
पैर पहे पर [ ग्रस] १ भाठवें जिनदेव, 
भगवान्‌ उन्धप्रमा । २ उद्ाकु वश का एक 
राजा (पठम ५५ ५)। 'पपहा छ्ी [ प्रभा] 
एक रानी, कपूंर्मजरों की माता (पउम 
६, ६१, कप्पू)। मणि पुक्की [मणि] 
चन्द्रकान्‍न्त मणि (मं ६, ६७)। लिहा ली 
[लिला_] चन्दर की कला (सुवा ६:३)। 
वक्कय ने ['ब्रक्रक] प्राभूषण-विशेष 
(औप) । 'ेग पु [विग] एक राज-कुमार 
(उप १०३१ टी)। 'सेहर पु [शेखर] 
महादेव, शिव (सुपा ३३) । 
ससिअ न [ श्वसत_] श्वास, साँस (में १२, 
३२)। 
ससिण देखो ससि (कप) । 


स।सणिद्ध वि [ससनग्ध, सस्निग्य] स्नेह , 


युक्त (आंचा २, २, ७, ११) कप्प) । 


समित्व न [सपह्ठिक ] ग्राटा आदि से लिप्त ' 


हाथ या बरतन श्रादि का घोवन (पडि)। 
सप्चिरिय 
ससिरीय 
ससिह् देखो स-सिह ८ स-स्पृह्ट सशिख । 
सझुर पुं [ श्वसर | ससुर, पति श्रोर पत्नी का 
पिता (पउन १८, ८० हेका ३२, कुमा सुपा 
३७७) । 
सलृग देखो स-सूग ८ स-शूक । 
ससेस देखो स-सेस ८ स-शेप । 
योग 
बिक | देखो स सोग 5 स-शोक । 
ससोगिह्ठ 
ससस न [शस्य] १ लेप्र-गत घान्य (गा 
६८६» महा, सुपा ३२) | २ प्र प्रशसनीय, 
श्लाध्य (सुपा ३२) , देखा लान ८ शस्य । 


| देखो स-शिरिय ८ स-श्रीक । 


६४५) । 

सस्सिय पृ [यरियक | छृषीवल, कृपक 
(राज) । 

सस्सिरिअ देखो स-स्सिरिअ ८ स-श्रीक । 

सस्मिरिली देखो सिस्मिरिली (उत्त ३६, 
&६८)। 

सस्सिरीअ देखो स-स्सिरीअ ८ सन्क्रीक । 

सस्सू छी [ स्भ्र्‌ | सास, पति या पत्नी की 
माता (प्राक् ३२८ सिरि ३५५) । 

सह श्रक [ राज ] शोमना, प्रिराजना । सहइ 
(हे ४ १००, पाश्न, कुमा, सुपा ४) | 

सह श्रक [ सह] सहन करना। सहई, 
नहति (उव, महाः कुमा), सहररे, सहेदरे 
(पि ४४८) वकू, सहत, सहमाण (महा 
पड्‌ ) | सकृ सद्दिअ (महा) | हे सहिड, 
सोढ (महा, धात्वा १५४५७ १५७)। ह. 
सहिअब्ब, सोढव्य (घात्वा १५५ धुर 
१४, ८- गा १८५ कप्पू, उप ७२८ टीः घात्वा 
१५७) । 

सह सक [आ +क्षा] हुकुम करना प्रादेश 
करना, फरमाना । सहइ (घात्वा १५४) | 

सह वि [दे] १ योग्य, लायक [दे ८, १)। 
२ सहाय, मदद-कर्ता (सृप्र १, रे, २ ६)! 

सह वि [स्व>| देखो स>सस्‍्व (आचा)। 
“देस पु [देश] स्वदेश, स्वकीय देश (पिग)। 
सुद्ध वि | संबुद्ध १ निजसे टी शान 
को प्राप्त । २ पु, जिन-देव (भौप)। 


सह वि [सइ_] १ समर्थ, शक्तिमान्‌ (पान 


से 2, २३)। २ सहिष्णु, सहन कर्ता 
(आ्राचा) । ३ पर गुगलिक मनुष्य की एक 
जाति (इक) राज) । ४ भ साथ, संग (स्त् 
३४, भ्राचा, थी ४३ प्रामू ३८) । ४ पुगयत, 
एक साथ (राज)। कार पु [कार] * 
श्राम का पेड (कप्प)। २ साथ मिलकर कोर्म 
करना । ३ मदद, साहाय्य (हे १ :७७) । 
'कारि वि [कारिन] १ साहास्य-कर्ता 
(पचा ११, १२)। २ कारण-विद्ष (विसे 
११६८५ श्रावक २०६)। गत, गए वि 
[गत] सयुक्त (एएण, २२-पत्र ६३४ 
उब) | 'गारिं, गारिअ देखो 'कारि (घम्मंस 
३०९, उप ४७२» उतर ७६) । “चर देखो 


ता पाइअसदइमदहण्णवो 






समुव्बत्त वि [समुद्‌ इत्त] ऊँचा किया हुमा 
से ११, ५१) । 

समुव्वत्तिय वि [समुद्गर्तित| घुमाया हुमा, 
फिराया हुआ (सुर १३१ ४३) । 

समुव्बह सक [ समुद्‌ + वह. १ धारण 
करना । २ ढोना । समुब्बहइ (मवि, सण)। 
वकू, समुव्वहंत (से ६, रे? नाव्ख्ना 
८रदे) । 

समुव्बहण न [समुद्वृद्दन] सम्यग वबहन-- 
ढोना (उव) । 

समुब्विग्ग वि [समुद्विग्न] श्रव्यन्त उद्व ग- 
वाला (गा ४६२) | 

समुव्यूढ वि [समुद्‌ ब्युढ] १ विवाहित 
(उप पु १२७)। २ उत्तानित, ऊँचा किया 
हुमा (से ११५ ६०) | 

समुग्वेह्ल वि [समुद्‌वेल्ित_ भत्यन्त कपाया 
हुपन, सचालित, “गयजूहसमायद्डियविसमस- 
मुब्वेन्लकमलसंघाय' (पठम ६४, ५२)। 
समुसरण देखो समोसरण (पिंड २) । 
समुस्सय पुं [समुच्छूय] १ ऊँचाई, ऊष्वंता 
(सूत्र २, ४, ७) । २ उद्नति, उत्तमता (सूप 
१, १५७ ७)। ३ कर्मो का उपचय (भाचा)। 
४ संघात, समूह, राशि) ढग (दस ६, १७, 
प्रणु २०) । 

समुस्सविय वि [समुच्छुयित] ऊँचा किया 
हुआ (पठम ४०, ६) । ड़ 

समुस्ससिय वि [समुच्छृ॑वसित ] १उल्लास- 
प्राप्त, 'समुध्ससियरोमकूवा (कप्प)।॥ २ 
उच्छूवास-प्राप्त (पठम ६४, ३८) | देखो 
समृूससिआ | 

समुस्सिअ वि [समुन्छित] | 
ऊँचा रहा हुप्ना (सूअ १,५,१,१५, पि ६४) । 

समुस्सिणा सक [ समुत्‌ + श्रु ] १ निर्माण 
करना, बनाना । २ सस्कार करना, सँवारना- 
जी मन्दिर झ्ादि को ठीक करना । समुस्सि- 
णासि, समुस्सिणामि (प्राचा १५८,२,१५२)। 

समुस्सुग 
समुस्सुय 
समुद्द देखो संमुद्द (है १, २६, गा ६५६» 
कुमा, हेका ५१५ महा पाप्म) । 


समुछस श्रक [ समुत्‌ + लस्‌ ] उल्लसित 
होना/ विकसना। समुल्लसइ (नाठ--विक्र, 
७१)। वकू समुछ्संत (कप्मः सुर ९, 
८५) । 
समुलसिय वि [समुल्डसित] उल्लास-प्राप्त 
(सणी) । 
समुझ्याल्यि वि [समुल्लाल्ति] उछाला हुप्ा 
(णाया १, रैप-- पत्र २३७) । 
समुद्धातर पुं [समुल्ठाप] झालाप, संमापण 
(विपा १, ४--पत्र ७५, महा, णाया १९, 
१६--पत्र १६६) । 
समुछास पुं [समुछास_] विकास (गउड) । 
समुवइद्द वि [समुपविष्ट| बैठा हुप्ा (उस 
रघ८८) ॥ 
समुवउत्त वि [समुपयुक्त] उपयोग-युक्त, 
सावधान (जीवस ३६३) । 
समुबंगय वि [सम्मुपगत] समीप भाया हुआ 
(वव ४) । 
समुवज्िय वि [समुपारजित] व्पाजित, 
पैदा किया हुआ (सुपा १०० सण) । 
समुव॒त्यिय वि [समुपस्थित] हाजिर, 
उपस्यित (उप ४३५) । 
समुवयत देखो समुवे । 
समुवविद्व वि [समुपविष्ट | बैठा हुमा (राय 
७५) । 
समुबसपन्न वि [समुपसंवन्न] समीप मे 
समागत (घमम ३) | 
समुचहसिअ वि [समुपहर्सित_| जिसका खूब 
उपहास किया गया हो वह (सण) । 
समुवागय वि [समुपागत_ समीप में प्रागत 
(णाया १, १६--सत्र १६६ सण) । 
समुवे सक [समुपा + ३] १ पास में झ्ाना । 
२ प्राप्त करना। सम्रुवेइ, समुर्वेति (यति 
४२, पि ४६३)। वहू, समुवयंत (स 
३७०)। 
समुवेक्खे ; सक [ समुत्म +ईक्ष, ] १ 
समुवेह् $ निरीक्षण करना । २ व्यवहार 
करना, काम में लाना। वकु समुवेक्खमाण, 
समुवेहमाण (णाया १, १-प्त्र ११, 
भ्राचा १, ५, २, ३) । 



















| देखो समूसुअ (द्रव ४८० महा)। 
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समुद्दय वि [समुद्गत] सम्रुद्धात-प्राप्त 


(आवक ६८)। 


समुहि देखो स-सुद्दि - बन्मुखि । 
समूसण न [सम्तूपण] त्रिकदुक--सूँठ, पीपल 


तथा मरिच या मिरच्रा (उत्तनि ३) । 


समूसवय देखो समुस्सविय (परह १, 


३--पत्र ४५) | 
समूसस्त श्रक [ समुच््‌ + श्वस_] ६ ऊँचा 
जाना । २ उल्लसित होना । हे ऊर्व श्वास 
लेना । समूससंति (पि १४३) | वकृू, समृ- 
ससत, समृूससमाण (गा ६०४, गउड, 
से ११, १३२) । 


समृूससिअ न [समुच्छवसित] १ नि श्वास 


(से ११, ५६)। २ देखो समुस्ससिय 
(णाया १५ १>भत्र १३» कप्प, गउड) । 
समूसिअ देखो समुस्सिअ (भगः श्रौप, सूत्र 
१, ५, १, ११ टी पणह १, ३--पत्र ४५)। 
समूसुअ वि [समुत्सुऊ] भ्रति उत्कंठित (सुपा 
४७७, नाट--विक्र ६२) । 

समूह पुंन [समृह] समुदाय, राशि, सघात/ 
भतीहि य उवसमियं भुयगमाएं समूह व 
(पठम १०६, १४५ श्रोष ४०७» गउडः 
भवि) 

समूह (प्रय) देखो समुह् (मवि)। 


समे सक [समा+३] १ श्रागमन करना, 
भाना, संमुख ध्राना । २ जानना । ३ प्राप्त 
करना । ४ श्रक, संहत होना, इकट्ठा होना । 
समेद्द, समेति (मविः विसे २२६६) | वक्क, 
समेमाण (आचा १, ८, १, २)। संकू 
समिच्च, समेच्च (सूत्र १, १२, ११, :ि 
५६१, भ्राचा १, ६, १, १६, पच ३, ४५) 


समेअ | वि [समेत] १ समागठ, समायात 

समेत / 'सीलवड परिणे॑ गिह  समेप्रे 
महिड्डीएं (शआरा १६)। २ युक्त, सहित, 'तेः 
समेतो श्रहदय वयामि जा कित्तियपि भूभागं 
(पुर १, ६६5, ३, ८८, सुप्रा २५६ 
महा) । 

समेर देखो स-मेर -स-मर्याद । 

समोआर श्रक [ समव॒ +तू ] १ समान 
समावेश होना, श्रन्तर्भाव होना। २ नी 
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सहिआ देखो सही (महा) ! 

सहिज्ज वि देखो सद्धाअ 5 सहाय हुति 
सहिञ्जा बिहुरे कुवियावि सहोयरा चेव” (सुपा 
४२७० महाः क्ुप्र ६२)। जो, ज्जी (सपा 
१६ दि) । 

सहिण देखो सण्ह + श्लक्ष्ण (पश्राचा २, ५, 
१, ७, स २६४) ३२६, ३३३) | 

सहिण्हु ] वि [सहिष्णु] सहन करने को 

सहिर | आदतवाला (राज: पि ५६६)। 

री (गा ४७) पि ५६६) । 

सही क्री [सबम्बी] सहेली, सगमिनी (स्वप्न 
१४१५ कुमा) । 

सहो देखो सहि | बाय पु [बाद | मित्रता- 
सूचक वचन (सूझ्र १, £ २७) | 

सहीण वि [ स्वार्चन ] स्वायत्त, स्व-बश 
(पठम २७, १७) उबर दस ८५, ५) । 

सहु वि [सह] समर्थ, शक्तिमान्‌ (ओघ, 
७७, श्रोषभा ६८, उबर १४२, वव ४) । 

सहु (प्रप) देखो सघ (सक्षि ३६) 

सहु (प्प) भ्र [सह] साथ, सग (हे ४, 
४१६, कुमा) 

सहेज्ज देखो सहिज्न (महा) । 

सहेर (श्र) पु [शेखर] पटपद छन्द का 
एक भेद (पिंग) । 

सहेल वि [सहेल] 
होनेंवाला, सरल, 
(प्रति ११) । 
सहाअर वि [सहोदर_] १ तुल्य, सहश (से 
६, ४) । २ पु, सगा भाई (पाग्र, काल) । 
सद्दोअरी जी [सद्दोदरी_] सगी वहिन (राज)। 
सद्दोढ वि | सहोड | चोरी के माल से 
युक्त, स-मोष (पिंड ३८०० णाया १, २-- 
पत्र ८६) । 


हैला युक्त, श्रनायास 
गुजराती में 'सहेलु 


सहोदर देखो सद्दो «र (सुवा २४०, महा)। 
सहा।स » वि [सहो।पत_] एक-स्थान-वासी 
(दे ?, ५४६)। 


साअड्ढ सक [ द्प | १ चाष करना, 
कृषि करना । २ खीचना । साप्रडुदइ (हें ४५ 
१८५० पड़ )। 





। 
ध 


साअडिढअ वि [कष्ट] खोचा हुमा (कुमा 
३१)। 
साअद (शी) देखो साशद (प्रति १०२; 
नाट--मृच्छ ४५ पि १८५) | 
साइबि [शायन] सोनेवाला, शयन-कर्ता 
(सूत्र १, ४. १ २५८० श्राचा, दस ४, २६)। 
साइवि [सद्वि]१ श्रादि सहित, उत्पत्ति 
युक्त (सम्म ६१)। २न सस्यान-विशेष, 
शरीर की श्राक्ृति-विशेष जिम शरोर में 
नाभि से नीचे के श्वयत्र पूर्ण श्लोर नाभि 
के ऊपर के प्रवयत्र होन हो ऐमी शरीराक्ृति 
(सम १४६ 


(कम्म १, ४) | 

साइन [साचि] १ सेप्ल का पेड शाल्मलो 
वृक्ष । २ सम्यान-विशेष, देखो साठ 5सादि 
का दूसरा श्र तोसरा श्रर्थ (जीव १ टी-- 
पत्र ४३) । 

साइ पुश्नी [स्थानि] १ नक्षत-विशेष (सम 
२६ कप्प) 'सा साई त व जल पत्तविनेमेदा 
झत्तर गठय (प्रासु ३६) । २ पृ. भारतवर्ष 
में होनेवाले एक जिनदेव का पुर्वेजन्मीय नाम 
(सम १५४४) । ३ एक जैन मुनि (णंंदि 
४६) । ४ हैपवत्त-4प॑ के शब्दापातो पर्व॑तत 
का अश्रधिष्ठायक देव (ठा २, ३--पत्र ६६, 
८०) । 

साइ पु [| सादन ]) घुडमवार (उप 
७रप टी) । 

साइ पुत्री [सात] १ श्रष्छी चीज के साथ 
खराब चीज का मिश्नरा, उत्तम चस्तु के 
साथ हीन वस्तु की मिलावट (सूश्र २, २, 
६५) । २ पविश्रम्म, श्रविश्वास | 
पसत्य वचन) मूठ (पह १, २--पत्र 
२६) | ४ सातिशय द्रव्य, अपेक्षा-कृत $च्छी 
चीज (राज ११४)। जोग पु [योग] 
१ मोहनीय कम (सम ७ )। २ भ्रच्छी 
चीज से हीन चीज की मिलावट (राय 
११४ टी)। 'सपजोग पु [सप्रयोग] 
वही श्रथ (राय. १४) । 
साइ पुक्नती [४] केसर, 
प्रच्चइ चाड ससाइपउमेहि! 


'सालतले सारिठिगा 
(दे ८, २२) | 


जज ऑजओण ५+3+०++«+ 


अभ्रगु)। ३ कर्म-विशेष सादि- , 
सस्थान की प्राप्ति का कारग-भृत कर्म । 


३्३। 


सहिआ- साउच्न 





, शाटज्ञष सत्र [स्वादू, सार्त्म +हु] १ 
स्वाद लेना, खाना । २ चाहना, प्रभिनाप 
करता । हे स्वीकार करना ग्रह करना । 
४ आामक्ति करना। ४ श्रनुमोदन करना। 
६ उपभोग करना। साइज्जड साइज्यामों 
औरत्रा कम कप्प-दी। भंग २०--पत्र 
६८०, श्रीप), साइज्जेज्ज /श्रात्रा २ ३, 
३ २)। भवत्रि साइज्जिस्मामि (श्राचा)। 
हेक साइज़िनित्तए (ग्रीप)। 

साइज्ञग न [स्ादन] समिष्वज्भ, श्रामक्ति 

। (विये २६८५) । 

साखज्ञगपा छ्ी [स्पादना] उपमोग, सेवा 
(ठा ३ ३ टी--त्र (४७)। 

' साइज्जिअ वि [ दे] अ्वलम्बित (दे ८: २६)। 
साइज्अ दि [ स्वादित ] अपमुक्त 

(कप्प--टी) । २ उपशुक्त-सम्बन्धी । छो, 

। या (कप्प)। 

! साइम वि [स्थादिस] पान, सुपारी प्रादि 

। मुखवास (ठा ४, २--प्र २१६ आाचा» 
उतरा; श्रीप, सम २६)। 
लाइय वि [सा|दिक] श्रादिवाला (कम्म , 
६» नव ३६) । 

साइय देखो सागय स्वागत (सुर ११, 
२२७) । 

साइग्र न [दे] सस्कार (दे ८: २५) | 
साइयदार वि [दे ] सत्प्रत्यय, विश्वस्त 
(पिड्भा ४२) । 
साइरेग वि [सातिरेक] साबिक, सविशेष 
(समर २५ भग) । 

| साइसय वि [ सातिशय | भ्रतिशयत्राला 
(महा: सुपा ३६७) । 
साई देखो सई ८ शची (इक) | 
साउ वि [स्वादु] स्वादवाला, मधुर (ग्रिड 
१२८, उप ६७.) से २, १८, झुँमाः हैं 
१, ५४) । 
साउग वि [स्वाडुक] स्वादिष्ठ भोजनवाला, 
मधुर भोजनवाला 'कुलाईं जे घावइ साउगाई 
(वृञश्न ?*, ७, २३) । 

साउज्ज न [सायुज्य] सहयोग, 

! (टअ्रच्छु ६५) । 


साहाय्य 





सम्मइ--सय 


सम्मद देखो सम्मुइ ८ सनन्‍्मति: स्व्रमति 
(उत्त २८, १७ श्राचा) । 
सम्महग देखो सामाइय (सवोब ४५) । 
सम्म श्र [ सम्यग |] भच्छी तरह (आचा> 
सूझ १» १४, १९११ महा) । 
रुम्मुइ जी [सनन्‍्मति] ६ सगत मत्ति। २ 
सुन्दर बुद्धि, विशद बुद्धि (उत्त २८, (७० 
मुख २८, १७) कप्प) भ्राचा)। ३ पुं एक 
कुलवर पुरुष (पठम हे, ५२) । 
सम्मुइ छी [स्व॒थ्ति ] स्वकीय बुद्धि (पाचा)। 
सम्दरिअ वि [सम्व्त] अ्रच्छी तरह याद 
किया हुआ्ला (अ्च्चु ३५) । 
सत्र श्रक [ थीं, स्वप्‌ स सोना, शयन करना | 
सयद्द, सए» सणएज्जा (कप्प: आचा १, ७, 
८ २३, २, २, रे? २२७ २६), सयति 
(भग १३, ६--पत्र १७)। वक्ष सयमाण 
(ध्राचा २, २, ३ २६) । हेकृू, सझ्तए 
(पि ४५७८ ) । क देखो सण्णित्ञ, 
सयणीअ । 
सय अ्रक [स्वद्‌ ] पचना जीणों होता, माफिक 
प्राना । सयइ (भ्राचा २ १, ११, १)। 
सय श्रक [सत्र] करना, टपकना । सयइ (सूझ्र 
२, २, ४६) | 
सय सके [श्िि] सेवा करना । सयति (भग 
१३, ६५>प्र ६१७) । 
सभ्र देखो स॒> सत्‌ः 'वदणिज्जो सयाण? 
(स६६५) । 
सय देखो स> रब [(सूउए १, १, २, २३, 
णाया १, ?४--पम्र १६०, शआ्राचा) उवा, 
स्वप्न १६) । 
सय देखो सम>सप्तन्‌। हत्तरि दी 
['मप्तति] सतहत्तर, ७७ (श्रा २८) । 
सथ प्र [सदा] हमेशा, निरन्तर, 'घसवुशे 
सय करेइ कदप्प' (उब)। काल न[ काल] 
हमेशा, निरन्तर (सुपा ८५) । 
सय पृन [ शत] १ सख्या-विशेष, सौ, १००। 
२ सी फी सख्यावाला (उबा, उब) गा १०१, 
जी २६, द ६)। ३ बहुत, सूरि, श्रनल्प 
सख्यावाला (साया १, १--पत्र ६५)। 
४ प्रध्ययन, भ्रप प्रफरण, ग्रन्याश-विशेष, 
“विवाहपन्नत्तीए एकासोति महाजुम्मसया 
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पन्‍नतत्ता' (सम ८८)। 'कत न [कान्त] 
१ रत्न-विशेष। २ वि शतकान्त रत्नों 
से बना हुश्रा (देवेद्र २६८)। कित्ति 
पुं [कीर्ति] एक भावी जिन-देव (पव ४६)? 
'त्त (य) कित्ती' (सम १५३) । 'गुणिअ 
वि[ गुणित | सौगमुना (श्रा १० सुर रे, 
२३२)। “ग्वी जी [ घ्नी] १ यन्त्र-विशेष, 
पापाण-शिला-विशेप (सम १३७: झ्तः श्ौप)। 
२ चधी, जाँता (दे ८, ५, टी)। ज्लछन 
["ज्वछ] १ वरूण का विमान (देवेन्द्र २७०)। 
देखो सबजरक। २ रतन को एक जाति। 
३ वि. शतज्वल्-र्त्नो का वना हुग्ना (देवेन्द्र 
२६६) । ४ पुंन विद्य त्यम नामक वक्षस्कार 
परवंत का एक शिखर (इक) । दुवार न 
[द्वार] एफ़ नगर (श्रत) । घणु पूुं 
[घनुप्‌ ) १ ऐस्पत वर्ष में होनेवाला एक 
कुलकर पुरुष (सम १५३) । २ भारत वर्ष 
में होनेवाला दसवाँ छुलकर पुरुष (ठा १०--- 
पत्र ५१८) | पई ख्री [ पढ़ी] क्षुद्र जन्तु 
की एक जाति (श्रां २३) । 'पत्त देखो 
“बष्त (साया १, १--पत्र ३८)। पराग न 
[ पाक ] एक सौ ओ्रोषधिश्रो से बनता 
एक तरह का उत्तम तेल (णाया १, १-- 
पत्र १६, ठा ३७ (पत्र ११७)। पुप्फा 
ही [ पुष्पा| वनस्पति-विशेष, सोया का 
गाछ (पएण १--पत्र ३४ उत्तनि ३)। 
“दोर न ['पवेस] इक्ु, ऊल (पव १७४ 
टी) । वबाहु पु [बाहु] एक राजषि 
(पठम १०, ७४) | भिसया, 'भिसा श्री 
[ भिपज्‌ | नक्षत्र-विशेष (इक पठम २०, 
३८) । यम वि [तम्र] सौवां, १००वाँ 
(पठम १००, ६८)। रह पु [सथ| एक 
कुलकर पुरुष (सम १५०) । 'रिल्ह्व पु 
[_दृपभ| पहारान का तेईययाँ मुह॒तत (नुज 
१०, १३) | “व देखो "पई (दे २, ६१)। 
'बत्त न [पत्र] १ पद्म, कमल (पात्र)। 
२ सौ पत्तीवाला कमल, पद्म-विशेष (सुपा 
४६) । ३ पु पक्षि विशेष, जिसका दक्षिण 
दिशा मे बोलना श्रपशुकन माना जाता है 
(पउम ७: १७) | 'सहस्स पुन ['सहसख्र] 
सख्या-विशेष, लाख (सम २० भगः सुर ३, 
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_सहस्रतम] लाखवाँ (साया १, ५-- 
पत्र १३१) | साहस्स वि [साहसख्र]! 
लाख-सख्या का परिमाणवाला (खाया १, 
१--पत्र ३७)। २ लाख रुपया जिम्तका 
मूल्य हो वह (पव १११५ दसनि ३, १३) । 
वसाहूस्सि वि [सहखस्तिन] लखपति, 
लक्षाघीश (उप्र प ३१५) । 'साहस्सिय वि 
साहसिक] देखो साहस्स (स ३६६» 
राज)। 'साहस्सी त्री [सइस्री] तक्ष, 
लाख (पि ४४७, ४४८) । सिद्धर वि 
(शर्कर] शत खंडवाला, सौ द्रुकडढावाला 
(सुर ४, २७ १५३) । हा श्र [वा]तसी 
प्रकार से, सौ ट्रुकडा हो ऐसा (सुर १४, 
२४२) | दत्त भ्र [ कृत्वबस सी वार 
(है २ १५५ प्रातप्र, पड ) | (5 पु 
[पयुप्न ] १ एक कुलकर पुरुष का नाम 
(सम १५०) । २ मदिरा-विशेष (कुप्र १६०, 
राज) । ।णिप्र, ।णीअ पृ [नीऊू] एक 
राजा का नाम (विपा १, ४--पत्र ६० 
श्रत, ती १० ) | 


सर्य देखो सय - स्त्रय/ 'सयपालणा य एव्य 


(पचा ५, ३६) 


सय देखो स३ ८ सक्षत्‌ (वे ८८) । 
सय भझ [स्वयम्‌ ] आप, खुद, निज (प्राचा 


१, ६, १, ६ सुर २, १८७, भगः प्रासू 
७८, श्रमि ५६, छुमा) । 'कड वि [कृत] 
खुद किया हुप्रा (भंग) । 'गाह पूं [माह] 
१ जतरदत्तों ग्रहण करना । ? विवाह-विशेष 
(से १, ३४)। ४ वि स्वय ग्रहण करने- 
वाना (वव १) । पभ् पु [अभ] १ 
ज्योतिष्क ग्रह विशेद (ठा २२ ३--पत्र ७५)। 
२ भारतवर्य में श्तीत उत्सपिणी फाल ने 
उत्पन्न चौथा कुलकर पुरुष (सम १५०)। ३ 
आगामी उत्स।पणी कान में भारत में होनेवाला 
चौथा कुलकर पुरुष (सम १५३) | ४ 
श्रायामी उत्सविणों काल में इस भारतवर्ष में 
हानेवाले चाये जिन-देव (सम १५३)। ५ 
एक जैन मुनि जो भगवान्‌ संभवनाय के पुव॑- 
जन्म में मुझ ये (पउम २०, १७) । ६ एक 
हार का नाम (पठम ३६, ४)। ० भेर 
परवेत (मुल ५)। ८ नन्‍्दीश्वर द्वीप के मध्य 


२१० प्रानु & १३४)। सहरसइम वि मे पश्चिम-दिशा स्थित एक पअ्जव-गिरि (पव 
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सार्ड। की [शाटी ] वद्न, कपडा (कुप्र ४१२)। 

सार्ड ञ्री [शक्रट।] गाडी । ऊम्स पुन 
[ "कमेन्‌ ] गाडी बनाना, वेचना, चलाना 
श्रादि शब्ट-जीविका (उबा, श्रा २२) । 

साडी” देखो र/डिआ, जह उल्ला साडीया 
प्रासु सुकद विरल्लिया सतो' (विसे ३०३२) । 

साडोह्य देखो साइ-: (णाया १, १८-- 
पन्र २३५) । 

साण सक [ शागय | शा पर चढाना, 
तोक्ष्ण करना। सारिज्जदि (शौ) (नाट) । 

साण (श्नी [ आ्वान] १ कुत्ता (पात्र, पएह १, 
-+-पत्र ७ प्रामू १६६ हू १, ४२) | जो, 
रण (सुपा ११८४)। २? 9 छन्द विशेष 
(पिंग) । 

साण वि [श्यान] निबिड, घनीभूत (गा 
६८२) । 

साण पु शाण, थान] शत्नर को घिस कर 
तोक्ष्य करने का यन्त्र (गठड र॒भा) | 

साण वि [शाण_] सन का वना हुम्ना, पाद का 
बना हुप्ला । की, ण। (दम ५, १५ १५) | 

साण देखो सासायण कम्म ३, २१)। 

साणइञआ वि [दे शाणिन] उत्तेजित (दे ८, 
१३) | 

साणय न [शाणक_| सन का बना हुप्रा वक्त 
(ठा ५, ३--पत्र ३३८) कम) । 

साणि छो [ शाण ] सन का बना हुझा 
दपडा (दम ५ १, १८)। 

लाणिल वि [द्‌| शान्त (पड ) । 

साणी देखो साण > श्वान । 

साणी छो [शाणी_| देखो साणिः 'साणीपा- 
वारपिहिभ! (दस ५, *, १८) । 

साणु पुंन [साल] पर्वत पर का समान भूमि- 
वाला प्रदेश (पाप्न, सुर ७, २१४/स ३६५)। 
मत पु [ मत्‌ ] पंत (उप १०३१ टी) । 
लिड्िया ल्लरी [यपट्टिका] ग्राम-विशेष 
(राज) । 

साणुक्नोस वि [सानुक्रोश] दयातु (ठा ४ 
४--पन्र २८४५७ पगह १, ४-पतन्न ७२ 
स्वप्न २६, ४४, वसु) । 

साणुप्पग न [सानुप्रग] प्रात काल, प्रभात- 
समय (बूह १) । 
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साणुव व त्रि [ सानुगन्‍्ध_] निरन्तर, श्रन्छित 
प्रवाहवाला (उप ७७२. । 
साणुवीय वि [सानुतीज] जिनमे उल्लादन- 
शक्ति नष्ट न हई हो वह वीज (श्रात्रा २, १, 
८, ३) । 
साणुवाद वि. [साझुयात] अनुकूल पवन- 
वाला (उव) | 
सणुसय वि [ सासुराय | ब्रनुताप युक्त (गमि 
१११ गउठड)। 
साणूर न [दे] ऐेए गृह, टेव-मन्दिर (दे ८, 
२४) । 
सात न, सात] ( सुख (छा २, ४)।२ 
वि, सुखवाला | खो ता (पएए ३५--प् 
७८६) । पवेयणिज्ज न [ वेडनंछ | युस 
का कारण-भूत कर्म (ठा २, “पर ६९) | 
साति देखो न्‍थष्ठ 5 स्वाति, सादि साचि, साति 
(सम २ 6ा २,३-पत्र ६०,६--०थ ३५७, 
जीव १--पत्र ४२. पएह १, २- पा २६, 
सम ७१)। 
सातिज्ञणया देवों साइज्जणया (ठा ३, 
३ई--पन्र १८७) । 
साद पु [साद |] भ्रवसाद, खैद (दे १, १६८)। 
सादिउय वि [सदेव] देपता-अ्रयुक्त, देव कृत 
(पव २६८) । 
सादिव्य देखो सादेव्य (पिड ४२७) । 
सादीअ देखो रपइत्र 5 सादिक (भग, श्रीप) । 
सादीणगंगा की [सादीनगड्ा] भ्राजोविक 
मत में उक्त एक परिमाण (संग १५--पत्र 
६७४) । 
सादेव्व न [साठिव्य] देव का श्रनुप्रह-- 
सानिध्य, सादेव्वारियि य देवयाओ्रो करेंति 
सच्चवयरों रयाण” (परह २, २--पत्र २१४» 
उप ८० ३) || 
' सादुदूछसद्ठ (श्रप) देखे सदूदूल-सद्र 
(पिग) । 
साध देखो झाह 5 साधयू। सार्वेति (सुज 
१०, १७) | 
साधग देखो साहग (घमंस १४२ ३२३) | 
साथम्म देखो साहम्म (घमंस ८७७) | 
साधम्मिअ देखो साहम्मिअ (पठम ३४, 
७४) । 


साडी--सामइअ 


सावारण देखो साहारण साधारण (त्रि 
८घ२)। 
सावारण। ब्रो | सवारणा_] वामना, धारणा, 
स्मरणशक्ति (एंदि १७६) । 
सावीण देखो साहीग (नाद--मालत्ती १११)। 
सापद (शी) देसों सावय 5 श्ापद (नाह-- 
णशऊ है. ०) ॥ 
' साफट | देखो लागफड (बसे २४३२+ 
साफछ्य[ ॥ उप ७६८ टी, बर्मत्र ६६, से 
७०८, ७०६) । 
सादाह वि [साक्षातर] प्रावाया सटित (उप 
३३६ टी) । 
साभरग पु [7 साभरक]) झुपवा, सोलह 
प्राने वा सिखा (पव १ १)। 
सानव्य देखो साहब (जिसे १६६)। 
साभातिर । देखो साहापिथ (सूप्रनि १६» 
साभाविय | कप्प श्रायक २४८ टी) । 
सान पुन [सामन्‌ | १ शठु को वश वरने का 
उपाय-विगेष, एक राज नीति (साया ९५ 
१--पत्र ११५ प्रायू ६७)। प्रिय वासस्‍्य 
(दमा, महा १४) । ३ एक वेद शाज्ष (भंग, 
कप्प)। ४ मेत्री, मित्रता (विसे २४८१)। 
५ शर्फरा श्रादि मिट्ट वस्तु, 'महुरपरिणाम 
साम' (आ्राव १)। ६ सामायिक, सयम-विरोप 
(संबोध ४५), साम सम च संम्म इंगमवि 
सामाइयल्स एगट्ठा' (भाव १)। “ीट्ठ पु 
कोष] ऐरवत वर्ष में उत्पन्न एक्रीसवें 
जिनदेव (त्म १५३) | देखो सामि-कुद्ध । 
साम एं [उद्यास] ६ छृप्ण वर्ण, काना रंग। 
२ हरा दर्णी, नीला रग । ३ वि. काला वर्ण- 
वाला । ४ हरा वशणवाला (आचा' कुमा। सुर 
४,४४) । ५ पर परमाघमों देवो की एकजाति 
(सम २८: सूभ्रनि ७२)। ६ एक जैन मुति, 
श्यामार्य (णादि ४६)। ७ म तुख-विशेष, 
गन्ब-तुण (सूअ २, २, ११)। ८ प्रुत, 
झावाश, गगन (भग २२, २--पत्र ७७६)। 
हत्थि पु [ हस्तिन ] भगवान्‌ महावीर 
का शिष्य एक मुनि (भंग १०, डे 
५०१)। 
| सामइअ वि [प्रतीक्षित] जिसकी प्रतीक्षा 
वी गई हो वह (कुमा) । 


सयाल- सरभ 
. 


प्रठारहवें जिनदेव का पुर्वेजन्मीय नाम (पव 
४६, सम १५४) । देखो भयाद्ि । 


सयालु वि [शयालु] सोने की भ्रादतवाला, 
झालसी (क्ुम) | 
सयावरी छी [सदावरी] #रीच्िय जन्तु की 
एक जाति (उत्त ३६, १३२६/ सुख ३६, 
१३६)। 
सयावरी देखो सयरी > शतावरी (राज) । 
सयास देखो सगास 5 प्काश (फालः श्रमि 
१२५, नाट--प्रृच्छ ५२) । 
सयासव वि [शताश्रव, सदाश्रव_ सूक्ष्म 
छिद्रवाला (मग) । 
सय्य देखो सज्ज ८ सद्स » सय्यंभवुत्ति सय्यं 
भवोयहीपारगो जम्नो तेण! (धमंवि ३८) । 
सय्यभव देखो सज्जंभव (धर्मंवि ३८)। 
सय्द देखो सज्म- सहाय (हैं २, १२४ 
पड्‌ )। 
सर सक [ स्‌ ]१ सरता खिसकना। २ 
प्रवलम्बन करना, आश्रय लेना । ३ अनुसरण 
करना । सरइ (हे ४, २३४), सरेज्जा (उपप 
२५) | कृ, सरणीअ (चठ २७), सरेअव्य 
(सुपा ४१४) । 
सर सक [ स्प ] याद करना । सरदइ (हे ४, 
७४, गुरु १२५ प्राप्र)। वकृ, सरत (सुपा 
५६४), सरमाण (णाया १, ६--पत्र १६५, 
पठम ८ १६४, सुपा ३३६) | हेकू सरि- 
त्तए (पि ५७८) | छू सरणीअ, सरेअव्ब, 
सरियव्व॒ (चठ २७, धम्मो २०५ सुपा 
३०७)। प्रयो सरयति ([सूभ्र ३, ५, १, 
१६)।॥ 
सर सक [ स्वर] प्रावाज करना। सरइ/ 
सरति (विसे ४६२) | 
सर पुत्र [शर | १ बाण, 'मज्के सराणि वरि- 
सयति' (णाया १, १४--पत्र १६१, कुमा, 
सुर १, ६४) स्वप्त ५५)। २ ठुण-विशेषः 
सो सरवरणो निलोणो रहिभ्रो तक्खिव्व पच्छन्नों 
(घर्मेंच ६९, परुण १--पत्र ३३» (तुप्र 
१०)। ३ छन्दर्विशेष। ४ पाँच की संख्या 
(पिंग) । 'पण्णी छी ['पर्णी ) तृण-विशेष, 
न मुब्ज का घास (राज)। पत्त न [पत्र] 
अल्लन-विशेष (विसे ५१३) 'पाय न ['पात | 
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पाइअसदमदहृण्णवो 


घनुष (सूत्र १, ४, २, १३) सण पुंन 
[पसन_] घनुप (विपा १, २-पत्र २४, 
पाप्म, ह्प)। ।सणपद्टी, ।सणवद्टिया 
स्री [।सनपट्टी, ।सनपट्टिका] १ घनुय्यष्टि 


धनुर्देश्ड । २ घनुष खींचने के समय हाथ की 
रक्षा के लिए बाँघा जाता चर्मपट्ट--चमढे का 


पट्टा (विपा ?, २--पत्र २४, भौप)। 
धैसरि न [शरि], बाण-युद्ध (सिरि 
१०३२)। 


सर पु [समर] कामदेव (कुमा, से £, ४३) | 
सर वि [सर | गमन-कर्ता (दस ६, ३, ६) | 
सर पु [स्वर] १ वर्णा-विशेष, अ्रसे 


तक के अक्षर (पएह २, २ऋ विसे ४६१) । 
२ गीत झ्ादि को ध्वनि झावाज, ताद (सुपा 
५६, कुमा) । ३ स्वर के श्रनुर्प फलाफन्न 
को बतानेवाला शाज्ष (सम ४६) । 


सर पुंन [| सरस__ तडाग, तालाव (से ३, 


8, उबा, कप्प, कुमा, सुपा ३१६)। "पति 
जी [ पड्क्ति] तडाग-पद्धति (ठा २, ४-- 
पत्र ८५६)। रूह न [रह] कमल, पद्म 
(प्राप्र, है १, १५६, कुमा)। 'सरपतिया 
की [ सर पडक्ति] श्रेणि-बद्ध रहे हुए भ्रगेक 
तालाब (पणह २, ५--पत्र १५०) । 

सर देखो सरय ८ शरद्‌ (गा ७१२)। "दिंदु 
पु [ इन्दु | शरू ऋतु का चत्ध (सुर २, 
७०० १६, २४६)। 

सरऊ जी [ सरयू ] नदी-विशेष (ठा ५, 
१>-पत्र ३०८५ ती ११, कस ) 

सरग (भ्प) पु [सारबद्] छन्द-विशेष 
(पिंग) । 

सरंव पु [शरम्ब] हाथ से चलनेवाले सर्प॑ की 
एक जाति (परह १, १--पत्र ८)। 

सरक्ख सक् [सं+ रक्ष_] अच्छी तरह 
रक्षय करना। सरकक्‍्लए (सूत्र १, १, ४, 
११८टि)। 

सरक्ख वि [सरजस्क, सरक्ष] १ शैव-धर्मी, 
शिव-भक्त, भौत, शैव (झोघ २१ ८, विसे 
१०४०, उप ६७७)। २ वि, रजो 
(श्राव ४) । 5 

सरक्ख पुंच | सद्रजस__ १ घृूलि, रज, 
'ससरक्खेंहि पाए! (दस ५, १, 
भस्म (पिंड ३७, श्रोध ३५६) । 


७)। २ | 


८ 








सरग देखो सरय ८ शरक (णाया १, १८४-- 
पत्र २४१) । 

सरग वि [शारक्र] शरूठृण से बना हुप्ना 
(सूप ध्ादि) (आझाचा २, १, ११, ३) । 

सरग्गिका (भप) ज्री [सारघ्विका] छन्द- 
विशेष (पिंग) । 

सरड पुं [सरट ] कृकलास, गिरग्रिट (णाया 
१, प--पत्न १३३» श्रोघ ३२३, पुप्फ २६७ 
दे ८, ११५ उप प्‌ २६८५ सुपा १७७) । 

सरड॒ + न [ शल्ाठु, क| वह फल जिसमें 
सरड्अ | भस्थि--गुठली न बेंधी हो, कोमल 
फल (पिंड ४५४५५ आझाचा २, १, ८, ६ पि 
८२० २५६)। 

सरण पुन [शरण] १ त्राण, रक्षा (पाचा, 
सम १) प्रासू १४६, कुमा)। २ त्राणा-स्थान 
(आचा कमा २, ४५)। ३ गृह, पश्राश्रय, 
स्थान, “निवायसरणप्पईवमिव चित्त (सवोध 
५१)। दय वि [ दय] त्राण-कर्ता (भगः 
पडि)। “गय वि [गत] शरणापत्र 
(प्रासु ५) । 

सरण न [स्मरण] स्मृति, याद (प्रोष ८» 
विसे ५१८५ महा, उप ५६२, श्ौप, वि ६) । 

सरण न [ स्वरण ] भावाज करना, घ्वनि करना 
(विसे ४६१)। 

सरण न [सरण_ गमन (राज) । 

सरणि पुंझ्ली [सर्राण] १ मार्ग, रास्ता (पाश्न, 
सुपा २, कुप्र २२), 'सरलो सरणी समंग 
कहिस्‍भो' (साथ ७५)। २ आ्रालवाल, कयारी 
(गउड)। 

सरण्ण वि [शरण्य_] शरण-योग्य, त्राण के 
लिए प्राश्नयणीय (सम १५३» परह १, ४-- 
पत्र ७२, सुपा २६१, शअ्रच्चु १५५ संवोध 
४घ)। 

सरत्ति श्र [दे] शीघ्र, जल्दी, सहसा (दे ८, 
२)। 

सरद्‌ देखो सरय-- शरत (प्राप्न) । 

सरज्न देखो सरण्ण (सुपा १८३) । 

सरभ देखो सरह ८ शरण (भग, णाया ? 

(--पत्र ६५, पएह १, पत्र छूमा 

७४२, पिग)। 


८€२ 


२६ गी गैया । ३० छाया | ३१ शिमया, 
सीसम का पेड। ३२ पक्षि विशेष (हे १५ 
२६०)। स पु [श] रात्रि-भोजन (मृश्न 
२, £ ५६ श्राचा १, २, ५, १)! 
सामाइअ न [ सामाग्रिक | सयम-विशेष, 
सम भाव) राग द्वेप-रहित श्रवस्थान  [(विसे 
२६:८६, २६८०० २६८१५ २६६०, वसः 
झौप नव) । 
सामाइज वि [सामाजिक] समाज का, 
समूह से संवन्ध रखनेवाला, सभ्य (उत्त ११, 
२६) सुख ११, २६, | 
सामाइअ वि [श्यामायित_] स्रि-सह्श (गा 
५६-)। 
सामाग पु [व्यामाक] भगवान्‌ महावीर के 
समय का एक पग्ृहस्थ, जिसके ऋजुवालिका 
नदी के किनारे पर स्थित लेन्न भें भगवान्‌ 
महावीर को वेवलज्ञान हुआ था (कप्प)। 
देखो सामाय - श्यामाक । 


सामाजिअ देखो सामाइल ८ सामाजिक 
(हास्य (१८)। 








सामाण देखो समाण - समान, 'लोहो हलि- , 


हखजणकहमकिमिरागसामाणो' (कम्म १, 
२० पुण्फ २८७) । 

सामाण पुन [सामान] एक देव-विमान 
(सम ३३) | 

सामाशिञ्र वि [सामानिऊ] १ सनिहित, 
निकः-वर्ती, नजदीक में स्थित (विसे २६७६ )। 
२४ इल्र के समान ऋद्धिवाले देवो वी एक 
जाति (सम ४७) ठा हे, १>पत्र ११६, 
उबा, झीप, पठम २, ४१) | 

सामाय ज्रक [ श्यामाय ] काला होना। 
सामाड़, सामायड, सामायति (गठड)। वक्क 
सामाण्त (गठउड) | 

सामाय देखो सामय < श्यामाक (राज) । 

सामाथ पुं [साप्ताय] सयम-विशेष, सामा- 
मिक्र (बिसे १४२१, संवोध ४५) । 

सामाटारि वि [ समाचारिन ] श्राचरण 
करनेवाला (उव) । 

सामाणरी छी | सामाचारी ] साधु का 
झ्राचार--क्र्या-कनाप (गच्छ १, १५५ उब, 
उप ६६६) । 


प।इअसदहमहण्णवो 


/ साम्तास देखो सामरा-स ८ श्यामा-्ध । 


| सामरालिय वि [सामासिक] समास-सउन्‍्धी , 


| [प्रणु (४७)। 

सामि ) वि [स्थासिन ] १ नायक, श्रधि- 

सामिअ # पति। २ ईश्वर, मालिव (सम 
८६ विपा ६, * टील्‍नयव ११, उच+ छुमा 
प्रामु ८८) । की, णी (महा)। ३ पु. प्रश्न, 
भगवान्‌ (वुमा १, ?, ७, ३७ सुपा ३५)। 
४ राजा) नृप। ५ भर्ता, पति (महा) । 
कुट्ट पु [कुछ] ऐरसबत वर्ष में उत्पन्न 

,. एक्कीसवें जिन देव (पयर ७)। देसा साम-कोट्र। 
न्तिन [तत्व] मालकियत, प्राधिपत्य (सम 
८६४स २२) । पुर न [पुर | नगर-विशेष 
(उप ५६७ टी) । 

सामिअ वि [दे] दग्घ, जलाया हुमप्ना (दे 
प्‌ २३) । 

सामिअ वि [शमिन] शान्‍्त किया हुप्ना 
(सुपर ३५) । 

सामिद्धि छी [सम्रद्धि | १ प्रति संपत्ति । २ 
वृद्धि (प्राप्र, है ९, ४४» कुमा) । 

सामिघेय न [सामित्रेय] काए-ममुह (श्रत 

११, स ५६१) | 

। सामिली न [स्वामिल्नि] १ गोत्र-विशेष, 
जो वत्य गोत्र की एक शाखा है। २ पूंद्वी, 
उस गोत्र में उत्पन्न (ठा ७--पत्र ३६०)। 

सामिसाल देखो सामि (पठम ८, ६८, सुपा 





सामिहेय देखो सामिबेय (स ३४०० ३८४ 
महा) । 
। सामीर वि [ सासीर] समीर-सवन्धी (पउड) | 
सामुंडुअ ५ [दे] तृश-वैशेप, बरु तृरा, 
जिसकी कलम की जाती है (पाश्न) । 
सामुग्ग वि [सामुद्ग] संवुटाकारयाला, 
| सामुग्गनिमग्गगुढजारए' (प्रोप) । 
| सामुज्छेड्य वि [सामुच्छेटिक] वस्तु को 
| एकान्त क्षणिक माननेवाला एक मत भर 
| उसका अनुयायी (ठा ७--पत्र ४१०५ विसे 
२३८६) । 
' सामुदाइय वि [सामुदायिक] समुदाय का, 
समुदाय से सबन्ध रखनेवाला (णाया १, 
। १६--पत्र २०८) ! 


२६३) भत्रि, सर) । छ्री लछी (स २०६)। 


सामाइथ--साय 


सामुदाणय वि [सामुदानिक] १ मिक्षा- 
संबन्धी, मिज्ा से लब्ध (ठा ८ १--पत्र 
२१२ सूश्र २, १, ४१६)। २ मिला, भैंस 
(भग ७, १ ही--प्रत्र २६३)॥ 

सामुद्र पं [दे] इश्ु-समान हूण विशेष (दे 
८, रे३) ! 

सामुद्द ।वि [सामुद्र, क| १ सपुद्र- 
सामुद्दय * सम्बन्धी, सागर का (णाया १, 
पन्‍्-पत्र १२४, भग ५, २--पत्र २११, 
दस ३५ ८)। २ न, छन्द-विशेष (मूश्ननि 
१३६) | 

सामुद्दिअ न [सामुद्वक] १ शाह्र-विरेष, 
शरोर पर के चिट्दो का शुमाशुम फल बतलाने- 
वाला शाघ्न (श्रा १२)। २ शरीर की रेखा 
भ्रादि चिद्र, साप्रध्टियलक्खणाएं लक्वपि' 
(सवोध ४२) । ३ वि. साम्रुद्रिक शात्ल दा 
ज्ञाता (वुप्च ४) । 

सामुणणिय देसो सामुदाणिय (उत्त १४, 
१६) । 

साय देखो साइज्ज़ ८ स्वाद, सात्मी+क। 
सायए (प्राचा रू १३, १), साएज्जा 
(बव ६)। 

साय देखो साग ८ शाकः भीत्तव्व॑ संजएण 
समिय॑ ने सायसूयादिक! (पणह २» ३--मंत्र 
१२३, पणण १--पत्र ३४) | 

साय न [सात] १ सुख (भकः उव)। ३ 
सुख का कारणा-भूत कर्म (कम्म ३, (३३ 
५५)। ३ एक देव-विमान (सम देप)। 
चबाइ वि [ वादिन_ सुख-सेवन स ही मुख 
की उत्पत्ति माननेवाला (ठा घ--पत्र ४२५)। 
वधाहण पु [वाहन] एक प्रसिद्ध राजा 
(काल) । “गारव एन [ गौरव] £ खुब- 
शीलता (सम ८)। २ सुख का गव॑ (राज) । 
गृुक्ख न [ सोख्य] प्रतिशय॒चुख (जीव 
३) | देखो सात 5 सात । 

साय पु स्वाद] रस का अनुमव (तिसे 
७६६, पठम ३३, १०, उप ७६८ टी) । 

साय न [दि] ६ महाराष्ट्र देश का एक 
नगर । २ दूर (दे ८५, ५१)। 

साय श्र [ सायम्‌ | ६ सब्ध्या-समय, शाम 
(पाम्र, गउड, कप्पु)। २ सत्य, सच्चा (ठा 


सरी--सहिह 


सरी ही [दे] माला, हार (सुपा २३१)। 
सरौर पुंन [शरीर] देह, काय, तनु (सम 
६७, उव७ कुम७ जी १२)» 'कइ ण॒ भत्ते 
सरोरा परणत्ता”! (पएण १२)। णाम, 
सास पुन नामन्‌ ] कर्म-विशेष, शरीर 
का कारण-भूत कर्म (राज, सम ६७)। 
बिंघण न [वन्धन] करम-विशेष (सम 
६७०) | 'सघायण न ['सघातन_] नाम 
कर्म का एक भेंद (सम ६७) | 
सरीरि पूं [ शरीरिन | जीव ब्रात्मा (पठम 
११२, १ ७) | 
सरीसव | पु [नरीलू्‌- | १ सप, सांप (खा 
सरीसिव 2 १६/ यूम ,२, २ १४)। २ 
सप॑ की घरह पेट से चलनेवाला प्राणी 
(सम ६०) । 
सरूय 
सरूब 
सरुब देखो स-रूत्र ८ पद-रूप, स रूप । 
सरूवि पुं [ स्ररूपिनू_ ] जीव, माणी (ठा 
२५ ऐ--पन्न ३८) । 
सरेअब्य देखो सर ८छ, स्मु । 
सरेबय पुं [दे] १ हम । २ बर का जल- 
प्रवाह, मोरी (दे ८५, ४८) । 
सरोअ न [सरोज] कमल, पद्म (कुमा 
श्रख्चु ४२) सुपा ४६, २११: कुप्र २६८) । 
सरोरूह न [सरोरुह] ऊपर देखो (प्राप्र/ 
कुमा, कुप्र २०४) । 
सरोवर न [सरोवर] वढा तालाव (मुपा 
२६०, महा) । 
सलभ देखो सलह - शलभ (राज) । 
सलली ज़ी [दे] सेवा (दे ८, ३) 
सूझहू मक [श्लाघ] प्रशसा करना ! सलहइ 
(है ४» ८८) । कम, सलहिज्जइ (पि १३२)। 
कु, सलूद्विज्ज (कुमा) | देखो सलाह । 
सलद पुँ [शलूम] १ पतऊु (पाशञ्म, गउड, 
तुपा १४२)। २ एक वरिक पुत्र (सुपा 
६१७) । 
सल्हण न [इलाघन] प्रशसा, श्लाघा (गा 
११४ वि १३२) | 
सलहत्थ पु [वे] कुडछी प्रादि का हाथा 
(दे 5, ११) । 
सलद्विअ षि [श्लाधित] प्रशसित (कुमा)। 
१११ 


|; देखो स-रूय ८ स्व-झूप । 


पाइअसदमदण्णवी 


सलहिज्ल देखो सदह ८ श्लाघू। 

सलाग न [शार्वज्छ] चिंकत्सा शानह्ष-- 
आधुर्वेद का एक झग, जिसमें श्ववरण क्रादि 
शरीर के ऊध्वे भाग के सम्बन्ध मे चिकित्सा 
का प्रतिपादव हो वह शात्र (विपा १, ७-- 
पत्र ७५) । 


 सछागा ) ही [हल्य ए] ? सली, सलाई 


सल्ाया ८ (सृक्त॒ ६, , २, १०, कप्पू)। 
२ पल्य-विशेष, एड प्रकार वी हाप (जीवस 
१३६, कम्म ४ 3५ ५-५)। पुरिस पु 
[पुरुष] १४ जिनरेंद, १२ चक्रवर्ती ६ 
वासुदेव । ६ प्रत्विसुख्व तथा & वलदेव ये 
६३ महापुरुष (सत्रोव ११) । 
सल्यह देखो सउह६ - श्यघू । सलाहइ ([प्राक् 
२८) । वढ्ृ, सछछमाण (गा ३४६, सम्म 
१५६)। # खन्‍्गटायज्ञ सलछाहणिय, 
सलादृणी अ (प्राक् ९८ णाया १५ १६-- 
पत्र २०१, सुर ७, ६७१, रमण ३५» 
पउम ८२, ७३, पि १३२) । 
सलाहण न [ शउम ] शाघा, प्रशसा 
(गा ११४) उप पृ १०६) । 


सलाहा छी | श्छाघा | प्रशसा (प्राप्त, हे २, 
१०१, पड़ )। 

सलाहिअ देखो नर्छहज (कुमा) । 

साल्ल पुन [साटट | "नी, जल, 'सलिला 
ण सदत्ति ण वति नाया (सुभ्न ३, १२, 
७, कुमा, आरासू ६५१। (णहि पु [निधि] 
सागर, सप्रद्र सि६ ६)। नाह पुं [ नाथ] 
वही (पउम ६, ६६)। चिल न [विठ] 
भूमि-निर्मर, जसोन से बहता भरना (भग 
७, ६--पत्र ३०५)। 'शासि १ [राशि] 
समुद्र (पाप्न)। बाद पु [चाहू। मेघ 
(पठम ४२, ३४) । एर पु [वर] वही 
(से ६, ६४) । ।वई, उबती कली [ बती_] 
विजय-क्षेत्र-विशेष (राज, णाया १, प-- 
पत्र १२१)। "चत्त न [उवर्त] वैेताव्य 
पर्वत पर उत्तर दिशा-स्थित एक विद्याघर- 
नगर (इक) | 

सछिला की [सलठिलछा] महानदी, वडो नदी 
(सम १२२) । 

सलिलुच्छय वि [सल्लिच्छय_] प्लावित, 
डवोया हुप्ता (पाग्न) । 


८८१९ 


सलिस प्रक [ स्व५ ] सोना, शग्न करना। 
सलिसइ ( पड़्‌ ) । 

सलछुण देखो से छा ८ सन्‍लबण । 

सलोग पूुँ [शुछे।5] छाबा, प्रशसा (मूत्र 
१, १३, १४) | देखो सलिलाय । 
लोग देखो स-ठोग ८ से नोक । 

सखसाण टेडो सन्‍्ठाग + फलएगां 

नछोय देखा 5 5 'छोक (सप्न १ ६, 
२२) | 

सलछ पृत्र [ शल्य] १ शरल्ष-ल्शिण तोमर, 


सांग, तिग्नो सम्ला पणुएयओ (ठा ३, 
३--पत्र ६८०) । २ शरेर दुता हसा 
काँटा, तीर भ्रादि (सूत्र २ २,  ,चा 


है, १६, प्रापू २०) ' हे पागनुशात, पाप" 
क्रिया: पागडियसब्वसल्लो" (उत्र सूप्र १, 
१५, २४)। ४ पापानुड्दान से लनेवाला 
कम (सूत्र १, १५, २४ वबत्र !/' ५ पु, 
अरत के साथ दीक्षा लेतथाले एक राजा का 
(पठम ८५, २) ।६ न, छन्द विशेष (पिंग) । 
दावि[_ ८] शल्यवाला, शूल प्रादि शल्य 
से पीडित (पएह २, ५--पत्र १५०)। ग 
न [ ग| परिज्ञान, दानकारो (सूत्र २, २ 
५७) । 

सल्ल पुश्नी [दे] हाथ से चलनेवाले स्ये-जातीय 
जस्तु की एक जाति (सुझ् २, ३, २५) । 

सल्लइय वि [एल्यकित ] शल्य-युक्त, जिसको 
शल्य पैदा हुय्मा हो वह (णाया १, ७--पत्र 
११६) । 

सलछई छक्वी [सलकी]| वृक्न-विशेष (णाया १, 
७ टी--पन्न ११६, उप १०३१ दो दुमा, 
धर्मंवि २३०) सुपा २६१) । 

सहल्॒ग देखो सलह-ग ८5 शरय के, शन्य गे । 

सहल्ृग देखो स-हय ८ सवु-लग । 

सहहत्त पुन्न | शाल्यहत्य_] शभायुवेंद का एक 
प्रग, जिसमे शल्य निकालनें वा प्रतिपादन 
किया गया हो वह शाज्ष (पिपा १, ७--- 
७५) । 

सहाय जी [ शल्या ] एक महौपत्रि ती ५)। 

सहिअ वि [शल्यित] शल्य-पीडित (सुर 
१२, १५२, सुपा २२७) महा भवि) | 

सहिह देखो सलिहू - स + लिख्‌ | सल्लिहृदि 
(आरा ३५) । 


८६२ 

सारक्खेचु वि [ संरक्षित | सरक्षण-कर्ता 
(ठा ७--पत्र ३८५) । 

सारग देखो मसारय स्मारक (झाचा। ' 
प्रौष)। 


सारज्ज न [स्थाराज्य ] स्त्रगं का राज्य (विसे 
१८८३) । 

सारण पु [सारण] १ एक यादव-कुमार 
(प्रत २, वृष्र १०१) । २ रावणाघीन एक 
सामनन्‍त राजा (पटम ८, १३३) । ३ रावण 
का मनन्‍्त्री (से १२, ६४)। ४ रावण का 
एक सुमट (से १४, १३)। ४५ न ले जाना, 
प्रापण (झोघ ४४८) । 

सारण न [म्मारण] १ याद कराना (आ्रोघ 
४४८) । + वि बाद दिलानेवाला । द्धी 
शणया, जी (ठा १०--पत्र ४७३) । 

सारणा न [स्पारणा] * याद दिलाना (सुर 
१५, २४८ विचार २०८» काल) । 


सारणि | की [सारणि, णी] १ भ्रालवाल, 
सारणी $ नीक, कियारी (घण २६, कूुप्र 


५८) । २ परपरा (सम्मच ४७) । 


सारत्थ न [लारथ्य] सारथिपन (खाया ' 


१, १६) पउम २४, ३८)। 

सारदा देखो सारया (रमा)। 

सारदिअ देखो सारहय (अ्रमि ६६)। 

सारमिअआ वि [दे] स्मारित, याद कराया 
हुआ (दे 5, २५) । 

सारमअ पु [सारमेय | श्वान, कुत्ता (उप 
७६८ टी, कुप्र ३६३, सम्मत्त १५६, प्रासू 
१ प्र्द्ध) । 


सारसेड क्री [सारमेयी] कुत्ती, शुनी (सुर 


१४) १५४५३ ) || 


सारय वि [शारद्‌] शरद ऋतु का (सम 
२१५३ पराह १, ४--पत्र ६८ विसे १४६६, 
श्रजि १३, कप्प, श्रीय) । 

सारय वि [सारक] १ श्रेष्ठ करनेवाला (से 
है? ४८) । ? सात्रक, सिद्ध करनेवाला (कप्प, 
से ६, ४८०)। 

सारय वि [ स्मारक] £ याद करनेवाला। २ 
याद दिलानेवाला (संग) आचा १, ४, ४, १५ 
कृप्प) । 


पाद्ृठअसहमहण्गनी 


| सास्य वि [स्वारत] प्रासक्त, खूब लीन 


(ध्राचा १, ४, ४, १) । 
सारय देखो सार-य । 
सारया ही [आरद _] सरस्वती देवी (सम्मत्त 
१४०) । 
सारब देखो सार ८ सारय_। भवि- सारविस्स 
(वव १) । 
सारब सक [समा + रच्‌ ] साफ करना, 
ठोक-ठाक करना, दुदस्त करना। सारवंदइ 
(हे ४, ६५), साख्वह सयलमरशणाीभ्रो' (सुर 
१५, ८२) । वक्त सारवेत (गठड) | कवक्ष, 
सारविज्जत (सण) । 
सारव सक [समा + रभ्‌ ] शुर्म्रात करना, 
प्रारम्भ करता | सारबइ (पड़ ) । 
सारवण न [समारचन_] समान, साफ़ 
करना (श्रोध ७३) । 
सारविअ वि [समारचित_]| दुषुस्त क्रिया 
हुआ, साफ किया हुम्ना (है 5, ४९५ क्ुमा, 
प्रोषभा ८) । 
सारस पु [सारसत] १ पक्षि-विशेष (कप्प, 
प्रीप, स्वप्त ७०) कुमाः सण)। २ छन्द- 
विशेष (पिंग) । 
| सारसी छ्री [सारनी] १ पड्ज ग्राम की एक 
मूछेना (ठा ७--पत्र ३६३) | मादा सारम- 
पक्षी । ३ छत्द-विशेप (विंग) । 
सारस्सय पु [सारस्वत_] १ लौकान्तिक देवों 
की एक जाति (णाया १५ ८+-पत्र १५४१, 
। पि३५३)। 
| सारद न [सारच] मघु शहद (रमन, दें ८, 
. २७)। 
| सारहि पु [सारथि] रथ हॉंकनेवाला (सम 
| १० पाम्मन, महा) । 
| 


(दे ८, २४) | 


। 
साराय श्रक [स्गरायू ] सार-रूप होना। 


। 
बक्क, सारायत (उप ७२८ टी) । 

! साराव सक [सारयू ]विपकवाना, लगवाना, 
! सील कराना । सक्ृ, साराविऊण 

। नोर॑घत्त तत्य कय' (घर्मवि ५) । 

! 


सारि स्री [शारि] १ पश्चि-विशेष, मैना (गा ' सारुविअ 


५५२)। २ पासा खेलने का रग-विरंगा 


साराडि पुद्धी [द] पश्षि-तिशेष, शरारि पक्षी ' 


लक्खं ! 


सारक्खेतु--सारुविश 
मचा (गा १३८) । ॥ युद्ध के लिए गव- 
पर्याण (दे ७, ६१; भवि) । 

सारि देसो सारी (दे) (पात्र) । 


सारिअ वि [ सारिक] साखाला, ब्रारोग्ग- 
सारिश्न॑ माणुसत्तण सच्चसारिश्रो धम्मों (श्रा 
१८) । 

सारिअ वि [सारित_] चिपकाया हुग्ना, सील 
क्रिया हुश्रा/ ततो कुमीए निविखिविऊण तीए 
सम्म मुह पुरिऊण उबरि लम्खाएं सारियाएँ 
(सम्मत्त २२६) । 


सारिआ | क्वी [सारिक्रा] मेना, पक्षि- 
सारिइआ | सिशेष (गा ५८६» पान, दे ८, 


२४) । 

सारिक्‍्य न [साहह्ु्य] समानता सरीक्षाई 
(है २, १५, कुमा, धमंस ४२५५ सम्रु १६०, 
विसे ४६६) । 

सारिक्त ) वि [सदहक्ष] समान, सरोखा 

सारिन्छ | धारिक्वविपलमा तह नेंदे 
किमिह सारिक्सं (घर्मंस ४२५» समर (७६, 
प्राप, है ?, ४४) कुमा। गा ३०० ६४)! 

सारिच्छ देवों सारिक्ख साहक्ष्य (हे २, 
१७ सुर १२, १२२) | 

' सारिच्छिआ ज्री [दे] दूर्वा, दूव (दे ५ 
२७) । 

सारिज्ज्ञत देखो सार ८ सारयू 

सारिस देसों सरिस >सहश (सल्नि रे, 
वा ११४) | 

' सारिस ३ न [साहश्य] समानता,नरीलाई 

' सारिस्स | (राज, नाठट -रत्ना ७६) । 

, सारी जी [दे] वृसी, ऋषि का प्रासन दि ५, 

/ २२, ६१)। २ मृत्तिका, मिट्टी है ५, 
२३२ टी) । 

सारी को [शारी]) देखो सारिर शारिः 
'सज्जिश्नों कचणम्ुडासारोहि हल्वी' (हुप्न 
१२०) । 

सारीर वि [शार'र] शरीर का, शरीर-सबन्वी 
(उब) सुर ४, ७५) । 

सारीरिय वि [शारीरिक] ऊपर देखो (म्रुर 
१२, १० सण) ! 


' सारूवि पु [लारूपिन, क] जैन साधु 
के समान वेष को धारण करन॑- 


। वबाना रजोहस्ण-व्जित स्री-रहित गृहृस्व, 


। 


| 
॥ 


सब्व॑ंकस--सब्यिडिढ 





(पत्र १६४) । ६ एक नगर का नाम (बिपा 
१, »यत्र ६१) ७ भच्युतेद्र का एक 
पारियानिक विमान (ठा १०--पत्र ४१८ 
श्रीप). | ८ दृष्टिवाद का एक सूत्र (सम 
१२८) । £ प्‌ यक्ष की एक जाति (राज) । 
१० देव-विमान-विशेष (देवेन्द्र १३६, १४१) ! 
ओमभहा छक्री [तोभद्रा] प्रतिमा-विशेष, 
एक ब्रत (आप ठा २, इई--पत्र ६० श्रत 
२६) 'क्रामससिद्द पु [ क्रामससृद्ध | 
पश्ष का छुठवाँ दिवस, पट्ठी लिसि (सुम्ज 
१०, १८) । "क्राम् जी कमा] विद्या 
विशेष, जिसको टाबना से सर्वे इच्छाएँ पूर्ण 
होती हैं (पडम ७, १०७) | गाय वि 
[रात] व्यापक (अच्छ १०)। गात्री 
[ गा) उत्तर इचक पवेत पर रहनेवाली 
एक दिख्रुमारों देवी (ठा घ--पत्र ४४७) । 
गुन्त पृ [ गुप्त] एक जैन मुनि (पठम 
२०, १९)। जज वि [कक्ष] १ सर्व पदार्थों 
का जानकार । २ पूं, जिन भगत्रान्‌ | हे 
बुद्धंदेव । ४ महादेव । ५ परमेश्वर (हें २, 
८३ पड़्‌ | प्राप्र) | 'द्व पु [।र्थ] ? भहो 
रात्र का उनतीमवां मह॒त्तं (सुज्न १०, १३) 
२पुन सहस्नार देवलोक का एक विमान (सम 
१०५) | ३ अनुत्तर देवलोक का सर्पाथसिद्ध- 
नामक एक विमान (पव १६०) । ४ पुं, संत 
झ्र्थ (प्राचा १, 5, ८, २५) । ट्रसिद्ध 
पुन [र्थसि १ श्रहोरात्र का 
उनतीसवाँ मुहूर्त (सम ५१) २ एक 
स्व-प्रेष्ठ देव-विमान, श्रनुत्तर देवलाक का 
पाचियां तिमान (सम २/भग,श्रत, झीप)। ३ प 
ऐरप्त वर्ष में उत्पन्न होनेवाले छठपें जिनदेव 
(एबं ७) । दुसड़ा क्रो [ [असिद्धा| नग- 
वान्‌ घमंनायजी की दोक्षा-शिपरिका (विचार 
१२६)। टदुसिद्धि ल्लो [गश्सिद्धि] एक 
देव विमान (देवेन्द्र १३७)। “ण्णु देखो जन 
(है १, ५६, पड्‌ | भ्रोप)। "स्त देखो 'ध्थ 
(सम्रु १५०)। "हो देखो “ओ (पात्र)। 'स्थ 
प्र [च्र]सउ स्थान मे, सयर में (गठ्ड प्रासू 
३६५ ६८)। “द.स, 'दरिसि वि ['दशिन] 
£ संत वस्तुओं को देखनेवाला । २पु जिन 
भगवान्‌, भरहंत (राज; भग, सम १५ पडि)। 
“देव पु [_दूव] १ एक प्रसिद्ध जैन भ्राचार्य 


न अल>र मनन 4 ननिलननन+ मनिओ मे लनननन-नत मे अनिल नल "रजनी हनन ॥ 


प्राइअ्सदसहण्गतों 


(साथ ८०)। २ राजा छुमारपाल के समय 


का एक सेठ (कुप्च ?४३)। द्सि देखो 
दम (चेइय ३५१) टद्वा द्री [उद्वा] 
सब कगल, शीत आदि सब समय (मंग) । 
“पत्ता छी [वत्ता] व्यापक, स्-ग्राहक 
(त्रिसें ३८४६१) । 
प्रासु १७०, महा)। प्पग वि [त्यऊ] 
१ व्यापक | २ पु 
पर्वत पर रहतेगाली एफ दिककुमारी देवी 
(राज) | सके वि [उभ] सयको खाने- 
वाला, सर्व-भोजी, 'अ्र्गिमित सब्बभकतें 
(णाया ? २--पत्र <£)। भरद्दाद्नी 
_भद्रा] प्रतिज्ञा विशेष, ब्रत विशेष (पव 
२७१) । 

आगामी काल में भारत वर्ष में हानेताने 
वाहरवें जिन-देव (सम १५३)। शरप्रि 
[द] सब देनेवाला (पएह २, १--पत्र 
६६)। “या प्र [दा] हमेशा, सदा (रंमा) । 
'स्यण प्र [रत्न] १ एक महा-निथि (ठा 
६--पत्र ४४६)। २ पुन परवेत-विशेष का 
एक शिक्षर (इक)। 'रयणा छी [ रत्ता] 
ईशानेन्द्र की वसुमित्रा नामक इन्द्राणी की 
एक राजवादी (इक)। रप्रणामय वि 
["रत्नमय_] १ सब रत्तो का बना हुप्ला (पि 
७०, जीव २4, ४)। ३ चद्रवर्त्ती का एक 
निधि (उप्र &८६ टी)। 'विर्गहिअ वि 
['बिप्रहिक] सर्व-सक्षिप्त, सबसे छोटा (मग 
23, ४पत्र ६ ६)। पिरइ स्री 
[विरति] पाप-कम से सर्वेचा निवृत्ति, पूर्ण 
सयम (विस २६८७४) । 
मृत्यु (एउम--पत्न ० 


४5२१, पर्व ११०, 


गा० ४४)। सज्ञम पु [संयम] पूर्ण, 


संयम (राय) । सह वि [ सह) सब सहन 
करनेंवाला, पृण्णों सद्दिण्पु (पद्म १४, ७६)। 
सिद्धा छ्वी [,सद्ध/) पक्ष वी चौथी, 
तववी शोर चीदहयी रात्रि तिथि (मुज्ज १०, 
१५)। से, भ [ 'शस__] नव ओर से 
सव प्रकार से (उत्त १, & आाचा)। 'स्स 
न [ स्थ] सरल द्रव्य, से घन (मं ४५६ 
प्रभि ४० क्यू) दवा गन [था] सब प्रकार ' 
से, सत्र तरह से (गा ८६७, महाः प्रासू ३, 


् 


छठ, 0. 
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लोन (सूत्र २ १, २, । 
१२)। प्पभाद्ी [श्रसा] उत्तर रुचवक | 


श्श्य 5 हि ० वि 
वबिठ पूँ [थायबिद ] , 


' सत्बल 9 [दे 


सगय [सन्गना] , 


“८ 


नए 


१८६१) । पणद पं [लन्दर] ऐस्सत सत्र के 


एक भावी जिन-देव (सम १५४) णुथ्रद़ 
पुँ [॥नुस/व] १ भारत बप॑ में द्वोनेतराले 


पचवें जिन भगयान्‌ (गर्म १०३)।॥ २ अम- 
वान्‌ महावीर वा एक शिप्य (भंग १7--प्र 
६७८) । “महा छी [र-व] विद्यान्निलेष 
(पठम 3, १४८) । यत्रि[प; संपूर्ण 
(बग) । असप प्‌ [यान] श्राग्त प्राग 
(है ४, २६५) । 

राव्यकल वि. [स्व य] १ उशततशायी, 
सर्वे से विशिर (क्प्पू)। २ ने, पाप आब) । 

सव्यंग वि [सवान्न] १ सपुर्ण (5 «, ४-- 
पत्र २०८)। नस्ब-शरर-न्यापा (राज), 
सुरर वि [ सुन्दर] १ सर्व ब्गो न थे 8 । 
२ पुन तम-विशेष (राज, पत्र २७१ )। 


सव्वगिअ ) वि [सर्वारट्रीण] सर्व श्रत्षयप्रो 
सब्बगीण | में व्याप्त (हू २, १५१ दुमा, 


से १५, ५४) नसव्यगोणानरण पत्तेब तेण 
ताए कर्या (कुप्र २३२, घमंवि १८६) । 

सव्बग देवो स-व्वण ८ स ब्रण । 
सब्बराज्अ वि [साथरात्रिक] सपुर्णं रा्रि 
से सम्बन्ध रखनेवाला, सारी रात का (सूत्र 
२, २, ५५) कप्प)। 

सव्वरी छी [श्री] रात्रि, रात (पात्र, गा 
६५३, सुपा ४६१)। 

शर्बछ] बुन्त, बर्धा (राज 
काल) । देखो सद्ठस्ठ । 

लव्यस्त् की [दे शबत्य] दुशी 
एक हथियार [दें 5, ६) । 


लाह वा 


मसव्यवक्स देखा स-यवेक्मय रू यन्ब्यपत्ष । 

सब्वाब देखो सठय व  सर्याप । 

सव्याब दसो स-व्वाब रू सन्ब्याप । 

सव्वावनि भ्र [दे] सर्य, सर, संपूर्ण एया- 
कृति नव्वाबति लोगमि' (प्राचा), सब्राज्ति 
च ण॒ तीस ण॒ पुक्परिणीए! (सूत्र २, ६, ५), 
'मत््वा-ति च ण॒ लोगसि! (सूत्र २, ३, १ 
सब्र त्ति सब्वावनि पुसममाणझालसमथसि 
जावतिय खेन फु्समई (मं ६, 
७७) । 

सब्विडढ सो [सर्वाद्द] संतृर्ण बे 
(एणाया 2, ८+-पत्र २३१) 


इत्र 


८€४ 


पाइअसहमहण्णदो 





सक [ श्रावय__] सुनाना। सावेति 
(भौप) । वकू सावत, साबित, सावेंत 
(शप, राज, पउम १०, ५७)। 

साथ पुं शाप] १ सराप, भ्ाक्नोश (प्रौष, 
कुमा, प्रति ६९६)। २ शपथ, सौगध [प्राप्र, 
हैं १, २३१)। 

साव पु [शाव] वालक, बच्चा (सम्रु १५६» 
प्राकु ८५) । 

साव पु [स्वाप] स्वपन, शयन, सोना (विसे 
१७५५)। 

साव (भ्प) देखो सठ्ब ८ सब (हे ४, ४२०)। 

सावइज् देखो सावएज्ज (कप्प) । 

सावइत्तु वि [श्रावय्रित्र] सुनानेत्राला (सूझ्र 
२, २ ७९६)। 

सावएज्ज न [स्वापतेय] घन, द्रव्य (कप्प) । 

सावक्क न [सापत्व्य] सपत्नीपन, सौतिनपन 
(कुप्र २५५) । 

सावक्ष वि [सापत्त] सौतेली माँ की सतान 
(घमंवि ४७) । 

सावक्का छ्ो [सपत्नी | सौतेली माँ, विमाता, 
गुजराती में 'सावकी'» 'सावक्षा सुयजणाणी 
पासत्या गहिय वायए लेह' (घर्मवि ४७) । 

सावग पुंन [ श्रावक्र| १ जैन उपासकः श्रहंद- 
भक्त गृहस्थ [ठा १०--पत्र ४६६» उबा, 
णाया १, २--पत्र ६०)। २ ब्राह्मण । ३ 
वृद्ध क्वक (णाया १ १५-पच्र १६३» 
प्रस्ु २८) “तप्नो सागरचदी कमलामेला 
य गहियाणुब्वयारिण सावगारिय सवुत्तारि 
(प्राक ३१) । ४ वि सुननेवाला। ५ सुनाने- 
वाला (हे १: १७७)। धम्मपपु [धर्म] 
प्रायातिपात-विस्मण प्रादि बारह ज्त्त, जैन 
गृहस्थ का घ॒र्मे (णाया १,१४--पत्र १६१) । 

सावज्न वि [सावद्य| पाप युक्त, पापवाला 
(भंग उतर, श्रोघष ७६३, विने ३४६६, सुर 
४, परे)। 

सावण न [श्रावण] १ सुनाना (उप ७रे८ 
टी सुप्रा रेघ८)। ? पु मास-विशेष, सावन 
का महीना (पठम ६७, ७. कप्प, हैं ४, ३५७, 
३६६) ३ वि, श्रवरेद्धिय-सम्वन्धी, श्रावएण- 
प्रत्यक्ष का विषय, जो कान से सुना जाय वह 
(घमंस १२८१) । 


>> ब करे >न देय > “कपल भर कलर ध७०% “८ 


साव-सासण 





सावगा जी [ श्रावगा | सुताना (ऊपर ६०)। ' साबिम्स् वि [सापेक्ष] प्रपेक्षा-युक्त, अपेक्षा 


सावणी त्री [स्पापर्नी] देखो सायणी (ठा 
१०--पत्र ११६) ! 

सावनेज्ञ 3 देखो सावएज् (णाया १, १-- 

सावतेय | पत्र॒ ३६, श्रीप, सूत्र २, १, 
३६)! 

सावत्त देखो सावक्ष दे १५ २५५ भविः सिरि 
४६, कप्पू)। 

सावत्थिगा बी [ श्रावस्विका] एक जैन मुनि- 
शात्रा (कप्प--४ 5१) । 

सावत्यी ह्ली [श्रातस्ती) कुणाल देश की 
प्राचीत राजवानी (साया १, ८--प्र १४०, 
उवा)। 

सावज्न (भ्रप) देखो साममन्न ८ सामान्य 
(भवि) । 

सावय देखो सावंग (भग, उबा, महा), 'एय 
फहेहि सुंदर सवित्थर सचसावश्रो तुहुय' 
(पठम ५३, २६) । 

सावय पु [ख्वापद] शिकारी पशु, हिंसक 
जानवर (साया १५ १--पत्र ६५, गउड: 
प्राय १५४, महा, सण) । 

सावय प्र [ढै] १ शरम, श्ापद पश्ु-विशेष 
दि ८, २३)। २ वालो को जड में होनेवाला 
एक तरह का क्षुद्र कोट (जी १६)। 

सावय पर [शावक्र] बालक, बच्चा शिशु 
(नाट) । 

सावरी जो [शावरी] विद्या-विशेष (सूत्र २, 
२, २७)। 

सावसेस वि [सावदोप] प्रवशिष्ट, बाकी 
बचा हुप्ला, 'जावाऊ सावसेस' (उब)। 

सावहाण वि [सावधान] प्रवधान-प्रुक्त, 
सचेत (नाट; रभा) । 

साबिअ वि [शापित] £ जिसको शाप दिया 
गया हो वहू। २ जिसको सौगय दिया गया 
हो वह (णाया २, १--पत्र २६, भंग १५--- 

६८२, स १२६) । 

साविञ॒वि [भावित] सुनाया हुआ (मय 
१५--पत्र ६८२, णाया १, १--पत्र २६, 
पउम १०२, १५, ६६ सार्ध १०)। 
साविआ जी [आविका] जैन गृहस्थ-धर्म 
पालनेवालोी जी (भंग, णाया १, १६--पत्र 
२०४ कृष्प, महा) । 





| 


वाला (श्रा 6, सवोध ४१)। 

साविंगा देखो साविआ (ठा १:-सत्र 
४६६९, णाया १, २--पत्र ६०, महा) । 

साबिट्टी जी [श्रातरिष्टी] १ श्रावश मास की 
पुछ्िमा । २ श्रावण की प्रमावम (सुज १०, 
६» इक) | 

सातन्षित्ती ज्रो [सावित्री] ब्रह्म को पली 
(उप ५६७ टी कुप्र ४०३) । 

साविह पु [श्वाविव] श्वापद पशु विशेष, 
साही (दे २, ५० ८५, १५४) | 

सावेक्ख देखो साथिकस्य (पठम १००, ११: 
उप ८७०) । 

सास सक [ शास__] १ सजा करता। २ 
सीख देवा । ३ हुकुम करना। भुका सासित्या 
(क्ुप्र १४) । कर्म॑ सासिजइ, मौसइ (नाट-- 
मृच्छ २००, कुप्र ३६६)। वह, सास, 
सासत (उत्त १ ३७ श्रीत् पि ३६७) । 

सासणीअ (नाट--विक्र १०४) | कपकू, 

सासिद्ञन (उत १४६ टी) । 

सास सके [ कथय__] कहना। सासई 
( पड़ )। कर्म, सासद (प्राकृ ७७) । 

सास १ [श्वास] १ सांस (गा १४१५ १४७)। 
२ रोग-विशेष, 'ास-रोग (साया १, ३-८ 
पत्र १८१, उबा विपा १, १)। हराद्नों 
[घरा] जीवन घारश करनेवाली (दशर 
बृ० हारि० पत्र &४, २) । 

सास प्रुन [शस्य, सस्य_] ९१ क्षेत्र गत घान्य 
(पएह १, ४--पत्र ७२ स १३१३ सातसा 
प्रकिद्दनाया' (पउम ३३, १४)) २ वृन् 
प्रादि का फल । ३ वि, वध योग्य (हे ६, 
४३) । देखो सस्स - शस्य । 

सासग पुन [सस्यक्] रत्न की एक जाति; 
पुलगवइरिदनीलमासगककषेयणलो हियवंख - 
(कप्प) ) 

सासग पु [सासक] बृत-विशेष, बीयक नाम 
का पेड (णाया १, १--पत्र २४) । 

सासण न [शासन] १ द्वादशागी वार 
जैन प्रंग प्रन्य, आगम, पिद्धान्त, शाक्ष/ 'भदणु“ 
सासणमेव पक्मे (सूत्र १, ३, ११ ६९१ भडु 
३८, सम्म १५ बिसे ८६४)। २ अतिपादने 
(णदि, उप ब रे७४)। रे शिक्षा, सीख 


सह --सहिअय 





“अर (कुमा)। चरण न [ चरण] सहचर 
साथ रहना: मेलाप, 'रगंणनिहाएेहि भवउठ । 
सहचरण (श्रुप्४)। ज पु [जज] १ ' 
स्वभाव (कुमा, पिग)। २ वि, स्व्रामाविक 
(चेइय ४5१)। जाय वि [जात] एक ' 
साथ उत्पन्न (शाया १५ ५--पत्र १०७)। ' 
"देव पु [देव] १ एक पाएडव, माद्री-पुत्र , 
(घमंवि ८१)।२ राजगृह नगर का एक 
राजा (उप ६८८ टी) । देवा छी [देवा] 
ओोपधि-विशेष (बमवि ८५१)। देवी छी 
[द्विवं | १ चतुर्थ चक्रसर्तती की माता (सम ' 
१५२ महा)। २ एक महीपवि (ती ५)। ' 
वम्मआग्णी जी [वर्मचारिणी] पत्नी, 
भार्या (प्रत २२) । पसुकीलिअ वि 
[पाशुक्रीडित] बाल-मित्र (सुपा २५४ 
णाया १, ५--पत्र १०७)। य देखो 'ज 
(चेह्य ४८६, राज)। 'यर त्रि [चर] १ 
सहाय, माहाय्य-कर्ता । २ वयस्त्य, दोस्त । 
३ अनुचर (पापश्र, बुष्च २। भ्रच्चु ६०७ 
साट--शत्रु ६१)। थयरी जह्ली [चर] 
पत्नी, भारया (कुप्र 7५१५ से 5, ५६)। ; 
यार देखो हार (पाप्त, है १५ १७७)। 
राग वि [ राग] राग-सहित (पठम १४, 
३३)। १२ देखो 'फार (पठम ५३, ७६) । 
सह देवो सद्दा ८ सभा (कुमा) । 
सहउत्थिया ब्ली [ दे] दूती (दे ८५, ६) 
सहरुद्द पु [दे] घुक, उल्लु, पक्षि-विशेष [दे 
८, १६)। 
सहडामुद्द न [शज|टामुख] वैताब्य की | 
उत्तर श्रेण में स्थित एक विद्यावर-नगर ह 
(इक ) । | 
| 
। 
। 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 


सहण श्र [दे | सह, साथ में (सूत्र० चूरि० 
गा० २५७) । 

सहण न [सहन] १ तितिक्षा, मपंण | २ 
वि, सहिष्णु, नहन करनेवाला (सं २६) | 

सहूर पुक्नी [शकर] मत्य्य, मछली (पापश्न, 
गउड)! छो रे (हे १, २३६, गउड)। 

सहर वि [ दे | साहाय्य-कर्ता, सहाय, “न तत्स ' 
माया न पिया न भायाः कालम्मि तस्मि 
(म्मी) छहरा भरति' (वे ४३) । 

सदल वि (सफकछ] फल-युक्त, सार्थक्र (उप 
१०३६ टी. है (, २३६७ कुमाः स्व्रृप्प १६) । 
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सहस देखो सहस्स (श्रा ४४ पि ६२ 
६६)। किरण पु [किए] सूर्य, रवि 
(सम्मत ७६) | कब पु [कक्ष] ! इन्द्र 
(चुवा १३०) । २ रावण का एक योद्धा 
(पृठम ५६, २६) | ३ छन्‍्द-विशेष (पिग)। 


सहसक्कार पु [सहसाकार| १ विचार किए 
विता करना (आचा )। २ आकस्मिक क्रिया 
प्रकस्मात्‌ करना (भंग २५, ७--पत्र ६१६)। 
३ वि विचार किए बिना करनेवाला 
(आचा ) । 


सहसत्ति श्र प्रकस्मात्‌, शीघ्र, जल्दी, तुरन्त 
(पात्र, प्राक्त ६१) । 


दसा श्र [सहसा_] अकस्मात्‌, शीघ्र, जल्दी 
(पाप्न, प्रासु १५१, भवि)। वित्तासिय 
न [पवेत्राप्तिन] भ्रकस्मात्‌ कली के नेवर-स्थ- 
गन झादि क्रीडा (उत्त १६, ६) * 


सहस्स पुत [सह] १ संख्या-विशेष, दम 
सी, १००० । २वि हजार की सख्यावाला 
(जी २७, ठा ३े १ टी--पत्र १६६, प्रासू ४, 
कुमा) । ३ प्रचुर बहुत (कप्प, प्रावम, है 
२० ६६८) । किरण पु [किरण] » सूर्य, 
रवि (सुपा ३२७)। २ एक राजा (पउम १०, 
३४) | कसर पु [उक्ष] इन्द्र, देवाधिपति 
(कप्प, उत्त १९, २३)। 'णयण, 'नयण 
पुं [| नयन] १ इत्र (उब, हम्मीर ५ , 
महा) | २ एक विद्याधर राज-कुमार (पउम 
५, ६७)। पत्तञ्न [पत्र] हजार दव- 
वाला कमल (कप्प)। पाग पुन [पक] 
हजार प्रोषधि से वतता एक प्रकार का तैल 
(णाया १, १--पत्र १६, ठा ३, १--पत्र 
११७) । रस्सि पुँ [ रश्स] सूर्य, रवि 
(णाया १५ १--पत्र १७) भग) रयण ८३)। 
“छायण पु ( 'लोचन_] इन्द्र (॥ ६२२)। 
सिर वि | शिरस_] १ प्रभुत मस्तक- 
वाला । २ पु विष्णु (हे २, १९८५)। वबत्त 
देखो 'पत्त (से ६, ३८, सुपा ४६)। 'सो 
श्र [ शस_ ] हजार-हजार, श्रतेक हजार 
(आ १२) हा भ्र [ वा] सहस्र प्रकार से 
(युपा ४३) हुत्त ञ्न [ रुत्वस _ हजार 
बार (प्राप्र/ दे २, “4५)। देखो सहस, 
सद्यस । 


सहस्सवब॒ण न [ सदइस्राम्रवण ] एक उद्ान, 
शाम के प्रभुत पेडोत्राला वन (णाया, १५८5-- 
पत्र १५४५२, अत उबा)। 

सहस्सार पु [सहस्तार| १ भ्राठवरा देवलोक 
(सम ३५, भग, श्रत)। २ प्राठवें देवलोक 
का इन्द्र ठा २, ३े--पत्र ४५)। ३ एक 
देस विमान (देवेन्द्र १३५) | 'वढिसय पुत्र 
[बतसऊ] एक देव विमान (सम ३५) । 
सदा लो [सभा] समिति, परिष्त्‌ (कुमाः 
स १२६, ५१६, सुपा ३८४)। सयवि 
[सूद | सभ्य, सदस्य (पाश्न; स ३८५) । 
सहा देखो सादा 5 शास्ता (गा २३०) । 
सद्दाअ देखो स-हाअ ८ स्व-भाव | 

सहाअ पु [सहाय] सहाय्य-कर्ता (णाया 
१, २>--पत्र ८म, पाम्म, से ३, ३ स्वप्न 
१०६) महा, भग) । 

सहाइ वि [साहाय्यन ] ऊपर देखो (मिरि 
६७, सुपा ५६३) । 

सहाइया जो [सहायिका ] मदद करनेंवरली 
(उवा) । 

सहार देखो सहनर ८ सह-कार । 

सह्यव दखो स-हाच ८ स्व-भाव। 

सहास देखो सहस्स (भत्रि)। हुत्तो भर 
[ कत्वस_ ] हजार बार (पड )। 
सहासय देखो सहा सप # समा-सद । 

स्व वि [सखि] मित्र, दोस्त (पाप्म, उर 
२ ६) देखो सही । 

सहि" देखो सही (कुमा)। 

सहिअ वि [सोढ_ सहन किया हुआ (से १५ 
५४५, घात्वा १५५) | 

सहिज वि [सहित] १ युक्त, समन्वित (उब, 
कुमा, सुपा ६९१)। २ हित्युक्त (सुश्न १, 
२ २, २३।। ३ यु, ज्यातिष्क ग्रह-विशेष 
(ठा २, ३--पत्र ७७)। 

सहिअ पृ [सम्िक] यूत-कारक, जुझा 
खेलनेवाला (दे ६, ४२: पाम्म सुवा ४८८) | 

सहित देवो स-द्विअ > स्व हित । 

सद्दअ देखो सह 5 सह_। 

सहदिअ ! वि [सहृदय] १ सुन्दर चित्त- 

साहुआयत ) वाला। २ परिपत्र बुद्धिताना 

' (हैं १, २६६, दे १, ९; काप्र ५२१)। 


८€६ 


साहन्नत देखो साहण >स + हन्‌ । 
साहम्म न [साधम्य_] १ समान धर्म, तुल्य 


पाउअसदमद्॒ष्णवी 


| साहछ न [साफल्य] सफनता (व ७३)। 
' साहब देखो साहू - साधु, श्रह पेच्छद साहवें 


धर्म (सम्म १५३५ पिंड १३६) । २ साहश्य, , तहि वारलि' (पउम ६, ६१, ७७, ६८) । 
समानता ( विसे २५८६, शभ्ोघ ४०४ | साहब न [साधव_] साधुता, साधुपन (पठम 


पचा १४, ३५) | 


१, ६०)। 


साहम्मि वि [सधर्मिन, सावर्मिन्‌] समान | साहव्ब न [ रबाभाठय] स्वभावता, स्वभाव- 
घमंवाला, एक-घर्मी (पिंड १३६, १४६५ | पन (धर्मंस ६६) । 


१४७) छी णी (आचा २, ६१, १२ 
महा) । 

साहम्मिअ ! वि [सावमिक्र] ऊपर देखो 
साहम्मिग ? (प्रोधष १५, ७७६५ औप उत्त 
२६, १, कस सुपा ११२ पचा १६, २२)। 

साहय देखो साहग> साधक (उप ३६०, 
स्‌ ४५) काल) । 

साहय देखो साहग ८ शासक, कथक (सम्म 
१४३) । 

साहय वि [सहृत] सक्षिप्त, समेट हुआ 
(पणह १५ ४--पत्र ७८» श्रौप, तदु २०)। 

साहर सक [स+वबृ] सवरण करना। 
साहरइ (हे ४, ८५२)! 

साहर सक [स+हू] १ सकोच करना 
सक्षेप करना, सकेलना, समेटना। २ 
स्थानान्तर में ले जाना । ३ प्रवेश कराना । 
४ छिपाना। ४ व्यापार-रहित करना। 
साहरइ, साहरे साहर॑ति (भग ५, ४--पत्र 


२१८) कप्प, उव» सुश्न १, ८, १७) पि ' 
७६) | साहरिज्ज (मग ५, ४)। भवि, 
साहरिज्जिस्सामि ( कप्प )। कवकू साहू- , 
रिज्जमाण (कप्प श्रीप)। सक साहरित्ता ! 


(कप्प)। हेऊू, साहरित्तए (मग ५, ४-- 
पन्न २१८) । 

साहरण न [सहरण_]| एक स्थान से दूसरे 
स्थान में ले जाना, स्थानान्तर-तयन (पिंड 
६०६ ६०७) | 

साहरय वि [दे] गत-मोह, मोह-रहित (दे 
८, २६५)। 

साहरि< वि [संदह्ृत] १ स्थानान्तर मे नीत 
(सम 5८६, कप्प)। २ श्रन्यत्र क्षिप्त (पिंड 
५२०) । ३ संलीन किया हुप्ना, संकोचित 
(श्रीप) । 

साइरिअ वि [सबृत_| सवरण-युक्त (कुमा, 
पागश्न)। 


साहस न [साहस | १ बिता विचार किया 


जाता काम (उबः महा) | २ पु. एक विद्या- 
धर नरेन्द्र, साटम गति (पउठम ४७, ४७) । 
पाइ पु [ गहि| वहीं श्र्थ (पठम ४७, 
४५) महा ) । 
साइस देखो साहस्स 5 साहत्न (राज) । 
साहसि वि [साहसिन_] साहस कर्म ऋरने- 
वाला साहसिक, 'ते घीरा म्महसिणो उत्तम- 
सत्ता! (उप ७२८ टी; किरात १४) । 
साहसिअ वि [साहसिक] ऊपर देखो 
(श्रौप, सूभ्न २, २ ६२, चार ३७, कुप्र 
४१९६) । 
' साहस्स वि [साइस्र] १ जिसका मूल्य 
हजार (मुद्रा, रुपया श्रादि) हो वह वस्तु 
(दसनि ३, १-५ उब, महा)। २ हजार का 
परिमाणवाला, 'जोयणसयसाहस्सो वित्यिएणो 
मेसनाभीओ (जीवस १८५) । ३ न, हजार 
(जीवस १८५) | 'मह् पु [महू] व्यक्ति- 
वाचक नाम (उच) । 
| साहस्सिय वि [साहखिकफ] १ हजार का 
। परिमाणवाला (णाया १, १--पत्र ३७, 
। कप्प)। २ हजार श्रादमी के साथ लडनेवाला 
मल्ल (राज) । 
साहस्सी ज्ली [साहस्री] हजार, दस सौ, 
“गिहत्थाण भ्रणेगाप्रो साहस्सीझ समागया! 
| (उत्त २३, १६, सम २६, उवा) श्रोप, उत्त 
२२, २३, ह ३+ १२३) । 
। 
| 
॥ 


साद्दा जी [झटाघा] प्रशंसा (सम ४१)। 

साहा श्र [ रवाह्या] देवता के उद्देश से द्रव्य- 
त्याग का सूचक अ्व्यय, श्राहुति-सूचक शब्द 
(ठा उ--पत्र ४२७; झ्ोषभा ५७) । 

साद्या जी [२खा_ | १ एक ही पझ्ाचाय की 
सतति में उत्पन्न श्रमुक मुनि की सन्तान- 
परम्परा, श्रवान्तर सतत्ति (कप्प)। २ वृक्ष 


साहन्न्त--साहारण 


वी चाल, डाली (श्राचा २, १, ७, ६, उब, 
श्रीप, प्रासू १०२) । ३वेद का एक देश 
(सुख ४, ६) | भग १ [भन्ञ] शाघ्षा 
का टुकडा, पतलव (झाचा २, १, ७, ६)। 
मय, मिआ, 'मिग पर [सग] वानर, 
बन्दर (पाग्र, ती २, सुपा २६२, ६१६)| 
र, छ वि [ 'बतू ] १ शाखावाला, शावा- 
युक्त (घम्म १२टी सुप्रा ४७४)।£ पु. 
वृक्ष, पेड (सुपा ६३८) । 

साहाणुमाह प्‌ [दर] शक देश का सम्राट, 
वादशाहः पत्ती संगकूल नाम कूल, तत्य 
जे मामता ते साहिणा भरणति जो चामता- 
हिवई सयलनरिंदवदचू झमएी सो गाहाणुताही 
भएणई (काल)। 

साह'र सक | स+वार्य__] श्रच्ची तरह 
घारण करना । साहारइ (मवि) । 

: साह्दार पु [सहदकार] ब्राम का गाय होसइ 
किल साहारो साहारे श्रगशम्मि वड्ढ ते' (वा 
१३८० सुपा ६३८) । 

साहार पु [दे साधुलार] साहुकार, महा- 
जन (वम्म १२टी)। 

साहार पु [सदावार सहफार] भ्रच्छा 
प्राघार, सहारा, भ्वलम्बन, सहायता, मदद, 
उपकार, 'परचित्तरजशेण न वेसमेत्तेण 
साहारो' (उब) पुप्फ २२५), भुजतो भाहार 
गरुगोवयारसरीरत्ाहार (झोघ ४पफरे से 
४२५५ वज्ञा १३०) सण) | 


साह्वार वि [साहकार] प्राम के गाछ से 
उत्पन्न, आम्र-वृक्ष-सम्बन्धी (कप्पू) | 
साहार ; पुन [सावारण | १ बनस्पति- 
साद्वारण | विशेष, जहई एक शरीर में प्रतत्त 
जोय हो वह वनध्षति, कन्द झादि । २ कर्म- 
विशेष, जिसके उदय से साधारण-वनस्तति में 
जन्म होय वह कर्म (कम्म २, २८० परहे 
१, (पत्र ८) कम्म १, २७, जी पे 
पएण १--पतन्र ४२)। ३ कारण आज १)। 
४ पूं, साधारण वनस्पति-काय की जीव 
(परुण १--पत्र ४२)। ५वि सामान्य । 
' ६ समान; तुल्य (पणह (--त्र ४९)। ४ 
पुन, उपकार, सहायता, मदद, साहारशाद्टा 
जे केइ गिलाणम्मि उबद्ठिए। पभ्रू ण कुराई 
किख्य/ (सम ५१)। सरीरनाम न [ शरीर 


| 
। 
+ 
। 


सादणिअ-साडिल् 





साइगिअ वि [शाकुनि८] १ पत्षि-घातक, | सागडिअ वि [शाक्टिऋ्र] गाडीवान, गाड्दो 


पक्षियों के बच का काम करनेवाला (परह्‌ 
2, 75 ?>-पत्र २६५ श्रणु॒ १२६ दि. विपा 
7, ८प+पत्र॒ ८घ३े)। २ शझषक्ुन शाह्ष का 
जानकार (नुपा २६७ कुष्र ५)। हे श्येन 
पक्षी द्वारा शिक्वार करनेवाला (अणु 
१२६ टि)। 
साउ4 देखो साउग (राज) । 
साइयबत्रि | न्‍्गयुत्र्‌ | श्ायुवाला, प्राणी 
(ठा २, १--+त्र ३८) । 
साइल बि [सछुछ| व्याप्त, भरपुर (सुर 
ंध ) 
एइलय वि [ साकुछत | श्राकुलता ग्रुक्त 
व्याकुल, व्यग्रऋ इदियमुद्ताउलग्ो परिटटिडई 
सोबि समारँँ (एउम ०२, १६७०) | 
साहइर्छी की [द | ८ वल्लाश्चल (गा २६६)। 
२ वद्ध, कपड़ा [गा ६०५) । देखो साहु् 
साउछ पु [दे] श्रनुराग, प्रेम (हे ८५, २४, 


पड़ )। 
साएज्ञ देवी साथ्ज्ज। साएज्जइ (मवि 
११, २)। 


साएय न [ साकेत_] भ्रयोध्या नगरी (इक 
सुपा ५५०, थि ६३)। 'पुर न [पुर] 
चही भ्रय (उप ७२८ टी)। पुरी छज्ली 
[ पुरी | वही (पछठम ४, ४)। देखो 
साब्त्र ) 

साएया छी [ सकता |] श्रयोध्या नगरी 
(पठम २०, २१ * णाया १, ८+--पत्र १३१)। 

सातवण न [सासतय्न] ब्रत-विशेष (प्रवो 
७३) । 

साक देखो सांग (दे ६, १३०२) । 

साक्ष्य न [ साकेत ] १ नगर-विशेष, 
श्रयोव्या (ती ? )। २ वि, गृहस्थ-संचन्धी । 
३न प्रत्यख्य्रान-बिशेष (पव ४)। 

साकेय वि [साइत] १ सकेत का, सकेत- 
सदन्वी । २न प्रत्यास्यान का एक मेंद 
(पव्‌ ४) । 

साग पु [शा>| १ इक्ष-विशेष (पठम ४२, 
७, दे १, २७)। २ तक्रन-सिद्ध वडा प्रादि 
खाद्य, 'सागा सो तककपिद्ध जा (पव 

२६)। ३ शाक, तरकारी (पि २५२, 

३६४) । 


॥। 


पाइअसब्मह ०णवा 





चला दार निर्वाह करतेवाला (सुर २६, 
मर से २६२ उत्त £, २४, त्रा १२)। 

सामय न [स्यावत] ४ शानन चांगमन, 
प्रशम्त श्रागमन (भंग) । २ अतिथि सत्कार, 
श्रादर, वबह-मान (सुधा २१५६)। < दुशन 
(दुमा) । 

सागर पु [साभर | * नपुद्र (पशहू १ ३-- 
पत्र ४४, प्रामु १३४)। ३ एक राज-पुत्र 
(उप ६३७) । ३ राजा श्रन्वन्वृष्खि का 
एक पुत्र (श्रेत ३) । ४ एक वर्णिझ-व्यापारी 
(उप ५5४८ टी)। ४ सातवें वलदेव तथा 
वासुदेव के पूर्व भव के घर्म-गुद (सम १५३) ॥ 
६ पुत्र कूट-विशेष [इक) । 3 यमय-परिमाण- 
विशेष, दश काटाफ्रोटि-पत्यांतम-परिमित्त कल 
(नव) ६ जी ३६, पव २०५१)। ८ एक 
देव-विमान (सम २)। 'कत पुन [ झान्‍न] 
एक देव विमान (सम २)। चद पु 
[चन्द्र ] १ एफ जैन आचाय॑ (काल) । 
एक व्यक्तियाचफ नाम (छव, पडढ़ि; राज) । 
चित्त पुन [चित्र] कूट-विशेष (इक)। 
दित्त पुं [दत्त |? एक जैन मुनि (सम 
१५३) । ? तीसरे बलदेव का पुवँजन्मीय 
नाम (समर १५३) | ३ एक श्रेप्ि-पुत्र(महा) । 
४ एक सार्थवाह का नाम (विपा १, ७) । ५ 
हरिपेण चक्रवर्ती का एक पुत्र (महा ४४)॥ 
दत्ता छ्ी [ दत्ता] ? भगवान्‌ धर्मनाथजी 
की दीक्षा-शिविका (घम ४५ )। २ भगवान्‌ 
विमल्वताथजी की दोक्षा-शिविका (विचार 
४२६)। दव १ [ बे | हरिपेण चक्र- 
वर्त्ती का एक पुत्र (महा)। 'बह पु [ व्यूह |] 
सैन्य की रचना विशेष ( महा )। देखो 
साउरज लागर । 

सामरि ज देखो सागा रय (विड ५६८५ पव 
११५ ) । 

स्तगरोवम् पुन [ मगगरोपस_] समय-परिमाण 
विशेष, दस-कोटाकोटि-पल्यापम-वरिमित काल 
(ठा २, ८-पत्र ६०, सम २, ८+ £+ १२५ 
११, उप, पि ४४८) | 

सागार वि [ सा 7२] १ श्राक्ार-सहित, 
झाकृतिवाला । २ विशेषाश को ग्रहण करने 
की शक्ति) विशेष-ग्रहण, ज्ञान (श्रोप, भग, 
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सम्म ६५)। 3 झगवाद-युक्त (भंग ७, २--- 
पत्र २६२, उप ७२८ टी)। पम्प वि 
दरणिन] ज्ञानवाला (पुण ३---पत्र 
भर ९) । 

सागार वि [सागार।| गृह-पुक्त 
(धझ्राविम) ) 

साफरि / वि [सासारिय, रिक्र] 

सामारिय | गृह को मालिक उतपाश्नय का 
मालिक साधु वो स्थाव देनेवाजा भ्रृहस्थ, 
शय्यावर (विड ३१०, आचा २, २, ३, ५७ 
सूत्र “ €& १६ श्रोंघप १६६)। २ सूतक, 
प्रयत्न श्रीर मरण वी शबशुद्धि, श्शोच (सूम 
2, ६, १६) | ३ गृहस्व से मुक्त, 'सागारिए 
उतस्मएं (श्रादा २, २, १ ८, ४)। ४ न, 
मैथुन (आचा १५ ६, १, ६)। ५ वि. 
शय्पातर बृहस्थ का, उपाश्रय के मालिक से 
सदस्य रखतेवाला, 'सागारिय पिंड भुजेमारों 
(सम ३६) । 

सागय देखा साक्य ८साकेत (णाया १, 
८5--पतन्र १३१ उप ७छर८ टी) | 

साइ सक्र [ शाटय_ शातय__] सडना, 
विनाश करता । हेकू सडिंत्तर (विपा १, 
7>+पत्र २६) । 

साड पु [शाट, शांत] १ शाटन, विनाश 
(विसे ३.२१)। २ शाटक, उत्तरीय वल्ल, 
चटहुर (पव ३८) | हे वत्न, कपड़ा, 'एगसाईे 
ग्रदुवा अचेले' (श्राचा, सुपा ११)। 

साडआ । पुन [शाटक्र] वन्न, कपड़ा (सुपा 

साइन | १५३, राज) | 

साडग न [शाटन, गातन_] १ विशरणः 
विनाश (विसे ३३१६, स ११६) । २ छेदत 
(सुझ्ननि ७२) | 

साडग। ज्री [ ताउना, आतना_] खरड-खणड 
हौॉकर गिराने का कारण, विनाश-कारण 
(विंपा १, ?-पत्र ६६) । 

साडिज वि [शाटित, शातित] सडाकर 
गिराया हुआ, विनाशित (सुर ५, ३२» दे 
७, ८) । 

साडइिआ जो [ शाटिका] वद्धः कपड़ा (ग्रोप+ 
कप्प) । 

साछउल्ठ दखों साड 5 शाट, “नियमियप्राजाणु- 
मलिणमाडिल्लो' (सुपा ६ ६) । 


गृहम्य 
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सिअग 9 [दे] वरुण देवता (दे ८, ३१) । 

सिअबर पुं [ श्वताम्वर_] जैनो का एक सम्प्र- 
दाय श्वेताम्बर जैन (सुपा ६५८) । 

सिभ्रद्ठि पुंत्री [दे | वृक्ष-विशेष (स २५६) । 
देखो सीअछि। 

सिआ देखो सिवा 5 शिवा (से १३, ६५) । 

सिझा श्र [स्थात्‌] इन श्रथों का सूचक 
झव्यय--१ प्रशसा, श्लाघा। २ श्रस्तित्व, 
मत्ता। ३ सशय, सदेह। ४ प्रश्न। ५ 
प्रतवंधा रण, निश्चय । ६ विवाद। ७ विचारणा 
(है २, “२७)। ८ ग्रनेकान्त, श्रनिश्वय, 
कदाचित्‌ (सूुप्र १, १०, २३ बृह १, परण 
५->-पत्र २३७)। वाई पुं [वादिन] 
जिनदेव, अहँन्‌ देव (बुमा)। वाय पु 
[बाद] झनेकान्त दर्शन, जैन दर्शन (हे २, 
१०७, चड, पड्‌ ) | 

मिआ दी [सिता_] १ लेश्या-विशेष, शुक्ल- 
लेश्या (पव १५२)। २ द्वाक्षा श्रादि का संग्रह 
(राज) । 

सिआल पु [श्वगाल, सुगाल_| १ पशु-विशेष, 
सियार, गीदड (णाया १, १--पत्र ६५)। 
२ दैत्य-चिशेप । ३ वासुदेव । ४ निष्ठुर । 
५ खल, दुर्जन (हें १, १२८: प्राप्र) । 

सिअली छी [दे | डमर, देश का भीतरी या 
वाहरी उपद्रव (दे ८, ३२) । 

सिआटी जी [श्टगाली | मादा सियार (नाट, 
पि५०)। 

सिआढीस छीन [ पटचत्वारिंशत्‌ | छेप्रा- 
लीस, चालीस भौर छ (विसे ३४६ टी) | 
सिआसिअ पर [सितासित] १ वलमभद्र, 
बलराम | २ वि श्वेत श्रीर कृष्ण (प्राप्र)। 
सिईइ पु [|शिति| १ हरा वर्ण । २वि हरा 
वणंवाला । 'पावरण पु [ प्रावरण] बल- 
राम, वलभद्र (कुमा)। 

सिद्द री [दे शिति] सीढी, नि श्रेरि (पिड 
४७३५ वव १०) । 

सिड (श्रप) देखो सम (मवि) | 

सिझंटा ज्ञी [ दे असिकुण्ठा | साधारण 
चनस्पति-विशेष (परुण १-पत्र ३५)॥। 
समिग्अर वि [ सितेतर ] कृष्णा, काला 
(पाश्न) । 


पाइअसदइमहण्णवो 


सिकल्ा देखो सकत्य (प्रच्चु ४०) । 

सिखल न [ दे] बूपुर (दे ८, १०० कुप्र ६८)। 

सिखा देखो सकत्य (से १, १४ प्राप, 
नाट--मृच्छ ८६) । 


सिग न [ख्द्भ ] १ लगातार छब्बीस दिनो 
के उपवास (सवोव ५८५)। २--देखो सग ८ 
ख्दड्ठ (उवा, पाप्मन, राय ४५७ कंप्प, उप 
५६७ टी? सुपा ४३२, विक़् ८६, गउड, 
हैं १, १३०)। णाइय न [ नादित] 
प्रधान काज (पचमा ३) । पाय न [पात्र] 
सीग का वना हुथा पात्र (श्राचा २, ६, १, 
५) | माल पु [ माछ | वृक्ष-विशेष (राज)। 
“बदण न [ बन्दन_] ललाट से नमन (बृह ३)। 
“बेर न [बेर] १ प्राद्रंक, प्रादी । २ शुर्ठी, 
सोठ (उत्त ३६, ६७, दस ५, १५७०, भास 
८ टी) पएण १--पत्र ३५) । 


सिग वि [ दे ] छश, दुवंल (दे ८, २८) । 


सिअग-सिचाण 


सिगि वि [श्रद्धिन] १ सीगवाला (सुख ८, 
१३, दे ७, १६)।२ पं, सेप, भेढ । ३ 
पंत । ४ भारतवर्पं का एक सीमा-परढ॑त | 
४ मुनि-विशेष । ६ वृक्ष (अर १४२) । 

सिगि्णी छी [दे] गौ, गैया (दे ७, ३१)। 

सिगिया ही [श्स्निका] पानी छिटकने का 
पात्र विशेष, पिचकारी (सुवा ३२८)॥। 

सिगिरीडी छी [श्रट्निरीटी] चतुरिद्धिय 
जन्तु की एक जाति (उत्त ३६, १४५८) । 

सिगी स्लो [आद्धी] देखो सिंगिया (मुपा 
३२८) । 

सिगेरिवम्म न [दि] बल्मीक (दे ८, ३३) | 

सिंध सक [ शिड़्वू्‌ ] पूँपता । घिघड (ुप् 
प१८)। सक्ू सिधिद (धर्मवि ६४)। हक 
सिघेद (धमंतरि ६४) । 


| सित्र देखो सिह (हें १, २६» विषा १, ४-- 


सिगय वि [दे] तरुण, जवान (दे ८ ३१)। 


सिगरीडी देखो सिगिरीडी (राज) । 
सिंगा ज्जी [ दे] फली, फलियां (भास ८ टी) । 


सिगार पु [श्ज्ञार] १ नाख्वशात्न-प्रसिद्ध 
रस-घिशेप, 'मिगारो णाम रसो रइसंजोगा- 
भिलासमजणणों (पणु)। २ वेष, भूषण 
भ्रादि की सजावट, भूषण प्रादि की शोभा 
(ओऔप, विपा १५ २)। ३ लवज्ू, लोग | ४ 
सिन्टूर । ५ चूर्णीि, चून। ६ काला श्रगढ। 
७ प्राद्र क, श्रादी | ८ हाथी का भूषण | & 
ग्रलकार, भूषण (हे १, १२८० प्राप्र) | १० 
वि श्रतिशय शोभावाला, 'तए ण॒ समणस्स 
भगवश्नो महावीरस्स वियट्रभोइस्स सरीरय 
ओराल सिगार कल्लाण सिव धन्न॑ मगल्लं 
श्रणुलंकिग्रविभुसिप्ष॒ चिट्ठई (संग) । 


' स्लिगार सक [ खद्भारय__] सिंगार करना, 


सजावट करना । सिंगारद् (भसवि) । 

सिगारि वि [शज्जारिन | भिगार करनेवाला, 
शोभा करनेवाला (सिरि ८४४) । 

सिंगारिअ वि [श्ज्ञारित] पिंगारा हुआ, 
सजाया हुआ (सिरि १५०)। 

सिगारिअ वि [शज्ञारिक| श्रज्भधास्युक्त 
(उवा) | 


पत्र ५५, पड़ )। 

सिंध्रल देखो सिहछ (नुर १४ २६ नुपा 
१५, पि २६७) ॥ 

सिंघाडग ) एन [अ्ड्जाटक] १ सिघाडा, 

सिधाडय | पानी-फल (परण १--पत्र २६ 
श्राचा २, १, ८, ५)। २ भिकोण मार्गं 
(परह १, ३-पत्र ५० भश्ौप, णाया १, 
१ टी--पत्र 3, कप्प)। ३ पु राहु (पुल्न 
२०)। 

र्घाण प्रुव [शिक्वाण_] १ नापिका-मल, 
श्लेष्मा (ठा ५, रे>पत्र रेडरे सम ६० 
पणह २, ५--पत्र १४८७ श्रीप, कप्प, कस, 
दस ८, १८०पि २६०) । २ पुं. काला 
पुद्ल-विशेष (सुज्ज २०) । 

सिघासण देखो सिह्ासण (स ११७) । 

सिघुअ पु [दे] राहु (दे 5, ३१) ! 

सिच सक [ सिच्‌ ] सीचना, छिंटकना। 
सिचइ (हे ४, ६६, महा) | भुका. पिचिम्र 
(कुमा)। भवि सिचिस्स (पि ५२६) | #, 
सिचेयव्च (सुर ७, २३१) । केंवई, 
सिद्धंत, सिश्चमाण (पि ४४२ उप २१६ 
टी, स ३४६) । 

सिचण न [सेचन] छिड़काव (सूत्र १, ४ 
१, २१, मोह ३१)। 

सिचाण पु [दे] पक्षि-विशेष, श्येत पक्नी, 
वाज, ग्रुजराती में 'मिचाणो' (सण) | 


सामइअ--साम 





इअसहमदप्णदो 





सामइअ देखो सामाइज (विसे २६२४ | सामगा। की [साम््री] १ समस्तता। २ सामरि पुम्नी [दे शाह्म-छ] शात्मलो वृक्ष, 


२६३-५ २६३४, २६६६) । 

सामइअ ) पुँ [सामयिक] १ एक गृहस्थ 
सामइग | का नाम (सुश्ननि १९२)। २ 
वि समय-सम्बन्धी (पंच ५, १६६)। ३ 
सिद्धान्त का जानकार (पिडभा ६)।॥ ४ 
पध्रागम-प्राश्रित, सिद्धान्त-आश्रित (ठा ३, 
इ--पत्र १५१)। ४ वीद्ध विद्वान (दसनि 
४, ३५)। 

सामथग देखो सामाइअ (विसे २७१६) । 


सामझगि वि [ साम्ायिकिन | सामायिक्र- 
वाला (विसे २७१६) । 


सामंत पुन [ साम्नन्त ] १ निकट, समीप, पास, 
तस्म णभदूरसामतें! (णाया १, २--परश्र 
७८, उबा, कक्‍प्प)। २पुं भ्रधीन राजा 
(महा, काल) । ३ श्रपने देश के श्रनन्तर देश 
का राजा, समीप देश का राजा (कण)। 
सामती छी [दे] सम-भूमि (दे 5, २३) । 
घाम्ततोत्रणिवाइय न [सामन्तोपनिपातिक | 
प्रभितय का एक भेद (राय ५४)। 
सामतोवणिवाइया + छी [सामन्तोपनिपा- 
सामतोबणीआ | विक्री] क्रिया-विशेष 
चारो तरफ से इकट्ठ हुए जन-समुदाय में 
होनेवाली क्विया--कर्म॑ वन्‍्ध का कारण (ठा 
२, १-पत्र ४०, नव १८) । 
सामतावायणिय पुंन [सामन्ते।पपातनिक] 
प्रभिनय-विशेष (ठा ४, ४--पंत्र २८५५)। 
सामक्ख देखो समक्सख् सभरिय चिय वयण, 
जतगञगणरणणमित्तसामक्ख। भणिय प्रईयवाने 
(पठम १०, ८४) | 
सामग देखो सामय ८ श्यामाक (राज) । 
साम्तरग सक [ श्लछिप्‌ | झ्ालिद्धन करना। 
सामग्गद (हैं ८, १६०)। 
सामग्ग 


सामग्गिअ | 
झाचा २, ६, १, ६, महा) । 


न [ सामसग्रथ | सामग्रो, सपू 


सामग्गिअ वि [हिल॒ष्ट | झालिड्धित (कुमा)। । 


सामग्गिअ वि [दे] १ चलित। २ प्रव- 


लम्बित | ३ पालित, रक्षित (दे छघ, ५३)। 
११२ 


एंता, सकलता [से ६, ४७) , 
ध 


कारण-समूहू (सम्मत्त २२४, महा, कंप्पू, 
रा) । 

' सामज्छ सक 

' लोचन छरना 
४२, ५) | 

सामन्छु न [सामथ्य] समर्थता, शक्ति (हे 
२, २२ कुमा)। 

सामन्द्धज देखो सामत्थण (राज) । 

सामज्ज न [साम्राज्य | सा्वभीम राज्य, 
बडा राज्य (उप ३५७ ठी) । 

सामण वि [श्रामण, णिक] श्रमण- 
सामणिय ॥) संवन्धी (राज)। 

सामणिय देखो सामण्ण > श्रामएय (सूझ १, 
७, २३, दस ७, ५६) । 


[दि] मन्त्रणा वरना, पर्या- 
। सक्ष, सामच्छिऊण (पठम 


सामणेर पु [शआरमाण] श्रमण का श्रपत्य, | 


। साधु की सतान (सूझ १, ४, २, १३)। 

सामण्ण न॒[ भ्रामण्य] श्रमएणवा, साधुपन 
(मगः दस २, १० महा) । 

सामण्ण प्र [सामान्य] १ भ्रणपन्नी देवों 
का एक इच्र[ठा २, ३--पत्र ८५५)१२ न. 
वेशेपिक दर्शन में प्रसिद्ध सत्ता पदार्थ (घर्मंस 
२५६) | हे वि, साधारण (गा ८६१ 
६६६, नाट--रवत्ना ८१) ) 

सामस्य देखो सामच्छ (दे) | सह, सामत्थे- 
ऊण (काल) । 

| सामत्थ देखो सामच्छु < सामथ्यं (हे २, 

२२, कुमा/ ठा ३, (पत्र १०६) सुपा 
२८२, प्रासू १८४) 

' सामत्थ । न [द] पयलोचन, मन्त्रणा» 
सामत्थण | वास हरामोत्ति श्रज्ज दव्व 
इति मामत्य करेति गरुज्क' (परह १, ३-- 
पत्र ४६५ पिंड १२१, बृह १)। 

सामन्न देखो सामण्ग ८ श्रामएय (भग, कप्प 
मुर १, १)। 

' सामन्न देखो सामण्ण ८ सामन्य (उब> 

६२५५ धर्मंवि ५६, कम्म १, १०० ३१)। 

' सामय सक [ प्रति +ईक्ष्‌ | प्रतीक्षा करना 


' बाट जोहना (हे ४, १६३, पड )। 
सामय पु [इयासाकऊ] घान्य-विशेष, साँवा (हे 
१, ७१, कुमा) । 


सेमर का पेड (दें 5, २ , पाञ्न ) | 
सामरिस वि [सामपे] ईर्ष्यालु, भ्रमहिष्णु 
(सुर २, ६०) । 
सामलछ वि [श्याम | १ काला, इृष्ण वर्णो- 
वाला (से १, ५६५ सुर ३, ६४५ कुमा)। २ 
पूँ एक वशिग--वनिया (सुपा ५५५ )॥ 
, रामढछुइअ वि [व्यासालूत | काला विया 
हुआ (से 5५, ६६)। 
सामलछय वि [ इयासल्द | ? काल' ' २ 
काला पानोवाला (से १, ५६) | ३ पर. 
वनस्पति-विशेष (राज) । 
साला जी [ श्यामढा] १ इृणप वर्णवाली 
को । २ सोलह वर्ष की छी, श्यामा (वा 
११२)। 
| सामलि पुद्धी [शाल्मल्ति' सेमल का गाछ 
(सुश्र १, ६, १८५ उत्र; श्रीप) । 
' सामलिय देखी रामछडआ (सुर ४, १:७)। 
सामढी देखो सामता (गउड, गा १२४ 
| २३८० ७६४ सुपा १८५) । 
सामलर पुं [ शावल्ूप | कावरचित गौ--चित- 
कवरी गाय का वत्स (श्रणु २१७) । 
| साम जी [इवामा] १ तेरहवें जिनदेव की 
, मात्रा (सम १५१)। २ तृतीय जिनदेंव की 
। प्रथम शिष्या ((म १५२)। ३ रात्रि, रात 
। (सूञ्र २, १, ५६, से १, ५६, भोघ ३८७) | 
। 
। 


| 
| 
| 





४ शक्न की एक पग्र-महिपी--पटरानी (पंठम 
१०२, १२६)। ४ प्रियगु वृक्ष (रण १-- 
पन्न ३३) १७--पत्र ५२६, श्रतु ४)। ६ 
एक महीपधि (ती ४)। ७ लता-विशेष, 
| साम-लता (औप) | ८ सोम लता (में १, 
५६) । ६ नारी, ज्ञी (से १, ५६; भ्रणु 
| १३६) । १० श्याम वर्णवाली ज्लो (कुमा)। 
। ११ सोलह वर्ष की उम्रवाली छो (वज्जा 
१०४) १२ सुन्दर त्री, रमणी (से १, ५६» 
! गंउड)। १३ बमुना नदी। १४ नील का 
!। गाछ | १५ गुगुल का गाछ। १६ गरुड्डतरी, 
गला । १७ मुन्द्रा। (८ छृप्णा । £६ 
प्रम्बिका | २० कस्तूरो। २१ वटपत्री । २२ 
वन्‍दा की लता। २३ हरी पुननंवा। २४ 
पिप्पली का गाछ। २५ हरिद्रा, हलदों । 
२६ नील दूर्वा । २७ तुलसी । २८ पद्मवीज । 


& ७] 
७ 


पीछे की तरफ देखना। २ छन्द-विशेष 
(पिग)। ।लण न [सन] प्रासन-विशेष, 
राजासन, राज-गद्दी (महा) | देखो सीहू । 

सिहल प्र [सिदल] १ देश विशेष, सिहल- 
द्वीप, ला द्वीप (इक सुर १३, २५० २७)। 
२ पुल्ली, मिहल-द्वीप का निवासी (ओऔप)। 
जी छी (ओऔऔप, णाया १, १--पत्र ३७)। 

सिहन्िआ ज्ली [दे] शिखा चोटी (पाप्म)। 

सिह्दिणी छी [सिह्टिनी ] छन्द-विशेष (पिंग)। 

सिंहीमुय न [ सिह्दीयृत |] ब्रत-विशेष, 
चतुविध आहार की संलेझना--परित्याग 
(सवोध ५८) । 

मिक्ता | त्री [सिकता] वालू, रेत (पण 

सिफऊया | २७० टो, पठम १२, १७, विसे 
१७३६)। 

सिक्क पृ [सृक्क] हाठ का श्रन्त भाग (दे 
१, १८) | 

सिक्कग पुन | शिक्य फ] सिकहर, सीका, छीका, 
रस्सी की वत्ती डोलनुमा एक चीज जो छत्त 
में लटकायी जाती है श्रौर उसमें चीजें रख 
दो जाती हैं जिससे उसमे चीटियाँ न चढ़ें 
प्रीर उसे बिल्ली न खाय (राय ६३५ उबा+ 
निन्ू ६, श्रावक ६३ टी) । 


सिक्कलड पुत [दे] खटिया, मचिया, 'कोव- 


भवणम्मि जरजिन्नसिक्कडे पड॒इ जरियव्व! 


(सुपा ६) । 

सिक्कय देखो सिक्कण (राय ६३, श्रावक ६३ 
टी, सण्पईे ) | 

सिकरा क्षी [शर्करा] खड, ट्ुकडा, 'सय- 
सिक्करो (स ६६३) । 

सिह्तरिश्ष न [सीत्कृत] श्रनुराग से उत्पन्न 
भ्रावाज (गा ३६२) । 

सिक्कनरिआ जी [दे श्रीकरी] जहाज का 
ग्राभरण-विशेष (सिरि ३८७)। 

सिक्कार पृ [सीत्कार] १ अनुराग की श्रावाज 
(गा ७२१, भवि, सण, नाट--मुच्छ १३६)। 
२ हाथी की चिल्लाहट, “बुतविरिभिन्नकरि- 
कलहघुक्क तिक्कारपउर॒स्मि समरम्मि! (रामि 
१६) । 


पाइअसदमहण्णवों 


सिक्तषिआ जी [शिक्या, शिक्ग्रिफा] रस्सी 


! की बनी हुई एक चीज जो चढने के काम 


में आती है (सिरि ४२४) | 


सिक्ख सक [ शिक्ष ] सीखना, पढ़ना, | 


प्रभ्यास करना । सिक्‍्खइ (गा ४७०, ५२४), 
सिक्‍्खतु सिकसहह (गा ३६२, गण ४) । 
भवि सिविखस्सामि (स्वप्त ६७)। वक् 


सिक्खत, सिक्खमाण (नाट--मृच्छ १४१५ 


पि३६७, सूत्र १ १४) १) | संकृ, लिक्खिआ 
(नाट--रत्ना २१) । हेकू सिक्खिउ (गा 
८६२) । 

सिक्‍्ख देखो सिक्खाव | वकृ. सिक्‍्खयंत 
(पठम ८२, ६२) | $ सिक्खणोअ (पउम 
३२, ५०) । 

सिक्‍्खग वि [शिक्षक] शिक्षा-कर्ता, 'दुक्खाण 
सिक्‍्खग त परिणादमिह भे दुककय (रभा) । 

सिक्खग प्रु [शेैक्षक] नूतन शिष्य (सूझ्ननि 
१२८) । 


सिक्खण न [शिक्षण] १ श्रभ्यास, पाठ ' 


(कुप्र २३०) । २ सीख, उपदेश (सुर ८, 
५१) । ३ अध्यायन, पाठन (सिरि ७८१) । 
| सिक्खव देखो सिक्खाव। सिक्खवेसु (गा 

७५०५ ६४८) | कवक्ष, सिक्खविज्ञमाण 


२०७)। 

सिक्खवअ वि [शिक्षक] शिक्षा देनेवाला, 
पढानेवाला, शिक्षक (प्राक्ृ ६१) । 
सिक्खविअ वि [शिक्षित] १ सिखाया 
हुआ, पढ़ाया हुप्रा (गा ३५२)। शन 
शिक्षा देना, श्रभ्यास कराना, श्रध्यापन (सुपा 
२५) । 

। सिक्‍्खा ज्ली [शिक्षा] १ सजा, दरड (क्षुप्र 


११०)। २ वेद का एक श्रद्ध, वर्णोक्के ' 


उच्चारण सम्दन्धी ग्रथ-विशेष, श्रक्षरों के 
स्वरूप को वतलानेवाला शात्लन, 'सिज्खावा- 
गरणछुदकप्पडढो' (धर्मंवि ३८५» श्रीप, कप्प, 
श्रत)। ३ शासत्र भौर शभ्राचार सम्बन्धी 
शिक्षण, श्रभ्यास, सीख, सिखाई, 
(श्रौप, बृह १० महाः कुप्र १६७) । 'विय नर 
, [_ब्रत] द्रत-विशेष, जैन गृहस्थ के सामायिक 
भ्रादि चार व्रत (श्रौप, महा, सुपा ५४०) । 
बिय न [ पद | शिक्षा-स्थान (औप) । 


(सुपा ३८५) । #. सिक्खधियव्व (सुपा ' 


उपदेश ' 


सिदल--सिचय 





सिकखा (प्रप) क्ली [शिखा] छल्द-विशेष 

(पिंग) । 

| सिक्खाण न [शिक्षाण] प्राचास-मम्बन्धी 

उपदेश देनेवाला शा्र (कप्प)। 

' सिक्खाब सक [शिक्षय ] सिखाना, पढाना, 
प्रभ्यास कराना । सिक्‍वावेइ (पि ५५६)। 
भवि. सिवखावहिति (श्रीप) | सकृ, सिकाया- 

वेत्ता (भ्रीप )। हेक सिक्‍खावित्तर, 

सिक्‍्खावेत्तर, सिक्र्खावेडह (ठा २, 
१--पत्र १६ कस, पचा १०, ४८ दी)। 

| सिक्खाबअ देखो सिक्स्मबआ (गा ३५६८, 

। प्राक्‌ ६१) । 

! सिक्खावण न [शिक्षण] सिखाना, सीख, 

। हितोपदेश (सुख २, १६: प्राक्ृ ६१, कपू)। 

, मिक्खावणशा स्री [शिक्षणा] ऊपर देखो 

(सूत्रनि १२९७, उप १५० दी) । 

' सिक्खाबिअ वि [शिक्षित] सिखाया हुमा 

। (भंग, पठम ६७) २२, णाया १, (+पतर 
६०, १, १८--पत्र २३६) । 

सिक्खिअ वि [ शिक्षित ] सिश्ला हुम्ना, 
जानकार, विद्वान (णाया १, १४--पत्र 
१८७० श्रौप) । 

' सिक्खिर वि [ शिक्षित्‌ | सीखने की 
प्रादतवाला, श्रम्पासी (गा ६६१) । 

सिखा की [शिखा] छन्द-विशेष (पिंग)। 

। सिखि देखो सिहि-शिखित्‌ ( ताद--विक्र 

३४) । 

। सिगया देखो सिकया (राज)। 

, सिगाल देखो सिआछ (मण) । 

! सिगाठी देखो सिआाली -ख्गाली (चार 

। ११)! 

सिग्ग त्रि [दे] १ श्रास्त, थका हुआ [दे 5, 
२८० शोघ २३) । २ पुन, परिश्रम, थंकावेट 
(वव ४) ! 
सिग्गु पु [शिश्रु ] वृक्ष विशेष» सहिंजना का 

। पेड (दे ५, २०० पाप) । 

' सिग्ध न [शीघ्र] ६ जल्दी, तुरत । २ वि. 
शीघ्रता-युक्त, त्वरान्युक्त (पाम्म, स्वेप्त $४, 
चड, कप्पू, महा, सुर १, २१० ४, ९४ 
सुपा ५८०) । 

, सिचय पुँ [सिचय_] वल्न, कपडा (पाप्म/ 

गा २६१, बुष्च ४३३) । 


। 
॥ 
। 
| 


सायंदूर--सारक्खिअ 


पाइअसद्महण्णवों 





१०-+पत्र ४६५) । वारपु [कार] १ , 
सत्य। २ सत्य-करण (ठा १०--पत्र | 
४६५) । तण वि [तल] सन्व्या-समय 
का (विक्न १६) | 

सायदूर न | दे | नगर-विशेष (दे ८ ५१ टी)। 

सायदूला छो [दे] केतकी, केवडे का गाल 
(दे 5० २५) । 

सायकुभ न [शातकुम्स] £ सुबर्ण, सोना । 
२ वि, सुवर्ण का बना हुआ (सुपा २०१)। 

सायग पुूं [सायक] वाण, तीर (सुपा 
६५१)। 

साथग वि [स्वादक] स्वाद लेनेवाला (दस 
४, २६) । 

साग्णा क्वी [ शातना ] खएडन, छेदन । 

| 





(सम ५४८)! 

सायणी क्वी [शायनी, स्वापनी] मनुष्य 

की दस दशाप्रो में दसवी--६० से १०० 

वर्ष की उम्रवाली--दशा (तदु १६) । 

सायत्त वि [स्वायत्त] स्वाधीन, स्वतस्त् 

(स्‌२७६)। 

सायय देखो सायग (पाश्न, स॒ ५४८) । 

सागर पुं [सागर] १ समुद्र (सुपा ५६+ 

८८: जी ४४ गउड, प्रासु ८७७) १४४० 

प्राग्न, है २, १८६२)। २ ऐसत बर्य॑ में 
। 





होनेवाले चौथे जिन-देव (पव ७)। ३ मृग- 
विशेष | ४ सख्या-विशेष (प्राप्र)। ५ एक 
सेठ का नाम (सुपरा २८०)। घोस पूं 
[घोष] एक जैन मुनिजो श्राठवें वनदेव 
के पूर्वजन्म में गुद थे (पठम २०, १६३) । 
दे पु[ भद्र ] इक्वाकुवश का एक राजा 

(पठम ५, ४) | देखो सागर ८ सागर । 

सायर वि [सादर] प्रादर युक्त (गउड, सुर 
२, २४५)। ! 

सायार देवों सागार 5 साकार (सम्म ६४, । 
पद्म ६, ११८) । 

सार सक [प्र + हू] प्रहार करना। सारदइ 
(है ४, ८४) | व, सारत (कुमा)। । 
सार सके [ स्मास्य__] याद दिलाना। सारे 





(व १)। 


सार सक [ सारय_] १ ठीक करना, दुरुस्त 


करना । २ प्रस्यात करना, प्रसिद्ध करना। 


३ प्रेरणा करना । ४ उन्नत करना, उत्छृए्ठ 
बनाना । ५ सिद्ध करना । ६ श्रस्वेषण 
करना, खोजना । ७ सरकाना, खिसकाना, 
एक स्थान से श्रत्य स्थान में ले जाना। 
सार (सुपा १५४), सारति, सारयइ (सूम्र 
१, २५ २, २६, २, ६, ४» सारेहि वीणा 
(स ३०६), सारेह (सूत्र १, ३, ३, ६) | 
कर्म हंसाण सरेहि सिरि सारिज्जइ श्रह 
सराण हसेहि (गा ६३१३, काप्र ८६२) । 
कवकू सारिज्जत (सुपा ५७)। 

सार सक्॒ [ स्वस्य_] १ बुलवाना। २ 
उच्चारण-योग्य करना। सारंति ( विसे 
४६२) । 

सार वि [भार] १ शवल, चितकवरा (पाप्न, 
गठड ३२७८, ५३०)।२ पु सार, पासा, 
खेलने के लिए काठ श्रादि का चौपहल 
रंगविरगा साँचा (सपा १५४) । 

सार पुन [सार] १ बन, दौलत (पाप्न) से 
२, १० २६ मुद्रा २६७) । २ न्याय्य, न्याय- 
युक्त: एय खु नाणिणो सार ज॑ं न हिसद 
किचणए (सृञ्न १, १, ४, १०) । ३ वल, 
पराक्रम (पाञ्म) से ३, २७)। ४ परमार्थ 
( भ्राचानि २३६ )। ४ प्रकपं (प्राचानि 
२४०) | ६ फल (भ्राचानि २४१)। ७ 
परिणाम (ठा ४, ४ टी--पन्रच २८३) । 
८ रस, निचोड (क्प्पू)। ६ एक देव विमान 
(दिवेद्ध १४३) । १० स्थिर भ्रश (से ३, 
२७, गउड)। ११ प, वृक्ष-विशेष (परण 
(--पत्र ३४) । १२ छन्द विशेष (ग्रिग)। 
१३ वि. श्रेष्ठ उत्तम; 'जह चदो ताराण 
गुणाण सारा चद्देह दया (धम्मो ६, से २, 
२६) | कता क्री [ कान्ता] पड़्ज ग्राम 
की एक मूछंना (ठा ७--पत्र ३६३)। ये 
वि [द] सार देनेवाला (से ६, ४२)। 
चबडइ जो [बती]) छन्‍्द विशेष (पिग)। 
बित वि[ चन्‌ ] सास-युक्त (ठा ७--पन्र 
३६४) गउड)। 'चती देखो 'बई (पिंग) । 

सारइय वि [शारदिक] शरद ऋतु का 
(उत्त १०० २८, पएण १७--पत्र ५२६, 
तो ५, उवा) । 

सारग वि [शाह्लो] १ सीग का बना हुझा । 
२ थे. घनुप । ३ श्राद्रक, शआ्रादी (हे २» 


लत त+++ा++त+्+त++त__हततततत++ततातास_स_ै._तहतह#तन्‍__तहतनॉनुतनतनलनजतऔज+त_+_न्‍_+...3.+__+++++__+......ह+न्‍......)ब....नब-+__-_..+_++++- «++«_---+- 


८९१ 


१०० प्राप्र)। ४ विष्णु का घनुप्र (हे २ 


१००, सुपा ३४८) | पाणिपुं [ पराणि] 
विष्णु (प्राक्त २७) । 

सारग पुं [सारग] * सिंह, मुंगेद्ध (सुर १, 
११, सुपा ३२४८) । २ चातक पक्षी (पाभ्न, 
से ६, ५२)। ३ हरिण, मृग (से ६० ८२५ 
कृप्पू) | ४ हाथी । ५ अमर । ६ छत्र | ७ 
राजहमस । ८ चित्र मृग, चिंतकवरा हरिण । 
& चाद्र-विद्येप ५॥ १० शख। ११ मयूर। 
१२ घनुय। १३ केश। १४ भ्राभरणा, 
प्रलकार। १५ वज्ञ । १६ पत्मन, कमल । 
१७ चन्दन । १८ कपुर। १६ फूल | २० 
कोयल । २१ भेघ (सुपा २४८) । रूअक्त, 
“रुप' (अप) पुन ['रूपक] छत्द-विशेष 
(पिंग) । 

सारग न [सारा] प्रधान दल, श्रेष्ठ श्रवयव 
(पणह २, ५--पत्र १५०, सुपा ३४८) । 


सारगि प्रृ [ शाह्लिन्‌ ] विष्णु, श्रीकृष्ण 
(कुमा) । 

। द्वी [ सारक्षिका ] छन्द-विशेष 

(पिंग) । 


सारगिका 

सारगिक्कां 

सारगी छी [सारड्री] १ हरिणी (पाप) । 
२ चाद्य-विशेष (सुपा १३२) । 

सारभ देखो सरभ (ठा ७--पत्र ४०२) । 

सारऊछाण पु [ सारकल्याण ] वलयाकार 
वनस्पति-विशेष (परण (१--पत्र ३४)॥। 
देशो सालऊल्लाण । 

सारक्ख सक [ स+रक्ष_] परिपालन 
करना, श्रच्छी तरह रक्षण करना । सारक्खइ 
(तदु १३)। वक्ष, सरक्खन , सारक्खमाग 
(वि ७४, उवा)। 

सारक्खग न [सरक्षण| सम्यग्‌ रक्षण, 
आण (खाया १, २--पत्र ६०, सूझ्र १, 
११, १८३ शौप) । 

सारक्खणया ज्लरी [सरक्षणा| ऊपर देखो 
(पि ७६) । 

सारक्सि वि [ संरक्षिन ] सरक्षण-कर्ता 
(पि७६)। 

सारक्खिअ वि [सरक्षित] जिसका सरक्षरा 
किया गया हो वह (पराह २, ४-पत्र 
१३०) । 


हण्रे 


सिणेह देखो सणेह (भगः णाया १, १३-- | 
पत्र १८१, स्वप्न १५, कुमा, प्रासू ६) ' 

सिणेद्दालु वि [ स्नेहबत्‌ | स्नेहवाला (स 
७६३) । 

सिण्ण वि [स्विज्न] स्वेद-युक्त (गा २४४) 

सिण्ण देखो सिन्न >शीर्ण (नाठ--प्ुच्छ 
२१०) । 

सिण्ह पुन [शिश्न] प्रुश्चिह, पुरुष-लिंग 
(पप्र, दे ४, ५) | 

सिण्द्दा त्री [दे | १ हिम, प्राकाश से गिरता 
जल-कण (दे ८५, ५३) । २ अवश्याय, कुहरा, 
कुहासा (दे ८५, ५३ पाश्न) । 

सिण्हालय पुन [ दे] फल विशेष (झनु ६) । 

सिति देखो सिई्‌ ८ (दे) (वव १०) । 

सित्त वि [ सिक्त ] सीचा हुआ (सुर ४, १४५५ 
कुमा) । 

सित्तुंज देखो सेत्तुज (मुक्त ५२)। 

सित्थ न [ दे ] गुण, धनुष की डोरी, 'सित्य 
व असोत्तगय मह मण देव दूमेइ (कुप्र ५४५ 


पाश्न) । 
सित्य | न [ सिक्‍्थ | १ धान्य-कण (परह 
सित्थय $ १, ३-+पत्र ५५, कप्प, प्रौप, 


भ्रणु १४२) । २ मोम (दे १, ५२ पापश्नः 
उप ७२८ टी) । श्रोपधि विशेष, नीली, 
नील (हे २, ७७)। ४ पुन, कवल, ग्रास: 
मासे मासे उ जा अश्रज्जा एगसित्येण पारए 
(गच्छ ३, २८: प्राप्र) । 


है5। 
हि 


सित्था ज्ली [दे] १ लाला। २ नीवा, घनुप .. 


की डोरी (दे ८, ५३) | 


सित्यि पु [दे] मत्स्य, मछली (दे ८, २८)। , 
सिद्ध वि [दे] परिपाटित, विदारित, चीरा , 


हुमा (दे ८, ३०) । 
सि: वि [ सिद्ध | १ मुक्त, मोक्ष-प्राप्त।निर्वाण- 
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साथ्य-विलक्षण शब्द (भास ८६) | ६ सावित 
किया हुझ्ला । १० प्रतीत, ज्ञात (पा ११, 
२६) | ११ पुं. विद्या, मत्र, कर्म, शिल्प 
श्रादि में जिसने पुणुंता प्राप्त की हो वह 


पुरुष (ठा २--पत्र २५, विसे ३०२८, वजा ' 
६८)। १२ समय-परिमाण विशेष, स्तोक- ह 
विशेष (कप्प)। १३ न, लगातार पनरह 


दिनो के उपवास (सवोध ५८) | १४ पुन 
महाहिमवत श्रादि श्रनेक पव॑तों के शिखरों 
का नाम (ठा ८+-पत्र ४३६, ६--पत्र 
४५४) इक) । कवर पुन [क्षर] दमो 
प्ररिहृताण” यह वाक्य (भवि)। गडिया 
स्नी [गण्डिका] सिद्ध सवन्धी एक प्रन्य- 
प्रकरण (भग) । 'चक्क न [चक्र] श्रहंन॒ 
प्रादि नव पद (सिरि ३४) | ज्ञ न [न्न] 
पकाया हुम्ना अ्रन्न (सुपा ६३३)। पुत्त पु 
[पुत्र] जैन साधु भ्रौर गृहस्य के बीच की 
श्रवस्यथावाला पुरुष (सवोध ३१) निनू १)। 
मणोरम पु [ मनोरम] पक्ष का दूसरा 
दिन (सुज १०, १४) । राय पु [राज] 


विक्रम की वारहवी शताब्दी का गुजरात का ' 


एक सुप्रसिद्ध राजा, जो मिद्धराज जयसिह के 


नाम से प्रसिद्ध था (कुप्र २२, वाग्न १५)। ' 


बालू पुं [पाल] वारहवी शताब्दी का 
गुजरात का एक्र प्रसिद्ध जैन क्रवि (कुप्र 


१७६) | सेण पु [सन] एक सुप्रप्तिद्ध , 
प्राचीन जैन महाकवि और ताकिक श्ाचाय॑ ' 


(सम्मत्त १४१) 'सेणिया जी ['श्रेणिया ] 
वारहवें जैन श्रग ग्रन्य का एक श्रश (रादि)। 


सेल प्‌ [शैठ] शबुघ्य पव॑त, सौराष्ट 


देश में पालीताना के पास का जैन महा- 
तीर्थ (सुख १, ३, मिरि ५५२)। हम 
न [ दम] श्राचायं हेमचन्द्र विरचित प्रसिद्ध 
व्याकरण-पग्रन्थ (मोह २) । 


प्राप्त ठा १--पत्र २५, भग, कप्प, विसे सिद्धत पु | सिद्दास्त] १ श्रागम, शाज्न (उब 


३०२७, २६९६, सम्म ८५६, जी २५ सुपा ; 


२४४, ३४२) । २ निष्पन्न, वना हुश्ना 
(प्रासु १५) । दे पका हुआ (सुपरा ६३३) । 
४ शाश्वत, नित्य (चेइय ६७९ )। ४ प्रतिष्ठित, 
लब्ब-प्रतिष्ठ (चेइय ६७६, सम्म १)।४६ 
निथ्षित, निर्णात्‌ (मम्म १)। ७ विख्यात, 
प्रसिद्ध (चेइय ६८०) | ८ शब्द-विशेष, 


4 
ई 
] 
+ 
। 
। 
। 


चृह १, णदि) । २ निश्चय (स १०३) । 
सिद्धत्थ पु [दे] रुद्र, देव-विश्वेप (दे ८, 
३१)। 
सिद्धत्थ वि [सिद्धार्थ] १ छतायें, क्रतइृत्य 
(पठम ७२, ११)। २ पु. भगवान्‌ महावीर 
के पिता का नाम (सम १५१, कप्प, पउम 
२, २१५ सुर १, १०)। ३ ऐरवल वर्ष के 


सिणेद--मिद्धि 


भावी दूसरे जिन-देव (सम १५४) । ४ एक 

। जैन मुनि जो नववें वलदेव के दीक्षा-गुरु थे 

(पठम २०, २०६) । ५ वृत्ष-विशेष (मुपरा 

3७7 पिंड ५६१)। ६ सपंप, सरसों (प्रगु 

२३, कुप्र ४६०, पत्र २५४ हैं ४, ४२३, 

उप १ ६६) । ७ भगवान्‌ महावीर के कान 

से कील निकालनेवाला एक वशिक्र (चेइय 

६६)। ८ एक देव-विमान (मम्र ३८, प्रात्रा 

२, १५, २) देवेद्र १४५)। € यक्ष-विशेष 

(आवक) ! १० पाटलिसंड नगर का एक राजा 

(विपा १, ७-पत्र ७२)। ११ एकर गांव 

का नाम (मग १४--पत्र ६६८)! पुरन 

[पुर] श्रग देश का एक प्राचीन नगर (सुर 

२, ६८)। चंग न [ बन] वन-विशेष 

(मग) ! 

, सिद्धत्था छी [सिद्धार्थ] १ भगवान्‌ अमभि- 
नन्‍्दन-स्वामी की माता का नाम (सम 
१५१) । २ एक विद्या (पउम ७, १४५)। 

! ३ भगवान सभवनायजी की दीक्षा-शिविका 

(विचार १२६)। 

' सिद्धव्थिया ज्री [सिद्धाविका] १ मिप्जलु- 

विशेष (पएण १७--पत्र ५३३) । ६ झाग- 

रण-विशेष, सोने की कठो (प्लौप)। 


सिद्धय पु [सिद्धक] १ बृक्ष-विशेष, निदुवार 
वृक्ष, सम्हालु का गाछ । २ शाल दूरी हि 
१, १ ८७) ॥ 

सिद्धा छी [सिद्धा] १ भगवान्‌ महावीर की 
शासन-देवी, सिद्धायिका (सति १०) | ९ 
पृथित्री विशेष, मुक्ति-स्थाव, सिद्ध-शिला (सम 
२२)। 

सिद्धाइया ज्री [सिद्धायिक्र] भगवाद्‌ महा 
वीर की शासन-देवी (गण १२) ! 

सिद्धाययण पुंच [सिद्दायतन] १ शाश्वत 
मन्दिर--देव-गृह । २ जिन-मन्दिर (ठी ४ 
२---पत्र २२६, इक सुर ३,१२) | है ग्रधुव 
पव॑तो के शिखरों का नाम (इक ज ४)! 

सिद्ठाल्य क्लीन [सिद्धाल्य| म्रकत-स्थान; 

। पस्िद्ध-शिला (औप, पठम ११५ १९६११ इक)। 

' ज्री, या (ठा प--पत्र ४४०, सम २२)। 

। सिद्धि छी [सिद्धि] १ सिद्ध-शिलाः पृथिवी- 

:.. विशेष, जहां मुक्त जीव रहते हैं (मगः उद, ठे 





सारुविभ--साढूर 





साधु श्रौर गृहस्थ के बीच की श्रवस्थावाला , सालकी 


जैन पुरुष (सवोध ३११ ४४? वृह १ व ' 
४) । 

साझ्विआ न [सारुप्य] समान रूपता (सूझ 
२, 3, २ २१) । 

सारेच्छ देखो सारिच्छ - साहक्ष्य (गउड) 


सारोहि वि [सरोहिन_] सरोहरण-कर्ता (पि 
७६) | 

साल पु [ साछ, शाल्ट] १ ज्यीतिप्क महाग्रह- 
विशेष (ठा २, ३-पत्र ७८)। २ वृक्ष- 
विश्वेप: माखू का पेड (मम १४२७ श्रौप 
बुमा) । : वृक्ष, पेड । '४ किला, प्राकार 
[सुपा ४६७) । ५ एक राजा, साल महासाल- 
सादिभह्ो या! (पड़े) । ६ पक्षि-विशेण (पएह 
१, १ ठी--पत्र १०)। ७ पुन एक देव- 
विमान (सम ३५) | 'कोटख्य न [ क्रोप्ठक ] 
चैत्य-विशेष (राज) । चाहंण, हण 
[वाहन] एवं सुप्रसिद्ध राजा (विचार 


५३१, है १ २११, प्राप, पि २४८ पड , 


कुमा) । 

साल देखो सार सार (सुपा ३८४ खाया 
१, १६--पत्र १६६) | “इय वि [चित] 
सास्-युक्त (गाया १, १६) । 


साठ न [शाला] घर, गृहः 'मायामट्यात्रपि 
हुं कालेण सयलमुच्छनन! (सुपा ३८४) । 


साल पूं [$याछ | माला, वहू का भाई (मोह 


८८, मिरि ६८८ भविं; नाट मृच्छ २५)। ' 


साल पु खो सात + (दे), “जम्स सालस्स 


भग्गस्स', 'परित्तजीवे उ से साले (परण 
१--पत्र ३७ ठा प--पत्र ४२६)। मत 


वि[चन ] शाखावाला (णाया १, ६ ' 


टदी--पत्र ४: आप) ॥ 


४ 


साह देखो साझा 5 शाला | “गिहू, घर न ' 


| गृह | १ भित्ति रहित घर (निद्ू 5)। २ 
वरामदावाला घर (राय) । 

साल्क्य देखो सारइय ८ शारदिक (णाया १, 
१६ पत्र १६६)। 

साल्यबग न [शालक्लायन] १ कौशिक 
गाश्न वा एक शाखा-गोत्र । २ पुक्की उस 
गोमवाला (ठा ७--पन्र ३६०) । 
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द्षी [ दे | सारिका मैना (दे ८, २४)। 

सालगगी ख्री [दे] सीढी, निश्र॑णी [दे ८, 
२६ कुप्र १२०) । 

सालब वि [सालम्व ] श्रवलम्बन युक्त, ज्ाय- 
युक्त (गठड, राज) ! 

सालकल्व्थण पु [आछऊल्याण] वृक्ष-विश्ेष 
(भंग ८ हे टी--पन्र ३६७) । देखो 
सारकल्टाण । 

साल क्षिआ छ्ली [दे] सारिका, मैना (पड़्‌ ) । 

साछ्ग न [दे] १ इन्न की बाहरी छाल 
(निन्ू १५) । २ लम्बी शाखा (पाव १ )। 
३ रस अवसालग वा अ्वदालग वा भोत्तए 
वा पायए वा? (आचा २, ७० २, ७) | 

सलणय न [सारणक] कढी के समान एक 
तरह का खाद्य (भवि) 

साल्मजी देखो साठ्हजी (धर्मवि १४७: 
कुमा) । 

साठ्स वि [सालस_] प्रालस्य-युक्त, श्रलसी 
(गउडः सुपा २५१) । 


माल्हजिया ; जी [शाठुभब्स्जिका, 
साल्‍हहजी + उज्ञी] काठ न्नादि की 
बनाई हुई पुतली (मुपा ४३, ५४) । 


सालहिआ | ली [द] सारिका, मैना (पाम्रः 
साठ्द्वी श्रा २८५ दे ८ २४) ॥ 


सा ख्री [जाला] १ गृह, घर। २ भित्ति- 
रहित घर (कुमा/ उप ७२८ टी) । हे छन्द- 
विशेष (पिंग) । 

सात छी [दे] शास्रा (दे ५, २२, परएह ३, 
३ पत्र ५४ दस ७, २१० राय ८८) । 

साठाइय देखो सलाग (राज) । 

सावाणय वि [द] १ स्व॒ुत, जिसकी स्तुति 
की गई हो वह । २ स्त॒त्य, स्वृति-योग्य (दे 
८, २७) । 

साटाहण देखो सालनहृण > शाल-वाहन । 

सालि पुन [शा] १ ब्रीहि, धान, चावल 
(सूम्र २, मे, १ गा 2६९० ६६१, कुमा, 
गउड) । २ वलयाकार वनस्पृवि-विशेष, दुक्ष- 
विशेष (पएुण ?--पत्र ३४)। भद्द पूं 


['सद्र] एक प्रसिद्ध थरेष्ठि-पुत्र, जिसने , 


भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ली थी (उव+ 
पढडि) | "भसेछ, “मसल पुँ [३] घान 


८६३ 


के करणिश--बाल का तीक्षण श्रग्रमाग (राज: 
उबा)। 'रक्खिआ जी [ रक्षिक्त] घान 
का रक्षण करनेवाली स्री, कलम-गोपी 
(पाग्नो ! बाहण पं [बाहन| एक 
सुप्रसिद्ध राजा (सम्मत्त १२३ ७)। देखो साल- 
वाहण । 'सन्छिय पूँ [ साल्षिक| मत्स्य 
की एक जाति (पएण १« पत्र ४७) । 
शसत्य पु [सिम्थ] मत्स्य-विशेष (आरा 
5३) ॥। 
पालिति [गालिन] शोमनेवाला (गउडः 
बुमा) | 
सालिआ स्त्री [शालिका] घर का कमराः 
एशिह सुवति घरमज्मिमसालिग्रासु' (कप्पू) । 
साल्िआ देखो 2डिआ (राज) । 
स्त्ण्णिआ) ही [शालिनिका, नी] 
सालिजी . शोभनवाली', 'पीएसोशिध- 
खमालिणिप्राहि' (श्रजि २६)। ३ छन्द- 
विशेष (पिंग) । 


सालिभिजिया छी [शालिमजिका] पतली 
(पठम १६, ३७) | 

सालिय प्र [शालिक] वन्तुवाय, जुलाहा 
(बिसे २६०१) । 

सालिय वि [शाल्मलिक] शाल्मलि वृक्ष का, 
भेमल के गाछ का। 'एग सालियापोड बड़ों 
प्रामेलगो होई (उत्तनि ३) । 

सालिसि देखो सारिस ८सहश (णाया १, 

पत्र १३५ ठा ४, ४-+पत्र २६५, 
कप्प) । 

सालिदीपिड पृ [शालिद्दीपित] एक जैन 
गृहस्थ (उवा) । 

सार्ऊ' ली [उ्यारी] पत्नो-भगिनी, भार्या की 
बहन (दे ६, १४८) । 

सालुअ पुन [दाढुऊ] जल-कन्द विशेष, 
कमल कन्द (पश्राचा २, १, ८, रे? देस ४, 
२, ८)। 





५ 


सालुअ न [ढे] १ शम्बूक, शख। सूखे यत 
श्रादि पान्य का अग्र भाग (दे 5, १२) । 

सालूर पृत्रो [रालूए] १ मेक, मेढक (पाग्, 
सुर <, ७४ सुत्रा ६२९) सार्ध १०६, सूक्त 
२ )। जी री (गा ३६१)। २न छन्द- 
विशेष (पिंग) । 


६०्टे 





जिनदेव (सम १५४, पव ७)। ३ श्राठवें 


वलदेव का पूर्वमवीय नाम (पउम २०, 
१६१)। चदा जी [ चन्द्रा] १ एक 
पुष्करिणी (इक) । २ एक राज-पत्नी (उप 
६८६ टी)। डढ़ पु [ आढ्य] एक जैन 
मुनि (कप्प), गयर ने | नगर] वैताद्य 
की दक्षिण-श्रेंणी का एक विद्याघरनगर (इक )। 
देखो 'न्यर । णिकेतण न [ निकेतन | 
वेताब्य की उत्तर-श्रेणी मे स्थित एक 
विद्याधघर-नगर (इक)। णिछय न ['निलय | 
वैताब्य पव॑त की दक्षिण-श्रणि में स्थित 
एक नगर (इक)। देखो निलय | णिलया ब्वी 
['निछया ] एक पुष्करिणी (इक)। णिहुबय 


पु [क्रासक] विष्णु, श्रीकृष्ण (कुमा) । । 


'ताढी ज्ली [ ताली वृक्ष-विशेष (कप्पु)। 
दत्त पुं [ दत्त] ऐरवत वर्ष मे उत्पन्न 
पाँचवें जिन-देव (पव ७)। दाम न 
[दामन] १ शोभावाली माला (जं ५)। 
२ आभरण-विशेष (आवम)। हे पु एक 
राजा (विपा १, ६--पत्र ६४) | दासकड, 
दामगड पुत्र [ दामक्ाण्ड) १ शोभावाली 
मालाश्रो का समूह (ज ५)। २ एक देव- 
विमान (सम ३६)। दासगंड पुन 
[दामगण्ड] १ शोभावाली मालाग्रो का 
दए्चकार तमूहू (ज ५)। देवीतब्ी 
[दवी] ६ देवी-विशेष (राज) । २ लक्ष्मी 
(धमंवि १४७) । देर्व,नदण पु [ देवी- 
ननन्‍्दन_] कामदेव (वर्मेव १८७)। नंदण 
पु [लनन्‍्दून | १ कामदेव | २ वि. श्री से 
समृद्ध (सुपा २३४) धम्म १३ टी)। 'लयर 
ने [सिंगर | दक्षिण देश का एक शहर 
(बुमा)। देखो गयर । नेटय पु [ निल्य ] 
वासुदेव (पठम रे८, “०)। देखो /णिलय । 
“पद्ट पु [ पद्ट | नगर-सेठाई का सूचक एक 
राज-चिह्ठ (छुपा २८३ )। पव्वय पूं 
['पर्बेत_] पर्वत वि२:५ बिज्जा ६८)। "पह 
पु [ प्रभ] एक प्रसिद्ध जैन श्राचार्य और 
ग्रन्थकार (घमंव १४५२)। पाल देखो 
बाल (सिरि ३४)। फल पु [फल] 
विल्वन्वृक्ष (कुमा)। देखो हछ। भूड पु 
| भूति | भारतवर्ष में होनेवाले छठवें 
चक्रवर्त्ती राजा (सम १५४)। 'म देखो 
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'पत्त (उप प्‌ ३७४)। “मई ज्ली [मती] 
१ इन्र-तामक विद्यघर-राज की एक पत्नी 
(पउम ६, ३) । २ एक राज-पत्नी (महा) । 
३ एक साथ्वाह कन्या (महा)। मगर 
पु [ मन्नछ] दक्षिण भारत का एक देश 
(उप ७६८ टी)। मंत्र वि [| सत्‌ ) १ 
शोमावाला, शोभा-युक्त ( कुमा )। २०, 
तिलक वृक्ष । अ्रख॒त्य बुक्ष । ४ विष्णु | ५ 
शित्र, महादेव । ६ श्वान) कुत्ता (हैं २५ 
१५६, पड )। सलछय न [ 'मछय ] 
वैताब्य की दक्षिण-श्रेणी में स्थित एक 
विद्याघर नगर. (इक )। महिआ पुन 
[_महिक] एक देव-विमान (सम २७) | 
महिआ ल्ली [ संहिता] एक पृप्करिणी 
(इक) । माल पु [ साल] एक प्रसिद्ध 
वंश (कुप्र १४३) | मालपुर न [ मालपुर |] 
एक नगर (ती १५)। यढठ देखो 'कृठ 
(गउड) । “यदल देखो 'कठ्छा (पणह १, 
“-पत्र ७)। बह पु [ पति] श्रीकृष्ण, 
वामुदेव (सम्मत्त ७५) । वच्छ पु [ वच्स] 
? जिनदेव श्रादि महापुरुषों के हृदय का 
एक ऊँचा अवयत्राकार चिह्न (प्रीप, सम 
१५३, महा)। २ महेन्द्र देवलोक के इन्द्र 
का एक पारियानिक विमान (ठा झ-पत्र 
४३७)। ई एक देव-विमान (नम 5६, 
देवेन्द्र १४०, झौप) | बच्छा छी [ चत्सा_] 
भगवान्‌ श्रेयासनाथजी की शासन-देवी (सति 
६)। बडिसय न [अवतसऊ] सौधरम्म 
देवलोक का एक विमान (राज)। वण 
न [बन | एक उद्यान (श्रत ४)। वण्णी 
की [पर्णी] वृक्ष-विशेष (परण १--पत्र 
३१)। वत्त (श्रप) देखो "लत (भ्रि)। 
बद्वण पु [ बर्बेन] एक राजा (पठम ५, 
२६)। चय पर [ बढ | पक्षि-विशेष [दे १, 
६७) ८, ५२ टी)। वारिसण पु [वारि- 
पेण] ऐरबत दर में होनेवाले चोवीसवें 
जिनदेव (पव ७)। वाल पुं [ पाछ] १ 
एक प्रसिद्ध जैन राजा (सरि ३१०)। २ 
राजा सिद्धराज के समय का एक जैन महाकवि 
(कृप्र २१६)। सभुआ स्त्री [ समूता] 
पक्ष की छठवी रात (सुज्ज १०, १४)। 
सिचय पु [ घिचय] ऐरसवत वर्ष मे 


सिरिअ-सिरी 


उत्पन्न दूसरे जिनदेव (पव ७)। "सेण पूं 


[पेण] एक राजा (उप ६८६ थे) । 'सेल 
पुँ [शेल] हनूमान (पठम १७, १२०)। 
ससोम पु [सोम] भारतवर्ष मे होनेवाला 
सातवां चक्रवर्ती राजा (सम १५४)। 
सोमगस पुंन [ 'सीमनस ] एक देव- 
विमान (सम २७)। 'हर न [ गृह] 
भडार (शआ २८)। दर पुं [घर]॥ 
भगवान्‌ पार्खथनाथ का एक मुनिगगण। २ 
भगवान्‌ पार्श्नाथ का एक गणघर--प्रुक्ष्य 
शिष्य (कप्प )। ३ भारतत्रप॑ में प्रतीत 
उत्सपिणी काल में उत्पन्न सातवें जिनदेव । 
४ ऐरवत वर्षमे वर्तमान ग्रवस॒पिणी काल 
में उत्पन्त वीसवें जिनदेव (पव ७० उप 
६८६ टी)। ५ वासुदेव (पठम ४७, ४६९५ 
पड्‌ ) | 'हर वि। [हर] श्रीको हरण 
करनेवाला (कुमा)। 'हलछ न [फल] 
विल्त्र फल (पाश्न), देखो 'फछ । 

सिरिअ पूं [श्रीक, श्रीयक| स्थूलमद्र का 
छोटा भाई झौर नन्द राजा का एक मन्त्री 
(पडि) । 

सिरिअ न [स्वेये] स्वच्छन्दता (मै ७३)। 

सिरिण पूं [दे] बिठ, लम्पट, कामुक [दे 
८० ३२)। 

सिरिददह पुश्नी [दे] पक्षियों का पान-पात्र 
(पात्र, दे ८० ३े२)। 

सिरिमुदह वि. [दे] मद-मुख, जिसके मुह मे 
मद हो वह (दे ८, ३२) । 

सिरिया देखो सिरी (सम १५१) | 

सिरित्ी स्नी [दे श्रीढी] कन्द-विशेष (उत्त 
३६, ६०) । 

सिरिवन्छीव पु [दे] गोपाल, ग्वाता (दे 
८, रे३े) | 

सिरिवय पुं [दि] हंस पक्षी (दे ५, ३२) | 

सिरिवय देखो सिरि-बय । 

सिरिस पु [शिरीप] १ बृक्ष-विशेष, सिरसा 
का पेड (सम १४२ हैं १५ १०१)। रै गे 
सिरसा का फूल (कुमा)। 

सिरी की [श्री] १ लक्ष्मी, कमला (पामरः 
कुमा)। २ सपत्ति, समृद्धि! विभव्र (वाश्न 
कुमा)। ३ शोभा (प्रौप/ राय, कुमा) । ४ 


सासण--साहत्थी 





१०१, महा)। ५ ग्रास, निवर्हि-मावनः 
“ीवतसामिपडिमाएं सास विश्वरिऊण 
भत्तीए' (कुलक २३)। ६ वि प्रतिपादक, 
अतिपादन-कर्ता (सम्म १५ गण २२, ख॒दि 
४८) । ७ प्रतिपाद्य, जिसका प्रतिपादन किया 
जाय वह (पएह २ १--पत्र €६)। "देवी 
क्री [ दंवी] शासन की अधिष्ठान्री देवी 
(कमा) । सुरा छी [ सुरी ] वही प्रथे (पचा 
८, ३२) । 
सासण देंखो सासायण (कम्म २, २; ५, 
(४० ४, १८, २६५ ५, ११, ६, ५६* पत 
२, ४२)। 
सासणा छी [शासना] शिक्षा (परह २, 
२>-नपत्र १०० ) 
सासणावण न [शासन] प्राज्ञापन (स 
४६३) । 
साप्तय वि [शाद्वत] नित्य, भ्रविनश्वर (मगः 
पाप्म, से २, ३, सुर ३, ५८? प्रासु १४१) । 
सासय पुं [स्वाश्रय] निज का झाघार (से 
२, ३)। 
सासव पु [सर्पप्र] सरसो (झ्राचा २, १, ८, 
०)। 'नालिया छी | नालिका_] फन्‍्द-विशेष 
(आचा २, १, 5८, ३) ! 
सासवृल पु [दें ] कपिकच्छू का पेड, कौछ, 
कियाँच, कवाछ (दे ८५, २५) | 
सासाण । न [सास्वादन | १ बरुण-स्थानक- 
सासायण + बिशेष, द्वितीय गुण-स्थान (कम्म 
४, १३, ८४६)। २थि द्वितीय भ्रुण-स्थान 
में बतंमान जीव (सम्य १६, सम्म २६) | 
सासि वि [ श्वासिन्‌ ] श्वास-रोगवाला (तंदु 
५०) । 
सासिदु (शी) वि [शासित] शासन-कर्ता, 
शिक्षा-कर्ता (प्रभि २१४) । 
सासिल्ल देखो सासि (विपा १, ७--पत्र 
७३) । 
सासुया देखो सासू (सुर ६, १५४७ ६, 
२३३) सिरि ६८६) । 
सासुर न [ खाशुर ] श्वशुर गृह (सुर ८, 
१६४) । 
साझुर (श्रप) देखो ससुर 5 बशुर (भवि) । 


जम हक रन न डक कलश >>: च वकद मम जन लक मी कलर, ० 202-4>0 2 मलिक-. 3-2. लकी 5 2 मल आहत ज लीक 


पा।इअसइमहण्णबो 


८६५ 





की माता (पान्न, पठम १७, ४) गा ३३६) | 

सासूय वि [सासूय] श्रसूया-पुक्त, मत्सरो 
(छुर ३, १६७, उप ७२८ टी) । 

सासेरा जी [दे] यान्त्रिक नाचनेवाली, यन्त्र 
की बनी हुईं नत्तंकी (राज) । 

साह सक [ कथय_ शास_] कहनो। 
साहइ, साहेइ (हे ४, २५ उव, काल, महा) । 
साहसु, साहेसु (महा)। भवि, साहिस्सइ, 
साहिस्सामों (महा, झ्राचा १, ४, ४, ४) । 
वक्ू, साहेंत, साहयत (हेका रे८» कांप्र 
३०, सुर ६, १३२) । कवकू साहिज्जत, 
साहिप्पत, साहिय्यत, साहियमाण 
(चिड, सुर १, ३०» सुपर २०५, चंड, सुप्रा 
२६३, उप प्‌ ४२, चड) । सकृ, साहिऊण, 
साद्देत्ता (काल) ! देक साहिड (काल, 
महा) । क साहियव्य, साहेअव्ब (महा: 
सुर १, १५४) । 

साह् देखो सलाह 5ःछाघ्‌ ) कु, साहणीअ 
(प्राप) । 

साह सक [ साध | १ सिद्ध करना, बनाना । 
२ वश में करना। साहद, साहेइ, साहेति 
(मग, कप्प) उव, प्रासू २७) महा)। वक्ृ 
साहत, साहित, साहेमाण (सिरि 8२८५ 
महा: सुर १३, 5५२) | कवक्ष, साहिजजमाण 
(नाट) | हेझ. साहिड (महा) । हू, साह- 
जिज्ल, साहणीअ, साहियव्य (मा २६, 
पउम ३७, ३०, सुर ४५ २८) । 

साह पुं [दे] १ वालुका, वालू । २ उलूक, 
उल्लू । ३ दघिसर, दही को मलाई (दे ८, 
५१)। ४ प्रिय, पति (संक्षि ४७) । 

साद््‌ (अप) देखो सब्बल्‍-सर्व॑ (हें ४, 
३६६, कुमा) । 

साहजग ) पु [ दे | गोक्षुर, गोखरू (दे 
साहजय “ ८, २७)! 

साहजणी ल्ली [सामाअर्नी] नगरो विशेष 
(विपा १, ४--पत्र ५८) । 

साहगम वि [ सावक |] सिद्धि करनेवाला, 
साधना करनेवाला (णाया १, ८ टी--सपत्र 
१५४० कप्पण नव २५५ सुव्रा 5४ धर्मस 
७०) हि २०) । 
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प्ि प््ध्न । साहग शा कफ ने 
(अछा) । ४ झाज्ञा हुकुम (परह २, १--पत्र । सासू जी [ श्वश्नू ] मासू, पति वधा पत्नी ' साहग वि [ शासऊ, कथ्रक | कहनेवाला 


| (सुर १२, ३०स ३६१) | 
साहज्न न [साहाय्य] सहायता, मदद (विसे 
२९४८ गणा ६ रयण १४ सिरि ३६८, 
कुप्र १२) । 
साहट्ूट सक [स+ धर] सवरण करना, 
| समेटना । साहट्टद (हे ४ ८२) । 

| साहद्टिअ्म वि [सबृत] समेंठा हुआ, सहत 

| किया हुप्ला, पिडीकृत (कुमा) । 

। साहटटु भ॒ [सह्ृत्य] समेट कर, सकुचित 
कर 'दाहिए जाए. वरणितलंसि साहदद 
(कप्प), साहट ट्र पाय रीएज्जा (झ्ाचा २, 
३, १, ६)» वियडेण साहट दर य जे सिणाई 
(सूत्र १, ७, २१) । 

साहटू वि [सद्भ्ट | पुलकित (राज) । 

साहण सक [ स+ हन्‌ ] संबात करना, 
सहत करना, चिपकाना । साहणति (भग) । 
कर्म साहन्नति (भंग १२५ ४इ--पत्र ५६१)। 
कवक, साहण्णत, साहन्नत (राज, ठा 
२,३--पत्र ६२) । संकृ, साहणित्ता (भग)। 

साहण न [सावन] १ उपाय, कारण, हेतु 
(विसे १७०६)। २ सैन्य, लश्स्र (कुमा 
सुर १०, १२१)। ३ वि, सिद्ध करनेवाला+ 
“जह जीवाण पमाग्रो श्रणत्यमयमाहणो हो 
(हि १३, सुर ४, ७०)। ज्री, णा, 'णी 
(हे ३ ३१. पड्‌ )। 

साहणण न [सहनन_| सघात, श्रवयत्रों का 
झापस में चिपकना (संग ८, ६--पत्र ३६५, 
१२, ४--पत्र ४१७) । 

साहणिअ पु [साधनिकऊ] सेना-पति (सुपा 
२६२) । 

साहणज्ञ देखो साह ८ साध्‌। 

साहर्ण, देखो साहण > साधन । 

साहण।अ देखो साहू ८ श्लाघू ५ साधू । 

साहइण्णव देवों साहण > स + हम ! 

साहात्य प्र [स्घदस्मेन] १ अपने हाथ से । 


। २ साक्षात्‌ (णाया १, ६--पत्र १६३, 
| उबा) | 
| साहत्विया | हो [ स्वाहस्निकी ] क्रिया-विशेष, 
साहत्था श्रपने हाथ से गृहीत जीव आदि 
हारा हिसा करने से होनेवाला कर्म-चन्ध 
(ठा २, १--पत्र ४०, नव १८) । 
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१२ एक देव-विमान (देवेद्ध १४३)। १३ सिव्व सक [ साधू | सीना, साँबना। 


छन्द-वियेष (पिग)। कर न [कर]! 
शैलेशी अ्रवस्था की प्राप्ति ।२ मुक्ति-मार्ग , 
(मूत्ननि ११५४)। गइ ज्ली [गति] १ 
मुक्ति, मोक्ष । २ वि, मुक्त, मुक्ति-प्राप्त / 
(राज) | ३ पु॒भारतवरप॑ में झ्तीत उत्स- 
पिशी-काल में उत्पन्न चौदहवें जिन-देव (पे 
७) । 'तित्थ न [तीर्थ] काशी, बनारस 
(हे ४, ४४८२) | 'नदा ज्ली [ नन्दा] 
प्रानन्द-आवक की पत्नी (उ्री)। सूइ पु 
['भूति] १ एक जैन मह॒पि (कप्प)। २ 
वोटिक मत--दिगवर जैन सप्रदाय का 
स्थापफ एक मुनि (विसे २५५१ )। 
पत्ति छ्ी [रात्रि] फाल्मुन ( गुजराती 
माघ) मास की इृण्ण चतु्दंशो तिथि (सट्दि , 
७८ टी) । 'सेण पु [सेन] ऐस्वत वर्ष मे 
उत्पन्न एक श्रहँंन (सम १५३) । 
सिवकर पर [शिवद्वभुर] पाँचवें केशव का 
पिता (पठम २०५ १८२) । । 
सिवक | पु [रिचक] १ घडा तैयार होने 
सिवय $ के पुव॑ की एक श्रवस्था (विसे 
२३१६)। २ वेलन्धर नागराज का एक ' 
श्रावास-पर्वंत (इक) । 
सिवा जी [शिवा] १ भगवान नेमिनाथ जी 
की माता का नाम (सम ६४५१) । २ सौधमे 
देवलोक के इन्द्र की एक श्रग्न-महिपी (ठा 
पऊऋ-पत्र ४१६, णाया २--पत्र २५३)। 
३े पनरहवें जिनदेव की प्रवर्तिनी--प्रुख्य 
साध्वी (पव ६)। ४ श्यगाली, मादा सियार 
(अणा, वज्जा ११८)। ४ पाव॑तो (पाग्न)। 
सिवाणदा देखो सित्र-नदा (उबा)। 
सिवासि पुं [शवाशिन_] भरतक्षेत्र मे श्रतीत 
उत्मपिणी-काल में उत्पन्न बारह॒वें जिनदेव 
(पव ७)। 


' सिव्ची 


सिब्बइ (पड़ , विसे :३६८) | भवि, सिव्वि- 
स्मामि (आचा १, ६, ३, १) | 

सिव्य देखो [सब ८ शिव [प्राकृ २६; सक्षि 
१७)। 

सिव्विअ वि [स्यून|] सिया हुश्ना (पव ६२)। 

सिच्बिणी | त्नी [दे] सूची, सुई (दे ८, 

२६) । 

सिस देखो सिलेस - श्लिप्‌ । सिस्‌इ (पड़ )। 

सिसिर न [दे] दधि, दही (दे ८, ३१५ 
पाश्न) । 

सिसिर पु [शिशिर ] १ ऋतु-विशेष, माघ 
तथा फागुन का महिना (उप छरद टी) है 
४, ३२५७)। २ माघ माव का लोकोत्तर 
(सुज्ज १०, १६९) । ३ फाग्रन मास, 'सिसिरों 


फरग्गुण-माहो” (पान्र)। ४ वि जड, ठढा, ' 


शीतल (पाश्रच, उप ७६८ टो)। ५४ हलका 
(उप छपच्छ टी)। ६न हिम (उप €८६ 
थे) । किरण पु [ किरण] चन्द्रमा (धमंतरि 


| 
। 
| 
। 
| 
] 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


ु 
॥॥॒ 
|] 


५)। महीहर पूं ['मद्दीधर] हिमालय 


परत (उप ६८६ टी) । 
सिसिरली देखो सिस्सिरि्ी (राज) । 


सिसु पुन [शिशु] बालक, बच्चा (सुपा 


४८८, सम्मत्त १२२), सा खाइ पायमेकर्क 
सिसूरि वीय पढमपहरे (कुप्र १७३) । 
आहढ पु [ काल | वाल्य, वाल-काल (नाट-- 
चैत ३७) । "नाग पु" [नाग] क्षुद्र कीट- 
विशेष, प्रलस (उत्त ५, १०)। पाल पु 
[_ पाछ_] एक प्रसिद्ध राजा (णाया १, १६-- 
पत्र २०८, सूश्र १, ३ १, १; उप ६४८ 


। 


सिवंकर-सिह्ठि 





सिह पु [दे] भ्ुजपरिसप॑ की एक जाति 
(सूअ २, ३, २५) । 

सिहंड पु [शिखण्ड| शिखा, चुला, चोटी 
(पाप्म, श्रभि १५१) | 

सिहडइल् पुं [दे] ६ बालक, शिशु । २ दवि- 
सर, दही की मलाई। मगर, मोर [दि ८, 
५४)! 

सिहडहिल्ल पु [दे] बालक, बच्चा (पड्‌ )। 
सिह॒डि वि [शिखण्डिन्‌| १ शिक्ाघारी 
(मत १०० श्रीप)। २ ५ मयूरयक्षी, 
मोर (पाप्न, उप ७२८ टी)। ३ विष्णु 
(सपा १४२)। 

सिहण देखो सिद्दिण (रंभा) | 

सिहर न [शिखर] १ पव॑त के ऊपर का 
भाग, ख्यूज्ध (पाप्म, गठड, सुर ४, ५७ से 
६, २८)। २ श्रप्रभाग (णाया १, ६)। ३ 
लगातार भ्रठाईम दिनों के उपवास (सवोध 
५८) | “अग वि [चण | शिखरों से प्रसिद्ध 
से ६, १५) । । 

सिहरि पुं [ रिखरिन्‌ ] १ पहाड, पव॑त 
(पाञग्न, सुपा ४६) । २ वर्षंघर पव॑त-विशेष 
(ठा २, ३--पत्र ६६, सम १२, ४३)। रे 
पुन, कूट-विशेष (ठा २, रे--ञत्र ७०)। 
“बह पु" [पति] हिमालय परत [से 5, 


६२)। 
सिहरिणी ? ज्रो[दे शिखरिणी] मानिता 
सिदरिल्ला | खाद्य-विशेष, दही-चीनी भ्रादि 


से बनता एक तरह का मिष्ट खाद्य (दे १, 
१५४ ८, ३३, पणह २, #-पपत्र (४5 


टी; कुप्र २५६) | यब पुंन ['यव] तृण- , पव ४ प्रा ३३) कस, सण) | 


विशेष (पएण १--पत्र ३३)। 'वाछ देखो | सिहली 


'पाछ (सूत्र १, ३, १, १ टी) । 
सिस्स पुल्नी [ शिष्य ] १ चेला) छात्र, 
विद्यार्थी (णाया १, १--पत्र ६०) सूभ्ननि 


व ] जी [शिखा] १ चोटी, मस्तक 
सिद्दा ॥ पर के वालो का गुच्छा (पा १०, 
३२» पव १५३ पाञ्न, णाया १, *7 
१०८३ सवोध ३१) । २ भग्ति की ज्वाता 


सिविण देखो सुतिग (हे १, ४६, प्राप्र, ' 
रभा; कुमा, कप्पू) । | 
€ ल- | 
सिविया जो [शिविक्रा] सुस्चासन, पालकी, | 
डोली (कप्प, भ्ौप* महा) । | 

॥ 


(२७)। जी स्सा, 'स्लिणी (मा ६, णाया | (पाप्न, कुमा/ गठड) । 

१, १४--पत्र १८८) । | सिद्दाल वि [शिखावत्‌ _ शिवावालाः शिला- 
सिस्स देखो सीस 5 शीर्ष (स्॒ ५०) । युक्त (गउड) । 
सिस्सिरिली ज्लो [दे] कन्द-विशेष (उत्त | सिहि पु [शिखिन्‌] १ भगिनि, श्राग (गा 
३६, ६८) । १३० पाप्म, सुपा ५१६)। २ मधुर, मोर 
सिविर न [शिविर] १ स्कत्घावार, सैन्य- । सिंह सक [ स्पृह | इच्छा करता/ चाहता | । (पाप्म, हेका ४४, गा ५२ १७३)। है 
निवास-स्थातन, छावनी (करुमा)। २ सैन्य, +. सिहइ (हे ४, ३४ प्राक््‌ २३)। हू सिदद- | रावण का एक सुमट (पठम ४५६, रै०९ )। 
सेना, लश्कर (सुपा ६) । णिज्न [दे 5० ३१ दो)। | ४ पर्वत। ५ ब्राह्मण । ६ मुर्गा ७ केतु 


साहारण--सिअअ 


नामन्‌] देखो ऊपर का दूसरा श्रर्थ (सम 


६७) । 
साहारण न [ सघधारण_] ठीक तरह से घारण 
करना, टिकाना। अभिकमे पडिक्क्मे संकुचए 
पसारए कायसाहारणद्वाएं (झ्ाचा १, ८, ८, 
१५)। 
साहारण न [स्वाघारण] श्हारा करना, 
उपकार करना (सम ५१)।॥ 
लाहारण न [सहरण | संकोचन, समेट्न 
(बिसे ३०५२) । 
साहारिअ वि [संघधारित] ठीक तरह घारण 
किया हुश्रा (मवि) । 
साहाबिअ वि [स्वाभाविक्र] स्वभाव सिद्ध, 
नैसगिक, कुदरती (गा २२५, गउंड, कृप्प, 
सुपा ४६३) । 
साहि पु (शिखिन्‌] वृक्ष, पेड़ (पाप्न, सण+ 
उप प्‌ १५३) । 
साहि पु [दे] १ शक देश का सामन्त राजा, 
वत्तो समकूलं नाम कूल । तत्य जे सामंतता ते 
साहिणो भरणति” (भग)। २ देखो साद्दी 
दि ८, ६ से १२, ६२) | 
साहि (श्रप) देखो सामि ८ स्वामिन्‌ (पिंग) । 
साहिअ वि [कथित, शासित, स्वाख्यातत] 
कहा हुप्रा, उक्त, प्रतिपादित (सुपा २७६, 
सुर १, २०४) फाल, पाप्न, ध्राचा) 
साहिअ वि [साधित] सिद्ध किया हुप्रा, 
निष्पादित (प्रत १३) सुर ६, ६६, भवि) । 
साहिआ वि [साधिक] सविशेष, सातिरेक 
(कण, सुपा २७६)। 
साहिअ वि [स्वाहित] स्वहित से विरुद्ध, 
निज का भ्रहित (सुपा २७६) । 
साहिफरण वि [साधिररण] १ श्रधिकरण- 
युक्त (नियू १०)। २ कलह करता, भगडतता 
(ठा ३--पत्र ३४२) । 
साहिररणिवि [साधिररणिन_] भ्िकरण- 
युक्त, शरीर भ्रादि अधिकरणवाला (मग १६, 
६--पत्र ६६८)। 
साहिंगरण देखो साहिकरण (राज) । 
साहिगरणि देषो साहिकरणि (मग १६, ६ 
टौ--पत्र ६६६) । 
११३ 


।॒ 
। 
हैः 


पाइअसहसहण्णवो 


साहिज्न देखो साहज्ज (अ्रत १३, सुपा २०४५ 
गठड, कुप्र १३)। 

साहिज्त देखो साहू ८ कयय्‌ । 

सादिज्वमाण देवो साह < साधू। 

साह्विण (अप) वि [ कथिन ] कहनेवाला 
(सण)। 

साहित्त न [साहित्य] श्रलकार-शात्ष (सुपा 
१०३ ४५३) । 

साहिप्पन 

सा हिटमाज, देखो राह ८ कथय। 

साहिय्यत 

साहिर वि [शासितृ, कथयित्‌] शासन 
करनेंवाला कहनेवाला (गठड)। 

साहिलय न [दे | मधु, शहद (दे ८ २७)। 


८€७& 
' साहुलिजा | त्रो [दे] * बस्न कपडा (दे 
साहुली /८, ५२, गा ६०६ श्र, कृप्पू 


पाप्न, सुपा २२०० २४६) | २ शिरोव्रद्न-खड 
(रभा)। ३ शाखा, डालो (दे ८ ५२ पड़ » 
पाप्न)। ४ब्नू , भी। ५ थुज, हाथा। ६ 
विक्की, कीबत । ७ सहृश) समान । ८ सखी, 
सहचरी (दे ८5, ४२)। ६ मयू“-पिच्छ (स 
२३ टि)। 

साहेज्न देवों साइज्य (दे ७, ८६ सुपा 
१५२, गठ॒ट महा, उपर्प २८) । 

साहेज्ज बि [दे] अनुगृहीत (दे 5, २६)। 

साहेमाण देबो साह्द 5 साधू । 


' सिञज देखो सिर 5 शित्र (सक्षि १७)। 


साही छी [दे] १ रथ्या मुहल्ला (दे८, ९६ ' 


से १२, ६२)। २ बतंनी, मार्ग, रास्ता (विड 
३३४)। ३ राजमार्ग (से १२, ६२)। ४ 
खिडकी, छोटा दरवाजा (पश्रोघ ६२२) | 


' साद्दीण वि [स्वाघीन] स्वायत्त, स्वृतस्त् 





४ के 2८) दररंेल+ कस ह४>: ८३०३: 


(पाञ्न, गा १६७, चार ४३» सुर ३, ५६, 
प्रासू ६६) | 
साद्दीय देवों साहिआ ८ साधिक, तित्तीस 
उयहिनामा साहीया हृति अजयसम्मार्णा 
(जीवम २२३) । 


साहू पु [साधु] १ मुनि, यति (विसे ३६०८; | 


श्राचा, सुपा ३४२)। २ सज्जन, सत्पुरष, 
साहवो सुश्रणा' (पराप्न)। ३वि सुन्दर, 
शोमन, श्रच्छा (झाचा, स्वप्त ६७, कुप्र 
४५६९) । “कम्म न [क्मंन्‌] तय-विशेष, 
निर्विकृतिक तप (सवोध ५५)। कार, कार 
पु [कार] घन्यवाद, साधुवाद, प्रशसा (वेणो 
११४, ठा ४, ४ टी--पत्र १८४३» पठम २६, 
२३ से १३, १६, महा, भवि, विक्र १०६)। 
नज्ाह पु [ नाथ] ख्रेंठ्ठ मुनि, झाचाये (सुपा 
प्र४४) । चाय पुन [ चाद | प्रशंचा, जाय 
चसाहुवाया (सिरि ३३४४ स ३८५ लुपा 
३७०) । 

साहुई की [साध्वी] १ ल्वी-साछु, श्रमणी, 
यतिनी। २ सती छी। ई श्रच्छी (प्राक्त २८)। 

साहुणी छो [ सध्वी] छो-साधु, यतिनी (कालः 
उप १०१४ सुप्रा ६७७ ३३२» साध २६५ 
कुप्र २१४) । 


सिञ पि [क्षित] झ्राश्चिन (से ६, ८८५ उत्त 
१३, १४५, सूझ्र , ७, ८ौ। 

सिआ देपो मिआ >स्यात्‌ (भग आवक 
१२८, वर्मस २५०, १११२ गण ४५, कुप्र 
१५६) । 

सिअ वि [शित] तीक्ष्ण घारवाला (सुपा 
४७५) । 

सिअ वि [र्विन_] अच्छी तरह प्राप्त (विस 
३४४५) | 


सिअ पु [सित] £ शुक्ल वश । २ वि श्रेत, 


सफेद, शुक्ल (श्रौप, उब, नाट--विक्र ७१, 
सुपा ११ भवि)। ३ बड़, वंधा हुआ (चिस्े 
३े०२६)। ४न. नामनवर्म पा एक भेद, 
शेत वर्ण का कारख-तूत कम (क्रम्म १, 
४०) । किरण प्‌ [फिरिण] चन्द्र, चांद 
(उप १३३ दी)। गिरि पृ ['गिरि] 
वेताब्य पव॑त की उत्तर श्रेण्ि में स्थित एक 
विद्याघर नगर (इक) । 'उद्गाग न [ व्यान] 
सवे श्रष्ठ ध्यान, शूक्त ध्यान (सुआ *)। 
पर्स प्‌ [ पक्ष] शुक्ल पक्ष (सुपा १७१)। 
चर पु [7२] चल्रमा (उप्र ७२८ टी)। 
बड़ पु [पद] पाल जहाज वा बादयान, 
सकीइओ सियत्रधो पारदा दवयाण विन्नत्ती' 
(उप 3२८ ह।। चाल पु [ बासस ] 
खेताम्बर जन (तो १५) 


सिञ्ञ (प्रप) देखो सिरी>स्री (नवि।। बन 


वि| सन्‌ ) लदमी-संपत्न, घनाटप (मवि)। 


सिअअ देखो सिचगय (गा ८उऊ ८६८ 


कप्यू) । 


€०८ 


सीत देखो रीअ >शीत (ठा हे? ४-पत्र | 
१६१ ) ॥| | 
सीता देखो सीआ - शीता, सोता (ठा प-- 
| 

॥। 





पत्र ४३६५ पत्र ४९४) । 
सीतालीस देखो सीआछीस (घुज्ज २, ३-- 
पत्र ५१)। 
सीतोद" देखो सीओओ' (ठा २, रे--मत्र ' 
७२) । ! 
सीतोदा , देबो सीओआ (परह २, ४-- ' 
सीतोयथा | पत्र १६० सम ८४) । | 
सीदण न [सदन] रैथित्य, प्रमत्तता (पचा | 
१२, ४६) | 
सीधु देखो सीहु (याया १, १६--पत्र २०६ | 
उवा) । । 
सीभर देखो सीअर (प्राप्र/ कुमाः है १, 
१८४ षड ) । । 
सीभर वि [दे] समान, वुल्य (श्रण १३१)। 
सीसआ जी [सीमन्‌_] १ मर्यादा। २ 
धवधि। ३ स्थिति। ४ क्षेत्र । ५ वेला, 
समय । ६ अणडकोय, पोता ( पड )। देखो 
सीमा । | 
सीमऊर पु [सीमडूर]) १ इस अ्रवसपिणी | 
काल में उत्पन्न एक कुलकर पुरुष का नाम | 
(पउम ३, ५३) । २ ऐसखत क्षेत्र के भावी ! 
द्वितीय कुलकर (त्तम १५३)। ई वि, मर्यादा- , 
कर्ता (सूत्र २, १, १३) । 
सीमत पूं [सीमन्त_ १ वालो में बनाई हुई , 
रेखा-विशेष (से ६, २०, गउड उप ७२८ | 
टो)। २ अपर काय (गठड ८५) । ३ ग्राम 
से लगी हुई भूमि का भ्र्त, सीमा, गाँव का ' 
पर्यन्त भाग (गठड २७३, २७७, उप ७२८ 
टो)। ४ सीमा का श्रत्त, हुहः 'एसो छ्िय ; 
सीमंतो ग्ुणाणा दूर्र फुरंताणँ (गउंड)। | 
सीमंत पूं [सीमान्त] १ सीमा का श्रत्त ' 
भाग, गाँव का पय॑न्त भाग (गठंड ३६७» | 
४०५) । २ हुह (गठ॒ड ८८५) | | 
सीमत सक [ दे. सीमान्तय__] वेचना | | 
संक, मीमतिऊण (राज) । 
सीमतग ,) पुं [सीसन्तक] प्रथम नरक-मूमि 
सीसतय $ फा एक नरका-वास, नरक-स्थान 
(निचू १; ठा ३, १--प्र १२६, सम ६८)। 


जअ-++-++-++< + जौ + 


पाइअसहमहण्णवो 


“प्पभ पुं [ प्रस] सीमन्तक नरकावास की 
पूर्व तरफ स्थित एक नरकावास [देवेन्द्र 
२५)। सब्मिस पु [ मध्यम] सीमन्तक 
की उत्तर तरफ स्थित एक नरकावास [देवेन्द्र 
२०)। बसिद्द पु [बशिष्ट] सीमन्तक 


की दक्षिण दिशा में स्थित एक नरकावास 


(देवेन्न २९१)। वत्त पु ["वर्त] सीमन्तक 
की पश्चिम तरफ का एक नरकावास (देवेन्द्र 
२१) । 

सीमंतय न [दे] सीमत--वालो की रेखा- 
विशेष में पहना जाता प्रलकार-विशेष (दे 
८, ३५)। 

सीमतिअ वि [सीमन्तित_] छस्डित, छिल्न 
(पास) । 


सीमतिणी छी [सीमन्तिनी] ज्ञो, नारी, 


महिला (पाप्न, उप ७२८ टी, सम्मत्त १९१, 
सुपा ७) । 


| सीमधर पुं [सीमन्धर_] १ भारतवर्ष में उल्न्न 


एक कुलकर पुरुष (पउम ३, ५३)। २ ऐरवत 
वर्ष का एक भावी कुलकर (सम १५३ )। 
३ पृव॑-विदेह में 
(काल) । ४ एक जैन मुनि, जो भगवान्‌ 
सुमतिनाथ के पर्व जन्म में गुरु थे (उमर २० 
१७)। ४५ भगवान्‌ शीतलनाथ जो का मुख्य 
श्रावक (विचार २७८) । ६ वि. मर्यादा को 
घारण करनेवाला, मर्यादा का पालक (सूप्र 
२, १, १३)। 

सीमा जी [सीमा] देखो सीमआ (पाप्न, गा 
१६८३ ७५१५ काल गउड)। 'गार पु 
[कार] जलजन्तु-विशेष, ग्राह का एक भेद 
(परह १, १--मत्र ७)। 'घर वि [वर] 
मर्यादा घारक (पडि दे ३, १३४)! छवि 
[लू] सीमा के पास का, सीमा के निकट- 
वर्तो, सीमाला नरवइणो सब्पे ते सेवमावश्ना 
(सुपा २२२, ३५२, ४६३५ घर्मवि ५६) । 

सीर पुंच [सीर | हल, जिससे खेत जोतते हैं 
(पठम ११३, ३२) कुमा, पष्ठि) ससयवसु- 
हासीरो' (घमंवि १६)। धारिपु [ धारिन] 
वलदेव, वलभद्र, राम (पउम्र २०, १६३) । 
पाणि पु [पराणि] वही (दं २, २३ 
कुमा) | सीमत पु [सीमन्त] हल से 
फाडी हुई जमीन की रेखा (दे) । 


वतमान एक श्रहुँनू देव , 


सीत--सीविश् 





। सीरि पु [सीरिन्‌] वलभद्र, वल्देव (पाप्र) 
| सीरिआ वि [दे] भिन्न, 'सोरिग्ो मिन्नों 
| 





(पाम्न) । 
सील सक्र [ शील्य__] १ भ्रम्यास॒ करना, 
'सीनेजा 
। सब्वसील सीलह 
! पन्वज्जगहरणोएं' (श्रा १६) । देखो से छाय । 
| सील न [गशील] १ चित्त का ममाघात, 
'सील चित्तसमाहाशलक्खण भरणए एय 
| (उप ५६७ टी)। २ ब्रह्मचर्य (प्रामु २२ 
। ५४१, १५० १६६५ थ्रा १७ हित १६)। 
। 
| 
| 


प्रादत डालना । २ पालन करना: 
सीलमुजल” (हित १६), 


३ प्रकृत्ति, स्वभाव” सील पयई (पाप्न), 
'क्लहसील' (कुमा)। ४ सदाचार, चारित्र, 
उत्तम वर्तंन (कुमा, पचा १४, १५ पणह २, 
१--पत्र ६६)। ५ चरित्र, वर्तन (हे ३२, 
१८४) । '६ श्रहिसा (पएह २, १>-पत्र 
६६)। ३ पु ['जित्‌ ] क्षत्रिय परिव्राजक 
का एक भेद (भौप) । 'डढ़ वि [क्यू] 
शील-पुर्ण (छोघ ७८४) । 'परिघर पुन 
[परिगृह] १ चारित्-स्थान। २ भरहिसा 
। (परद्ठ २, १--पत्र &६)। मत, ववि 
! [ 'वत्त्‌ ] शील-युक्त (आचा, प्लोष ७७४ 
। श्रा ३६) । 'व्वय न [ व्रत] भणुव्रतः 
। जैन श्रावक के पालने योग्य प्रहिसा भ्रादि 
| पांच ब्रत (भग) । 'सालि वि [शालिन_] 
| 


शोल से शघोभनेवाला (सुपा २४०) । 


सीलाव सक [ शीलय__] तदुरुस्त करना ! 
कर्म सीलप्पए (वव १)। 
। सीलुट्ट न [दे] त्रपुस, खीरा, कृकडी [दे ५, 
३५, पाम्म ) । 
सीव सक [ सीव ] सीना, सिलाई का, 
| साँधना । भवि सीविस्सामि (प्राचा)। सेई 
सीविऊण (स ३५०) । 
सीवणा जी [सीवना_ सीना» मिलाई (उप 
पृ, २६८) । रे 
सीवणी जी [दे] सूची, सुई (गठड) | देखी 
सिच्चिणी । 


सीबण्णी ) ज्री [श्रीपर्णी_] बुक्ष-विशेष (प्रोष 
सीबन्नी | ४४६ दी, पिंड प१ै/ परे) उते 
१०३१ टी) | 


सीधिअ देखो सिव्चिअ [से १४, रे८? दे ४? 
७, ओघमा ३१५) ! 





सिचाविअ--सिंदद 


सिचाविअ वि [सिचित] छिडकवाया हुआा 
(उप १०३१ टी, स २८०० ५४६) । 

सिचिअ वि [सिक्त] सोंचा हुम्ना, छिडका 
हुआ (क्ुमा) । 

सिंज श्रक [ शिक्ष्‌ |] भ्रस्कुट श्रावाज करना । 
बक्, सिजत (सुपा ५०, सण) ।क, सिजि- 
अठ्तच (गा ३६२)। 

सिजण न [शिक्षन] ९ प्रस्पष्ट शब्द, भूषण 
की श्रावाज । २ वि, श्रत्पष्ठ आवाज करने- 
वाला (सुपा ४) । 

सिंजा जी [शिक्षा ] भूषण का शब्द 
प्राप) । 

सिन्निणी की [शिक्षिनी] घतुग्रण, घनुष 
की डोरी (गा ५४) । 

सिंज्िय न [शिक्षित | प्रव्यक्त श्रावाज (उप 
१०३१ टी, कप्पु) । 

सिंजिर वि [शिक्ित्‌ | अस्फुट श्रावाज करने- 
वाला, 'सहाल॑ सिजिरं कणिर' (पाम्म) | 

सिंम पुत्र [ सिध्मन] कुष्ठ रोग-विशेष (भग 
७, ६--पत्र ३०७) | 

सिंड वि [दे] मोटित, मोडा हुप्ना (दे ८, 
२६) । 

सिढ पु [दे] मयूरः मोर (दे ८, २०) । 
सिहा ल्लरी [दे] नासिका-नाद, नाक को 
प्रावाज (दे ८, २६) ! 

सिदाण न [ दे] विमाव (उप १४२ टी) । 








(कप्पु, 


सिंदी को [दे] खजूरी, खजूर का गाछ (दे 


८, २६, पाप्न, श्रावम ) । 
सिदीर न [दे] बृपुर (दे 5, १०)। 
सिददु छो [दे | रज्जु, रस्सो (दे ८, २८) । 


सिदुर्य न [दे | १ रज्जु, रस्सी । २ राज्य 


(दे ८५, ५४)। 


अपना पा “ता 5 


) 


सिदुवण पु [दे] भग्नि; झाग (दे ८, ३२)। 


सिदुवार पु [ सिन्दुवार ] वृक्ष-विशेष, 
निमु एडो, सम्हालु का गाछ्े (गउंडः कुमा, 


उप १०१६, कुप्र ११७)। 
सिदूर न [दे] राज्य (दे ८, ३०) | 


, सिप देखो सिच। सिपइ (हे ४, ६६)। 


सिदूर न [सिन्दूर] १ सिंदूर, रक्त-वरणं, ' 


चुणुं-विशेष (पठम २, ३८५ गठड, महा) | 


' सिपुअ वि [दे] पागल, भूत-गृहोत, भूताविष् 


९५ 


पाइअसदमहण्णबरो 








सिदोल न [दे] खजूर, फल-विशेष (पाप्न)। ' सिंवक्ि देखो सबलि-शाल्मलि है १ 
सिंदोछा की [दे] खजूरी, खजूर का पेड , ४६ 5, २३, पाप्रः सुर १४, ४३, पि 
(दे 5५, २६) । । १०६ सथा ८५५ उत्त १६, भ२)। 
सिवय न [ सेन्चव_] १ भिव देश का लवण, सिंवलि छी [शिम्ब॒लि, शिम्बा] कलाय 
के फलियाँ ( ५ 
सेंघा नोन (गा ६७६९, कुमा)। २ पु, घोड़ा प्रादि की फली, छीमीः * (भंग १५ 
(हे १, १४६) । दर पत्र ६८०१ श्राचा २, १, १०, ३» दस ५, 


पे १, ७३)। 'थाछा पुंन ['स्वालब्फ] १ 
सिंवविया ज्ली [सेन्वव्रिका] लिपि-विशेष कली की थाली। २ फली का पाक (आचा 
(विसे ४६४ टी) । २, १, १०» ३) । देखो सबत्ि 


सिंधु की [सिन्धु]१ नदी-विशेष, सित्धु 
नदी (घमंत्रि ८रे, ज ४--पत्र २६० सम 
२७)। २ नदी, सरिझ्मा तरगिणी निएणया 
नई श्रावगा सिंघृ' (पाम्न)। ई सिन्धु नदी की 
भ्रधिष्ठायिका देवी (ज ४) | ४ प्रु समुद्र, 
सागर (पाप्र, कृप्र २२, सुपा १, २६४) । 
५ देश विशेष, सिन्च देश (प्रुद्रा २४२, भवि, 
कुमा) । ६ द्वीप विशेष । ७ पद्च-विशेष (ज 
४--पत्र २६०)। णदु न [नद] नगर- 
विशेष (पठम ८, १६८ )। 'पणाह्द पु 
[नाथ] समुद्र (सम्रु १५१) देची ज्ली 
[ देवी] सिन्धु नदी की अधिष्ठायिका देवी 
(उप ७२८ टी) | 'देवीकूड पु ['देवीकूट ] 
क्षुद्र हिमवत परत का एक शिखर (ज ४-- 
पत्र २९५) पपवाय पुंन ['प्रषात] कुएंड- 
विशेष, जहाँ पर्वत से सिन्धु नदी गिरती है 
(ठा २, ३--पत्र ७२)। 'राय १ [राज] 
सिन्च देश का राजा (मुद्रा २४२)। बह 
पुं [ पति] १ समुद्र, सागर (स २०२)। 
२ सिन्ध देश का राजा (कुमा)। 'सोचीर 
पु [ सोबीर | सिन्धु नदी के समीप का देश- 
विशेष (भग १३, ६, महा) । 


सिधुर पु [सिन्धुर] हस्ती, हाथो (सुपा 
८३, सम्मत्त १८७) कुमा) | 


 सबलिका जो [ मिम्बरलिया_] टोकरी ( जिन- 
दत्ताल्यान) । 

सिंवा छी [शिम्बा] फली, छीमी “कोसी 
समी य थिवा (पाप्न) । 

सिवाडो जो [ठे] नाक की झावाज [दे 
८) २६) । 

सिंत्रीर न [ दे] पलाल, घास (दे ८, २८) । 

सिंभ पु [ श्लेप्मन्‌ | श्लेष्मा कफ (हैं २, 
७८, तदु १४ महा) | 

सिंभलि देखो घिवलि ८ शाल्मलि ( छुपा 
८४) । 

सिभि वि [श्लेष्मिन] श्लेष्प-युक्त, श्लेप्म- 
रोगी (सुपा ५७६) । 

सिभिय वि [स्लेप्मिक] श्लेष्म-सम्बन्धी 
(तदु १६, शाया १, १--पत्र ४०, श्रौप, 
पि२६७) | 

सिद पु [सिह ] ” शापद पशु-विशेष, मुग- 
राज, केसरी (प्रामू १५४, १६६) । २ एक 
राज-कुमार (उप €८६ टी)। ३ एक राजा 
(रयण २६) । ४ भगवान्‌ महावीर का एक 
शिष्य, मुनि-विशेष (राज) । ४ ब्रत-विशेष, 
त्िविवधाहार को सवेखना--परित्याग (सवोध 
५८) । अटआअग (अ्रप) न [ बलोकन] 
१ सिंह की तरह पीछे देवना। २ छन्द- 
विशेष (पिग)। उर न [पुर] पजाव देश 
का एक प्राचोन नगर (मवि)। कऋण्णी दी 
_कर्णी] वनस्पति-विशेष (परण £--पत्र 
३४)। केसर पुं [केसर] एक प्रकार 
का उत्तम मोदक--लड्ड्ू (उप २११ टी)। 


कम सिप्पइ (हे ४, २५५) कवकू सिप्पत 
(कुमा ७, ६०)। 


सिंपिअ देखो सिचिआ (क्रुमा)। 


२ पू, घुत्न-विशेष (हे १, ८५५५ सक्षि ३)। (दे ८, ३०) | 


सिंदूरिआ वि [सिन्दूरित] सिन्दूर-युक्त किया. सिवल पुं [शाल्मरू] सेमल का गाछ (रंभा 
ट््मा (गा ३००) ] २०) ॥ 


दत्त पु [दत्त] १ व्यक्तिवाचक नाम । 
२ वि, सिंह से दिया हुआ्ला [है ₹, ६२)। 
दुवार न [द्व र| राज-दार (मोह १:३)। 


रे 


(ः 
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देखना (महा) | ॥सण न [सन_ झ्ासन- 

विशेष सिंहाकार भश्रामन, सिद्दाड्डित श्रासन, 

राजासन (भग) । देखो सिह । 

सीह वि [ सेंह ] घिह-संवन्धी । छी. हा 
(णाया १» १--पत्र ३१)। 

*सीह पुं [ सिद्द ] श्रे, उत्तम (सम १५ पडि)। 

सीहडय पुं [दे] मत्म्य, मछली (दे ८, २८)। 

सीहणद्दी ज्नी [दे] १ वृक्ष-विशेष, करौंदी का 
गाछ । २ करोंदी का फल (दे ८, ३५) । 

सीहपुर वि [सेहपुर] सिहर सवन्धी (पउम 
५५, ५३) । 

सीहर देखो सीअर (है १, १८४ कुमा) । 

सीहरय पुं [दे] भ्रासार, जोर की घृष्टि (दे 
८, १२)। 

सीहल देखो सिद्दल (पएह १, १-पत्र 
१४) इक, पठम ६६, ५५)। 

सीहलय पु [दे] वद्न आ्रादि को धूप देने का 
यतत्र (दे ८५, ३४) । 

सीहलिआ छो [३] १ शिख्रा, चोटी। २ 
नवमालिका, नवारी का गाछ (दे ५, ५५)। 

सीहलिपासग प्रुत [दे] ऊन का बना हुप्ना 
ककरा, जो वेणी बांवने के काम में श्रात्ता 
है (सूत्र १, ४, २, ११) | 

सीहदी ज्री [ सिह्दी | छी-सिंह, सिंह की मादा 
(नाट) । 

सीहु पुन सीधु] १ मद्य, दाह। २ मद- 
विशेष (पणह्‌ २, ४--पत्र १५०, दे १, 
४६ पाप्मन) गा ५४५ मा ४३) | 

स॒ श्र [सु] इन श्रथों का सूचक श्रव्यय--१ 
प्रशसा, छाघा (विसे ३४४३, सूझ्रनि ८८) । 
२ अतिशय, अत्यन्तता (श्रु १६)। ३ 
समीचीनता (सट्ठि १६)। ४ अतिशय 
योग्यता ( पिंग )। ५ पूजा। ६ कष्ट, 
मुश्किली। ७ अनुमति । ८ समृद्धि (पड्॒‌ 
१२२, ११३ १३५)। € श्वनायास (ठा 
५, १--पत्र २९६)। 

सुअ अक [ स्वप्‌ | सोना । सुम्रइ (हे ४, 

१४६, प्रा ६६, पि ४६७, उब), सुयामि 

(निसा १) 'खणुंपि मा सुय वीसत्यों 

(आत्महि ६) | कम, सुप्पइ (हे २२ १७६)। 


| 
| 
| 
| 


' सुअ पु [सुत] पुत्र, लडका (सुर १, १० | 


' सुअ पु [शुक्र] १ पक्षि-विशेष तोता (परह 








वक् सुयत, सुयमाण (सुर ५, २१६, 
सुपा ५०५५ महा ३७, १२५ पि ४६७)। 


हे, सोड (पि ४६७) । कृ, सोएवा (अ्रप) ' 


(हे ४, ४३८) । 


रुअ सक [ श्रु] सुनना। वक्ृ सुअत 


(घाल्वा १५६) । 
प्रासु ८5६, कुमा/ उव) । 


१, १--पत्र 5) उत्त ३४, ७, सुपा ३१) । 
२ रावण का मन्‍्त्री (से १२, ६३)। हे 
रावणाघीन एक सामत राजा (पंठम ८+ 
१३३)। ४ एक परिब्राजक ( णाया १, 
५-पत्र १०५)। ४५ एक श्रनाय॑ देश 
(पठम २७, ७) । 
सुअवि [6] १ सुना हुआ, श्राकरणित 
(हे १, २०६, भगः ठा १-पत्र ६१)। २ 
न ज्ञान-विशेत, शब्द-ज्ञान, शाल्ल-ज्ञान (विसे 
७६, ५१, ८५५, प८५ ६४ १०४) १०५, 
णर्दि, भ्रणु)। हे शब्द, ध्वनि, श्रावाज | 
४ क्षयोपशम, श्र तज्ञान के श्रावरक कर्मो का 
नाश-विशेपष । ५ आत्मा, जीव ते तेण 


तञ्नो तम्मि व सुणोइ सो वा सुझ तेण” (विसे ' 


८१)। ६ आगम, शात्त्, सिद्धान्त (भग, 
खण॒दि, अरझा/ से ४ २७, कम्म ४ ११५ 
१४, २१, बृह १५ जी ८)। ७ श्रष्ययन, 
स्वाध्याय (सम ५१, से ४, २७)। ८ 
श्रवण (प्रा ७०)। केचलि पु ['केवलिस | 
चौदह पूर्व ग्रथो का जानकार मुनि (राज) । 
“क्खघ, खध पु [स्कन्ध] १ श्रग-ग्रन्थ 
का श्रष्ययन-समूहात्मक महानु अ्रंश---खण्ड 
(सुझ्र २, ७, ४०, विपा १, १--पत्र ३) | 
२ वारह श्रग-ग्रथो का समूह। ३ बारह॒वाँ 


प्रंग-ग्रथ, हृष्ठिवाद (राज)। “जाण देखो 


'नाण (ठा २, १ टी--पत्र ५१) | 'णाणि 
वि [ ज्ञानिन_] शाक्ष-ज्ञान-संपन्न, शाज्नो 
का जानकार ( भग ) । णिस्सिय न 
[निश्चित |] मति-ज्ञान का एक भेद (णदि)। 
“तिहि को [तिथि] शुक्ल पचमी तिथि 
(स्यण २) । 'थेर पु [ स्थविर] तृतीय 
श्र जतुर्थ श्रग-ग्रंय का जानकार मुनि (ठा 
३, २)। देवया छी [ देवता ] जैन 


शाल्लो की श्रविष्ठात्री देवी (पद्चि)। "देवी 
त्ञी | देवी] वही (सुपा १, कुमा)। 'धम्म 
पुं [धर्म] १ जैन श्रग-ग्रथ (ठा २, १-- 
पत्र ५२)। २ शाक्नञ-ज्ञान (आवम)। ३ 
श्रागमों का श्रष्ययन, शाल्बाभ्यास (एण॒दि)। 
घर वि [वर] शात्नज्ञ (सुपा ६४२, 
। परणह २, १--पत्र €६)। 'ाण पुन 
[ज्ञान] शाक्ज्ञान (ठा २, १--पत्र 
४९, भग)। नाणि देखो 'णाणि (वव 
। १०)। मिस्सिय देखो 'णिस्मिय (ठा 
२, 7--पत्र ४६)। 'पचमी ज्ली [ पद्मर्मा] 
कार्तिक मास की शुक्ल प,चवी तिथि (भवि)। 
पुच्च वि [पूछ | पहले युना हुप्रा (उप 
| १४२ टी)। सागर पु | "सायर_] ऐसत 
| क्षेत्र के एक भावी जिनदेव (सम १५४) | 
| सुअ वि [स्म्रत] याद किया हुआ (भग) | 
सुअध पु [सुगन्व | १ श्रच्छी गरव, खुशबू 
(गा १४)। २ वि, सुगन्वी (से ८५, ६२ 
सुर १, २८) ! 
सुअंधि वि [झुगन्वि] सुन्दर गन्धवाला (से 
१, ६२ दे ८ ८) | देखो सुगंधि । 
सुअक्खाय वि [स्थाख्यात] अच्छी तरह 
कहा हुम्ना (सूश्र २, ?*, १५५७ १६, २०, 
२६) । 
सुअच्छ वि [स्वच्छ] निर्मल, विशुद्ध (मवि)। 
| सुअण पुूं [सुजञन] सज्जन, भला भादमी 
(गा २२४, पाप्न, प्रासु ८5 ४८७ सुर २ 
४६» गउड) । 
सुअण न [स्वपन] सोना, शयन (सूक्त ३१)। 
| सुअणा ज्जी [दे] श्रतिपुक्तक, वृक्ष-विशेष 
| [दे८, दे८)। 
| सुअणु वि [सुतनु | ६ सुन्दर शरीखाला। 











| २ छी, नारी, महिला (गा २६६७ रेप४! 
५६६, पि ३४६, गउड) | 

झुभण्ण देखो सुबण्ण (प्राक् ३०) | 
| सुअम वि [सुगम] सुदोघ (प्रक्क ११) । 
! सुअर वि [सुकर] जो अनायास से हो सकें 
। वह, सरल (अश्रमि ६६) | 
! सुअर पुं [शूकर] सूश्वर, वराह (विपा १, 
। छ--पत्र ७५, नाट--म्रृच्छ २२२) । 
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सिध्चत 
सिदच्चमाण | देखो सिच -सिच्‌ । 


सिच्छा की [ स्वेच्छा | स्वच्छद (सुपा 
३१६) । 
सिद्ध भक [स्विद्‌ ] पसीना होना । सिज्जइ 


सिद्दु वि [श्रेष्ी] श्रति उत्तम (उप ८७६) | 


| सिद्ध वि [सृष्ट]| १ रचित, निर्मित (उप 
७२४८ टी; रंभा) | २ युक्त । ३ निश्चित ।४ , 
| भूषित | ५ वहुल) प्रचुर | ६ व्यक्त (हें १ 


श्२८) । 


(पड़ २० ३) ॥ वक्ठ सिद्धञत (नाठ--उत्तर | सिद्र वि [शिष्ट] १ कथित्त, उक्त, उपदिर 


६१) । 
सिज्ञ' देखो सिद्धा (सम्मत्त १७०)। 
सिर्ज्रभण प्रु [शय्यभमण] एक सुप्रसिद्ध 
प्राचीन जैन मह॒पि (कप्प-पु 5८, णंदि)। 


सिज्ज॑स देखो सेजजस ८ श्रेयास॒(कप्प, पडि । 


थ्ाचा २, १५, ३)। 
सिज्ञा ञ्री [शय्या] १ विछीना (सम ११५, 
उवा, सुपा ५५३)। २ उपाश्रय, धसति 
(प्रोध १६७) । तरी, 'यरो छी [तरी_] 
उपाश्रय वी मालकिन (श्रोध १६७» पि 
१०१) वाली ज्ञी [ पाछी] विछीना का 
काम करनेवाली दासी (सुपा ६४१) । देखो 
सेज्ञा । 
सिज्िअ (प्रप) वि [ सृष्ट | उत्पन्न किया हुप्रा, 
बनाया हुआ (पिग) । 
सिल्ञिर वि [स्वेत्तू] जिसको पसीना हुप्ला 
करता हो वह, पमीनावाला (गा ४०७, 
४०८, ७७४) कुमा)। स्नी 'री (हे ४,२२४)। 
सिज्जूर न [दे] राज्य (दे ८, ३०) । 
सिज्क श्रक [सिध्‌ ] १ निष्पन्न होना, 
बनना । २ पकना । ३ मुक्त होना । ४ मंगल 
होना । ५ सक, गति करना, जाना । ६ शासन 
करना । सिज्कई (हे ४ २१७, भग, महा) 
सिज्मति (कप्प)। भुका, सिज्मिसु (मंग 
पि ५१६) | भवि सिज्मिहिद्,, मिज्मिस्सति, 
सिज्मिहिति, सिज्मिही (उवा, भगः पि 
५२७ महा) । वक् सिज्मत (पिंड २५१)। 
सिज्म देखो सिंक (राज) । 
सिज्कणया ) ज्लो [सेघना] १ सिद्धि, मुक्ति 
सिज्कणा | मोक्ष, निवरणि (सम १४७ 
उप १३१, ७६६, पव ८८) घमंव १५१, 
विसे ३०३७) । २ निष्पत्ति, साधना, 
सब्वों परोचयारं करेट्द 
नियकजसिज्कशाभिरशो । 
निरविवखों नियकज्जे 
प्रोवयारी हवदद धन्नो ॥ 
( रयण ४६) । 








(सुर १५ १६५, २१ १८४ जी ५०, वजा 
१३६)। २ सजन, भलामानस, प्रतिष्ठित 


|] 
| (उप ७६८ दी, कुप्र ६४, सिरि ४५) सुपा 
| 


४७०) | "यार पु [तचार] भलमनसी, 
सदाचार (धर्म १) । 


' सिद्ध वि [दे] सो कर उठा हुश्ना (पड) । 


सिद्टि त्री [सृष्टि] १ विशव-निर्माण, जगद- 
रचना (सुपा १८१५ महा)। २ निर्शण, 
रचना । ३ स्वभाव । ४ जिसका निर्माण 
होता हो वह (हे १, १२८) । ५ सीधा क्रम, 
भ्रविपरोत क्रम, “चक्षाई जतजोगेण सिद्ठि- 

। विप्विट्टिकमेण  एगतरिय भमताई (सिरि 
८७८) ॥ 

सिद्धि पु [दे »प्लिचू] नगर सेठ, नगर का 
मुख्य साहुकार, महाजन (कप्प, सुपा ५८०) । 
पय ने [पद] नगर सेठ की पदवी (सुपा 
३४२) । देखो सेट्टि । 

सिद्ठिणी जी [श्रेप्टिनो] श्रेष्ठि-पत्नो, सेठानी 
(सुपा १२)। 

| सिद्धी ली [दे] सीढी, नि श्रेणि (अ्रज्क 
७०)। 

| सिढिक्त वि [(शिथिर, शिथिल] १ “थ, 
ढीला । २ श्रहढ, जो मजबूत्त न हो वह । 
३ मन्द (है १, २१५५ २५४, प्राप्र, कुमा, 
प्रासु १०२, गठड) | 

। सिढिल सक [शिथिछय्‌ ] शिथिल करना । 

| सिढिलेइ, सिढिलति, सिढिलेंति (उब, वजा 

१० से ६ ६५) सढिलेहि (वेणी २४३» 








सिढिछाविअआ वि [शिथिलित_] शिथिल 
कराया हुमा (प्राक्त ६१) । 


हुआ (कुमा, गउड, भवि) । 
सिंढिलीकय वि [ शिधिलीकृत_ |] शिथिल 


। 
। 
ढ किया हुप्ना (सुर २, १६, १७३) । 


पि ४६८) । वकृ, सिढ्िलेत (से ५, ४२)। ' 


सिढिलिआअ वि [शिथिलित] शिथिल किया । 
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सिढिलीभूय वि [शियिलीभूत] शिथित 

। बना हुय्या (पठम ५३, २४) | 

सिण देखो सण 5 शण (जी १०५ सुपा १८९५ 
गा ७४६८)। 

सिणगार देखो सिंगार ८ छज्जार/ 'सिणगार- 
चास्वेसो' (सवोध ४७)» कारिश्रसुरसुदरिसि- 
णगार' (सिरि १५८) । 

सिगा भ्रक [सता] स्‍्तान करना, नहाना। 
सिणाइ (सृश्र १, ७. २१, प्राकृ २८)। 
संक़, सिणाइत्ता (सूत्र २, ७, १७)। हेक्क 
सिणाइत्तए (औप) । 

सिणाउ पुंक्षी [स्तायु] नाशे-विशेष, वायु 

वहन करनेवाली नाड़ी (प्राक़ २५) | 
सिणाण उ [स्नान] नहाने, श्रवगाहन (सम 
३५, श्रोध ४६६५ रयण १४) । 

| सिणात देखो सिणाय ८ स्वात (ठा ४, १-- 
पत्र १६३, ५, ३-पत्र ३३६) । 

सिणाय देखो सिणा। सिंणायति (दस ६, 
६३) | वकू सिणायत (दस ६५ ६२, वि 


॥| 
| 
| 


१३३) । 

सिणाय ३ वि [स्नात, क १ प्रधान 
सिायग | श्रेष्ठ (यूश्र॒ २, २, ५६)। २ 
सिणायथ 2 मुनि-विशेष। केवलज्ञान प्राप्त 





मुनि, केवली भगवान्‌ (मग २५, ६, ण॒दि 
१३८ टी, ठा ३, २--पत्र १२६, धर्मंस 
१३४८० उत्त २५, ३४)। ३ बुद्ध शिष्य, 
वोधि सत्त्व (सूत्र २, ६, २६) । 
सिआाव सक [स्नपयू ] स्तान कराना। 
सिणावेदि (शी) (नाइ-न्चैत ४४) । 
| पिणावति, सिणावेति (आरचा २, २, ३५ 
१० वि १३३) । 
सिणि छी [स्ृणि] प्रकुश (मुपा ५३७, सिरि 
१०५८) । 
सिणिञ्क्न भ्रक [ स्निद्द__] प्रीति करना। 
सिरिज्कइ (प्राक्त २४) । कर्म, सिप्पई (हे 
४, २५५) । कवक्ू, सिप्पत (कुमा ७, 
६०) । 
| सिणिद्ध वि [स्निग्ध] १ प्रीति-युक्त, स्तेह- 
युवत (स्वप्न ५३» प्रासू ६२)। २ श्राद्र, 
रस-युक्‍त (कुमा)। ३ मखछण, कोमल । ४ 
चिकना । ५ न भात का मॉड (हे २, १०९, 
प्राप्र) । 
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३७ १२० वि १८)। ३ रावण की एक 
पत्नी (पठम ७४, ६)। ४ छन्द-पिशेष 
(पिंग) । ५ मनोहरा शोभनाः चसुदरी ण 
देवाण॒प्पिया गोसालस्स मखलिपुत्तस्स घम्म- 
परणणत्ती' (उवा) । 


सुदेर | न [सौन्द्य] सुन्दरता, शरोर 
सुदेरिसम ' का मनोहरपन (प्राप्र, हे १, ५७, 


कुमा सुपा ४८, ६२२) घम्म ११ ठी)। 

सुब न [ शुम्ब] १ तुण-विशेष (ठा ४, ४-- 
पत्र २७१, सुख १० १)। २ तृण-विशेष 
की बनी हुई डोरो--रस्ती (विसे १५४) | 

सुभ १ [शुम्भ |] १ एक गृहस्थ जो शुभा 
तामक इन्द्राणी का पुर्व-जन्म में पिता था 
(साया २, २--पत्र २५१) । २ दानव- 
विशेष (पि ३६०, ३६७ ए) 'वडेसय न 
[बतसक_] शुम्मा देवी का एक भवन 
(णाया २, २)। ।सरी दो [श्री] शुम्भा 
देवी की पूर्व-जन्मीय माता (णाया २, २)। 

सुभा छी [ शुम्भा ] बलि नामक इन्द्र की एक 
पटरानी (णाया २, २--पत्र २५१) | 

सुसुमा छी [रुसुमा] घन साथंवाह की कन्या 
का नाम (णाया १५ १८--पत्र २३५) । 

सुसुमार प्‌ [सुसुभार, शिशुमार] १ जल- 
चर प्राणी की एक जाति, सूँस, सोस या सूसर 
(णाया १,४,पि ११७)॥। २ द्रह-विशेष (भत्त 
६६)। ३ पव॑त-विशेष । ४ न. एक प्ररएय 
(स॒ ८५६)। देखो सु सु-मार । 

सुक देखो सुअ ८ शुक (सुपा २३४) | प्पद्दा 
जी [ प्रभा] भगवान्‌ सुविधिनाथ की दीक्षा- 
शिविका (विचार १२६) । 

सुकइ पुं [सुकवि_] भ्रच्छा कवि (गा ५००) 
६००) महा) । 

सुकठ वि [सुफ़ण्ठ] १ सुन्दर कणठवाला। 
२ पुं, एक वणणिकू-पुप्र (श्रा ६६)। ३ एक 
चोर-सेनापति (महा) । 

सुकचछ पु [सुकन्‍्छ] जिजय-क्षेत्र-विशेष 
(ठा २, इे--पन्न ८० इक) । नकूड पुंन 
[कूंट | शिखर-विशेष (इक, राज) । 
सुकुड देखो सु .थ (चउ ५८) 


| 











। 


पाइअमसटमहण्णवो 


सुफकण्हा छी [सु०प्णा] राजा रा र्क 
एक पत्नी (श्रत २५) । 

सुरुद देखो सु थ (सक्षि ६)। 

सुकम्माण वि [सुकून भ्रच्छा कर्म करने- 
वाला (हे ३, ५६, पड ) | 

सुकथ न [सुक्षत |] ? पुएय (पएह १, २-- 
पत्र २८ पाश्न) । २ उपकार (से १, ४६)। 
३ वि, भ्च्छी तरह निर्मित ( राज )। 
'जाणुआ, 'प्णु, ण्णुअ वि [ज्ष] सुकृत 
का जानकार, उपकार की कदर करनेवाला 
(प्राक्ञ १८, उप ७६८ टी) । 

सुहुयत्व वि [सुदुताथे] श्रत्यन्त कतकृत्य 
(प्राव्‌ु १५५)। 

सुरर देखो सुगर (आचा १, ६, १, ८)। 

सुझाल पु [सुझाछ | राजा श्रेणिक का एक 
पुत्र (निर १, १)। 

सुकाली छी [सुकाली] राजा श्रेणिक की 
एक पत्नी (श्रंत २५) । 

सुकिअ देखो सुकय (हे ४, ३२६५ भवि) | 

सुकिद्ठ वि [सुक्रष्ट | श्रच्छी तरह जोता हुमा 
(पउम हे, ४५) । 

सुकिट्टि पु' [सुकृष्टि |] एक देव-विमान (सम 
६)। 

सुक्रिदि वि [सुकृतिन_] १ पुएय-शाली । २ 
सत्कम-कारी (रंभा) । 


सुकिलछ ] देखो सुक्छ 5 शुक्ल (हे २, १०६: 
सुकिल्ल | पि१३६)। 
सुकुमार ) वि [सुकुमार | * भ्रति कोमल। 


सुकुमाल | २ सुन्दर कुमार श्रवस्थावाला 
(महा, है १, १७१, पि १२३, १६०) । 

सुकुमालिभ वि [दे] सुघटित, सुन्दर बना 
हुआ (दे ८५, ४०)। 

सुकुछ पुंन [सुकुछ | उत्तम कुल (भवि) । 

सुकुसुम न [सुकुछुम ] १ सुच्धर फूल। २ 
वि, सुन्दर फूलवाला ( है १, १७७, कुमा)। 

सुकुसुमिय वि [ सुकुसुमित | जिसको श्रच्छी 
तरह फूल झाया हो वह (सुपा श६८)। 


क्रोमल पुं [सुओशछ] १ ऐसत-वर्ष के 
एक भावी जिनदेव (सम १४५४३ पव ७) । 
२ एक जैन मुनि (पउम २२, ३६)॥। 








सु देर- सुक्षव 





सुक्क अक [ शुए | सूखना। सुबकई (विसे 
३ देर पव ७०) युक्‍कति (दे ८, १८ 
टी) । 

सुद्ध वि [शुप्फ] सूखा हुआ (हे २ ४, 
खाया १५ ६--पत्र ११४, उवा, पिंद २७६, 
सुर ३, ६५, १०० २२३, धात्वा १५६)। 


सुक्त न [शुक्ल] १ छुगी. वेचने को वस्तु पर 
लगता राज-कर (णाया १, १--पत्र ३७, 
कुमा, श्रा (४, सम्मत्त १५६) । ? ज्लो-धन 
विशेष । ३ वर पत्न से कन्या पक्षवालों को 
लेने योग्य धन । ८ ञ्री को समभोग के लिए 
दिया जाता घन । + मूल्य (हे २ ११)। 
देखो सुक । 

सुक्क पु [शुक्र] १ ग्रहनविशेष (ठा २. ३-- 
पत्र ७८) सम ३६) वज्जा १००)। २ प्रुन 
एक देव-विमान (सम ३३» देवेद्ध *४३)। 
३न वीय॑, शरीरस्थ धातु-विशेष (ठा के 
३--पत्र १४४ घमस ६८४; वजा १००)। 

सुक्क पु' [गुक्त] १ वर्ण-विशेष, सफेद रँग। 
२ सफेद वर्णामाला, श्वेत (हे २, १२४१ 
छुमा, सम २६)। ३ न. शुभ ध्यान विशेष 
(झौप) । ४ वि, लिसका संसार श्रध॑ पुदल- 
परावते काल से कम रह गया हो वह (पता 
१, २)। म्राण, 'माण न [ ध्यान] 
शुभ ध्यान-विशेष (सम ६ सुपा ३७ भत)। 
“पकख पुं ( पक्ष | ६ जिसमे चद्ध की कला 
क्रश बढती है वह भ्राघा महीना (सम 
२६५ कुमा) । २ हंत पक्षी । ३ काक, कौग्रा। 
४ बगला, वक पक्षी (हे २ १०६)। 
पक्खिय वि [ पाक्षिऊ] वह प्रात्मा जिसका 
ससार श्रध॑ पुदल-परावत्त से कम रह गया हो 
(ठा २, २--पत्र ५६)। 'छस देखो छप्स 
(भग) | लेमा देखा लेस्सा (सम १६ 
ठा ३--पत्र २८) | लेस्स वि [ लश्या] 
शुक्ल लेश्यावाला (परुण १७--पत्र ११६)। 
लेस्सा त्री [लेश्या| आत्मा का अच्यव- 
साय-विशेष, शुमतम आत्म-परिणाम (परह 


२, ४--पत्र १३०)। 
देखो 'सुकय (सम १२१७ पउम 
सुकब | १५, १००)। 


सुकण्द प्र [सु$ष्ण] एक राज-मुत्र (निर | सुक्रेसला ज्री [सुकोशछा] एक राज-कन्या 'सुक्ब सक [ शोषय, ] सुखाता। वहें' 
| (उप १०३१ टी) । 


१, ११ पि ५२)। 


क्‍ 
ल्‍ 


सुक्ववेमाण (णाया १, ई--पत्र ! ४)। 


सिन्न--सिरि 





८--पत्र ४४०, श्रीपः इक) । २ मुक्ति, निर्वाण, 
मोक्ष (ठा (--पत्र २५५ पडि, श्रीप, कुमा)। 
3 क्र्म-क्षय (सुत्र २, ५, २५, २६)। ४ 
श्रशिमा भ्रादि योग की शक्ति (ठा १)। ५ 
कृताथंता, इतहृत्यता (ठा १--पत्र २५७ 
कप्प) श्रीपी । ६ निष्पत्ति। न कयाइ दुव्वि- 
णीझो सकलसिद्धि समाणेहद (उबी)॥। ७ 
सम्बन्ध (दसनि १५ १२२) । 5 छन्द विशेष 
(पिंग)। रगइ जह्ली [गति] मुक्ति-स्थान में 
गमन (कप्प, श्रौप, पढ्धि)। गडिया छो 
[गिश्डिका] ग्रत्य-प्रकरण-विशेष (भंग ११५ 
६--पत्र ५२१)। पुरन [पुर] नगर- 
विशेष (कुप्र २२) | 

सिन्न वि [गीर्ण] जीएं, गला हुआ्ना (मुपा 
११, विवे ७० टी) । 

सिन्न देखो सिण्ण -मस्विश्न (सुपा ११) | 


|| 
। 


! 


) 
+ 


+ 
ृ 


सिन्न छोन [सेन्य] १ मिला हुआ हाथी-घोडा , 


प्रादि। २ सेना का समुदाय (हे १, १५० । 


कुमा) | ज्ली ता भ्रश्नदिशे नयरे परवेढिय 
सचुसिन्नाएं (पुर १२, १०४)। 
सिप्प देखो सिंप । सिप्पइ ( पड़ )। 
सिप्प न [ दे] पल्ाल, पुआ्नाल, तृण-विशेष 
(दे ८, २८५) । 
सिप्प न [शिल्प] कारू-काये, कारीगरी, 


॥| 


| 


॥ 


चित्रादि-विज्ञान, कला, हुनर, क्रिया-कुशलता ' 


(पएह १५ ३-पत्र ५५५ उबा, प्रासू ८०)। 
२ तेजस्काय, झर्नि-सघात । ३ अग्नि का 


जीव । ४ पु तेजम्काय का श्रषिष्ठाता देव 


(ठा ५, १>-पत्र २६२)। सिद्ध पूं 
[सिद्ध| कला में श्रतिकुशल (आझ्रावम)। 
अजीब वि [जीव] कारीगर, कला--हुनर 
से जीविका-निर्वाह करनेवाला (ठा ५, १-- 
पत्र ३०३) । 
सिप्पा छी [सिम्रा] नदी-विशेष, जो उजैन 
के पास से गुजरती है (स २६३, उप ४9 
२१५, कुप्र ५०) | 
सिप्पि वि [शिल्पिन_ कारोगर, हुनरी, 
चित्र आदि कला में कुशल (पझौप, मां ४) । 
सिप्पि ज्ली [शुक्ति] सोप, घोधा (हे २, 
१३८, उप, पड्‌ , दुमाः प्रासु ३६५ पि 
३८५) । 


बै 
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सिप्पिअ वि [शिल्पिक] शिल्पी) कारीगर 
(महा) । 

सिप्पिर न [दे] हृस-विशेष, पलाल, पुश्लाल 
(पएण १--पवर ३३, गा ३३०) | 

सिप्पी छी [दे] सूची, सूई ( पड )। 

सिप्पीर देखो सिप्पिर (गा ३३० श्र, पि 
२११)। 

सिविर देखो सिविर (पठम १०, २७)। 

सिच्म देखो सिभ (चड) | 

सिभा ज्री [शिफा] वृक्ष का जठाकार मूल 
(है १, २३६)। 

सिम स [ सिम | सब॑, सव (प्रामा) | 

सिम" देखो सीसा, 'जाव सिमसनिहाणं पत्तो 
नगरस्स वाहिएजाणएे' (सुपा १६२) । 

सिमसिम ;_ श्रक [सिससिसमाय__] 'सिम 

सिमसिमाय | सिम! श्रावाज करना । सिम- 
सिमायति (वजा ८२)। वकू सिमसिमन 
(गा ५६१ हा) । 

सिमिग देखो सुमिण (हे १, ४६५ २५६) । 

सिमिर (अ्रप) देखो सिविर (मवि)। 

सिमिसिस देखो सिससिस | वहू 

सिमिसिसाअ | सिमिसिमत, सिमिसि- 
साअन (गा ५६०) पि ५५८) | 

सिमिसिमिय वि [सिमिसिमित्‌] सिम 
सिर्मा श्रावाज करनेवाला (पठम १०५, ५५) | 

सिर सक [ सृज ] १ बनाना, निर्माण 
करना । २ छोडना, त्याग करना । मिरद्द 
(पि २३५), प्तिरामि (विसे ३५७६)। 

सिर न [ शिरस_ ] १ मस्तक, माथा, मिर 
(पाप्न, कुमा, गउड)। २ प्रधान, श्रेष्ठ | ३ 
प्रग्न॒ भाग (हे १, ३२)। कन[क।| 


शिरक्ञाण, मस्तक का बस्तर (दे ५, ३१, , 


कुमा/ कुप्र २६२)। 'ताण, त्ताण न 
[त्राण] वहो पूर्वोक्त प्र्थ (कुमा, स ३५५)। 
बत्वि जी [ वम्ति] चिकित्सा विशेष, सिर 
में चर्म-कोश देकर उसमे सस्कृत तैल झादि 
पुरने का उवचार (विपा १, १--पत्र १४), 
'सिरावेढेहि (?सिरवत्वीहि)य”ः (णाया १, 
१३--पत्र १६१)। "मणि देखों प्रो मणि 
(युपा ४३२)। यपुं[ज] केश, वाल 
(भग कंप्प, श्रीप, स ५७५८)। हर न 
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[गृह] मकान के ऊपर की छत, चन्रशाला 
दि ३, ४६) | देखो सिरो । 
सिर" देखो सिरा (जी १०)। 
“"सिरय + देखो सिर -शिरस्‌ (कप्प+ पणह 
'सिसस 6 १, ४--पत्र ६८० झीप) । 


सिरसावत्त वि [शिरसावते, शिरस्यावर्ते] 


मस्तक पर प्रदक्षिणा करनेवाला, घिर पर 
परिभ्रमण करता (णाया १, (--पत्र १३, 
कप्प, श्लौप)। 
सिरा की [शिरा, सिरा] १ रग, नस, नाडी 
(णाया १, १३--पत्र १८९५ जी १०, जीव 
१) । २ थारा, प्रवाह (कुमा उप पर २६६)। 


सिरि' देखो सिरी (क्ुमा, जी ५०) प्रासू 


५२, ८०, कम्म १, १» पि €८०)। उत्त 
पु" [पुत्र] भारतत्रप॑ में होनेवाला एक 
चक्रवर्ती राजा (सम १५४)। 'उर न [ पुर] 
नगर-विशेष (उप्र ४५०) । कंठ पु 
[कण्ठ] १ शिव, महादेव (कुमा)। २ 
वानरहीप का एक राजा (पउम ६, ३)। 
कनत पुन [कान्त_] एक देव-विमान (सम 
२७)। कता ही [ कान्ता] १ एक राज- 
पत्नी (पठम ८ १८७) । २ एक कुलकर- 
पत्नी (सम १५०)। ३ एक राज-कन्या 
(महा) । ४ एक प्रुष्करिणी (इक)। कद- 
लग पु [कन्दलक] पशु-विशेष, एक- 
खुरा जानवर की एक जाति (पएण ९-- 
पत्र ४६)। करण न [ ऊरण] ६१ च्याया- 
यालय, न्याय-मन्दिर !। २ फैसला [सुपा 
३६१)। 'करणीय वि [ करणीय] श्री 
करण-सवन्बी (सुपा ३६१)। कूंड पुन 
[कूट] हिमवत पर] का एक शिक्षर 
(राज) | खड न [ खण्ड | चन्दन (सुर 
२, ४६, कप्पू)। गरण देखो करण (सुपा 
४२५)। 'गीव पुं [ प्रीच] राक्षस वश का 
एक राजा, एक लंका-पति (पठम ५, २६१)। 
'गुत्त पृ [ गुप्त] एक जैन महपि (कप्प)। 
“घर न [ग्रह] भंडार, खजाना (खाया १, 
१--पत्र ५३) सुश्ननि ५५)। धरिआ वि 
[गरहिक] भडारी, खजानची (विमे 
१४२५) । चद पु [चन्द्र] १ एक प्रसिद्ध 
जैनाचार्य शौर ग्रस्थकार (पव ४६, सुपा 
६४८) । २ ऐरबत क्षेत्र में होनेवाले एक 
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सुचोइअ वि [सुच्रोदित] प्रेरित (उत्त १, 
४४८) । 

सुब्र वि [सोन्य] अफसोस करते योग्य, 
'मुच्ा ते जियलाएं जिएवयण जे तरा न 
याखान! घमंत्रि १७)। 

सुद्दा देखो सम सूथ । 

सुजपिस ने _सुजल्पित| आशीर्वाद (णाया 
१, पत्र १६) ; 

सुजड १ [सु ८2] एक विद्याघर-नरेश (पउम 
१-५ २:)।! 

सुजस पुं [ सुयरास ] १ एक घिनदेव का 
मं (उप १०-१ टी)। २वि यशस्वी (श्रा 
१६) । 

मसुदसा को | सुपशस_ |] १ चौदहवें जिन- 
देव की माता (सम १५१)॥। २ एक राज- 
पत्नी (उप ६८६ टी) | 

सुजह वि [सुहान | सुख से जिसका त्याग हो 
सके वह (उत्त 5, ६) । 

सुजाइ वि [सुजाति] प्रशस्त जातिवाला/ 
जात्य (महा) ! 

सुज्ञाण वि [सु] सयाना प्रच्छा जानकार 
(सिर €१ प्रासू १३ सुप्रा (८८) । 

सुजाय वि [सुज्ञात] १ चुन्दर जाति में 
उत्पन्न कुलोन, खानदानी (उप ७२८ टो) । 
२ अच्छी तरह उत्यन्व, थुन्दर हप से उत्पन्न 
(ठा ४, *-->त्र २०८ श्रोप, जीव ३, ४५ 
उबा)। ३ न सुन्दर जन्म (श्राव)। ४पु 
एक राज वुमार (विपा २, ३) । ५ पुन एक 
एक देव-विमान (देवेन्द्र २७२) । 

सुजाया जो [छुजाता] १ कालवाल श्रादि 
लोकपानो वी पतरानियों के नाम (ठा ४, 


१--प+७ २०४, इक)। २ राजा श्र णिक 


की एक परनो (अत २५) । 

झुजिट्ठ ज्ञो [सुम्येछा] एक महासटी राज- 
दुमारी, जो चट्कराज की पुत्री थी (पडि) । 

जात्त छी [सुयुक्ति] सुन्दर युक्ति (सुपा 
१११)। 

सुजेद्द। देखा सुज़िद्ठा (राज) । 

सखुजञ।स + वि [सुज्जुट] श्रच्छो तरह ेवित 
(सूत्र _, *, २, २६)। 

सुज ,सझ वि [सुज्ायित| नुृप्ठु क्षपित्त, 
सम्पग्‌ तिनाशित (सूझ १, २, २, २६) । 


(4 


4 


के 
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सुन पु [सूअ] १ मूरज रवि । २ भ्राक का 
पेड । ३ देत्य-विशेष (हें २, ६४, प्राप्र)। 
४ पुन एक देव-ण्मान (सम १५)। कत 
पुन [ कान्द | एक देव-विमान (सम १५) । 
डिफिय पुत ! ध्यज्] देव-विमान-विशेष 


(सम १५) । प्पक्ष पुन [ प्रभ] एक देव- 


विमान (सम १५) । “से पुन [ छदय] 
एक देव-विमान सन १५) । 'वण्ण पुंन 
[ “वर्ण ] देव विश्गन विशेष (सम १५) । 
सिंग पुत्र [ झड़ । एक देव-विमान (सम 


१५) । 'मिद्ठ पुन [नष्ट | एक देव-विमान | 


का वाम (सम 2५) | ।सेरी जी [श्री ] एक 


ब्राह्मपा-कत्या ( महनि २)। सिव पु , 
[शिव] एक जाह्यण का नाम (महानि २)। , 


हास पु [ हाल) तववार की एक उत्तम 
जाति (पठम ४३ “६)। ॥भ न [भ] 
वैताब्य वी उत्तम-श्रेरि] में स्थित एक विद्याधर- 
नगर (इक) । "वक्त पुन [उब्ते] एक देव- 
विमान (सम १५)। देखो 'सूर, सुरिश ८ 
सूर, सूर्य । 

सुज्ञाण वि [सुलान | सुजान, सयाता, नुज्ञ 
(पड़ , विंग) । 

सुज्जुत्तररडिलय पुन [छूर्योत्तरावतंसऊ] 
एक देव-विमान (सम ४५)॥। 

सुज्क भ्रक [ चुध्‌ | शुद्ध होना। सुज्माइ 
(महा) | सक्त सुज्किऊण (सम्यकत्वों 5) । 

सुब्फत वि | इृदमसान | सूकताः दीख पडता, 
मात्रुम होता, 'अन्नरि ज अमुज्कत। भमुजत- 
एण रात्ति! (पठम १०३, २५) ! 

सुच्कगया छो [सावना] शुद्धि (उप ८5२४)। 

सुम्कय न [दे] * रीप्य, चाँदी। २ पु, 
रणक, धोवी (दे ८५, ५६)। 

सुज्मरय पु [ दे ] रजक, घोवी (दे 5५, २६)। 

सुब्मवण न [शाबन] शुद्धि, श्रद्यालन (उप 
६ृ८५)। 

सुब्काइ वि [ सुध्यादिन | शुभ ध्यान करने- 
वाला (उवोव <२)॥। 

सुज्काइय वि [ सुन्पात | अच्छी तरह चिन्तित 
(राज) । 

सुद्विआ वि [सुस्थितव ? नम्यतर्‌ स्थित 
(कप्प)। २पु लब॒ण समुद्र का अधिष्ठायक 


सुचोइअ--सुणद 


' देव (णाया १, १६--पत्र २ १७)। ३ 
प्रारयमुहस्ति आचार्य का शिष्य एक जैन मह॒पि 
(कप्प) । 
| सुट्ठ | भ्र [सुष्ठु | १ भ्रच्छा, शोमन मुन्दर 
' सुटठु | (आचा, भग, स्वप्न २३, मुर २, 
१७८) । २ श्रतिशय, अत्यन्त (सुर ४, २४, 
' प्रामू १३७)। 
' सुठिअ देखो सुढिआ (पाप्न)। 
' सुढ सक [स्मृ] याद करना । सुढइ (प्राकृ 
६३)। 

सुढिअ वि [दे | १ श्रान्त, थेका हुप्ता (रे ५, 
३६, गउड; सुपा १७६, ५३८३) सुर १०, 
२१८) । २ सकुचित भ्रगणला (महा)! 


! सुण सक [श्र | सुनना । सुणाई, सुरोइ (है # 
| ४८० २४१५ महा)। सुणउ, सुऐेट, सुणाउ 
। है ३, १५८)। भवि, सुणिस्सइ, सुणि- 
! स्सामों, सोच्छिद। सोच्ठिहिईः सीष्छ, 
, सोच्छिस्स, सोच्छिमि, सोच्छिहिमि, सोच्छि- 
। स्सामि) सोच्छिह्मि (पि ५३१, पश्रौप, हें 
| ३, १७२) । कम सुशिजइ, सुन्बइ, सुत्वए, 
| सुम्मइ, सुणीअइ (हे ४, २४२५ क्षुमा, महा» 
| पि५३६)। वक्त सुणत, सुगित, सुगमाण, 
| सुणेसाण (हेका (०५५ सुर ११, २७: पि 
| १६३१, विपा १५ हैं सुर रे, ७६) | कक, 
सुम्मत, सुत्वत, सुव्वमाण (पुर ११, 
१६६, ३, ११) से २, ६०० ६, ४६) | से, 
! सुणिअ, सुगिऊण, सुणित्ता, सुणत्ता, 
| सोऊण, सोडआण, सोडआण, सोड 
| सोचा, सोच, सुच्ा (प्रति ११६, ५४» 
| है ४, २४१, पि ४८२ हैं ४ र३४: ३, 
| १५७६, कुमा है २ १५० पि ११४ रै४७ 
| ४८७)। हैक सोड (कुमा)। #. सुगैयदतः 
' सोअव्ब (भगः पढ़ १, मात्र के मे 
| १०, गउड, श्रजि ३८) ! 
। सुगइ देखो सुगय । 
सुगद पु [सुनन्द] १ एक राजपि (धम्म) | 
२ भगवान्‌ वासुपुज्य को प्रथम मिक्षान्दाता 
गृहस्थ (मम १५१)॥ हे पुन एक देव-विमाव 
, (सम २६)। देखो सुनंद । 
सुणद्ा बी [सुननन्‍्दा| * 
की मुख्य क्षाविका (कप्प)! २ 


भगवान पार्चताव 
तृतीय चक्रवर्ती 


सिरीस--सिव 


. की अधि्ठात्री देवी (ठा २, ३-- 
पत्र ७२)। ५ उत्तर रचक पर रहनेवाली 
एक दिककुमारी देवी (ठा प--पत्र ४३७) । 
६ देव प्रतिमा-विशेष (णाया १, ६ टी--पतन्र 
३)। ७ भगवान्‌ कुन्युताथ जी वी माता 
का नाम (पव ११)। ८ एक श्रेप्ठि-कन्या 
(कुप्र १५२)। ६ एक श्रेष्ठि पत्नी (कुप्र 
२२०)। १० देव, शुरु श्रादि के नाम के 
पुरव॑ में लगाया जाता भादर-सुचक शब्द 
(पर ७, कुमा, पि &८)। ११ वाणी। 
१२ वष-रचना। १३ घर्म प्रादि पुरुषाथ॑। 
१४ प्रकार, भेंद । १५ उपकरण, साघन । 
१६ बुद्धि, मठी । १७ अ्रधिकार । १६८ श्रभा, 
तेज। १६ कीति, यध। २० सिद्धि । २१ 
वृद्धि । २२ विभूति । २३ लवग, लोंग। 
२४ सरल वृक्ष । २५ विल्वन्वुक्ष । २६ 
झोयधि विशेष । २७ कमल, पद्म (हे २, 
१०४) देखो सिआ, सिरि, सी -श्री । 
सिरीस देखो सिरिस (णाया १, &--पत्र 
१६० श्रीप, कुमा) । 
सिरीसिंव पु [सरीसृप] सर्प, साँप (सूप 
१, ७, १५, पि ८५१५ १७७)। 
सिरो” देखो सिर ८शिर्स। “घरा (शौ) 
देखो हरा (पि ३४७) । मणि १ [मणि] 
प्रघान, श्रग्रणी, छुरुप, 'श्रलससिरोमणी' 
(गा ६७०) सुपा ३०११ प्रासु २७)। “रूह 
पु ["रुह | केश, वाल (पाञ्न)। 'विअणा 
की [ वदना] सिर की पीडा [हे १, 
१५६) । वत्यि देखो सिर-बत्थि (राज) । 
“हरा छी [| घरा] ग्रीवा, गला, डोक (पाप्न, 
णाया १, ३» स ८5) श्रभि २२४) । 
सिलछ' देखो सिद्धा (कुमा)। 'प्पवाल न 
[अवाल | विद्युम (औष) । 
सिल्य देखो सिलिब (पाम्र)। 
सिलय पु [दे] उब्छ, गिरे हुए श्रन्न-कणो 
का ग्रहण (दे 5, ३०)।॥ 
सिल्ा छी [शिला] १ पिल, चट्टान, पत्थर 
(पाप्न प्राप्र/ कप्प, कुमा)। २ शौला (दस 
८5,६५)। जठ पुन [जतु] शिलाजित, 
पववेतों से उत्पन्न होनेवाला द्रव्य-विशेष, जो 
दवा के काम में भाता है, शिला-रस (उप 
७२८ टी, घमंवि १४१) । 
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सिलाइच पु. [शाछनदित्य] वलभीपुर का 


पाउअरूहमहण्णबों 


एक प्रसिद्ध राजा (ती १५) | 

सितह्यगा देखो सद्यगा (स ८४) | 

सिटाघ (शो) नीचे देखो | क सिल्यघणीअ 
(प्रयी ६७) । 

सिल्धाहु सक [ झकात | प्रशसा करना। 
कर. सिलाहणिज्ल (स्यण १६)। 

सिलाहा छी [श्छाथा | प्रशसा (में पप)। 

सिलिंद पु [ शि।लन्द्‌ ] घान्य-विशेष (पव 
१५६५ सवोध ४३, श्रा १८, दसनि ६, ८) । 

सिलिध प्रुन [शिलीन्ध्र] १ वृक्ष-विशेष, 
छत्रक वृक्ष, भूमिस्फोट वृक्ष (शाया १, १--- 
पत्र २५५ &--पत्र १६०० श्रौप, कुमा) ! 
२ पु. पव॑च-विशेष (स्व २५२)। नलय 
पु ['निलय_] पव॑ंत-विशेष (स ४२४) । 

सिल्वि पु [दे] शिशु, बच्चा (दे ८, ३०, 
सुर ११, २०६) सुथा ३४) | 

सिलिट्ठ वि [श्लछिप्ट) १ मनोज्ञ, सुन्दर, 
अ्रइवकतविसप्पमाणमउयसुकुमालकुम्मसठिय - 
सिलिट्चरणा' (पएह १, ४--पत्र ७६)। 
२ संगत, सुयुक्त (औप)। ३ आलिड्ित । 
४ सस्ठ्ध । ५ श्लेपालकार-युक्त (हे २, १०६२ 
प्राप) । 

सिलिपइ देखो सिलित्र३ (राज) । 

सिलिम्ह पृ क्री [ श्छेष्मन्‌ _ श्लेष्मा, कफ 
(हें २, ५५० १०६» पि १३६)। देखो 
सेम्ह । 

सिलिया की [शिलिका ] १ घविरैता भादि 
तृण, भोपधि-विशेष। २ पापाण-विशेष, 
शन्न को तीक्श करने का पापाण (णाया १, 
१३--पत्र १८१) । 

सिलिसिअ देखो सिलिठ्ठ (कुमा ७, ३१) । 

सिल्विउ वि [ श्छपादन्‌ ] श्लीपद नामक 
रोगवाला, जिससे पैर फुला हुआ झौर कठिन 
हो जाता है उस रोग से युक्त (आचा, बृह् १ )। 

सिलीमुद् पु [शिर्क/मुख| १ वाणः तीर 
(पाश्न, सुर ६. १८)। २ रावण का एक 
योद्धा (पठम ५६, ३६) । 

सिलीस देखो सिलेंस ८ श्टिप्‌ । सिलोसइ 
(भवि) । सिलीसति (सूझ २, ३, ५५) । 
सिल्धय ५ [शिलोच्चय] १ मेद पव॑त । 
(सुज ५) । २ पववेत, पाहाड (रंभा)। | 
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सिलेन्छिय पुं [शिलेक्षिक] मत्स्य-विशेष 
(जीव १ ही पत्र ३६)। 

सिलेम्त देखो सलिम्ह (पड्‌ )। 

सिल्ेस सक्र ६ श्लिप ] आलिज्भन करना, 
भेंटना , सिलेसइ (है ४, १६२) । 

सिल्ेस पु [उ्लेप] १ वच्जनेप श्रादि सवान 
(सूत्रनि १८४) । २ पझ्ालिड्धुन सेंट (सुर 
१६, २४३) । ३ ससगं। ४दाह (हैं २, 
६०६ प्रड)। ५ एक शब्दालकार (मुर 
१, 5६ १६,२४३) । 

सिलेस देखो सलिलिन्हू (प्रनु ५) । 

सिल्लोझ ) पु [श्छाक] १ कविता, पद्म, 

सिलोग | काव्य (मुद्रा १६५, सुपा ५६४, 
झ्रजि ३, महा)। २ यश» कीति (सूत्र १, 
१३, 7२, है २, १०६) । ३ कला-विशेष, 
कवित्व, काव्य बनाने की कला (भ्ौप)। 

सिल्लोश्वय देखो सिलुचय (पात्र, सुर १, ५: 
राज) । हे 

सिल्ल पुं [दे] १ कुन्त, वरछा, शजन्न-विशेष 
(सुपा ३११५ कुप्र २८० काल) सिरि ४०३)। 
२ पोत-विशेष, एक प्रकार का जहाज (सिरि 
इ८३)। 

सिछ्ा देशो सिछा। र पुँ [कार] शिला- 
वट, पत्थर गढ़नेवाला शिल्पी (ती १५) । 

सिल्हग न [सिद्दू छक | गन्वद्वव्य-तिशेष 

(राज) । 

सिल्दा जी [दे] शीत, जाडा (से १२, ७)। 

सिव न [शिव] १ मज़जूल, कल्याण। २ 

सुख (पाम्न, कुमा: गउड) । ३ श्रहिमा (परह 

२, १-पत्र &६)। ४ पुन मुक्ति मोश्ष 

(पाञ्न, सम्मत्त ७६, सम १» कप्प, झोप, 

पडि)। ५ वि मजुल-युक्त, उपद्रव-रहित 

(कप्प, श्रीप। सम १, पडि)। ६ पर महादेव 

(णाया १, १>-पत्र ३६, पाप्मन. कुमा> 

सम्मत ७६)। ७ जिनदेव, तीर्थंकर, श्रईंनु 

(पठम १०६, १२) । ८ एक राजपि, जिसने 

भगवान्‌ महावीर के पास दोक्षा ली थी (ठा 

पात्र ४३०, भग ११, ६)। ६ पचर्वे 

वासुदेव तथा बलदेव का पिता (समर (५२)॥ 
१२ देव-विशेष (गयः पण)। ११ पीप 
मास का लोकोत्तर नाम (सुज्ज १०० १६) | 
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सुत्यिय देखो सुद्निआ (सुपा ६३२) । 

सुत्यिर वि [सुरिथ्िर] अतिशय स्थिर, भ्रति- 
निश्वल (प्राक्ृ १६, सुपा ३४८० कुमा) । 

सुथेव वि [सुस्ताक] भधत्यल्थ (पठम ८, 
१५२)। 

सुदती की [मुदती] सुन्दर दतिताली (उप 
७६८ टो) | 

सुद्सग पु [सुदशन ] १ उगवानु प्ररनाथ 
के पिता का नाम (सम १५१) । २ तीसरे 
वासुदेव तथा बलदेव के घम्मे-गुरु (सम ११३)। 
हे भारतवपं में होनेवाला पाचर्वा बलदेव 
(सम १२४)» ४ घरणोेन्ध के हम्ति-सैन्य का 
अध्पिति (ठा ५, (पत्र ३०२) । ५ एक 
अन्तवृद मुनि (भ्रत 7०)। ४५ मेर पव॑त 
(सूत्र १ ६, ६, सुछज ५) | ७ एक विख्याद 
श्रेंष्ठी (पडि वि १६)। ए देव-त्रिशेष (ठा 
२, ३ेपनत्र ७६)। ६ विष्णु का चक्र 
[सुपा ३९०) । १० भगवान्‌ श्ररनाथ का 
पूर्वभनीय नाम । ११ भगवान्‌ पार्श्वाथ का 
पूरव॑जन्मोंब नाम (सम 7५१) । १२ पुन, 
एक देव-विमान (देवेन्द्र (३६) । १३ वि. 
जिसका दर्शन सुन्दर हो वह (वि १६) । 
१४ न पश्चिम रुचक पव॑त का एक शिखर 
(ठा ८--पत्र ४३६) । 

सुब्सणा जी [सुदर्शना] १ जम्बू नामक 
एक वृक्ष, जिससे यह द्वीप जपृूद्वीप कहलाता 
है (समर १३६ परणह २, ४--पत्र १३०) । २ 
भगवान्‌ महावीर की ज्येप्त बहिन का नाम 
(आचा २ १५, दे कप्प)। ह घरर शभ्रादि 


इन्द्रो के कालवाल श्ादि लोकपालो वी एक- ' 


एक अग्रमहिषो (छा ४, १--पत्र २०४) । ४ 
काल तथा महाकाज-तामक पिशाचेद्धों की 
श्रग्ममहिपियो के नाम (ठा ४, १--पत्र 
२०४) । ५ भगवाव्‌ ऋषभदेव की दीक्षा- 
श्ितिफा (विचार १२६)। ६ चतुर्य बलदेव 
को माता (सम १५२) । 

सुदक्खिञ्ञ वि [सुदाश्षिण्य | दाक्षिए्यवाला 
(बम्म १५, स ३१) । 

झुदन्छ वि [ सुदृक्ष ] श्रति चतुर (सुपा 
५१७) । 

सुदीसण देखो सुन्सग (है २, १०५, 
पद्म २०, १७६, १६० पञठ १६४, इक) । 


पाइअसच्महण्णवी 


सुदाम ५ [छुदाम] अतीत उत्सपिणी-काल 
में उत्मन्त भारतदर्प' का इूसरा कुलकर पुरुष 
(सम १५०)। 

सुदारु न | सुदारु] मुन्दर फाप्ठ (गउड) । 

सुदारुण पुं [दृ] चंडाल (दे 5, ३२६) | 

सुद्िट्ट वि [सुदृए | सम्यग्‌ बिलोकित (गा 
२२५) | 

सुद्िप्प श्रक  सु€रीप_] शअ्तिशय 
चमकता । बढ रुदिएत्त (सुपा ३५१) । 


सुदीहद्‌ | वि [सुद्रघे | श्रत्यन्त लम्बा (सुर 
सुदीहर 2 २, (२५ + १६८)। कालीय 


वि [ कान्िक] सुदोध-काल-सम्यन्वी (सुर 
१५, २००)। दि वि [ दर्शिन ] 
परिणाम का विचार कर कार्य करनेयाला 
(से ३०) । 
सुदुकर पि [सुदप्कर | जो श्रत्यन्त दुख से 
किया जा सत्र वह श्रति मुश्किल (उपढ़ 
१६०) | 
सुदुक्खत वि [सुठ खाने] श्रति दुख मे 
पीडित [सुर ७, ११)। 
सुदुक्णिण वि [सुदु खित] शत्यन्त दु छित 
(सुण ३०४) । 
सुठ॒भ्ग वि [सुद॒ग] जहाँ दुखसे गमन 
किया जा सके वह (ण्डम ३०, ४६) । 
सुदुघ्चप्र नि [सुट॒स्त्यज] मुश्किल से जिसका 
त्याग हो सफर वा सहावो वि सुदुच्चओं 
(था १२)। 
खुठुत्तार वि [राठम्तार] कठिनता से जिसको 
पार किया ज। सके बह (श्रौोप, पि ३०७) । 
सुटुद्धर वि [सुद्दुधेर] श्रति दुख से जो 
घारण किया जा सके वह (श्रा ४६ आासू 
४८) ) 
सुदुन्निवार वि [घुदुर्निधार] प्रति कठिनाई 
से जिसका निवारण फ्रिया जा सके बह 
' (सुपा ६४)। 
सुदुप्पिन्छ वि [सुदुदेश ] भ्तिशय मुश्किल 
से देखने योग्य (सुर १२५ १६६)। 
सुदुच्भेअ वि [सुदुर्भद] श्रति दुख से 
जिसका भेदत हो सके वह (उप २४३ टी) । 
सुददुर्र्माणआ को [ दे ) ख्यवती ज्नो [दे 
प्र, ४०) । 


मुत्यिय--सुद्धि 


सुदुल्ह वि [सुदुलेभ] प्रत्यन्त दुर्लभ (राज)। 
सुदूसह वि [सुदु सह] प्रत्यन्त दुख से 
सहन करने योग्य (घुर ६५ १५८) । 

सुदेब पर [सुद्रेण] उत्तम देव (सुपा २५९) । 

सुद्द पु (शद्व] मनुः्य थी भ्रघम जाति चनुष् 
वर्ण (विपा १, ४--पत्र ६१९, पद्म ३, 
११७, श्र १३)। 

सुद्दय ५ [शृद्वऊ] एक राजा वा नाम (मोह 
१०५७ १०६)। 

सुद्दिणी (श्रप) छ्ली [शूद्रा] शूद्रजातोय दी 
(पिग) । 

सुद्ध १ [दे] गायालः ग्वाला (दे ८, ३१)। 

सुद् वि [शव | १ शुक्र, उज्यल, बइमार- 
सुद्धपचमिरत्तीए मोहए लग्गं (सु: ४ 
२०१, कुप्र ७०/ पचा ६, ३४) । २ पवित्र। 
३ निर्दोव। ४ केवल, किसो से प्रमिश्रित। ५ 
न सेंधा नुन-नमक। ६ मरिच, मिर्चा (ह *, 
२६०) । ७ लगातार ८ दिनो के उपवात्त 
(सवोध ५५८) । ८ पु, छन्द-विशेष (पिंग)। 
धांधारा तो [गन्धारा] गन्वास््राम की 
एक मृच्छना (ठा ७--पत्र ३६३)। दँत 
प [दन्त] १ भारतवपं में होनेवाले चौपे 
जिनदेव (सम १५४) । २ एक ग्रनुतरयामी 
जैन मुनि (अनु २)। ३ एक पन्तहींप। ४ 
उसमें रहनेवाली एक मनुष्य-जाति (इक)। 
'पक्ख पूँ [पक्ष] शुक्ल पक्ष (पउ्म 
२७)। प्पपुं [ त्मन्‌ | पवित्र प्रामा 
(कप्प) । प्पवेस वि [ अवेश्य |] पवित 
प्रौर प्रवेश के लिए उचित (भग) । प्पवेतत 
वि [ल्सवेश्य] पवित्र तथा वेशोचित 
(भंग) । वाद्य पुँ [वात] वायु-विशेष 
मन्द पवन (जी ७)। 'वियड् न [ वि: 5) 
उष्ण जल (कप्प)। 'सज्मा स्री [ पल) 
पड्ज ग्राम की एक मूच्चुना (ठा छत 
३६३) । 

सुछृत पुं [सुद्गाव्त) घन्त पुर (उप ७४८ 
टी, ठुप्न ५८, कुम्मा २६० कस) । 

रुद्धबाल वि (दि शुद्-पूत, शुद्ध प्रौर पत्रित् 
(दे ८, रेप) | 

| सुद्धि की [शुद्धि] १ शुद्धता, निर्देषिता: 

! तिर्मलता (सम्मत्त २३०० कुमा)। र परत, 


9 9 


#ूकें। १ पक? स्मदन हे अंबग>: 2 अमर पका + 2५ हक लि 2 च अ द क  य अ ० आल क्रय न+.. » ब+ सं हऑीडज-+ वअजज+ कल | #5अओतओ 53555 





सिहि--सीकोत्तरी 


पाइ्थसदइमहण्णवो 








ग्रह। ८ वृक्ष । ६ भरव । १० चित्रकदृक्ष । | 
११ मयुरशिखा-वृक्ष । १८ बकरे का रोम । । 
१३ वि. शिखा-युक्त (अणु १४२) । 

सिद्दि [ [दे_] कुक्कुट, पुर्गा दि ८, २५)। 

सिह्दिअ वि [स्प्रहिन | अभिवलपित (कुमा) । 
सिद्दिण पुन [दे] स्तन, घन (दे ८, ३४२ 
सुर १५६०: पाञ्न, पड्‌ / रभ७ सुपरा ३२ | 
भवि, हम्मीर ५०, सम्मत्त १६-०८) । 

सिह्दिणी क्री [ शिखिना , छत्द-विशेंप ! 
(पिंग) । 





सिद्दी (श्रप) ज्ली [ शिरे ] छन्द-विशेष 
(पिंग) ) | 
सी (अप) ख्री [श्री] छत्द-विशेंप (पिंग)। | 


देखो सिरी। 

सीअ भ्रक [सद्‌] १ विपाद करना, खेद 
करना । २ थकना । हे पीडित होना, दु'खी 
होना । ४ फलनाः फल लगना ) सीझ्रइ, 
सीश्ति (पि ४८२ गा ८७४) जया सोवध्नि 
सीयइ (पिंड ८२), 'सीयाीत ये सब्वश्गाई 
(सुर १२, २)। वकू, सीअत (पाप्न ५०७: 
सुपा ५१० कुप्र ११८) । 

सीअ न [ दे] सिक्यक, मोम (दे ८, ३३) । 


सीअ वि [स्वीय | स्वकीय, निज का, 'सीयते- ' 


यलेस्सापडिसाहरणट्टयाए', 'सीम्रोसिणा तेय- 
लेस्सा' (मग १४--पत्र ६६६) | 
सीअ देखो सिआ ८ सित, 'सीझासीझ्न (प्राप्र)। 
सीअ प्रृव [शीत | १ स्पशं-विशेष, ठंढा स्पर्श 


(ठा १--पत्र २५५ पव 5८५६)। ३ हिम, | 


तुहिन (से ३, ४७) । ३ शीत काल (राज) 
४ ठढ, जाडा (ठा ४, ४--पत्र २८७, झ्ौप, 
गउड, उत्त २, ६)। ४ कम-विशेष, शीत 
स्पर्श का कारण-भुत कर्म (कम्म १, ४१५ 
४२)। ६ वि, शीतल, ठढा (मग, श्रोप, 
णाया १, १ टी--पत्र ४)। ७ पु, प्रथम 
नरक का एक नरक-स्थान (टेवेन्र ४)। ८ 


न तप-विशेष, श्रायविल तप (सबोघ ५८) । « 


६ वि, श्रनुकूल (सूश्र १, २ २, २२)। 
१० न सुख (आाचा)। पर न [गृह] 
चक्रवर्त्तों का वर्धकि-निभित वह घर, जह सर्वे 


(औप) णाया १५ १ ठी--पत्र ४)! परीसह 
पु [परीपह |] शीत को महना (उत्त २, 
१)। “फास पु [ स्पश] ठंढ, जाडा, सर्दी 
(आचा) | 'सोआ ज्ली [शता, स्रोता] 
नदी-विशेष (इक) ठा हे, ४--पत्र १६१) 


गृढ्ोअअ पु [स्छोकक] १ चन्धरमा | २ । 


शीतकाल, हिम-ऋतु (से ३, ४७) | 
सीअ' देखो साआ+>शोता। 'प्पसाय पु 
["प्रपात] द्रह-विशेष, जहाँ शीता नदी पहाड 
पर से गिरती है (ठा २, ३--पत्र ७२) | 
सीअ' देखो साआ “सीता (कुमा)। 
सीअउरय पु [द शीतारस्क| गुल्म-विशेष, 
“पत्तउरसीयउरए हवइ तह जवासए य बोधन्वे' 
(पणुणा १--पत्र ३२) । 


| सीअण न [सदन] हैरानी (सम्मत्त १६६)। 
सीअणय न [दे] १ दुग्ध-पारी, दूध दोहने । 


का पात्र । २ श्मशान, मसान (दे ८५, ५५) । 
सीअर पुं [शीकर] १ पवन से क्षिप्त जल, 


फुहार जल-कण (हें १, १८४ गउड, कुमा) ' 


। सण) । २ वायु, पवन (हे १, १८४: प्राकृ 
| ८४) । 

| सीअरि वि [र्श-करिन्‌_] शीकर-युक्त (गउड)। 
| सीअल पुँ [शीतछू] १ वर्तमान भ्रवसर्पिणी 
| काल के दसवें जिन-देव (सम ४३७ पड़ि)। 
। २ कृष्ण पुदूल-विशेष (सुल २०)।॥ ३ वि, 
। ठढा (हे ३, १० छुमा, गठड, रयण ५७) | 
| सीअलिया जी [शीनलिका_] १ ठढी, शोतला, 
'सीयलिय तेप्रनलेम्स निसिरामि! (भग १५--- 
| "म् ६६६) । २ सुता-विशेष (राज) । 

| सीअल्िि पुल्ली [दे] १ हिमकाल का दुर्दिन । 

२ चुक्ष-विशेष [दे 5, ५५)। 


सीआ ज्ली [गाता] १ एक महा-नदी (सम , 


२७३ १०२) इक) । २ ईपताग्मारा-नामक 


पुथिवी, सिद्ध-शिला (इक)। दे शीताप्रपात 


द्रह की अ्रधिष्ठाश्री देवों (ज ४)। ४ नील 
पर्वत का एक शिक्लर। ५ माल्यवत्‌ पर्वत का 
| एक कूट (इक) । ६ पश्चिम रुचक पर रहने- 
। वाली दिवकुमारी देवी (ठा ८--पत्र ४३६)। 
'मुद्द न [मुख] एक वन (ज॑ ४) । 


| 


| मिल 


माता का नाम (पठम २०, १८४ सम 

१५२)। ३ लाड्ुल-पद्धति खेत में हल 

चलाने से होती भूमि-रेखा (दे २५ १०४)। 

४ ईपन्प्राग्वारा नामक प्रथिश्रें (उत्त ३६५ 

६२, चेहय ७२५) | ५-६ नील त 4 माह्य- 

बतु पव॑तो के शिखर-विशेष (इक) । ७ एक 

| दिवकुमारी देवी (ठा 5)। 

' सीआ देखो सिविया (कंप्प, श्रौप, सम 

१५१) । 
सीआण देखो मसाण ८ श्मशान (है २, ८५६५ 
वव ७) । 

। सीआर देखो सिक्कार (णाया १, १--मत्र 

। ६३)। 

। सीआल्ा छ्ो [ सप्तवत्वारिंशत्‌ ] संतालीस, 

४७» (कम्म ६, २१)। 

| सीआलीमस छीन, ऊपर देखो (पि ४४४७ 

४४८) । स्री सा (सुज्ज २, ३--पत्र 

। ५१)। 

! सीआव सक [ सादय__] शिथिल करना, 
'सीयावेइ विहार (गचछ १, २३) ! 

सीइआ ज्री [दे] भडी, निरन्तर वृष्टि (दे 
पे ३४) || 

सीइय वि [सन्न] खिन्न, परिक्रान्त (स ८५)। 

| सीई जी [दे] सीढी, नि श्रेणि (पिंड ६८)। 

सीडग्गय वि [दे] सुजात (दे ८, ३४) | 

सीउट्ट न [दे] हिम-काल का दुदिन ( पड्‌ )। 

, सीउण्ह न [शीतोष्ण] १ ठढा तथा गरम । 
२ भ्रनुकूल तथा प्रतिकूल [सुत्र १, २, २, 
२२, पि १३३) । 

सीउल् देखो सीउट्ट ( पड )। 

, सीओअ' देखो साओआ। “प्पवाय पु 
[अपात| कुरड-विशेष, जहाँ शोतोदा नदो 
पहाड से गिरतों है (ज ४--पत्र ३०७)। 
दीब पृ [ द्वोप | द्वीप-विशेष (ज ४--पत्र 
३०७) । 

सीओओआ छी [शीतोदा] १ एक महा-नदी 

। (ठा २, ३-यन ७२ इक, सम २७, 

१०२)। २ निपव पर्वत का एक कूठ (ठा 
| ६--पत्र ४५४) | 








ऋतु में स्पर्श की अ्नुकूलता होती है (बच ३)। | सीआ जी [सीता] १ जनक-सुता, राम-पत्नी | सीको त्तरी जी [दे] नारी, त्ली, महिला (सिरि 


“च्छाय वि [च्छाय] शीतल छायावाला 


* (पठम ३८? २६)। २ चनुर्थ वासुदेव की 


३६०) । 


सुपत्रित्त वि [सुपवित्र] अत्यन्त विशुद्ध (सुपा 
३२५४) । 

सुपवित्तिय [सुपवित्रित] अत्यन्त पवित्र 
किया हमरा (सुप्रा ३) । 

सुपच्च पं [सुपन्‌] १ देव ।२ न, सुन्दर 
थे (कृप्र ४२) 

सुपाइअ वि [सुप्रसाठिन| अच्छी तरह 
प्रसन्न किया हुप्रा (रभा) 

सुर्पसतिट वि [सुप्रसिद्ध | अति विस्यात 
(श्गि) । 

सुपस्स वि सुदश] सुख से देखने योग्य (ठा 
४ इ--पत्र २४३ ४५ (>-पत्र २९६)। 

सुपह प्र [सुपथ] शुभ मार्ग (उब, सुपा 
३७७) । 

सुपहाय न [सुप्रभात] माडलिक प्रात काल 
(हे, ०४) | 

स॒ुपावय वि [सुपापक] भ्रतिशय पापी (उत्त 
श्र १४)। 

सुपारः प॑ [सुप्रार | १ भारतत्रप॑ में उत्पन्न 
सातवें जिन भगवान्‌ (सम ४३ कष्प) सुपा 
२) । २ भगवान्‌ महावीर के पिता क्षा भाई 
(ठा &--पत्र ४८५, विचार ८४७८)। 
एक कुलकर पुरुष का नाम (सम १५०)॥ 
४ भ'रतत्रपं के भावी ठीसरे जिनदेव (सम 
१५०) । ५ ऐरवत क्षेत्र मे उत्पन्त एक जिस- 
देव (मम १५३) । ६ ऐरत क्षेत्र मे प्रागामि 
उत्म पिछी-याल में होनेवाले श्रठारहवें जिनदेव 
(सम १५४ पव ७) । ७ भारतवर्प के भावी 
दूसो जिनदेव का पृवंजन्मीय नाम (सम 
१५०)। 

सुपामा ब्लो [सुपा्शरा] एक यैन साध्वी (ठा 
६-+पत्र ४५७) । 

सुपा» पु [सुपीत] अहोरात्र क्रा पॉचव। 
मुहूत (सम ५६१)। 

सुपुस्ध पुन [सुपुद्ध। एक देव विमान (सम 
२२)। 

मुपु७ पुन | सुपुण्ड ] एक देव-विमभान (सम 
२२)४ 

सुपुष्क पुन ( सुपु-प| एक देव-विमान (सम 
३८) ॥ 

सुपुर्स पु ,सुधम्प] सज्जन, साधु पुरुष 
(हैं २, १८४, गउड, प्रासू ३)। 


पाइजलसदमहण्णवों 


। सुपेसलछ वि [सुपे 7] श्रति मनोहर (उत्त 
/ 5२% ०३)। 
! सुप्प श्रक [ स्वप्‌ ] सोना । सुणइ (हें 
। १७६)। 
सुप्प पुंन [सृ० | सूप छाज सिरकी का बना 
एक पात्र जिससे श्रन्न पद्मेरा जाता है /उवाः 
है १, पत्र 5)। 'णह वि [लेख] 
सूप के जैप नखबाला (गाया १, दयत्र 
११३)। शा , शादी ज्रो [न] रावण 
की बहिन का नाम (प्राकु २) 
| मुप्पइट्रु देखो झुपड, (राज) । 
| सुप्पाट्रि7 देखो झुरहाद्रय (राज) । 
सुप्पश्ण्णा ; ल्लो ; सुप्रतिक्ञा ] दक्षिण रुचक 
सुप्पठला | पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी 
देवी (राज इक) । 
सुप्पडत्तय न शीतरारक् वह्ल विशेष (भच० 
बु० पत्र ३६५, श्लो. ४०, ४६) । 
पजल वि [सु-ञ्ञछऊ] प्रत्यन्त ऋजु-- 
घा (कप्पू)। 
सुप्पडिआणद वि [सुप्रत्यानन्द | उपकृत 
पुरुष के किये हुए उपकार को माननेवाला 
(ठा ४८, ३--पत्र २४८) । 
सुप्पडिआर न॒[ सुप्रतिकार ] उपकार का 
बदला, प्रत्युपकार (ठा ३, १--पत्र ११७)। 
| सुप्पाडब॒ड्ध देखो बडवुद्ध (राज) । 
| सुप्पांडछर्ग वि ( सुप्रातिलूम्न ] श्रच्छी तरह 
| लगा हुआ, अवलम्बत (सुपा ५६१) । 
| सुप्पणिद्दाण न [सुप्रणिधान] शुभ ध्यान 
ठा ३? *--पत्र १२१)। 
सुप्पाणाहय देखो सुपर्णादंय (परह २, 
|. ३८>पत्र १०१): 
। सुप्पन्न थि [सु«.] सुन्दर बुद्धिवाला (सूश्र 
। १, ६, र२३/। 
| सुप्पद॒द्व पुँन [सुप्रउु द्व ] एक पग्रेवेयक-विमान 
] 
| 
! 
ढ 
| 
| 


हि 


7 





| 
] 
| 


(देवन्द्र १३६५ पत्र १६४) । 
सुप्पदुद्धा को [ उप्रतुद्गा] दक्षिण रुचकपर 
रहनेवाली एक दकुमारी देवी (ठा ८-८पत्र 
४३६, इक) 

सुप्पभ पर [सुप्र | चतंमान श्रवसपिणी-काल 
में उत्पन्न चनुथे बलदेव (सम ७१)। 
धागामी उत्सपिण्यो में होनेवाला चौथा बल- 


मुपवित्त--सुणग्भ 





देव (मम १५४)। ३ भारतवर्ष का भावी 
तीसरा कुलकर पुरुष (सम १५३) | ४ हरि 
कानन्‍त तथा हरिसह नामक इस्रों के एक-एक 
लोकपाल का नाम (ठा ४, १--पत्र १६७ 
इक) | ५ पुन एक देव-विमान [देवेन्ध 
| १४१) । कत पु [जान्‍न] हरिकान्त तथा 
| हरिसह नामक इन्द्रों के एक एक लोकपात्न 
। का नाम ठा ४, २--पत्र १६७)। 
| सुप्रता जा [सुप्रभा] १ तोसरे वलदेव को 
| मात (सम १५२)। २ घरण आदि दाक्षए- 
। 
| 





श्रेणि के कई इन्द्रों के लोकालों को एक- 
एक प्रग्रममहिप्री का नाम (ठा ४, (“तर 
२०४) । ३ धनवाहन नामक विद्यावर-नरेश 
को पत्नी (पठम ५, १३८)! ४ भगवान्‌ 
झजितताथ की दोक्षा-शिविका [विचार १२६ 
सम १५१)! 
सुप्पध्य वि [सुप्रभूत] श्रति प्रचुर (पत्म 
३५, रे 
| सुप्पसूजण 
| सुप्पसन्न 


। भवत्रि) । 
स॒प्पसार वि [सुप्रसारित | सुख पे पसारं 


योग्य (सुख २ २६) । 
सापसान्यि वि [सुप्रसारित। ग्रच्छी तरह 


॥ 
पसारा हुप्ना (श्रौप) । हु 
। 


वि [सुप्र-ज्ञ] प्रत्यन्त प्रमाद 
युक्त (वाट---मालती ६६११ 


सुप्पमिदर देखो सुपसिद्ध (सम १४४ विं 
३५ 
हे वि सुप्रपुत्त] सम्यग्‌ उत्पन्न औप)। 
सुप्पह्दव (प्रप) देखो सुप्पभूय (भव) 
स॒ुप्पाडोस पु [दे] अच्छा पडोम (आ २७)। 
सुप्पिय वि [सुप्रिय] झत्यस्त प्रिय (उत्त १ 
८० सुपा ४६५) 
सुप्पुरिस देखो सुपुरिस (रबर २४) 
फणि दीन [सुफणि] जिसमें तक भ्रादि 
उच्राला जाय ऐसा बटुवा झादि पात्र (बृप्त १ 
४) २, १०)। 
सुबघु ५ [सिन्‍न्घु] ? दूसरे बलरेब मे 
पूररजन्मीय ताम (सम १५४३) । भारतवर्ष 
का भावी सातवां कुलकर (सम १५३) | 
खुबभ पुन [ सुतन्रह्मन | एक देव-विमार्ति 
(रूम १६) । 


सीस- सीह 


सीस सक [ शिप्‌ ] १ वध करना, हिसा ; सीद १ [सिद्द] ६ बापद जल्तु-विशेष» 


करना | रे शेष करना, वाकी रखना। ३ | 
विशेष करना । सीसइ (हे ४» २३६० पड़ )। : 
सीस सक [ कथय__] कहना । सीसइ (हें 
४, २, भवि)। 
सीस न [सीस_] घातु विशेष, सीता (दें २, 
२७) ] 
सीस देखो सिरस 5 शिष्य (है १, ४३० । 
कुमा, द ४७) णाया १, ५--पत्र १० ३) । | 
सीस पुन [शीपे] १ मस्तक, माया (स्वप्न | 
६० प्रासु ३)। २ स्ववक, मुच्छा (श्रावा | 
२, १, ५, ५)। हे छत्द-विशेष (रस्गि)। | 
अन ['क] शिरक्षाण (वेणी (१०)।, 
घडी जञ्ी [घर्टी] सिर की हह्ठी (तदु 
३८) । 'परकंपिञ्ष न [ प्रफम्पित | सख्या- 
विशेष, महालता को चीरासी लाख से ग्रुनने | 
पर जो सख्या लब्ब हो वह (इक) | पहेलिआ | 
स्नीन [ अद्ेलिक] सल्या-विशेष, शीपंप्रहे- 
लिकाग को चौरासी लाख से ग्रुनने पर जो 
सख्या लब्ध हो वह (इक) | स्री. आ (ठा 
२, ४>पत्र ८६५ सम ६०५ पखु ६६) । 
“पह्ेलियग न [ग्रद्ेलिफाड् ] सख्या-विशेष, 
ज्षूलिका को सौरासी लाख से गुनने पर जो 
सद्यया लब्ध हो वह (ठा २, ४--पत्र ८६, 
प्रणु ६६) । 'पृरंग, पृरय पु [ पूरक] 
मस्तक का शझ्ाभरण (राज: तदु ४१)। ' 
रपक, [रू (अप) । पुन ['स्पक] 
छन्द-विशेष (पिंग)। 'वेढ पु [वेष्ट] 
गोले चमड़े श्रादि से मस्तक को लपेटना 
(सम ५४०) । 
सीस  देंबो सास ८ शास्‌ । 
सीसक्क न [दे, शीर्षक] शिरक्षाण, मस्तक 
का कवच (दें ८, २४, से १५, २३०)। 
सीसम पु न [दे] सीसम का गाछ, शिशपा 
(उप १०३१ टी) । 
सीसय वि [दे] प्रवर, श्रेष्ठ (दे ५, ३४) । 
सीसय न [लीसक] देखो सीस-सोस 
(महा) । 
सीसवा छ्ली [शिंशपा] सीसम का गाछ । 
(परुण १--पत्र ३१) । | 
सीह देखो सिरघ - शीघ्र (राज) । | 
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मृग-राज (पएुह ६, १>-पत्र ७; प्रासू *१: 
१७१)। २ वृक्ष-विशेष, सहिजने का पेड 
(हे १, १४४ प्राप्र)। हे राशि-विशेष, मेप 
से पाँचची राशि (विचार १०६)। ४ एक 
प्रनुत्तर देवलोक गामी जैन मुनि (अनु २) । 
प्‌ एक जैन मुनि, जो आयं-धर्म के शिष्य थे 
(कष्प) । ६ भगवान्‌ महावीर का शिष्य एक 
मुनि (भग १५-पत्र ६८४) | ७ एक 
विद्याघर मामन्त राजा (पठम ८, १३२)। 
८ एक श्र प्ठि-पुत्र (चुपा ४०६)। ६ एक 
देव-विमान (सम ३३, देवेन्द्र १४०) | १० 
एक जैन प्राचायं, जा रेवतीनक्षत्र नामक 
श्राचायें के शिप्प थे (णदि ५१) । ११ छन्द- 
विशेष (पिग) डर न [पुर] नगर-विशेष 
(सण) । कने पुन [ कान्‍्त] एक देव- 
विमान (सम ३३) । “"कडि पु [कि] 
रावण का एक योद्धा (पठम ५६, २७) । 
*क्ण्ण पु [करण] एक अ्रन्तदीप (इक) । 
'क्ण्णी ज्री [कर्णी) कन्द-विशेष (उत्त 
३६, १००)। केसर पर [केसर] १ 
प्रास्तरण-विशेष, जटिल कम्वल (णाया १ 
१--अत्र १३)। २ मोदक-विशेष (श्रत ६२ 
विंड ४५२) । गइ पु [ गति] भ्रमितगति 
तथा भश्रमितवाहन नामक इन्द्र का एक-एक 
लोकपाल (ठा ४, १--पत्र १६५) । "गिरि 
पुं ['गिरि.] एक प्रसिद्ध जैन मह॑पि (उब, 
उप १४२ टो, पडि) | गुहा जह्ली ['गुहा] 
एक चोर-पल्ली (णाया १, १८--पत्र २३६)। 
चूड पु [ चूड] विद्याघर वंश फा एक 
राजा (पठम ५,४५) | “जस पु [यशस_] 
भरत चक्रवर्ती का एक पीत्र (पउम ५, ३)। 
णाय पुं [सलाद] भिहगर्जन, सिह की 
गज॑ना के तुल्य आवाज (भग) । 'णिक्कीलिय 
न [ निक्रीडित] १ मिंह की गति। २ 
तप-विशेष (श्रत २८) । 'णिसाइ देखो 
निर्सांई (राज) । दुवार न [द्वार] 
राज-द्वार, राज-प्रासाद का सुरुष दरवाजा 
(कुप्र ११६) । 'द्रय पु [ध्वज] १ 
विद्याघरवश का एक राजा (पठम ५, ४३)। 
२ हरिपेण चक्रतर्त्ती क उिता का नाम (पठम 
८, १४४) । 'नाय देखो जाय (परह १, 
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केसरी, | ३ ३--पत्र ४५) । 'निकरीलिय, 


देखो गिद्धीलिय (पव २७१५ 

खाया १, ८--पत्र १२२)। ।त्तर 
('निपादन्‌] मिंह की तरह थे 
(सुज्ज १०, ८ दी)। ८ 
[नपद्या] भरत चक्रवर्त्ती द्वारा .। ५ 

पर बनवाया हुम्रा जैन मन्दिर (ती 
'पुच्छ न [ पुच्छ] ९5 वचन्न, 

चमडी (मूप्ननि ७७) । पुच्छण 
[पुच्छन] पुरुष चिह्व का तोडना, 

प्रोटन (पएह २, ४--पत्र १५१) । पुरि 

वि [ पुच्छित] १ जिसका पुछुप-चिह्न 
दिया गया हो वहु। २ जिसको छक «« 
से लेकर पुत-प्र देश--नितम्ब तक की 

उखाड कर सिंह के पुच्छ के तुल्य की 

वह (भ्ौप)। पुरा, पुरी जी [५५ 
नगरी-विशेष, विजय-क्षेत्र की एक « ० न 
(ठा २, ३--पत्र ८० इकी)। 'मुद्द ७ 
[मुख] १ भन्तद्वीप-विशेष । २ उसमें 
रहनेवाली मनुष्य-जाति (ठा ४, रे--पत्र 
२२६० इक) | रव पु [रब] सिंह-गर्जना, 
सिह-नाद, सिह को तरह भ्रावाज (पउम ४४, 
३५) | 'गह पु [ रथ| गन्धार देश के पुड़- 
वर्धन नगर का एक राजा (महा)। वाह 
पु [वाह] विद्याधर-वश का एक राजा 
(पठम ५, ४३) । वाहण पूुं [ बाहुन] 
राक्षस-वश का एक राजा (पठम ५, २६३) । 
चबाहणा छो [वबाहना] प्रम्विका देवी 
(राज) । 'विक्कमगइ पं ['विक्रमगति] 
श्रमितमति तथा श्रमितवाहुन नामक इन्द्र का 
एक-एक लोकपाल (ठा ४, ६--पत्र १९८: 
इक) । बं,अ पुंन [ बीत] एक देव-विमान 
(सम ३३)। सेण पु [सेन] चौदहरवें 
जिनदेव का पिता, एक राजा (सम १५१)। 
२ भगवान्‌ भ्रजितनाथ का एक गणाघर (सम 
१५२), ३ राजा श्रेणिक का एक पुत्र 
(अवतु २)। ४ राजा महासेन का एक पुत्र 
(विपा ?, ६--पत्र 5६) | ५ ऐरवत क्षेत्र 
में उत्पन्न एक जिनदेव (राज) । 'सोआ जो 
[खे'ता] एक नदी (ठा २, ३--पत्र ८०) । 
"बलोइअ न [वछोफित] सिहावलोपन, 
सिह की तरह चलते हुए पीछे की तरा८ 








8२० पाइअसइमहण्णवो सुमण--सुर 

न चर | न्पं [: ख 5 ५ 
सुमण 0 न [ सुमनस, ] १ एृष्प, फूल सुमराबिय वि [स्मारित] याद कराया हुआ | सुमुद पु [सुमुख | १ भगवान्‌ नेमिनाथ के पास 
सुमणस | (हे १, ३२, सुपा ८६)। रे पूं, । (सुर १४, ४पः २४३) । दीक्षा लेकर मुक्ति पानेवाला एक राज-बुमार 


देव, सुर (सुपा ८६० ३३४) | ३ वि, सुन्दर 
मनवाला, सजन (सुपा ३३४५ पउम ३६, 
१३०० ७७ १७ रयण ३) । ४ हपंवान्‌ 
प्रानन्दित, सुखी (ठा हे, २--पत्र १३०)। 
प पुन, एक देव-विमान (देवेन्द्र १३६) | 
“भद्द पुं( भद्र ] १ भगवान्‌ महावीर के 
पास दीक्षा लेकर मुक्ति पाने वाला एक 
गृहस्थ (श्रत १८) । २ श्रार्य सभूतिविजय के 
एक शिष्य, एक जैन मुनि (कप्प)। 

सुमण“» ल्ली [ सुमतम ] वल्ली-विशेष 
(पएण १--पत्र ३३) । 


(प्रत ३) । २ राक्षम-वश का एक राजा, एक 
लका-पति (पठम ४५, २६४१)। ३ न छन्द- 
विशेष (श्रजि २०) । 

सुम॒ही जी [सुमुर्खा] छन्द-विशेष (पिंग)। 

सुमेघा छ्ली [सुमेधा_] ऊष्ब॑ लोक में रहनेवाली 
एक दिवकुमारी देवी (ठा उ--मत्र ४३७)। 

सुमेरु पु [सुमेरु) मेरु पव॑त (पाग्र, पद्म 
७५, ३८) | 

सुमेद्दा देखो सुमेघा (इक) । 

सुमेह। ज्ञी [सुमेधा] सुन्दर बुद्धि (उप 


; सुमरिअ देखो सुमर>स्मृ । 

सुमरिअ वि [ स्मृत_| याद किया हुआ (पाश्न)। 

सुमरुया जी [सुमरुत्‌ | भगवान्‌ महावीर 
के पास दीक्षा लेकर मुक्ति पानेवालां राजा 
श्र णिक वी एक पत्नी (अत २५) । 

सुमहर वि [सुमघुर] श्रति मधुर (विपा १, 
७ +पत्र ७७)। 

सुमाणस वि [सुमानस] प्रशस्त मनवाला, 
सजन (पउम १-२, २७) । 

सुमाणुस पु [सुमानुप] सजन, उत्तम मनुष्य 


सुमणा बनी ॥ सुमनस_] १ भगवान्‌ चन्द्रप्रभ (सुपा २५६) । बर्थ 
की प्रथम शिष्या (सम १५२, पव ६९)। २ | सुमालि पु [सुमालिन] एक राज-कुमार या कम 
भूतानन्द श्ाद इन्द्रों के एक-एक लोकपाल | (उम्र ६ २२२) । श्र 


सुम्ह पु व [सुद्य | देश-विशेष (हे २, ७४)। 


सुर पु [सुर] १ देव, देवता (पणह १, ४-- 
पत्र ६८5, कप्प, जी ३३» कुमा)। २ एक 
राजा का नाम (उप ७६५)। अणगन 
[ बन_] नन्दन-वन (से ६, ८५६)! अरु पु 
[तरु] कल्प वृज्ञ (नाट) । करडि पु 
['करटिन ] ऐरावण हाथो (सुपा १७६)। 
“करि पु [करिन्‌ | वही ग्र्थ (सुपा २६१) । 
“कुमि पृ [ कुम्सिन_] वही (सुपा २०१)। 
'कुमर पु [ कुमार | भगवान्‌ वासुपुज्य का 
शासन-यक्ष (पव २६)। कुसुम न [कुसुम] 
लवग, लौग (पि १४)। “गय पु [गज] 
इन्द्र हस्ती, ऐरावण (पाप्न, से २ ३२)। 
“गिरि पु [गिरि] मेरु पर्वत (सुप्रा ९ 
३१५ ३५४ सण)। “गह् देखो घर (उप 
७६८ दो) । गुर पु [ गुरु) १ इहलति 


सुमिण पुन [स्वप्न] ? स्वप्न, सपना (हे १, 
४६» कुमा महा. पड़ि, सुर ३, ६१५ ६७) । 
२ स्वप्न के फल को बतलानेवाना शात्घ्र 
(स्वप्न ४६) । 'पाढ्य वि [पाठक] स्वप्न 
के फल बदानेवाले शाशत्रों का जानकार 
। (णाया १, १--भत्र २०) | देखो सुविण । 
सुमित्त पु [सुमित्र] £ भगवान्‌ मुनिसुत्नत- 
स्वामी का पिता---एक राजा (सम १५०) । 
२ द्वितीय चक्रवरत्ती का पिता (सम १५२)। 
३ चतुर्थ बलदेव के पुर्वे जन्म का नाम (पंउम 
२०, १६८) । ८ छउवे वलदेव के धर्मंगुरु - 
एक जैन मुनि (पठम २०, २०५)। ५ एक 
वशणिक का नाम (उप ७२८ टी) | ६ श्रच्छा 
मित्र, सुमित्ता व्व जियवम्मों' (सुपा २३४)। 
७ भगवान्‌ शान्तिनाथ को प्रथम भिक्षा देनेवाले 
एक यगृहस्थ का नाम (सम १५१) | 


की एक एक अश्रग्र-महिषी का नाम (ठा ४, 
१--पतन्न २०८) ! ह राजा श्रेणिक की एक 
पत्ती (श्रत २५)। ४ एक जम्बू वृक्ष का 
नाम ( इक )। ५ शक्र की पद्मा नामक 
इन्द्राणी की एक राजधानी (इक )। ६ 
मालती का फूल (स्वप्त ६१)। 
सुमणो देखो सुमण (उप प ?८) । 
सुमणाहर वि [ सुमनोहर ] अत्यन्त मनोहर 
(उप [ १८)। 
सुमर सक [रस] याद करना | सुमरइ (हे 
४, ७४) । भागे, सुमरिस्मसि (पि ५२२)। 
कर्म सुमरिजइ (हे ४ ४२६, पि ५३७)। 
वक्त सुमरत (सुर € ६४ सुपा ४०८, 
पठम ७८, *६)। कवकू सुमरिज्जत (पठम 
५ १८६९, नाट--मालतो ११०)। सक्ृ 
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सुमन्झि, सुमारऊण (कुमा, काल) | हेक 
सुमरठ, सुम्र:रतचण (पि ४६५ ४७८) । 
कू सुमरियव्ब, सुमरयत्य, सुमरणीअ 
(सुपा २५३, ६८२० २१७, श्रभि १२०)। 

सुमर पु [ समर | कामदेव (नाठ--चेत ८१) । | 

सुमरण जोन [स्मरण] याद, स्मृति (कुमा, । 
हैं ४, ४२६, वसु, प्रापः सुपा ७१, १५६, 
रे६ह७ लं३-४)। की णा (स ६७० 
सुपा २२०) । 

सुमरा4 सक [ स्मास्य__] याद दिलाना । 
वकू सुमरावन (वुप्र ५६)। 


सुमित्ता कली [सुमित्रा] लक्ष्मण की माता 


झभौर राजा दशरथ की एक पत्नी (पउम २५, 
४) | 'तणय पु | तनय] लक्ष्मण (से ४, 
१५, १४, ३२)। 


सुर्मित्ति पु ( मैंमित्रि] सुमित्रा का पुत्र॒-- 


लक्ष्मण (पठम ४५, ३६)। 


सुमुइ्य वि [सुमुित_] भ्रति हपित (पझौप) । 
सुमुखी देखो सुमुही (पिग) । 

सुमुणिअ वि [सुवात] शभ्रच्छी तरह जाना 
। हुआ (सुपा २८२) । 





(पार, सुपा १७६)। २ नास्तिक मत को 
प्रवर्ंक एक आाचाय॑ (मोह १०१)। गोव 
पृ" [गोप] कीठ-विशेष, इद्धगोप (साया 
१, ६--पत्र १६०, पाग्न) | घर ने [गृह] 
१ देव-मन्दिर (कुप्र ४) । २ देव-विमान 
(सण)। चसू स्लो [ धचमू | देव-सेना 
(सुपा ४४)। चाव पु [ चाप] इत- 
घनुप (गा ५८5५ ८०८१ सुप्रा १२४) । 
'जाछ न [जाल] इन्वजाल (राज) | गई 
को [सी] गगा नदी (पात्र)। गा 3 
[नाथ] इन्द्र (गा ८५६४, दें) । शरगिणि 


सुअर्अ--खुदरी 


सुअरिअन [सुचरित] सदाचार, सद्वतंत 
(अभि २५३) । 


सुअछूकिय वि [स्वलक्ृत] अच्छी तरह , 


विभषित (णाया १, १--तन्न १६) । 


सुआ सी [खुता| पुत्री, लडकी (गा ६०२० 
८६३ (कुमा) | 


सुआदि (प्राक £४) । 

सुआ जी [ सख्रुच्‌ ] यज्ञ का उपकरण-विशेष, 
धी श्रादि डालने की कडछी या क्लछी 
(उत्त १२, ४३, ४४) । 

सुआइक्न्त वि [ स्वास्येय ] सुख से-- 
श्रनायास से कहने योग्य (ठा ४५ १-- 
पत्र २९६) । 

सुआउत्त वि [स्वायुक्त] श्रच्छी तरह ख्याल 
रखनेवाला (उब)। 


खुद पु [| शुचि | १ पवित्रता, निर्मलता, , 
पजिणबम्मठिया म्ुस्णिणों य वच्छ दीसति , 


सुडरहिया' (सुपा १६६)। २ वि, श्वेत, 
सफेद (कुमा)। ३ पवित्र, निर्मेल (औप, 
कप्प, श्रा १२, महा, कुमा)। ४ छो शक्कर 
की एक अग्र-महिपी (इक) । 


सुइ जी [श्रुति | १ श्रवण, भ्राकर्णन, मुनना 


(उत्त ३, १५ वसु,/ बिसे १२५)। २ कर्ण, ' 


कान (गा ६४१, सुर ११, १७४, सम्मत्त 
८४, यसुपा ८६० २४७) । ३ वेद शाक््र (पात्र 
अच्छु ४ कुमा)। ४ शाज्लन, सिद्धान्त (सथा 
७: प्रासू ४५) । 
सुइ की [स्मृति | स्मरण (विपा १, २--पत्र 
३४) । 
सुब्ञ देखो सुद्रआ - सूचिक (दे १, ६६) । 
मुइण देखो सुमिण (सुर ९, ८२, उप ७२८ 
टी, है ४, ४०४) । 
सुइदि की [सुरद्धात] १ पुएय। २ मजजल, 
कल्पाएण । ३ सत्‌-कर्म (प्राप्र, पि २०४) । 
सुइयाणिया छी [दे सृतिकारिणी] सूत्ति- 
कमें करनेवाली छ्लो (सुपा ५७८) । 
इर न [सुचर | अत्यन्त दीघं काल, वहु 


काज (गा १३७, ४६-» सुपा १, १२७ ' 


महा) । 


पाइअसइमहण्णवो 


६११ 





सुइल देखो सुक्क + शुक्ल (हे २, १०६) । 


' सुपर मक [दे] सूँघना । वकु, सुंधंत (सिरि 


सुइच्च वि [ श्वस्तन] भ्रागामी कल से संवन्ध | ६२२) । 
| मुधिअ वि [दे] प्रातः सूँघा हुआ [दि ८, 


रखनेवाला, कल होनेवाला (पिंड २४१)। 
' सुई जी [दे] बुद्धि, मति (दे ८5, ३६) । 


३७) । 


सुई छी [शुकी | शुक्र पक्षी को मादा, मैना , सुचछ न [दे] काला नमक, सुठिसुंचलाईय' 


' (सुपा ३६०) | 


में रहनेवाला, सुसयमी (सूझ्र १, १३, ७) । 


(कुप्र ४१४) । 


...._ | सुउज्जुयार वि [सुऋजुफार] प्रतिशय सयम | सुठ पुन [शुण्ठ] पर्वे-वनस्पति विशेष (पएण 
सुआ (शी) पश्रक [ शी | शयन करना, सोना । ' 


१--पत्र ३३) | 


| सुठज्जुयार वि [सुऋजुचार] श्रतिशय सरल | सुंठय पुंन [झुण्ठऊ] भाजन-विशेष, “मीरासु 


आचरणवाला (सूत्र १, १३, ७) । 


| सुउ्मार । देखो सुकुमाल (स्वप्न ६०५ 
' खुच्माल ।$ कुमा ) । 


८ 


। सुपरिस पु [सुपुरुष |] सज्जन, भला श्रादमी 
(प्राप्र, है १, ८ कुमा) । 

| सुए भ्र [ ख्स__] श्रागामी कल (स ३६७ 

वे ४१)। 


१३१५ विपा १, €£--पत्र ६३)। २ छुगी, 
टी, सुपा ४४७) । ३ वर-पक्ष के पास से 


१, ९--पत्र &४)। ठाण न [स्थान] 


[पाल्क] घछुगी पर नियुक्त राज-पुरुष 
(सुपा ४४७) | देखो सुक्क ८ शुल्क । 

] पुंन [दे] किशार, घान्य श्रादि का 
भ्रग्न भाग (दे ८, १८) । 


' छुकञ 
उुक्ल 


सुकलि पुन [ दे) ठुण-विशेष (पएण १-- 


। पत्र ३३)। 
' सुकबिय वि [शुक्लित] जिसकी चुगी दी 
गई हो वह (सुपा ४४७)। 

' सुकाणिअ पु [दे] तनाव का डाड़ खेनेवाला 

' व्यक्ति, पतवार चलानेवाला (सिरि ३८५) । 

| सुकार पु [सुत्कार| शभव्यक्त शब्द विशेष 

। सुर २, ८० गउड)। 

। मुकिअ वि [शौक्तिक] शुल्क लेनेवाला, छुगी 
पर नियुक्त पुरुष (उप पु १२०)। 

सुख देखो सुक्ख - शुष्क (संक्षि १६) | 

झुग देखो सुक्क ८ शुल्क (हे २, ११५ कुमा) | 

मुंगायण न [गौझ्आायन] गोत-विशेष (घुज्ज 
१०, १६) । 


सुक् न [झुल्फ | १ मूल्य (णाया १, ८--पत्र खुडा देखो सोडा (आचा २, १, २ २५ 


॥| 
| 
॥ 
] 
॥ 
| 
| 
॥ 
4 
॥ 
|] 
। 
4 
। 


। 
| 
४ 
| 


य सुठएसु य कंडुमु य. पयडएसु य॑ परययंति 
(सूझअनि ७६) । 

सुंठी छ्री [थुण्ठी] सूँठ या सोठ (प्रा १५; 
कुप्र ४१९४) पंचा ५, ३०) । 

सुंड वि [शौण्ड] १ मत्त, मद्यप, दारू पीने- 
वाला (हें १, १६०, प्राक १० सक्षि ६)। 
२ दक्ष, कुशल (कुमा) । देखो सॉंड । 


प्रावम) । 


के ४ श्ौं ८ बेचने 
विक्रेय वस्तु पर लगता राज-कर (धम्म १२ | सुडिअ पु [गोण्डिक] कलवार, दारू वेचने- 


वाला (प्राकृ १०, संक्षि ६) | 


कन्या पक्षवालो को लेने योग्य घन (विपा | सुडिआ जी [शौण्डिका] मदिरा-पान में 


भ्रासक्ति (दम ५५ २, ३२८) । 


चुगी-घर (धम्म १२ टी)। 'पाल्य वि । सुडिक देखो सुडिअ (दे ६, ७५)। 


सुडिकिणी जी [सोण्डिकी] कलवार की छ्ली 
(प्रयी १०६) । 

सुडीर देखो सोंडीर (भवि) । 

सुद पुं [सुन्द | राजा रावण का एक भागि- 
नेय, खरदूपण का पुत्र (पउम ४३५ १८) । 

सुदर वि [सुन्दर] १ मनोहर, चार, शोभन 
(परह १, ४, सुपा १२८, २६५, कप्पु, काप्र 
४०८) | २ पु एक सेठ का नाम (सुपा 
६४३) | ३ तेरहवें जिनदेव का पृर्व॑जन्मीय 
नाम (सम १५१) । ४ न तप-विशेष, तेला, 
तीन दिनो का लगातार उपवास (सबोध 
५८) | बाह प्रु [ बाहु] सातवें जिनदेव 
का पूर्वजन्मीय नाम (सम १५१) | 

सुदरिअ देखो सुद्देर (हे २, १०७)। 

सुदरिम पुंछ्ी देखो सुदेर (कुप्र २२१) । 

सुदरी छ्ी [सुढरी] ? उत्तम कली (प्रासू ५७, 
वि १८) । २ भगवान्‌ ऋषभदेव की एक पुत्रो 
(ठा ५, २--पतन्र ३२६, सम ६०, पठम 


६२ 





विद्याघर नरेश (पउम ७, २९)। दत्त पु | 

[दत्त] एक राज-कुमार (उप ६३६) । 

सुश्िय पु [सुरन्द्रक) विमानेद्धक, देव- 
विमान-विशेष (दवेन्द्र १३७)। 

सुरो जी [सुरा | देवी (कुमा) 

सुरगा देखो सुरगा (पठम ८, १५८) | 

सुरुग्ध पु [र,म्न| देश-विशेष (है २ ११३५ 
पड्‌ )। 'जञबि | जल] देश विशेष में उत्रन्न 
(कुमा) । 

सुरुद्र वि [सुरुष्ट | श्रत्यन्त रोप युक्त (पउम 
६८, २५) । 

सुम्या छी [सुरपा] एक दन्धाणी (णाया 
२--पत्र २५२) | देंखों सुरूमा । 

सुत्व पु [सुरूप | १ भूत-निकाय के दक्षिण 
दिशा का इन्द्र (ठा २, ३--पत्र 5५)। २ 
ते सुन्दर रहव। ३ वि चुन्दर रूपवाना 
(उवा, भग) । 

सुत्या जो [सुरुपा] ? सुरूप तथा प्रतिरूप 
नामक भ्रुतेद्रो वी एक एक श्रग्न-महिषी 
(ठा ४५ १--पत्र २०४)। २ भूृतानन्द 
नामक इन्द्र की एक श्रग्र-महिपी (इक) । 
३ एक दिशा-करुमारी देवी (ठा ४, १--पत्र 
१६८० ६-+पत्र ३६१) । ४ एक कुलकर- 
पत्नी (सम १५०)। ४ सुद्धर रूपवाली | 
(महा) । 

सुरेस पु [सुरश] १ देव पति, इन्द्र । २ 
उत्तम देव (सुपा ६१८) । 

सुरेसर पुं [सुरश्वर] इन्द्र, देब-राज (सुपा 
२७, कछुप्र ४)। 

मुल्क्खणि प्िि [सुल्क्षणिन्‌] उत्तम लक्षणा- 
वाला (धमंत्रि १४२)। 

सुलूग्ग वि [मुल्य] श्रच्छी तरह लगा हआा 
महा) । 

सुलद्ग वि | सुल्यध | सम्यक्‌ प्राप्त (णाया 
१, १--पत्र २४, उत्ा)। 


सुल्यभष | वि [सुलभ | सुख से प्राप्त हो सके 
घुलस < वह (ता १२० सुख २, १५, महा)। 


सुछस पु [सुत्ठस ] पर्दंत-विशेष (इक) । 
सुलछ्स न [दे | कुसुम्भ-रक्त वद्ध (दे ८, ३७)। 
सुल्ममजर। | जो [दे | तुलसी (दे ८, ४०५ । 
सुठसा पाप्न) । 


पाजअसब्सहण्गवा 


प्रथम शिष्या (सम १५२)। २ भगवान्‌ 
महावीर की एक श्राविका, जिसका श्रात्मा 
भागामि काल मे तीर्थंकर होगा (ठा €--पत्र 
४५५, सम १५४) । ३ नाग नामक ग्ृहपति 
की छ्लो (श्रत ४)। ४ शक्र की एक श्रग्न- 
महिषी, एक इन्द्राणी 'पउमर १०२, १५६)। 
५ शखपुर के राज। सुन्दर की पत्नी (महा) । 

सुलह देखो सुछडभ (स्वप्न ४५, महा, द 
४६) । 


सुलाह पु [ सुलाभ | श्रच्छा नफा (सुपा 
४४६) । 


सुली कछ्वी [दे] उल्का, श्राकाश से गिरती 


भ्राग (दे ८, ३६) । 


सुलसुछ | प्रक[ सुल्सुलाय_ ] 'सुल' 'सुल 

सुल्सुलाय / भरावान करना । सुलुसुलायइ 
(तंदु ४१)। व, सुलछुसुलिन, सुलसुलेंत 
(त्दु ४४) महा) । 

सुलृह वि [सुरूक्ष | प्रत्यन्त लुज्ञा--छखा (सूत्र 
१, १३) १२)। 

सुछोअ देखो सिछोअ -श्लोक (अवि १६) । 

सुछोयण पु [सुछोचन] एक विद्याघर-नरेश 
(पठम ५, ६६) । 

सुत्गेछ वि [सुछोल] प्रति चपल (कप्यू) । 

सुल्लन [शूल्य] शूला-प्रोत मास (दे ८, 
३६, पाञ्म ) । 

सुत्र ्रक [ स्वप्‌ ] सोना | सुवद्द, सुवति 
(हे १, ६४० पड, महा रमा)। भवि, 
सुविस्स (पि १२६) | वक्त सुबत, सुवरभाण 
(पाप्त, से १, २१, भग)। संकृ, सुविऊण 
(कुप्र ५६) । 

सुब देखो स > स्व (हे २, ११४, पड्‌ , कुमा) । 

सुब (भ्रप) देखो सुआ >श्रुत, सुत (मवि)। 

सुवस पु [सुवश | १ श्रच्छा बॉस | २ वि 
सुन्दर कुल में उत्पन्न, खानदानी (हे ४, 
४१६)। 

सुदग्गु पुं [ सुबल्गु | एक विजय-क्षेत्र, जिसकी 
राजधानी खडगपुरी है (ठा २ ३--पत्र 
८०० इक) । 

सुबच्छ पु [सुब॒त्स] १ व्यत्तर-देवो का 


नाप 


सुल्सा ज्री [सुलसा | १ नववें जिनदेव की 


सुरिद्य-सुबत्त 


की जज +त 


विजय-क्षेत्र, प्रान्त-विशेष, जिसकी राजबानी 
कुंडला नगरी है (ठा २ ३--पन्न ८०; इक)। 
सुबच्छा ज्नो [ सुजत्सा | १ प्रधोलोक में 
रहनेवाली एक दिशा-कुमारी देवी (हा ४-- 
पत्र ४३७) । २ सीमनम परव॑तत पर रहनेवाली 
एक देवी (इक) । 
| सुवज्ञ पूं [सुब॒द्ज] १ एक विद्याघर-वशीय 
। राजा (पठम ५, १६)। २ पुत्र, एक देव- 
विमान (सम २५) । 
सुवद्टिय वि [सुवरतित] प्रतिशय गोल किया 
हुआ (राज) । 
सुबरग न [स्यपन_] शयन (प्रोध ८७, पचा 
१, ४५, उप ७६२) । 
सुबण्ण पु [सुपण्ण] १ गरड पक्षी (उत्त १४; 
४७) । २ भवनपति देवों की एक जाति 
(शौप) । ३ श्रादित्य, सूर्य (गउड) । कुमार 
पु [कुप्तार] भवनपति देवो की एक जाति 
(इक) । 
सुबण्ण पु [दे] पुन वृक्ष (दे घ, ३७) । 
सुबण्ण न [सुत्रण] १ सोना, हेम (उवा, 
महा, णाया १, १७, गउड) । २ पुं, भवन" 
पति देवो की एक जाति (भंग)। ३ सोलह 
। कमं-मापक का एक बाँठ (प्रणु १५५)। ४ 
सुन्दर वर्ण । ५ वि. सुन्दर वर्णंवाला (भग) | 
आर, कार पूुं [कार सोनी, सुनार (दे 
महा) । 'कुभ पुं [ कुम्भ] प्रयम बलदेव के 
धर्मे-गुरु एक जैन मुनि (पठम २०, २०१) । 
“छुसुम न [ 'कछुसुम्त ] सुवर्णे-युविका लता 
का फूल (राय ३१)। कूछा जी [ कूछा] 
नदी-विशेष ( सम २७) इक )। 'गुलिया 
ज्जी [ गुलिका] एक दासी का नाम (महा)। 
'सिल्म क्री [ शिका] एक महौषधि (ती 
५, राज)। 'गर पुं [कर] सोने की 
| ख़ान (णाया ६, १७--पत्र २२८)। र 
पु [कार] सोनी (उप प्र ३५१)। देखो 
सुबन्न > खुवरणं । 
| खुबण्णविंढु $ [दे] विष्णु (वे ५ ४०) । 
! सुबण्णिअ वि [सौवर्णिक] सुबर्ण-मय, सोने 
का बना हुआ (हे १, १६०, पड़? श्राक 
३६) । 




















एक इन्द्र (ञा २१ ३--पत्र ५५)। २ एक | सुवत्त देखो सुव्वत्त (राज) । 


सुक्काणब--मुचिर 


यमन नन नि नमन भा +++ पतन तन न तन सतत 


सुर्गवा तो [मुग़न्वा] पश्चिम विदेह का एक , 


सुक्काग्य न [दे | जहाज के आगे का ऊँचा 
काए्ट, गुजराती में सुकानं (सिरि ४२४) । 

सुक्काभ न [शुक्राभ] १ एक लोकान्तिक 
देव-विमान (पव ३६७) । २ वेंताब्य पर्वत 
की दक्षिण श्रेरणिस में स्थित एक विद्याघर- 
नगर (इक) । 

सुक्किय देखो सुफब (भवि) । 


सुक्कित्र टेखो सुक्कीअ (राज) । 

सुफिछ | देखो सुक्क ८ शुवल  (भग, 
सुक्किकलय २ प्रौप, है ९. १०६४ पच ५ 
सुक्षिल् ३३» प्रणु १०६) पुत्त, 


सुक्किलिवत्य (गचछ २, ४६, कप्प, सम ४१ 
धर्मंस ४२४) | छी. एगो सुक्किलिया्ं एगो 
सवलाएं वग्गो क्रो (आक ७) । 

सुक्की अ वि [सुक्रीत] श्रच्छी तरह खरीदा 
हुआ 'सुक्कीश्न वा सुविक्रीओं (दस ७, ४५) । 

सुक््ख देखो सुक्क >शुप्‌ । वकृ सुक्खत 
(गा ४१४, वजा १४६) | 

सुक्ख देखो सुक्क 5 शरुप्क (हे २, ५, गा २६३५ 
मा ३१, उप ३२० हो) । 

सुक्ख न [सोख्य_] सुख (कप्प, कुमा, साथ 
५१, प्रासू २८, १४५) । 

सुक्खव देखो सुक्त् । कम सुक्लवीश्रति 
(वि ३५६, ५४४३) । 


सुक्खिय वि [स्वाख्यात_] अच्छी तरह कहा 
हुआ, प्रतिज्ञात, 'तश्रो सूइबइयराजपणो ज॑ ते 
सुविखियमासि वुद्धिलिण अभ्रद्धलक्ख, तन्निमित्त- 
भैसो पेसित्रों चालीससाहस्सो हारो त्ति वोत्त 
समप्यिठ् च हारकरंडिय गरग्नो दासचेडो 
(महा) । 

मुखम (पै) देखो सण्ह्‌ > सूक्ष्म, 'मुखमवरिसो' 
(प्राक््ृ १२४) । 

सुग देखो सुअ >शुक (उप ६७२, स ८६, 
उर ५५ ७० कुप्र ४३८५ कुमा) । 

सुगइ जी [सुगति| १ श्रच्छी गति (ठा ३, 
इ>-पत्र १४६)। २ सन्मार्ग॑, भ्रच्छा मार्ग 
(सूक्ननि ११५)। ३ वि शअच्छी गति को 
प्राप्त (प्रावम) । 

सुगंध देखो सुअघ (कप्प, कुमा, श्रीप, सुर 
२, ५८) । 

११५ 


पाइअरूध्मद्रण्णवो 


| विजयक्षेत्र (इक) । 
| सुगंधि देखो सुआशवि (ओप)। पुर न [पुर] 
| वैताब्य की उत्तर श्रेण्ि मे स्थित एक विद्या- 
| घर-तगर (इक्र) 
सुगग वि [सुगण ; अच्छी तरह गरिननेवाला 
(पड़्‌ ) । 
सुगम वि [सुगम ] १ अल्प परिश्रम से जाया 
जा सके वेसा सुक्षमध्य (पश्रोषमा ७५)। 
२ सुबोध (चेइय ३६३)! 
सुगय वि [सुगत] १ प्रच्छो गतिवाला (ठा 
४, ईैं-+पत्र २०२५ कुप्र १०२)। २ सुस्य । 
३ घनी । ४ ग्रुणी (ढठी ८, सत्र २०२५ 
राज हैं १, 7७७)। < पुं, बुद्धदेव (पाश्र, 
पव ६४) | 
सुगय वि [सौगत_] दुद्ध-मक्त, वीद्ध (सम्मत्त 
१२०) । 
| छुगर वि [सुकर] सुख-साव्य, अल्प परिश्रम 
से हो सके ऐसा (आचा १, ६, १५ ८५) । 
' झुगरिद्ठु वि [सुगरि८ | श्रति वडा (श्र, १६) । 
सुगिज्क वि [सुग्र हम | सुख से ग्रहण करने 
योग्य (पउम ३१, ५४) | 
सुगिम्ह पु [सुप्रीम] १ चैत्र मास की 
पूरिमा (ठा ५, 7-पत्र २१३) । २ 
फाल्युन का उत्मव (दे 5० ३६) । 
ढ सुगिर वि [सुग+ | अच्छो वाणीवाला (पड )। 
| सु'गहिय हे [सुम्रद्दीत] विख्यात, 
| सुमिहीय । विश्रुत्त (व ६६५ १३) | 
' सुगी देखो सृ8 ८ शुक्री (कुमा) । 
। सुगुत्त प्र [खुगुप्र| एक मत्री का नाम 
(महा) । 
| सुरुरू पु [ सुगुरू| उत्तम गुरु (कुमा)। 
| सुग्ग न [द |] १ आात्म-कुशल (दे ८, ५६५ 
सण)। २ वि निविष्त, विव्न-रहित | हे 
विमजित (दे ८५, ४६) । 
। सुग्गइ देखो सुगढ (सुपा १६१५, स ८१)। 
' मुग्गय देखो सुगय 5 युगत (ठा ४, १--पत्र 
२०२) | 
सुग्गाद भ्रक [ प्र 
(घात्वा १५६) । 
' खुगीब पु [सुप्रीच] ? नागकुमार देवों के 
' इत्ध भृतानन्द के अश्व-गैन्य का अधिपति 


२] फैलना । सुर्गाहुइ 


£१९३ 


(ठा ५५ १--पत्र ३०२)! २ भारतवरपं में 

होनेवाला नवयाँ प्रतिवासुदेव राजा (सम 
। १५४) | ३ राक्षम-वंश का एक राजा, एक 

लड्जा-पति (पठम ५४, २६०) । ४ नवरवें 
जिनदेव के पिता का नाम (सम १५१)। 
9 राजा वात्रि का छोठा भाई (पठम ६, ६, 
से १, ४६ १४ ३६)।६ एक राजा का 
नाम (सुर : २४)! ७ न नगर-विनेष 
(उत्त £, १) । 


सुर (अप) टेखो खुद 5 सुख (हे ४ ३६६) । 
सुबद्र वि [सुछ्ठए | अच्छी तरह पिया हुआ 
। (राय ८० टी) । 
| सुघरा ल्ली [सुग्रहा] मादा-पक्षी की एक 
जाति जो गण्ना घोसमना खूब सुन्दर बनातो 
है (प्राच १) । 
सुबोस पु [लुघेप] १ एक कुलकर-पुरुष 
| (सम ?१५०)। २ एक पुरोहित का नाम 
| (उप “२८ टी) । ३ पुत्र सनत्कुमार देवतोक 
। का एक विमान (सम १२)। ४ लान्तक 
। नामक देइलोक का एक विमान (सम १७)। 
भव्रि युच्धर श्रावाजवात्रा (जीव ३ १, 
भवि) । * एक नगर का नाम (विपा २,८)। 
सुधोसा की (सुबोपा] १ गीतरति नामक 
गन्बठेन्र की एक पटरानी (ठा ४ ६--मन्न 
२८४) । २ गीतयशनामक गन्धतं की एक 


| पटरानी /ठा ४, १--पत्र २०८) । ३ 


| सुघर्मन्द्र की प्रसिद्ध घटा (पएह २, (->पत्र 
१४६: सुपा ४५) । ४ वाद्य-विशेष (राय 
४६) । 
सुचदत् पु [सुम्नद्र] ऐसत वर्ष में उत्पन्न 
दूसरे जिन देव (सम १५३) । 
सुचरिश न  सुबरित | १ सदाचरण, सदा- 
चार (क्षप्प. गउंड) । २ वि, सदाचरण 
सपन्‍न (गउड) | 3 श्रच्छी तरह ग्राचरित 
(पठम ७५, १८० णाया १, २६--उत्र 
२०५ है । 
सुचिण्ण ? वि [सुची्ण] १ सम्यग आच- 
सुचित्न | रत, ततवसजमों सुचिशुझोवि' 
(पठम ३, ६2 ६४, २२० ठा ४, २--पत्र 
२१०) । २ ने पुरुय (प्रौप) उतरा) । 


' खुचिर न [सुचिर] भत्यन्त थिर काल, 


सुदीर्ध काल (सुपा २७) महा, प्रासु ३२) | 


&€२४ पाउजमद्महण्णब्री सुबो--सुसिर 


के औ अन जी कत्ल अं अजय ल+ ऑिजडओ+>+ 


परत पक पल काशअ सह 
सुवो देखो सुबे (पड, प्राप) । सुसंपरिग्गह्विय वि [सुसंपरिगृहीत_] खूब | सुसर पूंन [सुस्थर] १ एक देव-विमान (सम 
सुब्य न [झुल्व] ९ तांबा, ताम्र (वी २)। | भच्छी तरह ग्रहण क्या हुआ (राय ६३)। | ७) । ३ न, नामकर्म॑ का एक भेद, जिमके 


२ रज्ज रस्सी | ३ जल समीप । ४ भ्राचार । | सैसपिणद्ध प्रि [सुसपिनद्ध] खूब त्रष्छी | उदय से सुन्दर स्वर की प्राप्ति हो वह कर्म 


























५ यज्ञ का काये (हे २, ७६) । तरह वँधा हुआ (राय) । (सम ६७, कम्म १, २६» ५१)। देखो 
सुव्धत देबो सुण । । सुसभत वि [सुर भ्रान्त] भ्रतिशय व्याकुल | सुस्सर, सुझूर । ह 
206 १ (उत्त २०, १३) । सुसा छो [ स्व ] वहित, भगिनी (सूम्र १, 
सुब्बत देखो सुब्बय (ठा २, ३--पत्र ७८) । सुरुमिअ वि [सुर्सश्धत] भ्रच्छी तरह सस्कृत ! ३, १, १ दी) । 
सुब्बत्त वि [सुव्यक्त] स्छुट, सुन्पष्ट (अ्रत | (स १८६५ उप ६४८ टी) । सुमा देखो मुण्हा 5 स्तुपा (कुमा) । 
२०, श्रौप, नाट--मृच्छ २८) । सुसमय प्रि [सुसमत] श्रष्छी तरह समति- मलागिय ते सवा, जल 


सुव्यमाण देखो सुण । युक्त [सुर १०, ८५२) । (भग) । 
सुब्बय पू [सत्रत] १ भारतव में उत्पन्न | सुसवुअ । वि [सुस्त] १ परिगत, | मुसागर पुन [खुलागर] एक देव विमान 
बीसवें जिनरेंव, मुनिसुक्रत स्वामी (ती ८, | उसबुड / व्याप्त । २ अच्छी तरह पहना | (सम २) । 
पव ३५) | २ ऐरवत रपं के एक भावी | हत्ा (खाया ३, १--पत्र १६, पि २१६)। | सुस्ताण न [ श्मशान _] मुर्दाधाठ, मरघट 
जिनदेव (सम १४४) । ३ छठवें जिनदेव के | रे जितेन्द्रिय | ४ रुका हुआ्ना (उत्त २, ४२) । | (शाया १, २--पत्र ७६, है २, ८५७ 
गणाधर (१५२)। ४ एक जैन मुनिजों | सुर्महय वि [सुसहत] प्रतिशय सश्लिप्ट | ५६७, भ्रा १४, महा)। 
तीसरे बलदेव के पूर्व जन्म मे गुरु थे ( पउम । (प्रौप)। सुसामण्ण न [सुश्नामण्य] श्रच्चा साधुपन 
२०, १६२) । ५ झाठवरें बलदेव के धमम गुर | सुसज्ञ वि [सुसज्ज| भ्रच्छी तरह तय्यार ' (उबा) । 
(पठम २०, २०६) । ६ भगत्रान्‌ पाश्वनाथ | (सुपा 5११)। | ससाय वि [सुस्पाद] स्वादिए, सुन्दर स्वाद" 
का युल्य शावक (कम)) ७ हा 0; । सुसण्णप्प देखो सुमज्नप्प (राज) । | वाला (पठम 5२५ ६६५ १०२, १२२) । 
महा- नाम 
हा-प्रह (राज)। ८ एक दिवस का नाम | सुसद्द वि [सुशब्द | * सुन्दर श्रावाजवाला । | सुसाल्ल प्र [ सुशाढू ] एक देव-विमान 
(झआचा २ १५ ४, कप्प) । ६ न एक 5 

| २ प्रसिद्ध, विख्यात (सुप्रा ५६६) । !' (सम ३५)। 
गोत्र (कप्प) । १० वि. सुन्दर ब्रतवाला (पव । सुशावक] भच्छा श्रावक-- 

)। 'रिग पृ [पस्नि] एक दिवस का सुसन्नप्प वि [सुनजाप्प | सुक्ष-बोध्य (कम)। | सुसात्रग | पु ऊे। भ्रच्च 

नाम (कप्प) । 


सुसमत्थ वि [सुत्म | सुशक्त, प्रतिशय | सुसावय 2 जैन गृहस्थ (कुमा, पडिः दर २१)। 
सब्चया छी [सुत्रता] १ भगवान्‌ घर्मनाथ 
की माता (सम (५१)। २ एक जैन साध्वी 


सामथ्यवाला (सुर १, २३२) । ' सुसाहय देखो सुसहय (पणह १, ४-११ 
सुसमदुस्ममा ) छी [सुपमठुष्पमा] काल- | ७६) । 
(सुर १५, २७७, महा) । 
सुव्यिआ बी [दे | भ्रम्बा, माता (दे 5५ ३५)। 


ससमदूसमा | विशेष, अंवसपिणी-काल | सुसाहु पु [सुसाधु ] उत्तम मुनि (पएह २, 
का तीसरा श्रौर उर्तसाणी का चौथा श्रारा १--पत्र १०१, उब) 
े । 
छुस देखों सूस, 'सुस॒इ व जय वहृति समसुममा ख्री [सुपमसुवप्ता] काल-विशेष, | कप १३) । 
निज्करा वरहिणो न नच्चति' (वा १३४ अवसपिणी का पहला श्रौर उत्सवेणों का ! सुसिअ वि [शोपित_| सुखाया हुप्ता (महाः 








((४। 





( 


(इक, ठा २, ३--पत्र ७६) । सुसिअ वि [शुष्क] सूखा हुमा (सुपर २०४ 
भवि) | # झसुसियव्य (सुर ४, २२६) । छठवां झ्रारा (इक, ठा १--पत्र २७) । चज्जा १५०, वुष्र १३) । 
सुस्गद वि [सुसगत] प्रति-संवद्ध (प्रक्ृ | उससा दो [छुपना] १ काल-विशेष श्रव- | सुसिक्खिअ वि [सुशिक्षित | अच्छी तरह 








१२)। सर्विणी का दूयरा श्रौर उत्मविणी का पाँचवा | शिक्षा को प्राप्त (मा २०) । 

सुसु 7मिअ वि [सुसयमित] झति-नियन्त्रित | श्रारा (ठा २, ३--पत्र ७६ इक)। २ सुसिणिद्ध वि | सुस्नग्ब] भत्यन्त स्नेहउर्फ 
(दे) । छत्द विशेष (पिग) । (सुर ४, १६६) । 

सुत्रद्धिआ जी [दे] शूला-प्रोत मांस (दे 5, | सुसमाहर सक [सुमसा + हू] भ्च्छी तरह सुसित्य देखो सुत्य 5 सौस्थ्य (सक्षि १२) 
३६) । ग्रहरा करना । सुसमाहरे (सुम्र १, ८५, २०) । | सुसिन्न वि [सुशीण| झति सडा हुमा (सुपा 


सुसाय वि [सुसत्+] भ्रति सुन्दर, श्रहो | सुसमाहिअ वि [ससमाहित] शअच्छी तरह ४६६) । 

जणा कुणह तब सुसतय (पठम <८. ५६) समाधिसपन्न (दस ५, १, ६५ उत्त २०, ४) । सुसिर वि [ शुपिर] १ पोला, खाली । छ्छा 
सुसनिविद्ध वि [सुसनिवि5] भ्रच्छो तरह |सुसमिद्ध वि [सुससृद्ध] श्रत्यल्त समृद्ध | (उप छर८ टी; कुप्र १६२)। २ पुन, एक 
स्थित (सुवा १३३) । | (नाठ--म्रच्छ १५६) । देव-विमान (सम ३७) । 


[ 


सुगकसगत्त--सुत्व 





की पट्रानी--तीसरा छी-रतन (सम १५२, 
महा) । ३ भूतानन्द धादि इन्द्रो के लोकपालों 
की श्रग़्महिपियों के नाम (ठा ४, १-पत्र 
२०४ इक) । 

सुणक्खत्त पु [सुनक्षत्र] १ एक जैन मुनि 
(भनु २)। २ भगवान्‌ महावीर का शिष्य 
एक मुनि (संग २४--पत्र ६७८)। 

सुणवापत। छी [सुनक्षत्रा] पक्ष की दूसरी 
रात /सुज्ज १, १४) । 

सुणग ? ) सुगय (श्राचा, पि २०६) । 

सुणग न [ #बग | सुनता (से ५३)। 

सुणय । एछी [शुन्रऊ] * बुकढुर, कुत्ता (है 

खस॒णह | १, २१२) गा २५०, ६५८८७ ६६०५ 
खाया १, १-पत्र ६४, भा १३८; १७५, 
सुर २, १०३१ ६, २०४ श्रा १६, वुष्र 
१५३, रभा) | सी. सुणई सुणिआा (कुमाः 
गा ६८६)। २ पु. छन्द-निशेष (विंग) । 

सुणहिल्या छो [शुन+ी | कुत्ती, मादा-कुक्कुर 
(वज्जा ८५६) । 

सुगावग न [ क्ावण ] सुनाना (शिसि२४८५)। 

सुणाजिअ वि [ क्रावित | सुनाया हश्ा (सुप्ा 
६०२) । 

सुणास।र पु [सुनासीर] इन्द्र, देव-णज 
(पाप्न, हम्मीर १२) । 

सुणाह देखो सुनाभ (राज) ! 

सुमिज देखो सुग । 

सुणिअ वि [श्रुत] सुना हुआ (बुमाः रयण 
४४)। 

सुणिञ ए [शौनिक] कसाई (सिरि १०७७)। 

सुणिड्ण देखो सुनिउण (राज)। 

सुणिप्पफप देखो सुनिष्पकप (राज) । 

सुणिम्निय वि [सुनिर्मित] चारु रूप से बना 
हुप्रा (कप्प) । 

सुणिव्उुय प्रि [सुनिदृत] प्रत्यन्द स्वस्थ 
(साया १, ६--पत्र ३२)। 

सुणिसा वि [सुनिशान्त] श्रच्दी तरह सुना 
हुमा, इहमेंगेसि भ्रायारगोयरे णो सुखिसते 
भवत्ति' (धाचा १, ८, १, २, २, २, २ 
१०, ३२१ १५)। 

सुणउुणाय्र नक [ सुनसुनाय_] 'मुन' 'चुन! 
प्रावाज करना । वकू, सुणुमुणायत्त (महा)। 





पाइअस - से ज्णदी 


५२४) । २ वि. रिन, रीता, खाली (स्वप्न ३१ 
गउड, । - निष्फ्ल व्यर्थ निष्भ्रयोजन (गउड 
पर; €७२)। ८न तप-विशेष, एकाशन- 
ब्रत (सवोध ५७) । देखो सुन । 

| सुण्णआर देखो सुग्गार [दे ३३ ५४) । 


| सुण्णदश  ,वि [शु,न्यत] शून्य किया 
| सुण्णाचथञ | हुआ १“, ४२३ गंउड> गा 


| २६, १६६, ६-६)! 

| सुण्णार पु [खुबण सा] चुनारः सोनी (दे ५, 

| ३६)। 

सुण्द देखो सण०द >सृक्ष्पष (हैं १, ११८, 
कुमा) । 

' मुण्ह्सिश्ध वि [द] त्वपन शोल, सोने की 

| आादतवाला ( दें 5, “९ पड )। 

| सुण्दा जी [सास्ना] गो का गल-कम्बल (हें 
१२, १५५ कुमा)। छ प्‌ । छ| वृषभ, बल 

(बुमा)। छवि पु [छ,थह] १ भगवाद 

ऋषभदेव । २ महादेव (कुमा। | 

एहा म्ली [स्नुपा ] पुत्-णघु (शाया १, ७-- 

पत्र ११७, सुर ८, ६८।। 


<३ 


। 
। 
। 
। सुतणु को [मुततु] नारी, ज्ो (मुर २ 
| 





८६) । 
तर श्र [ सुनराम | निश्चत बर्थ के अतिशय 
का सूचक श्रव्यय (जिसे ८६१)। 
| सुनव्सिय न [सुाप ल।] सुन्दर तप, 
| तपश्चर्या का सुन्दर श्रनुष्ठान (राज) 
सुतबास्म वि [ सुाफस्त्रिन | अच्छा तपस्वी 
(सम ५१) । 
सुतार वि [सुवाः | १ अत्यन्त निर्मेल । भ्रत्ति- 


के 





शय 


, शय ऊँचा | हे अच्छा नंरतेवाला । अत्युच 
| श्रावाजवाला (ह १, १७७)। 
 सुतारया / त्री [सुतक्ष] १ भगवान्‌ सुवरिधि- 
सुतारा $ नाथजों यो शामन-देवी (सति ६)। 
। ) लुग्रीव की पत्नी (परम १०, ६)॥। 
। भाश्नुपण विशेष (कृमा)। 
सुनितिदस दि [साठनिछ] सुख मे सहन 
करने याग्य (ठा ! २--पत्र २६६)। 
सुनोसअ वि [सुनोष्य] सुख से तु्ठ करने 
, योग्य (दस ५, 5, ३४८) । 
सुत्त कक [ सूत्रप_ _ बनाना । झुत्तई (सुपा 
२३६०) । 


| 


सुण्ण न [शुन्ध] १ निर्जत स्थान (गउड 


ह्श्ष 


। सुत्त दा मुञ्नश्रुतःः परच्स्रमोहिमण- 
| केवल च पराक्व मइसुत्त! (जीवस १४१) | 
। 
। 





सुत्त देखो लत * स्रोतस्‌ (मवि) । 

सुत्त देखा सोन्‍्त >श्ोत्र (रमाः भवि) | 
 मत्त वि | सुप्त| सोया, शयित (ठा ५, २-- 
! पत्र ३१६, स्वृष्ष १०४ प्रायू €फशन्ा 

२५) 

, खुन्त वि| सक्त| १ सुचार छप से बहा हुआ । 
रत सुभाष्ति, सुन्दर वचत सुमइब्ट सुन्त- 
उत्तीए (मुपा ३३) । 
' सुद ने _दुद्ध] सूना, घागा, बढ़ तस्चु दि 
। २१, ८इ+-पत्र 5", सुत्र २८६८)। २ नायक 


का प्रस्याव (माह ४८, सुपा १) ७ ३ शाख्र- 
जी 


। विशेष ।नक ठा # ४--पत्र २४३ 
३६) | .]३ पु | कार] ग्रथज्ञार (उप्प!। 
मठ ८ _ ०ठ] उह्यणा विधप्र (पठश ४, 
६५), उन [ दूत] द्वितीय जैन श्र बम- 
ग्रथ (सूपनि २)। गन [की] यज्ञोपवीत 
(प्रौप । बार पु [धार] देखो हार 
(सुपा ५ माह ४५)। फासि ।गिज्जुनि 
को [" | «नियुक्ति] सूत्र की व्यप्त्य 
(अणु)। 'रुउ त्री [रुचि] शात्र श्रद्धा 
(ओप) । "7? प्‌ (घार] १ प्रवान नट, 
ताटक का उस्य णनत्र (प्राभमु ६३)। २ 
सुतार, वदई (बम्म १, इ८)। 

[सुत्ति दो (इकनक्त] सोप घोघा ५ 

' कुमा)। मं ओ [मतो] चदि 
प्राचान राजवाना (णाया २, १ 


२०८) , 


हु ष्+ 
देश के 


नल्ल्ञ्यय्र 


सुत्ति कओ [(क्त] सुन्दर वचन, नुभादित । 
चबिचिए' रा [ प्रत्यया] एक जैन घुनि- 
शाखा (पष्प---पू ७६ टि राज) । 

सुत्तिय देय साक्तिअ >सोच्िक (यत्र €&) । 

, झुकतिय हि | लुचित ] सूत्र-निवद्ध (राज) 

सुत्व वि [सम्ब] १ स्वस्य, तन्दुद्स्तत। २ 

। सुरी (सलनि १२९, गा ४७८) महा, सेपप 

; पथ यथा ३०३१ टी)। 

| सुत्थ ने _सारथ्य] १ नदुरुस्ता, स्वायना । 

। २ सुखिपन (उज्ि ६२ दृष्न *७६ दुपा 

| श८ा 4८ 

/ ३२)। 


स२१च५४५ उप ६०२ पर्मरे 


&€२६ 


सुहग देखो सजग पण 2४०) गा. के (रपणा ४०, गा ६» 
नाट--मालवि २८) । 


प्रासु ७४, सण) । 

सुद्ृड वि [सुह्त] भच्छी तरह हरण किया 
हुआ (दम ७, ४१)। 

सुहत्थ वि [सुद्वस्त] १ भ्रच्छा हाथवाला, 


करने में समर्थ (में १९, ५५)। २ दाता, 
दानशील (भवि) | 

सुदृत्यि पु [ सुहग्तिन्‌ | १ गन्ब हस्तो 
(णाया १५ १--नत्र ७४, उवा)। २ एक 
जैन महर्षि (कप्प, पडि) । 

सुददद न [सौहाठे] १ स्‍्नेह। २ मित्रता 
(भवि) । 

सुद्दम न [सृक्ष्म | १ फूल, एृष्प (दसनि १ 
३६) । २ देखो सण्ह्‌, सुहम > सूक्ष्म (ह 
२, १०१, चड) । 


सुहम्भ पुं [ सुबमेन ] १ भगवान्‌ महावीर ' 


का पट्ुंघर शिष्य (विपा ? १--पत्र १)। 
२ वारहवें जिनदेव का प्रथम शिष्य (सम 
१५४५२) । ३ एक यक्ष का नाम (विपा १, 
१--पत्र ४ १, २--पत्र २१)। 'सामि 
पुूं | रामिन ] भगवान्‌ महावीर का 
पट्टधर शिष्य (भग) | देखो सुबम्म। 

सुहृस्म देखो सुहम्मा। इअहइ पुं ['पत्ति 
इन्द्र (महा) । 

सुहृस्ममाण वि [सुदहृन्यमान | जो अच्छी 
तरह मारा जाता हो वह (पि ५४०) । 

सुदृम्मा छी [सुधमां | चमर श्रादि इन्द्रो की 
सभा, देव-सभा (सम १५, भग) । 

सुहय देखो सुर्र-अ ८ सुख्ध द, शुभ-द । 

सुहय देखों सुभग (गउड, सण, हेका २७२, 
कुमा) । 

सुहय वि [सुह्त | भ्रच्छो तरह जो मारा 
गया हो वह (कुप्र २२६) । 


सुहर वि [3%२ | सुख से भरने योग्य (दस 


८, २५)॥। 
मुहर देखो छुद्दराय ( पड़्‌ ) । 


सुहरा छी [द सुग्ृद्द] पक्षि-विशेष, सुधरी 


(से ८, ३६) ।॥ 


पाइअसइमहण्गबो 








सुहराय पूं [दे] ६ वेश्या का घर । २ चटक, 
गैरैया पक्षी (दे घ० ५६) । 
सुदृड प [सुबट] योद्ा (मुर २, २६ कुमा, | सुद्ृह्ी थी [दे] यु, श्रानन्द (दे ८, ३६)। 
सुहृब देखो सुभग (वज्जा ६६ सक्षि ६)। 
छी वी (प्राक्त २७)। 
सुद्दा श्रक [ सु+सा | श्रच्छा लगता, न 
सुहाइ गोमईए सास (कुप्र ३५२) । 
हाथ की लघुतावाला हाथ से शीघ्र शीघ्र काम सुद्दा देखो छुट्ठा > उघा (म २८२, म्ुमा 
एन्‍्मत ने [मात] चूने का 
कारवाना (भ्राचा २, २, २, ६)। 
[द्वार] देव, देवता (स ७५५) 
क्रक [ सुझ्ात_ | १ सुख पाना । 
सुखी वरना। सुहाद, 
सुहाग्रई, छुद्दावई सुहावे5 (नत्रि 
गा ६१७७) पि ४५५८, से १२, ८६ 
६४ भवि उव)। वक्ू 
२८) नाट--रता ६१) 
सुद्दाव देखो सहाब ८स्व्रमाव (गा ५०८, 


सुद्दावण वि 'सुखायन] सुख-जनक (सण, 
सुहावय वि [सुन्बागक | 


सुद्ासिय वि [सुरापित] १ सम्यगू उक्त 
(पएह १, (--पत्र १)। ९ न, सुन्दर वचन, 
सूक्त (स ७६१, सुपा ५१४) । 
सुद्दि वि [सुखिन_| सुख-युक (सुपा ३१२, 








+ 


पु [सुद्दद्‌] मित्र, दोस्त (ठा ४, 
३--पत्र २४३, णाया १, २--- 
» ९? सुर ४, ७६ सुपा 
१०७, ४१६, प्रयी ३६; सुर ३, १५४७ 





भवि 

सुहिअ वि [सुखित] सुखो, सुख-युक्त (से २, 
पः गा ४१८: कुप्र ४०६) उब) कुमा) । 

सुद्दिअ वि [सुद्दित] १ तृप्त (से २, ८) । 
२ सुन्दर हितवाला (धर्म २) । 

सुहिट्ठ वि [सुहृए्ट | प्रति हृपित (उप ७२८ 


सुहिर देखो सुसिर, 'अवनानतो पुहुहि अंतो 
सुहिरं व घरणाघाएंहि! 





| 
| 
| 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
। 


सुदग >सुञ 








| सप क्षी , मुहिरण्या, 'ण्यि<] 
सुहदरण्णिया वनस्पात-निशेष, पुष्य-प्रधान 
सुहिरन्निया 2 बृक्ष-म्रशेष (राय ३१, राज, 
पगह १७-पत्र ५२६)। 

सुहिरीमग वि [ सुह्न मनस | प्रध्यन्त 
लज्जालु, श्रतिशय शगमिन्दा (सूत्र १, ८, २, 
१३, राज) ' 

मुहिब्यिा देलो सुप्रेझ् सुहिल्लिय अ्रद्िय 
रस सुराप्रो/ (भत्त २४२) । 

सु वि [सुथी] पहित, विद्वान (सिरि ४-)। 
खुद्दम वि [पृक्ष्म] * वारीफ अत्यन्त छोथ। 
२ तीदष्य [हैं १, १ ८ ३ *?$ द्वमा, 
जी 7४)। ३पु नारत बय॑ के एक भावी 
कुलकर पुरुष (सम ९५३) ' ४८ एक्रेद्रिय 
जीव-विशेष (ठा ८. कम्म ४, २, ४५)। ४ 
न कम विशेष (सम ६ )। “सपराग, 
“सपराग्र पुन [ सपराय] १ चारित्र विशेष 
(ठा ५, २--पन्र ३२२) । २ दश्यां गुण- 
ध्यानक (सम २६) । देखो सण्हू, सुहम ८ 
सूक्ष्म । 

सुहय वि [सुहृत] श्रच्छी तरह होम किया 
हुआ (उप २८: टी बष्पः श्रौप) । 
सुददें्टि क्रो [दे. सुखफेलि] सुख, मानत्द 
मन्रा [दे ८, ३६५ पाप्र. गा १०८, २१६ 
२६१ रे८ध८', ३६८७ ४२9६, ८प६७» स॑ 
७२) । 

सुद्रेसि ति [सुलेपिन ] छुखामिलापी (सुपा 
२२७) । 

सू धर. निन्दान्सूचक अव्यय (नाठ) 

सृअ सक [ सुचय, ] १ सूचना करता । २ 
जानना | ३ लक्ष करना। सूएुइः सुझतिः 
सूएमो (विसे १३६८, से २४८, गंउड, पिंड 
४१७) | कम, सूहज्जइ (गा ३२६)। वह. 
सृचत, सुयदत (गठड/ स ३६६) । कंवक़ 
सृइज्नत (चेइय ६०५) । क सृणएअच्च (से 
१०, २८) | 

सुअ पुं [सूद | रमोइया (महा)। 

सूअ पु [सृत] १ सारथि, रथ हाँठनेवाला 
(पाप्न)। २वि प्रसूत, जिसने जन्म दिया 
हो वहः “पु(? सू)यगोव्व अदूरए (सू्र ९५ 
३, २, ११)। “गडड पुँन [कृत] दूसरा 
जैन श्रग-ग्रव्य (सृप्ननि २) । 


सुद्सेसणिअ--सुपरुन्न 


खबर, खोई हुई चीज की प्राप्ति, वद्धाविज्ह 
पियाइ सूद्धीए. (युपा ५१७, कुप्र २०२, 
सम्मत्त १७२, कुम्मा ६)। 

सुध्सेणिश्म वि [ शुद्ध पणिक ] निर्दोष , 
प्राह्दर की खोज करनेवाला (पणह २, १-- 
पत्र १००) । 

सुद्दोअण पु [थुद्दोदन_] बुद्धदेव के पिता 
का नाम । 'तणग्र पु [ तनय |] बुद्ध देव 
(सम्म १४५) । देखो सुद्दोदृण । 

सुठ्गोअणि पृ [शीद्रोदनि_ बुद्धदेव (पात्र) । 


बुद्ध देव (कुप्र ८४०) । 
सुधम्म पु [ सुत्रमेंन ] १ भगवान्‌ महावीर 


का पट्टवर शिष्य (कुमा) | २ एक जैन मुनि | 


(विपा २, ४) । ३ तीसरे बलदेव के ग्ुद--- 
एक दझैन मुनि ।पठम २०, २०५) । ४ एक 
जैन मुनि, जो सातवें बलदेव के पूर्व-जन्म में 
गरुद थे (पठम २०, १६३ )। ५ एक 
जैनाचाये, “तह श्रज्जमग्रुमूरि भ्रज्जमुधम्म 
च धम्मरय' (साथ २२) | देखो सुहम्म । 

सुधा देखो छुट्टा + सुधा (कुमा)। 

झुनद प्‌ [सुनन्द्र ] १ भारतवर्ष के भावी 
दसवें जिनदेव के पृर्वभव का नाम (सम 
१५४) | २ एक जैन मुनि (पठम २०, 
२०) । देखो सुणद । 

सुनक्खत्त देखो मुणक्खत्त (भग (५--पत्र 
६५८५ ६८७) | 

सुनचिरा त्ी [सुनर्तिनी] अच्छी तरह नृत्य 
करनेवाली छ्ली (चुपा २८६) | 

सुनयण पु [सुनयन] १ राजा रावण के 
भ्रधीनस्थ एक विद्यावर सामन्त राजा (पउम 
८, १३३)। २ वि सुन्दर लोचनवाज़ा 
(आ्रावम) । 

झुनास १ [सुनाभ] श्रमरफ॒का नगरी के 
राजा पद्मनाम का पुत्र (याया १, १६--पत्र 
२१४) । 

सुनिडण वि [सुनिपुण] १ अत्यन्त सूक्ष्म 
(सम ११४ )। २ भ्ृति चतुर [सुर ४, 
१३६) । 

मुनिरण वि [मुनिगुण] श्रतिशय निश्चित 
गुगवाला (सम ११४) । 
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मुनिग्गछ वि [सुनिर्गेल] चिर-स्यायी (विसे 
७६६) । 

सुनिच्छय वि [सुनिश्चय_] हृढ निर्णंयवाला 
(सुपा ४६८) । 

सुनिप्पकप वि [ सुनिष्प्रम्म्प | अत्यन्त 
निश्वल (सुपा ६५३)॥ 

सुनिम्मछ वि [ सुनिर्मेल्ठ ] श्रतिशय निर्मल 
(पउम २२, ६२) । 


| सुनिरूचिय वि [सुनिरुपित] श्रच्छी तरह 
। तलासा हुआ (सुपा ५२३) । 


। सुनिविन्न वि [सुनिविण्ण] अतिशय खिन्त 
सुद्धोदण देखो सुद्रीअण । “पुत्त पु (चुत्र] सु मु ] 


(सुर १४, ५८० उबर) ! 


| सुनिव्चुड देखो सुणिव्दुय (द्र ४७) । 


' सुनिसाय वि [सुनिशात] श्रत्यन्त तीक्षण 
| (मुप्ा १७३) । 

| सुनिसिअ वि [सुनिशित_] ऊपर देखा (दस 
हे ०, २) ॥ 

| सुनिस्संक वि [सुनि शद्भु| बिलकुल शब्जा- 
रहित (सुपा १८८) । 


सुनीविआ छी [सुनीविका] सुन्दर नीवी-- ' 


सुनेचा को [सुनेत्रा] पांचवें वासुदेव की 
पटरानी (पठम २०, १८६) । 

' सुन न [शून्य | १ विन्दी (सुर १६, १४६)। 

. - २>-डैखो सुण्ण (प्रामू १० महा: भगः 
श्राचा, स ३६, रभा)। पत्तिया दी 


| 
वन्न-प्रन्थिवाली स्री (कुमा)। 
| 


[ प्रद्मयिक्षा, पत्रिका] एक जैन मुनि-, 


' शाखा (कप्प) । 


' सुन्नयार देखो सुण्णआर (सुपा ५६४, घमवि ' 


। १२)। 


५ 


| सुन्नार देखो सुण्णार (सुपा ५६२)। 

। सुन्द्दा देखो सुण्हा (वा ३७, भवि) | 

| सुप सक [ सज़ ] मार्जन करना, शोघन 
/ करना । सुपदइ [प्राप्र) । 

| सुपइद्ध वि [सुप्रति्ठ | १ न्याय-मार्ग मे 
स्थित । २ प्रतिज्ञा-श्र (कुमा ? २८)॥। ३ 
अतिशय प्रसिद्ध । ४ जिसकी स्थापना विधि- 
पूर्वक की गई हो वह (वुमा २, ४०)।॥ ४५ 
पुं भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा लेकर मुक्ति 
पानेवाला एक गृहस्थ (भ्रंत १८)। ६ प्रग- 
विद्या का जानकार पाचवा रुद्र पुरुष (विचार 





४७३) । ७ भगवान्‌ सुपाश्दनाथ के पिता का ' 


६१७ 


नाम (सुपा ३६)। ८ भाद्रपद मास का 

लोकोत्तर नाम (सुज्ज १०, १६)। ६ पात्र- 

विशेष (राय) । १० न एक नगर का नाम 

विपा १, &--यत्र घ८)। तैभ पुन [॥भ] 

'. एक देव-विमान (सम १४, पर २६७) । 

| सुपइट्रूय वि [सुप्रतिप्ठित| श्रच्छी तरह 

। प्रतिष्ठा-प्राप्त (मय, राय) । 

' सुपक्ष वि [सुत्क्क] भ्रच्छी तरह पका हुप्ना 
(प्रायु १०२, नाट--मृच्छ ५७)। 

सुष्डाय वि [खुपताक] सुन्दर घ्वजावाला 
(बुमा)। 

सुपाडबुद्ध वि [सुप्रतिबुद्ध | १ सुन्दर रीति 
स प्रतित्रोघ का प्राप्त (श्राचा १, ५, २, 
३)। २ एक जैन महपि (कप्प) , 

मुफडकत्त वि [सुपरिवृत्त |] जो अच्छी तरह 
हुआ हो वट (पठम ६४, ४५) । 

सुपणिश्यि वि [सुप्रणिहित_ सुन्दर प्रणि- 
घानवाला (पणह २, ३--पत्र १२३) | 

सुपण्ण देखो सुप्पन्न (राज) । 

सुण्ण | पु [ सुव्ण ] गरुड पक्षी (नाट, क्ुप्र 

सुप्ल ॥ ६३)। 

सुपन्नत्त वि [ सुप्रत्षप्त | १ सुन्दर रूप से 
कथित (आचा १, ८, १» ३)। २ सम्यग्‌ 

,. श्रामेवित (दस ८, १) । 
सुपभ देखो सुग्पभ (राज) । 
सुपम्ह पुँ [सुपदमन | १ एक विजयजक्षेत्र 
(ठा २े ३--पत्र 5०)। २ पुन, एक देव- 
विमान (सम ?५)। 

सुर्पासक॒स्मिय वि [ सुपरिकूमित ] सुन्दर 
सस्कारवाला (गाया १, ७--पत्र ११६) । 

सुपर कख । | वि [सुपरीक्षित] श्रच्छी 

सुपरिन्छिय | तरह जिसकी परोक्षा की 
गई हो वह (उवः प्रासू १५) । 

सुपारे णद्धिय | वि [सुपरिनिप्ठित ] भ्च्छी 

सुपाननद्विआ । तरह नियुण (राज, भग)। 

सुपारप्फु वि [सुपरिस्फुट | सुस्पष्ट (पउम 
४२, २६)। 

, सुपारसर वि [सुपररक्षान्त] श्रतिशय घका 
हुआ (पठम 2०२, ४५) | 

सुपरुन्न वि [सुप्रुदित_| जिसने जोर से रोने 
का प्रारम्म किया हो वह (णाया १, १ ८--- 
पत्र २४.) । 


>> 


€२८ 





'दीव प्‌ [्ूूप] दोप-विशेष (इक) । ठेव 
पु" [व] श्रागामि उत्सविणी-काल में होने- 
वाले भारतवर्ष के दूसरे जिनदेव (सम १५३)। 
पन्नत्ति री [ प्रज्ञप्ति] एक जेन उपाज़ू- 
प्रथ (ठा ५, २--पत्र १२६) | “परिवेस पुं 
['परिवेप_] मेघ श्राद से होता सूर्य का वल- 
याकार मडल (श्रणु १२०)। पव्यय पु 
[परत] पर्॑त-विशेष (ठा २, रे--पन्न 
८०)। पाया छी [ पाछा]| सूर्य के किरण 
से होनेवाली रमोई (कुप्र ६६)। 'प्पभ 
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सुरद्वय पु [दे] दिन दिव्य (दे 5, ८४२२ 
पड्‌ )। 

सुरहि पुछी [द_] * मव्याह, दुपहर का समय 
[दे ८5, *७, पड )। २ वीटूविशेष, मशक 
के ममान झाकृतिवातवा कीट (दे ८, ५७)॥ 
३ तुण-विशेष, प्रामणी नामक तृरा (दें ८+ 
५७ जीव ३, ४, राय) । 

घूरि पुं [दूरि|आचाय॑ (जी १, सण)। 

सूरिअ वि [ भग् ] भांगा हप्ना (कुमा) । 


पुन [ श्रभ] एक देव-विमान (सम १०)। ी सूरिअ देखो सुज्न (हें २ १०७७ सम ३६१ 


प्पका प्प्टानज्नी [प्रभा] १ सूर्य को 
एक श्रग्न-महिपी (इक, खाया २--पतन्र 
२५२)। २ ग्यारहवें जिनदेव की दीक्षा- 
शिविका (मम १५१)। हे ग्राठब्रें जिनदेख 
की दीक्षा-शिविका (विचार १२६) । महिया 
ज्ो [ मछिका ] वनस्पति-विशेष (राब ७६)। 
मालिया ज्री [मालता] गश्रावर्ण-विशेष 
(प्रीप)। 'लेस पुँन [लेठय] एक देव- 
विमान (सम ?०)। बक्तय न | वक्रण] 
आमृपण-विशेष (ओऔप) | वर पु [ बर] १ 
एक द्वीप । २ एक समुद्र (सुज्ज १६)। 
चबरेभास पु _विरशावभास] १ द्वीप- 
व्शिप । २ समुद्र-विशेष दुज्ज १६)॥ 
“बहल्ली ज्ी [ वल्ली] लता-विशेष (पएण १-- 
पत्र ३३) । वेग पु [वेग] एक राज- 
कुमार (उप १०३१ टी)। 'सिंग पुँन 
[खिड्ड | एक देव-विमान (सम ६०)। 
“सिद्ध पुन [ सृष्ट | एक देव-विमान (सम 
१०) 'सिरी छी | श्री] सातवें चक्रवर्ती 
की कछ्वो (सम १५२)। सुअ पु [चखुत] 
शनैश्चर-प्रह (हाट--मृष्छठ १६२)। 
पुन [भ] एक देव-विमान (सम १४» पव 
२६७) । दत्त पुन [उवर्ते] एक देव- 
विमान (सम १०) | देंखो सुझ्य । 
सुरंग पु [दे] प्रदीप दीपक [दे ८, ४१, 
पड )। 
रूरगय प्‌ [सुराद्जज] एक राजा (उप 
१५२३६ टी) ॥| 
सुरण पूं [ दे. लुरण | कन्द-विशेष, सूरन, श्ोल 
(दे ८, ४९१ पएण १ -पत्र ३६, उत्त ३६ 
६६९, पंचा ५, २०)। 


५, _ _...........00...... #.....0.... ...... -........---+-+->-->त...7___++_ततम_+_ “5 +++++++ “८ “++“5+++++ैौ ४४/४४/४४४४ ्, 


भग उप छ?८ टी)। कंत पु [ ऋान्‍्त | 
प्रदेशिनामक राजा का पुत्र (भंग ११३ 


६--पत्र ४१४ कुप्र १४-)। कंतानह़ी 
['कान्ता_ प्रदेशी राजा की पत्नी (कुप्र 


१४६) | पाग दुन्नी [ पाऊ) सूर्य के ताप 
से होनेवाली रसोई (कुप्र ७०)। छ्ली गा 
(कुप्र ६०)। लस्सा जी [ लेश्या ] सूयं वी 
प्रभा (सुज्श ५--पत्र ७६)। पस पुं[ स] 
£ प्रथम देव लोकका एक देव (राय १४, घमंवि 
६)। २ पुर. एक देव विमान । ३ न, सूर्याम 
देव का सिहासन (राय १४)। अचत्त 9७ 
['चर्ते] मेरु पर्वत (सुज्न ५५ इक) पवरण 
पुं [ ।वरण | मेर पर्वत (सुज्ज ५, इक) । 

सूरिल पुं [द] श्वशुर पक्ष (?, 'मह॒तं मे 
सश्रोयण ति साहिझुणा सुरिलस्सम समागग़्ो 
चप' (सं ५१०)॥ 

सूरिस देखो सुर्डास्स (हे *, ५)। 

सूरुत्तररडिसग पृन [सरोच्तरावतंसक] 
एक देव-विमान (सम १०) | 

सूरुहि देखो सूराह्ल (राय ८० टी) । 
बे फट क्र सुज 

सूराद पु [पद] एक समुद्र (सुज्ज १६)। 

सरोदय न [सरादय_] नगर-विशेष (पठम 5, 
१८६) । 

सूरोब॒राग प्र [ सूरापराग ] सूय॑-प्रहणा 
(भंग) । 

सूल पुन [शूलरू] १ लोहे का छुतीक्षण काँटा, 
शूली (विपा १५ ३--पत्र ५३० श्रीप) | शत्र- 
विशेष, त्रिश्ल (पएह ६५ (१ज्यव (१४८, 
कुमा)।॥ २ रोगर-विशेष (प्रासु ६०५४)।॥ ४ 
वबवूल झादि वा तीद्ष्ण श्रग्न भागवाला काँटा 


अपनाया 


! 
] 
| 
। सूसइरे (है ४, २३६/ प्राक्ृ ६८० कुमा २७४ 
| 
|| 
! 
| 
| 
| 
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(प्र ३७) । पर व, देश-विशेष (पंठम ६८, 
६४)। पाणि पु [पराणि] यज-विशेष 
(कर्म ५) । वर पु [ वर] शित्र, महादेव 
(पिंग) । 

खूलन्छ न [दे] पत्वल, छोटा तानाव (दे 
८, ४२) । 

सूल्ट्थारी ज्री [दे] चएडी, पाब्ती (दे ८, 
४२) | 

सून्ण जी [ शूल्य | शूली म॒तोक्षा लाह-कटक 
(गा ६७, उप ३६६ दी, धर्मव १६७)॥ 
इय वि [_ चित, तिग] शूली पर चढ़ाया 
हुआ (णाया १, ६--पत्र १५७ १६२४७ 
राय 7३४) ।॥ 


सूद्य क्नी [दे] वेश्या, दारागना (दे ८, 
२ ) || 

सल्िि वि [शूलिन] १ शूल-रोगवाला, वह 

विदल सूलीण (वि ३)। २ पुं शिव, महादिव 
(पात्र) । 


जिम्मपर वध्य 
१ | १ पत्र 


सूल्ि ॥ छो [ शूलिका] शूत्रो, 
को चढ़ाया जाता है (परहढ 
८) 

सूव पु [सूप] दाल (उत्रा, श्रोष ७१४, चाढ 
६ पिंड ६२४ पचा १०, ३७)। यार, 
हर प्‌ [कार] रसोइया, रसोट बनातेवाला 
नोकर (पठम ११३, ७) सुर १६, रै5, 
उप ३०२)। 

समूसइ, सूसति, 
सूस प्रक [ शुप्‌ ] सूखना। सूलई, सू 


है ३, १४२) । 

सूसर वि [सुस्वर | १ सुन्दर ब्लावाजवाता 
(सुर १६, ४६) । २ ने नामकर्म का एक 
भेद: जिससे सुन्दर स्वर की प्राप्ति हो वह 
कम (घर्मंस ६२०, शक्रावक २३ कम्म ऐे 
२२) । 'वरिबादिणी छी [परिवादिनी] 
एक तरह की वीणा (पर ३, या 
१४६) । 

सूसास वि [सोच्छवास_] कर्वे खासवाला 
(हे १, १४७ छुमा) । 

सूसिय वि [शोपित_] चुलाबा हुआ (४: 
१५, २४८) । 


झुवंभग--सुमग्ग 





सुबंभण पु [सुत्राद्मण] प्रशस्त विप्र (पि 
२५०) । 

सुबद्ध वि [सुबद्ध | भ्रच्छी तरह 
(टव) । 

सुचल पु [ खुबछ | १ सोम-वश का एक राजा 
(पठम ५, ११)। २ पहले बनदेव का पूर्व- 
जन्मीय नाम (पठम २०, १६०) | 

सुत्रछिटु वि [सुचलि'्ट] श्रतिशय बलवान 
(श्र ६८)। 

सुबहु वि [सुत्रह॒ | श्रति प्रमुत (उत्र) । 

सुबहुल वि [सुत्रहुल | ऊपर देखो (कण) ! 

सुधाह पृ [ सुबाह | १ एक राज-कुमार (डिपा 
२, १--पत्र १२०३) । २ छ्ो रुक्मिराज की 
एक कन्या (णाया १, ए--पत्र १४०) ॥। 


सुबृद्धि को [सिवृद्धि] ६ सुन्दर पर्ञा (श्र 


9:.2 
देधा हुमा 


१४) । २ पुं राम-श्राता भरत के साथ दीक्षा | 


लेनेत्राला एक राजा (पठम 5५, ३)।३ 
एक मन्‍्त्री (महा) ! 

सुब्भ वि [शुश्र ] ? सफेद, खेत (सुपा ४०६)। 
> न एक प्रकार की चाँदी (राय ७५) | 


सुब्भ न [शौश्रय] सफेदी, खेंतता (संवोध 


५२) । 


सुब्मि पुं [सुरभि] १ सुगन्ब, खुशबू (सम 


४२१, भगः णाया १, १२) । २ वि, सुगन्धी, 
सुगन्व-युक्त (उत्त ३६, २८, भराचा ३, ६, 


२, ३) । ३ मनोहर, मनोज्ञ, सुन्दर (साया 


१, १२-पत्ष १७४) । 


सुब्मिम्यय न [सुमिक्ष] शुकाल (सुपा 


इप्रू८) । 


॥। 


[| 
] 


। 
; 
| 
| 
। 
। 


| 
| 


सुब्भु क्री | सुश्र, ] नारी, महिला (रमा) । 
सुभ प्‌ [शिभ | १ भगवान्‌ पार्श्नाथ का प्रथम ' 


गणवर (ठा उप्र ४२६, सम १३) | 


२ भगवान्‌ नमिनाथ का प्रथम गणवर (स५ 


! 


१५२)। ३ एक मुहूर्त (पउम १७, 5५२) । ! 


४ न नाम कम का एक भेद (सम ६७, कम्म 
१, २६) । ५ मगल, कत्याण। ६ वि. 
मगल-जनक, मागलिक, प्रशस्त (कप्प, भग) 


कम्म ९१ ४२० ८३) । 'घोस पु [घोष] 


| 


पाइअस दमहण्णवो 


खुभकर न[ शुभ कर _] वरुण तामक लोकान्तिव 
देवो का विमान (राज) । देखो सुहकर । 

सुभग वि [सुभग] १ भ्राननद-जनक (कप्प) । 
२ सोभाग्य-पुक्त, वल्लम, जन-प्रिय (पुज्ज 
२०)। १न पद्चन-विशेष (सूश्न २ २, १८, 
राण ८२) । ४ कर्म-विशेष (समर ६७, क्म्म 
१, २६, ५-०» धर्मंस ६२० टी) । 

सुभगा जी [सुभगा] १ लता-विशेष (पएण 
१--पत्र ३३)। २ सुरूप नामक भूुतेन्ध की 
एक पटरानी (ठा ४, १--पत्र २०४ णाया 
२--पत्र २५३ एक) । 

सुभग्ग वि सुभाग्य | भाग्य-शाली, जिसवा 
भाग्य अ्रच्छा हो वह (उबव॒ ०३४ दी) । 

सुभड देखो खुहुड (नाट--मालती १३८) | 

सुभणिय वि [सुभणित_] वचन कुशल (उब)। 

सुभद्द पु [सुभद्र]) १ इक्ष्याकु-वश का एक 
राजा (पठम २८, १३६) । २ दूसरे चासुदेव 
तथा बलदेव के धर्म-गुद (सम १५३)। ३ 
पुन एक देव-विमान (देवेद्ध १४१)। ४ 
४ नगर-विशेष (उप १०३१ टी) । 

सुभद्दा की [सुभद्रा] १ दूसरे वलरेव की 

माता (सम १५२) | २ प्रथम ज्ली-र॒तन, भरत 

चक्रकर्त्ती की श्रग्र-महिपी (सम १५२) । ३ 


वलि नामक इन्द्र के मोम श्रादि चारो लोक- ह 


पालो की एक-एक अग्रमहिषरी का नाम (ठा 
४, र--पत्र २०४) । ४ भूतानन्द आदि 
इन्द्री के कालवाल नाम लोकपाल की एक- 
एक श्रग्न-महिपी का नाम (ठा ४, १--पत्र 
२०४) । ५ प्रतिमा-विशेष, एक ब्रत (ठा ४, 
१--पत्र २०४) । ६ राम के भाई भरत को 
पत्नी (पठम २०, १३६) | ७ राजा कोरिगक 
की जो (प्रीप)। ८ राजा श्रेणिक की एक ज़ी 
(अत २५) । ६ एक सती ज्लो (पडि)। १० 
एक साथ्थवाह-पत्नी (विपा १,२--पत्र २२)। 
११ जम्बृवृल-विशेष, जिससे यह द्वीप जदू 
दीप कहलाता है (इक) । 

खुभय देखो सुभग ( भंग १२७ ६--पत्र 
५७८) । 


भगवान्‌ पार्र्वनाथ का द्वितोग गणवर (मम सुभरिय वि [सुभ्नत] भ्रच्छो तरह भरा हुआ, 
१३)। (णुधम्स पूं [नुधुसेन ] राक्षस- । भरपूर, परिपूर्ण (उब) । 
वच्ध का एक राजा (पद्म ५, २६२) | देखो | सुभा जी [शुद्वा] १ वैरोचन वलीस्द् की एक 


छुद्द + शुभ । 


। 


क्ग्न-महिपी (ठा ५ १--पत्र ३०२)। २ 


॥ 


6१६ 
एक विजय-लेत्र [ठा २, ३--पन्र ६०) । ३ 
रायण की एक पत्नी (पठम ७४, १ ) | 


सुनासिय देखो सुदलिय (उत्त २०, ४१, 


दस € १ १७)। 


खुगसिर प्रि[ सुभाषित ] सुन्दर बोलने- 


वाला । छी रा (सुपा ५६८)॥। 


सुभिक्ख देखो सुदेसक्ख (उतर सार्घ ३६)। 


सुभन्च पु [सुश्नता] अच्छा नौकर [सुपा 
४६५ हु ४», ३३८) । 

सुभम वि [सुभोम | श्रति भमकर (सुर ७ 
२३३) । 

सुधीसण पूुं[ सुभीपण | रावए का एक 
सुनद (पठम ५६, ३१)। 

सुतृस पु [सुथुम] १ भारतवर्ष मे उत्पन्न 
आ्राठवा चक्रवर्ती राजा (ठा २, ४--परत्र 
६६)। २ भारतवपं के भावी दूसरा कुलकर 
पुरुष (सम १५३) । भगवान्‌ अमरनाथ का 
प्रयम श्रावक (विचार ३७८) । 


सुभूमण पु [सुभूषण] विभीषण का एक 


पुत्र (पउम ६७, १६)। 

सुभागा जछी| सुभोगा ] भ्रघेलोक मे रहने 
घालो एक दिक्‍्कुमारी देवी (ठा ए--पत्र 
४३७, इक) । 


सुभोण न [सुभोजन] ब्रत विशेष, एकाशन 


तप (सवोीध ५८) । 
सुम न [सुम] पुष्प, फूल (सम्मत्त १६) । 
सर पु [ शर] कामदेद (रंभा)। 


सुर पु [खुमति| ९ परचिराँ जिन भगवान्‌ 


(सम ४३) । २ ऐंरवत क्षेत्र में होनेवाला 
दसवाँ कुलकर पुरुष (सम १५३) । हे एक 
जैन उपासक (महानि ४) | ४ वि शुभ बुद्धि 
वाला (गठड)। ५ पर एक नैमित्तिक विद्ान्‌ 
(सुर ११, १३२)। 


सुमगछ पु [सुमज्नल] ऐसत वर्ष मे होने 


वाले प्रथम जिनदेव (सम १५४) | 


स॒ुग्गला जी [सुमड्ढा | १ भगवान्‌ ऋषम- 


दव की एक पत्नी (पठम ३, ११६)। २ 
सूयंवशीय राजा विजयसागर की पत्नी (पठम 
५ २)। 


सुप्ग्ग पु [ सुमार्ग | पच्छा रास्ता (सुपा 


३३०) ।॥ 


६३२ 


न 


प्रथम पारणा कराया था (क्प्प, कुप्र २१२) । 
३ मार्गशीर्प मास का लोकोत्तर नाम (सुज 


| 
] 


१०, १६)। ४ नसंगवान्‌ महावीर का पिता, ' 
राजा सिद्धार्थ (आचा २ १५४, +)। देखो ' 


सिल्लस, परेअस ८ श्रेयास । 

सेकूस देखो शेजस र श्रेयत्‌ (प्रावम) । 

सेज्ना ही [ शय्या] १ सेज, विछौना (से १, 
५७; कुमा) । ? मकान घर, वसति, उपान्रय 
(पव १ २ सुख १, १५) | यर प्‌ [तर] 
गृह-स्त्रामी, उपाश्रय का मानिक, साधु को 
रहने के लिए स्थान देनेवाला गृहस्थ (ओघ 
२०२, पव ११२, पचा १७, १७) | बाल 
पु [पाल] शब्या का काम करनेवाला 
चाकर (सुपा ४८७) | देखो मिज्जा । 


पाइअसहइसहण्गवी 


जिसने भगवान्‌ श्रादिनाथ को इक्घु-रस से | लश्कर जिसमे ३ हाथी, हे रथ, & घोड़े श्रौर 


१५४ प्यादें हो (पउम ५६, ५४) | 'णिय, 
जी, गंय पु [नी] सेना-पति, लश्कर 
का मुखिया, 'मेणाणिप्रोवि ताहे ण्त्तूश 


जिशेसर॑सुरवइस्म' (पठम ३े ७७) सुपा । 


३००, घर्मेंचि 5८, पठम ६८, २०) । मुह 
न [ मुख्य | वह सेना जिसमें € हाथी, ६ 
रथ, २७ घोड़े श्रोर ४५ थ्यादे हो (पठम 
५६, ४)। बड़ प्‌ [पति] सेना का 
मुखिया, सेना-तायक (कप्प, पठम ३७, २, 
सम २७, सुधा २५५) । 'छिंब्रइ पु 
['घिपति_| वहो पूर्वोक्त श्र्य (सुपा ७३) । 


' सेणावच्च न [सनापत्य] सेनापतिपन, सेना 


। 


सेज्ञारिअ न [दि] भ्रन्दोलन, हिंडोने मे ' 


मूलना (दे ८, ४३) । 

सेद्धिप्‌ [ द श्रप्टिन्‌ ] गांव का मुखिया, 
सेठ, महाजन [दे ८५, ८९, सम ५१) णाया 
१, १>-पत्र १६, उवा) । 

सेडिय न [दे] तृथ-विशेष (पएण १--पत्र 
३३)। 

सेडिया छी [दे सटिका] सफेद मिट्टी, खडो 
(आचा २, १, ६, ३) । 

सेढि जी [अंणि] देखो सेढी - श्रेणी (घुर 
३, १७) ५५ १६६) | 

सेढिया । देखो संडिया (दस ५, १, ३४, 

सेर्ठी | जी ३)। 

सेढी को [#णी] १ पक्ति (सम १४२» 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


| 
। 
| 


महा) । २ राशि (अणा) । ३ झसख्य योजन- | 


कोटाकीटी को एक नाप (पणु १७३) | 
देशो सेणि । 

सेण प्र [इन] १ पक्षि-विशेष (पउम ८, 
७६, दे ७, ८५४० वे ७४)। २ विद्याधर- 
वश का एक राजा (पउम ५, १५)। 

सण देखो सेण्ण, 'मणणरवइणो मरणे मरति 
सेणाइ इदियमयाई (श्रारा ६०) । 


| 


4 
। 
। 
4 
। 
] 
| 


का नेतृत्व (कप्प, झ्राप) । 

सेणि जी [श्रेणि] १ पक्ति। २ समूह (महा)। 
३ कुम्मकार भ्रादि मनुष्य-जाति (णाया १, 
१--पत्र ३७) । 

सेणिअ प्‌ [अशिक] १ मंगब देश का एक 
प्र्यात राजा (णाया १, १--पत्र ११, ३७५ 
ठा ६--पत्र ४४५५ सम १५४ उतवा, श्रंत, 
पउम २, १५, दुमा)। २ एक जैन मुनि 
(कप्प) । १ 

सेणिआ ज्री [सेगिका] एक जैन मुनि-शाखा 
(कप्प) । 

सेणिआ ) स्ली [सेनिका] छन्द का एक 

सेणिका 5 भेद (पिग) । 

सेणिग देखो सेगिआ (सवोब ३५) । 

सेणिंग प्‌, [सेनिक] लश्करी सिपाही (स 
३८१) । 


सेणी छी [श्रेणी] देखो सेणि (महा, णाया 


१, १) । 
सेण्ण देखो सिन्न ८ सेन्य (साया १, ८--पत् 
१४६ गउड) | 
सेत्त देखो सित्त 5 सिक्त (कुप्र १६) । 
सेत्त (भ्रप) देखो सेअ ८ श्ैत (पिग) । 
सेचुज प्‌, [शत्रुरुुजय] एक़ प्रसिद्ध पवेत 
(णाया ६, १६--पत्र २२६, श्रत) । 
सेद देखो सेअ८स्वेद (दे ४, ३८, स्वप्न 


सेणा छी [सेना] १ भगवान्‌ संभवनाथजी . २९)। 
की माता (सम १५१)। २ लश्कर, सैन्य | सेध देखो सेद्द > सेह (जीव २--पत्र ५२) । 
(दुमा) । ३ एक जैन मसावब्ची, जो महपि | सेन्न देखो सिन्न सैन्य (दे १, १५०० कुमा: 


स्थृलभद्र की बहिन थी (कप्प, पडि) | ४ ब्रह 


सणः सुर १२, १०८ टि)। 


सेज्ज॑स--सेल 


| सेप्फ देखो सेम्ड (हि २,५५५, पड़ | कमा, 
| सेफ |; प्राकु २२)। 
| सेफ पुन [शेफ] पुरुष-चिद्ठ, लिंग (प्राक्ृ १ ४)। 
| समभालिआ द्री [शेफालिका] लता-विशेष 
| (ह १, २३६ प्राक्न १४) । 
| सेमुसी | दी [शेमुषी | मेघा, बुद्धि (राज, 
। सेमुद्दी * उप पृ ३३३, हम्मोर १४, २२)। 
' सेन्ह पुद्नो [श्लेप्मन्‌] कफ, सेम्हा गई 
| (प्राक््‌ २२ पि २६७) । 
सेर वि [ स्वर ] स्वच्छन्दी, स्वतन्त्र, खच्छ 
(स्वप्न ७७, विक्र ३७) । 
सेर वि [म्मेर] विकस्वर (हे २, ७५० दुमा)। 
' सेर पु [दे] सेर, परिमारा-विशेष (पिग) । 
सेरवी छी [सेरन्ध्री] ल्ली-विशेष, प्रन्‍्य के 
घर मे रहकर शिल्त-कार्य करनेवाली स्वतत्त्र 
कली (कप्पू) | 
सेराह पु [दे] श्रस्व की एक उत्तम जाति 
(सम्मत्त २१६)। 
सेरिभ पु [दे] धुयँं वृषभ, गाडी का बेल 
(दे 5, ४४) । 
सेरिभ देखो सेरिह (सुख ८५, १३, देफ 
४४ टी) । 
। सेरिय पु छी [दे] वाद्य-विशेष, 'करडिभम- 
सेरियहुहुक्‍्कहि' (सण) । 
सेरियय पु [दे] ग्रल्म-विशेष (पएण (-- 
| प्र 25 आह! 
' सेरिह पुक्नी [सेरिभ] भैंसा, महिप (गा 
। १७२, ७४२ नाट--म्रच्छ १३५)! छो. 
| पट्टी (पाप्न) । 
सेरी क्षी [दि] १ लम्बी श्राकृति। २ *द्र 
श्राकृति (दे ८, २७)। ३ रघख्या, परहल्ला 
( सिरि ३१८ )। ४ यन्त्र निमित नतेंकी 
! (राज) | 
| सेरीस पुन [सिरीश_] एक गाँव का नाम 
| [ती११)। 
| सेल पु. [शैछ] £ परवेत, पहाड (से २, १६१ 
| प्राप्र> सुर ३, २२६) । २ पापाण, पत्थर 
| (उप १०३१)। बन पत्थरों का सपृह पति 
| 








६, ३१)। कार प्रु [कार] पत्थर घडने- 
वाना शिल्पी, शिलावट (प्रणु (४६)। 
गगेह न [सरृद्द] परवेत मे बना हुमा वर 
(कप्प)। “जाया ज्रो [जाया] पावंती 





जो [तरज्निणी] गगा नदी (नस! तर | विधायक जम 5, ४ बरी | कुम्या १४) । ४ पुन, पु देवा । तरु 
देखो “अरु (सण) । ताण पु ['त्राण] 
यबननृप, घुलतान (ती १५) । दारुन 
[ढार] देवदार की लकडो (स ६६३ )। 
“घसी जी [ ध्वसिनी| विदा विशेष (पउम 
७, १३७) | 'धणु, घणुद्द न [ बलुप्‌ | 
इन्द्र-धनुष (कुमा; लण) । "लड़ देखो 'णई 
(श्र, ७७) । नाह देखो “ग्राह (सण)। 
“पहु पु" [प्रभ्भु] इन्द्र, देव-राज (सुप्ा ५५२५ 
उप १४२ टी) सण) । 'पुर न [पुर] देव- 
पुरी, भमरावतो, स्त्र्य (उम्र ४०, ३ नण)। 
“पुरी छी [ पुरी] वहा श्र्थ (पाप्र/ कुमा) । 
(संपञ पुं [प्रय | एक यक्ष (अ्रत) । बढी 
स्ी ['बन्दी] देवी, देव-ज्ली (से ६, ५०)। 
"सबंण ने [सवन] देव-प्रासाद (भगः 
सण) । सति पुं [मान्‍्त्रत | बृहस्पति 
(सुपा ३२६) । संदिर न  मिन्दिर| १ 
देहरा, मन्दिर (दुप्न ४)। २ देव-विमान 
(सण) । सुणि पु [ सुनि| नारद मुनि 
(पठम ६०, ८) । 'रमण न [रम्रण] 
रावण का एक वगीचा (पठम ४६, ३७) । 
शराब पुं [_ राज] इन्र (सुप्ा ८४५५ सिरि 
२४) । रिंउ पुं [रिपु| देत्य, दानव 
(पाष्र) । 'छोअ पु ['छोक] स्वर्ग (महा) । 
'छाइय वि [छीकिक] स्वर्गीय (पुष्फ 
२५८) | छोग देखो 'छोआ (पठम ५२, 
१८) । बह पुं [ पति] १ इन्द्र, देव-राज 
(पाञ्न, सुपा ४४, ४८, ८८७ ४०२)। २ 
इन्द्र नामक एक विद्यावर-नरेश (पउम ७, 
२७) । चण्ण पुत्र [वर्ण] एक देव विमान 
(सम १०)। चबू देखो बहू (पि ३८७)। 
बन्नी की [परत] पुनाग वृक्ष (पाप्न)। 
'बर पु [चर] उत्तम देव (मग) । “वरिद्‌ 
पु [ वरनन्‍्द्र] इन्द्र, देव-राज (श्रा -७)। 
बहू छी [| बबू] देवाडभना, देवी (कुमा)। 
चारण पुं | वारण] ऐरावण हस्ती (उप 
२११ टी) । सगीय न ['सगीत] नगर- 
विशेष (पठम ८5, १८) । 'सरि जी 
[सरित्‌ ] भागीरवी, गद्भधा नदी (गठड, 
उप ६ ३६, सुपा ३३५ २८६) । 'सिहरि पु 
| शिखरिन_] मे पर्रंत (सण)। “सुदर 
पु [ सुन्दर] स्थचक्रवाल-नगर का एक 
११5 


पाइअसहमहण्णवों 


विद्याघर-नरेश (पठम 5, ४१) । सुदरी 
द्वी [सुन्दरी] १ देव-वधू, देवाज्धना (सुर 
११, ११५, सुपा २००)। २ एक राज- 
पुत्री (सुर १" १४३) | ६ एक राज-कुमारी 
| (सिरि ५१)। 'सुरहि छी [ सुरभि] काम- 
। घेनु (रयण १३) | सेठ पु. [शेर] मेरु- 
| पर्वत (सुपा १३ ) | हत्थि पु [हस्तिन] 
ऐरावश हाथी (से ६, ६) । [डहू न 
["युव] बच्च (पाश्र) | द्वेच पु [ देव] 
एक श्रायक्र का नाम (उतरा) दियी दी 
["देव्वी] पश्चिम झुत्रक पर रहनेवाली एक 
दिशा-कुमारी देवी (ठ[८5--पत्र ४-६० इक)। 
"रि पु [।रि] राक्षसवश का एक राजा» 
एक लंका-पति (पठम 9, २६२) । लय 
पुन [लय | स्वर्ग (पाप्म) सुत्र १, ६, ६ 
सुपा ५६६) । (हिराग्र पु [विराज] 
इन्ध (उप १४२ टी)। ।दित्र पु [थधिप] 
इन्द्र (से १५, ५३) | ।हिवइपु [उविपर्ति| 
वही (सुपा ४६) । 
खुरइ जी [ सुरति] सुख (पएह १, ४--पत्र 
द८) । 
सुरश्य वि [सुरचित| अच्छी तरह किया 
हृझ्ला (पएह १, ४--पत्र ६८)। 
सुरंगगा ज्रो [मुराज्ना] देव-वध्ू (सुपा 
२४६) | 
सुर्णा ज्री [ सुरज्ञा] सुरंग, जमीन के भीतर 
का मार्ग (उप्र पु २६, महा: सुपा ४५४) । 
झुरंगि पुंत्री [दे] चुक्ष-विशेष, शिग्रु वृक्ष, 
| सहिजना का गाछ (दें ८, ३७) । 
सुस्जेट्र पु [दे | वरुण देवता (दें ८, ३१)। 
गुरद्ध पु व [सुपर] एक भारतीय देश जो 
। प्राजकल काठियावाड के नाम से प्रसिद्ध है 
(णाया १५ १६--पत्र २०८» है ३, ३४० 
विड २०२) । 
सुरणणुचर वि [स्वनुचर | सुख से करने योग्य 
| (ठा ५, १--पत्र २६६) । 
खुरत 3 देखो सुस्य (परम १६, ८०० सक्षि 
। सुर 6 & प्राक्ु १२)। 
सुरभि पुद्दी [सुर्सभभ] १ वसन्‍त ऋनु । २ 
। सी गी, गेया (ुम्मा १४) | ३ वि सुगन्ध- 
! युक्त, सुर्गंधी (सम ६० गा ५६१, कृप्प, 








€२१ 





कुम्मा १४) | ४ पुंन, एक देव-विमान 

(देवेद्ध १४०) । गय वि [ गन्व] सुगन्धी 
(आचा) । पुरन [पुर] नगर-विशेष 
(राज) । देखो शुद्धि । 

सु-मभीअ वि [सुत्मणीय | श्रत्यन्त मनोहर 
(सुर ३, ११२) । 

सुरम्भ वि [सुरम्य | ऊपर देखो (श्रीप) । 

सुसर्य न [सुरत | मैथुन, छी-संभोग (सुर १३, 
२०, गा १५५, काप्र ११३) । 

सुर्यग न , सुरतन_|| युन्दर रत्न (सुपा ३२७)। 

सुयरणा जी [.उर उना_] सुद्धर रचना (सुत्रा 
३२) । 

सुरस त्रि [सुरत्त] १ युन्दर रसवाला (णावा 
१, २१२--पत्र १७४) । २ न, तुरा विशेष 
(दे १, ४४)। लगा ज्ली[ छता] तुलमी- 
लता (दे ५, ६४)। 

सुस्स॒र पु [सुस्सुर | ध्वनि-विशेष, “सुर सुर 
श्रावाज (ोय र८ )॥। 

सुस्सुर अक [ सुर्खुराय__] “धुर मुर' 
प्रावाज करना ) वक्ष सुरसुरत (गा ७४)। 

सुरह सक | सुरभय__ सुगन्धित करना । 
सुरहेइ (कुमाः प्रामू ६)। 

सुरह पुन [सीरस] सुन्दर गत्य, खूशवू, 
धपरधोव्विद्य सुरहो मालईई मलण पुरा 
विणासो' (भत्त १२१)। 

सुरह पु [सुस्थ] साकेतपुर का एक राजा 
(महा) । 

सुरहि पुत्री | सुरभि | ? वसंत ऋतु (रा, 
पाग्न, कप्पू)। २ चैत्र मास (गा १०००) + 
३ वृक्ष-विशेप, शतद्वु वृक्ष (श्राचा २, १, ८ 
४) । ४ख्लरी गी, गैया (रण १३, धर्मंति 
६५, पाप्च) प्रामू १६८)। #न नाम कर्म 
का एक भेद, जिसके उदय से प्राणी के शरीर 
में सुगन्व उत्पन्न होती है (कम्म १, ४१)। 
६ वि, सुगन्ब-युक्त (उबा» कुमा, गा ३१७» 
३६६, सुर ३, ३९, है २, १५५)। देखो 
सुगभ 

सुरा छी [सुरा | मदिरा, दाह (उतरा) । रस 
पु [रस] समुद्र-विशेष (दीव)। 

सुर्रिद पु [सुरेन्द्र] १ इच्ध, देव-स्वामी (युर 

२, १५३, गउड, सुपा ४४)। २ एक 
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ह्ड्र 


सेहणा जो [ शिक्षणा] शिक्षा, सजा, कदर्थना: 
'वहवबमारणुसेहणाओ छ्ाग्नो परिशहे नत्येँ 
(उबव) । 

सेहरपु [शिदरर ' शिवा फलसेहरा (ग्रिड 
४६१ पाग्र'। > छद्दरन-शेष (व्रिग)। 
मस्तक-व्थित माता _रुमा) । 


सेहरथ १ [४] चक्रताक पन्नी (दे 5, ८६)। 


सेहालिआ देखो सा उजा स्वप्न ६३५ 
गा ८१२ उुमा, है १, २३६) । 

सेहाली छक्वी [ शेफार्ल। ) लता-विशेष (दे 
५, ४)। 


' सोअणा 


हाव देखा सेह्‌८शिक्षय ५ नेहापेइ (पि ' 


३४६२३)। भत्रि, सहावह्विति (श्रोप)। नक्क 
सेहावेक्तः (पि ५८5२)। हेक्क सहावेत्तए 
(कस) | कु, धेहावेयठ्य ।भत्त १६०) | 
सेहाविअ वि [ शिक्षित ] सिखाया हप्ना 
(संग, णाया १, १>पद्र ६ पि ३२६) 
सेहि देखो सिि द्व (आचा) । 
सेहिआ वि सेद्धिऊ] १ मुक्ति-सम्बन्धी । २ 
निप्पत्ति-सवन्धी (सूश्रन॒ १ १ २, २) | 
सेह्दिऊ वि [दे] गत, गया हआ्ना (दे ८५, १)। 
सो सक [सु] १ दाह बनाना। २ पीडा 
करना । ३ मन्यन करना । ४ श्रक स्नान 
करना। सोइ ( पड )। 
सो | भ्रक [ स्वप ] सोना, सूतना । सोड, 
सोआ ? सोझ्इ (चात्वा १५७ प्राकु ६६)। 
सोअ म5 [ शुच्‌ | १ शोक करना। २ शुद्धि 
करना । सोगझ्ई, सोएड सोइति सोयति (से 
है, रेप) दें २, ७०, आचा, प्रज्क १७४५ 
१७५, सूझ्र २, २ ५५)। वकू सोटत, 
सोप्त (उप १ ८६ टी, पठम ११८ ३५)। 
बवकृ, सोइज्जत (मण) | क साअगिज्ञ, 
सोअणीअ, सोइय्रव्य (अ्रभि १०५, सृक्त 
४७, पउम ३०, ३५) । देखो सोच « शुच्‌ | 
सोअ न [शौच | १ शुद्धि, पवित्रता, निर्मलता 
(आाचा: श्रीप, सुर २, ६२, उप ७६८ टी, 
सपा २८ )। २ चोरों का भमाव, पर द्रव्य 
का भ्रहरण (सम १२०, नव २३; श्रा ३१) | 
सोअ प्‌ [शोक] प्रफपोस, दिलगीरी (सुर 
१, ५३» गठड, बुमाः महा) | 


पा सा 
३०२४७ 


रदमदण्णवी 


सोअ न [क्रेत्र] कान, अ्वशेच्धिय (प्रात्रा 
भगः श्रौप सुर ? १३)। तमय वि [मल | 
श्रोत्रेन्द्रिय-जन्य (ठा ०--भतर ४७६) । 

सोअ पुँन [ खे.तस ] १ प्रवाह (प्राचा 
गा 5६२) * ? छिर (जीप) | ३ वेग (णाया 
१, ८) । 

सोअण न [स्वपन] शयन (उब) । 

सोजग न [थ जन, १ शोक, दिलगीरी 
(सूत्र २, २, ५५, संत्रोव ८६)। २ शुद्धि 
प्रक्षानतल (स ३४८) | 

साअणया , छो [ गाचना] १ ऊपर देखो 

| (ध्रीप, अ्रज्क १७४८) 
दीनता, देन्य (ठा ४ १--यत १८८)॥ 

सोअमछ न [स्गेठुन थे] सुकुमारता, श्रति- 
कोमलता (है १, १०७ प्राप्र, कुमा) । 

सोअर प्‌ [सोदर_ | सगा भाई (प्रवो २६ 
सुपा १६३, रंभा) । 

सोअरा जी [ सादरा] सगी बहन /कुमा) । 

सोअरिअ वि [शौकरिक] १ शूकरो का 
शिकार करनेवाला (विपा १, ३--पत्र ५४)। 
२ शिकारी, मृगया करनेवाला। 3 कमाई 
(पिंड ३१४) उबः सूपा २१४) | 

सोअरिअ वि [ सो] सहोदर, एक उदर 
से उत्पन्न (सूत्र १, १, १, ५)। 

सोअछ् देखो सोअमह (सक्षि २)। 

सोअविय छोन [ शौच] शुद्धि, पविश्नता (सूभ 
२, १, ५७)। छी. या (पग्राचा) | 

सोअव्ब देखो सुण >श्र॒ 

सोआमणी + ज्ली [लोदाननी, मिनी] १ 

सोआमिर्णी | विद्युत] विजली (उत्त २२, 
७» पउम ७४, 7४ स १२५ महा: पाग्न) । 
२ एक दिक्‍तुमारी देवों (इक ठा ४, १--पत्र 
१६८) । 

सोइअ न [शोचित_] चिन्ता, त्रिचार (सुर 
पघ० १४) सुपा २६६) | देखो सोनिय । 

सोइदिय न [ श्रात्रेन्द्रिय] श्रवरोन्रिय, कान 
(भंग) । 

सोइधिआ देखो सोगावअ (इक) । 

सोड वि [श्रोतू] सुननेवाला (स ३» प्रासू २)। 

सोडणिअ देखो सोचणिअ (सूत्र २, २, २८५ 
पि१५२)। 


कि नि 
रसहणा--सोर्गावअ 


| सोउमछ देखो सोअमछ (श्रमि २१३ सुर 
८, १२५) । 

| सॉंड दखो सुंड (पात्र) । मगर पूं [मकर] 
। मगर की एक जाति (परुण १--पत्र ४४) । 
| 

| 





डा छो [शण्डा] £ सुरा, दारू (प्रात्रा 
/ 0 रे) २)। २ हाथो दी नाक, नुंढ 
(उवा) || 
सॉडिअ पुं [फीण्डिक] दारू वेननेत्रासा, 
कलवार (प्रमि १८८) | 
। सॉडिया छल्ली [शुण्डिका] दारू का पात्र- 
विशेष (ठा ८--पत्र ४१७) । 
| सोंडीर वि [शौण्डीर] १ शूर, वीर, पराक्न्मी 
(क्प्प, सुर २, १३४७ सुप्रा -०)। २ ब्व॑- 
। युक्त, गवित (महा) ! 
सॉडोर न [शोण्डीय] ? पराक्रम, शूरता। 
२ गये ( हैं २, ६६५ पड )। 
| सॉंडीरिम पत्नी [शौंण्डीरिमन_] ऊपर देखो 
* (सुपा २६२) । 
। सोंदज्न (शी) देखो झुदेर (पि ८४)। 
सोक्क देखो सुक् ८ शुष्क ( पड्‌ )। 
सोक्ख देखो सुक्ख -सौस्य (प्राक् १० गा 
१५८१ सुवा ७-० कुमा) । 
सोक्‍्ख देखो सुकख - शुष्क ( पड ) | 
सोग देखो सोअ रू शोक (पठम २०, ४९ 
। सुर २, १८०० स २५५, प्रासू परे उव)। 
सोगव +न [सौंगन्ध्य] १ बगातार 
 सोगंधिअ | चीवीस दिनो के उपवास (संवोध 
५८) । २ सुगन्धिपन, सुगर्ख/ 'सोग्रधिय- 
परिकलिय तबोल' (सम्मत्त २२०) | 
सोगधिअ न [सोगन्धिक| १ रल-विशेष, 
रत्न की एक जाति (णाया १, ६--त्र ३१, 
परण १--पत्र २६, उत्त ३६, ७७ पैंप्पः 
कुम्मा १५)। २ रत्नप्रमा नामक नरव- 
पृथिवी वा एक सोगन्विक-रत्न-्मय कांड 
(सम ८६)। ३ कड़ार, पानी में होनेवाला 
श्लेंठ कमल (सूप्र २, ३, १८, राय ८२) । 
४ पु, नपु सक का एक भेद, श्रपने लिग की 
सूँघनैवाला नपुसक (पव १०६ पुष्फ १२८)। 
५ पुन एक देव-विमान (देवेद्ध १४२)। 
६ वि सुगन्धवाला, सुगत्धी (उवाः सम्मत्त 
२२०)। 


सबवन्न--सवेल पाइअसदमइण्णवो ६५३ 
हर, | 8 


सुव॒न्न न [सुत्रण ] १ सोना ३० आह | सुविडल वि ५०० प्रासू सुविउल वि [सुविपुलू | प्रति विशाल (उब) ॥| सुबिर वि [स्वप्टू] स्वपन-शील, सोने की 


२ कुप्र १: कुमा) | २ वि वुन्दर भ्रक्षवाला सुविक्ष्म पूं [सुविक्रम] भूतानन्द नामक | श्रोदतवाला (ओ्षमा १३३३ दे ८ ३६) । 
(कुप्र १)। कुमार पु [ 5मार] मननपति | इत्र के हस्ति नैन्य का श्रधिपति (ठा *, | सुविरइय वि [सुविराचत_] भच्छी तरह 








देवो की एक जाति (भंग, सम 5३)। | रटपत्र ३०३: इक) । घटित, सुधटित (उवा २०६) । 
'कूजप्पवाय पुँ [कूछप्रपात] एक हद | सुविक्खाय वि [सुविख्यात] सुप्रतिद्ध (सुर सुवराइय वि [सुविराजत] सुशोभित 
जहाँ से सुबरणंकूला नदी वहती है (ठा२, | ७ ६०)। सुपा २१०) । 


[49 की ( 
इ--पत्र ७२)। गार यु [ कार| सोनो । सुबिगा ली [सुक्रिका, शुक्री] मैना (उप सुबिशादिय वि [सुविराधित] श्रतिशय 
(णाया १, प--पत्र १४०, उप पर ३४३)। | ६७३२ ६७५) ! विराधित (उव) । 


लजुहिया छी [ यूविक्षा ] लता-विशेष | सुबिज्ञा छी [सुविद्या] उत्तम विद्या (आमू | सुविछास वि [ सुविठास | सुन्दर विलासब्राला 





(परएण (७--पत्र ५२६)। यार देखो ' ५३) । | (सुर ३, ११४) | 

वार (सुपा ५६५)। देखो सुबण्य | सुचिण देखो सुमिण (सुर ३, १०११ महा | सुविवेश्य वि [सुविवेशचरत_ सम्यग्‌ विवेचित 
सुबर्रो । रंभा)। “न्छु वि [ल्ञ] स्वप्लन्शाक्ष का | (उब)। 
खुबन्न वि [सौदर्ण] सोने का वना हुआ | जानकार (उप प्‌ ११६० सुर १०, ६८) | सुविवेच सक [ सुब + बिच्‌ ] श्रच्छी तरह 
(कुप्र ४) । | सुवरिणद्ठ वि [सुविनष्ट बिलकुल नए (गा | व्याख्या करता । सझ सुविवचित (?य) 
सुबन्नालुगा की [ दे ] दतवन करने का | ७४०)। (घमंस १३११) | 

पाप्र--लोटा श्रादि (कुप्र १४०) । सुविणिन्छिय वि [सुविनिश्चित] भ्रच्छी | सावसद्ट वि [सुधिकसित] अ्रच्छी तरह 
सुबप्प पुं [सुबप्र | एक विजय-क्षेत्र (ठा २, | तरह निर्णीत (उव) । विकसित (सुर ३, १११)। 

३-पत्र ८०) । । सुधिणिम्मिय वि [ सुर्विनिमित _] अच्छी सुविसत्थ 9 [दे] व्यभिचारी पुरुष (वजा 


तरह बनाया हुभा (याया १, १--पत्र १२) | ६८)। 


सुबयण न [सुवचन_] सुन्दर वचन (भग) । ह 
सुविणीय वि [सुविनीत] १ श्रतिशय दूर सुविसाय पुंन [सुविसात_] एक देंव-विमाव 


सुब॒र | (प्रप) देखो सुमर । सुवरद, सुवेरहि 








३८) । 
सुवेर | (मवि, पि २५१) । किया हुआ (उत्त १, ४७)। २ भत्यन्त से 
खुबहु देखो सुबहु (प्राप) । | विनय-युक्त (दम ६, २० ६) । अं ० आर विद्या-विशेष 
। 
न: देव- वित्त न [सव्रत्त) श्रत्यन्त गोलाकार । 2 
खुवाय पुंन [सुवात] एक देव-विमान (सम | सुवित्त [सुब्रत्त] प्र सुविहि पृ [सुविधि] १ नववाँ जिन भगवान्‌ 
१०) । | २ सदाचार/ धच्छा प्राचर्ण (सुर १, २१)। (सम ८५० पड) । २ पुंझी सुन्दर धनुष्ठान 
सुबास पूँ सखिबपे] १ सुन्दर वृष्टि (उप | सुवित्थड वि [सुविस्द्ृत | श्रति विस्तासुक्त | (परह २, ५ ठी--पत्र १४६)। ३ न. 
८४६) । २ छन्द-विशेष (पिग) । (प्रजि ४० प्रासू १२८० द्र “5)। रामचन्द्र तथा लक्ष्मण का एक यान चकमराँ 
खुबासणी देखो सुवासिणी (घरंवि १२६ ) । सुवित्थिन्न वि [झुविस्तीर्ण ] ऊपर देखो (सुर | हवइ सुविहि-नामेणा (पठम ८०, ८) । 
सुबासव पूं [सुवामव] एक राज-कुमार | १, ४१ ६२, १) । सुविहिअ वि [सुविहित] सुन्दर श्राचरण- 
(विपा २, ४) । सुविधि देखो सुविहि (सम ४३) । । वाला, सदावारी (सम १२५) भास १, उबर, 


सुवासिशी जी [ दें सुतासिनी ]] जिम्का |सुविभज्ज वि [सुदिसज] जिसका विभाग | ०? साध ११५ द्र ३२)। 

पत्ति जीवित हा वद छी (सिरि १५६)। | श्रनायाम हो सके वह (ठा ५, ६--पत्र । ख़बर पु [सुर्व/र] १ यदुराज का एक पौत्र 
सुवाद्या भ [स्वाह्व] देवदा को हृविप भ्रादि | २६६) । । (अंत्त) । २ पुंन एक देव-विमान (सम १२)। 
प्रपैण का सूचक भ्रव्यय (सिरि १६७) । सुविभत्त वि [सुविभमक्त] घच्छी तरह सुवीसत्थ वि [सुविश्वस्त] भ्रच्छी तरह 





राविभाज्जअ वि [सुव्यजित] विशेष रूप विविक्त (याया ९» ? धी--पत्र ५० श्रौप. | विश्वासभ्राप्त (सुर ६, १५६, सुपा २११)। 








से उपाजित (तदु ५६) । भंग) सुवुण्णा ज्ञी [दे] सकेत, इशारा (दे ८, 
सुविअद्ध वि. [सुविदग्ध] भ्रव्यन्त चनुर | सविम्दिआ वि [सुविस्मित] भतिशय । ३७)। 

(नाद--रव्ना ६) | श्रा्थर्यान्वित (उत्त २०, १३)। । सुवुरिस देखो सुपुरिस (गउड) । 
सुविश्य वि [सावद्त] प्रच्छी तरह ज्ञात | सुवियक्खण वि [सुविचक्षण_ भ्रति चतुर | सुधे श्र [ खत] श्ागामी कल (हे २, 
(उव) सुपर ४०४) । (सुपा १५०) । ११४ चड, कुमा) । 





सुबिड वि [सुविद्‌] भ्रच्छा जानकार (आ | सुवियाण न [सुविज्ञान] भच्छा ज्ञान, सुन्दर | सुवेल पृ" [सुवेल] १ पव॑त-विशेष (से ८, 
२८) । । जानकारी, पडिताई (सद्ठदि १६) | ८०) । २ न, नगर-विशेष (पठम ५४,४३)। 


€्व्४ 
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साोमिय देखो सोहिआ  शोभित (शाया १५ 
१ दी-पत्र ३) । 


सोम पर [सोम] १ चद्ध, चांद, एक ज्यो- 
तिप्क महाग्रह (ठा २» ३े--पत्र ७७० विसे 
१८८३, गठड) । २ भगवान्‌ पाश्वेनाथ का 
पॉचवाँ गणघर (सम १३, ठा ८“-पत्र 
४२६९) । ३ एक प्रसिद्ध क्षत्रिय-वश (पठम 
भू, २)। ४ चतुथ वलदेव श्लौर वायुदेव का 
पिता (ठा ६-पत्र ४४७, पउठम २०, 
१६२) । ५ एक विद्याघर नर-पति, जो 
ज्योति पुर का स्वामी था (पउम ७, ४३)। 
६ एक सेठ का नाम (सुपा ५६७) । ७ एक 
ब्राह्यत का नाम (णाया १, १६--पत्र 
१६६) । ८ चमरेन्द्र, वलीन्द्र, सौधमेंन्द्र तथा 
ईशानेन्द्र के एक-एक लोकपाल के नाम (ठा 
४, “पत्र २०४ भग हे, ७--पत्र 
१६४) । ६ लता-विशेष, सोमलता। १० 
उसका रस | ११ भ्रमृत (पड )। १२ श्रार्य॑- 
सुहस्ति सूरि का एक शिष्य--जैन मुनि 
(कप्प) । १३ पुन देव-विमान-विशेष (देवेन्द्र 
१३३, १४३, १४५) | १४ वि. कीत्तिमान्‌, 
यशस्तरी (कप्प)। 'काइय पर [ कायिक] 
सोम लोकपाल का श्राज्ञाकारी देव (भग ३, 
७--पत्र १६५)। “ग्गहण न [ग्रहण] 
चन्द्र-प्रहणा (है ४, २६६) । चद्‌ प्‌, 
[चन्द्र | ? ऐस्त क्षेत्र मे उत्पन्न सातवें 
जिन-देव (सम १५३) । २ श्राचार्य हेंमचन्द्र 
का दीक्षा समय का नाम (कुत्र २१)। 'जस 
पु. [यशस__] एक राजा (सुर २, १३४)। 
“णाह देखो 'नाह (राज )। दत्त पूं 
[ दत्त] १ एक ब्राह्मणा का नाम (णाया १, 
१६--पत्र १६६) २ एक जैन मुनि, जो भद्र- 
वाहु-स्वामी का शिष्य था (कप्प)। ३ भगवान 
चन्द्रप्रभ स्वामीको प्रथम भिक्षा-दाता गृ4स्थ 
(सम १५१) | ४ राजा शतानीक का एक 
परोहित (विपा १,१--प्र ६०) । देव प 
['दव] १ सोम नामक लोकपाल का सामा- 
मिक देव (भग हे, ७-नपत्र १६५)। २ 
भगवान्‌ पद्मप्रभ को प्रथम भिक्षा-दाता गृहस्थ 
(सम १५१)। नाह ५, [ नाथ] सौराष्ट 
देश की सुप्रसिद्ध महादेव-मू्ति (ती १५ 
सम्मत्त ७५)। प्पभः प्पह्ट प्‌ [प्रभ] 


पाइअसदइमहण्णवो 


१ क्षत्रियो के सोमदश का आदि पुरुष, बाहु- 
बलि का एक पुत्र (पठम ४ १-, क्ुप्र 
२१२)। २ तेरहत्री शताब्दी का एक जैन 
प्राचार्य श्रौर ग्रंथकार (कुप्र ११५)। ३ 
चमरेन्द्र के सोम लोकपाल का उत्पात-पबंत 
(ठा १०--पत्र ४८५२) | “भूड पुं [ भूति| 
एक ब्राह्मण का नाम (साया ३१, १६-- पत्र 
१६६) | भ्रूइ्य न [ भूतिक] एक कुल 
का नाम (कप्प)। यन [कर] एक गो 
जो कौत्स गोत्र री शाखा है (ठा ७--पत्र 
३६०) । बे वा, वि [प, पा] सोम- 


रस पीनेवाला (पड) । 'सिरीख्री [शी] 


एक ब्राह्मणी (श्रत) ! 'सुद्र पुं [ सुन्दर ] 
एक प्रसिद्ध जैनाचारय तथा ग्रन्यकार (सत्ति 
१४५ कुलक ४४) । मुरि पु [सरि) एक 
जैनाचाय, भराराघना-प्रकरण का कर्ता एक 
जैनाचार्य (प्राप 3०)। 


सोम वि [सौम्य] १ अरौद्र, श्रनुम्र (ठा 8» 
भग ६२, ६--पत्र ५७८)। २ नीरोग, 
रोग-रहित (भग १२, ६)। प्रशस्त, 
श्लाध्य (कप्य) । ४ प्रिय दर्शन, जिसका 
दर्शन प्रिय मालुम हो वह। ५ मनोहर, 
सुन्दर | ६ शान्त श्राइ तिवाला (श्रोधषभा २२, 
उबः सुपा १८६०६ 
दीप़िमान्‌ (ज २) । देखो सोम्म । 


सोमइअ वि [दे] सोने की श्रादतवाला (दे 
८, ३२६) । 


सोमगल पं [सोॉमज्नछ] द्ीछिय णन्तु की 
एक जाति (उत्त ३६, १२६) । 


सोमणतिय वि [स्वापनान्तिक, स्वाप्ना- 
न्तिक| १ सोने के वाद किया जाता प्रति- 
क्रमण--प्रायश्चित्त-विशेप । २ स्वप्न-विशेष 
में किया जाता प्रत्तिक्राण (ठा ६--पत्र 
३७६) । 
सोमणस पुँ [सौमनस] १ महाविदेह-वर् 
का एक वक्षस्कार-पवत [ठा २, ३े--पत्र 
६६, सम १०२, ज॑ ४)। २ उस पवत पर 


६२२)। ७ शोभा-युक्तः 


! 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
। 


सोभिय--सोमित्ति 


४५ एक देव-विमान, छुठवा प्रेव्ेयक-विमान 
(देवेद्ध १३७, १४३ पर १६८)। ६ मौम- 
नस-परवेत का एक शिखर (ठा २, ३--पत्र 
८०) । ७ न मेरुपवंत का एक बन (ठा २, 
३--पत्र ८०) । 

सोमणल न [सोमनम्य] १ सुन्दर मन, 
सतुप मन (राय कृप्प) । 

सोमग़सा ज्री [सीमनमसा] १ जमस्वूनृक्ष 
विशेष जिससे यह द्वीप जम्बृद्वीप कहलाता 

(इक) । २? एक राजधानी (इक)। ३ 

सीमनस वन की एक वापी (ज॑ं ४)। ४ 
पक्ष की पांचवी रात्रि (सुज्ज * , *४)। 

सोमणसिय वि [सीमनस्यित] १ सतुष 
मनवाला । २ प्रथस्त मनवाला (कप्प)। 

सोमणम्स देखो सोमणस > सौमतस्य (कप, 
झोप) । 

सोमणम्सिय देखो सोमणमसिय (कप्प, श्रौप 
णाया १, १--पत्र १३)। 

सोमह देखो सोअमल (प्राक््‌ २०० ३०)। 

सोमहिद न [दे] उदर, पेट [दे 5, ४५) । 

सोमहिड़ु पु [ढ] पक, कादा (दे ८, ४३)। 

सामा छी [सामा] १ श्॒क्र के सोम भादि 
चारो लोकपालों की एक-एक पटरानी का 
नाम (ठा ४४ १--पस २०४)। २ सातवें 
जिनदेव की प्रयम शिष्पया (सम १५२: पव 
६)। ३ सोम लोकपाल की राजवानी (मग 
३, ०न्‍-्पत्र १६५)। 

सोमा ज्री [ सौम्या_] उत्तर दिशा (ठा १०-- 
पत्र ४७८ भग १०, १--४६३) । 

सोमाण न [उससान_] मसान, मरघट (दे ८, 
४५) । 

सामाणस प्‌. [सोमानस_] सातवां ग्रेवेयक 
विमान (पव १६४) । 


सोमर ) देखो सुकृुमार (गा ६८६ 
सोसमाल | ३५६, मैं ७, पड: प्राप्र, है १? 


१७१, कमा, प्राक्ु २०० ३८१ भवि) 
सामाट न [ द] मास (दे ८, ४४)। 
सोमित्ति पु, [सौमित्रि] राम आता लक्ष्य 

(गा ३५) | 


रहनेवाला एक महद्धिक देव (ज॑ ४)। ३ | सोमित्ति छी [सुमित्रा] लक्ष्मएा की माता । 


पक्ष का श्राठवाँ दिव (सुज्ज १०, १४) ४ 
पुंत सनत्कुमार नामक इन्द्र का एक पारि- 
यानिक विमान (ठा ८--पत्र ४३७, श्रौप)। 


रामसोमित्ति- 


पुत्त पु [पुत्र] लक्ष्मण» ('छुत] 


पुत्ता' (पठम २८, ५७) खुय पु 
वही श्रर्थ (पठम ७२, ३) | 


सुसिल्द्धि--सुह भर 


पाइअसदसहण्णवरो 
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सुल्लिट्र वि [ सुश्लि्ट ] सुसंगत, भ्रति , सुसोह वि [ सुशोभ ] श्रच्छी शोभावाला 


सवद्ध (मुर १०५ ८२ पंचा १८, २३) | | 
सुसिस्स पु [सुशिष्य] उत्तम चेला (उप | 
पू ४०१) | | 
सुखीज वि [सु्मीत] भ्रति शीतल (कुमा)। | 
सुसीम न [ सुसीम ] नगर-विशेष (उप | 


उरघ टी) । | 


(सुपा २७५) | 
सुसोद्दिय वि [ सुशोभित _ शोभा सपन्च, 
समलकृत (उप ७र८ टी) । 
सुस्त श्रक [ शुप_ | सूखना। सुस्मे (यू 
१, २, १, १६) | वक़, सुस्सत (स १६६)। 
सुस्समण पुं [सुश्रसण ; उत्तम साधु (उब) 


॥। 
ससीमा छो [झुसीसा] ? भगवान्‌ पद्मप्रभ | सेस्सर वि [सुस्वर| सुन्दर भ्रावाजवाला 


विजय-क्षेत्र वी एक राजघानी (ठा २, 
३--पत्र ८०) | 

सुसीन्द न [सुशीछ | १ उत्तम स्वभाव (पउम 
7४, ४४)। २ वि, उत्तम स्वभाववाला, 
सदाचारी (प्रासु ६)। वँत वि [ बन ] 
सदाचारी (पठम १४ ४४ प्रासू ३६) । 





की माता (मम १५१) । २ हृष्ण वासुदेव | (सुपा २८६) । देखो सुनर । 


की एक पत्नी (अत १५)। ३ वत्स नामक | 


सुस्सरा छी [ सुस्वरा | गीतरति तथा गीतयश 
नाम के गन्धर्वेन्द्रो की एक एक शअ्रग्नमहिपी का 
नाम (ठा ४, ?--पन्र २ ४६ इक) । 

सुस्सार वि [सुसार ] सार-युक्त (भवि)। 


सुस्सावग 
सुम्सावय 


सुस्सील देखो सुनीछ (सुपा ११०, ५०५)। 


| देखो सुमावबग (उबः श्रा १२) 


सुसु ५६ शिशु ] बच्चा, वालक | भार पु | सुस्सुत्र देखो ससुअ (राज) । 


[मार] ज्लचर प्राणी की एक जाति 
महिपाकार मत््य-विशेष (पि ११७)। 
मारिया ह्ली [ 'मारिका ] वाद्य-विशेष 
(राय ४६) | दखो सुसुमार । 

सुस॒ब्ज पुन [सुमूर्य) एक देव-विमान (सम 
१५) । 

सुसुमार १ [सुसुमार | जलचर जन्तु वी एव 
जाति (जी २) | देखो सुसु-मार । 

सुसुण्ध वि [सुसुगन्ध | १ श्रत्यन्त सुगन्बी 
(पंठम ६, ४१, गउड)। २ पृ श्रत्यस्त 
खुशबू (गउड) । 

सुसुर देखो ससुर (धमंवि ११४ मिरि 
वे३४८, ३४४७ ३४४ €८८) | 

सुसुहकर प्‌ [ सुशभद्भर ] छन्द का एक भेद 
पिंग) । 

सुसूर प्रन [सुरूर | एक देव-विमान (सम 
१०)। 

सुसेण पु [सुपेण] १ सुग्रीव का श्वतुर (ने 
४० ११, १३, ८४)। २ एक मंत्री (विपा 
१, ४--पत्र ५४)। ३ भरत चक्रवर्ती का 
मनन्‍्टी (राज) । 

सुतेण, जो [रुपेणा] एक बड़ी नदी (ठा 
४, रे--पत्र ३५२ )। 








सुस्सुयाय श्रक [ सुसु राय, सूत्कारंय_ | 
सु सु श्रावाज करना, सुत्कार करना। सक् 
सुस्सुयाइत्ता (उत्त २७, ७) । 

सुस्स छी [ श्वश्ष ] सासू (बृह २)। 

सुस्सस सक [ शुक्षप ] सेवा करना। 
सुस्सूसइ (उत्, महा)! वक् सस्ससत, 
सुस्ससमाण (कुलक ३६८, भग, झौप)। 
हक, सुस्ससिद (शी) (मा ३६) । 

सुस्सुसअ वि [शुध्रपक] सेवा करनेवाला 
(कप्पु) । 

सुस्ससण न [शुश्रपण | सेवा, शुश्षूपा (कुप्र 
२४७ रत्न २१)। 

सुस्ससणया | की [शश्नपणा] ऊपर देखो 

सुस्मसणा < (उत्त २६, £» औ्पः णाया 
१, १३--पत्र १८७८) । 

सुरसूसा क्वी [शुश्॒पा| ऊपर देखो (सुपा 
१२७) | 

सुद्र देखो सोह -शु 
विंग) । 
सुद्द सक्र [ सुख” _] सुल्ली करना। सुहदद 
(पिग), सुहेदि (शी) (अ्रभि ८६) । 
हू देखो सुभ (हे ३, २५, ३० छुमा, 
सुपा ३६०, कम्म *, ५०)। अ वि [द] 


। सुहंद्द (वज्जा १४ 


मगलकारी (कुमा)। कम्मि : वि[र्मिक] 
पुएयशाली (भत्रि)। काम वि [ >ाम] 
मजड़ल बी चाहवाला (सुपा ३२६)। गर 

[कर | मजभल-जतक (कुमा)। णामा 
क्ली [ नामा] पक्ष की पाँचवी, दसवी तया 
पनरहवी रात्रि-तिथि (सुज्ज *०, १५) 
त्थि वि [विन] १ शुर्मेच्छकक्त (नग)। 
२ शुभ प्रश्वाला (साया १, (--पत्र ७४)। 
दे देखो अ (कमा)। 


। 
|| 
| 
| सुह्द न [सुख] १ श्रानन्द चैन, मजा। २ 
| प्राराम, शान्ति (ठा २, १+-पत्र ४७, ३ 
(पत्र ११४, भग) स्वप्त २३: प्रासू 
१३३, है १, १७७, कुमा)। ३ निर्वाण 
मुक्ति। ४ वि, जिनेन्द्रिय (विसे ३८४३ 
३४८४) । ० सुख-प्रद, सुख-जनक (खाया 
१, “?“>पन्न १७८, झ्राचा, कम्म १, 
| ५१)। ६ अनुकूल (णाया १, १२)। ७ 
| सुखी (है ३, १६)। अ वि [ द] सुख- 
| द्ायक (सुर २, ६५, सुपा ११० कमा) 
इन्तअ वि[ बत्‌ ] सुखी (पि ६००)। 
| .कर वि [कर | सुश्च-जनक (हैं १, १७७)। 
असि वि [_ कामिन_] सुखाभिलापी (श्रोव 
११६)। त्थि वि [वथन] वही श्रर्थ 
(प्राची)। दे वि [द] सुख-दाता (वे 
| १०३, कमा)। दाय वि [दाय] वही 
| (पद्म १०३, १६२) । फ्सवि [स्फश ] 
| कोमल (पाप्च)। यर देखो कर (हे १, 
| १७७, कम सुपा ३)। समा छल 
[सिन्ध्या ] सुख-जनक सायकाल (कप्पू)। 
पबद्द वि [बह] १ सुख-जनक (श्रा २८ 
उचब; स ६७) । २ पुन एक परवेत-शिखर (ठा 
। २, ३े--पत्र 5०)। "ैसण न ["सन] 
। भ्रासन-विशेष, पालकी (सुर २, ६० सुपा 
| २७८यः कप्प)। असिया ञ्री [सिका] 
। मुख स बठना, सुखी स्थिति [प्रायु ५५) । 


झुहडत्विआ जो [ दे | दूती (दे 5, ६)। 
। सुहफर वि [सुखक्र| सुश्ल-कारक (सिरि 
३६, कुमा) । 
। सुहकर वि [शुभकर |] १ शुभ कारक (उमा) । 
। २५ एक वणशिक्‌ का नाम (उप ५०७ टी) । 
। सुहभर वि [सुखम्भर] सुखी (गउड) । 
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सोबरी छी [शास्वरी_] व्द्या-विशेष (सूत्र 
२, २, २७) | 

सोववत्तिअ वि [सोपपत्षिक] समुक्तिक, 
युक्ति-युक्त (उप ७२८ टी) । 

सोबाअ वि [सोपाय_] उपाय-साध्य (गउ्ड) । 

सोवाग पु [श्वपाक] चाएडनः डोम (प्राचा, 
ठा, ४, ४--पत्र २७१, उत्त १३, ६० उबर 
सुपा १७०, वुष्च २६२, उर १, ९५)। 

सोवागः छ्ली [ खापाकी] विद्या-विशेष (मृप्र 
२, २, २७) । 

सोवाण न [सापान] सीढी, निसेती, पेडी 


(सम १०६, गा २७८, उबे सुर +६२)। , 


सोवासिर्ण देखो सवारि-र्ण, (बवि) । 

सोविअ वि [स्वरापत] सुलाया हुआ, शायित, 
कमलकिसलयरइए सत्यरए सोविश्ों तेणा 
(सुर ४, २४४) उप १०३१ टी) । 

सोवियल् प्रृद्धो [सोड्दिष्ट] भ्न्त पुर का 
रक्षक (गउड)। छी 'छी (सुपा ७) । 
सोवीर पु ब [मौर्च,र] १ देश-बिशेष (पव 
२७५) सूत्र ,५ १, ?दी)। रन 
काज्लिक, काजी (ठा ./ ३--पत्र १४७ 
पाध्) श्र्जन-विनेष, सोवीर देश में होता 
सुरमा (जी ४)। ४ मद्य-विशेष (कस) । 
सोवीरा द्वी [स्वरा] मब्यम ग्राम की एक 
मूछना (ठा <--पत्र ३६६) | 

साव्वय वि [द] पतित-दन्त, जिसका दांत 
गिर गया हो वह (दे ८० ४५)। 

सोस सक [ शौपय_ ] सुखाना, शोपण 


करना । सोसइ (भवि)। वकू सोसयत 
(कप्प) । 





डइ्सइन> छगवा 


सोासणी दी [दे | कटी, कमर (दे ८, ४-) । 
सोसविअ वि [शोपत] छुखाया हुआ (हू 
३, १५० उप) || 


सोसाव देखो सोद र शोपय्‌ । हैक से।राविट 


(शो) (नाठ) । 

सोसास वि [सोच्छवास] 
(पड़ ) । 

सोमिअ देसो लोसबअ (है ३, १५०, सुर 
३, ९१ ५ महा) । 

सोस्िअ वि [सान्टद्रद] ऊँचा किया हुप्ना 
(कप्प) । 

सोसिक् वि [ शोफबन  शाफ बुन्त, सूपन 
रोगवाला (विपा १, ७--पत्र ७३) | 

सोह भक्त [ छुभ ] योमना, चमकना। 
सोहइ, मोहए सोहति (है ३, १८० पाप्र 
कुमा) | वक्ू ८ हन, स!टमाण (कृष्पः सुर 
३, १९११ नाठ--उत्तर ८) । 

सोह सके [ शो लय] शोमा युक्त बरना । 
सोहेइ (उवा) । 


ब्ये घास युत्त 


सोह सक [ ओवग्र_] १ शुद्धि कला । २ 


खोज करता, गवेपणा करना ॥। ३3 सभोघन 
करना । सोहेद (उप) । वक्त, 'लूमिश्न सगिह 
ददठु सोहितो दइश्न निश्र' (श्रा १२) । 
सोहदेमाण (उदा, विपा १, १--पत्र ७)। 
कवकू, सोहिस्नत (उप ७२८ टो)। छू 
सोहर्णअ, सोहेयव्य (णाया १, १६-- 
पत्च २०२५ नाट--शक्रु €६, सुपा ६५७) । 
सक्, लोहइत्ता (उत्त २६, १)॥ 
सोह देखो सउ॒ह्‌ - सौध (रुक्मि ६१५ प्रति 
४१; नाट--मालती १३८) । 
सोहजण पु [दे शोसाझन] वृक्ष-विशेष, 
सहिजने का पेड (दे ८, ३७७ कप्पू) । 


सोस देखो सुस्म | सोसउ (हे ४, ३६५)। । साहग देखो सोभ्रग (कप्प ३८ टी) । 
सोस पु [शोप] १ शोपण (गउड, प्रासु | सोहंग पु [गोघऊ] बोबी, रजक (उप पृ 


६४) । २ रोग-विशेष, दाह राग (लहुआ 
१५)। 
सोसण पु [दे] पवन, वायु (दे 5, ४५) । 
सोसण न [-+ण_] १ सुखाना । २ कामदेव 
का एक थाण (क्प्पू)। ३ वि, शोपण-कर्ता, 
सुखानेवाला (पठम २८, ५ , कुप्र ४७) । 


जो [शोप पर] शोपण (उदा, 


सोसणतस 
| उनत्त ३ , ५) । 


सासमा 


२८१) । देखो साथ्य ८ शोघक । 
सोहर्ग न [सौमाग्स] १ सुभगताः लोक- 
प्रियता (श्रीप, प्रासु ६६)। २ पति-प्रियता 
(सुर हे, १८१० प्रासू ५५)। हे सुन्दर 
गये (उप पृ ४७० १०८५)। “फकंप्परुक्ख 
पु [कल्पन्रृद्ष | तप-विशेष (पव २७२) 
गुल्या की | गु.टफ्ा] सौभमाग्य-दनक 
मन्त्र विशेष मे सस्द्ृत गोली (सुपा ५६७) । 


सावरा- साटल 


ल्ज्किनलललड 


साहस्गजण न [साभाग्यासन] सोभाग्य- 
जतक शभ्रजन (सुपा ५६७) | 

सोहरिगअ वि. [सोभागित] भाग्य शालरी, 
सुन्दर नाग्यवाला (उप प्‌ ४७, १०४)। 

सोहण पु [शोभन] १ एक प्रसिद्ध दैन 
मुनि ( सम्मत्त ७५ )। २ वि, भोमानुक्त, 
सुन्दर (सुर १, / ८७७ १८५, प्रानू 
११२/ | छो, गा, थी (प्राक ८१)। 'बर 
न [बर] वैताब्य वी उन्तर धेरि का एक्र 
विद्याचर-नगर (एक 

सोहण न [शाधन] १ शुद्धि, सफाई (उप 
५६७ टी, सुज्ज १०, ६८टी, कण)। २ 
वि शुद्धिजनक (श्रा ६) । 

सोहणी दो [दे] समाजनी, काद (दे ८, 
१७) । 

सोहद न [सोहृठ | १ मित्रता । २ बच्घुता 
(्रमि २१०, श्रच्छु ५-) । 

सोहम्म देखो मुधर्प्र, सुहन्य र सुपमंन्‌ 
(सम १६) । 

सोहन्म पु [सोधस] प्रथम देवलोक (सम 
२, राय: भणा) । 'हृप्प पुं [ कल्प] पहला 
देवलोक, न्वग-विशेष (महा)। बह पु 
[पति] प्रथम देवलोक का स्वामी शक्रेद्र 
(सुपा ५१)। “वडिंसय पुन [व्रतसऊ| 
एक देव-विमान (सम्र ८० २५५ राय ५६)। 
'सामि पु [ स्वामिन्‌ | प्रथम देवलोके का 
इन्द्र (छुपा ४१) | 

सोहम्म" देखो सहन्मा (महा)। 

सोहम्मण देंखो सोहण - शोधनः 'स्यणपि 
गुणुक्‍्करिस उदेइ सोहम्मणपुरोण' (कम्म 
६ १ टी)। 

सोहन्मिद पु [सो वर्मेंन्द्र] शक्त, अथम देव- 
लोक का स्वामी (महा) | 

साहम्मिय वि [सौवमिक_] सौधमं-देवलोक 
का (सण) । 

सोहय वि [शोवऊ] श्ाद्ध-कर्ता, उफाई 
करनेवाला (विसे ११६६) । देखो ज्ांहग ८ 
शोधघक 


र्‌ 
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च्च्क 


। सोहय देखो सोहय - शोमक (उप प२१६)। 


। 


चोहक वि [ शोभ्गवन | शोमा-युक्त (सेएः 
भवि) । 


सूअ पु [शुऊ] धान्य श्रादि का तीद्ष्श श्रग्न 
भाग (गउड गा ५६८) । 

सूआ वि [शुन | छुला हुआ, सूजनवाला “टृय- 
मुह सूग्हत्य सूयपाय (विपा १, ७--पत्र 
७३) । 


सइ जी [सूचि] देखो सुठ् (झाचा/ सम । सूणिय वि [शूनिक] १ सूनन का रोगवाला 


उश्सहमहण्णवी 





१४९, राय २७) । 

हअ वि [सूचित_] जिसकी सूचना की गई 

हो वह (महा) । २ उक्त, कथित (पांग्न)। 
स्वक्ननादि-युक्त (खाद) (दस ५, १५ ६5५)। 


सृञ पुं [सप] दाल (पव ६१, टी, उबा+ सदच्ञवि [सृत| प्रसत जिसने जन्म दिया 


पणह २, ३---१ २३५ सुवा ५७)। गार, 
आर, ॥२ पु [ कार] रसोइया (म १७, छुप्र 
६६, २७, ध्रावक ६३ टी)। 


[ज्ारण,] रसोई वनानवाली छ्लो (पउम | 


$०६)। 

सूअ देखो सुत्त सूत्र । गई पुन [ऋन] 
दूसरा यैन श्रग-ग्रन्थ, 'प्रायारों सूयगडो/ (सूमझ्र 
२, १, २७ सम )। 


एछ ज 


हो वह, व्यायी 'साण सूइओ्र गावि' (दस 
५, १ १२)। 


गरिणी छो | सूइतअ पर [सूचि] दरजी (कुप्र ४०१)। 


सइप॒ न [स॒प्त] निद्रा सिजल अत्यरिकण 
प् ज्च्छ 


[द] चएशल (दे ८ ३६) । 


झलिययुदइय काऊण प्रच्छनि' (महा) । 


सूइ्य वि [दे सृप्य, लूपिफ] भीजा हुश्रा 


(खाद्य) श्रव्रि सुइय वा सुक्क वा! (प्राचा) 


&€२७ 











जिसका शरीर सूज गया हो वह। रस 
सूजन (प्राचा) । 
सूणु पु, [सूलु] पुत्र, लड़का (कुप्र ३१६)। 
सूतक देखो सअय ८ सूृतक (वव १)। 
सप देखो सअ ८सूप (परह २ ५--पत्र 


ण्् 

१४८) । 
८भग देखो सभग॒ सूसग दूभगनाम सूसर 
तह दूसर चेव' (धर्मम ६२२» श्रावक २३) । 


सूभग देखो सोभग्ग (पिंड ५०२) 


| सुमाल देखो। सुडमाल (पणह £/ ४त्र 


७८० णाया १ १+-पत्र ४७) १, १६--पत्र 
२००५ कृप्प, सुर १३५ ११८ कुप्र ५५) 


सअअ॒ वि [सूचक] १ सूचना करनेवाला | सूड्या स्री [सूति ।] प्रमृति-कर्म करनेवाली सूर तक [ भज्जू | तोड़ना, भाँगना। सूरइ 


सअक . (वेणी ४५ श्रा ११५ सुर २, 

सूअग॒. २९६)। २ पु पिशुत, खल, दुर्जन 
(पएह्‌ ?, २--पत्र २८)। हे गुप्त दूत 
जासूस (प्राप्र) । 

सूअग , न [लृतक_] सूतक, जनन शौर मरण 


सअग्र | बी प्रशद्धि (पचा १३, रे८ः वेब 


१) । 


सूअण न [सूचन] सूचना (उबः छुर २, 





जी (सम्मत्त १४५) 


सुई त्री [सूची] कपडा सीने की सलाई, सूई 


(पण्ह १, ३--पत्र ४४» गा ३६४, ५०२)। 
२ परिमाण-विशेष, एक श्रगुल लम्बी एक 
प्रदेशवाली श्रेणी (अ्रणु १५८)। ३ दो तस्तो 
के जोडनें के काम में श्राती एक तरह की 
पतनी कील (राय २७, ८५२)। फलय न 
[फलठक] तख्ते का वह हिस्सा, जह सूची- 


४ 


(हैं ४, १०६) 
सुर वि [शूग] १ पराक्रमी, वीर (ठा ४, 
३--पत्र २३७, कप्प, सुपा २२२४ ४१२, 
प्रामु ७१) | २ प्र, एक राजा (सुपा ६२२)। 
हे पुन, एक देव-विमान (देवेन्द्र १४३)। 
'सेग पु [सेन] एक भारतीय देश, जिसकी 
प्राचीन राजघानी मथुरा थी (विचार ४६, 
पउठम €८५, ६६) ती १४ विक्र ६ » सत्त 


फीलक लगाया गया हो (राय ८२)। मुह पूं, 
[_मुस्य ] १ पक्षि-विशेष (पएह १ १--पत्र 
८)। २ द्वीन्द्रिय जन्तु की एक जाति (परण 
१--पत्र ४४)। ३ न जहाँ सूची-कीलक 


२३३) । | 
सूअर ५ [शूफर ] सूझ्र/ बराह (उवा, विपा | 
१, इ--पत्र ५३ प्रयी ७०)। चल्ल पु 
[बह] श्रतन्तकाय वनस्पति विशेष (पव ४ 


६७ टी)। २ ऐरत वष के एक भावी जिन- 
देव (सम १५४) । ३ एक लजेैनाचार्य (उप 
७२८ टो । ४ भगवान्‌ श्रादिनाथ का एक 
पुत्र (ती १८) | 





सूड सक [ भञझ्ू , सूद्‌ ) भागन/+ तोडना, 
विनाश करना । सूडइ (हे ४४ १०६)। कर्म, | 
सूडिलनु (पएढ १, २--पत्र २६)। 


एक राजा (पठम ५, ६)। ४ एक लका- 
पत्ति (पउठम ५, २६३) । ५ एक द्वो। का 
नाम (सुज्ज १६)। 5 एफ राजा (सुपा 
९५६)।७ छनन्‍्द का एक भेद (पिग) ८ 
पुन एक देव-विमान (सम १०)। “अन, 
'कन पु [ कान्त] १ मण्ि-विशेष (स&, 


सअल न [द] किशारु, घान्य का तीक्ष्ण । 
प्रय्म भाग (द ८, ३८) । 


श्रा २०)। | तस्ते का छेद कर भीतर घुसता है उसके है हि ! 
सूअरिअ वि [दे] यत्म-्पीडित (दे ८ ४१ | समीप वी जगह (राय ८२) । | सूर प्‌ [सुर, लुथ] १ सूर्य, रवि (हे २, 
टो) । | सुई जह्री [दे] मजरी (दे ८, ४१) । | जल नह कक 24 कहे 
सभअरिया दे | यन्तर-पीडना (सुर १६» | स्त$* देखो सड़ - कर 
हि ।( ' हे ३ किस (सुर १ [३ देखो सूइ- सूति (सुपा २६५)। का पिता (सम १५१) । ३ इफ्ताकु-बंश का 
। 
| 
। 


सूआ छी [ सूचा ] सूचन, सुचता (पिंड 
४३७) उपप ५०० सुझन्ति २)। कर वि 
[कर] सूचक (उप ७६८ टी) । 


२ वि, विनाशक (पव २७१)। 
[ग वि [शून | सूजा हुप्रा, सूजन से फुला हुआा 








सूडण न [ लुदन_] १ भजन विनाश (गउड) । । 
! 
| 


स्‌आ | दी [सूत्ति] प्रसव, प्रमृति, जन्म (पठम १०३, १८८, गा ६३६० स ३७१५ | ५४०) पउम ३, ७५५ परण १--मत्र २६, 
(पठ्म २६, 5५७ १, ६१५ सुपा | ८८०) उत्त ७७) । २ पुन, एक देव-विमान (दवेन्द्र 

२३)। कम्प न [ कर्मन्‌] प्रसव-क्रिया (सुर सूण , जी [सूना| वध-स्थान (निर १० १५ | १४४, सम १०) । "कूड पुन [कूट] एक 

१०, *, सुपा ४०)। हर न [' गृह ] प्रसूति- । सृणा | मा ३४ कृप्र २७६) पूँ,. | देव-विमान--देव-मवन (सम १०)। ज्कय 

गृह (पठम २६, ८५) । [पति] कसाई (दे २, ७०) । | पुन [ ध्यज] एक देव-विमान (सम १०)। 





विष्ण । ६ ः परमात्मा । १० मत्सर। 
११ मन्य-विशेष। १२ शरैर-स्थित वायु की 
चेप्ठा-विशेष । १३ मेरु पर्वत। १४ शिव: 
महादेव । १५ शअश्व की एक जाति। १६ 
श्रेष्ठ । १७ झुगुझआ । १८ विशुद्ध । १६ मन्त्र- 
वर्णा-विशेष (हु २, १८२)। २० पतग, 
चतुरिन्थय जन्तु-विशेष (अणु २४) | गव्भ 
पुं [से] रत की एक जाति (णाया १, 
१पत्र ३९५५ १७--पत्र २२६, कृप्प, 
उत्त ३६, ७७)। 'तूली जञ्री [तूली] 
बिछौने की गही (सुर ३, १८८) ६, 
१२८)। द्वीव पु [द्वीप] द्वोप-विशेष 
(पउम ५४, ४५) । 'लक्खण वि [लक्षण] 
१ शुक्न, सफेद (श्रत)। २ विशद, निर्मल 
(ज२)। 

हसय पुन [ हसऊक ] बूथुर (पाप्मः सुपा 
३२७) । 

हसल पु [दे] शाभूषण-विशेष ( भ्रणु )। 
देखो हासलछ । 

हसी क्ली [हसी] १ हस पक्षी की मादा 
(पाप्न) । २ छन्द का एक मेद (विंग) । 

हंसुलय पुं [हस | प्रश्न की एक उत्तम जाति 
(सम्मत्त २१६) । 

इँहो भर [हंहो | इन प्रथों का सूचक भ्रव्यय--- 
१ सवोधन, श्ामन्त्रण (सुत्ध २३, १, धर्मवि 
५५, उप ५६७ टोी)। २ तिरस्कार (घम्म 
११ ही)। ३ दर्प, गधे । ४ दम, कपट । ५ 
प्रश्न (हे २, २१७)। 

हकुब न [हकुब ] फल-विशेष (प्नु ५) । 

हक सक [ नि+पषिधू ] निषेध करना, 
निवारण करना। हकक्‍कई (हे ४, १३४, 
पड्‌ )। वकू, हकमाण (कुमा) । 

हक्क सक [ दे] हॉँकना --१ पुकारना, भ्राह्मान 
फरना । २ प्रेरणा करना । ३ खदेडना। 
हकक्‍कई (सुपा १८३)। वक्ष हक्कत (सुर 
१५, २०३, सुपा ५३८) । कवक्ू हक्तिज्जत 
(सुपा २५३) । संक्ृ दृक्षिय, दृक्षिउ, 
हक्तिकण (सुर २, २३१, सुपा २४८, 
महा) । 

हक्का जी [दे] हांक--!१ पुकार, बुलाहट, 
प्राह्मान । २ प्रेरणा, 'घवलो धुरम्मि जुत्तो न 


पाइअसदमहण्णवी 











सहदइ उच्चारिय हक्‍की (बज्जा ३े८+ < 
सुपा १५४१, सिरि ८१०, उप पृ ७छ८)। 


हकार सक्र [ आ+फारय ] प्रुकारना, 
भ्राद्वान करना, बुलाना। हक्‍कारद (महए 
भवि) । हक्‍कारह (सुपा १८५८)। फर्म, 
हक्‍्कारिज्जतु (सुर १, १२६, सुपा २६२)। 
वक, हकारेंत, दृद्ारमाण (सुर ३, ६८२ 
णाया १, १८--पत्न २४८)। सक हक्ता 
रिऊण, हृढ्ारे ऊण (कुप्त ५, सुपा २२०)। 
प्रयो, हककारायइ (सुपरा ११८) । 

हक्कार सक [उ] ऊँचे फैलाना। कर्म, हयका- 
रिज्जति (सिरि ४२४) । 

हक्कार प्‌ [हातार] १ घुगलिको के समय की 
एक दण्डनीति (ठा ७--पत्र ३६८)। २ 
हांकने की भ्रावाज (सुर १, २४६) । 

हकारण न [आकारण] भ्ााद्वान (स २६९४ 
कुप्र ११६) । 

हकारिआ वि [आयारित] पअ्राहृत (सुपा 
२६६, प्रोष ६२२ टी, महा) । 

हक्किआ वि [दे] हाका हुआ--१ खदेंढा 
हुआ, ह॒विकग्रो करों (महा) 'जेण तप्रो 
पामव्याइत्तेशमेणावि हक्किया सम्मा (साथें 
१०३)। २ भ्राहृत (क्रुप्त १४१)। ३ प्रेरित 
(सुपा २६१) | ४ उन्नत (पड्‌ )। 

हक्किअ वि [ निपिद्ध] निवारित (कुमा)। 

हकोद्ध वि [दे] प्रमिलपित (दे ८, ६०) | 

हक्खुत्त वि [दे] उत्पादित, उठाया हुप्ा, 
उत्क्षिप्त (दे 5, ६०० पठम ११७, ५, पाप्मः 
स६१४)। 

हकखुब सक [उत्‌ + क्षिप | £ ऊँचा करना/ 
उठाना । २ फेंकना । हक्खुबद्द (है ४, १४४), 
“तणायरदेहो देवी हवखुबइ व कि महासेल' 
(विसे ६६५) । 

हक्खुबिअ वि [ उत्त्षिप्त] उत्पाव्ति (कुमा) | 

हच्चा क्नी [हत्या] वध, घात (क्रुप्र १४७: 
घमंवि १७) । 

हंट्ट पुं [हट्ट| १ झापाण, बाजार (गा ७६४, 
भवि) | २ दूकान (सुपा ११५ १५६)। 'गाई, 
गावी क्री [ गयी ] व्यभिचारिणी जी, 
कुलटा (सुपा ३०१५ ३०२) ॥ 


ह््ट्टी ६२, सुपा १८६) । 





हद्टिगा ] जी [हट्टिका] छोटी दुकान (मोह 


हसय-हूण 


हृद्द वि [हृष्ट] * ह॑-पुक्त, प्रानन्दित । २ 
विस्मित (उवा विपा १, १, प्रौप रायो। 
३ नीरोग, रोग-रहिंत, हट्ेंश ग्लिणे व 
प्रमुगतवों श्रमुगदिशम्मि नियमेण कायब्बो! 
(पव ४--गाया १६२)। ४ शक्तिशात्री 
जवान, समर्थ तझण (कप्प)। ५ हद, मज- 
वूत (धोघ ७५) । 

“हृद्द देखो भट्ट (गा ६५४ श्र) । 

हट्टमहट्ू वि [दे] १ नोरोग । २ दक्ष, चनुर 
(दे ८, ६५) । ३ स्वस्थ युवा (पड )। 

हड वि [ दे. छत] जिसका हरण किया गया 
हो वह (दे ८५; ५६, कप्प) । 

ह्ड्क ] (मा) देखो हिआअय 5 हृदय (प्राकृ 

हडक ॥ १०५, १०२ प्राप, भाट--मृच्छ 
६१५ पि ५०, १५०)। 

ह्‌डप्प | पु [दे] ९ पात्र-विशेय, द्वस्म 

हडप्फ | श्रादि का पात्र । २ ताम्वूल प्रादि 
फा पात्र (भीष)। हे प्रामरण का करणडक 
(णाया १, ६ टो-पत्र ५७, ५८)। 

हडहड पुं [दे] १ पनुराग, प्रेम [दे ५. ७४ 
(पड )। २ ताप (दे ८, ७४) | 

हडहड पु [हड॒हड] 'हड हड! आवाज (प्विरि 
७७६) । 

हडाहड वि [दे] श्रत्यथे, झत्यन्त (विपा 
१--पत्र ५ णाया १, १६--पत्र १६६)। 

हडि पुं [हडि] काप्ठ का वत्धन-विशेष, कोठ 
की वेडी (णाया १, २--पत्र ८६३ विपां 
६--पत्न ६६ ग्रीप, कम्म १, २३) । 

हड्डू न [दे] हाड, भ्रस्यि (दे ५, १६ 75 
३८२ चुपा ३५५, श्रु १००) । 

हृढ पुं [हुठ] १ बलात्कार (पाप्तः परह ६ 
३--पत्र ४४) दे १, १६) । २ जल में होते- 
वाली वनस्पति-विशेष, कुम्मी, जलदुम्भी, 
फाई; 'वायाइद्वों व्व हठो भ्टिश्रप्पा भवि- 
स्त्तिं (उत्त २२, ४४ सूझ २, है। 7, 
पणएण २--पत्र २४) । 

हण सक [हन्‌] १ वध करना। २३ जानी 
गति फरना । हराढ़, हरिया (कुमाः प्ाचा)। 
भुका, हरिसु, हस्ी्र (आचा? हुमा) 
भवि, हशिहो (कुमा ) कर्म. हेंगे 
ज्जद, हशिज्जए, हरणए, हस्तई, हंगीई 
(है ४, २४८, कुमाः शासू ६६, भाचा)। 





हि. है 
सूसुअ-सेज्कंरा 


४३०, राय ६) | “5 पु [फण्ठ] , सेआल देखो 


रूरुअ वि [सुश्रन | १ अच्छी तरह सुना 
हुआ । २ अच्छी तरह ज्ञात (वज्जा १०६) । 
३ पु. वेद्यक ग्रन्य-विशेषप (चज्जा १०६)।॥ 


सूद |] देखो सुभग (सक्षि २०० है १, 
सूहव ४ ११३ १६२)। « 
स" देखो सेअ ८ ख्वेत । बड़ पु [पट] 


श्वेताम्वर जैन (सम्मत्त १३७) । 
से श्र [दे | इन पभरथों का सूचक भ्रव्यय-- 
१ वाक्य का उपन्यास । २ प्रश्त (भंग १, 
१, उवा)। ३ 
(उत्त २, ४०, ज *)। ४ गनन्तरता (ठा 
१०--पत्र ४६५) । 
से ) झक [शी] सोना। सेइ, सेप्रइ 
सेआ | ( पड्‌ )। 
सेअ सक [ सिच्‌ ] सीचना। सेम्नइ (हे 
४, ६६)! 
सेआ पु [दे] गणपति, गऐेश [दे ८, ४२)। 
सेअ पु [सेय] ९ कर्दम, कादो, पक (सूम्न 
२, १, २ णाया १, १--पत्र ६३)।॥ २ 
एक श्रघधम मनुप्य-जाति, चडाला मुद्दिया 
सेया जे झन्ने पावकम्मिणों (ठा ७--पत्र 
३६३) । 
संअ पु स्विंद | पत्तीना (गा <७८० दे ४, 
४६, कुमा) । 
सेअ पु [सेऊ] सेचन, सीचना (मै ६५, गा 
७६६, दहेका ६६, श्रमि ३३) । 
सेअ न [्रेयस, _| १ शुभ, कल्याण (भग)। 
२घम। ३ मुक्ति, मोक्ष (ह १, २२)। ४ 
वि. भ्रति प्रशम्त, अतिशय शुभः 'इय संज- 
मोवि सेश्रा' (पचा ७,१४ कुमा, पच ६६)। 
+ पु. भहोरात्र का दूसरा मुहु्तं (सुज्ज १०५ 
१३) | 
सेअ वि [सेज] सकम्प, कम्प-युक्त (मय ५, 
७-पत्र २३४) ! 
सेअ वि [श्वेत] १ शुक्ल, सफेद (साया १, 
६--पत्र ५३, श्रम्ि ३३३ उब)।॥ २ पु, 
एक इन्द्, कुआड-निकाय के दक्षिण दिशा 
का इन्द्र (ठा २, ३--पत्र ६४) | ३ शक्र की 
नट-्सेना का अश्रधिपत्ति (इक)। ४ झामल- 
कल्पा नगरी का एक राजा, जिसने भगवान्‌ 
हावीर के पास दीक्षा ली थी (ठा ८--पत्र 
११७ 


। 


प्रस्तुत वस्तु का परामर्श , 


पाइअसह्महण्णनो 








भूतानन्द नामद इन्ध वे।ः महिप-सैन्य का 
प्रधिपत्ति (ठा ५, 7+पत्र ३०२, इक) । 
पड़, दड्ध पृ , ए८३ श्रेताम्वर जैन, जैन 
का एक संप्रदाय (उठा ६८१, विन २४८५५ 
घमंस ११०६) । 

सआ वि[ झबत | शागामी, भविष्य, पशु 
णभते केवलो सेयवालसि वि तेसू चेव 
प्रागासपदेसेस्य हत्थ था जाव श्रागाहित्ताण 
चिद्वित्तए' (नग ५, ४पत्र २२३ ठा 
१०--पत्र ४६५ श्रगा २१) | 'रूपुं 
[काल | भविष्य काव (भगः उत्त २९, ७१)। 

। सेअंकर पु [»यन्‍+₹] ज्योतिष्क ग्रह-विशेष 

| (ठा २, ३--पत्र ७८) । 

| सेअक्वार पुं [>यस्त्ार ] श्रेय -करण, 'श्रेयस! 

| का उच्चारण (ठा ?०--पन्न ४६५) । 

*सेअवर पु [ख््वाम्वर] १ एक जैन सप्रदाय 





'. (स २) सम्मत १२३, सुपा ५६६) २न 


सफेद वद्ध (4उम ६६, ३०) । 

सेअस पु [»यत्स_] १ एक राज-फुमार (घण 
१५) | २ चतुर्थ वायुदेव तथा बलदेव के पूर्द॑ 
जन्म के घर्मं गुरु--एक जैन मुनि (सम 
१५३, पटम २०, १७६) । देखो सेज्स । 

| सेअंस देखो सअ न श्रेयस्‌ (ठा ४, ४--पत्र 

२६५) । 

सेअण न [सेचन ] सेक्र, सोचना (कुमा, श्रभि 
४७) खाया १, १३--पत्र १८१: सुपा 
३०६) । 'ठह पु [पथ | नीक (आचा २ 
9०, २ ) ॥ 

सेअआणग ) प्र [सन £] ३ राजा श्रेठिक 

सेआणय | का एक हाथा (उप २६४ ठो, 
खाया १, ““+पत्र २५)। २वथि सीचने- 
वाला (कुमा) । दसो सेचणय । 

सेआविय वि [सेवनीय] सेवा-योग्य, 'ण 
सिक्‍्खतो सेयवियस्स किचि! (सूश्र १, ५, १, 
४)। 

सेअविया छी [ ब्वेवविका_] केकयार्घ देश की 
प्राचीन राजवानी (विचार ५०५ पव २७५, 
इक) । 

सेआ छी [श्वेता] स्फेदपन (सुन १, १)। 

सआ देखो सेवा (नाट--चैत ६२) । 








| 
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६रह 


सेआा& न शैवाल (से २, ३१) । 
रे 





सेआल देखो न [छ ८ एप्यत्‌-कान । 

सेआल प्‌ [८] १ गांव का वुखिया। २ 
सानिव्य करतवाला यज्ञ झादि (दें ५, ४८) । 
5 कृषक, खेतों करनेव्राला गृहस्थ (पाश्न, । 

उफिटपा:: 7 7] ्चाी क्र 

सेआलछी छ्ली | ,] दूर्वा, दूव, दूम (दें 5,२७)। 

सेआह्अ पु [दे] मनौतो वी सिद्ध के लिए 
उत्सप्न बेल (दे ८घ+ ८४)। 

सेइअ त [स्वेडिल ] पीना (भवि) । 


सेइआ | क्री [पतिझा] परिमाण दिटेप, 
संइंगा “ दा प्ररृतति की एक नाप (तदु २६, 


उप पृ ३३७, पश्रणण्‌ १५१) । 

से पुन [सेतु] १ वाघ, पुल (से ६ १७; 
कुप्र २२०, कुमा)। २ प्लालवान न*च्यिारी, 
थांवला । ३ कियारी के पानी से सोचते योग्य 
खेत (औप, णाया १, १ टी--पत्र १)॥ 
४ मार्ग (श्रौप, णाया १, १ टी--पत्र १, 
कप्प ८६) । व प्‌, [ बन्व_] पुल वाबना 
(से ६, १७) । वह पु. [ पथ] पुलवाला 
मार्ग (ने ८5, -5)। 

सेड वि [सेकत | सेचक, मिचन करनेवाला 
(कप्प ८६) । 

सेउय वि [सब] नेवा-कर्ता (कप्प &६)। 

सेदूर देखो सिदूर (प्राप्र, सक्षि ३) । 

सेवच देखो सिवव (विक्र ५६)। 

सेंस देखो सिभ (उब, पि २६७। 

सेमिय देखो रिश्विय (मग) पि २६७, । 

सेवाडस पूं [दे] छुटकी की भावाज (दे 
४३)। 

सेचशय ने [सिच्लक] मिचन छिड़काव 
(मोह २७) | देखो सेअणय । 

सेचाण (उप) पु, [श्येन] छन्द-विशेष 
(विंग) । देखो सण > श्येत । 

सेच्च न [ शत्य] शीतपन ठढापन (प्राप्र) । 

सेज्न” देखो सेज्ना । बए पं [पति] व्सति- 
स्वामी गृहस्थ (पव ८४) | 

सेल्भव देखो सिद्ज>व (क्‍्प्प, दसमनि २, 
१२) | 

सेज्जंस पु [>यास] १ ग्यारहवें जिनदेव का 
नाम (सम ८८) कप्प)। २ एक राज-पुन्न, 


हक 


सेलग--सेहव 


ब्जलल+ नननजजज-ज वजन डा हिल 





(रमा) । त्यूभ पु _ स्तम्भ] पापाण का | सेल्लि छी [दे] रज्जु, रस्सी (उत्त २७, ७) 
खँमा (कम्म ?। १८)। पाछ, बाल पु" | सेब सक [ सेव ] १ श्राराघत करना । २ 


[पार] १ घरण तथा भुतानन्द नामक 
इन्द्रो का एक एक लोकपाल (ठा ४५ १-- 
पत्र १६७, इक) । २ एक जैनेतर घमविलम्बी 
पुरुष (भग ७७ १०--पत्र ३२३)। सन 
[स] बज (से ३, २७)। 'सिददर न 
[शिखर] पव॑त का शिखर (क्प्प) । सुआ 
को [ सुता] पावंती (प्न)। 
सेल्ग । पुं [शिछूफ] १ एक राजपि (साया 
सेल्य / १५ ई-पत्र १०४ २१११)। २ 
एक यक्ष (पि १५६» णाया १ ६-पत्र 
१६४) | 'पुर न [ पुर] एक नगर (णाया 
१, ५)॥ 
सेल्यय न [शैलूपाज ] एक गोतञ्र (ठा ७-- 
पत्र ३६०, राज) । 
सेला छी [शेा ] तीमरी नरक-पृथिवी (ठा 
७--पत्र ३८८, इक) । 
सेलाइचच पु [शैलादित्य] वलभीपुर का 
एक प्रसिद्ध राजा (ती १५) 
सेलु पु [ शै्ध ] श्लेष्म-ताशक वृक्ष-विशेष 
(पएण १--पत्र ३१)। 
सेलूस पुं [दे] कितव, जुआडी (दे ८, २१)। 
सेलेय वि [शैलेय ] पव॑त मे उत्पन्न, पव॑त्तीय 
(घमंवि १४०) । 
सेलेस पु [शैलेश_] मेरु पव॑त (विसे ३०६५) 
सेलेसी की [शैलेशी] मेरर की तरह निश्वल 
साम्यावस्या, योगी की सर्वोत्कृष्ट अवस्था 
(विसे ३०६५५ ३०६७, सुपा ६५५) | 
सेलोदाइ पु [शैल्लोदायिन] एक जैनेतर 
घमविलम्बी गृहस्थ (भंग ७, १०--पत्र 
३२३) । 
सेछ देखो सेल - शैल, “न हु मिज्जइ ताए 
मण सेल्ल॑ मिव सलिलपूरेण' (वजा ११२) | 
सेल पु [दे] १ मृग-शिशु । २ शर, वाण 
(दे 5, ५७) । ३ कुन्न, वर्धा (कुमा, हें 
४, ३८७) । 
सेल प्र [शैल्य] एक राजा (खाया १, 
१६--पत्र २०८) । 
सेल्लग पु [शैल्यक्र] भ्रुजपरिसर्प की एक 
जाति, जन्तु-विशेष (परह १, १--पत्र ८) । 
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आायय करना । ३ उपभोग करना। सेवइई, , 
सेवए (झचा, उब, महा) । भूका सेवित्या, 
सेविसु (भाज) | वकू सेवसा# (सम ३६» 
भग)। कवक, सेविज्ञत, सेविज्लमाण 
(सुर १२, १३६, कक्‍षप)। सक्, सेविआ, 
सेवित्ता (नाद--मृच्छ २८५५ आचा)। 
क सेवेयव्ब (सुपा ५५७, कुमा), सेवणिय 
(मुपा १६७)। 

सेंवग देखो सेवय (पचा ११, ४१) ! 

सेवड देखो से” - श्वेत । 

संवण न [सेवन] १ सीना, सिलाई करना 
(उप पृ १२३) । २ सेवा (उत्त ३५, ३) | 

सेवणया ] क्री [सिबना] सेवा (उत्त २६, 

सेवणा 2 १, उप ८०१)। | 

सेंवय वि [सेवक] १ सेवा-कर्ता (बुष्च | 
४०२)। २पुं नौकर, भृत्य (पाप्न, कुप्र | 
४०२ सुपा ५३२) । 

सेंबल न [शेवल] सेवार, सेवाल, एक प्रकार | 

की घास जी नदियों में लगती है (पाप्म)। 

सेवा की | सेवा ) १ भजन, पग्नुपासना, 
भक्ति । २ उपभोग | ३ श्राथ्य । ४ आराघन | 
(हैं २, ६९, कुमा) । 

सेवाड | न[ शैवालू ] १ सेवार, सेवाल, 

सेवाल / घास विशेष (उप पृ १३६, पाक्न, 
जी ६)। २ पु एक तापस, जिसको गौतम , 
स्वामी ने प्रतिवोध क्रिया था (दुप्र २६३) । 
“पठाइ पु [दान] भगवान्‌ महावीर 
के समय का एक अजैन पुरुष (भंग ७, ' 
१०-पत्र ३२२) । 

सेवाल पु [दे] पद्धू, कादा, कांदो (दे ८,४३० 
पड) । 

सेवालि पु [शैवालिन_] एक तापस, जिसको 
गौतम स्वामी ने प्रतिवोध किया था (उप | 
श्ड२ टी) । 

सेवालिय वि [शैवालिफ, 'त] सेवालवाला, 
शैवाल-युक्त, सेचालियभुमितने फिल्लुसमाणा 
य थामथामरम्मिं (सुर २, १०५)। 

सेबि वि [सेविन_] सेवा-कर्ता (उवा) | 
सेवित्त वि [सेवित्‌] ऊपर देखो (सम १५)। 





६३१ 


। | सेविय्र वि [सेबिल] जिसकी सेवा की गई 


हो वह (काल) । 

सेव्या देखो सेब्रा [हि २, ६६, प्राप्र) । 

सेस पु [शेप] ? शेप-नाग, सपप॑ राज (से 
२, २८) । २ छुत्द का एक भेद (पिंग) । 
३ वि, भ्रवशिट/ वाकी का (ठा ३, ३ ठो-- 
पत्र ११४, दसनि १, १३४, है ?, १८२५ 
गउड) । मरे, व: झ्ली [यती] १ सातवें 
वसुदेव की माता (सम १५२)। + दक्षिण 
रुचक पर रहनेवाली एक दिकतु॒मारी देवी 
(ठा पत्र ४२६) इक) । ३ बल्ली-बरिशेष 
(परएुण (--पत्र ३३) । ४ भगवान्‌ महावीर 
की दौहित्री--पृत्री की पुत्री (आचा २, १५, 
१६)। बन[ चबत्‌ ] अ्रनुमान का एक 
भेद (प्रण' २१२)। ॥राअ पूँ [राज] 
छन्द-विशेष (पिग) । 

सेसव॒ न [शैशब | वाल्यावस्था (द्वे ७, ७६)। 

सेला त्री [शेपा] निर्माल्य (उप ७२८ दी, 
सिरि ५५५) । 

सेसिअ वि [शेपित] १ वाकी बचाया हुभा 
(गा ६६१)। २ श्रल्प किया हुआ, खतम 
किया हुप्रा (विसे ३०२६)। 

सेमिआ वि [इलेपित] सबद्ध किया हुश्रा, 
चिपकाया हुआ (विस ३०३६) । 

सह पश्रक [ नशू्‌ ] पलायन करना, भागना । 
सेहद (हे ४, १७८५ कुमा) | 

सेह सक [ शिक्षय_] १ सिखाना, सीख 
देना | २ सजा करना । सेहति (सूत्र *, २» 
?, १६) । कवक सेहिज्जत (चुपा ३५७५)। 

सेह्द पुं [दे, सेह | भ्रुजपरिसप की एक जाति, 
साही, जिसके शरीर में काटे होते है (पएह 
१, १--पन्न ८5० परण १--पत्र ५३) । 

सेह पु [शैक्ष] १ नवनदीक्षित साधु (सूत्र 
१, हे, ९, ३, सम ४८) भोघ १६५, 
३७८) उवः कस)। २ जिसको दीक्षा दी 
जानेवाली हो वह (पव १०७)। ३ शिष्य, 
चेला (सुख १, १३)। 

सेह पु [सेव] सिद्धि (उवा) , 

सेहव वि [सेधाम्ल] खाद्य-विशेष, वह खाद्य 
जिसमे पकने पर खटाई का संस्कार किया 
जाय (उवा, पएह २, ४--पत्र १५०) । 


सोगधिया--सो भा 





सोगसविदा छ्ी [लौंगन्धिका] नगरी-विशेष सोणह्िआ 


(खाया १, ५ पत्र १०५) । 
सोगमछत देखो सो उमझछ (दस २, ५) । 


सोर्गढ देखो सुग्गइ (उत्त रे८, हे? पठम , 
' सोणि जो [श्रोणि] कटी, कमर (कप्प, उप 


२६, ६०, स २५०) | 
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२ कुत्तो से शिकार करनेवाला (स २५३) । 


। सोणार देखो सुण्णार (गा १६१, पि ६६» 


१५२) । 


सोग्गाह (?) प्रक [प्र+सू] पसरना, | १५६)। 'सुत्तम न [सृूच्रक] कटी-सूचः 


फैलना । सोग्गाहइ (बात्वा १५६) । 


करघनी (औप) | 


सोच देखो सेअन्‍>शुच्‌। वक्ु सोचत, | सोणिअ पु, [शोनिक] कसाई (दे ६, ६२)। 


सोचसाण (नाइ--मृच्छ २८१, णाया १, 
ए--पत्र ८७)। सक 'सोचिऊण हत्यपाए 


आरोग्गमणिरियणेण श्ोमजिशो राया (स | 


५६७) । & सोच्च (उब) | 


सोणिअ न [शोणित] रुधिर, खून (उबाः 
भवि) | 

सोणिम पूं द्वी [शोणिमन्‌] रक्तता, लाली 
(विक्त २८) । 


सोचिय वि [शोचित] शुद्ध किया हुआ, | सोर्ण; दो [श्रोणी] देखो सोणि (परह १, 


प्रक्षालित (स ३४८) । 
8 वश 
साथ देखो सःच । 


सोद्च । 

सोचा देखो सुण- भ्॒। 

सोच्छ' 

सोच्छिआ देखो सोत्यिआ (इक) । 

सोजण्ग + न [सौंजन्य_] सुजनता, सजनत्ता, 

सोजन्न | भलमनसी (उप ७२८ टी. सुर २, 
६१)। 


सोज्ज देखो सोरिआ ८ शौय॑ (प्रा १६)। 
सोज्म वि [शोध्य] शुद्धिन्योग्य, शोधनोय 
(सुज् १०, ६ टी) 
सोज्कय प्‌, [दे] रजक, घोवों (पाप्न)। 
देखो सुश्मय । 

सोडिअ देखो सॉडिआ (कपूर ३४) । 

सोडीर वि [ शोटीर | देखो सोॉंडीर - शोएडीर 
(कप्प श्रीप, मोह १०४ कप्पु, चार ६३) । 

सोडीर न [शाटीय ] देखो सॉडीर 5 शौरएडीय॑ 
(कुपा, से ३, ४७ ५, ३, १३, ०६, ८७» 
प्राक्तृ १६) । 


सोढ वि [सोढ ] सहन किया हुमा (उप २६४ | 


थे, घात्वा १५७) । 


सोछ्व्य 
सोहु | देखो सह - सह_। 


सोण वि [शोण] लाल, रक्क बरणंवाला 
(पाग्र) । 


सोणद्‌ न [दे सौनन्द्‌] त्रिकाछ्ठिका, तिपाई 
(१एह १, ४--पत्र ७८० श्रौप, तदु २०) । | 








४--पत्र ६८) ५६) || 

सोणीअ देखो सोणिअ 5 शोरणित, “भुजते 
मससोणीभ ण छऐ ण पमजए! (झ्लाचा १, 
८, 5, । | पि७३ ) [ 

सोण्ण न [स्वर्ण ] सोना, सुबर्ण (प्राकु ३०५ 
सक्षि २१)। 

सोण्द्दू देखो सुण्ह्‌ र सूक्ष्म (पड्‌ »गा ७२३)। 

सोण्दा देखो सुण्हा ८ स्वुपा (सक्षि १५५ प्राकृ 
३७ गा १०७, काप्र ८६३) । 

सोत्त न [श्रोत्र] कान, श्रवरणोन्द्रिय (भाचा, 
रभाः विक्र ६८) । 

सोत्त देखो सोअ > स्लोतस (हे २, ६८) गा 
५५१ से १, ५८, कुमा) । 

सोत्ति देखो सुत्ति 5 शुक्ति (पड्‌ , उप ६४८५ 
दो) । 

सोत्तिअ प्‌ [श्रोत्रिय] वेदाम्यासी ब्राह्मण 
(पिंड ४३६, नाट--प्रच्छु १३४ प्राप) । 

सोत्तिअ वि [सौत्रिक] १ सूच-निर्मित, सूते 
का वना हुआ (झोघभा ८६; झोघ ७०५) । 
२ सूते का व्यापारी (घणु १४६)। 

सोत्तिअ पं, [जीक्तिक] दीदिय जन्तु-विशेष 
(पएए १--प्रत ४४८) । 

सोत्तिअमई + ज्री [शुक्तिमावती] केकय 

सोत्तिअबई | देश की प्राचीन राजघानी 
(राज, इक) ! 

सोत्ती जी [दे] नदी ( दे 5, ४४, पड्‌ ) 

सोत्थि पुँन [स्वस्नि] १ एक देव-विमान 
(देवेद्र १३३) । २--देखो सत्यि (सक्षि 


वि [शौनकिक] ६ श्वान-पालक । | 


8६३३ 
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२१५५ गा २८८, शभ्रभि १२८) नाट-रसत्ना 
१०) । 

सोत्थिअ पु [स्त्रस्तिक] १ ज्योतिष्क ब्रह- 
विशेष (ठा २, इेननपत्र ७छझ) । २ न 
शाक-विशेष, एक प्रकार की हरित वनस्पति 
(पएण १--पत्र ३४) । ३--देखो सत्यिआ, 
मसोवत्विअ ८ स्वस्तिक (पणह १, ४--पत्र 
६८) णाया १, ?“-यत्र ५४८) । 

सोदाम प्‌. [ सोद्ाम | देखो सोदामि 
(इक) । 

सोदासणी देखो सांआसणी (पठम २६, 
८१) । 

सोदामि प्‌ [स्तेदामिन्‌_] चमरेन्द्र के श्ररव- 
सेन्‍्य का भ्रधितति [ठा ५, ौऐनयत्र 
३०२)। 

सोदामिणी देखो सोआमिणी (नाट-- 
मालती ८) । 

सोढास पं, [सौदास_] एक राजा (पठम 
२२, ८१) । 

सोध (शौ) देखो सड॒ह - सौध (पि ६१ ए)। 

सोपार ३ पुुँ 5, [सोपार, क] देश- 

सोपारय | विशेष (पठम &८५, ६४) सुपा 
२७५) । २ न, नगर-विशेष (सार्थे ३६, 
ती ११) । 

सोवंधव वि [ सोवन्धत्र] सुवन्धु नामक कवि 
का बनाया हुप्ता ग्रंथ (गउड) 

सोभ अक [ शुभ ] शोभवा, चमकना। 
सोभति (सुज्न १६) भूका, सोभिसु, सोमेंसु 
(सुज्ज १६)। भवि सोभिस्सति (सुज्ज 
१६) | वकू सोभत (णाया १, १--पत्र 
२५, कंप्प, औप) । 

सोभ सक [शोभय__] शोभाना, शोभायुक्त 
करना । सोमेइ (भंग) | वकू सोभयत (पि 
४६०) । सकृ सोभित्ता (कप्प) 

सोभग वि [शोभक] १ शोमनेवाला । २ 
शोभानेवाला (कप्प) । 

सोभग्ग देखो सोहरण (स्वप्न ४५)। 

सोभण देखो सोहण > शोमव (पडम ७८, 
५६, स्वप्न ४६)। 

सोभा देखो सोहा >शोमा (प्राक_्ष १७० उत्त 
२१, ८, कप्प) सुज्ज १६) । 


सोमिछ - सोवरिआ 





सोमिल पु [सोमिल] एक ब्राह्मण (पंत | (विपा १, 5) | वडिसग न [वर्तंसक ] 


९) । 

सोनेतच्ति देखो सोमित्ति >सौमित्रि (से 
श्र ८) 

सोमेसर पर [सोमेश्वर | सौराप्ट का सोमनाथ 
महादेव (सम्मत्त ७५) | 

सोम्म वि. [सौम्य] * रमणीय, सुन्दर (से 
१, २७) । २ ठढा शीतल (में ४, ८)॥ 
३ शीतल प्रक्ृतिवाला शान्त स्वभाववाला 
(से ५, ६, विसे १७३१)। ४ प्रिय-दर्शन, 
जिसका दर्शन प्रिय लगे वह । ५ जिसका 
भ्रधिष्ठाता सोम-देवता हो वह । ६ भाग्वर, 
कान्तिवाला । ७ पु. बुध ग्रह । ८ शुभ प्रह। 
£ वृप श्रादि सम राशि । १० उद्म्बर वृक्ष 
2१ द्वीप-विशेष । १२ सोम रस पीनेंवाला 
प्ाह्मण (प्र/प्र) | देखो सोम -सौम्य । 

सोज्ि (प्रप) श्र [ स एवं ] वही (प्राक् 
१२१) । 

सोरट् पूं [सौराष्ट ] १ एक भारतीय देश, 
सोरठ, काठियावाड (इक, ठी १५) | २ वि. 
सोरठ देश का निवासी (श्रावक ६३)। ३ 
न छन्द-विशेष (पिंग)। 

सोरदिया की [सौराष्ट्रिका] १ एक प्रकार 
को मिट्टी, फिठकिरी (आचा २, १, ६, ३» 
दस ५, ६ ३४)। २ एक जैन मुनि-शाखा 
(कप्प) । 

सोरठभ, न [सौरभ] सुगन्ध, खुशवू (विक्र 


सोरभ | ११३, कुप्र २२४३ भवि, उप 
सोरभ | &5८६ टी) । 


सोरसेणी दी [शौरसेनी] शूरसेन देश की 


प्राचीन भाषा, प्राकुत भाषा का एक भेद 


(विक्र ६७) । 
सोरह देखो सारभ (गउड) । 


सोरिअ न [शौर्य] शूरता, पराक्रम (प्राप्र, 
प्राक् १६) ! 


सोरिआ न [शोरिफ] १ कुशावतं देश की | 
प्राचीन राजघानी (इक) । २ एक यक्ष (विपा 


(५ प>-पत्र १२)। दत्त पु [दत्त] १ 


एक मच्छीमार का पुत्र॒(विपा १, १--पश्न 


४ विपा १, ८5)५ २ एक राजा (विपा १, 


पन-पत्र 5२) । पुर न [पुर] एक नगर 


पाइअसदमहण्णवो 


एक उद्यान (विपा १, 5--पत्र छरी)। 

सोल्स त्रि. व [ पोडशन_ १ संख्या-विशेष, 
सोलह, १६। २ सोलह सख्यावाला (मग 
३५, १--पत्र €६४ ६६७, उवा, सुर १५ 
३५, प्रासू छ७, पि ४४३) | हे वि, 
सोलहवॉ, १६ वॉ (राज) | म॒ वि [श] 
१ सोलहवाँ, १६ वां (णाया १, १६-पत्र 
१६६, सुर १६, २५१, पत्र ४६) | २ लगा 
तार सात दिनो के उपवास (णाया १, १-- 
पत्र ७२) | यन [|] सोलह का समूह 
(उत्त ११, १३) । विह वि [ विव] 
सोलह प्रकार का (पि ४५१) । 

सोलमसिआ छी [पोडशिका_] रस-मान-विशेष, 
सोलह पलों की एक नाप (झणु १५२) । 

सोलह देखो सोलस (नाट; भवि)। |, 

सोलद्वाबत्तय पु [दे] शख्र (दे ५, ४६) । 

सोह् सक [ पच्‌ ] पकाना | सोल्लइ (हैं ४, 
६० घात्वा १५६) । वकू, सो्लत (विपा 
१५ ३--पत्र ४३)॥ 

सोह सक [ क्षिप्‌ | फेंकना | सोल्नइ (हे ४, 

१४३» पड़ ) | कर्म सोल्लिज्जद (कुमा) । 

सोह्त सक [ ई$र , सम्‌ू+ईर_ | प्रेरणा 
करना । सोक्षइ (घातल्वा १५६, प्राक््‌ ६९) । 

सोलछ न [दे] माँस (दे ८: ४४) | देखो 
सुल्ध न शूल्य । 

सोह वि [पक्त] पकाया हुआ (उब/ विपा 
पे २--पत्र २७, १ ८घ- पत्र ८५, 5६५५ 
प्ौप) । 

सोछिय वि [पक्त] १ पकाया हुम्ना, इंगाल- 
सोल्लिय' (औप) । २ न, पुष्प-विशेष (झौप)। 

सोब देखो सुब्र 5 स्त्रपू । सोवइ, सोवति (हे 
९, ६४, उब, भवि. पि श्श्रो ॥ 

सोवक्रम | वि [सोपक्रम] निमित्त-कारण 

सोबक्कप्त | से जो नए्ठ या कम हो सके वह 
कम, झ्ाग्नु, आपदा झांदि (सुपा ४५२५ 
४५६) । 

सोवचिय वि [सोपचित_]] उपचय-सयुक्तः 
स्फोत, पुष्ट (कप्प) । 

सोवच्लल पुन [सौवचेल_] एक तरह का नोन, 
काला नमक (दस दे? ८ः चड) । 
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सोवण न॒[स्वपन] शयन, सोना (उप्र 
२३७) । 

सोचण न [दे] १ वास-गृह, शय्या-गूह, रति- 
मन्दिर (दे८घ, ५८5स ४०३ पाश्न)। २ 
स्वप्न ।३ पुं मल्ल [दि ८, ४८) । 

सोबण (प्रप) देखो सोबण्ण (भवि) । 

सोवणिअ वि [शौचनिक] १ श्वान-पालक, 
कुत्तो को पालनेवाला । २ कुत्तों से शिकार 
करनेंवाला (सूत्र २, २, ४२) । 

सोवणी हनी [स्वापनो] विद्या-विशेष (पि 
७८) । 

साचण्ण वि. [सौवर्ण] स्वरणु-निमित, सोने 
का (महा, सम्मत्त १७३) । 

सोवण्णमक्खिआ ज्ली [दे] मधुमक्षिका की 
एक जाति, एक तरह की शहद की मक्खी 
(दे ८, ४६) । 

सोवण्णिअ ) वि [सौचर्णिक्र] सोने का, 

सोधण्णिग | सुवरण-घटित (प्रति ७ स 
४५८) | 'पठ्वय पूँ [परवेत_] मेर पर्वत 
(पठम २, १८)। 

। सोवण्णेअ पुल्नो [सौपर्णेय_] गएडपक्षी । स्नी 

| आ, ई (पड्‌ )। 
सोव॒त्थ न [दे] १ उपकार । २ वि, उपभोग्य, 
उपभोगयोग्य (दे ८, ४४) । 


। सोवत्यि । वि [सीवस्तिक | १ माड्रलिक 
| सोवत्थिअ $ वचन बोलनेवालो, मागघ प्रादि 


| स्वस्ति-वाचक (ठा ४, २-पत्र २१३, 
' श्लौप) | २ पुं, ज्योतिष्क महाग्रह-विशेष 
| (ठा२ ३--पत्र ७८)। ३ भ्रीन्द्रिय जन्तु 
| की एक जाति (परण १--पत्र ४५)। 
सोवत्थिअ प्र [ स्वस्तिक] १ साथिया, एक 
मज्जलचिह (धोप) । २ पुन विद्युध्प्रम नामक 
वक्षस्कार पर्वत का एक शिख्तर (इक)। ३ पूर्व 
रुचक-पर्वत का एक शिखर (राज) । ४ एक 
देव-विमान (देवेन्द्र १४१) | देवों सत्यिआ, 
सोत्थिअ ८ स्व्रस्तिक । 
सोवन्न देखो सोवण्ण (भ्रत १७ श्रा २८, 
सिरि ८११, मवि)। 
सोचन्निअ देखो सोवण्णिअ (णाया १, १-- 
पत्र ५२) । 
सोवरिअ देखो सोअरिम ८ शौकरिक (सूत्र 
२, २, २८)। 


सोदह्ा--दँंस 


 - छी [शोभा] १ दीप्ति, चमक (से १५ 
४८) कुमा, सुपा ३१५ रमा)। २ छन्द- 
विश्षेष (पिग) । 
सोहाव सक [ शोधय_ _ सफा कराना। 
सोहावेह (स ५१६) । 
सोहाबिय वि [शोधित_] साफ कराया हुप्ा 
(स६२)। 
सोहि छी [शुद्धि, शोधि] १ निर्मलता 
(णाया १, ५--पत्र १०५५» सवोध १२)। 
२ श्रालोचना, प्रायक्षित्त [्लोष ७६१५ 
७६९७) झाचा) | 
सोहि वि [शोधिन] शुद्धिकर्ता (झीष) । 





पाइअसइमहण्णवो 


रतना १३) । 

सोहि पुंच्नी [दे] १ भूत काल) २ : 
काल (दे ८, ५८) | 

सोहिआ न [दे] पिप्ट, झाटा, चावल श्रादि 
का चूर्ण ( पद )। 

सोदिआ वि [शोभित] शोभा-युक्त (सुर ३, 
७२, महा; झीप, भग) । 

सोह्दिअ वि [ शोवित | शुद्ध किया हुआ 
(पएह २, १५ भग) । 

सोहिद्‌ देखो सोहद (नाइ--शक्रु १०६) । 


सोहि वि [| शोभिन्‌ ] शोमनेवाला (सवोध 
४ंप> कप्पू, भवि)। छ्ली. णी ( नाट-- 
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सोहिर वि [ शोभिद् |] शोभनेवाला (गा 
५४११) । 

सोहिल् वि[ शोभावत्‌ ] शोमा-युक्त (गा 
४४७) सुर ३, ११, ८५, १०८) है २, १५६, 
चड, भवि, सणझ)। 

सौंअरिअ देखो लोअरिअ ८ सौदय॑ (चड) । 

सॉअरेअ न [सौन्दर्य] सुन्दरता (है ?, १)। 

सौह देखो सउद्दू + सौध (रुविम ५६, नाट-- 
मालती १३६) | 

'स्स देखो सस्‍्त्र (गा २२६)। 

सास देखो सास ८ थास (गा ८५६)। 

“स्सरी देंबो सिरी ८ थी (गा ६७७)। 

'स्सेअ देंछो सेअ> स्वेद (म्रमि २१०)। 


॥ इप्त सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि सयाराइसहुसंकलणों 


हू पु हि] १ कठ-त्थानीय व्यन्जन वरण- 
विशेष (प्राप, प्रामा) | २ श्र, इन भ्र्षों का 
सूचक झव्यय--संवोधन, 'से-भिक्‍्खू गिल्लाइ, 
से हंद ह रा तत्साहरहँ (भाचा २, १, ११, 
९, २ पि२७५)। ३ नियोग। ४ क्षेप, 
निन्दा । ५ निग्रह । ६ प्रसिद्ध । ७ पादपूर्ति 
(है २ २१७) । 

ह देखो हा > भर, (हे १, ६७)। 

हृंइ जी [हूति] हनन, वध, मारण (श्रा२७)। 

हे भर. [ हम्‌ ] इन भ्रथों का सूचक श्रव्यय-- 
९ क्रोध (उदा) | २ असम्मति (स्वप्न २१)। 

दजय पुं [दे] शरीर-स्पर्श-पुवंक किया जाता 
शपथ--सीमष (दे ८, ६१)। 

इज़े भर, इन भ्रयों का सूचक भ्रव्यय---१ दासी 
गे प्राह्मान (है ४, २५१५ कुमा, पिग)। २ 


सस्ती का आमन्त्रण 
स॒ 
१७२) । (स ६२२, सम्मत्त 


'हंड देखो खंड (हम्मीर १७) । 
११८ 


सत्ततीसइमी तरगो समत्तों ॥ 


ह्‌ 


“इडण देखो भडण (गा ६१२५ पि ५८८) । 
इंत देखो हंता (धर्मंस २०२, राय २६, सणः 
कप्पू, पि २७५) । 
ता | देखो हण । 
हंता भर [हन्त] इन श्रर्थों का सूचेक प्रव्यय--- 
१ श्रम्युपगम, स्वीकार (उवा, श्ीप, भंग: 
तदु १४, शअणु १६०, खाया १, १--पत्र 
७४) । २ कोमल प्रामन्नण (भग, अर 
१६०० तदु १४) श्रीप)। दे वाक्य का 
प्रारम्भ । ४ प्रत्यवघारण । ४ संप्रेपण । 
६ खेद । ७ निर्देश (राज)। ८हपे। ६ 
भ्रनुकम्पा (राय) । १० सत्य (उवा)। 
हंतु वि [हन्त] मारनेवाला (आचा, भगः 
पठम ५१, १६, ७३, १६५ विसे २६१७) ।॥ 
हंतुण देखो हण। 
हृदि श्र, ग्रहण करों इस श््थं का सूचक 
भ्रव्यय (है २, १८१, कुमा,/ श्राचा २ १५ 
| ११, १५ २: पि २७५)। 


ह॒दि श्र, इन श्रर्यों का सूचक श्रव्यय--१ 
विषाद, खेद । २ विकल्‍प । ३ पश्चाताप । 
४ निश्चय । ४ सत्य। ६ लो, ग्रहण 
करो (पाप्म, हैं २, १८०७ पड़ » कुमा)। 
७ आमन्त्रण, संवोधन (पिंड २१०, बरस 
४४) । ८ उपदर्शत (पा ३, १२, दसनि 
३, ३७) । 

हमो देखो हड्डी (सुर ११, २३४, झाचा- 
सत्र २, २, 5५१) | 

हँस देखो हस्स ८ हम्व (प्राप्र) 

हँस पूँ [हस] १ पक्षि-विज्येप (णाया १, 
१--पत्र ४३» पएह १, (--पत्र ८० कुमा& 
प्रासु १९, १६६) । २ रजक, धोवो, चत्य- 
घोवा हृवति हसावा! (सूत्र १, ४, २, 
१७)। ३ संनन्‍्यासि विशेष (से १, २६; 
झ्रौप) । ४ सूर्य, रवि (सिरि ५४७)। ५ 
मणि-विशेष, हंसगर्भ नामक रत्त की एक- 
जाति (पएण १--पत्र २६)। ६ छन्द का 
एक भेद (पिग)। ७ निलोंगी राजा। ८ 


